१8 ॥९ ऑ सतिणुट प्रसादि॥ १ 


श्री दसम ग्रंथ साहिब 


(हित्दी अधदुपाद ग़हित बागी लिप्यल्करण) 


भुवन वाणी, लखनऊ-२० 


१९3 सतिगए प्रसादि ॥ 


>> 


( हिन्दी अनुवाद सहित नागरी लिप्यन्तरण ) 


( पहली संची ) 


अनुवाद-- 
डॉ० जोर्धासिह 


एम०ए०, पोएच्‌०डी०, साहित्य रत्त 


मौसमबाग्र (सीतापुर रोड) - लखनऊ-२२६ ०२० 


फर्क“ जात... कपरिग८ तर: "कार 
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प्रत्येक क्षेत्र, पत्येक संत की बानी । 
सम्पूर्ण विश्व में घर-घर है पहुँचानी ॥' 


द्वितीय संस्करण-- १९९० ई० 


लखनऊ क्रितावबधर 
मौसमवाग (सीतापुर रोड), लखनऊ-२२६ ०२० 


सुद्रक 
ब्ाणी प्रेस 
मौसभवाश (सीतापुर रोड), लखनऊ-२२६ ०२० 


लत ग ८3 <“+ पप्त 
विश्वनागरी लिपि 
॥ ग्रामे-ग्रामे सशा कार्या, ग्रासेन्ग्रासे कृथा शुभा ४ 
सब भारतीय लिपियाँ सम-त्रेज्ानिक हैं ! 
की 8 वा >0्ए८७ आर ध्युप०घ॥५ उरध्य धपिए ! 
भारतीय लिपियों की विशेषता । 

संसार की लिपियों में नागरी लिपि सर्वाधिक वेज्ञानिक हैं। यह 
कथन बिलकुल ठोक है। परच्तु यह कहते समय हमें याद रखना चाहिए कि 
वहु सर्वाधिक वैज्ञानिकता, केवल हिन्दी, मराठी, नेपाली, लिखी जानेवाली 
सजी लिपि में नहीं, वरन्‌ 
पंजाबी (गुरमुखी) -देवनागरी वर्णमाला *ब्मस्त हज सती 
लिपियों में मोजूद है । 
के, च, त, प आदि के 


पट भाआओ पट्िड हीई छैऊ रूपों में कोई 
वेज्ञानिकता नहीं है। 


छें ऊ ठीऋ एपृए भ्भे छे 8 ओ [वैज्ञामिकता है लिपि 


का ए्वन्यात्मक हो ना। 


भ| औ (४४ अं भा मियमित सस्‍्वरों का 
पृथक होना। अधिक 


बक सख ठाग ध्यध 5&द5- | अधिक व्यंजनों का 
होगा । सबको एक 
छंच छेछ जलनंज डश् हदृूओअञअ।# के माधार पर 
उच्चरित करना ॥ 


टूट ठठ डेंड छंछ लण।[अआा बकक्षर-स्वर, 
25 घ सकल अक्षरों का उच्त 
उत ब्रश रद ये ठन आँति मूल आधार । 
सकल विश्व का जिस 
सुजण छफ छत्च छश मम [प्रकार भगवान्‌ भादि 
संजय तुरु छल दइदृव॒ म्लश 
जे मर ३ हैं: 
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है जगदाधार ।| एक 
अक्षर से केवल एक 
ध्वनि । एक ध्वनि 
के लिए केवल एक 
अक्षर। जेसा लिखना 
: वसा ही बोलना, वेसा 
अक्षर का एकाक्षरी नाम । उच्चारण-सस्थान के अनुसार अक्षरों का कवर, 
बर्ग आदि में वर्गीकरण । फिर प्रत्येक वर्ग के अक्षरों का क्रम से एक ही 
स्थान में थोड़ा-थोडा ऊपर उठते हुए अनुनासिक तक पहुँचता- आदि-अदि 
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ऐसे अनेक गुण हैं जो अभारतीय लिपियों में एकन्न, एकसाथ नहीं मिलते । 
किल्तु ये गुण समाव रूप से सभी भारतीय लिपियों में भोजूद हैं, अतः वे 
सब नागरी के समान ही सर्वाधिक वेज्ञानिक' हैं। सब ब्राल्मी लिपि से 
उद्भुत हैं। ताड़पत्न और भोजपत् की लिखाई तथा देश-काल-पात्न के अन्य 
प्रभावों के कारण विभिन्न भारतीय लिपियों के अक्षरों में यत्न-तत्न परिवतन, 
हिन्दी वाली 'नागरी लिपि' को कोई श्रेष्ठता प्रदान नहीं करता । भारत 
की मौलिक सब लिपियाँ 'नागरी लिपि” के समान ही श्रेष्ठ हैं । 
नागरी लिपि को “ही अपनाना श्रेयस्कर क्‍यों ? 

नज्ञागरी लिपि” की केवल एक विशेषता है कि वह कमोबेश सारे देश 
मैं प्रविष्ट है, जबकि अस्य भारतीय लिपियाँ निजी क्षेत्रों तक सोपित हैं । 
वहीं यह भी सत्य है कि नागरी लिपि में प्रस्तुत और विशेष रूप से हिन्दी का 
साहित्य, अन्य लिपियों में प्रस्तुत ज्ञानराशि को अपेक्षा कम और नदीनतर है। 
अतः समस्त भाषाओं की ज्ञातराशि को, सर्वाधिक फंली लिपि '“नागरी” में 
अधिक से अधिक लिप्यन्तरित करके, क्षेत्रीय स्तर से उठाकर सबको सारे 
राष्ट्र में, यहाँ लक कि विश्व में ले आना परम धर्म है। विश्व की सब 
भाषाओं में उपलब्ध ज्ञान (सत्साहित्य) है आत्मा, और नतागरी लिपि' 
होता वाहिए उसका पर्यटक शरीर । 
अन्य लिपियों को बसाये रखना भी करेव्य है । 

वस्तुत: यह परम धर्म है कि समस्त सदाचार साहित्य को नागरी मे 
तत्परता ओर प्राचुये मे लिप्यन्तरित करणता। किल्तु साथ ही यह भी 
परम धर्म है कि अन्य लिपियों को उत्तरोत्तर उन्नति के साथ बरकरार 
रखना । यह इसलिए कि सबका सब कभी लिप्यन्तरित नहीं हो सकता। 
अतः अन्य लिपियों के नष्ट होने और नागरी लिपि मात्न के ही रह जाने 
से अलिप्यन्तरित हमारी समस्त ज्ञानराशि उसी प्रकार लृप्त-सुप्त होकर रह 
जायगी जुसे पाली का वाह्मय रह गया। हेमारा प्राचीन आध्तश्ञान 
विलुध्त हो जायगा । 
नागरी लिपि बालों पर उत्तरवाषित्व विशेष ! 

इन दोनों परम धर्मों की पूर्ति का सर्वाधिक भार नागरी लिपि वालो 
पर है, इसलिए कि उनको सम्पर्क लिपि! का श्रेष्ठ आसन प्रदत्त है। मैं 
कह सकता हूँ कि उन्होंने अपने कर्तव्य का, जेसा चाहिए था, वैसा निर्वाह 
नहीं किया | ४ परन्तु उसकी प्रतिक्रिया में अन्य लिपि वालों को भी “अपराध 
के जवाब में अपराध” नहीं करना चाहिए। 'कोयला' बिहार का है 
अथवा सिहभूमि का है, इसलिए हम उसको नहीं लेंगे, तो वह हमारे ही 
लिए घातक होगा। कोयले की क्षति नहीं होगी । अपनी लिपियों को 
समुन्नत रखिए, किन्तु नागरी लिपि को भी अवश्य अपनाइए 
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उपयुक्त परिवेश मे नागरी लिपि का पठत और समग्र श्रेष्ठ साहित्य 
का नागरी में लिप्यन्तरण तो आवश्यक है ही, किन्तु अन्य लिपियाँ भी अपनी 
लिपि में दूसरी भाषाओं के सत्साहित्य को लिप्यन्तरित तथा अनूदित कर 
सकती हैं। 'अधिकस्य अधिक फलम्‌ ।' ज्ञान की सीमा नहीं निर्धारित 
है। “भवन वाणी टुस्ट' से भी अवधी के रामचरितिमानस को ओड़िआ भाषा 
में गद्य एवं पद्य अनुवाद-सहित, ओड़िआ लिपि में लिप्यन्तरित किया है । 
परत्तु सम्पकं और एकीकरण की दृष्टि से “वागरी लिपि' अनिवार्य है। 


नांगरी लिपि की वेज्ञानिकता मानव सात्र को सम्पत्ति है। 

अब एक कदम आगे बढ़िए। भारतीय लिपियों की सर्वाधिक 
वैज्ञानिकता युगों की मानव-श्वुखला के मस्तिष्क की उपज है। क्या 
मालूम इस अनादि से चल रहे जगत्‌ में कब, क्यो, किससे उत्पन्न किया ? 
भारत संयोग से इस समय इस विज्ञान का कस्टोडियन है, लष्टा नही । 
भारत भी न जाने कब, कहाँ तक और कितना था ? अतः हम भारतीयों 
को नागरी लिपि के स्वामित्व का गयव॑ नहीं होता चाहिए । वह आज के 
मानव के पूर्वजों की देन है, सबकी सम्पत्ति है, सकल विश्व उसका समान 
गौरव से उपयोग कर सकता है। हमारा 'अहम्‌' उस लिपि की उपयोगिता 
को नष्ट कर देगा, जिसके हम सँजोये रखनेवाले मात्र हैं। किन्तु विदेशों 
में असमेबाले बन्धुओं को भी तागरी लिपि के गुणों को अपने ही पूव॑जों की 
उपज मानकर परखना चाहिए । ये गुण इस निबन्ध के प्रथम अनुबन्ध में 
अधिकांशत: वर्णित हैं। न परखने पर उनकी क्षति है, विश्व की क्षति 
है। पेद्रोल अरब का है, अतः हम उसको नहीं लेंगे, तो क्षति किसको 
होगी ? पेट्रोल की नहीं, अपनी ही । 

फिर याद दिला देना जरूरी है कि क, प आदि रूपों में वेज्ञानिकता 
नही है। वे काफ़, पे और के, पी, जैसे ही रूप रख सकते हैं, किन्तु लिपि 
में 'अनुबन्ध प्रथम' में ऊपर दिये हुए गुणों और क्रम को अवश्य ग्रहण करे । 
और यदि एक बनी-बनाई चीज़ को ग्रहण करके साववभीम सम्पके में समानता 
और सरलता के समर्थक हों, तो 'नागरी लिपि' के क्रम को अपनी पैतृक 
पम्पत्ति मानकर, ग़र ने समझकर, मौजूदा रूप में भी ग्रहण कर सकते हैं । 
वह भारत की बपौती नहीं है। आज के मानव के पू्व॑जीं की बह सृष्ठि 
हैं। इससे विश्व के मानव को परस्पर समझने का माय प्रशस्त होगा । 


नागरी लिपि में अनुपलब्ध विशिष्ट स्व॒र-ब्यक्जतों का समावेश । 

हर शुभ काम में कजी निकालनेवाले एक दूर की कौड़ी यह भी लाते 
हैं कि “तागरी लिपि सर्वाधिक वंज्ञानिक होते हुए भी अपूर्ण है और अनेक स्वर- 
व्यजनों को अपने में नहीं रखती । उनको कहाँ तक और कैसे समाविष्ट 
किया जाय ? यह मात्र तिल का ताह है मौजूदा कतंव्य को टालना दूँ 
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अलूबत्ता अन्य भाषाओं में कुछ व्यंजन ऐसे हैं जो नागरी में नही 
है-- किन्तु अधिक नहीं । भारतीय भाषा उई की क्र ख गर ज॑ फ़, ये पाँच 
घ्वनियाँ तो बहुत समय से वागरी लिपि में प्रयुक्त हो रही «हैं । दुःख 
है कि आज़ादी के बाद से राष्ट्रभाषा के पक्षध्वर ही उनको ग्रायब करने 
पर लगे हैं। इसी प्रकार मराठी क् हें। इनके अतिरिक्त क्षरतरी,' 
इब्राती आदि के कुछ व्यञजन हैं, किल्‍्तु उतको नागरी की देनिक लिपि परे 
अनिवायंतः रखना आवश्यक नहीं। विशिष्ठ भाषाई कार्यों में उन 
विशिष्ट भाषाई व्यंजनों को चिह्न देकर दरसाया जा सकता हूँ । 


तकर्थ अरबी लिपि का आदशे सम्पुख ! 

और यह कोई तयी बात बहीं । नितान्‍त अपरिवतंनशील कहे जाने 
वालों की लिपि 'अ्रबी' में केवल २७-२८ अक्षर होते हैं। भाषा के मामले से 
वे भी अति उदार रहे। “जिल्म चीन (अर्थात्‌ दूर से दूर) से भी लाओ''-- 
यह पेगम्बर का कथन हैं। जब ईरान में, फ़ारसी की नई ध्वत्तियों च, 
प, गे, आदि से सामना पड़ा तो उन्होंने उनको क्षरबी-पोशाक चे, पे, गाफ़ 
पहना दी। जब हिन्दोस्तान आये तो ट, ड, ड़ आदि से सामप्तना पड़ने पर 
क्षरबी ही जामे में टे, डाल, ड़े आदि तेयार कर लिये । यहाँ तक कि 
सिन्धी में तागरी के सब महाप्राण और अनुनासिक, तथा सिन्धी के विशिष्ट 
अन्तःस्फुट अक्षरों को भी क्षरवी का लिबास पहना दिया गया। फिर 
नागरी वाले तो औदार्य का दावा करते हैं, उतको परेशानी क्या है ? और 
नागरी में भी तो परिवर्तन होते रहे हैं। ऋग्वेद के प्रथम मंत्र में प्रयुक्त 
छ को छोड़ चुके हैं, और डू, ढ़ आदि को अवर्गीय दशा में जोड़ चुके हैं। 
नागरी लिपि में कुछ ही व्यंजनों का अभाव है। उनमें से कुछ को स्थायी 
तौर पर और कुछ को अस्थायी प्रयोग के लिए गढ़ सकते हैं। “भवन 
वाणी टुस्ट' ने यह सेवा बड़ी सरलता, सफलता और सुर्रता से की है । 


स्वर भर प्रयत्व (लहुजा) का अन्तर । 

अब रहे स्वर । जान लीजिए कि प्रम्मुख स्वर तीन ही हैं-- अ, इ, 
उ; उनसे दोध॑, संयुक्त (डिप्थांग) बनते हैं। अतिदीष॑, प्लुत, लषु, 
अतिलधु आदि फिर अनेक हैं जो विश्व में अनेक रूपों में बोले जाते है । 
भारतीय वेदिक एवं संस्कृत व्याकरण में अनेक हैं। वे स्वतंत्न स्वर नहीं है, 
प्रयत्व हैं, लह॒जा हैं। वे सब व लिखे जा सकते हैं, न सब सर्वत्र बोले जा सकते 
है। डायाक्रिटिकल मास कोशों में छाप-छापकर चमत्कार भले हो दिखा 
दिया जाय, प्रयोग में तो, “एक ही रूप में”, अपने निजी देशों में भी वही 
बोले जाते। स्वर क्या, व्यंजन तक। एक शब्द “पहले” को 
लीजिए। सब जगह घूम आइए, देखिए उसका उच्चारण किन-किन प्रकार 
से होता है। एक बिहार प्रदेश को छोड़कर कहीं भी पहले" का 
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लेखानुरूप शुद्ध उच्चारण सुनने को नहीं मिलेगा । उसी भाँति पंजाब, 
बंगाल, मद्रास के अंग्रेज़ी के उद्भट विद्वान अंग्रेज़ी में भाषण देते हैं--उनके 
लहूजे (प्रयत्त) बिलकुल भिन्न होते हैं। फिर भी न उनका उपहास होता 
है, न अंग्रजी भाषा का ह्वास । 


शास्त्र पर व्यवहार की वरीयता । 


शास्त्र और विज्ञान से हमको विरोध नहीं । उप्तकी रचना, शोध, 
परिमाज॑न, देश-काल-पात्र के अनुसार करते रहिए, परन्तु व्यवहारिकता को 
अवरदध मत कीजिए । खाद्यपदार्थ के तत्त्वों का गुण-दोष, परिसाण, 
संतुलन, न्यूनाधिक्य, और खामेवाले की शवित के साथ उनका समम्वय, यह 
सब स्तुत्य है, कीजिए । किल्तु ऐसा नहीं कि उस प्मीक्षा के पूर्ण होने 
तक कोई भूखा रहकर मर ही जाय। थाली रखी है, उसे भोजन करने 
दीजिए । आज सबसे ज़रूरी है राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक का एक-दूसरे 
की ज्ञानराशि को समझते के लिए एक सम्पर्क लिपि की व्यापकता । 


भुवन वाणी द्रस्ट' ने स्थायी और मुक़ामी तौर पर अनेक स्वर-ब्यंजनों 
को सृष्टि की है। दक्षिणी भाषाओं में प्रयुक्त एकार तथा ओकार की 
हृस्व, दीध॑ मात्राएँ हम प्रयोग में ला रहे हैं। पढ़ने दीजिए, बढ़ते दीजिए । 
समस्त भाषाओं के ज्ञान-भण्डार को निजी क्षेत्रों से उठाकर घरातल श्क 
तागरी लिपि के माध्यम से पहुंचाइए । नागरी लिपि मानव के पूर्वज की 
सृष्टि है, भातव मात्र की हैं। यहाँ से योरोप तक उसकी पहुँच है। 
गूरोपियों की लिपि-शैली ताभरी थी। अक्षरों के रूप कुछ भी रहे हों । 
किन्‍्हीं कारणों से सामीकुलों में भटककर अलफ़ा-बीटा के क्रम को थोड़े 
अन्तर के साथ अपना लिया। फिर पुराने संस्कारों से याद आया, तो स्वर- 
व्यंजत पृथक माने । किस्तु उनके कऋरम-स्थान जैसे के तेसे मिले-जूले रहे 
सामीकुल की भाषाओं ते भी प्रमुख स्वर तीन ही माने हैं, ज़्बर-जेर-पेश 
(अइ3ठ3)। ओर का उच्चारण क्षरबी, संस्कृत, अवधी और 
अपभ्रंश का एक जेसा है-- (अई, अऊ) । किन्तु खड़ी बोली व उर्दू के जे, 
और औ, ऐनक, औरत जंसे। यह स्वरों की भिन्नता नहीं है, वरन 
लहुजा! (प्रयत्न) की भिन्नता है । 

पूर्ण वेज्ञानिक कोई वस्तु मनुष्य के पलले नहीं पड़ सकती है। 
“पूर्ण विज्ञान” भगवान्‌ का नाम है। सा-रे-ग-म-प-धननी ये सात स्वर; 
उनमें मध्य, भन्‍द, तार; कुछ में तीत्र, कोमल--बस इतने में भारतीय संगीत 
बँधा है। उनमें भी कुछ अदा नहीं हो सकते, अनुभूति मात्र हैं। किन्तु 
बया इतने ही स्वर हैं? संगीत के स्व॒रों का इनके ही बीच में अनंत विभाजन 
हो सकता है। जैसे अण से परमाणु का, और उसमें भी आगे किन्तु 
ज्ास्त एक वस्तु है व्यवहार दुसरी' व्यवहार में उपर्यूक्त षडज से 
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निषाद तक को पकड़ में लाकर संगीत क्ायम है, क्या उसको रोककर इनके 
मध्य के स्व॒रों को. पहले तलाश कर लिया जाय ? तब तक संग्रीत्त को 
रोका जाय, क्योंकि वह पूर्ण नहीं है ? क्या कभी वह पूर्ण होगा ? पूर्ण 
तो ब्रह्म ही है। “बेस्ट इज द ग्रेटेस्ड एनिमी ऑफ़ गुड ।! (8०9६ 5 
पि8 8४९०६९७६ शाश३ए ०६ ७000.) इसलिए शग्ृल, ओर शोब्दों की 
भ्राह ने ली जाय । नागरी लिपि पर्याप्त सक्षम है । 
विश्व-व्यापकता के संदर्भ में नागरी लिपि के स्व॒रों का रूप । 

लिखने के भेद-- यदि नागरी को हिन्दी क्षेत्र की ही लिपि बनाये 
रखना है तो इ, उ, ए, ऐ, लिखने के अपने पुरानेषत के मोह में मुग्ध 
रहिए। और यदि उसे राष्ट्रलिपि अथवा विश्व तक में, यहाँ तक कि 
सामीकुल में भी आसानी से ग्राह्मय बनाना चाहते हैं तो जि, भू, ओ, थे 
लिखिए । कित्तु कोई मजबूर नहों करता । विनोबा जी ने भी इसका 
आग्रह नहीं रखा। आकार और रूप का मोह व्यर्थ हैं। पुराने ब्राह्मी- 
शिलालेखों को देखिए । आपके मौजूदा रूप वहां जंसे के तेसे कहाँ हैं ? 
संस्कृत के तिरस्कार से भाषा-विघदन । 

मेरा स्पष्ट मत है कि “हंस्कृत” को राष्ट्रभाषा होना चाहिए था । 
बह होने पर, यह भाषा-विवाद ही से उठता । झबको ही (यहाँ तक कि 
हिन्दी-भाषी को भी) समान श्रम से संस्कृत सीखने से हमारा अपार ज्ञान- 
भण्डार सबको ह॒स्तामलक होता और हिन्दी की पेठ में भी दिन-ब-दिन 
प्रभति ही होती । उद्‌-हिन्दी की अपेक्षा, अन्य सभी भारतीय भाषाएँ, 
संस्कृत के अधिक समीप हैं। किन्तु अब वह बात हाथ से बेहाथ है; और 
/हिन्दी” ही राष्ट्रभाषा सबको मान्य होना चाहिए। बह इसलिए कि हिन्दी 
ही एक भारतीय भाषा है जो देश के हर स्थल में कमोबेश प्रविष्ट है। 
आज क्या करना है ? 

सार यह कि हुज्जत कम, काम होता चाहिए। शास्त्र पर व्यवहार 
प्रबल है। समय बड़ा बलवान हैं, वह आवश्यकतानुसार ढहलाई कर 
देता हैं। हिन्दी-क्षेत्र में ही घुम-घुमकर प्रतिमा-अनावरण, हिन्दी का 
महिमान्गान, असुवादों की धूम, अम्ुक भाषा की हिन्दी को यह देन, 
अपुक भाषा में हिन्दी की यह छाप- यह सब दिशाविहीौनता, क़िलेबन्दी 
और अभियान त्यागकर नागरी लिपि में विश्व का साहित्य लाइए । 
दूटी-फूटी ही सही, हिस्दी बोलना भी-- (ही नहीं) वल्कि “भी” बोलने 
का अभ्यास कीणजिए। लिपि और भाषा की सार्थकता होगी । 
मानवमात्र का कल्याण होया । हमारी एकराष्ट्रीयता चरितार्थ होगी । 

“नन्दकुसार अवस्थी 
मुख्यन्यासी सप्मापति भुवन वाणी ट्स्ट लखनऊ 


,.. प्रकाशकीय प्रस्तावला 


लोकप्रख्यात धर्मग्रन्थ श्री गुरूप्रन्य साहिब' के हिन्दी अनुवाद सहित 
तागरी' लिप्यन्तरण के प्रकाशन की योजना सफल सम्पूर्ण हुई। पावन 
ग्रन्थ ३७६४ पृष्ठों और चार सेंचियों में प्रकाशित होकर हिन्दी जगत के 
सम्मुख अवतीर्ण हुआ और जनता ने बड़ी उत्कण्ठा और भावावेश में उत्तका 
स्वागत किया । इस सोल्लास प्रतिक्रिया से प्रोत्साहित होकर हमसे 
तत्काल श्री दसम गुरूग्रन्य साहिब के नागरी रूपास्तर की योजना बनायी 
ओर उसी के फलस्वरूप श्री दसम गुरूग्रन्थ साहिब की यह प्रथम सेची 
पाठकों के सम्मुख प्रस्तुत है। शेष तीन सेचियाँ मुद्रित हो रही हैं ! 


भुवन वाणी ट्रस्ट के देवनागरी अक्षयवट' की देशी-विदेशी प्रक्राण्ड- 
शाखाओं में, संस्कृत, अरबी, फ़ारसी, उर्दू, हिन्दी, कश्मीरी, शुरमुखी, 
राजस्थानी, सिन्धी, गुजराती, मराठी, कोंकणी, मलयाक्रम, तमिक्छ, कन्नड, 
तेलुगु, ओड़िया, बंगला, असमिया, नेपाली, अंग्रेज़ी, हिन्रू, प्रीक, अरामी 
आदि के वाइमय के अनेक अनुपम ग्रन्थ-प्रसुत ओर किसलय खिल चुके हैं, 
अथवा खिल रहे हैं। इस नागरी अक्षयवट की युरमुश्री शाला में प्रस्तुत 
पहु 'दसम गुरूग्रन्थ साहिब' ग्रन्थ तीसरा पलल्‍लव-रत्न है । 


- भूभमण्डल पर देश-काल-पात्न के प्रभाव से मानव जाति, विभिन्न 
लिपियाँ और भाषाएँ अपनातो रही है। उन घभी भाषाओं में अनेक 
दिव्य वाणियाँ अवतरित हैं, जो विश्वबन्धुत्व और परमात्मपरायणता का 
पथ-प्रदर्शन करती हैं; किन्तु उन लिपियों और भाषाओं से अपरिचित होने 
के कारण हुम इस तथ्य को नहीं देख पाते! अपनी निजी लिपि और 
अपनी भाषा में ही सारा ज्ञान और सारी यथार्थता समाविष्ट मानकर, 
दूसरे भाषा-भाषियों को उस ज्ञान से रहित समझते हुए हम भेद-विभेद के 
अ्रमजाल में भ्रमित होते हैं । ; 


भूमण्डल की बात तो दूर, हुमारे अपने देश 'भारत' में ही अनेक 
भाषाएं और लिपियाँ प्रचलित हैं। एक ब्राह्मी लिपि के मूल से उत्पन्न 
होने के बावजूद उत सबसे परिचित न होते के कारण हम अपने को 
परस्पर विघटित समझने लगते हैँ। सारी लिपियाँ और भाषाएँ सीखना- 
समझता सम्भव भी नहीं है । 


सुतरां, यथासाध्य विश्व, और अनिवायंतः: स्वराष्ट्र की सभी भाषाओं 
के दिव्य वाहमय को राष्ट्रभाषा हिन्दी और सम्पकोलिपि नागरी में सानुवाद 
लिप्यन्तरित करके क्षेत्रीय स्तर से बढ़ाकर उसको सारे राष्ट को सुलभ 
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कराना, समस्त सदाचार-साहित्य-निश्चि को सारे देश की सम्पत्ति बनाना, 
यह संकल्प भगवात की प्रेरणा से क्नन्‌ १९४७ में मैंने अपनाया, और इसी 
उद्देश्य की पूति हेतु १९१६९ ई० में भूवत वाणी टुस्ट” की स्थापना हुई । 
ओर गुरुग्रन्थ साहिब' और प्रस्तुत श्री दसम गुरुग्रन्थ साहिब” के हिन्दी 
अनुवाद सहित नागरी लिप्यस्तरण भी भाषाई सेतुवन्ध की इसी पुष्कल 
श्ुरुखला की कड़ी हैं। 


आदिग्रन्थ तथा बशम गुरूग्रन्थ की भाषा 

आदि श्री युरुग्रन्थ साहिब की लिपि युरमृखी है। पृष्ठ ३ पर 
प्रस्तुत गुरमुखी-देवतागरी वर्णमाला चार्ट से स्पष्ट है कि गुरमुखी अक्षर 
प्रायः नागरी लिपि के अनुरूप हैं मौर सामान्य ध्यात रखने पर गुरमुखी 
और हिन्दी-भाषी' परस्पर दोचो लिपियों का सरलता से पाठ कर सकते है । 
ग्रन्थ की गुझवाणियाँ अधिकांश पञ्जाव प्रदेश में अवतरित हैं और इस 
कारण जन-साधारण उनकी भाषा को पजञ्जाबी के सदुश अनुमात करता 
है; जबकि बात ऐसी नहीं है। श्री गुरुग्रन्ध साहिब को भाषा आधुनिक 
पञधष्जादी भाषा की अपेक्षा हिन्दी भाषा के अधिक समीप है और हिन्दी- 
भाषी को पञ्यणावी-भाषी की अपेक्षा गुद-वाणियों का आशय अधिक 
बोधगम्प है । 

दूसरी ओर यद्यपि श्री दसम गुरूप्रन्थ की भी लिपि भुरमुखो है, परन्तु 
इसकी भाषा प्रायः अपभश्रृंग हिन्दी में कविताबद्ध है।. इसकी भाषा 
पृञाबी-भाषियों के लिए और अधिक दुरूह किन्तु हिन्दी-भाषियों के लिए 
भलोभांति जाती-पहचानी । 


एक और अम ! 

दूसरी श्रान्ति है कि सामान्यजन समझते हैं कि ये “गुरूग्रन्थ 
सिक्‍्ब-पन्थ-मात्र के धर्मग्रन्थ हैं, उनमें सिकक्‍्ख अनुयायियों के लिए ही विधि- 
निषेध वर्णित होंगे; जबकि तथ्य यह नहीं है। अलबत्ता यह सही है कि 
सकट ओर तास के यूम में एक संत्स्त मानव-समूह इन वाणियों के बल पर 
संगठित हुआ और अपूर्व उत्सर्ग एवं बलिदान द्वारा उसने समाज को परिवाण 
दिलाया । परन्तु दिव्य गुरमवाणियों में किसी वर्ग-विशेष, पक्ष-विपक्ष, 
मित्र-शत्रु की झलक मात्र नहीं मिलतो । सामाजिक एवं धामिक आइडम्बरों 
से बन्धनमुक्त करते हुए, शाश्वत सदाचार और सदविचार के द्वारा गुरु 
चिस्तन, आत्म-परमात्म-चिन्तत और मिलन की ओर मानव मात्र को उन्मुख' 
किया गया है। कहीं यह गन्ध भी नहीं मिलती कि कौन उत्तवीड़ित है, 
कौन उत्पीड़क। मानवीय दुर्बलताओ और दुर्वासताओं को ही गन्र 
मानकर साक्षग्त ईरवरस्वरूप गुरु की कृपा से उतसे स्वत त्ञाण और 
अन्तत आवागमन से मुक्ति पान का हाद ग्रन्ध वाणियों म ओोतप्रोत है 
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गुरमुखी मे प्राप्त ऐसे सावंधाम दिव्य ग्रन्धों के अनुवाद पंजाबी, 
अग्रेजी आदि भाषाओं में भले ही हुए हैं, किन्तु आम जनता को बोधगम्य 
हिन्दी टीका उपलब्ध नहीं है। ग्रस्थ साहिब के आंशिक हिन्दी भाष्प 
तो देखने को मिले; परमावन्द उदासी द्वारा श्री जपुनी की विशद 
व्याख्या, एवं कई अन्य टीकाएँ भी । किन्तु एक तो वे टीकाएँ समग्र ग्रस्थ 
की नहीं है, आंशिक हैं, दूसरे वे व्याख्याएँ विस्तर में है और विद्वानों के 
लिए ही अधिक उपयुक्त हैं। जनसाधारण की सहज पैठ उनमें संभव 
नहीं । इस विचार से प्रेरित होकर ही श्रो गुरूग्र्थ साहिब एवं श्री दसम 
शुरू ग्रन्थ के हिन्दी अनुवाद सहित तागरी लिप्यन्तरण सामान्य जनता के 
कल्याणार्थ प्रस्तुत करना मावश्यक प्रतीत हुआ । 


आदि श्री गुरूप्रन्थ साहिब का हिन्दी अनुवाद 

वाणी और भाव, दोनों का सही निर्वाह करते हुए अनुवाद का कार्य 
सरल नहीं था । हिन्दी और ग्रुरमुखी, दोनों भाषाओं में पर्याप्त गति, 
भावग्राह्मता, ओर दर्शन के प्रति सहज निष्ठा, इन सबकी जरूरत थी। इसी 
खोज के दौरान, डॉ० मनमोहन सहगल, एम० ए०, पीएच्‌० ढी०, डी० लिट्‌, 
हिन्दी विभागाध्यक्ष, पंजाबी विश्वविद्यालय, पटियाला से साक्षात्‌ हुआ । 
ट्रस्ट के पुतीत और गुरुतर काये पर प्रसन्न होकर उन्होंने बड़े निस्पृह भाव 
इस गहन कार्य को सम्हाला।  उन्‍्हों के योगदान से, आदिय्रन्थ का 
सम्पूर्ण हिन्दी संस्करण पाठकों के समक्ष प्रस्तुत हो सका । राष्ट्रभाषा से 
यह एक बड़े अभाव की पूर्ति हुई । 
श्री दसम गुरूग्रन्थ साहिब का प्रस्तुत हिन्दी अनुवाद 

भुवन वाणी टृस्ट के भाषाई सेतु-बन्धत कार्य की यह परम्परा है कि 
जैसे ही किसी भाषा का एक सानुवाद लिप्यन्तरित अनुपप्त ग्रन्थ प्रकाश में 
आता है, बिना विराम उस भाषा के दूसरे ग्रस्थ का प्रकाशन आरम्भ हो 
जाता है।. सुतरां, गुरूग्रन्थ साहिब जेसे विशाल और पुनीत ग्रन्थ की 
अन्तिम (चौथी) सेची का मुद्रण समाप्ति के समीप पहुँचते ही, यह 
उत्कण्ठा थी कि गुरुमुखी का अब कौन अन्य श्रेष्ठ ग्रन्ध आरम्भ किया जाय । 

ध्यान श्री दसमगुरू ग्रन्थ साहिब की ओर पहले से था। यह ग्रन्थ 
भी, आदि गुछपग्रन्थ साहिब की भाँति उतने ही प्रृष्ठों में पूर्ण है। बही 
आकार, वही चार सेची और लगभग उतने ही पृष्ठ सम्भावित हैं। इस 
ग्रन्थ के प्रणेता श्री गुरु गोविन्दर्सिह को देश-विदेश में कोन नहीं जानता ? 
भारत में तो बच्चा-बच्चा उनके शौर्य और अद्वितीय बलिदान से परिचित है। 

संयोग से सुपात्न विद्वान डॉँ० जोधर्मिह, एम० ए०, पीएच्‌० डी०, 
प्रोफेसर हिन्दू विश्वविद्यालय से परिचय हुआ. (अभी ताज़ा समाचार 
मिला है कि पजाबी विश्वविद्यालय पटियाला मे सिक्रत्न दर्शन विभाग मे 
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रीडर के पद पर नियुक्ति उन्होने स्वीकार की है।)। अस्त, इन्होंने 
श्री दशम गुरूप्रन्ध साहिब के हिन्दी अनुवाद का कार्य-भार सम्हाला। 
उनके ही निस्पृह-भाव से किये गये श्रम के फलस्वरूप यह अथम संची 
हिन्दी जगत्‌ के सम्मुख आज इतता शीघ्र प्रस्तुत है। शेष सेंचियाँ 
यथाशी त्र क्रमश: प्रकाशित होती जायँगी । श्री दसम गुरूग्रत्थ साहिब के 
कुछ अंशों के सम्बन्ध में समाज में कुछ मतभेद भी हैं। दविद्वानू अनुवादक 
से अपनी भूमिका में उसका बड़ी योग्यता से समम्वंय किया है । 


नागरी लिप्यस्तरण 

गुरुमुखी पाठ को यथावत्‌ शुद्ध रूप में नागरी लिपि में प्रस्तुत करने 
के लिए प्रकाशित अब तक के उपलब्ध नागरी लिप्यन्तरणों को हमने 
आरम्भ में आधार बनाया। किन्तु श्री गुरुग्रन्थ साहिब के ग्रुरमुखी 
संस्करण से मिलान करने पर विदित हुआ कि तागरी लिप्यन्तरणकार ने 
मुरमुखी वाठ को सागरी लिपि में रूपान्तरित करते समय, शब्दों को हिन्दी 
और संस्कृत के समीप पहुँचाने का यत्न हुआ है; जबकि उनको (ग्रुरभुखी 
पाठ को) केवल नागरी अक्षरों में यथावत्‌ लिख देना चाहिए था। 


सभी भारतीय भाषाओं में संस्कृत के तत्सम और तद्भव शब्दों का 
अमित भण्डार है; सुतरां, गुरसुखी में और श्री गुरुप्रन्थ साहिब की 
(गुरसुखी) भाषा में भी संस्कृत से उद्भूत अनेक ठदुभव शब्दों का सर्वाधिक 
प्रयोग हुआ है।. बज्ञातव्य है कि मूल पोथी के लेख की आर्ष पवित्नता को 
चिरस्थायी रखने के लिए, आदि पोथी में यदि कोई अशुद्ध शब्द प्रमादवश 
लिख गया है, तो भाज भी, लाखों प्रतियाँ छप जाने पर भी, उन अशुद्धियों 
को संशोधित रूप में लिखना अमास्य समझा गया। उदाहरण के लिए 
यदि भादि लेख में ओही', 'ग्रोविद', ग्रोपाल आदि लिख गये हैं, तो उनको 
आप होने के नाते पृज्य और शाश्वत मानकर ज॑से का तेसा ही लिखा जा 
रहा है; उनको, अगले छापों में, क्रमशः 'भोही, गोबिद', गोपाल' नहीं 
सशोधित किया गया । 


ऐसी सावधानी का निर्देश रहने पर जो शब्द गुरमुखी पाठ में गुरु 
ग्रन्थ साहिब की भाष। के अनुरूप शुद्ध लिखे गये है, उनके हिन्दीकरण, 
भथवा संस्कृतीकरण, अथवा तद्भव से तत्सम बनाने का प्रश्न हो कहाँ 
उठता है ? उदाहरण के लिए नागरी लिप्बन्तरण में (१) अम्रित को 
भसृत किया गया है। राग-लय-बद्ध गुरुवाणियों में इन दोनों प्रयोगों मे 
एक मात्रा का अन्तर पड़ जाता है। भअज्रित' में चार माताओं के स्थान 
पर अमृत में केवल तीन मात्राएँ रहकर उन्‍्द-दोष उत्पन्न करती हैं। 
(२) उसी प्रकार 'व्रिख्रा' को 'तृखा' लिखा गया है। गुरमुसी में ऋ 
अक्षर का प्रयोग ही नहीं है फिर यदि तसम रूप ही देनाथा तो 
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तृषा चाहिए, न कि तृखा। इसी प्रकार 'स्रिसटि', द्विसटि' आदि को 
सुसटि', दुस॒र्ट' आदि लिखा गया है, जबकि उनके तत्सम रूप 'सूष्टि' 
ओर दृष्टि' हैं। इस प्रकार प्रचलित नागरी लिप्यन्तरण में अनेक शब्द 
गुरमुखी घृलपाठ से विक्वत हो गये हैं; न अब वे गृरमुखी रहे, न हिन्दी 
रहे, और न संस्कृत रहे । पावन ग्रन्थ श्री ग्रुख्ग्रन्थ साहिब, पवित्र 
गुरमुखी भाषा में अवतरित है। अतः नागरी लिपि में गुरमुखी पाठ को 
ज॑से का तैसा रूपान्तरित करने मात्र का अधिकार है; उसके हिन्दीकरण 
या संस्कृतीकरण का नहीं । सुतरां हमने श्री शिरोमणि शुरुद्वारा कमेटी, 
अमृतसर द्वारा प्रकाशित घूल गुरमुखी लिपि से मिलाकर तद्गप तागरी में 
लिप्यन्तरण किया । 
श्री दसम गुरूग्रन्थ साहिब का तागरी लिप्यन्तरण 

किन्तु दसम गुरुप्रन्थ में समस्या दूसरी है। इसमें प्राचीन अपभ्श- 
हिन्दी में कवित्तों को रचना है। मूल पाठ गुस्मुखी लिपि से पृथक न हो 
और काव्य के पढ़ने के धारा-प्रवाह में विष्न न हो, इसके लिए नागरी 
लिप्यन्तरण में विशेष सतकेता रखी गई है। ग्रन्थ का नागरी लिप्पन्तरण 
टृस्ट के कुशल विद्वानों ने बड़े श्रम और बनन्‍्य निष्ठा से किया है । 
गरसुखी एवं नागरी ग्रन्थों के पाठ के सिलान को सुविधा 

गुरुमुखी और हिन्दी संस्करण में कौत पाठ एक-दूसरे में कहाँ है, यह 
जानने के लिए हिन्दी मूल पाठ के बीच में छोटे ब्कार में पृष्ठ-संख्या दी 
गई है। उदाहरण-- हिन्दी संस्करण का देखिए पृष्ठ ४९८॥ उसमे 
मूलपाठ में एक स्थल पर छपा है (पू०ग्रं- २९३) । समझिए कि प्रृ०४९८ 
का यह नागरी पाठ गुरमुख्ली ग्रन्थ में २१३ पृष्ठ पर और ग़ुरुभुखी ग्रन्थ 
के पृष्ठ २१५३ का यह पाठ नागरी ग्रन्थ के ४९८ पृष्ठ पर प्राप्त है। 
विश्वबन्धुत्व के सम्बन्ध सें टृस्ट की अपेक्षाएँ 

प्रश्न यह उठता है कि विश्ववाहुमय के परस्पर लिप्यन्तरण और 
अनुवाद से मानव मात्त में संदभावता की उपलब्धि क्‍या सम्भव है ? मेरा 
नम्र निवेदन है कि यह कठिन है। सुष्टि के आरम्भ से त्रिविध भूखण्डो 
में समय-समय पर अवतारी पुरुष ओर आप्त ग्रन्थ प्रकट होनत रहे है । 
फिर भी संगठव और विधटन, दोनों ही वर्तमान हैं। उनमें चढ़ाव-उतार 
होता रहता है। तब हमारे टिट्ठिमि-प्रयास की क्‍या बिसात है। साथ 
ही दूसरा प्रश्न हेम रखते हैं कि यहू मानते हुए कि विश्व का समस्त 
वाइुमय मानव मात्र की सम्पत्ति है, क्‍या वह समग्र मानव की पहुँच मे न 
बनाया जाय ? किसी एक वाडग्मय को यदि हम रौर मानकर उससे 
विरक्त रहते है तो हम अपने को निर्धन बनाते हैं। उच्ची भाँति यदि 
कोई समूह किसी वाडमय विशेष को अपनी ही पूंजी जैपष मानव 


िप्यी. अब ऐ.० किदीए ६ हा घर 
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समाज को उससे वड्चित रखता है तो वहु व्यक्ति अथवा समूह उस 
क्पण के सदृश है जो किसी तिधि का न स्वयं उपभोग कर पाता है, न 
किसी अच्य को उपभोग करने देता है ! | 


टृस्ट की यह मान्यता है कि धरातल का समह्त वाह्म्मय मानवमात्र 
की सम्पत्ति है। लिपि और भाषा के पृष्ठ को अतावृत् कर उस सबको 
स्वंसुलभ बनाना चाहिए। भले ही मानव की पार्थक्य-भावना का मूलनाश 
ते हो, परन्तु एकीकरण की ओर कतेंव्य करते रहुता हमारे लिए श्रयस्कर 
है। छोटे से भी छोटा सत्कार्य कभी व्यर्थ नहीं जाता, नष्ट नहीं होता-- 
“पार्थ नेबेह नामुत्र विनाशस्तस्थ विद्यते । 
नहि कल्याणक्रृत्कश्चित्‌ दुर्गेति तात गच्छति 
+>गीता ६: ४० 
दश गुरु अवतार 
हम इत गुरमुखी के दो पुष्कल ग्रन्‍्तों को नागरी-हिन्दी-जगत्‌ के 
सम्मुख रखते हुए अपने को कृतकृत्य मानते हैं। दश गुरुओं के अवतरण 
का महत्व और उस समय को देश की अवस्था पर ध्यान दीजिए । 
“बदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत ! 
अभ्युत्थानमधरमेस्थ तदात्मानं सृजाम्यहम ॥। 
परित्नाणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ । 
धर्मसंस्थापनार्थाय संभवासि युगे युगे।॥” 
>गीता ४ : ७-८ 
पन्द्रहवों शताब्दी की बात है, जब भारत एक ओर तो विदेशी 
आक्रान्ताओं के दमन से त्रस्त था, तो दूसरी ओर उसकी अपनी सामाजिक 
व्यवस्था दम तोड़ रही थी । रूढिवाद; जातिवाद; ऊँच-नीच का भेद; 
धर्म में नाना प्रकार की भान्यताएँ; पाखण्ड, स्वार्थ, स्पर्धा, ईर्ष्या में डूबा 
हुमा भारतीय समाज बिघटन के कगार पर खड़ा था। सहजोर और 
कमज़ोर सभी किकर्तव्यवियृढ् स्थिति में थे। ऐसी तमाच्छन्न दशा में 
गुर नानकदेव जी महाराज का दिव्य तेज उदय हुआ। उन्होंने क्षेत्र, 
भाषा, ताता धर्म एवं मान्‍्यताएँ, वर्ण, जाति, सबको एक सूत्र में बंधने 
श्र सदाचार तथा परमेश्वर में अट्ट श्रद्धा प्राप्त करने का मंत्र फूँक़ा । 
देश रा का पर्यटन कर समस्त भारतीय परिवार को ज्ञान को ज्योति 
प्रदान के 
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के स्वार्थ को देखना। श्रेये'मार्म की सिद्धि पर प्रेय तो स्वतःशिद्ध है! 
इन्हीं श्रेय ओर प्रेय को श्री गुरूग्रन्थ साहिब में गुरमुख और मनमुख कहकर 
प्रमात्मपरायणता और सदाचार का अ द्योपान्त उपदेश किया गया है। 
ज्योति में ज्योति का सन्निवेश 

गुरु लानकदेव महाराज से एक गुरुपश्म्परा दश गुरुओं तक चली । 
भ्रहिसा और शान्ति के माध्यम से समाज में संगठन, आत्मनिर्भेरता और 
सदेव मुरमुख रहने का भाव उत्तरोत्तर प्रखर होता गया । एक गुरु के निर्वाण 
होते ही उनका दिव्य तेज दूसरे ग्ुरु-कलेबर में सन्निविष्ट होकर उत्पीड़ित 
प्रजा और उत्पीड़क, दोनों ही को गुरसुख मार्ग का सदुपदेश करता रहा। 
उत्पीड़क शासक अथवा उसके क्ृपापात्न भी गुठओं के चमत्कार के आगे 
अनेक अवसरों पर नत हुए । फिर भी नित्य बढ़ते गुरु-परम्परा का प्रभाव 
भौर भारतीय समाज में उत्तरोत्तर संगठन का जागरण देखकर शासन 
कठोरतम होता गया । यह शान्तरस का अभियान श्री गुरु नानकदेव जी 
महाराज, श्री गुरु अंगददेव जी, श्री गुद अमरदास जी, श्री गुर रामदास 
जी तथा श्री गुरु भर्जुनदेव जी महाराज तक चला। मुरु भर्जुनदेव जी 
भहाराज के समय में ही “श्री गुरूग्रन्थ साहिब” का संकलन हुआ । ज्यो- 
ज्यों गुर-परम्परा का प्रभाव बढ़ता गया, शिष्पों की संख्या और समाज में 
सगठन की वृद्धि उत्पन्न होने लगी, त्यों-त्यों उनके विरुद्ध षड़यंत्रकारियों के 
कुच्क्र भी बढ़ते गये । यहाँ तक कि मुगल बादशाह जहाँगीर की आज्ञा से 
पथ्चम गुरु श्री अर्जुनदेव जी महाराज का बलिदान हुआ । 


शास्त से वीररस का आविर्भाव 

शहीद होते धमय गुरु अर्जुनदेव जी महाराज ने शिष्यों और समाज 
को पहली बार यह उपदेश किया कि परकाष्ठा को पहुँची शान्ति के विफल 
होने पर अब शक्ति के उपयोग का अवसर आ गया । 

यहीं से गुरुपरम्परा और उनके अनुगत समाज में वीररस का भी उदय 
हुआ । त्याग और तप के अतिरिक्त खड़ग भी उठा और तब से श्री मुरु 
हरगोविद साहिब, श्री गुरु हरिराय, श्री गुरु हरिक्ृष्ण, अनेकों युद्ध एवं छापों 
मे। आततायी शासत से मोर्चा लेते, जुझते रहे। नवम गुरु श्री तेग्रबहादुर, 
शहीद हुए । 
वीर से रोह्र-रस 

गुछ महाराजों की तलवार का लोहा ज्यों-छ्यों प्रखर हो गया, 
शासन का जुल्म त्यों-त्यों बढ़ता गया। चवम गुरु श्री तेगबहादुर जी के 
बलिदान होते ही उनके सुपुत्र श्री गुर ग्रोविन्द्सिह ने खुलकर शासन के 
विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। रोदर ने वीररस का स्थान ग्रहण किया । 
बिजली के सदृश उन्होंने देश के कोने-कोने में घूमकर अतीत की वीर 


ब्रितः 


( १६ ) 


गाथाओं और महापुरुषों के पराक्रम एवं ओज के चरित्ों के वीरकाव्य 
हारा समस्त प्रजा में वीर और रौद्वरस को जाग्रतू किया। पग-प पर 
छापे और युद्ध-- शासन की सेना बिक हो उठी। किस्तु समाज की 
आवश्यकता तो इस हद्रावतार की शहीदी की थी |. दिव्यतेजस्वरूप 
गुरु गोविदर्सिह जी अपने चार पुववो-सहित दिव्यलोक को पधारे । 
दसम गुरूप्रन्थ साहिब 
दसमेश इस अत्तिम गुरु श्री गोविदर्सिह जी महाराज के वीरकाब्य 
का प्ंग्रह श्री दसम गुरूग्रन्थ साहिब का ही हिन्दीस्वरूप आज पाठकों के 
समक्ष प्रस्तुत है। 
सुपरिणाम 
ये अमर बलिदान तो हुए, परल्तु नृ्रंस शासन ध्वस्त हो गया। 
दश गुश्ओं का अमर ब्रह्मतेज ओ गुरूुषग्रन्य साहिब के रूप में आज भी 
हमको अलौकिक ज्ञान दे रहा हैं। वाहग्रुकू की फ़तह हुईं । 
गुरुन्नेह्मागु रविष्णुगु रुदवो महेश्वरः । 
गुरः साक्षात्‌ परब्रह्म तस्से शीग्रवे नमः ।॥॥ 
गुरु ही परमात्मस्वरूप है। गुरु हो सर्वस्व है । 
आध्ार-प्रदर्शन 
सर्वप्रथम हम सरदार डा० जोधसिह जी के कतज्ञ हैं, जिन्होंने निस्‍्पृह 
भाव से टस्ट के आग्रह पर अनुवाद जेंसे जटिल और गहन कार्य को 
राष्ट्रहित में भति श्रम से पूर्ण किया । सर्वाधिक श्रेय उनको है । 
सदाशय श्रीमानों और उत्तरप्रदेश शासन (राष्ट्रीय. एकीकरण 
विभाग) के प्रति भी हम जाभारी हैं, जिनकी अनवरत सहायता से 'भाषाई 
सेतुकरण' के अन्तगेत अनेक ग्रन्थों का प्रकाशन चलता रहता है। 
सोभाग्य को बात है कि भारत सरकार के राजभाषा विभाग (गृह 
मंत्रालय) तथा शिक्षा एवं संस्कृति मंत्रालय ते राष्ट्रभाषा हिन्दी-सहित सभी 
भाषाओं की समृद्धि और व्यायकता के लिए एक जोड़लियि “नागरी” के 
प्रसार पर उपयुक्त बल दिया। उतकी उल्लेखनीय सहायता से हमको 
विशेष बल मिला है और उसी के फलस्वरूप गुरुमुबी-- श्री दसम गुरूप्रन्थ 
साहिब की पहली सेंची का प्रकाशन प्रस्तुत वर्ष में सम्पूर्ण हो सका है । 
विश्ववाइसलय से निःसुत अगणित भाषाई धारा । 
पहल नगरी पट, सबने अब धृतल-श्लरमण विचारा ॥! 


असर भारती सलिला को “गुरमुखी' सुपावन धारा । 
पहन तागरी पठ, सुवेधि' ने भुतल-श्रमण विचारा ।॥। 


सन्‍्दकुमार अवस्थी 
प्रतिष्ठाता भुवन वाणी टृस्ट लखनऊ 


अनुवादकीय 


भारत भूमि पर पिछले हजारों वर्षों के इतिहास में अनेकों ऋषि, 
तपस्वी, संत, वीर, योद्धा पैदा हुए हैं। वेद-मंत्रों के दृष्टा ऋषि-मुनियो, 
दधीचि जेसे त्यागियों, जनक जैप्ते विदेह पुरुषों, विश्वामित्न, वशिष्ठ, पतंजलि, 
कपिल, शंकराचार्य जैसे महान्‌ तत्त्वचिस्तकों तथा हरिश्चन्द्र, दशरथ, राम, 
कृष्ण आदि युगपुरुषों पर भारतवासियों को गवें है। इन ऐतिहासिक 
क्षयवा प्रागेतिहासिक महान आत्माओं के कार्य व जीवनियाँ आज भी 
भारतीय जनमानस को काफ़ी हृद तक प्रभावित कर रहो हैं। परन्तु 
ध्यानपूर्वंक देखने पर एक-आधे अपवाद को छोड़कर यह पूर्णतया स्पष्ट है 
कि भारतीय इतिहास में व्यक्ति के व्यवितत्व का विकास लगभग एकांगी 
ही रहा है, अर्थात्‌ संत, ऋषि आदि केवल अध्यात्म में ही निपुण रहे हैं और 
योद्धा मात्र रणकौशल, सैन्‍्य-संचालन में ही वक्ष रहे हैं। योद्धा और 
संत को एक-दूसरे पर आश्रित रहना पड़ा है और कहा जा सकता है कि 
ऋणगेद के पृरुषसक्त के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, सूद्र की परमपुरुष के 
शरीर से उत्पत्ति दिखामेवाले मंत्र की सही व्याख्या न समझाए जा सकने 
के कारण और लोगों को गुमराह कर इस वर्ण-व्यवस्था को निहित स्वार्थों 
के लिए कालान्‍्तर में झूढ़ बना दिए जाने के कारण ही भक्ति और शक्ति 
की धाराएँ भारत में सदैव पृथक-पृथक ही चलती रही हैं। परशुराम, 
द्रोणाचार्य आदि जैसी महान्‌ विभूतियाँ (जो कि जन्म से ब्राह्मण तथा कर्म 
से क्षत्रिय थे) केवल वीर योद्धा के रूप में ही इतिहास के माध्यम से हमारे 
सामने उभरी और दूसरी ओर विश्वाभिव (जो कि जन्म से क्षत्विय थे) 
जैसे महान पुरुष ब्रह्मषि की उपाधि से विभूषित हुए। महाकाब्यों के 
समय में हम देखते हैँ क्रि ऋषि-मुनि अध्यात्म के महान्‌ स्रोत होने के 
बावजूद भी यज्ञों की रक्षा में अपने को असमर्थ पाकर राजाओं से सहायता 
लेते हैं और प्रयेक राजा अध्पात्मिक और नैतिक बल के लिए ऋषि-मुनियो 
की कृपादष्टि पर आश्वित है 
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धव अध्यात्म के समुद्र, गौता का उपदेश देनेवाले स्थिति-प्रज्ञ ब्रह्मशानी हैं। 
श्रीकृष्ण का जीवन भारतीय इतिहास में एक विलक्षण एवं अद्भुत जीवन 
है, जिसमें त्याग, तपस्या, भक्ति एवं शक्ति का अपूर्ये सामंजस्य है; परन्तु 
ध्यान से देखने पर कहा जा सकता है कि कृष्ण के जीवन में भक्ति और 
घक्ति का मेल होते हुए भी ये धाराएँ स्पष्टत: अलग अलग ही बनी रहती हैं । 
श्रीकृष्ण ज़ी का वह जीवन, जिसमें वे लीलाएँ करते हैं, दानवों का नाश कर 
योद्धा-झप में प्रतिष्ठित होते हैं, एक सत अथवा आध्यात्मिक पुरुष के जीवन 
के रूप में चित्रित नहीं हुआ है और यह हम स्पष्टत: देखते हैं कि जिस समय 
महाभारत के युद्ध में व सम्मिलित हैं और तत्त्ववेत्ता के रूप में गीता का 
महान्‌ उपदेश दे रहे हैं, उन्होंने शसत्न तक न ध्षारण करने की प्रतिज्ञा कर 
रखी है। महाभारत के युद्ध की तेयथारी शुरू होने तक इस महान्‌ पुरुष मे 
पक्ति और भक्ति के एक ही समय साथ-साथ दर्शन होने की संभावना 
बनी रहती है, परन्तु युद्ध की तैयारी के लिए पहुँचे अर्जुन एवं दुर्योधन दोनों 
पाते हैं कि श्रीकृष्ण सक्रिय युद्ध से अपने-आपको अलग ही रखना चाहते 


हैँ 


गुरु गोविदर्सिह जी ने संत सिपाही के रूप में “खालसा” का सृजन 
कर भारतीय चितन और युद्धकौशल में एक अपूर्व योगदान दिया है और 
भारत में पहली बार भक्ति और शक्ति का अद्भुत मेल प्रस्तुत किया । 
सिक्ख गुरुओं ने भारतीय जतना पर “खालसा” सृजन का प्रयोग करने मे 
लगभग ढाई सो वर्ष का समय लिया और गुरु नानक (जन्म १४६९) से 
लेकर (बेसाखी १६९९) गुरु गोविदर्सिह तक पूरे भारतीय जनमानस का 
मंथन कर शताबिदियों से स्पष्ट रूप से मलग चली आ रही भक्ति और शक्ति 
की महान्‌ भारतीय परभ्परा को एक-दूसरे के संलग्त कर इसे संत सिपाही 
के रूप में “खालसा' की अवधारणा देकर ओर संपुष्ट किया । पहले पाँच 
गुसओं मे युग की गति को देखते हुए भक्ति के साथ-साथ मानसिक पौरुष 
को पहले मज़बूत आधार के छूप में ग्रस्तुत किया और छठवें, सातकें, नौवें 
तथा दसवें गुर ने उसी परम्परा को और मज़बूत करते हुए एक हाथ में 
58485 और एक हाथ में माला लेकर चलनेवाले “खालसा पंथ” का निर्माण 
कया । 


कुछ लोगों को गुरु नानक, ग्रुरु अंगददेव तथा गुरु अभरदास आदि 
के भक्तिपूर्ण कार्यो तथा अंतिम गुद गोविदर्सिह के युद्धपूर्ण जीवन में 
सामंजस्य प्रतीत नहीं होता । वे मानते हैं कि गुरु नानक के उद्देश्यों 
भोर गुरु गोविदर्सिह के लक्ष्यों में समानता नहीं है। ऐसा मानना उन 
सोरमों के लिए तो उचित है जो गुरुओं के जीवन गीर गुरुवाणी गुरूग्रथ 
साहिब से अनभिन्न हैं परन्तु जिन्होंने सिक्स धमग्रधों का गहन 
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किया है वे इस बात को नहीं मान सकते । मुझ नानक बेशक एक भहान 
आध्यात्मिक युगपुरुष थे परन्तु दया, विनश्नता, सेवा, परोपकार के उपदेशों 
के साथ-साथ वे ग्रुरुग्रंथ में अपने शिष्यों को यह उपदेश भी देते हैं कि यदि 
तुम्हें राष्ट्र, मानवता, स्वाभिमान आवि से सच्चा प्रेम हैं तो प्रेम के रास्ते पर 
चलमसे के लिए सिर को हथेली पर रखकर चल सकने की अर्थात्‌ प्राणों की 
मी परवाह न करने की आदत डालनी होगी-- 

जउ तड प्रेम खेलण का चाउ। 

सिस्ध धरिं तली गली मोरी आउ |॥ 

इतु मारगि पेर घरीजे। 

सिर दीजे काणि न कीजे॥ 


[ गुरूग्रंथ पु० १४१२] 


गुरु अंगददेव यह॒स्पष्ट मानते हैं कि योगमार्ग का कर्तैव्य, ज्ञानाजन 
औभौर ब्राह्मण का कतंव्य वेदाध्ययन एवं मनन है। क्षेत्रियों का धर्म 
वीरोचित कार्य करना तथा शुद्र का कतेंव्य पर-सेवा करना माना गया हैं, 
परन्तु अब वस्तुस्थिति को ध्यान में रखकर सभी का कर्तव्य है कि वे सभी 
मानक्ता को, भारतीयता को बंधन-मुक्त करने के लिए संगठित होकर ज्ञान, 
मनन, क्षत्तियत्व तथा सेवा के व्रत को धारण करें और किसी एक काम को 
किसी व्यक्ति विदेष का अधिकार न मानें । गुरु अंगददेव यहू कहते हैं, 
जौ इस रहस्य को समझता है मैं उसका दास हूँ-- 
जोग संबद गिआन सबदं बेद सनब्नदं ब्राहमणह | 
खत्नी सबदं सूर सबदं सूद्र सब पराक्रितह ॥ 
सरब सबद॑ एक सबदं जे को जाण भेउ। 
नानकु ताका दासु है सोई निरंजन देठ ॥ 
[ गुरूगंथ पृ ०४६९ ] 
कबीर की अमर वाणी को सिक्‍्ख-गुरुओं ने गुरुग्रंथ में संकलित किया 
जिसका संदेश है कि शुरवीर वही है जो असहायों के लिए अपने कर्तव्य का 
पालन करता हुआ युद्धशील बना रहता है ओर बेशक शरीर के टुकड़े-टुकड़े 
हो जाये वह कभी भी रणक्षेत्र से भागता नहीं-- 
गगन दममामा बाजिओ परिओ नोसाने घाउ। 
खेत जु मांडिओ सुरमा अब जूझन को दाउ ॥ 
सूरा सो पहुचानीओ जु लरे दीन के हेत। 
पुरजा पुरजा कटि मरे कबहूँ न छाड़े खेत ॥ 


[गुरूग्रध पृ०११०४] 


$: 375) 


यह कहा जा सकता है कि गुर गोविदर्सिह ने संतों को सुख देनेबालो 
और दुर्मति का नाश करनेवाली “खालसा” रूपी जिस कृपाण का निर्माण 
किया उसके लिए विनम्नता, सच्चरित्रता एवं दुढ़ता रूपी इस्पात की आपूर्ति 
गुरु नानक एवं अन्य गुरुजतों ने की । 


दशम ग्रंथ के माध्यम से हम देखते हैं कि ग्रंथ के रचयिता का भक्ति 
और शक्ति के अपूर्व समन्वय का उद्देश्य रहा है। ग्रंथ की जाप, अकाल 
उसतति, ज्ञान प्रबोध, श्री मुखबाक सर्वये आदि अध्यात्मवादों रचनाएँ 
परमात्मा को सर्वत्न स्वंव्यापक और चक्र-चिह्नु-जाति-पाँति तथा कालातीत 
वर्णित करती हैं तथा उसको अनुभव करने के लिए प्रेमपूर्ण प्रपंच-विहीन 
तथा स्वाभिमानपूर्ण जीवन जीने का संकेत करती हैं। गुरु गोविदर्सिहु 
मननशील चितक, साहित्यममंज्ञ एवं राष्ट्रताथक थे और उनका दशम 
प्रथ राष्ट्रीय एवं युगचेतना से अनुप्राणित ग्रंथ है । दशम्न ग्रंथ के चौबीस 
अवतार आदि रचनाओं को देखकर कुछ पाठको के मन में यह विचार आ 
सकता है कि अवतारों के विस्वृत वर्णन का उद्देश्य गुरु जी की अवतार- 
वादी भावना को संपुष्ट करना ही हो सकता है और इस प्रकार शायद गुरु 
गोविदर्सिह शुरु नानक और गुरु अर्जुनदेव द्वारा प्रतिपदित ओंकार को 
“अजूनी” और अजन्मा मानने की परम्परा से दूर जाते प्रतीत होते हैं। 
परन्तु ऐसा वे ही मान सकते हैं जिन्होंने दशस ग्रंथ का अध्ययन न करके 
केवल ऊपरी तोर पर ही कुछ बातों को जानने का प्रयत्व किया हो । ग्रुर 
गोविदर्सिह का सृजन किया हुआ “सिह समाज” वेशक एक भिन्न वेश-भूषा, 
मेस्कृति और रहुन-सहन बाला समाज है परन्तु यह भिन्न होते हुए भी 
भारतीय संस्कृति एवं उसकी परम्पराओं से विच्छिन्न नहीं, अपितु किसी ने 
किसी रूप में उससे जुड़ा हुआ है। शुरु ग्रंथ साहिब के अध्ययन से भी 
यही बात उभरकर सामने बाती है। दशम गुरु के सामने बड़ी विकद 
परिस्थिति थी और ग्रुलामी को जड़ें भारत में बड़ी गहरी पैठ चुकी थी। 
स्वाभिमान, धामिक स्वतंत्रता, जो कि भारतीय सस्कृति का प्राण है, लगभग 
समाप्तप्राय थी। इतिहास साक्षी है कि स्वधर्म त्यागने की बाध्यता उस 
समय हर हिम्दू के सिर पर लटकनेवाली तलवार के समान थी और 
बेचारिक स्त्रतंत्नता पूर्ण रूप से समाप्त हो चुकी थी। निर्बेल भारतीयो 
को शोषण, अपमान और कदुता से पूर्ण जीवन जीना पड़ रहा था। उस 
रीतिकालीन समय में जहाँ तथाकथित राजा महाराजा “अली कली ही 
सो बँध्यों आगे कौच हवाल” आदि पंक्तियों पर मुहरें न्‍्योछावर कर 
विलासितापृर्ण जीवन जी रहे थे और कवि भी राधाक्ृष्ण के संयोग-श्रृंगार 
के प्रसंगों से आश्रयदाताओं को कामोददीप्त कर बाह-वाही लूट रहे थे भुर 
गोविदर्सिह ने राम ओर कृष्ण के युगा तकारी चरित्नों को अपने क ब्य का 
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विषय बनाकर उनके योह्वास्वकृप की प्रतिष्ठापता की और इन नापकों 
के जीवन-चरिव्न के पुनर्मुल्‍्थांकन की ओर संकेत किया । 


भारतीयता से सदियों से जुड़े चले आ रहे सिक्‍्ख-धर्म के परम 
उन्नायक गुद योविदर्सिहु के लिए यहु उचित ही था कि वे भारतीयों के 
शौये को ललकारने के लिए भारतीय महापुरुषों के जीवन कथानकों को 
अपने काव्य का भाधार बनाते और जनमानस में एक नई चेतना फैकते । 
उनके “खालसा' सृजन के अभियान की पूर्णाहुति सन्‌ १६९९ में वेसाजी 
वाले दिन हुई और हम देखते हैं कि धोबी, ताई, कद्ठार और जाट तथा 
क्षत्री सुनिश्चित रूप से भाई-भाई होकर एक-दूसरे के गले मिलने लगे और 
युद्धक्षेत्र में अपने कमाल दिखाने लगे । एक अस्य तथ्य भी यहाँ दुष्टव्य है | 
आुरुमुखी लिपि में हिन्दी साहित्य” के लेखक डॉ० जयभगवान गोग्रल के 
शब्दों में “यदि जायसी, कुतबन मंझन जैसे सुफ़ी कवि हिन्दू कहानियों को 
अपनाने से हिन्दू नहीं हो जाते, बल्कि सूफ़ी (मुसलमान) ही रहते हैं, वरम्‌ 
उन कथाओं के माध्यम से सूफ़ीमत का प्रचार और प्रसार करने में अधिक 
सफल रहते हैं तो भुद गोविदर्सिह अवतार कभाओं का वर्णन करने मात्र से 
अवतार भावना के पीषक कैसे हो सकते हैं, जबकि इन अवतार कथाओं 
में भी स्थात-स्थान पर आरस्भ अथवा अस्त में बे इन अबतारों के बअ्रह्मत्व 
का खंडन करते हैं ।” यथा रामावतार के अन्त में रामाबतार का कर्ता 
परमात्मा को संबोधित करता हुआ कहता है-- 


पाँड गहे जब ते तुमरे तब ते कोऊ आँख तरें नहीं आन्यों। 
राम रहीम पुराने कुरान अनेक कहेँ मत एक ने मान्‍्यों॥। 
सिमश्रिति शास्त्र वेद सभे बहु भेद कहे हम एक ने जास्यो। 
सिरी असिपान क्रिया तुमरी करि मैं न कहयो सब तोहि बखान्यों ॥। 


गुरु गीविदर्सिह का “असिपान” (हाथ में शक्ति रूपी कृपाण धारण 

क्रतेवाला) परमात्मा के सिवा अन्य कोई नहीं है। इसो परमासत्मा को वे 
अकालपुरष कहते हैं ओर “चौबीस अवतार” रचना की प्रारस्भिक चौदहवीं 
चौपाई में इसी अकाल कर्तापुद्ष की अनंतता और प््वेव्यापकता का 
वर्णेन करते हुए गुक जी कहते हैं-- 

बरहमादिक सब हो पफच हारे। 

बिशन महेश्कर कउन बिचारै || 

चंद सुर जिन करें बिचारा। 

ता ते जनीयत है करतारा १४ 
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उनकी यह भावत्रा गुरु नानकदेव जी की जपुजी में “एका मा 
जुगति विआई तिन चेले परवाणु” की भावना से बिलकुल मेल खाती है 
जिसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों को उस परमतत्त्व से अनभिज्ञ होने के 
बात कही गई है। फिर दशम ग्रंथ में के अक्तार-वर्णन में भी हम देखते 
हैं कि प्रत्येक अवतार से पहले धरती या संत महात्मा था देवगण “अकार 
पुरुष” की आराधना और स्तुति करते हैं भौर अकालपुरुष प्रसन्न होकर 
उनके दुःख को दूर करने के लिए विष्ण को आदेश देते हैं। यथा वामन- 
अवता२-प्रसंग के प्रारम्भ में कवि कहता है-- 
करी जोग आराधना सरब देवं। 
प्रसन्न॑ भए कालपुरखं अभेव॑ ॥ २॥। 
दियो आइस कालपुरखं अपारं। 
धरो मावना बिशन अच्टमवतार ॥ 
लई बिशन आज्ञा चत्यों धाइ ऐसे । 
लहयो दारदी रूप भंडार जैसे ॥ ३ ॥ 
पुनः रुद्र-अवतार में भी अकालपुरुष की आज्ञा से विष्णु रुद्रावतार 
घारण करते हैं-- 
हंस काल प्रद्धंत्न भए कब होौ। 
दुख स्रउनन भूम सुम्यो जब ही ॥ 
ढिय. बिशन बुलाइ लयो अपने । 
इह भात कहयो तिहको सु पने ॥ ३ ॥॥ 
विष्णु के चौंदहवें अवतार का वर्णत करते हुए भी देवी-देवताओं से 
पंबंधित अपनी भावना का वे संकेत देते हैं-- 
कालपुरख की देहि मों, कोटिक ब्रिशन महेश । 
कोटि इंद्र ब्रहमा किते, रवि सश्तषि क्रोर जलेश ॥ १ ॥ 


अवतारों के वर्णन में कृष्णावतार-वर्णन ने दशम ग्रंथ में सबसे अधिक 
वात घेरा है। रामावतार का वर्णन भी पर्याप्त पृष्ठों में हुआ है। 
परन्तु हम स्पष्टत: देखते हैं कि इन अवतारों का वर्णन मात्र लोगों में वीर- 
भावना जगाने के लिए हुआ है। क्ृष्णावतार में तो यह तथ्य बिलकुल 
खष्ट है। एक ओर तो हम पाते है कि श्रीकृष्ण का युद्धदप्रबन्ध में चरित्न 
एक बीर नायक का है जो कि जनसामान्य के लिए एक आदर्श नायक हो 
सकता है ओर लोगो को कस ज॑से उत्पाती तथा उसके अनुचरो बसे छत्ती 
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व्यक्तित्वों से संघर्ष करने की प्रेरणा दे सकता है, परन्तु साथ-ही-साथ खड़नग 
सिंह जैसे काल्पनिक पात्र का सूजन कर दशम ग्रंथ के रचयिता ने अवताशोें, 
देवी-देवताओं की तथाकथित शक्ति के भय का खंडन किया है। हम 
देखते है कि खड़गसिह को मारने में साक्षात्‌ शिव, ब्रह्मा, श्रीकृष्ण केवल 
असफल ही नहीं होते प्रत्युतू इनकी सामूहिक शक्ति भी खड़गर्तिह की दुढ़ 
इज्छाशक्ति और परम परमात्मा की भक्ति के सामने उसका कुछ नहीं 
बिगाड़ पाती और ये सब खड़गेश के सामने से कई बार भाग खड़े होते हैं । 
जहाँ श्रीकृष्ण की सेना में दिखाए काल्पनिक पात्न अजायब खाँ और गैरत 
खाँ, महाबली अमिटर्सिहु से मारे जाते दिखाए गए हैं, और जो कि 
शक्तिहीन हो चुके क्षत्रिय-समाज के मनोबल को उठाने में सहायक तथ्य था, 
वहीं साथ-ही-साथ देवताओं और गणों को कृपा पर हाथ पर हाथ रखकर 
बैठे रहनेवाले भारतीय समाज के लिए यह एक मार्गदर्शन भी था कि हमे 
अपनी सहायता स्वयं आप करनी है। ग्रुरु गोविदर्सिह के उत्तरवर्ती 
जीवन में हम इस भावना को जनसामान्य में साकार करने की उनकी 
सफलता को भी स्पष्ट देखते हैं कि कैसे देखते ही देखते धोषियों, नाइयों, 
कहारों, बढ़इयों का कायाकल्प हो गया और बे भी खड़गसिह की तरह 
परमात्मा के अतिरिक्त किसी भी देवी शक्ति की परवाह किए बिना युद्ध में 
जूझने लगे और शब्बुओं के दाँत खट्टे करने लगे । 


गुरु गोविदर्सिहू पर दूसरा आक्षेप दशम ग्रंथ के माध्यम से देवी-पूजा 
की उपासना से संबंधित है और इसलिए भो कई विद्वान दशम अंथ को गुरु 
गोविदर्सिह जी की रचना मानने को तैयार नहीं हैं। इसमें कोई संदेह नहीं 
है कि चंडी देवी से संबंधित प्रकरण दशम ग्रंथों में एक से अधिक बार 
आया है शिक्तमें कवि देवी के प्रति अपनी विनम्र भावना का परिचय देता 
है परन्तु इन सब वर्णनों से मान लेना कि ग्रंथ का रचयिता देवी का उपासक 
शहा होगा स्वेधा भ्रामक है। वेसे भी दाशेनिक दृष्टिकोण से देखने पर 
किसी देवी या देवता का मानवीकरण करता तक्कंसंगत और उचित नहीं है, 
परन्‍्तु मानव मन के सामने भी यह कठिनाई बहुत ही वास्तविक है कि स्व 
उस परम सत्ता का एक छोटा सा खंड होकर वह उस सम्पूर्ण सत्ता को केसे 
समझे । प्न का यह स्वभाव और उसकी यह अक्षमता एक वैज्ञानिक सथ्य 
है कि वह किसी भी वस्तु को उसकी समग्रता और निरपेक्षता में नहीं ग्रहण 
कर सकता । वह हर पदार्थों को खंड-खंड करके उन्हें पहले से उपस्थित 
बियों के साथ समायोजित कर आपेक्षित स्तर पर ही समझ सकता है। 
यह अलग बात है कि मत बहू समायोजन इतनी शीघ्रता से करता है कि 
स्वय जीव को भी स्पष्ट फ्लश कहीं लग पाता कि खंडों को जीडने की प्रक्रिया 
की जा रही है। आध्यात्मिक क्षत्र में प्रचलित शब्द 'सच्चिदानस्द मन 
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की अपूर्णता और खंड-खंड में ही समझ सकने के तथ्य का द्योतक है। एक 
ही परम सत्ता को “सत्‌ चित्‌” और “आनन्द को अलग-अलग रूपों में 
प्रहूण कर ही मन उसको सच्चिदानन्द कहता है और उस परम तत्त्व को 
समग्र छूप, विश्वजनीन रूप से समझने में स्वयं अपूर्ण होने के कारण समझ 
सकते में असमर्थ पाता है। ये सत्‌, चित और आनन्द तो दाशनिक स्तर 
प्र प्रमतत््व को सम्रझने का प्रयत्न करनेवालों का मानसिक प्रव॒न्न है, 
परन्तु ऐसा ही प्रबन्ध मानसिक कप से कम विकसित अथवा स्थूल रूप से 
जानने का आग्रह करनेवालों ने भी किया है। उन्होंने अपने लिए अपनी 
संख्या और मानसिक धरातल के अनुरूप करोड़ों देवी-देवताओं की रचना 
परमात्मा के कतुंत्व के आधार पर कर ली है। कोई उसे स्जक, कोई 
घटायक पोषक और कोई उसे विध्चताशक गणेश के ताम से जानता है । 
कोई उसे वरुण, कोई सरस्वती और कोई उसे लक्ष्मी तथा लक्ष्मीपति मानता 
है। गुरूप्रंथ साहिब में मात्र “सत्य” को ही उसका वास्तविक नाम माना 
गया है और कहा गया है कि बाक़ी सभी नाम उसकी सर्वशक्तिसस्पन्नता 
तथा व्यापकता को सीमित करते हैं : 


“क्िरतम सलाम कथे तेरी जिहबा सतनाम तेरा परा प्रवला” (गुर 
ग्रथ) शुद गोविदर्सिह इसी सत्य को भहाकाल, अकालपुए्थ निरंकार के 
नाम से पुकारते हैं और दशम ग्रंथ में स्पष्ट कहते हैं-- 


जेते बदम स्िसटि सभ धारे। आपु आपुनी बृूक्षि उचाई।॥ 
तुम सबह्ढी ते रहत निरालम | जानत बेद भेद अरे आलम | 
निरंकार निरबिकार निरलंभ | बादि अनील अनादि असंभ ॥ 
ताकौ करि पाहन अनुमानत | महाँ मूढ़ कछ भेद ने जानते ॥ 
महाँदेव को कहत सदा शिव । निरंकार का चीनत नहि भिव ॥। 
आपु आपनी बुद्धि है जेती। बरनत भिन्न भिन्न तुहि तेती ॥। 


[दशस ग्रंथ 9० १३९७] 


अपनी-अपनी बुद्धि को ही आधार माने कर सर्वेशक्तिमान परमात्मा 
फी शक्ति को ही कुछ लोगों ने चंडी, भ्रवानी, भगवती आदि नाम दिए हैं। 
यह प्रबन्ध भी परमात्मा को निरपेक्ष सत्ता अथवा शक्ति के रूप में समझ 
सकने की असमर्थता का परिचायक है। फिर यह भी संभव नहीं कि शक्ति 
को शक्तिमान से अलग करके देखा या समझा जा सके । शक्ति और 
भ्रक्तिमान वेते ही एक हैं जैसे आत्मा शरोर से भिन्न होते हुए भो उसका 
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निरपेक्ष रूप शरीर से अलग करके दिखाया नहीं जा सकता । स्थूल शरीर 
दिल्वाई पड़ता है और यही स्थूल तत्त्वों का यौगिक शरीर इसके साथ सर्देव 
सलग्न सूक्ष्म आत्मा का आभास और विश्वास देता है । 


शरीर और आत्मा के संबंध में तो यह मान्य हो सकता है, परन्तु उस 
सूक्ष्म सर्वशक्तिमान परमात्मा का सामान्य मन कैसे साक्षात्कार करे, इसका 
प्रबन्ध भी पुराणकारों ने किया है। शिव की घरती पर सेठे हुए और 
उस पर पाँव रखकर चंडी (काली) के खड़े होने की मूर्ति भारतीय धर्म- 
साधना में काफ़ो प्रचलित है। शिव और चंडी की इस मुद्रा की दार्शनिक 
व्याख्या जहाँ यह कहती है कि चंडिका रूपी शक्ति के बिना शिव मात्र शव है 
ओर यह शक्ति ही उन्हें शक्तिवान कल्याणकारी शिव बताती है, वहीं साथ- 
ही-साथ जो शिव से अलंग उनको शक्ति का दर्शन करना चाहते हैं उनके 
लिए यह स्थूल परत्तु सुन्दर प्रबंध है। यह सामान्य मन की जिन्नासा 
शाब्ति का उपाय भर है जो कि भारत में हजारों सालों से चलता चला आ 
रहा है। गुर गोविदर्सिह के समय में चंडी का यह स्थल रूप जनसामान्य 
में भलीभाति प्रचारित धा। गुरु मोविदर्सिह ने मार्कण्डेय पुराण 
पर आधृत चंडिका के पूबे प्रचलित प्रसंगों का यथासंभव कवि-कल्पना का 
पुट देसे हुए अनुधाद भर कर दिया है, जिससे लोक-भावता की अभिव्यक्ति 
तो चंडी-चरित्न के माध्यम से अवश्य मानी जा सकती है, परत्तु यह नहीं 
माना जा सकता कि गुरु गोविदर्सिह किसी स्थूल चंडीदेवी के उपासक थे । 
यदि ऐसा होता तो दशम ग्रंथ में बडी की पूजा-अर्चना आदि के विधि- 
बविधानों का भी कवि द्वारा अवश्य वर्णन किया जाता जो कि कहीं नहीं है । 
कबि ने मात्न चंडिका के युद्धश्षील रूप का वर्णन किया है जिसमें बहू कई 
बार देत्यों का लाश करती है! गुय गोविदर्सिहू का अभीष्ट जनसामान्य 
में अत्याचार के विरुद्ध युद्ध करने की भावना भरता था और इस भावना 
की संपुष्टि उन्हें जिस भी प्रचलित देवी-देवता के चरित्र में वणित मिली 
उसे ही उन्होंने अपने काव्य का विषय बना लिया । यहु आश्चर्य का 
विषय है कि सूफ़ो संत मियाँ मीर स्वर्ण मंदिर अमृतसर की नींब अपने 
हाथों से रखने पर भी मुसलमान बने रहते हैं और महाराजा रणजीतसिंह 
समान भाव से भंदिरों, मस्जिदों और गुरुद्वारों को सोना आदि दान करने 
पर भी सिक्‍ख बने रह सकते हैं, परन्तु यदि भुर गोविदर्सिह मे चंडी-चरित्त 
आदि लिख दिए तो वे कंसे देवी-देवताओं से संबंधित विचार-धारा के पोषक 
माने जा सकते हैं । 


अतः उनके द्वारा चंडी दी वार तथा चंडी-चरित्न-उक्ति-विलास आदि 
लिखा जाना कोई अप्नरासंगिक औौर आश्चयंकारी कार्य न होकर युग की 
मांग की पूर्ति करने का एक मह्दान कार्य था 
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इसी प्रकार कई विद्वान उपाध्यान, चरित्र (व्रिया-चरित्र) के आधार 
पर भी यह कहते हैं कि इसके कामोद्दीपन करनेवाले आख्याव तथा तत्संबंधी 
तथाकथित अश्लील शब्दावली इस ग्रंथ को गुरु गोविदर्सिह जी की रचना 
होते में पर्याप्त संदेह उत्पन्न करते हैं । 


भारतवर्ष में हजारों वर्षों से भिन्न-भिन्न तरीकों से काम के विरुद्ध 
धधर्ष चलता चला आ रहा है। हज़ारों-लाखों तपस्वी, मुनि, संत्यासी हो 
गुज़रे है, परन्तु शायद कोई एक-आध ही अक्राम को प्राप्त हो पाया हो । 
आज किसी भी तथाकथित ध्ामिक व्यक्ति के साथ कामवृत्ति को जोड़ना 
अशोभनीय ही नहीं माना जाता प्रत्युत्‌ अतंभव भी जाता जाता है। 
फलस्वरूप अपने-आपको धामिक समझने या समझानेवाला व्यक्ति भी काम 
के प्रति अपनी चणा को आत्मतृष्टि और दूसरों का आदर जीतने के लिए 
खुलकर प्रकट करने में संकोच का अनुभव नहीं करता । मन की गहराई 
में प्रत्येक व्यक्ति कामवासना के अस्तित्व कों और उसको उपयोगिता को 
किसी-त-किसी रूप में अवश्य स्वीकार करता है। वास्तव में जीवन को 
गंभीरता के लबादे को ओढ़कर जीनेवालों ने काम की स्वाभाविक बृत्ति को 
विकृत करने में काफ़ी योगदान दिया है। काम एक शक्ति है जिसको 
जितने जोर से दबाया जायेगा वह उसने ही वेग के साथ प्रतिघात करेगी 
ओर व्यक्ति को कई गरुवा अधिक कासुक बना देगी । इस ऊर्जा को रोक 
कर रखने के लिए हमें अपनी सम्पूर्ण चेतना को इसी में उलझ्ाा देना पड़ता 
है और हम पूर्ण रूप से काममय हो जाते हैं। तथाकथित ब्रह्म चारियो के 
निक्ृष्ट रूप से पथ-अभ्रष्ट होने के पीछे यही एक कारण है। अब व्यक्ति 
सन्‍्यास लेकर कम अन्न, जल खाकर इस ऊर्जा को कम पंदा करने की दिशा 
में अग्रसर होता है, परन्तु यह और भी दुःखद स्थिति है। गृहस्थ तो काम- 
शत पैदा करता है और उसका अधिकांश भाग नष्ट कर देता है अर्थात्‌ 
उसकी ऊर्जा का निष्कासन कर्मेन्द्रियों के माध्यम से होता रहता है। अब 
जिसकी ऊर्जा बाहर जा रही है उसका तो अन्दर की ओर बहने का मौका 
कभी-त-कभी आ सकता है, परन्तु जो ऊर्जा को न बनने देने के लिए ही 
प्रयत्तनशील है उसके लिए तो अन्तरयात्रा का कोई प्रश्न ही नहीं है। अतः 
कामवासना को मारनेवाले साधु-सनन्‍्त निश्चित रूप से बुरी अवस्था में हैं। 
गुरु गोविदर्सिह किसी को भी साधु-संन्यासी होने की सलाह नहीं देते और 
मुहस्थ-धर्म के पालन की प्रेरणा देते हैं। वे स्वयं गृहस्थ थे और उनके 
चार पुत्र थे जो बाद में तत्कालीन शासकों द्वारा मार डाले गए थे । 


_क्राम' और व्यव्रह्वार में सामंजस्य लाने के लिए ही मुझ ग्रोविदर्धिह 
ने की रचना की और इनके माध्यम से का की तीवक्ता, 
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अल्प दृष्टि, प्रवचना और घूतेताओ को दिखाते हुए अपने अनुगामियों को 
चेतावनिरयाँ दी हैं । 


एक बात और भी दृष्टव्य है कि स्त्रियों के कामान्ध रूपों का वर्णन 
करनेवाली कहानियों को ग्रुद गोविदर्सिह “चरित्र शब्द के साथ सबोधित 
करते हैं। चरित्र हमेशा वे आख्यान होते हैं जिनमें कुछ शिक्षा उपयोगिता- 
वादी दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर निहित होती है। ऐसे आशख्यानों 
वाला काव्य उपयोगी तो अवश्य होता है परन्तु उसमें सुजनात्मक तत्त्व 
यदा-कदा ही दिखाई देते हैं। सृजन और निर्माण का अन्तर ही यह है कि 
श्रुजन एक लीला है, एक खेल है, जिक्षमें खेल-खेल ही में सब कुछ प्राप्त हो 
जाता है और लीला में किसी भौतिक सुख की अपेक्षा नहीं होती । परल्तु 
मिर्माण में यह बात नहीं है। निर्माण निश्चित रूप से उपयोगिताबाद के 
भाधार पर खड़ा होता है। हम कपड़ा खरीदते हैं तो लीला या बेल के 
लिए नहीं खरीदते वरन्‌ उपयोगिता को ध्यान में रखकर खरीदते हैं परन्तु 
हम वीणा-वादत या बाँसुरी-बादन करते ण सुनते हैं तो एक आत्मिक आनंद 
के लिए, और इस क्रिया में ही हमें अपार आनंद हूपी संपत्ति की प्राप्ति हो 
जाती है। पहले प्रकार के कार्य को हम निर्माण-कार्ये ओर दूसरे प्रकार 
के कार्यों को सुजन कह सकते हैं । ये दोनों प्रकार की कलाएँ अलग-अलग 
होते हुए भी एक-दूसरे की पूरक भी हो सकती हैं और जीवन को पूण्णे 
संतुलित बना सकती हैं। भारतीय चितन और इतिहास में भी यह स्पष्ट 
है कि हम राम के जीवन को चरित्र (चरित) के नाम से ओर श्रीकृष्ण के 
जीवन को लीला के रूप में जानते हैं। राम के जीवन से हमें व्यावहारिक 
जीवन की मर्यादा, गंभीरता की शिक्षा तथा श्रीकृष्ण के जीवन से जीवन 
को सहज रूप में लीला रूप में लेने की प्रेरणा मिलती है। यहाँ हमें केवल 
इतना ही कहना है कि गुरु गोविदर्सिह द्वारा रचित चरित्रोपाल्यान जीवन 
के विभिन्न दृष्टिकोणों, दुःसाहइसिक चरित्रों और कामोशक्ति के गंभीर क्षणों 
के प्रति सावधान करनेवाली कृति है जिसे शुद्ध उपयोगितावाद को ध्यान में 
रखकर लिखा गया है। यही बात “चंडीचरित्न-उक्ति-विलास ' आदि 
रचनाओं पर भी लागू हो सकती है। अच्त में चरित्नोपाख्यात रचना के 
उद्देश्य से संबंधित डॉ० हरिभजन सिंह के मत को उद्धृत करना अप्रासंगिक 
ते होगा। 


“इन कथाओं की रचना सं० १७४३ वि० में आनन्दपुर में हुई। 
इस समय गुरु भोविदर्सिह धर्मयुद्ध के लिए सेना संगठन कर रहे थे । इनकी 
श्रोतामंडली अधिकांशत: घ्मयुद्ध के सेनानियों की ही रही होगी, ऐसा 
बनुमान लगाना उचित हीं होगा. कथांयों को मपने श्रोताओं के लिए 
सहज ग्राह्म] बनाने के लिए कवि ने कई एक स्थानों पर कथन गौर वणन में 
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मसंस्कृत शैली की आवश्यकताओं की ओर ध्यान नहीं दिया । अतः कुछ 
स्थानों पर काम-तीड़ा को सम्त-चित्रण उपस्थित हो गया है, जो शिष्ट- 
सस्कारों पर आधात करता है। सेनानियों के लिए नारी-चरित्न का, 
विशेषतः उनकी कामप्रकता और धूतंता का अतिरंजित चित्र उपस्थित 
करने का दायित्व उन परिस्थितियों पर है जिनमें इस ग्रंथ को संगठन के 
प्दस्यों के लिए गृहस्थ के मोह का त्याग बहुत आवश्यक था | थे मोविद 
सिदद से पहले गुर तेशबहादुर द्वारा भी इसी त्याग का श्रचार प्रासण्म हो 
बंका था। दूसरा कारण इस संगठन की भौगोलिक परिध्यिति में निहित 
था। आनन्‍्दपुर शिवालिंक पर्वतमाला की तलहटी में बसा हुआ एक 
नगर है। यहीं बैठकर ग्रुदजी की मुगल सत्ता के विरुद्ध पर्मयुद्ध का 
संचालन करना था। पहाँ युद्ध के साथ धर्म शब्द का प्रयोग साभिप्राय है । 
वे अपने सेनानियों के युद्धकर्म को जितना महत्त्व देते थे, उत्तना ही उनके 
धर्म, उनके नैतिक विकास के लिए भी संत थे। इन सेनानियों के मार्ग में 
नारी एक बहुत बड़ा प्रलोधन थी । गृहस्थ से दूरी, पाव॑त्य क्षेत्र में नेतिकता 
का पतनशील स्तर और युद्धों में शत्रुओं की नारी पर बलात्कार करने की 
छूट -ये सब परिस्थितियाँ उपर्युवतत पलोभनों को बहुत कुछ यथार्थ रूब 
प्रदान कर रही थीं। गुरु गोविदर्सिह ने उपदेश ओर व्याख्यान, दोनों 
रीतियों से अपने अनुयायियों को इस प्रकार के प्रलोभन के प्रति सावधान 
किया। उन्होंने अपने सैनिकों को जित चार 'बज्जर कुरंहतों-- बच्च 
कुरीतियों अथवा घातक अपराधों से बचने का उपदेश बड़ी कंड़ाई से दिया 
उनमें से एक था 'परस्त्री-गमन' । इसी उपदेश को सेनानियों के हुदय में 
बैठाले के लिए चरिक्ञोपास्यानों को रचना हुई, ऐसा अनुमान सहज में ही 
किया जा सकता है |” 


दश्षम ग्रंथ का अनुवाद-कार्य मेरे लिए कुछ अर्थों में श्री शुरूप्रथ 
साहिब के अनुवाद-कार्य से कठिनतर कार्य था, परन्तु भुवन बाणी टूस्ट के 
प्रमुख न्यासी श्री नन्‍्दकुमार अवस्थी जी की श्षतत्‌ प्रेरणा और उत्साहवर्द्धत 
के कारण यह गुरुतर कार्य काफ़ी हद तक सरल हो गया और फलस्वरूप 
यह अनुवाद पाठकों की सेवा में उपस्थित है। मैं श्री अवस्थी जी का 
आभारी हूँ। अनुवाद को जहाँ सरल सर्वग्राह्म बनाने की येष्टा की गई 
है वहीं साथ-ही-साथ यह भी ध्यान रखा गया है कि यहू अनुवाद किसो भी 
प्रकार के पृरग्निहों से मुक्त बना रहे और मूल रचनाकार का भाव ज्यों का 
त्यों बना रहे। काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के दर्शत-विभाग में कुछ ही 
समय पूर्व विजिटिग प्रोफ़ेसर के रूप में जाये पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ 
से सम्बद्ध सिक्‍्ख-धर्म एवं दर्शन के प्रख्यात विद्वान डॉ० अत्तरसिह के 


१ देखिए पुस्तक मुस्मुक्षी लिपि में हिस्दी कास्य पृष्ठ ४१२ १३३ 
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विचार-विभर्श से भी मैंने इस कार्य को हाथ में लेने की प्रेरणा ली है। 
इस कार्य की पाण्डलिपि तैयार करने में मुझे मेरे पुराने सहकमियों- सर्वश्री 
जगदीशताथ श्रीवास्तव (हिन्दी अधीक्षक), रामनारायण पाण्डेय (हिन्दी 
अधप्लीक्षक ) एवं टी० पी० श्रीवास्तव (प्रधान हिन्दी अनुवादक ), ढी० रे० 
का०, वाराणसी ने वांछित सहयोग दिया है। स्व७ प्रो० साहिबसिह की 
रचताओं से भी मैं लाभान्वित हुआ हूँ । मैं इत सभी महानुभावों का 
हृदय से आभारी हूँ । 

दर्शन-निभाग, बनाश्स हिस्दू यूनिवर्सिडो, जोध सिंह 
याराणसी एमस० ए०; पीएच० डी०, साहित्य शत्त 
विभांक १-३-४३े 
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जुझारसिह-युद्ध-बर्णन 

जुद्ध भयो इह भाँति 

शहज्ञादे का मद्र देश आगमन 
इह बिधि सो बध भयो 

सककाल के सम्मुख प्रार्थना-वर्णृन 
सरबकाल सभ साध 


अथ चंडीचरित्र उकति बिलास १६१-२६२ ! 


मधु-कैटभ-वध 

आदि अपार अलेख 
महिषासुर-वध 
धूम्रलोचन-वध 

याते प्रश्न भय 

संखनत की धुनि 
चंड-मुंड-वध 

चाइल घूमत कोद जाइ 
रक्‍तबीज-बध 
निशश-तप 


नारनन्‍ससन+-नन 


बवियय सूची 
विषयक 


“उछ बचे भज के रन 
इभ-वध 

वब नि्ुंभ रत मारिओ 
ण्डी-महिमा-वर्णन 
प्ि गयो मघवा 

मलि के सु देवन 

हि शिवा बर मोहि इहै 
" बाहिगुरू जी की फ़तह 
/हिषासुर-वध 

[ म्रनयत-युद्ध-कथन 
'ड-सुंड-युद्ध-कथन 
'क्तबीज-युद्ध-कथन 

[मी भूप इस गाथ 
नशुम्भ-युद्ध-कथन 

'भ निसुंभ सुण्यो 
भ-युद्धकथन 

'बु भ्रात जूश्यो 
यकार-शब्द-कथन 

. सबद देव पुकारही 
'डीचरित्-स्तुति-बर्णन 
'रे जोगणी पत्र 

; जे तुमरे घिआन को 


।र स्री भगउठती जी की २६३-३१० । 


'गवती-शक्ति-वर्ष न 
प्रथम भगउती सिमरके 
कक विहाड़े न्हावण आई दुरगणाह 


थे गिआन प्रबोध ग्रंथ. ३१०-३६६ | 


पनप्रबोध ग्रंथ का लेखन 

मो नाथ पूरे सदा 
नेबरण-वधघ 

जा परी क्षित का राज-वर्णन 


पुद् 
२३६ 
२४४ 
र्डड 
२४९ 
२४९ 
२५७ 
२५१ 
श्र 
२४२ 
श्श्७छ 
२६१ 
२६४ 
२६४ 
२७१ 
२७१ 
२७६ 
२७६ 
र्फ्डई 
श्दड 
२९१ 
र९षए 
२९२ 


२९३१ 
२९३ 
२९४ 


३१० 
३१० 
३३६ 
३रै८ 


हु 


कक 


३४ विपय सूबा 


चिचद्च 


राजा जनभैजेय को राज्य-प्राय्ति 
अजयसिहु का राज्य सम्पूर्ण 

जयगराज (यज्ञ द्वारा राज्य-संबालन ) 
मुनि राजा 


अथ चउदबीस अवतार ३६६१०८२० । 


मस्त्य-अवतार; शंखासुर-वध 
अब चउबीस उचरों 
कच्छप-अवतार-कथन 
क्षी रसमुद्र-मंघन और चौदह रत्त-क्थन 
नतर-तारायण-अवता र-कथन 
महामो हिती-अवता र-कथन 
वाराह-अवता र-कथन 
नरसिह-अवत्तार-कथन 
वामन-अवतार-कथन 
प्रशुराम-अवत्तार-कथन 

बह्मा-अवता र-कथन 
रुद्-अवता र-वर्णन 
पावंती-वध-कथन 
जलन्धर-अवतार-कथन 

॥ विष्णु-अवतार-कथन 

कालपुरुष की देहु-बर्णन 

ह अरिहृंतदेव-अवतार-कथत 

ह मनुराजा-अवतार-कथन 
| धन्वन्तरि वद्य-अवतार-कथन 
सूरय-अवता र-कथन 
चन्द्र-अवता र-कथन 


अथ बोसवाँ राम-अवतार-कथन ४४१-४८६५ । 


सीता-स्वयंव र-कथन 

अदध-प)्रते ज-कथन 

वनवास-कथन: विराध-वध 

वन प्रवेश-कथन टपणखा के नाक-कात का छेदन 


विषय सूची 
विषण 


कर-दूषण-युद्धनकथन 

सीता-हरण-कथन 

सीता की खोज; बालि-वध 

हनुमान को खोज के लिए भेजना; देवांतक-नरांतक-वध 
प्रहस्त-युद्ध-कथत 

त्रिमुण्ड-युद्ध-कथन 

महोदर मंत्री-युद्धऊथन 

इन्द्र जितृ-वध-कथन 

अतिकाय दैत्य-युद्ध-कथन 

मकराक्ष-युद्ध-_तथन 

राबण-युद्ध-कथन; लक्ष्मण-मुच्छेतना और रावण-वध 
मदोदरी को सम्यक ज्ञान; विभीषण 

का राज्याभिषक और सीता-राम-मिलन 

राम का अयोध्या प्रत्यागमन 


माता-मिलाप-वर्णन 

सीता को वनवास और दो पुत्रों का जन्म 
लक्ष्मण-वध 

राम-वध 


सीता द्वारा सबको जीवित करना 

सीता का दोनों पुत्नों-सहित अवधपुरी में प्रवेश-कथन 
तीनों भ्राताओं का स्ल्रियों-सहित महाप्रयाण-कथन 
राम कथा जुग जुग 

जो इह कथा सुने अरु गाव 

जी रामायण को समाप्ति 

पाँइ गहे जब ते तुमरे 

सगल दुआर कउ 


अथ कृष्णवतार इक्कीसवाँ अवतार ४८६-८२०। 


“वी जी को स्तुति-कथन 

पृथ्वी की ब्रह्मा के पास पुकार 
देवकी का जन्म-कथन 

देवकी के वर दूँढ़ने का कथन 
देवकी का विवाह-कथन 

देवकी वसुदेव को कंद किया जाना 


पृष्ठ 
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अं ११ 
४९६ 


३६ 


बियय सूची 


विषध 


देवकी के प्रथ्मम पुत्र का जन्म-कथन 
बल भद्ग-जन्म 

क्रृष्ण-जन्म 

देवकी-वसुदेव का छोड़ा जाना 


कंस का मंत्रियों के साथ-विचार-विमर्श करना और पुतना-बध 


नामकरण-कथन 

तृणावत-वध 

यशोदा को क्ुष्ण-मुख में विश्व-दर्शन 
और क्रृष्ण एवं गोषों का खेल-वर्णन 
मक्खत चुराकर खाने का कथन 


मुख पश्ारकर यशोदा को सारा विश्व दिखाना 


यमलार्जुन-उद्धार 
बकासुर देत्य-वध-कथन 
अघासुर देत्य-आगमन 


बछड़े और ग्वालों का ब्रह्मा ढ्वारा चुराया जाना 


धेनुक देत्य-्वध-कथत 

कालिय माग को नाथना 
दान-प्रदान-कथन 

दाबानल-कथन 

गोपों से होली खेलना और प्रलम्ब-बध 
अआँखमिचौनों खेल-कथन 
चीर-हरण-कथन 

विप्रों के घर गोपों को भेजना 

गोवधेन पर्वत को हाथ पर उठाना 
इन्द्र का आकर दर्शन करना 

नन्‍्द को वरुण का बाँधकर ले जाना 
देवी जी की स्तुति-कथन 

दास जान करि 

में न गनेशहि प्रथम 

रास-मण्डल 

चतुरपुरुष-भेद-कथन 

हाथ पकड़कर खेलने का कथल 

यक्ष का गोपियों को आकाश में ले उड़ना 
कुजगलियों में खेल 
राष्रा का मान-कथन 


चलन कर 


विषय दूची 
विषय 


वैसप्रभा का कृष्ण के पास भागसन 

सुदर्शन नामक ब्राह्मण का सर्प-योति से उद्धार करना 
एपभायुर दैत्य-बध-कथन 

केशी देत्य-वध-कथन 

नारद जी का क्रुष्ण के पास आगमन 
विश्वासुर दैत्य-युद्ध-कथन 

हरि को अक्वर द्वारा मधुरा ले जाया जाना 
मथुरा में कृष्ण का आगमन 

कस-वध-कथन 

माली का उद्धा र-कथन 

कुब्जा का उद्घार-कथत 

चाण्र-पुष्टिक-बच्च 

कस-वध 

कस-वधू का कृष्ण जी के पास आगमन 


पुष्ठ 


छ्दर 
9९० 
७५३ 
9९७ 
छए्८ 
७९९ 
प्00छ 
प्डफ्फ 
८०७9 
८०१९२ 
पश७छ 
प््र्श 
छ१६ 


प्श्प्ध 


३७ 


मम 


कि, 
१ आओ सतिगुर प्रसाधि ॥ 


नागरी लिप्यन्तरण 


तंथा 


हिन्दी अनुवाद 


( प्रथम सेंची ) 


( भूल ग्रन्थ के पृष्ठ १०२६७ ) 


/#”५ 
१ ओ घतिगुर प्रसादि ॥ 
स्नी वाहियुरू जी की फ़तह ॥ 


दसस ग्रंथ साहिब 


( नागरी लिएि में ) 
हिल्‍्दी ब्यतारयत शहिल 


जाएु 


स्री मुखवाक पातिशाही १० ॥ 


!॥ छपे छंद ।। त्व अ्रसादि! ।। उक्त चिह॒त अड बरन 
जालि अरु पाति नहिन जिह । छू रंग आंत रेख भेज कोऊ 
कृहि न सकति किह। अचल" मुरति अनुभव प्रकाश अभितोज 
कहिज्जे। कोटि इंद्र इंद्राणि साहि साहाणि गणिण्जे । लिभवर्णा 
महोप सुर तर असुर नेति नेति बन ल्विण कहुल। तब सरब 
नाम कह्ये कवबन कर्म नास बरनत सुमति | १॥ ॥ भुजंग 
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॥ छप्पय छंद ॥॥ तेरी कृपा से॥। जिस प्रभु का ने तो कोई 
आकार-विशेष है, न ही वर्ण, जाति तथा कुल-विशेष हैं, उसके रूप, रंग, 
आकार एवं वेश आदि का भला कोई क्या वर्णन कर सकता है। वहू 
(प्रभु) सदेव स्थिर रहनेवाला, स्वयं अपने प्रकाश से प्रकाशित अनंत 
बलशाली कहा जाता है और वही करोड़ों राजाओं का राजा और इन्द्रों का 
भी इंद्र माना जाता है। [हे प्रभु ! ) दुम तीनों लोकों के सम्नाद हो तथा 
देव, दानव, मनुष्य, वनस्पतियाँ सभौ तुम्हें अद्वितीय मानते हैं। तेरे सभी 
नामों का वर्णन कौन कर सकता है ? विद्वानों ने अपनी सुभति के अनुसार 
केवल तेरे (इष्ट) कार्यों के आधार पर तेरे (कुछ) नामों का (दी) वर्णन 
किया हैं ! भजंग प्रयात छंद (हे) कालातीत, कृपालु, 


न नि कक न | |] बी: आ। का 


9४६ शुरसुखों (नागरों लिथि) 


प्रयात छंद ॥॥ तमसत्य अकाले |! ममभसत्य क्रिपाले ॥ नभसत्व॑ 
अरूपे १ समसत्य अनपे ॥ २॥  तमसत अभेजे । नपतस्त 
अलेखे । नमशर्त अकाए। नमसतं अजाए ॥! ३॥। बननच्तं 
अधंभे। नससतं अभजे । नभसते अनामे । सश्नसतं अठामे ॥॥४॥ 
नमनहतं अकरमं । नमसते अधरभमं । तमझते अनामे । नमसतत 
अधाम ।॥ ५४ नमसते अजीते। मभसत॑ अभीते । भमसत्त 
अबाहे । नमसत अढाहे! ॥ ६४ नमसत॑ अनीले । नमसते 
अनादे । नमथततं अछेदे । चमसते अगाधें ॥॥ ७ )। नमसत॑ 
अगंजे। नम्सतं अभंजे । नमस्ते उबारे । नमसत अपारे ॥६॥ 
नम्सत॑ सु एके । वससते अनेक । नमसत अभूते । नमसत् 
अजूपे ॥ & )। नमसतं निकरमे । नमशत चिभरसे । नमसतं 
शिवेसे । नपस्तं निभेते ॥। १० )। अमसते लिसाोसे । नमज्ञतं 
घिकामे । सम्सते गिघाते। नभसत चिघाले ॥। ११ ॥ 
नमसते यिधुते । नमसत अभूते । पृ०्प्ं२१६. नमझतं अलोके। 


नमसत अशोके !! १२१। ममसतं शितापे । समसत॑ कअथापे। 
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निराकार, अनुपम प्रभु ! तुझे मेरा तमस्कार है॥ २॥ (है) निर्वेश, 
अलक्ष्य, कायातीत (निराकार), अजन्मा, तुझे प्रणाम है ॥ ३ ॥ _स्बजेता, 
अभंजनशील, अनाम और किस्सी एक स्थान-विशेष में ही व रहनेवाले हे 
प्रभु ! तुझे प्रणाम है! ४ ॥ कर्मों से परे, वर्णाश्षम धर्मों से परे, नामों 
से परे, धामों से परे रहनेवाले हे प्रभु, तुझे नमस्कार है ॥ ५॥ परास्त 
न हो सकनेवाले, निर्भय, अचल एवं कभी भी शोर्य-बिहीन न होनेवाले 
प्रभु, तुझे मेरा प्रणाम है ॥ ६॥। (प्राण) वायु-रूप में जीवों के आधार, 
अनादिं, अछिद्र एवं अग्राध प्रभु, तुझे मेरा नमस्कार है [| ७! सर्वाग्रणी, 
अभंजमशील, उदार एवं अनन्त प्रभु, तुझे मेरा प्रणाम है ।। ८। एक 
अनेक, (पंच) भूतों से परे, बंधनातीत है प्रभु, तुझे मेरा नमस्कार है ॥ ९॥ 
कमंकांडों से परे, भ्रमों से दूर, देशों जोर वेशों से अतीत है प्रश्न, तुझे मेरा 
प्रणाम है ॥ १०॥ है नामातीत, कामनाओं से विहीन, समस्त तर््त्वों 
पे परे बसनेवाले एवं आघातों से सुरक्षित प्रभु, तुझे मेरा प्रणाम 
है ११॥ अचल, अभूत, अदृष्ट एवं शोकरहित हे प्रभु, तुझे मेरा प्रणाम 
है १२७ तीनों तापों (आध्यात्मिक, देविक एवं भौतिक) से विहीम, 

१ जो दहू (गिर) न सके । ३ उत्ज्वल । ३ जिसका छेंदस ने हो संके। 


४ झह्ा मंभोर ॥ ह* मु० ग्रं० के पाठ १ का युरमुखी पाठ यहाँ समाप्त दोता है। 
उसकी षट्चान ऊे लिए ऐसे हो छोटे अंडे सत्र निर्धारित किये बये हैं । 


थी दसभ गुरूप्रत्य साहिब श. 


तमसत लिमाने' । ममसत॑ निधाने' ॥॥१३॥  समसतं अगाहे । 
नप्नसत अबाहे+ नमसतं तिबरगे। नमस्ते असरगे ॥| १४ ॥ 
नमसतं प्रधोगे । नमसतं सुजोगे। नभसते अरंगे। समस्त 
अभंगे ॥॥ १५१ नमसत अगंसे। नमसतसतु रंसे। नमसतं 
जलाजे । नम्मसतं निराखे ।।१६॥ . नमसतं अजातै । नमसं 
अपाते। नभ्सत अमजबे' । नमसतसतु छाजबे ।। १७ ॥ 
अदेस॑ अदेसे । समसते अभेसे । नमस् चिधामे । नमसर्त 
लिबासे ॥ १८ ।। नस्तो सरव काले। नसों सरब दयाले। 
नमो सरवे रूपे। नमो सरब भूपे ॥। १६ ॥ नमो सरब 
खापे। मम्मी सरब थापे। नमो सरब काले । नमो सरब 
पाले ॥॥ २० ॥ नमसतस्सतु देवे । नम्तसतं अभेबे । नमसतं 
अजनमे । नमसते सुबतसे ॥ २१।॥ . नम्तो सरब गउले | 
तम्तो सरब भउने। नमो सरब रंगे । नसों सरब भंगे ॥ २२ ॥। 


जिसे किसी विशिष्ट स्थान पर स्थापित नहीं किया जा सकता, तीनों लोकों 
में मान्य एवं सभी गुणों के कोष प्रभु, तुझे मेरा नमस्कार है॥ १३ ॥ 
समुद्र के समान जिसकी थाह न पाई जा सके, जिसे हिलाया न जा सके, 
जिससे त्िवर्म (धर्म, अर्थ, काम) कौ प्राप्ति होती है तथा जो स्वयं अपना 
रचयिता आप है, ऐसे प्रभु को मेरा नमस्कार है ॥ १४॥ विश्व जिसकी 
भोग-साभग्री है, विश्व जिसमें पूर्णरूप से संयुक्त है, जिसका कोई वर्ण-विशेष 
नहीं है तथा जो अविनाशी है, उस प्रभु को मेरा तमस्कार है।। १४५ ॥। 
है भगम्य, समस्त लोकों में रमण करनेवाले जीवन के आधार, किसी भी 
आश्रय की अपेक्षा न रखनेवाले प्रभु, तुझे मेरा नमस्कार है। १६ ॥ 
हे अजात, पतनविद्ीन, मत-मतान्तरों से परे आश्चयेस्वरूप प्रभु, तुझे मेरा 
प्रणाम हैं ।!७॥ हे प्रभू, तुझे प्रणाम है। तेरा कोई देश या वेश नही । 
तैरा कोई विश्वेष घर नहीं और न ही तूने स्त्री से जन्म लिया है ॥ १८ ॥ 
सभी के काल, सभी पर दया करनेवाले, सभी के स्वरूप अर्थात्‌ सभी में 
निहित और सभी के सम्राद है प्रभु, तुझे प्रणाम है।। १९॥ सभी जीवों 
का संहार करने, सभी को स्थापित करनेवाले सर्वकाल एवं सर्व 
प्रतिपालक प्रभु, तुझे मेरा प्रणाम है ॥।२०॥ है पूज्य, रहस्थमय, सुवर्णमय, 
अजन्मा प्रभु, तुझे मेरा प्रणाम है ॥॥ २१५॥ सव्ंलोकों में गसन करनेवाले, 
सभी भुवनों में व्याप्त, सभी रंगों की शोभास्वरूप तथा सभी का संहार 


१ तीन क्रूप डरढ्ा विष्ण मोर शिव २ संडार ३ उत्पत्ति 
रदित. ४ धरम वा से रद्टचित ४ पत्नी रहित ६ स्रमच करनेबाले 


पड युस्मुखी (नागरी लिएि) 


बसों काल काले। नमसतसतु दूयालि। नमझत अबरने। 
ममबते अमरते | २३१ नभसतं जरारं। समसत क्वितार । 
ममो सरब धंधे । नमो सत्त अबंधे (४२४॥ वससत खिसाके। 
सशसते घिवाके । नमस्ते रहीसे । नमस्ते करीमे ॥॥ २५॥ 
ममसर्त अनंते । नमसते महुंते। वमसतपततु रागे। नमसत॑ 
सुहागे ॥ २६७ नमो सरब सोख । नम्तों सरब पोलो। 
नझो सरब करता। नमो सरब हेरता। २१७)॥ नमो 
जौग जोगे। सो शोग भोगे। नमी सरब दूयाले । नभो 
सरव पाले ॥५८।। ॥ चाचरी छंद | त्व प्रसादि ॥॥ अहूप 
हैं। अनूप हैं। अजूप हैं। अभुप हैं॥ २६।॥ मजलेख 
हैं। अम्ेख हैं। अनाम हैं। अकाम हैं॥ ३०४ 
अधेय हैं। अभय हैं। अजीत हैं। अभीत हैं॥ ३१॥ 
ल्रिमान हैं। निधान हैं। लिबरग हैं। असरग हैं ।। ३२॥। 
झमील हैं। अनादि हैं। अजेय हैं। भजादि हैं॥ ३३॥ 
अजमम हैं। अबरन हैं। अन्यत हैं। अभरन हैं ॥३४॥६ पश्प्रं०२ 


के घर, अवर्ण एवं अमर परमात्मा, तुझे मेरा प्रणाम है। २३॥ 
वृद्धावस्था जिसके पास नहीं आती, जगत के कर्ता, सांसारिक व्यवद्दारों को 
चलाए रखनेवाले बंधन-मुक्त हे प्रभ, तुझे मेरा नमस्कार है । २४॥ है 
प्रभू, तुधे प्रणाम है; तेरा कोई संबंधी-विशेष नहीं, तू निर्भभ है; तू सब 
पर दया करनेवाला है और सब पर कृपा करनेवाला है ॥ २५॥ है 
बनेत प्रभु, तुझे प्रणाम है। त्‌ सबसे बड़ा है, तुझे नमस्कार है। है प्रभु, 
तू प्रेमस्वरूप और महाप्रतापी है ।। २६॥ सबके संहारक, पोषक, सजेक 
एवं नाश करनेवाले प्रभू, तुझे नमस्कार है। २७॥ गोगियों में योगी, 
भोगियों में भोगी, सभी पर दयालु एवं सबके पालनहार प्रभ, तुझे मेरा 
प्रणाम है ।| २८॥ ॥ चाचरी छंद ॥ त्व प्रसादि (तेरी कृपा से )॥ हो 
प्रभू, तुम अरूप हो, अनुपम हो, अचल एवं अजन्मा हो ॥२९॥ तुम अदुष्ट 
हो, वेशातीत हो; अनाम हो, अकाम हो ॥ ३०॥ तुम चिस्तन से परे 
हो, तुम्हारा रहस्य नहीं जाना जा सकता, तुम अजेय एवं अभय 
हो॥ ३१ ।॥ तुम तीनों लोकों में मास्य हो, कोषागार, धर्म, अरे, काम 
के भंडार हो तथा तुम किसी के द्वारा प्रैदा नहीं होते ॥ ३२ ।॥ तुम 
(प्राण) वायु हो, अनादि हो, अजेय तथा अजात हो ॥ ३३ ॥ है अभ, 
तुझ जम्प धारण नहीं करते, तुम वर्णों से, भूतों से परे हो। पोषण के लिए 
तुम किध्वी पर आश्ित नहीं हो | ३४।। तुम अजेय एवं अभंजनशील हो । 


१ बन्नसधौ-रहित । २ ३ सुसनेताला ४ ॥ 


जो दसम घुख्दात्य साहिद ध्भू 


क्गंज हैं। अभज हैं। असझ हैं। अंक हैं।। ३५ ॥॥ 
अमीक हैं। रफीक' हैं! अधंध' हैं। अबंध हैं॥॥।३६॥ चिवुश 
हैं। भसुझ हैं। अकाल हैं। अजाल हैं ॥३७! अलाह हैं । 
अजाहु हैं। अनंत हैं। महंत हैं ।।३८७॥ अलीक हैं। मिख्नोक 
हैं। चिलंभ हैं। अछंभ हैं 4३६॥॥ अंग हैं। अजंम हैं। 
अभ्वुत हैं। अछत हैं ४० 0 अलोक' हैं। अशोक हैं। 
अक्वम है। अज्ञम हैं।।४१॥ अजीत हैं । अशीत हैं। अबाह 
हैं। अगाह हैं ॥।४२॥ अमान हैं। निधान हैं। अनेक हैं । 
फिरेक' हैं ॥ ४३ ॥॥ .॥ भुजंग प्रयात छंद ॥ नमी सरब मानते । 
समसती निधाने। नभो देव देवे। अभेखी अभेवे ॥४४॥ नमो 
काल काले । नमो सरब पाले । नमो सरब गठणें। नमो सरब 


तुम्हारा मुकाबला कोई नहीं कर सकता तथा तुम झमेलों, झंझ्षटों से परे 
हो ।॥ ३५ ॥ तुम अथाह हो, सबके साथी हो, परन्तु जगत के प्रप॑चों 
तथा (माया के) बंधनों से मुक्त हो ॥ ३६९॥ तुम्हारे गहरे भेदों को 
जाना नहीं जा सकता है, तुम मानवनबुद्रि की पहुँच से परे हो। 
तुम काल-रहित हो और किसी जाल में फंस नहीं सकते ॥ ३७ ॥ है प्रभु, 
तुम्हें किसी एक स्थान-विशेष में नहीं पाया जा सकता, (क्योंकि) तुम 
स्थानातीव हो । वुम अनन्त एवं सबसे बड़े हो ॥ ३८॥ दुंग बसीमित 
हो, तुम्हारे जोड़ का कोई दूसरा नहीं है। तुम निरालम्ब हो तथा 
सब संभावनाओं से परे हो ॥ ३९ ॥ हे अगम्य प्रभु, तुम अजन्सा, अभूत 
एब स्पशें से परे हो ॥ ४०॥ है प्रभु, तुम अदृश्य हो, चिन्ताओों से परे 
हो, कर्म-कांडों से दूर हो और श्रमों से मुक्त हो ॥ ४१ ॥ है प्रभु, तुम्हें 
कोई नहीं जीत सकता, तुम्हें किसी का डर नहीं है, तुम उस परत के 
समान हो जिसे हिलाया नजासके। तुम (समुद्र की तरह) अथाह 
हो ॥ ४२ ।॥। तुम्हें किसी भी नाप तोल से आँका नहीं जा सकता, पुम 
(सब गुणों के) भंडार हो; तुम एक हो और अपने एक स्वरूप से ही तुमने 
अनेकों रूप बनाए हैं, परन्तु अनेक होते हुए भी आप एक ही हैं ॥ ४३ ।। 
॥ भुजंग प्रयात छंद ।। हे सर्वमान्य, समस्त गुणों के भंडार, देवों के भी 
देव, रहस्यों और वेशों से भी परे प्रभु, तुम्हें (मेरा) प्रणाम है ।। ४४ ॥। 
तुम काल के भी काल हो, सब जीवों के पालनकर्ता हो । सर्वव्यापक 
एवं सभी भुवनों में गमन कर सकनेवाले प्रभु, तुम्हें मेरा प्रणाम 


पृ साबी। २ प्न्‍धों से रहित। हे बाधन मुक्त । ४ वाहिगुझ-वाचक नाई 
है। ५४ चिहन-रहित ६ अवोचर ७ साप और तोह से रहिलत ८फिरह 


छह गुरणुद्यी (लागश लिपि) 


सपदणे || ४५३॥ अनंगी' अनाथे। चिसेंगी प्रसाथे । नमो 
भान भाने। नमो सान माने ॥४६॥ नमो चंद्र चंद्रे नमो भान 
झभाने । वो गीत गीते नमी तान ताने ॥॥ ४७ १ नमो चित्त 
जित्ते नमो नाद नादे ॥ नमो पान पाले नो बाद बादे ॥॥ ४८ ॥। 
अनंगी अनामे समसती सरूपे । प्रश्नंगी प्रमाथे समसती 
बिश्ुते ॥| ४६ ॥ कलंक॑ बिदाने कलंको सरूपषे । नमो राज़ 
राजेशवरं परम रूपे | ६०॥ . नमी जोग जोगेश्वरं परम 
लिदृधे । ममो राज राजेश्वरं परम ब्रिदृधे ॥॥५१॥। . तम्तो शस्त्र 
पाणे। नमो अतत्न भाणे । नभो परम्त झाता। नमो लोक 
पाता ।। ५९॥ अभेखी मभरमोी अभोगी अधुगते। नमो जोग 
जोगेश्वरं परम जुगते ॥ ५३॥ नमो नित्ल वाराइणे ऋर 
करमसे । नो प्रेत अप्रेत देवे सुधरमे ॥॥ ५४ ।॥ . नम्तो रोग 
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है॥ ४५॥ है निराकार, स्वयं स्वामी, तेरी बराबरी वाला कोई नही 
है, तू स्बंसहारक है। तुम्हें मेरा नमस्कार है। तू सूर्यों का भी' सूर्य है 
और बड़े-बड़े आदरणीय भी तेरी पूजा करते हैं!। ४६ ।॥ हैं चंद्रमाओं 
को प्रकाशित करनेवाले, सूर्यों के भी सु, गीतों के भी गीत एवं सुरो के 
भी स्वर प्रभु, तुम्हें (मेरा) प्रणाम है।। ४७ | तुम नृत्यों के भी आधार 
नृत्य हो, नादों के भी नाद हो। तुम्हें मेरा प्रणाम है। छुम एक महान 
नगारची हो (जिसने अपने ढोल की आवाज़ पर ससार रूपी मेला इकट्ठा 
किया हुआ है) || ४८ ॥ है प्रभु, तुझे नमस्कार है। तेरा ने तो कोई 
अंग-विशेष है, न ही तेरा कोई एक नाम है। सब (जीव) तेरा ही स्वरूप 
हैं। तू ही प्रलय है, सर्वंंहारक है तथा सभी जीवों में विभूतिस्वरूप भी 
तू ही है।। ४९॥ तू विकार-रहित निष्कर्लकस्वरूप है। हे राजाओं 
के सम्राट और सभी के परम रूप प्रभु, तुझे मेरा प्रणाम है ॥॥ ५०॥ 
है योगियों के योगीराज परमसिद्ध पुरुष, राजाओं के राजा, परम बहद्‌ 
प्रभू, तुझे प्रणाम है॥। ५१५॥ हे शर्तों को धारण करनेवाले अस्त्रयुक्त, 
परम ज्ञाता एवं सभी लोकों का मातृस्वरूप में पालन करनेवाले प्रभु, 
तुम्हें मेरा नमस्कार है। ५२।। वेशों, भ्रमों, भोगों से परे रहनेवाले 
स्वयं कभी भी न भोगे जा सकनेवाले योगीश्वर तथा सभी थुक्तियों की 
परम-युव्तिस्वरूप प्रभू, तुम्हें (मेरा) प्रणाम है।। ५३ ॥ है प्रभू, तुम्हे 
मेरा नमस्कार है, तू सदा जीवों की रक्षा करनेवाला और हिंसा करने 
(मारने) वाला भी है। प्रेतात्माओं और अच्छी आत्माओं अर्थात्‌ सबका 
तू हो स्वामी है तथा तू ह्वी इस सारे संसार का धर्मानुसार पोषण कर 


१ अफरहिल २ सष्य करनेबाला 
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हसता नमों राग रूपे। नमो शाह शाह लसखो सूप 
भूपे ॥॥ १५ ।॥. नसों दान दासे लमो शान खाने । नमो रोग 


शोगे नम्नश्नत॑ शनाने ॥ ५६ ॥॥ नो मंत्र मंत्र नमो जंत्न जद । 
नभो दइुघट इचदे सम्तो तंद्न तंत्न ॥ ५७ ॥)॥ सदा सबच्चिदानंद 
सरब प्रणाती ।  अनूपे अछूपे समसतुलि निवासी ॥५४॥॥ सदा 
झिद्य दा बुदृध दा ब्रिदूध करता । अधो उद्चध अरधं अधं बोध 
हुरता ॥ ५६ ।॥ पृ०्ग्ं०३ परस' परम परमेस्वरं प्रो पाल । 
धघदा सरब्ष दा सिदृध्ध दाता दयाल ।॥॥| ६० ॥  अछेंदी अभेवी 
अलार्म अकाम |. समसतोपराजी समसतसलु धाम ।॥। ६१ ॥ 
(॥ तेरा जोर ।। ॥। चाचरी छंद || जलेय हैं। अलेय हैं । 
अभीत हैं। अभेय हैं ॥॥६२।। प्रभुअ हैं। अजूओ हैं। अवेस 
हैं। अभेस हैं ॥॥ ६३॥ ॥। भुजंग अथात छंद ।। त्व प्रसावि ॥ 


रहा है | ५४॥ हे प्रभु, तू सभी जीवों के रोग दूर करनेवाला, 
प्रेमस्वरूप है। सम्नादों के सम्राद, राजाओं के भी राजा प्रभु, तुम्हें 
मेरा प्रणाम है॥ ५५।॥ दानियों के भी दानी प्रभु, संसार में समादुत 
व्यक्ति भी तेरी पूजा करते हैं। रोगों के नाशक परम स्तान-हप-प्रभु , 
तुम्हें मेरा प्रणाम है।। ४९ || है प्रभु, तैरा ताम ही सभी मंत्रों का परम 
मंत्र है, सबसे बड़ा यंत्र है और परम तंत्न है। इष्टों (देवी-देवतानों) के 
भी इष्ट परमात्मा, तुम्हें मेरा प्रणाम हैं।। ५७॥ हे प्रभु, तुम संत, चितृ, 
आनन्द, सर्वेसंहारक, असुपम स्वरूप एवं सर्वव्यापी हो ॥ ४८॥ है प्रधु, 
तुम सदेव सिद्धिदाता, बुद्धिदाता एवं वृद्धिकर्ता हो। पाताल, आकाश एवं 
इन दोनों के बीच में तुम्हीं व्याप्त हो तथा तुम हो जीवों के अनन्त पापों का 
नाश करनेवाले हो ॥। ५९ | हे प्रभु, तुम बड़े स्वामी हो, जीवों कौ दृष्टि 
से अदृश्य रहकर भी तुम उनका पोषण कर रहे हो। है दयालूु, तुम ही 
जीवों को सिद्धियाँ देनेवाले हो ॥ ६० ॥। तुम्हें न तो कोई तोड़ सकता है, 
न कोई तुम्हारा भेदन कर सकता है। तुम अनाम, अकाम, सबको 
पराजित करनेवाले सभी जीवों के निवास हो ॥ ६३१ ॥ तेरा जोर ॥ 
॥ चाचरी छंद ॥ है प्रभु, जल में, स्थल में तू ही है। तू अभय है और 
तेरे रहस्य को समझा नहीं जा सकता ॥ ६२ ॥ तू सबका स्वामी है, 
अचल है; तेरा कोई एक देश नहीं, तेरा कोई एक वेश नहीं ॥ ६३ ॥॥ 
॥ भुजंग प्रयात छंद ॥ तैरी कृपा से ॥ है प्रभु, तू अथाह है, तेरे रास्ते 


१ मादि २ । ३ तेरा बच्च तेरी त्ाक़सल इसका भाव यह है कि में 
थरो कुछ कसम करता हूँ सब तेरो ताक़त है. ४ बमन-रहित । 


श््द मुरमुदौं (हागसी लिएि) 


अगाधे अबाधे । अनेंबी सरूपे । नमो सरव माने । समसती 
मिधाने ३६४). वमसत्व दिवाये । समसत्वे प्रभाथे । नम्तसत्वं 
अगंजे $॥ भमसत्वं अ्षमंजे )। ६४५ )। नमसतें अकाले । नश्सतत 
अवाले । नमो सरव देसे । नम्तो सरब भेसे ॥। ६६१ बयो 
राज राजे! । तमो साज साजे । नमो साह साहे। सप्तो भाह 
झाहे' ॥६७॥॥ नमो गीत गीते। नसो प्रीत प्रोते । नो रो 
रोले । नमो सोख सोखे | द८ ! सभी सरब रोगे। नमो 
तरब भोगे । नमो सरब जीत॑ । नमो प्तरद भीतं ॥ ६३ ॥ 
घरों सरज ज्ञानं । नमो परस तात । नमो सरब संकछं। नमो 
सरब जूते || ७० ॥ नमो सरब ब्रिस्सं। नमो सरव किल्स। 
नमो सरब रंगे । लिसंगी अनंगे ॥॥ ७१॥ नभों जांव जीद॑ 
नमो बीज बीजे । अदिज्जे अभिज्जे समसतं प्रसिज्जे ॥ ७२ ॥ 


में कोई रुकाबठ नहीं डाल सकता । तुम' आनन्दस्वरूप हो; सब जीव 
तुझे मानते हैं और तुम समस्त गुणों के भण्डार हो ॥ ६४ ॥ है प्रभू, तेरा 
कोई स्वामी नहीं, तुम सबके संहारक हो, अजेय हो तथा अभंजनशील 
हो। तुम्हें मेरा प्रणाम है ॥॥ ६५॥ मृत्यु तुम्हारा स्पर्श नहीं कर सकती, 
अतः: तुम्हें किसी रक्षक की आवश्यकता नहीं। है प्रभु, तुम्हें प्रणाम है; 
तुम सभी देशों और वेशों में व्याप्त हो | ६६॥ तुम राजाओं में महा- 
राजा हो, साजों में भी सर्वोत्तम साज हो, है प्रभु, तुम्हें नमस्कार हैं। 
तुम शाहों में भी शहंशाह हो, चाँदों में महाचन्द्रमा हो, तुम्हें चमस्कार 
है। ६७॥ गीतों के भी गीत, परमप्रेमस्वरूप तुम्हें प्रणाम है। तुम 
भयानक क्रोधस्वरूप (भी) हो और (भारी सुष्टि को) अपने में समाहित 
कर लेनेवाले भी हो ॥ ६८ ॥ हे प्रभु, तुम्हें मेरा प्रणाम हैं। तुम सर्व 
जौचों की मृत्यु का कारण हो ओर तुम्हीं सभी जीवों में व्याप्त हो जगत के 
पदार्थों का भोग कर रहे हो । सबको जीतनेवाले और सभी को भयभीत 
कर रखनेवाले भी तुम्हीं हो ॥६९॥ है प्रभू, तुम स्वज्ञ हो, प्रपच-विस्तार 
हो, सबको वश में कर लेनेवाले मंत्र तथा यंत्र हो । तुम्हें (मेरा) प्रणाम 
है।। ७० ॥ है प्रभू, तुम सबके पर्यवेक्षक हो, सबको अपनी ओर आछ्ृष्ट 
करनेवाले हो । सभी वर्णों में भी व्याप्त तीनों लोकों के संहारक परन्तु 
(फिर भी) निराकार हो। तुम्हें भेरा प्रणाम है॥ ७१॥ है प्रभु, 
तुम्हें प्रणाम है। तुम जीवों के आणाधार हो, सबका सूल कारण हो। 
तुम हुःखों और भेदों से परे सब पर कृपा करनेवाले हो | ७२ ॥ है प्रभ 


१ राह्ताओं के राजा २ बन्द्रमाओं के धरात्सा । ३ सब पर भ्रश्नश्न होनेबाने 
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क्िपाल सरूपे कुकरमें प्रणाली । सदा सरबदा शिव्ध सिद्ये 
मियासी )] ७३ ॥। ॥। चरषट छंद ॥॥ त्थव प्रसादि ॥॥ अंज़ित 
छरमे ॥ अंजित धरमे । अक्छल जोगे । अच्चल जोगरे' ॥॥७४॥) 

अच्चल' रागे। अददल झाजे ॥ अव्खल धरम । बल्ले 
करमे ।॥ ७४ १ घरबें दाता । हरदं ज्ञाता।! सरबे भागे । 
झरण माने ॥१७६।। सरब॑ प्रार्ण । सरबं त्रार्ण । सरब भुद्ता | 
सरबं जुगत! ॥॥७७॥। . सरबं देव । सरबं भेवं। सरबं काले । 
धरब पाले || छदघ ।। ॥) रूजाल छंद ॥।  त्व प्रद्मादि ॥ आदि 
रूब अनादि सुरति अजोनि पुरख अपार । सरब सात त़िसमात 
हैद अभेध आदि उदार । धरबव पालक सरण झालक सरण को 
पुनि काश । जत्र सत्न बिशजही अशधूत रूप रसाल ॥॥ ७६ ॥॥ 
बाल ठाम न जात जाकरि रूप रंग न रेख | भावि पुरक्ष सवार 


तुम दया के घरस्वरूप हो तथा कुकर्मों के विनाशक हो। सब ऋद्धियाँ, 
सिद्धियाँ तुझमें बसती हैं ॥॥ ७३ )। ॥ चरपट छंद ॥ तेरी छुपा से ॥ हे 
प्रभू, तेरे कार्य अमित्य हैं और तेरे विधान को कोई टाल नहीं सकता । 
अखिल विश्व में तू संयुक्त है और तेरा शासन सदा चलनेवाला है ॥ ७४ ॥ 
है प्रभु, तेरा शासन चिरन्तन है ओर तेरी सृष्टि टल नहीं सकती । 
तेरे नियम संपूर्ण हैँ और तेरे कर्म अदृश्य हैं ॥॥ ७५॥ है प्रभ, तुम सब 
जीवों के दाता हो; तुम सबके हृदय की बात जाननेवाले हो; सबको 
प्रकाशित करनेवाले हो तथा सभी तुम्हारी पूजा करते हैं। ७६॥। 
है प्रभू, तुम सबके प्राण हो, सबके रक्षक एवं शासक हो। तुम्ही 
सबमें संयुक्त होी।। ७७॥ सबके देव एवं सबके हुदयों के रहस्यों 
को जाननेवाले तुम ही हो । तुम ही सबके काल हो तथा तुम ही सबके 
पालनहार हो ॥७८ा। ॥ रूआल छंद ।। तेरी कृपा से ॥ (हे प्रभु ! ) 
तैरा अस्तित्व सबसे पहले है; तेरे स्वरूप के मूल के बारे में कोई नहीं 
बता सकता । है परमपुरुष ! तुम अयोनि एवं अनन्त हो। सभी 
जीव तेरे समक्ष ममन करते हैं। तुम प्रकाशस्वरूप हो, तेरा रहस्य कोई 
नहीं जान सका। हैं उदार पुरुष ! तुम सबके मूल हो। सब जीबो 
के रक्षक, संहारक एवं कालस्वरूप तुम हो हो। हे प्रभु / तुम सर्वेत्र 
अवस्थित हो, सभी रसों के भंडार हो, परल्तु रपों के बंधनों से अतीत 
हो ॥ ७९॥ है प्रभू, तुम्हारा न तो कोई एक चाम है, न एक स्थाम 
है, न रूप है, न रंग है और कोई प्रतीक विशेष है। तुम सबके मुख 
हो, सबमें मोजूद हो, उदारता तेरा स्वरूप है, तुम जन्म नहीं लेते, तुम 


| फ्वत-सम सिचिर. २ घोनि-रहित ॥ परचम वाहटूपुर ॥ 


मर गुश्युलों (धागरी लिपि) 


पमुश्ति अजोनि आदि असेख । देख पुन्प्रं०४ अद्धर न भेस जाकरि 
हूप रेख न राग! जन्न तत् बिसा चबिसा हुई फंलिओ 
अनुशणों ॥८०७  साम काम बिहोब पेखत धाम हूँ नहि जाहि। 
धरब मान सरबत्न मान सदेव मानत ताहि। एक सुश्ति अनेक 
शशशनम फकौस रूप अनेक) खेल खेल अखेल खेलन अंत फो फिर 
एक ।८ १! देव सेव तन जानई जिह बेद अज्र कतेब । रूप 
रंग मन जाति वांति सु जानई' किह जेब । ताताो मात न बात 
खाकरि जनम भरत बिहौत । घक्क बक़ फिरें जत् खक्‍क भानई 
पुर तीन' ।। घंश १ लोक चउदह के बिखे जगु जापई जिह 
जाप। आदि देश अवनादि समुरति थाप्यो पत्र जिह थाष | 
परम रूप पुत्रीत शृरति पुरम पुरखु अपाए। सरब बिल्य 
रथधिओ सुयंधव गड़न भंजनहार || ८३ |! काल हीोन कला 


आदि हो और कभी समाप्त नहीं होते। तुम्हारा कोई एक देश, 
वेश, रूप और आकार नहीं। न ही तुम्हें कोई मोह है। है प्रभु, तुम 
सर्वत्र प्रेम-रूप होकर फैले हुए हो।॥। ८५०।॥ वाम-काम विहीन प्रभु का 
कोई एक धाम दृष्टिगोचर नहीं होता। उसी अभू के समक्ष सभी 
जीव झुकते हैं और वही सर्वत्र पूज्य है। वह आप अकेला है, परन्तु 
अनेक स्वरूपों (जीवों) में प्रत्यक्ष दिखाई ये रहा है। संसार-रचना के 
सेल के बाद प्रलय के खेल के साथ सभी जीव पुतः उसी एक रूप 
(परमात्मा) में अवस्थित हो जाते हैं॥८5१॥ वह प्रभु ऐसा है, 
जिसका रहस्य न तो देवतागण' जानते हैं, व ही हिन्दुओं की धामिक 
पुस्तकें (वेदादि) तथा न ही सामी धर्मों की धामिक पुस्तकों (कतेबादि) 
उसके रहस्य को जानती हैं। उसका स्वरूप क्‍या है, कोई नहीं 
जातता। उसका न कोई पिता है, न जननी है; न जाति है, न कुल है। 
ने वह आवागमन में आता है। उस प्रभु का ही (काल-रूप) भयानक 
चक्र चारों दिशाओं में घृम रहा है और तीनों लोकों में सभी उसके समक्ष 
समन करते हैं।॥5२॥ जिस प्रभु का जाप चौदहू लोकों के समस्त 
जगत में चल रहा है, जो सर्वप्रथम पूज्य है, जिसका स्वरूप अनादि है 
और जो समस्त सुष्टि का कर्ता है, वह श्रभु सबका परमस्वरूप पवित्र, 
पूर्ण, सर्वव्यापक एवं अनन्त है। अखिल विश्व का कर्ता वही स्वयंभ्ु 
(अपने-आप से उत्पन्न) ग्रभू है जो जग्रत का रचयिता एवं संहारक भी 


१ चार दिशा (पूरय, परिचिम, उत्तर, वक्षिण)। २ चार उपविशा (अप्नेय, 
मेहता बांवव्य, ईशान) में । ३ जम । ४ जानते हैं । ५ पिता। ६ तीनों सोक | 
७ अपने-ग्राप प्रत्पन्न 


की दशस सुरूग्रत्थ साहिब ्ूब 


संजुगति अकाल पुरख अदेख। धरम धाम सु भरम रहुत अभुत 
अलख अभेस । अंग राग न रंग जाकहु जाति पाति में नाम । 
गरब गंजन दूसट भंजव सृकति दाइक काल ॥॥ ८४ ।॥ आप रूप 
अभीक' अन उसलति एक पुरख अवधूत । गरब गंजन सरब 
भंजन भावि रूप असृत । अंग होत अभंग अनातम एक पुरण 
अगयार । सरब लाइक सरब घाइक सरब को प्रशिपार ॥ ८५ ॥॥ 
सरब गंता सरब हुंता सरव ते अनभेख। सरब सासत्र ले जानई 
जिह रूप रंग अब रेख। परम बेद पुरात जाकहि नेति 
झाखत बित्त 4 कोदि घिजिति पुरान सामत् न आवही बहु 


खित्ति ॥। ८६ १।.._॥। मधुमार छंद ॥। त्व प्रसादि ।। सुन 
गया उदार॥ महिसा अपार। आस अर्शधव। उपमा 
अनंग ।। छ७ ।. अनभ्ऊ प्रकासल॥।. निस दिन अंनास। 


है। 5२। प्रभु कालातीत, कलाओं से युक्‍त, सर्वव्यापक एवं किसी 
एक निश्चित स्थान-विशेष में रहनेवाला नहीं है। प्रभु ही धर्म का 
स्नोत है तथा अ्रमों से परे, पाँचों तत्वों से दूर अदृष्ठ एवं वेशहीन है। 
उसे शारीरिक मोह नहीं, न ही उसका कोई रंग, जाति, कुल अथवा 
तास है। वह प्रभु अहंकारियों का अहम्‌ चूर करनेवाला, दुष्ठों का 
दमन करनेवाला, मुक्ति-प्रदाता तथा कामनाओं की पूति करनेवाला 
है।। ८४ ॥। वह स्वयं अपने स्वरूप से बना अतिग्रहन, स्तुति से परे, 
माया के बंघनों से दूर केवल एक (महान) प्रुष हैं। बह अहंकारियों 
के अहंकार का नाश करनेवाला अजन्मा आदिपुरुष है। शरीर-रहित 
अविनाशी प्रभु में सभी जीवों के विभिन्न अस्तित्व हैं, क्योंकि यह एक 
ही एक स्वयं है और सभी जीवों में उपस्थित है। प्रभु सब कुछ करने 
में समर्थ है। सबका पोषण एवं संहार करनेवाला है।। 5५५॥ प्रभु 
की गति सब जीवों तक है, वह सर्वंक्ृहारक है तथा उसका वेश सबसे 
भिराला है। सभी शास्त्र उसके रूप-रंग और आकार को नहीं जानते । 
वेद एवं पुराण सभी, सदेव उसे सर्वोच्च के रूप में वर्णन करते हैं । 
करोड़ों स्घृतियों, पुराणों और शास्त्रों के माध्यम से भी उसका 
वास्तविक स्वरूप समझ में नहीं आ सकता ॥ ८६॥ भप्त मधुभार छंद ॥ 
॥ तेरी कृपा से ।। हे प्रभु, तुम उदार हो तथा अनंत गुणों के स्वामी 
हो। तुम्हारी महिमा अपरंपार है, तेरा आसन स्थिर है ओर तुम्हारी 
सपमा किसी से नहीं दीजा सकती॥ ८७ । है प्रभु, तुम अपने 
ज्ञान प्रकाश से प्रकाशित हो और सर्देव बने रहनेवाले अविनाशी हो। 


१ ब्ंश्रोौर अबाहड़ | २ बिसा बढ़त । ३ जन्ल-रघित । 


५२ शुस्मुद्दी (कागरी लिएि) 


आजान बाहु' । साहाव साहु ॥८5८)॥  शाजान राज । भानात 
झाध । वेबाब देज उपला भहान 358॥. इंद्राल इतर बालान 
बाल । रंकान रंक कालामस काल ॥१ ६० ११ अमचुत अंग्र। 
आधा अझंग । गति सिति अपार । शुत गले उबार ॥ ६१॥ 
भुत्रि गति प्रतास । निरभे लिकास । अलि दुति प्रचंड । प्रिति 
ग़सति अखंड ॥ ६२९ ४ आलिस्म करम । आइिस्य धश्म। 
सरबा भरणाहुय ।  अनडइंड बाढ्य पृ प्ं०५ १६३४ ॥। चाचरो 
हुंड ।।.. त्मथ प्रसादि॥) गुखिदे । शुकंदे।  जदारे। 
अपारे (६६४१ हुरीआँ । करोग। चितासे ! अकछामे १६४७ 


१ झुजंग प्रयात छंद . चत्ु चक्र करता । चलु घक्क हरता। 
तेरे हाथ बहुत लम्बे हैं अर्थात्‌ हैं शहुंशाह, सृष्टि-रचना के सभ्ी साधन 
तेरे वश में हैं। ८८ ।। तुम राजाओं के राजा तथा सूर्यों के भी सूर्य 
हो। हे प्रभु, तुम देवों के भी देव हो, तुम्हारा बड़प्पन महान 
है। ५९॥ (चपल बुद्धि) इंद्रों का भी तू इन्द्र है, परन्तु (सरलता भे) 
तू बच्चों से भी (सरल) बच्चा है। विनश्न लोगों (गरीबों) में भी 
तू सिरमौर है और (रोद्र-रूप) काल का भी तू काल है॥ ९०॥ 
तेरा आकार जगत-रचना के तत्त्वों से निराला है और तेरी आभा अक्षय 
है। है प्रभु, तेरी गति और सीमा अपार हैं। अनन्त घुणों के स्वामी 
प्रभु, तुम उदार हो॥ ९१॥ अनन्त भुनिगण तुझे प्रणाम करते हैं। 
तुम अभय एवं तिष्काम हो। है प्रभु, तुम्हारा अद्वितीय तेज किसी से 
सम्हाला तहीं जाता और तुम्हारी मति और सोमा अख्रण्ड है ९२॥ है 
प्रभु, तुम्हारे सभी कार्य स्वाभाविक रूप से होते हैं और तेरा घर्मे-नालम 
एक आदश है। संसार के सभी गहने (आकर्षण) तुझमें हैं, परन्तु 
निश्चित रूप से कोई तुमहारी भोर श्राँख उठाकर देख नहीं 
सकता ।। ९३ ॥ ै! चाचरी छंद ॥ तेरी कृपा से ॥ हे अभु, तू घरती 
के (जीवों के) रहस्य जाननेवाला मुक्ति-अदाता, उदार-हुृदय एवं अमंत 
है॥ ९४॥ है प्रभु, तु जीवों का नाश करनेवाला, उनका पोषण 
करनेवाला अनाम है तथा तुझे कोई कामना छ भी नहीं सकती || ९५ ॥ 
॥ भुजंग प्रयात छंद ॥ हे प्रभु, तुम चारों दिशात्रों (के जीवों) के कर्ता 
और संहारक हो । तुम ही सबको दान देनेवाले हो तथा तुम्हीं (सबके 
हृदय की) बातों को जाननेवाले हो।॥| ९६॥ तुम ही चारों दिल्लाओं 
में व्याप्त हो और चारों दिशाओों के पोषक हो। चारों दिशाओं 


१ जिसका दाथ पैर घक हो । २ धू्थों के सु ॥ ३ भारनेबाला ।. ४ प़ारों 
दिशाओं के 


झौ दसम ग्रुरुप्रन्थ साहिब ह््॥ 


चत्रु चक़ दाने । चत्तु चक़ जाने ॥॥ ६६९ ।। चन्नु चक्र बरती | 
चत्रु जक़ भरती । चलु चक्र थाले। चतु क्र काले ॥॥ ६७ १ 
उल्नु चक़ पासे । चत्रु खक्र वासे । चन्रु चक्र सान्‍्ये । चत्रु चक्॒ 
दान्ये' | €्८ है ॥ चाचरी छंद | न सलते। नमित्े। में 
धरम । ने सित्ने ॥ ६६ | से करमे । न काएं। अजनमभ। 
अजाएं ।९००॥ न चिल्ने। न सित्रे । परे है ॥ पतब्रित्न ॥१०४१॥ 
प्रियोसे । अबीसे । अद्विस्ते । अक्विस्सें' ॥१०२॥ ॥ भगवती 
छंद ॥॥ त्व प्रसादि कथते ।॥ कि आछिज्ज देसे। कि आभिजण 
सेसे । कि आज करमे । कि आमंत्र भरणे ॥॥ १०३ ।॥॥ कि 
आभमिज्ज लोक । कि आदित्त छोके ॥ कि अवधूत बरने । कि 
बिब्भुत करने ॥। १०४ ॥॥ कि राज प्रत्ता हैं। कि धरम धुजा 
हैं। कि भाशोक बरने । कि सरबा अभरने ॥॥ १०५४७ कि 
अगतं क्िती हैं। कि छत्नर छत्तनी हैं। कि अहम सखू्पे । कि 


(के जीवों) की रक्षा करनेवाले भी तुम हो और सबका संहार करनेवाले 
भी तुम हो ॥ ९७ ॥ चारों तरफ़ तुम ही व्याप्त हो और प्रत्येक स्थान 
पर जीव तेरी ही पूजा कर रहे हैं। हे प्रभु, तुम ही सबको देनेवाले भी 
हो ॥। ९८॥ ॥ चाचरी छंद।॥ हैं प्रभु, न तो कोई तेरा दुश्मन है, न 
मित्र (तुम सबसे ऊंचे हो) । न तो तुम्हें कोई संदेह है, न तुम द्वेतभावना 
से ग्रस्त हो ॥ ९९।॥ न तुम कर्म (कांड) के वश में हो, न शरीर हो 
और न ही जन्म धारण करते हो | १००॥ है प्रभु, न तो तुम्हारा कोई 
चित्न (बना सकता) है, न कोई मित्र । तुम सबसे परे हो तथा पवित्र 
हो, शुद्धोलम हो । १०१॥ तुम घरती के मालिक हो, अदृष्ठा हो और है 
प्रभु, तुम कभी भी दुर्बल नहीं होते ॥॥ १०२ ।! ॥ भगवती छंद ॥ तेरी 
कृपा से ॥ हे प्रभु, तेरा स्थान कभी नष्ट न होनेवाला है और तेरा 
वेश भी नाशवान नहीं है; तुम सब कर्मकांडों, से परे हो और सभी अप्रमों 
फो तोड़नेवाले हो ॥। १०३ ॥ है प्रभु, तेरा लोक अविनाशी है तथा तुम 
सूर्य के तेज को भी नष्ठ कर सकते हो। तुम अवधूत हो अर्थात्‌ माया 
की लिप्तता से परे हो, परन्तु सभी विभूतियों, ऐश्क्ये के कर्ता हो॥ ६०४ ॥ 
राजाओं का तेज तुम ही हो, धर्मों का अलंकार तुम हो। तेरा स्वभाव 
(स्वरूप) चिताओं से मुक्त है और सभी जीवों के सौंदर्य का भूल 
हो॥ १०५॥ है प्रभु, तुम जम्रत-कर्ता हो, वीरों के भी हो। तुम 
सौन्दर्य के भाधार हो एवं तुम्हारा अनुभव अनुपम है ॥ १०६॥ है प्रभु, 


पृ दाता । २ कजबोर नहीं । 


भर गुश्मुदी (नावरो लिपि) 


अमभर अनूये ॥ १०६॥ कि आदि अदेव हैं। कि आपि 
अभय हैं। कि चित्र बिहीने । कि एकी अधीने ॥१०७॥ कि 
रोद़ी रज़ाके । रहीम रिहाके। कि पाक मिऐच हैं। हि 
ग्ैबुल शैब हैं ॥॥ १०८।॥ कि अफ़वुल  गुवाह हैं। कि शाहान 
शाह हैं। कि कारन कुलिद हैं। कि रोज़ों दाहिद हैं ॥१०९॥ 
कि राजक रहीम हैं। कि करम करोम हैं। कि सरक्ष कली 
हैं। कि सरबं दली हैं ११० । कि सरबत्न सान्‍ये। हि 
सरबतर दाग्ये । कि सरबद्य गऊने । कि सरबत बजउने ॥8१११॥ 
कि सरबतत वेसे । कि तरवत्न भेसे। कि सरबत्र राज | कि 
धरबत्र सा ।। ११२॥ कि सरबत्न दीनें। कि सरबत्त छीनें। 
कि सरबत् जाहों । कि पसरबत्न भाहों ॥ १९३३ कि 
घरवत्र वेसे। किसरवबत्न भेसे। कि सरबत्त काल। कि 
सरबत्न पाले ॥ ११४)। कि सरबत्न हूंता' + कि सरबत् 
तुम सर्वोपरि आदिदेव हो । दुम्हारा रहस्य कोई नहीं जानता । तुम्हारा 
कोई चित्र नहीं (बना सकता) है । तुम अपने ही स्वयं के वश में 
हो ॥ १०७॥ है प्रभु, तुम सबको जीविका देनेवाले, सब पर कूपा 
करनेवाले हो । तुम निष्कलंक हो एवं पवित्न हो तथा पूर्ण रूप से गुप्त 
हो ॥ १०5०॥ तुम सबके पापों को माफ़ करनेवाले, सम्राटों के भी 
सम्राद हो। तुम सभी कारणों के मूल हो एवं हे प्रभु, तुम ही सबको 
रोजी देनेवाले हो ॥| १०९॥ तुम सबका पालन करनेवाले क्ृंपालु हो 
और सब कर्मों के कर्ता हो। सभी ताक़तों के मालिक प्रभु, तुम ही 
सभी जीवों का संहार करनेवाले हो ॥॥ ११० ॥ सर्वत्र तुम्हारी ही पूजा 
होती है और सर्वत्र तुम ही दान देनेवाले हो। संभी स्थानों पर गमन 
करनेवाले सभी लोकों में, हे प्रभू, तुम ही मौजूद हो ॥ १११॥ है प्रश्न, 
सभी देशों और वेशों में तुम ही अवस्थित हो। सभी जगह तुम्हारा ही 
तेज प्रताप है और हर स्थान पर तेरी ही सृष्टि है ॥ ११९१ ॥ है प्रभु, 
तूने ही सर्वेत्न दान दिया है और तुम ही सर्वेत् रमे हुए हो । हर जगह 
हैरा ही तेज है और हर स्थान पर तेरा ही प्रकाश है॥ ११३ ॥ हुर 
देश और वेश में, हे प्रभु, तुम ही मोजूद हो। तुम ही सबका काल हो 
और तुम्त ही सबका पोषण करनेवाले हो ॥ ११४ ॥ हे प्रभु, तुम सबके 
मंहारक हो और तुम्हारी पहुँच हर स्थान पर है। छुम ही सभी वेशों 

ह पाक करनेजला । २ घुस, जड़. २ येगेबाला । ४ सबंत् । ५ शमस 
खनन करनेवाले. ६ तेल. 3 जकलश । ८ शहारक । 


श्री दसम गुरूग्रर्य साहिज रा 


गंत! । कि सरबत भेद्ी । कि सरबत्न पेखी ॥। ११५५॥ कि 
खरबत ०४०६ काज | कि सरबत्त राज । कि सरबत्न शोक । 
कि सरबत्र पोखे ॥। ११६ ।। कि सरबत्ध त्राणे । कि सश्यत् 
प्राणे। कि सरबत्तन बेसे । कि सरबत भेसे ॥ ११७॥ छि 
सरबत्न मान्य । ध्देद प्रधात्ये । कि सरबत्त जाप्ये | कि सरबत 
थाप्ये! ॥॥ ११८ ॥ कि सरबत्त भाने । कि धरबत्न साने । कि 
सरबदत्त एंट्रे। कि सरबत्न चंद्र ॥ ११६ ॥॥ कि सरबं कलीस' । 
कि परस फहीसै। कि आकल' अलामे। कि साहिब 
कलाम ॥ १९०१ कि हुसनुल बज हैं। तमासुल अल हैं। 
हमेसुल सलामे। सलोक्षत घुदामे ॥ १२१॥ ग़नोीसुरल' 
शिकसते । ग़रीबुल परसले। बिलंदुल मकानें। जिमीबुल 


में हो और सब स्थानों पर तुम ही प्रेक्षक हो ॥ ११५॥ है प्रभु, सभी 
स्थानों में तुम ही कार्य-रूप में प्रकट हो और सभी स्थानों में तुम ही 
शोभायमान हो । सवत्न तुम ही संहारक हो तथा स्वेत्न तुम ही सबका 
पोषण करनेवाले हो॥ ११६॥ सभी स्थानों में दुःखों के हर्ता तुम 
ही हो और घर्वत्न तुम ही प्राणस्वढ़प उपस्थित हो। सभी स्थानों में 
तुम मौजूद हो ओर प्रत्येक स्थान में हर वेश में घुम ही उपस्थित 
हो। ११७॥ है प्रभु, सब स्थानों में (सब जीव) तेरी ही पूजा कर 
रहे हैं। सदेव तू ही (सब देश-कालों में) प्रधान है। हुर स्थान 
पर तेरा ही जाप चल रहा है और सब जगह तूम ही उपस्थित 
ही।। ११८॥ है प्रभु, प्रत्येक स्थान में सूर्य की भाँति तुम हो तेजवान 
ही और जीव (अजीव सभी) हर स्थाव पर तेरी ही पूजा कर रहे 
हैं। हर स्थान पर तुम्र ही सब जीवों के राजा हो और प्रत्येक स्थान 
में चन्द्रमा (क्री कोमल चाँदनी) के रूपए में तुम ही विराजमान 
हो ॥ ११९॥ 'हे प्रभु, सब जीवों की वाणी (भी) तुम ही हो और 
समस्त जीवों में परम बुद्धिमान भी तुम ही हो । तुम बुद्धि एवं ज्ञान 
के भण्डार हो तथा वाणी के सज्जाद हो ॥ १२०।॥ है प्रभु, तूम 
सौन्दर्य की मूति हो। सभी जीवों की भोर तुम्हारा ही ध्यान 
है! तूम हमेशा बसे रहनेवाले हो और सुष्टि-रचना की तुम्हारी 
युक्ति चिरन्तन रूप से चली आ रही है ॥ १११॥ है प्रभु, तुम 
शतुओं को पराजित करनेवाले हो; ग्ररीबों को पालनेवाले हो। 
हे परमात्मा, तेरा निवास सबसे ऊँचा है और तू सब स्थानों में मौजूद 


१ बालक |. २ सर्वत्र उपस्थित है। ३ घकला |. ४ छिलानु ।4 » महान 
सुन्दर । ६ दुश्मनों को हु रानेवाला 


भू शुश्युजी (सागरों लिपि) 


अमाने ॥१२१२॥  तमीजूल' तश्ामे । दजूअल लिधाने । हुरोफुल 
अज्ञीमै। रज्ाइक यकीन ॥१२३॥ बनेकुल तरम हैं बे अभेर हैं 
अभंग हैं। अज़ीज़ल' निवाज़ हैं। प्रतीमुल खिराज्ञ हैं ॥१२४॥ 
निदक्ति सहप हैं। त्रिधुकति बिभुत हैं। प्रभुगति प्रथा हैं। 


सु जुगति सुधा हैं ॥१२५॥ . स्दर्व के हैं। अभेदी अनूप हैं। 
समसतो पराज हैं। सदा सरब साज हैं ॥ १२५६ ै समसतुल 
सलाम हैं।  सदेषल अकास हैं। निबाध सखप हैं +.अगाधि 
अनुप हैं ॥ १२७)! ओअं' आदि रूपे। अनादि सरूपे। अलनंगी 
अनामे । ल्विभंगी ल्िकासे ॥१२८॥ लिबरगं तिबाघे । अगंजे 
है। १२२।॥ हे अभू, तुम सब जीवों की पहुचानस्वरूप हो और तुम 
सबके ध्यान का भण्डार हो अर्थात्‌ तुम जीबों का इतना ध्यान रबते 
हो, परन्तु फिर भी तुम इस गुण के भण्डार हो और यह गुण तुम्हारे भे 
से कभी समाप्त वही होता । है प्रभु, (दुश्मनों का) तू बड़ा दुश्मत 
है और यक्नीनत तु ही सबको रोज्जी देता है।॥ १२३॥ है प्रभू, (तुम 
एक बड़े समुद्र हो और जगत के सारे जीव) तुम्हारी अनेक तरूंगें हैं। 
तुम्हारा रहस्य नहीं समझा जा सकता, तुम नाशरहित हो। है प्रभु, 
जो तुम्हें प्यारे हैं, तुम उन्हें सम्मान प्रदान करते हो, परन्तु शत्रुओं 
पे तुम कर बसूल करते हो अर्थात्‌ जो तुम्हारे सामने अकड़ते हैं, उन्हें तुम 
अवश्य तष्ट कर देते हो ॥ १२४॥ है प्रभु, तेरा स्वरूप उक्ति-कथन 
के बाहुर है; तेरा तैजप्रताप माया के तीनों गुणों से परे है। (जगत के 
सारे जीव) तेरे ही प्रकाश का उपभोग कर रहे हैं। है प्रभु, तुम 
अमृतस्वरूप हो और सारे जीवों में भलीभाति मिले हुए हो ॥ १२५॥ 
हे प्रभु, तुम्हारा स्वरूप सदेव स्थिर है। तेरे जेशसा अन्य कोई दूसरा 
नहीं है। तुम सबको जीतनेवाले हो और झदा सभी जीबों का 
सूजन करनेवाले हो ॥१२६॥ है प्रभु, तुत्र सभी जीवों की सुरक्षा 
का मूल हो और सदा ही कामजाओं से मुक्त हो। प्रभु, कोई बाघा 
आपके सामने आ नहीं सकती और तुम्हारा पाराबार पाया नहीं जा 
सकता ॥ १२७ ॥ है भोंकार-स्वरूप परब्रह्म, तुम ही सबका आंदि- 
कारण हो । अनादि-स्वरूप हो। हे प्रभु, तेरा कोई अंग नहीं और 
तुम अनाम हो। तीनों लोकों का नाश करनेवाले और तीमों भुबनों 
के जीवों की मनोकामनाओं को पूर्ण करनेवाले तुम ही हो ॥ शर८ ॥ हे 
प्रभु, तुम्हारे अंदर संसार के तौनों पदार्थ (धर्म-अर्ध-काम) मौजूद हैं। 


प्‌ पीछा करनेजात्रा । २ प्यारा। ५ विक्रेष जोचा बल्ला । ४ अकास- 
बुर अर्थात्‌ ईश्वर । 


.॥ अर दसस गुल्यन्थ साहिब भ्रूछ 


अगाधे।. सुभ सरव भागे। स्‌ सरबातुरागे ॥ ११६४ 
ल्रिभुगत सखप हैं। अछिज्ज हैं अछत हैं। कि नरक प्रणास हैं। 
प्रियीजल प्रवास हैं ॥ १३० ॥ सिरकति प्रप्ता हैं। स्व सदा 
हैं। बिभुगति सरूप हैं। अप्रजुगति अनूप हैं ॥॥ १३१ ॥ 
मिसकत्ति सदा हैं। बिशुमति श्रसा हैं। अचुकति घरूप हैं। 
प्रजुगति अनूप हैं॥ १३२॥ ॥ चाचरी छंद ।। अधभंग हैं। 
अनंग हैं। अभेख हैं। अलेख हैं॥ १३३१ अभरम हैं। 
अकरम हैं। अनाबि हैं। जुगादि हैं॥ १३४॥ जजे हैं। 
मे हैं। अभभ्ुत हैं। अधूत हैं॥ ११५॥ अनातस हैं। 
उबास' हैं। अधंध हैं। भबंध हैं। १३६॥ असगत हैं। 
बिरकत हैं। अनास हैं? प्रकाश हैं इृ०्मं०० ॥ १३७ ॥ 


तुम्हारा अंकुश तीनों लोकों के जीवों पर है। तुम अजेय और अथाह 
हो । है प्रभु, तुम्हारे सभी अंग मनोरम हैं ओर तुम सभी भीवों को 
प्यार करनेवाले हो ॥ १२९॥ हे प्रभु, तेरा स्वरूप ऐसा है जिससे 
प्रभी जीव आनंदित हैं। तेरा अस्तित्व सदेव नव-नवीन' है, तुम्हें कोई 
छू नहीं सकता। प्रभू, तुम नरकों के नाशक हो और श्रवासी के रूप 
में धरती पर (जीव भी) तुम ही हो ॥ १३० ॥ है प्रभु, तेरा तेज 
ऐसा है जिसका वर्णन नहीं हो सकता। तुम सदा वर्तमान हो । है प्रभु, 
तुम्हारे अस्तित्व के कारण ही सभी आनंदित होते हैं, तुम सबमें संयुक्त 
हो और तुम्हारे जैसा सुन्दर अन्य कोई नहीं है॥ १३१ ॥ हैं प्रभु, तुम 
सदेव उवितियों के वर्णन से परे हो। तुम्हारा प्रकाश सबको प्रसन्न करने 
वाला है। तेरा स्वरूप अकथनीय है। तुम सभी जीचों में मिले हुए 
हो, परन्तु तुम्दारे जैसा अन्य सुन्दर कोई नहीं है॥॥। १३२॥ ॥। चाचरी 
छद॥ है प्रभु, तुम नाश नहीं हो सकते, क्योंकि तुम्हारा कोई अंग 
नहीं हैं। तुम्हारा कोई वेश नहीं है, अतः तुम चित्नों में गह्ी 
(बाँधे जा सकते) हो ॥ १३३ ॥ तुम भ्रमों से परे हो, अतः कर्मेकांडों 
से दूर हो। तुम अनादि हो और यूगों के प्रारम्भ से भी पहले के 
हो अर्थात्‌ समय की गणना से ऊपर हो ॥ १३४॥ है प्रभु, तुम अजय 
हो, शाश्वत हो, पाँचों ठत्त्वों से परे अचल हो ॥१३५॥ है प्रभु, 
(संसार तो नाशवान है, परन्तु) ठुम स्वयं नाश से परे हो, तटस्थ 
हो, जगत को चिताओं से मुक्त एवं बंधतों से दूर हो।॥ १३६ ॥ 
हे प्रभु, तुम मोहातीत हो, विरक्‍त हो, नष्ट नहीं हो सकते तथा प्रकाश- 
स्वरूप हो अर्पाति मोह जासक्ति आदि का अंधेरा तुम्हारे सामने ठहर 
नहीं सकता १३७ सासारिक कार्य व्यापारों 


प््द्ध शुरसुसी (सायरों लिपि) 


निचित हैं! सुनित हैं। अलिक्स हैं। अदिवख हैं।॥ १३८॥ 
अलेख हैं। अभेख हैं। जढाहु हैं। भगाह हैं ॥ १३६॥ 
असंभ हैं। अरंभ हैं। अनोल हे १ अनादि हैं ॥ १४० ॥ 
अनित्त हैं। सुनित्त हैं। अजाति हैं। अजादि हैं ॥ १४१॥ 
॥ जरपट छंद ॥ त्व प्रत्ादि। सरबे हुंता। सरबं गंता। 


घरन ख्याता।. सरबं ज्ञाता॥ १४२॥। सरबं हरता। 
सर्े फरता। सरभं प्राणं। सरवबे जल्ाण । १४३ )। सरबं 
करम । सरबं॑ धरम । सरब॑ जुगता | सरबं 


मुकहा ॥ १४४ ॥ . ॥ रसावल छंद ।! त्व प्रसावित नप्रो 
नरक नासे। सेव प्रकासे। अतंगी सरूपे। अधंगी 
बिभूते ॥१४५॥  प्रभाथं प्रभाथे। सदा सरब साथे। अगांधि 


होकर भी) तुम्हें कोई घबराहुट नहीं, तुम नित्य हो, किसी भी लेखे-जोश्े 
सेपरेहो। है प्रभु, तुम्हें (इन आँखों से) देखा नहीं जा सकता 
है ।। १३८५ | कोई तुम्हारा चित्न नहीं, कोई विशेष वेश नहीं, कोई 
तुम्हें गिरा नहीं सकता; और तुम इतने विशाल हो कि कोई तुम्हारा 
अन्त नहीं जान सकता ॥। १३९॥ हैं प्रभु, जीवों के लिए तुम तक पहुँचता 
अश्भव है, (क्योंकि) तुम अगस्य ही । (परत्तु फिर भी) तुम वायु- 
स्वरूप होकर जीवों का प्राण हो तथा ([युगों-युगातरों के भी) पहले से 
हो ॥ १४०॥ है प्रभु, तुम नाशभान पदार्धो की तरह अनिन्‍्य नहीं हो 
प्रत्युत सदेव स्थिर हो । तुम जन्म-मरण के चक्र से परे हो और सब 
जीवों के मूल हो ।। १४१ ॥ ॥ चरपट छंद | तेरी कृपा से ॥ तुम सभी 
जीवों को मारनेवाले तथा सभी जीवों में गन करनेवाले हो। 
पत्नी (जीवों) में तेरी ही प्रसिद्धि है और तुम ही सबके दिल की 
जाननेवाले हो ।। १४२॥। है प्रभु, तुम ही सबका जीवन लेनेवाले ओोर 
सबको पैदा करनेवाले हो। तुम ही सबके जी-जान हो और सबको 
कृष्टों से छुड़ानेवाले हो ।। १४३ ॥ [हें प्रभु ! ) सभी जीवों में रमण करते 
हुए तुम स्वयं ही सब कर्म करते हो और तुम स्वयं ही सत्र करतेंग्यो 
(धर्मों) का पालन करनेवाले हो । सभी में संयुक्त होता हुआ भी है 
प्रभु, तू सबसे अलग है ॥॥ १४४ ७ ॥ रसावल छंद ॥ तेरी कृपा से ॥ 
है मरकों का नाश करनेवाले प्रभु, तुम्हें मेरा प्रणाम है। तुम सदेव ही 
प्रकाशस्वरूप हो । तुम अंगों से रहित हो और तुम्हारी विश्वतियाँ 
हमेशा विराजमान हैं ।। १४५॥ तुम अत्याचारों के भौ नाशक हो और 
सबके (दुबंलों के भी) साथी द्वो' तेरा स्वरूप अन्तहोन है और तुम 
बाधाओं रहित सभी विधूतियों के स्वामो हो १४६ है अबर्गो औौर 


हो वसम गुरूप्रन्य साहिब | 


झरूपे । निबाधि बिसुते ॥ १४६ || अनंगी अनामे ।  जि्भंगी 
लिकामे । लिभंगी सूपे। खबंगी अनूपे ॥ १४७ ।॥। न पोते 
नपुत्रे। नसहे न भमित्रे। नताते न भाते। मजाते मन 
पाते ॥ १४८ ॥॥ लिसाक॑ सरीक हैं। अभितो अमीक हैं। 
सबेदं प्रभा हैं। अज हैं अजा हैं।। १४६।॥ ॥ भगवती छंद ।॥ 
( त्व प्रसादि । कि जाहर जहुर हैं। कि हाजर हज़ूर हैं। 
हमेयुल सलाम हैं। समसहुल कलास हैं।। १५० ॥ कि साहिब 
दिसाशा हैं। कि हुसनुल चराग हैं। कि काम्ल करीम हैं । 
कि राज़क रहीम हैं।। १५१॥ कि रोज़ी दहिंद हैं। कि 
शज़क रहिेंद हैं। करीधघुल कमाल हैं। कि हुसमुल जाल 
हैं। १४५२॥ ग्रनीमुल खिराज्ष हैं। ग़रीबुल निवाज्ञ हैं। 
हुरीफुल शिकंन हैं॥। हिरासुल फिकंन' हैं ॥ १५३ ॥  कलंके 
प्रणाध हैं। समसतुल निवात हैं। अरगंज्ुल ग़तीस हैं। 


नामों से परे प्रभु, तुम ही तीनों भवनों का नाश करनेवाले और तीनो 
भुवनों के जीवों की कामनाएँ पूर्ण करनेबाले हो। (हे प्रभु ! ) तेरा 
स्वरूप नाश-रहित है, तुम सर्वाँग संपूर्ण हो॥॥ १४७ ॥ टदहिप्रभू !) न 
तेरा कोई पुत्र है, न पौत्; न शत्रु, न मित्र। न तेरा कोई पिता है, न 
माता तथा न कोई तेरी जाति है और न ही तेरा कुल या बंश है ॥॥ १४८ ॥ 
(जीवों की तरह) न कोई तेरा संबंधी है, न ही तेरा कोई पद्टोदार है। तुम 
अपरिमित रूप से गहन हो। [हे प्रभ !) तुम सदेव हो प्रकाश हो और 
हमेशा ही अजेय तथा अजन्मा हो ॥॥ १४९ ॥ ॥ भगवती छंद ॥ तेरी क्ृपा 
से ॥ है प्रभू, तुम्हारा तेज प्रत्यक्ष हैं; तुम सबके साथ विराजमान हो। 
तुम हमैशा स्थिर रहनेवाले हो और तुम ही सबकी बाणी का विषय 
हो ॥ १५० ॥। तुम सर्वोच्च बुद्धि के स्वामी हो और (हे प्रभू !) तुम ही 
सारे सौंदर्य के मूलख्रोत (दीपकस्वरूप) हो। तुम ही सभी जीवों पर 
कृप। करनेवाले हो तथा तुम ही सबका रोज़गार जुटानेवाले हो ॥ १५१ ॥ 
सबको रोज़ी देनेवाले तुम ही हो और सबके मृक्ति-दाता भी तुम ही हो । 
तुम्हारी कृपा की सीमा अपार है तथा तुम्हारा सौन्दर्य (जमाल ) भी अनुपम 
है ।। १५२॥ पे प्रभू ! ) तुम (दुजय) शत्रुओं से भी कर वसूलनेवाले 
अर्थात्‌ उनका दमन करनेवाले हो और ग्ररीबों को शरण देनेबाले हो। 
शत्रुओं का नाश करनेवाले (प्रभु ! ) तुम अभय हो अर्थात्‌ डर तुमसे दूर 
रहता है ॥ १५३॥ हैं प्रभु, तुम (अपने भक्तों की) ग्लानि (पूर्ण 


य्‌ सोन लोकों के प्रिय । २ बिता सम्हम्धो के । ६३ गास्तिकों के । ४ सारे 
बाला । ४ भपनरहित । 


६० गुश्मुझो (सागरो लिपि) 


इजाइक रहोम हैं ॥ १५४।॥। समसतुल जुबा' हैं। कि साहि 
किरा हैं। कि मरक॑ प्रणास॒ हैं हे बहिशतलुल निबास 
हैं। १५५॥ कि सरबुल गंध हैं। हमेसुल रखंन हैं। 
सप्ाघुल तपीज्ञ हैं। समसतुल अज्षीज़ हैं।१५६॥ पर परण 
ईस हैं। समसतुल अदीस हैं। भदेसुल अलेख हैं। हमेसल 
अभेषठ हैं ॥॥ १५७ ॥ ज़िमीतुल जमा हैं। अमीकुल इसा हैं। 
करीमुल कमाल हैं। कि जुरअति जमराल हैं पृ०्प्रंण्ण ।। १५६॥ 
कि अचल प्रकास हैं॥ कि अमितों सुबास हैं। कि अजब सरूप 
हैं। कि अभितों बिभुत हैं ॥॥ १५६ ॥ कि अझितो पत्ता हैं। 
कि आतम प्रभा हैं। कि अचल अनंग्र हैं। कि अभितों अन्षग 
हैं॥ १६० ॥॥  ॥ भधुभार छंद ।। त्व प्रशादि३। भुतति सत्र 
स्थिति) का नाश करतेवाले हो तथा सब जीवों में व्याप्त हो। दुश्मनों 
के लिए तुम अजेय हो; सबको रोजी देनेवाले (हे प्रभु ! ) तुम सब पर 
कृपा करनेवाले हो ॥ १५४ | हे प्रभु, तुम सभी जीवों की जबान हो 
भर्थात्‌ सबके अन्दर तुम ही बोल रहे हो और तुम्हारा अताप महान है। 
तुम नरकों (जैसी स्थितियों) का नाश करनेवाले हो तथा तुम्हारा सब जगह 
होना स्वर्ग के समान सुख देनेवाला है अर्थात्‌ जहाँ तुम हो (तुम्हारा 
गुणानुवाद हो) वहाँ स्वर्ग है। १५४।॥ है प्रभू, तुम स्वत्ष गमन करने 
में समर्थ हो और हमेशा रमणीक (आनन्द) हो। तमाम जीवों की 
पहुचान करने (पोषण करने) वाले तुम हो तथा सभी के घ्यारें भी 
तुम ही हो ॥ १५६ ॥। है प्रभू, जगत के तुम ही परश स्वामी और 
आदिकाल से सबके ईश्वर हो । तुम किसी भी क्विस्म के आलेख (चित्त) 
से परे हो और सब वेशों से श्री तुम ऊपर हो ॥ १५४५७॥ हैं प्रभु, 
तुम धरती पर भोर हुर स्थान पर उपस्थित हो और तुम्हारा रहस्य 
बहुत ही गहन-गंभीर है अर्थात्‌ कोई तुम्हारा रहस्य समझ नहीं सकता । 
तुम पूर्णकृपालु हो तथा तुम्हारा शौय॑ ही तुम्हारा सौंदर्य 
है।। १५८। है प्रभु, तुम्हारी ज्योति कभी भी बुझनेवालौ नहीं 
तथा तुम्हारी सुगंधि भी अपरिमित है अर्थात्‌ तुम्हारे उपकार भी बंनन्त 
हैं। तुम्हारा स्वरूप आश्चयंगमय है और तुम्हारी विश्तियों की 
कोई मिनती नहीं को जा सकती ॥ १५९॥ तुम अनन्त जगत के 
अनन्त प्रसार हो तथा स्वयं के प्रकाश से स्वयं प्रकाशित हो । तुम 
स्थिर हो और अशरीर हो। हे प्रभु, तुम अनन्त हो और अधिनाशी 
हो ॥ १६० ॥  ॥ मधुभार छंद ॥ तेरी कृपा से ॥ है प्रभु, तपस्वियों 


है बबान वल्जो) २ अहाप्रतापीो। ३ प्रिद् 
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प्रभाध । गुनति ग्रत सुदाभ!'। अरि बरो अगंज | हुए नर 
प्रशंश ॥॥ १६६१॥ अत शर्त प्रवाप। सुनि मन सलास। 
हर नर अखड । बर मर असंड ।। १६२१ जनुन्चण अनास । 
घुति सन प्रकाप्त। गुत गन प्रनाध ॥ जल यल सुदाम ॥३६३॥ 
अनहिज्ज अंग । आसन अभ्ंग ॥ उपसा अपाए। गति मित्ति 
उदार ।॥| १६४ ॥३॥॥ जल थल अमंड । दिस दिस अभंश ॥ 
जल थल महुंत।! विस विस्त ब्रिगंत॥ १६५॥ अनुभव 
अनास । पझ्ित धर धुरास॥३  आजान बाहु॥ एके 
सवाहु ॥॥ १६६ ।। _ ओजंकारि आदि। कथनी अनादि | खल 
खंड खयाल । गुर चर अकाल ॥ १६७।॥ घर घर प्रमाम | 


का मनत-ही-मन किया हुआ प्रणाम भी तुम ही हो; तुम सदैव (सभी) 
गुणों के स्वाभी हो । भयंकर शत्रुओं के लिए भी तुम अजेय हो तथा 
सभी मनुष्यों के स्वाभी और संहार करनेवाले भी तुम ही हो ॥ १६१ ॥॥ 
असंख्य जीव तुम्हें प्रणाम करते हैं; मुनि लोग तुम्हें मन-ही-मत नमस्कार 
करते हैं। इस अखिल विश्व में हैं हरि, तुम महानतमः हो तथा है नर- 
श्रेष्ठ, तुम्हारे सौंदर्य को किसी सुन्दरता की आवश्यकता नहीं॥ १६२ ॥! 
है प्रभु, तुम स्वयं ज्ञानस्वरूप हो और मुत्रियों के झन का प्रकाश भी 
तुम ही हो। है सर्वेगुण प्रभु, तुम्हें मेरा प्रणाम है। तुम ही जल- 
स्थल में सदेव विराजमान हो ॥ १६३ ॥ तुम्हारा स्वरूप कभी पुराना 
होनेवाला नहीं और तुम्हारा आसन भी अचल है। तूम इतमे अपरंपार 
हो कि किल्ली से तुम्हारी तुलना नहीं की जा सकती, परन्तु तुम फिर भी 
इतने विनम्र हो कि तुम्हारी क्रियाएँ और मानदण्ड अत्यन्त उदार 
हैं।। १६४ ॥ है प्रभु, बिना किसी प्रकार के विशेष आडंबर के, तुम जल, 
स्थल (सब जगह ) विराजमान हो; है अयोनि प्रभु, तुम सभी दिशाओं में 
सपस्यथित हो । जल-स्थल के स्वामी प्रभ्नु, हर दिशा में तुम व्याप्त हो, 
तुम्हारा अन्त नहीं पाया जा सकता ॥ १६५॥ हे अविनाशी प्रभू, तुम 
स्वयं शानस्वरूप हो और इस धरती का बाधार हो। है आजानबाहु, 
प्तभी साधन तेरे वश में हैं और तुम सर्देव एक ही एक हो ॥ १६६॥ 
है ऑंकार (सभी स्थानों में सम रूप से व्याप्त) प्रभू, तुम सृष्टि का 
आदि घूल हो, तुम्हारा वर्णत कथन से परे है। हैं प्रभू, तुम विचार 
आते ही सृष्टि को खंड-खंड कर सकते हो, परन्तु तुम पबसे बड़े और 
कालातीत हो ॥ १६७ |! [है परमात्मा ! ) घर-घर में जौव तुझे प्रणाम 
करते हैं और प्रत्येक जीव के चित्त में तेरे चरणों और नाम का निवास 


प्‌ खबंद (लित्य) । २ बड़ । +े । 


दर मुश्युखो (सागरी लिपि) 


खित चरत नाम । अनछिज्ञ गात । आजिज्ध न बात ॥१६८॥ 
झमझंज गात |. अमरंज बात) अनहुढ संडार। अनदह 
अपार ।। १६९ ॥ आडोठ धरम अति ढीठ करम। 
अगज्रण अंत । वाला महूँत ॥ १७० ॥ ३ हरि बोलमन! 
छुंद॥। त्व प्रसादि॥. कचणालय हैं । अंशि घालय हूँ। 
खल खंडन हैं। महि मंडन हैं ॥ १७१४ जगतेस्वर हूँ। 
प्रमेस्वर हैं। लि कारत हैं। सरब उबारत हैं ॥ १७२ ४ 
झित धारन हैं ।॥ जग कारव हैं। सन साचय हैं। जग मावय 
हैं १७३ ४। सरबं सर हैं। हरबं कर हैं। सरब पासिय 
हैं। सरब नासिय हैं॥ १७४॥  कदणा कर हैं। विस्वेभ्र 
हैं। सरबेस्वर हैं। जगतेस्वर हैं॥ १७५ ॥  अहमंडस हैं । 
खल खंडत हैं। पर ते पर हैं। करुणा कर हैं ॥ १७६ ॥ 


है। हे प्रभ, तेरा शरीर कभी मष्ट होनेबाला नहीं ओर किसी भी 
कार्य के लिए तू किसी का मोहताज नहीं।॥ १६८॥ है प्रभु, तुम सब 
झंझटों से परे हो तथा किसी भी बात पर क्रोध्चित होनेबाले नहीं हो । 
तुम्हारे भंडार अक्षय हैं और तुम्हारी भनन्‍्तता की (मूर्तियों के माध्यम 
से मंदिरों आदि में) स्थापित नहीं किया जा सकता ॥ १६९॥ है अभ ! 
तुम्हारी कर्तव्यपरायणता अनन्य है तथा तुम्हारे साहसिक कायें भी कृपा 


से पूर्ण हैं अर्थात्‌ जगत-अ्पंच के जटिल कामों को भी तू प्रसन्‍नतापूर्वक 
कर रहा है। है प्रभु, तुम्हारे ऊपर कोई चोट नहीं कर सकता; तुम अनन्त 
हो, दानी हो तथा महात्‌ हो ॥ १७० 0 ४ हरिबोलमना छंद ॥ 
॥ तेरी कृपा से ॥ हे करुणा के घर, शत्रुओं का दमन करनेवाले, दुष्टों को 
नष्ट करनेवाले प्रभु, तुम ही सम्पूर्ण धरती को (रंग-बिरंगे वातावरण को 
उपस्थित कर) आकर्षक बनानेवाले हो ॥ १७१॥ हे भरभु, तुम जगत 
के स्वामी हो, परम ईश्वर हो, सभी इस्दों के मूल कारण हो तथा सबको 
बचानेवाले भी तुम ही हो॥ १७२॥ है प्रभु, तुम धरती के आश्रय 
हो, जगत के कारण हो; जगत के जीव तुम्हें ही मन में मानते हैं. और 
संसार में तुम्हें ही जानने का प्रयत्त सदेव चलता रहुता है ॥ ६१७३ ॥ 
है प्रभु, तुम सबके पोषक एवं कर्ता हो । सभी जीवों के लिकट तुम ही 
हो और सबका संहार करनेवाले भी तुम ही हो ॥॥ १७४ | तुम करुणा 
करनेवाले, विश्व का भरण-पोषण करनेवाले हो। है प्रभु, तुम सर्वेश्वर 
हो और जगत के स्वामी हो ॥ १७५॥ सम्पूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी तुम 
हो, दुष्टों को खंड-खंड करनेवाले तुम ही। परा (विद्या) से भी परें 
है प्रभु, तुम ही कबणा करनेवाले हो. १७६ है प्रभु, तुम मतों की 


शी हलमन गुरूयाण साहिब ६३ 


अञपा जप हैं। अथपा थप हैं। अक्लिता क्वित हैं। अखिता 
ख्ित हैं !। १७७ ॥ अश्रिता सख्त हैं। करुणा क्रित हैं। 
अक्रिता फित हैं। धरणी ध्रित हैं॥ १७८ ॥ अभितेस्वर हैं । 
परमेस्वर हैं। अक्रिता करित हैं। अज्िता जित हैं।॥ १७६॥ 
अमबा क़ित हैं। अजच्िता ज्ित हैं। प्ृ०प्रंण्ण॑ नर नाइक हैं । 
जल घाइक हैं ॥१८४०१॥।  बिस्वंभर हैं। कदणालय हैं। दिव 
नाइक हैं। लब पाइक हैं ॥ १८१ ॥। भव भंजन हैं। अझरि 
गंजन हैं । रिपु तापम हैं। जपु जावत हैं ॥ १८२॥ . अकले 
क्रित हैं। सरबा क्रित हैं। करता कर हैं। हुरता हुर 
हैं॥ १८०३. परमातसम हैं। सरबातम हैं। आतम बस 
हैं। जल के जस हैं ।। १८६४१॥ ॥॥ भुजंग प्रयात छंद ॥।. नमो 
सृश्ण सूरजे तमो चंद्र चंद्रे । नमो राज राजे नमो इंद्र हंद्रे। 
नमो अंधकारे नम्तो ते तेजेज । तमों ज्रिव ब्िदे नमो बोल 


पहुँच से परे हो और न ही तुम्हें (देवताओं की मूतियों की भाँति) स्थापित 
किया जा सकता है, (क्योंकि) तेरी मृति बतायी नहीं जा सकती। तुम 
सदेव अमर हो ॥ १७७ ॥ है अमर प्रभु, तुम दया की मूति हो। 
तुम्हारी तस्वीर नहीं बनायी जा सकती; तुम धरती के आधार 
हो।। १७८॥ है प्रभु, तुम्हारी सीमा अपरिमित है, तुम' सबसे बड़े 
स्वामी हो। तुम्हारी प्रतिमूर्त नहीं बवायी जा सकती। तुम अमर 
हो ॥ १७९॥ हे प्रभु, तेरा आश्चयेंजनक स्वरूप है; तुम अमर हो। 
तुम मनुष्यों को मार्यदर्शन देनेवाले हो तथा दुष्टों का दमन करनेवाले 
हो ॥ (८० ॥ है प्रभु, तुम सारे जगत के पोषणकर्ता हो, करुणा के घर 
हो। तुम ही राजाओं के भी नायक हो तथा सबके रक्षक हो ॥ १८१ |! 
हे प्रभू, तुम आवागमन के चक्र को नष्ट करनेवाले हो, दुश्मनों को 
जीतनेवाले हो। शत्रुओं में हलचल मचानेवाले तुम ही हो और अपना 
स्मरण करवानेवाले भी तुम ही हो ॥ १८२॥ हू प्रभु, तेरा स्वरूप 
कलंक-रहित एवं सम्पूर्ण है। (त्रह्मा आदि) जिसे संसार का कर्ता कहा 
जाता है उसे बनानेवाले भी तुम ही हो और (शिव आदि) संहारकों को 
समाहित करनेवाले भी तुम ही हो ॥ १८३ ॥ है प्रभु, तुम सर्वोच्च आत्मा 
हो, सर्वंजीवों के प्राण हो । तुम (केवल) अपने ही वश में हो और जिस 
प्रक्तार के तुम हो बसे तुम स्वयं ही हो॥ १८४॥ ॥। भुजंग प्रयात 
छंद ॥ है सूर्य को भी तेज देनेवाले सूर्य, बंद्रमा को शीतलता प्रदान करने 
वाले राजाओं के राजा इन्द्रों के इंद्र प्रभु, तुमको नमस्कार है। है प्रभु, 
तुम्हे प्रणाम है. क्योंकि अधकार भोर तेज तुम ही हो तुम ही जीवों का 


६४ पुरझुशी (सागर लिपि) 


बीजे ॥ १८४ ।. नमो राजस तासस॑ शांत कूपे । नमो पर. 
तत्स॑ अतत्त॑ सकपे। नमी जोग जोगे नमो ज्ञाव ज्ञाने। 
तमो मंत्र मंत्रे नझों ध्यान ष्यांते ॥॥ १८६ ॥ . नमो जुद्ल शुद्धे 
तप्तो ज्ञान ज्ञाने। सम्ो भोज भोजे नसो पात पाते । बम्े 
कझलहु फरता नमो शांत रूये।  वसों इंव्र इंग्रे अनाद 
बिभुते ।। १८७ ॥ कलंकार रूपे अलंकार अलंके ॥ नमो आह 
भासे नमो बांक बंके' । अभंगी सझये अनंगी अनामे । त्िप्रगी 
ब्रिकाले जमगंगी अकामे ॥॥ शि्फ० )॥...॥9 एक अछरो छंद॥ 
अजे। अले। अज्े। अबे।। ई८६।॥ अशुभ | अजूब। 
अनास । अकास । १६० ॥ बअग्ंज $ अधभंज । अलबद | 
अभवद्य ॥१६ १॥ अकाल । विआल।! अलेख। अभेख ॥१६२॥ 
अतास । अकासम । अगाहु। अढाहु ॥ १६३ ।! अनापे। 


समूह हो और तुम ही जगत का अदृश्य सूक्ष्म बीज भी तुम ही 
हो॥ १८५ | है प्रभु, तुझे नमस्कार है। (जगत-रचना के गुण) तमयू 
रजसू, सत््व सब तुझसे ही उद्भूत हैं (बयोंकि प्रकृति तेरी ही रचना है)। 
तुम परम आत्मा हो और तुम्हारा स्वरूप इन गुणों से नहीं बना है। 
तुझे प्रणाम है। है प्रभु, तुम ही सर्वोच्च योग, ज्ञान, महामंत्र एवं समाधि 
हो अर्थात्‌ तुम्हारा "नाम! ही हमारे लिए कठिन तपस्या, ज्ञान, मंत्र एव 
समाधि है॥। १८६ ॥ है युद्धों के योह्ा, शान के ज्ञानी, भोज्य पदा्थोंवे 
प्राण, सब कुछ अपने ही अधीन रखनेवाले प्रभु, तुम्हें प्रणाम है। सत्तार 
के हन्हों के कारण तथा शांति के पूंज, देवताओं के भी देवता तथा अनादि 
काल से तेजस्वी प्रभु, तुम्हें प्रणाम है।१८७॥ है सर्वेदोषों से परे, सौ 
को भी सुन्दरता प्रदान करनेवाले, स्व जीवों की आशाओं के केन्द्र अनुप् 
प्रभु, तुम्हें नमस्कार है। है अभंजनशील स्वरूपवाले मिराकार अनाम प्र 
तुम ही तीनों भुवनों के संहारक, तिकाल (भूत, वर्तेमान, भविष्य) में 
अवस्थित, निराकार हो और तुम ही. सर्वेकामनाओों से परे हो । १८८॥ 
॥ एक अछरी छंद ॥ हे प्रभु, तुम अज्ञेय, अविनाशी, अभय और कालातीः 
हो ॥| १८९ ॥ है प्रभु, तुम अजन्धा, अचल, अधिनाशी और (सबब 
छत्तछाया देनेवाले) आकाश हो ॥ १९० ॥ तुम अजेय, अभंजनशीत, 
अदृश्य एवं अपने भरण-पोषण की चिन्ता से मुक्त ही ॥ १९१॥ हैप्पू 
तुम कालातीत दयालु, गणनाओं से परे ओर किसी भी वेश से न सब 
रखनेदाले हो ॥ १९२॥ हे प्रभु, तेरा कोई (एक) नाम नहीं, पु 
कामताओं से परे, अजेय एवं अपरम्पार हो ॥। १९३ ॥ है प्रभु, तुम्हार 


१ सुहावमे 


जी दसम पुक्कान्य साहिय हर 


परमावे। अजोतनी । अमोची ॥ १६४।॥ नरागे। मर॑गे। 
हें ऊपे ॥ ने रेखे ॥ १६४ ॥॥ अकरनम । अधरमसे | अंत । 
अलेखे ॥॥ १६६१ ४ धुजंग प्रयात छंद ॥।  नमसतुल प्रणाम 
समसतुल अचासे | अगंजुल अगामे समशतुल मिवाले ।. शिकार 
बिशृते समसतुल सरूपे। छुक्षरल प्रजासी खुशरस लिसुते ।॥१६७॥१ 
हवा सबच्चिदानंद सर प्रजाहा। करीयुल कुनिदा समहतुल 
बिधारी । अजाहब खिधुदे गज्ाइब शबीमे। हुरीअं कहीशं 
कशोशुल रहीसे ।। १६८ ।॥  चंत्र चक्र वश्ती चत्र चक्क 
शुगदे । सुयंभव बुध सरबदा सरब जुमते। वबुकाल प्रधात्ती 
हइुआाल सरूपे । सदा अंग संगे अर्घर्ण खिशुुते ॥॥ १६६ ॥॥ शु०प्रं०१० 


सस्‍्वाभी कोई नहीं है, तुम सबको मथ (कर रस दे) सकतेवाले हो। तुम 
अजन्मा हो तथा (अनंत) मौचस्वरूप हो ॥ १९४ ॥ है प्रभु, तूम मोह 
और रंगभेद से दूर, जीवों की भाँति स्वरूप ने रखनेवाले से चिह्नों 
(प्रतीकों) से परे हो ॥॥ १९५ ॥ तुम कर्मकांडों से और अंधविष्वाप्तों से 
नहीं पाए जा सकते। तुम णजेय हो और तुम्हारा चित्र या सूर्ति आदि नहीं 
बन सकती ।| १९६॥॥ ॥ भुजंग प्रयात छंद ॥ उस बंदनीय भ्रश्ञु को मेरा 
प्रणाम है जो सभौ का संहारक है, अजेय है, नामों से परे है तथा सर्वव्यापक्क 
है। तिष्काम रूपी विभूति से सुशीभित एवं सारे जीवों के परम स्वरूप प्रशु 
को मेरा प्रणाम है। बहु कुकर्भा को दाश करनेवाला तथा स्वधर्म (कर्तव्य) 
को मिभानेवाला ऐश्वर्ययुक्त प्रभु है। १९७ ॥ है प्रभु, तुर्हें प्रणाम है; 
तूम सत्‌ (सदा बने रहनेवाले), चित (चैतन्य, सर्वश्र, सब कुछ जानतेबाले) 
तथा आानन्दस्वरूप हो । तुम दुष्टों का दमन करनेवाले हो, क्षब पर कृपा 
करनेबाले, सबको पैदा करनेवाले तथा सभी जीवों में निवास करनेवाले 
हो। हे प्रभु, तुम आश्चयंजनक विभूतियों के स्वामी तथा (मानवता के) 
शल्रुओं पर ग्रज़ब (क्रहूर) ढानेवाले हो। तुम स्वयं ही संहारक, 
सूजनकर्ता एवं कृपा करनेवाले दयालु हो ॥ १९५॥ है प्रभु, तुम्हें 
प्रणाम है। तुम चारों दिशाओं अर्थात्‌ यारे विश्व में मौजूद हो, 
चारों ओर तुम्हारा हुमम हौ चल रहा है। तुम स्वयं बपने ही 
आप द्वारा उद्भूत हो, सौंदर्य हो और सर्वदा सभी जीवों में संयुक्त 
हो। हे प्रभु, जीवों के काल (आवागमन) का कष्ट दूर करनेवाले भी 
तूम ही हो भौर तुम ही साक्षात्‌ दया के स्वरूप हो। तुम स्देव 
सभी जीवों के अंग-संग हो और तुम्हारी विभूतियाँ (तिधियाँ) कभी 
भी क्षय (समाप्त) होनेवाली नहीं ॥ ३९९ ॥ 


उतार खासे दसखत का पातिशाही १० ॥। 


अकाल पुरख की रच्छा हमने) सर्व लोह ही 
श्च्छिआ हमने । सरब काल थी दी रच्छिता 
हमने ॥ सरब लोह थी दी श्दा रच्छिता हमने। आगे 
लिखारी के दह्मखत ॥।.. त्व प्रसादि १ १॥ चजपई ॥॥ प्रणवों 
आदि एकंकारा ॥ जल थल महीभल कौली पत्चारा। आदि 
पुरख अब्रिगत अबिवाशी । लोक चत्न देख जोति प्रकाशी ॥१॥ 
हवत कीए के बीच प्माना । राव रंक जिह इकसर जाता। 
अद्दे झलख पुर्ख अधिगामी । सभ्त धट घट के अंत्रजामी ॥ २४ 
कलश कप अच्छे अन भेला। राग रंग जिह रूप मे रेखा | 
बरत खचिहुत सभहूँ ते ग्थारए॥ आदि पुरख जह अविकाश ४ ३॥ 
बरस चिहन जिहु जात न पाता । सन्न मिश्र लजिहु तात ग 


पातशाही १० (गुरू गोबिद सिंह) के हस्ताक्षरित पंक्तियों को 
प्रतिलिपि ॥ कालातीत पुरुष (परमात्मा) हमारा रक्षक हैं। सर्वलौह 
(अभेद्य) हमारा रक्षक है। सबका काल (परमात्मा) हमारा रक्षक 
है। सलाह (अशेद्य) परमात्मा हमारा सर्देव रक्षक है। आगे लेखक 
(गुरू गीविद सिंह) के हस्ताक्षर॥। तेरी कृपा (से लिखता हूँ)॥ 
॥ चौपाई ॥ मैं उस आदि (पुरुष) ब्ोंकार को प्रणाम करता हूँ, जिसने 
जल, स्थल एवं जाकाश (अर्थात्‌ हर स्थान) में अपने-भापको व्याप्त किया 
हुआ हैं। वह आदिपुरुष, अव्यक्त एवं क्षविनाशी है जौर उसने चोदहु 
भुवनों को अपनी ज्योति से प्रकाशभान कर रखा है।[ १॥ वह 
हाथी से लेकर छोटे कीड़े तक में (समान रूप से) समाया हुआ 
है तथा राजा और भिखारी दोनों उसके लिए एक समान हैं। 
वहू (प्रभु) अद्वितीय है, दिखाई न देनेवाला हैं तथा प्रत्येक जीव 
के हृदय तक पहुँच रखनेबाला है।। २॥। उस (परमात्मा) का हूप 
वर्णन से परे है, वह अक्षय है, बेश से परे है, मोह से दूर है तथा उसका 
कोई विशेष चक्र-चिह्न नहीं बताया जा सकता। वह (परमात्मा) वर्ष, 
चिह्न आदि से न्यारा, सारी सृष्ठि का कर्ता, सबमें मौजूद, अहैत एव 
विकारों से रहित है ॥ ३ ५ जिस परमात्मा का कोई वर्ण अिह्ल, जाति 
श्र, मिक्त, पिता माता आदि नहीं है, वह सबसे दूर भी है और बात्म 


की दप्तस भुकूग्रम्थ साहिब $्७ 


झाता । संघ ते दूरि सचप्चत ते तेरा । जल थल सहीअल जाहि 
बलेरा ॥| ४ अनहुद रूप अनाहुद बानी । उरस शरत जिह 
नसत भवानो । ब्हमा बिशन अंतु नहीं पायो। नेति नेसि 
मुख चार बतायो ॥ ५॥ ._ कोडि इंद्र उपइंद्र बनाए। बहुमा 
रुद्र उयाइ खपाए। लोक चत्र दस खेल रखायो। बहुर 
आप ही बीस भिलांयों ।॥ ६।॥। दानव बेब फॉनिंद अपार । 
गंध्रब जज्छ रचे सुभ खारा। भूत भबिवल भवान कहाती। 
घट घट के पट पड की जानी ॥| ७ १ तात मात जिह जात ने 
पाता । एक रंग काहु नहि राता । सरब जोत के बोच समाता। 
सभहें सरब ठोर पहिचाना ॥॥ ८।। . काल रहित अनकाल 
सरूय!॥ अलख पुरख अधश्विग्त अबधुता। जाति पाति जि 
चिहन ने बरणा । अबदिगत देव अछे अनभरसा ॥ ६१ सन्त 
क्री काजल सन को करता। रोग शोग बोखन' फो हुश्ता। 
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स्वरूप में) सबसे पास भी है। उसका निवास जल, थल, जाकाश --सभी 
स्थानों में है ।॥ ४ ॥॥ उसका स्वरूप सीमाओं से परे है और उसकी वाणी 
किसी आधार पर आधारित नहीं है। देवी भवानी भी उस परमात्मा 
के चरणों की शरण में है। ब्रह्मा और विष्णु उसकी सीमा को नहीं जान 
सके और अपने बारों मुखों से ब्रह्मा ने ही कहा है कि उस (परमात्मा) 
के समान अन्य कोई दूधरा नहीं है।। ५॥ उसी (अकालपुरुष) से 
करोड़ों इंद्र और उपडइंद्रों का सुजन किया; उसी ने ब्रह्मा तथा रुद्र आदि 
को बनाया तथा उनका संहार किया । उस (प्रभु) ने ही चोदह लोकों 
का प्रपंच बताया और (जब चाहा) इस तमाशे को अपने में लीन कर 
लिया ॥ ६ ॥ उसी (परमात्मा) ने अनेकों दानव, देवता और शेषनाग, 
गंधर्व, यक्ष आदि का सुजतन किया है। भूतकाल, वर्तमान एवं भविष्य 
की कहानियों का आधार भी वही (प्रभु) है जो प्रत्वेक हृदय की तह की 
प्रत्येक बात बात जानता है ॥ ७ ॥ उसकी कोई माँ, पिता, जाति आदि 
नहीं है। न ही वह किसी जाति-विशेष अथवा वंश-विशेष से विशिष्ट 
रूप से संबंधित है। वह (प्रभु) सभी में मौजूद है तथा मैंने उसे सबमें 
और सभी स्थानों में बसते हुए अनुभव किया है।॥ ८॥ वह प्रभु मृत्यु 
से मुक्त है और उसका अस्तित्व समय के प्रभाव में नहीं आाता। वह 
अव्यक्त, अदृश्य पुरुष माया के प्रभावों से भी परे है। उसका कोई 
जाति, चिह्न या वर्ण नहीं है तथा वह अव्यक्त देव है अर्थात्‌ ब्रह्मा, विष्णु, 
महेश आदि देवताओं के समान नहीं है. बह सब प्रकार से अक्षय तथा 
अ्रमक्हीन है । ९ वह प्रभु सबका काल है तथा सप्ती का कर्ता 


दर्द घुरघुछी (शाजदी लिणि) 


एक चित्त जिहू इक छिन ध्यायो। काल पास के जोच व 
आयो ।॥१०१। स्व प्रतादि ॥॥  ॥ कंबित ॥ कहहें घुतेत हुइुके 
चेतना को चाथ किओ कतहूँ अशबित हुइक्के शोवश अचेत हो पृ०४०१९ 
कतहूँ भिखारी हुइके माँगवत फिरत भीश्ध कहें बहादालि 
हुइके साँगिओों धन देत हो। कहें महाशजन को दीज्षत अनंत 
बात कहूँ महाराजन ते छोम छित लेत हो । कहूँ बेद रीत कहे 


वा सिंह विपरीत कहूँ ज़िगुत अतीत झहूँ सुर गुत समेत 
हो।। (॥ ११॥ कहूँ जच्छ गंशव उश्य कहूँ लिद्याधर कहे 


भए किलर पिलाज कहूँ प्रेत हो। कहूँ हुइके हिंदुआा याइत्रौ 
को गुपत श्प्यो कहूँ हुइक ठुरका युकारे बाँग बेत हो। कहे 

कोक काब हुइ पुराम को पड़त मत कतहूँ कुरात को तिदान जाग 

लेत हो। कहूँ बेद रीत कहूँ ता सिज बिपरोत कहूँ ज्रिगुक अतीत 

कहूँ सुर भुन समेत हो ॥ २ ।॥ १६९॥ कहूँ वेबतान के दिवान 

मे बिराजमाम कहूँ बावबान को गुमात सत देत हो। कहें इंद्र 

है। रोग, शौक एवं दुःछ्व को दूर करनेवाला है। जिसने उस प्रभु का 
स्मरण दसचित (एकाग्र) होकर एक क्षण के लिए भी किया है, वहू काल 
के चक्र (आवागमन) में से मुक्त हो गया है।। १० ॥ ॥ तेरी कृपा से ॥ 

॥ कवित्त ॥ है प्रभु, कहीं तुम पूर्ण चेतन्यस्वकृप होकर चेतना के भी 

सौंदर्य के रूप में विशजमान हो, परन्तु कहीं पर तुम ही निर्श्वित होकर 
(दुनिया के प्रपंचों सै बेखबर) सोनेवाले हो । कहीं तुम भिखारी बसकर 
भिक्षा माँगते हो और कहीं स्वयं ही महादानियों के रूप में माँगा हुआ दान 
देते हो । कहीं महाराजाओं को भी अनन्त निश्चियाँ दानस्वरूप देते हो और 
कहीं महाराजाओं को ही राज्य विहीन कर देते हो। (हे प्रभु, तेरी लीला 
आश्चयंजनक है ।) कहीं तुम वैदिक कर्मकांडी के रूप में, कहीं बिलकुल उस 
से उलटा, कहीं तुम तीनों ग्रुणों (रज-सतम-्सरव) से परे और कहीं देवगुणों से 
सुशोभित होते हो ॥ १॥ ११ ॥ है प्रभु, यक्ष, गंध, शेषनाग, शातवान, 
किन्नर, पिशाच, प्रेत आदि तुम ही हो। कहीं तुम हिन्दू होकर गायत्री का 
गुप्त जाप करनेवाले हो ओर कहीं मुसलमान के रूप में (प्रातः) अज्ञान 
देनेवाले हो। कहीं कवि-रूप में पुराणों के मत को पढ़नेवाले तथा कही 
कुरआन के तत्व को समझनेवाले तुम ही हो । कहीं तुम बैदिक कर्मकांडी 
के रूप में, कहीं बिलकुल उससे विपरीत, कहीं तुम तीनों गुणों से परे और 
कहीं देवगुणों से शोभायमान होते हो।॥| २॥ १२॥ (हे प्रभु !) तुम 
कट्ठीं देवताओं के दरबार को झोभा हो तो कहीं दानवों को अहंकार-बूद्धि 


कौ इलम गुझग़न्य चाहिय ड्ह 


शआ को मिलत इंद्र पदथी सी कहूँ इंद्र पढवी छपाहइ छीच लेत 
हो । कतहूँ बिचार अबियार को लिचारत हो कहूँ सिज नाश 
पर लाए के लिकेत' हो । कहुँ बेद रोत कहूँ ता लिख बिपरीत 
कहें जिशुत अतीत छहूँ सुर गुन समेत हो ॥ ३ ३॥ १३ ।। कह 
शप्ज्ञक्षारी कहूँ बिदुया के विचारी कहूँ मारत अहारी कहेँ नाद 
के नकेश हो। कहें देव बातो कहें सारदा भबानी कहूँ मंगला 
खिड़ादी कहूँ स्थास कहूँ सेत हो । कहूँ धरण धामी कहें सरब 
ठऊर भाणी कहूँ जती कहूँ कामी कहूँ देत कहें लेत हो । कहे 
बेद रीत कहूँ ता सिख बिंब्रीत कहूँ व्रिगुल अतीत कहूँ घुर गुम 
समेत हो ॥॥ ४ ॥ ६४॥॥ कहूँ जढाघारी कहें कं धरे 
ब्रहुसवारो कहूँ जोग साधी कहे साधना करत हो। कहें काम फारे 
कहे इंडी हुई पथारे कहूँ फूक फूक पान को प्रिय धरत हो । 
कतहूँ सिपाही हुइफे लाधल सिलाहुन' को कहूँ छत्ती हुइफे अरि 
पारत भरत हो । कहूँ भूम भार को उत्ताश्त हो भह्यराज कहें 


देनेबाले हो। कही तुम इंद्र को इद्रत्व प्रदान करमेवाले और कहीं उसी इंद्र 
का पद छौतकर उसे छिपाकर इंद्र को भटकानेवाले हो । कहीं सुविचारों 
और कुविचारों को धारण करनेवाले, कहीं अपनी स्त्री में रत तथा कहीं पर- 
तारी के घर की शोभा भी तुम ही हो । कहीं तुम वैदिक कर्मकांडी के रूप 
में, कहीं बिलकुल उससे विपरीत; कहीं तुम तीनों गुणों से परे और कहीं 
देवगूणों से शोभायमान होते हो ॥| ३॥ १३ ।॥ है प्रभू, तुम कहीं पर तो 
योद्धा, कहीं विद्वान, कही आहार की खोज में निकले शिकारी तथा कहीं स्त्री 
को भोगनेवाले हो । है प्रभु, तुम कहीं देववाणी के रूप में, कहीं सरस्वती, 
दुर्गा, भुर्दों को. रॉदनेवाली चंडी के रूप सें तथा कहीं श्यास्त वर्ण के और 
कहीं सफ़ेद रंग वाले हो । कहीं तुम धर्म के धाम हो, सर्वेव्यांपक हो, 
यति हो, कामी हो और कहीं दाव देनेवाले तथा कहीं दाल लेनेवाले हो । 
कहीं (है प्रभु ! ) तुम वैदिक कर्मक्रांडी के रूप में, कही बिलकूल उससे 
बिपरीत, कहीं तुृम्र तीनों ग्रुणों से परे और कहीं तुम देवबगुणों से 
शोभायमाव होते हो ॥ ४ ॥ १७४ ॥ कहीं तुम जठाजूद धारण करने 
वाले ऋषि, कहीं माला पहनमेवाले ब्रह्मचारी, कहीं योग-साधना में लीन 
योगी हो । कभी तुम (हे प्रभु ! ) कनफटा योगी बनते हो कहीं दंडी साधु 
के रूप में पदार्पण. करते हो तथा कहीं (जैन साधु के रूप में) फूँंक-फूक 
कर पैर धरती पर रखते हो । कहीं तुम सिपाही बनकर शशस्त्रों की 


१ घर। र२वुर्जा देवी २ शस्स् 


० मुरणुद्दी (्‌ गागरी खिपि ) 


लय शुतत को सादता भरत हो ॥ ५ ॥ १४ ॥ कहें गोत नाइ 
के निदान को बताबत हो कहेँ सितकारी' चित्चकारी के निधान 
हो । कतहूँ पयुख हुइकी पीबत पिदाबत हो कंतहूँ मयुद्ध ऊला 
कहे मद पान हो। कहूँ महा सुर हुइके भारत मचालन' को कह 
महादेव देवतान के समान हो। कहूँ महांदीन कहें द्रपके अधोश 
कहूँ बिद॒या मे प्रबीन कहें भूंस कहें भान हो ॥| ६ ॥ १६ ।॥ इ०प्रं०१२ 
कहूँ अकलंक कहें सारत सर्यक कहूँ पुरम प्रजंक' कहूँ सुदधता को 
सार हो। कहूँ देव धरम कहें साधना के हरम कहें कृततत कुकर 
फहें धरम के प्रकार हो। कहें पउनहारी कहूँ बिशया के बिचारी 
कहूँ जोगि जती अहमचारी मगर कहूँ नार हो । कहें छत्नधारी 
कहूँ छाला धरे छोल भारी कहूँ छक बारी कहूँ छल के प्रकार 


साधना करते हो ओर कहीं क्षत्नी-रूप में मरते-मारते हो। है भहाराजन्‌, 
कहीं तृम ही पृथ्वी को अत्याचारियों के भार से मुक्त करते हो और कही 
संसार के जीवों को कामनाओं को पूरा करते हो ॥ ५ ॥ १५॥ है प्रभु, 
तुम ही कहीं पर सुर और ताल के लक्षणों की व्याख्या करनेवाले हो और 
तुम ही चृत्यकला और चित्रकला के भंडार हो। कहीं पर तुम ही गाय 
भौर बछड़ा बनकर दूध पी और पिला रहे हो (सृष्टि पैदा कश उसका पोषण 
करनेवाले हो), कहीं तुम ही (सूर्य की) किरणों के पूंज ही अर्थात्‌ सबको 
जीवन देनेवाले हो तथा कहीं-कहीं तुम ही मद में मस्त दिखाई पड़ते हो । 
कहीं तुम ही शूरवीर बनकर शत्रुओं का नाश करनेवाले हो और कही 
तुम ही देवताओं के भी देवतुल्य हो । कहीं तुम ही अति विनम्ञ, अत्यंत 
अहुंकारी तथा विद्या में प्रवीण पंडित हों। है प्रभु, तुम ही कहीं भूमि 
हो और कहीं भूमि के मूल स्रोत सूर्य हो ॥ ६ ।। १६९ ॥ तुम कहीं पर 
निः्कलंक हो, कहीं अंद्रमा को मारनेवाले (गौतम ऋषि) हो, कहीं पूर्ण 
हूप से शय्पा-सुख में लिप्त हो तो कहीं तुम ही शुद्धता के सार तत्त्व हो | 
तुम ही कहीं पर देवताओं का धर्म (शुभकर्म) हो भौर कहीं पर तुम ही 
(आत्मा को ऊँचाइयों पर ले जानेवाली) साधना का घर हो । संसार 
के कुत्सित कर्म भी तुम ही हो तथा धर्म के विभिन्न रूप भी, (हे प्रभु ! ) तुम 
ही ही । तुम ही कहीं पर पवन का आहार करनेवाले, विद्या के विचारक, 
योगी, यती, ब्रह्मचारी तथा नर एवं नारी हो। कहीं तुम छत्धारी राज! 
हो और कहीं तुम ही मृगछाला घारण करनेवाले गुरू हो । कहाँ तुम ही 


है औचोे की। एनाच। ३ वेरी। ४ चअंदबा। प्र्‌ स्जी-समेस सेल पर्यक ' 


६ घुलित कर्म । 


ही दशम सुर्यत्य साहिश जप 


ही ।॥ ७ ३ १७ ॥ कहूँ गीत के गवण्या कहेँबेस के बजय्या 
कहूँ चित्त के नचय्या कहूँ नर को अकार हो | कहें बेद बानी 


कहें कोक को कहातो कहूँ राजा कहूँ राती कहूँ तार के प्रकार 
हो । कहूँ बेन के बजय्या कहूँ धेव के चरव्या कहूँ लाखन लबय्या 
कहूँ सुंदर कुमार ही । घुद्घता की सान हो कि संतन के प्रात 
हो कि दाता महादाल हो लिदोखी सिरंकार हो॥ ८ ।। १८ | 
ति्रजुर निरूष हो कि सुंदर सरूप हो कि भुषत्त के भुष हो कि 
दाता महादान हो । प्राम् के बचय्या दूध पुत के दिवय्या रोग 
घोग के भिटय्या किधो माथी महा मात्र हो | बिदया के विचार 
हो कि अदे अवतार हो कि सिद॒धता की सुरत हो कि सुद्धता की 
सान हो । जोबन के जाल हो कि काज़ हूँ के काश हो कि 
धत्नन के सूल्र हो शि भमिल्नन के प्रान हो ॥॥ ६ ३॥ १६ ॥ कहें 


महुम बाद कहें विद्या को विखाद कहेँ वाद को तथाद कहूँ पुरत 
ह्‌ है 
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भी तुम ह्वी हो। विद्याओं का सार तत्त्व तुम ही हो और अ्ढीतस्वरूप तुम 
ही हो। है प्रभु, तुम हीं सिद्धियों की युक्ति हो तथा तुम ही शुद्धता के सौंदर्य 
हो। यौवन के मोहपाश भी तुम ही हो, काल के भी काल तुम ही हो । 
शत्रुओं की पीड़ा भी तुम ही हो और मित्रों की मित्रता रूपी प्राण भी तुम 
हीहो॥९)॥ १९। है प्रभु, तुम कहीं ब्रह्मआाचरण के समान उच्च हो 
सथा कह्टीं विद्या दाव-पेचों के कारण विवाद को उत्पन्न करनेवाले हो 


5 ओ दशम गुरुषन्य साहिद ऊइ 


भए शुपत्ति अंत को नगि हो पाह पधारे ॥२॥३२॥॥ जीत फिड 
सभ बेस दिशाम को बाजत ढोल खिदंग पृन्‍्मं-१२ चगारे | गंजत 
गृढू गजान के सुंदर हुंसत ही हुय राज हजारे। . धूत भबिक्स 
सवान के सुपति कडन गने नहीं जात बिचारे। ख्री पत्ति स्री 
धगवान भजे बितु अंत कझ अंत के धाम खिधारे | ३ ॥॥ २३ ॥॥ 
वीश्थ नहाम बदुआ दस दाम सु संजम भेम अनेक बिसेखे । बेद 
पुराम कवेव कुरशत जिमीव जधाव सल्ान के पेखे । पदण 
अह्ृर जती जत धार सभे सु विचार हल्ारक्त देखे । जी भगयात 
लगें बितमु सुषति एक रती बिनु एक ने छेखें ॥॥ ४ ॥॥ २१४ ॥॥ 
धुद्ध लिपाह दुरंत' बुबाहु सु साजि घनाहु वृुस्जान' बलेंगे। घारी 
पुमान भरे सल मे कर परक्षत पंख हुले न हुलेंगे। तोर 
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से जाना होता है॥ २।। २२॥ यदि कई देश-देशांतरों को जीतकर 
दर पर हमेशा विजयश्री को सूचित करनेवाले नगांडे बजते हों, सुंदर 
हाथियों के झुंड-के-झुंड गरजते रहते हों और घृड़शालों में हजारों घोड़े 
हिनहिनाते रहते हों, तथा इस प्रकार के ऐश्वर्य से युक्त घरृवकाल में भी 
असंख्य राजा हो चुके हों, वर्तमान में भी हों और भविष्य में भी इतने हों 
कि अनुमान ने लगाया जा सके, तब भी भाया के स्वामी प्रभु के स्मरण 
के बिता ये सब राजा, महाराजा अन्त में यमपुरी को ही प्रयाण करेंगे 
(तथा सब ऐश्वर्य यहीं धरा-का-धरा रह जायया) ॥ हे ॥ २३१ यदि 
कोई तीथों के स्वान, जीव-दया, मन को विकारों की तरफ़ से रोकमे के 
प्रयत्त, दान, पुण्य, मन की एकाग्रता के अन्य साधन अपनाता रहे; 
वेद-पुराण, क्रुर्मत आदि धरती के सभी ब्मग्रथों का पठन-पाठल 
करे; केबल पवन का आहार करे अर्थात्‌ भूखा रहे, ब्रह्मचर्य पूणे जीवन 
व्यत्तीत करे तथा अन्य कई ऐसे क्ाधनों के बारे में ही सोचता 
रहे, तब भी सारी सृष्टि के स्वामी परमात्मा का स्मरण करने के बिना, 
प्रभ के प्रेस से रहित व्यक्ति का कोई भी साधन किसी काम का नहीं 
है।। ४॥ २४॥ बहादुर योद्धा जो कि कअजेय हो और जिसके तेज को 
बर्दाश्त न किया जा सके, जो कवच आदि धारण कर युद्धभूमि में दुजनों 
को पददलित कर उनका नाश कर देनेवाले हों; जिनके मन में यह भी 
गर्व हो कि पर्वत चाहे पंख लगाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के 
लिए विवश हो जाये पर वे अपने स्थान से नहीं हिलेंगे; णो' शत्रुओं को 
चकतावूर कर, सामने अड़नेवालों की ग्रदुंन मरोड़कर अस्त हाथियों 
का भी सद-मर्देत कर सकते हों; ऐसे बहादुर योद्धा भी भाया के स्वामी 
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७ शुर्युख्ी (नागरी लिपि) 


अरीन मरोर भवालवब गाते सतंगन साम सलेंगे। ऊरतरी वि सी 
झंगवान फ़िपा बिमु त्याग जहानु निदान चलेंगे ॥। ५ ॥ २५ ॥ 
बोर झपार बडे बरिआार अवियारहि सार की धार पष्यया। 
तोरत देस समाॉलिद मवाक्षण जाते गजात्र के शान सलव्या | 
गाढ़े गढ़ाव के तोड़त हार सु बालन ही चक चार लवय्या ॥ 
साहियद त्री सम को सिर नाइक जाचिक अनेक सु एक 
हितय्या ॥ ६ | २६ ।। वामव वेव फॉनितव निसालर शत 
जविक्स/ भधवान जपगे। जीव जिते जल मे धल में एल हो 
पल मैं सभ थाप थप्पेंगे । पंन प्रतापन बाढत जे घुम पावत 
के बहु पंज खपंगे । साध समूह प्रस्ंत फिरें जग शंत्र सन्ने 
अधवलोक चर्षंगे ॥॥ ७ )। २७१. भानव इंद्र गजिद सराधिप 
शत ब्िलोक को राजु करंगे। कोटि शनान ग्रजादिक वश 
अनेक सुअंबर साज बरंगे। अहम महेशर विशव सचौोपति 
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प्रमात्मा की कृपा के बिना अंत समय खालो हाथ ही संसार से विदा 
होते हैं।। ५॥ २४५॥ अनंत शृरवीर, बलशाली योद्धा जो चिन्तामुक्त 
होकर शास्त्रों के प्रहारों को सहन करते हैं, कई देशों को जीतते हैं, दुर्णेय 
शत्रुओं को झुका लेते हैं, मस्त हाथियों का मद-मर्देन कर लेते हैं, दर्भेश्न 
क़िलों को तोड़ देते हैं भौर बातों ही बातों में सारी प्रथ्वी को जीतने को क्षमता 
रखते हैं; उस प्रभु-पिता के समक्ष भिखारी हैं, जिन्हें (बल) प्रदान करने 
वाला माया और जीवों का स्वामी, वहू परमात्मा स्वयं ही है ।। ६ ॥ २६॥॥ 
जो परमात्मा जल और धरती पर अर्थात्‌ क्षव जीवों को पैदा करने की 
क्षमता रखता है, उसका जो भी जीव स्मरण करते रहें, कर रहे हैं अथवा 
भ्रविष्य में उसका स्मरण करें चाहें वे देत्य हों अथवा देवता, देषनाग नाग 
ही अथवा भूत-प्रेत, उन सबके भले कार्यों और तेज-वद्धि की जयकार 

गी ध्वनि बढ़ती ही जाती है और उनके द्वारा किए गए बुरे कर्मों के ढे रो 
के ढेर ताश हो जाते हैं। परमात्मा का स्मरण करनेवाले मनुष्य जगत में 
प्रसन्न-मत विचरण करते हैं, जबकि विकारी जीव ऐसे लोगों को देखकर 
तेजहीन होते रहुते हैं। ७ ।। २७ ।। जो मनुष्य हाथियों का स्वामी 
होकर, चक्रवर्ती राजा बनकर सारी सृष्टि पर शासन करते हैं; करोड़ों 
तौर्थों पर स्नान कर हाथी आदि दान कर कई स्वयंबरों में विवाहु भादि 
करते हैं; (इन सबकी तो बात ही छोड़ो) ब्रह्मत, विष्णु, शिव तथा 
शचीपति इन्द्र आदि भी अन्त में मौत के वश में चले जाते हैं। केबल वही 
मनुष्य बार-बार जन्म-मरण के चक्र में नहीं पड़ता, जो परमात्मा की शरण 


पृ क्रैबथनाग । 


ही दसम गुरूपन्य साहिब ७; 


अंत फसे जम फास परेंगे। जे नर झ्री पति के प्रस हैं पग हे 
नगर फेर न देह धरेंगे।॥८॥ २१६४१ कहा धयों दोझ लोचथ 
मूंदके बेठि रहयो बक ध्यान लगायो। न्हात फिरयो लीए 
सात समुंद्रण लोक गयो परलोक्ष बवायो। . बासु किक 
बिखिआन सो बेड के ऐसे हो ऐस सु बस बिताथो। साचु 
कही सुत्र छेहु सभे जिन प्रेसु किओ तित ही प्रभु पायो॥॥ ६ ॥ २६ ॥॥ 
काहू ले पाहुन पुज धरो घिर काहू ले लियु गरे' लटकायो। काहु 
लख्यो हरि अबाची दिसा भहि काहु पछाहाँ को सोस निवबायों । 
फोऊ बुतात की पूज्नत है पसु कोऊ खितान को पूजन पु०ग्र०्१४ 
धायो । क्रक्तिआ उरश्यों सच्च ही जग ज्री भगवान को भेदु त 


पायो ॥ १० ॥ ३० ॥ स्व प्रश्ाविद ! लोमर छंद ।। हरि 
खतम सरत बिहीन। दह्ष चार चारा प्रवोन। अकलंक | 


फलिजीिली ली जी जी नी तिल + 


में विनम्र-भाव से समर्पित होता है बर्थात्‌ अहम्‌ को त्यागकर अपमे 
कर्मों को प्रभु-चरणों में समपित करता रहता है | ८५॥ २८॥ क्या 
हुआ यदि कोई (भनुष्य) दोनों आँखें बंद कर बगुले को तरह समाधि में 
बैठा रहा । इसका कोई लाभ नहीं हो सकता। यदि कोई मनुष्य 
सातों समुद्रों में जीवन धर स्नान करने के चक्कर में घुमता रहा तो समझ 
लो उसने इस लोक को भी गँवाया और प्रभु-स्मरण के बिना परलोक 
को भी बिसाड़ लिया। जिसमे (उपर्युक्त साधनों को छोड़कर) जमकर 
विषयों का उपभोग किया उसने भी अपनी आयु व्यर्थ बिता दी। 
(है भाई |) सच बात तो यह है, इसे सब ध्यान से सुन लो कि (उपर्यक्स 
साधनों में लगकर नहीं) परमात्मा को वही प्राप्त कर सकता है, जिसने 
परमात्मा से (तथा परमात्मा की सूधष्ठि से) सच्चा प्यार किया 
है।। ९ ॥ १९॥ किसी ने पत्थर (शालिग्राम) की पुजा कर उसके 
आगे प्रणाम किया है और किसी ने शिवलिंग को गले में लटकाया है। 
किसी मनुष्य ने परमात्मा को दक्षिण (द्वारिका) की ओर रहनेवाला माना 
है तो किसी मे पश्चिम में (मवका-मदीना में। उसका विवांस सानकर 
उस दिशा में सिर झुकाया है। कोई मूर्ख घूतियों को परमात्मा समझकर 
उसकी पूजा कर रहा हैं तो कोई क़ब्रगाहों में उसकी पूजा के लिए दोड़-धृप 
कर रहा है। इस प्रकार सारा ही संसार झूठे कर्मकांडों में उलझा हुआ 
है और परमात्मा का रहस्य इनमें से कोई भी नहीं जान सका है ॥१ ०॥३ ०॥॥ 
॥ तेरी कृपा से ॥ . ॥ तोमर छंद ॥ परमात्मा जन्म-मरण से परे है। 


१ बसे २ दल्थिण शिक्षा। २ पर्चिय विशा। ४ कब ! ५ का बिचाएं । 


हद गुरणुओ (नाथरी सिपि) 


कुप अपार । भनछिज्स देश उदार ॥॥ १॥॥ २१॥  अगपमिजल्ल 


झूप छुरंत । सथ जगत संगत महुंत। जप तिलक भ्‌ जिस 
शाम दस जार जार विशाल ॥ २॥ ३२ ॥ अकलंक रूप 


अपार ।  सभ शोक शोक बिदार । छल काल करमस बिह्ीम 
धन करम धरम प्रबोच ॥॥३॥8३ ३॥॥ मन खंड अठुल प्रताप । 


छभ्म थापिओों जिहु थाप। अन छेद भेद अछेद । सुलचार 
गायवत बेद ॥ ४ ॥ इ४ थे जिह नेत मिगस कहुंत ॥ सुछ चर 


बकल बिशंत । अतभिज्ल अतुल प्रताप। अनखंड अभित 
अवाप ह॥ ५ ॥ ३५१) जिह कोन अगत पश्चार। शबिओों 


दिलार विचार ।. अनंत झकूपए अखंढ ॥। . अतुल प्रताष 
प्रचंड (४६।॥३६।॥। . जिह अंड ते ब्रहुमंश ।  कीसे सु चोदहु खंड । 
सभ्ष कीन जगत प्रसार । अधियकत कप उदार ॥॥ ७ ॥॥ ३७। 
छिहू कोटि इंद्र धिषार । कई ब्रहम बिशव बिलार । कई शत 


अठारह विद्याओं में प्रवीण है। वह अपार बहा निश्कलंक है। उसका 
उदार तेज कभी भी कम नहीं होता है ॥॥१॥३१॥ बहू अलिप्त रूप से सबमे' 
छुपा हुआ है। सारे संसार के भक्तों का महंत है। बहु कतार का यश 
रूपी तिलक और प्रृथ्वी को सूर्य के समाच जीवन देनेवाला है। वह अठारह्‌ 
पविद्याओं का भंडार है २३२! बह अपार रूपवान, निम्कर्तंक है। बहु 
सम्पूर्ण लोकों के शोकों का नाश करनेवाला है । वह कलियुगी कर्मेकांडों 
हे परेहै। वह सभी घर्म-कर्मों में प्रवीण है ॥॥३॥२३॥ यह तुलनातीत 
अखंड ऐश्वर्य है और उसी में सभी स्थापनाओों को स्थापित कर रखा है । 
बहु भेद-रहित कभी भी खंडित नहीं होनेवाला है और चारों वेद उसी 
का गायन करते हैं।। ४ ॥ ३४ | जिसे निगम सित्य कहते हैं ओर पेद 
अनन्त कहते हैं, वह अपरिमित ऐश्वयेशाली परमात्मा निर्लिप्त है।. वह 
किसी के द्वारा स्थापित न हों सकनेवाला अपरिमित है ॥५॥३ १! जिसने 
जगत का प्रसार किया और बड़े विचारपूर्वक रचना कौ, वह अनंत रूपवान 
अखंड, प्रचंड प्रतापशाली परमात्मा अपरिमित है ॥ ६॥ ३६ ॥ जिसने 
अण्डे से ब्रह्मांड, चोदह्‌ भुवनों एवं सारे जगत का प्रसार किया, वहू उदार 
अहम अव्यक्त है ॥ ७ ॥| ३७॥ जिसमे करोड़ों इंद्रों जैसे नुप, कई ब्रह्मा, 
विष्णु, राम, कृष्ण, रसूल आदि का सृजत किया। इनमें से कोई भी 
भक्ति के बिना उसके हारा स्वीकृत नहीं किया जाता ८५ ३८५ उसने 


ज्री बसम मुहग्रन्ध साहिव छा 


सिंध विध सगिद्र। कई भच्छ कछछ फॉनिह। कई देव 
आदि कुमार । कई किशन बिशत अवतार ॥ ६ ॥| ३६ ॥ कई 
इंद जार बुहर ॥ कई बेद जज सुख चार। कई शहद छठ सकप | 
कई शाम क्रिशत अनूप ॥ १० ॥ ४० ।। कई कोक कांब भण्त | 
कई बेद भेद कहुंत । कई शास्त्र सिश्चिति बखान । कहे कचत 
ही धु पुरान ॥ ११५१ ४१॥ कई अगनहोत्र करंत। कई 
उद्ध ताप दुरंत ।॥ कई उरध बाहु झंत्यास । कहूँ जोग जेस 
उदास ।॥ १२ ।॥ ४२१॥ कहें निवलो करम करंत। कहे 
पडन अहार बृरंत | कहूँ तोरथ दाल अपार । कहें जर्ग 
कर्म उदार ॥ १३ ॥ ४३ ।। कहेँ अगनिहोन्न अनूप । कहूँ 
निआाह राज बिभुत । कहूँ सासत लिखिति रीत। कह बेव 
सिउऊः बिफ्रीत | १४) ४४ ।॥। कई देस देख फिरंत। कई 
एक ठोर सिर्शंत। कहूँ करत जल सहि जाप। कहूँ सहत तन पर 
ताप | १५३ ४५॥॥.. कहूँ बास बसहि मृ०्प्ं- १३ करंत। कहूँ 
ताप तमहि सहुंत । कहूँ प्रिहलत धर्स अपार । कहूँ शज रीत 


कई समुद्र, विन्ध्याचल जैसे पर्वत, कई कच्छप, मच्छ एबं फणिधरों, देवताओं, 
कृष्ण, विष्णु आदि अवतारों कौ रचा ॥९॥३९॥ कई इंद्र उसके द्वार पर 
झाड़ू देते हैं, कई वेद और ब्रह्मा हैं। कई रुद् क्षुद्र रूप में उसके सामने हैं. 
तथा कई राम एवं कृष्ण अनुपन्त रूप में हैं ॥। १० ॥ ४०॥ कई कवि 
काव्य की रचना करते हैं तथा कई वेदों के ज्ञान-भेद का वर्णन करते हैं । 
कई शास्त्र व स्मृतियों की व्याख्या करते हैं वथा कई पुराणों की कथा कहते 
हैं।। ११ ॥ ४१ ।॥। कई अग्निहीत्न करते हैं, कई दुष्कर रूप से उध्ब-तप 
करते हैं। कई उलटा लटककर संन्यास करते हैं तथा कई योगियों के 
वेश में उदासीन घूमते हैं॥ १२॥ ४२ ॥ कहीं निउली कर्म करते हैं, 
कहीं हुवा खाकर रहते हैं। कहीं तीर्थों में अपार दान करते हैं और 
कहीं उदार यज्ञकर्म करते हैं १३॥४३॥ कई अनुपम रूप से हवन करते 
हैं, कई राजाओं की विभूतियों से सुशोभित होकर न्याय करते हैं। कही 
शास्त्र-स्मृतियों की परम्पराओं का पालन हो रहा है तो कहीं बेद के 
विपरीत बातें हो रही हैं॥ १४ ॥ ४४ ॥ कई देश-विदेश में घूम रहे 
हैं और कई एक ही ठिकाने पर स्थित हैं। कहीं जल में जाप चल रहा 
है तो कहीं तन पर तयन को सहन किया जा रहा है ॥ १४५॥ ४५॥ कई 
बन में रह रहे हैं। कई कबष्टों को तन पर सह रहे हैं। कहीं लोग 


पे खभ्त् । २ किनध्य मासक पहाड़ु २ स्टकक्र । 


छ्द गुरमुज्ी (बागसे लिपि) 


उद्दार ॥| १६ | ४६ ३। कहें रोग पहुत असरमत । कहूँ करण 
कश्त अकरस । कहूँ सेख् ब्रह्म सकृप । कहें नीत राज 
अनूप ॥ १७ । ४७ ॥। कहूँ रोग सखोग बिहीन। कहूँ एक्ष 
धगत अधीव । कहूँ रंक राज कुमार। कहूँ बेव व्यास 
बततर । १८) उंव कई ब्हम बेद रठंत। कई सेल 
नाम उचरंत। बेराग कहें समिज्ञास। कहूँ फिरत रूप 
उदास ॥ १६ ॥ ४६ ॥॥ सभ्न करस पोकठ जान ॥ सब धरम 
लिहुकल समान । बिय एक साम अधार । सभ करमस भशरस 
विचार ॥॥ १० ॥ ५० ॥  त्व प्रसादि ॥ ४ लघु निराज छंद ॥ 
जले हुरी। थे हरी । उरे हरी। बने हरी ॥ १७ ५४१॥ 
गिरे हुरी । भ्रुफे हुरी। छिते हुरी। ने हरी ॥ २४ ४५२॥ 
हुँ हरी । उहाँ हरो। जिसी हरी ! जमा हुरी ॥ ३॥ ५३॥ 
अलेख हुरी। अभेश्व हुरी। अदोख हुरी। जद्वेश्व हरी ॥ ४।॥। 
॥ ५४ ॥. अकाल हुरी। अपाल हरी। अछेंद हरी । अभेद 
हरी ॥ ५॥ ५५४ अज॑ंत्र हरी । अमंत्र हरी। सुतेज हरी । 


गृहस्थ-धर्म का व्यापक रूप से पालन कर रहे हैं और कहीं उदार मन से 
राज्य-धर्म का निर्वाह कर रहे हैं ॥१६॥४६॥ है प्रभु, तुम कहीं पर रोग, 
अ्रम-मुक्त रूप से विचरण कर रहे हो, कहीं तुम ही कर्म करते हुए भी 
निष्कर्म हो । कहीं तुम शेषनाग और ब्रह्म के स्वरूप हो और कहीं नीतिवेतता 
के अनुपम रूप में विराजमान हो || १७ ॥ ४७॥ कहीं तुम ही रोग-शोक 
से बिहोन हो और कहीं तुम मात्र भक्‍तों के अधीत हो। कहीं तुम ही 
राजा, रंक और राजकुमारों के रूप में तथा कहीं वेद और व्यास के हूप 
में विराजमान हो ॥॥ १८ ॥ ४८ ।॥ कई ब्रह्मा वेदों को रट रहे हैं; कई 
शेषताग नाम का उच्चारण कर रहे हैं। कहीं बेराग्य है तो कहीं संन्यास 
है और कहीं रूपबान तपस्वी उदास घूम रहे हैं ॥ १९ ॥| ४९ ॥ ये सभी 
कर्म व्यर्थ हैं और ये सभी धर्म निष्फल मानने चाहिए। एक नाम के 
आधार के बिना सभी कर्म अ्रम हैं। २० ॥ ५० ॥ तेरी कृपा से | 
॥ लघु निराज छंद ॥ हरि जल में, स्थल में हैं; यहाँ है, बच में 
है १॥५१॥| हरि पर्वत में, कन्दरा में, धरती और व्योम में है।(२॥॥५२॥ 
हरि यहाँ है, वहाँ है, धरती में है, ब्रह्मांड में है।। ३ ॥। ५३ )। हरि अलेख 
है, वेशातीत है, दुःखातीत है तथा द्ेष से परे है ॥ ४ ॥ ४४॥ हरि 
कालातीत, बंधनों से परे, अनश्वर एवं भेदों से परे है ।। ५।॥ ५५॥ हरि 
यर्तों, मत्रों से परे है. वह तत्नों से परे तेजवान है. ६ ५६ हूरि 


हरी दसम गुरूप्रत्य साहिय फज्ह 


अतंत्ञ' हुरी शा ६॥ ५६॥  अजात हरी । अपात हुशौ। 
अधित हुँरी। अमात हरी ॥ ७॥ ५७॥ _ बरोग हुरी। 
अशोक हरी ।_ अभरणत हरी। अकरम हरी ।॥ ८।॥। श्र ॥॥ 
अज हुरी। अर हरो। अभेद हरी। अछेद हुयी ॥ ६ ॥ ४६॥ 
अखंड हुरी ! अम्ंड हुरी। अइंड' हुरी। प्रचंड हुदी ॥ १०४ 
॥ ९० ।। भअतेव हरी । अभैव हुरी। अजेब हुरी। अलछेध 
हुरी ॥ ११ ॥ ६१॥ भज्जो हुरी। थपों हरी। तपो हरी । 
जो हुरी ॥ १२५३ ६२९) जलस छतुही। थलस तुही। 
नदिस तुही । नदस तुही ॥ १३६१३ ६३॥  ब्रिछस तुही । प्लस 
तुही । छित्त तुही । उरधस तुही ॥ १४ ॥ ६४ ॥ सुजस 
तु । भजस सु । रहस तुलं। ठदस' तुअं ॥१४५॥६५॥ जिमी 
हुही । जमा तुही । भकती तुही। सका तुही ॥ १६॥ ६६ ४७ 
अभ तुही । अभे तुही। अछ तुही । अछे तुही ॥ १७॥ ६७ ॥॥ 
जतस तुही । ब्रतस तुही । गतस तुही।  मतस तुही ॥ १८४ 
॥ ६८ ॥ तुंही तुही | इ०४ं०१६ लुह्ी तुही। तुही हुही। 
तुही छुही ॥॥ १६ ॥ ६६ ॥ वुद्दी तुही। बुही तुही । हुही 
जाति से, पतन से, परिप्तिति से एवं गर्भ से परे है।। ७ | ५७ ॥ हरि 
रोग से शोक से, भ्रम से एवं कर्मों से परे हैं। ८५ || (८ ।। हरि अजय, 
अभय, अभेद एवं अखंड है ॥९॥ ५९॥ हरि अखंड है, स्वियातीत, 
बंडातीत एवं प्रचंड है ॥ १० ॥ ६० ॥ हरि ही सीमातीत है, वेशात्तीत 
है, अजय है तथा अक्षय है ।। ११॥ ६१॥ हरि का ही भजन करो, हरि 
की ही मन में स्थापना करो, हरि का ही तप करो तथा हरि का ही 
जाप करो ॥ १२१ ६२॥ तुम्हों जल में हो, स्थल में हो, नदियों- 
तालों में भी तुम ही हो ॥ १३ ।| ६३॥ वृक्षों में, पत्तों में, धरती में, 
आकाश में तुम ही हो।॥ १४ ॥ ६४ । तुम ही भुजबल हो और भजन 
करनेवाले हो । तुम ही रटनेवाले और पूजा करनेवाले हो ॥ १४॥ ६५॥ 
गुम धरती हो, संसार हो, घर बनानेवाले और घर भी तुम ही 
हो ॥ १६॥ ६६।॥ तुम अजन्मा अभय हो। घुम तक पहुँच नहीं हो 
सकती, तुम ही अक्षय हो ॥ १७।॥ ६७॥ यतीत्व भो तुम हो, ब्रत भी 
तुम हो; गति भी तुम हो और मतनमतांतर भी तुम हो ॥ श्८ ॥ ६८ ॥। 
तुम ही, तुम ही, तुम ही, तुम ही, तुम ही, तुम हो, तुम ही, 
तुम ही ॥ १९॥ ६९॥ तू ही, तू ही, तू ही, तू ही, तू ही, तू ही, 

१ जाबू से पर॑ २ सला से परे. ३ सुमको ( को) ४ पूछता 


५9 शुरसुझो (नागरी लिपि) 


हुही। हुही तुही ॥। २० १। ७० ॥ त्व प्रतादि ॥ 0 कबित ॥ 
खूक' सलहारी महू गदहा बिभुत धारी गिदुआ मसान शत 
करिओो ई करत है । घुधु" मद बाली लगे डोलत उदासी खिग 
तरबर सदीव भोस झाधे ई सरत है। बिद के सधय्या ताहि 
हीज' की बड़य्या देत बंदरा सदोव पाई बागे ई फिरत है। अंगना 
अधीन काम छोध में प्रतीत एक ज्ञान के बिह्ोग छोन फंसे के 
तरत है॥ १७ ७१४७ धुत बअबचारी छित छडमा उस 
दृधाधारी पजन के अहारी सु भूजंग जानीअतु है। ब्रिण के 
धछरया धन लोभ के तजय्या तेतो गझअन के जथ्पा ब्रिख भध्या 
मानीअतु है। नम के उड़य्या ताहि पंछी को बड़य्या देत बगुला 
बिड़ाल बिक शिआनो डावीअतु है। जेतो बड़े साभी खिनो 
जानी प॑ बसखानों गाहि ऐसे न प्रपंच मन भुल आनीअतु है ॥ २ ॥ 
३७२४७ धूम के खससथ्या ताहि भूचरों के जय्या कहे नज्न के 


उडब्या सो चरव्या के बलानवीऐ। फल के भछरया ताहि 
बादरी के जब्या कहे आदिस फिरवया तेतो भूत के पछानीऐ | 


तू ही, तुदी॥२०॥ ७०॥ तेरी कृपा से। !। कवित्त ॥ सूअर 
मल खाता है, हाथी और गधा मिट्टी में बोटा करते हैं, ग्रिद्ध श्मशान 
में रहा करते हैं। उल्लू भी उमशघत्र में रहता है, मृग उदास्रीनों की 
तरह बन में घृमा करते हैं और पेड़ सदा मौत-साधना में लीन चूपचाप 
खड़े रहते हैं। ब्रह्मचर्य (बित्दु) की साधना करनेवाले नर्पूंसक कई 
हैं और नेंगे पाँव घृमनेवाले बंदर संख्या में अनेक हैं। अंगों को बश में 
करने पर, परम्तु काम-कोघ को मंत्र में धारण किये रहुने पर अज्ञानी 
मनुष्य कैसे भवसागर को पार कर सकते हैं।। १॥ ७१ ॥ भूत सदा 
वनों में विवास करते हैं, धरती के जीवों के बच्चे माँ के दूध द्वारा पोषित 
होते हैं और साँप केवल पवन का आहार करते हैं। तृण खानेबाले और 
लोभ को त्यागनेबाले जीव भी है और गो-पुत्न वृक्षों को ही भाई-बहिन 
मानते हैं। पक्षी नभ में उड़नेवाले हैं तथा बगुला, बिलाब, बाघ आादि 
ध्यान लगाने में सिद्धहस्त माने जाते हैं। जो जितना बड़ा ज्ञानी है उसने 
जितना जाना उसका वर्णन कर दिया है, परन्तु इन सब प्रपंचों से भी मन 
में टिकाव नहीं आता ॥ २॥ ७२॥ भूमि पर बसनेवालों को भूचर तथा 
तभ में उड़नेवालों को जिड़िया कहते हैं। फलों के भक्षण करनेवालों को 

बानर कहते हैं और स्व दिशाओं में घमनेवालों को भुत के नाम से जाना 


 सूबर। २ खुबाल। १३ शप्शाम एसलल। ५ हिलड़ा। 


4 जी वसक बुकूग्रत्य साहिब दब 


जल के तरथ्या को भंगेरी' सी फहुत जब आग के अछथ्या हो 
घकोर पतम पामोएँ। सुरुख चसिवथ्या ताहि कल की बडश्या 
हैत खंद्रमा सिवय्या को कबी को पहिचाबीऐ ॥ ३ ॥ ७३ ॥॥ 
नाशइण कच्छ भच्छ लिदुआ कहुत सन्त कडल नाभ कडल जिहू 


हाल मे रहतु हैं हा गोपी नाथ गूजर गुपाल सर्भ धेनबारी 
रिश्लीकिस वाम के महुंत लहीअतु है। बाध्य भवर जो अडेक 
को कनय्या वास कंस को बधय्या जमदुत कहीअतु है। सुड़ रूड़ 


पीडत न मुड़ता को भेद पाये पुजल न ताहि जाके राखे रहीजतु 
हैं ॥ ४ ॥ ७४ ॥ बिस्वपाल अग॒तकाल बीनदुयाल बेरी साल 
धंदा प्रतिकाल जन जाल ते रहत है। जोगी जठाधारी सती 
हाले बड़े ब्रहमचारी ध्यान काज भुश्च प्यास देह थे सहत है। 
निएली करम जल होम पावक पवन होम अथो सुख एक पाए 
ठाहे न बहुत है। मानव फॉतित देव दासव ने पाले भेव बे 
की कतेव नेति नेति के कहुत है ।। ५४ ७४॥ नाचत फिरल 


जज ललित 


जाता है। जल में रहनेवाले गंगेरी श्रेणी के जलचर कहलाते हैं और 
अग्नि का भक्षण करनेवाले चकोर के समात माने जाते हैं। सूर्य (की 
किरणों) का सैवन करनेवालों को कमल की उपभा दी जाती है और 
चन्द्रमा की चाँदनी पर मुग्ध होनेवाले को कवि कहा जाता है ॥ ३ ॥। ७३ ।॥ 
प्रमौत्मा को नारायण, कच्छप, मत्स्य, तेंदुआ, चाधि-कम्तल आदि कहा 
जाता है। उसे गोपीनाथ, गूजर, गायों का पालनकर्ता, गायों को 
चरानेवाला तथा ऋषिकेश महंत नाम से भी जाना जाता है। उसे 
माधव, अमर, अटल निश्चय वाला कनन्‍्हँया नाम भी दिया जाता है, जो कंस 
के लिए यमदूत के रूप में जाना जाता है। परन्तु संसारी मूढ़ जीव 
परमात्मा के गुढ़ रहस्थ को तो समझते नहीं; केवल रूढ़ियों का पालन 
करने में ही धर्म मानते हैं और उसकी पूजा नहीं करते जो परमात्मा सबका 
रक्षक है।॥ ४ ।। ७छ४।॥ वह परमात्मा विश्व का पालक, जगत का 
काल, दीमों का बंघु, शत्रुओं का नाश करनेवाला यम-जाल से रहित है। 
योगी, जठाधारी तपस्वी, सतियाँ तथा अनेकों ब्रह्मचारी भूख-प्यास को 
अपने शरीर पर सहते हैं। कई प्राणी न्‍्योली क्रियाएँ करते हैं, जल-बध्ध, 
अग्नि और वायु से संबंधित हवन करते हुए अधोमुख होकर रहते हैं और 
कभी एक पाँव पर [वर्षों तक) खड़े रहते हैं। परन्तु उस परमात्मा 
का रहस्य शेषनाग, देव, दानव कोई नहीं जान सकता, उसे तो वेद और 


१ एक किस्म का कोड़ा जो रहता है । 


दर गुरणुद्दों (वाभरों लिफि) 


भोर बाइर करत धोर दामनी अनेक भू*प्रं०१७ झा करियो ई करत 
है। चंद्रमा ते सीतल न सुरज ते तपत तेज इंद्र सों न राजा 
भव भूम को भरत है। शिव से तपस्सी आदि ब्रहमा से ने बेद 
जारी सवतकुमार सी तपह्चिआ न अनत है। शान के बिड्डीन 
काल फास के अधीन सदा जुग्गन की खउकरी फिशाए ई फिल्त 
है। ६ ॥ ७६॥ एक शिव शरए एक गए एक फेर पर 
शामचंद्र क्रिशत के अवतार ही अनेक हैं। ब्रहमला अब दिशन 
केते बेद औ पुरान केते सिश्चिति सपुहुन के हुई हुई बितए हैं । 
धोनदी भदार केते असुनो कुमार केते अंसा अवलार केते काल 
बल भए हैं। पीर ओ पिकांबर केते गने थे परत एते भुभ ही 
ते हुई के फेरि भूम ही घिलए हैं ॥ ७ ॥ ७७ 0 जोगी जती 
भरहमचारोी बड़े बडे उत्नधारी छत्त ही की छाइआ कई कोन 
लो घजत है। बड़े बड़े शाजम के दाबति फिरति देस घड़े बड़े 
शज्न के हरपए को बलत है। सास से सहीप भी दिलीप 
कैसे छत्नतारी बड़ों अभिमानव सुजवंड को करत है। वार से 
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कतेब भी नेति-तेति' कहकर पुकारते हैं॥ ५॥ ७५ ॥ मोर सदा बृत्य 
करता है तथा बिजली भी अपनी चमक के साथ अमेक भाव प्रदर्शित किया 
करती है । चंद्रमा से अधिक कोई शीतल नहीं, सूर्य से अधिक तेजवान 
कोई नहीं है तथा इन्द्र के समान (मेघ-रूप होकर) कोई पृथ्वी को जल 
से भरनेवाला अन्य नहीं है। शिव के पस्मान कोई तपस्वी नहीं और 
ब्रह्मा के समान कोई वेदपाठी नहीं तथा समत्कुमार का तप भी अनन्य 
है, परन्तु ये सब ज्ञान-विहीन प्राणी कालचक्र के वश में सदा युगगों के इक 
के साथ-साथ ही घूमा करते हैं।॥ ६॥ ७६ ॥| शिव हुए, वे भी गए, एक 
फिर हुए, लेकिन वे भी गए; इसी प्रकार राम और क्रृष्ण के भी 
अनेकों अवतार हुए हैं। कितने ही ब्रह्मा, विष्णु, वेद, पुराण और 
स्मृतियों के समूह होकर बीत चुके हैं। कितने ही भमनन्‍्दराचल परदेत और 
कितने ही अश्विनीकुमार हुए हैं, कितने ही अंशावतार पैदा होकर काल- 
चक्र में फंसकर रह गए है। कितने ही पीर-पैगम्बर इस धरती से पैदा 
हुए हैं और अन्त में इस घरती में ही मिलकर समाप्त हो भए हैं ॥७॥॥७७। 
अनेकों बहुत बड़े योगी, यति, अह्मचारी और सम्राद हुए हैं, जो कोसों तक 
छत्न की छाया में चलकर अपने वैभव को प्रकट करते हैं। ऐसे सम्राट 
बड़े-बड़े राजाओं की भूमि को हडप कर जाते हैं और उनके गयवें को चूर 
करते हैं के समान महीपति और महाराजा दिलीप जैसे छतघार 


शो दसम गुकप्रन्‍्य साहिब थ३्‌ 


विलोसर दुजोधन से मानधारी भोगभोग भूंस अंत ऊंम मे 
मिलत है ।! ८ ॥| ७८द ॥ . सिज्ञदे करे अनेक तोष्चों कपह फेस 
पोसती अनेक दा तिबाबत है सीथ को । कहा भयो महल छो 
पे काहइत अनेक डंड सो तो न डइंडोत अशटांग अथतीत को । 
कहा भयो रोगो लो पे डारयों रहयो उरध सुख मन ते न मूड 
निहुरायो आाद ईस को। कामना अधीन सदा बामना प्रदीष 
एक भावना विलहीन कैसे पा जगदीस को ॥ ६ ॥ ७६ ॥ 
सोसत पठकत जाके कान में खजूरा धर्त सूंड छटकत भिन्न पुत्र हूँ 
के शोक सो। आक को चरव्या फलफ्ल को भछय्या सवा बत 
को अमय्या अउर दूसरों न बोक सो । कहा भयो भेड शो धसत 
सीस ब्रिच्छन हो माटो को भछय्या बोल पुछ लोज जोक सौ ॥ 
फासता अधीन काम क़ोध में प्रदीद एक भावता बिहीन कंसे जेहे 
परलोक्ष सौ ॥॥ १० ॥॥ 5० ४ साच्यों ई करत घोर बादर 


हुए हैं, जिन्हें अपने बाहुबल पर गये था। दारा शिकोह जसे दिल्‍लीश्वर 
और दुर्योधन जैसे अभिमानी इस धरती के भोगों को भोगते हुए अन्त में 
इस धरती में ही मिल गए हैं ॥| ८ ॥ ७८५ ॥ केवल सिर झुकाकर प्रणाम 
करना ही महान्‌ कार्य हो तो तोपची भी तोप दागने के लिए बार-बार 
शुकता है; परन्तु उसका झुकना तो कपद से दूसरों की जान लेनेबाला 
होता है। इसी प्रकार अफ़ोमची भी खिर झुकाता जाता है। पहलवान 
भी वैसे तो डण्ड-बंठक लगाता है, पर उसकी इस कसरत को ईश्वर के आगे 
की गई दंडवत नहीं कहा जा सकता । बहू योगी कहाँ गया जो ऊपर की 
भोर मुँह उठाकर तो ईश्वर को देखने का बहाना बनाया करता था, परन्तु 
वास्तव में उसने कभी सन का सुंडन करके ईश्वर को जानने की कोशिश नहीं 
की । कामनाओं के अधीन होकर दमन करनेवाले भावना-विहीव लोग केसे 
परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं॥ ९ ।! ७९ ।॥ यदि सिर झटकने- 
घुमाने से परमात्मा प्राप्त होता हो तो जिसके कात में खनखजूरा चला जाता 
हैया जिसको भिन्न या पुत्र का शोक प्राप्त हो जाता है वह भी सिर को 
पटकता है। इसी प्रकार फल-फूल खानेवालों और वनवासी बने रहने 
वालों में जंगली बकरों से बढ़कर अन्य कोई नहीं है। वे भेड़ कहाँ गयीं 
जो हमेशा अपने सिर को पेड़ों के तनों से ही घिसती रहती थीं और उद्च 
जोंक से भी पूछा जा सकता है जो मात्र मिट्टी ही खाती है कि कैसे कोई 
कामताओं के वश में बना रहकर, काम-कोध में दक्ष बना रहकर और 
भावना-विहीन होकर तथा उपर्युक्त प्रपंच करके परलोंक॑ में सर्दूगति पा 
सकता है. १० ४० मोर सदा नाचा करता है, मेढक हमेशा शोर 


ष््ड गुर्युलों (नागर खिणि) 


करत सोर सदा घनछोर घन करिओझो ई करत है। एक वाह 
ठाहे सबा बन में रहुत ज्िछ फकफूक पाय सुभ लावंग धरत है । 
पाहम अनेक जुग एक हडर बासु करे काग अजश चील वेसदेस 
बिचरत है। ज्ञान के बिह्ीन महा दाल में न हज लीस भावना 
बिल्लील दीन केसे एण्ग्रंग्पन के तश्त है ॥ ११॥ ८१ ॥ जप 
एक स्वॉयी कहूँ जोगीआ बेशगी बने कबहूँ संन्यास भेस बन की 
दिखावई । कहूँ पउनहारी कहूँ बेढे लाई तारी कहूँ लोभ को 
खुमारी हों अनेक शुत गावई। कहूँ अहसचारी कहूँ हाथ प॑ 
लगाबे बारी कहूँ डंडधारी हुइके लोगन अमावई। कामना 
अधीन तश्यो नाचत है वाचन सो ज्ञाव के बिहीत कंसे अहम 
लोक पावई ॥ १२ ॥ ८१ ॥ पंच बार गीदर पुकारे परे सौत 
काल कुंचर आओ गदहा अनेक दा पुछार ही। कहा भयो जो पै 
झलबतन" लीओ काँसोी बीच घोर शोर चोरटा कुठारन सौ 
मारही । छाहा भधों फासी डाश बृड़यों जड़ गंगधार डार 
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किया करता है और बादल हमेशा गरजते ही रहते हैं। वृक्ष सदा वन 
में एक पाँव पर ही खड़े रहते हैं और जैन श्रमण सदा फूंक-फुककर धरती 
पर पैर रखते हैं। पत्थर युगों तक एक ही स्थान पर पड़े रहते हैं तथा 
कौते और चोीलें देश-विदेशों का भ्रमण करते रहते हैं। परन्तु इत सब 
कर्मों के बावजूद ज्ञानविहीन बने रहकर महादानी प्रभु के प्रेम में लीन हुए 
बिना, भावना-विहीन होकर कोई कैसे संसार-सागर को पार कर सकता 
है॥ ११।॥ ८१॥ स्वाँगी की तरह जीव कभी थोगी, कभी बेरागी, कभी 
घंग्यासी बन जाता है। कहीं मात्र पवन को आहार बनाता है, कही 
ध्यानमस्त होने का ढोंग करता है और कहट्ढीं धन के लालच में अमेक 
प्रकार की स्तुतियाँ किया करता है। कहीं ब्रह्मचारी बनकर तो कहीं हाथ 
में दंड धारण कर लोगों को भ्रम में डालता है। परन्तु कामना के अधीन 
होकर नाच नाचनेवाला (जीव) जझान-विहोन बना रहकर कंसे ब्रह्मलोक 
को प्राप्त कर झकता है।॥ १२ ॥ ८५२ ।। शीतकाल में तो गौदड़ भी 
पाँच बार बअिल्लाता है और उसी प्रकार हाथी और गधे भी अनेकों 
आर चिल्लाते हैं। काशी में करवत लेने (आरे से तन को चिरवा देने) से 
भी क्या हो जायगा, क्योंकि लकड़ी को भी कुल्हाड़ी से काद-काटकर फेंका 
जाता है। मूर्ख व्यक्ति मुक्ति के लालच में गले में फाँसी लगाकर गंगा 
में डबकर आत्महत्या करते हैं, परन्तु ठ्म भी तो लोगों को लूटने के लिए 


९ बार) 
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द्वार काम ठग सार मार डाश्ही। इडबे नश्क धार घुड़ ज्ञात के 
बिता छिलार भावना बिहीम कैसे ज्ञात को बिचारही ॥१३॥८३॥ 
ताप के घहे ते जो पे घाईऐ अताप साथ तापना अनेक लेब घाइल 
सहत है। जाप के कीए ते जो पे वायत अजाप देव बृदना' 
धद्दीय तुही तुह्दी उचरत है। बच के उड़े ते जौ ये माशइण 
पाईयत अमल अकांश पंछी डोलबो करत है। आग मे बरे से 
गत राँड की पश्त कंत पताल के बासी किए भुजंग न तरत 
है। १४) ८४ | कीऊ भयों सुंडीआ संन्‍्पासों को जोशी 
सयों कोक बहुमजारी कोझ जती अनमानबो । हिंदू हुक 
कोझ शाफज्ी इलामसाफी मानसको आत्त सर्भ एके पहिलानबो । 
करता! करीम सोई राजक रहीस ओई दूसरो म भेद कोई भूल 
जम मानबों । एक ही को सेव सभ्त ही को गुरदेब एक एक ही 


मार-मभारकर गंगा में फेंक देते हैं। ज्ञान के बिना तो नरक की धारा में 
ही बहुना होगा और भावना-विहीन होकर; प्रेम से विहीन होकर सच्चे 
जात का लिचार मन में नहीं आ झकता ॥ १३ ॥ 5३ ॥ यदि ताए 
को सहन करने मात्र से उस्त तापातीत श्रभु से मेल हो सकता हो तो थुद्ध 
में घायल सँनिक का शरीर तो धृप-साप आदि को सहन करता है। यदि 
माव जाप करते से उस जापातीत प्रभु को प्राप्त किया जा सका होता 
तो 'पूदता' नामक पक्षों सदेव तुंही-तंडी' का उच्चारण किया करता है। 
व्योमाचारी बनने से गदि नारायण की प्राप्ति ही सके तो असल नामंक 
पक्षी घदा आकाश में उड़ता ही रहता है। इसी प्रकार अग्नि में जलते 
पर यदि विधदा को सदगति प्राप्त होने की संभावतां है तो पाताल के 
वाष्ती क्षपों (जों भीषण गर्ली में रहते हैं और विष में सदेव जलते रहुते 
है) को सदगति प्राप्त क्‍यों नहीं होती अर्थात्‌ सती-प्रथा एक कुप्रथा है, ऐसे 
प्रपंचों का त्याग किया जाना चाहिए || १४॥ ८५४ ॥ संसार में अपनी 
झधि के अनुसार कोई मुँड़िया, कोई संत्यासी, कोई योगी एवं कोई बति 
अथवा ब्रह्मचारी बन गया है। कोई हिन्दू, तु, राफ़्जी या इमामसाफी 
कहलाता है, परन्तु सबकी जाति एक है अर्थात्‌ सभी मानवता के अंग हैं, 
सभी मनुष्य हैं। इन सबके लिए परमात्मा तो एक ही है, कोई उसे 
कर्ता कहुता है, कोई करीम, कोई रोजो देनेवाला, कोई उसे रहुम करने 
बाला कृपालु कहुता है। इनमें कोई भेद नहीं है भौर भ्रम से हमें कोई 
भेद नहीं मानना चाहिए। एक प्रश्मु की सेवा करना ही हमारा कर्तव्य 


१ एड पछी यो तहों सूही बोलता है. २ शोथ + | सुम्री 
मुप्तत़धात । ४ रोडो वेनेबाला 


छ्दु गुश्युद्दी (बावदी लियि) 


घरहाए सभे एके जोत जानबो ॥ १५) परे ॥ वेहुरा भस्तीत 
सोई पूजा औ निवाज ओई मानस सभे एक पे अनेक को श्रमाउ 
है। देवता अदेव जच्छ गंश्नब तुरक हिंदू व्यारे न्‍्यारे देसन के 
जेस को प्रभाउ है। एक नेन एक कान एके देह एके बाल खाक 
बाद आंतश' शओऔ आश्षा' को रखाउ है। अलहु अभेक्ष सोई 
पुरात औ कुरान कोई एक हो सकूप सभे एक हो बनाउ है ॥ १६॥ 
॥ ६६ ॥ जैपे एक आग ते कनूका कोट आग उठे ब्यारे ब्यारे 
हुइके फेंदि आग में मिलाहिगे । जैसे एक धर ते अनेक धर 
पूरत है धूर के कबूक्ा फेर धूर ही समाहिगे । जेसे एक नव ते 
हरंग कोट पृ०प्रंण्पद उपजत है. पान के तरंग सन्ने पात्र हो 
कहाहिंगे । तैसे बिस्व रूप ते अभूत धुत प्रभट होइ ताही ते 
उपण सन्ने ताही में सभाहिगे ।। १७ !॥ ८७ । केसे कच्छ भच्छ 
केते उच्च कक्ष करत भच्छ केले अच्छ वच्छ हुई सपच्छ उड़्ड 


है, वह एक ही सबका गुरुदेव है और उसका एक ही स्वरूप ज्योति-रूप 
में सबमें शोभायमान हो रहा है ।। १५ ॥ ८५॥ मंदिर और मस्जिद में 
पूजा और नभाज़ में ठीक बसे ही कोई अंतर नहीं है, जेसे मनुष्य 
(मनुष्यता के दृष्टिकोण से) एक होने पर भी भिन्न दिखाई देते हैं। देव, 
अदेव, यक्ष, गन्धर्व, तु और हिन्दू के नाम से मनुष्य को पुकारना मात्र 
झस्‍िन्त-भिसत देशों और वेशों का प्रभाव है, क्योंकि सबके नथन, कान, 
देह के अंग, वाकशक्ति एकसमान है और सभी सिट्टी, वायु, तेज एव 
जल आदि के मिश्रण से समान रूप में बे हैं। (घुसलमानों का) 

अह्लाह, (हिन्दुओं का वेशातीत) परमात्मा, पुराण और क़ुर्शान सभी एक 
ही हैं और उसी एक स्वरूप से ही खिल विश्व का तिर्माण हुआ 
है ॥ १६ ॥ ८५६१!! जैसे अस्तिसघृहठ से अनेकों चियारियाँ ऊपर को 
उठकर पुनः: उसी अग्नि में समा जाती हैं, जैसे धूल में से कई धल के कण 
ऊपर उठते हैं और पुनः उसी धूल में समा जाते हैं, जेसे एक ही नदी मे 
से करोड़ों लहरें उठकर पुनः उसी जल में समा जाती हैं और पानी पुनः 
पानी ही कहलाता है, बसे ही उस विश्व-रूप परमात्मा से भूत-अभूत 
[युक्ष्मतत्त्व) पैदा होते हैं और पुनः उसी में समा जाते है॥ १७ ॥ ८७॥ 
कितने ही कच्छप, मत्स्य और कितने ही उनका भक्षण करनेवाले, कितरे 
ही अश्व एवं अन्य हुए हैं; परन्तु यह स्पष्ट है कि वे सब नाश को प्राप्त 
होंगे। वभ सें कितने पक्षी हैं जो एक-दूसरे का भक्षण करते हैं, लेकिर 


१ अस्थि । २ थायो । 
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आाहिगे। फेते न बीच अच्छ पच्छ कु करेंगे भच्छ केतक 
प्रतच्छ हुई पचाहइ खाद जाहिंगे। जल कहा थल कहा वगन के 
गन कहां काल के बनाएं सभे काल ही चब!हिंगे । तेज जिउ 
अतेज में अतेज जेंसे तेज लीन ताही ते उपज सन्न ताही में 
समाहिंगे ॥॥ १८ ॥ ८८घ ।। कूकत फिरत केले रोबत मरत केले 
लख में जुबत केते आग मे जरत है। केते गंग बाशी केते मदीना 
भक्ता निवासी केशक उदासो के अमाए ई फिश्त है। करवत 
महल पोते भु में गत केते सुआ पे चहल केते दुख कछ भरत है । 
गैन मैं उड़त केते जल में रहुत कते ज्ञान के बिहीोन जक जारे ई 
मरत है ।॥ १६ ।॥ ८६ ॥ सोध हारे देवता बिरोध हारे बातों 
बड़े बोध हारे बोधक प्रबोध हारे जापशी ॥  घस हारे संग 
लगाह हारे चोआ चार पूछ हारे पाहुन चढ़ाइ हारे लापसो॥। 
गाहु हारे गोरत भलाई हारे सड़ी मदंठ लीप हारे शीतन लगाए 
हारे छापक्षी। याह हारे गंश्रव बजाइ हारे किया सभ पत्र 


वे सब काल द्वारा पंचा लिये जायेंगे । क्या जल, स्थल या बयां गगन 
वासी इन सबको काल ने बनाया है और कालचक्र में ही ये सब चना 
लिये जायेंगे । प्रकाश जैसे अंधकार में और अंधकार प्रकाश में प्मा: 
जाता है, कैसे ही सब उसी परमात्मा से उत्पन्त होकर उसी में समा 
जायेंगे ।। १८ ॥| ८८ ॥ कितने ही जीव चौख-पुकार रहे हैं, कितने हो 
रोते हैं, कितने ही मरते हैं, असंखय आग में जल रहे हैं और कितने ही 
जल में डूब जाते हैं। अनेकों गंगा-बास करते हैं, अनेकों मबका-मदीना 
में निवास करते हैं और अनेकों ही उदासीन होकर इधर-उधर भ्रमण 
करते हैं। अनेकों ही पुण्यलोक में करवत (आरा) की धार झहन 
करते हैं, अनेकों भूमि में अपने-आप को गड़ाकर, झूलों की शब्या पर लेट 
कर दुःख को सहन करते हैं। अनेकों ग्रगन-विहार करते हैं, अनेकों जल 
में विचरण करते हैं, परन्तु ज्ञान-विहीन ये सब जीव व्यर्थ ही मर-जी रहे 
हैं॥ १९॥ ८5२॥ उस परमात्मा को पाने के लिए देवताओं ने खोज 
को, परन्तु थक गए और उसे न पा सके । दातनवों ने उस परम सत्ता का 
सदैव विरोध किया, परन्तु हार गए, बौद्धिक प्रयत्नों को करनेवाले 
बुद्धेिजीवी भी थक गए और जाप करनेवाले प्रबुद्ध व्यक्षि भी थक 
कर हार गए। पंडित लोग उसके लिए चंदव पिश्न-चिसकर हार गए 
और पत्थरों को मिष्ठटान्नों आदि का भोग लगाकर हार-थक गए। 
इसशान में साधना करनेवाले भी उस (प्रभु) को पाने के प्रयत्त में थक गए 
और भशभूत घूमनेवाले भी थक गए उसे पाने के श्रयरत्नों में 
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हारे पंडत तपंत हारे तापसी ॥। २० ॥ &० )॥ 8 इव भश्ादि ॥ 
॥ भुजंग प्रयात छंद ॥ मनराग न रंगं न रूप न रेखं । मे 
मोह न क्नोहूं न द्रोह व हल । से करमे ने भर न जनम 
न जाते । व सलिल्न व सत्व व पिछ न मात ॥॥ १ ॥ ६१ ॥ 
ने महू व गेहूं सका तधासं! मपुत्ं व मित्र त उत्तं ते 
धाम! अलेख अभेख अलोनी सझूर्ष । छखदा सिद्ध का 
बुवृध वा ब्रिदुध रूप २ ॥ ६२४६४ हही जात जाई कछ 
रूप रेशें। कहा बाघ ताको फिरे कउम भेखं। कहा 
पाम ताकों कहा को कहावे । कहां के जखासो कहे मेन 
आये। ३॥ 8६॥ न रोग ने होग॑ वे मोह व पाते । न 
क्रम न भ्रम मे जनम न जात॑ं। अहेख अभे्े अजोनी घहये | 
मप्चों एक झापे बमों एक हूये।। ४ ॥ ६४ ३॥ परेअ पश परत 
ब्रगिआा प्रकापी । अछेईद मछ भआादि जहँ अखशिनाती। चर 
जात॑ नपातं मे रूर्ष न रंगे॥। समो आवद अभंगे नसों आद 
गधर्ब, किन्चरगण गायन कर हार गए, पंडित-तपस्वी तप कर-करके हार 
गए, परन्तु उस परमात्मा की अनंतता का पार नहीं पा सके ॥॥ २० ॥ ९०॥ 
॥ पैरी कृपा से ॥ ॥ भुजंग प्रयात छंद । [हे प्रणु ! ) न तुम्हें किसी से 
अंगुराग-विशेष है, वे तुम्हारा कोई रंग्-विशेष है और न ही तुम्हारा 
आकार है। तुम्हें मोह, क्रोध, ईर्ष्या नहीं हैं और न तुम विश्वासघात 
करते हो । कर्ब, भ्रम, जन्म, जाति के चक्र में तुम वहीं हो। तुम्हारा 
मित्र, श्र, पिता, भाता नहीं है ।। १॥ ९१॥ है प्रभू, न तुम्ह किसी से 
प्रेम-विशेष है, न तुम्हारा कोई घर है और न ही तुम्हारी कोई कामना 
हैं। तुम्हारा कोई पुज्ञ, मित्र, शत्र अथवा स्त्री नहीं है। तुम 
निराक्वार वेशों से परे अयोगनि बर्धात्‌ु अजन्मा हो। तुम घिद्धियों की 
प्रशा का बृहदू रूप हो ॥ २ ॥ ९२७ तुम्हारे स्वरूप को नहीं जाया जा 
सकता । ये नहीं बताया जा सकता कि तुम्हारा निवास कहाँ है और तुम 
किस वेश में रहुते हो । तुम्हारा क्‍या वाम है और तुम कहाँ पर जन्मा कहुलाते 
हो -इसका मैं वर्णन नहीं कर सकता ॥ ३ | ९३ ॥ तुम शेग, शोक, 
मोहु एवं जन्म से परे हो। कर्म, भ्रम, जन्म एवं जाति से भी तुम परे 
होी। ईर्या, वेश से परे हे प्रभु, तुम अयोगि हो । हे संदेव एक ही रूप 
में रहनेवाले, तुम्हें मैं बार-बार नमस्कार करता हूं ॥ ४ ।। ९४ ॥ हे प्रभु, 
तुम दूर से भी दूर परम प्रजा को प्रकाशित करनेवाले अक्षय, अत एव 
अविनाशी हो | तुम्हारी न जाति है, न स्वरूप है और न ही कोई वर्ण- 
विफ्रेष है. है प्रभू तुम्हें मेरा प्रभाम है ।५। ९५ तुमने 
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करभ्ंगे ।। ५ | ६४५१ किले मिशन से प"४०२० कीह कोड 
कपाएएं । उसारे गड़े फेरि सेटे घबाएु। अगाशे अभसे मादि अहँ 
अधितासी । परेअं परा परम पुरत प्रकांशी ॥ ६॥॥ 8६) मे 
आधं हू व्याध मभाथं धरूपे। अखंडत प्रताप आदि अच्छी 
मिभुते ॥ मे जनम ने मरते में बरने नेव्याधे । अखंडे प्रंडे 
भदड़े अछाधे ॥ ७ ॥६७॥ ने नेह ने गेहूं समेहुं सनाथे। 
कदंडे अमंडे प्रचंडे प्रमाये । ये जाते में पाते वे शतल्ले मा मिल्ले | 
यु भुते सलिक्ले धवाने अचिंते ।| ८ ।। ध्थ॥ न राय व रंफ न 
हूप ने रेखें ॥ मे लोभ न जोणे अभुर्त अभ्ेज । न छत्तें न सिद्ध 
ने मेहू ने गेहूँ ॥  सर्देज सदा सरबव सरबत्त सभेहूँ ॥0॥8६॥ मे 


काम ने क्रोध व लोभ न मोह । अजोती अछे आदि अहे अजोहु । 
हूं जनम न सरते वे बरने ते ब्याध । थे रोग ते झ्ोय अधे लिर- 
बिलाधं ॥| १० ॥ १०० ॥  अछेद॑ अभेद अकरमे अकाल । 
कितने ही कृष्ण जैसे छोटे-छोटे जोब पैदा किए और पुनःपुत्र पैदा कर 
फिर उनको नष्ट किया। है प्रभु, तुम गहन, गस्‍्सीर, अभय, अद्वैत एवं 
अविनाशी हो तथा कालातीत परम पूर्ण प्रकाशस्वरूप हो ॥ ६ ॥ ९६ ॥ 
तुम्हें कोई व्याधि ग्रसित नहीं कर शकतो, तुम ग्रम्भीर हो। तुम्हारा 
प्रताप एवं विधूर्तियाँ अक्षय हैं और उनका कभी भी खण्डन नहीं होता । 
तुम्झरा न जन्म होता है, न मृत्यु, न तुम्हारा कोई वर्ण-विज्येष है जीर न 
तुरहें कोई शारीरिक सुख होता है। ठुम अडण्ड, प्रचण्ड, दण्डातीत एड 
अंस्ाध्य हो ॥ ७ ॥ ९७॥ तुम्हें किसी से विशेष प्रेम नहीं है ओर तुम्हारा 
कोई विशेष घर नहीं है, परन्तु फिर भी तुम स्नेहपूर्ण एवं सबके साथ हो | 
पुम किसी के निमंत्रण में नहीं और तुम्हारा कोई (तर्को से) मण्डन नहीं 
कर सकता । तुम प्रच॒ष्ड हो, तुम्हारा कोई शत्रु, मिद्र, जाति-पाँति आदि 
नहीं है। तुम भूत, भविष्य और वर्तमान में अवस्थित हो, परत्तु निराकार 
हो।॥ ५ ॥ ९८ |॥॥ न तुम राजा हो, न भिखारी, त ही तुम्हारा कोई रूप 
है, न ही तुम्हारा कोई आकार है। लो, क्षोभ, भूतों एवं वेश से हे तुम 
परे हो और तुम्हारा कोई शत्रु, भिन्न, राग, देष और घर-विश्वेष नहीं है | 
तुम सदेव सर्व थानों में रमण करतेवाले एवं सबसे स्तेह करनेवाले 
हो ॥ ९॥ ९९ ॥ काम, क्रोध, लोभ, सोह तुम्हें नहीं है । दुप अबीनि, 
अक्षय, अनादि, अद्वेत हो और तुम्हें देखा नहीं जा सकता | _जच्त, भरण, 
व्याधि वर्भ आदि यसें तुम परे हो +- रोग, छोक से परे (हैं 3 ) लुझ 
अभय एवं विषयातीत हां १० ?०० छुम नष्द ने 30%0262 


लीड जीन नी नीली + जीत ० 


है० गुश्युझो (नाषरी लिपि) 

अलछंड अभंडईं प्रचंड अपाल । ने तातें न भात॑ न जात॑ व का | 
ने नेहुं हे गेहूं न श्रम तन धाये।। ११५ ।)॥ १०१॥ न रूएं ने घूष॑ 
मे कार्य ने करपे। नत्वास तल प्रासं न गेंद ते भरभे। सर्व सदा 
सिद्ध बिद्॒धं सख्ये। नमो एक रूपे नमो एक हपे ॥॥ १३॥ 
॥ १०२॥ मिउकतं प्रभा आदि अनुकत प्रतापे । अजुगतं अछे 
बादि अबिकते अथापे। बिशुगत अछे आबि अच्छे लखूये। 
सी एक रूपे तमों एक रूपये ॥॥ १३ ।। १०३ ॥॥ ने नेहूं ने गेहूं 
बे सोक॑ न साक॑ । परेओआं यब्रिज्ञ पुनीव॑ अताक | न जात॑ न 
पाते ने भिन्न ने संज्े । तभो एक तल्ने नसों एक संते ॥॥ १४ ॥ 
॥ १०४ ॥ ने धरम ने भरभस नहशरम मन साके। से बरभंवत 
खरमं न करमे न बाके । नस ने मित्र ते पुन्न सकपे । बसों 
आदि रूपे तम्तो आदि रूपे ॥॥ १५) १०५ ॥॥ कहूँ कंथ के मंज 


न्त्ल्ष्न्ष्लिजजजलकिलफली कल ि ली ली डा + * जज अजीज जी डली जी फनी अलजवल+जी ही जलीपना 


निष्कर्म एवं काल के प्रभाव से मुक्त हो। तुम अश्वण्ड, प्रचण्ड हो और 
तुम्हें अपने पालन के लिए किसी (माता) की आवश्यकता नहीं। 
तुम्हारा कोई पिता, माता, जाति अथवा शरीर नहीं है और इसीलिए 
तुम्हें किसी से स्नेह विशेष नहीं है तथा न तुम्हें कोई भ्रम है और न ही 
तुम्हारा कोई घर है। तुम निविकार हो ॥ ११॥ १०१॥ न सुम्हारा 
कोई स्वरूप है और (राजा होते हुए भी) न तुम्हारा शरीर है और न ही 
तुम्हें कोई कर्म करना पड़ता है। तुम्हें कोई डर भी नहीं और ते ही 
तुम्हें कोई अम है। तुम अभेद सत्ता हो तथा सर्वदा पसिद्धियों के बृहृद्‌ 
स्वरूप हो । हमेशा समझूप रहतेवाले (हे प्रभु ! ) तुम्हें मैं ममस्कार करता 
हूँ ॥ १९॥ १०२॥ मिटकत ग्रन्थों की प्रभा भरी तुम ही हो और तुम्हारे 
प्रताप का वर्षत नहीं किया जा सकता । किसी भी युक्ति से तुमको वश 
मे नहीं किया जा सकता। पुम अक्षय, अनादि, अध्यक्त एवं सब 
स्थापनाओों से परे हो । तुम सारी विभूतियों के समूह, अनादि एवं अक्षय 
स्वरूप हो । है समरूष रहनेवाले, तुम्हें मेरा नमस्कार है ॥॥ १३ ॥॥ १०३ ॥ 
स्वेह-विशेष, घर-विशेष तुम्हारा कोई नहीं है और न ही तुम्हें कोई शोक 
या तुम्हारा कोई संबंधी-चिशेष है । तुम परमपत्षित एवं सभी आश्रयों से 
परे हो। न तुम्हारी कोई जाति-पाँति है, न तुम्हारा कोई मित्र है और न 
ही तुम्हें जानने का कोई विश्वेष मंत्र है। एक-तंत्त (प्रेम का धागा) 
स्वरूप प्रभू, तुम्हें मेरा प्रणाम है॥ १४ ॥ १०४ ॥ तुम्हारा कोई धर्म- 
विशेष तहीं है और तुम पभ्रमों, श्रमों, संबंधों से परे हो । आकार, कर्म, एवं 
वाणी से भी तुम परे हो। शत्रु, मिन्त, पुद्तस्वरूप भी तुम नहीं हो | 
हे सृश्टि के प्रभु, तुम्हें मेरा है १५ १०५। 


जौ इसमे गुकप्न्य साहिब ् 


के सरस भूले । कहूँ रंक के राज के धरम अलूले। कहूँ देस 
के मेंस के धरम बामे। कहूँ शज के साथ के बाल 
तामे ॥ १६१ १०६१ कहूँ अच्छु के पच्छ के शिद्ध साधे । 
कहूँ सिद्ध के बुद्धि के ब्रिदृध लाधे । कहूँ अंग के रंग को शोग 
देखे । कहूँ जंग के रंग के रंग पेले ॥१७॥१०७। कहूँ घर के 
क्रम के हम जाने। कहूँ धरम को करत के सरम पाते | 
कहूँ चार चेशटा कहूँ चित्र रूप । कहूँ परम प्रज्ञा कहेँ सरण 
सुर्ष वृश्य्रं०९९ ॥॥ १८ ॥ १०८ ॥। कहे नेह प्रेह कहे देह दो । 
कहूँ अजखधी रोग के शोक सोछ । कहूँ देव बिद॒था कहूँ देल- 
बानी | कहूँ जरुछ गंशबव किवर कहानों । १६ ॥ १०६ ॥ 
कहूँ राजसी सातको तामसी हो । कहूँ जोग विद्या धरे तापसी 


हो। कहूँ रोग हुरता कहूँ जोग जुबत । कहूँ भुत्र को भुगत ने 
झरस भगत ॥॥२०१॥११०५। कहूँ देव कंनिआ कहे दानवी हो $ 


कहीं तुम अ्भर-रूप होकर कमल फूल की सुगन्धि लेने में भूले फिर रहे 
हो, कहीं तुम राजा और रंक के धर्म को बंता रहे हो, कहीं तुम देश और 
बैशों के धर्मी का धाम बने बेठे ही और कहीं राज-सज्जा में बैठकर तमसू- 
बछि को साकार कर रहे हो ॥ १६ ॥ १०६ ॥ है प्रभु, कहीं तुम शान- 
विज्ञान के माध्यम से सिद्धियों की साधना कर रहे हो और कहीं प्विद्धियों 
और पज्मा के भेदों को खोज रहे हो। कहीं तुम घुृष्टि-रचना के प्रत्येक 
श्रेग के रंग के साथ दिखाई दे रहे हो और कही युद्ध की युद्वशीलता के 
रञ में दृष्टमान हो रहे हो | १७॥ १०७॥ कहीं तुम धर्म के और कर्म 
के धाम के रूप में जले जाते हो और कहीं कर्मकाण्ड-स्वरूपी धर्म को भ्रम 
भाननेवाले माने जाते हो। कहीं तुम्हारी चेष्टाएँ परम सुन्दर हैं और 
कहीं तुम सबे सज्जाटों के रूप में तथा परम अ्रज्ञा के रूप में दिखाई देते 
हो ॥ १८ ॥| १०५ ॥ है प्रभू, कहीं तुम स्नेह-रूप ग्रहगकर्ता-स्वरूप और 
कहीं देह के वु:ख-स्वरूप दिखाई पड़ते हो। कहीं तुम ही भोषधि बनकर 
रोगों से उत्पन्न दुःखों का हरण करते हो । कहीं तुम देव, विद्या, दानव, 
बाणी हो और कहीं तुम ही यक्ष, गनन्‍्धर्व ओर किन्तरों की कथा-वार्त्ा 
हो ॥ १९॥ १०९॥ तुम ही कहीं पर रजो, सत्त्त और तमस्‌ गुण को 
धारण करनेवाले हो और तुम ही योगविया के धारक तपसवी हो। 
तुम ही कहीं पर रोगों का हरण करनेवाले हो और तुम ही कहीं योग की 
युब्ति हो। हे प्रभु, कहीं पर तुम ही भूमि को भोगनेवाले भ्रम में पड़े 
हुए व्यक्षित के स्वकप में दिलाई देते हो २० ।!१० तुम ही कहीं 


4२ गुशमुखों (मागरी लिपि) 


फहूँ झ्छ बिहया धरे सायबी हो। कहूँ राजती हो कहूँ राज 
अंनिज्ञा । कहूँ स्लिशटिकी प्रिशटकी रिशव एुलिआ ॥॥२१६४१११॥ 
कहूँ बेद बिदया कहूँ ब्योग बानी । कहूँ कोक की काब कर्त्व॑ 
कहाती । कहूँ भह्र सार कहूँ भद्र रूपं। कहूँ मद्रबानी कह 
छिद्र झूर्ष ॥१ १३ ।॥॥ ११२३६ कहें बेद विद्या कहूँ काब हर्ष । 
कहूँ चेशटा चार चिह्न सहपं। कहूँ पशल पुरान को पार पार्ण । 
कहूँ बठ कुरान के गीत बाई ॥! २३ ॥ ११३३ कहूँ छुद्ध सेख॑ 
शहूँ ब्रहुस धरम । कहूँ श्रिध अवस्था कह बाल करमे। कहूँ 
जुआ सरूप जरा रहुत देहूं। कहूँ नेह बेहुं कहेँ त्याग 
गेहूँ ॥॥ एड ॥॥ ११४ कहूँ जोग भोग कहूँ रोग राग । कहूँ 
शैश हुरता कहूँ घ्ोग त्याग । बहू राज साजं कहेँ राज रीत। 
फहेँ पृरण प्रशिज्ञा कहें परम भीत ॥। २४५ ।! ११५१ कहूँ 
आरबी पतोरको पारसी हो । कहूँ पहुलवी पशतदी संसक्निती 


पर देवकन्या और तुम ही कहीं पर दानवकन्या के रूप में दिखाई देते 
हो। कहीं पर यक्षविद्या को क्षारण करनेवाले मानव हो और कहीं रजो- 
गुण को धारण करनेवाली चंचत राजकन्था भी तुम्हीं हो ! हे प्रभु, दृष्टि 
के तल का सुदृढ़ भाधार भी तुम्हीं हो ॥ २१ ॥ १११६ वृम ही कही 
प्र वेदविद्या, आकाशवाणी ही हथा कहीं पर सामान्य कवियों की कथा- 
कहानी हो । कहीं तुम लौहस्वरूप हो और कहीं तुम्हारा स्वरूप अत्यन्त 
सुद्दधर है। तुम ही कहीं पर मधुर वाणी के रूप में प्रतिष्ठित हो और तुम 
ह्वी कहीं पर छिद्दान्वेषण करनेबाली भालोचनात्मक बार्ता हो ॥॥२२॥११२॥ 
है प्रभु, कहीं तुम वेदविद्या और कहीं सामान्य काव्य का रूप हो । कही 
बुम' सुन्दर चेंब्टाओं के रूप में अभिव्यक्त हो रहे हो । कहीं तुम पुरातों के 
से का हुद्यधम कर रहे हो और कहीं पर कुर्शत शरीफ़ के भीतों का 
भायन कर रहे हो ॥ २३ । ११३१॥ कहीं तुम शुद्ध शेख हो और कही 
ब्राह्मण-धर्म का पालन करनेवाले हो । कहीं तुम' वुद्धावस्था में हो और 
कहीं बाल-कर्मों को करनेवाले हो। कहीं तुम युवास्वरूष में बुढ़ापे हे 
रहित हो और कहीं स्नेह और त्याग के स्वछप हो | श८ ॥ ११४ ॥। 
कहीं योग और भोग तथा रोग और राय के रूप में हो और कहीं रोग - 
नाकश्षक और भोगों को त्यागनेवाले स्वरूप में हो। हे श्रभू, कहीं तुम 
शजसी क्ज्जा से युक्त हो और कहीं राज्य-विहीन हो । कहीं पर तुम 
पूर्ण प्रशास्वरूप होते हुए अलिप्त हो, परन्तु कहीं पर तुम ही परम प्रीति- 
स्वरूप ही ॥ २५ ॥ ११५॥ तुम ही कहीं अरब, तुक॑ और पारसी हो 
तथा तुम ही कही पहलवी, पश्सवों तथा सस्कृत के ज्ञाता हो. कहीं तुम 


थो दस्मम वुस्म्न्य साहिब है ३ 


हो। कहूँ देस भाखिआा कहूँ देववानी। कहूँ राज बिदया 
कहूँ राजधानी ॥॥ २६१३ ११६१ कहूँ मंत्र बिदया कहूँ तंत्र 
लारं। कहूँ जंत्र रोत कहूँ शततज्ञ धार। कहूँ होम पुजा कहूँ 
देश अश्चया । कहूँ विगुला चारणी गोत चरचा ॥ २७ || 
॥ ११७) कहूँ बीच बिदयथा कहूँ गान गोते। कहें मलेछ 
भाखिआ कहूँ बेद रोतं। कहूँ लित बिदुया कहेँ माग बानी 
कहूँ गारडू गूड़ कत्थे कहानी ॥॥ ए८ ॥ ११८ ॥ कहूँ अच्छरः 
पचछरा मच्छरा हो । कहूँ बीर बिद॒या अभूत् प्रभा हो। कहूँ छेल 
छाला धरे छत्नधारी ॥ कहूँ राज पाज घिराजाधिकारी ॥ २६॥ 
॥११९॥ नमी नाथ पूरे सदा सिद्ध दाता। अछेंदी अछे आदि 
अहढ बिधाता। न ब्सतंन ग्रत्षत॑ समसते सरकूपे। नमस्ते वमसतं 


बुअससे अभुते ॥॥ ३० ॥॥ १९० ॥॥ ॥ त्व प्रतादि ॥॥ ४ पाधड़ी 
छंद ।१ अब्यकत लेज अनभ्त प्रकास। अच्छे सह उु०्प्रं०२२ 


देश की सामान्य बोली के रूप में प्रतिष्ठत हो और कहीं तुम ही देववाणी 
(संस्कृत) हो । कहीं तुम राजाओं की विद्या हो और कहीं पर तुम स्वय 
राजाओं का अधिष्ठान हो ॥॥| २६ ॥ ११६ ।॥ तुम ही कहीं मंतविद्या 
और तंत्नों का सार हो और तुम ही कहीं यंत्रों की प्रक्रिया एवं शस्त्रों को 
धारण करनेवाले हो। तुम ही कहीं होम-यज्ञ एवं देव-अचेना हो भौर 
तुम ही कहीं पियगल (नियमानुसार पद्य-रचना), चारणों को स्तुतिपरक 
वाणी और सामान्य कवियों के मीतों की चर्चा का विषय हो ॥२७॥११७॥ 
तुम कहीं वीणा की विद्या और कहीं ज्ञान का गीत हो । कहीं तुम स्लेच्छ 
भाषा हो और कहीं बेदिक विधि-विधान हो । कहीं तुम नृत्यकला और कहीं 
सुन्दर संगीत हो और कहीं गरुड़ के समान गृढ़ एवं गम्भीर कथाएँ कहने 
वाले हो ॥ २८ ॥ ११८ ।॥ कहीं तुम ज्ञामस्वरूपी अक्षर हो। कही 
चंचल अप्सरा हो। कहीं वीरोचित विद्या, एवं अद्वितीय सौंदर्थ हो । 
कहीं तुम सुन्दर नवयुवक हो, कहीं मृगछाला पर बेठनेवाले हो तथा कही 
पर छत्चन धारण करनेवाले राजाधिराज हो ॥ २९ ॥ ११९॥ है सदा 
स्िद्धियों को प्रदान करनेवाले पूर्णनाथ, तुम्हें मेरा प्रणाम है। तुम अभंजन, 
अक्षय, अनादि, अद्व॑त एवं विधाता हो । न तुम्हें किसी से भय है, न तुम 
किसी बंधन में ग्रस्त हो भौर तुम सब्वेभूतों के स्वरूप हो। (सर्वभ्रतों 
के स्वरूप होते हुए भी) भूतों से अतीत प्रभु, तुम्हें मेरा नमस्कार 
है ।। ३० ॥ १२०॥ ॥ तेरी कृपा से ॥ ॥ पाधड़ी छंद | हे प्रभु, तुम 
अव्यक्त, तेज हों और अनुभव से प्रकाशित होनेवाले हो... तुम 

अद्गेत, अविनाशी, एव अव्ाय तेज का भडार, दाता, सबमे प्रच्छन्न रूप 


डे गुइछुलओी (दाजदी लिदि) 


भह अनास । अंनतुद॒द तेज अगखुट भंडार । वाता वूर॑त सरबं 
प्रकार! ॥॥ १ ॥ १५११ अनशुत तेज अनछिज्ज गात । करता 
सबदीव हरता संनात । आसन अडोल अवभूत करम। वाता 
बइमाल अनभूत धर्म ॥ २॥ १९१२॥ जिह सत्न भित्र नही 
जनम जात । जिहु पुन्न अआत नहीं मित्र मात ॥ जिहु कश्म 
झरल तही धर्म ध्याव । जिह नेह गेह नहीं व्योत बान ॥॥ ३ ॥॥ 
॥ ११३४७ जिहु जात पात नहीं सत्न सित्न। जिहु नेह गेहु 
मही खिहुन चिल्ो । जिहु रंग रूप नही राग रेश ।  जिहु जनछ 
जात नहीं धरम भेद ॥॥ ४ ॥ १२४ ॥  जिह कश्स भशम नहीं 
जात पात । नहीं नेहु गेहू नहीं पिछले मात । जिहु नाम थात् 
नहीं बरय व्याध। जिह रोग सोक नहीं सत्र साथ ॥ ५१ 
॥ १९४५ ।॥॥ जि त्रास वास नहीं देह मात । जिल्ु जाबि बंत 
नही रूप रास। जलिंह रोग सोग नहीं जोग जुमति। जिह 
ताल आस नहीं शुभ भुगति ॥ ६ ४ ११६ ॥॥  जिहू काल ब्याल 


कटिओ न अंग । अच्छे सूूष अवबी अभंग । जिह तेति नेति 
से अवस्थित हो ॥ १ ॥ १२१ ॥।॥ हे अनुभूति के माध्यम से जाने जा सकते 
वाले तेजस एवं अविनाशी प्रभु, तुम कर्ता और सदैव दुःखों के हर्ता हो । 
तुम्हारा आसन अटल तथा तुम सवभूतों के कर्मों से परे रहनेवाले दयालु 
एवं स्रामान्य जीवों के धर्मों से परे हो ॥ २॥ १२२॥ तुम बह परम 
सत्ता हो जिसका शत्रु, मित्र, जन्म, जाति, पुत्र, भ्राता एवं माता आदि कोई 
नहीं है। तुम वह ही जो कर्मों, श्रों तथा कथित धामिक साधघनाओं, 
स्तेह, घर एवं योजनाओं कौ चितन पद्धति से परे हो ॥ ३ ॥ १२१३ ॥ 
तुम वह शक्ति हो जिसकी जाति-पाँति, शत्रु-मित्र, स्नेह, घर, चिह्न, चित्र, 
रंग-हूप, राग, आकार, जन्म, जाति-अ्रम एवं वेश आदि कुछ नहीं 
हैं ४ ॥ १२४ ॥ तुम वह शक्ति हो जिसको कर्म, श्रम, जाति-पाँति 
स्मेह, घर, माता, पिता, नाम और वर्गीकरण (अलगाव) की व्याधियों से 
ग्रसित नहीं माना जाता और तुम्हारे लिए रोग, शोक, शत्तु एवं साधु आदि 
का कोई विशेष महत्त्व नहीं है ॥ ५॥ १२५५॥ तुम बहु हो जो भय, 
आवाज़, देहनाश, आदि-मंत, रूप-राशि, रोग-शोक, योग-युक्ति, भय-आशा, 
भूमि-भोग आदि से परे हो ॥ ६॥ १२६ ॥ तुम वह हो जिसको काल 
रूपी सपे ने कभी नहीं काटा। तुम अक्षयस्वरूप छुर्व अभंजनशील वह 
शक्ति हो जिसे वेद नेति-नेति कहकर उच्चारण करते हैं और जिसे कतेब 
(साम्री धर्मों की चार धर्म पुस्तर्क तीरेत, जबूर, इजोल भौर कूर्मान 


अर दसभ पुछप्ण लाहिय दर 


उ्यरंत बेद १ जिहु अलख रूप कत्यत केश ॥॥ ७ ॥॥ १२७ ॥॥ 
जखिदु अलख रूप आसन अडोल । जिहू अमित तैश अच्छे अतोल | 


लिहू ध्याथ काज घुन जब अनंत । कई कलप जोग साधत 
दुरंत ८१ २८३ तत सीत घास बरखा सहुंत। कई कलप 
एक लासतव जिठंत । कई जतन जोग विद्या बिच्चार । साधंत 
हंदषि पाथचत में पार ॥ &॥ १२६ ॥ कई उरध बाहु देसव 
अभृत । कई उरध मद्ध पावक झुलंत । कई सिश्चिति शासन्न 
उच्चरंत बेैद । कई कोक कांब कत्थत कवेब ॥॥ १० )| १३० ॥॥ 
कई अगनय होक कई पउन अहार । कई कश्त कौह खझिति को 
अहार ॥ कई कश्त साक पे पत्र भच्छ । नहीं तबषि देव होबत 


प्रतच्छ ॥ ११ ६॥ १३११॥ कई गीत यान गंधरबव रीत | कई 
वेद शासत्न बिदुया प्रतीत । कहूँ बेद रीत जगिजाबि करम। 
कहूँ अमन होज़ कहूँ तीरथ धरम ॥१२॥१३४२॥॥ कई देस देस 


भाखा रढेत । कई देस देस बिदया पड़ंत॥ कई करत भाँत 
अ््यक्त रूप मानते हैं॥ ७ ॥। १२७ ॥ तुम वह हो जो अदृष्ट रूप से 
अंदल आसन पर विराजमान हो और जिसके असीमित एवं अक्षय तेज की 
तुलना नहीं की जा सकती | तुम वह शक्ति हो जिसका ध्यान अनंत मुनि 
जन करते हैं और योगी कई कत्पों तक दुष्कर साधनाओं में लीन रहते 
हैं।॥ ८५॥ १२८ ।। तुम्हें पाने के लिए वे तन पर सर्दी, गर्मी, वर्षा को 
सहते हुए कई कर्पों तक एक ही आसन में बैठे रहते हैं। कई लोग यत्न- 
पूर्वक योगविद्या का अनुसरण करते हुए साधना करते हैं, परन्तु फिर भी 
तुम्हारा पार नहीं पा सकते॥ ९॥ १२९॥ कई तपस्‍्वी बाँहों को 
भाकाशोस्मुख करके देशों का अ्मण करते हैं। कई ऊपर-तीचे अग्नि में 
शुलसते हैं, कई स्मृतियों, शास्त्रों एवं वेदों का उच्चारण करते हैं। कई 
काव्य-रचना एवं कतेब आदि धमंग्रत्थों की रचता करते हैं ।॥१०॥॥१३०॥। 
कई जीव हवन आदि करते हैं तथा कई मात्र पवन के आहार पर ही जीक्ति 
रहते हैं। कई लोग केवल मिट्टी का भाहार करते हूँ और कई केवल पत्तों 
भादि का भक्षण कर उस प्रभु को पाने का कठिन ब्रत लेते हैं, परन्तु फिर 
भी वह देवाधिदेव प्रत्यक्ष नहीं होता ॥ ११ ॥ १३१ ॥ गीत, गायन एवं 
गंधव-क्रियाएं अनेक हैं। कई लोग वेद-शास्त्र आदि विद्याओं में ही लिप्त 
हैं। कहीं वेदिक रीति से यज्ञादि कर्म हो रहे हैं, कहीं हवन और कहीं 
ठीर्माटन के धर्म का पालन किया जा रहा है ॥ १२॥ १३२॥ कहीं 
देश विदेश की भाषाओं एव विद्वाओं को पढ़ा एव रटा जा रहा है. कई 


3] गुदयुणों (वाधरी लिए) 


साँतन बिचार | १०ग्रं२३ सही चेक ताल पायत वे बार । १३ ४ 
॥ १३३ ।॥ कई तीश्य तीरथ भरमत थु भरम। कई अगम 
होह कई देव करम । कई करते बीर बिदूया शिकार । नही 
सदधि तास वायत ये पाश | १४ ॥ १३४ ।॥ कहूँ शरण रीत 
कहूँ जोग धरम | कई लिखित शातज उचरत सु करन। 
मिउली आदि कर्म कहूँ हुसत दान । कहूँ अस्थमेध् रुख को 
बसखान | १५ हे १३५ ॥ कहूँ करत ज्हंस बिदुया लजिचार। 
कहूँ जोग रीत कहूँ बिरध चार । कहूँ करत जच्छ गंधरब गात। 
कहूँ धूप दोप कहूँ अरघ दान १६ ॥ १३६ !॥ कहूँ पिन्न 
करम कहूँ बेद रीत । कहूँ चित्त नाथ कहूँ गान गोेत । कहूँ करत 
शासत्र सिखिति उच्ार । कई भजत एक पग निराधार ।। १७३ 
॥ १३७४ कई नेह बेहु कई गेहु वाह ॥ कई अमत देस 
देसन उदास । कई जल निवास कई अगन ताप । कई जपत 
उरध लहकंत जाप ॥॥ १८ ।॥ १३४) कई करत जोय कलपं 


लोग भिन्न-भिन्न प्रकार से उस प्रभु के बारे में विचार-विश्लेषण कर रहे हैं, 
परन्तु उस महान शत के बारे में ज़रा सा भी नहीं जाना जा 
सका ॥ १३ ॥ १३३ ।॥। कई लोग भ्रमवश अनेकों तीथों पर अ्मण करते 
हैं और कई हवन आवि देवकर्मों में प्रवृत्त हैं। कई वीर विद्या-विचार 
में लीन हैं, परन्तु फिर भी कोई उस प्रभु का अन्त नहीं पा 
सका ॥। १४ || १३४ ।॥ कहीं राजसी कार्य हो रहे हैं और कहीं योगप्र्म 
का निर्वाह हो रहा है। कई स्मृतियों, शास्त्रों के उच्चारण का सुकर्म कर 
रहे हैं और कहीं न्‍योलजी आदि साधनाएँ करके हाथियों को दानस्वरूप 
दिया जा रहा है। कहीं अश्वभेध यज्ञ हो रहे हैं और उनकी महिमा का 
बर्णन किया जा रहा है।| १५ ॥ १३५॥ कहीं ब्राह्मणगण ब्रह्मविद्वा 
का विचार कर रहे हैं और कहीं योग्य रीति से चारों आश्रमों का पालव 
किया जा रहा है। कहीं यक्ष-गन्धर्व मायने कर रहे हैं और कहीं धृप- 
दीप आदि के पश्चात्‌ दान-पुण्य किया जा रहा है॥ १६ ॥ १३६॥ 
कहीं पितकर्म और वेदविधानों का पालन किया जा रहा है, तो कहां नृत्य, 
गायन आदि चल रहा है। कहीं स्मृतियों एवं शास्त्रों का उच्चारण हु. 
रहा है, तो कई जीव एक पैर पर खड़े होकर उस प्रभु का भजन कर रहे 
हैं॥ १७ ॥ १३७॥ कई लोग शारीरिक मीह के वश गृहस्थ आदि में 
लिप्त हैं और कई उदासीन होकर देशाटन में लगे हुए हैं। कई साधक 
जल में निवास कर रहे हैं श्रौर कई अग्नि में तप रहे हैं. कई उलटे 

उस प्रभु का जाप कर रहे हैं १८ है३५ कई लोग कष्पे. 


ह। झो वसम गुरुयन्य साहिय है 


प्रबंत । नहीं तवषि ताख पायत न अंत | छई करत कोटि 
बिदुया बिचार । नहीं तबपि दिशट देखे सुरार ॥ १६॥ १३६ ॥ 
बिन भगत सकत नहीं परत पान । बहु कश्त होम अश जग्ग 
बाल । दिन एक नाम इक चित्त लीन ॥ फोकटो सरब धरमा 
बिहील ॥| २० ॥ १४० ॥ ॥। ह्व प्रसाढि ॥॥  ॥ तोहक छंद ॥॥ 
जे जंपहु जुग्मण जूहु जुअं। पे कंपहु मेर पयाल चुअं । तप 
तापश्त सरब जलेर थ्ल । धन उचरत हंव्र कुमेश बल ॥॥ १ ४१ 
॥ १४१ ॥ अनखेद सझूप असेद अभि ॥ अनखंड अचुत 
अछेद भछिओआं । अंनकाल अपाल विआल असुअं | जिह ढहीं॑ 
शेश अकास भुओं ॥॥ २ ।| १४२९ ॥ अन्लंड अ्मंड प्रचंड मर । 
जिह रखो बेख अदेव बरं । सभ कीदी दीन जिप्तीम जमा | 
जिह रचोअं सरब मकीतन सका || ये ॥॥ १४३॥ जिह राग से 
रूप व रेख पर्स । जिह ताप मन साप न झोक खुल ।  जिह शेग 
न सोग ने भोथ झुर्थ । लिह लेव मे भेद न छेद छय॑ !॥ ४ ॥॥ 
॥ १४४ ॥ जिहु जात न पात मे सात पितं । जिहु रखछीअं 
तक योगसाधना करते हैं, परन्तु फिर भी उस (प्रभु) का अन्त नहीं पा 
सके। कई करोड़ों विद्याओं पर विचार कर रहे हैं, परन्तु फिर भी वह 
मुरारि उन्हें प्रत्यक्ष नहीं होता ॥ १९ ॥ १३९॥ विना भक्ति के कोई 
हाथ नहीं पकड़ता । यद्यपि बहुत से हवन, यज्ञ, दान आदि किये जाये तो 
भी एक प्रभु के नाम में चित्त को लीन किये बिना सभी कर्मकाण्ड यथार्थ 
धर्म से विहीन माने जायेंगे ॥२०॥॥१४०॥ ॥ तेरी कृपा से ॥ ॥ तोटक 
छूद ॥ सब मिलकर उस प्रभु की जय-जयकार करो जिसके भय से धरती, 
पाताल और सुमेर पर्वेत तक काँपते हैं। उसी को पाने के लिए जल, 
स्थल सभी जगह तपस्वी तपस्या करते हैं और इन्द्रादिक भी उसके बल को 
महान मानते हैं॥। १॥ १४१ । वह प्रभु अशोक, अभेद एवं अभय है। 
बहू प्रभु अखण्ड, धूतों से परे, अभंजनशील, अक्षय, कालातीत, स्वयं, 
देयालु है और वही सुमेझ, आकाश एवं धरती का अधिष्ठाब है ॥२॥१४२॥ 
वह अखण्ड, मण्डनातीत, प्रचण्ड आदिपुरुष है, जिसने देव, अदेद, धरती, 
समस्त विश्व और विश्व के दृष्टिमान पदार्थों की रचना की ॥३॥१४३॥ 
उसको ने किसी मे स्नेह-विशेष है और न ही उसका कोई आकार-विशेष 
है। ताप, शाप, शौक, सुख, रोग, शोक, भोग, खेद, भेद एवं सश्वरता 
का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता ॥ ४ ॥ १४४)! उसकी जाति, 
माता-पिता आदि नहीं हैं और उस्ो ने घरतो, क्षत्रिय एवं छत्न की रचना 
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न शुश्मुखों (लायरी लिवि) 


छत्ती छत्न छितं । जिह राग न रेख न रोग भर्ण ! जिह देख 
व दाग न दोख गणं।॥ ५ ॥ १४५॥ जिहु अंडह ते अहुमंड 
(मु०प्ं०९४) रचयो । दस चार करो नव खंड सच्यो । 

तामस तेज अतेज किओओओ । अनन्त एद आप प्रचंड लिओ ।॥। ६ ॥ 
॥ १४६ ॥ . सिम सिधर बिध वगिध नंगे । सिआ जच्छ गं शरद 
फाणिद भुजं । रच देव अदेव अभेव मरं ॥ नरपाल लिपाल 
कराल विंग ।॥ ७॥ १४७ ॥ कई कीट पतंग भुजंग नरं। 
रुचि अंडज सेतज उत्तभु्ज । कोए देव अदेव म्तराघ पितं। 
अन्खंड प्रताप प्रचंड गत ॥ ८ ।॥ १४८ ।॥  अ्रत्त जात ने पात 
न जोत जुत॑ । जिहु तात न मात न ऊात सुते ॥ जिहू रोग न 
सोग ये भोग भुअं । जिहु जंपहि किहर जच्छ जु्भ ॥ ६ ॥ 
है १४६) नर नार नपुंसक जाहि कोए। गण किनर जच्छ 
भुजंग दीए । गज बाज श्थादिक पाँत गन । भव भुत भविकतदष्न 
परवान तुअं ।॥ १० ॥ १५० ॥  जिह अंडज सेतज जेर रजं। 
रख भुभम अकास फताल जले । रच पावक पउन प्रचंड बली। 


की है। उसकी राग, द्वेष का रोग नहीं है और ईर््या आदि की कालिमा 
से वह मुक्त है ।। ५॥ १४५॥ जिसने एक अंडे (हिरण्यगर्भ) में सारे 
विश्व की रचना करके चौदह भूवनों एवं नो खण्डों का सृजन किया। 
उसी प्रभु ने रज, तमस्‌, तेज, अधकार का सुजन किया और स्वयं प्रचण्ड 
रूप से इस सारी सृष्टि में शोभायमान हुआ ॥। ६ ॥। १४६ ।। उसने समुद्र, 
विध्य पव॑त जैसे नगेनद्र को बनाया तथा यक्ष, गन्धर्व, शेषनाग, देव, अदेव, 
तर, तरपालों और भयंकर विषधरों का सृजन किया ।॥ ७॥ १४७॥ 
कई कीड़े, पत्तंगे, सपू एवं मानवों-सहित उसने विभिन्न अंडर्जो, स्वेदजों एवं 
वनस्पति (उदभिजों) की रचना की । उसी ने देव, अदेव, श्राद्ध, पितृ 
इत्यादि का सृजन किया और वही अपने अखण्ड, प्रचण्ड प्रताप-सहित इन 
सब्में गतिमान हुआ ॥ ८॥ १४८॥ प्रभु की कोई जाति नहीं है और 
वह सबमें ज्योति-रूप होकर संयुक्त है। जिस प्रभु के माता-पिता, भ्राता, 
पत्र आदि कोई नहीं और जिसे रोग, शोक और भूमि-भोग से कोई लगाव 
नहीं, उसे यक्ष एवं किन्नर आदि स्मरण कर रहे हैं ॥॥ ९ ॥ १४९॥ नर- 
नारी एवं नपूंसक सब उसी की रचना हैं। गण, किन्नर, यक्ष, हाथी, धोड़े, 
रथ आदि सब उसी की देन हैं। वह प्रभु बर्तेमान, भूत, भविष्य में 
विद्यमान है. १० १५० उस प्रभ्न ने अण्डज, स्तेदज जेरज से पेंट 
होनेतवाले जोवो की रचना की और भूमि ज्ाकाश, पाताल एवं जल क 


ही दसम गुरुग्रल्थ लाहिय दे 


बन जासु किओ फल फूल कली ॥ ११ ॥ १५१॥ भूझ मेर 


अकाश निवास छितं । रच रोज इकादस चंद्र ब्रितं। दुत चंद 
दिनीसह दीप दई। जिहु पावक पडन प्रचंड भई॥ १५॥ 
॥ १५२ १! जिहू खंड अखंड प्रचंड कीए । जिह छत्तन उपाइ 
छिवाइ दीए। जिहु लोक चत्तरदस चार रचे। गण गंशब 


देव अदेव सचे ॥३ १३ ३॥ १४३ ।॥ अनधूृत अन्चुत अछत मतं । 
अनगाध अव्याध अनादि गतं। अनखेद अभेद अछेद नरं। 
जिहु चार चतर दिस ऋक्त फिर ।। १४ ॥ १५४ )॥॥  जिह राग 
न रंग ते रेख वर्ग । जिहु सोग न भोग त जोग जुगं । भरुअ 
भंजन गंजन आदि झिरं। जिह बंदत देव अदेव मर ॥॥ १४६ ॥। 
॥ १५५ !)॥ गण किसर जरुछ भसुजंग रचे। सणि भागक मोती 
लाल सुले। अनभंज प्रभा अनगंज ज्ितं।  जिहु पार न पावत पूर 
मत ।॥ १६ ॥॥| १५६ ॥। अनखंद सरूप अडंड प्रज्ञा । जै जंपत 
बेद पुरान सभा। जिंह बेद कतेब अनंत कहे । जिह भुत 


पुजन किया । उसी ने अग्नि, पवन रूपी अचण्ड शक्तियों को बनाया और 
उसी ने वर्नों का निर्माण किया जिसमें फल-फूल, कलियाँ आदि शोभायमान 
है।। ११ ॥ १४१ ।॥ उसी ने भूमि, सुमेह पर्वत, आकाश एवं निवास के 
लिए इस धरती का निर्माण किया तथा दिन-रात, चन्द्र, तिथियों आदि की 
रचना को । चन्द्र और सूर्य जैसे दीपों का निर्माण किया और अग्नि, 
पवन जैसी प्रचण्ड शक्तियों को बताया ॥ १२॥ १५२। जिसने बुह॒द 
खण्डों का निर्माण किया और उन ख़ण्डों पर राज्य करनेवाले क्षत्रपत्तियों 
को रचकर उत्तका ताश भी किया। उसी प्रभु ते चोदह सुन्दर लोकों का 
निर्माण किया जिसमें गण, बन्धवें, देव, अदेव आदि अवस्थित 
हैं ॥ १३॥ १५३ ॥ वह प्रभु कालिमा से मुक्त, भूतों से परे ओर अगम्प 
है। वह गहन, गम्भीर, व्याधि-रहित एवं अनादि काल से गतिशील है। 
वह बेद-रहित, अभेद्य, अक्षय पुरुष हैं और उसका चक्र चारों दिशाओं मे 
गतिशील है ॥। १४ ॥ १५४ ॥ वह राग, रंग, आकार से परे, शोक, 
भोग, योगातीत है । वह पृथ्वी का नाश करनेवाला और सृजन करनेवाला 
आदि सुजनकर्ता है, जिसकी वन्दना देव, अदेव और मानव सभी करते 
हैं १५॥१५५॥ उसी ने गण, किन्नर, यक्ष, सर्प, मणि-म्राणिक्य, मोती, 
लाल, हीरे आदि की रचना की । उसकी प्रभा अनन्त और उसका वृत्तान्त 
अनन्त है एवं संसार के सम्पूर्ण मत भी उसका अन्त नहीं पा 
सकते १६ १५६ उस प्रभु का स्वरूप अखष्ड है और उसका तेज 


१७०० गुरपुखो (काशगरो लिपि) 


अभत न भेद लहै।। १७॥ १५७ १॥॥  जिह बेद पुरात कतेश 
जप | सुतर््चिणध भधोघुख् ताप तपं। कई कलपन लौ 
तप ताप करे । नहीं नेक क्रिपानिध पान यरे ॥। १८ ।। १५६ ॥ 
जिह फोकट धरम (००२५) सश्े तजिहै। हक चित क़िपानिध 
को भजिहै। तेऊ था भवसाथर को तर है। भव भूल न बेह 
पुनर धर है ॥॥ १६॥ १५६॥ इक नाम बिना नहीं कोट ब्रिती। 
इम बेद उचारत सारयुतो। जोक वा रस के चस के रस है 

तेऊ मल न काल फधा फल है ॥२०॥।१६०)॥॥  ॥| त्व प्रस्ादि॥ 
॥ नशराज छंद ॥॥ अगंज आदि देव है अभ्ंज भंज जानीऐ। 
अच्त भूत है सदा अग्ंज गंज मानोऐे। अदेव देव है सदा 
अभ्ेव भेव नाथ है । समस्त सिद्ध बिद्धदा सदोव सरब साथ 
है॥ १ ॥ १६१॥ अनायताथ नाथ है अभंजभंज है सवदा। 
अगंज गंज गज है सदीव प्िद्ध ब्रिदूधदा ॥। अनूष रूप सरूप है 
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अबाघ है । वेद-प्राण आदि उसी की जय-जयकार करते हैं। बह प्रभु 
ही एक ऐसा है जिसे वेद-कतेब ने अनन्त कहा है और भृत-अभत कोई 
भी उसके भेद को नहीं जात सका है ॥ १७ | १५७ ॥ वेद-पराण और 
कतेब उसी का स्मरण करते हैं और कई ऋषि-पूत्र सिर झकाकर उसी के 
तेज से शकित प्राप्त कर रहे हैं। कई लोग कल्पों तक तपस्या में लीन हैं 
परन्तु फिर भी कृपानिधि प्रभु तनिक सा भी उनके हाथ नहीं लग 
सका ।| १८ ॥ १४८ ॥ जो व्यर्थ के धामिक विधि-विधानों का त्याग कर 
एकचित्त होकर उस छपा के समुद्र प्रभु का भजन करेंगे, वे ही इस भव- 
सागर को पार कर सकेंगे । और पुन: देह धारण नहीं करेंगे अर्थात 
जन्म-मरण के बंधन से घुक्त हो जायेगे ॥ १९ ॥ १५९ ॥ करोड़ों वृत्तियाँ 
व्यर्थ हैं यदि नाम स्मरण की वत्ति नहीं जागी; इस प्रकार के कथनों का 
उच्चारण वेद एवं विद्या की देवीं सरस्वती आदि किया करती हैं। 
जिनको उस रस (ताम-रस ) की लगन लग गई वे भूलकर भी काल-फॉँस 
मेंनहीं फैसेंगे | ॥| २० । १६० ॥ ॥ तेरी कृपा से ॥ ॥ नराज उंद॥ 
वहु देव (प्रभु) अनश्वर है और दढ़तम पदाथों का भी भंजन करनेवाले के 
रूप में जाना जाता है। वह भूतातीत सूक्ष्म भी है और स्वय॑ भत अर्थात्‌ 
स्थल भी है, उसे सवंदा अभंजनशीलों का भी भंजन करमेव/|ला मानता 
चाहिए। वह देव भी है, अदेव भी है, रहस्य भी है और सामान्य ज्ञान का 
नाथ भी है। वह समस्त सिद्धियों की वृद्धि करनेवाला, धदेव सबके साथ 
रहनेवाला है. १ १६१ वह अनाथो का नाथ जौर अभज॒ का 
भजन करनेव ला है. उसक॑ भडार सदा अक्षय हैं और छघिद्धियो को वृद्धि 
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अधिज्ज तेज भातीएें। संदीव सछिंदुश सुद्धदा प्रताप पत्च 
आनीएऐ ६ २ ॥ १६४२ ॥॥ न राग रंग रूप है व रोग शग रेस 
है। अवोख अदाग अदक्ख है अध्ृुत अश्वम अभेख है। न तात 
मात जात है न पात चिहन बरन है। अदेख असेख अभेश्थ है 
सदीव विल्थ भरन है ॥ हैं ॥ १६३ ।। विस्वेभर विस्वताथ है 
बिसेखस बिसत भरन है। छक्षिमो जमान के बिलखे सदी करण 
धरम है। अदृख है अभेख है अलेख नाथ जातीएऐ। सदीक्ष 
सरब ठस़र में बिसेत आन मानोीएऐं॥ ४ ।| १६४ ॥ नस जंत्न मे 
नतंत्न मै न मंत्र बंसि आवबई।  पुरान ओ कुरान वेति नेति के 
बताधई | ने करम में न धरम मैं न भरम में बत।ईऐ । अग्ंज 
आदि देव है कहो सु कसि पाईऐ।। ५॥ १६५४५॥  जिसमी 
लपगान के बिखें समस्त एक जोत है। नथधाट है न बाढह है न 
घाद बाढ होत है । ने हान है न बान है समान रूप जानीएे | 
शकौन भो सकान अप्रसात तेज मालोऐ | ६॥ १६६ ॥ न वेह 


करनेवाला है। उसका स्वरूप अनुपम है और उसका तैज कभी समाप्त न॑ 
होनेवाला है। वह सेव सिद्धियों का शोधन करनेवाला तेज-प्रताप का 
स्वयं ही उदाहरण है॥।| २ ॥ १६२॥ वह शग-रंग, रूप, रोग, आाकार- 
प्रकार नहीं है । वहू दोषों से परे, बेदाग़, अदृष्ट, अभूत, अमों से परे एवं 
बेशातीत है। उसका माता-पिता, जाति, चिह्न, वर्ण भादि कुछ नहीं है । 
वह अदृष्ट, अशेष, अवेश ब्रह्म सदा से सदा के लिए विश्व का पोषणकर्ता 
है॥ ३॥ १६३॥ वह विश्वम्भर विश्व का नाथ है जौर विश्व का 
भरण-पोषण करनेवाला है । वह धरती और सारे विश्व में सदैव हो रहे 
कर्म के रूप में प्रतीत होता रहता है। उसे द्वेष-रहित, वेश-रहित, अदृष्ट 
नाथ के रूप में जानों और उसे ही सभी स्थानों में विशेष रूप से अवस्थित 
मानों ॥| ४ | १६४ ।॥ सह यंत्र, मंत्र, तंत्न से वश में नहीं आ सकता। 
उसे ही पुराण और क्ुर्शभन निति-मेति' कहकर पुकारते हैं। वह किसी कर्म, 
धर्म एवं भ्रम-विशेष में निहित नहीं है। जो अनश्वर परमात्मा है, बताओ 
भला उसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है | )। ५॥ १६५ ।। इस अखिल 
विश्व में एक ही ज्योति है, जो न घटती है और न बढ़ती है । बह ज्योति त॑ 
कम है, न अधिक है। न उसका कभी क्षय होता हैं और न वह स्थूल रूप 
से आदेश आदि देती है। वह हमेशा समरूप से विद्यमान है। वह सभी 
गुहीं और सभी स्थानों में तेजस्वरूप से अवस्थित है, जिसे (तकों सै) 
प्रमाणित नहीं किया जा सकता ॥६॥१६६॥ वह परमात्मा न देह है, न वर 
है त जाति-पाँति है, न मित्र है, न मंतर हैं; व # 7 है, न पिता हूं, न बंश्- 
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है न गेह है न जात है म पात है। न मंत्र है न सित्र है न तात 
हैनमात है। नरअंग है त रंग है न संग साथ नेह है। न दो 
हैनदाग है न देख है न देह है ॥॥ ७॥ १६७॥ न त्िष है न 
स्थार है न राउ है न रंक है। न मान है न मउत है ने साक है त 
संक्र है। मन जच्छ है नर्गेश्नव है न नथ है न तार है। न 
चोर है न शाह है न शाह को कुमार है॥ ८ ।३ १६८ ।॥ से नेह 
है न गेहु है न देह को बचाउ है। न छल है न छिद्र है न छल को 
भिलाउ है। हल जंत्र है न मंत्र है न तंत्र को (प्र॒श्प्नं०२६) सखूय है। 
न राम है न रंग है तन रेख है न रूप है।। ६ ॥ १६६ ।। न 
अंत है न मंत्र है न तंत्र को बनाउ है। न छल है न छिद्र हे न 
छाइआ को मिलाउ है। न राग है न रंग है न रूप है न रेख 
है। व करम है न धरस है अजनम है अभेख है ॥॥१०१॥॥१७०॥। 
न तात है न भात है अब्याल अखंड झूप है। अछेद है अभेव 
न रंक है न भूपष है। परेय है पवित्र है पुनीत है पुरान है। 
अगंज है अभंज है करीम है कुरान है ॥११॥॥१७१॥॥ अकाल 
अपाल है छिआल है अखंड है। न रोग है न सोग है न भेद है 
भंड है। न अंग है न रंग है न संग है न साथ है। प्रिया 
पवित्र है पुनीत है प्रभाथ है ।। १९॥ १७२५ न सीत॑ है 


विशेष है; न रंग है, न कोई साथी-विशेष है। वह दोष, दाग, देव, देह आदि 
कुछ नहीं है ।॥ ७ ॥ १६७ ॥ वह भिह-स्यार, राव-रंक, मान-स्ृत्यु संबंधी 
शंका आदि वृत्ति कुछ नहीं है। वह यक्ष, बंधर्य, नर-नारी, चोर, 
साहुकार या राजकुमार आदि कुछ नहीं है ८५ ॥ १६८ ॥ वह स्नेह, 
घर, देह, छल-छिद्र आदि कुछ भी नहीं है और न ही वह यंत्र, मंत्र, तंत्, 
राग-रंग, आकार आदि का स्वरूप है।॥ ९॥ १६९। वह न यंत्र, मंत्त, 
तंत्र, छल-छिद्र, अविद्या, राग, रंग-हप अथवा भाकार है। वह कर्म, धर्म 
भी नहीं है, वहू अजन्सा एवं वेशों से परे है।। १० ॥| १७०॥ वह मात 
पिता-माता के रूप में ही नहीं जाना जाता, बल्कि वह विचारातीत मखइ- 
स्वरूप है। वह अक्षय, अभेद है और न ही वह रंक है तथा न ही वह 
सम्राट है। वह सबसे परे (प्रभु) पवित्र है, पुनीत तथा सबसे प्राचीन है। 
बहु स्वयं तो अभ्व॑जनशील है परन्तु सब पर कृपा करनेवाला [पवित्त) 
कुर्ननि-स्वरूप है।। ११५ ।॥ १७१॥ वह अकाल है और उसका पोषण 
कोई अन्य नहीं करता । वह अखंड वितन (सिविकल्प समाधि) है। 
बह रोग, शोक भेद नारि अग रग सम साथ कुछ नहीं है वह प्रिय, 
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सोच है न ल्लाम हे न धाम है। न लोभ है न मोह है व क्रोध है 
ये काम है। नदेव है व दंत है न नर को सरझूप है। न छल 
हैन छिद है न छिद्र को बिभृत है।। १३ ॥ १७३ ॥ ने काम 
है व क्रोध है न लोभ है न मोह है। व हेख है न भेख है न हुई 
है बढ्ोहुहै। न काल है व बाल है सबवोव दूयाल रूप है। 
अईज है अभंज है अमरम है अभुत है ॥। १४ ॥ १७४ ॥ अजछेद 
छेद है सदा अगंज गंज गंज है। अधुत भेख है बली अनूप राग 
रंग है। नद्ेख है व भेख है न काम क्रोध करम है। व जात 
है न पात है न चित्र चिहुन बरत है ॥। १५॥ १७४५ )।  बिल्ल॑स 
है अत है अंत तेज जानीएऐे । अभुष्त अभिज्ण है सदा अछिज्ज 
बज मानोऐे। न आधघर है नवन्‍्याध है अगाध रूप लेखीए । 
अदोस है अदाग है अछे प्रताप पेखीऐ॥ १६ ।॥ १७६ ।। थे 
करभ है न भरम है त धरम को प्रभाउ है। न जंब्न है न तंद्ध है 
ते मंत्र को रलाउ है। न छल है व छिठ्र है ल छिठ्र को सलूप 
है। अभंग है अनंग है अगंजसी चित है।। १७ ॥॥ १७७ ॥॥ 


पवित्न पुनीत और अतिशक्तिशाली है ॥ १२ ॥ १७२ ॥ वह न शीतलता 
है, न चितन है, न छाया है न धप है। वह लोभ, मोह, क्रोध, कांप, देव, 
दैत्य, नर आदि का स्वरूप भी नहीं है। वह छल-छिद्र और संसार की तुच्छ 
विभूतियाँ भी नहीं है १३ ॥ १७३॥ वह (प्रभु) काम, क्रोध, लोभ, 
मोह, ह्ेष, वेश, हत, द्रोह भादि नहीं है। वहु काल और कालचक में 
पडनेवाला बालक भी नहीं है, वह तो सवंदा दयालु बना रहनेवाला है । 
वहु अनश्वर, अभंजनशील है, भ्रमों से परे सूक्ष्म रूप है ।। १४ ॥ १७४ !। 
वह सदा दुढ़तम का भी उच्छेदव करनेवाला, असंख्य भंडारों का भेदन 
करनेवाला है। वह सूक्ष्म स्वरूप में अनुपस बलशाली राग-रंगों का मूल 
रूप है। वह दहेष, वेश, काम, क्रोध, कम, जाति, पाँति, चित्र, चिह्न, वर्ण 
आदि से परे है। १५॥| १७५॥ वह अनन्त है, उसे अनंत तेजस्वरूप 
कहा जा सकता है। वह भूमि के भोगों से निलिप्त है, उसे पदा अक्षय 
तेजस्वरूप करके माना जा सकता है। बहु व्यापक प्रभु आधिन्व्याधि 
आदि नहीं है। वहु इस प्रकार के दोषों से मुक्त, बेदाग् अक्षय प्रतापशाली 
है । १६॥ १७६ ॥ वह कर्म, भ्रम, धर्म के विधि-विधानों के प्रभाव से 
परे, यंत्र, मंत्र, तंज्न आदि के संयोग से अप्रभावित है। वह छल-छिद्ग आदि 
कुछ नहीं है। वह अभंग, अनंगग और कभी न समाप्त होनेवाली विश्वृत्ति 
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ते काम है न क्रोध है व लोभ मोह कार है। न जाध है न गाध 
है न बव्याध को बिचार है। ते रंयथ राग रूप है ने रूप रेखा रार 
है। न हाउ है न भाज है व दाउ को प्रकार है ॥१८।॥१७६॥। 
गजाधहवी नशाधपी करत सेच है सदा । खितसपती तपसपतों 
बनसपती जपद सदा। अगृतत आदि जे बडे तपसपती बिसेखीए। 
ब्यंव ब्यंत्त ब्यंव को कशंल पाठ पेखोऐ ॥। १६ ॥ १७६ ॥ अगाघ 
(मु०प्रं०९७) आद देव की अनाद बात मानीऐे । ने जात पात पंत्र 
सिल्ल सत्न सतेह जानीऐ । सदीबव सरब लोक को क्रिपाल ख्याल 
मैं रहें। तुरंत ह्रोह देह के अनंत भाँत सो वहै ॥! २० ॥ १८० ॥ 
॥ त्थ प्रसादि ॥॥ ४ रूआमल छंद ॥॥ झूप राग न रेख रंग शृ 
अल मरस बिहीन । आदि नाथ अभाध पुरख सु धरम कर्म 
प्रबीन | जंब्न मंत्र न तंत्र जाको आदि पुरख अपार । हुलत कीछ 
बिखे बसे सभ् उतर में मिरधार॥| १३ १८१ ॥ जाति पाति 
न तात जाको मंत्र साक्ति म मित्न। सरबव ठठउर बिखे रम्यों 


जिह श्रक्त जिहुन त चित्र । जाबि देश उदार छुरति अगाध नाथ 
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विचार भी नहीं है। वहन राम-रंग, रूप-आकार, हाव-भाव आदि ही 
है।। शू८॥ १७८ || गजराज, नटराज सदा उसकी सेवा करते है। 
वदण, सूर्य, चन्द्रमा सदा उसका जाप कंरते हैं। अगस्त्य आदि बड़े-बड़े 
तपस्वी-विशेष तथा अनेकों अन्य जोव उसी का स्मरण करते हुए देखे जाते 
हैं १९ ॥ १७९ ।॥ उस अपरिमित आदिदेव गभ्ु की कथा-्वार्ता भी 
अनादि है। जाति-पाँति, मंत्र, मित्र, शत्रु, स्नेह आदि वह नहीं है। सदैव 
सर्वलोकों पर कृपा करनेवाले प्रभु का ध्यान सुझे बना रहे । वह प्रभु देहु 
के अनंत दुःखों का तुरन्त शमन करनेवाला है ।॥ २० !॥ १८० ॥  ॥ वैरी 
कृपा से ।। ॥ रूआमल छंद ॥ वह प्रभु रूप, राग, आकार, रंगे, जन्म-मरण 
से विहीन है तथा उसे आदिनाथ ग्रम्भीर पुरुष और सुपर्म-कर्म में प्रवीण 
कहा जाता है। उस आदिपुरुष को यंत्र, मंत्र, तंत्र से वश में नहीं किया 
जा सकता, और वह हाथी से लेकर छोटे कीट तक में समान रूप से 
पवस्थित है।। १ ॥ १५१ । जिसकी जाति-पाँति, पिता-माता, मंत्र, मिन्त, 
कुछ भी नहों है और चक्र-चिह्नों से परे रहनेवाला जो प्रभु सभी स्थानों में 
रमण कर रहा है, वह आदिदेव उदारता की प्रतिसूति, सबका नाथ अनन्त 
है और सब विषादों से दूर है ॥॥ २॥ १८२ ७ जिसके मर्म को देव, बेंद, 
कतेब, सनक, सनन्‍्दन आदि सेवा करने पर भी नहीं जान पाये तथा यक्ष, 
किन्नर मत्स्य, मानव, सर्प आदि भी उसके रहुस्य को नहीं जान पाते उसी 


! हो दहन गुल्चत्थ धाहिम है 


इलंत ।  आादि अंति न जानीऐ मबिखाइ देव दुश्त ॥॥ २ ॥॥ 
॥ भै८एश ३३ देवा भेव ने जातही जिह भरस वेद कतेश १ 
सबक अऊ समके सदन पावही नहीं पेब । जच्छू किनर मच्छा 
मानस शुरग उशरण अपार। नेति नेति पुकारही शिव सफर को 
सुखचार ॥ ३ ॥ १८३॥ सरब सपत पतार के तर जापही 
लिहु जाप! आदिवेब अग्राधि तेज अनादि मुरति अताष। 
अंच् भंत्र न आवई कर तंतन मंत्र न कीच । सरब ठझखदर रहिओो 
दिराज घिराज राज प्रबीन ॥ ४ ॥| १८४ (॥  जच्छ गंश्ाब देव 
दानी मे ब्रहम छत्नीमअन माहि । बेसन के बिल बिराजे सूद्र भी 


बहु माहि। शूड़ गठब ने भोल भोक्षर बरहम सेख सकूप । रात 
दिवस मे पद्ध उरधश ने सूस्च अक्ाश अनुष ॥ ४) १८५ ।॥ 
जात जनम मे काल करम मन धरस करम बिहीन । तीरथ जाते 
ते देवपुजा भोरु फे न अधीव । लरब सपत पतार के तर 
जातोएऐ जिहु जोत । शेश बाभम सहुंध फत भहि नेत पुरन 
होत ॥ ६ ॥ १८६ ॥॥ सोध सोध हुटे सभे घुर बिरोध वालज 
सरब । गांई गाई हुटे गंधरव गयाद कितर गरब। पढ़ल 
पढ़त थके सहाकदि गढूत गाढ़ अनंत । हर हार कहिभों सभ्ू 


प्रभु को शिव, इन्द्र एवं ब्रह्मा तेति-तेति कहकर पुकारते हैं! ३३ १८३ ॥। 
सप्त पातालों के जीव उसी का जाप कर रहे हैं, वह आदिदेव, जनादिं- 
स्वरूप सर्वे-तापों से रहित यंत्र-मंत्र आदि से वश में मानेवाला नहीं है। 
वह प्रभु, सर्व स्थानों में अधिष्ठान-स्वरूप होकर विशराजमाद है ४॥१८४॥ 
बहु यक्ष, मन्धर्व, देव, दानव, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैष्णब, शुद्ध आदि के अन्तर्मेन 
में भी विराजमान नहीं है। वह राजपुत, गौड़, भील, ब्राह्मण, शेख 
भादि के स्वरूप में भी अवस्थित नहीं है। वहु रात, दिवध-मध्य, उषध्वे, 
भूमि, अनुपम आकाश आदि में भी नहीं है ॥ ५ ॥! १८४५ ।॥। जाति, जन्म, 
काल, कर्म एवं धर्म-कर्म आदि से वह विहीन है तथा वह तीथ्थेयात्रा, देव- 
पूजा, शए्मशान-साधना के अधीन भी नहीं है। सातों पाताबों के जीव उसी 
की ज्योति हैं और शेषनाग सहख फनों से उसके नाम का स्मरण करता है, 
तब भी वहु स्मरण पूरा नहीं होता ॥ ६ ॥ (६८९ ॥ देव, दानव सभी 
उसको खोज-खोजकर थक गए हैं तथा गन्धवें एवं किन्नरों का य्वे भी उस 
प्रभु का गायन कर-करके चूर हो चुका है। महाकवि भी अस्त प्रकार 
की कथाओं की रचना कर-करके एवं पढ़-पढ़के थके चुके हैं, परम्तु सबको 
अंत में थककर यही कहना पडा है कि उस प्रभु का ताम अस्यंत् दूर की 


१७६ गुरमुखो (सागरो लिपि) 


मिल नास नास दुरंत ॥ ७ ॥॥ १८७ ।॥ बेद भेद न पवाइओ 
लखिओ न सेब कतेब । देव दानो पृड़ मानो जच्छ न जाने जेब । 
भरत सब्ब भवात झुषति आदि साथ अनाथ। अशन बादि जले 
धले महि सरब ठतर निवास ॥ ८ ॥॥ श्८८ ॥ देह गेह न नेह 
धनेह अबेह साथ अजीत । (म०ग्रं>२५) सरब गंजत सरब भंजन 
हरब ते अनभीत। सरब करता सरब हुरता सरब द्याल भद्ेख । 
चक़ चिहुन॒ न बरव जाको जात पात न भेख ॥॥ ६ ॥ १८९ ॥ 
कूप रेख न रंग जाकी राग रूप ने रंग। सरबे लॉइक सरब 
धाइक सरब ते अनभंग । सरब दाता सरब ज्ञाता सरब को 
प्रतिषाल ।  दीसबंधु देयाल सुनी आदिदेव अपाल ॥॥ १० ॥ 
॥ १६०७ दोीनबंधु प्रबीन ख्रीपति सरब को करतार । बरत 
घिहतन न चक्क जाको चक्र चिहुन अकार। जाति पाति त 
मोत्न गाथा रूप रेख न बरस । सरब दाता सरब ज्ञाता सरब 
भुअ की भरन ।। ११ ॥ १६१॥ दुशट ग्ंजन सत्न भंजन परस 
पुरख प्रमाथ । दुशढ हरता खलिशंट करता जगत में जिह गाय । 
भुत भव्य भविवख मवात प्रभाव देव अंश । आई अंत अतादि 
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बात है || ७ ॥ १८७ | वेदों ने भी उसका रहस्य नहीं जाना और कतेब 
भी उसकी सेवा को नहीं देख सके । देव, दानव, मानव, मूर्ख हैं और यक्ष 
भी उसका कुछ अता-पता नहीं जानते । वह प्रभु, भूत, भविष्य, वर्तमान 
का सम्राढू, नाथों का नाथ आदितनाथ है और अग्नि, वायु, जल-स्थल सर्व 
स्थानों में उसका निवास है ॥ ८ ॥| १८८ | बह प्रभु देह, घर, स्नेह आदि 
हे परे है तथा कभी न जीता जा सकनेवाला, सबका नाश करनेवाला अभय 
है। वह स्बकर्ता, सर्वेसंहारक, सर्वेदयालु एवं अद्वेत-स्वरूप चक्र, चिह्न, 
वर्ण, जाति-पाति, वेश से अतीत है।। ९॥ १८९ ॥ जिसका कूप, रेख, 
राग, रंग कुछ नही है, वह सब कुछ करने में समर्थ सर्वसंहारक अजेय, सर्व- 
दाता, सदेज्ञ एवं सबका प्रालन करनेवाला प्रभु है। वह अभु दीनबन्धु, 
देयालु स्वामी तथा आदिदेव हैं ॥ १० ॥ १९० ॥ वह दीनबन्धु प्रवीण 
ऐश्वर्थ का स्वामी सबका कर्ता, वर्ण, चिह्न, चक्र, आकार, जाति-पाँति, गोच्न, 
रूप आदि से परे है। वह प्रभु सबको देनेवाला सर्वज्ञ तथा सारे 
भूमण्डल का पोषण करनेवाला है॥। ११ ॥ १९१॥ वह दुष्ठों का नाश 
करनेवाला, शत्रुओं का भंजन करनेवाला अतिबलशाली परमपुरुष सृष्टि 
का कर्ता है और सारे संसार में उप्ची की माथा का वर्णन हो रहा है 
वह भूत भविष्य वर्तमान म॑ प्रमाणित देवाधिदेव है तथा उस ही 


श्री इसभ मुरुषत्य शाहिब १०७ 


स्रीपति परम पुरख अभंज ॥ १३१॥ १६२। धरम के अन 
करम्न जेतक कोन तउन पसार । देव अदेव गंधरब किनर भच्छ 
कच्छ अपार । भ्रम अकाश जले थले सहि मानोऐ जिहु साम ३ 
बुशट हुश्ता पुशठ करता खिशद धरता काम ॥ १३ ॥॥ १६३ ३॥ 
दुशट हुरना लिशट करना दुयाल लाल ग्रोबिद । मित्र पालक 
सत्ने घालक वीनद्याल मुकंद ॥  अधो डंडण दुशट खंडण कालहूँ 
के काल । दुशठ हरणं पुशठ करण सरब के अतिपाल ।। १४ !॥ 
॥ १६४ ॥  सश्य कर्ता सरब हरता सरब के अनकाम । 
सरब खंडण सरब दंडण सरब के भिञ्ञ भास ( सरब भुगता 
सरब जुगता सरब करम ग्रीन । सरज खंडण सरब दंडण सरब 
धरम अधीत !। १५॥ १६५॥ सरब सिदख्ितन सरब शासब्रन 
सरब बेद बिचार । चुशट हरता बिसव भरता आदि कूए अपार | 
दुशट दंडण पुशट खंडण आदिदेव अखंड ।  भुम अकाश जले थले 
सहि जपत जाप अमंड ॥| १६ ॥ १६६ ॥ खिशठ जार बिचार 
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आदि एवं अंत में अमादिस्वरूप से रमण करनेवाला पति अनश्वर परम- 
पुरुष कहा जाता है॥ १२।॥। ११९२॥ घर्म के अन्य जितने भी कर्म है, 
सबका प्रसार उसी ने किया है तथा देव, अदेव, गंधर्वे, किन्नर, मह्यय, 
कच्छप आदि का रचयिता भी वही है। भूमि, आकाश, जल, स्थल में 
जिसके ताम की मान्यता है, वह प्रभु दुप्टों का दमन करनेवाला और 
अच्छाई को पुष्ट करनेवाला तथा सृष्टि को धारण करनेवाला 
है। १३।॥ १९३ । वह दयालु, गोविन्द, दुष्टों का दमन करनेवाला, 
सुष्टि का कर्ता, मित्रों का पोषक, शत्ुओ का नाशक, दीनदयालु मुझुन्द 
नाम से जाना जाता है। वहु काल का भी काल, पापियों को दंडित 
क्रनेवाला, दुष्टों को खंडित करनेबाला, दुष्टों का दमन करनेवाला और 
धर्म को मंडित करनेवाला सबका प्रतिपालक है ॥ १४ || १९४॥ वह 
स्वंकर्ता, सं्वसंहारक, सबकी कामनाओं को पूरा करनेबाला, सबको 
खडित और दंडित करनेवाला तथा सबको स्ट्वी-स्वरूप मे प्रेम करनेवाला है। 
बह स्वविभतियों का स्वामी, सर्वयुक्तितयों से सम्पन्न, सर्वकर्मों में प्रवीण, 
सबका खंडन एवं सबको दण्ड देनेवाला तथा स्वेकतेव्यों को अपने अधीन 
रखनेवाला है ।। १५॥ १९५॥ सखारी स्प्ृतियों, शास्त्रों एवं वेदों का 
सम्पूर्ण विचार भी वहीं है। वह दुष्टरसंहारक, विश्वपोषक, आदिख्प 
है। वहू आदि, अखंड देव, दुष्टों को खंडित कर धर्म की पुष्टि करनेवाला 
है। भूमि, आकाश, जल, स्थल में सभी उस अनस्थापित प्रभु का जाप चल 
रहा है. १६ । १९६ सृष्टि के जितने आचरण विचार श्ञान के 


०्द्य गुरपुदी (वागरी लिएि) 


जैते जानीऐ सबियार ॥ आदिवेश अपार ज्रोपति दुशठ पुशठ 
प्रहार । अंनदाता ज्ञान ज्ञाता सरब साभ महिद्र । बेद व्यास 
करें फई दिन कोडि इुंद्र उपहुंद्र ॥| १७ ॥॥ १६७ ॥॥ जनम जाता 
करस ज्ञाता धरम चार बिचार। बेद सेव ते पावई शिव रुद्र 
अउ भुखजार | (पृ०पं०२८) कोट इंद्र उपिद्र बिआासक सनक सचत- 
कुमार । याह गाइ थके सभे गुत चक्कत मे सुख्यार ॥। १८ ।॥ 
॥ १६८ ॥॥ आदि अंति न झदध जा को धुत झब्ण भवाव। 
सत बुआपर ल्वितीआ कलजुम चत्र काल प्रधान । ध्याइ ध्याइ 
थके महाघुनि गाइ गंश्ाव अपार। हार हार थक्के सभे नही पाईएऐ 
तिह पार ॥ १६॥ १६६ ।। नारदादिक बेद बिआसक हुसि 
सहान अनंत ।  ध्याइ ध्याइ थके स्थे कर कोद कशढ दुरंत । 
साहू गाए थके गंश्न नाच अपछ अपार | दोध सोध थक्के 
महासुर पाइओ नहि पार ॥ २० ॥ २०० ॥ ॥ त्क प्रसांदि ॥| 


॥ दोहरा ॥ एक से स्रो आतन्ता उच्चश्ञों मत सिउ बेल ! 
सम्त प्रताप जगदीश को कही सकल बिध तेंन ॥॥ १॥॥ २१०१ ॥। 
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माध्यम से जाने जा सकते हैं, वे सब उस आदिदेव श्रीपति (परमात्मा) 
में अवस्थित हैं जो दुष्टों पर भयंकर प्रह्मर करनेवाला है । वह प्रभु 
अन्नदाता, ज्ञान और ज्ञाता तथा सर्वेत्ष मान्य भूषति है । वेद, इन्द्र, उपेन्द्र 
आदि कई दियों तक उस पर प्रवचन करते हैं (परन्तु उसका अन्त नहीं 
पाया जा सकता) ॥ १७॥ १९७ ।। वह जन्म देनेवाला, सर्वेकर्मकाड 
मे पारंगत तथा धर्म पर सुत्दर विचार करनेवाला है, परन्तु उसका औौर 
उसके धिचारों का शिव, रुद्र एवं ब्रह्मा भी रहस्य नहीं समझ सके | 
करोड़ों इंद्र, उपेन्द्र, व्यास, सनत, सनत्कुपार, ब्रह्मा आदि उसके गुणों का 
गायन कर-करके थक चुके हैं ।। १८ ॥ १९८ ॥ उसका आदि, अंत, मध्य, 
भूत, भविष्य, वर्तमान कुछ भी नहीं है तथा वह सत्तयुग, त्वेता, द्वापर, कलियुंध 
चारों युगों मे प्रधान है। महामुनि एवं गंधर्व आदि उसका ध्यान एबं 
गायन कर थक चुके हैं और हार चुके हैं, परन्तु उसका कोई पार नहीं पा 
सका | १९ ॥ १९९ ।॥ नारदादि, वेदव्यास आदि बनंत महान मुनि 
करोड़ों कष्ट सहन कर उसका ध्यान कर-करके थक गए हैं। गंधर्व 
सायन कर एवं अप्सराएँ सृत्य कर-कर थक चुकी हैं ओर महान्‌ देवतागण 
भी उसको खोज करते-करते हार गए हैं, परन्तु कोई उसका अन्त नहीं 
पासका २० २०० तेरी कृपा से । दोहा एक बार 
आत्मा ने बुद्धि से कह्ठा कि उस जगदीश के प्रताप का सब माँति से वर्णन 


श्री दशक्तस गुरुगन्थ साहिद १०६ 


॥ दोहरा ॥। को आतमा सरूप है कहा खिशत को बियार | 
कठत धरम को करण हे कहो सकल बिसथार ॥। २ ॥॥ ३०५ ॥॥ 
॥ दोहरा) ॥। कह जीतब कह मरन है कबन सुरुण कह नरक 
को सुघड़ा को मूड़ता कहा तरक् अवत्रक ॥| ह ॥॥ २१०३ (॥ 
॥ दोहरा ॥। को चिंदा जस है कबत कवन पाप कह धरस ! 
कबन जोग को भोग है कबन करस अपकरम ॥ ४ ॥॥ २०७४ || 
॥ दोहर! ।। कहो सु सम कासो कहे दम को कहा कहूँत । को 
सुरा दाता कबत कहो तंत को संत ॥॥५॥२०४॥॥ ॥ बोहरा ॥॥ 
कहा रंक राजा कंबन हरख सोग है कबंत । को रोगी रागी 
कबन कही तत्त सुहि तबन ॥ ६ ॥ २०६॥  ॥ बोहश ॥। 
कबन रिशंट को पुशठ है कहा खिशठ को बिचार | कबन 
सझिशद को श्विशट है कहो सकल बिसथार ।॥ ७ १॥ २०७ १ 
॥॥ बोहरा ३ कहां कर्म को करम है कहा भरमस को नास । कहा 
खितन की चेशटा कहा अचेत प्रकाश ॥| ८ ॥| २०६८ ॥॥ 
॥ दोहरा ॥॥ कहा नेम संजम कहा कहा ज्ञान अज्ञात । कौ 
रोगी सोगी कवन कहा धरम की हाम ॥॥8॥२०६॥। .॥। बोहरश! ३ 
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करो ॥ १॥ २०१॥ ॥ दोहा ॥ आत्मा का (यथार्थ) स्वरूप क्‍या है 
तथा सूष्टि-विचार क्‍या है। धर्म का कर्म कौन सा है, इसे विस्तार-पूर्वक 
कहो ॥॥| २॥ २०२ | ॥ दोहा ॥ जीता-मरना क्‍या है, स्वर्ग-नरक 
क्या है। चतुरता क्या है तथा मू्खता क्या है, तर्क क्या है तथा वितर्क 
क्या है।॥ ३॥ २०३ ॥ ॥ दोहा ॥ निंदा क्‍या है, यश क्या है, पाप 
क्या है, धर्म क्या है । योग क्या है, भोग क्‍या है, सुकर्म क्या है तथा दुष्कर्म 
क्या है ।। ४ ।। २०४ ॥ ॥ दोहा ॥ समरसता किसे कहते हैं तथा दमन 
किसे कहते हैं, झूरवीर कौन है, दानी कौन है, तंत्न क्‍या है तथा मंत्र क्‍या 
है॥ ५॥ २०५॥ ॥ दोहा ॥ रंक-राजा कौन हैं, हथे एवं शोक क्‍या है, 
रोगी कौन है, रागी (लिप्त) कौन है -यह तत्त्व-विचार मुझे समझाकर 
कहो ।। ६ ।। २०६ ।॥ ॥ दोहा ।| बलवान कौन है तथा सृष्टि की रचना 
का विचार क्‍या है। धृष्ट कोन है तथा श्रष्टे कौन है, इसे विस्तारपूर्वक 
कहीं ॥| ७ ॥ २०७ ॥ ॥ दोहा ।॥| कर्मठता का कर्म कौन सा है तथा अ्रम 
का नाश कैसे होता है। चित्त की चेष्टाएं क्‍या हैं तथा अचिन्त्य प्रकाश 
क्या है॥ ८॥ २०८5॥ . ॥ दोहा ॥ नियम, संयम, ज्ञान-अज्ञान क्‍या 


है रोगी एवं शोकाकुल कौन है और घर्म की अघोगति कहाँ होर्त 
हैं ।९ २०९ दोहा शूरवीर कोन है, सुन्दर कौन है मौर यीग 


श्री इसस मुरूपन्य साहिब १११ 


जे होसी महखासुर सरदन रंध कपरदन देव जिणं॥ ३ ४ 
॥ २१३ ॥ चंडासुर चंडण मुंड बिसुंडण खंड अखंडज खनन 
खिते। दामनों द्मंकण धुला फरंकण फणौ फुक्कारन जोछ जिले । 
सह धार बिबरखण दुशट प्रकरखण पुशठ प्रहरखण दुशट भंथे | 
जे जे होली महुखासुर सरदन भूम अकाश तल उरध अधे ॥॥ ४ ॥॥ 
(॥ २१४ )। दाभनी प्रहासन सु छब निवासन खिशट प्रकाशन 
गूड़ गतें। रकतासुर आचन जुदध प्रभाचन लिईद न राखन 
धरम बिते। स्रोणंव अश्िती अनल बिवंतो जोग जयंती खड़ग 
धरे। जे जे होती महखासधुर मरदत पाप किनासन धरम 
करे ।। ५ ।। २१५॥ अघ ओघ तलिवारन दुशट प्रजारन खिशहि 
उद्ारत सुबृध मते । फणीअर फुंकारण बाघ बकारण शसतब्र 
प्रहारण साध भमते। सहथी समाहुन अश प्रबाहुन बोल निवाहन 
तेज अतुल । जे जे होसी भहखासुर मरदन भुभ अकाश पताल 
जल (॥ ६॥ २१६।॥ चाचर चमकारन चिच्छर हारन धूस 


लजीडिििलंऑंजज जलता 


महिषासुर का सर्दन करनेवाली (ईश्वरीय शक्ति) ! तुम्हारी जय 
हो । ३२ ॥। २१३।॥ चंड और मुंड नामक असुरों का नाश करनेवाली 
ओर सारे क्षितिज तक में रक्‍त का अखंड प्रवाह वहानेवाली महाशक्षित, 
तुम्हारी ध्वजा फड़क रही है और योद्धाओं को जीतनेवाली तुम्हारे स्वरूप 
में बिजली दमक रही है। तुम तीरों की वर्बा करनेवाली हो, दुष्टों को 
खंडित कर उनका मंथन करनेवाली हो। हे भूमि, आकाश, पाताल, 
ऊपर, तीचे सबमें व्याप्त महिषासुर का नाश करनेवाली तुम्हारी जय 
हो ॥ ४ ॥ २१४ || है विद्युत की-सी हँसो हँसनेवाली सुछवविभात, तुम 
सृष्टि की रचयिता शक्ति हो और तुम्हारी गति गहन है। तुम असुरों के 
रक्त का आचमन करनेवाली, युद्ध को धुआँधार बनानेवाली, सदैव सजग 
धर्म की बृत्ति हो। रक्‍त-प्रवाहों से लापरवाह अग्निस्वरूपा तुम योग- 
माया को जय करनेवाली खड़ग को धारण करनेवाली हो । है पापों का 
नाश करनेवाली तथा महिषासुर का नाश करनेवाली, तुम्हारी जय 
हो ॥॥५॥२१५॥ तुम पापों का नाश करनेवाली, दुष्टों को जला देनेबाली, 
सृष्टि का उद्धार करनेवाली बुद्ध मति हों। सेहथी, सन्नाह आदि शस्त्नों 
को आठों भुजाओं से चलानेवाली और वचन को निभानेवाली तुम अतुल 
तेजवाली हो। है भूमि, आकाश, पाताल एवं जल में निवास करनेवालो 
तथा महिषासुर का मर्देत करनेवाली तुम्हारी जय हो ॥ ६॥ २१६॥ 
बुद्धस्थल में तुम शस्त्रों को चमकक्‍ानेचाली असुरों को हरानेवाली धुएं की 
तरह भागे वढ़ती चली जानेवालो देदोप्पमान मस्तक वाली हो. तुम 


११४ गुरसु्ोी (दागरी लिपि) 


धुकारन व्रष्प मथे। दाड़वी प्र॒दंते जोग जयंते मनुज सर्थते गुड़ 
कथे। करम प्रणासत चंद प्रकाशन सुरज प्रतेशन अशट भुज्े 
जे जे होती महखासुर मरदन भरस बितासन धरम धुजे |। ७ ॥ 
॥ २११७ ।। घुंघक घमंकण शसत्न झमंकण फणोअर फुंकारण 
धरम घुजे । अशटाद प्रहालन लिशठ सिवासन दुशट प्रणात्षव 
छा गते। केप्तरी प्रवाहे सुदृध सनाहे अबम्त अथाहे एक ब्विते | 
जेँ जे होती महखादतुर मरदन आदि कुमार अगाध ब्िते।। ८॥ 
॥ २१८) सुर नर सुन बंदत बृुशट सिकंदन (०४०११) शज्ित 
बिनासन ख्ित सथे । फावरू कुमारे अधरम्त उधारे सरक लिवारे 
आदब कथे । किकणी प्रसोहण सुर तर सोहण सिघारोहुण बितल 
तले। जे जे होसी सभ्त ठठर सिबासन बाई पत्ताल अकाश 
अनलछे ॥ ६ ॥ २१६ ॥॥  संकटी निवारन अधमत जधारन तेज 
प्रकरश्षण तूंद तबे। दुख बदोख बहूंती जुआल जयंती आदि 
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आप 


भयकर दाँतों वाली हो। योगमाया को जप करनेबाली हो और मनुष्यों 
का संहार करनेवाली हो । तुम्हारी कथा गहन है। है अष्ट भुजाओं 
वाली, तुम चन्द्र एवं सूर्य को प्रकाशित करनेबाली हो और सर्वकर्मों का 
नाश करनेवाली हो । है श्रमों का नाश करनेवाली, धर्म की ध्वजा एब 
महिषासुर का मर्देतन करनेबाली, तुम्हारी जय हो ॥ ७ ॥ २१७ ॥ युद्ध- 
स्थल में घंघरू की झंकार, शस्त्रों की चमक और सर्पों की फुंकार के समान 
ध्वनि करनेवाली, तुम धर्म की प्रतीक हो । अट्ठहास करनेवाली, दुष्टों का 
नाश करनेवाली, चारों दिशाओं में गतिशील, संपूर्ण सृष्टि में निवास 
करनेवाली हो । तुम शेर पर सवार होकर आगे बढ़नेवाली अगम, 
अधाह एवं शुद्ध शक्ति हो। है महिषासुर को मर्दन करनेवाली, अगाध 
बृत्ति एवं आदिस्वरूप में अवस्थित तुम्हारी जय हो ॥ ८5॥ २११८ ॥। 
सुर, नर, मुनि तुम्हारा वंदन करते हैं, तुम दृष्टों का नाश करनेवाली हो 
एवं मृतकों में स्वच्छतद घूमकर भय का नाश करनेचाली हो। घुमने 
कई अध्मों का उद्धार किया है। नरकों का निवारण किया है एबं 
तुम्हारी कथा अनन्त है। किकणी धारण किए हुए सुर एवं नर को भोहने 
बाली, सिह पर आरोहण करनेवाली, तल-वितल में निवास करनेवाली हो । 
है वायु, पाताल, आकाश, अग्ति एवं सर्वे स्थानों में निवास करनेवाली 
तुम्हारी जय हो ॥| ९ ॥ २१९ ॥ संकट का निवारण करनेवाली, नीचे 
का उद्धार करनेवाली, अनन्त तेजवान एवं क्रोधवान हो । दुःख एवं दोषों 
का दहन करनेवाली ज्वाला के समान जलनेवाली तुम आदि अनादि, 
अग्ाघ एवं गक्षय हो छाद्धता को समपित तके वितकोँ की जननी, जाप 


| शी दसम गुरूवल्य साहिज प्‌पृ३ 


अनादि अगाधि अंछे । सुद्धता समरपण तरक्ष बित्तरकण तपत 
प्रताषण जपत जियवे। जे जे होसी शपसत्न प्रकरखण आदि 
अनील अग्राधि अभे ॥ १० ॥| २२० ॥। चंचला चलंगी अलक 
भश्ुंजंगी तुंद तुरंगण लिच्छ सरे। कर कसा कुठारे भरक मिवारे 
अध्म उधारे तुृर भुजे । वामनी दर्मके केहर लंके आदि अतंके 
क्रूर कथे। जे जे होती रकतासुर खंडण सुंझ चक़त्त नघुंभ 
मथे ॥॥ ११॥ २२१ ॥ बारज बिलोचन बितन बिमोचन शोच 
बिसोचन कठच कसे । दामनी प्रहासे सुक सर नासे सुश्षित 
सुबासे दुशठ भ्रसे । चंचला प्रअंगी बेद प्रसंगी तेज हुरंगी खंड 
सुरं। जे जे होसी महखासुर मरदत आदि अनाबि अगाधि 
उरधं ॥ १२ ॥ २२२ ।। घंढका बिराज रुणझुण बाजे भ्रम मै 
भाज सुनत सुरं। कोकल सुत्र लाजे किलबिख गाज सुख 
उपरा्ज मद्ध उरं। दुरजन दल दज्ञे मत तन रिज्ले सभेन 
भज्जे रोह रणं । जे जे होसी महुखासुर भरदन चंड सक्तन 
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करनेवाले को महान तेजवान बनानेवाली हो ॥ है शल्त्ों को प्रेम करनेवाली, 
भादि, अनादि, अगराध, अभय शक्ति, तुम्हारी जय हो १०॥२२०॥१ तुम 
चंचल अंगी वाली, सर्प के समान जठाओंबाली, तीक्ष्ण बाणों वाली, अश्ब के 
समान तेज हो । हाथ में कुठार आदि शस्त्र लेकर नरक का निवारण 
करनेवाली एवं अधमों का उद्धार करनेवाले भुजबल वाली हो। दुमर 
बिजली के समान सिंह की पीठ पर सवार दमकती हो और तुम्हारी भयंकर 
कथाओों से आतंक छा जाता है। हे शुम्भ-निशुम्भ, रक्‍्तासुर आदि का 
वध करनेवाली, तुम्हारी जय हो ॥ ११॥ २२१॥ है कमल नेत्नोंवाली, 
दुःख, शोक एवं चिन्ताओं को दूर करनेवाली तुम कबच को धारण करनेवाली 
हो। तुम्हारा हास्य बिजली के समान है ओर तुम सबका नाश 
करमेवाली, सुवंत्तियों को पृष्ट करनेवाली तथा दुष्टों को ग्रस लेनेवाली 
हो। तुम चचला प्रिय अंगोवाली वहु महान शक्ति हो जो भहात ज्ञानवान 
होकर तेज अश्व पर चलनेवाली सुरम्य हो। है आदि-अनादि, अगाध्च, 
सबंदा ऊरध्वोन्मुखी तथा महिषासुर का वध करनेवाली, तुम्हारी जय 
हो ॥ १२॥ २२२॥ घंटे, घड़ियालों की ध्वनि और तुम्हारा स्वर 
सुनकर भ्रम एवं भय भाग जाते हैं। तुम्हारा स्वर सुनकर कोकिला भी 
लजाती है और तुम्हारा स्वर सुनकर जहाँ एक ओर विकारों का नाश 
होता है, वहीं दूसरी ओर हुदय में अनन्त सुख उत्पन्न होता है। दुर्जनों के 
दलों को नष्ट करनेवाली तुम महान शक्षित हो। शत्तुदल तुम्हारे भय 
के कारण युद्धस्थत से भागने में भी समर्थ नहीं हों पाता है चड को 


पृ शुरमुखझे (नागरी लिपि) 


आदि गुर ॥। १३६॥ २२३ ॥ चाचरी प्रजोधन दुशद बिरोधन्न 
रोस अशोधन क्लत जिले । घृश्राछ बिधुंतन प्रले प्रजंतसन जग्ग 
बिघंसन सुदध मते ॥ जालपा जयंतो सत्र मथंती बुशट प्रदाहुन 
गाड़ सते । जे जे होसी महुखासुर मरदन आदि जुगादि अगाधि 
गते ॥॥ १४ ॥॥ २२९४॥  खत्नोआण खतंगी अभ अभंगी आदि 
अनंगी अथाधि गते॥। ब्िड़लाछ बिहुंडग चच्छर बेंडण तेज 
प्रचंडण आदि ब्रिते। सुर नर प्रतिपारन पतित उधारन बुशठ 
निवारन बोख हुरे। जेजे होसी सहुखासुर सरदन बिस्व 
बिधुंसन स्रिशट करे ॥ १५ ॥ २२५॥  दामनोी प्रकासे उन तन 
नासे जोति प्रकासे अतुल बले | दानवों प्रकरखण सरवर वरखण 
दुशट प्रधरखण बितल तले । अशदाइध बाहण बोल (म्र०ग्रं०३२) 
निबाहण संत पनाहुण गुड़ गते। जे जे होसो महखासुर मरदन 
आदि अनादि अगाधि ब्िते॥ १६॥ २२६१ दुख बोछ् 


लि लि जल ल+ल ता 


भयभीत करनेवाली एवं महिषासुर का वध करनेवाली आदिशक्ति, तुम्हारी 
जय हो ॥| १३ ॥ २२३॥ हैं क्रूर वृत्ति वाली शेष से परिपूर्ण तुम चाचरी 
आदि शस्तों का प्रयोग करमेवाली और दुष्टों का विरोध्र करनेवाली हो । 
तुम धूम्राक्ष का विध्वस करनेवाली, प्रलय करनेवाली और संपूर्ण जगत 
का विध्वंस करनेवाली शुद्ध मति-स्वरूप हो। तुम जालपा को जय 
करनेवाली, एवं शत्रुओं का मंथन करनेवालोी तथा दुष्टों का दहुन करमेवाली 
हो। है आदि, युभादि में अगाध रूप से गतिशील, महिषासुर का वध 
करनेवाली तुम्हारी जय हो ॥१४॥।२२४। है क्षत्रियों का नाश करनेवाली 
अभय, अभंजनशील आदि एवं अशरीरी अगाध गति, तुम वृड़लाक्ष एवं 
चक्ष रासुर आदि देत्यों का वध करनेवाली एवं दण्ड देनेवाली आदिशक्ति हो । 
तुम देवताओं एवं मनुष्यों की रक्षा करनेवाली, पतितों का उद्धार करनेबाली 
दुष्टों का नाश करनेवाली तथा दु:खों को दूर करनेवाली हो । है विश्व 
को विध्वंस कर पुनः उसकी सुष्टि करनेवाली तथा महिषासुर का वध 
करनेवाली, तुम्हारी जय हो ॥| १५॥ २२५।॥ बिजली के समान तुम्हारे 
प्रकाश से असुरों के तन नष्ट हो जाते हैं। तुम अपरिभित बल एवं ज्योति 
वाली हो । तुम दानवों का विनाश करनेवाली, दृढ़ शक्ति हो । परल्तु 
साथ-ही-साथ सरोवर के कमल के समान भी हो । तुम्र आठ प्रकार के 
शस्त्रों को चलानेवाली अपने वचन को निभानेवाली, गृढ़ गति वाली 
सन्‍्तों की आश्रयस्थली हो । हे आदि-अनादि शक्ति एवं महिषासर को 
ध्यस्त करनेवाली तुम्हारी जय हो ॥ १६॥ २२६॥ दुख ओर दोषों 
को खा जानेवाली सेवकों की रक्षा करनेवाली एवं सचन्‍्तो को दशन 


ही दसस मुरुग्रस्य साहिब हि 


प्रभचछण सेघक रच्छण संत प्रतच्छण शुद्ध सरे। सारंग सनाहे 
बुशट प्रदाहे अर दल गाहे दोख हरे । गंजन गुमाने अतुल प्रवाने 
संतज माने आदि अंते। जे जे होसो भमहखासुर सश्दन साध 
प्रददछन दुशठ हुते ॥ १७ ।॥ २२७॥ _ कारण करीली गर्व 
गहीली जोत जतोलो तुंद मते। अशटाइध चमकण शसतर 
झमकण दामन दसकण आदि ब्ितले । डुकड़की दर्मफ बाघ बबंके 
भुजा फरंगे सुदध गते। जे जे होती भमहुखायुर मरदन आदि 
जुगादि अनावि मते ॥ १८ ॥ २२८॥  चछरासुर सारण नरक 
निवारण पतित उधारण एक भठे । पापान बिहुंंडण दृशठ प्रचंडण 
खंड अश्ुंडण फाल कदे। चंद्रानत चार नरक निवार पतित 
उधार मूंड मभथे । जे जे होती सहुखासुर मरदन धूस्र बिधुंसन 
आदि कथे ॥ १६ ॥। २२६॥ _ रकतासुर मरदस चंड लकरदत 
दानव अरदतव बिड़ाल बधे। सर धार बिबरखण दुरजन धरखण 


देनेवाली तुम शुद्ध जलस्वरूप हो । तुम तलवार, कबच आदि को धारण 
कर दुष्टों का दहन करनेवाली एवं शल्रुदल में भ्रमण करनेवाली तथा 
दुःखो को दूर करनेवाली हो । तुम आदि-अंत में स्थित सन्‍्तों द्वारा मान्य 
अंतुलनीय प्रमाणवाली तथा गये को चूर करनेवाली हो । हे साधुओं की 
प्रदक्षिणा स्वीकार करनेवाली, दुष्टों का हनन करनेवाली तथा महिषासूर 
का विनाश करनेवाली, तुम्हारी जय हो।॥ १७ ॥ २२७॥ तुम सब 
कारणों का कारण हो, गव का नाश करनेवाली, ज्योतिस्वरूप, तुरन्त 
निर्णय लेनेवाली मति हो । है आदिशक्ति, तुम्हारे अष्ट आयुध चमकत्े है 
और तुम्हारे शस्त्र बिजली के समान दमकते हैं। तुम्हारी डुगइुगी बज रही 
है, तुम्हारा बाघ गरज रहा है ओर हे शुद्ध गति वाली, तुम्हारी भुजाएँ 
फड़क रही हैं। हैं युगों-युगान्तरों की मतिस्वरूपा एवं महिषासुर का 
भर्देन करनेवाली, तुम्हारी जय हो ॥१८।।२२८।। है चछरासुर को मारने 
वाली, नरक का निवारण करनेवाली, एवं पतितों को उद्धार करनेवाली 
सुभट शक्ति, तुम पापों का नाश करनेवाली और दुष्टों का नाश करनेबाली 
और काल को भी कारनेवाली हो। चन्द्र-मुख से भी सुन्दर, पतितों का 
उद्धार करतेवाली, नरक का निवारण करनेवबाली, मुण्डमाल धारण करने 
वाली, धूम्र, महिषासुर आदि राक्षसों को भारतेवाली, तुम्हारी जय 
हो ॥ १९ ॥ २२९॥। तुम रकक्‍तासुर को मर्दन करनेवाली तथा चड, 
चक़दन, वृड़ाल आदि राक्षसों का वध करनेवाली हो । बाणों की वर्षा 
करनेवाली ढुजेतों के द्वृदम को धड़कानेवाली अपरिमित क्रोध करनेवाली 
एवं घर्मध्वजा की रक्षा हो। घृम्नाक्ष का नाश करनवाली 


११६ गुरपुझी (वागरों लिपि) 


अतुल अमरखण घरम धुजे । धृज्नाछ बिधुंसत स्रोणत चुंसन सूंच 
भमपाति निसंध मथे। जेजे होतो महुलासुर सरदन आदि 
अंनील अगाधघ कये ध२०१२३०१॥ ६ त्व प्रसादि ॥॥ ॥ पाधड़ी 
छंद ॥ लुम कहो देख सरबं बिचार | लिस कि आपि करते 
बार । जवदणि अभ्रत अनधे अंत । तउ कही जथामत द्वेण 
तंत ॥ १ ॥ २२१६७ करता करोस्त कादर क्रिपाल | जहें 
अयृत अनभे दिआल | दाता दुरंत दुख बोल रहत। जिह 
नेति तेति सभ बेद कहत ७ २॥॥ २३२ ।॥॥ कई ऊच नील कीनो 
बसनाउ ॥ सभ वार पार जाको प्रभाउ । सभ्त जीव जंत जानंति 
जाहि। मत पुूड़ किऊ न सेवंति ताहि॥ ३ ॥ २३३ । कह 
भुड़ पत्ष पूजा करत ॥ कई सिद्ध साध सुरण सि्त | कई 
पलट सुर सिजदा कराइ । प्रभ्न एक रूप है के लखाइ ॥॥ ४ ॥॥ 
॥ २३४ ।॥ अनछिज्ज तेज अनर्भ प्रकास। दाता दुरंत अं 
अनास । सभ रोग सोग ते रहत रूप । अनसे अकाल अच्छे 
सरूप ।५॥२३५॥॥  कश्णानिधान कासल क्रिपाल । दुख दोख 
हरत दाता (प्रृ०प्रं०३२) दिआल | अंजन बिहीन अनभंज नाथ | 


फल 5>93जक-ल मल यज"ी५लै ५ जा 5ल मषिलच ली ज 56 ५० बट जिलीओं भी अधीचिमी नी, 


ण नी जल अल 3 डी «| ४! 


और शुम्भ-निशुम्भ का रक्‍त पीनेबाली, हे आदि-अयाध कथा वाली तथा 
महिषासुर का वध्च करनंवाली आदिशक्ति ? तुम्हारी जय हो ॥२०॥२३०॥ 
॥ तेरी कृपा से ॥ ॥ पाधड़ी छंद ॥ हे देव, तुम यह सब विचार कहो कि 
उस कर्ता ने यह सुष्टि-प्रसार कैसे किया । यद्यपि वह अभुत, अभय एव 
अनंत है, तब उसने कंसे इस संसार-तंत्र का विस्तार किया ॥ १ ॥ २३१ ॥ 
वह कर्ता, कृपालु एवं कम करनेवाला अद्गेंत, अभूत, अभय एवं दयालु है। 
वह प्रच्छन्न दाता एवं दुःख-दोष से रहित हैं और सभी वेद उसी के लिए 
नेति-लेति कहते हैं ॥ २ ॥ २३९ ॥ उसी ने कई ऊँचे और निचले स्तर 
के जीवों का निर्माण किया और इस-उस तरफ उसी का प्रभाव है। सब 
जीव-जल्तु उसी को जानते हैं, परन्तु हे मेरे मूढ्व मन, तुम उसकी सेवा क्यों 
नहीं करते हो ! ॥ ३ ॥ २३३ ॥ कई मूर्ख पत्न-पुजा करते हैं, कई सिद्धियों 
की साधना में सूर्य-पुजा करते हैं, कई पश्चिम की तरफ़ सजूदा करते हैं. 
परन्तु वह प्रश्न तो एक रूप ही हैं। उसको द्वेत-रूप में कैसे देखा जा 
सकता है ! ॥ ४ ॥ २३४ ॥ _ वह अक्षय तेज एवं अनन्त प्रकाश से युक्‍त 
दाता, भईत एवं अनश्वर हैं। वह सब रोब, शोक, आकार, भय, काल 
आंदि से रहित हैं ५ र३५ वह अत्यंत चतुर कृपालु, 

दुख-दोषो को हरनयाला दयालु है. वह कानिमा विहीन 


जो देखस मुरुप्रन्थ साहिब १९७ 


जल थल प्रशाउ सरबत् साथ ३३ ६ ॥ २३६ ६ जिह जात पात्र 
नहीं भेद भरम । जिह रंग रूप नही एक धरभ ।  जिह सत्र 
मित्र दोऊ एक सार । अच्छे सहप अश्विचल अपार ॥॥ ७ ॥! 
ह २३७३) जानो ने ज्ाहइ जिहु रूप रेख | फहि ब्रास तास 
कहि कउन भेख ॥ कहि वास तास है कबन जात । लिहु सन्न भिन्न 
नही पुत्र ऋात ॥ ८ वे। २३८). कंशणानिधान कारण सरझूष ६ 
जिहु चक्र चिहन नहीं रंग रूप। जिह खेद भेद नहीं करम 
काल । संभ जीव जंत की करत पाल ॥ ६ ॥॥ २३६ ॥ 
उरधे बिरहत सिद्ध सहूूप । बुदध अपाल जुद्धं अनूप । 
जिंह रूप रेख नहीं रंग राग ॥ अनछिज्ज तेज अवभिल 
अदाग ॥ १० | २४० ॥ जल थल भप्रहीप बन तन हुरंत १ 
लिह नेति नेलि मिसदिन उचरंत | पाइओ न जाएू जिह पेर 
पर । दीनान दोख दहिता उदार ॥॥। ११॥ २४११॥ कई कोट 
इंद्र जिह पानहार। कई कोट रुद्र शुगीआ दुआर।) कई बेद व्यास 
ब्रहमा अनंत ।  जिह नेति नेति विसदिन उचरंत ॥३९२३२४२॥। 


अभंजनशील, जल-स्थल को प्रभावित करनेवाला सर्वत्र रमण करनेवाला 
साथ है । ६ ॥ २३६ ॥ जिसे जाति-पाँति का भेद-अ्म नहीं है, जिसका 
रंग-रूप और कोई एक धर्म-विशेष नहीं है, जिसे शत्रु और मित्र दोनों एक 
समान हैं, वह प्रभु अविचल, अपार एवं अक्षयस्वरूप है ॥॥ ७ ॥ २३७ ॥ 
जिसकी रूप-रेखा को नहीं जाना जा सकता, जिसके आवास और वेश को 
नहीं जाना जा सकता, जिसके वाम और जाति के बारे में कुछ नहीं कहा जा 
सकता, जिसका शक्तु, मित्र, पुत्र, आता आदि कोई नहीं है ॥5॥२ २३ ८॥ बह 
कशुंणानिधान सब कारणों का कारणस्वरूप है। जिसका चक्र-चिक्ल, रस- 
रूप कोई नहीं है, जो खेद, भेद, काल, कर्म से परे है, वही सब जीवों का 
पोषणकर्ता है॥ ९ ॥ २३९ ॥ वह बुहदाकार हैं एवं सिद्धि-स्वूप 
है। वह अपरिमित ज्ञानी है एवं युद्ध में भी अनुपम है। जिसका रूप, 
अशकार, रंग-राग कुछ भी नहों है, वह अक्षय तेजवाला, अभिन्ञ एवं बेदाग 
है ।॥ १० ॥ २४० ॥ वहु जल-स्थल का महीप एवं बलों में प्रच्छन्न रूप 
से अवस्थित है और जिसे दिन-रात नेति-नेति [मर्थात्‌ ऐसा भी नहीं, ऐसा 
भी नहीं) कहकर पुकारा जाता है तथा जिसका अंत नहीं पाया जा शकता, 
बह प्रभु दीनों के दुःखों का दहुन करनेवाला उदार प्रभु है॥। १३१॥ २४१॥। 
कई करोड़ इन्द्र जिसका पानी भरते हैं, करोड़ों रुद्व योगी-भेष में जिसके 
द्वार पर बडे रहते हैं. कई वेदव्याख और ब्रह्माओं का जिसने सृजन किया 
है। वे सब उसे रास दिन नेति नेति कहकर पकारते हैं। १२ २४२ 


पृषद् मुरमुणी (दागरों लिपि) 


त्व प्रसादि ॥ स्वये ॥ 


दोनन की प्रतिपाल करे नित संत उब्बार गनीमन गार। 
पच्छ पसू नग साग नराधिप सरब समे समझ को प्रतिपार । पोखत 
है जल मैं थल से पल में कल के नही करम बिचारं। दीनदयाल 
दयानिधि दोखत देखत है पर देत न हारे॥ १॥॥ २४३ ॥ 
दाहुत है दुख दोखन को दल दुजजन के पल में दल हारे । छंड 
अखंड प्रचंड प्रहारन पुरन प्रेम की प्रीत संधारे। पार न पाह सक्के 
पदमापति बेद कतेब अभेद उचारे। रोज़ ही राज़ बिलोकत 
शजक रोख झरूहान की रोजो न टारे॥ २१ २४४ ॥ कीट 
पतंग कुरंग भुजेंगम भुत भविक्ख सवान बनाए। देव अदेव खपे 
अहंमेव न भेव लख्यों भ्रम सिउ भरसाएं। बेद पुरात कतेब 
कुरान हसेब थके कर हाथ न आए। पूरन प्रेम प्रभाउ बिना 
फ्ति &छसिउ किन स्री पदरभापति पाएं॥ है ॥ २४५ ॥॥। आदि 
अनंत अगराध अदेख सु भूत भविकख (मृ०प्रं०१२) झवान अभ्् है। 
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॥ तैरी कृपा से ॥। ॥ सववये ॥ बह प्रभु दीनों का पोषण करनेवाला, 
नित्य संतों का उद्धार करनेवाला तथा अव्याचारियों का नाश करनेवाला 
है। पक्षी, पशु, पर्वत, नाग, मनुष्य सभी का वह रक्षक है। पल भर 
में वह जल-स्थल के सभो जीवों की सहायता बिना उनके कुकर्मों के विचार 
के कृपापुर्वेक करता है। वह दीनदयालु दया का समुद्र है, जो हमारे 
दोषों को तो देखता है, परन्तु फिर भी हमें दान देता ही जाता 
है॥। १॥ २४३॥ वह दुखियों के दुःख का नाश करनेवाला तथा दुर्जनो 
के दलों के पल में तष्ठ करनेवाला है। वह दुखियों के दुःख से पीड़ित 
हो प्रेमियों के संरक्षण के लिए अपने प्रचंड प्रह्ारों से दुष्ठों को खंड-खड 
करनेवाला है। उस प्रभु का अन्त वेद-कतेबादि भी नहीं जान पाए। 
सब दीन होकर अपनी रोज्जी के लिए रोज़ उस प्रभु की ओर निहारते हैं, 
परन्तु वह हर आत्मा को उसके जीवन-निर्वाह के लिए कृपापूर्वक देता 
है ॥ २॥ २४४ ॥ कीट, पतंगे, हिरण, सर्प, भूत, भविष्य, वर्तेमान सब 
उसी के बनाए हैं। देव-दानव सब अपने अहम में समाप्त हो गए, परन्तु 
सब भ्रम में ही भ्रमित रहे, कोई उसका अन्त नहीं जान सका ! वेद, पुराण, 
कतेबादि सभी हारकर थक गए पर उस प्रभु का अन्त नहीं पा सके ! पूर्ण॑प्रेम 
और भावना के बिना कौन परमात्मा के रहस्य को समझ सका 
है | ।२३।२४५॥ वह प्रभु अनादि, अनंत अगांध, द्वेषरद्चित, अभय तथा 
झूत भविष्य एव वर्तेमान में अवस्थित है। वह स्वय अन्तहीन है, ८, 


शो दस गुरूम्रल्थ साहिब ११६ 


अंति बिहीन अनातम आप अदाग अदोख अछिद्र अछे है। 
लोगन के करता हरता जल में चल में भरता प्रस् थे है। दोन 
दयाल कया कर स्रीपति सुंदर छ्लो पदम्मापति ए है।॥। ४ ॥३ 
॥ २४६ ॥ काम न क्रोध न लोच न सोह ने रोग न सोग न 
भोग न भे है । देह बिहीन सनेहु सभ्ो तन नेह बिरकक्‍्त अगेह 
अछ है। जान को देत अजान को देत ज्षमोन को देत ज्मान 
को दे है। काहे को डोलत है तुमरी सुध सूंदर ज्री पदभापति 
ले है ।। ५ ॥॥ २४७॥ रोगन ते अर सोगन ते जल जोयन ते 
बहु भाँति बचाबे । सत्तु अनेक चलाबत घाव तऊ तन एक ने 
लागन पादे । राखत है अपनो कर वे करि पाप संबूह त भेटन 
पाये ॥ और की बात कहा कह तो सो सु पेट ही के पट बीच 
घचावे ।। ६ ।॥। २४८ १ जत्छ भजंग सु दानव देव अभेव तुमे 
सभ्त ही कर ध्यावे। भूम अकाश पताल रखसातल जच्छ भुजंग 
सभ सिर न्‍यावे । पाई सके लही पार प्रभाह को नेत ही नेतह 
बेद जताबे । खोज थके सभ ही खुजीआसुर हार परे हरि हाथ 


निज जी कल ऑॉजीजजिी- नी जी डक 


बेदाग्र, देषरहित एवं छिद्गर-रहित अक्षय है। संसार का कर्ता-ह॒र्ता, जल- 
स्थल में पोषण करनेवाला वह प्रभु है। वह दीनों का रक्षक प्रभु श्रीपति 
एबं पद्मापति के ताम से जाना जाता है।। ४ ॥ २४६ ॥ उस प्रभु को 
न काम है न क्रोध है, न लोभ है, न मोह है, व रोग, शोक अथवा भय है । 
वह निराकार सबसे प्रेम करनेवाला तथा किसी से भी न॒प्रेम करनेवाला 
अगेह तथा अक्षय है। वह जड़, चेतन, धरती ओर नभ में निवास करते 
वाले सबको देता है। हे प्राणी, तुम क्‍यों घबराते हो, तुम्हारा ध्यान वह 
प्रमात्मा अवश्य रखेगा।। ५।॥ २४७।॥ वह रोगोंन्शोकों एवं जल- 
व्याधियों से रक्षा करता है। उसकी कृपा हो तो चाहे शत्तु अनेकों वार 
करे परन्तु तन पर एक भी नहीं लगता ।. वह अपना वरदहस्त देकर 
सबकी रक्षा करता है और उसकी कूपा से पाप पास भी नहीं भाता। 
और क्या कहा जाय, उसकी महिमा तो इतनी अनंत है कि वह बच्चे की 
रक्षा भाता के गर्भ में भी करता है ॥ ६॥ २४८५॥ हे ईश्वर ! यक्ष, से, 
दानव, देव निविकार रूप से तुम्हारा ही ध्यान करते हैं। भूमि, आकाश, 
पाताल, रसातल सभी जगह यक्ष एवं सप॑ तुम्हारे सामने ही सिर नवाते हैं। 
प्रभु की प्रभता का भेद तो कोई नहीं जान सका और वेद भी उसे नेति- 
नेति ही बताते हैं। सब अन्वेषक उच्चको खोजकर थक गए, परन्तु वह 
परमात्मा अभी तक किसी के हाथ नहीं लग सका ७ २४९ 


१२० गुश्मुछी (साबरी सिर) 


ने आबे ॥ ७॥ २४६ ॥॥ वारद से चतुरानन से चमना रिखत से 
सभहूं घिलि गायो । बेव कतेवब न भेव लख्यों सभ्न हार परे 
हरि हाथ न आयो। पाई सके नहीं पार उम्रापति सिद्ध 
समाथ सनंतन ध्यायों। ध्यान धरो तिह को धन मै जिह को 
अमितोजु सभे जग छायो ॥ ८ ॥ २४० ॥ _ बेद पुरान कतेब 
कुरान अभेद सल्लिपान क्षण पत्र हारे। भेद ने पाई सकक्‍यों 
अनभेद को खेदत है अनछेंद पुकारे । शाग न रूप ने रेख न रंग 
से साक ने होगे न संगि लतिहारे । आदि अनादि अगाध असेख 
अद्देश जप्यों तिनहीं कुल तारे ॥ ६॥ २५१॥ तौश्य कोट 
कोए इशनान दीए बहु दान महा ब्रत धारे । बेस फिरयो करि 
भेस तपोधन केस धरे न मिले हुरि प्यारे। आसन कोट करे 
अशटांग धरे बहु व्याप्त करे मुख कारे । दीनदयाल अकाल भजे 


बिन अंत को अंत के धाम सिधारे ॥१ ०२५२१) ॥। त्व प्रसादि ॥ 
है कबित ॥ अंत के चलय्या छित छत्न के धरथ्या छत्नधारिन 
छलग्या (श०प्रंग्२६) भहां सत्नन के साल हैं। दान के 
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नारद, ब्रह्मा, रूमना ऋषि आदि सबने मिलकर गायन किया । वेद-कतेबों 
ने भी उसके रहस्य को नहीं जाना। वे सब हार गए परन्तु परमात्मा 
उनके हाथ नहीं आ सका। सिद्ध, नाथ, सनत्कुमार तथा शिव भी उसका 
अन्त नहीं जान सके । है जीव, मन में उस प्रभु का स्मरण कर, जिसका 
तेज सारे संसार में छाया हुआ है ॥। ८ ॥ २५० !। वेद, पुराण, कतेब, 
कुर्आनादि ग्रंथ उस अद्वत ब्रह्म के निरूपण में थक चके हैं। ये सब उस 
अभेद प्रभु के भेद न पा सकने के कारण खेदयुक्‍्त हैं और उसको अक्षय 
शक्ति के नाम से पुकारते हैं। हे प्रभु ! तुम राग, रूप, आकार, सम्बन्ध, 
शोक आदि से रहित हो। जिसने उस अनादि, अगाध, अवेश, द्वेष-रहित 
परमात्मा का स्मरण किया है, वह ही पूर्ण रूप से इस भवसागर से तैर सका 
है। ९ | २५१॥ जिन लोगों ने तीर्थों पर करोड़ों स्तान किए, दान दिए, 
महाव्रतों को धारण किया, देश-विदेश में भेस बनाकर घमे, तपस्था की 
केश बढ़ाएं, परन्तु उनको परमात्मा नहीं मिल सका। करोड़ों आसन 
जिन्होंने लगाए, अप्टांग योगलाधना की और विचित्न वेश धारण किए 

उन सबको दीनदयालु, कालातीत प्रभु के भजन के बिना मृत्यु के घर में ही 
प्रवेश करना पड़ा ॥| १० ॥ २५२॥ ४ तेरी कृपा से ॥ ॥ कवित्त ॥ है 
प्रभु। धुम अस्छों के चलानेवाले, धरती के छत्त को धारण करनेवाले 
अनेकों सम्राटो को छलनेवाले भयकर मशत्रओं का दमन करनेवाले हो। 


! ओ वसभ गुरुग्रस्थ साहिल १५१ 


दिवय्या महा मान के बढ़ग्या अव्ान के वदिवव्या हैं ऋट्य्या 
जमजाल हैं। जुद्ध के जितय्या औ बिरदध के समिट्य्या महा 
बुदूध के दिवय्था महा सात हूं के मान हैं। ज्ञान हें के जाता 
महा बुद्धता के दाता देव काल हूँ के काल महा काल हूँ के काल 
हैं॥ १॥ २५३ ॥ पूरदी न पार पांव हिंगुला हिमाले ध्याव 
गोर गरवेजी घुत॒गावे तेरे नाथ हैं। जोगी जोग साध पउन 
साधना कितेक बाध आारब के आरबो अराधे तेरे नाम हैं। 
फरा के फिरंगी माने कंधारों कुरेशी जाते परछम के पचछसो' 
पछाने निज काम हैं। मरहुदा मेले तेरी मन सों तवसिआ करे 
विड़व लिलंगी पहचाने धरम धाम हैं॥ २ ।। २५४ ।॥  बंग के 
बंगाली फिरहूंग के फिरंगावाली दिल्‍ली के दिलवाली तेरी आज्ञा 
में चलत हैं। रोह के रहेले माथ वेश के मघेले बोर बंगसी 
बुंदेले पाप पूंञ को सलत हैं। गोला गन गाव चोन मचोन के 
सीस न्‍्यावे लिबती धिआइ दोख देह के दलत हैं। जिन तोहि 
ध्यायों तिने पुरम प्रताप पायों सरब धत धाम फल फूल सों 
फलत हैं ।। ३ ॥| २५५॥ देव देवतान को सुरेस दानवान कौ 
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काप दान देनेवाले, सान-सम्मान को बढ़ानेवाले बुद्धिप्रदाता तथा यम के 
चक्र को कष्ट देनेवाले हैं। आप युद्ध को जितानेवाले, विरोधियों को 
मिटानेवाले, बुद्धिश्रदाता स्वयं साक्षात्‌ साव-सम्मान हो। आप ज्ञान के 
जाता, महान बोद्धिकता के स्वामी प्रदाता देव, काल एवं महाकाल के भी 
काल हो || १॥ २५३ ।॥ पूर्व दिशा के निवासी तेरा पार नहीं पा सके 
तथा हिंगलाज, हिमालय आदि एवं गोर, गरदेजी (अरब का एक शहर ) 
आदि भी तेरे नाम का स्मरण करते हैं। कितने ही थोगी योगसाधना, 
प्वनसाधना करते हैं और कितने ही अरबदेशीय अरब लोग तेरे नाम की 
आराधना कर रहे हैं। फ्रांस के फ़िरंगी, कंधार के कुरेशी तथा पश्चिम 
के लोग भी मात्र तुझे ही पहंचानते हैं। मराठा, मगध्न-प्रदेशीय लोग मत 
में तेरी ही तपस्या करते हैं तथा तैलँंगी लोग भी तुझे ही धर्म का धाम करके 
जानते हैं ॥॥२५४॥ बंग देश के बंगाली, दिल्‍ली के निवासी, पश्चिमी देशों 
के फ़िरंगी तेरी आज्ञा में चलते हैं। रुहेलखण्ड के रुहदेले, मगध देश के 
मागधी लोग, बुंदेलकण्ड के वीर लोग तेरा नाम लेकर पापपुंजों का नाश 
करते हैं। मोरखे, चीनी, तिब्बती सब तेरा स्मरण कर अपनी देही के 
दु.खों को दूर करते हैं। जिससे भी तेरा स्मरण किया उसने पूर्णतेज को 
प्राप्त किया है और उस्तका धन-खान्य फला-फूला है ३ २५५  तुर्म्हें 


१५२ गुरसुल्ी (वागरी लिणि) 


भहेस गंगधान को अभ्लेस कहीअतु हैं। रंग में रंगीन राम रूप 
के प्रबीन और काह पै न दोन साध अधीन कहीअतु हैं। पाईएऐ 
न पार तेज पुंज मैं अपार सरब बिदया के उदार हैं अपार 
कहीअतु हैं। हाथी की चिघार पल पाएं पहुचत ताहि चीदी 
की पुकार पहिले ही सुनोीअतु हैं ॥ ४ ॥॥ २५६ ॥॥ केते इंद्र 
द्वार केते ब्रहमा सुखचार केते क्वरिशनाबतार केते राम कहोनतु 
हैं। केते सस रासी केते सूरज प्रकासी केते मुंडोआ उदासी 
जोग हार बहीअतु हैं। केते महा दीन केते व्यास से प्रबीन 
केते फुमेर कुलोन केते जच्छ कहीअतु हैं। करत हैं बिचार पे न 
पुरन को पाबे पार ताही ते अपार निराधार लहीमतु हैं ॥। ५॥ 
॥ २५७॥ पुरन अवतार निराघधार हैं नपाराबार पाईऐन 
पार पे अपार के बखानोऐं। अं अबिनासी परस पुरन प्रकासी 
महा रूर हूँ के राती हैं अनासी के के मानोऐं (०४०२६) । जंत्न हूँ 
न ज्ञात जाकी बाप हूं न माह ताकी परत प्रभा की सु छठा के 
अनपानोएं । तेज हूँ को तंत्र हैं कि राजसो को जंत्र हैं कि 


ही देवताओं का देव इंद्र, दानियों में गंगाधर शिव एवं वेशातीत कहा 
जाता है। तुम ही रंग में रंगीनी हो, राग-रूप में प्रवीणता के नाम से 
जाने जाते हो । तुम किसी के सामने दीन नहीं बनते तथा साधु-दतों के 
अधीन रहते हो । तुम्हारा पार नहीं पाया जा सकता, तुम अपार तेज- 
पृज हो, विद्या के उदार स्वामी हो और तुम्हें ही अपरंपार कहा जाता है। 
हे प्रभू ! तुम हाथी की चिघाड़ तो बाद में सुनते हो परन्तु चींटी की पुकार 
तुम तक पहले ही पहुँच जाती है ॥॥ ४ ॥। २५६ ।। तेरे द्वार पर कितने ही 
इंद्र, ब्रह्मा, कृष्ण, एवं राम खड़े रहते हैं। तुम्हारे इच्छुक अनन्त चन्द्रमा, 
सूर्य, मुंडिया, उदासीव, साधु और योगी द्वार पर घनी रमाए बेठे हैं। 
कितने पृग़म्बर, प्रवीण व्यास और यक्ष आदि हैं जो तेरा विचार निर्श्तर 
करते हैं, परन्तु तेरा पुर्ण अन्त नहीं जान सके और ये सब भी तुझे निराधार 
(बिना किसी आश्रय के अवस्थित) मानते हैं। ५।॥ २५७ । तुम पूर्ण 
अवतार, बिता किसी के आश्रय के हो, तुम्हारा पाराबार नहीं जाना जा 
सकता, तुम्हारा वर्णन कैसे किया जाय । तुम अद्वेत, अविनाशी एवं परम 
पूर्णप्रकाश, महान्‌ रूपराशि एवं अविनाशी हो । उसका कोई यंत्र-मंत्र, 
जाति, माँ-बाप नहीं हैं। वह पूर्णप्रभा की छटा के रूप में अनुमानित 
किया जाता है। वह तेज का तंत्न है या राजकाज का यंत्न है अथवा 
पमोहनी स्त्रियों का मंत्र या इन सबकी प्रेरणा है कहा नहीं जा 
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झोहतोी को मंत्न हैं निजंत्ञ के के जानोएऐं॥ ६॥ २४८ ॥। 
तेज हूँ को तर हैं कि राजसो को सर हैं कि सुद्धता को घर हैं 
कि सिंदधता की सार हैं। कामना को खान हैं कि साधना को 
सन हैं बिरकतता को बात हैं क्वि बुद्ध को उदार हैं। सुंदर 
सरूय हैं कि भूषन को भूप हैं कि रूपहूँ को रूप हैं कुमत्त को 
प्रहार हैं। दीतन को दाता हैं गनीमन को गारक हैं साधन को 
रच्छुक हैं गुनन को पहुर हैं ॥ ७॥॥ २५६ ॥॥ घिवृध को सरूप 
हैं कि बुद्ध को बिभूत हैं कि ऋद्ध को अभुत हैंकि अच्छे 
अबिनासी हैं। काम को कुनिदा हैं कि खूदी को बहिदा हैं 
गनीसन गरिदा हैं कि तेज को प्रकासो हैं। काल हूँ के काल हैं 
कि सत्नन के साल हैं कि सित्रन को पोखत हैं ब्रिदधता की बातो 
हैं। जोग हूँ को जन्न हैं कि तेज हूँ को तंत्र हैं कि सोहिनी को 
मंत्र हैं कि पुरत प्रकासो हैं॥ ८ ।। २६० ॥ रूप को निवास हैं 
कि बुद्ध को प्रकास हैं कि सिद्धता को बास हैं कि बुद्ध हूँ को 
घर हैं। देवन को देव हैं निरंजन अभेव हैं अदेवन को देब हैं 
कि सुद्धता को सरु हैं। जान को बचय्या हैं इमान को दिवय्या 
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चिल्ला 


सकता ॥। ६ ॥| २५८ ॥ वह तेज का तर है, गतिशीलता का प्रेरणादायक 
सरोवर है अथवा शुद्धता का घरया सिद्धियों का सार तत्त्व है। वह 
कामनाओं की खान है, या साधना की शान है, या विरक्‍्तता का गौरव है 
अथवा उदार बुद्धि का स्वामी है। कहा नहीं जा सकता कि वह प्रभु 
सुदर स्वरूपवाला है या राजाओं का भी राजा है कि रूप का भी रूप है 
अथवा कुमति का नाश करनेवाला है। बहू प्रभु दीनों का दाता है, दुष्टो 
का नाशक है, साधुओं का रक्षक है तथा ग्रुणों का महान्‌ पर्वत 
है।। ७ ॥ २५९॥ वह सिद्धि का स्वरूप है, बुद्धि को विभूति से पूर्ण है, 
अभूतपूर्व क्रोधो है तथा अक्षप अविनाशी है। बह कार्य करनेवाला, 
विशेषताओं को देनेवाला, दुष्टों का नाश करनेवाला तथा तेज को प्रकाशित 
करनेवाला है। वह काल का काल, शत्रुओं को नष्ठ करनेवाला, मित्रो 
का रक्षक तथा वृहदता का आवासी है। वह योग का यंत्र, तेज का पुंज, 
मोहनी का वशीकरण मंत्र तथा पूर्णप्रकाश है।॥।5॥॥ २६० ॥ वेंह रूप 
का निवास, बुद्धि का प्रकाश, सिद्धियों का तिवास और बुद्धि का घर है । 
देवताओं का वह देवता है, कालिमा से रहित है तथा अदेवों का भी देवता 
है तथा शुद्धता का सरोवर है। वह (भक्तों की) जान बचानेवाला, 
ईमान पर दृढ़ बनाए रबनेवाला, यम जाल को काटनेबाला तथा सम्पूर्णे 


१२४ गुरसुझी (सावरों लिपि) 


जमजाल के कठ्य्या हैं कि कामवा को कर हैं। तेज को प्रचंड हैं 
अखंडण को खंड हैं सहीवन को भंड हैं कि इसती हैं ले नस 
हैं ६ ॥ २६१ ॥!.. बिस्व को भरव हैं कि अपदा को हरन हैं 


कि सुख को करन हैं कि तेज को प्रकास हैं। पाईऐ न पार 
पाराबार हूँ को पार जा को फीजत जिचार सु विचार को निवात्त 
हैं। हियला हिमाले गावे हबशी हलब्बी ध्यावे पुरजी न पर 
पावे आसा ते अनास हैं। देवन को देव महावेव हूँ के देद हैं 
निरंजन अभेद नाथ अंह अबिताप्त हैं ॥॥। १० ॥ २६२ १॥ अंजन 
बिहीन हैं निरंजन प्रबोन हैं कि सेवक अधीन हैं कटथ्या जमलाल 
के । देवन के देव महादेव हूँ के देवताथ भू के भ्रज्य्या है 
झुहृय्या भहा बाल के ॥. राजन के राजा भहा साम हूँ फे साजा 
महा जोग हूँ के जोग हैं धरव्या द्रुम छाल के॥ कामना को कर हें 
फुदुद्धता को हर हैं कि सिद्धता के साथी हैं कि काल हूं (घ्ृ०प्रं०३७) 
कुचाल के ।| ११ ॥। २६३ ॥॥ छोर के सी छीरावध छाछ के सी 
छुत्लानेर छपाकर कसी छब कलिठदी के कूल के । हुंसनो सौ 
सौहा रूस होश सी हुर्सनाबाद गंगा के सो छार चली सातो सिद्ध 
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कामनाओं को पूरा करनेवाला है। वह तेज को प्रचंड करनेवाला, बंडित 
न हो सकनेवालों को भी खंडित करनेवाला, महीपों को रक्षा करनेवाला 
स्वयं न स्त्रो है और ते ही पुरुष है॥ ९॥ २६१ | आप विश्व का पोषण 
करनेवाले, आपदाओं को दुर करनेवाले, सुखकारक हैं तथा तेज का प्रकाश 
रूपी प्राण हैं। जिसका अन्त नहीं जाना जा सकता, वह सर्वे विचारों का 
आप निवासस्थान हैं। हिचलाज, हिमालय, हुब्शी एवं अन्य तुम्हारा 
ध्यान करते हैं तथा पूर्वी लोग भी तुम्हारा अंत नहीं जान सकने के कारण 
निराश हो गए है। तुम देवताओं के देव, महादेव के भी देव हो, 
निरंजन, अद्वेत, जअविनाशी नाथ हो ॥ १० ॥॥ २६२ ॥ है प्रभु ! तुम हुर 
प्रकार की कालिमा से मुक्त हो, श्रवीण हो, सेवकों के अधीन हो ओर जम- 
जाल को काटनेवाले हो । देवों के भी देव हो महांदेव के भी नाथ, भूमि 
को भोगनेवाले एवं हर पदार्थ को प्राप्त करानेवाले हो । राजाओं के श्री 
राजा हो तथा सज्जाओं की भी महान सज्जा हो तथा पेड़ों की छाल धारण 
करनेवाले योग्रियों के महायोगी हो। कामनाओं को पूरा करनेवाले 
कुबुद्धि को दूर करनेवाले, सिद्धियों के साथ रहनेवाले आप समस्त कुचालों के 
भी काम हैं ।!१॥। २६३। अवध दृध के समान है तथा छत्तानेर 
नामक नगरी छाछ के समात है चद्रमा की छवि के समान यमुना का 


खो दज़स गुरुप्रन्ध साहिय है 


रझूल के । पारा सी पलाऊ गढ़ रूपा के सी रामपुर सोर! सी 
सुरंगाबाद नोके रही झूल के । चंपा सी चंदेरी कोट चाँदनी सी 
चाँदागड़ि कीरति तिहारी रही मालती सी फूल के ॥ १२ ॥॥ 
है रे६४  फंटक सी केलास कम्ताऊ गढ काशीपुर घीसा सी 


सुरंगाबाद नोक सोहीअतु है।  हिम्मा सी हिमाले हरहार सी 
हलब्बानेर हूंस के सो हाजीपुर देखे सोहीअतु है। चंदन सी 
जपावती चंद्रमा सी चंद्रममिर चाँदनी सी चाँदागड़ जोन भोहीअतु 
है। गंगा सम गंमधार बकान ही बिलंदाबाद कौरति तिहारी 
की उजिआारी सोहीअतु है ॥। १३॥ २६४५ ।। फश ही फिरंगी 
फरासीस के दुरंगी भकराच के जिदंगी तेरे गीत गाईअतु है। 
भखरी कंधारी मोर गखरी गरदेजा चारी पउन के अहारी तेरो 
नामु ध्याईअतु है।. पुरवब पलाऊझ कामरूप ओऔ कंसाऊ सरब 
ठउर में बिराज जहा जहा जाईअतु है।  पुरत प्रतापी जंत् मंत्र 
के अतापी नाथ कीरति तिहारी को न पार पाईअतु है ॥ ६४ ॥। 
॥ २६६ ॥।. ॥ त्व प्र्तावि ॥ | पाछड़ी छंद ॥। अहे अनास 
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तट सुंदर है। रोम नगरी हंसिनी है के समाव तथा हुसेनाबाद हौरे के 
समान है तथा गंगा की सुन्दर धारा सातों समुद्रों को लजानेवाली है। 
पलायूगढ़ पारे के समान है, रामपुर चाँदी के समान है तथा सुरंगाबाद शीरे 
के समान है। चंदेरी चम्पा के फूल के समान है, चाँदागढ़ी करोड़ों 
चाँदनियों के समान है, परल्तु, हे ईश्वर ! तुम्हारी कीति मालती के सुन्दर 
पुष्प के समान हैं ॥ १२॥ २६४॥ _ कैलास, कुमायूँ, काशीपुर आदि स्थान 
स्फटिक के समान उज्ज्वल हैं तथा सुरंगाबाद आदि स्थान शौशे के समान 
शौभायमान हैं। हिमालय धवल, हलबानेर आाकाशगंगा की तरह तथा 
हाजीपुर हंस के समान मन को मोहनेवाला है। चंपावती चंदन के समान, 
चंद्रगिरि चंद्रमा के समान तथा चाँदागढ़ नगरी चाँदनी के समान दिखाई 
देती है! गंगधार (गांधार) गंगा के समान, बुलंदाबाद बगुले को तरह 
दिखाई देता है। ये सब तुम्हारी कीति के उजाले के प्रतीक 
हैं॥ १३॥ २६४॥ फ्रांस के फ़िरंगी, फ़ारस के लोग तथा मकरान प्रदेश 
के निवासी तेरे गीत गाते हैं। भक्‍खर, कंधार, गक्खर एवं अरब देशों के 
वीर तथा पवन का आहार करनेवाले अन्य लोग तेरे नाम का स्मरण करते 
हैं। पूर्व में पलायू, कामरूप, कुमायूँ आदि सर्व स्थानों में जहाँ भी जायें 
आप विराजमान हैं। तुम पूण्णप्रतापी हो यंत्र-मंत्रों से अप्रभावित रहने 
वाले नाष हो, तुम्हारी काति का अन्त नहीं पाया जा सकता ॥१४) २६६ 


११६ शुर्सुझों (लावरी लिपि) 


आसन अड्ोल । अहे अनंत उपमा अतोल। अच्छे सरूष 
अब्यकत ताथ । आजान बाहु सरबा प्रमाथ ॥ १॥ २६७ ॥ 
जहू तह महीष बन तन प्रफुल्ल । सोभा बसंत जह तह प्रइल्ल । 
बन तन दुरंत खग जस्रिग महान। जहू तह प्रफुल्ल संबर 
सुजान ॥॥ २ ॥ र६८ ॥ . फुलतं प्रजुल्ल लहिलहित भोर। 
सिर हुरहि जान सत सथह चोर। कुदरत कमाल राज़क 
श्हीम । करुणानिधान कामल करीम ॥| ३े ।॥ २६६ !!  जह 
तहु बिलोक तहु॒ तह प्रतोह। आजान बाह अभितोञ भोह । 


रोस॑ बिरहत करणानिधान । जहू तह प्रफुल्ल सुंदर 
घुजान | ४ ॥॥ २७०५ बन तन सहीप जल थल महान । 
जहु तहु प्रतोहु करणानिधान। जगमगत तेज पुरशत प्रताप । 
अंबर जमीन जिह जपत जाप ॥| ५॥ २७१॥ _ सातो अकाश 


सातो पतार । बिधर॒यों अद्विशट जिहु करम जारि (पु०प्रं०२८)। 
॥ उसत्तति संपूरनं ॥ 


॥ तैरी कृपा से ॥! ॥ पाधड़ी छंद ॥ तुम भद्वत, अविनाशी तथा अटल 
आम्तन वाले हो । तुम अद्वेत, अनंत एवं उपभाओं से परे,हो । तुम अक्षय- 
स्वरूप वाले अव्यक्त नाथ, आजानुबाहु तथा समस्त जीवों का नाश करते 
वाले हो | १॥ २६७।॥ यहाँ-बहाँ सब जगह तुम राजा हो तथा बनों में 
तनों में प्रफुल्लित हो रहे हो । तुम वसनन्‍्त के रूप में शोभायमान होकर 
यहाँ-वहाँ बिखरे हुए हो । खत्मों में, मृगों में तुम ही छुपे हो । है सुन्दर 
सुजान ! तुम सर्वत्न सौंदर्ये-रूप में विराजमान हो ॥ २॥ २६८॥ तुम्हे 
फूलता देखकर मोर प्रसन्न हो रहे हैं और ऐसा लग रहा है मानो सिर झुका 
कर कामदेव के प्रभाव को स्वीकार कर रहे हैं। है रहम करनेवाले, सब 
को रोज़ी देनेवाले ! तुम्हारी कुदरत आश्चयंजनक है। तुभ कहुणानिधान, 
चतुर एवं कृपालु हो ॥ ३ ॥। २६९ ॥ जहाँ कहीं भी मैं देखता हूँ, वहाँ 
वहाँ आपका स्पर्श अनुभव होता है। तुम लम्बी भुजाओंवाले हो, अमित 
ओज एवं मन को मोहनेवाले हो। तुम रोष के भी बृहदुरूप हो और 
करुणा के भी समुद्र हो। हे सुंदर सुजान ! तुम यहाँ-वहाँ सर्वत्न फल-फूल 
रहे हों ॥ ४ ॥ २७० ॥ वनों और तनों के राजा तुम जल एवं स्थल में 
महान हो। हर स्थान पर तुम्हारा स्पश है, तुम करुणानिधान हो। 
हे पूर्णप्रतापी ! तुम्हारा तेज जगमगा रहा है तथा आकाश एवं धरती तुम्हारा 
ही जाप जप रहे हैं॥ ५॥ २७१ !! सातों आकाश, सातों पातालों में 
जिसका करमें-जाल अदृष्टस्वरूप में शिल्वरा पडा है उसकी स्तुति संपूर्ण 


होती है 


कि, 
१ ओं स्त्री वाहिगुरू जी की फ़तह 0७ 
अँथ 
बचित्र नाटक ग्रंथ लिख्यते ॥ त्वप्रसादि ॥ 
स्री मुखवाक पातिशाही १० ॥। 


0 बोहरा ॥ नम्शकार ज्रोखड़ग को करो सु हितु चितु लाइ । 

पुरन करो गिरंथ इहु तुम्त मुहि करहु सहाइ !॥ १ ॥ 
तिभंगी छंद ॥ स्री काल जी की उसतति ॥ 

खग खंड बिहुंड॑ खल दल खंड अति रण मंड बरबंड। 
भुज दंड अखंड तेज प्रचंड जोति अमं्ड भान प्रभ्॑ं । सुख संता 
करण दुरमति दरणं किलबिख हरणं अस सरण । जेजे जय 
कारण खिशट उबारण मम प्रतिपारण जे तेगे ॥ २ 0 
॥ भुजंग प्रयात छंद ॥ सदा एक जोत्यं अजूनोी सरूपं ॥ महांदिव 
देव महा भुप भूषं +॥ निरंकार नित्य निरूपं लिबाणं। कल 
कफारणेय नमो खड़ग पाणं ॥॥ ३॥  निरंकार लिबिकार मित्य॑ 


॥ दोहा ॥ मैं अपने हृदय एवं चित्त से श्री खड़ग को नमस्कार 
करता हूँ। यह प्रंथ पूर्ण करो और इस कार्य में आप मेरी सहायता 
कौजिए | १॥। ॥ ब्रिभंगी छंद।॥ ॥ श्री काल जी की स्तुत्ति॥ यह 
खड़ग अच्छी तरह से काटनेबाली, दुष्टों के दलों को नष्ट करनेवाली, युद्ध 
का मंडन करनेवाली बलवान शक्ति है। यह भुजाओं का अखंड तेज है, 
इसकी ज्योति प्रचंड है और इसकी प्रभा भानु के समान है। यह खड़ग 
अथवा क्षपाण संतों को सुख देनेवाली, दुर्मति का दलन करनेवाली और 
विषय-विकारों को वष्ट करनेवाली है। मैं ऐसी कृपाण रूपी शक्ति को 
जय कहता हूँ और उसकी शरण में हूँ जो सारी सृष्टि का मूल है और 
मेरा पोषण करनेवाली है ॥। २॥ ॥ भुजंग प्रयात छंद । है प्रभू शक्ति, 
तुम सदैव एक ज्योतिस्वरूप एवं अजन्मा हो, महांदेवों की भी देव और 
राजाओं की भी राजा हो। तुम नित्य, निराकार, अरूप एवं निर्वाण- 
स्वरूप हो. हे खढगघारी प्रभु॒ तुम सर्व कक्षाओं का कारण हो. ३। 


पृश्ष शुश्युछों (लागदी लिधि) 


लिशाले । न बिद॒र्ध बिसेशं न तशने न बाले | नरक न से 
ने छाप म्‌ रेखे ॥. मे रंगे न राग अपारं अभेख ॥। ४ ॥॥ वन हप॑ 
त्‌रेखें व रुंश ने राग ॥ ने नारे नहाईं महा जोति जाग॑। 
थ हुलं न भेख तिरंकार लित्यं। महा जोग जोग सु परम 
पवित्यं ॥ ५ ॥  अजेय अभय अनार अठाम ।  भहा जोग कोम॑ 
महा काम का । अलेखं अभ्रेख अनील अनादं ।  परेय॑ पवित्न 
सदा शिबिलादं || ६।॥| सु आद अनादं अनील अनंत । अहंख॑ 
अग्रेख॑ महेत॑ महुंतें। वन रोल ने सोख नद्रोह न मोहुं। 
ने काम ते क्रोध अजोनी अलोह ।॥ ७ ।।. परेय॑ पतित्न पुनोत॑ 
पुराणं। अजय अभेयं सविकव्यं शवार्ण । न रोगं न सोगं सु 
नित्य बधीन | अजाय॑ सहाय सु परम प्रबीन ।। ८ ॥ सु भृुत्त 
मिक्स भवाने सवेय । नमो लिबिकारं नमो खिजुरेयं । नमो 
देव देव॑ नमो राज राज॑ ॥ निरालंब नित्य सु राजाधिराजं ॥६॥ 
अलेख अभेर्श अभुर्त अद्देख । व राग न रंगे ने रूप म 


है निराकार, निविकार, नित्य एवं निराली शवितस्वरूप प्रभु, तुम न वृद्ध 
होते हो न तरुण होते हो और न बालक का ही रूप लेते हो। न तुम रंक हो, 
नराजा हो। न तुम्हारा कोई रूप है न रेख है, न रंग है न राग है। तुम 
अपार हो और भेष-रहित हो ॥ ४॥ न तुम्हारा कोई रूप है, न रेख है। 
न कोई रंग है, न राग है। घुम नाम, स्थात से विह्ीन जलनेवाली 
महाज्योति हो । तुम न देष हो, न किसी वेश में निहित हो । तुम भित्य 
निराकार हो। तुम महायोग, परम पवित्र हो ॥ ४५॥ तुम अजय, 
अभय, भनाम एवं स्थानातीत हों। तुम महायोग हो भर महान 
कामनाओं की भी कामना हो । है अलेख, निरवेश, अनील, अनादि प्रभु, 
तुत्र परे से परे पत्रित हो तथा सदा विषाद से रहित हो।॥| ६।। तुभ 
आदि, अनादि, अनील एवं अनंत हो । द्वेष, वेश से रहित तुम धरती के 
स्वामी हो । रोष, शोक, द्वोह एवं मोह से तुम मुक्त हो । काम, क्रोध से 
विहीन तुम अयोनि एवं अदुष्ट हो॥ ७॥॥ है महाकाल प्रभु, तुम 
कलहातीत्त, पवित्र, पुनीत एवं सुप्राचीन, अजेय, अभय, वर्तमान एवं भविष्य 
में बने रहनेवाले हो। तुम रोग-शोक-मुक्त, नित्यनबीन, अजन्मा, सर्व- 
सहायक और परम प्रवीण हो ॥| ८।॥ तुम भूत, भविष्य, वर्तमान हो । 
है निविकार एवं रोगों से भूकत, तुम्हें मेरा प्रणाम है। है देवों के देव, 
राजाओं के राजा, निरालंत्र, नित्य राजाधिराज, तुम्हें मेरा प्रणाम है ॥९ 
तुम अलेश्व, अवेश, अभूत एव द्वेषों से परे हो. तुम न राग हो न रग हो, 


| थी बक्षण गुछझान्य साहिद रद 


रखें | (मुण्प्रं०२३) भहां देव देव महा जोग जग |. महा काम 
काम महा भोग भोग १०) कहूँ राजस तामसे सातकेय। कहूँ 
मार को रूप घारे तरेयं । कहें देखिय देव बईत झूप | कहूँ 
रूप आनिक धारे अनूप ॥ ११॥ कहेँ फूल हवेके घले राज 
फूले | कहूँ घवर हवेशे घलीभाँसि भूले। कहूँ पदन हवैकी 
बहे बेगि ऐसे। कहे वो ने आबे कथों ताहि कंसे॥ १२३! 
बह नाद हवेकी सलीभाँति बाजे। कहूँ पारधी हमे धरे बात 
राजे । कहूँ जिग हवेके धलीशभमाँसि भोहै। कहे काल को लिड 
धरे झू4व सोहै॥ १३३ नहीं जानि जाई कछ रूप रेखं | 
कहा बाल ताको फिरे कठम भेखं। कहा नाध ताको कहा की 
कहाव । कहा में बखानो कहे मो न आधे ॥॥ १४ ॥॥ से ताकों 
कोई तात मातं॑ थे भाये। मत पुत्न मपोत्न न दायथा न दा । 
ने नेहूँ ने गेह ते सेते ने साथं। भहाराज राज भहानाय 
ताथ )| ५)॥  परम्य पुरा पचिज्ञ परेयं। भनाद॑ अनीलें 
अस्र्घ अजय । अभेद अछेद पवित्व प्रभाथं । महा शीत दो 


न रूप हो न आकार हो । तुम महांदेवों के भी देव महान योगियों के भी 
योगीराज, कामनाओं की भी कामता एवं महान भोगों को भी भोगनेवाले 
हो ।॥ १० ॥ कहीं तुम रजसू, तमस्‌ एवं सत्त्व हों। कहीं नारो का रूप 
धारण किये हुए नर (अर्धनारीश्वर) हो। कहीं तुम देदी एवं देत्य के 
रूप में हो और कहीं पर अनेक अनुपम रूपों को धारण करनेवाले 
हो ॥ ११ ॥ कहीं घुम फूल बनकर कल्पवृक्ष के फूलों के समान फूले हो | 
कहीं तुम अमर बनकर भलीभाँति रूप से फूलों में ही भूले फिर रहे हो । 
कहीं पवन होकर ऐसे वेग से तुम बह रहे हो कि मैं कह नहीं सकता । तुस्हार। 
वर्णन कैसे करूँ ? ॥ १२॥ तुम कहीं नाद-रूप होकर बज रहे हो, कहीं 
शिकारी के रूप में बाण लिये शोभायमान हो रहे हो, कहीं तुम मृग होकर 
भलीभाँति भोह में फेंसे पड़े हो और कहीं पर तुम कामिनी-हूप में 
शोभायमान हो ।। १३ ।॥ तुम्हारे रूप-आाकार को नहीं जाना जा सकता । 
तुम्हारा आवास कहाँ है, तुम किस वेश में घूमते हो, तुम्हारा नाम क्‍या है, 
तुम कहाँ के हो, इसका मैं क्‍या वर्णन करूँ, मुझसे कहा नहीं जाता ॥॥ १४ ॥॥ 
न॑ तुम्हारा कोई पिता, माता या भाई है। न तुम्हारा कोई पृत्र, 
पौत, धाय भादि है। न तुम्हें कोई स्नेह-विशेष है, न तुम्हारा कोई 
घर है, न तुम्हारी सेना है,न तुम्हारा कोई संग-साथ है। है महानु्‌ 
राजा, तुम ताथों के भी नाथ हो। १५४५॥ तुम परम पुराने, 


बृबु० गुरमुखी (सागरी लिपि) 


झहु माथ माथ। १६॥ अदाधं अदर्ण अलेखें अनेल। 
अन्त अनील अहूप भईल । महा लेन तेज पहा ज्याल ज्वालं। 
महा संत संत सहा काल काल ॥ १७॥ करें बाण चाप्य॑ 
क्विपाण कराल । महा तेज तेज बिराज विशालं। महा वाड़ दाइं 
मु सोह अपारं। जिने चरबोयं जोब जब्य हजारं ॥ १६८॥ 
इसा डंच इतर सिता सेत छत्बं। हाहा हुह हासे हभा शम्म 
अब । महा घोश सबद बजे संख ऐसे । पअले काल के काल की 
ज्वाल जोेस ।। १६ ॥॥ 8४१ श्सावल छंद ।।  चर्ण घंद बाज। 
धुर्ण मेध लाज । भयो संदद एवं । हड़यों नीरधेव ॥ २० ७ 
घुरं धृंघरेयं ।. धुर्ण लेबरेय । भहा नाद नादं। सुर बिर- 
छिल्याद ॥ २१ ॥ . सिर भाल राज ।  लखे रुद्र ला्ज। 
सुसे जार चित्नं। परम्मं पवित्र ॥ २९७ महा गरज गरजं। 
घुणे दूत लख्ज ।  खब स्लोण सोहं । महा मात मोह ॥ २३ ॥| 
॥ भजंवग प्रधात छंद ॥ लिले सेतर्ज जेरज उतभुजेव । स्थे 
पवित्न और झगडों से दूर हो। तुम अनादि, कलुषरहित, स्वयभ् 
हथा जजेग, अभेद, अक्षय, पवित्र, बलशाली, पग्यम्बरों के भी धर्म एव 
महानाथों के भी नाथ हो ।। १६॥ तुम बेदाग़, प्रकाश, अलेख, निर्वेश, 
अनन्त, मरूप, अद्वेष, महातेज, महाज्वाल, महामंत्र एवं महाकाल के भी 
काल हो ।।| १७! तुम्हारे वायें कर में धतुष, कृपाण हैं। छुम महातेज 
हो तथा तेजस्वी विशाल रूप में विराजमान हो । तुम भयंकर मुख एव 
दाँतों वाले वह अपार स्वरूप हो, जिसने हज़ारों यज्ञों एवं जीवों का भक्षण 
किया है ॥ १८) तुम्हारा इमरू डमडम बजता है और तुम्हारा छत्त 
काला और सफ़ेद है। तुम्हारें चारों ओर भयंकर अठ्ृहास एवं प्रकाश 
रहुता है। शंख ऐसे बजते हैं और ऐसी महाघोर ध्वनि को करते हैं मानो 
प्रलय भाव में धुआँध।र अग्नि लगी हो ॥ १९॥ ॥ रसावल छंद ।। बादल 
रूपी घण्टे बज रहे हैं और मेघों के धतुष बन रहे हैं जौर कुछ इस 
प्रकार का वातावरण बन रहा है मानो समुद्र में दाढ़ जा गई हो ॥ २० ॥ 
भ्ुँघुझुओों की ध्वनि हो रही है और धनुषों की टंकार सुनाई पड़ रही है 
और इस प्रकार के निविषाद स्वर निकल रहे हैं, मानो महानाद बज रहा 
हो।॥ २१५॥ सिर पर माला शोनायमान हो रही है और तुम्दारे स्वरूप 
को देखकर रुद्र भी बजा रहे हैं। तुम सुन्दर चित्र हो तथा परमपवित्त 
हो ॥ २२१ हुम्हारी महान गर्जना को सुनकर दूतगण भयाकुल हो रहे 
हैं। है महामानी और सबको मोहनेवाले | तुम्हारी यह ध्वनि कानों को 
सुन्दर प्रतीत होती है. २३ भुजग प्रयात छद॒ तुमने स्वेदज, 


हो दसम गुरुग्रष्य ाहिय १३१ 


अंडर्ज खंड बअहुलेंड एवं ॥ विसए बविदिसाय॑ जिमी आशसनार्ण 8 
चतुर बेद कथर्य (प्र०प्रं०४०) कुराणं पुराणं ॥ २४ ॥॥ रखे रैण 
दिवस थपे सुर चंद्र । ठठे दईव दानो रखे दीर बिह्रं । छरी 
लोह कलर लिखयों लेख मार्थ।  धभ्चे जेर कोने बली काल 
हार्थ )। २५॥ कई भेद बारे उसारे बनाए ॥ उपारे बडे फेरि 
मेंटे उपाएं॥.. त्रिज्ञा काल जू की किन न पछाती । घतन्यों थे 
बिहेंहे धत्यों पे बिहानो ॥ २६ ॥. किते क्िशण से कोड कोड 
बनाएं ।  किते राम से मेटि ढारे उपाए । बहा दीन केते प्रियी 
माँश हुए । हसे आपनी अपनी अंति घुछ ॥ २७१ जिले 
अडलीओआ अंबीआा होह बीते ॥ छित्यों काल जीता नम ते काल 
छीते । जिले शस से क्रिशन हुई बिशन आए | सित्यों काल 


छापितों न ते काल घाए ॥॥ र८ ॥ . जिते इंद्र से बंदर से होत 
आए । चित्यी काल छापा न ते काल घाए । जिले लउलीआअः 
अंबीआ मउस हे हैं ॥ सर्च काल के अंत दाड़ा तले हैं ॥।२६॥ 
जिते भानधातादि राजा सुहाएं। सभ्भे बॉधिक काल जेले 


जेरज, उद्धिज, अण्डज एवं खण्ड-ब्रह्माण्डों की स्रचना की। तुमने 
दिशा, विदिशा, धरती, आकाश रचकर चारों बेद, कूर्आन, पुराण आदि का 
कंथन किया ॥ १४ ॥ रात-दिव, छुथे, चर्द्रदेव, दानव आदि बीरों की 
रखना को !। लौह कलम से सबके भाथे पर लेख लिखे एवं महावलियों 
को भी अपने अधोन किया ॥२५॥ तुमने कई को मिठाये, धराशायी किये 
और फिर बनाये । फिर उनका उच्छेदन किया, फिर यढ़न किया, मिठाया 
एवं पैदा किया । हैं काल ! तुम्हारी क्रियाओं को कोई भी पहचान न सका 
और अमेकों पर तुम्हारी साया प्रभाव डाल चुकी है और बनेक़ों पर 
डालेमी ॥| २६ ॥ तुमने कृष्ण के समान करोड़ों कीट बताये। वुमये 
रास के समान कितनों को ही पैदा किया और मिटा डाला। एुृध्वी पर 
कितने ही पैग्नम्बर हुए, परन्तु सभी अन्त में कालवश होकर बृत्यु को प्राप्त 
हैँए।॥ २७ ॥ संसार में जितने भी ऋषि, मुनि एवं औलिया हुए, सबको 
काल ने जीत किया प्रच्तु वे काल को त जीत सके । जितने भी राम-कृष्ण 
के समान विष्णु-रूप होकर आये सबको काल ने खप्ा दिया, पर॒च्तु ये सब 
काल का कुछ भी स कर पाये ॥ २८॥॥ जितने इन्द्र, चन्र आदि के समान 
हुए, काल ने सबका नाश कर दिया, परत्तु दे काल का कुछ भी न कर पाये। 
जितने आलिया, ऋषि, मुनि एवं विश्निन्न प्रकार के जीव हैं, सबको अन्त में 
काल फी दाढ़ के नीसे हौ जाना है. २९ जितने भी _-« आदि 


१३९ शुरसुल्यी (लागदी लिपि) 


चलाए । जितने ताम्त ताको उच्ारों उबारे ।. कितना सास हाकी 
लखे कोछ मारे ॥॥ ३० ३ ॥॥ रखसाबल छोंद ॥ ॥ त्व अत्तादि ३ 
शर्मक्षहि क्रिषार्ण । अछूुर्त भयाणं। छघुणं मेबशर्ण ।  घुई 
घृजयाएं ।। ३११+ चतुर बाँहु चार । निज्जूट घुधारं । बबा 
पास सोहं । जरस मातम मोह ॥। ३९३१ सु जील ज्यालं। 
छू बाढ़ा कराल॑ बजी बंब संक॑ / उठे भाव बंख ॥॥ ३३ ॥॥ 
सुर्ध छप स्थाम । सह सोम घामं । छब्े जार चित्न । परेह॑ 
पचित्नं ।। ३४ ॥. !॥ भजंग प्रयात छाए ॥॥ सिर सेत छज्जे छू 
सुञ्ज॑ बिराज । लखे छल छाइआ करे तेज लाजं । बिसालाल 
न सहाराज सोहु । ढिय॑ अंसुमाल हसे कोट छह ॥॥३४५॥ कहूँ 
हूए धारे महाराज सोहुं। कहूँ देव कंनिआन के मान भोह। 
कहूँ बीर हर्वेके घरे बान पावें। कहें भूपष हब बमाए 
लिशान ॥॥ ३६ ।। 9 रसावल छंद ।। छनुर बात धारे। छक्के 
छुल भारे । लए खग्म ऐसे । महाबीर जेसे ॥॥ ३७ ॥ जुरे 
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राजा हुए, काल ने सबको बाँधकर आगे लगा लिया। जितने भी नामों 
का उच्चारण किया जाय बिना उस प्रभु की शरण के ऐसे करोड़ों पृत्यु को 
प्राप्त हुए ३०॥ ॥ रसावल छन्‍्द ॥॥ ॥ तेरी कृपा से ॥ तुम्हारी कृपाण 
चमकती है और तुम अभूतपूर्व भय-ल्लोत हो । तुम्हारे नूपुर ऐसे बज रहे 
हैं, मानों बादल गरणज रहे हों | ३१ ॥ तुम्हारी सुन्दर चार बह एवं 
जटाजूट है। तुम्हारे हाथों में गदा एवं फास शोभावभाव है और यम 
का भी मान सभाप्त करनेवाली है।| ३२॥ तुम्हारी जीभ ज्वाला के 
समान एवं दाँत भयंकर हैं। भयंकर नाद हमेश। तुम्हारे क्वारों ओर से 
उठा करता है ॥ ३३।। तुम शुभ श्याम-रूप हो तथा महाशोभा के धाम 
हो । तुम्हारी छवि चारुचित्न के समान है और तुम कलह से परे पवित्र 
हो ॥ ३४ ।॥॥ . ॥ भुजंग प्रयात छंद॥। तुम्हारे सिर पर श्वेत छत्त 
विराजमान है और तुम्हारे प्रताप को देखकर स्वयं तेज लजायमान है। हो 
महाराज ! तुम्हारे विशाल नयन शोभायमान हैं और तुम्हारे पास महाक्रोध 
एवं हास्थ का प्रतीक अंशुमभाल विराजमान है ॥३५॥ कहीं तुम छप धारण 
कर भहाराज के समान शोभायमान हों। कहीं देवकन्याओं के भान 
और मोह के रूप में विराजमान हो। कहीं शरबीर होकर हाथ में बाण 
पकड़नेवाले हो और कहीं राजा होकर नगाड़े को बजानेवाले हो ॥ ३६ ॥। 
0 रसावल छंद ॥ तुमने घनुष-बाण धारण कर रखा है और अनेक युवात्रों 
को आएचये में डाल रखा है। महावीरों के समान तुमने खड़ग धारण 
कर रखा है. ३७ जब भीषण जग के लिए लोग इकटठा होते हैं 


श्री दसण गुरुप्रल्थ साहिय हर 


छंग औओरं। करे छुड्ध चोरं। क्िपानिधि दिआल । सदाध्य 
जियाल ।| ३२८ ३ ($९ग्रं०४१) घदा एक रूप । ले लोक झुर्ष | 
अजय अजाय ।  सरदत्तनियं झहाये ॥ ३६ ॥॥  तपे खग्ध पाल । 
भहा लोक दान | भविकत्यं भवेशं ॥ समो निरजुरेम ॥॥ ४० ॥४ 
घधों भात मुंडे । सुम रंड झंडे । सिई सेत छत्रं ॥ लध॑ हाथ 
बालन ।। ४१९३॥  सुणे नाद भारी। तसे छत्त घारो। विशा 
बच्चत्न राज ।. युणे दोख भाजं॥ ४२३४ सुणे गदद धद॒द ॥ 
अनंत बिहुदु्दं।. घटा जाणु स्थार्म ।  दुर्ते अभिरास ॥ ४३ ॥ 
घलुर बाहु चारं ।  फरोट्ट सु धारं। गदा संज्ष चक्र । दिए 
कर बच ॥ ४४ ॥. है वराज छंव )॥ अनूप रूप राजियं। 
निहार काम लाजियं । अलोक लोक सोभय । बिलोक लोक 
लोमिय ॥॥ ४५॥)॥ उमकिक उचंद्र सीसियं। रशहेयभगो लजाइ 


ईसलियं । सु सोभ नाग भुूख्ण । अनेश दुशट दुख ॥॥ ४६ ॥ 


और घमासान युद्ध होता है, तव, हे कृपानिधि दयालु, सदा तुम्हारी कृपा 
बनी रहती है ॥ ३८ ॥ तुम सदेव एक रूप, सब लोकों के भूष, अजेय, 
अजन्मा! एवं शरणागत की सहायता करनेवाले हो ॥| ३९॥ तुम्हारे हाथ 
मे खड़्म तप रहा है और तुम महादातवी लोक को द्वान दे रहेहो। है 
क्विष्य और वतमान तथा समस्त ताथों से रहित, तुम्हें मेरा नमस्कार 
है ।। ४० ॥ मध्ु (राक्षस) के माव का सुण्डन करनेवाले और शुभ का 
नाश करनेवाले, सिर पर श्वेत छत्न धारण करनेवाले (काल) तुम्हारे हाथों 
में अस्त शोभायमान हैं ॥ ४१ ।॥ तुम्हारा भारी नाद सूतकर छद्धधारी 
भी भयभीत हो जाते हैं। तुम्हारे वस्त्र दिशाओं के हैं, जो तुम्हारे तत 
पर शोभायमान हैं। तुम्हारी ध्वनि सुतकर दुःख भाग जाते हैं ॥ ४२ ॥। 
तुम्हारा बुलावा सुनकर अनन्त प्रसन्नता प्राप्त होती है। ऐसा लगता है, 
घटाओं के रूप में श्याम तुम ही हो और अद्वितीय अभिराम रूप में 
विशजमान हो ॥ ४३॥ तुम्हारी सुन्दर चार बाँहें हैं, तुमने सुन्दर मुकूठ 
धारण कर रखा है, गदा-शंख-चक्र एवं तुम्हारी क्रूर भुकुटो देदीप्यमान हो 
रही है ।! ४४ ॥ ॥ नराज छंद ॥ तुम्हारा अनुपभ रूप ऐसा शीभायमान 
हो रहा है, जिसे देखकर कामदेव भी लजा रहा है। तुम्हारा प्रकाश 
प्मस्त लोकों की शोभा है और समस्त लोक इसे अवलोकन करने का लोभ 
करते रहते हैं।॥ ४५ ॥ तुम्हारे सिर पर चन्द्र इस प्रकार चमक रहा है, 
जिसे देखकर शिव भी लजा रहे हैं। तुमने नागों के आभूषण पहन रखे हूँ, 
जो अनेकों दु दो को दूर करनेवाले हैं ४६५  वुम्हारे द्वाथो में धारण 


हैं: 2 शुदघुजी (जागरी लिपि) 


क्रिपाण पाण घारियं। करोर पाव टठारियं | गया प्रिन्नद 
पाणिय । कमाण बाण ताजियं | ४७ )।  सबदद संस 
बज्मियं। घर्णक्ति घुंमर गज्जियं। शरति नाथ तोरियं। 
उल्यार ला मोरिय ॥ ४ ॥। अनेक रूप सोहियं । बिसेश 
देव मोहियं । अदेव देव बेवल । क़िपा सिधान केवर्ल ४६४ 
सु आदि अंति एकर्य । धरे सरूयष अनेकियं ।. क्रियाण पाण 
राजई ! बिलोक्ष पाप भाजई ॥ ५० ॥ अलंकितं सु देहिय । 
तनो मनो कि सोहियं/  कम्माण बाण धारही। अनेक श्र 
दारही ॥ ५१५।७॥ घमतकिक घुंघर सुरं। चर्बन माद नपर । 
प्रज्वाल बिज्जु्ल जुलं । पवित्र परम भसिश्मलं॥ ४५२ १ 
॥ तोटक छंद ।। ॥ स्व प्रसादि ॥| मब नेवर नाद सुर सिमल॑। 
झुख ब्िज्जुल ज्वाल घर्ण प्रजुलं । मदरा कर छत्त महा भभक | 
बन मे सनो बाध बचा बबक || ५३॥ सब भुत भविषख सलबात 
भु्वं ! कल कारण उद्यारण एक तुबं । सभ ढोर निरंतर मित्स 
तय । जिद मंगल रूप तुथ॑ं सु भयं ॥ ४४ ।।  पिड़दाड़ कशल 


की हुई कृपाण करोड़ों पापों को दूर करनेवाली है। दुम्हारे हाथ में गया 
भारी है और तुम्हारी कमान से बाण तने हुए हैं ॥ ४७ ॥ तुम्हारे शंख 
का शब्द बादलों के गर्जन के समान हैं। हे ताथ : मैं तुम्हारों शरण में हूँ । 
मुझे उबारकर मेरी लाज रखो।॥ ४८।॥ अनेक रूपों में शोभायभान 
देव-विशेष तुम मन को मोहनेवाले हो। देव और अदेव सबके लिए तुम 
पूज्य हो तथा शुद्ध रूप से कृपा के समुद्र हो! ४९॥ तुम आदि ओर 
अन्त में एक ही रूप हो । तुमने अनेकों रूपों को (स्वयं अपनी इच्छा से ) 
धारण किया है। तुम्हारे हाथों में सुशोभित कृपाण को बेखकर पाप भाग 
खड़े होते हैं।। ५० ।। तुम्हारी देह अलंकृत है और तब-मन को मोहने 
बाली है। तुम्हारी कमान जब बाण धारण करती है, तो अनेकों शत्रु भाग 
खड़े होते हैं । ५१ ॥ तुम्हारे नूपुरों का नाद और घुंघुरुओं का स्वर मेध- 
गजेन के समान है। बिजली तुम्हारी ज्वाला है और तुम परम पवित्न 
निर्मेल हो ॥ ५२ ॥ ॥ तोटक छंद ॥। ॥ तेरी कृपा से ॥ तुम्हारे नूपरों का 
स्वर निर्मेल है और तुम्हारे मुख से बिजली की ज्वाला प्रज्वलित हो रही 
है। तुम्हारे हाथों की आवाज़ ऐसी है, मानो वत में शेर के बच्चे दहाड़ 
रहें हों ॥ ५३ ।॥। तुम भूत, भविष्य ओर वर्तमान में विराजमान हो और 
इस कलियुग में एक तुम ही उद्धार करनेवाले हो । तुम सर्व स्थानों पर 
नित्य निरन्तर नव-रूप हो ओर तुम्हारा मगश्न रूप मृदुल है । ५४ 


श्री दत्त गुरुफत्थ साहिय पक 


हैँ सेत उध ॥ जिह भाजत दुशठ बिलोक जुर्ध । सब शअत्य 
क्रिपाण कराल धर । जय सदृद सुरा सुर उचरं॥ ४५५॥ 
लब किशंण सेवर नाद हुआ | चल चाल सभा चल हांप छुआ | 
(पृ०प्र०४२) घण घुंधर घंदण घोर सुरं। चश चार चरा चर्य॑ 
हुहरं ॥॥ ५६ ७ चल चोदहूँ चक़्त चक्र फिरं। बढदं धटव 
हुरीअं सुमरं +। जग जीव जिते जलय॑ थलय । अस को जु 


तवाइसुओं मलयं ॥ ५७ ।॥।. घद भादव भास की जांण सुपर । 
तन सावरे रावरीजं हुलसं । रद पंकत वामनीओं दसके | घन 
घुंघर घंद घुरं घमके।॥ भध॥ ॥ भुजंग प्रयात छंद ॥ घढा 


सावणं जान स्थामं चुहायं। मणी नील नगिय लखं सीस न्याय । 
महा संद्र स्था्म महु! अभिरामं ।/ महा रूप रूप। सह्षा काम 
काम ।। ५६ ॥  फिरे चक्र चउदहूँ पुरोय मधिआ्ं। इसो 
कौन बोय फिरे आइसाणं । कहो कट कौने बिखे धाज बाचे । 
धन सीस के संग री काल नाच ।॥॥ ६० ॥ करे कोट कोऊ धरे 
कोट ओढं ॥ बचेगो व किउ हूँ करे काल चोट । लिख जंत 
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तुम्हारे भयंकर दो दृढ़ धफ़ेद दाँत हैं, जिन्हें देखकर दुष्ट युद्ध में भाग खड़े 
होते हैं। तुम्हारे हाथों में कराल क्पाण है, जिससे ध्वनि हमेशा निकला 
करती है ।। ५५॥ तुम्हारी नव किकिणी के नाद से सभी चलायमान हो 
जाते हैं और भूमि कॉँपने लगती है। तुम्हारे घण्ठे की घन गर्जन से चर- 
अचर सभी भयभीत हो जाते हैं ॥ ५६ ।! चोौदहों भुवनों में तुम्हारा चक्र 
घुमता है और जीव घटते-बढ़ते मृत्यु को प्राप्त होते तथा के दित होते 
रहते हैं। जल-स्थल में जितने भी जौब हैं, ऐसा कौन है, जिसने आपकी 
आज्ञा का उल्लंबन किया हो ॥ ५७ ॥ भादों मांस की शुभ घटा के समान 
तुम्हारा तन हुलस रहा है। चमकती बिजली और बजते हुए घंट बादलों 
को गर्जन के समान स्वर दे रहे हैं।! श८ ॥ ॥ भुजंग प्रयात छंद ।। सावन 
की श्याम घंटा ऐसे शोभायमान हो रही है, मानों मीलमणि देखकर 
हुदय प्रफुल्लित हो रहा हो । (है काल ! ) तुम महासुन्दर श्याम अभिराम, 
झूपों के रूप और कामनाओं की भी महाकामना हो ॥ ४९ ॥ तुम्हारा 
चक्र चोदह पुरियों में फिर रहा है। ऐसा कौन वीर है, णो आपकी आाज्ञा 
को मोड़ दे ! (यदि कोई ऐसा हो) तो बताओ वह कौन सी दिशा में बचकर 
भाग जायेगा, क्योंकि सबों के सिर पर काल नाच रहा है ॥ ६० ॥ कोई 
करोड़ो यत्न कर और किलों का आश्रय ले, तब भी काल की चोट से कोई 
बच नहीं पयेमा बेशक कितने हौ यत्न एवं मत्न पढ़े जायें, परन्तु बिगा 
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केते पड़े मंत्र कोर्ट !। बिना शरन ता की वही और ओद ॥६१॥ 
लिए अंत थाके पड़ पंज्ञ हारे ॥ करे काल ते अंत ले के बिदारे । 
कितिओ तंत्र साथ ज्ुु जनम॑ बितायो।  भए फोक् काल एक 
ने आयो ॥ ६२ ॥. किते चास्त मूँदे मए जआहुमणछारी | किते 
कंठ कंठी जटा सीस धारी । किते जीर काने जुबीस फहाय॑ । 
से फोकर्ट धर्म कार्म न आये ॥ ६३ । मधु कीटदर्य रास ते 
बलीओं । से आपनी काल तेक दलीअं ।  शए सुंभ वेसुंस 
स्रोणंत बीज । - तैक काल झीने पुरेजे पुरेज ॥॥ ६४ ॥  बली 
प्रियोअं मावधाता महीष॑ ॥।.. जिने रत्व चक्र॑ कीए सात दौप॑ । 
भुर्ज भीम भरथ जग जीत डंड्यं ।. तिबे अंत के अंत को काल 
खंड्यं (॥ ६५ ॥॥.. जिने दोप वीप॑ दुहाई फिराई ।. जुजावंड दे 
छोणि छल्न छिताई ।.. करे जग्य कोर्ट जस॑ अनेक लीते । बहै 
धौर बंके बली काल जोते ॥। ६६॥ कई कोट लीने जिते दुरण 
ढाहे । किते सुरबीरात के सेन गाहे। कई जंग कोने सु साके 
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उसकी शरण में गए अन्य कोई आश्रय नहीं है ।। ६१ ॥ लोग यंत्र लिख 
कर भौर मंत्र पढ़कर हार गए हैं, परन्तु अन्त में काल के हाथों नाश को 
प्राप्त हुए हैं। कितने ही लोगों ने तंत्र-साधना में जन्म बिता दिया है, 
परन्तु अन्त में सब व्यर्थ ही गए और एक भी तंत्र-मंत्र काम व था 
सका ।। ६२ |। कितने ही तासिका को बन्द करके ब्रह्मचारी हो गए और 
कितनों ने ही गले में कण्ठी और शीश पर जाएँ धारण की। कितने ही 
लोग कान फड़वाकर योगेश्वर कहलाये, परन्तु यह सब व्यर्थ के धर्म उनके 
किसी काम न आये ।॥ ६३॥ सहधु-कीटभ जेसे बली राक्षस भी अपना 
समय आ जाने पर अन्त में काल के द्वारा नष्ट कर विए गए। शुध-निशृभ 
रक्‍्तबीज आदि हुए परन्तु काल ते उनको भी खण्ड-खण्ड कर दिया ॥६४॥ 
पृथ, मान्धाता और बलि जैसे महीप हुए, जिन्होंने अपने रथ के चक्रों से सात 
होपों का निर्माण किया; भीम जेसे बलशाली ने महाभारत को जीतकर 
दुष्टों को दण्ड दिया परन्तु उनको भी अन्त में काल ने खण्डित कर 
दिया ॥। ६५॥ जिल्होंने ढ्वीपों में घोषणाएँ करवाई और अपनी भुजाओं 
से दण्ड देकर पृथ्वीपतियों के छत्त को छीन लिया। जिलहोंने करोड़ों यज्ञ 
कर सुयश को प्राप्त किया, उन्हीं वीर-बाँकुरों को अस्त में काल ने जीत 
लिया ॥ ६६॥ कई करोड़ ऐसे वीरों का नाश किया, जिन्होंने अनेक क़िले 
गिरा दिए। कइयों ने शुरवीरों की सेनाओं का मनन्‍्धन किया। कईइयों 
ने अनेकों जग किए, परन्तु काल की मार से वे वीर भी गिरे हुए देखे 
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पथारे ॥ बहै दीत देखे गिने काल सारे ॥ ६७॥ जिले 


पातिशाहो करी कोद जुग्मियं।  रसे आनरस भली भाँति 
शमियं । बहै अंत को पाव नागे वधारे ।. घिरे दीन देखे हुठी 
काल मारे । दृ८ ॥  जिने बंडीअं दंड धार (पृ०्त्रं००३) शअवार। 
करे चंद्रमा सुर चेरे ढुआरं ।. जिने इंद्र से जीत को छोड़ डारे ! 
बहे दीन देखे गिरे काल मारे ॥ ६६ ॥  ॥ श्सावल छंद ॥॥ 
जिले राम हुए । सच अंति खुए । जिले किशन ट्वहे। सभे 
अंत जहै ।। ७० १. जिते बेब होती। सर्च अंत जासी। 
जिधे बोध हवेहे ॥. गर्भ अंति छेहे ॥ ७१ ॥ .. जिले देवराय । 
सन्त अंत जाथ । जिसे दईत एसं । लितियो काल छेसे ॥॥७२॥॥ 
नरसिधावतारं । वहे काल मार । बंडो दंडधारी | हण्थो काल 
भारी ॥ छ३ ॥ विज बावनेय । हुण्यों काल तेयं । भहा 
मच्छ मुंड। फा्चिओ काल झूंडं ॥॥ ७४ ॥  जिते होह बीते । 


लिते काल जीते॥। . जिते शर्त जेहै।. तितिओ राख 
लेहै ॥॥ ७५॥।.. ॥ भुजंग प्रयात छंद ।| बिना शरम ताकी मे 
असर उपाये । कहा देव वईते कहा रंक शय। कहा पातिशाहूं 


गए ॥ ६७॥ जिन्होंने करोड़ों युंगोंतक राज्य किया और रस-अनरस 
का भलीभाँति भोग किया, वे भी अन्त में नंगे ही पाँव यहाँ से गए और 
हुठी काल के द्वारा वे दीन भी धराश्ायी देखे गए।॥ ६८॥_ जिन्होंने 
बड़े-बड़े दंडाधिकारियों का नाश किया, जिन्होंने इच्ध जेंसों को जीतकर 
छोड़ दिया, उन्हीं दीनों को काल द्वारा मारे जाते देखा गया हैं ६९ | 
॥ रसावल छंद ॥ जितने भी राम हुए सभी अंत में मृत्यु को प्राप्त हुए । 
जितने कृष्ण होंगे वे सब भी अंत में जायँगे॥ ७०॥ जितने देवता 
होगे, वे भी अध्त में जाय्रंगे। जितने बुद्ध होंगे वे धक्षी अस्त में 
क्षय को प्राप्त होंगे। ७१ ॥ . जितने देवराज होंगे अन्त में सभी 
जायेँगे। जितमे रावणादि दैत्य होंगे क्रभी काल के धागे के साथ 
बेचे हुए हैं।। ७२।॥ नृ्तिह-अवतार भी काल द्वारा नष्डठ कर दिए गए । 
बड़े दंडधारियों का भी काल ने हनन किया ॥ ७३॥ वामन को भी 
काल ने समाप्त किया। महामत्स्य-अवतार भी काल के चक्र में फेस 
गया ।। ७४॥ जितने भी व्यतीत हो यए हैं, वे सभी काल द्वारा जीते गए 
हैं। जितने भी शरणागत होंगे, उनकी (काल) रक्षा करेगा || ७५ ॥॥ 
॥ भुजंग प्रयात छंद ॥ उसकी झरण के बिना अन्य उपाय नहीं है चाहे 
कोई देव हो, दैत्य हो, राजा हो अथवा रक हो. चाहे कोई वादशाह हो, 
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कहा उम्रा्य । बिता शर्त ताकी से कोद उपाय ॥ ७६ ॥ 
जिते जीव जंत॑ सु दुनीअं उपाय । सभे आँध काल बली काल 
घाय। बिना शरन ताकी नहीं और ओढ । लिखे जंत्र केते 
पड़े मंत्र कोट ॥॥ ७७ ॥॥ ॥॥ नराज छंद्र ॥ जितेकि राज शंकर | 
हमने सु काल बंकर्य ।  जितेक्कि लोक पालयं ॥ निदान काल 
दालयं ॥| ७८ ॥. क्लिपाण पाण जे जपे । अत थाट ते थपे । 
जितेक काल ध्याइ है?! जगत्ति जीत जाइ है॥ ७६ ॥ 
बचित्र चार चित्रयं ॥ . परमण्यं पवित्र्यं।. अलोक रूप 
शाजियं । छुणे सु पाप भाजिय || ८० ।।  बिसाल लाल 


लोचन । बिअंत पाप मोचन । चंमक्‍क चंद्र चारियं। अधी 
अनेक तारियं ॥॥ ८१ ॥॥ ॥ रसावल छंद ॥ जिले लोक पार्ल | 
तिले जेर काल ॥. जिले सुर चंद्र । कहा इंद्र विद ॥ ८२ ॥ 
॥ भुजंग प्रयात छंद ॥ फिरे चोबहू लोकय काल चक्र । सर्न 
नाथ नाथे अ्र्म सउह बचत । कहा राम क्रिशन कहा चंद सुर । 
सभ्न हाथ बाधे खरे काल हजूरं ॥ ८5३ ॥ ॥ सवंया ॥ काल ही 
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या उमराव हो, बिना उसकी शरण के कोई अन्य उपाय नहीं है ॥| ७६ ॥॥ 
जितने भी जन्तु संसार में पैदा किए गए हैं, उन सबको अंत में बलशाली 
काल ने समाप्त कर दिया है। बेशक कोई कितने ही यंत्र और मंत्र लिखे 
था पढ़े, परन्तु बिना उसकी (काल की) शरण में गए अन्य कोई आश्रय 


नहीं है ।। 9७७9 ॥ ॥ नराज छंद ।॥। जितने भी राजा-रंक हुए हैं, काल 
बाँकुरे ने सबको नष्ट कर दिया है। जिंतने भी लोकपाल हुए हैं, काल 
ने सबका दलन किया है। ७८॥ जो उस क्रपाणधारी काल-रूप 


प्रमात्मा का स्मरण करेगा वहु अनन्त रूप से स्थापित होगा । जिन्होने 
काल का स्मरण किया, वे सब अंत में इस जगत से जीतकर जायेंगे ॥७९॥ 
उसका चित्र विचित, सुन्दर एवं परम पवित्र है। वह प्रकाशस्वरूप 
परमात्मा है, जिसके स्वरूप के बारे में सुचकर पाप भाग जाते हैं।। ८० ॥। 
उसके विशाल लाल नेत्न अनन्त पापों को दूर करनेवाले हैं। उसकी चंद्रमा 
के समान चमक ने अनेक पापियों को भवसागर से पार कर दिया है ॥5१॥ 
॥ रसावल छंद ॥ जितने भी लोकपाल हैं, वे सब काल के अधीन हैं। सूर्य, 
चंद्र, इंद्र-व॒स्द सब काल के अधीन हैं ॥८२॥ ॥ भजंग प्रयात छंद | चौदह 
लोकों में काल-चक्र धरम रहा है। उसकी बक़ भोहोंने सभी नाथों 
को नाथ रखा है। राम, कृष्ण. चंद्र. सु्ये सभी उस काल के सम्मुख हाथ 
बाँघे खड हैं । ८३ । संवैया काल को ही प्राप्त कर अथवा समय 
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पाई भथों भगवान सु जागत या जग जाकी कला है।. काल ही 
पाई भयो बहुमा शिव काल ही पाई भयो जुगीआ है ॥ काल हो 
यह सुरासुर गंशन जच्छ भुजंग दिसा बिदिसा है। (ग०प४रं०४४) 
और सकाल सप्ले बसि काल के एक ही काल अकाल सदा 
है ॥ ८द४ड ॥ . ॥ भुजंग प्रयात छंद ।। चमो देव देव नप्तो खड़ग 
धारं। सदा एक रूप सदा निरबिकारं । नमो राजसं सातके 
तामसेआं । चम्तो विरबिकारं तमों भिरजुरेओ ॥ छ५ ॥॥ 
॥ रसावल छंद ॥ नमो बाण पाणं। ससो लिरभयाणणं । 
नमो देवदेव । भवाणं से ॥८६॥ . हऐ॥ भुजंग प्रयात छंद || 
नमो खग्ग खंड क्रिपा्ण कहठारं। सदा एक रूप सदा निरबिकारं 
तग्मो बाण पाणं तसो दंड घार॒यथं। जिने चोबवहूँ लोक जोते 
बिधारयं ॥ ८४७ । नमशकार्य मोर तीर तुफंग । नमो खग्ग 
अदा अभेज अभंगं । गयाय॑ ग्रिल्ट नसों संहथी्म । जिले 
तुल्लीयं बीर बीयो न थीर्भ ॥ ८८ ॥. ॥ रसावल छंद ॥ नमो 
चक़ पाणं । अभुर्त भयाणं । नमो उप्र दाड़ । भहा प्रिसट 
गांड ॥॥ ८६ ॥ नमो तीर तोपष ।. जिने सत्न धोप । बसों 
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के अन्तग्रेत ही विष्णु हुआ जिसकी कला से यह संसार का चक्र चल रहा हैं! 
ब्रह्म, शिव, योगी सब काल ही में पंदा हुए हैं तथा काल के अन्‍्तरगेत ही 
सुर, असुर, गंधवे, यक्ष, भुजंग, दिशाएँ, विदिशाएँ मिमित हुई हैं। अन्य 
सभी काल के बश में हैं, केवल एक काल (प्रभु) ही कालातीत है ॥| ८४ ॥ 
॥ भुजंग प्रयात छंद ॥ है खड़य-धारक देवों के देव ! तुम्हें नमस्कार करता 
हूँ। तुम सदा समरूप में रहनेवाले निविकार हो ! है रोग-रहित, रजस्‌, 
तमसू, सत्त्वमुणस्वरूप, निविकार, तुम्हें मेरा श्रणाम है ॥८५॥ ॥ रसावल 
छद ॥ हे हाथों में बाण रखनेवाले, अभय, देवों के देव, बर्तेमान, भविष्य में 
अवस्थित रहनेवाले ! तुम्हें मेरा प्रणाम है ॥5५॥ ॥ भुज॑च प्रयाव छंद ॥। है 
खड़ग, खाँड़े, कृपाण एवं कटार-स्वरूप, निविकार, सदा समरूप रहने 
वाले ! मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। है हाथों में बाण एवं दंड धारण 
करनेवाले और चौदह लोकों में अपनी ज्योति को फेलानेवाले :! मैं तुम्हें 
नमस्कार करता हूँ ॥ ५७४ है तीर, तुफंग, खड़गस्वरूप, बेदार, अभय 
एवं अभ्ंजनशील ! अं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। है भारी गदावाले एव 
बरछीस्वरूप ! तुम्हें नमस्कार है। जिसने अपनी बरछो पर वौरों को तौल़ 
दिया बह तुम्हारे सिवा अन्य फोई नहीं है ॥॥ ८८ ॥ ॥ रसावल छंद | हे 
अभूत, भयकर विशाल दाढ़ा वाले, वृहद्‌ एव गौर चक्रपाणि मुम्हें मेरा 


१छ० पुरधुछो (लागरो द्िपि) 


घोष पंद्ट ।. जिसने दुशठ बदढ ॥| ६० १. जिते शत्षत्ष नाम ॥ 
नमशकार तामें । जिले अप्तत्न भेयं /॥/ नमशक्कार तेय ॥॥ ६१ ॥ 
॥॥ सबैया ।। भेर करो ज्रिष ते मुहि जाहि गरीदनिक्षात् न दूसर 


तोसो । भूल छिम्मो हमरी प्रत् आपने भूलनहार कहेँ कोड 
मोौसो । सेव करो तुमशी लिन के सभ ही प्रिह देखीअत द्रब्ब 


श्रोश्ो । यथा कल में सभप्न काल क्रिपान के भारो भुजान को 
भारी भरोसो ॥ ६२१ सूंध विसुंध से कोट निसाचर जाहि 
छिलेक लिखे हुन डारे। धूमरलोचन चंड अछ सुंड से माहुल 
से पल बीच लिवारे । चामर से रणलिच्छुर से रफ्त्तिष्छण से 
झत दे झश्चकारे ।. ऐपो धु साहिबु पाइ कहा पश्वाह रही इहु 
दाल तिहारे ॥ ६३ ॥  मुंडहु से मधुकीदम ते सुर से अघ से 
जिनि कोटि दले है। ओटद करी कबहें न जिने रण चोद परी 
वय है न टले है। सिंध बिलखे जे न बुंडे मिश्लाचर पावक बाण 


बहे न जले है। ते अत तोर बिलोक अलोक सु लाज को 
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प्रणाम है ॥।5९॥ हे तीर, तोप, शन्रुओं का नाश करतेवाले ! तुमको मेरा 
प्रणाम है। है युद्ध में काम आनेवाले लौह-वस्त्री, जिससे शत्रु प्रभावहीन 
हो जाता है ! तुम्हें भी मेरा प्रणाम है ॥॥९०॥ जितने भी शस्द्ों के नाम 
हैं, उन सबको मेरा नमस्कार है। जितमे श्री अस्त हैं, उन सबको मेरा 
नमस्कार है ॥ ९१॥ ॥।। सर्वेया ॥ मेरे जैसे तिनके को सुमेर पर्वत बना 
देनेवाला ग़रीबनिवाज्ञ तुम्हारे सिवा दूसरा कोई नहीं है। है प्रभु ! मेरी 
भूल को क्षमा करो, क्‍योंकि मेरे से बढ़कर भूलनहार कौन है ! जिन्‍्होने 
तुम्हारी सेवा की है, उत सबके घर में द्रव्य एवं आत्मविश्वास देखने को 
स्पष्ट मिलता है। इस कलियुय में कृपाण रूपी काल और भारी धुजाओों 
का ही अधिकन्से-अधिक भरोसा है॥ ९२।॥ जिसने शुभ-निशुभ से 
करोड़ों निशाचर क्षण भर में समाप्त कर दिए। धृम्नलोचन, चंड और 
मुड्ठ तथा महिषासुर जँसों को जिसने पल भर में नष्ट कर दिया । चामर, 
रणचिच्छुर, रक्‍्तबीज ज॑से राक्षसों को जिसने शीघ्र ही छटकाकर दूर 
फेंक दिया, ऐसे श्ाहिब को प्राप्त कर, तुम्हारे इस सेवक को किस्ती की भी 
परवाह नहीं है ॥ ९३ ॥ मुंडकासुर, मधु-कंटभ, सुर एवं अधासुर जैसे 
करोड़ों का जिसने दलन किया है। ऐसे बीर जिन्होंने रणक्षेत्न में कभी 
किसी का आश्रप नहीं लिया और जो लड़ाई में दो पैर भी पीछे नहीं हटे ॥ 
ऐसे राक्षस जो समुद्र में भी नहीं डबे और अग्नि-बाणों का भौ जिन पर 
कोई प्रभाव नही हुआ वे तुम्हारी कृपाण को देखकर लज्जा को त्यागकर 


घी दसस शुरूग्रत्य साहिय पृष्पे 


छाडिक भाजि चले है ॥६४॥ . रावण से महशाबंण से घटकानहु 
से पल बीच पछारे। बारदनाद अकंपन से जग जंग जुरे 
लिन सिं जम हारे । कूंच अकंध से जोत सभे जग सातहें 
ख्िध (मृसप्रं४४) हुथिआर पखारे। जे जे हुते अक्टे बिकटे सु 
कहे करे काल क्रिपान के भारे ॥ ६५ ॥४ जो कहें काल ले भाज 
के बाचिअत तो किह कंट कहो भजि जइये । आगे हूँ काल धरे 
अस गराजत छाजत है जिह ते ससि अइये ॥ ऐसो न के बयो 
कोई सु बाव रे जाहि उपाय सो घाच बचहइये । जाते व छुटिऐं 


घृड़ कहूँ हसि ताकी व किउ शरणागति जइथे ।१ ६६ ।।. किशन 
अउ बिशन जपे तुहि कोटिक राम रहीम भली बिधि ध्यायों । 
बहुम जप्यों अरु संभ थप्यो तिह ते तुहि को कफिनहूँ न 
बचायो। कोट करी तप्सा दिन कोटिक काहू न कौडी को काम 
कहायो । काम का मंत्र कसीरे के काम न काल को घाज किनहें 
ने बचायो ॥ &७।॥ काहे को कूर करे तपसा इन को को 
कोडी के काम न ऐहै । तोहि बचाई सकी कहु कंसे के आपत्त 
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भाग चले हैं ॥| ९४ ॥ रावण, कुंभकर्ण, घटकासुर जेसों को तुमने पल 
में नष्ट किया । मेघनाद जसे, जो जंग में जाने पर यमराज को भी हरा 
देते थे; कुंभ, अकुंभ जैसे राक्षसों, जिन्होंने सबको जीतकर सातों समुद्री 
में अपने शस्त्रों का लह धोया है, आदि विकेट वीर काल की क्ृपाण से 
मृत्यु को प्राप्त हुए हैं।। ९५५।॥ यदि काल से बचकर कोई भागना चाहे 
तो बताओ वह किस दिशा में भागकर जायगा ? जिधर कोई जायगा 
उधर ही काल का खड़ग गर्जेन करता हुआ शोभायमान होता दिखाई देगा। 
अब तक कोई भी ऐसा दाँव बता सहीं सका, जिससे काल के घाव से बचा 
जा सके । है भूढ़ मन ! जिससे किसी भी प्रकार छूटा नहीं जा सकता, तुम 
उसकी शरण मे क्‍यों नहीं जाते हो ! ॥| ९६ ॥ तुमने करोड़ों क्रृष्णों एव 
घिष्णुओं का, राम और रहीमों का ध्यान किया। तुमने ब्रह्मा का जाप 
किया, शिव का स्मरण किया, शिवलिग-रूप में उसकी स्थापत्ा की, तब 
भी तुम्हें कोई नहीं बचा सका। तुमने करोड़ों दित करोड़ों की तपस्या की, 
परन्तु किसी से भी तुम्हारा कौड़ी मूल्य का भी काम ने निकल सका। 
काम आनेवाला प्रभु-नाम का मंत्र सामान्य कार्यो में उलझे हुए सामान्य 
बरत॑त बनानेवालों के किसी काम का नहीं होता और वाक़ी सब प्रपंत्र काल 
के घाव से रक्षा नहीं कर सकते '! ९७।॥ हे कूकर मन, दंन सबकी क्‍यों 
तपस्या कर रहे हो ये सब तुग्ह रे ज़रा-सा भो काम नहीं आ सकते 


द्प्टर गुश्शुझों (लागशी लिपि) 


हाव बचाह तक ऐहै । कोष कराल को पावक कंड मे आप हेंग्पों 
सिम तोहि ंगहे । चेत रे चेत अजों जोअ में जड़ काल क्लिपा 
बिनु कॉम ने ऐहे ॥ €्८त॥ ताहि पछावत है ने महा पसु जाको 
प्रताषु लिहेँ पुर माही ।  पुजत है परलेशर के जिहुओे परत 
परलोक पराही ॥ या पकरो परमार को जिहु पा पतन ते क्षति 
बाय लजाही । पाह परो पश्मेशर के जड़ पाहुन में परतेेशर 
हाही ॥। ६६९ ॥ सोन भज्े नहीं माल तजें सही भेख सजे बही 
मूँड मुडाएं ।  कंढ न कंठी कठोर धर नहीं सीख जबाब के जूरू 
सुद्ाएं। साचु कहो धुलि ले खिति दे बिलु दीन बिआल की धाम 
सिधाए। प्रीस करे प्र यायत है किरवाल में सोजत लॉड 
कटाए ॥॥ ६०० | कागद दी सभे करें के अब सात संसंदन 
की मु के हो । काट बवासपती संगरो लिखते हू के लेखन 
काओ बने हो । सारदुती बकता करि की झुशि कोटि गनेशि की 
हाथ लिखे हो । काल क्विपान बिता बिनती ने तक तुम को प्रप्न 
जेक रिश्े हो।॥ १०१) (इ०म्रं०४९) 
! इसि स्रो बचित्र नाटक ग्रंथे ख्री काल जी की उसतत्ति प्रिथम पिक्षाद 
मुंपुरनभ सतु सूचम संतु )। १॥ अफजू || 

जो अपनी चोट को ठोक नहीं कर सकते, ने स्व तुम्हारी रक्षा क्या करेंगे 
क्ोघ की अभपित में ये सब टंगे हुए हैं, इसी तरह तुम्हें भी टांग देंगे। 
है जड़ जीव ! तू अब भी सावधान हो जा क्योंकि काल को कृपा बिता 
तुम्हारे कुछ भी काम नहीं आयेगा ॥९८॥ है पश्चु, जिसका प्रताष लिलोकों 
में फला हुआ है। है मृढ़, तु उत्की पूजा कर रहा है, जितकी पूजा करने 
से परलोक और भी दूर हो जाता है। ठुम परमार्थ के नाम पर ऐसे पाप 
कर रहे हो, जित पापों को करते से घोर पाप स्वयं लजा बायेँ। दे जड़, 
उत्त परमेश्वर के पर पकड़ो, इन पत्थरों में परमेश्वर नहीं है !। ९९ ॥। 
उसे मौत भजन से, मान तजने से, वेश बनाने से, एवं मूंड मंड़ाने से नही 
पाया जा स्कता। कंठ में कंठी धारण करने से या शीक्ष पर जदा-जूट 
बढ़ा लेने से भी उसे प्राप्त वहीं किया जा सकता। में तुम्हें सच कहता हूँ 
कि बिना दीवदयालु की शरण में गए बिता काम नहीं बनेगा । परश्मात्मा 
को केवल प्रेम से पाया जा सकता है, मात्त सुब्नत करा लेने से परमात्मा 
का हृदय द्रवित नहीं होता ॥ १००॥ सारे द्वोपों को कागज बनाकर 
सातों समुद्रों की स्याही बना ली जाय, सारी वनस्पति को काटकर लेखवी 
बता लिया जाय, सरस्वतो (विद्या की देवी) स्व्रय वक्‍ता हों और करोड़ो 


बरी दसम गुरुग्रस्य साहिब १४९ 


युगों तक लिखनेवाला लेखक गणेश हो, तब भी है काल-कृपाण-प्रथु, तुम्हारे 
सामने प्रिनीत हुए बिना ये सब प्रपंच् तुम्हें रिझ्ला नहीं सकते ॥। १०१ ॥ 


॥ इत्ति क्री विचिन्न चाटक ग्रंथ में काल जी की स्तुति का 
प्रथम अध्याय सम्पूर्ण !! १॥ अफज ।। 


॥ चोवह ।। सुमरी महिला लपर अपारा। जा का लहो 
स्‌ किनहु पार।। देव देख राजतम के राजा । दीन दिआल 
गरीब निवाला ।! १३ ॥ बोहिरा ।। धृक्ष झचरे शासत ख्टि 
विश मिश्त चड़ि जाए । अंध ले बधरो सुने जो काल किपा 
कराए | २॥ ।॥ थोषई ॥ कहः बुद्ध प्रत्ष तुछझछ हुसारी ॥ 
बर्णि सके सहिना हु तिहारी । हम मं सकत कारि सिफत 
तुमारी । आप हेह्ु तुम कथा घुधारी ॥ ३॥ कहा लगे 
इतु कीट बचाने । धहिवा तोरि तुही परम जाते । पिता जनन 
जिम पुत मे यावे । कहा तबन का भेद बतावे ॥ ४ ॥ तुमरी 
प्रथा तुम बनि आई। अउरन ते नही जात बताई ॥ छुमरी 
किला तुमही प्रभ्भ जानो । हल भीच कंस सकल बखानों ॥४॥ 
शेशनाग सिर सहुस बनाई | है सहुंत रसनाह सुहाई ! रत 
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॥ चौपाई ॥ तुम्हारी महिमा अपरंपार है, इसका कोई अन्त नहीं पा 
सका ! तुम देवाधिदेव हो, राजाओं के राजा हो, दीचदयालु हो और 
गरीबनिवाज ही ॥ ६१॥। ॥ दोहा ॥ यदि काल की छुपा हो तो बूगा 
पट्शास्त का उच्चारण कर सकता है, लँगड़ा पर्वत पर चढ़ सकता है, अंधा 
देख सकता है और बहरे को सुनाई देता प्रारम्भ हो सकता हैं॥ २॥ 
॥ चौपाई | हे प्रभु, मेरी तुच्छ बुद्धि में कहाँ इतनी शक्ति है, जो तुम्हारी 
महिमा का वर्णन कर सके। मैं आपकी प्रशंसा का वर्णन तहों कर सकता । 
आप स्वयं ही (मेरी लिखी) कया में सुधार करते की कृपा करें।। ३ ॥ 
यह कीट कहाँ तक तुम्हारी महिमा का वर्णन कर सकता है, पुम्हारी महिमा, 
हे प्रभु, घुम स्वयं ही जानते हो। पिता के जन्म के बारे में जैसे पुत्र नहीं 
जान सकता, वैसे ही तुम्हारे रहस्थ का वर्णन मैं कैसे कर सकता हूँ ४ ३ 
तुम्द्दारी प्रभा का पार तुम ही पा सकते हो, अन्य कोई उसका वर्णन नही 
कर सकता । है प्रशु, अपनी क्रिब्राओं को तुम्र ही जानते हो, तुम ऊँचे ही 
या मीचे हो, मैं केसे इसका बखाव कर सकता हूँ | ॥५॥  शैेयनाग सहँख' 
सिर बनाकर दो सहस्र जीभों से तुम्हारा नाम रहे तब भी तुम्हारा अन्त 
नहीं पा सकता ५ ६७ तुम्हारे कार्य-व्यापार को कोई कया कहे तुम्हारी 
बातो को समझने मे बुद्धि उन्नक्ष जाती है. तुम्हारे सूक्ष्म स्वरूप का वर्णन 


बृए४ गुरमुझो (लागरों खिवि) 


अब लगे नाम अपारा। तुमरों तऊ ने पावत पाश ।॥॥ ६ ॥ 
तुमरी क्विज कहा कोफ कहे। समझत बात उरक्ष *सि रहै। 
सूछल रूप न बरता जाई! बिरक्ष सहपहि कहो बनाई ॥ ७॥॥ 
धुमरी प्रेम प्रगति जब गहिहाँ। छोर कथा सनभ्न ही हब 
कहिहों +॥ अब मे कहो सु अपनी कथा । सोढी बंत उपजिया 
जथा ॥५॥।  ॥| दोहरा ॥ प्रिथम कथा संछेफ्ते कहो सु हि 
खितु लाइ। बहुरि बड़ो बिलथार के कहिही सभो सुनाह ॥ ६ !॥ 
॥ छोगई ॥॥ ग्रिथम काल जब करा पश्ारा। ओजअंकार हे 
खिशदि उपारा। कालसेण प्रथम शयों भूपा। अधिक अतुल 
बलि रूप अनुपा ॥ १०॥ कालकेत दुसर भूम भयों। कर 
बरल तीसर जग ठयो । कालधुआ चतुर्थ लिप सोहें। जिहू 
ते भयो जगत सम कोहे ॥॥ ११५॥। सहसराछ जा को सुत्त सोहै। 
सहुस पाद जा के तन मोहे । शेखनाथ पर सोइबो करें ॥ जग 
तिह शेखसाई उचरे ॥ १२॥ एक खबण ते मैल निकारा। 


ताते मधु कीटम तन धारा । बुतीआ कान ते भेशु मिकारी | 
वा ते मई ख्रिशटि इह सारी ॥॥ १३. तिव को काल बहुर बच 


बलि लत लि डडिडी ऑओ+>+जा+ >> + 


नहीं किया जा सकता, इसलिए मैं तुम्हारे वह॒द्‌ (सशभुण) स्वरूप का कथन 
कर रहा हूँ । ७॥ तुम्हारी प्रेम-भवित जब मुझे प्राप्त होगी, तभी मैं 
सक्षेप में तुम्हारी कथा कह सकंगा। अब मैं अपनी कथा कहता हूँ कि 
किस प्रकार सोढ़ी वंश में (जिसमें गुरु गोविद सिंह पैदा हुए थे) उत्पन्न 


आ।॥ ८॥ ॥ दोहा ॥ आरम्भ की कथा (संकोचवश) अति संक्षेप में 
चत को लगाकर कथन किया । पुनः; अब अत्यन्त विस्तारपूर्वेक सभी को 
सुनाते हुए कथन कहूँगा। ९॥| ॥ चौपाई ॥ जब काल ने सुष्ठि का 


प्रथम बार प्रसार किया तो ओंकार से सृष्टि को पैदा किया । कालसेन 
(विष्णु) प्रथम राजा हुआ जो कि अतुल बलशाली तथा अनुपम था ॥8 ०!| 
पूसरा राजा कालकेतु (ब्रह्मा) शोभायमान हुआ और तीसरा क्रवर्ष 
(शिव) नामक राजा हुआ। चौथा राजा कालध्वज (महाविष्ण) हुआ 
जिससे सारा जगत अस्तित्व में आया।। ११॥ उसकी सहखस्न आँखें 
शोभायमान हैं और उसके हज़ारों पैर विशजमान हैं। वह शेषनाग पर 
धोया करता है और इश्चीलिए संसार उसे शेषशय्यागामी के नाम से 
पुकारता है ॥॥। १२॥ उम्नने एक कान से मेल निकाला जिससे मधु और 
कूटभ ने शरीर घारण किया उसने दूसरे कान से मैंल निकाला जिससे 
यह सारी सृष्टि बनी १३ मघु-कैटस का काल ने वध किया कौर 


ही दसझर सुरुयत्य साहिय पृश्चप्‌ 


कशा। तिन को सेध समुंद मो पर! । चिकन तास जल पर 
(मृण्प्रं००७) लिए रही। भेधा नाम तबहि ते कही ।॥ १४॥। 
साथ करम जे पुरख कमावे । नाम देवता जगत कहावे। 
कुक्नित फर्म जे जग में करही । नाम असुर तिन को सन 
धरही ३ १५॥ बहु बिथार कहु लग बखावीअत। ग्रंथ 
बढन ते अति डब सानोअत । तिन ते होत बहुत लिप आए ! 
बच्छ प्रजापति जिन उपजाए ॥! १६॥ दस सहंस तिहि प्रिह 
भई कंनिआ। जिहू समान कहु लगे ने अंभिआा। काल 
किला ऐसी तहु भई । ते सन्त ब्याह नरेसन वईं।॥। १७ ।॥ 
॥ दोहरा ॥। बनता कद दिति अदिति ए रिख बरी बनाह। 
जाग नागरिय देव सभा बईत लए उपजाइ ६ १८ ॥ 
॥ चोपई ॥। ता है सुरज रूप को धरा। था ते बंस प्रचुर 


शयि करा। जो तिन के कहि नाम सुताऊ। कथा बढ़ने 


ते अधिक डराऊँ।॥ १६॥॥ तितन के बंस बिखे रचु भयों। 
इघुबंसहि जिहु जगहि चल्‍यों। ता ते पुत्र होत भयो अज 
बर। महारथी अब महा धनुरधर ।| २०३ जब तिल 


उनकी मेदा समुद्र में गिरी। उस चरवी की चिकनाहट समुद्र पर तैरने 
लगी, तभी से इस धरती को सेधा (मेदिनी) नाम से पुकारा जाने 
लगा ॥॥ १४॥ जो पुरुष साधु कर्म करते हैं, उन्हें जगत में देवता नाम से 
जाना जाता है तथा जो कुकृत्य करते हैं सभी उनको असुर के नाम से 
जानते हैं।। १५॥ अधिक विस्तार से मैं वर्णन तो करूँ, परन्तु ग्रंथ के 
विस्तार होने का भय बना हुआ है। उन राजाओं के बाद बहुत से राजा 
आए जिन्होंने दक्ष और प्रजापति का सूजन किया ॥ १६।॥ उनके घर 
मे दस सहस्न कन्याएँ उत्पन्न हुई, जिनके समान अन्य कोई नहीं था। 
कालचक्र का प्रभाव कुछ ऐसा हुआ कि वे सब राजाओं को ब्याह दी 


गयीं॥ १७॥ ॥ दोहा।॥ बिनता, कद्गू, दिति, अदिति का ऋषियों से 
विवाह कर दिया गया, जिनसे नाग, गरुड़, देव, देत्य आदि उत्पन्न 
हुए ॥ १८॥ ॥ चोपाई ॥ उनमें से किसी ने सूर्य का रूप धारण किया 


जिसने प्रचुर रूप से वंशवृद्धि की। उनके वंश के लोगों के वाम यदि 
कहकर बताऊँ तो कथा-विस्तार का भय बन जायगा ॥ १९॥ उन्हीं के 
वश में रधु नामक राजा हुए जिससे संसार में रघुवंश का चलन हुआ | 
उन्हीं से अज नाम श्रेष्ठ पुत्र पेदा हुआ जो महारथी एवं धनुघेर था । २० 

जब उसने योग-वेश संस्यास घारण किया तो राजपाट दशरथ को दे 


कु जा 


१४४ गुश्मुखी (नागर छिवि) 


अब लगे मान अपारा। तुमरों तह न पावत पार ॥) ६ ॥| 
तुमरी क्रिआ कहा कोऊ कहें! समझत बात उरक्ष सत्ति रहै । 
सुछ्भ कप न बरना जाईं। बिरध सरूपहि कहो बनाई ॥ ७।। 
हुमरी प्रेम भगति जब गहिहाँ। छोर कथा सभ ही तब 
कहिहो । अब में कहो सु अपनी कथा । छोडी बंत उपजियाः 
जया ॥5८॥  ॥। दोहर! ।। प्रियम कथा संछेषते कही घु हिल 
जितु लाह। बहुरि बड़ो बिस्थार के कहिहो सभो सुनाई १३ ६॥ 
0 चोषई ॥ प्रियय काल जब करा पंथयारा। ओजंकार है 
खिशदि उपार। । कालसेण प्रथमे भयों भूषए। अधिक अतुल 
बलि रूप अनूपा ॥ १०१ कालकेत दूसर भुञ भयो। कर 
घरस तीसर जग ठयो । कालध्ृज चतुरथ लिप सोहे । जिह 
ते भयो जगत सभ् कोहै !। ६११९॥॥ सहूसराछ जा को सु सोहे । 
सहुत्त पाद जा के तन मोहै । शेखनाग पर सोइबो फरे । जग 
तिह शेखताइ उचरे ॥ १२३१ एछंक ल्बण ते मैल निकारा। 


ताते अधु कीटल तस धारा । दुठीअ कान ते भैलु सिकारी। 
ता ते भई सिशटि इह सारी ।। १३१ लिन को काल बहुर बच 


नहीं किया जा सकता, इसलिए मैं तुम्हारे वृहुद्‌ (सग्रुण) स्वरूप का कथन 
कर रहा हूँ । ७॥ तुम्हारी प्रेम-भक्ति जब मुझे प्राप्त होगी, तभी में 
सक्षेप मे तुम्हारी कथा कह सरकेंगा। अब मैं अपनी कथा कहता हूँ कि 
किस प्रकार सोढ़ी वंश में (जिसमें गुर गोविंद सिंह पैदा हुए थे) उत्पन्न 


हुआ ॥ 5५ ॥  ॥ दोहा 0 आरम्भ की कथा (संकोचवश) अति संक्षेप में 
चित को लगाकर कथन किया । पुन: अब अत्यन्त विस्तारपृर्वेक सभी को 
सुनाते हुए कथन कहूँगा ॥ ९॥ ॥ चौपाई ॥ जब काल ने सृष्षदि का 


प्रथम बार प्रसार किया तो ओंकार से सृष्टि को पँँदा किया । कालसेन 
(विष्णु) प्रथम राजा हुआ जो कि अतुल बलशाली तथा अनुपम था ॥१०॥ 
हूसरा राजा कालकेतु (बअह्मला) शोभायमान हुआ और तीसरा क्रवर्षे 
(शिव) नामक राजा हुआ । चौथा राजा कालध्वज (महाविष्ण) हुआ 
जिससे सारा जगत अध्तित्व में आया। ११॥ उसकी सहख्र आँखें 
शोभायमान हैं और उप्तके हज़ारों पैर विराजमान हैं। वह शेबनाग पर 
धोया करता है और इश्ठीलिए संसार उसे शेषशस्यागामी के नाम से 
पुकारता है।। १९॥ उसने एक कान से मेल निकाला जिससे सधु और 
कटभ ने शरीर धारण किया । उसने दूसरे कान से मैल निकाला जिससे 
यह सारी सृष्टि बनी १३ मु केटभ का काल ने वध किया और 


श्री दसस्र मुरूयन्थ साहिद हैं? 2 


करा। तिव को सेथध समृंद मो पर । चिकत तास जल पर 
(म्ूृ०्म्ं००७) तिर रही। मेधा नाम तबहिं ते कही ॥ १४ ॥॥ 
साध करम जे पुरख कमावे। नाम देवता जगत कहाने। 
कूृक्कित कर्म जे जग में करही । नास असुर तिन को सन्त 
धरही ।। १५३४ बहु बिथार कहु लगे बच्ानीअत। ग्रंथ 
बढन ते अति डरु मानीअत। लिन ते होत बहुत लिए आए । 
दर्छ प्रजापति जिन उपजाए ॥| १६॥॥ दस सहूंख सिहि ग्रिह 
भई कंनिआ । जिहु सप्ान कहु लगे न अंगिआ। काल 
क्िआ ऐसी तह भई। ते सभ्न व्याह नरेसन वबई।॥॥ १७ ॥॥ 
॥ दोहरा ॥। बनता कहू दिति अदिति ए रिख बरी बनाई। 
लाग साभथरिष देव सभ् दईत लाए उपजाडई ॥ १८ ॥! 
॥ चोपई || ता से सूरज रूपए को धरा। जा ते बंस प्रचुश 


रखणि करा! जो तिन के कहि नाम सुनाऊंँ। कथा बहन 


ते अधिक डराऊँ॥ १६९ ॥ तित के बंत बिखे रघ भयो। 
श्घुबंसहि जिह जगहि चल्यो । ता ते पुत्र होत भयो अंज 
बर॥१३ महारथों अब महा धनुरधर ॥॥ २०१॥।  छणत्र लिन 
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उनकी भेदा समुद्र में गिरी! उस चरबी की चिकनाहुट समुद्र पर तैरने 
लगी, तभी से इस धरती को मेधा (मेदिनी) नाम से पुकारा जाने 
लगा ।॥। १४॥ जो पुरुष साधु कर्म करते हैं, उन्हें जगत में देवता नाम से 
जाना जाता है तथा जो कुक्ृ त्य करते हैं सभी उनको असुर के नाम से 
जानते हैं॥ १५॥ अधिक विस्तार से मैं वर्णन तो करूँ, परन्तु ग्रंथ के 
विस्तार होने का भय बना हुआ है। उन राजाओं के बाद बहुत से राजा 
आए जिन्होंने दक्ष और प्रजापति का सृजन किया ॥ १६॥ उनके घर 
में दस सहख्त कम्याएँ उत्पन्न हुईं, जिनके समान अन्य कोई नहीं था। 
कालचक्र का प्रभाव कुछ ऐसा हुआ कि वे सब राजाओं को ब्याह दी 


गयीं ।। १७॥ ॥ दोहा ॥ वबिनता, कढद्भू, दिति, अदिति का ऋषियों से 
विवाह कर दिया गया, जिनसे नाग, गरुड़, देव, देत्य आदि उत्पन्न 
हुए ।। १८ ।॥ ॥ चौपाई ॥ उनमें से किसी ने सूर्य का रूप धारण किया 


जिसने प्रचुर रूप से वंशवृद्धि की। उसके बंश के लोगों के नाम यदि 
कहकर बताऊं तो कथा-विस्तार का भय बन जायगा।॥ १९॥ उ्हीं के 
वश में रघु नामक राजा हुए जिससे संसार में रघृवंश का चलन हुआ। 
उन्हीं से अज माम श्रेष्ठ पुक्त पैदा हुआ जो महारथी एवं घनुर्धर था ॥२०॥ 
जब उसने योग-वेश ससयापत्त धारण किया तो राजपाट दशरथ को दे 


भरी दसभ गुरुअन्य साहिब ध्ष्ड 


कालराइ लजिनि नगर भिक्ार!। भाज सनोढ देस ते गए। 
हही भुप जा बिंआहुत भए ॥ २६॥॥  तिह ते पुत्र भयो जो 
धामा । पोढीराइ घरा तिहि नासा । बंत समोद् त दिन ते 
थीआ! ॥ परम पत्ित्र धुरख जूं कीआ।॥ २६१ ताले पुत्र 
पोत्न हुई आए । ते सोढ़ी सन्त जगत कहाएं। जग में अधिक 
सु घए प्रसिद्धा। दिल दिन तिम के ध्षत की ब्रिद्धा ॥ ३० ॥॥ 
राज करत भए बिधिध प्रक्ारा ॥ देस देस के जीत सिपार | 
जहाँ तहाँ तिहु धरम चलायो । भत्न पत्न कह सीस हुरायों १॥३ ११ 
राजसुअ बहु बारत कोए। जीत जीत वेसेस्वर लीए। 
बाजप्ेध बहु बारत करे । सकल कलख निज्ञु कुल के हरे ॥३२।॥॥ 
बहुर बंस मे बढो! बिखाधा। मेद ने सका कोऊ तिह साधा । 
बिचरे बीर बतंतु अखंडल। गहे गहे चले भिरवत रस 
संडल )॥ ३३ ।॥ धन अब भुम पुरातन बैरा । जिन का सूआ 
करति जग घेशा |. मोह घाद अहुंकार पसारा। काम क्रोध 


जीता जग सारा ॥॥ देंड ।। ॥ दोहरा ॥ धति धनि धात को 
भाखीऐ जा का जगतु गुलामु । सभ निरखत या को फिरे सभ 


वहाँ के राजा के यहाँ उनका ब्याह हुआ ॥ १८ ॥ उस स्थान पर उनका 
जो पुत्र हुआ उसका नाम सोढ़ीराय रखा गया। उसी दिन से सनोढ़ 
वंश चला और परमप्ता परमात्मा ने इसको आगे बढ़ाया॥ २९ ॥ 
उनसे जो पुत्त-पौत् पैदा हुए वे सब इस संसार में सोढ़ी कहहलाए। जग 
में वे अधिक प्रसिद्ध हो गए और दिन-प्रतिदित उनके यहाँ धन-ब्वान्‍्य की 
बुद्धि होने लगी ॥| ३०॥ उन्होंने विविध प्रकार से राज,किया और 
देश-देशान्तरों के राजाओं को जीता । सर्वत्र उन्होंने धर्म का प्रसार किया 
और अपने सिर पर छत्र झुलवाया ॥ ३१॥ बहुत बार उत्होंने राजसूय 
यज्ञ किये और देशों के राजाओं को जीत लिया । उन्होंने कई बार अश्व- 
भेघ यज्ञ किये तथा अपने वंश के सभी पाप नष्द कर दिए ॥ ३२ ॥॥ 
फिर इन बंशों (दोनों वंझों) में वेर-भावना बढ़ी और उस वैर-भावना को 
कोई भी साधु-संत मिटा नहीं सका। बलशाली वीर (फिर) विचरण 
करने लगे और रणमंडल में एक-दूसरे से भिड़ने लगे ।| ३३ ॥ घन 
और भूमि शत्रुता के प्राचीन कारण हैं जिनसे सारा संसार घिरा हुआ है| 
मोह, अहम्‌ एवं आडम्वर के प्रसार ने तथा काल-क्रोध ने सारा जग जीत 
लिया हैं. ३४ दोहा । उसी को धन्य कहा जाय जिसका सारा 
ससार गुलाम है सभी उसी की ओर निहारते हैं और सब उसी के 


हे गुरमुखों (गागरी लिपि) 


ऋइल करत सलाम 3। ३४५ ॥ ॥ चौपई ।॥ काल न फोऊक करम 
शुमार! । बेर बाद अहंकार पस्ार!॥ खोस्‍् शुल इह जग 
को हुआ । जासो चाहत सभे को सूआ! ॥ बे६ ॥॥ 


॥ इति स्नरी अचित्ञ भाठक ग्रंथ शुभि बंस बरनन 
दुत्तीमा घिजाई ॥। २॥ भफज्‌ ॥ १३७ |! 


॥ भुजंग प्रयात छंद ॥ रचा बेर बाद बिधाते अपारं। 
जिसे साथि साकिओो त कोऊ सुधारं। बली कामराय॑ महा 
लोग भोहूं। गयो कडन बोर सु याते अलोह ॥ १ ४. तहा 
बीर बंके बके आप सद्धं । उठे शसन्न ले ले संचा जुद्ध सुद्ध । 
कहूँ खप्परी खोल खंडे अपारं। न्चे बोर बेताल डठरू 
डकार ॥ २॥ कहूँ ईस सीस थुए उंड सालं। कहूँ डाक 
इठरू कहूँ क॑ ब्ितालं ॥ चबी चावडीअं किलंकार कंके। 
भुथी लुत्थ जुत्य॑ं बहे बोर बंक ॥ ३॥ परी कुट्ट कुदूद 
रुले तच्छ सुच्छं। रहे हाथ डारे उसने उरध सुच्छ। 
सामने सिर झुकाते हैं॥! ३५॥ ॥ चौपाई ॥ काल का स्मरण किसी 
ने नहीं किया और बेर-विरोध, अहुंकार का प्रसार ही होता रहा। सारे 
संवार का मूल अब लोभ ही ही गया है, जिससे सभी चाहते हैं कि अन्य 
समाप्त हो जाये (ताकि सब कुछ हंड़प किया जा सके) ॥ ३६ ॥ 


॥ इति श्री बचित नाटक अंध का वंश-वर्भन नामक द्वितीय 
अध्याय समाप्ल हुआ ॥ २ ॥ अफजू ।। १३७ ।॥ 


॥ भुजंग प्रयात छंद ॥ विध्ाता ने यह वेर और विवाद का युद्ध शुरू 
करवा दिया जिसे कोई भी साधु-सस्त साध न सका। महाबली कामराय 
महा लोभ और मोह में भ्रस्त था और इस लोभ-मोह से कौत बच सका 
है! ॥ १५॥ रणमृमि में वीर-बाँकुरे आपस में वाद-विवाद कर रहे है। 
वे शस्त्र लेकर युद्ध की धूम मचा रहे हैं। कहीं खोपड़ी, कहीं शिरस्त्राण, 
कहीं खड़ग दिखाई दे रहे हैं तथा कहीं बंताल वीर डमरू बजा-बजाकर नाच 
रहे हैं । २ ॥ कहीं शित्र सिरों की माला पिरोकर पहने हुए हैं, कही 
डाकिनियाँ एवं बैताल गजेन कर रहे हैं। चौबीस चामुण्डाएँ किलकारियाँ 
भर रही हैं और वीर बाँकों की लाशें आपस में गुत्थमगुत्था हो रही 
हैं ३ झोयण भार के कारण मस्तक ओर तरकश इधर-उधर तमाम 
पड़े हुए हैं मोर वीर घरती पर लेटे हुए हाथ उठा उठाकर लड़ने का 


श्री दसम सुरूच्रभ्य साहित १४६ 


कहूँ (ए०प्ं०४५६).. खोपरी खोल लिगं' खतंग । कहूँ बल्नोअं 
छग्ग खेले मिखंग॑ ॥॥ ४ ॥॥ चबी साँचड़ी डाकनी डाक 
सारे। कहूँ भरवो भुत भेरों बकारे। कहूँ बीर बेताल बंके 
बिहारं। कहूँ भूत प्रेत हसे मास हार ॥॥ ५॥ ॥ रसावल 
छोद ॥ महाबीर गज्जे । सुण सेध लज्जे । झंडा गड़ड गाढे । 
मंडे रोश बाढे ।| ६ ॥॥ . किया कटारं ॥। घिरे रोस धार | 
सहांबीर बंद । भिरे धृप्त हुंकं ७ ॥! मंचे सुर शपसत्रं । 
उठी झार असत्न । क्रिपार्ण कठारं । परी लोह मार ।॥ ८ ॥! 
॥ भुजेंग प्रयात छंद ।। हलब्बी जुनव्बी सरोही दुधारो । बही 
कोष काती क्िवार्ण कहारी। कहें सेहथीरं कहूँ सुद्ध सेल । 
कहूँ सेल सांग भई रेलपेल ।। ६ ॥॥ ॥। नराज छंद ॥। सरोश् 
सुर साजिअं ।  बिसारि शंक बाजिओं । निशंक शत्तत्न मारहीं । 
उतार अंग डारहीं ॥। १० ॥॥ कछू न कान राखहीं । सु मारि 
मारि भावहीं। सु हॉक हांठ रेलियं। अनंत शसक्न 
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प्रयास कर रहे हैं। कहीं पर खोपडियाँ, शिरस्ताण, घोड़े एवं बाण पड़े 
हुए हैं तो कहीं पर क्षत्रिय खड़ग-प्रहार से कटे हुए धराशायी दिखाई दे रहे 
हैं।। ४॥ चाभुण्डा, डाकिनियाँ डकार रही हैं और भैरव तथा भूतगण 
भभक रहे हैं। कहीं वेताल विहार कर रहा है तथा कहीं भूत-प्रेत 
अहुद्दास करके मांस का भक्षण कर रहे हैं।॥ ५॥ ॥ रसावल छद ॥ 
महावीरों की गर्जना सुन मेघ लजायमान हो उठे। अपने-अपने झंडे गाड़ 
दिए गए जिससे दोनों पक्षों में और अधिक क्रोध का संचार हुआ ॥ ६ ॥ 
रुष्ट होकर दोनों उनके वीर कृपाणों एवं कटठारों को लेकर सिड़ पड़े ! 
अनेकों महावीर उस युद्धभुभि में एक-दूसरे से भिड़ उठे ॥ ७॥ 
श्रमाओं के शस्त्र चल उठे एवं अस्तों की वर्षा होने लगी । कृपाण, कटार 
और लोहे की मार चारों तरफ़ पड़ने लगी।॥ ८ ॥ ॥ भुजंग प्रयात 
छद ।॥ अलब्बी, जुनब्बी, सरोही एवं दुधारी कृपाण एवं कठारियाँ क्रीधित 
होकर चल निकलीं। कहीं बर्छी और शूल आदि शस्त्रों के कारण भगदड़ 
मंच गई ।। ९॥ ॥ नराज छंद ॥ रुष्ट हुए शूरवीर शोभायमान हो 
रहे हैं और शंकाओं से निवृत्त होकर घोड़ों पर सवार हैं। बिना किसी 
शंका के शस्त्रों के वार चल रहे हैं भौर वीर अंगों की काटते चले जा रहे 
हैं। १० । किसी ने भी कुछ उठा नहीं रखा ओर मारो-मारो की ध्वनि 
गुज रही है। एक-दूसरे को धकेलने का हाँका सुनाई पड़ रहा है और 


१ घोड़े २ बाल | ३ बर्षा। 


१४० शुर्सुखोी (सागरी लिपि) 


झेलियं ॥। ११९५७ हज़ार हुर अंबरं । बिरद्धक॑ सुअंबरं। 
करूर भाँत डोलही । सु भार मार बोलही ॥ ११॥३ कहें कि 
अंगि कट्टीओं ।+॥ कहूँ सरोह पदठीअं । कहूँ सु सास मच्छीओं। 
गिरे सु तच्छ मुच्छीअं ॥॥ १३ ॥ ढमक्क ढोल दालयं । हरोल 
हाल चालयं । झटाक झद॒ट बाहीओं |. सु बीर सेन 
गाहीअं 4। १४) नव निंसाण बाजिओआं । सु बोर धीर गाजिओं । 
क्रिपाण बाण बाहुही । अजात अंग लाहही ।!१५॥॥ विरुद्ध क॒द्ध 
राजियं | न चार पेर भाजियं । संभार शपमत्न गाजही। सु 
नाव मेध लाजही ॥॥ १६७ हलक हाँक सारही। सरकक् 
शतत्न झारही । . भिरे बिसारि शोकियं ।  सिधारि देश 
लोकियं ॥। १७॥  रिसे बिशर॒ुद्ध बीरियं। सु भारि झारि 
तोीरियं ॥ शबद संख बज्जियं । सु बीर धीर सज्जियें ॥१६॥ 
॥ रसावल छंद ॥।| तुरी संख बाजे । भहांबोीर साजे । बचे तुंद 
ताजी । म्े सुर गाजी ॥ १६५ घ्िसी तेज तेगं । भनो 


अनन्त शस्त्रों के बारों को झेला जा रहा है॥ ११५॥ आसमान की 
हजारों परियाँ मृत्यु का रूप घारण कर धरती पर स्वयंवर के लिए क्र बनकर 
डोल रही हैं और मारो-मारों को बोली लगा रही हैं॥ १२॥ किसी 
का अंग कटा हुआ है और किसी ने अंग को बाँधा हुआ है। शरीर की 
मासपेशियाँ और तरकश आदि इधर-उधर बिखरे पड़े हैं ॥ १३ ।| ढोल 
और ढाल की धमक सुनाई पड़ रही है और शस्त्न चलाये जा रहे है । 
झटपट शास्त्रों के प्रहार से बीर लोग सेना का मंथन कर रहे हैं। १४॥ 
नये नगाड़े बज रहे हैं और धंयंवान वीर गरज रहे हैं। ये वीर कृपाण 
और बाणों से अंगों का छेदन कर रहे हैं ॥ १५ । एक-दूसरे के विरुद्ध 
क्रोघधित खड़े हुए वीर शोभायमान हो रहे हैं और चार पग भी भागकर 
इधर-उधर नहीं होते । वे शस्त्रों को सम्हालकर इस प्रकार गरज रहे 
है कि उनकी गर्जना को सुनकर बादल भी लजायमान हो रहे हैं ॥ १६ !| 
चिलल-चिल्लाकर हाँका देने के स्वर में साथ-ही-साथ खींच-खींवकर वे 
शबस्त्तों को चला रहे हैं। शोक-दुःख को भूलकर ये वीर आपस में भिड़े 
हुए हैं और देवलोक को जा रहे है॥ १७॥ विरोधी पक्षों के वीर 
अत्यन्त रुष्ठ हैं और तीरों की मार से सबको झाड़ रहें हैं। शंख की 
ध्वति को सुनकर बीर फिर एक-दूसरे के सामने लड़ने के लिए तैयार खड़े 
दिखाई देते हैं॥ १८ ।॥।  ॥ रसावल छंद ॥ तुरही एवं शंख बज रहे हैं 
एवं महावीर लड़ाई के लिए सन्‍नद्ध तैयार हैं। तेज़ घोडे माच रहे हैं 
भौर झररमाओं ने घूम मचा दी है १९ तेज तलवारें इस प्रकार 
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बिज्ज बेगें। उठे नदृद बादं। धुन खिथिखादं॥ २० ॥ 
तुटे खरग खोले । घुर्ख मार बोल । धका धीक धक्‍्क | गिरे 
हक्‍क बक्‍क ।॥ २१॥ दल दोह गाहूं। अधो अंग लाहं। 
प्रयोध॑ प्रहारं । बके मार मारं। (पमृ० ग्रं२१०) ॥ २२॥! 
नदी रक्त पूरं। फिरी गैणि हुरं। गरजे पण काली। हती 
खप्पराली ॥॥। २३ ॥ महां सुर घोहू । मंडे लोह क्ोह । महू 
गरब गएये। धुर्ण मेघ लज्यं ॥ १८ ॥  छके लोह छक्की। 
सुख भार बकके | खुख मुच्छ बंकं। भिरे छाड़ शंक् ॥ २५ ॥ 
हक॑ हाक बाजी । घिरी सेण साजी । चिरे चार हके । सुख 
सार कूके ॥॥ २६॥ रुके सुर संगं। सनो सिध गगे। ढहे 
हाल हवके |. क्षिपाणं कड़बकं !॥ २७ ।। हक हाक बाजी । 
नचे तुंद ताजी । रखे रुद्र पागे। घिरे रोस ज्ागे। २८ ॥॥ 
सिरे सुद्ध सेलें। भाई रेल पेलं। पल हार नच्चे ! रणबीर 


चमक रही हैं मानो बिजली वेग से चल रही हो । रणक्षेत्र से ध्वनि उठ 
रही है, जो एक रसध्वनि है॥ २०॥॥ खड़ग एवं ढोप दूढ चुके हैं 
और मुख की बोली भी मार खा चुकी है। ऐसे वौर युद्ध के धककों मे 
हकक्‍के-बक्के होकर गिर पड़े है ।। २१॥ दीप दलों का मस्थन किया जा 
रहा है और आधे अंग कट रहे हैं। लोहे के पूसल के प्रहार और 
मारामार के साथ बकबाद चल रही है।। २१९।॥ नदियाँ रक्त से भर 
गई हैं और मृत्यु रूपी अप्सरा व्योम में घम चुकी है। महाकाली भी गयन 
से गरज रही है और खप्पर को हाथ में लेकर हँस रही है ॥ २३ ॥ 
महान शूरवीर शोभावमान हो रहे हैं और क्रोधित होकर लौहास्वों को 
चला रहे हैं। वे महान भर्व के साथ गरज रहे हैं ओर उनकी ध्वनि सुनकर 
मेघ भी लजा रहे हैं ॥| २४॥ वीरगण लौह का भरपेट भोजन कर रहे 
है और मुख से मार-मार चिल्ला रहे हैं। बड़ी-बड़ी मूंछों वाले रण- 
बकरे सब शंकाओं को छोड़कर आपस में भिड़ चुके हैं ॥ २५॥ पघोड़ों 
को हाँककर सभी सेना को घेरा जा रहा है। बारों दिशाओं को नापा 
जा रहा है और कई वीर मार के कारण तड़प-तड़पकर मुख से चिल्ला 
रहे हैं॥ २६॥ शूरवीरों का बहाव इस प्रकार रुक गया है जैसे गगा 
का बहाव समुद्र भें जाकर समाप्त हो जाता है। ढाल आदि पर क्ृपाणें 
कड़क रही हैं। २७ । घोड़ों को हाँका जा रहा है और तेज्ञ अश्व नृत्य 
कर रहे हैं! रुद्र के चरणों का ध्यान धर अत्यन्त रुष्ट होकर बौर आपस 
में भिड़ गए हैं। २८१  ब्छियों के साथ गिरे हुए वीरों के कारण 
भगदड मची हुई है । मांसाहारी जीव नृत्य कर रहे हैं और दूसरी ओर 


पृश्‌३ शुक्पुस्ती (वागश लिथि) 


सच्चे | २९७ ॥  हसे मासहारी। नचे भूत भारी। महां 
ढीडढ दूके । घुख्खं सार कूके | ३०॥। गजे गैण देवी । नहूं 
अंत भैबी । भले भुत वाचं। रखे इंद्र रा || ३१॥ 
झिरे बेर रुज्े । महां जोध चुज्झे । झंडा गड़्ड गाठे । बजे 
बर बाढे ॥ ३२ ॥। गज गाह बाधे । धनुरबान साधे। बहे 
आप सद्धं। गिरे अद्ध अद्धं ॥॥ ३३॥ गज बाज जुज्मे । बली 
बेर पज्से । सिरे शसत्तष बाहुँ। उ् जीत चाहे ॥ ३४॥॥ 
गंजे आन साजी । नचे तूंद ताजी । हुक हाक बज्ञो । फिरे 
सेन भज्जी ॥ ३२५॥ मर्द सत्त साते।  रस॑ सत्र राते। 
गज जहु साजे । पभिरे रोख बाजे।। ३६ !। झ्मी तेज तेगे। 
धर्ण बिज्ज बेग । बहे बार बरी । जले जिउ गंगे री ॥ ३७ ॥। 
अपो आप बाहुँ। उध जीत चाहूँ। रस राद्र राते। महां 
मत्त मांते ॥ ३८ ।॥  ॥। भुजंग छंद ॥ मे बीर धौर॑ अशृत्त 
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रणवीरों ने युद्ध की धूम मचा रखी है ॥॥ २९॥ मांसाहारी हँस रहे हैं 
और भारी भरकम भूत भादि नृत्य कर रहे हैं। महाखल एकत्र हो गए 
हैँ और उनके मुखों के तीब्र स्वर चारों ओर सुनाई पड़ रहे हैं।॥ ३० ॥ 
आसमान में देवी भी गरज रही हैं जो कि स्वयं बड़ी देवी की अंश है। 
भूत नाच रहे हैं और रुद्र भी रसमग्न हैं। ३१।॥ वैर में पूर्णरूप से 
लिप्त होकर वीर आपस में भिड़ रहे हैं और महान योद्धा जूझ रहे है। 
झडों को गाड़ा जा रहा है जिससे शत्रुता का भाव और बढ़ रहा है ॥३२॥ 
हाथी पर होदा बाँधे और धनुष-बाण को साधते हुए वीर सेना के मध्य में 
दिखाई पड़ रहे हैं और खण्ड-खण्ड होकर गिर रहे हैं ।। ३३ ।॥.. हाथी 
और घोड़ें भी आपस में जुझ रहे हैं और शूरवीर भी आपस में गुत्यमगुत्या 
हो रहे हैं। वे सब अभय होकर शस्त् चला रहे हैं और अपनी-अपनी 
जीत की इच्छा कर रहे हैं॥ ३४ ।॥ शूरमा गरज रहे हैं और तीन्रगामी 
अश्व नाव उठे। हाँक की भीषण आवाज्ञ सुनकर इस धोड़ों का मुँह 
फिर गया है और ये सेना की जोर भाग खड़े हुए हैं॥ ३५॥ वीर 
मदमस्त होकर और रोौद्र रस में लीन होकर हाथियों के समूह को सजाकर 
पूर्ण रोष के साथ आपस में भिड़ गए हैं ॥॥ ३६ ॥। तलवार की झ्वमाझम 
इस प्रकार दिखाई दे रही हो जेसे बादल में विजली हो । शक्ुओं का 
रक्‍त इस प्रकार वह रहा है जैसे गंगा में जल वह रहा हो ॥ ३७॥ 
अपनो-अपनी भुजाएँ उठाकर सभी अपनी-अपनी जीत की इच्छा व्यक्त कर 
रहे हैं तथा सभी वोर मदमस्त होकर रोद्र रस का आनन्द ले रहे 
हूं. ३८ भूजग छद। आशचर्येजनक रूप स॑ वीर वीरों से भिड़ 


ह। श्री दसम युरूभ्रन्य साहिब हक 


भयाणं । बजी भेर भुकार धुक्के सिंसाणं । नं मदद तीसाण 
गज्जे गहीरं । फिर इंड लुंडे तबन॑ तच्छ तीर ॥। ३६ ॥ बहे 
खग्म खेत खिआलं छतंगं । रुले तच्छ सुच्छ महा जोध होगे । 
बंध बीौर बाना बड़े ऐंठडियवारे। घ॒मे लोह घुद॒ट भनों 
भत्तवारे ॥। ४० ॥। उठी कह जूहं समर सार बज्जियं । किधो 


अंत के काल को मेध गज़्जियं । भई तीर भीर कमा कड़बिकय॑। 
बजे लोह क़ोह भहां जंगि मच्चियं ।। ४१॥ बिरच्चे सहां जंग 
जोधा जुआ्ण । खुले (मृ०प्रं०११) छखरग खत्नी अभुत भयाण । 
बली जुज्श रज्य रस चंद्र रत्तेत मिले हत्थ बद् महा तेज 
तत्ते ।। ४२॥  क्षमी तेज तेग॑ सु रोस॑ प्रहारं । झले संड मुंड 
उठी शसत्र झारं॑ । बबक्कत बीर॑ भभककंत घाय। मनो जुड़ 
हुँदे जुदयों ब्रितरायं ॥॥ ४३ ॥  महां जुद्ध भच्चियं महां सुर 
गाजे। अपो आप मै शसत्ञ सों शसत्र बाजे । उठे झार सांग 
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उठे हैं। भेरी बज चुकी है और पताकाएँ झूल चुकौ हैं। नये नाद के 
साथ पताकाओं के समक्ष वीर गजंन कर रहे हैं और कई रुण्ड-सुण्ड 
होकर तरकश और तीर लिये घ॒म रहे हैं॥ ३९।॥ मंदान में खड्ग, बर्छी 
आदि शस्त्र चल रहे हैं और कई महान योद्धा बड़े-बड़े शहतीरों की तरह 
मैदान में पड़े धूल-धूसरित हो रहे है। बड़ी-बड़ी ब्कड़ वाले वीर अशक्त 
होकर बँध गए हैं और मतबाले होकर लोहु के घूंट पी रहें हैं ॥ ४० ॥ 
पारी दिशाओं से युद्ध में लोहा बजने के कारण कक ही कूंक सुनाई दे रही 
है और ऐसा लग रहा है मानो प्रलयकाल का भेघनाजंत ही रहा है। 
तीरों की भीड़ लग गई है और कमानों की कड़कड़ाहट सुनाई पड़ रही है । 
क्रोध में लोहा बज रहा है और महान युद्ध छिड़ा हुआ है ।। ४१ ॥। युवक 
योद्याओं ते महात युद्ध की रचना की है और क्षत्रियों के आश्चर्यजनक 
रूप से भयकारक खड्ग म्यानों से बाहर आ गए हैं। महाबली रोद्र-रस 
में लिप्त युद्ध में मस्त हो गए हैं और महातेजस्वी होकर अपने हाथो से 
हाथ और सीने से सीना मिला रहे हैं। ४२ ॥ _र'ीषपूर्ण प्रहारों से तेज़ 
तलवारों की चमक बढ़ गई है और शस्त्नों की वर्षा से रुण्ड-मुण्ड वीर धूल 
में लोट रहे हैं। वीर चिल्ला रहे हैं और उनके घाव भी भभककर रक्त 
फेक रहे हैं। ऐसा युद्ध चल रहा है, मानों इन्द्र और वृत्नासुर आपस में 
भिड़े हों ।| ४३ | शुरमाओं की गर्जन से महायुद्ध तेजी पर हैं और आपस 
में शत्त बज रहे हैं। बर्छियों की वर्षा हो रही है और ऋक्रोधित होकर 
लोहे की घूम मची हुई है... ऐसा लग रहा है जेसे वसन्‍्त का खेल चल 


6 गुरसुझी (वासरी लिवि) 


से लोह कोहूं। भनो खेल बासंत भ्ाहुंत सोहं॥ ४४ ॥। 
॥ रसावल छंद ॥। जिते बेर रंज्स । तिते अंत जुज्म । जिसे 
खेत भाजे । खिते अंति लाजे॥ ४५॥ तुट देह बरम। 
छूटी हाथ चरम । कहूं खेत खोले । गिरे सुर टोले॥॥ ४६॥ 
कहूँ सुछ घुव्ं । कहूँ शसत्न सक्खें । कहूँ खोल खरगं | कहें 
परम पर्ा ॥॥ ४७ । गहे घुच्छ बंकी । मंडे आत हुंशो। 
हका दुकक ढाल । उठे हाल चाल ॥४८।॥ ॥। भुजंग छंद ॥। खुले 
खत्म खूनी महांबीर खेते। नचे बोर बेतालय भूत प्लेतं। 
बजे डंक डर उठे माद संखं । सनो मलल्‍ल जुद्टे भहां हत्व 
बवख ॥ ४६ ।॥ ॥ छपे छंद ॥! जिनि सुरत संग्राम सबल साथुहि 
हवे संडयो।  तिन सुभठन ते एक काल कोहू जिक्षत न 
छड़यो । सभ खत्ली खग खंड खेत भ्‌ मंडप अहुटूटे। सार 
धार धर धूम भुकत बंधन ते छुट्टे । हवे दूक टूक जुज्छों धरे 
पाव न पाछे डारियं। जेकार अपार सु धार हु अबा शिवलोक 


सिधारिय ।। ५० ॥ ! चउपई।॥ इह बिध मचा घोर संग्रामा। 
रहा हो ॥ ४४ )।।! रसावल छंद ॥ जितने भी वैर-भावना से लिप्त 
थे, सभी जूझ मरे। जितने भाग गए वे अन्त तक लज्जित होते 
रहे ! ४५॥ देह के कवच टूट गए और हाथों की चमड़ी कद गई। 


कहीं शिरस्त्राण पड़े हुए है और कहीं शूरबीर गिरे पड़े हैं॥। ४६ ।॥ कही 
मूंछोंबाले भयंकर चेहरे पड़े हैं और कहीं खाली शस्त्र पड़े हुए हैं। कही 
खड़गों के म्यान पड़े हुए हैं और कहीं पर ही पैर पड़े हुए हैं॥ ४७॥ 
बाकी मूंछो वालों ने फिर युद्धभूमि को आ पकड़ा है और चिल्लाहुट शुरू 
कर दी है। ढालों की आवाज़ से फिर वही स्थिति पैदा हो गई है ॥४८॥ 
॥ भुजंग् छंद ।। खड़्ग खल गए हैं ओर खूनी महावीर मारे जा रहे है। 
भूत-प्रेत एवं बैताल आदि माच रहे हैं, डमरू को डमक वज उठी है और 
श्खों का नाद सुनाई पड़ रहा है। वीर इस प्रकार आपस में भिड़े पड़े है, 
मानो पहलवान एक-दूसरे के कमर में हाथ डालकर जुटे हुए हों ॥ ४९ ॥ 
॥ छप्पय छंद ।। जिन शुरमाओं ले इस बलशाली संग्राम का मण्डन किया, 
उन सुभटों में से कोई भी काल द्वारा जीवित नहीं छोड़ा गया। सभी 
क्षत्री खड़ग से खण्डित होकर भूमण्डल से हट गए भौर लोहे की घार का 
स्वाद चंख बंघन से मुक्त होकर छूट गए । सभी टुकड़े टुकड़े होकर जूझते 
रहे परन्तु किसी ने भी पर पीछे नहीं डाला और कालो को जय 


भो दसस गुझ॒ग्रन्च साहिब पश्र 


सिधए सुूरि घूरि के धाभा। . कहा लगे वह कथों लराई। 
आपस प्रश्ना तल बरती जाई।॥ ५१॥ ॥। भुजंग प्रयात छंद ६ 
लबी झरब जीते कुशो सरब हारे। बचे जे बली प्रान ले के 
सिधारे । खत्ुर बेद पढिये कोयो काशि बासं । घने बरख 
कीने तहां ही निवास ॥ ५२ ॥ 
॥ इति स्नी बचित्न नाटक ग्रंथे लवी कुशी जुद्ध बरनन नामु व्ित्तीआ घिआइ 
समापतम सतु सुभभ सत्तु ॥। ३ ।॥ अफजू ।। (८ | 


॥ भुजंग प्रयात छंद ॥॥  जिने बेद पढिओं सु बेदी कहाए | 
लिन धर्म के फरणम नीके चलाए। पठे कागद मद्र राजा 
पुधारं। अपो आप मो बेर भाव॑ बिसारं ॥ १४ क्नियं सुकलियों 
दूत सो काशि आये। सच्चे बेदियं (पृण्ग्रं-१२) लेद भाखे सुनाय । 
सभ्ने बेदपाठी चले संद्र देसं। प्रमामं॑ कीयो आनकी के 
नरेस (॥ २॥ धु बेद को भूप ता से कराई । से पास बंठे 
सभा बोच भाई। पड़े सामबेद जुजरबेद कत्थं। रिगंबेद 
पढ़ियं करे पाव हुत्थं ॥। ३॥  ॥ रसावल छंद । अथरबेद 


की लि क्‍त लजलज+धध 


घोर संग्राम हुआ और श्ररबीर श्रवीरों के घर स्वर्ग सिधार गए। कहाँ 
तक उस लड़ाई का कथन करू। मेरी बुद्धि द्वारा उसका वर्णन नही हो 
सकता ।| ५१ ॥ ॥ भुजंग प्रयात छंद ॥ लव के कुल के सभी जीत गए 
और कुश के वंश के सभो लोग हार गा।। जो बलशाली बच गए वे प्राण 
लेकर भागे (कुश के वंशवालों ने) चारों वेदों का पठन किया और काशी- 
वास लिया और बहुत वर्षों तक बहीं निवास किया ॥॥ ५२ ॥। 


॥ इति बचित्न नाटक ग्रन्थ के लव-कुश-यद्ध-वर्मन नामक तृतीय 
अध्याय समाप्त ।। ३ ॥| अफज | १८६ )। 


॥ भजंग प्रयात छंद ।।.. जिल्‍्होंने वेद-प्राठ क्रिया वे बेदी कहलाये 
और उन्होंने धर्म के कर्मों का चलन किया । (कालान्‍्तर में) उन्होंने भद्र 
देश के राजा के पास पत्न भेजा कि हमें आपस का क्र-भाव त्यास देना 
चाहिए ॥ १॥ राजा ने दूत को काशी भेजा जिसकों वेदियों ने सारा 
ज्ेद एवं बातें बताई। सभी वेदपाठी मद्र देश को ओर चल दिए : 
राजा ने उन्हें आकर प्रणाम किया ॥ २॥ राजा ने उनसे बेदध्वनि 
कराई और सभी लोग सभा के बीच में विराजमान हुए। सामचेद, 
यजुर्बेद ऋगेद आदि का पठत हुआ ३ रसावल छद अथववबद 


१४६ गुरमुखी (नागरों लिपि) 


वदिदयं । सुणणे पाप नदहिठयं। रहा रीक्ष राजा। दीओ 
सरब साज! ॥। ४ ॥ लयो बन्नबाघं । महां पाप तासं । रिश्े 
श्ेस कीयं ।  तिसे राज दीयं ॥॥ ५॥ रहे होर लोगं। तजे 
सरब होग। धर्म धाम त्यागे। प्रश् प्रेम पागे॥ ६॥ 
।॥ अडिल ॥। बेदी पश्यो प्रसंन राज कह पाइक । देत भयो बर 
दान होऐ हुलसाइक । जब सानक कल सै हुम आन कहाइ है। 
हो जगत पुज करि तोहि परसपद पाइ है ॥७॥॥ ॥। दोहरा ॥ लबी 
राज दे बन गए बेदिअन कीतों राज १ भांति भाँति सिनि 
भोगियं भुअ का सकल समाज ॥। ८ ॥ ॥ चडपषई ॥। त्वितिय बेद 
सुनत्रे तुम कीआ | चतुर बेद सुनि भुअ को दीआ । तीन 
जनम हमहूँ जब धरिहे। चोथे जनम गुरू तुहि करिहे ।। ६ ॥ 
उत राजा काननहि सिधायो । इत इन राज करत सुख पायों। 
कहा लगे करि कथा सुनाऊ । ग्रंथ बढन ते अधिक डराऊ ॥॥१०॥ 
॥ इति स्त्री बचित्न नाटक ग्रथे बेद पाठ भेट राज चतुरथ धघिभआइ समापतभ 


उसने सर्वस्व दे दिया ! ४ ॥ राजा ने वनवास ले लिया जिससे महापाप 
नष्ट हो जाते हैं। ऋषिवेश वालों को (कुशवंशियों को) राज्य दे 
दिया ॥| ५॥। अन्य लोग भी वहीं उनके साथ रहे और स्बशोकों का 
त्याग किया गया । धन और धाम को त्यागकर (लबवंशी) प्रभु के 
प्रेम में मग्त हो गए।॥ ६॥ ॥ अड्िल॥ राज्य को प्राप्त कर बेदी 
प्रश्नन्न हुए और प्रसन्न होकर वरदान देने लगे । जब कलयुग में हम नानक 
के नाम से जाने जायेंगे तो सारा संसार हमें मानेगा और आपको परम 


पद ध्राप्त होगा | ७ ॥ ॥! दोहा ॥ लव॒कुल के लोग राज्य देकर बन को 
चले गए और वेदियों ने राज्य किया तथा भिन्न-भिन्न प्रकार से भूमि और 
समाज के सकल भोगों को भोगा | 5+।। | चौपाई | तीन वेद तुमने 


सुने और चौथे वेद को सुनकर तुमने भूमि-ऐश्वर्य का दान कर दिया। 
हम जब तीन जन्म लेंगे तो चौथे जन्म में तुम्हें गुर धारण करेंगे ॥| ९ ॥। 
उच्चर राजा जंगल में चला गया तथा इस तरफ़ इन लोकों ने राज्य करते 
हुए सुख को प्राप्त किया । कहाँ तक इस कथा को सुनाऊँ क्योंकि ग्रन्थ- 
विस्तार से मैं अधिक डरता हूँ ॥ १० ॥॥ 
|। इसि श्री बचित्न वाटक ग्रल्थ का वेद-पाठ भेट राज नामक चतुर्थ 
अध्य य समाप्त ४ अफज्‌ १६६ 


शी दसस गुरूप्रन्य साहिब पृश५७ 


पे नराज छोंद ॥ बहुरि बिखाध बाधियं। किसो न 
ताहि साधियं। करंभ काल यो भई। सु भूम बंस ते 
गई ॥ १।॥ ॥ दोहरा ६ बिप्र करत भए सूद्र ब्रिति छत्नी बंसन 
करम । बेस करत भए छत्ति ब्रिति सूद्र सु दिज को धरम ॥२॥॥ 
४ जोपई ।। बोस गाव तिन के रहे गए। जिन भो करत 
किसानो भए। बहुत काल इह भाँति बिताथोी । जनभ समभे 
नानक को आयो।। ३॥ ॥ दोहरा ॥ तिन बेदियन के कुल बिखे 
प्रगहे लानक शाइ। सभ सिक्‍्खत को सुख दए जह तह भण 
सहाईइ ॥| ४ ।।  ॥ चोपई ॥| तिन इह कल भो धरसु चलायो | 
सनभ्न साधन को राहु बतायो। जेता के मारगि महि आए। 
ते कबहूँ तहो पाप (पृ०प्ं०४१) संताएं॥ ५॥ जे जे पंथ तबन 
के परे । पाप ताप तिम के प्रभ हरे। दूख भूख कबरहूँ न 
हंताए। जाल काल के बोच न आए ॥॥ ६॥ नानक अंगद 
को बपु धरा। धरम प्रचुरि इहु जग सो करा। अमरदास 
पुनि नासु कहायो । जन दीपक ते दीप जगायो ॥| ७ 0. जब 
बर दाति समे वहु आचा। रासदास तब गुरू फहावा। तिहु 


॥ नराज छंद ।। पुनः आपस में वर-विषाद बढ़ा जिसे कोई भी ठोक 
न कर पाया। कालक्रम कुछ ऐसा हुआ कि इस वंश के हाथों से सारी भूमि 
छिन गई ॥ १५॥ ॥ दोहा ।॥ वित्रों ने झ्षद्रवुत्ति और वेश्यों का कर्म 
क्षत्रियों ने करना शुरू कर दिया । वेश्यों ने क्षत्रियों का कर्म प्रारम्भ कर 
दिया और छाद्दों ने ब्राह्मणों का धर्म (कर्तव्य) करता शुरू कर दिया ॥२॥। 
॥ चौपाई ॥ इनके पास केवल बीस याँव रह गए जिनमें ये खेती-बाड़ी करने 
लगे | इस प्रकार बहुत समय बीता, तब नानक का जन्म-समय 


आया ॥ ३॥  ॥ दोहा ।॥| उन वेदियों के वश में नानकराय ने जन्म 
लिया, जिसने अपने सब शिष्यों की सर्वत्र सहायता कर उन्हें सुख प्रदान 
किया ।। ४ ॥ ॥ चौपाई ॥ उन्होंने कलियुम में धर्मेचक्र चलाया तथा 


सब साधु-संतों को (सत्य का) मार्ग दिखाया। जो इनके मार्ग (मत) 
में दीक्षित हुए उन्हें कभी भी पाप ने नहीं सताया ॥| ५।॥। जिन्होंने इनके 
पथ को स्वीकार किया उनके पापों और (त्रिविध) पार्पों को परमात्मा ने 
नष्द कर दिया । उन्हें दुःख एवं भूख कभी नहीं सताती और भ्रम-जाल 
तथा कालचक् में नहीं फंसते ॥| ६।॥। नानक ने अंगद का शरीर धारण 
किया तथा घर्म का प्रचार इस संसार में किया पुन उन्हीं का नाम 
अमरदास हुआ मानो दीपक से दीपक जला हो ७ जब वरदान का 


१४८ पूरसुखी (नावरी लिपि) 


बर दामि पुरातलि दीआ । अमरदासि सुरपुरि मगु लोआ ॥दा। 
ली मानक अंगदि करि माना। असरदास अंगपद पहिलाता | 
अप्तरदास रामदास कहायो । साधनि लक्का मुड़ नहि पायो ॥॥६॥॥ 
लित सिने सभहूँ करि जाना। एक झाप किनहूँ पहिचाना । 
जिम जाना लिन ही सिंध पाई। बिन समझे सिध हाथ न 
आई ॥ १० ।। रामदास हरि हों मिल गए। गुरता वेत 
अश्वनहि भए । जब अश्जन प्रभ लोक सिधाएं। हरिगोबिद 
घमिहु ठा ठहुराएं॥ ११॥  हरिगोबिद प्रश्ष लोक सिधारे। 
हरी राह तिह ठाँ बेठारे। हरीक्षिशन लिम के सुत बए। . तिन 
ते तेगबहाबर भए।॥॥ १२१३ तिलक जंजू राखा प्रभ ताका। 


कीतो बडो कल महि साका। साधनि हेति इती जिमि करी । 


सोलु दीक्ष पर सी व उचरी ॥ १३॥ धर्स हेत साका जिनि 
कौआ | सीसु दीआ पह सिरक ले दीआ। नाटक चेटक 
कीए कुकाजा।. प्र८ लोगब कहु आवत लाजा ॥ १४॥ 
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वह समय आया उस समय रामदास गुरू हुए। अभरदास उन्हें पुराना 
वरदान देकर बेकुंठधाम चले गए॥ ८ ।॥ श्री नावक को अंगद माना 
गया और अमरदास अंगद के रूप में पहचाने गए । अमरदास ही रामदास 
कहलाए, जिसे संत पुरुषों ने तों समझ लिया परत्तु मूर्ख इस भेद को 
नहीं जान सके ॥| ९ !। आम लोगों ने तो इन सबको भिन्न-भिन्न रूपो 
में ही जाना, परन्तु किसी बिरले ने ही इन्हें एक रूप समझा । जिन्होने 
इन्हें एक रूप ही जाना, उन्हों को सिद्धियाँ प्राप्त हुई तथा बिना समझे कुछ 
हाथ नहीं लगता ॥| १० ॥ . रामदास जब परमात्मा में लीन हुए तो वे 
गुरु-पद अर्जुन की दे गए। जब अर्जन प्रभू-लोक को सिधारे तो उन्होंने 
अपनी गद्दी पर हरिगोबिद को स्थापित किया | ११॥ हंरिगोविंद जब 
परमतत्त्व में लीन हुए तो हरिराय उसके स्थान पर बढठे। उनके पुत्र 
हरिकृष्ण हुए तथा उनके बाद तेगबहादुर हुए ॥ १२॥ प्रभु ने उनकी 
तिलक और जनेऊ-रक्षक भावना की पूर्ण सुरक्षा की और इसी भावना के 
अंतर्गत उन्होंने कलियुग में महाव कार्य किया । साधुत्व की रक्षा के लिए 
जिसने (अपने जीवन की) इतिश्री कर दी उस (गुरू तेगबहादुर) ने 
शीश दे दिया, परन्तु मुँह से ज़रा सी भी कष्ट की आवाज्ञ तकर* 
निकाली ॥ १३।॥ धर्म के लिए जिसने महान बलिदान-कार्य किया उसरे 
सिर दे दिया, परन्तु सत्य का आग्रह न छोडा सत्य को आड़े लेकर लोग 
को ठगने के लिए जो नाटक और कुकर्म किये जाते हैं अध्यात्म प्रभता-संपर 


भी व्तम गुलप्रस्थ साहिय (४ 


॥ दौहरा ।॥ ठीकरि फोरि दिलीसि सिरि प्रश्न पुर क्ीजा पयान ) 
वेषलहादर सी क्रिआा करी न किनहूँ आन | १५॥ तेगबहादर 
के चलत भथों जगत को घोक । है है है सभ जग भयो जे जे जे 
सुरलोक ।। १६ ४ 
॥ इति स्री बचित्र नाटक ग्रंथे पातिशाही बरनत नाम पंचमों घिआइ 
समापतम सतु सभन सतु ॥॥ ४ ।॥ अफजू ।। २१५ || 


चौपई | 


अब मैं अपनी कथा बच्धानों। तप ह्वाध्यत जिह विधि 
मुहि आनो । हेभकुंट परबत है जहाँ; सपतर्खिग सोजित है 
तहाँ । १॥ सपतर्त्निग तिहु वाभु कहावा। पंडराज जहु 
जोशु कमावा । तह हम अधिक तपस्सिआ (प्रृ०म॑ं०२४) साथी । 
महाकाल कालका अराधी ॥ २॥ इह बिंधि कश्त तपस्खिआ 
भधो ॥ हैं ते एक हूप हवे गयों। तात मात घुर अखलख 
अराधा । बहु बिधि जोग साधना साधा ध ३३ लिन को 
करी अलख की सेवा । ता ते भए प्रसंनि गुरदेवा । लिन प्रश्न 
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लोगों को ऐसे प्रपंचों से लज्जा का अनुभव होता है ॥। १४ ॥। ॥ दोहा ॥ 
शरीर रूपी मिट्टी के घड़े को दिल्‍लीश्वर (औरंगज्ञेव) के सिर पर 
फोड़कर स्वयं प्रभु-पुरी को प्रयाण किया: उस तेगवहादुर के समान महान्‌ 
कार्य किसी ने नहीं किया ।। १५॥ तेगबहादुर के संसार से कूच करते 
ही जगत में सर्वक्ष शोक छा गया। जगत में हाहकार मच गया तथा 
स्वर्ग में जय-जयकार होने लगा ॥ १६ ॥। 
॥ इति श्री बचित्र नाटक के गुरुषद-वर्णन नाभक पाचर्वाँ 
अध्याय समाप्त )। ४) भफजू ॥| २१४ |] 


॥ चौपाई ॥॥ अब मैं अपनी कथा कहता हूँ कि कंसे तपस्या में लीत 
मुझे लाया गया। जहाँ हेमकुंट पर्वत है वहाँ सप्तशंव शोभायमान 
हैं ॥१॥ पांडव राजाओं ने योगसाधना की जिससे उस स्थान का नाम सप्त* 
प्युग हुआ । वहाँ मैंने अत्यधिक तपस्या की और काल के भी महाकाल 
की आराधना की ।। २।। इस प्रकार तपस्था करते-करते मेरा द्वेत-हूप 
उस परमात्मस्वरूप में मिलकर दो से एक हो गया। मेरे माता-पिता 
ने अलक्ष्य प्रभु की आराधना की और भिन्न श्रकार की सुयोग्य साधनाएँ 
की ३ उन्होंने जिस भाँति अदृष्ट परमात्मा की सेवा की उससे 


१६० गुरमुखों (नागरी लिणि) 


जब आइस सुहि दीया । तब हम जनम कल महि लोथा ॥ ४॥ 
चित न भयो हमरो आवन कहि। चुप्नी रही खुति प्रभु चरवन 
सहि। जिड तिउ प्र हमको समझायो। इस कहि की इह 
लोक पठायो ।। ५॥। ॥ अफालपुशर्ख बाच इस कीट प्रति॥ 
॥ चोपई ॥ जब पहिले हम खिशटि बताई. दबईत रखे 
दुशद दुखबाई। ते भुजबल बचरे हवे गए। पुजत परभ 
पुरख रहि गए ॥ ६॥ ते हम तमकि तनक सो खापे। तिब 
की ठउर देवता थापे । ते भी बल पूजा उरझाए ॥  आपनच ही 
प्रमेशर कहाएं ॥ ७ ॥ . महांदेव अचुत कहुवायों ॥ बिशन 
आप ही को ठहशायों । ब्रहुसा आप पारब्रहम बखामा। प्रभ 
को प्रभु न किनहू जाना ।! ८ ।। तब साखोी प्रभ अशट बनाए। 
साख नधित देने ठहुराए। ते कहे करो हुमारो पुजा । हम 
बिन अवरु न ठाकुर दुज्ा ॥ ६॥ परम तत्त को जिनि न 
पछावा । तिन करि ईशर तिन कह झाना। केते सुर चंद 


गुरुदेव (परमात्मा) प्रसन्न हुए। उस परमात्मा ने जब मुझे आज्ञा दी 
तो मैंने इस कलियुग में जन्म लिया॥ ४ । मेरी सुरति प्रभु-चरणो भे 
इतनी लीन थी कि मेरा चित्त आने को बिलकुल तैयार नहीं था। प्रभु ने 
जैसे-तेसे मुझे समझाया और इस प्रकार यहु कहकर इस लोक में भेजा ॥५॥ 
॥ अकालपुरुष उवाच इस कीट के प्रति ॥ ॥ चौपाई॥ जब पहले मैंने सृष्टि 
का सृजन किया तो परम अत्याचारी दैत्यों की रचना की । वे अपने 
भुजबल के कारण बावरे हो गए और परमपुरुष की पूजा का उन्होंने त्याग 
कर दिया ॥ ६ ॥ उनको मैंने क्रोधित होकर क्षण भर में नष्ट कर दिया 
और उन देवताओं को उत्पन्न किया। वे भी अपने बल और अपनौ 
पूजा में उलक्षकर रह गए तथा प्रत्येक स्वयं को परमेश्वर कहलाने 
लगा ॥ ७।॥ महादेव ने अपने आपको सर्वोच्च कहलाना शुरू कर दिया 
और विष्णु ने स्वयं को सबसे ऊंचा घोषित कर दिया। ब्रह्मा ने स्वयं 
को परनब्रह्म मान लिया तथा प्रभु को सर्वप्रभु किसी ने भी नहीं जाता ।८॥ 
तब परमात्मा ने पाँच तत्व, सूर्य-चर्ध एवं धर्मराज आदि आठों को साक्षी- 
स्वरूप बनाया कि वे हो रहे पाप-पुृण्य की साक्षी रहें। उन्होंने भी कहना 
शुरू कर दिया कि हमारी पूजा करो, हमारे सिवा अन्य कोई ठाकुर नही 
है ॥ ९।॥ जिन्होंने स्वयं परम-तत्त्व को नहीं पहचाना है वे भी अपने 
आपको परमात्मा कहलाने लगे। कई ऐसा मानने भी लगे और सूर्य-चन्द्र 
की पूजा करने लगे यस-्याज्ष प्राणायाम भादि को प्रमाण मानने 


। शो दह्तम गुरूग्रन्थ साहिब १६०' 


कह माने । अगनहोत्न कई पवन प्रसाने ॥। १०॥  किनहें प्रभु 
पाहुन पहिचाला ॥ नहाति किले जल करत बिधाता । केतक 
क्रम करत डरपाना ।! धरमराज को ध्षरम पछाना ॥॥ ११ ॥॥ 
जे प्रमभ साथ नशित ठहराएं॥ ते हिआँ आई प्रशुृ॒कहवाए । 
ताकी बात बिसर जाती भी ।॥ अपनी अपनो परत सोभ 
भी ॥ १२॥ जब प्रभ् को न तिने पहिचाना । तब हरि इन 
मतुछन ठहराना। ते भो बस्चि मसता हुई गए ॥ परमेशर 
पाहुच ठ5हरए ॥॥ १३।॥॥ तब हरि सिद्ध साध ठहिराएं। लिन 
धो परस पुरख नही पाए । जे कोई होत धयों जगि सिआता | 
लिन लिन अपनो पंथु चलाना ॥ १४१३) परम पुरख किनहूँ नह 
पायो । बैर बाद हुंकार बढायो। पेड वात आपन ते जले 

प्रस के पंथन कोऊ चले ॥॥ १५३ जिनि (प्ृ०पं०४५) जिनि 
तनकि घिंद्ध फो पायो। घछित तिन अपना राष्ट्र चलायों । 
प्रप्तेशर न किनहें पहिचाना। सभ्त उचारते शयो 


लगे॥ १०। किसी ने पत्थर (की मूर्तियों) में प्रभू को सान लिया 
और कई विविध तीथर्थस्तानों को परमतत्त्व मातने लगे। कितने ही 
लोग ये सब कर्म करते हुए भी (इन कर्मो के खोखलेपन को समझकर) 
भयभीत होने लगे ओऔर धर्मराज (यमराज) के धर्ममार्ग में चलने लगे 
अर्थात्‌ मात्र नैतिकता को ही पण्मतत्त्व मानने लगे ॥ ११॥ जिनको 
प्रभ ने मात्र साक्षी सिभित्त उत्पन्न किया था वे सब यहाँ आकर अपने 
आपको प्रभ कहलाने लगे। उनकी बात भी भूल जाती और वेशक वे 
अपनी-अपनी शोभा में लगे भी रहते ॥ १९१. परन्तु जब प्रभु को इन 
लोगों ने भी पहचानने से इन्कार कर दिया तो परमात्मा का मन इनको 
ओर से क्षब्ध हो उठा । ये सव भी ममता के वशीभूत हो गए और इन्होने 
प्रमेश्बर को पत्थरों में निर्वासित करा दिया ॥ १३ ॥ तब परमात्मा ने 
सिद्धों और साधुओं का सृजन किया, परन्तु वे भी परमपुरुष को नहीं पा 
सके। जो कोई भी ज़रा-सा यज्ञादि में चतुर हुआ, उसने अपना धर्म 
(मत) चला दिया।। १८४॥ . परमपुरुष का रहस्य कोई न पा सका 
बल्कि उलटा इन्होंने बैर-भावना एवं अहंकार की हो बढ़ाया। सब ये 
भी पेड़-पत्तों पर निर्वादह्द कर सात्विक जीवन तो व्यतीत करने लगे, परच्तु 
प्रभू-मार्ग पर कोई भी नहीं चला ॥ १५॥ जिसने जरा-सी सिद्धि प्राप्त 
की उसने अपना मत चला दिवा। परमेश्वर को क्सीने भी नहीं 
पहचाना ओौर मेरा मेरा का उच्चारण करते हुए सत्र पाग हो 


कदर गुरमुंखो (लागरी लिपि] 


दिचाना ॥। १६।॥ परम तत्त किनहें न पछाना। आप आप 
ज्ीतरि उरझ्ञाना । तब जे जे रिखराज बनाएं। लिन आपन 
पुनि सिद्चिति चलाए ॥ १७॥ जे सिश्रितन के भए अनुरागी । 
सतिन सलिन क्रिआ ब्रहस को त्यागी। जिस भसनु हरि चरमन 
ठहरायो । सो सिश्चितन के राहु न आयो ॥॥ १८ बहमा 


चार ही बेद बनाए ॥ सरब लोक तिह करम चलाए । जिमकी 
लिब हरि चरनन लागो । ते बेदत ते भए तिआगी ॥ १६॥ 
जिन मत बेद कतेबन त्यागी। पारबरहम के झए अनुरशागी। 
तिन के गूड़ भत्त जे चलही। भाँति अनेक दुखन झमो 
दलही ॥ २०॥ जे जे सहित जातन संदेह।  भ्रभ्न को संगि 
न छोडत नेह। ते ते परमपुरी कह जाही। लिन हरि सिछ 
अंतरु कछ वाही ॥ २१॥ जे जे जीय जातन ते डरे। पश्म 
पुरख तजि तिन मगर परे । ले ते नश्क कूंड मो परही । बार 
बार जग भो बपु धघरहीं।॥ २२॥ तब हुएरि बहुरि दत्त 
उपजाइओ । तिन भी अपना पंथु अलाइओं। कर मो नख 
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समए ॥ १६॥ परमतत्त्य को किसी ने नहीं पहचाना और सब भीतर ही 
भीतर अपने-आप में उलझकर रह गए। फिर जिन जिन ऋषियों का 
सृजन किया गया, उन्होंने भी अपनी-अपनी स्मृतियों का चलन किया ॥१७॥ 
जो-जो स्मृतियों के अनुरागमी हो गए उत्त सबने बह्यक्रिया (ब्रह्म-जाचरण ) 
का त्याग कर दिया। जिन्होंने अपना मन हरि-चरणों में जोड़ा वे 
स्मृतियों के मार्ग पर नहीं चले ॥ १८ ॥ ब्रह्मा ने चार वेदों का सृजन 
किया जौर सभी लोग उस मत के अनुयाथी हो गए। परच्तु जिनकी 
सुरति हरि-चरणों के साथ लग गई वे सब वेदों को त्याज्य मानने 
लगे ॥ १९॥ जिन्होंने अपनी बुद्धि को वेद-कंतेजादि से दूर रखा, वे 
वास्तव में परब्रहमम के सच्चे अनुरागी सिद्ध हुए। जो ऐसे पुरुषों के 
मलातुस्तार कार्य करता है, वह अनेक प्रकार के दु:खों को नष्ट कर देता 
हैं। २०॥! जो मात देह को भी प्रभूप्रेम के वशीभृत होकर (मानव 
मात्र के कल्याण के लिए) समर्पित करते है, वे परम-पूरी को प्राप्त होते है 
और उनमें तथा हरि में कोई अन्तर नहीं रह जाता है ॥ २१॥ जो-जों 
जीव वर्णाश्रम-धर्म से डरकर इस मार्ग के बधनों में पड़े रहे और परम- 
पुरुष को हृदयंगम नहीं कर सके, वे सब तर#कूंड को प्राप्त होंगे और बार- 
बार जन्म लेते रहेंगे ।| २२ । तब पुनः परमात्मा ने दत्तात्नेय को पैदा 
किया मोर उसने भी अपता पथ चला दिया उसने भी नख शिख और 


झो दश्नस गुरुज्रन्य साहिब १६३ 


घलिर जठ! सवारी । प्रध्त की क्रिआ कछ न बिच्षारो ॥। २३ ॥ 
पुनि हरि गोरख को उपराजा । सिकख करे तिनहूँ बड राजा | 
स्वत फारि खुदा दुएऐ डारी। हरि की प्रीति रीति ह॑ 
बिचारो ॥ २४ ॥ _ धुनि हरि रामानंद को करा। भेप्त जरागे 
को जिन धरा। कंठी कंठि काठ की डारो। प्रभ की क्रिआा 
न कछ बिचारी ॥ २५४ जे प्रभ्॒ परम पुरख उपजाए। तिन 
तिन अपने राहु चलाए। महादीन तबि प्रभ उपराा । 
अरब देस को कीनो राजा ॥ २६१। तिम भी एकु पंथु उपराज! 
लिग बिना कीने सभ राजा। सम ते अपना नाघु जपायो । 
सतिनासु काहू ते द्रिड़ायो ॥२७॥॥- सभ अपनी अपनी उरझाना १ 
पारन्नहम काहू न पछाना। तप साधत हुरि सोहि बुलायो! 


इस कहिकी इहु लोक पठायो ॥ २८ ॥ (#"४०५६) 


अकाल पुरख बाच ॥ चौपई ।। 


में अपना सुत तोहि निधवाजा। पंथु प्रचुर करबे कह 
साजा। जाहि तहाँ ते धरभु चलाइ। कबुृधि करन ते लोक 
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जटाजूट के सँवारने पर बल दिया, परल्तु प्रभु की क्रिया पर तनिक #४ 
विचार नहीं किया ॥ २३॥ फिर गोरख को उत्पन्न किया गया जिद्षले 
बड़े-बड़े राजाओं को अपना शिष्य बनाया । उसने भी कान फाड़ऋर 
मुद्राएं धारण कीं, परन्तु प्रभु-प्रेम की रीति पर जरा भी विचार नहीं 
किया।। २४ ।.. फिर प्रभु ने रामानन्द को भेजा जिसने वैराग्य-वे£ 
धारण किया और गले में लकड़ी की माला पहनी। प्रभु-प्रेम को इस 
भी नहीं जाना ॥ २५॥ प्रभ ने जिन-जिन महापुरुषों को पैदा किया, एस 
सबने अपने-अपने मत चला दिए। तब परमात्मा ने पैग़म्बर को बेनाशा 
और उसे अरब देश का राज्य दिया | २६॥ उसने भी एक मत छा 
निर्माण किया और सब राजाओं की सुब्बत करा दी । सबसे अपना नाम 
स्मरण कराया और सत्यनाम को किसी ने भी दृढ़ नहीं किया || २७ |! 
सब अपने-अपने मत-मतान्तरों में उलझकर रह गए और परब्रह्मम को किसी 
ने भी नहीं पहचाना । मैं तप्साधना में लीन था जब प्रभु ने सुझे बुलापः 
और यह कहकर इस लोक में भेजा ॥ २८ ॥ 

॥ अकालपुरुष उवाच ॥ ॥ चौपाई ॥ मैंने तुम्हें अपना पुत्र स्थादित 
किया हू और तुम्हारा सुजन धर्म के प्रचलन के लिए किया दे यह से वर्हा 


पद गुश्सुद्दों (नागरी लियि) 


हुटाइ ॥॥ २६ ॥॥ )। कति बाच क ॥) दीहरा ॥ ठाढ भयों मे 
जोरि करि बचच कहा सिर न्याह। पंथ चले तब जगत से जब तुम 
करह सहाई ३०). | चौपई ॥ इह कारमि ग्रभ मोहि बठायो। 
तब में जगद जनमु धरि आयो ॥ जिम तिन कही इनसे सिम 
कहिहों।  अउर किस ते देर न गहिहो ॥॥ ३११३ जे हम को 
परमेशर उचरिहे। से सप्त नरकि कुंड सहि परिहे ॥ मो को 
दासु तबन का ज्ासनो। या में भेदु न रंच यछानो ॥॥ ३२ ४७ 
में हो परण पुरख को दासा। देखति आयो जगत तमासा | 
को प्र) जगति कहा सो कहिहो। चित लोग ते भोति न 
रहिहो ॥ ३३ ॥॥ | नराज छंद ॥। कहियो प्रभु सु भाजिहो। 
किस न कान राखि। किस ने भेख पोज हो। अरेख 
बीज बीज हो ।। ३४ ॥। परछाण पृज हो वही । न सेल भोज 
हो कहो । अनंत नासु गाइही । परस्म पुरख पाइडी ॥॥ ३५ ४७ 
जठा न सोस घारिही । न मुंद्रका सु धारिहों ॥ न कान काहु 
फी घरो। कहियो प्रभु सु में करो ॥ ३६ ॥ भजों धशु एकु 
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जाकर तुम धर्मचक्त को चलाओ और लोगों को दुर्व द्धिपूर्ण कार्यों 


हुटाओ ।। २९॥ ॥ कवि उवाच ॥ ॥ दोह। ॥ मैं हाथ जोड़कर खड़ा 
हो गया और मैंने सिर झुकाकर कहा कि जगत में धर्म का प्रचलन 
सभी होगा जब तुम सहायता करो ॥ ३०॥  ॥ चौपाई ॥ इसलिए 


प्रभु ने सुझे भेजा और मैं इस जगत में जन्म लेकर आया। जो 
उसने मुझसे कहा वही में यहाँ कहूँगा और मेरा किसी से भी 
वैर-विरोध नहीं होगा ॥ ३१॥ जो मुझे परमेश्वर के नाम से जानेंगे 
दे सब नरककुंड में पड़ेंगे। मुझे मात्र उस (प्रभु) का दास समझों ओर 
इसमें अन्य कोई भी रहस्यवाली अलग बात नहीं है ॥ ३२॥ मैं तो परम- 
पुरुष का सेवक हूं जो जगत-प्रपंच को देखने आया है। प्रश्चू ने जगत के 
प्रति जो निर्देश दिए हैं, उन्हें अवश्य कहूँगा और सृत्युलोक के कमेकाड, 
शोषण, अत्याचार आदि को देखकर चुप हो नहीं वबेदंगा।। ३३ ॥ 
॥ नराज छंद ॥ जो प्रभु ने कहा है वही कहँगा और किसी का लिहाज 
नहीं रखूंगा ! मैं किसी वेश-विध्वेष को मान्यता नहीं दूँगा और उछरू 
अदुृष्ट प्रभू के नाम का बीज इस धरती पर बोऊँगा ॥ शेड । मैं पत्थर- 
पुज्ञक और वेश में रत रहनेवाला नहीं हूँ । उस प्रभु के अनन्त नामो 
का गायन करूँगा और परमपुरुष को प्राप्त कछगा ३५४ सिर पर 
जटाएँ बौर कामो में मुद्राएँ घारण नही करूँगा । किसां का ध्यान विज्ञ* 


शी वसस गुरूुपअन्ध साहिद प्र 


नापय । सु काम सरब ठाप्यं। ने ज्ञाप आन को जपो | 
न अउर थापत्रा थयों॥ ३७॥ . बिअंति नाम ध्याइहों 
परम जोति पाइडीं । त्त ध्यान आन को धरों। न नास आन 
उचरो | रे८ शे तवकक्‍्क नाम रत्तियं । ले आन मान मसत्तियं | 
प्रश्ण ध्यान धारियं। अनंत पाप टारियं ।॥ ३६ ॥ तुसेव 
झूप राखचियं। न आन दात साचियं। तबक्क नाखु 
अचारियं । अनंत दूख ठारियं ॥ ४० ॥ ॥ ल्ौपई ॥ जिन 
जिय नापु तिहारो ध्याइआ । दूख पाप तिन चिकदि न जाइआ। 
जें जे अउर ध्यान को धरही। बहिस बहिस बादन ते 
मरही ॥॥ ४१ ॥ . हम इह काज जगत मो आए ।  घरम हेत 
गुरदेव पठाए। जहाँ तहाँ तुम धरम बिथारो। दुसंट दोखियनि 
पकरि पछारो ॥॥ ४२॥ _याहीं काज धरा हम जनम । समझ 
लेहु साधू सभ् मनसं । धरम चलावन संत उबारत | (मृ०प्रं०१७) 
दुशट सभन को सूल उपारत ॥ ४३ ॥॥ जे जे भए पहिल 
अवतारा । आपु आभाषपु तिन जापु उचारा। प्रभ दोखी कोई न॑ 
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एक प्रभु-ताम का स्मरण करूँगा जो सर्वस्थानों में सहायक है। न किसी 
अन्य का जाप कछया और न ही उस प्रभु की स्थापित की गई मान्यताओं 
के अतिरिक्त अन्य मान्यताओं की स्थापना कहूँगरा॥ ३७॥ उसके 
बनन्त नामों का स्मरण कर परमज्योति को प्राप्त करूँगा । किसी अन्य 
का ध्यान नहीं करूँगा, ले ही किसी अन्य के नाम का उच्चारण 
करूँगा || 8८ ।॥। तेरे ही नाम में लीन अन्य किसी मान-सम्मास से मद- 
मस्त नहीं होऊंगा । परमध्यान को धारण करूँगा और अनंत पापों का 
नाश करूंगा ॥ ३९ ॥ तुम्हारे स्वरूप में लीन अन्य किसी दान की अपेक्षा 
नहीं करूँगा। तुम्हारे चाम का स्मरण कर अचच्त दुःखों को दूर 
करूंगा [| ४० ॥॥ ॥ चौवाई ॥ जिस-जिसते तुम्हारा नाम स्मरण किया, 
दुःख-पाप उसके पास नहीं आया । जो-जो अल्य का ध्यान करते हैं, के 
सब वाद-विवाद में हो नष्ट हो जाते हैं ।! ४१ ॥ मेरा तो जगत में आने 
का उद्देश्य धर्म है और मुर्देव (प्रभु) ने मुझे इसीलिए भेजा है। सर्वत्र 
तुम धर्म का प्रसार करों और दुष्टों को पकड़कर पछाड़ो ॥॥ ४२ ॥ इसी 
कार्य के लिए हमने जन्म धारण किया है, हे साधु-सन्‍्ती ! इसको तुम भली- 
भांति मन में समझ लो। हमने धर्म चलाने और संतों के उद्धार के 
लिए तथा दुष्टों को समूल नष्ट करने के लिए जम लिया है ॥ ४३।॥ 
जो-जो अवतार पर्वकाल मे हो चके हैं उन सर्बों ने अपने अपन॑ नाम का 
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बिदारा। धरम करम को काहु ने डारा ॥| ४४ ॥ जेजे 
गउलस अंबीआ भए मैं से करत जगत ते गए। महापुरत 
काहू न पछाता। करम धरम को कछू न जाता॥ ४५॥ 
अवरत को आंसा किछ नाहो। एके आस धरो सच माही 

आन आस उपजत किछ नाहीं। वा को आस धरों भव 
साही ।। ४६ ।। ॥ दोहर। ॥ कोई पड़त कुराम को कोई पड़त 
पुरान ॥ काल न सकत बचाइक फोकट धरम निदान ॥ ४७ ४ 
॥ चौपई ॥॥ कई कोटि सिलि पढ़ुत कुराना। बाचत किते 
पुरान अजाना । अंति काल कोई काप्त न आया। दाव 
काल काहू त बचावा ॥| ४५ ।। किउ न जपो ता को तुम भाई। 
अंति काल जो होइ सहाई। फोकट धरम लखो कर भरभमा। 


इस ते सरत न कोई करमा ॥। ४६॥ इह कारति प्रभ्न हुम 
बतायो । भेदु भाखि इह लोक पढठायो। जो तिन कहा सु 
सभनन उचरो।  डिस विभ कछु नेक ते करो ॥ ५० ॥ 


0 रसांवल छंद ॥ न जठा मंड धारो न संद्रका सवारो। 
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जाप करवाया है। प्रभु के द्वेषियों का नाश किसी ने नहीं किया और 
सच्चे धर्म और कर्म की परम्परा नहीं बनायी ॥ ४४ ॥। जितने भी राग- 
माद के प्रेमी एवं सम्राट हुए हैं, वे सब “मैं, में” करते ही अर्थात्‌ अहुंकार- 
यश होकर ही इस संसार से कच कर गए हैं। उस महान्‌ पुरुष (प्रभु) 
को किसी ने नहीं पहचाना और धर्म के कर्म में रुचि नहीं दिखाई ॥ ४५॥ 
अन्यों की आशा को त्यागकर केवल एक प्रभ की आशा मन में स्थिर 
करो ॥ जिसकी आशा करने से अन्य सब आशाएं पैदा होनी बद हो जाये 


केवल, उसी की आशा मन में रखो ॥ ४६॥ ॥। दोहा ॥ कोई कुर्मान 
को तथा कोई पुराण को पढ़ता है परन्तु ये सब व्यर्थ के धर्म हैं, क्योंकि ये 
सब काल-चक्र से नहीं बचा सकते ।| ४७॥ . ॥ चौपाई ॥ कई करोड़ 


जोग कर्मान पढ़ रहे हैं तथा कितने ही अनजान पुराणों का अध्ययन कर 
रहे हैं। अंतकाल कोई भी काम नहीं आयेगा और काल के दाँव को कोई 
भी नहीं बचा सकेगा ॥| ४८॥| है भाई ! तुम उतप्तका स्मरण क्यों नह 
करते जो अंतकाल में तुम्हारा सहायक्र होमा । व्यर्थ के पाखंडों को भ्रम 
करके जानो, क्‍योंकि इनसे कोई काम चलनेवाला नहीं है।। ४९ ॥ इसी 
कारण प्रभ ने हमारा सजन किया और इस रहस्य को समझाकर इस लोक 
में भेजा। जो उसने कहा है उस सबका उच्चारण करूँगा तथा को 

भी पाक्ड या कपट नहीं करूंगा ४५० रसावल छद॒ न जटाओ 


भी दसम गुरुग्रन्य साहिब १६७ 


जपो तास नासं । सरे सरब कास || ५१॥ न नेन॑ सिचाऊँ। 
न डिंसं दिखाऊ। ने कुकरसं कमाऊँ। न भेखी कहाऊँ ॥॥५२।॥॥ 
0 चौपई || जे जे भेख सु तन मै धारें। ते प्रभ जन कछु के 
न बिचारे। सभझ लेहु सम जन सन साही। डिभन से 
परमेशरु नाही ॥। ५३ ।॥ जे जे करस करि डिभ दिखाई। 
तिन परलोगन भो गति नाही । जीवत चलत जगत के काञा । 
स्वाँग देखि करि पूजत राजा।॥ ५४॥ स्वाॉगन में परमेशरु 
नाही। खोजि फिरे सभ ही को काही। अपनो मनु 
कर मो जिह आना । पारब्रहम को तिनी पछाना।॥ ५५॥ 
॥ दोहरा ॥। भेख दिखाए जगत को लोगन को बसि कौन ।  क्षंत 
कालि काती कद्यो बासु नरक मो लीन ॥५६॥ ॥ चौपई ॥। जे 
जें जग को डिभ दिलख्वाव। लोगन मूँडि अधिक सुखु पाव। 
नामा मूंद करे परणामं । (ए०प्रं०१८०) फोकट धरस न कडडी 
काम ।। ५७ ।॥ फोकट धरस जिते जग करही।  नरकि 


को रखो तथा न ही मुद्राओं को धारण करो। केवल उसी के नाम का 
स्मरण करो, जिससे सब कामनाएं सिद्ध होती हैं ।५१॥॥। न आँख बंद करके 
समाधि लगाऊंँगा (और संसार के दु:खों से दूर भागूंगा) तथा न ही कोई 
अन्य आडंबर करूँगा । न कुकर्म करूँगा और न ही किसी विशेष वेश 
बाला कहाऊँगा ॥| ५९॥ ॥। चौपाई ॥ जिन-जिन लोगों ने तन पर वेशों 
को धारण किया है, समझ लो उन्होंने प्रभु के बारे में कुछ भी विचार नहीं 
किया है। सभी लोग इस बात को भलीभाँति मन में समझ लें कि 
पाखंडों में परमेश्वर नहीं है।। ५३॥ जो कर्म करने में पाखंड करते हैं, 
उनकी परलोक में मुक्ति नहीं होती । वे सांसारिकता के वशीभूत होकर 
जीवित रहने का प्रयत्न करते है और उनके स्वाँगों को देखकर राजा लोग 
भी उनकी पूजा करते हैं (क्योंकि वे स्वयं पाखंडी होते हैं) ॥ ५४॥ 
तरह-तरह के बेष धारण करने से परमेश्वर को नहीं पाया जा सकता, 
क्योंकि इस प्रकार के प्रयत्नों से बहुत से लोग उसे खोज चुके हैं। जिसने 
अपने मन में उसका ध्यान: किया उसी ने वास्तविक रूप में परब्रह्म की 
पहचान की है ।| ५५॥ ॥ दोहा || जिन्होंने वेश दिखाकर लोगों को 
वशीभूत किया हुआ है, वें अन्त में काल द्वारा नष्ट तो कर ही दिए जायेंगे 
उनका निवास भी नरक में होगा।।| ५६॥ ॥ चौपाई॥ जो-जो संसार 
को पाखण्ड दिखाते हैं और लोगों को लूटकर सुख को प्राप्त करते हैं, 
नासिकाओं को बन्द करके प्रणाम करते हैं, उनके ये सब कर्म एवं धर्म व्यर्थ 
हैं॥ ५७ । पाखण्डपूर्ण धर्मों (कर्मों) को करने से जीव नरककुण्ड में 
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कुंड भीतर ते परही ।  हाथि हलाए सुरग न जाहू । जो घन 
जीत सका नहि काहू ॥। ५८ ॥॥ ॥। कबि बाच ॥। ॥ दोहरा ॥। जो 
निज प्रभ मो सो कहा सो कहिही जग माहि॥ जो तिह प्रभ्न 
को ध्याइ हैं अंत घुरग को जाहि॥ ५६ ॥ ॥ दोहरा ॥ हुरि 
हरि जन दुईद एक हैं बिबर बिचार कछ वाहि। जल ते उपज 
तरंग जिजउ जल ही बिखे समाहि ॥ ६० ॥॥ ॥ चौपई ॥ जे जे 
बादि करत हुंकारा॥ तिन ते भिन रहुत करतारा | ब्रेद 
कतेब बिखें हरि नाही । जानि लेहु हरि जन मन माही ॥६१॥ 
आँख मूंदि कोऊ डिम दिखाये । आँधर की पदवी कह पांव | 
आऑखि मोच प्ग सुझ थे जाई। ताहि अनंत मिले किस 


भाई ।। ६९।। बहु बिसथार कह लछ कोई कहे । समझ्नत 
बाति थकति हुऐ रहै। रसना धरे कई जो कोटा ॥ तदपि 
गनत तिह परत सु तोटा ॥ ६३ ॥ . ॥ बोहुरा ॥। जब आाइसु 


प्रभु को भयो जनमु धरा जग आई । अब में कथा संछेपते सभहू 
कहुत सुनाई ॥। ६४ ३ 


॥ इति स्री बचित्न नाटक ग्रंथे आगिआ काल जग प्रवेश करन नाम खशटमों 
घधिआइ समापतम सतु धुभभ सु ।॥ ६ ।। अफजू ।। २७६ ॥| 


पडता है। केवल हाथ हिलाने से और मन को जीते बिना स्वर्ग नहीं 
जाया जा सकता ॥५८॥ ॥ कवि उबाच ॥ ॥ दोहा ॥ जो परमात्मा ने 
मुझसे कहा वही मैं संसार में कह रहा हँ। जो प्रभु का स्मरण करेंगे वे ही 
अन्त में स्वर्ग में जायेंगे ॥ ५९ ॥ ॥ दोहा ॥ हरि एवं हरिजन एक ही 
है एवं इनमें कोई भेद-विचार नहीं है। ये वैसे ही हैं जेंसे जल से तरम 
पैदा होती है और जल में ही समा जाती है ॥॥ ६० ॥ . ॥ चौपाई ॥। जो 
अहका रवश वाद-विवाद करते है, वे कर्ता पुरुष उनसे दूर ही रहता है। 
बेद, कतेव आदि में ईश्वर नहीं है, इस तथ्य को प्रत्येक व्यक्ति को मन में 
जाते लेना चाहिए ॥ ६१ ॥ आँखें मूंदकर यदि कोई प्राखण्ड दिखाता है 
तो उसे अंधे का पद प्राप्त होता है। जिसे आँख बन्द करके रास्ते का 
वो पता लग नहीं पाता, वह उस अनन्त प्रभु को मात आँख बन्द करके 
कंसे प्राप्त कर सकता है ॥ ६९॥ और कोई कितने विस्तार से कहेगा, 
क्योकि उसके भेद को समझते-समझते जीव थक जाता है। यदि कई 
करोड़ जिल्नाएँ भी हो जायें तब भी उसके गुणों को गिनते के लिए कम पड़ 
जायेंगी ६३ दोहा जब प्रभू की आज्ञा हुई तभी मेंने इस 
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संसार में जन्म धारण किया और अब मैं कथा को संक्षेप रूप में प्रस्तुत 
करता हूं ॥ ६४ ॥| 
॥ इति की बचित ताटक अन्य के आज्ञाकाल-यज्ञ-प्रवेशकरण वासक छठनें 
अध्याय की शुध्र समाप्ति ॥॥ ६ ।॥ अफजू ॥। २७४ ।। 


अथ कबि जनम कथन | 


॥ चो१ई ॥। सुर पित पुरव कियसि पयाना। भाँति 
भाँति के तीराथ नाना । जब ही जात ब्िबेणी घए। पूंत 
दाल दिल करत बितए ॥ १॥॥ तहीं प्रकाश हमारा भयो । 
पहना शहिर घिखे भव लयों। मद्र वेस हमको ले आए। 
श्राँति भाँति दाईअन दुलराए ॥ ६॥ कीमी अनिक भाँति 
तन रचखछा । दोनो भाँति भाँति की लिएछा । जब हम धरम 
करम मो आए । वेबलोक तब पिता सिधाएं ।॥ ३ ॥। (प्रृ०पं०१६) 


॥ इति सञ्ली बचित्न नाटक ग्रंथ नाम सपतमो धिभाइ समापतम सतु 
सुभम सतु ॥ ७ ।॥ जफजू || २८२ !। 
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कवि के जन्म का कंथन 


॥ चौपाई॥ मेरे पिता ने पूर्व दिशा की ओर प्रयाण किया और 
वहाँ भिन्न-भिन्न तीधों पर स्नान किया। जब बे त़िवेणी (प्रयाग) गए 
तो वहाँ पुण्यदान करते हुए उन्होंने कुछ दिन व्यतीत किए।॥| १॥ 
वहीं हमने मातगर्भ में प्रवेश किया तथा पटना शहूर में जन्म लिया। 
तदोपरान्त हमें मद्र देश (वर्तमान पंजाब) में ले आया ग्रया जहाँ भाँति- 
भांति की सेविकाओं ने बुलार-प्यार से हमारा पोषण किया॥ २ ॥ 
हमारे शरीर की रक्षा बनेक भाँति से करके उसे पृष्ठ किया गया तथा 
हमे भिन्न-भिन्न प्रकार की विद्याओं में सुशिक्षित किया ग्रया। जब हुम 
धर्म-कर्म को समझते की स्थिति में पहुँचे तो उसी समय हमारे पिता 
देवलोक को प्रयाण कर गये ॥। ३ ॥ 

॥ इति श्री बचित्न ताटक ग्न्य के सातवें अध्याय की 
शुभ समाप्ति ॥ ७ ॥। अफजू ॥| २८२ |॥। 


बै७० गुरमुखी (सागरो स्लिपि) 


अथ राज साज कथन [| 


१ चौपई ।! राज हाम हम पर जब जायथो। जथा- 
शकत तब धरम चलायो। भॉँलि भाँति बन खेल शिक्षारा। 
सारे रीछ रोक झंखाश ।॥॥ १।॥॥  देस चाल हम ले पुनि भई। 
शहिर पावटा की सुधि लई ।  कालिद्रों तडि करे बिलातसा। 
अनिक माँत फे पेखि तभासा | २।। तह के सिध घने चुनि 
मारे । रोश रीछ बहु भाँति बिदारे। फ़्तेशाह कोषा तति राजा | 
लोह परा हम सो बिनु काजा ॥३॥ ॥। शुजंग प्रयात छंद ।। तहा 
शाह स्री शाह संग्राम कोपे । पंचो बीर बंके प्रिथों पा रोधे। 
हुठी जीत भहले सु गाजी गुलाद । रण देखीऐ रंग ह्प 
हहादव ।। ४ ॥ हृटियो भाहरी चंदर्य गंधराम । जिने कित्तीय॑ 
लित्तीयं फौज तामं । कुपे लाखचंद कोए लाल रूप । जिम 
गंजीयथं गरण सिधं अनूर्ष ॥ ५॥ कुषिओ माहरू काहुरझू रूप 
धारे। जिने खांन थावीनोयं खेत मारे। कुषिओ देवतेशं 
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राज-साज का कथन 


॥ चौपाई ।। जब हमारे ऊपर गमुरु-गददी का बोझ पड़ा तब हमने 
यथाशबित धर्म का निर्वाह किया । भाँति-भाँति के खेलों के साथ वन में 
शिकार किए और वहाँ राछ, नीलगाय, बारहसिंधे आदि मारे॥ १॥ 
परिस्थितियों के अनुसार हम पर भी (तत्कालीन शासकों का) आक्रोश 
हुआ और फलस्वरूप हुम पावंटा शहर में आ गए। वहाँ अनेक भ्राँति 
के कौतुकों को देखते हुए यमुना के तट पर ऐश्वर्यपुबंक लिवास किया ॥॥२॥॥ 
वहाँ के कई शेरों को चुनकर मारा तथा नीलगराय एवं रौछों को नष्ट 
किया। फ़्तेहगाह नामक राजा हमारे पर नाराज़ हुआ और बिना 
कारण ही हमसे झगड़ पड़ा।। ३ ॥ ॥ भुजंग प्रयात छंद ॥ वहाँ 
सगोशाह भी संग्राम में कुपित हो उठा और हमारे पाँचों वीर धरती पर पैर 
गड़ाकर खड़े हो गए। हटो जीतमल महान योद्धा था जिसका युद्ध देखकर 
रंग-रूप निश्वर उठता था ॥ ४ ॥ गंगाराम नाम का युद्धकला में निपुण 
ऐसा व्यक्ति था, जिसने कितनी ही फ़ौजों को जीता हुआ था। लालचन्ड 
भी अनुपभ रूप से लाल हो रहा था और उसने भी कई शैरों का. गे 
चूर किया हुआ था ॥| ५ ॥ रण में माहिर वह व्यक्ति अ्रलय-छप धारण 
क्र क्रेधित हो उठा और उसने भी कई मुगर्सों को युद्धस्थल मे मार 


क्री दसम बुरूप्रन्य साहिब १७१ 


दयाराम जुद्ध । कीथो द्रोण की जिउ महाँ जुद्ध सुद्ध ॥ ६४ 
क्रिपाल कोपीय कुतकों संभारी। हठी खानहयात के सीस 


झारी। उठी छिच्छि इच्छे कढा मेझ्न जोरं। मनो साखन 
मट्टकी कान्‍हू फोर ॥॥| ७॥  तहाँ नंद्खंद कीयो कोष भारो। 
लगाई बरच्छी क्लिपाणं संघारो । तुटी तेग त्रिक्छी कढ़े जम्म 
बडढं । हठी राखोय॑ लज्ज बंस सनड॒ढं ।। ८ ।।. तहाँ मातलेय॑ 
क्रिपाल करद्धं । छकियो छोम छत्नी करयो जुद्ध सुद्ध । सहे 
बेहू आपं महाबीर बार्ण । करो खान बानीन खाली 
प्लाश ।॥॥ ६ ॥। हुषियों साहबं चंद खेत॑ खत्नियाणं +॥ हनसे 
खान खूनी खरासान भानं । तहाँ बीर डंके भलो भाँति सारे । 
बचे प्रान ले के सिपाही सिधारे ॥ १०५  तहाँ शाह संग्राम 
कीमे अखारे। घने खेत मो खान खनी लतारे। सिर 
गोपलाय खरो खेत गाजे। ख्रिया झुंड सद्ध्यं मनो लि 
राज ।। १११ तहाँ एक बीरं हरीचंद कोप्यो ।  भल्री भाँति 


है 


सो खेत मो पाद रोप्यो। मभहाँ क्रोध की तीर तीखे प्रहारे 


दिया । क्वाह्मण दयाराम भी क्रोधित हो उठा और उसने भी द्रोणाचाये 
की तरह भीषण युद्ध किया ॥ ६॥॥ क्रपालचन्द भी डंडे को सँभालते 
हुए क्रोधित हों उठा ओर उसने हयात खाँ के सिर पर डंडे का वार किया । 
हयात खाँ का भेजा इस प्रकार फूटकर बाहर निकल पड़ा जेसे कृष्ण ने 
मठकी को फोड़कर मक्खन निकाला हो॥ ७॥ वहाँ सन्दचन्द भी 
कुपित हो उठा और उसने भी क्रपाण को सँभालते हुए बर्छी से बार किया । 
उसकी कृपाण शत्रु के शरीर में ही दुट गई, परन्तु फिर भी उस हटठी ने 
सनौढ़ वंश की लाज रख ली ॥॥ ८॥ मामा क्वपालचन्द भी क्रोधित हुए 
और इस क्षत्नी ने भी क्रोध में आकर भीषण युद्ध किया । अपनी देह पर 
तो इस महावीर ने बाणों के वार सहे, परस्तु मुगलों के घोड़ों को सवारों 
से रहित कर दिया ॥। ९॥ हंटो साहबचन्द ने भी युद्धक्षेत्र में क्षक्तियों 
के समान युद्ध किया और कई खुरासान के भयंकर मुय्लों का हनन किया । 
बहाँ अनेक बाँके बीरों को मारा गया और जो बच गए उनको उनके 
सिपाही लेकर भाग निकले ॥ १० ॥ वहीं पर संगोशाह ने अखाड़ा 
मण्डित कर अनेक मुगलों को खून से लथपथ कर गिरा दिया। राजा 
गोपाल खेल में खड़ा इस प्रकार गरज रहा था मानो मृग्रों के झूंड में खिद्द 
शोभायमान हो ॥ ११ ।॥ वहाँ एक वीर हरिचन्द था जो अत्यन्त क्रोधित 
हुआ भौर उसने भलोभाँति. में मुपूक्रेंगेर जमाएं रखा महा 
4 
हक 


पृ गुश्मुखी (बागरों लिपि) 


लगे औनि के ताहि पार पधारे ॥॥१२॥ ॥ रसावल छंद ६ हरी 
चंद फऋद्ं । हने सुर सुद्ध ॥ (०४०६०) घले बाण बाहे। 
बड़े सेन गाहे ॥ १३ ॥ रख रुद्र राचे। भहाँ लोह माचे। 
हुने शसत्रधारी । लिठे श्रुप भारी || १४ ॥ तबे जीत महल | 
हुरोचंद धलले । हिंद ऐच मारयो । सु खेत उततारयो ॥ १४ ॥ 
लगे बीर बाणं । रिसियो तेजि सारण । समुह बाज डारे। 
सुवर्ग सिधारे ॥१६॥ ॥। भुजंग प्रयात छंद ॥ खुल खान खबी 
खुरासाम छरग॑ । परी शपन्न घारं उठी झाल अग्य ॥ भई तौर 
भोरं कारण कड़कके । गिरे बाज ताजी लगे धीर धक्के ॥॥ १७॥ 
बजी भेर भृंकार धुक्के नगारे । दुह्ु ओर ते बीर बंके बकारे। 
करे बाहु आधात शपसलत्र प्रहारं। डकी डाकणी जाँवड़ी 
चीतकारं ॥| १८ ॥  ॥ दोहरा ॥ कहा लगे बस्नन करो सच्तियों 
जुदृछु अपार । जे लुज्से जुज्से सभे भज्जे सुर हुजार ॥| १६ ॥ 
॥ भजंग प्रयात छद ॥॥ भजियो शाहु पाहाड़ ताजी द्विपायं। 


क्रोधित होकर उसने तीरों के तीखे प्रहार किए और उसके तीर जिसको भी 
लगे बहु संसार से कच कश गया ॥ १२॥  ॥ रसावल छंद ॥ हरिचन्द 
ने क़ुद्ध होकर श्रमाओं के समूहों का हनन किया। उसने तेज बाण 
बलाए और सेना का घोर मंथन किया ॥ १३ ॥ रोौबे रस में लीन वीरों 
ने भीषण युद्ध किया । अनेक शस्त्रधारी मारे गए और बड़े-बड़े राजा 
धराशायी हो गए ॥ १४ ॥ तभी जीतमल को योद्धा हरिचंद ने श्ींचकर 
बाण हुंदय में मारा और उसे धराशायी कर दिया ॥ १५॥  दीरों को 
बाण लगे भौर उनका तेज एवं गये शान्त हुआ । घोड़ों के समूह गिर 
शए कौर सस्‍्वर्से सिधार गए।॥ १६॥  ॥ भजंग प्रयात छंद ॥ खनी 
खूरासानी सुगलों के श्ड़ग म्यानों से निकल आए और शस्त्रों को घार की 
टकराहूट से रणक्षेत्र झिलमिला उठा। तीरों की भौड़ लग गई और 
कमानों की कडकड़ाहूट भी सुनाई देने लगी।  धबकों से कई भअश्व रण- 
क्षेत्र में खेत रहे | १७॥  भैरियों की घ्वनि और नगाड़ों की घड़- 
घड़ाहट गूंज उठी । दोनों तरफ़ से बाँके वीर गर्जन करने लग्ने और 
भुजाओं से शस्त्र प्रहार करने लगे । युद्धस्थल में चामुंडा और डाकिनिय 


का चीत्कार धुनाई पड़ने लगा ॥॥ १८ ।। ॥ दोहा ॥ भीषण संग्राम हुआ, 
इसका कहाँ तक वर्णत किया जाय। जो युद्धस्थल में ड॒टे रहे वे सब 
जूक्ष गए परन्तु हजारों सिपाही भाग (भी) गए ॥ १९॥ ॥ भजंग प्रयात 


छद ।॥ (फतह) शाह घोड़े पर सवार हो पहाड़ों की ओर भाग निकला 
उस वीर ने कोई तीर भी नहीं चलाया। छढ़वाल का मधुकर 


शो दसल गुरूगर्थ साहिश पृछरे 


चलियो बोरीया तीरीया भा चलायं | जसो डड्ढवाल मधुक्कर 
सुसाहं। भजे संगि लेक सु सारी स्िपाहूँ ॥। २० ॥ चक्रत 
चोषियो चंद गाजी चंदेलं। हुठी हरीचंद गहे हाथ सेल॑। 
करियो सुआसि धर्म महा रोस रुज्छियं।  गिरियो दूर दूक 
हे इसो सुर जुज्छियं ॥ २१॥॥ तहाँ खान नैजाबते आन के 
क।  हुनिती शाह संग्राम को शपसत्र ले के । किते खात 
बानोनहूँ असत्र झारे। सही शाह संग्राम सुरगं सिधारे ॥॥ २२ ॥ 
॥ बोहरा ॥॥ झारि नजाबत खान को संगो जुझ जुझार। हा 
हा इह लोक भइओ सुश्य लोक जेकार ॥ २३॥ 
॥ भुजंग छंद ।। लखे शाह संग्राम जुज्े जुझारं ।. तवं कीट 
बाण कम्ताणं संभारं। हनियो एक खाने खिआल खतंग। 
डसियों प्त्तु को जातु स्पा झुजंगं ।। २४॥॥  गिरियो भूम सो 
बाण दूलशों संभारुथो। सुर्ख भीखन खान के तान मारयों । 
भजियो खान खूनी रहियो खेत ताजी। तजे प्राण तीजे लगे 
बाण बाजी ॥ २५॥॥ छुटो घृरछना हरीचंद संभारे। गहें 


जज अऑिलपिलचिजडि ली अचल जलन अ्लच्जी >+ 


शाहू तथा जसवाल का राजा भी सारे सिपाहियों को साथ लेकर भाग 
खड़ा हुआ ॥ २०।॥ हठटी हरिचन्द मे हाथ में भाला पकडते हुए 
चंद्रवंशी चंदेलों और गाजियों को भागने से रोका और बपने 
सेनापति होने के कतेंब्य का निर्वाह किया। इस श्रवीर से जो 
भी भिड़ा दो टुकड़े होकर गिर पड़ा ॥ २१॥ वहीं पर नजाबत 
खाँ ने आकर प्लंग्राम शाह को शस्त्रों से मार दिया। इस खान 
ने बाणों और अन्य अस्त्रों से कितनों ही को मार दिया। संग्राम शाह 
भी इसो के हाथों स्वर्ग को सिधार गए ॥ २२ | ॥ दोहा ॥ संगोशाह 
मे नजाबत खाँ को मार दिया और स्वयं भी खेत रहे । उनके मरने से 
इस लोक में तो हाहाकार मच गया, परन्तु स्वर्ग में जय-जयकार होने 
लगी ॥ २३ ॥ ॥ भुजंग छंद | संग्राम शाह को रण में मरते देखकर 
तुम्हारे इस कीट ते भी कमान को सँसाला और अपने तीर से एक खान 
का हनन किया । मेरा बाण शत्रु को ऐसा लगा मानो उसे काले नाग ने इस 
लिया हो ॥| २४॥ वह जब तक भूमि पर गिरा तब तक मैंने इसरा बाण 
संभाला और उसे भीखन खान के मुँह पर तानकर मारा। भीखन ख़ान 
तो भाग ग्रया परन्तु उसका घोड़ा वहीं खेत रहा । तीसरे बाण से एक 
अन्य ने अपने प्राण तजे २५  हरिचन्द को अब मूर्न्छा दूटी गौर 
उसने बाण पकेडकर खींच-खीचकर मारने शुरू कर दिये उसके बाण 


पृछछ शुरधुद्दी (भागरी छिप) 


जाण कामाण भे ऐच सारे । लगे अंग जाके रहे ना संगार। 
सन त्यागते देवलोक॑ पधारं ॥| २६ ॥॥ दुयं बाण खेचे इक बार 
भारे। बली बोर बाजीन ताजी (पृ०प्रं०६१) बिवारे। जिसे 
जान लागे रहे न संभारं। तने बेघिक ताहि पार 
सिधारं ॥ २७॥ सभे स्वास धरम सु बोरं संभारे। डइक्की 
डाकणी भुत प्रेत बकारे । हुसे बीर बेताल ओ सुद्ध छिद्धं। 
चद्ी जावड़ीयं उडी ग्रिद्ध ब्रिद्धं ॥ रे८ ।. हरीचंद कीपे कमा 
संग्रारं । प्रथन्त बाजीय॑ ताण बार प्रहारं। दुतिय ताक के 


तीर मो को चलायं । रखिओ दरईव से कान छव्तेक 
सिधायं ॥। २६॥॥. घल्ितिय बाण मारयो सु पेटी मधन्चारं। 
बिछ्ििआं चिलकर्त दुआल पार पधारं । चुभी चित्र चर्म कछु 
बाई ने आयं। . कल केवल जान दास बचा ।॥। ३० ॥ 
)। रसावल छंव ।। जब बाण लाग्यों। तब रोस जाग्यों। 
करं ले कमाणं । हे बाण ताणं ।॥। ३११५१ से बोर घाए। 
धरोधघं चलाए । तब ताकि बाणं । हन्पो एक जुआर्ण ॥३३२॥ 


अीजिी>ल-- 


नीीयीीजलक ना जताकज अत: 


जीती जी जल कि ऊतक हजजीज न 


जिसके अंग को भी लगते वह संभल न पाता गौर तन त्यागकर देवलोक 
प्िधार जाता ॥ २६॥ वह वीर दो-दो तोरों को खींचकर एक बार भे 
मार रहा था और उस बीर ने घोड़ों को नष्ट कर दिया। जिसे भी 
उसके बाण लगते थे, उससे सँभलते नहीं थे और तन को चीरकर पार 
निकल जाते थे ॥ २७॥। सभी वौरों ने अपने-अपने स्वामिधर्म को 
निबाहा (और डटकर युद्ध किया)। युद्धस्थल में डाकिनियाँ, भूत-प्रेत 
चिल्ला रहे थे और बंताल झुंडों- में हुँस-हसकर घूम रहे थे । गिद्ध उड़ 
रहे थे, चीलों की ध्वनि भी सुनाई दे रही थी ॥२८॥ हरिचन्द ने कुपित 
होकर धनुष को संभाला और पहला बाण उसने घोड़े को निशाना लगाकर 
भारा। दूसरा तीर उसमे मेरी ओर निशाना लगाकर चलाया। मेरी 
रक्षा परमात्मा ने की और वह तीर मेरे कान को छूता हुआ निकल 
गया ॥ २९॥ तीसरा बाण उसने मारा जो भेरी पेटी (चमड़े का कमर- 
बंद) में लगा और उसे काटता हुआ अंदर धेँंस गयां। उसकी नोक मेरे 
शरीर में चुभी परन्तु कोई घाव-विशेष नहीं हुआ। उस काल-रूप प्रश्न 


ने इस सेवक के प्राण बचाए ॥ ३०।॥ ॥ रसावल छंद ॥ जैसे ही बाण 
की नोक मुझे चुभी बसे ही मेरा क्रोध जाग्रत हो उठा। मैंने हाथ में 
धनुष लेकर बाण मारा ३१ उघर सभी दोीरों में भांग 


दौड़ मची हुई थी और उनके शस्त्र चल रहे थे इसी बीच मैंने वह 


श्रो इसभ मुरुगत्य साहिब हि ५ 


हुरीचंद सारे। सु जोधा लतारे। सु कारशेड़ राय । बहै 
काल घाये ॥ ३३ ।॥ रे त्यागि भागे। स्रभ् ल्लाथ पछी। 
भई जीत मेरी। क्रिया काल केशी॥)॥ ३४ ६ शरण जोति 
आए | जयं गोत गाए। धनंधार बरखें। से सुर 
हसुखे ॥॥ ३५ ।। ॥ दोहरा ॥| जुद्ध जीत भाएं जबे टिक्के न 
तिम पुर पाव। काहलूर में बाँधियों आस अनंदपुर 
गाव ॥ ३६ ॥ जे जे नर तह ना भिरे दीते तगर लिक्षार । 
जे तिह 5ठउर भले भिरें लिने करी प्रतियार ॥ ३७ ॥ 
॥ चडपई ॥॥ बहुत दिवस इह भाँति बिताएं।. संत उदार दुशद 
घन घाए। टॉग ठॉँग करि हमे लिदावा । क्ूकर जिमि तिम 
तजे पराना ॥॥ ३५८ )॥ 


॥ इलि श्री बचित्र नाटक अंथे भंगाणी जुद्ध बरतन नाम अशटमों घिक्राह 
समापतम खतु सुभम सतु ॥ ८ अफजू ।। ३२० || 
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तीर मारा, जिससे एक बलवान (हरिघन्द) मारा गया ॥ ३ २। हरिचन्द 
को मारकर अन्य योद्धाओं को भी दलित किया। वहीं करोड़ीराय 
भी काल द्वारा मार डाला गया। ३३ ।॥ यह देखकर सब युद्ध को 
स्थागकर भाग भनिकले और सभी (अपने मुखिया राजाओं को मरा देखकर ) 
भयभोत हो उठे। है कालस्वरूप प्रभु ! तेरी कृपा से मेरी जीत 
हुई ॥ ३४।॥ हम लोग रण को जीतकर आए और चारों ओर जय 
के गीत गाए जाने लगे ! उसके बाद घन की वर्षा की गई अर्थात्‌ शुरवीरों 
को पुरस्कृत किया गया, जिससे सभी झुृरबीर अत्यंत असन्न हुए ॥ ३५ ॥ 
॥ दोहा ॥ जो लोग मेरे साथ युद्ध जीतकर आए, उनके अब खुशी के 
कारण पाँव धरती पर न पढ़ते थे। वहाँ से जाकर मैंने आनन्दपुर गाँव 
को भी कहलूर क़िले (पहाड़ी राजा भीमचंद की राजधानी) के समा 
विस्तुत एवं दृढ़ किया ॥ ३६॥ जिन लोगों ने वहाँ लड़ाई में भाग 
नही लिया उन्हें अब नगर छोड़ देने को (तथा अन्यत्ञ बस जाने को) 
कहा गया (क्योंकि अब यह समझा गया किये लड़ाइयाँ तो किसी न 
किसी रूप में चलती ही रहेंगी अत: जो अपनी अधिक शघुरक्षा चाहते हैं 
वे अन्यत्न चले जाये)। जिन लोगों ने युद्ध में भाग लिया उतको (अस्क्- 
शस्त्र, धन-धान्य देकर) और अधिक दृढ़ किया गया।॥ ३७॥ 
॥ चौपाई ।। इस प्रकार बहुत से दिन व्यतीत हुए। साधुबृति वालों 
की रक्षा की गई और अत्याचारियों का नाश किया गया। दुष्टों को 
चुन-चुनकर मारा और परपीड़क कुत्ते की मौत मारे गए ॥। ३८ ।। 
इति श्री वसित्र नाटक ग्रथ के भंब्राणी-युस्ध-वर्नन नामक बाठवें 
अध्याय की शुभ समाप्सि ८ बफजू ३२० 


१७६ गुरभुलओों (नागरी लिकि) 


अथ नदौण का जुद्ध बरननं || 


॥ चोपई ॥॥ बहुत कालि इह भाँति बितायो । भीजाखात 
जम काहु आयो। अलफ्खान नादोण पठाबा।  भीमाचंद तन 
दर बढावा ।। १।॥ जुद्ध काजल लिप हमें बुलायो। आाधि 
तबन की ओर सिधायो । तिन कठगड़ नधरस पर बाँधों। 
तौर तुफंग नरेशन (४०४०६९) साँधो ॥९॥ ॥ भुजंग छंद ॥ तहा 
शाज सिंघं बली सीमचंदं । चड़िओ रामह्िध महाँ तेजवंद । 
छुअंदेव गाजी जलारोड राज । चड़े छद्ध फीने करे सरब 
कार ॥| ३॥ प्रिथीचंद जड़िओ डढे डढ़्थचारं ॥ चले सिंध 
हवे क्ाज राज सुधारं। करी दृक ढोओअ किरफालबंद। 
हुडाए सभ्भ मारि के बीर ब्रिंदं ॥ ४॥  दुतिय ढोअ दूक॑ वहै 
मारि उत्तारी । खरे दाँत पीस छर्म छत्नधारी । उसे ये बरे 
बीर बंधे बजाये । तरे भूष ठाँढे बडो सो कुपाव ॥॥ ५ || ते 


आल जज + व 


नदौण-युद्ध का वर्णन 


॥ चौपाई ॥॥ इस प्रकार बहुत समय व्यतीत हुआ । मीर्भाखान 
जम्मू के सूबेदार से कह भाया कि अलिफ़ खाँ को (सेना देकर) बादोण 
भेजा जाय, क्‍योंकि वहाँ का राजा भीमचंद हमारे प्रति शत्ततापूर्ण व्यवहार 
कर रहा है ॥१0। राजा (भीमचंद) ने युद्ध में सहायता करने के लिए हमे 
बुलाया और स्वयं अलिफ़ थ्राँ की तरफ़ युद्ध के लिए बढ़ा। इन लोगों 
ने एक ऊँचे टीले पर क़िलेबंदी की ओर सभी (पहाड़ी) राजाओं ने तीर- 
तलबारें संभाल ली तथा निशाना साध लिया ॥२॥ ॥ भुजंग छंद ॥| वहां 
राजपिह और बली भीमचंद थे। रामसिह भी महान्‌ तेजवान था, 
उससे भी चढ़ाई कर दी। जसरोट का राजा सुखदेव भी महान शूरमा 
था। ये सब राजा पूरी तेयारी के साथ युद्ध के लिए चढ़ आए ॥ ३ ॥ 
पृथ्वीचद भी दृढ़ होकर और राज-काज को सुधार करके चढ़ाई 
करने के लिए चड़ पड़े। कृपालचंद ने भी साथ दिया और यह 
वौर ऐसा था जिसने कई वीरव॒न्दों का सफाया किया हुआ था ॥ ४॥| 
जो कोई दूसरा सामने आता उसे ये सब मार सकते में समर्थ 
राजागण क्षुब्ध होकर दाँत पीस रहे थे। पहाड़ों की ऊपरी चट्टानों 
पर खड़े उधर ये वीर गरज रहे थे इधर तराई में खड़ें बौर 
भी क्रोधित हो रहेथे ५ तभी भोमचद ने स्वयं क्रोध में आकर 


| भी दशन गुरसन्य क्ाहिय है 


भीसचंद कीयो कोष आप। हनतृमाव के मंत्त को मुक्त जाएं । 
से बोर बोले हमे भी बुलायं। तथे होअ की की थु मौके 
घिद्यायं )। ६ ॥ .. संभ कोप के के महाँगीर हके ।  चडे बारिये 
बाश्की जिए भनुके । तहाँ बिशुड्आल हठियों बौर इयाले। 
उठियो हैन ले संगि शाही क्रिपाल ॥ ७ ।॥॥..।। सधुभार 
छुंद ॥ कुष्पिज्षो फक्रिपाल | नच्चे भराल । बज्जे अर्जल । ऋएछ 
अमंत ॥ ८६. जुल्मत जुआण। याहै क्िवाण |. जीत 
धाशि क्रोध ) छड़ढ सरोध ॥ ६ लुज्ये निदाण | तज्लंत 
प्राण ॥ गिर परत भूम । जणु भेध झूम ।॥ १० ।। 


रसावल छंद ।। 


क्ियाल कोप्य | हुही पाय रोप्य ।. सरोद॑ चलाए । 
बड़े बीर घाए ॥ ११ ॥ हणे छत्रधारी | लिठे श्रूप धारी। 
महाँ घाद बाजे । भले सुर गाजणे ।॥ १९॥ किपाल कर्दर्श | 
कीयो जुद्ध सुवृध । अहाँबीर गजजे । भहाँ सार बडजे ॥॥ १३ ॥१ 
करियो जुद्ध चड । सुणियों नाव छंड । चलियों शधन्न जाही । 


इमुमात-चालीसा का मुख में जाप किया। सभी बीरों ने कहा कि हमे 
भी आप आवश्यकता पढ़ने पर आये बुला लीजिएगा। तब सभी 
पास हो-होकर आगे की तरफ़ बढ़ने लगे ॥ ६॥ सभी महावीर क्रोघित 
होकर इस तरह चले मात्रो ब्ेत की बाढ़ को जलाने के शिए विशारियाँ 
चलीं। वहीं पर विश्लुड़वाल का ही राजा दयालचन्द और क्ृपालचंद 
भी सारी सेना के साथ खड़े थे।। ७! ॥ मधुभार छंद ॥। कृपालचन्द 
फ़ोधित हो. उठा, धोड़े माच उठे, रणवाध्ध बज उठे और अनन्त ऋूंश्ता 
इृष्टिगत होने लगी ॥। ८५।। जवान जूझने लगे, कृपाणें चलाने जगे जौर 
हुदय में क्रोधित होकर बाण-वर्षा करने लगे ॥ ९ ॥ युद्ध के लिए जूझने 
लगे और प्राण त्याग करते लगे । भूमि पर इस प्रकार गिरने लगे मानों 
बादल झुभ रहे हो ॥ १० ॥! 

॥ रक्तावल छंद ॥ कृपालचन्द ने ओोधित होकर युद्धस्थल में पैर 
जमाये, बाण-बर्षा की तथा बड़े-बड़े बीरों को घायल किया।। ११॥ 
छत्रधारियों का हसन किया और बड़े-बड़े राजाबों को धराशायी किया। 
भयंकर ध्वनि हो रही थी और शूरमा गरज रहे थे । १२९॥ इंपालचन्द 
से ऋद्ध होकर भयंकर युद्ध किया। महावीर गरजने लगे और रण्स्थल 
में लोहा बजने लगा । १३ ऐसा प्रभण्ड युद्ध हुआ जिसकी ध्वनि 


धृछ८ शुर्शुल्ली (लाथदी लिए) 


शजौती लिबाही ॥॥ १४ ।॥ ॥ बोहरा ॥ कोप भरे शाजा बे 
कीनो जुद्ध उपाइ।  शेन कटोच्नन को तने घेर लाई 
अश्शहू ॥। ६१४५१॥॥ ३ भर्जंग छंद ।। चले नांगल पांधथल वेबडोश। 
जमवारे गुलेरे चले बाँध ढठोले। तहाँ एक बाजियों महाँबीर 
दइयाल । रखी लाज जोने सभ्े बिश्वड़वाल ॥ १६)  तथ॑ 
ग्रेट तीलो बुफंग॑ संभारो । हिये एक शांत के तविक सारो । 
भिरिषो झम भुमे करियों जुदंध सुदृधं । तक मरे बोलियों 
भ्नाँ भामि क़दूध ॥ १७ ।४ तलियों (पृ०४०६३) लुपर्क बास 
वाने संभारे ।  चतुर बानयं ले सु सब्कियं प्रहारे । . ब्वियो बाण 
है दाम पार्ण चलाए गे वा लगे ता कछ जानि पाए ॥१८॥ 
छु तछ लख दईब जुद्ध कीनो उश्लारं ॥ सिने खेद के बारि के 
शीच कार । परी सार दंगे छूटी बाण योली। भमनो घुर बैठे 
श्रलो खेल होली ॥ १६ ।॥॥ . गिरे बीर सुर झर॑ सांग येल । 
रंगे ह्लोण बसमत्न मतो फाग खेल । लीयो जीति बेशी कीया आन 
हैएँ । तेऊ जाइ पारं रहे छारि केर १३ ९० ॥ भई रात सुबार 
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भवखण्ड (पूरी पृथ्वी) पर सुनी गई । शस्त्रों को चलाकर राजपुतों ने 
अपनी शाम का निर्वाह किया ॥ १४ |! ॥ दोहा ॥ राजाओं ने ऋोधित 
होकर व्यूह-रचना की, तेभी कृपालचन्द की सेना को सुगलों की सेना ने 
धेश लिया।। १४५॥ ॥ भजंग छंद ॥ नंगल, पांगी प्रदेश के निवासी 
बैदडोल, जसवार एवं गुलेर के निवासी सभी झुण्ड बाँघकर आगे बढ़े। 
वहीं पर महावीर दयालचत्द गरजा ओर उसने सभी विशज्लड़वालों की लाज 
रख लो। १६१ चघुम्हारे इस सेवक ने भी तब तक तुफंग (छोटी 
बदुक) संभाली और निशाना साधकर एक राजा के सीते में मारा । बह 
छमकर भूमि पर गिर पड़ा और उसने श्री भीषण युद्ध किया । उसको 
मारकर में भी अत्यन्त कंद्ध हो उठा ।॥ १७॥ बेंदुक़ को छोड़कर मैंने 
बाण हाथ में लिये और जार बाणों से इकद॒ठा प्रहार किया। तीन बाण 
बायें हाथ से चलाये और वे लगे या नहीं लगे कुछ पता नहीं चल 
झका ॥ १८॥ तब तक दैवयोग से युद्ध बन्द हो गया और अप्त्सेना 
को खदेड़ दिया गया। टोलों पर से बाण एवं गोलियों की बौछार इस 
प्रकार होती रही मानो झरबीर लोग भली प्रकार से होली शेल रहे 
हों ॥ १९॥ तीर-तलवार के घाब खाते हुए घूरमा भूमि पर गिरे और 
उनके वस्त्न इस प्रकार खून से रंगे हुए थे मानो सबने फाग बेला हो । 
शत्रु को जीतकर हम सब अपने इरों में जा गए और वे लोग शत्रु भी 


थी दसम मुरूउन्य साहिब पक 


के अरध जाम । तब छोरिंगे बार देणे दसामं । सच्चे राज्ि 
बोली उदियों दिउसराणं। जले बीर चालाझ  छत्पं 
खिलाणं ॥॥ ११; भज्यों अलफल्ानं न खाना संभाश्यो | 
भजे और बीरं न छोर दिचारयों;।  बदी पे दिन अशट कीले 
सुकारं । भेलोी भाँति देखें से राज धाम।॥ २२१ 
0 चोपई । इत हम होड़ लिंदा घरि आए। सुलह नभित दे 
उतहिं सिधाए ॥ संधि इसे उनके संति कई । हेत कथा घृरण 
इत भई ॥ ९३ ७ )॥ दोहरा ॥। आलसुत कहु सारिके इह दिसि 
दिशों पियाव। साँति अनेकन के करे पुर अनंद सुख 
भार ॥ रे४ ॥॥ 
॥ इत्ति क्ली बचित्त नाठक ग्रंथे नदोल जुद्ध बरदन नासु नौसो धिआाइ 
समापतम संतु सुभम सतु ॥। हैं ॥ मफजू ॥ इश४ ३॥॥ 


चौपई ॥॥ 


बहुत बरख इह भाँति बिताए। चुनि चनमि जोर सपने 
महि छघाएं। केतकि भाजि शहिर ते यबए। भूख भरत फिशि 


अल्ननन टन जी जे 


नदी पार जाकर ठहर गए २०॥ सात्तिके अंधकार में सुबह को 
तैयारी के लिए नगारे आदि बजाने का प्रबंध होने लगा। राघ्ति बीतने 
पर सूर्य उदित हुआ और चतुर वीर तलवार का खेल खेलने के लिए चल 
दिए ॥ २१॥ अलिक्र खान रक्द-सामग्री छोड़कर भाग खड़ा हुआ 
तथा उसके सिपाही भी धेय छोड़कर भाग मए !। नदी पर जाठ दिन तक 
हमने निवास किया और भी प्रकार से राजाबों के बहुल आदि 
देखे ॥१२॥ मं चोपाई | इधर हम विदा होकर अपने घर (आनन्दपुर ) 
आये, उधर वे राजायण सुगलों से सन्धि करते के लिए उनको तरफ चले 
गए । इन राजाओं वे मुगलों के साथ सन्धि कर ली और इस प्रकार वह 
सहायता की कथा झंपूर्ण होती है ।॥ २३ ॥ ४ दोहा ॥ आलसूत नामक 
ग्राम को विजय करके मैंने इस दिशा की ओर प्रयाण किया जौर आनब्दपुर 
में आकर अनेक प्रकार के सुद्धों का उपयोग किया ॥ २४ 8 
॥ इति श्री दचित्त नाटक ग्रंथ के नदौभ-युद्ध-वर्णत दामक नें जध्वस्व की 
शुभ समाप्ति ॥॥ & ॥ अफज्‌ ।। इ४४ ॥: 


॥ चौपाई | बहुत वर्ष इसी भाँति बीत गए और इसी अवधि में 
हमने जोरों-बोरों को पकड-पंकडकर मारा। बहुत से चोर तो शहर 


पृद० शुब्युदों (नागरों श्िएि) 


अचत घए ३ १ ॥॥ तब लो लाभ बविज्ञाचर आाए । पृष्ठ अदम 
हंस ओर पाए । हैकु घरी बीती भमिक्षि जबे । चड़त करी 
खालस स्िलि तब ॥ २३॥ जब देल पार बंदी के आयो। 
हाल आलम हमे जगाथों। शोद परशा सन्न ही नर जागे। 
गरहू गहि शबज़् बोर शिस बागे॥ ३ ॥॥  छुटन लगी लुझंशे 
हद ही। गहठि गहि शऊ्त्न रिसाने सभा ही । कर भाँति सिम 
करी पुकाश। शोश छुता सरता के पारशा॥ ४ ॥। 
४ भुअग ग्रयात छंद १॥ बजी भेर भुंकार धुंके लगारे । सहुबीर 
अग्नैत बंके बकारे | (४०४०६०)  भझए बाहु आधात मच्चे मराल। 
किया सिधु काली गरज्जी कराले ॥| ५॥ नंदीय लखियो काल 
शाह समान । करे सुश्मा धीत पिश अभान । इते बीर गज्जे 
छत माद घारे। मजे खान छूती बिना शतक हारे ॥ ६ ॥॥ 


॥ मशाज छोड ।। मिलजलण साम भज्जियों ॥ छिनी मे शघ्त्न 
झब्जियों ! सु त्याग खेत को चले ॥ थु बीर बीशहा भले ॥७॥ 


चले तुरे तुराइक | सके न शब्तत्न उठाइक । न ले हुथिआर 
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छोड़ गए परन्तु जब भूखे मरने लगे तो वापस भा गए ॥॥ १) तब तक 
विजावर खाँ ने अपना पूत्र हमारी ओर भेज दिया । जब दो घड़ी के 
छ्शग रात बीती तो इन खानों मे मिलकर चढ़ाई को ॥ २।॥ जब दल 
रूदी घार कर गया तो आलमशाह ने हमें जगाया। शोर को सुनकश सब 
लोग जग गए और वोरग्रण क्रोथित होकर शस्त्रों को हाथ में लेकर आगे 
बढ़े ॥| ३ ॥ उसी समय छोटी तोपनुमा बंदूक़ें छुटने लगीं भौर हाथों 
हैं झस्खत लिये योद्धागण क्रोधित हीने लगे। वीर के आक्रोशपूर्ण स्वर 
सरिता के पार सुनाई पड़ने लगे | ४॥ | भुजंग पअयात छंद ॥ भेरी 
की धवनि और नगाड़ों की गड़गड़ाहुट बज उठी तथा बॉके महावीर जंगली 
पृकुओं की तरह दहाड़ने लगे । बाजुओों पर आघात पड़ने लगे और अश्व 
माच उठे तथा रणदेवी काली गरज उठो।॥| ५॥ नदी भी कालराति 
के समान अतीत होने लगी, क्योंकि नदी के शीत जल ने शूरबीरों के अंग्रों 
को निर्जीव-छा कर दिया। जब इधर से वीर गरजे और भर्यकर नाद 
हीने लगा तो उधर के खूनी खानज़ादे बिना शस्त्र चलाए ही भाग छड़ें 
हुए ॥ ६९॥ . ॥ गराज छंद ।। खान निल्लज्जतापुवेक भाग खड़ा हुआ 
और किसी ने शस्त्र को धारण नहीं किया । कई बीरवर रणक्षेत्न को 

भाग गए | ७ घोडों को दोदाकर भाग गए गौर शस्त्र 
भरी नहीं उठा सके ये ऐसे वीर थे जो अब कभी भी शस्त्र 


शो दसम मुकछतात्व साहिय श्छ्पे 


गझजही । निहाश वारि लज्जही ॥ ८ ॥ ॥॥ दोहरा ॥ बरथा 
गाँठड उजार की करे घुकाप्त मलात । प्रभ बल हुमे न छुद्ट सके 
भाजल भए लिदान ॥| & ७ तब बल ईहाँन पर सकी बरथा 
हुमा रिसाइ ॥ सालिन रस जिस बानीयो रोशत लात 
बयाह ॥॥ १० ॥ 


!! इंति जी वचित्ष नाठक ग्रंथे खानजादे को आगमत तसित उठि जेबो बरननं 
साम दसमों घिकाइ समाप्त सतु सुभम सतु ॥ १० | अफजू ॥ शै४४ ॥ 


हुस नी जुद्ध कथन ।। 


॥ भुजंग प्रयात छंद ॥॥ गयो खात्जादा पिता पास भज्ज ॥ 
सकी ज्याबु दे ना हमे सुर जज्जं । तहा ठोक बाहाँ हुंतेनी 
गरज्जियं । सभे सुर ले के सिला साज सजिक्ष्य् ।। १ ॥ 
करियो जोौर सेद हुसेनी पयादं। प्रथम कूठिकों लंड सीने 
अबात । पुरनि डड्ढदाल कोयो जोत जेरं । करे बंधि के शज 


गरजेंगे नहीं, प्रत्युत नारियों को भी देखकर लजा जायेंगे।॥ ८ ॥ 
॥ दोहा ॥ भागते समय मुगल सेनाओं ते बरवा नामक ग्राम को उजाड़ दिया 
परन्तु ईश्वर की कृपा से हमको वे छ भी तू सके और भाग गए ।१९॥ है 
ईश्वर तेरी कृपा से यहाँ तो वे कुछ कर नहीं सके, परन्तु क्रोध में आक्षर 
उन्होंने बरवा ग्राम पर ही अपना क्रोध शान्त किया और यह ऐसे ही हुआ 
जैसे एक बणिक पुत्न, जो मांसाहारी नहीं है परत्तु मांस के रस का अनुधव 
किसी सब्जी को खाकर उसके रस से करता है एवं अपनी कामना को 
वृष्त हुआ मानता है | १० ॥ 
॥ इति श्री बचित्ष ताहक ग्रस्थ में खानज्ादे के आगमन कौर ब्सित 
होकर भाग जाने के वर्णव मामक दछ्षवें अध्याय की झुभ 
सम्राप्ति || १० ।॥ अफजू ॥ देश्४ड 


हुसैदी-युद्ध-कथन 


॥ भुज॑ंग प्रयात छंद ॥ जब खानजादा भागकर पिता के पास 
गया तो वहाँ सेना के वाश और भागने का कोई उत्तर न दे सका। बहाँ 
भुजाओं को ठोंकता हुआ हुसेसी गरजा और उससे श्रभाओं को लेकर 
प्ेना को सुसज्जित किया । १॥ हुसेनी ने प्रयाण किया और उसकी 
सेना ने अपना बाहुबल दिखाना प्रारम्भ कर दिया । पहले तो उसने आम 

को लूटा और फिर के राजा को परास्त कर झुका दिया 


पृछर शुरघुद्धी (सागरी लिए) 


पुत्रान चेर ।| ९॥।.. पु]नरि दून को लूद लानो सुधार | कोई 
सांभुहे हुवे सक्षियों न भवार ।  लोयों छीन अंग दल बॉडि दीय॑ ॥ 
महाँ मुड़िय॑ कुतलत काज कोर्म ॥ ३ ॥ ॥ दोहरा ॥ कितक 
दिवस बोतल भसए करत उसे उत्पात । गुआलेरीयन की परत 
भी आम मिलन की जात ॥। ४ ॥ जो दित दुईइक त ये मिलत 
तब आवंत अरराइ॥ कालि लिनू के घर बिखे डारी कलह 


बताह ॥ ५६ ॥॥ है चौपई ३॥ गुआलेरीया मिलन कहु जाए। 
शाम सियव भो संगि सिधाए॥। चत्तरथ आन भसिलत भचए जाने | 
फटि गई लक्षि लजरि गुलाम १ ६४॥ 3 दोहरा! ५ जेसे रवि 
के तेज ते रेत अधिक तपताइ ॥ शव बल छठ ने जञानई आपन 
ही गरबाइ ((०भं०६३५) ॥३ ७)  ॥ जोपई ॥8 तेसे ही फूल 
गुलाम जाति भथो॥ . तिने न ब्रिशह तरे आनत भयो। 
कहुलूरीया कोल संणि लहि। जाता आन न मो चरि महि 
महिं ॥ ८ ॥ तिन जो धन आनो थो साथा। ते दे रहे 
हुसेदी हाथा |. देत छेत आपन कुररासे॥ ते धबि ले निशि 
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और कई राजपूर्तों को बंदी बना लिया। २॥ पुन: उसने दुन के क्षेत्र 
को लूट लिया और कोई भी मूर्ख उसके सामने ठिक न सका। उसने 
अज्च आदि छीनकर अपने दल में बाँठ दिया तथा इस महामूढ़ ने अत्यन्त 
कुत्सित कार्य किया ॥ ३॥ ॥ दोहा ॥ इस प्रकार उत्पात भवाते उसे 
काफ़ी दिन बीत गए और इधर ग्रुलेरियों के हमसे आ मिलने की बात 
सुनाई देने लगी ॥ ४ ॥. यदि दो दिन तक वे वन आ मिलते तो शत्रु 
चढ़ाई कर देता, परन्तु देवयोग से उनके घर में भी कलह प्रारम्भ हो 
गई थी। ५॥ ॥ चीपाई ॥ जब भुलेरिए मिलने के लिए आए तो 
[गुल्लेर के राजा गोपाल के साथ) रामसह भी साथ जा मया। चतुरय 
भी रात को जा सिला, जिसे देखकर गूलाम हुसनी को बहुत बुरा 


सभा ॥ ६॥. ॥ दोहा ॥ जिस प्रकार सूर्य के तेज से रेत गर्म होती है 
और सूर्य की शक्ति को व पहचानती हुई अपने लेज ओर गर्मी पु गर्व 
करती है 8 ७॥. ॥ चौपाई॥ वेसे ही वहू गुलाम (हुसेंदी) अपनी 


शक्ति को देखकर फूला नहीं समा रहा था तथा अपने साथ पहाड़ी राजाओं 
के बल को सज्धरमंदाज़ कर रहा था । कहुलूर के राजा [भोगचद | 
ओर कटोंच (कृपासचंद) राजा को साथ लेकर वह समझ रहा था कि मेरे 
समाव धरती पर कोई नहीं है । ८ 4 गोपाल भी हुर्सेती से मिलने गया 
तया जो धन अपने साथ लाया था उसे हुरसनी को सौंप दिया। इसी 


की दसम गुरकपनय साहिश पृथ३) 


धाम सिधाने ॥। € ।! चेरो तब तेज तन तयो। चला बुरा 
कछु लखत न भथी । छंद बंद नह नेकू बिचार।। जात भयों 
है तबाहि सगारा॥| १०॥ दावे घाच तित नेकु न करा | 
सिधहि घरि ला कहु डरा । पंद्रह पहुरि गिरद लिह कीयों | 
खान पान लि जाम न दीयो ॥ ११ ॥॥ खान वात बिसु सुर 
श्सलाए । सास करत हि]त दूत पढठाए ॥। दास सिरण हंगि सच 
पढानी ! फूलि गयी लिन की नही सानी ॥। १६ १॥ इस सहंल 
अबही के देहु॥ नातर सीच मूंड पर लेहु ॥ सिघ संगतीया तहा 
पढठाएं। गोपाले सु धरमु दे ह्याए ॥॥१३॥।  तिभ के संगि न उत्की 
बनती । तब फ्रियाल चित मो इहू गनी । ऐसि घाति फिरि हाथ 
ने ऐहै। सभहूँ फेरि सभी छलि जहे ॥॥ १४१ गोवाल सु बबे 
गहि ली । कद कीजीऐ के बध कीजे। तनक सनक जब 
तिम सुभ पाई।  निभ बल जात भयो भद्राईवआ १५४) 


ननीिट जी ली जीजा जज नल 


लेन-देव में वे आपस में झगड़ने लगे और हृधर हुरसती के सरदार से धन 
लेकर गोपालचन्द अपने घर को चल दिया ॥॥ ९ ।। जब गूलाम (हुसैनी ) 
को पता लगा तो वह बहुत तमतमाया और उसे भले-बुरे को पहचान भूल 
गई । उसने राजनीति का भी तन्िक विचार नहीं किया तथा नगाड़ों पर 
चोट देता हुआ गोपाल चन्द की ओर बढ़ चला ॥!१०॥ गोपाल ने तो कोई 
छल-कप्ट नहीं किया था (परन्तु फिर भी उसके क़िले को घेर लिया गया) , 
फिर भी खरगोशों के झुंड से घिरा देखकर शेर कहीं ढरता है। पर 
प्रहद तक उससे क्िले को घेरे रहा और खान-पान की सामग्री अंदर नहीं 
जाने दी ॥ ११ ।॥ खाद्य-सामग्री के अभाव में बोर शिथिल होने लगे तो 
गौपालचंद ने संधि-प्रस्ताव के साथ दूत हुसेनी के पास भेजे। गुलाम 
हुसैनी अपने साथ (अन्य पहाड़ी राजाओं तथा) पढानों की सेचा देखकर 
फूला नहीं समा रहा था, उसने गोपालचंद के पक्ष को एक भी बात नही 
मानी ॥ १२।॥ उसने (गर्व के साथ) यह कहा कि देस हज़ार हपया 
अभी दो अन्यथा मौत को स्वीकार करो। . (तब पहाड़ी राजाओं ने) 
हमारी संगत का एक सिक्‍ख भेजा जो राजा गोपालचन्द को ले 
आया ॥ १३॥ उसकी (गोपालचन्द की) उसके (हुसेती के) साथ 
बातबीत सफल नहीं हो सकी । यह देखकर क्पालचन्द ने चित्त में यहू 
सोचा कि ऐसा अवसर फिर हाथ नहीं आयेगा और मिले हुए समय का 
थदि लाभ न उठाया गया तो हम सब हाथ मलते रह जायेंगे।॥ (४ ॥ 
गोपालचन्द को अभी पकड़कर क़ैद कर लिया जाय या उसका बच्च कर 
दिया जाय। इस बात की धनक जब राजा गोपाल को लगी तो बहू 


| भी बलस गुरुपम्य लाहिद वृद्ध 


कमान सजे जुआनं तत दत्त ।  रणि रंग फजोल भार हि बोल 
जनू गज इडोल बन मत्त ॥ २५॥ 8 शुजंग छंद ॥३ ते 
कापिय रांगड़ेश फटोश् | बुर्ख रक्त मैन बजे सरब धो । 
उते अद्लिय सात खेत उतंग। मनो बिहचरे मास हैत॑ 
पिलेंगे ७ २६ ॥ बची बेर झुंकार तौई तड़बके | मिछे हस्थि 
धत्य क्रिवान कडफके | बजे जंग नीसाण कत्मे कथीरश ।  रिरहे 
बेड मुंडे तव॑ तच्छ तौर ॥ २७४ उटे दोप दर्शक धुरण्जे प्रहारे 
प्ले तुत्य छुटथं घिरे और मारे। परे किये काल भिरचाल 
बीईं। फिरे इंड मुर्ड हम तच्छ तौर )। र८ !। . बही बाहु 
आधास सिश्थात बाण । उठे मदद सादे कडपके किपाणं ! 
छके छोच छल्नी तजे बाण राजी ।. बह माहि शाली फिरे छुछ 
ताजी ॥ १६ ।॥। जुदे आप में बीर बोर जुझारे। मनो गज्ज 
जुद्टे बंहारे दंशररे । किधों सिघ सो तारदूब अयज्छो । दिशी 


हूप से क्रोध्ित हो रहे हैं। रणक्षेत्र में शुरवीर किलकारियाँ मार रहे 
हैं और ऐसे विचरण कर रहे हैं मानो वन में हाथी घूम रहा हो ॥ २४ ॥ 
॥ भूजंग छंद ॥ तभी काँगड्े का राजा कृपालचन्द कटोंच अत्यन्त क्रोघ्चित 
हुआ और उसका झूँह एवं आँखें रक्त से लाल हो उठीं तथा उसमे विचार- 
बुद्धि का एकदम त्याग कर दिया। उप्र से खान ने थौ तीर पकड्ठकर 
वृद्ध की तैयारी को और वहु ऐसा लग रहा था जैसे भांसाहारी चीता 
ही २६१॥ भेरियों को ध्यन्रि बब छठी है और बारणों की तड़वड 
वर्षा शुरू हो गई। कुपाण के कड़कते ही द्वाथ पसलियों की तरफ़ (चाव 
पर) जा लगते हैं| युद्ध में नगाड़े बज रहे हैं, जितका कविगण कथस 
किया करते हैं। बुद्धस्थल में सिर-रहित धड़ धूम रहे हैं और शरीर 
ठीरों से बिचचे हुए हैं।। २७॥॥ शिरस्ताण गदाओं के वार से दुकड़-डुकड़े 
होकर गिरे पड़े हैं और मरे हुए बीरों की लाशों के झुंड धूल-धूयरित हो 
रहे हैं। कटारों के एवं छूरों के घाव खाकर एवं शिरों को घड़ें थे 
अलग करवाकर भी तथा ठीरों से छलनी की तरह छतकर भी वीर लड़ 
रहे हैं ।। २८६॥ हछपाणों की समरस वर्षा हो रही है और बाणों के निशायें 
खुक नहीं रहे हैं। नगाड़ों की ध्वनि बज रही है और क्ृपाणें कड़क रही 
हैं। शुरवीर पूर्ण क्रोध में तीरीं की पंक्तियों कों छोड़ रहे हैँ और फल- 
स्वरूप कहीं पर शुरबीर इधर-उधर लोट रहे हैं और कह्ढीं पर घोड़े वीरों 
से रहित अकेले दौड़ रहे हैं।॥ २९ ॥ बहादुरों के घाथ बहादुर जूझ रहे 
हैं और वे तलवचारों समेत इस प्रकार लग रहे हैं मानों दाँत वाले हाथी 
दाँत वाले हाथियों से लड़ाई कर रहे हों अथवा क्लेर छेर से भिड़ा हुबा 


रद्द गुश्युखों (नागरों लिथि) 


भाँति किर्पाल गोपाल जुज्ले ॥॥ ३० हरीचिध धायो वहाँ 
एक बौरं। सहे वेहु आप भली भाँति तीर॑ं॥ महाँ कोण की 
ओर खिंदं संधारे। बड़ों जुद्ध के वेबलोक पथ्ारे॥ ३१ ॥| 
हुठी हिमते किमते ले क्रिपार्थ । लए गुरज जहले सु जहलाल 
खान । हुठे सुरणा मत कीछा जुक्षारं। परी कुद्द कुदुर्ट उठी 
शूस्ज्ष हार ॥ ३२ ॥॥ 8 रसावल छोब ॥॥ जसेबाल धाए। 
हुरंग मचाए | लगी घेरि हुसगी । हुलयों साँग पेनी ॥ ३३ ॥ 
लिबू बाण बाहे । बड़े संत गाहे। जिसे अंधि लागथों। चिप्ते 
प्राण स्याग्यों ॥ ४ ॥।।. जब घाथ लाग्यो । तब कोप जारधो | 
संभारी कम्माणं । हणे बीए बाण ॥ ३४ ॥ चहूँ ओर हके | 
सुख मार कके । घिरे शस्त्र बाहुँँ। बोऊ जीत चाहँ ॥३६॥ 
रिसे खानजादे । महाँ मदद सादे । महाँ बाण बरसे । सन्ने 
सुर हुरखे ॥ ३७ ॥ करे बाण अरचा। धरनुरबेद चरला। 


हो।  क्ृपान्चन्द और गोपालचन्द का युद्ध भी इसी भाँति चल रहा 
है। ३० ॥ वहाँ पर हुदनी खान की और से एक शूरवीर हरीसिह 
युद्ध करने के लिए आ गया । उससे अपने शरीर पर भली प्रकार तीरों 
के वार को सहन किया । महा क्रोधित होकर उसने वीरखन्दों का शहर 
किया और उससे युद्ध करके बहुत से बीर देवलोक को चल दिए ॥ ३१॥ 
हुसेनी खाम का ही एक वीर हिम्मत बड़ी ही! कीमती कृपाण लेकर आया 
और उधर से जलाल ख़ान भी अपनी गंदा को लेकर आगे चला।॥ 
हुठवादी श्रवीर मस्त होकर सुन्दर ढंग से लड़े और शस्त्रों की चोट पर 
चोह पड़ने लगी | ३९॥ | रसावल छंद ।। गोयालचल्द की ओर से 
भशवाल नरेश (केशरीचन्द्र) दौड़कर आया और उसमे घोड़े को कुदाया 
तथा हुद्नी खान को बेरकर एक तीकण बी से बार किया ॥ ३३ ॥। 
उसने बहुत बाण चलाये और बड़ी सेना का मन्धन किया। जिसके 
अंग में शस्त्र लग जाता है, वह प्राण त्याग देता है !! ३४ ।। जब घाव 
लगता है तो क्रोध भौर जाग्रत्‌ हो उठता है तथा घूरबौर अपने घनुष 
सम्हालकर बीरों का हमने करते हैं ॥। १५॥ चारों और से बीर घेरा 
डालकर मुख से मारो, मारो की आवाज़ निकालते हैं। बीर अभय होकर 
शंस्त चला रहे हैं तथा दोनों पक्ष के लोग अपनी-अपनी जीत चाहते 
हैं॥ ३६४ पढानों के पृक्ष क्रोधित हुए हैं और मदमस्त होकर जब 
बाणों की वर्षा करते हैं तो सभी शुरबीर प्रसंत्न हो उठते हैं।॥ ३७ ॥॥ 
तींरें की अचना हो रहौ है और पन्ुर्वद की भो चर्चा यहाँ प्रासंगिक है । 
बछी को सम्हातकर सूरवीर के जिस स्थान पर मारना चाहते हैं, मार 


थो इसम शुरुप्रन्ध साहिद बैच 


सु साँद सम्हाल । करें तउन ढठास ॥ इ८ ॥॥ बली (पु०पं२६७) 
बीर धज्े । समुह शस्त्र जुज्से। लगे धोर धक्के । क़िपाज 
झनकके ॥॥ रे६ ॥॥. कड़वक कसाणं । क्षण॑के. क्िफार्ण । 
कड़बकार छुटूटे । झणणकार उठे ॥ ४०) ही शस्त्र झ्ाहे । 
स्‌ शंका बिचार ! करे तीर भारं। फिरे जोह धार ॥ ४१ ॥ 
नदी ल्रोण पूरं। ऐिर ग्रेण हुरं। उसे खेल पाल । बके 
बिककराल ४ ४२।॥ ।॥ पाधड़ो छंद ।। तह हुड॒हडाइ हस्से 
संसाण । लिटठे गजिद्रि छुददे किकाण । जुददे सु बीर तह 
कड़क जंय । छुट्टी क्रिपाण बुदठे खतंग ॥ ४३ । डाकद 
इहुविक चाबड चखिकार । कारक कहकिक बज्जे दुधार । खोलें 
खड़विक दुष्पक्ति सड़ाकि ॥ सेथ॑ सड़विक धक्के धह्ाक्षि ॥॥ ४४ ॥॥ 


॥ चुर्जग छंद ॥। तहा आप कोीलो हुसेद्री उतार) सभ्‌ हाथ 
बाणं कसाणं संधारं ॥ रुपे जात झूती करें लाग जुडे । सुर 
रक्त ने्ण भरे सुर कुद्ध ॥ ४४५।॥  जग्यों जंग जालम सु जो 


देते हैं ।। ३८ ॥ बहादुर लड़ने में पूर्ण रूप से लिप्त हैं और बहुत से 
शस्त्नों के साथ जूझ रहे हैं। घेगंवान बहादुरों की धकमपेल चल रही 
है और क्ृपाणों की चमक दिखाई दे रहो है ॥ २९॥  हछपाणें चमक 
रही हैं और घनुष कड़क रहें हैं। चारों तरफ़ से कड़कड़ एवं खड़खड़ाहुट 
सुनाई दे रही हैं ॥ ४० ॥ हंठी शुरवीर शंका-रहित होकर शस्त्र चला 
रहे हैं और तीरों की मार करते हुए लौह-वर्षा कर रहे हैं ।। ४१॥ चदी 
रक्त से भर गई और जआाकाश में (मृत्यु की) परियाँ मेड़रा रही हैं। 
दोनों ओर से शुरवीर रणक्षेत्र में भयंकर रूप से चिल्लाते हुए युद्धस्थल 
का धर्म निभा रहे हैं। ४२॥ ॥ पाधड़ी छंद ॥ युद्धस्थल में हड़॒हड़ा 
कर भूत हँस रहे हैं, गजराज लेटे हुए हैं भौर घोड़े छट॒टा दौड़ रहे है । 
श्रबीर उस कड़कड़ाते युद्ध में जुटे हुए हैं, जिसमें कृपाणं चल रही हैं और 
तीर बरस रहे हैं ॥ ४३ ॥ डाकिनियाँ बोल रही हैं और चील्हें चीख रही 
हैं। दो धारोंबाली तलवारें चल रही हैं और कोौवे भी काँव-काँव कर 
रहे हैं। लोहटोप खड़खड़ा रहे हैं और तोपें तड़तड़ा रही हैं। बछियाँ 
साँव-साँय कर रही हैं और धक्‍कों पर धवका चल रहा है| ४४ ।॥| 
॥ भुजंग छंद | युद्धस्थल में हुसनी खान स्वयं उतरा। सबने हाथ में 
बाणों एवं कमातों को ससाल लिया। छूपवान शृरवीर एवं खूनी खान 
युद्ध करने लगे तथा शुरवीरों के चेहरे एवं आँखें क्रोध से भर उठों ॥ ४५ ॥ 
बालिम एवं लडाक झूरवीरो का बुद्ध बाअत हो उठा है रणबाँकुरे 


[छद घुरतुलौ (लागरी लिपि) 


जुझार । बहे बाण बॉके बरच्छी दुधारं। मिले बोर बार 
महाँ धीर बंके । धका धक्कि संर्थ क्लिपाणं झर्तकें। ४६ ॥ 
सए होल ढंकार नदुंद वफोरं। उठे बाहु आधात गछके सु 
झोीई। नस नदुद नोशान बज्जे अपारं । बले तच्छ घुष्छ उठी 
शब्द झाई॥॥ ४७ ॥ . वक्का दुकक ढहोप ढुका दुबक दाल। 
भहीा बीर बानेत बंद बिक्राल । बचे बोर बेतालय झुत प्रेत । 
बची शाकिणी जोगणी उरध हेत॑ ॥ ४५ )॥ छूटी जोग तारी 
महूँ यह जआाये। हडग्यों ध्यान बहुम सभे सिद्ध भागे। हसे 
किम अच्छ विदिवओआां धरेथये॥  नंची अच्छरा पच्छशा 
खारणेय ॥ ४६ ।॥ परुओ घोश जुद्ध यु संता परानी। तहाँ 
खा हुतनी मंडिकों बीर बानी ॥ उते बीर धाए सु बीर जस्वारं। 
लर्च बिझत डादे बरगा से अस्थारं ॥॥ ४०॥ तहाँ एाँ हसेबी 
इहयो एक ठाढ ॥ मभनो जुद्ध खंज रण धुूस गा ॥ जिसे 
कोप को की हुडी बाणि मारथो। तलिसे छेद को पैल पारे 
तौर, बछियाँ एवं दो मूँह वाली तलवारें चला रहे हैं। बड़े-बड़े शुरवीरों 
के साथ प्रगेवान शूरवीर आ भिले हैं और चोट पर चोद करके बर्छी एवं 
कृपाणों की झनकार सुना रहे हैं ।। ४६ ॥ ढोलों की डमडम बन रही है 
और भुजाओों पर आघात करते हुए वीर गरण रहे हैं। अनन्त नये-नये 
मगाड़ों के शब्द निकल रहे हैं तथा शस्त्तों की मार से मरे हुए शहतीरों के 
समाम बौर घुल-धुसरित हो रहे हैं ॥ ४७ ॥ लोहे के टोपों की टकन्दक 
सुमाई देती है और ढालों की ढक-ढक सुनाई पड़ती है। दाणों से युवत 
शूरवीर बड़े भयानक दिखाई दे रहे हैं। भूत-प्रेत-बैताल आदि नृत्य कर 
रहे हैं भौर व्योसवासिनी डाकिनियाँ एवं योगिनियाँ ताज रही हैं ।। ४८ | 
शिवजी की भी योगसमाधि भंग हो गई हैं तथा ब्रह्मा झा ध्यान भी 
हिल गया है। सभी सिद्ध डर के मारे भाग खड़े हुए। वक्ष, किन्नर 
आदि विश्वाधारी हँसने लगे हैं तथा अप्सराएँ एवं चारण लोग माल उठे 
हैं॥ ४९॥ इतना भयानक युद्ध चल रहा है कि सारी सैना भाग छड़ी 
हुई है। उत्ती समय हुसेदी खान मे दौरतापूर्ण शब्दों में गर्जल किया। 
उस और से यशवाल के वीर युद्ध करने के लिए आगे बढ़े हैं। सभी 
बुडुसवारों को योजनाबद्ध ढंग से काटकर फेंक दिया गया है, जिस प्रकार 
दर्की कपड़े को काटता है )| ४० ॥ उस भयानक युद्ध में हनी खान ही 
इस प्रकार छडा रहा मानो युद्धधूमि में स्तम्भ यडा हुआ हैं। जिसकों 
बह क्रोधित होकर बाय मारता है, उसे यह बाण छेदकर पार हो जाता 


श्री दसम गुरूपत्थ साहिद पथ 


पधारयों ७ ५१४ सहे बाण सुर सभ् आण हुक) चहूँ ओर 
ते माश ही लाश कूकीे । भली भाँति सो अस्छ अड शब्द झारे | 
गिरे भिशत को खरे हुसेंनी सिधारे || ५६ ॥  ॥ दोहरा ॥ जश्े 
हुआमी जुज्कियों भयों सुर मत रोसु।  भाजि चले अधर सच्ने 
छढ़यों (०४०६५) कटोचन जोसु ॥ ५३६३ ॥ झौपई ॥॥ कोपि 
कटोजि छ् मसिलि धाएं। हिलति किमति सहित रिक्षाएं 
हुरीसिंए तब किया छेठाला। . चुलमि चुति हमे पखरिया 
जुआना ॥) श४ ॥. ॥ वराज छंद ॥ तब कटोच कोपीय्य । 
संघार पाद्ष रोपीयं ॥ सरक्क शह्त्व झारही। सु मारि भारि 
उचारही ॥। ५५४५ ॥।  अंदेल चोपियं तथ्े ! रिश्ात धात भरे 
सब । जिते गए सु भारियं । बचे तिते स्िधारियं ॥ ४६ १) 
॥ बोहर। ३ सप्त सवारत के शहिलत जे संगत राइ | दरको 
घुनि जुज्से घिने महुर जुझत भ्यो आई ॥ ५७॥ हिनत हैं 
जतरयों तहाँ बीौर खेत संज्ार। केतन के ततनि बाई सहि 
केलनि के समि झार ॥ ध८ ४ बाज तहाँ जशत भयो हिमत 
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है।। ५१॥ पास आ-आकर सभी धूरबीर तीरों की मार को | सहुन करते 
हैं तथा मारो-भारों की आवाज करते हैं। शृरवीर अस्त्र और शस्त्रों को 
अली प्रकार चला रहे हैं और इस प्रकार हुसेनी खान स्वर्ग को सिधार 


गया ५२ ॥। ॥ दोहा ॥ जब हुसेनी खान जूझ्षकर मर भया तो सारे 
शरवीरों को अत्यन्त क्रोध हुआ। अन्य सब तो भाग चले परन्तु कटोचों 
को बहुत जोश आया ॥ ५३ ॥ ॥ चौपाई ॥ सन्नी कटोचवासी ऋ्रोधित 


होकर दौड़ पड़े । हिम्मत जैसे क़ीमती शूरवीर भी क्रोधित हो उठे । 
हरीसिह ने भी तब शस्त्न उठाये और चुन-चुनकर बख्तरबन्द जवानों का 
हतन किया | ५४ ॥॥ _॥ नराज छंद ॥ उसी समय कटोच (कृपा चन्द) 
क्ोशित हुआ और उसने क्रोन्न में आकर सम्हालकर अबने पैर को एक 
स्थान पर जमा दिया । वह शीघ्रतापूर्वक शस्त्र चलाने लगा और मारो, 


मारो का उच्चारण करने लगा।॥ ५५॥ क्रोध में जाकर चन्देल भी 
चौकत्ना होकर युद्धस्थल की ओर बढ़ा; जितते भी बागे गये वे ने 
गये और जो बचे वे भाग गये।॥ ५६ ॥॥ ॥ दीहा ॥ सात सबवारों के 


साथ हमारी संगत का सिकख भी रणभृमि में खेत रहा । और दरसो 
नामक सिख ने जब्र यह सुना तो वहू भी जूझता हुआ कह मरा ॥ ५७ ॥ 
हिम्मत भरी अकेला ही उस रणस्थल में कद पड़ा और उस श्रवीर ने 
किसनों को ही बचाते हुए अपने तन पर घाव शट्टे और बहुत से लोगों 
को मार डाला। ५८ उसका घोडा युद्धस्थल में सारा गया और 


१० शुरघुद्दी (नागरी लिएि) 


गयो बरशाह॥ लोथ किपालहि को बचत कोपि पहे 
जअच्शाह १६ ५६ ॥७. है स्लाथल छंद ॥॥ बला! बेर  उज्श | 
संधुहि शार जुज्से । क्रिपारात गाजी॥  लरथों खेत 
भाऊी ॥३ ६० | भहाँ सेन गाहै । सिरे शस्त्र बाहै।. घन्यों 
काल के के | चले जस्स जे के ॥ ६१॥ बजे संख नाई । 
थुर निरदिक्षाद। बजे डोर इड॒ढ ।  हुऐे शसतत्न कड़ढ ॥॥६२॥ 
परी भीर भारी। जुझशे छात्र घारी। सुर्ख झुक बंक। 
शेंडे बोर हुक ॥॥ ६३ ॥ सुर मारि छोले । रजं शुप्ति डोले। 
हुण्पाए संघार । उर्म बाज डार॥ दंड ॥॥ ४ दोहरा (३ रण 
छुफ्झत किर्पाल के नाथत भयो गुपाल । सेन सभे सिर्वार दे 
आजत भई बिहाल ॥॥ ६५४५ ॥  छात हुसेन क्विपाल के हिमत रण 
ऊ््लल । भाजि चले जोधा सभे जिम दे सुकठ महँत ॥ ६६ ॥ 
॥ जोपई ।॥। इहु बिध शक्रु सभे चुलि सारे ॥ गिरे आपसे सुर 


संभारे ॥ तह घाइल हित कह लहा। . रर्मातण गोपाल 


हिम्मत भी भाग गया। क्पालचन्द की लाश के लिए शत्त-सेना क्रोध्षित 
ही उठी ॥ ६५९ ॥  ॥ रसावल छंद ॥ महाबली बुद्ध में जा भिड़े और 
सम्मुख हीकर जूजने लगे। कृपाराम शूरवीर के सामने लड़ती हुई सेना 
भाग खड़ी हुई ॥ ६० । अहानू सेता का मनन्‍्धन किया गया और अभ्वय 
हीकर शस्त्र चलाये यए । जिस-जिसको काल ने मार डाला वह यश्ञ का 
अर्जन करता हुआ चला गया ६१ ॥ शंखनाद हो उठे और एक रस- 
घ्वतियाँ निकलने लगीं ॥ डमरू एवं डफलियाँ बजने लगीं और हूुठो 
शुरवीर शस्त्र निकाले हुए हैं ॥ ६२॥ बहुत भीड़ हो गई है तथा कई 
छत्ततारी (राजा) मारे मए। दाँकी मूँछों बाले बके वीर डठे हुए 
हैं॥ ६३४ मेह से मार, मार को आवाजें करते हुए वीर रजभूप्ति में 
विचरण कर रहे हैं। हथियारों को सँभ्ालकर दोनों जोर के पक्ष घोड़ों 
की भार रहे हैं। ६४॥  ॥ दोहा ॥ रण में क्वृपालचन्द को देखकर 
गोपालचम्द नाच उठा तथा कृपालचन्द की सेना अपने सेनापति को खोकर 
ध्याकुल होकर भाग उठी ७ ५५ ॥ हुसेनखान, कृपालचन्द एवं हिम्मत 
के रण में खेत जाने से उसकी सेना के सभी योद्धा उसी प्रकार भाग खड़ें 
हुए जैसे किसी सठाधीश को मुकूट अपेण कर लोग पीछे हट जाते हैं ॥६६॥ 
है चोपाई ॥ इस प्रकार सभो शल चुन-चुनकर मारे गये और सबने 
(भोपाल तथा रामसिंह ने) अपने-अपने मिरे हुए शुरवीरों को सम्हाला | 
घायल पड हुए हिम्मत को देखकर रामसिह ने से कहा ६७ 


शी इसम गुरू्पत्य साहिब १६१ 


झिडे कहा ।। ६७ !। जिन हिसत अस फलहु बढाथो । घाइल 
आजु हाथ वहु आयो । जब शुपाल ऐसे सुनि याधा। जोरि 
दियो जौदल ने उठादा ॥॥ ६८ )॥॥ जीत भई रस भयों उजाइरा 
सिखिति कीशि सल घरों सिधारा। शलि लियों हमको 
अगराई । (पप्रं०६६) लोह घटा अनते बश्साई ॥ ६६ !॥ 


!। ईति क्षी बचित्न नाटक ग्रंथे हुसैनी बधह क्रिपाल हिमत समतोजा बध बरनमं 
मोम गिजारमों घिजाइ सवापतभ सतु सुभम सतु ।। ११ अफजू । ४२३ ॥॥ 


॥ चौपई ॥॥ जुेद्ध भयों इह साँति अपारा। शुश्कन को 
साइयो सिश्दाश! | रिसतन खाते दिलाबर तछू | हते सक्कर 
बृठाबत भए ३ १ ॥ उते पढिग उस सिंघ जुझारा। सिह 
झलान ते खेद निकारा । इत गजरसिंध पंछा दल जोरए । धाइ 
बरे लिया ऊपर भोश ४ २१ उते जुझारसिघ धयो आडा ॥ 
लि रम खंभ सूसि रनि गाडा । गाढ़ा चले ने हाडा जलिहै । 
साथुद्धि सेल समर भो झलिहै।। ३॥ बाद चई दल बोक 
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जिस हिम्मत ने हमारी कलह को बढ़ावा दिया वह आज घायल बक्‍स्था मेँ 
हमारे हाथ लगा है। जब गोपाल ने यह सुना तो उसे (हिम्मत को) 
वहीं मार दिया और जीवित नहीं छोड़ा ॥ ६०॥ जीत हो शई तथा 
युद्ध-स्थल निर्जेत हो गया । अब लोगों को घरों की याद जभायी और सब 
घरों की ओर घल दिये। परमात्मा ने हमारी रक्षा की और इस लॉह- 
घटा की वर्षा दूसरों पर ही हो गई ॥ ६९ ॥ 
|| इति श्री बचित नाटक ग्रंध के हुसैनी व, कृषाल, हिम्मत, संगतीआ- 
वध-वर्षन वामक ग्यारहनें अध्याय की शुभ 
समाप्वि ॥। ११ ।। अफजू | ४े२३ ।। 


॥ चौपाई ।॥ इस प्रकार यह भयंकर युद्ध हुआ औौर उसमें मुगलों 
का सरदार मारा गया | दिलावर ख़ान यह सुनकर बहुत क्रोघित हुआ 
और उसने फिर श्रवीरों को इधर भेजा ॥ १५॥ बहा से उससे जुझार 
सिहु को भेजा । भलान नगर से उसे खदेड़ दिया गया । इधर गजसिह 
पृंभा ने अपना दल इकद्ठा किया और जुझारसिह पर भोर में ही दूढ 
पड़े ॥| २॥ उधर जुझारसिह इस भाँति अडियता से खड़ा हुआ मानों 
रणस्थल में खंभा गाड़ दिया गया हो । झंडा बेशक हिल जाए पर 
राजपूत अपनी जगह से हिलनेवाले नहीं है, क्योंकि बहु सम्मुख ह्वोकर 
बरछो के वारों को सहारता है. ३ उधर चले और इ्ूघर जसवालीए 


ष् है 02033] 


धर भुरमुखों (शागरी लिपि) 


जुशारए | उत चंदेलश इसे जतवारा। संडिलो बौर छेत को 
जुड़ा !। उपचयो समर सुर मब छुद्धा ॥ ४ ॥ कौप भरे दोड़ 
दिल भह भारे ।. इसे चंदेल उसे जसवारे॥। होल गगारे छल्ले 
अपार! | घोीस रूप भैरों भभक्ारत॥)) ४ ॥ । स्सावल 
छंद ॥ धरण होल घडजे । महाँ पुर गझजे । करे शस्त्र चाहं। 
उड़े लिस चाबे।॥ ६ ॥ मि्भे बांज डारे। परे प्रहार | 
करें सेग बाये। चड़े चित चाय! ७॥े। बक्क सार आार। 
न शंका बिचाए । उले सच्छ शुच्छ । करे सुरण इर्छ ॥ ८ ॥ 
॥ बीहर। ॥॥ नेक थे रन ले भुरि चले कई विडवर हवे घाह। 
शिर धिए परे पर्वंग ते बरे जर्मन जाई ॥॥ ६ ॥ ॥ चौपई 0 हु 
बिधि होत भयगों संच्राला। जूहे संद मशाइन नासा! । हे 
जुश्ाार एकल ही धवी । बोरन घेरि दसो दिस लयो ॥॥ ३० ॥ 
॥ बोहुर। ॥॥ धस्यों कहक मे झटक दे कक न शंक्ष बियार । 
धाहुत सी घुंभदल बढहः। बाहुति भणों हचिआर ॥ ११॥ 
॥ चोथई ॥ ॥हु लिपि चने घरत को गाए | भाँति भाँति के 
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राजा अपने-अपने शुरवीरों को बॉटकर चल पड़े ।  वीरों ने रणक्षेत्र में 
शुद्ध किया और क्रमा अत्यन्त क्रोधित हो उठे ॥ ४ ।॥ इधर चंदेले और 
उधर जम्नवालीए दोनों ओर के वीर बड़े ही क्रोध में थे। ढोल और 
नगाड़े बज उठे और मांसाहारी भेरव को भयातक गजेना भी सुनाई देने 
लगी ॥ ५॥ ॥ रसावल छंद ॥ ढोलों की ध्वनि हुई तभा महावीर गर्जने 
लग्रे। हथियारों से घाव करने लगे, क्योंकि उनके छुदय में मरते 
का बाव है ।! ६॥ अभय घोड़ों को मार डाला गया। कूरहाड़ी के 
वार चल रहे हैं। वे तलवारों के घाव कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें मरने 
की खुशी हैं ।। ७॥ मार, मार की आवाज आ रही है। योद्धाओं को 
आरते में कोई शंका या विचार नहीं किया जा रहा है। वीर शहतीरों 
की तरह धरती पर लोट रहे हैं, परन्तु सबको स्वर्ग की इच्छा (अवश्य) 
हैं। ८॥! ॥ दोहा ॥ वीर जरा सा भी मैदान से नहीं पीछे हुल्ते और 
मिडर होकर वात कर रहे हैं। वे इधर धोड़ों से गिरते हैं, उधर 
योगिनियों का वरण करते हैं। ९।॥॥ . ॥ चौपाई ॥ इस प्रकार संग्राम 
हुआ जिसमें चंद और नारायण जूझ गए। तब जुझारासह बक्तेला ही 
रहु गया और उसे बीरों ने दर्सों दिशाओं से घेर लिया ॥ १० ७ 

दोहा | वह बिना किस्सी ढर के शतुसमूह में जा धँसा और बड़े-बड़े 
झूरचीरों को लथाड़ता हुआ शस्त्र चलाने लगा । ११ चौपाई  इः 


| शी दसभ पुरुपताथ साहिब पद 


करि हुथिजारा | चुनि चुति शोर पलारिशा भारे। अंति 
देवपुर आप पच्चारे ॥ १२ १॥ 


॥ इति खो बचित्न लाटक ग्रंथे जुझारसिध जुद्ध बरननं नाम हादसभो घिआाई 
समायतम सतु सुभभ संत ॥। १२।॥॥ अफजू ॥ ४३४ ॥। 


शहजादे को आगमन भद्र देस ।। 


॥ सोपई ॥ इह विधि सो बध भयो जुशारा । आन बसे 
तब धास लुझारा। तब अउरंग मन माहि रिसाथा। बह 
देस को पूत्त पढ़ाबा ॥ १॥ सिह आवत सभा लोक डराने | 


कड़े घड़े गिर हेर लुकाने । हमहूँ लोगन अधिक घरायो। काल 
करम को सरण न पायो॥ २५७ कितझ् लोक तजि शछोगि 
सिधारे । जाइए बसे गिरबर जहू भारे। छखित पृक्ीयन 
अधिक डशाता। तिनये उदारत अपना ज्ाना।। ३। तब 
अजरंग जिय साँस रिसाए॥ एक अहुदौभा इहाँ पाए । 
हम ते भाजि बिमुख ते गए। तित के धाम गिरावत नए ॥४४ 


प्रकार उसने बहुत से घरों को तबाह किया तथा भाँति-भाँति के 
हथियारों से वार किये। उससे बहुत से जिरहबख़्तर वाले बीरों को 
मारा दया अंत में स्वयं भी देवलोक सिधार गया ॥ १२ ॥ 


॥ इति श्री बचित्व नाटक ग्रंथ के जुझारसिह-युद्ध-वर्णन नामक वाहरवें 
अध्याय की शुभ समाप्ति ।। १३ ।॥ अफजू ॥ ४२४ ॥ 


शहजादे का मद्र देश आगमत 


॥ चौपाई॥ इस प्रकार जुन्लारसिह का वध हुआ और तब सभी 
शूरबीर अपने-अपने घरों में आ बसे । औरंगजेब तब मन में बहुत क्षुब्ध 
हुआ और उसने मद्र देश (पंजाब) को ओर अपना पुत्र भेजा॥ ह ॥! 
उसके आमे से सब लोग डर गए और बड़े-बड़े राजा पहाड़ों में जा छुपे १ 
हमकी भी लोगों ने बहुत डराया, परन्यु काल के रहस्य को कौन जानता 
है कि वहु कहाँ पर घेरेगा ॥ २॥ बहुत से लोग हमारा साथ छोड़कर 
भाग गए और पहाड़ों में जा बसे । (हीन) कायरों का सत्र बहुत डरा और 
उनका भला करने की सोचकर पैंते उन्हें अपनाया (और साहस 
बेंधाया) ।३ तब ओरंगज़ेब (का पुत्र) मन में बहुत क्रोधित हुआ 
और उसने एक दुत हमारे पास भेजा णो हमसे बिमुख होकर भा 


पृढेंए मुश्युखीं (बागरी लियि) 


जे अपने गुर ते सुख फिरहै। इहाँ जहाँ सिसके 'श्रिह्र मिरहै। 
हुई उपहात व सुरपुर बाला । सभ्र बर्तन ते रहे लिरासा 0४७ 
हुआ भुख तिनकों रहे लागी। संत सेव ते जो है त्यागी। 
अगत बिखे कोई काम मे झरही। अंतहि कुंड नरक को 
वरही ॥ ६ ॥ तिल को सदा जगत उपहासा। अंत छुंड़ 
मरक की बासा |. शुर पता ते जे विमुख सिधारे । इहाँ उह्लाँ 
दिन के भुद्ध कारे ॥॥ ७ 8 पुत्न पठत्ध लिन के सही फरे । बुख 
है मात पितर को मरे । शुरु दोखी सग की खित पाजे । नरक 
कुंड ढारे पछुलावे ॥ ८ !।.. बाबे के जाबर के दोक। जाप करे 
परमेशर सोझ । दीन शाह इनको पहिचानों ॥ दुती पी 
जम कौ अनुसमानो ॥ &। जो बादे के दाम न वेहै । तन हे 
गहि बाबर के लैहै। के दे तिन को बडी सजाइ। पयुत्ति लेहै 
लितु लूटि बनाइ १ १० ।१ जब हजेहेँ बेसुल्की बिला धत | तक्ष 
अड्हं सिक्लत कह साँगत। के जे सिन्‍ख लिने धन केहैं। 
लूटि सलझेछ लिलू को लेहें॥ ११॥ जरू हुइहे लित वरब 


>> जल जिििजी कि जल जज जल डील जज जज जल जी जज ला 


गए थे उनके घरों को ये लोग (आक्रमणकारी) गिराते गए ॥ ४।॥ जी 
अपने गुरु से मूँह फेरेगा, उसका यहाँ तथा वहाँ सब जगह धर गिरेगा। 
धहाँ वे हास्थास्पद बनेंगे और वहाँ स्वर्य में भी उतको स्थान नहीं भिलेगा | 
इस प्रकार वे सब भोर से निराश हो जायेंगे ।। ५) जो झंतों की सेवा 
करने से कतराएँगे, दुःख-भूख हमेशा उनको सताएंगे। जगत में उसका 
कोई काम पूरा नहीं होगा और वे अंत में नरकगामी होंगे ॥ ६४॥ पेंसार 
में सदा उनकी हँसी होगी और अंत में उनका आवास नरक होगी । गुंद- 
चरणों से विमुख होकर जो जायेंगे, उनके यहाँ-वहाँ सब जगह मुख काले 
होंगे ।। ७ उनके पुत्र-पोत्रों का परिवार आगे फले फूलेया नहीं और 
वे माता-पिता को भी दुःख देकर मरेंगे। गुरु से विद्वेष करनेवाला कुत्ते 
की मौत मरता है तथा नरभकुंड में पड़ा पश्चात्ताप करता है ॥ ८ 
बाबा (नानक) और बाबर दोनों को परमेश्वर ने पैदा किया हैं। बाबा 
(वानक) को घर्म छा बादशाह और उनको (बाबर के बंशजों को) 
डुनियादारी का बादशाह जानो || ९॥ जो धर्म के लिए अर्थदान नही 
मरेगा उससे दुनियादारी का बादशाहू (बाबर का वंशज ) छोन जैगा। 
इस प्रक्षिया में न देनेवालों को सज़ा भी सिलेगी और घर भी लूंदे 
जाय॑ंगे ।॥ १० ।। जब ये विमुखस्ना लोग निर्घेनहों जायेगे तब फिर 
सिमख्ो से (भिक्षा) माँगंगे! जो-जों सिल्ख इनकों धन देगा; मुगल उसको 
भी लट सेंगे ११५ जब इन सनके पास्र द्रब्य प्रमाप्त हो जायगा तो 


श्री दस गुहग्रन्य ताहिय पृें४ 


बिनासा | तक धरिहे निज घुर को आसा। जब ते गुर 
दरशन को ऐहें॥ तब सिन को गुर सझुल्ध व लगेहैं।। १२१ 
बिदा बिना जेहेँ तब धाम । परिहे कोई ते लिन को काम॑। 
शुर बर छोई न प्रस्त पुर वासा । दुहँ ठछठर ले (घ्ृ०प्रं००१) रहे 
निशास्ता ॥ १३१ जे जे गुर खरनन रत हुदहुँं। लिन को 
कशूदि नें देखन पहुँ। . रिश्ध सिद्ध तित के ग्रिह साहीं। पांव 
ताप छू सके न छाहीं ॥। १४॥ तिह भलेछ छव्हें नहीं छाहाँ । 
अष्ठ सिद्ध हबेहे धरि माहाँ। हास करत जो उदम छठेहे ! 
संबों निद्धि लिन के घरि ऐहेँ॥ १४) सिरजाबेश हुतो तह 
नाम । जित ढाहे बिसुखत के छा । सभ सनभुख गुर आप 
बजाए ॥ लिन के बार ने बॉकव पाए ॥॥ १६ ॥ उत्त अहुरँग 
जिय अधिक रिक्ायों ।/ चार अहृदीवन अउर पढायो। जे 
बेसुख ता ते बचि जाएं। तिसके ग्निह पुनि इने गिराए ॥ १७॥ 
जे तजि भजे हुते गुर आता। &लिन पृति गुरू अहृदीजहि 
जाना। सूत्र डार लि सीस सुँडाए। पहहुरि जाति ग्रिहहि 
से आए ॥॥ १८४ जे जे भाज़ हुते बियु आइसु। कहो 


फिर ये अपने (इसी) शुरू के पास आयँगे । जबये स्वार्थ-वृत्ति को धारण 
कर गुरू के पास आएंगे तो ग्रुरू इनको मूँह नहीं लगाएगा ॥ १२॥ जो 
बिता आज्ञा के घरों को भाग जायँगे उत्तका कोई काम पूरा नहीं होगा ! 
उनको न गुरू के द्वार पर स्थान सिलेगा और न ही प्रभुपुरी में उतका 
आवास होगा । वे दोतों स्थानों से निराश ही होगे ।। १६॥ जो लोग 
गुरू के चरणों में प्रीति लगाए रहेंगे उनको कष्ट छू तक नहीं पायगा। 
ऋद्धियाँ-सिद्धियाँ उनके घर में होंगी और पराप-ताप उनको छु नहीं 
सकेगा ॥| १४।॥ उनकी छायः को स्लेच्छ छ नहीं सकेंगे और आठो 
सिद्धियाँ उनके घर पर निवास करेंगी । जो हँसते हुए उच्चमश्ील बसे 
रहेंगे, नौ निधियाँ उनके घर पर बनी रहेंगी || १५॥। उस दूत का नाम 
मि्जी बेग था जिसने भाग जानेवाले के घरों को गिराया था। जो गुर 
के समक्ष बसे रहे उनका बाल भी बाँका नहीं हुआ ॥ १६९॥ . उधर 
औरंगजेब और अधिक क्रोघित हुआ और उसने चार दुत और भेज दिए । 
गुढ से भागकर जानेवाले जो लोग बच गए थे उनके घर इत चारो ने 
शिरा दिए | १७ ॥ जो गुरु को त्यामकर भाग गए थे उन्होंने मुगलों 
के इन सिपाहसालार दूतों को ही गुरु मान लिया और इन ग्रृरुओं ने इन 
लोगों के सिर मूत्र मुँडवा दिए भागनेवालों ने इसो को अमृत 


१७४६ शुर्मुद्दो (बागरी लियि) 


अहृदीअहि किसे बिलाइसु । मूंडइ सूँडि करि शहरि फिशाए। 


कार भेंट जमु लेव सिधाएं। १६॥ पाछे लाभि लरिकवा 
घले ॥ जामुक सिम सखा हैं भले। छिके तोबरा बदत 
घड़ाए । जनु प्रिह खाव मलीदा आए ॥ २०१।_ भत्ततक्ष सुप्त 
पयहीयम धाइई | जनु करि टीका बए बताह। स्ीस ईहट के 
धघाइ करेही। जवतु तिनु भेद पुरातत वेही॥ २१॥ 
॥ बोहरा | कबहूँ रण जह्यो नहीं कछ दे जसु नहि लीन। 
शँय बसति जानयो मही जम सो किस कह” दीन ॥ २२॥ 
॥ शौपई ॥ इंहू बिध लिसो भयों उपहास) । सपभ्न संतन मिलि 
खडयों तमासा।  संतन कष्ट न वेखन पायो । आप हाथ ई 


नाथ अचाथी ॥ २३॥ ॥ खारनी ॥ || दोहिर! ।। जिश्ननों 
साजन राखली दुशमन फवन बविश्वार । छूबे न सके लिहु छाहि 


की निहुफल जाई गयार ॥ २४ ॥ जे साध शरणी परे लिब के 


जातकर स्वीकार किया ।। १८॥  जो-जो बिना आज्ञा के भाग गए थे 
उनको इस सुगल दुूततों ने अन्यों का पत्ता बताने को कहा । इस सबको सिर 
भुड़वाकर शहरों में भ्रमाया गया मानों ये सब मुगल महन्तों की ओर से 
लोगों से धामिक दान एकत्न करते घूम रहे हों ॥ १९ ॥ इन सबके पीछे 
बच्चे मज़ाक़ करते हुए चल पड़े मानो ये कोई बहुत ही भले लोग हों। 
धोड़ों और बलों के समात इनके मुंह पर रस्सी की जालियाँ बंधी हुई हैं 
मानो ये मलीदा खाने के इच्छुक लग रहे हों ॥ २० ॥ इनके भस्तकों पर 
जूतों के घायों के निशान इस प्रकार बने हुए हैं मानों किसी ले टीका 
लगाया हो । घिर पर ईंट-पत्थरों के घाव यह बता रहे हैं कि लोगों मे 
इन्हें कोई पुराना दान देकर अपने-आपको सफल किया है।॥ २१॥ 
॥ दोहा ॥ ये लोग न तो कभी रणक्षेत्र में जूझे न ही इस्होंने किसी यश 
का अल किया और न ही इनके बारे में कोई यह जानता था कि ये किस 
ग्राँव में रहते हैं, परन्तु फिर भी पता नहीं यम (मुगलों) को किसने इनके 
बारे में बता दिया ॥ २२ | इस प्रकार इन लोगों का उपहास हुआ जिसे 
सब भले लोगों ने तमाशा समझकर देखा। सन्‍्तों का कष्ट उस ईएवर 
से देखा नहीं जाता और वह नाथ हमेशा अपना हाथ देकर उनकौ रक्षा 
करता है ॥२३॥ ॥ चारनी ॥ ॥ दोहा ॥ जिसका स्वामी (ईश्वर) रक्षक 
हो उसका शत्रु बेचारा क्या कर सकता है। उसकी परछाईं को भी कोई 
मूर्स छू नहीं सकता मौर उसको कष्टित करने के सब अयत्न निष्फल हों 
जाते हैं २४ । जो भले पुरुषों की शरण में जाता है उनके बारे में 


थौ दहच्चम गुखुयन्य साहिब हे 


कवंण बिचार। दंत जीस लिम राखिद दुशड अध्धिव्ड 
संघार ॥॥ ६४५ ॥॥ (घ०प्रं०७२) 
॥ इसि स्री बचित्न ताटक पंथे शाहजादे व अहृदीआ गमन बरननं वाम तरोदसभो 
घ्रियाइ समापतम सतु सुभव सतु || १३ ॥। बफजू ॥। ४६० !। 


॥ चोपई ।। सश्वकाल सप्त साध उबारे। दुख के के 
बोकी सम सारे। अवभृति गति भगतन विखरशाई। सन 
घंकह ते लए बचाई ॥॥| ११ सभ ब्ंकद ते संत बचाए | 
सभ्न कंटक कंदक जिस घाए। दास जात सुरि करो सहाई । 
श्राप हाथ दे लयो बचाइ ॥ २।। अब जो जो से लखे तसासा । 
सो को करो तुमे अरदाखा। जो प्र क्तियाकदाक बिलेहै।! 
सो तब वास उचार्त जहै ।। ९ ॥ जिह जिहू विधि में लखे 
लपग्तासा । चाहुत सित को कियो प्रकाशा। जो जो जन्म 
पुरबरे हेरे। कहिहो सु प्रभु॒प्राकृम तेरे ॥ ४ ॥। सरबकाल 
है पिता अपारा। वेबि कालका सात हमारा । मनुआ शुर 
सुरि सतसा माई। लितनि मो को सु क़िला पड़ाई।। ४ ॥॥ 


क्या विचार किया जाय; उनके साथ रहते हुए तो इस प्रकार रक्षा होती 
है, जैसे जीभ की रक्षा दाँतों के बीच हमेशा ही होती रहती है ॥ २५ ॥ 


॥ इति श्री बचितज्न नाटक ग्रन्थ के शहजादे व दूत-गमव-वर्णन नामक तेरहयें 
अध्याय की शुभ समाप्ति ॥ १३ ॥ बफजू ॥| ४६० ॥ 


॥ चौपाई ॥। है सर्वकाल परमात्मा | सुमने साधु एुरुषों का उद्धार 
किया है और विद्वेजी लोगों को कष्ट देकर मारा है। तुमने भक्तों को 
अदूघुत गति दिखलाई है और उनको सब शँकटों से बचाया है ॥॥१॥ सन्‍्तों 
को सभी संकटों से बचाते हुए सब दुःखों को उसी प्रकार दूर कर दिया है, 
जिस प्रकार छोटे-छोटे काँटों को कुंचल दिया जाता है। सेवक जानकर 
आपने मेरी सहायता! की और अपने बरद्‌ हस्त द्वारा मेरी रक्षा की ॥ २॥ 
अब मैंने जो-जो तमाशे देखे हैं, वह मैं बताता हुआ तुम्हें समपित करता 
हूँ। जैसे-जैसे प्रभु की कृपा-कटाक्ष मेरे ऊपर होती जायेगी वेसे-वेसे तुम्हारा 
यह दास उच्चारण करता चला जायेगा ॥ ३ ॥ . जिश्न प्रकार मैंने खेल 
देखे हैं मैं उतर सबको प्रकट करना चाहता हूँ। जो-जो अपने पूर्वेजन्म 
मैने देखे हैं, उनको, है प्रभु, मैं आपके पराक्रम से कहुँगा ॥ ४ ॥ सर्वकाल 
(परम सत्ता) हमारा पिता है और मद्दाशक्ति हुमारी माँ हैं।  (छत्व 
गुणी मन मेरा गुरु है और इस मन की «. : जिन्होंने मुझ शुभ 


ैप मुरमुखी (मामरो लिपि) 


जब सनसा मत भया जियारी । गुर सनुआ कह कहयो सुधारी | 
जे जे चरित पुरातव लहे । ते ते अब चहिअत हैं कहे ॥ ६॥ 
सश्यकाल करंणा तब भरे । सेब जाति दया रस ढरे। जो 
जो जन्सु पुरथलों भगो । सो सो सभ समश्ण कर बयो ॥ ७॥ 
भो को इती हुती कहु सुझ् ।  जस प्रभ्॒ दई क्रिपा करि बुद्ध । 
सर्वकाल तब भएण वयाला। लोह रच्छ हमको शन्न 
छाला )३ ८) सरबकाल रच्छा संभ काला। लोह रहछ 
सरबवदा खिलाला | ढीठ भयो तब क्िपा लखाई । ऐंडो फिरो 
सभन भयो राई ।१ 8६) जिहू जिहू बिध जनमभन सुधि आई। 
लि लिए कहे गरंथ बताई ।  प्रथमे सलिज्ञुग जिह बिधि लहा। 
प्रथमि देखि जर्ति को पाहा!।। १० ।। पहिले अंडी चरित 
बसायो । ते सिख ते क़म भालख सुनायो । छोर कथा तथ 
प्रथम सुधाई । अब चाहत फिर करो बडाई ॥॥ ११ ॥ (सृ०प्रं०७३) 


॥ इति स्री बचित्त नाटक ग्रंथे सरबकाल की वेतती बरनन नामु चौदसमभों 
घ्रिमाइ समापतम सतु सुभम सतु ॥। ६९४ ।॥। अफ़जू ॥ ४७१ || 


कर्मों में प्रवृत्त किया है, मेरी माँ हैं॥ ५॥ पवित्र मत की जब मेरे पर 
कृपा हुई तो इस भन रूपी गुरु ने सुधारकर सब कुछ कहा। जितने 
पुराने (अवतारों के) चरित्व मैने देखे हैं, अब मैं उन सबका वर्णन करना 
चाहता हैं ॥ ६ ।। सर्वेकाल से तब करुणापूरित होकर इस सेवक पर 
दया! रूपी रस की वर्षा कौ । मेरे जो-जो पृर्व॑जन्भ हुए वे मुझे सब स्मरण 
करा दिए ॥ ७॥ मुझे इतनी सुधि कहाँ थी, मुझे तो प्रभु ने कृपा करके 
बुद्धि प्रदान की । सर्वकाल को मेरे ऊपर दया हुई और सभी कालों में लौह- 
रक्षक होकर उसने हमारी सुरक्षा की ॥| ५॥ परमात्मा हर समय हमारा 
रक्षक है और वह स्वदा विशाल प्रभु लोहे को दीवार की भांति हमारी 
रक्षा करता है। आपकी कृपा को देखकर मैं कितना ढीठ हो गया हूँ कि 
घमंड में आकर सबका राजा बना घूम रहा हूँ॥ ५ ॥ जिस-जिस भाँति 
मुझे जन्मों का स्मरण होता आया, वेसे-बैसे मैंने ग्रन्थ में वर्णन किया है। 
पहले जैसे मैंने सतयुग को देखा उसी तरहु सबसे पहले देवी के चरित्र को 
कहा गया है ॥ १० ॥ पहले भी चण्डी-चरित्न कहे गए हैं, परस्तु मैंने नर 
से लेकर शिख्व तक क्रमानुसार कह सुनाया है। मेरे द्वारा पहले का 
हुई कथाओं को छोड़कर जब मैं और अधिक बुहुद्‌ रूप से गुणानुवाद करन, 
चाहता हूँ ॥ ११ |) 
॥ इति श्री बचित्न ताठक ग्रन्थ के सर्वकाल के सम्मुख प्रार्थना-वर्णव वामक 
घौदहयें अम्वाय की झुभ समाप्ति १४ | बफ्जू [। #७१ 


१ मो लो पहन जो की फ़तहु ॥| 
अथ चंडीचरित्र उकति बिलास 


॥ स्वेया (॥  भादि अपार अलेख अंत अक्काल अभेज 
अलक्ड अनासा । के शिव शक्षति दए लत्ुति चार रचो तभ सत्त 
तिहू पुर बासा । दिउस निसा ससि सुर के दीप घु सृष्टि रची 
पँच तस प्रकाप्ता । बेर बढाइ लराइ सुरासुर आपहि बवेखत 
बेठ तमाता ॥| १५ ॥  ॥ दोहरा ॥ क्रिपा सिंध तुमरी किपा जो 
कछ भो परि होइ । रखों चंडका की कथा बाणी सु सभ 
होइ ॥ २ !। जोत जगमने जगति से चंड चमुड प्रचंड ।  चुज 
बंडन दंडनि असुर संडन भुद्ट नय खंड ॥१ ३१ ॥। स्वेया ॥ ताश्ग 
लोक उधारन शुमह्टि देत शंघारत चंद तुही है। फारन ईस 
कला कमला हरि अव्सुता जह देखो तुह्ी है। तामसप्त ला मधता 
नमता कविता कवि के शत मद्धि गुही है। कीमो है कंचन लोह 


चंडीचरिव्वन-उक्ति-विलास 


॥ सर्वया ।  आदिपुरुष परमात्मा (वाहिगुर) सबसे पहले 
अवस्थित, लेखों, वेशों से परे अधिनाशी है। ऐसे परमात्मा से शिव-शक्ति, 
चार वेद, तीनों गुणों (रज, संत, तमझ) को बनाया ओर सब धुव्ों में 
ब्याप्त किया । दिन-रात, घूर्ये-चन्द्र दीपक बनाए तथा पाँचों तस्वों का 
प्रकाश कर सारे विश्व का शुजन किया । परमात्त्मा ने सुरों और असुरों 
का इन्द्र बढ़ाया और स्वयं सबसमें अंतर्निद्ित होकर सारे तमाशे को देखता 
है ।। १॥ ॥ दोहा ॥ है क्ृपा-समुद्र | यदि आपकी कुछ कृपा मुझ पर 
हो तो मैं चंडिका देवी की कथा की रचना कहू ताकि मेरी काव्य-प्रतिभा 
और निखर जाय ॥२॥ तेरी ज्योति विश्व में जगमगा रही है। तू चंड- 
चामुंडा अत्यन्त प्रचंड है और अपनी बलिष्ठ भुजाओं से देत्यों का नाश 
करमेबाली तथा नवखंडों की सर्जक शक्ति है ॥ ३ ॥ ॥ सब्वेधा ॥ लोगों 
का उद्धार करनेवाली तथा भूमि से दैत्यों का बहार करनेवाली चंडिका 
तुम ही हो। तुप ही शिव की शक्ति, विष्णु की लक्ष्मी तथा परव॑त-पृत्नी 
(पार्वती) हो । तुम ही तमस्‌ गुण, ममत्व, विवम्नता तथा कवि की काब्य- 
प्रतिभा हो । तेरे पारसस्वरूप ने जिसका स्पर्श किया हैं उसे इस संसार 


बु०० सुदसूछों (धागरी लिपि ) 


जगत मैं बरस घुरत जाहि छुही है ।। ४ || ॥ बोहरा | प्रभु 
कश्न हम हे हुरत मात जंडका जास । रचों चरित्र बचित्न तुअ 


करो सबुद्ध प्रकास ॥। ४ ।॥ | परहा ॥॥ जाइस अब थभो होइ 
यृंथ तउ में रखी । रतन प्रझुद कर बअचन जीन ताजे गचो ! 


साखा शुध्ध शम करहो धरिहो फ्ित में । अदनुल्त कथा अपार 
समझ करि चित्त मै । ६ ॥ १) स्वेया (६ बाल कुट्टब के हुइक 


उदाक्ष मेबास को त्यागि बस्यों बनराई ॥ माम घुरत्थ मुनीशर 
बेस ससेत सलाध सभाध् लगाई। चअंड अर्ख॑ड खड़े कर क्ोप 
सई सुर रच्छत को सथुहाई। बुक्षहु जाइ सिने तुम्त साध 
अगाधि कथा किह भाँति घुनाई ॥ ७।॥ है तोदटक छंद ॥ 
॥ घुनीशरों बाज ॥॥ हरि सोइ रहे सज सेन तहा । जल जाल 
कराल बिसाल जहा । भयो नाभ सरोज ते बिशुक्वरत! । लुप्त 
मैल ते देस रे जुगता ॥ ८5 ।। मधु केट्श नास धरो तिसके। 
अति दीरध देहु भए जिनके । तिन देख लुफकेश दृश्यों हिय 
भै। जग मात को ध्यानु धश्यों जिय में॥8॥ 


में लोहे से सोते के स्वरूप में तुमने बदल दिया है ॥४॥ ॥ दोहा ॥| जिसका 
मार चंडिका है बहु सबको प्रश्न करमेवाली तथा अभय बनानेवाली 
है। मेरी बुद्धि प्रकाशित करो ताकि तुम्हारे विचित्न चरित्न का वर्णन 
कर सके !। ४५! | परहा ॥ अब यदि आज्ञा हो तो में प्रंथ की रचवा 
करूँ और प्रयुदित करनेवाले वचनों को इसमें जड़ित कर | । इस कृति 
में मैं सुन्दर भाषा को प्रयुवत करूँगा और जो मैंने चित्त में समझा है उस 
अद्भूत कथा का वर्णन करूँगा ॥ ६॥ | सया ॥ कुंढंब से व्ृसित 
उदासीन होकर घर छोड़कर घने जंगल में आ बैठे ऋषि का नाम सुरुध 
है, जिसने मुनियों का वेश धारण कर समाधि लगा रखी है। अखंड तेज 
वाली बंडिका राक्षसों का नाश करने के लिए तथा देवताओं की रक्षा 
करने के लिए सबके सम्युख प्रस्तुत है। सुरध ऋषि ते अपने साथी मुनि 
से कहा कि हें साधु ! अब तुम बूझो कि यहू सुन्दर कथा क्या है ॥ ७॥ 
॥ तोढक छंद ॥ ॥ मुनीए्वरोबाच !। हरि वहाँ पर शय्या सजाकर प्ोए 
हुए हैं, जहाँ अपार जल-समृह है। उनकी नाभि के कमल से विश्वकर्ता 
ब्रह्मा का जन्म हुआ तथा कान की मैल से राक्षसों को युक्तिपु्वंक रचा 
क्या । रम।।. उनके नाम मधु तथा कैठभ' रखे मए तथा उनके शरीर 
अत्यत्त विशाल थे। उन्हें देखकर लोकेश (ब्रह्मा) हृदय में भयभीत हो 
भया और उसने जग्रत-माता का ध्यान किया क्ष ९॥ (6 दोहा ॥ निद्रा 


[। श्री दसम पुकन्रन्थ साहिय २०१ 


॥ बीहूरा ॥॥ छूटी अंड जागे बहुत करयो बुद्ध को साथ । 
दैत सर्भे घिे जाहि जि बढ़े वेवलन राज ॥ १० ॥ 
॥ स्वेया )। जुद्ध करयो लिन सों भगवंत व मार सबने अधि 
देत बली (पृ०प्रं००७०) है। साल जझए तलिन पंच हुआर बुहूँ 
लरते नहि बाँह ढली है। देतन रीक्ष कहयो बर माँग कहयो 
हरि सीने देहु भली है। ध्ारि उरझू परि चक्क तो काटके 
ज्ीोति ले आपने अंग म्रजी है॥ ११।॥ ॥ सोरठा ॥ वेबन 
थाप्यो राज मधु कंटभ को मारिके। दीमो सकल समाज 
बेकुंठगामी हरि मए ।। १२ ॥। 


॥ इति सञत्री मारकंडे पुराने चंडी चरित्र उकति बिलास मधु कैटभ 
बधहि प्रथम ध्याहइ ।। १ ॥। 


॥ परहा || वहुरि ध्यों महस्वासुर तिल को किला 
क्षीआ। भुजा जोर करि जद्ध शीत सभ जगु लीआ । सुर 
समूहु संघारे रणहि पजारके॥ दूक दूक कर डारे आयु 
धारक ॥। १३॥ ॥ ह्वैया ॥ जूदूध करयो महिलासुर दानव 


डूटने पर बिष्णु ते युद्ध की तैयारी की ताकि दैत्य कम हो जायें तथा 
देवताओं के राज्य में वृद्धि हो जाय ॥ १०॥ ॥ सर्वेया । भगवान ने 
देत्यों से युद्ध किया पर वे उत्त बलवान देत्यों को मार ने सके। लडले- 
लड़ते पाँच हजार वर्ष बीत गए, परन्तु वे थके नहीं। देत्य विष्ण के 
पराक्रम से प्रश्नन्न होकर कहने लगे, तुम कोई वर मग लो । तब विष्णु 
ने उनकी देह माँगी अर्थात सिर माँगा जो देत्यों ने दे दिया। भगवान ने 
अपनी गोदी में रखकर उनके सिर काट लिये तथा उनकी शक्ति को अपने 
में भिला लिया॥ ११॥ ॥ सोरठा ॥ मधु-वीदभ को मारकर वेवताओं 
के राज्य की स्थापना की गईं। सारा देवसमाज (जोकि बंदी या) 
उसके हवाले किया तथा भगवान स्वयं वेछुठधाम को चले गए ॥ १२ ॥ 

॥ इति श्री मार्कण्डेय पुराण में श्री बंडीचरिक्ष-उक्ति-विन्ास में मधु-कीटल- 

बछ्ष सामक पंचम अध्याय समाप्त ।। १॥। 


॥ परहा ॥॥। फिर महिषासुर हुआ उसने जो किया (वहु इस प्रकार 
है); उसने भुजबल ये युद्ध कर सारे विश्व को जीत लिया। देवों के झंड 
समूह उसने रणकेत्र में ललकारकर मार दिये ओर अपने शस्त्रों से खंड- 
खड़ कर दिए ॥ १३ ॥ ॥ स्वया | महिषासुर से युद्ध किया और सारी 
देवसेना को मार गिराया. बड़े-बढे बलियों को उंसने दो-दो टुकड़े 


म्०ए गुरबुछी (बागरों लिपि) 


सारि सभे झुर सेस मगिशयों। की को दुदका बए अर छेत 
महाँबरबंड महा रन पायों। खस्रड़ण तरंग सम्यों मिशरयों 
जयु यथा छवि को मन में इहि आयो।  मारिफे छत्ननि 
कुंडक खेल में सानह पेठिके रासजू बहायो ॥ १४ ॥ 
॥ स्वेया ॥। ले सहखासुर अस्त सु शस्त्र सभे कलचतब जिए चौर 
के डारे । छुत्य पे लुत्थ रही गुष जुत्श गिरे गिर से रथ सेंधद 
भारे । गुंद सने सित लोहू में लाल कराल परे रस में गजकारे । 
जिद वरणी जम सख्ित के सीत में बागे अनेश्ष कता 
करि शारे || १५१ ॥ स्वेय! ॥ लें सुर संग सभे सुरवाल धु 
कोप के सल्न को सेन पे ध्षाएं। में घुख ढार लिए करवार हकार 
पार प्रहार लगाए। खड़न में ढेत शुरंग भए कब्ि ने मत 
जाउ इहे छबि पाएं। राम मनो रत जीत की भालक दे सिर पा 
सभे पहुराए ॥॥ १६ ।॥ (४ स्व॑ेया ॥ घाइल घुमत है रस में इक 
लोठटत है धरनी बिललाते। वज्श्स बोच कबंध फिरे जिलु 
देखशत कफाइर हैं शशपाते । यो महिंखाधुर जुद॒धु कियो तब 
अंबुक गिरक्ष भए रंगराते। जोन प्रवाह में पाइ पसार के होए 


करके रणक्षेत्र में फेंक दिया और उस महाबली ने घोर युद्ध किया। 
रबत से लथपथ उप्ते देखकर कवि के मत में वह ऐसा लग रहा है, जँसे 
क्षत्षियों को भारकर परशुराम उनके रक्त में नहाएं हुए हों॥ १४॥ 
॥ सर्वेया ।। महिषासुर ने अपने अस्त्त-शस्त्रों से, आरे से लकड़ौ चीरने 
के समान सबको चीर दिया। लाझ पर लाश मिर गई और पहाड़ों के 
समान बड़े-बड़े घोड़े झुंड के झुंड भिरे पड़े हैं। श्वेत्त चर्बी और लाल 
रबत से सने काले हाथी रणक्षेत्र में गिरे पड़े हैं। ये सब ऐसे भरे पड़े हैं 
जैसे दर्जी कपड़ों को काट-काटकर ढेरों के ढेर लगा देता है॥ १५॥ 
॥ सवंया || इंद्र ने सभी देवताओं को लेकर शत्रु की सेवा पर धावा बोल 
दिया। मुँह पर ढाल लगाकर, हाथों में कृपायथ पकड़कर तथा ललकारकर 
घाव किए । दुत्य लहू में रंग गए हैं तथा कवि को ऐसे लग रहे हैं मानो 
राम ने युद्ध जीतने के बाद सभी रीछों-भालुओं को (लाल रंग का) पसिरोपा 
(सिक्‍्ख-समाज में सम्मान-हित दिया गया बस्च्र एवं भेंट) प्रदान किया 
है।। १६॥ ॥ सबया ॥ कई रणक्षेत्र में घायल घूम रहे हैं भौर कई 
घरतों पर पड़े तड़फ रहे हैं। वहीं पर कबंध घूम रहे हैं, जिस्हें देखकर 
कायर लोग भयभीत हो रहे हैं। महिषासुर ने ऐसा युद्ध किया कि गीदड़ 
और चीजें (मांस मिलने की खुशी में) अत्यन्त प्रसन्न द्वो गई हैं तथा 
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हैं सुर मनो भदमाते ॥ १७ ॥ ॥। स्वैया ३ जुद॒धु कि 
सहुखासुर दायव देखत भाव चले नहीं पंथ!। ख्ौच 
सपुह चल्यों लखिक चतुरामत झूलि गए सभ् प्रंथा। भाधष् 
निहारक प्रिज्ल रहें चटसार पड़े जिसु बारक संथा | साश्सुती 
हट ले भद लोवथ खिगाल कि सिद्ध बवावत कंथा ॥ १८ ॥॥ 
॥ दोहर। ॥ अगनत (प्ृ०्प्रं००५) सारे गने को भज्ज हुं सुर 
करि ज्ास | धारि ध्याय मत शिव को तकी पुरी 
कैलास ॥॥ १६ ॥ ॥ बोहरा ॥ देवन को धत धाम सभ वैतन 
लिओ छिनाइ । दए काढ सुर्धाम से बसे शिवपुरी जाई ॥६२०॥ 
॥ दोहरा! ॥ कितकि दिल बोले तहाँ नहावत मिकसी देव | 
दिक्ष पुरथः सं देवतन करी देव को सेव ॥॥ २१ ॥| 
॥ रेखसा ॥! करी है हकीकत भालूम खुद देवों सेही लिया 
सहुलासुर हमारा छीव धाम है। कीज सोई बात भात तुम कउ 
सुहात सभ सेवक्कि कदोम तक आए तेरी सास है। . दीजे 
बाज देस हमे सेदिएे कलेस लेख कोजिए अग्रेत उने बडो यह 


शूरवीर रक्त-प्रवाह के बीच पाँव पसारकर अस्त हो सो रहे हैं॥ १७॥ 
॥ सबैया ॥ भहिंषासुर के युद्ध को देखकर सूर्य भी रास्ता भूल गया है। 
रक्‍त के प्रवाह को देखकर ब्रह्मा भी अपने ग्रंथों की सुधि भूल भए है। 
भांस को देखकर गिद्ध इस प्रकार पुंक्ित में बैठ गये हैं मानों विद्यालय में 
बैठे बच्चे पढ़ रहे हों । युद्धस्थल में ग्रीदड़ लाशों को ऐसे ख्रींच रहे हैं 
मानों सरस्वती नदी के किनारे बैठे सिद्धमण अपनी भुवड़ियाँ खींच-तान कर 
दीक कर रहे हों ॥ १८ ॥ 8 दोहा ॥ कितने देवता मारे गए हों, कितसे 
झाय गए -कौन उनकी गिनती कर सकता है ! सभी देवता मन मे 
शिव का ध्यान कर कैलास पर्वत की ओर चल दिए ॥ १५ ॥! 
॥ दोहा ॥ दैत्यों ने देवताओं के सभी धाम और उनका धन छीन लिया । 
उन्हें सुरपुरी से निकाल दिया और वे सब कंलासपुरी में आकर बह्ष 


गए ॥ २०॥. ॥ दोहा ॥ काफ़ी दिन बीतने के बाद जब देवी वहाँ 
एक दिन नहाने के लिए आयी तो देवताओं ने विधिपूर्वक उसकी वन्दता 
अर्चता की ।। २१५।॥ ॥ रेखता ॥ देवी को देवताओं ने अपनी सारी 


व्यथा सुनाई और बताया कि महिषासुर ने हमारे धाम छीन लिये हैँ। हैं 
माता, आयको जो अच्छा लगे आप करें, हम सब सेवक आपकी शरण में 
आए हैं। हमें हमारा देश वापस दिलाइए, हमारे बलेशों का निवारण 
कीजिए और उस दैत्यों को वस्द्व-रहित निर्धत कर दो; हैं माँ ! यह बहुत 
बड़ा काम है जिसे आप ही कर सकती हैं। कु को कोई नहीं मारता था 


२०४ मुश्मुखाी (लावरों सिि) 


काम है। कुकर को मारत न कोऊ नाम ले के ताहि मारत है 
ता को ले के खाबंद को नाथ है ॥॥ २९ ॥॥ ॥ बोहरा ॥। सुनत 
बन ए उंडका मल से उठो रिसाह । सभ इंतम को छो करत 
बसउ शिवपुरी जाह ॥| २३॥  देतन के बध्च को जब चंडी किओओ 
प्रकास ।  लिध संख अऊ अस्त सन्त शस्त्र आइगे पास ॥॥ २४ ॥॥ 
देत संघारन के नम्तित काल जनभु हहु लीन । सिंध चंड बाहुन 
भयो शबत्रंग कझ  बुखूु दीन | २५॥  ॥। स्वेया ॥। दावन 
दीरधु दिशा से बल सिधहि के बल ससिघ धरे है। रोम मनो 
सर कालहि के जन पाहुन पीत पे ब्रिउ्छ हरे है। मेर के मद्धि 
भन्तों अमतालर केतकी पूंज पे जियु ढरे है। मानो महा प्रिश् 
ले की कमाम सु भूधर भूमभ ते न्यारे करे है।॥ १६॥ 
॥ दोहरा ॥॥ घंटा गया लिसुल अस संख सराधन बास । चक्क 
बक़ कर मे लिए जन ग्रीखस रिल झाव ॥॥ २७ ।।  उंड कोष 
करि चंडका ए आयुध कर लीन॥। भिकटि लरिफटि पुर देत के 


भला-बुरा कहुता, बल्कि उसके स्वामी को भला-बुरा कहता हैं और 
फटकारता है, इसी प्रकार यह मार हमें नहीं पड़ी है बल्कि आप हमारी 
स्वामिनी हैं आप पर पड़ी है ॥ २२।॥ ॥ दोहा ।। यह वचन सुनकर 
चअंडिका मन में क्रोधित हो उठी और कहने लगी कि मैं सब देत्यों का नाश 
कर देती हूँ, तब तक तुम सब शिवपुरौ में निवास करो॥ २३॥ देैत्यो 
के वध्च का जेंसे ही विचार चंडी के मन में प्रकाशित हुआ तो शेर, शख 
तथा अन्य अस्त्न-शस्त्न उसके पास स्वयं आ गए ॥ २४ || दैत्यों का ताश 
करने के लिए भानी यह काल ने स्वयं जन्म लिया है। शक्तुओं को महान्‌ 
दुःख देनेवाला शेर चंडी का बाहुन बन गया ॥। २५॥ ॥ सवैया ॥ शेर 
का भयानक रूप हाथी के सघमाव है और वह एक बड़े शेर के समान 
बलशाली है। शेर के बाल मानो बाण हैं और ऐसे लग रहै हैं जैसे पीले 
पहाड़ पर वृक्ष डगे हुए हों। शेर की पीठ की लकीर (मेरुदंड) 
यैसी लग रही है मानो पर्वत से जमुना की धारा की लकीर हो। शरीर 
पर काले बाल कहीं-कहीं ऐसे दिख्लाई दे रहे है, मानो केतकी के फूल पर 
भौरे बेठे हों। शेर के अलग-अलग दिख्नेवाले सुगठित अंग ऐसे दिल्वाई दे 
रहे हैं, मानो राजा पृथ ने धनुष उठाकर अपने बल से घरती से पहाड़ों को 
पृथक-पृथक कर दिया हो || २६॥ श_॥ दोहा ॥ देवी ने अपने भयानक 
हाथों में चंदा, गंदा, लिशुल, कृपाण, शंख, धनुष आदि ले लिये हैं । 
उसके द्वाथों में पकडें अस्त्र शस्त इतने दू खदायी हैं, मानों ग्रीष्म ऋतु का 
ठपता हुआ सुयये हो २७ अत्यन्त क्रोधित होकर चडिका ने ये शस्त्र 
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घंडा की धुत कोत ॥ र८ धे ॥ दोहरा ॥ सुनि घंटा केहुरि 
शबदि असुरत असि श्ल लीन । घड़े कोप के जूथ हुई जलन 


जुद्धु को कीच ॥॥ २६॥ पेतालीस पदम असुर शज्यों कटक 
खतुरंग । कह बाएँ कछ दाहुने कछू धट लिए के संग ॥॥ ३० ॥॥ 
सए इकटठे दल पदम दक्ष पंद्रह अर बीस । पंद्रह कोने दाहुने दस 
बाएँ संगि बील ॥३१॥ ॥ स्वेया ॥ दझर सभे इक बार हो देत 
सु आए है चंड के सासुहि कारे। ले करि बात कप्तानन तान घने 
अर कोप सों सिंध प्रहारे। चंड सेंघार (मृ०्ं००६) तले कर 
बार हुकार को शत्र समुहु निवारे । छांडव जारव को अगनी 
लिहु पारथ ले जनु सेघ बिडारे ॥॥ ३९।॥। ॥ दोहरा ॥। देश 
कोप इक साथुहे गयो तुरंधभ हाशि। समझुख देवी के भयो 
सलभ दीप मनुहार ॥ ३३ ।॥ ।। स्वेया ॥ बीर बली घिरशर 
दईत सु क्रोध की स्थान ते छरमु विकारयो। एक दयो तन 
चंड प्रचंड क॑ दुसर केहिर के सिर झारुपो । चंड सेंघार हमे 
बलुधारि सयो गहि सारि धरा पर सारुयो । जिए छुबिआ 
सश्ता तट जाइक ले पट को पट साथ पछारयों॥ ३४ ॥॥ 


हाथ में लिये और द्वैत्यपुरी के निकट घंटे की भयंकर ध्वनि की ॥ २८ ॥॥ 
॥ दोहा ॥। घंटे और शेर की ध्वनि सुनकर जसुरों ने कृपाणें हाथों में लेकर 
क्रोधित होकर, झुंडों के रूप में युद्ध करने का प्रयत्न आरम्भ किया ॥२९॥॥ 
असुरों की पेंतालीस पदम सुसज्जित चतुरंगिणी सेना में से कुछ राजा के 
साथ तथा कुछ उसके दाएँ-बाएँ होकर चलने लगीं ।। ३० ॥ पेंतालीस 
पदम दल इकद्ठा हुआ जिसमें पंद्रह दायीं मोर दस बायीं मोर तथा बीस 
पदम राजा के साथ-साथ था ॥ ३१ ॥ ॥ सर्वेया ॥ वे सभी काले दैत्य 
दौड़कर एक ही बार में चंडी के सम्मुख आ खड़े हुए और हाथों में घनुध- 
बाण से-लेकर, तान-तानकर सिंह पर प्रहार करने लगे। चंडी मे सभी 
वारों को संभाला और ललकारकर शतसमूह का वैसे ही खंडन कर दिया 
मानों खांडव वन को जलने से बचामे के लिए आए बादलों को अर्जुन ने 
छिन्न-भिपश्षन कर दिया हो ॥३२॥ 0४ दोहा ॥ एक दैत्य घोड़े को 
दौडाकर देवी के सामने ऐसे जा खड़ा हुआ मानों दीपक के सम्मुख शलभ 
(पतंगा) जा खड़ा हुआ हो ॥३३॥ ॥ सवेया ॥ उस महाबली देत्य सरदार 
ने कुपित हो म्यान वे खड़ग निकाला । एक बार उसने चंडी पर ओर दूसरा 
क्षेर के सिर पर किया। चंडी ने सब वारों को संभालते हुए बलशाली 
भुजाओं से उसे पकड़कर ऐसे धरती पर दे मारा, जैसे नदी किनारे धोर्ब 


२०% गुश्मुखी (माधरी लिपि) 


॥ दोहुरा ॥ देवी भारथयों देत इज लरुबों जु समधु् जाई। 
पुनि शत्रुनि की सेव में घसो सु संख बजाई॥ ३३४३) 
॥ स्वैथा ॥ ले करि चंड कुवंड प्रचंड महाँ अरबंड तब हृह 
कीमो । एक ही बाश लिहार हकार सुघार जिदार सभे दलु 
दीमो । दैेत छने रन साहि हमे लखि खोल ले कवि इड मलू 
चीमोौ।  जिल क्षमराज बडो अस्िशाज समाज के काद कता 
ऋशि लौसे ।। १६३ है| दोहरा ॥ देवी मारे बेत बहु प्रबल 
मिल से कीन । शब्त्र धार कि करन में चमम जाल कर 
दौवस ।॥ ३७ ॥ भेजी चर्म भहुलासुरी तकी शरति तिज ईस। 
बाइ जाए लिन इस कहयो हुस्‍्थो पदल बढ बीस ॥) रे८।॥) 
घुन भहलासुर सुड़ मत सथ मे उद्यों रिसाइ।. आज्ञा दीती से 
की घेरे देवी जाई ॥ ३२६ ॥ ॥ स्वेया ॥ बात सुनी प्रश्न की 
सभ सेनहि सुर शिले इकु संत्र करयो है ॥ जाई परे जहूँ ओर 
थे धाइ को ठाठ इहे सन पद्धि धरयों है। मार ही मार पुकार 
परे अधि ले करि में वलु इउ बिहर॒ुयो है। . भेरि लई चहूँ ओर 
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बजाकर शलुसमूह में जा घुसी ॥ ३५)  !। सर्वय! !। महाबलशाली 
अंडिका हाथ में धनुष लेकर, क्रोधित हो देखकर तथा भयंकर ललकार से 
ज्त्दल को छिल्न-भिन्न कर दिया।  देंत्यों के झुंडो को कटा हुआ तथा 
रक्‍तरंजित देखकर कवि को ऐसा लगता है मानो मरुड़ ने सर्पों को 
काट-काटकर टुकड़े-टुकड़ं करके इधर-उधर फेंक दिया हो # ३६॥॥ 
॥ दोहा ॥ देबी मे बहुत से दैत्यों को मारा तथा बहुत से अ्रबल असुरों को 
लिबुल कर दिया । हाथों में शस्त्र लेकर देवी ने ऐसा भयंकर रूप दिखाया 
कि चतुरंशिणी सेना भाग खड़ी हुईं ॥ ३७ ॥ महिषासुर की सेता भाग 
कर अपने स्वामी के पास पहुँची और उसे बताया कि हम लोगों के बीस 
पदम असुर मारे जा चुके हैं ॥ रे० ॥ यह सुनकर सूढ़मति महिषासुर 
सन में क्ुब्ध हो उठा और उसने जाज्ञा दी कि देवी को फेर लिया 
जाय ॥ ३९ ४ ॥ स्वेया॥ अपने स्वामी की बात सुनकर सबते बह 
मत व्यक्त किया कि मन में दृढ़ निश्चय के साथ चारों दिशाओं से अक्रमण 
कर दिया जाय. मार-मार की पुकार के साथ दल चारों मोर बिचरण 
क्रने लगा तथा सबने चडी को ऐसे घेर लिया मात्रो चद्रमा बादलों में 


श्री इसम गुरूपन्य साहिब २०७ 


ऊभ महुझासुर की करि चंड कुबंड प्रचंड धरयो है। दच्छन 
बाम घलाइ घने सर कोप प्रयानक जुद्धु करयो है।. संजन मे 
झरि के तन ते छुठ खउनत छमुहु धरान परयों है। आठवो 
सिध पचायों हुतो मो थे रस ले विधि ने उगरयों है ॥ ४१ ॥१ 
४ दोहरा ॥ कोप भाई अरि दल बिखें घंडी वक्त सेंघार ॥ एक 
सारि को हैँ किए दे ते कौने चार ॥ ४२) हऐ॥३ स्वेया ॥॥ इह 
मात को जुबृधु करयो युति के कबलास में ध्यात छुटदयों हरि 
का 4 (पृ०प्रं०७७) युति चंड सेंमार उभार गया धुति संख बनाई 
कर्यो खरका। सिर सल्रुति के पर चक्र पर॒यो छूट ऐसो 
बहयो करे के बरका॥। जनु खेलन को सरता तह जाई 
खलाबत है छिछली लरका ॥॥ ४३ 0 दोहरा ॥ देख चल 
सहिलासुरी देवी बलहि सेंझारि । कछ सिधहि कछ चक्र मों डारे 
से सेंघारि | ४४ड ॥. इक भाजे छिप दें गए कहयो हती सभ 
सन । इठ सुतिके फोप्पो असुर चढ़ि आयी रन ऐन ॥ ४५ ॥। 
हे स्वैया ।। जूझ परी सभ्त लेन लखो जब तो अहखासुर खर्य 


जला 


प्रविष्ठ होकर घिर गया हो ॥॥ ४० ॥ ॥ सर्वया ॥ महिषासुर की सेना 
की देखकर प्रचंड धनुष चंडिका ने हाथ में पकड़ लिया और बाएँ हाथ से 
घनघोर बाण-वर्षा कर युद्ध किया । श्तुओं के दलों को काठने पर खत 
का समूह इतसा धरती पर मिरा मानों परमात्मा ते झातों समुद्रों के साथ 
एक आठवाँ (रक्‍त-) समुद्र और बना दिया हो ॥४१॥ ॥। दोहा ॥ शक्तु- 
दल में चक्र को सँभालकर चंडी ने कुपित होकर असुरों के एक से दो, दो से 
चार-चार टुकड़े कर दिए ॥ ४२ ॥ ४0 सब्ेया ॥ इस प्रकार का भयंकर 
युद्ध हुआ कि कैलास पर्वत पर शिवजी की समाधि भंग हो गई । चंडी ने 
पुनः गदा को संभाला और शंख बजाकर भीषण नाद किया। श्रुओं के 
सिर पर चक्र ऐसे वृम रहा है, मानो बच्चे नदी तट पर पानी के ऊपर 
पतली ठीकरियों को ज्ोर-जोर से चला, पाती के तल को काटने का खेल 
छेल रहे हों ।। ४३ ।॥। ॥ दोहा ॥ महिषायुर की सेना को देखकर देबी ने 
अपने बल को सेभाला तथा कुछ को शेर के माध्यम से कुछ को चक्र से 
माश्कर सबको मष्ट कर दिया ।| ४४ ॥ एक दैत्य भागकर अपने राजा 
(महिषासुर) के पास गया और उससे कहा कि हमारी सब सेना नष्ट कर 
दी गई है।यह सुनकर महिषासुर युद्ध के लिए सुसज्जित हो चल 
पड़ा ४५) ॥ सवैया । जब महिषासुर ने देखा कि सारी सेना युद्ध 
में जूझ गई है तो उसने अपना खडग संभाला और प्रचंड चडिका के सम्मुख 


श्ण्य शुश्युदों (बागरी लिपि) 


सेलाइयों । चंड प्रचंड के साथुहि जाइ भयानक भालक 
जि भप्कारयों । सुगदर ले अपने करि चंड सु कंबरि ता 
तन ऊपर डारुयो / जिऊ हुतुमान उदार पहार को राजम के 
उर भीतर पमारयों ॥ ४६।७ फेर सरासन को गहिके कर 
और हुमे तित पात ने संगे ।  घाइल घूम परे रन माँहि कराहुत 
हैं गिर से गज लंगे । सुरन के तन कड़चन साथि परे धर भाए 
उठे तह घंगे। जानो दवा बन माझ्न लगे तहु कौटन अच्छ को 
बजरे सुज्ंगे ॥| ४७ ॥ ॥ स्वेया ॥ को+प भरी एन चंड प्रचंड 
सु प्रेर के सिंध धत्ती रन से । करवार ले लाल किए बरि खेत 
लगी बड़वानल जिड बच मै । तब घेरि लई चहूँ ओर ते बेतन 
इ उपचा उपली सन में + मन ले तन तेजु चलयो जग मात 
को दामन जात चले घन मैं ॥ ४ ।! फूट गई धुजनी सगरी 
असि चंड प्रचंड जबे करि लीनो । _ बेत सरे नहिं बेख करे बहु 
धउ बरबंड महाँबल क्ीनों। चकू चलाइ दयों करि ते सिर 
सल्ु को मार जुदा करि दोनो ।+ ज़ड़बत धार चली नभ्म को 
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हाथ में लेकर उसे तीर की तरह देवी के ऊपर ऐसे फेंका मानो हसुमान ने 
पहाड़ को उठाकर रावण की छाती में दे मारा हो ॥ ४६ ॥ फिर उसने 
धनुष-बाण को हाथ में लेकर बीरों को ऐसे मारा कि किसी ने पानी भी 
नहीं माँगा और मर गया ।  बीर बुद्ध में घायल होकर ऐसे घूम रहे हैं 
मानों हाथी लेगड़ाकर चल रहे हों। शुरमाओं के शरीर कबच-सम्रेत 
घरती पर पड़े ऐसे तड़फ रहे हैं मानो वन में आग लग गई हो और भागते 
हुए कीड़ों को खाने के लिए सर्प दौड़ रहे हों ॥ ४७ ॥ ॥ सबेया !। चडी 
क्रोधित होकर युद्ध में अपने शेर को लेकर आ धेंसी । हाथ की तलवार 
से उसने रणक्षेत्र को लहू से ऐसे लाल कर दिया मानो जंगल में आग लग 
गई हो । दैत्यों ने जब देवी को चारों ओर से धेर लिया तो (कवि के) 
मन में यह उपमा पेँदा हुई कि जगतृू-माता का तन, मन से भी तेज्ञ गति 
से चल रहा है और देवी इस भाँति तीब्रगामी है मानो घटाओं में बिजली 
चल रही हो ।| ४८ ॥। जब देवी ने कृपाण हाथ में ली तो समस्त असुर- 
सेना खंड-खंड हो गयी ।  देत्य भी बड़े महाबली थे, वे मर नहीं रहे थे, 
अपितु रूप बदल-बदलकर युद्ध कर रहे थे। चंडी ने हाथों से चक्र 
घलाकर शत्रुओं के सिरों को अलग कर दिया और फलस्वरूप रक्त की 
घारा ऐसे बह निकली मानो राम ने सूर्य को जल अपन किया हो ४९ : 


रे ही हलम गुझपन्य साहुआ श्ण्ड 
अनु सुर को शाम जलाॉजल दौोतो॥ ४६ ॥ ॥॥ स्वैथा ॥ सरल 
सुर संधार दए लिह खेत सहाँ घरदंड परयक्षत के । तहु सडवा 
सिश् भयो धरती परि पुंज गिरे असि के धक्ष के | अपमाह 
प्रवाष हुने छुर ताय सुदानव सेव घई अम दो । अहुरोी अरि शिल्ुश 
के दल पेृठ की दामन जिउ दुरथा दमके ॥५०॥ ॥ बोहरा ।। जब 
महुलासुर भारिशों श्र देतत को राज | तब काइर भाजे लफ्े 
छाड्यों सकल समाज ॥॥| ६६ ॥ ॥ कंबितु ॥| महादीर कहूरी 
बृपहुरी को भाव मानों देवत के काज देवी डारयो देश (ध०प्रं०७५) 
मारिदे !। अउर दसु भाज्यों जैसे पहन हूँ ते भाजे पेश इंद्र दीनो 
शलज बसु आपनो हो धारिशे।! देस देश के मरेश हारे है 
सुरेश पाई कीमों अमलेक धुरमंडल विवारिक। इहाँ भई 
गुंधति अगह जाए तहाँ भाई जहाँ बेठे हुएि हुए अंबरि को 
डारिक ॥ ५३ |) 
॥ इसि स्री मारकंडे पुराने स्री चंडी चरित्र उकति बिलास पहलाधुर 
बंधहि नाम दुतीआ घिआइ ॥। २।॥। 


0 स्जैया ।। जब उस बलशालिती ने अपने पराक्तम से सभी शूरवीर देस्यों 
को भार दिया तब धरती पर रक्त के पुंज गिरमे से रक्त का समुद्र बच 
गया । जगत्-माता ने अपने प्रताप से देवताओं के कष्टों का निवारण 
कर दिया और अधुर यमपुरी चले गए। पुनः देवी हाथियों के इलों में 
बिजली के समान दमकने लगी ॥| ५० ॥ ॥ दोहा ॥ जब महिषासुर को 
मारकर देवताओं को राज्य दिया गया तो (बचे-खुचे) कायर डर के 
मारे अपना सामान आदि भी छोड़कर भाग खड़े हुए ॥ ५३१ ।॥ 
॥ कवित्त ॥ महाबली, दुपहर के घूर्ये के समान तेजवान महिषासुर को 
देवी ने देवताओं को सुख देने के लिए माश डाला। उसका बचा दल ऐसे 
भागा जैसे पवत के सामने मेष भाग जाते हैं। देवी ने अपने भुजबल से 
इच्च की राज्य वापत दिलाया। देश-देशाम्तरों के नरेश इन्द्र के पैरों पर 
डाल दिए और सुरमंडली ने विधारपूर्वक इन्द्र का अभिषेक किया। इस 
प्रकार चंडी यहाँ पर लोप हो गई ओर वहाँ जा प्रकढ हुई जहाँ शिवजी 
शेर कौ खाल बिछाकर बैठे थे ॥। ५२ ॥ 


इति थ्री मार्केष्देय पुराण में भी चंडीचरित्र-उक्ति-विलास, महिदासु र-बछ् 
नामक ह्वितीम अध्याय समाण्त २ 


३१० गुरहुओी (वागरी लियि) 


॥ दोहरा )॥ लोप चंडका होई गईं सुरफ्ति की दे राज । 
वबालव मार अशेश्य करि कीनसने संतन काज ३६ ५३ ६॥ 
॥ स्वैथा ॥॥ याते असंत भए है सहाँ मुनि देवन के तप मै सुझ्ध 
जावे । जग्य करे इक बेद ररे भव ताप हर मिलि ध्यागहि 
लादें। झालर ताल खिदंग उपंग रबाब लिए सुरु सात 
सिलाओें। कितर गंशप गान करें गनि जरुछ अपर्छर निरत 
दिखायें ॥ भड ॥ संथन की धुत घंटनि की करे फूलन को 
बरदर बसखावे । आश्सी कोटि करें धुर सुंदर पेख पुश्दर के 
बलि जाये । दानत दच्छत दे को प्रददछन माल से कुंकम 
अच्छत लाबें। होत कुलाहुल देवपुरी सिलि देखन के क्रुलि 


अंगलि गाये ।॥ ५४५॥ ॥ दोहरा ॥ ऐसे चंड प्रताप ते देवन 
बढ़यो प्रताप । तीन लोक जे जे करे ररे नाम सत्ति 
जाप ।। ५६) इसी भाँति शो देवशन राज कियो सुश्ु मान । 
अहुर संभ नेसृंभ दुई देत बड़े अलियान ॥ ४७॥ 
॥ दोहरा ।। इंद्रलोक के राज हित अड़ि धाएं लिप सूंच। 
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॥ दोहा ॥ इस प्रकार इंद्र को राज्य देकर चंडिंका लोप हो गई। 
उसने दानवों को मारकर बेहाल कर दिया था और साधु पुरुषों के (श्रर्म) 
कार्य का संरक्षण किया था ॥५३॥ ॥ सर्वेया ॥ (दानवों के नष्ट हो जाने 
से) भहामुनिगण प्रसन्न हो गए हैं और देवताओं में ध्यान लगाकर सुख्-प्राप्ति 
कर रहे हैं। कहीं यज्ञ किया जा रहा है, कहीं वेदपाठ हो रहा है भौर 
कहीं सामूहिक रूप से समाधि लगाई जा रही है। झाजर, ताल, मृदग, 
रबाब आदि वादा्ययंत्रों के स्वर मिलाए जा रहे हैं। कहीं किप्नर और 
मंधवें गायन कर रहे हैं तथा कहीं पर यक्ष एवं अच्सराएँ नृत्य कर रही 
हैं॥ ५४ ॥ (वे) शंत्रों एवं घंटिकाओं की ध्वनि के बीच फूलों की वर्षा 
कर रहे हैं। सौंदयंयुकत देवता भिन्न प्रकार की आरतियाँ कर रहे हैं ओर 
इन्द्र को देखकर न्योछावर हो रहे हैं। दान देकर और इंद्र की परिक्रमा 
करके मस्तक पर कुंकुम एवं अक्षत आदि का टीका लगा रहे हैं। सारी 
देवपुरी में उल्लासमय कोलाहल व्याप्त हो गया है और देवताओं के घरों 
में भंगलगान की ध्वनि छुताई पड़ रही है ।। ५५ ॥ ॥ दोहा ॥ इस प्रकार 
अंडिका के प्रताप से देवताओं के पराक्रम में वृद्धि हुई ओर तीनों लोकों मे 
जय-जयकार और सत्य के जाप की ध्वनि सुनाई पड़ने लगी।। ४६ ।॥ 
इसौ प्रकाश देवताओं ने सुखपूर्वक राज किया, परन्तु फिर (कालाब्तर मे) 

“अर जे ओजतक गए | ४५७ 


को बचम गुकशन्थ साहिय शत 


सता उतुरंगनि रबी पाइक रथ है छुंस ११४८ । स्वेया ॥। जाजत 
डक परी घुद काल सु संक परंदर मूंइत पउरे । सुर में नाहि 
रही दृत देखि के जुद्ध को दंत भरए इक ठउठरे। काँप समुंड 
उठे सिंगरे बहु घार भई धरती गति अजरे। मेस हल्‍्यों 
दहलपो सुरलोक जबे दल सूंभ निसुक्र के दउरे।॥ ५६ ॥४ 
४ दोहरा ॥॥ देव सभे सिलि के तबे गए सक्त पहि थाई ।॥ 
कहो वेश आए प्रबल कोजे कहा जपाह ॥ ६० ४ 
0 बोहुरा ॥। सुनि कोप्यों सुरपाल तब कोनों जुडे उपाइ। 
सेख वेशगन जे हुते ते सन लिए बुलाइ ४६१॥ ॥ स्वंया ॥| भुंम 
को भार उतारन को जगदीश बिचारके जुबंधु ठठा १ 
गरजे (प्र०प्रं००४३) सदसत करी बबरा जग पंत लसे जन दंत 
गंदा । पहरे तन ज्ञान फिरे तह बीर लिए बरछी करि विडशु 
छठा। दल देतन को अरि देवत ये उमड़यों मानों घोर घमंड 
घटा ॥। ६९४ ४ बोहरा ॥ सगल देत इंकठे शए करयो जुद् 


॥ दोहा ॥ इंलोक को जीतने के लिए राजा शुंभ अपनी पैदल, रथ और 
हाथियों वालो चतुरंगिणी सेना लेकर आ चढ़ा ॥ शु८ ॥ ॥ सबेया ॥ युद्ध 
के नगाड़ों को ध्वनि सूत सन में शंकायमभान हो इंद्र ने (क्रिले के) द्वार 
बेँदे क्र दिये । शुरधौरों में आमने-सामने लड़ने की शवित नहीं रही, यह 
जानकर सभी दैत्य एक स्थान पर एकत्र ही मएं। उनके जमाव को 
देखकर सभो समुद्र काँप उठे तथा धरती को गति भी अन्य प्रकार को 
(विचित्र) हो गई। शुभ एवं निशुंभ के दलों को दौड़ते हुए देखकर सुमेद 
परवेत हिल उठा और सरलोक भयाकुल हो उठा ॥५९॥ ॥ दोहा ॥ सभी 
देवता तब एकत्न होकर ईंद्र के पास गए और कहने लगे कि प्रचल दैत्यों 
ने घावा बोल दिया है, कोई उपाय कीजिए ॥ ६० ॥ दोहा ॥ यह सुनकर 
देवराज कोधित हो उठा और युद्ध के उपाय करने लगा। इसी क्रम में 
उसने बाक़ी सब देवताओं को भी बुला लिया ॥६१॥ ॥ सववैया ॥ संसार 
के स्वामी परमेश्वर ने धुभि का भार हलका करने के लिए इस गुद्ध 
का आयोजन किया। सदमस्त छाथी बादलों की तरह गरजने लगे 
और उनके सफ़ेद दाँत ऐसे शोभावमाव हो रहे थे मानों बयुलों को पंक्तियाँ 
अवस्थित हों । तन पर लौहकवच पहने और हाथों में बछियाँ लिये 
वीर विद्युतू-छटा से युक्त दिखाई पड़ रहे थे। दैत्यों के दल अपने शत्रु 
देवताओं पर ऐसे उमड़ रहे थे मानों घोर घटाएँ चारों ओर से घिर रही 
हों ॥ ६२॥ ॥ दोहा ॥ सभी दैत्यों ने इकट्ठे होकर युद्ध का उपक्रम 
किया और देबपुरों में जाकर देवराज इंद्र को घेर लिया।॥ ६३ ४७ 


२१६ शुरयुत्ी (भाषरी लिए) 


के साज | अषमरपुरी भहि जाह के घेरि लिझो सुरशाण ॥ ६६ 0 
॥ स्वेया ॥॥ शोलि के हार कियार पमे विकसोी असुरार की 
हम अली । रन मे तथ आमनि इकत भएण लखि सत्त की पह 
जि सेन हली । दस दीरध लिए गज बाज हुले रथ पाइक 
लि फल फूल कली । दल सुंभ को सेघ बिडाश्न को निकस्यों 
प्रथवा मायों पछनम बली ह इड ४ इत कोप पुरंदर देव बढ़े 
शश जुद्ध को संच बड़े रत में ॥ कर बात कमाल क्रिपास गदा 
बाहिरे तन लात तबे तन मे ; तब भार भी बुहूँ शोरत ते न 
शझ्ो अत सूरत के मत से । बहूं जंशुक्त प्रिजल्त चड़े सुनिर्फ 
कहि खोद बढ्यो शिव के गन में ॥॥ ६५॥ शाञ्ष पुरंदर कोप 
किछो इत जुद्ध को देत जुरे उत कंसे। सिआम धंढा घुमरी 
बनघोर के घेरि खिझो हुरि को रथि तेसे । शक कमाम के बान 
होगी सर फोक लसे अरि के उश ऐसे । मानो पहाश करार मे 
खोज पसार रहे शिसु सारक जेसे ॥॥ ६६ ।॥ ४ स्वेया ॥ बात 


शंगे लख सुंध वईत घसे रन ले करचारत को । रंगधुत मे शत्त 


॥ सव्वेधा ॥ (क्विले के) सभी द्वारों और किवाड़ों को खोलकर असुरो करे 
झल्लू इंद्र की सेना बाहुर की ओर चली। रणस्थल पर आकर सब 
श्कढठे हो भए भर इंद्र की सेना को देखकर शत्रु की सेना पत्ते की तरह 
काँपने लगी । पेड़ों के समान लम्बे हाथी भर घोड़े विचरण करने लगे 
तबा फलों-फूलों भौर कलियों के समान अगणित रथी और पैदल वीर 
घलने लगे । शुभ के मेघ रूपी दल को छिलन्न-भिन्न करने के लिए महाबली 
प्रथन की तरह इंद्र बाहुर निकला ॥ ६४॥ इधर कुपित होकर इंद्र 
सिकला! उप्र शुभ ने शुद्ध के लिए चढ़ाई कर दी। बीरों के हाथों में धनुष- 
बाण, कंपाण, गदा आदि हैं और तन पर उन्होंने कवन्न धारण कर रखे 
हैं। बिना किसी अ्रम के दोनों और से भीषण मारकांट प्रारम्भ हो गई 
जिससे गीदड़, ग्रिद्ध आदि युद्धस्थल में आमने जगे जौर शिव के गणों 
रूत-प्रेतादि]) का भी इ्घोल्लास बढ़ने लगा ।। ६५।॥ देखो, एक ओर तो 
एंद्र क्रोधित हो रहा है और दूसरी गोर किस प्रकार देत्यसमृह युद्ध के 
लिए इकट्ठा हुआ है । दैत्य-सेना ऐसे लग रही है मानों भगवान के 
(रथ) सूर्य को काली धनघोर घटाओं ने घेर लिया हो। इंद्र के धनुष 
से निकले तीखे बाणों की शत्रुओं के हृदयों के आर-पार निकली नोकें ऐसी 
लम्र रही हैं, मानो पर्बतों को * में सारस-शिक्षुओं ने घोंचें फैला रखी 
श। £६॥ ॥ सर्वेया। श्र को बा्णों से बिघता देख असुरगण तसबारें 


जी दख्म पुकपम्य साहिब श्प३ 


शिशह दए बहु ख़ड़न बह्लों अधुराश्य को। बअग्रढे गन जंहुक 
ग्रिज्श पिसाल सु थो रत भाँति पुकारनत को। सु मनो लंड 
धारसुली तह न्हात है पुरब पाप उत्तारत को ॥! ६७ ॥ छुदे 
लिखुंभ सयान रच्यों अल आगे ने दालव काहे करूयो है। 
लोथन ऊपरि लोथ परी तह गीध लिगालनि माछ्ु जर॒यों है।! 
गूँद बहै सिर केसन ते सित पुंच ब्रवाह धरान परुयों है। 
मानों जदाधर को जठ ते जयु रोस के गंग को सीर हरयों 
है॥ ६८व !। बार सिधार भए तिहु ठउर घु फेव जिस छल्र 
फिरे तश्तः। कर अंदलका सफरी तलफ भुज काट सुरंग करे 
करता । हम नह धुजा दम लडणत नीर से चक्र जिउ चक्र 
फिरे गरता | तथ संस भिसुंच् दुहूँ सलिल दानव मार करी रख 
जे रत! ॥६६॥। ॥ दोहरा! ॥। सुर हारे जीते झंसुश (९४०५०) 
लीने सकल घमताज। दीमो इंद्र मजाइके महाँ प्रबल दल 
साज ।। ७० ।।  ॥। स्वेया ।। छीम भंडार लयो है कुबेर हे 
शैशहूँ ते भनमाल छडाई । जीत लुफेश दिनेश निशेश गनेश 


हाथ में ले रण में कूद पड़े । युद्धभूमि में उन्होंतें अनेक शत्रुओं को भार 
गिराया और इस भाँति देवताओं का काफ़ी रक्त बहा । विभिन्न प्रकार के 
गण, भीदड़, गिद्ध, पिशाच आदि प्रकट होकर रणभूमि में कई प्रकार की 
ध्वनि्याँ करते हुए ऐसे लग रहे हैं मानो घूरवीर सरस्वती नदी में स्वान करते 
समय गायन कर विभिन्न प्रकार के पाय उतार रहे हों ॥ ६७॥ निशुभ ने 
ऐसा भीषण युद्ध प्रारश्भ कर दिया जेसा उससे पहले किसी दानव ते उच्च 
झभय तक नहीं किया था। लाशों पर लाशें पठ गई हैं जितका मांस ग्रीदड 
एवं गिद्ध था रहे हैं। सिशों से बहुनेवाली चरवीं का श्वेत प्रवाह इस प्रकार 
धरती पर पड़ रहा है, मानों शिव के बालों से उमड़कर गंगा की धारा बह 
निकली हो ॥ ६८ | सिरों के बाल सेवार की तरह और राजाओं के 
छत्न पाती पर झाग की तरह तैर रहे हैं। हाथों की बंगुलियाँ मछली की 
तरह तड़फ रही हैं और कटी हुई भूजाएँ सर्पो के समाव लग रही हैं। रक्‍त 
रूपी पाती में घोड़े, रथ, रथों के पह्मिए भेंवर बना-बनाकर धृम रहे हैं। 
शुभ और तिशुंभ दोनों ने मिलकर इतता घतघोर युद्ध किया है कि रणक्षेक्ष में 
खूम की नदी बह निकली है ॥६९॥ ॥ दोहा ॥ इस युद्ध में देवताओं की हार 
हुई और महांदली असुरों ने सब कुछ छीनकर इंद्र को भगा दिया ।। ७० ॥ 
॥ सेवा ॥ असुरों ने कुबेर से द्रव्य-भंडार छीव लिया और शेषनाथ से 
मणिमाला भी छीन सी उन्होंने ब्रह्मा, सूर्य वन्द्रमा, गणेश, यद्च आदि 


३१४ गुश्युली (रश्यरी लिकि) 


जखेश दिभो है घञाई । लोक किए तिन तोनहु आपने देह पढे 
लह दे ठकुराई । जाइ बसे सुर धाम तेकऊ लिन सूंभ निसृंभ की 
फेरी दुह्ाई ॥ ७१ ॥ ४ बोहरा ॥ खेत जोत देतन लिओ 
गए देवते साज | इहेँ बिचारयों मन बिखे लेहु शिवा ते 
राज ॥। ७छर ॥॥ ३ स्वेया ॥ देव सुरेश विनेश निशेश महेशपुरी 
पहि जाइ बसे है। भेस बुरे तहाँ जाह दुरे सिर केस जुरे रन 
ते जु तसे है। हाल बिहाल महा बिकराल संधाल नहीं जनु 
काल ग्रसे है। बार ही बार पुकार करो अति आरतबंत परी 
घरते है ।॥ ७३ १ कान सुधी छुति देवन को सभ दानव सार 
को प्रन कीमों ॥  हुइ्ड के प्रतच्छ सहा बरचंड सु क्ृद्ध हवे जुद़ 
बिखे सन दौनो । भाल को फोरि के काली भई लाख ता छवि 
को कलशि को सन भोनो ॥ देत समृहि विनासन को जमराज ते 
खित्त मतो भव लीनो ॥ ७४ ॥ ४ स्वेया ॥ पान क्रिपान धरे 
बलवान सु कोष के बिज्जुल जि गरजो है । भेर समेत हले 
गरूए गिर शेश के सखी धरा लरजी है । अहम धनेश दिनेश 
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को मारकर भगा दिया । ठीलों लोकों को उन्होंने जीतकर अपना राज्य 
स्थापित किया । सभी असुर देवपुरियों में जा बसे और उनके नामों से 
घोषणाएँ होने लगीं ॥ ७१ ॥ ॥ दोहा ॥ दैत्यों ने युद्ध जीत लिया और 
देवगण भाग गए । अब उन्होंने मंत्रणाएँ कीं और यही विचार तय हुआ 
कि जगत्‌-कल्याणकारिणी आादिशकित के प्रताप से पुनः राज्य श्राप्त किया 
जाय ॥ ७२॥  ॥ स्वेया ॥ देवराज इंद्र, सूर्य एवं चंद्र सभी शिवपुरी प्रे 
जाकर बस गए । देवताओं के वेश घूल-धू्सारत हो गए हैं ओर सिर पर 
युद्ध के भय के कारण जठाएँ बढ़ गई हैं। वे अपने-आपको संभाल नहीं 
या रहे हैं और ऐसा लग रहा है मासो उन्हें काल ने ग्रस लिया हो। बार- 
बार रक्षात्मक पुकारें लगा रहे हैं तथा अत्यन्त दुःखी होकर कंदराओं में 
छिपे पड़े हुए हैं ॥ ७३॥ महाप्रचंड चंडिका ने जब अपने कानों पे 
देवताओं की युकार सुनी तो अत्यक्ष प्रकट होकर उसने दानवों को मारदे 
का प्रण किया और अपना चित्त युद्ध की ओर लगा दिया। उसी समय 
चंढी के रस्तक को फोड़कर कालीदेवी प्रकट हुई । इस दृश्य को देखकर 
कवि को ऐसा लगता है मानो देत्य-समृह का विनाश करने के लिए स्वय 
मृत्यु ने कालो-रूप में अवतार धारण किया हो ॥ ७४ ॥॥ ॥ सबवेया ॥ हाथ 
में कृषाण पकड़कर वह बलशालिनी क्रोधित होकर बिजली के समान 
भरज उठी है. उसकी गर्जना को सुनकर सुमेझ पर्वत जेसे भारी भारी 


भौ इसम पुरूचरम्य साहिब शत 


उश्यो सुनिक हरि की छडिआ तरली है। चंड प्रचंड अखंड 
लिए कर काल कः काल ही जि अरजो है।॥॥ ७५ ॥॥ 


॥ दोहरा ॥ तिरख चंडका तास को तबे बचन इहू कीन। 
है पुत्री तूं कालका होहु जु घुश मै लोन ॥ ७६ ।॥॥ घचुवत बचन 
यहु चंड को ता महि बई समाह । जि गंगा की धार से जमना 
पैडी धाई ॥॥ ७७ ॥॥ ॥। स्वेया (| बेठ तबे गिरजा अर देवन 
वृद्धि इहै सस मझ्धि बिचारी। जुद्ध किए बिनु फेर फिरे नहि 
भूम सभ्े अपनी अवधारी | इंद्र कहयो अब ढील बने नहि 
मात सुनो यह बात हमारी । बैतत के बध्ध का चली रण चंड 
प्रथंड भुअंगनि कारों ॥॥ छठ ।। . ॥ स्वेया ॥ कंचन से तब 
खंजन से व्रिग कंजअन को सुख्मा सकुची है। ले करतार सुधा 
कर से मधु मुश्त सी अँग अंग रची है। आनत की सश को 
सस साहिंश अउर कुछ उपसा न बची है। लिंग (ग्ृ९४०८१) 
धुमेर के संड बिराजत मानो सिंघासम बैठी सच्ची है ॥। ७६ ॥ 
॥ बोहरा ।। ऐसे लिंग सुमेर के सोचत चंड प्रचंड । चंग्रहास 


पर्वत भी हिल गए और शेषनाथ के फन पर धरती भी कांप उठी है। 
ब्रह्मा, कुबेर, सूये आदि भी डर गए तथा उसकी भीषण गर्जना को सुनकर 
शिव की छाती भी घड़क उठी । महाप्रतापिनी चंडी सम्नरस अवस्था में 
काल के भी काल को हाथ से पकड़कर इस प्रकोर कहने लगी ॥ ७५॥। 
॥ दोहा ॥ चंडी ने उसको (काली को) देखकर कहा, है पुत्री ! तुम मुझमें 
ही लीव हो जाओ।॥ ७६॥ चंडी के वचनों को सुनकर कालौदेबी 
चंडी में ऐसे विलीन हो गई जंसे गंगा को धारा में यमुता की धारा समा 
जाती है ॥| ७७ ॥ ॥ सब्वेया ॥ तब देवी पाती एवं देवताओं में मिलकर 
यही विचार किया कि असुरों ने तो सारी भूमि अपनी साथ ली है; यह 
बिना युद्ध किए वापस नहीं मिलेगी । इस्द्र ने कहा, है माता ! अब देरी मत 
क्रो और तब देवी दैत्यों के वध के लिए भयंकर नागिन की तरह चल 
दो ॥| छ८ ।। ॥। सर्वया ॥ देवी का तन सोने के सम्राव और आाँलें खंजन 
पक्षी के समान हैं, जिनके सामने कमल के फूलों की सुषमा भी सकुचा रही 
है। ऐसा लग्रता है मानो ब्रह्मा ते अंग्र-अंग में अमृत भरकर कोई भव्य 
मूर्ति तैयार की हो । चंद्रमा भी मूँह की धराबर नहीं कर सकता तथा 
अन्य कोई उपमा उपयुक्त भी नहीं लगती। सुमेरु पर्वत की चोटी पर 
बैठी देवी धिहासन पर बेठो हंद्राणी (शचि) के समान प्रतीत हो रही 
हैं. ७९ दोहा इस प्रकार सुमेर पर्वत कौ चोटी पर हाथ में 


श१३ गुएमुझी (लागरी लिपि) 


करिं बुर धरे जब जम लोमे दंड ॥ ८० ॥. किसी क्षाज को देत 
इकु आायो है तिहु ठाइ। मिरख रूप बरचंड को मिरयों 
युरछा घाइ ॥ ८१ ।।.. उठि संप्रारि करि जोर के कहो चंड म्षों 
बात। . लिपति झुंश को अत हों कहेयो बचन घुकवात ॥८२॥ 
पीम लोक जिन बसि किए अति बल सजा अर्खड । ऐसी 


सुष्ति सुंध है. ताहि बरो बरि चंड॥ 5रे ॥ सुनि राकश को 
वात को देवी उत्तर दीन). छुद्ध करे बिन सहिं बरों सुनहु देत 
भतहीत ॥ झड़ ॥.. ॥ दोहरा ७ इहू सुन दामव श्रषल गलि 
गयो सुंध के पाप्त॥ पद पाहुन कर जोर के करी एक 
अश्दास ॥॥ ८५ ।। अर रतन लिफ धाम तुम लिआ रतन हे 


हीम । बधू एक बन में बसे तिह तुम बरो प्रवीन ॥ ८६॥ 
॥ झोरठा ॥३ धुती सनोहरि बात लिप बृझ्यों पुनि ताहि को। 
बोसो कशहिये जात बरतत ताहि.। सरीर को ॥ ८७॥ 
॥ रवैया ॥ हरि सो मुख है हरिती दुख है अलिक हरि हार प्रज्ञा 
हुरगी है। जोचन है हुरिसे सरते हरिसे भदटे हरिशी छद्नी 
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पक कस ३ 42 लक कजल 0 का अल #क के लिप रि फजन 
तलवार लिये चंडिका ऐसी प्रतीत हो रही है मातों यमराज से अपने हाथ 
में कालदंदड पकड़ रखा हो ॥ ८० ॥ किसी कारणवश छुक देत्प उधर 
आ निकला । काली के भयंकर स्वरूप को देखकर वह मूर्चछित होकर जा 
गिरा | ८१॥ जब होश में आया तो वह देत्य अपवा-आप सँभालकर 
देवी से कहने लगा कि में सम्राट शुंभ का भाई हैं। तब उसने थोड़ा 
सकुचाकर कहा ॥ ८5५२।॥ जिसने तीनों लोकों को अपने प्रचंड भुजदल 
मे अपने वश में कर लिया है, वह सम्जाद शृभ्र है, आप उसका वरण कौजिए 
भर्थात्‌ उससे विवाह कीजिए ॥! झ३ ॥_ राक्षस की बात सुनकर देवी ने 
उत्तर दिया कि है भतिहीत दैत्य | मैं बुद्ध किए बिना उसका वरण तड्ठीं 
कहूँगी ॥ पघ४। ॥ दोहा ॥ यहू सुनकर तीन्रगति से वह दानव शुभ के 
पाप्त गया और पैरों पर गिरकर तथा हाथ जोड़कर उसने एक प्रार्थना 
की ॥| ८५ ॥ हैं नुप | बाक़ी सब रत्न तो पास हैं, परन्तु तुम स्त्री पी 
रतन से विहीन हो । एक सुंदर वधू वन में रह रही है; है प्रयीण ! तुम 
उसका बरण करो ॥ ८६॥ ॥ सोरठा ॥ राजा ने जब इस मनोहर बात 
को सूना तो उससे कहा, हैं भाई ! मुझे बताओ कि उसका शरीर कैसा 


है ।८७॥ ॥ स्वेया ७ उसका मुँह चंद्रमा के समान दुःखों का नाश करनेवाला 


है और केशराशि शिव के गले में पड़े साँपों के हार के समान बल्कि सर्पों की 
शोभा को भी मात करनेवाली है. उसको माँखें कमल के फूलों के 
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है। फेहरि सो करहा चलबो हुरि गे हुरि फी हुरिनी तरनी है । 
है कर में हुएि पे हुए सो हरि रूप किए हुरि की धरती है ॥६८॥ 
है कबितु !। मोत सुरक्षाते कंज खंजन खिताने अलि फिरप 
विवाने बच डोले जित लितहीं । कीर अछ कपोत जिद कोकल! 
कलापी बन लुदे फूठे फिरे सन चेने हुँ ल कितही ॥ दारम दरक 
गयो पेख दसनति पाँत खूब ही को फ्ात जए फैल रही सिलही । 
ऐसी भुन सागर उजागर सु सागर है लोनों सत पेरो हरि सेल 
फोर चितही ॥ ८८६ ।। 8 बीहरा ॥ बात देत की सुंध युति 
ओल्योी कछु मुस्कात | चहुर दूत कोक भेजिए ललि अध्वे 
लिह घात ।॥ ६० ॥ ॥ दोहुरा ॥ बहुरि कही उन देत अब 
कीश एक बिल्वार। जो लाइक झट सेन ले सेजहुं के 
अधिकार ॥ ६१ | ४ स्वेया )। बेठो हुतो लिष सद्धि सच्चा 
जडि को करि जोएशि क्यो मर जाऊं । बातन ते रिप्नयाद्र 
समान आनंदित करनेबाली हैँ तथा उसकी भौंहें शिव के धतुष के जञाकार 
की हैं तथा बरौनियाँ तीरों की तरह हैं। उसकी कमर शेर के समान 
पतली है तथा चाल हाथी के समान मदमस्त करनेवाली है। वह तब्णी 
हुए एक के मन मोह लेनेबाली है, उसके हाथ में तलवार है तथा वह शेर 
की सवारी करनेवाली है। हिरण के समान वहू सुंदर स्वरूप वाली स्वर्ण- 
रूप में शोभायमात है और शिव की पत्नी है ॥८८। ॥ कवित्त || चंचल 
बह इतनी है कि मत्त्य भी उसकी चंचलता देखकर मूच्छित हो जाते हैं, 
ज्ेज्"ों को देखकर कभल एवं खंजन भी ईर्ष्यालु हो उठते हैं तथा पअमर 
उसकी भौंहों को देखकर पागल हो. उठते हैं तथा बन में इधर-उधर डोला 
करते हैं। नासिका को देखकर तोते, गर्दन को देखकर कबूतर और 
आवाज़ को सुतकर कोयल अपने मन का चेन खोकर लुटे-लुटे से जंगलों 
में घूमते हैं। दाँतों की पंक्तियों को देखकर अनार के दावे चज्जित हो 
रहे हैं और उसके रूप की कांति से झ्ारा संसार प्रकाशित हो रहा है। 
बहु ऐसे युणों की सागर एवं सौदर्यशालिनी है कि उससे अपनी चितबन से 
भेरा मन मोह लिया है।। ७९ ॥ ॥ दोहा ॥ देत्य की बात सुनकर शुभ 
में भूस्कराकर कहा कि वहाँ सही घात लगाने के लिए तथा सूबवसर की 
पहुचान करने के लिए कोई चतुर दूत भेजा जाय ताकि उसे पकड़कर लाया 
जा सके ॥९०॥ ॥। दोहा ॥ पुनः उस्त देत्य ने कहा, अब यहू बिचार कीजिए 
ओर सारी सेना में जो योग्य सुश्वीर हो उसको सभी अधिकार देकर 
भेजिए ।। ९६३ ॥ ॥ सव्वेया ॥ राजा सभा के बीच बैठा हुआ था वहीं 
घूम्रतोयनत नामक वीर ने हाथ जोडकर कहा कि इस कार्ये के लिए मैं जाता 


२१८ शुश्मुद्दी (नागरों लिपि) 


मिलाइ हों नातरि केसन ते गहि लाऊं + क॒द्ध करे तब जुब्धू करों 
(वृश्प्रंग्यश) रण ल्रठणत को सरतान बहाऊँ । लोचन धूम कहै 
बल आपनो स्वासन साथ पहार उडाऊँ ।१६२॥ ॥ दोहरा ॥ उठ्े 
बौर को देख के संभ कही तुम जाहु। रोशे आवे आमिओ 
खी्े जुद्ध कराहु ॥ ६३४ तहा घूम्नलोचल चले चलुरंगत दखु 
घाज । गिर घेरयो घन घटा जिउ गरज गरज गजराज हेड! 
धूञ्ननेव गिरराज तट ऊले कही पुकार | को बर सुंध लिपाल 
को के लर चंड सेंसार । ६५॥ एटिप के बचन सुमंत ही सिंध 
झई अतसवार। गिर ते उत्तरी बेग दे कर आयुध सप्त 
बार ।। €६१॥ ।॥। स्वैया ॥॥ कोप के चंड प्रचंड चड़ी इत छुद्ध 


के धूज्ध चड़े उत सैती ॥ बान क्रिपानत सार संखी तय वेवी 
हई बरछी कर पेनी । दउर वई अरि के सुखि मे कि ओह 
दए जिसु लोह को छेनी। दाँत गंगा जमुना तत स्थाम सी लोह 
बहयो तिन माहि जिबेनी ॥ ६७॥  घाउ लगे रिलको ब्विग 


हूँ। पहले तो मैं बातों से रिज्ञाकर अन्यथा केशों से पकड़कर उसे लाऊँगा। 
यदि उसमे मुझे अधिक क्रोधित कर दिया तो मैं युद्ध करके रणस्थल में 
खून की नदियाँ बहा दूँगा। धून्नलोचन ने कहा कि मुझमें इतना बंल 
है कि मैं अपने निःश्वासों से पहाह तक उड़ा सकता हूँ ॥ ९२॥ 
॥ दोहा ॥ उस बीर को उठा हुआ देखकर शुंभ ने कहा कि तुम जाओ और 
यदि बह प्रसन्नतापूर्वक आती हैं तो ठीक है अन्यथा युद्ध करके उसे लेकर 
आओ ॥ ९३ ॥ धृम्नलोचन चतुरंगिणी सेना लेकर वहाँ से चल पड़ा और 
गजराज के समान शक्तिशाली उस्त दैत्य ने उस पर्वत को घनघोर घढाओं 
बुत तरह घेर लिया, जिस पर चंडी विराजमान थी ॥ ९४ ॥ ध त्रलो चने 
ने पर्वत की चोटी पर खड़े होकर ज्ीर से पुकारकर कहा कि है चंडिके, 
या तो नृपति शुंभ का वरण करो अथवा युद्ध करो॥ ९५॥ श्ु कक 
वचनों को सुतकर देवी सिंह पर सवार हो गई और सभी शस्त्र धारण कर 
बेग-सहित पर्वत से नीचे उतरी ॥९६॥ ॥ स्वया ॥ उधर से क्रोध्चित होकर 
प्रचंड वेग से चंडी ने चढ़ाई की, इधर से धूम्रलोचन की सेना भी आगे 
बढ़ी । बाणों और कृपाणों की चल रही भार में देगी ने अपने हाथ मे 
एक पैसी बरछी पकड़ी और दौड़कर शक्षु के मुख में ऐसे मारी कि जैसे 
लोहे को छेनी काटती है, इस बरछी ने उसके ओठों को काट दिया। उस 
देत्य का शरीर काला है और दाँत गंगा के समान है। लाल रक्त मिलकर 
मे सौनों तिबेणी का रूप घारण कर गए हैं। ९७॥ अपने को घाव श्सणे 


ओ दसम गुरूपन्य साहिब रेप 


घुछ सु के बलि आपनो खग्गु सेंघारथों । बोस पचीसक बार 
करे तिल कैहरि को पशु नेकु न हार॒यथों। धाह गया गहि 
फोश्कि फउन्न को घाउ शिवा सिर देत के सारयो । खिंग 
धराधर ऊपरि को जन कोष पुरंद्रने बच्ध प्रहार॒यों ।॥ ६८ ॥॥ 
लोखन धूम उठे किलकार लए सेंग देतन के कुर्मा। गहिं 
पाल क्रियास अचानक ताल लगाई है केहरि के उरसा। हरि 
संड लथो बरि को कर ते अर मूड कंदयों असुरं पुरमा। 
मानो आँधी बहे धरमी पर छूट खजूर ते टूठ परयो 
खुरमा (। €६९॥ . ॥ बोहरा ॥॥ धुचननेत जब पसारिओ देथो 
इह परकार । असुर सैन लिन जैन हुई कीनो हाहाकार ११००) 


॥ इति ज्ञी मारकंड पुराने चंडीचरित उकति बिलास धृम्रदेण 
बधहि नाम तितीय ध्याई ।॥॥ ३ ॥। 


॥ स्वेया ॥॥ शो4 सुन्यों जब देसन को तब चंड श्रचंड 
सती अखियाँ। हरि ध्यानु छुदुणो धुन को सुरतिके धुन 
टूटि खगेस गई पदियाँ।  द्विग ज्याल बढ़ी बड़वानल जिडे 


देखकर धृम्नलोचन ने बलपूर्वक अपना खड़ग संभाल लिया ।  दैत्य ने बीस- 
पचौस बार लगातार कर दिए, परन्तु शेर एक पेर भी पीछे नहीं हटा । 
दुर्गा ने गदा पकड़कर सेना की घेरेबंदी तीड़ी और देत्य धूम्रलोचन के 
सिर पर ऐसे वार किया मानो इंद्र ने वज्ञ से किसी पहाड़ी क़िले पर प्रहार 
किया हो ॥ ९८॥ धघृञ्रलोचन ने किलकारियाँ मारते हुए दैत्यसमूह 
को साथ ले, हाथ में कृपाण से अचानक शेर के हुदंय पर वार किया। 
चंडी ने भी अपने हाथ के खड़ग से धूम्नलोचन का सिर काटकर अशुरों 
की ओर ऐसे उछाल फेंका है जैसे आँधी आने पर खजूर के पेड़ से खजूर 
छिटककर दूर जा गिरता है॥ ९९॥ ॥ दोहा ॥ इस प्रकार जब देवी ने 
धूम्ननेन को मार दिया तो असुर-सैना व्याकुल होकर हाहाकार कर 
छठी ॥ १०० ॥ 
॥ इति श्री मा्कंण्डेय पुराण के चंडीचरिद्ध-ठक्ति-विलास में धृश्नलोचन-वध 
नामक तीसरा अध्याय समाप्तें ॥। हे ॥ 


| सवैया ॥ जब दैत्यों का शोर सुना तो प्रचंड चंडी ते टंढ़ी नद्भर 
से देखा। उसके क्रोध्षित होने पर शिव जेसे ऋषि का ध्यान भंग हो गया 
तथा गरुड़ जैसे पक्षी के घबराकर पंख छितरा गए। देवी की नेत्न- 
ज्वाला से दानवदल भस्मीभूत हो मया और इस दुश्य को उपमा कवि में 


३२० गुरणुखों (मागरों सिपि) 


कथि ने उपया लतिहु की लखियाँ।. सभु छाद भयों दलु दावव 
को जिसु घुम हुलाहुल की धख्ियाँ ॥!१०१॥  ॥॥ दोहरा ॥ अडुर 
सकल सेना जरो बच्यों सु एक प्रेत॥ चंड बचायो जाविक्षे 
अजरन सारन हेत (पृ्प्रंगण्म३) ॥॥ १०२१! भाज विप्ाचर 
मंद संत कही सुंभ पहि जाइ। धुूञनेन सा सहित शारयों 
उंडह खपाइ ।! १०३ ।॥ सकल कहे झट कटक के पाइक रथ है 
कुंभ ॥ थी सुति बंधन अचरज हब कोप किलो लिप 
संघ )। १०४ ॥ दोहरा !॥ चंड बंड दे दंत तब लीने संह 
हुकार। चलि आए लिप सभा महि करि छोसने असर 
हार (॥ १०४ ।॥ अभम्रंदत दोतहों किलो बेढाए लिष तौर। 
पान दए मुख ते कहयों घुम बोनों सम बोर ॥ १०६१ सिम 
कह को फेंटा दयो अर जमछर कर बार। ह्यावहु चंडी 


बाँध के ना तर डारों मार ॥॥ १०७ ।॥ ॥। स्वेया ॥ फोप घड़े 
शत चंड अउ मुंड धु ले चतुरंगन संत भली। तब गेश के सीधच 
घरा लरणी अब बद्धि तरंगनि नाव हुली । सुर बाजन धर 
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इस प्रकार दी है कि दानवदल नेत्न की ज्वाला रूपी बड़वार्ति से ऐसे जल 
गया भातो जहरीली सब्खियाँ धुएँ के प्रभाव से सरलता से नष्द हो जाती 
है।। १०१॥ ॥ दोहा ॥ सारी झैेना तो जलकर नष्ट ही गई, केवल एक 
प्रेत बचा ओर उसे भी देवी ने जान-बुझकर बचाया ताकि वहू वापत 
जाकर इस नाश की बात बता सके तथा अन्यों को मरसे के लिए वहाँ ला 
सके ।| १०६॥ उच्च मंदमति तिशाचर ने भागकर जाकर शत से कहा 
कि हमारी सारी सेना समेत ध्म्नल्लोचल को देवी से सब्द कर दिया 
हैं॥ १०३ ॥ पैदल, रथी एवं ह्वाथियों हे युवत सारी सेता काठ डाली 
गई है, यह सुनकर राजा शुंभ को आश्चर्य हुआ तथा बह क्रोधित हो 
उठा ॥ १०४ ॥ ॥$ दोहा ॥ तब शंभ ते अंड एवं मंड नामक दो दैत्यों 
को पुकारा जो क्ृपाण-ढाल हाथ में लेकर सभा में भा उपस्थित 
हुए ॥ १०४ ॥ दोनों ने राजा का अभिवेदत किया और उन्हें राजा 
के पास ब्रेठाया गया। राजः ने पान का बीड़ा उन्हें देते हुए कहां कि 
तुप्र दोनों मेरे शूरवीर हो।॥| १०६॥ राजा ने अपता कमरबंद और 
यमध्वर नामक तलवार उनको देते हुए कहा कि चंडी को बॉधकर यहाँ ले 
आओ अथवा जान से मार डालो ॥। १०७ ॥ ॥ सबैया ॥ क्रोधित होकर 
चंतुरंगिणी सेता लेकर चंढ और मुंड ने चढ़ाई कर दी। बचुरदल की 
प्रगेदड से झेषनाग के सिर पर स्थित पृथ्वी वेसे ही काँप उठी जेसे 


थी दम्षल बुरूग्रन्य साहित श्११ 


उड़ी नि को कबि के शत ते उपभा न ठली । भव भार अपार 
निवारत को धरनी झनों अहम के लोक चली ॥॥ १०८ ॥४ 
॥ दोहरा ॥। चंड सूंड देतत दुहूँ सबल प्रबल दलु लोन । 
लिकदि जाह गिर घेरिक॑ महाँ कुलाहुल कीच ॥ १०६ ॥॥ 
॥ स्वेया ॥। जब काभ सुनी धघुनि बेतन को तब कोपु फिझी 
गिरजा मन मैं $॥ शंड सिंध घु संख बजाईइ चली सि आयुध 
धार तब तम मै । गिर तले उतरी दल बेरन के पर यो उपमा 
उपजी सत्त मे । सभ्न ते बहुरी लख छुट परी जबु कक कुलंगन 
के गल से ।। ११५० ॥| चंड कुंड ते बात छुटे इक ते दस शड 
ते सहुत तह बाढ़ें । लच्छक हुई करिं जाइ लगे तत देतव मांश् 
रहे गड़ि गाढे / की कवि लाहि घ्राहु करे अति से उपभा थु 
भई बितु काड़े । फ्ामत पंठझल के गन भए जथु पातु बिहीम 
शहे तह ठाढे ॥॥ १११ ॥ ॥३ स्वेया ॥ मसुंड लई कश्वार हकाए 
को केहरि के अंग अंग प्रहारे । फेर वई तन दर के गदर को 
धाइल के निकसी अँग धारे + खद़ण भरो थहर कर देत के को 


में ताव काँप जाती है। अश्वों के खरों से उड़ती धूल को देखकर कवि 
कहता है कि ऐसा लग रहा है मानो पृथ्वी अपना बोझ हलेका करने के 


लिए बरह्मलोक की ओर प्रयाण कर रही हो।॥| १०८ ।॥ ॥ दोहा ।॥ चड्ध 
और मुंड दोनों ने एक सबल एवं प्रचंड सँस्यदल लिया और पर्बेत के निकट 
जाकर भीषण कोलाहुल करना प्रारम्भ कर दिया ॥( ०९॥। ॥ सब्बया ।| जब 


दैत्यों की ध्वनि्याँ गिरिजा ने अपने कानों से सुन्ीं तो वह अत्यन्त कुपित 
हो उठी । बह सब शस्त्रों को धारण कर शंखध्वनि करती हुई सिंह पर 
सवार होकर आगे बढ़ी । वह पर्बत से सीधी शत्रुओं के दल पर ऐसे दूठ 
पड़ी जैसे चौल कुज तामक चिड़ियों के दल पर आसमान से नीचे की ओर 
सीधे झपद़ा मारती है॥ ११० ॥ दुर्गा के धनुष से निकलनेवाले बाण 
एक से दस, दस से सो और सो से हज़ार-हजार हो गए । यही बाण लाखों 
की संख्या में राक्षसों के शरीरों में जा गड़े । उन बाणों को निकाले बिना 
असुरों के शरीरों की उपमा देता हुआ कवि कहता है कि वे बाण-बिपे असुर 
ऐसे लग रहे हैं, जेसे फाल्गुन के महीने में पवन के चलने से पत्-झड़े पेड़ 
दिखाई दे रहे हों ॥ १११ ॥ ॥ स्वेया॥ सूंड ले ललकाश्कर तलबार 
ह्राथ में पकड़कर दोर के अंगों पर प्रहार किया। फिर उसने दोड़कर 
दुर्गा के शरीर पर तलवार चलायी जो देवी को घायल करती हुई बाइर 
निकली रक्त से सनी हुई तलवार की उपमा देते हुए कवि कहता है कि 


थी दसम गुरूप्रन्थ धाहिब ११३ 


जिदार वई से संच सु चअंडका जंड हो आहव कौधो । हे 

वबरछी कर मैं अरि को सिर छ्वर सार जुदा करि दीनो | 

हे के महेश ह्िशुल गनेश को रंड किशओो जन सूंड बिहीनो ॥४११६॥ 
॥ इति स्त्री मारकड़े पुराने ल्री चंडी चरित्ते चंडमुंड बधहि चत्रथ ध्याइ ॥। ४ | 


॥ सोरठा )॥ घाइल घूसत कोट जाए पुकारे सूंभ पे 
भारे देवों घोट सु्ट कटक के बिकट अति ४ ११७ ॥ 
॥ दोहरा ॥ राज ग्रात के बात इह कहीं सु ताही ठहौर। 
मरिहो लिअति न छाडिहों कहयो सध्ति नहि और ॥ ११८ ॥ 
तुंड संभ के चंडका चढ़ि बोली इहु भाइ। मानो अपनी चखित्त 
को लोनो अधुर बुलाहइ ॥॥ ११५६॥ ४ दोहरा ॥। छुंभ निसंध 
सु दृहूँँ मिलि बह संत्ष तत कीच ।  सेसा सकल बुलाइ के सुभढ़ 
बोर चुन लोन 3। १२० ।१ रकतबीज को सेजिए मंत्नति कही 
बिलार । पाथर जि गिर डार के चंडहि हने हकार ॥|१२१॥॥ 
॥ सोरठा ॥ भेजी फोऊक दूत ग्रह ले ल्याबे ताहि को। 
जीत्यो जिन पुरहुत भुज बलि जाके अमित है।॥ १५२ ॥॥ 
ने चंड देत्य का सिर धड़ से ऐसे से अलग कर दिया, मानो श्विव ने न्विल्लूल 
हाथ में लेकर गणेश का सिर धड़ से अलग कर दिया हो ॥ ११६ ॥ 


॥ इति श्री मार्कण्डेय युराण का चंडीचरिल्ञ चंड-मुंड-बध मामक 
चौथा अध्याय समाप्त ॥| ४ ।॥ 


॥ सोरठा ॥ अनेकों घायलों ने दौड़कर शृंभ को जा पुकारा और 
कहा कि हमारे विकराल सैन्यसगरूह एवं सेनापतियों को देवी ने मार दिया 
है ॥ ११७ ।॥। ॥ दोहा ॥ राजा ने उसी स्थान पर यह कहा कि मैं सत्य 
कह रहा हूं कि मैं उसे जीवित तहीं छोड़ंगा ॥ ११८॥ यह उक्‍्ति चडी 
मे स्वयं शुभ की जिल्ना पर बैठकर कहलायी जौर ऐसा लगा मानों असुर 
ने अपनी मृत्यु को स्वयं निमन्त्रण दिया हो ॥ ११९॥ ॥ दोहा ॥ शुभ 
एवं तिशुभ दोनों ते बैठकर तब विचार-विमर्श किया कि सारी सेना को 
बुलाकर उसमें से परम बलवान को (चंडी से युद्ध करने के लिए) चुन 
लिया जाय ॥ १२०॥ मंवब्रियों ने सलाह दी कि इस कारें के लिए 
रकतबीज को भेजिए, वह पर्वत को एक छोटे से फ्त्थर के समान 
उठाकर दे मारेगा और ललकारकर चंडी को नष्ट कर देगा। १२१ ॥ 

सोरठा किसी दूत को भेजा जाय जो उसे बुलाकर ले आए क्योकि उसने 


श्र्ष्ट गुश्मुक्षी (बाबरी लिए) 


॥ दोहरा ॥ ल्ोणतबित थे देत इकू गयों करी अरबापत। 
राज बुलाबत सभः में बेश चलो तिह पास ॥॥ १२३ ॥॥ सकतबीज 
सचिव सुंध को कीनों आन अवाभ | असुर सभा अधि जाउ 
करि कहयो' करनहु सम काम ॥ १४४ ॥॥ ॥$ स्वेयः | खडणत 
बिद को संभ निशुंत्त खुलाइ बिठाइ के आदश कीनो। दे सिर 
ताक (प्रृग्पंप्मश) बड़े गज शाज सु बाज बए शिक्षवाइक लीनो। 
पान ले देत कही इृह चंड को चंड करों अब मुंड विहीतो । ऐसे 
क्षहयों तिन मब्शि सभा लिप रीक्षके भेथ अडंबर दीनो ॥॥१२४॥ 
सोगतबिंद को सुंभ मिसृंभ छहुयों तुम जाहु भहाँ बलु ले के। 
काश करो गयए गिरराजहि जंड पलार हुमों बलु फै की। 
कानन से लिप की सुनि बात रिस्ात लल्यों जढ़ि ऊपरि में के । 


शक 


मानो अलच्छ हो अंतक दंत को ले को ज्यों रत हेत जु हो 
के !| १२६ |) ॥॥ हवेया ॥| बीजरकत्न सु बंद बलाई की आगे किए 
शज बाज र्यहुआ। एक ते एक महाँ शलि दानव मेर को पाइम 
साथ भथइआ । देखि लिने सुभ अंग सु दीश्थ कठच सजे कट 


अपने अपरिमित भुजबल से इंद को जीता था॥ १२२१ ॥ दोहा ॥ एक 
देत्य गया और उसने रक्‍तबीज के सम्मुख प्रार्थना की कि आपको राजसभा परे 
बुलाया गया है, कृपया शी क्र चलिए ॥ १२३॥ रवतबीज ने आकर राजा 
को प्रजाम किया और राजसभा में विनीत होकर कहां कि बताइए, मेरे 
योग्य कया काम है ? ॥ १२४॥ ॥ सबवेया ॥ रक्‍्तबीज की शुभ-निशुभ ने 
ब्रादरपूवेक बेंठाया। सिर पर धारण करने के लिए मुकुट, हाथी एवं 
घोड़े उसे अ्रदान किये; जिसे दैत्य ने प्रसन्‍्ततापूर्वेक स्वीकार किया। 
पान का बीड़ा लेकर रक्‍तबीज ने कहा कि मैं अभी अंडिका का सिर धड़ 
मेँ अलग कर देता हैं । उसकी सभा-मध्य ऐसी घोषणा से अच्न्न होकर 
राजा ने उसे उपहारस्वरूप एक भर्यकर गर्जना करनेबाला नगाड़ा तथा छह 
दिया ॥ १२५१! शुंभ-निशुभ ने कहा कि अब एक बड़ा दल लेकर तुम 
जाओ तथा जहाँ दुर्गा है उस बड़े पहाड़ को ध्वस्त कर दुर्गा का नाश कर 
दो। राजा की बात सुनकर रक्‍्तबीज क्रोधित होकर चढ़ाई के लिए चल 
दिया। वह ऐसा लग रहा है मानों हाथी के रूप में काल स्वयं प्रत्यक्ष 
होकर उसके (रक्तबीज के) क्षय के लिए उसे युद्धभूमि की ओर ले जॉ 
रहा हो | १९६॥ ॥ सवेया ॥ रक्‍तबीज ने नगाड़े आादि की ध्वनि के 
साथ हाथों, अश्व एवं रथियों को आगे बढ़ाया. पर्वेतो को पैरों तल्ले रौंद 

शब्प से ग़क्र बलों ठानवों के कवच एय तरकस बेघे भग अत्यन्त 


। भरी दरण गुछग्रस्थ साहिय श्द्हु 


बॉधि भधइआ। लीते कप्तानन बान सचिपास ससाव के साथ 
लए यु सथइआा ॥। १२७ ॥ . ३)॥ बोहरा ।। रकछलघीज बल 
शाजिक उतरे तट गिरराज । जथण कुलाहुल तुनि शिवा करयो 
जुद्ध को साज॥ १९५८) श सोरठा ॥ हुई सि्हि भलथार 
शाल साक्ष के चंडका। चली प्रधल असल धार रकशिकीज्ञ के 
सह मभित ॥॥ १२६ !। ॥ स्थैया ॥| आवत देख को भंड प्रधंद 
को झोणताॉबिद भहा हुश्त्यों है। आगे हुवे सल्ल धरे रत मडधि 
सक़ुद को जुद्धहि को परख्यों है। ले उमड़यों रह बादलु थी 
कवि ले जसु या छवि को परतयों है। तोर चक्े इस बौरन के 


बहु सेच मभो बलु के बरणयों है॥ १३० ।॥ ॥ ह्वैया ।। बीरल 
के कर ते छुट तीर सरोरत चर के पाश पशते। चोद 
सरासन फोर के फडचम सीनन के रिफ लिखे घहरामे। धाउ 
लगे तन ऋंड अनेक सु लजण चल्यो बहि के सरताने | मामहु 
फाश पहार हूँ को धुत तच्छाक के निकसे कश्बाने ॥ १३१ ॥॥ 
बोरण के कर ते छुद तीर सु अंडका सिघनि जिझे भधमकारी ६ 
ले करि क्षाम कमात क्रिपान गदा गहि चक्र छुरी अए कहारी 


अलिष्ठ एवं दीघे दिखाई दे रहे थे । सब साथी सेतिक धनुष, बाण, कृपाणों 
से सुसज्जित थे ॥। १५७ ॥ ॥ दोहा! ॥ इस प्रकार रकतदीज दल के साथ 
चस पर्वत के निकट आया जहाँ देवी का निवास था। दूसरी भोर असुर- 
इल के कोलाहइल को सुन देवी तने भी युद्ध करा उपक्स किया १२८ ॥ 
॥ सोरठा ॥ चंडी घोर गर्जेत के साथ सिह पर सवार हुई और प्रबल 
कृंपाण की घारण कर रक्‍तबीच के वध्च के लिए चल दी॥॥ १२९ ॥। 
॥ सवैया ॥ प्रचंड चंडिकः को आती हुई देखकर रक्तबीज बहुत प्रसन्न 
हुआ और आगे बढ़कर क्रोघवान होकर युद्ध करने के लिए उद्चत हुआ। 
बहु सेना के झप में मानो बादलों को ले चला आ रहा हो और कवि के 
अनुसार बीरों के बाण इस तरह चलने लग्रे मानो घनघोर बादल बरस रहे 
हों ॥| १३० ॥ ॥ सव्वया ॥ वीरों के हाथों से छूटे हुए तीर शरोरों को 
पार कर निकल जा रहे हैं। तीर धनुषों को ठोड़ते कबचों को भेदते हुए 
शत्रुओं के शरीर में ऐसे जा गड़ते हैं, मानो कषगुला मछली पकड़ने के ध्यान 
थेँं जाकर पानी में खड़ा हो। चंडिका के शरीर पर घनेकों धावों के 
खगने से रक्त की नदियाँ इस प्रकार बह निकली हैं मानों पहाड़ की 
फोडकर लाल रंग में रंगे साँप तेज़ी से गमन कर रहे हों।॥ १३१!। 
जब घरढिका सिंह के समान वष्टाड़ी तो वीरों के हाथों से तौर छुटकर जा 


१९६ पुरघुझी (नावरी लिपि) 


काट दी दाभत्‌ छेद की भेद की सिधर की करो लिन ऑँबारी । 
भानहु आग लगाई हुमू गड़ लंक अवास को हारी 
अढारी ॥। १३२ ॥ तोर को भोर के ईंतन के सुक्ष घोर के जड़ 
महा अधि लीनो ॥ जोर के कोर के छोर के दौर सु शछ्स को 
हुलि के लिहु दीमो । छोर के तोर को बोर को वानव ले लिन के 
करे हाडइ चब्ीनों + छठण को पाल (हुल्प्रं००३) कश्यों जिले 
बला हुरएि साथश को अल जिसे रिछ्ति पीनो ॥ १३३ ॥ 
॥ स्वैया ॥। अंड प्रधंड कुछंड करं गहि जुद्ध करयो थे गसे चढ़ 
आने । मार बई संभ देत कम तिह खजणत जंबुश प्रिज्ल अधाने। 
शास भयागक वेशि भजानी को वासवय इज रत छाड पराते। 
पवन के गड़वब के तेज प्रताव ते पीषर के जिजे पात 
छडामे ।॥ १३६४ ।॥ १ स्वेथा !! आह में खिल के बरचंड क्षरं 
धर के हुरि थे अर मारे। शकन तौरन चक गया हति एशम 
के तन केहुरि फारे । है बल गे इल ये बल घाह के भार रची 
बिसयी कर डारे। रसधुर ऐसे परे लिहु ठठर जिले धृध् मै 


शिरे। चंडिका ने बाण, कप्तान, कृपाण, गदा, चक्र और कटार भादि से 
छत्नों को छिन्न-भिन्न कर हाथियों के होौदों की इस प्रकार नष्ठ-अब्ट कर 
द्विया, मानों हतुमाव ने लंका को तहुस-तहस कर इधर-उधर फ्रेंक दिया 
हो॥ ११२॥ चेंडिका ने हाथ में क्रपाण लेकर देत्यों के मुखों को तोड़कर 
मरोड़ दिया। असुरों की पंक्तियों की पंजितयों का हनश कर दिया, 
उतको दौर आगे दुला-बुलाकर उतकी हड्डियों को तोड़ डाला। बंडिका 
ने इस प्रकार रकतपान किया जैसे अमस्त्य ऋषि ने समुद्र को पी डाला 
था ॥ १३३६ ॥ ] सर्वेया ॥ प्रचंड चेंडिका ने धनुष हाथ में पकड़कर 
इतने दँस्‍ध्थों को मार डाला कि गिना नहीं जा सकता। दुत्यों की 
चतुरंगिणी सेना मार दी गई और उनके रक्त को ग्रीदड़ों और गिद्धों ने 
जी भर कर विय। । भवामी के भयावक सस्तक को देखकर दानव इस 
प्रकार बुद्ध से भागे जेसे तेज्ञ पत्रत के प्रभाव से पीपल के पत्ते 
उड़ते हैं! १३४ !! ॥ सबेया ॥ प्रचंड दुर्गा ते युद्ध में खीक्षकर हाथ में 
क्रृपाण पकड़कर घोड़े एवं शत्रुओं का विनाश कर दिया। किश्ली को 
तौर से, किसी को चक्र से तथा किस्ती को गंदा से मार दिया। कई 
शत्तओं के तनों को क्षेर ने फाइ डाला । दलों के दल पैंदलों को मारकर 
दुगो ने कई रथियों को रध-विहीन कर दिया । धरती पर पड़े हाथी ऐसे 
भग रहे हैं, मानो घरतो पर बड़े-बड़े पहाड़ सुढ़के पड़े हों। १३६४ 


थी दसम शुरूष्य साहिश घ२७ 


झमि गिरे गिर भारे।॥ ११५१ ॥ बोहरा ॥ रकतबोज की 
ऊँ सभ भागी करि तिहु ल्लास । फंहयो देत पुनि घेरि के करो 
अंड फो मास ॥ १३६॥ ६७ स्वेथा 3। कासन से शुनिके इहु 
बात सु बीर फिरे कर में असि ले के चंड प्रचंड सु जुद्छू 


|. हज 


कर्यो बलि को भति ही मन कुद्धत हुवे के । घाए लगे लिस की 
सेन से इस लड्न गिरयो धरती पर उसे के । आग जगे जिसु 
कानन मैं तब घलिड्ध रही बानन की धुलि हमे के ॥ १३७ ॥| 
॥ सवेया ॥॥ आइस वाहकी दालव को बल चंड के साथुहि आह 
जरयो है। दाशर अछ साँग क्षिपानरलि ले कर मे बर बीरन जुद्ध 
करयो है । फेर फिरे नहि आहव ते बन महि तिह धीरण गांदो 
धश्यों है। रोश लई चहुँ ओर ते लंड सुभान सती परबेस 
पर॒यो है ॥ १३८ ॥ कोष क॑ चंड प्रधंड कुबंड महा बल के 
बलबंड सेंमारयों । दाभन नि घन से दल पैठक के पुरजे पुरजे 
बलु मारयो । बावनि साथ बिदार दए अरि ता छथि को कथि 
भाऊ बिचारयों । सूरण की किरने सर साप्तहि रेव जनेक तहाँ 
करि डारयों ॥ १३६ ६॥ हे स्वैया ॥॥ अंश चर्म बहु देतन की 


॥ दोहा ॥ रक्‍तबीज की सारी सेना भाग खड़ी हुई॥ भागती हुई सेना 
को रोककर देत्य मे ललकारकर कहा कि बेरकर चंडिका को भार 
डालो ॥ १३६ ।। ॥ सवेया ॥ यह सुनकर दैत्य वीर हाथों में तलवारें 
लिये फिर घूम पड़े और मन में अत्यन्त कुद्ध होकर चंडिका से घोर युद्ध 
करने लगे । उनके शरीरों पर लग रहे घावों से इस प्रकार रक्त बहू रहा 
है और दीरों की आवाज़ ऐसे आ रही है जैसे जंगल में आग प्रवाह-रूप में 
लगने से तिनकों की चठककर जलने की आवाज़ आ रहो दो ।॥ १३७ ॥ 
॥ स्वैया ॥ दानव की आज्ञा पाकर उसका दलसमृह चंडी के सामने आा 
जुटा है और ढाल, कृपाण, बरछी लेकर घनघोर युद्ध कर रहा है। अब 
वे अत्यन्त धैर्य से युद्ध में प्रवत्त हैं और रण से भाग नहीं रहे हैं। उन्होंने 
बारों और से चंडी को ऐसे घेर लिया है, मानो सूर्य को चारों ओर से 
बादलों द्वारा घेर लिया गया हो १३८ ।॥ चंडिका ने क्रोशित होकर 
अपने धनुष को संभाला और जिस प्रकार बादलों में बिजली चमकती है, 
दुर्गा ने अरिदल को खंड-खंड कर डाला। बाणों से शक्तुओं को नष्ट 
करती हुई दुर्गा कवि को ऐसे लगती है कि उसके त्तीर तो मानो सूर्य की 
प्रचंड किरणों की तरह चल रहे हों और दंत्यों के मांस के टुकडें घृम की 
तरह हृधघर उधर उड रहे हों. १३९ संवेया चड़िका ने दैत्यों 


श्क्द शुध्भुदी (शागरी लि) 


हुति फेरि प्रचंड कुर्बंड संसारथों। बानन मों दल फोर दयो 
छत के बर सिंध महा अभकारयों। भार दए सिश्वार बड़े 
हर लाजण बहाह बडो शव वारणों । एक के सीस दयो घन थो 
जबु फोप के गाज के मंडप भारयों १७ १४०॥ ऐ॥॥ बोहरा ॥ झड़ 
आई सझ्य पल की ऐसे बई सेंथार ॥ पउन घुत जि लंक को 
ऊअाकयो बाग उछार ॥ १४६१३ (म० ४०६०७) ॥ ह्वेया ॥। गाव 
व: चंड महाँवलि मेध सी बदन जि अर पे सर डारे। दामन 
शो शग ले करि में बहु बोर अधंधर के धरवारे। घाइल घृभ 
एन सिह इस उप शत में कवि यो अनुसारे ॥ ख्रडन प्रवाह 
अगो सरता तिह भदित धस्ती करे लोध करारे)॥ १४२ ॥ ऐसे 
भरे धरती पर बीर सु के की दुंड जु चंडहि हारे । लोथत ऊपर 
जोथ गिरी बहि खरडन चतल्यों जबु फोट पतारे । ले करि व्यात्त 


पं ब्याल बजाबत सो उपसा कवि यो सन घारे। मानो महाँ 
भजए बडे पल सो आपसि में भिरहें गिर भारे॥ १४३॥। 
॥ स्वेथा ॥ ले कर में असि दाइन काम करे रन मे अर सो मरनी 


के काफ़ी सेना का हनन कर पुत्र: प्रचंड धनुष को सॉभ्ाला। तीरों से 
शतुदल को फाड़ दिया तथा इधर शेर भी प्रचंड रूप से दहाड़ा। बड़े- 
ढह़े सेनापतियों को भार डाला औौर रक्त बहाकर धनघोर युद्ध मचा दिया। 
तप देत्य के सिर पर धनुष मारकर उसे इस प्रकार गिरा दिया मानों 
बिजली ते कह्टककर एक स्तम्भ को धरती पर गिराकर ध्वस्त कर दिया 
हो ॥ १४० ॥ ॥ दोहा ॥ चंडिका ने दैत्वों की चतुरंगिणी सेना को ऐसे 
नण्ट कर दिया जैसे पवनपुत्र (हनुमान) ने लंका की (अशोक) वाठिका 
की उखाड़ फेंका था ॥ १४१ ॥ ॥ सर्वेया ॥ जिस प्रकार बादल जेल की 
ढंदे बरसाता है इसी प्रकार चंडिका ने शत्र॒जों पर बाण-वर्षा कौ। अपने 
शिजली के समान चमकते छड़ग को हाथ में लेकर कई वबौरों को झाबा- 
आधा करके काठ डाला । घायल श्ूरवीर ऐसे पड़े हैं, भानो कवि ने रक्त 
की नदी बहती हुई देखी है और इन जुरवीरों की लाशें इस रक्‍त- 
प्रवाह भें ऐेंसकर नदी का किनारा बना रही हैं। १४२ |॥ चंडिका ने 
बीरों के शरीरों के दो-दो दुकड़े कर उन्हें गिरा दिया है। लाशों पर 
छाहें पटी पड़ी हैं और करोड़ों नालियों में रक्त बह निकला है। भुत 
एवं गण आदि अपने हाथों में हाथियों को पकड़कर एक-दूसरे से ऐसे 
टकरा रहे हैं, मानो प्रसयकात्ष में बड़े-वड़े पर्चतत आपस में भिड रहे 
हों । १४३॥ ॥ सर्वेया। भौषण कृपाण हाथ में लेकर (लड़ी ने 


भी घतन शुरुयस्य साहिन डे 


है। सुर हने बलिके बलुबान सु ल़डन ज्यों वहि बैतरती है । 
आह कटो अध बीच ते सुंड सो लो उपभा कवि ने बरनोी है। 
आपसि में लर के सु सनो गिर ते घिरी सरप की दुइ घरनों 
है ॥ १४४ ॥ १ दोहरा! ॥॥ सकल प्रदल दल दंत को बंदी 
बदों चलाई ! पाप ताए हरि जाप ते जैसे जात पराह ३॥६४४॥ 
॥ स्वैथा !। भान ते जिउ तम पउन ते जिज्र घन भोश ते जि 
फन तिऊ सुकशाने । सुश् ते काहुर क्र ते जातुद लिघ ते घालुश 
एणि डराने । घुम ते जि जस बिओग ते जि रस पृत्र कपूत 
ले जि बंधु हाने । धरम जि क़द्ध ते भरस सुबुद्ध ते चंड के 
जुद्ध ते देव पराने ॥॥ १४६६ फेर फिरे सच जुद्ध के कारण हे 
शश्वारन कद हुई धघाए। एक ले बाव कमानव तान के तूरम 
तेज तुरंग तुराएं। धर उडी छूश पुरन ते पथ करध हुई रणि 
संडल छाए । मानहु फेर रखे बिधि-लोक धरा खठ आठ अकाश 
बनाए ॥ १४७ । चंड प्रचंड कुदंड ले बावनि वेतन के सब 
तूलि जि तूँबे । मार गईंद दए करवार ले दानव लाव गयों 
जक पंचे। बीरत के सिर की सित पाग चली बहि कोनत ऊपर 


रणस्थल में प्रचंड वेग से कार्य करता प्रारम्भ कर दिया है। शुश्मातनों 
को काट डालने के फलस्वरूप रक्तधारा वैंतरणी के सम्मान बहू मिकली है। 
हाथों को कटी हुई हाथी की सूंड के समाच कंटकर गिरते देखकर कवि को 
ऐसे लगा है, मानो नागितें आपस में लड़-लड़कर छिटक-छिटककर दूर 
जा गिर पड़ रही हैं ॥ १४४ |. ॥ दोहा ४ दैत्यों के प्रबल दल को चंडी 
में बसे ही भगा दिया जैसे हरि-जाप से पाप एवं सब प्रकार के संताप भाग 
जाते हैं॥ १४४ ॥ ॥ सर्वया ।। जिस प्रकार सूर्य से अन्धकार, वायु के 
बादल एवं मोर से सर्प भयज्ञीत होता है; जैसे श्रवीर से कायर एवं झूठ से 
चतुराई, सिंह से पीड़ा-संदित हिरण डरते हैं; जैसे कइृपण से वश, वियोग 
है आनन्द एवं कुपुत्र से कुल का चाश होता है तथा क्रोध से धर्म एवं 
अंदेहु से बुद्धि विनष्ट होती है, उसी प्रकार दुर्गा से युद्ध करते हुए देत्य भाग 
गए एवं घितष्ट हो गए ॥ १४६३६ पुनः क़ोधित होकर युद्ध करने के 
लिए देत्य चले ।  धनुष-बाणों को तानकर तेज अश्वों पर सवार बे भागे 
भले आ रहे हैं, उनके अएवों के खुरों से उड़ी धूल ने रविसंडल को डक 
लिया है और ऐसा लगता है कि बह्मा ने फिर मे धरती का खुंजन कर 
घौदहु भुवनों का नि्माणन्‍कार्य प्रारम्भ किया हैह। १४७ ।॥ पताप- 
शालिनी दुर्या ने घनुष-दाब उठाकर देस्यों के शरोरों को रुई के समान 


श्है० शुरघुकी (गाश्दो लिदि) 


ऊुंबे। मातहु सारसुती के प्रवाह मे सुरन के जत के उहे 
बंधे ॥॥ श्टव८ ॥.. ॥ स्वेया ॥ देतन साथ गया गहि हाथ श 
ऋद्ध हवे जुद्धु निशंग करयो है।. पान क्रिपान लए बलबाद 
सु मार सबे दल छार करयो है। पाग समेत गिरयों सिर एकड़ 
फो भाज इहे कि ताको धरयों है। पूरन पंच (बरृ०प्ैं०८८) 
शए सन्त ते सु सनो भुअ टूट नछत्न परयो है॥ १४६९ ॥ बारइ 
आरन जिस मिरवार सहाँ बल धार तब इह कीआ । पान है 
बान कमान को तात सेंघार सनेहू ते ख्उसलत पीमा । एक गए 
कुमलाइ पराह के एकन को धरवयों तन हीआ । चंड के शाम 
किधो कर भामहि देखिके देत गई दुत वीआ ॥। १५० ।। से कर 
में अधि कोप भई अति धार महाँबल को रख पारयों। इश्र 
के ठउर हुते बहु दानथ एक गइंद्र बडो रस सारयों ।  कडउतकि 
ता छवि को रन पेक्ष तब कबि इंउ सन सदिध बिचारयों। 
सागर बाँधन को समए नल मात्तो पहार उखार के डारयो ॥१५१॥ 


धुनकर उड़ा दिया। क्ृपाण से हाथियों को मारकर चंडिका ते 
राक्षसों के अहुंकार को आक की रुई की धज्जियों के समान उड़ाकर छिल्न- 
भिन्न कर दिया। वौीरों के शिर की पगड़ियाँ रह््त-प्ार में इस प्रकार 
बहू रही हैं जेसे (पानी में) कुकुरमृत्ते बह रहे हों। यह दृश्य ऐसा भी 
लगता है, मानो सरस्वती के प्रवाह से शूरवीरों के यश रूपी बुलबुले बहुते 
चसे जा रहे हैं। १४८॥ ॥ सवेया ॥ दुर्गा ने हाथ में गढा लेकर दैत्यो के 
साथ घनघोर युद्ध किया। कंपाण धारणकर बलवानों के दलों को पल 
में मिला दिया । पयड़ी-सहित एक सिर को गिरता हुआ देखकर कब 
को ऐसा लगा, मानो पुण्य पूर्ण हो जाने पर वभ्न-मंडल से नक्षत्र दुटकर 
भूमंडल पर आ पड़ा हो॥ १४९३ बादलों के आकार वाले बड़े- 
बड़े हाथी दूर फेंके जा रहे हैं। हाथ में धनुष-बाण लेकर एव 
धंहार करके बड़े स्मेह् से दुर्गा ने रक्तपात किया है। दुर्गा को देख 
कर एक ओर तो दुेंत्यों के बेहरे निस्तेज हो गए हैं तथा दूसरी ओर कुछ 
दैत्यों का हृदय धड़कने लगा है । के बाण सूर्य की किरणों के समान 
हैं, जिन्हें देखते ही देत्य रूपी छोटे-छोटे दीपक बुझते चले जा रहे 
हैं॥ ३४० ॥ अत्य्स क्रोधित होकर, हाथ में तलवार लेकर चंडिका ने 
घनघोर युद्ध किया। दौड़कर दूर्गा ने बहुत से दानवों का नाश किया 
और एक बहुत बढें हाथी को युद्धस्थल में वितब्ट किया. रणजस्थल को 
उस छाविमय घटना को देखकर कवि को ऐसा लग रहा है मानों समुद्र पर 


शी बश्चस गुरूयस्य साहिब श्३१ 


॥ दोहरश! ॥ भार जबे सेना लई तब देत इहु कीच । शस्त्र 
धार कर ऊंड को दधिये को भन दौल १३१५२॥ ॥ स्वेया ॥ बाहुसि 
सिंध भधामक झूप लख्यो सभप्त देत महाँ हरपायो। संख लिए 
कर सक़ अउ बढ़ सरासन पत्न बचिल्न बनायो। धाइ सुजा बल 
आपन हमें हुम सो लिन यो अति जुबधु अचायो । क्द्ध की 
सडणत बिद कहै रन याही ते चंडका नाम कहायो।। १५३ ॥) 
लारि लघो दलि अडर भज्यों तथ कोप के आपने ही सु लिएयो 
है। चंडि प्रचंडि सो जुद्धु कश्यो अस हाथि छुद्यों मन नाहिं 
गिश्यो है। ले को कुंड करें बल धारक कोन समृह मे ऐसे 
तरयो है। वेश अवैध समुंद मश्यों मानो सेर को भविध धरयो 
हु फिरयो है ॥ १५४ ॥। कुदध को जुद्ध को देतल बली बढ 
लोन को पेर के पार पधारयों। ले फरवार अउ हार सेभार 
के लिघ को दउर के जाई हुकारयों । आधत पेखिक अंड 
कुंड ते बान लग्यों तम सुरछ पारयथो। रास के आातन जिडे 
हुसुमात को सेल समेत धरा पर डाइयो॥ १५४ ४ 


पुल बाँधवे के लिए नल-तील ने पहाड़ को उद्घाड़कर फेंका हो ॥ १५१ ॥) 
॥ दोहा ॥ जब सेना समाप्त हो गई तब देत्य ने स्वयं शस्त्र धारण कर 
कंडिका के वध का संकल्प मन में किया ॥ १५२॥ ॥ सर्बया ॥ सिंह 
पर सवार दुर्गा के भयानक रूप को देखकर दैत्य बहुत भयभीत हो गए। 
देवी ने हाथ में शंख, चक्र एवं धनुष धारण कर विचित्न रूप बना 
लिया है। रकक्‍्तबीज ने आगे बढ़कर अपने भुजबल को जानते 
हुए दुर्मा को युद्ध करने की चुनोती दी और कहा कि तुमने अपना नाम 
घंडिका रखा है, मुझसे आकर युद्ध कर॥ १४३३ जब रकतबीज का 
दल नष्ठ हो गया और भाग गया तो अत्यन्त कोधित होकर वह स्वयं ही 
युद्ध में का भिड़ा । उसने चंडिका से प्रचंड युद्ध किया और इस युद्ध में 
बेशक उपके हाथ से तलवार छूट गई है। फिर भी वह हतोत्साहित 
नहीं हुआ । हाथ में धनुष लेकर वह रक्‍्त-सागर में ऐसे देर रहा है, मानो 
वह देव-दानवों हारा समुद्र-मंधन के समय प्रयुक्त किया हुआ सुमेरु पर्वत 
हो ॥ १५४ ॥ . बलवान दैत्य ने क्रोधित होकर युद्ध क्रिया और रक्‍त- 
सागर को तेरकर पार करता हुआ हाथ में ढाल-तलवार सँभाल कर उससे 
दौडकर सिह को जा ललकारा ! उसे आता हुआ देखकर दुर्गा ने अपने 
धनुष से वास मारा जिससे दैत्य मूब्छित द्वोकर गिर पड़ा । यह दृश्य ऐसा 
शग रहा था जैसे सजीवनी बूटों लाते हुए परवंत-समेत हनुमान को राम के 


श्र शुरबुलों ( नावरो छिवि) 


॥ स्वैय! ॥ फेरि उठ्यो कर ले कश्वार को चंड प्रचंड सिझ् जुर्ू 
बाइथों है। बाइल के तथ केहर ते बहि स्तन सझृह घराक् 
पश्यों है। को उपभा कछि में बरती सन की हुरनो लिहु भाछ 
धरयो है। गेरू मर्ग पर के बरखा धरती परि भानहु रंग ढरघो 
है ।। १५६ ॥ जोणत बिलु सो चंड प्रधंद सु जुड़ कश्यो रख 
भद्धि रहेली। पे बल में इल सोीजअ बयो लिल ते जिशु 
तेल निकारत तेली | (प्र्ग्ं०घ्ब) छाज़न परयो घरनीं पर उस 
इंग्रेश की रेवी जि फूट के फैली । घाउ ले तन देत के यौ 
जन तीएक मद्ठि फनृस्त की थैली ॥ १५७ ।॥  जउनतत बिद को 
झड़प प्रयो धरि सडनत विद अमेक भए है। चंडि प्रचंड 


कुबंडि संभारि के बानमि साथ सेंघार वए है। लखन सहुहु 
समाइ गए बहुरो सु भष्ट हुति फेशि लए है। शरद धाए परे 


छरनी मानों विबर हमें भिठ के जु गए है ॥ १५६ ॥॥ 
॥ स्वैथा ।। जेतक ख्जते की बूंद गिरे रन सेतक स्जनल जिद 
हवे आई । भार ही मार पुकार हकार के चअंड्ि प्रचंड के 


नीजीीघील न 


भाई भरत ते मारकर नीचे गिरा दिया हो ।१५५॥॥ । सबेया ॥ (दैत्य) 
पुनः हाथ में तलवार लेकर प्रचंड चंडिका से युद्ध कर रहा है ओर उसने 
सिह को धायल कर दिया है। सिह का रक्‍त धरती पर टपक रहा है । 
एस दृश्य की उपभमा कवि ने अत्यस्त मनोहारी रूप से वर्णित किया है और 
कहा है कि यह ऐसा लग रहा है, मानो बेरू के पहाड़ से, वर्षा ऋतु में, जाल 
हंगू की धाराएं धरती पर दल रही हों ।॥। १५६॥ दैत्य के साथ प्रचेंश 
अंडिका ने अत्यंत क्रुढ होकर घनघोर युद्ध किया । पेदल एवं घुड़सवारों 
की इस प्रकार मसल दिया, जेसे तिल से तेल दिकलते समय तेली सिलों 
को पेर देता है। धरती पर रक्तधारा इस प्रकार बह निकली है, जैसे 
रंगरेश की थंली से फूटकर रंग बह निकला हो। देत्यों के शरीर पर 
घाव इस प्रकार शोभायमान हो रहे हैं, जैसे दीपकों के बीच में फ़ानस की 
शैली शोभागमान प्रतीत हो रही हो ॥ १५७॥  रकक्‍तबीज का रक्त 
धरती पर गिरते ही अनेकों रक्तवीज पैदा हो गए। चंडिका ने धनुष 
घारण कर बाणों से उन सबका संहार कर दिया । पैदा होनेवाले ईत्य 
मारे गए, परन्तु उसके रक्त से फिर और देत्य पैदा हो गए। बादलों की 
धार के समान उनका रक्त घरती पर प्रवाहित हो रहा था और बुलबुलों 
के समान वे नष्ट होते चले जा रहे थे ।। १५८ ॥। । सबया ॥ जितनी 
रक्त फी बूंदें घरतो पर गिरती हैं, उतमे ही रक्‍्तबीज ओर पेंदा हो जाते 


५ शी बतम पुकुप्रन्य प्रहिए झी 


सामु हि जाई । पेखिक कोलकि हा छिन में कवि ने सन से 
उपना ठहुराई। मानहु शीश सहुल्‍ण की बीच सु मृरति एक 
अनेक की झ्ञाई ॥॥। १५६ ॥ लडबत बिद अभैक उठे रत छुद्ध के 
जुद्ध को फेश जुटे है। चंडि प्रचडि कमान ते बात सु भाग की 
अँध समान छूटे है। मार शिवार दए घु लए फिर ले मुँगरशा! 
जिस धान कुटे है । चंड दएं सिर खंड जुदो कि बिल्‍्लनब ते जन 
बिहल तुदे है । १६० ॥  स्जनत खिंद अमेक भए भक्ति ले क्रि 
संडि सु ऐसे उठे है। बूुँदत ते उठिकी बहु बावण बासन बारद 
जान घढठे है । फेरि छुबंडि प्रचंडि सेंघारक दान प्रहार सेंघार 
सुठे है। ऐसे उठे फिश खरद़न ते देत सु भानहु शीत ले रोम उठे 
है ॥ १६१ ॥  ॥॥ स्वेया ॥ सडजबत विद भए इकठे बरचंड 
प्रचंड को घेरि लगो है।  चंड अउ सिंध दृरु मिलिके सच देसल 
को दल मार दयो है। फेरि उठे धुत को करिके सुति के मुत्ति 
के छुटि ध्यानु गणों है। धुल गए घुर के अवत्तान भुसानन 
झजयत बिद गणों है।। १६२॥ ॥ बोहरा ॥ रकतबीज शो 


हैं जो मारो, मारो' की आवाज़ के साथ चंडिका के साभने दोड़े चले आते 
हैं। यह दुश्य देखकर कवि के मन को यह उपसा सती है कि यह 
दृश्य ऐसा है, मानों शीशमहल में एक ही व्यवित की अनेकों मूर्तियाँ दिखाई 
दे रही हों॥ १५९॥ अनेकों शक्‍तबीज उठकर कोधित होकर युद्ध में 
जा जुटे हैं। इधर चंडिका के धतुष से बाण सूर्य की किरणों के समान 
छूट रहे हैं। दैत्यों के सिर ऐसे कटे जा रहे हैं, मातों मुँगरी से धान 
कूटा जा रहा ही । बंडिका में इस प्रकार सिर धड़ से अलग किए हैं, 
भानों बेल के पेड़ से बेल टूटकर अलग हो रहे हैं॥ १६०।॥ बनेकों 
स्वतबीज उठकर चंडिका के समक्ष खड़े हैं। देत्य रकतदंदों से बनते 
चले जा रहे हैं, परन्तु चंडिका के बाण तो मानो साक्षात्‌ बादलों के सभाव 
बरस रहे हैं। दुर्गा ने धनुष सँभालकर बाणशों से दैत्थों को मार शाला 
है, परन्तु वे दैत्य पुनः ऐसे पैदा ही गए हैं जैसे सर्दी में पानी से घनघोर 
कुटरा पद होता चला जाता है॥ १६१। ॥ सबेया ॥ खतदीजों दे 
एकत्न होकर चंडिका को छेर लिया है। चंडी और सिंह दोनों मे मिलकर 
दत्यसमूह का सफाया क्र दिया है। दैत्य पुतः ध्वनि करते हुए उठते हैँ 
और भीषण कोलाहुल से ऋषियों का ध्यान भंग हो थया है। देत्य 
रक्तवीज को मारने के देवताओं के सारे प्रयत्त विफल हो गए, परन्धु 
रक्तभीय का गये चुर नहीं हो सका १६२। ।ै दोहा || इस प्रकार 


श३४ शुषयुद (नारी लिपि) 


चंडका इउ कौनों बर छुद्ु। अगनत भणए बानव तथे कछू न 
बचायो पूछ ॥ १६३४ ॥। स्वैया ॥ पेलि वश्लोदिप्त ते बहु 
शासक चंड प्रचंड सती अशियाँ। . तब लेके फ्रिपान जु काट इछ 
झर फूल गुलाब की जि पशियाँ। झउन की छीट परी तत्त 
झूंड के थो उपना कति ने लखियाँ। अनु कंचत अंदर से जरिआ 
जरि साल मत्ती जु बना रखियाँ॥ १६४॥ इऊऋुद्ध के जुद्ध 
करयो बहु घंडन एतो करयो भछु सो अबिनासी । वेतन के धच्च 
कारत को निज भाल ते ज्वाल की लाट निकासी । काली 
प्रतद्छ भई लिह से (इ०ग्रं०4०) रत फल रही भय शीश प्रभाती | 
भानहु स्रिंग सुमेर को फोरिक धाए परी धर पै जयुनाती ॥१६४॥ 


॥ स्वेथा ।। सेढ हल्यों बहुलयों सुरलोकु दसो दिस भुधर भाजत 
झारो। शालि परयो लिह खउदहि लोक में ब्रह्म भयो सत्र में 
झाय भारो। ध्यान श्हयों व जठी घु फटीधर यो बलि की रन मैं 
किलंकारी । देतव के बध्धि कारत को करे काखनोी क्षाणी 
क्िपाम सेंग्रारी ।। १६६ ।। ॥ दोहरा ॥ चंडी काली दुहँ मिलि 


रतबीज से चंडिका ने श्रेष्ठ युद्ध किया, परन्तु अनेकों दानव बनते हो 
गए और क्रोध करने का कोई फल-विशेष नहीं हुआ ॥ १६३! 
॥ सबैया | दरसों दिशाओं में दानवों को देखकर चंडिका की आँखें क्रोध 
से फैल गयीं और उसने कृपाण से राक्षसों को ऐसे काट डाला, जैसे गुलाब 
की पंखुड़ियों को काटकर फेंक दिया जाता है। देवी के शरोर पर पढ़ी 
रक्त की बूँदों को देखकर कवि को ऐसे लगता है, मानों सोने के मंदिर में 
जड़ाऊ लाल मणियाँ सुशोभित हो रही हों॥ १६४ ॥| दुर्गा ने इतना 
भर्मकर युद्ध किया, जैसे विष्ण ने मधु देत्य के साथ युद्ध किया था । देवी ने 
दैत्यों के बध के लिए अपने मस्तक से एक ज्वाला निकाली, जिसके 
फलस्वरूप कालीदेवी प्रकट हुई गौर सारा रणस्थल भयकीत हो उठा । 
काली इस प्रकार प्रकट हुई, मानो सुमेर पवेत को फोड़कर यमुना की धारा 
प्रकट हुई हो ।। १६४) ै॥ सवेया ॥ सुमेह पर्वत हिल गया, सुरकशोक 
भ्याक्रांत हो उठा और दसों दिशाओं में पर्वत उड़ने लगे । चौदह लोकों 
में हलचल मच गई और ब्रह्मा के मत में भी तरह-तरह के संदेह पैदा होने 
लगे। दुर्गा की किलकारी को सुनकर शिव का ध्यान भी लगा न रह 
सका और घरती फटने लगी । अब कालसीडेवी ने देत्यों को मारने के 
सिंए काल के समान कृपाज को अपने हाथ में संभाल लिया १६६ 

॥ दोहा बडीदेबी मोर कालीदेयों दोनों ने मिलकर यह विचार किया 
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कीनोी इहे बियार ।  हुउ हुनिहो तूं ख्रड़न पी आरि इलि डारपहि 
मारि | १६७॥ ॥ स्वेया ॥ काली अछ केहरि संगि ले चंड़े 
धु घेरे सले बन जेसे दवा पै। चंड के बानव तेज प्रभाव ते 


देत जरे जेसे ईंट अबा पें। कालका छउन पिल्यो तिन को 
कथि ले मत में लियो भाउ जबा पे । मानहु सिंध को सीर 
सभे मिलि धाइक जाई परे है तवा पे ।। १६८) चंड हमे अछ 
कालका कोष के खदमत बिवन हो इह कीतो । छग्गण सेंचार 
हुकार तब किलकार बिदार सभे बलु दोनो। आधिल्य झोन 
अच्झो बहु कालका ता छबि मैं कब इउ सभथ चीनो । मानो 
छुघातद हुइक ममुच्छ घु सालन लासहि सो बहु पीचो ॥॥ १६६ ॥। 
॥ सबेया ।। जुद्ध रकन्नबीज करयो धरनी पर यो सुर देखत 
घारे। जेतक ज्रौन की बूंद गिरे उछि तेतक रूप अनेकहि धारे ॥ 
जुगनि आन फिरी अहुँ ओर ते सीस जठा कर छप्पर भारे | 


लोनत बूँद परे अचवे सभ खा ले चंड प्रचंड सँघारे ॥ १७० ॥ 
काली अउ घंड कुंड सेमार के वेत सो जुद्ध निशंग सच्यों है । 


कि मैं तो देत्यों को मारूँगी और तुम (काली) उनका रक्त पान करती 
जाता ।|। १६७॥  ॥ सर्वया ॥ काली को और सिंह को साथ लेकर 
चंडी ने देत्यों को ऐसे घेर लिया, जैसे अग्नि की लपठें बन को घेर लेती 
हैं। चंडी के बाणों से देत्य ऐसे जलने लगे, जैसे ईंट के भट्ठे में ईठें जलती 
हैं। काली ने ऐसे रक्‍तपान प्रारम्भ कर दिया और रक्त को समाप्त 
करना प्रारम्भ कर दिया, जैसे बादलों का जल बड़े गरम तवे पर पढ़ते ही 
मष्ट होता चला जाता है ।। १६८ |। . चंडी ने दैत्यों का हनन किया 
और काली ने रक्त के साथ उपर्युक्त व्यवहार किया।  खड़य को 
संभालकर और ललकारकर चंडी ने देत्यदल को नष्ड कर दिया तथा 
काली की मांसयुकत- रक्त पीते देखकर कवि के हृदय को ऐसे लगा, भागों 
कोई अत्यन्त भूखा ममुष्य पके मांस के रस को पीकर अपनी भूख सिदाकर 
तुप्त हो रहा हो ॥ १६९ ।। ॥ सव्वया ॥ रक्‍्तबीज के युद्ध को धरती पर 
झारे देवता (भय-विस्मय से युवबत होकर) देख रहे दे कि किश्ल प्रकार 
रक्‍्तबीज के रक्त की बूंदें गिर रही हैं और कंसे पुवच: अनेकों रबंतबीज 
बनते चले जा रहे हैं। सिर पर जठाओों और भारी खणप्परों वाली 
योमिनियाँ चारों बोर से आकर वहाँ जुट गई हैं। प्रचंड खड़य के द्वारा देवी 
ने दैत्मों का संहार किया, परन्तु रक्त की बूंदें गिरते ही ये योमिनियाँ 
(घरती पर मिरने से पू्व ही) ब्सखका कर जातो हैं १७०॥ 


१३६ गुरशुद्दी (सावरी लिपि) 


घार महांँ रम मद्ध भई पहरेक लख सार सों सार बज्यों है। 
खजनत बिद ग्रियो रनों पर हड असि सो अर सीस ज्यों है! 
घानो अतीत करयो. चित को धमबंत से विज माल 
तज्यो है॥ १७११ ॥ सोरढा ॥ चंडी दयों ब्विदार खडद़न 
पान काली करयो ।  छित से डाशयो भार सजनमत जिद बानव 
झह्ाँ ॥॥ १७२ ॥! 
॥ इति ल्री मारकंडे पुराने स्री चंडी चरित्र उकति बिलास रकतबीज 
बधहि ताम पुंचसों घिआाइ ।। ५ !! 


._॥ ह्थैया ॥ धुच्छ बचे भर की रख त्याग के सुंभ निसंच 
पे जाए पुकारे। खठयतबीज हुन्‍यो दुह ने मसिलि अजर महँ 
झूठ मार बिदारे ॥ इंठ (प्रृप्ं०५१) घुनिके उसि के सुख ते 
शद बोलि उठयो करि खरा सेंसारे। इउ हँसते हो बरचंडि 
प्रयंडि अजा बन में जिस सिंध फछारे ॥१७३॥॥ है दोहरा | सकल 
कटक के शटत को दयो जुद्ध को खाज। शह्त्र पहुर के इछ 
कहयो हमिहों चंडहि आलु ॥ १७४ ॥ ॥। स्वेया ।॥ कोष के 


कालौ और चंडी ने धनुष सेभालकर दैत्यों से संदेह-मुकत होकर भीषण 
बुद्ध किया। रणस्थल भें भीषण मारकाट हुई और लगभग एक प्रहर 
हक लोहे पर लोहा बजता रहा । रक्‍तबीज घरती पर गिर पड़ा और 
शत्रु का सिर तलवार से छिटककर ऐसे दुर जा पड़ा, भावों धनवान में 
सुत्यासी बनकर सारे घन-भाल का त्याव कर दिया हो ॥ १७६ ॥ 
॥ि क्षोरठा ॥ चंडी ने (रक्तबीज को) समाप्त कर दिया और उद्चके रमह 
का पान काली ने कर लिया । इस प्रकार क्षण-भर में रतबीअ को बार 
शाला गया ॥ १७२ ।॥। 
॥ इत्ति श्री बार्कण्डेय पुराण के घंडीचरित्-उक्ति-विलास में रक्‍्तबीज-बध नामक 
पाँचवे अध्याय की समाप्ति ।। ६ || 


॥ सर्वेया॥। जो छोटे-छोटे देत्य बचे वे रण त्यागकर भागे और शुँभ- 
विशुंभ के समक्ष जाकर कहने लगे कि चंडो मोर काली ने मिलकर रकतबीज 
तथा अन्य महाबलियों को मार डाला है। यह सुनकर हाथ में खड़म 
संभालकर ये (दोनों) चले कि हम चंडी को ऐसे मार देंगे जैसे सिंह बकरी 
को मार देता हैं॥ १७३॥ ॥ दोहा ॥ सारी सेना के बलवालों को युद्ध 
के शिए सुसज्जित किया और शस्तों को पकड़कर वे कहने लगे कि हम 
जाम चंडी का बघ कर वेंगे | १७४  ]। सर्वया ॥ क्रोधित होकर 
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संझ निसुंभ चढ़े धुति दुंदण की दस हूँ दिस धाई। पाइक अंग्र 
जए मधि बाल रथी रण साज के पॉति बनाई । माते सतंग के 
पुंजन ऊपरि सुंदर तूंच घुजा फहुआई । सक्क झो जुद्ध के हेत 


मनो धरि छाड़ि सपच्छ उड़े गिश राई ॥१७४॥ ॥ दोहरा।॥। सूंच 
निरंतर बनाइ दलु घेरि लयो गिर राज | कवथ अंग कपि कोष 
करि उठ सिंघ जिउ भाज ॥ १७६ ॥ _ ॥। स्वेया !। सुंभ मिस 


सु वीर बली प्त कोप भरे रत शुमहि आए । वबेखन से सुन 
अंग उतंग तुरा कादि तेज धरा पर धाए। धूर उड़ी तब ता 
छिल मैं तिहु के फनरक्ा पण सो लपढाए। ठद॒र अडीठ के जे 
करने कहु लेज मसो मस सीखन भाएं ॥॥१७७॥ ॥ बोीहुरा ॥ चेड 
कालका खबम से तवक भनक बुलि लीन । उतर खिय मिए 
शज ते भहाँ कुलाहुलि फीन ॥ १७८ ॥ ॥ स्वेया ।। भावत 
देखि की चंड प्रचंड को कोप करयो मन मे अति दातों। नास 
करो इहु को छिल में करि बान सेघार बडो धनु तानो । काली 
के अक्क॒ बिलोकन ते छु उदयो सम में हम जिउ जम जानों। 


शुभ और निशुंभ ने चढ़ाई कर दी। नगाड़ों की ध्वनि दर्सो दिशाओं में 
फुल गई । सेना में पैदल आगे, बीच में अश्वारोही तथा (पीछे) रथियों 
ते पंक्तियाँ बना लीं। हाथियों पर सुन्दर ध्वजाएँ फहरा रही हैं भौर 
यह दृश्य ऐसा लगता है मानो इन्द्र से युद्ध करने के लिए पंखों की ्हायता 
से पंत उड़कर चले जा रहे हों ।| १७५॥ ॥ दोहा ॥ शुध-मिशुं ने 
क्वेत को घेर लिया और शरीरों पर कब॒चों को कसकर वे सिहों के समान 
दहाड़ उठे | १७६ ॥। । सबेया ॥ शुंभ एवं निशुंभ नामक बलशाली 
बीर कुपित होकर रणस्थल में प्रविष्ठ हुए। देखने में सुंदर भंगों वाले 
बलिष्ठ बश्व शीघ्र ही धरती पर दौड़ते लगे । उस समय घनी धूल उड़ने 
लगी और धूल के कण अश्वों के अंग्रों पर जमने लगे । वे ऐसे लग रहे 
थे मानो वे घोड़ों से तेज़ दौड़ने और विजय प्राप्त करने की शिक्षा लेचे 
के इच्छुक (विद्यार्थी) हों ॥ १७७ ॥ ॥ दोहा ॥ चंडी और कालिका 
के कायो में भी इस आक्रमण कौ भनक पड़ी और वे गिरिराज (हिमालय ) 
से नीचे उतरकर भीषण रूप से गर्जने लगीं ॥९७८॥। ॥ सर्वया ॥ चंडिका 
को भाती हुई देखकर दानवों ने अत्यंत क्रोध किया भौर कहा कि इसको 
धनुष-बाण तानकर क्षण भर में नष्ट कर दो। काली की टठेढ़ी आँखे 
को देखकर यम का म्रम हों रहाथा। चंडी एवं काली ने एक ही बार 
में अनेकों बाण चला दिए मौर इस प्रकार चिघाड़से लगीं मानों 


बरन के घन से दल पठि लयो करि से धनु साइक्‌ ऐसे । श्याम 
पहार से दैत हुने तम् जँसे हरे रधि को किसने से। भाज्ञ 
गई धुअनी डरिके कथि कोझ कहे लिह की छवि केसे। 


झीस को लय भरखों सुर वेशख्ि के छाड़ि चले रत कौर 
जैसे )। १८० ॥ ॥ कबितु ॥ आज्ञा पाई संज की शु भहाँ बीर 
धीर जोधे आए चंड ऊपर सु क्रोध के बची ढती। चंडका ले 
बाल अऊउ कमान फालो किरपान छित संधि के के बल संस की 
हैमी अनो । डरत जि छत भहाँ प्रेत कोले बानन सो शिचल 
जिथर पेसे भाजगी अनी कनी । जेसे बारूयल में सबृह बह 
पडन हूँ के धर उड़ि चले हुइके फोटिक कनी कमी । (पृ०अं०४२) 
॥ शैृ८३ ॥. ॥। स्वैथा ॥ खर्म ले कॉली अं चंडी छुबंडि 
झिलोकि को दानव इउ इजठे है । केत्तक घाब गई मुशति कालका 
फेलिन के सिर चंडि कहे है । छ्राउसत सिध भयो धर में रा 
छाड गए इक दैत फटे है। सुंभ पे धाइ कही तिम इउ अहु 
बीर भहाँ तिहु ठउर लदे है॥ १८४२ ।॥॥ ॥ बोहरा) )॥ वेछि 
भयानक अद्ध को फ्रीनो बिशव बिलार॥। शकति सहाइत के 


में बादल गरज रहे हों ॥| १७९ ॥ हाथ में धनुष-बाण लेकर वे शर्तों के 
दल में धंस गई तथा काले पहाड़ों के समान दैत्यों को ऐसे मारने लगीं 
जुँसे सूर्य की किरणें अंधकार का नाश करती हैं। दैत्यों की सेना भाग 
खड़ी हुई और इस दृश्य को कवि क्या कहे । सेना भागती हुई ऐसी लग 
रही है मानो भौभ के रकक्‍्तपात करते गुख को देखकर कौरव-सेता भाग 
रही हों ॥| (८०० ॥  ॥ कवित्त ॥ शुंभ को आज्ञा पाकर महाबली दंत्य 
चंडी पर चढ़ आए। चंडिका ने धनुष-बाण और काली ने कुपाण हाथ 
में ज़ेकर क्षण भर में शंभ को सेता का इनन कर दिया । वे महाप्रेत बने 
दानव घंडो के तीरों की नोकों के आगे भाग खड़े हुए भौर इस प्रकार 
छिटक गए जैसे मसुस्थल में हुवा के झोंकों के साथ करोड़ों रेत के कण 
इधर-उधर उड़ जाते हैं॥ १८१॥ ॥ सर्वया ॥ काली के खड़ग और 
अंडी के धनुष को देखकर दानव भयभीत हो उठे हैं। अभैकों को कालिका 
अपने मेँह से चबा गई और अनेकों के सिर चंडी ने काट दिए हैं। रक्‍त 
का समुद्र भर गया और एक देत्य वहाँ से भागकर शुंभ के पास आकर 
बोला कि युद्धस्थल में हमारे भारी-भारी वीर धराशायी हो गए 
हैं १८२॥ ॥। दोहा युद्ध की भोषणता को देखकर मन में विज्ञार 


थो दसस गुदुइत्थ लाहिव रेड 


संमित भेजो श्यहि संज्ञार ॥| १८३ ३. ॥। स्वेया ॥ आइल 
थाई सभे शकती चलि के तहाँ चंड प्रधंड प॑_ आई | देवी कहयो 
लिन की कर आदद आई भछ्छे जतु छोल पठाई । ता छबि की 
उपम! अति ही कवि ले अपने घन में लखि पाई । मावहु सावन 
सांस नदी चलिके जल रास मैं आन सम्ताई ॥ श८४ ॥ 
॥ हवेया ॥॥ देखि महाँ दलु देवन को घर बोर सु तासुहि जुद्ध को 
धघाए। बानमि साथि हमने बलु के रख में बहु आवत बीर 
तिशाए । दाड़न साथि थबाह गई कलि अजऊर गहे चाहें ओर 
बगाए । राजन हो रिस्तके रस मे पति भालक जिसे विश्राज 
छलाए ॥ १८४ ॥ फेर ले पाव क्िपान संसार के बैतत सो 
बहु जुद्ध करयो है। मार शिवारु संघार दए बहु घूस परे भढ 
खज़न झरयों है । गुद बहयो अर सीसन ते कवि ते लिहु को इहु 
आड़ धरयो है। मानो पहुार को सितह ते घरनी पर जाम 
हुसार परयों है॥ १८६ ॥ ॥॥ दोहुश ॥ चाज गई धुजनी 
समभे रहयोत कछु उपाउ। सुंभ मिलुंमहि सो कहयो दलु ले 
तुमहूँ जाउ ॥ १८४७१ ॥ स्वैया ॥ मान की सुंभु को बोल 
करके विष्णु जी में (भी) अपनी शक्ति को युद्ध में सहायता के लिए भेज 
दिया ॥। १८३ ॥ ॥ ध्वया॥ आज्ञा पाकर सभी शक्तियाँ प्रचंड चंडिका 
के पास आयीं । देवी ते उनका स्वागत किया और कहा कि आप अच्छे 
अवसर पर आ गई हैं। शक्तितयों के आने के दृश्य को कवि ने अपने 
मन में इस प्रकार देखा और कहा कि दे आती हुई ऐसी लग रही हैं मानो 
सावन महीने में नदियाँ आ-्भाकर बड़ी जलराशि में मिलती जा रही 
हीं । १८४ ॥  ॥ स्वेया ॥ देवताओं के दल को देखकर महाबली वीर 
युद्ध के लिए दौड़े और बाणों से युद्धस्थल में अनेकों वीरों को गिरा दिया | 
काली दाँतों से अनेकों को चंबा गई जौर अनेकों को उससे इधर-उधर 
फुँंक दिया । फेंके जा रहे वे ऐसे लगते हैं मानों रावण से बुद्ध में ऋूद्ध 
होकर भालूराज (जाम्बबंत) युद्ध में पर्वत उठा-उठाकर फंककर भार 
रहा हो ॥ १८५॥  पुत्ः कृपाण हाथ में लेकर (चंडी ने) दैत्यों से 
घनधोर युद्ध किया और बहुत से दैत्यों को खंड-खंड करके मार गिराया । 
रक्‍त एवं थधा को बहुते देखकर कवि के मन में ऐसा लग रहा है मानी 
पर्वत की चोटी से नौचे की ओर तुषारापात हो रहा हो ॥ ३१८६ ॥॥ 
॥ दोहा ॥ सारी सेना भाग खड़ी हुई और शुंभ ने अब निशुभ को कहा 
कि अब तुम सेता का नेतृत्व करो || १८७ ।॥ ढै॥ सर्वया ॥ झूंभ की आज्ञा 


२४० शुबजुयी (गागरी हित!) 


विधृभू चल्यों दल साथ महाँ बल ऐसे । भार्य जिसे रत से 
रिस पारथ छूद्ध को जुझ्धु करमो रत नेसे । चंडि के बान जगे 
बहु देत क्षड फोरि को पार भए तत कैंसे। सावन मात 
क्रिसाम के खेत उगे भनों धाव के अंकुर जीले।। १८७ ॥॥ 
॥ ह्लेय) ।॥ बानल साथ गिशइ बए बहुरों असि ले करि इड 
शत कौसों । मारि बिदारि वई शुअनी सभ दानव को बलु हुए 
गयो छीवी । ल्डव सबुहि परयो तिल ठउश तह कथि मे जथु 
इंड सत सीसो । सातहँ सागर को शचिझे बिथि आउगो सिध 
करयो है तवीनों॥ १८४ ।॥॥ ले कर से अस्त चैड प्रचंड सु 
[सृश्प्रं०ह३) ऋद्ध भई रत भद्धि लरी है। फोर वईं चतुरंग घर 
बसु के बहु कालका साइ घरी है। रूप विखाइ लथानक पु 
असुरंपति अात की क्ांत हुरी है। लजन सो लाल भई धरती 
सु मतों अंग छुहो की सारी करी है ॥ १६० ।। देत सेभार सर 
अपनो बलि चंडि सो जुद्धू को फेरि घरे है। आशुध धारि लरे 
रम इज जनु दीपक सद्धि पलंग परे है। चंड प्रचंड छुबड सेंचार 
सर्च सन भद्धि दुदक करें है। मानों महाँ बन मे बर ब्रिचछन 
काहि की बाढ़ी जुदे के घरे है॥ १६१ ॥ ॥॥ ह्थेया ॥ मार 


मानकर निशुत्र दल लेकर ऐसे चला और युद्ध करने लगा जैसे महाभारत 
में क्रोघित होकर भर्जन ने थुद्ध किया था । चंडी के बाण दैत्यों के शरीरों 
को फोड़कर ऐसे पार जा निकले जसे सावन मांस में कियान के बेतों 
मैं बीजों के अंकुर फूटकर बाहर भा भिकलते हैं।॥ १८८॥। 
॥ प्वेया ॥ बाणों से बहुतों को गिराया और क्ुपाण पकड़कर ऐसा युद्ध 
किया कि सारी सेना को मार दिया और देत्यों के बल को क्षीण कर दिया। 
रक्त-हमूह को पड़ा देखकर कवि कहता है कि झ्ातों समुद्रों को रचकर 
मानी ब्रह्मा ने अब यह नया आठवाँ (रक्त का) समुद्र बनाया है ॥१८९॥ 
हाथ में क्पाण ले अत्यन्त क्रोध्षित होकर चंडिका रण॑ में जूझ उठी है। 
काली ने अपने बल से चतुरंगिणी सेता को फाड़ दिया है और अपना 
विकराल छूप को दिखाकर असुरपति के भाई निशुंभ को निश्तेज कर 
दिया है। सारी धरती रक्‍त से लाल हो गई है जोर धरती ऐसी लग 
रही है, मानो धरती ने लाल साड़ी पहन रखी हो ॥ १९० ॥ दैत्य' पुन 
पूरे बल से चंडिका से युद्ध करने के लिए भा अड़े तथा शस्त्र घारण कर 
युद्ध में ऐसे अनुरक्त हुए जैसे पतंगे दीपक को लौ की ओर दौडते हैं। 
जड़िका ने धनुष संभासकर सबको ऐसे दो टूक कर दिया है सास बढ़ाई 


शी गसस शुरूप्रन्‍्य खघाहिज ब४१ 


जलबो दलु अउर भज्यों सन में तब कोप निरंतर करयो है ॥ चंड 
के सामुहि आति अरयो अति जुरु करयो पशु नाहि दरथों है । 
खंड के बाल लग्यो घुख दंत के स्रडन समुहु घरान परयो है। 
सानहु राहु प्रस्थो चूम भानसु स्डबत को अत बठन करपयों 
है॥ १६२ ४६॥ साँग सेंसाश कर बलु धार के चंड दई रिप साल 
हैं ऐसे + और की फोर गई घिर ज्ञाम को पार भई पह फाश 
अनेसे । लड़न की छार चली पथ ऊरध सो उपभा सु भई कह 
कैसे । मानो अहेश के तीसरे नैन की जोत उदोत भई शल 
तैसे ॥॥ १६३ ॥॥ देत निकास को साँग वहै बलि के तथ खंड 
प्रचंड के दीनी । जाइ लगे तिहु के सुख भें बहि स्ठनल परयों 
शत ही छवि कीनी । इउ उपभसा उपजी सस से कबि ने हल 
शत सोई कहि दोनी।. मानहु सिंगल दीद को बार गरे से 
वंबोश की पीक नवीनीं॥ १६४ ॥ ॥॥। ह्वेया ॥। जुसु निसंभ 
करयो अति ही जसु या छवि फो कबि को बरतने । नहि सोखम 
होणि क्रिया अब ब्रोणण भीम ने मरजन अउ करने । बहु 
दानव के तन स्ड़न को धार छुटी सु लगे छर के फरने । जनु 


मे जंगल में वृक्षों को काटकर खंड-खंड कर दिया हो ॥ १९१॥ 
| सवेया ।। जब दल मार दिया गया तथा कुछ भाग खड़ा हुआ तो निशुृभ 
भन में क्रोध्चित हो उठा। वहु चंडी के समक्ष आकर अड्डे गया और 
घनघोर युद्ध करते लगा । चंडी के बाण दैत्य के सुख पर लगे और रक्‍त- 
समूह ऐसे गिरने लगा, मानों आकाश में सूर्य को राहु ने पकड़ लिया हो 
और सूर्य ने रक्त का वमन किया हो | १९२४ बरछी को हाथ में 
पकड़कर पूरे बल के साथ चंडिका ने झत्रु के माथे पर मारी। बरछी 
शिरस्त्राण को फाड़कर ऐसे पार निकल गई जैसे कपड़े को फाइकर निकल 
गई हो । रत की धारा घरती पर बह निकली और इसकी उपसा 
किससे दी जाय) यह तो ऐसे लगता है, मानो शिव के तीसरे नेत्न की 
ज्वाला बहु निकली हो॥ १९३ ॥  दित्य ने वहीं बरछी निकालकर 
चंडी के शरीर में घोंप दी । उसके मुंह में लगते ही दृश्य अत्यन्त छबि- 
युक्त हो गया । कवि के हृदय में उपजी उपभा को उसने इस प्रकार कहा 
है कि रक्त बहती-हुई चंडी ऐसी लग रही है, मानो सिहलद्वीप की रूपवती 
स्त्री पान खाकर पीक को थूक रही हो ॥१९४॥ ॥ स्वेया ॥ निशत्ष द्वारा 
किये गए युद्ध का वर्णन किसी कवि द्वारा किया नहीं जा सकता। ऐसा 
युद्ध भीष्म द्रोणाचायं, ० , भीम और मबर्जुन मे भी नह 


स्श्र पुर्तुदों (शापरो लिपि) 


शत को दुरि बिभात दसों दिल फेलि चली रथि को 
फिरते (| १६९५॥ चंड ले उक्त धसे रन मै रिस कुंड किम्रो 
बहु बानव मारे । फ़रि गदा गहिके लहिईे चहिके रिप धैत ही 
जलकारे । ले कर खर्ग अदग्ग महाँ सिर बेतत के बहु ध्‌ पर 
झारे। राम के जुद्ध प्मे हुमुमान जु आन मनो गहत सिर 
बारे ॥ १६६ ॥ ॥३ स्वैया ॥! दानव एक्क बड़ों बलि बहल 
किपान ले पान हुकार के धाथो । काहुफे छरश शु्ंडका ध्याज्ष 
(पृ०यं-४४) ले ता तन बीच भले बच लायो । दूढ परयो सिर 
था धर ते जलु था छवि को कवि के मन आयो । ऊूच कराधर 
ऊषशि ते गिरयों क्ाक कराल भुजंगम खाथों ॥ १६७ ॥ 
४ स्वैया ॥ बीर निशुंभ को देत बली इक प्रेर सुरंग गधों शत 
साभुहि ! देखत धीरज नाहि रहे अधि को सभरत्य है बिक 
जा सहि। बंड ले पतन क्रिपान हमे अरि फॉर बई सिर शमद 


फूट निकलों, जैसे रात्ति के समाप्त होने पर सूर्य की किरणें चारों ओर फैल 
रही हों ॥| १९५॥ चंडी ने क्रोधित होकर चक्र से अनेकों दानवों कौ 
मारा। पुत्ः गदा को लेकर वह किलकारियाँ मारने लगी और उसने श्रु- 
सेना को मार गिराया। हाथ में अजेय छड़ग लेकर चंडी ने दत्थों के 
प्विरों को इस अकार भूमि पर झाड़ गिराया, मानो राम-रावध-युद्ध के समय 
हनुमान ने बड़े-बड़े पर्वतों को उठा फेंका हो ॥ १९६ ॥ ॥ सब्बंधा ॥| एक 
बहुत ही बलवान दैत्य हाथ में खड़ग लेकर दौड़कर आगे बढ़ा। इधर 
चड़ी ने भी अपना खड़ग विकालकर उस दैत्य के शरीर पर चला दिया, 
जिससे उसका सिर धड़ से कटकर ऐसे अलग जा सुढ़का, मानो ऊँचे पर्वत 
से विशधर का चबाया हुआ विकराल कौआ लुढ़ककर मतीचे आ गिरा 
हो ॥१६७॥ ॥ सर्वया ॥ वीर निर्शुध का एक बली दैत्य घोड़े को दौड़ाकर 
रणस्थल में शा उपस्थित हुआ । उसको देखकर किसी में भी युद्ध करने का 
धैये नहीं रहा। भला कौन उस शक्तिशाली दैत्य के सामने जा सकता था | 
चड़िका ने कृपाण हाथ में लेकर अभेकों देत्यों का वध्ध किया तथा! उस 
दानव के सिर पर भी अपने खड़्म से वार किया। चंडी की क्ुपाण दैत्य 
के सिर-मुँहें को चीरती हुई घोड़े की काठी को पार करती हुई तथा घोड़े 
का भेदन करती हुई घरतो में जा घेसी ॥। १९८ ॥ उस प्रकार जब यह 


ही बंसल शुरुच्रस्द साहिद हे । 


लल्यों रत सद्धि पचारे ।॥ केहरि के सघुहाइ रिसाइ के धाइ की 
धाइ हु तीवछ झारे । उंडि लई करवार संचार हुकार के सोश 
दई बलु धारे । जाई परयो सिर दूर पराद जि ददत अंब 
बयार के सारे ॥॥ १६६ ।॥। जान निदान को जुलु बन्यो रत देत 
सबृह सभे उछ़ि धाएं। हार सो सार की भार मची तब काइर 
कछाड को खेत पराए । चंड के खर्म गढा लग दानव संचक 
रंच्क हुई तन आएं। मझूंगर जाइ हुलाइ मनो तरु काछी ने पेड 
ले तुत गिराए ॥३ २०० ॥॥ ॥ स्वेया ॥ पेलि चम बहु देतन 
की पूलि खंडका आपने शस्त्र सँघारे। बीरन ते तब चीर 
पचोर से बेस हुकार पछार संघारे। घाउ लगे लिन को रह 
मू्त ने दूठ परे घर ते सिर न्यारे । जुद्ध समे सुत भाग मनो 
सस के सभ दूक जुदे कर डारे॥ २०१॥ ॥ स्वेया ॥ चंद 
प्रचंड तबे बल धार संघार लई करवार करो कर । कोप दईक्ष 
लनिसुंच के सीस बहीँ इह भाँत रही तरबातर । कंडन सराहु 


देत्य मारा गया दो एक अन्य दैत्य ललकारता हुआ रणमध्य आ पहुँचा 
और उसने सिह के सामने वाले भाग पर क्रोधित होकर दो-तीन घाव कई 
दिए। चंडिका ने कृपाण सँभालकर भीषण गज्जना के साथ बलपु्बंक 
उसके सिर पर वार किया और उसका सिर कंहकर ऐसे दूर जा छिटका, 
जैसे वायु के थपेड़ों से वृक्ष का आम टूटकर छिठक जाता है ॥ १९९॥ 
देत्यों ने अंतिम काल का युद्ध समझकर सारे देत्थय इकट॒ठा होकर चडिका 
की ओर दौड़ पड़े । बुद्ध में लोहे पर लोहा बजने लगा और कायर युद्ध 
छोड़कर भाग गये । चंडी के खड़ण और गदा के वारों से दैत्यों के तन 
खण्ड-खण्ड होने लगे और यह दृश्य ऐसा लगता था, मानों माली पेड़ को 
हिलाकर और दण्डे की मार से सहतूत बीचे गिरा रहा हो ॥ २०० ॥॥ 
॥ सकेया ॥ दैत्यों की चतुरंगिणी सेशा को देखकर चंडिका ने पुनः अपने 
शसस्‍्त्रों को संभाला और वीरों के ठवों को चीरते-फाडते हुए देत्यों को 
ललकार एवं पछाड़कर मार डाला। उनके शरीरों पर घाव लगे और 
उनके सिर-धड़ इस प्रकार अलग हो गए, मानो सुूर्यपुत्र शनि ने चंद्रमा 
के दुकड़े-टुकड़ें करके उन्हें इधर-उघर फेंक दिया हो ॥ २०१॥। 
॥ सर्वया ॥ उसी समय क्रोधित होकर चंडी ने मजबूती से तलवार को 
अपने हाथ में पकड़ लिया तथा कुपित होकर उसे निशुंभ के सिर पर आर- 
पार चला दिया । उस क्षण्त की प्रशंधा कौन कर सकता है उसका 


2 जुरमुखी (सावरी लिथि) 


कई कहि ता छिनत सो डिब होई परे धरती पर९॥ सानहु सार 
की दार जे हाथ चलाई है सावन को सबुनीयर ॥॥ २०२ ३ 


॥ इति स्त्री मारकंडे पुराने चंडी चरित्र उकति विलास निसुंध 
बधहि खशटबयों घिलाई !। ६ ॥/ 


॥ दोहरा ॥ जब भमिसृत्र रच सारिओ देवो इह परकार 
भाज देत इक संस ये गयो तुरंधस डारि ॥॥ २०३ ॥ जाने संघ 
सै लिन कही सकल जुड़ की बात । तब भाजे दानव सर्च मारि 
लगी हुआ आत ॥ २०४॥ ४ स्वैया ॥ सूंध निसृंभ हम्यो 
हुलि के बर दोरन के चित छोस (मर्ग्रंग्देश) समायो। साथ 
शकज़यो गज बाज समाज को दानव पुंज लिए रत आयो। सु 
शरधानक लोय परी लखि खज़न समूह महाँ बिससायो। मानहु 
घारसुती उमडी जल सागर के मिलिये कहु धायो॥ २०४ ॥। 
४ स्वेया ॥ चंड्टि ग्रचंडि सु केहुरि कालका अउ शकती मिलि 
छुझ करयो है। दानव सेन हतो इनहूं सल इड कहिके मत 
कोप भरयो है ॥. बंध कर्बध प्रुयो अवलोक के शोक के पाइ न 


सिर धरती पर ऐसे आ पड़ा है, जैसे साबुन बनानेवाला लोहे की पत्ती से 
शाबुन के ठुकड़े काटकर फेंका चला जाता है ॥ २०२ ॥ 


॥ इंति ओर पाण्डेय पुराण के चंडीचरित्त-उक्ति-विलास में निश्‌भ-वष् 
नामक छठवाँ अध्याय समाप्त )॥। ६ ॥। 


॥ दोहा ॥ इस प्रकार जब देवी ने रणस्थल में मिशृंभ को मार 
दिया तो एक देत्य घोड़े पर सवार हो भागकर शुभ के सामने जा खड़ा 
हुआ ॥ २०३ ॥ उसने शुभ से सारी युद्धवार्ता कही और उसे बताया 
कि सभी दानव भाग यए हैं और चंडो ने तुम्हारे भाई को मार डाला 
है। २०४॥ ॥ सव्वेया॥ शुभ ने जब निशुभ के मारे जाने की बात 
हे सभी महाबलियों के चित्त में अत्यन्त क्षोभ हुआ। वह हाथी, 

हों एवं दानवों के झुंड के साथ बुद्धस्थल पर वा पहुँचा । उसे शूमिपर 
डरावनी लाशें तथा रक्‍्तसमूह को देखकर महान आश्चयें हुआ और ऐसा 
लगा, मानों सरस्वती भदी उमड़कर सागर के जल से मिलने के लिए 
दौड़ रही हो ॥ २०५॥ (४ सवेया ॥ चंडी, सिह एवं कासीदेवी तध् 
शक्तियों ने मिलकर युद्ध किया तथा दानव-सेना का विनाश किया है, या 
सोचकर उसका मन कुृपित हो उठ | बर्धो जौर कबधों को पटे हुए देखकर 


जो इसम बुरुप्रत्थ घाहिद है. 


आमे धरुयों है । धाइ सकयो न भयों चयधोीतहु चोतह मावहु 
लग परयो है ॥॥ २०६ ॥  ॥ स्वेया ॥ फेर कहो दल की जब 
सुंभ सु मानि चले तब देत घने। गजराज सु बालन के 
असवार रथी रथु पाइक कउन गने ॥ तहां घेर लई चहूँ कोर 
ते चंड महाँ तिन के तव दीहु बने ।. मनो भाच को छाइ खथो 
उमड़े घधोर घमंड घटा निस ने ॥ २०७ ॥ ४ दोहरा ॥ जहूँ 
ओर घेरों पर॒यो तबे चंड इहु कीन । काली सो हसि लिन कही 
तैन सेल करि दोन ॥ २०८७ ॥ कबितु ॥ केते मार डारे 
अडर केतक चबाइ डारे कंतक बगाई हारे काली कोष तबही । 
बध्ख गण भारे तेतो बलन सों फार डारे ऐसी रन भेकर न धयो 
आगे कबही । भागे बहु बीर काहु सुद्ध व रहा सरीर हाल चाल 
परश्ी मारे आपस में दबही । पेख सुरराहु शत हुरख बढाह 
झुर पुंझल बुलाइ करें जे जेकार सबही ४ २०६ ४ 
॥ कबितु ॥ क्ोध्समान भयो कह्यो राजा सन्त देतन को ऐसो 
जुद्ध कीनो काली डारयो बोर भार के । बल्ल को संसार कार 


उसका शोकाकुल मन आंग्रे न बढ़ सका और वह इंतना भयभीत हो उठा 
और धीरे-धीरे चलने लगा, मानो चीते की टाँग दूट गई हो और वह 
लेंगड़ाकर चल रहा हो ॥२०६॥ . ॥ सबैया ॥ शुंस ने जब फिर वाज्ञा दी 
तो सभी दैत्य चल पड़े। इस सँनन्‍्यदल में अगणित ग़जराज, बोड़े, 
अश्वारोही, रथी एवं पैदल थे। इन सबने चारों ओर से बपने दीर्घे 
शरेरों के साथ चंंडिका को घेर लिया और यह ऐसा लग रहा था, मानों 
सूर्य को कारों ओर से घनघोर काली घठाओं ने घेर लिया हो 8 २०७॥ 
॥ दोहा ॥ चारों ओर घेरा पड़ा देखकर चंडी ने हँसकर नयनों के संकेतों 
से काली को समझा दिया कि अब इन्हें मारा जाय।ा २०८ ॥| 
२ कवित | अनेकों को भार डाला, बहुतों को चबा डाला और कितवों 
को ही कोघित होकर दूर फेंक दिया; हाथियों और घोड़ों को अपने 
नाखूनों से फाड़ डाला तथा ऐसा लगता है कि इस प्रकार का युद्ध पहले 
कभी नहीं हुआ। शरीर की सुधि भूलते हुए महाबली भाग खड़े हुए 
और आपस ये ही एक-दूसरे को दबाकर मारने लगे । इस दृश्य को 
देखकर सुरराज के मन में अत्यन्त हर्ष हुआ और उसने अन्य देवताओं को 
बुलाकर जय-जयकार करना शुरू कर दिया ॥२०६५॥ ॥ कवित्त ॥॥ देत्य- 
राज ने क्रोश्ित होकर कहा कि काली ने इतना भयंकर युद्ध किया है. कि 
बहुत से वीरो को मार मिराया है. हृदय को मज़बूत कर तथा हाथ में 


श्श्दू शुरम॒ुझौं (वाधही लिलि) 


लीनी करवार दर पेठो रन मद्धि मारि मारि इज उचार के। 
साथ भा छुंस के सु महाँ बीर धीर जोधे लीने हुचिआर आप 
आपने संभार के । ऐसे चले दानों रखि मंडल छपानों मानो 
सलभ्न उडानो पुंज पंखव सु धार के ॥२१०॥३ ॥। स्वेया ।॥ दानव 
धैम लखे बलिधान सु बाहुनि चंडदि प्रचंडि खमानों। चक्त 
अलात की बात बछुरत छत्नन ही सम अडठ परसानों । तार 
माहि सु ऐसी फिश्यों जल भडरत ही सर ताहि बच्चानों। 
अयर नहीं उपभा उपलजे सु दुहँ रुख फोेहरि के सुद्ि 
मावों ।। ११११ जुदधु भहाँ असुरंगति झ्ाथ भयो (प०४०४६) 
तथ्ष भंड प्रचंडहि भारी । सच अपार हकार सुधार विदार 
संघार बई रत कारी । खेत भयों तह खार सउ कोस लड़ सो 
उपसा कवि वेक्षि बियारी । पुरत एक घरी न परी जि गिरे 
धर ये बर जिस पश्ति क्षारी ॥ २१६९॥ मार चमूँ चतुरंग लई 
तब लोनो है सुंघ चमुंड फो आगा। चाल गयो अवनी सिगरी 
हुरिज््‌ हरि आसनि ते उठि भागा । सुख पह्यों ब्रस्त के हरि 
हरि सु संकति अंक महाँ भयों जागा।  लाग रह्यो लपटाई 
गरे संधि भानहु सूंड को साल को तागा॥ २१३३ 
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हाल-तलवार लेकर वह मारो-मारों की ध्वनि के साथ रणस्थल में डद 
ग्रया । उसके साथ बलिष्ठ योद्धाओं ने भी अपने शब्त्र सेभाले और ये सभी 
देत्य इस प्रकार चल पड़े मानो आकाश-मंडल को ढकते हुए टिड्डी-देस 
एवं अन्य कीड़े-पतंगे चल रहे हों॥॥ २१० ।। ॥ सवेया ॥ देत्यों की 
बलबती सेना को देखकर अत्यंत वेग से चंड़ी ने अपने वाहन सिंह का मुँह 
इस प्रकार घुमाया कि चक्र, चरखी, वायु, छत्र, जल के भेंवर आदि भी उतनी 
शीघ्रता से नहीं धूम सकते। सिह का शीक्षतापूर्वक घूमना ऐसा लगे 
रहा था मानो उसके दोनों तरफ़ मुँह हो ।। २११ ॥ दैत्यों के साथ चंडी 
का महायुद्ध हुआ और उसने ललकारकर अपार सेन्‍्यसमृह का युद्धस्थल में 
संहार कर दिया। चार सौ कोस तक बने युद्धस्थल को देखकर कृषि 
को ऐसा लगा है कि अभी एक घड़ी भी नहीं व्यतीत हुई है और दैत्य इस 
प्रकार धरती पर आ गिरे हैं, जेसे पतझड़ में पत्ते झड़कर गिर जाते 
हैं ॥ २१२॥ जब चतुरंग्रिणी सेना का विनाश हो गया, तब शांभ्र स्वयं 
संडिका के समक्ष आ खड़ा हुआ। सारी धरती हिल गई एवं शिव जी 
ध्यान से उठकर भाग खडे हो गए। उनके गले में पड्ठा साँपों का हार डर के 
मारे सुद्ष गया गौर मुर्डो की माला गले में धागे के समान सुख्कर चिपक 
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॥ हवेया ।॥ चंडि के सामुहि आइक संस कहयो सुखि मां इहु के 
झम्त जानी ॥ काली समेत सभ्े शकती सिलि दोनों खपाई सरल 
दलु बाती । चंड कहयो सुख ते उसको लेक ता छिद्र गढर के 
मद्धि क्रमामो ।. जिडे सरता के प्रवाह के बीच मिले बरणा बहु 
बूंदय पाती ।३ २१४ ।। ॥ स्वेया ॥। के बलि चेंडि महाँ श्न 
भद्धि सु ले जमदाड़ की ता परि लाई ॥ बेठ गई जरि के उर मे 
लिहु ल्जनत जुगगनि पुर अधाई । वीश्च जुद्धु बिलोक की बुद्ध 
कबीश्वर के मन में हृहु आई। लोथ पे लोथ गई पर इज सु 
अधो घुरलोग की सीढ़ी बताई ।| २१९५१ सुंझ चर से चंडका 
ऋद्ध के जुद्ध अनेकनि बार गच्यों है। जंबक जुर्पन पग्रिजल् 
मजर रकत्र की कीच मे ईस नच्यों है। छुत्य पे लुत्य सुभीले 
झई सित गुव अज मेंद ले ताहि मच्यों है। भजउन रंगीन बयाइ 
झतोो फ्श्मिविश चित्र ब्रश्ित्ष रख्यों है।॥२१६॥ 
0 स्वेया ।। दंद सु जुद्धु भयो एन में उत सूत्र इते बरचंड 
सभारी । घाइई अनेक्त भए दुहुँ के तन पउरख ग्यो सभ् देत को 
हारी । हीन भई बल ते भूज काँवत हो उपमा कवि ऐसे 
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गई ।। २१३॥ ॥ सर्वया ॥ चंडी के सम्मुख आकर शुूंभ ने कहा कि मैं 
जानता हूँ कि तुमने काली तथा अन्य शक्तियों को साथ लेकर मेरे दल को 
धण्ट कर दिया है। यह सुनकर चंडी के कहने पर सभी शक्ितियाँ उसमें 
(चडी में) इस प्रकार अच्तर्लीन हो गयीं जैसे सरिता के प्रवाह मैं वर्षा कौ 
बूँदें मिल जाती हैं॥ २१४॥ ॥ सबैया।॥ प्रबल चंडिका ने यम-दाढ़- 
स्वरूप कृपाण उस देत्य के शरीर में भोंक दी जो कि शत्रु के हुंदय में जा 
बैठी और दैत्य के शरीर से निकले रक्त से रकतपान करनेवाली योगिनियों 
ने जी भरकर रत पिया। भीषण युद्ध को देखकर कवि को ऐसे लगा 
कि लाश पर लाश ऐसे पड़ी है, मानों सुरलोक में चढ़ने के लिए सीढ़ी 
लगाई गई हो ।!२१५॥ शुंभ की सेना के साथ क्रद्ध होकर चंडिका ने अनेक 
प्रकार से युद्ध किया । गीदड़, योगिनियाँ एवं मिद्ध मानो मज़दूर हों 
और रक्त-मांस के कीचड़ में खड़े होकर काम करनेवाला नठराज शिव है । 
लाश पर चढ़ी लाश दीवार है, जिसे सफ़ेद चर्बी और मेधा (रूपी सीमेंट) 
लगाक्र तैयार किया गया है। इस प्रकार का भवन बना है, 
सानो विश्वकर्मा ने विचित्र शीशमहल तैयार किया हो॥ २१६ ॥ 
॥ स्वैया ॥ रणक्षेत्र में दन्द्रयुद्ध चल रहा है; एक ओर शुभ है तथा दूसरी 
झोर चडिका है. दैत्य मौर चढी के तन पर बनेकों घाव हो गए हैं और 
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दियारी । मानहु गारड़ के बल ते लटी पंचयुश्थी जग सापल 
कारी ॥॥ २१७ ३॥ कोप भई बरचंड महाँ बहु शुद्ध कश्यो रन से 
बलधारी । ले के क्षिपान महाँ बलबांत पचार के छंभ के 
कऊपरि झारी । सार सो साश को धार बजी शमकार उठी लिए 
ते चितगारी ॥. भानहु भावव मास की रेस लसे पटयीजन की 
चखलकारी ॥ २१८) घाइन ते बहु ख़ड़न परयों बल छीन 
भययो लिप (पृ्म्ं०ह०) सुंध को कसे। जोत घी सुक्ष फो 
तन की सभो पूरत ते परिया सस्ति जैसे । चंड लयो करि छुंभ 
उठाइ कहयों कवि ने सुि ते जल ऐसे । रच्छक गोधिन के 


हिल कारहु उठाई लथों ग्रिर गोध्षसु जैसे ॥ २१६ ॥॥ 
॥ बौहुरा ।। कर ते गिर धरती पर॒यो धर ते गयो अकास । खसुंच 
सेंघारत के तमित गई चंड तिहु पास ॥२२९०॥ ॥) स्वेया ।। बीच 
तबे तप्त मंडल चंडका जुदु करयो जिम आंगे न होऊ। सूरण 
ुंहु निछत्न सत्ीषति अउर ससे सुर पेशत सोक । खँच के सूंड 
वह कश्वार की एक को सार किए तब बोऊक । संभ दुदूक हथे 
झुसि परयों तव जिले कलबल्ल सों खीश्तल कोऊ ॥ २२१ ॥ 
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देत्य अपना पौरुष हार चुका है। बलह्ीीन भुजा इस प्रकार काँप रही है, 
मानो गरुड़ के भय से पाँच मुँह वाली ताथिन डरकर काँप रही हो ॥२१७॥ 
श्रेष्ठ चंडी ने क्रूढ होकर श्रेष्ठ युद्ध किया और क्ृपाण हाथ में लेकर शुभ 
के सिर पर बार किया। लोहे से लोहा बजा और एक झनझनाहुट के 
साथ ऐसी विगारियाँ फूट मिकलीं, मानों भादों के महीने में जुगनू वमक 
उठे हों ॥ २१५८ ।॥ घावों से बहुत रक्त बह जाते के कारण राजा शुभ 
निरबेल पड़ने लगा । उसके मसुखमंडल की ज्योति वैसे ही क्षीण हो गईं, 
जैसे पूणिमा के बाद चंद्रमा की ज्योति क्षीण हो जाती है। चंडिका से 
शुभ को हाथ से पकडुकर बसे ही ऊपर उठा लिया, जेसे गोधन की रक्षा 
करने के लिए कृष्ण ने गोवधेच पर्वत को ऊपर उठा लिया था ॥ २१९ || 
॥ दोहा ॥ हाथ से छूटठकर देत्य घरती पर गिश् और घरती से आकाश 
की ओर चला । शुंभ का वध करने के लिए चंडिका उसके पास 
शुई || २९० । ॥ सर्वया ॥ तब नभ्मंडल के बीचोंबीच चंडिका नें 
अपूर्व बुद्ध किया, जिसे सूर्य, चंद्र, नक्षत्र एवं इंद्रादि देवताओं ने देखा । 
खींचकर कृपाण चंडी ने देत्य के मुँह पर मारी और उसे एक से दो खझंडों 
में बाँटद दिया । शुभ दो दकड़े होकर धरती पर ऐसे मरिरा मानो किसी ने 
उसके तन को भारे से चौरकर दो टुकड़े कर दिया द्वो। २२१। 
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॥ बोहुरा ॥॥ सूँभ मार के चंइका उठी सु संज्ध बजाई। संब 
धुनि घंटा की करी महाँ मोद सत पाई ॥ २२२ !! देतराज 
छिन में हुलयो देवी इहु परिकार । अशठ करन भहि शस्त्र गहि 
सेना वई सेंघार ।॥ २२३ ॥ ध स्वया ॥ चंड के कोप न औप 
जशह्ली रत में असिधार भई सघुहाई । मारि बिदारि सँंघारि बए 
सब सृष लिता करें कडझन लशाई। कॉप हठे अरि ज्ास हिए 
घरि छाड़ि दई संघ पउरखताई ) देते जले तज्ि खेत इउ जअंसे 
बड़े शुन लोभ ते जात पराई ॥ २२४ ॥॥ 


॥ इति स्री मारकंडे चंडी चरित्रे तूंध बधहि दाम सपतमों घिआय संपूरन ।! ७ ॥॥ 


॥ हवेया ।। भाजि गयो सधवा जिलके डर ब्रहुणम ते आदि 
सन्ते भें भीते। तेई वे देत पराइ गए रन हार निहार सए बलु 
रीते। जमंबुक प्रिज्ल निरास भए बन बास गए जुग जाभन 
बौते। संत हहाईइ सबा जग माइ सु सुंघ लिसूंभ बड़े आरि 
जीते ॥ २२५ ॥ देव सभे मिलिके इक ठठर सु अच्छत कुंकम 
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पकड़कर उसने सेना को नष्द कर दिया ॥ २१३ ॥ ॥ सर्वेपा ॥ चंडिका 
के ऋरष के समक्ष एवं कृपाण की घार के समक्ष दैंत्व निस्तेज हो गए । 
उन्हें मारकर तहसनतहुस कर दिया, क्योंकि अब राजा के विना वे युद्ध 
करने में बिलकुल सक्षम नहीं रह गए थे । उनके हुंदय भय के मारे काँप 
उठे और उत्तका पोझय धरा का धरा रह गया। देत्य वुद्धह्थल को 
छोड़कर ऐसे भागे जैसे बड़े-बड़े अच्छे गुण लोभ से दूर भाग जाते हैं ॥॥२२४॥ 
॥ इति श्री मार्क्डेय पुराण के चंडीचरित में शृंभ-वध नामक सातवें 
अध्याय की समाप्ति | ७ ॥| 


| सवैया ।।.. जिन दैत्यों के भय से इंद्र भाग गया और ब्रह्मा भयभीत 
हो उठे थे, वे ही दैत्य अपने-आपको निर्बल मानकर भाग बड़े हुए हैं। 
रणस्थल में गीदड़, गिद्ध आदि निराश होकर पुनः बनों में चले गए हैं और 
उन्हें वहाँ पहुँचे हुए दो प्रहर बीत चुके हैँ। है जगत्‌माया ! तूने संतों की 
सहायता की है और शुंभ-निशुंभ जैसे भीषण शत्रुओं को जीत लिया 
हैं रर५ एक स्थान पर सभी देवताओं ने एकत्र होकर हाथों ३. 


हर 
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खंदव लीमो | तच्छन लच्छत देके प्रददछन दढीका हु चंड के 
साल में दोनो ॥ ता छवि को उपज्यो तह भाव इहे फथि ते मन 
है लि लीनो । मानहु लंद के मंडल से सुझ मंगल आन 
प्रवेशहि कौमो ॥ २२९६ ।. ॥| कवितु ॥ मिलि के सु देव 
बडाई करी कालका की एहो जग मात ते तो कठयों बड़ो पाषु 
है। दैतन को मार (प्र*४॑०दे५) राज दोनो ते घुरेश हूँ को 
बड़ों जसु लीतो जग तेरो ई प्रताप है। वेत है अस्ीस दिज राज 
रि्ष बारि बारि तहा ही पड़यो है ब्रहूम कउच हैं को जापु है। 
ऐसे जंधु पुर रहयो चंडका को तीन लोक जेसे धार सागर मे 
गंगा जी को जापु है॥ १९७।॥ ॥॥ ह्वेया ।॥ बेहि अस्ीस सन्नै 
धुर नारि सु घारि के आरती दोप जगायो। फूल सुगंध थु 
अच्छघ दचछन जच्छत जीत को गीत सु यायो । धूप जगाए के 
संख बजाइक सीत निवाइ के बैन सुनायों। हे जगमाह सदा 
सुदछवाइ ते सुंभ को धाइ बड़ो जयु पायो ॥ शरद । . सन्नाहि 
साजि समाजजि दे चंड सु मोद महा सन भाहि रई है। सुश 
सम्ती नभ् यापिजे तेजु दे आप तहा ते सु लोप भई है। बीच 


अक्षत, छुंकुम एवं चंदन किया और चंडिका की परिक्रमा कर उसके माथे 
पर तत्क्षण तिलक लगाथा । उस छवि को देखकर कवि के हृदय में यहु 
भाव जग्रत्‌ हुआ है कि ऐसा लग रहा है, मानो चंद्रमा के मंडल में शुभ संभल 
में आकर प्रवेश किया हो ॥ २९६ ।॥। ॥ कवित्त ॥ देवताओं ने मिलकर 
कालीदेवी का गुणानुवाद किया कि है माता ! तुमने हमारे दारुण पाप का 
खंडन किया है। यह तैरा ही प्रताप है कि तूते देत्यों को मारकर इंद्र को' 
राज्य देकर महान्‌ यश का अर्जन किया है। द्विजराज, ऋषि, मुनि बार- 
बार आशीर्वाद दे रहे हैं और ब्रह्म भी कवच का जाप कर रहे हैं। इस 
प्रकार तीनों लोकों में चण्डिका का यश वैसे ही व्याप्त हो गया, जैसे समुद्र 
मे गंगा की धारा आकर व्याप्त हो जाती है ॥। २२७ ।। ॥ स्वया ॥ देव- 
स्तियाँ भी शुभकामनाएँ दे रही हैं और उन्होंने आरती के लिए दीपक जला 
लिये हैं। फूल, सुगन्ध एवं अक्षतों को हाथ में लेकर वक्ष यक्षों ने 
विजय-गान गाए और अगरबतती जला, शंखध्वनि करके शीश झकाकर 
विनमस्रतापूर्वक कहने लगे कि है जगतृमाता ! तुम सदा सुखदायी हो; 
शुंभ को मारकर आपने अपूर्व यश पाया है ॥२२८॥ इंद्र को राज्य-समाज 
देकर चंडिकुत मन में अतीव प्रसन्न हुई तथा सुर्थ-चंद्र को उनके स्थानों पर 
बेंठा उन्हें पुन त्तेजवान बनाकर स्वयं लोप हो मई बीच मे 


था वह्चक मुरूषत्य साहिब २४१ 


अकाश प्रकाश बढ़णे तहु की उपसता सन ते ते गई है १ धूर के 
पुर सलीन हुतो रवि सावहु चंडकृर ओप दहई है ॥ २२६ ॥३ 
४ कवितु 0 प्रवस अधुदोद मद मंथन सहिलासुरे जाम सरदन 
करत तरन बर बंड का ।. घूछ हिग धरन धर धूर पाती करत 
चंड अब सुंड के मुंड खंड खंड का ।_ रकतबीरजण हुरव रकत 
अच्छत करत दरन अंत संझ रस रार रिस संडका। सुूंस बहु 


धार सेंघार करवार करि सकल खलु अयुर दलु जेत जे 
संडका ॥॥ २३२० ॥। ॥ स्वैया ७ देह शिवा बर भोहि इहे शुच 
करणन ते कबहूँ मत टरों। तडरों अरि सों जब जाइ लरों 
मिसलले कर आपनी जीत करों । अस सिबख हों आपसे हो मत 
को इह लालच हुए भुन तठु उचरों। जब आव की अऊध 
मिदान बसे अति ही रत मैं तब जूझ घरों ॥ १३१॥  चेड 
चरित्र कवित्तनम में बरस्यों सभहो रस उत्र मई है। एक ते एक 
शसाल भयो नख ते सिख लड़ उपभा सु नई है। कडतक हेत 
करी कबदि ने सतिसय की कथा इह पूरी भई है। जाहि चित्त 


बढ़े प्रकाश की उपमा कवि ने ऐसे दी है कि धूल से आकाश मलीन हो 
चुका था, चंडिका ने म्रावों अपना तेज देकर पुनः उसे देदीप्यमान कर 
दिया है ॥२२९॥ ॥ कवित्त ॥ है देवी ! पहले तुमने मधु-कैटभ का मा्न- 
भदत किया तथा महिषासुर का सर्वे चूर किया। तुम सव कारणों की 
कारण अपूर्व वरदात्री हो। तुम धृम्नलोचन को धरती पर पछाड़कर 
फेंकनेवाली एवं अपने खड़ग से चंड और मुंड नामक दैत्यों को दुकड़े-टुकड़े 
कर देनेवाली हो । रक्तबीज का रक्त पीकर उसे मारतेवाली और शुश्त 
के साथ रणभेरी बजानेवाली तुम ही हो। तुम ही शृंभ को भारकर 
सकल दैत्यों का नाश करनेबाली, जय-जयकार केंरवानेवाली चंडिका 
हो ॥ २३०॥ ॥ सर्वया ॥ हे परमपुरुष की कल्याणकारी शक्ति ! मुझे 
यह वरदान दो कि मैं कभी भी शुभ कर्म करने से न हिचकिचाऊ | रण- 
क्षेत्र में शत्रुसे कभी न डरूं और निश्चयपूर्वेक युद्ध को अवश्य जीतू । 
अपने मन को शिक्षा देने के बहाने मैं हमेशा तुम्हारा ही गुणानुवाद करता 
रहूँ तथा जब मेरा अंतिम समय आ जाये तो मैं युद्धस्थल में (भधर्मको 
रक्षा करते हुए) प्राणों का त्याग करूँ॥ २३१४  चेंडी-चरित्र को मैंने 
काव्य में रौद्र-रस के अंतर्गत वर्णित किया है। मैंने एक-से-एक श्सथुक्त 
उपमाएँ नख से लेकर शिद्ध तक भरी हैं. परत्तु इस सारे सप्तशती काव्य 
को मात्र लीला चर्घन के निर्भित्त पूरा किया है जो इसको पढ़ेगा 


भ३ ... भुरयुद्यी (बावरी जिषि) 


पड़े सुनि है नर सो तिस्ेे करि ताहि वई है।॥ २३२ ॥ 
॥ बोहुरा ॥ ग्रंथ संिसय को करयो खा सम अवद न कोइ। जिह॒ 
नप्चित्त कि मे कहयो सु देह चंडका सोड़ ॥॥ २३२३ ॥॥ (हृ०प्रं०बढे) 


और सुनेगा, उसको उसकी इच्छा अनुरूप फल धाप्त होगा ॥ २३२ ॥ 
॥ दोहा ॥ सप्तक्षतरी ग्रंथ को रचा है। इस ग्रंथ के समान अन्य ग्रंथ कोई 
नहीं है। हे चड़िका ! कवि ने जिस भावना के निर्मित्त इसे रचा है, उसकी 
भावना पूर्ण करो ॥ २३३ ॥॥ 


/ ॥ ह 
१ भों स्री वाहियुरू जी की फ़तह ।। 


॥ नराज छंद ॥॥ महिख दईत सुरण्े। बढ़यो सु लोह 
युरथ । सु देवराज जोतयं। ब्िलोक राज कीतयं ॥ १४ 
भेजे सु देवता ते । इकत्न होह के सर्च । महेशुरा चल बसे । 
बिसेलश चित भो ज्से ॥॥ २॥ जुगेश मेस धार के। चले 
हुआआए डाश के। पुकार आरत चले॥ जिसुर सुस्या 
भले ॥ ३ ॥॥ अरख किते तहा रहे। सु दुक्श देहु लो सहे ! 
जगद्नमाति ध्याइयं । सु कूत पत्र पाहय १ ४ ॥ अंग देगता 
शाह । चरंत पुलले धह । समंसुलान ठड्िढियं ॥ प्रणात याव 
पड्ितय ॥॥ ५६॥  ॥ रसावल छंद ॥ तने बेख धाए। सो 
घीस ग्याये । घुमन धार बर्खोें। श्षत्न साक्ष हुरखे ॥ ६ ॥॥ 


॥ बराज छंद 3। श्रवीर महिषासुर में लौह (कवच) से पूर्ण 
सुरक्षित होकर देवराज इन्द्र को जीत लिया और द्विलोक में अपना राज्य 
स्थापित कर लिया १।॥ सभी देवता एकत्र होकर भागे कौर चित्त 
में विशेष रूप से डरकर शिवजी के कैलास पर्वत पर जा बसे ॥ २ ! 
हथियार डालकर योगियों का वेष धारण करके अत्यन्त व्याकुल होकर 
पश्चात्ताप करते हुए ये शुरवीर मारे-मारे घूमने लगे॥ ३ देंडू पर 
दुःखों को सहन करते हुए कितने ही वर्षों तक वहाँ रहे और जगदुभाता 
का ध्यान करते रहे ताकि बिजय प्राप्त कर सकें । ४#।  (बंडिका को 
देखकर ) देवता अत्यन्त प्रसन्न हुए और उसके चरणों की पृजा करने के 
लिए दौड़े। सम्मुख आकर गिर पड़े तथा प्रणाम कर स्तुति करने 
लगे || ५॥ ह रसावल छंद ॥ तब देवता औौर आगे बढ़े । सबने शीश 
को झुका लिया, पुष्पों की वर्षा होने लगी तथा साघु-सत प्रसन्न होने 


ओअी बलम मुफतम्य सहदुस श्भू, 


करी देथि अश्चया । ब्रहुम बेद चरचा। जबे पाह लागे। 
दबे सोग भागे ।| ७॥॥ .. बिनंती युदाई। भवानी रिल्लाई। 
धर्म शस्त्र धारी । करी सिघ सुआरी ॥ छ ॥॥ करे घंड साद । 
धुन निरदिखाद । सुणो वईत राज । सज्यो जुद्ध साजं ॥ ६ ॥ 
छड़यों राछसेस । रखे चार अनेस । बली चामरेव। हुडी 
जिक्छुरेवं 4। १०३. ब्रिड़ालरछ बीरं।  चड़े बीर धौरं। 
बड़े इक्खु धघारो। घटा जान कारी ॥११॥ 0 बोहरा ॥ बाणि 
लिते राछसनि मिलि छाडत भए अपार। फूलनाल हले मात 
उर सोचे सभे सू धार ॥॥ १९३॥  ॥ भुज॑ंग प्रयात छंद ॥ मिते 
दामतवों बान पानी चलाए।  लिते देवहा आप काठे बचाए। 
किले ढाल ढाहे किते पास पेले । भरे बल्छ लोह जनों फाग 
खेले ॥ १९॥ दुगाहूँ किय खेत धुंके नगारे। कर पहि 
संपरघ पासो सेंघारे /  तहाँ गोफरन ग्रुरज भोले सँभारे । ही 
मारही सार के के पुकारे ॥। १४ ।।  तथे॑ अष्द अशटा हुथ्यारं 
खेंधारे । सिर दान थेंद्रान के ताकि झारे। बबकक्यों बली 


लगे ॥ ६।॥। सबने देवी की अचचना-पूजा वेदादि के अनुसार देवी को ब्रह्म 
मानकर की । जैसे ही देवगण्ों ने देवी के चरण स्पर्श किए उनके सभी 
दुःख भाग खड़े हुए ॥ ७ ।।  प्रार्थता करने से दुर्गा असच्च हुईं। उसने 
सब शस्त्र धारण किए और सिंह पर सवार हो गई॥ ८ ।॥ उसके घंटों 
का नाद लगातार चलने लगा । उधर दैत्यराज ने भी यह ध्वनि सुनी 
और थुद्ध की तैयारी प्रारम्भ कर दी ॥| ९॥ _ राक्षसराज ने चढ़ाई कर 
दी और चार राजाओं को सेनापति बनाया। चामर और चिच्छुर बड़े 
बली एवं हुठी दैत्य थे॥| १०॥ . बिडालाक्ष वीर जैसे बड़े-बड़े घर्यवान 
बीरों ने बड़े-बड़े धनुष धारण कर ऐसे चढ़ाई की, मानों काली घटा घिर 
आयी हो ॥। ११५॥॥  ॥ दोहा ॥ राक्षसों ने मिलकर जितने भी बाण 
छोड़े दे चंडिका के गले में फूलमाला बनकर आ गिरे ॥ १२।॥ ॥ भुज॑ंग 
प्रयात छंद ॥ दानवों ने जितने बाण चलाए उन सबको देवताओं ने काट 
कर अपने-भापको बचा लिया। कहीं ढाल से वार रोका जा रहा है 
और फाँस लगाकर मारा जा रहा है! वस्त्र रक्त से इस प्रकार भर गए 
हैं, मानो सब होली खेल रहे हों ।। १३ ॥ दुर्गा ने रणमंडन किया और 
हाथों में कुल्हाड़ा, फाँस आदि को संभाल लिया।  गदा, गोला आदि 
शस्त्रों को पकड़ा और युद्धस्थल में जझ्यूरवीरों ने मारो, मारे! की पुकार 
लमा दी ॥ १४॥ तभी अष्टभुजाओं वाली देवी ने आठों शस्त्त हाथ में 


१४४ गुरसुल्ली (बागरी लिपि) 


हिच जुद्धं मक्ारं + करे खंड खंड सु जोधा अपारं ॥ १४ ॥ 
॥ तोटक छांद ॥॥ तब दानव रोस भरे सन ही । जगमाति के 
बात लगे जब हो। बिबिधायुधु ले सु बली हुरखे । घन 
अंदन ज्यों बिसख॑ बरखे ॥ १६३! जनु घोर के स्थास घदा 
घुम्रडो । . अधुरेस अलोकति (प्रृ०अं०१००)  त्थों उमडी। 
जग मात बिरूथति मों धर्लिस। घनु साइक हाथ गहयों 
हुसिके ॥॥ १७ ।॥ रण ऊकुंजर पुूंज गिराइ दिए। इक खंड 
अखंड बुख्ंड किए । सिर एक्षति चोट मिफोट बही। तरवा 
तर हये तरवार रही ॥ १८ ॥! तन झज्यर हवे रण शुस्त गिरे। 
इक भाज जले फिरके ने फिरे ! इकि हाथ हुथिआर ले आन 
बहे। लरि की सरि के गिरि खेत रहे।॥ १६। 
0 नराज छोद ।। तहाँ सु देत राजयं ॥ सजे सु सरबण चाजर्ण । 
तुरंग आप बाहियं। बच सु मात चाहियं॥ २० ७ ते 
दुगा बकारिके ॥ कमाण बाण धारिक । सु घाव चामरं कियो। 


उत्तार हुसत तें दियो ॥ २१ ॥ ॥। भुजंग प्रयात छंद ।॥ तले 


पकड़कर दानवेंद्ों के सिरों पर चला दिए। इधर से बलवान सिंह भरी 
दहाड़ने लगग और उससे अनेक बलशाली योद्धाओं को खंड-खंड कर 
दिया । १५॥  ॥ तोटक छंद ॥| जगतुमाता दुर्गा के बाण लगते ही 
दानव क्रोध से भर उठे । विविध प्रकार के अस्तों को लेकर बलवान 
छूरवीर प्रसन्न होकर उन्हें इस प्रकार चलाने लगे मानो बादलों से विष की 
बूंढें बरस रही हों ॥ १६ ॥ जिस प्रकार घनघोर काली घटाएँ उमड़ती 
हैं, वैसे असुरों की सेना उमड़ी पड़ रही है। जगतुमाता ने (देत्य-) सेना 
में घुसकर हँसते हुए धतुष-बाण हाथ में ले लिया॥ १७॥ रण में 
द्वथियों के समुहों को धराशायी कर दिया और एक को दो-दो दूकड़ों में 
बाद दिया । अनेकों के सिरों पर चोट लगने से रक्त बह रहा है और 
तलवारे लह से तर हो गई हैं। १८० ॥ शरीर घड़ों के समान रणभूमि 
में आ गिर रहे हैं और लड़ाई में कुछ ऐसे भाग निकले हैं कि उन्होंने फिर 
मुड़कर नहीं देखा है। कई शस्त्न पकड़कर सम्मुख आ उपस्थित हुए हैं 
और लड़-प्रकर सम्ताप्त हो गए है।॥ १९॥ ॥ नराज छद।। वहाँ 
देत्यराज ने सभी प्रकार से अपने-आपको सुसण्जित किया और स्वयं घोड़े 
को दोड़ाकर सामने आकर देवी को मारने का प्रयत्न कश्ने लगा ॥ २० ॥| 
तब दुर्गा ने ललकारकर कमान-बाण को धारण कर चामरासुर को घायल 
कर हाथी से उतार फंका २१ भुजग प्रयात छद तब बिड सजाक्ष 


ही हसम गुरुशण साहि श्ु 


बोर कोर्ष विड़ालाछ वास ।  सजे शस्त्र देहूं चले जुद्ध धाम । 
सिर सिछ के आब घाय॑ प्रहारं । बल्ली सिघ सो हाथ सो मारि 
छाए ॥ २९॥ बिड़ालाछ मारे सु दिगाछ धाए। हुवा साथुहे 
बोल बाके सुनाएू ॥ करी अडिज्ि ज्यों गरज की बाण बरखं।॥ 
महाँ घुरवोए्ं भरे जुद्ध हुरखं ॥॥। २३ !। तब देविजं पाण बाण 
संसार । हंन्यो दुष्ट के घाइ सीस सझारं | गिरयो झूत्त सु 
गए प्राण छुटूदं ॥ भनो मेर को सातवों खिग दुढ॒ठें ॥॥ २४ ॥॥ 
गिरे जोर पिगाछ देवी सेंधारे । चले अडर बीर हुथ्यारं उचधारे। 
तथे रोस देशियं परोध चलाएं। बिना प्राव के जुद्ध भड्ढँ 
गिराए ॥। २५४७ ॥ घोपई ।। जे जे सल्लु साथुहै आए। 
सर्च देवता मारि गिराएं। सेवा सकल जबे हुमि बारी | 
आसुरेश कोपा हुंकारी ॥॥ २६।॥ आप जुद्ध तब किआ! भवानी । 
जुम चुन हने पखरिल्या बानी । क्लोध ज्वाल ससतक ते बिगसी । 
ता ते आप कालक्षा निकसी (२७३ )। भछुनार छंद ॥ सुख बमनत 
छाल | मिकसी कपाल । भारे गजेस | छूटद॒दे हुएस ॥॥ए८॥ 


कली जी जा+ पट 


से ही मार डाला ।। २२ ॥ बिडालाक्ष के मारे जाने पर पिगाक्ष तामक 
राक्षस दोड़ा और दुर्गा के सामने पहुंचकर खरी-खोदी सुनाने लगा। 
उसने घोर गर्जना के साथ बारणों की वर्षा की, जिसे देख-सुनकर शूरवीर 
हषित हो उठे ॥ २३॥ तभी देबी ते हाथ में बाण सेंभालते हुए उस 
दुष्ट के सिर में बाण मारा, जिससे वहू झूमता हुआ पृथ्वी पर आ गिरा 
और उपके प्राण-पखेरू इस प्रकार उड़ गए मानों सुमेर की सातवों चोटी 
टूटकर गिर पड़ी ॥ २४ || देवी द्वारा पिंगाक्ष राक्षत की तरह मारे गए 
अनेकों वीरों का अंत हुआ। अन्य कई वीर शस्त्रों को निकालकर युद्ध 
के लिए चले। देवी ने अत्यत्त क्रोध से बाण चलाया और वीरों को मार 
विराया ॥। २४५ ।॥ ॥ चौथाई ॥ जो-जो शत्रु सामने आये उन्हें देवताओं 
ने मार गिराया । इस प्रकार जब सारी सेना नष्ट हो गई तब अहंकारी 
देत्यराज क्रोधित हो उठा॥२६।॥ तब भवानी ने स्वयं युद्ध किया 
और चुन-चुनकर कई लौह-कवंधारियों को मार डाला। क्रोध की 
ज्वाला उसके मस्तक से निकल पड़ी जिससे कालका प्रमट हुई ॥ २७॥। 
॥ मधुभार छंद | उप्तके मुख से ज्वाला निकल रही थी और वह चंडी के 
मस्तक से प्रगट हुई हैँ. उसने बढें-बड़े हाथियों एवं घृडसवारों को 


रेट गुरमुझों (गहरी लिएि) 


छुट्टंत बाण । झ्षमकत क्रियाण;। सई| अहार। खेलत 
हमार ॥ २६ ॥ बाहँ निशंग । उद्के झड़ुंग । तुष्पक तड़ाक । 
उद्दृहत' कड़ाक ॥॥ ३२० ।॥ बब्रकंत साइ॥. भन्नकृंत घाह। 
जुज्से जुआण । नह्से किकाण ॥३१॥ ॥ रूआमल छंद ॥ धाणों 
असुरेंद्र तहु मिज कोष ओोप बढ़ाइ। संग ले चलुरंग 
सेना सुद्ध शस्त्र (चृ०४ं०१०१) साई | देखथि शस्त्र लगे गिरे 
रण उफ्सि जुज्छि जुझ्ाण । पील राज फिरे कहें रण सुच्छ 
छुशक किकाण | ३९ ।॥ चीर चासर पूँज शुजर बन शक्ष 
अनेक । शस्त्र अस्त सुभे कहेँ सरदार तुआर अनेक । तेग तीर 
हुं तबर कुहुक बान अनत |  बेधि बवेधि गिरे बरखिछन 
सुर घोभावंत ॥ ३३११ प्रिद्ध ब्रिद्ध उड़े तहु! फिक्ररंत स्वास 
लिग्राल ।. भत्त दंत सपच्छ पव्बे कंक बंक रसाल। छद्र मौन 
छुद्द ध्रका अढ चरम कछप अनंत ॥ वक्त बक् सुक्रम सोशिह 
ल्रौण मीर दुरंत ॥। ३४ ॥। नव सुर नक्षका से रथो अतिरथी 


मार डाला ॥ २८॥ युद्ध में बाण छूट रहे हैं, कृपाणें चमक रही हैं, 
बरछियों के बार हो रहे हैं भौर ऐसा लग रहा है जैसे होली खेली जा रह 
ही ॥ २९॥ अभय होकर शस्त्र चलाये जा रहे हैं। भीषण नाद हे 
रहा है, तोपों की तड़-तड़ और गर्जना सुनाई पड़ रही है ॥ ३० ॥| देव, 
वहाड़ रही है और घाव फूट रहे हैं। घूरवीर बुद्ध में जूझ रहे हैं और 
अश्व नाच रहे हैं।॥। ३१ ॥ ॥ रूभामल छंद ॥ देत्यराज क्रोधित होक' 
एवं अपने बल में वृद्धि करता हुआ चतुरंगिणी सेना साथ लेकर, शस्स्रों की 
नचाता हुआ भागे बढ़ा । देवी के शस्त्र लगते ही शूरबीर धरती पर 
गिर पड़े और युद्ध में कहीं हाथी ओर सवार-विहीन घोड़े दीड़ रे 
है ३२॥ कहीं कपड़े, कहीं पगड़ियाँ, चमर, बहुत से हाथी-घोड़े तथ 
राजा भरे पड़े हैं। कहीं अस्त्न-शस्त्रधारी अनेकों सेनापति पड़ें हैं, कह 
तीर, तलवार, बंदूक, तबर आदि शास्त्रों की ध्वनि सुताई दे रही है भौ 
कहीं पर बरछ्ियों से बिधे हुए गिरे पड़े क्षरवीर शोभाषभान हो र 
हैं॥ ३३॥ मैदान में बड़े-बड़े गिद्ध उड़ रहे हैं तथा गीदड़ बोल रे हैं 

मस्त हाथी पंखों वाले पहाड़ों की तरह लग रहे हैं और कोबे भी शझ्ुक 
पक मांस भक्षण कर रहे हैं। देत्यों के शरीरों पर तलवारें छोटी 

मछलियों के समान और ढालें कच्छपों के समान प्रतीत हो रही हैं 

उनके शरीर पर लोह-कवच सुशोभित हो रहे हैं और बाढ़ की तरह रक्त 
प्रवाहित हो रहा है । ३४ ॥  नये-तये झूरवीर नावों के घम्तान और रथी 
महारथी बहाद़ों के समान प्रतीत हो रहे हैं. ये सभी ऐसा लग रहा ' 


ज्‌ शओ दक्ष भुरूमन्य सांडिद ३६ 


जान जहाल । लादि लादि मनो चले छत धीश बीर घलाओ ; 
मोलु बीच फिरे चुकात दलाल खेत खर्तग॥। गाहि गाहि फिर 
फवज्जति शारि दिख लिखंग ॥ ३४५१ अंग भव पिरे छह 
बहु रंग रंगित बस्ल। चरण बरण छुते कहें रण सम शपघ्ह 
शअस्ल । मुंड छुंड धुआ पताका दूक हक जअरेक । जूश जुझ 
यरे सभ्े आरि बालियों नहि एक | ३६३ कोष के महिलेक 
दानो धाइयों लि काल । अस्त शब्त् सँगार सुरो रूप की 
लिक्षराल | काल पाण क्िपाण ले तिल मारियों ततकाड। 
जोतलि जोति बिशें घिली तज ब्रहुम रंश्िि उत्ताल।॥ ३७ ॥॥ 
॥ बोहरा ।। सहिसखासुर कह माश्कर प्रफुलत भी जग माह । 
ता दिन ले महिले बले देत जगत सुख पाई ॥ ३८ ॥१॥ 


॥ इति स्त्री बचित्त नाटके दंडी चरित्रे महिखासुर बधह प्रथम घिल्राथ 
संप्रनम सतु सुभम सतु ।! १ ॥। अफजू )। 


अथ धृम्रनेत जुद्ध कथन ॥ 
॥ कुलक छंद ।। देविश सब गाजिय । अनहुद बाजिय । 


मानो व्यापारियों की तरह युद्धस्थल से माल लाद-लादकर लज्जापूर्वक 
भागे जा रहे हैं। युद्धस्थल के बाण मानों दलाल हैं, जो इस सौदे का 
मोल चुका रहे हैं। सेनाएँ भाग-दौड़कर बुद्धस्थल का मंबंत कर रही 
है और अपने तरकश रूपी खजाने को खाली कर रही हैं ।॥ ३४५।॥ कही 
से बहुरंगी वसत्त और शरीरों के कठे हुए अंग पड़े हैं। कहीं पर ढाल 
और कवच तथा कहीं अकेले शस्त्र पड़े हैं। कहीं पर सिर, झण्डें और 
झण्डियाँ टूटकर पड़ी हैं और युद्धस्थल में सभी शत्रु खेत रहे तथा कोई एक 
भी शेष नहीं बचा ॥ ३६।॥ तभी कोधित होकर महिषासुर आगे बढ़ा 
और उसने विकराल स्वरूप बनाकर अस्व-शस्त्रों को सँघाला। कालका 
देवी ने हाथ में कृपाण लेकर उसे तत्काल मार गिराया और उस दैत्य की 
ज्योति ब्रह्मरम्ध से निकलकर उस परमज्योति में, जा मिली ॥ ३७ || 
॥ दोहा ॥ महिषासुर को मारकर जगत्‌माता अत्यन्त प्रसन्न हुई और उसी 
दिन से सारा संसार सुख-प्राप्ति के लिए पशुओं की बलि देता है ॥| रेफ || 
डइति श्री बचित्र नाटक के 'वडो चरित में महिषासुर-बध नामक प्रथम 
को झुभ समाप्ति १ बफजू 


श्श्ु८ गुरघुखो (लागरी लिपि) 


झई बधाई। सभ सुखदाई॥ १३) ३२६ ॥  दुंदश बाजे। 
सप्त सुर गाजे । करत बडाई। सुमन बखाई ३॥ २ ३ ४० ३ 
क्ौनों बहु अरया। जस धुन सरचा। पाइन लागे। सन 
दुख भागे।। हे ॥॥ ४३॥ गाए ज॑ करला।  पुहपति 
बरखा। पीस मनिवाए। सभ सुख पाए॥ ४॥॥३ ४२१ 
॥ बोहरा ॥ लोप चंडका जू भए दे वेबन को राजु॥ बहुर 
सूंच नैसूंम दे देत बडे लिरताज ॥ ५१ ४३१। ॥ चउपई॥। सुन 
लिसंभ चड्टे लेके बल । जरि अनेक जीते जिन जल यल। 
देव राज (पु०ग्रं०१०२) को राज छिनावा। शेश सुकुटद मत 
भेट पठाबा॥ ६॥ ४४ड ।।.. छीन जयो अलकेस भंडार! ॥ 
देस देस के जीसि लिपरा। जहाँ तहाँ कह देत पढाए। देख 
विदेश जीत फिर आए ।॥ ७॥ ४५)! ॥ बोहरा ३) वेद घने 
हासित सए मन मां कियों बियचार। शरण भवबाली की से 
भाजि परे विरधार ॥ ८ । ४६१  ॥ नराज छंद ॥ सु 
ल्रास देव भाजिजं । बसेख लाज लाजिअं। विसिख कारमं 


न लि ओली फल: कला) ४- ० स। 


सबको सुख प्राप्त हुआ और सभी बधाई देते लगे || १॥ ३९ ॥ नगाड़े 
बजने लगे और देवता गरजने लगे । वे पृष्पवर्षा करके देवी का गुणानुवाद 
करने लगे ॥ २ ॥ ४० ॥ उन्होंने बहुत अचना और यशोगान किया। 
देबी के चरण छूते ही उनके सब दुःख दुर हो गए॥ ३ ॥ ४१ ॥ 
जय-जयकार के झंद गाने लगे तथा फूलों की वर्षा करने लगे। उन्होने 
शीश झकाया और सब्र सुखों को प्राप्त कर लिया॥ ४ ॥ ४२ ॥ 
॥ दोहा ॥ देवताओं को राज देकर चंडिका लोप हो गई, परन्तु पुनः शुम्ध- 
निशुम्भ नामक दो देैत्य पेदा ही गए ॥ ५ ॥ ४ ॥  ॥ चौपाई ॥ शुभ- 
निशुभ ने सेना लेकर चढ़ाई की तथा जल-स्थल पर अनेक शत्रुओं को जीत 
लिया । देवराज इन्द्र का राज्य छीव लिया और शेषनाग ने उन्हें मणि 
स्ेटस्वरूप भेजवा दी ॥ ६ | ४४ ।! कुबेर के भण्डार को छीनकर उन्होने 
देश-देशान्तरों के राजाओं को जीत लिया। अनेक स्थानों को उन्होंने 
देत्यों को भेजा जो देश-विदेशों को जीतकर पुन: बापस लौट 
आये।। ७॥ ४५ ।॥ ॥ दोहा ॥ देवताओं ने भयभीत होकर मन मे 
विचार किया कि भवादी की शरण ग्रहण की जाय तथा सभी निरालंब होकर 
देवी की ओर भाग चले।॥ ८5 ।॥ ४६॥ ॥ नराज छंद ॥ डर के भारे 
देवता भाग रहे हैं और विशेष रूप से लज्जित हो रहे हैं। विष-बुझे बाण, 
घनुष घारण किए हुए देवी के लोक में सब देवता जा बसे ९ ४७ 


जी दसम्त गुरुग्रन्य साहिब रत 


कसे । सु देवलोक मो बसे। ६ ॥ ४७ ॥ तब प्रकोष देव 
हुवे । चलो सु शस्त्र अस्छ ले। सु मुद पान पान के । गली 
क्रियान पान ले ॥॥ १० ।। ४८ ॥। 8 रसावल छंव ।। सुणी देव 
बालो । चढ़ी सिंध रादो। सु शस्त्र धारे। सभभे पाप 
दारे ॥ ११ ॥ ४६ ॥ करे नह नादं। सहाँ महू मार्द । 
भयो संक शोरं। सुन्यो जार ओरं ॥। १२१॥ ५० ॥  उते 
बंत धाएं। बड़ी सेन ल्याएं। सुर्ख रकत नेणं। बके अंक 
जेण ॥। १३६३ ५१५६॥ जब चार दूके। खसुखं मार कके ! 
लए बाण वाणं । सु काती क्विपाणं ॥ १४ ॥ ५२॥ मेंडे मद्ध 
जंग । प्रहार खतंगं ॥ करऊती कटारं। उठो शस्त्र 
झारं॥ १५१) ५३॥ महाँबीर हाए। परोघधघं चलाए। 
करें बार बेरो। फिरे ज्यों गेंगरी ॥ १६॥ ४४ ॥ 
॥ भूजंग प्रयात छोद ।३ क्रोधतसटा्य उते सिंध धाथो। इते 
शंख ले हाथ देवी बजायो । पुरी चडउदहुर्य रहयो नाद पूरं 
चमवकयों मुख्य जुद्ध के मद्धि बूरं॥ १७॥ ५५४५॥ तब धूज् 


जब देवी ने यह देखा तो वह अत्यन्त कुपित हुई और अस्व-शस्त्र धारण 
कर चल पड़ी । अत्यस्त प्रसन्न होकर हाथ में कृपाण लेकर वह गरज 
उठी ॥ १० ॥| ४५८॥. ॥ रसावल छंद ॥ देवताओं को बातें सुनकर 
देवी सिह पर सवार हुई। उसने पापों को काटतेवाले शुभ शस्त्र धारण 
कर लिये ॥ ११ ॥ ४९।॥ महा मदमस्त करनेवाले नगाड़ों का नांद 
होने लगा तथा शंखों की ध्वनि भी चारों भोर सुताई देने लगी ॥१२॥५०४ 
उधर से देत्य विशाल सेना के साथ आगे बढ़े और अपनी लाल आँखों और 


मुखों से विभिन्न बकवाद करने लगे।। १३॥ ५१॥ _ चारों ओर से 
शरवीर पास आकर “मार-मार' पुकार रहे हैं । रा हाथों में बाण, 
कटारी और क्ृपाणें पकड़ी हुई हैं ॥॥ १४ ॥ ५२॥ उन्होंने घनघोर युद्ध 


का मंडन कर बाणों से प्रहार शुरू कर दिए हैं। कदार, कृपाण एवं शस्त्रों 
की वर्षा प्रारम्भ हो उठी है॥ १४ ॥ ५३ ॥ महाबली आगे बढ़ें हैं और 
उन्होंने बाण-प्रहार प्रारम्भ कर दिए हैं। शत्तुओं के वार ऐसे चल रहे हैं, 
प्ानों वज्ली जल पर मछली पकड़ने के लिए झपट रहे हों ॥ १६ ॥ ५४ ॥ 
॥ धुजंग प्रयात छंद ॥॥। उधर क्रोधित होकर सिंह आये की ओर दोड़ा, 
इधर देवी ने हाथ में शंख लेकर शंखनाद किया जो चौदह भुवनों मे 
गुंजायमान हो उठा। युद्धस्थल में बीरों के मुख से तेज ठपकते 
लगा १७ ५५ तभी शस्त्रधारी घृम्रनयन फ्रोधित हो युद्ध करने 


श्री दतत शरूपत्त वाहिय श्र 


हुनथो सेन चुद्ध । हुम्धों धृश्चनै्णं । सुन्यों देव गण । २५ ४ 
॥॥ ६३ ३ ॥। दोहरा ॥ भजो बिखू्यन दानवी गई शुष के पास । 
धूजनेण काली हुन्धो सजियों घेद निशक्त ॥ २६ ॥ ६४ ॥॥ 
॥ इंति स्री दाचित्र नाटक चंडी चरित्र धृञ्ननैण बधह दुतीआ घिआइ 
संपूरनम सतु सुभम सतु | २॥। अफजू ॥॥ 


अथ चंड मूंड जुद्ध कथन ।। 

॥ दोहरा! ॥॥ इहुू बिछ देत संघार कर धंवला चली 
अबास । जो यहु कथा पढ़ हुते रिड्वि सिद्धि प्रिल 
ताक ॥ १३॥ ६४।॥ ॥ चउपई ।। धूज्नेण जब सुणे खेबारे । 
सँड मंड तब सूप हुकारे । बहु विधि कर पहए सलुमाना | 
है गे पति दीए रथ माना ॥ २॥ ६६ 0 जिथम मिश्खि देखी 
जे आए। ते घब्लागिश ओर पढाए॥।  लतिमकी सनक भशनक 
सुलि पाई। निमश्चिरी शस्त्र अस्छ ले जाई।॥॥ ३॥ ६७ ॥ 
॥ कल छंद ॥। सालि साजि चले तहाँ रण शकछ्षसेंद्र अनेक | 


शत “3 तल की 


लक ऑआडजजजन 


देवताओं ने आकाश में सुच लिया ॥॥ २५॥ ६३ ॥ ॥ दोहा | देत्य-सैना 
भाग खड़ी हुई और अपने राजा के पास पहुँची । वहाँ जाकर बतावा 
कि धूज्ननयन को काली से मार दिया है ओर सेना निराश होकर भाग 
खड़ी हुई है !! २६ ॥ ६४ ॥ 
॥ इति श्री बचित्र वाठक के चंडीवरित् में धु्ूनयब-वध नामक ट्वितीय 
अध्याय की शुभ समाप्ति | २।। अफजू !। 


चंड-मुंड-युद्धकथन 


॥ दोहा ! इस प्रकार दैत्यों का पंहार करके दुर्गादेवी अपने 
आावास-स्थान को चली गई। जो भी इस कथा को पढ़ेंगा अथवा सुनेगा, 
ऋद्धियाँ, सिद्धियाँ उसके घर में निवास करेंगी ॥१॥६५॥  ॥ चौपाई !॥ जब 
राजा ने सुना कि धृजनवन मारा जा चुका हैं, ती उसने चंड-मूंड को 
ललकारा । उनका अनेक विधियों हे सम्मान कर, उन्हें अपब, हाथी एवं 
रथ आादि देकर (अद्ध के लिए) चेज दिया ॥॥ २॥ ६६ ॥ ये पहले ही 
देदी को देख आए थे, अतः इन्हें कैलास पर्वत (देवी का निवास-स्थान) की 
ओर भेजा भधा । इसके आने की बात सुनते ही देवी शस्त्र धारण कर 
चल पडों ३ ६७। रू्याल छंद अनेक प्रकार के शस्सतों से 


श्ृए गुरुमुलो (नगरी लिपि) 


अरध मुंडित सृंडितेक जठा धरे सु अरेक ३ कोपि ओपं॑ दे सप्ते 
कर शस्त्र अस्त नदाह ६ धाईइ धाइ करें प्रहारति तिचछ लेग 
कॉगाइ ॥ ४ ॥ एध ॥ . शस्त्र अचल लगे जिते सप्त फूल साल 


हवे बएुे॥ कोष ओप बिलोकि अतिभुत दानव बिसमे भए। 
बठर दशसर अनेक आयुध फ्रेर फरर प्रहारहीं। जुझ जज पिरे 
अरेक सु मार मार पुकारहीं॥ ५॥॥ ६६ ॥ रेल रेल चले 
हुएंदद पेल पेल गर्ेंद्र ॥ झेल झेल अनंत आयुद्ध हेल हेल 
रियेंद्र । गाहि गाहि फिरे फवज्जन बाहि बाहि खतंग । अंग 
भंग गिरे कहें रण रंग सुर उत्तंग ॥। ६॥॥ ७० ॥ झ्ार झार 
फिरे सरोतम डारि झारि क्रिपात + सेल से रण पुंज छुंजर सृर 
सौस बलान । बक़ नक् भुजा सु सोभ्रत चक्र से रथ चकऋ। 
केश पास सिजाल लोहत असथ चर सरक़ ।॥७॥७ १॥॥ (प्र०प्रं०१०४) 
सड्जि सज्छ चले हथिक्षारत गज्मि गज्जि गजेंद्र । बल्शि 


किलर जी जी धनी नी धन तल 


सुसज्जित होकर राक्षत्तराज चल पड़े हैं। अनेकों सिर आधे मंडे, कई के 
पुरे तथा कितने ही राक्षसों ने जदाएँ धारण कर रखी हैं। वे सभी 
अत्यन्त क्रोधित होकर शस्त्रों को नचा रहे हैं और दौड़-दोड़कर क्रपाणों को 
चमकाकर तीज प्रहार कर रहे हैं ॥ ४ ॥ ६८।॥। . जितने भी अस्त्र-शक्त्त 
दुर्गा को लगे वे सब फूलमाला बन गए। यह सब देखकर सभी दानव 
ऋ्रीह एवं आश्चयय से भर उठे । वे दोड़-दौड़कर विभिन्न शस्त्नों से पुनपुतः 
प्रहार कर रहे हैं और 'भारों, मारो' की पुकार के साथ जूक्ष-जुझकर गिरते 
चले जा रहे हैं।। ५ ॥ ६१॥ घुड़सवार अश्वों को धवका दे-देकर आगे 
ठेल रहे हैं और गजराज को पीलवान मोड़-मोड़कर आगे बढ़ा रहे हैं। 
अनंत शब्त्रों की मार को झेलकर शत्रुओं के राजाबण आक्रमण कर रहै हैं। 
सेनाएँ सनिकों को पेरों-नलि कुचल-कुचलकर आगे बढ़कर बाण-वर्षा कर 
रही हैं। रणस्थल., में कई जझ्ृरबीर अंगहीन होकर भिर पड़े 
हैं।। ६ ॥ ७० ॥ कहीं उत्तम तीरों की वर्षा हो रही है और कहीं झूड 
की झहुंड कृपाणें चलती दिखाई दे रही हैं। शिलाओं के समान हाथी 
दिखाई पड़ रहे हैं और श्रवीरों के सिर बड़े-बड़े पत्थरों के समान दिखाई 
दे रहे हैं। ठेढ़ी नाक और भुजाएँ तथा रथचत्रनों के समान चक्र पढ़े 
दिखाई दे रहे हैं। केशराशियों के छितरने से मानों पाश बन गए हों 
और हडिडयाँ चूर-चूर होकर ऐसे पड़ी हैं, मानो रेत पड़ी हो ॥ छ ॥ ७१॥ 
वीर हथियारों को सजाकर चले हैं और हाथी चिघाड़ते हुए चले हैं। 
विभिन्न प्रकार के बार्जों की घ्वनि करते अश्वारोहोी भाग सले आ 


बसे दखस गुरुसत्य लरहिन ब्ध्दे 


बडिज सबज्ज बाजतन भज्जि भज्जि हुएंद । मार सार पुकार की 
हथिजार हाथ सेंभार । धाइ धाह परे सिसाचर बाई संस 
अपार | ८ | ७२॥  संख गोयस गज्जिय॑ अर सब्जियं 
रिप्राज। भाजि जाजि चले किते तज लाज बोर चिलाज | 
भीम भेरो शुक्तिजं अरु घुंकिओं सु निशाण । गाहि गाहि फिरे 


फबज्जन बाहि बाहि घदाण ॥ ६ ॥| ७३॥ बीर कंगने बंधहों 
अंध अच्छर सिर तेलु ॥ बीमनि बोनि बरे बरंगत डारि डारि 
फुलेल। घालि घालि बिवान लेगी फेर फेर सु बौर। कूदि 
कूदि परे तहाँ ते झागि झाभि सु तीर ॥| १० ॥ ७४ ॥ हाँकि 
हॉँकि लरे तहाँ रण रीझि रीक्ि भरटेंद्र। जीति जीति लो 


जिन्हें कई बार इंह उपेंद्र/. कादि काटि दए कपाली बाँदि 
बाँटि दिलान।. डाहि डाहि करदृदल सुर परशु पब् 


पिसाने ॥॥ ११ ॥ ७५) धाइ धाइ सेंधारिओं रिपु शज बाज 
अनंत । स्रोन की सरता उठी रण भड्धि रूप बुरंत । बाण 
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सेनाओं का अपनी गदाओं से मंथन कर रहे हैं।। ९ ।। ७३ ।। भप्यराएँं 
खूयार कर वीरों को कंगत भेंट कर रही हैं अर्थात्‌ चुनौती दे रही हैं और 
थोमितियों ने चुन-चुतकर वीरों का वरण किया है। वे अपने विमात्रों 
पर चढ़ाकर वीरों को अपने साथ ले गई हैं। युद्ध के लिए मदमस्त 
बीर कूद-कृदकर फिर तीरों की मार खाकर नीचे गिर पड़ रहे 
हैं। १० ॥ ७४ ॥  युद्धस्थल में आवाज़ दे-देकर प्रसन्नतापूर्वक उन 
बौर राजाओं ने युद्ध किया है, जिन्होंने कई बार इंद्र और उपेन्द्रों को जीत 
लिया था। कपाली दुर्गा ने इन सबको काट-काटकर विभिन्न दिशाओं 
में फेंक दिया है और उन राक्षस्तों का उपर्यक्त हाल किया है, जिन्होंने अपने 
हाथों-पैरों के बल से पर्व॑तों को भी पीस दिया था ॥ ११ ॥ ७५।॥ शर्तु 
दोड़-दौड़कर अनंत घोड़ों को मारे डाल रहे हैं और युद्धस्थल में भीषण 
रक्‍त की नदी वह चली है। तीर-कमान, बरछो, कुल्हाड़ा आदि शस्त्र 
चल रहे हैं और चंडिका ने अपनी कराल कृपाश से चंड-मुंड का वध क्र 


२६४ गुर्णुझो (सागरों लिएि) 


कोए काल कबार ॥॥ १६ ॥ ७६ ॥| । दोहुरा ॥ शंड संड 
मारे दोछ काली कोप क़बार | अर जितो होगा हुती छिम 
थी दई सार ॥ १६ ॥ छ७ ॥॥| 
॥ इंति स्री द्चित्त ताटके चंडी चरित्रे ऋंड मुंड बधह लितोयों घिलाई 
संपूरणम सतु सुभझ सतु ॥॥ ३ | अफज !। 


अथ श्कृतबीरजण जुदध कथन ॥॥| 


सोरठा || सुनी भुप इम गाथ चंड संड काली हले । 
बंठ आत यों अत मंत्र करत इृह बिध घए ॥॥ १॥॥ छछ || 
0॥ अउपई ॥॥ श्कतबीण तब सूक्र बुलाथो ।/ अमित दरबु 


तहाँ पढायो । बहु बिंध दई बिकथन संग! ।. है गे श्य पैदल 
खलुरंगा ॥| २॥॥ ७६ ॥  सकतबोीज दे चह्यों नयार!। देव 
लोग लज् सुधी पुकारत । कंपी झुस्त गन घहुराता। बेबत 
जुतहि विधवशल डशया ॥॥ ॥ ॥| ८० $। छलागिर के जब तट 
आए। बुंदन ढोल खिंदंग बजाएं। जब ही घुना कुलाहुल 
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दिया है ॥। १६९ !। ७६ ।॥ ॥ दोहा ॥ काली ने जपरी कृषाण से कपित 
होकर चंड-मंड दोतों को मार दिया तथा बाक़ी जितनी सेना थी उम्तका 
भी क्षण भर में संवार कर दिया ॥ १३ ॥ ७७ || 


)॥ इंति श्री बचित्न नाटक के चंडीचरित्त में चृंड-मुंड-वध्ष नामक तीसरे 
अध्याय की शुध समाप्ति ॥॥ ३ ॥। अफणज || 


रकक्‍तबीज-युद्ध-कथन 


॥ सोरठा ।। जब राजा शूभ ने यह घुता कि काली ने चंड एवं 
मूंड का वध्ष कर दिया है, तब दोनों भाई (शूंभ एवं निशुभ) बैठकर 
विचार-विमर्श करने लगे। १! छघद ॥ . ॥ चौपई ॥ राजा ने तब 
रवेंतबीज को बुलाकर उसे अपरिमित द्ब्य, विशाल सेना तथा गज, अश्य 
वे पृदल सिपाही देकर विदा किया ॥ २॥ ७९॥ रकक्‍तबीज नगाड़े 
बजाता हुआ चला और नगाड़ों की यह ध्वनि देवलोक तक सुनाई पड़ने 
जगी । धृमि काँपने लगी, व्योममण्डल भयभीत हो उठा तथा देवताओं समेत 
देवशज इन्द्र भी आतंकित हो उठा ॥ ३ ॥ ८० । जब वे धवलागिदि 
(कैलास ) के पास आए तो दुंदुर्भियाँ और नगाडे ज़ोर-जोर से बजाने लगे 
देबो ने जब देत्यो का कोलाहल सुना तो नाना प्रकार के शस्त्र लेकर वह 


हू श्रो बसम गुरुफय शाहिय ३६४ 


काता । उतरो शस्त्न अस्त ले नाना (| ४ ।॥ ८३ | छहुबर 
लाइ (पृ०प्रं०१०५४). बरखिय बाणं। बाज शज अश पिरे 
क्षिकाणं । ढहि ढहि परे सुज्ट सिरदारा। अनु फर कटे 
लिरछ सेंग आरा॥ ५॥ ८९७ जे जे शत्रु साथुहे भए। 
बहुर लिअत ग्रिह को नहीं गए। . जिहु पर परत भई तश्वारा। 
इक इकि तें भू दो दो जारा।॥ ६॥ बस ॥ ॥ भजंग प्रयात 
छंद ॥। शझिप्ती तेज तेग॑ सु रोस प्रहार । जखिमी दाघनी जाण 
भादों मझारं उठे नहू बाद कडक्‍्के कशार्ण मभच्यों लोहु 
कोहूँ अभुर्त भयाणं |! ७ ॥ ८४ ।।. बजे भेर पफेरी जुझारे 
झणसे । बरी कुट्टू कुददं लगे धीर धबके । चबधी बावडीय तफीर 
श्णंक । भनो बिचरं बाघ बंके बबकझ || ८ । ८५ ।॥ जउते 
कोषियंग लोण जिद सु बीरं। प्रहारे भली भाँत सो आन 
तीरं। उठे दउर देवी करयो खग्ग पाते । गिश्यों मुरण्ा हवै 
भयों जामु घातं॥ ६ ॥॥ ८६३ छुदी मुरछदाय॑ सहाँ बीर 
ग़जस्यो । घरी चार लड़ सार सों मार बज्ज्यो । लगे बाण 
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तौचे उतरी ॥ ४ ।। ८१ ।॥ उसने मुसलाधार बाण-वर्पा शुरू कर दी 

जिससे घृड़सवार एवं घोड़े धराशायी हो गए ! अनेकों बड़े-बड़े वीर ऐसे 
गिरने लगे जैसे आरा से कठे हुए वक्ष मिरते जाते हैं ॥ ५ ॥| ८२ ।!  जो- 
जी शर्त (देवी के) सामने आया वहु जीवित वापस नहीं जा सका । जिस 
पर श्री तलवार पड़ी, वह एके से दो तथा दो से चार दककढ़ों में कट 
गया ॥| ६ | ८३ ॥ भुजंग प्रयात छद || क्रोध से यूक्‍त होकर जब 
कृपाण द्वारा झम्त' की ध्वनि करता हुआ प्रहार किया गया है, तो वह ऐसा 
लगता है मानों भादों मास को घटा की बिजली हो । धरतुषों के कड़कने 
से तेज्ञी से बहते पाती की ध्वति पैदा हो रही है और युद्धस्यल में अश्भतएर्व 
लोह-संधर्ष मचा हुआ है ।। ७ ॥ ८४ ।। भेरियों के सदर के साथ जुझाह 
वीर शस्त्र चमका रहे हैं और कठ-कुट की ब्वनियों के बीच बड़े-बड़े 
ध्यान दौर भी धक्के खा रहे हैं। मैदान में चोलें बम रही हैं और 
भेरियों की धनघोर ध्वनि ऐसी' लग रही है, मानों वन में विचरणं करता 
हुआ शेर दहाड़ रहा हो | 5 ॥ ६५॥ _ उधर रक्‍तवीज ने कुपित होकर 
भली प्रकार बाण-वर्षा की; इधर दौड़कर देवी ने उस पर खड़ग से आषात 
क्रिया, जिपसे वह ऐसे मूच्छित होकर गिर पड़ा जैसे मर ही गया 
हो ९ ८६  मूर्ज्छा छटने पर वह वीर फिर गज॑ने लगा तथा घार 
घडी तक युद्धस्थत्र मे लोहे से लाहा तजता रहा रकक्‍तबीज बाणो को भार 


श्द्ष८ गुरमुछी (सागरों लिपि) 


शत प्रेत ।। २६ ॥ १०३ ॥ नचे मासहारी । हेसे ब्योभचारी | 
क्षिलककार कक । सच्चे बोर बंके ।। २७ | १०४) छुत्मे 
इत्ाधारी । महिलुआस चारी। उठ छिच्छ इचछ । चले 
हीर लिचछ ॥। २८ ।॥ १०४ ॥॥ गण गांश्रबेयथ । चर चारणेय। 
हले सिंध सिद्धं। भचचे बोर छुड्ं ॥ २६ ।॥ १०६ ॥  इका 
हुकका डाके । हुका हव॒क हाके । भका झुंक भेरी॥ डमक 
जाम डेरी ॥॥ ३० ॥ १०७ ।  भहाँ बीर गाओे। सब ताद 
काले । धरा गोभ गडहजे । द्रगा देत बज्जे ७ ३९ ॥| १०६ | 
॥ बिजे छंद ॥ जिेतक बाण चले अरि ओर ले फूल की साल हमे 
कंठ बिशजे । दानव झुंगव पेख अचंभव छोड भजे रण एक न 


शाजे । ऊकुंजर पूंञ गिरे तिहु ठड्गर भरे सभ ज्ोनत पे गन 
ताजे । जासुक नोरध मद्धि छपे अमिशुधर के भय ते बग 
आजे ॥॥ ३९३ १०६। ॥ मनोहर छंद ॥॥ स्री जगनाथ कमान 
से हाथ प्रभाथित संख सज्यों जब जुदं / गाहुत सेन सँघारत 
शुरवीर शत्रुता में लिप्त होकर एक-दूसरे से हथियारों समेत भिड़े हुए हैं 
और युद्धस्थल में इन बीरों को देखकर धूत-ग्रेतादि नृत्य कर रहे 
है ।। २६ | १०३ ॥ मांस्ाहारी जीव प्रसन्नता से नाच रहे हैं और गिद्ध 
शादि पक्षी युस्कुरा रहे हैं। इधर वॉके वीर किलकारियाँ मारते हुए युद्ध 
मे लगे हुए है ॥ २७॥ १०४ | बअमेकों छत्रधारी बड़े-बड़े धनुषों को 
हाथ में लेकर अत्यन्त क्रोधित हो रहे हैं। उनके अन्दर से जीत की तीक् 
श्छा उठ रही है और वे तेज़ बाणों को चला रहे हैं। रण ॥। १०४ ॥॥ 
गण, सन्ध््वे एवं स्तुति करनेवाले चारण प्रसन्न हैं तथा इन वीरों के क्रद्ध युद्ध 
को देखकर ज्ञानी सिद्ध भी मुस्करा रहे हैं।। २९ ॥ १०६ ॥ डाकिनियाँ 
डकार ले रही है और चारों तरफ़ चीख-पुकार मची हुई है। भकभक एबं 
डमडस को ध्वनि सुनाई पड़ रही है ।। ३० ।! १०७ ॥ शुरवीरों के गजन 
के स्ाथ ऐसा लगता है, मानों भयंकर माद करनेवाले बाजे बज रहे है । 
धरदी पर भेरियों के स्वर गरज रहे हैं और दुर्गा तथा दैत्य एक-दूधरे वी 
ओद भाग रहे हैं। ३१ ।॥ १०८५॥ ॥ विजे छंद ।। जितने भी बाण 
शत्रुओं की ओर से चलते हैं, वे दुर्गा के गले में फूलों की माला बनकर 
आ विराजमान होते हैं। दानवों की सेना इच्च आश्चये को वेखकर अपनी 
गजेंनाओं को त्यागकर रणस्थल से भाग खडी हुई है। उस स्थल पर 
हाथियों के झुण्ड ग्रिरकर लोह से सने हुए हैं भौर घोड़े ऐसे रबत-रंजित 
हो रहे हैं, जैसे पर्वत इन्द्र से डरकर सपुद्र में आ छिपे हों ॥ ३२ ॥ १०९ ॥॥ 
। मनोहर छद॒ जगतूमाता दुर्गा न हाथ में घनुष लेकर और शख 


शी दरसब गुरूप्रन्य शाहिद रद 


सुर बंबक्कति सिंध अ्म्यो रण कद । कछचहु भेद अभेदिल 
अंग सु रंग उत्ंग तो सोनित घुद । धासो बिशाल बड़बामल 
उबाल समंदर के मद्धि बिराजत उद्धं॥ ३३ ॥ ११० ॥! 
॥ बिजे छंद ॥॥ पुर रही भव घर धनतुर धुनि धर उड़ी नभमंडल 
छाबों । नूर भरे सुख मार घिरे रण हुरन हर ह्ियो हुलसायों । 
पृरण शरोस भरे अर तुरण चुशि परे रण भूसि सुहायो। चर भए 
अशि हरे गिरे भट चुरण जानुक बेंद बनायो ॥| ३४ ।) १११ ॥। 
॥ बंगीत भुजए प्रथात छंद ।। कागडदंग काती कठारी कड्ाक | 


लागडु (मुन्मं०१०७) दंग तौर तुपक्क॑ तड़ावों |. झागड़दंग 
नागडदंग बागडुदंग बाज़े॥  गाशड्दंग गाजी महाँ गडज 
गाजे ॥। ३५॥ ११२५)।॥ . सायडदंग घुर॑ कागड्दंग कोपप। 


पागडुढंग परम रण पाव रोपं। सागड़दंग शस्त्न झागड़दंग 
झारें। बागड़दंग बीरं डागडदेंग डकार ॥॥ ३६।॥॥ ११३ ।॥ 
चागड़दंग चज़पे बागड्दंग बोरं। मागड्दंग मारे तनी तिचछ 
बजाकर जब युद्ध किया है तो उनका सिह भी शत्रुदल का मंथन कर उसका 
यहार करता हुआ रण में क्रीध्चित होकर चल पड़ा है। जो कवच शरीर 
पर शोभायमान हैं, उनको सिंह अपने नखों से काइता चला जा रहा है और 
वे फटे हुए अंग इस प्रकार लग रहे हैं, मानो समुद्र में बड़वावल की ज्वाला 
प्रज्जलित हो उठी हो ॥ ३३ ॥ ११० ॥  ॥ बिजे छंद ॥ धनुष वी 
ध्वनि सारे विश्व में व्याप्त हो गई है और रणम्थल की धूल उड़कर 
सम्पूर्ण नभ्मण्डल पर छा गई है। तेजस्वी चेहरे मार खाकर गिर पड़े 
है और उन्हें देखकर योगिनियों का हृदय उल्लप्तित हो उठा है। अत्यन्त 
क्रोधित होनेवाले शत्रुओं के दल सम्पूर्ण रणभूमि पर शोभायमान हैं तथा 
सुन्दर तवयुवक शुरवीर खण्ड-खण्ड होकर इस प्रकार गिर रहे हैं, मानों 
बद्य ने मिट्टी को पीसकर चूर्ण तेयार किया हो ॥३४॥१११॥| ॥ संगीत 
भुजंग प्रयात छंद ॥ कटारियों के कड़कड़ की ध्वनि और तीरों-तोपों की 
तड़तड़ की ध्वनि सुनाई दे रही है। अन्य बाजों की दगड़-दगड़ ध्वनि के 
साथ श्रवीर गर्जना कर रहे हैं॥ ३५।॥ ११२५।॥ सनसनाते हुए शूरवीर 
गुस्से से कड़क रहे हैं तथा शस्त्रों की साय॑-साय्ये के बीच रणस्थल में पर 
जमाये हुए हैं। शस्त्रों की वर्षा हो रही है भौर ललकारकर शुरवीर 
दूसरों को मार रहे हैं और डकार रहे हैं ॥ ३६ ।। ११३ ॥ प्रसन्न मन से 
शुरवीर एक-दूसरे को ललकारते हुए एक-दूसरे के तन पर तीखे बाण मार 
रहे हैं की गहरी ध्वनि के साथ वोर गरज रहे हैं और 


२७० मुश्मुली (लागरी लिएि) 


तौरं। गागड़दंग गडने सु अज्जे गहीर। कागड़दंग कवियान 
कत्ये कबीर ॥॥ ३७ )॥ ११४ )। दागडर्दंग दानो सागडढंग शाजे। 
गागड़दंग गाजी जागड़दंग गाजे। छागड़दंग छड्हों छुरे 
प्रेछडाके ॥.. तागड़बंग तौर तुपक॑ तड़ाके ॥॥ ३८ ॥ ११५ ॥। 
गागड़दंग बोधाय गज्जे गहीरं।  सागड्दंग संख् नागड़ढंग 
नफीर । बागढ़दंग बाजे बजे बोर खेतं। नागड़दंग नाचे सु 
शुत॑ परेत॑ ॥| ३६ ॥| ११६१३ तागड्दंग तोरं बागइढंग बाणं। 
काम इदंग कातो कटारी क्रियाणं । मागड़कंग नाद बागड़दंग 
बाओे । सापइबंग सुर रामडदंग शाजे ॥ ४० ॥ ११७॥। 
सागड्दंग संखं दागड़दंग नफीर । गागड़दंग गोमाय गझजे गहीर | 
मागडुदंग नगारे आागइबंग बाजे। जागड़दंग जोधा गागड़दंग 
मजे ॥। ४१ ॥ ११८ ३ ॥ नेराज छंद ॥। जितेक रूप धाशिय। 
लितेक वेबि सारिय।  जितेक रूप धारहीं। तित्यों द्ुगा 
सेंघारहीं ।| ४९ ॥ ११६ !। _ जितेक शह्त्र वा झरे। अबाहु 
खोन के परे। जिती कि बिदुका गिरें। सु पान कालका 
करें |॥ ४३ ।॥॥ १२१० ॥ ३ रश्ावल छंद ॥ हुओ खस्रोण हौत। 


कंवियों ने कड़कड़ानेवाले छंदों में इनका वर्णन किया है ॥। ३१७ || ११४ ॥ 
दनदनाते हुए दानव भगदड़ मचाकर भाग खड़े हुए हैं।  गड़गड़ाहट करने 
बले योद्धा गरज रहे हैं तथा छुरी-छरे आदि शस्त्रों को छनछनाहट की वर्षा 
हो रही है। युद्धस्थल में तीरों और तोपों की तड़तड़ाहुट भी सुनाई पड़ 
रही है ॥३८॥११४५॥  रणभेरियों की गम्भीर गर्जना, शंखों एवं नौबत 
की ध्वनि चल रही है। बीरों के बाजे युद्धस्थल में बज रहे हैं और 
भृत-प्रेतावि घड़धड़ाते हुए नंगे नृत्य कर रहे हैं॥। ३९ ॥॥| ११६॥ तौरो 
ओर बाणों के तड़तड़ के बोल तथा कृपाणों और कटारों के कड़कड़ के बोल 
सुनाई दे रहे हैं। बाजों की और नगाड़ों की नग्ड़-नगड़ और दगड़-दगड़ 
सुनाई दे रही है तथा शूरवीर इस हध्वनियों के बीच शोभायमान हो 
रहे हैं।| ४० ॥ ११७॥ शंखों की सायं-सायें की आवाज़ हुईं, तूतियों 
की ध्वन्ति हुई तथा भेरियाँ गंज उठीं। नगाड़े और बाजे बज उठे 
तथा घनधोर गर्जन के साथ योद्भधागण ललकरने लगे | ४१ ॥ ११८ || 
|॥ नराज छंद )। असुर जितने भी रूप ध्लारण करते हैं, देवी उन सबों 
को मार देती हैं। वे जितने भो और रूप धारण करेंगे, दुर्गा उनका 
भी संहार करेगो॥ ४२ ॥ ११९१ शस्त्र की वर्षा होकर जितने 
रक्‍त के प्रधाह बने और रक्‍त की बूंँद गिरी, काल़िका वहु सब पीती जाते 


श्री दसम गुरूगप्रत्य साहिब झ७प 


झयौ अंग छौनं। गिरयो अंत झूर्त। मसम्ो से भुर्ध ।।४४॥१२१॥ 
सभे देव हरखे । सुमन धार बरखे। रकताबिद मरे। सन 
संत उबारे ॥॥ ४५ ॥ १२२ ॥) 
॥ इति ख्ी बचित्न नाटके चंडो चरित्रे रकतवीरण बधह चतुरथ घिआइई 
संयुरणम सतु सुभभ सतु | ४ ।। गकजू ॥। 


आअथ निसुभ जुद्ध कथन |। 


0 दोहरा. सुंभ निसूंस धुण्यो जबे रकत्तबीज को 
माछ । आय चड़त मे जोर रल सजे परस अर (हु०अ०१०४) 
पांधि ।॥ १॥! १२९३ । ॥॥| भुजंग प्रयात छंद ॥ चड़े सु नेसूत 
सुरा अपार । उठे नदृद नादं सु घठसा धुकारं ॥ भई अध्ट से 
कोस लझउ छत्न छाय॑ | भजे चंद मुरं डरबो देवराय ॥२॥१२४॥ 
भका मंक भेरी ढका दुंक होल । फटो नख सिंध मुर्ख डडृढ कोल | 
इस! डंसि डउरू डक्का डुंझक डंक। रड प्रिद्ध ब्रिदू किलवकार 
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है ।। ४३ ॥ १२० )। ॥ रसावल छंद ॥ (रक्‍्तबीज) रकतहीत हो गया 
भर उसके अंग क्षीण हो वए। वह झूमकर इस प्रकार धरती पर जा 
गिरा, भानो बादल भूमि पर आ ठहरा हो ।। ४४ ॥ १२१ ॥ (उसे गिरते 
देखकर) देवता अ्रसत्न हुए और उन्होंने फूलों की वर्षा की । देवी ने 
श्तबीज को मारकर इस प्रकार संभी सस्तों का उद्धार किया (४५॥१२२॥ 


॥ इन्नि श्री बचित नाटक के चण्डी-चरित्न में रक्तवोज-वध नामक चौथे 
अध्याय की शुभ समाप्ति ॥॥ ४ ।। अफजू ।। 


निशुम्भ-बुद्ध-ऊथत 
॥ दोहा ॥ शुम्ध-विशुम्भ ने जब रक्‍्तवीज के नष्ठ होने की बात 


छुनी तो पूरे दलबल-सहित कुल्हाड़े एवं फाँसों आदि को लेकर के स्वयं 
युद्ध करने के लिए चल पड़े ॥ १॥ १२३॥  ॥ भुजेंग प्रयात छंद ॥ महान 
शुरवीर शुम्भ-निशुम्भ ने चढ़ाई की और नगाड़ों तथा अन्य बाजों को 
ध्वनि मूँज उठी । आठ सौ कोस तक छत्नों की छाया हो गई और इसे 
देखकर चाँद-सूरज भाग खड़े हुए तथा देवराज इन्द्र क्षातंकित हो 
उठे ॥ २॥ १२७ ।॥ भेरियाँ भाय॑-भायेँ और ढोल ढार्य-ढायें दोलने लगे | 
शेर की दहाड और नाखूनों के प्रहार से धरती फठ गई। नयाड़े बोर 


डमरुओं की आवाज घुनाइ पड़ रही है और बड-बड गिद्ध एंव 


१छछ सुरसुखों (नागरों लिपि) 


कक ।॥ है ॥| १२५ ।। खुर खेह उठठी रहुशों धेच पूर । . बल्ले 
सिंध बिद्धं भए पणय चर । सुणे शोर काली गहे शस्त्र पा्ण। 
किलंकार जेसो हमे जेंग सुआशं ॥॥ ४) १५६३) | स्थाइल 
छंद )। गज्े बीर गाली । तुरे तुंद ताजोी । महिखुआस करचे। 
परंधार बरखे ॥॥ ४ ॥ १२७ !। इते सिंध गजक्यों। बहा 
संख बज्ज्यों ।. रहयो माद पुरं।  छुही गेणि छुएई ॥॥६॥६१२५॥ 
सभे शस्त साले । घण्ण जेध गाणे । चले तेज तेवी । अंश 
शस्त्र लेके ॥ ७॥ १२६ ।॥ . चउहूँ ओर हूके। सुख मार 
कूके । अर्त शस्त्र बज्जे ॥ परहाँ बीर गज्जे ॥ ८ ॥ १३० ॥ 
मुख नंण रकते । छारे पाण शकलं। किए क्ोछ उछुठे । सर 
ब्िशटि बुंदठे ॥ € ॥! १३१॥  किते दुष्ठ कूठें। अनंतास्त्न 
छूटे! करी बाण बरखं । भरी देवि हरखं॥॥ १० ॥ १३२॥ 
॥ बेली बिद्वण छंद ॥। कह कहु सु कूकत कंकिय । बहि बहुत 
बीर सु बंकिय । लहु लहत बाणि क्रिपाणयं । गह गहत प्रेत 
कौवे किलकारियाँ मारते हुए चले आ रहे हैं। ३१ ११५॥ पशुओं के 
खरों से जो धूल उठी है, उससे आकाश भर गया है और इन पशुओं ने 
व्िन्धयाचल पवत एवं समुद्र को भी चूर-चर कर दिया है। कोलाहुल को 
सुनकर काली ने हाथों में शस्त्र धारण किए जिन्हें देखकर युद्ध में माँस- 
भक्षी चील, मिद्ध आदि प्रप्तन्न हो उठे हैं और कई शूरवीर धराशागरी हो 
गए हैं। ४ ॥ १२६ ॥ ॥ रसावल छंद ॥ शूरवीर गरज रहे हैं और 
घोड़े दौड़ रहे हैं। धनुष ताने जा रहे हैं और बाण-वर्षा हो रही 
है।। ५॥ १२७ ॥ दइश्तर से सिह गरजा है, शंख बजा है, जिसकी ध्वनि 
सब तरफ़ व्याप्त हो गई है। युद्धस्थल से उड़ी धूल से आकाश भर गया 
है। ६।॥ ११५८।॥ वीर शबस्त्रों को सजाकर, घन गर्जन करते हुए 
वैजस्वरी स्वरूपों में अनंत शस्त्र लेकर चल पड़े हैं ॥ ७ ॥ १२९ ॥ चारों 
ओर से वीर पास-पास आकर “मारो, मारो की कूक-पुकार लगा रहे हैं। 
युद्धस्थल में वीर गरज रहे हैं और शस्त्रों की टक्राहुट की ८वनि सुनाई 
पड़ रही है॥। ८ ॥ १३० ॥ हाथों में शक्तियों को पकड़े उनके मुख एवं 
आँखें लाल हो उठो हैं। वे क्रोधित होकर चल पड़े हैं और बाण-वर्षा 
हो उठी है ॥ ९।। १३१॥ बहुत से दुष्ट मारे जा चुकने के फलस्वहूप 
अनन्त अस्त इधर-उच्चर बिखरे छूटे पड़े हैं। देवी ने हथित हो भीषण 
बाण-वर्षा की । १० ॥ १३२ ।॥ ॥ बेली बिद्रम छंद ॥ कौवे काँव-काँव 
कर रहे हैं और बाँके बीरों का रक्त बहू रहा है। वाण-कृपाण लहृ॒तह! 
कर चल रहे हैं गौर भूत प्रत आगे बढ़कर मृतकों को खाते के लिए 


। ओह दसल गुरूग्न्य साहिब बे 


ससाणय ।॥ १११३ १३३ ॥ डहू डहत डइबर डमंक्य ।  लह 
लहत तेग त्रमंकर्य । छेम झमत सांग धरमंकय । बबकंस बीर 
सुबंकय ३ १६) शेड ॥  छुटकंत बाण कप्राणय । हुहरंत 
खेत खत्नाणयं।  डहकंत डासर डंकणी । . कहू कहुक ककतल 
जुरगणी ॥ १३ ॥॥ १३४ ।॥ उफठंत स्रोणत छिच्छयं । बरखत 
घाइक लिच्छथें । बबकंत बीर अनेक । फिकरंत स्पथार 
बसेखय ।। १४ ॥ १३६१ हस्खंत स्लोणत रंगणो ।  बिहरंत 
देदि अभ्ंगणी । बबकंत केहर डोलहीं। रण रंग अभग 
कलोलहीं | १५ ॥॥ १३७ ॥॥  ढम ढमत होल हप्क्‍कर्थ । धम 
धम्तत सांग झासक्‍कर्य। बह बहुत कूद्ध क्रिवाणय । जुज्छत 
जोध्ष झुआणय ॥ १६) ११८॥. । दोहरा ॥ भजी चर्म 
सम (मृ०्यं०१०८) दानवी सुंभ निरिख तिज मेण | सिकट बिकठ 
भट जे हुते लिन प्रति बोलथों बेण ॥ १७ ॥ १३६ ॥ | निराज 
छंद ।। निसुंस्र सुभ कोप के । पह़्यों घु पाव रोप के । कहयी 
कि शोक जाइयो । दगाहि बाँध ल्याइयों॥ १८ ॥ १४० ॥ 
चड़यो सु संग सज्जिके । सरोग सुर गज्जिके |! उठे बहूंत् 
बाजिके । चल्यो सुरेश भाजिक ॥ १६॥ १४१॥ अनंत 
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पकड़ रहे हैं ॥| ११ ॥ १३३।। ड्मरू डमडमा रहे हैं और कृंपाणें चमचना 
रही हैं। बरछ्ियों की धम-धम आवाज़ और वीरों क्री घनघोर वहाड़े 
सुनाई पड़ रही हैं।! १२ !॥ १३४॥ कमानों से छूटते हुए बाण युद्ध- 
स्थल में बीरों को हैरानो में डाल जाते हैं। डफ्रू की ध्वनि से डाकिनियाँ 
डर रही हैं और यबोगिनियाँ घूमती हुई कहुकहे लगा रही हैं ॥१३॥१३५॥ 
तोन्न ब्राणों की वर्षा से रक्त के छीटे उड् रहे हैं। अनेकों वीर गरज रहे 
हैँ और गीदड़ विशेष रूप से प्रसन्न होकर चिल्ला रहे हैं !। १४ ॥ १३६ ॥ 
रक्‍तरंजित अविनाशी दुर्गा प्रसन्न होकर विचरण कर रही है। दहाड़ता 
हुआ सिंह दोड़ रहा है, रणस्थल में यही खेल चल रहा है ॥ १५॥ १३७॥। 
ढोल ढहमढमा रहे हैं भौर बरछियों को धमाध्म आवाज़ आ रही है। 
जुझने हुए योद्धा क्रुद्न्‍ध होकर क्ृपाणं चला रहे हैं॥ १६ ॥ १३५१ 
॥ दोहा ॥ शुंभ ने भाग चुकी दानव-सेला को स्वयं देखकर अपने पास 
बलि शक्तिशाली सैनिकों से कहा ॥१७॥१३९॥ ॥ निराज छंद ॥ छरती 
पर पैर पटक के शुंभ ने निशुंम को भेजा और कहा कि शीघ्र जाओ 
और दुर्गा को बाँधकर ले आओ॥ १८॥ १४०॥ वह क्रोधित हो 
गर्जना करता दुआ सेना से सुसज्जित हो चल पड़ा | नगाड़े बज उठे और 


२७४ परमुखी (लागरी लिपि) 


सूर संग ले! चलपयो सु दुंदभीन दे। हुकार सुरभा भरे | 
किलोक देवता डरे ॥॥ २० । १४२ ! ॥ मसधुभार छंद ।। कंप्यों 
युरेश । वुल्ल्यों महेश।  किनतो बिचार। पुच्छे 
जुझार ॥ २१ ॥| १४३॥ कोीजे सु भिन्न । कउने चरित्न। 
जाते सु माह । जोते बनाई ॥ २९१॥ १४४ ॥। शकते निकार | 
भेजो अपार । शत्रन जाइ। हनिहेँ शिसाइ )। २३ ।॥ १४४५ ॥॥ 
पोहइ काम कीन । देवन प्रदीत। शकतले निकार । भेजी 
अपार ॥| २४ ॥ १४६ ॥॥ 


विश्ध निर।ज छंद | 


चली शकत्त शीघक्ष सी क्रिपाणि पाणि धारके । उठे सु 
प्रिद्ध ब्रिद्ध हर डाकणी डकार के । हसे सु कंक बकरे कबंध अंध 
उदृठही ।  बिसेख देवतार बीर बाण धार बुटठही ॥॥२५१)१४७॥॥ 
॥ रसावल छद ॥॥ सभे शकत ऐके॥। चलो हीस ब्यक्त ॥ 
भहाँ अस्त धारे । महाँ बोर मारे ॥ २६ १! १४८ ॥ हुखं रक्त 
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ध्यति सुत्र देंद्र भाग खड़ा हुआ ॥ १९ ॥ १४१॥ अनंत शूरमाओं को 
साथ ले दुंदुभि बजाता हुआ वह चला। उसने (इतने) शूरबीरों को 
पुकार कर इकट्ठा कर लिया कि उन्हें देखकर देवता भयभीत हो 
उठे ॥| २० ॥ १४२ ॥ ॥ मधुभार छंद ॥ इंद्र कॉप उठा और शिव के 
पास जा अपनी व्यया सुनाई । वहाँ विचार विमर्श किया तो महेश ते 
उन्हें पूछा कि तुम्हारे पास कितने शुरवीर हैं ? ॥ २१॥ १४७३ ॥ किसी 
भी प्रकार से अपने (राग-द्रेष समाप्त कर) सबकी मित्र बता लो ताकि 
जगत॒माता की जीत सुनिश्चित हो जाय ।| २२ ॥ १४४ ॥ अपनी अपार 
शक्तियों को निकाल लो और युद्ध में भेज दो ताकि वे शत्रुओं के समक्ष 
जाकर ऋकुद्ध होकर उनका हनन करें ॥ २३ ॥ १४५॥ चतुर देवताओं 
ते बसा ही किया तथा अपनी अगशित शक्तियों को निकालकर [युद्ध- 
स्थल को ओर) भेज दिया ॥ २४ ॥॥ १४६ ॥ 


) बिरध निशज छंद ।| शीघ्र ही शक्तियों के कृपाणोें धारण 
क्र युद्ध को ओर प्रस्थान क्रिया तथा उनके चलते ही वड़े-बड़े 
सिद्ध एवं डाकिनियाँ डकारती हुईं दौड़ पड़ीं। कौवे मुस्कुरा उठे 
तथा अंधे कबंध भी चल दिए। इधर देवता एवं अन्य वीर बाण-वर्षा 
केरने लगे॥ २५॥ १४७ ।। ॥ रसावल छद ॥ सभी जाक्तियाँ आयीं 
ओर शीश नवाकर खली गयीं उन्होने विकराल अस्छ्नों को घारण 


थी दसम सुरुषनन्द साहिब श७प्‌ 


मेंजं। बर्क बंक बेणं। घरे अस्छ पाणंं।  कहारी 
क्लिवार्ण ।। २७ ।$ १४९ ।। उते देव याजे। तुरी बाद बाले ३ 
धरे चार चरमें। ख़जे ऋर बरम ॥ र८झ ॥ १५० ४ चहू 
ओर गरजे। से देव लरजें। छुठें त्तिच्छ तीरं ॥ कटे 
चंउर चीरं ३॥ २६ ।॥॥ १५११ रहा रुद्र रत्ते। महाँ तेज 
तत्ते। करी बाण बरखं। घरी देबि हरखं ॥ ३० ह १४२ हे 
इते देव भारे। उते दिधु फारे । गण जुड़ यरजें। सके 
दंत लरज ॥। ३१ ॥ १५३ ७ भई बाण बरखा । गए जीति 
करखा ।  सभे दुष्ट सारे । मइया संत उबारे ॥ ३२४ १४५४ ॥३४ 
निसुंस संघारुपो ।  दर्ल देत सारयो 4 से दुध्ट भाजें। 
दते सिछ गाजे ।॥ ३३ ॥॥ १५५४ भई पुहफ बरखा ३ (४०पर०११०) 
गए जीत करखा | जय॑ संत जंपे । बसे देत कंपे (३४:8१ ४६६१३ 


॥ इति स्री बचिन्न ताटके चंडी चरिद्वे विसुंध बधह पंचमों घिआई 
संपूरनम सतु सुभम सतु ॥॥ ५ ॥ अफज ॥॥ 
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कर कई महाबलियों को मार दिया ॥| २६॥ १४८ ३ उनके मुख ओर 
आँखों से खुच उतर रहा है और वे ललकार वाले वचनों का उच्चारण कर 
रही हैं। उनके हाथों में अस्त, कटार, कृपाण आदि झोभायमान हो रहे 
हैं।॥ २७ ॥ १४९ ॥ उधर से बीहड़ वाद करते हुए दैत्प गरज रहे हैं 
और हाभो से सुंदर ढालें पकड़कर विकराल लौहकवच धारण कर लिये 
हैं। २८० । १५०॥ वे चारों ओर गरजने लगे और उनको जावाड़ 
सुनकर देवगण आतंकित होने लगे । तीखे ठीर छूटने लगे तथा युद्धस्थल 
में चेंवर एवं वस्त्र काटे जाने लगे ।॥ २९ ॥ १५१ ॥ रौद्र-रस में मदमस्त 
बोर अत्यन्त तैजस्वी दिखाई दे रहे हैं। देवी दुर्गा ने हषित होकर बाणों 
की वर्षा शुरू कर दी है ॥ ३० ॥ १५२७ इधर देवी मारती जा रहो 
है, उधर सिंह सबको फाड़ता चला जा रहा है। शिव के गर्णों की गजेना 
को सुनकर देत्य भयभीत हो उठे हैं॥ ३१ ॥ १४३ ।॥ बायों की वर्षा 
हुई और उसमें देवी की जीत हुई। देवी द्वारा सभी दुष्ट मारे सए 
तथा माता ने संतों का उद्धार कर दिया ॥| ३२॥ १५४॥ देवी ने निशुभ् 
का संहार कर दिया और दैत्वों के दल को नष्ट कर दिया। इब्र झेर 
गरजा और उद्वर सभी दुष्ट भाग खड़े हुए । ३३ ॥ १५४ ॥ देव-सेना 
की जीत पर पुण्प-वर्षा होने लगी। संत जय-जयकार करने लगे और 
दैत्य भय से आतंकित हो उठे ॥ ३४॥ १४६ ॥ 
दति श्री बचित्र नाटक में घड़ोचरित्न के निशु भ-कध नामक पाँचवे 
अध्याय की झभ समाप्ति $£ अफनू 


२७६ भुरमुली (मागरो लिपि) 


अथ सुंभ जुद्ध कथन ॥ भुजंग प्रयात छंद ॥! 


लधू अत जुक्ष्यों सुन्यों सुंभरायं। सजे शस्त्र अस्छ 
चड़यो चउप चाय । भयो छाद उच्च रहयो पूर गण । बसे 
देवता देत कंप्यो त्रिनेण ॥ १ ॥ १५७॥ डर्‌यों चार बकत टरयो 
देवराज । डिगे पव्च सरबं ल़जे सुत्र साज ! परे हुहु दे के 
भरे लोह कोहूं। सनो मेर को सातवों खिंग सोहं ॥॥२॥॥१५४८॥ 
सज्यो सेण सुंच कियो वाद उच्च ।  सुणे गरभणीआन के गरप् 
मुच्च । परयो लोह कोहं उठी शस्त्र झारं। चथी चावडो 
डाकणीय डकार !। ३॥॥ १५६ । बहे शस्त्र अस्जे कठे चरण 
बरमे । भले के तिबाहयों सर् स्वामि धरम । उठी कह जुहूँ 
शिरे चर चोर । दले तचछ भुच्छ परी गचछ तौर ॥४॥१६०॥॥ 
शिरे अंकुसस बारुणं बोर खेत । नवे कंप होण कबंध अचेते | 
उड़ प्रिड् ब्रिद्ध रड़े कंक बंके /  भक्ता भृंक भेरी डहा डृह 

शुभ-युद्ध-कथन 

॥ भुजंग प्रथात छंद ॥  शुंभ ने जब छोटे भाई के मृतक होने का 
समाचार सुता तो वह क्रोधमिश्रित उत्साह के साथ शस्त्र-अस्त्रों से 
युसज्जित होकर चढ़ाई के लिए चल पड़ा। भयंकर नाव हुआ और 
आकाश सें व्याप्त हो गया । यह ध्वनि सुनकर देवता, देंत्य एवं शिव 
सभी काँप उठे ॥ १३ १५७ ।। ब्रह्मा डर गया और देवराज इूंद्र (का 
सिहासम) डोल उठा । देत्य के सुसज्जित स्वरूप को देखकर पर्वत भी 
चकनाचुर हो उठे । चीखते-पुकारते करोधित देत्य ऐसे लगते हैं, माचो 
सुमेह पर्वत का सातवाँ शिखर हों ।! २।॥ १५८५ ॥। सुसज्जित होकर शुश्र 
से भीषण नाद किया जिसे सुनकर गभिणी स्थ्रियों के गर्भपात हो गए। 
कोधित बीरों का लोहा बरसने लगा और शब्त्रों की वर्षा होते 
कगो । रणस्थल में चीलों और डाकिनियों को आवाज़ें सुनाई पड़ने 
लगीं ॥ ३ ॥ १५९ ॥ अस्त्र-शस्त्रों के चलने से सुंदर लौह-कवच कटने 
लगे और वीरों ने सुंदर तरीके से अपने धर्म का निर्वाह किया । पूरे 
रणस्थल में कोलाहल हो उठा और छत्न-वस्च भिरने लगे । तत्क्षण शरीरों 
के टुकड़ें होकर गिरने लगे तथा तीरों के वार के कारण बीरों को मुर्च्छाएँ 
आने लगीं॥। ४।॥ १६०॥ अंकुश एवं हात्रियों-समेत वीर युद्धस्थल में 
गिर पड़े तथा सिर-विहीन कबंध अचेत अवस्था में ही नाचने लगे । बहद्‌ 
गिद्ध उड़ने लगे और टेडी चोच वाले कौवे चिब्लाने लगे मैरियो की 


जो कसम गुरुपन्य साहिब र्छक 


डक )। £ ॥ १६१॥ टका टुकक होप॑ हका हृवक इग्लं। 
तछा घुच्छ तेग॑ बके बिक्कराल । हुला चाल बोर धरा ध्भि 
सांग । परी हाल हूल॑ सुण्यो लोग नाग॑ं।। ६॥ १६२ ॥ 
डकी डाकणी जोगणीयं शिताल |. नचे कंध होण कवच 
कपाल । हसे देव सरबं रिस्पथो दानवेस । किधो अमन ज्वालं 
नभयो आप भेर्स ।॥ ७ ॥ १६३ ॥ ॥ दोहरा ।। सुंभासुर जेतिक 
अद्युर पठए कोपु बढाइ। ते बेबी सोखत करे बेँँद तवा की 
ध्याई ।| ८ १६४ ॥ ॥ नराज छंद ॥ सु द्धीर संण सज्जिके । 
घड़यो सु कोप गज्जिके । चल्यो सु शस्त्र धारक । पुकार पार 
सारके ॥६॥॥१६५॥॥ ४ संग्रीत मध्ुभार छंद ॥ कागडर्द कड्ाक ॥ 
तागड़दं तड़ाक । साथइडदं सु बोर। गागड़दं गहीर ॥॥१०॥११६६।॥। 
वागइद॑ निशाण | जागड़द जुआण। नागड़दी निहुंग ॥ 
पागड़दी पलंग ॥ ११ १६७ ॥ . तागड़दी तसविक | 
लागढ़दी लहकिक । (मृ०प्रं०१११) कागड़द क्रिषाण। बाहैं 
जुआण ॥॥ १२ ।॥ १६८॥ खागड़दी खतंग । नागड़दी निहंग। 
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भयानक आवाज़ तथा डमझओं की .डमड़स बज्ने लगी।॥| ५॥ १६१ ।! 
लौह-टोपों पर ठकटक और ढालों पर ढकढ़क की आवाज होने लगी। 
तलवारें विकराल ध्वनियों के साथ णशरीरों के दुकड़े कर रही हैं। वीरों 
के हल्‍ले पर हल्ले हो रहे हैं और बरछियों को धमाधम सुनाई पड़ रही है। 
इतना कोलाइल हुआ कि तागलोक अर्थात्‌ पाताल में भी सुनाई पडने 
लगा ॥ ६ ।| १६२ ॥ युद्धस्थल में डाकिनियाँ, योगिनियाँ, बताल, कबंध 
एवं कापालिक नृत्य कर रहे हैं। सभी देवता असन्न हो रहे हैं और 
दैत्पराज क्रोधित हो रहा है। वह ऐसा लग रहा है, थानों अग्नि की 
ज्वाला धधक रहीं हो ॥७3॥ १६३॥ ॥ दोहा ॥ शुभ ने क्रोघित 
होकर जितने भी अयुर भेजे वे देवी ने उसी प्रकार नष्ट कर दिए जैसे गर्म 
तवे पर पड़ते ही पानी की बूँद नष्ट हो जाती है॥कू॥ १४४) 
( नराज छंद ॥ शूरवीरों की सेना सजाकर वह कुंषित हो चढ़ उठा । 
शस्त्ों को घारण कर वह मार, मार! को पुकार के साथ चल 


पडा ॥ ९३ १६५।॥७ ॥ संगीत अधुभार छंद ॥ कड़कड़ाहट और तड- 
तड़ाहुट की ध्वनि हुई। झृरवीर गड़गड़ाहुट के साथ गम्भीर सर्जन कर 
रहे हैं। १० ॥ १६६ ॥ . नगाड़ों की ध्वनि जवानों को उत्तेजित कर 


रही है। वे शुरवीर छलाँगें लगा रहे हैं ॥ ११५॥ १६७ ॥| गुस्से से 
शुरबीरो के मस्तक तमनमा रहे हैं कटाकट कृपाण्ें ब्ुरीरो द्वारा 


एक गुरसुखी (लागरी लिपि) 


छाग्रड़दी छुटंत | आगड़दोी उंडंत ॥ १३ ॥ १६६ ॥ परागड़दी 
पवंग । साथड़दी सुभंग | जायड़दी जुआंण ॥  झायड़दी 
झुझ्ाण ३३ १४ ।६ १७० । झागड़दी झड़ंग । कागड़दी कड़ंग । 
तायडदी सड़ाक । चांगड़दी चटाक ॥ १५ ॥ १७१५७ घागड़दी 
धबाक | भागड़दी भभाक । कांगंड्द कंपालि ॥  मच्छी 
बिक्राल ध१६११७२९॥ ॥ नराज छंद ॥ अनंत दुष्ट मारियं। 
बिलंत शोक दारियं | कमंध अंध उठिठयं । बिसेख बाण 
बुद्ठियें भ १७ ॥ १७३ ॥।.. कड़ाक कर घुके उधं। सड़ाक 
सेहची जुधं/ विअंत बाणि बरखयं। . बिसेख बीर 
परखय ॥ १८ से १७४ ४ ४ संगीत नराज छोव ॥। कंडा कड़ो 
क्रियाणय । जठा जुटी जुआणयं | सु बोर जागड़द॑ जगे। 
लड़ाक लागइूदं पगे ॥॥ १६ ॥। १७४५ ३१॥ _॥ रसावल छंद  झ्मी 
लेश झढट। छूरी कछिप्र छह॒टं। गुर गुरज गढद। पल 
पिसद॒र्ट ॥ २० ॥ १७६ ॥ किते स्रोण चढहुटं | किते शोस 
फुटड । कहूँ हुई छुदूटं ।+ कहूँ बोर उद्ड ॥ २१ ॥ १७७॥ 
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चलाई जा रही हैं ॥ १२ ॥ १६८ ॥ वीरों के तीर छुटठकर आगे आमने 


बालों को उड़्ाकर फेंक रहे हैं। १३॥ १६९ ॥ अश्वारोही सुन्दर 
झशूरवीर हड़हडाकर जूझ रहे हैं।॥। १४॥ १७० ॥ झड़झड़, कड़कड़, 


वड़तड़ तड़ाक एवं चड़चड़ चटाक की ध्वनि युद्धस्थल में फेल रही है ॥१५॥ 
॥१७१॥ घड़घड़ अस्त्र नाच रहे हैं कौर भड़णभड़ रकक्‍्त-धघारा बहू रही है। 
युद्ध में विकराल् रूव धारण करके कापाली दुर्गा नृत्य कर उठी 
हैं ॥ १६७ १७२ ४ व नराज छंद ।! अनंत दुष्टों को मारकर दुर्गा ने 
अनेकों कष्टों को दुर कर दिया। अंधे कंबंध उठ-उठकर चल रहे हैं 
और उन्हें बाण-वर्या से गिराया जा रहा है १७ ॥ १७३ ॥ शधर्ुर्षी को 
कड़ाक की ध्वन्ति और बरछियों को सड़ाक की ध्वनि युद्ध में सुन पड़ रही 
है। इस अनंत आण-वर्षा में विशेष माने जानेवाले वीरों की परख हो 
गई ॥ शै८॥ १७४ ॥ . ॥ संगीत नराज छद ॥। कड़ाकंड़ी कृपा्णों की 
ध्वनि के बीच जवान एक-दूसरे से शुत्यमगुत्था हो रहे हैं। शूरवीर 
उत्तेजित ही उठे हैं और लड़ाकुओं से आ भिड़े हैं ॥ १९ ॥ १७५॥ 
॥ रसावल छंद ॥ कृपाणों की झपटे चमक रही हैं और छुरियाँ तेशी से चल 
रही हैं। गदाओं को गड़गड़ाहट के साथ वीर शेर की पीठ पर मार रहे 
हैं ॥ २० ॥ १७६ ॥ कहीं रक्‍्तपान हो रहा है, कहीं सिर फूटा पड़ा 
है, कहीं चीटकार हो रहा है और कहीं पुन वीर उठ रहे हैं २६ १७७ 
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कह धूरि लट॒दे । हिते मार रटटं । भणे जर्य भट्ट । किले 
पेह फट्द ॥। २२ ॥ १७८ ॥  भजे छल्नि बट॒टं ।  किते खच 
खट॒दं । किले दुष्ट ददट ॥ कफिरे ज्यों हद ॥२३॥१७&॥॥ 
सजे सुर सारे। महिखुआस धारे। लए खर्गआरे । महा 
रोह बारे ।। २४ )। १८० ॥  हही कूप कारे। अनो सिधु 
खारे। कई वार गारे। सु मार उचारे॥ २५॥ १०१ ३ 
भवानी पछारे। जवा जेमि जारे। बड़ेई सुझारे । हुते जि 
हिए बारे ॥ २६ ॥| १८२७ इक बार हारे । ठम ठोक ढारे । 
बली सार डारे। ढमकके ढढारे ॥॥ २७१ १८३ । बह 
बाणणिआारे। किते तोर तारे। लखे हाथ बारे। विदाने 
दिदवारे ॥॥ २८ ।। १८४ !। हणे सुझि परे । छिते सिंध फारे । 
किते आधपु बारे । जिते दंत भारे ॥ २६॥ १८५॥  घिते 
अंत हारे। बड़ेई अड़िआरे। खरेई बरिआरे। कहूरं 
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कहीं बीर धूल में लेटे हुए हैं, कहीं मारो, मारो की रट लगी है, कहीं भाट 
लोग यशोगान कर रहे हैं और कहीं पेट-फटे योद्धा पड़े हैं ॥॥ २२॥ १७८॥। 
छत्नों को यामनेवाले भाग खड़े हुए हैं और कहीं पर रक्त बहाया जा रहा 
है। कहीं दुष्टों का नाश किया जा रहा है और बोर ऐसे दौड़ रहे है 
मानो कुएँ पर रहट चल रहा हो ॥ २३ ।| १७९ | सभी शूरवीर घनुषों 
से सुसज्जित हैं और सबने विकराल आरे के सम्रान खड़ग पकड़े हुए 
है ।। २४ १।॥| १८०॥ काले स्वरूप वाले दानव भृतक सागर की तरह 
भयंकर दिखाई दे रहे हैं। उनको कई बान मारा गया है, परन्तु वे फिर 
भी मार-मार का उच्चारण कर रहे हैं। २५॥ १८१॥ भवात्ी ने 
सबको पछाड़ दिया है और जौ के पौधे की तरह सबको जला दिया है। 
अन्य कई साहसी देंत्यों को पैरों-तले कुचल दिया गया है।। २६ ॥ १८२ ।॥ 
शत्रओं को एक बार में पछाड़कर फेक दिया और शस्त्रों को उनके शरीर 
में ठोंककर उनके शरीर को ठंडा कर दिया गया है। बहुत से बलवानों 
को मार दिया गया है और डमडम की ध्वनि लगातार चल रही 
है ।। २७ ॥ श्व३ ॥ . बिचित्व प्रकार के दीर चले हैं और उन तीौरों के 
कारण कितने ही लोग पार हो गए हैं। अनेक भुजबलियों ने जब दुर्गा 
को प्रत्यक्ष देखा तो वे अपने होश खो बेठे ॥ २८ ।। १८४ ॥। कितने ही 
शुरवीरों को धिह ने फाइकर भूमि पर मार सिराया और कितने भारी: 
झारी अमरों को ठगों ने क््वयं भागकर नष्ठ कर दिया॥। २९७४ (्८४५ ४ 
बहत ही अडनेवाले, खरे शूर॒वीर जो कि अत्यन्त क्रूर एक कड माने जाते थे 


शदू० युरयुख्ी (नागरों लिएि) 


करारे ॥| ३० ।| १८६ ॥ (पृ०म्रं-११२) लपकक्‍्के ललारे । अरौछे 
आअरिआरे । हणे काल कारे । भजे रोह बारे | ३११ १४७ ॥। 
।$ दोहरा ॥ इंह बिधि दुशट प्रभारक शस्त्र अच्छ कर लीन | 


बाण बूँद प्रिथमैँ बरख सिघ साद पुन कीच ॥ ३२ ॥ १८८ ॥। 
॥ रसावल छंद ॥ सुण्यो सुं्त रायं। चढ़यो चठप चाय॑। 
सजे शस्त्र पाणं। चर जंग ज्वाणं ॥॥ ३३ ॥ १८४६ ॥  चगे 
होल ठेके ॥ कमा कडुझे । भए नदृद नादं।  धुर्ण 
निरबिखाद ॥ ३४ ॥ १६० ॥ उमकक्‍की क्रिपार्ण । हुठे तेज 
माणं। महाबोर हुंके । सु नीहाण दुंके ॥ ३५ ॥ १६१ ॥ 
चहूँ कोर गरजे ६ सभे देव लरजे । सरं धार बरखे । मइया 
पाण परखें | ३६१॥| १६२) ॥ चो ई।॥ जें लए शस्त्र 
सामुहे धए। तिते निधन कहूँ प्रापत भए। झमकत भाई 


असत की धारा । भभके रुंड भंड बिकरारा ॥ ३७ ।॥॥ १६९३ ॥॥ 
( बोहर। ॥ है में रथ पंबल कहे बच्यो न जीवत कोइ । तब 
अन्ततः भाग खड़ें हुए ॥३०॥॥१५८६॥  चमकते ललाटोंबराले अकड़नेवाले 
वीर भागकर आगे की ओर बढ़े और उन महान आक्रोश वाले बीरों को 
कराल काल ते मार गिराया | ३१ ॥ १८७ ॥ ॥ै॥ दोहा ।। इस प्रकार 
दुष्टों का नाश करके दुर्गा ने शस्त्-अस्त्र पुनः धारण कर लिये। पहले 
दुर्गा ते बाणों को वर्षा की तथा फिर उसके सिंह ते घनघोीर गर्जन 
किया ॥ ३२ ॥ १८८० ।। ॥ रसावल छांद ।। जब राजा शुंभ ने बह 
हाल सुना तो बह उत्तेजित होकर आगे बढ़ा । उसके सैनिक शस्त्रों से 
सुसज्जित होकर युद्ध के लिए चढ़ आए || ३३ ॥ १८९॥ ढोलों की 
हमक, धनु्षों की कड़कड़ाहुट और नग्राड़ों की गड़गड़ाहुट मिरंतर रूप 
से सुताई पड़ते लगी ॥| ३४ ॥ १९०॥ हंठीले मालियों की क्ृपाणें चमक 
उठीं। महावीरों ने हुंकार करना शुरू कर दिया और नगाड़ों ने बजना 
प्रारम्भ कर दिया।। ३५॥ १९३१॥ चारों ओर देत्य गरज उठे तथा 
देवगण आतंकित हो उठे । बाण-वर्षा कर दुर्गा स्वयं अपने हाथों से सबके 
बल को परख रही है॥ ३६ १९५२ ॥ ै॥ चौपाई ॥ जितने भी दैत्य 
पस्त्र लेकर सम्मुख आए, त्रे सब मृत्यु को प्राप्त हो गए। क्रपाणों को 
धार चमक रही हैं और मंड-विद्वीन कबंध विकराल रूप से भभक रहे 
है ।। ३७ ॥ १९३॥ ॥ दोहा ॥ हाथी, घोड़े और पैदल सभी काट डाले 
गए और कोई भी जीवित नहीं बचा। तब राजा शुभ स्वयं युद्ध के 
लिए आगे बढा और उसको देखने से ऐसा लगता है कि जो यह चाहिगा 
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आपे निकस्यों लिपति सूंध करें खो होइ ॥ ३ेध ॥ १६४ ॥॥ 
॥ चंउपई ॥॥ शिव ढूती इस तुगा बुलाई। कास लाग नीके 
धमुझाई । शिव को भेज दीजिऐ तहाँ। कैत राज इसचित हैं 
जहाँ ।। ३६ ॥॥ १६४॥ शिव दूती जब इस सुन यावाई। 
शिवहि दूत करि उठे पठाबा। शिव दूती ता ते यो नामा | 
झानत सकल पुरख अर बामा ॥॥ ४० ॥ १६६१ शिव कही 
देतराज सुनि. बाता। इहु बिछि कहयो तुमहु जगमाता ॥ 
देवन को दे के ठकुराई। के माँडहु हम संग लराई ॥। ४१ ॥॥ 
॥ १६७ )। वेतराज इह बात न मानी। आप चले जूुझन 
अधिमानी | गरजत कालि काल ज्यों जहाँँ। प्रावति धयों 
असुरषति तहाँ ।। ४२ ॥॥ १६८ ॥। चमकी वहाँ असन की धारा । 
नाचे भूत प्रेत बेतारा। फरके अंध कर्बध अचेता। सिभरे 
अहरय भोभ अतेका | ४३ ॥॥ १९६६३६। दतुरही ढोल नयारे बाजे । 
माँत भाँति जोधा रण गाजे । दड़ि इफ इसरू डुगड़गी घनी। 


नाइ नफीरोीं जात ते गती ॥॥४४)॥२००)) ॥। सधुभार छुंद ॥॥ हुंके 
किकाण । धुंके निशाण | सडझले सु बीर॥। गले 


नी 
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वही कर लेगा॥ ३८5॥ १९४ ॥ ॥ चौपाई | इधर दुर्गा ने (विचार 
करके) एक शिव-दृती (डाकिनी) को बुलाकर उसके कान में उसे 
समझाकर कहा कि शिवजी को बहाँ भेज दोजिए जहाँ देत्यराज (शुभ) 
खड़ा है ॥ ३२९ ॥ १९४ ॥ शिवदूती ने जब ऐसे सुना तो शिवजी को 
दूत बनाकर वहाँ भेज दिधा। तब से ही दुर्गा का नाम 'शिवदुती' हो 
गया, इसे सभी स्व्री-पुरुष जानते हैँ ।। ४० ॥ १९६ ॥ शिव ने दुत्यराज 
से कहा कि तुम मेरी बात को सुनो (और समझो) । जयतमाता ने यह 
कहा है कि या तो तुम देवताओं को राज दे दो अन्यथा हमसे बुद्ध 
करों |४१॥१९७॥ दैत्यराज शुृंभ ने यह बात नहीं मानी और अभिमान- 
पूर्वक लड़ने के लिए चल दिया। जहाँ काली काल के समान गर्जन कर 
रही थी, वह अयुरपति वहाँ जा उपस्थित हुआ | डरे पे १९५) यहाँ 
कृपाणों की धारें चमक उठीं और भूत, प्रेत, बेताल आदि नाच उठे) 
वहाँ अंधे कबंध अचेतावस्था में ही हलचल में आा गए और भीमकाय 
भरव घूमने लगे ।। ४३ ॥ १९९ ॥ तुरहियाँ, ढोल और तयाड़े बज उठे 
तथा भाँति-भाँति के योद्धा युद्धस्थल में गरड उठे | डफलियाँ, डसझू और 
डुगड़गियाँ घनघोर रूप से बज उठीं भौर शहदनाई आदि बाजे इतने बज रहे 
£ कि तनको गिना नही जा सकता ४४ २०० | मप्नुभार छदे घोड 


श्धरे गुरतुणों (नागरी लिपि) 


शहीर ।| ४५॥ ३१०१ ॥ (ए०प्रं०११३) झुक्के मिशक्क | जज्जे 
उबबक । सज्जे सुबाहु। अच्छे उछाह ॥॥ ४६॥॥ २०२॥ 
कटठठे किकाण । फुटटे खबाण । सुल सड़ाक | उदडे 
कड़ाक ।। ४७ । २०३ ॥॥ गज्जे जुआण। बज्जे मिशाण। 
सज्जे रजेंद्र । गज्जे गजेंद्र ॥ ४८ ॥ २०४ ॥ ॥ भुजंग प्रयात 
छंद ॥॥ . फिरे बाजिय ताजिय॑ इत्त उत्तें। गजे बारणं॑ दास 
राज पुत्नं । बजे संख भेरी उठे संस तादं ।॥ रणं के नफ़ीरी 
धुर्ण निरबिखाद ॥॥ ४६ ॥| २०५।॥ कड़वके क्विपार्ण सड़ककार 
सेल । उठो कह जहूं भई रेलपेले । रले तत्त भुच्छ गिरे 
तर चोर । कहूँ हत्व मत्थं कहूँ बरस बोर ॥॥ ५० ॥ २०६॥ 
॥ श्सलावल छंद )। बली बेर रुज्से । समुह सार जुज्झे । संघारे 
हुथयारं । बके सार मार ॥ ५१॥ २०७।॥ सभ्ते शस्त्र 
सज्जे। महाँ बीर गज्जे। सरं ओघ छुट्टे । कड़वकार 
उठठे ॥| ५९॥॥ २०८ ।।.. बजे बाद्ितेअआं। हमसे गांश्रप्रेअं । 
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हिनहिता रहे हैं और नगाड़े बज रहे हैं। सुसज्जित वीर गम्भीर 
गर्जेन कर रहे है।। ४५ | २०१ ।॥ निडर होकर वीर पास आकर वार 
करके उछल रहे हैं। सुसज्जित परियों को देखकर अप्सराएँ भी (उनके 
वरण के लिए) उत्साहित हो रही हैं।। ४६ ॥ २०२।॥ घोड़े कट रहे 
है, मेंह फट रहे हैं। झूलों की सरें ध्वनि तथा कड़कड़ाहुट सुनाई पड़ 
रही है । ४७ ॥ २०३॥ _ नगाड़े बज रहे हैं और जवान गरज रहे हैं । 
राजा सुसज्जित हैं और हाथी वचिंघाड़ रहे हैं ॥ ४८ ॥ २७४ ॥ ॥ भुजग 
प्रयात छंद ॥ अच्छे-अच्छे घोड़े इधर-उधर घूम रहे है। राजपुत्रों के 
हाथी भयंकर रूप से गरज रहे हैं। शंख, भेरियों को आवाजें उठ रही 
हैं तथा तूतियों की निरंतर आवाजें चल रही हूँ॥ ४९ ॥ २०४ ॥ 
तलवार कड़कड़ा रही हैं और वरछियाँ सडसड़ा रही हैं। सारे युद्ध-स्थल 
में भीषण भगदड़ मच गई है। शरीर खंड-खंड होकर, चँवर-बस्त्र दूट-फट 
कर गिरे पड़े हें। कहीं वीरों के हाथ, कहीं मस्तक और कहीं लौह- 
कवच पड़े हैं ॥ ५० ॥ २०६ ॥॥ _॥ रसावल छद ॥ महाबली शत्रु लगे हुए 
हैं और समस्त शस्त्रों को लेकर आपस में जुझ रहे हैं। हथियारों को 
सेंभालकर मार-मार चिल्ला रहे हें ॥ ५१ ॥ २०७॥ शस्त्ों से पूर्ण 
सुसज्जित होकर महावीर गरज रहे हैं। बाणों के झुंड छूटे हैं और 
कड़कड़ाने की आवाजें आ रहो हैं।॥ ५२॥ २०८ | विभिन्न प्रकार के 
वाद्य बज रहे हैं और गंधवंगण मुस्कुरा रहे हैं। वीर अपने-अपने झड़ो 
को गाछकर जुटे हुए हैं तथा उनके लौहकवच ब्चों से फूट रहे 


हो दसस युरूशन्य साहिब देपरे 


पडा गड्ड़ जुदूढे। सर संज फुट्टे १ श३ ॥ २०६४ ॥।  चहूँ 
ओर उद्ढे ॥ सरं ब्रिशट बुदठे ॥ करोधी कराले । बके 
ब्िककराल ॥ #ढ ।। २१० ॥ ॥। भू्जग प्रयात छंद | किते 
कुद्िवर्स बुद्ठिओं ब्रिष्श बाणं। रण डुल्लियं बाज खाली 
पलाण । जुझे जोधयं बोर देवं अदेवं । सुभ्ने शस्त्र लाजा मनो 
शांतनेव ॥ ५५॥ २११ ॥  गजे गज़्जिय सरब सज्जे पर्व॑र्ग । 
जुश्च जुटीयं जोध छुटटे खतंग । तड़वके तबहल झड़के क्विपा्ण । 
सहककार सेल रणंके निशाणं ॥ ५६ | २१२१ दमा हम्म 
ढोल ढला ढुक्क ढाल । गहा जूह गज्जे हुय॑ हल्‍ल चाल । सदा 
घटूटर सेल खहा खूनि खग्गं। तुंहे चरण बरसे उठे नाल 
आग | ५७)। २१३६७ उठे अभप्गि नाले खहे खोल छर्ग । 
निसा मावसी जाभु मासाण जशं । डकी डाकणी हामकू इझर 
डबक । नचे बीर बेताल भूर्त भ्श्नक्क ॥ भध ॥॥ ११४ ॥॥ 
॥॥ बैली बिद्रम छंद ।। स्व शस्त्र आवत मे जिते। सन्न कार्ट 


हैं। ५३ ॥ २०९॥ चारों भोर से (घटाओं की तरह) उठकर वबाशों 
की वर्षा हो रही है। क्रोधी एवं विकराल वीर विभिन्न अकार से बकवाद 
कर रहे हैं ।। ४४ | २१० ।। ॥ भुजंग प्रवात छद ॥ कही नौर कट रहे 
हैं और कहीं तीरों की वर्षा हो रही है। युद्धस्थल में घोड़े बिना काठियों 
के पड़े हुए धूल-धृसरित हो रहे है । देबो एवं दानवों के बीर परस्पर जूझ 
रहे है और ऐस लग॒ रहे हैं, मातों भीषण योद्धा भीष्म पितामहु 
हों ।। ५६॥। २११॥ सुसज्जित घोड़े एवं हाथी गरज रहे हें और 
युद्धशौल शुरमाओं के बाण छूट रहे हें। कृपाणों की झड़झड़ाहुट और 
मुदंगों की तड़तड़ाहुट तथा बरछों एवं नगाड़ों की धमाधम सुनाई पड़ रही 
है ॥५६॥२१२॥ ढोलों एवं ढालों की ढमाड़म चल रही है और घोड़ों ने 
इधर-उधर भागदौड़ करके हलचल मचा दी है । बरछियाँ सठासंट चल रही 
हैं और खड़ग रकक्‍तरंजित हो रहे हैं। वीरों के शरीरों के लोह-कबच दूद 
रहे हैं और साथ ही अंग भी निकलकर बाहर आ रहे हैं।। ५७ ॥ २१३ ॥ 
लौह-शिरस्त्राणों पर खड़ग पड़ते ही आग की लपठें निकलती हैं जौर इतना 
घतघोर अंधकार (बाण-बर्षा के कारण) छाया हुआ है कि भृत-प्रेतादि 
(दिवस को) रात्ति मानकर जग गए हैँ। डाकिनियाँ डकार रही हैं और 
डइमरू बज रहे हैं तथा इनकी ध्वनि पर बैताल-भूत आदि नृत्य कर रहे 
हैं।। ४८ ॥ २१४ ॥  ॥| बेली विद्रम छंद ।| जितते भी झस्त्रो के वार है 
रहे हैं दुमदिवी ने उन सबको काट दिया है. इसके अतिरिक्त और भ 


श्दहे गुरणुणों (वागरी लिपि) 


दौन द्रगा तिते। अरि अउर जेलिक डारिअआं। तेकऊ काडि 
भुमि उतारिओं ॥॥ ४६ ॥ २१५१ सर आप काली छंडियं। 
सरबास्त् शस्त्र बिहुंडिआं । शस्त्र हीव जबे निहारियो । जे शबद 
देवन उचारियों (प०ं०११०) ॥६०॥२१६॥ _ नप्ति मद्धि बाजन 
बाजहीं ।॥ अविलोकि देवा गाजहीं। लखि देव बारंबारहीं । जे 
शब्द सरब पुकारहीं ।।६१॥२१७॥ रण कोष काल करालियं ॥ 
खट अंग पाण उछालिय । सिर सूंध हुत्थ दुछंडियं। इक 
चोट दुप्डह बिहुंडियं ॥ ६२ ॥ २१८ ॥॥. ॥ बोहरा ॥॥ जिम 
संधासुर को हुवा अधिक कोप के काल । त्यों साधन के शज्न्र 
सभ चाबत जाँहि कराल ।। ६४ ॥॥ २१६ ॥॥ 


॥! इत्ति स्री बचित नाटके चंडी चरित्रे सुंभ बधह खसटमो धिआइ 
संपूरनस सतु सुभम सतु ॥ ६ ॥। अफज ॥। 


अथ जैकार शबद कथन || 


॥ बेली बिद्रम छंद ॥ जे शबद देव पुकारहों। सभ् 
फल फूलन डारहीं। धमपार कुंकम ल्याइके । ढोका बियो 


जितने वार हो रहे हैं, उन सबको काटकर दुर्गा ने भूमि पर गिरा दिया 
है॥ ५९ ॥ २१५॥ काली ने स्वयं शस्त्र चलाए और बसुर्रों के भी 
अस्त्रों को काट डाला । जब देवताओं ने शृंभ को शस्ञ्ञ-विहीन देखा तो 
जय-जयकार करने लगे ॥ ६० ॥ २१६॥ _ नभमंडल में बाजे बजने लगे 
ओर अब (युद्ध का दुश्य देखकर) देवता भी गर्जेन करने लगे । देवता 
बार-बार देखने लगे और जब-जयकार की ध्वनि का उच्चारण करने 
लगे || ६१ ॥ २१७॥ अब युद्ध में क्रोधित होकर विकशल काली ने 
छः भुजाओं के हाथों को ज्ञोर से उठाकर शुंभ के सिर पर दे मारा ओर 
एक ही चोट से दुष्ट का नाश कर दिया ॥६२॥२१८॥ ॥ दोहा ॥ जिस 
प्रकार काली ने अधिक क्रोध्चित होकर शुभ असुर को नष्ट किया, संतों 
के सभी शत्रुओं का इसी प्रकार नाश होता है ॥ ६३ ॥ २१९ ॥ 

॥ इति श्री बचित्न बाटक में चेंडी-चरित के आंभन्‍वध्च नामक 

छठ गध्याय को झुभ समाप्ति ६ अफज्‌ 


ली दसम गुरुधन्य साहिद श्द्ू 


हरखाइके ॥॥ १ ॥ २९० ॥ . ॥ चौपई ॥ उसतत छत्नहूँ 
करो अपारा । अहम कवच को जाप उचचारा। संत सेंडूहु 
प्रफुल्लत भए | दुष्ह अरिष्ट चास हवे गए ॥ २।॥॥ २२१ ॥॥ 
साधन को सुख बढ़े अनेका। दवानव दृष्ठह मन बाचा एका। 
संत सहाइ सदा जग भाई । जह तह साधन होइ सहाई ।। दे ॥ 
॥२२२॥ ॥। देवी मू की उसलत ।॥। ॥ सुजंग प्रवात छंद | नन्तो 
जोग ज्वालं धरीयं जुआल । नमी सुंध हुंती नमो क्र काल; 
नमी छोण बीरजारदनो घुञ्नहुंती । नमो कालका रूप ज्वाला 
जयंती ॥॥ ४ ॥ २२३ ।॥॥। नमो अंबका जंभहा जोति रूपा | 
नसों चंड संडारदनी शुदि भुषा । नमो जासरं चोरणी चित्त 


रूप । नमो परम प्रज्ञा बिराजे अनूप ॥ ५१ २२४ ४ मो 
परम रूपा नसों कर करमा। नसथो राजसा सातका परम 
बरभा। नमतों महिद्द दईत फो अंत करणी। नमो तोश्णी 
सोखणी सरब इरणो ॥ ६॥॥ २९२४५॥ बिड़ालाछ हुंती करूराछ 
छाथा ।  दिजगि दुयधार दर्निर्अ तमों जोग माया । नमो भइरदी 


यम 


टीका लगाया ॥१॥२२०॥ ॥ चोपाई।। सबों ने अत्यधिक स्तुति की एवं 
ब्रह्मकबच का जाप किया। समस्त संत प्रसन्न हो गए क्योंकि दुध्टों 
का नाश हो गया है ॥ २॥ २२१४ साधुओं का सुख अनेक प्रकार से 
बढ़ने लगा और एक भी दुष्ट दानव नहीं बचा । जगत्‌माता सर्देव स्तों की 
सहायता करती है एवं सर्वत्र उनकी सहायक सिद्ध होती है ॥॥ ३ ॥ इरररे ॥ 
॥ देवी जी की स्तुति॥ ॥ भुजंग प्रयात छंद ॥ है योगज्वाला और धरती को 
दीप्तिमात करनेवाली ! तुम्हें मेरा नमस्कार है। शुभ का नाश करनेवाली, 
क्र कालरूपिणी, धृम्ननयन को नष्ट करनेवाली एवं रक्तबीज का दलन 
करनेवाली तथा ज्वाला-सी जलनेवाली कालिका ! तुम्हें मेरा नमस्कार 
हैं ४२२ ३॥ है अंबिका ! तुम जम्म देत्य को मारनेवाली ज्योतिस्वरूपा 
हो, चंड-मुण्ड नामक राजाओं को मारनेवाली हो । चामरासुर को चीरे 
वाली परम प्रज्ञा के अनुपम रूप में विराजमान हो, तुम्हें मेरा नमस्कार 
है।। ५ ॥ २२४३ है कर कर्म करनेवाली परमरूप ! तुम्हें मेरा नमस्कार 
है। है रज, सत्त्व आदि गुणों को धारण करनेवाली, परम लोह-कबच- 
सस्‍्वरूपा, महिषासुर का अंत करतेवाली, सबको नष्ट करनेवाली, सबका 
संहार करनेबाली ! तुम्हें मेरा नमस्कार है।।६॥२र२४॥ बिड़ालाक्ष का 
हनन करनेवाली एवं क्र राक्षसों को मारनेवाली तथा ब्रह्मा का रूप घारण 
कर वेद पढनेवाली तुम्हे है। है योगमाया भरवी भगुन्सी 


२८६ गुशणुद्दी (मागरी लिपि) 


झारगवीअं अंबानी |. नो जोग ज्वाल धघरी सरस 
पानी )। ७ )। २२६१॥  अधी उरधवी आप झूपा अपारी। 
रमा रसठरो काम रूपा कुसारो । भवी भझावनी भहरवी भौप्त 
रूप । नमो हिंगुला विशुलाय अनृपा॥ ८ ॥ २२७ ॥ नमो 
जुद्धनी कद्धरी कर (ए०ग्ं०११५) करमा। सहा बुद्धनी सिद्धनो 
सुद्ध करणा। परी पदमनों पारबतों परण रूपा। सिी 
बासवी ब्राहमी रिद्ध कृपा ॥ € | २२८ ।॥  भिड़ा सारजनी 
सुरतवी मोह करता। परा पष्टणी पारणतों दुष्ठ हस्ता। 
नमो हिमुला पिगुला तोतलाथं।- नमो करतिक्यानोी शिवा 
सीतलायं ॥॥ १० ॥ २२६ ॥. भवी सारगबोय॑ नस्ी शस्त्र 
पाणं । नमो अच्छ धरता नमो तेज भाण। जया आजया 
चघरमणी चावडायं | क्रिपा कालकार्य सर्य तीति न्याय ॥ ११ ॥ 
॥ २३०३ नम्तो चापणी चरमणी छड़क पा । घदा पाणिणी 


चउक्रणी चित्र भाणं। नमो सुलणी सेहयथी पाणि धाता। 
नमो ज्ञान बिज्ञात को ज्ञान ज्ञाता ।| १२४ २३११ नमो 
भवानी, जालंधरी एवं सबके द्वारा मान्य शक्ति ! तुम्हें मेरा नमस्कार 
है ७ ॥ २२६९॥ तुम नीचे-ऊपर सर्वज्ष विराजमान होनेवाली लक्षमी, 
कामाख्या एवं कुमारकन्या हो । तुम ही भवानी एवं बृहद्‌ रूप में भरवी 
हो। तुम ही हिंगलाज, पिंगलाज आदि स्थानों पर अनुपम रूप से 
विराजमान हो, तुम्हें प्रणाम है ॥ ८५ ॥ २२७ ॥ युद्ध में क्रोधित होकर 
क्र कर्म करनेवाली, महाप्रज्ञा, सिद्धि एवं युद्धकर्मा तुम्हीं हो। पुम्ही 
अंप्सरा, पद्मिनी पार्वती का परमरूप हो और तुम्हीं शिव, इंद्र, ब्रह्मा 
की शवित का स्रोत हो। तुम्हें नमस्कार है।। ९॥ २२८॥  मुदों 
को वाहन बनानेवाली, भूतों-प्रेतों को मोहित करनेवाली, तुम बड़ी से बड़ी 
अप्सरा, पाबती एवं दुष्ठों का हनन करनेवाली हिंगलाज, पियलाज स्थानों 
प्र बच्चों के समान सरल व्यवहार करनेवाली, कातिकेय, शिव आदि की 
शक्ति, तुम्हें नमस्कार है ॥१०॥२२९॥ यम की शक्ति, भूगु की शक्ति और 
हाथों में शस्त्र धारण करनेवाली (दुर्गा) तुम्हें तमस्कार हैं। अस्त्नों को 
घारण करनेवाली, तेजस्विनी, सदेव अजेय रहनेवाली एवं सर्व को विजय 
करनेवाली, सुन्दर ढालवाली तथा नित्य न्याय करनेवाली, क्रपास्वरूपिणी 
कालिका, तुम्हें नमस्कार है॥ ११॥ २३० ॥ है धनुष, खड़ग एवं ढाल 
एवं गया धारण करनेबवाली चक्रवाहिनी तथा विश्व को चिह्नित करनेवाली, 
तुम्हें नमस्कार है तुम लिशूल-बरछी को घारण करनेवाली श्र _ 


क्षी दसभ गुरझुधत्य साहिब श्दऊ 


पोषड़ी सीखणी जअंजिड़ाली । नभो दुष्द दोखारदनी रूप काली । 
नमो जोग ज्वाला तमो क्ारतिक्यानों / नमो अंबका तोतला 
सी सवाती ॥ १३ ) २३२१७ नमो दोख दाही नमो इृक्स्य 
हुरता । नमो शस्त्रणी अस्ल्रणी करम करता। ममो रिष्ठणी 
पुष्डणी परम ज्याला। सभो तायणीअं नो ब्रिद्ध बाला ॥१४॥॥ 
॥ १३३ ॥॥ नमो सिघवबाही समो बाढ़ गाढ़ । देसों खग्य दर्यं 
सपा झम्स बाड़ । नमो रूढ़ गढ़ नभों सरत ब्यापी। नसों 
लिल्त वाराइणी दुष्ट खापी ॥ १५॥१ २३४ ॥ नमो रिद्ध रूप 
तसे सिद्ध करणी । नमो पोखणोीं सोखणी सरबव भरणों ॥ नमों 
झआरजनी मारजनी कालरात्नी । नमो जोग ज्वालंधरी सरब 
वाली ॥ १६॥ २३४ ॥ लसमों परम परमेश्वरी धरम करणी | 
तई मिस नाराइणी दुष्ड दरणी। छला आछला ईशुरी जोग 
ह्वाली । समझो बरमणी चरमणी कर काली ॥ १७ ॥ २१३६ |) 
समो रेचका पुरका प्रात संध्या । जिने मोह के चडबहूँ लोक 
डंध्या ॥ नमो अंजनोी गंजनी सरब अस्ता)। नमो धारणी 
हो एवं सब ज्ञान-विज्ञानों को ज्ञाता हो, तुम्हें नमस्कार है ॥! १९१ २३१॥। 
तुम सबकी पोषक, संहारक एवं मुर्दों की सवारी करनेबाली हो । काली 
का स्वरूप धारण कर दुष्टों की नाशक हो, तुम्हें नमस्कार है। हैं योग- 
ज्वाला, कातिकेय की शक्ति, अम्बिका, श्री भवानी, तुम्हें मेरा नमस्कार 
है॥ १३॥ २३२॥ हे दुःखों का दहन कर उन्हें हरण करनेवाली, 
शस्त्र-अस्तों के माध्यम से युद्धकर्म करनेत्राली, दुष्ट, पुष्ट परमज्वाला 
तरुण एवं बृद्ध स्लियों की परमस्वरूप, तुम्हें नमस्कार है ।। १४ ॥ ३३३ ॥ 
हे भीषण दाँतोंबाली, सिंह की सवारी करमनेवाली, तुम्हें ममस्कार है । 
तुम खड़गों को खंडित करनेवाली, चमचमाती हुई कृपाण हो। तुम भरत्य॑त 
भूढ स्वंव्यापी, नित्य एवं दुष्टों का विनाश करनेवाली हो । तुम्हें नमस्कार 
है॥ १५॥ २३४१ हें सिद्धियों को देनेवाली, स्वेपालक तथा सबें- 
सहारक, चाँदी के समान स्वच्छ स्वरूप बाली एवं कालरात्ि के समान 
भयानक, जालंधरी एवं स्वंदाती स्वरूपा ! तुम्हें तमस्कार है ॥१६॥ रे३४॥ 
परम परमेश्वर की धर्मक्रारक शक्ति, नित्य नव्य बारायणी, दुष्ठों का 
दलन करनेवाली, सबको छलवनेवाली, शिव की योगज्वाला, छुंतों के 
लिए लौहकवच-स्वरूपा एवं देत्यों के लिए क्र काली, तुम्हें नमस्कार 
हैं ॥ १७ | २३६ ।। उवास, ति:श्वास एवं प्रातः-संध्या का पूजन, अर्चन 
तुम्दीं हो । तुम्हीं ने अपनों माया से चौदद भूवनों को बाँध रखा है। 


श्द्छ गुरमुखो (ागरो छिति) 


बारणी सरब शत्ता।। १८ ॥ २३७ ॥) नभों अंजनी गशंजनी 
दुव्ट मरबा। नमो तोथणी पोलणोी संत सरबा। नमो 
शकतणी सुलणी खड़ग पांणी। नम्तोी तारणोी कारणीअ 
क्विपाणी ॥ १६ ॥ २३८० ।। नसों रूप कालो कपाली अनंदी। 
नमी ऊंद्रणो भानदी (पृ०ग४ं०११६) अँगू बिढी । बसों छेल रूप 
नमो दुष्ट दरणी । नमो कारणी तारणी स्नरिष्ट घरणी ॥ २०॥ 
॥ २३६ ॥ नमो हरुखणी बरखणो शस्त्र धारा । नमो लारणी 
कारणीयं अपारा । नभों जोगणी भोगणी परम प्रज्ञा! नमो 
देख वइत्याइणी देवि दुरग्या ॥ २१ ॥॥ २४० ॥ नमो धोर रूपा 
नमो चार नेणा । तधों सुलणो सेथणी बक् बैण!। नमो ब्िद्ध 
बुडू करी जोग ज्वाला। नमो चंड मसुंडी खिड़ा कर 
काला १ ९२ ॥ २४१ ॥ नमो दुष्ट प्रष्हार्दनों छेम करणोी। 
नमो दाह गाढ़ा धरो दुख्य हुरणी । नमो शास्त्र बेता नमो 
शस्त्र गामी । भमों जक्षछ बिद्या धरी पूर्ण कामी ॥॥२३॥२४२॥ 


तुम्हीं अंजनी (हनुमान की माँ) सबके गये को चूर करनेवाली तथा सर्व 
भस्तरों को धारण कर चलानेवाली हो, तुम्हें नमस्कार है ॥। १८ ॥ २३७ ॥ 
है अंजनी, दुष्टों के गये को चूर करनेवाली, सर्वे संतों का पोषण कर उन्हे 
प्रसन्न करनेवाली, तुम्हें नमस्कार है । है त्रिशुलस्वरूपिणी, हाथ में छड़ग 
धारण करनेवाली, सबको पार करनेवाली एवं कारणों की कारण, कुंपाण- 
स्वरुपा, तुम्हें नमस्कार है ॥ १९ ॥ २३८॥ है स्वरूप की काली, कपाली, 
आनन्ददात्री, चन्द्र एवं सुर्यें की किरणों के समान सुन्दर स्वरूप वालो, 
दुष्डों का दलन करनेवाली सृष्ठि का पोषण करनेबाली एवं सर्वकारणों 
की कारण ! तुम्हें नमस्कार है ॥ २० ॥ २३९॥ हथ्षित होकर श्स्रों 
की वर्षा करनेवाली ! तुम सबका बेड़ा पार करनेवाली हो, तुम्हें नमस्कार 
है। है देवी दुर्गा! तुम परमप्रशा, योगिनी देवी एवं दैत्याणी 
हो, तुम्हें नमस्कार है ।! २१ ॥ २४० ॥। है भीषण रूप वाली, सुन्दर तेत़ो 
वाली, तुम तिशूल एवं बरछी के समरात वक़ दृष्टि वाली हो, तुम्हें नमस्कार 
है। है योगज्वाला को प्रज्वलित करनेवाली परमबुद्धिस्वरूपा, चंड-मु 
का नाश कर उनके मृतक शरीर को रौंदने का क्र कर्म करनेवाली, तुम्हें 
नमस्कार है २२ ॥ २४१॥ तुम बड़े-बड़े पापियों को नष्ट करनेवाली, 
कल्याणका रिंणी हो । तुम अपने कराल दाँतों से दुष्टों को नष्ट कर संतों के 
दुख का हरण करनेवाली हो । तुम शास्त्रवेच्ा. शस्तवेत्ता, यक्षविद्या 
में निपुष और कामनार्जो को पूर्ण करनेवाली हो तुम्हें नमस्कार 


है। भो दसम धुरुय्रत्थ साहिब रैप्ठ 


रिय तापणी जापणी सरब लोगा। थपे खापणी धापणी सरक्ष 
सींग! ।. नमो लंकुड़ेधी नमो शक्ति याणी ! नम्तोी कालका 
खड़ण पाणी क्रिपाणों ॥ २४ ॥ २४३ ४ नम्नोी लंकुड़ेसा 
नमो लाश कोटी। नभों काम रूपा कमिच्छया करोटी | 
तो कालरात्ोीं कपरदी कल्याणी। महाँ रिद्धणों सिद्धदाती 
क्रिवाणी ॥॥ २५ ॥ २४४ ३ नमो चतुरबाहो नमो अष्टवाहा। 
सप्तो पोखणी सरब आलम पताहा।! नमो अंबका जंमहा 
कारत्यानी ।  चिड़ाली कपरदो नमो त्ली प्रवानी |॥२६१।२४५॥। 
मी देव अश्युयारदनी दुृष्टहुंती। सिता अस्तिता राज 
ऋतों अनंत्री । जझुआला जयंती अलागी अनंदी । नमो पार- 
बहुसी हरी सी घुकदी ॥॥ २७ ॥ २४६ ॥ जयंती नमो मंगला 
कालकार्य । कपाली नमो शद्रकाली सिवाय । ब्रुगाथ छिमाए॑ 
मो धाब्रिएयं ।  सुआहा युधाय॑ नमो तीतलेय ।॥ ८ ॥।॥ २४७ ।| 
नमों चरबणी सरब धरफर धुआा। नमो हिंगुला पिगुला 
अंबकाय । भमो दी दाड़ा नमो स्थास बरणी । नमो अंजनी 


है ॥ २३ ।| २४२॥ शत्रुओं को दु:ख देनेवाली, सभी लोग तुम्हारा जाप 
करते हैं। तुम सभी शोकों को पैदा कर उनका नाश करनेवाली भी हो । 
तुम हनुमान को शक्ति हो और शक्ति को सर्वदा अपने हाथों में धारण 
करनेवाली कालिका एवं क्ृपाणस्वरूपा हो, तुम्हें नमस्कार है ॥२४॥२४३॥ 
हे हतुमंत की स्वामितों शक्ति ! नांग्रकोटि (कॉगड़ा) की देवी, कामस्वरूपा, 
कामाझ्या देवी एवं कालराति के समान सबका कल्याण करनेवाली हो । 
है महाऋद्धियों, सिद्धियों की दाबी, क्ृपाण-धारिणी, तुम्हें नमस्कार 
है! २५॥ २४४ । है देवी | तुम चतुर्भुजी एवं अध्टभुजी हो तथा 
अखिल विश्व की पोषक हो । है अधिका, जंभ राक्षस को मारनेवाली, 
कारतकिय की शत, मृतकों को रोदनेवाली श्रीभवानी, तुम्हें नमस्कार 
है॥ २६॥ २४५॥ देवताओं के शतुओं का हनन करनेवाली, श्वेत 
श्याम-रक्‍्तस्व॒रूपा, प्रमाद को जीतकर आनन्द को बढ़ानेवाली ज्वाला |! तुम 
परब्रह्म की भाया एवं शिव की शक्ति हो, तुम्हें नमस्कार है ॥२७॥२४६॥ 
तुम सबका मंगल करनेवाली, सबको जीतनेवाली, काल का स्वरूप हो । 
हे कपाली, शिवशक्ति एवं भद्काली, तुम दुगों को छेदन कर तृथ्त होते 
वाली, शुद्ध अग्निस्वरूप भी हो एवं शीतलता भी हो, तुम्हें नमस्कार 
है। २८ ॥ २४७ ॥ है असुरो को चवानेबाली, सर्वधर्मों की ध्वजा- 
स्वरूपा हिंगलाज पिंगलाज की अधिष्ठात़ीं शक्ति माँ, तुम्हे नमस्कार है। 


शद० शुरमुखी (चागरों लिणि) 


शंजनी देत दरणी ॥॥ २६ ॥। रेडंद ।. नो अरध चंत्राइणी 
चंद्रवुड़। नमो इंड्र अरधा नमी दाढ़ गृड़ं। सम सेखरी चंह 


आला भवानी । भवी भेहरी भुतराटी क्विषानी ॥ ३०॥ २४६ ॥ 
कली कारणी करम करता कम्नच्छुघा । परी परद्मनी पुरणी 
सरब इच्छूया । जया जोगनी जरग करता जयंती। शसुन्रा 
(ध्ृ०प्रं५११७).. स्वामणी स्िप्टणा शत्रहंतों ॥ ३१ ॥ २४० ॥ 
यविल्नी पुनीता पुराणी परेथ । प्रशी पुरणी पररग्रहभी अजय । 
अरूप अनूप अनामं अठाम ॥ अभीत॑ अजीत भहाँ धरम 
याम॑ ॥ ३९ । २५१ ॥ अछेद अभेद अकरमें सु धरम | नमो 
बाण पाणी धरे चरम बरस । अजेय अभय निरंकार भमित्य॑ ॥ 
निरुष॑ लिबाणं लभित्य अकित्यं ॥। ३३ ॥ २५२ ॥ शुरी गउरणा 
कामगासी गुपाली । बली बोरणी बावना अन्न ज्वालो । नप्ो 
सत्न चरबाहणी गरब हुरणी। मो तोखणी सोख्णी सरत् 
झरणी ॥| १४ ॥ २५३ ॥ पिलंगी पंबंगो नधों चर खितंगी। 
है कराल दांतों वाली, काले वर्णवाली अंजनी एवं दैत्यों का दलन करनेबानी, 
तुम्हें नमस्कार है॥ २९ ॥ २४८ । है अद्धंचन्द्र को धारण करनेबाली 
एवं चर की ही आभूषण बनानेवाली, तुम बादलों की शक्ति रखनेबाली 
तथा विकराल जबड़्ोवाली हो। चन्द्रमा के समान तुम्हारा मस्तक है। 
है भवानी, तुम ही. भरबी, भूतनी एवं कृपाणधारिणी हो, तुम्हें ममस्कार 
है ॥ ३० ॥ २४१॥ है कामाख्या दुर्गा | तुम कलियुग की कारण एवं 
कर्म हो तथा परियों एवं पदुभिती स्वी के समान सर्व इच्छाओं को पर्ण 
केरनेवाली हो। तुम सबको विजय करनेवाली योंगितो एवं यज्ञ करनेवाली 
हो। तुम सर्व पदार्थों का स्वभाव हो। सृष्टि की रचयिता हो एवं 
शत्रुओं का नाश करनेवाली हो ॥३१२५०॥ तुम पवित्न, पुनीत, प्राचीन, 
प्रभुता, पूर्णता, माया एवं अजैय हों । तुम निराकार, अनुपम, अनाम एवं 
स्थानातीत हो । तुम अभय, अजेय एवं महाधर्म का पूंज हो ॥३२॥२४५१॥ 
तुम अक्षय, अभेद, निष्कर्म, धर्म हो। है बाण को हाथमें तथा कंबच को 
धारण करनेवाली, तुम्हें नमस्कार है। तुम अजेय, रहस्थों से परे, निराकार, 
नित्य, अरूप, निर्वाण एवं सर्वेकार्यों का निमित्त कारण हो ॥इ शारश्शा 
तुम गौरी, कामनाओं को पुर्णे करनेबाली, कृष्ण की शक्ति, बलशालिनी, 
वामने की शक्ति, यज्ञ की अज्ति के समान ही । है शत्रुओं को चबाकर 
उनका गये चूर करनेवाली, प्रसन्नतापू्वंक पोषण एवं संहार करनेवाली, 
तुम्हें नमस्कार है ॥। ३४ ।। २४३ ॥। है सिंह रूपी अश्व पर सवारी करने 


की दसम गूरूग्रन्थ साहिब रहे १ 


नमो भावनी धुत हुंता मड़िगी । तमो पीलमि रूपा नमो लोक 
माता ।  भन्ी सावतों सविव्याता बिशाता। ३४ ॥ २४४ ।॥ 
प्रभा पुरणी परम रूप पवित्रो। परी पोखणी पारजहमी 
गहल्ली । जठी ज्वाल परचंड मंडी घमंडी । बरंदाइणी दुष्ट खंडी 
अखंडी ॥३ ३६ ॥। २५५) सभ् संत उबारो बरं ब्यूहु बाता। 
नमी तारणी कारणी लोक माता । नम॒सत्य॑ नससत्य नमसत्य 
भवानी । सदा राख ले सुहि किया के क्विपानी ॥॥ ३७॥ २५४६ ॥ 


) इति स्री बचित्र नाठके चंडी चरिद्वे देदी जू की उसतत बरवन ताम 
सपतमी घिआाइ संपूरणम सतु सुभम सतु 4 ७ ॥। भफज ॥। 


अथ उंडी चरित्र उसतत बरनन ३। 


| भुजंग प्रथात छंद ॥ भरे जोगणी पत्च लडसठ चारं। 
चली ठाम ढार्म डकार डकार । भरे नेह गेहूं गए कंक बंक । 
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वाली तथा सुन्दर अंगों वाली भवानी ! तुम युद्ध में लगे हुए सबों का नाश 
करनेबाली हो । है वृहृद्‌ कायाबाली जगतृमाता, तुम यम को शक्ति, संसार 
में कर्मों का फल देनेवाली तथा ब्रह्मा की शक्ति भी हो, तुम्हें नमस्कार 
है।॥ ३५।॥ २५४ !। हैं परमात्मा की पवित्नतम शक्ति, तुम्हीं सबका पोषण 
करनेवाली माया एवं गायत्री हो। मुंडमाल धारण करनेवाली चामूडा 
एबं शिवजटाओं की ज्वाला भी तुम्ही हो। तुम्हीं बरदात्री एवं दुष्टों 
का खंडन करनेवाली, परन्तु स्वयं अखंडस्वरूप में बनी रहनेवाली 
हो ॥ ३६ ॥ २५५॥ सबब संतों का उद्धार करनेवाली, सबको वरदान 
देनेवाली, सबको भवसागर से पार करनेवाले कारणों की मूल कारण जगत्‌- 
माता भवानो ! तुम्हें मेरा बार-बार नमस्कार है। है कृपाणस्वरूपिणी | 
कृपा करके मेरी सदा रक्षा करती रहना ॥ ३७ ४ २५६ ॥। 
॥ इति श्री बचित्र नाटक में चंडी-चरितर के देवी जी की स्तुति-बवर्णन नामक 
सातवें अध्याय की शुभ समाप्ति ॥॥ ७ ॥| अफजू ३। 


चंडीचरित-स्तुति-वर्णन 


॥ भुजंग प्रयात छंद ।. योगिनियों ने सुन्दर वर्तन (रक्त से) 
भर लिये हैं और इधर-उधर स्थानों को डकारती हुई चल पड़ी. 
उस स्थान को प्रेम करतेवाले सुन्दर कौबे भी घरों को चले 
मए हैं और युद्धस्थल में शुरवीर बित्ता किसी देखभाल के घराशायी 


(३ गुरसुछ्जी (नागरी लिपि) 


शले सुस्बीर अहाड चिर्सक ॥ १ ।॥| २४७।। चले नारदड हाथ 
बौना सुहाएं। बने बारदी डइंक डुउरू ऋजाएं। गिरे बाल 
गांजी गजी बोर खत । ले तच्छ धुच्छ नखे भृत प्रेत ॥॥ २॥ 
॥ १५८ ॥ नचे बोर बेताल अं कभद्ध । बच्चे बद्ध गोपा 
शुलितलाण बड़े । भाए साधु संबृह भीतं अभोते । नमो लोक- 
माता भवे शत्र जीते ॥॥ ३ ॥| २५६ ।॥ पड़े मूड़ थाको धर्न धाम 
बाढ़े । सुने सुम सोफी लरे जुद्ध याढे । जग रेणि जोगी जप 
जाए याको । धरे परम जोग लहे सिद्धता को !१ ४ ॥| २६० ॥ 
पड़े याहि विदयारथी (प्र॒०ग्रं०११८) . विवृष्र हेते। लहै सरब 
शासत्रान को मदद चेतें। जपे जोग हसंन्यास बेराण कोई। 
सिसे सरब पुन्यान को पुंत होई ॥ ५॥| २६१५। ॥ दोहरा ॥ जे 
जे तुमरे ध्यान को नित उठि ध्यहैं लंत। अंत लहैंगे मुक्ति 
फलु पावहिंगे झगदंस ॥ ६ ॥ २६२ ॥ै 


॥ इति स्री बचित्तन नाटके चंडी चरित्रे चंडी चरित्र उसतत बरनवं नास 
अशटठमो धिआइ संपूरनम सतु सुभम सतु || ८ ।। जफजू ।॥। 
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हो गए॥ १५॥ २५७।॥ नारद भी हाथ में वीणा लिये हुए चल 
पड़े हैं और बेल की सवारी करनेवाले शिव अपना डमरू बजाते 
हुए शोभायमान हो रहे हैं। ग्रुद्धस्थल में गरजनेवाले वीर एवं हाथी- 
घोड़े गिर पड़े हैं और टुकड़ों-टुकड़ों में धूल-धूसरित पड़े हुए वीरों को देख 
कर भूत-प्रेत नृत्य कर रहे हैं। २॥ २५८ ।। अंधे कबंध एवं बीर 
बंताल नृत्य कर रहे हैं तथा कमर में घृंघरू बाँधकर नाचनेवाले तथा युद्ध 
करनेवाले भी मारे गए हैं। समस्त डटे हुए साधुगण निर्भय हो गए हैं। 
हे लोकमाता ! तुमने शत्रुओं को जीतकर बहुत भला कार्य किया है, तुम्हें 
नमस्कार है ।। ३२ ॥ २५९। कोई मूर्ख भी यदि इसका पाठ करेगा तो 
उसके यहाँ धन-धानन्‍्य की वृद्धि होगी। युद्ध में भाग न लेनेवाला यदि 
इसे सुनेगा तो उसमें युद्ध करने की शक्ति आ जायेगी तथा जो योगी रात्र 
भर जागकर इसका जाप करेगा, वह परमयोग एवं सिद्धि को प्राप्त 
होगा ॥ ४ ॥। २६० ॥ जो विद्यार्थी विद्या-प्राप्ति के लिए इसको पढ़ेगा, 
बह सारे शास्त्रों की चेतना प्राप्त कर लेगा। इसको योगी, संन्यासी, 
बेरागी जो भी पढ़ेगा, उसे सर्व प्रृष्यों की प्राप्ति होगी॥ ४ ।॥ २६१॥ 
॥ दोहा ॥ जो-जो सन्त नित्य तुम्हारा ध्यान करेंगे, वे अंत को मुक्ति प्राप्त 
करेंगे और परमात्मा में विलीन हो जायेंगे ॥| ६ ॥ २६२ ॥ 


॥ इति श्री बचित्न नाटक के चडोचरित्त में चंडीचरित्न-स्तुति-वर्णेन मामक 
बारें अध्याय की क्षुम समाप्ति ८ अफज्‌ 


थो दसम सुरूणस्थ शाहिद रेदै३ 


/-९ 
१ ओं वाहियुरू जी की फ़तह । स्त्री भगठती जी सहाइ ॥ 
वार स्री भगउती जी की ॥ पातिशाही १० ॥ 


प्रिथम ऋगउती सिमर के गुर नानक लई धघिआई । 
फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदासें होइ सहाह। अश्जन 
हरिगोबिद लूं सिसरो जी हरिराह। स््री हरिक्किशन धिआहऐ 
ज्िसु डिटठे सस दुख जाह। तेगबह्ादर  सिमरिएे धर 
मजनिधि आये धाइ। सभ थाईं होइ सहाह॥ १ ॥॥ 
॥ पड़ी ॥ खंडा प्रियम। साजिक जिन सभ सेसार उपाइआ | 
बहुमा बिशन महेश साजि कुदरति दा खेलु रखाहइ बणाइआ । 
विध परबत मेदनी बिनु थंम्हा गगनि रहाइआ । घिरजे वानों 
देवते तित अंदरि बादु रचाइआ । ते ही दुरगा साज्ि के देता दा 
तासु कराइआ। तेथों हो बलु राम ले नाल बाणा बहुसि 
घाइआ।। तेथों ही बलु क्रिशन ले कंसु केसी पकड़ि गिराइआ । 
बड़े बड़े मुनि वेवते कई झुगतिनी तनु ताइआ। किती हेरा 
अंतु न पाइआ ३ २।। साधू सतिजुगु बीतिआ अधसीलो बद्ेता 
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पहले खड़ग का स्मरण कर फिर गुरु नानक को याद करता हूँ। 
पुन: अंगद, अमरदास एवं ग्रुरु रामदास का स्मरण करता हूँ, जो मेरे 
सहायक होंगे । गुरु अर्जुन, हरगोविन्द को स्मरण कर श्री हरिराय को 
याद करता हूँ । श्री हरिकृष्ण, जिनको देखने से सबंदुःखों की लिवृत्ति 
हो जाती है, का ध्यान करता हू । (गुरु) तेगबहादुर का स्मरण करने 
से नवनिधियाँ घर की ओर दौड़ी चली आती हैं और ये (गुरु) सर्वे 
स्थानों पर मेरे सहायक होते हैं॥ १।॥ ॥ पठड़ी ॥ परमात्मा ने स्वे- 
प्रथम खड़ग रूपी शक्तित का घुजन कर फिर संसार उत्पन्न किया तथा ब्रह्मा, 
विष्णु, महेश को उत्पन्न कर सारी प्रकृति का खेल रचा (बना डाला) | 
समुद्र, पंत, धरती एवं बिना स्तंभों के रुका रहनेवाला आकाश बनाया 
गया। दानव एक देवता पैदा किए और उनमें परस्पर श्तुता पैदा की । 
हे प्रभु ! तुमने ही दुर्गा का सुजन कर उसके हाथों से देत्यों का नाश 
करवाया । तुमसे ही बल प्राप्त कर राम ने अपने बाणों से रावण का 
वध किया और बुम्हीं से बल लेकर कृष्ण ने कंस के केशों को पकड़कर 
उसे नीचे गिरा दिया । हें परमतत्त्व ! बड़े-बड़े मुनिगरण एवं देवता कई 
बुगों सके चोर तप करने के वांद भी तेरा अन्त न था सके ॥ २॥ तत्त्व 
मुणवाला सतगुंग बीता और आशय शील का पाचन त्ेतामुम 


"ही ुरघुणी (नागरी लिपि) 


आइओआ | नच्छोीं कल्‍ल सशेसरों कल नारद डक बाइआ। 
अभिमानु उत्तारन देवतिआं महिलासुर सूंभ उपाइआ। जीति 
लए तिन देबते तिहु लोकी राजु कमाइआ । वड़डा बीच अबाए 
की सिर उप्वर छत्नु फिशाइआ। दित्ता इंद्र निकाल के सिह 
गिर कैलाश तकाइआ | डरि के ह॒त्थों दानवी दिल अंदरि ब्वासु 
वधाइआ । पास दूरगा दे इंद्र आइआ ॥३॥  ॥। पजड़ी | इबक 
बविहाड़े न्हावण आई दुरगशाहु। इंदर क्रिया सुणाई अपने 
(पु०प्रं-११६) हाल दी॥ छीन लई ठकुशई साते दानवी। 
लोकी तिही फिराई बोही आपणी । बेठे बाइ बधाई ते 
अपरायती । दित्ते देव भजाई सभता राकशाँ। कितने ह 
जित्ता जाई महुखे देश मं। तेरी साम तकाई देवी 
दुर्गशाह ॥। ४ ।।.. ॥ पड़ी ॥ दुरगा बेण सुणंदी हस्पतो 
हुडहड़ाइ । ओही सीहु मंगाइआा राखश भवखणा। चिता 
करहु न काई देवाँ नूं आखिआ। रोह होई महा माई राकशि 
मारणे ॥। ५॥ ॥। दोहर!॥ शाकशि आए रोहले खेत भिड्दन 


आया । अब सबके स्तर पर कलह नाचने लगा, क्योंकि सारद का प्रभाव 
बहुत बढ़ गया । देवताओं का अहंकार नष्ट करने के लिए परमात्मा ने 
महिषासुर एवं शुभ आदि असुरों को पैदा किया, जिन्होंने देवताओं को 
जीतकर त्विलोक में अपना राज्य स्थापित किया। ये अपवे को 
महाबली कहलाने लगे और इन्होंने छत्ष को अपने सर पर धारण किया। 
इन्होंने इन्द्र को सुरपुरी से निकाल फेंका और उसने कैलास पर्वत की 
ओर याचक दृष्टि से देखता प्रारंभ कर दिया। दावबों से डरा हुआ 
इन्द्र बहुत भयभीत होकर दुर्गा के पास आया || ३॥ ॥ पडउड़ी ॥ एक 
दिन जब दुर्गा स्तान करने आई तो इन्द्र ने अपनी व्यथा सुनाते हुए कहा 
कि दानवों ने मेरा राज्य छीन लिया है और अब त्विलोक में उनकी 
घोषणाओं को सुना जाता है। उन्होंने वाद्य बजाकर स्वर्गंपुरी से सब 
देवताओं को भगा दिया हैं। कोई भो महिषासुर को जीत नहीं पाया है, 
इसलिए हे देदी दुर्गा ! मैं तेरी शरणामत हुआ हूँ ॥४॥ ॥ पड़ी ॥ बातें 
सुनती हुई दुर्गा हड़हड्डाकर हँस उठी और उसने राक्षसों का भक्षण 
करनेबाला अपना सिंह मेंगवाया । उसने देवताओं से कहा कि तुम चिता 
त्याग दो। यह कहते हुए दुर्गा असूरों का वध करने के लिए क्रीधित 
हो उठी ॥ ५॥ ॥ दोहा !। बलशाली राक्षस युद्ध के उत्साह से आगे 
चले और युद्धस्थल में कृपाण एवं बरछियाँ इस प्रकार चमकने लगीं कि सूय 


श्री दखस गुरुगन्य साहिय रहे, 


के चाइ । लशक्षत तेगां बरछिओं सुरज्भु नदरि न पाइ ॥ ६ ॥ 
॥ पड़ी ॥ दुहाँ कंधाराँ पुहि जुड़े ढोल संख नगारे बज्ले 
राकशि आए रोहले तरवारी बखतर सज्जे । जुदठे सउहे जुद्ध 
नूं इक जात न जाणन भज्जे । खेत अंदरि जोधे गज्जे ॥ ७ 8 
॥ पड़ी ॥ जंग मुस्ताफा बज्थिला रण घुरे नगारे चावले। 
झूलन नेजे बेरका नोसाण लसनि लत्तावले ॥ ढोल नगारे पठण 
दे अंघण जाण जटावले । दुरगा दानो डहे रण नाव वज्जन खेत 
भीहावले । बोर परोते बरछीएँ जण डाल चथुदटे आवबले। 
हुक बड़ढें तेगी तड़फोअन सद पीते लोटमि बावकछे ॥ इक चुण 
चुण झाड़ुड कढोअन रेत विच्यों सुइना डावले । गया बिसूुलां 
बरछीओँ तौर कागन खरे उतावले । जण इसे भुजंगस सावले | 
भर जावन बोर राहावले ।| ८ !। पउड़ी ॥ देखन अंड प्रतह 
तूं रण घुरे लगारे। धाएं राकृशि रोहले चउगिरदे भारे। 
हत्यी वैगां पकड़ि के रण भिड़े करारे। कदे न नदृठे जुद्ध ते 
जोधे जुज्शारे । दिल विच रोह बढ़ाइ के मारि मारि धुकारे | 


जननी लत न 


भी दिखाई नहीं पड़ रहा था॥। ६॥ ॥ पउड़ी ॥ दोनों दल आमने- 
सामते खड़े हो गए और शंख तथा नगाड़े बजने लगे। लोह-कवचों एव 
कृपाणों से सुसज्जित बलशाली राक्षस आगे बढ़े । सम्मुख युद्ध के लिए ऐसे 
थोद्धा खड़े हैं, जो युद्धस्वल से भागना जानते ही नहीं । ये योद्धा युद्धक्षेत्र 
में गरज रहे हैं ॥9॥ ॥ पउड़ी॥ रणभेरी बज उठी ओर नगाड़े गड़गंडाने 
लगे। बरफ़ियाँ झूल उठीं और सुन्दर ध्वज फहरा उठे । ढोल-नग़ाड़ों की 
ध्वनि से झृुग्वीर इस प्रकार मरत हो रहे हैं, जेसे कोई शराबी झूम रहा 
हो। दुर्गा एवं दानव इस भयानक नाद में एक-दूसरे के सामने होकर 
लड़ रहे हैं। युद्ध में वीर बरछियों में इस प्रकार पिरोये जा रहे हैं, मानों 
डाली में आँवले लगे हुए हों। एक ओर कहृपाणों से के बीर तड़प रहे 
हैं और दूसरी ओर वीर धरती पर ऐसे लोट रहे हैं, मानों उन्होंने मद्य- 
पान किया हो । कायरों को झाड़ियों में से छोंचकर इस प्रकार मारा जा 
रहा है, जैसे रेत में से सोने को खींचकर अलग कर लिया जाता हो। 
गदा, तिशुल, बरछियाँ और तीर भीषण रूप से चल रहें हैं और ये काले 
नागों की तरह डेँसते चले जा रहे हैं, जिसके फल्लस्वरूप बड़-वड़े झूरबीर 
मरते जा रहे हैं। 5।॥ ॥ पउड़ी ॥ प्रचंड चंडिका का सामना करने के 
निए दैत्यों के नमराड़े और तेज्ञ ध्वनि करने लगे और महाबली राक्षसो ने 
दौडकर चडी को चारों ओर से घेर लिया वे हाथों से कृपाणें पकडकर 


श्द्ध६ शुश्मुखो (नायरों लिवि) 


मारे चंड प्रचंड ने बौर खेत उतारे। मारे जापत बिज्जुली 
घिर भार सुनारे॥ ६॥ ॥। पसड़ी ।॥ चोट पई वसामे दलों 
मुकाबला। देवी वस्तत नचाई सोहुरणि सार दो। पेढ मलंदे 
लाई महुले देत नूं। गुरदे आँदाँ खाई नाले रकक्‍कड़े। जेही 
इिल बिच आई कही सुणाइक । चोदी जाण दिखाई तारे धूम 
केत ॥| १०॥ ॥॥ पउड़ी ।। चोर्टला परत नगारे अजीओं जुद्दीआँ। 
धूहु लईआं तरबारी देवाँ दानवी। वाहुन बारो बारी सूरे 
संबरे | (पृश्ग्नृं०१२०) वर्ग रव्तु झुलारी जि गेरू बततरा। 
वेखन बैठ अठारी तारी राकशाँ। पाई छूघ सबारी बुरगा 


हासवी ॥। ११ !॥।  ।॥ पड़ी ॥ लक्षख नगारे बज्जण आपमो 
साझहणे । राकश श्णों न श्ज्जण रोहे रोहले। शोहाँ बाँग 


गज़्जण सले सुरते। तथि तणि कबर छड्डण दूरगा 
साभहणे (१२७ ।। पजड़ी ॥ घुरे नगारे दोहरे रण संगली आले । 


भिड़ गए हैं। ये ऐसे वीर हैं, जो कभी भी रणस्थल से पीछे नहीं हटे हैं। 
अत्यन्त क्रोधित होकर ये मार, मार की ध्वनि कर रहे हैं। प्रचंड चडी 
में अनेकों वीरों को रणस्थल में ऐसे मार गिराया है, मानों बिजली पड़ने 
के कारण बड़ो-बड़ी मीनारे नीचे आ गिरी हों ॥९॥| ॥ पउड़ी !। नगाड़ों 
पर चोटें पड़ रही हैं और दलों में मुक़ाबला चल रहा है । देवी ने सिहनी- 
जैसी कृपाण को हाथ में नचाया है और पेद को मल रहे महिषासुर पर 
वार किया । देवी की कृपाण दैत्य के पेट को खंड-खंड करती हुई उसकी 
अँतड़ियों एबं भुदों को वाहुर खींच लायी है। तलवार की नोक दूसरी 
ओर ऐसे निकली है, मानों धूमकेतु की चोटी दिखाई दे रही हो । कवि 
कहता है कि यह उपमा जैसी मुझे अच्छी लगी है, मैंने कह सुनाई 
है।॥ १०॥ ४६ पडछड़ी॥ नगाड़े पर चोटे पड़ रही हैं और सेनाएँ एक- 
दूसरे से भिड़ गई हैं। देव और दानव तलवारें खींचकर अपने-अपने 
दाँव लगाकर चलाना शुरू कर दिया है । जैसे कपड़े से कच्चा रंग उतर 
कर बह उठता है, वैसे रक्त शरीर रूपी कच्चे वस्त्र से बहु निकला है, जिसे 
राक्षतों की स्त्रियाँ अद्टालिकाओं पर बंठकर देख रही हैं। दानवों में 
दुर्गा की सवारी की धूम मच गई है ॥११॥ ॥ पछड़ी ॥। बेशक भयंकर चगाड़े 
लाखों बार बज रहे हैं, परन्तु महाबली राक्षस युद्ध से भाग नहीं रहे हैं । 
शेरों की तरह शूरबवीर गरज रहे हैं और दुर्गा के सामने तन-तनकर तीर 
छोड रहे हैं।। १९॥ ॥ पञउडी ॥ जंजीरों से वाँधे हुए नगाडे बज रहे हैं 
और धूल से लिपटे जटाओं वाले असुर दिल्लाई पढ़ रहे हैं. इन राक्षसो 


! सो दसल पुरुपात्य लाहिर २४७ 


धृड़ि लपेटे धूहरे सिश्वार जहाले। उक्ललिकँ बासोँ जिना 
पुहि जापन आले। ज धघाए देवी साहुमणे बोर धुच्छलीआले | 
मुरपत जेहे लड़ हुटे बोर टले न टाले। गज्जे दुरगा घेरि के जणु 
धणीअर काले ॥ १३१॥। ॥ पउड़ी ॥ चोट पई खरचामी 
दलाँ सुकाबला ॥ घेर लई बरिआसी दुरगा आइ के! राकश 
बडे अलामी भज्ज न जाणदे ॥ अंत होए सुरगासी मारे 
देवता ॥॥ १४ ॥  !॥ पड़ी ॥ अगणत घुरे नगारे दलों 
पिड़ंदिआँ । पाए महुखल भारे देवा दातवाँ । बाहुन फट्ट करारे 
राकशि रोहले। जापन तेगीआरे घिआनो धूहोओआँ। जोधे 
बड़े मुनारे जापन खेत विधि । देवी आप सवारे यठ्ब जवेहुणें। 
कदे ते आखण हु।रे धावन साम्हणे। दुरगा सभ्न. संघारे राकशि 


खड़ण ले॥ १४५॥ ७ पउड़ी ॥ उम्मल लत्ये जोध्े सार 


बंज्जिआ । बदृदल जिजें महिखासुर रण थिंचि गज्जिआ 
इंदर जहा जोधा भैथउ भज्जिजा । कडणु विचारी बुरगा जिन 


के नाक के छिद्र ओखलियों के समान हैं और मुँह दीवारों में अलमारियों 
के समान बड़े-बड़े हैं। ये मूँछों वाले वीर दौड़कर दुर्गा के सामने आए 
ये सुरपति से लड़कर भी अटल वने रहनेवाले वीर है; इस्होंते दुर्गा को 
धेरकर इस प्रकार गर्जन प्रारम्भ कर दिया मानों बादल गरज रहें 
हों ॥ १३॥ ॥ पठड़ी ।| खर के चमडे से बने नग्राड़ों पर चोट पड़ 
गई और दलों का सुक़ावला चल रहा है। राक्षतों ने वलशालिनी दुर्गा 
को घेर लिया है और ये वलशाली ऐसे राक्षस हैं जो युद्धस्थल से भाग 
जाना तो जानते ही नहों। ये कई देवताओं को नध्ट करके अस्त में स्वयं 
परी स्वर्ग सिधार गए || १४॥ ॥ पउड़ी ॥ दलों के भिड़ते ही नगाड़े 
घरघधराने लगे । देवताओं, दानवों दोनों ने भारी कवच धारण कर रखे 
थे। राक्षस भीषण प्रहार कर रहे हैं। उनकी म्यानों से निकाली हुई 
तलवारें आरे के समान लग रही हैं। योद्धा, युद्धस्थल में बड़े-बड़े स्तम्भों 
की तरह लग रहे हैं। देवी ते इन पर्वतों के समान आकार वाले राक्षसों 
को स्वर मार दिया, परन्तु फिर भी ये राक्षस अपनी पराजय स्वीकार नहीं 
करते हैं और दुर्गा के सामने दौड़-दौड़कर जा रहे हैं। दुर्गा ने अपने 
हाथ में खड़ग लेकर सभी राक्षम्तों का संहार कर दिया॥ १५॥॥ 
॥ पड़ी ॥ उमड़-घुमड़कर योद्धागण भिड़ गए और भारो, मारो 
की ध्वनि गूंज उठी । इसी समय बादलों के समान महिषासुर युद्धस्थल 
में गरजा और बोला कि इंद्र जेसा वीर भी युद्धस्वल में मेरे सामने से 


शेड शुरमुखोी (मागरो लिशि) 


रणु सफ्छिआ ॥| १६ ॥ ॥ पडउड़ी ।। वज्जे ढोल नगारे दल 
मुकाबला! । तीर फिरे रंबारे आम्होी साम्हणं। अगणत बोर 
सधारे लगदी कंबरी। डिग्मे जाणि सुतारे मारे बिज्जु दे। 
खूल्‍ली वाली देत अहाड़े तब्भे सुरसे । घुत्ते जान जदाले भंणं 
खाइक ॥॥ १७॥ ॥ पड़ी ॥ दुष्लँ कंधाराों भुहि जुणे वाहि 
धडठसा भारी। कड़क उढिआ फउज ते बड़ा अहुंकारी। है 
के चलिआा सूरमे नालि बडे हुजारी। भिआनो खंडा घृहिआ 
महुखासुर भारी। उम्मल लत्थे घृरमे सार सची करारी। 
जापे चलल्‍ले शत दे सलले जठधारी ॥ १८ ॥ 3 पडड़ी ॥ झट 
पई जमधाणों दर्ला मुकाबला । धृहि लई क्रिपाणी दुरगा स्यात 
ते। चंडी राकशि खाणी बाही देत नूं। कोपर चर (ग्र०ं०१२१) 
चबाणी लत्यी करग ले॥ पाखर तुरा पलाणी रह़की धोत 
जाइ। जेदी अधा सिधाणोी सिर्गां धडलदिआँ। क्रण सिर 


भाग खड़ा हुआ था। यह कौन बेचारी दुर्गा है, जिसने युद्ध करने की 
हिम्मत की है।! १६।॥ ॥ पउड़ी !। ढोल-नगाड़ों की ध्वनि के बोौच 
दलों का मुक़ाबला शुरू हो गया और दोनों दलों के बीच में बाण बरस 
लगे। तीरों के लगते ही अगणित वीरों का संहार हुआ और वे ऐसे 
गिरने लगे, जैसे बिजली पड़ने से स्तम्भ ढहकर गिर जाते हैं। खुले केश 
वाले राक्षस वीर युद्धस्थल में ऐसे पड़े हैं, मानों भंग पीकर जदाओं वाले 
मुनि लेटे हों ॥ १७ ॥ ॥ पउड़ी ॥ नगाड़ों की घनघोर ध्वन्ति के साथ 
दोनों दल आमने-सामने भिड़ गए। अपनी सेना से भी बड़ा अहंकार 
(महिषासुर) कड़क उठा और हज़ारों बीरों की मारनेवाले वीरों को ग्राध् 
लेकर आगे बढ़ा। महिषासुर ने अपने स्यान से भारी खड़ग को डोः 
लिया और उसके ऐसा करते ही शझृ्‌रवीर इकट्ठा होकर मारकाद मचा 
हुए दूट पड़े । रक्त इस प्रकार बह निकला, मानों शिव की जठाओ ऐ 
जलधारा बह निकली हो ॥| १८ ॥। ॥ पछड़ी)॥| यम के वाहन भेंसे क॑ 
खाल से बने नगड़े पर चोट पड़ी और संघर्ष शुरू हो गया। दुर्गा* 
राक्षतों को मारकर खानेवाली कृपाण से महिषासुर पर बार किया 
दुर्गा की तलवार राक्षस महिषासुर की खोपड़ी को काटती, मुख एवं शरी' 
को चीरती, वाहन की काठी को खंड-खंड करती हुई, धरती को छेदती हुई 
धरती को उठानेवाले बेल के सींभों से जा टकरायी । तलवार और भा 
बढ़कर कच्छपष की पीठ पर जा टकरायी। दुश्मनों को ऐसे काट्क 
डाल दिया मया, जैसे बढई ने जगल में लकड़ी के टुकड्ट काटकर फेंके हों 


ही दसम गुरुग्रन्य साहिय रथ 


लहिलाणी दुशमन भारके । बड़ढे गन्न सिखाणी मृए खेत किच्च । 
रण बिच घत्ती घाणी लोह पिज्ल दी। चारे जुब कहाणी 
चहलग तेग दो । बिद्धण खेत विहाणी सहखे बेत नं ॥ १६ ॥ 
॥ पउड़ी ॥। इती भहखासर देत मारे दुरगा आइजा । चजदह 
लोका राणी सिधु सचाइआ। मारे बीर जहाणी हल बिच 
अश्यले ।. भंगण ताहो पाणी दलों हंघारके । जण करी 
समाइ पठाणी सुणि के राग नूं। रत्तु दे हुड़चाणी चले बीर खेत ॥ 
पीता फुललु इआणी घुमन सूरसे ॥ २० ॥ ॥ पयड़ी ॥ होई 
अलोपु भवानों देवाँ तूं राजु दे। ईशर दी बरदावी होई 
जित्त दिल । संभ निसृंभ गुसानी जनमे सूरसे। इंदर दी 
रजधानी तक्‍की जित्तणी ॥| २१॥ . ।। पड़ी ॥ इंद्रपुरी ते 
धावणा बडजोधी मता पकाइआ | संज़ पढदेला पाखरा भेड़ संदः 
साथ बणाइआ ।  जुंसे कठक अछूहणी अससानु गरदी छाइआ। 
रोह सुंच भिसुंभ सिधाइआ ॥| २९१ 0 पउड़ी ॥। सुूंभ निसुध 
अलाइआ वडजोधी संघरबाए। रोह दिखालो दित्तोओआ 


रक्त और मेधा (चर्बी) का कीचड़ युद्धस्थल में भर गया। देवी की 
कृपाण की यशमाथा चारोंयुमों तक रहेगी। वह अक्सर महिषासुर 
देत्य के लिए एक कठिन समय था॥ १९॥ ॥ पउड़ी ॥ महिषायुर 
दत्य को मारकर दुर्गा इध्र आई और उसने चोदह भुवनों में अपना सिह 
वचाया । दल के अगले भीषण वीरों को मार दिया गया। बीर पानी 
माँगे बिना मर रहे हैं और ऐसे मस्त हो रहे हैं, जैसे पठान राम को सुनकर 
मस्ती से झूमते है। रक्त की बाढ़ रणस्थल में चल निकली है और 
श्रमा युद्धसस्‍्थल में ऐसे मस्त घूम रहे हैं, मानो उन्होंने मद्यपात कर रखा 
हो ॥ २० ॥ ॥ पड़ी ॥ देवताओं को राज देकर भवानी लोप हो गई । 
इधर शिव के वरदान से शुंभ और निशुंभ दो अभिमानी शूरवीर राक्षस 
पैदा हो गए, जिन्होंने इंद्र की राजधानी जोतवे की योजना बनाई ॥ २१ ॥ 
॥ पउड़ी ॥। योद्धाओं ने इंद्रपुरी पर धावा करने का कार्यक्रम बचाया और 
पेटियोंवाले लौहकवच एवं काठियाँ लेकर लड़ने के लिए अपवे-आपको 
ससुज्जित किया । अगणित (अक्षौहिणी) दल पैदा हुआ और इंस दल के 
चलने से उड़ी धूल आकाश में छा गई। शुभ-मिशुंभ यह सब देखकर 
और अधिक उत्तेजित हो उठे ॥ २२॥  ॥ पडड़ी॥ दोनों देत्यो-- 

ह एवं निशुभ ने बढें-बड़े झूरवीरों को ललकारा है भर रणस्थल 
हे घकेल दिया है. भीषण रोष व्याप्त हो गया है ओर श्रूरवीरों 
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बला घुकाबला । रोह भवानी आई उत्ते शकशाँ । खब्बे दसत 
नंचाई शीहुण सार दी । बहुतिआँ दे तन लाई कीती रंगुली । 
धाईआं मारन भाई दुरणगा जाणिके । रोह होइ चलाई राकशि 
राह नूं। जमपुर दिआ पठाई लोचन धूम तूं। जापे दित्ती 
साई मारन सुंध दी | र८।॥ | पड़ी ॥ भन्‍ने दंत पुकारे 
राजे सूंसभ थे। लोचन धूम सेंघारे सणे सिपाहिओँ। चणि 
चुणि जोधे मारे अंदर खेत दे। जापन आंबरि तारे डिग्यनि 
सुरभे ॥ गिरे परब्बतः भारे मारे बिज्जु दे। देताँवे दल हारे 
बहुशव खाइके । बचे सु मारे मारे रहदे राह थे ॥। २६ ॥। 
0 पड़ी ॥ रोह होइ बलाए राकशि राइ ने । बेठे सता पएकाए 
बुरगा लिकाबणी। चंड अर सुंड पढाए बहुता कठकु दे। 
जापे छप्पर छाए बणीआ के जप्ता। जेते राइ ब॒लाए चल्‍ले 
जुद्ध नो ।+- जण जमवुर पकड़ चलाए सभे सारने॥ ३० ॥| 
॥ पड़ी ॥ ढोल नगारे वाए दलाँ सुकाबला। रोह सहेले 


और क्रोधित होकर भवानी राक्षसों पर टूट पड़ी । देवी ने लौह-देवी 
को अपने ह्वाथों पर तचाया, उसे बहुतों के शरीरों में घुसेड़ा और रक्‍्त- 
रंजित कर दिया। युद्ध की भगदड़ में राक्षत्, राक्षसों को ही दुर्गा 
समझकर मार डाल रहे हैं। दुर्गा ने क्रोधित होकर राक्षसराज धम्रलोचन 
पर कृपाण चलाई और उसे यमपुरी पहुंचा दिया। धृम्नलोचन को मारना 
ऐसा लगा मानों उसे मारकर दुर्गा ने शुंभ को मारने का अग्रिम दिया 
हो ॥ र८।॥  ॥ पडजड़ी | प्रताड़ित दैत्य राजा शुंभ के पास जाकर 
पुकारने लगे कि धूृम्ननोचन को सिपाहियों समेत मार डाला गया है और 
चुन-चुनकर योद्धाओं को रणस्थल में मार डाला गया है। शूरवीर ऐसे 
गिरते थे जैसे आकाश से तारे दटूटकर गिर रहे हों या फिर ऐसा लगता 
था कि बिजली पड़ने से पंत गिर पड़े हों । दैत्यों के दल भयभीत होकर 
हार गये और जो बचे-खुचे थे, उनको भी (देवी द्वारा) मार डाला 
गया ॥ २९॥ ॥ पड़ी ॥ राक्षसराज ने क्रोधित होकर अपने वीरों को 
बुलाया और यह निर्णय किया कि दुर्गा को पकड़कर लाना है। चंड और 
मुंड को वहाँसे बहुत सी सेना देकर भेजा और उसकी चतुरंग्रिणी सेवा 
से ऐसा लगता था मानों आकाश ढक गया हो। जितने भी राजाओं 
को शुंभ ने बुलाया था, वे सभी युद्ध के लिए चल दिये और ऐसे लग रहे 
थे मानो इन्हें स्वयं मरने के लिए भेजा जा रहा है ॥३०॥॥ ॥ पउडी॥ ढोल 
नगाड़ों कौ बूंज के साथ मुकाबला झुरू हो गया राक्षार्सों पर भी क्रोधित 


३०२ गुर्मुख्ों (लागरों लिकि) 


आप उत्ते राकशाँ। सभनी तुरे बचाएं बरछे पकड़े के। 
बहुते मार गिराए अंदर खेत बें। तोरी छहुबर लाए बुद्ढी 
देवहा ।। ३१ ॥ ॥॥ पड़ी ।। भेरी संख बजाए संघरि रचित | 
तणि तणि तीर चलाए दुरणा धनला ले॥ जिनी दसत उठाए 
रहे म॒ जीवबे। चंड अर मुंड खपाएं दोनों देवता) ॥ ३२ ॥ 
॥ पड़ी ॥१ सुंभ निसुंभ रिसाए मारे देत सुण। जोधे सन्त 


बुलाएं अपणे मजलसी । जितनी देड भजाएं इंदर जेहुबे । तेई 
धार गिराए पल बिच देवता। ओतगी बस्ती दलति चजाए 
सता चित करि। फिर ख्णवतबीज चलाए बोड़े राह दे। 
संज पदेला पाए चिंलकत टोपिजाँ।  लुज्ञण नो अरड्ाएं राकश 
शहले । कदे न किते हुदाए जुद्ध मचाइके । मिल तेई बातो 
आए हुण संघरि देखणा॥ ३३॥  ॥ पजड़ी ॥ देती इंड 


उमारो नेड़े आइके। सिध करी असवारी दुरगा शोर सुण | 
खब्बे सतत उच्यारो गदा फिराइक । सेना सभ संधारी ख़णवत- 
बीज दी। जण मद खाई मदारी घुमन सुरसे । अगणत पा 


वीर चढ़ उठे । सबने बरछियाँ पकड़कर घोड़ों को नचाना शुरू कर 
दिया। बहुतों को, देवताओं की बाण-वर्षा में मार गिराया गया ॥। ३१॥ 
॥ पछड़ी ॥ भेरी और शंख बजाकर दुर्गा ने युद्ध प्ररम्भ कर दिया और 
तम-तनकर अपने धनुष से बाण चलाना शुरू कर दिया। जिससे भी 
दुर्गा के सामने हाथ उठाया, वह जीवित नहीं बचा । इस प्रकार चंड और 
मुड दोनों को देवताओं की ओर से (दुर्गा मे) मार डाला॥ ३२ ॥ 
॥ पड़ी ॥ देत्यों का सारा जाना सुनकर शुंभ और निशुभ अत्यंत कोप्रित 
हो उठे और उन्होंने अपने साथ उठने-बैठनेवाले उन दरबारी योद्धाओं को 
बुलाया, जिन्होंने इन्द्र-जेसे देवों को कई बार युद्ध में दौड़ा दिया; ऐसे दैत्यों 
को पल भर में देवताओं ने मार गिराया यह जानकर उन राक्षत्तों ते अपने 
हाथ मले। अब राक्षस-राज शुंभ का भेजा हुआ रक्तबीज चला । उसके 
बीरों ने लौहुककव और चमकोली टोपियाँ पहन रखी थीं। वे सब युद्ध 
करने के लिए अधीर हो उठे । वे युद्ध से कभी पीछे नहीं हटनेवाले वीर 
थे। ये सभी दानव आगे बढ़े हैं, अब देखना है कैसा भीषण युद्ध होता 
है ।। ३३ ॥ ॥ पछड़ी ॥ दैत्यों ने पास आकर शोर और तेज्ञ कर दिया 
तथा इधर देवी ने ध्वनि सुनकर सिंह पर सवारी की । देवी ने बायें हाथ 
में गदा उभारी और रक्‍तबीज की सब सेना का संहार कर दिया। शझुर- 
वीर मैदान में ऐसे वावले होकर घुम रहे हैं, मानो वे करके घ्‌म 
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पसारी यले अहाड़ विचि। जाये खेड खिडारी सुस्ते 
फागमूं ॥। ३४ )।. ॥ पड़ी ॥ लणवतबीज हुकारे रहुदे 
(मृ०प्ं०१२३) सुरसे। जोधे जेडु पुनारे दिश्वण खेत विधि | 
धमनी बचत उन्ारे तेगाँ धृहि के। मारो मार पुकारे आए 
सामहुणे । संजाते ठणिकारे तेगी उठ्नरे। घाद घड़मि 
ठठिआरे जाणि बणाइके ॥ ३५।॥ . ह पछड़ी॥ सट्टू पई 
जमधाणी दलाँ मुकाबला। घुम्र बरशसताणो दल विस्ि 
घलत्तिओं । सणे तुरा पलाणी डिस्गंण सुरमे ॥  उठि उठि शंगणि 
वाणी धाइल घुमदे। एवडु मार विहाणी उध्यर राकशाँ 
बिज्जल जि झरलाणी उद्॒ठी देवता ॥॥३६॥ ॥ पड़ी ॥॥ चोबों 
धर्स उप्चारी दलाँ मुकाबला।  सपो सेचा मारी पल 
विधि दानवी । दुरगा दानो सारे शरोहु बढहाइशे । सिर विलि 
बैग बगाई झ्णबतबीज दे ॥! ३७३॥॥ ॥ पडड़ी ॥ अगणत 
दानो भारे होए लोहुआ । जोधे जेडु मुनारे अंबरि खेत दे | 
दुर्गा नो ललकारे आवण सामणें। दुरगा सभ्त संघारे राकश 
आँबदे । रतु दे परताले तिन ते भुद् पए। उठि कारणिआरे 


रहे हों । युद्ध में कई पाँव पसारे पड़े हुए ऐसे लग रहे हैं जैसे खिलाडी 
होली खेलकर धककर सो गए हों ॥ ३४ ॥ ॥ पउडी ॥ बचे हुए श्रवीरों 
को रक्तबीज ने ललकारा। वे योद्धा युद्धस्थल में ऐसे लग रहे ये मानों 
मीनारें खड़ी हों। उन्र सबने तलवारें खींचकर हाथ ऊपर उठाए भौर 
भार-मार की पुकार के साथ (देवी के) सामने आा गए। लौह-कबक्‍्चों 
पर तलवारों की झवकार उभर पड़ी और ऐसे लग रहा था मानो ठठेरा 
ढोंक-ठोंकक र बर्तन बना रहा हो ॥ ३५॥ ढ॥ पडडी ॥ वसगराड़ों पर चोट 
पड़ी और युद्ध शुरू हो गया तथा सेता में भगदड़ मच गई | घोड़ीं और 
काढियों समेत शुरवीर गिर रहे हैं और घायल कराह-कराहुकर पानी माँग 
रहे हैं। राक्षसों पर ऐसी मार पड़ी मानों देवताओं की ओर से उठकर 
बिजली उन पर जा गिरी हो ।॥३६॥ ॥ पडठड़ी ॥ दलों के संघर्ष ने 
नगाड़ों की ध्वनि को और तेज कर दिया तथा दानवों की सेना पल भर में 
नष्ट हो गई। दुर्गा ने एक ओर क्रोधित होकर दानवों को मारा तथा दूसरी 
ओर कुपित होकर रक्‍्तबीज के घिर पर तलवार से वार किया॥ ३७॥ 
॥ पउड़ी ॥| अगणित भारी दानव लहुलुहान हो उठे और मीदारों-जितने 
बसे बड़ असुर युद्वस्थल में आकर दुर्गा को लज्कारने लगे दुर्गा ने आने 
वाले सभी राक्षसों का सहार कर दिया और उनके रक्‍त की धाराएँ घरती 


३०५४ ः गुरमुलो (गागदी लिपि) 


राकश हड़हुड़ाइ ॥ रेण ॥.. ॥ पड़ी ।। धगा संगली आली 
संचर बाइआ | बरछी बंबली आलोी सूरे संधरे । श्रेड़ि मचिआ 
बीराली दुरगा दानवीं। मार सजी मुहराली अंदरि खेत है | 
लण नठ सत्ये छाली दोलि बजाइक । लोह फाथी जाली लोथी 
जमधड़ी । घंण विधि जिले छंछाली तेगाँ हसोआँ। घुंघर- 
आरि सिआली बणिओँ के जमा |! ३६ ॥ ॥ पडछड़ी ॥ धर्णा 
सुलि बजाइआँ दलाँ मुकाबला ।  धृहि मिजानो लाइआँ जुआतनी 
सुरभी । ख्णवतबीज बधाइओँ अगणत सूरता।  दुर्चा 
सउहे आइआँ रोह बढाइक | सभनों आन वगाइओं तेयाँ धृहि 
के |. दुरगा श्र बचाइआँ हाल संग्राल के) बेदी आप 
चलाइभाँ तक्कि तकि दानवी॥. लोह नालि डुबाइआँ वेग 
नंगिआँ। सारसुती जण नहाइआँ सिलके देविआँ। समझे मार 
गिशइओआँ अंदरि खेत दें। तिदूँ फेरि सवाइमाँ होइआं 
सुरताँ ॥ ४० ॥ ॥ पड़ी ॥ सुरी संघरि रचिआा ढोल संख 
पर बहुने लगी। (उसी रक्‍त-धारा में से) पुनः राक्षस अट्टह्ास करके 
युद्ध के लिए उठ खड़े हुए॥ ३८॥ ॥ पडड़ी ॥ जंजीरों से बाँधी हुई 
भेरियों की आवाज़ ने युद्ध को भीषण बना दिया और पताकाएँ लगी हुईं 
बरछियाँ चलने लेगीं। दुर्गा और दानवों की सेना का भीषण युद्ध हुआ 
और रणस्थल में, मार-काट मच गई। वीर ऐसे उछल रहे हैं मानो नट 
उछलकर छलांगें लगा रहे हों और कृपाणें ऐसे शरीरों और लौह-क्षवचों 
में फंसी पड़ी हैं मानो मछलियाँ जाल में फैंसी पड़ी हों । क्ृपाणों कौ 
चमचमातो मुस्कुराहट ऐसे लग रही है मानो बादल में बिजली चमक रही 
हो। शोर ऐसा हो रहा है मानो सर्दी में गीदड़ चिल्ला रहे हों, अथवा 
वणिक की दुकान पर सौदा लेने-देनेवालों का शोर हो।॥ ३९॥ 
॥ पउड़ी ॥ बड़े नंगाड़े की घड़घड़ाहट के साथ मुकाबला चल रहा है और 
म्यानों से खींच-खौंचकर तलवारें शूरवीरों के शरीरों में मारी जा रहो हैं। 
रकतबीज ने अपनो शक्ल के अनेक दानव पैदाकर लिये और वे सभी 
क्रोधित होकर दूर्गा के सामने आ पहुंचे । वे तलवारों से वार करने लगे, 
जिन्हें दुर्गा ने अपनी ढाल संभालते हुए बचाया । दुर्गा ने रक्त में तलवारों 
को ड्बाते हुए चुन-चुनकर दानवों पर वार किये। तलवारें ऐसी लग 
रही हैं मानो देवियाँ सरस्वती नदी में स्नान करने आई हों। देवी ने 
रक्‍्तवीज के सभी रूपों को मार गिराया, परन्तु पुनः उससे सवा घुना अधिक 
सूरतें (रकक्‍्तबीब को) बन गईं ४० पठडी पझूरमाओं ने ढोल, 
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नगारे बाइक । चंड चितारी कालका भन बहुला रोसु बढाइके । 
लिकली भत्या फोड़िके जण फते नीशाण बजाइके। जाग सु 
जंघी जुद्ध नूं जरबाणा जण मरडाइबे। दल विधि घेरा 
घत्तिआ (मृ॒०प्४०१२०) जन शीह तुश्जिः गणिणाइके | आद 
बिसुला होइआा तिहु लोकाँ ते खुबसाइक । रोह विधाइआँ 
चक़पाण कर निवा खड़ग उदठाइक। अगे राकश बडे रोहले 
तीरी लेगी छहुबर लाइके। पकड़ पछाड़े राकशां दल देता 
अदरि जाइके । बहु केसी पकृड़ि पछाड़िअ॒ति सलिन अंदरि धस 
रचाइक । बड़े बडे चुण सुरसे गहि कोठी दए चलाइके । रण 
काली गुस्ता खाइक ॥। ४१॥ ॥ पड़ी ॥ बुह्ा कॉधाराँ घुहि 
जुड़े अणिआरा चोइआँ। धूहि क्विपानाँ तिकल्लीओँ माल लोहू 
धोइओाँ । हरी ख्रणवतबीज नूं धघति घेरि खलोइआँ। नाड़ा 
देखन लाड़ीआँ चउपिरदें होइआँ ।॥ ४२॥ ॥ पणड़ी ॥ चोची 
धज्सा पाइओँ दलाँ मुकाबला। दसती धृहु नचाइआँ तेगों 
मंगिशाँ । सूरिआँ दे तन लाइओँ गोशत गिद्धिआँ ।  बिद्धणराती 
शंख और तगाड़े बजाकर युद्ध चालू रखा। चंडी से क्रोधित हो इधर 
कालिका का स्मरण किया जो कि सुनिश्चित जीत के प्रतीक के रूप में चंडी 
का मस्तक फाड़कर प्रकट हुई। उसके प्रैदा होते हो युद्ध में और तेज़ी 
आ गई और देंत्य और भी कोलाहल करने लगे । (दुर्गा और कालिका 
ने) दल को ऐसे घेर लिया है जेंसे शेर ने पद्ुओं को घेर लिया हो। 
परमात्मा स्वयं व्िलोकी पर क्रूद्व हो क्षुब्धचित्त हो उठा। विष्णु की 
सभी शक्तियाँ राक्षसों को बुरा-भला कहते देवताओं की ओर से क्रोधित 
होकर चल निकलीं और आगे बढ़कर उन्होंने देखा कि भयंकर राक्षस बाणों 
एबं क्ृपाणों की वर्षा बेंठकर कर रहे हैं शक्तियों ने राक्षसो के दलों में 
घुसकर देत्य को पकड़ पछाड़ा । काली ने क्रोधित होकर अनेकों को केशों 
से पकड़कर पछाड़ दिया तथा कई शूरमाजों को चुन-चुनकर पकड़-पकड़कर 
उठादूर दूर फेका है ॥ ४१॥ ॥ पडड़ी ॥ दोनों सेनाएँ आमने-सामने हैं 
और तीरों की नोकों से रक्त चू रहा है। तेज़ कृपाणों को निकालकर 
दुर्गा रक्त से धो रही है। ये क्पाणे ऐसे लग रही हैं, मानो रक्तबीज को 
अप्सराएंँ घेरकर बड़ी हों या फिर दृल्हे को देखने के लिए स्त्रियाँ उसे 
घेरे खड़ी हों॥ ४२।॥ ॥ पडड़ी ॥ नगाड़ों पर चोठें पड़ रही हैं और 
मुकाबला जारी है। हाथों में नंगी क्ंपाणें नृत्य कर रही हैं और इन 
मांसप्रियाओं को जझरूरवोरों के तन में घुसेडा जा रहा है। घोडों और मर्दों 


३०६ गुरतुणों (वागरी लिपि) 


आइआँ मरदाँ घोड़िआँ । जोगड़ीओं सिलि धाइजँ लोह भक्खणा | 
फरउजाँ मार हुटाइओँ देवाँ दानवाँ। भजदी कथा सुणाईआंँ 
राजे सं थे। भई न पडठणे पादओआँ बंदाँ रकलत दिआँ। 
काली खेत खपाइआँ चब्चे सुरतां। बहुती लिरी बिहाइआँ 
घड़िआँ काल किआ। जाणि न जाए माहओँ जमे सुरखे ॥॥४३॥ 
॥ पश्चड़ों ।। संभ सुणो करहाली ऋूणवतबीज दी । रण विधि 
किने न झाली दुरगा आँबदी ॥ बहुते बोर जठाली उदहे आछ 
कौ। चोटाँपान तबाली जासन जुद्ध नें। थरि थरि प्रियमी 
बाली दलों चड़ंदिआँ । नाख जिये हे हाली शहुदरी भाउ विकि। 
धड़ि उताहाँ घाली छड़ी तुरंग्रमाँ। जाणि पुकाकू चाली धरतों 
इंद्र थे ॥॥ ४४ )। ॥ पड़ी ॥ आहुरि मिलिआ आहरोओँ सेण 
सूरिआँ साजी । चलले सउहे दुरगशाह जण काब हाजी। 
तीरी तेगी असधड़ी रण बंडी भाजी । इक घाइल घूमन सुरमे 
जण मकतब काजी । इक बीर परोते बरछिए जिले झुक पउन 
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पर ये कालरात्रि बनकर आई हैं। रक्त पीनेवाली योगिनिर्या दौड़ रही 
हँ। देवों द्वारा दावों की भगाई सेना ने राजा शुृंध को जाकर सुनाया 
कि रक्‍तबीज के रक्‍त को बंदें धरतो पर नही गिरने दी गयीं और काली ने 
रक्तबीज के सभी रूपों को नष्ट कर डाला है। बहुत से लोगों पर यह 
झमय कालझात्ि के समान बीता है और घूरवीर इतने बेहाल हो गए है 
कि माताएंँ अपने पुत्रों को भी नहीं पहचान पा रही हैं। ४३ ॥ 
॥ पउड़ों ॥ शुभ ने रक्‍कतबीज के अंत का हाल सुना और जाना कि युद्ध में 
दुर्गा के सम्मुख कोई नहीं टिक सका । उसी समय बहुत से जठांधारी बीर 
उठे और कहने लगे कि नगाड़ची नगाड़ों पर चोटें दें; हम युद्ध को जायेंगे । 
अब इस दल की चढ़ाई देखकर पृथ्वी भय से ऐसे थरथरा उठो जसे विस्तुत 
नदी में छोटी सी नाव काँप उठी हो । घोड़ों की चाल से धल इस प्रकार 
ऊपर उडी है, मानों धरती स्वयं इंद्र के दरबार में पुकार करने चल दी 
हो ॥ ४४ ।॥ ॥ पजड़ी । लड़ाई का अवसर देख रहे शृरमाओं को एक 
अच्छा उद्यम का अवसर मिल गया और उन्होंने सेना को सुसज्जित किया। 
वे दुर्गा के सामने इस प्रकार झुंड के झुंड बनाकर चले मानी हाजी हज के 
लिए काबा की जा रहेहों। तीशें ओर घलवारों के माध्यम से रण में 
वीरों को निमन्‍्त्रण दिया जा रहा है। शुरवीर घायल होकर ऐसे घूम 
रहे हैं, मानो अपने स्थान पर लोकचिन्ता से ग्रस्त क़ाडी परेशान घूम रहे 
हों। बीर बरछ्ियों में पिरोयगे जाकर बरक्तियों को ऐसे झुका रहे हैं, जैसे 
पवन पेड की टहृनियों को झुका देतो हैं. कुछ दुर्गा के सामने क्रोधित 
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लिवाजी । इक दुरगा सउहे खुनसक खुनताइन ताजी। इक 
धावन दुरगा सामणे जिऊ भुखिलाएं पाजी । कदे न रच्जे जुज्स 
ते रज्ज होए राजी ॥ ४५॥ ॥। पउड़ी ७ बज्जे संगलीआले 
पंघर डोहरे । डहे जु खेत जटाले हाथों जोड़िके । नेजे बंबली 
आले दिस्सन ओरडे । (मृ०प्रं०१२४) चहले जाण जठाले नावण 
गंध तू ॥॥ ४६ ॥॥ ॥ पउड़ी ।| दुरगा अते दाचवी सुल होइओऔ 
कंगा। वाछड़ घत्ती सूरिओआँ विज खेत खर्तंगाँ ॥ छूहि क्रिपाणा 
तिकलोओं बह लाहुति अंगाँ। पहिला दलाँ मिलंदिआँ भेड़ 
प्टआ निहंगाँ॥ ४७॥ 0 पउड़ी ॥ ओरड फउजाँ आइजईँ 
बीर घड़े कंधारो॥ सड़क मिआनो कढीओँ तिखीआँ तरवारी ॥ 
कड़क उठे रण मच्चिआं बड़डे हुंकारो । घिर धड़ बाहाँ गनले 
फुल जे है बाड़ी । जापे कटे बाढिआँ रुख चंदनि आरी ॥४९४॥ 
(॥ पउड़ी ॥ दुहाँ कॉंधाराँ घुहि जुड़े जा सदृट पई खरबार कड ॥ 
तक तक कंबरि दुर्यशाहु तक मारे भछे जुझार फउ । पेवल 
भारे हाथीआँ सेंग रथ गिरे असवार कउझ। सोहन संजा बागड़ा 
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होकर धोड़ों को दोड़ाकर भूखे भेड़ियों के समाव दौड़ रहे हैं। ये ऐसे वीर 
थे जो कभी भी रण से तृथ्त नहीं हुए थे, परन्तु आज ये सब तृप्त हो रहे 
हैं। ४५।॥ ॥ पछड़ी ॥ युद्ध में जजीरों से बंधे नगाड़े बज उठे है और 
पीठ से पीठ जोड़कर जठाधारी दैत्य भिड़ रहे हैँ। उनके हाथों में 
पताकाओंवाली बरछियाँ दिखाई दे रही हैं ओर वे ऐसे लग रहे हैं, भावों 
ऋषि गंगास्तान को जा रहे हों ॥ ४६॥ ॥ पउड़ी ॥ दुर्गा और दानवों 
की सेनाएँ एक दूसरे के सामने तीखे काँटों की तरह एक-दूसरे को चुभ रही 
हैं। थुरवीरों ने युद्धस्थल में बाण-वर्षा की है ओर हुंपाणें म्यातसे 
निकालकर शत्रुओं के अंगों के दुकड़ें-टुकड़े कर दिए हैं। दलों के आपस 
में मिलते ही तलवारों से मारकाट प्रारम्भ हो गईवआ। ४७ ॥। 
॥ पड़ी ।। इधर सेनाएँ आयीं और वृहृद्‌ एवं बलशाली बीरों ने चढ़ाई कर 
दी तथा ख्ींचकर तलबारों को म्यानों से निकाल लिया। सभो करोधित 
हो उठे और इन अहंंकारियों ने भीषण युद्ध प्रारम्भ कर दिया है। सिर, 
धड़ और भजाएँ बगीचे में दूढे हुए फूलों के समान पड़ी हैं और शरीर ऐसे 
कटे पड़े हैं, मानो बढ़ई मे चंदन के वृक्षों को टुकड़े-टुकड़े कर काट फेंका 
हो (| ४८ ॥ ॥ पउड़ी ॥ जब नगाड़े पर चोट पड़ी तो दोनों दल भीषण 
रूप से भिड़ पड़े और दुर्गा ने लक्ष्य वाँधकर बड़े-बड़े जुझारू वीरों को बाण 
मारे. उसने पैदल, हाथी एवं रथियों को मार गिराया लौह-कवबचो 


छुल्प गुरसुली [ सामग्री लिपि ) 


जाए लगी फुल्ल अनार कउ । गुस्से आई कालका हथि सज्जे 
ले तरवार कड । एुएू पारठ ओत पार हरिनाकशि कई हजार 
कंस ॥ जिण इक्का रही कंधार कउ॥ सद रहुमत हबैरे 


बार कझछऊ ॥ ४६ ।॥  ॥ पड़ी ॥ दुंहाँ कंधाराँ मुहि जुड़े 
शड़॒ह पई जसधाण कऊ । तद लिंग नसुंभ सचाइआ डाल 
उरपरि बरगसताण कड | फड़ी बिलंद मेंगाइओत फुरसाइस 
करि भुलताव कठझ। गुस्से आई साम्हुणे रण अंदरि घत्तण 
धाण कड। अंग तेग वबगाई दुर्शशाह बड़ढह सुंभन बही 
फ्लाण क७॥ रड़कीो जाइ के घरत कउऊ बड़ुंढ पाखर बड़ढ 
किक्गाण कड । बोर पलाणो डिग्गिजा करि सिजदा सुंभ सुआाण 
कांड । शाबाश सलोणे खाणकउऊ। सदा शाबाश तेरे ताण 
कं । तारीफाँ पान खबाण कंठझ । सद रहमत कफ़ाँ खाण 
कठ । सथ रहमत तुरे तचाण कंउ ॥५०॥॥ ॥ पडड़ी ॥ दुरगा 
अत्ते दाववी गहुसंघरि कत्थे। ओरड़ू उद्ठे सूस्भे आ 


में तीरों की नोकें ऐसी शोभायमान हो रही हैं, जेसे अनारों के पौधों में 
लाल-लाल फूल लगे हों। दायें हाथ में तलवार पकड़कर क्रोधित होकर 
कालिका आगे बढ़ी है और उसके ऐसे स्वरूप ने हिश्ण्यकशिपु के समाल 
बड़े-बड़े कई हज़ार देत्यों को मौत के घाट उतार दिया। अकेली दुर्गा 
ही सारी सेना को जीतती चली जा रही है। उसके भीषण प्रहारों को 
साधुवाद है॥ ४९॥ ॥ पउड़ी ॥ फिर नग्राड़े पर चोट पड़ी और दोनों 
पैलाएँ एक-दूसरे से जुझ उठों । तब निशुभ ने घोड़े पर भी कवच पहनाकर 
उसे नचा दिया। मुल्तान नरेश को कहकर उसने एक बड़ा धनुष 
मंगाथया । इधर युद्धस्थल को लहु और चरबी के कीचड़ से भर देने के 
लिए दुर्गा आगे बढ़ी ॥ और उसने कृपाण खींचकर मारी जो निशुभ-समेत 
घोड़े की काठी को काटती हुई एवं घोड़े के कवच-समेत घोड़े को चीरती 
हुई धरती पर जा लगी (यहाँ “नसुंभ” के स्थान पर कवि ने छंद की लग 
के प्रवाह को बनाए रखने के लिए “सुंभन” लिखा है) । वोर निशुंभ 
शुभ की प्रणाम करता हुआ धरती पर गिर पड़ा। निशुभ की निर्भयता 
एवं वीरता को देखता हुआ कवि कहता है कि है वीर! तुम्हें भी शाबाश है, 
तेरे बल को भी शाबाश है। तुम्हारा अभय होकर पान चबाना भी तारीफ 
के लायक है। तुम्हारे बाण खाने को भी साधुवाद है और तुम्हारा घोड़े को 
अभय होकर नचाना भी तारीफ़ के काबिल है ॥ ५० ।॥| ॥ पड़ी ॥ दुर्गा 
झौर दानवों ने घनघोर युद्ध किया और छ्यूरवीर एक दूसरे से आ भिड़ 
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डाहे मत्ये । कदुट हुफंगी केबरी दल गाहि तिकत्ये। वेखलि 
जंग फरेशते असमानों लत्वे॥ ४१ ॥ ॥ पडड़ी ।। दुह्ाँ 
कंधाराँ मुह जुड़े दल घुरे नगारे। ओरड आए धुरसे सिरदार 
शणिआरे। हे के तेगाँ बरछ्िआँ हथिजञार उसारे। टोफ 
पटेला घाखराँ गलि संज सवारे । ले के बरछी दुरणशाहु बहु 
दानव मारे । चड़े रथी गज घोड़िई भार भुद्द तेडारे । जण 
हलवाई सीख नाल विन्हु बड़े उत्तारे (पृ०्ग्रं०१२६) ॥॥ ५२ ।॥ 
॥॥ पड़ी ।| दुहाँ कंधार्ां छुहि जुड़े नाल धडसा भारी। णशई 
भगउती दुरगशाहु बर जागन भारी । लाई राजे सुंभ नो रघु 
पीऐ पिजआारी । सुंध पलाणो डिग्गिआ ज्पप्ता बीचारी । डुख 
शतु मालहु निकली बरछी दुद्धारों। जाण रजादी जतरी पेन्हु 
सूही हारी ।॥॥ ५३ ।॥॥ . ॥| पछड़ी ॥| दुर्गा अते दामयी भेड़ 
पदुआ सबाही । शस्त्र पजते दुरगशाहु गह सभनी बाही ॥ सुंझ 
मिसुंभ संघारिआं बथय जेहे साही। फडजाँ राकशिआरोओंँ 


तलवारों और तीरों से दलों का मंथन किया गया और इस युद्ध को 
देखने के लिए व्योममंदल के फ़िरिश्ते भी चलकर पहुँचे ॥ ११ ॥॥ 
॥ पडड़ी ॥ नयाड़ों के बजने से दोनों ओर की सेवाएँ भौर उत्तेजित होकर 
लड़ने लगीं भर बड़े-बड़े शूरवीर युद्ध में शामिल हो गए। उन्होने 
तलवारों, बरछियों को पकड़कर उछाला और शरीरों पर शिरस्वाण, कब 
आदि भलीभाँति लगा लिये। दुर्गा ने बरछी से बहुत से दावबों को मारा 
और हाथी, घोड़ों पर चढ़नेवालों और पेदलों को वष्ठ कर धराशायी 
कर दिया । बरछी से दुर्गा ने वीरों को ऐसे बींध्र दिया, जैसे लौह-शलाका 
को लेकर हलवाई पकोड़ों को बींधकर कड़ाही से बाहर निकालता 
है।। ५९॥ ॥ पछड़ी ॥ दोनों सेलाओं का आमने-सामने नगाड़ों की चोट 
पर युद्ध चल रहा है ओर दुर्गा ने वत्ध के सम्रात अस्नि फेकतेवाली कृंपाण 
को हाथ में पकड़कर उसे शुंभ का रक्‍त पिलाने के लिए शुंभ पर चला 
दिया है । वह प्रेमिका के समान शृभ का रक्त पीने लगी और शुभ घोड़े 
की काठों से गिरकर नोचे आ पड़ा। रकतरंजित बरछी जब शुभ के 
शरीर से बाहर तिकली है, तो कवि ने यहू उपमा दी है कि वह ऐसी लग 
रही है, मानो राजकन्या लाल साड़ी पहचकर सहल से बाहुर निकली 
हो ॥५३॥ ॥ पडड़ी ॥ दुर्गा और दानवों का भीषण संग्राम हुआ और दुर्गा 
ने अपनी सभी भजाओं में बड़े-बड़े शस्त्त पकड़े हुए हैं। देवी ने शुंभ-निशुभ 
जैंसे बलियों को मार गिराया है मौर असुरों की सेना यह दृश्य देखकर 
भौवण सपीत्कार एवं विस्ाप कर रही हैं शरस्त्रों को फेर मुँहू मे घा" 


३१० गुरमुलौं (लागरों लिपि) 


देखि रोबनि धाही । मोषहि कुड़चे घाह दे छड़ड घोड़े राही | 
भजदे होए मारीअन घुड़ झाकत नाही ॥४५४॥ ॥ पछड़ी | सुंध 
तिसुंभ पठाइआ जस दे घास नो। इंदर सदृद बुलाइआ 
शज अनवखेखनो । घिर पर छलत्न फिराइआ राजे इंद्र दे। 
चउबह लोकाँ छाइभा जयु जगमात दा। दुरगा पाठ बणाइआ 
सभे पउड़ीआँ । फेर ने जूनी आइआ जिन इहु भाइआ ॥ ५५॥ 
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तिनके पकड़कर अपनी हार मानकर घोड़ों को छोड़कर देत्य भाग खड़े हुए 
हैं। उन भागे जाते हुओं को भी मार पड़ रही है और वे फिर पलठकर 
पीछे नहीं देखते ।! ५४ ॥ ॥ पउड़ी | देवी ने शुंभ और निशुंभ को 
यमपुरी भेजकर इंद्र को अभिषेक कर उसे राज देने के लिए बुलाया और 
उपके सिर पर छत्न घारण करवाया। इस प्रकार चौदह शुवनों में 
जगतमाता का यश व्याप्त हो गया। यह दुर्गा-पाठ सभी “पउड़ी' छदों 
मे रचा गया है, जिसने भी इंसका गायन किया है वह भावागमन से मुक्त हो 
गया है।। ५५ ॥। 


"हि, 
१ ओ सतियुर प्रसादि ॥। स्नी भगठती जी सहाइ ॥ 


अथ गिश्षान प्रबोध ग्रंथ लिख्यते ॥ 


पातिशाही १०॥ भजंग प्रयात छंद !। त्व प्रसादि ॥ 


्छ 


नमो नाथ पुरे सदा सिद्ध करम । अलछेदी अभेदी सदा 
एक धरम । कलंक॑ बिना सिहुकलंकोी शरूपे । अछेद अभेद 
अखेद अनूपे ॥। १॥ नमो लोक लोकेश्वरं लोक नाथे। सेव 
सदा सरब साथ अनाये । तमो एक ऊूर्प अनेक सरपे। सदा 


ज्ञानप्रवोध ग्रंथ का लेखन 


॥ भुजंग प्रयात छंद | ॥ तेरी कृपा से ॥ है नाथ एवं सम्पूर्ण 
सिद्धि कर्मों के स्वामी ! तुम्हें नमस्कार है। तुम अक्षय, अभेद तथा समरूप 
रहनेवाले निध्कलंक हो। तुम अक्षय, अभेद, शोक-रहित एवं अनुपम 
हो । १॥ हे लोकेश्वर एवं सर्वलोकों के नाथ * तुम्हें हैं. तुम 


थ्रो देशम घुरूपत्य साहिब इवृ१्‌ 


धरव शाह सदा सरद भुपे ॥॥ २॥ अछेदं अभेदं अनामं अठास । 
सदा सरबधा सिद्धदा बुद्धि धाम ।  अजंत्र अर्मल अंत अभरभ । 
अखेद अभेद अछेद अकरसं ॥ ३॥॥  अथाधे अबाओे अंत 
अनंत ॥ अलेख अश्ेखे अभूर्त अगंतं। न रंगे न रूप मे जात॑ 
ने पातं ।! नश्त्नों न पक्‍िन्नो त पुत्नो न मात ॥॥ ४॥। अचुर्त 
अभंग अभिवले भवानं । परेय॑ पुनीत यवित्न प्रधान । अगले 
अग्वे्ज॑ अका्म अक्रमं । अनते बिअते अशूमे (पृ०प्रं०१२७) 
अश्वरर्म ॥॥। ५॥ नहीं जान जाई कछ रूप रेखें ! कहा बासु 
ताकों फिरे कउन भेखं ॥ कहा नाम ताको कहा के कहावे । 
कहा मे बखानो कहे मे न आये ॥ ६॥। अजोतनी अजे परम 
हूपी प्रधाने । अछेदी अश्वेदी अरूपी महाने। असाधे अगाहे 
अगंजुल गनीमे । अरंजुल अराधे रहाकुल रहीमे | ७ ॥ सदा 
सरबद! सिद्ध दा बुद्धि दाता। नमो लोक लोकेश्वरं लोक 
झाता । अभेदी अझे भादि रूप अनंत । अछेदी अछ आदि 


लता जी जी जज जी जी जी जल जन नीली - लीक लत 


नित्य, सबके साथी एवं सबके नाथ हो । हे एक स्वरूप में तथा अनेकों 
स्वरृपों में दिखाई देनेवाले, सबके स्वामी तथा सबके सम्राद ! तुम्हें नमस्कार 
है २।॥ तुम अक्षय, अभेद, अनाम, स्थानातीत, सर्वेसिद्धियों के स्वामी, 
बुद्धि के सागर, यंत्रों, मंत्रों, क्रियाओं एवं अमों से परे, शोकातीत, भेदातीत, 
अक्षय तथा निष्कर्म हो ।। ३॥। तुम अग्राध, अबाघ, गतियों से परे, 
अनन्त, अगोचर, निर्वेश, अभूत एवं निराकार हो। तुम्हारा न रंग है, न॑ 
रूप, न जाति; न शत्रु, न मित्न, न पुत्न तथा ते ही माता है ॥ ४।॥ चुम 
अभूत, अभंजनशील एवं किसी से भी कुछ न माँगनेवाले, सर्वातीत, पुनीत, 
पवित्र तथा सबसे प्रधान हो। तुम अनश्वर, अभंजनशील, कामनातीत 
निष्कम्, अनंत, व्यापक तथा अ्रम-रहित हो ॥ ५॥ उुम्हारे आकार-प्रकार 
के बारे में नहीं जाना जा सकता। तुम्हारा कौन सा वेष तथा आवास है 
और तुम कहाँ किस नाम से जाने जाते हो, इसका मैं क्‍या वर्णन करूँ ? 
मुझसे यह वर्णन नहीं हो सकता ॥॥ ६॥ है प्रभु ! तुम अयोनि, अजेय 
तथा सारे संसार का परम रूप हो। तुम अक्षय, अभेद, अरूप, महान, 
असाध्य, अगाध एवं शत्रुओं द्वारा नष्ट न होनेवाले हो । तुम सब 
आराधनाओं से परे तथा दुःखों की फाँस को काटनेवाले कृपालु हो ॥ ७ ॥। 
तुम सर्वंदा सिद्धि एवं बुद्धिप्रदाता हो तथा है लोक-लोकेश्वर तथा संसार 
के सभी रहस्यों के वेत्ता ! तुम्हें नमस्कार है। तुम भेदातीत, अभ्वय एवं 
आदिस्वहप हो तथा अक्षय एवं घोर कठिनाई से मी प्राप्त न हो सकने 


है१२ शुद्युखो ([नागरी लिए) 


आह दुरंतं (( ८... 0 नराज छंद ॥ अनंत आदि देख हैं। 
ब्रिञत भरम भेंत हैं। अग्राधि ब्याधि नास हैं। सदेव सरद 
पास हैं॥। १ )। & ॥ बचित्न लिक्ष चाप हैं। अखंड दुष्ट 
खाप हैं। अभेद आदि काल हूैँ। संदेश सरब पाल 
हैं। १ ॥ १० ॥ अखंड चंड रूप हैं। प्रचंड सरब छूप हैं। 
कि काल हैं के काल हैं। संदेंध रचछपाल हैं।! ३ ॥! ११ ॥ 
क्िपाल दुधाल रूप हैं। सदेव घरब सूप हैं। अनंत घरब 
आस हैं। परेव परम पास हैं।॥ ४१ १२॥ अद्विष्ड अंक्र 
ध्यान हैं। संदेश सरब मान हैं। क़ियाल कालहीन हैं। 
संदेश साध अधीन हैं ॥। ५॥ १३३. भजस तुथथं। भजह 
तुय॑ | रहारझ ॥ अंगाधि ब्याधि लासनं । परेथ पर्ण उपाशम । 


बिकाल लोक सास हैं। सदेव पुरख प्रधान हैं।॥॥ ६ ॥ १४ ॥॥ 
तथस ठुय॑ं । तथस हछुथ॑ं ॥ रहाज ॥. छिपाल दयाल करम हैं । 
अग्ंज भंज भरम हैंँ। त्रिकाल लोकपाल हैं। सदेव पर्ब 


जी आम आप 


वाले अद्वेतस्वकूप हो ८॥॥ . ॥ नराज छंद ।। भादिदेव परमात्मा 
अनंत हैं तथा बंसार में उससे संबंधित भ्रम भो अनंत हैं। वह परमात्मा 
गस्भीर व्याधियों का नाशक है तथा सवेदा सबके पास बना रहनेवाला भी 
है॥ १॥ ६९॥ उसका स्वरूप विभिन्न प्रकार की चित्कनकला का स्वद्प 
हैं और वहू भयंकर शत्रुओं का ताश करनेवाला है। वह आदिकाल से 
ही अमेद है तथा सर्वदा सबका पोषण करनेबाला है ।। २॥ १० ॥ वह 
प्रचंड रूप से अखंड ज्योतित्वछप है और सबको अपने प्रचंश तेज बे 
प्रकाशित करनेवाला है। वह काल का भी काल है और सबंदा सबका 
रक्षक है ।। १॥ ११।॥ वह कृपालु दयालुता का रूप है तथा सबका 
सम्राद है। वह अगन्त जीवों की आज्ञा है तथा दूर से दूर होता हुआ भी 
सबके परस समीप है! ४ | १२॥ वह प्रभु अदृष्ट एवं सबके ध्यान में 
सदेव बना रहनेवाला, सबका स्वाभिमान है। वह क्ृपालु कालातीत है, 
परन्तु सवंदा समब्तों के अधीव है !। ५।॥ १३ ॥ सर्देव उसी का भजन 
करो ॥ रहाउ ॥ वह प्रभु भीषण व्याध्िियों का नाशक एवं दुर-से-दूर 
होने के बावजूद सबकी उपासना का परम लक्ष्य है। बहू तीनों कालों 
में लोगों द्वारा मान्य है तथा सबंदा प्रधान (तत्त्व) है ।। ६।॥| १४॥ वह 
तू ही है, वह तू ही हैं ॥ रहाउ ॥ वह छुपालु दबालुता के कर्म करता है, 
अभंजनशील तथा श्रममों का नाशक है। तीनों कालों में वह लोकपाल 
परमात्मा सबंदा दयालु बना रहता है ७ १५ उसी का जाप 


[ थी दसम शुरुपन्ध वाहिद है १३ 


दूधाल हैं ॥। ७ ।। १६॥॥ जफस तु । जपस तुय॑ ॥| रहाज ॥। 
भहाल मोन मात हैं। परेच परम प्रधान हैं। पुरा प्रेत 
मासन | संदेव सरबव पासने ॥ ८ ।। १६॥ प्रचंड अखंड 
अंडली । उदंड राज छु थली। जगंत जोधति जवाल का | 
जलंत दीपसाल का ॥। & ॥। १७ ॥! क्रिपाल बुयाल लोखनं | 


भर्यक बाण मोचनं। सिर किरीद धघारियं। विवेश क्वित 
हारियं ।॥ १० ॥ शृ८घ ।. बिताल लाल लोचवन । मनोभ मान 
सोचते । घु्॑त छोध छू प्रभा। चक्कत चार चेंद्रका॥ ११ ॥ 
॥ १६ )।। जयंत जोत ज्वालका। छत राज सु प्रभ्ा। 
झर्गत ज्ञोति जेतती । बंदंत (गृ०्४०१२५) खित ईसुरी ॥ १२ ॥॥ 
॥ २० ३). है ब्िभंवी छोद ।। ॥। स्क प्रसादि ॥। अतकाद सरूष 
अमित बिन्वृतं अचल सकूपष॑ बिसु करणं। जग जोति प्रकार 


आदि अवतार अमित अगार्स जब सरणं । अनर्गंज अकाल खिछु 
प्रतिपाल दीव विज्ञालं घुद्र करणं। आसंद सरूपे अनहुईशि रूर्ध 


करो ।| रहाडउ ॥.. बहु शाक््त रहनेवाला महान है तथा परे-छे-परे 
अवस्थित परमप्रधान है। वह भर्यंक्तर प्रेतों का नाशक है तथा सबेदा 
सबके समीप बसनेवाला है || ८ ॥ १६॥ अखंड मंडलों में निवास करने 
वाला, वह प्रचण्ड रूप से प्रकाशित होतेवाला, भव्य स्थल पर विराजमान 
तथा निडर है। उसकी ज्योत्ति की ज्वाला दीपसालिका की तरह जलती 
रहती है ॥९॥१७॥ उसके कृपालु लोचन सर्देव दयालु हैं और वह कामदेव 
के बाणों को नष्द करनेवाला हैं। उसने सिर पर सुन्दर मुकुठ धारण कर 
श्खा है तथा उसके कृत्यों को देखकर सूर्य भी लज्नित होता हैं ॥॥8०॥१८॥ 
उसके विशाल लाल नेत्न कामदेव का भी दर्पष चूर करनेवाले हैं तथा उसके 
शीश की सुप्रभा को देखकर चन्द्रमा की सुन्दर किरणें भी चकित हो जाती 
हैं। ११॥ १९॥। उसकी जलती हुईं ज्योति को देखकर उसकी राज्य- 
सभा (विश्व) परम दानन्द को प्राप्त करती है। उसी की परम ज्योति 
की पारव॑ती भी वंदना करती है॥ १२।२०॥ ॥ तिभंगी छंद ।। ॥ तेरी 
कृपा से ॥ दुःखों से रहित, अपरिमित विभूतियों के स्वामी, वित्यस्वरूप वाले 
है प्रभु ! तुम विश्व के मूल कारण हो। तुम आदिकाल से अनश्बर ह्दो 
और तुम्हारी ज्योति जगत को श्रकाशित करती चली जा रही है तथा 
संपर्ण आकाश को भरे हुए है। तुम अभंजनशील, कालातीत, विश्व- 
पालक, दीनदयालु एवं शुभकर्मों के कर्ता हो। है आनन्द एवं अनहुद- 
स्वरूप भपरिमित विधुतियों के प्रतीक परमात्मा ! मैं तुम्हारा शरणागर 


३१४ गुरमुझों (सागरों लिपि! 


अमित बिभुतं तब सरणं ।। ६ ।। २१४७) बिस्व॑धश्वर भरणं जगत 
प्रकरण अधरण धरण सलिएट करं। आनंद सकृपी अनइृद रूपी 
अभित बिसृती तेज बरं । अनखंड प्रताप सभ्न जय थार्प अलख 
अंतापं बिस्सु करं। अह अबिनासी तेज प्रकासों सरब उदासी 
एक हुरं ॥। २॥। २२॥॥ _ अनखंड अमंड तेज प्रचंड जोलि उर्दंड 
अमित मतं॥  अनभे अनयाध अलख अबाधं बिश्यु प्रसाध 
अधित गत ! आनंद सझूषी अनहुव झपी अचल बिशुती सब 
तरणं | अनगाधि अबार्ध जगत प्रश्ा्ध सरब अरशाध तब 
शरण ।। ३ ॥ २३॥॥  अकलंक अबाधं बिल्यु प्रसार जगत 
अशधं भव नासं । बिप्रिअंभर भरणं किलदिस हुरणं पतत 
उधरणं सभ्म साथं। अनाथन नाथे अक्वित अगाथे अमित अनाये 
बुख हरणं । अरगगंज अबिनासी जोति प्रकासी जगत प्रणाली तुथ 
सरणं ।| ४ ॥॥ २४ ॥॥ ॥ कलबछ ॥॥ अभित तेज जग जोति 
प्रकासी । आदि अछेद अछे अवियासी ॥ परम तत्त परमार्थ 


हैं। १॥ २१। है प्रभु ! तुम विश्व के भरण-पोषण करनेवाले, जगत 
के कारण, निरालम्बों के आश्रय एवं सूष्टि के कर्ता हो। है आनंद एवं 
अनहद के स्वरूप ! तुम अनंत विभूतियों के स्वामी परम तेजवान हो । सारे 
विश्व की स्थापना करनेवाले अखंड प्रतापी हे ईश्वर ! तुम विश्व के कर्ता, 
अद्वत, अविनाशी, प्रकाशमान, निर्लिप्त, एक ही परमात्मा हो ॥ २ ॥ २२ ॥ 
तुम अखंड, अमडबशील, प्रचंड ज्योति एवं तेज वाले अपरिमित बुढ़ि के 
स्वामी हो । तुम अभय, अबाध, विश्व के लिए साध्य एवं अनंत गतिशील 
हो। हे प्रभ! तुम आनंद एवं अनहृदस्वरूप हो, अचल विभूतियों के 
स्वामी तथा विश्व के तारणहार हो । हे परमात्मा ! तुप्त अगाध, अबाध, 
विश्व की चेतना का लक्ष्य एवं सबके आराध्य हो । मैं तुम्हारा शरणागत 
हैँ। २॥ २३। हे विश्व के लिए साधना योग्य निष्कर्ृंक, अबाश्च, 
जगत के आराध्यदेव तथा कष्टों का नाश करनेवाले, विश्व का पोषण करने 
वाले, क्लेशों का नाश करनेवाले, पतितों का उद्धार करनेवाले परमात्मा 
तुम सबके साथ बने रहनेवाले हो । है अनाथों के वाथ, सभी क्रियाओं से 
परे सभी कथाओं से परे तुम अमित दुःखों को दूर करनेवाले हो' 
अभंजनशील, अविनाशी, प्रकाशमान ज्योति तथा जगत्‌ के संहारक प्रभु! मैं 
तुम्हारी शरण में हैं । ४ ॥ २४ ॥ ॥ कलस (छद) ॥ है अपरिमित तेज 
वाले तथा अपने ज्योति से जगत को प्रकाशित करनेवाले प्रभु आदि, अक्षय 
एवं अविनाशी हो. तुम प्व एवं परमाथ का मार्गे प्रकाशित 


ही दसभ मुख्यन्ध साहिब के 


प्रकाशी । आवि सरूप अखंड उदासी ॥५॥२५७ ॥। त्िशंगो 
छंद ।॥ अखंड उदासी परम प्रकह्मारों आदि अवातसी बिस्व करं। 
जगतावल करता जगत प्रहुरता छाभ्न जग भरता सिद्ध घर । 
अच्छे अबिवासी तेज प्रकासी रूप सुरासी सरब छितं । आनंद 


सरूपोी अनहृद रूपी अलख ब्रिभुती अमित गठतें।॥ ६ ॥ २६ ॥। 
॥ कैलस ॥॥ आदि अध अनगाधि सरूषं । राग रंगे जिह रेल 
ले रूप । रक भयो रावत कहें भूपं । कहुँसमुंद सरता कहे 
कू्ष ॥। ७ ॥ २७ ॥ ॥ बिभ्वंगी छंद ॥| सरता कहेुँ कृप सथुद 
सरूप अलख बिभुृतं अमित गतं । अछहे अबिनासी परम प्रकासी 
तेज सुरासी अक्रित कितं। जिह रूप ने रेखं अलख अश्ेखं 
अमित अदेख सरब मई । सभ किलबिल हरणं पतित उधरणं 
असरणि सरणं एक दईं ॥ ८ ॥| रे८ ॥॥  ॥| कलस ।। (म०प्रं०१२४) 
आजानुबाहु सारं कर धरणं । अभित जोति जग जोत प्रकरण । 
छड़ण पाण खल बल बल हरणं। महाबाहु बिश्वंघ्र 


करनेवाले हो तथा तुम सबका परमस्वरूप होते हुए भी सबसे निलिप्त 
हो ॥ ५॥ २५॥ ॥ त्िभंगी छंद ॥ है प्रभु ! तुम निरन्तर तटस्थ, परम- 
प्रकाश, आदि-अनश्वर एवं विश्वकर्ता हो। जगत के कारण, संहारक एवं 
पोषणकर्ता तथा सभी सिद्धियों के भंडार हो। तुम अक्षय, अविवाशी, 
तेजस्वी एवं सारी पृथ्वी की रूपराशि हो। हैं प्रभू! तुम ही आनन्द, 
अनहृद-स्वरूप, अदृश्य विशृतिस्वरूप एवं अपरिभित गतियों के स्वामी 
हो ॥ ६॥ २६॥ ॥ कलस ॥ है प्रभु! तुम आदिकारण, अभय एवं 
गम्भीर स्वरूप वाले हो । तुम्हें राग रंग, आकार-प्रकार से कोई सरोकार 
नहीं। कहीं तुम भिखारी हो तथा कहीं तुम ही राजा के स्वरूप में 
शोभायमान हो । कहीं तुम विशाल समुद्र हो, कहीं तुम नदी हो तथा कही 
तुम ही एक छोटे से कुएँ के समान हो ॥७॥२७! ॥ चिभंगी छंद ॥ कही 
तुम कप, समुद्र, सरिता एवं अदृश्य विभूतिस्वरूप अनंत रूप से गतिशील 
हो! तुम अद्वेत, अधिनाशी, परम प्रकाशमान, तेज-राशि एव निष्कर्म हो | 
जिसका रूप, आकार, वेश, शत्रु, कोई नहीं है और जो अनन्त रूप से सर्वेमय 
है, वह सर्वदुःखहर्ता, पतितों के उद्धार करनेवाले निरालम्बों को शरण 
देनेवाले एक परमात्मा ही हैं। ८॥ २८ । ॥ कलस ॥ वह लम्बी 
भुजाओं वाला शस्त्धारी, अपरिसित ज्योति वाला सारे विश्व के कारणों 
का कारण है। वह खड़ग को घारण कर दुष्टों को बलह्वोन करनेवाला 
महाबाहु एवं विश्व का भरण-पोषण करनेवाला है। ९ २९। 


३१६ गुश्मुख्ी (बागरी लिपि) 


भरण ॥६!।२६॥  ॥६ जिलंगी छंद ॥। खल दल बल हरणं दुष्त 
बिडरणं असरण सरणं अमित गतें। चंचल चले चारण मच्छ 
बिडारण पाष त्रहारण अधित मत । जाजान यु बाह शाहुब शाहुं 
पहिमा माहुं सरब मई। जल यथल बन रहिता बन तिल 
कहिता छल दलि दहिता सु नरि सही।॥ १० ॥ ३० ॥ 
)॥ कलत | अति बलिएश दल दुष्ट मिकेदन । अमित प्रताप 
सभल जग बंदन । सोहुत चार खित्न कर जंदत । पाप प्रहरत 
दुष्ट दल उंडल ॥ ११ ॥ ३११ ॥।| छपे छोद ॥। बेद भेद सहि 
लख॑ अहुसु ब्रहसा नही बुज्से । व्यात्त परासुर सुक सनादि शिव 
अंतु न सुज्श । समतिकुअर सतकाधि सरल जड़ समा न पावहि | 
लख लखभी लख बिशन किशन कई लेत बतावहि। अधंभर रूप 
अमन प्रभा अति बलिए्द जलि थलि करण । अचुत अनंत अह्ठे 
अभित नाथ तलिरंजन तब शरण || १॥ ३६११॥ अचुत अशे 
अभेद अमित आखंड अतुल बल । अदल अनंत अनादि अखे 
॥ ब्िभंगी छंद ॥ दुष्टों के बल को हरनेवाले, शत्रुओं को नष्ट करनेवाले 
अनन्त रूपों से गतिशील प्रभु ! तुम ही हो । तुम्हारे चंचल नेत्र मछलियों 
की चंचलता को भी मात देनेवाले हैं। तुम अपने अपरिमित बुद्धि-कौशल 
से पापों का नाश करनेवाले हो। है प्रभु ! तुम लम्बी भुजाओं वाले 
शहशाह हो, तुम्हारी महिमा स्वत व्याप्त है। तुम जल, स्थल आदि में 
सर्वत्र व्याप्त ही और वत, तृण सब तेरा बही शुणातुबाद कर रहे हैं कि 
छुम ही शत्रुओं के दलों का नाश करनेवाले परमपुरुष हो ॥ १० ॥| ३० ॥ 
॥ केलस १ है परमात्मा ! तुम अत्यन्त बलवान और दुष्टों के दलों का खंडन 
करनेवाले हो । तुम अनन्त प्रतापशाली और संपूर्ण जगत के लिए वंदनीय 
हो। प्रभु की चन्द्रमा के समान सुन्दर चित्रकारी शोभायमान लगती है 
तथा है प्रभु ! तुम ही पापों का हरण करनेवाले तथा दुष्टों को दंडित करते 
वाले हो ॥ ११ ॥ ३१॥ ॥ छप्पय छंद ।। ब्रह्म का रहस्य बेद, ब्नहमा, 
व्यास, पराशर, झुक, सनकादि तथा शिव भी नहीं जान सके । समत्कुमार 
आदि भी उसकी प्राप्ति के समय का वर्णन नहीं कर सकते। लक्ष्मी, 
लाखों विष्णु तथा कृष्ण उसे नेति, नेति कहते हैं। वह स्वयं से उद्भूत, 
अभय, प्रभायुकक्‍त, अतिबलशाली एवं जल-स्थल का निर्ित्त एवं उपादान 
कारण है। है प्रभु ! तुम अच्युत, अनन्त, अद्वैत, अपरिमित, नाथों के नाथ, 
निरंजन हो, मैं तुम्हारा शरणागत हूँ | १ ॥ ३२॥ है प्रभु ! तुम अटल, 
अभय, अद्वेत, अखंड एवं अतुल बलशाली हो । तुम अनन्त, अनादि, अक्षय, 
अखण्ड एवं प्रबल शक्तियों के स्वामी हो तुम अपरिमित तौल वाले, 


थ्रौ दसम गुरूप्रत्ष साहिब ३१७ 


आखंड प्रबल दल। अभित अमित अनतोल अभु अनन्ेद 
अभंजन | अनविकार आतम सरूप घुर नर घुन रंजन । 
अधिकार रूपए अन भे सदा धुन जन गन बंदत चरनत। चब 
परत करन ढुख दोख हरत अति प्रताप श्रम मै हरन ॥२॥३३॥ 
॥ छप छंद ॥॥ ॥ त्व प्रसादि ॥ सुख मंडल परिलसत घोति उदोत 
अमित गत ।. जदित जोत भगमगत लज्षत लख क्ोडि 
निश्वतिपति | चक्तरवरति चक्कर चकत चउचक् क्रि धरि। 
पदसनाथ पदणाछ नदल नाराइण नरहरि। कालख बिहुंत 
किलबिख हुरण सुर नर धुन बंदत चरण । खंडण अखंत 
संडण असे नहों ताथ झव में हरण॥ ३ ॥ ३४ ॥ 
॥ छपे छंद ।। सभो नाथ लिदुदाइ नम्तो मिस रूप निरंजन । 
अर्गनाण अगजण अभ्ंज अनभेद अभंजन । अछे अखे अधिकार 
अर अतिश्ज अभेदन । अर्ख दान खेदन अखिल अनछितर 
अछेदन ।. आजानबाह सारंगधर (म्ृ०प्रं५:११०) छड़य पाण 
दुरअन दलण । तर बर नरेश नाइक सचिवणि नम्नो सवल जल 
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अजन्मा, अभेद एवं अभंजनशील हो । है प्रभु ! तुम निविकार आत्मस्वरूप 
एवं सुर, नर तथा मुनियों की प्रसन्नता में वृद्धि करनेवाले हो । हे विकारों 
से परे ध्रभु पिता ! मुनिगण सदेव तुम्हारी चरण-बंदना करते हैं और तुम 
संसार के पोषक, दु:ःख-दोषों के हतों अतिप्रतावी तथा भ्रम और भय को 
दूर करनेवाले हो॥२॥३३॥  ॥ छप्पय छंद ॥. ॥ तेरी कृपा 
से ॥ अपरिमित यतियुकत ज्योति तुम्हारे मुखमंडल पर शोभित है और यह 
ज्योति करोड़ों चन्द्रमाओं की ज्योति के समान लग रही है। कालचक्र को 
धारण किए हुए तुम्हें देखकर बड़े चक्रवर्ती सम्राट चकित हो उठते हैं। तुम 
ही पदमनाथ विष्णु एवं पद्म-नेत्रों वाली लक्ष्मी हो । तुम ही नारायण एवं 
हरिस्वरूप नर हो । तुम समस्त कालिमाओं को नष्ट करनेवाले, विकारों के 
हता हो और सुर, नर, सूनि आदि तुम्हारी ही चरण-बंदना करते हैं। तुम 
ही अखंड भाने जानेवालों का खण्डन कर उन्हें पुतः मंडित कर देनेवाले 
अभय हो । है भयहरण नाथ ! तुम्हें मेरा नम्रस्कार है॥ ३ ॥ ३४ ॥ 
॥ छप्पय छंद ।। हे दयालु ! विनद्नता के स्वरूप निरंजनवाथ ! तुम्हें 
नमस्कार है। हे अभ्ंजनशील एवं अभेद प्रभु ! तुम्हें नमस्कार है। है अक्षय 
दानी, अविकार, नष्ट न होनेवाले, छिद्गातीत प्रभु ! तुम्हें तमस्कार है। 
है आजानवाहु, धनुष एवं खड़ग को धारण कर दूर्जतों को नष्ट करनेवाले, 
नरेश, तायक जल-स्थल सर्वेक्ष रमण करनेवाले प्रभु ! तुम्हें नमस्कार 


श्प्द गुरसुस्ों (लागरी लिपि) 


शल सचण ॥॥ ४ ॥॥ ३४॥॥ वीन दुयाल दुख हरण बुरत हंता 
दुख खंडण । सहाँ मोन मन हरत भसदत्र सूरत सह संडल। 
अधित पेज अविकार अखछे आधभंज अभित बल। निरभंज 
निरभत निरवेर तिरजुर लिप जल थल। अच्छे सरूप अच्छा 
अछित अछ अछान अच्छी अछर। अहे सझूय अदिय अमर 


अधिदंदत सुर मर असुर ॥ ५४॥ ३६॥ कुल कलंक करि 
हीत क्विपा सागर करुणाकर। करण कारण समरत्य क्िपा 
की सुरत क्रित धर । काल कर्म कर हीन क्रिआ जिह कोइ 
न बुज्झे ॥ कहा कहै कहु करे कहा कालन के सुज्शे ॥ कंजल्क 
नैन कबू प्रोवहि कदि केहर कुंजर गबत। कदली कुरंक 
करपुर गत बिन अकाल दुज्जो कंबत | ६॥ ३७ ॥  ॥ छपे 
छंद ॥। अलख अरूप अलेख अर्भ अनभुत अभंजन । आदि पुरख 


अधिकार अंज अनंगाध अगंजन। तिरबिकार निरझुर सरूप 
निरहेंख मिरंजन । अभ्ंजान भंजन अनभेद अनभुत अधंजन। 
शाहान शाह सूंदर सुमत बड़ सरूप बड़बे बखत। कोटिक 


है॥ ४ ॥ ३५॥ तुम दीनदयालु, दुःखहर्ता, दुःख एवं दुर्वुद्धि के नाशक, 
परम शान्त, मनोहर कामदेव धरती के कर्ता हो ! तुम अपरिमित तेजस्वी, 
अविकारी एवं अक्षय बलशाली हो । तुम कभी भी न टूट सकनेवाले, अभय, 
शत्रुता-रहित जल-स्थल के अधिपति हो । हे प्रभु | तुम अक्षयस्वरूप, कभी 
भी स्पर्श न किए जा सकनेवाले अक्षर (ब्रहमम) हो; तुम ही अद्वंत दिव्य अमर 
हो और सुर, नर, असुर सब तेरी ही बंदना करते हैं।। ५।। ३६।॥। समस्त 
लोगों को कलंकों से दूर करनेवाले कृपासागर ! तुम करुणा करनेवाले हो । 
तुम ही करण, कारण समर्थ कृपा की मूति हो । तुम काल, कर्म एवं करों 
से रहित हो, परन्तु फिर भी तुम्हारी क्रियाओं का रहस्य कोई नहीं जान 
सकता । किसे पता है कि कब तुम क्‍या कहोंगे गौर क्या करोगे। तुम 
कमलनयन, शंख-ग्रीवा (गर्दन), सिह के समान कमर वाले और मस्त हाथी 
की चालवाले हो । तुम्हारी जँघाएँ केले के समान, गति हिरण के समान, 
सुगन्ध कपूर के समान है । हैं अकाल (पुरुष) ! इन गुणों वाला तुम्हारे 
सिवा भव्य कौन हो सकता है ॥ ६ ।॥ ३७ ॥ ॥ छप्पय छंद | हे प्रभु ! 
तुम अदृश्य, अरूप, अलेख, अभय, अभूत, अभंजन, आदिपुरुष, निविकार, 
अजय, अगाध एवं अविनाशी हो। तुम अविकारी, सुन्दर स्वरूप वाले, 
इेषरदहित निरंजन (कालिमाओं से रहित) हो । च नष्ट हो सकनेवालों के 
नाश्वक, मभेद, भूतातीत एव हो तुम सम्राटो के सम्राट सुन्दर 


थी दसम गुरुचश्च लाहिय हब 


प्रताप भुअ भान जिम तपत तेज इसचित तखत ॥ ७ ॥॥ ३८ ॥॥ 
॥ छुपे छांद ।। ॥ त्व अ्रसावि॥ चकत खार चक्ने चकत 
चसउकुंट चबग्गन । कोट सूर प्म तेज तेज नहीं दून खबरगन । 
कोट चंद चक परे तुल्ल नहीं तेज बिचारत। व्यास पराप्तर 
बहुम भेंद सहिं बेद उच्चारत। शाहाम शाह साहिब घुघरि 
अति प्रताप सुंदर सबल॥ राजात राज साहिब सबल अमित 
तेज अच्छे अछल ॥५॥॥३६॥ ॥॥ कबितु ॥। ॥ स्व प्रसादि ॥ गहयो 
जो नह आाह सो अगाहु के के गाइअतु छेद्यों जो न जाइ सो 
अछेद को पछामिएे। गंज़्योी जो तन जाए सो अमंज की मी 
जानिअतु भंज्यो जो न जाइ मो अभंज के के मानिएे। साधयो 
जो त जाहइ सो असाधि के के श्ञाध कर छल्यों जो न जाइ सो 
अछल के प्रभानिएे। मंत्र मै न आये सो अमंत्र के के आनु 
अन जंत् में न आदे सो अजंत्र के के जानिएे।॥ १॥ ४० ॥ 
॥ कबितु !। ॥| शव प्रसादि ॥| जाल मै ने जाबे सो अजात के के 
जानु जीभ (प्ृ०प्ं०३१) पात में न आये सो अपात की बुलाइऐ । 


बल त+तत तल ज-- 


सुमति एवं विराट स्वरूप वाले दानी हो। करोड़ों सुर्यों का तेज लेकर 
तुम अपने सिंहासन पर विराजमान हो ॥ ७॥ रे८द ॥ ॥ छप्पय छंव ॥। 
४ तेरी कृपा से ।। चारों दिशाएँ, सुन्दर अक्रवर्ती राजा तुम्हारे सौन्दये को 
देखकर आश्चयंचकित है । करोड़ों सूर्यों से भी दूना, चौगुना तेज तुम्हारे 
पास है। तुम्हारे तेज का विचार करोड़ों चन्द्रमा भी नहीं कर सकते हैं। 
व्यास, पराशर ऋषि, वेद आदि भ्री ब्रह्म के रहस्य का उच्चारण नहीं कर 
सकते । तुम सम्राटों के सम्राट अति सुन्दर एवं बलशाली हो। तुम अमित 
तेज वाले, अक्षय एवं किसी के द्वारा भी न छले जानेबाले हो ॥ ८५॥ ३९॥। 
॥ कवित्त ॥ ॥ तेरी कृपा से ॥ जिसको पकड़ा न जा सके उसे अगम्ध 
एवं जिसका भेदन ने किया जा सके उसे अभेद के नाम से जाना जाता है। 
जिसका माश ने हो सके उसे अनश्वर तथा जिसको तोड़कर बविभकक्‍त न 
किया जा सके उसे अभंजन के नाम से जाना जाता है। जिसकी साधना 
ते हो सके उसे अत्ाध्य तथा जिसे छला न जा सके उसे अछल के नाम से 
जाना जाता है। जो मन्‍्तों से वश में नहीं आता उसे मन्व्रातीत तथा जो 
किसी यम्त से वश में तहीं आला उसे सब यनन्‍्तरों से परे जाना जाता 
है। १॥ ४०) ॥ कवित्त ॥ ॥ तेरी कृपा से॥ है मत ! जो किसी 
जाति में नहीं आता उसे अजाति समझ भौर जो किसी भी ंक्त में नही 
नाँप्रा जा सकता उसे अरपाति के नाम से पुकारा जाता है। जो सब भ्रेदों 


+ २० गुश्मुझो (लागरी खिणि) 


जद मै न आये सो अभ्ेद को को भाजिअतु छेद्यों जो न जाइ सो 
अछेद के सुनाइऐ॥ खंड्यो जो न जाइ सो अखंड जू को व्यालु 
कौजे ख्याल मै न आये गम्पु ताको सदा खाइऐ । जंत् से ने आवे 
सो अर्जत्र के के जापिअतु ध्यान मै न आजे ताको ध्यानु कोजे 
ध्याइऐ ॥ १॥ ४१ ॥॥ !। कबितु ॥॥ ॥॥ स्व भ्रसांदि ॥ छल्न- 
धारी उल्लीपति छेलरूप छितवाथ छोणी कर छाइआ बर छुन्नीपत 
गाइऐ । धिस्वनाथ बिस्वंध्र बेदवाथ बाला कर बाजीगरि बाते 
धारी बंधन बताइए ।. भिउली करम दूधाधारों बिद्याधर 
बरहमचारी ध्यान को लगाये नेक ध्यान हेँ नपाइऐ॥ राजन 
के राजा महाराजन के महाराजा ऐसी राज छोडि अउर 
दुआ कउन ह्याइऐ ॥ ३ ॥ ४२ है ॥! कबितु ।। ॥। त्व 
प्रसावि ॥ जुद्ध के जितदुआ रंगभुप्र के भवईआ भारधुम के 
पिटदआ नाथ तीच लोक गाइऐ । काहू के तनइआ है ने सइआ 
जा के भइजआा कोऊक छठनी हु के छह्ठआ छोड क्वा सिउ प्रीत 


से परे है उसे अभेद के नाम से और जो छेंदा न जा सके उसे अछेंद के नाम 
से जाना जाता है। जिसका खंडन नहीं हो सकता, जो एक रस है, उस 
अखंड के नाम से उसका ध्यान करो और जो विचारातीत है सर्देव उसी का 
स्मरण करो । जो अन्तों में नहीं बँघता, उसे अबन्त् का जाप करना 
साहिए और जो सब मानसिक चेष्ठाओं (ध्यानों) से परे है उसका सदैव 
ध्यान कीजिए ॥ २ ॥ ४१॥ . ॥ कवित्त ॥ ॥ तेरी कृपा से ॥ उस 
परमात्मा को छत्तधारी, सुन्दर स्वरूप वाला, पृथ्वीपति छत्तनाथ के ताम से 
जाना जाता है। वही विश्वनाथ, विश्वपोषक, वेदों का स्वामी, बालाजी, 
बाजीगर अर्थात्‌ विभिन्न कौतुक दिखानेवाला तथा जीवों को बंधनों में भी 
डालनेवाला है। कितने ही न्‍यौली कर्म करनेवाले, मात्त दूध का आहार 
करनेवाले, विद्वान एवं ब्रहमचारी उसका ध्यान लगाने हैं, परन्तु उसका 
ध्यान नहीं कर पाते । है प्रभ ! तुम राजन के राजा और महूराजाओं 
के भी सम्राद हो । तुम्हारे जैसे को छोड़कर अन्य किस पर ध्यान लगाया 
जा सकता है (अर्थात्‌ किसी पर नहीं।) ॥ ३ ॥ ४२॥  ॥ कवित्त ॥ 
॥ तेरी कृपा से ॥ युद्ध को' जितानेवाले, रंगभुमियों में भ्रमण करनेवाले 
तथा पृथ्वी के भार के हलका करनेवाले ताम का तीनों लोकों में गुणानुवाद 
किया जाता है। वह न किसी का पुत्त, माता या भाई है, वह धरतो 
का आश्रय है, उसे छोड़कर अन्य किसके साथ प्रीति, प्रेम किया जाय 

समस्त साधनामो का साध्य, का स्तभ, सपू्षे पृथ्वी को धारण 


है की दसच गुरुप्रन्ध साहिद |१९ 


लाइऐ । साधना सधहआ घूल घानी के धुजइआा धोमधार के 
घरइआ ध्यान ताको सदा लाइऐ ॥ आएउ के बढ़इआ एक ताम् 
के जपइआ अउर काम के करइआ छोड़ अजर कउत 
ध्याइऐ ॥। ४ ॥| ४३ ॥॥।. ॥ कबितु ॥ ॥ त्व प्रततादि ।। काम 
को कुनिंदा खेर खूबी को दहिदा गज गाजी को गजिदा धो 
कुतिदा के बताइऐ। चाम के चलिदा घाऊ घाम ते बाचिदा छत्त 
छेत्री के छलिदा सो बहिदा के सताइऐ।  जर को वहिदा 


जानमान को जनिदा जोत जेब को गजिबा जान मान जान 
गाइऐ। दोख के दलिया दीन दानश वहिदा बोख दुजन बलिदा 
व्याइ दूजो कउन ध्याइऐ ॥| ५॥ ४ड ॥  ) कबितु॥ 8 हथ 
प्रसादि । सालिस सहिदा सिद्धताई को संर््षिदा अंग अंग मे 
अविदा एकु एको नाथ जानिएऐ। कालख कटिदा खरासात को 
खुनिदा ग्रब॒ गराफल गलिदा गोल गंजल बलानिएऐ। गालव 


गरिवा जीत तेल के वहिंदा चित्र चाप के चलिंदा छोड अउर 


न्व्ज््च्ल्ल्ल्ल््ल््जज्ज अजीज बकज। चलकर ४ल+न्‍ै ०२ 


को बढ़ानेवाला उसका नाम ही जाप करने योग्य है। वह स्व 
कामनाओं को पूर्ण करनेवाला है, उसे छोड़कर अन्य किसका ध्यान किया 
जाय ॥ ४ ॥ ४३ ॥ ॥ कवित्त ॥ ॥ तेरी कृपा से ॥ वह सर्वकामनाओं 
की पूति करनेवाला, सभी सुख एवं समृद्धि-दाता, महान गजों के 
समान शुरवीरों को नष्ट करनेवाला है। वह धनुषधारी, सब प्रकार के 
आधातों से रक्षा करनेवाला, छत्नधारियों को छलनेवाला और बिना 
माँगि सब कुछ देनेवाला है। प्रयत्पूर्वक उसी को मताना चाहिए । 
वह घन-दौलत देनेवाला जीव एवं सम्मान को जाननेवाला, ज्योतिस्वरूप, 
भान-प्रतिष्ठा योग्य है। उसी का गुणानुवाद किया जाना चाहिए। 
बहु दोषों को मिठानेवाला, बुद्धिप्रदाता तथा दु्जनों करा दलन करनेवाला 
हैं। उसकी आराधना कर लेने के बाद अन्य दूसरा कौन है जिसकी 
आराधना की जाय ॥ ५ | ४४ ॥ ॥| कवित्त ॥ ॥ तेरी कृपा से ॥ वह 
शीतलतापूर्वक सब कुछ सहन करनेवाला, साधक-सिद्ध-पुरुष एवं अंग- 
अंप में विराजमान, जानने योग्य ताथ है। वह समस्त कालिमाओं को 
नष्ट करनेवाला, बढ़े-बड़े अहंकारी, खुराशानी पठानों को पद-दलित 
करतेवाला एवं सेन्यसमूह को (क्षण भर में) नष्ट कर देनेवाला कहा 
जाता है वह शक्तिशालियों को घराशायोी करनेवाला, सबकों तेज 
प्रदान गौर चित्त रूपी धनुष को है उसे छोड़ 


३२१३ मुरमुखी (बावरी लिधि) 


कझन आतिऐे । सत्ता दहिदा सतताई को सुखिदा कश्स कांच 
को कुनिदा (प०प्ं०३९) छोड दूजा कछन सासिऐ॥ ६ ॥ ४५ ॥॥ 
॥ कबित ॥। ॥ त्व प्रसावि ॥ जोत को जगिदा जंग जाफरी 
बाहिंदा सित्न मारी के मलिदा पे कुनिद! के बखानिएं। पालक 
पुनिदा परम पारसी प्रगिदा रंग राग के सुनिवा ये अनंदा तेज 
आनिएे। जाप के जविदा खेर खूदी के दहिदा खून माफ के 
कुतिया है. अभिज्ज रूप ठानिएे। आरजा दहिंदा रंग शग के 
बढिद। दुष्द द्रोह के दलिदा छोड दूजो कौन सानिऐ ॥ ७॥ ४६॥ 
॥ कब्ित ॥ ॥ त्व प्रतादि ।। आता प्रधान जाहि सिद्धता सझप 
ताहि बुद्धता बिचुत जाहि सिद्धता सुभाउ है। राग भी न रंग 
ताहि रूप भी न रेख जाहि अंग भी सुरंग ताहि रंग के सुभाउ है। 
खिलत्र सो बिचिन्न है परमता पविन्न है सु भिन्न हूँ के मिन्न है बिभुत 
को उपाउ है। वेचन के देव है कि शाहून को शाह है कि 
शजन को राज है कि रावन को राउ है।। ८ ॥॥ ४७ ॥ 


अन्य किसका स्मरण किया जाय । वह सत्य प्रदान करनेवाला एवं झूठ 
का ताश करनेवाला तथा सर्व काम्य कर्मों को करनेवाला है। उसे 
छोड़कर किसी अन्य को कैसे मावा जाय।।| ६।॥। ४५॥ ॥ कवित्त ॥ 
॥ तेरी कृपा से ॥ वह जगमगाती हुई ज्योति, युद्ध में विजय प्रदान करने 
वाले, मित्न-घातियों को नष्ट करनेवाले रूप में जाना जाता है। पृण्य- 
पालक एवं पारस के समान लोहे को सोना बनानेवाला तथा विभिन्न रंग- 
राग्ों में आनंदित होनेवाला भी उसी को माना जाता है। भिन्न प्रकार 
के जाप करनेवाला एवं सब प्रकार की सुख-समृद्धि को देनेवाला, सबके 
दोषों को क्षमा करनेवाला, परन्तु फिर भी सबसे अलिप्त माना जाता है । 
वह आयु-प्रदाता, आनन्द को बढ़ानेवाला एवं दुष्टों तथा द्रोहियों का दलन 
करनेवाला है। इसे छोड़कर दूसरे किसको मानें। ७॥ ४६ || 
॥ कवित्त ॥ ॥ तेरी कृपा से ।। वह प्रधान रूप में आत्मा है, पिद्धि 
जिप्का स्वष्प है, बुद्धि जिसकी विभूति है ओर सिद्धता जिसका स्वभाव है। 
जिसका राग, रंग, आकार, प्रकार कुछ भी नहीं है, फिर भी उसके सुन्दर 
अग हैं तथा आनन्द उसका स्वभाव है। विश्व रूपी उसकी चित्रकारी 
विचित्र एवं परमपवित्र है तथा मित्रों का भी मित्र, स्वविभूति प्रदाता हैं। 
बहू देवताओं का देव साहूकारों का साहूुकार तथा राजाओं का भी राबा 
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॥ बहिर तबील छंद पसाचमो# ॥ ॥ स्व प्रसादि॥ कि अरगंजस । 


कि अभंजस | कि अरकूपलस | कि अरंजस ॥ ६ ॥ हद ॥३ 
कि अखेद्स । कि अभेदप्त कि अंतामस। कि 
अकामस ॥। ९॥॥ ४६४।॥ . कि अलशेक्षतत ॥ कि अलेखस 
कि अनादसश । कि अगाधस || ३ ॥ ५० ॥॥ कि अछूपस । 
कि अभुतसत ।+ कि अछाइस। कि अरागस॥ ४॥ ५१ ॥ 
कि अग्नेदत । कि अछेदत । कि अछावबस । कि अगाधत ॥५॥ 
॥ ५२१५१) कि अगंजस ॥ कि अधभ्ंजस । कि अभेदस | कि 
अछेवत ।॥ ६ !। ५३ ।॥ कि असेअप्त। कि अधेअप्त | कि 


अमंजत । कि इकंजत ।। ७ | ५४८ ।॥ कि उकारत। कि 
निकारस । कि अखंजस । कि असंजत || ८ ।। ५५॥ कि 
अधांत्स ॥ कि अक्विआतस | कि अचलस । कवि 
शछलस ।। ६ ॥ ५६॥ कि अजातस | कि अश्ातस | कि 
अछलस ॥ कि अटलस ।१०॥।५७॥। ॥ बहिर तबील पसचभी ।॥ 
॥ सेव प्रहादि ॥॥ अठाटसच ॥ अड्डाटसव । अडंगसच ! 
अणंगसच (१११!॥४५८॥ अतानसच | अथानसच । अदंगसंच 


है ॥50।89॥ _॥ बहिर तवील छंद पश्चिमीकऋ । ।। तेरी कृपा से ॥ वहू 
परमात्मा अगण्य, अभंजन, अरूप एवं शोक-रहित है | १॥ ४5५ ॥ वह 
अछेद, अभेद, अनाम एवं सर्व कामनाओं से परे है ॥ २।॥ ४९ ॥। बहू 
निर्वेश, अदृश्य, अनादि एवं अमाध रूप से वृहद्‌ है।। ३े ॥॥ ४० ॥ वह 
अहूप, अभृत, निर्दोष एवं रागातीत है ॥ ४ ॥| ११॥ वह अमेद, अछेद, 
विरादू एवं गहन गम्भीर है ॥। ५ ॥ ५२।॥ वह अगण्य, अभंजनशील, 
अश्वेद एवं अछेद है ॥ ६ ॥ ५३॥ ऐसा प्रभू जो उपयुक्त गुर्णों वाला है, 
वह निरालम्ब है, सर्व गणनाओं से परे है तथा माया से रहित एक ही 
परमतत्त्व है ।। छ। ५४ !। परमात्मा कभी भोंकार-स्वरूफ में प्रतिष्तित 
होता है और कभी रूप-रंग से भिन्न प्रतीत होकर विराजमान होता है। 
बहु न तो कभी कलेययुक्‍्त होता है जौर न तो कभी टूठता है ॥ 5५।॥ भ५ ॥। 
वह आधातों से परे है एवं अग्नि से दूर है। वह अचल एवं अछल 
है॥॥ ९॥ ५६ ।॥ वह अजस्मा एवं अदृश्य है। वह अछल एवं अटल 
है॥ १० ॥ ५७ ॥ ॥ बहिर तवील पश्चिमी ॥ ै॥। तेरी कृपा से ॥ यहु 
टेढ़ा-मेढ़ा नहीं है, ताड़नाओं से परे है, उसे डसा नहीं जा सकता और बह 


के घहु फ्ारतों ओर पातों भावा का उन्‍्द है, बिस्का प्रयोग स्रोभा-प्राग्थ की 
जायाओं में किया बाहा है | 


गुरघुद्दो (नायरी लिथि) 


कह 

आम 7] १२॥ ५४६ ॥) अपाशध्सच अफारसच | 
कुएं [।.. असभेभसतु ॥ १३ ।॥ ६० ॥. अमानसच। 
ऋाटा ह। अडंगसले । (पृ०प्रं०१२३)  अल्वंगसच ॥१४॥६१७ 
ब॥ अलामसच । अजोधसच । अवोजसच ॥ १५ ॥ 
। 9। पश्तचमी ॥ असेअसतु 4 अभेजसतु । अअंगप्ततु। 
॥ १६ ॥ ६३ ॥।.. उकारसकी. अकारसतु। 
[६ अडंगसतु ॥ १७१ ६४ ॥॥ कि अतापहिं। छि 
॥ कि अवंगहि॥। कि अनंगहि ॥ १८ ३॥ ६५ ॥। 
पहि। कि अथापहि। कि अनोलहि | क्षि 
॥ १६ ॥ ६६ ॥ & अरध नराज छंद ॥ ॥त्व 
। सजत तुय॑ं । घजस तुयं। अलस तुयं। इकस 
॥ ६७ ।। जलस तुर्थ । थलस तुय॑ । पृुरत हुये । 
॥१६८।॥ गुरस तु्यं । सुफुस तुयं । भिरस तुय॑। 
घं॥ ३ ३ ६६ ।। रवस तुयं। सतत तु्यं। रजत 


हुंच के परे है । ११ ॥ ५८॥ बल अथवा राग की तान से 
हु स्थान, कलह एवं इन्द्रियों की पहुँच से दूर है ॥ १३१॥ ५९ ॥ 
सत्य है। जो अकाट्य है, वहु अभय है ।॥। १३ ।। ६० ॥ वह 
$ था हानिसे दूर है। वह इन्द्रियों में समा नहीं सकता तथा 
बहरों से भी परे है ॥। १४ ।। ६१ ।! यह सत्य है कि वह परम 
प्राप्त है, परम विद्वान है, अपने आप को स्थापित करने के लिए 
४25 मों की आवश्यकता नहीं पड़ती तथा फिर भी वह अविजित 
आहत | १ ६२॥ ॥ पश्चिमी ॥ वह उपर्युक्त अभय परमात्मा 
था इकार' अर्थात्‌ पुरुष और नारी दोनों है ।॥ १६ ॥ ६३ ॥ 
, हंप शब्द ब्रह्म भी वही है तथा विभिन्न आकारों में माना जाने 

* अड] वही परमात्मा अखंड एवं सर्वयुक्तियों से परे हैं।॥ १७॥ ६४ है 
है... कापों (देविक, भौतिक एवं आध्यात्मिक) से परे सब स्थापना: 
चल. के दोषों से परे निराकार है॥ १८॥ ६४॥ वह तापातीत, 
है । कि 'छे परे एवं सर्द प्रकार की गणनाओं से दूर है॥ १९ ॥ ६६ ॥ 
प्रतक-.७ | जि छंद । ॥ तेरी कृपा से ॥ हे एक ही परमात्मा ! तुम ही 
करन्शक हो, ध्यजा अर्थात्‌ मान-सम्मान भी तुम हो हो कौर तुम ही 
अन्छ्छ-.. | ही॥ १ ॥ ६७॥ जल, स्थल, पर्वत, वन सब जगह तू ही 


स्मार्ट ३ ॥ उद्यानों में, कन्दराओं, नदियों में रसस्वरूप, परन्तु 
तुम ही हो ३ ६९ रवि, चन्द्र, रजस्‌, तमस्‌ 
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हुयं। तमस तुर्य ॥॥ ४ )। ७०३  धतस तुयं । मनस तु । 
त्रिछस तु । बनस तु ॥॥ ५ ॥ ७११ मतस तु्यं। गतस 
तुय। ब्रतस तुयं। चितस तुयं ॥| ६॥ ७२) पिलस तु । 
सुतस तुयं ॥। मतस तुयं। गतस तु्य॥ ७।॥ ७३ । नचश्स 
तु । त्रियस तु्यं। पितस तुय । ब्रिदस तु ॥ ८ ॥॥ ७४ ॥॥ 
हुरस तुर्यं । कफरतस तुयं। छलस तुयं ।+ बलस तुग ।॥ ६ ॥ 
धे ७५१३ उडस तुयं । पुडस तुयं ॥ ग्रड़स तुयं । वधधस 
तुय )। १० ॥| ७६ ॥  रखस तुयं। छप्स तुयं। गरबत 
हुयं। विरबस तुयं ॥। ११ ॥ ७७ ।  जेअस तुयं |. खेजस्त 
तुयं ॥ प्अस तुयं। त्रेअस तुर्य ॥ १२) उद ॥!_ ॥ नराण 
छांद ॥ ।॥। स्व प्रसावि॥ चकत चार चंद्रका। चुभंत शज सु 
प्रशा। वर्वत दुष्ट संडली। सु्मंत शज सु थली॥ १ 0७ 
४ ७६ ॥ चलंत चंड मंडका। अखंड खंड दुपला । खि्व॑त 
बिजु ज्वालका । अनंत गद्द बिददसा ॥। २ ।॥ ८5० ॥ _ लखंत 
भाव उज्जलं। वलंत दुक्ख दुबृदल। परवंग पात सोहिय॑। 


आदि गुण भी तुम ही हो ॥। ४ ॥ ७० । घन, मच, वृक्ष एवं वनस्पति तुम 
स्वयं ही हो ॥| ५ ॥ ७१॥ मति, गति, ब्रत तथा चित्त आदि भी तुम 
स्वयं ही हो ॥ ६ ॥ ७२ ॥ है प्रभु ! पिता, पुत्र एवं माता आदि संसार 
को गतिशील बनाए रखनेवाले स्लोत भी तुम ही हो ॥| ७ ॥ ७३ ॥ पुरुष, 
स्‍त्री, पिता एवं धर्म तुम ही हों ॥ ८५ ॥ ७४॥  [दुःख-सुख के ) हर्ता, 
कर्ता भी तुम ही हो तथा बल-छल भी तुम ही हो ॥॥ ९॥ ७५॥ नक्षत्र, 
चन्द्र, समुद्र आदि के स्वरूप में स्थापित तुम ही हो ॥ १० ॥ ७६ ॥| 
गति एवं मतियों में प्रच्छत्त शक्ति, भहम्‌ तथा द्रव्य तुम ही हो ।॥१११॥७७॥। 
जीतनेवाला, नष्ट करनेवाला, दुःध एवं लिगुण (सत्त्व, रजसू, तमस) तुम हो 
हो ॥ १९॥ ७८ ॥  ॥ नराज छंद ।  '॥ तेरी कृपा से ॥ है राजन * 

तुम्हारी सुप्रभा देखकर चन्द्रमा की सुन्दर चाँदनी भी चकित है। तुम्हारे 
तेज्न से दुष्ट मंडलियों का नाश होता हैं तथा तुम्हारी राजधानी (विश्व) 
शोभायमान होता है। १ ॥ ७९॥ चंडिका के समान तेजी से युद्ध का 
मण्डन करते हुए तुम दो ही पलों में अखण्ड समझें जानेवाले महावलियों का 
खण्डन कर देते हो। बिजली की ज्वाला जैसे तुम शोभायमान होते हो 
और अनन्त परमात्मा सारी दिशाओं में तुम्हारा सिंहासन विराजमान 
हैं। २ ८०। तुम उज्ज्वल स्वरूप में शोभायमान हो तथा दुश्थों के 
दलों को नष्ट करनेवाले हो. तुम्हारे (कर्म रूपी) अश्वों को पंकित 


३२६ मुरमुद्यो (बारी लिणि) 


समुंद्र बाज लोहियें ॥ ३े ॥ ८६१) तिर्ंद गेद ब्िदुदर्यथ । अखेइ 


याद दुद्धरं।. अठदृद बूंद बढठकं। . अधदुद नदृह 
सुक्वलं ।॥ ४ ॥। ८२ ।।  अद्युदृट लुदृद दिव्यक । बजजुद छुटद 
सुच्छक । अधुदट्ट तुद/ आसन । अलेख अभेद 


झनासने ।। ५ ॥ ४३ ।।. सुभंत दंत वदुर्क । (म०४रं०१२४) जलंत 
साम सु घटं। सुभंत छुद्र घंटका। जलंत भार कच्छटा ॥६॥ 
॥ ८४ ॥। सिरी सु सीस सुब्चियं। घटाक बान उल्धियं। 
छुमंत सीस सिघर । जलंत सिद्धरों तरं॥ ७॥ ८५ ॥ 
चलंत दंत पत्वकं ।  भर्जत देखि बुद॒दल। तजंत शस्त्र 
अच्लक ॥ चलंत चक्र चउदिस।॥॥ छ ।॥| दए९ ।॥।  अग्रंम तेज 
सोमियं ।  रिखीश ईस लोसियं । अनेक बार ध्यावही। 
न तन्न पार पावहो | &॥| ८७ जधी सु धुृम घूम ही। 


शोभायमान और तुम हो महाक्रोधित स्वरूप वाले भी हो॥ ३॥ ८१ ॥ 
वह सांसारिक आननदों से परे वृह॒द सूर्य के गोले के समान तेजस्वी है तथा 
शोक-रहित अनहृद माद की तरह धरती भाकाश का आश्रय है। वहू 
अक्षयवट के समान चिरंजीवी है तथा वह सब सांसारिक प्रप॑ंचों से परे 
होता हुआ भी सर्च सुखों से परिपूर्ण है । ४ ।| ८२ ।। उसका द्रव्य-भण्डार 
कभी भी नष्ट वहीं होनेवाला है। वह पवित्न परमात्मा किसी से भी जुड़ा 
हुआ नहीं है अर्थात्‌ माया के बच्चन से परे है। उसका आसन सदा स्थिर 
रहनेवाला है तथा वह अदृश्य, निर्वंश परमात्मा अविनाशी है। ४॥ 5डे ॥ 
उसकी सुन्दर दन्तपंक्ति एवं चरण शोभायमान हैं और उनका दर्शन करके 
दुःख रूपी काली घढाएँ नष्ट हो जाती हैं। कमर में सुन्दर छोटी-छोटी 
धटियाँ शोभा पाती हैं और उसको देखकर विद्युत्‌-प्रकाश भी फीका पड़ 
जाता है ॥ ६॥ ८५४ ॥ सिर पर “श्री“-स्वहूपी ऐश्व्यं शोभाषमान है 
तथा सिर पर मौलि ऐसी लग रही है, मानो बादलों में इन्द्रधंनुष बना हो | 
सिर पर मुकुट ऐसा शोभायमान है, जिसे देखकर सागर भी ईर्ष्यालू हो रहा 
है॥ ७॥| ८५५॥ तुम्हें देखकर असुरों की सेनाएं भाग खड़ी होती हैं और 
दुर्जंनों के दल खण्डित हो जाते हैं। है श्रभु ! जब तुम अस्त्-शस्त्र को 
बलाते हो तो तुम्हारे विधान का चक्र चारों दिशाओं में चलने लगता 
है। ८॥। ८६॥ तुम्हारे तेज तक किसी की पहुँच नहीं और तुम्हारे तेज 
प्रताप के ऐश्वर्य के लिए ऋषि एवं शिव भी ललचा जाते हैं। तुम्हें प्राप्त 
करने के लिए अनेक विधियों से तुम्हारा ध्यान करते हैं, फिर भी तुम्हारा 
बन्त नहीं जान पता ९ ८७३॥ अनेकों तपस्वों उलटे लटककर घूनी 
रमाते हैं तबा निद्रा का परित्याग कर नेत्नों को लाल कर, यत्-यत्ध॒ पस्लरमण 


को दम सुरूपक्य शाहिद ह५७ 


अचूर नेन्न घूप्र ही ! सु पंच अगत साधियं । ने ताभ पाश 
लाधिय ॥। १० ॥ रू८ ॥ लिवल आदि करपणंँ | अनंल दाल 
घ्रक्षणं । अनंत तीर्थ बासने । न एक नाम के सम ॥ ११ ॥ 
॥ हे ह। अत जज्ञ करभसण | गज्जादि आदि घरमणं | 
अतेक देस भरसर्ण । ने एक नाम के स्त ॥| १२ |॥ €० !| 
इृकंत कुंट बासने ।  अमंत कोटको बन । उचाह नाद करमणण ३ 
अनेक उदास भरमण।।। १३॥ ६१५ अनेक सेख आसन 
करोर कोटक ब्रहं । दिसा दिसा अमभेससनं । अनेवा शेख 
फेखन ३१ १४ ह१। 8९॥॥ करोर कोट दानकाो | अनेक जज 
फ़तब्धं ॥. संम्यास आदि घरम्ण । उदास नाप करमणं ॥॥१५॥ 
॥ &३े ॥ अनेक पाठ पाठदं ३ अनंत दाह दाठनं ॥ मे एक 
नाभ फे सम । समस्त लिए्ट के अम ॥ १६ || ६४ |! जगएदि 
आदि धरणर्ण । बेराग आादि करसण्ण | क्यादि आदि काभणं | 
झनाद संजमं ब्विदे ॥ १७ ॥ ६५) अनेक देस भरमरण्ण। 


करते रहते हैं। कई लोग पंचारिन जलाकर साधना करते हैं, परन्तु फिर 
भी तुम्हारा रहस्य नहीं जान पाते (| १० ॥ ८८५ ॥ अनेकों व्यक्ति न्‍्यौली 
भादि क्रिया करके दान-घर्मे आदि के कार्य करते हुए अनेकों तीर्थों पर 
निवास करते हैं, परन्तु ये सब क्रियाएँ तुम्हारे एक नाम के समकक्ष नहीं 
हैं॥ ११ ॥ ८९ ॥ अनन्त यज्ञकर्म, गज आदि का दान-धर्म, देश-विदेशों 
का स्रमण आदि ये सब भी तुम्हारे एक नाम के तुल्य नहीं हैं ॥१२॥९०॥॥ 
कई लोग एकान्तवास करते हैं तथा कई अनेकों बनों में भ्रमण करते हैं। 
कई उद्यसीन होकर मन्त ग्रायन करते हैं तथा अनेकों विरक्‍त-भाव से 
अमण करते हैं॥ १३॥ ९१॥ है प्रभू ! तुम्हें पाने के लिए कई लोग 
अनेकों वेश एवं आसन, व्रत आदि का पालन करते हैं तथा कई लोग भिन्न 
प्रकार के वेशों को देखते धारण करते हुए दर्सों दिशाओं में भ्रमण करते 
रहते हैं ॥। १४ ॥ ९२७ करोड़ों जीव, करोड़ों प्रकार के दान देकर यज्ञ- 
कर्तव्य को पूरा करते हैं, संन्यास-कर्म का पालन करते हैं तथा उदासीन 
व्यक्तियों की त्तरह कर्म करते हैं।॥ १५३॥ ९३॥ अजनेकों व्यक्ति पाठ 
करते हैं तथा अनेकों विभिन्न प्रकार के आडम्बर करते हैं, परन्तु ये सब उप्त 
एक परमात्मा के ताम के समकक्ष नहीं हैं और ये सत्र कियाएँ सुष्ठि के 
अम के समान हैं।। १६ ॥ ९४ || यज्ञ आदि धर्म, वैराग्य आदि कर्म 
तथा दयालुता की कामना --ये सब बृहद संयम हैं, जो अनादि काल से चले 
आ रहे हैं।। १७॥ ९४५ ॥ अनेक देशों का अमण और करोड़ों दान, 
संबत आदि क्रियाएँ, दे प्रभू ! तुम्हारी प्राप्ति के लिए की बातो हैं। 


हृश्द ह गुरशुझ्षी (नागरी लिपि) 


करोश दाल संजमं ॥ अनेक गीत ज्ञानन ॥। भरत ज्ञान 
ध्यान ।। १८ ॥ &६ ॥ अनंत ज्ञान चुत्तमे । अनेक फ़ित 
सु ब्रितिं.। व्यास नारद आदकं। सु ब्रहछु सरम नहिं 
लहूं )। १६ ॥। ६७ । करोर जंन्न मंत्र्ण । अनंत तंत्र बर्ण | 
बसेख व्यास नासने । अनंत न्यास आसने ॥॥ २० ॥ €ंढ ॥ 
जपंत देव देतनं । थरपपंत जच्छ गंध्बं । बदंत बिवृदणों छारें। 
गरणंघ शेश उरगरण्ण ॥। २१ ॥। ६६ ३ जपंत पारवारय । समुद्र 
सप्त धारयं। जणंत चार चक्रणं। प्रमंत चक्र बचकण ॥२२॥ 
॥ १०० ॥ जपंत पंनगंनक । बरंनरं बनसफ्तं। अकाज्न 
उरबिर्भ (पृ०ग्रं०१३५) जले । जपंत जीव जल थलं ॥॥२३॥।१०१॥ 
सु कोट चक्र बकत्रणं। बर्दंत बेद चत्रकं। असंधप्त असंप्त 
मानमिएं। करोर बिशन टठानिएे॥ २४ ॥| १०२॥॥ अनंत 
सुरसुती सती बदंत क्रित ईसुरी। अनंत अनंत” भाद्िऐ। 
अनंत अनंत लाखिऐ।॥ २४५ ॥ १०३ ॥ ॥ ब्रिध नराज 
अनेक शान-मीता का गायन किया जाता है तथा अनेकी प्रकार से ज्ञान, 
ध्यान किया जाता है ।। १८ ॥ ९६ | जीव अनेक प्रकार से ज्ञान अजित 
करता है और अनेक प्रकार के कृत्यों द्वारा व्यास, नारद आदि की तरह 
अपनी वृत्तियों को एकाग्र करता है, परन्तु इन सबके बावजूद ब्रह्म के रहस्य 
को नहीं जान पाता ॥ १९॥ ९७ ॥ करोड़ों यन्त्रों, मन्त्रों एवं तस्‍्त्रों 
तथा ऋषियों ह्वारा प्रचलित आसनों का अभ्यास करते हुए तथा चित्त को 
आशाओं, चिताओं से मुक्त करते हुए जीव तुम्हें पाने का प्रयत्व करता 
है।। २० ॥ ९८।। है प्रभु ! देव, देत्य, यक्ष, पन्धर्व सभी तुम्हारा जाप 
करते हैं ओर तुम्हें अपने हृदय में स्थापित करते हैं। विद्याधर एवं 
शेषनाग जेसे भी तुम्हारी बंदना करते हैं।।२१॥ ९९ ॥ यह सारा 
विश्व, समुद्र आदि तुम्हारा जाप करते हैं और यह भली प्रकार चारों 
दिशाओं में जाना जाता है कि तुम्हारे विधान का वक्र-वक्र सबंदा चलता 
ही रहता है ।। २२ ॥ १०० ॥ सर्प एबं अन्य जीव तथा वनस्पति सभी 
तुम्हारा ध्यान करते हैं। आकाश, धरती, जल तथा इनमें बसनेवाले जीव 
सभी तुम्हारा जाप करते हैं ॥ २३ ॥ १०१॥ चार मुदों वाला ब्रह्म 
तथा करोड़ों जीव उस प्रभु की बन्दना करते हैं. तथा शिव भी उप्त परमात्मा 
तक पहुँचने को असंभव मानते हैं और करोड़ों विष्णुओं का भी ऐसा ही 
विश्वास है ।| २४ ॥| १०२।। सरस्वती, लक्ष्मी एवं सती वाबंती भी 
उसको भनत्त-अनन्त कहकर - स्मरण करती हैं॥ २४५॥ १०३३ 
॥ बुध नराज छद॒ वह उत्तत्ति के कृष्टों से परे है, गहन 


ड़ शो दसम गुकग्रस्व जाहिन इ्रेड 


छंद ।। अनादि अनाधि ब्याधि आदि अनादि को मनाइऐ । अगंज 
अभेज अरंज अर्गंग गंज कउ घिजआाइऐ॥ अलेख अभेल अहख 
क्रेख असेख को पछानिएऐे। न भूल जंत् तंत्न मंत्र भरम भेख 
डानिऐ ॥॥ १ ॥ १०४ ३॥ क्रिवाल लॉल अकाल अपाल दयाल 


को उचारिएें ॥ अधरम्त करम घरम भरम करम मैं बिचारिऐ।॥ 
अनंत दान ध्यान ज्ञान ध्यासवान पेखिऐे। अधरभम कष्म के 
बिता सु धरम करम लेखिएऐ॥8 २॥॥ १०४॥ बग्रतादि बाबं 


संजमावि तीर्थ देव करमर्ण ॥ हुयादि कुंजसेद राजसू बिनान 
झअरसणं । मिवल आदि करम भेल अनेक भेख सानिएऐ। 
अदेख भेख के बिना सु करस भरस जानिए ॥ ३ ॥॥ १०६ /॥ 
अजात पात अम्ात तात अजाति सिद्ध है सदा। अतत्त भिन्न 


पुत्र पउत्र जद्न तत्र सरबदा । अखंड मंड चंड उ्दंड अखंड खंडु 
झाखिए। न रूप रंग रेख अलेख भेज मे न राखिऐ ॥४॥३१०७॥॥ 
अनंत तीर्थ आदि आसनादि नारद आसन ॥ बशाग अऊ संन्यात्त 


मी न भी या आ 


गर्भीर है, सबका स्रोत है, अतः सर्व्रथम उसी का मनन करो। वह 
रोग, क्रोध-रहित, अभंजनशील एवं शोक-रहित है। अतः उसी का ध्यान 
करो । वह निवेश, अदृश्य, देषातीत, मिराकार एवं अशेष है! अतः 
उसी की पहुंचान करो तथा उसकी प्राप्ति के लिए भी भूलकर भी यन्त्त, 
भन्त्, तन्‍्त्र, श्रम एवं किसी वेश का आश्रय ने लो ॥ १॥ १०४॥ वह 
प्रभु कृपालु, कालातीत एवं सर्व प्रकार के पोषणों से परे दयालु है। उसी 
का ताम उच्चारण करना चाहिए। अधर्मों में, अ्रमों में एवं धर्म के कर्मों 
में अर्थात्‌ सदेव उसी प्रभु का विचार करना चाहिए। वह प्रभु अनन्त 
दानी, ध्यानी, ज्ञानी है उसको केवल उसके ध्यान में मग्न हो जान सकते 
हैं। वह सर्देव अधर्म से दूर तथा धर्म-कर्म में विराजमान रहता 
है।॥ २॥ १०४५॥ ब्रत, दान, संयम आदि तथा तो्थेस्नात आदि के 
तथाकथित देवकर्म एवं पशु-पक्षियों को एकत्र कर उनकी बलि देते हुए 
राजसुय यज्ञ आदि और न्योली कम तथा वेश आदि को धारण करना 
कोरा पाखण्ड मात्रा जाना चाहिए। उस अदृश्य प्रभु के बिना सभी 
प्रकार के तथाकथित सुकर्मों को मात्र अ्म हो भाना जाना 
चाहिए ॥ ३॥| १०६॥ वह प्रभु अजन्मा, तात-मांत से परे सर्वदा स्वयं 
सिद्ध है। उसका शत्रु, मिन्न, पुत्र कोई नहीं तथा वह यत्त, तत्न, सर्वेत्न 
व्याप्त है। वह मसहाबलंशालियों को खण्डित करनेवाला, प्रचण्ड सैज- 
स्वरूप है, जिसे किसों प्रो रूप, रंग एवं वेश की कोटि में नहीं रखा जा 


३३० गुश्शुख्ी (गावरी लिदि) 


अउ अनादि जोग प्रासतं । अनादि तीथ संजमादि बरत नेम 
पेखिए । अनादि अगाधि के बिता समस्त भंश्स केखिएे ॥॥ ५॥ 
॥ १०८ ॥ ॥ रसावल छंद ॥ दयादि आदि धरम । संन्यास 
आदि करमे । गजादि आदि दान । हमादि आदि थाने ॥१॥॥ 
॥ १०६ ।।  सुबवरत आदि दान। समुद्र आदि शनातं। 
बिसुवादि आदि भरम॑ | ब्रिक्तादि आदि करमे॑ ॥ २ ४ ११०॥ 
निवल आदि करणं। सुमील भादि बरणं। अमील आदि 
ध्यानं ॥ जपत तत प्रधान ॥ ३ ॥॥। १११॥ अभितकाबि 
भगत । अविकतादि ज़कते। प्रछसतुवा प्रज्ञापं । प्रभगतवा 
अथापं ॥ ४ ॥ ११२।॥ सु भगतु आदि करणं। अजगतुभा 
प्रहस्णं | बिसकतुआ . प्रकास। अधिगतुआ प्रणाईँ 
(मु०प्न्‍रं०१६) ॥॥ ५१ ११५३।॥ समझतुआ प्रधान । धुनसतुआ 
घरानं! अविकतुआ अभंगं।  इकसतुआ असंगं ॥६॥११४)॥ 
उअसतुआ अकारं । किपसतुआ क्िधारं । खितसतुआ अखंड । 


जी जननी स्‍व्रीयजीर 


सकता ।| ४ ॥ १०७ ॥ अनन्त तीर्थों पर स्नान एवं आसनादि, वैराग्य, 

न्यास एवं योग के प्रयत्न, संयम, व्रत, यम, नियम उस अनादि परमात्मा के 
बिना समस्त क्रियाएँ भ्रम मात हैं ॥ ५॥॥ १०८॥ ॥ रसावल छंद | दया, 
संन्यास आदि धर्म-कर्म, अच्छे स्थायों पर जाकर हाथी एवं घोड़ों का दान 
परमात्मा-प्राप्ति के लिए किया जाता है ।! १॥ १०९॥ स्वर्ण का दान, 
(गगा-) सागर का हनान, विश्व में भ्रमण करने का कार्य तथा विरक्त 
व्यक्तियों के समान कर्म उस प्रभु-प्राप्ति के लिए किये जाते हैं ॥२॥॥११०॥ 
न्‍्यौली कम, नीले वेश धारण करना तथा ध्यान लगाना आदि कर्मों में 
सबसे प्रधात कर्म उस परमतत्त्व (परमात्मा) पर ध्यान लगाता 
है।। ३॥ १११।॥ उस प्रच्छच् एवं सर्वभक्तियों की स्थापनाओं से परे 
परमात्मा की अपरिमित विधियों से भक्ति को जाती है तथा अनेक अव्यक्त 
तरीक़ों से सांसारिक विरक्ति को अपनाया जाता है ॥। ४ ॥ ११२॥ वह 
भक्तों के कार्यों को करनेवाला एवं अनुपयुक्त अर्थात्‌ पापियों का नाश करने 
वाला है। वास्तविक रूप से अनासक्त व्यक्तियों को अपने तेज से 
प्रकाशित करता है और दुष्टों का नाश करता है। ५ ॥ ११३ ॥ वह 
सबमें प्रधान है और धर्म की ध्वजा है।- वह निरन्तर अभंजनशौल है 
सैथा निराकार है ॥ ६।॥ ११४ ।॥ वह स्वयं -ही आकार ग्रहण करता है 
और क्रपापावों पर कृपा करता है। वह धरती की शक्ति के रूप में 
धरती के साथ अश्यण्ड रूप से विराजमान है, परन्तु उसको किसी के साथ 


थी इतभ तुर्यम्य धाहिय ३३१ 


गतसतुआ अगं्ड ॥७90११५॥ घरसतुआ घरानं ॥ . डिजसतुआ 
हिहालं ॥ चितसतुआ आअतापँ ।. छितलततुआ अछाप॑ ॥॥ ८ ॥। 
॥॥ ११६ ॥. जितसतुआ अजापं | झिकसतुआ अश्ााप । 
लजिकसतुआ अनेक । दुदसतुआ गदेद ॥॥६॥११७॥॥ ठटठसतुआ 
अढादद । डइटसतुआ अडादं । ढहढसतुआ अढापं । णकसतुआ 
अणापं 0 १० ॥ ११८ ॥ तफ्ततुआ अतापं। थपसतुआ 
अथापं । बलसतुआ दिदोख । पहिद्यतुआ अनोखं ॥।१ १॥।११६॥ 
अपकतुआ अपानं । फलकतुआ फलानं । बदकंतुआ बिसेखें । 
भजसतुआ अभेखं ॥ १२ ॥ १२० ॥ मतसतुआ फलानं ३ 
हरिकतुआ हिरदानं । अड़कतुआ अडंगं ॥।  त्रिकसतुआ 
ब्रिभंगं ॥7३३१२१॥॥  रंगसतुआ अरंगें। लव्सतुआ अलंग। 
यकसतुआ यकापं । इकसतुआ इकाएं ॥॥१४॥१२२१॥ वविसतुआ! 
वरदान । यकसतुआ इकाने । लवसतुआ अलेखं । ररिसतुआ 
अरेखे ॥॥। १५॥ १२३४ ब्रिअसतुआ तिभंगे । हरिसतुआ 


नतीकल लीीफिलीयज अतीक ला णजीड डी जज 


बाँधा नहीं जा सकता ॥ ७१ ११४॥ घरों में वह श्रेष्ठ घर है तथा 
गृहस्थियों में वह महान्‌ गृहस्थी है। वह चित्तस्वरूष होकर तापों से परे 
है तथा प्रच्छनतन रूप से घरती पर विराजमान है | ८ ११६ ॥ वहू 
जापों से परे है तथा युद्धस्थल में जितानेवाला अभय एवं अदृश्य है। 
अनेकता में एकता का सूत्र वह स्वयं आप है तथा वह कभी खण्डित नही 
होता ॥ ९॥ ११७ ॥ वह परमात्मा स्वप्रपंचों से परे एवं स्व दबाओं 
से दूर है। वह किसी के द्वारा गिराया नहीं जा सकता तथा किसी से भी 
उसकी सीमा नापी नहीं जा सकती ॥ १०॥ ११८ ॥ वह ताप-बलेश से 
परे है, उसकी स्थापना नहीं की जा सक्रती। बहू बिना दल (समूह) 
के रहता है और मंगलमय तथा अनोखा है ॥११॥११९६ वह परम पविद्न 
तया सुष्टि को फलने-फूलने में सहायक है।_ वह विशेष रूप से संहारक भी 
है और सभी उसी निर्वेश का भजन करते हैं॥ १२ ॥ १६०॥ फलो- 
फूलों में मादकता भरनेवाला तथा हृदय को उत्साहित करनेवाला भी वही 
है। बड़नेवालों के समक्ष स्थिर रूप में अड़ जामेबाला वही है तथा तीनों 
लोकों एवं तीनों गुणों का नाश करनेवाला भी वही है॥ १३ ॥ १२१॥ 
रमों का रंग एवं रंगों से दूर भी वही है, सौन्दर्य और सौन्दर्य को चाहने 
वाला भी वही है। वह अद्वितीय है और आज भी मात्र एक ही 
है ॥। १४। १२२ । सबसे श्रष्ठ दानी वह स्वय अप एक ही है। वह 
अदश्य रूप से लावश्ययक्त है, परन्त फिर भी निराकार है । १५ १२३ । 


३३२ गुरशुओं (सागरो लिपि) 


हुरंगे। महिसतुआ महेसं। भजसतुआ असेस ॥१६॥।१२४।॥ 
बरततुआ बरानें। पलसतुआ पलानं॥। नरसतुआ नरेस। 
दलसतुआ बलेपं ॥ १७ ॥ १२४५ ॥ . 0 पाधड़ी छंद ॥॥ 
॥ हवे प्रसाहदि ॥। दिल अजब एक आतसारास।  अनभसड 
सरूप अन॒हुद अकाम ।  अनछिज्ज तेज आजानबाहु॥ राजा 
राज शाहान शाहु ॥ १॥॥ १२६॥ उचरुयो आतमा 
परातमा संग ।  उतभुनग सरूप अबियत अभंग । इह कठण 
आहि आतमा सझपष । जिहू अमित तेजि अतिभुति बिभूति॥२॥। 
॥ १२७ ॥ ॥ परातमा बाच ।॥॥। यहि ब्रह्म आहि आतमा 
शम | जिहु अमित तेजि अधिगत अकाम। जिह भेद भरत 
नही करम काल। जिह सत्र सित्न सरबा दिआल ॥३॥१२८॥ 
डोब्यो न डुबे सोख्यों न जाइ॥ कादयो न कटे बारयों 
ने (पू०प्रं०१३७) बराइ। छिज्ज न नेक सत शस्त्र पात। 
जिहु शत्र भिन्न नहीं जात पात।। ४॥ १२६ ॥  शत्तू सहुंस 
सति सति प्रधाइ। छिज्जे न नेक खंड्यो न जाह। नही 


वह त्िलोकी में बैठ तीनीं गुणों (रज, सत्त्त, तमसू ) का नाश करनेवाला 
सप्ी रंगों में विराजमान है। वह धरती और धरती का स्वामी स्वयं है 
और सभी उसी निर्वेश का जाप करते हैं ॥ १६ ॥ १९४ ॥ वह श्रेष्ठों से 
भी श्रेष्ठ हू और पलक झपकते ही फल प्रदान करनेवाला है। वह नरों 
में नरेश है और दुर्जनों के दलों को वष्ट करनेवाला है ॥ १७॥ १२५ ॥ 
॥ पाधड़ी छंद ॥]। ॥ तेरी कृपा से ॥ एक दिन जीवात्मा (माया से बद्ध 
अपने मूल रूप से अनभिन्न आत्मा) ने परमात्मा से, जो अनुभूति से ही जाना 
जानेवाला, अनहुद अकाल, अक्षय, लम्बी भूजाओं वाला एवं संम्राटों का 
भी सम्राद है, पूछा ॥ १॥ १२६ ॥ जीवात्मा ने सम्पुर्ण वनस्पति 
स्वरूप अव्यक्त, अभंजनशील परमात्मा से कहा कि यह अपरिमित तैजवान 
माना जानेवाला विभूतियुक्त आत्मा क्या है? ॥२॥१२७॥  ॥ परमात्मा 
उदवाद ॥ परमात्मा ने कहा कि है जीवात्मा ! यह आत्मा ही बहम है जो 
अपरिमित तेजवान एवं अब्यक्त है। आत्मा को कोई भेद, अ्रम एवं 
कालचक् प्रभावित नहीं करता और न तो इसका कोई शत्तु अथवा मित्र हैं । 
यह पूर्ण रूप से सबके साथ दयालु है ॥ ३॥ १२८ ।॥ यह न डूबती है, न 
सुखती है, न कटती है, न जलती है, न शस्त्नों के प्रहार से आहत होती है 
तथा इसका न शत्रु. मित्र अथवा जाति-पाँति है ॥ ४॥ १२९। हजारों 
शस्त्रों से इस पर प्रषात करने पर भो न तो यह कम होती है बोर न खण्डित 


भी दतम गुरुग़ग्ध साहिद इ३३ 


जरने नेक पावक सेंस्तार । बोर न सिध सोखे नब्यार ॥ ५ ॥ 
॥ १३० ॥ इक करयो प्रश्व आता देव। अनभंग रूप 
अनभ्षउ अभेवष । यहि चतुर बरण संपतार दान। कफिहु चतुर 
बरग किज्जे बखिआन ॥ ६॥ १२१ ।॥ इक राजु धरस इक 
दास धश्म ॥ इक भोग घरम इक मोछ करस । इक चतुर 
बरग सभ जग प्रणंत । से आातमाहु प्रातमा पुछंत ॥७४१३२॥ 
इक राज धरम इक धरम दान इक झोग घरम इक सोछ 
धान । तुम कहो चत्न चत्ने बिचार । जे जे ल्रिकाल भए जुग 
अपार ।॥| ८ ॥ १३३४ बरनंन करो तुम प्रिथम दाम । जिम 
दान धरस किसे लिपान॥ सतिजुग करम सुर दान बंत। 
भूमादि दान कीने अकंथ ॥ ६ ॥ १३४।॥ ते जुग महीष 
बरतने न जात । गाथा अनंत उपभा अगात ॥। जो किए जगत 
मैं जगा धरम | बरने न जाहि ते अमित करम ३३१०१ ९१ ३५॥ 
कलजुग ते आदि जो भए सहीप। इहि भरथ खंडि महि जंबु 
दीप ।  त्व बल प्रताप बरणों सु त्लेणग। राजा युधिष्द्‌ भर 
भरथ एण ॥ ११ ॥३ १३६ ।। खडे अखंड जिहु चतुर खंड। 


कक निज एल 


होती है। अग्नि द्वारा यह जलती भी नहीं है, समुद्र ह्वारा डूबती भी नहीं 
है और वायु द्वारा सूखती भी नहीं है॥॥ ५॥ १३० ॥ तब जीवात्मा ने 
उस अनुभूति-रूप परम रहस्यमय परमात्मा से एक प्रश्न किया। संसार 
में दान के चार वर्ग हैं, कृपया इसकी व्याख्या कोजिए ॥ ६॥ १३१ || 
एक राजधर्म, एक दानधर्म, एक योगधर्म और एक मोक्षधर्म संसार में 
माना जाता है, ये सब क्या हैं, इसके बारे में जीवात्मा ने परमात्मा से 
पूछा ॥| ७ ॥ १३२॥  राजधर्म, दानधर्म, योगधर्म एवं मोक्षधर्म --ये 
जो चारों धर्म हुए हैं, इनका तुम विचार सुझे कहो और इन घर्मों को पालन 
करनेवाले जो लोग हुए हैं, उनके बारे में भी बताओं ॥र ५॥ १३३॥। 
सर्वप्रथम दानधमे का वर्णन करते हुए उन राजाओं का वर्णन करें, जिन्होंने 
दानधर्म का पालने किया है। सतयुग में देवताओं के तुल्य नरेशों ने 
भूमि आदि अनेकों दान किए हैं, उन सबका वर्णन नहीं किया जा 
सकता ॥ ९॥ १३४ ॥ तीनों यूगों के राजाओं का और उनकी महाव 
महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता । उन्होंने जितने यज्ञकर्म किए 
हैं वे गणनातीत हैं॥ १० ।॥ १३५ ॥ कलियुग में जो इस भरतद्वण्ड के 
जम्बुद्वीय में राजा हुए, उसके बल-प्रताप का वर्णव करता हुआ सं तुम्हें 

हूँ कि ” में एक राजा सुप्रिष्ठिर हुआ ११ |१३६॥। 


३३४ बुरमुली (वाधरो लिपि) 


करो कुरखेन्न मारे भ्रचढड़। जिहु चतुर कुंड जीत्यों बुबार। 
अश्ञन भोमादि अआता जुझार।॥ १२१ १३७॥  अश्जन 
पढ़यों उत्तर दिसान। भीमहि कराई पुरब पयान । सहिदेव 
पढ़यों दरुछण घु देश । सुकलहि पठाई पच्छम प्रवेस ॥१३॥१३५॥ 
मंडे महीप खंडयों खत्राण॥ जित्ते अजीत संडे महान । 
छुंडयों छु उत्तर खुरातान देस । दर्छन पुरब जीते 
नरेश ॥। १४ ॥॥ १३६ ॥ खग खंड खंड जोते महीप। बज्यों 
निशान इहु जंबुदीप ॥। इक ठउझर किए सभ देस रा । 
मल राजसूअ को किओ चाउ।॥। १५॥ १४०॥।  पन्न देस 
देश पढे सु पत्र । जित जित गुनाढ कीए इकत्न । मल राजसभ 
को कियो अरंभ। (मुण्ग्रं५१३८५) लिए बहु बुलाइ मित्ते 
अरसंभ ॥॥ १६ ७ १४१ ॥ ॥ रूआल छंद ॥ कोटि कोटि बुलाइ 
रिश्तज कोटि बहस बुलाइ। कोटि कोटि बताइ बिजन भोगिअहि 
बहु भाइ। जब तत्न समग्रका कहुँ लाय है लिपराइ । राजसुदद 
कश्हि लगे सभ धरस को खित चाह ॥ १ ।। १४२ ।॥॥ एक एक 


उसने चारों दिशाओं के अजेय राजाओं का मान-मर्देन कर प्रचण्ड कौरवों 
आदि को कुछक्षेत्र में मारा और चारों दिशाओं को पुत्र: जीता । अर्जुन, 
भीम आदि महाबलशाली उसके भाई थे। १२॥ १३७ ७ अर्जुन को 
उसने उत्तर दिशा में, भीम को पूर्व दिशा में, सहुदेव को दक्षिण एवं नकुल 
को पश्चिम दिशा में प्रेजा ॥ १३ ।॥ १३८ ॥ इन सबने क्षत्नियों को 
जीता, अमेक महान राजाओं को परास्त कर उनके स्थान पर अन्य लोगों 
को राजा बनाया। उत्तर में खुरासान देश तक सबका बल खण्डित किया 
तथा दक्षिण, पूर्व में भी नरेशों को जीत लिया॥ १४ ॥ १३१९॥ अपने 
खड़ग-बल से नरेशों को विजित कर सम्पूर्ण जम्बुद्वीप में अपना भग्राड़ा 
बजवाया । तत्पश्चात्‌ सभी नरेशों को एक स्थान पर एकत्र कर राजसूथ 
यज्ञ का आयोजन किया ॥ १४ ॥ १४० ॥। सब देश-देशान्तरों को पत्न 
भेज दिए गए और सब गुणी जनों को एकल कर लिया गया । राजसूद 
यज्ञ आरम्भ करने से पहले बहुत से राजाओं को बुलाया गया 
और जो नहीं आये उनको जीत लिया गया || १६ ॥ १४१ ।॥॥ ॥ रूआल 
छंद ॥ करोड़ों ब्राह्मणों एवं कर्मकांडियों को बुलाया गया तथा 
विभिन्न प्रकार के अनेकों व्यंजन तैँय।र करवाये मएं। इधर-उधर 
सामग्री फैली पड़ो थी और स्वयं सम्राद उस पारे कार्य में लगे हुए थे । 
सभी राजानों के हृदय में इस धार्मिक कार्य के प्रति भारी उत्साह 
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धुब्श्त को विज्ञ एक दीजे भार। एक सउ गज एक भर रथि 
दुए सहुख तुखार । सहूंत चत्र सुबरन सिगी महिल बाल 
अपार । एक एकहि दीजिऐ सुन राज राजन अडझ तार ॥ २३ 
॥ १४३ ॥ . सुबरत दाल सु रुकन दान सु संब्रदात अनंत । 
अंब दान अनंत दीजत देख दोन दुरंत । बस्तर दास पढने दान सु 
शस्त्र दान विहुँत। भुप भिच्छक हुई गए सन्त देस देस दुरंत ॥३॥। 
॥ १४४ ॥॥  चन्न कोस बसाइ कुंडक सहंख लाइ परतार। 
सहज होम करे लगे दिल्ल बेद व्यास अउतार । हुसत सूंड प्रभाव 
ल़ित को परत धार अपार। होत भस्म अनेक बिजन लपढ 
झपदट कराल ॥| ४ ॥ १४४।॥। खितका सभ तीर्थ की सभ 
तीर्थ को ले बार। कास्टका सभ देस की सभ्न देस की जिड्े 
नार। भाँत माँतन के महाँ रस होसिऐ तिहु भमाहि। देश चक्रत 
रहे विजंबर रीक्ष ही नर नाहु॥ ५॥ १४६॥ भाँत भाँत 
अनेक विजव होमिएऐे तिह आन ।  चतुर बेद यडं चत्न संभ 
विप्प व्यास समान ।  साँत भाँत अनेक भृूपत देत दान अनंत । 
भूप भुर उठी जयत धुन जत्न तत्न दुरंत ॥ ६१ १४७४ जोत 
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था| १॥ १४२॥ राजा ने मुख्य पुरोहित से कहा कि प्रत्येक ब्राह्मण 
को एक भार (ढाई मन के बराबर) स्वर्ण दिया जाय । एक सौ हाथी, 
एक सौ रथ, दो हजार घोड़े, चार हजार स्वर्ण-सींगों वाली भेंसे प्रत्येक 
ब्राह्मण को दान-स्वरूप दी जायें ॥ २॥ १४३ ।॥। इस प्रकार स्वर्णदान, 
रजतदान एवं ताम्रदान, अन्तदान इतना दिया गया कि अब लेनेवाले 
छिपने लगे, अर्थात्‌ किसी को लेने की इच्छा न रही। वस्तदान एवं 
शस्त्रदात इतना किया गया कि भिक्षुक भी राजा बन गए ओऔर दूर-दुर 
देशों को चले गए ॥! ३ ॥| १४४॥ चार कोस का यज्ञकुण्ड बनाया गया, 
जिसमें एक हजार पताले बनाये गए और वेदव्यास आदि एक हज़ार 
ब्राह्मण उसमें होम करने लगे। हाथी के सूंड की तरह मोटी घृतधारा 
उसमें पड़ने लगी और अनेक प्रकार के व्यंजन अग्निज्वाला में भस्म होने 
लगे || ४ ॥| १४४ | सब तीर्थों की मिट्टी एवं जल, सब देशों की लकड़ी 
एबं विशेष भोज्य-सामग्री तथा भाँति-भाँति के रसों का उस कुण्ड में हवन 
किया गया । यहू सब देखकर श्रेष्ठ ब्राह्मण एवं अन्य सम्राट्‌ चकित एवं 
प्रसन्‍त हुए ॥ ५॥ १४६ ॥ उस होमकुण्ड में विभिन्‍न प्रकार के व्यंजन 
डाले जा रहे हैं और व्यास के समान महान विध्र चारों वेदों का पाठ कर 
रहे हैं अनेकों राजा, अनेक प्रकार के दान कर रहे हैं और दूर-दूर तक 


३३६ मुर्तुखी (सागरी लिपि) 


जीत मबात आसन अरब खरब छिनाइ। आनि आनि दिए 
दिजानन जर्ग मैं कुरराइ। भाँत साँत अनेक धूप सु धूविऐ 
तिह आन । भाँत भाँत उठी जय॑ घुनि जन्न तत्र दिखाब ॥ ७ ॥ 
है १४८ी।॥.. जरासिधहु मार के युति करवा हुथि पाह। 
राजसुद कियो बडो मखि किशन के पति भाइ। राजसुइ सु 
किते दिन जीत शत्र अनंत ॥। बाजप्ेध अरंभ कीनो बेद बयां 
सतंत ।॥ ८ ॥ १४६ ।॥ 
॥ प्रियम जग्ग समापतहि ॥॥ 


॥ स्नीबरण# बधहु ॥॥ 


चंद्र बरणी सुकरति स्पास सुवरत पुछ समान॥)। रतन 
तुंग उतंग (ए्ग्रं०१३६).. बाजत उचस्रवाहु समाव।  निरत 


शकत चलें धरा परि काम हूप प्रभाह ॥ देखि देखि छके सभे 
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भूमण्डल पर जय-जयकार की ध्वनि उठ रही है ।। ६॥ १४७ ॥ पिर 
उठानेवाले राजाओं को जीतकर उनके अरबों, खरबों के कोषों को छीन 
लिया गया और सम्राट्‌ युधिष्ठिर ने वह सब ब्राह्मणों में बॉँट दिया । 
यज्ञमण्डप में अनेक प्रक्रार की धृपबत्ती जलाई गई है ओर यत्त-तत्न, 
स्वत दिशाओं में जय-जयकार की ध्वनि उठ रहो है।॥ ७ | १४८ ॥ 
जरासन्ध को मारकर पांडवों ने कौरवों को भी अपने वश में कर लिया 
और कृष्ण के मतानुसार राजसूय यज्ञ का आयोजन किया । राजसूय यज्ञ 
के अन्तर्गत अनन्त शत्रुओं को जीतकर युधिष्ठिर ने वेदव्यास की सलाह के 
अनुसार फिर अश्वमेध यज्ञ किया ॥ ८ ॥ १४९ 


प्रथम यज्ञ समाप्त [। 


श्रीबरण#-वध 


चन्द्रमा की तरह (श्वेत) रंग, सुन्दर काले कान हैं और पूँछ सोने 
के रंगवाली है। उसके नेत्न भो रत्त के समान सुन्दर हैं और ऊँचाई 
भी ऐसी है, मानो वह सूर्य का घोड़ा हो। घरती पर उसे नृत्य करता 
हुआ देखकर कामदेव भी लजा जाता है। उसे देखकर सभी राजा एवं 


$ स्रीवरण' अश्यमेघ पञ्ञ के सिए बलि हेतु, श्वेत रम, श्याम कण और पोणे 
रंज को पूंछ बाला शहद । 
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लिप रीक्षि इठ लिपराइ ॥॥ ६ ।! १५० ॥  बीण बेज खिदंग 
बाजत बाधुरी सुर नाइ। मुरज तुर सुरंग मंदल चंद बंगत 
नाइ। ढोल ढोलक खंजका! डढ़ झाँक्ष कोट बजंत । जंग घुँघरू 
टल्लका उपजंत राग अनंद ह १०) १५१ ॥ अमित शब्द 
बर्जत्न घेर हरुंत बाज अपार ॥ जात जन दिसान को पछ लाश 
ही सिरदार । जउन बांध तुरंग जूहत जीतिऐ करि जुद्ध । 
आन जौन भिले बचे नहि मारिएऐ करि ऋद्ध ॥ ११ ॥ १५२ ॥। 
हय फेर चार दिसान मे सभप्त जोत के छितषाल। बाजमेध् 
करपों सपुरव अमित जर्ग श्थाल । भाँत भाँत अनेक दान छु 
दीजिअहि दिजर/ज।  भाँत भाँत पहेंबरादिक बाजियों गज- 
राज ॥ १२॥ १४४३४ अधिक दाल दिए दिजानन अमित 
बरब अपार । हीर चीर पहंबरादि सुबरत के बहु भार ! दुष्ट 


पुष्द ज्लसे से थरहरयों सुनि गिरशह | काहि काटिन दे हिजे 
स्लिप बाँट बाँद लुटांइ ॥ १३ ॥ १५४॥ फेर के सभ देस में 
हुय सारिओ सख जाइ ।_ काटि के तिहु को तबे पल के करे छतु 
झाइदू । एक बिप्रव एक छल्घचछन एक इसद्विल दौन ।  चत्र अंत 


सम्राटू युधिष्ठर भी प्रसन्न होते हैं॥ ६ ॥ १५० ॥  बीणा, थृदंग, 
बाँसुरियाँ, मुरज, तुरहियाँ, चंग आदि तथा ढोल, ढोलक, खेँजड़ी, डफली, 
झाँख, घूघरू आदि अनेक वाद्य-यंत्र बज रहे हैं और उनमें से अनंत राग-स्थर 
उत्पन्न हो रहे हैं! १० ॥ १५१ ॥ इस प्रकार के अनंत शब्दों के बीच 
में अनेकों लोग अश्व के साथ घूम रहे हैं और वे जिस दिशा में जाते हैं, 
शूरबीर उनके पीछे जाते हैं। जो भी घोड़े को बाँध लेता है ये शुरवीर 
उसके साथ युद्ध करके उसको जीत लेते हैं और जो इनसे आकर मिल नहीं 
जाता उसे क्रोधित हो ये झरूरवीर मार देते हैं ।। ११५ ॥ १४२॥ चारों 
दिशाओं में घोड़े को घुमाकर एवं सत्र राजाओं को जीतकर राजा ने सुदर 
अश्वमेध् यज्ञ किया । उसने ब्राह्मणों को भाँति्भाति के दान, गज, अंश्व, 
वस्त्रादि दिए ॥ १२॥ १४३ ॥ विप्रों को अपरिमित द्रव्य हीरे, वस्त्र एव 
कई मन सोना दान में दिया गया। उस दान को देखकर सभी भयभीत 
हो गए एवं सुवर्ण पर्वत की आहंकित हो उठा कि सम्राद कहीं मुझे भी 
काट-काटक र सबको बाँट न दे ॥ १३ ॥ १५४ ॥ अश्व को सब देशों में 
अमण कराकर यज्ञ में लाकर मार डाला गया और उसको काटकर चार 
भागों में बाँद दिया गया । एक भाव ब्राह्मणों को, एक क्षत्रियों को तथा 
एक स्त्रियों को प्रदान किया गया चौथा भाग जो बचा जा उसे कुंडयज्ञ 


६4 
ओ वन गुरूच्रस्य साहिब रेरेहे 


बाज अऊ गजराज।  सामज साज सर्भ दिए बहु राज को 
लिपराज ।। ३३॥ १४६ ।। ऐतसि सात किल्रो तहाँ बहु बरख 
लउ तिहु राज । करन वेढ प्रभाव लउ अर जीव के बहु साभ । 
एक दिवस चड़यो गिप बर सेल काज अखेट । बेख ख्लिग भइओ 
तहाँ मुनिराज सिउ भइ भेट ॥ ४ ॥। १६०॥ पैड याहि गयो 
नही जिम के रखीसर बोल । उद्च भुपहि ना दियो मुनि आँखि 
भी इक खोल | ज्ितक सरप निहारके जिहू अग्न ताहु उठाई ॥ 
तझत के गर डारके लिप जात भ्यो लिपराह ॥॥ ५ ॥ १६१ ॥ 
आँख उघार लखे कहा मुनि सरप देख डरान। क्रोध करत 
भ्रयों तहाँ दिज रकत नेत्न चुचांन। जउन मो गरि डारि प्यो तिहु 
काटि है अहिराइ।  सप्त विवसन से सरे यहि सत्ति खाप 
सदाइ ।॥॥ ६ ।। १६१॥ _ ख्राप को सुनिक डर॒यो चनिप संद्र एक 
उसार।  मसद्धि गंग रच्यों धउल्हरि छुद् सके न बिआर। 
सरप की कहु गंघता को काधि है तिह जाइ। काल पाई कदयों 
तब तहि आन के अहिराइ॥ ७॥ १६३ ॥॥ साठ बरख 


वस्त्र, घोड़े और हाथी आदि बहुत से राजाओं को राजा परीक्षित 
ने दिए ॥ ३ ॥ १५९ ॥ इस भाँति सबको जीतकर राजा ने बहुत वर्षो 
तक राज किया । एक दिन सजा शिकार खेलने चला और उसने 
एक भृग को भागते देखा। आगे आकर उसकी भेंट एक मुनिसे हों 
गई ॥| ४ ॥ १६० ॥ राजा ने ऋषि से पूछा कि हे ऋषि ! बताओो, क्या 
मृग इसी राह्ते से गया है ? मुनि ने न तों आँख खोली और न ही राजा 
को कोई उत्तर दिया । राजा ने (क्रोधित हो) एक मरा हुआ साँप वहाँ से 
उठाया और मुन्रि के गले में डालकर वहाँ से चल दिया ॥ ५॥ १६१॥ 
मुनि ने जब आँख खोलकर देखा तो वह सर्प को गले में पड़ा देखकर डर 
गया तथा साथ ही मारे कोध के उसकी आँखों में रक्त उतर आया । मुनि 
ने कहा कि जिसने इसे भेरे गले में डाला है, यह तक्षक नाग बनकर उसी 
को काठेगा और मेरा यह श्राप है कि सात दिन के अंदर वह मृत्यु को प्राप्त 
होगा ॥ ६॥ १६२ ।॥ क्षाप को सुन राजा डरा और उसने गंगा के 
बीचोंबीच एक घर (बड़ी नाव पर) बनवाया और उसमें ऐसे स्थात पर 
छुप गया जहाँ हवा भी नहीं जा सकती थी। सपे को वहाँ पहुँच नही हो 
सकती, इस बात से राजा आश्वस्त होकर वहाँ रहने लगा, परन्तु समय के 
अदर दह्वी तक्षक ने (वहाँ प्रवेश कर) राजा को उस लिया ७ ४ १६३ । 
साठ वर्ष दो माह एव च।र दिन की अवधि भोगकर राजा को ज्योति उम्र 


औैं४० भुस्सुझ्ली (दावरी लिपि) 


प्रधान लक दुई सास यो दिन चार । जोति जोति बिखे रली 

लिए राज को करतार। भुून भरथ भए तब जनप्रेज राज 

महान । सुरबोर हुडी तपी दस चार चार मिधान ॥5८॥१६४॥ 
॥ इति राजा प्रीछत ध्मापतं भए ।। 


राजा जनमेजा राज पावत भए || 


॥ रूआल छंद ॥। राज को ग्रिह पाइके जनमेज राज 
महान । सुरबीर हुठी तपी दस चार चार निधाच । पितर के बच्च 
कोप ते सभ बिप्र लोन घुलाइ । सरप सेध करयो लगे सख धरम 
के चित साई ॥ १ ॥ १६५॥ एक कोस प्रभान लठ भख कुंड 
कीन बनाइ । संत्र शकत करने लगे तहि होम बिप्र बनाइ। 
आम भआान गिरे लगे तहि सरप कोट अपार । जन्न तत्न उठी 
अत धुन भुम भुर उदार ॥।२॥ १६६॥ हेँसत एक (प०प्रं०१४१) 
दु हुसत तीन चर हुसत पंच प्रसात। बोस हाथ इकोस हाथ 
पचीस हाथ समान । तीस हाथ बतोस हाथ छतीव हाथ गिराहि। 
आम आन गिरे तहा सभ भसम भूत होइ जाहि ॥। ३ ॥ १६७ ॥ 


पश्मकर्ता में विलीन हो गई । तब भारत भूमि में जनमेजय नामक 
महान्‌ राजा हुए जो शूरवीर, हठ, तपस्वी एवं अठारह पुराणों तथा विद्याओ 
से पारंगत थे ॥ ८५ ॥ १६४ ॥| 

॥ इति राजा परीक्षित्त समाप्त हुए ॥| 


राजा जनमेजय को राज्य-प्राप्त 


॥ रूआल छंद ॥ राजा के घर जन्म लेकर भहान्‌ जनमेजय 
झूरवीर, हुठी, तपस्वी और सर्ब॑ विद्याओं एवं पुराण-शास्त्रों में पारगत 
हुआ। पिता की अकाल मृत्यु से कृपित होकर उसने सभी विप्रो 
को बुलाया और धर्म का विचार कर उसने सर्पमेध्त यज्ञ का आयोजन 
किया ॥ १ ॥ १६५।॥ एक कोस में उसने यज्ञकुंड बनवाया, जिसमें 
मंत्रशक्ति से सारे विप्र होम करने लगे। उस कुड में चारों ओर से 
सर्प आकर गिरने लग्रे और संपूर्ण धरती पर राजा की जय-जयकार की 
ध्वनि उठने लगी॥ २॥ १६६॥ एक हाथ, दो हाथ, तीच-चार- 
पाँच हाथ, बीस-हकक्‍्कीस-पण्नौस हाथ तीस-वत्तीस छत्तीस हाथ हंबे 
सर्प आंकर कुड में गिरकर भस्म होने लगे ३ (१६७ एक 


जी दसल गुरुश्त्य शाहिद | 


एक लो हुतत प्रभात दो सौ हसत प्रमाच। तीन शो हस्त 
प्रमान चन्न से सु समान । पाँच से खट से लगे तहि बोच अध्य 
मिरंत | सहुँस हुसत प्रमान लख सभ्े होम होत अनंत ॥॥ ४ !॥ 
॥ १६८७ ॥ ॥। भुछंग प्रयात छंद ॥॥ रच्यो सश्प खेध बड़ो जम्म 
श् । करें बिप्प होमे सरे सरब काज । वहे सरशण सरप 
अन्त प्रकारं ! धुल भोग अनंत जुगे राज हारं ॥ १।॥ १६६ ॥ 
किते अष्ट हुतत॑ त्तं श्राइ नारं। किते हादिसे हस्त लो परण 
भारं । किते हूँ सहुंसर किसे जोजनेक |. गिरे होमकुंड अपार 
अचेत ॥॥ २९ (॥ १७० ।॥ किते जोजने दुई किते तीत जोजत | 
किले चार जोजन दहे भुभ भोगत । किले सुष्ठ अंग्रुष्ट प्रिएट 
प्रमात । किते डेह गिष्दे अंगुष्ड अरधातने ॥ हे ॥॥ १७१ ॥॥ 
कित्ते चार जोजन लछ चार कोसं ॥ छुऐ चित जेसे करें अगन 
होम । फर्ण फटक फेणका फंत कारं । छूटे लपट ज्वाला बसे 
बिख धार | ४ ॥ १७२७ किते सपत जोजन लो कोस अष्ड । 
किसे अष्ट जोज्ञन भहा परम पुष्ठं ॥ भयो घोर बर्ध जरे कोट 
सागं। भज्यों तच्छक॑ भच्छक॑जेस काश ॥ ४ ॥ १७३ ४ 
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सौ हाथ, दो सौ, तीत सौ, चार सौ, पाँच सौ, छः सौ तथा हजार हाथ लम्बे 
सप उस कुंड में आकर गिरते लगे और भरुम होने लगे ॥| ४ ॥! १६८ ॥ 
॥ भुजंग प्रयात छंद ॥ इस प्रकार राजा ने महान्‌ सर्पमेध यज्ञ का आयोजन 
किया, जिसमें सर्वे कामनाओं की पूति के लिए विप्र-होस करने लगे। 
अनेकों प्रकार के सर्पों का बहन हुमा और राजद्वार तक पहुँचनेवाले घभी 
सर्प तष्ट हो गये ॥ १ ॥ १६९ ॥ कहीं सात-आठ हाथ मोटी गर्दनवाले, 
बारह हाथों जितने मोठे, कहीं दो हजार हाथ लंबे और कहीं एक योजच 
लबे सर्प अचेत होकर होमकूंड में मिरने लगे | २ || १७० ॥ कहीं एक 
योजन, कहीं दो-तीन एवं चार योजत लबे सर्पों का दहन हुआ और कही 
मुट्ठी भर, अँगूठे भर लंबे सर्पों का होम हुआ । कहीं डेढ़ हाथ (बेंगूठे 
से छोटी अँगुली तक की लम्बाई अथवा बित्ता भर), कहीं आधे बेंगूठे जितने 
लबे सर्य जल उठे ॥॥ ३।॥ १७६१ ॥ कहीं चार योजन एवं चार कोस बबे 
पर्ष जैसे ही घो को छुते थे, उनका होम कर दिया जाता था। सर्प फनों 
को फेंक-फेंककर फुफकार रहे थे और लपफ्टों के साथ विष की धाराएँ फेक 
रहे थे ।। ४ ॥ १७२॥ कहीं सात योजन (लम्बाई की प्राचीन नाप) से 
लेकर आठ कोस तक और कहीं आठ योजन तक लंबे परम पुष्ठ सर्पों का 
घोर वध इस में हुआ तदाक ढर के मारे इस प्रकार 


इ्४्२ पुरमुछी (नामरी प्लिषि) 


कुल कोट होसे बिखे रवण कुंडं। बचे बाघ डारे घने कुंड झंडे । 
पज्यों नाग राग तक्‍यो इंद्रलोकं। जर्‌यो बेद मंत्र भरयों 
सक्त सोक ॥ ६ ।। १७४ || बंध्यों संत्र अंत गिरयो भुत्य मद 
अड़यों आसतीक सहां बित्र सिद्धं। भिड्यो भेड़ भुप॑ क्षिण्यों झेड़ 
झाई । महा क्रोध उठयो तणी तोड़ ताड़ं ॥| ७ ॥ १७५ ॥ 
धज्यों सरप भेध॑ भज्यों एक नाथ ।  क्विपा मंत्न सुझे से ज़िष्ध 
साज । सुनहु राज सरदूल बिद्या निधानं। तपे तेज सावंत 
बवाला समान ॥ ८ ॥ १७६ ।। मही माह रूप तपे तेज सात । 
दखं खार चंउदाहु विद्या लिधानं । सुनहु राज शास्त्रग्ग सारंग 
पान । तजहु सरप मेधं दिजे मोहि दाने ॥ ६ ॥| १७७ ॥ 
तजहु जो न सरप जरो अगन आपं। करो (भृ्प्रं०१४२) दगध 
तोकी दियो ऐस छाप । हणयों पेट भडद्ध छूरी जम बाई । लगे 
पाप तोकों घुनहु राजगाड़ं ।॥ १० ॥। १७८ ॥। सुने बिष्प बोल॑ 
उद़यों आप राज ॥ तज्यों सरपसेध पिता बेर काज । बुल्यो 
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भागा जैसे कौबे के डर के मारे कौड़ा भागता है ।। ५ ॥ १७३ ॥ उसके 

ले के करोड़ों सर्प यज्ञकुंड में होम कर दिए गए और जो बचे थे उनकी 
वसे मार डाला गधा। नागराज तक्षकः भागकर इंदलोक पहुंचा। 
इद्रलोक भी वेदमंत्तों के तेज से जलने लगा जिसे देखकर इंद्र चितातुर हो 
उठा ॥६॥१७४॥  मंत्तयंत्रों से बँधा हुआ तक्षक भूमि पर आ गिरा और 
उसे देखकर आस्तीक तामक एक सिद्ध विप्र (ब्राह्मण) राजा के समक्ष भा 
खड़ा हुआ । वह अह्मक्रोधित होकर राजा से भिड़ गया और उसने अपने 
वस्ल्लों को रस्म्रियों को तोड़कर अपना क्रोध प्रकट किया ॥ ७ ॥ १७५ ॥ 
वह कहने लगा, हे राजनू ! सर्पमेध यज्ञ को बंद करो और केबल एक 
परमात्मा का धजन-ध्यान करो, जिससे सुष्टि-रचयिता की तुम पर कृपा 
हों। हैं सिंह के समान बलशाली राजा ! तुम विद्या के सागर हो और 
तुम्हारा तपःतेज ज्वाला के समान धधक रहा है॥ ८ !। १७६ ॥| सारी 
सुष्टि में तुम्हारा तेज प्रताप सूर्य के समान चमक रहा है और चोदहू 
विद्याओं में तुम नियुण हो। है महाधनुषधारी राजन ! तुम शास्त्रो के 
ज्ञाता हो, तुम सरपभेध का त्याम करो और मुझे दान-दक्षिणा प्रदान 
करो ॥९॥१७७॥ यदि तुम तक्षक को और सर्पम्रेश्न को नहीं छोड़ोगे तो मैं 
स्वयं अग्नि में जल मरूगा और तुम्हें ऐसा श्राप दूँगा कि तुम भी जल मरोगे। 
मैं पेट भें कटार भोंककर जान दे दूंगा, जिससे हे राजन ! तुम्हें गम्भीर 
पाप लगेगा ॥ १० । १७८ ब्राह्मण की बात सुनकर राजा स्वयं उठा 
ओर उसने पिता के यघ का बदला लेने के निमित्त किए जा रहे सर्पमेघ यज्ञ 


थो दसभम शुर्धवन्य साहिब शष्ठ३ 


व्यास पास करयो संत चारं। महा बेद व्याकरण बिद्या 
बिचारं || ११॥ १७६ | सुनो पुत्रका दुइई ग्रिह कासि राज । 
पह! सुंदरी रूप सोधा समाज + जिणउड जाइ ताको हुणो दुष्ट 
पुष्ट । करयो प्यान ताने लदे भार उच्ठें ॥ १२॥ १८० ॥॥ 
चली सेल सूकर पराची दिसाने । चड़े बीर धीरं हे शस्त्र पा । 
दुरयो जाइए दुर॒य॑ सु बाराणसीस । घेरयों जाइ फउज भज्यों एक 
ईसे ॥॥ १३ ॥ १८१ ॥  भच्यों जुद्ध सुद्ध बहे शस्त्र घातं॑। 
गिरे छद्ध वद्धं सच बिपात । गिरे हीर चीरं सु बीरं रजाणं | 
कहे अद्भु अद्धं छुट रुद्र ध्यार्व || ९४ ॥ १८२॥ गिरे खेलन्न 
खत्नाण खलत्नी छत्राणं। बजी भेर भुंकार द्रृक्तिआ मिशार्ण । 
करे पेज बार प्रतारे सु बीरं। फिरे रुंड मुंडं तर्ण तच्छ 
तीरं।। १४५३४ १८३ ॥ बिसे दंत वश्म प्रछ्ले देत वाब । करे 
मरदर्त अरदरन मरद मात । कहे चरम घरमे छुटे चर चारं। 
गिरे बीर धीरं छूटे शस्त्र धारं।॥ १६॥॥ १८४॥  जिण्यो 


का त्याग कर दिया। राजा ने वेद-व्याकरण एवं विद्याओं के ज्ञाता 
वेदब्यास को अपने पास बुलाया और उससे विचार-विमर्श किया !। ११ ॥। 
॥१७९॥ (क्रोध को शान्‍्त करने के लिए) राजा ने कहा कि मैंने सुना है 
कि काशीराज के घर में दो सुन्दर कन्याएँ हैं जो महान रूपबती हैं। 
व्यास ने सलाह दी कि जाओ, जाकर उनको जीतो और शत्तुओं का नाश 
करो । ऊँटों पर शस्त्नासत्न लादकर राजा ने सेना-प्मेत चढ़ाई कर 
दी ।।१२५॥ १८० ॥। वायुवेग से सेना पूर्व दिशा की ओर चलने लगी और 
महान शुरवीर हाथों में शस्त्र लेकर चढ़ उठे । वाराणसी-तरेश किले में 
जा छिपा और इधर सेना ने परमात्मा का ध्यान धर दुर्ग को धेर 
लिया ॥ १३ ॥ १८१॥ शस्त्रों के आधात होमे लगे और बीर टुकड़े- 
टुकड़े होकर गिरने लगे। बीर लाल बस्त्ों को धारण किए अर्थात्‌ रक्त से 
लथपथ होकर गिरने लगे और इतनी भीषण मारकाट हुई कि ध्यानावस्थित 
र॒द का भी ध्यान खण्डित हो गया॥ १४ ॥ १८२॥ रफक्षेत्न में 
क्षत्रिय मिरने लगे और भेरियों, नगाड़ों की भीषण ध्वति होने लगी । 
झरवीर ललकार कर प्रतिज्ञाएँ कर रहे हैं और वार कर रहे हैं तथा 
रणस्थल में कटे-फटे छिले हुए घूम रहे हैं ॥ १५ ॥ १८३॥ तीर लोह- 
कबचों को भेदते हुए गरीरों में घुस रहे हैं और बलशाली वीर अन्यों का 
मान-मर्दन कर रहे हैं। श्वरीर एवं कवच कट रहे हैं और छत्न टूट रहे हैं 
और शस्त्ो के वारों के साथ घीर वीर गिर रहे हैं १६। श८४ 


श्र सुरमुझो (लाथरी लिपि) 


काशकौशं हण्यो सरब सेन । बरी पुत्रका ताह कंप्यो ब्रिनेत । 
भयो मेल गेल मिले राज शाजं । भई भमिल्नचारं सरे सरद 
काज )। १७ | १८५ ।। मिलो राज दोज सु वासी अनूप ॥ 
महा विशयवंती अपार सझूपं। मिले होर चीर॑ किते सि्आाउ 
करने । सिरे मत्ववंती किले सेत बरतने ॥ श्८ हे रैघ६ 

करयो व्याहु राजा भयो सु प्रसंग । भली भात पोखे दिजतरज 
अत । करे भाँत सात महा गज्ज दास । भए दोइ पुत्नं महाँ 
रूप भाभ ॥ १६ || १८७ ॥ लखी रुपबंती महाराब बाही। 
भनो चीरक चार चंद्राविकाती। लहेँ चंचला चार बिशा 
लतासी । किलो कंजकी माँश्त सोभा प्रकासी ।॥ २० ॥| १८८ ॥॥ 
किधों फूल भाला लहखे घंद्रमासी। किधों पदमती मे बनी 
भालतीरी । किलो पुहुष धन्‍्या फुली राइ बेल । तजे अंग ते 
बासु यंवा फुलेल ॥ २१॥ (मृ९४०१४३) १८६६॥ किधों देव 
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काशी राज को जीत लिया गया और उसकी सेना को नष्ट कर दिया गया 
और राजा ने उन कन्याओं से विवाह कर लिया। राजा का सेद्र रूप 
देखकर शिव भी काँप उठे । राजाओं में संधि हो गई और सभी कार्यो 
में मिन्नाचार का पालन किया गया ॥| १७॥ १८५॥ दहेज में राजा को 
अनुपम सुन्दरी दासियाँ प्राप्त हुई जो महानू विद्यावती थीं। राजा को 
हीरे, वस्त्र एवं काले-श्वेत हाथी-घोड़े भी प्राप्त हुए।॥ १८ ॥ १८६ 
विदाह करके राजा सुप्रसन्न हुआ और उसने भलीभाँति सभी विप्रों को सर्व 
प्रकार के अन्नों का दाम दिया। राजा ने भाँति-भाँति के हाथी दान किये 
और उत कन्याओं से दो रूपवान पुत्रों ने जन्म लिया ॥ १९ ॥ १५८७ | 
दहेज में आई झूपबान दासी को एक दिन महाराज ने देखा और उसे लगा 
कि मानों चन्द्रमा की चाँदती में से किरणों को ख्ींचकर परमात्मा ने उस 
रूपबती का निर्माण किया हो । वह ऐसी लगी भागों सर्वविद्याओं की लता 
के समान हो अथवा कमल के फूलों की गंध साक्षात्‌ प्रकट हुई हो ॥ २० ॥ 
॥ १८८॥ वह ऐसी लगी मानो सुमंधित फूलमाला हो अथवा स्वयं चंद्रमा 
ही हो । वह मानों मालती का फूल हो अथवा पद्चिनी हो। वह 
ऐसी लगी मानो रत्ति हो अथवा फूलों की श्रेष्ठ बेल हो । उसके अंगों से 
बंपा के फूलों की गंध आ रही थी ॥| २१ ॥ १८९ ॥ ऐसी लग रही थी 
मानो देवकन्या पृथ्वी पर घूम रही हो अथवा कोई यक्षिणी या किल्तर- 
कन्या के समान विचरण कर रही हो वहू दस प्रकार असह्म प्रतीत हो 
रही थी, जेसे शिव का अपरिमित बलशाली वीय॑ एक सामान्य बालिका 
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काया प्रियीलोक डोले | किधो जरूछती किलानी सिझ कलोले ॥ 
छिपी रद बीज फिरे मद्धि बाल ॥। किधौ पक्ष पान नह्ने कल 
साल ॥॥ १२ ॥ १६० ॥॥  किधों दागभालाः रुचो रंग रूप ॥ 
किया इसब्ि राजा रखी सुष धुपं। किधों ताम कन्या कियो 
बासवी है। किधों संखनी चित्धवी पदमनी है ।॥ २३ ।॥ १६१ ॥ 


लसे चित्र रूप बचित्ने अपार । महा रूपवबंती महाँ जोबनारं । 
महा! ग्यश्तवंती सु ब्िज्ञान करमे । पड़े कंठि जिला सु बिश्वादि 
धरम ।। १४ ।॥ १६१९१) लखी रह्ज कॉलिज्राल ते रूपयंती | 
लखे जोत ज्वाला अपारं अनंती । लख्यों ताहि जनमेजए आए 
राज ॥ फरे पश्चक भोग दिए सरक्ष साज ॥ २५ ॥ १६३ ॥ 
बढ़यों नेहु तासो तजी शाजकन्या। हुती शिल्द की दरिप्ट भहि 
पुष्ट धन्या । भयोी एक पृन्न महाँ शस्त्रंधारी ।  दर्स चार 


शवदाहु बिया बिजारी ॥॥ २६१ १६४१  धरुयो अस्वलेधं 
प्रिथम पुश्त नाम । सथों असमेधान दुनो प्रधानं। अजैसिध 
राहमो रजो पुत्र सुरं। महूँ जंग जोधा महाँ जद्च पूरं ॥ २७ ॥ 


किवनीपन बीज 


के लिए असहय हो । ऐसी चंचल एवं सुन्दर लय रही थी मादो कमल- 
पत्न पर पाती की बूँदें नाच रही हों ॥॥ २२ ।! १९०॥ वह दासी 
ऐसी लग रही थी मानो स्व॒रों की रागमाला हो और रूप की प्रतिमूर्ति 
हो। ऐसी लग रही थी मात स्क्रियों में श्रेष्ठ मोहिनी सती ही । वह 
ऐसी लग रही थी मात्तों कोई सागकन्या हो अथवा शेषनाग की पत्ली 
हो। पता नहीं लग प्रा रहा था कि वह चित्णी, शंखिती है अथवा 
पद्मनो स्त्री है॥ २३ ॥ १९१ ॥ वह नारी चित्नकत्‌ स्वरूप वाली महान 
रूपबती नवयाौवना थी जो महान ज्ञानवान एवं विज्ञान क्रीडाओं में रुचि लेसे 
वाली थी । वह विद्या-धर्म को भी समझनेवाली विदुषी थी ॥ २४ || 
१९९ राजा ने उसको राजकन्या से भी अधिक रूपवान वाया और वह 
ज्वाला के समात्र राजा के हृदय में देदीप्यमान होने लगी । राजा जनसेजय 
ने ध्वयं उसे देखा और उस्ते विवाह करते के लिए सर्व प्रकार से साज- 
सज्जा की और परम भोग में लिप्त हो गया ।। २५४५ ॥ १९३ ॥ राजा का 
प्रेम उससे इतना बढ़ गया कि उसने उस राजकन्या का स्थाग कर दिया, जो 
कभी संसार की दृष्टि में धस्य मानी जाती थी । उस दासी से एक महान्‌ 
शस्त्रधा री पुत्र पैदा हुया, जो चोदह विद्याओं में निपुण था ॥२६॥१९४॥ 
राजा ने पहले पुत्र का नाम भश्वमेध रखा और दूधरे पुत्र का नाम 
रखा इस दासी के झूरवीर पुत्र का नाम अजयसिह रखा 


इ४६ गुरुमुखों (वाजरी लिपि) 


॥ १६५॥  भयोीं तनदुरुतत बलिष्ठ भहाने। पमहाँ जंग 
जोधा सु शरत्व प्रधान । हणे दृष्ट पुष्ठ महाँ शस्त्न धारं। बडे 
शत्र जीते जिये रावणारं ॥| २८ ॥। १९६१ चड़यो एक बिवसं 
अखेट मरेशं । लखे खिप धायो गयो अउर देख । ऋषभ्यो परण 
बाद तक्‍यो एक ताले ।  तहा दउरके पीठ पान उताले ॥ २६॥॥ 
॥ १६७ ।। करयो राज सेन कढयो बार बाज । तको बामनी 
झूव राज समाज । लग्यो आन ताको रहयो ताहि गरभ। 
ज्यों स्थास करण सु बाजी अदरबं ॥॥ ३० ॥ १६८ ।॥॥ करयो 
बाऊमेधं बड़ो जग्य राजा । जिशे सरब शूपप सरे सरब काजा! | 
गड़यों जरग थंभ करयो होम कुंडं। भघलीभात पोछ्े बली बिप्र 


झंडे ।। ३१ ॥ १६६ ॥  दए कोट दातें पक्के परमपाकं। कल 
मद्धि कौनो बडो धरमसाकं । लगी देखने आप नि राज बाला | 
महा रूपबंती महा ज्वाल आला ॥ रे२ ॥ २०० ॥ उड़्यों पउन 
के बैग सिर अग्र पतन्र। हसे देख नगन ज्ियं (गृ०प४ं०१४४) दिप्र 
छत ं। भयो कोप राजा गहे बिप्न सरबं॥ दवहे खीर खंड बड़े 
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यह महाबली एवं यशस्वी था।।२७॥ १९५॥ यह लड़का बहुत ही 
स्वस्थ एवं बलिष्ठ तथा महान शस्त्रधारी योद्ा बना जिसने अनेकों दुष्टों 
एबं शस्त्रधारियों को ऐसे मार गिराया, जैसे रावण को राम ने मार 
गिराया था ॥ २८ || १९६ ॥ एक दिन राजा शिकार खेलने गया और 
उसने एक मभृग को देखा जो उसे एक सुदूर देश में ले गया। राजा थक 
गया और उसने एक तालाब देखा । उस सरोवर से राजा से पानी पिया 
और स्नान किया ॥ २९॥ १९७ ॥ राजा तो वहाँ सो गया, परन्तु सरोवर 
से एक घोड़ा निकला जिसने राजा की सुन्दर घोड़ी को देखा । उप्त अश्व ने 
इस घोड़ी के साथ संभोग किया । जिससे यह गर्भवती हो गई और समय 
पाकर उसने एक काले कानों वाले अमृल्य घोड़े को जन्म दिया ॥।३०॥१९८५॥ 
राजा ने बाद में अश्वमेघ यज्ञ किया और सारे राजाओं को जीतकर अपने 
साम्राज्य को बढ़ाया। राजा ने यज्ञ-स्तम्म बनवाकर कुंड में भलीभाँति 
होम किया और ब्राह्मणों के झुंडों को पूरी तरह प्रसन्न किया ॥३१॥१९९॥ 
करोड़ों दान. उसमे दिए और अनेकों व्यंजन तैयार करवाएं। इस 
कलियुय में उसने बहुत बड़ा धर्म-कार्य किया । इस सारे दृश्य को देखने 
के लिए महारूपवती पटरानों बहाँ स्वयं आ गयी ॥ ३२ ॥॥ २०० ॥॥ 
(दैवयोग से) वायु के झोंके से उसके अंग के वह्त उड़ गए और उसे नग्न 
देखकर विप्र हँपने लगी. राजा यह देखकर कोघित हो उठा. उसने 
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परम गरभ | ३३ ॥ २०१). प्रिथव बाधिक सरब संडे 
मुंडाए । पुनर एडुआ सोस ताके टिकाए। पुनर तपत के खीर 
फे सद्धि डारंयो । हमे सरब बिप्रान कउ जारि भारयों ॥॥ ३४ १8 
॥ २०२ ।॥। किले बाँधि के बिप्र बाजे दिवारं |! किले बाँछ 
फासी बिए बिप्र भार । किले बारि बोरे किते अग॒मि जारे ॥ 
किते अद्धि थीरे किते बाँध फारे ॥ ३५॥ २०३४ लग्यों दो 
भुप॑ बढ़्यो कुष्ट देहों। सभे बिग्र बोले करयो राज नेही। 
कहो फडन सो बंढठि कीजे बिचारं । दवहै देह दोल सिदे पाव 
झारं॥ ३६ । २०४ ।॥ बोले राज द्वारं सभ्न बिप्र आए। 
बड़े व्यास ते आदि ले के बुलाए। दिखे लाग शाहह्नें बोले बिप्र 
सरबे । करयो बिप्रमेश॑ बढ़यों धूप गरबं॥॥ ३७ ॥ २०५ || 
घुनहु राज सरदुल बिद्या निधान। करुयो बिप्रमेध सु जब्गं 
प्रधान । भयों अकसमंत्र कहयो नाहि कउझने । करो जउ न 
होती भई बात तने ॥॥ रे८॥ २०६१ सुनहु ब्यास ते परवे 


सभी विष्नों को पकड़ा तथा दूध और खाँड़ के कूंडों में उतको गर्षपूर्वक 
फरंककर मार डाला ॥। ३३ ॥ २०१॥ पहले तो उनको बाँधकर उनके 
सिर मुँडवा दिए गए और उन्तके सिरों पर सनई को बनी ग्रोल एवं चौड़ी 
गेदें बाँधी गयीं। फिर उन्हें गर्म दृध के कूंडों में डालकर जलाकर मार 
दिया गया ॥। ३४ ॥ २०२॥ कहीं विप्रों को दीवारों में ज़िंदा दफ़न कर 
दिया तथा बहुतों को फाँसी दे दी। कइयों को पाती में डुबआया तथा 
कईइयों को अग्नि में जला दिया। कइयों को आधा चीरकर फाड़ दिया 
गया ॥३४५॥२० ३॥ ब्राह्मणों को इस प्रकार मार डालने के कारण राजा 
के शरीर में कुष्ठ हो गया, तब राजा ने अन्य विप्रों को बुलाया और उनसे 
बड़ा स्‍्नेहु किया तथा कहा कि अब मुझे वह तरीक़ा बताइए, जिससे मेरा 
यह पापकर्म नष्ट हो और मेरी देह का कोढ़ प्माप्त हो ॥ ३६॥ २०४ ॥ 
राजद्वार पर आकर सभी विप्र बोले तथा व्यास आदि ऋषियों को भी 
बुलाया गया । ब्राह्मणों ने अपने शास्त्रादि देखे और कहा कि अधिक 
अभिमान हो जाने के कारण राजा ने विश्रमेत्व कर दिया है ॥३७॥२०४॥ 
है घिंह के समान बलशाली राजा ! तुम विद्याओं के समुद्र हो, परन्तु 
अब यह सारा संसार जानता है कि तुमने विप्रमेध कर दिया है। बसे यह 
घटना किसी के कहने से नहीं हुई है अकस्मात हुई है। जो नहीं किया 
जाना चाहिए था, वही सब कुछ हो गया ॥॥ ३८ ॥ २०६ ।॥॥ आप 
व्यास से महाभारत के अठारह पर्वों को श्रवण करें आपके शरोर का सारा 
कुष्ट समाप्त हो जायया न्यास ओर बिप्रों ने कहा कि हैं राजन 


३७८ गुरणुली (लागदी शिबि) 


अष्ट दसान । वह देह ते कुष्ठ सरबं॑ सिपान । बोले लिश् 
ब्यास॑ सुने लाग परवे। . परयो भूष पाइन तजे रब 
भरब॑ ।। २६ ।। २०७ ।। चुनहु राज सरदुल बिद्या निधानं। 
हुओ भरथ के बंस ने र्युरानं । भयो तडन के बंस में राम 
रा । दीजे छत्न दाने निधान बिराजा || ४० ॥॥ ९०८ ॥॥ 
ज्यों तडन की जहू मे जद॒बुराजं । दर्स जार चोबह सु बिद्या 
समाज । भयों तठउन के बंस से संतनेअं। भए ताहे के 
कटरओं परॉड्लेओं १७ ४१ ॥॥ २०६ ॥ भए तन के बंस से 
पझ्ितराष्ट । महा जुद्ध जोधा प्रबोधा महास्त्र । भए तझन के 
कठरव कर कर्म । कियो उत्नमणं जन कुल छेण कर ॥॥४२॥ 
॥ २१० ॥ क्ियो भीखमे अग्न सेना समाज । भयो छद्ध जुडूँ 
धमुह पंड राज । तहाँ गरजिओं अरबने पर्स बीरं। धलनुर- 
बेद ज्ञाता तजे परम तौर ॥ ४३॥ २११७ तजी बीर बाना 
बरी बौर खेत । हुण्यो सीख्स सभे सेना समेत । बई बाण 
घपिहुआ मरे भीखमैणं । जय॑ पत्र पायो सुख पांडवेर्ण ॥ ४४ ॥ 
॥ ११२७ मए ब्रोग (ए०म्ं०१४४) सेनापती सेनपालं । भयो 
घोर जुद्ध तहाँ लउ॒न कालें। हुण्पों श्रिष्टदोन तजे द्रोण प्रार्ण ॥ 
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मत लगाकर आप सारे पर्वबों को सु्ें। तब राजः जहुंकार त्यागकर 
विप्नों के पैरों को छूने लगा । ३९ | २०७॥ है विद्यानिधान एवं सिह्ठ के 
क्षमान राजाएं सुतो, भरत के वश में रघु लामक एक राजा हुआ, जिसके वश 
में आगे चलकर राम तामक राजा हुआ, जिससे अपना राज्य (अपने भाई 
भरत को) दाव करके स्वयं शोभा-प्रशसा प्राप्त की ॥ ४० ॥ २०८ ॥॥। 
उन्हीं के वश में आगे चलकर राजा यदु हुए, जो स्वविद्याओं से सुसस्जित 
थे। उनके वंश में राजा शान्ततु हुए, जिनसे कौरव और परडिव पृंदा 
हुए ॥४१॥२०९॥॥ उनके बश में आगे चलकर धृुतराध्ट्र नामक महाबली 
एवं पराक्रमी राजा पेंदा हुए। उन्हीं धृतराष्ट्र से ऋरकर्म करनेवाले 
कौरव पैदा हुए, जिन्होंने अपने कर्मों से अपने कुल का क्षय किया ॥ ४२ ॥ 
॥२१०॥ [कुरुक्षेत्र के युद्धस्थल में) उन्होंने भीष्म को सेनापति बनाया 
और पांडवों ने भीषण युद्ध किया । वहीं अजु व, जो धमुर्वेद का परम जाता 
था, गरजा और उसने बाण-वर्षा की ॥| ४३ ॥ २११-॥ ._बुद्धस्थल में वीरो 
ते बाणों को घतघोर वर्षा कर भीष्म को सेना-समेत मार डाला | भीष्स 
को क्र शय्या पांडवों ने प्रदान की और उस दिन का युद्ध जीठ लिया एड 

२१२ तब द्रोषाचार्य सेनापति हुए गौर वहाँ घबास्तान युद्ध 
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करयो जुड़ ते देवलोक पियाणं ।॥ ४५ ।॥ २१३१ शए करण 
सेनापता छत्नपालं । भच्यों जुद्ध क्रुद्ध महाँ बिकराल । हृण्यी 
ताहि धंथं सं सीसु कप्प्यो। गिरयो तठउण लुंद्धिष्टर शाह 
थप्प्पो ॥॥ ४६ ॥॥ २१४॥ भणए सेंण पाल बली सुल सह्यं। 
भलीभ्षाँति कुप्यो बली पंड वहल्‍्यं । पुनचर हुसत जुद्धिष्टर 
शकत बेधं ।/ गिरयो जुद्ध भू्ष बली सूप बेढ ॥॥ ४७ ॥ २१५ ॥। 
॥ चोपई ॥। सल राजा जउने दिल जुझा | कंउरऊ हार तबन से 
सूुझा । जूझत सल्‍ल भयो असताधघा। कदयों कोट क्टकु इक 
जामा ॥| १ १ २१६ |) प्रिष्टदोनु मारयो अति रथी। 
पॉडल सेल भले करि सथी। पॉड्व के पाँचोी सुत भारे। 
द्वापश मे बड़ कौन अखारे ॥॥२॥२१७॥। करत राज कियो 
तब जुद्धा ।+ भीम संगि हुइ॒क अति क़द्धा । जुद्ध करत कबहु 
लही हारा। कालबलोी तिह आन सेंघारा॥ ३॥ ११८ ॥ 
॥ भुजंग प्रयात छंद ॥ तहा भीम कुरराज सिउ जुद्ध मच्च्यों । 
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होने लगा। धुष्टहूम्न ने द्रोण पर आक्रमण कर उसे भार डाला और 
द्रोणाचार्य युद्धक्षेत्र से देवलोक प्रयाण कर गए | ४५ ।| २१३॥ तब कर्ण 
पेनापति हुए और महाप्रलयकारी विकराल युद्ध प्रारम्भ हो गया। उस 
रथ से नीचे उतरे हुए को अर्थात्‌ रास्ते में खड़े हुए को मार डाला गया, 
जिसे देखकर सत्य (सत्याचरण) का शीश भी (नियम-प्रतिकल युद्ध को 
देखकर) काँप उठा । कर्ण के गिरते ही पांडवों की जीत सुनिश्चित हो गयी 
और युप्चिष्ठिर राजा के तौर पर (मानों) स्थापित हो गए !॥ ४६॥ 
॥ २१४॥ भव शत्रुओं के लिए शूल के समान चुभनेवाला राजा शल्य 
(कौरव) सेना का संरक्षक नियुक्त हुआ। इसने कुपित होकर पांडवों का 
दलन किया, परन्तु युधिष्ठिर ते इसे अपनी शक्ति से वेध डाला और राजा 
शल्य भी युद्धभूमि में गिर पड़ा ॥ ४७ ॥ २१५।॥ ।॥ चौथाई ॥ जिस दिन 
राजा शल्य रणक्षेत्र में वीरगति पा मया, उसी दिन कौरवों को भान हो गया 
कि उनकी हार निश्चित है। शल्य के मरते ही अश्वत्थामा सेनापति बना 
और उसने एक ही रात में असख्य सेना को मार डाला ॥ १॥ ११६ ॥। 
उसने अतिरथी धृष्टशुम्न को मार डाला और पांडब सेना का भलीभाँति 
मथन किया। उसने पांडवों के पाँचों पुत्र मार डाले और इस प्रकार ह्ापर 
में भीषण युद्ध किया ॥२॥२१७७ तब कौरवराज (दुर्योधन) ने अत्यन्त 
क्रोधित द्वोकर भीम के साथ युद्ध किया । जो युद्ध में कभी नहीं द्वारा था, 
युद्धस्थल में उच्चका भी महाकाल ने सहार कर दिया है रहृ८ 


औै० गुरसुछों (भागरी लिपि) 


छुटी ब्रह्म तारी महाँ रुद्र नच्च्यो। उठे शब्द निरखात 
आधात बीरं॑ । भए झंड सूंड त्णं तरुछ तोरं ॥ १॥| २१६ ॥ 
गिरे बीर एक अनेक प्रकारं । गिरे अद्ध अद्ध छुध॑ शस्त्नधार। 
के कडरवं दूर शिदुर खेते।  नचे गिद्ध आवद्ध सावंत 
खेले ॥ २ ॥॥| २९२० ।। _ बलो मंडलाकार जुज्ञ बिराजे। हसे 
गरज ठोक भुजा हर दु गाज । दिखाबे बली मंडलाकार थाने। 
उभार भुजा अब फठाक गजाने ।| ३ ॥ २२१ ।॥ सुथ्े स्वरत 


के पत्च बाँधे गजा में । भई अगनि सोभा लखोी के घुजा मैं | 
घशिड़ामे अमेै मंडलाकार बाहै। अपो आप मै नेक घाईं 
सराहै ॥| ४ ॥ २९२४७॥ तहाँ भीम भारी शुज्ञा शस्त्र बाहे। 
भली भाँति के क॑ भले सेन गाहै। जते कंउर पाल धरे छत्र 
धरमं। करे चिह्न पावित्न बाचित्न करमं ।। ५॥ २२३ ॥ सघुप्रे 
आजुयंद छके भूखनाणं। लखे घुकत का हार दुमलिओं हाणं। बोऊ 
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॥ भुजंग प्रयात छंद ।। वहाँ जब दुर्योधन और भोमसेन में युद्ध हुआ तो 
ब्रह्मा का भी ध्यान भंग हो गया और रुद्र भी नृत्य करने लगा । वीरों के 
आघातों-प्रत्याधातों का भीषण शब्द होने लगा तथा वीरों के तन सिर- 
विहीत होकर लकड़ी के तनों के क्षमान गिरने लगे। तीरों से शरीर 
छिलने लगे ॥ १॥ २१९॥ वीर अमनेकों प्रकार से गिरने लगे ओर 
शास्त्रों की घार छूने के फलस्वरूप उनके आधे शरीर धराशायी होने लगे । 
कौरब कटने लगे और रणक्षेत्र लाल हो उठा तथा बत्रशाली शुरवीरों के 
शरीरों पर गिद्ध लाचने लगे ॥२॥२२०॥। मंडलाकार व्यूह बताकर वीर 
जूझने लग्ने और भुजाओं को ठोंककर अटटहास करने लगे। उस 
मडलाकार व्यूहू को सभी देख और एक-दूसरे को दिखा रहे हैं तया भुजाओं 
को उभारकर गदाओं से प्रहार कर भीषण ध्वनि निकाल रहे हैं ॥ ३ ॥ 
॥ २२१॥ गयदाओं पर चढ़े हुए स्वर्णपत्न शोभायमान प्रतीत हो रहे हैं। 
ध्वजाएँ युद्धस्थल में अग्ति की शिखाओं के समान ऊपर को उड़ रही है। 
आपस में भिड़ रहे वीर गोल-गोल चक्कर लगाकर आपस में भिड़ रहे हैं 
और भारी घाव लगानेवालों की सराहना कर रहे हैं। ४ ॥ २२२ | 
वहाँ महाबली भीस अपनी भारी भुजाओं से शस्त्र चला रहा है और भली- 
भाँति सेवा का मंधन कर रहा है। उघर कौरवों की ओर के राजा विचित्र 
प्रकार से युद्ध करते हुए युद्धधर्म का पालन कर अपने चित्त को पवित्र कर 
रहे हैं भर्थात मरने की तेयारी कर रहे हैं ।(२२३॥ वीरों के बाडबंद 
आभूवण, मोतियों के हार एवं पगड़ियाँ लोभित हो रही हैं, दोनो ही सेनाओं 


भो इसम गुरूगन्य लाहि श्घप्‌ 


मोर धीर दोऊ धरम ओज । दोऊ मानधाता महीप॑ कि भोज॑ ॥॥६॥॥ 
॥ २१९४ | दोऊ बीरबाना बच्चे अंद्ध (मुण्यं०१४३) अद्ध ! 
बोऊ शस्त्रधारी महाँ जुद्ध कुद्धं। दोऊ क्रूर करम॑ दोऊझ जाम बाहुं ! 
बोऊ हद्द हिंदुन शाहान शाहुं ॥| ७ ॥ २२१५ । दोऊ शस्त्र 
धार दोऊ परम दानं। बोझ ढाल ढीचाल हिंदू हिंदान । 
बोऊ शस्त्र बरती दोऊ उत्तधारी। दोह परम्त जोधा भहाँ 
जुद्ध कारी (८ ॥ २२६॥  दोऊ खंड खंडी दोऊ भंड मंडं । 
बोऊ जोध जैतबार जोधा प्रचंड । दोऊ बोर बानी बोक बाह 
साहुूं। दोऊ सुर सेन दोक सुरमाहुँ।। €£ ॥ २९७॥ बोऊ 
बक़वरती दोऊ शस्त्बेता। . बोझ जंग जोधी दोऊ जंगजेता । 
बोक चित्न जोती ढोऊ चित्न चापं। दोऊ चिह्न वरमा बोर 


दुष्ट ताप ॥| १० ॥ २९८ ॥ दोह खंड खंडी दोऊ मंद मंड। 
बीऊ चित्र जोती सु जोधा प्रचंड । दोऊ महत्त बात विक्रम 
समान । दोकछ शस्व्रवेता दोऊ शसज्ञपामं ॥॥ ११ ।॥ २२६ ॥ 


में परम वीर एवं ओजस्वी व्यक्ति हैं। दोनों ही वीर (दुर्योधन और भीम ) 
मांधाता अथवा परमवीर भोज के समान है॥ ६॥ २२४ ॥ दोनों ने 
खंड-खंड कर देनेवाले तीरों को कसा हुआ है और दोनों शस्त्रधारी महा- 
कोधित होकर युद्ध करने लगे। दोनों ही ऋरता से युद्ध करनेवाले 
आजानबाहु हैं और दोनों ही हिन्दूधर्म की चरम सोमा तक शान रखनेवाले 
सम्राट हैं । ७ ॥| २२५। दोनों ही शस्त्रधारी परमदानी और ढ़ाल से 
अपनी सुरक्षा करनेवाले भारतवर्ष के भारतीय हैं। दोनों ही शरत्रों के 
व्यवहार, परमचतुर और दोनों ही छत्नधारी राजा हैं। दोनों ही परम 
योद्धा एवं युद्ध के कारण हैं अर्थात्‌ दोनों को एक-दूसरे से गहरी शक्तता 
है ।। ८ ॥ २२६॥ दोनों ही शत्रुओं को खडित करनेवाले तथा इच्छानुसार 
उन्हें पुत: राज्य से मंडित कर देनेवाले प्रचंड रूप से विजेता योद्धा 
हैं। दोनों हो बीर बाण चलाने में निपुण, भुजाओं के बली, बलशाली 
सेता वाले शरवीर हैं ॥॥ ९॥ २२७ ॥ दोनो ही चक्रवर्ती एवं शस्त्रों के 
रहस्य एवं व्यवह्टार को भलीभाँति जाननेवाले हैं। दोनों ही युद्ध के वोद्धा 
एबं बिजेता है। दोनों ही सौंदर्ययुक्त हैं, सुन्दर धनुषों वाले, लौह-कवचों 
वाले तथा दुष्टों का नाश करनेवाले हैं। १०॥ २२८ ।॥ दोनों ही 
खड़गों से शत्रुओं का नाश कर युद्ध का मंडन करनेवाले, सुंदर स्वरूप वाले 
प्रचंड योद्धा हैं! मस्त हाथियों जप्ते दोनों ही विक्रम के समान दिखाई देने 
वाले शस्त्रों के व्यवहार में निपुण हाथों में शस्त्न पकड़े हुए हैं॥ १६ ॥ 

२२९ दोनों परम कद्ध योद्धा, शस्ततरेत्ता एव सौंदर्य की खान हैं। 


३४९ शुरमुखों (बागरी सिपि) 


होऊ परम जोधी दोऊ कद्धबानं । दोऊ शस्द्रग्रेता दोऊ झप- 
खान । दोऊ छल्षणल दोक छत्न धरमं । दोऊ जुद्ध जोधा 
बीऊ कर करभे ॥ १२ १॥ १३० ॥) दोऊ संडलाकार जूहे 
बिराजे । हमे हर दू ठारक भुजा पाह गाजे। वोऊ खलत्नहार्ष 
बोऊ खक्तछ खंड ।+ बोऊ खर्म वार्ण दोऊ छेल्ल मंड ॥॥१३॥२३१।॥ 
बोऊ चित्र जोती दोझ चार बिचारं । दोऊ मंडलाकार खंडा 
अबारं । दोऊ खरग खूनी वोऊ छत्नहाणं + दोऊ खत्र खेता 
बोऊ छत्त पाणं ॥॥ १४ ॥| २३२ ॥॥  बोऊ बीर बिब आस्त धारे 
निहारे। रहे ब्योग में भुष गउसे हुकारे । हुका हुक्‍्क लागी 
धन धंच जंप्यो । चक्‍यो जच्छराजं प्रियो लोक कंप्यों ॥| १४ || 
१॥ १३३ । हन्यो राज दुरजोधर्न जुद्धभुमं । भजे सभे जोधा 
चली धाम धूम । करयों राज निहुइंठक॑ कउरपाल। पुत्र 
जाइके संधि सिज्ये हिचाल ॥॥। १६ ॥ २३४ ॥  तहा एक गंश्व 
घलिउ जुद्ध मच्चयों । तह भुर्पालं धुराएंगु रच्चयों ।+ तहा शज्न 
ये दोनों ही छत्रपाल, क्षत्रिय धर्म को पूरा करनेवाले तथा युद्ध में कर कर्म 
करनेवाले बलशाली हैं ।| १२॥| २३० | दोनों गोल-गोल घूमकर एक- 
दूसरे से जूझ रहे हैं और शोभायमान हो रहे हैं और दोनों ही भूगाओं और 
पैरों को पठककर ध्वनि कर रहे हैं। दोनों ही क्षत्रिय है और दोनों ही 
क्षत्रियों का खंडन करनेवाले भी हैं। दोनों ने ही हाथ में खड़्ग धारण 
कर रखे हैं तथा दोनों ही रणक्षेत्र का मंडन करनेवाले हैं।। १३ ॥ 
॥२३१॥ दोनों ही परम सुन्दर एवं विचारवान है और मोल-गोल धूमकर 
खड़ग से वार कर रहे हैं। क्षत्रियों को मारनेवाले इन दोनों क्षत्रियों के 
खड्ग बहुत सा रवत बहा देने में सक्षम हैं। दोनों ही युद्धस्थल में प्राण 
तक की बाज़ी लगा देनेवाले हैं।। १४ ॥ २३२ ।। दोनों बीरों ने अस्त्रों 
को हाथ में पकड़ रखा है और ऐसा दिखाई दे रहा है कि व्योममंडल मे 
पहुँचे हुए वीर नरेश इन दोनों को बुला रहे हैं। इनके घमासान युद्ध को 
देखकर वे धन्य, धन्य” कह रहे हैं भोर इस युद्ध के प्रभाव से यक्षराज 
भी चकित हो उठा है तथा संपूर्ण पृथ्वी काँप रही है ॥ १५॥ २३३ ॥ 
युद्धस्थल में राजा दुर्योधन मार डाला गया है और इस तथ्य की धूम मचते 
ही सारी सेना भाग खड़ी हुई । पांड्यों ने कौरववंशियों पर निष्कंटक 
राज किया और अन्त में हिमालय पर्वत पर चले गए || १६ ॥ २३४ ॥ 
वहीं एक गंधवं से युद्ध हुआ और उस गंपर्व ने विचित्र वेश घारण कर 
लिया वहीं भीम ने शत्रु के हाथियों को उठा- ऊपर फी ओर 


ड़ थी इसह गुज़त्रम्ध लाहिद ३४६ 


के भीभ हुस्तो चलाए। फिर महद्धि भर्ण तजड लझछ न 
आए ॥। १७ ॥ २३५१ घुरे बन कद श्ुए इज ऐंड बाक॑। 
कर॒यों हास मंदे बुल्यों इस बार ।. रहयो नाक से कुष्ट उल्नो 
सबान । भई तझत हो रोग ते शुप हामे॥ १८ ६ २३६ ॥॥ 
१ चउठपई ॥ इस चउरासी बरस प्रमाने । सफल [्रृ०४०१४७) 
राहु अजबीस दिनाने । राशु कियो जनमेजा राजा |. काह 
निशालुं बहुएि सिरि गाजा ३३ १६ ॥ २३७ ॥॥ 


॥ इति जनभेजा समापत भद्टआ ।। 


'॥ चंजपई ।। असुमेध अब असमेद हारा। महासुर 
घतबाब अपार!। महाँबोर बरिआार घनखधर | गायत्त 
कीलति देस सभ घर घर ॥१७२३८ 0 भहाँबीर अब भहाँ धमल- 
घर । कॉाँपत धहीच लोक जा के डर । बड़ महीपष अर अखंड 
प्रताषा । मम्ित तेज जापत जग जावा ॥२७२३६।॥  अजेसिश 
उत सूर महाना | बड महोप दर चार मिधाना। अनविकाश 


कमीज + अिलीलीीक फनी 


फेका और वे हाथी आज तक बाकाश में घूम रहे हैं तथा बापस धरती 
पर नहीं आए ।। १७ ॥ २३५ ॥ इस वचन को सुनकर राजा (जलमेजय) 
इस प्रकार नाक सिकोड़कर मुस्कुराया, मानों ये वाक्य (हाथियों को ऊपर 
फेंकनेवाले) ऐसे ही (अध॑सत्य) हों। राजा के इस प्रकार अविश्वास 
करने के कारण डसको नाक पर कुष्ट बच ही गया और अन्ततः इसी रोग से 
राजा की मृत्यु हुई ॥ १८ ॥ २३६॥ ॥ चौोपाई ॥ इस प्रकार चौरासी 
वर्ष, सात महीने, चौबीस दिन राज्य करते के पश्चात जनभेजय के सिर पर 
भी काल का नभाड़ा आ बजा अर्थात्‌ वह मृत्यु को प्राप्त हुआ ॥१९॥२३७॥ 


॥ इति जनसेजय कालगत हुआ ॥ 


॥ चोपाई।। अश्वमेध और असमेद दोनों ही परम शुरवीर एवं 


संत्यक्ती थे। ये महाबलशाली और धनुषधारी थे। इनकी कौति घर-घर 
में गाई जाती थी ॥ १ ॥ १३८ ॥ इन महावीर एवं धनुषधारियों के डर 
से तौनों लोक काँपते थे। ये बड़े महात्‌ अखंड प्रतापशाली राजा थे 
और इनका अपरिमित तेज सारे संसार में जाना जाता था ॥ २॥ २३९ ॥ 
दूसरी ओर अजयसिह महान्‌ झूरवीर एवं चौदह विद्याओं का समुद्र था। 
यह अतुल बलशाली प्लूरवीर निविकार था और इसने अपने | से 


बुक्क गुश्मुखो (वावरही लिछि) 


अनतोज्ञ अतुल बल ॥ अर अनेक जीते जित बल मसल ॥ ३॥ 
धे २४० !. जिन जीते संग्राम अनेका। शस्त्न अच्च शरि 
छाड़म एका । महा सर गुनवान महाना । मानत लोक समझ 
जिहु आता ॥| ४ ।। २४१ ।॥ मरन काल जनभेजे राजा। 
मंत्र कियो मंत्रोन सभाजा । राज सिलक भृषत अन्लेखा।! 
निरखत सए सिफत की रेखा ।। ५३ १४२) इन महि राज 
कंबन कंठ दीज । कउन लिपत सुत कउ लिप कीज॑। _ रजिओआ 
पुत से राज को जोगा। याहि के जोंग न राज के 
भोगा ॥ ६ ॥ २४३ ।। अधुमेद कह दीनो राजा। जे पति 
सास्यो सफल समाजा। जममेजा को घुगति कराई । असुमेद 
के घजी बधाई। ७ ॥ २४४ ।॥ दुूसर भाइ हुतो जो एका। 
रतन दिए तिहु दरज जमेका। मंत्री के अबना ठहुरायों। 


दूर ठउर लिसहि बेठायों ॥॥ ८ ॥॥ २४३ ।॥  तीधर को रजिलआा 
धुत शहा । सेनपाल ताको पुन कहा।  बखशी छरि ताकौ 
ठहुरायो। सभ दल को तिह कासु चलायो ।| ६ ॥ २४६ ॥ 
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अनेकों दलों को जीतकर उनकी कांति को मलिन कर दिया था ॥ ३॥। 
॥ २४० ॥ इसने अनेक संग्रामों को जीता था और किसी भी शत्रु को 
हाथ में अस्त-शस्त पकड़ जीवित नहीं छोड़ा था । यह महान्‌ ग्रुणबान 
एवं घूरवीर था, इसे सारा संधार सानता था॥ ४॥ २४१ ॥ मृत्यु के 
समय राजा जनमेजय ने अपने मंत्री-सभाज से विचार-विमर्श किया कि 
राज्यतिलक किसको दिया जाय। इसी तात्पयें को ध्यान में रखकर 
सभी राजपुत्रों के हाथ की राज्य पाते की रेखाओं को देखने-समझने 
लगे।। ५॥ २४२ | इनमें से राज्य किसको दिया जाय, यह विचार 
होने लगा। सभी सोचने लगे कि राजा के किस पुत्र को राजा बनाया 
जायथ। दासीपृत्र तो राज्य के योग्य नहीं है और न ही यह राज्य के 
भोगों के लिए उपयुक्त है ।। ६॥ २४३॥ असमेद को राज्य दे दिया 
गया और सारे समाज ने जय-जयकार की धवनि की। इसके बाद 
जनमेजय, का क्रिया-कर्म किया गया और असमेद के घर खुशी के गौत 
गाए जाने लगे। ७३ २४४॥ उसका जो दूसरा एक भाई था, उस्ते 
रत्त तथा अपार द्रव्य दिया तथा उसे अपना मंत्री बताकर अपने साथ ही 
दूसरे स्थान पर बैठाया॥। ८॥ २४५॥ तीसरा जो दासौ का पुत्र था, 
उसे सेनापति बता दिया और उसे कर आदि इकठ्ठा करने का काम दे 
दिया। उसने सब संस्यदल का काम देखना झुरू कर दिया ९ 
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शाज्ु पाह सपहु सुख पायो। भशुष्त कउ नाचब सुद्ध भायों ॥ 
तेरह से चौधठ मरदंगा। बाजत है कई कोट उपंगा ॥१०॥२४७॥॥ 
दूधर भाई भए मब अंध।।  देखत नाचत लाइ सुगंध! । राज 
साज दुहुह ते भुला । वाहि के जाइ छत्न सिर झूला ॥॥ ११ ॥। 
॥ २४ं८घ ॥। करत करत बहु दिन अस राजा । उन दुहे भृल्यों 
शाज समाजा | मंद करि अंध भमए दोउ अासा | राज करन 


की बिसरी बाता ॥॥ १२ ॥ २४६ ॥।  ॥ दोहरा ॥ (म०प्रैं०१४८) 
जिह चाहे ताको हमे जो बाछे सो लेह। जिह राखे सोई रहै 
जिह जाने तिह देह ।॥ १३॥ २५०॥ ॥ चडपई ॥। ऐसी 


भात कीनो इहु जब ही ।  प्रजालोक सर्च बस भए तस ही | 
आउ बसि होइ भए मनेबलल बाता। जो राखत थे क्षिप की 
आसा ॥ १ ॥| २५११ एक दिवस तिहूँ आत सुजाना। 
मंडस चोपर खेल खिलाना ॥ दाउ समे फकछ रश्क बिचारयों ॥ 
अर्ज धुनत इहु भाँति उदारयों १२॥॥२५२॥ . ॥ बोहरा ॥ कहा 


॥ २४६॥ राज्य प्राप्त कर सभी प्रसन्न हो मबए और अब राजा को 
नृत्य देखने में सुख मिलने लगा। तेरह सौ चौंसठ प्रकार के मृदंग तथा 
अन्य कई वाद्ययंत्र उसके सामने बजने लगे॥ १० ॥ २४७ ॥ दूसरे 
धाई शराब पीकर मस्त रहने लगा और इत्तादि सुगंध लगाकर नृत्य देखने 
में सुख पाने लगा । राजकाज दोनों को भूल गया और अब उसी (अजय 
सिह) के सिर पर छत्र झूलने लगा ।| ११ ॥ २४८) उन दोनों भाइयों 
ते इसी प्रकार बहुत से दिन व्यतीत किए और घीरे-घीरे उनको राज- 
समाज और उसके व्यवहार भूलने लगे। नृत्य और शराब की मस्ती मे 
दोनों भाई बुरी तरह लिप्त हो गए और राज करने की बात उन्हें भूल ही 
गई ॥ १२॥ २४९॥ . ॥# दोहा ॥ (दासीपुत अजयसिह) जिसको 
चाहता है, पकड़कर मार देता है और जो कोई जो कुछ चाहता है, उसी से 
प्राप्त भी कर लेता है। जिसको वह चाहे सुरक्षा प्रदान करता है और 
जिसे जो चाहे वह दे देता है ।। १३॥ २५० ॥ ॥ चौपाई ॥ उसने जब 
इस प्रकार का व्यवहार करना शुरू किया तो श्रजा उसके वश में 
हो गई। सब चौकोदार, चोबदार उसके वश में हो गए। ये सब 
पहले अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए राजा की ओर ताका करते 
ये ॥ १।॥ २५१॥ एक दिन तीनों बुद्धिमान भाइयों ने चौपड़ का खेल 
खेलने का आयोजन किया । दाँव लगाते समय कुछ परस्पर रोष को देखकर 
अजयसिह को 2 इस प्रकार कहा ॥ २॥ २५२॥ ॥ दोहा ॥ यह 
दाँव कंसे खेलें, केसे इससे दूसरे को बाँघें मौर जो वासोपुत्र के रूप में सतत है 


३५६ गुर्णुख्तो (बाशरी लिपि) 


करे दा कह परे कह यह बाघ सुत4 कहा शत्रु बाते भरे 
जो रजिआ का पूत ॥ ३ ॥ २५४३ ।॥।_)॥ चदपई ॥। यहे भा 
हुए खेल बिचारी । सो भाजत है प्रगट पुकारी । एकहि रतन 
राज धनु लीवा । बृतिएँ अस्ब उष्ठ गज लीना ॥ १ ॥॥ २४४ ॥ 
छुअरे घाट सैन सभ लीआ।  तीतहु बाद तीन कर कीआ। 
बाला हार घरे कस दाघा । कहा खेल धो करें कशावा ॥ २॥ 
॥ २४४।। चेउपर खेल परी तिहु शाह! । देखत ऊच सोद 
भर माह । ज्वाला रूप सुपरधा बाढी । झुंपतत फकिरत सेंघारत 
काही ॥ ३ ॥॥ २५६ ।॥ तिनके बीच परी अस खेला ।  कटत 
हुट्टित भयो सिदन दुढ़ेला। प्रियमि रतन बर्ब बहु लायो। 


बस्त बाज गज बहुत हुरायों )। ४ ॥| २४७ | वुह्ुुभन बीच 
स्पर्धा बाढा । दुहु दिस उठे सुभट अधि काढा!। चमकाहि 
कहूँ असन की धारा ॥  बिछ गई लोथ अनेक अपाश ॥ ५॥। 
॥ शभू८ ॥ जुग्गत दैत फिरहि हरिखाने। गोध सिवा बोलहि 
अभिमाने ।. भुंत प्रेत नाचहि अर गावहि । कहूँ कहूँ शबद 
बेताल सुनावहि ॥ ६१। २४६ ।॥ चमकत कहूँ खगन की 


उसक्षकों कौसे मारा जाय ? ॥३॥२५३॥ ॥ चोपाई |) पुनः के प्रकट हूप से 
कहते हैं, आज हम लोगों ते खेल का विचार किया है । यह कहते हुए एक 
वे राज्य-रत्तादि ले लिये तथा दूसरे ने अश्व-हाथी व ऊँट ले लिये ॥ १॥ 
॥१५४॥ उन कुंअरों ने सारी सेना बाँद ली और तीन हिस्से करके बाँट 
लिये। अब वे सोचने लगे कि पाँसा फ्रेंककर कैसे दाँव लगाया जाय और 
कैसे समझा जाय कि कौन क्या दाँव लगाएगा ? ॥२॥२५५॥ चौपड़ का खेल 
वहाँ शुरू हो गया और नर-नारी, ऊँच-नीच सभी खेल देखने लगे । आपसी 
स्पर्धा ज्वाला रूप से बढ़ते लगी और यह ईर्ष्या उनको (राजकुमारों को) 
जलाने लगी ॥३॥२५६॥ उनके बीच में ऐसा पेचीदा खेल आरम्भ हो गंवा 
कि अब दूसरे को हर हाल में काटना हित बन गया और स्वयं हारना कठिन 
प्रतीत होने लगा । पहले रत्न-द्रव्य आदि लाए गए और बहुत से ह्वाथी- 
धोड़ों को हारा गया ॥ ४॥ २५७॥ दोनों पक्षों में (अजयसिह तथा उसके 
भाइयों में) स्पर्धा इतनी बढ़ गई कि दोनों पक्षों के श्रवीरों ने तलवारें 
खींच लीं। तलवारों की धारें चमकमे लगीं और धरती पर अनेकों लाशें 
बिछ गयीं ॥ ५ ॥ २५८ ॥ योगिनियाँ एवं देत्य प्रसन्न हो घूमने लगे तथा 
सिद्ध एवं शिव के गण अभिमानपूर्थंक बोलने लगे। भूत-प्रेतादि 
नाबने-माने खगे बौर बंताल भी अनेक प्रकार की आवाज़ निकालने 
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धारा । बिथ गए शंड शलुंड अपारा। चिसत कहूँ गिरे गल 
माते। सोबत कहूँ चुभठ रण ताते ॥ ७ ॥ २६० ।। हित 
बाहूँ गिरे है घाएं। सोचत क्र सलोक पठाए। कटि गए कहूँ 
कर अंद चरमा। कदि गए गज बाजन के बरमा ॥८३॥२६१॥॥ 
जुग्गम देत कहूँ किलकारी। नाचत भत बजावबत तारी। 
बावन बीर फिर चहुँ ओरा । बाजत सारू राय सिधउरा ॥६॥॥ 
॥ २६२ ॥ रण असकाल जलध जिम याजा। भुत पिसाच 


भीर भे भाजा। रण भारू इहु दिस ते बाज्यों (मृ०प्रं०१४६) | 
काइरश हुतोी' सो भी नहिं भाज्यो ॥। १० ॥ २६३ ॥॥ _रहि गई 
सुरन खग की ठेका । कटि गए सुंड भसूंड अनेका । माचत 
जोगन कहूँ बितारा। धावत भूत प्रेत बिकरारा ॥ ११ ॥॥ 
॥ २६४ ॥॥ घधावत अद्ध कमद्ध अनेका । मंडि रहे रावत गड्ि 
टेका । अचहुद राग अनाहुद बाजा ।  काइरु हुता बहै नही 
भाजा ॥। १२९॥ २६५१॥ समंदर तुर करूर करोरा। गाज 


लगे ॥ ६॥ २५९॥ खड़ग़ की धारें चमकने लगीं और सिरों के बिना 
धड़ मुंडित होकर धराशायी होने लगे। कहीं चिंघाड़ते हुए भदभस्त 
हाथी गिरने लगे तथा कहीं बड़े-बड़े शूरवीर धरती पर लोटने लगे ॥॥ ७ ॥ 
॥ २६०॥ कहीं घोड़े हिनहिनाते हुए घाव खाकर गिर पड़े और क्रूर 
शूरवीर स्वर्गलोक जाने लगे। कहीं कवच और तन कट गए तथा कही 
गज-अश्वों के कवच भी छिल्बन-भिन्न हो गए ॥ 5८5॥ २६१ ।॥ कही 
योगिनियाँ किलका रियाँ मार रही हैं और भूत नाचकर तालियाँ बजा रहे 
है। बावन (बेताल) वीर चारों ओर घुम रहे हैं और मारू राग (युद्ध 
का राग) बजाकर ध्वन्ति कर रहे हैं। ९ ॥ २६२ | युद्ध ऐसे हुआ 
मानों समुद्र गरज रहा ही और गर्जन सुनकर धृत-पिशाच भागने लगे। 
युद्ध की ओर आकर्षित करनेबाला युद्ध का नभाड़ा इस प्रकार बजने लगा 
कि कायरों का भी मन लड़ने के लिए उद्यत हो उठा और के भी युद्धस्थल 
से नहीं भागे ॥ १० ॥ २६३ ॥ शूरवीरों को कब मात्र खड़ग का ही 
आश्रय था और खड़गों द्वारा अनेक हाथियों को सूंड़ें कट गयीं । योगिनियाँ 
और बैताल नाचने लगे और विकराल भृत-प्रेत दौड़ने लगे ॥ ११॥ २६४॥ 
केबंध आधे धड़ों के साथ इधर-उध्चर दौड़ने लगे और राजागण युद्ध में 
स्थिर होकर युद्ध करने लगे । इस प्रकार के बाजे बजने लगे कि कायर 
भी युद्ध से नहीं भागे ॥ १२॥ २६५॥ करोड़ों ढोल तथा बाजे आदि 
बजने लगे गौर गरजकर हाथी भी रास असापने लगे तलबारें 


(भू गुस्मुसों (गागरों लिपि) 


सराबल शांग सिधौरा। झमकलसि दामन जिस करवाश। 
बरसत बानन सेघ अपार ॥॥ १३ ॥ २६६१॥॥।  घृमहि घाइल 
लोह चूचाते। खेल बसंत सनो सद साते। गिर गए कहे 
जिरहु जब उवाना । गरजत गिद्ध पुकारत स्वाना ॥! १४ ॥ 
॥ २६७३ उन दल बूृहँ भाइन को भाजः | ठाँठ ने सक्‍यों 
रंकू अब राजा। तक्‍यो भोडछा देस विचछछन। राजा 
लिपत तिलक सुत्र लब्छन ॥ १५॥ २६८ ॥  सद करे सतत 
भए जे राजा । तिमके गए ऐस ही काजा!। छीन छाब छित 
छत्न फिरायो । महाराज आप हो कहायो ॥ १६ ॥ २६६ ॥ 
आगे चले असमभेध हारा। धावहि पाछे फठज अपारा। 
गेजहि दिफ्त तिलक महाशजा। राज पाट ब्राहु कऊ 
छाज।॥ १७॥ २७०॥  तहा इक आहि सनजहो ब्रहमन | 
पंडत बडो महा बड युत जग! भूपहि की गुर सभहेुं की पूजा । 
तिह बितु श्रवरु न मानहि दुजा॥ श्दय ॥ २७१।॥ ४ भुजंग 
प्रयात छंद ॥ कहूँ बरहम बानी करहि बेद चरणा । कहे बिप्न 
बेंठे करहि ब्रह्म अरचा ।  तहु। बिप्र सच्चौढ ते एक लच्छन | 


बिजलियों की तरह चमकने लगीं और बाण बादलों की तरह बरसने 
लगे ॥ १३ ॥ २६६ ॥ धायल वीर रक्त निचोड़ते हुए ऐसे घूम रहे थे, 
मानी बसंत ऋतु में होली बेल रहे हों। कहीं जवाब तथा कहीं उनके 
कवच पड़े हुए हैं तथा गिद्ध और कुत्ते चिल्ला रहे थे॥ १४ ॥ २६७ ॥ 
उन दोनों भाइयों की सेना भाग खड़ी हुई और कोई राजा-रंक युद्धस्थल 
में टिक न सका। राजा दौड़कर उड़ीसा देश के राजा तिलक की ओर 
भाग गया।॥ १५॥ २६८ ।॥ जो भी राजा अपने भद में मस्त हो जाते 
हैं, उतके सभी कार्य ऐसे ही विनष्ट हो जाते हैं। अजयपिंह ते इस प्रकार 
राज्य छीतकर अपने सिर पर छत्न धारण किया तथा स्वयं को महाराजा 
कहलाया || १६३ २६९॥ असमेद हारकर आगेन्‍-अग्े भागा और 
पीछे-पीछे अपार सेना उसे दौड़ाएं चली। वहु जिस समाद-तिलक के 
पास यया, उसका भी राजप्राट भव्य था।। १७॥ २७०॥ वहाँ एक 
सनोढ्य कूल का ब्राह्मण रह रहा था जो महान्‌ पंडित और गुणों था। 
वह राजा का भुरु था और सभी उप्तकी पूजा करते थे और उसके बिना 
अन्य किसी को मान्यता नहीं देते थे ॥ १८॥ २७१ ॥ ॥ चुजंग प्रयात 
छंद ॥। कहीं विप्र अपने मुख से वेद-चर्चा कर रहे थे और वहाँ पर बैठे 
विग्न कहीं ब्रह्म का यूजन कर रहे थे। उस सनौद्य ब्राह्मम की एक 


भरी इसम गुझुप्रन्थ साहिव ह्श्ठ 


करें घकल बस्ते फिरे बाह भच्छन ॥ १ ७ २७२ ४ कहूँ बेद 
सास सुरं साथ गाये !। _ कहें जुजरबेद पड़े मान पाये | कहें 
रिंग बाच महा अथरदेदं। फहूँ भ्रहम सिच्छा कहूँ बिशत 
भेद ।॥ २॥ २७३॥ कहूँ अष्ट है अवतार कल्मे कथवार्त। 
इस चार चउदाह दिच्चया निधानं।  तहा पंडत बिप्र परम प्रदोल ३ 
रहे एक आस निरातस बिहीन ॥॥ ३ ॥ २७४ ॥. फहूँ कोकसारं 
पे नीत धरस। कहूँ स्याइ शास्त्र पड़े छत्र करत । कहूँ बहस 
बिवुया पड़े ब्योमबानी)। कहूँ प्रेत सिद पाढि पढ़िए 
विहाली ॥ ४ ॥ २७५३ िल्म॑ं०१४०).. बहू प्राक्षितं वाग 
साखा उचारहि। कहूँ सहुसक्रित ब्योमबानी विचारहि | कहूँ 
शाह्त्र संगीत ने गौत गावे। कहूँ जर्छ ग॑प्रव बिया बताये ॥५॥ 
॥ २७६॥ . कहूँ न्‍याइ मीमासका तरक शास्त्र ३ छहूं 
अगनिबाणी पड़े अहम अस्त । फहूँ बेद पातंजले शेद कान । 
पई खकर चवदाह बिच लिधान ६॥ २७७३ कहें भा बा 
कहूँ कोमदीओं ।. कहूँ सिद्धका चंद्रका सरघुतीय ।. ऋहूँ 


पक मम अर कस लिप हक 2 शट+ के कक काल लक 
विशेषता थी कि बहू वल्कल वस्त्र धारण करता था और आहार के ताथ 
पर वायु का भाहार करता था अर्थात्‌ कुछ नहीं खाता था।॥| १॥ २७२ |! 
(उस राज्य में) कहीं सामवेद का गायन हो रहा था और यजुवेद पढ़कर 
सम्मान प्राप्त किया जा रहा था। कहीं ऋषगवेद तथा कही अथर्ववेद 
का पंठन हो रहा था; कहीं बह्मशिक्षा भऔर कहीं विष्ण-भेदों की चर्चा 
चल रही थी ॥ २॥। २७३ ॥ कहीं दक्शावतार की कथा चल रही थी 
और लॉग चौदह विद्याओं के समुद्र थे ! वहाँ वह पंडित रहता था, जो 
परम प्रवीण और सब आशाओं-निराशाओं से विहीन था॥ वे ॥ २७४ ॥ 
कहीं कोकशास्त्न, नित्यध्ष्म, न्‍्यायशास्त्र, क्षद्षिय-कर्मे का पठन-पाठउन हो 
रहा था और कहीं ब्रह्मविद्या तथा व्योमविद्या का अध्ययन चल रहा था ) 
कहीं प्रेमपूर्वक युद्धदेवी के स्तीज्ञ का पाठ वल रहा था धरा२७५॥. कहीं 
प्राकृत भाषा, नागलीक भाषा का उच्चारण हो रहा है तथा कहीं सहसकृत 
तथा व्योमवाणी (संस्कृत) का विचार चल रहे है। कहीं शास्त्ष-संगीत 
में गायन चलता है, तो कहीं यक्ष-मंधर्व विद्या का विचार चल रहा 
है॥ ५॥ २७६ ॥ कहीं न्याय, मीमांसा, तकंशास्त्र तथा कहीं अस्नि- 
बाणों और कहीं अह्मास्तों को पढ़ने की विद्या का विचार चल रहा है। 
कहीं पातंजल योग और स॒ख्य का चौदह विद्याओं के समुद्र पठन कर रहे 
हैं॥ ६ ॥ २७७ ॥ कहीं कौमुदी का वाचन एवं व्याख्या हो रहा है 


३६० सुश्मुछी (मागरों लिपि) 


व्याकरण बेसिकालाय कत्थ। कह प्राक्नआकास का शरद 
धत्ये ॥। ७ ॥ २७८ ।। कहूँ बैठ घावोरमा ग्रंथ बाचे। कहे 
गाइ संगीत में गीत नाच । कहें शस्त्र की सरब विधा शिचारे ! 
कहें अस्छ बिया बाच शोक टाएे ॥ ८ ॥! २७६ ।। कहूँ गदा को 
जुद्ध के के दिखावे। कहूँ खड़ग बिचया जुझं सानु पाये । कहूँ 
क्षक बिविआाहि छोर प्रवार्त । कहूँ जलतुर बराक बिद्या 
बखाने ॥॥ & ॥| २८० ७ कहूँ बेठके गारड़ी ग्रंथ बाचे। कहें 
सॉलदी रास भाखा सु शर्वच । कहूँ जामनो तोरकोी बोर बिता ६ 
कहूँ पारसी कोच बिदिज्ञा अभिदुया । १० ॥ २८०१ ३ कहे 
शब्त्र की घाज विदिआ बतेगो। कहूँ अच्छा को पातका पे 
चघलेगो । कहें चरम की चार विद्या बताये । बहू ब्रहुम बिद्या 
करें दरश पाबे ॥ ११॥ २८२४ कहूँ सित्त विद्या कहें वाद 
जेदं। कहूँ परम पौराध कत्थे कतेबं । सर्भ अच्छू बिश्या सभृ 
देस बानी ।  सभे देस पूजा समसतों प्रधानी ।॥ १२ ॥ २८३ ॥ 
कहूँ लिघवी दूध बच्छे चुघाने । कहूँ तिघ ले संग गऊ़ओआँ चराबे । 


और कहीं सिद्धियों से संबंधित चंद्विकाओं की विद्या पढ़ी जा रही है। 
कहीं व्याकरण से संबंधित कथन कहे जा रहे हैं। कहीं काशी की क्रियाओं- 
विद्याओं का मंथन चल रहा है ॥ ७ ॥ २७८ ॥ कही मनोरम ग्रंथों का 
पाठ चल रहा है, कही गीत-संगीत और नृत्य चल रहा है। कहीं शस्त्न- 
विद्या का विचार और कहीं भग को दूर करनेवाली अस्त्र-विद्या का 
अध्ययल चल रहा है ॥ ८ ॥ २७९ ॥ कहीं गदायुद्ध का प्रदशंत चल 
रहा है, तो कहीं खड़म-विद्या में जझकर लोग मान प्राप्त कर रहे हैं। 
कहीं प्रवीण गुणीजन वाक्य-विद्या और कहीं जलक्रीडा-विद्या का व्याख्यान 
कर रहे हैं ॥ ९ )। २८० ।। कहीं गरुंड़ पुराण का वाचन चल रहा है, 
कहीं शिवस्तोत्नों की रचना हो रही है। कहीं थवन तथा कहीं तुर्की 
बीर विदुया और पारसी कवच-विद्या का अध्ययन चल रहा है | १० ॥ 
॥ २८५१॥ कहीं शस्त्रों के घादों से संबंधित विदया का व्याख्यान और 
कहीं अस्त्र को गिराने पर वार्ता चल रही है। कहीं चर्म की चार विद्याओं 
के बारे में बताया जा रहा है और ब्रह्मविदया को व्याख्यायित कर द्रव्य 
अर्जेन किया जा रहा है ॥ ११ ॥ २८२॥ कहीं नृत्य-विद्या, कहीं नाद- 
विवेचन, कहीं पुराणों का कातिब लोग अर्थात्‌ विद्वान लोग व्याख्यान कर 
रहे हैं। सभी अक्षरों अर्थात्‌ सब प्रकार की विदुया और वाणियों तथा 
सभी देशों को पूजा-पद्धतियों को दी जा रही है १२ २८३ 


| लो दसम बुकृप्रस्य शाहिय इबु| 


फिरे सरव लिकृुद्ध तो सि्रथलानं। कहूँ शास्त्री सक्त कत्थे 
कथाने ॥ १३ ६ रद४ ॥ तथा सत्र पिन्न तथा भित्न सकल 
जथा एक छत्री तथा परम छत; महाँ ज्यो अर्णसिघ धुरा सु 
कूद । हनयों अस्थमरेध्ष करपो धरम जुद्ध ॥ १४८ ॥ श४घ५ !। 
श्जीआ पुत्र विषख्यों डरे दोई ज्ञात । गहीं शरण ब्रिप्पं ध्रुल्यों 
एव बाल । थुवा हैश धरदें मिले प्रात दान । सरसभे सरस् 
धर््चे गुरान ॥॥ १४५ ॥ २८६३ ।। )॥ चजपई ॥ तब भुपति तह 
दूत पठाए।. ल्िषत सकल विज किए रिश्ञाए। अधत्पमेध अश 
असुमेध हार। । चाल परे घर ताक्ष (धृ०प्ं०१५१) लिहाश ॥१॥॥ 
॥ २४७ ॥ के दिल बाँध वेहु हे मोहु । ना तर छरो बुजयवा 
तोड़ । करवइ तन पूना देख न दाता! तो को दुख देशों दिल्ल 
समानता ॥३ २३॥ रे८ण८ ।! कहा खितक बुइ कंठ लगाए। बेहु 
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कहीं सिहनी गाय के बछड़ों को दूध पिला रहो थी तथा अभयता इतनी थी 
कि पिह और गायें साथ-साथ चरती थीं। सन्नी क्रोध-विहीत होकर 
शिधिल अवस्था मे विचरण कर रहे थे और उस देश में ऐसा अच्छा 
बातावरण था कि कहीं वर-भाव त्यागकर शत्रु शास्त्री बनकर शत्तु को 
उपदेश दे रहे थे ॥ १३ ॥ २८४ ॥ वहाँ जैसे शत्रु थे बसे ही मित्र थे 
तथा जंसे मित्र थे बसे ही शत्रु थे अर्थात्‌ शत्रु-मित्र कोई नहीं था। जैसे 
एक क्षत्नी था, वैसे ही सभी अच्य क्षत्रो थे। वहाँ शुरवीर अजयसिहु 
क्रोघधित अवस्था में जा पहुंचा । यह वही अजयपिंह था, जिसने युद्ध में 
नियमानुसार अश्वमे्ठ का गये चूर किया था। १४ ॥ २८५ ।॥ दोवों 
भाइयों मे जब दासीपुत्न को देखा तो भयभीत होकर उस ब्राह्मण की 
शरण में गए और बोले कि यदि हमें ग्राणदान मिल जाय तो आपको 
सोने की गाय दान करने के तुल्य पुण्य की प्राप्ति होगी। है भुरुदेव ' 
हुम आपके शरणागत हैं, हमारी रक्षा कीजिए ॥ १५ ॥ १०६ ॥| 
॥ चौपाई।॥ तब राजा (अजयसिह) ने अपने दूत उस प्रदेश के राजा 
(तिलक) के पास भेजे; जिन्हें उस महान ब्राह्मण ते भलीभाँति प्रसन्न 
किया। इन दूतों से कहा कि अश्वमेघ और असमेद दोनों भाई हारकर 
इस ओर भागे हैं ओर आपके घर में आकर छिपे हैंँ। १॥ रद७ 9 है 
ब्राह्मण ! या तो मुझे उन दोनों को बाँधकर पकड़वा दें, नहीं तो आपको भी 
उन दोनों के साथ मार डाला जायेगा । न तो आपको दान दिया जायेगा 
और न तो आपकी पूजा की जायेगी । प्रत्युत्‌ तुम्हें विभिन्न प्रकार के 
कष्ट दिए जायेंगे। २॥ २८८ ॥। आपने क्‍यों मृतकों अर्थात्‌ निराश्ितों 
को गले लगा रखा है और जाप हमें उन लोर्यो को वापस दे देने में क्‍यों 


ड्दए एरसुखो (नागरों लिपि) 


हमे तुम कहा लज्ाए। जउ हू ए तुम्र वेहु न मोहु ॥ तड हम 
घ्िब्स न होइहै तोहू ॥ ३ ॥ २८६ ॥॥ तब बिज्ञ प्रात कियो 
इशसाता । देव पिन्न तोखे ब्रिध नाना। चंदन कुंश्स छोर 
लगाए। चलकर राजसभा में आएं ॥॥४॥२६०॥ १ दिल्ो 
बाज ॥। हुमरो वे न परे हे डोठा। हमरी आइ पर नहीं 
पीठा । झूठ कहयो जिन तोहि सुनाई। महाराज राजन के 


राई ॥॥ ११ २६११३ महाराज राजन के राजा। बाइक 
अखल धघरण पघिरताजा | हम बेठे तुम देह असीता। तु 
शाजा राजन के ईसा ।॥। २॥॥। २६२ ॥ ॥ राजा बाख || पतला 


यहो आपन जो सभही । बे दुए बाँध देहु मुह अबही । चच्त 
ही करों अगन का भुगा । तुमरी करउ पिता जिडे पूजा ॥ ३॥। 
॥ २६३ ॥ जो न पर वे भाज तिहारे । कहे लगो तुम आज्ञु 
हुमारे। हम तुमको बिजनादि बनसावें। हुम तुम वे तीनो 
सिल खावे ।। ४ ॥| २६४ ।।  दिज सुत बात चले सभे धामा । 
यूछ अत सुपृत पितामा। बाँध देहु तउ छुटे घरमा। भोज 


सुकोच कर रहे हैं। यदि आप इन दोनों भाइयों को हमें नहीं देंगे, तो 
हम कदावि आपके शिष्य नहीं बनेंगे || ३॥ २०९ ॥ तब उस ब्राह्मण 
ते दूसरे दिन प्रातः स्नान कर अपने देवों तथा वितरों की विभिन्न प्रकार पृजा- 
अर्चना की तथा माथे पर चंदन और कुमकुम बादि लगाकर राजसभा मे 
आ पहुँचा ॥ ४ ॥ २९०॥ ॥ द्विज उबाच ॥ मैंने न तो उन दोनों को 
देखा है और न ती वे मेरी शरण में आये हैं। है राजाओं के महाराज ! 
आपको किसी ने इस संबंध में झूठ कहा है॥ १ ॥२९१॥ हे महा- 
राजाधिराज ! आप अखिल विश्व के नायक एवं छत्त धारण करनेवाले है, 
मैं यहाँ बैठकर आपको आशिर्वाद देता हूँ कि आप महाराजाधिराज- बने 
रहें ॥ २॥ २९२॥ ।। राजा उबाच ॥ यदि आप सव अपना भला चाइते 
हो तो तत्काल उन दोनों को बाँधकर मेरे हवाले कर दीजिए अन्यथा मैं 
सबकी अग्ति में जलाकर भूत दूँगा और आपको भी पितरों की तरह 
स्वाहा कर दूंगा ॥ ३॥ २९३ !। यदि वे लोग भागकर यहाँ नहीं आये 
हैं, तो आप हमारा एक कहता मानिए। हम आपके लिए स्वादिष्ट व्यंजन 
बनवाते हैं और हम तीनों मिलकर भोजन करें॥ ४ | २९४॥ राजा 
की बात सुनकर सभी ब्राह्मय घरों को चले गए और अपने बड़े भाइयों और 
पितामहों से बुछने लगे कि यदि इन दोनों को बाँधकर उनके हवाले कर 
देते हैं तो धर्म नहीं रहता और यदि इनके साथ बैठकर भोजन करते हैं तो 
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भुज तउ छूटे करणा।। ४१ २६५॥ यहि रजेजओआ का पूत 
महा बल +4 जिन जीते छत्मी गन दल सल । छत्रापत आपने 
बल लीन!। इनको काढि धरत ते बौदा॥ ६ ॥ २६६ ॥॥ 
हे तोदक छंद ॥॥ इस बात जबे लिप ते सुनियं। प्रहि बेड 
सभ्े दिल मंत्र कियें। अज से अजे भद दबाससुततं। अति 
दुहुकर कुतस्चित क्र मतं ॥। ७ ॥ २६७ ॥ मिल खाई तउ खोवें 
कनम जग । नहिं खात तु जात है काल सगं । भिल मित्र सु 
कीजे कठन मतं । जिह पाँत रहे जग आज पते ॥ 5॥ २6८ ॥॥ 
धुन राजन राज महान भघतं । अनभीव अजीत समस्त छिते। 
अबगाहु अथाह अनंत दल । अनभंज अग्ंज महाँ प्रबल ॥ ६ ॥॥ 
॥ २६६ । इहु ठउरन छठ्मी एक नरं। सुर साधु भहा 
लिपराज बरं। कहिके दिज यड उठि ज्ञात (प०४०१५२) भए | 
बेहु आनि जसुख बताइ दए !॥ १० ॥ ३०० ॥ तहाँ सिध बजे 
पनि रोस बढ़ी । करि कोप चममूँ चतुरंग चढी । तह जाइ परी 
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ब्राह्मगोचित धर्म नष्ट होते हैं।। ४५ ॥ २९५॥ यह दासीपुत्त महाबली 
है, जिसने अपने वल से क्षत्रियों को दलन कर उन्हें जीत लिया है। अपने 
बाहुबल से इसने क्षत्रियत्व प्राप्त किया है और इस सबको राज्य से 
तिकाल दिया है।॥६॥ २९६॥ ॥ तोटक छद ॥ जब अपने राजा से 
लोगों ने यह बात सुनी तब सब ब्राह्मणों ने बेंठकर यहू सलाह की कि यह 
अजयपभिहू परम बली है और दासीपुत्न होने के नाते यह बहुत ही कृत्सित, 
क्र एवं दुर्मति वाला है ।। ७ ॥ २९७ ॥ यदि इसके साथ मिलकर खाते 
है, तो यह जन्म भ्रष्ट हो जाता है और यदि नहीं खाते हैं तो इसके हाथो 
मरना पड़ता है। अपने सभी मित्रों से मिलकर, क्‍्यां उपाय किया जाय, 
जिससे इस संसार में हम लोगों का सम्धान बचा रहे ॥ ८ ॥ २९८ || 
सबबों ने सोच-समझकर यह कहा कि है बुद्धिमात राजन | जाप अभय एवं 
सारे संसार में अजेय हैं। आप इतने शूरवीर हैं कि अनन्त शत्तुओं द्वारा 
भी नहीं मारे जा सकते और आपके पास महाप्रवल, कभी भी नष्ट न होने 
वाली सेता है॥ ९॥ २९९॥ इस स्थान पर, है सम्राट ! सत्य जानिए 
कि एक भी क्षत्निय नहीं है। इतना कद्ठकर सभी द्राह्मण उठकर चले गए, 
परन्तु वास्तविक तथ्य (कि दोनों भाई वहों हैं) जासूसों ते आकर 
अजयसिंह को बता दिया | १०॥ ३०० ।। उस समय अजयसिह के भनत 
मे क्रोध बढ़ा और वह कुपित होकर अपनी चतुरंगिणी सेना को लेकर चढ़ 
उठा और जहाँ उन दोनों क्षत्रियों ने ब्ाद्माणों के घरों में शरण ली थी. आ 


+ 7 गुरणुलों (गायरों खिलि) 


जहु खत बरं । बहु कूदि परे दिल्ल साम घर ॥ ११ ॥॥ ३०१ ॥॥ 
विज मंडल बेठि बिदाद कियो । सेल ही दिजमंडल गोद लियो | 
कहु काम सु बेंठि बिचार करें। लिप साथ रहें नहीं एड 
मरे ॥ ११३ ३०२१॥ इह भाँत कही तिहु ताहि सभे । तुम 
तोर जनेवन वेहु अछे। जोउ मांवि कहयो सोई लेत भण 
तेश बेस हुई बाणज करत भए ।। १३ ॥ बे०३ ॥। जि तोर 
जनेउ न॑ कोच हुठं ।  तिन खिड उन भोजु कियो इकठे | फिर 
जाइ जसूसहि ऐस कहयो। इन में उस मे इक भेद 
इहयों ॥ १४ ॥ ३०४ ॥  पुति बोलि उठयो लिप सरल दिजं। 
मिहुछत्न तु देह सु वाहि तुआं ।  भरि मे छुति बात मनो सभ्त ही | 
उठि के ग्रिहि जात जएु तब ही ॥॥ १५ ।॥ ३०४।॥ सभ बैंढि 
व्िचारन संत्त लगे । सन्न शोक्ष के सागर बोच डुबे । बहि 
बाघ अहिड अधि तेड हुदं।. हम ए बोऊ अआत शले 
इुकठ ॥ १६) ३०६ ॥  हुठ कीन दिल्ले तिन लोन सुता। 
अति रूप महाँ छवि परम प्रभा । व्ियो पेट सनोढ़ ते पुत्र भए | 
थहि जाति सनोढ कहात भए ॥| १७॥ ३०७ ॥ घुत अउरन 
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पहुँचा ॥ ११ | ३०१ ।॥ द्विजमंडली ते बंठकर पुनः: विचार किया कि 
सभी ब्राह्मणों ने इन क्षत्वियों को गोद लिया है, अब क्या उपाय किया 
जाय जिससे राजा भी हम लोगों से नाराज़ न हो और ये दोनों भी ते मारे 
जायें ॥ १९॥ ३०२ ।। इसके बाद उन्होंने सभी ब्राह्मणों को कहा कि 
सभी अपने जनेऊ को तत्काल तोड़ दें । जिन्होंने उनकी बात को मानकर 
जनेऊ तोड़ दिए वे दैंश्य बन गए और व्यापार आदि करते लगे ॥ १३ ॥॥ 
॥ ३०३ | जिन्होंने जनेऊ व तोड़ने का हुठ किया, उन्होंने अजयसिह के 
साथ एक साथ बैठकर भोजन किया। परन्तु फिर जायूसों ने आकर 
पुनः इस सारे रहस्य को मजयसिह से बता दिया | १४ ॥ ३०४ ॥ राजा 
पुन; सारे ब्राह्मणों से कहने लगा किया तो मुझे दोनों क्षत्नियों को दे दो 
अन्यथा अपनी पुत्नियों को मुझे दे दो । इस बात को सुनकर सभी मुर्दों 
के समान हो गए और तत्काल उठकर घरों को चल दिए ॥ १५ | 
8 ३०५४ सभी ब्राह्मण बेठकर शोक-सागर में ड्बते हुए पुनः विचार 
करने लगे। इस ब्राह्मणों ने यह हुठ बाँध लिया है कि हम इन दोनों 
भाहयों की अकेले न जाने देकर इनके साथ इकट्ठा राजा के सम्मुश्व 
चलेंगे ॥| १६ ॥ २०६। ब्राह्मण ने हुठ किया और राजा ने उतकी परम 
सुन्दरी कन्यार्मों को ले तिया उन स्त्रियों से जो पुत्र पंदा हुए यह 
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के उहु ठाँ जु अहे । उत्त छलत्निवय जाति अनेक झाए । दसिप के 
संगि जो मिलि जातु भए । मर सो रजदूत कहात भए ॥॥१८७॥ 
॥ इे०८ ।। लिन जीत बिणे कल् राउ चड़पयो। अधि लेज 
प्रचंड प्रतापु बहयो । जोंड आनि भिले अर साक दएु। मर 
ते रजपुत कहात भए ॥॥६ १६ ॥॥| ३०६ ॥। जित साक्ष बए नहि 
रारि बढ़ी । लिन को इच ले जड़ घुल कही । दल ते बल हे 
धव दहि गए। वहि लागत बानज करम भए ॥ २० १ ३६९० ॥ 
जज आहनि सिले नहिं जोरि लरे। बहि बाध महाँगनि होम 
करें। अनगंध जरे महँ कुंड अनलं। भयथों छत्तियमेध् भहों 
प्रबल ॥॥ २१ ॥ ३११ ॥। 
॥ इति अजेसिष का राज संपूरत भइआ ।; ६।। ४ |। 


जगराज ॥॥ 


९ तोमर छुंढ ।॥ ॥ त्व प्रश्मादि ॥॥ बिआसी बरख 
परमान | दिस (मृ०प्रं०१५३) दोह मास अशठान । बहु 
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ध्नाढ़य जाति के लोग कहलाने लगे | १७ )। ३०७॥ उस स्थान प्र 
अन्य ब्राह्मण स्त्रियों से जो पुत्र पैदा हुए वे अनेक क्षत्निय जातियों बाले हो 
गए और णो राजा के साथ मिल गए वे राजपुत कहलाने लगे।। १८ ।॥ 
॥ ३०5) राजा सभी ब्राह्मणों को जीतकर चढ़ाई के लिए आगे बढर 
आर उसका प्रताप और बढ़ने लगा। जो-जो उसके साथ सिलकर, लड़कियाँ 
देकर उससे संबंध बनाते गए, वे सब राजयूत कहलाते गए ॥१९५/।३० ९॥। 
जिन्होंने रिस्ता नहीं दिया और थुद्ध किया, उन्हें अजबसिह्द ने समूल नष्ट 
कर दिया । उन राजाओं का दल, बल और घन समाप्त ही ग्या और 
उन्होंने वाणिज्य कर्म करना शुरू कर दिया || २० ॥ ३१७ !। जो आकर 
इसके साथ नहीं मिले और लड़ने लगे, उन्हें बॉधकर अरित में जला दिपा 
गया। वे अग्विकुंडों में अंजान स्थिति में हो जला डाले गए और इस 
प्रकार अजयश्तिह ने महा प्रबल क्षप्नियमेध किया ॥ २१ ॥ ३११ ॥। 
॥ इंति अजयप्तिहु का राज्य सम्पूर्ण हुआ ॥। ६ ।॥ ४ 


जगराज 


# ठीमर छंद ॥ ॥ तेरी कृपा से | बगच्यासी वर्ष. दो माह आठ दिन 
तक राज्य को भोगकर राजाधिराज अजयसिह झो मृत्यु हो गई १ १२ 


३६६ गुश्मुखो (वॉगरी लिणि) 


राजु भागु कमाइ। पुति चिप को सलिपराहइ।॥ १ ॥ ३१२॥ 
धुन राज शाज महान । दस चारि चारि निधान। दस दोह 
दादस मंत 4 धरती घरान महंत | २॥ ३१३ ॥ पुन्रि भ्यों 
उदोत मिपाल। रा रीति कप रसाल। अतिभान तेज 
प्रचंड ॥ अनखंड तेज प्रचंड ॥। ३१॥। ३१४ । लिनि बोलि बिप्र 
महान । पसुमेध् जश्ग रखान। बिज प्राग जोत बुलाइ। 
अधि काम छूप कहाह ॥ ४ ॥॥ ३१५ ॥ विजन कास कूप अनेक | 
लिए बोलि लीन बिसेख । सभ जीअ जगा अपार। मख होम 
कीत अविचार ।। ५ ॥ ३१६।॥ पशु एक पे दस बार । पह़ि 
बेल मंत्र अविचार । अधि मद्धि होम कराइ। छनु भूषते 
बहु पादु ॥॥| ६१ ३१७ ।। पसुसेध जर्ग कराइ। बहु भाँत 
राजु सुहाइ । बरख असीहु अष्ट प्रमान। दुद मास्त राजु 
कमान ॥॥ ७) रेश्द ॥॥ पुन कठत काल ऋकरवाल। जम 
सारिआ जिहु ज्वाल । वहि खंडिआ अनखंड । अन्खंड राज 


प्रचंड ॥। ८) ३१६ ॥| 
॥ इति पंचमों राज समापतम सतु सुभम स॒तु ।। 
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इसके बाद मंत्रियों ने राजा के राजपुत्रों से कहा कि आप चौदह विद्याओं 
के भ्रुद्र हैं और द्वादस अक्षरों का “5 नमो भगवते वासुदेवाय” मंत्र का 
जाप करनेवाला धरती को धारण करनेवाला महान राजा (आपका पिता) 
हुआ है ॥ २॥ ३१३ ।॥  अब् आप पुनः उसी राजा का प्रतिरूप हैं 
और अनुपम सुन्दर सूर्य के समान तेजस्वी और प्रचंड रूप से अश्वण्ड बने 
रहनेवाले हैं ।। ३ || ३१४ ॥। महान विप्रों ने इस प्रकार कहकर पशु- 
मेघ यज्ञ का आयोजन किया और महान्‌ प्रज्ञाशील अर्थात्‌ विद्वान ब्राह्मणो 
को बुलाया जो कामदेव के समान रूजबान भी थे।। ४ ॥ ३१५ ॥। 
अनेकों सुन्दर ब्राह्मणों को राजा ने विशेष तौर से बुलाया और संस्तार के 
अनेकों जीव-जन्तुओं को पकड़कर इस यज्ञ में होम किया गया।॥ ५॥ 
॥ ३१६ ।॥ एक पशु पर दस बार मंत्र का पाठ कर ब्राह्मणों ने यज्ञ मे 
उसका होम किया और इस प्रकार राजा से पर्याप्त घन-धाग्य प्राप्त 
किया ॥ ६।॥ ३१७ । इस प्रकार पशुमेध यज्ञ करके और अनेक प्रकार 
पे राज्य को शोभाषमान कर अद्ठासी वर्ष, दो माह तक राजा ने राज्य 
किया || ७॥ ३१८।॥ कठिन काल ने, जिसने अपनी ज्वाला से सारे 
जगत को भष्म कर डाला है, उस बलशालो अख़ण्ड एवं प्रचंड राजा को 
भी समाप्त कर दिया | ८द ॥ ३१९ ७ 
इति पाँचयें र जा की शझुभ समाप्ति 
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!! तोमर छंद ॥। ॥ त्व प्रंसादि ॥। पुन भए घुनी छितराइ । 
इहु लोक के हरि राइ। भरि जीति जीति अखंड । भहि कौन 
राजु प्रचंड ॥ १।॥ ३६२०) अरि घाइ घाइ अनेक । रिपु 
छाड़ियो नहीं एक । अनखंड राजु कमाइ। छित छीन छत्तु 
फिराइ ॥ २॥३ ३े२११॥ बनखंड रूप अपार । अनमंड राज़ु 
जुझार । अबिकार रूप प्रचंड । अनखंडइ राज अमंड ॥ ३ ॥ 
॥ ३९२ ॥ बहु जीति जीति निपाल। बहु छाडि के सर 
जाल ॥ अरि पारि म्ारि अनंत 4 छित कोन राज दुरंत ।।४॥॥ 
॥ ३२३ ।॥ बहु राज भाग कमाइ ॥ इम बोलिओ सिपराह ॥ 
इक कीजिऐ मछसाल । दिज बोलि लेहु उताल ॥| ५॥॥ ३२४ ॥। 
दिज् बोलि लोन अनेक । ग्रिह छाडिओ नहीं एक। मिलि 
भत्र कीन बिचार । मति भिन्न मंत्ञ उचार।। ६ ॥॥ ३२५ ॥| 
तब बोलिओ सिपराइ। करि जरग को लजित चाइ। किल 
कीजिए मखसाल।  कहु मंत्र मित्र उताल।॥ ७॥ ३२६ ॥॥ 
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॥ तोमर छंद ।। ॥ तेरी कृपा से ।। पुनः इस धरती पर मुनि राजा 
हुआ, जो इस संसार में सिंह के समान जाना जाता था। उसने श्बुओं 
को परास्त कर अपने प्रचंड तेज से पृथ्वी पर राज्य किया ॥| १॥ ३२० ॥॥ 
उसमे अनेकों शत्रुओं को मारा और अपने एक भी श्र को जीवित नही 
छोड़ा । उसने अखंड राज्य किया और संपूर्ण पृथ्वी के छत्नधारियों के 
छत्लों को छोड़कर स्वयं धारण किया ॥ २ ॥ ३२१॥ वह खंडित न 
होनेवाला और बिना किसी की सहायता से राज्य स्थापित करनेबाला 
शुरवीर राजा था। वह बल में प्रचंड था तथा उसका राज्य अखंडित 
था, परन्तु स्वभाव से वहू निरविकार था॥३॥ ३२१२॥ बहुत से 
राजाओं को परास्त कर और अनेकों अवसरों पर बाण-वर्षा कर उसने 
अमन्त शत्रुओं को धराशायी बना दिया और धरती पर दूर-दूर तक राज्य 
किया ॥ ४ | बेरे३॥  ब्हुत दिन राज्य कर लेने पर एक दिन राजा 
ने कहा कि एक यज्ञशाला बनवाई जाय और ब्राह्मणों को बुलाया 
जाय ॥| ५॥ ३९४ ।॥ अनेक ब्राह्मणों को बुलाया गया और कोई भी 
घर ऐसा नहीं बचा जहाँ से ब्राह्मणों को आमंत्रित न किया गया हो ! 
मंत्रियों ने विचार-विमर्श किया और मित्रों आदि के साथ मंत्रों का 
उच्चारण होने लगा।। ६॥| ३२९५॥ तब राजा, जिसको यज्ञ के लिए 
अत्यंत उत्साह चा, बोला कि आप लोग मुझे सलाह दीजिए कि यज्ञ किस 
प्रकार किया जाप ”“ ७ ३२६ तब मत्रियों गौर मित्रों ने विघार 


शद्द शुरछुखों (लागरी लिपि) 


तब संत्र मिन्नन कीच । लिप संग (प्०ग्रं०१५४) था कहि 
दीन ।  सुनि राज राज उदार! दक्ष चारि चारि अपार हद 
॥ ३२७॥ सतिजुगा से घुनि राह । खख कौन चंड बनाई । 
अरि मार के महिलेश । बहु तोख कीच पसेश ॥॥ ६ ॥॥ ३२८॥। 
महिलेश कउ रण घाइ ।  सिरि इंद्र छत्न फिराइ । कझरि तो 
जोगनि सरब |. कहि दूर दानव गरब॥ १०॥ ३२६ ॥ 
महिलेश कड॒ रणि जीति । दिज देव कोन अभीत ।  ब्रिबशेश 
लौन बुलाइ । छित छीन छत्र फिराइ ॥ ११ ॥ ३३० )॥ पुछ्ष- 
छार लोन बुलाइ ।॥ चित चड़प सिउ जग माई । करि जग्प 
को आरंभ ॥ अनखंड तेज प्रचंड ॥॥ १९॥ ३३१॥ तब 
बोलियो घुझखचार । सुति अंडिचंडि जुहुःर । जिम होह आइस 
मोहि | तिम भाखऊ सत तोहि॥ १३ ॥ ३३२ ॥ जभब जोअ 
जंत अपार । निज लीन देव हुकार | अरि काठि के पल खंड ! 
पड़ि बेद भंत्र उर्दंड ॥) १४ ॥ ३३१३ ॥ ॥ रूआख छंद ॥ | त्व 
प्रसावि ।। बोलि बिप्पन समंत्त मिन्नना जरग कील आपार। हइंद 
अंजर उरपिद्र लेके बोलिक सुक्चार । कठन भवन कोजिए 


अब जरग को आरंभ। आजि भोहि उच्तारिएँ सुनि मित्र अंत 


विमर्श कर राजा से ऐसा कहा कि है चौदह विद्याओं के ज्ञाता, उदार राजा, 
आप सुनिए ॥ ८ ।| ३१२७ ॥ सतयुग में चंडिका ने महिबासुर कों मार 
कर तथा शिव को प्रसन्न कर यज्ञ किया था।॥। ६ ॥ ३१८ | चंडी ने 
महिषासुर को युद्ध में मारकर इन्द्र के सिर पर छत्त धारण करा कर और 
रक्‍्तपान करनेवाली योगिनियों का प्रसन्न कर दानवों के गर्द को चूर किया 
था || १० ॥ ३२९।॥ महिषासुर को जीतकर ब्राह्मणों और देवों को 
अभय किया था तथा इंद्र को बुलाकर उसे धरती का छलत्न धारण करवाया 
था। ११ | ३३० ।॥ जगत-माता ने प्रग्नन्न होकर ब्रह्मा को बुलाया 
था और अखंड प्रचंड तेजवाला यज्ञ प्रारंभ किया था।। १६५॥ ३३१ ॥ 
तब ब्रह्म। ने कहा, हे चंडिका ! मेरा तुम्हें नमस्कार है और जो मुझे आज्ञा 
हो उसे मैं पूरा करू ॥ १३॥ ३३२ ।॥ संसार के सभी जीव-जन्तु देवी 
ने पुकारकर बुला लिये और शतबूओं में क्षण भर में काटकर वेद-मंत्नों का 
उच्चारण शुरू कर दिया ॥१४॥२३३॥ ॥ रूबआल छंद ॥ ॥ तेरी कृपा 
से ॥ विप्रों ने मंत्रों का उच्चारण कर यज्ञ आरंभ किया । यज्ञ में दर्द, उपेच्द 
और ब्रह्मा आदि को भी बुलाया गया राजा ने पुन कहा कि अब क्रिस 
प्रकार यज्ञ आरभ किया जाय ? हे मित्रो. इस असमभव कार्य मे सलाह 


थी वश मुक्त्पत्ण शाहिय हद 


असंभ ॥ ३ है ३४) मास के कल काउठिके पद्धि बेदमंत् 
अपार । अग्नि धीतर होमिए घुनि राज राज अबियार | 
छेदि चिच्छुर बिड़ारासुर धूलि करणि लपाइ। मार दानव 
कठ करयो मछ वेतमेध बनाइ ॥ २३ २३३१५) ते ही मत 
कोजिऐ सुनि राज राज प्रचंड ॥ जीति दानव देश के बलवाद 
पुरख अखंड । तैत ही मख भार के सिरि इंद्र छत्र फिराइ। 
जैंस सुर सुख पाइओ लिथ संत होहि सहाइ ॥॥ ३ ॥ ३३६ ॥ 


/_ 
१ ओ स्त्री वाहियुरू जी को फ़तहू ॥ पातिशाही १० ॥ 
अथ चउबोीस अउतार ॥ 


! चउपई ॥॥ अब चउबीस उचरों अबतारशा। जिह 
बिध तिन का ला अखारा । सुनिजहु संत सभे चित लाई। 
बश्नत स्थाम जया मत भाई ॥॥| १॥ ॥ चोपई १! जब जब 
होत अरिष्ट अपर | तथ तब वेहु धरत अवतारा। काल 
दीजिए ॥ १॥ ३३४ ॥ मित्रों ने सलाह दी कि मांस के टुकड़े काटकर 
बेदमंत्रों को पढ़कर उन्हें भग्नि में तत्काल होम कीजिए। देवी ने तो 
चक्षरासुर, बिड़ालासुर आदि दानवों को मारकर देत्यमेध् यज्ञ किया 
यथा ॥२॥३३४५॥ हे बलशाली राजन ! आप भी वैसा यज्ञ कीजिए और 
देश-देशान्तरों के बलवान राजाओं को जीतकर अखंड राज्य कीजिए | 
जैसे देत्यों का वध कर दुर्गा ने इन्द्र के सिर पर छत्न झुलाया था और 
देवताओं को सुख प्रदान किया था, उसी प्रकार आप अत्याचारी शत्रुओं को 
मारकर संतों की सहायता कीजिए ॥। ३ ॥ ३३६ ॥ 


चीबीस अवतार 


॥ चौपाई ॥ अब जिस प्रकार चौबीस अवतारों की लीला को देखा, 
उनका वर्णन करता हूें। हे खंतो ! इसे ध्यानपूर्वक सुनो; श्याम कवि 
इसका अपनी बुद्धि के अनुसार वर्णन कर रहा है ॥१॥ ॥ चौपाई ।। जब- 
ज़ब अनेक झत्त्‌ उत्पन्न होते हैं (और प्र को हानि होती है) तब-तः 

देह घारण कर अवतरित होता है। फाल सबका समाश' 


३७० गुर्मुझी (नागरी लिणि) 


समन को पेछ तमासा। अंतह (पृ०प्रं-१६४) काल करत है 
माला ॥ २॥॥ ॥ चौपई ॥॥ काल सभ्ज्ञ का करत पसारा। 
अंत काल ोई खापनहारा। आपन रूप अनंत धरही। 
आपहि मध लीन पुन करही ॥ ३॥ ॥ चौपई १॥ इन सहि 
खिशदि सु दस अवतारा। जिन भहि रसिया राम हमारा। 
अनंत चतु॒रदस गन अबवतारू। कहो जु लिन तलित किए 
अखारू ॥॥ ४ ॥। ॥ सौपई ॥ काल आपनो चाभु छपाई। 
अवरन के सिरि दे बुरिआई । आपने रहुत निरालम जग ले। 
जान लए जा नामे तब ते ॥॥ ५ ।॥॥ ॥ चौवई ॥। आप रखें आये 
कल घाए। अवरन के दे मूंड हताएं। आप निरालमु रहा 
ले पाया। ताँते नाथु बिअंत कहाया।। ६ ॥। _ ॥ चौपई ॥ जो 
चडबषोस अबतार कहाएं । तिन भी तुम प्रश्न तनक न पाए । 
सभ ही जग भरमे भव रायं । ता ते नामु बिआंत कहाय॑ ॥ ७ ॥॥ 
है चोपई |! सभ ही छल्तत न क्राप छलाया। ताते छलिआ 
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देखता है और अन्त में सबको नष्ट कर देता है ॥॥२॥॥ . ॥ चौपाई ॥ काल 
ही सबको जन्म देता है और काल ही सबको नष्ट कर देनेवाला है। 
काल ही अपने अनत रूप धारण करता है ओर पुनः: सबको अपने अंदर 
समाहित कर लेता है।। ३॥ ॥ चौपाई ॥ इसी काल में ही सृष्टि और 
दशावतारों की रचना हुई और इन सबमें ही हमारा राम (परब्रद्ा) रमण 
करता है। दस के अतिरिक्त चौदहू अन्य अवत्तार भी गिने गए हैं और 
उन्होंने क्या-क्या लीलाएं को उनका वर्णन किया जाता है।। ४॥ 
॥ चोपाई॥ काल (अनत परव्रह्म) अपने ताम को प्रच्छन्न रखकर अपने 
सिर पर कोई दोष न लेकर अन्य सबको ही उनको बुराई के लिए 
उत्तरदायी ठहराता है। इस तथ्य को मैं पहले से ही जानता हूँ कि वह 
स्वयं इस जयत-अ्रपंच से विलग बना रहता है ॥ ५॥ ॥ चौपाई ॥ काल 
स्वयं रचता है और स्वयं संहार करता है, परन्तु इन सबका निित्त अन्यों को 
बनाकर बुराई भलाई उनके मत्थे मढ़ देता है। वह स्वयं सब कलुषों से 
दूर रहता है और उसकी सीमा को कोई नहीं जान सक्रा, इसोलिए उसका 
नाम अनंत' भी कहा जाता है ॥६॥  ।॥ चौपाई ॥ जो तथाकथित चौबीस 
अवतार हैं, हे प्रभु ! वे तनिक भर भी तुम्हें प्राप्त तहीं कर सके । ये सब 
संसारी राजा बनकर जगत-प्रपंच् में हो भ्रमित होते रहे और अनेकों नामों 
से जाने जाते रद्दे ॥७॥। ॥| चौपाई ॥ हे प्रभु | तुम सबको तो छलते रहे हो, 
परन्तु स्वयं किसी से भी छले नही गए इसोलिए तुमको 'छलिया भो कहा 


थी वसम मुरूधन्च साहिय ७१ 


आप कहाया। संतन दुचछ्ी निरख अकुलाबे । दोनबंध ता ते 
कहलाबे ॥ ८! चौपई ॥। अंत करत सभ जग को काला | 
नामु काल ता ते जग इाला। सभे संत पर होत सहाई। 
ता ते संख्या संत सुनाई ॥ &॥॥ ॥ चौपई॥ निरखणख दीत 
पर होत दिआर!॥।  दीनबंध हुम तबे बिचारा।  संतन पर 
फरुणा रस हरई।  करणानिधि जय तबे उचरई।॥ १० ॥॥ 
॥ चौपई॥ संक्षट हरत साधवत सदा। संकटहरन नासु 
भयों तदा । दुख दाहुत संतन के आयो । दुश्धदाहुन प्रंभ तदिन 
कहायो ॥। ११ ।॥  ॥। चोपई ।। रहा अनंत अंत नहीं पायो। 
याते मामु बिर्मत कहायो। जग मो रूप सभन के धरता। 
याले नामु दखनियत करता ॥ १२१॥ ।॥ छोपई ।॥। किनहूँ कहूँ ते 
ताहि लखायो । इह कर नामु अलक्ख फहायो। जोब जगत 
में कबहूँ न आया याते सन्नों अजोन बताया ।॥॥ १३ ॥॥ 
॥ छौपई ।। ब्रहमादिक सन्त ही पचहारे।  बिशन महेश्वर 
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जाता है। तुम संतों को दुःख्ी देखकर आकुल हो उठते हो, इसीलिए 
तुमको दीनबंधू' भी कहा जाता है ॥ ८. ॥ चौथाई ॥| समय-पमय पर 
तुम विश्व का अंत कर देते हो, इसलिए संसार ने तुम्हारा एक नाम 'काल' 
भी रखा है। भिन्न-भिन्न अवसरों और यूगों में तुम संतों की सहायता 
करते रहे हो, अतः संतों ने तदनुसार तुम्हारे अबतारों की गणना की 
है ।। ९॥ ॥ चौपाई ॥ तुम दीनों को देखकर दयालुता दिखाते हो, यही 
देखकर हम आपको ददीनबंधु कहते हैं। आपका करुणा-रस संतों पर 
बरसता रहता है, इसलिए जगत आपको कहणानिधि' कहुता है ॥ १० ॥। 
॥ चौपाई ॥ तुम साधुओं के संकट को सर्देव दूर करते हो, इसलिए 
आपका नाम 'संकटहरण' भी पड़ गया है। तुम संतों के कष्टों का 
नाश करते आये हो, अतः तुम्हें 'कष्टनाशक्र'ं कहा जाता है।॥। ११॥ 
| चौपाई ) तुम सर्दव अनादि हो और तुम्हारा रहस्थ नहीं जाना जा 
सका, इसी से तुम्हारा नाम अनंत' भी जाना जाता है। जगत में तुम 
सबका स्वरूप धारण करते हो, अत: तुम्हारा नाम “कर्ता' भी कहा जाता 
है ।। १२।॥ ॥ चौपाई ॥ कोई भी तुम्हें आज तक देख नहीं सका, अत 
तुम्हारा नाम 'अलब' भी जाना जाता है। तुम कभी भी जगत में जन्म 
धारण नहीं करते हो, अतः तुम्हें “अयोति' कहा जाता है॥ १३ |॥ 

चौपाई ब्रह्मा विष्ण, महेश आदि सभी बेचारें तुम्हारा रहस्य जानने 
की प्रक्रिया में थक चुके हैं. चाँद और सूय भी तुम्हारा ही विचार करते 


१७३ मुश्मुखों (गागरी सिचि) 


कठन बिचारे। चंद सुर जिन करे बिचारा। ता ते जनियत है 
करतारा ॥१४)0 ॥॥ चौपई ॥ सदा अभेख अभेको रहई। ता 
ते अगत अभेखी कहुई । अलख रूप छिनहूँ नहि जाना। तिह 
कर जात अरेल बचाना ॥१५॥ 'ृ०ग्रं०१४६) || चौवई।॥ रूप 
अनप सरहूप अपारा। भेख अभेख सभन ते न्यारा। वाहक सन्ो 
आजाबजी सप्न ते। जान लयगो करता हम तब ते॥ १६ ॥॥ 
॥ झोपई ॥ लगन सगन ते रहुत निरालम । है यह कथा जयत 
है भालभम। जंत्त मंत्र तंत्र न रिश्लाथा । भेल करत 
किनहेँ महि पाथा।। १७३४ ॥ चौवई ॥॥ जग आपने आपन 
सरझ्षाना। पारखसहुम काहु मे पछाता। इक सक्मन 
कृकश्त वे जाँही। दुह्ुुंअन मे परमभेश्यर माही।॥ श८ ॥॥ 
॥ चोपई 0 ए दोऊ मोह बाद सो परश्े। इम ते साथ 
विशले बचे ॥ जा ते छूटि गयो ऊतम उर का। हिल 
आगे हिंहू क्या तुरका॥ १६ ॥ ॥ौ॥ चौपई 0 इक तसदी इक् 
भाला घरहो । एक कुशन पुरान उचचरही । करत शिश्द्ध गए 


हैं और इसीलिए तुमको इन सबका कर्ता जाना जाता हैं॥ १४॥ 
! चोपाई ॥ तुम सदा निर्बंश हो, रहोगे । इसीलिए संसार तुम्हें 'स्बवेशों 
क्ष परे! कहता है। तुम्हारा अदृश्य रूप किसी ने नहीं जाना है, इसलिए 
तुअकी अलक्षय कहकर तुम्हारा वर्णन किया जाता है ॥ १४४७ 
( जोपाई ॥ तुम्हारा रूप अनुपम है और स्वरूप अनन्त है। तुम वेश- 
अवेश सबसे भिन्न हो, तुम सबको देनेवाले हो और स्वर अयाचक हो। 
इसलिए हम तुम्हें कर्ता क रूप में जानते हैं ॥ १६।॥ ॥ चौपाई ॥ तुम 
शकुन, लग्न आदि से प्रभावित नहीं होते, इस तथ्य को सारा जगत जानता 
है। कोई भी यंत्र, मंत्त, तंत तुम्हें प्रसन्न नहीं कर झकता और पिन्न 
प्रकार के वेशों को बनाकर भी तुम्हें कोई नहीं या सका है। १७॥ 
॥ चोपाई ॥ जगज्ञ के जीव सब अपने-अपने स्वार्यों में ही उलझे हुए हैं 
और परब्रह्म को पहचान किसी ने नहीं की है। तुम्हें पाने के लिए कई 
श्मशान में और कई कब्रगांहों में जाते हैं, परन्तु इन दोनों में परमेश्वर 
नहीं है ।॥ (८॥  ॥ चोपाई ॥ ये दोनों ही अ्रकार के लोग मोह और 
वाद-विवाद सें नष्ट हो रहे हैं, परन्तु, है नाथ | तुम इन दोनों से निराज़े 
ही । जिसको पाने से हृदय का अ्रम दूर हो जाता है, उस परमात्मा 
के समक्ष न कोई हिन्दू है, न मुसलमान ॥ १९॥ ॥ बौपाई ॥ एक 
तस्वीर और दूसरा माला धारण करता है। एक क़्रान का पाठ करता 
है और दूसरा पुराणों का उच्चारण करता है। ये दोनों द्वी मतों वाले 


खो दलमस शुरूशन्ध साहिद हक 


भर मूड़ा । प्रश्न को रंगु न लागा गूड़ा २० ॥चौषई।। जो 
जो रंग एक के राजे! ते ते लोक लाज तजि नाखे। 
आदिपुरखे लिन एकुू पछाना। दुतोओं भाव न मन महि 
आना )॥॥ २१३।  ॥॥ चोवई ३॥ जो जो भाव दुतिथ सहि श्र । 
वे वे सीत मिलन ते बाचे। एक पुरख जितने नेक पछाना। 


लिन ही. परम तत्त कहु जाना ॥ २२१३ | चौपई ॥ जोगी 
संनिआसी है जेते । संडिआ मुसलमान गन केते। भेख धरे 
लटत संसार! । छपत साध लिहु मासु अधारा॥| २३ ॥॥ 


॥ चौपई ॥ पेट हेत चर डिस्रु दिखाहीं। डिंस्त करे बिसु 
पड़यत नाहीं ॥ जिन नर एक पुरणख कह ध्यायो ॥  तिन कर 
डिनर न किसो दिखायो।॥ २४ ॥॥  ॥ चौपई ॥॥ डिस करे बिल 
हाथि न आबे ॥ फोऊ न काहू सोीस निवाबे । जो इहु पेट न 
काहु होता । राव रंक काह को कहता ॥२५॥ ॥चौपई॥ जिन 
प्रभ एक बह ठहरायो । तिन कर डिभ न कफिसू दिश्लायों। 
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परध्पर एक-दूसरे का विरोध करते हुए मर रहे हैं और इसमें से किसी को 
भी प्रभु-प्रेम का पक्का रंग नहीं लगा है ।२०॥ ॥ चौपाई॥ जो उस एक प्रभु 
के रंग में रंग गये हैं, वे लोक-लाज को त्याग्रकर प्रसन्न भाव से नाच उठते 
हैं। जिन्होंने उस एक आदिपुरुष को पहचान सिया है, उनके हृदय मे से 
इंतभाव विनष्ट हो चुका है ॥ २१ ॥ ॥ चौपाई ॥| जो-जो द्वेतभाव में 
लीन हैं अर्थात्‌ परमात्मा को आपे से अलग समझते हैं, वे ही उस परममित्र 
परमात्मा के मिलन से दूर हैं। जिसको परमपुरुष की थोड़ो सी भी 
पहचान आ गई है, उन्होंने उसे परमतत्त्व के रूप में जान लिया है ॥ २२ ॥ 
॥ चौथाई ॥ जितने भी योगी, संन्यासी, मुँडिया एवं मुसलमान, फ़कोर 
आदि हैं, ये सब विभिन्न वेश घारण करके संसार को लूट रहे हैं। 
जिन परम संतों का आधार केवल प्रभु का ही नाम है, वे तो प्रकट 
रूप से लोगों के सामने आते ही नहीं और ग्रप्त ही रहते हैं। २३ ॥ 
॥ चौपाई ॥ सांसारिक प्राणी पेट भरने के लिए पााछण्ड दिखाते हैं, 
क्योंकि पाखंड के बिना उन्हें अर्थे-लाभ नहीं होता । जिस व्यक्ति ने केवल 
एक परमपुरुष का ध्यान किया है. उसने कभी भी किसी को पाखण्ड 
नहीं दिखलाया। २४ ॥ ॥ चौपाई ॥ पाखंड के बिना स्वार्थ पूरा नहीं 
होता और कोई भी किसी के आमे सिर नहीं झुकाता। यदि यह पेट 
किसी के साथ भी न लगा होता तो इस संसार में न तो कोई राजा 
बौर न कोई रंक कहा जाता है रए. । चौपाई | जिन्होंने 
एक को हो केवल सर्बो का स्वामी माना है, उन्होंने कभी 


इछछ गुर्सुखों (सावरो लिपि) 


सीस दिथो उत्त सिरर न दीता। रंच सम्तात देहु कारें 
हीता ॥। २६). ॥ थौपई ।॥। कान छेद जोगी काहवायो । 
अति प्रपंच कश बनहि सिघायों । एक नसासु को तत्तु ने लयो । 
बन को भयों ने ग्रिह को झयों ॥| २७१ है चौपई ॥ कहा लगे 
कब करे बियारा। रसना एक नम पहुंयत पारा।  जिहबा 
कोदि कोटि कोऊ घर । गुण समुद्र त्वे पार से परे ॥॥ रद ॥ 
॥ छोवई ॥॥ प्रथम काल (म्रृ०प्नं०१५७) सन्न जग को ताल।। ताते 
भगयो तेज बिल्याता । सोई भबाती नाभु कहाई । जिन सिगरी 
यहु खिशदि उपाई ॥ २६।॥  थ। चौपई।। प्रिथ्त ओअंकार 
तिन कहा | सो धुन पुर जगत मो रहा। ता ते जगत भयों 
घिसथाशा । पुरक्ष प्रक्रित जब दुहु बिचारा ॥ ३० ॥॥ 
॥ चोौ५पई ॥॥ जगत भयो ता ते समझ मियत । चार खान कर प्रमठ 
बलनियत । शकत इती नही बरन सुनाऊं ॥। लिन सित कर 
नाम बताऊ ॥| ३१।॥ ॥$। चौपई ॥ बली अबलो दोऊ उपजाए। 
भी कोई पाखंड करके किसी को नहीं दिखाया है। ऐसा व्यक्तित अपना 
सिर कटा देता है परन्तु सत्य का परित्याग नहीं करता, और ऐसा ही 
व्यक्षि इस देह को भी घल के कण के समान मानता है ॥ २६ ॥ 
॥ चीपाई ॥ कानों को छेदकर ठपक्ति योगी कहलाता है और कई प्रपच 
करके वन में चला जाता है। परन्तु जिसने एक प्रभू-नाम के तत्त्व को 
हृदयंगम नहीं किया, वह न तो घर का ही रहा और न वन रूपी घाट का 

हो धाया ॥॥ २७॥ ॥ चौपाई ॥ ये कवि विचारा कहाँ तक वर्णन 
करे, क्योंकि एक जीव से उस अनन्त का रहस्य नहीं जाना जा सकता। 
बेशक किसी की करोड़ों जिह्लाएं भी हो जाये तब भी तुम्हारे गुण रूपी 
समुद्र का पार नहीं पाया जा सकता॥ २८॥ ॥ चोपाई।॥। सर्वप्रथम 
काल रूपी परमात्मा ही सारी सृष्टि का आदि पिता है और उसी से प्रचह़ 
तेज का प्रादुर्भाव हुआ । वही तेज भवानी के नाम से माता गया, जिसने 
इस सारी सृष्टि को उत्पन्न किया ॥ २९ ॥ ॥ चौपाई || सर्वप्रथम उसने 
ओंकार का उच्चारण किया और ओंकार की ध्वति इस साहशे जगत में 
ब्याप्त हों उठी। इसी से एवं प्रकृति-पुरुष के संयोग से सारे जम्रत का 
विस्तार हुआ ॥ ३० ॥  ॥ चौोपाई ॥ जगत उत्पन्न हुआ और तभी से 
सब लोग इसे जगत के रूप में जानते हैं और संसार की स्थल झूप से 
उत्पन्न करनेवाले चार स्रोतों का वर्णन किया जाता है। (ये चार स्रोत हैं-- 
अंहज, पिडज स्वेदज उदर्भिज) मेरे में इतनी शक्ति नही हैं कि मैं 
भिन्न-प्रिन्न नामों का वर्णत कर सके ३१ चौपाई उम्र 


श्री दसव गुरूफन्ध साहित हज 


ऊज नीच कर सिन दिखाए। बयु धर काल बली बलवाना । 
आपनस रूपए धरत भयों नाना ॥ ३९॥ ॥ चौपई ॥॥ भिन भिस 
जिमु देहु धराएं। तिमु तिमु कर अवतार कहाएं। परभ रूप 
जो एक कहायो। अंत सभो तिह भद्धि मिलायो | ३३ ॥ 
॥ चौपई ॥। जितिक अगति के जीव बखानो । एक जोत सभ 
ही महि जानो । काल रूव भगवान भनेंबो । ता सहि लीन 
जगति सभ हजेबों ॥| ३४॥ ॥ चोपई ॥ जो किछ दिष्द 
अयोचर आावत । ता कहु मत साथा ठहुरावचत । एकहि आप 
धभत सो ब्यापा। सभ कोई सचिन जिस कर थापा ॥। ३५॥। 
॥ चौपई !। सभ ही भहि रम रहयो अलेखझा। मसागत सचिन 
चित ते लेखा । जिन मर एक वहै ठहुरायो। लिवही पर 
हत्तु कहूँ पाथो ।। ३६ ॥ ॥ चोपई ।॥। एकहि रूप अनूप 
सरूव! । रंक भयों राव कहें भुपा। भिनत भिन सभइुस 
उश्झायों । सभ ते जुदो म किनहूँ पायो ॥३७॥॥ . ।। चौपई।॥ लि 


जिन सभहें उपजायों। भिन भिन कर लिनो खपायो। 
परमात्मा ने बली एवं निर्बल दोनों को पँँदा क्रिया और ऊँचे और नीचे की 
भिन्नता भी स्पष्ट की । काल-छूप महाबली ने शरोर धारण कर अपने 
स्वरूपों को विभिन्न रूप से प्रकद किया ॥| ३२॥ ॥ चौपाई॥ [परमात्मा 
ने) जैसे-जैसे भिन्न-भिन्न देह घारण की, बेसे ही वेंसे वह भिन्न-भिन्न 
अवतारों के रूप में प्रसिद्ध हुआ । परन्तु जो परमात्मा का परम रूप है, 
अन्त में सब उसी में विलीन हो गए।। ३३ ॥ ॥ चौपाई | जगत में 
जितने भी जीव हैं, सबमें एक ही ज्योति का प्रकाश समझो । भगवान 
जिसे काल-रूप में जाना जाता है, उसी में ही सारा जगत विलीन 
होगा ॥ ३४ । ॥ चौपाई॥ जो कुछ हमें अग्रोचर लगता है, मन उसे 
माया का नाम देता है। वह एक परमात्मा ही सबसें व्याप्त है और उसे 
हो लोग भिन्न-भिन्न रूप से अपनी मान्यताओं के अनुसार स्थापित किए 
हुए हैं।। ३५।॥। ॥ चौपाई ॥ वह अदृष्ट (प्रभु) सबमें रम रहा है 
और सभी जीव अपने-अपने लेखों के अनुसार उससे माँगते रहते हैं । 
जिसने उस ग्रभु को एक करके ही जाना है, उसी ने परमतत्त्व को प्राप्त 
किया है । ३६ ।। ॥। चौपाई ॥ उस एक का ही अनुपम रूप स्वरूप है 
और वह ही कहीं राजा है कहीं रंक है। उसने भिन्न-भिन्न तरीक़ों से 
सबको उलझा रखा है, परन्तु स्वयं वह सबसे अलग है और कोई भी उस्चके 
रहस्य को नहीं जान सका है ३७। चोपाई। उसने भिन्न-भिन्न 


प्‌ थी दसस गुरूपन्ध साहिज ३७७ 


हुठी फाग जूप ॥४३॥ ॥। भुजंग प्रयात छंद ।। बहे खगगयं खेल 
द्विंगं सु धीरं। धुभे शस्त्र संजान सो सुरबीरं । गिरे गदर 
गाजी खुले हत्थि बत्थें & नच्यों रुद्र रद्र नचे मच्छ मत्थ॑ ॥॥४४॥ 
॥ रावल छंद ।। महा बोर गज्जे ।  सुभं शस्त्र सज्जे । बच्चे 
गज्ज थाई । सु हर उछाहं ॥॥ ४५॥ ॥ रप्तावल छंव।॥ हला 
दुक ढाल । झमी लेग काल । कटा काठ बाहुँ । उभैे जीत 
घाहूँ ॥। ४६ ।॥ . ॥ रसावल छंद ।। मुर्ख सुच्छ बंकी। तप 
तेग अतंकी 4 फिरें गज़र गाजी । नें तूंव ताभी ॥ ४७ ॥ 
॥ भुजंव छंद ॥ भरयो रोत संखायुरं देख सेणं । तपे बोर 
बकत्न किए रकत नेणं । भुजा ठोक भूपं करयो वाद उच्च | 
सुणे गरभणीआन के गरपस सुच्च ॥ ४ ।॥। . ॥॥ भुजंग ॥ लगे 
ठाम ठाम॑ दमासं दस्ंके । खुले खेत मो खर्ग खूनी खिमके । 
धराशायी होने लगे। भीमकाय हाथियों के सूँड़ और सिर कटकर गिरने 
लगे और ऐसा दृश्य बन गया, मानों हठी युवकों का झुंड होली खेल रहा 
हो ॥ ४३ ।॥। ॥ भुजंग प्रयात छंद ॥। धैर्यवान शूरवीरों के खड़ग और 
कृपाणें चलने लगीं और महावली वीर शस्त्रों और कवचों से सुसज्जित हो 
रहे हैं। बड़े-बड़े बीर खाली हाथ गिरे पड़े है और इस सारे दृश्य को 
देखकर अंद्रदेव एक ओर नृत्य कर रहे हैं और दूसरी ओर मत्स्य भी प्रसन्र 
होकर (सागर का) मंथन कर रहा है | ४४ ॥  ॥ रसावल छंद ॥ शुभ 
शस्त्रों से सुसज्जित वीर मरज रहे हैं और हाथियों के समान बलशाली 
वीरों का वध होता देखकर स्वर्ग में अप्सराएँ उनका वरण करने के लिए 
प्रसन्न हो रही हैं ॥ ४५।। ॥| रसावल छंद ॥ ढालों की ढकढक और 
तलवारों की झमझम सुनाई पड़ रही है। कछ्ृपाणें कटाकट की आवाज़ 
से चल रही हैं और दोनों ही पक्ष अपनी जीत की कामना कर रहे 
हैं। ४६॥ ॥ रखावल छंद ॥ वीरों के सुख पर मूँछें और हाथों में 
कराल क्ृपाणें शोभायमान हो रही हैं। युद्धस्थल में महावीर लोग 
विवरण कर रहे हैं और अत्यन्त वेगवान घोड़े नृत्य कर रहे हैं॥ ४७ ॥। 
॥ भूज॑ंग छंद ।| शंखासुर सेवा को देखकर रोष से भर उठा। अन्य चीर 
भी क्रोध से जलकर चिल्‍लाने लगे और उन सबके नयनों में रक्त भर उठा । 
राजा (शंखासुर) ने भुजाओं को ठोंककर भीषण गर्जन किया और उसको 
भयंकर आवाज़ को सुनकर गर्भवती स्त्ियों के गर्भपात ही गए ॥ ४८ ॥ 
( भुजंग ॥ सभी अपने-अपने स्थानों पर अड़ गए और इधर नगाड़े ज्ञीर- 
जोर से बजने लगे. रणस्थल में खूनी खडग निकलकर चमकने सगे। 
क्र धनुर्थों के कडकने की आवार्जे बाने क्षयी ओर भुत-बेताल आदि 


शक पुरमुखी (सागरी लिपि) 


सए कुर भाँत कसाणं कड़वके। नये बीर बंताल भू 
भड़कके ॥॥ ४६ !। ॥ भर्जग ।! पिरयो आयुर्ध मायुधं बीर खेत | 
नये कंध्ष हीणं कमर्ड अचेतं |! खुले खग्य खूनी छियाले खतंग । 
घजे कातरं सुर बज्जे मिहुंग ॥॥ ५० ।॥ ॥। भुजंग ॥| फहे चरम 
बरम॑ गिरयो शत्रु शस्त्र । भके मे भरे भूत भूम॑ लिशज् । रफं 
रंग रखते सभी रंग धूम ।. गिरे जुध मर बली झूम झर्म ॥५१॥ 
॥ भुजंग ॥ भयो दुंव जुद्धं रण संख मच्छे । भनो दो गिर छुद्ध 
जुदटे सपच्छे। कठे मास दुकक भरे शिद्धि ब्रिद्ं। हसी 
जोगणी चउप्तठा सूर सुद्ध )॥ ५२ ॥ ।। भुजग शा कियो उधार 
शेदं हुते संखबीरं। तज्यों मच्छ रूप ।  सज्यों सूंद्र जोर। 
से देख थापे कियो दुष्ट दास | ढरे सरब वानों भरे जोश 
बात ॥। ५३॥ . ॥३ त्रिभंगी छंद ।। संखासुर भारे बेद उधारे 
शल्ु संघारे जसु लोनों। बेबे सु बुलायो राज बिठायो छत्त 
फिरायो सुख दोनो । कोट बज बाजे सुर सभ गाज़े सुंभ धर 
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भड़ककर ताचने लगे | ४९॥ ._ ॥ भुजंग ॥ झूरवीर शस्त्रों-समेत 
रणस्थल में गिरने लगे और कबंध, अचेतावस्था में युद्ध में नृत्य करने लगे । 
खूनी खड़ग एवं तीखे तीर चलने लगे; नगाड़े (धनघोर रूप से) बजने लगे 
तथा शुरवीर इधर-उधर भागने लेगे॥। ५०॥ ॥| भुजंग ॥ शत्रुओं के 
कबंधच और शरीर कहने लगे तथा शस्त्र ग्रिने लगे। भयभीत होकर 
भूमि पर भूत विचरण करने लगे | युद्धभ्ूमि में सभी युद्ध के रंग में रंगे गए 
अर्थात्‌ युद्ध में लीन हो गए और युद्धस्थल में महाबली वीर क्षूमझूम कर 
गिरते लगे। ५१।॥ ॥ भुजेंग ॥ शंखासुर ओर मत्स्य में इतना भीषण 
इन्द्र युद्ध हुआ, मानों स्पष्ट रूप से दो पर्दत आपस में युद्ध कर रहे हों। 
माँस के टुकड़े ग्रिरने लगे जिन्हें बड़े-बड़े ग्रिद्ध खाने लगे और चौंसठ 
योगिनियाँ शुरवीरों के इस भीषण युद्ध को देखकर हँसने लगीं।॥ ५२ ॥ 
॥ भुजंग !! शंखाबुर को मारकर मत्त्य ने वेदों का उद्धार क्रिया और 
(परमात्मा ) मत्त्य-रूप त्यागकर सुंदर बस्त्रों में सुसज्जित हुआ। दुष्टों 
का नाश कर परमात्मा ने सभी देवताओं को पुन: स्थापना की और जीवों 
को भयभीत करनेवाले सभी द्वानव नष्ट हो गए ॥ ५३॥ ॥ वतििभंगी 
छद॥। (परमात्मा ने) शंखासुर को मारकर वेदों का उद्धार करके तथा 
शत्रुओं का चंहार करके यश प्राप्त किया । देवेश इन्द्र को बुलाबा, उसे 
राज-छत्त प्रदान कर सुद्धी किया । करोडों वाच-यन्त बजने लगे, देवता 
ब्ानन्द-स्वनि करने सगे ओर सबके थरों से शोक का नाश हो गया 


श्री सम गुरुप्रन्य साहिय ड७< 


साजे शोक हुरे । दें कोटडक बछता फोर प्रदछना (प०अ४रं०१४४) 
आति हु मच्छ के पाई परे ॥॥ ध४ ॥॥ 
॥ इति स्ली बचित्न नाटके सूंथे प्रथम मच्छ अउतार संखासुर संघह कथन ॥ 


अथ्‌ कच्छ अउतार कथन ।| 


'॥ भुजंग प्रयथात छंद ॥। कितो काल बीत्यो करयो देश 
राज । भरे राज धाम सु धघरबव सा । गज बाज बौण 
बिसा रतस भुपं ॥ करयो बिशन बोचार चित्त अनूय ॥| १ ।॥ 
॥ भुजंग छंद ॥॥ सभे देव एकत्र कोने पुरिद्र । सस सूरज आदि 


ले की उपिद्र । हुते दइत जे लोक भबृध्यं हुकारी । भरए एकठे 
जाति भाव॑ बिघारी ।। २।।  ॥ भुजग छंद ॥। बदुयो अरध 
अरध दुह बादि लोबो । सभो बात मानी यहै काम कीबो । 
करो. मत्यनी कूट संद्राचलेयं। तकयो छोर सामुद्र वेग 
अदेय ॥ ३ ॥|  ॥ भुजंग छंद ॥ करी सत्थका बासक सिध मं । 
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सभी वेवता अनेक प्रकार से दक्षिणा और करोड़ों परिक्रमा कर मत्स्यावतार 
के चरणों में आ पड़े ॥। ५४ ॥॥ 
॥ इति श्री बचित्र नाटक ग्रंथ के प्रथम मत्त्यावतार में शंखासुर- 
बंध-कथन की समाप्ति || 


कच्छप-अवतार-कथन आर्य 


॥ भजंग प्रयात छंद । काफ़ी समय तक देवराज इन्द्र मे राज 
किया और उसके महल सर्व प्रकार के सुखों को देनेवाले थे । परम्तु एक 
बार विष्णु ते अपने चित्त में अनुपम विचार किया कि यह राजा हाथी 
घोड़े एवं रत्नों से विहोन राजा है (इसके लिए कुछ प्रबंध किया जाना 
चाहिए) ॥ १॥ ॥ भजंग छंद || इन्द्र ने चन्द्र, सूये, उपेन्द्र आदि सभी 
देवताओं को एकत्र किया । अहुंकारी देत्य भी जो उस समय थे, देवताओं 
के इस जमाव को कोई षड़यंत्र समझकर इकठठा हो गए | २।॥। ॥ भजंग 
छद ॥॥ अब दोनों झूंडों में यहु तय हुआ कि जो भी प्राप्ति होगी, उसे आधा- 
आधा बॉँट लिया जायगा। सबने यह बात मानकर कार्य शुरू कर 
देया । मंदराचल पर्वत को मंथन के लिए मथानी बनाकर देवों-अदेवों 
दोनों ने क्षीरसागर के मंथन का कार्यक्रम बचाया ॥ ३ ॥  ॥ भुजंग 
छद॑. वासुकि नाग को मथानी की रस्सी बनाया गया जौर दल को जाघा 


चैद्ध० भुश्युझ्ो (नागरी लिपि) 


सथै लाग दोऊ भए भद्ध अद्धं । सिर दंत लागे गही पुछ देव॑ । 
सथ्यो छीर घिदृधे मनो साटठकेवे ॥ ४ ॥ थे भुजंग छंद । इसो 
कंउण बीयो परे भाद प्रख्य। उठे काँप बोर दित्यादित्य 
छब्ब ।. तबे भाप ही बिशन मंत्र बिचारयो । तरे परवतं 
कच्छर्ष रूप धारयों ॥ ५४ 

॥ इति श्री बचित्न नाटक ग्रंथे दुतीआ कछ अउत्तार संपुरतम सतत ॥। 


अथ छीर समुद्र मंथन चउदह रतन कथन ।। 


३ ली भगउती जी सहाइ ॥॥ ॥ तोदक छंद ।॥ सिलि देद 
अदेवन सिध सथ्यो । कब स्थास कवित्तन भद्ध कथ्यों। तब 
रतन बतुरदस यों निकसे । अखसता मिस्र मो सस से बिगसे ॥१॥। 
॥ तोटक छंद । अमरांतक स्ोस को ओर हुआं। सिलि पुछ 
गही दिस देव दुअं ॥ रतन सिकसे बिगसे संधि से। जनु घूटन 
लेत अभी रस के ॥॥ २।॥ _॥ तोटक छंद ॥ निकस्यों धनु साइक 
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आम 


आधा बॉटकर उस रस्सी के दोनों किनारों को पकड़ लिया गया। सिर 
की ओर देत्यों ने पकड़ा और पूँछ देवताओं ने पकड़कर क्षीरसमुद्र को ऐसे 
भथता शुरू किया मानो मटकी में (दही) मथा जाता हो ॥ ४४ 
॥ भुजंग छंद ॥ अब यह विचार होने लगा कि ऐसा अन्य कौन वीर है, जो 
पर्बत के भार को अपने पर सहन कर सकता है (क्योंकि पर्वत को नोचे 
आधार की आवश्यकता है) । यह सुनकर दित्य, आदित्य आदि सभी बीर 
असमंजस में पड़कर काँप उठे। तब देवों-अदेवों की इस कठिनाई को 
देखकर विष्णु ने स्वयं ही विचार किया गौर कच्छप-रूप धारण कर परत 
के तल में विराजमान हो गए ॥। ४ ॥॥ 
॥ इति श्री बचित्न नाटक के द्वितीय कच्छप-अवतार-वर्णत की समाप्ति ।॥। 


क्षीरसमुद्र-मंघन और चौदह रत्न-कथन का प्रारम्भ ॥ 


॥ श्री भगवती जी सहाय ॥  ॥ तोढक छंद ।। देव और दत्यों ने 
मिलकर समुद्र का मंथन किया, जिसका श्याभ कवि ने कवितों में वर्णन 
किया है। तब चोदह रत्न ऐसे निकलकर शोभायमान हुए, मानो राक्ति 
में चंद्रमा निकलकर शोभावमान हुआ हो ॥ १॥ ॥ तोटक छंद ॥ सिर 
की ओर देत्य हुए और देबों ने पूंछ की दिशा अर्थात्‌ तरफ़ से बासुक्ति को 
पकड़ा । रत्नों को निकलते देखकर सभी ऐसे प्रसन्न होते दिख्वाई देने लगे, 
मानो अमृत के घूँट पीकर प्रसन्न हो रहे हों ॥ २॥ ॥ तोटक छंद ।। शुद्ध 


हो दखस गुरुप्रत्य साहिद १८१ 


सुद्ध सितं । भदु पान कढ़यों घट मदय सतठं । गज बाज सुधा 
लकमी मिकती । घन सो मनो बिदृदुलता बिगसी॥ ३ ॥। 
॥ तोटक छंद ।। कलपाद्रस साहुर अठ रंभा । जिह भोहि रहै 


लख इंद्र सभा । मणि कौसतक॑ ससि रूप घसुमं । जिहु भज्जत 
बेत बिलोक जुधं ॥॥ ४ ॥. ॥ तोटक छंद ॥ निकसो ग्रवशाज 
हु थेन भली ।॥ जिह छोन लयो सहसास्त्र बलो। गन रतन 
गसउ उपरतन भबे । तुम संत सुनो चित लाइ (प०प्रं०१६०) 
से ॥ ५४ ॥ तोटक छंद ॥ गन जोक हरोतकी ओर सर्धं । 
जन पंच सु नामय संख सुभ ॥ सप्त बेल बिजिया अर चक्र गदा । 
जुबराज बिराजत पान सदा ॥॥ ६ ॥ ॥६ तोटक ॥। धंमु सधरंग 
नंदग खरग भर्ण + जिन खंडि करें गन दइत रण । शिव सुूल 
बड़वानल कपल सुनें। ते घनंतर चउदसबों रतने॥ ७ ॥॥ 
गठ रतन उपरतन ओ धात गनो । कहि धात सभे उपधात 
भनो । सभ नास जथामत स्थास धघरो। घट जान कबोी जिन 
लिद करो ॥ ८झ ।.. ॥ तोटक छांद ॥ प्रिथमों गन लोह सिका 


बेन वर्ण का धनुष-बाण निकला और उन मदसस्तों ने एक घड़े में मय भी 
(सागर से) निकाला । (ऐराबत) हाथी, अश्व, अमृत ओर लक्ष्मी इस 
प्रकार सिकलकर शोभायमान होने लगे, मावो बादलों में विद्युत्‌ चमक 
उठी हो ॥ ३ ॥ . ॥ तोटक छंद ॥ कल्पद्ुम (वृक्ष), विष और रम्भा 
साप्तक अप्सरा भी निकली जिसे देखकर इन्द्र-सभा के लोगों का मन ललचा 
उठा। कौस्तुभमणि और चंद्रमा भी तिकले जिनकी आराधना (कामना ) 
युद्धस्थल में दैत्थगण किया करते हैं ॥ ४ ॥ ॥ तोटक छंद ॥ कामधेनु 
गाय भी निकली, जिसे बली सहस्रार्जुत ने छीन लिया था। रत्नों की 
गणना कर अब मैं उपरत्नों की गणना करता हूँ, अतः है संतों ! तुम 
ध्यामपूर्वक सुनो ॥ ५॥ ॥ तोटक छंद ॥ ये उपरत्त हैं, जोक, हारिड, 
हकीक, मधु, शुभ पाठ्-चजन्य शंख, सोमलता, भाँग और चक्र-गदा जो कि 
युवराजों के हाथों में सदा शोभायमान होते हैं ।। ६॥॥  ॥। तोटक |! धनुष- 
बाण, नंदी एवं खड़ग जिसने दत्यों का नाश किया था, भी सागर से 
निकले । शिव का वियूल, बड़वानल और कपिल मुनि तथा धनवंत्रि 
चौदहवें रत्न के रूप में निकले ।।9॥ रत्नों, उपरत्नों की गणना कर 
अब धातुओं की बणना करता हूँ तथा फिर उपधातुओं की गणना करूँगा । 
थे सब नाभ श्याम कवि ने अपनी बुद्धि के अनुसार गिनाए हैं इन्हें कम 
समझकर कविगण कृपया मेरी निन्‍दा न करें ८ तोटक छद॒ पहले 


श्र पुरमुखो (मागरी लिफि) 


ह्वर्नं।. चतुरथ भन धात सि्ं शक । बहुरो कथ संबर 
कली पितरं ॥ कथि अष्टम जिसतु है धात धर ।॥॥ ६ ॥॥ 
॥ठोदक छंद. | उपधात कथन ।। सुरभं शिगरफ हरताल गण ॥ 
खतुरय तहु सिबल खार भर्ण । चितसंड भमनासिल अजकर्य । 
अल अध्ठभ लोग रखे लवण ॥॥| १० ॥ . ॥४ दोहरा ॥ घात 
उपध्ात जथाशकति सो हों कही बनाई । खानन महि भी होत 
है कोई कहूँ कमाइ | ११॥  ॥। छोषई ॥॥ रतन उपरतन 
निकासे तब ही । धात उपचधात विरब भी सप्त हो । तिह तथ 
हो बविशनहि हिर लथी । अबरसि बाट अबर नहि दयो ॥१२॥॥ 
॥ चौपई ॥॥ सारंग सर अस चक् शदा लिआ। पांचासर ले नाव 
अधिक किआ।  सूल विनाक बिसहु कर लोना। सो ले भहाँदिव 


कझ दीना ॥ १३ ॥. ॥ भर्जेग छंद ॥। दियो इंद्र ऐरावत बाज 
सुरं। उठ दीह दानो जुध्ध लोह पूरं + अनी दानवी देख उठठी 
अपारं ।  तबे बिशन जू चित्त कीनो बिचारं ॥ १४ ॥ 
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न िीडलड लीड 


लोहा, सीसा, और सोने की गणना करता हूँ और चौथी धातु श्वेत चाँदी 
कहता हुँ। फिर ताँबे, क़लई और पत्र का वर्णन करता हुआ आठवीं धातु 


जिस्त मानता हूँ जो घरती के गर्भ में है।९॥। ॥ तोटक छंद ॥ ॥ उपधातु 
कथन ।। शुरमा, सिंहरफ, हरताल, सिबल, खार, समृतुशंख, अश्नक, लवण, 
रस आदि उपधातुएँ हैं।॥ १० ॥ ॥ दोहा ॥ ये शातुएँ, उपधातुएँ मैंने 
यथाशक्ति बणित की हैं और ये सब धरती की खानों में भी होती हैं। जो 
इतका इच्छुक हो इन्हें अजित कर सकता है।। ११५ ॥ ॥ चौपाई ।। रत्न, 
उप रत्न, धातु, उपधातु आदि ज॑ंसे निकले, उन्हें विष्णु ने अपहूत कर लिया 
और अन्य वस्तुएँ सबमें बाँठ दिया॥ १२९॥ ॥ चौपाई ॥ घनुष-बाण, 


क्रपाण, चक्र, गदा, पांचजन्य शख आदि स्वयं ले लिया और त्िशूल, पिनाक 
नामक धनुष, विष अपने हाथ में लेकर महादेव शिव को दे दिया ॥ १३ ॥ 
॥ भुृजंग छंद ॥। इन्द्र को ऐराबत और सूर्य को अश्व दे दिया गया, जिसे 
देखकर दानव क्रोध्चित होकर युद्ध करमे के लिए तैयार हो गये। दानवों 
की अपार सेना को चढ़कर आता देखकर विष्णु ने अपने मत में विचार 
किया ॥ १४ ॥ 


श्रौ इसम मुकप्नय साहिब हण ३ 


अथ नर नाराइण अवत्तार कथन || 


॥ भुजंग छंद ।॥ नर अउर ताशइण रूपधारो। भयो 
पासुहे शस्त्र अस्त्र सेभारो । भद ऐंठ फेंडे भुजं ठोक शुपं । 
बजे सुल सेल भए आप रूप ॥॥ १५३॥॥ ॥ भुजंग छंद ॥॥ परयो 
आप मो लोहि फ्रोहूं अपर । धरयो ऐस को बिशन 
लितीआवतारं । नरं एक नाराइणं हैँ सहपं । दिये जोति 
सउदरज्जु धारे अनूप ॥ १६॥॥  ॥ भुजंग छंद ॥॥ उठे दूष दोष 
गुरज प्रहारे । जुटे जंग को जंग जोधा जुझारे। जड़ी छूरि 
पुरं छही ऐन गे ॥  डियगे देवता देत कंप्यों ब्िमेन ॥॥ १७॥॥ 
॥ शुजंग ।। गिरे खीर (४०४०१६१) छुक॑ अनेक प्रकारं।  सुभे 
जंग मो जंग जोधा जुझारं । परी तर्छ मुच्छ सुभे अंग भ्रृंग । 
सनो पान की भंग पोौढे अलं्।॥ १८). ॥॥ भुजंग प्रयात 
छंव ॥ विसामतन भाई अनी दंतराज ॥  भजे सरब देव तजे 
सरब साजं । गिरे संज पूंज घिर बाहु बोरं । सुझ्ले बान जिडें 
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नर-नारायण-अवतार-कथन प्रारंभ 


॥ भूजंग छंद ॥ विष्णु नर और तारायण के रूप में अस्त्-शस्त्र 
सेभालकर उस देत्य-सेना के सामने आ डटे । शुरवीरों ने वस्त्र कसकर 
बाँध लिये और राजा लोग भूजाओं को ठोंकने लगे। घिशुल और भाले 
उस युद्ध में टकराने लगे॥ १५॥ ॥ भुजंग छंद ॥। परस्पर क्रोध एवं 
लोहा बरसने लगा और ऐसे क्षण में विष्णु ने तीसरा अवतार धारण 
किया। नर और नारायण दोनों एक हो स्वरूप वाले हैं और एक-दुसरे से सो 
गुना अधिक देदीप्यमान हो रहे हैं । १६ ।॥। ॥ भूजंग छंद ॥। लौहन्टोप 
पहने हुए वीर गदाओं के प्रहार कर रहे हैं और महाबली योद्धा युद्ध में 
लीन हो गये हैं। धूल इतनी अधिक उड़कर आकाश में छा गई कि 
देवता और दैत्य उसी में भटककर गिरने लगे तथा शिव भी भयभीत हो 
उठे ॥ १७।॥॥ ॥ भुजंग । अनेकों प्रकार से वीर धराशायी होने लगे 
ओर बड़े-बड़े जुझारू वीर युद्ध में शोभायमान होने लगे। खण्ड-खण्ड 
होकर वीर गिरने लगे आर ऐसा लग रहा है, मानो पहलवान भाँग पीकर 
मस्त पड़े हों | १८॥ ॥ भुजंग प्रयात छंद ॥ एक अन्य दिशा से दैत्यों 
की और सेना आ गई, जिसे सब साज-सामान छोड़कर दे ता लोग भाग खड़े 
हुए। अंगों के झुंड गिरने लगे और बाण इस प्रकार शोभायमान होने लगे 
जैसे चैत्र के महीने मे करील के पेड में फूल शोभायमान हो रहे हों. १९ 


च्छ गुरछुली (नागरी लिए) 


देत पुहुयं करीर ॥१६॥॥ ॥। भुजंग छंद ॥ सूरे जंग हारयो कियो 
बिशव मंत्र । भगयों अंत्रध्यात करयो जान तंत्र । महाँ मोहनी 
रूप धारयो अनूप । छके देखि दोझ दित्यादित्ति भूर्ष ॥ २० ॥ 


॥ इति स्नरी बचित्न नाटक ग्रंथे नर वितीय अते नाराइण 
चतुरथ अवतार संपूरने || ३ || ४ ॥! 


अथ महा मोहनी अवतार कथन ।ै 


॥ ज्री भगउती जी सहाइ ॥॥ ॥ भुज॑ंग छंद ।। महा मोहनी 
रूप धारुपो अपारं। रहे मोहिक दिति आदिति कुमार । 
छके प्रेत जोग॑ रहे रोझ सरबं ॥ तजे शस्त्र अस्त वियो छोर 
गरवं ॥| १॥॥ ॥ भुजंग छंद ॥ फदे प्रेमफाँध यो कोप हीएणं । 
लगे नेत बेन धयो पान पीण्ण । गिरे झूमि भु्म छूटे जान प्राण । 
सर्भ चेतत हीण लगे जान बाणं (।९॥॥  ॥ भुजंघ प्रयात छंद !। लखे 


॥ भुजंग छंद ॥ देवता युद्ध में हार गए और तब विष्णु विचार-विमर्श 
करके अपनी तंत्न-विद्या को सहायता से अन्तध्योव हो गए। तब्न विष्णु मे 
महामोहनती-रूप धारण किया, जिसे देखकर दैत्य और देवता दोनो ही 
अत्यन्त प्रसन्न हुए ॥ २० ॥ 
॥ इति श्री बचित् नाटक ग्रंथ के चर तृतीय और नारायण चतुर्थ अवतार- 
कथत को समाप्ति | दे ॥ ४ ॥। 


महामोहिनी-अवतार-कथन प्रारंभ 


॥ श्री भगवती जी सहाय ॥ ॥ भुजंग छंद !। (विष्णु ने) महा- 
मोहिनी रूप धारण किया, जिसे देखकर देवता और दैत्य दोनों मोहित हो 
गए। सभी उसको प्रसन्न कर उसके प्रेमभाजन बसने का संकल्प करने 
लगे तथा सभी ने अस्व-शस्त् एवं गर्व का त्याग कर दिया। १॥ 
॥ भुजंग छंद ॥ सभी उसके प्रेम-पाश में बेंधघकर क्रोघ-विहीन हो गए 
और उसके नेत्नों की चंचलता और बातों की मघुरता का रसपान करने के 
लिए उसकी ओर उमड़ पड़े। सभी झूम-झूमकर उसके सामने इस प्रकार 
धरती पर गिरने लगे मानो उन सबके प्राण निकलने ही वाले हों । उस 
महामोहिनी के सामसे सभी इस प्रकार चेतना-विहीन हो गए जैसे युद्धस्थल 
में बाण लगने पर शुरवीर अचेत हो जाते हैं ॥ २॥ ॥ भुजंग प्रयात 
छंद. उन सबको घेतना विहीन देखकर देवताओं के अनन्त मस्क्ष शस्त 


] शा इसन भुरग्रन्य साहब | 


सचेत हीण भए सूर सरबं । छुटे शस्न्न अस्त सभ्चे अरब खरब । 
भयो प्रेम जोग॑ लगे नेन ऐसे। मनो फाध फाँधे खझ्िगोराज 
जैसे ।| ३॥ ॥। भुल॑ग प्रयात छंव । जिने रतन बाँदे तुम ताहि 
जानो । कथा ब्रिद्ध ते बात थोरों बख्ानो। से पाँत पाँव 
बहिदओे सु बोरं। कहठं पेच छोरे तजे तेग तौरं ॥४॥ 
॥ जौपई ।। सभ्त जग को जु घतंतरि बीआ । कल्प ब्रिछ लछनी 
कर लीआ। शिव भाहुर रंधा सभ लोकत। सुद्ध करता 


हुरता सभ् सोकम ॥| ५॥  ॥ दोहरा ।। सस्ति क्विस दे क्रले 
नेसित सनि लछ्मी कर लीन। उर राखी तिह ते चम्रक प्रमह 
दिश्लाई दीत ॥ ६ !।। ॥ दोहरा ॥ गाइई रखीशन कझ दई कह 


ले करों बिचार। शास्त्र सोध कब्रियन मुखन लोगहु पूछ 
सुधार ॥ ७॥  ॥ भुजंग ॥ रहे रीश् ऐसे से देश बाल । 
ख्रिगौ राज जसे सुने ताद कान । बढ़े रतन सरबं गई छूट शारं। 


घरधो ऐस स्त्री बिशन पंखमयतारं ।। ८ ।॥ 
॥ इति स्त्री बचित्न नाटके प्रंथे महा मोहनी पंचम अवतार संपूरन ।।५॥। (समू०प्रं०१६२) 
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चल निकले । दैत्य मरने लगे और अनुभव करने लगे, जैसे वे मोहिनी के 
प्रेम के योग्य मान लिये गए हों ।॥ वे सब ऐसे लग रहे थे जैसे सिह को फंदे 
में कद कर लिया गया हो ॥ ३॥ ॥ भुजंग प्रयात छंद ॥ जितने रत्न 
बाँटे गए उसे आप जानते ही हैं, इसलिए कथावद्धि के भय के कारण मैं संक्षेप 
में वर्णन करता हैं। सभी वीर अपने कमर के वस्त्रों को ढीला कर और 
तलवार का परित्याग कर एक पंक्ति में बैठ गए ।।४॥ ॥ चौपाई | संसार 
के लिए घन्वन्तरि को दे दिया और कल्पवृक्ष तथा लक्ष्मी देवताओं को दे 
दिया । शंकर को विष और अन्य सब लोगों को (नृत्य आदि देखने के 
लिए) रम्भा नामक अप्सरा दे दी जो सब सुखों को देनेवाली भौर शोक का 
नाश करमेवाली थी ॥ ५॥ 8४ दोहा।॥ चन्द्रमा को किसी को देने के लिए 
और मणि तथा लक्ष्मी को (स्वयं रखने के लिए) महामोहिनी ने अपने हाथ 
में लिया। भसणि को उसने अपने हुदय में छिपा लिया, परन्तु उसकी चमक 
स्पष्ट दिखाई देती रही ॥ ६॥ ॥ दोहा ॥ कामधेनु गाय ऋषियों को दे 
दी और मैं इन सब बातों का कहाँ तक विचार करूँ। आप स्वयं शास्त्रों 
को विचार कर और कवियों से पूछकर सुधार कर लीजिए ॥ ७ ॥ 
॥ भुजंग ।। देव और दानव सब इस प्रकार झूम रहे थे, मानो मृगों का राजा 
ताद की आवाज़ सुनकर मस्त हो रहा हो। सभी रत्त बेंद गए और झगड़ा 
समाप्त हो गया । इस प्रकार श्री विष्णु का पाँचवाँ अवतार हुआ | ८ । 
इति श्री बचित नाटक प्रथ के महामोहिनों पञ्णजम अवतार की समाप्ति | 


श््दद गुरमुखी (नायरी लिपि] 


अथ बेराहु अवतार कथन |! 

॥ झुजंव प्रयात छंद | वयों बाद मदिय अमबिय 
झगवानं । गए ठाम ठार्म सपभे देव दात। छुनर प्रोह बढुयो 
सु आप सन्लार। भजे देवता बहत जित्से जुझारं ॥ १॥ 
॥ भुजंग ॥ हिरिस्ये हिरंगाछस वोह बीरं। सथ्े लोग के जीत 
लौने गहीरं |. जले बा थलेय॑ कियो राज सरबं । घुजा देख 
भारी बढ़्यों ताहि गरबं ।। २॥ ॥$ भुजेंग ॥ चअहे मुद्ध नो थो 
करे आन कोऊ ॥ बली होइ वा सो सिरे आन सोऊ । चढ़ेयो 
घेर लिंग परी गुष्ठ सर्ग । हरे बेद भूम॑ किए सरब भंग ॥॥ ३ ४ 
धन्ती धूम बेधं रही हुई पतारं । धरयों बिशन तउ बाड़ गाड़ा- 
बतारं ।. धस्यों नीर मडद्धं कियो ऊब मा्द । रही बरि पूर॑ 
धुन सिश्विखाद ॥ ४ ॥. ॥।| सुजंग ॥ बजे डाक इस बोऊ 
बोर जागे । सुणे मादि बके महाँ छोर भागे । झिप्ती तेग तेज 
सरशोस प्रहारं। छिली दामनी जाण पभादों मशारं॥॥ ४ ॥ 
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बाराह-अचबतार-कथन प्रारम्भ 


॥ भुज॑ग प्रयात छंद ।। इस प्रकार भगवान ने मद्य एवं अमृत 
बाँट दिया तथा सभी देव-दानवे अपने-अपने स्थानों को चले यए। पुनः 
इन दोनों में परस्पर शत्रुता बढ़ी और युद्ध हुआ, जिसमें शूरवीर दैत्यों के 
ममक्ष देवता भाग खड़े हुए ॥१॥ ॥ भरृजग़ ।! हिरण्याक्ष और हिरण्यकशियु 
दोनों दत्य बोरों ने सभी लोकों के खज़ानों को जीत लिया। जल, 
स्थल सबंध स्थानों पर उन्होंने राज किया और अपने भारी भृजवल को 
देखकर उसका अभिमान बहुत बढ़ गया ॥ २॥ ॥ भूजंग ॥ ये चाहने 
लगे कि कोई बलव वे हमसे आकर युद्ध करे, परन्तु इनसे वहीं भिड़ता जो 
महाबलशाली होता । उससे सुमेह परत के शिखर प्र चढ़े गदा-प्रहार 
किया और वेद और भूमि का हरण कर सभी प्राकृतिक नियमों को तहस- 
नहस कर दिया॥ ३॥।॥ धरती धेधकूर पाताललोक में चली भई। 
तब विष्णु ने भयंकर एवं कठोर दाँतों वाले वाराह-छृप में अवत्तार लिया। 
इसने जल में घंसकर घवघोर ध्वनि की, जो सादे विश्व में समझष होकर 
व्याप्त हो गई (| ४! ॥ भूज॑ंग | इस भयंकर ध्वसि और नगाड़ों की 
कषावाद्ध को सुनकर दोनों वीर जाग उठे। इनकी ग्रजंगा को सुनकर 
कायर भोग भाग खड़े हुए । युद्ध कु और कृपाणों की झ्षमझ्षम ध्वनि 
जशौर सरोष प्रहारों की ध्वनि घुनाई पहने लगी क्ृपाणी का चम्कना 


की दसम गुकग्न्य साहिब इंढ७ 


॥ भुजंग ।। झुझ्य सुर्छ बंकी ब्र्क सुरबीरं। तड़ुंकार तेग॑ 
हड़ुकार तीरं। घम्तककार साथ खड़ककार खरा ॥ दुटे दक टोपं 
उठे नाल अग्य ।| ६॥ ॥। भुजग ।। उठे नदृद नादं हमककार 
होल । ढलंकार ढाल पुर भार बोल । खहे खरग खूनो खुले 
बीर खेत । नले कंधि हो कम नियेतं ॥७॥ ॥भुजंग। भरे 
ओोगणी पात्ष चउसठ चारो । नची खोल सीस बको बिकरारी | 
हमसे धुत प्रेत सहा बिकराल । बजे डाक डउरू कहूरं 
कशाल ) ८. | भुजंग ॥ प्रहारंत घुष्ठ करे पाव घार्त ! 
घनो सिंध सिर्ध डहे गज भातं। छटठो ईस ताड़ी डर्यों ब्रह्म 
घिआने। भज्यों चंद्रमा काँप माने सध्यान ॥६१| भुजेंग।। जले 
बा थलेथे ये तथ नोरं। किधो संधिय॑ बाण सघु इंद्र बीणं | 
करें दंत आधात सुष्ठ प्रहारं। मनो चोट बाहै घरियारी 
धरियारं ॥। १० १। बजे डंक बंके सु कर करारे। मसनो गज 
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ऐसा लग रहा था, मानो भादों मास में बिजली चमक रही हो | ५ ॥। 
॥ भुजंग )। बॉकी मछों वाले शृूस्वीर चिल्ला रहे हैं तथा तलवारों की 
तड़तड़ाहुट कौर तीरों की सड़सड़ाहुट सुनाई पड़ रही हैं। बछ्ियों की 
धमक और खड्गों की खड़खड़ाहुट से शिरस्त्राण टूटकर गिर रहें हैं ओर 
उनमें से चित्गारियाँ निकल रही हैं। ६ ।॥॥ ॥ भुज॑ग ॥ नंगा ड़ों-ढोलो 
की गड़गड़ाहुट और ढालों की ढमाढ़्म के साथ मूँह से मारो-मारो को 
भावाज़ सुनाई पड़ रही है। युद्धस्थल में वीरों के खूनी खड़ग निकले हुए 
हैं और अचेतावस्था सें कबन्ध नृत्य कर रहे हैं ॥9७॥ ॥ भुज॑ग ।। चौंसठ 
योगिनियों ने रक्त से अपने खप्परों को भर लिया है और जटाएँ 
खोलकर विकराल रूप से किलकारियाँ मार रही हैं। महा विकराल 
भूत-प्रेत अद्वृहास कर रहे हैं और कराल डाकिनियों की डमाडम 
ध्वनि सुनाई पड़ रही है ॥ ८ ॥। । भुजंग ॥ वीर एक-दूसरे पर मुष्टिका 
प्रहार एवं पदाधघात इस प्रकार कर रहे हैं, मानो सिंह एक-दूसरे पर गरज 
कर टूट पड़े हों। युद्ध की भीषण ध्वनि सुनकर शिव एव ब्रह्मा का घ्यान 
डगमगा उठा। चन्द्रमा भो काँप उठा और दोपहर का सूर्य भी भयभीत 
होकर भाग उठा ॥ ९॥ ॥ भुजंग ॥ ऊपर-नीचे सब ओर जल ही जल 
था और इसी में विष्णु ने बाषों से निशाना साथधा। देत्यगण भी इस 
प्रकार भीषण मुब्टिका प्रहार कर रहे थे, मानो एक घड़ियाल दूसरे 
बडियाल पर बोट कर रहा हो. १० नगाडें बज उठे कौर महाबली 
क्र वीर इस प्रकार आपस में भिड उठ मानो लम्बे दार्तों वाले हाथी आपस 


(दद बुश्चुद्ौ (लागरो लिएि) 


जुददे बंतारे वंतारे।  ढर्मकार ढोल रण॑ंके नफोरं । सडंकार 
साँग तड़ंककार तीर ।॥। ११॥ ॥ भुजंग ॥ बिने अष्द जुद्धं भथों 
अषह्ठ रेणं। डगी भुभ सरबं उठयों काँप गण । रघ॑ रंग रत्ते 
सभे रंग धूम । हृण्यो बिशन सत्नं गिरयो अंत झूम ।॥॥ १२॥। 
॥॥ भुजंग ।। धरे दाड़ अग्न॑ चतुर (प्रप्रं०१६३) बेद तबं । हढी 
दुष्ट जित्ते भजे देत सबं। दई ब्रहम आजा घनुरबेद कोय। 
सभे संत्ंतान को सुख दीय ॥ १३॥ ४ भजंग ॥ धरवथो 
छष्टम बिशत अंसावततारं। सभे दुष्ट जिते कियो बेद उधारं। 
थटयो धरमराजं जिते देव सरबं। उतारयो भी भाँत मो 
हाहि गरबवं ॥ १४ ॥॥ 
इति स्री बचित नाटके छेवां अवतार बैराह ।। ६ ॥ 


॥ अथ नरपसिध अवतार कथन ॥॥ 


॥ स्रो भगउतो जी सहाइ ।। ॥ पांधरी छंद ॥ इृह भाँत 
कियो दिवर राज राज । भंडार भरे सुभ सरब साज। जब 


में भिड़ रहे हों। ढोलों और तूतियों की ध्वनि सुनाई पड़ रही थी और 
बछ्षियों की सनसनाहुट तथा बाणों की तचड़त्तड़ाहट सुनाई पड़ रही 
थी । ११॥ ॥। भुजंग ।| आठ दिन और आठ रात युद्ध हुआ, जिममें 
धरती डगमगा उठी और आकाश काँप उठा । युद्धभूमि में ' सभी रणमत्त 
दिल्लाई दे रहे थे और युद्धस्थल में ही विष्णु ने शत्रु को मार 
गिराया ॥| १२।॥। ॥ भुजंग | तभो दाँत के अग्न भाग पर चारों वेदों को 
टिकाया और हठो शत्रु दैत्यों की मार भग्रा दिया। ब्रह्मा को (विष्णु 
ने) आज्ञा दी और उन्होंने धनुर्वेद का सृजन किया तथा सभी सस्तों को' 
सुख दिया॥ १३॥  ॥ भूजंग ।। इस प्रकार यह विष्णु का छठवाँ 


अंशावतार हुआ, जिसने शत्रुओं का नाश किया और बेदों का उद्धार 
किया । धर्म की विजय हुई और देवतागण जीत यए तथा उन्होंने भली- 
भ्राँति सबके गये का निवारण किया | १४ ॥॥ 


॥ इति श्री कचित्न नाटक के छठवें अवतार वाराह की समाप्ति || ६ || 


नरासिह-अवता र-कथन प्रारम्भ 
॥ श्री भगवत्ती जी सहाय ।। ॥ पाधरी छंद ॥ इस प्रकार देवराज 
ने राज किया और सर्वे प्रकार से अपने भण्डारों की भरा । जब देवताओं 
का वर्ये अधिक बढ़ 


हर इसल मुरझूपन्थ साहुब इैदर्ड 


देवतान बढियों गरूर। बलवबंत बेत उठठे करूर ॥ १ ॥। 
॥ पाधरी छंद ॥। लिग्तों छिनाइ दिव राज राज) बाजित्न नेक 
उठे सु बाज । दह भाँति जगत दोही फिराइ। जल बा थलेअं 
हिरनाछराइ ।। २।॥। ४ पाधरो छंद ।। इक दुयोस गयो निज 
नारि तीर । सल्ति सुद्ध साज निञ्र अंग बीर। किह भाँत 
सु ल्षिय मो भयो निरुकक्‍त । तब भयो दुष्ट को बोये घुक्त ॥ ३॥ 


॥ पाधरी छंद ॥ प्रहलाद भगत लीनों बतार। सभ करनि 
काज संत्तन उधार । चटसार पड़न सउप्यो लिपाल ।  पटियहि 
कहियो लिखदे गुपाल।॥ ४ ४ ॥ तोदक छंद ॥ इकि दुयोस 
गयो चटसार धिपं । चित चोक रहयो सुभ देख सुतं। जु 
पड़यो दिज ते सुनि ताहि रड़ो। निरभे सिस नामु गुपल 


पड़ो ॥ ५४७ ॥ तोटक ॥  सुनि नाघु गुपल रिस्ये असुरं। 
बिमु सोहि सु कउणु भजो दुंसरं + जिय माहि धरो सिस याहि 
हुनों। चढ़ कि सगवान को सास भनो ॥॥६॥ ॥ तोटक।। जल 


गया तो उनका गे चूर करने के लिए क्र बलशाली दैत्य पुनः उठ खड़े 
हुए ॥ १॥ ॥ पाधरो छंद ॥| देवराज का राज्य छीन लिया गया और 
सत्र ओर अनेक बादय बजा-बजाकर सारे जमत में यह घोषणा करबा दीं 
गई कि जल-स्थल सब स्थानों पर हिरण्यकशिपु ही सम्राट है॥ २ ॥। 
॥ पाधरी छंद ॥ एक दिन यह महाबली सुसज्जित होकर अपनी स्त्री के 
पास गया और उसमें इतना लिप्त हो गया कि उससे संभोग करते समय 
इसका वीय॑पात हो गया ॥ ३॥ ॥ पाधरी छंद ॥ उससे प्रहलाद भक्‍त 
ने सब सन्‍्तों के कार्य करने एवं उनका उद्धार करने के लिए अवतार 
लिया । राजा ने उसे पाठशाला में जब पढ़ने के लिए भेजा तो उसने 
शिक्षक से आग्रह क्रिया कि उसकी पढ्टिका पर वह परमात्मा का नाम लिख 
दे अर्थात्‌ भक्त प्रहलाद परमात्मा-चिन्तन में लीन हो गया ॥ ४॥ 
॥ तोटक छंद ॥। एक दिन राजा पाठशाला गया ओर अपने पुत्र को 
देखकर चौंक पड़ा । राजा ने जब पूछा तो बालक ने जो पढ़ना सीखा 
था, वह बताया और नि्भय होकर प्रहलाद ने परमात्मा के नाम को पढ़ना 
शुरू कर दिया॥ ५॥  ॥ तोटक ॥ परमात्मा का नताप्त सुनकर 
असुर क्रोप्तित हो उठा और कहने लगा कि मेरे बिना अन्य कौन है जिसका 
तुम ध्यान कर रहे हों । इस शिष्य को मार डालना है, यह उसने निश्चय 
क्र लिया और कहा कि हे जड़ ! तुम भगवान का नाम क्यों पुकार रहे 
हीरे ।६। तोटक । जल और स्थल में तो एक ही वीर 


३३8० गुर्मुखी (नागरी लिणि) 


अड़र थलं इक बीर मन | हइह काहि सुपाल को नासु भर्ण । 
तब ही तिह बॉधत थंन् भए। सुन खबनत दानव बेन 
धरा ॥। ७॥ ॥ तोठक ॥ गहि मृड् चले सिस भारन कों । 
लिकस्थोब् गुपाल उबारन कों ॥ चकुचउध रहे जनु देख सन्ने | 


निकस्यों हुरि फारि किवार जबे ॥॥| ८॥। ॥| तोट़क ॥ लखि 
देश दिवार सभे यहरे । अविलोक चराचर हूहि हिरे। गरजे 


नरासिण नरांत करें । द्विग रत्त किए मुख स्रौण भरं ॥ € ॥ 
॥ वोटक )। लख दानव भाज चले सभ ही । गरज्यों नरप्तिन्र 
रण जब ही । इक भूपति ढादि रहयो रण मैं ॥ गहि हाथ 
गधा मनिरझे (पृ०प्रं०१६४) मन मे ॥ १०॥ ७0 तोहक ॥ लरज्े 
सन्त सुर लिप गरजे । समुहात भए भट केहर के। जुगए 
समुहे छित ते पटके। रण ते रणधीर बढा न के ॥॥ ११ ४ 
॥ छोटक ॥ बबके श्णधोर सु बीर घणे । रहिंगे सतो किसक 
लोण सणे । उमगे चहुँ ओरन ते रिप थयों। बरसात बहारन 
अश्रव ज्यों ॥॥ १९।३ ।॥ तोटक ॥। बरखे सर सुद्धि सिला 
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(हिरण्यकशिपु) माना जाता है। तब तुम क्यों भगवान का नाम ले रहे 
हो ? तब प्रहलाद को स्तम्भ से बाँधने की आज्ञा पाकर देत्यों ने ऐसा ही 
किया | ७ ॥ ॥ तोटक ॥ वे मृढ़ इस शिष्य को मारने के लिए जैसे 
ही आगे बढ़े, उसी समय शिष्य का उद्धार करने के लिए परमात्मा प्रकट 
हुए। सभी भगवान को देखकर उस समय चकित हो उठे जब भगवान 
सभी अवरोधों को नष्ठ करते हुए प्रकट हुए ॥ ८॥ ॥ तीटक ॥ देव- 
दानव सभी उसको वेखकर थरथरा उठे और चराचर सभी हूदय में 
भ्रयभीत हो उठे । नरसिहस्वरूप परमात्मा लाल आँखें किए तथा मूह में 
रक्‍त भरे हुए भयानक रूप से गरज उठे ॥ ९॥ ॥ तोटक | यह 
देखकर और नरसिंह की गजना सुनकर सभी दानव भाग बड़े हुए। 
फेवल एक सम्राद (हिरण्यकशिपु) युद्धल्थल में हाथ में गा पकड़े हुए 
निर्भध मन से डटा रहा ॥ १० ॥ ॥ तोटक ॥| जब सम्राट ने घोर गजन 
किया तो सभी शुरवीर काँप उठे और सभी शूरवीर उस सिंह के झामने 
झूंड बाँधकर आने लगे। जो नरसिह के सामने गए उन सभी रणप्वीरों 
को मठ के समान पकड़कर नरसिंह ने धरती पर दे मारा॥ ११॥ 
॥ तोटक ॥ शूरबीर घनघोर रूप से एक-दूसरे को ललकारने लगे और 
रक्त से तने हुए गिरते लगे। चारों ओर से शत्रु इस प्रकार उमड़ने लगें, 
जेंधे वर्षाऋतु में बादत उमड़ते हैं १२ तोटक  दसों दिशामों 


हो दसम गुरूप्ररष साहिब १८१ 


सितय । उमड़े बर जोर दसो दिलये । चमकंत किवपाण सु बाण 
जु्ं । फहरंत हुआ जसनु बीर क्रय ॥ १३ ॥  ॥ तोदक ॥॥ 
हुहरंत हुदी बरखंत सर। जन साक्षण भेघ बुढयों दुसरे । 
फहुरुत धुजा हुहरंत हुए । उपज्यो जिभ दानव राइ धर्य ॥॥१४॥ 
॥ तोटक ॥। हहुनात हुय॑ गरजंत गज । भद बॉँह फटो अनु 
इंद्रपु्ज। तरफंत भर्द गरजंत गज॑ं। सुणि के धुनि सावण 
मेघ लजज ॥ १४) ॥ तोटदक ।। बिचल्यो प्र हंक फिरयों 
पुन ज्यों । कर पुंछ लगे अहि क़ुद्धत ज्यों । रण रंग समे मुख 
यो चमकक्‍यों। लख सुर सरोरह सो दमक्यों।। १६ ॥॥ 
8 तोटदक ॥॥ रण रंग तुरंगन ऐस झघों। शिव ध्यान छुट्थों 
अहमंड गयो । सर सेल सिला सित ऐस बह़े। नभ्न अज्र 
धरा दोऊ पूर रहे ॥॥ १७ ।॥ ॥ तोटक ॥ गन बंशब देख बोऊ 
हरले । पुहपावलि देव सभे बरखे। सिलिये झट आप बिखे 


से उमड़कर शूरबीर बाणों और शिलाओं की वर्षा करने लगे। शुद्ध में 
कृपाण, बाण चमकने लगे और वीर क्रोधित होकर अपनी ध्वजाओं को 
फहूराने लगे ॥| १३६४ ॥ तोटक ॥ हठी बगूरवबीर हड॒हड़ाकर तोरों की 
वर्षा इस प्रकार कर रहे हैं, मानो सावस में दूसरी मेघघटा बरस रही हो । 
ध्वजाएँ फहरा रही हैं और अश्व हिनहिना रहे हैं और इस सारे दृश्य को 
देखकर दानवराज का हृदय भी भयभोत हो उठा ॥१४)॥ ॥ तोटक | छोड़े 
हिनहिता रहे हैं और हाथी गरज रहे हैं। शृरवीरों की लम्बी कटी 
हुं। भजाएँ इंद्र की घ्वजा के समान दिखाई दे रहो हैं। शूरवीर तड़प 
रहे हैं और हाथी इस प्रकार गरज रहे हैं कि उनकी ग्रजेना को सुनकर 
सावन के बादल भी लजायमान हो रहे हैं | १५।॥ ॥ तोटक ।॥ जैसे ही 
हिसण्पकशिपु थोड़ा का घूम तो वह स्वर्य विचलित होकर दो पग पीछे 
हटा, परन्तु फिर भी बह इस प्रकार क्रोधित हो रहा था जैसे सर्प की पूँछ 
प्र पुर पड़ने से सर्प क्रोधित होता है। उसका मुख युद्धस्वल में इस 
प्रकार चमक रहा था, जिस प्रकार सूर्य को देखकर कमल खिल उठता 
है ।। १६॥ ॥ तोटक || धोड़े भी युद्धस्थल में इतने मस्त होकर विचरण 
एवं ध्वनि करने लगे कि शिव का ध्यान भी भग हो गया ओर ऐसा लगने 
लगा, मानो ब्रह्माण्ड हिल गया हो । बाण वर्छियाँ और शिलाएँ उड़कर 
धरती और आकाश दोनों को भर रही थी ॥ १७॥ ॥ तोटक ॥! गणू- 
ग़न्धर्व दोनों की देखकर प्रसन्न हो उठ और देवताओं ने पुष्प-वर्षा की । 
ये दोनों शूरवीर इस प्रकार आपस में भिड़ रहे थे जेसे रात में बच्चे एक 


हर गुर्युछो (सागरशी लिपि) 


दोऊ यों । सिस खेलत रेण हुड हुड ज्यों।॥। १८॥ ॥ बेलौ 
बिद्रम छंद ।। रणधीर बोर सु गज्शहों। लखक्ि देव अदेच सु 
सजमहीं। इक सुर घाइल घूंतहों। जन धूम अधोगमुख 


घूमहीं । १६ ।॥  ॥। बेली बित्रम छंद। भट एक अनेक 
प्रकार हो। जुज्ले अजुज्स जुझार ही । फहुरंत बेरक बाणयं । 
ठहरंत जोध किकाणयं ॥| २० ॥ ॥ तोमर छंद ॥ हिहुणात 
कोट किकान | बरखंत सेल जुआन। छुटकंत साइक सुद्ध । 
मच्यों अनुपम जुद्ध ॥| २१॥ ॥ तोमर छंद ॥ भट एक अनिक 
प्रकार । जुज्े अनंत सवार । बाहे क्विषाण निशंग । सच्यों 
अपूरब जंग ॥॥ २२॥ ॥ दोधक छंद ।। बाहू क्रिपाण सुबाण 


सट्टगण । अत्ति गिरे पुनि जूस महाँरण । धाइ लगे इस घाइल 
झूले । फागनि अंति बसत सफूले ॥।२३॥॥ 0 वोधक छंद ॥ बाहि 
कटी (प्०गं०१६५) भदट एक्स ऐसी । सुंड मनो गज राजन जेहो। 
सोहत एक अतेक प्रकारं ! फूल छिरे जमु मद्धि फुलबारं ॥२४॥ 
॥ दोधक ॥ छ्ोण रंगे अर एक अनेक । फूल रहे जनु किसुक 
लेक । धावत घाव किपाण जअहारं। जानक कोपु प्रतच्छ 
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दूसरे से होड़ लगाकर खेल रहे हों ! १८॥ ॥ बेली ब्िंद्रम छंद || युद्ध 
में बीर गरज रहे हैं और उत्हें देखकर देव-दानव दोनों लजायमान हो रहे 
हैं। शुरवीर धायल घृम रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि जैसे धुआँ ऊपर 
की ओर उड़ रहा हो (8१९।। ।! बेली बिद्रम छंद ।। अनेक प्रकार के वीर 
आपस में वीरतापूर्वक जूझ रहे हैं। भाले और बाण फहरा रहे हैं और 
योद्धाओं के घो डे रूक-रंककर आगे बढ़ रहे हैं ॥२०॥ ॥ तोमर छद |। करोड़ों 
घोड़े हिनहिना रहे हैं ओर बोर बाण वर्षा कर रहे हैं। धनुष छुटकर हाथों 
से गिर रहे हैं भौर इस प्रकार अनुपभ्त भीषण युद्ध छिड़ा हुआ है ॥। २१ ॥ 
॥ तोमर छंद ॥ अनेकों प्रकार के शूरबीर और अगणित श्वार आपस में 
जुश रहे हैं। वे शंका-विहीन होकर कृपा चला रहे हैं और इस प्रकार 
अपूर्े युद्ध चल रहा है ॥॥ २२।॥। ॥ दोधक छंद ॥ कृपएण और बाण 
चलाकर शूरवीर अन्ततः उस भहायुद्ध में गिर पड़े। घाव लगे हुए 
घायल इस प्रकार झूलते डोल रहे हैं, मानो फागुन के अन्त में वसन्त फूली 
हुई हो ।। २३१॥। ॥ दोधक छंद ॥ कहों झूरवीरों की कटी हुई बाहें ऐसी 
लग रही थीं मानो हाथियों की सूंड़ें पड़ी हों। वीर इस प्रकार से सुन्दर 
लग रहे ये मानो फुलवाडी में फूल छिले हों ॥ २४ ॥ ॥ वोधक ॥ खून 
से छत्नु इस प्रकार रत्रे थे मानों तनेको फूस बिसे हुए हों. क्रपार्णों वे 


| श्री दत्चम गुरुगन्य लाहिय ३8३ 


दिखारं ॥॥ २५ ।॥ ॥ तोटक छंद ॥| जुझ गिरे अर एक अनेक | 
घाई लगे विध्ंधार बिसेखें । कादि गिरे भठ एकह वबारे। 
साबन जान गई बहु तारं॥ २६ ॥ ॥ तोटक ॥ पुर परे भए 
चुरि सिपाही। स्वासि के काज को लाज मिबाही। बाहि 


क्रिवाणन बाण सु बीरं। अंत भजे भय मसात्त अधोरं ॥। २७ ॥| 
॥ चौपई ॥॥ त्याग चले रण को सभ्े बीरा। लाज बिसरि 
गई भए अधीरा । हिरनाछस तब आप रिसाना । बाँधि चल्यों 
श्ण को कर गाता ॥ २८ ।॥ ॥॥ चोपई ।॥ भरयो रोस नर 
सर्प । आबत देख सम्तुहि रण भुप । लिज घावन को रोश 
ने लाता । निरख सेबकहि दुखी रसाना। २६॥ ॥। भुजंग 
प्रधात छंद ।। कॉपाई सठा सिघ गरज्यों फकूरं। उड़यों हेएि 
बीरान के छुल न्‌रं । उठयो नादि बंके छुही गेण रज्ज । हसे 
देव तरव मए देत लज्ज ।। ३० ॥॥ ॥+ भुजंग ॥॥ मच्यों दुंब जु््धं 
मचे दुई जुआणं । तड़ककार तेग॑ कड़कके कमाणं । भिरयों 


घाव लगने के बाद झूरवीर ऐसे घूम रहे थे भागों कोघ्न स्वयं प्रत्यक्ष होकर 
घूम रहा हो ॥। २५॥ ॥ तोटक छंद।। अनेकों शत्रु जुझकर गिर पड़े 
और विष्णु रूपी नरसिह को भी कई घाव लभे। श्रू्‌रवीर ऐसे कंदकर 
रक्त में बहु रहे थे मानों जझ्ञाग के बूलजुले बहुते चले जा रहे हों ॥। २६ ॥ 
॥ तोटक ॥ लड़तेवाले सैनिक चूरचूर होकर गिर पड़े, परन्तु फिर भी 
उत सबने अपने स्वामी के बेभव को लाज नहीं लगने दी। क्पाण और 
बाणों की वर्षा करते हुए अन्त में झरवोर भयभीत होकर भाग खड़े 
हुए ॥ २७॥ ॥ चोपाई || सब झूरवीर लज्जा को स्याथकर और अधीर 
होकर युद्धस्वथल को छोड़कर भाग निकले । यह देखकर हिरण्यक्िपु स्वयं 
क्रोधित होकर युद्ध करने के लिए चल पड़ा ॥ २८ | ॥ चोपाई 7! सामने 
सम्राद की आते देखकर नरसिंह भी कौध से भर उठा। उसे अपने 
घावों की चित्ता न थी, अपितु वह सेवकों (भक्तों) के दुःख को देख 
कर अत्यन्त दुःखी था ॥ २९।॥ ॥ भुजंग प्रयात छंद । गदेन को छटक 
कर सिंह क्र रूप से यरज उठा और उसकी गर्जना को सुनकर वीरों के 
ख निस्तेज हो गए। उस भीषण नाद के फलस्वरूप (घरती कम्पायमान 
उठी और) धरती की घृल आसमान को छूने लगी। सभी देवता 
मुस्कुराने लगी ओर दैत्यों के शिर लज्जा से झुक गए॥ ३०॥। 
॥ भुजंग ॥। दोनों झूरवीरों का भीषण द्वनदयुद्ध भड़क उठा गौर हृपाणों 
की तड़तड़ाहुट तथा कमानो की सुनाई पहने लगी 


यू्टेह गुश्मुशी (नागरी लिपि) 


कोप के दानव सुलता्णं । हुई जोन चले मर्ध घुलताणं ॥३ १॥ 
॥ भुजंग ।! कड़क्‍्कार तेगें तड़ककार तीरं । भए दूक ढूर्क रखे 
बोर धौरं। बजे संख तुरं सु ढोल ढमसंके ॥ रह कक 
बके डहे बोर बंके ॥ ३२॥ ॥ भुजंग ।। भजे बाज गाजी 
सिपाही अनेक ।  श्हे ठाढ भुपाल आगे ते एके । फिरयो सिध 
सुरं सु कर कराल । कॉपाई मठा पूछ फेरी बिसालं ॥ ३३ ॥॥ 
॥ बोहरा ।। गरणत रण नरभिध के भज्जे सुर अनेक | 
एक टिक्यों हिरनाछ तहू अब ने जोधा छुक ॥ है ॥ 
॥ चोपई ।। सुष्ठ जुद्ध छुदहे भट दोऊक॥ तीतसर ताहि ने 
पेखिअजत कोऊक + भए दुहुन के राते नेंणा । वेखत बेब तमासे 
गेजा ॥ ३५) ॥॥ जौपई ॥ अष्ट विवस अष्हेनि सु जुद्धा। 
कीनो दुहूँ भटन मिलि ऋुद्धा । बहुरो असुर किछुछु सुरक्ताना। 


विरयों शुभ जन बश्रिछ पुराता | ३६॥ ३ चौपई || सीख 
बार पुन ताहि जगायों। जगे मूरछना (मृ०प्रं०१६६) पुत्र 
जिय आयो । बहुरो भिरे सुर दोई कुद्धा। मंडयों बहुर आप 
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देत्थराज क्रोंघधित होकर भिड़ उठा और खयुद्धस्थल में रक्त की बाढ़ आ 
गई ॥३१॥ ॥ भजंग ॥ क्रपाणों की कड़कड़ाहुट और तीरों की तड़तड़ाहुट 
से युद्धस्वल में महाबलशाली घेर्यंचात वीर खण्ड-बरण्ड हो गए। शंख 
तुषहियाँ एवं ढोल ढमकने लगे और तीज घोड़ों पर सवार बॉके बीर 
युद्धस्थल में डट गए ॥ ३२१ ॥ भुजंग ॥ घोड़े और हाथियों पर सवार 
अनेकों संतिक भाग खड़े हुए और कोई भी राजा नरसिह के समक्ष खड़ा 

रह सका क्र एवं विकराल सिह युद्धश्वल में विचरण करते लगा 
ओर अपनी गन और पंछ को हिलाने लगा ॥३३।॥। ४ दोहा ॥ नरप्तिह की 
ग्जना के साथ ही अनेकों शूरवीर भाग खट्टे हुए और युद्धस्थल में हिरण्यकशिपु 
के अतिरिक्त कोई भी टिक्र ने सक्रा ॥| ३४॥ | चोपाई ॥ दोनो 
शरवीरों का मुष्टिका-युद्ध प्रारम्भ हुआ और उन दोनों के अतिरिक्त युद्ध- 
स्थल में तीसरा कोई दिखाई न पड़ता था। दोनों के नेत्र लाल हो उठे थे 
तथा ग्रमनमंडल से सभी देवमगण यह लीला देख रहे थे।॥ ३५ ॥। 
॥ चोपाई ॥ आठ दिन और आठ रात इन दोनों झूरवीरों ने क्रोघित होकर 
भीषण युद्ध किया । इसके पश्चात्‌ देत्यराज कुछ निस्तेज हो गया और 
घरती पर इस प्रकार गिर पड़ा मानों कोई पुराता ब॒लक्ष गिर पड़ा 
हो २३६ चोपाई नरपधि]ह ने अमृत छिडककर पुन उसे 
अचेतावस्था से जगाया ओर मूर्च्छा टूटते हो वह प्न सेमला. फिर दोनो 


भो घसम पुरुभ्रत्थ झाहिल डेदे। 


महि जुड़ा ॥ ३७॥ ॥ भुजंग छंद ।। हला चाल को के पुर 
बीर ढूके ! मच्यों जुद्ध ज्यो करत संग घड़के । नर पात 
दोऊ करे दंत घात॑ । सनो गज्ज जुद्हे बन॑ झसत मात ॥३८॥ 
॥ भुजंग ॥। पुनर लार्रासध घरा ताहि मारयो । पुरानों पलासी 
मनों वाई डारयो। हुस्पो देख दुएटं भई पुहुष बरखं। किए 
देवत्थों आनको जीत करखं।॥! ३६॥ ॥। पाधरो छंद ॥ कौन 
सांसिध दुष्ट सेंघार । घरियो सु ब्िष्म सप्तव बतार॥ लिखप्ञो 
सु प्रगत अपनों छिताइ । सभ् सिष्ट धरम करमत चलाइ ॥४०॥॥ 
ध पाधरी छंद ॥ प्रहुलाद करयो छिप छत्र फेर। दौनों संघार 
सभ इम अधेर । संभव दुष्ट अरिष्द दिल्लो खपाई। पुन लई 


जोत जोतह्ि मिलाइ ॥ ४१॥  ॥ पाधरो छंद )। सभ हुएड 
सार कोने अभेख॥  पुति सिल्‍यों जाई भीतर अलेख ) 
कति जेथा मत्त कथ्यों बिचार। इस धरुयों बिशन 


घपलमब्रतार ह हर है 
॥ सेरसिध सपतमों अवलार समापतं |॥ ७ ॥॥ 


बोर क्रोघित होकर भिड़ पड़े और पुनः भयकर युद्ध प्रारम्भ हो गया ॥३७॥। 
॥ भृजग छंद ॥॥ एक दूसरे को ललकार कर पुत्र: दोनों वीर आपस में आा 
भिड़े और एक दूसरे को जीतने के लिए भीषण युद्ध प्रारम्भ हो गया। 
दोनों एक दूसरे पर नसों से घातक प्रहार कर रहे थे और ऐसे लग रहे थे 
मानों वन में दो मदमस्त हाथी आपस में भिड़े हों ।। २८॥॥ ।। धुजंग ॥ पुन: 
नरसिहु से हिरण्यकशिपु को धरती पर इस प्रकार दे भारा जेसे वायु 
के झोंके से पुराना पलास का वृक्ष धरती पर जा गिरता है। दुष्ट को 
मरा हुआ देखकर पुण्पवर्षा होने लगी और देवताओं ने आकर अतेक प्रकार 
से विजय-गरासन गाये ।। ३९॥  ॥ पाधरी छंद ॥ नरसिह ने दुष्ट का 
संहार किया और इस प्रकार विष्णु ने सातवाँ अवतार धारण किया । 
अपने भक्त की रक्षा की और धरती पर धर्म-कर्म का प्रसार किया ॥| ४० || 
॥ पाधरी छंद ॥ अरहलाद के शिर पर छल्न झुलाकर उसे राजा बनाया 
गया और इस प्रकार अंधकार रूपी देत्यों को नाश कर दिया गया। 
नरसिंह ने सभो दुष्टों एवं दुर्जतों को नष्ट करके पुन: अपनी ज्योति उम्र 
परम ज्योति में बिलीय कर ली ॥४१॥ ॥ पाधरी छंद ॥ सभी दुष्टों को 
मारकर लज्जित कर दिवा तथा वह अदुष्ट परमात्मा पुनः: अपने स्वरूप में 
बिलीन हो गया । कवि ने अपनी बुद्धि के अनुसार विचार कर उपर्युक्त 
कथन कहा है कि इस प्रकार विष्णु का सांतवाँ अवतार हुआ ॥ ४२ ॥। 
नरसिह का सासवाँ श्रवतार समाप्त ७ 


बदे६ गुरमुझ्ी (भागों लिपि) 


अथ बावन अवतार कथन !! 


) त्री भगउती जी सहाहइ ॥ ॥ भुजंग प्रयात छंद ॥ भए 
दिवस केते नरसिघावतारं । पुनर भर सो पाप बाढ्यों अपार | 
करे लाग जरग॑ पुनर बंत दानं। बलर राज की देह बड़्ढयों 
गुसानं ।। १ ॥ ॥। भुजंग छंद ॥ न पावे बल॑ देवता जग बासे। 
झंई इंद्र की राजधानी बिनासं । करी जोग आराधना सरब 
देखे । प्रसंग भए काल पुरखं अभेव ॥२॥ ॥ भुर्जय ॥ दियो 
आइस काल पुरखं अपारं । धरो बावना बिष्न अष्टमबतारं | 
लई बिशन आज्ञा चलल्‍यो धाइ ऐसे । लहयो दारदी भुप भंडार 
जैसे ॥ ३॥  ॥) निराज छंद || सरूप छोट धारिके । चलल्‍यो 
तहाँ बविधारिके। सभा नरेश जानियो। तही सु पाव 
ठानियों ॥ ४ ॥ ॥नराज छांद।। सु बेद चार उचारकी | सुष्यो 
स्रिपं सुधारकं। बुलाइ बिप्प को लथो। सलयागर पूड़का 
बयो ॥ ५१ ॥ नराज ॥ पदर्ध बीत दान बें। प्रवच्छना 
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बामन-अवतार-कथ्वन आरम्भ 


॥ क्री धगवती जी सहाय |. ॥ शभुजंग प्रयात छंद ॥ नरसिह 
अवतार को पर्याप्त समय बीत जाने पर घरती पर पुनः पाप 
बहुत अधिक बढ़ने लगा। दैत्य-दानव पुतः यज्ञ आदि करने लगे 
और राजा बली को अपनी महानता पर बहुत अभिमान हो गया ।॥ १॥। 
॥ भूजंंग छंद || बली के यज्ञ में देवताओं को कोई भी स्थान न 
रहू गया और इद्ध की राजधानी भी विनष्ट हो गई। दुखी 
होकर सभी देवताओं ने आराधना की, जिससे परम कालपुरुष प्रसन्न 
हुए ॥ २।। ॥ भुजंग ।। अकाल पुरुष ने देवताओं में से विष्णु को कहां 
कि आप अपना आठवाँ अवतार वामन-रूप में धारण करें। विष्णु ने 
आज्ञा ली और ऐसे चल पड़े जैसे कोई सेवक राजा की आज्ञा पाकर चल 


पढ़ता है॥ ३॥ ॥ निराज छंद ॥ छोटा सा रूप धारण कर तथा मन 
में कुछ विचार कर वहू चल पड़े तथा राजा बलों की सभा में पहुंचकर 
दढ़तापूवंक खड़े हो गए॥ ४।॥ ॥ तराज छंद ॥ चारों वेदों का 


जब्चारण करके इस बाह्मण ने सुनाया, जिसे राजा ने ध्यान से सुना। 
राजा बली ने विप्र को बुलाया और सम्मानपूर्वक चन्दन के आसन पर 
बेंठाया ५६५ नराज राजा ने बाह्मण का चबरणामृत लेकर दान पुष्य 
किसा और अबनेक बार ब्राह्मण के चारों ओर प्रदक्षिणा की तजश्चात्‌ 


भी शलम गुरुप्रत्व शाहिय रैद3 


अनेक के । करोरि बच्छता दई । ने हाथ बिप्प ने लई ॥६॥॥ 
॥ गराज छंड॥ कहयो न भोर (मृ० ४०१६७) काज है। सिय्या 
इह तोर साज है। अढाइ पाव भूँस दे। बसेख पुर कीर्ति 
ले।।9)। _ ॥ चौपई।। जब विज ऐस बखानी बानो। भुपत सहूत 
ते जान्यो रानी । पैर अढाइ भूंम दे कही। विड़ करि बात 
दिल्लोतम गही ।। ८ ॥।. दिजबर शुक्र हुतो नल्िप तोौरा। जाते 
ग़यो सप्त भेदु बजीरा। ज्यो ज्यो देन प्रिययों ल्विष कहै। 
तिमु तिभु नाहि प्रोहतु गहे ॥ ६ ॥ । चोौपई ॥। जब सिप देन 
धरा मन कीना । तब ही उत्तर शुक्र इस दोता। लघु दिज 
याहि ने सूप पछानों।  बिष्नुव॒तार इसी कर झातों ॥ १० ॥। 
॥ चौपई ॥  सुनत बचन दातव सप्त हसे । उचरत शुक्र कहा 
घर बसे । ससिक समाल ले दिज महि सासा। कस कर है 
हुहु जपग बिनासा ॥ ११ ॥ ॥ दोहरा ।। ॥ शुक्रवाल ।। जिस 
खिलगारी अगन को गिरत सघन बन साहि। अधिक तनक 
ते होत है घिभ विजबरु नर माहि॥ १९७  ॥ छोपई ॥ हस 


राजा ने करोड़ों दक्षिणाएं प्रस्तुत की परन्तु उस विप्र ने किसी को भी हाथ 
नहीं लगाया॥ ६।॥। ॥। नराज छंद ॥ ब्राह्मण ने कहा कि ये पझब मेरे 
किसी काम का नहीं और तुम्हारा यह भआडम्बर सब भिध्या है। तुम 
मुझे केवल ढाई कदम भूमि दे दो और विशेष यश को अजित करो ॥। ७ ॥ 
॥ चौपाई ॥। जब विप्र ने ऐसी बात कही तो रानी-समेत राजा इसको 
समझ नहीं पाया । उस विप्र ने पुनः दृढ़ होकर यही कहा कि मैंने आपसे 
केवल ढाई क़दम भूमि भाँगी है। ८।  गुरुवर शुक्राचायं उस समय 
राजा के पास थे और वे तथा सभी मंत्री भूमि माँगने के रहस्य को समक्ष 
गए। राजा जितनी बार पृथ्वी देने की बात कहता है उतनी बार 
पुरोहित शुक्राचारय नहीं देने के लिए राजा को समझाते हैं ॥ ९ | 
॥ चौपाई ॥ परन्तु जब राजा ने भूमि दान करने का दृढ़ संकल्प कर ही 
लिया, तब शुक्राचर्य ने इस प्रकार उत्तर देते हुए राजा से कहा कि 
है राजन ! इसे तुम छोटा सा ब्राह्मण मत समझो और इसे विष्णु का अवतार 
जानो ॥| १० ॥ ॥ चौपाई॥ यह सुनकर सभी दानव हूँस पड़े और 
कहने लगे कि शुक्राचायें जो क्‍या व्यथे को बातें सोच रहे हैं। जिस 
ब्राह्मण के शरीर पर खरगोश जितना मांस नहीं है, वह कीसे जगत का 
विनाश कर सकता है ।। ११५॥ ॥ दोहा ॥ ॥ शुक्र उवाच ॥ जेंसे सघन 
बन में अग्ति की चिनगारी गिरकर बढ़ जाती है (और वन का नाश कर 
देती है) उसी प्रकार यह छोटा सा ब्राह्मण मनुष्य नद्वी है १२ 


इक गुर्मुखोी (लावरी लिपि) 


शक हहु बात बखानों। सुनहु घुक्त तुम बात ने जाती । 
फुनि इहु समो सभो छल जेहै। हरि सो फ्रेरि न सिलछक 


ऐहै ॥॥ १३ ।। ॥ चोपई ॥ रन महिं बात इहे 5हराई। सब 
झो धरी न किस बताई। चित ते माँग कमंडल छुता। 
लग्यों दान तिहु देन नरेस्ता ॥॥ १४॥  ॥ जोषई ॥। शुक्र बात 


सल मो पहिदानी। भेद ने लहुत भूष अगिनानों। धार 
मकर के जार सकृपा। पेढ़यों मद्ध कर्मंडल भुवा ॥ १५ ॥॥ 
॥ चौपई ॥ लिपबर पान सुराही लई। दान समे दिजवर की 
भई। बात हेत जब हाथ चलायो ।॥ नमिकस नोर कर ताहि न 


आयो ॥॥ १६१) ॥ तठोघर छंद ॥ चमप्तकथोें तर्ब॑ विजराज ) 
करिऐ निपे सु इलाज ॥ घिनका पिल्ले इहु ब्रौच । इक चजछ्छ 
हुए है मीच ॥ १७॥  ॥ तोमर ४ तुनका सिपत कर लोन | 
श्रीतर कमंडल दीन । शुक्र आँख लगिआा जा । इक चच्छ 
भयों दिज्राइ॥॥ १८॥  ॥ तोमर छंद || नेक ते जु गिरयो 


मीर ॥ सोई लियो कश दिज बीर । करि लीर चुबन ने बीत ॥ 
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॥ चौथाई ।। राजा बली ने हँतकर यह बात शुक्राचार्य से कही कि है 
शुक्राचाय ! आप समझ नहीं रहे हैं, क्योंकि यह समय फ़िर मेरे हाथ नहीं 
आयेगा। क्योंकि फिर मैं परमात्मा जंसा भिक्षुक कभी भी प्राप्तन कर 


सकूंगा ॥ १३।॥॥।  ॥ चोपाई॥ मन में राजा ने संकल्प कर लिया, 
परन्तु प्रत्यक्ष रूप से किसी से कुछ नहीं कहा। सेवक से कमण्डल 
माँगकर राजा ने दान देने का उपक्रम किया ॥१४॥ ॥ चौपाई ॥ शुकाचार्य 


ने उसके मन को बात को समझ लिया, परन्तु अज्ञानी राजा इस 
भेद को न समझ सका । शुक्राचार्य मछली का सूक्ष्म रूप धारण कर राजा 
के कमण्डल में जा बैठे ॥ १४॥ ॥ चौपाई ॥ राजा ने हाथ में कमण्डल 
लिया और ब्राह्मण को दान देने का समय आ गया । जब राजा ने दास 
देने के लिए हाथ में जल लेकर चलाना चाहा तो कमण्डल से जल न 
निकला ॥| १६३ . ॥ तोमर छंद ॥ तभी द्विजराज भड़क उठा और 
राजा से कहने लगा कि इस कमण्डल को ठीक कीजिए । एक तिनके से 
कमण्डल की नली को खोदा गया और उस खोदले से शुक्राचार्य को एक 
आँख जाती रही ॥ १७ ॥ 3॥ तोमर ॥ राजा ने तिनका अपने हाथ में 
लिया और भीतर कमण्डल में घुमाया। वह शुक्राचार्य की आँख में जा 
सगा और द्विजराज शुक्राचायं की एक अखि फट गई १८ 
तोमर छद॒ शुक्राचार्य को माँब से जो पानी गिरा उसे राजा ने 


को वसम गुरूतल्य साहिब हे हैहे 


हु स्वाधसिकारज कील ॥। १६ ।॥॥ ॥ चौपई || चल्छ तीर कर 
झीतर परा । बह संकल्प दिजह करि धरा ।  ऐस तबे मिल 
देहु बढायों । लोक छेद पर लोक घिधायों ॥॥ २० ॥ 


(| थोपई ।! (सु०प्रं०१६८) . वनिरख लोग अद्त बिसमए | 
हानव पेख मुरछन भए ॥ पाव पतार छयथयो सिर कासा । सकल 
भ्ाए लखि लोक तबाता || २१॥ ॥ चौपई ॥ एक्के पाव 
पतारह छूआ |. दूसर पाव गगन लंड हुआ ।  भिदयों अंड 
बहुमंड अपारय॥। . तिह ते गिरी गंग की धारा॥ २२॥। 
॥ खोपई ॥ ह४हु विधि भुव अचंभव लहा!। सन कर बचन 
चक्कत हवे रहा। सु कछु शभयो जोऊ शुक्त उच्चारा। सो 


अखियन हुम आज निहारा ॥ २३१ ॥ चौषई ॥ अरधि देहि 
अपनो मिल दीमा । इहु विधि के भुवत जसु लीता । जब लऊ 


शंध जमल को तीर! । तब लछ चली कथा जग धोरा ॥ २४ ॥॥ 
॥ चोपई ॥॥ बिशन प्रसंनि प्रतचछ एवे कहा।  चोबदाब द्वारे 
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अपने हाथ में लिया। शुक्राचायं ने जल को चते नहीं दिया भौर इस 
प्रकार अपने स्वामी के विनाश-कार्य को बचाने की कोशिश की ॥ १९ ॥॥ 
॥ चोपाई ।। आँख का पानी हाथ पर पड़ते ही उसी को संकल्प रूप में 
राजा ने ब्राह्मण के हाथ पर दानस्वरूप दे दिया। इसके बाद बामन ने 
अपनी देह का विस्तार किया और उसकी देह लोक-परलोक् का भेदन 
करने लेगी ।! २० ॥ ॥ चौपाई ।। यह देखकर सभी लोग अद्भुत रूप 
से आएचर्य में पड़ गए और विश्ण के वृहव्‌ स्वरूप को देखकर दानव अचेत 
हो गए । विष्णु के पाँव पाताल तथा शिर आकाश को छूने लगे। यह 
दुश्य देखकर सभी लोग आशएचये में पड़ गए ॥ २१॥ ॥ चौपाई | एक 
ही क़दम में उन्होंने पाताल तथा दूसरे क़रम से आकाश को नाप लिया । 
सारे ब्रह्माण्ड का इस प्रकार विष्णु ने भेदन कर दिया और सस्पूर्ण 
ब्रह्माण्ड से गंगा की धार नीचे की ओर गिरने लगी (॥ २२ ॥| 
॥ चौथाई ।। राजा बली भी अममंजस में पड़ गया और मननवचन एवं 
कर्म से किकर्तव्यविमृढ् होकर सोचने लगा कि जो कुछ शुक्राचार्य ने कहा 
था वही हुआ और इस सबको मैंने आज अपनी आँखों से स्वयं देख 
लिया !। २३ ॥ ॥ चौपाई | आधे क़दस में अपने शरीर की नंप्रवाकर 
इस प्रकार राजा बलों ने यश अजित किया । जब तक यंगा-यमुना में 
जल है, तब तक इस घैर्येवान की कथा संसार में चलती रहेगी।। २४ ।॥ 

वोपाई  विष्य ने तब प्रसन्न हो प्रत्यक्ष होकर कहा हे राजा मैं स्वय 


हैं ७० शुर्यूद्ी ( नागर लिपि | 


हवे रहा । कहयो चले तब लगे कहाती । जब संग गंग जमुव 
को पाती ॥ २५१॥ ॥ दोहरा ॥। जहु साधन संक्षट परे तह तहु 
भए सहाइ। द्वारवाल हवे दर बसे भगत हेत हरि राइ ॥२६॥ 
॥ चौपई ॥॥ अध्ठम अवतार ब्रिशन अत धरा। साधन सभे 
क्रितारथ करा। अब नवभों बरनों अचतारा। सुनहु संत 
खित लाइ सुधारा ॥ २७ ॥ 
॥ इति जी बचित्न नाटक ग्रंथ बावन अवतार मशटमो कथन 
बज छलन समापतम सते | ८ ।॥। 


अथ परसराम अवतार कथन || 


! भरी धगउती जो सहाईइ ॥॥।  ॥ चौपई ॥ पुत्र केतक्ष दिस 
धए बितोता । छत्ननि सकल छरा कह जीता। अधिक जगत 
महि ऊच जनायो। बासव बलि कहूँ लेन न पायो॥ १॥ 
॥ चोपई ॥॥ बिंआाकल सकल देवता भए। मिलि क्षरि सभु 
बासव पे गए। छल्नी रूप घरे सभू असुरन। आबत कहा 
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तुम्हारा सेवक बनकर तुम्हारे ढवार पर पहरा दूंगा और जब तक गंगा-बसुता 
में पानी रहेगा तब तक तुम्हारे दाव की कहानी चलती रहेगी।। २५॥ 
॥ दोहा )॥ जहाँ-जहाँ साधु पुरुषों पर संकठ पड़ता है, वहाँ-वहाँ अकाल 
पुशष सहायता करते हैं। परमात्मा भक्त के वश में होकर द्वारपाल के 
रूप में उस भक्त के द्वार पर बने रहे ॥| २६ ।। ॥ चौपाई ॥ इस प्रकार 
कि ने आठवाँ अवतार घारण कर सभी साधुओं को क्ुता्थे किया । 
अब में नर्वे अवतार का वर्णन करता हूँ। इसे कृपया सभी महात्मा ध्यान« 
पूर्वक सुधारकर सुनें और समझें ॥ २७ |! 


॥ इपि श्री बचित्न वाटक ग्रन्थ के आठवें वामन-अवतार-कथन 
राजा बली-छलन की समाप्ति | ८५ || 


परशुराम-अवत्तार-कथन ब्ारस्मष 


॥ श्री भगवत्ती जो सहाय । ॥) चौपाई।॥! पुनः कितना ही समय बीत 
एया और क्षत्रियों ने सभी पृथ्वी को जीत लिया। वे अपने-आप की जगत 
में सर्वोच्चि मानने लगे और उनका बल अपरिमित हो उठा ॥ १ ॥ 
॥ चोपाई || इससे सभी देवता व्याकुल हो उठे और सभी मिलकर सब 
इन्द्र के पास गए और बोले कि सभी असुरों ने क्षत्रियों का रूप धारण 


है| भी दसम गुरुग्रन्य साहू ४०१ 


भुप तुमरे मत ॥। २॥। संस देवन सिलि करयो बियारा। 
छीौरससुद्र कहु चले सुधाश। कालपुरख की करी बह्ाई। 
इस आज्ञा! तहु ते तिन जआई।॥ ३ ॥.. ॥ चौवपई ।॥। दिल 
जमदगन जगत मो सोहत | नित उठि करत अधच ओघन हुत । 
तहु तुम धरोी बिशन अवतार!॥. हनहु शक्र के शत्तरु 
सुधार ॥ ४ ।॥ ॥ भुज॑ग प्रयात छंद ।| जयो जामदगर्न दिल 
आवतारी । भयों रेणका ते कवाली (म०४रं०१६५९) कुढारी। 
धरथों छत्रियाषात को काल रूप । हुनथो जाइ जउने सह 
शास्त्र भू्ष ११ ५॥ ॥ भुजंग ॥ कहा गंभ एसी कथा सर 
पाक्षझ। कथा जिद्ध ते थोरिएे बात राखय । भरे गर्व छत्ती 
नरेश अपार । लिते नास को पाण धारयो कुढारं ॥ ६ ॥। 
॥ भजंग ॥ हुती नंदनी सिछ जाकोी सुपुतल्नो ।. तिसे माँग 
हारयो सहुंसास्त छत्री । लियो छीन गाय॑ हत्यो राम तात॑। 
तिशी बेर कीले सभे भूष पातं ॥ ७ ॥ ॥ भुजंग ॥ गई बाल 
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कर लिया हैं। है राजन ! अब बताइए आपका क्या विचार है ? ॥ २ ॥ 
सब देवताओं ने मिलकर विचार-विमर्श किया और क्षीरसागर की ओर 
चल पड़े । वहाँ उन्होंने कालपुरुष (परमात्मा) की स्तुति की और वहाँ 
से उन्हें इस प्रकार का आदेश प्राप्त हुआ ॥ ३॥ ह चौपाई ॥ कालपुरुष 
ने कहा कि पृथ्वी पर यमदग्ति नामक ऋषि निवास करते हैं जो कि नित्य 
उठकर अपने पुण्य कर्मों से पापों का नाश करते हैं। है विष्णु |! तुम उसके 
यहाँ भवतरित होबो और इन्द्र के शत्रुओं का नाश करो ।॥ ४॥ 
॥ भुज॑ग प्रयात छंद ॥ यमदरित ऋषि अवतारीपुरुष की जय हो, जिसकी 
पत्नी रेणुका से कवच और कुठार वाले (परशुराम) का जन्म हुआ। उसने 
क्षत्रियों के विनाश के लिए काल-रूप घारण किया और सहस्रबाहु-जेसे 
राजन का भी नाश किया ॥ ५॥ ॥ भुजंग ।। मेरी इतनी बुद्धि कहाँ कि 
मैं सारी कथा का वर्णन करूँ, इसलिए कथावृद्धि की भय से संक्षेप्र सें ही 
मैं अपनी बात कहता हूँ! क्षत्रिय नरेश गरव॑ से मदमस्त हो चूके थे और 
उनका नाश करने के लिए परशुराम ने अपने हाथ में फरसा (कुठार) 
धारण किया ।। ६।॥ ॥ भुजंग ।! नन्दिनी (कामधेनु गाय) यमदगि्ति की 
पुत्री के प्रमास थी और सहसख्रबाहु क्षत्रिय राजा उस गाय को ऋषि से 
माँगकर थक चुके थे । अन्त में उसने गाय छीनकर परशुराम के पिता 
यघमदरिति का वध कर दिया और इसी बेर का बदला चुकाने के लिए 
परशुराम ने सभी क्षत्रिय राजाओं का ना'श्न कर दिया ७ 


घण्य्‌ गुरुसुझी (साचरी लिवि) 


ताते लियो सोच ताकोी । हन्यों लात भेरो कहो नासु बाकों। 
सहुंसासरत्न भुप॑ छुष्यो लडण नासं । गहे शस्त्र क्षसत्र चल्यो तन 
ठाम ॥ ८॥  ।॥ भजंग ॥! कहो राज सेरो हन्यों तात कंसे। 
अब जुद्ध जीतो हुनों तोहि तंसे। कहा घूड़ बंठों सु अस्छ 
संभमारो । छलो भाज ना तो सभे शस्त्न डारो॥ ६ ॥ 
॥ भुजंग ।। सुर्ण बोल बंके भरयों भुष कोष । उठ्यो राज 
सरदूल ले पाण धोप॑ । हृष्यो खेल खूनी दि खेन्न हायों। 
चहे आज ही जुद्ध मो सो सचायो॥| १० ॥ 0 भुजंग ।। धघए 
घुर सरबं सुने बेन राज । चड़यो ऋुद्ध जुद्धं लजे सरब साज। 
गंदा सेहुथी सुल सेल सँंमारी । चले जुद्ध कार्ज बड़े 
छत्रधारी ॥ ११॥ ॥ नराज छंद | क्रिवाण पाण घारिके। 
चले बली पुकारिक । सु मारि मारि भाखही। सरोध स्रोण 
चाखही ॥। १९३ ४ नराज ॥ सेंजोह सेहथोन ले। चड़े 
सु बीर रोस के।  चटाक चाबर्क उठे। सहंख साइफं 
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॥ भुजंग ।| बचपन से ही १रशुराम ने उसको शुद्ध रूप से मन में बनाये 
रखा कि मेरे पिता का वध्च किसी ने किया है ओर मुझे उसका नाम जानना 
है। जैसे ही परशुराम ने यह सुना कि वह व्यक्त सहुस्रबाहु राजा है, 
वैसे ही वह अस्त्र-शस्त्र लेकर उसके स्थान की ओर चल पड़े ॥| ५८॥ 
॥ भुजंग ॥ राजा से परशुराम ने कहा कि राजा | तुम मुझे बताओो कि 
तुमने मेरे पिता का वध कंसे किया | मैं अभी तुमसे युद्ध करके तुम्हारा 
वध करूँगा। परशुराम मे यह भी कहा कि ऐ मूर्ख | अपने अस्तों को 
सम्हाल लो, नहीं तो शस्त्र डालकर यहाँ से भाग निकलों ॥ ९॥ 
॥ भुजंग ।। इन व्यंग्य-भरी बातों को सुनकर राजा क्रोध से भर उठा और 
अपने हाथ में शस्त्न लेकर सिंह के समान उठ खड़ा हुआ । वह दृढशाली 
युद्धक्षेत्र में यह जानकर आ पहुँचा कि ब्राह्मण परशुराम आज ही मुझसे 
युद्ध करते के लिए परम उत्सुक हैं ॥ १०।॥। ॥ भूजंग ॥ राजा को बात 
सुनकर सभी शूरवीर अत्यन्त क्रोधित एवं सुसज्जित होकर युद्ध के लिए 
चढ़ उठे । तिशूल, भाला, गदा आदि शस्त्र को सँभालते हुए बड़े-बड़े 
छत्रधारी राजा युद्ध करने के लिए चल पड़े (| ११॥ ॥ नराज छंद ॥ हाथों 
में कृपाण पकड़कर महाबली चिल्लाते हुए चल पड़ें। सारो-मारों की 
भावाज़ें कर रहे हैं गौर उनके तीर रकक्‍तपान कर रहे हैं।। १२ ॥ 
॥ नराज ॥ कवच एवं खड़गों को लेकर क्रोधित श्रवीर चढ़ पड़े । 
घोडों पर घाबुक चंटाक की ध्वनि कर उठे और हजारों तौर छूट पढे १३ 


थी दसभ सुरूप्रन्थ साहिद ४०३ 


बुठे ॥| १३१ ॥॥ रसाबल छंद ।। भए एक ठउरे। सर्भ सूर 
दउरे। लयथो घेर राघं। घटा सुर स्थामं ॥ १४॥। 
॥ ससावल छंद ॥ कम्माणं कइंके। भए याद बंके। घटा 


जाणि स्‍्थाहुं। चड़यो त्तिउ लिपाहुँ॥ १५॥ ॥ रसावल 
छंद ॥॥ भए नाद बंके। सु सेले धर्मके। गजा जह गज्जे । 
सु संज सज्जे ॥। १६॥ ॥ रसावल छंद ॥ चहूँ ओर ढूके। 


गज जहु झूके ॥ सरं ब्यूहू छटे। रिपं सीस फूठे ॥। १७॥। 
॥ रसावल ॥ उठे ताद भारो। रिसे छत्नधारी। घिरुयों 
राम सेनें। शिव जेम मेतं ।। १८७ ॥ रसावल ॥ रण 
रंग रत्ते । ऋ्त्ते तेज तत्ते। उठी सेैण घुरं। रहयो गेण 
पुरं ॥। १६ ॥  ॥॥ रसावल ॥ घणे ढोल बज्जे। भहाँ बोर 
गज्जे । मतो सिंध छुटूदे । (पृ०प्रं०१७०) इन बोर जुदठे ॥॥२०॥॥ 
॥ रसावल ॥ करें मारि सारं। बरके बिकरारं। गिरे अँग 
भंग । दर्व जान दंगे ॥॥। २१ ७ ॥| रखावल ।। गए छठ अस्च्न । 
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॥ रसावल छंद ।। सभी श्रवीर दौड़कर एक स्थान पर एकत्र हो गए 
और उन्होंने परशुराम को ऐसे घेर लिया, जसे सूयें को बादल घेर लेते 
हैं॥। १४।॥।  रसावल छंद ॥। धनु्षों की कड़कड़ाहुट से विचित्र प्रकार 
की ध्वनि पैदा होने लगी और सेना इस प्रकार से चढ़ उठी मानो काली घटा 
घिर आई हो ॥॥१५॥ ॥ रसावल छंद ।॥। बछियों की धाधम कौ विचित्र 
ध्वनि होने लगी । हाथियों के झुड गरजने लगे तथा सभी लोग कवचों 
से सुसज्जित हो शोभायमान होने लगे | १६॥ ॥ रसावल छंद ॥ चारो 
ओर से इकटठे होकर हाथियों के झुंड भिड़ उठे । तीरों के समुह छुंटने 
सगे और राजाओं के सिर फटने लगे ॥ १७।॥ ॥ रसावल ॥ भयंकर 
घ्वति होने लगी और सभी राजा क्रोधित हो उठे । परशुराम सेता से उसी 
प्रकार घिर गये, जैसे कामदेव की सेना ने शिव को घेर लिया हो || १८ ॥) 
॥ रसावल || सब युद्ध के रंग में मस्त होकर एक दूसरे के तेज से त्रसित 
होने लगे। सेना के कारण इतनी घल उठी कि सारा आसमान धूल से 
भर उठा ॥ १९॥ ॥ रसावल ॥ ढोल घनघोर रूप से बजने लगे और 
महाबलशालो वीर मरजने लगे। शूरवीर इस प्रकार आपस में भिड़ रहे 
थे मानो सिंह स्वतंत्न घृम रहे हों तथा आपस में भिड़ रहे हों ॥॥ २० ॥। 
॥ रसावल़ | मारनमार की चिल्लाहुट के साथ घृरवीर विकरॉल रूप से 
बोलियाँ बोल रहे हैं। वीरों के अंग कट-कटकर गिर रहे हैं और ऐसा लग 
रहा है मानो चारों ओर आग लगी हुई हो ।। २१॥ ॥ रसावल ॥ हाथों 
से अस्त्र छूटने लगे और निह॒त्थे हीकर वीर भागने लगे. घोड़े हिनट्टिना रहे 


छ०छ गुरसुझ्दी (सागरी लिपि) 


भजे हवे लिअस्च्नं । खिलें सार बाजी । तुरे तुंद ताजी ॥२२॥। 
॥ रखसावल छंद ।। भुजा ठोक बीरं॥ करे धाई तीरं। नेजे 


गडड गाठे । मचे बेर बाढे ॥ २२ ॥ै रसावल ॥ घर्ण घाइ 
पेलें। भज्तो फाग खेलें। करें बाण बरधा। भए जीत 
करखा! । ए४ ॥। !॥ रसावल ॥| गिरे अंत धूर्म । मत्तो श्रिच्छ 


झम। ट॒टे शस्त्र भरत्नं। भज्ञे हुई घिअस्त्न ॥॥ २४ || 
0 रसावल ॥ जिते शत्त्‌ आए । तिले राम घाए। चले भाज 
सरबं । भयो दूर गरबं॥ २६ | 8 भुजंग ॥। महाँ शबस्त्त 
धारे चलपों आप धूप । लए धरबव सना किए आप रूप | 
अनंत अस्ल्न छोरे भयो जुद्ध मात । प्रभा काल सातो सभे रस्म 
भाम॑ ।। २७ ॥ ।। भज्जंग ।। भजा ठोक शुर्ष कियो जुद्ध ऐसे । 
मत्रो बीर ब्रितरासुरे इंद्र जेसे। सपभ्े काट रार्भ कियो 
बाँह हीनं। हुती सरब सेना भयो गरब छोतें॥ ३५ ॥॥ 
॥ भुजंग ॥ गहयो राम वार्ण कुंढारं करालं । कही संड सी 
राज बाहूं बिसाले । भए अंग भंग करं काल हीणं। गयो 
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है और तेज्जी से इधर-उधर दोड़ रहे हैं| २२ ।। ॥!॥ रसावल छंद ॥ वीर 
भूजाओं को ठोंककर बाण-वर्षा करके शत्रु को घावल कर रहे हैं। अपनी- 
अपनी बछियों को गड़ाकर और मन में वेर-भाव को और बढ़ाकर भीषण युद्ध 
कर रहे हैं ॥२९३१। ॥ रसावल ॥ अनेक घाव सग रहे हैं और घायल वीर 
ऐसे लग रहे हैं मानो होली खेल रहे हों। सभी वाणों की वर्षा करते हुए 
जीत के लिए लालायित हैं ।। २४ ॥ ॥!॥ रसावल ॥ वीर इस प्रकार से 
घुम-घूमकर गिर रहे हैं मानो बृक्ष झूम रहे हों। अस्त्-शस्त्न टूट जाने के 
बाद शस्त्न-विहीन होकर झूरवीर भाग खड़े हुए २५५।_॥ रसावल || जितने 
भी शत्रु सामने आए, परशुराम ने उन सबकी सार गिराया । अंत में सभी 
भाग निकले और उनका गवे चूर हो गया ॥| २६ ॥ ॥ भुजंग ।! महान 
शस्त्रों को धारण कर राजा स्वयं अपने ही समान सनिकों को लेकर थुद्ध 
के लिए चला। उसने अनन्त अस्तों को छोड़ भीषण युद्ध किया । 
राजा स्वयं युद्ध में प्रभात के सूर्ये के समाव दिखाई पड़ रहा था ॥ २७ !! 
॥ भुजंग ।। भुजाओं को ठोंककर राजा ने दढ़तापूर्वक वैसा ही युद्ध किया 
जंते वृत्तासुर ने इन्द्र के साथ किया था। परशुराम ने उसको समस्त 
भुजाएँ काटकर भुजा-विहीन कर दिया और उसकी सभी सेना को 
नष्ट कर उसके गये को चर कर देया २८ भुजंग परशुराम 
ने अपने हाथ में विकराल फरसा पकड़ा और हाथी के संड के समान राजा 


थी इतम गुरुग्नन्थ साहिय अं 


गरब सरव भई सेण छोणं ॥ २६४ ॥ भुजंग ॥ रहयो अंत 
हैं अचेत बरेशं । बचे बोर जेते गए चाज देसें। लई 
छीत छडतों करें छत्न घातं। चिरंकाल पूरा करी लोग 
पाते ॥॥ ३० ।॥ 

॥ इति स्ली बचित्न नाठके राजा बहुंस्रवाहु बधहि स', पतमभ सतु ।। 


॥॥ नी भगउती जी सहाईइ ॥ 0 भुजग प्रयात छंद ॥ लई 
छीव छउठनी करे द्िप्प भूप॑ । हरी फेर छत्तित विज जीत जूप॑ । 
घिजू आरतं तीर शा पुकारं। चल्यो शोस सी रास लीतवे 
कुठारं ॥। ३१ ॥॥ ॥ भुज॑ध ॥ सुन्यों सशब भूप॑ हुठी राम आए । 
सभ जुदू को शस्त्र अस्त बवाएं। चडे चउप के क॑ किए जुद्ध 
ऐसे । मनो राम सो रावण लंक जेसे ॥३६२॥  ॥ भुजंग ।। लगे 
शत्ज्न अस्त लखे रास अंग । गहे बाण पार्ण किए शक्ल भंग । 
भुजाहीण एक सिरं॑ होण केते। सभे मार डारे गए बोर 


की भुजा को काट दिया। इस प्रकार अंग-भंग होकर राजा को सारी 
सेना विनष्ट हो भई ओर उसका अभिमात्र भी चूर हो गया। २९॥ 
॥ भुजंग )। अंत में राजा अचेत होकर युद्धभूमि में ग्रिर पड़ा और उसके 
जितने भी वीर बचे थे, अपने-अपने देशों को भाग खड़े हुए। परशुराम ने 
उसकी राजधानी को छीनऊकर क्षत्रियों का नाश किया और बहुत समय 
तक लोगों ने उनकी पूजा-अचेना की ॥ ३० ॥ 


॥ इति श्री बचित् ताटक के राजा सहस्रबाहु-वध की समाप्ति ॥ 


॥ श्री भगवती जी सहाय।॥ ॥ भुजंग प्रयात छंद ।।| (परशुराम ने) 
राजधानी को छीनकर एक ब्राह्मण को राजा बनाया, परन्तु फिर क्षत्नियों 
मे ब्राह्मणों के समृह को जीतकर पुनः उनके नगर को छीन लिया। 
ब्राह्मणों ने कष्ट में होकर श्री परछुराम को पुकारा और परशुरास की 
क्रोधित होकर हाथ में परणु धारण कर चल दिये ॥ ३१ | भुजंग ।। सभ 
राजाओं ने जब सुना कि क्षत्नियों को मारने का ब्त लेनेवाले हुठी परशुराम 
था पहुंचे हैं, तो सबों ने युद्ध के लिए अस्त्-शस्त् बनाकर युद्ध की तैयारी 
की। सभी क्रोप्चित होकर युद्ध में इस प्रकार आ धिड़े, मानों राम- 
रावण का जसंका में युद्ध हो रहा हो 8 ३२४ ॥ घुजंग || परशुराम ने 
देखा कि अस्त्न-शस्तों से उनपर प्रहार किया जा रहा है तो उन्होंने 
बाणों को हाथ में लेकर शत्रुओं का मर्देत कर दिया। कई वौर भुजा- 
वि्वीत और कई सिर विहीन हो गए परशुराम के सम्मुख जितने भी 


१७ भुर्छुणों (सागरों लिपि) 


जैते ॥ ३३ ॥। ॥ भुजंग ॥ करी छलत्नहीणं छितू कीघ 
बारं । (एृ०प्न्‍रं०१७१) हुणे ऐल ही सूप सरबं सुधार । कथा सरब 
जत्म छोर ते ले सुनाऊं । छिएदे ग्रथ के बाढनबे ते डराऊ ॥॥ ३४॥ 
॥ चौपई ॥॥ करि जग मो इहू भाँत अस्थारा। नबध कतार 
बिशव इस धारा । अब बरनो दसमों अवतारा। संत जझना 
का प्रान अधारा ॥ ३४५ | 
॥ इंति स्री बचित्र वाटके नवमों अवतार कथन ।। परसराम 
अवत्तार ॥॥ & ।। समापतम सतु सुभम सतु !) 


अथ ब्रहमा अवतार कथन ।। 


॥ लो भगउती जी सहाह ॥ ॥| चौ५ई (॥ अब उचरो मै 
कथा चिरानी। जिम उपज्यो ब्रहमासुर ज्ञानी। चतुरानन 
अध ओघच हरता । उपज्यो सकल सख्लिष्ठि को करता ॥| १ ॥ 
॥ चौपई ।। जब जब बेद नाश होह जाही। तब तब पुत्र 
ब्रहुमा प्रगटाही । ता ते बिशन ब्रहम बंपु घरा । चतुरानन 
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वीर गए, उन्होंने उन सबको मार डाला ॥ ३३ ।। भुजंग ।। इक्कीस बार 
धरती को उन्होंने क्षत्रिय-विहीन कर दिया और इस प्रकार सारे राजाओ 
को समूल रूप से नष्ट कर डाला। यदि मैं एक किनारे से लेकर अंत तक 
संपूर्ण कथा कहूँ तो मुझे भय है कि ग्रंथ का आकार बहुत बढ़ जायेगा ॥३४।॥ 
॥ चौथाई ॥ इस प्रकार जगत में लीला करते के लिए बविण्ण ने नौ 
अवतार धारण किया । भब में दसवें अवतार का वर्णन करता हूं, जो संतों 
के प्राण का आधार हैं ३५ || 


॥ इत्ति श्री बचित्न नाटक के नदें गवतार-कथन की समाप्ति ।। 
परबुराम बगवतार | 6 ॥ शुभ समाष्ति ॥ 


ब्रह्मा-अवत्तार-कथन प्रारंभ 


॥ श्री भगवती जी सहाय ॥ | चौपाई ॥ अब मैं उस प्राचीन कथा 
का वर्णन करता हूँ, जिस प्रकार ज्ञानवान्‌ ब्रह्मा उत्पन्न हुए। चार 
भु्खों वाले ब्रहमा पापनाशक और समस्त सृष्टि के कर्ता के रूप में उत्पन्न 
हुए ! १॥ ॥ चोपाई ।। जब-जब वेदलिहित सिद्धान्तों का नाश होता 
है, तंब-तब ब्रह्मा प्रयट होते हैं। इसीलिए विष्णु ते ब्रहमा का शरीर 
घारण किया और जगत मे उन्हें चतुरानन के नाम से जाना २ 


हो सम बुदुप्रन्‍्य साहिब हे०्क 


कर जगत उचरा।॥।| २१। ॥ चोपई ॥ जब ही बिशन झहम 
बपु धरा । तब सभ देद प्रचुर जय करा । शास्त्र सिश्ित 
सकल बनाए । जीव जगत के पंथ लगाए ॥॥३॥  धचौपई! मे 


जे हुते अधब के करता। तेते भए पाप ते हरता। पाप 
करसु कोहु प्रगठि दिखाएं। घरस करस सभ्त जीव चलाए ॥४॥॥ 
॥ जोपई ॥। इह लिधि सथो ब्रहुम अबतारा। सच्चे पापन को 
मेटनहारा ।. प्रजालोकु सभ पंथ चलाए।. पाप करम ते सभ्े 
हटाए ॥ ५४ ॥ दोहरा ॥ इह बिधि प्रजा पवित्र कर धरयो 
गहुम अवतार ॥ घरम करस लागे सभे पाप क्रम कह 
हार ॥। ६।॥॥ ॥ चौपई ॥ दसम अवतार बिशन को बज्हमा। 
धरयों अगति भीतरि सुभ करमणा। ब्रहम बिशन महि भेदु न 
लहिए। शास्त्र सिश्चित भोतर इम कहिऐ ।॥ ७ ॥। 


॥ इति स्री बाचित वाटके दसमों अवतार ब्रहमा कथन || १० ।। 
समापतम सतु ॥॥ 


अथ रुद्र अवतार बरननं || 
॥ झ्री भ्रमठती जी सहाईइ ॥ ॥तोटक छंद! सभ ही जन 


॥ चौपाई ।। जब विष्णु ने ब्रह्मा के रूप में अवतार लिया तो जगत में 
वेदों का प्रचार किया । उन्होंने शास्त्रों, स्मृतियों की रचना की और जगत 
के जीवों को मार्ग-दर्शंव दिया।। ३ ।॥|  ॥ चौपाई ॥ (वेद-ज्षाम को 
जानकर ) जो लोग पाप-कर्म करनेवाले थे वे सब पाप को दूर करनेवाले बन 
गए। पाप-कर्मों की स्पष्ट व्याख्या की गई और सभी जीव धर्म-कर्म में 
प्रवत्त हो गए ४ ४ ।। ॥ चौपाई ॥। इस श्रकार ब्रह्मा का अवतार हुआ, 
जो सब पापों को सिटानेवाला है। संपूर्ण प्रजा धर्मेमार्ग पर चलने लगी 
और पाप-कर्मों से विरत हो गई ॥ ५।॥ ॥ दोहा ॥ इस प्रकार प्रजा को 
पवित करते के लिए ब्रहमावतार हुआ और सभी जीव पाप-कर्मों को 
त्यागकर धर्म-कर्म करने लगे ६॥  ॥ चौपाई ॥ विष्ण' का दसवाँ अवतार 
बटमा है, जिसने जगत में शुभ कर्मों की स्थापना की। शास्त्रों एवं स्मृतियों 
में यही कह गया है कि ब्रह्मा और विष्ण में कोई भी भेद नहीं है ॥। ७ ॥ 
॥ इसि री बचित नाटक के दसवें गवतार ब्रद्टमा के वर्णन 
की समाप्ति ॥| १० !। अत समाप्ति ।। 


रुद्र-अवतार-वर्णन प्रारम्भ 
श्री भगवती जो सहाय तोटक छंद । सभी लोग धर्म के 


प्रण्च शुरतुछ्की (नागरों लिपि) 


धर्स के कऋरम लगे। तेज जोय की रीत की प्रोत भगे । जब 
धरम चले तब जीउ बढ़े । जन कोट सरूष के ब्रहशु गढे ॥॥ १ ॥ 
॥ कोटक ॥ जगजीवब भार भरों धरणी ॥ दूध आकल आत 
नहीं (मृ९४ं०१७२) छरणी। धर रूप गऊ वर्धायध गई। 
जगनाइक पे बुखु रोत भई ॥|२॥ ॥ तोटक | हस काल 
प्रसंनि भए तब ही ।. दुख लाउनन भुष्त सुन्‍्यों जब ही। हिग 
बिशन बुलाई लगो अपने। . इह भाँत कहयो लिहुकों सु 
पसे !॥ ३७ ॥ तोटक ॥। सु कहुयो तुझ छंद्र सझप छधरो। 
जगजीवन को चलि नास करो । तब ही तिहु रत्न सरूप धरयों । 
जग जंत सेंघार के जोग करयो ॥॥ ४ १५ ४७ तोटक ॥ काहिहँों 
शिव जेसक जुद्ध किए। सुख संत को जिह भाँत दिए । 
गति हों जिहु श्ात बरो पिरणा। जगजीत सुशंबर मो 
संप्रभा ॥। ५ ॥  ॥| तोटक ॥। जिस अंधक सो हरि जुदू करयो। 


जिह भाँव मनोज को मान हुर॒ुयो । दल देत दले कर कोप 
जिसमं। कहिहों सभ छोरि प्रसंग ति्मं ॥१६१॥॥ . 'पराधरी छंद। छब 
कार्य में लग गए। परन्तु कालास्तर में योग और भवित को मान्यताएँ 
त्याग दी गई । जब धर्मों का प्रचलन होता है, तभी जीवात्माएं प्रसन्न 
होती हैं और परस्पर समानता का व्यवहार करती हुई सबमें एक ब्रह्म का 
अनुभव करती हैं।। १॥ ॥ तोटक ॥ यह धरती जगत के जीबों के 
दुःखों के बोझ से दब उठी और इसके दु:ख एवं संतापों का वर्णन करना 
असंभव था । तन पृथ्वीते गाय का रूप धारण किया और क्षोरसमुद्र 
में जगत (अकालपुश्ष) के सम्मुख रोती हुई पहुँची ॥२।। 
॥ तोटक ।। जब अपने कानों से पृथ्वी के कष्ठ को सुना, तब कालपुरुष 
प्रसश्न होकर मुस्कराने लगे । ऊत्होंने विष्णु को अपने पास बुलाया और 
इस भाँति कहा ॥ ३॥ ॥ तोटकू ॥ कालपुरुष ने विष्णु से कहा कि तुम 
गढ़ का रुप धार्मं कर जगत के जीवों का संह्मार करो। तब विष्ण में 
बंद का स्वरूप धारण किया और जशत में जीवों का संहार कर योग की 
स्थावना की ।8 ४ ३9 ॥ तोटक 0 शिवजी के जैसे युद्ध किये और जिस 
पभकार संतों को सुक् अंदान किया मैं उसका वर्धन करूँगा । मैं यह भी 
बताऊँता कि किद प्रकोर उन्‍होंने. पार्वती को स्वयंवर में जीतकर उसका 
बरण किया ॥ ५॥ ॥ तोठक ।। शिव ने कैसे अंधकासुर से युद्ध किया । 
कामदेव का ग्वें चूर किया और क्रोधित होकर देत्यों के समूह का 
दइसत किया मैं इन सब अश्रतर्यों का वर्णव कहूँगा ।६ 


श्री रएम सृक्तय्य शाधिव शह्ल्हे 


हीत धश्त भारा करत) तब परत नाहि लिहु छिदे शांत । 
चल दक्ष झम्ुद्र करई पुकार । तब धरत किशन सद्राबतार ॥७॥ 
है पाधरी छंद ॥। तब करत सकल दानव सुधार |. कर दनुज 
प्रलक्ष संतत उधार । इहु साँति सकल क्षरि दुष्श नास। पुनि 
फरति छिदे सगतान बास ॥| ८ ॥_॥ तोटक ॥ ह्विपुरे हक देत 
बढ़यों ज़िपुरं । जिंह तेज तप रथि जिज़ें क्रिपुरं। बरवाह 
पहासुर ऐस भयो । जिन लोक चतुरदस जीत लयो ॥॥ € ॥ 
॥ तीदक ॥ जोक एक ही बाण हुणे ल्रिपुरं। सोऊ नाप करे 
तिह बेत दुरं। कस को प्रभदयों कब ताहि गने ॥ इक बाण ही 
सो पुर तीन हुने ॥ १० ॥  ॥ तोटक ॥ शिव धाइई चह्यो तिह 
मारत को । जग के सन्त जीव उधारत को । कर कोप तज्यों 
छित धुद्ध सरं। इक बार ही नास क्ियो छिपुरं ॥ ११ ॥ 
॥ तोदक ॥॥ लख कड़तक साध से हुखे । सुमन बरखा नर 
ते अश्खे । श्ुलि पूरि रही जय सह हुआं । गिर हेम हलाइल 
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॥ पाधरी छंद ।। जब धरती पाप के बोझ से दब जाती है, तब उसके 
हृदय में शांति नहीं बनी रह सकती । तब वहू चलकर क्षीरसागर में 
पुकार लगाती है और विष्णु का दउद्राववार होता है ॥७॥ 
॥ पाधरी छंद ॥ तब रुद्र अवतार लेकर दानवों का संहार करते हैं-- 
और दैत्यों का दलन कर संतों का उद्धार करते हैं। इस प्रकार सकल 
दुए्ों का नाश कर पुनः भवतों के हृदय में निवास करते हैं।॥ ८ ।। 
॥ तोटक ॥ त्िपरा (प्रदेश) में तीन पंखों वाला एक देत्य रहता था और 
उसका तेज सुर्य के तीनों लोकों को प्रभावित करनेवाले तेज के समाने था । 
वरदान प्राप्त करने के बाद वह असुर इतना महाबली हो गया कि उसने 
चोौदह भुवनों को अर्थात समस्त ब्रह्माण्ड को जीत लिया ॥ ९ ॥! 
॥ तोटक ॥। (उध्च राक्षस को यह वरदान था कि) जो कोई उसे एक ही 
बाण में मारने की शक्ति रखता हो, वही उस विकराल राक्षस को मार 
सकता है अर्थात्‌ एक से अधिक बाणों से नहीं मरेगा !। कवि अब यह बर्णन 
करना चाहता है कि ऐसा कौन है, जो एक ही बाण से तीव पंखों वाले इस 
असुर का, ताश कर देते में समर्थ हो ४ १० ॥  ॥ तोठक ॥। जगत के 
जीयों का परद्धार करते के लिए और उस असुर का वध करने के लिए 
छिवजी चल पड़े। क्रोधित होकर शिवजौ में एक बाण छोड़ा और एक 
ही बार में तिपुर राक्षस का नाश कर दियाआ ११॥ ॥ ततोढक ॥ यह 
लीला देखकर सभी संतजन प्रसन्न हुए और आकाश से (देवताओं द्वारा) 
पुष्षवर्षा होने लगी जय-जयकार की घ्वनि गूंज उठी, हिमालय पवंत 


इ१० गुरमुखों (लागरो लिपि) 


कंप भर्ज ।। १९॥ ॥ तोदक ॥ विन केतहक बीत गए जब हो । 
असुरंधक बीर बियो तब हो । तब बैल चड़यो गहि सुल शिव । 
झघुर चडक चले हुरि कोप किये ॥ १३॥ ॥४ तोठक ॥ गण 
गंध्रब जर्छ सभ्े उरगं। बर दान दयो शिव को बुर । 
हनिहो निरखंत मुरार सुर। ब़्िपुरार हन्पो जिम के (8०प्रं०१७३) 


त्विपुरं | १४॥  ॥ तोटक ॥| उहु ओर चड़े दल ले बुजन । 
इह ओर रिस्यो गहि सूल शिवं । रण रंग रंगे रण धीर रण॑। 
जन शोभत पावक ज्वाल ब्ण ॥ १५॥॥  ॥ तोटक ।। दनु देव 


दोऊ रण रंग रखे। गहि शस्त्र सभ्भे रस रुप भचे। सर 
छाडत बीर दोऊ हरखे । जतु अंत प्रजे घन से बरखे ॥ १६ (॥ 
॥ रुआसल छंद ।। घाह्ू खाइ भजे सुरारदन कोपु ओप सिठाइ 
अधि कंधि फिर॒यो तबे जय दुंदभीन बजाइ । सूल संहय पर 
पदसि बाण ओघ प्रहार ॥। पेल पेल गिरे सु बीरन केल जान 


धमार ॥॥। १७॥॥ ॥। रआमल छंद ।। सेल रेल भई तहा अर 
में हलचल मच गई ओर भूमण्डल काँप उठा || १२॥ ॥ तोटक ॥ काफ़ी 


दिन बीत जाने के वाद अंधकासुर नामक एक राक्षस हुआ। तब 
बेल पर सवार हो और त्िशूल हाथ में पकड़कर शिवजी चल 
पड़े ॥ उनके भयंकर स्वरूप को देखकर देवगण भी चौंक उठे ॥ १३ ॥। 
॥ तोटक ॥ गण-गंधव, यक्ष, नाग लेकर शिवजी चले और दुर्गा ने भी 
शिव को (विजय के लिए) वरदान दिये । देवगण देखने लगे कि शिवजी 
अंधकासुर को भी वैसे ही मार डालेंगे जैसे उन्होंने त्रिपु रासुर को मार डाला 
था | १४।॥ ॥ तोटक ॥ उधर से दलबंल लेकर वहू दुर्मति राक्षस 
चला। इधर से क्रोधित होकर हाथ में त्रिशुल लेकर शिवजी चले। 
युद्ध की भस्ती में मस्त सभी बलशाली योद्धा ऐसा दृश्य उपस्थित कर 
रहे थे मानों वन में अग्नि की ज्वालाएँ दहक रही हों।॥ १५॥ 
॥ तोटक ॥ दानव और देवता दोनों ही युद्ध में प्रवृत्त हो गए और शस्क्रों 
को धारण कर सभी रौदरस का आनन्द लेने लगे। दोनों और के वीर 
तीर चलाते हुए परम प्रसन्न हैं तो बाण-वर्षा ऐसे हो रही है मानो प्रलय- 
काल में बादल बरस रहे हों। १६॥ ॥ रुआमल छंद॥ देत्यगण 
घायल होकर और तेजहीव होकर भागने लगे और तभी अन्धकासुर 
दुन्दुभियाँ बजाता हुआ घूमकर युद्धस्थल की तरफ़ बढ़ आया। ब्िशूल, 
कृपाण, बाण एवं अन्य अस्त्-शस्त्ों के प्रहदर होने लगे और जझूरबीर इस 
प्रकार झम-झूम गिरने लगे मानों कोई रास रग चल रहाही १७ 


भी दसस युक्ृप्रस्ध साहिय ४११ 


तेग तीर प्रहार । बाहि गाहि फिरे फवज्जन बाहि बाहि 
हथियार । अंग भंग परे कहूँ सरबंग स्रोनत पुर। एक एक 
बरी अनेकन हेरि हेरि सु हुर ॥१८॥ है रुआमल छंद ॥ चर 
घोर रथी रथो त्तम बाज राज अनंत ।  स्रोण की सरता उठी सु 
बिअंत रूप दुरंत १ साज बाज कंदे कहें गजराज ताज अनेक । 
उशरि पुशटि गिरे कहूँ रिप बाक्तियं नहीं एक ॥ १६ ॥ 
॥ शआमल छंद )। छाडि छाडि चले तहा सनिपष साज बान 
अनंत । गाज गाज हने सदा शिक्ष सुरबीर दुरंत ॥  भाज भाज 
चले हुठी हुधिआर हाथि बिसार। बाण पाण कमाण छाहि सु 
घरम बेश्सम बिसार ।॥ २०१। ॥| नराज छंद ॥ जितेक सुर 
धाइथ । तितेक रुद्र घाइयं । जितेक अउर धावही । तित्यो 
महेश घावचही ॥ २१ ॥॥ ॥ नराज छंद ( क्मंध अंध उठहो | 
बसेश बाण बुठही । पिन्ाक पाण ते हणे॥। अनंत सूरमा 
बणे ।। २९॥  ! रखावल छंद ।। सिलहु संजि सज्जे ।. चहेँ 
और गज्जे। महाँ बोर बंके। मिदे नाहि डके ॥॥ २३ १ 
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| शुआपमल छंद ॥ छंपाणों और बाणों के प्रह्ाारों से युद्धत्थल में 
ठेलपेल मच गई और शूरबीर हथियार चलाते हुए फ़ौजों का मथन करने 
लगे। कहीं पर अंगविहीत बीर तथा कहीं पर पूरे शरीर रक्त सें डूबे 
पड़े हैं और वीरगति-प्राप्त वीरों ने ढूंढ़-दूँढ़कर अप्सराभों का वरण किया 
है।। १८॥ ॥ रुआमल छंद ॥ वस्त, रथ एवं रथों पर सवार तथा 
अनेकों घोड़े इधर-उधर पड़े हुए हैं तथा युद्धस्थल में रक्त की विकराल 
नदी बहू मिकली है। कही पर सुसज्जित धोड़े और हाथो कठे पड़े हैं 
भौर कहीं पर ढेर-के-ढेर वीर पड़े हुए हैं ओर एक भी शत्रु जीवित नहीं बचा 
है| १९४७! एआमल छद। राजागण अपने सुसज्जित हाथी-घोड़ों 
को छोड़कर चल दिये है और शिवजी ने गरज-गरजकर महावली बीरों 
का वाश किया है। शुरवीर हथियारों को भी त्यागकर भाग चले हैं 
और उनके धनुष-बाण, लौह-कवच आदि भी पीछे छूट यह हैं। २० ॥ 
॥ नराज छंद ॥ जितने भी शूरवीर सामने जाते हैं रुद्र उनका नाश कर 
देते हैं। जितने और आगे बढ़ेंगे शिवजी उतका भी नाश कर देगे ॥ २१॥ 
॥ मराज छंद | अच्धे कवच्ध युद्धस्थल से उठ रहे हैं और विशेष बाण- 
वर्षा कर रहे हैं। अनन्त श्र्‌रवीर धनुष द्वारा तीर चलाकर घूरवीर 
होने का प्रमाण दे रहे हैं॥ २२॥ ॥ रसावल छंद ॥ लौोह-कवचों से 
सुब्रज्जिव झुरवीर चारों और गरज रहे हैं। किसी भी प्रकार नष्ट 


छ्१९ शुश्मुछ्ोी (सागरी लिपि) 


॥ रावल ॥ बजे घोरि बाज । सजे सृर साथ । घ॒र्ण जेम 
ग़ज्जे। भहिखुआलस सज्जे ॥२४॥ ॥ रसावल ॥॥ महिखुआस 
धारी।  छले ब्योमचारी। छुभ्भ सुर हुरखें। सरंधार 
बरसे ।॥ २५।॥॥  ॥। रसावल || घरे बाण पाणं । चड़े तेल 
माणं। कहा कट्ठि बाहुँँ। अधो अंग लाहें।॥॥ २६ ॥। 
॥ श्सावल ।। रिसे रोस रुद्र । चले भाज छोर । (पृ०्प्रं०१७०) 
महाँ दोश गज्जे ॥ सिलहि संजि सज्जे ॥२७॥ ॥रपावल॥ लए 
शकत पार्ण । चंडे तेज सारण | गण गाड़ गाजे।. रख चंद्र 
राजे ॥| २८३ भभकंत घायें । लरे चंउप चाय । डकी 
डाकणीय ।. रहे काकणीय ।। २६ ॥  भर्य रोस रह । हे 
देत छूट्रं। कहे भ्षध भद्धं । भई सेण बद्ध ॥|३०॥ रिस्पो सूल 
पाणं ॥ हणे बेत भाणं। सरं ओघ छुटदे। घर्ण जघ 
दुइूटे ॥। ३११५ रण रु गज्जे। तबे देत भज्जे । तजे शस्त्र 
सरबं ।॥ भिद॒यो बेह गरब ॥॥ ३१।। | चौपई ॥ धायो तले 


ने होनेवाले बाँके बशरवीर शोभायमान हो रहे हैं ॥२३॥ 
॥ रप्तावल | वाशों की घोर ध्वनि सुनाई पड़ रही है और सुसज्जित 
शूरबीर दिख्खाई पड रहे हैं। धनुष इस प्रकार बज रहे हैं मानो बादल 
गरज रहे हों | २४॥ ॥ रसावल ॥ देवगण भी धनुषों को धारण कर 
चल पड़े हैं और सभी घुरवीर प्रसन्न होकर बाणन्वर्षा कर रहे हैं।। २५॥ 
॥ रसावल ॥ हाथों में बाण धारण कर अत्यन्त तेजस्वी और गर्वीलि बीर 
चढ़ उठे हैं भौर उनके शस्त्रों के कटाकट चलने से शत्रुओं के शरीर दो 


भागों में कटते चले जा रहे हैं॥ २६॥ ॥ रसावल | झुंद्र के क्रोध को 
देखकर क्षुद्र दानव भाग खड़े हुए हैं। महाबलशाली वीर कवच से सुसज्जित 
होकर गरज रहे हैं।॥ २७ ॥। ।॥ रसावल ॥ हाथों में शक्षित लेकर अत्यस्त 


तेजस्वी और गहन गर्जन करनेवाले शिव युद्ध में चढ़ उठे हैं और शोभावमात 
हो रहे हैं।२८।॥ घावों में से भ्ककर रक्त बहू रहा है और 
सभी उत्साह के साथ लड्ड रहे हैं। डाकिनियाँ प्रसन्न हो रही हैं और 
अबव आदि धराशायी हो रहे हैं॥२९॥ रद्द ने क्रोधित होकर 
ईत्यों का*नाश कर दिया है और उनके शरीरों को खण्ड-खण्ड करके 
उनकी सेता का वध कर दिया है॥ ३०।॥ त्िशूलधारी शिव अत्यन्त 
क्रोश्चित हो उठे हैं और उन्होंने देत्यीं को नष्ट कर दिया है। बाणों के 
समूह इस प्रकार छूट रहे हैं मानों बादल टूटकर गिर रहे हों ॥। ३१ ॥ 
जब दद ने युद्धस्थल में मर्जता की तब सभी दैत्य भाग खड़े हुए। 
सभी ते झस्त त्याग दिये और सबका ग्ं घूर हो गया ३२ 


की शशम शुरूपरच शाहिद ४१३१ 


अंधिक बलवाना। संग ले सेन दाववी नाता ॥ अमित बाण 
तंदी कह मारे । बेध अंग कहूं पार पधारे ॥| ३३)। जब ही 
शाण लगे बाहुण तब! रोस जग्योी तब हो शिव के सन | 
अधिक रोस कर बिसद चलाएं।  भुष अकाश छिनक महि 
छाए ॥। ३४ ॥ बाणावली शद्ध जब साजीो । तब ही प्ोण 
बानबी भाजी । तब अंधिक शिव सामुहि धायो। दुंढ जुद्धू 
रण भंद्धि मंत्रायों ॥ ३४१४ ४0 अड़िल ॥। बीस बाण तिने 
शिवहि प्रहारे कोप कर । लगे रुद्र के गात गए ओह चामि कर ! 
गहि विनाक कह पाण पिनाकी धाइयों । हो तुमल जुद्ध दुल्ेंअन 
श्ण भद्धि मचाइयों ॥ ३६॥ ॥ अड़िल ॥ ताड़ शत्त कह 
बहुरि पिताकी कोप हुऐ । हुणे दुष्ट कह बाण चिखंग ते काठ 
बुऐ। गिरयी भूम भीतरि सिर शत्रु प्रहारियों। ही जनक 
गाज करि कोप बुरज कह मारियों ॥॥ ३७ ॥ . ४ तोटक ॥ घर 
एक घिखे रिप चेत भयो । धत बाण बली पुद पाण लयो। 
कर कोप कुबंड कर करखयों। सर धार बली घन ज्यों 
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अंगों को बेघकर पार कर गये | १३ ॥॥ जब अपने वाहन के तन में बाण 
लगे देखे तब शिव के सन में और अधिक क्रोध जाग उठा। उन्होंने 
क्रोधित होकर विषमय बाण चलाए, जो क्षण भर में धरती और आकाश में 
छा गये | ३४ ।! जब रुद्र ने बाणनवर्षा की तब आधुरी सेना भाग खड़ी 
हैंं। तब अंधकासुर शिव के सामने आया और युद्धस्थल में अब दर्द 
युद्ध छिड़ गया ॥ ३५॥॥ ॥ भड़िल ॥ राक्षस ने क्रोधित होकर शिव 
पर बीस वाणों से प्रहार किया, जो क्रि शिव के शरीर में लगे और घाव 
कर दिये। शिव भी धनुष हाथ में लेकर आगे की ओर दौड़े और दोनों में 
भयंकर युद्ध छिड़ गया ॥ ३६ ॥ ॥ अडिल ॥ शत्रु पर निशाना लगाकर 
शिव अत्यन्त कोधित हुए और उन्होंने अपने तरकश से दो बाण लिकालकर 
दुष्ट (अंधकासुर) की ओर मारा। येवाण शत्रु के शिर में लगा और 
वह भूमि पर गिर पड़ा । वह ऐसे गिरा ज॑ंसे किसी बड़े स्तम्भ पर बिजली 
गिरने से वह धराशायी हो जाता है॥ ३७॥ ॥ तोटक ॥ एक घड़ी 
बाद शत्तु अंधकासुर पुन: चेतनावस्था में आया और उस महाबली ने पुनः 
हाथों में धनुष-बाण ले लिया । क्रोधित होकर उसके हाथों में ध्रनुष खिचने 
लगा और मेघवर्षा के समान बार्णो की वर्षा होने लगी ३८ 


थी दसम गुरुपन्य पादिय श्पः 


अठुर बलवाना । लगो कुबेर को लूठ खज़ाना । पकर समसते 
बहुमु यधायो । ईंह जीत सिर छुत्र ढुरायो॥ ४।॥ जीत 
देवता पाई लयाए। शद्र बिशन लिज पुरी बसाए। चडदह 
श्तत आन राखे ग्रिह। जहःँ तहाँ बेठाएं नवग्रिह ॥ ५॥ 
॥ दीहरा ॥॥ जीत बचाएं निञज्ञ पुरी असुर सकल असुरार। 
पूजा करी महेश की गिर कलाश सक्ार ॥६॥ ॥ चौपई || ध्यान 


विधान करें बहु भाँता। सेवा करी अधिक्कष दिन राता। 
ऐस माँत तिह काल बिताथो। अब प्र्ंगि शिव ऊपर 
झायी )। ७) ॥ चौपई ॥ भुतराद को निरख अतुल बल। 
कॉप्त सए अभनिक अरि जल धल | दच्छ प्रजापत होत चिफ्त 
बर। दस सहुंर दुृहिता ताके घर | ८।। तिन इक धार 
धुयंधर कौया ॥ दस सहंसत्र दुह्ििता इस दीधा। जो बह दच 


बरहु अब सोई । ऊच तोच राजा हुई कोई ॥ ६॥ जो जो 
जिसे रुखा तिनति बरा। सप्त प्रसंग नहीं जात उचरा। 
जो बिरतांत कहिं छोर सुनाऊं। कथा ब्रिध ते अधिक 
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इसवे ब्रह्मा को भी पकड़कर झला दिया और इन्द्र को भी जीतकर उसका 
छत अपने सिर पर धारण किया |। ४॥ देवताओं को जीतकर अपने 
चरणों में गिराया और रुद्र तथा विष्णु को भी अपने ही तगर में बसने 
के लिए ही बाध्य कर दिया। चौदह रत्त भी उसने अपने घर में 
इकट्ठे कर लिये, अपनी इच्छानुसार नवग्रहों को भी यहाँ-वहाँ नियुक्त कर 
दिया ॥ ५॥ ॥ दोहा ॥ दैत्यराज ने सन्नी को जीतकर अपने वहाँ 
बसा लिया! देवताओं मे कैलास पर्बत पर जाकर महेश की वन्दना 
की || ६॥ ॥ चौपाई।। भिन्न प्रकार से ध्यान, पूजा और दिन-रात 
सैवा की गई और इस प्रकार बहुत समय बीता। अब शिव के ऊपर ही 
सारी बात आ पड़ी थी। ७॥ ॥ चौपाई ॥ भूतनाथ शिव का अतुल 
बल देखकर शत्रु जल, स्थल सभी स्थानों पर काँप रहे थे। राजाओं में 
श्रेष्ठ राजा दक्ष प्रजापति था, जिसके घर दस हज़ार पूत्रियाँथीं॥ ८॥ 
उस राजा के यहाँ एक बार स्वयवर हुआ और उसने अपनी दस हजार 
पृत्रियों को यह आज्ञा दी कि ऊँच-नोच राजा के विचार को छोड़कर जो 
जिसकी झचि हो उसके अनुसार वह अपना विवाह करें॥ ६॥| जिस- 
जिसको जो-जो अच्छा धगा, उसने उसका वरण किया; परन्तु इन सारे 
प्रसगों का वर्णन नहीं किया जा सकता। यदि सब वत्तांतों का विस्तार 
पूवंक वणन करना हो तो कथा के लम्बे हो जाने का मय सर्देव बना 


श्र गुरजुसो (मायरी लियि) 


डराऊँ )॥| १०॥ ॥ चौंपई ॥ चार छुता कश्शप कह दीती | 
केतक ब्याह चंद्रमा लीती। फैतक गई अउर बेसन भहि। 
बरयो गउरजाः एक रद कहि )। ११५॥ जब ही ब्याह घन पिलु 
आनी । बली जग की बहुएि कहानी। सज्ञ दुद्ठिता 
लिए. बोल पढ़ाई । लोने संग भतारतन आई॥ १२४ 
॥ सोवई )। ले जे हुते बेस परदेसा । जात भए ससुरार भरेधा । 
मिरक गत्र को अउबर प्रक्ाश किनहू ने धृषत ताहि 
खितारा 3॥! १३६॥ बहुन गजरजा वच्छ बुजाई। सुलि नारद 
ते छिंदे रिसाई । बिन बोले पित के ग्रिह गई । अतिक प्रकार 
तेज तन तई॥े १४ ॥॥ . जग्य कुंड (पुटप्रं०१७३) महि परी 
उछर कर । सतत प्रताप पावक भई सीतरि। जोगअगत कहू 
बहुरि प्रकाश! । ता तन कियो प्रान को नाझा ॥| १५।॥॥ आई 
मारद इस शिवहि जताई । शहूुँ बेडिहो भाँग चड़ाई | छुट्यो 
ध्यान कोपु जिय जागा। गहि लिसुल लतिहु को उरि 
हागा।। १६) जब ही जात धयो तिहु थले। खसथो उदाइ 
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रहेगा ॥ १० ॥ ॥ चौवाई ॥ चार कतन्याएँतों कश्यप ऋषि को दे दी 
शई और कईयों के साथ चंद्रमा ने विवाहु कर लिया। कई अम्य देशों 
को चली गईं परन्तु गौरों (पार्वती) ने कहकर शिव (रुद्र) से विवाह 
किया ॥ ११॥ जब पाव॑ंती विवाह के पश्चात रुद्र के घर पहुँची तो 
कई प्रकार की कथा-वार्ताएँ प्रचलित हो छठीं। राजा ने सब्र पत्नियोँ को 
बुलवा भेजा और वे सब अपने पतियों के साथ पिता के घर भा 
गई ॥ १२॥ ॥ चौपाई ॥ जो-जोी नरेश देकश-विदेशों में थे वे सब 
ससुराल पहुँचने लगे। रुद्र की कुछ विचित्न वेश-भूषा को ध्यात में 
रखकर किसी से भी उसको स्मरण तक नहीं किय्रा। १३॥ दक्षयत्ति 
ने गौरी को आमंत्रित नहीं किया। यहु जब गौरी ने नारद के मुँह से 
सुना तो वह मन में अत्यन्त क्षुब्ध हो वह बिना बताए ही पिता के घर 
बली गई और उसका तम-मन भावावेश में जल रहा था।। १४ ॥ 
अत्यन्त क्रोघित अवस्था में वह यज्ञकुंड में कृद गई और उस सती के 
प्रताप से क्रिन ठंडी हो गई, परन्तु सती ने योग-अग्नि प्रज्ज्वलित की और 
उससे उसका शरीर नष्ट हो गया ॥ १५॥ मारद ने इधर शिव से आकर 
कहा कि आप क्या भाँग चढ़ाकर यहाँ बैठे हैं (वहाँतो गौरी जीवित 
जल गई है) । यह सुनकर शिव का ध्याव छटठा और हृदय क्रोध से भर 
सठा। उन्होंने तिशुल पकड़ा और उस तरफ दोड घले रै६ 


है । अ। था म शुरूप्रस्थ साहुब छ१ए 


पुल कर बले। भाँत भाँत लिन करे प्रहारा । सकल बिधुंत 
जग्य कर डारा ॥ १७॥ ४ चोपई।। साँत साँत तन झूष 
संधारे। इक इक से क्र दुइ दुई बारे ॥ जाकहु पहुच त्िसुल 
प्रहारा। ता कहु मार ठउर हो डारा॥ शृ८।॥| जब्यकुंड 
निरखत भयो जब ही ॥ जूड जदान उदारस तब ही । बीर- 
भद्र तब किआ प्रकाशा । उपजत करो नरेशन नासा ॥। १६ ॥॥ 
केतक करे दुखंड लिप्त बर। केतक पढे दए जम के घर | 
फ्रेतक गिरे धरण बिकरार!।। जन सरता के पिरे कमारा ॥॥२०॥॥ 
तब लड़ शिवह चेतना आई॥ गहि पिनाक कहु परो रिसाई। 
जा के ताण बाण तन भारा। प्रान तजे तित पाननु- 
चारा । २१॥ ह॥ चौपई ॥ डसा डम्म डडरू बहु बाज़े । 
भुत प्रेत दस दिस गाजे । झिम शि्त करत असन को धारा । 
नाले रंड सूंड बिकरारा ॥।| २२।॥ बज्जे ढोल सनाइ नगारे । 
जुटे जंग को जोछ जुझारे । खहिं खहि मरे अपर रिस बढ़े। 
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न 


जब शिव उस सतीस्थल पर पहुँचे तो उन्होंने अपने त्रिशुल को भी दृढ़ता से 
पकड़ लिया । विभिन्न प्रकार से प्रहार कर उन्होंने सारे यज्ञ को विध्वस 
कर दिया ॥| १७ ॥ . ॥ चौपाई ॥ अनेकों राजाओं का संहार कर उनके 
शरोरों के टुकड़े-टुकड़े कर दिये। जिस पर भी त्िशूल का प्रहार हुआ, 
वहु उत्ती स्थल पर मृत्यु को प्राप्त हो गया ॥ १८ ॥ जब शिव ने यज्ञकूड 
देखा अर्थात्‌ गौरी को जली हुई देखा तो शोकाकुल होकर वे अपनी 
जटाओं को नोचने लगे (और अचेत होने लगे) । तभी वोरभद्र वहाँ 
प्रकट हुए और प्रकट होते ही उन्होंने राजाओं की नष्ट करना प्रारम्भ 
कर दिया ॥ १९॥ कई राजाओं को दो टुकड़े कर दिया और कइयों 
को यमराज के पास भेज दिया अर्थात मार दिया। जैसे नदी में बाढ़ 
आने पर नदी के किनारे हृहकर गिर पड़ते हैं, ऐसे कई विकराल वीर 
घरती पर गिरने लगे ॥ २०॥ तव तक शिवजी भी चेतनावस्था मे 
आ गये और घनूष हाथ में लेकर क्रोधित होकर हट पड़े । जिसको भी 
खीचकर शिव ने बाण मारा उसने वहीं प्राण त्याग दिये।। २१ ॥ 
॥ चौपाई ॥ ड्मड्स ड्मरझू बजने लगे और दसों दिशाओं में भूत-प्रेतादि 
गरणजने लगे। क्ृपाएणें झमाझम बरसते लगीं और सिर कटे हुए धड़ चारों 
तरफ नाचने लगे ॥ २९ ।॥। ढोल और नगाड़े वजते हुए घुनाई पड़ने लगे 
ओर योद्धागण युद्ध में भिड उठे । एक-दूसरे से टकराते हैं. आपस में 
क्रोधित होते हैं और पुन उन्हे घोड़े पर चढ नही देखा जाता भर्थात वे 


छ्पृथ मुरणमुखी (नागरोी लिपि) 


बहुरि न वेखियत ताजिअन चढे ॥ २३ । जा पर मुशत ह्िसूल 
प्रहरा। ताकहु ठठर सार ही डारा। ऐसो भयो बोर 
घम्साना | सकभकादई तह जगे मसाना ॥ शे४ ।॥ 
॥ दोहरा ।। तीर तबर बरछी बिछुअ बरसे बिसल अनेक। सपन्न 
सूरा जूुझत भए साबत बचा न एक !॥२५॥॥ ॥॥ चौपई॥ कि 
कटि सरे नरेश दुखडा। बाई हसे गिर गे जन झंडा। 
सुल सँभार रुद्र जब परयो। चित्र बचित्र अथोध्न करयो ॥२६॥ 
भाज भाज तब चले नरेसा। जम्म बिसार संभार॒यों देसा। 
जब रण रुद्र रुद्र रे धाए। भाजत भूप न बाचन पाए ॥२७॥ 
तब सभ्त भरे तेज तन राजा। बाजन लगे अनंतत्त बाजा। 
मच्यों बहुरि घोरि संग्रापा ।॥ जम को (पृ०म्ं०१७७) भरा छिनक 
महि घामा ॥॥ २८ ।॥। . भुपत फिरे जुद्ध के कारन । ले ले बाण 
पाण हथियारन । धाइ धाइ अर करत प्रहारा। जन कर चोट 
परत घरियारा ।। २९ ॥ खंड खंड रण गिरे अखंडा । काँप्यो 
खंड नवे ब्रहमंडा । छाड़ि छाडि अस गिरे नरेशा । भच्यो जुद्धू 
धराशायी हो जाते है ।। २३।॥ जिस पर भी शिव की मुट्ठी में पकड़े 
हुए ल़िश्युल का वार हुआ, वह वहीं पर मार डाला गया । ऐसा घमासान 
वीरभद्र ने किया कि हड़बड़ाकर श्मजानों से भूत-प्रेत भी जग 


उठे ॥ २४॥ ॥| ढाहा ।| तीर, वरछी, बिछुए तथा अनेकों अन्य शस्त्र- 
अस्त्त चले ओर सभी शूरवीर वी रगति को प्राप्त हो गये, कोई भी बाक़ी नही 
बचा ।। २५!। ॥ चोपाई ॥ टुकड़े हो चुक्रे राजा ऐसे पड़े थे मानो प्रबल 


वायु के प्रहारों से पेडों के झुंड टूटऋर गिरे हों। व्िल्यूल को सम्हालकर जब 
रुद्र ने तबाही मचाई तो वहाँ का दृश्य विचित ही दिखाई पडने लगा ॥२६॥ 
तब राजागण यज्ञ को भूलकर अपने-अपने देशों की ओर भागने लगे। 
जब ऊद्र ने रोद्ररूप धारण कर उनका पीछा किया तो भागनेवाला कोई 
भी राजा वच नहीं पाया [| २७ ।। तब सभी राजा भी सानधान होकर 
रजसूयुण से भर उठे और सब ओर अनेकों वाद्य बजने लगे । पुनः घोर 
संग्राम छिड़ गया और थम का घर मृतकों से भरने लगा।। रझ ॥ 
राजागण युद्ध करने के लिए विभिन्न प्रकार के बाण एवं शस्त्र लेफर वापस 
मुडे। दौड़-दौड़कर वे ऐसे बार करने लगे मानो घड़ियाल पर चोटदे 
पड रही हों ॥| २९।॥। खंड-खंड होकर बलशाली वीर गिरने लगे और नव 
खड़ पृथ्वी तथा सम्पूर्ण ब्रह्मांद कांप उठा। तलवबारें छोड़-छोड़कर राजा 
गिरने लगे और वहाँ युद्ध स्थल मे स्वयत्र जैसा दृश्य उपध्यित हो 


हरी दसम गुरूप्रन्य साहिब ध्पड्े 


सुयंबर जेसा | २०१। ।। नराज छंद ॥ अरुज्से किकाणी। 
घरे शस्त्नपाणी ॥ परो मार बाणी । कड़क्‍के कसाणी ॥। ३१ ॥ 
झड़कके क्रिपाणी । धरे घर धाणी। चड़े बान स्लाणी। रहे 
एक पाणी | ३२।॥। ४ नराज छंद ॥॥ जबी चांव डाणी। 
जुटे हांण हाणी । हसो देव राणो । झमक्के क्विपाणी ॥३३४ 
॥ ब्रिध नराज छंद ॥ सु सार सार सुरसा पुकार मार क॑ चले । 
अनंत रुद्र के गणों बिअंत बोरहा दले । छघमंड घोर सावणी 
अघोर जिउ घदा उठो। अनंत बूँँद बाण धार सुद्ध क्ूद्ध के 
बुठो ॥ रेड ॥. ॥ तराज छंद ॥ बिअंत सूर धावही। सु 
मार मार घावही। भधाइ घाइ उठठहों। अनेक बाण 
बुटठहीं ॥| ३२५७. ॥ नराज छंद ।॥ अनंत अस्त सज्जक । 
चले सु बीर गज्जके । नतिरभे हथ्यार झारहीं। सु सार मार 
उचारहीं ॥॥ ३६॥ घमम्मंड घोर जिऊ घटा। चले बनाइ तिऊ 
थटा । सु शस्त्र सुर सोमहों । सुता सुरान लोभहों ॥ ३७ ॥ 
मु बोर बीन के बरें। सुरेश लोग बिचरें। सु त्नास भुपजे 


गया |॥ ३० !! ॥ नराज छंद ॥ घोड़ों पर बैठे वीर स्वतन्त्र होकर हाथों 
मे शस्त्र पकड़कर घूमते लगे। बाणों की मार पड़ने लगी और कमान 
कडकड़ाने लगे ॥ ३१ ॥ क्ृपाणें झड़ने लगीं और धरती से धूल उड़कर 
ऊपर जाने लगी । एक ओर तेज किये हुए तीर चल रहे हैं और दूसरी 


भोर लोग पानी की रट लगा रहे है ॥३२२॥ | नराज छंद ॥ चीलें झपट 
रही हैं और बराबरी के शुरवीर आपस में भिड़ पड़े हैं । दुर्गा हँस रही है 
और क्ृपाणं झमाझम बरस रहो हैं ।। ३३ ।॥ ॥ वृहद नराज छंद ॥ शूरवीर 


मास्मार' की पुकार के साथ चल पड़े और इधर रुद्र के गणों ने अनत 
बीरों को नष्ठ कर दिया । जैसे सावन की घनधोर घटा उठती दिखाई 
देती है, वैसे ही बूँदों की भांति ऋुद्ध बाण बरस रहे हैं॥ ३४ ॥। 
॥ नराज छंद । अनेकों शूरवीर दोड़ रहे हैं और शत्रुओं पर वार कर- 
करके उन्हें घायल कर रहे हैं। कई घायल होकर फिर उठ रहे हैं और 
बाणवर्षा कर रहे हैं।३५॥ ॥| नराज छंद । अनेकों अस्त्रों से 
सुसज्जित होकर, गर्जना करते हुए वीर चल पड़े हैं और अभय होकर शस्त्री 
से प्रहार कर मार-मार की पुकार लगा रहे हैं॥ ३६ ॥ घनघोर उठ रही 
घटाओं की तरह ठाट-बाट बचाते हुए बीर चल पड़े है। वे शस्त्रो से 
सुसज्जित इतने सुन्दर लग रहे हैं कि देवकन्याएँ भी उनपर मोहित हो 
रही हैं. ३७ वे चुन चुनकर वीरो का वरण कर रही हैं और सभी 


छ२० गुरमुणी (लागरो लिखि) 


बजे | सु देव पृत्तका तजे ॥। ३८ ॥। ॥ श्रिध नराज छंद ॥ सु 
शस्त्न अस्त सज्जके परे हकार के हुठी ।  बिलोक रुढृद्र रुदद्र को 
अनाज सेण ऐकदी ।॥ अनंत घोर सावणी दूरंत ज्यों उठी घटा । 
सु सोभ सुरभा नचेसु छीन छत्र की छठा।॥ ३६॥ ॥ ब्रिध 
नराज ॥। कि पाह खरय पाण मो त्रपाइ ताजियन तहाँ ।  जुआन 
आम के परे सु रुद्र ठाढबों जहाँ। बिआअंत बाण सेहयथी प्रहार 
आलके करें। धकेल रेल ले चले पछेल पाय ना टरें॥ ४० ॥॥ 
सड़वक सुल सेहथी तड़बक तेग तोरप । बबक्क बाघ ज्यों बलो 
मभवक्ष घाइ बीरयं । अघाइ घाइक गिरे पछेल पाव का हरे। 
सु बीन बीत अच्छरे प्रबीत दीन हुई बरे ।॥४१॥ ॥ चोपई || इह 
दिधि जुझ  गिरयों सभ्न साथा॥। रहिस्यो बर्छ अकेल 
अनाथा । बचे बीर ते बहुरि बुलाइस ((०प०१७०) पहुर कवच 
बुंदभी बजाइस ॥ ४२॥ . आपने चला जुद्ध कह राजा। 
जोर करोर अयोधन साजा। छुटत बाण कप्ताण अपारा। 
जनु दिन ते हुई गयो आँधारा॥ ४३॥ भुत परेत मस्ताण 
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वीर युद्ध-स्थल में देवराज इन्द्र के समान शोभायमात होकर विचरण कर 
रहे हैं। जो राजा भयभोत हो रहे हैं, उन्हें देव-पुत्नियों ने त्याग दिया 
है ।। २८ ॥ ॥ बहुद तराज छंद || घनघीर गर्जेव करते हुए और अस्त्र- 
शस्त्रों से सुसज्जित होकर शूरवीर टूट पड़े और उन्होंने रुद्र का रौद्रकूप 
देखकर सभी सेनाओं को एकत्र क्रिया। सावन की उठती हुई घनघोर घटा- 
समान शूरवीर उमड़ पड़े और शरवीर माकाश की शोभा को अपने में समेटते 
हुए मदमस्त होकर नृत्य करने लगे ॥| ३९॥  ॥ बृहंद नराज ॥ हाथों में 
खड़्ग धारण कर और घोड़ों को तेज दोड़ाते हुए महावली नवयुवक वहाँ 
आ रुके, जहाँ रुद्र उपस्थित थे । वीरों ने अनेकों बाणों और शस्त्रों के 
ये प्रहार प्रारम्भ कर दिये और धकधकाकर बिना पीछे हटें आगे बढ़ने 
लगे | ४० ॥ बक्षियों की सड़्सड्राहट और तलवारों की तड़तड़ाहट 
सुनाई पड़ रही है। बाघों की तरह दहाड़ कर बीर एक-दूपरे पर घाव 
कर रहे है। घाव लगने पर वीर गिर पड़ रहे हैं, परन्तु पाँव पीछे नहीं 
हुटा रहे हैं। ४१ ।॥ ॥ चौपाई।॥ इस प्रकार सभी साथी तो गिर 
पड़े तथा दक्ष अकेला रह गया। बचे हुए वीरों को उसने पुन: बुलाया 
और कवच पहनकर रणवाद्य फिर बजाया ।॥ ४२॥ राजा दक्ष स्वयं 
युद्ध के लिए अनंत योद्धाओं का बल लेकर चला। उसके घनुष से अनंत 
बाण छुटने लगे और ऐसा दृश्य उपस्थित हो गया मानो दिन में हो अंधकार 
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हुकारे । दुहें ओर डसरू डमकारे । महाँ घोर मच्यों संग्राप्ता । 
जेधक लंक रावण अरु रासा ॥ ४४ ॥ ॥॥। भुजंग ॥ भयो रुद्र 


कोप धरयों सुल पाणं । करे सुरमा सरब खालो पल्लाणं । उसे 
एक दच्छे इते रुद्र एकं॥। करयो कोष के जुद्य भाँत॑ 
अनेक ॥॥ ४५). ॥। भुजंग ।| मिरयो जान कटश्थली ब़िछ 
मूल । गिरयो दच्छ तेसे कदयों सोस सुल । परयो राज राज 
भ्यों बेहँ घाते । हनयो जान बजा भयों पव्ब पाते ॥॥ ४६ ॥ 
गयो गरब सरबं॑ भजो सूर बोर । चल्यो भाज अंतहपुरं हुइ 
अधोर । गरे ग्रार अंचर परे रुद् पायं । अहो रुद्र कीज क्विया 
के सहाय ४७३. ।॥ चोपई ॥ हम सुमरो हरि ओज न जाना । 
तुमहों महाँ तपी बलक्षाना। चुनत बचन भए रुद्र क्षिपाला। 
अजा सीप सिप जोर उताला ॥॥ ४८१ रुद्र काल को धरा 
घिआना । बहुरि जियाईह नरेश उठाना। राज सुता पत 
सकल जियाए । कउतक्त निरख संत त्िफ्ताएं॥ ४६ ॥।  नार 


हो गया हो ॥ ४३ ॥ भूत-प्रेत आदि चिल्लाने लगे और दोनों भोर से 
डइमरू डमडमाने लगे। घोर संग्राम छिड़ उठा और ऐसा लग रहा था 
मानों लंका मे राम-रावण युद्ध हो रहा ही ॥| ४४ ॥ ॥ भुजग ॥ कुपित 
होकर रुद्र ने हाथ में तिशुल पकड़ा और कई अश्वों की कांठियों को खाली 
करते हुए कई शूरवीरों को मार डाला। उधर दक्ष भी अकेला और इधर 
रुद्र भी अकेले थे; दोनों ने क्रोधित होकर अनेक प्रकार से युद्ध किया ॥४५॥। 
॥भुजंग।। दक्ष का सिर तिश्युल से रुद्र नें काट डाला और वह ऐसे गिर पड़ा 
मानो वृक्ष जड़ से उखड़कर गिरा हो । राजाओं का राजा दक्ष शरीर कट 
जाने से ऐसे गिर पड़ा मातो इन्द्र ने वज्त से पर्वत के पंख काट दिये हों 
और पर्वत गिर पड़ा हो। ४६॥ दक्ष का सारा गर्व जाता रहा और 
शरवीर रूद्र ने उसका पूर्णरूप से भंजव किया। तब रुद्र दोड़कर अधीर 
होकर अंतःपुर में जा घुसे, जहाँ सभी गले में आचल डालकर उनके चरणों 
में मिरकर कहते लगे कि हे रुद्र ! कृपा करके हमारी रक्षा करो, सहायता 
करो || ४७ ॥ ॥ चौपाई ।॥ है शिव! हमने तुम्हारे तेज को पहचाना नहीं, 
तुम महाबलणाली और तपर्स्वी हो । यह सुनकर झद दयालु हो उठे और 
उन्होंने दक्ष को जीवित कर उठा दिया ॥ ४झ वी पुनः रझुद ने अकाल- 
पुरष का ध्यान किया और अन्य राजाओं को भी जीवित कर दिया। 
राजकन्याओं के सभी पतियों को जीवित कर दिया और इस लीला को 
देखकर सभी साधु सत "लत हृषित हों उठे ४९ पत्नी विहीन 


श्र गुश्मुखो (नागरों लिपि) 


हीन शिव काम खिल्लायो। ता ते संभु घनों दुख पायों। 
अधिक कोप के काम जरायसत। . बितन नाम तिह तदिन 
कहायस ॥ ५० ॥ 
॥ इसि ली रुद्र प्रबंध दच्छ बधह रुद्र महातमों गडर बधह |! 
घिआईइ यारां संप्रतम सतु सुभम सतु ॥ ११ ॥। 


॥ स्नरी भगजती जी सहाई ॥ ॥ चौपई ॥ वहु जो 
छरी रुद् की दारा। तिन हिमगिर ग्रह लियथ अबतारा। 
छूटी बालता जब सुधि आई। बहुरो मिली नाथ कह 
जाई ॥ १।॥ जि बिध मिली राम सो! सोता । जसक चतुर 
बेद तन गोता । जेसे मिलत सिंघ तने गंगा । त्पों मिलि गई 
रुद्र के संगा | २॥। जब तिह ब्याह चंद्र घर आना। निरख 
जलंघर ताहि लुधाना । दूत एक तह दियो पठाई । ह्थाउ रुद्र 
ते नार छिताई ॥ ३॥ ॥ौ॥ दोहरा ॥ ॥ जलंधर बाच ॥ के 
शिव नारि सींगार के सम ग्रिह देहु पठाइ । नातर सुल सेंसारके 


शिव को कामदेव ने बहुत तंग किया, जिससे शिव ने काफ़ी कष्ट भोगा। 
अत्यधिक तंग होकर एक बार क्रद्ध होकर शिव ने कामदेव को भस्म कर 
दिया और उसी दिन से कामदेव अनंघ कहलाने लगा ॥ ५४० ॥। 


॥ हद्दावतार-प्रबन्ध में दक्ष-वध, रुद्र-महत्व एवं गौरी-वध ग्यारहवाँ 
अध्याय संपूर्ण । ११ ।। 


॥ श्री भगवती जी सहाय ॥ ॥ चौपाई | रुद्र की पत्नी ने जलने 
और मृत्यु को प्राप्त करने के पश्चात हिमालय के घर पर जन्म लिया। 
उसका बचपन समाप्त होने पर जब वह नवयुत॒ती हुई तो पुनः बह अपने नाथ 
(शिव) के साथ जा मिली ॥ १।। जैसे सीता राम से मिलकर एक हो 
गई, गीता और वैदिक विचारधारा एक रूप है, अथवा जेतसे समुद्र से 
मिलकर गंगा एकात्म हो जाती है, वेसे वह (पार्वती) शिव (रूद्र ) के साथ 
मिलकर एक हो गयी ॥ २॥ जब उसको ब्याहुकर रुद्र अपने घर पर 
लाये तो जलंधर दैत्य उसे देखकर उस पर मोहित ही उठा। उसने एक दूत 
को भेजा और कहा कि जाओ जाकर उस स्त्री को रुद्र से छीनकर ले 
आओ ।॥ ३॥ ॥ दोहा ॥ ॥ जलंधर उवाच ॥ (जलंधर ने दूत से शिव 
को यह कहने के लिए कहा) शिव की पत्नी की झ्ूंगार करके या ती मेरे 
घर पर मेज दो अयथा शिव से बह दो क्रि वह तिशुल सेभालकर मुझसे 
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संग लरहु (सृश्प्रं०१७७) मझुर आह॥ ४ ॥| ६ चौपई ॥ कथा 
भई इह दिस इहू भाता। अब कहो बिशन त्विया की बाता। 
ब्रिदारिक दिन एक पकाएं। देत सप्ना ते बिशन बुलाए॥ ४॥ 
। चौपई ॥ आई गयो तह नारद रिख बर॥ बिशन बार 
के धाम छुघातर । बेंगन निरख अधिक ललचायों। माँग 
रहयो पर हाथ न आायो ॥| ६१।॥ नाथ हेत में भोग पकायो । 
मनुछ पठे कर बिशन बुलायो। नारद खाइ जूठ हो जेहै। 
पीअ कुपत हुमरे पर हुइहे ॥9)॥॥ ॥। नारद बाच ॥ माँग थक्यों 
घमुन भोज न दबोआ। अधिक रोसु सुनिबर तब कोआ। ब्रिदा 
नाम राछसी बंपु धर । त्रित्न हुअं बसो जलंधर के घर ॥॥ ८ ॥| 
देकर स्राप जात भयो रिंखबर । आवबत भयो बिशन लाके घर । 
सुनत स््राप अति ही दुख पायो। बिहस बचन कब्रिय संग 
सुनायो ॥ ९ ॥॥ ॥ दोहरा ॥ त्रिय को छाया ले तबे ब्रिदा 


रक्षी बनाई। धम्रकेस दानव संदत जनम धरत भई 
ज्ञाइ ॥ १० ॥ ४ चौपई।। जेसक रहत कमल जल भीतर । 
आकर युद्ध करे | ४ ॥॥ ॥ चोपाई ॥ यह कथा भी किस प्रकार हुई 


इसी से संबंधित अब में विष्ण-पत्नी की भी बात कहता हँ। एक दिन 
उपने अपने घर में बेंगन की सब्जी बनाई और उसी समय देत्य-सभा में से 
विष्ण का बलावा आ गया जहां ने लले गए ॥ ५॥ ॥ चौपाई॥ उसी 
समय ऋषिवर नारद विण्ण के घर आ पहुँचे जो कि भूख से पीड़ित थे ! 
बेगन की भोज्य-सामग्री देखकर उनका मन ललतवा गया, परन्तु माँगने पर 
भी उन्हें कुछ हाथ न लगा।। ६।॥। विष्णपर्नी ने कहा कि मेंने यह भोग 
अपने स्व्रामी के लिए पकाया है और मे देते में असमर्थ हूँ। मैंने एक 
यक्तित को उन्हें बुलाने को भेजा है और वे आते ही होंगे ! विष्णुपत्नी ने 
सोचा कि नारद द्वारा खा लेने पर मेरा भोजन जूठा हो जायगा तथा मेरे 
स्वामी भुक्षपर क्रोधित हो जायँगे ॥ ७ ॥ ।॥ सारद उवाब ॥ मुनि भोजन 
माँगता हुआ थक गया पर तुमसे मुति को भोजन नहीं दिया। (मुनिवर 
इससे अत्यधिक क्रीधित हो उठे और कहने लगे कि) तुम वृन्दा नामक 
राक्षत्ती का शरीर धारण कर जलधर दैत्य की पत्नी होकर उसके घर में 
रहोंगी ॥८!। जँसे ही ऋषि श्राप देकर गया, विष्णु अपते धर पहुंच गए 

श्राप की बात सुनते ही उन्हें बहुत दुःख हुआ और मुस्कुराकर पत्ती ने भी 
बात की पुष्टि करते हुए वही बात कहीं॥| ९॥ ॥ दोहा |॥ अपनी 
पत्ती की छाया लेकर विष्णु ने तभी वृन्दा की रचना की, जिसने 
घरतो पर घूृम्रकेश दानव के घर जन्म लिया १० चौपाई जेसे 


हर४ युरसुझों (नागरो लिपि) 


पुनि लिप बत्ती जलंधर के घर । तिह विमित जलंधर अबतारा | 
धर है रूप अनूप मुरारा ॥॥ १११ कथा ऐस इह दिस सो भई। 
अब चल बात रुप पर गई। भाँगी सारुलख दीती राद्रा। ताँ 
ते कोष असुर पत छवद्रा ॥ १२९१। ॥ चोौपई ।॥ बज्जे ढोल 
नेफीरि नगारे । दुह्नु दिसा डमरू डमकारे। माचत भयो लोह 
बिकरारा । झमकत खर्म अदरशग जपारा॥ १३१३ गिर 
मिर परत सुभट रण माही । धुक छुक उठत मसाण तहाहीं। 
गजी रथी बाजी पंदल रण। जूझ गिरे रण की छित 
अनगण ॥ १४॥ ॥| तोटक ॥ बिचरे रणबीर सुधीर क़घ। 
मचियों तिह दारुण शुम जुधं। हहरंत हयथ॑ गरज॑त गजं। 
सुणक घुन सावण मेघ लजं ॥। १५।॥ बरखे रण बाण कमाण 
खगं। तह घोर भयानक्ष जुद्ध ज्ग। गिर जात भु्द हहरंत 
हुडी । उम्तगी रिए्र संण किए हकठी ॥ १६१॥ चहेँ ओर 
घिरुयो सर सोधि शिव । करि कोप घनतों असुरार इबं । बुहूँ 
कमलपत्न जल में जल की बूंदों से अप्रभावित बना रहता है, वेंसे ही वन्दा 
जलंधर के घर में उसकी गृहिणी होकर रहने लगी। उसी के लिए 
(विष्णु ने) जलधर के रूप में अवतार लिया और इस भाँति विष्णु ने एक 
अनुपम स्वरूप धारण किया ॥ ११॥ इस प्रकार यह कथा इस दिशा में 
चल पड़ी और अब बात आकर हद पर रुक गई। रुद्र से जलंधर ने स्त्री 
को माँगा जिसे रुद्र ने नहीं दिया, इस पर असुरपति जलंधर शीघ्र ही 
क्रोधित हो उठा॥ १६॥ ॥ चौपाई ॥ चारों ओर ढोल और नगाड़े 
बजमे लगे और चारों दिशाओं में डमझओों की डमाइम सुनाई पड़ने लगी । 
लोहे से लोहा विकराल रूप में बजने लगा और खड़गों की झमाझम अपार 
रूप से दिखाई पड़ने लगी ॥ १३॥ छशूुरीर युद्धस्थल में गिरते लगे और 
भूत-बंताल आदि ज्ञारों ओर उठ-उठकर दोड़ने लगे। गज-रथ और 
अश्वों पर सवार बुद्धस्थल में अगशित संझेया में बोर जुझकर गिरते 
लगे ॥ १४ ॥ ॥ तोटक ॥ युद्धस्थल में शूरवीर क्रोधित होकर विदरते 
लगे और भीषण युद्ध छिड़ गया । घोड़ों की हिमहिनाहुट और हाथियों 
की गजेंना सुनकर सावन के मेघ भी लजाने लगे ।। १५॥ युंद्ध में बाण 
और खड्म बरसने लगे और इस प्रकार यह जगत में भयानक एवं घोर युद्ध 
हुमा। शूरवीर गिरते हैं परन्तु हुठ करके फिर भी भ्रयंकर ध्वनिरयाँ 
निकालते हैं। इस प्रकार युद्धस्थल में शतसेना चारों ओर से उम्रड़कर 
इकह॒ठी हो गई ॥ १६॥ चारों ओर से घिरकर शिव ने बाण सम्हाला 
और असूरों पर घोर रूप से क्रोधित हो उठे । दोनों भोर से इस् प्रकार 


| खरा टेसभ गुरूप्रस्य साहिब श््श्प्‌ 


ओरन ते इम बाण बहे । नम अउर घरा दोऊ छाइ रहे ॥१७॥ 
गिरगे तह दोपलि दूक घने । रहगे जन किसक ज्रोण सने। 
रण हेर अ्स अनूप (इ०४०१८०) हुरं। जिय मो इह साँत 
बिचार कर । १८ ।। जिय मो शिव देख रहा घक के । दल 
वतन ससद्धि फ्श हुक के । रण सूल संँभार प्रहार करं। छुणके 
धुनि देव अदेव डर ॥ १६ ॥ ॥ तोटक॥ जिय मो शिव 
ध्यान धरा जब ही । कलकाल असंति भए तब होी। कहयो 
बिशन जलंधर रूप धशे।  पुनि जाद रिपेश को ना 
करो ।॥ २० ॥ ॥ भजंग अयात छंद ॥। दई काल आज्ञए धर्‌यों 
विश रूप । सभे साज सरबं बन्यों जात भुषं । करयो साथ 
यो आप नार उधार ।. क्रिया राज बिदा सती सत्त दारं ॥२१॥॥ 
तज्यों वेहि देत॑ भई बिशन नारं॥  धरयों द्वाद्स बिशन दइता- 
बतारं। पुनर जुद्धु सज्ज्यो यहे शस्त्र पाणं । गिरे भूप्त भो 
सुर सोभे बिसाणं ॥ २२३. ॥ भुजंग प्रयात छंद ॥ मिद॒यो 


बाणों की वर्षा हुई कि आकाश और धरती पर छाया ही गई।॥ १७ || 
युद्धस्थल में शिरस्त्राण दूटकर इस प्रकार भिरे मानो रक्त से सने फूल पिरे 
हो। रणस्थल में अग्रम्य और अनुपम शिव ने इस भाँति मन में विचार 
किया ॥। श्यात३ और हृदय में आश्चर्य-चकित होकर शिव दैत्यों के दल 
में ललकार कर कूद गए । तल्िशुल को सम्हालकर वह प्रहार करते लगें 
और उनके प्रहार की ध्वनि को सुनकर देव-वानव सभी भयभीत होने 
लगे ॥ १९॥ ॥ तोटक ॥ शित्र ने जैसे ही गन में अकालपुरुष का 
ध्याव किया तो कलिकाल उच्ची समय प्रसन्न हो उठे । विष्णु को आाज्ञा 
हुई कि तुम जलंघर का रूप धारण करो और इस अकार शत्तू-तरेश का 
ताश करो ॥ २० ॥  ॥ भुजंग प्रयात छंद ॥ कालपुरुण ने आज्ञा | 
और विष्य ते जलंधर का रूप घारण किया और सभी प्रकार सुसज्जित 
हो राजा का स्वकूप दिखाई देने लगा । विष्णु ते इंस प्रकार का रूप अपनी 
स्त्री के उद्धार के लिए धारण किया और इस प्रकार महासती बृन्दा का 
सतीत्व भंग किया ।। २१॥ राक्षसी का शरीर त्यामकर बृन्दा पुत्र" 
विध्णुपत्नी लक्ष्मी के रूप में प्रकट हुई और इस प्रकार विष्णु ने बारहवाँ 
अयतार दैत्यावतार के रूप में धारण किया। पुनः युद्ध चलने लगा और 
बीरों ने हाथों में शम्त्र धारण कर लिये। युद्धस्थल में वीर गिरने लगे 
और युद्धस्थत्ष में ही वायुवान वीरों को ले जाने के लिए सुशोभित होने 
लगे ! २२॥ ॥ भूज॑ग प्रयात छंद ॥ इधर स्वी का सतीत्व भंग हुआ 


४२६ मुरघुछी (नागरी जिंष) 


सति नारं कद्यो सैत सरबं। मिद्यों भुष जालंधर देह गरबं। 
पुनर जुद्ू सज्यों हुठे तेज हीणं ।_ भजे छाड के संग साथी 
अधीण् ।। २३। . ! चौपई॥ इुहें जुदु कोला रण माही। 
तोसर अवरु तहाँ को नाही। केसक भास भच्यों तह जुद्धा। 
जालंधर हुए शिव पर कुद्धा ॥ २४ ॥ तब शिव ध्यान शकत 
कौ धरा! ता ते शकत क्लरिपा कहु करा। ताते भयो रउद् 
बलवाना । मंडूयो जुदु बहुरि बिधि नाता २५॥ उत 
हरि लयो नारि रिप सत हरि।  इत शिव भयो तेज देबी करि। 
छित्मों कियो असुर को ताप्ता। निरख रीक्ष झट रहे 
तमासा ॥॥ २६॥ जालंधरी ता दिन ते सामा। जपहु चंडका 
को सभ जामा | ता ते होत पवित्न सरीरशा। जिम नाए जल 
गंग गहीरा । २७७ ता से कही न रुद्र कहानी । अंय बढ़न 


की वित पछाती । ता ते कथा थोर ही भासी। नतिरल भूलि 


कथि करो न हासो ॥ रे८ ॥ 
!। इति जलंधर अवतार बारहवाँ समापतम सत सुभम सत ॥॥ १२ ॥। 


और उधर सारी सेना कट गई, इससे जलंधर का अभिमान चूर हो गया । 
परन्तु फिर भी तेजहीन राजा ने युद्ध जारी रखा और उसके सभी साथी 
और अधीनस्थ लोग युद्ध छोड़कर भाग खड़े हुए ॥२३॥ ॥ चोपाई ॥ दोनों 
(शिव और जलंघर) ने युद्ध किया और युद्ध-स्थल में तीसरा अन्य कोई 
नहीं था। कई महीनों तक युद्ध चलता रहा और जलंधर शिव पर 
अत्यन्त क्रोधित हो उठा ॥ २४॥ तब शिव ने शक्ति का ध्यान किया 
और शक्ति ने उनपर कृपा की । रुद्र ने अब और अधिक बलशाली होकर 
युद्ध करना झुरू कर दिया ॥ २५। उधर तो विष्णु ने स्त्ती के स्तीत्व 
का हरण कर लिया इधर शिव भी देवी के तेज से और अधिक शक्तिशाली 
हो उठे इसलिए इन्होंने क्षणभर में जलंधर देत्य का नाश कर दिया। 
इस दृश्य को देखकर सभी लोग प्रसन्न हो उठे ॥ २६॥ चण्डिका का 
जाप करनेवाले यह जानते हैं कि उसी दिन से चण्डिका का एक नाम 
जालंधरी भी पड़ गया । उसके नाम का जाप करने से शरीर उसी प्रकार 
पथित्र होता है, जिस प्रकार गंगा-स्तान से पवित्नता आतती'है। २७॥ 
ग्रन्थ के बढ़ने की चिन्ता को ध्यान में रखकर मेंने रुद्र को पूरी कथा नहीं 
कही है। इस कथा को संक्षेप में ही कहा गया है । (क्रपया) यह 
देखकर कविगण मेरी हँसी न उड़ाएँ ॥ २८ ॥ 
इ््ति बारह॒व को शृप्त सम प्ति १२ 


रो दल गुरुग्रन्थ सतादविब ४२७ 


॥ स्री भगउती जी सहाई ॥॥ ॥ चौपई ॥ भत्र में गनों 
बिशत अचतारा । जेसक धरुयों सरूप शुरारा। बविआकल 
होतु रन जब सार!।। कालपुरख पहि करत पुकारा) १॥३ 
॥ चोपई ।। _ असुर देवतन देति भजाई। छीन लेत भू की 
ठकुराई। करत पुकार धरण (पृ०प्रं्पष५प) भर भारा। 
कालपुरख तब होत क्रियरा ॥२॥ ॥ दोहरा ॥ सन्न देवन को 
अंत ले तत आपन ठहूराइ। बिशन रूप धारत तबिन ग्रिह अद्ित्त 
के आह ॥॥ रे१॥. | चोपई ।। आन हरत प्रिथदी को भारा॥ 
बहु विधि असुरन करत संघारा । भुम भार हर सुर पुर जाई । 
कालपुरख मो रहत सभाई ॥ ४ ।॥ सकल कथा जड़ छोर 
घुनाओं । बिशन प्रबंध कहुत स्रम पाउ। ता ते योरिए कथा 
प्रकाशी । रोग सोग ते राखि अबिनाशी ॥॥ ५ ॥। 


॥ इति तेरगवाँ विशन अवतार ॥ १३ ॥| समापतम सत सुभभ सत ।॥| 


॥ त्री भगउती जी सहाइ ॥ ॥ दोहरा ॥ कालपुरख 
को देहि मो कोटिक बिशन महेश। कोटि इद्र ब्रहमा किते 
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॥ श्री भगवती जो सहाय ॥ ॥ चौपाई ॥ अब मैं विष्णु के अवतारों 
को गणना करता हूँ कि विष्णु ने किस प्रकार के अवतार घारण किए। जब 
धरती पाप के बोझ से व्याकुल हो उठती है, तो वह कालपुरुष के समक्ष 
अपना दुःख प्रकट करती है ॥ १ ।॥ ॥ चोपाई॥ जब असुर देवताओं 
को भगा देते हैं भौर भूमि का राज्य उनसे छीन लेते हैं, तब धरती पाप के 
बोझ से दबकर पुकार करती है तथा तब कालपुरुष कृपा करते हैं ॥ २ |। 
॥ दोहा !! तब सभी देवताओं का अंश लेकर ओर मूल रूप से स्वयं उसमें 
अवस्थित होकर विष्णु विभिन्न रूप धारण कर आदित्यक्ुल में जन्म लेते 
हैं। ३॥ ॥ ज्ौपाई ॥ इस प्रकार अवतरित होकर पृथ्वी का भार दूर 
करते हैं और विविध प्रकार से असुरों का संह्यार करते हैं। धरती का बोझ 
हरण कर पुनः सुरपुर चले जाते हैं ओर कालपुद्ष में लीन हो जाते हैं ॥४॥ 
यदि इन सारी कथाओं को मैं विस्तार से कहें तो इसे विष्णु-प्रबन्ध ही 
कहने का अ्रम करना होगा । इसलिए इससे सक्षेप में हो कथा कहता हूँ 
और हे परमात्मा ! आप रोग और शोक से मेरी रक्षा करें ॥ ४ ॥ 


0 इति तेरहवाँ व्िष्णु-अवतार सम्राप्त )। १३ | शुभ सत समाप्त ।। 


॥ श्री भगवती जी सहाय !। ॥ दोहा ॥। कालपुरुष के (सर्वातिशायी ) 
शरीर में करोड़ों विख्णु और मद्देश निवास करते हैं । करोड़ों इन्द्र, 


भ्रे८ मुश्मुखो (सापरो लिपि) 


रति सस्िि कोश जलेश ॥१ १ ॥॥ ॥ चोपई ३॥ सख्त बिशन तह 
रहुत समाई। सिंध बिध जहु गन्यों न जाई। शेशनाग से 
कोटक तहाँ। सोचत सेन सरप की जहाँ ॥। २॥ सहंस्र सीस 
तब धरतन जंगा ।  सहुस्ध पथ कर सहुंस अभंगा। सहंंतराछ 
सोघत हैं ताके। लछसी पाव पलोसत याके।॥ ३॥ 
॥ दोहरा ॥॥ सधु कीटस के बच नभित जा दिन जगत सुरार। 

कंधि स्थासि ताको करे चोदशवों अवतार ॥ ४॥ 
१ छौपई !। रूवण मैंल ते असुर प्रकाशत । चंद सुर जन दुतिय 
प्रभाशत । माया तजल बिशन कह तब ही'। करत उपाध 
अछुर मिलि जब ही ॥। ५३ तिन सो करत बिशव घम्रसाना । 
बरख हजार पंच धरमाना। कालपुरक्ष तब होत सहाई। 
दुहुअनि हुमत ऋरोध उपजाई ॥ ६१ 0 दोहरा ॥ धारत है 
ऐसो बिशन चौदसबों अवतार । संत संबूहुनि सुख नमित दानव 
दूहँ संघार ॥ ७ ॥ 


॥ इति स्री बचित्न नाटक चत्रदसवों अवतार समापत॑ं || 
सौधर्वा अचतार || १४ ।। ४ 


क्‍नपल 
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ब्रह्मा, सूर्य, चन्द्र, वहण उसी के (दिव्य) शरीर में अवस्थित हैं॥ १॥ 
॥ चौपाई ॥ श्रम से थके विष्णु उसी में लीन रहते हैं ओर उस कालपुरुष 
में कितने सागर और कितनी पृश्वियाँ हैं उनकी गणना नहीं की जा सकती । 
वह अकालपुरुष जिस महासपषे (काल ) की शय्या पर शयन करता है, उसके 
आसपास करोड़ों शेषनाग सुशोभित होते हैं ॥॥ २॥ उसके हज़ारों सिर, 
धड़ एवं जंघाएँ हैं। अभंजनशील के हज्जारों हाथ और पैर हैं। हजारो 
उसके नेत्र हैं और सर्वे प्रकार का ऐश्वर्य उसके चरण चूमता हैं॥ ३ || 
॥ दोहा || मधु और केट्श के वध के निमित्त जिस दिन विष्णु ने जो 
अवतार धारण किया, श्याम कवि उसे चौदहवें अवतार के रूप में जावता 
है ४ वा ॥ चोपाई ॥। कान की मैल से असुर पंदा हुए और चंद्र-सूर्य के 
समान तेजवान साने जाने लगे । कालपुरुष की आजा से विष्ण ते माया 
को त्यायकर तब अवतार धारण किया, जब ये असुर लोग विभिन्न प्रकार 
के उत्पात मचाना प्रारम्भ कर दिए॥ ५॥ उनसे विष्णु ने पाँच 
हजार वर्षों तक ध्मासाव युद्ध किया । कालपुरुष ने तब विष्णु की सहायता 
को और दोनों असुरों का क्रोधित होकर नाश किया ॥६॥ ॥ दोहा ॥ इस 
प्रकार विष्ण चौदहवाँ अवतार धारण करते हैं और संतों को सुख देने के 
लिए इस दोनों दानवों का संहार करते हैं ।। ७ ॥! 
इति श्री बंचित नाटक का चीदहुवां समाप्त चोदहवाँ अवत र॒ १४ 


ञो दखस पुख्यग्राश्य साहिब ४२६ 


अथ अरहंत देव अवतार कथन |। 


0 स्नरी भगउती जो सहाह ॥।। ॥॥ चौपई । जब जब दानव 
करत पसारा । तब तब बिशन करत संघारश। सकल असुर 
इकठे तहाँ भए । सुर अरु गुर समंदर चल गए | १५॥ श्नप्हूँ 
मिलि अस करपो बियारा। दईतन करत घात (पृ०प्रं०१८२) 
अयुरारशा । ता ते ऐस करों किछ घाता। जाते बने हमारी 
बाता ॥२॥।. वहत गुरू इस बचद बखाना । तुस दानवो ते भेद 
पाता । वे मिलि जर्ग करत बहु भाँता । कुशल होतु ता ते 
दित राता ११ ३ ॥. तुमहें करो जगा आरंभत। बिज होह़ 
तुमरी ता ते रण । जर् अरंभ्य दानवन करा। बंचन सुनत 
पुर पुर थरहरा ॥४५ _ बिशन बोल करि करो बिचारा। अब 
कछु करो मंत्र असुरारा । बिशत नवीन कहयो बषु धरिहों। 
जग्गि बिधन अस्सरन को करिहो ॥॥ ५॥॥  बिशन अधिक क्षीनो 
इशनाना । बीने अभसित दिज़न कह दाना। मन भो कबला 
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अरिहृंतदेव-अवतार-कथन प्रारम्भ 


॥ श्री भगवती जी सहाय ॥ ॥ चौपाई ॥ जब-जब दानव अपने-आप 
को अधिक शवितशाली बनाकर अपना प्रसार करना आरम्भ करते हैं, तब- 
तब विष्णु उनका संहार करते है। एक बार सारे असुर एकत्र हुए 
और उन्हें देखझर देवता और उनके गुर अपने-अपने आवासों में चले 
गये। १॥ सभी असुरों ने मिलकर विचार-विभर्श किया और अनुभव 
किया कि विष्णु (हमेशा) दत्यों का नाश कर देते हैं। अब कुछ इस 


धर 


प्रकार से आधात किया जाता चाहिए, जिससे हम असुरों की मान-सर्यादा 
बनी रह सके | २॥ दँत्पों के मुझ (शुक्राचार्य) ने कहा कि है दानवो 
तुम लोगों ने अभी तक इस रहस्य को नहीं समझा है। वे वेबता लोग 
मिलकर भिन्न-भिन्न प्रकार से यज्ञ करते हैं, इसी से वे हमेशा सकुशल रहते 
है॥ ३ ॥ तुम लोग भी यज्ञ आरम्भ करो और देखो उसी क्षण तुम्हारी 
विजय होगी । दाववों ने भी यज्ञ प्रारम्भ कर दिया और इस बात को 
सुनकर देवलोक भयभीत हो उठा ॥। ४॥| सब देवता विष्णु से मिलकर 
बोले कि है असुरधातक / अब कुछ उपाय कीजिए । विष्णु ने कहां कि 
मैं नया शरीर धारण कर अवतरित होऊँगा और असुरों का यज्ञे नष्ट 
करूंगा. ५६ किष्णू ते अनेकों तीर्थोंके स्नान किए और ब्राह्मणों 
को अपरिसित दान दिया. विष्ण के हृदय में कभल से उत्पन्न ब्रह्मा ने 


४३० गुरमुणों (दागी लिपि) 


सलिशजों ज्ञाता। कालपुरख को धरियो ध्याना ॥ ६॥ 
कालपुरख तब भए दयाला। दास दात कहू बचन रिसाला। 
घर अरहूंत देव को कप । नास करो असुरुत के भुपा ॥ ७॥ 


बिशन देव आज्ञा जब पाई। कालपुरख की करी बड़ाई। 
भु अरहूंत वेब बच आायो। आत अउर ही पंथ चलायो ॥ ८ ॥॥ 
जब असुरन को भ्यों गशुद आई। बहुति भाँति निज मतहिं 
चलाई । ज्रावम मत उपराजन कोआ । संत सबूहन को सुख 
दीआ ॥ ६ ॥  सभहें हाथ मोचना दीए।  छसिखा होण दानव 
बहु कीए। &छलिछा होण कोई मंत्र त फुरे। जो कोई जपे 


उलट तिह परे॥ १०४७ बहुर जग्ग को करब मिठायों। 
जिअ हिंसा ते सभहें हुटायो । बिन हिसा किआ जर्ग ने होई। 
ता ते जग्ग करे ना कोई ॥ ११ ॥ याते भयों जगन को नासा । 
जो जीय हने होइ उपहास!। जीअ मरे बितु जग्ग न होई। 
जरग करें पाव नहीं कोई ॥ १२७ इृहु बिधि वियो पश्नन 
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ज्ञान का संचार किया और विष्णु ने कालपुरुष का ध्यास किया ॥ ६॥ 
कालपुरुष ने तब दया की और अपने द्वास (विष्ण) को भीठे बचनों से 
संबोधित किया । है विष्णु ! तुम अरिहंत स्वरूप धारण करो और असुरों 
के राजाओं का नाश करो ॥ ७ ॥ विष्णु ने कालपुरुष की आज्ञा पाकर 
उसका गुणानुवाद किया । भूमि पर अरिहंतदेव बनकर अवतरित हुआ 
और एक नया ही पंथ चला दिया ॥ ८५ ॥ जब यह असुरों का गुर बन 
गया तो इसने विभिन्न प्रकार के मत चला दिये। उनमें से एक श्रावक 
(जैन) मत को उत्पन्न किया और साधु-संतों को परमसुख प्रदान 
किया ॥ ९७ सबके हाथ में उसने बाल उखाइनेवाली चिमटियाँ पकड़ा 
दी और इस प्रकार बहुत से दानवों को शिखा-विहीत कर दिया । केश एव 
शिखा-विहीनों को कोई मंत्र याद ही नहीं जाता था और यदि कोई मत्र 
का जाप करता भी था तो उसी पर विपरीत प्रभाव उस मंत्र का पड़ता 
था।॥। १०॥ पुनः उसने यज्ञकर्म को समाप्त कर किया और जीव-हिंसा 
से सबको विरत कर दिया । बिना जीव-हिंसा के यज्ञ हो नहीं सकता, 
इसलिए अब कोई यज्ञ नहीं करता था ॥११!। इस प्रकार यज्ञों का नाश हो 
गया औौर जो कोई भी जीवों को मारता था वह उपहास का पात्र बनता 
था। जीवह॒त्या बिना थन्ञ नहीं हो सकता था और वेसे यदि कोई यज्ञ 
करता था तो उसे कुछ भी प्राप्त नहीं होता था ॥१२॥। इस प्रकार अरिहत- 

ने सबको इस प्रकार का उपदेश दिया कि कोई भो राजा यज्ञ न 


थी दसस सुरुतरच साहिब ३१ 


उपदेशा । जरत सकी को कर ते नरेशा। पंथ पंथ सभ्र 
लोगन लाथा । धरम करण कोऊ करन ले पाया ॥ १३ ॥॥ 
॥ दोहरा ॥ अंनि अंनि ते होतु ज़्यो घासि घासि ते होइ। तैसे 
घतुछ मनुछ ते अबरू न करता कोइ ॥॥ १४॥ (४ चोषई ॥ ऐस 
ज्ञान सभहुन द्िड़ायो । धरम करस कोऊ करन ने पायो । हृहु 
त्रित बीच सभो चित दीना । असुर बंत ताते भयों छीना ॥१५॥ 
॥ चौपई ॥॥ नावस देत न पावे कोई । बितु इशनास पंबित्नल 
होई । बिनु पवित्र कोई (ह०ग्रं०्१८२) फुरे न मंत्रा। निफल 
झए ता ते सभ जंज़ा ।। १६॥ दत्त सह बरख किअ राजा ! 
सम जग मो पत ऐसु पराजा। धरम करम्त सप्त हो सिदि 
गयो । ता ते छीन असुर कुल भयो॥ १७ ।॥ देवराइ जि 
मों मल सामा। बड़ा क्रसु अब बिशन कराना । आनंद बढ़ा 
शोकु मिट गयो। घरि घरि सभहें बधावा भयों।॥। १८॥ 
॥ दोहरा ॥। बिशत ऐस उपदेश दे सभ्त हूँ धरम छुडाइ। 
असराबति सुर नगर सो बहुरि बिराज्यों जाह। १९॥) 
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कर सके । सबको कुमार्ग पर लगा दिया गया भौर कोई भी धर्मे-केमे 
नहीं कर पा रहा था ॥| १३ ॥॥ ॥ दोहा ॥ जिस प्रकार अत्न के बीजों 
से अन्न पैदा होता है, घास से घास पैदा होती है, उसी प्रकार मनुध्य से 
मनुष्य पदा होता है (इसका कर्ता कोई ईश्वर नहीं है) ॥ १४॥ 
॥ चौथाई ॥ इस प्रकार का ज्ञान सबको दिया गया कि कोई भी धर्म-कर्म 
का कार्य नहीं करता था। सबका मन इसी प्रकार की बातों में लग गया 
और इस प्रकार असुर-वंश क्षीण होने लगा। १४५॥ ॥ चोौपाई॥ ऐसे 
नियम प्रचलित कर दिए गए थे कि अब कोई दैत्य स्तान भी नहीं कर पाता 
था और बिना स्तान किए कोई पवित्न नहीं हो पाता था। बिना पवित् 
हुए किसी मंत्र का स्मरण नहीं होता था और इस प्रकार सब क्ियाएँ 
निफल हो जाती थीं।। १६ ॥ इस प्रकार अरिहंतराज ने दस हजार वर्ष 
तक राज्य किया और सारे संसार में अपना मत चलाया । संसार से धर्म- 
कर्म समाप्त हो गया और इस प्रकार असुर-वंश क्षीण हो गया ॥ १७ ॥| 
देवराज इंद्र को मन में यहू सत्र बहुत अच्छा लगा कि विष्णु ने हम लोगों के 
लिए बहुत बड़ा काम किया है। सभी शोक को त्यागकर आनंदित हो 
गए और घर-घर में खुशी के गीत गाए जाने लगे ॥१८॥ ॥ दोहा ॥। विष्णु 
ने इस प्रकार उपदेश देकर सबका धर्म-कर्म छूड़वा दिया और पुनः स्वरमेंजु री 
में जा विराजमान हुए। १९॥ श्रावकों के परमगुय का अवतार 


श्ड््य प्रुरमुतौ (नागरां लांय) 


स्रावगेश को रूप घर देत कुपध समन डार। पढद्रसवों अवतार 
इस धारत भयो सुरार ॥ २० ॥ 
॥ इति श्री बचित्न नाटके पंद्रसवों अरहंत अवतार || १४५ ॥॥ 


अथ मनु राजा अवतार कथन ॥ 


॥ स्री भगजती जो सहाइ ॥॥ ॥ च्ोपई ॥ स्रावग मत 
सभ ही जन लागे॥ धरम करम सभ हो तज भागे। त्याग 
दई सभ हूँ हरि सेवा। कोइ ने म्ालत भे गुरदेवा॥ १॥ 
साधि असाधि सभे हुई गए। धरम करम सभ्न हूँ तज दए। 
कालपुरख आज्ञा तब दोनी। बिशन चंद सोई बिध्ि 
कीसो ॥ २१॥।  मससु हवे राजबतार अवतरा। सतु सिश्िताहि 
प्रचुर जग करा । सकल कुपंथी पंथ चजलाएं। पाष करन ते 
लोग हटाए ॥॥ ३॥॥ राज अवतार भयो मतु शाज!॥ सभ ही 


सभे धरम के साजा | पाए करा छाको गहि मारा। सकल 
प्रजा झह मारण डारा॥ ४ ॥ पाप करा जाही तह सारतस। 


धारण कर और दत्यों को कुमार्ग पर लगाने के लिए इस प्रकार विष्णु से 
पत््रहुबाँ अवतार धारण किया ॥ २० ॥| 
 इति श्री बचित्त नाटक का पनद्रहुर्वा अरिहृंत अवतार समाप्त | १५ ।। 


मनु राजा-अवतार-कथन आारस्भ 


॥ श्री भगवती जी सहाय ॥ ॥ चोपाई ॥ सभी लोग श्रावक सतत 
में प्रवृत्त हो गए और सबने धर्म-कर्म का त्याग कर दिया । सबने हरि- 
सेवा त्याग दी और कोई भी परम गुरुदेव (कालपुरुष) को नहीं मानता 
था। १॥ साधु लोग असाधु हो गए और सबने धर्म-कर्म का त्याग कर 
दिया । तब कालपुरुष ने आज्ञा दी तथा विष्णुचन्द्र ने पुनः उसी को 
आज्ञानुसार कार्य किया ॥ २॥ राजा मनु का रूप धारण कर विष्ण 
अवतरित हुए और संसार में मनुस्यृति का प्रचार किया । सभी कुमामियों 
को सदूभा्ग पर चलाया और लोगों को परापकर्म से विरत किया।॥ ३॥ 
'वेष्णु ने राजा मनु के रूप में अवतार लिया और सभी घर्मेकायोँ को पुनः 
शोभावमान किया । जो,पाप करता था, अब उसे मार डाला जाता था 
ओर इस प्रकार राजा ने सम्पूर्ण प्रजा को सुमार्ग वर चलाने का कार्य 
कया ४. पापी को तत्क्षम समाप्त कर दिया जाता था और सारी 


श्र। पतप गुरुयन्य साहब ३३ 


तकल प्रजा कहु धरम सिखारस । नाम दान सभहेंच सिखारा । 
लावा पंथ दूर कर दारा॥ श५ थे जेजे भाज दूर कहु गए। 
स्रावग धरम सोऊ रहे गए। अउर प्रजा सभ मारणग लई। 
कुपंध पंथ ते सुपंथ चलई।॥ ६॥ राज अवतार श्रयो मनु 
राजा । करम घरम जग भो भल साजा। सकल कु्पथी पंथ 
चलाएं। पाप करम ते धरम लगाए ॥। ७॥ ॥ दोहरा ।| पंथ 
कुपंधी सभ लगे स्रावग मत भयो दूर । मनु राजा को जगत 
पो रहयो सु जधु भरपुर | ८ ॥॥ एस्ि०्ग्रं०१८४) 

॥ इति जो बचित्न जाटके मनु राजा अवतार सौलवाँ ।। १६ ।। सतु सुभम सतु ॥। 


अथ धनंत्तर बैंद अवतार कथन ॥| 


॥ स्री भगउती जो सहाह ॥। 0 चौपई ।। सभ्चा धत्तवंत 
भए जग लोगा । एक ने रहा तिहों तन सोगा। भाँत भाँत 
भरछत पकाता।. उपजत रोग वेहु सहित ताता।॥। १॥ 


कि फिजी नीजितीी पटक सजग हर जटिल कली # 


प्रजा को धर्म की शिक्षा दी जाती थी। (अब सबने) प्रभु-नाम और 
दान-पुण्य की शिक्षा प्राप्त की और दस प्रकार राजा ने श्रावक (जेनधर्म) 
मार्ग का परित्याम करवा दिया ॥५॥ जो-जों लोग राजा मनु के राज्य से 
दूर भाग गए वे ही श्रावक धर्म में बने रह सके, बाकी सारी प्रज्ञा घर्मं के 
मार्ग पर चल पड़ी और कुमार्ग का त्वाय कर धर्मे के मार्ग को ग्रहण करने 
लगी ॥ ६॥। मनु राजा विष्णु के अवतार थे और उन्होंने सारे संसार 
में धर्म-कर्म का भलींभाँति प्रचलन किया । सभी क्रुमामियों को ठोक मार्ग 
पर चलाया और पापकर्मों में प्रवृल्त लोगों को धर्म की ओर लगाया ॥ ७ ॥॥ 
॥ दोहा ॥ गलत रास्तों पर चलतेवाले सभी सुमार्ग पर चलने लगे और 
इस प्रकार श्रावक्र मत लोगों से दूर हुट गया। इस काये के लिए राजा 
पनु का सारे संतार में भरपुर यशोगान हुआ ॥ ८ ॥॥ 
॥ इंति श्री बचित्न साठक का मनुराजा सोलहुवाँ अवतार 
समाप्त ।। १६ ।। शुभ सत्य !। 


घन्वन्तरि वेच्-अवतार-कथन प्रारम्भ 


॥ श्री भगवती जी सहाय ॥ ॥ चौपाई ॥ सारे संसार के लोग 
घनवान हो गए ओर उनके तन और मन पर किसी प्रकार का शोक अथवा 
बिन्‍्ता न रही । लोग भाँति भाँति के पकवान खाने लगे और फलस्वरूप 
नाना प्रकार के रोग उनके शरोर में पंदा होने लगे १ सब लोग 


४३४ गुरमुझो (नाभरा लाँप) 


होगाकुल सभ ही भए लोगा | उपजा अधिक प्रजा को सोगा। 
परमपुरख की करो बडाई। ऊक्लिपा करो तित पर हुरि राई ॥२॥ 
बिशन चंद को कहा बुलाई। घर अबतार धर्नंतर जाई। 
आयुरबेद को करो प्रकाशा। रोग प्रजा को करियहु 


नासा ॥ ३३. ॥ दोहश ॥ ता ले देव इकत्न हुई अथ्यो 
समृंद्रहि जाइ।. रोग ब्रिनासन प्रजा हित कढयो धर्ततर 
शाह ।! ४ ॥. ॥ चौपई ॥ आधयुरबेद तिन कियो प्रकाशा। 


जग के रोग करे सभ नासा । बहद शास्त्र कहु प्रगठ दिखावा। 
सित भित अउखछी बतावा॥ ५॥ ॥ दोहरा ॥ रोग रहत 
कर अजखधी सभ हो करो जहान। काल पाद तच्छक हब्यों 
सुरपुर कियो पयान ॥ ६ )॥ 

| इति सखी बचित्र नाठके धर्नत्त अवत्तार सतारबाँ ॥। १७ ।। सुभम संत )। 


अथ सूरज अवत्तार कथन ।। 

॥ ज्री भगउती जी सहाइ ॥। ॥ चौपई | बहुर बढ़े दिति 
रोगों से व्याकुल हो गए और प्रजा अत्यन्त दुःब्री हो उठी। सबने 
परमपुरुष (परमात्मा) का ग्रुणानुवाद किया और परमात्मा ने सब पर कृपा 
की ॥ २॥ विप्णचत््र को परमपुरुष ने बुलाया और धन्वंतरि के रूप मे 
अवतार लेने की आज्ञा दी। उससे यह भी कहा कि तुम आयुर्वेद के ज्ञान 
का प्रसार कर प्रजा के रोगों का नाश करो ॥ ३ || ॥ दोहा ॥ तब 
सभी देवता एकत्न हुए, उन्होंने समुद्र-मंधन किया तथा प्रजा की भलाई के 
लिए और उनके रोगों को नष्ट करने के लिए धम्वतरि को समुद्र मे से 
प्राप्त किया ॥ ४ ॥। ॥ चौपाई ॥ उसने आयुर्वेद का प्रसार किया और 
सारे संसार से रोसों का नाश किया । वंद्यक शास्त्रों को प्रकट कर लोगो 
के सामने रखा और भिनन्‍न-भिन्‍्त ओषधियों का वर्णन किया ॥ ४ ॥ 
॥ दोहा ।॥| झारे संतार की दत्ा-दारू कर उसने जगत को रोग-रहित कर 
दिया और समय पाकर तक्षक द्वारा डसे जाते पर दे पुनः स्वर्गलोक में जा 
विराजमान हुए ॥| ६ ॥| 


॥ इति श्री बअचिन्न नाटक के सत्त हुवे पधन्यंत्रि-अवतार की 
समाप्ति ॥। १७ |! शुभ सत्य ।। 


सूर्य-अवतार-कथन प्रारम्भ 
॥ श्री भगवती जी सहाय ॥ ॥ चौपाई ॥ दिति के पुत्र दैत्यों का 


श्री बसम गुरूष्रन्च साहब श्र 


पत्र अतुल बलि । अरि अनेक जीते जिन जल थल। . काल 
पुरद को आज्ञा पाई रवि अवतार धरयों हरिराई ॥॥ १॥ 
॥ चौपई ॥ जे जे होत असुर बलबाना। रवि मारत तिन को 
ब्रिधि नाता । अंधकार छरती ते हरे । प्रजा काज प्रिह् के 
उठि परे ॥ २।।_ ॥ नराज छंद ॥। बिसार आलसे सर्भ प्रभात 
तोग जागहीं।. अनंत जाप को जपें बिअंत ध्यात पागहों। 
हुरंत करम को करें अथाप थाष थापहीं । गाइक्री संधियास के 
अजाप जाप जापहीं ॥ ३॥ सु देव करम आदि ले प्रभात जाग 
के करें। सु जर्ग धूप दीप होस बेद ब्याकरनु चर । सु पिच्च 
बरम हैं जिते तो ब्रितञ्रित को करें। सु शास्त्र सिश्विति 
उचरंत सु धरम ध्यान को धरे ॥॥४॥ ॥ अरध निराज छंव ॥| सु 
धुंध धूँस धूप ही। करंत सेन भूम ही। बिअंत ध्याच ध्यावहों । 
दुरंत ठछर पावहीं ।। ५।॥ अनंत मंत्र उचरें। सु जोग 
जापना करें। लिबरान पुरख ध्यावहों। बिमान अंति 


अपन मीयणनी अिजनाथम 2. 


अतुल बल बहुत ही बढ़ गया और उन्होंने जल-स्थल पर अनेकों शत्रुओं 
को पददलित कर डाला। कालपुछुष की आज्ञा पाकर विष्णु ने सूर्य- 
अवतार घारण किया ॥१॥ ॥ चौपाई ॥ जहाँ-जहाँ असुरगण बलशाली 
दते थे, विभिन्‍त प्रकार से सूर्य उन्हें मार डालते थे। धरती पर से सूर्य 
अधकार का नाश करते थे और प्रजा को सुख देने के लिए घर से निकलकर 
इधर-उधर घूमा करते थे ॥| २॥ ॥ नराज छंद ॥ (सूर्य को देखकर ) 
सब लोग आलस्य का त्याग कर ग्रातःकाल जागते थे और सर्वव्यापी ईश्वर 
का ध्यान करते हुए अनेकों प्रकार से जाप करते थे । दुष्कर कर्मों कों 
करते हुए उस कभी भी स्थापित न हो सकतेवाले परमात्मा को मन में 
स्थापित करते थे और गायत्री-सध्या आदि के जाप करते थे ॥| ३।॥। सभी 
तोग प्रभात-बेला में जाप कर देवकर्मों को करते थे और धृप-दीप तथा 
हवन, यज्ञ आदि के साथ वेद-व्याकरण आदि का विचार करते थे ॥ पितु- 
कर्म आदि को अपनो सामर्थ्य आदि के अनुसार करते थे और शास्त्र-स्मृति 
भादि का उच्चारण करते हुए धर्म-कार्य पर ध्याव लगाते थे।॥ ४॥। 
॥ अर्ध तिराज छंद ॥ चारों भोर यज्ञों का ध्रुआँ ही धुआँ दिश्वाई देता था 
और सभी लोग भूमि पर शयन करते थे। अनेकों प्रकार से लोग ध्यान- 
पूजा करते हुए अगम्य स्थानों (लोकों) की प्रगति करते थे ॥ ५॥ अनेकों 
प्रकार के मंत्नों का उच्चारण करते हुए लोग योगों की साधना एवं जाप 
करते थे। उस निर्वाण परमपुरुष का ध्यान करते थे और अस्त में स्वर्ग- 


४३६ गुरमुजों (गाभरी क्तिपि) 


पावहीं ।। ६ ॥। (१०४०१८५) ॥ बोहरा ॥ बहुत काल इस 
बीत्यों करत धरमु अरु दात ॥ बहुरि असुरि बढ़ियों प्रबल दी 


काइ दुतसान ॥| ७३. ॥ चौपई ॥ बाण प्रजंत बढत नित- 
प्रति तत । निस दिन बात करत दिज देवत । दोरचु काइऐ 
सो रिपु सथो। रवि रथ हटक चलन ते गयों॥ ४॥ 
॥ अड़िल ।। हटठक चलत रथ भयों भान कोप्यों तब । अस्त्र 
शस्त्र ले चल्यो संग ले दल सभे ।  भंड्यों बिबध प्रकार तहाँ 
श्ण जाइकी | हो निरख देव अर देत रहे उरशाइक ॥ ६॥ 
गह गहू पाण क्रिपाण दुबहिया रण भिरें। दटूक टूक हुए गिरे न 
पा पाछे फिरे। अंगनि सोभे घाइ प्रभा अत ही बढ़े । हो बस्तर 
मसो छिटकाइ जनेती से चढे (। १०३ ॥ अनभव छंद ॥॥ अनहृद 
बज्ले। धुण घण लज्जे। घण हण घोरं। अजभण बण 
मोरं ॥ ११॥ ॥ मधुर धुन छंद ॥ ढल हल ढाल। जिम 
गुल लाल । खड़ भड़ बोरं। तड़ सड़ तोरं १॥ १२॥ रण 


आरोहण के लिए भिमानों की प्राप्ति करते थे ॥ ६ ॥ ॥ दोहा ॥ इस 
प्रकार धर्मदान करते हुए बहुत समय बीता और पुनः दीघेकार्य तामक प्रबल 
तेजवान असुर पैदा हुआ | ७॥ ॥ चौपाई॥ उसका शरीर एक बाण 
की लम्बाई के बराबर अर्थात्‌ लगभग एक गज रोज बढ़ता था और वह 
रात-दिन देवताओं और द्विजों का नाश करता था। दींधेराय जेसे शत्रु 
के पैदा हो जाने पर सूर्य का रथ भी चलने से हिचकिचाने लगा ॥ ८ ॥ 
॥ अड्िल ।। जब रथ चलना बन्द हो गया तो सूर्य अस्यन्त क्रोधित होकर 
अस्त्र-शस्त्र और अपने दल को साथ लेकर चल पड़े । उन्होंने विविध 
प्रकार से युद्ध प्रारम्भ कर दिए, जिसे देख देवता और देत्य दोनों ही उलझन 
में पड़ गए ॥ ९॥ हाथों में कृपाणें लेकर दोनों ओर के लोग रणस्थल 
मे एक-दूसरे से भिड़ पड़े। वे खण्ड-खण्ड होकर गिरने लगे, परन्तु फिर 
भी पर पीछे नहीं हटाते थे । उनके अंगों पर घाव लगने से उनकी शोभा 
ओर भी बढ़ने लगी और वे ऐसे लगने लगे, मानों बराती अपने वस्त्नोी का 
प्रदर्शश करते हुए चल 'रहे हों ॥। १० ॥  ॥६ अनभव छंद ॥ नगाड़ों की 
ध्वनि सुनकर बादल भी लजा रहे हैं। चारों ओर से बादलों के समान 
पेना उमड़ रही है और ऐसा लग रहा है जंसे वन में मोरों का विशाल समुह 
इकट्ठा हो गया हो ॥ ११॥ ॥ मधुर धुन छंद ॥ ढालों की चमक ऐसे 
दिखाई पड़ रही है मानो लाल गुलाब हों। वीरों की श्रड़बड़ाहुट और 
तीरों की सडसड़, तड़तड़ ध्वनि सुनाई दे रहोहै १२ रएणमेंश्त 


जो रसम गुरुप्रन्य साहिय ४३७ 


गुण बजे। जण घण गरजे । ढंभक ढोलं। खड़ रड 
बोल । १३४ थर हर कंपे । हरि हरि जंपे । रण रंग 
स्ते। जण गण मत्ते। श्४॥ थरकत सुरं। निरखत 
हुं। संरबर छूटे । कट भठ लुटदे ॥ १५॥ चमकत्त 
बाण । फरह निशा्ण । चंद पट जूटे। अर यर फटे ॥१६॥ 
मर बर गज्जे । सर बर सज्जे + सिलह सेंजोय ।  सुरपुर 
पोय ॥ १७॥ सरबर छूटे । अर उर फूटे। चट पट चरभं। 
फट फुद बरसे ॥ १० । ॥। सराज छंद ॥ दिनेश बाण पाण 
बे रिपेश ताक धाइयं । अनंत जुद्ध ऋद्ध सुदु भुम से सचाइयं। 
कितेक भाज चालियं सुरेश लोग को गए। निर्संत जीत जीत के 
ब्रनंत सुरमा लए।। १६॥  समदद सेल सामुहे सरकक सुर 


प्राइहीं। बबकक्‍्क बाघ ज्यों बली हुलक्क हाक मारहीं। अभंग 
अंग भंग हवे उलंग जंग भो गिरे । सुरंग सूरमा सभे निशंग 
प्रकार की धत्रनि सुनाई दे रही है, मानों बादल गरज रहे हों । ढोलों की 
हमढहम और रिक्त पड़े तरकंशों आदि की खड़खड़ाहट सुनाई पड़ रही 
है। १३३ वीर थरथरा रहें हैं ओर युद्ध की भीषणता देखकर परमात्मा 
का ध्यात कर रहे हैं। सभी लोग युद्ध में मस्त हैं और युद्ध के रंग में 
इबे हुए हैं ।। १४ ॥ योद्धा इश्चर-उधर विचरण कर रहे हैं और अप्सराएं 
उन्हे निहार रही हैं । बीरों ने स्वंस्व त्याग दिया है और कई सुभट कट 
कर अपने प्राणों को खुटा चुके हैं॥ १५।। बाण चमक रहे हैं और ध्वज 
फहरा रहे हैं। शीघ्रता से बीर एक-दूयरे के समक्ष जुट रहे हैं और उनकी 
छातियों से रक्त फूटकर बह रहा है ।। १६॥ तीरों से सुशोभित नर 
वीर गरज रहे हैं। वे लौह-कक्चों से सुसज्जित हैं और स्वर्गपुरी को 


प्रयाण कर रहे है।। १७ ।॥। श्रेष्ठ बाणों के छुटते ही श्र का सीना 
फट उठता है। ढालें चटपटाकर कट रही हैं ओर कवच फाड़े जा रहे 
हैं। (८॥ ॥ नराज छंद ॥ सूर्य हाथ में बाण लेकर दीर्षकाय शत्रु की 


ओर दौहा औ्रौर ऋद्ध होकर भूमि पर भीषण युद्ध छेड़ दिया। कितने ही 
लोग देवताओं की शरण में भागकर आ गए। लसिशा का अंत करनेवाले 
सूर्य ने अनेकों झुरबीरों को जीत लिया ॥ १९ ।॥ सामने होकर बरछी 
को संभालते हुए शूरवीर बरछी चला रहे है और शेर की तरह दहाड़ कर 
बलवान शूरवोीर एक-दूसरे को ललकार रहे हैं । दृढ अंग युद्ध में उछल- 

गिर रहे हैं और सुदर झुरवीर अभय टाकर एक दूसरे के सम्मुख 


श्द्८ पुश्मुकझ्ी (तायरो सिख) 


जान वी अरे॥ २० ॥ ) भरध नराज छंद ॥। नर्य॑ भिशाण 
बान्ियें। घटा घमंड लाजियं । तबल्‍ल लूंदरं बजे। सुघंत 
सुरमा गजे ॥| २९॥ सु जूझि जि के परें। सुरेश लोग 
बिचरे ।. चड़े बिवात सोभही ॥ भदेव देव लोभही ।। २२॥ 


॥ बेली बिद्बस छोंद ।॥ (००१८६) डहु डहु सु डामर 
डंकणी । कह कह सु करत जीगणी। झ्म्त झ्षमक साँग 
झसपविकरय ॥ रण गाज बाज उथक्कियं ॥ २३॥  ढम दमक 


होल हमकिकय । झल झलक तेग झलकिकयं । जह छोर हुद्र 
तह॒ नच्चियं । बिक्रारश मार जहू मच्चिय ॥ २४ ॥ 
॥ तोटक छंद ।। उथके रण बीरण बाज बरं॥।  झक्षमकी घण 
बिजजु क्रिषाण करं । लहके रण धोरण दाण उरं। रंग स्रोणव 
रत्त कहे दुसरे ॥ २५॥ फहरंत धुन थहरंत भदं । भिरखंत 
लजी छब्रि स्थास घट । चमरकत सु बाण क्रिपाण रणं । जिम 
करऊंधित सावण बिज्जु घ॒र्ण ॥॥ २६॥ . ॥ दोहरा ॥ कया ब्रिध 
अड्ड रहे हैं | २० ॥ ॥ अधे नराज छंद । नगाड़ों के बजने की आवाज 
से घटाएँ भी लजायमभान हो रही है। बँघे हुए नग्राड़े बज उठे हैं और 
उनकी ध्वनि सुतकर शरवीर गरज नहें हैं। २१॥ जूझ-जूझकर लडाई 
करते हुए देवगण और देवों के राजा विचरण कर रहे हैं। वे विभानों 
पर चढ़कर घूम रहे हैं और देव-अदेव सबका हृदय उन्हें देखकर लतचा 
रहा है ॥॥ २२। ॥ बेली बिद्रम छंद ॥ डाकिनियों के डमझू की ध्वनि, 
योगिनियों का चीत्कार सूनाई पड़ रहा है। वरछे क्षम-झमाझम चमक 
रहे हैं और रणस्थल में हाथी-घोड़े उछल रहे हैं ॥ २३ ॥ ढोल की दमा- 
ढम सनाई पड़ रही है और कृपाणों को चमक झलक रही है। उद्र भी 

| जदाओं को खुला छोड़कर नृत्य कर रहे हैं और विकराल युद्ध व 
छिड़ा हुआ है ।। २४।॥ ॥ तोटक छद ॥। यद्ध में वीरों के सनन्‍्दर अश्व 
उछल पड़ें हैं और जिस प्रकार बादल में त्रिजली चमकती है, बीरों के हाथों 
में कृपाणें चमक उठी हैं। रणधीरों के वर्षों में बाण घसे हुए दिखाई दे 
रहे हैं और एक-दूसरे का रक्त निक्ताल रहे हैं ॥ २५।॥ ध्वजाएँ फहरा 
रही हैं और शरबीर भयभीत हो उठे हैं। बाणों और कृपाणों की चमक 
की देखकर काली घटाजों में बिजली भी लजायमान हो उदी है। अथवा 
“' दश्य ऐसा लगे रहा है मानो सावन तो घबनघोर घटा में विजली कौध 
हाँ हो. ६६ हा +थ के ला हो ज नेक भय के कारण मैं 


भरी दसभ तुंरूग्रन्य लाहिव श्ड्ह 


ते मैं डरो कहाँ करो बख्यान । भिसाहुंत असुरेश सो श्र ते 


प्रयों निदान ॥ २७ ।॥ 
॥ इति ली बचित्न नाटके सूरण अवतार अशटदसभो अवतार समापत ।। १८ || 


अथ् चंद्र अबतार कथन || 


॥ स्री समझती जी सहाह॥ ॥ वोधक छंद ।॥। फेरि 
गो मिसराज बिचारा। जेस धरयो अवतार मुराश। बात 
पुरातन भाख सुनाऊं। जा ते कबकुल सरब रिश्षाऊं ॥॥ ११ 
॥ दोधक ।। नेक क्रिसा कहुँ ठठर न होई। भूखन लोग घर 
सप्त कोई । अंधि निसा दिन भानु जराबे । ताते क्लिस कहूँ 
होम ते पाये ॥ २ ।। लोग सभे इह ते अकुलाने। भाजि घले 
लिम्त पात पुराने । चराँत ही भाँत करे हरि सेवा। ताँते 
प्रसंग भा गुरदेवा ॥ ३२१ नारिन सेव करें लिज् माथ॑। 
लीने ही रोसु फिरें जिय साथ । कासनि कांपु कहें न संताने । 
काम बिना कोऊ कासु न भाव ।। ४॥ १ तोमर छंद ॥ पूजे 
कहाँ तक वर्णन करू कि अन्त में सूर्य का बाण ही उस दैत्य के अस्त का 
कारण बना २७ 

॥ इसि श्री बचिनत्न नाटक में सुव-अवतार अठारहवें को समाप्ति ।॥ १८ ॥। 


चन्द्र-अवतार-कश्चवत आरम्भ )| 


॥ श्री भगवती जी सहाय ॥. ॥ दोधक छंद ॥ अब में चन्द्रमा का 
विचार करता हे कि किस प्रकार विष्णु ने (चन्द्र) अवतार धारण किया । 
मैं बहुत हो प्राचीन कथा कह रहा हूँ, गिसे सुनकर सभी कविगण प्रसन्न हो 
उठेगे ॥ १॥ ॥ दोधक ॥ कहीं पर भी तनिक सी भी कृषि नहीं होती 
थी और लोग भूखे मर रहे थे । रातें अंधकारपूर्ण थीं ओर दिल में सूर्य 
जलाता था, इसी कारण से कहीं पर भी कुछ भी उत्पन्न नहीं हो पाता 
था॥ २॥| इस कारण सब जीव आकूल थे और इसी प्रकार नष्ट हो 
रहे थे जैसे पुराने पत्ते नथ्ट हो जाते हैं। सबसे विभिन्न प्रकार से पूजा, 
अर्चना, सेवा की जिससे परम गुरुदेव (अकालपुरुष) प्रसन्न हो उठे ॥ ३ ॥। 
(उस समय स्थिति यह थी कि) स्त्री अपने पति की सेवा नहीं करती थीं 
और सर्देव उससे अप्रसन्न दी विचरण करती थी । स्त्रियों को कभी काम 
नही सताता था और काम वासना के अभाव में सृष्टि की प्रगत्ति के सारे 


छछ० गुश्मुखी (नागशोे लिपि) 


न को त्रिया नाथ । ऐंठी फिरे जिय साथ। दुखू वेन लिन 
कहु काम । ता तेन बिनबत बासम ॥| ५॥ करहै न पति 
की सेव । पुजे न गुरु गुरदेव। धरहैं न हरि को ध्यान। 
करिह-ँ न नित इशमान ॥| ६३. तब कालपुरख बुलाई | 
बिशने कहयो सम्ृनझ्नाइ । ससि को धरहु अवतार। नहीं आन 
बात बियार ॥ ७) तब बिशन सीख निवाह। करि जोरि 
कही बनाइ। धरिहों दिनांतवतार।  जित होहइ जगत 
कुमार ॥८5॥॥ . तब भहाँ तेज मुरार। धरियों सु चंद्र अवत्तार । 
तन की सदन को बाल । सारयो बल्रिघन कह तान ॥ ६ ॥। 
ता ते भई त्विय (१०प्रं०१८७) दोन। सभ गरब हुइ ग्यो छीन । 
लागी करन पति सेव । याते प्रसंनि भए देव ॥१०॥॥ बहु क्लिसा 
लागी होन । लख चंद्रमा को जोन। सभ्त भए लिध बिचार। 
इम भयो चंद्र अवतार ॥ १११॥ ॥ चोपई ॥ इम हरि धरा 
चंद्र अबनतारा। बढ़यो गरब लहि रूप अपारा। आन फिसु 


कार्य ठप्प पड़ गए थे ।। ४ ॥ ॥ तोमर छंद ।! कोई स्त्नी पत्ति की पूजा 
नहीं करती थी अपितु अपनी ही अकड़ में रहती थी। न कोई उनको 
बुखथा ओर न ही वे काम-वासना से पीड़ित थीं, इसलिए उनमें वितय 
की भावना का भी अभाव हो गया था | ४५॥ नतो बे पति की सेवा 
करती थीं और न ही ग्रुरुजनों की पूजा-अचेतना करती थी। नमतोंवे 
परमात्मा का ध्यान करती थीं और न ही नतित्यप्रति स्तान आदि करती 
थी ॥ ६॥ तब कालपुरुष ने विष्ण को बुलाकर उसे समझाकर कहा 
कि तुम बिना किसी अन्य बात का विचार किये हुए चन्द्रमा का अवतार 
घारण करो ॥ ७॥ तब विष्णु ने सिर झुकाकर तथा हाथ जोड़कर कहा 
कि मैं चन्द्रावतार घारण करता हूँ, ताकि जगत्‌ में सौंदर्य की वृद्धि हो 
सके ॥ ८। तब महातेजस्वी विष्णु ने चंद्रावतार धारण किया और 
कामदेव के बाणों को खींच-खींचकर उसने स्त्रियों की ओर चलाया ॥ ९ ॥ 
इससे स्त्रियाँ विनम्न हो गयीं और उनका सारा गयवे क्षीण हो मया । वे पुनः 
पति-सैवा करने लगीं जिससे सभ्भी देवगण भी प्रश्नचच्च हो उठे ॥ १० ॥। 
चन्द्र को देखकर कृषि-कार्य प्रभृूत मात्रा में होने लगा। इस प्रकार सभी 
विचाराधीन कार्य सिद्ध होने लगे और इस प्रकार चन्द्रावतार का प्रादुर्भाव 
हुआ ।| ११।॥ ॥ चौपाई ॥ इस प्रकार विष्ण ने चस्द्रावतार धारण 
किया, परन्तु चन्द्रमा भी अपने स्वरूप की सुन्दरता पर गये करने लग 
गया उसने भी अन्य किसी का ध्यान करना बंद कर दिया इसौ कारण 


थी दरसम प्रुफ्प्रस्ष प्राहिय श्र 


कहु चिच् न लिआयो ॥ ता ते ताहि कलंक लगायो | १२ ॥। 
अजत भयो अंबर की दारा। ता ते किय घुन रोस अपार । 
कितमाश्जुत ख्रिग चरम चलायो। तिह करि ताहि कलंक 
लगायो ॥| १३॥ जाप लग्यों ताँको सुन संदा। घटत बढल 
ता दिन ते चंदा। लजित अधिक हिरदे भो भयो। गरव 
अंखर्य दूर हुई गयो ।| १४ ।॥। तपसा करी बहुर तिह काला । 
कालपुरख पुन भयो विआला। छई रोग तिह सकल बिनासा । 
अथो सुर ते ऊच निवासा ॥ १५॥। 
॥ इति चंद्र अवतार उनीसखवों ।। १६ ।| सुभस सतु ।। 


/- 
१ ओं अथ बीसवाँ राम अवतार कथन |! 
॥ छोपई ॥। अय में कहो रास अवत्तारा। जैस जगत 
मो करा पश्चार/३ बहुतु काल बोतत भ्यो जबे । असुरन बंस 
प्रगट भ्यों तबे १॥। १॥ असुर लगे बहु करे विधाधा | किनहूँ 


उस पर भी कंब्लंक लगे गया।। १२॥ वह गौतम ऋषि की स्त्री में 
अनु रक्त हो गया जिससे ऋषि मन में अत्यन्त क्रीघधित हुआ। ऋषि ने 
मृगचमें से इस पर प्रहार किया जिससे इसके शरीर पर दाग पड़ गया 
ओर इसको कलंके लगे गया।॥ १३! सुन्ति का श्राप इसे लगा जिससे 
यह नित्य घटता-बढ़ता रहता है। इस सारे घटनाक्रम से यह अत्यन्त 
लज्जित हुआ ओर इसका अत्यधिक गर्व चूर हो गया।॥ १४॥ पुन: 
इसने लम्बी अवधि तक तपस्या की, जिससे कालपुरुष पुनः इस पर दयालु 
हो उठे । चन्द्रमा के क्षयरोग का नाश हो गया और (परमपुरुष) काल- 
पुरुष की कृपा से इसे सूर्य से भी ऊँचा स्थान प्राप्त हो गया । (योगी लोग 
मानते हैं कि शरोर में अवस्थित गगनभंडल में चन्द्र का स्थान सूर्य से 
ऊपर है और चन्द्र से हमेशा अमृत झरता रहता है जो सुर्य पर पड़ते ही 
सूख जाता है। अतः योगी खेचरी मुद्रा के माध्यम से इस अमृत पान का 
प्रयत्त करते हैं ।) ॥ १५॥ 
॥ द॒ति चन्द्र-भवतार उन्नीसवाँ प्म्ताप्त ।। १६ ।। शुभ सत्य ।। 


बीसवाँ राम-अवतार-कथन प्रारम्भ 
॥ चौवाई ।। अब मैं रामावतार कहता हूँ और वर्णत करता हें 
के जगत में (इस अवतार ने) कैसी लीला दिखाई । बहुत समय बीतने 
पर असुरों के वंश में पुन वृद्धि होने लगी १ । असुर बहुत उत्पात 


हर गुरसुख्ो (वागरों लिथि) 


न तिने तनक् में साधा। सकल देव इकठे तब भए। छीर 
समुंद्र जह थो तिह गए ॥ २॥ बहु चिर बसत भए तिहू 
ठासा | विशन सहित ब्रह्मा जिहु नामा। बार बार ही 
दुखत पुकारत॥ काल बरी कल के छुनि आरत ॥ ३॥ 
॥ तोटक छंद ॥॥। विशनादक देव लगे जिभनें।  सज्रिद हा 
करी कर काल धुनं। अवतार धरो रघुवाथ हुरं। चिर 
शज करो सुछ् सो अबध ॥ ४ ॥  बिशनेश छुर्ण घुण ब्रहुण 
घु्ं । अब सुद्ध चली रघुबंस कथ्थ। जु प॑ छोर कथा कबि 
याहू रहे ॥ इन बातत को इक ग्रंथ बढ़े ॥| ४।॥। तिह ते 
कही योरिएे दीन कथा । बलि त्वे उपजी बुध मद्धि जथा । जहु 
शुलि भई हम ते लहियो । सु कबो तह अच्छ बना (श्ृ०प्रं०१८८) 
कहियो ॥ ६।।. रघुराज भयो रघुबंत मर्ण। जिहू राज 
करयो पुर अडध घणं । सोऊ काल जिष्यो सिपराज जबं। 
भुअ राज करयो अज राज लबं ॥ ७३! अज राज हण्यो जब 
काल बली । सु चिपत कथा वसरथ चली । चिर राज करो 


करने लगे और कोई भी उन्हें सीधा न कर सका । तब सभी देवता एकत्र 
हुए बौर क्षीरसागर में गए ॥| २॥ वहाँ विष्ण ओर ब्रह्मा-समेल्त वे 
बहुत समय तक रहे । बार-बार वे दूःखी होकर पुकारते लगे और उनकी 
यह आकुल्ञता पूर्ण कालपुरुष के कानों में जा पड़ी ॥ ३॥ ॥ तोटक 
छंद ।। विष्णु आदि देवताओं को जब विमानों में वहाँ देखा तो कालपुरुद 
ध्वनि करते हुए सुस्कुराने लगे । (कालपुरुष ने विष्णु को कहा कि) है 
विष्ण । तुम रघुनाथ (राम) का अवतार धारण करो और अबध में एक 
लबी अवधि तक राज करो ॥ ४॥ परब्रह्म के मुख से विष्ण ने आज्ना 
सुनी (ओर शिरोधायं की) । झब रघुवंश की कथा प्रारम्भ होती है। 
यदि कवि पूरी कथा कहने लग्ने तो इस कथा की सम्पूर्ण बातों से एक अस्य 
ग्रथ भर जाएगा ॥ ५॥ इसलिए मैं महत्त्वपूर्ण कथा को, है परमात्मा ! 
तुम्हारी दी हुई बुद्धि के बल से संक्षेप में कहता हैं। जो भूल हमसे हो 
जाय, उसके लिए मैं उत्तरदायी हूँ, इसलिए, हे प्रभु ! अच्छी भाषा के माध्यम 
से वह काव्य कहने की कृपा करना ॥ ६॥ राजा रघू रघुवंश को माला 
में मणि के समान शोभायमान थे । उन्होंने अवध नगरी में बहुत समय 
तक राज किया । जब काल के प्रभाव से राजा रघु का अन्त हुआ तो 
राजा अज ने भूमंडल पर राज किया ७।॥ जब राजा अज भी 
बलदाली कालपुरुष के घरक्र के कारण नष्ट हुए तो रघुषश की 


झो टसम पुझुयनन्‍्य साहिब रु 


घुख सो अवध | सिम मार बिहार बर्ण सु प्र ॥ ८।। जग 
धरम कथा प्रचुरी तब ते। सु मिन्रिेश सहीप भयो जब ते। 
दित रेण बनेसन बीच फिरे। खस्िगराज करी ख्िग नेत 
हरे ६ १ इह भाँति कथा उह ठौर भई। अब राम जया 
पर बात गई । कुहड़ास महाँ चुनिए शहरं। तहु कौसलराज 
विपेश बर ॥। १० १ उपजी तह धाम सुता कुशलं । जिह 
जीत लई सस अंग कल ॥ जब ही सुध पाई सुथंत्र करयो। 
अवधेश नरेशहु चीनरह बरयो ।। ११४७ पुति सेव समित्र नरेश 
बरं। जिह जुध लयो मद्र देस हुरं। सुमित्रा तिह धाम भई 
हुहिता । जिहु जीत लईं सस सुर प्रथा ॥ १९॥॥ सोऊ बारि 
सबुद्ध भई जब ही । अवधेशहु चीन बरयो तब ही। गन 
याहु भयो कशदुआर धिपं।  जिह कैकई धाम सु ताथु 
प्रभ् । १३१ इन ते ग्रह मों सुत जखझ़न थिजञो। तब बेढ 
नरेश बिच/र किओ । तब केकई तार बिचार करी। लिह 


कथा राजा दशरथ के कंधों पर आगे बढ़ी । उसने भी सुछपूर्वक अवध 
में राज किया और मृगया करते हुए वनों में सुखपृर्वक विचरण किया ॥॥५॥ 
जब से सुमित्रा के पति दशरथ राजा बने, तब से यज्ञधर्म भादि का और 
अधिक प्रसार-प्रचार हो गया । राजा रात-दिन क्यों में अ्रमण करता 
था और शेर, हाथी तथा भृगों का शिकार किया करता था ॥ ९॥ इस 
प्रकार यह कथा वहाँ (अवध में) चलती रही और अब राम की जननी की 
बात हमारे समक्ष आती है। कुहृड़म नामक नगर में एक वीर राजा था 
जिसे कौशलराज कहते थे ।। १०॥ _उम्रके घर में चन्द्रमा की कलाओं 
की सुन्दरता को भी जीत लेनेवाली अत्यन्त रूपबती कन्या कौशल्या पैदा 
हुई। जब वहू बड़ी हुई तो उसने स्वयंद्र के माध्यम से स्वयं चुनकर 
अवधनरेश (दशरथ) का वरण कर लिया ॥| ११॥ मभद्र देश को जीतने 
वाला बलवान और प्रतापी राजा सोमित्न था और उसके घर पर सुमभिन्ना 
नामक कन्या थी। वह कन्या इतनी रूपवती और तेजवान थी मात्तो 
उसने सूर्य और चन्द्रमा की कलाओं को जीत लिया हो )| १९।॥ जब 
उसका बचपत बीता और उसने यौवनकाल में प्रवेश किया तब उसने भी 
अवधनरेश (दशरथ) से विवाह कर लिया। इसी प्रकार केकय प्रदेश 
के राजा के साथ हुआ, जिसके घर में केकेयी नामक प्रभायुकत कन्या थी; 
अर्थात्‌ राजा दशरथ का विवाह कैकेयी के साथ ही गया।॥ १३ ॥ 
(कैकेयी के पिता ने यह जानते हुए कि पहले ही राजा की दो रानिणाँ है) 
कंकेयी के साथ विचार विमर्श किया कि जो पृत्र कैकेयी से पंदा होगा, 


४४४ शुर्घुघों (नागरों लिणि) 


ते सत्र सुरज सोम धरी॥ १४॥ तिह व्याहत भाव लए 
दुबरं। जिह ते अवधेश के प्राण हुरं । समझी न नरेशर बात 
हिए। तब ही तहु को बर दोइ विए॥ १५॥। पुन देव 
अदिबन जुद्ध परो। जहू जुद्ध घणों दरिप आप करो। हुत 
सारथों स्थंदत नार हक्‍यो । यह कौतक देख नरेश चक्‍यो ॥१६।॥ 
पुन रीक्ष दए दोक तीअ बरं । छित भो थु खिचार कछ ने करं। 
कही नाटक सद्ध चरित्न कथा। जय दीन सुरेश नरेश 
जथा १ १७१३ अरि जोति अनेक अनेक बिघं। सभ काज 
मरेश्वर कोन सिंध । दिन रेण बिहारत मद्धि बणें।/ जल 
तैन दिजाइ तहां खचर्ण )॥। १८ १). पित भात तजे दोऊ अंध 
भू । गहि पात्र चल्पो जलु लेन सु्थं । मुनि नो दित काल 
झ्िक्षार तहाँ। निप बठ पतउबन बाँध तहाँ ॥॥ १६ ॥  भभकंत 
घर्ट (पृश्ग्रं-१घ४) अति नादि हुअं। धुनि कान परी अज राजसुआं। 
गहि पाण सु बाणहि तान धर्म । जख्रिग जाण दिजं सर सुद्ध 
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/ फिट नि जटी नी क पभत+ 


उसका भविष्य क्या होगा । कीकेयी सूर्य-चन्द्र के समान अत्यन्त रूपबती 
थी | १४॥ विवाह करते ही उसने राजा से दो वर माँग लिये और 
(बाद में) इन्ही वरदानों के कारण राजा का प्राणान्त हुतआ। उस स्रमय 
राजा इस बात के रहस्य को न समझ सका और उसने दोनों वरदान राती 
को दे दिए.॥ १५॥ फिर एक बार देव-दातवों का युद्ध हुआ और उद्यमें 
राजा ने (देवों की ओर से) भीषण युद्ध किया । उस युद्ध में, राजा का 
सारथी मारा गया तो कैँकेयी ने रथ का संचालन किया। यहू देखकर 
राजा आश्चर्यचकित रह गया।। १६॥ राजा ने फिर प्रसन्न होकर 
रानी को दो वरदाम दिए। राजा ने किसी भी आशंका का चित्त में 
विचार नहीं किया । राजा ने किस प्रकार वेवराज इन्द्र की जीत होने 
में सहयोग दिया, इस कथा को नाटक में बतला दिया गया हैं।॥ १७ ॥ 
अनेकों प्रकार से शत्रुओं की जीतकर राजा ने अपनी सभी मनोकामनाएँ 
पूर्ण कीं। दिन-रात राजा बलों में (क्रीडाएँ करते हुए) विचरण करता 
था। वहीं एक बार क्रवणक्ुमार नामक द्विज पानी लेने के लिए घृम रहा 
था ॥ १६८॥ अंधे माता-पिता को धरती पर बैठा छोड़कर बह पुद् 
घड़ा हाथ में लेकर पानी के लिए निकला था। उस ब्राह्मण मुनिको 
कालचक़ ने उस्च ओर भेज दिया, जहाँ राजा अपना खेमा लगाकर (विश्वास 
करने) ४का था ॥ १९) घड़े को पाती से भरने पर घड़घड़ की आावाज 
हुई ओर यहू ध्वनि राजा ते सुनी । राजा ने बाण को धनुष पर चढ़ाकर 


श्री दसस गुछत्रत्य साहिव हश्भु 


हुने ॥॥ २०१। पिर प्यो घु लगे सर सुद्ध मुनं। निसरी मुख ते 
हहुकार धु्ते । जखिगनांत कहा लिए जाइ लहै। दिल देख दोऊ 
कर दाँत गहे ॥॥ २१ ।॥॥ _॥ सरवण बाचि ॥। कछु प्रान रहे तिहु 
मद्ध तने । निकरंत कहा जिय बिष्प व्रिपं। सुर तातरभात 
लिचच्छ परे। तिह पान पिआई वलिपाध मसरे॥ २२ ॥। 
॥ पाधड़ी छंद ॥। ब्रिन चच्छ भूष दोऊक तात सात। तिन वेह 
पान तुह कहो बात । समर कथा न तिन कहियो प्रबीन। धुत्ति 
मर॒थों पुत्र ते होहि छीन ॥ २३॥  इहु भाँत जब दिज कहै 
बेस ॥ जल सुनत भृपष चुद चले नेत ।  घ्लिग सोह जितसु कौनो 
कुकरम ।  हैति भयो राज अठढ गयो धरम ।। २४ ॥॥ _ जब लपो 
भुूप तिहु सर निकार। तब तजे प्राण सुत बर उदार । पुन 
भयों राव मन में उदास। प्रिह पलह जात की तजी 
आस | २५॥ जिय ठटी को घारो जोम सेस। कहूँ बसो 
जाई बनि त्यागि देघ। किह काज मोर यह राज साज । 
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खीचा और उस ब्राह्मण को म्रंग समझकर उस पर बाण चला दिया और 
उसे मार दिया ॥। २०॥ बाण लगते ही वह तपस्वी ग्रिर पढ़ा और 
उसके मूँह से हाहाकार की ध्वनि निकली। मृद् कहाँ मरा है, यह देखने 
के लिए राजा उस ओर चला परन्तु ब्राह्मण को देखकर दाँतों-तले उगली 
दबा बैठा ॥ २१॥ ॥ श्रवण उवाच ॥ श्रवण के शरीर में अभी कुछ 
प्राण बाक़ी थे । निकलते हुए प्राणों के साथ द्विज ने राजा से कहा कि 
मेरे माता-पिता अंधे हैं और उस ओर पड़े हुए हैं। तुम उन्हें पानी पिला 
दो, ताकि मैं संशय-रहित होकर मर सके ॥ २२॥ ]।! पाधड़ी छंद ।॥ हे 
राजा ! मेरे माता-पिता दोनों चक्षविद्वीन हैं। तुम मेरी बात सुनो और 
उन्‍हें पानी दे दो । मेरो कह्ठाती उतसे मत कहना, अन्यथा वे तड़प-तड़प 
कर क्षीण होकर मर जायेंगे ।। २३ ! जब इस प्रकार ब्राह्मण अ्रवणकुमार 
नेये बातें कहीं और राजा ने पानी की बात सुनी तो उसकी आँखों 
से आँसू बहने लगे। राजा कहने लगा कि मुझे धिक्‍कार है, जिसने यह 
कुकम किया है। इससे मेरा राजधर्म नष्ट हो गया है औौर मैं धर्महीन हो 
गया हैं ॥ २४॥। जब राजा ने श्रवण को सरोवर में से निकाल लिया, 
तब उस तपस्वी श्रवण ने प्राण त्याग दिए। पुनः राजा उदास हो गया 
और उसने वापस अपने घर पहुँचने की आशा त्याग दी ॥| २५।॥। उसके 
मन में जाया कि अब मैं योगी का पेश घारण कर लूँ और त्याग 
कर पन में जा बसू. मेरे इस राजसाअज का क्‍या भर्थ है, बिसने ब्राह्मण 


४४६ गुरयूजों (वाणी लिपि) 


दिल मारि कियों जिन अस कुकाज (२६१॥ इहूँ भाँत कही पूत्ति 
लिप प्रयशोल । सभ जगति काल कर मैं अधीन । अब करो 
कछू ऐसो उपाइ। जातिसु बचे तिह तात भाई २७ ॥॥ 
डरि लयो कुंघभ सिर पे उठाइ। तहु गयो जहाँ दिज तात भाई । 
जब गयो निकट तिन के यु धार । तब लखी दुहूँ तिह पाव 


खाए ॥ २८ )। | दिज बाच राजा सो ॥ कह कहो पुत्न लागी 
अधार । सुति रहयो भोत्त भुषत उदार । फिरि कहयो काहि 
बोलत न पुत । चुप रहे राज लहिके कसूृत ॥॥ २६ ॥. सिफप 


विपो पान लिह पान जाइ । चकि रहे अंध तिह कर छुहाह । 
कर फोप कहयो तु आहि कोइ। इस सुनत शब्द सिप दयो 
रोहइ ।॥ ३० ॥ ॥| राजा बाच दिज सो । हु पृत्र घात तन 
बरहुसणेश । जिंह हनयो स्रवण तक सुत सुदेश । मे परयो सरण 
बसरय राह । जाहों सु करो मोहि बिप्प आई ।| ३१ ।॥। राखें 
तु राख मारे तु भार । से परो शरण तुमरे दुआर । तब कही 
किनो दसरथ राइ। बहु काष्ट अगन (सरु"४ं०१४०) हू देह 
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को मारकर आज यह कुकर्म किया है। २६॥ इस भ्रकार राजा ने 
पुनः कह कि मैंने सारे ससार के घटनता-चक्र को अपने वश में कर लिया 
है (परन्तु यह मुझसे क्या हो गया) । भर मुझे कुछ ऐसा उपाय करना 
चाहिए जिससे इसके माता-पिता जीवित बच्चे रह सकें ॥ २७॥ राजा 
ने पानी का घड़ा भरकर सिर पर उठा लिया और वहाँ पहुंचा जहाँ श्रवण 
के माता-पिता थे । जब राजा दबे पाँव उनके निकट पहुँचा तो उन दोनो 
ते (किसी के आने की ) पदचाप सुनी ॥॥ २८ ॥ ॥ द्विज उबाच राजा के 
प्रति ॥ है पुत्र | कहो इतती देर क्यों लग गई ? यह सुनकर विशाल 
हृदय राजा चुप ही रहा । फिर उन्होने कहा, पुत ! तुम बोलते क्यों नहीं 
हो। राजा फिर भी बनिष्ट की आशंका से चुप ही रहा॥ २९ ६ 
राजा ने पास जाकर उनके हाथ में पानी दिया तो राजा के हाथ की 
छते ही वे नेत्रहीच चकित हो उठे और क्रोधित होकर पूछते लगे कि बता 
तू कौन है ? यह शब्द सुनते ही राजा रो उठा। ३०३ ॥ राजा 
उबाच द्विज के प्रति ॥ है ब्राह्मणश्रेष्ठ | मैं तुम्हारे पुत्र का घातक हूँ। 
मैंने ही तुम्हारे पुत्र को मार डाला है। मैं दशरथ आपकी शरण में हूँ। 
हे ब्राह्मण ! आप जैसा चाहें मुझसे व्यवहार करें ॥| ३१५॥ आप चाहें तो 
मेरी रक्षा करें अन्यथा मुझे मार दें* मैं आपकी शरण में हूँ आपके समक्ष 
पड़ा हूँ... तब राजा दशरथ ने उनके कहने पर अपने किसी अनुचर से 


शो वसस मुरूुशर्थ साहिद श४छ 


मेंबाइ ।। ३२९ ।॥ तब लियो अधिक क्वाशद सँगाइ । चड़ बेठे 
तहाँ सहहु केठ बनाइ । चहूँ ओर वई ज्वाला अगाइ ।. दिज 
जान गई पराथक सिराइ ॥8३॥ तब जोग अगनि तन ते उप्राज | 
बुहूँ मरन जरन को सद्यों साज। ले भतम भए तिह बीच 
भाप । तिहू कोप बूहँ क्रिष दियो स्वाप ॥॥ ३४ ॥॥ ॥ दिम्र बाच 
राजा सों ।। जिम तजे प्राण हम सुति ब्िछोह। तिम लगों 
ख्राप धुन भुष तोह। इम भाख जरथो दिज सहित नारि। 
बज्ञ देहु कियो सुरपुर बिहार । ३४५॥॥  ॥ शाजा बाब ।। तब 
चही भूप हैंड. जरों आज । के अतिथ होऊ तज राज साज | 
के प्रहि जे के करहों उतार। मैदिज आयो मिज कर 


सेंघार ।॥ ३६ १) ६ वदेवबानी बाच ।| जब भई देवबानी 
बयाइ । जिन करो दुकस दसतरथ राइ। तब धास होहिगे पत्च 
बिशन । सप्त काज आज सिंध भ्रए जिसन ।| ३७॥  हबहै 
सु नाप रामाबतार । कर है सु सकल जग को उधार |. कर 
है हु तनक में दुष्ट मास। इहु भाँत कीति छरहे 
प्रकात ।। ३८६) ॥। नराज़ छंद ।। नॉचित सूप चित धाम राम 


कहा कि बहुत सो लकड़ी जलाने के लिए मंगाई जाय ॥ ३२॥ बहुत सी 
लक्षड़ी मँगाई गई, तंव वे चिता बतवाकर उस पर जा बैठ और चारों ओर 
अग्नि प्रज्वलित कर दी गई तथा इस प्रकार अभ्नि के कारण हिजों का 
प्राणान्‍्त हुआ ॥ ३३ ॥ तब उन्होंने अपने शरीर से योगारित पैदा की 
ओर भस्मीधूत होने को उद्यत हुए। वे दोनों स्वयं भस्म हो गए और 
(अन्तिम समय) क्रोधित होकर उन्होंने राजा की श्राप दिया ॥ ३४॥।। 
! द्विज उवाच राजा के प्रति ।| जिस प्रकार पुत्र-वियोग में हम प्राण त्याग 
रहे हैं, है राजा ! यही अवस्था तुम्हारी भी होगी ! यहू कहकर द्विज अपनी 
पत्नी-सहित जल गया और स्वर्ग सिधार गया॥ ३१५॥  ॥ राजा 
उवाच | तब राजा ने इच्छा व्यक्त की कि वहु भी या तो आज जल 
मरेगा अन्यथा राजकाज त्यागकर वन में चला जायगा। मैं घर जाकर 
क्या कहूँगा कि मैं आज अपने हाथों से ब्राह्मण की हत्या करके आ रहा 
हूँ ॥ ३२६॥ ॥ देववाणी उबाच | तब आकाशवाणी हुई कि है दशरथ ' 
शोक मत करो, तुम्हारे घर में पुत्र के रूव में विष्णू जन्म लेगा और उससे 
तुम्हारे ग्राज के पापकर्म का लाश होगा ॥ ३७।॥ वह रामावतार के 
नाम से प्रसिद्ध होगा और वह सारे संसार का उद्धार करेगा वह क्षण 
भर में दुष्टों का नाश कर देगा और इस प्रकार उसकी कीति चारो ओर 


छ्श्च्ध शुश्तु्तो (वागरी लिवि) 


श्‌इ आइहुँ ! हदुरंत दुष्ट जोत को सु जेत पत्न पाएह। 
अखरब गरव जे भरे सु सरब गरब घाल हैं। फिराइ छत्र सी 
पं छत्ती8त छोण पाल हैं (५ ३६ ।। अखंड खंड खंड के अडंड हंड 
दंड हैं। अजीत जीत जोत के बिसेद्द राज मंड हैं। कलंक 
दूर की सभे निशंश् लंक घाईइ हैं। सु जीत बाह बीस गरब ईब 
को मिठाई हैं ॥ ४० ॥। . घिधार भूप धास को इतों न शोक को 
घरो। बुलाइ बिप्प छोड़ के अरंभ जग्ग को करो । सुणंत बैण 
शव राजघानिए सिघारियं । बुलाइके बशिष्ट शजसइ को 
सु धारिल्ष ।। ४९१९७ अनेक देस देश के नरेश बोलक्क लए। 


विजेश बेस बेस के छितेश धाम आ गए। अनेक भाँत भाव 
के विवाबव बोलक लए । सु जग्ग राजसुद्द को अरंभ ता बिना 
भए ॥। ४२१। सु पादि जरधघ आस अनेक्त घूप दीप की । 
पछार पाइ ब्रहमणं प्रदत्छछणा बिसेख बें। करोर कोर दच्छता 
विजेक एक कउ दई। सु जग्ग राजसुई को अर हा 
दिला (मृ०पं०९८९) भई ॥ ४३४७ नसटेश देश देस के अलेक 


प्रकाशित होगी॥ ३८ ॥ ॥ नराज छंद ॥ है राजा ! तुम चिन्ता को 
छोड़कर अपने घर जानो । तुम्हारे घर पर राजा राम आयेंगे । दुष्टों को 
जीतकर वे सबसे विजयपत् प्राप्स करेंगे। जो लोग गये से भरे हैँ, उनका 
गये चूर करेंगे। वे सिर पर छत्त॒ फिराकर सबका पालन करेंगे ॥३९॥ 
वह महाबलशालियों का खंडन कर ऐसे लोगों को दडित करेंगे, जिन्हें भाज 
तक कोई दण्डित नहीं कर सका है। वे अजेय लोगों को जीतकर अपने 
राज्य को बढ़ायेंगे और सभी कलंकों को दूर करते हुए निश्चित रूप से 
लंका को विजय करेंगे तथा रावण को जीतकर उसका गये चूर 
करेंगे ॥। ४० ।। है राजन्‌ ! तुम शोक को त्यागऋर अपने घर जाओ 
और वित्रों को बुलाकर यज्ञ आरंभ करो। यह बात सुनकर राजा 
राजधानी में भा गया और वशिष्ठ मुनि को बुलाकर उसने राजसुय यज्ञ 
करने का निश्चित किया।॥ ४१३ अनेक देशों के शाजाओं को बुलाया 
गया और विभिन्न वेशधारी ब्राह्मण भी राजा के पास आ गएु। राजा 
मे अनेक प्रकार से सबका सम्मान किया ओर राजसूय यज्ञ आरंभ हो 
गया ॥ ४२॥ ब्राह्मणों के चरण धोकर उन्हें समुचित आसन देकर 
एवं घप-दीप जलाकर राजा ने विशेष रूप से ब्राह्मणों की प्रदक्षिणा की | 
करोड़ों मुद्राओं की दक्षिया प्रत्येक ब्राह्मण को दी गई और इस प्रकार 
राजसूप यश्ञ का आरभ हुआ ४३ विभिन्न देशों के नट एब गायक 


] जी दसम गुरूप्रत्य सादिय ््ह्रं 


गीत गावही। . अनंत दान मान ले बिसेख सोभ पावही। 
प्रसनि लोग जे सए सु जात कठन ते कहे । बिभान आध्मान 
के पछान मो न हुई रहे ॥ ४४ ॥।  हुती जिती अपर्छरा चलो 
युवर्ग छोर को ।. खिसेख हाइ भाहइ की न्ंत अंग मोर को । 
बिभंद भुष रीक्षही अनंत दान पावहीं +॥ बिलोक अच्छराल को 


कर 


अपचछछरा लजावहीं ॥॥ ४५१) अनंत दान सान वे बुलाइ सूरमाः 
लए । दुरंत सन संत दे दसो दिशा पढे ढए। नरेश देस देस 
के शिपेश पादू पारिआंँ॥। महेश जीत के सभ सु छत्नणत् 
७ रआओं ४६ ३.) रूआमल छंद ॥ जीत जीत चलिर्ष मरेशुर 
शज्ञ सित्ध बुलाइ । बिप्र आदि बिशिष्ट ते ले के सर्भ रिखराइ । 
कूद जुद्ध करे घमे अवगाहि माहि सुदेश ॥ आन आन अवधेश के 
वश लागिओ अचउनेश ॥॥ ४७ ।॥।. भाँति भाँतिन दे लए समधान 
आन शिपाल । अरब खरबन दरबव वे गजराज़ बाज बिसाल । 
हीर चीर व को सके गन जटतल जोन जराइ । भाउ घुखम को' 


गीत गाने लगे और विभिन्न ध्रकार के मान-सम्सान प्राप्त कर विशिष्ट प्रकार 
ते शोभायमान होने लगे । लोगों की प्रसन्नता का वर्णन नही किया जा सकता 
और आकाश में देवताओं के विमान भी इतने थे कि पहचाने नहीं जा 
रहे थे ॥| ४४॥ स्वगे की अप्सराएँ स्वर्ग छोड़कर विशेष हाव-भाव से 
अपने अंगों को भोड़कर नृत्य कर रही थीं। अनेकों राजा प्रसन्न होगर 
दान दे रहे थे तथा सुन्दर रानियों को देखकर अप्सराएँ भी लज्जित हो 
रही थीं । ४५ | राजा ले अनेक घूरवीरों को अनेक प्रकार के दान 
और सम्पान देकर बुलाया और दुर्जेय सेवा देकर उन्हें दसों दिशाओं मे 
भेज दिया । उन्होंने देश-देशान्तरों के राजाओं को विजय कर राजा 
दशस्थ के चरणों में गिरा दिया और इस प्रकार सारी पृथ्वी के राजाओं 
को जीतकर क्षत्रपत्ति सम्राट दशरथ के सम्मुख जा उपस्थित किया ॥४६॥ 
| रूआमल छंद (। राजा ने अन्य नरेशों को जीतकर शत्तुओं एवं मित्रों 
तथा वशिष्ठ आदि ऋषियों से लेकर सामान्य ब्राह्मणों तक सबको अपनी 
आर मिला लिया । (जो राजा को ओर नहीं मिले उनसे) राजा ने 
क्रद्ध होकर युद्ध में उनका विनाश कर दिया और इस प्रकार सारी धन्ती 
के राजा अवधन्-मरेश के चरणों में आ पड़े | ४७.। सभी राजाओं को 
विभिन्न प्रकार से सम्मानित किया गया और उन्हें अरबों-खरबों मृद्राओं 
के बराबर द्रव्य एवं हाथी-घोड़े दिए गए । हीरे-वस्त्र आदि क्या मणि-जटित 
घोडों की काठियों की तो गणना हो नहीं की जा सकतो और आधभूषणों 


्प्र्० पगुरसुप्ों (सायरी लिपि) 


कहे बिध ते न जात बताह ॥। उद ।। प्रशम बस्त्न पढंसराधिक 
दिए भुखत भूप । रूप अरूप सरूूप सदोमित कउन इंद्र कझूपु । 
हुएड पुष्ठ त्व्तें सभे यरहुर॒यों सुनि मिरराइ । के केठि कादिन दें 
मुझे लिप बाँदि बाँदठि लुटाइ ॥| ४६ )।।  बेदधुन करि के सन 
दिल्ल किअस जरग अरभ | भाँति साँति बुलाइ हीमत रिस्तजाब 
असंभ । अधिक मुनिबर जज कियो बिध् पुरब होल बनाई । 
जग कुंडहु ले उठे तब जगपुरख अकुलाइ ॥ ५० +। छोर पात्न 
कहाईह ले करि दीन चिप के आल ।. शुप पाइ प्रस॑सि भ्यो जिसु 
दारदी ले दान । अत्न भांग करयों तिसे निज पान ले सिपराह । 
एक एक दयो दुह् ल्ियथ एक को दुई भाई ॥ ५१।॥  गरभबंत 
भई त्रियो ज्िय छोर को करि पावच। ताहि शाखत भी भलो दस 
दोद मास प्रमाच। मास तलिउदसमों चढ़यों तब संतत हेत 
घखधार । शरावणारि प्रगट भए जग बआान राम अवतार ॥ ५२ ॥ 
भरय लछभन शन्नधत पुन भए तीन कुमार। भाँति भाँतिष 
लाजिय निपराज बाजन दह्वार। याहइ लाग बुलादु सिप्प्त 


की महिमा का वर्णन तो ब्रह्मा भी नहीं कर सकते ॥ ४८ ।। रेशमी वस्त्र 
एवं पटम्बरादिक राजा ने दिए और सभी लोगों की सुन्दरता को देखकर 
ऐसा लगता था, मानो इन्द्र भी उनके सामने कुरूप है। .सभी दुष्ट 
भयभीत हो गए और सुमेरु पर्वत भी भय से थरथरा उठा कि कहीं राजा 
सुझे भी काट-काटकर सबको वॉट न दे ॥ ४९ ॥ वेद-मत्रों का उच्चारण 
करते हुए सभी ब्राह्मणों ने यज्ञ प्रारंभ किया ओर भिन्न प्रकार से बोलते 
हुए ऋचाओं के अनुसार होम, करना आरंभ किया। अनेक मुनियो ने 
जब विधिपूर्वक होम क्या तो यज्ञकुण्ड से यज्ञ-पुरुष व्याकुल होकर प्रगट 
हुए ॥ ५० ॥ उनके हाथ में खीर का एक पाव था जो उसने राजा को 
दिया । राजा दशरथ उसे पाकर वेसे हो प्रसन्न हुए जैसे कोई दरिद्र दान 
पाकर प्रश्नन्न होता है। राजा ने अपने हाथों से उसके चार भाग क्ए 
और एक-एक भाग तो उसने दोनों शरानियों को दिया तथा दो भाग एक 
रानी को दिए ॥ ५१ ॥ रानियाँ उस दूध (खीर) का पान कर गर्भवती 
ही गयीं और बारह मास तक गरभेवती रहीं। तेरहवाँ महोता प्रारम्भ 
होते ही संतों के उद्धार के लिए रावण के शत्रु राम मे अवतार 
लिया ॥ ५२ ।॥ फिर भरत, लक्ष्मण तथा शवृध्न नामक तीन राजकुमारों 
ने जन्म लिया और राजा दशरथ के राजद्वार पर विभिन्न प्रकार के वाद्य 
बचने लगे बाह्याणों को चरण त्र॑ंदना क्र राजा ने उन्हें अपार दान 


को दसम शुरूप्न्ण साहिब श्ध्त 


दीन दाल (मृ०्य्रंग १४२) दुरंति। शजत्न नासत होहिगये सुख पाइ 
हैं सभ संत ॥ ५३ ॥ . लाल जाल प्रवेष्ट रिखब्र बाज राज 
समाज | भाँति भाँतिन देत भयो दिज पतन को लिपराज | 
देस अउर बिदेस सीतरशि ठठर ठडर महुत ॥ मा नाच उढे 
सभे जनु आज लाग बसंत ॥॥ ५४॥ किकणीन के जाल भुखित 
बाज आअउ मगंजराज । प्ाज लाज दए विजेशन आज फकडझशल- 
शज | रंक राज भए घत्ते तहु रंक राजन जंस। राम जनमत 
भगी उतसव अउधपुर में ऐस ।॥॥ ५५॥ बूंद अउर ख्िदंग तुर 
तुरंग तान अनेक ॥ बीस बीच बजंत छीन प्रद्यीन बीन बिसेख । 
झाँकि बार तरंग तुरही भेरनादि निथान । मोहि मोहि गिरे 
धरा पर सरब ब्योम बिवान || ५६।॥!  जत्त तत्र बिदेस देसन 
होत मंगलचार । बेढ बठ करे लगे सभ बिप्र बेद बिचार | 
धूप दीप महीप ग्रेह सनेह देत बनाद ॥ फूल फूल फिर सभ्चे गण 
देव वेवत राबइ ॥ ५७ । आज काज भए सभ इहु भाँति बोलत 


दिया और सभी यह अनुभव करने लगे कि अब शत्रुओं का नाश होगा 
और संतों को सुख की प्राप्ति होगी ॥ ५३ ॥ हीरे-लालों के हार घारण 
किए हुए ऋषिवर राजसमाज में शोभा बढ़ा रहे हैं और राजा द्विजों को 
भाँति-भाँति के सोने-चाँदी के पत्चरक भेंट कर रहा है। देश-देशान्तरों 
के महंतगण स्थान-स्थान यर प्रसन्नता व्यक्त कर रहें हैं और सभी लोग 
इस प्रकार नृत्य कर रहे हैं, मानो बद्चंत के मोसम में लोग प्रसन्न होकर 
नाच-गा रहे हों ॥ ५४ ॥| हाथिग्नों और घोड़ों पर घोटिकाओं के जाल 
शोभित हो रहे हैं और ऐसे अश्व तथा हाथी सजा-सजाकर राजाओं ने 
कोशल्यापति दशरथ को भेंट किए हैं। राम के जन्म पर अयोध्या में 
ऐसा भमहान्‌ उत्सव हुआ है कि भिखारी भी दान पा-पाकर राजा हो गए 
हैं।॥ ५५॥ दुंढुभियों, मृदंगों और तुरहियों की त'नें सुनाई दे रही हैं 
और बीनों तथा वीणाओं की विशिष्ट ध्वनि सुनाई पड़ रही है। भझ्ञाँझ, 
जलतरंगें और भेरियों के नाद सुनाई पड़ रहे हैं और यह ध्वनियाँ इतनी 
आकर्षक हैं कि देवताओं के विभान भी आकर्षित होकर धरती पर आगिर 
पड़ रहे हैं ॥ ५६॥। यत्त-तत्न-सर्वज्ञ देश-विदेशों में मंगलगीत गाए जा 
रहे हैं और विप्रगणों ने वेदबर्चा आरम्भ कर दी है। धृप और दीपों 
के कारण राजा के घर की ऐसी श!भा बन गई है कि सभी देव और 
देवराज आदि प्रसन्न होकर वहीं चक्कर लगा रहे हैं ।। ५७ | सभी यह 
कह रहे हैं कि आज हमारी सभी इच्छ ऐं पूरी हो गई हैँ. भूमि जय- | 

सका : 
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ताक अउधहू आइयो तब शेस के घुनिराइ। . आई भुप्त कछ 
कहा धुत देहु मोकझ राम । नाक (पृ०ग्ं०१३३)  लोकड़ भसस 


करि हुई आज ही इहु ढठाम ॥ ६३ ॥ कोप देख सुचीश कछ 
लिप पूत ता संग दोन । जन्म मंडल कज चलयो ले ताहि संगि 
प्रतीत । एक सारग दूर है इक निअर है सुनि राम । राहु 
मारत रातों जिह्ठ तारका भपि सास ॥ ६४ ॥  जउन सारण 
तीर है तिहु राहु चालहु आज । चित्त चित न कीजिऐ दिय 


देव के हैं काभ । बाडि चापे जात हैं तब लड निसाचर आन | 
जाहुगे झत रास कहि मगि रोकियों तजि काम !॥ ६४ ॥ देख 
रास लिसाचरी गहिं लोन बान कभात । भाल ऋन् प्रहारियों 
सुर तान कान प्रभान। बान लागत ही गिरी बिसंभार देहि 


बिसाल ६ हाथि स्रो रघुनाथ के भयो पापनी को काल ।। ६६ ॥। 


ऐस ताहि सेंघार के कर जग्ग संडल मंड । आईगे तब लऊ 
निसाचर दीहु दोह प्रचंड । भाज मसाज चले सभ रिख ढाढ मे 


होम-सामग्री को लुटता और उस पर कोई वश न चलता देखकर क्षुब्ध 
होकर मुनिराज विश्वामित्र अयोध्या नगरी में आया । उसने आकर राजा 
से कहा कि मुझे अपना पुत्र राम (थोड़े दिनों के लिए) दे दो, नहीं तो मै 
तुम्हें इसी स्थान पर भस्म कर दूंगा ॥ ६३ ॥ समुनति का क्रीध्र देखकर 
राजा ने अयना पुत्र उसके साथ कर दिया ओर ऋषि उसे साथ लेकर पुनः 
यज्ञ प्रारम्भ करने के लिए चल दिया । ऋषि ने कहा कि है राम ! सुनो, 
एक रास्ता दूर का है और एक पास का है, परन्तु (पासवाले) रास्ते में 
एक राक्षस्ती रहुती है जिसका नाम ताड़का है और जो राहुगीरों को मार 
डालती है ॥। ६४ ॥ राम ने कहा जो पास का रास्ता है, जाज ज्सी से 
चलिए और चिन्ता को छोड़िए | गो कार्य (राक्षसों को मारना) तो दिव्य 
देवताओं का कार्य है। इन्होंने मार्ग पर चलता झुरू कर दिया। इध्चर 
तब तक राक्षयों ने आकर यह कहते हुए कि राम ! तुम बचकर कहाँ जाओगे, 
रास्ता रोक लिया ॥ ६४।॥ सम ने राक्षसी (ताइका) को देखकर हाथ 
में धत्तुब-बराण पकड़ लिया ओर बाण खींचकर उसके माथे पर दे मारा | 
बाण लगते ही उसकी भारी देह ग्रिर पड़ी और इस प्रकार क्री रघुनाथ 
के हाथों उस्त पापिनी का अंत हो गया ॥ ६६ ॥ इस प्रकार उत्त राक्षमी 
का संहार कर जब यज्ञ प्रारम्भ किया गया तो वहाँ पर तब तक दो दीघें- 
काय विशाल राक्षस (मारीच और सुबाहु) आ प्रकृट हुए। उन्हें देखकर 
सभो ऋषि भाग खडे हुए और केवल राम ही ह॒ठपूकेक वहाँ डटे रहे और 


हि गुश्सुखो (वागरी लिवि) 


हुठि राम। जुद्ध ऋद्ध करयो तिहूँ तिह 53र सोरह जान ॥६७॥ 
सार मार पुकार दानव शस्त्र अस्त सेंघार। बाने पात कमान 
कउ धर तबर तिरुछ कुठार ।  घेरि घेरि दसो दिशा नहिं 
सुरबीर प्रभाथ । आइक जुझे सर्भ रण राम एकल साथ ॥६५॥ 
! रखावल छंद ॥ रण पेख राम ।  धुज धरम धाम चहूँ 
ओर हके । घुर्ख मार कुके ॥ ६६ ॥। बजे घोर बाजे । हुं 
सेघ लाजे । झंडा गड़ड गाड़ें। मेंडे बेर बाड़े ॥॥ ७० ॥ 
कडवके कप्ता्ण । घड़वके क्िपाणं । हल! दुबक ढाले । चली 
पीत पाले ॥। ७१ ॥ रण रंग रत्ते। मतों महल भत्ते । सर 
धार बरणे । महिखुआस करखे॥। ७२॥। करी बान बरखा ; 
घुणे जीत करखा । . सुबाहूं घरीज । चले बाछ सोच ॥॥७३॥॥ 
इक बार टूटे । मनों बाज छठे । लगो छेरि राम । सर 
जेम फार्म ।! ७४ ॥. घिरयो देत सैर्ण । जिसे रुद्त मैण | 
उन तीनों में मोलह प्रहर तक भीषण युद्ध चलतः रहा || ६५७ ।॥ अभस्त्न- 
शस्तों को सँभालकर दालव 'मार-मार' की पुकार सचाने लगे और 
उन्होंने हाथों में कुल्हाड़े, तीर, कमान पकड़ लिये। दसों दिशाओं से उमड़ 
कर क्षुर॒वीर आ गए और आकर अकेले राम के साथ बुद्ध में जुझने 
लगे ॥ ६८ ।॥ ॥ रसावल छंद (| धर्म रूपी (ध्वज! को फहरानेवाले) 
राम को रण्थल में देखकर, मुखों से विभिन्न ध्वनियाँ निकालते हुए 
राक्षस चारों ओर से उमड़कर इकदठे हो गए।। ६९॥ घीर बाजे बजने 
लगे और उनकी ध्वति को सुनकर बादल भी लजाने लगे। अपने-अपने 
ध्वजों को पृथ्वी पर गाड़कर राक्षसों ने शत्ुतापूर्ण घुद्ध का संचालन आरम्ध 
कर दिया | ७० ॥। धनुष कड़कते लगे और छपार्ण चलने लगीं । हालो 
पर ढकाहुक को ध्वनि शुरू हो गई और क्ृपाणें उन पर भिरकर (उनका 
मुख चुमकर) प्रीत को रीति का निर्वाह करने लगीं ॥ ७१ | श्भी वीर 
युद्ध में ऐसे मध्त थे, मानो मल्लघुद्ध में पहलवान मस्त हों। तीरों की 
वर्षा होने लगी और धतु्षों की ठंकार सुनाई पड़ने लगी 9२॥ अपनी जीत 
की इच्छा करते हुए (राक्ष्सों के द्वारा) वाण-वर्षा होने लगी। सुबाहु 
और मारीच भी दाँत कटकटाते हुए कोधित होकर बागे बढ़े ॥ ७३ ॥ वे 
बोनों इकठऊे ही बाज की तरह झपट पड़े और उन्होंने राम को इस प्रकार 
बंद लिया, मानों बल्हू मा को कामदेव ने घेर जिया हो ॥ ७४ | राम 
हे हे को रण में ऐसे घिर गए जैसे रद कामदेव की सेसा से घिर गए थे । 

उसी पर इरूअर वियेवूव* युद्ध करने लगे जैसे गषा समुद्र मे 


की दसभ गुरुप्रस्य साहिद श्ध्र्श्‌ 


हके शाप जंग । मनो सिंध गंग॑ !१ ७५ ॥ रण शत बज्ले । 
धुण॑ मेघ लज्जे । बसे तच्छ मुच्छे । गिरे सुर स्वचुछ ॥७६॥ 
चले ऐंठ मुत्छ । कहाँ राख पुछ्छे । अब हाथि लागे। कहा 
जाहु भागे !॥ ७७ ।॥. रिपं पेख रास | हृठयों धरम धाम । 


करें नेण रात) धुनरबेद ज्ञात) छठ । धर्म उग्र करख्यों । 
सरंधार बरख्यों + हणोी शत्ष सेश ६ हसे देव गेण 4 ७६ ॥॥ 
भजी सरब सैणं । लखी हरी (००१८०)  जैर्ण । फिरयों 
रौध प्रश्धी । भगो साए छेड़यो ॥| ८छ० ३. हेण्यों रा बाण । 
कर्यो सिध प्याणं ६ तज्यों राम देस । लयो जोग भेस ॥८१॥। 
सु बत्य उतारे। भगवे बल धारे। बस्थों लंक बागे। 
पुनर होह त्याग )। ८२ ।। सरोस सुबाहुं । चड़यो ले सिपाहं । 
हदयों आण जुद्ध । भयो नाव उद्धं ॥ ८३ ७. सुभ संण साजो । 
तुरे तूंद ताजी । गन्ना जुड़ गज्जे। घुर्ण मेघ लब्जे ॥॥ ८४ ॥॥ 


मिलकर शांत ती हो जाती है परन्तु समुद्र के समान शवितशाली एव 
गम्भीर हो जाती है। ७५॥ दुद्ध म॑ं रास इस प्रकार गरजते लगे कि 
उनकी गर्जना को सुनकर बादल भी लज्जित होने लगे । बीर धूल-धूसरित 
होने लगे और बड़े-बड़े महस्वली धरती पर गिरने खगे॥। ७६ ।। मूछो 
पर ताव वेकर (मारीच और सुवाहु) राम की ढूँढ़ने लगे और कहने लगे, 
थे हमारे हाथ से बचकर कहाँ जायेगा । इसे हम अभी पकड़ लेंगे ॥॥७७॥| 
सम शत्रुओं को देखकर हृठपूर्वकक और गम्भीर हो उठ और उस धनुर्वेद के 
ज्ञाता की आँखें लाल ही उठों ॥॥ ७८ ॥ राम का धनुष उग्र रूप से ध्वतति 
कर उठा और उससे बाणों की वर्षा होने लगी । शबुओं की सेता वेण्द 
होने लगी और यह देखकर आकाश में देवगण मुम्करामे लगे॥ ७९ ॥ 
भागती हुई सेना को मारीच ने देखा और क्रोधित होकर उसने अपनी सेना 
को ऐसे ललकारा मानों सपपे को छेड़ा जा रहा हो | ० ।॥| राम ने बाण 
मारीच की तरफ़ चताया और मारीच ममुद्र की ओर भाग खड़ा हुआ | 
उसने अपना राज्य ओर देश त्यायकर योगी का वेष धारण कर लिया ।॥८१॥ 
उससे सुन्दर बस्तों को त्यागकर योगियों वाले वस्त्न धारण कर लिये भौर 
सारे शत्र-भाव त्याग कर हुंका की एक वाटिका में रहते लगा! परे ॥ 
सुबाहु क्रोधित होकर, सैनिकों को साथ लेकर आगे बढ़ा और उसके भी 
बाण-युद्ध से भयंक्रर नाद होने लगा।॥ ८३।॥। सुसज्जित सेना में तीक़ 
गति से चलनेवाले घोड़े दौड़ने लगे । चारों दिशाओं में हाथी गरजने 
लगे और उतकी गजना के सामने बादलों की गडगडाहुट भी फाकी पड़ने 


छेद शरपु»ों (जागरो लिएि) 


हुका दुबक ढाल । सुध्ी पीत लाले। गहे शब्त्र उ़्के। 
सरंधार बुदठे ॥॥ ८६५ ३ बहे अगन अस्त । छूटे सरब शस्त्र | 
रंगे ज्ञोण ऐसे । चड़े ब्याह ऊँसे ॥ ८६३॥  घण्ण घाइ घूमे। 
भदी हंस झसे। गहे बीर ऐसे। फुले फूल जेसे ॥॥ ८७ ॥। 
हमयो दानवेस | भयो आप भेसं । बजे घोर बजे |  धुर्ण 
अेब्ध लाजे ॥ ८घ ॥.. रथी नाग कूदे $॥ फिरे बाज छुटे । 
झयो जुद्ध भारी । छूटी शद्र तारी ॥ ८६ ।॥ बजे घंट भेरी । 
डहे डाम डेरोी ॥ रणके निशा्ं । कर्णले किकाण ॥ 8० ॥॥ 
धहा धहु धोष॑ । ढका दक टोपं । कहे चरम बरमसे। पहयो 


छन्न धरम ॥। ६१ ।। भयो दुंद जुद्ध । भरयो राम ऋडें । 
कटी दुष्ट बाहूँ । सँघारयो सुबाहुं ॥ ६€२॥ बते देत भाजे। 
शुणूं राम गाजे। भर्ज भार उतारपषों । रिखोश 
श्षंबधरयों )। ६३ ॥.. सभ्त साध हरखे। भए जीत करखे। 
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लगी || ८४॥ ढालों पर ढक-ढक की ध्वनि सुनाई पड़ने लगी और पीले 
तथा लाल रग को ढालें शोभायमान श्रतीत होने लगीं। झुूरवीर हागो 
में शस्त्र पकड़कर उठने लगे और तीरों को धारा बहने लंगी।॥ ८५ |! 
अग्ति-बाण चलने लगे और वीरों के हाथों से शस्त्र छुटने लगे । भुरबीर 
इस प्रकार रक्त रजित थे भानो वे लाल वस्त्र धारण कर किसी विवाह में 
शामिल होने जा रहे हों।। ८६ ।। बहुत से लोग घायल होकर इस प्रकार 
घूम रहे हैं, मानों कोई शराद्ी शराब पीकर झूम रहा हो । वीर इस 
प्रकार में एक-दूसरे को पकड़े हुए हैं, मानो फूल एक-दूसरे से मिल रहे हो 
ओर प्रसन्न हो रहे हों ॥ ८७ ।। दानवराज सारा गया और वहू अपने 
असली स्वरूप को आआप्स हो गया। वाद्य-यंत्र बजने लगे और उनकी 
ध्यति से मेघ लज्जित होने लगे ॥ ८८ ॥. कई रथी मारे गए और 
युद्धस्वल में घोड़े लावारिस घूमने लगे। यह युद्ध इंतता भीषण हुंआ कि 
एिव का छसान भी टेट गया ॥८९५॥ घंटों और भेरियों तथा डमरुओं की 
डम-डहम शुरू हो गई। नगाड़े बजने लगे ओर घोड़े हिनहिलाने लगे |॥९०।॥ 
पुद्धस्थल में विभिन्न ब्वनियाँ उठने लगीं और शिरस्वार्ों पर टका-टक की 
ध्वनि होने लगी। शरीर के कबच कटने लगे और बीरगण क्षत्तिय- 
धर्म का पालत करने लगे | ९१५३ भीषण युद्ध को चलते देखकर राम 
क्रोधित हो उठे । उन्होंने सुबाहु की भुजाओं की काटकर उसका संहार 
कर दिया ॥ ९२।॥ यह देखकर भयभीत देत्य भाग गए और यद्धस्थल 
में राम गरजने लगे राम ने पृथ्वी का भार हलका किया और ऋषिय 


है क्री दसभ गुरुकाथ झाहिय ४५७ 


करें देव अरजा ॥ रहे वेद चरचा । &४॥  भयो जरग पुरं | 
गए पाप दुर । छघुरं सरब हरखे | धर्वंधार बरखे !। 8५ ।॥॥। 
॥ इसि स्री बचित्त ताटक गअंथे रामावतारे कथा सुबाहु मरीच बधह 
जग्य संपुरत करने समाप्तम ॥। 


अथ सीता सुयंबर कथन ॥ 


॥ रखावल छंद।॥ रघ्यों सुथज्ञ सीच!। महाँ सुद्ध गीता । 
बिय। चार बेणी । खझिगीराज सेणी ॥ ६६ ।॥ _ सुण्यों सोन- 
ने ॥  चतुर चार देते ॥ लगबो संग राम । चह्यो धरम 
धार्म ॥। ६७). सुझी शक प्यारे। चलो हाथ हमारे। 
सीआ सुयंत्र कोबो । थिपं बोल लीनों || €८४ ॥ . तहा प्रात 
जहऐ।. सिया जीत लहऐे । कही माच मेरी । बनी बात 
तेरी ॥। ६६ ॥. बली (प्ृट्प्रेंग्पदेशगः हार ऋाचे]) लिपातों 
विधाके ।+ सिया जीत आनो।  हुनो सरब दानों |॥ १०० ॥॥ 
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का उद्धार किया ।। ९३॥ . साधुगण विजय पर प्रसन्न हो उठे। 
देवताओं की पूजा होने लगी और वेद-चर्चा आरंभ हो गई॥ ९४ ॥॥ 
(विश्वामित्न का यज्ञ पूर्ण हुआ और सभी पापों का नाश हुमा । यह 
देखकर देवतागण प्रसन्न हो पुष्प-वर्षा करने लगे ॥ ९५॥। 


॥ इंति श्री बचित्ष नाटक ग्रंथ के रामावतार में सुबाहु, मारीच-वध और यज्ञ 
पूर्ण कश्ने की कथा की समाप्ति ॥| 


सीता-स्वयं व र-कथन प्रारम्भ 


॥ रसावल छंद ॥ सती सीता का स्वयंवर रचा गया। सीता 
मधुरकंठी एवं मुंगसनयनी थी।! ९६।॥ मुनि (विश्वामित्र) ने भी 
स्वयवर के बारे में सुना कि उसमें चारों दिशाओं के चतुर एवं बलशाली 
राजा आ रहे हैं। मुतति मे देखा कि राम ने संग्राम जीत लिया है और 
धर्म का प्रचलन कर दिया है ।। ९७॥ वे राम से कहने लगे कि है राम ! 
आप हमारे साथ चलें, क्योंकि सीता का स्वयंवर हो रहा है और उसमें 
राजा ने हमें आमंत्रित किया है ॥ ९५८ ॥ प्रातः वहाँ चला जाय और 
प्रीता की जीत लिया जाय । मेरी बात मानिए, इससे आपका कल्याण 
होगा ॥| ९९॥ तुम अपने बलिष्ठ हाथों से धनुष को तोड़कर, सीता को 
औतकर, सभी दानवों का नाश करो १०० तरकश से सुशोभित 


भ्श््द गुरपुरी (मारी लिखि) 


चले राम संग । सुहाएं मिलंग । भए जाई ढाढ़े । भहाँ भोद 
जाडहे। १०१४ पुरं मार देखे । सही काम लेखे। रियं 
शत्र जाने ॥ सिध्ध सात माने ॥॥। १०२१॥  सघिस बाल रूप ॥ 
लहयो शुप सूप । तथ्यों पबहारी। घर शस्ल्धारो (! १०३॥ 
लिखा! शंद जानी |. दिखे साथ मात्यों॥। गण ह॒ृद्र रेख्यों ३ 
सुर हूंढ देखयों ॥ १०४ ॥॥. खुर्त ब्रहम जानयो । दिल व्यात्त 
भाव्यों । हरी बिशन लेखें।. सिधा रास देखे॥ १०४ ॥ 
सिया पेख राभं। दिघी बाण काम । गिरी शृमि शुर्भ । 
सी जाणु घूम ॥ १०६४ . उठी खेत ऐसे।. महाँबीर 
ऊैदे!।. रही ने जोरी।. सं जिस चकोरी ॥॥ १०७ ।॥ 


शहे मोह ढोनलो। हरे नाह्टि कोनों। रहे हढाँढ ऐसे । 
श्णं॑ बीर जंसे।॥ १०६८६ ॥ पढे कोद बूत॑ | चले पउन 


राम ऋषि के साथ चेले और नगरी (जनकपुर) जा पहुँचे, जिससे वह के 
लोग अत्यन्त प्रसक्न हो उठे ॥| १०६ ।॥। नगर की नारियाँ उन्हें देख रही 
है और वे उन्हें कामदेव के समान दृष्टिगोचरर हो रहे है। प्रतिदइनन्द्दी 
शत्र राजा भी उनके आने के तथ्य से अवगत हो गये हैं और सिद्ध एवं 
साधु भी उतके आगमन से प्रसन्न हैं ॥ १०६ ॥ राजा ने इन बालकों के 
स्वहृूप को देखा और प्रसन्न हो उठा । तपस्वी लोग और प्रसन्न हो उठे 
थौर शब्त्रधारी शजा भ्रम में पड़ गए [। १०३॥ कई लोग उन्हें रा्ि 
के चन्द्रमा के समान और कई लोग उन्हें सूर्य के समान मानने लगे। रूुद्र 
एवं उनके गण शी तथा इन्द्र एवं अन्य देखता लोग भी यह देखने 
लगे ॥ १०४ । श्षृतियों के ज्ञाता उन्हें (राम को) बह्म-कृप में और 
ब्राह्मण आदि उन्हें महान व्याप्त के रूप में देखने लगे। लोग उन्हें शिव 
और विष्णु के रूप में भी देखकर प्रसन्न होने लगे और इसी सारी चहुल- 
पहल में सीता ने राम्म को देखा !। १०४॥ राम को देखकर सीता 
कामदेव के बाणों से बिध गई। वह झूमकर इस श्रक्कवार धरती एर गिर 
पड़ी, मानों कोई मदमस्त होकर गिर पड़ रहा हो ॥ १०६ ॥ पुनः वह 
युद्ध में अवेत महावीर के समान चेतना अवस्था में आने पर उठ बैठी और 
उसके नेत़ इस प्रकार राख के सौंदर्य की ओर एकटक लग गए जैसे चकोरी 
चन्द्रमा को देख रही हो ॥ १०७ ॥ दोनों एक-दूसरे को देखकर मोहित 
ही उठे और उनमें से कोई भी एक-दूसरे के सामने से नहीं हुट रहा था । 
वे दोनों एक-दूसरे के सामने ऐसे खड़े थे, जैसे युद्ध में दो बीर खड़े 
हो १०८ राजा ने कई दूतों को ठीब्र गति के साथ विभिन्न नरेशों के 


शी दसलभ गुर्यन्य साहिब भव 


पूतं॥ कुंबंडान डारे। नरेशों दिखारे॥| १०६॥ लथो 
राम पानं। भरयों बोर मान । हस्यो ऐल लोनो। उसे दूक 
कीतों ।। ११० |! सभे देव हरखे। घन पुहप बरखे। 
लजाने नरेशं । चले जाप देसे ॥॥ १११।॥ तब राजकत्या । 
तिहूँ लोक धबत्या।. घरे फूल माला।  बर॒यो राम 
बाला ॥ ११९१ ॥ सुजंग प्रथात छंद ॥ कियो देवकन्या 
क्िधों बासवी है । किधो जच्छतनो कियतनी तागतों छे। किधों 
ग्रंझबी वेतजा देवता सो। कफिधों सुरणा घुघ सोधी सुधा 


सी ॥ ११३ ॥  किधी जच्छ बिदुयाधरी ग्रश्लबी है। कि 


शगनी भाग पुरे रखी है । किध्ो सुबन को सखित्न की पुत्का 
है। किलो काम को कासनी को प्रभ्ा है॥॥ ११४ १॥ . किधौ 


चित्र को पुंल्तका सी बसी है ।  किधों संजनी चित्ननी पदमनों 
है। . किधों रात पूरे भरी शगभाला। बरी राम तंसी सिया 
आज बाला ॥। ११५)॥॥ एके प्रेम दोनों लगे तेन ऐसे । घनों 
फाक्ष फाँधे ख्रिररेराज जैसे । बिध बाक बैणी कह देश छीण॑ । 
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पास भेजा और उन्हें पड़ा हुआ घनुष दिखाया गया।। १०९॥ राम ने 
उस भ्रनुष को हाथ में लिया और सभी योद्धा द्वेष से भर उठे । शाम ने 
मुस्कराकर धनुष को खींचा और उसे दो टुकड़े कर दिया ।॥ ११० ॥। 
सभी देवता असन्च हो उठे और फूलों की वर्षा करने लगे । राजा लज्जित 
होकर अपने-अपने देशों को चल दिए ॥| १११ ।॥ तभी राजकन्या सीता 
में, जो तीनों लोक में सुन्दर थी, हाथ में जयमाल लेकर राम का वरण कर 
लिया ॥ ११४५॥ ॥ भुजंग प्रयात छंद । सीता इस प्रकार लग रही थी 
मानों बहु देवकन्या, नागकन्या, यक्षिणी, किन्नरनगी हो । वह ऐसी लग 
रही थी मानो गधर्वी, दत्यपुत्नी अथवा देवी हो। वह सूर्य-पुक्षी के समान 
लग रही थी और चन्द्रमा की अम्ृत-तुल्प चाँदनी के समाद भी लग रही 
थी ॥११३॥ वह ऐसी लग रही है मानो यक्षविद्या को धारण करनेवाली 
बंधर्व-स्त्री हो अथवा वह संगीत का स्वर हो । सीता ऐसी लग रही थी 
मानो स्वर्ण के स्वकृपवाली कोई पुतली हो अथवा काम में मदमस्त कोई 
सौन्दर्थमयी कामिनी हो ॥ ११४ ॥ बहू चित्र के समान सुन्दर दिखने 
वाली सझीन्दर्य की प्रतिमा है अथवा शंखिनी, चित्निणी, पद्मित्री स्त्री है। 
बहू स्वसलहुरियों की माला दिखनेवाली रामिनी है और इस प्रकार की 
सुम्दरी सीता का राम ने वरण कर लिया ॥ ११५॥ दोनों प्रेम में मस्त 
होकर एस शअ्रकार एक-दूसरें की ओर एकटक देख रहे हैं मानो प्रेम के 


४६० गुरणुझी (नागरी लिपि) 


रंगे रंग राम सुनेण प्रवोण ।॥ ११६ )॥ . जिणी शम सीत! सुणी 
खडण राम । गहे शस्त्र अस्त रियो तदन जाने । कहा जात 
झारयो समो शम ढाहे । लेखों आज फंसे मझ्ए (श्ृ०प्ं०१६६) 
बीर गाढ़े ॥११७॥ माखा विगल दी।। ॥॥। सुंदरी छंद ॥॥ भट 
हुँके धृंके बंकारे । रण अज्जे गज्जे नरगारे ॥ रण हुलल कलोल॑ 
हुल्‍्लाल ।. बल हुहल॑ ढल्‍ले उच्छाल ॥॥ ११८ ३॥॥ . रण उदढे 
कुटठे घुष्छाले ।. सर छददे जुददे भीहुलि । रतु डिगे घिणो 
जोधाणं । कणणंछे कच्छे किकाणं ।॥ ११६ ॥ भोखणीय सभेरी 
भुंकारं। झल लंके खंडे दुद्धारं। जुर्द्ध जुज्सारं बुब्बाड़े। 
शल्लिए पश्धरिण्त आहाड़े .॥ १९० | बक्‍्के बब्याड़े बंकार। 
नच्चे पक्छरिए जुझारं। बज्जे सेंगलीए भीहाले। रण रहते भत्ते 
मुचख्छाले ।। १९१॥  उछलीए कच्छी कच्छाड़े । झड़्डे जणु 
पच्चे पछछाले । जुददें भर छट॒दे घुचछाले । रलिए आहाई 
पखर ले ।। १९९ ।। बज्ने संपूरं नग्गारे । कच्छे कबच्छीले 


बन्धन में बंधे हुए मृथ एक-दूसरे को देख रहे हों। मधुर कृष्ठ वाली और 
क्षीण कठटिवाली सीता राम के सयनों के रंग में रँगी हुई परम सुन्दर प्रवीण 
दिखाई पड़ रही हैं । ११६।॥ जब परशुराम ने यहू सुता कि सीता को 
राम ने जीत लिया है (और ध्वनुष तोड़ दिया है), तो वह उसी क्षण अस्छ- 
शस्त्र ध/रण कर क्रोघित हो उठ । उप्तने राम को यक् जाने के लिए कहा 
और ललकारा कि मैं देखता हूँ कि तुम कंसे बीर हो ॥ १३१७॥ ॥ भाषा 
पिगल की ॥ ॥ सुन्दरी छंद ॥ युद्धस्थल का दृश्य बस गया ओर झूरबीरों 
की जय-जयकार को ध्वनियाँ तथा तगाड़ों के घड़घड़ाहुट की ध्वनियाँ सुनाई 
पड़ने लगीं। युद्ध की तेयारी देख वीर प्रसन्न हो उठे और अपने शस्त्रो 
तथा ढालों को उछालने लगे॥ ११८ !॥ मुड़ी हुई मूछोंवाले वीर युद्ध 
के लिए उठ खड़ें हुए भोर भीषण बाण-बर्षा करते हुए एक-दूसरे से भिड 
गए। रक्‍त से भीगे योद्धा गिरने लगे और बुद्धस्थल में धोड़े रॉंदे जाते 
लगे ॥ ११९॥ बोगिनियों की भेरियों की ध्वनि सुनाई पड़ने लगी और 
दो धारों वाले खडग चभकने लगे। बड़बड़ाकर युद्ध में जूझते लगे। 
भौह-कवच पहचनेवाले वीर घूल-धूसरित होने लगे ॥| १२० ॥ वीर 
वहाड़ने लगे और लोह-कवच पहले हुए योद्धा भदमस्त होकर नुत्य करते 
लगे । भीषण नग्राड़े बजने लगे और भयानक मूंछोंबाले वीर थुंद्ध में 
जिड़ने लगे ।। १२१ ।॥ काटठनेवाले बीर इस प्रकार उछल रहे हैं मानों 
पर्वेतों को पल्व लगे हों. वीर मापस मे मंछों पर ताब देते हुए भिड रहे 


ही दसम गुझयन्च साहि श्ट्ट्व 


घुजझारे । गण हुर॑ पूरं गंणायं। अंजनय अंजे नेणायं ॥॥१२३। 
रण णवक्के नाद॑ बाफीर । बब्बाणे बोर हाबीरं ।  उम्घे जण 
नेजे जहाले | छूद॒दे सिल सितिय भुच्छाले ॥ १९५४ ॥॥ . भढ 
डिगे घार्य अप्यार्य ॥ तन सुच्भे भड्ो मद्धाय + बल गज्जे बज्जे 
तीशा्ण | चंचलिए ताजी चोहाणं॥ १२५) चब इडिल्य 
विकी चायंड । खड़े खंडे को आखंड । रण इंके गिद्धं उद्ा्ं | 
जे जंप सिधं सुद्धाएं ।॥ १९६४ फुल्ले जण क्िस्सक बासत॑ | 
रण रत्ते सुरा सामंत । डिये रण सुंडी घुंडार्ण । धर धुर॑ पुर॑ 
मूंडाणं ॥॥ १२७ ॥॥ ॥ सधुर छुपम छंद ॥॥ तर सर शा | 
परहर काम । धर बर घोरें। परहुरि तीर ॥ १२५८ ।॥ 
दर बर स्थान । पर हरि ध्यान! थरहर कंपे । हुईि हुरि 
जंपे ।॥ १२६ ।॥  क्लोध॑ गलितं। बोध दइलितं। कर सर 
सरलता ॥ धरमर हुरता॥ १३० ॥ झरबर पाणं | धर कर 


हैं और कबच धारण किए हुए योद्धा मिट्टी में लोट रहे हैं ॥ १२२॥ दूर- 
दूर तक नगाड़े बजने लगे और घोड़े इधर-उधर दौड़ने लगे। आकाश- 
मंडल में अप्सराएँ घुमने लगीं और तयनों में अंजन लगाकर एवं सौन्दर्य- 
युक्त होकर यूद्ध को देखने लगी।॥ १२३॥ युद्ध में घनघोर ध्वनि 
करनेवाले बाजे बज उठे और शूरवीर दहाड़ उठे । बीर अपने हाथों में 
भाले लेकर चलाने लगे और शूरवीरों के अस्व्र-शस्त्र चलने लगे।॥ १५४ ॥ 
घायल होकर शुग्वीर गिश पड़े और उनके शरीरों के दुकड़े-टुकड़े होने 
लगे । सेनाएँ गरजने लगीं और नगाड़े बजने लगे तथा युद्धस्थल में, चंचल 
घोड़े हिनहिनाने लगे | १२५ ॥ चारों दिशाओं में चील्हें बोलने लगी 
और खण्ड-खण्ड हो चुके वीरों के और अधिक टुकड़े करने लगीं। उच्च 
युद्धस्थल रूपी उद्यान में गिद्ध मांस के दुकड़ों के साथ खेलने लगे और सिद्ध- 
योगीगण विजय की कामना करने लग्रे ॥| १२६।। जिस प्रकार वसच्त 
ऋतु में फूल खिलते हैं, उस प्रकार युद्धस्थल में शुरवीर साभन्‍्त लड़ते हुए 
दिखाई दे रहे हैं। युद्धस्थल में हाथियों को सँड़े गिरने लगीं और सारी 
धरती कटे हुए सिरों से भर गई १२७॥। ॥ मधुर ध्षुत छंद ।। कामनाथों 
का त्याग करनेवाले परशुराम ने चारों और तहलका मचा दिया भौर 
श्रवीरों की तरह बाण चलाने लगे ॥ १२८ | शानियों ने उसके क्रोध 
को देखकर परमात्मा पर ध्यान लगा लिया और थरथर काँपते हुए 
परमात्मा का जाप करने लगे !। १२९ ॥ क्रोध से पीड़ित होकर बुद्धि 
एबं विचार का हनन हो गया । उसके हाथों से तीरों की नदी बहू निकली 
तथा उससे शज्तुर्मों के प्राण हरें जाने लगे १३० हाथों में तीर पकडे 
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माण । अर शर साली । धर उर माली ॥॥ १३१ ॥। कर बर 
कोष । थरहर धघोष॑। गर बर करणं। घर बर हुरणं॥॥१३२॥। 
छुर हुर अंगं। चर खर सं । जर बर जाभे।  झर हुर 
राम ॥॥ १३३ ॥३॥ दर धर जाये । ठर हरि पाय । ढर हुए 
हालं। थरहर काल १३४ अर बर दरणे | नर ब्र हरणं॥ 
धर बर छीरं $ फर हुर भीर ॥॥ १३५॥॥ बर नर दरणं। 
भर हुर करणं। हुर हुए (०प्रं०१५७). रचता। बर हुर 
गड़ता ॥ १३६ ६ सरबर हरता। चरमतर धघरता । बश्सरश 
पाणं । करबर जाएणं। ११७॥ हरबर हारं | करवर 
बारं। गड़बड़ शाम । गड़बड़ घास ।। १३८ ॥। ॥। चरपट 
छीगा के आद चकित छंद ॥ खग्ग खयाता। ग्यान श्याता | 
खित्न बरमसा ॥ चार चरण?) ।। १३६ | शास्त्र ग्याता । शस्झ्लं 
स्याता। चित्र जोधी । जुद्ध कोधी | १४० ॥ बोर बरणं ॥ 


हुए शूरवीर गर्व से भरे और शत्रुओं के हृदय में इस प्रकार बाणों को रोप 
रहे हैं जैसे धरती पर माली पोधों को रोपता है ॥ १३१ ॥ योद्धाओं 
के क्रोध से सभी थरथराने लगे और वीरों के युद्धकौशल के कार्यों से 
घरों के स्वामी नष्ट होने लगे ॥| १३२ ॥ वीरों का प्रत्येक अंग बाणों से 
बिधने लगा और परशुराम भीषण रूप से अस्तों की वर्षा करने लगे ।१३३॥ 
जो उस ओर बढ़ता है वह भगवान के चरणों में पहुँच जाता है अर्थात्‌ 
मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। ढालों की गड़गड़ाहुट से काल देवता भी 
उतरकर आने लगे || १३४ ॥ श्रेष्ठ फ़त्तुओं का दमस होने लगा और 
तरश्रेष्ठ राजागण मारे जाने लगे । ध्यान बीरों के शरीरों में तीर 
फहरामे लगे ॥॥ १३५॥ नस्श्रेष्ठों का दमन होने लगा और घरती बीरों 
से पड़ने लगी। हरि के नाम का स्मरण करते हुए बार-बार वीरगण 
प्रभु नाम का जाप दृढ़ करने लगे ।। १३६॥ कुठार को धारण करनेवाले 
प्रशुराम युद्ध में सबको नष्ट करने में समर्थ थे। उनकी भूजाएँ लम्बी 
थी अर्थात्‌ वे आजानुबाहु थे ॥ १३७ ॥ वोरों के वार होने लगे और 
शिव के गले में मुंडमाला शोभायमान होने लगी। रास स्थिर होकर 
खड़े हो गए और सारे महल में कोलाहुल मच गया ।। ११८ ।। ॥ चरपरट 
छीगा के आदिकृत छंद | युद्धस्थल में खड़गम-चालन में ख्यातिप्राप्त और 
महाज्ञाती पुरुष दिखाई दे रहे हैं। सुंदर शरीरवालों ने कवच धारण कर 
रखे हैं और वे चित्र के समान दिखाई दे रहे हैं।। १३९ ॥ शस्त्र और 
शास्त्रों के ज्ञाता और ख्यातिष्राप्त योद्या कद्ध होकर युद्ध में प्ंलस्त 
हैं। १४० श्रेष्ठ बीर दूसरों को भय से भर रहे हैं वे अस्त्रों को 


श्री दश्नम धुरूतन पाहिब हर 


झोरं भरणं | उल्ले हसतला। अछ घरता ॥ १४१) बस्खं 
बैधी । चरमे छेदी । छत्ने हुता। अज्ञ बंता ॥॥ १४२ ॥॥ 
जुध धामो ॥ बुध गरामो। शबस्ह ख्याता।  अस्छे 


खाता! ॥ १४३ ॥ जुदा माली। फ्रीरत धाली | धरम 
धाम । रूप रास ॥ १४४ ।३ धीरे धरता। बोर हुरता । 
जुद् जेता । शस्त्र नेता ॥ १४५॥  दुरद॑ गामी। धरम 
धामी । जोग॑ ज्याली । जोत माली ॥ १४६॥ ॥ परसराम 
बाय ॥॥. !॥। स्वेया ॥। लूणि कसे कट चाँप धरे कर कोप कही 
दिल राम अहो । भ्रह तोर सरासन शंकर को छिय जात हुरे 
तुम कठन कहो। बिन साथ कहे नही प्रात बचे जित कढठ 
कूहार की धार सही । घर जाहु चले तञ राध रणं जिन जूझ 
मरो पल ठाढ रहो ।। १४७३ 0 स्वैया ॥ जानत हो अबिलोक 
मुझे हठि एक बली नही ठाढ रहैंगे। ताति गहयो जिनके लिण 
शँतन तेन कहा रण आज गहेँगे। बंब बजे रण खंभ गडे गहि 
ध्वारण कर शत्ुओं को वष्ट कर रहे हैं।॥ १४१ ॥ वीर कवचों को वेध 
कर जरीरों का छेदन कर रहे हैं। अस्त्रों के चलने से राजाओं के छत्त 
नष्ट होने लगे ॥। १४२॥ शकस्त्रों और भस्‍्त्रों के मर्मज्ञ उस युद्धस्थल की 
ओर चल पड़े ॥ १४३ ॥ वीर युद्ध में उद्यान के मालियों के समान 
विचरण करने लगे और पौधों को काटवने-छाँटने की तरह वीरों की कीर्ति 
को नष्ट करते लगे । उस युद्धस्थल में रूपवाल और घर्म के धाम राम 
शोभायमान प्रतीत हो रहे हैं॥ १४४ ॥ वे घेयेवान, बीरों को नष्ट 
करनेवाले, युद्ध को जीतमेवाले तथा शस्त्रों के चालन में अत्यन्त प्रवीण 
हैं।। १४५॥ वे हाथी की मस्त चालवाले हैं और धर्म के धाम हैं। वे 
योगार्ति के स्वामी और परम ज्योति के रक्षक हैं ।।१४६॥ ॥ परशुराम 
उबाच ।। | सबवेया ॥ घतुष और तरकश को धारण किए हुए विप्र 
परशुराम ने क्रोधित होकर राम से कहा कि शंकर का धनुष तोड़कर सीता 
को ले जानेवाले तुम कौन हो । सच-सच बताओ, नहीं तो तुम्हारे प्राण 
बच नहीं पायेंगे और मेरे कुठार की धार को तुम्हें मदन पर सहूना पड़ेगा । 
अच्छा होगा कि राम | तुम युद्ध छोड़कर अपने घर भाग जाओ, नहीं एक 
पल भी और यहाँ ठहरने पर तुम्हें यहीं पर भर जाना होगा।| १४७ ॥ 
॥ सबंया ।। 'तुम जानते हो कि सुझे देखकर कोई भी महाबली स्थिर खड़ा 
नहीं रह सकता । जिनके बाप-दादाओं ने मुझे देखकर दाँतों में घास के 
तिनके थाम लिये अर्थात्‌ अपनी हार मात्र ली वे अब मुझसे क्‍या युद्ध 
करेंगे अब चाहे कितना ही भीषण युद्ध हो, उनकी क्‍या हिम्मत है कि 
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हाथ हुचिआर कहूँ उमहेंगे । भुम अकाश पताल दुरेजे कझ राहत 
कही कहाँ ठाम लहैँंगे ॥। १४८ ॥॥ _॥ कबि बाल ॥॥ यो जब बेन 
घुने अरि के तब स्रो रघुबीर बली बलकाने । सात समंद्रत लौ 
गरजे गिर भुम अकाश दोक थहराने॥ जच्छ भजंग दिला 
बिदितान के दानव देव दूहें डर साले ॥  स्रो रघुनाथ कमान छे 
हाथ कहों रिशक्त किहु प॑ धर ताते ॥| १८६ ।।_ ॥ परशचराम 
बाच राझू सो ॥ जैेतक बन कहे छुं कहे जु पे फेरि कहे दुपै 
जीत न जेहो ॥ हाथि हथिआर गहे सु गहे जुपे फेरि गहे तुपे 
फेरि न लेही। शाम रिस्त रण में रघुबीर कहो गजिके कत 
ग्राम बचेहों। तोश सरासंत शॉंलाश करे नर चीितज कर | गी 
जाम न पही ।॥ १५० ॥ ॥ राम बाच परसराम सो ॥३ 
॥॥ सवैया ॥। (पृ०पं० ४८५) बोल कहे सु सहें विद जे जु पे फेरि 
कहे तु ये प्रान खबहों ॥ बोलत ऐुंठ कहा सह जि सन्न बाँत 
तुराई अब्ने घरि छेहों । धीर तब लहिहै तुघ्त कु जद भीर परो 


ते पुनः शर्त धारण कर लड़ाई के लिए आगे बढ़ सकेगे। है राम | क्षब 
तुम मुझसे बचकर, आकाश, पाताल, पृथ्वी अर्थात्‌ कहाँ पर छिपोगे ? ॥१४८॥ 
॥ कवि उबाच । शत्र (परशुराम) के यह बचने सुनकर श्री रामचस्द्र 
महावलियों के समान दिखाई देने लगे । राम की खातों समुद्रों की गम्भीरता 
को लिये हुए गस्श्ीर मुद्रा को देखकर पर्वत, आकाश ओर सम्पूर्ण पृथ्वी 
थधरथरा उठी । सभी दिशाओं के यक्ष, भुजंग, देव, दानव भयभीत हो 
उठे । श्री रामचत्र ने अपना इनुष हाथ में लेते हुए परशुराम से कहा 
कि आप ये किस पर क्रोधित होकर बाण ताने हुए हैं ॥१४९॥ ॥ परशुराम 
उवाच राम के अति ॥ (हैं राम ! ) जितनी बातें तुमने कह दीं सो कह दी, 
अब ओर आगे कुछ कहा तो जीवित नहीं बच पाणोगे। तुमने हाथ मे 
जो शस्त्र (घनुष) पकड़ना था पकड़ लिया, यदि कुछ ओर पकड़ने की 
कोशिश की तो तुम्हारी कोशिश बेकार जायगी। परशुराम ने क्रोधित 
होकर राम से कहा कि कहो, अब युद्ध से भागकर कहाँ जाओगे और कीसे 
प्राण बनाओगे । है राम  शिवधनूष को तोड़कर और अब सीता का 
वरण कर तुम अपने घर तक जा नहीं पाओगे ॥। १५० ॥ ॥ राम उबाच 
परशुराम के प्रति ॥ ॥ सर्दडेया | है विप्र ! तुमने भी जितना कहता था 
कह लिया, अब और कहोगे तो तुमको प्राणों से द्वाथ धोना पड़ेगा । हे 
यूखे ! इतना अकड़कर क्‍यों बोलते हो, अभी तुमको दाँत तुड़वाकर अर्थात्‌ 
मार खाकर घर जाता पड़ेगा । तुमको मैं प्लेय॑पूर्वक देख रहा हैँ । अगर 
मुझे आवश्यकता हुई तो केवल एक तीर ही चलाना पडेगा (और वुम्द्दारा 
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इक तौर चलेहो । बात सेंभार कहो शुखि ते इत बादव को अब 
ही फलि पेही ११६५१॥ । परसराम बाच ।। ॥। स्वैया ॥ तडझ 
तुम साच लखो पतन से प्रभ्भ जड़ तुप्त रामबतार कहाओ। शक 
कुंड विहुडिस जि कर लिखे अपनो बल मोहि दिखाओ। 
तउही गदा कर सारंग चक्र लता अ्िग को उर मद्ध बुहाओ। 
भेरो उत्तार कुबंड महाँबल मोह कडठ आज चड़ाइ दिखाओ ॥॥१५४२॥। 
॥ कि बाज ॥ ॥। स्वेया ॥। लो रघुबीर सिरोसत यूर कुबंड 
लगो करते हुसिके । लिय चाँव चदाक चड़ाइ बली खाद हुक 
करयो छितर मे क्तिके। नत्न की गति ताहि हती सर सो क्षक्ष 
बीच ही बात रही बसिके। न बतात कछ तट के बट ज्यों शब 
पास लिशंगि रहे फिको ॥ १५३ ॥॥ 
॥ इत्ि स्त्री राम जुद्ध जयत ॥ 


अथ अउध प्रवेश कथन ॥| 
१ स्वैया ।। भेद ुजा धर अंक भले भरि मेन दोऊ 
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काम तमाम हो जायगा) । इसलिए मूँह को सभालकर बात करो, अन्यथा 
इन बातों का फल तुम्हें अभी मिल जायगा॥ १५१।॥ ॥ परशुराम 
उवाच । ।॥ सववेया ॥ तब तुम सच मानों कि यदि तुम्र रामावतार 
कहलाते हो तो जिस प्रकार तुमने शिवधनुष को तोड़ा है, उसी प्रकार मुझे 
भी अपना बल दिखाओ। मुझे गदा-चक्र-धनुष और हुदय में लगा भूगु 
ऋषि का पदाघात भी दिखाओ तथा साथ-ही-साथ मेरा प्रबल धनुष उतार 
कर उसकी प्रत्य०चा भी चढ़ाकर दिखाओं || १५२ )। ॥ कवि उवाच ॥ 
| सबैया ॥ वीर शिरोमणि' श्री रामचन्द्र ने मुस्कुराते हुए धनुष हाथ में 
लिया; खींचकर उसे शीघ्र ही चढ़ा दिया और तौर कसते ही उसे तोड़कर 
दो टुकड़ें कर दिया । धनुष के खडित होते ही इतनी भयंकर ध्वनि हुई 
मानों जाकाश की छाती में तीर जा लगा हो और आकाश फद गया हो । 
जिस प्रकार नंट के रस्से पर नट उछलता है, इस प्रकार सारा ब्रह्मांड घतुष 
के टूटने पर हिल गया और घनुष के दोनों दुकड़ों के बीच फेसकर रह 
गया | १४३ ॥। 
॥ श्रीराम-युद्ध-विजय समाप्त ।॥ 


अवध-प्रवेश-कथन प्रारम्भ 
सबेया श्री ने दोनो आँखों मे खुशी के अस लेते 


५६६ धुरुणुली (नागरी स्लिपि) 


मिरणे रघुराई ।. गूंजत जिग कंपोलन ऊपर नाथ जंग रहे 
लिख लाई । कंज कुरग कलानिश्न केहुरि कोकल हेर हिए 
हुहुराई। बाल लखे छब खाट परे नहिं बाद घले मिरखे 
अधिकाई ॥॥ १४५४८ ॥ सोय रही शुरझ्ञाइ भते मत रास कहा सतत 
जात घरेंगे । तोर पसतरासलि शंकर को जिम झोहि बर॒यों ति 
अउर बरंगे । दूसर ब्याहु बधू अब ही मत ते घुहि ताथ बिशार 
उरेंगे।  देखत हो निज भाग भले बिध आज कहा पइृह होर 
करेंगे ॥|। १५४५।॥ तडझ ही लख राम जिते दिल कउ अपने इल 
आह बजाए बधाई।  भग्युल लोक फिरे समर ही रण मो लक्ष 
राधव की अधकाई । सीय रही रन रा जिते अवधेशर बात 
जब सुति पाई । फूलि गयो अति ही मन में धन के घन की 
घरखा बरलाई॥ १५६३४  बंदनवार बधी सभ्न ही दर चंदन 
सो छिरके ग्रहि सारे । केसर डारि बरातन पे सभ्त हो जन हुए 
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ए और अपने स्वजनों को अंक में भरकर मिलते हुए अयोध्या में प्रवेश 
कथा । गालों पर भौरे गूंज रहे थे और सीता की केशराशि ऐसे लटक 
रही थी मानो नागिनें एकटक होकर उनके मुख को निहार रही हों । 
केमगल, हिरण, चन्द्रमा, सिहिनी और कोयल क्रमश: उनकी आँखों की 
बनावट, चंचलता, सुन्दरता, कटि की क्षीणतरा और मधुर कण्ठ को देख 
मन-ही-मन घबराने लगे । बच्चे भी उसकी सुन्दरता की देखकर अचेत 
होकर गिर पड़ रहे थे और पशिक भी अपना रास्ता चलना छोड़कर उन्ही 
की ओर देख रहे थे ॥ १५४ ।॥ सीता मन में यह सोचकर उदास शमी 
हो रही थी कि रामचन्द्र जी मेरी बात मानेंगे या नहीं और कहीं ऐसा तो 
नहीं होगा कि जिस प्रकार शंकर का धसुष तोड़कर इन्होंने मेरा दरण 
किया हो उसी अकार किसी अन्य स्त्री का वरण कर लेंगे। दूसरे विवाह 
की बात यदि इनके मन में होगी तो मेरे स्वामी निश्चित रूप से मुझे 
विस्मरित करके मेरे जीवन को व्याकुलता से परिपूर्ण कर देंगे। देखो मेरे 
भाग्य में क्या लिखा है और अब आगे श्री रामचन्द्र और क्या करते 
हैं॥ १५४५॥ उसी समय द्विज्ों के दल ने आगे बढ़ बधाई के गीत गाने 
शुरू कर दिए। सब लोग रामचन्द्र की युद्ध में विजय को सुनकर खुशी 
से इधर-उधर भागने लगे। जब राजा दशरथ ने यह सुना कि सीता 
को जीतकर राम ने युद्ध भी जोंत लिया है तो वे खुशी से फले न समाये 
और उन्होंने बादलों की वर्षा के समान घन की वर्षा की॥ १५६ ॥। 
सबके द्वारों पर बन्दनवार सजाये गए और सारे घरों पर चन्दन छिडका 
गया सब साथियों पर केसर छिडका गया और ऐसा लग रहा वा, 
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पुरहुत पध्चवारे। बाजत ताल घुचंग पद्ावज बाचत कोटनि 
कोटि अखारे। जआानि पिले सभ हो अगुआ सुत कछऊ वितु ले 
पुर अउध सिधारे ॥ १५७ ॥| ॥ चौपई ॥॥ (सु्ग्रं०१८६) सभनहु 
मिलि गिल कियो उछाहा। पुत तिहूँ कछ रह्यों बियाहा। 
रास सिया बर के घरि आए। देस बिदेशन होते 
बचाए )। १४८ ।।  जह तह होत उछाह अपारू।  तिहेँ सुतन 
की ब्याहु बिचारू॥ बाजत ताल खिदंग अपारं। नाचत 
को्टन कोट अखार ॥| १५६ ॥। बन घन घीर पशरिओआ चले | 
जोबनवंत लिपाही भले । भए जाइ इसयत घसिप दर पर 
भरहारथा अद महा घतुरधर ॥ १६० ॥॥ बाजत अंग सुचंग 
अपार ॥। ढोल जखिदंग सुरंग सुधारं। गाबत गीत चखंचला 
नारी। सेल सवाई बजावबत तारों॥ १६१ ॥  शिच्छकत 
हबस ने धत की रही । बार स्वर्न सरता हुई बही। . एक 
बात मागन कं आये । बीसक बात घरे ले जाये ॥ १६२॥ 
बन बन चलत भए रघुतंदन | फूले पुहुप बसंत जातु बन ॥ 


मानो इन्द्र अपनी नगरी में पधार रहे हों। मृदंग, परवावज आदि वाद्य 
बजने लगे और विभिन्न प्रकार के नृत्य होने लगे । सब लोग रामचन्द्र जी 
से आगे होकर आ भिले और पिता दशरथ अपने पुत्र को लेकर अवधपुरी 
(के महलों में) पहुँच गए ।॥ १५७॥ ॥ चौपाई ।। सबने अत्यन्त 
उत्साहित होकर बाकी तीनों पुत्रों का भी विवाह आयोजित कर दिया | 
सीता और राम के विवाह के पश्चात्‌ उनके घर वापस आते पर देश-विदेश 
से बधाई-सन्देश जाये ॥। १४८ ॥ सब और अपार उत्साह का वातावरण 
था और दीतों पुत्रों के विवाह का आयोजन चल रहा था । श्ब ओर 
ताल, मृदंग बजने लगे और अनेकों मंडलियाँ नृत्य करने लगीं ।॥। १५९ ॥ 
कवचधारी वीर सज-धजकर और तवयुवक सेसिक चल पड़े तथा ये 
सभी महारथी तथा महाप्रर्नृूधर वीर राजा दशरथ के द्वार पर आ 
पहुँचे ॥| १६० ॥। विभिन्न वाद्य (चंग, मुंग आदि) बजमने लगे और ढोल- 
भूदम की सुरीली ध्वनियाँ सुनाई पड़ने लगीं। चचल तारियाँ गीत गाने 
लगीं और आँखों को नचाते हुए तालियाँ बजाकर अपनी प्रसन्नता व्यक्त 
करने लगीं ।। १६१ ॥ भिक्षुकों को भी धन की और इच्छा बाक़ी ने 
रही, क्योंकि दान का सोना नदी के समान बहने लगा । जो एक वस्तु 
माँगने के लिए आता वह बीश्व उस्तुएँ प्राप्त क्र घर को वापस 
जाता १५२ राजा वशरथ के पुत्र वनो में विहार करते हुए ऐसे 


घेद्द गुरपुछों (मागरों जिबि) 


सोधत केसर अंग डशायों । आनंद हिए जछर जन 
आयो ॥ १६३ ॥ साजत भत् अमित चतुश्ंगा । उर्मेंह तलत 
जिह बिध करे गंगा । मसल भल कुअर चड़े सज हेना। 
कोटक घड़े सुर जनु गैना ॥॥ १६४) भरथ सहित सोभल सभ 
अाता। कहि व परत सुद्ध ते कछु बाता। भातन मन सखुंदर 
सुत भोहें। जनु दित ग्रहि रदि सच्त दोऊ सोहँ ॥ १६५ ॥ 
इृंह विध के सज सुद्ध बराता। कछु न परत कहि लिवकी 
बाता। बाढ़त कहुत ग्रंथ बाततल कर | बिदा होन सिस चले 
तात घर ॥॥ १६६ ॥ . आई पिता कहु कीच प्रताणा। जोर 
पान ठाढे बल धामा।. निरख पुत्र आनंद शन भरे। दान 
बहुत बिप्यन कहु करे ॥ १६७ ॥  तात मात ले कंठि लगाए | 
जन दुई रतल निरघनोी पाएं। विदा साँग जब गए रास घर ! 
सीध रहे धर जरन कप्नल प९॥ १६८ ॥। ॥। कवित्त ॥ रास 
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पर गंगा उमड़कर बह रही हो । अपनी-अपनी सेनाओं के साथ राजकुमार 
ऐसे शोभायमान हो रहे हैं, मानो आकाश में करोड़ों सूये चढ़े आए 
हों ॥ १६४॥ भरत-सहित सभी भाई ऐसे शोभायमान हो रहे हैं 
कि उनकी शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। सुन्दर राजकुमार 
अपनी भाताओं के मन को मोह रहे हैं और इस प्रकार लग रहे हैं, मानों 
दिति के घर पर चन्द्र और सूर्य दोनों ते जन्म लेकर घर की शोभा 
को बढ़ाया हो॥ १६४।॥॥| इस प्रकार सुन्दर बारात सजी, जिसका 
वर्णन नहीं किया जा सकता। ग्रह सब कहने से ग्रंथ बढ़ जायगा। 
अतः ये सब बच्चे विदा होने की आज्ञा लेने के लिए पिता के महल 
की ओर चले |। १६६ !। उन सबने आकर पिता को प्रणाम किया 
और उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। पूर्त्ों को देखकर 
राजा प्रसन्नता से भर उठा और उसने बहुत सा दान ब्लाह्मणों को 
दिया ॥ १६७॥ माता-पिता ने बच्चों को गले लगाकर उसी प्रकार 
प्रसन्नता अनुभव की जैसे कोई निर्धन रत्नों की प्राप्ति पर प्रसन्नता व्यक्त 
करता है। वहाँ से विदा होकर वे रामचन्द्र जी के महल में पहुँचे और 
उनके चरणीं पर अपने शीश झुका दिए॥ १६८ ॥ ॥ कंवित्त ॥ राम 
में उन सबका सिर चूमा प्रेम से उनकी पीठ पर हाथ रखा उन्हें पान 
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बिदा करे सिर चुल्यों पान पीठ धरे आनंद हो भरे ले तंदोर भागे 
धरे हैं। इंबची बजाइ तीनो ज्ञाई थो चलत भए मानो सुर चंद 
कोटिआत अबतरे हैं। केसर सो भीजे पट झोभा बेत ऐसी भाँत 
मानो रूप राग के सुहाग भाग भरे हैं। राजा अवधेश के कुमार 
ऐसे सोभा देत कामज ने कोटक कलियोग कंधों करे हैं ॥। १६६ ॥॥ 
| कबित्त ॥ अडध ते निसर चले लीते संगि सुर भले 
रते (मृ०्ग्रं०५२००) तेल उले पले सोभाहूँ के धाम के । सुंबर 
कुमार उरहार सोभत अपार तीनों लोग मद्ध की घुहृय्या सभ 
बाम के । दुरजन दलथ्या तीनो लोक के जितय्या तीनो राम ज्‌ 
के भथ्या हैं जहुय्या हरनाम के ।  घुड्ध के उदार हैं शिगार 
अबतार दान सील के पहार के कुमार बने राम के ॥ १७० ॥) 
॥ अस्ब बरसनने ॥॥ ॥ कबित ) नागरा के नेन हैं कि चातरा 
के बेन हैं बघूला मानो गन कंसे तेसे थयहरत हैं। थदितका के 
पाउ हैं कि जप कंसे दाउ हैं कि छल को दिखाज कोऊ तसे 
बिहुत हैं। हाके बाज बीर हैं तुफंग कसे तीर हैँ कि अंजनी के 


भादि प्रस्तुत किया और (प्रेमपृवेंक) उन सबको विदा किया। वाद्य 
एवं दुंदुभियाँ बजाते हुए सब लोग ऐसे चल पड़े मानो धरती पर करोड़ों 
चाँद-सुर्य अवतरित हो गए हैं। केसर से भीमे हुए बस्त ऐसे शोभा दे 
रहे हैं मानो स्वयं सौंदर्य साकार हो उठा हों। अवधनरेश दशरथ के 
राजकुमार ऐसे शोभा दे रहे हैं मानो कामदेव अपनी कलाओं के साथ 
सुशोभित हो रहे हों ॥ १६९ ॥  ॥ कवित्त ॥ सभी अवधपुरी से निकल 
कर चल पड़े हैं और उन सबने अपने साथ युद्ध से कभी पीछे न हटनेवाले 
सुंदर वीर अपने साथ ले लिये हैं। वे सुन्दर राजकुमार हूँ, जिनके गले 
में हार शोभा दे रहे हैं। वे सब स्त्रियों का वरण कर उन्हें ले आने के 
लिए जा रहे हैं। वे सभी दुर्जनों का दलन करनेवाले, तीनों लोकों को 
जीत लेनेवाले प्रभु नाम के प्रेमी राम के भाई हैं। वे बुद्धि से उदार, 
शूगार के मानों अबतार हैं, दानशीलता के पहाड़ हैं और रामचद्रजी 
के ही समान हैं।त॥ १७० ॥ ॥ अश्व वर्णन ॥ ॥ कवित्त ॥ स्त्री के 
नयतनों के समान चंचल, चतुर व्यक्ति की तेज बातों के समान गतिमान 
अथवा आकाश में उठे बगूले के समान चंचल घोड़े इधर-उधर थरहरा रहे 
है। घोड़े ऐसे मतिमान हैं मानो नतंकी के पाँव हों, पाँसा फेंकनेवाले दाँव 
हो अथवा कोई छलावा हो । ये वीर घोड़े, तीर और तुफंग के समार 
तेज़ गतिवाले हैं अजनीपुत्न हनुमान के समान चपल एवं बलशाली हू और 


४७० गुरघुछों (नागरों लिपि) 


धोर हैं कि धुआ से फहरत हैं। घहरें अनंध की तरंग जेसे गंग 
की अनंग फंस अंग ज्यों न कहूँ ठहरत हैं ।३ १७१ ।॥ चिता 
लिसनाथि जाने दिन दिनपति सारे सिचछकन दाता के प्रमाने 
भ्रहाँ दान हैं। अउद्धी के रोशन अनंत रूप जोगन सभोप के 
बियोगन सहेश सहासान हैं। शर्ते खग्ग ख्याता सिस रूपन के 
भाता महाँ ग्यानी प्यान ग्याता के दिधाता को समान हैं। गन 
ग़नेश माने सुरत सुरेश जाने जैसे पेज तेसे ई लखे ब्िराजमाव 
हैं॥ १७२ ॥ सुधा सो सुधारे रूप सोभत उजियारे फिशों लाने 
बीज हारे महा ोशा के सुधार फे । किधो महामाहनों के मोहबे 
वशित्त बीर बिधना बताए महाँधिध सो बिशार के ॥  किशो देव 
वेतन बिबाद छाड बड़े छिर भथ के समुद्र छीर लोने है निकार 
है।. किलो बिस्थनाथ जू बनाए लिज पेजबे कछ अउर न सकत 
ऐसी सुरते घुधार के ॥॥ १७३ ॥ सीम त्तज आपनो बिराने देश 


ऐसे विचरण कर रहे हैं मानो ध्वजाएँ फहर रही हों। ये अश्व ऐसे हैं 
मानो कामदेव की तीज भाषनाएँ हों, गंगा की तेज लहरें हों। ये कामदेव 
के अंगों के समान सुन्दर अंगवाले हैं और कहीं किसी एक स्थान पर स्थिर 
नहीं रहनेवाले हैं ॥॥ १७१ ।। सभी राजकुमारों को रात तो चन्द्रमा समझ 
रही है और दिन उन्हें सुर्थ मान रहा है। भिक्षओं के लिए ये सभी 
महादानी के रूप में जाने जाते हैं। रोग उन्हें भोषधि मानते हैं, वे अनत 
रूपवाले समीप होते हैं, तो उनके वियोग को आशंका बनी रहती है। वे 
संभी महेश के समान मह्यामाती हैं। शस्त्रों एवं खड़गों को चलाने में 
ख्यातिप्राप्त, माताओं के लिए बच्चों के समान, महाज्ञानियों के लिए परम- 
जाता वे प्भी (साक्षात्‌) विधाता के समान लग रहे हैं। स्रभी गण 
उनको गणेश मान रहे हैं और सभी देवता उन्हें इन्द्र मान रहे हैं। तात्पये 
यह है कि जो उनको जैसे देख रहा है वे वैसे ही उसके समक्ष विराजमान 
दिखाई दे रहे हैं।। १७२॥ अमृत से नहाएं हुए, रूप और शोभा के 
प्रकाशस्वरूप ये परम सुन्दर राजकुमार ऐसे लग रहे हैं मानो उन्हें किसी 
संचे में ढालकर रचा गया हो । ऐसा लग रहा है मानो किसी महामोीहनी 
की मोहित करने के लिए विधाता ने किसी विधि-विशेष से इन महान्‌ वीरों 
की रखना की हो । अथवा ये वीर ऐसे लग रहे हैं, मानों देव-दानवों ने 
क्षपने विवादों को छोड़कर समुद्र को मथकर इन राजकुमार रूपी रत्नों 
को बाहर निकाला हो । या फिर यह लग रहा है कि विश्वताथ परमात्मा 
दे स्वय देखते रहने के सिए इन चेहरों को सुघारकर बनाया हो ॥१७३ 

मपने राज्य की सीमा पार कर अय देशों को लाँधकर ये सब राजकुमार 
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साँध लंच राजा मिथलेस के पहुचे देस भाव के |. तुरही अनंत 
बाज दुंदसी अपार गाजे भाँति भाँति बाजन बजाए ज्ञोर जान 
के । आगे आनि तोने शिप कंठ लाइ लौने रीत कड़ स्भ कौने 
बैठे बेद के विधान के। बरखियों धन की धार पाइयत व 
बराबर सिचछक भण सिपार ऐसे वाह दाल कौ ॥॥ १७४ ॥॥ 
बाते फहराने घहुर।ते बृंदभ अरराने जनकवुरी को मिमराने बीर 
जाइक | कहूँ चउर ढारे कहूँ चारण उचारे कहूँ भाटजु पुकाई 
छंद सुंदर बताइके | कहूँ बीन बाज फोऊ बासुशे सख्िर्दंग साजे 
देखे काम्र लाज रहे भिच्छक्ष ह्याहक।  रंक ते सु राजा 
भा (पृ०प्रं०२०१) आसिसख अश्लेख दए भाँगत न भाए ऐ्ेर ऐसो 
दाम पाइके ॥ १७५१ आल के जनक लोनों कंठ सो लगाई 
तिहूँ भादर दुरंतके अनंत भाँत लए हैं।  बेद के विधान के की 
व्यास ते बधाई बेद एक एक विश्न कउऊ बिसेख स्वश्त वए हैं । 
राजकुअर सभे पहिराइ सिर पाइन ते मोती सान करके लरख मेघध' 
गए हैं। दंती स्वेत दीने केले शशधली तुरे नथीते राजा के कुमार 


मिथिला के राजा (जनक) के यहाँ जा पहुँचे । पहुँचने पर इन 
लोगों ने अनेकों प्रकार के बाजे और दुंदु्भियाँ पूरे जोर के साथ बजाना शुरू 
कर दिया । राजा ने आमे बढ़कर तीनों को गले से लगा लिया। बेद- 
विधि से सभी रीतियों का पालन किया । धंन की अनन्त धारा बरसने 
लगी और दान ग्राप्त करके शिक्षक भी राजा बन गए ।॥ १७४ ॥ 
ध्वजाएँ फहराने लगीं, दुदुभियाँ बजने लगीं और जनकपुरी के पास जाकर 
शूरवीर गर्जेन करने लगे । कहीं पर चँवर झूलाया जा रहा है, कहीं चारण 
स्तुतियान कर रहें थे तथा कहीं पर भाद्े लोग घुन्दर छंद बनाकर सुना 
रहे थे । कहीं वीषा बज रही है, कहीं बाँसयुरी, मृदंग आदि वाद्य बज 
रहे हैं। यह सब देखकर कामदेव भी लजा रहा है और इतना दान दे 
दिया गया कि भिक्षुक मी अघा गए हैं। रंक राजा हो गए और आशीषे 
देने लगे । दान पाने के बाद किसी की भी माँगने की प्रवृत्ति बाक़ी न 
बची ॥| १७५ । जनक ने आकर तीनों को गले से लगा लिया और 
विविध प्रकार से उतका आदर किया। वेदों के विधाद का पालन किया 
गया और व्यासों ने बेदोक्त बधाई-बादय कहे । राजा ते एक-एक बिप्र 
को विशेष प्रकार से स्वर्णदान दिया। राजकुमारों को शेंठें दी 
गयीं और मोतियों की मेघ-वर्षा की गई। सफ़ेंद हाथी और सिधुप्रदेश के 
चपल अश्व राजकुम्रारों को भेंट में दिए गए । इस प्रकार तीनों राजकुमार 


शुछ२ शुरमुद्धी (नागरी लिपि) 


तीगो ब्याहुके पठए हैं॥ १७६ ॥ . ॥ दोधक छांद ॥॥ ब्याह 
घुता दिप की लिपबालं। माँग बिंदा मुख्ि लोन उताले। 
साजन बाज चले गज संशुत ॥ एशनएश नरेशन के जुत !॥१७७॥। 
घाज शुघार सके कर कउठने। बीन हके बिधना नहीं तसने। 
बेतन बेतन बाज महा मत। बेसन भेस चले गज 
गज़्जत ॥ १७८ । बाजत नाद नफोरन के गत । गाजत छुश 
प्रभाध महा मत । अउधपुरी निभरात रही जब । प्राप्त भए 
रघुनंद तहीं तब ॥| १७६ ॥. मातन बार पियो जल पान ॥ 
देख मरेश रहे छब्रि मान |... भृुप बिलोकत लाइ लए उर।॥ 
बाचत गाचत गीत भए पुर )॥। १८० #. भूपज ब्याहु जबे भ्रहि 
आए । बाजत भाँति अनेक बधाए। तात बशिष्ट सुभिल्ल 
छुलाएं। अउर अनेक तहाँ रिश्त आए ॥। १८६१ घोर उठी 
घहुराइ घटा तब । चारो दिस दिग दाहु लख्यो सभ। मंत्री 
मिल सभे अकुलाने । भूषत सो इह भाँति बजाने ॥१८२॥  हीत 
उतपात बड़े सुच राजव। मंत्र कशे रिख जोर समाजन। 


विवाह करके चल पढ़े हैं ॥ १७६॥  ॥ दोधक छंद ॥ राजा जनक की 
कन्याओं से विवाह करके राजकुमारों ने शीघ्र ही बिंदाई माँग ली | 
हाथियों और घोड़ों से युक्त राजाओं के झुण्ड-समेत अनेक कामनाओं को 
मत में रखते हुए सभी लोग चल पड़े ॥| १७७ ।॥। वहेज इतना दिया 
गया कि उसे ब्रह्मा भी इकदृठा करके नहीं रख सकते थे। अनेक प्रकार 
के घोड़े और अनेक वेशों में सुसज्जित गरजते हुए हाथी चल पड़े ॥१७४८॥॥ 
नफ़ी रों की इवनि बज उठी और महाबलशाली शुरवीर गरणने लगे। 
जब अवधपुरी पास आ गई तब सबको रामचन्द्रजी ने स्वागत किया ॥॥१७९ 
माताओं ने राजकुमारों पर न्‍्योछावर करके जल-पान किया और राजा 
दशरथ इस छवि को देख मन में प्रसन्न हो उठे । राजा ने देखते ही सबको 
भले लगा लिया और प्री लोग नाचते-गाते नगर में प्रवेश कर 
गए ॥ १०० ॥ राजकुमार विवाह के बाद जब घर आये तो अनेक प्रकार 
की बचध्ाइयों के गीत गजने लगे । दशरथ ने वशिष्ठ एबं सुमंत्रे को बुलाया 
तथा उनके स्ताथ अन्य कई ऋषि भी आ पहुँचे ॥ १८१ ।। उसी समय 
चारों भोर घटाएँ घहराते लगीं और सबने चारों दिशाओं में अग्नि- 
ज्वालाओं को प्रत्यक्ष देखा । यह देखकर सभी मंत्री तथा मित्र वध्याकुल 
हो उठे और राजा से इस प्रकार निवेदन करने लगे ॥१८२॥ हे राजन ! 
चारों ओर बहुत उत्पात हो रहा है, इसलिए सब "ऋषियों ओर है 


। की दसल मुरुषरत्य साहिय प्रा 


बोलहु बिप्प ब्िलंश मं कौजे । है छित जा अरंभत 
कीजे ।। १८३) माइस राज दयो ततकालह । मंत्र सुमित्रह 
बुद्ध वित्तालहु | है क्रित जगग अरंभन कीजे । . आइस बेश 
नरेश करीजे॥| श्य८ढ !। बोल बडे रिख लीन महाँ दिज | 
है तिनव बोल लयो जु तरित्तज। पावक कुंड खुदयों तिह 
अउछघर । गाडिय खंभ तहाँ धरम धर ॥। १८४५ ॥ छोरि लगो 
हयतारह ते हुथ । गधित करन प्रश्ावत के कय। . देसन देस 
नरेश दए संगि। सदर सुर सुरग सु अंग ॥॥१८०६॥ ॥ समानलका 
हद ॥ मरेश संधि के दछ । प्रबीन बीन के लए |  सनद्धबद्ध 
हुई चले । सु बीर बीर हा धले ११८७॥ . बिदेस (प्रृ०प्रं०२०२) 
देस गाहुक॑ । अदाहु ठउर दाहुके । फिराइ बाज राज कऊ । 
सुधार राज काज कठ )। श्८८ ॥॥ नरेश पाइ लागियं | दुर॑त 
दोख मागिय । सुपुर ऊग्ग को करयो। नरेश बद्ञाप्त कड 
हर॒ुयों ॥ १८६ ॥. अलंत दान पाइके । चले दिल अधाइ के । 
दुरंत आसिखें रड़ं। रिया सु बेद की पड़े ॥ १६० । नरेश 
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दाताओं को बुलाकर विचार-विमर्श कीजिए | ब्राह्मणों को अविलम्ब 
बुला लीजिए बोर कृत-यज्ञ प्रारम्भ कीजिए ॥ १८३ ॥ मित्रों एवं मंत्तियों 
को विशाल बूद्धि के अनुरूप, है राजन ! तत्काल आदेश कीजिए और कृत- 
यज्ञ को अविलम्ध प्रारम्भ कीजिए || १८५४॥ राजा ने बड़े ऋषियों 
और भहान मित्रों को तुरन्त बुला लिया। वहीं पर अग्निकुंड खोदा 
गया तथा धर्मस्तम्ध की स्थापना की गई ॥ १८५॥ घृड़साल से घोड़े 
को छोड़ दिया यया, ताकि अन्य राजाओं की प्रभा को समाप्प कर उन्हें 
जीता जा सके । दवेश-देशान्तरों के राजा घोड़े के साथ भेजे गए और ये 
सब अत्यन्त सौर्दर्यमय भंगों बाले तथा शीभा को बढ़ानेवाले थे ॥१५६।। 
॥ समानका छांद ॥ राजा ने चुन-चुनकर प्रवीण नरेशों को साथ भेजा ओर 
वे पूर्ण रूप से सुसज्जित होकर चल पड़े । ये वीर बहुत ही भली प्रकार 
के धीर थे ॥ १८७ ।। इन्होंने वेश-विदेशों में विचरण क्रिया और सब 
स्थानों में अपने तेज की ज्वाला जलाकर सबको भस्म किया। अश्वब को 
चारों ओर घुमाया और इस प्रकार राजा वशरथ के राजकाज में वृद्धि 
की ।। १८८ ।। अनेकों नरेश चरणों पर जा लगे और इन्होंने उतके कष्टों 
का विवारण किया। राजा मे यज्ञ सम्पूर्ण किया और इस प्रकार 
प्रजा के कृष्ट का हरण किया १८९ विभिन्न प्रकार का दान पाकर, 
विभिन्न प्रकार के आशीर्वाद देते हुए ओर वेदों की ऋचा्ों का ग्रायन 


पजप शुरमुणी (काशरी लिपि) 


देश देस के । . सुभंत बेस बेस के । बिसेख सुर सोभहीं। 
सुशील नारि लोभहीं ।। १६१ ॥ बजजंत्र कोट बाजहीं । सनाइ 
भरे घाजहीं। बनाई देवता धरे। सप्तात जाई पा परे ॥१६२५॥ 
आई डंडयत पा परें। बिसेख भावना धरें। घु मंत्र जल्न 
जापिए। दुरंत थाप थापषिए ॥। १६९३ ॥ नचात चार संगना । 
सुज्ञान देव अंगना । कमी न कउन काज की । प्रभाव रामराज 
की ।॥॥ र१ै६४॥  ॥ सारसुतो छंद ॥ देश देसव को क्िआ 
सिखबंत हैं दिन एक । बान अडर कमान को बिध् देत आन 
अनेक । भाँत चाँतन सो पड़ावत बार मार शिगार । कोछ 
काव्य पड़े कहूँ व्धाकरतन बेब बिचार !। १६५।॥ रास प्रम 
पत्िन्न है श्थुबंध के अबतार।. दुष्ट वतन के सँंवाश्क संत 
प्राव अधार । देह्नि देषि नरेश जोत असेस कीन गुलाम । 
जत्र तत्र धुजा बधी जेपतल की सभ घाम ॥ १६६। बांट सीन 
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करते हुए विप्रगण प्रसन्न मन से संतुष्ट होकर वापस चल पड़े ॥ १९० ॥ 
देश-देशान्तरों के राजा विभिन्न वेशों में शोभायमाव होने लगे और 
शरवीरों की विशेष शोभा को देखकर सुन्दर एवं सुशील स्त्ियाँ भी उन 
पर मोहित होने लगीं॥ १९१ ॥ करोड़ों वाद्य बजसे लगे और सभी प्रेम 
से भरे हुए शोभायमान हो रहे थे । देवताओं की स्थापना हो रही थी 
और सभ्षी आभारस्वरूप देवताओं को प्रणाम कर रहेथे।॥ १९२ |। 
सभी लोग दण्डवत कर चरण-वन्दना करने लगे और विशेष भावनाओं को 
मन में धारण करने लगे। मंत्रों-यंत्रों का जाप होने लगा और गणों की 
स्थायना होने लगी ॥ १९३ ॥ सुन्दर र्त्रियाँ और अप्सराएँ नृत्य करने 
लगीं। इस प्रकार रामराज्य के प्रभाव के फलस्वरूप राज्य में किसी 
प्रकार की भी कमी न रही ॥ १९४॥ ॥ सरस्वती छंद । एक ओर 
द्विजगण विभिन्न देशों की क्रियाओं की शिक्षा दे रहे हैं और एक ओर 
धर्ुष-बाण चलामे की विधियों का मिरूपण क्रिया जा रहा है। नारियों 
के श्ुंगार सम्बन्धी विभिन्न प्रकार का शिक्षण चल रहा है और कोक- 
शास्त्र, काठय, व्याकरण और वेद-विचार भी साथ-साथ चल रहे 
हैं।। १९५॥ रघुवंश के अवतार श्रीरामचरद्र परमपवित्र हैं तथा 
दुष्ट देत्यों का संहार करके सल्तों के प्राणों के आधार भी हैं। देश- 
देशान्तरों के राजाओं को जीतकर इस्होंने उन्हें अपना दास बना लिया 
है और यत्त-तत-स्वंत्र इनके विजयपत्कों वाली ध्वजाएँ फहर रही 
हैं १९६ राजा ने वशिष्ठ से काफी समय तक विचार विमश्ल करने 


शी वसस गुरुग्रन्थ साहिब शा 


दिशा तिहूँ छुत राजधानों राम॥ बोल राज बिशिष्ठ कौन 
बिच्यार केतक आासम। साज राधव राज के घट पुर राखशि 
एक | आज सउलन दीदु उबक॑ अडर पुहुप अनेक ॥॥ १६७ ॥॥ 
भार चार अपार कुंकम चंदवादि अनंत ।. राज साज घरे सप्ने 
तह आन आन दुरंत4॥ संयरा इक गांश्रबी ब्रहसा पढ़ी तिह 
काल | बाज साज सण चड़ी सन्न सुशच्च धउल उताल ॥| १६८ ॥ 
बेण बीण खदंग बाज छुणे रही चक बाल।  रामराज उठी 
जयत धुनि भुम भुर बिप्ताल। जात ही संगि केकई इह भाँत 
बोली ब्ाति। हाथ बात छुटी चली बर माँग हैं किहु 
शाति ॥| १६६ ॥. केकई इस जउ सुनी भई दुषबलता सरबंग। 
झूम भुम गिरो खिगी जिम लाग बाण सुरंग । जात ही अवधेश 
कछ दृह भाँत बोलो बन । दीजिऐ बर भुप भोकउ जो कहे 
बुई देव ॥२००॥ रास को बन दीजिऐ (पमृ०्पूं०२०२) भष्त पूत 
कंड लिज शाज । राज साज सु संपदा दोऊ चउर छत्न समाज | 


के बाद तीनों पुत्रों को तोन दिशाओं का राज्य तथा रामचर्व को राजधानी 
अयोध्या का राज्य दे दिया। राघवराज दशरथ के घर में (वेश 
बदलकर) एक राक्षसी रहती थी, जिसने इस सब कार्य के लिए अबीर, 
धागा, जल एवं पुष्प आदि प्रस्तुत किए॥ १९७ । चार थार जिसमें 
कुकुम, चन्दन आदि रखे थे वे सब सजाकर राजा के पांस इस कार्य की 
पति के लिए रख दिए गए। उसी क्षण ब्रह्मा ने मंधरा नामक एक 
गन्धवें-सत्नी को उस जगह भेजा जो सब प्रकार की कलाओं से सुसज्जित 
हो श्वेत वस्न्न धारण कर शी घ्रतापुर्वंक चल पड़ी ॥ १९८ ।॥। वेणु, वीणा, 
मूदग एवं अन्य बाह्यों की ध्वनि को वहु चकित हो सुनने लगी और उसने 
यह भी देखा कि विशाल भूमि पर राम-राज्य के जय-जबकार की ध्वनि 
सुनाई पड़ रही है। कैकेयी के पास जाते ही वह इस प्रकार कहने लगी 
कि जब बात हाथ से निकल जाबेगी तब तुम किसके लिए वर 
माँगोगी | १९९ । कैकेयो ने जब सारा प्रसंग सुना तो वह सर्वाग रूप 
से दुःखित हो उठी और अचेत हो भूमि पर इस प्रकार गिर पड़ी मानो 
बाण लगने पर हिरणी गिर पड़ती है। वहू अवधनरेश दशरथ के पास 
जाते ही यह कहने लगी कि है राजन्‌ ! आपने जो दो वरदान मुझे 
देने का वादा किया था वे वरदान मुझे अभी दीजिए ॥ २००॥ राम 
को वनवास दीजिए और मेरे पुत्र को अपना राज्य दीजिए। उसको 

परत को राज्यकाज, सम्पदा, चेंबर और छत्र सब कुछ दे दीजिए 
देश और विदेश सबका राज्य जब आप मन्न दे देंगे तभो मैं आपको 


!७६ तुरचुछी (यागरों लिपि) 


देस अडरि जिदेस की ठकुशइ दे क्षण भोहि। सत्त सील सत्ती 
जतिबड्ञत तू पछानों तोहि .॥ २०१ ।॥। परापती बन शाप को 
पेहूँ कहा जस काह । भश्तम आतन ते गई कहि के सके अछि 
बाल । कोष सूप कुंड ले तुह्ि काठिएऐ इह काल । बांस 
वोरन कीजिऐ तक छातिऐ तुहि बाल ॥ २०२ ॥ ॥ लग सरूपी 
छंद ।॥ भरदेव देव राम है अभेद धरम धाम है। बबुद्ध 
नारि ते सते ।  बिशुद्ध बात को पत्ते ॥। २०३ ।॥ अभगाधि देव 
अनंत है। अभुत सोभवंत है। क्रिपाल करम कारणं। 
बजिहाल दयाल तारणं ।। २०४ अनेक संत तारणं । अदेव 
देव कारण । घुरेश भाई रूपणं । सम्रिद्ग्न सिद्ध 
कूपर्ण ॥ २०५)॥  बरं नरेश दीजिऐ। कहे सु पूर कोजिऐ।॥ 
ले संक राज घारिएे। ने बोल बोल हुारिएे॥ २०६ ॥ 
॥ संग सरूपी अंद्धा छंद ॥। ने लाजिए ॥ न भाजिएऐ । रघएश 
को । बनेस को ॥ २०७॥ बिदय करो। था हुरो। 


कक लजीिीतीओी+ लत 


सत्यशील का पालन करनेवाला और यतिधर्म की पहुचान करनेवाला 
मानंगी ॥॥ २०११ राजा ने उत्तर दिया कि है पापिती ! राम को वन 
में भेजकर तुमको कौन सा यश्ञ प्राप्त होगा ? तुम्हारे इस प्रकार बढ़कर 
कहने से मेरे माथे पर से छूटते हुए पसीने के साथ मेरे मस्तक की विभूतति 
रूपी भस्म भी बह गई। राजा ने क्रोधित होकर हाथ में धनुष लेते हुए 
बह कहा कि मैं अभी तुमको काट फेंकता और तुम्हारा नाश कर देता 

परत्तु स्त्री होने के नाते तुम्हें छोड़ देता हूँ ॥ २०२ ।॥ ॥ नगस्वरूपी 
छद ॥। नरों में श्रेष्ठ देव राम हैं जो कि मिश्वित रूप से धर्म के धाम है। 
है बुद्धिहीत तारि: तुम इस प्रकार की उलदी बात क्यों कह रही 
हो ॥ २०३ । वे अग्राघ्र रूप से अनन्त देव-तुल्य हैं और सर्वेभूतो से 
परे शोभायमान हैं। वे सब पर कृपा करनेवाले कृपालु हैं और बे-सहारों 
को दयापूर्वक सहारा देकर पार ले जानेवाले हैं॥ २०४ ॥ मे अनेक 
सन्‍्तों का उद्धार करनेवाले हैं तथा देव और अदेवों के मूल कारणस्वरूप 
(परबह्म) हैं। वे देवताओं के भी राजा है और समस्त सिद्धियोँ के 
भण्डार हैं॥ २०५॥ रानी मे कहा कि है राजन ! मुझे बरदान दीजिए 
और अपनी कही हुई बात को पूरा कीजिए। मन में द्विविधा की स्थिति 
का त्याग कीजिए और अपने वचन को संत हारिए (२०६७ ॥! नगसस्‍्वरूपी 
अध छंद ।! है राजन ! संकोच मत कीजिए और वचन से मत भागिए 
तथा राम को वनवास दीजिए २०७ राम को विदा करो 
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ने भाजिए । कविराजिऐे ॥| २०८ ।। झशिष्ह को। दिजिएट 
को। बुलाइऐ । पढाइऐ ॥ २०६ ॥॥ परेश जी। उसे 
ली। घुमते घिरे । धरा गिरे ॥ २१०१७ सुचेत से । अचेत 


है। उसात ले। उदाप्त हवे।॥ २११॥ ॥ उगाध 
छंद ।। सबार नेणं । उदास बेणं। . कहयो कुनारो। 
कुब्रितकारी ॥ २१६७ . कलंक रूपा। कुबिरत कपा। 
मिलक्ष्ज मेणी । कुबाक बंणी ॥ २१३१॥॥  कलंक करणी | 


ससच्िद्ध हरणी । अक्वित्त करता। भसिलज्ज धरमा।॥ २१४ ॥। 
अलज्ज धाम ॥ निलज्ज बामं।  असोभ करणी | सप्तोत्ष 
हुणी ।। २१५५॥।. निलज्ज नारी। कुकरम कारी। 
अधरम रूपा ॥ अकजज कपा॥| २१६॥॥  पहषिह आरोी। 
कुकरस कारो। भरें न सरणी । अकाज करणी ॥ २१७ ॥ 
॥ केकई जाव॥ नरेश सानो। कहयो पछानों। अदयों सु वेहू ॥ 
बरं दु मोहु ५ २१५८ ।॥ चितार लीजे। कहयो सु दीजे। मे 


जी नी ४ अली +स कट 


और उसको दिया हुआ (देने के लिए सोचा हुआ) राज्य ले लो। वचन 
को पालने से दूर मत भाभिए और शरंतिपूवेंक विराजिए ॥ २०८॥ 
है राजन | वशिष्ठ और राजपुरोहित को बुलाइए और (राम को) वन 
भेजिए ॥ २०९॥ राजा ने लंबी संस ली, इधर-उधर घूमा और धरती 
पर गिर पड़ा ॥ २१० ॥ अचेतावस्था से राजा फिर होश में आया और 
उससे उदास होकर लंबी साँस ली ।। १११॥ ॥ उगाध छंद ॥ भाँखों 
में भाँस भरकर उदास वाणी से राजा ने (कंकेयी से) कहा कि तुम नीच 
एवं कुबृत्ति वाली स्त्री हों ॥ २१२॥ तुम (स्त्री-जाति पर) कलंक- 
स्वरूप हो और कुब त्तियों का भंडार हो । तुम्हारी आँखों में लज्जा नहीं और 
तुम्हारे बोल दुर्बंचन हैं। २१३। तुम कलकिनी ही और समृद्धि का 
हरण करनेवाली हो । घधुम अक्ृत्यों (निषिद्ध कर्मों) को करनेवाली हो 
और, भनिलेज्जता ही तुम्हारा धर्म है।। २१४॥ तुम निर्लज्जता का घर 
हो और संकोच को त्यागनेवाली सन्नी हो। तुम अशोधभित कर्मों को 
करनेवाली हो और शोभा का हरण करनेवाली हो ।।| २१५५॥ है निर्लज्ज 
नारी ! तुम कुकर्मों को करनेवाली अधर्मस्वरूपा और बुरे कामों का भंडार 
हो॥ २१६॥ पृष्पों को काट फेंकनेवाली आरी-स्वरूपा स्त्री! तुम 
कुकर्मी हो । मारते पर भी तुम बुरे कार्यों से विलग होकर नहीं मरोगी' 
और सदेव निषिद्ध कार्य ही करती रहोगी | २१७॥॥ ॥ केकेयी 
उवाच दे राजन | मेरी बात मानी ओर अपने कथन का स्मरण कर जो 
सापने बचन दिया है उसके अनुरूप मुझ दो वरदो २१८५ । भ्तों 


धञ्छ गुरसुखी (नागरो लिपि) 


धर्म (एणप्रं०९००) हारो। ने भरम ढारो ॥ २१९१। बले 
बशिएद ॥ अपूर्ब_ इष्ट ॥ कहीं सिएलें। . भिकार 
देसे ॥१२०॥॥ बिलपम सन्‌ कीजे । सु मान लीजे। रिखेश रासं। 
लिकार धास ।। २२९१ ॥ रहे न इआतनी । लाई दिवानी। 
चुप में बडरो। बकंत डडरी॥ २२२॥  छ्लिगं सझवा।॥ 
लिलेध कूपा। द्ुबाक बेणो। नरेश छंणी॥ २२३ ॥॥ 
तिकार रामं । आधार धामं। हुृत्यों लिझेश । कुकरम 
सेसे ॥ २९५४ ॥ ॥ उगराया छंद ॥ अजित्त जिसे अबाहू बाहे। 
अखंड खंड अदाहु दाहे । अधेंड भंडे अडंग डंगे। अमुत झुंने 
अभंग सगे ॥॥ २२४॥ अक्षरम करम॑ अलक्स लक्खे | अडंड 


डंडे अभवल्था भवजे । अथाह थाहे अंदाह दाहे। अभंग 
भाँति स्मरण कीजिए और जो कहा है उसे दीजिए। अपने धर्म का 
त्याग मत करिए और मेरे विश्वास को मत तोड़िए ॥ २१९ |. वशिष्ठ 


को बुलाइए और जो आपूर्व सुनियोजित है उसे क्रियास्वित कीमिए । 
सियापति राम को आदेश दीजिए और उसे देश से निकाल दीजिए ॥२२०॥ 
इस कार्य में विलश्व मत कीजिए और मेरा कहना मान लीजिए। शाम 
को ऋषि बताकर (अर्थात्‌ बल्कल धारण करवा कर) घर से निकाल 
दीजिए ।॥। २२१॥ (कवि कहता है कि) वह बच्चों की तरह जिद कर 
रही थी और दीवानी हो उठों थी। वह चुप ही नहीं हो रही थी और 
पागलों के समान बकती चली जा रही थी ॥२२२।॥ वह घिकक्‍कारस्वरूपा 
और मिषिद्ध कमोँ का भंडार थी। नरेश के बल को क्षीण करनेवाली 
बह दुर्वाक्य बोलमेवाली (रानी) थी ।॥ २२३ ॥ उसने घर के मूलभूत 
आधार राम को लिकलवा दिया और इस प्रकार अपने पतिकों भी 
(वियोग-दुख से) भार डालने का कुकमें किया ॥ २२४ ।॥ ॥ उगाथा 
छद ॥ (कवि कहता है कि स्त्री ने) अजेयों को जीत लिया, न नष्ठ होने 
वालों को नष्ट कर दिया, अखेंड को खंडित कर दिया और कभी भी ते 
पिघलनेवालों को जलाकर भस्म कर दिया है। जिनकी कभी निन्‍दा नही 
हुई थी उनको (इसने) निन्‍्दतीय बना दिया और जिम पर कभी चोट 
नहीं हो सकती थी उनको भी इसने काट खाया । कभी भी न छले (सूद 
जा सकनेवालों को इसने मूंड डाला और बभंजनशीलों का इसने भंजत 
कर दिया ॥ २२५॥ इसने कर्म (-क्राण्डों) में अलिप्त बने रहनेवालों 
को कर्मों में उलझा दिया और इसकी दृष्टि इतनी तेज है कि मह भावी 
को भी देक्ष सकती है अदब्नीय को यह दडित और अभक्ष्य का भी 
यहू भक्षण कर सकतो है इसने अथाह की भी थाह पा ली है भर 
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मंगें अबाह बाहे ।। २२६१॥  अभिजज्ञ सिजजे झजाल जाले । 
अलाप खापे अवाल चाले । अभिन खिने अडड डाँडे। अकित्त 
किसे अमुंड भाँडे ॥॥ २२७१॥॥  अछिन्त छिंदुदे अदर् दागे। 


अचोर चोरे अठ्ग्यम ठागे। अभिवुद भिददे अफोड़ फोड़े। 
अकज्लन कज्जे अजोड़ जोड़े | २२८ १॥॥  अदर्ग दशे अमोड़ 
सोड़े । अखिचज्ख लिच्चे अजोड़ जोड़े। अकड़्ढ कड़दे असाध 
साथे। अफड्ट फढ़दे अफाध काधे। २९६ ।॥॥ अधंध धंधे 
अकज्ज कफ्जे ॥ अभिन भिने अभज्ज भड्जे । अछेड़ छेड़े अलद्धू 
लद्स्‍ें / अजित्त जिसे अबद्ध बद्धे | २१३० ॥॥  अथीर थीरे 
अतोड़ ताड़े । अठट्ट ठदंदे अपाड़ पाड़े । अधवक धक्के अपग 
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अत लता ++ 


अदग्ध बने रहनेवालों को भी इससे दग्ध कर दिया है। अभंजनशीलों 
को इसने तोड़कर रख दिया है और न हिलनेवालों को इसने अपना वाहुन 
बना लिया है ॥। २२६१ भीग न सकतेवालों को इसते (अपने रंग में) 
रंग दिया है और अज्वलनशीलों को इसने अपनी ज्वाला से जला दिया है । 
अक्षय बने रहतेव/लों का इसने क्षय कर दिया है और गतिहीनों को इसने 
गतिसान बसा दिया है। समख्य बने रहनेवालों को इसने खंड-खंड कर 
दिया है और अदंडनीय लोगों को इसने दंडित करवा दिया है। अइृत्यों 
को यह करनेवाली हैं और खंडन योग्य का यहु मंडन करनेवाली' है ॥२२७॥ 
इससे (दोष रूपी) छिद्मों से बिहीन व्यक्तियों को छेदकर रख दिया और 
बेदाग लोगों को दाशी कर दिया । चौरयकर्म से बिरत लोगों को चोर 
और ठगी ते करनेवालों को इसने ठग बना दिया। अभेद्यों का इसने 
भेदन किया और कभी ने टूट सकतेबालों की इसने फोड़ दिया। इससे 
नंगों को ढक दिया और कभी न जुड़ सकनेवालों को जोड़ दिया ॥ २१२८ ॥। 
अदग्धशीलों को जला दिया और ते सुड़नेवालों को इसने मोड़ दिया। 
ने बिच सकनेवालों को इसने खींच दिया और अजोड़ों को इसने जोड़ 
दिया । कभी (घर से) वे निकलनेवालों को इससे निकाल दिया और 
अंसाध्यों को भी इससे साध लिया। घायल न ही सकनेदालों को इसने 
घायल कर दिया और न फँसनेवालों को इसने फाँस लिया। २२९ ॥! 
व्याज्य-कार्य इसके काम हैं और दुराचार को यह ढकनेवाली है। एक 
हझूप बने रहनेवालों में यह भिन्नता पेदा करमेवाली है और तन भागनेवले 
भी इसके सामने भाग जड़े होते हैं। यह शान्त व्यक्तित को भी छेड़तेबाली 
ओर अत्यन्त गुप्त को भी ढूंढ निकालनेवाली है। भजेयों को यह जीतने 
वाली और अवध्यों का यह वध करनेवाली है ॥ २३० ॥ कठोर को भी 
यह चीर देनेवालो और तोड़ देनेवाली है. अनस्थापितों को यह स्थापित 


झध० धुरमुछ्तों (नागरी लिपि) 


पंगे। अजुद्ध जुखे अजंग जंगे !। २३१ ॥ अकुट्ट ऊुददे अधुह 
आए । अचर चरे अदाव दाए। अप्ीर भीरे अभंग भंगे ३ 
अटुक्क दवके अकंग कगे ॥ २३२।। अखिदृद खेदे अढाह ढाहे । 
अर्गज गंजे अबाह बाहे। अमन मुंने अहेह हेहे। विरचंन 
नारी त सुब्ख केहे | २३३ ॥ ॥ बीहरा ॥ इहू बिधि कैकई 
हुई गहयो बर माँगन सिप तीर । अति आतर क्या कहि धके 
बिध्यों काम के तीर ४ २३४।॥  ॥ दोहरा! ॥ बहु विधि पर 
पाइन रहे मोरे अचल अनेक । सहिअउ हुठि अबला रही मान्यों 
बचन न एक ॥ २३५॥  बर दयो में छोरो नही ते करि कोटि 
उपाह । (प्रृशम्रं०२०५) घर भो धुत कऊ दीजिए बनबासे 
रघुराइ ॥॥ २३६ ।. सूप धघरत बिन बुद्धि गिरुयों छुनत बचन 


करनेवाली तथा न फट सकनेबालों को यह फाड़ देनेवाली है। अचल को 
भी यह धकेल देनेवाली और स्वस्थ को भी यह पंगु बना देनेवाली है। 
बलवानों से यह युद्ध करती है और जिन महाबलियों से युद्ध करती है 
उनकी युद्धकला को मुर्चा लगाकर उन्हें खत्म कर देती है ॥ २३१ ॥ 
महाबलशालियों को इससे पीटकर रखे दिया और कभी भी न घुट 
सकनेवाले भी इसकी शरण में आते हैं (भौर इससे कलाएँ सीखते हैं) 
कठोरतमों को इसने चूर्ण बना दिया और कभी भी दाॉँव न खानेवालों को 
भी इसने धोखा दे दिया। अभयों को इसने भयभीत कर दिया और 
अभंजनशीलों का इसने भंजन कर दिया। न दूटनेवालों के इसने टुकड़े 
कर दिए और स्वस्थ शरौरवालों को इसने अपाहिज बना दिया ॥ २३२ ॥ 
डटमेवालों को इसने खदेड दिया और कभी न गिरनेवालों को इसने गिरा 
दिया । अभंजनशीलों को इसने तोड़ दिया और बडढ़ों-बड़ों पर इसने 
सवारी की अर्थात्‌ उन्हें अपना दास बनाया। कभी भी धोखा न खाते 
वालों को इसने छल लिया। जिस घर में नारी ही भाग्यतविधाता अर्थात्‌ 
हर मामले की निर्णायक हो तो वहाँ सुब-सश्ठृद्धि कैसे रह सकती 
हैं। २३३ ।॥ ॥ दोहा ॥ इस प्रकार केकेयी ने राजा के पास बरदान 
माँगने के समय बहुत हुठ किया । राजा भी बहुत व्याकुल हो उठा, लेकिन 
कामिनी स्त्री के मोह और कामदेव के प्रभाव के कारण कुछ भी कहने परे 
असमर्थ हो गया ॥२३४॥ ॥दीहा॥ राजा बहुत प्रकार से पर पकड़कर रानी 
के वचनों को मोड़ा (अर्थात्‌ ठालने का प्रयास किया), परन्तु उत्त सन्नी ते 
अबला बनते हुए अपनर हुठ बनाए रखा और राजा की एक भी बात नहीं 
मानी ॥| २३५॥ वरदान लिये बिना में छी डी नहीं चाहे आप करोड़ों 
उपाय कर लें मेरे पुत्र को राज्य दीजिए रामचन्द्र को वनवास 


! शो दसस गुरूप्रम्य साहिय शक पे 


लिय काल ।. जिस सखिगेश बन के बिख दथ्यो बंध करि 
बान ।।२२७॥।  तरफरात प्रिथवो पर॒यो सुनि बन राम उच्तार | 
पलक प्रान त्यागे तमत सद्धि सफरि सर बार || २३८ । रास 
नाम खबतन सुण्यो उठि थिर भयो सुचेत। जमु रण घुभट 
गिरयो उठ्यों गहि अप्त निडर चुचेत ॥॥ २३९॥ प्रान पतन 
लिप बर सहो धरम न छोरा जाइ। _ देन कहे जो बर हुते तन 
जुत दए उठाहइ ॥| २४० ॥  ॥ केकई बाच न्षिपो बाच. बशिएट 
सों॥. ॥ दोहरा ॥ राम पयानो बन करे भरथ करे ठकुराइ | 
बरख चतरदस के बिते फिरि राजा रघुराइ ॥ २४१॥ कही 
बशिष्ट घुधार करि स्री रघुदर सो जाह । बरस चतुरदस मरथ 
सिप पुनि धिप ल्री रघुराइ।॥। २४२।॥ सुनि बशिष्द को बच 
स्द॒ण रघुपति फिरे सपोग ॥ उत्त दसरथ तन को तज्यों री 
रघुबीर बियोग ॥२४३॥ ॥ सोरठा ॥ ग्रहिं आवत रघुराइ सभु 


न दियो लुटाइक । कि तरकशी सुहाइ बोलत भे सिय तो 
वचन ॥॥ ९४४ ॥॥ ॥ सोरठा ॥ सुनि सिय सुजस सुजान रहौ 


दीजिए | २३६॥। स्त्री के यह वचन सुनकर राजा अचेत होकर भूमि 
पर ऐसे गिर पढ़ा, जैसे बाणों से बिधकर शेर बन में गिर पड़ता है ॥२३७।। 
राम के वतवास की बात सुनकर राजा तड़फकर घरती पर ऐसे गिर पड़ा 
जैसे मछली जल से निकाल देने पर तड़फती है और प्राणों का त्याग कर 
देती है ॥ २३८ | पुनः राम का नाम सुनने पर राजा चेतावस्था में 
आया और ऐसे उठ खड़ा हुआ जेसे युद्ध में वीर अचेत होकर गिरने के 
बाद होश में आने पर क्रपाण पकड़कर उठ खड़े होते हैं ॥| २३९॥।॥ राजा 
ते प्राणों का निकलना अर्थात्‌ मृत्यु को स्वीकार कर लिया, परन्तु धर्म 
छोड़ना उचित नहीं समझा और जो वरदान देने को कहा था उन्हें मान 
लिया तथा राम को वनवास दे दिया॥ २४० ॥ ॥ कैकेयी उवाच, नुप 
उवाच वशिष्ठ के प्रति ॥ ॥ दोहा ॥ राम को वनवास दे दीजिए और 
भरत को राज दे दीजिए।। चौदह वर्ष के बाद रामचन्द्र पुन: राजा 
होंगे ।। २४१ ॥। वशिष्ठ ने यही बात अपने ढंग से थोड़ा सुधार कर 
रामचन्द्र को कह दी कि चोदह वर्ष तक भरत राज्य करेंगे और पुत्र: आप 
राजा होंगे ॥२४२॥ वह्षिष्ठ की बात सुनकर रघुवीर (राम) उदाप मन 
से चल दिए और इधर राम के वियोग में राजा ने प्राण त्याग दिए ॥२४ े।॥। 

सोरठा अपने महल तक पहुँचते ही जी ने सारा घन लुटाकर 
दान कर दिया और कमर मैं तश्कश बनाँधकर सीताजी से कहने 


इधर गुश्मुझ्दी (नागरी लिपि) 


कौशल्या तीर तुम । राज करउ फिरि आन तोहि सहित बनबास 
बच्ति १॥। २४५३॥  ॥ सीता बाच रात सो ॥॥  ॥ सोरठा ॥ मे 
ने तजो पिय संगि कंसोई दुख जिय पे परो।  तनक ने मोरउ 
अगि अंगि ते होइ अनंग किन ।॥ २४६॥ . ॥। राम बाच सीता 
प्रति।। ॥। मनोहर छंद ।॥ जउ ने रहउ ससुरार क़िसोदर 
जाहि पिता ग्रह तोहि पठे दिछ। नेक सु भानन ते हम कउ 
जोई ठाठ कहो सोई गांठ गिठे दिऊ। जे किछ चाह करो धन 
को दुक मोह कहो सभ तोहि उठे विउ) केतक अऊउध को राज 


सलोचन रंक को लंक लिशक लुठे दिउ ॥॥ २४७ ॥  धोर सिया 
बन तूँ सुकुमार कहो हमसों कस ते निबहेहै। गंजत सिध 
डकारत कोल भयानक भोल लखे अम ऐहै। संकत साप 
बकारत बाघ भकारत भूत महा दुख पेहै। तूँ सुकुमार श्थी 
करतार बिजार चले तुहि किऊ बनि ऐहै | २८८ (। ॥ सीता 
बात राभ सों ॥॥ ॥ मनोहर छद ।। (मृ०प्रं०२०६) _सूल सहोँ 
लगे ॥ २४४॥ ॥ झोरठा | है बुद्धिमती सीता ! तुम (माता) कौशल्या 
के पास रहो भौर वनवास के बाद तुम्हारे साथ में पुत्र राज्य 
करूँगा ॥ २४५ ।। ॥ सीता उवाच रास के प्रति॥ ॥ सोरठा ॥ मुझे 
कितना ही दुःख क्‍यों ले उठाना पड़े, मैं अपने प्रियतम का साथ नहीं छोड़ 
सकती । इसके लिए बेशक अंग्र-अंग काट दिया जाय, मैं जरा भी पीछे 
नही हटूँगी और दुःख नहीं मानृंगी ।। २४६॥ ॥ राम उबाच सीता के 
प्रति।। ॥ मनोहर छंद ॥ है क्षीण कटिवाली | यदि तुम ससुराल में 
रहना पसंद नहीं करती तो में तुमको तुम्हारे पिता के घर भेज देता हूं 
और तुम ज॑सा प्रबंध कहो मैं कर देता हूं । इसमें मुझे ज़रा भी आपत्ति 
नहीं है। यदि तुम्हें कुछ धन की इच्छा हो तब भी मुझसे साफ़ कहो, मैं 
तुमको जितना चाहो धन दे देता हूँ। हे सुन्दर नयनोंवाली | ये कितने समय 
को बात ही है; यदि तुम मान जाओ तो मैं लंका नगरी जैसी घन-धान्य से 
पूर्ण नगरी को निर्धनों में लुटा दूं ॥ २४७ ॥ है सीता ! वन कष्टकारक है 
भोर तुम सुकुमार हो; भला बताओ तुमसे यहू कंसे निभेगा। वहाँ 
सिह गजते हैं, भयानक कोल-भी ल हैं, जिन्हें देखकर डर लगता है। वहाँ 
साँग फुफका रते हैं, बाघ दहाड़ते हैं और भूत-प्रेतादि महादु:ःख देनेवाले है । 
परमात्मा ने तुम्हें सुकोमल बनाया है, तुम तनिक विचार करो कि तुम्हें 
वन में क्योकर जना चाहिए २४८ १ सीता उवाच राम के 
प्रति मनोहर छटद॒ कटे चमें और तन सूख जाय शूलो के कषघ्टों 


थी दक्षम सुख्यम्थ साहिय ४८३ 


तन सुक रहों पर सी न कहों सिर सूल सहोंगो। बाघ बकार 
फनीन फुकार सु सीस गिरो पर सो न करोंगी । बांस कहा 
बनबास सलो नहीं पास तजो पिय पाइ गहोंगी । हाथ कहा इह 
उदास समभे ग्रिहुआस रहो पर में न रहोंगी ॥॥ २४६ ।॥॥ ॥ रात 
बाच सीता प्रति ॥ रास कहो तुहि बास करो प्रिह सासु की सेच 
पली विधि कीजे । काल हो बास बने छझिगलोचनि राज करों 
तुम सो सुत लीजे। जौ न लगे जिय अउध सुभानति जाहि 
पिता ग्रिह साथ भनोज । तात की बात गडी जिय जात घिधात 
बने सुहि आइस दोज ॥ २५० ॥ _॥ लछप्रण बाच ॥। बात इसे 
इहु भाँत भई सुन आइगे आत सरासन लीने।  कंउन कुपुत 
भयो कुल मे जिन रासमहि बांस बसे कहु वोने । रास के बान 
बध्यो बस कामन क्र कुचाल भहासति हीने। रॉड कु्ांड के 
हाथ बिक्यो कषि नाचत नाथ छरो जिम चीने ॥ २५१॥ काम 
को डंड लिए कर केकई बानर जि चिप नाच नचाये । ऐठ्ल 
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को मैं अपने सिर पर सहन करूंगो । बाघ और सर्प भेरे सिर पर पिरे 
तब भी मैं हाथ तक न कहूँगी । मुझे राजमहल के आवास से वनवास 
भला है। है प्रियतम ! मैं आपके पर पड़ती हैँ, इस उदास समय में आप 
मुझसे परिहास मत कीजिए। मुझे (आपके साथ रहते) घर आने की 
तो आशा है, पर मैं यहाँ (आपके बिना) नहीं रहेंगी ॥ २४९ ॥ ॥ राम 
उबाच सीता के प्रति ॥ है सीता ! मैं तुमसे सत्य कह रहा हूँ कि घर में 
रहुकर तुम भली श्रकार सास की सेवा करो। है मृगतयती ! काल 
(समय) तो शीघ्र ही ग्रुजर जायगा, मैं तुम्हारे समेत राज्य करूँगा । 
वास्तव में यदि तुम्हारा मन अवध में न लगे तो, है सुन्दर मुखवाली ! तुम 
अपने पिता के घर चली जाओ । मेरे मन्र में तो पिता की आज्ञा बस गई 
है, अतः तुम भुझे आज्ञा दो ताएहि मैं वन में जाऊ॥ २५० ॥ ॥ लक्ष्मण 
उवाच ।। अभी ऐसी बात चल ही रही थी कि इसे सुनकर धनुष हाथ में 
पकड़े लक्ष्मण आ गए ओर कहने लगे कि हमारे कुल में कौन कुय्त 
पैदा हो गया जिसने राम को बनवास के लिए कहा है। यह मतिहीन 
(राजा) काम के बाण से बिघा हुआ क्रूर कुचाल में फेंसकर कुम्तिवाली 
स्‍त्री के हाथ में पड़ा बसे ही नाच रहा है जँसे बन्दर छड़ी के इशारे को 
समझता हुआ नाचता है।। २५१।॥ काम रूपी दंड को हाथ में लेकर 
छंकेयी राजा को वानर की तरह नचा रहीं हैं. उस अभिमानयुकत 
स्‍त्रों ने राजा को पक्ड लिया है और उसके पास बंठकर उसको तोते की 


छ््थ्४े बुष्मुछो (नाचथरी लिथि) 


ऐठ अमैंठ लिए ढ़िग बैठ सुआ जिम पाठ पड़ावे । सउतन सीस 
हवे ईंसक ईस प्रिथीस लिउ चास के दाम चलावे । कूर कुजात 
ऊुरपंथ दुरानन लोग गए परलोक गवावे ॥॥ २५२ ॥। लोग कुठेव 
लगे उनकी प्रभ् पाव तजे मुहि क्यो बन ऐहै। जऊ हट बेठ 
रहो घरि मो जस क्यो चलिहे रघुबस लजेहै। काल ही काल 
उचारत काल गयो इह काल सभो छल जेहे ॥ घास रहो बही 
झ्षाच कहों इह घात गई फिर हाथ न ऐहै ।। २५३ १! बाँप धरे 
कर चार कु तीर तुनीर कसे दोऊ बीर सुहाएं। आवध राज 
त्रिया जिह सोभत होन बिदा तिह तौर सिधाए। पाई परे भर 
नेन रहे भर मात भली बिध कंठ लगाए। बोले ते पुत न 
आवत धाम बुलाइ लिख आपन ते किम्यु आए॥ २५४॥ 
॥ राम बाच माता प्रति॥ तात दयो बनबालस हमे तुम देह 
रजाइ भबे तह जाऊं । कंटक कानन बेहड़ गाहि त्रियोदस 
बरस बिते फिर आाऊँ । जीत रहे तु मिलो फिरि मात मरे गए 
तरह पाठ पढ़ा रही है। यह सती अपनी सौतों के भी सिर पर देवो के 
भी देव की तरह सवार है और (दो घड़ी के राजा की तरह) चमड़े के 
सिक्के चला रही है अर्थात्‌ मनमाना व्यवहार कर रहो है। इस क्र, 
कुजाति, कुमार्गी एवं दुर्मुखी स्त्री ने लोगों को तो यहाँ रुष्ट किया ही है, 
साथ-ही-साथ १रलोक भी गंवा लिया है। २५२॥ लोग उनकी (राजा- 
रानी की) लिन्‍्दा करने लगे । मैं प्रभु (राम) के चरण त्यागकर कंसे 
रह सकता हूँ अर्थात्‌ में भी वन में जाऊंगा । प्रभु (राम) की सेवा करने 
के सुअवसर की बाट जोहते सारा समय बीत गया और ऐसे ही यह काल 
सबको छल जायगा | मैं सच कह रहा हूँ कि मैं घर पर नहीं रहेगा और 
(हवा का) गह अवसर यदि हाथ से निकल गया तो फिर यह अवसर 
मेरे हाथ नहीं लगेगा ॥ २५३ । हाथ में धनुष पकड़कर तरकश कसकर 
ओर तीन चार तीर हाथ में पकड़े हुए दोनों भाई शोभायमान हो रहे हैं। 
अवधराज की स््रियाँ (रानियाँ) जिस बोर रह रही हैं ये दोनों भाई उसी 
तरफ़ चल दिए। इन्होंने माताओं को प्रणाम किया और (माताएँ) इनको 
भली प्रकार गले से लगाते हुए बोलीं कि हे पुत्त ! बुलाने पर तो तुम 
बड़े संकोच से इस ओर आते हो, परन्तु आज स्वयं ही कीसे आ 
गये ॥ २५४ )।।  ॥ राम उवाच माता के प्रति॥ पिता ने हमें वनवास 
दे दिया हैं, भब आप हमें आज्ञा दें कि अब हम वन को जायें। जंगल के 
बीहूड़ों में घूमते हुए तेरह वर्षों के बाद (चोदहवें वर्ष) पुन: मैं आऊंँगा। 
यदि जीवित रहे तो, है माता ! फिर मिलेंगे और यदि पृृत््यु को प्राप्त हो गए 


की दसभ गुशपप्रस्थ साहिय श्ष्भ्‌ 


भूलि परी बबसाऊं। भुपह के अरिणी बर ते बस के बन मो 
फिरि राज कम्ताऊं ॥॥ २५५॥) (पृ०प्रं०२०७)  ॥ माता बाच 
राम सों ॥ ॥ सनोहर छंद ॥ मात सुनो ह॒ह बात जबे तब 
रोबत ही सुत के उर लागो । हा रघुबीर तलिरोभण रात चले 
बन कउ मुहि कउ कत त्थागी । तोर बिना जिम सीन दशा 
तिम भूख पिभास गई सम् भागो । झूम झ्राक झरी ज्ट बाल 
बिसाल दवा उनको उर लागो ॥ २५६ )।  जीवत पृत तथानन 
पेख हिया तुमरी दुत देख अधातो। चोन सुम्ित्रज को छब को 


सभ्र शोक बिसार हिए हरखातोी। केकई आदविक सउत्तन कऊ 
लखि भउ॒ह चड़ाइ सवा गरबातो । ताकहु तात अनाथ जिडे आज 


चले बन को तजि के बिललाती ॥२५७॥। होर रहे जन कोर कई 
मिलि जोर रहे कर एक मे सानी । लक्ष्छन मात के धास लिदाु 
कहु जात भए जिय मो इहू ठानी । सो सुत्ति बात पपात धरा 


पर घात भलो इह बात बखानो ॥ जानुक सेल सुमार लगे छित्त 
तो उसी के लिए मैं भूलों की क्षमा माँगने आया हैँ। राजा के बरदानो 
के कारण बन में बसकर मैं पुनः राज्य करूँगा॥ २५४ ॥ ॥ माता 
उवाच राम के प्रति ॥| ॥ मनोहर छंद ॥ माता ने जब यह बात सुत्ती 
तो बह रोते हुए पुत्र के गले जा है ओर कहने लगी, हाय रधवश- 
शिरोमणि राम ! तुम सुझे छोड़कर क्यों वन जा रहे हो । जो दशा जल 
त्यागने पर मछली की हो जाती है, वही दशा उसकी हो गई और उसकी 
सब भूख-प्यास समाप्त हो गई। वह झटका खाकर अचेत होकर गिर 
पड़ी और उसके हृदय में आग लग उठी ॥२५६॥ हे पुर ! मैं तो तुम्हारा 
मुँह देखकर जीवित रहती हें और सीता भी तुम्हारी चझति को देखकर ही 
प्रसन्न होती है। वह सोमित्न (लक्ष्मण) की छवि को निहारकर सारे 
शोकों का विश्मरण करती हुई प्रसन्न रहती है। ककेयी आदि सौतों को 
देखकर ये रानियाँ हमेशा भों चढ़ाकर अपने स्वाभिमान के कारण गर्व 
करती थीं, लेकित देखो आज इनके पुत्र इनको रोता हुआ छोड़कर अतायों 
की तरह वन को जा रहे हैं ॥ २५७ ॥ भौर भी कई अन्य लोग थे 
जिन्होंने मिलकर रामचन्द्र जी के वन न जाने पर जोर दिया, परन्तु इन्होंने 
किसी को भी नहीं मानी । लक्ष्मण भी अपनी माता के महल में बिदाई 
के लिए गये। लक्ष्मण ने अपनी माँ से कहा कि पृथ्वी थाप से भर गई 
है और यह रामचन्द्र जी के साथ रहने का सुअवसर है। उनकी माता 
भी बात सुनकर ऐसे गिर पड़ी जैसे कोई बहुत नडा शूरवीर भाला लमने 


श्र गुरमुखों (वागरो लिएि) 


घोगत सुर वडो अभिमानी ॥॥ २५८ ॥ . कउन कुजात कुकान 
कियो जिन राधव को इृह भाँत बखान्यों। लोक अलोक 
गयाह दुरानत भूप सेंघार सहाँ सुख सान्‍यो। भरस गयो उड़ 
करम करयो घट घरम को त्यागि अधरम प्रभमान्यों । नाक कही 
लिरलाज भिसाचर नांहनि पातत नेहु न सान्‍्यों ॥। २५६ ॥। 
॥ सुमित्ना बाच लछसत सो ॥ दास को भाव घरे रहियो सुत 
सात सरूप सिया पहिचानों। तात् की तुल्लि पध्वियापति 
कड करि के इंह बात सही करि सातो । जैलक कानन के दुख 
है सभ सो सुख के तन पे अनमानों । रास के थाई गहे रहियो 
बन के घर को धर के बनु जानो ॥॥ २६० ॥ . राजिवलोचन 
राम कुसार चले बन कुउ सेंगि श्राति सुहायो। वेव अदेव 
मिछल्त सबीपत चउक चके मन सोद बढायो। . आनन शिंय 
परुयों बचुधा पर फलि रहयो फिरि हाथि न आयो। बोच 
अकाश निवास कियो तिन ताही ते नाम मयंक कहायो ॥२६१॥ 


पर धरती पर ग्रिकर सो जाता हो ॥| २५८ ॥ किस नीच ने यह कार्य 
किया है और राम को इस प्रकार कहा। उसने लोक और परलोक को 
गेंवाकर राजा को मारकर महासुख प्राप्त करने क्री सोची है। संहार 
से विश्वास और धर्म-कर्म उड़ गया है और अधरमम ही प्रमाणित रूप से 
बच रहा है। इस राक्षसी ने वंश की नाक काद ली है और पति के 
मरने का भी इसको जरा शोक नहीं है ।। २५९ ॥ ॥ सुमित्रा उबांच 
लक्ष्मण के प्रति !। है पुत्र )! तुम हमेशा दास्य-्भाव से साथ रहना और 
सीता को माता के समान मानना । स्िथापति राम को पिता के समान 
मानना और इस बात को सत्य करके जानना । वन के दुःछों को सुछ 
अनुभव कर सहन करना । रामचन्द्र के चरणों को हमेशा पकड़े रहना 
और बन को भर और घर को वन के समान समझना ।। २६० ॥ कमल 
के समान आँछोंवाले रास कुमार भाई के साथ शोभायमान होते हुए बन 
को चले जिसे देख देवता चौंक उठे, दानव चकित रह गए और (राक्षसरों 
के अन्त को समीप जानकर ) देवराज इन्द्र अत्यन्त प्रसन्न हुए । चन्द्रमा 
भी प्रसन्न होकर अपने ब्रिम्ब कों धरती पर फैलाने लगा और बीच 
आकाश में निवास करने के कारण ही मयंक नाम से प्रसिद्ध हुना २६१ 


थे रसम गुरूपन्व साहिय पद 


।दीहरा।। पित आज्ञा ते बन चले तजि ग्रहि राम कुमार। संग 
सया ख्रिगलोचनी जा की प्रसा अपार ॥ २६४ || (सरु०४०२०४) 


॥ इत्ति छी राम बनबास दीबों ।। 


अथ बनबास कथन ॥॥ 


॥ सीता अनसान बाच ।॥। | बिजे छंद ॥ संद की अंस 
चकोरत के करि सोरत बिद्वुलता अनमानी । भत्त गइंदन इंद्र 
बधूं सुनसार छठा रबदि को जिय जानती।  देवन बोलन कौ 
हेरता अर देवत काल क्रिया कर शानो । देसन विध दिसेसन 
ब्रिध जोगेशन ग्ंग के रंग पछानी ॥ २६३ ।। _॥ दोहरा ॥ उत्त 
रघुवर बन की चले सीय सहित तजि ग्रेह।  इते दशा जिह 
बिधि भई सकल साध सुनि लेह ॥ २६४ ॥॥ ४७ माता बाच ॥ 
॥ कबित्त ॥ सभे सुख ले के गए गाड़ो दुख देत भए राजा 
दसश्य जू कउ के के आज पात हो ।  अजहूँ न छीजे बात मान 
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॥ दोहा )। पिता की आज्ञा से घर छोड़कर रामचन्द्र बन को चले और 
उनके साथ मृगनवनी सीता शोभायमान हो रही थीं |॥॥ २६२ ॥॥ 
)। श्रीराम को वनवास देना समाध्त !। 


बनंवास-कथन आरम्भ 


॥ सीता अनुसात उवाच ॥ ॥ विजय छंद ॥ वह चकोरी को 
चंद्रमा की किरण के समान और मोरों को बादल में बिजली के समान 
लग रही थी। मस्त हाथियों को वह शक्ति के समात और प्रातःकाल 
को सूर्य की सुन्दरता के समान लग रही थी। देवताओं को वह दुःखों' 
का हरण करमनेवाली और सर्व प्रकार की धर्मेक्रियाओं को करनेवाली लग 
रही थी। धरती को वहू समुद्र के समान और सारी दिशाओं को सब 
ओर व्यापक लग रही थी तथा योगियों को वह गंगा के समान पविश्न लग 


रही थी ॥| २६३ ॥ ॥ दोहा ॥ उधर घर को छोड़कर सीता-समेत राम 
वन-को चले भौर इधर (अयोध्यापुरो में) जो दशा हुई उसे सभी साधुगण 
भलीभाँति सुन लें॥२६४॥ [॥ माता उवाच ॥ ॥ कवित | सपी 


सुखों को साथ ले गए और बहुत बड़े दुःख हमको देकर हमें राणा दशरथ 
के मिधन का भी दुःख देखने के लिए छोड़ गये। राजा राम यह सश 
देख-सुनकर भी नहीं पिघल रहे हैं हे राम जब तो हमारी बात मार 


ध्रष८ पुरुसुखों (नाथरों लिपि) 


लोज राज कीज कहो काज कउन को हमारे स्लोणनाथ हो। 
राजसो के धारो साज साधन के कीज काजल कहो रघुराज आज 
फाहे कर सिधात हो । तापसी के भेसत कीने जानकी कौ संग 
लीने मेरे बनबासी मो उद्ासो दिए जात हो ॥२६५॥ कारे कारे 
करि बेस राजा जू को छोरि देस तापसी को के के भेस साथि ही 
पस्िधारिहों। झछुल हूँ की कान छोरों राजसी के राज तोरों 
संगिते न मोरों मुख ऐसो क॑ बिचारिहों।  मुंब्रा कास घारों 
सारे मुख पे बिभ्रूति डारों हुछि को व हाशें पुत्त राज साज जा रिहों। 
जुगिआ को कीनो बेस कठशल के छोर देस राजा रामचंद्र 
जू के संगि ही सलिधारिहों ॥२६६॥ ॥ भपूरव छंद ।! कानते गे 
शा । धरम करमे धाम। लच्छने ले संगि। जानकी 
सुभंगि ।॥ २६७ ॥ तात स्पागे प्रान । उत्तरे ब्योमाव । बिच्चरे 
बिचार। समंत्रियं अपार ॥ २६८ ।। बेद्यों बशिष्टि। सरब 
बिप्प दृष्ट । सुकहिलयों कागद । पंदुठए भागध ॥ २६६ ॥॥ 
संकड़ेसा वंत ॥ मत्तए मत्तंत ।+ घुक्कले के दृुत३ पउन के से 
पघुत ॥॥ २७०॥ . अशठन बयं लाख।+ दूत गे चश्बाल। 


ब० >> ण-> ०, *+न्‍ीपिनीयना के अटीजी जी क्‍तीफलीषिला व 


लौजिए। भला बताइए, अब हमारा नाथ कौन बचा है ? हे राम ! तुम 
राजकाज सेंसालो और सभी कार्यों को करो। बताओ भला तुम अब 
क्यों जा रहे हो। है तपस्वी का वेश घारण किए हुए तथा जानकी को 
सग लिये हुए वनवासी (राम) ! मुझे क्‍यों मात्र उदासीनता दिए जा रहे 
हो | २६४५॥ मैं भी काला वेश धारण कर राजा का देश छोड़कर, 
तपस्वी बनकर साथ ही चलूंगी । कुल की मर्यादा छोड़ दूंगी ओर राजसी 
ठाद-बाट छोड़ दूँगी, परन्तु तुम्हारे संग रहने से मुँह नहीं मोड़गी। मैं 
कानों में मुद्राएँ धारण कर सारे शरीर पर भभूत रमा लूँगी। मैं हठपुर्बंक 
रहूँगी और है पुत्र | सारे राजसाज का त्याग कर दूंगी । योगी का वेश 
धारण कर कौशल देश का भी त्यागकर मैं राजा रामचन्द्र के हो संग चलो 
जाऊेंगी ॥ २६६ ।। ॥ अपूर्वे छंद ॥ घर्म-कर्म के घर राम लक्ष्मण और 
जानकी को साथ लेकर बन में भये ॥। २६७ ॥  उच्चर पिता ने प्राण त्याग 
दिए और वे देव-विमान में बेठकर (स्वर्ग) सिधार गये। इधर मंत्रियों 
ने आपस में विचार-विमर्श किया।॥। २ए६८॥ सभी पविप्रों में श्रेष्ठ विप्र 
वशिष्ठ की इष्ट के समान बात मानी गई । पत्निका लिखी गई और उसे 
मगन्न भेजा गया २६९ बहुत ही सक्कप में विचार विमर्श किया 
गया और पवनपत्र को तेच्च गतिवाले कई दूत भेजें गए २७० 


। हो दक्तम तुझतात्य शाहिद 4 


भरत आगे जहाँ। जात मे ते तहाँ। २७१॥ उचरे संदेश । 
ऊरध गे अउधेश | पत्न काचे भले ॥ लागएंगं चले ।। २७२ ॥। 
कोप जोय ऊप्यो ।. धरम भरमस भरयों। काशमीरं तज्यो । 
रास राम धज्यों 4। २७३ ॥ पुज्जए अपद। पूरमा सनझ्ध । 
हेरुयो अउधेश। ख्ितक के ग्रेत्त ॥॥ २७४॥ ) भरथ बाच 
केकई सों ॥। लख्यो कसुत। बुहह्यों (४०२०४). सपूत। 
ल्िय मइया तोहि। लजि लट्या मोहि।॥ २७५॥ का 
करयो कुकाज। क्यों जिएऐ निलाज। भोहि जैबे तही। 
शप्त हैगें जही ॥२७६७॥ ॥ कुसभ बचित्र 54 ॥ तित बनबाली 
रघुबर जाने । बुस सुख सम कर सुख दुबे मातें। बलकर 
धर कर अब बन जेहेँ । रघुपत संग हुम बन फल खंहे ॥॥२७७॥ 
इम कह बचना घर बर छोरे।  बलकल प्रर तन भूखन तोरे । 
अवधिश बारे अवधहि छाड़यो। रघुपति पं तर कर घर 
माँड्यों ॥| २७८ ॥  लख जल थल कह तत कुल धाए ।. सुन 


दस दूत, जो अपने कायें में निपुण थे, ढूँढें गए और वे वहाँ भेजे गए जहाँ 
भरत रहते थे [| २७१॥ उन दूतों ने संदेश दिया और बताया कि राजा 
दशरथ स्वगे सिधार गये हैं। भरत ने पत्त पढ़ा और साथ ही चल 
पड़े || २७२ ॥ उसके हृदय में क्रोध भड़क उठा भौर उस्ते मन से धर्म, 
आदर के भाव का लोप हो गया । उन्होंने कश्मीर देश का त्याग किया 
(और चल पड़े) तथा राम-राम का स्मरण करने लगे।।| २७३ ॥ 
शूरवीर भरत अवध्न में आ पहुंचे उन्होंने आकर अवशध्वनरेश दशरथ को' 
मृतक अवस्था में देखा ॥ २७४ ॥ ॥ भरत उबाच कैकेयी के प्रति ॥ है 
माँ ! जब तुमने देखा कि भहाकुकर्म हो गया, तब अपने पुत्र को (सुझे) बुला 
भेजा। तुम्हें घिक्कार है, तुमने तो मुझे भी कहीं का नहीं छोड़ा ॥२७४॥ 
कहाँ ये तुम इतनी लिर्लज्ज हो गई कि तुमते इतता बुरा काम भी कर 
दिया। मैं तो अब वहीं जाऊँगा जहाँ राम गये हैं।। २७६ ॥( ॥ कुसम 
बचित्त छंद ॥ बन में रहनेवाले लोग रघुवीर राम को गानते हैं और उनके 
दुःख तथा सुख को अपना दुःख तथा सुख मानते हैं। मैं भी अब वल्कल 
धारण कर बन में जाऊंगा और रामचन्द्र जी के साथ वन के फल खाया 
करूँगा ॥२७७॥ इस प्रकार कहकर भरत ने घर का त्वाय कर दिया और 
तन के आभधूषणों को तोड़कर फेंक दिया तथा वल्कल धारण कर लिये। राजा 
दशरथ का दाहू-संस्का र किया, अवध को छोड दिया और रामचन्द्र के चरणों 
में ही अपना घर बनाने का ध्यान किया २७८ वन के निवासी भरत 


श्री दसम शुरूप्र््ष साहिव शंदर 


पय तेरे ।। २८४ ।॥ | राघ बांच भरथ सों ॥। _ ॥ कंठ अश्वुखत 
छंद ।। सरथ कुमार में अउहृठ फीज । जाहु घरे नह में दुछ 
दीजे ।॥ काम कहयो जु हमे हम सानी । लियोदस बरख बे 


बनधानों ।। २८०५।॥  तज़ियोदस बरख बिते फिरि ऐहूँ । राज 
संधासन उछत्न सुहैहँ । जाहु घरे लिख भान हुमारी ।  रोबत 
तोर उते महतारी॥ २८६॥  ।। भरथ बाच राम प्रति ॥॥ 


॥॥ कृंठ अश्ृद्धन छंद ॥। जाए कहा पथ्ष सेट कहुउ तुह । लाज ने 
लागत राम कहो मुह । से अत दोन मलोन बिसला गत । राख ले 
राज बिखे चरनामत ॥३२८७।॥। चच्छ बिहीन सुपच्छ जिस कर । 
तिजें प्रश्त तीर गिरयो दंग भरथर। (म्ृ०भ्रं०२१०) अंक रहे 
गह राम तिसे तब । रोह मिले लछनादि भव्या सभ ॥ २८८ ॥॥ 
पाच पिआईइ जगाइ सु बीरह। फेरि कहयो हम ज्रो रघुबीरह । 
ब्रियोद्स बरख गए फिरि ऐहै। जाहु हमे कछ काज 


झिवरहै ॥२८६॥ चीन गए चतरा चित मो सभ । स्री रघुबीर 
हैं।॥ २८४ ॥॥ . ॥ राम उवाच भरत के प्रति॥ ॥ कणष्ठ आभूषण 
छंद ॥ है भरत ! आप ज़िद न करें और घर को चले जाइए तथा मुझे अब 
यहाँ रहकर और कणष्ट मत दीजिए। मुझे जो आज्ञा हुई है, उसी का 
मैंने पालन किया है और उसी के अनुसार तेरह वर्ष घोर बन में रहूंगा 
(और चोदहयें वर्ष वापस आ जाऊँगा) ॥ २८०५।॥ तेरह वर्ष बीतने के 
बाद मैं फिर वापस आऊँगा और राजसिहासन तथा छत्न को घारण 
करूँगा । मेरी शिक्षा को सुनो और वापस घर चले जाबमो। वहाँ 
आपकी माताएँ रो रही होंगी॥ २०६॥  ॥ भरत उवाच राम के 
प्रति। | कण्ठ ब्ाभूषण छंद | है राम ! मैं अब आपके चरण स्पशे कर 
कहाँ जाऊँ ? क्‍या मुझे लज्जा नहीं भायेगी ? मैं अत्यन्त दीन, मव्ीन और 
गतिविहीन हूं । है राम ! आप राज्य को संभालें और अपने अमृततुल्य 
चरणों से उसे शोभायमान करें ॥ २८७ ॥ जिस भ्रकार पक्षी चक्षुविहोन 
हो जाने पर ॒ गिर पड़ता है, उसी प्रकार भरत प्रभु के पास गिर पड़े । 
उसी समय राम ने उन्हें अंक में भर लिया और वहाँ लक्ष्मण आदि सभी 
भाई रोने लगे ॥| २८८ ।॥ वौर भरत को पानी पिला चेतना अवस्था 
में लाते हुए श्री रघवीर ने पुनः मुस्कुराते हुए कहा कि तेरह वर्ष बीतते ही 
हम वापस आ जायेगे। जब तुम वापस चले जाओ, क्योंकि हमें (बन मे) 
कुछ कार्य भी करना है २८९ जब शओराम ने यह कष्ठा तो इस 
बात का तात्पये सभी चतुर लोग समझ गए कि इन्हें वन मे राक्षस्रों को 


डर गुरसुदी (नावरो लिपि) 
कही अस के जब । सात समोध सु पावरि लोनी। अउर बसे 


पुर अउध न चीनी ॥ २९० ॥। सोस जठान को जूद क्षरे बर। 
राज पमाज वियो पठझवा पर । राज करे दिनु होत उजिआरे। 
रेनि भए रघुराज सेंभारे ॥ २६१॥ जज्जर स्यो झुर आंझर 


जि तत । राखत जञ्री रघुराज बिल सन ॥ बरन के रन विद 
निकंदत । भाखत कंठि अभूखन छंदत ॥॥ २६२॥ ॥ झूला 
छंव ॥॥ इसे राम राज ॥ करे देव का | धरो बान पान । 
भरे खीर सानं ॥। २६३ ।। जहाँ साल भारे। द्ुर्म तार ब्यारे । 
छुए सुरगलोक॑ । हरे जात शोक ॥ २६४ ।। तहाँ रास पेढे । 
महाँदीर ऐठे । लिए संगि सोता । महाँ सुत्र गोौता ॥२६५॥ 
ब्रिधं वाक बंणी। जियो राज नेंणी॥ कर छीत वे शी। 
परी पदमती सी ॥॥ २६६ ।॥ ॥ झलना छंद ।। चड़े पान बानी 
धरे सान मानो चछा बान सोहै दोऊ राम रानी । फिरे उ्याल 
मारता है) । श्रीराम की आज्ञा शिरोधाये करते हुए प्रसन्न मन से 
भरत ने उनकी खड़ाऊं ले ली तथा कयोध्या की पहचान भुलाते हुए तगर 
के बाहुर बंसने लगे ॥ २९० ।। सिर पर जटाजूट धारणकर सारा राज- 
काज उन खड़ाऊं को अपित कर दिया । दित में उन चरण-पादुकाओं के 
आश्रय से भरत राजकाज संभालते और रात्रि में उन चरणपादुकाओं की 
रक्षा करते ॥ २९१॥ भरत का शरीर सूखकर जर्जर हो गया, परन्तु 
फिर भी उन्होंने मन में सदेव श्रीरामचन्द्र जी को बसाथे रखा। साथ-ही- 
साथ वह शत्रुओं के समूहों का भी ताश करने लगे और आभशूषणों के 
स्थाव पर कण्ठी आदि मालाएँ धारण करने लगे ॥॥ २९२॥ ॥ झूला 
छद ॥ इधर वन में राजा राम देवताओं का कार्य अर्थात्‌ दानवों के मारने 
का कार्य कर रहे हैं। वे हाथ में बाण लेते हुए महानलशाली वीर दिखाई 
पड़ रहे हैं ॥| २९३॥ वन में जहाँ शात्र के वृक्ष थे भर अन्य वृक्ष तथा 
झरोवर आदि भी थे बहाँकी शोभा स्वर्गलोक से मेल खाती थी और 
सर्व प्रकार के शोकों का नाश करनेवाली थी ॥ २९४ | उस स्थान पर 
रामचन्द्र टिक गए और महावीरों की तरह शोभायमान होने लगे । सीता 
उनके साथ थी जो एक दिव्य गीत के समान थी ॥ २९५।॥ वह मधुर 
वचन बोलनेवाली और मृग्रों की रानी के समान नेज्नोंवाली थी । उसकी 
कृदि क्षीण थी और वह पद्मिनी के समान कोई परी-सी दिखाई देती 
थी ।' २९६९।॥ ॥ झज्ना छंद ॥ राम के हाथ में तीक्षण बाण शोभायमार 
दोते हैं मोर राम की रानी सीता के दोनों नेत्नों के बाण सूदर लगते हैं 


भी दस गुर्गाम्य साहिय हद्े३ 


हो एक हवाल सेती छुटे इंद्र सेती मतों इंद्र धानी ॥  भनो साग 
बाँके लजी आब फॉँक रंगे रंग सुहाब सो राम बारे। . ख्लिगा 
देखि झोहे लखे सोत रोहे जिने तैक चोने तिनो प्रात बारे ॥२६७॥ 
सुने कूक के कोकला कोप कीने सुख देख के चंद दारे रखाई । 
लखे नेत बाँके मने मीन सोहे लखे जात के सूर की जोति छाई । 
सत्तो फूल फूले लगे नें झले लखे लोग भूले बनते जोर ऐसे । 
लखे नेत थारे बिधे राम प्यारे रंगे रंग शाराब सुहाब 
जसे ।। २९८॥ रंगे रंग राते प्र्य मत्त माते सकबूलि गुल्लाब 
के फूल सोहँँ । नरगस्त ने वेश्षक नाक ऐंठा ख्िगीराज के देखते 
मान मोहें । शबो रोक्ञ शराब ने शोर लाइआ प्रजा आम जाहान 
के पेख बारे । भवा तान कप्तात की भाँत प्यारी नि कमान ही 


नेत के जान मारे | २६९९ ॥। ॥ कबित्त ॥ ऊचे ब्रमसाल जहाँ 
लॉबे बट ताल तहाँ ऐसी ठउर तप कझ पधारे ऐसी (मृ०प्रं०२११) 


वहू (राम के साथ) इस प्रकार विचारों में मग्न घूमती है मानो राजधानी 
छूटने के बाद इन्द्र इधर-वधर डोल रहा हो । उसकी केशराशि की लटे 
मानो नागों की शोभा को लजाकर श्रीराम पर नन्‍्योछावर हो रही हों । 
मृग उसे देखकर मोहित हो रहे हैं, मछलियाँ उसकी सुंदरता को देखकर 
ईर्ष्या कर रही हैं अर्थात्‌ जिसने भी उसे देखा उसने उस पर प्राण न्‍्योछावर 
कर दिये ।। २९७ । कोयल उसकी वाणी को सुनकर ईर्ष्यावश क्रोधित 
हो रही है और चन्द्रमा भी उसके मुख को देखकर स्त्रियों के समान लजा 
रहा है। मछली उसकी भाँखों को देख भोहित हो रही है और उसके 
सौन्दर्य से ऐसा लग रहा है मानो सूर्य का प्रकाश फैला हुआ हो । उसके 
नेन्नों को देखकर ऐसा लग रहा है मानो कमल के फूल खिले हुए हों और 
वन के सभी लोग उसके सौन्दर्य को देखकर अत्यन्त मोहित हो रहे हैं । 
है सीता ! तुम्हारे मादक नयनों को देखकर रामचन्द्रजी (उन नेद्न-त्राणों से) 
अपने-आपको बिधा हुआ पाते हैं ॥। २९८ ॥ तुम्हारे प्रेम के रंग में रंगे 
हुए नेत्र मदमस्त हैं और ऐसा लग रहा है मानो वे गुलाब के प्रिय फूल हों । 
नगिस के फूल भी ईर्ष्यवश नाक चढ़ा रहे हैं ओर हिरणियाँ भी उसे 
देखकर अपने स्वाभिमात पर चोट का अनुभव कर रही हैं। मदिरा भी 
पूर्ण शक्ति लगाने के बावजूद सारे संसार में सीता की भस्ती की बराबरी 
नहीं कर पा रही है। उसकी भोंहें कमान की तरह प्यारी हैं और उन 
भौंहों से वह नयनों के माण चला रही है ॥ २९९ ॥ ॥ कवित्त ॥ जहाँ 
ऊंने साल एवं वटबृक्ष तथा बडे बड़े सरोवर हैँ ऐसे स्थान पर तपस्या 


2५४ शुदझुखों (नागरों लिएि) 


कउठन है। जाकी छब देख दुत पांडव की फीकी लागे आना 
तकी नंदन बिलोक भजें मौन है। तारन की कहा नेक तभ न 
निहार॒यो जाइ सुरज की जोत तहाँ चंद्र को न लउन है। देव न 
निहार॒यी कोऊ देत न बिहार॒यो तहाँ पंछी की न गंग जहाँ चौटी 
को न गउस है ।। ३०० ॥ 0 अपुरब छंद ॥ लखिए अलबक्ज । 
तकिए सुभच्छ ।  धाथो बिराध। बेंकडूयों बिबाद ॥ ३०१ ॥ 
लबिओं अवद्ध ।  सेंबहयों सनद्ध ।  सेंमले हथिआर । उरडे 
जुझार ॥| ३०२६॥ चिकड़ी चाबंड । संमुह्दे सावंत । संज्निए 
सुब्बाहु । अच्छरों उछाहु ॥ ३०३ ॥  पकक्‍्खरे पवंग । मोहले 
सतंग । चावडी चिकार । उड़रे लुझार॥ ३०४॥  खिधरे 
संध्र। बज्जए तंदुर । सज्जिए सुब्बाहु॥।  अच्छरो 
उछाह ॥ ३०५१ बिज्झुड़े उ्चाड़। संमले सुमार। हाहले 
हँकरश। अंकड़े अंगर |( ३०६॥ संमले सुज्ञार ।  छूटके 


करनेवाला यह कौन है जिसकी छवि देख पाण्डवों की सुन्दरता भी फीकी 
लगती है ओर स्वर्ग के उद्यान भी उसके सोन्दर्यं को देख चुप होने में ही 
अपनी भलाई समझते हैं। वहाँ इतनी सघन छाया है कि तारों की तो 
बात ही क्या वहाँ आकाश भी दिखाई नहीं देता । सूर्य तथा चन्द्रमा का 
प्रकाश भी वहाँ नहीं पहुँच पाता । वहाँ कोई देव या दैत्य विचरण नहीं 
करता और पक्षों तथा चींटी तक भी वहाँ नहीं पहुँच पाती ॥ ३०० ॥ 
॥ अपूर्वे छंद ॥ अनजान वप्रत्तितयों को अच्छे खाद्य के रूप में देखकर 
विराध नामक देत्य (राम-लक्ष्मणादि की ओर) आगे बढ़ा और इस प्रकार 
से उनके शान्त जीवन में विवाद (एवं कण्टपूर्ण) स्थिति आ मई ॥३०१॥! 
राम ने उसे देखा और हृथियारबंद होकर उसकी ओर चले। शस्त्रों 
को संभालकर योद्धा लड़ाई में भिड़ पड़े !! ३०२ ॥ चोलें चहचहाने 
लगीं और योद्धा एक-दूसरे के श्रमक्ष खड़े हो गए। वे भलीभाँंति 
सुसज्जित थे और उनमें कभी भी समाप्त न होनेवाला उत्साह 
धथा। ३१०३।॥ (युद्ध में) कवचादि से सज्जित घोड़े और मस्त हाथी 
थे। चोलों की चाँय-चाँय और बीरों का आपस्र में उलझना दिखाई पड़ 
रहा था | ३०४॥ सिंधु के समान गम्भीर द्वाथी और नगाड़ों की 
ध्वनि हो उठी और अनुपम उत्साह को लिये हुए बड़ी भुजाओंवाले बीर 
शोभायमान थे ।। ३०५॥ कभी न गिरनेवाले वीर मिरने और सँभलने 
लगो। (चारों तरफ़ से) अहंकारपुूर्ण आक्रमण होने लगा और बीर 
अगारो की तरह जलने लगे २०६ वीर पंभलने लगे और शस्प्त 


ओऔ दशम गुरूएतण ताहिद श्हह्‌ 


विलियार ! हाहलेहू बोर। संघरे सु बीर॥ ३०७ ॥। 
0 अनूप सराज छंद ॥ गज गजे हय॑ हले हला हूली हलो हले । 
बबंज्ज सिधरे सुर छुटंत बाण केवल । पपकक्‍स पक्‍खरे तुरे 
भभव्ञ घाएद निरमलं । पलुत्थ सुत्थ बित्वरी अमत्यथ जुत्य 
उत्थलं ।॥ ३०८ ॥। . अजुत्य लुत्य बित्थरी मिलेत ह॒त्य बक्छय॑ । 
अधुृम्म घाद चुस्स ए बबकक्‍्क बीर दुद्धरं। किले करंत खण्परी 
पिपंछ स्लरोण पाणयं । . ह॒हकक्‍्क भैरबं॑ स्रत॑ उठंत जुद्ध 
ज्यालयं ३०९ ॥। फिकंत फिकती फिर रइंत गिद्ध ब्रिद्व्ण । 
बहुक्‍्क डाभरी उठ बकार बोर बेतलं ।  खह्नत्त खग्ग खलियं 
छिमंत धार उज्जलें। घण्णक जाण साबलंे लसंत बेग 
ब्िज्जुलं ॥। ३११० ॥।.. पिपंत स्रोण खप्परी भखंत सास चावड्ड। 
हकार बीर संभिड़ लुझार धार दुद्धरं । पुकार सार के परे सहंत 
अंग भारयं । बिहार देव मंडल कर्टत खर पारयं ॥ ३११ ॥। 
प्रचार बार पैज के खुमार घाइ घृमही । तपी मनो अधोमुखं 


उनके हाथों से सर्पों की तरह छूठने लगे। आक्रमणों में बोरों का संहार 
होने लगा।॥ ३०७ ।॥ ॥ अनूप नराज छंद ॥ घोड़े चलने लगे, हाथी 
गर्जने लगे और चारों ओर हलचल भच गई। वाद्य बजने लगे और 
बाण छूटने की एक स्वर ध्वनि सुनाई पड़ते लगी। घोड़े बिदककर चलने 
लगे और घावों से शुद्ध रक्त भभककर बहने लगा। युद्ध की उचथल- 
पुथल में धुल-धूतरित लाशें इधर-उधर बिखरने लगीं।॥ ३०८५।॥ हाथ 
में ली हुई तलवार का वार कमर पर पड़ते ही लाशें बिखरने लगीं और 
वीर कठिनाई से घुमकर अपने दो धारों वाले खड़गों से वार करने लगे | 
योगिनियाँ किलकारियाँ मारती हुई हाथों में रक्त लेकर पीने लगी। भैरव 
स्वयं युद्ध में घूमने लगे और युद्ध की ज्वालाएं जलने लगीं॥ ३०९॥ 
गीदड़ और बड़े गिद्ध युद्धस्थल में इधर-उधर घूमते लगे। डाकिनियाँ 
डकारने लगीं और बताल चीखने लगे। क्षत्रिय (राम-लक्ष्मण) के 
हाथों में उज्ज्वल धार वाला खड़ग ऐसे शोभा दे रहा था, जैसे काले बादलों 
मे बिजली शोभा दे रही हो | २१० ॥ खप्परोंवाली योगिनियाँ रक्‍त 
पी रही हैं और चीलें मांस भक्षण कर रही हैं। वीर अपने दुधारे खड़ग 
सेंभालकर साथियों को हाँककर भिड़ रहे हैं। मार-मार की पुकार 
लगाकर वे शस्त्रों का भार सहन कर रहे हैं। कुछ बोर देवपुरियों में 
विचरण कर रहे हैं अर्थात्‌ मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं और कुछ खड़गों से 

अन्य यबीरों जो काट रहे हैं ३११ वीर वार कर-करके मदमस्त 


श्ड््द्‌ गुरखुखो (नारी लिपि) 


घु धरम आग धूप ही ।. वुटंत अंग भंगय बहुंत अच्त धारय॑। 
उठंत छिच्छ इच्छयं पिपंत मास हार॒यं ॥॥ २१२ ॥॥  अघोर घाइ 
अमऐ कहे परे सु प्रासनं।  घुमंत जाण रावल लगे घु सिद्ध 
आशर्ण (६ परंत अंग भंग हुई बकंत सार सारय। चढंत जाण 
संदियं सुक्कित क्वित अपारय (ह०४०२१२) ॥॥| ३१३॥ बजंत 
ताल तंबुरं बिसेख बोन बेणयं ।  खिर्दंग क्ञालना फिर सनाइ भेर 
भें करं। उठंत नावि निरमलं तुटंत ताल तत्थियं । बदंत कित्त 
बदिय कबिद्र काब्य कत्पिय ॥ ३२१४१ ढलंतस घाल मालय॑ 
खहूंत खग्य खतयं । चलंत बाण तोछर्ण अनंत अंतर्क कय्य॑ | 
सिमट्ठि साँग सुंकडं सटकक सूल सेलयं । दलंत रुंड शुंडयं झलंत 
झाल अज्ञलं ॥ ३१५५७ बचित्र चित्रतं सरं बहुंत दारुणं रण॑ । 
बलंत ढाल अड॒ढल ढुलंत चार चाभरं।  दलंत निरवजो दल 
तपात भूतल दितं। उठंत गदिंद सदृद्य निनद्दि नदिद 


हैं। विजय की इच्छाओं की लहरें उठ रही हैं और मांस कट- 
कटकर गिर रहा है॥ ३१२॥ कंठे हुए अंग्रों की खा-खाकर अधघोरी 
प्रसन्न हो उठे हैं और (रक्‍्त-मांसाहारी) सिद्ध तथा शावलपंथी भासन 
लगाकर बंठ गए हैं। अंग-भंग होकर मारो-मारो कहते हुए वीर गिर 
रहे हैं और उनकी वीरता के कारण उनकी वंदना हो रही है ॥ ३१३ ॥ 
युद्ध में ढालों पर वार रोकने की विशेष आवाज़ सुनाई पड़ रही है। 
बीत, बाँसुरी, मुंदंग, झाल और भेरियों की मिली-जुली आवाज़ भयानक 
वातावरण बना रही है। युद्धस्थल में सुन्दर ध्वनियाँ भी विभिन्न प्रकार 
के शस्त्रों के प्रहारों के तालों को तोड़ती हुई उठ रही हैं। वहीं पर 
सेवक लोग वन्दना करः रहे हैं भौर कहीं कविगण कांव्य-रचना सुना रहे 
हैं॥ ३१४ ॥ ढालों की रोकने की घ्वति और खड़यों के चलने को ध्वनि 
सुनाई पड़ रही है और अनन्त लोगों का अस्त करनेवाले तीक्षण बाण भी 
चल रहे हैं। ब्छियाँ-भाले सरसरा रहे हैं और कटे हुए निस्‍्तेज सिर 
धुल-घूसरित होकर इधर-उधर छिटक रहे हैं ॥ ३१५॥ यबुद्धस्थल में 
चित्रकारी करते हुए अनोखे बाण चल रहे हैं और ढालों पर खड़गों की 
आवाज़ सुनाई पड रही है । दलों का दलन किया जा रहा है गौर धरती 

रक्त की गर्मी के कारण गर्म हो उठो है. चारों ओर से भीषभ 


] श्री दक्षत् गुरूपृत्य साहिय छ्ड 


फिरंत हुर पृरय बरत दुद्धरं चरं । सनद्ध बद़ध गोधय सु झोए 
अंगुल्ल लत्रिएं । डकंत ढाकणी अम भरत आधमिख रण ।| ३१७ | 
किलेक देवियं करंड हुँकक डाधरू सुरं । कड़कस कत्तियं उप 
परंत धूर पक्घरं । बबज्नि सिधरेयुर॑ निघात सुल सहयीय॑ 
जशज्जि कातरो रण निलजण पज्ज भु भरं। ३१८!॥ हर 
शस्ल् अस्त संनि् जुशंत जोधणों जु्धं । अरुज्स पक लज्जा: 
करंत द्रोहु केवल । परंत अंग्र भंग हुई उठंत मात करवदर् 
छखिलंत जाण कदर्व सु सज्जञ कारहु गोविकं ॥ ३१६ ॥ हडहुओ 
डर डाकर्ण झलंत झाल रोसुरं। सितवृद नाद नाफिरं बर्ज॑ 
जेट भीखर्ण । घुरंत चोर दुंदपी करंत कावरे घुरं। करंत् 
झाझरों झड़ बजंत बाँतुरी बरं ॥॥ ३९० ॥  नचंत बाज तीछः 
चलंत चाचरी क्रितं ॥ लिखंत लोक उरबिं सुभंत कुंडली कर 
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निनाद लगातार सुताई पड्ढ रहा है॥३१६॥ चौंसठ योगिनिर 
किलका रियाँ भरती हुई अपने पात्नों को रंग से भर रही हैं और स्वर्ग क 
अप्सराएँ महावीरों का वर्णन करने के लिए धरती पर विचर रही हैं। वी 
सुसक्जित होकर हाथों पर भी कवच धारण किए हुए हैं और बाकिलि" 
मांस खाती तथा डकारती हुई युद्धभूमि में विचर रही हैं।॥ ३१७ 
रक्‍तकाव करनेवाली काली की किलकारी और डमरू का स्वर सुनाई प 
रहा है। युद्धस्थल में भीषण अट्टहास सुनाई पड़ रहा है और कवर 
पर धूल जमी दिखाई पड़ रही है। तलवारों के बार से हाथी-घोड़े चोर 
चिल्ला रहे हैं और लज्जा का त्याग कर असहाय होकर रण से भाग मिकः 
रहे हैं ॥| ३१८ ॥ अस्व्-शस्त्रों से सज्जित हो योद्धागण युद्ध में लगे 
और लज्जा के कीचड़ में न फँंसते हुए केवल क्रोध से भरकर युद्ध कर र 
है। बीरों के अंग ओर मांस के टुकड़े इस प्रकार धरती पर दूटकर 
रहे हैं, मानो कृष्ण भोपिकराओं के मध्य इधर से उधर गेंद उछालकर ; 
रहे हों ॥ ३११९१ ड्राकिनियों के डमरू और क्रोधपूर्ण मुद्राएँ दि 
पड़ रही हैं तथा भेरियों और नफ़ोरियों आदि वाद्यों की भीषण ४ 
सुनाई पड़ रही है। दुन्दुभियों की घोर ध्वनि कानों में सुवाई पड़ 

है तथा झाँझरों की झनकार तथा बाँसुरियों की मधुर ध्वनि युद्धरः 
सुनाई पड़ रही है। (ये सब ध्वनियाँ योगिनियों, डाकितियों एवं 
गणों के स्वच्छरद रूप से युद्धस्थल में घूमने की परिचायक हैं) ॥ ३२ 
तेज्ञ घोड़े नृत्य करते हुए तेजी से चल रहे हैं और जपनी चाल से ध 
पर कुण्डलाकार निशान डाल रहे हैं। उनकी दापों के कारण « 
उडकर आसमान को भर दे रही हैं और इस प्रकार दिखाई दे र 


छट्टैघ बुरशुली (नागरी लिकि) 


उडंत धूर भूरिय जुरीव निरदली हु । परंत घुर अउरणं सु 
भउर छठर जि जले ॥ ३१११ भजंत घोर बीरणं रलंत 
सात प्रान ले।  दलंत पंत इंतियं भजंत हार साल को । सिल॒ंत 
दाँत घास ले ररचछ शबद उचरं। बविराध दानव जुझ्यो सु 
हेत्यथि राम निरमले !॥ ३२२ ।॥ 

॥ इति ज्री बचित्ञ नाटके रामवधार कथा बिराध दानव बधह ।। 


अथ बन मो प्रवेश कथन ।। 


॥ दोहरा ॥  इहु थिथधि सार बिराध कछ बन मे धसे 
निशंग । थु कवि स्याप्त इह बिध्चि कहयों रघुबर जुद्ध 
प्रसंग ।। २२३ ।॥।..। सुखवा छंद ॥। रिख. अगसत धाम । 
गए राज राम। धृुज (पृण्प्ं०रग१३३) घरस धास।  सिया 
सहित बास ॥ ३२४ ।॥ लख राश बोर। रिख दीन तीर । 
रिप सरब चघोर। हरि सरब पीर ॥ ३२५॥ रिख ब्रिदा 


कीन । आसिखा दीन | दुत राम चीन। सुर मन 


मानों जल में भंवर दिखाई दे रहा हो ॥ ३२१ ॥ धघंर्यवान बीर भी अपने 
मान और प्राणों को लेकर भाग खड़े हुए हैं और हाथियों की पंक्तियों का 
दलन किया जा चुका है। राम के विरुद्ध पक्ष वाले राक्षसों ने घास के 
तिनके दाँतों में पकड़ते हुए “रक्षा करो” शब्दों का उच्चारण किया है 
ओर इस प्रकार श्रीराम के सुन्दर हाथों से विराध नामक दानव मारा गया 
है ॥॥ ३२२ ॥। 

॥ क्री बचित्र नाटक की रामावतार कथा में विराध दानव-वध समाप्त | 


कन-प्रवेश-कथन प्राश्म्भ 


॥ दोहा ।। इस प्रकार विराध को मारकर अभय होकर राम- 
लक्ष्मण आदि बन में और अन्दर चले गए तथा युद्ध के इस प्रसंग का 
उपयुक्त प्रकार से श्याम कवि ने वर्णन किया है ॥ ३२३ ॥ ।॥ सुखदा 
छद ॥ राजा राम अगस्त्य ऋषि के आश्रम में गए और इस घर्म के धाम 
राम के साथ उनकी पत्नी सीता भी थी | ३२९४॥ वीरबर राम को 
देखकर ऋषि ने उन्हें सलाह दी कि आप सभी शत्रुओं का नाश कर सबकी 
पीड़ा का हरण करो ॥| ३२५) इस प्रकार आशीष देकर ऋषि ने राम 
के सोन्दर्य एवं शक्ति को प्रवोणता से अपने मन में पहचानते हुए उन्हेँ 


जी दलम गुरूग्रन्य साहिड डहैट, 


प्रबीन । २२१६॥ प्रश्न आात संगि॥  सिय संग दुरंग। 
तजि लित अंग। घंस बन निशंग ॥| ३१७।॥ धर बान 
पान । कहि फष्ति क्रितान | भुज बर अजान। चल तीथें 
लाल | ३१८ ॥  गोबावर तोर। गए सहित बीर । तल 
रास चोर । किआ सुच सरीर ॥ ३२६ ।। लख राम रूप । 
अतिभुत अनूप॥ जहु हुतो सूप॥ तहु गए भुप॥ ३३० ४ 
कही ताहि धाति। सुत्रि सूप बाति। दुइं अतिथ नात। 
लहि अनुप गात ॥ ३३११  ॥। सुंदरी छंद ॥ सूपनजा इृह 
साँत सुनी जब । धाइ चली अबिलंब जिया तब । राम सखूप 
कलेवर जाने । रूप अनूप तिहें पुर साते॥| ३३२ ।॥॥ धाइ 
कहयो रघुराइ भए तिह॥ जेस लिलाज कहे न कोऊ किह । 
हुई अरको तुमरों छबि के बर। रंग रंगी रंगए ब्रिग 
दूपर ॥| ३३३ ॥. ॥ रास बाच ॥  ॥। सुंदरो छंव ॥ जाहं 
तहाँ जहु भ्रात हमारे। वे रिक्षहै लख मेन तिहारे। संग 
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बिंदा किया | ३२१६ ॥ प्रभु राम सुन्दोी सीता और अपने भाई के 
साथ चलते हुए स्वंबिन्ताओं का त्याग करते हुए बिना किसी भय के 
गहरे वन में घुसते चले गए।॥ ३२७ ॥ कमर में कृपाण बाँघे हुए और 
हाथ में बाण धारण किये हुए लम्बी भुजाओंवाले (ये वीर) तीथ्थों में स्नान 
करने के लिए चले।। ३१५८ । अपने वीर भाई के साथ ये गोदावरी 
के तट पर पहुँचे और वहाँ राम मे (वल्कल) वस्त्र उतारकर स्नान करते 
हुए अपने शरीर को पवित्र किया।॥ ३२९॥ राम अद्भूत स्वरूपवाले 
थे। स्नान के बाद जब राम निकले तो उनके सौन्दर्य को देखकर वहाँ 
के सेवक राजा, शूर्पणखा (जो उस क्षेत्न की स्वामिनी थी) के पास 
गए ॥ ३३० ॥ दूतों ने उससे जाकर कहा कि है स्वामिती (शूरपंणखा) ! 
हमारी बात सुनें। हमारे राज्य सें अनुपम शरीरवाले दो अतिथि आये 
हुए हैं ॥। ३३१॥ ॥ सुन्दरी छंद ॥ शूपंणखा ने जब इस बात को सुना 
तो वह स्त्वी अविलम्ब वहाँ से (राम-लक्ष्मण की ओर) चल पड़ी। उसने 
आते ही इन सबको कामदेव के रूप में देखा और मन-ही-मन माना की 
तीनों लोकों में इनके जेसा सौन्दर्यशाली कोई अन्य नहीं है ॥ ३३२ ॥॥ 
आगे बढ़कर वह रघुवीर राम के समक्ष पूर्ण रूप से निलेज्ज हो कहने 
लगी कि मैं तुम्हारे सौन्दर्य में अटककर रह गई हूँ और मेरा मन तुम्हारे 
दोनों रंगीन एवं मदमस्त नेत्नों के रंग में रंग गया है ।। ३३३ ।॥। ॥ राम 
उवाच सुन्दरी छः तुम वहाँ जामो जहाँ मेरा भाई हैं. वह 


हू 0० एरमुजी (नागरो लिबि) 


पिया अधिलोक क्रिसोदर । कैसे के राख सको तुम्त कउ 
घारि ॥ ३३४॥ मात पिता कह मोह तस्यों भव । संग फिरी 
हमरे बन ही बन । ताहि वजों कृन्त के सुति सुंदर। जाहु 
तहाँ जहाँ जात क्रिसोदर ॥ ३६५४७ जात भई सुत्र बेन त्िया 
तहू। बेँठ हुते रणधीर जती जहू । सी तन बरे अति रोस भरी 
तब । नाक्ष कंटाइ गई गिह को सभ ॥॥ ३३६ ॥॥ 
॥ इति स्री अचित्न ताटके राम अवतार कथा सृुपतखा को नाक 
काटबो ध्याइ समापतम सतु सूभम सतु ।। 


अथ' खर-दूखन दईत जुद्ध कथन ॥। 


'े सूंदरों छंद ॥। रावन तोर रुरोत भई जब। रोध 
भरे दनु बंस बली सम । लंकश धीर बजोर बुलाएं। दृखब 
ओ खर बइत पठाए ॥॥ ३३७ ॥॥ साज सनाहु सुबाहु दुरुूगत । 
बाजत बाज चले गज गज्जत 4 भार हो सार दसों दिस कूके। 


तुम्हारी सुन्दर भ्ाँखों को देख अवश्य मोहित हो जायेगा। तुम देखो, भेरे 
साथ तो क्षीण कटिवाली सुन्दरी सीता है और इस स्थिति में मैं तुम्हें अपने 
घर कैसे रख सकता हूँ ॥| ३३४॥ माता-पिता के मोह को भी इसने मत 
से त्याग दिया और वबतों में हमारे साथ घूम रही है इसे अब, है सुन्दरी, 
मैं कैसे व्याग दूं और तुम बहाँ जाओ जहाँ मेरा भाई बैठा हुआ है ॥३३१॥ 
यह वचन सुनकर बहू स्त्री शूरपपणखा वहाँ पहुँचो जहाँ यति लक्ष्मण बैठे हुए 
थे। जब उसने भी बरण करने से इकार कर दिया तो शूर्पणबां 
क्रोध से भर उठी और अपनी नाक कंटबाकर अपने घर को 
गई ॥। ३३९६ ॥॥ 
॥ इति श्री कचित्त वाटक की रामादतार कथा में शूप॑गख्ा के नाक 
कासने के अध्याय की शुभसत समाष्ति ॥॥ 


खर-दूषण देत्य-युद्धकथन प्रारम्भ 


॥ सुंदरी छंद ।!। जब शूपंणखा रीोती हुई रावण के पास गई तो 
पारा दानव-बंश क्रोध से भर उठा । लंकेश रावण ने मंत्तियों को बुलाया, 
विधा र-विमश किया तथा खर-दूषण देत्यों को (रामादि को मारने के 
लिए) भेजा ॥ ३३७॥ कवेचादि धारण कर लंबी भुजाओंवाले बौर 
बाद्यों और हाथियों की गजंना के साथ चल पडे चारों ओर मारों 


थी ८सन्त घुरूग्रन्च साहिब ०१ 


सावन की घद ज्यों घुर ढके ॥| ३३८ ॥| गज्जत है रणबीर 


महाँधत | तज्जल (मृ०्ग्रं०९१४) हैं नहीं भूमि अयोधन । 
छाजत है चंख लोणत से सर) नादि करें किलकार 
प्रयंकर ॥ ३३६ ॥| ॥ तारशका छंद ॥ शान राजकुमार 


बिरच्चहिये । सर सेल सरासन नतच्चहिंगे । सु बिरुद्ध अवबद्धि 
सु माजहिंग । रण रंगहि शाम बिशालहिगे।३ ३४०) सर 
ओघ प्रओघ प्रहुरंगे । रणि रंग अभोत बिहारंगे । सर सुल 
समाहुशि छुदृवहिंगे । बित पुत्र धरा पर लुदढहिंगे ।॥ ३४१ ॥॥ 


घर शक अशंकृत बाहुहिंगे।. बिलु भीत चथा इल दाहुहिगे | 
छित. सुत्यथ बिलुत्व थियारहिे | तश से झपमुल 
उपारहिगे ।। ३४२ )। तब नाद सफीरम बाजत भे। गल 


गज्जि हुंठी रण रंग फिरे। लग बात संताह दुसार बढ़े । 
धृआ तबच्छक के जम हूप मढ़े ॥ ३४३ ।। . बितु शंक सन्ताहरि 
झारत है। श्णबीर नवीर प्रचारत है। सर सुद्ध सिला 
सित छोरत है। जिय रोस हलाहल घोरत है ॥॥ रे४४ ॥॥ 
शमधोीर अयोधनु लुज्ञत हैं। रद पीस भलों कर जुज्झत हैं 


मी 


सारो' को पुकार सुनाई पड़ने लगी और सावन की चंदा की तरह सेना 
उमड़ते-चमड़ने लगी || ४१८॥ भहावलशाली वीर गरजने लगे और 
भूमि पर स्थिर भाव से खड़े होते लगे। रक्त के सरोवर शोभायमातर 
होने लगे और थीर भयंकर रूप से किलकारियाँ मारते लगे ॥ ३३९ ॥ 
॥ तारका छंद ॥ अब राजकुमार युद्ध प्रारम्भ करेगे ओर युद्ध में भाले 
भौर बाण नृत्य करेंगे। विरोधी पक्ष को देख वीर गरजेंगे ओर बुद्ध के 
रंग में मस्त राम शोभावमान होंगे | ३४० !। तीरों के झुंड चलेंगे और 
बीर अभय हो रण में विचरेंगे। शूल, बाण आदि चलेंगे और दैत्यों के 
पक्ष धराशायी होंगे ॥ ३४९१ शंका-रहित होकर बाण चलायेंगे और 
शत्ृदल का दहन करेंगे। धरती पर लाशें बिखरायेंगे और वीरदर घूल- 
सहित पेड़ों को उखाड़ फेंकेंगे ॥ ३४२ ॥ नफ़ीरों के वाद्य बजने लगे जोर 
सिहनाद करते हुए हटी झुरवीर युद्ध में बिचरने लगे। तरकशों से बाण 
निकलने लगे ओर वे तक्षक रूपी बाण यम-रूप हो चलने नग्रे ॥| ३४३ |, 
क्षमय होकर वीर वाण-बर्षा कर रहे हैं और रणवीर एक-दूसर को 
लज्ञकार रहे हैं। बाणों और शिलाओं को चला रहे हैं और हृदय में रोष 
रूपी हलाहल का पावन कर रहे हैं ।! इड४ ।। युद्ध में रणधीर वीर एक- 
दूसरे से भिडड गए हैं और दाँत पीसकर अर्थात क्रोधित हो जूझ्ष रहे हैं 


'ण्यु गुश्मुखो ([सागरी लिपि) 


रण देव अदेव निहार्त हैं। जय सपृद निमद्द पुक्ारत 
हैं॥ ३४५) गण गिद्धव ब्रिद्ध रइंत नभं।  किलकंत सु 
डाकण उच्च सुरं। जअ्रम छाड ऋकारत भुत सुर । रण रंग 
बिहाश्त अत दुआ ॥। ३४६ ।  खर-दूखण मार बिहाइ बए। 
जय सदृद मिनदुद बिहदुद भए । सुर फूलन को बरखा बरखे। 
रुणधीर अधोर दोऊ परखे !॥ ३४७ ॥॥ 


॥ इति स्त्री बचित्र नाटके राम अवतार कथा खर-दूखण पईत बधह 
घधिआई समापत्तम सतु ।। 


अथ सीता हरन कथन ॥। 


।। मनोहर छंद ।।.. रावण नीच सरोच हूँ के प्विह बीच 
गए बद्ध बीर सुनेहै । बीमहेँ बॉँहि हथिआर गहे रिस मार से 
बससीस धुर्वहै । नाक कटयो जिन सुपनखा कह ते तिहुको 
दुख दोख लगेहै। . रावल को बनु के पल मो छलकी तिहु 
की घरनो धरि हयेहै ॥। ३४८ ।। ।॥॥ सरोच बाल ॥। ॥ मनोहर 


0 0 आााआारांधया 


देव और दानव दोनों युद्ध को देख रहे हैं और जब-जयकार की ध्वनि कर 
रहे हैं। ३४५।॥ आकाश में बड़े-बड्े गिद्ध और गण बविचर रहे है 
और डाकिनियाँ ऊँचे स्वर में किलकारियाँ मार रही हैं। भतगण भी 
अभ्नय हो अठटहास कर रहे हैं तथा दोनों भाई राम और लक्ष्मण इस सारे 
युद्धकर्म को देख रहे हैं।। ३४६ ॥ खर और दूृषण दोनों को मारकर 
रामचन्द्त मे उन्हें मौत की नदी में बहा दिया । चारों और से बृह॒दू रूप 
से जय-अयकार होने लगी। देवताओं ने पुष्पन्वर्षा की और दोनों 
रणधीरों (राम-लक्ष्मण ) का दर्शन किया ॥ ३४७ ॥। 
॥ इति क्री बचित्न नाटक के रामाववार की खर-दूषण-वत की 
कथा के अध्याय कंत सत्‌ समाप्ति ॥ 


सीता-हुरण कथन प्रारम्भ 


॥ मनोहर छंद ॥ खर-दुषण वबीरों का वदच्च सुनकर रावण नी 
मसारीच के छर गया। उसने बीसों हाथों में शस्त्र धारण कर रखे थे और 
वह अपने दसों सिरों को कोच्च में घत रहा था। उसने कहा कि जिन्होंने 
शुर्पणखा का नाक काटा है, उनके इस कृत्य ने ही मुझे दुःखी किया है। 

मे वेश घारण कर बन में तुमको साथ लेकर में उनकी पत्नी 
रा जाऊंगा ३८७८ मारीच उवबाच मनाहर छद॒ है 


जो वश्तस धुरूपन्य साहिल हु ०१३ 


झुंद ।। नाथ अनाथ समाथ कियो करि के अति भोर क्रिषा कहू 
आए । भजन भेंडार अठी बिक्षटी प्रभ्तम आज से घर बार 
सुहाएं। हैं करि जोर करउ बिनती घुनिक निपनाथ बुरों मत 
मावों । ञ्रो रघुबीर तही अवतार तिने तुम मानस के न पछानो 
(पु०्प्न्‍रं०१९५५) ॥॥ ३४६ 0  शोस प्रयो सभ अंग जरयो सुख रत्त 
कश्यो शुग नेन तचाएं । ले न लगे हमरे सठ बोलत मात दुुड 
अवतार गनाएं। मात की एक ही बात कहे तत तात जिणा 
बनबास लिकारे । ते दोऊ दीन अधीन जुशिया कस के भिरहें 
संग आन हमारे ॥ ३५० ॥ जउ नहीं जात तहाँ कल ते सद्ि 
तोर जदान को ज्ूद पठेहो । कंचन कोट के ऊपर ते डर तोहि 
नदीसर बोच डुबेहों । चित्त चिरात बसात कछू न रिश्रात चह्यों 
धुन घात पछानी । रावव नीच की मीच अधोगत राधव पाल 
पुरी छुरि घानी ॥ ३५११ कंचन को हरवा बन के रघुबीर 
बली जह थो तह आयो । राबन हे उत ते जुगिजा सिय लेन 
नाथ | आपने अत्यन्त कृपा की जो मेरे यहाँ आये । आपके आने से भेरे 
भण्डार भर गए हैं और है प्रभु ! मेरा घर शोभायमान हो उठा है, परन्तु मैं 
दोनों हाथ जोड़ अपसे एक विनती कर रहा हूँ, जिसे है नूपनाथ ! आप बुरा 
मत मानिएगा। मेरा यह निवेदन है कि श्री रघुवीर वास्तविक झूय में 
पश्मात्मा के अवतार हैं, उन्हें आप मात्र मनुष्य मत मानिए ॥ ३४९ ॥| 
यहु सुनकर रावण क्रोध से भूर उठा और उसके अंग जलने लगे, उसका 
मुख लाल हो उठा तथा उसकी आँखें क्रोध से फैल गयीं। बह कहने 
लगा कि है मूर्ख! मेरे सामने तुम यह क्‍या कह रहे हो और उच दोनों 
मनुष्यों की अबतारों में गणना कर रहे हो। उनकी माता के एक ही 
बार कहने पर उनके पिता ने उनको घृणापूर्वक वन में निकाल दिंया। 
वे दोनों दीन और असहाय हैं। तने मेरे संग कैसे लड़ाई कर 
सकेंगे ।। ३५० । हे मूर्ख! यदि तुम्हें बहाँ जाने के लिए न कहवा होता 
तो मैं तेरी जटाओं को उखाड़ फेंकता और सोने के इस किले के ऊपर 
से तुझे समुद्र में फेंककर डुबो देता । यह सुनकर चित्त में कुढ़ता हुआ 
और क्रोधित हो अवसर को पहचानता हुआ मारीच वहाँ से चल पड़ा। 
उसने यह अनुभव किया कि नीच रावण की मृत्यु और इसकी अधोगति 
रामचन्द्र के हाथों निश्चित है।। ३५११ सोने का म्लेग बन यह वहाँ 
पहुँचा जहां रघुवीर निवास कर रहे थे उधर रावश योगी का वेश 
धारण कर सोता को लेने इस प्रकार चल पडा, मानो उसै मौत भागे ढकेल 


ह०४ गुश्पुखीं (नाथरों लिपि) 


चल्पों जनु भौच चलायो । सीय बिलोक कुरंक प्रभा कह शोहि 
रही प्र तीर उचारी । आत दिल्ले हम कंड जिग बासुन ज्रो 
अबधेश घुझ्द घुरारी ॥ ३४२ ॥॥ ॥ शा बाच ॥ धीपय जिया 
कहूँ कंचन को नहि कान सुन्यो विधिने रे बवायो ! बीत बिपदे 
छुल बत्तव को बट मै शिहु आग सुमे डहुक्ायों। घ्यारी को 
आहत भेंट सके मन जिलोक सिया कहु आधुर पभारो। बाँध 
निद्ंग चले कि सो कहि छत इहाँ करिजे रखबारी ॥ ३५४३ ॥ 
ओढ थदयों करि कोडहि मिशाचर जी रशुवीर विद्वाद संधारयों। 
है लहु बीर उद्यार ले मोकतहु थो कहिके पुनि शाम पुक्ारयों। 
जानकी बोल कुबोल सुस्धों तब ही तिहु ओर सुनिल्ल पढ़ायो । 
रेख कमान को काद महाबल जात भए इत शाबत आयो ॥१४४॥ 


जे अलेल उचारके रावण जात भए स्िंय के छविक यी। 
दिलोक धरती धनवान बडो लिए जाए मिले जंग हो हुए ज़्यो। 


छू वेहु भिछा सिगमेन हमे इह रेस भिटाइ हमे अब ही। बिनु 


रही हो। सीता स्वर्णएग को छादि को देख राम के धप्तीप आकर 

ती कि हैं अवधेश एवं देत्यों को मारनेबाले ! मूझे वह गूग लाकर दे 
दीजए ॥ ३४२ ॥॥ ॥ रख उदाच ॥ है सीता | सोते का मुंस कभी सुना 
भी नहीं गया है और ने ही विद्या से इसे बनाया है। यह निश्चित 
रूप से किसी वानव का छल है, जिसमे तुम्हें थोखे में दान दिया है। 
सीता की आतुरता को देख श्री रामबरध उनके कहने को दाल नहीं सके 
और तरकण बाँधकर तथा ज्ञाई लक्ष्मण से रखवाली करने के लिए कहुक्षर 
मूंग लाने बल दिए। ३४३ ॥ भारोच भिशाचर मे बहुत भागदीड़ 
करके रामचस््र को संशय में डालने को कोशिश की, परन्तु अन्त में बहू 
यक गया ओर श्रीराम ने उसका संहार कर दिया। परव्तु मरते समय 
शाम की आवाज़ में वहू युकार उठा, हे भाई ! झुझी बंडाओं जानकी मे 
जब इस भबग्ोत करतेवाली आवाज को सुना तो उसने लक्ष्मण को उस 
गिर भेजा | इतर अपने धनुष से रेखा खींचकर महावली रुक्षतण गए 
आर उम्र से रागग ते प्रवेश किया।। ३५४॥ योगी का बेश धारण 
कर आर अलख जगाता रावण सीता के पास उसी प्रकार बया, जिसे प्रकार 
कोई ठग किसी धववाल की देखकर उसके पास जाता है। रावण में कहा 
कि हैं मुगनयनी ! इस रेखा को पार कर हमें कुछ जिक्षा दो अगर जब 
रावण ने साता को उस रेखा से पार होते देखा तभी वह उसे लेकर आकाश 


5 की दहाप भुसुफाण साहिद भुछ, 


रेखा भई अविलोक लई हुरि छीय जड़्धी चसि का तब ही ॥8४४॥ 
॥ इति सनी बचित्त तादक रामवतार कथा सीता हुन पिन्ाइ समापतम )। 


अथ सीता खोजबो कथन | 


' तोटक छंद (0. रघुनाथ हरी सिय हेर मन ।. गहि 
बाब छिला सित झजिण धर्व ।. चहुँ ओर घुधार मिहाश फिरे ! 
छित ऊपर स्त्री रघुराज गिरे ॥ १४६ ॥॥ . लघु बीर उठाइ छू 
ओअक भरे । सुख पोछ तथे बदता उचरे । कस अधछीर परे प्रछ 
धीद घर | सिय (स०प४ं०२९६) जाई कहां तिह् शोध 
करो ॥ ३५७ |. उठ ढठाढ़ि भए किरि भुत गिरे | पहुरेकक्ष 
लेख फिर प्रात फिरे । तन चेत सुचेत उठे हछियों ॥। रण 
मंजल सद्धि पिरयों भट ज्यों ॥॥ ३४८ ।॥) चहूँ ओर पुकार बक्ार 
थके । लघु अत भए बहु भाँत झखे । उठके पुत्र प्रात इशवान 
गए । जल जंत सच्चे जरि छारि चए ॥ ३५६ ॥. बिरही जिह 
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की ओर उड़ने लगा ।! ३४४ !। 


इूति श्री बचित्न नाटक के रामावतार की कथा के सीता-हरण 
अध्याय की समाप्ति ।॥। 


सीता की खोज का कथत प्रारम्भ 


॥ तोदक छंद ॥ जब रघताथ ने मन में यह देखा कि सीता का 
हरण हो गया तो उन्होंने वाण और धनुष हाथ में पकड़ा और एक श्वेठ 
शिक्षा पर बैठ गए । उन्‍होंने एक बाश फिर चारों ओर देखा, परन्तु अन्त 
में निराश हो ओऔराम घरती पर गिर पड़े ॥| ३५६१ छोटे भाई ने उन्हें 
पकड़कर उठाया। उनका मुँह पोंछते हुए कहा कि है प्रधू | अधीर न 
होइए और हयें रखिए। सीता कहाँ चली गई इस तथ्य की खोज 
करिए ॥| ३५७ ॥। राभचन्द्र उठे परन्तु फिर भूमि पर अचेत हो गिर पड़े 
और पुतः जगभग एवं प्रहर के बाद उन्हें चेतना आई श्रीराम धरती 
से इस प्रकार उठे जिस प्रकार युद्धभूमि में अचेत पड़ा बीर चेदवा अवस्था 
ते आकर धीरे-धीरे उठता है। ३४८ ॥ चारों ओर पुकाग्ते-पुकारते 
थक गए और भपने छोटे भाई के क्ञाथ इस प्रकार बहुद दुखी हुए। 
प्रात काल उठ वे स्‍्तान करने के लिए गए परन्तु उनके दु ख की अरित के 
भाव से जल के सभी जन्तु जलकर राख हो गए ३५९ बिरहाकुल 


#० ६ गुइसुरी (वागरी लिपि) 


ओर सु विष्ट धरे । फल फूल पलास अकाश जरे। कर सो 
धर जउन छुअंत घई ।. कच बासत ज्यों पक फूट गई ॥३६०॥ 
जिह भूम यलो पर राम फिरे।३ दव ज्यों जल पात पलास 
गिरे। दुढ बासू मारण नेत झरी । मनो तात तबा पर दूँ 
पी ।। ३६१ ॥ तन राघखव भेटठ ससोर जरो। तज धीर 
धरोघर माँश दूरी ॥ नहि तत्र भघली सत पत्र रहे। जल जंत 
प्रत्त्रण पत्न दहे ॥॥ ३६९ ।। इंत ढूँढ बने रघुताव फिरे । उत 
राबत मात जठटायु घिरे। रण छोर हुठी पर दुईइ वे भज्यों। 
जड़ पचछ गए दे न पच्छ तज्यों ॥॥ ३६३ ।। . ॥। गीता मालती 

ढुंद ॥। पकछराज रावत सारि के रघुराज सोतहि ले गयो । नभ्रि 
ओर खोर भिहारक सु जदाउ घोअ संदेख दयो ॥ तब जान रा 
गए बली स्षिय झ्त्त राजन ही हरो । हनवबंत सारग मो मिल्धे 
तब मिन्नता ता सों करी ॥॥ ३६४ ॥ . तिन आन री रघराज के 


हे ले ल्‍ी लीजजीजरी> 


राम जिस ओर देखते थे, उसी ओर उनकी दृष्टि की गर्मी से फल-फूल 
फ्लास के वृक्ष एव आक्राश जल उठते थे। हाथों से जब भी वे धरती 
को छूते थे तो उनके स्पर्श से कछ्चे बत्तेत के समान धरती फट जाती 
थी।॥ ३६० ॥ जिस भूमि पर राम विवरण करते थे उस धरती के 
पुलास भादि के वृक्ष घास की तरह जलकर राख हो जाते थे। उनके 
आँसू की धारा घरती पर गिर ऐसे उड़ जाती थी, जैसे गर्म तवे पर पामी 
की बूंदें पड़कर उड़ जाती हैं॥ ३६१ ।॥ रामचर्द्र के शरोर के साथ 
लगते ही शीतल पवन भी जल उठता था और अपनी शीतलता को सम्हालते 
हुए धंय को छोड़ जल के सरोवर में समा जाता था। उस स्थान पर 
कमल के पत्ते भी बाक़ी नहीं बचे और जल के जन्तु, घास, पत्त आदि सब 
श्रोराम की विश्हारिन में जलकर भस्म हो गए ॥ ३६२ इधर रघुनाथ 
सीता को ढूंढ़ते वन में. घूम रहे थे, उधर रावण जटायु द्वारा घेर लिया 
गया । हठीो जटायु भी युद्ध छोड़ एक क़दम भी नहीं भागा । उसके 
पंख कट गए, परन्तु फिर भी उसने सीता के पद्ष में लड़ना नहीं 
छोड़ा | ३६३ ॥॥ ॥ गीता मालती छंद ॥ पक्षिराज जठायु को मार 
रावण सीता को ले गया है । यह सन्देशा जटायु ने श्रीराम को दिया, 
जब उन्होंने आकाश की ओर देखा। जटठायु से मिलने पर राम को 
निश्चित रूप से यह पता ,लग गया कि रावण ने ही सीता का हरण किया 
है। मार्गों पर धूमते हुए श्रीराम हनुमान से मिले और इनकी उनसे 
मित्नता हो गई।। ३६४ । हनुमान ने कपिराज सुग्रीव को लाकर 


शी दफ़्त शुरूप्रग्स साहिय ४०७ 


कविराज पाइन डारयो। . तिन बेठ गेठ इकठ हवे इह भाँति 
मंत्र विचारयों। कप बीर धीर सधीर के भट संत्र बीर 
विचारक । अपनाइ सुग्निव कड चले कपिशज बाल 
सेंघारके ।॥ ३६५ ॥॥ 


॥ इति स्री बचित्न नाटक ग्रंथे बाल बधह घिभाई समापतम | 


अथ हनूमान सोध को पठेबो ॥। 

॥ गीता मालती छंद ॥॥ दल बाँठ चार दिसा पढ़यों 
हनवंत लंक पढे दछ॥. ले सुद्रका लख बारिधे जह सी हुती तह 
जात जे । पुरमारि अच्छकुमार छे बन दारिक फिर आइयो ॥ 
कित चार जो अमरारि को सप्त राम तीर जताइथो ॥ ३६६ ॥| 
दल जोर कोर करोर ले बड घोर तोर सभ्े चले। रामचेंद 
सुप्रीव लछभत अउर सुर भले भले। जामबंत सुखेन नील 
हुणबंत अंगव केसरी । कपि पुृत्त जूथपजूब ले उम्डे चहूँ दिस 


के झरी ॥॥ ३६७ ॥॥  पाहि बारिधि राज कछ करि (पृश्य॑ं०२१७) 
श्रीरामचन्द्र के पैरों में डाल दिया और इन सबने मिलकर विचार-विभशश 
किया !। सब मंत्रियों ने बैठकर अपनी-अपनी सलाह दी और 


श्रीराम ने कपिराज बालि का संहार कर सुग्रीव को अपना बना 
लिया ॥ ३६५॥ 


॥ इति श्री बचित्र नाटक ग्रस्थ में वालि-बध अध्याय की समाप्ति ॥ 


हनुमात को खोज के लिए भेजने का प्रसंग प्रारम्भ 


॥ गीता मालती छंद ॥ दल को चार भागों में बाँटकर चारों दिशाओं 
में भेज दिया गया और हनुमान को लंका की ओर भेजा गया। हनुमाव 
मुद्रिका को लेकर और देखते-देखते समुद्र को पार कर जहाँ सीता थी 
वहाँ जा पहुँचे । लंका का दहत और अक्षयक्रुमार का हनन तथा अशोक 
वाटिका को उजाड़ हनुमान वापस आये और देवताओं के शत्रु रावण 
के जो कृत्य थे उन्हें उन्होंने राम के समक्ष रखा।। ३६९६ ।॥ भबे दल 
की जोड़कर करोड़ों की संख्या में ये. सब लोग चले और इनकी सेना सें 
रामचन्द्र, सुग्रीव लक्ष्मण सुषेन नील हनुमान अंगद आदि महाबली थे 
कृपिपुत्ों के झुडो के शुद घारो दिशाओं से वर्षा के समान उमड़ूकर चल 


जद शुरखुजों (मामरी लिपि) 


बाडि लाँघ गए जब । दूत दई तब के हुते तब दउर रावन ये गए | 
सन धाऊ बाज सचे का! इक बेसतो मझ् भानितें ॥ गड़ लंक 
बंक सघारिएऐ रघुबीर आाधम जानिए? ३ दूक्षअच्छ 
हु झांखधाल घुलाइ बोर पे दए। शोश कोर क्रोर के जहाँ 
सल्त थे तहाँ जात में ! रोध् के हुमबंत था पथ रोप पा 
प्रहारिय | जूझि शृलि गिश्यों बलों सुरलोक्ष शाँदि 
बिह्ाएिय ॥ ३६६ 0. मांबमाल भिरे कछू पुत्र सारि हसेह के 
झए। भाज कीन प्रवेश लक संदेश शबत शी बएछ ॥ धृमराक्ष 
सु लॉबगाल घुहहें राधवज हुसयी । है कछ प्रभु के हुए सुममंत्त 
आल को करो ३३ ६७० 0. पेख तीए अकंपर्न दल संधि दे शु 
पढ़े इधों ; शॉँति भाँति बजे बजंत सिनहु सह पुरी भयों। 
घुरशह आदि प्रहत्त ते इहु भांति मंज्ञ बिधारियों ॥ सिय दे 
झिली सघुराज को कस रोस राव सॉम्राशियों ॥ ३७१ ॥ 
६ छपय छंद ॥ झल हुलंत तरबार बज॒त बाजल महा धुम । 


उड़े ।॥३६७)॥ जब झमुद्र को प्राहकर रास्ता बताकर सब लोग उस 
भोर लॉच गए, तंब रावण के दूत दीडकार राबण के पास यहु समाचार 
देने के लिए गए कि हमारी यहू जआर्थता है कि युद्ध के लिए हमें तैण्पर 
ट्रोना चाहिए और सुन्दर लंका बंगरी की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि 
रघबीर राम का आगमन हो चुका है ॥ ३६८० ॥। रावण ने प्रम्राक्ष 
6।र जाम्बुशली को बुलाकर युद्ध के लिए बैज दिय्रा और ये वीर धर्यक्षश 
बालाइुल करते बहूाँ पहुँचे जहाँ शाम्र स्थित थे नुभान ने क्रोधित 
गदर एक पर धरती पर जमाकर दूसरे पर झे घीवषण प्रह/र किया, जिमसे 
बदली पध्रम्राक्ष गिर पढ़ा और मृत्यु को भाप्त हो गया।॥ ३६९ 

पुनः जाशबुमाली युद्ध में भिड़ा परन्तु यह भी दसे ही मारा गया तब दैत्वों 
वे भझागकर हंका में प्रवेश किया शोर रावण को बहू समाचार गुलाया कि 
धूजाक्ष भौर जासबुमाली दोनों को ही शीरामचन्द ने मारा डाला है! 
पु अब बंता आपकी अफछा लगे कोई और उपाय कीजिए !। ३७० |! 
झश्पन को अपने पस्े देखलर उसको दल देकर शसंदण ले शेज दिये, । 
उश्षके चन्तहे पर भाँक्तिभाँति के वा्य बजने लगे और सारी बंका परी 
के ब्वति मुदाई पड़ते छगी |. सहस्त आदि भंत्िियों ने यहू बिार किया 
कि शाबण बे यहु चाहिए कि वह सीता शीशम को वापश कर उनके 
क्रोध्ष को और अधिक ने उभारे ॥ ३२७२१. ॥ छप्पय छंद ॥॥ वाद्यो 
एवं तलगरों की खडख्बढाहुट होने लगी और युद्धस्थल की भीषण ध्वनि 


श्री दसस ग़ुरूप्रल्य साहिब श्र्ण्द 


खड़ हडंत छहु खोल ध्यान तजि परत चचध मु । इक्क इक्क 
ले जले इबक तत इृक्क जरुज्झे ॥ अंध धुंध पर गई ह॒त्यि अर 
घुदख न सुज्स । सुमुह्े सुर सावंत सन्त फठज राज अंगद 
समर । जे सदद मिनदृद विहृदृद हुआ घतु जंप्त सुर पुर 
अप्तर ।। ३७२ | इत अंगद पुबराज दुतिअ दिस बीर अह्लंपव 
करत ब्रिष्ठ सर धार तजत नहीं नेक अयोधन । हृत्थ बत्य 
मिल गई घुत्य बित्यरी अहाडं । घुम्मे घाइ अधघाई बोर बंकड़े 
बबाड़ ॥ पिवद्धत बेंठ बिबराण बर धन धंन जंवत असर । 
जब भुत भविकक्‍तय भवान मो अब लग लख्यों मन अस्त 
समर ॥| ३७३ ।। वाहूँ मुंड पिखीक्षह कहाँ भक्त रंड परे धर। 
कितही जाँघ तरफंत कहूँ उछरंत सु छब कर। भरत पक्ष 
खेचरी कहूँ चावंड लिकारें। किलकत कतहु सलाव कहे भरदव 
भभकारें। इह शाँति बिजे कपषि की भई हण्पो असुर रावण 
सणा। थे दरग अदर्ग रग्गे हुठी गहि गहि कर दॉाँतन 
ब्रिणा ॥। ३७४ ॥॥  उते दूत रावण जाई हुत बीर सुणायों । 
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से मुनियों के ध्याव टूटने लगे। वीर एक-एककर आगे बढ़ते और एक- 
एक से उलझने लगे। ऐसी भीषण मारकाट मच गई कि हाथ-मूँह को 
पहचान भी जाती रही। सामने शुरवीरों की सेवा और महाबलीं 
अंगद दिखाई पड़ रहे हैं और उनको देखकर उनकी जय-जयकार की ध्वनि 
आकाश से ही गूंजने लगी।| ३७२॥ इधर युवराज अंगर और उधर 
दूसरी दिशा में वीर अकम्पन बाणों की वर्षा करते हुए जरा सा भी धक 
नहीं रहे हैं। हाथों से हाथ मिल रहे हैं और लाशें बिखरी पड़ रही हैं । 
वीर घूम-धूमकर और ललकार कर एक-दूसरे को भार रहे हैं। विमानों 
में बंठकर देवता लोग धन्य-धन्य पुकार रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्होने 
कभी भी इस प्रकार का भीषण युद्ध नहीं देखा है ॥ ३७३ ।। कहीं मुड़ 
दिखाई पड़ रहे हैं और कहीं मुंड-विहीन धड़ दृष्टिगोचर हो रहे है। 
कहीं जंघाएँ तड़फ-तड़फकर उछल रही हैं और कहीं गणिकाएँ रक्त से 
अपसे पात्र भर रहो हैं तथा कहीं चीलों का चीत्कार सुनाई पड़ रहा है । 
कहीं बेताल किलकारियाँ मार रहे हैं और कहीं घैरव अदुटहास कर रहे 
है। इस प्रकार अंगद की विजय हुई और उसने रावण के पुत्र अकम्पन 
को मार दिया। उसके मरते हुए भयभीत हो और दाँतों में तिनके पकड़े 
हुए राक्षत भाग खढें हुए २७४ उधर दूतों ने रावण को जाकर 
वीर के मरने का समाचार सुनाया और इधर कपिपति जगद को 


४१० शुरचुसी (नाशरी लिछि) 


हुत कविपत अस रामदहुत अंगदहि पठायों॥ कही कत्य तिह 
सत्य गर्ण करि तत्थ सुनायो । पिलहु देहु जानकी काल नातर 
तुहि आयो । पग भेट चलत भ्यो बाल सुत प्रिष्ट पान रघुवर 
धरे | (मृण्म्रं०्स१०) झर अंक पुलंक तन पस्यों भाँत अमिक 
आतिखक्ष करे॥ ३७५ ॥ . ॥ प्रतिषत्तर संबाद ॥॥। ॥ छपे 
छंद ॥। देहु सिया वसकंध छाहि नहिं देखन पेहो। लंक छीव 
लीजिए लक लखि जीत न जेहो । क़द्ध बिखे जिन घोर विवत्व 
कप्त जुदूं मचेहै। राम सहित कि कटक आज सखिग स्थार 
उ्बहे । जिन कर सु गरबु सुण मूड़ भत गरव गवाह घनेर 
घर। दस करे सरब घर गरब हुस ए कित महि है दोन 
लर ॥॥ ३७६ ।। ।॥ रावत बाच अंगद सो ॥ )। छपे ॥ अगन 
पाक कहु करे पवम सुर बार घुहारं। चबर चंद्रमा धरे सुर 
छत्नहि सिर धारै। मद लछमोी पिश्मावंत बेद सुख ब्रहम 
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राम के दूत के रूप में रावण के पास भेजा गयां। अंगद को सारी बातें 
और तथ्य (कि राम महाबलशाली हैं) रावण को बताने और सलाह देने 
के लिए भेजा गया कि वह जानकी को वापस कर दे अन्यथा यह मान ले 
कि उसका (रावण का) काल आ पहुँचा है। बालिपुत्त अंगद भगवान 
शाम का चरण छू चल पड़ा और श्री रघुवीर ने उसकी पीठ पर हाथ रख 
उसको अंक में मारते हुए अनेक प्रकार से आशीर्वाद दे उसे विदा 
किया ॥ ३७५॥ ॥ प्रति-उत्तर संवाद ॥ ॥| छप्पय छंद ॥ (यहाँ एक 
पूंक्ति में अंगद का कथन है और दूसरी पत्षित में रावण का उत्तर है।) 
अगद कहता है, हे दशानन रावण ! सीता को लौठा दो, तुम उसकी छाया भी 
नहीं देख पाओमे अर्थात्‌ नहीं तो मारे जाओगे। राबण ने उत्तर दिया 
कि लंका के छिन जाने पर भी सुझे कोई जीत नहीं सकता । जब अंगद 
ने फिर कहा कि क्रोध से तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, तुम युद्ध कैसे कर 
पाओमे तो उसे उत्तर मिल्रा कि मैं आज ही राम समेत पूरी वानर-सेना 
को जाववरों और गीदड़ों को खिला दंगा । अंगद ने कहां कि है रावण ! 
छुम अधिक गये मत करो, इस गर्व ने कई घरों को तबाह कर दिया है । 
रावण ने उत्तर दिया कि मुझे गये है कि मैंने अपनी शक्ति से सबकी वश 
में कर लिया है; फिर ये दोनीं मनुष्य (राम-लक्ष्मण) किस बेत की मुलती 
हैं। ३७६९ ।॥ ॥ रावण उदाच अंगद के प्रति ॥ छप्पय ।। अभ्निदेवता 
मेरे यहाँ भोजन पकाता है और वायु मेरे यहाँ झाड़ू लगाता है। चंद्रमा 
मेरे सिर चेंवर इलाता है ओर सूर्य मेरे सिर पर छत्र घारण करता है 

लक्ष्मी म्ते करवाती है और ब्रह्मा मेरे लिए वेदपाठ करता है 


झी दसम गुरूष्रन्य साहिद ५११ 


उचारत। बरन बार लित भरे और कुलुदेव जुहाश्त । चिज 
कहुति सु बल दानव प्रबल देत धवुदि जछ सोहि कर । बे जुड्ध 
जीत ते जाँहिंगे कहाँ दोइ ते दोन नर ।॥ ३७७ ॥ कहि हाइयों 
कंपि कोटि दइत पति एक ने मानो ॥ उठत पाव रुपियों सभा 
सथि सो अभिभादी | अके सकल असुराश पाव फिनहूँ ने 
उचवकयों । पिरे धरत सुरछाइ बिमत दानव बल थबकयों । ले 
चल्पों बभीछन अत इहु बाल पृत्न धुसर बरत । भठ हठक बिकट 
तिद नाथ के लि आयो जित राम रन) इ७व ॥ कह 
बुलयों लंकेश ताहि अन्ष राजिवलोचन । कुंटल अलक घुछ छ्के 
सकल संतन दुखभोचन | कुपे सरब कपिराज बिजे पहली 
रण चवदी । फिर लंक गड़ि घेरि दिसा दच्छणी प्रवशी॥। 
प्रभु करे बभ्ीछन लंकपति सुणी बाति रावण घरणि। सुद्धि 
सत्त तबिब विसरत भई गिरी धरण पर हुंई बिसण ॥॥ ३७६ ॥। 
बरुण देवता मेरे. यहाँ पानी भरता है और मेरे कुलदेव के समक्ष वंदना 
करता है। यह मैंने अपना बल बताया है। इसके अतिरिक्त प्रबल 
दानव बल मेरे साथ है, जिसके कारण प्रसन्न मन से यक्षादि मुझे सर्वे प्रकार 
का धत-पधात्य देते हैं। जिनकी तुम बात करते हो वे दोनों दीन-असहाय 
मानव हैं; फिर कैसे वे युद्ध जीत लेंगे । ३७७ ।॥ कपि अंग्द ने अनेकों 
बार रावण को समझाया परन्तु उसने एक न मानो । अंगद नें भी उठते 
समय रा से सभा के मध्य अपना पाँव गड़ा दिया (और पाँव हिलाने भर 
के लिए सबकों ललकारा) | सभी असुर हार गए, परन्तु कोई भी पाँव 
की न हिला सका । सभी दानव जोर लगाने के फलस्वरूप मूछित होकर 
भिर पड़े। मिट्टी के रंग वाला बालिपुत्त जंगद (रावण के दरवार से ) 
विभीषण को अपने संग लेकर चल पड़ा। जब असुरों ने उसे रोका तो 
वह सबको खदेड़कर उनका नाश करता हुआ राम के वक्ष में युद्ध को 
जीतता हुआ वापस राम के पास आ पहुँचा !। ३७८ || अंगद ने जाकर 
कहा कि हे कम्लनयन राम ! लंकेश ने सुम्हें युद्ध के लिए बुला भेजा है । 
उस समय केशों की कुटिल अलकें दुःखमोचन राम के मुख पर लहूराकर 
उनके मुख की छवि को निहार रही थीं। रावण से पहले युद्ध में विजयी' 
हो चुके सभी वानर अंगद के मुख से रावण को बात सुनकर कुपित हो 
उठे । वे लंका की ओर बढ़ने के लिए दक्षिण दिशा की ओर चने | 
इधर जब रावण की पत्नी (मंदोदरी) ने राम द्वारा विभीबण को 
लंकापति बनाने को बात सुनी तब वह अचेत होकर धरती पर गिर 
पड़ी ३७९ मदोदरी उबाच उटडण छद॒ झूरवीर सज 


भप३ गुरसुझोी (ताबरों ज्लिपि) 


॥ मीदरी बात ॥॥  उंहण छंद थ सृरबीश सजे घोर 
बाजे बजे भाज कंता सुणे राम जआाए। बाल मारयो बली 
घ्िध पादयों जिने ताहि सो बरि केसे रचाए। व्याध जौत्यों 
जिने जुंच मारयों उसने राम अउतार सोई युहाए । दे सिलो' 
जानकी बात है स्थान की चाप के दाम काहे चलाए ॥| ३६० ॥॥ 
॥ रावण बाच ॥॥ उयूहु सेवा सजो घोर बाजे बजों कोटि जोधा 
गजो आन नेरे । साज संज्ोभ सबुहु सेवा सभे आज पारो 
तर परिषद तिरि। इंद्र जोतो करो जच्छ रोतो शर्त नाहि 
सीता बर॑ जीत जुद्धे । सुरण पाताल आकाश ज्याला जरे बाचि 
है राम का मोर (मृ"प्ं०२५६) क्रूद्ध ॥ ३८१ ।॥ . । भदोदरी 
बाज ॥ तारका जाते ही घात कीनो जिने अउर सुबाह मारो 
मारे । ब्याध बद्ध्यो खरदुबणं खेत थे एक ही बाण सों बाण 
मारे। धृज्रअच्छाद अं जांबुमालो बली प्राण हीर्ण करयो 
जुद्ध जे के। मारिह-ँ तोहि थों स्पार के सिघ ज्यो लेहिगे लंक 
को अंक बेके ॥ ३८5२॥ हे शावण बाच || चार खंद्रं कर 
रहे हैं, घोर रणवाद्य बज रहे हैं; हे कत (रावण) ! तुम अपनी सुरक्षः हेतु 
भागों, क्‍योंकि राम था पहुँचे हैं! जिसने बालि को मार दिया, पिधु को 
प्रादकर रास्ता बता लिया, उनसे तुमने शन्नता क्यों मोल ले ली। जिसने 
विराध और जंभासुर को मार दिया ये वही शक्ति राम के रूप में अवतरित 
हुई है। तुम जानकी को वापस करके उनसे मिलो, अक़ल की बात यह 
है कि चमड़े के सिक्के चलाने की कोशिश मत करो ।। ३८० || ॥ रावण 
उवाच ॥ सेता का व्यूह मेरे चारों ओर बन जाय, वाद्यों की घोर ध्ववि 
होने लगे और करोड़ों योद्धा मेरे पास आकर गरजने लगें, परस्तु फिर भी 
मैं कबच पहनकर तुम्हारे सामने देखते-रेखते सब्रक्ती वप्ठ कर देगा। इंद्र 
को जीतकर यक्ष को लूठकर उन्हें खाली कर दूंगा और युद्ध को जीतकर 
सीता का बरण करूँगा । मेरे क्रोध की ज्वाला से जब आकाश, पाताल 
और स्वर्ग जल उठता है, तो राम भला मुझसे कैसे बच जायगा || ३५१ ॥ 
॥ संदोदरी उवाच ।। जिसने ताड़का, सुबाहु और मारीच को मार दिया; 
विराध, खर-दूषण को मारा और एक हो बाण से बालि का वध कर दिया; 
जिसने धूम्राक्ष और जांबुमाली का युद्ध में नाश कर दिया वह डंके की 
चोट पर लंका को जीतकर तुम्हें भी इसी प्रकार मार देगा जैसे गीदड़ 
को झेर भार देता है ॥॥ ३८२ ॥  ॥ रावण उवाच | चंद्रमा मेरे सिर पर 
चँवर करता है सूर्य मेरा छत्र पकड़ता है और ब्रह्मा मेरे द्वार पर वेद- 


| हो दसम प्ुरूपस्ध पसाहिल शुई 


छत्न सुर छाई बेद बहुमा रर॑ धार मेरे । पाक पाथक्त कर नौर 
बरणं भर जच्छ विदुयाधर कीन चेरे॥। अरब खरबं पुरं चरब 
सरब करे देख केसे करो बोर खेतं। चिक हैं जावडा किक है 
किककरी नाज है बीए बेताल प्रेत ॥॥ ३८६३।॥ ॥ मदोवरी 
बाच ॥ तास नेजे दुले धोर बाजे बजे राम लीने दले आन दूके । 
बानरी पुत चिछार क्षपारं कर सार मार चहूँ ओर कके । भोभ 
ज्लेरी बज जंग जोधा गजे बान चार्प चले ताहि जजलौ |. बात 
को सानिएे धातु पहिलानिएे रावरी देह की साँत तड 
लो ।॥॥ शंघ४ ३। . घाट घाठ उको बाट बाट तुपो ऐंठ बेडे कहा 
राम आए । खोर हरामहरीफ की आँख ते चाम के जात कैसे 
चलाए। होइगो ख्बार बिसिआर खाना तुरा बानरी पुत जड़ 


लोन गजिहै।  लंक को छाडि के कोटि को फाँध के आधुरी 
पुत ले घासि भजिहै ॥ ३८५ ।॥ ॥ रावण बाय ॥॥ बावरी रॉंड 


बा. जलती +त+ नकल ताओ० साल १७८ 


पाठ करता है। अग्निदेवता मेरी रसोई तेयार करता है, वरुण पानी 
भरता है और यक्ष विद्याओं को सिखाते हैं। अरबों-खरबों पुरियों के 
सुखों को मैंने भोगा है। तुम देखना, मैं कंसे वीरों को मारता हूँ। 
ऐसा भीषण युद्ध करूंगा कि ची्ले चहचह्ा उठेगी। भूतनियाँ घूमने लगेगी 
और वीर बंताल-प्रेतादि नृत्य कर उठेंगे॥ ३८३॥ _ ॥ मंदोदरी 
उवाच ॥ (उधर देखो) भले झूलते हुए दिखाई दे रहे हैं, घोर बाजे बज 
रहे हैं और राम दल-बल-सहित आ पहुंचे हैं। चारों ओर वानरी सेना 
की 'मारो-मारो' की ध्वनि सुनाई पड़ रही हैं। हे रावण ! जब तक 
रणभेरियाँ बज नहीं उठती हैं और गज॑ना करते हुए योद्धा बाण चलाना 
नहीं प्रारम्भ कर देते हैं, उससे पहले ही अवसर को पहचानते हुए, अपने 
शरीर की सुरक्षा के लिए मेरी बात को मान जाओ (भौर बुद्ध को न 
होने दो) ॥| श८४ ॥ सेनाओं को समुद्र के पत्तनों पर भर अन्य रास्तों 
पर आगे बढ़ने से रोक दो, क्योंकि अब तो राम आ पहुँचे हैं। अपनी 
आँखों पर से पाखंड की पर्त हटाकर काम करो और चमड़े के सिक्के मत 
चलाओ भर्थात्‌ मनमानी मत करो । तुम परेशानी में पड़ोगे, तुम्हारा 
खानदान नष्ठ हो जायगा । तुम्हारी सुरक्षा तभी तक है, जब तक वानरी 
सेता गर्जन प्रारम्भ नहीं कर देती । उसके बाद तो सन्नी असुर-पुत्र किले 
की दोचारों को फाँदकर दाँतों में घास के तिनके दबाकर भाग खड़े 
होगे ३८४. । रावण उवाच ॥ ओ मूर्ख कुलटा | तुम क्‍या बकवास 
क्र रही हो. राम का ग्रुगगान छोडो राम तो मेरे लिए घूपबर्त्त 


श्प्छ गुरपुछों (नाथरी नि) 


क्या भाँत बाले बके रंक से राम का छोड रासा। काठहो 
बासि दे बान बाजोगरो देलिहों आज ताको तमासा। बीस 
बाहे धर सीस दस्यं सिर सेण संबुह है संग सेरे। भाज जेहै 
कहाँ बाद पैहें उहाँ माश्हो बाज जेसे बढेरे ॥ ३८६ !। एक 
एक हिर झूम झूर्म सरे आपु आप गिर हाकु सारे । लाग जहछ 
तहाँ भाज जेहे जहाँ फूल जेहै कहाँ ते उबारे । साज बाजे सपने 
क्षाज लेहज तिने राज कसों करे काज भोसो । बानरं॑ छे करो 
राम लच्छ हरो जीत हो होड तु तान तोसो ॥३८७॥ कोडि 
बते गुनी एक के ला सुनी कोपि सुंडी धुनी पुत्त पढ़्ठे ॥ एक 
नारांत देवांत दूजो बली भूम कषी रणंबोर उठठे। घझार भारं 
परे घारधारं बजञी क़ोध है लोह को छिट्ट छुटटें।. रंड घुक घुक 
परे घाइ भकभक कर बित्थरी जुत्यथ सो लुत्य लुट्टें ॥ ३८८ | 
पन्न जुग्गण भरे सद॒व देवी करे नवृद भेरो रई गीत गाबे। भुत 
ओऔ प्रेत बेताल बीरंबली मास अहार तारी बजाथे।  जच्छ 
के समान छोटे-छोटे बाण निकालकर चलाएगा अर्थात्‌ मैं इतना विशाल 
हैं कि उसके बाण मेरे लिए छोटी सी लकड़ी के समान होंगे। आज मैं 
यही तमाशा देखंगा । मेरी बीस भुजाएँ, दस सिर हैं तथा समस्त सेना 
मेरे क्षाय है। राम को तो भागने का भी रास्ता नहीं मिलेगा। मैं 
उसे जहां पाऊँगा वहीं पर ऐसे मार दूंगा जैसे बाज़ बटेर को मार देता 
है ।। ३८६।॥ एक-एक को ढूंढ़-इंढकर मारूुगा और वे सब मेरी ललकार 
सुनकर ही गिर पड़ेगे। वे जहाँ भी भागकर जायेंगे मैं उनका पीछा करता 
वहाँ जा पहुंचूंचा तथा वे कही भी नहीं छिप पायेंगे। आज सज-धजकर 
मैं उनको पकड़ लगा और मेरा सारा काम तो भेरे राज्य के अनुचर ही 
कर देंगे। वानरी सेना को नष्ट कर दूंगा। राम और लक्ष्मण का 
वध कर दूँगा और जीतकर तुम्हारा गव॑ भी चूर कर दंगा ॥ ३८७ ॥| 
कई बातें कही गयीं परन्तु रावण मे एक न सुनी और क्रोध में सिर घुनता 
हुआ उसने अपने पुत्रों को युद्ध में भेज दिया । युद्ध में जानेवाला एक 
मरान्तक और दूसरा देवान्तक महाबली था जिनको देखकर प्वरती काँप 
उठती थी । लोहे पर लोहा वजने लगा और बाणों की वर्षा से रक्त के 
छीट उड़ने लगे । बिना सिर के धड़ तड़फने लगे, घावों से भभककर 
रक्त बहने लगा तथा लाझें इधर-उधर विखरने लगीं।| ३८६८ ॥ 
योगिनियाँ खप्पर रक्त से भरते लगीं और काली देवी को पुकारने लगी। 
भरत भी भयकर घ्वनि से गीत गाने लगे. भूत, प्रत बेताल तथा अन्य 


अं दत्त शुरुक्रन्य साहिय ४१४ 


गंध अउ (पृ०प्रं०२२०) सरब बिवद्याधरं मद्धि आकाश भयों 
सदृव देव ।  लुत्य बियुत्थरों हुई कहुं भरी मच्चियं जुद्ध अनुप 
अतेव ॥ २८६ ॥ ॥ संगीत छपे छंद ॥ कायड़दी कुृष्प्यो कषि 
कटक बागड़दी बाजन रण बज्जिय।  तागड़दी तेग झलहली 
गागड़नो जोधा गल गज्जिय ॥  सागड़दी सुर संघुहे नागड़दी 
नारद भुनि नच्च्यो । बागड़दो बीर बैताल आगड़दी आरण रंग 
रच्च्यो ।  संसागड़्दी सुभट नच्चे ससर फागड़दी फंक फणोअर 
करें। संस्तागड़दी ससहे संकड फणपति फणि फिरि फिरि 
धर ॥ २६० ॥ फागइ़दी फुंक फिकरी रागभइड्दी रण गिद्ध 
रड़क्‍के । लागड़दी लुत्थ बित्थरी भागड़दी भट घांटि भभवक । 
बागड़दी ब्रक्‍्ब॒त बाण झागड़दी शलमलत क्िपाणं । गागड़दी 
गज्ज संजरे कागइडुदी कच्छे किका्ण । बंबागड़दी अहत बीरन 
सिरन तागड़दी तमकि तेग॑ कड़ोअ ॥  झंझागड़दी झड़कवे झड़ 
समे झलमल शुक्ति बिज्जुल झड़ोअ॥ ३६१॥ नागड़दी' 


मांसाहारी तालियाँ बजाने लगे । आकाश में यक्ष, मन्धवे एवं सर्वविद्याओं 
में प्रवीण देवता विच्रण करने लगे। लाशें बिखरने लगीं और चारों 
ओर भीषण कोलाहल से बातावरण भर उठा और इस प्रकार भीषण 
युद्ध अनुपम रूप से बढ़ चला ॥ ३८९ ॥ ॥ संगीत छप्पय छंद ॥ वानरों 
को सेना कुपित हो उठी और भयंकर रणवाद्य बजने लगे। क्ृपाणों की 
झलक दिखने लगी और योद्धा सिहनाद करते गरणते लगे। श्ुरवीरों 
को एक-दूसरे से भिड़ा देख नारद मुनि असन्न हो नृत्य करने लगे । वीर 
बैतालों की भगदड़ तेज़ हो गई और साथ-ही-साथ युद्ध भी तेज़ हो उठा। 
शुरवीर समरभ्मि में नाचने लगे और शेषनाग के सहस्नों फणों से 
निकलते विष की धार के समात वीरों के शरीर से रक्त बहुने लगा और 
वे आपस में फाग खेलने लगे। बोर कभी सप॑ के फण की तरह पीछे 
हुटते हैं, फिर कभी आगे बढ़कर बार करते हैं।। ३९० चारों 
ओर रक्‍त की पिचकारियाँ छट रही हैं और होली का-सा समाँ बँध गया । 
रणस्थल में गिद्ध भी दिखाई देने लगे । लाशें बिखरी पड़ो है और सुभटों 
के शरीरों से रक्त भभककर बह रहा है । ण-वर्षा हो रही है और 
कृपाणों की चमचमाहट दिखाई दे रही है। हाथी गरज रहे हैं और 
घोड़े बिदककर भाग रहे हैं। वीरों के प्विर रक्त की नदी में बह रहे हैं 
मौर तलवारों की तमतमाहुट दिखाई दे रही है। तलवारें ऐसे छप्ककर 
गिर रही हैं मानो से बिजली गिर रही हो ३९१ 


पद शुरेसुलओी (चागरी लिपि) 


साररातक गिरत दागड़दी वेबांतक धायों। जागड़दी झुद्ध कर 
तुमल सागड्दी सुरलोक सिधायों। दागड़दी देव रहसंत आशड़दी 
आसुरण रण शोग । सागड़दी सिद्ध सर संत नागड़दोी वाचत 
तजि जोगं।  खंखागड़दी खयरह भए प्रापति खल पागड़बी 
पुहुप डाशत अमर। जंजागड़दी सकल जे जे जपे सागड्दी 
पुरपुरहि वाइ तर ।। ३६२३ गायड़दी रावणहि सुन्यो सागड़दी 
दोऊ सुत रण जुज्मे ॥ बागड़दी दोर बहु गिरे आगड़दी आहबहि 
अरुज्ञे ।  लागड़दी लुत्यथ बित्वरों खागड़दी चॉबंड जिकारं। 
नागड़दी लद॒द भए गद्‌द कागड़दी कालो किलकारं । भंमागड़दी 
भयंकर जुद्ध भयो जागड़दो जूह जुग्गण जुरोअ | कंकाणड़दी 
क्लिलिक्कत कुहर कर पागड़दो पत्र ख्रोणत भरीअ ॥ ३६३ ॥ 
॥ इति देवांतक नरांतक बधहि धिआद समापतभ सत ॥॥ 


अथ प्रहसत जुद्ध कथन ॥। 


)॥ संगीत छपे छंद ।। पागड़दी प्रहसत पढियों दागड़दी 
वेके दल अनगन । कागड़दी कंप भुअ उठी बागड़दी बाजन खूरी 


के गिरते ही देवास्तक दोड़कर सामने आया और युद्ध करता हुआ सुरलोक 
सिधार गया । यह देख देवता प्रसन्न हुए और आसुरी सेना में शोक 
छा गया । सिद्ध और सन्त भी अपनी योगस्रमाधियाँ छोड़ नृत्य करने 
लगे । खलों के दल का क्षय हो गया ओर देवता पुष्प-वर्षा करने लगे 
तथा सुरपुर के नर-नारी जय-जयकार करने लगे॥ ३९२॥ राबण ने 
भी यह सुना कि मेरे दोनों पुत्र तथा अन्य बहुत से बीर युद्ध करते हुए मृत्यु 
को प्राप्त हो गये । युद्धस्थल में लाशें बिखर गई हैं और चील्हें मास 
नोचकर चिल्ला रही हैं। युद्ध में रक्त की तदियाँ बहू उठी हैं और काली 
देवी किलकारियाँ भार रही हैं। भयकर युद्ध हुआ है और योगिनियाँ 
रकक्‍तपान के लिए इकद्ठी हो पात्नों में रक्त भर किलकारियाँ मार रही 
है ॥ ३९३ || 


॥ इति देवास्तक-मरान्तक-वघ अध्याय की सत्‌ सभाप्ति ॥। 


अहस्त-युद्ध-कथन आरम्भ 


॥ संगीत छप्पय छंद तब रावण ने अगणित सेतिक के साथ 
प्रहस्त को युद्ध करने के लिए भेजा ओर घोडों की टार्पों से घरती काप 


ओ दसभ गुरुतन्य च्ाहिद भ्प७ 


अनतन | सागड़दी सील तिहु झिण्यो भागड़दी गहि धपि 
पछाड़ीआ । सागड्दी सभर हुहुकार दागड़दी दानव दल 
भारोअ। (ए०प्रं०९२२९)  घंघागड़दी घाइ भकसक करत रागड्दी 
रहिए रण रंग बहि। जंजागढ़दी जुयह जुग्गण जपे कागडदी 
काक कर करककह ॥| २६४ ।।  पागड्दी प्रहसत जुझंत लागरबी 
ले चल्यो अप्प इल। भागड़दी भूमि भड़हड़ी कागड़दी कंपी 
दोई जल थल ॥ नागड़दी नाद निह सदृद् भागड़दी रण पेश 
भयंकर | सागड़दी साँग झलहलत चागड़दी चम्तकंत चलत सर | 
खंखागड़दी खड़ण खिमकत खहत चागड़दी उटक सचिनमें कढ़े। 
ठठागड़दी ठाह ठटूठट कर मनो नागड़दी ठणक उठिअश 
गे ।॥ ३९४५ ।। ढागड़दी हाल उछलहि बागड़दी रण बोर 
बदबकाहि ॥ अआध्गड़दो इक्त ले चले इक कहु इक उचकक्‍्कहि | 
तागड़ढी ताल तंबुरं गागडदी सणबीत सु बजजे । साथइदी संख 
के शब्द गागड़दी पेंवर मल गज्जे । धंधागड़दी धरणि धड़ छुक्ि 
परत चागहुदी चकत चित भमहि अभर | पंपागड़दी पुहष बरखा 
करत जागड़दी जच्छ ग्रंश्नन बर ॥| ३६६ ॥॥ गड़दी झुज्ञ 
झह गिरे मागड़दी सुख मार उचारे। सागड़दी संज पंजरे 


मय पी बे जन जा न 


उठी। नील ने उससे उलझकर उसे भूमि पर पछाड़ फेंका और इससे 
दानवदल में हाहाकार मच उठा । युद्ध में घाव भ्चकने लगे और रक्त 
बहने लगा । थोगिनियों के झूंड जाप करने लगे और कौवों की काँव-काँव 
भी सुनाई देने लगी ॥ ३९४ ॥; प्रहस्त जूुझता हुआ अपना दल लेकर 
बढ चला और उसके चलने से धरती पर तथा जलस्थल पर तहलका मच 
गथया। भयंकर नाद होने लगा और भेरियों को भयंकर आवाज़ सुनाई 
पड़ने लगी । भाले झलमलाने लगे और चमकते हुए तीर चलने लगे। 
खडग खड़खड़ाने लगे और ढालों पर लगने के फलस्वकूप चिनगारियाँ 
छटने लगीं । इस प्रकार की ठट-ठठ की ध४वनि होने लगी मानों ठठेरा 
बतंन बना रहा हो ॥ ३९५॥ डालें उछलते लगीं और बीर एक-दूसरे 
को ललकारने लगे । एक लय से शस्त्न चलने लगे और ऊंचे उठकर नीचे 
गिरने लगे । ऐसा लगते लगा मानों सुरताल में तानपुरे और बीन बज 
रही हों! शंख की ध्वनि को गड़गड़ाहट भी चारों ओर गरजने लगी । 
धरती का हुदय धड़कने लगा और युद्ध की भयंकरता को देख देवधभण भी 
चकित हो उठे तथा यक्ष-गन्ध्वर्वे आदि पुथ्पों की वर्षा करने लगे ॥ ३९६ ॥॥ 
जुझते हुए वीर गिरते गिरते भी मुख से मार-मार का ण करने लगे 


४१८ शुरुभुजी (नॉयरी लिषि) 


घाघड़दी घणीअर जणु कारे। तागड़दी तौर बरखंत बागड़दी 
गहि गया गरिष्ट । भागड़दी मंत्र घुख जप आगड्दी अच्छर घर 
इ्ट +॥ संसागड़्दी सदा शिव सिसर कर जागड़दी जन्न जोधा 
मरत।  संसागड़दी सुभट मनपुख गिरत आगड़दी अपच्छरन 
कह बरत !॥॥ ३६७ !।  ॥ सुजंग प्रयात छंद ॥ इते उच्चरे राम 
लंकेश बेणं ।. उठे देव देखे चड़े रथ गैर्ण । कहो एक एक 
अनेर्क प्रकारं। मिले जुद्ध जेते समंते लुज्मारं ॥ ३६८ |) 
॥ बसोछण बाच राम सो ॥ धर्न मंडलाकाश जाको बिराजे। 
घमिरं जैत पढत्च सित॑ छत्र छाजे । रथ बिमदरते व्याज्न चरम 
अभीत | तिसे नाथ जानो ही इंद्रजीतं ॥ ३६६ ॥  नहे पिय 
बाजी रथ जेन सोभे । महाँ काइ पेखे से देव छोभे । हु 
सरब गरब धर्न पाल देबं। महाँ काहइ नामा मसहाँबीर 
जब ॥ै४००॥ लगे स्थुर बरणं रथ जेन बाजी + बके सार मार 
हजे बाण राजी । भहाँ जुद्ध को कर महोदर बलानो। तिलें 
जुद्ध करता बड़ो राम जानो ॥॥। ४०१॥ लगे सुखर्क बरण बाजी 
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वे जालीदार कवच पहने इस प्रकार लग रहे थे मानो काले बादल लहुरा 
रहें हों। गदाओं और तीरों की वर्षा होने लगी और युद्धस्थल में अप्सराएँ 
इृष्ट योद्धाओं का वरण करने के लिए मंत्रों का जाप करने लगीं । पोडा 
शिव का स्मरण कर जुझने और मरते लगे और इन सुभटों के भिरते ही 
अप्सराएँ इनका वरण आगे बढ़कर करने लगीं || ३९७ ॥ । भजग 
प्रयात छंद ॥ इधर राम और रावण का वार्तालाप चल रहा है और उधर 
देवगण अपने रथों पर सवार आकाश से यह दृश्य देख रहे हैं। जितने 
भी योद्धा युद्ध में जूझ रहे है उन एक-एक का अनेक प्रकार से वर्णव किया 
जा सकता है ॥ ३९८।॥ ॥ विभोषण उबाव राम के प्रति ॥ मह जिसका 
मण्डलाकार धतृष है और जिसके सिर पर ग़ेतकत्न विजयपत्र की तनह़ 
घूम रहा हैं और जो रथ में व्याध्रचर्म पर अभय हो बेठा है; है नाथ : वहीं 
हुठी इख्धजित्‌ (मेघनाद) है॥। २९९॥ जिसके रथ में भरे घोड़े 
शोभायभान हैं और जिसकी विशाल काया को देखकर देवगण भयभीत हो 
उठते हैं और जिसने सभी देवताओं का गयें चूर कर दिया हैं वह महावली 
महाकाय (कुम्भकर्ण) के नाम से जाना जाता है।॥ ४०० ॥ जिस रथ 
मेंमोरोंके रंग वाले घोड़ें लगे हैं और जो मार-मार की ध्वन्ति के साथ 
बाण-बर्षा कर रहा है, हे राम ! उसका नाम महोदर है और उसे भी 
बहुत बड़ा योद्धा माना जाना चाहिए ॥ ४०१ ४ जिस रघ में मुख के 


हा दम घरभ्न्य लाहिय श्द्ड 


स्पेस । हुसे (पृश्ग्रंण्रर२) पतन के गउन को चार दैप्ते। 
हरे बाण पाणं किधों काल रूपं!। तिसे राम जानो सही दहत 
भुषं ॥। ४०२ ॥ . फिरे भोर पुच्छ हुई चडर घारं । रहे क्रित्त 
बंदी अनंत अपारं । रथ स्वर्ण की किकणी चार सोहे । लखे 
देवकन्या महाँ तेज मोहै॥॥ ४०३॥  छक्े मद्ध जाकी धुजा 
सारबुल । इहे बइतराजं दुरं ह्रोह पूलं। लसे क़रीट सोसं करसे 
चंद्र भा को। रमातनाथ छीनो दस ग्रीथ ताकों ॥॥ ४०४ ॥! 
बुहँँ ओर बज्जे ब्जल्र अपारं।  मचे सुरबीर ऋहाँ शस्त्र धारं। 
करे अत्न पाते निषातत सूरं। उठे भद्ध जुद्धं फमड्ं 
कहर ॥ ४०५ ।। गिरे रंड मुंड भसंड अपारं। रे अंग पंग 
संमंत लुझारं । परो कह जूहू उठे गदद सब॒ृ्‌इ । छके सुरवीर॑ 
छके जाण मदद ॥॥ ४०६॥ गिरे झूम सुर अधृमेति धाय॑। 
उठे गबदद सब चड़े चउप च'य॑ । जुझे बीर एक अनेक प्रकार । 
कटे अंग जंग रदें भार भार ॥। ४०७॥ छूटे बाण पार्ण उठे 


समान शंबेत अश्व जुते हुए हैं और जो चाल में पवन की भी हंसी उड़ाते हैं 
और जो बाण हाथ में लिये हुए काल के समान स्वरूपवाला दिखाई पड़ 
रहा है, है राम ! उसे दैत्यराज (रावण) जानो ॥ ४०२॥ जिस पर 
सुन्दर मोर के पंखों का चेँवर डुलाया जा रहा है जौर जिसके सामने अनेकों 
लोग बन्दना करनेवाले खड़े हों और जिसके रथ में सोने की घंटिकाएँ 
शोभायमान हो रही हों और जिसे देख देवकन्याएँ मोहित हो रही 
हें ॥। ४०३ ।। जिसकी ध्वजा के बीच शेर का चिह्न है, यही मन में राम 
के प्रति द्रोह लिये हुए देत्यराज रावण है। जिसके भुकुट पर चद्धमा 
और सूर्य शोभा दे रहे हैं, है रमानाथ ! पहचान लीजिए यही दशानव 
रावण है ॥ ४०४ ॥ दोनों ओर से अनेकों रणवाद्य बजने लगे और झूर- 
बीर महाशस्त्रों की धारा बरसाने लगे। अस्त्न चलने लगे ओर शूरवीर 
गिरते लगे और इस युद्ध में कुर कबन्ध उठकर विचरण करने लगे ॥४०४५॥ 
छड और भुंड तथा सूड़ें गिरते लगीं और वीर्गर्णो के अंग कटकर घूल- 
धुसरित होने लगे । रणस्थल में भीषण आतेनाद और पुकारे प्रारम्भ हो 
गईं और ऐसा लगने लगा मानों मदमत हो बीर झूम रहे हों ॥। ४०६ ।। 
वीरमगण घायल होकर चकराते हुए झूमकर भूमि पर गिर रहे हैं और पुनः 
दुगुने उत्साह के साथ उठकर गदाओं के बार कर रहे हैं। अनेकों प्रकार 
से वीरों ने युद्ध शुरू कर दिया है और युद्ध में अंग कटकर गिर रहे हैं, परन्तु 
फिर भी वे मार-मार की पुकार लगाये हुए हैं. ४०७ ब्ाणों के 


(२० गुश्थुदी [नागरी सिणि) 


गढुद सदर ।. इले झूम भूमं सु थीर॑ बिहुब्॒द। ने जंग रंग 
ततथइई तपत्थ्यं ।+. छठे बाण शाजी फिरे छुछ हृत्थ्यं ॥॥४०८॥॥ 
गिरे अंकुर्स बारण बोर खेत । चले कंध हीण कबंध अचेत। 
मरें खेचरी पत्न चउतप्तठ तारी। चले सरब आनंदि हुए 
आसहारी ॥ ४०६ ।। गिरे बंजुड़े बीर बाजी सुदेस । परे 
पीलवाने छुटे चार केसे ।. करे पंज कार प्रचारंत बोर । उठे 
ख्रोण धार अपार इमीर ।॥४१०)॥!. छुट चारि चित्र बचित्मंत बाण | 
चले बंठ के सुस्दीर बिमाणं । गिरे बाद बित्थरी लुत्य जुत्थ॑ 
खुले घुरग हार गए बीर अछुत्थ (! ४११॥॥  ॥ दोहरा ॥ हृहृ 
बिधि हुत सेना गई रादण राम बिशद्ध ।. लेंक बंक प्रापत भयों 

ससिर महा सकृद्ध (| ४१२ ।॥) भंग प्रयात छंद (। तब 
मुक्कले दूत लंकेश अप्यं॥ मर्म बच करमे शिव जाप जप्प। 
से मंतर होणं समे अर कालं।  शजो एक चित्त शुं काल 
क्लिवाल ॥॥ ४१३ ।।. रथी पाइकं दंत पंतों अनंत । चले पकछरे 
छूटते ही भयकर आत्राज होती है और भीमकाय वीर झूमते हुए धरती 
र गिर पड़ते हैं। सभी जंग के रंग में संगीत की ताल पर नृत्य कर रहे 
हैं और कई बापों के छुटते ही विह॒त्थे हो इधर-उच्चर घृम रहे हैं ॥ ४०५ | 
वीरों को वष्ट करतेवाले भाले गिर रहे हैं और बुद्धभूमि में अचेत कबन्ध 
नाचे रहें हैं। चौॉसठ योगिनियों ने अपने खप्पर रकत से भर लिये हैं और 
सभी मसांसाहारों परथ आनन्द मनाते हुए विब्रण कर रहे हैँ।। ४०९ ॥ 
बाके वीर और सुन्दर घोड़े गिर रहे हैं तथा दूसरी ओर हाथियों के 
पीलवान बिखरे हुए केशों के साथ पड़े हुए हैं। वीरगण अपने बल के 
अनुरूप शत्रु पर बार कर रहे है, जिसके फलम्वरूप रक्त को अपार धारा 
बहु निकली है । ४१० सदर चित्रकारी करते हुए विचित्न प्रकार के 
बाण शरीरों को छेदते हुए चले जा रहे हैं और साथ ही साथ शझूरवीर भी 
मृत्यु के विमातद पर बेठकर उड़ते चले जा रहे हैँ। बाणों के भिरते ही 
लाशों के झंड बिखर पड़े हैं और बीरों के लिए स्वर्ग के द्वार खल गए 
हैं।॥ ४१५१॥ ॥ दोहा ॥ इस प्रकार राम के विरुद्ध लड़नेवाली सेना 
हताहत हो गई और ज्का के सुन्दर किले में बेठा रावण यह समाचार सुन 
अत्यन्त ऋद्ध ही उठा | ४श्२। ॥ भजा प्रयात छंद ॥ तभी मन-वचच 
पर केसे से शित का जाप करते हुए लकेश रावण ने अपने दूत (कुम्भकर्ण 
के पास) भेजे हे सभी बंत् की शक्ति से हीत थे और अपने 
अन्त समय को निकट जानते हुए ते एक कालकृपालु का स्मरण कर रहे 
थये॥४१३।॥ रधी बव्यांद और हाथियों पर तथा अइदों पर स्वार 


है. जी दशल गुछझपात्य साहिय भरे 


बाज राज घु भंत उसे नाहइका जोण मभज्सं सु ओर । बजे 
कारहुरे डक डउक नफीर || ४१४ बजे लाग बाद निमादंलि 
बीर। उठे गदद सद॒द निमद॒द तफीरं । भणए आकुल व्याकल॑ 
छोरि प्रशिक्ष) बली कुंबकाल तऊ नाहि (भशृश्न्नं०२२३) 
जगिओं ।| ४१४) चले छाडिया आस पास निरास । भए 
अआत के जागबे ते उदास ।  तबे देवकन्य! करयो गीत गाने । 
उठयो देव बोली गदा लोत पान (॥ ४१६।॥॥ करो लंक देख 
प्रवेसंति सुरं । बली बीस बाहूँ महाँ शस्त्र पूरं । करें लाग 
मंत्र कुल बिचारं ।. इते उचरे बेन अातं लुझारं ॥॥ ४१७ ४ 
जले गागरं सप्त साहुंझ पूरं । मुख पुच्छ ल्‍थो कुंभकानं करूरं | 
कियो माशहारं महा मदयपान । उठ्यो ले गदा की भरथों 
बोर मान ।॥ ४ढश्८5 ।॥॥. भजी बानरोी पेख सेना अपार ।  ज्से 
जब पे जूब कोछा जुझारं ।. उठे गद॒द सदृद निनवृदंति बोर । 
फिरे रुख मुंडे तबं तच्छ तोर ॥ ४३६ ॥ 8४ भजंग प्रथात 
छंद ॥॥ गिरे बुंड़ तुंड भसुड गजान । फिरें हंड मंडे सु झंडे 
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कृवचधारी वीर चल पड़े । वे सब (कुंम्भकर्ण की) ताक और कान में 
घस गये और उप्तमें इमरू और अन्य वाद्य बजाने लगे।॥ ४१४ ॥ मे 
सभी बच्चों की तरह व्याकुल हो भाग खड़े हुए परन्तु फिर भी बली 
कुम्भकर्ण नहीं जागा। ४१४ ॥. सभी उसको जगाने में असमर्थ 
समझकर निराश हो चल दिए और भाई के इस प्रकार न जागने से सन्नी 
उदास हो गए। तभी देवकन्याओं ते गीतों का गायन प्रारम्भ कर दिया 
जिसे सुन देवताओं का श्ु कुम्भकर्ण जम पड़ा और उसने अपने हाथ 
में गदा ले ली ॥ ४१ उस शूरवीर ने लंका में प्रवेश किया, जहाँ 
महान्‌ शस्तों से सुसज्जित बीस भुजाओों वाला महाबली राबण था | 
इन्होंने मिलकर विचार-विमर्श किया और एक-दूसरे से युद्ध से प्तम्बन्धित 
बातबीत की || ४१७॥ सात सहस्न जल को गगरियाँ कुम्भकर्ण से 
अपना मेँह साफ़ करने के लिए द्वुंप्त की, मांसाहार किया तथा अत्यधिक 
सच्यपान किया !। इस सबके बाद बह अभिमानी वीर भदा लेकर उठा और 
चल पड़ा ॥ ४१८ ।| इसको देखकर अपथार वानर-सेना भाग खड़ी हुई 
और देवताओं के झुंड-के-झुंड भयभीत हो उठे । बीरों की भीषण आवाज 
उठने लगी और तीरों से छिले हुए तन झंड-मुंड होकर विच्रने 
लगे ४१९ ॥ !। भुजंग प्रयात छंद ॥ हाथियों को सूँड कटकर गिर 
रही हैं और ध्वजाएँ भी कटो हुई इधर-उधर झूल रही हैं। सुन्दर घोड़े 


प््र२ गुरणुखी (नागरो लिपि) 


तिशान । रे कंक बंक सर्ंकंत जोध । उठी कह जहूं सिल्े 
संण क्रोध 0 ४२९० ।।.. झिप्नी तेग तेज सरीस प्रहार । जफ़िमी 
दामती जाणु भादोी सझारं। हसे कंक बेर कसे सुरबीरं। 
हली ढाल माल सुभे तच्छ तीर ॥ ४२१६. ॥ बिशज 
छंद ।। हकक देबी करम्‌॥। सदृद भेरो रश्सु।+ कायडी 
विचरस्‌ । डाकणों डिकरस || ४२२९. पक्ष जुग्मण भरस । 
लुत्थ बित्थुथरम्‌ । संमुहे संघरभू ॥  हुह कहे भरम ३ ४२३ ॥॥ 
अच्छरी उछरम्‌ । सिधुरे सिधुरम्‌ । भार साकच्चरस्‌ । बज्ज 
गज्जे सरम्‌ ॥ ४२४ )॥।  ॥ बिराज छंद ।। उज्यरे लुज्ञर्म । 
झुम्मरे जुज्मरम्‌ । बज्जियं डमरम । तालणों तुंबरम (॥४२५॥॥ 
॥ रसावल छंद ॥॥ परी मार सारम्‌। मंडे शस्त्र धाश्म । रहे 
भार मारस्‌ । तुदे खग्ग धारम ॥४२६॥ उठे छिच्छ अपार्म । 
बहै स्रोग धारमू । हसे मासहारम्‌ ॥। पिऐ ख्रोण 
स्पारभू ॥॥ ४२७ ॥॥ गिरे चउर घारसम्‌। भेजे एक हारभ । 


लुढ़क पड़े हैं और योद्धा रणक्षेत्न में सिसक रहे हैं। पूरे रणस्थल मे 
भीषण हाहाकार मचा हुआ है।॥ ४२० ।| क्ुपाणों की झमझमाहुट 
दिखलाते हुए तेज़ प्रहार हो रहे हैं और ऐसा लग रहा है, मानों भादों के 
महीने में बिजली चमक रही हो । सुन्दर घोड़े झूरवीरों को लिये हुए 
हिनहिना रहे हैं और ढालों की मालाएँ तथा तेज बाणों को लिये हुए 
शोभायमान हो रहे हैं। ४२९१ ॥ . ॥ बिराज छंद ॥ कालीदेवी को 
प्रसन्न करने के लिए भीषण युद्ध होने लगा और भैरव भी पुकारने लगे । 
चील्हें चीत्कार करने लगी और डाकिनियाँ भी डकारने लगी।। ४२२ ॥ 
योगिनियों के खप्पर भरने लगे और लाशे बिखरने लगीं । श्रुडदों का संहार 
होने लगा और कोलाहल को घ्वनि चारों और भर उठी । ४२३ ॥ 
अप्सराएँ घाचने लगीं और बिगुल खजने लगे। मार-मार की ध्वनि और 
तीरों की सरसराहुट सुनाई पड़ने लगी ॥ ४२४ ॥ ॥ विराज छद ॥ बीर 
उलझ्न पड़े और योद्धा उमड़ पड़े । रणस्थल में डमरू तथा अन्य वाद्य 
ब्रजने लगे ।। ४२५ ॥ ॥ रसावल छंद ॥। अस्त्रों के प्रहार पड़ने लगे और 
आस्तों की धारें तेज्ञ होने लगीं। वीर 'मारो-मारो' की रद लगाने लगे 
तथा उनके खड्ग की धार टूटने लगी | ४२६ ॥ रबत की घारें बहने 
लगीं और रक्‍त की छोटे उड़ने लगीं। मांसाहारी जीव मुस्कुराने लगे 
और गीद३ रक्‍त पीने लगे ॥ ४२७॥। सुन्दर चेवर गिरते लगे और 
एक तरफ़ वोर हारकर भागने लगे दुधरी मोर मारोमारो की रट 


श्री दसत सुस्प्त्थ लाहिज शैररे 


रटे एक मसारम्‌। गिरे सुर स्वास्म )| ४२८१) चले एक 


स्वारमु। परे एक बारसमू। बड़ो जुद्ध धारम। निकारे 
हृथ्यारम्‌ )। ४२६ ।। करें एक वारम्‌ ॥ लसे खण्ग धारभ्‌ । 
उठ अंगिशारमू। लखें ब्योम चारम्‌ ॥| ४३० ॥  सुर्प जप 


चारम्‌। मंडे अस्त धारमू। करें सार सारसू ॥ इके कंप 
चारम्‌॥ ४३१७ महाँ बोर जुद्दें। सरम्‌ संज फुट्टे। 
तड़कार छुटूट । झड़कार उद़्ठें ॥| ४३२॥  घधरंधार बुदठें । 
जग जुद्ध जुदुझ । रण रोसु रट्ठ । इक एक कुदठे ॥। ४३३ ॥॥ 
हली ढांल उठ्ठे । अरभम्‌ फडज फुट्टें। (पृ०्य्ंग९२४) कि नेजे 
पलहुदे। चमतकार उठूठें॥ ४३४ )॥| . किते भूमि लुदठे । 
गिरे एक उटठ। रण फेरि जुदूटें ॥ बहे तेग तुदटें ॥ ४३४ ॥॥ 
सच्चे बीर बीरण । धरे बीर चीरसू । कर शस्ब पात॑ । उठे 
अस्त धातं ।। ४३६९॥।. इतें बान राज ।  उते कुंभ काज॑ । 
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लग पड़ी तथा अश्वारोही वीर गिरने लगे ॥४२८॥॥ एक ओर अश्वारोही 
चले और एक ही साथ दूट पड़े । उन्होंने शस्त्र निकाले और भीषण 
युद्ध करने लगे | ४२९ ॥ वार करती हुई तलवारों की धार शोभायमान 
हो रही है। ढालों पर वार पड़ने से और तलबारों के आपस में टकराने 
से चिगारियाँ फूट रहौ हैं, जिन्हें आकाश से देवगण देख रहे हैं।। ४३० ॥। 
बीर जिस पर टूट पड़ते हैं, उसी पर अपने अस्त्नों की धार का मंडन कर 
देते हैं। मार-मार' की पुकार चल रही है और वीर क्रोव से काँपते 
हुए सुन्दर दिखाई पड़ रहे हैं | ४३१ ।॥ महावीर भिड़ गए हैं और 
तीरों से कक्‍च फूट रहे है। तड़तड़ाकर तीर छूट रहे हैं और झनझन 
की आवाज़ सुताई पड़ रही है| ४३२ ॥ बाणों की वर्षा हो रही है 
और ऐसा लग रहा है कि सारा संसार युद्ध में रत हो गया है। रण में 
योद्धा एक-दूसरे पर क्रोधित हो रहे हैं और एक-दूसरे 2 काट रहे 
है।। ४३३ ।॥ गिरी हुई ढाले उठाई जा रही हैं और शत्रुओों की सेवा 
(बादलों की तरह) फट रही है। भाले पलट-पलंटकर चमत्कारिक रूप 
से चल रहे हैं ।। ४३४ ॥। कितने ही लोग भूलूंठित हो गए हैं, कितने ही 
गिरकर उठ रहे हैं और पुत्र: बुद्ध में संलग्त होकर क्रंप्राणों को चला- 
चलाकर तोड़ डाल रहे हैं!। ४३५॥। योद्धा, योद्धा के साथ भिष्ठ रहे है 
और बीरों को शस्त्रों से चीर रहे हैं। शघ््वों को गिरा रहे हैं और अस्त्ी 
से घाव कर रहे हैं।। ४३६।॥ इधर बाण चल रहे हैं और उधर 
कृभकर्ण अपना कार्य कर रहा है भर्थयात्‌ सेना का नाश कर रहा है। 


४२४ गुरछुसों (वागरों लिपि) 


कश्यों साल पात॑ । गिरयो दोर ज्ञात ॥ ४३७ । बदोऊ जाँच 

फूदी।. रहते धार छूदोी।  भिरें रास देखे। बडे दुष्ट 

लेखे ॥। ४३८१ करो याण बरखे। भरयणों सेन हरणखं । हुणे 

बाण ताणं | झिण्यो कुंभकाणं | उस्ेश।। . भए देव हस्खे। 

करी पुहुप बरखे। सुप्यो लक बाय । हुणे झुत्त सार्थ ॥॥४४०)१) 
॥ इति स्ली बचित्र नाटके रामवताद कुंभक रन बधहि क््याइ समापत्तम सतु || 


अथ तिमुंड जुद्ध कथन ! 

॥ शसावल छंद ॥  पटद्यों तीन मुंडे । चल्यो संत झंडे । 
किती चित्र जीघी ।. मंडे परम कोधी ।| ४४१ ।॥ . बक्ें मार 
धारं। तज बाण घारं। हनूमंत कोपे। . रजे पाह 
शेष ॥| उह९ !।. अस छीन लोनों । सलिसी कंछि दीडो॥ 
हुयी खष्ठ से । हसे देव गेंग ॥ ४४३ ॥॥ 

॥ इसि भी बचित्र न!|ठक रामबवार व्िमड बधह ध्याड संप्राएतस छठ ।। 


परस्तु अन्त से (रावण का बड़) बीर भाई झ्वाल के वृक्ष की तरह गिर 
पड़ा ॥| ४३७ ॥ उसकी दोनों जंघाएँ फुट गयीं और उनसें से रक्तधार 
बह निकली | राम में उत्त महादुृष्ट को गिर हुआ देखा ।॥| ४३० ॥ 
शाम ने वाण-वर्षा की ओर वानर-सेना हे से भर उठी। शक्त बाण 
उन्होंने तानकर मारा जिससे कुंसकर्ण मारा गया ।॥ ४३९ ॥ देवता 
प्रसन्न होकर पृष्प-वर्षा करने लगे। जब जकेश रावण ते यह क्षमाचार 
सुना तो उसने अपना सिर शोक में भूमि पर दे सारा | ४४० || 

॥ देति क्री बचित्न नाटक के रामावतार में कुंपकंण-व्च वामक 

अध्याय की सतू समाप्ति ।। 


तिमुंड-सुद्ध-कथत्र प्रारस्स 

॥ रसावल छंद ॥ अब लावण से लिमइ असुर की भेजा जो कि सेना 
लेकर चला। वह थोद्धा लचित्र के समान अनुपम एवं परम क्रोधवान 
था ॥ ४४१ )॥ बह भारो-मारो' चिहलाने लगा और बाणों की धार 
चलाते लगा। हनुमान ने कुषित होकर युद्धस्थल में अपना परत जमा 
दिया || ४४२ ।। उसकी तलबार को (हनुमान ते) छीन लिया कौर 
उस्ची से उसके गले वर बार चला दिया । अंहु छः नेत्नो बाला देत्य मारा 
गया, जिसे देखकर आक्षाश्न में देवगण पुस्कूराडे लगे ।। ४४३ ॥॥ 

। इसि औी बचिद्ध ताटक के रामावतार में लिमुइ-बध अध्याय 
की सत समराप्सि 


श्री दखस युरूयश्य सापहय क्र 
अथ महोदर मंत्री जुद्ध कथन ।। 


॥ रसावल छंद ॥ सुण्यो लक तार्थ । धुणे सरब साथ । 
करयो मद्॒‌द पाणं । भरे बीर मार्ण ॥ ४४४ ।!। महिखुआस 
करखे। सरधार बश्खे। महोद्वादि बीरं।  हुठे खर्ग 
धीरम्‌ ॥४४५॥  ॥ मोहणी छंद ॥ हल हुल्ल घुढलल्‍लो ढोलाणं ; 
रण रंग अभंगर कलोलाणं । भरण॑कछु नदृ्द नाफीर । बरणंकश्ु 
बज्जे सज्मीरं )। ४४६ ।॥॥ भरणंकसु चेरी घोराणं । जण 
सावण भावों भोहाणं ।॥ उच्छलिए पखरे पार्दंगं । बच्चे जुज्ञारे 
ओधंग ॥॥ ४४७ ।॥।. सिधुरिए सुंढी दंताले । नच्छे पकखरिए 
घुचछ्छाले। भोरक्षिए सरबं॑ सेणायं । देखंत सु देव॑ 
गेंणायं ॥। ४ंढडेंण ।।.. झलल्‍ले अवझड़ियं उज्झाडं । रण उठ बेहें 
बब्बाड़ं । घे घुस्से घायं अप्ायं। भुभ डिग्गे अद्धो 
अद्धायं ।४४९॥ . रिस मंडे छंडे अउ छंड । हंठि ह॒श्से कस्से को 
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महोदर मंत्री-युद्ध-कथन प्रारस्भ 


॥ रसावल छंद ॥ अपने वीरों के नाश का समाचार सुतकर शावण 
माथा पकड़कर बेंठ गया। उस वीर ने गर में (तथा दुःख को दूर करने 
के लिए) मद्यपान किया ॥ ४४४ ॥ धनुषों के कर्षण की ध्वनि आने 
लगी और तीरों की वर्षा होने लगी । महोदर आदि हुठी वीर खड़म पकड़ 
कर धर्मपूर्वेंक स्थिर हो गए ॥ ४४५॥ ॥ मोहिनी छंद ।। ढालें ढोलो 
की तरह बजने लगीं और युद्ध के रसरंग का कोलाहल सुनाई पड़ने लगा। 
नफीरों की ध्वनि चारों ओर भर उठी और विभिन्न वर्णों के भजीरे बजने 
लगे || ४४६ ।। भेरियाँ ऐसे घहराने लगीं मानों सावन में बादलों को 
देखकर मोर घिरकर इकदठे हो रहे हों। कवचंधारी अश्व उछलने 
लगे और योद्धा बुद्ध भें जुझने लगे॥ ४४७ ॥ सूंड़ों और दाँतों बाले 
हाथी मस्त होने लगे तथा भयानक मूँछों वाले वीर नृत्य करने लगे। 
सभी सेताएँ हलचल करने लगीं और आकाश से देवता उन्हें देखने 
लगे || ४४८ । बहुत ही कठोर बीरों के बारों को सहत किया जा 
रहा है। वीर रण में गिर रहे हैं और फिर (रक्त की नदी में) बह रहे 
हैं। घायल होकर वीर चक्राकार में घूम रहे हैं और अधोमुद्चध होकर धरती 
पर गिर रहे हैं। ४४९ ।। करोधित होकर वे दूसरों को झ्टक रहे हैं भौर 
झटकते चले जा रहे हैं हठी वीर मुस्कुरा कर शस्त्रों को कस रहे हैं 


हि: ॥ गुरसुछों (नागरो लिपि) 


अंडे ।  रिश्ल॒ बाहँ गाहेँ जोधाणं। रण रोहें जोहे 
कोघाणं ॥॥ ४५० ॥ (सृत्रं०९२५) रण गज्जें सज्ज शस्त्राणं। 
धनु करजे बरखें अस्ताणं । दल गाहे बाहे हथियाईं। रण 
उज्झे लुज्से लुज्ञारं । ४५१ ॥ भट चेदे छेदे बरवामं । भुअ 
डिश्गे खज़र॑ चरमायं । उन्घे जण नेजे मतवाले ॥ चल्‍ले ज्यों 


रावल जद॒टाले ॥ ४५२॥  हटठे तरबरिए हुंकार । भच्चे 
वपक्खरिए सुरारं । अक्कुड़ियं बोर ऐठाले ॥ तन सोहे पत्नी 
पत्ाले ।| ४५३ ॥ . ॥ नव नामक छंद ॥ तरभर परसर। 


निरखत सुरनर । हुरपुर पुरसुर। निरखत बरनर ॥ ४५४ ॥ 
बरखत सरघर |. करबत धन कश॥ परहर पुर कर। 


तिरखत बरतर ॥ ४५५)॥  सरबर धरकर। परहुर 
पुरसतर । परथत उरनर॥  निसरत उर धर ॥ ४५६॥ 
उन्नरत जुझ कर । बिशझुरत जुझ सर । हरश्बत 
भमसहर । बरखत सिंत सर ॥ ४४७।॥ झुर झर कर 
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और ऋ्रोधित होकर योद्धाओं का मंधन कर रहे हैं और अन्‍य योद्धाओं को 
क्रोधित कर रहे हैं ॥। ४५० ॥ युद्ध में शस्त्रों से सुसज्जित वीर गरण 
रहे हैं और धनुषों को खींच-खींचकर उनमें से बाण-वर्षा की जा रही है। 
बोर शस्त्न चलाते हुए दलों का मंथन कर रहे हैं और युद्ध में भिड़े हुए 
है ।। ४४५१ ।॥ शुरवीरों का भेदन एवं छेदन किया जा रहा है और वे 
कवच एवं चँवरों के साथ धरती पर गिर रहे हैं। लंबे-लंबे भाले लेकर वीर 
ऐसे चल रहे हैं मावो रावलपंथी जटाओं वाले योगी जा रहे हों ॥ ४५२ !। 
क्रपाणधारी अहंकारी हुठ दिखा रहे हैं और कवचधारी झुरवदीर भिड़ 
रहे हैं। शानवाले वीर अकड़ रहे हैं और उनके शरीरों पर लोौहपकों 
के कवच शोभायमान हो रहे हैं। ४४५३ ॥ ॥ सब सामक छंद । खीर 
सड़पते हुए दिखाई दे रहे है, जिन्हें सभी देवता और मानव देख रहे है । 
ऐसा लग रहा है, मानो इद्धलोक भूत-प्रेतों और गयों से भरकर शिव का 
निवास स्थात बने गया। इस सारे दृश्य को सभी लोग देख रहे 
है ।। ४५४ ।। बाण-वर्षा हो रही है ओर धनुष खोींचे जा रहे है। 
लोग नगर को छोड़कर जा रहे हैं और यह दृश्य सभी लोग देख रहे 
हैं। ४५५॥ लोग शीघ्रता से नगर का त्याग कर रहे हैं, अपने-अपने 
धैयें को परख रहे हैं और हृदय की इच्छाएँ हृदय में लेकर निकल रहे 
हैं। ४५६ ।॥ योर भापस में उलझ रहे हैं और सभी लोग एक-दूसरे 
से जश्न रहे हैं। कुछ लोग प्रसन्न भी हो रहे हैं भौर बाणों की वर्षा कर 


शो दसस गुरुग्रत्थ साहिब श्र्छ 


कर । डर डर धर हर । हर बर धर कर। बिहरत उठ 
नर ॥ ४शू८द )). उचरत जम नर॥। बिचरत धसि नर! 
धरकत नरहर । बरखत भुअ पर ॥ ४५९ ॥ ॥ तिलकड़ोआ 
छंव ।। चदाक चोद ।  अठाक ओठे । झझार झाड़े। तड़ाक 
ताड़े ॥| ४६० ॥॥. फिरंत हुरं। बरंत सुरं। रणंत णोहु 


उ्ंत कोहुं ॥। ४६१! भरंत पत्र । तुदंतव अत ।+  झड़त 
अगन । जलेत जगन ।। ४६२ ॥। तुर्दत खोले । जुढंत ठोल॑ । 
खिमंत छर्गं ॥ उठंत अर्ग ॥॥ ४६३ ॥) चलंत बाणं। एक 


विसाणं ॥ पवात शरत्वे । अधात अस्त ॥ ४ध४ड ।। . खहूंत 
खत्बी । भिरंत गत्रो । घुठंत बाणं ।  बिये क्रिपा्ण ।॥४६५॥ 
॥ दोहरा ॥ लुत्य जुत्य बित्युर रही राबण राम बिरुद्ध ॥ 
हत्यों महोदर देख कर हरि अरि फिरयो सु ऋद ॥॥ ४६६ ॥ 

॥ दति स्री बचित्त नाठके रामवतार महोदर मंत्री बधहि घिभआाई समापतम सतत ॥॥ 
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रहे हैं ॥| ४५७ ॥ लोग मन-हो-मन डरते हुए शिव का ध्यान कर रहे 
हैं ओर अपनी रक्षा के लिए शिव का स्मरण करते हुए काँप उठते 
हैं॥ ४५८५ ॥ जैसी ही ऊँची ध्वनि होती है तो लोग और अन्दर घरों 
में घुस जाते हैं तथा इधर बीर नरसिह-अवतार की तरह विचरण करते 
हुए धरती पर गिर पड़ रहे हैं ॥ ४२९९ ॥. ॥ तिलकड़िया छंद ॥ ढालों 
पर चठाक की ध्वनि करती हुईं क्पाणों की चोट पड़ रही है और ढालों 
से अपने-आप को बचाया जा रहा है। शस्त्रों को झाड़ा जा रहा है और 
लक्ष्य बनाकर मारा जा रहा है। ४६०॥  युद्धस्थल में अप्सराएँ 
विचश्ण कर रही हैं और शूरवीरों का वरण कर रही हैं । युद्ध को वे 
देख रहो हैं और उनको पाने की कामना करनेवाले वीरों में और अधिक 
क्रोध जग्र रहा है ।। ४६१ ॥ खप्परों को रक्त से भरा जा रहा है, अस्त्र 
टूट रहे हैं, अग्नि की खिनगारियाँ इस प्रकार निकल रही हैं, मानों जुगनू 
जल रहे हों ॥। ४६२५ ॥ वीर भिड़ रहे हैं, कबच टूट रहे हैं, खंडग ढालो 
पर गिर रहे हैं और चितगारियाँ उठ रही हैं ।। ४६३ ॥ बाणों के चलने 
से दिशाएँ पट गई हैं। शस्त्रों और बस्त्रों के घात-प्रतिघात चल रहे 
हैं ।। ४६४ || क्षत्रिययण अस्त्रों को हाथ में लेकर भिंड रहे हैं, बाण 
चला रहे हैं और कृपाणों से वार कर रहे हैं ॥ ४६५ ॥ ॥ दोहा ॥ राम 
और राबण के इस थुद्ध में लाशों के झुंड इधर-उधर बिखर गये मौर महोदर 
को मारा जाता हुआ देखकर इन्द्रजित्‌ मेघनाद युद्ध के लिए आगे 
बढ़ा ॥| ४६६ ॥। 
इति श्री बचित्ञ नाटक के रामावतार में मद्दोदर मत्री-बष्त अध्याय को सत समाप्ति 


४ शी दल गुरुगन्य साहिब पूरदे 


फरकंत बाहु । जुज्हत सुर अछरे उछाह॥ ४७१) चमकंत 


शक 


चक्न सरखंत सेल ।  जुम्मे जटाल जण गंग मेल । झंधरे सुर 


आधाई धांइ।  बरखंत बाण चड़ चउप चाह ॥॥ ४७२॥॥ 
सुंभले सुर आहुरे जंग । बरखंत बाण बिखधर सुरंग। सह 
हवे अलोष सर बरख धार। सभ ऊच नोच किसे 


शुमार ॥ ४७३ ।। सभ्त शस्त्र अस्त्र बिद्या प्रबोन॥ सर धार 
बरख सरदार चौन। रघुराज आावि सोहे सु बीर। दल 
सहित भुम डिग्गे अधीर ॥ ४७४॥ तब कही दूत रावणहि 
जाइ। कि कटक आजु जीत्यो बनाइ। सिय भजहु आज 
हुई के निचीत । संधरे राम रण इंद्रजीत॥ ४७४) तेंदे 
कहे बंण त्रिजटी बुलाइ ॥ रण ज़ितक रास सौतहि दिखाई । 
ले गई ताथ जहि गिरे खेत। सख्रिग सार सिंध ज्यों सुपत 
अचेत ॥ ४७६ ॥ सिय निरख वाथ सन सहि रिशान। दस 
अझर चार बिवयालिधान। पड़ नाग मंत्र संघरी पास ॥ 
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लगीं ।। ४७१ ॥ चक्र चमकने लगे, भाले सनसनाने लगे और जदाओं 
वाले वीर इस तरह से दोड़-दौड़कर युद्ध करने लगे, मानो वे गंगास्नान 
के लिए लालायित हों । घाव खातेवाले वीरों का संहार होने लगा और 
दूसरी ओर योद्धा चोगुने उत्साह के साथ बाण-चर्षा करते लगे ॥| ४७२ 
भयानक वीर युद्ध में उलझे हुए विषधरों के समान बाणों की वर्षा कर 
रहे हैं। तौरों की वर्षा से आसमान भी छुप गया है और ऊँच-नीच का 
भेद भी नहीं रह गया है॥ ४७३॥ सभी योद्धा अस्त-शस्त्र विद्या में 
प्रवीण हैं और सेतापतियों को पहचान-पहचानकर उन पर बाण-वर्षा कर 
रहे हैं। रघुराज रामचन्द्र भी मोहित होकर अपने दल-सहित भूमि पर 
आ गिरे॥| ४७४॥ तब दूतों ने जाकर रावण को समाचार दिया कि 
आज वानर-सेना को परास्त कर दिया गया । जाज आप निश्चिन्त होकर 
सीता का वरण कौज़िए क्‍योंकि इच्द्रजित्‌ ने युद्ध में राम का सहार कर 
दिया है ।। ४७५ । तब रावण ने त्िजटा नामक राक्षत्री को बुलाया 
और ग्रूवक राम को सीता को दिखलाने के लिए कहा । वह सौता को 
अपनी तंत्र-विद्या के बल से वहाँ ले गई जहाँ रामचल्द्र इस श्रकार अचेत 
पड़े सो रहे थे, जैसे मु्गों को मारकर सिंह निश्चिन्त होकर सोता 
हैं ॥ ४७६॥ राम को इस अवस्था में देखकर सीता को मन में अत्यन्त 
क्षोभ हुआा, क्‍योंकि राम चोदह्‌ कलाओं के भण्डार थे और उनके साथ इस 
प्रकार की घटना का तालमेल बेठाना सीता के लिए असंभव था। सीता 

पद्ती हुई उनके पास गई और राम तथा लक्ष्मण को पुन 


४३० पुरछुछी (नावरी लिपि) 


वति आंत ज्याइ लित भ्यो हुलात ॥ ४७७ ॥  सिय गई जगे 
अंगराइ राम । दल सहित अत जूत धरम धाम । बज्लें 
सुनादि गज्जे सु बीर। सज्जे हथियार भज्जे अधोर ॥| ४७८ ॥ 
सुंमले सूर सर बरख जुद्ध। हन साल ताल बिक्ताल कद । 
तजि जद्ध छुद्ध घुर भेघ धरण। थल गउ्योनग कुंथपला होम 
करण ॥| ४७६ ।। लख बीर तीर लंकेश जान । इस कहे ब्रेण 
तज्ञ श्रात कान । आइहे शत्र इह घात हाथ। इंद्रार बीर 
अरबर प्रमाथ ॥| ४५० ॥ भसिज मास काटकर करत होम। 
थरहुरत भूंसि अर खकत ब्योध । तह गयो रास (प०प्रं०२२७) 
जाता निशंगि। कर घरे धनख कट कसि निखंग | ४ष्ृ 
छितो सु चित देवी प्रचंड ५ अर हुण्यों श्राण कोनों दुखंड। 
रिप फिरे सार दुंदभ बजाइ। उत भजें बइत वदलपति 
जुझआाद ॥ ४८२३ 
॥ इति इंद्रजीत बधहिं घिलाई समापतम सतु ।। 
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जीवित करते हुए मन में प्रसन्न हो उठीं ॥ ४७७ ॥ इधर सीता गईं और 
उधर राम अपने भाई और दल-सहित जग पड़े । धर्म के धाम राम के 
उठते ही बीरों ने सिहनाद करते हुए शस्त्रों से सुसज्जित होना शुरू कर 
दिया भर बढ्ढे-बड़े धेयंवान थुद्धस्थल से भागने लगे ॥। ४७८ ।। भयानक 
पजों वाले वीर युद्ध में बाण-वर्षा करने लगे और विकराल रूप से क्रोधित 
होकर पेड़ों तक का नाश करने लगे । हसी समय इस्द्रजित्‌ मेघनाद शुद्ध को 
त्यागकर होमयज्ञ करने के लिए वापस चला गया ॥ ४७९ ॥ छोटे भाई 
के पास आकर विभीषण ने कहा कि इस समय आपका परम शत्रु और 
महाबलशाली इन्द्रजितू आपके हाथ में आया हुआ है।॥॥ ४८० ॥ वह 
अपना मांस काट-काटकर होम कर रहा है, जिससे सारी भूमि काँप रही है 
भोौर आकाश आश्चर्यत्रकित हो उठा है। यह सुन लक्ष्मण अभय हो 
वहाँ हाथों में घनुष और पीठ पर तरकस बाँधे हुए गए॥ ४८१ ॥ 
इन्द्रअित ने देवी की प्रकट करने के लिए जाप प्रारम्भ कर दिया और 
इधर लक्ष्मण ने बाण मारकर इन्द्रजित के दो टुकड़े कर दिए। लक्ष्मण 
दल-सह्लित दुन्दुभ्ी बजाते वापस लौठे भोर उधर देत्य सेनापति को मरा 
देख भाग खड़े हुए ॥ ४८२ ॥। 


॥ इति इन्द्र्चितू-वध अध्याय की सत्‌ समाप्ति ॥। 


खर दक्तम शुरूचन्व लाहिन हरा 


अथ अतकाइ दईत जुद्ध कथन ॥ 


0 संगीत पं्चिसटका छंद ।। कागढ़ुदंग कोप के दईत राज | 
जागड़दंग जुद्ध को क्षज्यो साज । बागड़दंग बीर बुल्ले अनंत । 
रशागइुदंग रोस रोहे बढरंत॥ डेंदरे ॥ पायड्दंग धरम बाजी 
बुलंत ॥ चागड़दंग धनत्न नट ज्यों कुदंत ।॥ कागड़दंग क्र कड़ढे 
हुथिआर । आगड़बंग आन बज्जे जुश।र ।॥ ४८४ ॥। रागड़दंग 
राज सेना सुकद्ध । जागह्दंग ज्वान जुझ्ंत जुद्ध। नागड़दंग 
मिशाण नव सेव साज । मागड़दंग धुड़ भकराछ गाज ॥४८५)॥ 
आगड़दंग एक अतकाह घीर। रागड्दंग रोस बोने गहोर ॥ 
आगडदंग एकहु के अनेक । सागडदग सिध बेला 


बिबेक ॥ ४८६ ॥  तागड़दंग तौर छुटे अपर। बागड़दंग 
बूंद बन बल अनुचार। आगड़॒दंग अरब ढीडी प्रप्तान । 
सागड़दंग चार चोटी समान ।॥ ४८७ ॥ _ बागड़दंग ओर 


बाहुड़े नेख । जागड़दंग जुद्ध अतकाह देख।॥ दाशड्बंग देव 
जे जे कहुंत। भागड़दंग भुपष धन धन भर्नत ॥॥ ४८ १ 
कागड़दंग कहुक कालो कराल। जागड़दंग जूह जुर्गण बिसाल। 


अतिकाय देत्य-युद्ध-कथन प्रारम्भ 


॥ संगीत पश्चिस्टका छंद ॥ देत्यराज ने कुपित हो युद्ध का उपक्रम 
किया । कओषधित हो अनन्त वीरों को बुलाया ॥ ४८३ ॥ अति तीब्रगामी 
अश्व लाये गये जो कि नट के समान इधर-उधर कूदनेवाले थे। भयातक 
हथियारों को निकालकर शूरबीर एक-दूसरे से जूझनते लगे॥ ४८४ ॥ 
इधर राम को सेना में भी क्रोधित हो शुरवीर जूझने लगे। अपनी सेता का 
नया ध्वज लेकर मृढ़ मकराक्ष भी गरजने लगा ॥ ४८५५॥। असुर-सेना में 
एक अतिकाय नामक वीर राक्षस भी गम्भीर रूप से क्रोशित हो उस एक के 
साथ अनेकों जुट गए और विवेक-बुद्धि के अनुसार युद्ध करने लगे ॥। ४८९ ॥ 
अपार बाण-वर्षा होने लगी और बाण वूंदों के समान गिरने लगे । सैन्य- 
दल टिड्डियों के समान अथवा चींटियों की सेवा के समान दिखाई दे रहा 
था। ४८७ ।। अतिकाय का युद्ध देखने के लिए शुरवीर उसके पास 
आ पहुँचे। देवगण जय-जयकार करने लगे और राजागण धल्य-धन्य कहने 
लगे ४८८ कराल कालीदेवी कुंहुकने लगी ओर युद्धस्वल *. 

योगिनियाँ बिचरने लगीं अनन्त भेरव औौर धृतगण रक्त 


शहर गुरमुछों (नागरों लिपि) 


झआागड़दंग धूत भरों अचंत ॥ सागडुदंग स्लोण पाएं 
करंत ॥॥ ४८६ ॥ डागड़दंग डठर डाकण डहकक। कागड़दंग 
ऋर काक॑ कहक्‍क | चागड़दंग चत्नर चावडो चिकार। 
सागडुदंग भूत डार्त धमार ॥ ४६० ॥  ॥ होहा छंद ३ दुटटे 
परे। नवे मुरे। अस छरे। रिस भरे।॥ ४६१३ छह 
सरं। चकयो हुरं। रुकी दिसं। चउपे किसे ॥ ४६२॥ 
छुटं घरं। रिस भरं। गिरे भठं। जिम अठं॥ ४६३॥ 
घुसे घथं। भरे भयय। चपे चले॥। भर्ट भले॥ ४&४॥ 
रहें हुरं। रिसे जरं। रुपे रणं। घुसे बण्ण ॥ ४६५ ॥ 
गिरे घर ॥ (मृन्प्रंग्ररप) हुलें नरं। सरं॑ तछे। कह 
कछे ।॥। ४६६) पुमे ब्रणं । अमे रणं। ल्ज फसे। कर 
कसे ।। ४६७ ।। घुके धक्कं। दुके टक। छुटठे सरं। रुके 
दिस ॥| ४ह८ ।।. ॥। छपे छंद ॥ इकक इकक आए रहे इक्क 
इक्कन कह तक्‍की । इक इक्क ले चले इंकक कहु इक्क 
उचक्के । इवक इवक सर बरख इक्क़ धन करख रोस झर। 
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पान करने लगे॥ ४८९ | डाकितियों के डमरू डगमगाने लगे और 
क्र कौबे काँब-काँव करने लगे। चारों तरफ़ चील्हों का चीत्कार 
और भृत-प्रेतों की उछल-कद दिखाई-सुताई पड़ने लगी ॥ ४९० ॥ 
॥ होहा छंद) वीर टूटकर मुड़ पड़ने लगे और क्रोधित हो तलबारें 
पकड़ने लगे ॥| ४९१ ॥ तीरों को छथ्ते देख मेघ भी हैरान थे। बाणों 
के कारण सारी दिशाएँ पट गई ॥ ४९२॥ क्रोध से भरे हुए तीर छूट 
रहे हैं और पृथ्वी पर वीर ऐसे गिर रहे हैं भातो अट्टालिकाएँ सिठ रही 
हो ॥ ४९३॥ भयभीत बीर घूम-घुमकर घाव खतरा रहे हैं और पढ़े 
शूरवीर उड़ते चले जा रहे हैं ॥ ४९४॥ मन में ईर्ष्या धारण किये हुए 
शत्रु को मारते के लिए थे शिव का गायन कर रहे हैं और रण में घुम- 
घूमकर भय से आकुल हो युद्ध कर रहे हैं।। ४९४ ॥ राक्षसों के धरती 
पर गिरते ही लोग प्रसन्न हो रहे हैं। राक्षसों में बाण शोभायमान हो 
रहा है और बीरों का दलन दो रहा है।| ४९६ । घायल वीर इधरः 
उधर रणस्थल में घुम और तड़प रहे हैं। कमरबंद होकर वे लज्जित 
हो फंसे हुए हैं| ४९७ ।। दिल में घड़काहुट जारी है। रह-रहकर बाण 
छूट रहे हैं, जिससे दिशाएँ पट गयी हैं ।॥ ४९८ ॥ ॥ छणय छंद ॥ एक- 
से-एक बढठकर वीर. आ रहें हैं और एक एक को तक रहें हैं. एक एक 
को लेकर चल रहे हैं और एक वीर एक को लेकर उच्चक रह हैं. एक 


श्री दक्षम धुरूप्रन्य साहिब घेई 


इक्क इकक तरफंत इक्क भव सिंध गए तरि॥ रणि इक्क़ हकक 
सावंत भिड़े इक्क इक्क हुई विज्लड़े। नर इकक अनिक शस्त्रण 
शिड़े इकक इबक अवझड़ झड़े ।| ४६६ ।। इक जझ भठ शिरे 
इक बब्षकंह भद्ध रण। इक्क देवपुर बसे इकक्‍्क भ्रज चलत 
खाई ज्रण । इक्क जुजुक उज्ञझडे इकक विज्ञड़े झाड़ अन्न | 
इबक अभिक ब्रण झलें हक्‍क सुक्रतंत बान कसि। रण संघ 
घूम सावंत मंडे दोर्ध काइ लक्मण प्रबल। थिर रहे प़िंछ 
उपबन्त किधों जब उत्तर दिस दुई अचल ॥॥ ५०० ॥॥ ॥॥ अजना 
छुंद ॥ जुददे बोरं। छुटटे तोरं।  दुककी ढाल॑। कोहे 
काले ॥॥ ४५०१) हढेंके ढोलें। बंके बोलं। कच्छे शस्त्र । 
अच्छे अश्त् ।। ५०२ ॥ क्रोषं गलितं। बोध बलत॑े | गले 
बीरं। तज़्जे तोीरं॥ ५०३॥ रहत्ते नेणं। मत्ते बैणं। 
लुज्से सुरं। सुज्छी हुरं॥ ५०४ ॥॥। गे तीरं। भग्गे 
ओर शर को वरसा रहें हैं ओर एक ओर क्रोक्ष भर के धनु को खींच रहे है । 
एक ओर बीर तड़फ रहे हैं तथा एक ओर मृत्यु को प्राप्त करते हुए वीर 
भवसागर पार कर रहे हैं। एक-से-एक बढ़कर योद्धा एक दूसरे प्ते भिड़े हैं 
और मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। सेचिक सभी एक-से ही हैं, परत्तु शस्त्र अनेक 
है और ये शस्त्त वर्षा की तरह संत्तिकों पर झड़ रहे हैं। ४९९ ॥ एक 
ओर वीर गिर पड़े हैं तथा एक ओर वीर दहाड़ रहे हैं। एक भोर 
देवपुरी में बीर जा बिराजे हैं तथा दूसरी ओर घाव खाकर वीर भाग खड़े 
हुए हैं। एक युद्ध में स्थिर हो जूझ रहे हैं तथा एक ओर पेड़ की तरह 
कटकर वीर गिर रहे हैं। एक ओर अनेकों घाव सहे जा रहे हैं तथा 
एक ओर कस-कसकर वाण छोड़े जा रहे हैं। रणभूमि में दीघ॑काय तथा 
लक्ष्मण दोनों ने घृम-घृमकर व्यूहु-रचना को है और ये दोनों वीर ऐसे 
लग रहे हैं कि मात्तो किसी उपवन में विशाल पेड़ हों अथवा उत्तर दिशा में 
सर्देव अचल बने रहनेवाले ध्रव तारे हों ।॥ ५०० ॥ ॥ अजबा छंद ॥ बीर 
भिड़ गए, तीर चल पड़े, ढालों की ढकढ़काहुट प्रारम्भ हो गई भौर काल 
रूप वीर क्रोधित हो उठे | ४५०१ ॥ ढोल बज उठे, तलवारें घुनाई पड़ने 
लगी और शस्त्न तथा अच्त चलने लगे ॥ ५०२॥ क्रोध्च से गलित होकर 
बडी सुझ-बूझ के साथ सेनाओं का दलन किया जा रहा है। वीर गरज 
रहे हैं भौर बाण-बवर्षा कर रहे हैं॥| ५०३॥ लाल नेत्नों वाले वीर मद- 
मस्त हो चिल्ला रह हैं शूरवीर भिड रह हैं और ऐँ इनको 
देख रही हैं. ५०४ तीर खाकर दीर भाग रहे हैं और कपित हो 


भ्ड्छ शुरुघुछ्दो (नागरों लिपि) 


वीरं। रोस दज्य । अस्त जुज्से ॥ २०५॥ झम्मे सुरं। 
घुम्से हुरं। चक्‍के चारं। बकक भार ॥| ५०६॥  भिवदे 
बरमं। छिददे चरम । तुददे खग्गं। उठे अर्ण ॥। ५०७ ॥ 
भच्चे सजी । गशज्ले ग्राजी। डिगश्गे दौरं। तज्जे 
तौरं॥ ५०८ ॥ . झम्में सुरं। घुस्मो हरं। कर्छे 
बाणं। भत्ते भाणं ॥॥ ५०६ ॥ पाघधरो छंद ।। तह भयो 
घोर झआाहव अपार । रणभूृमि हमि जुज्लें जुझार । इत राम 
बात अलकाइ उत्त 4 रिस जज्सझ उज्ह्वरे राज़ पुत्त ॥ ५१० ॥ 
तब राम अत अति कोत रोस। जिम परत अगन भ्ित करत 
जोस । गहि बाण पाण तज्जे अनंस । जिम जेठ सुर किरण 
दुरंत 4 ५११॥ ब्र० आप मद्ध बाहुत अभनेक। बरण ने 
जाहि कहि एक एक । उज्झरे वीर जुज्यण जहझार। जे 
शब ददेव भाखत पुकार ॥॥ ५१२॥। रिप (पृ०प्ंग्रर5) करयो 
शस्त्र असल बिहीन । बहु शस्त्र शारत्न बिदया प्रबोीन । हुप 
सुकठ सुत बिनु भ्यो गवार। कछु चपे लोर जिस बल 
अस्त्ों को लेकर जूझ रहें हैं। ५०५१ वौर झूम रहे हैं और अप्सराएँ 
घूम-धूमकर इन्हें देख रही हैं और इनके “प्रार-मार” के प्रलाप से चकित हो 
रही हैं। ५०६॥ कंबचों को भेदते शस्त्र शरीरों को छोद रहे हैं। 
खडग टूट रहें है मोर उनमें से अग्नि की चिनगारियाँ छुट रही हैं ।। ५०७॥ 
घोड़े नृत्य कर रहें हैं और शूरवीर ग़रण रहें हैं तथा तीरों को छोडते 
हुए गिर पड़ रहे हैं ॥ ५०८ ॥ अप्सराओं को विचरते देख शूरवीर झूम 
रहे हैं और मदमस्त हो ब्राण चला रहे हैं॥। ५०९ ॥ ॥ पाधरी छंद ॥ इस 
प्रकार वहाँ घोर संग्राम हुआ और रणभृमि में कई जुझारू वीर खेत रहे। 
एक ओर राम के भाई लक्ष्मण और दूसरी गोर अतिकाय नामक देत्य है 
और ये दोनों ही राजपुत्र क्रोघ्षित हो एक-दूसरे से भिड़ रहे हैं ॥ ५१० ॥ 
तब लक्ष्मण ने उसी भाँति अत्यन्त क्रोध किया और अपने उत्साह को 
बढाया जैसे अग्नि पर घी पड़ते हो अगश्ति और अधिक प्रज्वलित हो उठती 
है। उसते ज्येष्ठ मास के सूर्य की विकराल किरणों के समाव दराप्न 
करनेवाले बाण चलाये ५११ ।॥ स्वयं घायल होते हुए उसने इतमे 
बाण चलाये कि उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। ये जुझारू वीर 
आपस में भिड़े हुए हैं और दूसरी ओर देवगण जय-जयकार की ध्वनि कर 
रहे हैं ॥। ५१२ ॥ बहुत से शस्त्रों और शास्त्रों की विद्या के प्रवीण शत 
श्तिकाय को अन्त में लक्ष्मण ने शस्त्र बस्तर विह्वीन कर दिया! बह 


श्री दसम गुरूफरत्थ साहिस हर 


सेंगार ॥ ५१३ ।। रिप हणे बाण बज्चय घात। सम्त चले 
काल की ज्वाल तात ॥ तब कुप्यो बोर अलकाई ऐस । जन 
प्ले काल को मेघ जेस।॥ ५१४॥ इम करन लाग लपतें 
लबार । जिस जबणहीण लप्टाइ नार। जिम दंत रहुत 
गह स्वास ससक । जिम गए बंस बल बोीजे रतक ॥ ५१५॥ 
जिम दरबहीण कछु करि बपाश। जण शस्त्र हीण रुज्य्यो 
जुआार । जिम रूर हीण बेस्या प्रशाव। जण बाज होण रथ 
को चलाव ।। ५१६१) तब तमक तेग लछमण उदार । तह 
हुण्यो सीस किनो दुफार । तब गिरयो बोर अतिकाई एक ॥ 
लख ताहि सुर मज्जे अनेक ॥ ५१७ ॥॥ 
॥ इति स्री बचित नाटके रासब्तार अतकाह बधहि घिभाई समापतम ।। 


घोड़ें, मुकुट और वस्त्रों से बिहीन हो गया और जिस प्रकार कुछ साहस 
कर चोर छिपने की कोशिश करता है उस प्रकार छिपने लगा।॥ ५१३ ॥! 
बच्च का-्सा आघात करनेवाले बाण शत्रु की ओर चलाये और वे बाण 
ऐसे लग रहे थे मानो काल रूपी ज्वाला आगे बढ़ रही हों। इस 
पर वीर अतिकाय भी प्लयकाल के बादलों के समान अत्यन्त कृपित हो 
उठा ॥॥ ५१४ ।॥ वह इस प्रकार से बकवाद करने लगा, जैसे योवनहीन 
पुरुष स्त्री से लिपटकर उसको सन्तुष्ट न कर सकने की स्थिति में प्रलाप 
करता है अथवा जिस प्रकार दन्‍्त-बिहीन कुत्ता खरगोश को पकड़ लेता है, 
परन्तु उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाता अथवा जेसी वीयें विहीत रसिक 
की दशा होती है ॥ ५१५॥ अतिकाय की वही दशा हो गई जो दशा 
दृष्यहीन व्यापारी को अथवा शस्त्र-विहीन श्रवीर की हो जाती है। 
वहू इसी प्रकार का दिखाई देने लगा मानों रूपहीन वेश्या हो अथवा अशव- 
विहीौन रथ हो ॥ ५१६ ॥ तभी उदार लक्ष्मण ने (अतिकाय को उसकी 
असहाय अवस्था से मुक्ति दिलामे के लिए) अपनी तेज़ धार वाली कृपाण 
चलाई और उस राक्षस को मारकर दो खण्डों में बाँट दिया। वह 
अतधिकाय नामक वीर युद्धभूमि में गिर पड़ा और उसे देख अचेकों शूरवीर 
भाग छड़ें हुए ॥ ५१७ ।। 


॥ इति श्री बचित नाटक के राजावतार में अतिकाय-वध अध्याय समाप्त ।॥। 


४३६ धुरणुछी (वागरों लिपि) 
अथ मकराछ जुद्ध कथन || 


॥ पाधरी छंद ॥ तब क्यों सेन सकराष्ठा आल | काहु 
जाहु राम नहीं पैहों जान । जिन ह॒त्यो तात शण सो अखंड। 
सो लरो आन भोलों प्रचंड ॥ ५१८ )॥ . इस घुणि मुबंध 
शमावतार । गहि शस्त्र अस्त कोप्यों जुझार। बहु ताण 
बाण तिह हणे अंग । मकराछ सारि डार॒यो सिशंग ॥ ४१६ ॥। 
जब ह॒ते बीर अर हुणी सम । तब सक्भो सूर हुई कर सिखेन। 
तब कंस और अनकूृंध आन। दल राक्यों रा को त्थाग 
फाल ॥ ५२० ॥. ॥ अजब! छंद ॥॥ द्रप्पे तानो। गऊलजे 
गाजी । सज्जे शस्त्र । कच्छे अस्त ॥ ५२११ चुददे 
ज्ञाणं । छट्ठे बाणं । हुप्पे बीरं। बुंढठे तीर ॥ ५२२४ 


जे 


घुस्ते घायं। जुम्में यायं। रज्जे रोपं। तज्जे 
होसे ॥॥ ५२३१  कज्जे संजं। पूरे पंज । जुज्ञे छेत॑। 
किगे खेत ५१५४ ।॥  घेरी लंकं । बीर॑ बंक । भज्जी 


्ज चल जीन 


मकराक्ष-युद्धनकथन प्रारम्भ 


( पाधरी छांद ॥ तत्पश्चात्‌ सेना में मकराक्ष आ उपस्थित हुआ 
और कहने लगा कि राम ! अब तुम बचकर नहीं जा सकते । जिसने मेरे 
पिता का वध किया है वह प्रचण्ड वीर मुझसे आकर युद्ध करे ॥ #श्८॥ 
राम ने ये कुटिल वचन सुने और कोधित होकर उन्होंने हाथ में अस्त्र-शस्त्न 
पकड़ लिये । बहुत से बाण खींचकर उन्होंने चलाये और पकराक्ष को 
अभय होकर मार डाला | ५१९ ॥ जब यह वीर और उत्तकी सेचा सारी 
गई, तब निहत्थे होकर सभी शुरवीर भाग खड़े हुए । इसके बाद कुम्म 
और बअनकुम्भ आ उपस्थित हुए और राम्म की सेसा को उन्होंने रोक 
लिया ॥ ५२० ॥ | अजबा छद ॥ घोड़े बिदकने लगे, वीर गरणने लगे 
और शस्त्न-अस्त्रों से घुसज्जित होकर मार करने लगे। ५२१।॥ घनुष 
हूटमे लग्रे, बाण छूथ्से लगे, वीर स्थिर होने लगे और तीर बरसने 
लगे ॥ ५२२ ॥ घाव खाकर वीर घूमने लगे और उनका उत्साह बढ़ने 
लगा। क्रोधित होकर वीर अपने होश खोने लगे (॥ ४५३ ॥ कवच से 
ढके हुए वीर रणस्थल में जूझने लगे और अचेत होकर गिरने लगे | ५२४ ॥। 
बोर बॉँकुरों ने लका की घर लिया आसुरी सेना लज्जित होकर भाग 


| थी रस्म गुरशम्ध ताहिद श्३७ 


सेणं। लक्जी नेणं ॥ ५२५॥ इडिग्गे सुरं। भिरोे मरं। 
ब्याह हुरं । काम पूरं ॥ ५२६ ॥ 
॥ इति स्ली बचित्ञ ताटके रामवतार सकराछ कुंच जनकुभ बधहि 
ध्याइ समापतम सतु ।। 


अथ रावन जुद्ध कथन ।। 


४ होहा छंद !॥ घुण्यो इंसं।  जिण्पो किस । . चष्यों 
चिसं।  बुल्यों बित्त ॥॥ ५२७ ॥ (प०प्ं०२३०) घिरयो गडु | 
र्सिं बड़ं । भजी जियं। अमी भय ।| श्श्द ॥ अक्रमी तने । 
भंजी सभे । त्रियं इस । गहयो किस ॥ ५२६ ।॥॥। करे हुँ । 
अहो बय । करो गई !  छप्तो भई ॥ ५३० | सुणी खत । 
धुर्ण उस । उठयो हुठी । जिम भठी ॥ ५३१ ॥ कहछ्यो वर । 


तजे सरं। हणे किस । रुकी दिस ॥ ५३९१ । त्रिणणिण 
छुंद ॥ त्रिणणण तोर। ब्रिणणिण बीरं। हृणणण हाल॑। 
ज्यणणण ज्वालं ॥॥ ५३३ ।॥ खाणणण खोर्य । ब्रणणण बोल । 


खडी हुई ॥ ५२५१३ शुरवीर गिर पड़े और उनके चेहरे चमक उठे । 
उन्होंने अप्सराओों का वरण किया और अपनी कामनाएँ पूरी कों॥ ५२६ ॥॥ 


॥ इति श्री बचित नाटक के रामावतार के मकराक्ष-कुम्भ-अनकुम्भ-व्ष 
अध्याय की सत्‌ समाप्ति | 


रावण-युद्ध-कथन प्रारम्भ 


॥ होहा छंद ॥ रावण ने सुना कि किसकी जीत हुई है तो वह 
मन में क्रोधित हो उठा और पूरे जोर के साथ चिललाने लगा।॥ ५२७॥ 
क़िले को घिरा हुआ देखकर उसका क्रोध बढ़ उठा और उसने देखा कि 
स्त्रियाँ भयातुर होकर भाग रही हैं। ५१८ ।॥ सभी स्त्रियाँ भ्रभवश 
भाग रही हैं और रावण से उनके केश पकड़कर रोक लिया॥ ५२९ || बे 
सभी हाहाकार मचाती हुई, ईश्वर को पुकार रही थीं और अपने पापों के 
लिए क्षमा माँग रही थीं। ५३० ।। इस प्रकार की ध्वनियों को सुनते हुए 
बह हठी राषण उठा और ऐसा लगने लगा मानो धधकती हुईं अग्नि का 
कुण्ड ॥ ५३१॥ तीर चलाकर बह मानवी सेता को मारते लगा ओर 
उसके चलाये हुए बाणों से सभी दिशाएँ पट गईं।। ५३२॥ ॥ तिणरणिण 
छंद ॥ तीर चलने लगे, वीर घायल होने लगे । डालें ढलकने लगी, 
ज्वालाएँ जलने लगी ५३३ शझिरस्त्राण खडकने लग और घाव बनने 


पुर्ण शुरबुछी (नागरी लिएि) 


कृणणण रीसं । त्रणणण जोस ॥ ५३१४ १. ग्रणणण बाली | 
लिणणण ताजी | ज्ञणणण जूझे । हाणणण लुझे ॥ ५३४ ॥ 
हरणण हाथी । सरणण साथी । भरणण भाजे। लरणण 
लाजे ॥॥ ५३६।॥ चरणण चरम । बरणण बरमं | करणण 
कादे । बरणण बाटे ॥। ५३७ ॥. मरणण मारे ॥ तरणण 
तारे। जरणण जीता । सरणण सौता ॥॥ ५३८ | गरणण 
गेणं।+ अरणण ऐणं ॥ हरणण हरं। परणण पूरं ।। ५३६ ४ 
बरणण बाज | गरणण गाजे ॥ सरणण सुज्झे । जरणण 
जुज्ले ॥॥ ५८० ॥ . ॥ बत्रिगता छंद ॥ तत्त तोरं। बब्ब बीरं। 
हल्‍ल ढाल । जज्ज ज्वालं ।। श४ढ१ ॥. तत्त ताजी । गण 
गाजी । मस्म सारे। तत्त तारे । ५४२॥ जज्न जीते। 
ललब लीते। तत्त तोरे । छच्छ छोरे ॥ ५४३ ॥॥ ररं राज । 
गर्ग गाज ।+ घदध धायं ॥ चच्च चाये।॥ प१्रध्ड ॥ डड्ड 


डिगे । भव्म सिरे । सस्स स्रोणं ।+ त्तत्त तोणं ॥| ५४५ ॥ 
सस्स साधें। बब्ब बाघ / अअअ अंग । जज्ज जंग ॥५४६॥ 
लगे। बौर कुपित होने लगे और उनका उत्साह बढ़ने लगा ॥ ५३४ ॥ तीक्र 
गति वाले अश्व दौड़ने लगे और वीर जूझकर वीरगति को प्राप्त होने 
लगे ॥ ५३५॥ हाथी हिरणों के समान भागने लगे और वीर साथियों 
की शरण पड़ने लगे। शत्रु भागने लगे ओर लड्ने से लजाने 
लगे ॥ ५३६६।॥ शरीर और कवच कटने लगे। कास और आँखें क्षत- 
विक्षत होने लगीं ॥। ५३७ ॥ वीर मरने लगे और भवसागर तरने लगे। 
कुछ क्रीधघ की अग्नि में जल उठे और शरणागत हो गए ॥ ५३५८ ॥ देवता 
विमान से विचरण करके दृश्य देखने लगे। अप्सराएँ धूमने लगीं और 
वीौरों का वरण करने लगीं ।। ५१३९ ॥ विभिन्न प्रकार के वाद्य बजते लगे 
और हाथी यगरजने लगें। थीर शरणागत्त होने लगे और अन्य युद्ध में जूझने 
लगे | ५४० ।  ॥ त्रिगता छंद ॥ तोर वीरों को मारने लग्रे मौर 
ढालों से ज्वालाएँ निकलने लगीं।॥ ५४१॥॥  अश्व दोड़ने लगे, योद्धा 
गरजने लगे। वे एक-दूसरे को मारने लगे और भवसागर पार उतरने 
लगे ॥ ५४२॥ युद्ध में जीतकर शत्र अपनी ओर मिलाए जाने लगे। 
बीरों को तोड़ा जाने लगा भौर छोड़ा जाने लगा)। ५४३॥ राजा (रावण) 
गरजकर उत्साहपूर्वक आये बढ़ा ॥ ५४४ ।।. वीर रक्‍त से भीगकर गिरते 
लगे और रक्त मानो पानी की तरह बहु रहा था ॥ ५४५॥ साधकर लक्ष्य 
बाँधे जा रहे हैं और युद्ध मे अशों का भदन किया जा रहा है ५४६ 


श्री दस शुरूप्रभ्ध साहिद प्३्छ 


ककक को! जज्ज जोधं । घमघ चाए। धदघ धाए ॥५४७॥ 
हहह हुरं। पष्प पूरं। गा गणं। अअअ ऐणं॑ ॥ श४८ ॥ 
बब्ब बाणं। तत्त ताणं । छच्छ छोरें। जअज्ञ जोरें ॥५४६॥ 
अब्ब बाजे । गर्ग गाजे । भब्म भूमं । झज्म झम ।५५०॥। 
॥ अनाद छंद ॥॥ चल्ले बाण रुक्‍के ग्रेण ।  मत्ते सुर रत्ते नेण । 
ढकक्‍के ढोल दुकको ढाल ।  छूट॒टे बान उठे ज्वाल॥॥ ५५१ ॥ 
छिगगे स्लोण डिग्गे सुर । शुम्मे भूस घुम्मी हुर। बजे संख 
सद॒र्द गदद । ताल संख भेरीो नदृद ॥ ५५२॥ तुद्हे ब्राण 
फुटटे अंग । जुज्ले वीर रुज्से जंग । मच्चे (म्ृ०पं०१११) सुर 
नच्ची हुर। मत्ती धूम भुपी पुर ॥ ५५३ ।॥।  उठदे अद्ध बढ़्च 
कमद्ध । पवधर राग खोल घनद्ध । छक्के छोभ छुटटे केस । 
संधर सुर सिघन भेस॥ ५५४॥।  दुदुटर ठीक टुटहे ठोष । 
भरगे भुप भंती घोष । धुम्से घाइ झूमी सुम। अउन्नड़ झ्लाड़ धर्म 
धूम ।। ५५५३ बज्जे नाद बाद अपार। सज्जे सुर बीर 
जुशार । जुज्शे टूक टक हवे खेत। भत्ते मदद जाण 
अचेत ।। ५५६ ।।  छटदे शस्त्र अस्च्र अनंत । रंगे रंग सुत्र 


युद्ध में योद्धा कद्ध होकर घायल कर रहे हैं और दोड़ रहे हैं। ५४७ ॥ 
व्योम में अप्सराएं आकर भर गयी हैं। ५४८ ॥ वीर बाणों को तानकर 
जोर लगाकर छोड़ रहे हैं ॥ ५४९॥ वाद्य बज रहे हैं, बीर गरज रहे है 
और झूमकर भूमि पर गिर रहे हैं ॥ ५५० ॥ _ ॥ अनाद छंद ॥ बाणों से 
आकाश पट गया और वीरों के नयत लाल हो उठे हैं। ढालों की ढकमकाहुट 
सुनाई दे रही है और उठती ज्वालाएंँ दिखाई दे रही हैं ॥। ५५१ ॥ रबत से 
भोगे श्रवीर झूमकर धरती पर गिर रहे हैं और अप्सराएँ बिचरण कर रही 
हैं। शंख, ताल और भेरियों की आवाज़ों से आकाश भर उठा है।। ५५२॥ 
बीरों के कबच फूट चुके हैं और बीर युद्ध में जूझ रहे हैं। योद्धा भिड़ रहे 
हैं और अप्पराएँ नाच रही हैं तथा धरती पर युद्ध की घूम मच गयी 
है ॥ ५५३ ॥ युद्ध में कबंध उठने लगे और अपने जालीदार कव॒चों को 
खोलने लगे।  सिहों के समान वेश वाले वीर क्षोभ से भर उठे हैं और 
उनके केश भी खुल गये हैं॥ ५५४ || शिरस्त्राण टूट चुके हैं और राजा- 
गण भाग बड़े हुए हैं। वीर घाव खाकर झूमकर गिर रहे हैं और धमाधम 
करते हुए वीर गिर रहे हैं॥ १५५५१।॥ वृहद्‌ नभाड़े बज उठे हैं और 
सुसज्जित वीर दिखाई पक रहे हैं। वे खड-खंड होकर युद्ध में मर रहे 
हैं और युद्ध के रग में होकर बचेत हो रहे हैं ५५६ 


५४० गुरणुदों (कागरी लिवि) 


दुरंत। खुल्लें अंध धूंध हुथियार। बकक्‍के सुर वीर ब्रिकार ॥५५७॥ 
बिषरी लुत्य जुत्थ अनेक । मच्चे कोटि भग्गे एक । हुस्से भूत 
प्रेत भसाण । लुज्झे जुज्स रुज्ल क्रिपाण ॥ ४५४५८ ॥॥ बहड़ा 
छंद ॥॥ अधिक रोस कर राज पखरिओआ धायही । रास रास बिनु 
शंक पुकारत आवही । एुज् जुज्स झड़ पड़त भयानक शुभ पर | 
शमचंद्र के हाथ थए भर्वासध तर ॥ ५४६ ॥॥ . सिमद साँग संग्रहै 
समुह हुई जशही । दक दूक हुई गिरत नघर कहे बूझही। 
खंड खंड हुई गिरत खंड धत्र खंड श्व । तनक तनक लग जाँहि 
असम की धार तव ॥५६०१॥ | संगीत बहुडा छंद ॥। सागडदो 
साँग संग्रह तागड़दी रण तुरी नच्ावहि ॥ झागड़दी क्षम गिर 
भ्ुप्ति सागड़दी सुरपुरहि सिधावहि। आगड़दी अंग हुए भंग 
भागड़दी आहब सहि डिगही । हो बागड़दी बीर ब्रिकार सागड़दी 
ज्रोणत तत भिगही | ५६१ ॥ . रागड़दी शोस रिप शज 
लशड्दी लछमण पे धाथो । कागड़दी क्रोध तन कुड़यो पागड़दी 
हुई पवन सिधायो । आंगड़दी अनुज उर तात घागड़दी गहि 
बाद प्रहारयो । झागड़दोी झूमि भुअ गिरयो सागड़दी सुत बेर 
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अनंत अस्त्न-शस्त्र छूट रहे हैं और दूर-दूर तक भूमि रक्‍त से रंग गयी है। 
अधाधुंध शस्त्र चल रहे हैं और विकराल बीर प्रताप कर रहे हैं।। ५५७ ।। 
लाशों के झूंड बिखर रहे हैं; एक ओर भीषण युद्ध में सनिक संलग्व है 
और दूसरी ओर वंनिक भाग रहे हैं। भूत-प्रेत एमशानों में हँस रहे हैं 
ओर इधर क्पाणों के वार खाकर योद्धा जूझ रहे हैं ॥ ५५८५ ।॥ . ॥ बहुडा 
छंद ॥। कवचधारी असुर वीर क्रोधित होकर भागे बढ़ते हैं, परन्तु राम 
की सेना में पहुंचते ही राममय हो जाते हैं और राम-राम पुकारते लग जाते 
हैं। वे युद्ध करते हुए भयानक रूप से भूमि पर गिर पड़ते हैं और रामचन्द्र 
के हाथों भवसागर पार कर जाते हैं। ५५९॥ पलटकर भाला पकड़कर 
फिर सामने आकर वीर जूझ रहे हैं और टुकडं-टकड़ें होकर गिर पड़ले हैं । 
तलवारों की तनिक-सी घार लग जाने पर भी बीश खंड-खंड होकर गिर 
पड़ते हैं ॥ ५६० ॥ संगीत बहुड़ा छंद ॥ भालों को पकड़कर बीर 
उन्हें युद्ध में ला रहे हैं और झूमकर भूमि पर गिरते हुए देवलोक सिधार 
रहे हैं। अंग-भग होकर युद्धस्थल में दीर गिर रहे हैं और उनके विकराल 
शरीर रक्त से भीद रहे हैँ।। ५६१ ।॥ रिपुराज रावण कोधित हीकर 
लक्ष्मण पर टुठ पद्धा और पवन-वेग से अत्यन्त करोधित ट्वोकर उसकी ओर 
सला लक्ष्मण के हृदय पर उप्तने घाव कर दिया और इस प्रकार अपने 
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उतारयो ॥| ५६२९॥। चागभड़्दी चिक चाँवडी डागड़दी डाकण 

डक्‍्कारी । भागड़दी भूत भर हुरे शागड़दी रण रोस प्रज्ञारी | 

मागड़दी मूरछा भयो लागड़दी लछमण रण जुझपों । जागड़दी 

जाण जुक्षि गयो रागड़दी रघुपत इस बुझयो ॥॥५६३३१ (शृ०प्रं०२३२) 
॥ इति स्नी बचित्न नाठकै रामवतार लछमन मुरछना भवेत घिआाइ समापतम ॥। 


॥ संगीत बहुड़ा छंद ॥॥।  कागड़दी कठक कपषि भज्यों 
लागड़दी लक्षमण जुज्य्यों जब।  रागड़वी राम रिप्त भरयो 
धागड़दी गहि अस्त्न शस्त्र सभ। छधागड़दी धउल धड़ हुडडयों 
कागड़दी कोड़ंस कड़क्‍क्यों । भागड़दी भंसि भड़हुदी पागड़दी 
जन पले पलहटयों ॥ ५६४ ॥ ॥ अरध नराज छंद ॥ कढी सु 
तेग दुदधरं। अनूप रूप सुब्भरं। भकार भैेर मे कर | 
बकार बंदणो बरं ॥॥। ५६५॥ बचित्न चित्त सरं। तजंत 
तीखणों नरं। परंत जशझ्नत भटं । जर्णक्षि सावर्ण घट ॥॥५६६।॥ 
घुमंत मअघ ओघय॑ । बदंत बकत्र तेजयं । चलंत त्यागते तने । 
भरत देवता धर्न ॥। ५६७॥  छुटंत तीर तीखर्ण । _ बजंत भेर 


पुत्न के वध का बदना लेते हुए उसने लक्ष्मण को गिरा दिया।। ५६२ ॥ 
चीलें चीत्कार करने लगीं और डाकिनियाँ डकारने लगीं । इस कोधासिति में 
जलते हुए रणस्थल में भूत आदि प्रसन्न हो उठे । लक्ष्मण रण में जूझ्ते हुए 
मूच्छित हो गया भोर रघुपति राम उसे मुंतक समझ्नकर निस्तेज हो 
गये ॥ ५६३ || 

॥ इति श्री बचित्न नाटक के रामाबतार में लक्ष्मण-मूच्छेवा अध्याय समाप्त ॥॥ 


॥ संगीत बहुड़ा छंद ॥ लक्ष्मण के गिरते ही कपि-सेना भाग खड़ी 
हुई और अस्त्र-शस्त्रों को हाथ में पकड़कर राम अत्यन्त क्रोधित हो उठे। 
राम के शघ्तों को कड़कड़ाहुट से धरती का आश्रय वृषभ काँप उठा और 
भूमि इस प्रकार थरथरा उठी मानो प्रलय आ गया ॥ ५६४ ॥| ॥ अड़ें नराज 
छद ॥ दो धार वाली क्ृपाणें निकल पड़ीं और श्रीराम शोभायमान 
होने लगे । भेरियों की ध्वनि सुनाई पड़ने लगी ओर बन्दीगण चिल्लाने 
लगे | ५६४ ।। विचित्र दृश्य बन गया और मानव तथा वानर-सेना तीखे 
नाखूनों से इस प्रकार असुर वीरों पर टूट पड़े जेसे सावन की घटा उमड़ 
रही हो ।। ५६६ ॥ . चारों ओर पाप को नाश करने के लिए बीर घूम 
रहे हैं भोर एक दूसरे को लतकार रहें हैं। झृूरवोर शरीर का त्याग कर 
रहे हैं और देवतागण घन्य घन्य का उच्च्च रण कर रहे हैं ५६७ 


छ४२ शुश्मुर्दौं (वागरी लिपि) 


भीषण । उठंत गदद मद्‌दर्ण । समत्त जाण मद्दर्ण ॥५६८।॥ 
करंत चाचरों चरं। नचंत निरतणो हुरं। पुरअंत पारबती सिरं। 
हसंत प्रेतणी फिरं ॥॥ ५६६ ॥॥  ॥॥। अनूप निराज छंद । डकंत 
डाकणो डलें।. अमंत बाज कुंडलं। रहुंत बंदिणों क्रितं। 
बदंत मागधों जय॑ं ॥| ५७० ॥ ढलंत ढाल उड़ढलें। खिमंत 
तेग निर्मल । चलंत शाजवं सरं। पवपात उरविअं 
नरं ॥ ५७१।॥ भजंत आसुरी सुतं । किलंक बानरी पुतं। 
बजत तौर तुप्वक्ष ). उठंत बारुणों सुरं ॥ ५७२॥ भभवक 
भूत णें करं। चचकक्‍क चउदणो चक॑। ततक्थ पकचरं तुरे। 
बजे निनहु सिधुरे | ५७३ ॥ उठत भे करी सुरं। भचंत 
जो धणो जु्धं। खिमत उज्जलोअसं।  बबरख तोखणों 
सर )॥ ५७४). ॥ संगोत भुजंग प्रयात छंद ॥ जागड़वंग 
जुज्ल्यो भागड़दंग आतं। रागड्दंग राम तागड़दंग तात॑। 
बागड़दंग बाणं छागड़दंग घोरे। आगड़दंग आकाश ते जान 
ओरे ॥ ५७५ ॥।  बागड़दंग बामी रमी बाण काठे । गागड़दंग 
गाजी गजो बोर डाटे। मागड्दंव सारे सागडुदंग सुरं। 
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तीखे बाण चल रहे हैं और भीषण भेरियाँ बज रही हैं तथा चारों ओर से 
मदमस्त करनेबाली आवाज सुनाई पड़ रही है | ५४६८ ॥ शिव व उनके 
गण जृत्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं भौर ऐसा लग रहा है मानों प्रेतनियाँ 
हँसती हुई पाती के समक्ष शीश झुका रही हैं ॥ ५६९॥ . ॥ अनूप 
निरत्ज छंद ॥ डाकिनियाँ घूम रही हैं और अश्व चक्राकार दृश्य बनाते 
हुए अ्रमण कर रहे हैं। वीर बन्दी बनाये जा रहे हैं और जब्-जयकार 


कर रहे हैं। ५७० ॥  ढालों पर तलवारों के वार पड़ रहे हैं और 
राजाओं के चलते हुए तीरों से नर एवं वानर धरती पर गिर रहे 
हैं। ४७१ ॥ . (दूसरी ओर) बानर किलकारियाँ मार रहे हैं, जिससे 


असुर भाग रहे हैं। तीरों एवं अन्य शक्त्रों के ध्वनि से कोलाहलपूर्ण 
दारुण स्वर उठ रहा है । ५७२ ॥ भूतगण भयभीत और आश्चर्य॑चकरित 
हो रहे हैं तथा युद्धस्थल में कबचधारी घोड़े और चिघाइ़ते हुए हाथी चल 
रहे हैं ॥| ५७३ । सुरगण भी योद्धाओं के भीषण युद्ध को देखकर 
भयभीत हो रहे हैं। श्वेत कृपाणों भऔौर तीक्षण बाणों की वर्षा हो रही 
है !! ५७४ | ॥ संग्रीत भुज॑ग प्रयात छंद ॥ अराता लक्ष्मण को जुझते 
हुए भाई राम ने देखा और उन्होंने आकाश को छुनेवाले बाण 
छोडे श७प्र रथी और अश्वारोहियों को इन बाणों ने काट ढाला, 


श्री देक्ण गुकगाथ साहिय भए३ 


बागड़दंग ब्याहें हागड्वंग हुरं ॥ ५७६॥ जागड़दंग जीता 
खागड़दंग खेत । भागड़दंग भागे कागडुवंग केत । सागड्बंग 
सूरानु जुंआन पेखा । पागड़दंग प्रानान ते प्रान छेखा ॥५७७॥ 
जायडुदंग लित॑ परगड़दंग प्राजी | सागडदंग सेना 
लागड़दंग (प्रशप्रं-१३१३) लाजी। सागड्दंग सुग्रीव ते भावि 
लेके । कागड्दंग कोपे तागड्दंग तेके ॥ ५७८ ।॥ हागड़दंग 
हुतू कागड़दंग कोषा। बागड़दंग बीरा नमो पाव रोपा। 
सागडबंग सूर॑ हागडुदंग हारे। तागड़दंग तंके हुन तऊ 
पुकारे ।। ५७६ ॥ . सागइड्इंग सुनहों रागड़बग राम । 
दागड़दंग दोजे पायडुबंग पाते । पागड़वंग पीठ ठागडुदंग ठोको । 
हुरो आज पान॑ सुरं मोह लोकों ॥ ५८०॥ आशड्॒र्दंग ऐसे 
कहयो अउ उडानी। गांगड़वंग गैन॑ भिल्‍यो सद्ध सानो। रागड़दंग 
शर्म आगड़दंग आस । बागड़दंग बेठे वागड़बंग निरासं ॥५5१॥। 
आगड़दंग आगे कागइदंग कोऊ। सागइुदंग सारे सागड़दंग 
सोऊक ॥ मागडदंग नांकी तागड्दंग ताल । मागड़दंग पारे 
बागढ्ुदंग शिसाल ।॥॥ ५८२ । आंगड्दंग एक दागड़वंग दातो। 
चागड़वंस चोरा दागड़दंग दुरानों। दागड़दंग देखी बागडदंग 
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परन्तु फिर भी शुरवीर युद्ध में डटे रहे। राम ने शूरवीर को मार डाला 
और अप्सराओों ने इन शुरवीरों का वरण कर लिया ॥ ५७६॥ इस 
प्रकार युद्ध जीव लिया और इस युद्ध में कितने ही वीर भाग खड़े हुए । 
जहाँ भी शुरवीरों ने एक-दूसरे को देखा तो प्राण देकर ही उन्होंने हिसाब 
चुकता किया ॥ ५७७ ॥ पराजय का स्मरण कर सेना लज्जित हो उठी । 
सुग्रीव आदि भी अत्यन्त क्रोघित हो उठे ॥ ५७५।॥ हनुमान भी अत्यन्त 
क्रद्ध हो उठे और उन्होंने युद्धस्थल में अपना पाँव जमा दिया। उनसे 
लड़ते हुए सभी हार गये ओर इसीलिए हनुमात को सबका हतन करने 
वाला कहा जाता है॥ ५७९ ॥ हनुमान ने राम से कहां कि आप अपना 
हाथ मेरी ओर करके मेरी पीठ पर आशीर्वाद दीजिए और मैं आज सारे 
सुरलोकों का हरण कर ले आऊँगा। ५८० ॥ इतना कहकर हनुमान 
उड़ चले और ऐसा लगा जैसे वे आकाश के साथ मिलकर एक हो गए । 
रामचद्ध आशा को मन में बसाते हुए निराश से होकर बँठ गये ॥। ५८४१ ॥। 
हनुमान के सामने जो भी आया, उन्होंने उसे मार डाला और वे इस 
प्रकार मारते हुए एक सरोवर के किनारे पहुँचे ।। (५८२ ॥. वहाँ एक 
भयानक वेष वाला राक्षेस छिपा हुमा था और वहीं पर हनुमान ने एक के 


प््श्४ शुह्युझ्ी (हागदी लिपि) 


बूटी । आगड़वंग है एक ते एक जडी ॥ प्र८३ ॥॥ चागहदंग 
चडका हागड़वग हुन॒बंता ॥ जागड़दग जोधा महाँ तेज मंता | 
आगहवबंग उख्ारा पागडइदंग पहारं ;। आगड़दग ले अउखतद्ी 
को छसिधार ॥ ५८४ ।.. आयड़दंग आए जहा राम खेतं। 
बागड़दंग बोर जहाँ ते अचेतं। बागड़दंग बिसल्ल्या भागडबंग 
मुक्धे । डागइंदंग हारी सागडइुदंग सुख ॥ ५८५ ॥॥ 
जागड़देंग जागे सागड्दंग सूरं ॥ घागड़दंग घुम्मी हागरड़दंग 
हुरं। छागड़दंग छूटे सागड़दंग नादं। बरागइबंग बाले 
नागड़दंग तादं ॥॥ (८६१ ताग्रड़दंग तीर छागड़दंग छठे । 
ग गड़दंग गाजी जागड़दंग जूटे। खागड़दंग खेत स्ागडइ़दंग 
धोए। पागइदंग ते पाक शाहोब होए ॥ ५८७ ७ 
॥ कलस ।/ सच्चे सूरबीर बिक्रारं। नच्छे भूत प्रेत बैतारं। 


झमझम लसंठ कोटि करवारं। झलहलंत उज्जल अत 
धार ।| ५८८ ॥ ॥ बविभंगी छंद ॥। उज्जल अस धार लतत 
अपार करण लुझारं छबि छारं। सोभित जिमु आर अत छश्ि 
धार यु बिघ सुधार अर गारं । जेपल वाती मविणं माती ल्रो् 
राती जे करणं। दुज्जन दल हुंती अछल जयंती किलविश्ष 
(मृ०प्रं०२३४) हुंती से हरणं॥ भूद९ ॥॥. ॥ फलस 0४ भरहरंत 
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साथ एक जुड़ी हुई अनेक बूटियाँ देखीं ॥ ५५३ ॥ . महातेजवान योद्धा 
हनुमान यहू देखकर चोंक उठा (और अम्नमंजस में पड़ गया कि कौत मी 
जड़ी ले जाऊं)। उन्होंने सारा पहाड़ हो उखाड़ लिया और ओषध्ि को 
लेकर चल पड़े | ५८४ ॥ पहाड़ लेकर वे उस युद्स्थल पर पहुँचे जहाँ 
वीर (लक्ष्मण) अचेत पड़े थे। सुषेेन वेद् से उनके मुँह में वह जड़ी डाल 
दी।। ४६५॥ शु्रवीर अचेतावस्था से जग पड़े और अप्सराएँ विचरण 
करती हुई वापत लौट गईं ।. युद्धस्थल में चारों ओर बुहद तगाड़े बज 
उठे ॥ शंप६॥ तीर छूदने लगे और योद्धा फिर आपस में भिड़ते लगे। 
योद्ा रणस्थल में मृत्यु को प्राप्त कर सच्चे अर्थों में शहीद होने 
लगे ॥ ५८७ ॥। ॥ कलस ॥ विकराल शुरवीर भिड़ उठे गौर भूत, प्रेत, 
बेताल तृत्य करते लगे । अनेकों हाथों से क्षम-झम की आवाज करते हुए 
वार होने लगे और कुपाणों की श्वेत घारें झलमलाने लगीं॥ ५८५ ॥ 
॥ त्िभंगी छंद | कृपाणों को श्वेत धारें सौंदयें बढ़ाती हुई शोभायमान 
ही रही हैं। ये क्ृपाणें शत्रुओं का नाश करनेवाली हैं और आरे के समान 
दिल्लाई पढ रही हैं. ये विजयपत्न देनेवाली रक्त में स्नान करनेवाली ४ 


| शी दसस बुरूपत्य साहिद पर. 


धज्जत रण सु९ं। थरहर करत लोहु तन पूरं। तड़णभड़ 
बजे तबल बद् तूरं। घ॒थ्सी पेल सुभद रत हुरं ॥ ५६० ॥ 
॥ त्रिंगी छंद ॥ घुंदी रण हुरं बम्न झड़ पुरं॑ लख लछ सुरं मत 
मोही । आारुण तन बाणं छब अप्रभार्ण अणिदुत खाण तन 
सोही । ऋाछनोी सुरंग छवि अंग अंग लञषतत अनंग लख रूप । 
साइक ब्रिग हरणी कुत्रत प्रजरणी बश्वचर बरणी बुध 


कप | ५६१ ॥ ।॥ कलस ॥ कपल बदम साइक ख्िम नणी । 
छए शास संदर पिक बेणी । खिगफ्त क्षटः छाजत गज गैणी । 
लैस फकठाछ सनहि हुर लेगी ॥ ५६२३) ॥ ल्िभंगी 


छंद ।। सुंदर ख्िगनेणी धुश पिकबंणी चित हर लेणी गज गेणं। 
साधुर विधि बदनी युबुद्धिन सदतनी कुमतिय कदनो छब्ि से | 
अंगरा सुरंगी मदबर रंगों झाँश उतंगी पा धारं। बेसर 


गजरार॑ पहुंच अवारं॑ कि घुंघरारं आहार ॥ ४६३ ॥॥ 
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छवि अद्वितीय थी । . सुरम्प करधनियाँ घारण कौ हुई इत अप्सराक्ों के 
सौदय्य को देखकर कामदेव भी लजा रहा था और ये धनृषाकार नेत्नों बाली, 
कुमति का नाश करनेवाली भौर बरबस वरण करनेवाली, बुद्धिमती 
अप्सराएँ थीं। ५९६१ ॥ ॥ कलस ।। इनके मुख कमल के समान, नयत 
मूंग के समान और वाणी कोयल के समान थी। ये रूप-रस्त की राशि 
अप्सराएँ गज के समातल गमन करनेवाली, सिह के समान पतली कमर 
वाली और अपने नयनों के कढाक्ष से मन को हरनेवाली थीं।। ५९२ ॥ 
॥ त्रिभंगी छंद ॥ वे सुन्दर नयनों वाली, कोयल के समान मधुर स्वर वाली 
और गजगामिनी के समान चित्त को हर लेनेवालो हैं। मसाधुयेयुक्त उनका 
मुख और कामदेव की छवि के समान सुन्दर वे सुबुद्धि का भण्डार और 
4 का खण्डन करनेवाली सुरम्य अंगों वाली और एक ओर झुककर छ्., 
5 पैरो में पायल पहने हुए नाक में हाथीदाँत का गहना धर 
धंघराले केश धारण किए हुए वे स्वत रमण करनेवाली हैं. ५९३ 


पध्द एुर्मुखी (नागरी स्लिपि) 


॥ कलस ।॥ बिजक चार छुंदर छबि धारं ॥ ठउठर ठउर झुकतन 
के हारं। कर कंगन पहुची उजिआरं। तिरख मदन दुत 
होत झु मार !। ६६४ ।॥  ॥ त्रिभंगी छंद । सोभित छवि 
छारं कच घुंघरारं रसन रसारं उजिआरं। पहुँची ग़जरारं 
सुबिध सुधार मुकत निहार॑ उर धारं। घहोहत चख चारं रंग 
रुंगारं बिब्विधि प्रकारं अति ऑजि। विखधर खिग जेसे जल 
जन बसे समसिअर जैसे सर माँजे ॥॥ १६५॥॥ ॥ कलल ॥ भयो 
मूड़ रोबण रण ऋदध । मच्यो आन तुस्मल जब जुंद्ध । जूझे 
धकल सुरषा सुद्ध । अर दल मद्धि शबद कर जउ्धं ॥ ४६६॥ 
॥ ल्विभंगी छंद ॥ धायो कर कुद्ध सुघभद बिरुद्ध मलित सुबुद्धं 
गहि बाण । कीतो रण सुद्धं नक्षत कबुद्ध अत छुन उल्ध धनु 
ताणं। धाए रजवारे दुद्धर हकारे सु ब्रण प्रहारे कर कोरप॑। 
घाइन तन रज्जे दु पग ते भज्जे जनु हुर गज्जे पा शोप॑ ॥ ५६७॥ 
॥ कलस ॥ अधिक रोस सावत रन जूदे । बखतर टोप ज़िरे 
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॥ कलस ॥ सुन्दर गाल और अनुपम छवि वाली अप्सराधों के अंग-अग 
पर मोतियों की मालाएँ पड़ी हुई हुैं। छनके हाथों के कंगन उजाला कर 
रहे हैं और इस प्रभा को देखकर कामदेव की छवि भी धूमिल हो रहो 
है ।। ५९४ ॥ त्िभंगी छंद ॥ काली केशराशि और भीठी बाणी के साथ 
ये शोभायमान हो रही हैं और मुक्त रूप से विचरण करती हुई ये हाथियों 
की धकापेल में घूम रही हैं। नेत्रों में काजल डालकर वे विविध प्रकार 
के रंगों से रंगी हुई सुन्दर नयनों वाली शोभायमान हो रही हैं तथा इस 
प्रकार उनकी आँखें विषधरों के समात बार करनेवाली परन्तु मृग के समान 
भोली-भाली और कमल तथा चन्द्रमा के समान सौंदर्य शालिती हैं।। ५९४५ ॥ 
॥ कलस | सूढ़ रावण युद्ध में अत्यन्त क्रोश्चित हो उठा । जब भयंकर 
तुमुलनाद के मध्य युद्ध चलने लगा तो सभी शूरवीर जूझने लगे और शत्रुओं 
के दल में ललकारकर घुसने लगे॥ ५९६॥|  ॥ त्रिभंगी छंद । वह 
दुर्बवृद्धि वाला असुर हाथ में बाण लेकर अत्यन्त क्रोधित होकर युद्ध करने 
के लिए आगे बढा । उससे भयंकर युद्ध किया और युद्धस्थल में ताने जा 
रहे धनुषों के बीच कबंध्र नृत्य करने लगे । राजागमण ललकारकर आगे बढ़ें 
और बीरों को घायल करते हुए कोधित हो उठे । घ्राव वीरों के तन पर 
शोभा दे रहे हैं, परन्तु फिर भी बीर नहीं भाग रहे हैं और मेघ के समान 
गर्जेन करते हुए रणस्थल में पाँच जमाकर रण कर रहे हैं।। ५९७।॥॥ 

कलस और अधिक रोष बढ़ने से वीर आपस मे जूझ गये और कवच 


ओ दसझर गुरूग्रन्थ साहिब प ४७ 


सभ फूटे / निसर चले साइक जन छूटे। जनतिक सिचान 
मास लख टूटे ॥ ४५६८ ।॥। ।। ब्रिभंगी छंद ।। साइक जणु छूटे 
तिम भरि जूटे बखतर फूटे जेब जिरे। समहर भूछि आए 
तिथु भरि धाए (प्ृ०प्रं०९३४५) शस्त्र नचाइन फेरि फिरें। 
सममुखि रण गाजें किपहूँ न भाज लख सुर लाजे रण रंगं। 
जज धुत करही पुहपन डरही सु बिधि उचरहो जे जंग ॥५६९॥। 
॥ कलस ।। सुख तंबोर अरु रंग सुरंगं। सिडर अरमंत भूंति 
उहु जंग । लिपत सले घनसार सुरंगं। रूप भाग गतिवान 
उ्तंग | ६०० ।  ॥। त्रिभंगी छंद ॥ तन सुन्नत सुरंग छथि 
अंग अंग लजञत अनंर्ग लख नेणं। सोधभित कचकारे अत 
घुंघरारे रखने रतारे ख्िद बेणं। सुखि छक्त सुबास॑ दितत 
प्रकासं॑ जनु सस घास तब सोभ । रीक्षत चख चार सुरपुर 
प्यारं देव बिबारं लक्षि लोभं ॥॥ ६०१ ॥। ।॥ कलसि ॥ चंद्रहास 


के अन्‍फिली कर अाबऑजीनश डी 


न अीफतीफलीडलीफती पी धनी जीीऊ5 


तथा शिरस्त्राण टूटने लगे। घनुष से बाण छूटने लगे ओर शत्रुओं के 
शरीर से मांस के टुकड़े कट-कटकर गिरते लगे॥ ५९८ ॥  ।। त्िभगी 
छंद ।। जैसे ही तीर छटते हैं, शत्रु और अधिक संख्या में एकत्रित होकर 
टूटे-फूटे कबचों के साथ भी लड़ने के लिए तयार हो जाते हैं। वे इस 
प्रकार आगे बढ़ते हैं, जेसे भूखा व्यक्ति इधर-उधर दोड़ता है। वे शस्त्नों 
को नचाकर इधर-उधर घूम रहे हैं। वे सम्मुख होकर लड़ते हैं, भागते 
नहीं और उनको युद्ध में मदमस्त देखकर देवता भी लजाते हैं। देवगण भी 
भीषण युद्ध को देखकर जय-जयकार की ध्वनि करते हुए पुष्प-वर्षा करते 
हैं और युद्ध की जय-जयकार करते हैं ॥ ५९९॥ ॥ कलस ॥ रावण के 
मुख में पान है और उसके शरीर का रंग लाल है। वह निंडर होकर 
युद्धभूमि में विचरण कर रहा है और उसने अपने अंगों पर चंदव का लेप 
किया हुआ है । हू सूर्य के समान तेजवान है और उत्तम गति से चल 
रहा है॥ ६०० ।। | विभंगी छंद ॥ उसके सुरम्य शरीर को और 
छविमान अंगों को देखकर कामदेव भी लता रहा है। उसके घृघराले 
काले बाल हैं और उसकी बोली भी मधुर है। उसका मुख सुबासित है 
और ऐसा लग रहा है कि वे मानो सूर्य के समान प्रकाश करनेवाला और 
शशि के समान शोभा देनेवाला हो। उसको देखकर सभी प्रसन्न 
हो उठते हैं और देवपुरी के लोग भी उसको देखने का लोभ संवरण नहीं 
कर पाते ।। ५०१ ॥ ।॥ कलस ॥ उसके एक हाथ में चद्धहास तलवार 
थी और दूसरे हाथ में धोप नामक एक भन्‍्य अस्त तथा तीसरे हाथ में 


श्छ्द गुदमुली (खाचरी लिपि) 


एक करवारी। दुतिय धोपु गहि त़िती कटारी। चघत्रथ 
हाथ सेहुनी उजिआरी । गोफन गुरण करत अमकारी ॥६०२॥ 
॥ बिझंगी छंट ॥ सतए अस भारी गदहि उभारी बल़िसल घुधारी 
छरकारी । जंबबवा अरबानं सुं कि कमाने घरस अप्रमान 
घर भारी। पंद्रए गलोल पास अमोर्ल परस अडोल हथि 
नाले ।. बिछआ पहुराथं पटा अगार्य जिम अस घाय॑ 
बिकराल॑ ।। ६०३॥॥ ॥ कलसि ।। शिव शिव शिव सुक्ष एक 
झयारं । दुतिय प्रश्चा जानकी मिहारं। ल्ितिथ शुंड सच्र 
हुझट पचारं। खल्लथ करत भाश ही माई ॥ ६०४ ॥ 
॥ त्िभंगी छंद )। पचए हुनबंत लख दूत झंत सु बल दुरंत तजि 
कलिणं । छठए लखखकि अ्रात॑ तकत पपात॑ लगत न घाउं लिय 
जलिणं । सतए लखि रघुपति कप दल अधमत सुधट बिंकट 
मत जुतआातं । अदिओ सिरि ढोरं नवभि निहोरे वस्यत बोरें 
रिल रात ॥॥ ६०५॥ ॥ चंबोला! छांद ॥॥ धाए भहों बोर साधे 
छिप हीर काछे रण॑ चीर बाना सुहाएं। रवाँ, फरव भमरकब 


३ + ४०८ फेज निनी जि टीजबनननटक आन अत ह अटीडियनिओिततीफनट निकली फटीक ली फलीओन, 


कटार थी! उसके चौथें हाय में भी तेज चमक वाला संहयी नामक शस्त्त 
था। पांचवें और छठवें हाथ में चमकता हुआ यदा एवं योफन नामक शस्त्त 
था ॥ ६०२ | ॥ त्रिभंगी छंद । सातवे हाथ में एक अच्य भारी उभरो 
हुई गदा तथा अम्ब हाथों में लिशुल, जम्बूर, बाण, कमान भादि शस्त-अस्त्र 
थे। पद्वहुवें हाथ भें गुलेलनुमभा अस्त्र और फरसा नामक शस्त्र थे। 
हाथों में उसने बधनदे धारण कर रहे थे ओर वह इस प्रकार विचरण कर 
रहा था मानों विकराल यमराज जा रहा हो । ६०३ ॥  ॥ कलेस ॥ बह 
एक मुख से शिव-शिव का जाप कर रहा था, दूसरे से सीता के सोंदर्य को 
निहार रहा था, तीसरे से अपने सुभटों को देख रहा था तथा चौथे से 
मारो-मारों पुकार रहा था | ६०४ । ॥ जिभंगी छंद ॥ पाँचवें से हनुमान 
को देखकर द्रुत वेग से मंत्र का जाप कर रहा है और उसके बल को 
खीचने का प्रयत्त कर रहा है। छठवें शिर से गिरे हुए भाई कुम्भकर्ण 
को देख रहा हैं और उसका हुदय जल रहा है। सातवें सिर से वह राम 
और कपिदल तथा अन्य विकट बलशालियों को देख रहा है। आठवें सिर 
को वह हिला रहा है, नवें सिर से सर्वेक्षण कर रहा है तथा दसवें सिर से 
वह अत्यन्त क्रोधित हो रहा है॥। ६०४५॥ ॥ चबोला छंद ॥ श्वेत बाणों 
को साधते हुए बलशाली वीर चले और उनके क्षरोर पर सुन्दर वस्त्र 
शो हो रहे हैं. उनके घोड़ें भी बहत ही तीव्रगामी भौर यद्व में 


छी दसम शुरुच्रभ्ध साहिब ध्छ्ड 


पलो तेश इस सभ्त चूं तूंद अजब होउ मसिआ जंगाहे। भिड़े आइ 
ईहाँ बले बंष कोहाँ करें घाइ जीहाँ भिड़े मेड सज्जे ।  वियो 
पोसताने शछो राबड़ीने कहाँ छेआणी रोधणीने मिहारे ॥॥६०६।॥ 
गाज महा सुर धुछ्तो रणं हुर भरसी नभं पुर बेखें अनयं । बले 
बहल साईं जीवी झुगाँ ताई तंडे घोली जाई अलाचीत ऐसे । 
लगो लार थाने बरो राज माने कहो अद्धर काने हुठो छाड थेत्तो । 
बरो आन मोक॑। झजो (मृ*प्ं०२२६) आन तोको चलो देव लोको 
तज्नो वेग लंका ॥ ६०७॥ ॥। स्वेया ॥ अत तुका।॥ रोस 
भरयवो तश होश निमाचर स्त्री रघराज को घाह प्रहारे। 
जोश बड़ो कर कउशलिहं अध बोच ही ते ध्तर काट उत्तारे। 
फेर बड़ों कर रोस दिवाश्दत धाह परें कृषि पंज संँघार। 


बहदस लोह हथी पर संगड़ोए जंबजे जमदाड़ चलावे ॥ ६०८ ॥॥ 
॥ चबोला स्वेया ॥ स्त्री रघुराज सरासन ले रिस ठान घतनी रन 
बान प्रहरे। बीरन सार दुसार गए सर अंबर ते बरसे जन 
ओरे । बाज गजी रच साज गिरे धर पत्र अनेक सु कउम 
साख । फाशन पउन प्रचंड बहे बन पत्चनत ते जत पता 


पूर्ण शीक्रता दिखा रहे हैं। वे कभी इस ओर भिड़ते हैं, कभी उप्त ओर 
जा ललकारते हैं और जहाँ भी वे वार करते हैं, शत्र भाग खड़े होते है । 
वे ऐसे लगते हैं, मानों कोई भाँग खाकर मदमस्त होकर इधर-उधर 
घम रहा हो | ६०६॥ शूरवीर गरजने लगे मौर आकाश में इस अतुपम 
युद्ध को देखने के लिए अप्सराएँ विचरण करने लगीं। वे ढुआएं देने 
लगीं कि ये भीषण युद्ध करनेवाले योद्धा युगों-युगों तक जिएँ और राज्य 
का भोग दृढ़पूर्वक करें। ओ योद्धाओ ! इस लंका को छोड़ो और 
आकर हम लोगों का वरण करने के लिए स्वर्गलोक को चलो ॥ ६०७ ॥| 
॥ सर्वेया ॥ अचन्त तुक वाला ॥ रावण होश को त्यागते हुए अत्यन्त 
क्रोधित हो उठा और उससे श्री रघुराज रामच॒र्द्र पर प्रहार किया । इधर 
श्री रामचन्द्र भी उसके बाणों को आधे रास्ते में ही काट डाला। पुनः 
उसने क्रोध्चित होकर वानर-सेवा के समूह का नाश प्रारम्भ कर दिया और 
विभिन्न प्रकार के विकराल अस्त्रों को चलाना शुरू कश दिया। ६०८ | 
॥ चबीला सदेया ॥| रामचन्द्र मे धनुष हाथ में लेकर कद  हो*#४ बहुत से 
बाण छोड़े जो बीरों को मारते हुए दूसरी ओर निकलकर पुर शिाकाश से 
बरसते लगे ।  युद्धस्थल में हाथी, घोड़े, रथ त्रगणित सं गिर पड़े 
और ये सब ऐसे लगने लगे जैसे फाबुन मास में प्रचण्ड पवई: 


भ्प्० गुरमुखो नागरों सिंपि) 


उड़ाने ॥॥ ६०६ ।॥. ४ स्वेया छंद । रोस भरयो रन मौ 
रघुनाथ सु रावत को बहु बात प्रहारे । ल्ोणत नेक लग्यों तिन 
के तन फोर जिरे तन पार पश्ठारे । बाज गजी रथ राज रथी 
रणभूमि गिरे दह भाँति सेंघारे। जानो बसंत के अंत सम कदली 
इल पउनत प्रचंड उखारे (॥ ६१० ।।  छाइ परे कर कोप बनेचर 
है तिनके जिय रोसत जअग्यो। किलकार पुकार परे चहुँ धारण 
छाड़ि हुठी नहि एक भग्यों। गहि बान कमान गंदा बरछी 
उत्त ते दल रावत को उम्रग्यो । भठ जूध्मि अरूकि गिरे धरणी 
दिजराज अभ्यों शिव ध्यान डिप्यो १! ६११ ॥॥ जक्ि अरूछि 
गिरे भटवा तन धाइन घाइ घने भिभराने। जंब॒ुक मिद्ध पिसाच 
निश्ाचर फूल फिरे रन मो रहसाने। कॉँव उठो सु दिशा 
बिविशा दिगपालन फेर प्रले अलुमाने । शुधि अकाश उदास 
भए गन देव अदेव अ्मे भहराने ॥ ६१२॥ रावत रोस घभरयो 


रन मो श्सि सो सर ओध प्रञोघ प्रहारे । भूमि अकाश दिशा 
बिदिशा सभ्च ओर रुके नहिं जात मिहारे। सञ्री रघ्राज 
उडते हुए दिखाई पड़ते हैं ॥॥ ६०९ ॥| . ॥ सर्वेया छंद ॥ श्रीरामचद्ध ने 
क्रोधित होकर रावण पर बहुत से बाण चलाये और वे बाण थोड़ा-सा रक्त 
से रेगे हुए शरीर को फाइ़कर दूसरी ओर निकल थय्रे | युद्धस्थल में हाथी, 
घोडईे, रथ और रथी कठकर गिर पड़े जैसे बससन्‍्न के अन्त में प्रचण्द पवन 
केले के पेड़ों को उखाड़ फेंकती है ।। ६१० |) वानर-सेना भी हुदय से 
क्रद् होकर दूट पड़ी और किलकारियाँ मारती हुई अपने स्थान से बिलकुल 
ने हुटते हुए चारों ओर से उमड़ पड़ी । दूशरों ओर से बाण, कमान, गदा, 
बरछी आदि अस्व-भस्त्र लेकर रावण का दल भी उमड़ पड़ा और योद्धा 
इस प्रकार एक-दूसरे से भिड़कर गिरमे लगे कि चन्द्रमा भी चलते-चलते 
भ्रम में पड़ गया और शिव की समाधि भी दूठ बयी ॥ ६११ ॥ तन पर 
भव आकर शूरवीर घुम-बूमकर गिरने लगे और गीवड़, थिद्ध, पिशाच, 
मिशाचर आदि मत में प्रसन्न हो उठे । भीषण युद्ध को देखकर सारी 
दिशाएँ काँप उठीं और दिग्पालों ने प्रलय होते का धसुमान लगाना शुरू कर 
दिया । भूमि और आकाश उदास हो गये तथा युद्ध की भीषणता के 
देखकर देवता तथा राक्षस सभी घबरा उठे ॥| ६१२।॥ रावण ने मन में 
क्रोधित होकर झुण्ड रूप में बाण चलाने प्रारम्भ किए और उसके बाणों से 
भूमि, आकाश और सभी दिशाएँ पट गयीं। इधर श्री रामचाद मे भी क्षप 
भर मे क्ुद्ध होफर उन सारे तीर समूही का नाश कर डिया और जो नतोरो के 
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सरासव ले छिन मो छुम के सर पुंञज निवारे। जातक भाव 
उदे विश्त कउऊ लखि के सं ही तप तेज पधारे॥ ६१३ ॥ 
रोस भरे रन मो रघुताथ कमान ले बात अनेक चलाए। बाज 
बजी गजराज घने रथ राज बने रसि रोस उडाएं। जे दुख 
देहु कटे सिय के हित ते रन भाज्ञ प्रतव्ष दिखाए। राजिव- 
लोचन राम कुपार घनो रन घाल घनो घर घाए ॥॥६१४॥। रावन 
रोसख भरुयों गरज्यों रस मो लहिके सभ सेन (सृ०प०२३७) 
पजञजानयो । आप ही हाक हथ्यार हुठो गहि ञ्री रघुनंदन सो 
रण ठास्यों /। च्ाबक शोर कुदाई तुरगव जाह परयों कछ त्रास 
ने सासयो । बानन ले बिधु बाहन ले मत भारत को रथ छोरि 
सिधास्यों ॥ ६१५ ॥ ख्री रघुनदन की सुज्न ते जब छोर सरासन 
बाच उडाते । भूँसि अकाश पतार चहूँ चरक पुर रहे नहीं जात 
पछाने । तोर सनाहु सुबाहत के तन आह करी नहीं पार 
प्राने। छेद खरोदन ओठम कोह अठन्तमों जञावकी बान 
पछाने ॥ ६१६ ।॥ स््री असुरारदन के कर को जिन एक ही 
बान बिखें तन चारयों। भाज सकक्‍यो त भिरयो हुठ के भट 
एक ही घाइ धरा पर राष्यो। छेद सवाहु सुबाहुत को सर 


कारण अंधेरा छा गया था, पुनः सूर्य के निकलने से चारों ओर प्रकाश-ही- 
प्रकाश ही गया ।। ६१३ !। रोष से भरे हुए श्रीराम ने अतेकों बाण चलाये 
और हाथी, घोड़ों और रथियों को उड़ा दिया। जिस प्रकार भी सीता का 
कष्ट दूर होकर उसे स्व॒तन्त्र कराया जा सकता था, थे सब कार्य आज 
श्रीराम ने प्रत्यक्ष करके दिखाये और कमल के समान नयनों वाले श्री राम ने 
भीषण युद्ध करके अतेकों घरों को खाली कर दिया।॥ ६१४॥ रावण 
क्रोधित होकर गरजा और सेना को दौड़ाकर, ललकार कर तथा हाथों में 
शस्त् धारण कर सीधा श्रीराम से आ भिड़ा। वह चाबुक मारकर तथा अभय 
होकर अशवों को कुदाने लगा । बाणों से रामचन्द्र जी को मारने के लिए 
वह रथ छोड़कर आगे बढ़ा ॥ ६१५॥ अक्षीराम के हाथों से जब बाण उड़ने 
लगे तो भूमि, आक्राश, पाताल और चारों दिशाओं को पहचानवा 
कठिन हो गया । बे बाण वीरों के कबचों को भेदकर और बिना बाह 
किये उनको मारकर उतके शरीर से पार निकल गये । लोहे के कबचों 
को छेंदते हुए बाण जब गिरे तो जानकी ते यह पहचान लिया कि ये बाण 
श्रामचन्द्र के हैं. ६१६ जिसने भी श्रीराम के हाथ का एक बाण 
खाया, वह शुरबवीर न तो वहाँ से भाग सका मौर न ही युद्ध में पुन भिड़ 


४५१३ गुएसुएी (वायरों लिपि) 


ओटस कीठ करोदन नाख्यो । स्थार जुसार अपार हुडी रम 
हाद गिरे धर हाइ वे झाख्यों )॥ ६१७ ॥ आन करे सुधरे सभही 
शह जीत बचे रत छाडि पराने । देन अदेवन के जिलिया शत 
कोट हुते कर एक ते जाने। सझूतरो रघुराज प्राक्भ को लख तेल 
संबृह स्त भहराने ॥ ओोठल कूद करोटव फाँध सु लंकहि छाड़ि 
बिलंक सिधाने ॥ ६ृश्८।। रावत रोस भरयो रन सो गहि 
बीसहूं बाहि हवयार प्रहारे। भृि अकाश दिशा बिविशा 
चकि चार सके नहीं जात निहारे । फोकम ते फल ते मद्ध ते 
अध ते बच्च के रणमंडल डारे । छल्न धुआा बर बाज रथी रथ 
कादि सभे श्वुराज उत्तारे ॥| ६१६ ॥॥  रायन चडप चल्यो 
चपके मिज बाज बिड्लोन जबे श्य जानयो। ढाल जलिसुल गदा 
बरछी गहि क्री रघुनरंदन सो रत ढान्यों । छक्षाइ परुधों लल॒कार 
हुडी कप पुजन को कछ त्रास ने मान्‍्यों। अंगब आदि हुनबंत 
ते ले भद कोट हुते कर एक मे ज्ञाग्यों ॥॥ ६२० ॥ रावन को 
रघुराज जबे रणसंडल आवत मद्धि निहार॒बों॥ बीस सिला 
सित साइक ले करि फोपु बडो उर मद्ध प्रहारयो । भेद चले 


सका, मपितु ध्वराशायी हो बया । श्रीराम के बाण वीरों के कबयों को 
छेडकर मिकलने लगे और महावली जुझारू बीर बिना हाय तक किये धरती 
प्र गिर पड़े ॥ ६११७॥ रावण ने अपने सभी झूरवीरों को बुलाया, परस्तु 
वे बचे हुए वीर भाग बड़े हुए । देवों और अदेवों को जीतमनेबाले रावण 
ने करोड़ों को मारा, परम्तु युद्धस्थल में इससे कोई अन्तर नहीं पड़ा। 
श्रीराम के पराक्षत्त को देखकर सश्नी तेजस्वी घबरा उसे और क़िलों की 
दीवारें फॉदिकर समुद्र पार भाग गए ॥ ६१८ ॥ क्रोघित होकर राबण ने 
बीसों भूजाओं से शस्त पकड़कर पहार किया और उम्तके वारों से भूमि, 
आकाश, चारों दिशाएँ अदृश्य हो बयीं। श्रीराम ने रणमंडल में शत्षुओं को 
ऐसे काटकर फेंक दिया जैसे फल को आसानी से काटकर फंक दिया जाता 
है। रावण के छत्र, ध्वज, मश्व और सारवची सभी को श्रीराम ने काटकर 
फेंक दिया ॥ ६१९॥ जब रावण ने अपना रथ अश्वविहीन देखा तो वह 
शीघ्रता से स्वयं आगे बढ़ा और हाल, लिशूल, गदा, बरछी' हाथों में पकड़कर 
शीराम से आ मिड! । हटो रावण चानर-सेना का जरा-पा भी भय न 
मानता हुआ तथा ललकारता हुआ आगे बढ़ा । अंगद, हतुमान आदि अनेकों 
वीर वहाँ थे, परन्तु उसने किसी वा भी भय नहीं माना ६२० जब 
रघुराज ने रावण को युद्ध मे भागे बढ़ते देखा तो शिलाआ जैसे बीस बाण 
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मरमसथल को सर जोण नदी सर बोौच पखारयों। आगे हूँ. 
रेंग चलल्‍पो हढिके घट धाम को भुल ले वाम उचारयों ॥॥ ६११ । 
रो भर्यों रत मो रघुताथ सु पात के बीच सरायन लै की ; 
पॉचिक पाई हुदाइ दयों लिहु बीसहेँ ब्राँहि बिना ओहु के के | है 
दह बान विसान दसो सिर काट दए शिवलोक पढ़े के; जी 
रधुराज बर॒यो सिय को बहुरो (३०४०२३५) जनु जुद्ध सुयंबर जे 
के ॥ ६१२ ॥ 


॥ इति जञ्ञी बचित बाटके रामवतार दस सिर बधहु धघिआई समापतम' ॥ 


अथ मदोदरी समोध बभीछन को लंक राज दीबो ।। 
सीता मिलबो कथन ॥| 
॥ ह्वैया छाई ॥ इंहे इराकुल थो जिहके हर सुरज उंद 
हुतो भयभीतोी ॥ सूट लयो धन जेडन धनेश को ब्रह्म हुतो चित 
मोसनि लीतो । इंद्र से घुत्त अनेझ लरे इत सौ किरिके ग्रह जात 
ने जीतो । हो रमन आज भले रघुशज सु जुद्ध सुयंबर के लिये 
जीतो ॥ ६९३ ।॥ ॥॥ अलका छंद ॥। चढपद सै छदपट साजे ॥ 


अली जीत धन ५ बज बनथन 


लेकर राम ने उसकी छाती में प्रहार किया । ये बाण उसके मर्मस्थल का 
भेदन कर गये और वह रक्त की नदी में नहा गया । रावण गिर गया 
और रेंग-रेंगकर आगे बढ़ने लगा तथा घर का पता भी' भूल गया ॥ ६२१ ॥ 
रघुनाथ ने क्रोधित होकर हाथ में धनुष लेकर पाँच क्रदम पीछे 
हीकर रावण की बीसों भुजाएँ काट डाली। दस बाणों से उसके दस 
सिर शिवलोक भेजने के लिए काट डाले। (युद्ध के पश्चात) श्रीराम ने 
पुनः: सीता का ऐसे वरण किया, मानो उसे स्वयंबर से उन्होंने जीता 


हो ॥ ६२२ ॥ 
॥ दृत्धि श्री बचित्त नाटक के रामावतार में दशानन-वध अध्याय समाप्त || 


मंदोदरी को सम्यक्‌ ज्ञान और विभीषण को लंका का राज्य- 
प्रदातन-कथनत प्रारम्भ ॥ सीता-मिलाप-कथन 


॥ सबैया छंद ॥ जिससे इच्द, चन्द्र, सूर्य भी घबराते थे, जिसने 
कुदेर का भंडार भी लूट लिया था और ब्रह्मा जिसके सामने चुप्पी साधे 
रहता था। इन्द जैसे अनेकों भूत इससे लड़ते थे पर इसे जीता नहीं जा 

'कता था, उसो को आज रण में जीतकर राम ने सीता को स्वरयंवर की 
माँति जोत लिया ६२३ मलका छद॒ सेनाएँ शोप्ता से दोडीं 


श्शुछ गुरसुझों (सागशें लिछि) 


झटपट जुक्ड्पो लख रण राजे । सरपट भाजे अटपद सुरं। झदपद 
बिस्तरी पट घट हुरं ॥॥ ६२४ ।। चटप्ट पेंठे खंटपटठ लंक । रण 
तज सूरं सरक्षर बंक । झलहुल बार नरबर सेणं ॥ धक्ति धक्षि 
उचरे भक्ति भक्ति जेणं ॥| ६२४ )॥ घर बर राम जरतर मारो | 
झठपद बाहुँ कटि कदि डारो । तब सभ भाजे रख रख प्राण । 


खटतद मारे झठपद बाण ॥ ६२६ ।॥॥  खरपठ रानी सरपह 
हाई । रखयट रोबत हटपद आई। . चटपट लागी अधपह 
पायं ॥ भरकर मिरखे रघुबर राय ॥॥ ६२७ ॥।. चटपढ लोहदें 


अठपट् धरणी । कप्ति कसि रोबें बरनर बरणी | पह्पट हारे 
अटपठ केस । बढ हुरि कुछ बह बर भेसे ।। ६श८ ॥॥. चदपद 
चीर॑ अटपट पारें। घर कर धर्म सरबर डारं । सरपट छोटे 
खटपट भूमूं । झटपट झरें घरहर घूम ।॥ ६२९ । !॥ रखावल 
छंद ॥। जबे रास देखें । महा रूप लेखे । रही ग्याई सीह। 
परे नाश ईस !! ६३६० ॥ लखे रूप मोही । फिरी राम वोही ! 
दई ताहि लंका । जिस राज टंंका ॥| ६३६१ ६. क्रिंपा विष्ट 
भीने । तरहे नेत्ष कीने। झरे बार ऐसे। महामेध 
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और जुझ गई झुरवीर सरपट भागने लगे और उन्हें अप्सराशों का 
विचार विस्मरण हो गया ॥ ६२४ ॥  श्रवीर रण और बार्णों की छोड़ 
कर लंका में घुस गये । रामचन्द्र को अपने नेत्नों से देखकर तीब्र प्रलाप 
करते लगे || ६२५॥ नरत्रेष्ठ राम से सबकी मार दिया और सबकों 
भजाएँ काट डालीं। तब सभी प्राणों को बचाकर भाग खड़े हुए और 
भागते हुए वीरों पर राम ने बाण-वर्षा की ।। ६२६॥ सभी रानियाँ रोती 
हुई शीब्रता से भागी और आकर राम के पृरों पर सिर पड़ीं। राम यह 
सब दृश्य देखने लगे॥ ६२७॥ रानियाँ धरती पर लोटने लगीं और 
विभिन्न प्रकार बिल्लाप करने लगीं। ने अपने केश एवं वस्त्रों को खीच- 
खीचकर तरह-तरह से चीखकर रोते लगीं ॥ ६२८ ॥ वे वस्त्र फाइने लगी 
ओर धूल सिर पर डालने लगीं। वे दुःख में धरती पर पछाड़ खाकर 
ब्िलखनसे लगीं और लोटने लगीं ।। ६२९ ॥ ॥ रसावल छंद ॥ जब महा 
सौन्दर्यशाली राम को सबने देखा तो सिर झुकाकर खड़ी हो गयीं ॥॥ ६३० ॥ 
वे राम का स्वखूप देखकर मोहित हो उठों। चारों ओर राम की चर्चा 
छिड गई और उन सबने राम को लंका वैसे ही दे दी जैसे करदाता राज्य को 
कर का भुगतान करता है । ६३१।॥ राम से क्षपादृष्ठि से पूरित नेत्नों 
को झकाया राम को देखकर लोगो के नेज्नों से खुशी का जल ऐपे बहने 


हो वसस गुरुगन्य साहिक ४४४ 


जेसे ।। ६१२ ॥  छको पेख नारो । सर राम मारी । बिधी 
झूप रास । भहाँ धरम धाम ॥। ६३३ ॥  तजी नाथ प्रीत॑ | 
चुभे राम चीत॑ । रही चोर नेणं । कहैं मद्ध बंणं ॥ ६३४ ॥ 
सिया नाथ नीके । हुरें हार जोके । लए जात छित्त। सनो 
बोर बिस ॥॥ ६३५।॥  सर्े पाइ लागो । पं ब्ोह त्थागों। 
लगी धाइ पायं। से चारि आये ॥ ६३६।॥ महा रूप 
जाते ।. चित (पृ०्मं)३्२२वे) चोर माने। चुसे चित्न ऐसे | 
सित॑ साइ कंसे ॥ ६३७ ।।.. लगो हेस रूप ।. सन धूप सुप। 
रंगे रंग नेणं । छके देव गण ।। ६३५८ ॥|  जिने एक बाएं ६ 
लखे रावणारं । रहो मोहत ह॒बवेक । लुभी देख के के ॥६३६॥ 
छको रूप राम । गए भूल धाम । करयों राम बोध । महाँ 
जुड़ जोध ॥६४०१। ॥ राम बाच मदोदरो प्रति ॥॥ ॥ रसावल 
छांद ॥॥ सुनो राज तारी। कहा भूल हमारी । चितं चित्त 
कीजे। पुनर दोश दोज़े॥ ६४१॥ सभिले मोहि सीता । 
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लगा मानो बादलों की धारा बरस रही हों ॥| ६६२॥ काम से मोहित 
नारियाँ राम को देखकर प्रसन्न हो उठीं और वे सब्र उस धर्म-धाम राम के 
स्वरूप में बिधकर रह गयीं ॥। ६३३ | वे अपने स्वामियों से प्रीति तोड़कर 
राम में चित्त लगाते लगीं और एकटक निहारते हुए आपस में बातें करने 
लगीं ।। ६३४ | सीता के स्वामी रास सुन्दर हैं और मन्र को हरनेवाले 
है। वे चोर की तरह चित्त को चुराये लिये जा रहे हैं॥ ६३५॥ 
राबण की स्त्रियों को कहा गया कि पति के द्रोहुभाव को त्यागकर सभो 
शाम के चरण स्पर्श करो! सभी नारियाँ आगे बढ़कर राम के पाँव पढ़ 
गयीं || ६३१६ । महारूप राम ने उनके मन के भाव की पहचान लिया | वे 
सबके हृदय में चित्र के समान अंकित हो गये और सभी उनका छाया के 
समात पीछा करने लगे ॥| ६३७ ॥ राम स्वर्ण-रूप वाले लग रहे थे और 
सभी राजाओं के राजा लग रहे थे। सबके नयन उनके प्रेम में रंगे थे 
ओऔर देवता भी व्योम से उन्हें देखकर प्रसन्न हो रहे थे ॥ ६३८ ।॥ जिसने एक 
बार भी राम को देखा वह उन पर मोहित होकर रह गई ॥ ६३९ ॥। बह 
राम के सौंदर्य में अपने घर-बाहर की भी सुध्चि भूल गयी और महाबली 


राम से वाततालाप करने लगी ॥ ६४० ॥ . ४8४ राम उबाच मंदोदरी के 
प्रति।। ॥ रसावल छंद ॥| है राजरानती ! (आपके पति का बच्च करने मे ) 


मेरी कोई भूल नहीं है। जाप भली प्रक्नार चित्त में विचर कजिए और 
तब मुझे दोष दीजिएगा ६४१ मुझ मेरी सीता व पस्स मिल जानी 


श्१९ पुरमुणो (जाबरो लिपि) 


चले धरम गीता | पढ़यों पउल पूत्तं + हुतो अश्व दूत ॥६४२॥॥ 
वहयो धाइ को के । सिया सोध ले के। हुती बाग माही । 
तरे श्िछ छाही ॥| इड३े ॥।.. परयो जाए पायें । सुनो सीय 
साथ । रिपं राम सारे।  छरे तोहि हारे ॥॥ ६४४ ॥  उइलो 
बेग सीता । जहा रास सीता । से शत्र घारे। भुअंभार 
उतारे ॥ इै४५॥ चली मोद की के) हुनू संग ले के। 
लिया रास देखे । उही रूप लेखे ॥॥ ६४६ ॥॥ लगी आन पाय । 
लकी राम राधं। कहयो कल नेवो।  बिछुं बाक 
औैदी ।। ६४७ ॥ . छसो अग्ग भद्धं ॥+ तबे छोष्ट सुझं। लई 
सास सीस ।  रच्यो पावकीस ।॥ ६ंडछ ॥॥ गई पे ऐसे । ध्त 
बिज्ज जैसे । खत जैम गोता । भिली तेम सीता ॥ ६४६ ।। 


धरती जाइ के के ।. कढ़ी कुंदन हवे के । गरे रास लाई। 
कब क्रित गाई ॥ ६५०) सभो साध मसासनो। तिहु लोग 


चाहिए, ताकि धर्म का कार्य आगे बढ़े । (इस प्रकार कहते हुए) रास ने 
पबनपुत्र को अग्रदृत को तरह भेजा । ६४२ । वह सीता को खोजते 
हुए वहाँ जा पहुँचा जहाँ सीता बाग़ में वृक्ष के नीचे बैठी थी ॥ ६४३ ॥ 
हनुमान सीता के चरणों पर गिरते हुए बोले कि है सीता माता ! राम ने 
शत्र (रावण) को मार दिया है और अब वे तुम्हारे द्वार पर खड़े 
हैं। ६४४॥ है सीता भाता ! बाप शीक्रता ते वहाँ चलें जहाँ रामजी 
हैं। उन्होंने सभी शत्रुओं को मारकर पृथ्वी का भार हलका कर दिया 
है ।। ६४५ ॥ सीता प्रसन्न होकर हतुमान को साथ जैकर चल पड़ी । शीता 
में राम को देखा और पाया कि राम बसे ही स्वर्पवान हैं। ६४६ |! 
सीता राम के चरणों में आ गिरी। राम ने उसको ओर देखा तथा उस 
कमलनयती तथा मसधुरभाविणी को इस प्रकार कहा ॥ ६४७१ है 
झीता | तुम अग्नि-प्रवेश करो ताकि तुम शुद्ध हो सकी । उसने इस बात 
को मान लिया और झग्नि-चिता तैयार की ॥ ६४८ ।। वह इस अकार 
आन में प्रविष्द हो गई जैसे बादल में बिजली दिखाई देती है। श्ीता 
हस प्रकार अग्ति के साथ एक हो गई जैसे श्रुतियाँ गीता के साथ एकाता 
हैं । ६४९ ॥ वह अश्नि में प्रवेश कर गई प्रौर कुंदन की तरह शुद्ध 
होकर बाहुर निकली । राम ने उसे मले से लगा लिया और कवियों ने इस 
तथ्य का गुणातुवाद किया ॥ ६५० ।॥। सभी झाधुओं-संलों ने भी इस प्रकार 
की अश्वि-परीक्षा को स्वीकार किया और तिलोकी के जीव इस तथ्य को भान 
गये विजय के बाज बजने लगे और राम भी ४. गजन 


श्री बेशम गुरुप्त्य साहित ४० 


जानी । बजे जीत बाजे । तथे राम गाजे ॥ ६५१ ।। लई 
जीत स्तीता । महाँ धुऋ गोता । से देव हरखे । चर्च पुहुप 
बरखे ॥ ६५२ ।! 


( इति स्री बचितद्य नाटके राभवतार बभीछत को तंका को राज दीबो 
मदोदरी समोध्र कीबो सीता मिलयो ध्याइ समापतम ।। 


0 रसावल छंद ॥। तबे पुहुपु पे के। चड़े बुद्ध जे की । 
सभे सुर गाजे । जय गीत बाजे ११ ६५३ ॥। चले सोद हवेके । 
कपी बाहुन लेके । . पुरी अउध पेखी / खत सुश्ग 
लेखी ॥॥ ६४५४ ॥।. ॥ मकरा छंद ॥ छिप ले सिएश आए । 
मंगल सु जार गाए। आनंद हिए बढाए।  सहरो अवध जहाँ 
रे॥ ६५४५१ छाई लुगाई आबे। भीरों तन बार पादे। 
आकल खरे उधावे । भार ढोलन कहाँ रे ॥।६५६।। (म्र०प्रं०२४०) 
जुलफ अनूप जाँझी । नागन कि स्थाह बाँकी । अत्ुत अदाइ 
तॉकी ऐसी ढोलल कहाँ है।। ६५७ ।॥  सरबवोस ही चमनरा | 
पर चुस्त जाँ बंततरा!।। . जिम दिल हुर। हमारा बह मनहुर्त 
कहाँ है ।॥ ६५८) चित को चराइ लीता । जालल फिराक 


करने लगे । ६५१ महाशुत्र गीत के समान पवित्र सीता को जीत 
लिया मया। सभी देवता प्रसन्न होकर नभ से पुष्पवर्षा करने 


लगे ॥ ६५२॥ े 
॥ इति श्री बचित्त नाटक के रामावतार में विभीषण को लंका का राज्य देने, 
मंदोदरी को सम्यक्‌ ज्ञान देने तथा सीता-मिलव अध्याय की समाप्ति ॥। 


॥ रसावल छंद ।। युद्ध में विजयी होकर, तब (राम) पुष्पक्ष 
(विमान) पर चढ़े । सभी शूरवीर भसन्नता से गजेन करने लगे तथा 
विजय के बाजे बजने लगे ॥ ६४३ ॥ कपिगण वाहन को लेकर प्रसच्नता- 
पूर्वक चले और उन्होंने स्वर्ग के समान सुन्दर अबधपुरी का दर्शन 
किया ॥ ६५४ ॥ ॥ मकरा छंद ॥ सीता को लेकर राम आएं हैं और 
तलगर में मंगलाचार हो रहा है। अबध शहर के ह्ुदय में आनन्द का 
वर्धेत हो रहा है ।। ६५५॥ ओरतें दौड़ी चर्ला आ रही हैं, भीड़ का अन्त 
नहीं है, सभो व्याकुल खड़े हैं और पूछ रहे हैं कि प्रियतम (राम) कहाँ 
हैं ॥ ६५५६॥ जिसकी कैशराशि अनुपम है और नागिन की तरह काली 
हैं। जिसकी खितवन अद्भुत है, वहू प्यारा कहाँ है।। ६४७॥॥। 
माग के समान खिला रहनेवाला मौर अपने देश का सदव स्मरण बनाए 

जिसने हमारा मन जरा लिया है वहू राम कहाँ है ६५८ 


श्भ्नद गुरणुखी (लागरी लिपि) 


दीन! जिन दिल हुरा हुमाश बहु शुल चिहुर कहाँ है ॥६५६॥ 
को बताद दे रे। चाहो सु आन ले रे। जिन दिल हुरा 
हमारा वह मन हरन कहाँ है ॥॥। ६६० ॥॥  माते सनो अमल के । 
हरिश्रा कि जा बतन ते। आलम कुशाइ खबी बहू गुल खिहर 
कहाँ है।। ६६१॥ ज़ालम अदाइ लीए। खंजन खिसान 
कौए । जिन दिल हुरा हमारा वहु महबदन फहाँ है ॥ ६६२ ॥ 
आालम अदाइ लीने। जातुक शराब पीने । उखसर जहान 
ताबाँ बहु गुलबदन फहाँ है ॥। ६६२ (॥. ज़ालम जम्ताल खूबी। 
शेशन दिमाग अखतर ॥ पुर चश्त जा जिगर रा वहु गुल चिहृर 
कहाँ है ॥। ६६४ | बालस विदेश आए।  जोते जुआन 
जालम । कामल कमाल सुरत बहू गुल चिहर कहाँ 
है ॥। ६६४॥ रोशन जहान खूबी । ज्ञाहर कलीम हफ़तज । 
आलम्त खुसाईह जिलवा वहू गुल चिहर कहाँ है ७ ६६६ ॥ जीते 
बजंग जालम । कीने खतंग पररा। पुहपक बिबान बैठे सीता 


दिल को चुराकर जिसने हमें विरह दिया, वह फूल से चेहरे वाला मन-हरण 
कहाँ है ॥॥ ६५९ ॥ कोई बता दे और जो चाहे हमसे ले ले, पर यह जरूर 
पता दे दे कि वह मन-हुरण राम कहाँ है।। ६६० ।। अपने पिता की आज्ञा 
को ऐसे माना जैसे कोई नशा करनेवाला नशा करवानेवाले की हर बात 
को स्वीकार करता चला जाता है और वह वतन को छोड़कर चला गया । 
गहु सारे धंसार का सौंदर्य, गुलाब के चेहरेवाला (राम) कहाँ हैं।। ६६१ ॥| 
उप्तकी ज्ालिम अदाओं से खंजन पक्षी भी ईर्ष्या करते थे । जिसने हमारे 
चित्त को हुर लिया, वह खिले चेहरे वाला (राम) कहाँ है ॥ ६६२ ॥ 
पस्तकी अदाएँ मदमस्त व्यवित की अदाएँ थीं। उसके चेह्टरे को तबेदारी 
करनेवाला सारा संसार है। कोई बताए कि वहू फूच-से चेहरे वाला 
कहाँ है ॥ ६६३२ । उसके चेहरे की सौम्यता विशिष्ट थी और वह बुद्धि- 
जातुर्य से भी पूर्ण घा। वह हछुदय के प्रेम की शराब से भरे पा के 
समान तथा फूल से चेहरे बाला (राम) कहाँ है। ६६४ ।॥ अत्याचारियों 
को जीतकर प्रियतम विदेश से आए हैं। वह सर्वकलाओं में पूर्ण फूल 
के समान चेंहुरा कहाँ है ।। ६६५ ।। उसकी ख़ूबियाँ सारे जहान में जाती 
जाती हैं और वह घरती के सातों खंडों में प्रसिद्ध है। जिसका जलवा 
सारे संसार में फैला हुआ है, बहू फूल के चेहरे बाला कहाँ है ।। ६६६ ॥ 
जिसने अपने बाणों के वार से अत्याचारियों को जीता, पुष्पफक विमान पर 
हु वह सीता के साथ रमण कहाँ है. ६६७ 


की दछम गुरुयन्य साहिब छू 


रवन कहाँ है ॥॥ ६६७ ।। भावर खुसाल खातर । कीने हजार 
छाबर । मातुर सिता बधाई बहु गुल चिहर कहाँ है ।। ६६४ ॥॥ 
॥ इंति स्ली राम अवतार सीता अबुधिआ आगम नास धिआइ समापतप | 


अथ माता मिलणं || 


॥ रफावल छंव ।। सुने राम आए। से लोग धाए। 
लगे आंगन पायं। मिले राम राय ॥ ६६६ ॥॥ कोऊ चर 
ढारें। कोऊ पान खुआरं। परे सात पायं। लए कंठ 
लाये ।। ६७० ॥ मिले कंठ रोबें । भनो शोक धोदें। करें 
बीर बातें। सुने सरब मातें॥ ६७१ ॥॥ मिले लच्छ मात॑। 
परे पाई आते । करुयो दान एतो । गने कउन केतोी ॥॥६७२॥॥ 
मिले भरथ मातं । कही सरब बातं । धर्म मात तो को ॥ 
अश्णि कोन मोकों ॥॥ ६७३ ॥॥| कहा वोश तेरे ॥ 
लिखी (मृ०प्ं०९४१) हेख मेरे । हुंगनी हो सु होई। कहे कउन 


जिसने माँ को खुश करने के लिए हज़ारों खुशियाँ स्योछावर कर दीं, 
वह कहाँ है। माँ सीता को भी आज बधाई है, परन्तु कोई यह तो बताए 
कि बहू फूल से चेहरे वाला कहाँ है | ६६८ ॥| 

॥ इति श्री रामावतार-सीता का अयोध्या-आगसन अध्याय पमाप्त ।॥। 


माता-मिलाप (-कथन ) प्रारम्भ 


॥ रसावल छंद ॥ जब लोगों ने सुदरा कि राम वापस था गए हैं, 
तो सभी लोग दौड़े और राम के पाँव आ पड़े ;। राम उन सबसे 
मिले ॥ ६६९ ॥ कोई चँवर डुलाने लगा, कोई पान खिलाने लगा। 
रामजी माता के चरणों पर गिर पड़े और माताओं ने उन्हें हृदय से लगा 
लिया ॥ ६७० ।। गले मिलकर के ऐसे रो रहे थे मानो सारे शोक को 
धो रहे हों। वीर राम बातें करने लगे जिसे प्तब माताएँ सुनने 
लगीं )। ६७१ ॥ फिर वे लक्ष्मण की माँ से मिले और भरत-शत्रुध्त 
आदि भाइयों ने उनके पाँव छुए। मिलाप की खुशी में इतता दान हुआ 
जिसे गिना नहीं जा सकता ॥ ६७२॥ फिर राम भरत की माता 
(कैकेयी) से मिले और उनको सब बातें बतायीं। राम ते कहा कि है 
माता (कंकेयो) ! आपको घन्यवाद है, क्‍योंकि आपने मुझे ऋण से उऋण 
कर दिया है ६७३ इसमें आपका कोई दोष नहीं है क्योकि मेरे 


#6०% एुश्मुखी (बाग़रों लिकि) 


कोई ॥! ६७४ ॥॥ करो बोध मात । मिल्यो ज्ेशि आ।हतं। 
सुन्यो भरथ हाएं। प्ंम सीस लाए॥ ६७५ । घरे राज 
अंक । जिंदी सरब शंक । मिल्यों शत्र हंता। तर शास्त्र 
गूंदा। ॥ ६७६ ॥ जद धर झारी। य्ं राध रारी३ करो 
राज भरता । दिखे बेद चरजण। ॥ ६७७ ॥। करे मोत गान | 
भरे दीर साथ । वियो राम राज । सरे सरब काजं | ६७८ || 
बहुल विष्पष लीने।  शुतोदार छीने। घए रास राजा। 
बजे जीत बाजा ।। ६७६ ॥ ॥। चजंग प्रयात छंद ।। चहूँ चक्‍्क 
के छन्नवारी बुलाएं। धरे बत्र नोके पुरो अड्य आए। गहे 
रात पाय परम प्रीत के के; भिले चत्र बवेसों बड़ी जेट हूँ 
की | ६८६० है. दए चीन भायीत होीनंत देसं । शहाँ संदरी 
चेरका चार केसे । सर्न मासकीे हीर बोर अमेझे । किए जोज 
पहुख फहूँ एक एक ॥ दूं८घ१ !। सन सुत्तियं मानक बाज राज । 
दए दंतपंती सजे सरब साज । रच॑ बेस्ट होर चीर॑ अनंह। 
मने मानऊ बद्ध रद्ें बुरंत ॥ इम२ १ किते स्वेत ऐशव्त तुह्लि 
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भाग्य में ऐसा ही लिखा था। जो होता होता है होकर रहता है, इसका 
वर्णव कोई नहीं कर सकता ॥ ६७४ ॥ माताओं को इस प्रकार सान्त्वना 
दी भौर भाई भरत से मिले। भरत ने युवा तो बहू दौड़ा और राम 
के पैरों की उसने शीश से स्पर्श किया ॥ ६७५॥ रास ने उसे गले से 
लगाया और सभी शंकाओं का निवारण किया। तब वे शस्त और 
शास्त्रों के ज्ञाता शबुध्त से मिले॥ ६७६ ।॥ भाइयों ने राम के पैरों, 
जटाओं आदि की धूल साफ़ की । राजक्रीय तरीके से पुजा-अर्चेन किया 
तथा ब्राह्मणों ने बेद-पाठ किया ॥॥ ६७७ ।। सभी वीरवर स्नेह से भरकर 
गोौतगान करने लगे। राम की राज्य दिया गया और सभी कार्य इस 
प्रकार संपूर्ण हुए ।। ६७८ ।॥। विंग्रों को बुलाया गया और वेद-मंवोच्चार 
के साथ राम को राजा बताया ग्रंया। [चारों ओर) विजय की धवति 
देनेवाले बाजे बजने लगे ( ६७९॥ ॥ भुजंग प्रयात छंद ॥ चारों 
दिशाओं के छत्तधारी राजा बुलाएं गए और वे सब अबप्नपुरी पहुँचे । 
परम प्रेम का प्रदर्शन करते हुए वे राम के पैरों में पड़े और बड़ी-बड़ी 
मेंठटें देकर आकर मिले॥ ६८० ॥ राजाओं ने देशों और विदेशों की 
मिशानियाँ तथा चाद केशों दाली युन्दरी दासियाँ अस्तुत कीं ।  खोजते 
पर भी न मिलनेवाले मोती, मणिरययाँ एवं वस्त्त प्रस्तुत किये ॥ ६८१ ॥। 
बुन्दर घोढड, मणि माणिक और मोती तथा हाथी पेंट में दिए. रथ, 


पं श्री वक्षम गुरुभस्व साहिय ध्द' 


दंधी । पएछ धघुत्तयं शाज धज्जे चुपंती । किते बाजराज जरी 
जोन संग । नर्च नहृठ सासो मचे जंग रंगे ॥॥ ६८३ ॥। किठे 
पदजरे पील राजा प्रमाण । दए बाज राजी पसिराजी सकिपाणं। 
दई सकत मोल सणी रंग रंधें। लख्यों राम को अज्वधारी 
अभगग ॥॥ इछ४ड ॥  किते पशम पादंबरं स्वर्ण बरणं। मिले 
जेट ले भांति भाँते अभ्रणं ।  किते परस पाटंजरं भाग तेजं | 
दए सीअ दाम सभो भेज भेजं॥ ६८५ ।॥ किते भूखर्ण भान 
तेज अनंत । पठे जानकी भेट देंढें दुरंतं। घने राम मातान 
की भेज भेजें । हुरे क्रित्त के जाहि हेरे कलेजे ॥ ६८६ ॥ 
धर्म जक़ चऋक्क फिशे राम दोही । मनो ब्योत बागो तिममं सोअ 
सोही । पढे छुब्न दैदे छित॑ छोण धारी । हरे सरब गरबं करे 
पुरख भारी ॥ ६८७ ॥ क्यो काल एवं भए राम राजं। 
किरी आन राम सिरं सरब राज । फिरयो छत पर्व घिई 
सेत छत्नं । करे राज आगिआ घर बोर अत ॥ ६८5८ ।॥ व्यों 


हीरे, वस्त्र और अमूल्य मणि-माणिक प्रस्तुत किये गए।। ६८४२ ॥ कहीं 
एवेत्त ऐराबत मोतियों से सजाकर दिए जा रहे हैं, कहीं घोड़े जरी वस्त्र की 
जीन कसे हुए इस प्रकार नृत्य कर रहे हैं मानो युद्ध का दृश्य प्रस्तुत कर 
रहे हों ॥। ६८३ ॥। कहीं कवचधारी पीलवान दिश्वाई दे रहे हैं और कहीं 
नुप घोड़े दिए जा रहे हैं। विभिन्न रंगों की लाल और नीली मणियाँ 
देनेवाले राजाओं ने अस्त्न-शस्त्रधारी राम के दर्शन किए || ६८४ ॥। 
कहीं राजा स्वर्ण के रंग के रेशमी वस्त्र और भाँति-भाँति के आभूषण लेकर 
मिल रहे हैं। कहीं सूप के समान चमकनेवाले वस्त्र सीता के निवास 
कीं ओर भेजे जा रहे हैं।। ६८५ ॥ कहीं सूर्य के समान चमकनेबाले 
आभूषण जानकी की भोर भेजे जा रहे हैं। कितने ही आभूषण, बस्त्रादि 
राम की माताओं की ओर भेजे गए, जिन्हें देखकर कितनों का ही हृदय 
ललचा उठा है॥ ६८६ ॥ चारों ओर छत्न घुमा-धुमाकर राम की 
उद॒घोषणाएं सुनाई गयीं और सीता भी एक सज-सेवरे बाग़ की तरह 
शोभायमान होने लगी। राजाओं को राम का छत्न देकर दूर-दूर भेजा 
गया । उन्होंने सभी का गये खंडित कर भारी-भारी उत्सव किये॥ ६८७ ॥ 
इस प्रकार राम-राज्य में काफी समय बीत गया और राम अपने शोय॑ से 
राज्य करमे लगे । सभी भोर विजयपत्न भेज दिए गए ओर राजाजा 
करते बुए श्वेत छत्त धारण कर राम शोभायमान होने लगे ॥ ६८४ ॥॥ 
रक-एक उ्यक्ति को बनेकों प्रकार से घन-घान्‍्य दिया गया और लोगर्गों ने 


घ्६र गुरमुल्ो ( तासरी लिपि ) 


एक एक अलेक अकारं। लखे सरब लोक सहो राजणारं। 
सही बिशन वेवारदन द्रोह हरता। चहूँ चकक्त जान्यो सिया 
लाथ भरता (पृण्प्ं०्२४२) ॥ ६८६ ।. सही बिशन अजउतार 
को ताहि जानयो । सभो लोक ख्याता बिधाता पछात्यों। 
फिरी चार चर्क चतुर चक्क घारं। भयो उक्रवरती भ् 
शावणार ।। ६६० ॥॥ लख्यों परल जोगिद्रणों जोग रूप | 
भहादेव देव लख्यों भूप भुपं । भहाँ शत्र श्र भहाँ साथ साध । 
सहाँ रूप रूप लख्यो व्याध बाघ (| ६६९१ ॥॥ दक्विय बेब तुल्ल 
नर नार ताहूँ । महाँ जोध जोध॑ भहाँ बाह बाहूं । खत बेश 
करता शरण ह॒द्र रूप । सहाँ जोग जोग महाँ झृद्र भपं ॥। ६६२॥ 
पर॑ पारगंता शिव घिद्ध रूप । बुध बुद्धिताता रिघं रिद्ध कप । 
जहाँ भाव के जेण जेसो बिचारे। तिसी रूप सो तउन तेसे 
निहारे । ६६३ ॥ सभो शस्त्रघारी लहे शस्त्न गंता। दुरे 


देव औ्रोही लखे प्राण हुंता । जिसी भाव सो जउन जेसे बिचारे | 
तिसी रंग के झाछ काछे निहारे।॥| ६६४॥ ॥। अनंत तुका 
जंग प्रयात छोद ॥॥ किते काल छीत्यों स्यों राम राज । सप् 


मे के वास्तविक स्वरूप को देखा। राम को विष्ण एवं अन्य देवों के 
द्रोहियों का नाश करनेवाले और सीता के नाथ के छूप में चारों दिशाओं 
में जाना जाने लगा ॥॥ ६८९ || सबने उन्हें विष्ण के अवतार के हूप में 
तथा सभी जोको में प्रसिद्ध विध्राता के रूप में जाना । चारों दिशाओं मे 
शाम के घण की घारा बह विकली और रावण के शत्त राम को चक्रवर्ती 
सम्राट की तरह जाना जाने लगा। ६९०॥ बहू कौगियों में परमयोगी 
देवों में महादेव और राजाओं में सम्रादू दिखाई पड़ने लगे। शत्बुओं के 
महाशत्रु और संतों में परम संत के रूप में जाने जाने लगे। वह सब 
व्याधियों का नाश करनेवाले महान रूपवान थे ॥ ६९ १॥ स्क्षियों के 
लिए वह देवतुल्य और पुरुषों के निए वह सम्राद थे। योकद्धाओं के लिए 

रम योद्धा भोर शस्वधारियों के लिए महान शस्त्रधारी थे !। ६९२ ॥ के 
मुक्तिदाता, कल्याणकारी, सिद्धग्वहूप, बुद्धिपदाता और ऋड्धियों-सिद्धियों के 
भंडार थे। जिसने उसे जिस भावना से देखा, उसने उसे उच्ची स्वरूष में 
दर्शन दिए ॥ ६९३ सभी शस्त्रधारी उसे शस्त्रों में गति रखनेवाले के रूप 
में देखने लगे और सभी देवद्रोही राक्षस उस प्राणहंता को देखकर छिप गए 
जिसमे उसका जिस भाव से विचार किया, राम उसे उसी रुग में दिखाई 
दिए ॥ ६९४ । ॥ अनंत तुका भुजंग प्रयात छंद । उस प्रकार राम राज्य 


थौ दसम गुरूप्रत्थ साहिय ६३ 


शत्र जीते महा जुद्ध भालो। फिरयो बक्क चारो दिसा मद्ध 
शाम । भयो नाम ताते भहाँ लक्वरती ॥| ६६९५। सभे बिप्प 
आगल्त ते आवि ले के । ज्िर्ग अंगुरा व्यास ते ले बिशिष्ड । 
विस्थासित्न अउऊः बालमोक॑ सु अत । दुरबाशा सभे कशप ते 
आद ले के ६६९६।॥ जे रास देखें स्स बिप्प आए। 
परयो धाइ पाये सियां नाथ जगतं। दयो आसन अरधु पाद 
रघुतेण। दई आसिल मौनलेसं प्रसिसग्यं ॥ ६६७।।| भाई 
रिख राम बडी स्यान चखरणधा। कहो सरब जोपे बढ़े एक 
गंथा । बिदा बिप्प कीने धनों दच्छनां दे। चले देस देस॑ 
महाँ चित्त हरखं ॥ ६६८ ॥ दही बीच आयो जि सुत्र बिप्प ॥ 
जिऐ बाल आर्ज नहीं दोहिं त्रापं। से राम जानी चित ताहि 
बाता। दिस बारणी ते बिबाण्ण हकारयो॥ ६६९ ॥ हुतो 
एक शूद्र॑ दिशा उन्न मद्ध । झूले कप भद्धं परुयो औध सुक्खें | 
महाँ उग्र ते जाप पश्यात उग्र + हुनयो ताहि राम असं आप 
हुत्थं ।। ७०० ॥ जियो ब्रहमपुद्धं हरुयों ब्रह्म सोगगं । बढ़ी 


को पर्याप्त समय बीत गया और महायुद्ध कर-करके सभी शत्रुओं को जीत 
लिया गया। चारों दिशाओं में राम से भ्रमण किया ओर इस प्रकार उनका 
नाम चक्रवर्ती सम्राद हो गया ॥ ६९५॥ अगस्त्य, भूृंग, अंगिश, व्यास, 
बशिष्ठ, विश्वामित्र, वाल्मीकि, अतञ्रि ऋषि एवं दुर्वासा तथा कश्यप आदि 
ऋषि राम के यहाँ पहुँचे ॥ ६९६ ॥ जब राम ने सभी विप्रों को अपने 
यहाँ आये देखा तो सीता एवं जगत के नाथ राम ने दोड़कर उनमें पाँव छए। 
उनको आसन दिया भौर उनके चरण धोये तथा महामुनियों ने प्रसन्न हो 
उन्हें आशीर्वाद दिया॥ ६९७ ॥ ऋषियों और श्रीराम सें बुह॒द ज्ञान- 
चर्चा चली और यदि उन सबका वर्णन किया जाय तो यह ग्रन्थ और बढ़ 
जायेगा। सब विप्रों को पर्याप्त दक्षिणा देकर विदा किया गया और वे 
प्रसन्न मन से देश-देशान्तरों को चल दिए ।। ६९८ ॥ इसी दौरान एक विध्र 
भूतक पुत्र को लेकर आया और राम से कहने लगा कि यदि मेरा बालक 
जीवित नहीं हुआ तो मैं तुम्हें आप दे दुगा। श्रीराम ने अपने मन में 
सारी बात को समझ लिया और पश्चिम दिशा की ओर अपना विभान 
लेकर चल पड़े॥ ६९९॥ एक शुद्र उत्तर (पश्चिम) दिशा में कुएं के 
बीच ओंध्रा लटका हुआ था और महान उम्र तप कर रह था। राम ने 
अपने हाथों से उसका वध किया ॥ ७०० ॥ ब्राह्मण का पुत्र जीविट 
हो उठा और ब्राह्मण का शोक समाप्त हो गया श्रीराम की कौति चारं 


५६४ गुरबुखों (वावरो लिपि) 


कीते राम चतुर कुंट मद्ध । करयो दस सहंल् लउ राज अञच। 
फिरी चक्क चारो बिल राम दोहो ॥। ७०१ ४ जिणें देस देह 
नरेश ते राम । महाँ जुद्ध जेता तिहूँ लोक जआात्यो। दयो 
मंत्री अत महाज्ात भरथं। कियो (प्ृ०प्न्‍ं०२९२) सेन नाथ॑ 
सुमित्राकुघारं ।| ७०२ ॥॥ ॥ ख्ितगत छांद )।। सुम्रति महा 
रिख रघुबर । दुंदभ बाजति दरदर। जग को अस धुन घर 
बर। पूर रही धुन सुश्पुर ॥॥ ७०३२॥ सुढ़र महा रघुनंदन। 
जगपत मुन गत बअंदत । धरधर लो नर चीने। सुख दे दुख 
बिन कीने )| ७०४ ॥ भर हर तश कर जाने। दुख हर सुख 
कर माते। पुर धर नर बरसे है। रूण अनूप अमे 
है।। ७०५॥ ॥ अनका छंद ) प्रभु है। अज है। अजे 
है। अभे है ।॥ ७०६॥॥। अजा है। भअता है। अल है। 
भजे है ॥ ७०७१॥॥ .॥ भुजंग प्रयात छंद ॥| घछुल्यो चत्र श्रातं 
घुमित्वाकुमारं ॥ करयो माथुरेस तिसे राबणारं। तहाँ एक 
दइत॑ लव उग्र तेज । क्यो ताहि अप्पं शिवं सूल भेज ।। ७०४॥।। 


दिशाओं में फैल गई। इस प्रकार चारों दिशाओं में राम की कीति फैल 
गई तथा उन्होंने दस हजार वर्ष सक राज्य किया। ७०१॥ देश- 
देशन्तरों के राजाओं को राम ने जीता और ब्रिलोक में उन्हें महाविजेता 
के रूप में जाना गया। भरत को उन्होंने मंत्री बनाया और सुमित्ना- 
कुमारों-- लक्ष्ष्ण तथा शकृध्न को सेनापति बनाया ॥ ७०२ ॥ 
॥ मृतगत छंद ॥ महा ऋषि रघुवीर के द्वार पर दुन्दुर्भि बज रही है 
और सारे जगत तथा घर-ह्वार और देवलोक में उसकी जय-जयकार होने 
लगी ॥ ७०३ | रघुनन्दन के नाम जाने जानेवाले श्रीराम जगतृपति और 
मुनिगणों के वन्दनीय हैं। उन्होंने सारी घरती पर से पहचान-पहचानकर 
लोगों को सुद्धी किया और उनके दुःख दूर किए ॥ ७०४॥ सभी लोगों ने 
उल्हें शत्ुनाशक गौर दुःख को हरकर सुख देनेवाले के रूप में माना। 
सभी अयोध्यापुरी उनके अनुपम स्वरूप एवं अभय वरदान के कारण 
सुखपूर्वक रह रही है।। ७०५ ।॥ ॥ अनका छंद ! वे राम प्रभु हैं, अनन्त हैं, 
भजेय हैं मोर अभय हैं ।। ७०६ ।। वे प्रकृति के स्वामी हैं, पुरुष हैं, समस्त 
जगत हैं और परत्रद्ा हैं। ७०७॥॥ ॥ भुजंग प्रयात छंद ॥ एक दिन 
मुमित्ा के पुत्र को श्रीरामचन्ध जी ते बुलाया और उससे कहा कि दूर देश 
में एक लवण नामक उम्र देत्य रहता है जिसे शिव का विशुल प्राप्त 
है। ७०८ राम ने मत् पढ़कर एक तीर दिया जो कि उस 
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पढ़यों तीर मंत्र दियो एक राम । महाँ जुद्ध माली महाँ धरम 
धाम । शिव सुल होण॑ जबे शत्र ज्ञान्यो। तबे संगि ता के 


महाँ जुद्ध ठान्‍यों || ७०६ ।॥  लयो मंत्र तीर॑ चल्यो ध्याह 
पीस | द्विपुर जुद्ध जेता चलयो जाण ईसं। लख्यों सुल हीणं॑ 
रिपं जउण काल । ते कोप संड्यो रण बिकराले ॥ ७१० ॥॥ 
झर्ज घाइ खाय॑ अधायंत सुरं। हुसे कंक बंक॑ घ॒मोी गण हर । 
उछे टठोपष एक्के कसाएं प्रहारे। रण रोस रज्जे भहाँ छत्त 
घारे ॥| ७११४ फिरयों अप बइत॑ महा रोस के के । हुणे 
शाम अातं बहे बाण ले के। रिपं नास हैत॑ वियों राम अप्पं | 
हण्यो ताहि सीख द्वुवा जाप जप्पं ।॥ ७१२९॥ गिरयो झूम भुमं 
अधृभ्यों अरि घाये। हण्यो शत्न हुंता तिसे चउप चाय । गएणं 
देव हरखे प्रबरखंत फूलं। ह॒त्यों दंत ब्रोही भिद्यों सरब 


सूल ॥ ७१३॥ लव तासु रेये लबं॑ कोन नासे। सन संत 
हंश्खे रिपं भे उदासं। भज़े प्रान ले ले तज्यों नगर बासं । 
करयो माथरेसं पुरीवा नवासं॥ ७१४ ॥  भयो माधथुरेत॑ 


की ओर से महायुद्ध करने के लिए सक्षम था। राम ने कहा कि जब 
शत्रु को शिव के त्िज्नूल से विहीन देखना तभी उससे युद्ध करता ॥| ७०९ |! 
शजत्रष्न अभिमंनज्षित तीर लेकर और सिर झकाकर चल पड़े और ऐसा लग 
रहा था मानों वह तीनों लोकों के विजेता के रूप में जा रहे हों। जब 
उन्होंने शत्रु को त्िशुल-बिहीन देखा, तब अवसर पा क्रोधित होकर उससे 
युद्ध प्रारम्भ कर दिये।। ७१० | शूुरवीर घाव खाकर भागते लगे, कौवे 
लाशों को देख काँव-काँव करते लगे और आकाश में अप्सराएं घमने लगी । 
बाणों के प्रहार से सिरस्त्राण फटने लगे और महा छत्नधारोी राजा युद्ध में 
क्रोधित होने लगे ॥ ७११ ॥ महाक्रोधित होकर वह दैत्य घूमा भौर 
उसने राम के भाई पर बाण-वर्षा की। शत्र के नाश के लिए जो 
बाण राम ने दिया था, उसी को दुर्गा का जाप जपकर शत्रध्न ने देत्य के 
ऊपर चलाया ॥| ७१२॥ घायल होकर शत्तु घूमकर भूमि पर गिर पड़ा 
तथा उसे शत्ध्त ने मार डाला। देवता आकाश में प्रसन्न हो उठे और 
फूलों की वर्षा करने लगे । इस द्रोही दैत्य के मारे जाने से उनका सर्वे 
कृष्ट मिट गया | ७१३ ॥।॥ लवण नामक असुर का नाश होने से सभी 
सन्त प्रसन्न हो उठे तथा शत्र उदास हो गए और नगर को त्याग भाग खड़े 
हुए। शत्रुष्त ने मथुरा नामक पुरी में निवांस किया ॥ ७१४ ॥ लवण 
का नाक कर शत्रश्त ने मथरा का राज्य किया और सभी शस्त्घारी उनको 
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करयो शाम संत तहाँ धरम धाम । करी केल दोल॑ सु बेल सु 
चोगं। हुंती जउन काल सभे जैस जोर्य ॥॥ ७२०॥ श्ह्टयों 
सोअ गरभ् छुन्यो सरव बासं । कहे एम सीता पुनर बन शार्भ । 
किर्यो बाग बाग बिदा साथ दीजे । सुनो प्रात प्यारे इहै काल 
कीजे ह ७२१५ ॥  दियो रा संग सुमित्राकुमार । दई जानकी 
संग ता के सुधारं । जहाँ घोर साू लमाले बिक़ाल । तह 
सीन को छोश आयो उत्ताल ॥| ७२२ ।। बर्व मिरजन देख की की 
झंपारं । बनंबास जानयो दयों रावजारं। शरोद सुर उच्च 
पफातंत प्रानं । रर्ण जम बोर लो मश्य बाल ॥॥ ७२३ ।॥ 
घुगी बालसीक लुर्त दीन छाती। चल्यो चउक चित्त॑ तजी 
मोन शानी । सिया संसि लीने गयो धास आपं। भतो बच्छ 
करे दुर्गा जाए जाप॑ ॥॥ ७२४ ॥  भ्रयो एक पूत्न तहाँ जानकी 
लैं। भनो राभ कीनो दुवी रास ते ले। वहै चार लिहुनं बह 
जग्न तेज । मनो अप्प अंस दूती काहि भेज ॥॥ ७२५॥ दियो 
एक पाल सु बाल रिखोसं ! लसे चंद्र रूप॑ क्िधों इयोस ईसं। 


गयो एक दिवस रिखी संध्ियानं । लयो बाल संगं गई सीआ 


वहीं पर वे अनेक प्रकार के भोग-विलास समयानुसार किया करते 
थे || ७२० ॥ कुछ समय पश्चात्‌ सभी स्क्रियों ने सुना कि सीता गर्भवती 
है। तब सीता में राम से कहा कि मैंने इस उद्यान का बहुत घ्रमण कर 
लिया है। है प्राणनाथ ! सुझे अब बिंदा दीजिए।॥ ७२१।॥ राम से 
लक्ष्मण को सीता के खाथ कर दिया और भेज दिया । लक्ष्मण उसे, जहाँ वीहूड 
बन प्रदेश में साल और तमाल के विक्वराल वृक्ष थे, छोड़ आये ॥ ७२२ ॥ 
निर्जन बन में अपने-आप को पाकर सीता ने समझ लिया कि राम ने उन्हें 
वनवास दिया है। वहाँ ऊँचे स्वर में प्राणघातक ध्वनि से इस प्रकार 
झुदन करने लगी, मानो युद्धस्थल में किसी वीर के मर्मस्थल पर बाण' लग 
गया हो ॥ ७२३ ॥ मुनि वाल्मीकि ने जावाज़ सुनी और मौन को त्यागते 
हुए चकित हो पुकारते हुए सीता की ओर चले। वह मन, वचन और 
कम से दुर्गा का जाप करते सीता को साथ ले अपने घर गये-॥ ७२४ ॥ 
वहाँ जानकी को एक पुत्र उत्पन्न हुआ जो बिल्कुल दूसरा राम ही दिखाई 
पड़ता था। उसका वही दर्ण और चिह्न तथा तेज था और वह ऐसा 
लग रहा था, मानों राम ने ही अपना अंश अपने में से निकालकर दे 
दिया हो । ७२५॥ ऋषिवर ने उस बालक का पालन किया जो चन्द्र 
के समान था और दिस में सूर्य के समात दिखाई पड़ता था एक दिन 
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नाते ॥। ७९६ ।। रही जात सीता महाँ मोत्र जागे। दिला 
बाल पाले लख्यों शोकु पाभे । कुशा हाथ ले के रच्यों एक 
बाल । लिशी रूप रंग अनूप उताले ॥॥ ७२७ ॥॥ फिशे माइ 
सीता कहा आन देख्यो ।  उही झकूप बाल सुपाल बस्ेश्यो । 
किपा सोन राज घनी आन कीनो । बुूती पुत्न ता ते क्विपा जान 
बीनो )! ७१८ ॥॥ (०परं०२४१) 

॥ इति जी बचित्न नाटके रामवतार दुू पुत्र उतपंने ध्याइ समापतम | 


॥ भुजंग प्रयात छंद ॥  उते बाल पाल इते अउध राह । 
बुले बिप्प जग्य॑ तज़्यों एक बाज ॥  रिप नाछ हंता दयो संग 
ताक ॥ बडी फउज लीने चल्पो संद्र बाके ॥ ७२६ ४ फिरयो 
देस देखें नरेशाण बाज ।. किनी साहि बाध्यों भिले आन राजे । 
भहाँ उग्र धत्तियाँ बडो फठज ले के। परे आत पाय॑ बड़ी चेद 
दें के ॥ ७३० ॥ दिशा चार जीती फिरयो फेरि बाजी । गयो 
बालमीकक॑ रिख्तिसथान ताज़ी । जबे भाल पत्नं लबं॑ छोर बाच्यों । 


ऋषि संध्या-पुजा के लिए और सीता भी बालक को लेकर स्नान के लिए 
गई ॥| ७२६ १।। जब ऋषि सीता के जाने के बाद समाधि से जग्रे तो 
बालक की वहाँ त पा शोकमर्त हुए। उन्होंने हाथ में कुशा पकड़ते हुए 
पहले बालक के ही रूप-रंग वाले बालक के समान शीघ्रता से एक बालक 
की रचना कर दी ॥ ७२७ (। सीता जब वापस आई तो उसने देखा कि 
उप्ती स्वरूपवाला एक बालक बहाँ विराजमान है । सीता ने कहा कि हे 
मुनिवर ! आपने मुझ पर बहुत कृपा की है और क्ृपापूर्वक दो' पुत्रों का 
दान मुझे दिया है | ७२८ ॥। 

॥ इंति थ्री बचित्न नाटक के रामावतार में दो पुत्रों की उत्पत्ति का अध्याय संम्राप्त ॥। 


| भुजंग प्रयात छंद ॥। उधर बालकों का पालन-पोषण होने लगा 
ओर इधर अवधनरेश राम ने विप्रों को बुलाकर यज्ञ किया और यज्ञ के 
लिए एक अश्व छोड़ा । शत्रृध्न एक बहुत बड़ी सेता ले उस अश्व के साथ 
चले ।। ७२९ ॥  वेश-देशान्तरों के राजाओं के पास वह अश्व पहुँचा, परन्तु 
किसी ने भी उसे नहीं बाँधा। बड़े-बड़े राजा बड़ी-बड़ी सेनाओं-समेत 
शदृघ्त के पाँव-तजे आ गिरे ॥ ७३० ॥ चारों दिश्वाओं में घूमता हुआ 
अश्व वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में भी पहुँचा। जब अश्व के मस्तक पर 
लिखा पत्चक लव गौर उसके साथियों ने पढा तो वे रौद्ररूप घारण करते 


| शी दतम गुडयन्च साहिब भ्द्् 


बडो उम्न धंग्या रसं राद्र राच्यों ॥| ७३१ ॥ . ज्रिछ बाज बाध्यो 
लख्यो शस्त्रधारी ॥ बड़ो माद को सरब संता पुझखारी । कहा 
जात दे बाल लोते तुरंगं।  तजो वनाहि याको सजो 
आन जंग ।॥ ७३९ ॥। .सुष्यों नाभ जुडे जबे लडण धुं। महा 
शस्त्र सज़डी महाँ लोह पुरं। हठे बोर हाठे घस्रे शस्त्र ले के । 
परयो मद्धि सैर्ण बडो वादि के के ॥ ७३्े३े ।। भलीभाँत भारे 
पचारे सु सुरं । गिरे जुद्ध जोधा रही धर पुरं। उठी शघ्त्र 
झारं अपारंत बीरं। अमे रुंड मुंडे तन॑ तच्छ तीर १७३४॥ 
गिरे लुत्य पत्थें सु जुत्यंत बाली ।  अगे छुछ हाथी बिना स्थार 
ताजी।॥ गिरे शस्त्र हीणं बिअस्लेंत सुरं। हसे भृत प्रेत अगमी 
गण हुरं ॥ ७३५ ।॥  धर्ण घोर नीशाग बड्जे अपारं । चजलहे 
बोर धीरं उठी शस्त्र झारं। चले चार चिल्न॑ं बचित्वंत बाण । 
रणं॑ रोस रज्जे महाँ तेजबाणं ॥ ७३९ ॥॥ ॥ चाचरी 
छंद उठाई। दिखाई। नचाई॥।  चलाई।॥। ७३७ ॥ 
अमसाई । दिखाई। कंपाई। चखाई ॥! ७३८०)  कंतारी | 
अपारी | प्रहारी। सुवारी ॥ ७छर३्३े8 ॥ पचारी। प्रहारी। 
हुए क्रोधित हो उठे ॥ ७३१॥ उन्होंने अश्व को वृक्ष के साथ बाँध दिया 
और शतुघध्त की प्लारी सेना ने उसे देखा। सेना के वीरों ने पुकारकर 
कहा कि है बालक ! इस अश्व को कहाँ ले जा रहे हो । इसे छोडो नही 
तो हमसे युद्ध करो ॥ ७३२।। युद्ध का नाम जब उन शस्त्रधारियों ने 
सुना तो उन्होंते बृहदु-रूप से बाण-वर्षा की। सभी वीर हटठपूर्वंक शस्त्र 
धारण कर लड़ने लगे और इधर लव भयंकर गर्जेन करता हुआ उस सेना 
में कद पड़ा || ७३३ ॥ अनेक योद्धाओं को मार डाला गया, योद्धा 
धराशायी हो गए और चारों ओर घल उड़ने लगी। शास्त्रों की वर्षा 
वीर करने लगे और योद्धाओं के घड़ भौर सिर इधर-उधर उड़ने 
लगे ॥ ७३४ ॥ मार्ग में अश्वों की लाशें पट गयीं और बिना खबारों के 
हाथी और घोड़े दौड़ने लगे। शस्त्र-हीन हो योद्धा गिरने लगे तथा भूत- 
प्रेत और अप्सराएँ मुस्कुराते हुए भ्रमण करने लगीं॥ ७३५॥ बभनघोर 
नगाड़े बजने लगे, बीर भिड़ने लगे और शच्त्रों की वर्षा होने लगी। 
विचित्र प्रकार की चित्रकारी करते हुए बाण चलने लगे और महातेजस्वी' 
वौर रण में क्रद्ध होने लगे। ७३६ ॥ ॥ चाचरी छंद ॥ क्ृपाण उठी, 
दिखाई, नाई ओर चलाई गई ७३७ म्लरम में डाला गया, पुन 
कृपाण दिखाई गई तथा के क्रते हुए वार कर दिया गया ७३८ 


४३० पुरमुखी (साथरो लिपि) 


हकारी ।  क्षदारी ॥| छ४० ॥ उठाए। भिशाए। भगाएं। 
दिखाए ।॥9४१॥ चलाए। पचाए। ल्लेत्ताएं। चुदआए।॥७४२श॥ 
॥॥ अणका छंद ॥। जब सर लागे। तब सभ्त भागे। इलपत 
सारे। भट भटकारे ।। 3४३ भ हंस तज भाभगे। रघुबर 
भागे। बहुबिध रोद । पम्ृहि न जोचे 0 ७४४ ॥॥ लब 
क्षर झारे । तब दल हारे। हैँ सिस्त जोते। नह भय 
होते ॥| छड४ ३. लछमभत ओेजा |. बहु दल लेजा |. जिम 
सिस माझ । मोहि दिखारू॥ छडद ॥ . धुण लहु अत । 
रघुबर बात ॥ सज दल चल्ल्यो । (पन्ग्रं०२४६) . जल थल 
हह्ह्थों ।॥ ७४७ ॥. उठ बल धुरं । नऊ झड़ पुरं । चह्तु दिल्ल 
दूक्े । हुरि हरि कूके ॥॥ ७४८ ॥। बरखत बाण । थिश्कत 
एज्वा्णं । जह लड़ धुजणं । खह खहु भुज्ं ६ ७४६ ॥ हि 
हसि हूके । कफसि कसि कूके । सुण सुण बालं।  हुढि तज 
जलाले ॥॥ ७५० ।॥. ॥। बोहरा ॥ हम वही त्वागत बाज बर 


अनेकों कटारियों के प्रहार होने लगे।! ७३९ ।॥ क्ृपाणें निकाली गयी, 
ललकारा गया और कंटारियों से प्रहार किए गए ॥ ७४० ॥। बीरों को 
उठाया, गिराया, दौड़ाया और रास्ता दिखाया बयां ।॥| ७४१ ॥ बाण 
चलाए गए, खा गए शोर बीरों को अयभीत किया गया ।॥ ७४२ ॥ 
॥ अभक्का छद ।। जब बाण लगे तब सभी भाग खड़े हुए, सेचापति मारे 
भए और वीर इधर-उधर भाग खड़े हुए ॥ ७४३ । वे घोड़ों को छोड़कर 
राम की तरफ़ भागे और विभिन्न प्रकार से रोते हुए क्ामने आमने की हिम्मत 
नहीं कर रहे थे।॥| ७४४ ॥ (सतिकों ने राम से कहा ) सब ने शत्तुओं 
को मारकर आपके दल को हरा दिया। वे दो बालक भिना भयभीत 
हुए युद्ध कर रहे हैं और जीत गए ॥ ७४४५ ॥ राम ने बहुत सा दल ले 
जाने के लिए कहकर लक्ष्मण को भेजा और कहा, उन बालकों को मारना नहीं 
अपितु उन्हें पकड़कर सुझे दिखाना ॥ ४४६ ॥। रघुबीर को बात सुनकर 
दल को सुसज्जित कर जल और स्थल को हिलाते हुए लक्ष्मण 
चले ।। ७४७ । सेना के कारण उड़ी धूल से आकाश भर गया। सभी 
सैनिक चारों दिशाओं से उमड़ पड़े और ईश्वर का नाम लेने लगे ।| ७४८ ॥।॥॥। 
थिरकते हुए जवान बाण-वर्षा करने लगे। ध्यजाएँ लहुलहाने लगीं और 
भूजाएं आपस में भिड़ने लगीं।॥ ७४९ ॥ हँसते हुए पास आकर वे ज्ञोर- 
ज्ौर से कहने लगे कि हे बालकों ! अपना हढ श्रीघ्रता से त्याग दो ॥॥ ७५० ॥। 

दोहा बालकों ने कहा कि लक्ष्मणकुमार हुम घोड को नहीं छोड़ेंगे 


थी दतन गुर्यण्य लाहिद घ७१ 


सुणि लछमना छुप्तार । अपनतो भर बल जुद्ध कर अब हो शंक्क 
दिलार ॥| ७५१६  ॥ जणका छंद ।। लछमन गज्ज्यों । बड़ 
छत क्जजयों | बहु सर छोरे। जण घण ओरे ॥ ७५२१ 
उत दिव देखें ॥ धनु धनु लेख ॥ इत सर छूटे ।+ मल कण 
तूठे ॥॥ ७५३।॥ भट बर गाजे। दुंदभ बाज । घरबर छोर 
मुंख नह शोर ॥॥ ७५४ ॥।  ! लछमसन बाच सिस सो ॥ जिण 
लिण लरका । जिन कर करखा। दे मिलि घोरा । तुहि बल 
थधोरा ॥ ७५५१७ हुठ तजि अइऐ । लिन झमुहइऐ। भसिलि 
मभिलि मोकों । डर नहीं तोको ॥। ७४६ ।॥॥  सिस नहीं मानो । 
अंति अधभिमावी। गहि धनु गजडयों । दु पा थे भज्ज्यो ॥७५७॥। 
!! अजबा छुंद | रुड्धे रण धभाई। सर झड़ लाई। बरखे 
बाण । परखे जुआएणं ॥॥ ७५८ ।॥  डिपफ्गे रण भद्ं ।  छट्धी 
अद्धं । कटदे अंग । उुज्से जंग ।। ७५६ ॥ बाणन झड़ लायो । 
घरबरश साथो । बहु अर भारे। डील डरारे!! ७६० ७ 
डिग्गे रण भु्स। सर बर घूस । रज्जे रण घाथं।  चकक्‍के 


तुम सब शंकाओं को छोड़कर अपने पूर्ण वल से युंद्ध करो॥ ७५१ ॥ 
॥ अणका छंद !।। लक्ष्मण ने बहुत बड़ा धनुष पकड़कर भर्जना करते हुए 
बादलों के समान बहुत से बाण छोड़े ॥ ७५२॥ उदच्चर से देवतागण 
युद्ध देख रहे हैं और धन्य-धत्य की आवाज़ सुनाई पड़ रही है। इधर 
बाण छूट रहे हैं और मांस के टुकड़े कट रहे हैं !। ७५३ ॥ वीर गरज 
रहे हैं, दुन्दुभियाँ बज रही हैं, बाण छोड़े जा रहे हैं परच्तु फिर भी बे युद्ध से 
मूँह नहीं मोड रहे हैं॥ ७५४ ॥ ॥ लक्ष्मण उबाच बालकों के प्रति ॥ है 
लड़को ! सुनो और युद्ध मत करो। घोड़े को लेकर मुझसे मिलो, क्योकि 
तुम लोगों में बल थोड़ा है | ७५५॥ हुठ को छोड़कर आ जाओ ओर 
मुकाबला मत करो। डरो नहीं, मुझसे आकर मिलो ॥ ७५६ || 
बालकों ने बात नहीं मानी, क्योंकि उन्हें भी अपनी शक्ति पर अभिमान था। 
वे धनुष लेकर गरजमे लगे और दो कदम भी पीछेन हटे ॥| ७५७ !॥ 
॥ अजबा छंद ।। दोनों भाई युद्ध में लिप्त हो गए और उन्होंने बाणों 
की वर्षा करते हुए जवानों की बहादुरी की परख की || ७५८ ॥ वीर 
खण्ड-खण्ड होकर युद्धस्थल में गिरने लगे और युद्ध में भिड़े हुए वीरों के अग 
कटने लगे ॥| ७५९ ॥ बाजों की वर्षा से रक्त के सरोवर लहलहाने लगे | 
बहुत से शत्रुओं को मारा गया और बहुत से भयभीत हो उठे ॥ ७६० 

नरश्रष्ठ वीर घूम घूमकर रणस्थल में गिरने लगे उनके शरीरो पर 


ज७२ गुश्मुखों (ब्रायरी लिपि) 


बाय ॥ ७६१. 8 अपूरब छंव ॥ गण कैदे॥ हें जेते। 
कई मारे । किते हारे ॥॥ ७६२ ॥। सभ भाजें ॥ चित लाजे। 
शझ्े भें के | लिये ले के ॥ ७६३ ।! फिरे जेते ॥ हणे केते । 
किते घाए । किते घाए ॥॥ ७६४ ॥ सिस जीते । भझदं भीते। 
महाँ कुद्ं। कियो जु््ध ॥ ७६४॥  दोऊ अआाता। खर् 


हयाता । भहाँ जोध । सेंडे क्री ॥॥ ७६६ ।। तजे बाणज॑ | 
धन ताणं । मचे बीरं + भजे सोरं ॥। ७६७ ॥| . कटे अंग | 
भजे जंग । रण सज्ले + नरं जुज्झे ॥॥ ७६८ ।॥ . भजी सेन । 
बिना चैन । लछन बोरं ॥ फिरमों धीर ॥| ७६६ ॥  इके 
बाण । रिप. ता । हर॒यो. भाल॑ । गिरयो 


ताल ॥॥ ७७० | ((०अं०२४७) 
॥ बति लछमन बधहि ध्याइ समापतम || 


॥ अड़हा छंद ।। भाज गयो दल ज्लाप्त के के । लकमर्ण 
रण भुम ये के । खरे रामचंद हुते जहाँ।. भट भाज पग्ग 
घाव शोभायमान हो रहे थे, परन्तु फिर भी उनमें उत्साह की कमी नहीं 
थी ॥ ७६१ | | अपूरब छंद ॥ कितने सारे गए इसकी कोई 
गिनती नहीं । कितने ही मारे गए और कितने ही हार गए ॥ ७६२ ॥ 
सभी चित्त में लनायमान हो भाग खड़े हुए और भयभीत होकर तथा अपने 
प्राण लेकर चले गए ।| ७६३ ॥ जिसने वापस आये उनको मार डाला 
गया। कितने ही घायल हो यए बोर कितने ही दौड़ गए ॥ ७४६४ ॥ 
बालक जीत ग्रए और शुरवीर भयभीत हो उठे । इन्होंने महाक्रोघित 
होकर युद्ध किया ॥ ७६५॥ दोनों भाई, जो कि खड़ग के घत्ती थे, महा- 
क्रोधित होकर महायुद्ध करने लगे ।। ७६६ ॥। वे धनुष को तातलकर बाण 
चलाने लगे और भीषण युद्ध करते हुए इन वीरों को देखकर सेना की 
भीड़ भाग खड़ी हुई | ७६७ ॥ योद्धा अंगों को कटवाते हुए युद्ध ते भाग 
खड़े हुए और बच हुए वीर युद्ध में भिड़ गए ॥ ७६८॥ व्याकुल होकर 
सेना भाग खड़ी हुई। तब लक्ष्मण धंये से वापस मुड़े ॥ ७६९ !। शत्रु 
की ओर तानकर एक बाण (लब ने) मारा जो उनके सस्तक का हरण करके 
से गया औौर लक्ष्मण वक्ष के समान गिर पडे | ७७० । 

इति लक्ष्मण-वघ अध्याय समाप्त 


आ वशम गुस्यन्‍्य साहिब प्र 


लगे तहाँ ॥। ७७१३॥ जब जाई बात कही उन्ते । बहु भाँत 
शोक बयो तिनें। सुन बेन सोच रहै बली । जन चिह्न पाहुन 
की खली ।। ७७२॥ पुन बैन मंत्र बियारयथों। तुम्त जाहु 
भ्रथ उचारयो । धुत बाल हू दिन सारियो। धति आन 
सोहि दिखारियो ॥ ७७३ ।।  सज सेन भरथ चले तहाँ। रण 
बाल बीर मेंडे महाँ। बहु भात बोर सँंघारही । घर ओघ 
प्रओष प्रहारहीो ॥ ७७४।  सुगप्रीबद और भन्ीछनं | हनवंत 


अंगद रीछन । बहु भाँति सेन बनाइक । तिल पे चहयों 
समुहाइक ॥ ७७५ । रणभूम भरथ गए जब । मुन बाल बोइ 
लखे तबे । दुइ काक पच्छा सोभही। लख देव दानो 
लोभही ॥७७६॥ ॥ भरथ बाच लव सो ॥ ॥ अकड़ा छंद ।। घुन 
बाल छाडहु गरव । सिलि आन मोहू सरब | ले जॉँहि राधव 
तोर। तुहि नेक दे के चोर । ७७७॥ सुन ते भरे सिस 
मान। कर कोप तान कमान । बहु भाँलि साइक छोरि। 
जन अभ्न सावण ओर ॥।| ७७८ ॥ लागे सु साइक अंग | गिरगे 
सुबाहु उठतंग । कहूं अंग भंग सबाह। कहें चर चीर 
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पहुँचे ॥ ७७१ ।। जब यह सारा वृत्तांत उन्हें बताया गया तो उनको बहुत 
शोक हुआ। वचन सुनकर महाबली पत्थर की शिला की तरह चित्त 
बतकर मौन हो रहे ॥| ७७२ | पुनः बैठकर विचार-विमर्श किया और भरत 
को जाने के लिए कहते हुए उससे कहा कि मुनि-बालकों को मत मारना, 
अपितु उन्हें लाकर मुझे दिखाना।| ७७३।॥ भरत सेना को सुसज्जित 
कर उस ओर चले जहाँ वीर बालक युद्ध के लिए तेयार थे। बे बहुत प्रकार 
से बाणों का प्रहार करते हुए वीरों को मारने के लिए तत्पर थे ॥ ७७४ ॥॥ 
सुग्रीव, विभीषण, हनुमान, अंगद एवं जाम्बबंत आदि की विभिन्न प्रकार 
को सेना ले भरत उन वीर बालकों की ओर चल पड़े | ७७४५ ॥ रण- 
भूमि में जब भरत पहुँचे तो उन्होंने दोनों मुनि-बालकों को देखा। दोनों बच्चे 
शोभायमान थे और उन्हें देख देव-दानव दोनों मोहित होते थे ॥॥ ७७६ ।! 
॥ भरत उवाच लव के प्रति ॥ ॥ अकड़ा छंद || है मुनि-बआलको ! गये को 
छोड़ तुम सब मुझसे आकर मिलो । मैं तुमको कपड़े पहुताकर राघव 
रामचन्द्र के पास ले जाऊंगा ॥ ७७७।॥ यह सुनकर बालक मान से भर उठे 
और क्रोधित हो उन्होंने कमान तान लिया । उन्होंने सावन की घटाओं 
को तरह बहुत प्रकार से बाण छोड ७७८ वे बाण जिसको लगे वे 

गिर पड कह्ठी उन बार्णोंने अग-भग कर दिया और कहीं 


पुछरे पुस्मुझो (नागर लिकि) 


सबाह ॥। ७७६ ॥॥. कहें चित्र चार कप्तान । कहूँ अंग जोधन 
बान). कहूँ अंग घाह भगवक। . कहूँ ज्रोण भरत 
छलबक ।। ७८० ॥॥ कहेँ झुत प्रेत भरत । सु कहूँ कमद्ध उठंत । 
कहें मात बीर बेताल । सो बसत डाकंण ज्वाल॥ उढद१॥ 
श्ण घाह घाए बोर ॥ सभ स्रोण भोगे क्लीर । इक बीर भाज 
चलंत । इक आम जुद्ध जुढत ॥ ७८२ )। हक एच ऐंच 
कम्मान । तक बोर झारत बान । इक भाज भाज परंत। 
नहीं घुरण लखन बसंत ॥ ७८5३ ॥ . गजराज बान अनेक | 
जुज्से न बाचा एक । तब आन लंका वाथ । जुज्य्यों लिसत 
के साथ ॥ ७घड ॥.. ॥। बहोड़ा छंद ।। जंकेश के उर मो तक 
बात । मारयो रास सिसत जि कान। तब गिरुयो दानव सु 
भूमि मड़ । तिह बिखुध जाण नही कियो बद्ध ॥॥ ७८५ ॥ तब 
दकक्‍्यों तास सुग्रीच आल ॥। . कहा जात बाल नहों पैस जात | 
तब हुण्यो बाण तिह भाल तक्‍क्ष । तिह लग्यों भाल मो रहयो 
चबक ।। ७८६ ।॥ . चप चली (्ृ०इ्रं०२४८) . सेण कपणी सु 


शं्ििजिजीज जल अजीत ड लीन अऔतिजी नो ले आस जीजा 


उन्होंने चँंचर और कवच को चीर दिया ॥। ७७९ ॥। कहीं सुन्दर कमानों 
से निकलकर ये चित्र बनाने लगे और कहीं योद्धाभों के अंगों में घुस गये । 
कहीं अग्रों के घाव भभकने लगे और कहीं रक्त की नदियाँ छलकने 
लगीं ॥॥ ७८5० ॥ कहीं भूत, प्रेत धकारते लगे और कहीं युद्धस्थल में 
कबन्ध उठने लगे । कहीं वीर बेताल नृत्य करते लगे और कही डाकिनियाँ 
ज्वालाएँ उठाने लगीं॥ छ८५१॥  युद्धस्थल में घायल होकर वीौरों 
के बस्त्न रक्त से भीग गए। एक ओर वीर भागे चले जा रहे हैं तथा 
दूसरी ओर वीर आकर युद्ध में भिड़ रहे हैं।| ७८२ ।। एक ओर कमान 
खीब-खींचकर वीर बाण मार रहे हैं। दूसरी ओर वीर भाग-भागकर 
ही आण त्याग रहे हैं और वे स्वगे में स्थान नहीं पा रहे हैं। ७५३ ॥ 
अनेकों हाथी-घोड़े जुझ गये और एक शीन बचे। तब लंकानाथ 
(विभीषण) उन बालकों के साथ भिड़ गया। उद४ ॥. ॥ बहोडा 
छद। राम के शिकश्षुओं ने लंक्रेश के हुदय में बाण खींचकर मारा। वह 
दानव भूमि पर गिर पड़ा और उसे अचेत जानकर बालकों ने उसका वध 
नहीं किया | ७८६५ । तब वहाँ आकर सुग्रीव रुका और उसने कहा कि 
बालकों ! कहाँ जाते हो ? तुम लोग वचकर जा नहीं सकते। तब उसके 
मस्तक का निशाना लगाकर मुनि-वालक ने वाण चलाया जो उसके मस्तक 
में लगा और बाण को तीक्ष्णा का अनुभव कर किकतंग्यविमृद हो 


श्री दसम गुरूच्रन्थ साहिय प्र्छा 


ऋुद्ध + नल नोल हनू अंगद सु जुड़ । तत्न तीन तीन ले बाल 
बात । तिह हणे भाल मो रोस ठान ॥७८७॥ जो गए सुर सो 
रहे खेत ॥ जो बचे भाज ते हुई अचेत । तब तकि तकि सिस 
करित बाण ॥ दल हुत्यों राघवों सक्िज काणि।॥ उछद ॥। 
0॥ अनूव निराज छंद ॥ सु कोपि देखि के बलं सु क्रद्ध राघयी 
सिस । बचित्न चित्नतं सर बबर्ख बरखणो रणं। भभजिज आधुरी 
घु्तं उठंत भैकरी छुव॑ |. भ्रमंत कुंडली क्रितं॑ पपीड़ वारणं 
सर ।॥७६६॥।  घुमंत घाइलो धर्ण ततच्छ बाणणों बरं। भभज्ज 
कातरो किले गजंत जोध्षणों जुद्धं  चलंत तीछणो अं खिमंत धार 
उज्जलं । पपात अंगदादि के हनुवंत सुप्निव॑ बल ।॥ ७६० ॥। 
गिरंत आसुरे रणं भभरम आसुरो सिसे ।  तजंत स्थामणो धर 
भजंत प्रात ले धर्द। उठंत अंध धुंधणों क्बंध बंध कर । 
लगंत बाणणों बरं गिरंत भूत अहबयं ॥ ७६१ ॥  पपात 
ल्लिछणं धर बबेग मार तुज्जणं । भरंत धर भुरणं बमंत 
जोणत मुख । चिकार चाँवड़ी नभ्भन॑ ठिक्ृंत फिकरी फिर। 
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उठा ॥ ७८६॥॥ यह देखकर सारी सेन! दब चली और नल, नील, हनुमान, 
अंग्रद आदि समेत क्रोधित होकर युद्ध करने लगी । तब बालकों ने तीन-तीम 
बाण लेकर क्रोधित हो इन सबके मस्तक पर दे मारे ॥| ७५७।। जो शूरवीर 
मैदान में रहे वे मृत्यु को प्राप्त हुए और जो बच रहे वे होश भुलाकर भाग 
खड़े हुए। तब उन बालकों ने निशाना लग/ कस-कश्चकर बाण मारे और 
अभय होकर राघवी सेना का हतन कर दिया ॥ ७८८ ॥॥ ॥ अनूप निराज 
छंद ॥ राघव के बालकों का बल और क्रोध देखकर और उत्तके बिचित्न 
प्रकार से युद्ध में बाण-वर्षा को देखकर आसुरी सेवा भयंकर ध्वनि करती 
भाग खड़ी हुई और कुण्डलाकार में भ्रमण करने लगी ॥| ७८९ ॥ युद्ध- 
स्थल में अनेकों घायल तीखे बाणों की मार खाते घूमने लगे और कितने ही 
योद्धा गरजने लगे तथा कितने ही असहाय हो प्रयाण करने लगे। श्वेत 
धार वाली तीवण कृपाणें युद्धस्थल में चलने लगीं। अंगद, हनुमान, 
सुग्रीव आदि के बल का क्षय होने लगा ॥॥ ७९० ॥ असुर रण में मिरने 
लगे और उन्हें यह भ्रम हो गया कि ये बालक मायावी असुर-बालक हैं । 
वे धरती को छोड़ और प्राणों को लेकर भागने लगे । कबन्ध्र बच्चन काट 
कर अंधाधुंध उठने लगे और बाण लगते से पुनः युद्धस्थल में गिरने 
लगे ७९१ वीर बाणों की मार से शीघ्रता से घरती पर गिरने लगे | 
उनके शरीर पर घून लिपटने लगी ओर मुँह से रक्त का वमन होने लगा 


५७६ भुश्मुत्ती (चायरी लिपि) 


भकार भूत प्रेतणं॑ डिकार हाकणी डुले ॥| ७६२ ॥| .. पिई 
धरं धुरं धरं धरा धर्र धर जियं। भभजिज जत्रउणतं ते 
उठत भे करी धुर्म । उर्ठत गढूद सदृदर्ण नमदृद मिफिर॑ रणं। 
बबर्ख साइक सलितं घुमंत जोधणों बर्ण ।॥ ७६३ ।।  भजंत मै 
धघरं॑ भट्ट बिलोक भरथणो रण । चल्पयो चिराइक चपी बबर्ख 
साइकी सितं । सु क़द्ध साइक॑ सिस॑ बबद्ध भालणो भहटं। 
पपात प्रिथव्षिय हुठी ममोह आश्न संगत ॥। ७६४ ।। भभज्िन 
भोत्तणों भ्ट ततज्मि सरथणों भुअं । गिरंत जुत्थते उर्ठ रशेद 
राघव॑ तहं ।  जुझे सु त्रात भरथणो सुर्णत जानकी पतं । पपात 
भूमिणे तले अपोड़ पीड़त दुखें॥। ७६४५ ॥ सप्तज्ज जोधरण 
जुधो सु ऋद्ध बद्धणो बरं । ततज्बि जरग संडल्ल अदंड दंडणो 
तरं। सु गज्ज बज्ज बाजणो उठंत भें धरी घुरं । सनद्ध बद्ध 
खे दल संबद्ध जोधणों बरं ॥॥ ७६७६॥। चचवक चाँवड़ो मर 
फिकंत फिकरी धरं । भखत मास हारणं बमंत ज्वाल दुश्गयं । 
पुअंत पारबती सिर चर्चत ईसणों रणं। भर्कत भूत प्रेतणों 


चील्हें आसमान में चौखती भोलाकार घूमने लगीं और युद्धस्थल में भूत-प्रेत 
ढकारते हुए तथा डाकिनियाँ डकारती हुई विचरने लगीं ॥ ७९२ ॥  बीर 
धरती पर जिस ओर भी थे, गिरने लगे। भागते हुए वीरों के शरीर से 
रक्त बहने लगा और भयानक ध्वनियाँ उठने लगीं। युद्ध में नफ़ोरों का 
निनाद भर उठा और वोरगण तीर बरसाते हुए तथा घायल होते हुए घृमने 
लगे ॥। ७९३॥ भरत के युद्ध को देख कई शुरवीर भयभीत हो भागने 
लगे। इधर भरत क्रोधित होकर ओर बाण-बर्षा करने लगे। मुनिपुत्रों 
ने कोघधित होकर बाण-वर्षा की और हुठो भरत को धराशायी कर 
दिया ॥ ७९४ भरत को घरतो पर गिरा छोड़ शूरवीर भाग खड़े हुए 
ओर लाशों पर उठते-गिरते रंदन करते हुए रामचन्द्र के पास पहुँचे। 
जानकीपति राम ने जब भरत के जुझ जाने को बात सुनी, तो अत्यन्त दुःख 
से पीड़ित होवे भूमि पर ग्रिर पड़े ॥॥ ७९५४५ ।॥ योद्धाओं की येता को 
सुसज्जित कर क्रोधित हो वीरों का वध करते के लिए और अदण्डनीयों को 
दण्डित करने के लिए राम स्वयं चल पड़े । हाथी और घोड़ों की जावाज़ 
को सुन देवगण भी भयभीत हो उठे और इस सैन्यदल में सुसज्जित सेनाओं 
का क्षय करनेवाले वीर योद्धा भी थे ॥ ७९६॥ चील्हें आसमान में 
घूमती हुई घरतोीं पर विचरण करने लगीं। दुगदेवी अगणित ज्वालाएँ 
बरसातो हुई मास का भक्षण करनेवात्ती और ऐसा लग रहा था कि वार्वंती 


| थी दसस गुकप्रन्य साहिद ४७७ 


बरकंत कबीर बैतल ॥॥ ७६७ ॥३ (प्रृ०त्रं०२४४६) ॥ लिलका 
छंद ॥ जुददे बीरं। छुटूदे तीरं। फुददे अंग ॥  तुद्दे 
ठंगं ।। ७९८ ३१ भरे बीरं। लग्गे होरं। पिक्खे रास। 
धरम धाम ।। ७६६ ।।  जुज्शे जोधं । मच्चे क्लोधं। बंधों 
बाल । बीर उताले ॥ ८5०० । दुकके फेर। लिगते छेर | 
बीरें बाल । जिउ द्वेकाल । ८०१॥ तज्जी काण। भारे 
बाण । डिपग्गे बीर। भगगे धीर ॥ ८०२॥ कटतठे अंग। 
डिग्गे जंग | सुद्ध सुर। भिन्‍ने नर ॥। ८०३ ॥ लक्खे माहि । 
भरे जाहि। तज्जे राम! धरम धास ॥ ८०४ ॥ अरे 
सेल। खूटके केस। शस्त्ं छोर। दे दे कोर॥ ८०५ ॥॥ 
॥ दोहरा! ।। दुहूँ दिसन जोधा हर परयो जुद्ध दुई जाम | जूझ 
सकल सेता गई रहिंगे एकल राम ॥| ८०६॥ तिह अआत बिनु 
भें हन्यो अर सभ वलहि सेंघार। लब अर कुश जश्नन निर्मित 
हीते राभ हुकार ॥ ८०७॥ सेना सकल जुझाद के क॒ति बेठे 
छप जाइ। अब हम तो तुमहूँ लरो सुनि सुसि कड्शल 


का स्वामी शिव युद्धस्थल में ताष्डव नृत्य कर रहा हो । युद्धस्थल में भूत- 
प्रेत और वीर बेतालों का प्रलाप सुनाई पड़ने लगा॥ ७९७ ॥ ॥ तिलका 
छद ॥ बोर जुट गए, तोर छूटने लगे, अंग फूटने लगे और घोड़ों की ज़ोनें 
डूटने लगीं॥। ७९८॥ तीर लगने से वीर भागने लगे। धर्म के धाम ने 
थह सब देखा | ७९९॥ _ क्रोधित होकर योद्धा जूझने लगे भौर कहने 
लगे कि शी ध्र ही इन बालकों को बाँध लो || ८०० ॥ सैतिक उमड़ पढ़ें 
और काल के समान तेजस्वी दोनों वीर बालकों को घेर लिया॥ ८०१ ॥॥ 
बालकों ने अभय होकर बाण चलाये जिससे वीर गिर पड़े और बड़े-बड़े 
पैयेवाल वीर भाग बड़े हुए ॥ ५०२॥ कटे हुए योद्धा अंगों के योद्धा 
युद्ध में गिर पड़े । शूरवीर अत्यन्त तेजबान दिखाई पड़ रहे थे ।| ८०३ ।। 
थे बिना कुछ देखते हुए भागे जा रहे हैं। वे धर्म के धाम राम को भी 
छोड़ चले हैं ॥ ८०४ ।। वीर वेश बदलकर, केशों को खुला छोड़कर और 
शस्त्रों को त्यागऋर बुद्धस्थल के किनारों से भागे चले जा रहे हैं।। ८०४५ ॥। 
॥ दोहा ॥ दोनों ओर से योद्धा मारे गये और दो प्रहर (तीन घंटे का एक 
प्रहर) युद्ध चलता रहा । राम की सारी सेना जूझ गयी और अब केवल 
राम अकेले रह गए ।| ८०६॥ तीनों भाइयों का बिना किसी डर के सेना- 
समेत लव और कुश ने संहार कर दिया तथा अब लव कुश ने युद्ध के लिए 
राम को पो दिया 5०७ मुनि बालको ने राम से यह कहा 


भ्र्छद गुरयुफ्ती (वागरी लिपि) 


शाह ॥ छ०८ है. निरख बाल निल रूप प्रत्भ॒ कहे बेन सुसकाह | 
कंचन तात बालक तुमे कबन लिहाशे साइ ॥॥ ८०६ ॥ अकरा 
छंद ॥। सिथलापुर राजा) जनक सुभाजा।  तिह सिद् 
घीता। अत सुभ गोता ॥ ८१० ७ सो बति आए। तिह 
हम जाए। हैं हुई भाई। सुनि रघुराई।॥ ८११) धुति 
सिय रानी । रघुबर जानी। चित पहिलचानोी । मुख न 
बजानी ॥॥ ८९१२॥  तिह छघिस मसान्यों। अत बल जान्यों। 
हुडि रण कोमो। कह नहीं दीनो ।॥ ८5१३ ॥| कलसि तर 
सारे। सिस नहीं हारे। बहु जि बाणं। अत धनु 
ताणं ॥ 5श्ड॥ अंग अंग बेधे ॥ सभ तन छेढे । सभ दल 
सुझे । रघुबर जुझे ॥5१५४ जब प्रभ मारे। सभ दल 
हारे! बहु बिधि भागे । बुह सिस आगे ॥। ८१६) फिर त॑ 
निहारें। प्रभव चितारें। ग्रह दिस लीना। असरण 
कीना ।। ८१७ ॥ ।। च्ोपई ।॥। तब दुहूँ बाल अयोधन देखा । 
भझनो रद्र कीड़ा बन पेखा। काट घुजन के ब्रिक्छः क्वारे। 


के लीन 3» 


कि है कोशलराज ! आप पूरी सेता को नष्ट करवाकर कहाँ छुप गए हैं। 
अब आप हमसे युद्ध कीजिए ॥ ८०८ ॥ बच्चों को अपने स्वरूपवाला ही 
देखकर प्रभ राम ने मुस्कुराकर पूछा कि है वालको ! तुम लोगों के माता- 
पिता कौन हैं ? ॥ ८०९ ॥ ॥ अकरा छंद । मिथिलापुर के राजा जनक 
की पुत्री सीता शुभ्रगीत के समान सुन्दर है ॥५१०॥ है रघ्रान ! वह वस 
में आयी हैं और उसने हमें जन्म दिया है तथा हम दो भाई हैं। ८११॥ 
सीता ने जब सुना भौर उसे राम के बारे में जानकारी मिली, तब वह 
पहुचानते हुए भी मुख से ने बोली ॥ ८१२ ।॥ उसने पुत्रों को मा किया 
और बताया कि राम बत्यन्त बलगझाली हैं। तुम हठपूर्वक उनसे युद्ध कर 
रहे हो । यह सब कहते हुए भी सीता ने पूरी बात नहीं कही ॥ ८१३ ॥ 
वे बालक हारकर पीछे नहीं हुटे और कसकर बहुत प्रकार से धनुष तान- 
तानकर बाण चलाते रहे ॥ ८१४ ॥ शीराम का अंग-अंग बिछ गया और 
सारा शरीर छिद गया। सारे दल को यह पत्ता लग गया कि श्रीराम जूझ 
थये हैं । ६११५।॥ जब प्रभु राम मृत्यु को प्राप्त हुए, तब सम्पूर्ण दल उन 
दोनों बालकों के सामने जंसे-तैसे भागने लगा ।! ८१६ ॥। वे सुड़कर प्रभु 
राम को भी नहीं देख रहें थे और अशरणागत हो जिस दिशा में बन पड़ा 
भाग निकले ८१७ ।॥ ॥ घोपाई॥ तत्र दोनों बालकों ने निश्चिन्त 
होकर रणभूमि को इस प्रकार देखा मानो रुद्र वन में सर्वेक्षण कर रहे हो 


श्री दसल गुरुच्रन्य साहिब प्र्जह 


मूखन अंग अनूप उतारे ।८४१८॥॥ म्रछ घए सभ्न लए उठाई । 
बाज सहित तह गे जह माई। देख सिया पत (सु०्ग्रं०२५०) 
घुख रो दीना । कहयो पूत बिधवा भुहि कीचा ॥॥ ८१६ ॥ 


॥ इति स्त्री बचित्र नाठके शामवतार लव बाज बाँध॒बे राम बधह |। 


सीता ने सभ जीवाए कथन ।। 


॥ चोपई ॥। अब भोकठउ काशट दे आया। बेर 
लागि पत्ति होउ मसाना । सुन्ति घुनिराज बहुत बिध रोए। 
इन बालन हुमरे सुख खोएं। ८२० ॥। जब सीता तन रहा 
कि काहूं। जोगअगति उपराज सु छाइं। तब इम भई 
ग़शम ते बानो । कहां मई सीता ते हयानी ॥। ८२१ ॥॥ 
)| अरूपा छंद ॥ सुनी बाती । सिया रानो। लयो भानी। 
करे पानी ॥६२२॥ ॥ सीता बच सन से ।। ।॥ दोहरा ॥॥ जऊ 
संत बच करमन सहित राम बिना नहीं अउर। तउ ए रात 


ध्वजाओं को काटकर वृक्षों पर लगा दिया गया और सेनिकों के अनुपम 
आभूबणों को अंगों से उतारकर फेंक दिया गया ॥ ५१८।॥ जितने मूच्छित 
थे, बालकों ने उन्हें उठा लिया और अश्वों-समेत वहाँ पहुँचे जहाँ 
सीता माता बैठी थीं। सीता मृतक पति को देख कहने लगी, है पुत्री ! 
तुमने मुझे विधवा कर दिया है।। ८१९ ॥। 


॥ श्री बचित्त चाटक के रामावतार में लव के अश्व बाँधने और 
राम-वृध के अध्याय की समाप्ति ।। 


सीता द्वारा सबको जीवित करने का कथन 


॥ चौपाई।। अब मुझे लकड़ी लाकर दो ताकि मैं पति के साथ जल- 
कर भस्म हो माऊं। यह सुत भुनिराज (वाल्मीकि) बहुत विलाप करने 
लगे और कहने लगे कि इन बालकों ,ने तो हमारे सभी सुखों का हरण कर 
लिया है ॥ ८२० ॥| जब सीता ने यह कहा कि मैं योग-अग्ति अपने शरीर 
से ही निकालकर अपने शरीर का त्याग कर दूंगी तो उस समय आकाशवाणी 
हुई, जिसमें यह कहा गया कि ऐ सीता ! तू क्‍यों बच्चों जैसा कार्य कर 
रही है॥ ८२१ ॥ ॥ अरूपा छंद | सीता ने बात सुनी और अपने हाथ 
में जल ले लिया | म२२।॥ । सीता उवाच मन में )। ॥ दोड़ा || यदि 
मेरे मन, बचत भौर कर्म मे राम के बिना किसी अन्य का कभी भी निवास 


भ्रद० गुश्युली (बायरी सिषिओ) 
सहित जिए कहयो लिया तिहु ठउझर।॥॥ ६२३॥ ॥ अरूण 


छूट । से जागे। ऊमे भागे। हुईं त्थागे। पथ 
लागे ॥ ८घरवढ 0 सिया आभी । जग रानी । घरभ धानी। 
पती सानी ॥ ८२५३). मत भाई। उर्ं लाई सही 
जानी । सने मातो॥ ८९६8४. ॥ दोहरा॥ बहुबिध्ति 
सियहिं सम्रोध कर चले मजुध्िआ देस॥ लब कुश दोउ 
पुत्र सहित सनी रघुबीर नरेश ॥ ८९२७ ॥।  ॥ चौषई | बहुत 
भाँति कर सिसन समोधा। सिय रघुबीर चले पुर अडधा। 
अनिक बेश से शस्त्र सुहाएं॥ जानत ठतीम रा बन 
आए ॥ घरद ! 
॥ इति स्री बचित्र नाटके रामवतारे तिहु भिरातन सैता श्रहित जीबो ॥ 


सीता दूह पुत्रन सहित पुरी अवध प्रवेश कथन ॥। 


॥ चौपई ॥ तिहूँ मात कंठन सो लाए। दोउ पुत्त पाइत 
लपटाएं । बहुर आम सोता पय परी । पट गई तहीं बुखन की 


न हुआ हो तो इसी स्थान पर ये सभी राम-सहित जीवित हो जायें॥ ८२३३ 
॥ अरूपा छंद ॥। सभी जीवित हो उठे, सबका अम दूर हो गया और 
सभी हठ त्याशकर सीता के चरणों में आ गये ॥॥ ८२४ ॥ सीता जगत की 
रानी धर्म की स्रोत सती के रूप में मानी गयी ॥| ८२५॥ रास के मत 
को वह भाने लगी और उसे सती जानते हुए उन्होंने हृदय से लगा 
लिया ! 5९२६॥ 0 दोहा ॥ बहुत प्रकार से सीता को समझाते हुए लवब- 
कुश को साथ ले श्री रघुवीर अयोध्या की और चल पड़ें ॥ ८२७॥ 
॥ चौपाई ॥ बच्चों को बहुत प्रकार समझाया और सीता-राम अवध की 
भोर चल पड़े । तीनों ने विभिन्न वेशों में शस्त्र धारण कर रखे थे और 
ऐसा लग रहा था मानो तोन राम चल रहे हों ॥ ८श८ ॥। 


॥ श्री बचित्न नाटक के राभावतार में सेना-सहित तीनों श्राताओं को 
जीवित करना समाप्त 


थी दसम्र गुरुप्रन्थ शाहिय श्र्छ १ 


घरी ॥ ८२६ ।१ वाजमेध पुरत किय जग्गा । कच्शलेश 
रघुओर अभरगा। ग्रिह सपू दो पुत्र झुहाएं। देस बिवेश 
जीत प्रहू आए॥ ८४३० ॥ जेतिक कहे सु जग्ग बिधाना। 
ब्रिध पुरव कीौने ते ताना। एक घाट सत कोने जग्गा । चढ़ 
पद चक्र इंद्र उठ भरगा।| ८5८३१ ७ राजसुद कीने दत्त बारा। 
बाजसेधि इफ्कीस प्रकारा। गवालंभ अजमेध अनेका । 
भृषमेध कर सके अनेका॥ 5३२१. नागमेध खह जग्ग 
कराए। जउन करे जनभे (मृ०प्रं०२५१) जय पाए। अजरे 
गत कहाँ लग जाऊ। ग्रंथ बढन ते हिऐ दराऊं ॥ ८३३ १४ 
बस सहूंस दस बरछ प्रमाना । राज करा पुर अउध निशाना ॥ 
ते लख काल वदशा नियराई। रघुबर सिरि ख्ित डंक 
बजाई ।॥| ८३४ ॥।  नमशकार तिहु बिबिधि प्रकारा। जिम 
जग जीत करयो बस सारा। सभहन सीस डंक तिह बाला । 
जीत न सका रंक अरु राजा । ८5३५१ ॥ दोहरा ॥ जे शिव 
की शरतों परे कर दे लए बचाह। जो नहीं कोऊ बाचिशआा 
किशतद बिशन रघुराइ ॥ ८३६ )॥) ।। चौपई छंद ॥॥ वहु बिधि 


ले > 5 5जी जा ५४ ५ ५ 


रघुवीर मे अश्वमेध यज्ञ सम्पूर्ण किया और उनके घर में दो पुत्र शोभायमान 
होने लगे जो देश-विदेश को जीतकर अपने घर वापस आये ॥ 5३० ॥। 
यज्ञ के जितने भी कर्मकाण्ड थे, उन सबको विधिपूर्वक पूरा किया गया । 
एक ही स्थान पर सात यज्ञ किए जिन्हें देखकर चकित इन्द्र भी भाग खड़ा 
हुआ ॥ ८३१॥ दस राजसूय यज्ञ किये गये और इक्क्रीस प्रकार के 
अश्वमेध किये गये । गोमेघ भौर अजमेध, भूपमेध आदि असेकों यज्ञ किये 
गये ॥। ८३२ ।। छः नागमेध यज्ञ किये गये जिनको करते से जीवन में 
विजय प्राप्त होती है। भष्यों की गिनती मैं कहाँ तक करूँ कि ग्रंथ के 
बढ़ जाने का भय बना हुआ है ॥ 5५३३ ।| दस हज़ार दस वर्ष तक श्रीराम 
मे अवधपुरी में राज्य किया, तब काल-दशा के अनुसार श्रीरघुवीर के सिर 
पर मृत्यु ने डंका बजा दिया ॥॥ ८३४ ॥ काल को मैं विविध प्रकार से 
नमस्कार करता हैँ, जिससे घारे संसार कों जीतकर अपंने वश में कर रखा 
है । काल का नगाड़ा हर एक के सिर पर बजा है भौर कोई भी रंक भथवा 
राजा इसे जीत नहीं सका है | 5३५ ॥ ॥ दोहा ॥ जो इसको शरणागत 
हुआ उसको इससे बचा लिया, और जो इसको शरणागंत नहीं हुआ, 
साहे वह कृष्ण हो चाह्दे वह विष्णू हो चाहें वह राम हो वह नहीं बच 
सका ८३६ चौपाई छद बहुत प्रकार से राजकाब करते हुए 


श्पर गुश्मुखो (सागरों क्षिपि) 


करों राज़ को साजा। देस देस के जोते राज! । शाम दात् 
अब दंड सभेवा । जिह बिध हुतोी शाशना बेदा | ८३७ ।॥॥ 
बरम बरन अपनो क्रित लाए। चार चार हो बरन चलाए। 
छत्नी कर बिप्र की सेवा । बस लखे छत्नी कह देवा ॥| ८5३६।। 
शूद्र सन की सेव कसतावे । जह कोई कहे तही बहु छाते। 
जेसक हुती बेद शासता ॥ निकसा सेस राम को रखना ॥४३६॥ 
राबणादि रण हाँक सेंघारे। भाँत भाँति सेबक गण तारे। 
लंका दई टंक जनु दोनो 4 इहु बिध राज जगल मै 
कीनो ।। ८४० ॥॥  ॥ वोहराः छंद ॥ बहु बरखन लक राप्त जौ 
राज करा अर टाल। बझहमरंश् कह फोर के भ्यो कउ्शलिआ 
काल ।॥ ८४१) | चोपई !। जेत खितक के हुते प्रकारा। 
लेसेद करे बेद अनुसारा। रोम सपुत जाँहि घर माही। 
ताकहू तोट कोऊ कह नाही ॥॥ ८४२ ।॥| बहु बिधि गति कीमी 
प्रम माता । तब लऊउ भई कैकई शांता । ता के मसरत सुमित्ा 
सरी । देखहु काल क्लिआ फस करो ॥| ८४३ ।॥। एक दिवस 
जानकि त्रिय सिखा। भोत भए राजण कह लिखा। जब 
साम, दाम, दण्ड, भेद और शासन के अन्य तरीकों को अपनाते हुए शजा 
राम ने देश-विदेश के अन्य राजाओं को जीत लिया ॥ ८५३७ ।। प्रत्येक 
वर्भ को उसके कार्य में लगाया और दर्णाश्रम धर्म को चलाया । क्षत्रौ विप्र 
की सेवा करते लगे और वेंश्य क्षत्रियों को देवतुल्य मानने लगे॥ ८३८ ॥ 
शूद्र सबों की सेवा करने लगे और जो जहाँ कहता था वहीं जाने लगे। 
राम के मुख से सदैव वेद के अनुसार शासन करते की बात ही निकलती 
थी। ८३९॥ रावणादि का संहार करते हुए भिन्न-भिन्न सेवक और गणो 
को तारते हुए लंका से कर वसूलते हुए श्वीराम ने राज्य किया | र४० 0 
॥ दोहा छंद ॥ इस प्रकार बहुत बर्षो तक प्लीराम ने राज्य किया और एक 
दिन कोशल्या के ब्रह्मरन्छ को फोड़ते हुए उसका आणान्त हो गया ॥ ८घ४१॥ 
॥ चौपाई ॥ जिस प्रकार मृतक का क्रिया-कर्म होता है, वेद-अनुसार वबंसा 
ही किया गया । सुपुत्र राम घर में गये (और स्वर्य अकतार होने के 
माहै) उर्हें किसी प्रकार की कमी नहीं थी ॥| ८४२ ।॥ बहुत प्रकार से 
माँता की गति के लिए कर्मकाण्ड किये गये तब तक ककेयी भी मृत्यु को 
प्राप्त हो गयी । उसकी मुध्यु के बाद काल को क्रिया देखो, सुमित्रा भी 
मृत्यु को प्राप्त हो गयी ८४३ एक दिन जानकी ने स्त्रियों को बताते 
हु" दीवार पर रावण का चित्त बना दिया जब रघुवर ने यह देखा तो 


शी दस तुझुसन्य घाठिज हद 


रघुदर तितह आधा निहारा।. कछुक कोप इस बचल 
उचारा ॥। घडंड ॥  ॥ शाम बाज सम मैं ॥। याको कछु शवन 
मो हेता। ता ते बिब्न चित्र के देखा। बचन घुनत घीता 
भई रोजखा ! प्रभ मुहि अजहुेँ लगावत बोला ॥ ८४५ ॥॥ 
॥ दोहरा! ।। जऊ मेरे बच करम करि छिंदे बसत रघुराइ। 
प्रियी पेंड सुहझि दीजिए लीजे भोहि लिलाइ ॥॥ छ४६ ॥॥ 
॥॥ चोपई ॥ सुनत बंचन धरमी फट गई। लोप छिया तिह 
झीतर भई। चक्रत रहे निरदखध (पु्प्रं-२५२) रघुशई। शत 
करन को आज चुक्करई ३ ८४७ ।॥ _॥) दोहरा ॥ इह जग धुअरो 
धजलहूशि किट के आपी फास | रघुवर बियु सिय ना जिऐ 
लिय लिन जिपये ले रास ॥ ८डंद ।।  । चोौपई ।। द्वारे कहयो 
बेठ लक्तमरा $ पेठ ने कोऊ पाये ज़वा। अंतहि पुरहि आप 
पु धारा। देहि छोशि खितलोक खिघाश ॥ ८४६ ॥॥ 
॥ दोहुश ।॥ इंद्रमती हित अछझ चिपत जिम पग्रिहु तज 


कुछ कुपित होकर ऐसा कहा ॥ ८४४ ॥ | राम उवाच मन में ॥ इसको 
/ग्रीठा को) यदि रावण से कुछ स्नेह रहा होगा तभी तो वह उसका 
चित्त बनाकर देख रही है। यह वचन सुन सीता रुष्ट हो उठो और कहने 
जगी कि प्रभु राम अभी भी मुझ पर दोषारोपण कर रहे हैं ॥ ८४५ ॥। 
॥ दोहा ॥ यदि मेरे वचन और कर्म तथा हृदय में सदेव रधुराज राम हो 
बसते हों तो है पृथ्वी माता ! तुम मुझे स्थान देकर अपने में मिला 
लो ॥| ८४६ ।। _॥ चौपाई ॥ यह वचन सुनते ही धरती फट गयी और 
सौता उसमें समा गयी । राम यह देख चकित हो उठे भोर दुःख में अब 
राज्य करने की आशा उन्होंने समाप्त कर दी ॥| ८४७ ।। ॥ दोहा ॥ यह 
संसार धुएँ का महल है जो किसी के काम नहीं आया। राम के बिना 
सीता जीवित नहीं रहु सकी और सीता के बिना राम का जीवित रहना 
असंभव है ।। ८५४८ ।। ।॥ चौपाई ॥ राम ते लक्ष्मण से कहा कि तुम द्वार 
पर बैठो और अन्दर कोई न आने पाये । राम स्वयं महल में श्रविष्ट हुए 
भर शरीर त्यागकर इस मृत्युलोक को छोड चले गए ॥ ८४९ ॥| 

दोहा जिस प्रकार राजा जज ने इन्दुमती के लिए योग घारभ कर 


भूघ8 एुरणुछो (नावरी लिपि) 


लिय जोग।. तिम रघुबर तन को तजा स्त्री जानकी 
बियोग ॥| ८४५० ॥॥ 


॥ इति स्री बचित्न नाटक राभवतारे सीता के हेत स्रिक्‍लोक से 
गए शिभाह समापतम १) 


अथ तीनो श्राता ढीअत सहित मरबो कथन ॥ 


॥॥ चोपई ॥ शुऊर परी सगरे पुर माही। काहे रही 
कछु सुध नाही । नर नारी डोलत दुखिआरे। जावमुक गिरे 
जि जुक्षिआारे ॥ ८5५१ ।॥ सगर नगर मसहि पर गई रुजरा। 
व्याकुल गिरे हूसत अरु घोरशा। नर तारों सन रहत उदासा। 
ऊहा रास कर गए तमाशा | ८५२) भश्यउ जोग साधना 
सामी।. जोग अग्म तन हे उपराजी ब्रहमरंध्र 
झट बैकर फोरा। प्रभ्म सौ जलत अंग मही घोरा।॥॥ ४५३ ॥ 
सकल जोग के किए बिधाना। लछमन तजे लेंस ही 
ग्राता । अहमरंक्ष लछमन फुम फूटा॥।  प्रभ् जरनन 
तर प्राध्ष निखटा ॥ ८घश्४ड ॥ लब कुश दोऊ तहाँ चल गए। 
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लिया था और घर का त्याग कर दिया था, उसी प्रकार जामकी के वियोग मे 
कभी राम ने गरीर का त्याग कर दिया ॥| ८५० || 


॥ इंति श्री बचित्न नाटक के रामावतार में सीधा के हित (राम) मृत्युलोक से गये 
अध्याय समाप्त |! 


हीनों अ्राताओं का स्क्रियों-सहित-मरणं-कथन प्रारम्भ 


॥ चोपाई ॥ सारे नगर में कीलाहल मच गया और किसी को कोई 
सुध न रही । नर-नारी दुःखी होकर इस भाँति डोलने लगे मानो रण- 
स्थल में योद्धा जझकर गिरकर तड़फ रहे हों ८५१५ ।॥ सारे नगर में 
छुहराम मच गया और हाथी तथा घोड़े भी व्याकुल ट्लोकर गिरते लगे। 
राम यहु क्‍या खेल बेल गये, इस वात को सोचकर नर-तारी उदास रहुने 
जझगे । ८५२ ।॥ भरत ने भी योगलाइना करकर अपने तन से योगारिर 
उत्पन्न की और झ्टककर अपने श्रह्ारस्ध को फोड़कर प्रभु राम की ओर 
निश्चित रूप से चल पड़े ।। ८५३ । सकल प्रकार की योगसाधरना करते 
हुए लक्ष्मण ने भी यही किया लक्ष्मण का भी बअद्यरंप्र फट गया और 
प्रश्न चरणों में उसके भो प्राथ निकल गये छ४भ्ृड । लव-कुश दोनों ने 
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रघुबर सियहि जराबत भए। भर पित अत तिहें कह बहा । 
राज छत्न लब॒ के छ्विर रहा॥ ८५५॥ तिहुशन की इसली 
तिह आईं। संगि सतो हे सुरण सिधाई॥ लब लिए धरा 
राज का साजा। तिहुँअन तिहेँ कुंट किय राजा ।। ८५६ ॥॥ 
उत्तर देश आपु कुश लीक्षा। भरथ पुत्र कहु पृरथ बीआ। 
देखाछन दिया जच्छत के बाला। पत्रछम शत्रवत सुत 
बेहाला ॥॥ इ५७ ॥| ॥ दोहरा ॥ राम कथा जुग जुम 
भदल सभ कोई भाखत नेत | सुग बास रघुबर करा सगरी 


युरी समेत ॥ छश८ ॥ (९ग्रं०२४३) 
| इति राम भिरात द्वीअन सहित सुरग गए ।।  सगरी' पुरी सहित सुरण गए ॥॥ 


॥ चोपई ।। जो इह कथा सुने अर गावे। दूख पाव 
लिह निकढि न जादे । बिशन भगति की ए फल होई। आधि 
व्याधि छबे सके न कोई ।१८५६॥ संमत सल्लह सहस पचानन । 
हाड़ वदी प्रियसै सुख दावन । त्व प्रसादि करि ग्रंथ सुधार? । 
भूल परी लहु लेहु सुधारा ॥ ५६० ॥॥ ॥ बोहरा ॥। नेन्न तुंग 
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आगे होकर सीता और राम का दाह-संस्कार किया। उन्होंने पिता के 
भाइयों का भी क्रिया-कर्म किया और इस प्रकार राजछत्तन लब ने धारण 
किया || ८५५ ।॥ तीनों भादयों की स्त्रियाँ भी वहाँ आयीं और वे भी 
सती होकर स्वर्ग सिधार गयीं। लव ने राज्य धारण किया और तीनों 
को तीनों दिशाओं का राजा बना दिया। ८५६।॥ उत्तर का देश 
कुश ने स्वयं लिया तथा भरत-पुत्त को पूर्व, लक्ष्मण-सुत को दक्षिण तथा 
शत्रुघ्न के पुत्र को पश्चिम दिशा का राज्य प्रदान कर दिया।| ८५७ ॥| 
॥ दोहा ।। नित्य कही जानेवाली राम की कथा युमों-युगों तक अमर 
रहेगी और इस प्रकार सारे नगर समेत रघुबीर राम ते स्वर्गवास 
किया | ८शूं८ ॥। 
॥ इति राम-भ्राता स्थ्ियों-सहित स्वर्ग गये । सारे नगर-सहित स्वर्ग गये || 


॥ चौपाई )। जो इस कथा को घुनेगा अथवा इसका गायन करेगा, 
दुःख एवं पाप उसके पास नहीं आएंगे। विष्णु (रामावतार की) भक्त 
का यह फल होगा कि कोई आधि-व्याधि उसे छू नहीं सकेगी ॥॥ 5५५९ | 
संबत सतह सो प्वयन की अबाढ़ बंदी प्रथमा को तुम्हारों (प्रभ्भ॒ की) 
कृपा से सुधारकर इस प्रन्थ को संपूर्ण किया; यदि फिर भी इसमें को 
धूल रह गई हो तो (कृपया) सुधार लें । ८६० ॥ ॥ दोहा । पर्व 
की घाटी मे सतलज नदो के किनारे पर श्रों भगवत्‌ प्रभु की कृपा से रघव 


प्र गुरखुझो (नागरो लिपि) 


के चरन तर सतद्रव तीर तरंग । सत्री भगवत परत कियो 
शघुबर कथा असंग | ८६१॥ साथ अवाध जानो नहीं बाद 
सुघाद बिबादि।. ग्रंथ. सकल पुरण कियो अगवत क्लिपा 
प्रसादि ।। ८६२ ॥ ॥| स्वेया ॥ पाँद गहे जब ते तुभरे तबते 
कोऊ आंख तरे नहीं आन्यो । राम रहीम पुरान कुरान अनेक 
कहँ मत एक न सानयो । सिख्िति शासत्न बेद सभे बहु भेद कहै 
हम एक ने जानो । स्त्री असिषात छिपा तुमरी करि पैन 
कहयो सभ तोहि बखान्यो ॥ ८द रे | दोहरा ॥ सगल 
द्वाश कउ छाडि के गहयो तुहारो द्वार । बाँहि गहे की लाज 


अप्ति गोजिद दास तुहार ॥॥ ८४ १ 
॥ इति लो रामाइण समापतम सत्ु सुशम सतु ॥। 


/# 
१ थ्रों घाहिगुरू जी को फ़तह ॥। 
अथ किशना अवतार इबकीसमों अबतार कथन ॥॥| 
॥ चौएई ।। अब बरणों किशना अवतारू। जंस भाँत 


कथा के प्रसंग को पूरा किया गया॥ ८५६१ ॥ साधु को सभी असाधु 
के रूप में तथा सुसंबाद को सभी बिवाद के हूप में नहीं जातता चाहिए, 
यह सारा ग्रन्थ भगवत्‌-कृपा से संएर्ण हुआ है ॥ ८६४२॥ ॥ सर्वथा ॥ है 
परमात्मन्‌ | जब से मैंने तुम्हारे चरण पकड़े हैं, तब से अब मेरी नज़र मैं कोई 
दहरता नही अर्थात्‌ मुझे अन्य कोई भी अच्छा नहीं लगता। पुराण और 
कुरान तुम्हें राम और रहीम आदि अनेकों नामों और कथाओं के माध्यम 
से तुम्हें जानने की बात करते हैं, परस्तु मैं इनमें ते किसी के भी मत को 
नहीं मानता । स्मृतियां, शास्त्र, वेद तुम्हारे अनेकों भेदों का वर्णन करते 
हैं, परन्तु मैं एक भी भेद से सहमत नहीं हूँ । है खड़गधारी परमात्मन्‌ ! 
यह सत्र तुम्हारी कृपा से ही वर्णन हुआ है। मुझमें भला इतना (लिख 
जाने का) सामर्थ्य कहाँ (कि मैं इतना विशाल वर्णन कर सके) ॥ ८६३ ।! 
॥ दोहा ॥ सारे द्वारों को छोड़कर मैंने, है प्रभ ! केवल तुम्हारा द्वार पकड़ा 
है। हैं परमात्मत्‌ ! तुमने मेरी बाँह पकड़ी है। यह गोविंद तुम्हारा दास 
है; बाँह पकड़ने की लाज निभाना।। ८५४ !। 
॥ इति क्री रामायण की शुभ समाप्ति ।। 


क़ष्णावतार इक्कीसवाँ अवत्तार कथन प्रारम्भ 
चोपाई अब मैं र का वणन करता हूँ कि कैसे मुरारि 
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बस धरयो घुरारू | परम पाप ते शुभ डरानी । डगमगात बिध 
तीर घिछानी ॥ १ ॥ . 0 चौपई ॥॥ ब्रहुमा गधों छीरनिश्न 
जहाँ। कालपुरख इसबित ते तहाँ। कहयो विशन 
कह निकट बुलाई। क्रिशन अवतार धरो तुम जाई ॥॥ २॥ 
॥ दोहरा ।॥ कालपुरख के बचन ते संतन हेत सहाइ । मथर! 
संडल के बिखे जनम धरयों हरिराह | ३ ॥॥ ॥ चौपई ॥| जे 
जे किशन चरित्र दिखाए । इसम बीच सभ भाख 
सुनाएं। ग्यारा सहत बानवे छंदा। कहे दसभ पुर बंढ 
अमंदा ।| ४ ॥॥ (प्ृ०४०२५४) 


अथ देवी जू को उसतत कथवं ॥ 

॥ स्वेया ।। होइ क्विपा तुमरी हम पे तु सभे सगमंगुत ही 
धरिहों। जिय धार बिचार तबे बर बुद्धि महाँ अगनंगुन 
को हरिहों। बिनु चंड क्रिया तुमतरो कबहें सुख ते नहीं अच्छर 
हुउ करिहों । तुमरो कर नामु किधो तुलहा जिम बाक समुद्र 
बिले तरिहों॥ ५४७ ॥ दोहरा ।। रे सन भज तूँ सारदा 


प्र 
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ने शरीर धारण किया। पृथ्वी पाप से डगमगाती हुई विधाता के पास 
पहुंची ॥ १॥ ॥ चौपाई | क्षीरसागर में जहाँ काल-पुरुष अवस्थित थे, 
ब्रह्मा वहाँ पहुँचे। कालपुरुष मे विष्णु को पास बुलाकर कहा कि 
(तुम घरती पर जाकर) कृष्णावतार धारण करो ॥ २॥ ॥ दोहा ॥ काल- 
पुरुष की आज्ञा से संतों के हित के लिए विष्णु ने मथुरा मंडल में आकर 
जन्म लिया ।॥| ३।॥।  ॥ चौवाई ।। कृष्ण ने जो-जो खेल रूपो चरित्र 
दिखाये हैं, उनका दशम स्कंश्ष में वर्णत है। दशम स्कंध में कृष्णावतार 
से सम्बन्धित ग्यारह हज्ञार बानवे छंद हैं !। ४ ॥ 


देवी जी की स्तुति-कथन प्रारम्भ 


॥ सबेया ॥ तुम्हारी कपा होने पर ही मैं सबंगुणों को धारण 
करूँगा । चित्त में तुम्हारे गुणों का बिचार करता हुआ मैं सर्व अवगुणों 
का नाश कहाँगा। हे चंडिके ! तुम्हारी कृपा के बिना मेरे मुँह से एक 
अक्षर भी नहीं निकल सकता है; तुम्हारे नाम की नाव पर ही मैं वाक्य 
रूपी समुद्र को पार कर सकता हूँ ॥ ५॥ ॥ दोहा ॥ है मन ! लू अगणित 
गुणो को घारण शारदा का स्मरण कर और यदि उसवी हृूपा 


पएनद पुरमुखौं (नागरों लिएि) 


अनगन गुन है जाहि। रखों ग्रंथ दहु सागवत जठ दे क्विपा 
कराहि ॥ ६॥ | कवितु ॥ संकृट हरत सभ सिद्ध की करन 
संड ताश्न तरन शरन लोचन बिशधाल है। आदि जाके आहु्म 
है अंत को मे पाशवार शरण उबाशन करने प्रतिषाल है। असुर 
सेंघारन अनिक भुख जारम सो पत्तित उधारम छड़ाए जम्जाल 
है। बेबी बर लाइक सबुद्धिहु की दाइक सु देह बर पाइक 
बनादे ग्रंथ हाल है ७. ७ ॥ ४ स्वेया ॥ अद्द छुता हूँ की जो 
तनया महिछासुर की भरता फुनि जोऊ। इंड्र को राजहि की 
दिक्‍या करता बध संभ निसूृंमहि दोझ। जो जप के इहु सेथ 
ऊरे बर को सु लहे मस इच्छता सोऊ। लोक बिखे उहु की 
सम तुल्ल गरीबनिबाज़ न दूसर कोऊ ॥। ८ हे 


॥ इति स्री देवी जू को उसतति समापतम ॥। 


अथ प्रिथमी ब्रहमा पहि पुकारत भई ॥। 


॥ स्वैथा ॥॥. बह्ठतन के भर ते डर ते ज्ु भई प्रिथसी बहु 
झारहि भारी । गाईह को रूपु तबे धर के ब्हसा रिख पे चल 
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हो तो मैं इस भागवत (पर आधारित) भ्रन्थ की रखना करूँ॥ ६॥ 
॥ कवित्त ॥ सब संकटों को हरनेबाली, सिद्धियों को प्रदान करनेवाली, 
असहायों को भवसागर से पार करवानेवाली तथा विशाल नेत्नों वाली 
चडिका है। जिसका आदि-अंत जानना कठिन है, जो शरणागत का 
उद्धार कर उसका पालन करनेवाली है, असुरों का पंहार कर अनेक प्रकार 
की तृष्णाओं को समाप्त करनेवाली और मृत्यु-फास से छड़ानेवाली है, 
बही देवी वरदान देने और सुबुद्धि देने लायक है। उसकी कृपा हो तो 
इस ग्रन्थ की रुबना हो सकती है ॥ ७।॥ ॥ सर्वेया (। जो पर्वत की 
पुत्री है, महिषासुर का नाज़ करनेवाली, शुभ-निशुभ का वध करके इन्द्र 
को राज दिलानेबाली है। उसका जो जाप करके सेवा करता है, वह्द 
मनीवांछित फल प्राप्त करता है और सारे संसार में उसके समास 
ग्रीबनवाज् दूसरा कोई नहीं होता है ॥ ८५ !॥ 


॥ इति श्री देवी जी की स्तुति समाप्त | 


पृथ्वी की ब्रह्मा के पास पुकार 
सर्ववा देत्यों के भार से ओर ढर से जब पृथ्वी बहुत भारी 


की दसम गुरुप्रत्थ साहिब ३ घर 


जाह पुकारी । ब्रह्म कहयो तुम्हूँ हमहूँ मिल जाहि तहाँ जिह 
है क्रतधारो । जाई करे बिनती लतिह की सरुघुनाथ छुनो इह बात 
हुमारी ॥। ६€॥ ॥। स्वेया ।। ब्रहस के अग्र सभ धरक सु तहाँ 
को चले तन के तनिआ। तब जाइ पुकार करी तिह सामुहि 
रोवत ता मुत्रि ज्यो हनिआ । ता छबि की अति ही उपमा कब 
से मन भीतर यो गनिआ । जिम लूटे ते अग्रज चउधरी के 
कुटबार प॑ कूकत है बनिआ ॥| १० ॥ ले ब्रहसासुर सेन सच्चे 
तह दर गए जहु सागर भारो। जाई प्रताम करो तिनको 
अपने लखि घबारति बार पखारी। पाइ पए चतुरानन ताहि के 
वेखि बिवात तहा प्रतिधारी | छझहुम कहयो ब्रहसा 
कहु (ग्ृ०प्रं०९५५) जाहु अउतार ले मै जर देतन मारी ॥ ११ ॥ 
॥ स्वेया !। ऋ्रठनन से घुलि अहम को बात सभे सत देवल के 
हरखाने । के की प्रनाम चले ग्रहि आपन लोक से अपने कर 
माने । ता छबि को जस उच्च सहाँ कब ने अपने पतन से 
पहिचाने । गोध॑न भाँत गयो सप्न लोक मनो सुर ज्ञाइ बहोर के 
आने ॥। १२ ।। ।! अहम बाच ॥ _ ॥ दोहरा ॥ फिरि हरि हृहु 


हो गयी तो गाय क्षा रूप धारण कर वह ऋषि ब्रह्मा के पास गई। 
ब्रह्मा ने कहा कि हम तुम दोनों उस महाविष्णु.के पास चलते हैं और 
कहते हैं कि है रघुनाथ ! हम लोगों को प्रार्थना सुनो ॥ ९ ॥। 
॥ संवेया ॥ ब्रह्मा को आगे करते हुए सभी बलशाली लोग उस ओर चले 
ओर मुनि आदि महाविष्णु के पास इस प्रकार रोने लगे कि मानो उन्हें 
किसी ने मारा हो । उस दृश्य की छवि कवि को वर्णित करते हुए कहा 
है कि वे ऐसे लग रहे थे कि जैसे चोधरी के द्वारा लूटे जाने पर कोतवाल 
के सम्मुख कोई बनिया चीखता-चिल्लाता हो ॥ १० !।। ब्रह्मा सभी 
देवताओं और सेनाओं को साथ लेकर क्षीरसागर में पहुँचे और जाकर जल 
से (महाविष्णु के) चरण धोये। उस महात्रतधारी कालपुरुष को देख 
चतुरानन ब्रह्मा उनके पाँव पड़े तथा इस पर परब्रह्म ने ब्रह्मा से कहा कि तुम 
जाओ, मैं अवतार लेकर देत्यों का नाश करूंगा ।। ११॥ ॥ सववेया ॥। बहा 
की बात को सुन सभी देवता हषित हो उठे और अपनी बात को मनवाते 
हुए सभी प्रणाम करके अपने-अपने निवास पर चले गये। उस छवि को 
कवि ने पहचानते हुए कहा है कि वे इस प्रकार जा रहे थे मानो गायों का 
झुड जा रहा हो १२ ब्रह्म उवाच दोहा फिरप 

ते सभी देवों को बुलाकर आज्ञा दी कि तम लोग भी जाकर अवतार 


भ० मुरणमुलों (लामरो शिएि) 


आझा दई देवत सकल बुलाइ॥ जाई रूप तुभहूँ घरो हुए हूँ 
धरिहीं आई ॥। १३६॥ बात सुनी जब देवतन कोट प्रनाम्त जु 
कीन । आप समेत सुधामिएऐे लोने रूप नवीत || १४ ॥) 
॥ दोहरा ॥ रूप धरे सभ सुरन यो भुम साहि इह भाह। 
अब लीला वेवकी की सुख ते कहो घुमाइ ॥ १५ ॥। 

।। इति श्री बिशन अवतार टहवदों मरतम ३ 


अथ देवकी को जनम कथन ।। 


|| दोहरा ॥॥ उमद्रसेन की कंनका नास देवकी तास। 
सोसवार दिन जठर से कोनो ताहि प्रकाश ॥॥ १६ ॥॥ 


; इति देवकी को जतम बरतने प्रिथम धि्राहइ समापतम सतु ॥। 


अथ देवकी को बर दढूँढबों कथन ॥| 


॥ दोहरा )। जे भई वहि कंनिका सुंदर बर के जोगु। 
राजन कही बर के नमित ढूँढहु अपना लोगु ॥ १७ ॥। 
॥ दोहरा ॥॥ दूत पठयो तिल जाइक सिरख्यों हे बसुदेश । मदन 


धारण करो औभौर फिर मैं भी आता हूँ ॥ १३ हा जब देवताओं ने यहू 
सुना तो प्रणाम करते हुए अपनी पत्नियों-समेत उन्होंने नवीन रूप (ग्वाल- 


खालिनों का) धारण कर लिया ॥ १४॥ ॥ दीहा || देवता सब इस 
प्रकार रूप धारण करके पृथ्वी पर आ गये और अब मैं देवकी की कथा 
कहुता हैँ ॥ १५ ॥॥ 


॥ श्री विष्णु के अवतार होने के बर्णन की समाप्ति ।। 


देवकी का जन्म-कथन 


॥ दीहा ॥ उय्मसेत की देवकी नामक कन्या का जन्म सोमवार के 
दिन हुआ ॥ १६ १॥ 


इति दवकी कर जम वशधन प्रथम अध्याय समाप्त 


की दसस गुरुग्रम्थ झाहिय मा] 


बदन सुख को सदत लखे तल को ख्रेव ॥ १८४ ॥ 
॥ कबितु ।। दीनो है तिलकू जाइ भाल बधुदेव जू के डारयो 
तारीएर गोद साहि दे असोीस को । दीतो है बडाई पे सिठाई हूँ 
ते मीठी सभ जन सन भाई अउर ईसत के ईस कौ । सन जो 
पे आई सो तो कहिझे सुनाई ताकी सोभा सभ भाई सन सद्ध 
घश्तीस को । सारे जग गाई जिन सोना जाकी गाई सो तो एक 
लोक कहा लोक भेदे बोस तीस को ॥१९॥।  ॥ दोहरा ॥ कंस 
बासदेव तब जोरुयो व्याहु समाज | प्रसंन्य भए सभ धरन मै 
बाजन लागे बाज ॥॥ २० ३॥॥ 


अथ देवकी को ब्याह कथन | 


॥ हवेया ॥॥ आसनि दिज्जन को धरकीे तर ताको सवाह 
ले जाइ बेंढायो । कुंकम को घतल के कर प्रोहति बेदन की धुनि 
सो तिह लायो । डारत फूल पंचांज्िति अच्छत संगलाज्षार भयो 
श्रम भायो । भाटद कलाबत अउर गुनों सभ ले (पृ०प्रं०२५६) 


बखशीश महाँ जसु गायों ॥ २१॥॥  ॥ दोहरा ॥॥ रोत बरातस 
को भेजा गया जिसने मदन के समान मुखवाले और सभो सुखों के सदन तथा 
तत्त्ववेत्ता वसुदेव को पसन्द कर लिया ॥ १८॥ ॥ कवित्त ॥ उसने जाकर 


बसुदेव की गोद में लारियल डालते हुए और उसे आशीर्वाद देते हुए उसको 
तिलक लगा दिया । मिठाई से भी मीठी उसकी गुणस्तुति की जो ईश्वर 
को भी अच्छी लगी। घर आकर उसने घर की छिल्वयों के समक्ष भी मन 
भर के प्रशंसा की । सारे जग में उसकी शोभा का गायन किया गया और 
उसकी गूंज इस लोक को क्या बीस-तीस लोकों को भेदकर गँजने 
लगी ॥ १९॥ ॥ दोहा! इधर कंपत ने उप्र वसुदेव ने विवाह का 
उपक्रम किया तथा सारी धरती पर प्रसन्नता छा गई तथा खुशी के वाद्य 
बजने लगे ॥| २० ॥ 


देवकी का विवाह-कथन 


॥ सवैया ॥ द्विजों को आसन देते हुए उन्हें सम्मानपुर्वक बैठाया 
गथा और उन्होंते कुंकुम आदि को घिसकर वेदधवति करते हुए वसुदेव 
के माथे पर लगाया गया तथा फूल, अक्षत एवं पंचायत आदि डालते हुए 
मंगलाचार के गीत गाये गये । इस अवसर पर भाठ, कलाकार तथा अन्य 
गुणों जनों ने उनके यश का गुणानुवाद किया भौर पुरस्कार प्राप्त 


कु गुरमुणों (मागशे लिपि) 


दुलहु की बासदेव सभ कौन । तबे काज चलबे नप्तित भथरा 
में मनु दीन ।। २२॥  बासदेव को आगशन उम्रसेन सुन लीव । 
चमूँ सभे चतुरंगनो भेज अगभने दोन ॥२३॥ ॥। स्वेया।। आपस 
मै मिलबे हिंत को दल साझ चले धुजनी पति ऐसे । लाल करे 


पट पेंडर के सर रंग भरे प्रतनापति कंसे ।  रंचक ता छब हूँड 
लई कब ने मन के पुत्र भीतर से से ॥ देशन कठतक ब्याहृहि को 
निकसे हह क्रुंकम आनंद जेसे।॥। २४ ॥ . ॥ दोहरा ॥ कंस 
अवर बसदेव जू आपसि में सिर अंग । तब बहुरि देवन लगे 
गारी रंगारंधप ॥॥ २५३. ॥ सोरठा ॥। वंदभ तब बजाईइ आएं 
जो मथुरा निकटि। ता छब्रि को निरखाइ हरख भयो हरिजाह 
के ॥ २६। ह॥ स्वेया ॥ आवत को सुनिर्क बसदेवहि रूप से 
अपने तन नारी । गावत गीत बज्ञावत ताल दिवाबति आबत 
नागर गारो । कोठन पे निरखे लड़ तासन ता छब की उपभा 
लिय धारो । बेठ बिवान कुटंव समेत सु वेखत देबन की 
मह॒तारी ॥ २७३॥।  ॥ कबित्तु१) बाधदेव आयो राज मंडल 
बनायो सन सहाँ सुख पायो ताको आनतन निरखण के। सुगंध 
किये ॥ २१॥ ॥ दोहा ॥ वसुदेव ने बारात को सारी तेयारी करके 
मथुरा की ओर चलते का उपक्रम क्रिया।२२॥ उमप्रसेन ने जब वसुदेव 
का आगमन सुना तो स्वागत के लिए उसने अपनी चतुरंगिनी सेना को 
पहले ही भेज दिया ॥ २३॥ ॥ स्वधा ॥। आपस में मिलाय के लिए 
दोनों ओर के दल चल पड़े। इन सबने लाल रंग की पगड़ियाँ बाँध 
रखी थीं और वे रस-रंग भरे शोभावमान हो रहे थे । कवि उस छवि की 
उपभा देते हुए थोड़े में वर्णन करते हुए कहता है कि वे सब ऐसे लग रहे थे 
जैसे केसर की क्यारियाँ इस विवाह के आनन्ददायक कौतुक को देखने के 
लिए अपने घर से निकल पड़ी हों ॥ २४॥ 9 दोहा ॥ कस और वस्ुदेव 
भापस में गले मिले और पुत्र: एक-दूसरे को रंगारंग गालियों के उपहार 
देने लगे ।। २५ ॥॥ ॥ सोरठा ॥। दुन्दुर्भियाँ बजाते हुए वे मथुरा के समीप 
अाये और इनकी इस छवि को देख सभी हृुषित हो उठे ॥ २६॥ 
॥ सर्वया ॥ वसुदेव का आना सुन सभी. स्त्रियां सज-प्जकर ताल पर गाने 
लगीं और आती हुई बारात को गालियाँ निकालने लगीं। छ७तों पर 
चढ़कर देखती हुई स्त्रियों की छवि को उपभा देते हुए कवि ने कहा है कि 
वे. ऐस्ली लग रही हैं कि मानो देवताओं की माताएँ इस घिवाह को विमानों 
में बंठकर देख रही हो २७ कृविस्त॒ वसुदेव के आने पर 


परक्ष की । छाती हाथु लायथो सीस व्यायों उप्रसेत तबे आवर 
पढ़ायो पूछ सन में हरख को । भयो जन सगतत भुस्त पर छादर 
सो राजा उप्मतेन गयो कचत बरख को।॥ ए८ ४ 
॥ दोहर! ॥। उमग्रतेव तब कंस को लगो हज्र बुलाइ। कहयो 
साथ तुम जाइके देहु भंडार खुलाइ ॥॥ २६।। भर सम्गरी 
अंध्य की लै जा ता के पास । करि प्रभामु ता को तबे इछ 
करियो अरदास ॥ ३०।। काल राज्ध को व्याह के कंसहि कही 
सुनाइ । बासदेव प्रोहतत कही भली जु तुमे सुहाइ ॥ ३१।॥ कंस 
कहयो करि जोरि तब सभे बात को भेव । साध साध पंडत 
कहयो अस भाती बसदेव ॥३२॥ ॥स्वेया॥ रात बितीत भई अर 
प्रात भई फिर रात तबे चड़ भाए। छा दए हुथि फूल हज़ार 
बोऊ भुत्र प्योधर ऐस फिराए। अज़र हवाई चली नभ् को 
उपन्ा लिहकी कबि स्थाप्त सुनाएं। (ए०अ४ं०२५७) देखहि कउतक 


राजा ने मण्डप बनवाया और उसके सुन्दर मुंख को देखकर प्रसन्नता प्राप्त 
की । सब पर सुगन्धियाँ छिड़की गयीं। गायन प्रस्तुत किये गये तथा जो 
दूत बर को पसन्द करके आया था उसे बहुत सा पुरस्कार दिया गया। 
छाती पर हाथ रखते बए प्रसन्नतापूर्वंक सिर झुक्राते हुए उम्नसेन ने मन में 
प्रसन्न होते हुए बर की पूजा-अर्चना की और इस समय राजा उम्रसेत 
स्वर्ण के बादल के समान सोना बरसानेवाला राजा लग रहे थे अर्थात्‌ 
उसने अनन्त स्वर्णमुद्राएँ दान में मॉँगनेवाले को दीं ॥ रे८॥ 
॥ दोहा ॥ तब उमस्रसेन ने कंस को अपने पास बुलाकर कहा कि जाओ, 
तुम साथ जाकर दान-पुण्य के लिए समूचा भण्डार खुलवा दो॥ २९॥ 
कस ने अन्न आदि सामग्री ले आते हुए प्रणाम करके वसुदेव के सम्मुख यह 
प्रार्थना की ॥ ३० ॥ कंस ने कहा कि विवाह अमावश््या को रात को 
होना निश्चित हुआ है। इस पर वसशुदेव के पुरोहित ने यह कहुकर कि 
जेसी आपकी इच्छा, अपनी स्वीकारोकिति दो ॥ ३१।॥ तब इधर आकर 
हाथ जोड़ कंस ने सारी बात कह सुनाई और जब पंडितों को पता लगा कि 
वसुदेव पक्ष के लोग विवाह की तिथि एवं मुह्॒तें मान गये हैं तो सबों ने 
उन्हें मन से साधुवाद दिया॥ ३२॥ ॥ संबेया ॥ रा्ति व्यतीत हुई, 
प्रातः:काल हुआ और फिर रात हुई तो उस रात्ति में सहस्नों फूलों का रंग 
बिश्चेरती हुई भातिशबाज़ियाँ चलाई गयीं। आसमान में हवाइयों को' 
उड़ते देखकर कवि श्याम यह उपमा देते हुए कहता है कि ऐसा लगता है 


श्टे४ गुरमावोी (सागरो लिपि) 


बेव सर्भ तिह ते भनतो कागद कोट पठाए ॥३३॥ ॥ ह्वेथा ॥ ले 
बसदेव को अग्न प्रोहुत कंसहि के चल धाम गए है। भागे ते 
नार भई इक लेहस गागर पंडत डार दए है। डार दए लड॒आ 
गह झाटनि ताको सोऊ वहि भच्छ गए है। जादथ बंस बुहें दिस 
ते सुनि्क सु अनेकिक हास भए है ।३४॥ 8 कबितु )। गावत 
बजावत सु गारत विवावत्त सु आवत सुहाबत है मंद मंब 
गावती । केहरी सी कदि अभउ कुरंगन से द्विम जा के गज के सी 
चाल मन भावत सु आवती । मोतिन के चऊकि करे लालत के 
खारे धरे बेठे तब दोऊ दूलहि दुलही सुहाबती ।  वबेदस की धुन 
कोनो दच्छनादि जन दीनो छीती सात भावर जो भाबते सो 
भावतो ॥। ३५ ॥॥ _।! दोहरा ॥ रात भए बसुदेव जू कौनो तहाँ 
बिलासि । प्रात भए उठके तबे गयो ससुर के पासि ॥॥ ३६॥ 
॥ स्वेया ॥ साज समेत दए हुये उतगज अजर वए त्रिएणी 
रथनारे। लकच्छ प्टं दस लच्छ तुरंग् ऊँट अनेक भरे जर 
भारें। छत्तीस कोट दए दल पेदल संगि किधो तिनके रखबारे । 


है. अओेट अ०+ ॥७०- 


मानो देवताभण इस कौतुक को देखते हुए कागज के किले नभभण्डल मे 
उड़ा रहे हों॥ ३३! ॥ स्वया ॥ वसुदेव को लेकर पुरोहित कंस के 
घर की तरफ चले है और आगे से एक सुन्दर स्त्री की देखकर पंडितों 
ने गगरी गिरा दी है और उसमें से झटके से लड्डू गिर गये हैं। इत 
लड्डुओं को वे पुनः उठाकर खा गये हैं, इस बात को जानकर यादव वंश के 
दोनों लोगों की अनेकों प्रकार की हँसी हुई है ॥ ३४॥॥ ॥ कवित्त ॥ गाती- 
बजाती ओर गाली देती हुई तथा मन्द-मन्द गाती हुई स्त्रियाँ शोभायमात 
हो रही हैं। सिंहों के समान उनकी पतली काठ. हैं, हिरण के सप्तान 
उनकी आँखें हैं और हाथी जैसी चाल में वे आती हुई शोभायमान हो रही 
हैं। मोतियों के चौक में ओर द्वीरे-लालों के आसनों पर बँठे दोनों बर- 
वधू शोभायमान हो रहे हैं। वेदध्वनि एवं दक्षिणादि के लेन-देन के 
बीच उस परमात्मा क्री इच्छानुसार वर-बधू के सात फेरे होकर विवाह 
सम्पन्न हुआ ॥| ३५१ ॥ दोहा | रात्ति में बसुदेव जी ने वहीं निवास 
किया ओर प्रातः उठकर वे ससुर (उम्रसेन) के पास गये ॥ ३६ ॥ 
॥ सव्वेया ॥ सुसज्जित हाथी-बोड़े और उनसे तीन थुने रथ दिये गये। 
एक लाख शुरवीर, दस लाख घोड़ें और स्वर्ण प्ले लदे अनेकों ऊंद दिये 
गये । छत्तीस करोड़ पैदल सैनिक दिये गये जो मानो इन सत्की रखवाली 
के लिए दिये गये हों तथा कंस स्वयं इन सबकी रक्षा करने के लिए देवकों 


जी शसम गुरूग्रम्य साहिब पूहुप 


कंध तबे तिह राखन कउ मतो आप भए रथ के हुकबारे ॥॥ ३७॥। 
॥ दोहर! ३ कंश लवाए जात तिव सकल प्रबल दल सामभ। 
आगे ते लवनत सुनो बिध की असुन्त अवाज ।। ३८ ॥॥ ॥ नि 
बानी बाच कंस सो ।।  ।। कबित्तु ॥ दुक्ध के हरन ब्िद्ध सिद्ध 
के करन रूप संगल धरन ऐसो कहयों है उचचार के ॥ लिए कहा 
ज्ञात तेरो काल है रे पूड़ मत्ति आठवों गरभ याको तोको डारे 
मार के। अचरज मान लीनो मन में बिदार इह काढ़ के 
क्विपान डारो इनही संघार कं। जाहिगे छपफ़ाइ कंसु जानी कंस 
मन साहि इहै बात भलों डारों जर ही उखार क॑।॥ ३६ ॥॥ 
॥ दोहरा १॥ कंस दुहु के बध नपम्तित लोनो खड़ग निकार। 
बासदेव अर देवकी डरे दोऊ नरि नार॥| ४०॥ ॥ बासदेव 
बाख कंस सो ॥। ॥ दोहरा ।। बासदेव डर मान के तासो कही 
सुनाइ । जो याही ते जनम है सारहु ताकहु राह ॥ ४१ ॥। 
॥ कंस बाच सन से ।। ॥ दोहरा ॥ पुत्र हेत के भाव सो सति 
इहु जाइ छपाहइ । बंदीखाने देड इन इहे बिचारों राह ॥ ४२ ॥ 


जीती जे 


और वसुदेव के) रथ का सारथी बस गया।॥ २३७ ॥ ॥ दोहा ॥ कंस 
जब सारे दल को लेकर चला जा रहा था तो आगे जाने पर उसने एक 
अदृश्य अशुभ आवाज़ सुनी ।। ३८ ॥ ॥ आकाशवाणी उवाच कंस के प्रति॥ 
॥ कवित्त ॥ दुःझ को हरनेवाले और वृहद्‌ सिद्धियों की साधना करनेवाले 
तथा मंगलकारी प्रभु ने आकाशवाणी के माध्यम से कहा कि “हे मूर्ख! तुम 
अपने काल को कहाँले जा रहे हो । इस (देवकी) का आठवाँ पुद्ध 
तुम्हारा काल होगा ।” कंस ने आश्चयेंचकित हो मन में यह विचार किया 
कि कृपाण निकाल इनका ही संहार कर दिया जाथ। कब तक इस तथ्य 
को छिपाकर रखा जायेगा और इनसे बचा जायेगा। अतः: इसी में भला 
है कि मैं इस डर की जड़ ही नष्ट कर दूं।॥ ३९॥ ॥ दोहा ॥ कंस ने 
दोनों का वध करने के लिए खड़ग निकाल लिया और यह देखकर वश्ुदेव 
और देवकी दोनों पति-पत्नी भयभीत हो उठे ॥| ४० ।। ॥ वसुदेव उवाऊ 
कस के प्रति ॥ ॥ दोहा ॥ वसुदेव ने डरते हुए कस से कहा कि तुम देवकी 
को मत मारो, अपितु, हे राजन्‌ ! जो इससे जन्म लेगा तुम उसका वध कर 
देना ॥ ४१॥ ॥ कंस उवबाच मन में ॥ ॥ दोहा ॥ कहीं ऐस न हो कि 
पुत्न के मोह में यह अपनी सतान मूझसे छिपा दे. इसलिए मेरा विचार * 
कि इनको बन्दीगृह में डाल दिया जाय ४२ 


भ्द६ शुरबुझों (भागरी लिपि) 


अथ देवकी बसदेव केद कीबो ॥| 


॥ स्वैया ॥| डार (म०पं०२४५) जंजीर लए तिन पाइनत 
पे फिरके समथरा महि आयो। सो घुनिक सभ्न लोग कथः अति 
नाम बुरो जग मे बिकरायो । मान रखे ग्रह आपन से रखवारोी 
फो सेवक लोग बिठायो । जान बड़ेन को छाड्ट दई कुल भीतर 
आपनो राहु चलायो ५४३॥। ॥कबियों बाच। ॥दोहरा॥ कितक 
दिवस बीते जब कंसराज उतपात। ते फभा अउरे रालों 
करणम रेख की बात ॥| ४४ ॥। 


प्रथम पुत्र देवकी के ज़तम कथन ।। 


॥ दोहरा ॥ पुत्र भयो देवकी के फीरतसत तिह नासु । 
बासदेव ले ताहि को गयो कंस के धाम ॥४५॥ ॥। स्वेया॥ ले 
करि तात को तात चल्पो जब ही दिप, के दर ऊपर भायो। 
जाई कहयो वश्वानन सों तिन बोलक भोतर जाइ जनायो। 
कुछ करी करता सिस देक्ष कहयो हमहूँ तुम को बखशायों। 


जीजा जीप मिनी नी जन 0७ ०. 


नी नीली नीली लक > डर कल तीज फ सती >त तर -- 


देवकी-वसुदेव को क़ैद करने का कथन 


॥ स्बेया । उनके पैरों में हुंजीर डाल कंस वापस उन्हें मथुरा ले 
आया और सब लोगों ने जब यह बात जानी तो कंस के नाम पर बहुत 
बुरा-भला कहा । कंस ने उन्हें अपने ही घर में क़द करके रखा भर 
चोौकीदारोी के लिए सेवकों को बेंठाकर इस प्रकार अपने पुरखों की 
परम्पराओं को छोड़ते हुए अपने वश में अपनी हो भाज्ञा मानने के लिए सबको 
बाध्य कर दिया। ४३ ॥ ॥ कवि उवाच |) ॥ दोहा। कंसराज के राज्य 
से उत्पात होते हुए कितने ही दिन बीत गये और इस प्रकार भाग्य की 
रेश्ला के अनुसार और की भोर ही बात बन गई ॥। ४४ || 


देवकी के प्रथम पुत्र का जन्म-कथन 


४ दोहा ॥  देवकी के कोरतमति नाम का पहला पुत्र हुआ भौर 
वसुदेव उसे से कंस के घर पहुँचे ॥| ४५॥ ॥ सवेया ॥ पुत्र को ले पिता 
जब राजद्वार पर पहुँचा तो उसने जाकर दरबान को कंस से कहने के 
लिए कहा खिसु को देखकर दया करते हुए कस ने कहा कि हमरे 


श्री वतन गुरूप्रम्य सरहिद फ्डे. 


फेरि जल्यो ग्रह कों बलवेव तऊ सन से कछ ना सुख 
पायो ॥४६॥। _)॥ बसदेव बाच सन में ॥॥ ॥। दोहरा! ॥ बासदेख 
मत आपने कोने इहे बिचार। कंस सूड़ बुरसति बडो याकों 
डरशिहै मारि॥ ४७॥  ॥ नारद रिख बाच कंस प्रति 0 
॥ बोहुरा । तब घुनि आयो कंस ग्रहि कही बात सुनि राह | 
अष्ट लीक फरके गनी दोनों भेद बताइ ॥॥४८॥। ॥॥ अथ शितन 
सो कंस बाच ॥ ॥। स्वंया ॥। बात सुनी जब नारद को इृह 
तो धिप के सन माहि भई है। मारहु जाइ इसे अब ही करिं 
ख्ितन नेन की सेत्र वई है। दर गए तिह आइस धान के 
बात इहे चल लोग गई है। पायर पे हति के घति जिऊ पुत्र 
जीवहि ते करि सभिन लई है॥। ४६॥ ॥। प्रिषम पुत्र बधहि ॥। 
॥ स्थैया ।॥। अउठर भयो सुत जो तिहके प्रहिं तउ दिप कंस महा 
भति हीनो । सेवक भेज दए तिन ल्याइक पाथर पे हुनि के पुनि 
वीनो । शोर पर॒ुयो सभ ही पुर में कबि ने तिह को जस इस 
लख लीनो । इंद्र मुओ सुनिक रद से सिल के सुरमंडल रोदत 
कोनो ॥॥ ५० ॥। अउर भयों सुत जों तिह के प्रह साभ धरयों 


तुमको क्षमा कर दिया । वसुदेव वापस घर को चल पड़े, परन्तु उनको मन 
में फिर भी खुशी नहीं थी॥४६॥ ॥ वसुदेव उवाच मन में ।॥। 
॥ दोहा ॥ वशुदेव मे मन में विचार किया कि कंस बड़ा दुमंति है, डरता 
हुआ इस शिशु को अवश्य मार डालेगा ॥| ४७॥ ॥ नारद ऋषि उवाच कस 
के प्रति ॥ ॥ दोहा ॥ तब ऋषि नारद कंस के पास आये और उसप्रे आठ 
लकी रे खींचते हुए कुछ भेद की बातें बताई ॥ ४८ ॥ ॥ कंस उबाच 
सेवकों के प्रति ।! ॥ सर्वेया ॥। जब नारद की बात राजा ने सुनी तो बात 
उसको लग गई। नोकरों को संकेत से समझाते हुए कंस ने कहा कि 
उस शिशु को अभी शीघ्र ही मार दो। उसकी आज्ञा मान के सब दोड़कर 
चले गये और हथौड़ें की तरह उसे पत्थर पर पटकत्ते हुए उसकी जीवात्मा 
को उसके शरीर से अलग कर दिया अर्थात्‌ उसे मार दिया। ४९॥ 
॥ प्रथम पुन्त का वक्ष ॥ ॥ सर्वेया ॥ एक पुत्र और जो बसुदेव और देवकी के 
यहाँ हुआ उसे भी मतिहीन कंस ने सेवकों को भेजकर पत्थर पर पदककर 
मारकर उन्हें वापस दे दिया । सारी नगरी में इस कृत्य के बारे में सुनकर 
कोलाहल मच गया और कवि को यह कोलाहल ऐसा लगा मानो इंद्र के 
मरते पर सुरमंडल में रुदन की आवाजें उठ रही हों ॥ ५०॥ एक और 
पुत्र उनके यहाँ हुआ जिसका नाम उन्होंने "जय रखा, परन्तु उसे भी राजा 


श्र गुरचुखो (नायशे लिपि) 


तिह की तिन हुँजे । मार दयो सुनिक शिव कंत शु॒ पायर द 
हुमि डारिओ खंजे । सीस के बार उखारत देवकी रोदत योरव 
तें धरि गूंज । जिले रुत अंत बसंत सर्म नि को जिम ज्ञात 
पुकारत कूजे ॥॥ ५१ ॥॥ ॥ कबित्तु ॥ चजथों पुत्र भयो सो भी 
कंस सार दयो (प०४४०२५६) लिहु शोक बड़या को लाठे भन मैं 
जगत है। परो हैगो दासी महा मोहहू को फासी बीच गई मिट 
सोभा पे उदासी ही पगत है। कैधो तुम नाथ हव॑ सनाथ हमहं 
प्‌ हुँजे पत की न गति और तन को न गत है। भई उपहासो 
देह पुतत बिनासी अबिसासो तेरी हासो हमे गासी सी लगत 
है ॥ ५२॥ ॥। स्वेया ।। पाचवो पुत्र भयों सुनि कंस सु पाथर 
सो हुनि सारि दयो है। स्वास गयो मभि के संग मे तने ताकों 


क्षिशों जमना में गयो हैं। सो सुनि के पुन ल्लोनन देवकी शो 
सौँ सास उसास लयो है। मोह भयों अति ता दिन में मन्तो 
याही ते मोह प्रकाश भयोी है।॥ ५३ ॥॥  ॥ देवक्ी बेबती 
बाच ॥ ।। शबित्त ॥ पुत्त भयो छठो बंस सो भी सारि डारयो 
कंस देवकी पुकारों नाथ बात सुलि लोजिएऐ। फीजिऐ अनाथ 
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कस ने पत्थर पर दे सारा । देवकी शोक में सिर के वाल नोचने लगी 
भऔौर इस प्रकार रुदन करने लगी जेसे बसंत ऋतु में क्रोँच पक्षी आकाश 
में क़न्दन करते हुए जाते हैं॥ ५११ ॥ कवित्त ॥ चौथा पृत्न हुआ उसे 
भी कंस ने मार दिया और दूःख की ज्वालाएँ वसुदेव-देवकी के हृदय मे 
जलने लगी । महामोह की फाँसी गले में पड़ जाने मे सारा सौंदर्य 
(देवकी का) समाप्त हो गया और वह उदासी में डूव गई । बह कहती है 
कि है ईएबर! तुम्र कंसे नाथ हो भौर हम केसे सनाथ हैं कि हमें न तो सम्मान 
ही मिल रहा हैं और न हमारे शरीर की ही कोई सुगति है। पृत्न के 
मरण के कारण भी हमारा उपहास ही हो रहा है, अतः, है अविनाशी प्रभु! 
तुम्हारा यह क्र मज़ाक हमें तीर की तरह तीक्ष्णता से चुभ रहा है॥ ४२॥ 
॥ सर्वेया । कंस ने पाँचवे पक्ष के जन्म के बारे में सुनकर उसे भी पत्थर पर 
पट्ककर मार दिया । उसका प्राण तो गंगनमंडल में गया तथा उम्रकी देह 
यमुना में प्रवाहित कर दी गई। यह सुनकर देवकी ठंडी ससें भरने लगी 
और मीहु में उसे उस दिन इतना अधिक कष्ट हुआ और ऐसा लगने लगा 
मानों देवकों से ही मोह की उत्पत्ति हुई हो ॥॥ ५३ ॥ ॥ देवकी प्रार्थना 
उनाच क्वित्त जब छठवाँ पुत्र भों कंस ने मार डाला तो देवको ने 
परमात्मा से प्राथना की कि दीनानाथ था तो हम लोगों को मार डालो या 


हरी दल शुरूतलर शाहिल श्शई 


ने सनाण मेरे दीवानाथ हुते साश दीजिऐ कि याको मार दीजिऐ ! 
कंस बड़ो पापी जाको लोक भयों जापी सोई कीजिऐ हमारी 
दसा जाते सुखी जीलिएऐ। ज्ोनन में सुलि असवारो गजबारी 
करो लाइऐ न ढील अब दी मै एक कीजिऐ ॥॥ ४४ ॥ 


॥ इति छठवों पुत्र बधह ॥॥ 


अथ बल कश्नद्र जनम ॥॥ 


॥ स्थेया १ जौ बलभद्र भयो गरसांतर तो हुहूँ बंठ के 
मंत्ञ करयो है। ताहो ते संत्र के जोर सो काढ के रोहनी के 
उर बीच धरयों है। कंस कर्दाच हमे सिख को तिह ते सन में 
बसदेव डर॒यों है। सेख मतो जग देखन को जग भीतर रूप 
नवीन करयो है।। ५५॥ ॥ दोहरा ॥ किशन किशन करि 
साध दो बिशन क्रिशन पति जास |. क़िशन बिश्व तरबे तमित 
तन में कर॒यो प्रकाश ॥॥ ५६ ।। 
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कप को मार दों। कंस बड़ा पापी है, जिसे लोग अपना राजाक मानकर 
उसके नाम का स्मरण करते हैं; हे प्रभ[ इसकी भी वही दशा कर दीजिए 
जो हमारी दशा है। मैंने सुना है कि आपने गज के प्राण बचाये थे, अतः 
हमारे लिए भी अविलम्ब दो में से एक कार्य करने की कृपा करें ॥। ५४ |) 


! छठवाँ पुत्र-वध समाप्त । 


बलभद्र-जन्म (-कथन ) 


॥ सर्वेधा । जब बलभद्र गर्भ में आये तो दोनों (देवकी-वसुदेब) 
ते बैठकर विचार-विमर्श क्रिया और मंत्र-बल से उसे देवकी के गर्भ से 
निकालकर रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया। कंदाचित्‌ कस 
इसका भी वध्ठ कर देगा, यह सोचकर वसुदेव भयभीत हो गये ।. ऐसा 
प्रतीत होने लगा कि मानों शेषताम ने संसार देखने के लिए नवीन रूप 
घारण किया हो ॥ ५५॥ ॥ दोहा ॥ दोनों (देवकी और उसका पति) 
अत्यन्त साधुभाव से मायापति विष्णु का स्मरण करने लगे और इधर विष्णु 
ने कालिमायुकत विश्व का ठद्घार करने के लिए देवकी के शरीर में निवास 
कर उसे प्रकाशित कर दिया ५६ 


६०० गुरणुली (बागरों सिधि) 


अथ क्रिशन जनम || 
॥ ह्वेथा ।। संख गदा कर अठर ब्रिसुल धरे तन कल बड़े 


बडसागी । नंद गहे कर सारंग सारंग पीत धरे पट पे अनुरागी । 
सोई हुती जनसम्यों इह के ग्रहि के डरपे सन मै उठ जायी। 
देवकी पुत्र न जानयो लख्यो हरि के के प्रनाम सु पाइन 
लागी ॥ ५७॥ ॥ बोहरा ॥ लख्यों देवकी हरि सने लख्यो 
ने कर कर तात॥ लख्यों जानकर मोहि की तानी तान 
कमात ॥ ५८ ।।. क्रिशन जनम जब हो भ्णयो वेवन भयो हुलात। 
श॒त्र सभे अब नास होहि हुप्रको होइ बिलास ॥ ५६ ॥ 
भ बोहरा ॥ आनंद सों से वेबतन सुमन दीन बरखाइ (प्ृ०7०२६०) 
शोक हुरन वुष्टन दलन प्रगठे जग भो आइ ।॥। ६०॥ जे जे कार 
भयो जबे सुनी देवकी काम । त्रासत हुई सन से कहयो शोर 
करें को आन ॥॥ ६१ ॥ ७ दोहरा ।॥। बासदेशव अब देश्की 
मंत्र करे मस साहि। कंस कसाई जानके हि. अधिक 
इरवाहि ॥ ६५ ४ 

॥ इति क्रिशन जनम बरननं ।) 

कृष्ण-जन्म (-कथन ) 

॥ सर्वेया | तन पर कचच, हाथों में शंख-गदा तथा लिशूल, कृंपाण 
एवं धनुष धारण किये हुए, पीताम्बर पहने हुए विष्णु जी (कृष्ण के रूप मे) 
सोती हुई देवकी के उदर से प्रकट हुए भर देवकी डर के मारे जंगकर बेंढ 
गयी । देवकी को यहू पता न लगा कि उसके पुत्न पैदा हुआ है। वह 
साक्षात्‌ विष्णु को देखकर उन्हें चरणों पर प्रणाम करने लगी ॥। ५७ ॥ 
॥ दोहा ॥ देवको ने उन्हें पुत्र न माना, अधितु परमात्मा के रूप में देखा, 
परन्तु फिर भी माँ होने के नाते उसका मोह बढ़ने लगा ॥ ५८ ॥ जेसे 
ही कृष्ण का जन्म हुआ, देवगण हथ्षित हो उठे और सोचने लग्रे कि अब 
शत्रओं का नाश होगा और हमको अधिक प्रसन्नता प्राप्त होगी ॥ १९॥ 
॥ दोहा ॥ प्रसन्न होकर देवताओं ने पुष्प-वर्षा की और यह माना कि 
शोकों को तथा दुष्टों का दलन करनेवाले (विष्णु) संसार में प्रकट हो 
गये हैं ॥ ६० ॥ जब जय-जयकार को देवकी ने अपने कानों से सुना तो 
वह बरते हुए मन में सोचने लगी कि यह कीन शोर कर रहा है ॥ ६१॥। 
॥ दोहा ।। वसुदेव और देवकी आपस में विचार करने लगे और क्रसाई 


कूस्च के बारे में सोचकर हृदय में अधिक डरने लगे ॥ ६२ ॥ 
कृष्म-जन्म वर्णन समाप्त 


बनती खतनीिनी> अलऑीीज ओ 


ह.। ओऔ दसभ गुरुपन्य साहिद द०- 


॥ स्वेथा ॥ मंत्र विचार करयो दुहुहू मिल सार डर इह 
को शत राजा । नंवहिं के घरि भाइ हो डार के ठाठ इही मन 
में तिन साजा। कान कहयो सत्र मै न डरो तुम जाहु निशंक 
बजावत बाज! | भाया की खब कतात लई धरि बालक सडरभ 


आप बिराजा ।। ६३ ॥ ॥! दोहरा ॥ क्रिशत जबे तिन ग्रिह 
भयो बासदेव इहु कीच । दबा हुज्ञार भाई भली सते मचस करि 
दीन ॥ ६४ ॥ ढ॥! स्वेय| ।। छुटि किवार गए छघर्टि के दरि के 


सिप के बरके चलते । हरखे सरखे बसदेवहि के पथ भाई छूथों 
जयुना जल ते। हरि देखन को हरि अउ बडके हुरि दउर गए 
हन्र के बल ते । काज इही कहि दोऊ गए जु खिझे बहु पापन की 
मलते ॥ ६५६४ ॥ बोहरा ॥। क्रिशन जबे चड़ती करी फेरयों 
भाया जाल । अधुर जिले चउकी हुते सोइ गए तहकाल ॥॥६६॥॥ 
॥ स्वैया ॥ कंसहि के डरते बश्देव सु पाह जबे जमना मध्ि 
डालो । मान के प्रीत पुरातन को जल पाइन भेटन काज़ 
उठानो । ता छबि री जप ऊच महा कबि ने अपने सन मे 


॥ सर्वया ॥ दोनों ते मिलकर यह विचार किया कि कहीं राजा 
इस पुत्र को मार न दे इसलिए इसे नंद के घर जाकर छोड़ा जाय । कृष्ण 
ने कहा, आप बिलकुल भयभीत न हों और शंका-रहित होकर जाइए । 
इतना कहकर कृष्ण ने अपनी योगमाया का प्रसार चारों ओर कर दिया 
ओर स्वयं एक सुन्दर बालक के रूप में विराजमान होने लगे ॥॥ ६३ ।॥ 
॥ दोहा ॥ कृष्ण के पंदा होते ही वसुदेव ने मन-ही-मन (कष्ण की रक्षा- 
हित) दस हजार गायों का दान कर दिया ॥ ६४ ॥ ॥ सव्वैया ॥ बसुदेव 
के चलते ही घर के किवाड़ खुल गये। वसशुदेव के पैर प्रसन्न होकर 
आगे बढ़ने लगे और उन्होंने जाकर यमुना में प्रवेश क्रिया। कृष्ण को 
देखने के लिए यमुना का जल बढ़ा और शेबनाग भी बलपूर्वक दौड़कर 
आया तथा उसने फन फैलाकर चँवर किया तथा साथ-ही-साथ यमुना के 
जल और वशेषनाग दोनों ने संसार में बढ़ती हुई पाप की मैल के बारे में भी 


कृष्ण को बता दिया || ६५॥ ॥ दोहा ॥ क्रृष्ण को लेकर बसुदेव ने जब 
चलना शुरू किया तो कृष्ण मे अपना माया-जाल फैला दिया जिससे जितने 
असुर पहरे पर थे वे सो गये। ६६ ॥  ॥# सर्वेया ॥ कंस के डर से 


जब वसुदेव ते अपने पैर यमुना में रखें तो यमुता किसी पुरानी प्रगति को 
भन में पहचानती हुई कृष्ण के चरणों का स्पर्श करने के लिए उछली । 
उस छवि की ऊँची मद्दिमा को कवि ने इस प्रकार अनुभव किया है कि 


६०३ गुश्मुदो (गागरो सियि) 


पहुचानो । कान्‍हु को जान किधो पति है इह के जमना तिह 


सेटत सातो ॥| ६७ ॥॥ ॥ दोहरा ॥। जबे जनल्लोधा सुई गई माया 
कियो प्रक्राश। डार किशन सिह पें घुता लोनों है कर 
तात ॥३ ६८)॥॥ ॥ स्वेया ॥ साथा को ले कर मे बसदेव सु 


शीक्ष चअल्यो अपने भग्रहि भाही। घोह गए पर द्वार सच्चे घर 
बाहुरि भीतरि की सुधि नाही । देवको तीर गयो जबही सन्त ते 
सिलगे पद आपसि माही । बाल उठी जब रोदन के जग के 
सुधि जाइ करो नर नाही॥ ६६ ॥ रोह उठी वह बाल जबे 
तब स्ोनन मै सुत्ति ली धुति होरे । धाइ गए लिप कंसहि के 
घरि जाह कहयो जनस्यों रिप त्तोरें । ले के क्रिपाम गयो तिहु 
के चलि जाए गही करते कर जोर । देखहु बात महा जड़ की 
अब आहठिक के बिख चाबत भोरे 4॥9०0. (१०४ं०२६१) लाइ रही 
जर सो तिह को मुख ते कटयो बात सुनो मतवारे। पुत्र हने मम 
पावक से छठ हो तुम पाथर पे हुन डारे । छोन के कंस कहयो 


मुख ते इह थी पटकों इह के अब सारे। वामत हवे लहकी 


यमुना मानो कृष्ण को पति मान उसके चरण को स्पर्श करने के लिए ऊपर 
उठी ॥ ६७ ।। ॥ दोहा ॥ इधर जब बशोदा सो गयी तो उसके उद्वर से 
योगमाया उत्पन्न हुईं। वसुदेव ने कृष्ण को वहाँ डालते हुए यशोदा को 
पुत्नी को उठा लिया और चल पड़े ॥ ६८ ॥ ॥ स्वेधा )। साया को अपने 
हाथ में लेकर वसुदेव शीघ्र ही अपने घर में चले गये और उस समय सभी 
लोग सोये हुए थे और किसी को भी बाहर-भीतर का होश नहीं था । जब 
वसुदेव देवकी के पास पहुँच गये ती क्िवाड़ स्वयं ही बन्द हो गये तथा जब 
बच्ची के सदन की सेवकों ने आवाज़ सुनी ती उन्होंने राजा को ख़बर कर 
दी ६९ ॥ वह बालिका जब रोई तब सबने उसकी आवाज़ सुनी । 
सेवक दौड़कर कंस के पास गये और उससे कहा कि तुम्हारा शत्रु पँदा हो 
गया है। कंस कृपाण लेकर दोनों हाथों से उसे मजबूती से पकड़ते हुए वहाँ 
जा पहुँचा और इस महामुर्ख का कृत्य देखो कि अब वह स्वयं विष का सेवन 
करने जा रहा है अर्थात्‌ मरने को तेथारी कर रहा है ।। ७० ॥ देवकी 
ने पुत्री को गले से लगा रखा था। बहु कहने लगी कि अरे पायल ! तुम 
मेरी बात सुनो कि तुमने मेरे अग्नि के समान तेजवान पुत्रों को पत्थर पर 
पटककर मार डाला है। इतना सुनते ही कंपत ने, यह कन्या भी छीच ली 
और कहा कि अब मैं इसको भी पटककर मार दूँगा। जब कंस ने वहीं 
सब किया तो यह बच्ची, जिसे ने सुरक्षा प्रदान की, आकाश 


थो दस गुरूप्रम्थ साहिय दर० ३ 


नप्त मै जब राख लईं वहु राखनहारे ॥॥ ७१ कबितत | को 
के क्रोध मन करि उ्योत वाके सारबे की चाकरत कहुयो मार 
डारो लिप बात है। कर मो उठाइक बनाह भारों पाथर पे 
राज काज राखबे की कछ नहीं पात है। अपनो तो बल कर 
राख दहु भलीभाँति स्वंद छंद बंद के के छट इह जात है। 


माया को बढाइ के सु सभन सुनाई के सु ऐसे उडी बारा जेसे 
पारा उड जात है।। ७२॥ ॥। स्वेया ॥॥ आठ भुजा करिके 
अपनी सभनों कर में बर आायुध लीने । ज्वाल तिकास कही 


सुख ते रिंप अउर भयोीं तुमरों मति हीने। दामन सी लहके 
नभि में डरके फटगे तिह शत्रुत सीने। मार डरे हहहूँ हपहूँ 
धम्म त्वास मने अति देतन कीने ॥॥ ७३ ॥ 


अथ देवकी बसदेव छोरबो || 


॥ स्वेया ॥ बात सुनी इह को जब स्रोनन मिदत देवन 
के घरि आयो । झूठ हमने हम पे भगनी घुत जाइके पाइन सीस 


में बिजली बन चमक उठी !। ७१॥ ॥ कबित्त ॥ मन में क्रोधित हो और 
कई प्रकार के विचार करते हुए कंस्त ने नौकरों को कहा कि यह मेरी आज्ञा 
है कि इसको मार डालो। हाथ में पकड़कर और बिना राजधर्म की परवाह 
किये भारी पत्थर पर उसको दे मारा, परत्तु वह इतते बलवान हाथों में 
पड़मे पर भी स्वयं ही छट छठकर छिटक रही थी तथा माया के प्रभाव के 
कारण वह सबको अपनी ध्वनि सुनाते हुए ऐसे उड़कर छिटको जसे पारा 
छिटक जाता है।। ७२॥ ॥ स्वेया ॥ वह माया आठ भुजाओं को धारण 
कश्ती अपने हाथ में शस्त्न लेती प्रकट हुई । उसके भुख से अग्नि-ज्वाला 
निकल रही थी और उसने कह कि हे मतिहीत कंस ! तुम्हारा शन्नु अत्यत्र 
पैदा हो चुका है। इतना कहुकर वह शत्रुओं की छाती को भयभीत करती 
हुई नभ में बिजली के समान लहराने लगी और सभी देत्य यह सोच 
भयभीत होने लगे कि यह कहीं हम सबको मार न डाले ॥ ७३ ॥ 


देवकी-वसुदेव का छोड़ा जाना 


[ सर्वेया ॥| जब कंस ने अपने कातों से यह सब सुना तो देवताओं 
की निनन्‍्दा करनेबाला कस अपने घर आ गया । वह सोचने लगा कि मैंरे 
वब्यथें ही अपनी बहिन के पुत्रों का नाश किया यह सोचते हुए कस रे 


थी दततम गुरूप्रन्‍्य साहिय ६०५ 


लाल चली चुनित्रा है। जिडू पिलके घन के विन मै उड़के 


हु चलो जु मतो मुतिआ है।! ७७॥ ॥ नंद बाच कंत प्रति॥। 
॥ दोहरा ॥ (प०प्रं०१६२) नंद महुर ले भद्ठ को गयो कंस के 
पासि। पृत्र श्रयो हुमरे ग्रहे जाइ कही अरदासि।॥॥ उच ॥॥ 
॥ बसदेय बाच नंद सो ॥॥ ॥ बोहरा ॥ नंद चल्यो ग्रहु को जे 
सुनी नात बसदेव। पे हवेहै तुमको बड़ी छुतों पोषपति 
सेव ॥। ७६ ॥  ॥। कंस बाच बकी सो ।। ॥। स्वेया ।। कंस 
कहै बकी बात सुनो ह॒हु आज करो तुम काज हमारो। ब्रारक 
जे जनमे हहु देस मे ताहि को आाइ के शीघ्र संघारों। काल 
बह हुमरो कहिए घिह त्रास डरथों हिजरा मस भारो। हाल 
बिहाल भयो तिह काल भनो तन में जु डस्यो अहि कारो ॥८६०॥ 
॥ पुतना बाच कंस प्रति । ॥ दोहरा ॥ इह सुनिफ तब पुतना 
कही कंस सो बात। बरमा जाए सभ्त हुगों भिे तिहारों 
तात ॥ ८घ१।। ॥ स्वैया ॥ सीस निवाइ उठी तब बोल सु 
घोल मिठा लपटो थन मै । बाल जु पान करे तेजे प्रानन ताहि 
ससान करो छित्र से। बुधतात सुज्ञान कहयों सततिमान सु 


मोढ़कर चल पड़ीं और ऐसी लग रही थीं मानो बादलों में विद्युत रूपी मणियाँ 
इधर-उधर बिखरकर चल रही हैं। ७७॥ ॥ ननन्‍द उवाच कंस के 
प्रति ॥ ॥ दोहा ॥ ननन्‍्द चौधरी कुछ लोगों को साथ ले कंस के पास पहुँचा 
और उसने यह प्रार्था की कि हमारे यहाँ पुत्र उत्पन्न हुआ है ।| ७८ |। 
॥ वसुदेव उबाच नत्द के प्रति॥ ॥ दोहा ॥ जब नन्‍्द के वापस जाने को 
बाल बसुदेव ने सुनी तो क्सुदेव ने गोपपति नन्‍्द से यह कहा कि तुमको अत्यस्त 
भय होना चाहिए (क्योंकि भेद की बात यह है कि कंस ने सभी बालकों को 
वध करने की आज्ञा दी है) | ७९॥ ॥ कंस उवाच बकासुर के प्रति ॥ 
॥ सर्वया ॥ कंस ते बकासुर से कहा कि तुम मेरी बात सुनो और मेरा यह 
काम करो कि इस देश में जितने भी बालक पैदा हुए हैं, शीज्न ही उनका 
सहार कर दो । इन बालकों में से ही एक मेरा काल है, इसलिए मेरा 
हेंदय बुरी तरह भयभीत है। कंस यही सोचते हुए ब्याकुल था और ऐसा 
लग रहा था मानो उसे काले नाग-ने काट लिया हो ॥ ८० ।_ ॥ पूतना 
उवाच कंस के प्रति ।। ॥ दोहा ॥ यह सुनकर पूतना ने कंस से कहा कि 
मैं जाकर, सब बच्चों को नष्ट कर दूंगी जिससे तुम्हारा कष्ट दूर हो 
जायेगा ८१ सबंधा । यह बोलकर सिर शक्कर वह उठी और 
उसने मीठा विष अपने स्तनों मे लगा लिया, ताकि जो भी बझ्चा उसके 


६०६ बुरमुली (सागरों लिपि) 


आइहे टोर्के ताहुन से ।॥ निरणठ विए्राज करो नगरी सबरी 
जिले सोच करो मम मेहा ८१ शा १ कबियों बाल ॥॥ 
॥ दोहरा ।॥ अति पापन जगंनाथ पर बोड़ा लियो उठाई। 
कृंपट. रूप सोरहु सजे गोकल पहुची जाइ॥ ४३ ॥ 
॥ स्वेया ।। काजर नेत दिए सन सोहन इंगर को बिदरी जु 
बिराजे । टांड भुजान बनो कटि केहरि पाइन नूपर की छुति 
बाज़े । हार ग़रे मुकताहुल के गई नं दुआरहि कंस के काजे। 
बाघ सुबास बस्ती सप्त ही तब आसन में ससि कोटिक 
लाज ।८४।  ॥ जसुधा बाच पूतना प्रति ॥॥ ॥ दोहरा ॥ बहु 
आदर करि पुछिओं जसम्तति प्रचलन रसाल) . आसन पे 
बेठाइफ कहश्यो बात फहु बाल ॥॥ ८५ ।।  ॥ पुतना बाच जतोधा 
सो।।  ॥ दोहरा ॥ महुर तिहारे सुत छुन्यो जनम्यों रूप 
अनूप । मो गोदी दे दुध को होने सभ्त को भुष ॥ छ६ 
॥ स्वेया ॥। गोद दयो जसुधा तब ताके सु अंत समभे तब ही उन 
लोनो । भाग बड़े दुरबुधन के भगवानहि को जिस असथन 
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स्तन का पान करे वह क्षण भर में मर जाए। है बुद्धिशाली, सुजान और 
सत्यवादी राजा ! हम सब तुम्हारी सेवा में आये हैं। तुम भभव हो राज 
करो भौर समस्त जिन्तांओों को' त्याग दो॥ ८२ ॥ . ।॥ कवि उबाच ॥ 
॥ दोहा ।। उस पापिनी ने जगन्नाथ कृष्ण को मारने का बीणा उठा लिया और 
सोलह शूंगार करती हुई कपट वेश धारण कर गोकुल जा पहुँची ॥ ८५३ ॥ 
॥ सर्वेया ॥। उसने नयनों में काजल लगा रखा था, माथे पर बिंदिया लगाई 
थी, उसकी भुजाएँ सुन्दर थी, कमर सिंह के समान पतली थी तथा उसके 
परों में पायल की ध्वनि निकल रही थी। गले में मोतियों के हार पहने वह 
कस का कार्य करने के लिए तन्द्र के दरवाजे पर जा पहुँची और उसके शरीर 
से निकल रही सुगन्ध चारों ओर फैल गयी तथा उसके मुख को देखकर 

चन्द्रमा भी लजाने लगा || ८४ | ॥ बशोदा उत्ाचर पूतना के प्रति ॥ 
॥ दोहा ॥ यशोदा ने उसे आदर देते हुए उसका हाल-चाल पूछा भौर 
भासन पर बंठाते हुए उससे बातचीत प्रारम्भ कर दी ॥ ८५५॥ ॥ पूतना 
उताच यशोदा के प्रति ॥। ॥ दोहा ॥ है माता ! सुना है, तुम्हारे यहाँ एक 
अनुपम बालक जन्मा है। लाओ इसे मेरी गोदी में दो मैं इसे दूध पिलाऊं, 
क्योंकि यह होनहार बालक सबका सम्राट बनेगा।। ८६ । ॥ स्वधा ॥ तब 
यशोदा ने हऋृष्ण को उसकी गोद में दे दिया और इस प्रकार पूतना ने 
अपना अन्तिम समय बुत्ञा लिया उस दुबुद्धि स्त्री के शो बडे प्राग्य हैं 


श्री दलस तुरुप्त्य ताहिन श्ण्छ 


दीवो । छीररकत्न सु ताहो के प्रात सु ऐव लए चुख भो इह 
कोनो । जि गगड़ी तुमरो तन लाइक तेल लए तुच छाडके 
पीनों ॥। ८७ ॥॥ )॥ दोहरा ॥।| पाप करयो बहु पूतना जासो 
बरक डराइ । अंत कहयो हुरि छाड़ि वे (०४०२६३) बसी बिकुंठह 
जाई ।॥| ८द८ ॥ ॥। स्वेया ॥ देहि छि कोस प्रमान भ्रई पुखरा 
जिम पेट भुखों मलुआरे। डंड दुकूल भए तिहके जबु बार 
सिबाल ते सेख पुआरे ॥ सीस सुमेर को लिंग भयो तिह भाखन 
मैं परगे खडुआरे। साह के कोट से तोप लगी बिब गोलन के 
हवे गए गलुआरे ॥॥ ८६ ॥ ॥ दोहरा ॥ असथन सुख ले क्विशन 
तिह ऊपरि सोइ गए। धाइ तबे ब्रिजललोक सभ् गोद उठाई 
लए ॥| ६० ।। _॥। दोहरा ।। काठ काट तन एकठे कोयब ता 
को ढेर। ये इंश्नन चहूँ ओर ते बारत लगी न बेर ॥ ६१॥ 
॥ स्वेया ।। जब ही नंद आई है गोकल से लई बास सू बांस 
महा बिशसानयों ) लोक सच्चे ब्रिज को बिरतांत कहयो सुतिके 
अन मै डरपात्यों । साथ कही बसदेबहि मो पहि सो परतच्छ 
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जिसने भगवान को स्तनपान करवाया । दूध रूपी रक्‍त के साथ कृष्ण ने 
अपने मुँह से उसके प्राण भी ऐसे खींच लिये जैसे तुमड़ी से तेल छानकर 
निकाल लिया जाता है ॥| ८७ ॥. ॥ दोहा ॥ पूतना ने इतना बड़ा पाप 
किया कि जिससे नरक भी डर जाए। मरते हुए वह बोली, हें कृष्ण ! मुझें 
छोड़ दो और इतना कहकर वह स्वगंलोंक में चली गयी ।। ८5५ ॥ 
॥ सबैया ॥ पूतना की देह छः: कोस जितनी लम्बी हो गयी, उसका पेट 
तालाब और मुख नाले के समान हो गधया। उसकी भुजाएँ मानों तालाब 
के दो किनारों के समान तथा बाल तालाब पर फंली सेवार के समान 
दिखाई देने लगे । सिर उसका सुमेर पबेत की चोटी के समान हो गया 
और आँखों की जगह बड़े-बड़े खड़्डे दिखाई देने लगे। उसके आँखों के 
खड़डों में गोलक बिन्दु ऐसे दिखाई दे रहे थे मानो किसी राजा के क़िले में 
तोपे स्थित की हुई हों ॥ ८९॥ ॥। दोहा ॥ पूतना का स्तन मुंह में लिये 
कृष्ण उसी पर सो गये भौर ब्रजवासियों ने दौड़कर उन्हें उठा 
लिया ॥ ९० ॥ ।। दोहा ॥ लोगों ने पूतना के शरीर को दुकड़ों में एकत्र 
कर लिया और चारों ओर से ईंधन लगाकर उसे तत्काल जला 
दिया ॥ ९१ ॥। ॥ सवैया ।। जब नन्‍्द गोकुल में आये तो सब बात जान 
कर अत्यन्त आश्चर्यचकित हुए लोगों ने ब्रज में पूतना वाली बात 
जन उन्हें नताई तो वे और भी मत में डर ग़्ये वे सोचने लगे 


द्र्ण्ष गुरणुओो (लागरोे लिलि) 


भाई हुम जानयो । ता दिन बान अनेक दियो सभ विष्पन देह 
अतस्तीस बसखान्यो !। ६२ ।। ॥ दोहरा ॥॥ बाल रूप टयें उतरियों 
दया सिंध करतार॥  प्रिथम उधारी पुतना शृम उत्तारबो 


झार ३॥ €३ ९४ 
॥ इति त्री दम सकंध पुराणे बचित नाटक पुतना बध घिज्ञाइ समापते | 


अथ नामकरण कथन ॥। 


॥ दोहरा ।। बाप्षदेव तब गरग को निकट थु कही 
बठाइ ।  पोकल नंदहि के स्वत क्रिपा करो तुम जाह ॥ ६४॥ 
उते तात हमर तहा नामकरन कर देहु॥ हम तुम बिनु नही 
जामही अउर खबन सुन लेहु ॥ ४५३ ॥। स्वेया ।! बेग उल्यों 
दिज गोरुल को बसुवेव महान कही सोई भासी । नंद के धाम 
गयो तब ही बहु आदर ताहि करयो नंद रानो । नाम सु क्लिशत 
रहयो इहु को कर भाव लई इंह बात बखानी । लाए लगंब 
सिछलन सोध कही समझाहद अकथ कहानी ॥ ६६ ॥ 
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बसुदेव ते मुझे जो चेतावनी दी थी, वहु सत्य ही थी और उस सबको मैं 
प्रत्यक्ष देख रहा हैं । उस दिन नन्द ने विश्रों को अनेक प्रक्वार से दान 
दिया और विप्रों ने उन्हें अनेक आशीर्वाद दिये।। ९२ ॥ (७ दोहा ।॥ कृपा 
के सिन्ध परमात्मा बाल-रूप होकर अवतरित हुए हैं और उद्होंने 
सर्वप्रथम पुतना के भार से धरती को मुक्त कर दिया है| ९३ || 

॥ इति श्री दशम स्कथ पुराण के बचित्न नाटक का पूतता-वंध अध्याय सभाप्त ॥ 


नामकरण-कथन 


॥ दोहा ॥। तब बसुदे१ ने कुलगुरु गगे को निवेदन किया, आप 
कृपा कर ग्रोकुल में नन्‍्द के घर जायें। ९४ ॥| वहाँ मेरा पुत्र है, भाप 
कृपा कर उसका नामकरण कर दें और इस बात का ध्यात रखें कि 
आपके और मेरे सिवा इस रहस्य को कोई नहीं जानता है।। ९५ ॥ 
॥ सर्वया ॥ वसुदेव का कहना सानकर विप्र गयें शीघक्षता से गोकुल की 
ओर चल दिया और नन्‍्द के घर पहुँचा जहाँ नन्‍्दरानी यशोदा ने उनका 
बहुत आदर किया । विप्र ने बालक का नाम कृष्ण रखा जो सबने स्वीकार 
कर लिया । तंब विप्र ने लग्न, मुहर्त आदि का अध्ययन कर बालक के 
ज्ीगन में होनेवासे अभूतपूर्व प्र्तगों का सकेत कर दिया। ९६ 


.। शो दश्चन घुरूपन्य साहिब ६०६ 


॥ दोहरा ४ किशन माम ता को धरयो गरगहि मरने बिचाहि। 
श्यास पलो्ट पाइ जिह इह सम मम्ो सुरार ॥ ६७॥ खुकल 
बरन सतिज्ञुग भए पीत बरत त्रेताइ ॥ यीत बरन पट स्थाम तन 
तर नाहुति के चाहि।। €८॥।॥॥ ॥। स्वेया ॥। अंन्य दयो गरणे 
जब नंदहि तउ जठि के जधना तद आयो। चाइ कटे करिके 
धुतिआा हरि को अरु देवन भोग लगायो। आई गए नंदलाल 
तबे कर सो गहि के अपने घुद्ध पाथो । चक्रत हबे गयो पेख 
तथे तिह अंन्य सभे (पृ०प्रं०२६४) इस पौट गवायों॥॥ 8६ ॥ 
फेरि बिचार करयो मन से इह तो नहु बालक पे हरिजो है। 
मानस पंज भू आतम को सिलि के लिन सो करता सरजोी है । 
याद करी ममता इह कारन मध को दूर करे करजो है। सूंद 
लई तिह की सति यौ पद सो तन ढाँपत जिज्ें दरणी है ॥१००॥। 
॥ स्वेथा ।। नंदऊुमार तलिबार भयो जब तो मन बामने कोश 
करयो है। भात खिश्ी जसुधा हरि को गहिके उर आपते लाइ 


कि 


लि जज । 


॥ दोहा !। गये ने मन में विचारकर बालक का नाम कृष्ण रख दिया और 
जैसे ही बालक ने पैर ऊपर उठाये तो पंडित को लगा कि यह स्वयें विष्णु 
का स्वरूप है ॥। ९७ ।॥ शुक्लवर्ण सतयुग का प्रतीक और पीला वर्ण त्ेता 
का प्रतीक है; परन्तु पीले वर्ग के कपड़े धारण करना और श्याम रंग वाला 
शरीर होना ये दोनों सामान्य मनुष्यों के लक्षण नहीं हैं।॥ ९८ ॥॥ 
॥ सवैया )।। जब नन्द ने गये को अन्नदात किया तो वह सब लेकर भोजन 
पकाने के लिए यमुना के तट पर आ गया। सस्‍्तान करके उसने देवताओं 
को तथा परमात्म। को भोग लगाया । परमात्मा का स्मरण करते ही वहाँ 
नन्द के पुत्र (कृष्ण) पहुँच गये और उन्होंने गगें के हाथ से अन्न लेकर भोग 
लगाया । विप्र चकित होकर यह देखने लगा और सोचने लगा कि इस 
बालक ने छुकर मेरा अन्च अपवित्न कर दिया है॥ ९९।॥। फिर पंडित ने 
मन में विचार किया कि यह बालक कैसे हो सकता है, यह कोई भ्रम है। 
कर्ता ते मन, पंचतत्व और आत्मा के संयोग से इस रचना का सूजन किया 
है। मुझे मात्र नन्दलाल का स्मरण बना रहा अतः यह मेरा श्रम होगा। 
बह विप्र पहचान नहीं पाया और उसकी बुद्धि वैसे ही बन्द हो गयी जैसे 
दरज़ो कपड़े से शरीर को ढक देता है।॥। १०० | ( स्वेया ॥ जब तीन 
बार बैसा ही हुआ तो ब्राह्मण के मन में क्रोध ज्ञा गया। माता यशोदा 
भी इस प्रकार कहने से खोझ उठी और उसने ऋूष्ण को अपने सीने से लगा 
लिया _तंब कृष्ण बोल उठ कि इसमे मेरा दोष नहीं है, इसी विप्र का 


६१० पुरमुचो ([सायहो सिदि) 


घरयो है। घोल उठे भगवान तब हहु बोशत है सुहि यावि 
करयो है। पंडत जान लई मत मैं उठ के तिह के सब पाई 
परयो है ॥ १०१ ॥ ॥ दोहरा ॥ नंद वास ता को दयो कह 
लऊ कहो सुनाइ। गरण आपने घरि चत्यों महाँ प्रभुव सन 
पा ॥ १०२ | 

॥ इति सी बचिक्ष साटक ब्ष सामकरत बरससे ॥॥ 


॥ स्वेया ॥॥ बालक रूप धरे हरि जी पलना पर अलत 
है तब कंसे । मात्त लडावत है तिह को ओ झुलाबत है करि मो 
हित कंसे ॥ ता छब्ि की उपभा अति ही कल्ि स्थाम कही सुख 
ते फूनि ऐसे। भुभि बुखी मन में अति ही जतु पालत है रिप 
दे तन जैसे ॥। १०३॥ भुष लगी जब ही हुरि को तब पे जसुधा 
धन को तिन चाहयो । मात उठी ने क्यों मन ऋद्ध तखे पग सो 
महिं गोडके बाहयों ॥ तेल धरयों अब धीउ भरयों घुद भुष्रि 
परयो जधु स्थाम सराहयों । होत कुसाहुल मधि पुरी धश्ती को 


दोष है। इसने मुझे (भोग लगाने के लिए) याद किया है और मैं उपस्थित 
हुआ हैं। यह सुनकर श्षित्र मन-ही-मन समझ गया और उठकर उसने कृष्ण 
के चरण स्पर्श किये ।। १०१ ॥ दोहा ॥ नन्द द्वारा विश्व को दिये गये 
दान का वर्षत नहीं किया जा सकता | ये प्रसस मस से अपने चर को 
चल दिया ॥ १०२ ॥ 

॥ भरी बचत नाटक बंध में सामकरज-वर्गत समाप्त ॥ 


॥ सवेया ॥ बालक का रूप धारण किये हुए श्ोकृष्ण जी पालने 
पर झूल रहे हैं जोर मादा उन्हें प्यार से झना रही हैं। इस छत्रि की 
उपम को कवि ने इस प्रद्गार कहा है क्षि जिम प्रकार घरती समान भाव 
से दुष्टों एवं सज्जनों का पालन करती है, उसी प्रकार बशीदा जाना भी 
श्रीकृष्ण के पालन-गोषण करने में आनेवाली कठिनाइयों को सम्भावनाओं 
को जानते हुए भी प्रसन्न भाव से कृष्ण का पालन कर रही है ।। १०३ ।॥॥ 
जब कृष्ण को भूख लगी तो बशोदा माता का दूध पीना चाहा ।. माता 
बिना क्रद्ध हुए उठी तभी श्रीकृष्ण ने जोर से पाँव चलाया और भरा हुआ 
तैल तथा घी के पात्र हाथ से छूटकर घरती पर गिर पढ़ें ॥ इस दृश्य को 
'यास कि ने अथनी कल्पना में देखा।. उधर पृतता का वद्च सुनकर 
सारे ब्रज प्रदेश मे कोलाहुल मच गया और धरती का शोक समाप्त हो 


श्री वबसस गुरूग्रन्य साहिब ध्प्पृ 


मत्तो सप्त शोक सु लाहयो ॥ १०४ ।॥ धाइ गए ब्रिजलोक से 
हरि जी तित आपने कंठ लगाए। अउर सर्थभ ब्रिजलोक बच्चे 
पिल भातन भातत मंगल गाए। भूमि हली वि थो दह 
कउंतक बारन भेद यो भाख सुनाए। चक्रत बात भए सुनि के 
अपने मन से लिन साच न लाए॥ १०५ ७ ॥ स्वेया ॥। कानहि 
के घलिर साथ छुहाइक अउठर सर्च तिन अंगन को। अरु लोक 


बुलाइ से ब्रिज के बहु दान दयो तिस भंगन को । अर वात 
दयो सभ हो ग्रहि को करके पटरंगन रंगन को। इह साज 
बनाह दयो तिच को अर अउर दयो दुख भंगन को ॥ १०६ ॥ 
॥ कंस बाच ज़िणावरत हों ।। ॥ अडिल ॥ जब पृतना हुतती सुनो 
गोकल बिखें। त्िणावरत सो कहयो (मृण्ग्रं०२६४५) जाहु ताको 
लिखे । नंद बाल को मारो ऐसे पटक के । हो पराथर जाण 
चघलाइऐ कर सो झड़करक ॥॥। १०७॥ ॥ स्वेया ॥ कसहि के 
तसलीम चल्पो है त्रिणाबत शीघ्र बे गोकल आयो । बजडर 
को तब रूप घरयों घरनी परक बल पउन बहायो। भआागम 
जानफके भारों भयो हरि मार तबे वह भुत्ति परायो। धर भए 


गया ॥॥ १०८॥ बज के सभी लोग दौड़े हुए आये ओर सबने कृष्ण को 
गले से लगाया । बज प्रदेश की वधुएंँ भॉति-भाति के मंगलगीत गाने 
लगीं। प्रस्‍्ती हिल गई ओर बच्चो ने विभिन्न प्रकार से पृतना-क्ध के 
प्रट्षण कहने शुरू कर दिये जिन्हें सुसकर सभी मन में चकित हो जाते थे और 
इन तथ्य को सत्य मानने में हिचकियाते थे ।। १०५॥ ॥ सर्वया॥ कृष्ण 
के सिर के तथा अन्य अंगों को इलाते हुए और ब्रज के सभी लोगों को 
बुलाते हुए (नरद-यशोदा ने) बहुत सा दान दिया। बहुत से भिखार्यों 
को वस्तत आदि दान किये गये । सबका दुःख दूर करने के लिए इस प्रकार 
बहुल भा दान-पृषण्य का का किया गया ॥ १०६ । ॥ कंस उद्ाच 
तृणावर्त के प्रति ॥ अद्विल ॥ जब कंस ने सुना कि सोकुल में पुतना 
री गई है तो उसने तंणावर्त से कहा कि तुम वहाँजाओ और नन्द्र 
के पुत्त को इस प्रकार पटककर मारो जंस पत्वर को क्षटककर मारा जाता 
हैं ।। १०७॥ | सवेशा ॥ कंझ् की प्रणाम कर तणावत शीघ्म ही मोकुल 
जा गया भार उसने आकर बवंडर का रूप धारण करने हुए नेज्ञ मति से 
ना शुरू कर दिया। सूफान को देखकर श्रीकृष्ण अत्यस्त भारी हो गये 
गैर कृष्ण से टक्कर खाकर तृण वर्स धूमि पर गिर यहा पर तु फिर भी जब 
लोगो को अखि घल से भरकर मद गया तो बह कृष्ण को लेबर आकाश 


६१२ गुश्मुखो (वाधरों लिपि) 


द्विग संदके लोकम ले हरि को नि के मंग धाथो।॥ १०८॥ 

जउ हुरि भी नि बीच गयो कर तउ अपने बल को तन चट्टा | 

रूप भयानक को घरिके पिलि जुद्ध करयो तथ राछ्स फटा। 

फेशि संघार दइसो मल आपने के के तुरा सिर शत्र को कटा । रुंड 

गिरयो जम पेड़ि गिरुयो इस सूंड परयो जन डार ते खट्ा ॥१०६॥ 
॥ इति स्लरी वचित्न नाटके ग्रंथ क्रिशलदावतारे लिणावरत बधह | 


॥ स्वेया ॥॥ कान बिना जन भोकल के बसु आजज़ होड़ 
इकत्न ढुडायो। द्वादस कोस पे जाइ परयो हुतो खोलत खोजत पे 
घिल पाधो । लाइ लियो हिय हो सभ्त ही सब ही मिलिके उन्त 
मंगल गायो ।. ता छव्रि को जस उच्च महाँ कब ने सुख ते इन 
साख सुनायो ।। ११० ॥ दत को रूप भयानक दवेश्षक ग्ोष सप्रो 
मन में डढ कीौआ ।  सानस की कहूहे गनतो सरराजहि फो पिख 
फाटत हीआ ।. ऐसो महाँ बिकराल सरूप तिरसे हुएि ने छिन मे 
हेनि लोआ। आईइ सुन्यों अपने ग्रह में लिह को बिरतांत सन 
फकहि दीआ ॥ १११ ।॥ ॥ स्वया ॥ दे बहु बिप्पन को तब दाल 


कल जन ह +टीकित अफिलीन नहर » 


मार्ग से उड़ चला | १०८५ ॥ जब पह कृष्ण को लेकर बीच आकाश मे 
गया तो कृष्ण को मार के फलस्वरूप उसके शरीर की शक्ति क्षीण होने 
लगी । कृष्ण ने भयानक रूप घारण कर उस राक्षस ते युद्ध किया और 
राक्षस को घायल कर दिया। पुनः अपने हाथ के दसों नाखूनों से कृष्ण ने 
शत्रु के सिर को काट डाला । तृणावत्ते का घड़ पेड़ की तरह घरती पर 
गिर पड़ा और उसका सिर इस प्रकार गिरा मात्रों डाली से सीबू हूटकर 
नीचे गिरा हो ।| १०९ | 


॥ श्री बचिते वाटक ग्रन्थ के कृष्णावदार में तृनावर्त-बच्च समाप्त | 


] सर्वेया ॥॥ कृष्ण के बिना गोकुल के लोग हताश हो गये और 
इकट्ठे हो उन्हें ढंढ़ने लगे । बारह कोस दूर तक घोजने पर कृष्ण मिले 
जौर सबने उन्हें गले से लगाते हुए मंगलगीत गाये तथा उस छवि को 
महाकवि ने अपने मुख से इस प्रकार कहुकर सुबाया ॥ ११० १।  वैत्य का 
भयानक रूप देखकर सभी गोप डर गये और मनुष्य की तो वात ही कया, 
देवराज इन्द्र का हुदय भी दैत्य के शरीर को देखकर भयभोत हो उठा। 
ऐसे विकराल स्वरूप वाले राक्षस का कृष्ण ते क्षण भर में नाश कर दिया ! 
तब कृष्ण अपने घर पर आये और हस सारी घटना का वर्णन सबने एक-दूसरे 
से किया १११ सर्वया विप्रों को बहुत सा दान देकर भाता 
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सु खेलत है सुत सो फून माई। अंपुल के मुख साघुहि हेत ही 
लेत भले हरि जो घुसकाई । आनंद होत महाँ जसुधा भन अउर 
कहा कही तोहि बडाई।  त्ता छबि की उपमा अति पे कबि के 
मन में तन ते अति भाई ३ ११५२ ॥॥ 


अथ सारी बिस्व मुख सो क्रिशन जी जसोधा को दिखाई | 


॥ स्त्रेया )। मोहि बढ़ाई महा सन से हरि कौ लगी फेरि 
खिलायइन भाई । तछ हरि जी सन मद्धि बिचार शिताब लई 
मुखि साहि जेंसाई । चक्कत होइ रही जस॒धा भन मद्धि भई तिहु 
फे बुलिताई । साह स्‌ ढाप लई तब ही सम बिशन मया तिन 
जो लख पाई ॥| ११३१३ कानन्‍ह चले घृंदुआ घरि झीतरि सात 
करे उपसा तिह चंगी। लालन की भन खाल किधों 
नंत्र (मु०प्ं०्र६६) . घेंन सर्भ तिहके सभ संगी। . लाल भई 
जसुधा पिख पुत्रहि जि घनि से चन्तक दुत रंगो॥ . किए नहि 
होवे असंन्य सु सात भ्यो जिनके ग्रह तात त्रिभंगी ॥। ११४ ॥ 
धे स्वेया ॥ राहु सिखाबन काल गड़ी हरि भोप भनो मिलकों स्‌ 


यशोदा फिर बालक कृष्ण के साथ खेलना प्रारम्भ कर देती है और श्रीकृष्ण 
जी जओोटों पर उंगली रखकर धीरे-घीरे मन्द-मन्द मुस्कुराते हैं। माता 
यशोदा महाजानन्दित होती है और उसकी खुशी का वर्णन नहीं किया जाग 
सकता ।. यह दृश्य कवि के मन को भी अत्यन्त रुचिकर लगा ॥ ११२ ॥ 


सारा विश्व मुख में से कृष्ण जी द्वारा यशोदा को दिखाया जाना 


 सवैया ॥ मन में मोह को बढ़ाकर माता यशोदा फिर पृत्त को 
खेलाने लगी, तब भी कृष्ण ने मन में कुछ विचार कर श्ीत्र ही एक जम्हाई 
ली। यशोदा चकित हो गई और उसके मन में विचित्र प्रकार के संशय 
उठने लगे तथा माँ ने आगे बढ़कर हाथ से पुत्र के मुँह को ढाँत लिया 
और इस प्रह्मार विष्णु की साया को देखा। ११५३॥ घुटनों के बल 
वर्ण घर में चलते लगे और माता उन्हें विभिन्न उपमाएं देने हुए प्रसन्न होते 
लगी। कृष्ण के स्ादियों के पैरों के निभानों के पीड-ीछे नन्द को गार्ये 
भी चल रही है। माता अशोदा यह देखकर बादल में चमकतेवाली 
बिजली ब॑ समान खुशी से चमर उठो और बह माता प्रसन्न भी क्यो 
नहा जिसके घर म जृष्म जेसा पुत्र पैदा हुआ हो ११४। 


६१४ गुरबुसखया (मागराी [साप) 


बनायो । कानहि को तिहुऊ पे बिठाइक आपने आउन बीच 
घायो । फेरि उठाइ लयथो जस॒ध्ता उर से गहिके पथ पान 
कशायो । सोइ रहे हरि जो तबहीं कद्ि ने अपने मल में सूख 
पायो ॥ ११५१  ॥ बोहूरा ।| जब ही निम्रा छुठ गई हरो उद्दे 
तत्तकाल । खेल छिलाबन सी करषों लोथन जाहि 
बिसाल ॥ ११६१।॥। इसी भाँत सो किशन जो खेल करे भस्िल्ल 
शाहि। अब पग चलत्यों की कथा कहो सुत्रो नर नाहि।१ 8७॥ 
॥ स्वेया ॥। साल बितीत भयो जब ही तब कानहु श्थों बल के 


पग सै । जस मात प्रस॑त्य घई सन मे विस धावत पुत्नहि को मग 
में। बात कही इह गोपत सो अभा फल सही से से जब मे | 
जन सुंदर तो अति माखन को सभ्य घाह घत्मी हरि के नग 
में।। ११८० ।॥॥ ।॥ स्वैया ।। गोपनस सी मिलकी हरि जी जमना 
तद खेल सचावत है । जिम बोलत है खग बोलल है जिम धावत 
है तिम धावत है। फिर बंठ बरेतन मद्धि मनो हरि हो बहु ताल 
बजावत है । कबि स्थाम कहे लिनकी उपभा सन्न सीन झले 
मुख गांवत है ।॥। ११६ ।। ॥ स्वेया ।। कुंजन से जम्ना तट से 


॥ सवया ।। चलना सिब्याने के लिए सभी गोवों ने मिलकर कृष्ण के 
लिए एक बच्चों की गाड़ी बनाई और कृष्य को ऊया पर बिदाकर आँगन 
के बीच में चुमावा। फिर यशोंद्रा ने उसे गोदी में उठाकर अपना दुध 
पिलाया ओर जब श्रीकृष्ण जी सो गये मो कॉव ने अपने छुदय में पश्म 
सुख मानाता ११४५।॥ ॥ दोड़ा॥ निद्रा छूटते ही क्रीकृण स्ापल 
उठे और खेलने के लिए देतों से संझेस कर मचलने लगे ॥ ॥१६॥ उस 
प्रकार ब्रज में कृष्ण ने अनेक प्रकार से गेल गेल और अब में उनके 
परों पर चलने की कथा का वर्णन करता हूं ॥ ६१७ ।॥ ॥ स्वेबा ह! एक 
वर्ष जब व्यतीत हुआ तो श्रीक्षष्ण पैरों पर बल देकर खजने जगे । बशोदा 
माता प्रसन्न हो उठी और पुत्र को देखने के लिए जारते में उद्चर पीछेयोछ 
जाने लगीं। बशोदा ने कृष्ण के चलने को बाव सी मोपिका जं को अलाई 
ओर कृष्ण का तेज सारे संसार में फैलने लगा। खसुल्दर स्त्रियाँ भी 
श्रीक्षण को देखने के लिए माखन इत्यादि लेकर चल पढ़ी ॥ ६१६ || 
॥ सर्यया ॥ गोषों के शाथ मिलकर कृष्ण जी ग्रमुना पढ़ पर खेल की धरम 
मचाते हैं और जैसे पक्षी बोलते हैं, बसी कोलियाँ बोलते हैं और जिय अप 
बनते हैं. हम प्रकार चलमे का माटक करते है। सिर शैल पर बंडक + 
वे सब उाजिय बजाने हैं और फचिश्य पता कान है थि समा अपने 
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सिल गोपन सी हुरि खोलत है। तरि के तब ही सिभ्री जमसा 
हुंट भद्धि बरेतन पेलत है।. फिरि कृदत है जु मनो तह जिऊे 
अल को हिरदे संग रेलत है। फिर हवे हुडुआ लरके दुह ओर 
ते आपसि में सिर भेलत है । १२० ॥। आइ जे हरि जी प्रहि 
आपने खाइक भोजन खेलन लागे । मात कहे थे रहे धरि 
भीसरि बाहरि को तनब्न हो उठ भागे। स्थास कहे लिनकी उपसा 
ब्विज के पति बीथत में अनुरागे । खेल भजाईह दसों लुकलोचत 
गोष सभे तिह के रस यागे ॥। १२१।॥ खेलत है जमना तट पे 
प्रन आतंद के हरि बारत सों।  चह रूख चलावतल सोट किश्तों 
सोऊ धाइक ल्यावे गुआरन सों। कब्र स्थाम लखो तिनकी 
उपमा मनो सद्धि अनंत अपारन सों। बल जात से (स्ृश्त्ृं:२६७) 
सूत्र वेखन कौ करिके बहु जोग हजारन हों ॥॥ १२२ ॥ 


॥ ईनि स्री ब्रलिन्न नाटके म_ंध किगनावतारें गोपन सी खेलबी बरतने 
अशेरम ध्याह समापतमभ 
सुम्दर मुख से गील गाते है ॥ ११०९॥ ै॥ सबंया ॥ गोपों के साथ सिलकर 
यमुना के सह पर वार्जो में कृष्ण खेलते हैं और समुची यमुना को वैरक 
दस री ओर रेस पर जाकर लोटने हैं। फिर सभी बच्चों के साथ कृष्ण 
नेट के समान कदते हैं लथा अयनी छाती से जल को चीरतेडें। फर 
पेड़ों के समान आपस में लहते हुए एक-दुसरे के सिर पर सिर मारते 
हैं।। (२० ॥ जब कृष्ण जी घर पर आते हैं तो ते भोजन करने के बाद 
फिर खेज्ञने लग जाते हैं । माता घर पर रहने के लिए कहती है, परस्तु 
कहने पर भी घर के भीतर ने रहकर वे उठकर बाहुर भाग खड़े होते हैँ 
वि श्याम का कथन है कि डज के स्वामी कृष्ण को बज की गलियों से 
परम सनराग हो गया है और गोषों के साथ लुका-छिपी के खेल का रस 
सब पर चढ़े गया है। २१। यमुना के तट पर खेलते हुए कृष्ण बच्चों 
के साथ परम आनर्दिन हो रहे हैं। पेड़ पर चढ़कर दे डंबा चलाते हैं 
और शिख उसे सखालितों के बीच मे इंदकर लाते हैं। कवि श्याम ने इस 
उपमा का वर्णन करने हुए कहा है कि इस शोभा को देखने के लिए दज्ारों 
प्रखर ये घीगमाबना करनयाले मुनि भी बलिहारी हो रहे हैं। १२२॥ 
॥ इसि क्री अजित साहक ग्रन्च के हृषटणावइतार में गोर्यों के साथ वेस-वर्णन 
मामवा अठवाँ झध्याय समाप्त ।! 


६१६ पुरमुखी (नागरों लिकि) 
अथ माखन चोर खेबो कथन ।। 

॥ स्वैया ।। खेलन के मिल्त पे हरिजी घरि भीतर पेठ के 
मान खाव ।.. नेनत सेन तबे करिके सम गोपन को तब ही सु 
खलावे ।. बाकी बच्यों अपने करि लैकर बानर के मुख सोलरि 
पाये । स्थाम कहे लिहु की उपझा इहु के बिध मोल काम 
खिझाने ॥॥ १२३) खाद गयो हरि जी जब माखन तर गुपिआ 
सप्त जाइ पुकारी ।. बात सुनो पत को पतनी तुम ड्ार बई दच्च 
की सभ खारो । कानहि के डर ते हुम चोर के रात है चड़ 
ऊच्च अटारी । ऊखल को घरि के मनहूं पर खात है लंगर दे 
करि गारी ॥। १२४ ॥  हीत नहीं जिहके घरि से दघ दे क्शि 
गारन शोर करे है। जो चरका जनिर्क श्िन्न है जन तो पिल 
सोटन साथ भरें है। आइ परे जु त्रिया तिह पे सिर के तिह 
बार उद्धार डर है। बात सुनो हझसुधा सुत की सु जिया उतपात्त 
म कानहू टरे है।। १५४५७ जाल सुनी जब गोपन को जम्ूधा 


मक्बन चुराकर खाने का कथन 


॥ सर्वेया ॥ खेलने के बहाने कृष्ण घर के अन्दर घुसकर ममेखन 
खा रहे हैं और आंखों के संकेतों से कृष्ण गोपों की आुला-बुलाकर उनको 
भी खिला रहे हैं। बाकी बचा हुआ मंबशन हाथों में लेकर के बानरों को 
खिला रहे हैं। श्याम कवि कहुता हैं कि इस प्रकार कृष्ण गोधियों को 
खिल्ला रहे हैं । १२३।॥ जब कृष्ण सारा मक्खन का गए तो गोपियां 
चिहलाने लगीं और नन्‍द की पत्नी यशोदा से कहने लगी कि कृष्ण ने दही- 
मवखन के सब बर्तत गिरा दिये हैं। क्रृष्ण के डर से हम स्वर्य समश्षन को 
ऊँत्रे स्थान पर रखती हैं, परन्तु फिर भो यह ऊछनों के संहवारे ऊपर चढ़ 
कर साथियों -समेत हप्की बुरान्भला कहते हुए मकब्बन ल्वा जाते हैं । १२४ ॥ 
है यशोदा ! जिसके घर में इन लोगों को मबख्न आदि नहीं मिलता उनको 
ये शोर मचाते हुए गालियाँ देते हैं। यदि कोई इनको बालक समझकर 
इनके साथ खोझता है तो ये सब डंडे से उनकी पिटाई करते हैं। दस पर 
यद्दि कोई स्त्री आकर इनको डॉटने की कोशिश करनी है तो ये सब उसके 
सिर के बाल तक नही छोड़ते। अतः, है बशोदा ! तुम अपने बच्चे की बालें 
सा ये बिना उत्पात किये नहीं मानता है | १९५ गोपषियों की 
बातों को सुनकर यक्षोदा मन में दुष्ट हो गई, परन्तु जेसे ही कृष्ण पर आये 
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वब ही मन माहि खिल्ली है। आाइ गयो हरि जी तब हो पिश्ध 
पुल्लहि को भन भाहि रिश्ली है। बोल उठे नंबलाल तब इ॒हु प्यार 
छिल्लावन मोहि मिक्ली है। मात कहा दध दोश लगावत्त सार 
हिना इह ताहि सिलझी है ।। १९६३ मात कहयो अपने घुत को 
कहु किउ करि तोहि शिक्षावत्त गोपी । मात सों बात कही घुत 
यी करि सो गहि भागत हैं घुह्ि टोपी।. डारके नास जिखे 
अँगुरी घिर सारत हैं मुझ्त को बहू घोषी । साकझ घसाह हसाह 
उने किर लेत तथे यह देत है दोषी ॥ १२७ ।। ॥ जसुधा बाच 
गोषन सो | ॥7 स्वैया ॥ मात ख़िल्लो उत गोपन को तुम किछ 
सुत भोहि खिझावल हुउ रो। बोलत हो अपने मुख ते हमरे धन 
है वष्च दाल सु गउरी । घुड़ अहीर न जानत है बड़ बोलत ही 
सु रही तुम ठतरी । कानहि साथ बित्ता अपराधहि बोसहि गी 
जु भीई कछ बउरी।॥ १२८॥ . ॥ दोहरा ॥ बिसती के 
जसुधा (६०प्ं०्२६5). तये बोऊ धए मिलाइ। _कारह जिगाई 
सेर बध लेहु सनक तुस आह ॥ ११५६॥ ४३ गोपी बाच 
उनकी देखकर पुनः प्रसक्ष हो उठी। कृष्ण ने आते ही कहा कि ये 
खालिनें मुझे बहुत तंग करती हैं। मेरी माँ के सामने ये क्या केवल दही 
का दोष लगा रहो हैं, ये ग्वालिनें ती मार छाए बिना ठीक नहीं 
होंगी ॥ १२६॥ माँ ने पूष से पूछा, अच्छा बेटा ! बताओ, सुभकों ये गोपियाँ 
ईसे तंग करतों हैं ? तो पुत्र ने माँ से कहा कि ये सब मेरी टोपी (मुकुट) 
लेकर भाग जाती हैं। मेरा नाक बन्द कर देती हैं और भेरे सिर पर 
मारती हैं और फिर सुझसे नाक रगड़वाकर, मेरी हँसी उद्घाकर मुझे 
टोपी वापस करनी हैं ॥ (२७॥ ॥ यश्ोंदा उबाच ग्रोपियों के 
प्रक्ति ॥ 7 संबेया ॥ माला यशोवदा उन सोपषियों को खीझकर कहने लगी 
कि तुम मेरे अच्चे को क्यों तंग करती हों। तुम अपने मुँह से अपनी 
शसती मार रही ही कि जंसे तुम्हारे ही धर में दड़ी, गाय और धन आदि हैं 
कौर किसी के पास नहीं । मूर्ख ग्वालिनों ! तुम बिना सोचे-समझे ही बोले 
जा रही हो। को, हैं अभी तुम सबको ठीक करती हूं । कृष्ण सोधा- 
सादा है, इसको बिना अपराध के ही मंदि कुछ कहोगी तो तुम्हारा पायलपन 
समझा जायगा । शश८। हे बोडा ॥। फिर यद्योदा ने दांतों [कृष्ण और 
गोषियाँ] को समझाते हुए दीनों पक्षों की सुलहू करवा दी और योपियों 
से कहा हू ठीक है अभब्र जगर कृष्ण तुम लोगों का एक सेर दूध खराब 
करे तो तुम आकर मुझसे मत भर ले जाओ १२९ ढै गोपी उवाद् 


के गुरसुझी (लागरों लिपि) 


जसुधा से ॥।.. ॥ बोहूरा ॥ शब्य गोपी समिलि यो कही सोहनि 
जीवे तोहि। याहि वेहि हम खान वध सभ सन करेंज 
फ़ोहि ॥ ३३० ॥। 


॥ इति स्री बचित्न ताटक अंबे क्रिशवावतार माखन बरेंबों बरसन !। 


अथ जसुधः को बिस्तर सारी मुख पसार दिखेबो ।। 


॥ स्थैयथा ॥॥ गीषी गई अपने प्रिह से तद् ले हरि जी इक 
खेल मचाई । संधि लयो अपने मुंमलीधर देखत ता भिहिआ इस 
खाई । भोजन खानहि को तजि खेले सु स्कार चले घर को सत्य 
धाई। जाई हली स्‌ कहयो जयधा पहि बात वह लिम खोह़ह 
सुनाई ॥ १३१ ७ मात गहयों रिस के सुत को तथब् से छिटोआ 
तन ताहि प्रहारयों । तउ मन भद्धि डर॒यों हरि जो जयुधा 
जसुधा करिक जु पुकारधो । देखह भाई सभे घुह्ठिको मुख मात 
कहयो तस्र तात पस्ार॒यो + स्थाम कहे तिम आनल में सभही 
घर मूरंत बिस्व विद्यार॒यों ॥॥| १३२ ॥ सिध घराधर अउ धरनी 


यशोदा के प्रति ।! ॥ दोहा ॥ तब गोपियों ने कहा कि हैं माता सादा ! 
तुम्हारा मोहन युग-युंग तक जिए, हम स्व इसे दुख को खाल दे देगी 
और कभी मत में बुरा नहीं मारनेंगी ।। १३० ॥। 

॥ ओ्री बचित्ष साटक ग्रन्थ के कृष्णाचतार मे मकाश्नव-चों री-आर्णन समाप्त | 


मुख प्सारकर यबशोदा को सारा विश्व दिखाता 


॥ सर्वया |। जब ग्रोपियाँ अबने घर को अजी गयी तो कृष्ण 
ने तथा खैल शुरू कर दिया । इन्होंने अलराम की साथ लिया और केनने 
लगे । बेल मे बलराम ने देखा कि कृष्ण शिट॒टों ला रहा है। जब खेल 
छोड़कर सभी र्वाल भोजन करने के लिए घरो को जाये तो बलराम ने 
चुपके से कृष्ण की मिट॒दठी खानेवाली बात माला यशोदा को कह 
दी ॥ १३१॥ माता ने इृष्ट होकर पुत्र कृष्ण को पकड़ लिया और डड़ों 
लेकर उसे मारते लगी। तब कृष्ण मन में डर गये और 'वशोदा माँ', 
बशोदा माँ पुकारते लगे। माँ ने कहा, शम्ी आकर इसके मुंह को देखी । 
माँ ने जब मंह दिखाने के लिए कहा तो कृष्ण ने मुँह खोल दिया । कवि 
का कथन है कि कृष्ण ने उसी समय अपने मुझ्ष में सारा विश्व इन लोगों 
को दिश्ला दिया १३२ पिंधु, घरती, पाताल गौर नामलोर सभो 


श्री दसम गुरूग्रम्य साहिब ६१२ 


क्षत्त थॉबल को पुर अउ पुर नागनि॥ अझर से निरखे तिह से 
पुर बेद पड़े ब्रहमागनि तामनि । रिद्ध अठ सिद्ध अठउ आपने 


बेख के जान अभेव लगी पर लागसि॥  स्थाम कहै लिन 
सचछन सो सभ देख लगो जु बड़ी बडबागति।॥ १३६३। 
॥ बीहरा ।। जेरज स्वेतज़ उत्तभुजा देखे लिन तिहु जाइ। पुत्र 
समाज को दूर करि पाइन लागी ध्ाइ व १३४ 8 
॥ इलि खरी बचित्र ताटकझ् गये क्रिशनावतारें पान जसुधा को 
मुक्ष पार बिस्व झूप दिखेनो ।। 


अथ तर तोर जुमलारजन तारबोी ॥॥ 

॥ स्वेया ॥ फेरि उठो जथुधा परि पाइन ताकी करी बहु 
भात बड़ाई + है जग के पति हे कक्‍नानिध्न होइ अजान कहयो 
सम साई । सारे किसी हमरे तुम अउगन हे भतिसंदि करी 
जु विठाई। मीट लयो सुख तउ हरि नो तिह पे मसता इर 
बात छपाई ।! १३६५॥॥ ॥ कबितु १। करुना के जसुधा कहयो 


दिखा दिये । मंद में ब्रद्मास्यि समते हुए खेद-पाठी दिखाई दिए। 
क द्ववाँ, सिद्धियों जौर स्वयं को देखकर, माता यज्यादा कृष्ण को सब रहस्यों 
से परे आनकर उनके बाज छूने लगी। कवि का कबव है कि जिन्होंने 
अलने नेब्ों मे बह देश्य देखा लिया वे बड़े भाग्यशाली हैं। १३३ ॥३॥॥ 
॥ दीड़ा का माता से जेरज, स्वदेज गब॑उद्धिद्‌ सभी प्रकार के जीव कृष्ण 
कै युछ्ध में देखे । वह पुश्र-घाव का त्थागकर कृष्ण के चरण स्पर्श करने 
लगी ।। ६३४7) 
॥ की बा विक मादक मन्ध के ऋावतार में आता सशोदा को मठ पद्मारशकर 
विहवरूख दिखाता मगास्‍्स 


वक्षों को वोइकर बमलाजुन का उद्धार 
॥ सकेया ॥॥ किर यज्ोदा कृष्ण के पविं पर से उठी और उसने 
गमेक्कों प्रकार से कृषण की स्तुति की। है प्रभु ! तुम जगत के स्वामी हो 
पर कहा के सागर हो, मैंने अनजाने में अपने को तुम्हारी माँ समन 
लवा था। मैं मतिमन्द हैं, मेरे सारे अवगुणों को तुम क्षमा कर दो 
शव हरि ते अपने सुख को बन्द बर लिया कौर ममतावश् इस बात की 
लिया १२९ कतित यशादा ने कृपापूवक कृष्ण की गोपों 
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गपफिपध धस्कन  हंए पल 


(हू नए ३ 


ष्फ ० 'ऑइमण ५ * 


६३७ पुरमुझो (लागरी लिपि) 


है इम गोपत सों खेलवे के काज रलि आए गोष अन सो । 
बारकों के कहे कर फ़ोध मन आपने में स्थाम को प्रहार तन 
लागी छुछकत सो । (इ-प्रंण्रषट) देख देख लासन को रो सुत 
झात कहे कबि स्थाम महा मोह करि सन सो । रास राम कहे 
धमो मारबे की कहा चली सासुहि न बोलिऐ हो ऐसे साध छत 
मी । १३६ ॥ ॥ दोहरा ॥ खीर बिलोबस को उठी जसुधा 
हरि की साह। मुख ते गाव पृत्र गुम महिला कहीं ने 
जाइ ।। १३७॥ ॥ स्वेया )। एक सर्भ जसुधा संगि गोपन खीर 
संये कर है के मधानी । ऊपरि को कट सो कसिक पटरों मत 
में हुरि जोति समानी। घंटकाछप कही तिह ऊपरि ह्याध 
कही लिह की जु कहानी । दान ओ प्राक्मम की सुध की पुछ्ठ ते 
हुशि की सु गाबत बासी ॥ १३१८ )।। खीर भरयो जब्नही तिह 
को कुच तउ हरि जी तब ही फुनि जामे । पथ घु पिल्ञाव हुते 
जसुधा प्रभ जी इह ही रसि में अनुरागे। दूध फट्यो हुई बासन 
तें तब धाइ खली ह॒ह रोवन लागे। क्लोध करयो मन में ब्रिज के 
पति पे घरि हे उठ बाहुरि भागे ॥ १३६ । ॥ बोहरा ।॥ क्रोध 


के साथ वन में खेल आने की आज्ञा दे दी, परस्तु बालकों के कहने में आकर 
माता यग्मोदा कृष्ण को (फिर) डंडियों से मारते लगी । पुनः डंडियी के 
निशान शरीर पर पड़े देखकर माता मॉहबश रोने लगी | कवि एशाम का 
कथन है कि ऐसे साधु व्यक्ति को मारता तो दूर रहां उसके सामने तो क्रीध 


में आता ही नहीं चाहिए ॥ १३६६॥  ॥ दोंहा ॥ माँ यश्ोदा दही बिलोव 
के लिए उठी है। वह मुख से पुत-महिमा का गायन कर रही है और उसकी 
महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता १३७॥ त सर्वेया ॥ एक बार 


यशोदा गोपिनों को संग लेकर दही मथ रही थी। उसने कमर बाँध रखी 
थी और मन में वह कृष्ण का ध्याव लगाये हुए थी । कमरबन्द के ऊपर 
छोटी-छोटी घंटियाँ कसी हुई थीं। कवि श्याम का कहना है कि दान और 
तप-तेज का तो वर्णन ही नहीं किया जा स्कला । माता प्रसन्न होकर मुश्ष 
से कृष्ण के गीत गा रही है। १३५॥! जब माता यशोदा के स्तनों में दूध 
भर आया तो कृष्ण जी जगे। माता उन्हें दृष्ठ पिलाने लगी और कृष्ण इसी 
रग में मत्त हो गये । इधर बर्तत में पद़ा-पड़ा दूध फट गया । तब 
माता यंशोदा ब्रेन का ध्याम आते ही बर्तन देखने के लिए अली तो कृष्ण 
रोने लगे । ग्रअराज कृष्ण को हतना युस्सा भा पया कि वे उठकर घर 
से बाहुर भाग गये १३९ । दोहा क्रोधित होकर कृष्ण घर से 


हो इसम घुरुप्रत्ण साहित ६११ 


भरे हरि जी मने घरि ते बाहरि जाहइ। संगि सखा ले कप 
सभे आए सेन बनाहइ ॥॥ १४० ।। पाथर कौ गहिकी करे बीनो 
मदु सु भगाहई | खीर दसो दिस वहि चल्यो अज् पोीनो हुरि 
धाद्‌ ॥ १४१ ॥ ॥ स्वेया ॥ सेच बनाहइ भलो हरि जी जसुधा 
दध को मिल लूटत लाए। हाथन में गहि के सभ बासन के 
बल की चहँ ओर बगाए। फूट गए बहु फंल परयो दध भाव 
इह़े कथ्रि के कतत आाए। कंस को सीझ निकारन को अगुआ जन 

गम कान जनाए। १४२॥ ॥ स्व॑या ॥ फोर दए लिन 
जो सभ बासन क्रोध भरी जसुधा तब धाई। फाध चडे कवि 
रझूखान खजन ग्वारत श्वारन सेन भगाई। दउरत दज़र तब 
हरि जो बसुधा परि आपनो प्रात हराई। स्थास कहे फिरके 
ल्िज के पति ऊखल झो फुनि दवेंहि देंधाई।॥ १४३ ॥४ 
॥ स्‍्वेदा (७ बजर गहे हरि जी बसुधा जब बॉँधि रही रसिआा 
नहीं माथे । के इकंठो ब्रिज की रसिआ सप्त जोर रही कछ 
थाहि न पाये । फेरि बंधाइ भएण ब्रिज के पति ऊजल सो धरि 
ऊपरि धार । साध उधारन को जुमलारजनु ताहि नमित किधौ 


७... %+ लि लपलही॥ ते 


बाहर जाकर गोषों को तथा बानरों को साथ लेकर सेवा बताकर वापस 
आये ।| (४० ॥ पत्थर से मार-मारकर इस साबने दूध के मटके फोड़ दिये 
जिससे दूध चारों ओर बहू सिकला। कृष्ण (और उनके साथियों ने) 
जी भरकर दृध का पान किया ।। १४१७४ ॥ सर्वेया॥ इस प्रकार सेना 
बनाकर कृष्ण जी बशोबा के दूध की लूटने लगे । हाथों में बतेन परकढ़- 
पकड़कर इधर-उधर फेंकने लगे । दूध और दही को इधर-उधर फेला 
देखकर कवि के हृदय में यह भाव आया है कि दही का फैलता मानों 
कहा का मेंद्या, खोपड़ी फटकर मिरने का पूर्व संकेत हो ॥ १४२ ॥। 
॥ सर्वेधा ॥। जब सब्र बलेंत कृष्ण ने फोड़ दिये तो यशोंदा क्रोधित होक 
तैष्टी । बक्षों पर चढ़े गये और खालों की सेना को कृष्ण से इशारा 
कर्के भगा दिया । तब दोडते-दौडते कृष्ण ने अपनी माता की हरा दिया 
क्र्यात्‌ उस. समय वे उसके हाथ नहीं आये। परन्तु जब पकड़े भये तो 
जराज कृष्ण को ऊअश्वन के बद्ष के साथ बाँध दिया गया। १४३ ॥| 
स्वेधा ।। यजोदा ने दोडकर कुष्ण को पकड़कर जब कृष्ण को बाँध दिया 
तो कृष्ण बिल्लाने लगे । माता ने सारे ब्रज की रस्सी इकटठी कर ली 
परन्तु कृष्ण किर भी बाँखते में नहीं जा रहे थे । अन्त में बजपति कृष्ण 
ऊशनल के साथ बेघ गये गौर साटने लगे। ऐसा वे वमनाजन के उद्धार के 


ह्२२ गुस्सुझ्ी (सागरो लिपि) 


बह जावे ॥१४४॥। ॥ दोहरा! !। घीतति घीोसति ऊबलहि कारहु 


उधारत साध ।+ निकति तबे लिनके गए जाननहार (सृण्प्रं०२७०) 
अगाघ ॥ १४५ ।।  ॥ स्वंया ॥ ऊखल कार्ड अराह किधो बल 


की तन को तर तोर दए है । तउ निकसे लिन ते जुमलारजम 
की बिनती सुरलोक गए है। ता छबि के गज उच्च महा 
कब के मन में हह्न भाँति भए है। नांगत के पुरते मधु के 
मटुक भत कोल जु ऐच लए है ॥॥ १४६४ ॥। स्वंधा ॥ कउतक 
देख सभे ब्विज के जन जाई तबे जसुधा पहि आखी । लोर दए 
तन को बल के तर पझाँत भलो हुरि की सुभ साक्षी । ता छद्बि 
की उपमा अति ही कदि ने अपुने सुख ते इम भाखी | फेर 
कही भहराइ तिते उड़े जिें घर ते उड़ जांत है भाखीं ॥१४७॥ 
0 स्वैया ॥। बेतन के बध को शिव समुरत है. निज सो करता सुख 
इब्या । लोगस को बरता हरता बुछ है करता मुसलोीधर भव्या ॥ 


हार दई समप्तता हरि जी तब बोल उठी इह है मम जथ्या। 


लिए करने लगे ॥ १४४॥ ध दोहा ॥ ऊखल को घत्तीटते-पम्ती टते कष्ण साधु- 
जनों का उद्धार करने लगे और अगाध प्रभु उनके निकट चले गये ॥ १४४५ ।॥। 
॥ सवेधा ॥ ऊखल को कृष्ण ने (एक अन्य पेड़ के साथ) अड्डाकर शरीर 
के बल से तोड़ दिया और उसमे से ब्रमलार्जन प्रकट हुए और कृष्ण वी 

पन्‍्दना करते हुए सुरलोक चले गये । (कुब्रेर के पुत्र नलकवर और 
मणिग्रीव एक बार गंगा के तट पर निर्लेज्ज होकर फीड कर रहे थे नो नारद 
मे उन्हें मृत्युज्ञीक में वक्ष बनकर, रहने का श्राप दिया था। ये दोनो 
भाई ब्रज-भूमि में वृक्ष बनकर पैदा हुए जिनको ऊ्रल के साथ अडाकर 
कृष्ण ने तोड़ा और इनका उद्धार किया ।) यह छवि अह्वाकति की इसवा 
प्रसन्न कर गई है कि मानो इसे नागलोक से खिचकर चली आयी अयूत रूपी 
शहद की मटकी मिल गई हो ॥ १४६ )॥ ढ& स्वेधा ॥॥ इस लीला को 
देख सभी ब्रज के लोग यशोदा के पास दौड़ हुए आये और उस्त बताने 
लगे कि कृष्ण ने अपने तन के बल से कक्षों को तोड़ दिया । उप छवि का 
भी कंति में वर्णन करते हुए कहा है कि माता का गला भर आया और बढ़ 
मबखोी की तरह उड़कर कृष्ण को देखने के लिए ब्रली ॥ १४७ ॥ 
॥ सर्वेया ॥ कृष्ण देंत्यों के वध के लिए शिव-हूप हैं, कर्ता हैं, सुश्र को 
देनेवाले हैं. लोकों के कष्टों को दूर करनेवाले बलराम के भाई हैं। माँ 
जाकर उन्हें ममतावश्ष बेटा-बटा कह पुकारने लगी ओर कहने लगी कि यह 


की दसम गुरुतरच साहिद ध्द्३े 


खेल बनाहइ दथों हमको विश्व जो जनम्पों ग्रह पूतत 
कम्हय्या 3। श्ढेंद ॥॥ 
 इति स्री बचिन्न नादक यंथे क्षिकवावतारों तर तोर जुमलारजन उधारदो अर्सन !! 


॥ स्वैया ॥ तोर दए तर जो तिहुही तब गोपन बुढन 
मंक्त बिचारो । ग्रोकल को तजिऐ चलिए ब्रिज हवे इहा भाष 
ते मावन भारो । बात घुनी जयुधा अरू नंदहि ब्योत भलों 
मथ मद्धि बियारों। अउर भली इह ते न कछ जिह ते सु बचे 
धुत स्थाम हुमारो। १४८६ घासि भलो हमर छाह झऋली 
जपना द्विग है नग हैं हट जाके । कोटि झरे झरना तिह ते जग 
मैं सप तुहिल नहीं कछ ताके । बोलत है पिक कोकल सोर 
किधों घन में जहूँ ओरन बाके । बेग चलो तुम गोकल की तभ 
पुंत इज्ञार अबे तुम गाके ॥। १५०।॥ ॥ दोहरा ॥ नंद से 
गोपन घने बात कही इह ठउर। तजि गोकल ब्रिज को चले 
इह से भल्लो न अउर ॥ १५११३ लटपट बाधिं उठि चले आए 
जब ब्रिज होर। देखो अपने सेन भर बहितो जमना 


परमात्मा की लोला ही है कि मैरे घर में कृष्ण जेसा पुत्र पैदा 
हुआ है।॥ १४८॥। 
) श्री बवित्त नाटक ग्रंथ के कृषणावसार में वृक्षों को तोड़कर यमलार्जुन- 
उद्धार-बणन समाप्त | 


॥ सर्ववा ॥ जब वक्षों को तोड़ दिया तो सभी गोर्धों ने यह विच्ार- 
विमर्श किया कि ग्रोकुल को छोड़कर अब हमें ब्रज में जाकर रहुना 
चाहिए, क्योंकि यहाँ रहुना अब कठिन हो गया है ।. मशोदा और नन्द ने 
भी इस विचार को सुनकर सलाह की कि हमारे पुत्र को सुरक्षित रूप से 
रखने के लिए त्रज से और अच्छी जगह कोई नहीं है॥ १४९।॥ वहाँ 
घास, पेड़ों की छाया, यमुना का किनारा और परत भी हैं। वहाँ कई 
धरने बहुसे हैं और संसार में उसके तुल्य अन्य कोई और स्वान नहीं है। 
बहाँ मोर, कोयल चारों ओर बोलते सुवाई पड़ते हैं, इसलिए शी श्र हू योकुल्न 
को त्यायकर हज़ारों पुम्यों को कमाने के लिए हमें यहाँ से चल दना 
चाहिए । १५०॥ ॥ दोहा ॥ तन्‍द ने सभी गोपों को यह बात कही 
कि अब गशोकुल को छोड़कर ब्रज के लिए हमें चल देता चाहिए, क्योकि 
उससे भन्नी जगह अन्य कोई नहीं है।॥ १४५१॥ समी अपना सामात 
मादि बाँध शो ता से ब्रज में चले आये और वहाँ उन्होंने यमुना के बढ़ते 


दर प्ुरमुछ! (नागरों खाॉप ) 


मौर | १५२॥ ॥॥ स्वैया ॥ आइप पराइके संदहि को सन्त 
गोएन जाइ भले रथ साजे ॥ बे से लिन वे लिरिआ संगि 
गाबत जात बजावत बाजे । हेस को दासु करें जु बोऊ हरि 
गोब लए जसुधा इस राजे । कंश्र॒ढ सेल सुता गिर भीतर ऊच 
मतो सन तोल बिराजे (पृ*४०२७१) ॥ १५३) गोंफ गए सज 
गोकल को डिज आपने आपने डेरन आए । डाश दई लघहिआ 
अर अच्छत बाहरि भीतरि घृष जवाए। ता छव्रि को जस उच्च 
पहाँ कवि ने मुक्ध ते इम भाल घुताए। राज विभीछन हे 
कियो लंक को राम जो धाम पविनत्न कराए॥ १४४ ४१) 
॥ क्ब्रियों बाछ ॥।. ॥ बोहरा ॥ गोपष से बिल पुर बिखें 
बेँठे हरख बढाइ॥। अब से लोला फक्रिशन को सुख ते कहीं 


घुनाइ ॥ १४५५१ ॥ स्वेया ॥ साति बतोत भए जब सास लगे 
तब कारह खराबन गऊआ। पात बजावत ओ मुरली भिल 
गाबत गीत से लरकउआ | गरोपन ले ग्रिहु आबत धावत लाइल 
है सप्त को भन भड़मआा। दूध पिआवत है जधुधा रिश्ष के हुरि 


खेल करे जु तवउम । १५६॥ ४ स्वेय| ॥। झूछ गए गिरक॑ 


पानी का अवलोकन किया ॥ १५२॥ से स्वेधा ॥ नच्द की आज्ञा पाकर 
सभी गीपों ने रथों को सजा लिया, उन पर सत्र रिन्षर्या बंठ गयीं और वे वाख 
बजाते हुए चल दिये।  यशोदा कृष्ण को ग्रोद में लिये हुए शोभायमान 
हैं और ऐसा लग रहा है कि मानों उसने स्वर्णदाल करके सह पण्यफल प्राप्ल 
किया हो । यशोदा परवंत की शुद्ध चंट्टाल की तरह और उसकी गोद से 
कृष्ण नीलमणि की तरह विराजमान हो रहे थे ।। १५३ ।॥ मगोप गोकुल 
को तजकर ब्रज में अपने-अपने झेरों पर था गये और आकर उन्होंने वन्दना- 
स्वरूप इधर-उधर छाछ तथा अक्षत आदि गिराकर अच्दरजआाहर धृप- 
अगरबत्तियाँ जला लीं। उस छवि को मसहाकरति मे बताते हुए जहा है कि 
यह ऐसा लग रहा था जेंसे राम ने विभीषण को लंका का राज्य देकर ज़का 
को पुनः पवित करवाया हो ॥ १५४॥ ॥ कवि सवा ॥ दोहा 3 सभी 
गोप ह्थित हो ब्रजपूरी में बंठे और अब में कृष्ण की लीला का बर्णत करता 
हैं १५५३ ॥ सवया॥ जब सात बर्ष व्यतीत हुए तो क्रृष्ण गाय 
ऋराने लगे। पीपल के पत्तों को जोड़कर बजाने लगे तथा मुरली के छत पर 
सभी लड़के गाने लगे । गोपों को घर में लेकर आनेल्‍जाने लगे शौर अपनी 
इच्छानुसार सबको डराने-धमकाने लगे । यशोदा माता पसच्न ट्ोकर इसके 
नृत्य की देखकर इत सबको दूध पिल्लाती १५६ सर्वेया । जज 


| शी रहम ग॒कृपत्य शाहिद ह्श्छ, 


घधर्िक संगि वैत चलाए दशे हरि झी जो। फल मिए शालि 
मेडल ते उपया तिहु को कहर मे सु करी जो धंति ही धंकि 
भयोी टिल्लें लोकन शुझि को भार अब घट कीज़ो ।  स्थाय कया 
सु कही इसको लित डे कब्नि ये इह को जु शुझी जो ॥ १५७ ३ 
कृछताकि देख सन्त ब्रिज बालक डेर्ल डेसस जाई कही है। 
ढानी की बात घुनो जचुधा धर आसंद के मद्धि बात डह्दो है । 
ता छद्दि की अति ही उपयमा कवि ने मुझ ते बरता जि कही 
है। फलि पर॒यों सु दसों विस को गनती शान की लिह मद्धि 
बढ़ी है । १४८ ॥ 


भ् 22. 


अथ बकों देत को बध कथन !। 

॥ सवेया ॥ देते हुयी सलि्क लिप खडनन बत्त कही 
खक की सूति लाये । होइ तथाश जब तुप ते तजिके मथुरा ब्विज 
अंडान जहये । के ससलीस चल्यों तिहकों जब डारत हो भुसली- 
हार भइये । कंस कही हसिके उहि को सुनि रे उहिको छल मो 
हमि दइये ॥॥ १४६ ॥. ॥। स्वैया ॥ ग्रात भए बछरे संग ले 


मसप्डल के वृक्ष हहुने भौर गिरने लगे और ज्ञाब-ही-साथ दैत्यों का भी 
उद्धार होने लगा। यहीं देख नभ्वमश्छल से पुष्मन्वर्षा होने लगी और 
कवियों से इस दृश्य की जिश्िन्न प्रकार से उपमाएँ दीं। तीनों लोकों से 
धन्प-धस्थ की जावाश आते लगी और पुकार होने लगी कि है प्रभु ! घरती 
का भार हलवा करों। इस कथा को, जो श्याम कवि मे कहा है, उसे 
ध्यावपुवक सूनतिए ॥ १४७ । इस लीला को देखकर बज के बानकों ने 
घर-घर जाकर यह बाते बताई हैं। दानवों के न्च की बात सुनकर 
मशोदा भी मन-की-सन अनच्दित हो उठी और कवि से इसका बर्णेन सरिता 
रूपी बागी के माध्यम से जो किया है बह चारों दिशाओं में प्रसिद्ध हो गया 
और बक्कोदा माता के दत में प्रश्न जनता की नदी बहू निकली ।। १५८ ॥ 


बकासुर देत्य का बध-कथन 


॥ सर्वया ॥ दैत्यों का धारा जाना सुनकर पाजा कंस ने बकासुर से कहा 
कि अब तुम मथुरा को त्थान बजमण्डल में जाओ। बह प्रणाम करता हुझा 
यहे हुंकर चल पडा नि जब आप सुझे भेज रहे हैं तो मैं जा रहा हूँ । कंख 
ने हँसकर कहा कि उसको कृष्ण कों ते तुम छल से द्वी मार दागे १०९ 


६२६ गुरबुझी [वागरों लिपि) 


कर बोच गए बन को ग्रिरक्षारी। फेरि गए जझमना तदि 
पे बछरे जल सुद्ध अचे नहिं खारी। आह गयो सतत देत बकासुर 
देखन माहि भयानक भारी १! लील लए सभ हजे बगुला फिकि 
छोरि गए हरि जोर गज़ारी ॥ १६० ॥ ॥ बोहरः ॥ असन 
ऊूप तब किशन धर कंडि बयो तिहु जाल । गहन सु घुकति 
ढानत भ्यों उगल डर॒यों ततकाल ॥ १६१ ॥ ॥ स्वेया ॥। चीढ़ 
फरी उन्त जो बृह पे इन तो बलिकी (इ०ग्रं०२०२) उहि चोक्त गही 
है। चीर दई बल के तन को सरता इक खजनत साथ बही है। 
अंजर कहा उपमा लिहु की स्‌ कही हु कछ मन मक्षि लही है । 
जोत रली तिह मे इस जि बिन में दुत बोप सभाई रही 
है ॥ १६२ ॥॥ । कंबितु ॥ जे देत आयो महा मुखि उबराग्रो 
जब भाव हरि पायो मन कीनो वाके नास को । कछिद्ध सर जाप 
तिने उद्यार डारी सोच बाक्की छलो मार डारयों मपाबली नाम 
जाप को ।  घुश्ति गिर पर्यों हुवे बुद़क सहा सुछ्ि बाक्षों ताको 
छ्रि फहिबो को भथयो मन वास को । खेलने के काज बन बीच 


॥ सर्वया 8 प्रात: होते ही गाय-बछड़ों को लेकर विस्घारी कृष्ण बन की 
गये। फिर वे यमुना के तट पर गये और बढ जल इत्यादि पीने लगे, उसी 
समय उधर से भयानक दिखनेवाला बकासुर दामक देत्य जा गया और 
उसने बगुले का रूप' धारण करते हुए सभी जानवरों को लोल लिया ॥ १६० ६ 
॥ दोहा )। तब किणु ने अर्नि-रूप धारण करके उसके गले को जला दिया 
क्षौर बकासुर ने अबना अन्त पास जानकर डर से उसे सबको उगल 
दिया ॥ १६१॥ ॥ सर्वेया ॥ जब बकांसुर ने इन पर चोट की सो 
इन्होंने बलपूर्वक उसकी चोंच को पकड़ लिया। बलपूर्वक कृष्ण ने उसकों 
चीर दिया और रकक्‍त-नदी बहने लगी । इस दृश्य का और बया वर्णन 
करूँ | उस देत्य की ज्योति परभज्योत्ति में इस प्रकार मिल गयी जिस प्रकार 
तारों की ज्योति दित के प्रकाश में विलौन हों जाती है ॥ १६२ ॥ 
॥ कवित्त ॥ जब दैप्य आया और उसने मुख छोला तो कृष्ण ने उसका 
नाश करने का विचार कर लिया । सिद्ध और देवताओं के वस्दनीव कुष्ण 
ने उसकी चोंच उखाड़ डाली मौर उस महाबली राक्षस को मार डाला । 
यह दो टुकड़े हो मूसि पर गिर पड़ा मौर कयि यह सन वर्णन करने के लिए 
लालायित हो उठा. वह दृश्य ऐसा लग रहा था जंसे दालक जगश में 


को वस्ान गुरूच्रभ्ध साहिद ६२७ 


भए बालक जिडे लेके कर मद्धि चीर डारें लांबे घास 
की ।। १६३ ४| 


॥ इति बकासू र देत बघहि ॥। 


॥ सबवेया ॥ संग लए बछुरे अरू गोप सु झ्ॉलि परी हरि 
हेरन आए । होह प्रसंनि महाँ मन में मन भावत गीत सभो 
मिल गाए । ता छवि को जसु उच्च भहा कबि ने घुख ते इह 
भाति बनाए। देवन देव हन्यी घर पे छलि के तर अज्धरन को 
जु॑ सुनाए ॥ १६४॥॥ ॥ कातलजू बा गोपन प्रति॥। 
॥ सर्वया ॥ फोरि कही इहु मोपन कछ फून प्रात घरए सभ हो 
मिलि जावे । अंनु अचो अपने प्रिह भो लिन सद्धि महा बन के 
मिल खायें। बीच तरे हम पे जमना मन भावत गोत सभे 
सिल गायें। नाजहिंगे अर कवहिंगे गहिकी कर से सुरली सु 
बजाये ।। १६५ ॥ ॥ सब्वया ॥ सान लथो सभतो बहु गोपल 
प्रात भई जब रेत बिहानी । कात बजाह उठयो मुरली सन 
जाग उठे तब भाई छिरानी । एक बजावत है द्रुम पात किधयो 
उपभा कब्नि स्थास पिरामी। . कउठतक देखि महा इह को 
पुरहुत बधू सुशलोक छिलानी ॥ १६६ ४। गेरों के चित्र लगाई 


खेल खेलने गये हों. और वहाँ लम्बी घास को बीचो बीच से चीर रहे 
ही ॥ १६३ ॥ 
॥। अकासुर देत्य-बध समाप्त ॥| 


॥ सेया [! साँक्ष होने पर बछडों और गोपों को संग लेकर श्रीकृष्ण 
घर आये और स्त्रने प्रसन्न होकर खुशी के गीत गाये । इस छवि की उपमा 
कवि ने इस प्रकार कही है कि देवों के भी देव श्रीकृष्ण में छल से मारने के 
लिए आये बकासुर को छाल से समाप्त कर दिया ॥ १६४॥॥ ॥ क्ुरँष्ण उवाच 
गोषों के प्रति ।। ॥ सर्वया ॥ कृष्ण ने फिर गोौपों से कहां कि कल प्रातः 
सब मिलकर फिर घ्लेगे । तुम लोग अपने-अपने घर से खाने के लिए कुछ ले 
चलना हम सब वन में मिलकर खायेंगे। यमुना को तैरकर पार करेंगे, नाचेंगें, 
करेगे ओर बासुरी बजायेंगे ॥ १६५ ॥ ॥ सर्वया ॥ सब गोएों ने यह बात् 
मान ली तथा जब रात बीत गयी और सुबह हुई तो कृष्ण, ने सुरली बजाई 
ओर सबसे जगकर गायों को छोड़ दिया। कुछ ग्वाल पत्तों को मोडकर 
उनका बाजा बनाकर बजाने लगे और कवि श्याम का कथन है कि इस 
सीला को देखकर सुरलोक मे हन्द्र की परिनर्या भो खिसियान सगी १६६ 


ट्श्द गुरमुखा शायरो सिपि) 


तने सिर पंख धरुयों भगवान कलापो। लाइ लने हरिता घुरणी 
मुखि लोक पयों लिहु को सम जापी । फूल गुखे सिर शोध नए 
तर रूख खरी शरनी किम धापी । खेलि विवायत है झग को 
अर कोझ नहीं हुई आप ही आपी ॥ १६७ ।। ॥ हंप्त बा 
मंज्नीमस सो ।। ॥ बोहरा ॥ जऊ बकले हुरिजी हन्दो कस 
सुन्यो तब खद़न । करि इकत्न मंत्रह्मि कहयो तहा 
सेजिए कस ॥॥ १६६८ |) !। सन्नी खहल्च हंस पग्रति॥ 
॥ सर्वथा ॥ (मुल्पं०२७३) बैठ बिचार करयो लिप संत्रति बेल 
क्षवातुर को कहु जावे । सारग रोश रहे तिनको क्र पंसग छूप 
सहाँ सुख बाव । आइ परे हरि जी जब ही तब ही क्षम्त श्वार 
घने चन जावे । आई है खाइ लिमे सुमि कंस कि सातर जापभो 
जीड गवावे ।। १६६ ४ 


अथ अधघासुर देंत आगमन ॥। 


॥ सर्वेया ॥॥  जाहि कहयों बघ कंधि गयों तहू पंसग रूप 
महा धर आयो । ज्ञात हस्यों श्गतों सुनि झे बध के सन कुद्ध 


कृष्ण ने भेरू रंग शरीर पर लगा लिया और सिर पर मीौरपंद लगा 
लिया। हरी मुरली अधर पर रख ली और सारे विश्व के लिए बन्दनीय 
मुख शोभायमान हो उठा । फूलों के गुणते उसने सिर गर खोल लिये और 
बहू सृष्टि का रचपिता वक्ष के नीचे खड़ा हो स्वयं ही समझ सकनेवाला 
खेल सारे विश्व को दिखा रहा है १६७) ॥ कमग्म उ्ताव भंत्तियों के 
प्रति।। ॥ दोहा ।। जब कंस ने बकासुर के बच के बार में घना तो वहू 
मत्रियों को इकट॒ठा कर विचार करने लगा कि अब किसको भेजा 
जाय ॥ १६८॥ | मन्ती उत्याच कम्म के प्रति।॥ ह0॥ सर्वया ॥ राजा 
कंस ने सस्त्ियों से विचार कर अधासुर को बज जाने के ज्िए कहा, ताकि 
यह महा विकराल सर्प का सूप धारण कर माने से पढ़ा रहे और जब कृष्ण 
उधर बायें तो खालों-समेत सबकी चबा जाय! याती अधायुर उनको 
खाकर वापस आये और यदि बह ऐसा न करें तो कस के हारा मार 
दिया जाय ॥ १६९ | 


अधासुर देत्य कथन 


क्रो दसम गुरुप्रन्य साहिय ध्र्डई 


तहाँ कहु धाणों । बेठि रहयो सिनके मग से हरि के बध काज 
भर्दँ भुख बायो । देखत ताह्नि सभ्चे ख्विज बालक खेल कहा मन 
में लखि पायो ॥। १७० ॥ . ॥ झन्न गोप्त बाव आपिस मे ॥॥ 
७ स्वेया ॥ कोऊ कहे गिर भद्धि गुफा इह को इक कहे 
अंधिजारो । बालक कोऊ कहे इहू राछल को कहे इह पंगग 
कारों: जाहि कहें इक ताहि कहे इक ब्योत इह्ी मन में लिन 
धारो। एुफ कहे खलो भउन कहछू सु बचाव करें घनि स्थान 
हुमारो ॥ १७१ ॥ होर हुरे तिह भद्धि धसे मुख नाछ नराछल 
भीच लगो है । स्थाम जू आये जबे मम भीड़ हों ब्योत इही 
मन भद्धि कयो है। कानह गए तब मोट लखो धुल देबत तो 
हुहुकार भययो है। जोवन पुर हुतो हुसरोे भद् सोक अपाहुर 
जाब गयो है ॥ १७४ ॥  ॥ स्वेघा ।। देहे बढ़ाह जड़ी हुरि 
जी मुख रोक लयथी उह रा्ठत ही को। रोक लए सच ही 


फरिके बल सासि बढ़यों तब ही उह जो को । कारह दिदार 
क्यो लिह को सिर प्रात क्यों बिन क्रात चक्की को। सुद् परदो 


हू हे हफडटकनं मी अन ही >5 


कर वह और कऋोषित होकर चल पड़ा हु रास्ते में कृष्ण के वध के 
उद्देश्य को ध्यात में रखकर विकराल मुख्य फैलाकर बैठ गया । उसे देखकर 
सभी व्रज के बालकों ने एक खेल समझा जौर उसके वास्तविक उद्देश्य को 
ने जान याये ॥। १७० | सब गो उद्ाच परस्पर ॥ ॥ सबंधा ॥ कोई 
बहुने जगा, यह पर्वत के बीच में गुफा है; कोई कहने लगा, यहाँ अंधकार 
का निवास है; कोई कहने लग राक्षस हैं; भीर कोई कहने लगा, यहु 
भारी सम है। कुछ उसमें जाते के लिए कहने लगे भौर कुछ आने से 
इल्हर करने कम और इसी प्रकार बिचार-विमर्श चलता रहा |. तब एक 
ने कहा कि अभय हो इशमें घूस जाओ, कृष्ण हमाशे सक्षा करेगा ॥ १७१ | 
क्षण का बुलाकर सभी उसके मुख में घस गये भर उस राक्षस ने अपना 
मुख बत्द कर लिमग्रा। उसका तो यह विचार ही था कि जब झुंध्ण 
आयेंगे तो में मुख बन्द कर लुंगा । जब कृष्ण अन्द्र० गये तो उसने मुख 
बन्द कर लिया और इबताओं में हाहाकार मख गई । बे सन्नी कहने लगे 
+ यही ता भेरे जीवन के आधार थे बौर उसे थी अधासुर बना 


तन पड ] है ३0 क ४ पार का 
राय की कुएं ॥. हक सल्धा ॥ कुष्ण ने छपने जरार की सअधाफकार जग 
सादा शा पूछ की काद होने से रोक लिया ।. अपने बज थीरे हावी ने 
साटा + | केश ने रोक जिया लो अपधासुर की सांस 'फकलते लगी ! व/प 


बे? पर वा फोड़ या जौर यासु क॥ व मा लिए श्‌ तर 


गुश्युझ्ों (बागरोी लिपि) 


हि इम जि सबदागर को दद स्यों झट थी को ॥। १७३ ३ 

भग्मो सब्र ही मिकसे हु ग्वार सभ्े मिकसे तिशु मारे । 
बे हरखे सन मे पिख कास बच्यों हरि पंनया भारे । बावल 
सच्चे गन गंशव बहुम सभो सुख बेद उचारे । आनंद स्थान 

भत्त मे तग रचछक जीत चले घश भारे।! १७४ ॥| 
रैथा ।। कान्हु कडयों छसिरि के सभा हजे म काटयो सुल्ष के 
जोर अड़ी के । खज़न भरयो इस ठांडि भयो पहरे पट जिड्े 
सिग मड़ी के । एक कही इह की उपना फून अड कम्ि 
वे सेद्धि बड़ी के । ढोअभति ईंट गुआर सने हरि इजर चह 
बीस गड़ी के ॥ १७५ || (पृश्ग्रं०२७४) 

॥ इति अधासुर देत बन्नहि | 


अथ बछरे खार ब्रहमा चुरेबो कथन 


॥ स्वैधा ॥॥ राछ्स मार गए जनता तट जाए सभो मिल्लि 
गाधो । कानहू प्रवार परयो मुरलीकर खोल लई भन 


करी कक बनी 6 


पर की भेप्ता इस प्रकार बाहुर निकल पड़ी मानों किसी व्यापारी के 
महका फूट गया ही ॥ १७३॥ इस प्रकार जब रास्ता बन गया 
बालों के साथ उसके सिर में से निकझे । छुष्ण की उस भारी 
पक्रमण से बच गया देखकर सभी देवभण हृथित हो उठो। गण- 
तैत गाने तथा ब्रह्मा वेदपाठ करते लगे । सबके मत से आनन्द 

भौर नागर को जीलनेवाले श्रीकृष्ण औौर उनके साथों धर की 
व दिये || (७४ |॥ ॥ सवेया ॥ कृष्ण देत्य के प्लिर के मार्ग से 
गैर मुँह में से वापस नहीं निकले । रबत से सने हुए ये सब इस 
डे थे मानो किसी मुनि ने गेरुए वस्त्र धारण कर रखें हों । कविने 

शव के लिए एक उपभा दी है कि वे सब ऐसे लग रहें थे कि मानों 
ं को ढोते हुए लाल हो गये हों भौर कृष्ण सानो दोड़कर किले 
( पर जा खड़े हुए हों ॥ १७४ ॥। 


॥ अपासुर देत्य-बश्ध समाप्त ॥ 


बछड़े और ग्वालों का ब्रह्मा द्वारा चुराया जाना 


अबेया ।. राक्षस को मारकर सभी यभुना के तट पर गए और 
कुंद्ता किया गया कृष्ण के चारों भोर सब हकट्ठा हो गए 


थो दसल गुछ्प्रन्य साहिन ध्हेपे 


मे सुख पायो । को छप्का बरखे छटठका क्र बाम हें सो सभ 
हूँ वह छाबो। भीढ लगे लिहू की उपयत करके गति की हरि 
के भुद्ध पायों (६ १७६ ॥ कोऊ डर हरि के सुंखि ग्रास ठगाई 
कोझ अपणे सुख डारे। होइ गए तन में कछ नामक खाल करों 
संगि कामर हारे । ता छिन ले बछरे बहुमा इकदे करि के सु छुटो 
भधि बारे । हूँढि फिरे न लहै सु करें बछरे अब ग्यारन एक 
रतरे ।।१७७॥॥  ॥ दोहरा ॥ जबे हरो ब्रहमा इहे तब हुरि जी 
ततकाल ।. किप्तो बनाए छिनक मे बछरे संत गुबाल ॥१७७॥॥ 
॥ हवेया 4 रूप उडी पट के रंग है वह रंग बहु सभ हो बछरा 
को । साँज्ि परी सु गए हुएि जो ग्रहि कोइ लखे इतनो बल 
काकी । सात पिता सु लखे न लखे इक आाद को नाम भवनों 
भव जाको । बात इही समझी सन में इह है अब खेल समापति 
बाकी ।। १७६ ॥ चूम लथघो जसुधा सुत को सिर कान्ह बजाइ 
उठे मुरली तो । बाल लखे अपनो ते किनी जन गोद बरी सिह 
सो हित कीजो । होश कुलाहल पे ब्रिज में नहिं होत इते स्‌ 
कहूँ किम्र बीतो । _गावत गीस सने हरि ग्वारन लेह बलाइ बच्चू 
तथा कृष्ण ने मुरली को कमर में खोंसकर प्रसन्नता का अनुभव किया । 
वे अन्न को झटपट छौकिकर बायें हाथ से शीघ्रतापूर्वेक खाने लगे और 
सुस्वाद अन्न कृष्ण के मुँह में भी डालने लगे ! १७६ ॥ कोई इरा हुआ 
कृष्ण के मुंह से ग्रास डालने लगा तथा कोई कृष्ण को छकाते हुए ग्रास अपने 
मुँह में डालने लगा। इस प्रकार सभी कृष्ण के साथ खेल करने लगे 
ओर उसी क्षण ब्रह्म ने उनके बछड़े इकट्ठे कर एक कुटिया में बन्द कर 
दिए। सभी बछड़े इंढ़ने लगे, परन्तु एक भी ग्वाले ओर बछड्े का पता न 
लगा ॥ १७७ ।॥ ॥ दोहा ॥ जब बह्मा ने यहु हरण किया तो उसी क्षण 
कृष्ण ने ग्वालों-सहित बछड़ों की रचना कर दी ॥ १७८ ॥  ॥ सर्वया ॥ वही 
स्वरूप, वही वस्तत और बछड़ों का रंग भी ठीक वही । संध्या हुई और 
क्रेकृष्षण वापस घर गए। भला कौन उनके बल को जान सकता है। 
ब्रह्मा ने सोचा कि माता-पिता इस सबको देखकर समझ जायेंगे भौर 
कृष्ण का खेल अब समाप्त हो जायेगा ॥ १७९॥ जब कृष्ण ने मुरली 
बजाई तो यशीदा ने पुत्र का सिर चूम लिया और किसी ने भी अपने बालक 
ही तरफ ह्यान वे दिया और सभी क्रुष्ण से प्यार करने लगे। ब्रज में 
जिलना कोलाइल हो रहा है, उतना कोलाहुल कहीं नहीं हो रहा है ओर पता 
ही नही लग रहा है कि समय कंसे बीत रहा है. ग्वालिनो क॑ साथ कष्ण जी 


ध्नेरे युदलुखी (नासशों छिपि) 


बिज फीसों ॥ श्८० । वा हवेंदा । प्रात भष हरि ही पके 
बन बीच गए झंग लेकर बच्छे +॥ गादत गीत फिलकत है हवा 
शहि पश्ारः सबने कर हच्छे । छलत खेलत नंद को संब सू आप 
हो हो गिर को उठ पच्छे । कोऊ कहें इह खेद गशे हम क्ोछ 
कहें इहु नाहुति नच्छे ।॥॥ १८१ ।। 8 स्वयचा ॥ होड़ इकत्र समे 
हुरि ब्वास्त ले अपने संगि पे सन्त भाई । वेखि लिसे गिर के सिर 
ते मत मोहि बढाई समे उठि घाई । गोक गए लिख थे शलओे जब 
आत पिखी लिद मेनत भाई । रोह भरे रू खरे न 7रे सत तंग 
के बहु बात झुताई ।| ८९२) ॥ सेंद बाच क्रानह प्रति ।। 
॥ स्त्ेयर )॥। किए शुत गठअन त्याह इहाँ वह ते हसरो सभ् हो 
बंध खोषो | चूध गए बकछरए इन को बह ते हमरे मत मे अ्रम 
होयो । कारहु फरेव करयों लिन लो सन भोज भहां लिन के जु 
करोयो । बार घयों तत कोष (पृण्प्ं०:5४) भनो तिहये जल 
धोतल मोह तमोग्ी ।। (८३ ॥ सर्वेधा ॥| मोहि वहयो तिल 
के मन से नहि छोड़ि सके अबनों सुत कीऊ । गजअति छीडि सर्क 
बछरे इतमों मन भोह करें तब सोऊ । हें गयए ग्रिहगे झंति 
वरुण की वधुओं की साथ लेते हुए गीत याने लगे )। १८० ।। | अर्वेधा ॥ जद 
घुबह हुई तो कृष्ण बछड़ों को ले फिर बस में गए जीग नहाँ उन्होंने देखा कि 
लाठी घमाते हुए सभी गवाल-बतत गीत गा रह है । रोलन-पलते कृष्ण रचय 
ही गिरि को और बए। कोई कहने लगा कि कण हमसे साशाज़ हैं और 
कोई कहने लगा कि ये अन्‍्यस्थ हैं ॥। (६३ ।॥ 7 स्वेधा ॥। स्थी स्थानों- 
सहित कृष्ण गायों को लेझर लव पढ़े। उनको पर्बस के शिक्षर पर 
देखकर सब मोहबश उनकी ओर बौड़े । बोश भी इनकी नज्फ चने और 
यहूँ दृश्य माता यशोदा न भी देखा ; कृष्ण बहा बाल हीक खड़े थे 
भौर हिल नहीं रहे थे और हत सब्र लोगों मे कृष्ण को बहुत सी बातें 
कहीं ॥ इछरवा ॥ नर४ उताच कृष्ण के प्रस ॥ ॥ दोड़ी ॥। है पूछ ! 
तुम गायों को यहाँ क्यों ले आय हो । इस प्रहार तो इसे दशा का हानि 
हैं है। सब बछड्ठ ही इसका दूध पी गए हैं और 78 भावी के इन मे 
यहु आम बना हुआ है। कूषणण ने उसे सबकी कुछ नहीं बनाया और इस 
बरकार उसके मन के मोह फो भौर बढ़ने दिया। कुष्य के ब्वस्दण को 
देखकर सबका कोघ जल के समान शीतन हा गया।। $८ओ | 
॥ सर्वया ॥ सबके मत में मोह चढ़ गया कक्‍्योंनि शोई भी जयने पुष 
को छोड़ नहीं सकताधा गायो भौर बछहा का माह तो छा 


। धो दसम गुरुग्रष शाहिव ६१३ 


हि 


लें तिय खक हली कह आल लडोऊ । देव इसी ममता हु 
कि दरित्व किये हरि कों इह होकता सब शाल खितीत 
सए जबही हुरि जी बन बींद गए दिस कठने ! बेखन कक 
को चतुशनन शौध्न घयो सिह को उठि गउने । प्यार चहै बहा 
संगि है वह चक्क्रेत जाई ग्रगो हुइ तउने । देखि लिने दर के 
पर पाइन आइके आदंद इंवलस छठने ॥॥ १८४५ ॥) ॥॥ बहुमा! 
आख काश जू प्रति ॥ $॥ सर्वधा ॥ हे कशलरनिक्ष है जम के 
प्लि अज्चत है बिनती झुच लीजे । चक्क हाई हुम ते तुमरीः 
लिहुँ ले अपराध छिमाशन बजे । काल कहा इह बात छिसी 
हम ना बिख अंजित छाडिके पीछे । हत्या कहरो से लिआइही 
जाहू शिताब अडयो नहीं ढोल फरोजे।॥ श्यद )। लें बछरे 
बहमा तबही छिन मे चली हरि जी पहि आयो । काल सिख 
जबही सभ्त सवार तब मल मे तिनहें सुछ पाफों॥. लोन 

यो संणि के बछरे सत्र भेद किती लख जारह से पामी । बाते 
झुझी ने कितनी उठि दोलि स्‌ ल्याज्ष बहै हम जो मिलि 
छायो ॥ १८७ १४ हो इकतन ददाधोी ब्रिज बालक अभि अखदों 


जा सकता था। इम् प्रकार होरे-घीरे इन सब बात का स्मरण करते हुए सह 
अपने धर को चले गए। यह बन देखकर माता यशोीरा भी डर गयीं थी 

गेचने लगी कि हो सकता है कि बढ़ भी कृष्ण का कोई चरिन्न हो ! (८४ ॥। 
वर्षो बीतने पर एक बार छुष्ण बन में गत तो बह्ञा भी जनकी लीला देखने 
बे लिए वहाँ पहुँच मए ! बहन यह देखकर चकित ही. गया कि वही उबाल 
और बही बछड कृष्ण के संग हैँ जो उसने (ब्रह्मा ते) चुराये थे । यह 
मत देखकर इरकर ब्रह्म कृष्ण के पैरों पर आ निर पड़े और आनत्विल 
होकर अंगल-वाध बजाने बभगे।॥ १८४५१  ॥ ब्रह्मा छझवाच द्ाप्श के 
प्रति। ॥ सर्वया। है जगतृपति, अशणानिश्चि, अच्युत प्रभु ! मेरी 
प्रार्थंता सुनिए । मुहसे शूल हुई दे, भेरे अपराध की कृपा कर क्षमा क 


2 जिएत |. जाण ने कि हमने क्षमा किया, परस्तु अमृत छोहकार शिख 


सेवन नहीं दारत, बात 4 जाओ, जविलम्ब सब लोगों को शंकर 
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६३४ गुशबुखा मागरा लिप) 


सलतो ज्ु पुरातो । कात कही हम नाग हत्यों हरि को हल छोज 
क्षिनों नहिं जानो । होंइ प्रस॑नि महाँ मन भें गरड़ाधुज को कर 
रख्छक सानो । दाद दयो हमको जिय को इहु सात पिला पहि 


जाई बक्ानों ॥ श्वूण हे 
॥ इंति बह़मा वछरें आन पाइ पर ॥| 


अथ धेनक देंत बध कथन ।! 

॥ स्वेया ॥ बारह साल बितीत भष्ठ सु सगे लब कार 
चरावन गाई । सुंदर रूप बन्यों इहु को कहिक इह त्ाहि 
सराहुत वाई । ग्वार सने बन बीच फिरे कब्ि ने उपसा लिह की 
लखि पाई । कंसहि के बच्च के हित को जनु बाल घर सगवास 
बचाई ॥| १८६ ।। | कबिसु ॥ कमल को आनन कुरंग साके 
बाके मेन कट सम केहरि खिलाल बाहैऐसल है। क्ोकल सो 
कठ कीर मासका धनुखु भउहै बानों सुरसर जाहि लागे नहि चेन 


हो, उसे मिलकर खाया जाय ॥ १०७ ॥ ब्रज के बालकों ने उसी पुराने 
अन्न को इकट्ठा होकर खाना शुरू किया। कृष्ण ने कहा कि मैंने नाम 
को मार डाला है, परत्तु इस खेल का किसी को भी पता नहीं चला | 
वे सब गशंड को अपना रक्षेक मानकर प्रसन्न होने लये और कृष्ण ने कहा 
कि तुम सब लोग घर पर यह जता देना कि उस ईश्वर ने हमारे प्राणी 
की रक्षा की है ।| (८८ ॥| 

॥ अह्य। का सछड़े-सहित आकर पाँव पर पहला मसाझल ॥; 


धेनुक दैत्य-वध-कथन 


॥ सर्वेया ॥ बारह वर्ष की आयु तक कृष्ण गाथ चराने गए। 
उनका स्वरूप अत्यन्त सुन्दर बचा हुआ था और सभी उनकी सराहुता 
करते थे। वालों के साथ बन के बीच विचरण करते हुए कृष्ण को 
देखकर कवि ने ऐसा माना है कि सानो कंस का वच्च करने के लिए भगवान 
ने सेना तैयार की है॥ १८९ | ॥ कवित्त ॥। कमल के समान सुख, 
बाँके नयत, सिंह के समान कटि और कमसनाल के समान नम्बी भुजाएँ 
हैं। कृष्ण का कंठ को किला के समात्र मीठा, तोते के समान शासिका, 
धनुष के समाल भाहें, गंगा के प्षम्तान पवित्र वाणी है। वे जिससे भी 
बात कर झेते हैं, उसको चेतन पही पड़ता । वे स्थियों को मोहित करते 
हुए इसो प्रकार आसपाध्ष के गाँवों में विधरण करते हैं जेसे चन्द्र ता 


को दसम मुरूग्रन्य साहिब द्श्श 


हैं। त्रीभलि को मोहुलि फिरति ग्राथ आस (सृ्प्ृं०२७६) पाष्त 
ब्रिरहुन के बाहुबे को जेसे पति रन है। मंदमति लोक कछु 
जानत ने भेद याको एसे पर कहे चरवारो स्याम घेन है ॥॥१६०॥। 
॥ गोपी बाच कान्‍ह जू सो ।॥। ३ सबेया ॥ होद इकत्न बध्ष ब्रिज 
की सभ बात कहे पुख ते इह स्थामे 4 आतनन चंद बसे आए से 
द्िम्र शांति दिया बच्ततों सु हिया मे । बात नही अरि पे हुह की 
बिरतात लख्यो हम जान जिया मे । के डरपे हरि के हरि को 
छाप मैन रहयो अब लख तन था में ॥॥ १६१ ।॥ ॥। कानह बाच ॥॥) 
॥ सबेया ।। संग हुली हुरि जो सभ्त प्वार कही सभ तोर सुनी 
हहु भहया । रूप घरो अवतारन को तुम बात हहैे गति की 
खुरगहया । ना हमरो अब को इहु रूप सप्े जग सै क्षिनहूँ 
लख पहुणा ॥  कान्‍ह कहयो हम खेल करें जोऊ होह भलो महल 
को परचइया ॥॥ १६२ ।। ॥ सर्वेया ।। ताल भले तिह ठसर 
दिखे सम हो जन के मन के सुखदाई । सेत सरोचर है अति ही 
सिने में सरमास सिसी दमकाई । मसद्ध बरेतन को उपसा! कदि 
से मुख ते इस भाख सुनाई। लोचन सउ फरिके बसुधा हरि 
बिश्हिणियों को जलाते हुए आकाश में भ्रमण करता है। मंदमति लोग 
इस भेद को ने जातते हुए इतने महान गुणों वाले श्रीकृष्ण को मात्त गायी 
का चरानेवाला कृष्ण ही कहते हैँ।। १९० ॥॥ ॥ गोपी उवाष कृष्ण के 
प्रति ॥।..।॥ सर्वया ।। ब्रज की सभी वधुएं इकठ॒ठी होकर बातें करती हैं कि 
इसका मुख तो श्याम है, चेहरा चन्द्रमा के समान है, आँखें मृग के समान है 
और यहू कृष्ण दिन-रातत हमारे हृदय में विराजमान रहता है। इसकी बात 
का वृत्तान्त, है सखी! जानने पर छुंदव में भय वन जाता है ओर ऐसा लगने 
लगता है कि कृष्ण के शरोर में कामदेव का निवास है ॥ १९१॥॥ ॥ कृष्ण 
उवाय || ] सवेया ।। सभी खालिने कृष्ण के साथ हो गयीं गौर उनसे 
यह कहने लगीं कि तुम तो अवतारों का रूप धारण करनेवाले हो। 
तुम्हारी गति को कोई नहीं जान खेकता । 'कृष्ण ने कहा कि हमारा यह 
स्वरूप कोई नहीं देख पाएगा । देम तो केवल सन को बहलाने के लिए 
यह सब खेल करते 7हने हैं । ॥। १९०२) ॥ सर्वेवा ॥ उस स्थान पर सन 
को सुख देनेवाले सुर्दर तालाब थे। और उसमें गुक सरोवर सुन्दर 
सफेद पुष्पों से भरा हुआ दमर्क रहा था। उस तालाब के चीचोदीच एक 
टीला सा उमरा हुआ दिखाई पड़े रहा था और छबेत पओोीं को “खा 
कृधि को ऐसा लग रहा है सालों पश्वों सक्डों नैज्ञ बताइर कृष्ण को 


६३६ गुश्मुछ (खारशा लिप ) 


के दुष्ठ कठतक वेखन आई ॥॥ १६३ ४ रूप चिराजत है अति 
ही किन को पिख के मत झआानंदि छाद्टध। खेलत कासु फिरे 
सिह जाए दने जिह हद्धर बड़े सर ग्राढ़े । ग्याल हुली हरि के 
संग राज त वेख दुली सन को दुख कांड । कातक देख छरा! 


च्त्सै 
हुसु्खी तिह ते तर रोम भए तथ दाढें ॥ १६४ ।॥ कान्ह तरे तद् 
फे मुरली घु दजाइ सदयों तत को कर ऐडा । मोह रही अबन 


खग अछ हुरि जरछ संभे अश्या कर गेंडा । पंडित मोल रहे 
सुमके अब भोहि गए घुनझे जन जड़ा । बात कही कंदि ने सुख 
ते झुरलो इहुलाहुल रागत पंडा॥! ६६४ ।॥)  आानन देख धरा 
हुरि की अपने मन में अति है! ललझाली। छुंदर कृूप बन्यों 
इुह को तिहु ले प्रतमा अत ते जसि भावों । व्याप्त कही उपभा 
छिह की अपने सन मे फूनलि जो पहिचानी। रंगन के पट 
ले सम मे जु अरत्तों हुहु की हुइने पहशानीं॥॥ १६६ | 
॥ भीष शाच ॥॥ ॥। धर्थया ॥। पवार कही वितलो जुऱि के हुक 
ताल बड़ों लिह थे फल हुच्छे । लाइद ने हमरे मुख को करना 


रे 


नीला देखने के लिए आई हो। १०३ ।॥ शोह्ाण का अधधन्त सुस्त 
़अ़्िकप है, जिसको देखकर शन में आर्य की गुड शीजी है। केंदए बल 
में उन्त स्थानों पर जाकर खलले हैं जहा इंठरे सरोवर हैं। उाल-बात 
कऋप्ण के संग शोभायमान होते हैं और उसकी वेखकर 7े:छी >दयों का ऋृष्ट 
दुर ही जाता है। कृष्ण की फीला को देखका धर्नी भी असल ही. हटा 
और धरती के रोशों के प्रती:: ६ के देख का शीतलता 
का अनुभव करते हैं ।। 7०८॥ क्ृण्ट वश के वी शरीर न हेढ़ा करने 
मुरली बजाते हैं और यमुना, वक्षी, स्घे है 


; गये, यहा हया अंगली जानवर शात्ों 
मोहित हो उठते हैं। पंडित और शामाग्य श्यवित जिसने भी मरणी हो 
सुना, बहू मोहित हो गया और कि का फदन है किम ग्‌ त नह है 
किस्तु ऐसा लगता है मानों बढ़ राग-रानिनियों का तक जक्बा मा 
हो १९४५६ घरती शओीक्ाष्ण का सन्दर मंशा वेबावार मम-रीन्‍यत 
लाती है जीर अन में दि्यार करती है वि इसी. संब्दशर हतकाप के वातरण 
ही इसका अतिमा अति लेजबान है। इयास बति ने अपने भन थी बात को 
कहते हुए यह उपभा दी है कि धरगी अभिन्न रखो के बस्जं की ग्रारण «७३ 
कृष्ण को पहगानी अमने की कहना में डुबी /ैई है ६९४६8 ॥॥ ॥ सोते 
उबाब । त सबंधा ॥ खातों ने हक दिन कृष्ण से प्रार्पना की कि पढछ 
झ्रोवर है वहाँपर वहुत ही अच्छ फन जग हुए हैं. बहाँये जअगूरोंव 


भरे हम पुरूचत्य साहिद द्श्फ 


जहू दाख इसो विस मुच्छे !। घेवक बैत बड़ों लिए जाई छिधो 
हुमि लीगल के उस रच्छे । पुक्त भत्ी भधरेंद प्रभात लि उ् 
प्रात (मृण्यं:२७७) छ्ते दह चच्छो ॥॥ १६७ ३  ॥ कान्हु दाच ॥॥ 
॥ स्थवथा ॥ जाई कही तिन को हुरि जी जहु ताल बह अश है 
फल भीफे । बोलि उद्धयों घुख ते घुसलों सु तो अंजित के 
नहि है फूनि फीके । झाश है बेत तहा चलकी जिहुते घुर जाए 
नभ दुख की के । होइ प्रसति चले तह को मिल संख बजाह 
धर्ज सुरलो के ॥ १६६८ ।॥ होड प्रसंनि तह हुरि जी ज्ु गए 
मिलकी तठ पे सर भारे । केबल तो मुसली तन को दण ते फर 
मूंदन ज्यों घर डारे । धेवक क्रोध महा करके दोऊ पाह छिदे 
तिह साथ भहारे ॥ गोडन ते गहि फैक दयो हरि जिज सिर ते 
गहि कूकर मारे ॥ १६६ ॥॥ ॥ स्वेया ॥ ऋद्ध भई छधुजनी लि 
की पत्ति जान हुप्यो इस ऊअपरि आई ॥ गाइ को रूप धरयों 
धन हो तब ही खुर सो धर छूर उचाई । कानहु हुली बलि की 


युच्छ, है कृष्ण ! तुम्हारे लायक हैं, परन्तु वहाँ पर घेनुक नामक देत्य हैं जो 
लोगों को भार शजत्ता है, बढ़ी देत्थ उस तालाब की रक्षा करता है। वह 
लोगों के पुत्रों को रात में पकड़ लेता है और प्रात: उठकर उनका भक्षण करता 
है। १९७ ।। ॥ कृष्ण उबाल ॥। ] स्वया ॥| कृष्ण ले अपने सब साथियों 
से कहा कि उम्ची तालाब के फल वास्तव में अच्छे हैं। बलराम भी उसी 
समय बोल उठा कि अमृत भी उनके सामने फीका हैं। चलो चलकर 
बहाँ देता की माया जाय ताकि नभ्वासी देवताओं का दु:ख दूर हो सके | 
इस प्रकार सभी प्रसन्न होकर मुरली और शंत्र बजाते हुए उस ओर चल 
दिए ॥ १९८ ।त प्रसन्‍्त होकर श्रीक्ष-ण जी सत्रके माथ मिलकर प्रस 
सरोवर के तट की ओर गए । बलराम ने उस वक्ष से फल इस प्रकार 
हाड़ लिये जेसे बूंदें घरती पद गिरती हुैँ। धेनुक दैत्य ने क्रीघ्ित होकर 
दोनों पेरों मे एक साथ प्रहार किया, परस्तु कृष्ण ने उसे टॉगों से पकड़कर 
इस प्रकार फेककर दे मारा जैसे कुत्ते को उठाकर फेंक दिया जाता 
है ह९ ॥ सर्वया ॥ तब उस देत्य की सता अपने सेनावति को 
मारा गया समझकर गायों का रूप धारण कर क्ोघित होकर धल उड़ाती 
हुई इन सब पर टूट पड़ी । कृष्ण और वलवान हलघर तने उप्त चतुरंगिणी 
मेना को उसी प्रकार दक्षो दिशाओं मे उठा दिया जिस प्रकार खलिह्दान मे 


रैंप गुर्मुझी (नायरा शाप) 


तब ही चतुरंव दसो दिस बीच बगाई। ले किश्सान मतों 
तंगुली खल दानव ज्यों नि बोखि उड़ाई ॥ २०० ३ 
॥ इति स्री दसम सर्कध पुराण बचित्ष नाटक फक्रिशनावलाई पघेनक दे बधहनि ।। 


॥ स्वेदा ॥  देत हुम्पों चतरंगभ चर सुत देश करें मिलि 
काम्ह बाई । भच्छ सरल फल गार चल ग्रह धर परो मुख मे 
छुब छाई । ता छं्रि की उपमा अति हो ऋब्नि ने सुख ते इस 
पाल सुणाई । धावत घोरन की पत्र की रज छाइ लए रब सी 
छत पाई ॥ २०१ ४ सेच सर्मे हनि देत गयों ग्रह योपष गए 
गुपिल्ा सप्त आई | मात प्रसनि भई सन में लिहु को जु करें बहु 
झात बढ़ाई । चादर दुध फरयो खदन्े कहु खाइ बहू त्तिह देह 
बधाई । होइ बड़ी तुम्री चटिआ इह ते फूसन बात से मिल 
खाई ॥| २०२ भोजन के दिकरे हरि जो पलका पर अउर 
करें जु कहानी । राज गयो तरतों मगर न लहयो स॒ लग्पो बहु 
पीभन पानी । रात परी तब हो भर मे तिल ख्रउन सुनी अपने 
हु बातो । जाहु कहयों तिन तउ हुशि ग्यों प्रिह जाह मिल्यों 
किसान अनाज को अलग करने के लिए भूसे को आकाश में उड्डा देता 
है ॥ २०० ॥| 


॥ श्री देशम स्कन्ध पुराण के बचत नाटक के कृष्णावतार में 
प्रमुक देत्प-बध् समाप्त का 


॥ सर्वया॥  द्वैत्यों की चतुरंग्रिणी सेना की नष्ट होते सुनकर 
देवताओं ने कृष्ण की स्तृति को। सभी स्वाल-बाल फल खाते हुए और 
धूल उड़ाते हुए चल पड़े । उस दृश्य का कक्ि ने इस ब्कार वर्णन किया 
है कि मानों घोड़ों की टापोीं की घूल सूर्य त्तक पहुँच गयी | २०१ ॥ सेना- 
समेत देत्यों का हतन कर गोप-गोपिकाएँ तथा कृष्ण घर भा उसे । माताएँं 
प्रसन्न हुई गौर भाँति-भाँति से सबकी बढ़ाई करने लगी । चावल और दूध 
सा-खाकर वे सम हृष्ट-पुष्ट हो रहे थे भौर माताओं ने गोमिकातों की 
कहा कि इसी तरह सब लोगों की चोटियाँ भी लम्बी और मोटी हो 
जायेंगी ॥ २०२ । भोजन करके कृष्ण जी सी गये और सपने देखते लगे 
कि पानी पी-पीकर उनका पेट बहुत अधिक भर गया । जब रात्रि और 
सश्निक हुई तब उन्होंने भयभीत करनेबातों एक आवाज़ सुनी जिसमे 
उससे कहा गया कि यहाँ से चले जाओं। कष्ण जो बहाँसे जते आये 


थी वस्तस एकप्रन्य साहिब श्र 


अपनी प्रदरानी ॥॥ २०३१  ह स्वेया ॥ सोइ गए हारे प्रात 
आए फिर ले बछरे बम गे गिश्धारी । मद्धि भए इकि के जसना 
तट घाइ गए जिंह थो सर भारी । गो बछरे अछ गोप सभ गिरते 
सप्त प्रान इसे जबकारी । ध्वाइ कह्यों पुसली प्रभ्भ पे (३०प्रं०२७८) 


सभ सेन सखा तुमरी हरि मारी ॥॥ २०४ ॥॥ ॥॥ बोहरा ॥ फ़िया 
ब्विष्ठि चितवी सिने जीव उठे ततकाल । गऊ से अब सुत सिने 
उ फुलि सभे गुपाल ॥ २०५।॥ ॥ दोहरा ।। उठ पाहन 


लागे तथे करहि बड़ाई सोह । जीअ वात हमकी दयो इह से बड़ो 
न कोइ )॥ २०६ ।। 


अथ काली नाग नाथबो |! 
॥ दोहरा )॥ गोष जानने आपने कीनो से जिचार | 
दुष्ट नाथ सर मो बसे ताको के निकार ॥ २०७ ३॥ 
॥ स्वैया ।। ऊल कर्वदसहि को सद थो तिहु थे लडिक हरि कूद 
परयो | लिन शंक करो मन से ने कछ फुन धीरज गाढ धरम 
थे टर॒पों। भमुखो सत लौ जल उच्त भयो मिकसयों सथ साग बड़ो 


और अपने घर अपनी माता के पास पहुँच गये ॥। २०३ ।। ॥ सं्वेया ॥ कृंष्ण 
तो गये ओर पुनः प्रातःकाल बछड़ों को लेकर वन में गये । दोपहर में 
यमुना तठ पर वे वहाँ पहुँचे जहाँ एक बहुत भारी तालाब था । वहाँ पर 
कालिय तास ने सभी गायों, बछड़ों और गोपों को ढस लिया और वे सब 
निष्प्राण होकर गिर पड़े देखकर बलराम ने कृष्ण से कहा कि दोड़ी 
सम्हारी सारी बाल-सेना सर्य मे मार दी है ॥ २०४ ॥ ॥ दोहा ॥ कृष्ण 
ने कृपादृष्टि करते हुए उन सब्रकी ओर देखा और गायें, ग्वाल-गोपाल सभी 
तत्काल जीवित हो उठे ॥ २०५ ॥ ॥ दोहा ॥ सभी उठकर चरण-स्पश 
फरने लगे कि हैं हमको जीवन-दान देनेवाले ! तुमसे बड़ा और कोई नहीं 
है ।। २०६ ॥| 


कालिय नाम को नाथना 


॥ दोहा ॥।। गोपों के साथ कृष्ण ने विचार किया कि दुष्ट नाग 
इसी तालाब में निवास करता है, उसे निकाला जाथ।॥॥ २०७ ॥ 
0 सर्वेधा । ॥ कदम्ब के पेंड पर ऊँचाई पर चढ़कर कृष्ण तालाब में 
कद पड़े । कृष्ण ज्रा-सा भो नहीं डरे और धघेय॑पूर्वक चल पड़े । मनुष्य से 
सात मुना ऊंचा जल उठा और उसमें से नाम निकला, परन्तु ऋऔकृष्ण फिर 


है ४० धुरछस पु) * सपने 


वे 3४३३३. यह तौर बे परत ये मर बेखि भहावलि के लिन जुद्ध 
बाइसा ॥ ए०८।॥. कौ चुरा हरि की तथ सा फर छड्ध फियो 
लिह की तत काहे ।.. ढीली रहयों हुई पै हरि जो पिखयस्टन को 
हियरे फुन फादे ।.. रोज आवबत पे पलनी क्िज् ढोकत मूंड 
उ्इरल झाडहे ॥ जाए है भार उस नही रोबजु मंद इहे शहि के 
इम हादे ॥ २०६७॥॥ १ स्वेबा ॥ काल जयेश बड़ों बहु पंनग 


शलि 


फकत है कर कुद्हि कैसे। विज अनपात्ष गए झत्र ते मत 
ड़ 


परत लेत उस्ासन लेते दब जे धमिआां हुए में झुर के 


संधि सवार भरे वह ऐसे । शुघर बीच पर जल जिडू तिह ते 
फूति होत महा छुन जैसे )। २६१०). चबक्कत होइ रहे प्रिज 
बालक मार लए हरि जी इह नागे। इच्छत तीआ भुजा गहिकी 
हु मति लगे दुछ अउ सुख भागे । खोजत छोह से व्रिश 


के जन क्श्नतक वेख लयो इुड़ आगे । ह्याभहि हवाम बड़ों अंहि 
काहल जिले एव के तर खाबत साथ )| २११३॥ सोचन जाग 
जबे जलुधा चुत ताहि करावत पे ज॑ अली है । देत लिसादम 


भो नहीं डरे । नाग ने जब अपने ऊपर सुबार किसी सनुध्य को देखा ती 
वह बुद्ध करते खगा। रण्य॥ उससे कृष्ण को अपनी जपेद में बाँध 
लिया और कृष्ण ने क्रोघित होकर उसके तव को काद दिया। कृष्ण पर 
सर्प को पकड़ होली हुई परन्तु देखनेवालों का हैँदवय भय से फटने लगा। 
बज गाँव की स्व्रिया बाल सोचती हुई और सिर पतली हुई इस लरक 
चलीं, परत्तु नर्द ने सबको यहु कहुकर डॉटा कि तुम सब लोग रोशों 
मत । कृष्ण उसे मारकर ही लौटेगा ॥। २०६ ॥ ॥ सर्वेया ॥ क्लृण्ण को 
अपनी लपेट में लेकर बह विशान सर्प क्रोक्ष से फूफकारने लग। सर्प 
ऐसे फुफकार रहा था, जैये कोई साहकार धन की तिजोरी चली आने 
से लम्बी-लम्बी साँस सरता है। उस सर्म की मांस गेसे लल श्की थी 
मानों कहीं घम्रध्रमाकर होल बज रहा हो अथवा बढ़ ध्वनि ऐसी भी लग 
रही थी कि मानों जल में पढ़े बढ़ें पँवर की ध्वनि हो | २६१० ॥ बज के 
बालक चकित होकर यह देख हे ये और एक-दूसरे की भजाओं की पक्के 
यही विचार कर रहे थे कि कृष्ण किसी प्रश्मार सर्प को भार डाले । सभी 
वरज के तर-वारी इस लीला को देख रहें थे और इधर काला झ्र्प कृष्ण को 
इस प्रकार काट रहा था जैसे कीई व्यक्तित रखिकर भोजन को था रहा 
हो ॥ २११४७ जब यशीदा भी रोने लगी तो उसकी सल्ियाँ उसे बहु कहकर 
प्‌ कराने लगीं कि तुम चिन्ता मत करों, कृष्ण मे तणावर्स, बकासुर अादि 


!! भरे उसल शुरूतत्य सातिक ५४६ 


अउर बकी बइबकाख हमे इहु कास्हू बली है। आइहे शान अहे 
इह साँप योलि उद्घों हहु साँत हुली है । तोर हहई तत्म ही 
हुहुके फनि ये करनानिध जोर छली है ॥ २१२ ।॥॥ |) कथियों 
बाल | ॥ स्वेया | जान दुखी अवन्यों शत को अपने तन तह दी 
छाई लयो है। बक्‍्त् बिलोक बघड़ो वहु पंचम पे मन भोतर 
कद घयों है। सउ फन को सु फलाह उत्ताइकी (श०४;रं०२७६) 
घामुहि ताहि के घाइ गयों है । कदओी कारहु बचाइक दावहि 
ऊपरि साथ जु ठाढो भझयो है ॥ २१३१ ॥॥ स्वेया ।। कृवत है 
चड़िके सिर ऊपरि स्वत संबृह चले सिर ताते। प्रान लगे छठने 
जब ही छिन मैस गई उडके मुख राते॥ तउ हुरि जी बलि के तन 
को घर तीर निकास लगो बहु भाँते । जात बड़ों सहु तीर बह़यो 
रफपत रे बंध खँचत है चहें चाते ।॥ २१५४ ४. काली नाथ को 
ल्ियो बाज ॥।.. ॥ स्वेय। ॥। तठ त्तिह की तिरिया सच ही सुत 
अंबल जोर के यो घिघयावे । रच्छ करो हृहु को हरि जी तुम 
पे घरदाव इहे हम पाजे । अंज्ित देत वहै हम ल्यावत बिकख 
दई बह ही हम ल्यावे । दोश नहीं हुमरे पति को कछ बात कहे 
अब सीस क्षुकाज ॥। २१५॥ त्रास बड़ों अहि के रिप को कर 


डे “कक *ची३व ५ ++ पे उजिज्क, नि 


देत्यों को मार डाला है। यह कृष्ण महावबली है, अभी सर्प को मारकर वहु 
अला आए गा। इधर कृष्ण नें उस सर्व के सभी फन अपनी शक्ति से नष्ठ कद 
डाले ॥ २१२ ॥ ॥ कि उतार ॥ ॥ सर्वेया ॥ अपने लोगों को किनारे 
पर दु:खी खड़ा देखकर कृष्ण ने अपना तन सर्प की लपेट से छुड़ा लिया। 
यहू देखकर वद् विकराल सर्प अत्यन्त क्रोधित हो पठा। पह अपने फनों 
को पुनः फैलाता हुआ दौड़कर कृष्ण के सामने जा पहुंचा। कृष्ण कृदकर 
दाँव बचाते हुए उसके माथे पर पैर रखकर खड़े हो गये ।। २१३ ॥। 
॥ संवेया ॥ उस सर्प के सिर पर चढ़कर कृष्ण कदने लगे और गर्म रक्त 
की घाराएँ उसके सिर से बहुने लभीं। जब उस सके के प्राण तिकलने लगे 
तो उतप्तकी सब कांति समाप्त हो गयी । तब श्रीकृष्ण ने बलपुर्वक उस सर्प को 
खीवकर किनारे पर ले आए । सर्प कितारे की तरफ़ खिचने लगा और चारों 
ओर से रस्सियाँ बाँघकर उसे खींचा जाने लगा ॥ २१५६४॥ ॥ कालिय नाग 
की स्त्री उबाच ॥ 7 सर्वेवा ॥| तब सर्प की स्त्ियाँ हाथ जोडुकर घिघियाते 
>ह कहने लगी कि हे प्रभु इस सर्प की रक्षा का वरदान हमें दीजिए | 
प्रभु | यदि तुम अमृत देते हो तो बहू भी हम्र घारण करते हैं और यदि विष 
दो तो बह भी हम हो घारण करते हैं अत हम रे पति का इसमें कोई दोष नही 


श्री वसभ गुरूप्न्म साहिय ६४३ 


दी धश्मोद सु तेक दिखें तुप कान कही तिह को उठि 
आग्यो । देख लता तुम कउठन बचे सन्त बाहुनि भोर समो 
अचुराग्यो ॥॥ २१६ ॥ (६०४०२८०) 


॥ इति जी बचित्न वक ग्रंथ क्रिशनावचारें काली माग निकारबों बरनन |। 


अथ दान दोबो |! 


॥ सं्वेयों ॥। नाग बिंदा करिके गरड़ध्बलज आह सिलयों 
अपने परवारे । धाइ सिल्‍यों गरे ताहि हुली अर मात मिली 
तिह दूद्ध निबारे । स्रिग धरे हरि धघेन हुशार तबं॑ तिह के 
घ्िर ऊपरि बारें! स्पथाम कहे मन मोह बढाइ बहु पूंत के बासल 
को वे शारे )। २२९० ॥। लाल झनो अर ताग बड़े नग देत जवाहर 
तीछन घोरे ।॥ पुहुकर अड बिरजें चुतके जर बाफ दिवाबत हैं 
दिल्ल जोरे। मोतनहार होरे अर मानक देवत है भर पानन 
बोरे। कंचत रोकन के गहमे गड़ि देत कहे सु बचे सुत 
मोरे ॥॥ २२१ ॥॥ 
जगते ही आपके चरण-स्पर्ण करते चला आया। श्रीकृष्ण मे कहा कि जैसा 
मैंने कहा है, तुम वैसा ही करके धर्म का पालन करो और हे स्त्रियों ! 
ब्रेशक मेरा वाहन गरड़ इसका वध करने को लालायित था, परस्तु फिर भी 
मैंने इसका वध नहीं किया ॥ २१९ ॥१ 
॥ क्री बचित्न वाहक अंब के कृषणविवार में कालिय ताग निकालने का बर्णव समाप्त + 


दान-अ्रदान-कथतल 


॥ सर्वेया ॥। सागे को बिंदा कर श्रीकृष्ण जी अपने परिवार में था 
गये, जहाँ उन्हें दौड़कर बलराम मिले, माता मिली और उन सबका दुख 
दूर हुआ। उसी समय सोने की सींगों वाली एक हजार गासे कृष्ण पर 
न्योक्ाबर करके दान दी गयीं । कवि श्याम का कथन है कि दक्ष प्रकार 
मन में अत्यन्त मोह बढ़ाते हुए यह दान ब्राह्मणों को दे दिया गधा ॥२२० || 
लाल मणियाँ, नग, जवाहुरात और घोड़े दान में दिये गये । अनेक प्रकार 
के जरी वाले वस्त्र द्विजी को दिये गये । बोरा भरन्भर के हीरे-माणित 
और मोतियों के हार दिये गये और सोने के गहने देती हुई मान 
यश्ोदा प्रार्थना वरती है कि मेरे पुत्र की सुरक्षा ही. २२१ 


ध्डर परछ्ठघाो (सागर लिंग | 


अथ दवानल कथन ॥। 
॥ सर्वधा थे होड़ प्रसंतनि से बिल के जल रेस परे घर 
भोतरि सोए। आग लगे सु दिशा बिदिशा मध्चि जाग सके 
तिह ते डर होए। रच्छ करे हमरी हरि जी इह चित बिचार 
तहाँ कहु होए। द्विय बात कही कदतातिध सीख लगी इतसे 
सु तऊ दुख खोए ॥ २९२॥ मभोच लए द्विग लत पगमही वर 
पान करयो हरि जी हरि दो तऊ। दोख फमिटाइ दयो पुर को 
सभ्न ही जन के सन को हुत बूथों झ्छ। जित कछ नहि है तिह 
को जिन को कश्ननानिध दूर करें खड। दूर करो तपता 
लतिह की जनु डार दयो जल को छल की रछउ ॥ २२३३ 
॥ कबितु 4 भाख मिट्याइ भहा बपु को बढ़ाई अलि सुख मन 
पाहइ आग खाह गयो स्ावरा। लोकतस की रचछन के काझ 
करना फे निधि महाँ छल करिके बचाड लगो गायरा। कहे 
कवि स्थाम तिन काम करयो दुहु करि ताको फुन फल रहयो दसो 
दिस नाबर! ।  दिसटि बचाह साथ दातन सबाइ सो तो गयो हूँ 
पाई जैसे खेले साँग बावश ॥ २२४ ॥ 
॥ इति क्रिशमावतार ववानल ते बचत बर्तन |! 


अभिन्न थे. 


दावाहज-कथस 


॥ सर्वेधा ।। ब्रज के सभी लोग प्रसन्न होकर रात में अपने घरों में सो 
गये । रात्रि में सभी दिशाओं में आग लग गयी और सभी श्र गये । सभी के 
मन में यहू विचार था कि श्रीकृष्ण जी हमारी रक्षा करंगे । श्रीकृष्ण ने सबसे 
कहा कि सब अँखें बन्द कर से और सबका दुःख दूर हो जायेगा ॥ २२२॥ 
जैसे ही सव लोगों ने आँखें बन्द को तो श्रोक्ृष्ण ने सारी अग्नि को पी 
लिया। सबके दु.ख को दूर कर दिया और सबके भय का नाश कर 
दिया । जिनका दुःछ श्रीकृष्ण डर करें, उसको भला किस बात की 
चिन्ता हो सकती है। सबकी गर्मी को इस प्रकार शीतल कर दिया, 
मानो सभी जल से शीतल हो गये ।॥। २२३ ॥। ॥ कब्ित्त | जोगों की 
आँखें बन्द करवाकर ओर अपने शरीर को बढ़ाते हुए तथा अनन्त शुस्ध पाले 
हुए श्रीकृष्ण अगरित को था भये । ए्याम कवि कहता है कि श्रीकृष्ण ने 
बड़ा दुष्कर कार्य किया और इससे उनका नाम दसों दिशाओं में फैल गया 
और यह सारा कार्य उन्होंने उस खेल दिखानेवाले के समान किया जो 
सबकी नज़र बचाकर बहुत कुछ चना प्रा जाता हैं ॥। २२४ ॥ 

। कुष्पावतार में दाष मल से बचाव वणन समाप्स 


थी इतन गुरुपन्य साहिब द्४४ 


अथ गोपन सो होली खेलबो ॥! 


ह हदंया ॥. भाव बितोति भए चत फाशुव माह गई सन्त 
खेलत होरी । गावत ग्रोत बजाबत ताल कहे मुंख ते भदझा 
ब्रिलि जोरों । डारत है अलता बनिता छटका संग्र मारत बेंसम 
धोरी । खेलत स्याम धसार अनूप महा सिलि सुंबरि साँवल 
गौरी ॥ ६०४५१ जंत बसंत झए शत ग्रीक्षण (सु०प्ं०२८१) 
आईं धई हुरि खेल प्रत्राधो। आवहु मिवक्त बुहूँ दिस ते तुम 
कास्ु भए घनठी सुख पायों । देत प्रलंब बडी कपटी तब बालक 
झूप धरयो न जतायो । _ कंध चड़ाइ हली को उड़यो तिन सुकत सो 
धर मार शिरायों ॥। २२९६ ।॥॥ केशव राम भणए धनठी सिक बालक 
ए तबही सभ प्यारे। देत मिक्‍यो सुत नंदहे के संगि खेलि 
जिसपो घुप्तली हरि हरे । आव चड़ो न चहुयो सु कहयो इनपे 
घतिहके अपु की पण धारे। भार गिराह दयो धरती पर बीर 
बड़ों उन सुकत सारे ॥॥ २२७ ।। 

॥ इंति त्री बचित्तर नारके क्रिशनावतारे प्रलंब देत अधि ।। 


शेरषों से होली खेलना 

। बर्वेया ॥ पराघ गहीने के ब्यतीत हीते फाल्युन की ऋतु आई और 
सभी होली खेलने लगे । सभी लोग जोड़ियों में मिल-मिलकर गाने-बजाने 
लगे। स्वियों पर रंग पड़ते लगा और स्त्रियाँ भी लाटी सेकर पुरुषों को 
(प्रेमपूर्वक) पीटने लगीं। श्याम कि का कथन है कि क्रष्ण और गोरियाँ 
प्िलकर यह धमाकेदार होली बेल रहे हैं ॥। २२४५ ।॥ वसन्‍्त ऋतु का 
अच्त हुआ और पग्रीष्म ऋतु का प्रारम्भ होते ही कृष्ण ने खेल की धुम संचा 
दी । दोनों दिशाओं से लोग आने लगे और कृष्ण को अपना सुखिया बना 
देखकर अत्यस्त प्रशत्म हीने लगे। इसी सबमें प्रतम्ब नामक देत्य बालक 
का रूप धारण कर उन बाॉलिको में आ मिला और कृप्ण को कंधे वर बिकाकर 
पड चला । कृष्ण ने उस देर्म को अपने मुक्कों से शार गिराया।। २२६ ॥ 
शीक्षष्ण जी पुखिया बने और राब प्यार बच्चों के साथ खेलने सगे | 
देव्य भी कृष्ण का जाथी बसा कीरश उस खेल में बलराम जीत गा 
शोर हाषण दाए गये! उब अं कप्य ने हलशर को इसके शरीश गश 
अड़ाया ! बलराम ने देह के गरीर पर पॉच रखी कौर उसे मिराकर 

पठक दिया तथा मुक्कां से मारकर सप्राप्ल कर दिया ॥ २२७॥ 

ता बलिय नांटज के?) गावतार मे पजम्ध ठ य वध सम पल 


द्शप गुशमुझो (साथर) लिप) 


अथ लुकमीचन खेल कथन 


॥ स्थैया ॥॥ मार प्रलंब लगो सुसली जब थाव करी 
हरि जो तब गाई ।  चूमन लाग तब बछरा मुख घेन बहू उनकी 
अरु माई । होइ प्रसंध्य तब कदनानिधि ते लुकधीयन शंल 
मचाई । ता छम्रि की अति ही उपभा कब्मि के सन से बहु 
भाँतव भाई ॥ २श८ ॥ | कब्रित्‌ !। बैंठि करे बार आँखे 
सीचे एक सवार हें की छोर देत ताको सो तो अज्धरों गहे धाहके । 
आँखे मूंदत है तब ओही गोप हैं की फेरि जाके तनको जू॑ छऐ 
कर साथ जाइक । सहु तो छल बलवी पलाये हाथ आवब नहों 
तउ मिटायवे आखे आपहो ते सो तो आइक । कहे कवि स्थान 
ताकी सहिमा न लखी जाईइ ऐसी भांति खेले कान्‍ह महाँ सुद्ू 
पाइफ ॥ २२६ ॥ १ स्वेया ह अंत भए इन ग्रोज्धण को सतत 
वायस आद गई सुखवाई | कानह फिर बन बोयन मे संगि 
लें बछरे तिवकी अरश माई । बैठ तबे फिर सद्ध गुफा सिर 
गावत गीत सभे अनु भाई । ता छबि को शअ्रति ही उपभा काबि 
ने सुख से हम भाख सुनाई ॥ २३०१ सोरठ ब्ासंग 


अखिमियोली खल-बाथन 


॥ सर्वेधा ॥ हुलधार ने प्रमम्ध द। का मार दिया और कृष्ण को 
बुलाया । तब कृष्ण गावनवछटीं के मुख को चमते लगे छोर प्रसन्न होडझृर 
कबंणानिध्ि ने अऑखिमिवौनी का खेल आराश पिया, इस छथि की #वि 
ने अनेकों प्रकार से कहा है । +इक व ॥ दिल ॥ बअंडकार एक गाल 
दूसरे को आँखें बंद करता है भौर छोड़कर फिर दूधर को आप बरद करता हैं। 
फिर वहूं बवाल अंखि बंद करनेवाले उसे खाल को हीख बन्द करना 
है जिसके शरीर को हाथ लगा दिया जानता है। फिर जह छल-बेल के 
साथ हाथ नहीं आने की कोशिश करता है। इस प्रकार कयि कहता है 
कि इग महिमा का वर्णन नहीं किया जा सहता और कृष्ण इस प्रकार के 
खेल में अनन्त सुख्ध को प्राप्त कर रहें है ।। २०९ ॥ । सर्वेया ॥ ग्री5 
ऋतु का अंत हो गया ओर सुख देनेवाली वधकालु का आगमन हुआ । 
कृष्ण वनों और कंदराओं में माय भर बछडों को लेकर घूम रहे हैं. जौर 
वही मुफाओं में बंठतर मन वो भासेव ले मौत गा रहे हैं. उस छवि का 
वर्णन का कवि ते इस प्रकार कया है २३०७ सन्नी वहाँ रंग सोर्ठ 
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अड घुजरों ललता अर भर दीपक गाये। ऐोडी अउ सेघ 
घलल्‍्हार अलापत बोंड ग्रज सुद्ध मल्हार सुधावे । जैतसिरी अब 
मालसिरों अछ परक्ष सु राग सिरो ठट पाते । स्यथास कहे हरि 
जी रि्ष के घुरणो संग कोटक राग बजाबे ॥| २३१ ॥ 
॥ कब्ित ॥। ललत धवासरी बजाने संगि बांसुरो किवारा 
और सालवा बिहागड़ा क्ठ गूजरी । भार अछ परण और 
कालडा (सृ०्प्रं-स८ए) कलिआनि सुप्त कंध्रक बिलादलु सुने ते 
आवब घुजरी । प्ेरव पलासी भीम दीपक सु यड़री नह टाढ़ों 
हुम्त छाइ में सु गोते कारह पुजरी। ताते ग्रिहु त्यागि ताकी 
सुनि धुति खोनतस में खिगनेनी फिरत सु बन बन ऊजरशी ॥ २३२॥। 
॥ स्वेणा ।। सोत भई रत कातक की सुद्र देव चढ़यो जल हमे 
ग्योः थोरों। कान फनोरे के फूल धरे अर गावत बेव बजावत 
घोरो। स्थाम किघों उपभा तिहुकी सन भद्धि बियाद कबिततु 
सु जोरों। मैन उठयो जगिके तिनकी तन लेत है पेच अनतो 
अहि तोरों॥ २३२ ॥॥  ॥ गोपी बाच ॥ ॥ स्वेया ।। बोलत 
है सुख ते सभ ग्ाश्त पुंति करयो इनहूँ अति भाई। जर्य 
कर कि करयो तप तीरथ गंश्रव ते इनकी सिकछ याई। के कि 
धारंग, गूजरी, लह्षित, भेरव, दीपक, टोड़ी, मेघमल्हार, गौंड और शुद्ध 
मस्हार एकन्दूपर को सुना रहे हैं। जैतशी, मालक्नी भौर श्रीराग 
बर्हाँ सभी था रहें हैं। कत्रि श्याम का कथत है कि कृष्ण प्रसक्ष होकर 
सुरज्ञी पर कई राग सुता रहे हैं। २६१) ॥ कवित्त ॥| कृष्ण बाँसुरी 
पर ललित, धनासरी, केदारा, मालवा, बविहागढड़ा, गृूजरी, मारू, कानडा, 
कब्याण, मेघ, बिलानल राग सुवा रहें हैं। राग भैरव, भीमपलासो', 
दीपक और गयड़ी को कृष्ण पेड़ के नीचे खड़े होकर सुवा रहे हैं। इन 
रागों की ध्वनि सुनकर घर को त्यागकर, मुग के समान नयनों वाली स्त्वियाँ 
इधर-उधर दीड़ी फिर रही हैं। २३२॥ | सर्वया ॥ शीत ऋतु भा 
गई और कार्तिक माह के चदते ही जल थोड़ा हो गया । क्लेण्ण कनेर के 
फूलों को धारण कर भोर में ही मुरली बजा रहे हैं। श्याम कवि का 
कथन है कि उस उपमा को याद करता हुआ में मन-ही-मत कवित्त जोड़ 
रहा हूं और वर्णन करता हूँ कि सभी स्त्रियों के तन में कामदेव जग 
चुका है और साँध के समान लोट रहा है॥। २३३॥ ॥ गोपी 
उवबाच सवेया टहैम इस मुरली न॑ बहुत तप त्याय ततीर्व॑स्तान 
किया है और गध्रव से शिक्षा प्र प्त की है. इसे कामदेव ने शिक्षा दी है 


६४८ गुश्मुखा (नायर ध्ाप ) 


पही सित बानह ते कि किधों खहुरानन आप बयाई। स्पा 
कहूँ उपभा लिहुकी हहू ते हुरि ओोठन लाथ लगाई ॥ २३४ ॥॥ 
सुत नगद बजाबत है मुरली उपम्रा तिह की कति स्थान गनो। 
हु की छ्ुति को छुनि सोहि रहे पुत्र रोझ्त है सु जनोद कंगो ) 
तत् काम भरी सुपिआ सभ हो सुख ले इस अतित ज्याद भत्तों | 
झभुख कार गुलाब को फूछ भयों इह वाल गुलाओ उुश्ाव 
अभी | २३४ ॥ मोहि रहे बुनिक धुलि को खिए मोहि पाए 
गे खा पे पका । मोर बहटों जमना उलठो पिख के तिह की! 
नर खोल के खक्खा । स्थात कह तिनकोी सुनिक बछरा छुख मो 
कक भा चुगे कवका । छीडि चली पततोी अपने पत ताश्क एव 
मित डारत लवजा ॥। २३६१३ क्रीकिल कीर कुरंगन के हरि 
मैन रहयो हवेके मतवारों। रौद्ध रहे सभ हों पुर के सन 
आनन पे इहु ते सति हारो । अछ इंह की मुरली मु वर्ज तिहु 
ऊपरि राग सच फुनि वारो । नारद जात थक इहुते ब्रंसरी जु 
बजावश कामर कारों ॥ २३७।॥ लोचन है ख्थिंग के कट के 
हुरि नाक किधो सुक को तिहुशों है। ग्रीब कषोत हो है लिए 


अथवा ब्रह्म ने इसे स्वयं बनाया हैं। बड़ी कारण है कि कृष्ण ने इसे 
ओढों से लगाया है । २३४१ नेंदपुव् कृषण गुस्ली बजा रहे और 
कृति श्याम कहता हे कि मुरली को धुन को युनकर मुति तथा बस के जीब 
भी रोझ रहे हैं। गोपियों के तब में काम भर गग्या है भौर ने इस भोमि 
कह रही हैं कि कृष्ण का मंद तो युलाब के समान है और बंसी को आवाज 
ऐसी है भानो गुलाब का रस चू रहा हो ॥ २३४ ।। सुरती को धुन को 
सुनकर खरा, मृग, पक्षी सभी मोहित हो रहे है । है लीगों! आँखें खोगकर 
देखी कि यमुना का जल भी उलदी दिशा में बहने लगा है । कि कहता 
है कि मुरलों को सुनकर बछड़ों ते पास खाना भी बंद कार दिया है । 
पत्ती अपने पलि को छोड़कर इस प्रकार चस दी है जैसे कोई बन्दासी 
हीकर अपने घर और स्म्वत्ति को छोड़कर चल देखा है २३६ ॥ 
कौडिला, तोते और घुगादि सभी दामपीड्चिय होकर मतवाने हो जे है । 
तंगर के संत्री लोग रीज हहेँ है ओर कह रहे हैं फि कृष्ण के सुख के सामने 
अछमा भी फीका हैं। इसकी मूस्ली को लाने पर ती री शास न्योछाछर 
हैं। नारद भी अपनी वीणा को थामकर बताने कृष्ण की बमिरी सुनते- 
धसुनले बकगए हूँ २२७ उसको कृष्ण की) माल मृग व॑ समान 
कमर घिह के समान नाक तोते के समान, गर्देन कपोत फे समान और जधर 


| जो वसन शुरूुषम्ध शाहिद ६०४३ 


की अधरा पिय से हुरि झुरत जी है? कोकिल अज्ध पिक से 
बसनाजओित स्थास कहे कवि सुंदर सोहु । मे इह ते लजको अब 
बोलत सूरत ले मे करे ख़ग रोहे | शशघ ॥ कूल गूलाब व 
लेत है ताबव. झनाब को लाव हवे देख खिल्लालों ॥ (शु०४ं०२६३) 
पे कमला बल मरगस को भुल लप्जत है फुनि पेखत तानो । 
हयात कियों अपने मन ने बर लागन के कविता इहु धानो १ 
शेश्स की इवके समझ युरब पचछन डोले लहे तहि आदो ॥॥ २३६ ॥॥ 
॥ सर्वेया । मंघर में से ही गुपिशा मिलि पुजल चअंड ये हरि 
काऊे । प्रात स्मे जमया सध खत वेख लिने जल अंभुख 
लाओे । गावत गीत बिलावल में आर बाहुलि स्थाम कथा पृ 
हाजे । भें॥ अनंश पढहुयो लिन के पिख की जिहू लाज को 
झाजन भाजे ॥| २४० ॥॥ गावल गीत बिलाबस में सम ही 
समिलि गोबन उज़्नल शारों॥ कामर को भश्ता करने ऋहु 
बाँछत है पहली भद घारी। स्थान कहे लिबके घुस फो पिसि 
जोति कला ससति को फुनमि हारी। बाबत है अछुवा जल मे 


अमृत के समात है। कोयल और मोर के समान मधुर वाणी है। ये भक्यूर- 
भाषी जीव भी अब मुरतरों की ध्वनि सुनकर लजाकर बोल रहे हैं और मन- 
ही-मन ईर्ष्या कर रहे हैं । २३८१ उसके सौंदर्य के सामने गुलाब भी 
फीका है और गुर्ख सुख्दर रंग भी उसकी सुन्दरता पर लिसिया रहा है। 
परमेल और नरगिस के फल और उसके छोदर्य को देखकर लज्जित हो र 
हैं। कवि अपने मन में उसके सौंदर्य की उधेडबुन में जगा हुआ है भी 
कहता है कि कृष्ण के समान सॉदर्मशाली व्यक्ति बेखमे के लिए में पूछ से 
पश्चिम विशा तक में घूम आया परन्तु मुझे ऐसा कोई नहीं मिला ॥ २३९ ३ 
॥ सर्वेता ।। अगहन के महीने में सभी गोपियाँ कृष्ण की प॒र्ति के रूस मे 
कामना करती हुई दुर्भादवी की पूजा करतों हैं। भातः वे यमुना में 
हस्वान करती हैं जिस्हें देखकर कमल के फूल भी लजाते है। बिलादल राग 
में वे एक-दूसरे को बह प्रकड्ल्‍कर भीत गाती है और स्यामकदा का पर्णय 
करती हैं। उनके अग्ों में कामदेव अत्यन्त देंगे से बढ़ पूजा है जीर उन 
अऋबको देखकर जएना भी मजा हहीहै। २८४०।॥ यही काली और 

है दोपियाँ मीन गा रही है और सभी पसनी आर पारी गीविकाएँ 
«में की पति के हर में काबना कर ही हूँ। उसके भुख को देखकर 
परद्रमा की ऋलाएँ थी निस्तेज दिद्यारई पढ़ रही है और वे यघुना में महानी 


४ सी लग रही हैं मानों घर में फुलवाड़ी शोभावषमान हो रही 


हे 
रु 


। 


६४५० गुइ्सुझो ( मागरा लियय) 


जनु फूल रहो प्रिह से फूलबारों । २४१ ।॥ है सर्वया ।। न्हूवत 
है गुपिआ हल में तिलके सन से फून हल ते को। ग्रुत गावत 
ताल बजावत है तिह जादू किधों इक ठउलन को । चुछ्ि ते 
उचर इह भाँति सभे इतनों सुख ता हरि घठलम को। कब 
स्थाम बिराजत है अति हो कि बन्यों सर संदर कउलन 
को ॥॥ २४२ | ॥$ गोयी बाच देवी जु॒ सों ।॥ 3 झर्वेया ।। लै 
अपने कर जो सिटिआ तिह शाप हझहु मुख ते जु भयानों। 
पाह परे तिहके छित सी करि कोर्ट प्रभाप्तु कहूँ इहे बानी। 
पूजत है इह॒ ते हम तो ठु्त देहु यहे जिय में हम ठातो । हुवे 
हमरी भरता हरि जी मुखि संदर है जिह को सप्ति सामो ॥ २४३ ४ 
भाल लगाबत केसर अच्छत चंदन लावत है घितकक । फुन डास्ल 
फूल उडाकत है भण्ठिआ तिहकी अत हो हितके | पट धूप 
पश्चांखित दतच्छवा पान प्रवच्छना वेत भहाँ खितकों । बरवे कहु 
कान उपाय करें मित हो सोऊ तात क्विधों किक ॥ २४४ | 
0 गोपी बाच देवी जू ॥ ॥ कब्वित ॥ देतन सेंघारतों पतित- 
लोक तारनी सु संकट निबारती कि ऐसी ते शकत है। बेवन 
उधारनो सुरेंद्र राज कारनी ये गउरजा को जागे जोति अउर 
हैं॥ ए४१ 5 ॥ खर्वेबा ॥। क्षमी गीमियां अभेय "कर जन में नहा रही 
हैं। वे कृष्ण के गीत गा रही है, ताल बा उठी है. और सभी 7वा झड़ मे 
इकटटी हैं। वे सब कह हही है कि ऐतना सुछा यो इंद्र के महेसों भे नहीं 
हैं और कृषि ना कथन है कि वे सत्र कसव के फलों मे भरें हुए तालाब 


पं लरह शाभायमान हो रही हैं । २८२॥ क॥ओएी उसाच देवी जी के 
प्रति ।। ॥ सर्वेथा ।! अपने द्वाथी मे मिद्री लेबर और इबीं को स्थापना 


करके उसके वरणों में प्रभाग करते दृत मी बड़ कहती हैं कि है देवी । 
हम तुम्हारी पूजा इसलित करती हैं लिलुभ हमे अनवहित बर्दान दो! 
तथा हमारा पति चंद्र के समान मुखवाला कृष्ण हो । २४३ ॥ में कामदेव 
के माथे पर केसर, अक्षत और बच्दत लगाती है । पुनः फल डालकर अम- 
पूर्वक पंखा झलती हैं। वस्त्र, धूप, पंचामुत, दक्षिगा, प्रदर्धिगा आदि दे रही 
है और कृष्ण को वरण करने का उपाय करते हुए कहती है कि कोई हमारा 
मित्र हो जो हमारे मन की इच्छा परी करवा दे ।। २८८ ॥ गोपी उदार 
देवी जी के प्रति ॥ ॥ कवित ॥ है देखो | ते ईयों का संहार करनेबाली, 
पतितों को इस लोक से तारनेवामी, संकट का हरण करनेयालों शवित हो। 
तुम वेदी का छद्धार करनेवान्नी हुव्र को राज्य दिलानेवालौ, गौरी बी 


हो दशन गुरूप्रस्य साहिय ६५१ 


जात कत है। धूअ मैन धरा मैन ध्यान धारी मै पे कछ जेसे 
तेरे जीति बीच आन ना छक्तत है। दिनस दिनेश मे दिवान 
मैं सुरेश में सुपत में महेश जोति तेरीऐ जगति है ॥ २४४५ ॥ 
॥ कमितु ।। बिमेती करत सभ गोषी (मृ०ग्रं०२८०) करि जोरि 
जोशि सुत्ति लेहु बिनती हमारी इह चंडका | सुर ते उबारे कोठि 
चतित उचधारे चेंड मंड मंड डारे संभ निसंभ को खंडका। दीज 
भाश्यों दान हवे प्रतच्छछ कहुू मेरी साई पुज हम तुमे ताही एज 
सुतगड़का !। हवे करि असंन्ध ताको कहयो शोत्र मानदीनों 
बहू बरदात फूति रास्त की संडक्ता ॥ २४६ ॥ देवों जो बाल 
गोपल सो ॥॥ (६ स्वेघ? ।! हवे भरता अब सो तुमरो हरि दाल 
इहू दुर्गा लिन वीता। सो धुति खनन में सुन के तिन कोटि 
प्रभाभ ते उठ कोना । ता छबि को जम उच्च महा कबि ने 
अपने मन से फू्नलि क्षीता। है इतकों भनु कारहुर में जज ज॑ 


पे रस काम्हर के संखि झोतत ॥ २४७ ।॥ है| रुदेया ॥ पाइ परी 
लिह के तब ही सभ भाँत करो बहु ताहि बडाई । है जग की 
करता हुरता दुख है सभ्न तूं गण गंश्द भाई । ता छबि की 
अति ही उपभा कबि मे भुझ ते इस भाख सुनाई । लाल पाई 


के ("७ टिकी कल नक #लपरमीकलीकयर >रलत व स्‍नपननाबथत, 


+), 


जगमगाती ज्योति, घरती-भाकाण और कही पर नही तम्दारी जैमी ज्योति 
सड़ी है। तुम यूर्य भें, चन्द्र भें ताराओं में, इन्द्र में और महेश आदि सत्र 
से ज्यॉतिस्वकए में प्रल्वलित हों हहीहों। ००४५॥॥ तक कबिल ॥ सभी 
शोपिकाएँं हाथ जोड़कर प्रार्थना ऋर रही हैं कि है चंडिका | हमारी प्रार्थना 
सुन लो, क्योंकि तुमने देबलानों का भी उद्घार किया है, करोड़ों पतियों को 
तारा है, चगड़, मुग्ड, शुभ और सिशुतर का खड़त किया है। हैंमा। 
हैवे माँगा हुआ दाने दो । हम तुम्हारी और गंडक नदी के पृत्न शालिग्राम 
की पूजा कर रही हैं, क्योंकि नुभने प्रसन्न होकर उसका कहना माना था, 
कुसलिश हमें भी वरदान दो ॥ २४६॥ ॥ देवी जी उबाच गोपियों के 
प्रति॥ ॥ सर्वया कम तुम्हारा यनि क्ुंष्ण होगा, यह कहते हुए दुर्गा ने 
उन्हें दान दिया । यहु ध्वति कान में पड़ते ही सबने उठकर देवी की कोटि- 
कोटि प्रणाम किया । इस छवि को कवि से अपने मन में इस प्रकार जाना है 
कि इस सबका मन कृष्ण में लगा हुआ उसके मन में रंगा हुआ है ॥| २४७ ॥॥ 
॥ सर्वेया । क्षत्ी सोविकाएँ देवी के पाँव पकाइकर विभिन्न प्रकार से उसकी 
स्तुति करने लगी नि हे जगतमाता * तुम सारे संसार के दुख इहन्नेवानी 
तथा मणों और गधों बी माँ हा कवि का कथन है कि कृध्य की पति 


द्करे पर्सुलोी पाती शाप 


्छथ 


तबही धुषिजा कुति बात असे मन बाछत पाई।। शक 0. हे 
बेर बश्य से गुप्िआ अति आ्व के पल डेरत क्राई। गायवत 
बीत से सिलकछे इक हर्वशे अन्य सु देत बधाई । पॉतल साथ 
खरी तित की उपसा कवि ने मुख ते इस साई । भानहूु वाई 
सम्रिस्तापसि को सर मद्धि खिरी कंविआ धुर ताई।॥ २४६ ४ 
॥ स्लेया ॥। प्रता भए झधता जल में मिलि धाहू गई सबही 
पुफिका । मिलि गावत शीत चली तिड जाकरि आावंत भा 
शत में कुृपिआ !। कब ही फलशि कापह चले हिहू जा अबना 
अल को फुत्र जा जुफिता। सोऊ देख तय मगवात कह नह 
बोलहु रो करिहो चुफिजा! ॥॥ २५० ॥ 


अथ चीर हर्स वाथने ॥| 
॥ सर्चेया ॥.. ब्हाबन लायि जबे गुपिज्ञा तशथ ले पर कऋात 
चरश्णे घर ऊूपे । तह घुसक्यात लेगी शाह आप कोष पुकार 
करे हुरि ज प्‌ । चीर हरे हमरे छल सो तुझतो दर साबि किसी 
कोक भुपे। हाथन साथ यु सारों हुो ह्विगर साथ हूरो 
इुमरों तुम हे ॥ २४१॥ ३ गोणी बाच फान्ह को॥। 


के रूप में प्रात्त कर सभी मोपिकाओं के जहर छड्ी भरा उडका रे बालन 
ही उठे ॥ २४८ । बरदान प्राप्त करके गोपियाँ प्रसन्न गसे से तर लाई 
और गीत गानाकर आानन्दित होते हुए सक-दुसरे को अधा देने जबी। 
थे कतार बनाकर इस प्रकार छड़ी 7४ हैं मामो तालाब के बीस अन्दता हो 
देखते हुए बमलिलियाँ खिली #रई खड़ी हों । ६२४९ ।॥ त सर्बंधा ॥ प्रात 
होते ही सभी गोपियाँ बनना की सनक चली । वे गीच गा डी थी छोए 
प्रमके आनस्द को देखकर आनाद भी कवित हो रहू। था । सब कृष्ण भी 
यमुना की तरफ़ यए और देखकर गोपियों को कहते लगे कि तम सत्र बोलसी 
क्यों नहीं ही और उप क्यों हो ॥| २४० ॥ 


अर-हुरण-कथन 
॥ सर्वया ॥. जब गोधियाँ नहा ने छगी तो खीकृरण नह्ज शिकार पे 
पर जा चढ़ें। गोपियाँ मूस्कुराने लगीं ओर उन ते छुछ कृष्ण को पुकार 
लगी तया कहने लगी कि तुमने छल से हमारे बस्त चुरा लिग्रे हैं, तुझ्दारे 
अँसा ठढय भौर अन्‍य कोई नही है । तुमने हाथों से तो हमारे वस्जों का हुरण 
किया और अब माँ्यों से हमारे रूप का हरण कर रहे हो २४१ 


हो वसम गुडूग्रस्य साहिय ध्श्ने 


॥ सबंयां ।। स्थाम कहयो मुख ते ग्रूपिआ इहु कान्ह सिखे 
तुम बात भली है। नंद की ओर पिखो तुमहूँ दिखों आल 
की ओर कि मान हली है। बोर हरे हमरे छल सों सुति 
भार हरे तुहि कंस बली है। को भर है हमको तुमको सिप 
सोर (पृ०प्रं०२८०) डुई जिन्ष कडल कली है ॥ २५२॥ ॥। काम्हु 
बाच गोफो सो ॥। १ स्वेया ॥ कान्‍्ह कही लितकों इह बात न 
दूयों पठ हुड तिकरयों बिन तोको । किउ जल बीच रही छए 
के तन काम्लि कटाबत हो पहि जोकोी । याम बतावत हो चिप 
को तिहु को फुमि माहि कछ डर मोकों। केसल ते भहिक 
तष की अगनी अश्रधि ईधन जि डरि झोकों ॥ २५३ ॥॥ 
॥१ स्वैया ॥ रूख चरे हरि जो रिश्वक मुख ते जन बात कहो इह 
ताझ्षो । तउ रिस बात कही उन हूँ इह जाई कहे तुहि सात 
पिता सो । जाइ कहो इह कान्‍्ह कही मन है तुमरो कहुबो कहू 
जातो $ जो सुनि कोऊ कहें हमको इह॒तो हमहूँ समझें फुन 
बासों ॥| २४४ ।॥  ॥३ स्वेया ॥  ३॥ कारहु बाच ॥। देख बिना 
लिकरें नहि छीर कहयो हुसि कानहु सुनो तुम प्यारी । सीत॑ 
॥ गोपी उवाच कृष्ण के प्रति॥ ॥ सर्वेया ॥ गोपियों ने कह्ठा कि हैं कृष्ण ! 
तुमने यह भला काम सीखा है । तुम नन्‍दर की ओर देखो, अपने भाई 
बलराम की ओर देखी (वे कितने सज्जन है), कंस यदि यह सुनेगा कि 
तुमने हमारे वस्त्त चुरा लिया है तो वह बलवान तुम्हें मार डालेगा। 
हमको कोई कुछ नहीं कहेगा । राजा तुम्हें कमल के फूल के समाव तोड़ 
डालेगा | २४२ ॥ ॥ कृष्ण उवाब गोषियों के प्रति ॥ ॥| सबेया | कृष्ण 
ने कहा कि जब तक तुम बाहर नहीं तिकलोगी, में तुम लोगों को वस्त्र नद्ी 
दूँगा क्यों तुम सब पातो में छपी हुई हो और अपने तन को जोंकों से कटवा 
रही है। जिस राजा का तुम नाम बता रही हो, मुझे उसका तनिक भी 
भय नहीं है। उसे मैं ऐसे केशों से पकड़कर पढक दूंगा जैसे अश्नि में 
लकड़ी को पकड़कर डाला जाता है ॥ २५३ ॥ ६ सर्वया ॥ कृष्ण यहु 
कहकर क्रद्ध होकर पेढ़ पर और ऊँचे बढ़ गये तो गोपियों ने गुस्से में आकर 
कहा कि हम तुम्हारे माता-पिता से कह देगी। कृष्ण ने कहा, जाओ 
जिससे कहना हो कह दो, मैं जानता हूं कि तुम लोगों का मन किसी से भी 
कहने का नहीं है। जो कोई मुझसे कुछ कहेगा तो मैं उससे समझ 
लगा ॥ रपट वी ॥ स्वेधा ॥।. ॥ कृष्ण उवाच । है प्यारियों | मैं 
पानी से बाहर निकले बिना वस्त्र नहीं दग्रा तुम व्यथ ही पानी मे शीत 


दर्भरर गुरमुझो (नायरा लाप ) 


सहो जल मैं तुम नाहिक बाहुरि आवहु गोरी अउ्ध कारी । दे अपने 
अग्रुआ पिछआ करि बार तजोी पतली अब झारो।) यो नहि 
देख कहयो हरि जो तशलीस करो करि जोरि हथारी ॥ २५५ 8 
॥ स्वेया ॥॥ फेशि कही हरि जो लित हो रिश्वक्ष इह बात सुनो 
तुम मेरी । जोरि प्रताम करो हुबरों कर लाज की काट सस्े 
तुम बेरी । बार ही बार कहयो तुम सो घुहि मानहू शीघ्र किश्को 
हुहु हैरी । मातर जाइ कहो सभ हो पह्ठि सछह लगे फून ठाकुर 
केरी ह! २५६॥ धभे गोरी बात कारह हों ॥ ॥ स्वेया ॥ जो 
तुम जाइ कही तिनही पहि तो हम बाल बनावहि ऐसो । चोर 
हुरे हुमरे हरिलो देई बार ले स्यारो कहे हुम कंसे। भेद 
कहूँ घम ही जसुधा पहि तोहि करे शर्रामबल बेसे । जि मर 
को गहिक तिरिया हूँ सु मारत लातन पृूकत जेसे | २५७ ॥। 


॥ कास्हू बाच।॥ ॥ दोहरा ॥ बात कही तंवब इह हरी काहि 
बधावल मोहि। नम्शकार जो मा करो मोहि बूहाई 
तोहि॥ १श५८॥ ॥ गोपी बाच ॥। ॥। स्वेया ॥ काहि खिशावत 
हो हुमको अश् देत कहा जदुराह दुहाई । जा बिधि कारन बात 


सहुन कर रही हो । है गोरी, काली, पतली और भारी गोपियों ! तुम 
अपने आगे-पी छे हाय रखकर बाहर क्यों आ रही हो। तुम हाथ मोडकर 
माँग अत्यपा इस प्रकार हैं वस्न्न नहीं इंगा ।। २५४॥ ॥। संबधा | फिर 
कृष्ण ते (घोड़े) क्रीघ मे॑ उत्तसे कहा कि मेरी बाल सुनो और लज्जा का 
त्याग करते हुए मुझे (बाहर निकलकर) दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करो | 
तुमसे मैं बार-बार कह रहा हू कि हुम शी घ्त। से मेरी बात मान लो, नहीं तो 
मैं सबसे जाकर बनाऊँगा। मैं लुम्हें ठाकुर जी की कबम दे रहा हैं, मेरी 
बात मान लो ॥ २५६॥ ॥ गोपी उदाच कृष्ण के प्रतिक ॥ सर्वयाता जो 
तुम जाकर कहीगे तो हम भी बात को पेंसे बताते हुए कहेंगी कि कृष्ण ने 
हुमारे वस्च चुरा लिसे थे, हम जल से बाहर केसे निकलती । सशोवा माता 
की सब बात बताकर तुम्हें बसे ही जमिसदा करेगी जैसे स्त्ियों से लात बसे 
के द्वारा पिटाई करवाकर कोई व्यक्ति शमिन्दा होना है। २ ॥ 
॥ कृष्ण उदाच ॥ ॥ दोहा ॥ कृष्ण ने उह्ठा कि सुझे बेकार में फरसवा 
रही ही, परत्तु इतना याद तुम वदि सुझे प्रणाय नहीं करोगी तो लुझ्ूुहे कसम 
लग्रेमी ॥ २श्८॥ 0 गोपी उवाच ।। । सर्वया ॥। योविवाँ कहने लगीं, 
है कृष्ण | हमें क्यों खिन्ना रहे हो ओर सौगस्ध खिला रहे हो । घुम जिस 
कारण से यह सब कर रहे हू! हम सब भी समझ्न मयो हैं. तुम्हारे सन 


थी दस मुझुग्त्थ साहिड ध्श्् 


बतावत सो बिध है हुमहूँ लख पाई । भेद करो हुम हो तुम 
नाहुक बात इहू मन में तुष्ि आई। सउहू लगे हम ठाकुर को 
जु रहे तुपरी बितु मात सुनाई २५६ ॥ ॥ कानन्‍हु बाच 
गुवीआ सो ।।.. १६ स्वेया ।। मा सुति है तब का करिहे हमरो 
सुनि लेहु सभे ब्रिज नारी | (पशग्रंप्स्प६) बात कही तुम मूड़न 
फो हुम जानत हैँ तुम हो सभ भारी। पझीखत हो रस रीत 
अब इंह कान्‍ह कही तुमको घुहि प्यारी । खेलत कारत को हुम 
हैँ जु हरे छलके तुम सदर सारो॥ २६० ॥ ॥ गोपी 
बाख ३ ॥ स्वेया ॥ फेरि कहो शुख ते इस गोपिन बात इसी 
पप्तिए पट वेहे । झ्षोहु करो मुसलोधर की जधुधा नंद की हम 
को डहुकहो । काल बिचार पिखो मन मे इन बातन ते तुझ 
ना किछ येहो । वेहु कहयो जल मे हम को इह वेह असीस सच्चे 
तुम जेंहो ॥ २६१४. ॥ गोपी बाल ।॥  ॥ स्वेथा ॥ फेरि 
कही सुख ते मिलन गोपन नतेह लगे हरि जी नहिं जोरी | 
समन साथ लगे सोऊ नेहु कहे सुख ते छह सावल गोरो। 
कान्हू कही हसिके इह बात सुनो रस रोत कहो मस होरो। 
आशख्षम साथ लगे कया फून हाथन साथ सगे सुम 


मे जब वही बात है (अर्थात्‌ तुम हम सबको पाना चाहते हो), ती क्यों व्यर्थ 
हमसे झगढ़ रहे हो । हम लोगों को ठाकुर जी की क़सम है जो तुम्हारी 
भाता से ते कहें | रध्रुवा | कृष्ण उबाब गोषियों से ।। | सर्वेधा-। माँ 
मेरी बात चुनकर क्या कहेंगी, पर साथ-हो-साथ ब्रज की सारी स्त्रियों को 
फ्ता चल जाएगा। में जानता हूँ कि तुम भारी मूर्ख हो इसलिए पूर्खता की 
बात कर रही हो । कृष्ण ने कहा कि तुम अभी रस-लीला की रीति नह 
जानती हो, परन्तु पुम संब मुझे बहुत प्यारी लगती हो । मैंने भी खेलने के 
लिए हो तुभ सबकी साड़ियों का हरण किया है ॥ २६० । ४ गोपी 
उबाब ॥ ३ सकेया ॥ फिर मोपियों ने जापमस में बात करते हुए कृष्ण से 
कहा कि तुम्हें बलराम और बशोदा की सौयर्ध है, जो हमको तंग करो । 
है कृष्ण ! मम में विचार कर देखो, इन बातों से तुम्हें कुछ हाथ नहीं लगेगा। 
तुम जल में ही हमको वस्त्र दे दो, ये सब तुम्हें साधुवाद देंगी ॥ २६१ ॥॥ 
॥ गोवी उाच्  ॥ सर्वया ॥ फिर गोपियों ने कृष्ण से कहा के प्रेम 
बलपूर्वक नहीं किया जाता है, जो प्रेम आँखों से देखने पर हो जाता है बड़ी 
प्रेम है। कृष्ण ने छुंसकर कहा कि देखी तुम मुझे रस की रीति मत 
समझाओ ।  नाँखो से टेक लगाकर पुन हार्थोंस ही प्रम किया जाता 


धधच मुरमुख्ा [ नष्य रा) ला) 


झोरी॥ २६५॥ फेर कही घझुद्ध से गुपिआ हरे पढ़ बेहु 
कहायो नंदलाजा।. फेरि शनान कर ने इहो कड़िक हम लोगन 
आछन बाला । जोर प्रताम करो हमको कह बाहुर हते जल 
ते ततकाला । कान्‍हु कही हमि के मुर्ति ते करहो सही दील बेऊक 
पद हाला । २६३३१ ४08७ बोहरा ॥| मसंत्न सप्नन मिल इहु करयो 
जल को तज सभ्न तार। कामहर की बियती करो कोनो इहूँ 
बिचार | ए६४ ।॥ हक स्वेया ।। ते अगुल पिछआ अपने कर 
है सप्नही जल त्याग खरी है। कानन्‍ह के चाह परो बहुबरणत अड 
बिनती बहु भाँत कही है । वेहु कहयो हमरी सरिझा तुम जो 
करि के छल साथ हरी हैं। जो कहिहो सनि है हुम हो 
अतिही सभ सीतहि साथ ढठढरी है ॥ २६४५१ ॥ कान 
बास ।। | ह्वया ॥ कारहु कही हस बात तलिने कहि है हु 
जो तुम मो मन हो। सभ हो भुख्धि चूपन देहु कहयो चुघ 
है हमहूँ तुमहूँ गनिन्लों। अर तोरत देहु कहयों सभ ही कुच 
सा तर हुझ तुम को हनिही । तबहीं पह वे सभे तुमरे इुह 
झूठ नहीं सत को जतिहों ॥ २६६ ।। ४ ह्वेया ॥ फेरि कही 
मुख ते हरि जी सुसि री इक बात कहो संग तेरे । जोर प्रतात्र 
है ।।२६२॥ गोपियों ने फिर कहा कि है नंदलास | हमको वस्तत दें दो, हम 
अच्छी स्त्ियाँ है। यहाँ फिर कभी स्वान नहीं करेंगी । कृष्ण ने उत्तर 
दिया कि ठीक है, तत्काल जल से बाहर निकलकर तुम मुझे प्रयाम करों | 
कृष्ण ने हँसकर कहा कि जल्दी करो मैं अभी बुत दे देता हैँ ॥ २६३ ॥ 
॥ दोहा ॥ सबने सजाह की कि ठीक है, स्र्ती जन से बाहुर आओभी और 
फिर क्षष्ण से प्रार्थना करो ॥ २६४ ॥।॥  ॥ सर्वेबा ॥। अंगी को अपने हाथी 
से छूपाती हुई सभी जल के बाहर आ गयी है । में कृष्ण के परों पड़ रही 
हैं और अनेक प्रकार से प्रार्थता कर रहो हैं कि हमारे बस्छ दे दी जो पुमने 
चुराये हैं। अब जो मन में था, हम लोगों ने कड्ठ दिया है । जल्‍दी वस्च् दो, 
हम शीत से दिद्धुर रही हैं २६५ ।॥। ॥ कृष्ण उबाच ।। ॥ सर्वेया ॥ कृष्ण 
ने कहा कि देखो, अब मैं जो कहूँगा वह तुम सबको मानना होगा। मुझे 
सबका मुँह चूमने दो । मैं चुमता हें बोर तुम सब पिनो | पुझे अपने 
कुच भी स्परश करने दो अन्यथा में सबके साथ और भी दुरा व्यवहार कहेगा। 
में सत्य कह रहा हूँ कि मैं यह सब कर लेने के बाद ही तुमको वस्त्र 
दूँगा ॥ २६६।॥ ॥ सर्वेया -+ पुन कृष्ण ने कहा कि मेरी एक बात सुनो 
और हाथ जोइकर मुझे प्रणाम करो अर्थात्‌ मेरी बात मन मो क्योकि 


ई की दसस धुरूएद साहिद ६शु 


कशे कारि हो तुम कामकरा उपजी सिम मेरे । तो हम बात 
कही तुमसे जब धात बनो धुत ठउर अकेरे। दान लहैँ 
जिय को हमहुँ हुस कान्‍्हु कही तुमरो तल हैरे॥ २६७ ॥॥ 


॥ कब्ियों लाख ॥ . ॥ दोहरा ॥ काल (पर०गं०२८७) 
जब गोपी सभे देखयों नेन सचात। हे प्रसंनि कहने लगी 
शर्म सुधा की बात ॥ शरृह८ ।।.. ॥ गोपी बाद कानह मो 


शे स्वेधा ॥| फारह बहिक्रस योरी तुमे तुम खेलहु ना अपने घर 
काही । नेंद सुने जसुधा तपते तिह ते तुम कानहु भए हरकाहों ॥ 
नेह् जगे महु जोरि झए तुम मेह लगावत हो बर काहो । जेह 
कहा इत बातन ते रस जानत का अजहें लरका हो ।। १६६ ॥॥ 
॥ कशितु ॥। कमल से आसन कुरंगन से नेश्वतर सो तन की प्रा 
मै हारे शावन सी भर्थिा । राजत है गुदिआा प्रसंद भई ऐसी 
शाँति यंहमा चरेते जिये बिशरज सेत हरिआा। श्स हो को 
बाते शस रीत ही के प्रेम हूँ में कहै कबि स्थास साथ कान्ह जू के 
छरिक्रा ;। मदन के हारत बनाइबे को काजल मानों हिस के 
परोवत है सोतत को लरिआ ॥ २७० ॥॥ ॥ सकया ॥ फाहे 
को कामहु जु काम के बान लगावत हो तन के धन भउहे। 
तुम सब कामदेव की कलाओं की तरह मेरे हृदय में इस समय निवास कर 
रही हो । मैंने भी तुम सबको यह सब करने के लिए अवसर और एकात 
देखकर ही कहा है । मेरा हुदय तो तुम सबको देखकर तुम सबके रूप का 
दान लेकर तम्त हो रहा है ॥ २६७॥ ॥ कवि उवाच ॥ ॥ दोहा। कृष्ण 
ते जब आँखें नचाते हुए गोषियों को भोर देखा तो सब प्रसन्न होकर अमृत 
के समान मीठे बोल बोलने लगीं ॥ २६८ ।॥ ॥ गोपी उद्यच कृष्ण के 
प्रति ॥ ॥ सर्वया ।। है कृष्ण ! अभी हे कम समझ है, तुम अभी अपने 
घर में ही खेलो । नंद गौर बशोदा सुनेंगे तो तुम शर्म से और भी हलके 
ही जाओगे । प्रेम बलात नहीं किया जाता, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। 
तुम अभी इन बातों में रस नहीं ले सकते क्योंकि तुम अभी लड़के हो ।। २६९ ॥॥ 
॥ कचिल ॥ कमल के समान मुखों बाली, हिरणी कौो-सो आँखों वाली 
और तन की प्रभा को भावों से भरी हुई गोपियाँ ऐसी शीभायुक्त लग रही 
हैं जसे चंद्र के चढ़ने पर हुरा जौर श्वेत वर्ण और भी शोभा देते हैं। 
वे रस और रस-रोति की बातें करती हुई क्ृष्ण के साथ छड़ी हैं। वे 
ऐसे खड़ो हैं मानो कामदेव को हार पहुनाने के लिए मोतियों की माला 
मुंथने के लिए बडी हैं. २७० सर्वेया हे कृष्ण भौंहों के घनुष 
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काहे कठउ नेह्ु लगाबत हो पुप्तक्षावत हो उॉलि आबत्त सह । 
काहे का पाग घरो तिरछी अब काहे भरो तिरछोी तुम गउहै 
काहे रिश्लाबलत हों मत भावत आहि विवाजइतश है हम 
धडहै ॥ २७१ ॥ बात सुनो हरि को जछ खनन रोशझ हमी 
सभ ही जिश बासे । दाढ़ी कई तस तीर सब हुमए हुयवए कल 
के गजगामे । बेश बने लिन नेश्नन के जन मैन बनाई घरे इह 
दाभे | स्थासम रसातुर पेखत थो जिम दूत बाज छपाणुल 
बागे ॥। २७२ ॥ ॥ सेवा । कास से रूप कलालिध से सुख 
क्षीर से नाक कुरंग से नेंचत । कंचन से सतत दारस वरत कोल 
से कंठ सु कोकल बेवत । क्ास्ह लग्यों फहने सिन भी हंस के 
कब्र स्पाम सहाइक धैतत ।  सोहि लगो सनभ्च ही अत सेरो सु 
प्रशह॒ सथाइ तुमे संग संनत ॥ २७३ ॥ कान बडे रस के 
घिरिआ सभडो गल बीच अचानक हैरी । सजह तुमे जधुधा 
कहुँ बात की सारय को हु जा हम घरी । वेह कहयोी सभही 
हुमरे यट होहि से तुमरी हुम चेरी । ऊँसे प्रज्नाभ करें तुम को 


पर चढ़ाकर क्‍यों कामदेव के बाघ मार *हें हीं । तुम क्यों प्रेम बढ़ाकर 
मुस्कराते हुए हमारी ओर बढ़ते चले आ हहें हो ? बयो तुम तिरछी पगड़ी 
धारण करने हो और क्यों तुम टंदा-पेद्दा चले की हो? लुग क्यो हूम सबको 
रिझा रहे हो ? है मतभावन ! सुम हमें बहुत अच्छे लगते हो, चाहे तेम इस 
ब्रात की कसम ले लो ।| २७१ ।॥ जब यज की सिक्ियों ने कृष्ण की बालें 
सुनी तो वे सब मत-ही-मन प्रसन्न टोने लगी और घीरे-घीरे वे गजगामिनियाँ 
उस वक्ष के नीचे आ गयी (जिरशा पर कृष्ण बेड हुए थे) । उनके नेज 
एकटक क्षष्ण को निहारने लगे। मे ऐसी लग रही थीं जैसे काम रूपी 
बिजलियाँ हों। कृष्ण ब्याकुल होकर सिक्षियों को देखकर भूखे बाज को 
तरहू टूट पड़े ॥ २७२ ॥ ॥ सर्यया ॥ कामदेव के समान रूप, चन्द्रभा के 
समान मुख, तोते के समात नाक, हिरण के समान नेत्र, स्वर्ण के समान 
शरीर, अनार के समात दाँत, कबूतर की तरह बर्न और कीकिला के 
समान उत्त गीषियों की मचुर वाणी थी ।. कृष्ण उनसे मुख्कुराकर कहने 
लगे कि तुम लोगों ने संकेतों से और भौहों को नज्ञा-नचाक र मेरा मन मोह 
लिया हैं ॥ २७३ ॥  हंष्ण बहुत बढ़े रसिक उसे गोवियों को लगे और 
सब गोपियाँ आकर उनके गले लग गयी। वे कहने लगीं, तुम्हें बथोदा 
की कर्म है जो तुम बताओ दि तुमने इस प्रकार हमें चेर लिया है। सभी 
कहने सगी कि हम सुम्हारी दासियाँ हैं. छुम हमारे वस्ल़ व पस कर दो 
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अति लाज करें हरि जी हम तेरी॥ २७४ ॥ ॥॥। सर्वया ॥ पा 
पकरयो हुरिक तुमरे पद अडउ तर पे चड़ि सीत महा है । जो 
हुम प्रेम छके अति ही तुमको हम ढृढत ढंढ़ लहा है । जोर प्रनाभ 
कशे हमको फ्र सथहु लगे तुम भोरी हा है। कानह कही हम 
जात सुनो (१०२८४) सप्चचार भई तु बिचार कहा है ॥॥२७५॥ 
शंक करो हम तेल कछू अद लाज कछ जिय से नहों कीजे।! 
झीर प्रताम करो हमको कर वासव की बिनतो सुत्ति लीजे ! 
काने कही हंलिक लिनसों तुमरे जग से द्विग देखत जीजे। 
डेरत नाहि करे तुम्त हे इह ते तुसरों कछ नाहिन छीजे ॥॥ २७६॥। 
॥ दोहरा ।! कान्‍हु ज़बे पट ना दए तब गोपी सन्त हार । कारहु 
कहे सो कीजिए कीनो इहे बिचार ॥॥ २७७ ॥ ॥ सर्वधा ॥ जोर 
प्रभाभ करो हरि को करि आएसि में कहिके घसुसकानी | 
स्थान लगी फहुने मुख ते सभ ही भुफिआ सिलि अंज्लित बानी ॥ 
होहु प्रस॑न्‍्ध कहयो हम पे कर बात कहो तुस सो हमसानो। 
अंतर नाहि रहयो इहू जा अब सोक भली तुम जो सम 
भानी ॥ २७८ ॥॥ ॥| सर्वधा ॥ काम के बान बनी बरछो 
है कृष्ण ! हम तुमकों कैसे प्रणाम करें। हमें बहुत लज्जा का अनुभव हो 
रहा है । २७४ ।। | सर्वेया | मैंने तुम्हारे वस्त्र चुरा लिये हैं और अब 
तुम व्यर्थ ही और शोत सहन कर रही हो । हम तुम्हारे प्रेम में मस्त हैं 
और मैंने ढंढ़ते-ढढ़ते आज तुमको पाया है। तुम प्रब हमको हाथ जोड़कर 
प्रणाम करो और तुम्हें कसम है कि आज से तुम मेरो हो । कृष्ण ने हँस 
कर कहा कि सुनो (तुम्हारे बाहुर निकलने से ही) सब कुंछ तो हो गया, 
अब क्यों व्यर्थ और विचार कर रही हो ॥। २७५१ मेरे से लण्जा मत्त 
करो और मुझ पर जरा भी शंका मत करो। मैं भी तुम्हारा दास हूँ । 
मेरी प्रार्थना मानते हुए मुझे हाथ जोड़कर प्रणाम करो। क्रष्ण ने कहा, 
मैं तुम्हारे मृगनयनों को ही देखकर जीवित हुँ। तुम देर मत करो, इससे 
तुम्हारा कुछ भी घिस नहीं जायगा ॥ २७६॥ ॥ दोहा ॥ जब कृष्ण ने 
वस्त्र नहीं दिये तो हारकर गोपियों ने यह विचार किया कि जो कृष्ण कहते हूँ 
वही किया जाय ॥ १७७ ॥  संर्वेया ॥ सब आपस में मुस्कराकर और 
अम्मृतत्राणी बोलती हुई कृष्ण को प्रणाम करने का उपक्रम करने लगी। 
है कृष्ण ! अब तुम हमसे प्रसन्न हो जाओ, हम तुम्हें प्रणाम करती हैं। अब 
तुम्हारे और हमारे में कोई अन्तर नहीं रह गया है और जो तुमकों अच्छा 
सगता है, वही हमारें लिए अच्छा हैं २७८ । सर्वया तुम्हारी 
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झरठे धन से द्विग सुंदर तेरे। आनन है संस सो अलक् हरि 
मोहि रहै बन रंचक हैरे । तउ तुम साथ करो बिनतो जब काम 
करा उपजी जिय मेरे! चुंबन देह कहयो सभ हो मुद्ध सउहु 
हमे कह है नहि डेरे॥ २७६॥। ॥ श्द्या ॥ होहि प्रसंत्य 
सभे गुविआ मिलि सान लई जोऊ कारह कहे! है। जोरि हुल!स 
बढयों जिय में गिनती सरता मगर नेहु बही है। शंक छूटी 
बुह के मन ते हृतिक हुरि सो हल बात कही है। बात छुनों 
हमरी तुमहू हमकी निधि आनंद आज छह्टी है ।। २८० ॥६ 
॥ सर्देवा ॥॥ ठठ फिश बाल कही उनहूं सूनि रो हरि हू विछ 
ब्रात कही । घुनि जीर हुलास बढ़यो जिय से ग्रिवतो सरता भग 
मेहु बही । अब शंक छूटो इन के सन को सब ही हसिकी इहु 
बात कही । अत सलसि भयो हम को दुश्मा बर भात सदा हृहु 
मत्ति क्रहों ।॥ र८घर ॥॥ ॥ सर्वया ॥॥ कानहु तब कए केल लिनो 
सत्ति पे पट दे फरि छोर दई है।॥ होह इकतन्न तथे गुपिश्ञा सभ 
खंश सराहुत घास गई है। आनंब अति सु बढ़पो तिनके जिय 
सो उपभा कि शीत लई है। जिझे अल भेघ परे घर पं 


भ्रोहें प्रनुष-सी हैं और उसमें से काम के बाण निकलकर बरछी के समान लग 
रहे हैं। इनके नेत्र भी अत्यन्त हो सुन्दर हैं, मुझ्ष चरद्रमा के समान हैँ 
भोर केश तागिन के समान हैं। जरा-सा देखने पर ही मन लोची हो 
जाता है। क्षुष्ण ने कहा कि जब मेरे मन में काम उदित हुआ है, तभी 
मैंने तुम सबसे प्राथेना की । मुझे मुख का चुम्बन दो और मुझे कसम है 
कि मैं घर जाकर नहीं बताऊंगा ॥ २७९।॥ ॥। सर्वया ] यगोपियों ने प्रसन्न 
होकर वह सब कुछ मान लिया, जो-जों कृष्ण ने कहा । उनके सन में 
प्रसन्नता की लहर बढ़ चली और प्रेम की सरिता बड़ निकली । दोनों 
ओर से लखज्जा छूट गयी भीर कृष्ण में तो दंतकर यह भी कहा कि युओे तो 
आज आनन्द का भग्डार मिल गया है। रंघ० ते ॥ सर्वधा । गोपियाँ 
अपस में कहने लगीं कि देखो, कृष्ण ने बया कहा है। कृष्ण की बात को 
सुनकर प्रेम की मदी और उमड़ चली । अब इन सबके मन से शंका का 
निवारण ही गया ओर वे सब हँसते हुए कहे लगीं कि माँ दुर्गा का वरदान 
प्रत्यक्ष रूप से हमारे सामने आ उपस्थित होकर सत्य सिद्ध हुआ ॥ २८१॥ 
| स्वेया ॥ कृष्ण ने उन सबके साथ प्रेम-लीला करके और उस सबको 
वस्त्र देकर छोड़ दिया । सभी गोपियाँ दुर्गा माता की प्रशंसा करती हुई 
अपने-अपने घर ययों. उनके हृदय में अत्यन्त आनम्द को बुद्धि ठीक 
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धस् ज्यों सबकी सुध रंग भई है।॥ २८२ )॥। ।॥ गोपी बाल ।॥॥ 
॥ अड्िल )। घंनि चंडका सात हमे जर इहु दयो । धंनि दुगोल 
है आज काल हम भसित भबयो। दुरगा अब इह किरया 
इस पर कीजिए । हो कान्हुन को बहु दिवस सु देखन 
बीजिऐ (श०४ं०२८४) ॥ र८३े ॥ ।। गोपी बाच देवी जू शो ॥। 
॥ स्वेथा ॥ अंडर क्रिपा हम पे करिऐ हुमरो अति प्रीतभ होइ 
कन्हृदृुथा । पाइ पर हमहें तुमरे हम कारह मिले मुसलीधघर 
शदया । याही ते देत संघारत नाम क़िधो तुमरों सत्र ही जुग 
गइशा + तऊ़ हुम पाइ परी तुमरे जब ही तुम ते इह थे अर 
बहया ॥। रेपड ।॥ ३ कबितु ॥॥ देतन की सिलित साध सेवक 
को बरता सूं कहे कवि स्थाम आदि अंतकेँ की करता। गबीजे 
बरदास भोहि करत बिर्नती तोहि कानहू बर दोजे दोशा वारब 
की हरता । तही पारबतो अष्ट्यूजी तुही देवों तुड़ो तुही कप 
छूघा तुही पेटहु को भरता। तुही रूप लाल तुही सेत रूप 
पोल तुही ठुह्टी कप धरा को है तुही आप करता। २८४५ ॥॥ 
॥ स्वेया । बाहुनि सिछ भुजा अष्ठा जिह ऋक्त छ्लिशुल गया कर से । 


उसी प्रकार हुई जंसे वर्षा होने पर घरती पर घास की हरियाली में वृद्धि 
हुई ॥ २८२॥ ॥ गोपी उवाच शा ॥ अड़िल ॥। दुर्गा माँ घन्‍्य है, जिसने हमें 
यहु वरदान दिया और आज का यहु दिन धन्य है जिसमें कृष्ण हम लोगों का 
मित्ध बन गया। है दुर्गा माँ! अब हम पर यह कृपा कीजिए कि अन्य 
दिनों में भी कृष्ण को देखने का अवसर हमें मिलता रहे । २१८३ ॥| 
॥ सीपी उदबाच देवी के प्रति।॥ त सर्ववा ॥ है उंडिके | हम पर कृपा 
कीजिए ताकि हम लोगों का प्रियतम क्रष्ण बना रहे । हम तुम्हारे पाँव 
पड़ती हैं कि हमें कृष्ण मिले (प्रियतम के रूपए में) और बलराम भाई के 
रूप में प्राप्स हों। इसीलिए, हे माँ ! तुम्हारा नाम सारे संसार में देत्य- 
सहारिणी के रूप में गाया जाता है। हम तुम्हारे फिर चरण-स्पर्श करेगे, 
जब हमें यह बरदान प्राप्त हो जायगा।। र८द४ड ॥ ॥ कवित्त ॥ कवि 
श्याम का कथन है कि है देवि ! तु देत्यों की मृत्यु और पझ्ाघु सेवकों को 
प्रेम करनेवाली तथा आदि और अन्त को करनेवाली हो। तुम हरी 
पार्वती, अष्टभुजा देवी, अत्यन्त रूपवती तथा धूखें का पेट भरनेवाली हो। 
तुम ही लान, सफेद, पीला वर्ण हो और तुम ही घरती का रूए और धरती 
फी रखना करनेबाली हो. रे८र सर्वेया सुम्हारा बाहन सिहँ है 
तुम्हारी अष्टभुजाओं मे चक्र गंदा सिशूल बरछी तीर, ढाल कमान और 


प्र गुरमुझा (गागरी लिप) 


बरछी सर हाल कप्तान निश्ंग छरे कह जो बर है बर जै। 
गुपिआा सन्त सेव करें तिह को बित देत हमे तह के हरि मै। 
पुन अच्छत होप पंचांस्ित दीप जगाबत हार डरे बर मे २६६॥ 
॥ कबितु ॥ तोही को सुनेहे जाप तेरों ही जपहे ध्यान करो 
ही धरहै न जपहे काहूँ आन को । तेरों बुत गेहे हुम्म छेरे डी 
कहैहे फूल तोहो पे अरेहे सभ्त राख तेरे मान कौो। जैसे 
बर दीनो हुमे होइक॑ प्रतंति पाए तेसे बर दीजे हुल. काम यूर 
बान को । दीजिए बिल्नत के बनासयती दीजे कोधों बाला 
दीजे मोतिन के सुंत्रा दोजे काल को |! श८७ । ।! देवी काच ॥ 
॥ स्थैया ।। तो हुस बात छह्टी हुरगा हुम तो तुप्कों हरि को 
बर बेहै । होहु शर्सनि झरने सन में तुम सत्त कहयों महीं झूठ 
बहुेहे। कानहि को सूख ही लुमकों हम्म सो सुख सो अधिक 
सरि लेहै। जाहु कध्यो सभ ही तुम डेरन कानह बहे बर को 
तुम पहै।। रेण्य ॥. !| कबियो जाच ॥. | बोहरा। हुई 
प्रस॑ंग्ध सभ बिजयध तिल को सील नियादु॥) पर पाइन कह 
बेबती छली प्रिहुन को घाइ ॥ र८घह ।। !| रबेया ॥ अध्यस में 


कमर में तरकस है। सभी गोपियाँ मन में क्षण को कामना दाश्ले हुए 
उस देवी की पूजा कश गही है और अदात, घप, पचायुद अपेण करने हुए 
तथा दीप जलाते हुए उसके गले में फूलों की हाट डाले रही है । ०८६६ ॥ 
॥| कबिल ॥ है माँ ! तुम्हे ही खुता रही हैं, तुम्हारा ही जाप कर रही है 
तथा अन्य किसी का भो स्मस्ण नहीं कर रही हैं। हम तेरे हो गशगान 
कर रही हैं और तेरे मान ते अनुरूय हरे बह हुत्य चढ़ा रही हैं ।.. वि 
प्रकार का वर तुधने प्रसस होकर हमने पहले दिया है, बैसा 2 के वर्ण से 
सम्बन्धित वर पुनः दीजिए । यदि हमें कृष्ण प्रात्त नहीं होता है तो हुओ 
भरभत, गले में डालने के लिए करी और काने में डालने के लिर सुद्रारँँ 
दीजिए ताकि हम संसार को व्यागकर पोगि्भियाँ बच जायें।! स्द्वक ह 
॥ देवी उबाच | ॥ सर्वया। तब दूर्गा ने हँसकर काहां कि मैं तो तुम 
सबकी कृष्ण का वर दे चकी ह/। तुम सब प्रसन्न होंगो, क्योंकि पैसे यह 
सत्य कहा है, झूठ नहीं कहा है । कृष्ण का सुख सुखहारे ही लिए है और 
हुपओँ सुखी देखबार मेरी आँख भी सुख से भर जायेगी । तुम सब अपने धर 
जाओ बार इक तु्र संबका ही वरुण करेगा ॥| रघ८ ॥ ॥ कि उबायतया 
) दोहा ॥ झथी ब्रज की बहुएँ अम्ृन्न होकर सिर को झुकाती हुई. देवी 
के चरणो को स्पछ्ठे करती हुई टपने-अपने घर का ण्ली गयो. २८९ | 


को दक्षम मुकुप्रस्थ साप्टिव हरे 


कर जोर सम शुफ्भि! बलि धाम गई हरखानी। रीश दयो 
हुम की दुर्ग) घर स्थाम खलो कहती इतु बाती। आवशंद भत्त 
खरी सद सो सभ सदर धामत को निज कामरे ॥ वान दथो 
विज्मूँ बहुत्थयी मन इच्छत है हरि हो हम जानी।॥। २३६० ॥ 
हे कोहर! ।। हमसे झले इक घात लिए हथे इफल सप्भ 
आल | सुन्प्र०्रद०). अंग सझे बनते लगी करिकी बाल 
हाल ॥ २६१३ ॥ ह्वेया ॥॥ कोझ कहे हुए को शुद्ध 
सुंदर कोऊ कहे सुत्च ताक बन्यों है। कोऊ कहै कट केहूरि 
मी तन कंबल सो रिश् क्ाह गर्यों है। मेन कुरंग से कोक भर 
जस ता छ्ि को कन्नि स्थास भग्यों है। लोगन ने जिमु औय 
हलपो घितके सथ से निम काहहु भन्धों है ॥ २६२) कानह को 
पेख कलानिध मो मुख्य रीह् रही सथ ही द्रिब्ष बारा। भोषहि 
रहे भभवाल उते इनहूँ वृरगा वर चेदश डारा। कारनि टिके 
ग्रिष्ष अज्रए जिखे लिहु को अधि हो. जसु ह्वाम उच्ारा॥३ बीज 
बुमन्न रहे तिनको इम टूट गए जि जिनाल की तारा ।! १६३ !) 


॥ सर्वेया! ! सघ गोभियाँ एक-दूसरे का हाथ पकडती हुई प्रसन्न मन से घर 
चली गई । दे सब यह कह रही यीं कि दुर्गा ने प्रसन्न होकर हम सबको वर 
के हुप में कृष्ण की दे दिया है और इसी असस्द से भरी हुई वे सब सुन्दर्रियाँ 
अपने घर्शो में पहुँच गयीं। उन्होंने बड़त सा दान ब्राह्मणों को दिया, बयोक्षि 
उन्हें मनबाँछित कृष्ण प्राप्त ही गया था। २९०३३ ॥ दोहा ॥ एक 
अवश्चर पर सभी बानिकाएंँ इकट्ठी होकर मीठी-मीठों बातें करती हुई 
कृष्ण के अंगी का वर्णत करने लगीं ॥। २९१ ॥। ॥ सर्वेवा ॥ कोई कटती 
है कि कृष्ण का मुख हुच्दर है; कोई कहती है, कृष्ण को बालिका सुन्दर है। 
कोई रीक्षकर कह रही है कि कृष्ण की कमर झेर के समान है और कीई 
कहती है, कृष्ण का तन कंचन का बता हुआ है। कोई सयनों की उपमा 
पभ्ृुग से देती है. और कवि श्याम का कथन हैं कि जिस प्रकार मनुष्यों में 
जीव बोलबोीत रहता है, उसी तरह सभी गोपियों के मत कृष्ण रभा हुआ 
है २९२॥ कृष्ण का चन्द्र के समान मुख देखकर सभी ब्रह-मामिकाएँ 
प्रसन्न हो रही हैं। इधर कृष्ण भी सब पर मोहित हैं और उद्चर दुर्गा 
के वरदान ने गोपियों को भी व्याकुल कर दिया है। क्ृष्ण योषियों की 
स्याकुलता बढ़ाने के लिए किसी अन्य चर में कुछ सपय में टिक गये तो 
सभो गोपियों के दिल विरह-वेदना से ऐसे टूट ग्गे जैसे कमल की ताल के 
तार आसानी से टूट जाते हैं । २९३ इन गोपियों का कृष्ण से भौर 


धरे गुर्चुजां (कथरो लाप ) 


मेहु लग्यो इत को हरि सो अब नेहु छग्धों हुरि को इन मारे) 
जैन पर दुहु कौ नहिं है. पल सावन जावस होत सबारे। स्थाम 
झए भगवान इने बस बंतन के जिहु ते बल हारे । बेल दिखबत 
है जय को विस थोरत में अब कंस पछारे।। २६४ ॥। 
है स्वेया ॥ उत मागत स्थाप्त देते गुधिआ कृति स्थास कहे हित 
के संगि ताके ।. रीक्ष रही तिह प॑ सनभ्च ही. फिप्चि नेबन हो 
फूनि काब्हुर बाके । प्रेम छकी न परे इसकी कलि काम बढ़यों 
भति ही तन वाके । खेलहि प्रात॒ड़ि काल भएू हम नताहि लखे 
हुए के जन गाके ॥ २६५॥। प्रात भयों चुहुलात खिरो जल 
जात पिरे बन गाद छिरानी £ योप जे पति गोय झरयी कि 
वम्याम जगी अह गोपन रानी । जाग उठे तबडह़ों कर्तानिश्ल 
जाग उठ्यों मुसलीधर मानो । गोप गए उठ जान करे हल 
काहु जले गुफिशआा मित्र कानी ।॥ १६६ ॥ छ स्‍्वेया ॥ बात 
कहे रस की हतके नहि अउर कथा रपत की कोऊ भादे। 
चंचल झोपत के अपने द्विग मोहि तिने वतिआा इहु आश । बाल 
ने जानते होरस को रस जानत सो नर जो रस गाखे। 


कृष्ण का गोपियों से स्लेंड्ू बढ़ता हो जा रहा है।.. दोनों को अंत नहीं 
पद्ध रहा है और दोनों कई-कई बार नहाने जानते हैं। कृष्ण, जिनसे 
देत्यों के दल हार मान गये थे, ये अब गोपियों के पश में हो गये हैं। 
अब ये संसार को लीला दिखला रहे हैं और थोढ ही दिलों म॑ कंग को 
पछाड़ेंगे ॥ १९८॥ ॥ स्वेया ॥ कवि श्याम का कथन है कि प्रेम भे 
उधर गोपियां जग रही हैं और इधर राक्ति में कृष्ण को मींद्र नही. आ रहो 
है। छुष्ण को अपने नेतों से देखकर वे रीक्ष रही हैं। प्रेम ही उसको 
तृप्ति तहीं हो रही है शोर कामदेव उसके तन में बढ़ता जा रहा है । 
कृष्ण के साथ खेलते-खेलते सुबह हो गाली है और उसे सबकी बसा हो नहीं 
लगता है॥ २९५४५॥ प्रात:काल हुआ, चिड़िया चढ़ुघहाने लगी और बत 
भें गायों को छोड़ दिया गया । गोपष जग से, मर्द अब गधे और माना 
यशोदा भी जगवामी। तथी कृष्ण भी जूगे गये और बलराम भी जग 
गये । उद्चर गोप सवान करने गये और द्धर कृष्ण भी भोपियों के गा 
पहुँच गये 8 २५६ ॥  ॥ सर्क्या ॥ गोपियाँ हेस-हेंसकर रसीली आते कर 
रही हैं। अंघल श्रीकृष्ण को अपने वयनों से मोहकर गोपियाँड्स प्रकार 
कडतों हैं कि हमें दूसरे किसी का तो कुछ पता नहीं हैँ लेकित इतना अवश्य 
पता है जो रस को पोनेयाला है वही रस की रद जानता है प्रीति 


है. घी दसज गसुकमरथ साडिस ६६४ 


ग्रोत पद्चे कर शप्रीत कई रस शीतव चीत सुनो सोई 
साख ॥ २६७ ।॥ ॥ गोपी छाच कान सो ॥ ३३ स्वेया 3॥ मीत 
कही रस रीस सर्थ हुम प्रीत भई सुनवे हतिना की | बसर थई 
तु्टि देखनि की तुध झोत हई हमरी छतिजआा को । रीक्ष लगी 
कहते धुल ले हुत संबर शात इसी गतिआ की | (परश्ध्॑ं०२८१) 
नेह लग्यों हरि सो भई मोखत होलति इती गत है सु लिमाः 
की ॥ २६४८ ॥॥ 
॥ हैति स्री देसम सकंध बचित दाटक क्िशवावतारे चीर हुरन घिआई ।। 


अथ ब्िपन ग्रिह गोप पठेबोी || 


९ दोहरा! ॥ ही कीड़ा इन सो किशन के जधना इशसालु | 
बहुर स्यान्त बन को गए गऊू सु ल़ियन चरानवग २६६ ॥। 
है बोहरा ॥ क्रिशन सराहुत सतरत को बन में आगे गए। 
संग ग्याल जेते हुते ते सभ भूख भणव। ३०० १३ 
॥ शलेया ॥। पत्र भले तिल के सु्त फूल भले फल है सु पोश 
छुहाई । घुक्ष लगे धर को उमबगे पे विशजन को सुखदा पर 
छाई । कानह तरे लिहके घुरली गहि के कर भो सुख साथ 


होने वर ही ग्रेम में महुराई आती है ओर रस की बातों को अनुभव करने 
में आनन्द आता है ॥ २५७ । गोपी उबाच कृष्ण से ॥ ॥ स्या | हे 
घिन्न | हम रस की बातें सुनना चाहती हैं। हमें रस को रीति समझाओं 
हम तुम्हें देखना चाहुती हैं और तुम्हें हमारे कूचों से प्रेम है। गोधियाँ 
इसी प्रकार की बातें कृष्ण से करती हैं और उन स्त्रियों की यहू अवस्था 
है कि थे हरि के प्रेम में मूच्छित-छी हो रही हैं॥ २९५८ ४ 


॥ श्री दशम स्कंघ बचित् साटक के कृष्णावतार में जीर-हरण अध्याय स्वमाप्स ॥। 


विप्रों के घर गोपों को भेजना 
॥ दोहा ॥ गोपियों मे क्रीड़ा करके और स्नान करके कृष्ण कस 


में गाय चराने यए। २९९॥ ॥ह बोहावा कृष्ण सुन्दरियों को प्रशंसा 
करते हुए वने में आगे निकल गए और जितने स्वाल-बाल उनके यंग ये उन 
सबको भूख सताये लगी ॥ ३०० ॥ ॥ झर्दया ॥ उन पेड़ों के पे भले 


हैं कल-फूल भौर सुद्ददाई छाया भली हैं जिनके नीचे घर लोटते सम्य 
कृष्ण ने मुरली की तन बजादइ ईंष्ण को सुरती की सुनकर तो पत्रम 


६६६ पुश्मुक्का (माधरों लियि) 


हि 


बजाई । ठाढ़ि रहयो सुद्र एउन घरी इक चकत रही जबुना 
उरझाई | ३०१ ।  साललिरी अछ जेससिरी सुभ् सपारंग 
बाजत है अर गउरी । होरडि सुद्ध बलार बिलाइल झोड़ी है 
अख्ित ते महू कछउरी | कारह बजावत है भुष्छी धुत्र होत मुरी 
अदुरी सप्त बउरी। आई गई खिखभान छुता धुत थे लरनी 
हनी जिम बझरी ॥ बें८२० ५ जोर प्रताक्ष करयो हुरि को 
फरि साथ सुनो हम भुख लगी हैं। दूर रहे सम गोपन के घर 
खेलन की पतन सुद्ध छगी है; डोहल संग लग तुमरे हम कारहु 
ते झुन बात पी है! माह कहयोीों अधुरशा दि दिप्यन 
सति शहयों नहि दास छगी है।। ३०३॥ | कान्ह 
बाल ॥ ॥ सर्वेक्षा ॥॥ फेर कही हुएि जो सथ शोपन कंस पुशे 
इह्ठ है बहु जइऐ। जगा को मंडल विप्यन को प्रिह पृछ्ठल पास 
हुंढा सु लइऐ। अजुल जोरि सह पर पाइत सझ फिर हे 
बितती डृहू कइऐ। खान के काइम भोजन सापतर कासु 
छुल्ातुर हैं यु सुनइऐ ॥६ बे०४ ॥ माय लई जीऊ कारन 
कही पर पाइन सीख सिबाश चले । चलिये पुर हंस बिल जो 
भी एक घड़ी भर के लिए शक्ष गया मी पमुता थी प्रमझन में पक गई 
अथत्‌ कृष्ण की घुरली सबकी पररावित करती है ॥ ३०३ ॥. क्ृदण घुर्ली 
पर मालथों, जैचयी, सारंग, भोड़ी, शोर, मुद्ध सम्हार और अनून के 
समाने मीठा विल्लावल राग बजाने है और इसको सुनतार अ्हराएें और 


पुज्नी (राधा) मी हिरणी के समान दौडी हुई चजी था री है ॥। ३७४ ॥ 
डर ः ] 


के घर दूर रहु गए और खेन-सेल में हमें (छ स्मन्य ही नहीं जठ्ा (वि 
हम इसती दूर तिकल आए है। । हुमर सुग्हारे साथ ही भम हें हैं। 
कृष्ण ने जब यहू सुना तो सत्रसे कहां कि ठुमर सब मथुरा मे इाहाणोंके 
घरों में जाओ (भोर कुछ खाते के लिए ले आओ) । यहू में मुम लोगों के 
सत्य कह हा हूँ, इसमें तमिक भी झूठ नहीं है! ३०३॥  ॥ इृष्ण 
उबाच ॥ | सदया ॥ कृष्ण ने सब गाँषों स्ले कहा कि कंसपुरी मथुरा के 
जाओ और यज्ञ करनेवाले वि्नों के बारे में पूछ सेना । उनसे हाथ जोड़कर 
तैंया पाँव पढ़कर प्रार्थता करमा कि कृष्ण को भूख लगी है और खाने के 
लिए भोजव माँग रहे हैं ।। ३०४ #॥ योषों ने कृष्ण की बाल मान नी 
बोर शीश झुक्ाकर वे सन चल दिए ओर मथुरा में विप्रो के घर पर 


जो वत्तम मुझ्धथ साहिब ६६७ 


गए ग्रिहु बिप्वन के स्तन योव भले। करि कोटि प्रभाव करी 
बिनती एमि भोजन मॉँयत कारहु खले। अब देखह चातुरता 
इस की धार बालक सुरत बिपश छले ॥ शे०५॥३॥ हे लिप 
बच ।। ! सबैया ॥ कोद भरे दिज बोल उठे हमथते तुए 
शोजम साँग्न आए ।  कारह त्रड़ों सठ मऊ छुसली हुतहूँ तुपहू सठ 
से लख पाए । वेद भरे अपनो तब ही जब क्षानत संदूल माग 
पराए ; (मुप्ं०्र८२) एते पे खान को गाँतत है इह दो कहिके 
अति दिप्प रिलाएं ॥ ३०६॥ बिप्पन भोजन जो न दयो ते 
ही गज्रिहु यो। चले र॒ छिलाने ६ कंस पुरी तज के ग्रह बिप्वत 
धाथ चले जधुना मिलन काने। बोलि उठ्यो घुसली किश् 
संति अन्य शिया जब आबत जाने ।  देखहु लेन को आवत थे 
दि देस को बेर को दुश परासे ॥ ३०७ ॥ । कबितु ३। बड़ 
है कुमती अड कूजती कूर कराइर है बडे हे ऋपूत अज फुजात 
उड़े 37 मे। बडे चोर चुहरे चपाई लिए तजे प्रान कर 
अति जारी भ्रटपारी असर मग में । बेठे है अजान भानो कहीअत 
है हथाने का जाने न सिलाव सड कूरंग बॉँधे पा सें। 
पहुँचे । गोंषों ने प्रभाभ किया कौर कृष्ण के रूप में भोजन माँगने ली 
अब एस सबकी चनुराई देखो कि कृष्ण के ऋूथ में सभी विप्रों को ठग रहें 
हैं ३०१४ ।: | वित्र उबाचत ! सर्तया ॥ छुद्ध होकर विध्र बोल 
उठ कि तुम हम लोगों से भोजन माँसने आए हो ! क्रन्‍्य और बलराम ते 
दड सूर्ख हैं । क्या तुमते हम सबको भो मूर्छ समझ लिग्रा हैं। द्रम तो 
अपना वेट भी चावल मांगकर भरते हैं। तुम हमसे मँगति भा गए हो । 
बह इह़ते हुए लिप्र कुंद्ध हो उठे कं ३०६ । विप्नों ने लब खाते की कुछ न 
विया तो खिसियाकर सभी गोपष मथुरा को छोड़कर बसुना के तट पर अपने 
कृष्ण के यास आ पहुँचे । उन्हें बिना अच्द के बाते हुए देखकर क्रंष्ण जौर 
बलराम बोल उठे कि विप्न लेने के लिए तो हम लोगों के पाक्त आ जाते है, 
परन्तु देने के समय दूर भागते हैं। ३०७॥ ॥ कवित || ये विप्र 
डाशिवारी, ऋर, कायर, महानीच और कुजाति हैं। ये चोर-चमारी के 
कर्म करनेवाले विध्न रोटी के लिए प्राण तक छोड़ने को तेबार हो जाते हैं! 
ये रास्तों पर धूतैता और लूट भी करते हैं। ये अनजान बनकर बैट़े रहते 
हैं। अन्दर में चतुर होते हैं और आंच तो इचर्में होता नहीं परन्तु छिरण की- 
सी तीत् मलि से उधर- उधर दौड़ा करते हैं। ये बड़े भददे हैं, परन्तु अपने- 
आपकी सुन्दर कहल ते हैं और तयर मे गैस स्वच्छ दे होकर घूमते हैं. जैसे 


ध्ध्प गुर टुसो (सागरी गल्ताप) 


बड़े है कछेल ये कहावत है छल ऐसे फिरत अगर जंसो 
किसी होश बम में। इेण०ण्छच॥. 3 धुललो बाछ कान सो ॥ 
॥ सर्थपा ह आइस होडइ तल जेर हुआा संग मुसल को 
मथुरः सप् फाटो ।  विप्यन जाह कहो पकरों कहों मार डरो 
कहो इंशक् डाटो । अर कहो तो उच्चार पुरी बलु के अपनो 
असुमा महि साटो । मंकत हो तुमते जदुराह न हुड इकलो अब को 
सिश फाटो ॥ ३०६ 0७. कार्ड ताच || सबंधा || क्रोध 
छिप्तापत के मुसली हुरि फेरि कही हंति बालक बानी । सिप्प 
गुरू सभ्न हो जग के समझाई कही इंह कान्‍्हू कहानी । आइल 
समान गए फिर # छु हुठी शिप कंपहि को स्मधानों । पजे को 
झ्ोजन माँगत कान कहयो नहि बिप्प सनी अभधिन्नायी 4॥ ११० ।। 
॥ कब्ितु । कानहु जु फे स्वारन को ज्िप्पन दुबार रिस उत्तर दयों 


मे कछ छबे को कछ दथयो । तब ही रिक्ाए गोप आए हरिज 
की पास करिके प्रयाम ऐसे उत्तर तिन दयों । भोव सा बंद 
रहे छेबे को त देत ककछू तले फिरि आई जबे कोध सन से ऋपो | 
अत ही छच्ाातर भए हैं हुम दीवामायथ कीजिए उजपाद मा तो बल 


जातेवर अपने साथिग्रों-समेत बेरोक-टोक घमते हैं ।। ३०८ ।॥॥ ॥ बलराम 
उवाब कृष्ण के प्रति। 0 स्या । है कृष्ण | यदि तुम कहो तो मं 
अपने शस्त्र मुगदर (मुसत्त) के अहार से सारी मथुरा की फाइकर दी टुडे 
कर दूँ। यदि कहो तो तिप्रों को पकड़ खूँ, कहों तो मार डाल और कहो 
तो थोड़ा डॉटकर छोड़ बूं। यदि कहों तो सारी मधुरा नगरी को अपने 
बल से उद्ाइकर ग्रमुंना में फेक दूं। मून्ते तुग्कुरा ही षोड़ा भय हैं, 
अन्यथा है बादवराज ! मैं अकेना ही ज्ञारें शदुओं की नस्ट करे दूं ॥] ३०९ ॥ 
| कृष्ण उवाच ॥ ॥ स्वया ॥ हैं बलराम ! क्रोध कौर क्ोघ्ी को क्षमा कर 
देना चाहिए । यह कहते हुए सभी बालकों से कृष्ण कहने और ममआने 
लगे कि चित्र तो सारे जगत का गुरु होता है, (परमतु यहू आश्वर्स है कि) 
गोद तो आजा भानकर दुबारा भोजन भाँगने खेल गए और नूप्र ढते 
राजघानी में जा पहुंचे, पर कृष्ण का साथ लेने पर मी अधिमानी विश्रों ने 
इन्हें कुछ नहीं दियात ३१०॥ ॥ कथिस ॥ कृष्ण के श्वाल-बालों को 
दृधारा कोछित होकर त्रिप्रों ने उत्तर दिया, परसु खाने को कुछ नहीं दिता । 
तब रष्ट हो गोग कृष्ण के पास आए और प्रणाम कर कहने तने कि आह्षाण 
हैस लोगों की देखकर मौन साध गाए हैं और उन्होंने कुछ की आने को 
नहीं दिया है. इसलिए हम क्रोधित हैं. है दीनानाथ हमे अत्यन्स घूख 


भी इछय गुझतन्ण साहिय शव 


हल को गयी ॥ ३२११ ॥ ॥ सर्वया ॥ गशड्ाध्यज देख दिल 
छुघवात कहयो सिलिक इहू काम करउरे ॥ जाहु कहयो उसकी 
पहनी पहि बिप्प बड़े मत के अति ब्रउरे। जर्गि क्षरें जि 


कारण को अच होश करें जपु अछ सतु सझरे। ताही को 
लेडु न जावत मूड़ कहूँ सिशवात के खान को कडउरे॥ ३१२ ॥॥ 
॥ संवेया ॥॥ सम गोप निवयाइक घीस चले चलके फिर बिप्पन 
के घरि आए। (प्रश्म॑ं०२६३) जाइ तबे तिम की पतनी पहि 
फानहु तब छुछदान जताए। तो सुद्र बात सभे पतनी दिज छाहि 
भई उठ आनंद पाए । धाहु चलो हुरि के मिलशे कह आनंद 
मी दुख हुए मसाएं ॥॥ २११३१ बिप्पन की बरओो ने रही ज्िय 
कानर के सिलदे कछू धाई। एक परी उठ मसारग भें इक वेह 
शही जिय बेह पुजाई। ता छब्वि को अति ही उपसा कबि ने मुख 
से इस साल सुनाई / जोर सिर ज्यों बहुती सरता त रहे हटकी 


अल भोत बनाई ३१४). ॥; स्थेया ॥ धाई सभ्े हरि के मिलने 
कतु बिप्पत की पतनों बड़भागन । चंद्रभुल्लो ख्लिग से द्विगनों कनि 
स्थाम चली हरि के पा लागत । है सुन अंग सभे जिनके त सके 
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लगी है, हमारा कुछ उपाय कीजिए । हमारे तन का बल अत्यन्त क्षीण 
हो गया है।। ३१११ ॥ स्वेया ॥ श्रीकृष्ण ने उन्हें अत्यन्त खुधातुद 
देखकर कहा कि तुम्न लोग एक काम करो कि तुम विप्रों की पत्तियों के 
पास जाओी, ये विप्र' अत्यन्त मतिमंद हैं। ये जिश्न कारण से थज्ञ और 
हं।म करते रहते हैं, उसके रहस्य को मे मूर्ख नहीं जामते हैं और मिष्टान्न 
को भी कड़वा कर रहे हैं (अर्थात्‌ ये मुझ नहीं पहुच/न रहे हैं। ॥ ३१२ ॥। 
॥ सर्वबा | मोप पुनः शौश झुकाकर चले और तिप्रों के घर पहुँचें। 
उनकी पत्नियों से मोर्षों वे कहां कि कृष्ण को अत्यन्त भूख लगी है। 
पत्नियाँ कृष्ण की बात सुनकर आनन्द से उठ छाड़ी हुई और दौडकर कृष्ण 
को मिलते और अपने दुःखों को दूर करने के लिए चले पड़ीं ॥ ३१३ ॥ 
विश्यों के मना करने पर भी रिक्नवाँ नहीं मानों और कृष्ण को पिलने के 
लिए दोड़ पड़ीं। कोर्ट रास्ते में ग्रिर पड़ी है और कोई फिर उठकर दौड़ी 
है भीर प्राणों के रहते-रहते वहाँ आ पहुँची है। उस छवि को कवि ने इस 
प्रकार कहा है कि स्‍्तियाँ इतने वेग से चली जँसे भूसे का बाँध तोड़कर 
नदी पूर्ण वेग से बहु निकलती है !। ३१४१॥ ॥ स्वेधा ॥ बड़े भाग्य वाली 
विध्रों की पत्वियाँ कृष्ण को मिलने के लिए चल पढ़ीं। वे चद्र॒मुदि्याँ 
ओर भृगतयनिर्या कृष्ण के चरण स्पर्श करने के तिएर बढ चली उनके 


६७० शु्पु छी (नगरी लिकि) 


हिनकी अहुमा गतता गत । भउनत ते सभ इस मिकरी जिस 
मंद्ष पड़े निकरे बहु तागन ॥ ३१५५ ॥ दोहरा । हरि को 
आभन देख को झरई धमतन को चेत । मिकदि लिया को पाइकी 
परत चेन पर मेन ॥ ३१६१ ॥ स्वैया ॥ कोमल कल से 
फूल रहे ड्िग मोर को पंत सिश ऊपर सोहे । है बरनो सरसी 
पब्दे घन आनन पे सति कोट्क को है। भिन्न की बात कहा 
कहिये मिहू को विज वी रिप को सन मोहे । मानह ले शिव के 
रिय आप दगों बिघना रस माहि लिशोहै। ३१७ ॥ रबार 
के हाथ पे हाथ घरे हरि स्थान कहे तद के तस ठाड़े । पए्ट को पाह 
धरे पियरो उर देख जिसे अति आनंद बाढ़े । ता छब्रि की 
अति ही उपमा कब्ि जि चुनलो तिप्तकों चुन काढ़े । भाना 
पावश को बत में चपला खमकों घन सावन गाझे ।| ३१८ ७ 
॥ स्वंया ॥ लोचन काहह निहार व्रिया दिल रूप की सान महा मत 
हैई। होह गई तन में ग्रह की सुध यो उठ्गों जिमु फन मो 
कई । स्थास कहे तिनकों बिरहागनि यो सरको जिसु तेल 


सुन्दर अंग हैं ओर वे गिनती में इतनी हे कि ब्रह्मा भी गणना नहीं कर 
सकता। वे अपने घरों से ऐसे निकली हैं जैसे नामिनें मंत्र के बच्ीमेस 
होकर अपने घरों से निकल पड़ती हैँ ॥ ३१४॥ ॥ दोहा ॥ कृष्ण के 
भुख्ध को देखकर सबको सुझ्ध सिला भौर स्थ्रियों को सनल्चिकट देखकर उस 
सुक्ष में कामदेव भी मिश्चित ही यह वा ३१६ । | सवंधा । आँखें कोमल 
कमल के फूल के शमान हैं और सिर पर मीस्पंक्ष शोभायमान है। 
भशेनियाँ और भहें मुख की शोभा करोड़ों चन्‍्दरों के सम्मान बढ़ा रहीहैं। 
इस मित्र कृष्ण की क्या बात कहें, इसको देखकर तो श्र भी मोहित हो 
जाता है। यहूु तो ऐसा लग रहा है मानो कामदेश में स्थयं सारा रख 
निधोड़कर कृष्ण के सामने प्रस्तुत किया हो !। ३६१७ । ग्खालों के हाथों 
पर हाथ रखे. कृडण पेंह के तीचे खड़े हैं। पीला बच्त उन्‍होंने धारण कर 
रखा है जिसे देखकर मन में आनन्द कीवूद्धि हो रही है। इस छवि 
की उपभा कवि ने इस प्रकार चुनी है कि बह दृश्य ऐसा लग रहा है मानों 
काले बादलों में बिजली चमक रही हो ॥ ३५१८ ॥ ह॥ सर्वबेवा ॥ कृष्ण के 
नेत्नों को देखकर द्विजस्त्षियां उसके हुप में मस्त हों गई। उसके छुद्षयों 
से घरों को याद शैसे उड़ गई जैसे प्रवत से कई उड़सी है। उनमें थिरहारित 
एंसे भड़क उठी जैसे तेल हालने से ज्वाला भड़कती है । उनकी बही दशा 
हो गयी जो चुम्थक को देखकर नोदे का ही जाती है सर्थात लोहे की सुई 


को वसस सुरुयरय साहिए द्ज़त 


सो घुई । जि हुकरा पिल्त चुंभघक डोलत छीच मनो जल जोहु 
की हुई ॥॥ ११९ ॥ ४ हवेया ॥ कान्हु को रूपए सिहार लिया 
विज प्रेम बढ़यों बुंख बुर भए है। भीखन बात को ज्यों 
परसे छिन्न में सज्ञ पाप झिलाह गए है। भआनत देखिके 
स्थाम घनी खित छीच बस्थों जिग पूँद लए है। जि धनवान 
भतो धव को तर अंदर शाप्ष किवार दए है।॥ ३५० ॥॥ 
॥ स्वेया ॥ शुद्ध भई जब हो तन (स्रृ०ब्नंग्ग४४) मैं तब कान 
कह्ी हसिक ग्रह जावहु । विप्षन बीच कहे रहियो दिन रे सच्े 
हुमरे गुन गावहु । होड़ ने लास तुर्म जम की हित के हम सो जब 
ध्यान लगावहु । जो तुम बात करो इह ही तब ही सभ ही सुकताफलु 
पावहु ॥॥ ३२११ ॥ दिजन त्वियो बाच ॥॥ ॥। स्वेया ॥ पतन 
विज की इह बात कही हम संग न छाडत कान्‍हु तुमारों । संग 
फिरें तुमरे दिन रन चले ब्रिज को ब्रिज जोऊ सिधारों। लाग 
इहयो तुम सो हमरी घन जात नही मन धाम हुमारो । पुरत जोग 
को पाह जुमीसुर आतननल ना धम बीच संघारों ॥ ३२२ ॥६ 
॥ कानह बाच 4 ॥॥ स्वेया ॥ ली भगवान तिने पिख प्रेत 


जुम्बक से मिलन के लिए अत्यन्त लालायित हो उठती है ॥| ३१९ ॥ 
॥ सर्वेवा ।। विप्न-स्थियों का कृष्ण को देखकर दैसे हो दुःख दूर हो गया 
भऔर उनका प्रेम और अधिक बढ़ चला जैसे मात्रा के चरण स्पशेंकर 
भीष्म का दु:ख दूर हो गया था। . स््रियों ने कृष्ण का मुख देखकर उसे 
बलित्त में बस। लिया है और अपनी आँखें उसी प्रकार बन्द कर ली हैं जैसे 
पध्रतलवान धत को संभधालकर तिजोरी में बन्द कर लेता है॥ ३२० ॥। 
॥ सर्देया | (जब उन सिव्रियों की चेतना कुछ लौटो तो कुष्ण ने हेंसकर उनसे 
कहा कि अब तुम अपने घर जाओ, विश्नों के पास रहो और दिन-रात मुझे 
स्मरण करों। जब तुम मेरा ध्यान करोमी तो तुम्हें बस का भय भी 
नहीं रहेशा और इस प्रकार करने पर ही तुम सब मुक्ति को प्राप्त 
करोमी ॥ ३९१॥ ॥ द्विजस्त्ती उवाच । ॥ सर्वया ॥ हम ब्राह्मणों 
की पल्नियाँ हैं, परन्तु, है कृष्ण ! हुम तुम्हारा साथ नही छोड़ेंगी, दिय-रात 
तुम्हारे साथ रहेंगी और यदि तुम ब्रज को जाजोयगे तो तुम्हारे साथ हम सत्र 
त्रज चलेंगी । हमारा मन तुम्हारे में लीन हो गया है और घर जाने की 
इच्छा अब नहीं होती । जो पूर्ण रूप से योगी बन जाता है और धर-बार 
छोड़ देता है, वहु पुनः घर, द्वार, धन-दौलत की संभाल नहीं करता 

३२२ कृष्ण उब चे सर्वेधा श्री भगवान ने प्रम 


दर गुरधुजां (कागर! क्ाब ) 


कहयो घुख ते तुम धाम लिधारों । जाई से पति आपने आपन 
कान्‍हू कथा कहि साहि उल्यारो। पुल्लर पजत्नन पटल सो इुहु 
के चरथा छन्त ही दुख ठारो। गंध भलियागर स्थाम को नाम 
हे रूखल को करि संदमन डारों॥ ३२३४ मान लई पतनी 
विज की सम अंश्वित कारु कही अतिआ । शितलनो हुएि था 
जपवेश कश्यो तितनी नह होत कछ जतिआा। जरजा जब 
जा उतसों इन की तबही उनकी भाई था गतिआ। इन स्थाह 
चए घुख यो जुबती मुख लाल भए यह जि शवित्रा॥। ३९४ ॥ 
खरया सुति बिल जु श्लरीमन सो मभिलके सभध्त ही पछतावन लागे | 
बेदन को हमको सभ् को झ्रिंग गोष गए संघ के हम आगे। 
मान सपुंद्र मे बड़े हते हम चक ग्यों अजतर तड़ हुम जागे। ये 
जिनकी इहू है पतनी तिह ते फुनि है हुमहें छड़भागे | ३२५ ॥। 
मान सभे दिल आवन को घह्विंग फेंदि करी भिलि कार धड़ाई। 
लोकन के सभ्त के पति कान्ह हमे कहि बेदश बाल छुमाई। हो 
ने गए उसके हुम पासि डरे जु मरे हम रूज हम राई। सन्त 
लदपो तुम कउ भगवान कही हम सत्त फ्ली ने बनाई ३ १२६ ॥ 


पूर्वक उनको देखकर घर जाने के लिए कहां और साथ ही यह भी कहा कि 
कृष्ण की कथा कहुकर अपने-अपने पतियों का भी उद्धार करो । पुत्र, पौद 
और पतियों के दुःख इस चर्चा से दूर करो और वन्‍दन को गन्ध देनेवाला 
कृष्ण नाम से लेकर अज्य वक्षों को भी सुगस्धित कर डालो ॥ ३२३ ॥ 
कृष्ण की अमृत-तुल्य बातों को सुनकर द्विअपल्नियाँ मात गयी और जिएना 
उपदेश कृष्ण ने उनको दिया उतना कोई बति भी उपदेश नहीं दे सकता | 
जब इन्होंने अपने पतियों से कृष्ण को चर्चा को सी ,स्थिलि बहू हो वयी कि 
द्विज पतियों के सुख काले पद गये ओर इस युवतियों के मुझ प्रेम-रस में 
लाल हो उठे ॥ ३२४॥ .छिल्चयों से जर्चा सुत सभी हराह्मण पछताने ने 
और कहुने लगे कि हमको और हमारे वेद-जान को घिदकार है, जो गोपगण 
हुमसे साँगते के लिए जाये ओर चले गये । हम अधिमान के भमुद्र में 
डूबे रहे और अवसर चूक जाने प्रर जाग्रत हुए। अब तो हम मार 
इसलिए भाग्यभाली हैं कि कृष्ण के प्रेम में रंगी मे स्तियाँ हमारी पल्नियाँ 
हैं।॥ ३१९५५।॥ . अपने-आपको घिककारतने हुए ब्राह्मणों ने कृष्ण का 
गुणानुवाद किया और वे कहने लगे कि वेद भी हमें ग्रहु बताते हैं कि कृष्ण 
सारे लोकों के स्वामी हैं। हम तो इस डर के मारे उसके पास सही गए कि 
हमे राजा कंस मार इालेगा | परन्तु हैँ स्तियो | तुम सबने उस परमात्मा 


| घो दसस शुकपर्ध लाहिल ६७४१३ 


॥ कबिसु ॥ यूतता संघारी ज्रिणाबत की बिदारी वेहु देत 
अधासुर हें की छिरी जाह फारी है। सिला जाहि तारी बक 
हूँ की सोच चीर डारी ऐसे भूष पारी जेसे आरो चीर हारी है। 
रास हमे के देतत को सेना जिस सारी अर आपनो बभीछतन को 
दोनी लंका सारी है। ऐसी भाँत दिजन की पतनी जउधारी 
अवतार ले के साध जेसे प्रिथनो उधारी है ॥॥३२७॥ (स्ृण्प्रं०२६५) 
॥ स्वैया ॥॥ बिप्पन की त्िय की सुदके कबिराज कहयो दिल्ल 
अर कहीज ।  कान्ह कथा अति रोचन जीव बिचार कहो 
जि है फूस जीजे । तो हस बात कही धुसकाहू पहले चिप 
ताहि प्रात जु कीजे ।॥ तो घगवान कथा अति रोचन दे चित 
पे हु से सुब लीजे॥ ३२८६।+. ॥ स्वेया ॥ सालन अड 
अछतो बिश्शा जुज ताहुरी अउर पुलाबव घने। मुगदी अरु 
सेवक्िआ चिरदे लड॒आ अर सूत भले जु बने। फुत खीर दही अर 
दूध के साथ बरे बहु अजरन जात गने। इहु खाइ चल्यो 
अंगवान सिह कहु स्थाम कबोसुर भाव भने ६ ३२६ ॥। 
१ हथेंथा ।। गायत गीत चले ग्रिन्ठ की गशड़ाध्वज जीय से आनंद 
पके । सोच्चत स्थास के संगि हली घन्र स्थाम अउ सेत चह्यों 
को संत्यस्वकप में पहचाना ॥ ३२६॥ ॥ कवित्त ॥ जिस कृष्ण ने 
पूतमा का संहार किया, तृणाव्ते के शरीर का नाश किया, अधासुर का 
सिर फोड़ा, राम के झूप में अहल्या का उद्धार किया और बकासुर की 
शोच ऐसे चीर डाली जैत आरी से बीरा जाता है। जिसने राम होकर 
दैत्यों की सेना का संहार करके स्वयं विभीषण को सम्पूर्ण लंका दान कर 
दी, उच्ती कृष्ण ने अवतार सेकर पृथ्ची का उद्धार बारते हुए द्विजपत्लियों 
का उद्धार क्रिया त ३२७ ॥।॥ त सर्वया ॥ विश्नों की स्क्रियों की बाते 
सुनकर ब्राह्मणों ने उन्हें और सुनाने को कहा । कृष्ण की कथा अतिरोचक 
है, इसे विचारकर फिर कही, ताकि हम लोगों में प्राणों का संचार हो सके । 
वे स्वियाँ हेँसकर कहने लगीं कि पहले उस सम्राट (कृष्ण) को प्रणाम 
कीजिए और फिर भगवान श्रीकृष्ण की रोचक कथा हमसे सुनिए ॥ ३२८ ॥ 
॥ सर्वंधा ॥। विश्निन्न प्रकार से भुना और पका हुआ मांस, पुलाव, बूंदी, से वई, 
किउशा, लेडड, खीर, दही, 'दुघ इत्यादि भोज्य पदार्थ श्रीकृष्ण भगवान 
खाकर अपने घर की तरफ़ चल दिये।। ३९९३ ॥ सबेया ॥ गीत गाते 
हुए ओर आनन्दित होते हुए श्रीकृष्ण घर को चने । उनके साथ दलप्तर 
बलराम) चले ओर श्वेत व श्याम वा जांडी शोभायमान होने लगी 


६ ज४ गुरमुखी (नागरो लि) 


उन सेझे कारहु तब हसिक मुरली सु बजाइ उठयो अपने कर 
सैको । ठाह भई जबन्नता सुनिर्क धुनि पतन रहो घुनिक 
उरझेकी ॥॥ ३३० ।।. ह| सर्वेधा ॥। रामकलों अब सोरठि सारंग 
मालसिरी अर बराजल गउरीं। जेतप्तिरों अब शोड सलार 
बिलाबल राग बसे सुभ ठठउरो । मानस को कह है गनतो सुन 
होत सुरी अघुरी घुन बउरी। सी सुनिक घुनि लजनन से 
तर्ती हरती जिम आवत वझरो ॥। ३३१३ 9 कब्नित ॥) बाजत 
बसंत अब भेरय हिडोल राग बाजत है जलता के साथ हुव॑ 
घतासरी ॥ सालथा कह्यात अर मालकउल भाझ शाग बम मे 
बजाय कान मंगल निभासरी । सुरो अर आसुशे अछ पंजगो 
जे ब्ती तहाँ धुन के सुनत पे ने रहो सुध जाशरी । कहड्ढै इफ 
दासरी धु ऐसी बाजी बासुरो सु मेरे जाने यामे सभ राम को 
लनिवासरी ॥॥ ३३२... ।। कबित ।। करुनातिधान बेश कहुत 
बखान याकी बीच तीन लोक फल रही है छू बाधुरी । देशन 
की काया ताकी सुनि धुनि खनन मे धाई घाई आये तजिके 
घुरग बासुरी। हवे कर प्रसित्य कप राग को निहार कहुयो 
रच्यों है. विधाता इह रागमस को बासुरी। रोहे सभ गन 


तभी मुन्कुराकर कृष्ण में अपने हाथ में लेकर मुरली की बजाना शूकू कर 
दिया और उमपकी ध्वनि सुन यमुना का पानी भो झक गया तथा बलता हुआ 
पवन भी उलझन में पड़े गया | 38० +॥ ॥ अजया ॥ गामकली, सीरड, 
सारंग, माजश्री, गौरी, जैतश्री, भौह, मह्हार, अिलाबल आदि राम 
मुरली पर बजने लगे। मनुष्य की तो रात छोड़ो, अच्धराूँ एवं रा्षश्षियाँ 
भी उस ध्वनि को सुनकर बावरी हो गधी । भुरझी की ध्वनि को सुनकर 
पुवतियाँ इस प्रकार भांगी चली आ रही है, जैसे हिसणियाँ भागी चली आ 
रही हों।॥ ३११ ७. ॥ कवित ॥ मुरली पर बतस्त, भव, हिडोल, 
ललित, धनासरी, मालवा, कल्याण, मलझौम, माझू आदि राग कृष्ण 
बातावरण को मेंगलसंय बनाते हुए वन में बजा रहे हैं। तान की सुनकर 
सुर-अद्युर और नागकन्याएँ अपने शरीर की सुद्धि भूल रही हैं। ये शब 
ऐसे कह रही हैं कि बॉसुरे ऐस बज रही है माता चारों जीर राग-रामितियों 
का ही निवास द्वो॥ ३३२॥ त फरक्षित्तत निसकी वेद की व्याख्या करते हैं, 
उस करुणानिधान की बाखुरी की ध्वति तीनों लोकों में फैल रहो हैं। देव* 
कन्पाएँ भी उसकी जावाज़ की सुनकर स्वर्ग के आनास को छोड़ भागी 
चसी आ रहो हैं तथा कह रही हैं कि विधाता ने इन राधों को स्वयं बासूरी 


घी दसम गुरूग्रत्थ शाहिव ६७! 


उड़गल भें सगत जब बन उपबत मे बजाई कान बासुरी ॥॥३३३॥। 
॥ क्षबया ॥ कान बजाबत है मुरली अति आनंद के सत डेरतल 
आए। ताल बजाबत कदत आवबत गोव सभो मिल मंगल 
गाए। आपन हवे (म०प्रं०२४३६) घतठी भगवान तिनो पहि ते 
बहु नाच नचाएं। रन परी तब्च आपन आपने सोद रहै प्रिह 
आनंद पाएं ॥! ३३४ ॥॥ 


॥ इति स्ली दसम सिकंध बचित्र ताटके ग्रंथे क्रिशनावतारे बिपन की 
जलीपन को चित हरि भोजन लेइ उधार करबों बरतस ।! 


अथ गोव रधन गिरि कर पर धारबो ॥। 


॥ दोहरा ।। इसी भाँत स्तो क्रिशन जो कोने दिवस 
बित्लीत ॥ हरि पूजा को विनु अथो भोप लध्षिखारी चीत ॥३३५॥ 
॥ सर्वशा ।। आयो है इंद्र की पुजा को दुयोस सभो खिलि गोपन 
बात उचारी। भोजन भाँत अनेकन कोरु पंचाश्रित की करो 
जाब तयारी । नंद कहयों जब ग्रोपन सो थिघ्ि अजर चितो मत्त 
बीख मुशरो । को बयुरा भघवा हसरोी सम पूजन जात जहाँ 


के लिए रचा है। सभी गण और तारागण प्रसन्न हो उठे हैं, जब कृष्ण 
ने वनों-उपबरनों में बॉसुरी की तान सुनाई ॥ ३३३ ॥ ै॥ सर्वया ॥ कृष्ण 
अति आनन्दित होकर अपने घर पर आकर बॉांसुरी बजाते हैं और सभी 
गरोप ताल बजाते हुए, कदते हुए तथा मंगलगान गाते आ जाते हैं। स्वय 
अगवान उनको प्रेरणा देते हैं और विभिन्न प्रकार से उनसे नृत्य करवाते 
हैं। रात्ति होने पर तब सभी आनन्दित हो अपने-अपने घर में सो जाते 
हैं !। ३३४ ॥ 
॥) श्री दमम इकन्ध बचित्त ताटक ग्रंथ के कृष्णावतार में विष्रों की स्क्रियों का 
चित्त-हरण कर भोजन लेने जीर उद्धार करने का वर्णन समाप्त ॥। 


गोवर्धन पर्वत को हाथ पर उठाना 


॥ दोहा ॥ इस पकार कृष्ण ने बहुत समय बिताया। इन्द्र को 
पूजा का दिन आया तो गोपों ने मिलकर विचार-विमर्श क्रिया ॥| ३३५ ।॥। 
॥ सर्वया ॥ सभी गोपों ने कहा कि इस्र की पूजा का दिन आ गया है। 
हमे अमेक प्रकार के भोजन तथा पंचामृत आदि की तैयारी करनी चाहिए। 
जब नब्द ते गोयषों से यह संब कहा तो कृष्ण ने मन में ओर ही विचार 
किया कि यह विचारा इन्द्र कोन है जिसकी दुमारे समान पूजा करने ब्रज 


ध्ज्र गुरमुझाों (तागरो खाब) 


ब्रिज नारी॥ ३३६। ह॥ कबितु )| इह॒ जिधि बोल्यों काम 
किरया मिधान लात काहे के नमित्त ते सम्रिग्नो बनाई है। 
कहयों ऐसे नंद हो लिलोकीषति भाश्विअत ताहों को बनाई 
हुएि हरि के सुनाई है। काहे के मसित्त कहूयों बारद ब़्िनन 
काज्ञ गउअत को रह्छ को करो अउ होत आई है। क्यों 
भगवान ए तो लोग है अज्ञान ज्िज ईशर ते होत नहीं भषझा ते 
गाई है। ३३१७४ १ कार बास ।। ॥ सर्वया ॥ है नही 
पेघु सुरप्पति हाथ सु तात सुनो अश लोक सभे र२े। पंजन अउ 
अन भे भगवान घु देत से जन को अद ले रें। क्िउ सथबा 
तुप्त पुजनन जात करो तुम सेव हिंत॑ चित के रे । ध्यान घरों सन्च 
ही मिलकी सन्त बरातन को तुम को फल दे रे! वश८॥ 
बासव अरूयन के बर्धि मेघ किधों ब्रहमा हहु बाल अबारे। 
लोगन के प्रतिपारन को हरि सुरञ में हुइक जल हार । का्॒तक 
देखत जीवन को पिख कउतक हे शिव ताहि सेंघारं । है बह 
एक किलो सरता सप्त बाहुत के क्षम बाहु बिधार ॥ ३३६ ॥| 
पाथर पे जल पे नग पे तर पे घर पे अर शजर मरी है। पेवन 
की नारियाँ जा रहो हैं ॥ ३8३६ ।॥ ॥ कविल ॥ कृपा के समुद्र कृष्ण ने 
कहा कि है गिताजी ! ये सारी सामग्री किसके लिए बनाई गई है ? ननद ने 
कृष्ण की कहा कि जो विलोकों का पति है, उसी इस््र के निम्मित्त यह सारी 
सामग्री बनायो गयी है और ऐसा हम वर्षा ओर घास के लिए करते हैं, 
जिससे हमेशा से ही माँयों को रक्षा होती चली आई है। श्ीड़ण्ण ने 
कहा कि ये लोग अनजान हैं, जो थह नहीं जानने कि सदि अज के स्व'्मी 


के द्वारा मुरक्षा नहीं होंगी ती इन्द्र मे कम हो पायेगी ।॥] ३३७ ।। | कृष्ण 
उवाचवा ॥ झ्ववा ॥ हैं पिता हथा अन्य सभी लोगो ! सुन मो कि 


बादन इम्द्र के हाथ में नहीं हैं। केवल एक फझगाबान ही, जो कि सर्देद 
अभय है, सबको देता-लेता है। तुम लोग क्यों इतने प्रेम मे इन्द्र को पुरा 
करने जा रहे हो । तुम सत्र मिलकर ईश्वर का इमरण करों, बड़े तुम्हे 
इसका फल देगा ॥| ३३८ ॥ इद्ध यज्ञों के वश में है, ब्रह्मा ने भी ऐसा 
कहा हैँ। लोगों का पोषण करने के लिए भगवान यू के माध्यम से जल 
बरसाता है। वह ब्वयं जीवी की लीला देखना है और इसी लीला के 
अन्तगेत शिव जीवों का संहार करते हैं। वहू परमतत्व शक नदी के 
समान है और सब विभिन्न प्रकारती छोटी-छोटी तदियाँ उसी में से 
निकली हैं ।३३९ पत्थर में जलभ प॑त में वक्षसे धर्तीमे 


हो देखज गुरुप्रम्श लाहिब ६७७ 


वे अरु देतन पे कब्रि स्थाम कहै अउ सुरार हरी है। पर्छन पे 
ख्िगराजन पे स्रिग के गन पे फुन होत खरी है। भेव कहयो 
दुह बात सभे इनहू किहु को कहा पत्र करे है।॥॥ ३४०॥ तब 
ही हुसिके हरि बात कही नंद पे हमरी बिनती सुनि लडइये। 
पूजहु बिप्वन को सुख (ग्ृ*्प्रं०२६७) गउअन पुजन जा भिर है तह 
जहये । 7उअन को पथ पीजत है गिर के चढ़िए मन आनंद पहये । 
बालन दए तिनके जस हमाँ परलोक गए जु वयो सोऊ 
खदये !॥ ३१४१ ३. ॥। स्वेया ।। तब ही सगवान कही पित 
सो इक बात सुनो तु कही सम तोसो । पुजहु जाहइ सभे गिर 
को तुस इंब्र करें कुप क्या फुन तोसो। मोसो सुपुत्त भयो तुपरे 
ग्रिहु मार डरो मघला संग झोसों । रहुसि कही पित पाथर 
की तजहे इह ज्ञा हमरी अन मोसों ॥ ३४२ ॥ तात की बात 
ज्ु नंव सुनी सुध बात भली छिर ऊपर बाधी । बाको की के 
मुरवी तन के घन तोछन सत्त महा सर साधों। स्रउसन ले 
सुतत्यों इह बात कब्चुद्ध गो छूट चिरो जिम फाधी। मोहि की 
बारव हवे करि स्थान निवार दई उसड़ी जन आँधी ॥ ३४३ ४ 
सब बुलाइक सोपष लए हरि आइस सात सिर ऊपर लोआ । 
मनुष्यों में, देवताओं में, देत्यों में वह केवल एक मुरारि हरि ही निवास 
करता है। पक्षियों में, मृगरों में, सिह्ों में वही सत्यस्वरूप में विराजमान 
हैं। मैं रहस्य की बात आप सबसे कहता हूँ कि इन सबकी अलग- 
अलग पूजा करने की बजाय उस एक परमात्मा की पूजा करो॥| ३४० ॥ 
कृष्ण ने हेसकर मंद से कहा कि आप मेरा एक निवेदन सुन लीजिए । 
भाष बआह्ाणों, गायों और पर्वत की पुजा करो, क्योंकि गायों का दूध हम 
पीते हैं और पर्वत पर जाकर हमें आनन्द मिलता है॥। इनको दान देने 
से यहाँ पेश झिलता है और परलोक में भी सुख मिलता है ॥ ३४१ ॥ 
( सर्वया ॥ तब श्रीकृष्ण ने थिलता से यह भी कहा कि आप जाकर परत 
की पूजा करो, इन्द्र नाराज नहीं होगा। मेरे जैसा सुपुनत्न आपके घर में 
हैँ, मैं इन्द्र को मार हालंगा । हैं पिता ! मैं रहस्य को बात कहता हूँ कि 
पर्वत की पूजा करो और इन्द्र की पूजा का त्याग करों॥ इ४२॥ा पुत्र 
की बात जब सन्‍द ने सुनी तो इस बात को पहले बाँध लिया |. सीढण 
बुद्धि के तीर से उनके मत को बेघ दिया । कानों से कृष्ण की बातें सुनते 
ही कुबुद्धि ऐसे छूद गयी जैसे पकड़ी हुई चिड़िया छूट जातो है. मोह के 
बादलोी को ज्ञान की आती ने उडा दिया ।३४३। कृष्ण को बात को मान 


| गुर्सुत्रों (वाचरा लाइ) 


पूजहु गउअन अउ मुख बिप्पन भन्॒अत सो इह आहत कीोओआ। 
फेर कहयो हम तड कहयो तोहो स्थात घलोी शन में स्मझोआ। 
वित्त क्यों सभनों हम सो तिह लोगन को पति चिस मं 
कौआ | रेड४ड ॥.. | स्वेया ॥। गोप खलछे उठकी ग्रिन्र को जिज 
के पति को फुनि आइस पाई । अच्छत घप पंचाखजित दीवक 
पूजन की सभ् मात बनाई । ले कुरवे अपने सच्च संग चले पिर 
को सभ्त ढोल बजाई ।  संबद चलयी जसुधाऊ चलो पगवान चले 
मुसली संग माई ॥ ३४५ ॥) नंद चलल्‍्यो कुरबे संग से करि तोर 
जब गिरके चलि आायो। यउअन घाप्त चरा हित सो बहु 
बिष्पन खोर अहार खबायो । आप परोध्चन लाग जदुप्पति गोप 
सभे सम मे सुख पायो। बार खड़ाइ लए रध ये चले इह 
कृउतक अउर बनाथो ॥॥ ३४६ ॥  ॥।| स्वेया ॥ कउतसक एक 
बिचार जवुप्पति सुस्त एक घरो गिरबा को । ज्िय बनाइ 
घरी नग के छब्नि स्थाम कहे जह गम्य न का को। प्रोजन 
जात प्रतक्िछ कियो बहु बात लक्षो न परी कछ वा को । कउतक 
एक लखंे भगवान अछ जो पिखये अटके मत ला को ।॥ ३४७॥ 


कर नस्द ने सभी गोषों को बुलाकर कहा कि य्राह्राणों और गायीं की पूजा 
करो । फिर उम्दोंने कहा कि मैं आप लोगों से इसलिए कह 7हा है, उयोकि 
मैंने भलीभाति इस तात को समझ लिया है। मैंने आज लक पद 
लोगों का तो ध्यान किया परन्तु व्िलोकों के खामी परमात्मा का इवान 
नहीं किया || ३८४४ ॥ ॥ सर्कया | बज के स्वामी नन्द की प्राजा ताकर 
गोप चल पड़े और अक्षत्र, प्रप, परचामृत, दीपक आदि लेकश पूजन का 
उपक्रम करने लगे। अपने परिवार के लोगों को संत लेकर सब होल 
बजाते हुए पवेल की और चले । बन्द भी, यशोवरा, कृट्ण और बलराम 
भी चल पड़ ता ३८४४ ॥ ननन्‍द यशिवार को लेकर मल परें और जब 
पर्वेत के सप्तीप आए तो उन्होंने गायों को आहार दिया और ग्रिप्रो को 
खीर आदि खिलायी । ग्रदूषति स्वयं परोक्षनें लगे और सभी थोष प्रसस्न' 
ही गए। क्राण मे सभी बालकों को स्थ पर खड़ा लिग्रा और एक नदी 
सीला प्रारम्भ कर दी ॥ ३४६) ॥ सर्वेधा ॥ जीला को मन में रखते 
हुए श्रीकृष्ण ने एक बालक की शवल पर्वत को बना दी । शालक के सींग 
बना दिए और उसे ऊँचे पर्वत का अतीक बना दिया, जहाँ किसी की पहुँच 
नहीं हो सकती । अब बहु मिरि कूपी बालक प्यक्ष रूप से भोजन खाते 
सेंगोा। भगव ने स्वय यहू लीला देखने लगे और जो भी इस दृश्य 


भो दससस गुकूगाव साहिस द््ज्ड 


| इवेया ॥ तो भगवान तब हुसिके सभ अंश्ित बात लिने संग 
भाखी । भोजन खाल दयो हमरों गिर लोक सचे पिछवो तुस 
आखजी । होइ रहे डिसमे सभा योप सुनो हरिके सुख ते जब 
साखी | (पएश्प्रं०रकट्रेफँ) ग्याव ज़नावर की लई बाज हे स्ारत 
कान्हु गई जब चाखी ।! ३४८ ॥ भंजल जोर सभ्े ब्रिज के जन 
कोटि प्रभास करें हरि आगे। घुल गई सभ को भघवा सुध कारह 
ही के रस भोतर पाये ॥ सोवत थे जु परे बिल सप्न ध्यान 
लगे हरि के जग ज्ञागे। अउर गई सुध भुल सभो इक कारक हो 


के रस मे अनुरागे ॥ ३४६ ।। _।॥। स्वेया ॥ कानन्‍ह कही सभ को 
हसिके मसिलि धास सले जोऊ है हरिता अधघ। . नंद चल्यों 
बलसप्र चलयों जतुधाउ चली नंबलाल बिना नथ। पु अब 
इतहू ने करो तब ही कुपिओं इत ये धरता प्रध। बेबन मद्ध 


कही इन भीम ते शारि डर॒पों छल सो पतवा मध ॥॥ ३४५० ॥॥ 
॥ स्त्ेथा ॥। भू सुत सो लरहो जिनहु नव सात छुडाह लई 
बरसंड! । आदि सत्त जुग के घुर के गडह तोर दए सभ्न जिले 
कस अंडा । है करता सभ ही जग को अर देवनहार इही जुग 


को देख रहा था, उसको मति इसमें ही अटक जा रहो है ।। ३४७ ।। 
॥ स्वेथा ॥ तब भगवान ने हुँसकर यह कहा कि सभी देखो, पर्वत हमारा 
दिया हुआ भोजन था रहा है। सभी गोप कृष्ण के मुँह से यह सुनकर 
आएचये भें पड गये । बख्ालिनों को भी जब कृष्ण को इस सीला का पता 
लगा तो उन्हें भी ज्ञान हो गया। ३४८० कक हाथ जोड़कर सभी बार- 
बार कृष्ण को प्रणाम करते लगे । सबको इन्द्र भूल गया और सभी कृष्ण 
के प्रेम में रंग गये । जो विशयों-विकारों में सोये हुए थे, वे सभी हरि के 
रस में ध्यान लथाकर जग उठे । उनको बाक़ी सब सुप्रि धूल गई और 
दे कृष्ण में भस्त हो उठे ॥॥ ३४९ ॥ . ॥ सर्वया ॥ कृष्ण, जो कि सबके 
पापों का हरण करनेवाले हैं, ने भुस्कुराकर संबसे कहा कि सभी घर चलो । 
बरशोदा, नन्‍द, कृष्ण, अलभद सभी पाप-विहीन होकर घर चल पड़े । जब 
इन्होंने पूजा नहीं की तो क्या को धारण करनेवाला इन्द्र क्रोघ्षित हो उठा । 
वेदों में इस इन्द्र की शक्ति और छन्‍्र का विस्तृत वर्णन किया गया 
है । दे४०॥ ता सर्वया ॥ जिस (कृष्ण) ने भुमासुर से लड़कर सोलह 
हजार हिल्वयों को मुंवित कराई । सत्ययुग में भी जिसने (नरसिह के रूप 
में हिरण्यक शिपु के) किसों को उसी भाँति तोड़ डाला थां जिस प्रकार काँच 
की घढियाँ तोड़ दी जाती हैं। यही सारे विश्व का कर्ता ओर पोषक 


॥ थो दक्षम गुरूप्रन्य साहिन दु८ा 


सभ वाइव आपस जीव सहाइक काजे ॥| १४५५ ॥ मेघन को 
डरके हुएि सासुह्ि भोष पुकारत है दुख माँश) । रचछ करो 
हुमरी (पृ०४०२४६) कवतामसिध्ति ज्िव्श णई दिल अछ सत साँशा | 
एक बच्ची न गड पुरकी सरणी दुधरी बछरे अब बाँक्षा। अग्रज 
स्वाप्न के रोगबत इउ जिम होर बिना पिलवए पति राजा ॥॥३५६ 


॥ कबितु ॥॥ काली नाथ कोसी रिए्र कठलनेन कलसमाश कमला 
के पति इत्च बिनती सुसि लीजिये। कामरूफ कंश को प्रहारी 
काजकारी हस कामली के काम को निवारी काश कीजिये । 
कठलणालन पत कुंछ कान्ह के मरहया फकासमेस के बधइया ऐसी 
कीज जाते जीजिये। कारभा हुश्त क्राज साधन करन सुम 
क्रिपानिध वासन अरज सुलि लीजिये ॥३५७॥ ॥ स्वेया ॥ बंवन 


सीएम सी सच ही कूप की ब्रिज के पुर पे जब पदुया। सोऊ 
सही थे गई किह पे सभ घामन वेश घरा लग गहया ॥ सी पिख 
गोपन नग्न सो खिनती हश्िके अशुआ पहुचइया । कोप भरयों 


लिए श्रीकृष्ण के पर पर आ पड़े ॥ ३५५ ॥ मेघों से छरकर सभी गोप 
कुष्ण के सम्पुद्द दुःख से पुकार लगाते हुए कह रहे हैं कि है करंणानिध्वान 
सात दिन और रात से वर्षा हो रही है, हमारी रक्षा कीजिए । मगर की 
दुध्धारू गाय, बछड़े ओर बाँश गाय भी नहीं बचीं । सभी मर गयी हैं। 
वे सभी प्रयाम के सम्मुख इस प्रकार रोने लगे जैसे अपनी प्रेधिका हीर के 
बिना उसका प्रेमी राजा रोता है (हीर और राँझा पंजाब के दो प्रसिद्ध 
प्रेमी युगल हो गुज़रे हैं, जिन्हें वियोंग का बहुत कष्ट सहना पढ़ा 
था) ॥ ३५६॥ ॥कवित्त ॥ है कालिय साय और केश्ली देत्य के शत्तू ! 
कमलनयन, कमलगामि, कमरलापति ! हुमारी प्रार्थना खुनिए। तु 
कामदेस के समाल रूपयान, कंस का नाश करनेवाले, कार्ये करनेवाले प्र 

और कामिनियों के काम की तृष्सि करमेवाले हो । आप हमारा भी का 

कीजिए।. आप लक्ष्मीवति, कृम्भासुर को सारनेवाले तथा कालनेसि 
ईत्य का वध करनेवाले हो । आप हुमारे लिए ऐसा कार्य कीजिए, जिनसे 
हम जीवित रह सकें । है प्रभु! आप कामनाओं को समाप्त करनेवाले, 
सर्वे कायों के साध्षक हो । कृपा कर हमारी प्राथेना सुनिए ॥ ३४७ ॥। 
॥ सर्वेधा !। सीरों के समान कुवित होकर जब बूदें बज की धरती पर 
बढ़ते लगीं तो दे किसी से सहन ने हो सक्ों, क्योंकि वे घरों को छेदकार 
घरती तक पहुँच रही थीं। मोषों ने यहु अपनी आँखों से देखा और कृष्ण 
के पास यह पहुँचाया कि है कृष्ण ! इन्द्र हम पर कद हो गया 


ह्प्र पुश्मुक्षी (बावरा रक्षाय ) 


हम पै भघवा हमरी तुस रुच्छ करो उठि सइया।। ३४५८ ॥॥ 
| सवेया ।। ईसत है ने कहें अरणोदिति घेरि बसों विश ते घन 
आज ॥ झोष भरे जनु केहरि सजत दामन दाँत निकाप्त डरा ३ 
गोपन जादू करी बिनती हरिपे सुनिर्य हरि जो तुम भाजे। 
सिघ के देखत सिघन स्थार कहे कुप के जम्रलोक पढ़ार्व ॥३५६॥| 
) सर्वेया ॥। कोय भरे हमरे पुर में बहु मेंघन के बह ठाठ ढड़े । 
जिह को गज बाहुन लोक कहे जिन परद््त के पर कोप कहे | 
तुम हो करता सभ ही. जग के तुम ही सिर रोबन क्षाट से | 
तुम स्‍थों फूुनि देखित ग्रोपत्त को घनचघोर अराबत कोष 
लेटे ११ ३६० ॥। ॥। सर्वया | कारह श्ड़ो धुन लोक तुमे फुस 
जाम सु जाप करें तुड आठो । मोर हुतासन भुम घराधर घावि 
करश्यो तुमही प्रभ क्राठों । बेब हए करके तुमही जग मे छिल 
तात भयों जब घाठों । सिंध मध्यों तुमढ़ी लिय हर्वेक्षर दोश 
धुरायुर अंजित बाँदो ॥ ३६१॥  । सर्वेवा 4 गोषन प्रेर 
कही घुख् से बित ते हमरो कोर अउर न आडा। मेधन भार 
ब्रिथार हरो कृषि बालक म्रत जि तुस गाड़ा। सेघन कोों 


है, भाव हमारी रक्षा कीजि। !| ३४८६ ॥ ॥ हर्बया ] दसों दिशाओं से 
बादल घिरकर भा रहे हैं और सूर्य कही दिखाई नही दे रहा है। बादल 
धर के समान गरज रहे है और विनली दान दिक्लाशर फरा सही है। मोधों 
ते जाकर कृष्ण से प्रार्थता की कि है कृष्ण, जो तुम्झ/ अछ्छा लगे बढ़ हरों, 
बयोंकि शेर को शेर का मुकाबजा करता बाहि! और कृपित होकर शीदड़ों 
को बमलीक नहीं पहुँचाला चाहिए ॥ ३४९ ॥ ॥ह॥ सर्वेधा । हमारे नगर 
में क्रोधित होकर मेपों के झुंड टूट पड़े है। ये मेघ उस इद्ध के भेजे हुए 
हैं भी ऐरावत हाथी पर संबारों करता है और जिसने पर्वनों के पक्ष काट 
डाले हैं, परस्तु तुम तो सारे जगत के कर्ता हो और तुम्ही ने रावण के सिरों 
को काटा था। क्रो को ज्वालाएँ सबको भयभीत कर रहो हैं, परन्तु 
गोपों के लिए तुमसे बदुकर अन्य कौन है ३६० ।  ै॥ झर्वजया ॥ हे 
कृषग : तुम बड़े हो और लोग आठों प्रहुर मुम्हात जाए करते है । शुम्डी 
ने सम्राटीं, अग्ति, भूमि, परवुत एर्व बक्षों आदि को स्थापना को है। जब- 
जब संसार में ज्ञान का विनाश हुआ है, तो तुम्हीं ने बेंद-जान लोगों को 
दिया है। तुम्हीं ने समुद्र का मंबन किया और तुम्हीं ने मोहिनी कप धारण 
कर सुरों और असुरों में अमृत बॉँटा ॥ ३६१॥। | स्बबा ॥ मौीषों मे 
पुन कहां कि है कृष्ण तुम्हारे सिवा हमारा कोई आश्व वहीं है 


थो दसम मुझुग्रम्य साहिय श्र 


पिख रूप भयातक बहुलु डरे फुन जोझ अताडा । 
काशहु अब पुसतोतन हुवे आप उतार डशे जम गोपन 
जआाड़ा ॥३६२॥ ॥४ स्वेया | आइस पाह पुरंदर को घनणोर घढा 
चहूँ ओोर ते आावे | (म्रृ०प्रं०२००) के कर कूद्ध किधों मन सद्धि 
ब्रिज ऊपर आसके बहु बल पावे । अउ अति ही चफक्‍ला चमके 
बहु बंदव तीरत सी बरखाबे। गोप कहे हम ते झई चूक सु 


याते हुमे गरजे आ डराबे ॥ २६३ ॥ ॥ सर्वधा ॥ आज शयो 
उत्पात बड़ी अर मान से हरि पास पुकारे । कोफ करयोी हस 
पे सधवा लिह ते ज़िज पे बरखे घन भारे। भच्छि भख्यों इह 
को तुमह तिह ते ब्विज के जब कोप सँंघारे। रच्छक हो सभ 
ही जग हे तुम रचछ करो हमरी रख़बारे ॥ ३६४)। होड़ 
क्लिपाल अर्थ अगवाव क्रिया करि के इस मो तुम काहो। को 
करयो हुम प॑ सघवा विन सात इह! बरख्यों घन गाढों। भ्रात 
बली इनि रतछन को तब हो करि कोप सयो उठ ठाढहों । जीव 
गयी घठ मेघल को सभ गोपन के मन आर्नद बाढ़ो॥ ३६५ ॥। 


भैधों की मार से हम लोग वैसे ढ्वी डर रहे हैं, जैसे बालक भवानक मूर्ति 
देखकर डर उठता है । हमारा हृदय सेघों के भवातक छूप को देखकर 
बहुत भवधीत हो रहा है। है कृष्ण ! आप लैयार होकर गोषों के कष्ट 
की दुर कर दीजि! ।। ३६२॥ ॥ सबेया ।। इस्द्र की आशा पाकर चारों 
दिशाओं से घनशोर दिशाएँ घिरकर आ रही हैं भोर मन में क्रीधित होकर 
क्त्र के ऊपर पहुँचकर और जोर से शर्किनि-प्रदर्शत कर रही हैं। विश्युत्‌ 
बमक रही है. और पानी की बूँद़ें वीरों को तरह बरस रही हैं। गोप 
कहते लगे कि हुम लोगों से (पूजा वे करने की) भूल हो गयी है, इसीलिए 
बादल गरज रहे हैं । ३६३ । ॥ सर्वेधा ॥ आज बहुत बड़ा उपद्रष्त हो 
गया है, इसलिए सभी भयभीत होकर कृष्ण को पुकारकर कहने लगे कि 
इन्द्र हम पर कुषित हो गया है, इसलिए ब्रज पर घनघोर वर्षा हो ही, है। 
इन्द्र की पुत्रा की सामग्री आपने खायी है, इसलिए द्ज के लोगों का 
कृपित होकर संहार कर रहा है। हैं प्रभु ! तुम सबके रखवाले ५ हमारी 
भी रक्षा करो | दे६४ ॥ है भगवान * कृपा करके इन बादलों से हमारा 
उद्धार कीजिए ।. इन्द्र हम पर क्रोधित हो गया है और सात दिन से यहाँ 
घनधोर वर्षा हो रही है। तब ऋ होकर बलराम इतकी रक्षा करने के 
लिए उठ बड़े हर और इन्हें उठते हुए देखकर एक बोर मेघों के प्राण सूक्षने 
लगे तथा दूसरी और गोपों के समेत में आनन्द बढ़ते लगा ३६५ 


ष्प् गुशमुझतो (बागरा भा) 


| सर्वया ॥ गोपत की धुलिक बिनलों हुरि शोप शल अपने ऋश 
एगे । सेन के बधने कह कार हू चलयोीं उडिक करता जोऊ ताणे। 
बा छक्मि के जस उच्च महाँकावि ने अपते मत में पहुचाणे। 
[ए चल रखो जिम सिंध सखिगी पिख आह है जान कियो मुहि 
हणे ॥ ३६६ ।॥ ॥६ प्येधा ॥ मेधन के छध्ष काज खत्यों भगवान 
कल्यो रस भोतर रला । राम शगों जुग तोसर मध्चि मरयों 
तेव शाबन के रत अत्ता । अउध के बीच इधू बरधे कहु कोप के 
पैलत हे जिहु सच।। गोखन योदन रख्छवत काज तरयों तिह 
तरंग जि मद सत्ता ॥ ३६७१ )। सर्देया । करने कह रच्छ 

गोवन की बर पुट लथों लग कोए हुथआ। सनकों ने करयो 
ले रंखश ताह करयोी जु हुतो कश बोल जया! ते चली 
पा की किछ गोपत पे कब्ि स्थासम कन्नु गज झऊाहि रुथा। 
सि न्थाह खिसाइ चह्यों ग्रिह पे इंह बीछ चली जग के घु 
था ।। ३६४ ।॥ हक सबया ॥ संब को नंद बसों सुखकंद 
प्रआर सुरिद सबुद्धि बितारव। आजनत चंब प्रधा कहे भंद 
हैं कबि स्थाम जपे शिन्नु वारब । ता गिर कोष उछठाई खग्यो 


पबया । गोपों की प्रार्थना सुनकर कृण ते सख गोषों की अपने हाथ के 
परे से बुलाया । मेरी का वध फरने के जिए शक्तिशाली श्रीकृष्ण 
!| इस छवि को अगने मन में पहुचानते हुए कि ऋड्ता है कि 
फेण ऐसे चले जते मगों को देखकर मंह फंलाकर दहाइला हुआ सिह 
ता है॥ ३६६॥ । सर्वेगा ॥ कुद्ध होकर श्रीक्ष्ण भेत्री को सध्ट 
नें के लिए चले । इन्होंने ही तेलासुग ये रात्र बनकर रावण का नाझा 
शधथा। अवब्न में इन्होंने हो सीतान्समेत मलापुबक राज्य किया था । 
श्रीकृष्ण मस्त हाथी की तरह भाज गोषों जोर गायों की रक्का करने 
लेए चल पढ़े ॥ ३६७ । 7 सजया ॥ गोषों की रक्षा करने के लिए 
#ंण ने करोधित होकर पर्वत को उखाइकर हाथ प० रखे लिया । शेसा 
* में उनका रंख मात्र भी बल नहीं लगा। हाड् की कोई भी शक्ति 
पर व चल सकी बोर वह मूत्र नीचा किए हुए खिक्षियाकर अपने घर 
प्रर चल दिया। ओकृष्ण के अताद को कथा साहे जगत में अम 
से बैषप हक सेया | नन्द का यूत्ष ऋीक्षष्ण संदको संक्ष देनेबाला, 
का शत्त, संदबुर्ध्धि तथा सर्वकन्ञाओं में शिशारद प्रभु का मुख ऋद्धपा 
गम मन्दनमत्द अकाए देता रहुता है और कि प्रवाम का वाथन है. कि 
। भी उसच्ची श्रीकृष्ण का स्मरण करते हूँ, जा साधुश्रा के दु ख दरिद्र का 


जो दम गुरुषाथ सरहद ह्दधभ 


ओऊ साधन को हुरता दूद्ध दारद । सेघ परेज परयोन ऋछ 
पछुताइ गए प्रिह को उठ बारद ॥ ३६६ ॥ ॥ सव्वेया ॥ कारह 
उधार लथो कर मो गिर एक परी नहि बूँद शु पाबी । फेर 
कही हसिके सुख ते हरि को मधघवा जु भयो मुह 
सानी । (प्रृ०्अं०२०१) पार डरबो सुर में मधिकीटभ सारणो 
हमे सघवा पत साती। गोपन से भगवान कहो सोफ फेल परी 
जग बीच दाहानी॥ ३७० ॥ गोपन की करने कह रच्छ 
सत्तविक्वत पे बुदि जी जब कोपे। इउ मिरके तर सभ्यों जछि 
ठाहि मे राप की पथ के हरि रोपे। जिझे जुग अंत मे 
अंगक हवये करि जोवन फे सभ के उर घोपे। जिखे जन को 
भन होत है लोप लिसो बिध भेष्त भ्रए सभ सोपे ॥॥ ३७१ ॥ 
होइ छतविकत ऊपर पश्चु को राख लई सभ गोप दफा | 
लिन मेष बिवार बए छिन मे जिन देते करें सम एक शफाः | 
करशि कझतक पे रितरु ठार बए बिनही घरए धर स्थाम जफा। 
सम गोपन की करने कहु रच्छ सु सकक्‍कृन लीन लपेट 


5, 72५ है हट ०डरी कलर पमीणनल००८५2०,: 


नाथ करनेवाना है, उस्ी क्लीकृष्ण ने क्रोशित होकर यवेत को उठा लिया 
कर भेघों का प्रभाव नीजे लोगों पर कुछ भी न पड़ा और इस 
प्रकार पछताकर बादल वापस अपने घरों को लौट गये।॥। ३६९ | 
॥ सर्दया ॥ कृष्ण मे पवंत को उखाड़कर हाथ में ले लिया और पानी की 
एक भी बूंद धरती पर नहीं पड़ी । फिर कृष्ण ने हँसकर कहा कि ये इन्द्र 
कौन है जो मेरा भुकावला करेगा। मैंने मधु-कटभ का भी वध कर डाला 
था और यह इन्द्र मुझे ही मारने के लिए चला था । इस प्रकार गोपों के 
बीच जो भगवान ने वचन कहें वे कहानी बनकर सारे संसार में फेल 
गये 4 ३७० क॒ गोषों की रक्षा करते के लिए जब कृष्ण इन्द्र पर कुृपित 
हुए तब वहू इस प्रकार गिरकर उठा जेसे किसी का पर फिसल जाने से कोई 
गिरकर सठता है; अथवा युग के अन्त में सभी जीव-सुष्टि प्तमाप्त होकर 
पुनः घीरें-ब्ीरे नयी सृष्टि पैदा होती है। अथवा जैसे सामात्य आदमी 
का मत कभी भी मिरता है और कभी बहुत ऊँची उड़ाने लेता 
है, इसी प्रकार सभी ग्रेघ लुप्त हो गए ॥३७११॥ इन्द्र को चीचा 
दिख्लाते हुए सभी गोपों और पशुओं को नप्ट होने से श्रीकृष्ण ने 7 

लिया । जेसे कोई दैत्य एक हो बार में किसी को खा जाता है, उसी /88 
क्षण भर में सभी मेघ तष्ठ कर दिये गए। श्रीकृष्ण ने अपनी लीला - 
सभी शतभों को छखटेड दिया और सभी एयास शा आजिगन वरने लगे तथा 


६८६ पुरमुछो (नागर ताप) 


सफा ।। ३७२ ।॥ हट स्वेया ॥ जु लई सझ सेघ लगपेद सभा 
अंग लीतो है पठढ उपार जबे। इह रंजक सो इह है गरओ 
मिर बित करो मत बीख सर्त। हु केतन को मरता ऋरता 
सु है दिविया जिय दान अब । इहु को तुम्र ध्यान धरों 


धरम ही तहि ध्यान घरो तुम अऋजर कबे।॥ ३७३ ॥ 
॥ स्वेया ॥॥ सभ मेंघ गए घट को जब हो तब हो हरले फुन 
गोष सभे । इह भाँत लगे कहने सुख ते भगवान बयो हम दान 
असे । मधवा जु करी कुर वउर हुमू पर सो लिहु को नहीं 
बेर लभे । अब रान्‍तह प्रताव ते है घट बाबर एक न दीसत 
बोच मन ॥ २७४ ॥। ॥ स्वैया ।। गोव कहे सभहो सुख ते इह 
कानह बली बर है बल मे । जिन कद किले सतत मोर मश्यों 
जिन जुद्ध संलासुर सो जल मे । इह हैं करता सच ही जग को 
अर फैल रयों जल अड घल मे । सोऊ आइ प्रतडिछ भयों सिख 
मैं श्लोक जीग जुतो रहे ऑझहल में ॥| ३२७४।॥ मोर मरपयों 
लिस कूद किले सत सिंध जरा जि भ्रेल परो। मरकासुर 
जाहि करयो रकसो बिरयी गज को जिहु रचछ करों। लिहू 


इस प्रकार भोपों की रक्षा करने के लिए इन्द्र ने अपनी माया को सम्ेट 
लिया ॥ ३७२ । ॥ सर्वेपा ॥ जब संघ चले गये ओर इन्होंने वर्बसल को 
उखाड़ लिया, तो मन की जिन्‍्ता का निवारण करने हुए बढ़ परत इसों 
अत्यन्त हुलका-वा महसूस हुआ । श्रीकृष्ण देंत्यों को मास्नेवाले, सुर्द को देने 
वाले और जीवनदान करनेवाले हैं। पबकों आय सबका ध्यान छोड़ 
इनका ही ध्यान करना खाहिए।॥ ३७३ ।॥ ता सर्ववा॥ जब पेच कम 
होकर चले गए, तब सभी गोप प्रस्ष हो उठे ओर कहते लगे कि भगावत्त 
ने हम सबको अभयदान दिया। इन्द्र ने क्रॉघ्िल होकर हस लोगों पर 
सद्ाई की थी परन्तु वहु अब दिखाई नहीं हता है और कृष्ण के प्रताप से 
नभ् में एक भी बादल नहीं हैं ।। १७४ ।। ॥ सर्चचा & सभी गोप कहने 
लगे कि कृष्ण अत्यन्त बलशाली हैं। जियने किले में कद मुर और जल में 
शखासुर का व किया था, वह ही घारे जय का कर्ता है और सारे जलन 
स्थल में व्याप्त है। जो पहले अप्रस्यक्ष रूप से अनुभव होता था, बड़ी अब 
प्रत्यक्ष होकर ब्रज में आ गया है ॥ ३७५॥ जिसने मूर नामक 
देत्य को क्रिले में कृदकर भारा और जिसने जरासंश की सेना का नाश 
किया, जिसने नरकासुर को वष्ट किया और गज की ग्राह से रक्षा की, 
जिसने द्रॉपदी की लज्जा रखो और जिसके अरण-स्पशे से शिसा बसी 


थी दशम गुरूपस्य धाहिल द्द्धछ 


राख लई पति ये ब्रुपती सिल जा लग घिउ पता पाग क्री । हझति 
कोपत मेघन अउ मधवा इंह राख लई संबलाल धरी ॥॥ ३७६ ॥। 
॥ सवेया ॥ सधवा जिहु फेरि बई प्रतना जिह देत मरे इहु कारन 
बली । जिहुकी जन नाम जये सन मे जिहु को फुत अत है 
दीर हुनोी । जिह ते सभ् गोपन की बिपता हरि के कुप ते छिन 
माहि दली । तिह को लख के उपमा भगवान करे (श्रृ०पग्रं० ३२०२) 
जिहुकी धुत कल कली ॥ ३७७ ॥ ॥। स्वेया ।॥ कारहु उपार 
लथो गढओं गिर धाम खिसाई गयो मघवा। सो उपज्यो 
ब्रिज भुम जिसे जोऊ तीसर जुपग भयो रघुवा । अब कछतकि 
लोक विश्लायन को जग में फून कप धघरयो लधवा। थन ऐंज 
हुनी छिन से पुलता हुरिनाम के लेत हरे अधबा 0 ३७८ 
है स्वेथा ।। काम बलो प्रगठयों ब्रेज मे जिन गोपन के दुख 
काट से । सुख साधन के प्रगटे तब ही दुख देततन के सुत नाम 
घटे । इह है करता सभ ही जग को बलि को अब इंद्रहि लोक 
बडे । तिह नाम के रेस किधों मुख ते लट जात सभे तन वोख 
लें ॥॥ ३७६ ॥ ॥। स्वैया ॥ कारहु बलो प्रगदयों पुतता जिस 


अहस्या का उद्धार हुआ, उस श्रीकृष्ण ते अत्यन्त कुपित हो रहे मेघों और 
इस्द से हमारी रखा कर लीं। ३७६॥ ॥ सर्वया ॥ जिसने इन्द्र को 
दौडा दिया । पुतना तथा अन्य देत्यों को मार दिया, वह श्रीकृष्ण है। वह 
श्रीकृष्ण ही है, जिसके ताम को सन में सभो स्मरण करते हैं और जिसका 
भाई वीर हलधर है। उसी कृष्ण के कारण गोपों की विपदा क्षण भर 
में समाप्त हो गयी और यहू उसी भगवान की उपमा है जो मामूली-सी 
कलियों को बड़े-बड़े कमल के फूलों में बदल देता है अर्थात जन सामान्य 
की बहुत कॉचा उठा देता है। इ७७॥ . ॥ सर्वेया ॥ इधर कृष्ण त्ते 
गोवर्धन पर्वव को उठा लिया, उधर इन्द्र मन-ही-मत श्मिरदा हो कहने 
लगा कि जो तीवरे युग में राम या, बड़ी अब ब्रजभूमि में अवतरित हुआ 
और उसने जग को लीला दिखाने के लिए छोटा-सा मानव-रूप छारण 
किया है। उसी ने क्षण भर में पूतना की स्तन खींचकर मार डाला 
और क्षण प्र में अधासुर नामक देत्य का तलाश कर दिया। रे७छ८ ॥ 
त सर्बया ॥ महावली कृष्ण ब्रज में पैदा हुआ जिसने मोपों के सब दुख 
दूर कर दिए।। उसके प्रकट होते ही साधुजनों के सुख बढ़ गए और 
ईस्यों द्वारा दिये जा रहे दुःख कम हो गये । यही सारे जग का कर्ता है 
और राजा बालि तथा इन्द्र का गये दूर करतेवाला है. इसका नाम नेई 


दर्ष८ गुरणुल्यों (वागरों जाप) 


साए हरी घिय झंश पंठी । इस ही रिपु साह डश्यों सु ख्िसाव्नत 
पे जन सो इहु घिल छठी । सम जायु जये इंड को पन में 
सब गोप कहूँ इह असल हठी। अति ही. प्रतता फूत सेवन 
की इनहु करि दी छित माहि सी ।। इद० ।। ॥ स्वेब। ॥ गो 
कहूँ इमह साधन के दुख दूर करे मन साहि गई । हह है बलवान 
बहो प्रगदयो सोऊ को इहु सो छितद आइ अड़े । सभ लोक कही 
फूर्व शापत था कबि स्थाम कहीँ लगवाव बढ । लिन भो छतहो 
छिस में इह ती जिसके मत में अररा कु जड़े ।॥ ३८४१ ॥ 
॥ स्वेथा (। सेत्र गए पछताई भिल्ुं कह सोकस के सन आनंद यादे । 
हुवे इकठे सु चले ग्रह को सभ आह भए प्रिह भोतर हाडे। 
आई लगे कहने लिय सो इनही छित मे मधवा कुंप काडे। 
सत्ति लहयो शगसाम हमसे इनहो हुमरे सभ हो मुख काढे त३८२॥ 
॥ स्वेया है क्षीष भरे परत लोकहि के दल झा खबरों ठट साझ 
अणें । भगवान ज्‌ ठाढ भयो करि से गिर ये करें के कुछहूँ ने 
गणे । अत ता छब्रि के जब उच महा कंद्षि स्पाम कियों इृहु 


से दृःख के समझ नष्ट हो जाते हैं।। ३७६) ॥॥ सर्चया ।। महाबली 
कृष्ण ने कंस द्वारा भेजी हुई पूतना को भार ढाला। इसी ने तणाव्ते 
नामक शत्रु को मार डाला । सभी इसका स्मरण करी और गीप भी बढ़ 
कहते हैं कि यह बहुत हो हडी है अर्थात जिसे काम को करने का निशवद 
कर लेता है उसे पूरा करके छोड़ता हैं। बुदः इसी कीकृष्ण ने में की 
शक्ति को ठंडा कर दिया ॥ ३८० ह ॥ सर्वया। गो बढ़ते हैं कि साधु 
जनों के दुःख दूर करने से यह सबके मर में स्थित हों गया है। यह महा 
वन्नशाली है और कोई ऐस। नही है, जो इससे टबकर ले सकता ही | सब 
लॉग उसी का जाप करते हैं तथा कवि श्याम का कमर है कि श्री भगवान 
सबसे बहे हैं। जिमते जरा-सा भी भन से इसको देखा, बह अवश्य ही लण 
भर में इनकी शकब्लि और डझूप द्वारा छा गया । ३८४१३) ।॥ सर्वया । भेद 
पश्चात्ताप करते हुए गौर गोप आनन्दित होते हुए अपने अपने घर्मों को 
चले बए। सभी गोद इकहठे हो घर के भीतर भा घड़े हुए और स््ियों 
से कहने लगे कि इन्हीं श्रीकृष्ण ने क्रोद्चित हो क्षण भर में इन्द्र की दोड़ा 
दिया। हूम सत्य कह रहे हैं-- इनसे भरी भगवान को कृपा से ही हुम सबके 
दुःख नष्ट हुए ॥ २५२ ॥ ॥ सवेबाता गोप पुनः कहने लगे कि क्रोधित इस्ड् 
के मेधदर्लो से आकर थतघोर वर्षा की और श्री प्रगवान पकतों को हाथ पर 
उठाकर बिना किसी भय के खड़े हो गये इस छवि को हवति श्याम ने 


| शो सम गुरूग्रम्ष साहिब ट्ट्प 


झात भणे । शिमु बौर बड़ो कर सिप्पर ले कछ कौव गये 
पुनि तीर थे ॥| ३८३ ४ ६ स्वेया ।। गोप कहे इह साधन 


को दुक दूर करें सन साहि गे । इहु है बलवान बडो प्रणटयों 
सोऊ को हह सो छित आइ अं । सभ लोग कहूँ फून थापत 
या कंबि स्थाम कहे भगवाव बडे। तलिह भो छलही छिनसे 
इहू ते जिनके मन से जरदा कु जहू ॥ ३४5४ ॥  ॥ स्वैया ॥ कर 
क्ोप निवार वए मधवा दल कानह बड़े श्रथ्ीर ब्रती। जिम 
कोप जल॑ (प्ृ०प्रं०३०३) धर ईस मर॒यो जिम चंड चमुंडहि सन हती १ 
पछताई गयो सघवा ग्रिह को से रहो तिहकी पति एक रती। 
इस ग्रेघ बिदार दए हरि जो जिम मोहि निवारत क्षोष 
जती ।॥ रेघश ॥ ॥। स्वेया ॥ कुप के तिन से बिदार दए 
जिन राख लग्ों जलपब्नीतर हाथी । जाहि सिला लगि पाह तरो 
लिह राख लई द्वपतोी सुअनाथों । बेर करें जोऊ पे इह सो सन्त 
वोप कहे इहू ताहि असाथी। जो हित सो चित के इह की 
फून सेव करें तिह को इहू साथी ।। ३८६ ॥॥ ।॥ सव्वेया ॥ सेघन 
को सबही क्विशर्न दल खातर ऊपरि मा कछ आँवा१ कोप 


इस प्रकार कहा है कि कृष्ण ऐेप्ते खड़े थे मानो कोई बड़ा वीर ढाल लेकर 
खड़ा हो और बजाण-बर्षा की परवाह न कर रहा हो॥ 8८३ ॥ 
॥ सर्वेया ॥| गोष कहने लगे कि इन्होंने साधुओं के दुःख को दूर कर दिया 
है अतः ये सबके मन में बस गए हैं। ये महा बलवान रूप में प्रकट हुए 
हैं और कोई ऐसा नहों है जो इनके सामने अड़ सकता हो । जिसका मन 
ज़रा-सा भी इनमें लगा बहू अवश्य ही इनकी रूप-शक्ति और सौन्दर्य द्वारा 
छुला गया।। ह८४४ ॥ ॥ सर्वया ॥॥ महाबली कृष्ण ने इन्द्र के दखल को 
उसी प्रकार दोड़ा दिया, जिस प्रकार शिव ने जलंघर का और देवी ने चंड-मुड़ 
की सेना का नाश कर दिया थां। इन्द्र पश्चात्ताप करता अपने घर को 
चला गया और उम्तका ज़रा-सा भी सम्मान नहीं बचा । कृष्ण ने मेघों का 
नाश इस प्रकार कर दिया जंसे कोई बड़ा बति शी घर ही मोह का नाश कर 
देता है ।! ३८६५।॥ | सर्वया ॥ जिस भगवान ने जल के भीतर गज की 
रक्षा की उसी ने क्ीघित होकर मेघों का ताश कर दिया । जिसने अपने 
पाँव से शिवा रूपी अहुल्या को तार दिया, जिसने द्रीपदी की रक्षा की 
उस श्रीकृष्ण से जो कोई शत्॒ता करेगा, गोंप कहने लगे कि यह उने सबका 
साथ नहीं देगा और जो प्रेमपृ्वेक चित्त लगा उसकी सेवा करेगा यह्‌ 
श्रीकृष्ण उसका साथी होगा ३५८६ सवेया । मेघ कृष्ण के दल के 


घद्० गुरमुख्या माभरा लिए 


करषो अति ही मधया न चलयो तिहसों कछ लाहू बहांदा। 


जोश चले किहु को तिह हो कहें है सभहो जिसको अगु 
बाँदा । भूट मिवाद से दुख पाह गयो मधवा उठि धामि 
छिस्लाँदा ॥ ३८७ ॥. ॥ सर्वदा ॥ सक्र गयी पछुताइ प्रिह 
कहु फोर वई जब कारहु अती ।  बरखा! कारें कोप करो ब्रिज 
पे छु कछ हरि क॑ नहि एक गयी । ऊफुन ता छब्रि की अति है 
उपसा कब्ि श्याम किधों हु भाँत भनी | पछलाई गयों पते 
लोकत क्रो जिम लूट लए अहि सीख मनी ता रेघप |॥ 
॥ सर्वया ॥ जाहि ते आलल भेद धुत्नी सनि भाजह जापत 
को इक जायी। शाज बयो इनहों बल को इनही कवि स्थाम 
घरा सभ भाषी । मास्त है दिन थोरन से रिप शरोप ऊहे हल 
कानहे प्रतापो । कारन थाहि घरी इह सूरति मारत को जंग के 
सभा पापी || इसह ।। ॥॥ सछंया ॥| करे के जिह सो छाल पे 
चतुरामन छोर लई सम गोप दफा। तिथ कउतकि देखम 
कारत को फुति राखि रहयो बहू बीच सखफा। कारहु बिना 
कृपए उहु सी सु करे बिनहीं सर दीन जफा। सिम भरक्धि 


ऊपर कुछ न कर सके । इन्द्र ने क्रोध तो बहुत किया, परन्तु उसके वश 
में जो कुछ था उसका कुछ प्रभाव ते हीं सकता । उच्त घर भला किसका 
जोर बल सकता है जिसका सारा जग सवक्त हों ॥ अल: सिर सोचा किए 
दुःखी मन से खिलियाता हुआ इखद्र अपने घर बला गाया ।॥ ३ंघ७ वा 
॥ सर्वेधा ॥ जब कृष्ण ने इन्द्र के गये को चुर कर दिया तो बह पद्ताता 
हुआ झपने घर चला मबा । उसने कुषित हो वज पर नर्पा को, परस्नु 
श्रीकृष्ण ने उसे कुछ भी नहीं समझा । उसके जाते को उपमा को कत्ि प्यास 
में बत्ताते हुए कहा है कि वह इस प्रकार पश्वाज्ञाप करता हुआ गया जेसे 
मणि लूट लिये जाने गर सर्प निरतेम ह्वोकर जाता है। इघ८ 
|| सर्वया ॥ जिसका रहरब मुनि|ंण भी नहीं जानेते हैं जौए जिसका भेद 
सब प्रकार के जाप-मस्स् इत्यादि भी नहीं पे क्षकल है, उसी लीकण ने राजा 
बलि को राज दिया था और धरती की हृधावथा को थी। गोव कहने 
लगे कि थोड़े ही दिनों मे यह मताषी कृष्ण सभी शवओं का टाश कर देना 
क्योंकि जगत के प्रावियों को आरने के लिए ही इन्होंन अवतार धारण 
किया हैं॥ ३०९ ॥ ॥ सर्वया। जिससे छत करके ब्ढ्ा से योगी को चुरा 
लिया था भौर इतकी लीला देखने के लिए इन्हें गुफा मे छिपा लिया था । 
कुष्ण ने उससे भी एण्ट हुए बिना ही उसको आशभर्यंत्रकित कर दिया 


भ्रों दसम मुकग्म्ध साहिय दर्द १ 


बनाइ लए बछरे सभ गोपन की उनहों सी सफा ॥॥ ३६०॥। 
कान्हु उपार घरयों करपे गिरता तरि गोप लिकार सल्ने। 
बकई बक अउर गड़ारू स्िवाव्रत बीर बच्चे छिन बोच तब । 
जित काली को नाथ लयो छिन भीत्तर ध्यान न छाडहु बाहि 
कब । स्तन संत सुनी सुभ कान्‍्ह कथा! इक अउर कथा सुन 
लेहु अब ।३६१॥ ॥ गोप बाच नंद जू सो ॥। ४५ स्वेया ।। नंब 
के अग्रश कान्‍ह पराक्रम गोपन जाइ क्यों सु सभे । वेत अधासुर 
अछउर त़िनाव्त याहि बध्यों उड़ बोच नभे। फुन मार डरे 


बदकई सभ गोपन बात दयो इहु कान्‍्हु अर । सुनिए पति कोट 
उपाय करो (प्रप्रं०२०४) कोऊ ये इह सो सुत नाहि 
लभे । ३६२॥ हक रूयेया ॥। गोपत की बिनतो सुनिए फत्ति 
ध्यान घरे इह को रण गरामी। घ्यान धरे इह को सुन ईशर 
ध्यान धर इहू काइर कापोी । ध्यात धरे इहकी सु त्रिया सभ 
ध्यान घर इह देखन बासो। सस्ति लख्यो हमे करता जग 
सत्ति कहयो सत की नहि खामो।॥ २६३ ॥ (६ सर्वया 0 है 
पववान बली प्रगटयों संभ गोव कहे पुतता इन सारी ॥ राज 


और क्षण भर में उस्ती प्रकार के गोष और बछड़ों का सृजन कर 
लिया ॥ ३९० । कृष्ण ने जब पर्वत को उखाड़कर पकड़ लिया तो सब 
गोपी को पर्वत के नीचे बुला लिया । इसी कृष्ण ने बकासुर, गजासुर, 
तृणावर्ते आदि वीरों का वध किया, जिसने कालिय नाग को नाथा उस 
श्रीकृष्य का ध्यान कभी भी मत से बिस्मृत नहों करना चाहिए । सब सम्तों 
ने श्रीकृष्ण को शुभ कथा सुनी । अब एक और कथा को सुनिए ॥ ३९१॥ 
॥ योप उबाच मन्द जी के प्रति ॥ ॥ सकेया ॥ कृष्ण के अग्रज और 
कुषण का पराक्रम गोरषों ने जाकर ननन्‍्द से कहा और उसे बताया कि कृष्ण 
ने अथासुर और व॒णावर्त देत्य को नभ में उड़कर मार डाला। पुनः इससे 
बकासुर को मारकर गोपों को अभयदान दिया। है गोपपति चाहे 
कितना ही उपाय किया जाय, परन्तु ऐसा पुत्र प्राप्त नहीं हो 
सकता | ३९२ ॥ ॥ स्वेथा ॥ है नन्‍द ! हम यह कह रहे हैं कि इसी 
श्रीकृष्ण का उ्यान थोद्धा किया करते हैं। मुनि, शिव, सामान्य व्यक्ति, 
कामी व्यक्ति आदि सभी इसी का ध्यान करते है । सभी स्ित्रि्याँ भी इसी 
का ध्यान करती हैं। जग ने इसे कर्ता माना है तो सत्य ही माना है, 
इसमे कोई भो ग़लतों नहीं है. ३९३ । सर्वेदा हप बली भगवान 
ने पूतता का नाश किया है इन्हीं ने रावण का सहार किया है और 


धहर गुरसुरा (लागरा ढज्नाव ) 


भभोछत याहि दयो इनही कुप रावत देत सेंधारी । रच्छ करी 
प्रहुलादहि की इन ही हुरनाखश को उर फारो। नंद सुनो 
पत लोकन की इनही हमरी जब बेह उजारोी॥ ३६४॥ 
॥ सवेया ॥ है सनभ्न लोगव को करता ब्रिज भीत रहै करता हृह 
लीला । घिकहवन को बरता हरि है बहु साधन को हरिता तन 
हीला। राख लई इनही घसिय की पति राखि लई त्रिय पारय 
सीला । योप कहे पत सो सुनिऐ इह है किशन बरबीर 
हुठोला ॥ ३६५॥।॥। ॥ स्वेया ।। विस बीत गए शक ए गिर के 
हरि जी बछरे संग ले बत जावे । लिये घर प्रति घास सर 
भगवान महाँ मत में सुख पाव । लें सुरलो अपने कर से कर 
भाव घने हित साथ बजायें। मोहि रहै जु सुने पतनी शुर 
मोहि रहे धुनि जो सुन पावे ॥॥ ३६६१॥ कुप के जिन आधि 
पर्यो छिन से अर रायस को जिय सेन मरो हैं। जाहि भन्नोछन 
शाज बयो छिन में जिह की घिह लंक करी है । पुर मारि दये 
घटका न करी रिप जा सिय को जिय पोर हरी हैं। मो 
ल्िज सूसि बिल भगवान सु गउणनस के सिस खेल ऊपे 
है ॥ १६७॥ ॥ सर्वेया ॥ जाहि सहूंख़ फती सब ऊररि सोह 


विभोषण को राज्य दिया है।. हिरण्यकशिपु का उदर कहकर इन्हीने 
प्रहलाद की रक्षा की हैं। है लोकपति नन्द ! सुनो, इसी ने अब हम लोगों 
का उद्धार किया हैं।। ३९४ ।। ॥ सर्वेयोा । ये सभी लोकों के कर्ता हैं। 
इधर सारा ब्रज भयभीत था भौर यें लीला कर रहे थे । शिक्षुबों का दत 
भ्री कृष्ण है औौर साई जनों के शरीर का उद्यम भी कण ही है। इसी ने सीता 
के लगा द्वीपदी के शील की रक्षा की । है तन्‍द ! इन सारे कार्यों को करने 
बाला हइठी ला यह श्रीकृष्ण ही हैं ।। ३१९४ ॥ ॥ स्वेधा ॥ पर्वन का सठाने की 
घटता को कई दिन बीत गए । अंब कृष्ण जी बछडों की साथ सेकर बन में 
जाने लगे। वहाँ गायों को घास चरते देखकर श्री धगवात मन में महासुख 
पाने लगे । अपने हाथ में मुरली लेकर श्रीकृष्ण भाव-पूर्ण होकर बलमे 
लगे । अप्सराएँ तथा जो भी पुरक्षी की ब्वनि सुमता था मोहिस हो उठता 
था ।। ३९६ ॥ जिसने कोपित होकर बलि को मार दिया और रावण 
की सेना को नष्ट कर दिया, जिसने विभीवण को राज्य दे दिया और क्षण 
भर में उसकों लंकापति बना दिया, जिससे भुर नामक राक्षस का वच्च किया 
भोर सत्र को मारकर सींता के युद्ध का हरण किया वहीं घगवान 
वरज भूमि में जन्म लेकर गतनों साथ बेल बेल रहे हैं ३९७ 
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करी जल भीतर क्रीड़ा । जाहि भश्नीझन राज दयो अब जाहि 
वई कुप रावन पीड़ा। जाहि क्‍यों करके जग भीतर जी 
चराचर जठ गज कोड़ा । खेलत सो ब्रिजसुम्त बिझ्दे जिन कोन 


सुरासुर बीच झगड़ा) इश्झ । ॥ सर्वेया ॥ बोर बड़े 
बुरजीधत आदिक जा हिमराइ डरे रन छत्रो। जाहि मरयों 
सिसपाल :रेसे करि राजन से क्रिशनंबर अन्नी। खेलत है 
सोक गउअन मे ज़ोऊ है जग को करता बच्च सत्नी । आग सो 
घूृञ्न लपेटत जि फुन योष कहावत है इह छत्नी ॥॥ ३६६ ॥ 
8 सर्वधा ॥॥ कर जुद्ध मरे इकले भ्रध कोटभ राज सतक्कित 
की जिहु दीआ | कशकरन (सृण्ध्रं०१०५) सरयो जिम है अर 
रावन फो छिन से बध कीआ। राज सप्तीछन पै करि आमंद असउ छ 
सहयों संगि ले करि सीआ । शापन के बध कारत सौ अवतार 
बिख स्िम्र के अब लोीआ वा ४०० ॥ ॥॥ स्वेया ॥ जौ उपसा 
हुंशि को करो गोपन तउ पत गोपन बात कही है। णो हृह 
को बसु आई कहयो गरगे हम सो सोऊक बात सही है। पूतु 
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॥ सर्वेया ।। हज़ारों फनों वाले शेबनाग पर विराजमान होकर जो जल में 
कीड़ा करते हैं, जिसने क्रीध्रित होकर रावण को पीड़ा दी और विभीषण 
को राज्य दिया, जिसने दया करके सारे विश्व में चल-अचल और हाथी तथा 
कीड़े को भी प्राण प्रदान किए हैं, वही ये भगवान व्जशभूमि में खेल रहे है 
जिन्होंने सुरो और अशुरों के बीच होते युद्ध को सर्देव (तटस्थ होकर) 
देखा है। ३९८३ ॥ पर्वेया ॥ जिससे दुर्योधत आदि बड़े वीर तथा 
क्षत्रिय रण में डरते हैं, जिसने शिशुपाल को क्रोप्तित होकर मार डाला, 
वही बीरबर कृष्ण यही है। बही कृष्ण गायों के साथ क्रीड़ा कर रहां 
है और यही कूद्ण आल्ुओं को स्ारभेवाला तथा सारे विश्व का कर्ता है। 
यही क्रेंप्ण घर में आगे की खिनगारी के समान देदीप्यमान है और 
क्षतिय होते हुए भी अपने-आप को ग्रोप कहला रहा है ॥ ३९९ ॥ 
॥ सर्वया ।। इसी से युद्ध करते हुए मधु तथा केटभ नामक राक्षस भर 
गये और इसी में इन्द्र को राज्य दिया। कुम्भकर्ण भी इसी से युद्ध 
करता छुआ मरा और इसी ने क्षण भर में रावण का वध कर दिया। 
यही विभीदण को राज्य देशर तथा सीता को संग लेकर आनब्दपुर्वक 
अवध की और चला था और अब वापियों का वध करने के लिए इसने' ब्रज- 
भूमि में अवतार लिया है ४०० ।|॥ ॥ सव्वया ॥ जिस प्रकार गोपों ने 
कृष्ण की प्रशंस। की, तही प्रकार गोपपति नन्‍्द ने कहां कि आप लोगों ने 


हि गुरभुखों (वालरां लाप) 


कहयो बसुरेवहि को दिम ताहि मिल्‍यो फन मान हही है। जो 
इह को फुन मारन आयो सु ताहो की देह गहीन रहो 
हैं ॥ ४०१ ॥। 


अथ इंद्र आदि दरशन कीजआ अर बेतनी करते भया ॥| 


॥ स्वैसा ॥ विन एक सए बन को हरि जो मघवा तजि 
भाव हुरी पहि आयो। पापन के बखशावत को हरि के तर 
पाइन सीस लिवायो । क्र करो बिनतो हरि को अति ही 
हित तो भगवाव रिझ्ञायो । चूक भई हम ते कहयों सक् सु के 
हरि जो तुम को नहिं पायों ॥ ४०२१ लसूं जग को करता 
करनानिधि तूं सल लोगन की करता है। ते मर को मरिया 
रिप राखत भुर सला तिय को भरता है । त सभ देवन को 
पति है अद साधन के दुख को हरताओ। जा तुमरों कछ भुन्त 
कर तिहके फुन तूँ तन को मरत। है ॥ ४८०२१ ॥ स्वेचा ॥। जब 
कारह सतविक़त को उपला तब काम सु धेन गऊ चलि आई। 
आह करो उपमा हरि को बनु प्रततन सो कि स्थाम बढ़ाई। 


जो कृष्ण के चल का वर्णन किया है वह विलकुल सब है। पुरोहित ने 
इसे बसुदेव का पुत्न कहा है जीर यह पलक सोनाइय है। जा भी इसको 
मारने आया, वह स्व शारीरिक रूप मे ना 2 गया । 4०७६ ॥| 


इन्द्र में आकर दर्शन किया और प्रार्थना की 


॥ सर्वया ॥ एक दिन हीक्षाण मी गब बन में गाय की गबब्े को 
त्यागकर इुख्ध उनके वास काया और उसे अब चावी की क्षमा माँगने के 
लिए कुछ के पाँव पर सिर झकाया।. उसने ओक्राशा से पाना को 
और भगवान को अस्त किया लथा कहा कि है प्रभू । मुझसे भज हुई है 
और मैं आपका अस्त नहीं था सका ॥। 6०२३ हैं जगणा निधि तुम जगन 
के कर्ता हो; घुर नामक देग्य और राबण को मारनेबाल एव अहल्या चामक 
स्‍वी का उद्धार करनेबाले हो।। लुम सभी देवनाओं के स्वामी और साधुओं 
के दु:ख को दूर वरनेबाले ही । है प्रथ | जो सुम्हारी अवज्ञा करता है लुम 
उसका नाश करनेवाले ही [| 8३ 7/ ता सर्वे क जब कृष्ण और इस 
की यह बासचीत चल रहो थी वभी वहाँ कामध्नु गाय भो बसी बायी । 
कवि प्रधास का कथन है कि उसने कृण वी बहुत प्रकार से प्रशंसा की 


जो दसम गुरुप्रस्य साहिड प्र 


शावल ही छुत क्ास्हुर के इक इंकर आइ गई हुरि पाई ! 
स्थास करो उपन्ता कहियों पति सो उपसा बहु भातन 
आई ४०४४ ॥ स्वेया ।॥ कारहूर के पा पुजल को हस 
देव पुरी तजि की घुर आाए। वाह परे इक पुजत मे इक नाछ 
उठे इक मंगल गए ॥ सेव करें हरि को हित के कर आवत्त 
केसर घुप जमाए । तन को बध के भगवान भनो जग से घुर 
फेर बत्ताए ॥॥ ४०४ ॥॥. ॥ दोहरा ॥ देव सक् जाविक सपने 
शम्म तजिके मन मात । हले इकल्ल करने लगे क्रिशन उमसतती 
बाल ।। ४०६ १ ॥ कैलितु 8 प्रेत भरे लाज के जहाज दोऊ 
बेखिजअत बार भरे अध्न की आमा फो घरत है। सील के है 
मिध गुस सागर उजागर के सागर सबल सेन दोखन हुरत 
है । (मृ०४०२०६) श्तुन संघारी इह कान्‍हु अवतारों जू के साधव 
को देह बुद्ध दूर को करत्र है। भित्र प्रितपारक ए जग के 
उधारक है. बेखके दुशटठ जिह जोय ते जरत है ॥॥ ४०७ ६ 
॥ स्‍्थेया । कान्ह को पीस लिवाइ से सुर आइस ले चल 
घास गए हैं। गोशिद सास धहयो हुशि को इह से मन कासंब 
धाद धए हैं। रात परे चलिको भगवान सु ड्रेस आपन बोस 
उसने कृष्ण का गणमात कर अभ को प्राप्त किया। केवि का कथन है कि 
उछ्की की हुई अशसा छिन्न प्रकार से मत को मोहनेवाली थी।॥ ४०४ ॥॥ 
॥ झ्वेया ॥। कृष्ण की जरण-वन्दता के लिए सभी देवता देवलोक छोड़कर 
भा बा । कोई उनके चरण स्पर्श कर रहा है, कोई मंगलग्रीत गाते हुए 
नत्य कर रहा है। कोई सेवा करने के लिए केसर, घृपष, बत्ती आदि 
जलाता हुआ चला आ रहा है. कि मानों भगवात ने संसार से देत्यों का 
नाश करके इस घरती पर पुनः देवताओं को बसा दिया हो ॥ ४०४ 
॥ दोहा ॥ देवता एवं इन्द्र आदि सभी अपने गत की भूलकर इकट्ठा होकर 
कृष्ण की स्तुति करने लगे।॥ ४०६ ।॥ ॥ कंवित्त ५ श्रीकृष्ण के नेत्र 
पानों प्रेप के जदाओज हैं और सारे आभक्षणों की सुषमा को घारण करनेवाले 
है। ये शील के सभद् हैं, गुणों के सागर हैं और लोगों के दुःखों का हरण 
करनेआले हैं! श्रीकृष्ण के नेत्र शत्तओं का संहार करनेवाने और साधुओं 
के दुःछों को दूर करनेवाले हैं। श्रीकृष्ण मित्तों का पालन-पोषण करनेवाले, 
जगत के उद्धा सकर्ता हैं, शिन्‍्हें देखकर दुष्ट लोग हृदय में जलते हैं ॥॥ ४०७ ३॥॥ 
त स्वेया ॥ कृष्म को सीश झुदाकर और आजा लेकर अपने निवास स्थानों 
को जले गए । उन्होंने बानन्दित होकर श्रीकृष्ण का नाम 'मोतिम्द' रख 


ध्थैद पुरमुश्नी (बागी (लाप) 


अए हैं। प्रात भएू जग के विखदे कहु कीन सु सुंदर खेल नए 
हैं) ४०४ !! 
॥ इति मी बजित साटक ये किशनावतारें ईंट व उक्षझ, से लाए आर टर्न || 


अथ नंद को बरन बाँध करि ले मर 

॥ स्वैथा ॥॥.. निस एक द्वाइस के हरि ताह बल्पों जनना 
बरहि भावन काजे । आई पह्यों जल में बरतंवज ऊफोप गहुयो 
धन मोर सपाओ । बाघ सेले संग्र ले बदन पहि कानार के 
बिन ही कुषि गाज । जाइके दाढि करषों रब हो पहचान 
लबो वशिआवन राज ॥| ४०६ ।॥ ॥ ह्वेया ।। संद बिना पुर 
सुंग भयी सभ ही मिलके हरि को पहि आए। आइ प्रनाध 
करे वर पाहुन संद ल्ियाविक ते घिघिभाएं। के बहु भॉतिन 
ही बिमती करिए क्लिशंदां भगवान दिज्ञाप। मो प्ति आज 
गए उठके हम ढूंढ रहे झहूँऐे नहीं पाएु॥ ४2०॥ 3 काम्ह 
खाख ॥. ॥| स्वंथा ॥ तात कहयो हि के अगुध्ा पह्ि तात 


दिया है। इधर राजि होने पर श्रीकृष्ण भगवान हे अयने घर को बा 
गये हैं और पुन; प्रातः होने पर जगतू-लीला के लिए मुद्धर नये खेला का 
सयकस किया है ४०४ |॥ 

॥ श्री अखित्र नाटक के कष्णाबतार में इस की दमाधावदा जोर वाम-बर्मत समेप्त ।॥। 


नन्‍्द की वदहण का बाँधकर ने जाना 


॥ सर्वया॥ द्वादशी की राज्ति कों कृष्ण के बिया यमुना ते स्नान करने 
के लिए मबए। वे जन में तस्‍्न होकर घुसे जिससे वदझण के दूत कीबिस हो 
उठे। में नन्‍्द को बधिकर कोच से गरजने हुए बढ़ण के. घास मे बले और 
जब उन्होंने ननन्‍्द्र को वरुण के समक्ष उपस्चित किया, सो तदियों के गा जा बशण 
ने उन्हें पहुचान लिया ॥| ४०९ || ॥ म्चया । जख्ई के बिनो सारा मगर 
सूता हो गया और सभी मिलकर श्रीकृष्ण जी के पास आये ।. सबने आकार 
जरण छुकर अफाम किया औौर स्त्रियाँ तथा अस्य संत गिदगिड़ाव मी । 
उन्होंने बहुत कार से आर्धथना कर श्रीकृष्ण अवधार की प्रधश्न किया और 
कहा कि हूस अपने स्वासी नन्‍्द को काफ़ी ढूँढ ब॒के हैं, परन्तु तक कही भी 
पता सही लग रहा हैं ॥ ४१० ।॥ ॥ कृष्ण उदयोद ॥ ता मबधाओ। अंकृष्ण 
ने दुसकर मशोदा से कहा कि मैं पिसा को सेते के लिए आगा 


है अ६ बसभ पुरुप्रन्थ सााहल हद 


लिआवन को हम जहों। सात अकाश पताल सु सावहि जाई 
जही तह जाही ते ह्यहों। जो मर श्यो तत जा जम के पुर 
आयुष ले कुप भारथ कोहों। नंद को आन सिलाइहुड हुड 
किहु जाई रसे तऊ जान मे बहों ॥ ४११ ॥ ॥। स्वेया ॥ मोप 
प्रवाम गए करके ग्रिह तो हसिके इस कान्‍्ह कहयो है। गोपल 
को पति को भसिल हों हु झूठ नहीं फुन सत्ति लश्यों है । 
गोपतल के मन को अति ही बुझा बात सुने हरि हुर बहयो है। 
छाड़ अधीरण दीत सभो फुन धीरज को मन याद गह्यो 
है ।। ह१२)। ४ स्वैया ॥ प्रात भए हरि जी उठ के जल बीच 
धस्यों बरसे पहि आयो । आशइके ठाढ़ि भयो अब ही नविआपत्ति 
पाहइन सी लपटायों। भिन्नन मो अपने सुर तात अच्यों बेंध 
के ऋट्िक चघिधिलायों। कास्ट छिलापनह दोख करो इह भेद 
हमे लख के नहीं (प०४०३०७)  यायों ॥ ४१३ ॥॥ जिन राज 
भमीछनि रीक्ष बयो रिस के जिम रावन जेस मरयो है। जाहि 
मसरयो झछुर भमाम अधासुर पे बलि को छल सों जू छल्‍्यो है | 
जाहि जलंधर की ल्विय को तिह म्‌ रत के सत जाहि दरयों है । 


और तातों जाकाश-ाताल इुढ़कर, वे जहाँ भी होगे, उन्हें ले भाऊँंगा। 
यदि वे भर भी गये होगे तो मैं यमराज से युद्ध करके उन्हें ले आर्ँगा 
और नन्द को लाकर सबसे मिला दूंगा तथा उन्हें इस प्रकार नहीं जाने 
बुँगा ॥ ४११॥ ॥। सर्वधा ॥ सभी गोप प्रणाम करके अपने घर को 
जले गये और कृष्ण में इस प्रकार हँसकर कहा कि मैं सत्य कह रहा हूँ, आप 
सबको गोंषों के पति नस से मिलवा दूंगा। इसमें तनिक भी झूठ नहीं 
है, बल्कि मैं सत्य कह रहा हैं। गोपों के मन का दु:ख क्रष्ण की बाते 
सुनकर दूर हों गया और वे अवधबैये को छोड़ पुल: धैर्य धारण करते 
हुए चने गये ॥ ४१२ ॥ ॥ सवेया ॥ प्रात: होने पर हरि (श्रीक्षष्ण) 
में जल में प्रदेश किया और वहण के सामने जा पहुँचे । वदभ उसी समय 
श्रीकृष्ण के पाॉवों से लिपट गया और घिघिवाकर कहने लगा कि मेरे सेवक 
आापके पिता को बाँध लाये हैं। है कृष्ण | भेरे इस दोक को, क्षमा करो, मुझे 
पता नहीं था ॥ ४१३॥ जिसने विभीषण को राज्य दिया ओर कुपित होकर 
रावण को युद्धस्यल में मां: दिया; जिससे गुर तथा अधासुर' को मारा 
तथा राजा बलि की छला; जिसने जलशर की सती का सतोत्व भग किया, उस 
कृष्ण (विष्णु के अवतार) को आज में देख रहा हूँ । मैं बहुत भाग्यशाली 
7 हे बह४। ॥दोहावा पैरों पर गिरकर वरुण ते सन्‍्द को श्रीकृष्ण 


ल्‍क़ 


द््द्प गुरसुझ बागर) शाप) 


धनि है भाग किधो हुमरे टिह को हम पेकवों आज कश्मों 
है ।॥ ४ह४+। | दोहरा है पाइन पर के जशति ज बयो संछ 
को साथ। . कहयोीं भाग सुहि धंनि हे चले पुस्तकम 
गाय ॥॥ ४१४५ ॥, ॥॥ सर्वेया ॥ तात की साथ लयगो धगवयान 
चलल्‍्यों पुर की सन आनंद घझोीनो। बाहर लोक सिले बिज 
के कर कारहे प्रवाम प्राकृम क्ीनों। पाड़ परे हरि के यहु 
बारत बान घतो विज लोकल दीनो । बाड़ शिलाहइ दयों ब्रिज 
को पति सत्ति हमें करता कर बोतों॥ ४१६ ।॥ ॥) संद 
बाच ।  त सर्वेधा !! शाहुर आन बह़्यों जिझ के पल कानहु 
नहीं जग को करतारे ।  शाक्ष दथो इल रीक्ष भभीक्न राजन से 
रिप कोट से । जिसमे ले बरुणं बंधयों शिहु ले सृष्टि ऋान्यों 
है पाही छडा रे। के जंग की करता समझो इह को करि को 
समझो नहीं बारे ॥। ४१७ ।! ॥ सर्वया ।! भोष सपभो अपने सन 
भीतर जान हरी इह मेद्र शिचारयों। देखहि जाहि बेकुंठ 
सभे एम ए हहू के इंह भाँति उच्ारंों। सो छं्ि को जन 
उच्च महाँ कबि ने अपने मुख से बस साइशो । ब्यान हे पारक्ष 
गोषत लोह को काल से करिं कंन्न डारयों ॥ ४१८॥ 
के पास भेज दिया । यह कहने लगा कि है श्रीकृष्ण ! मैं पच्य हूं। यह 
कथा पुस्तकों सें चलती रहेगीया। ४१४ ॥॥. ॥ सर्वेशा ॥ सिखा को माद 
लेकर शी भगवान मन मे आनत्दित होकर अपने नशर की ओर चल 
नगर के बआाहुर बज के लोग उनसे मिले जिरहोंने क्रम और उसके पराक्रम 
को प्रणाम किया । ने सब कृषण के चरणों में आ पड़े और कम सबने 
बहुद प्रकार से ह्विमों की दान दिया । ये खब आभारी हंकर कहते हमे 
कि कृष्ण ने वास्तव में अवना वचन भत्य कर दिल्लाया ओर हमे पजपति 
तलद से मिलता दिया ॥ ४१६॥ ॥ नन्द उयाच ॥ ॥ सर्वेधा ।। आहुर 
आकर ननन्‍्द ने कहा कि यह कृष्ण ही नहीं हैं, वर्न सारे जगत का कर्ता है। 
इसी ने प्रसन्न होकर विभीषयण को शज्य दिया और रावण जंसे करोड़ो 
शतुओं को सारा है। सुझे वद्ण के सेवकों ने वाँध दियाधा और इन 
सबसे इसों ने मुझ्ते छडावा हैं। इसको बानक मत समझो, यह सारे विश 
का कर्ता है ॥ ४१७३ हक सर्वेबा॥। सभी गोषों ने अपने भरने मे इस रहसथ 
को समझ लिया है। श्रीकृष्ण ने यहु जानकर उनसे जैकुंछ के दर्हत कर सेने 
को कहा और उन्हें दर्शन कराए । इस छडि को कि मे कई ये करते हुए 
कहा है कि मह दृश्म ऐसा सथ रहा वा मानों ख्रीकृष्ण हारा दिये हुए शाम 


श्षो बसम गुरूग्रन्ध साहब घट 


॥ सर्वेया | जाने अंतरि को लखिआ जब रैन परी तब ही 
पर सोए। दुकछ जिते जु हुते मन से तितने हरि माप के 
लेवल खोए। आइ गयो सुपना सभ को तिह जा पिदछए ज्ीया 
नर दोए। जाइ अनूप बिराजत थी तिह जा सम जा फुल असर 
न कोए ॥| ४१६ ॥॥ ।। सर्वेया ।। सभ गोप बिचार कहयो सन 
में इृह बेकुंठ ते जिज भोहि भला है। कान समै लखिऐ सहि 
या झोहु जा पिछिएे प्रगवान खला है। गोरस छत यहा 
हंस ते मंग जो करता सभ जीव चला है। सो हमरे श्िह छाछहि 
पीषत जाहि रसो सभ भुूसम कला है।। ४२० ।॥ (सृथ्ग्रं०३०७) 
॥ इसि स्री कचित्र वाटक ग्रंवे क्रिशन/|वतारे नंद जू को बदण पास ते छाए 
लिआई बिकुठ दिल्कावे सभ गोपन को धिआइ समापतम | 


अथ देवी जू की उसतत कथन ॥। 


। भूजंग प्रयात छंद ।।. तुही अस्न्नणो शस्त्रणी आप 
रूपा । तुही अंबका जंभहंती अनूपा। तुही अंबका सीतला 


रूपी पारस के कारण लौह छपी सभी गोव कंचन के बस गये हों ।॥ ४१८ 8 
॥ सर्वया !। सबके हृदय को बुझनेवाले हरि अब रात पड़ने पर सो गये । 
जिलने भी दुख हैं वे हरि-वाम लेने पर नष्ट हो जाते है। सभी नर- 
नारियों ने स्वष्नों ने बैकुट्ध्ाम को देखा और वहाँ देखा कि सब्र मोर 
अनुपत्र रूप से श्रीकृष्ण बिराजमान हो रहे हैं ॥ ४१९ ।॥ ॥ सर्वेया । सभी 
गोपों ने बिचार कर कहा कि है कृष्ण ! हमे बकुठ से अच्छा (तुम्हारे 
साथ| सज लग रहा है। कृष्ण के समान हम किसी को नहीं देख रहे 
हैं और जिध्वर देखो उश्चवर भगवान हो दिखाई दे रहे हैं। त्ज में श्रीकृष्ण 
हम जोगों से दुृशध्ध-दही माँयकर खाते हैं। वही कृष्ण, जो सारे जीवों को 
तप्ट करने की शक्ति रखते हैं। जिस भगवाव की कला सारे आकाश- 
पाताल में ब्याग्य है, वही भगवाल हमारे ब्रज में छाछ मागकर हम लोगों 
से पीते हैं ॥। ४२० $॥ 
ह ईलि थी अचित नाटक ग्रन्थ के काजायतार में चन्‍द जी को वहण के पर से 
छुहाकर जाता, सब गोषों की बेकुंड दिखाना अध्याय समाप्त ॥ 


देवी जी की स्तुति-कथन 


॥ भुजंग प्रयात छंद ।। है देवी |! अस्व-शस्त्रों को धारण करनेवप्ली 
अजविका भोर जंभावषर का नाश करनेवानी तुम ही हो । तुम अंबिका 


५०० गुरपुलझ्ो (ठामरो लाच 


तोतला है।  प्रियवी भुम आकाश ले ही किम्रा है ।। ४२१ ॥॥ 
गुही सूंड मरदी फपरवी सवानी। तुंही कालका जालपा 
राजधानी । महा ओोगरसाशा सुही ईश्वरी है। वुहों तेश 
क्षाकाश धंसों भही है॥ ४२२ पुँही रिच्टणी पुष्टणी जोग- 
माया ।. तुही मोह मो खडबहूँ लोक छागा। तुही संभ 
नैसृंभ हुंती भवानी।. तुही चजबहूँ लोग की जोति 
जानी ॥ ४२३ ॥  सुही रिष्टणी पुण्दणी शब्ज्शी हैं। तुझी 
कष्टणी हरतणी भस्त्रणी है। ऐुष्ठी जोगमाया तुहों जाके बानी । 
तुट्दी अंबका अंभहा राजधानी ॥ ४र४ ।.. महा जोगमाया 
महाराज घानो। भवी भावनी धुत भव्य भवानी। चअशी 
आाचश्णी खेचरणी भुष्णी है। महा बाहुणी आप मिखपथों 
है ॥ ४२५ त॥ महाभेरदी भूतनेसुरी भवानी। भी भाषतो 
सब्य काली क्रियाणी । जया आज्या ट्युला िगुला हूँ। 
शिबा सीतला मंगला तोतला हैं। ४२६ ॥ तुही अच्छाश 


शीतला मादि हो तथा तुम ही प्थ्वी, भुमि, आकाश की स्थावना करने 
वाली हो ॥ ४२१ ॥ रणज्वल में मूंढों का स्देन करतेवाली भवानी नृम 
हो हो और तुम ही कालका तथा जालवा देवी तथा देवों को राज्य दिलवाने 
बाली हो । तुम ही महायोगमाया तथा बावती हो दबा सुम ही आकाश 
का तेज तथा घरती का आधार हो। ४२२) तुम ही खबका पालम- 
पोषण करनेवाली योगमावा हो और तुम्हारे प्रकाश से हो सोंदह लोक 
प्रकाशित होते हैं। शुध्र-मिशुंभ का नाश करनतवाशी भवानी सुम ही हो 
और तुम ही चौदह लोकीं की ज्योति हो ।। ८२३ । बस हो सबका पालन- 
पीषण करनेवाली तथा शस्त्र धारण करनेबादी हो । तुम ही सम्रके काटो 
का हरुण करनेवाली तथा अम्तों को धारण करनेबाली हों । सु हीं येग- 
माया और वाप्री की शबित द्वों तथा है दवी ! शुम ही अधिकास्वक्ग मे 
जभासुर का नाश कर देवताओं को राज्य दिलानवाली हों।। ४२४ ॥॥ 
हैं महायीगमाया ! तुम ही भूत, तर्तेमान और भविष्य में भवानी-रूप में 
स्थित रहुनेवाली हो) तुम ही चैतन्वस्वकूपा आकाश में विवरण कश्नेयाजी 
साम्राजी हो। तुम्हारा चाहुन महान है और तुम ही (सब विद्या वा) 
निकएण करनेबाली ही। ४२४५॥ तुम ही बहाभरवी और मुनेश्वरी 
भवानी हो । तुम ही वर्तमान तथा भविथ्य में भव्य रूप से कृष्ण धारण 
कर काली-रूप में स्थित रहुनिवाली हो। सबकी जय करनेबाली हिंरानाज 
पर्यंत चर मिवास करनेवाली, शिवा सीता मदामस्त तथा मंगला रुप में तुम 


ही इसम गुरूयरण साहब ७० 


पच्छरा बुद्ध बिदृध्या। तुही भेरवी भुषणी सुद्ध सिदुध्या। 
महा बाहुणी अस्त्रणी शस्त्रधारी। तुही तीर तरबार कांती 
कंदारी ॥ ४रछ ॥ तुही राजणती सातकी तामसी है। तुही 
बालका ब्रिद्धनी अउ जुआ है। तुही दानची देवणी जच्छणी है | 
लुही कियणी सच्छणी कच्छणी है ॥॥ ४२८ ॥। तुही देवतेशेशणी 
वानबेसा । सरहु क्िष्टणी है तुहो मस्त भेसा। तुही 
शाझ राजेश्वरों जोगमाया। . भहा मोह सो चजदबहुं 
लोकछाया || ४२६ ॥॥ तुही ब्राह॒मी बेशनवी ऊ्नी भवानी । 
हुही बासवी ईएवरी कार्तक्यादो । सुही अंबका दुष्टहा सूंड 
माली । सुही कष्टहुंती क्लिया के क्रिपाली ॥ ४३० ॥ तुमी 
ब्राह्मणी हदें हिरंनाछ मारयो । हर॑नाकर्श  सिघणी ह॒वे 
पछारयोी । तुमी बावनी हब तिनो लोग सापे। सुसी देव 
बानों किए जच्छ थापे॥ ४३१॥ तुमो राम हर्बक दसाग्रीव 
छंडयो । तुी क्रिशन हुवे कंस केसी बिहुंड्यी + तुमी जालपा 
हे विड़ालाछ (प्ृ०प्रं०३२०४) घायो। तुमी सुंभ नेसुंभ बानों 
ही हो | ४२६॥ तुम ही अक्षर रूप में, अप्सरा-रूप में, वृद्धि के रूप से, 
भैरवी के रूप में, साम्राशी के रूप में, शुद्ध साध्य रूप में विराजमान हो । 
महान वाहन (क्षेर] बाली और अस्त्र-शरत् को धारण करनेवाली तुम ही हो 
और है देवि ! तुम ही तीर, तलवार, कटार का स्वरूप ही ।॥ ४२७ ॥ 
हुम ही रजस, तमस्‌ ओर सस्‍्वरूपा हो और तुम ही बालिका, वृद्धा और 
नवथुवती हो । तुम ही दानवी, देवी और दक्षिणी हो और तुम ही किन्नर- 
सती, सस्य-कस्या और कच्छप-स्त्री हो ॥ ४२८) तुम देवताओं की 
शक्ति और दानवों की नेत्नी हो तथा लोहा बरसानेवाली तुम ही अस्त्रों को 
घारण करनेवाली हो। तुम ही राजराजेश्वरी तथा गो गमाया हो गौर 
तुम्हारी माया का ही प्रसार चोदह लोकों में छाया हुआ है॥ ४२९ ॥ 
सुम हो अद्भाणी, वैष्णवी, भवानी, बासवी, पार्वती और कारतिकेय की 
शक्ति ही । तुमह़ी अम्बिका हो ओर दुष्टों के मुंडों की माला धारण 
करनेवाली हो । हैं देवी ! तुम ही सबके कष्टों का नाश करनेवाली 
और पतब पर कृपा करनेवाली हो ॥॥ ४३० ४ ब्रह्म की शक्ति के रूप में 
तुमने ही ओर सिह-रूप होकर सुमने ही हिरण्यकशिपु को पछाड़ा। तुमने 
ही वामन की शक्ति के रूप में तीनों लोकों को ताप लिया और तुम ही 
ने देव-दासव और यक्षों की स्थापना की ॥ ४३१ ।॥ तुम ही में राम-रूप 
में रावण को मारा, कुंप्ण-रूप में केशी देत्य का वध किया, जालपा-रूप में 


छब्रे गुश्भुझी (सागरी खाप ) 


खपायों ॥॥ ४३२॥॥ दोहरा ।। दास जान करे दास परि 
कौज्ज किपा पार । आप हाथ ये शाख घृहि मत क्रम बच्चन 
बिलार है ४३३१ ॥ यौषई 9 में ने गनेशहि प्रियम मसाऊंँ। 
किशन विशन कबहूँ वह ध्याऊं। कान सुने पहिलान न लिप 
मों। लिय लागी मोरी पत्र इन सों। दरेड ।। महाकाल 
रखबार हमारों। महालोह में किकर थधारो। अपना जान 
करो रखलार । बाहि गहे को सलाम विखार ॥ ४३५१ 
अपना जान सुझे प्रतिपरिऐे। उन चनम शत्तु हमारे मरिऐे। 
वेग सेम जग में दोझ चले। राज्ष आप भुहि अउद व 
बले ॥ ४३६१ तुम सम करहु सदा प्रतिपारा। तुम साहिब 
मेँ दास लिहारा। जान आपना सुर्स निवाज | आप करो 
हमरे सभ फकाज ॥| ४३७१ तुम ही सभ राजन के राजा । 
क्षापे आपु गरीबनिबाजा । दास जान करि क्रिपा करहु मृहि । 
हार परा में आठ द्वार हुहि॥ ४से८त॥। अपना जात करो 


बिडालाक्ष असर का वेश किया और शंभ-निगभ्न दानवों को नष्ट 


किया ॥ ४३२३. ॥ दोहा ॥ दास जानकर मुझ दास पर अपार कृपा 
कीजिए और मन, कर्म, वचन और विचार से भेरे सिर पर हाथ रखकर 
सेरी रक्षा कीजिए ॥ ४३३ ॥ ॥चौपाई वा मैं गर्भ को पहले नहीं 


भनाता हुं और न ही कृष्ण एवं विष्णु का ध्यान करता हूं । मैंने उनके 
बारे में केवल कानों से सुना है और मेरी उनसे कोई पहचान नहीं है । 
मेरी सुरति महाकाल (परमात्मा) के सण्णों में लगी हैं। ४३४ ॥॥ 
महाकाल परमात्मा मेरा रक्षक हैं ओर हे लॉहपुष परमात्मा ! मैं तुम्हारा 
दास हूं। मुझे अपना जानकर मेरी रक्षा कीजिए और मेरी माह पकने 
क! विरद पालन कीजिय ।। ४शेशभ३। अपना जानकर मेरा पालन कीजिए 
ओर खुन-चनकर मेरे शन्रओों को नष्ट फोजिए। है प्रभु  अुम्हारी 
कृपा से देग (लंगर) और तेग्न (गरीबों की रक्षा करने के लिए) सर्देंव 
भरे द्वारा चलती रहे और आपके अतिर्बित मुझे और कोई न मार 
सके || ४३६ । आप हमेशा मेरा पालन कीजिए, आप भेरें स्वामी हैं और 
में जापका सेवक अपना जानकर मुझ पर कृपा कीजिए और भेरें 
सब्र कार्यों को पूर्ण कोजिए ॥ ४३७) हैं प्रभ ! तुम ही सब शाजाग्रो 
के राजा ही और ग्ररीबों पर कृपा करनेबासे हो। मुझे बपना दास 
मानते हुए मुझ्न पर कृपा कीशिए क्योंकि मैं अब द्वारकर आपके द्वार पर 
भा पड़ा हैं । ४३८ मुझ्त अपना मानते हुए मेरा पालन कोजिए, आप 


करी दस पुरुप्रन्थ खाहिय ७०१३ 


प्रतिभारा। तुभ साहिब से किकर घारा। वाल जात दे हाथ 

उ्ारो । हमरे सप्त बेशिअन संधारे। ४उ३६ १॥ प्रथम घरो 

पगवत को ध्याना । बहुर करो कबिता ब्रिधि नाता | किशव 

जथा छत चरिज्ञ उचारो | चुक होइ कवि लेहु सुधारों ॥॥४४०॥ 
॥ इति मरी देवी उसलति समापतम ॥। 


अथ रास घंडल |! 


! स्वेथा ।। जब आई है कालक की रत सोलल कान्‍्ह 
हमे अधि ही रसिला । संग गोपन खेल बिचार करयो जु हतो 
सगाावान महा जलिया । अपवित्नन लोगन के जिह के पर लागत 
बाय धर्म नखिजा । तिह को सुनि प्लीयत के संग्र खेल निधारहु 
कामह इहेू अधिआ | उढ१ ३. ॥। स्वेंसा ॥ आसन जाहि 
लिलापसि सो हिंग कोमल है कप्तला दल कंसे । है भरुटे धन 
से मरनीसर हुर कई सम के इुछ रेसे। काम की सान के साथ 


शाला नाते हा अली फल किया परी अली िरामिजरीनिीकिान जा 


ग्रेरे स्वामी हैं और में आपका सेवक हैं । सुझे दास मानते हुए अपने हाथों 
से उद्धार कीजिए और मेरे सत्र शत्तुओं का नाश कीजिए ॥ ४३९ ॥ सर्वे- 
प्रथम मैं भगवत परभह्धा का ध्यान करता हुँ और फिर विभिश्ञ प्रकार की 
कविता आदि करने का उपक्रम करता हूँ। अपनी बुद्धि के अनुसार मैं 
क्रष्ण-खरित् का उच्चारण करता है. और इसमें यदि कीई चूक रह जाये 
तो कबम्िवर (कृपया) इसे सुधार लें] ४४० ॥। 

3 इति मी देवी भी को स्तुति समाप्त || 


रासि-मफण्डल 


॥ सर्ववाी ॥।। जब कातिक मास की शीतल ऋतु आई तब रसिक 
कृदा ने गोषियों के साथ खेल करने का विधार किया। उस कृष्ण के 
पाँव लगते ही अपविद्न लोगों के पाप भी अष्ट हो जाते हैं। उस क्रृष्ण 
का स्क्ियों के साथ खेल का विचार सुनकर सभी उसके चारों ओर 
इकट॒की हो मई क ४४१ ॥॥. त सर्वया ।। उनका मुख चन्द्रमा के समान, 
कोमल नेत्र कमल के समान, मभाँहें धनुष के समान, बरोनियाँ तोरों 
के समान हैं। ऐसी सुन्दर स्क्रियों को देखकर तन के सभी दुःख दूर 
हो जाते हैं। क्ाघुओं के कष्ट को दुर करने के लिए इन कामिनियों 
के शरीर मानो काम की सान पर घिप्तकर तेज़ किये हुए शस्त्रों की तरह 


जुण्डें गुर्युजां (पापरा लिाव | 


घप्ते कुछ साधन को कटने कहु तेसे। कउल के पत्ष किधो सप्ति 
साथ लगे कबि सुंदर स्थाम अरंसे ॥ वं४डर ॥ ॥ स्वेया ॥ बंधक्त 
है ददिमा बदनोधर कोरत की दुत साइक झ्ञाँधि ।  दाड़े 
है कान्‍्ट किधो बत से तन पे सिर पे अंँबुवा रंग बाँध । चाल 
चले हुरए (मृशप्रं०२१०) हुदए भनो पीख दई इह बद्धक पधि। 
अत सभ ही ठठ बद्ध कम्ते मन मोहन जाल पीतंबर काश ॥॥४४२॥। 
सो उड़ ठाढ़ि किधे बन में जुग तीसर में पति जोऊ छिया। 
जमता महि झेल के कारत को घस संदेश भाल मे होको दिया। 
घिलरा डर नैस के सदन को सभ्च गोपन को सम्त छोर लिया। 
फश्ि स्थाम कहे भगवाब किधो रस कारन को ठग केश 
किया ॥| ४४डड )॥।  ह सस्‍वया ॥ दिय जाहि जिगीपलि को सप्त 
है मुख जाहि निसापति सी छब्ि पई। जाहि कुरंगन के रिप 
मी कद कंचन सो तन ने छब्रि छाई । पाट बने कदलो दल हूँ 
झंध्वा पर तोरन सी दूत गाई । अंग प्रतंग सु संबर स्थास ऋछ 
उपभा कहिऐ नहीं जाई ।। डंड५ के ॥। स्वेया ।। सुख जाहि 
लिसापति को सम है बन से लिन गोत रिश्यो अर गायो। सा 


हों अथवा वे सब ऐसे लग रहे हैं मातों चन्द्रमा के साथ कमल के पत्त जुडे 
हुए हों ।। ४४२॥  ॥ सर्वेशरा ॥ कमर में वस्त्र बच हुए और बरोजियों 
की कीरों को तीरों के समान साध हुए सिर पर पीले रंग का वल्त्र बाँध हुए 
बन में खह़ें हैं। वे घीरेधोरे चल रहे हैं, मानो उन्‍हें प्रीरे-घीर चननें के 
लिए किसी ने शिक्षा दी हो। जे कंधे पर परीताम्बर लिये हुए और 
कमर को कंसक्र बंध हुए अत्यन्त हो शोभावमान प्रतीत हो रहे 
हैं [४४३२१ तोमरें बुग (लेता) में जो सियावति शाम थे वही अब बने 
में खड़े हैँ और यमुना में खेल खेलने के लिए उन्होंने चन्दन का टीका माचे 
पर लगा रखा है। भील उनके आँखों के संकेतों को देखकर दर रहे हैं 
और सभी गोपियों का सन श्रीकृष्ण ने चुरा लिया है। कवि श्याम का 
कथन हैँ कि सबको रस देते के लिए ओीभगंदान ने ठग का वेश धारण 
किया है । ४४डंड ।।]| स्वधा ॥ जिनकी आँखें हिरण के प्मान, युश्च 
की छवि चन्द्र के समान, कमर देर के समान और सन की छवि 
कंचन के समान है, उन सुन्दरियों के अंग-प्रत्यय की उपमा दी नहीं 
जा सकती । उनकी जंबाएँ कदनी के तनों के सम्मान हैं तथा उनकी 
सुन्दरता तीर के समान बेघनेबाली है ।। ए४५ ॥ ४ सर्ववा ॥ चन्द्रमा के 
समान मुश्द वाले श्रोकृष्ण ने प्रसन्न होकर वन में ग्रीत ग ने प्रारस्भ किये 
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सुर को धुन ख़द़लत मै ब्विजहूँ की त्रिया सभ ही सुन पायो। 
धाईइ चली हरि के मिलबे कहु तय सभ के मन से जब भायो | 
कानह मनो खिगनों छुबती छलमे कहु घंटक हेर बसायो ॥॥४४६॥ 
॥ स्‍्वेया ॥ छुरली सुस्त कान्‍हुर के तथए तर स्थाम कहे बिछि 
खूब फकी ! ब्रिज प्ाम्त आ पहुची दवरी सुध हिया जु रही न 
कछू मुख को । मुक्ष को पिख रूप के बस्य भई भत हवे अति 
ही कहि कानहुद को । इक शूम परी इफ गाई उठी ततन ने इक 
वे हुरिगी सु जको ।। ४४७ ।॥। ॥ स्वेया ।| हरि की सुनिके 
सुर खडनन मे सस घाद खली बजिज सृत्त सक्की ॥ सभ सेल के 
हाथ गई बधक सभ संदर स्थाम की पेख अखी । निकरी प्रिह 
ले जिगरमी सम सासहु गोपत ते नहि जाहि रखों। इृह भाँति 
हरी पहिं आई गई जनु आइ गई सुध जान सखी ॥ ४४८ १ 
६ स्वैया ॥ गई आइ दसो दिस ते गुपिआ सश्न ही रस कानह के 
साथ पगो । पिख के मुछि कान्‍ह को चंद्र कला सु चकोरन सी 
सन से उमयो । हुरि को पुन सुद्ध सु आनन पेखि किधों लिन की 


हैं ओर उस स्वर को शज की समी स्त्रियों ने अपने कानों से सुना । ये 
सब कृष्ण से मिलने के लिए दोड़ चली हैं और ऐसा लग रहा है कि मानो 
कृष्ण तो नादस्वरूप हों और उस नाद से छली हुई युवतियाँ दोड़कर आती 
हुँ मृगियों के समान हों ।। ४४६ ।।  ॥ सर्वेया ॥ कृष्ण ने मुख में मुरली 
लगा रखी है और वक्ष के नीचे वे शोभायमान हो रहे हैं। अपने तन और 
मत की सूचि भलाती हुई तथा दौडती हुई बज की स्त्रियाँ वहाँ आ पहुँची 
हैं और कृष्ण के मुख को देखकर वे उसके रूप के इतना बशीभूत हो 
गयी हैं कि कोई तो झूमकर एक ओर जा गिरी, कोई गाते हुए उठ 
खड़ी हुई और कोई किकतंव्यविमृद्ठ अवस्था में पड़ो हुई है।। ४४७ ॥ 
॥ सर्चया ॥ कृष्ण का स्वर कानों में सुनकर अजभूमि की सभी सख्ियाँ दौड़ 
कर चलन पढ़ीं। सुन्दर श्रीकृष्ण की सुन्दर आँखों को देखकर वे सब 
कामदेय के हाथों में बंध गयी हैं। ते घर से मूर्गों की तरह इस प्रकार 
दौड़ निकली हैं कि मानों गोपगणों से छूटकर वे भागी हों और इस प्रकार 
कृष्ण के पास व्याकुल होरूर आ पहुँचों हैं मानो एक सखी दूमटी सद्थी का 
पता पाकर व्याकुल होकर उससे आ मिली हो !! ४४८ । | सर्चया ॥ दसो 
द्विशाओं से सोपियाँ कृष्ण के स्तर रस में पी हुई आ पहुँची हैं और कृष्ण 
के मुख को देखकर उनका मत वैसे ही भाव-विभोर दो उठा है जेसे 
ञद्धकला को देखकर चकोर प्रमन्न हा उठते हैं पुन कृष्म का सुन्दर 
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ठग डोठ लगी । भगवान प्रसंध भपो पिख के कृषि स्थाम मानो 
स्रिग वेख खिगी । ४४६ । ॥ स्वेसा 3। गॉपन की बरजो से 
रही सुर काल्‍हुर की सुनवे कह क्राधी । नाथ खली अपने ग्रिल 


इउ जिमु रत्त ज्ुगोश्वर इंद्रहि लाधो। देखन को भुखि ताहि 
खली जोऊ काम (समृ०ग्रं०३२११) कला हु को है फून बाधो। बार 
चली सिर के पट इस जनू डार चलो सन लाज बहाघों ॥॥४५०॥॥ 
कानहु के पास गई जब हो तब ही सभ गोवन लसोत सु संडग । 
जीर परे गिर के तन भुख्बन टृह गई तिन हाथन बंहा । काम्न 
को रूप निहार सर्भ गुपिआ कवि व्यास शभई हक रंडा। होइ 
गई तनमे सभ हो इक रंग मनो सभ छोड़ के सड़त ॥ ४५९ ॥ 
॥ स्वैया ॥ भोपन भूल गई ग्रिह की सुध कानह हो के रस भोतर 
राजी । भउ॒ह भरी मधरोी बरनी सन्न हो सु ढरो जनु मैन के 
साथी । छोर दए रस अजरन स्वाद भले भगवान ही सो सलत 
साी । सोभत ता तल मे हरि के सरसों कंचन से दुनिआ चुन 


बेहरा देखकर उन गोपियों की एकटक दरिद श्रीकृष्ण के चेहरे पर टिक 
गई है और श्रीकृष्ण भी उसको देखकर एस प्रश्नन्न हो गये हैं जैसे मगी को 
देखकर मृग आनन्द का अनुबब करता है । 55% ]॥ ॥; सर्वदा। गो।गणों 
द्वारा मना किये जाने पर भी मंता ते हीतवाजी सापिकाएँ कृष्ण के #वर 
को घुतने के लिए ब्याकुल ही उर्ीं । थे अपने घर को छ्ागकर इस 
प्रकार मदमस्त होकर चली हैं जिम प्रकार योगेश्वर किन दाद को भी परवाह 
किये बिना विबरण करते हैं। नै का को सुछ् देखते के खिश और 
कामकला से परियूर्ण क्ीकर झिर बर लिये जावेबाले बण्तों का भी ट्याग 
करते हुए इस प्रकार चन्नी जा रही हैं मानो उनहोंदे सब प्रशार को सज्जा का 
स्थाग कर दिया हो। हऋ४०७ ।. कृष्ण के पास जब गोपियाँ पहुंदी तब 
गोपियों का घेलना वापस लौटी और उन्होंने देखा कि उनके आभुषण और 
वस्त् गिर चुक् हैं और व्याकुलता में उनके हाथ की चूढ़ियाँ भी धडिन ही 
चुकी हैं। कृष्ण के रवेहूप को निद्वास्कर खभी गोपियाँ कृष्ण के रग में 
रगकर एक हो गयी और में सथ तमन्यत में सत्र प्रकार की खज्जा का 
स्थाग कर समहूय से मम्स हो उठी ॥ ४४१7) ता खबेदा ।। कुँश्ाा के रहे 
में लीन भोपियाँ को अपने घरों को सुध भी भूल गयोीं। . उनकी भौहें 
और बरौनियाँ मानो मह्य की वर्षा कर रही हों और एसा लग रहा था 
जैसे स्वयं कापदेव ने उनकी रखता की हो. वे सभो स्वादों को भूलकर 
भगवान ते रस में लीन हो रही थी और इम प्रकर श प्र यमान हो रही 


। 4६ मे गुहृष्र य साहिद छ्णाा 


छात्रों ।। ४५२) ॥ स्वेया | कानहु को रूप निहार रही 
ब्रिज मे जु हुती गुपिआ अति हाढो । राजत जाहि ज्निगीपत 
नेत बिराजत सुंदर है सम माछी। सोमभत है ब्रिजमंडल से 
जन खेलने काज नटो इह काछी । देखनहार कियो भगवान 
वखाखत भाव हमे हिय आछो | ४५३॥ ॥ सव्वेया ॥ सोहत 
है सम गोवित के कबि स्थाम कहै द्विग अंजन आँजे ॥ कउलण 
को जनु सुद्धि प्रभा सर संदर साण के ऊरभरि माँजि। बेठ घरों 
इकमे खतुरनत मैन के तात बने कृषि साजे । मोहति है सन 
जोगन के फून जोगिन के गन बोचक लाजे ॥ ४५४ ॥ 
0 स्वेया ॥| ठाहि है कानहु सोझड सहि गोपन जाहि को अंत घुनी 
नहिं बूझें ।॥ कोदि करें उपया बहु बरखत नैनन सो तऊ नेक ने 
सुझे । ताही के अति लखंबे क॑ कारन सूर घने रन भोतर झुझे । 
सो ब्रिमशुप्त बिखे भगवान लिया गत से रस बन अरूझे ।॥४५५॥ 
॥ सर्वया ।। कान्हूर के तिकर्टे जबही सभहो गुपिजा मिलि 
संबर गहयाँ । सो हरि सद्धि सिसानन पेख सभ फुन कंद्रप बेख 


थी, मात्रों कंचन की प्रतिमाएँ चुत-चुनकर ढेर लगाकर रखी हुई 
हों । ४४२ ॥ ॥ स्वेबा ॥ ब्रज कही सुस्द्र्तम गोपियाँ कृष्ण का स्वरूप 
निहार कही हैं। उसके नश्नन संग के समान सुन्दर हैं और उनकी रचना 
और कटाब मछली के समान हैं । वे ब्रजमण्डल ये घूमनेवाली नटियों के 
सेमास चपल हैं ओर कृष्ण को देखने के बहाने सुद्धर हाव-भाव का प्रदर्शन 
करे रही हैं। ४४३. त सर्वया । आँख में अंजन लगाये हुए सब 
गोजियों के हीच श्रीकृष्ण शोभायमान हो रहे हैं। उनकी सुन्दरता कमलोी 
की शुद्ध सुन्दरता के समान दृष्टिमान हो रही है। ऐसा लगे रहा है कि 
मानों ब्रह्म ने उन्हें कामदेव का सहोदर बनाया हो और वे इतने सुन्दर है 
कि मे योगियों के भी मन को मोह रहें हैं। अनुपम सोन्दर्य वाले श्रीकृष्ण 
गीपियों में घिरे हुए ऐस लग रहे हैंजसे योगिनियों के बीच घिरा हुआ 
कोई (शिव का) गण हो । हश४।॥ ॥ सर्वधा ॥ ग्रोषियों में बी कृष्ण 
खड़े हैं, जिनका अन्त मुनिगण थी नहीं पा सके । उनकी उपमा करोड़ों 
प्रकार से को जाती है परस्तु फिर भी उनके बारे में तनिक भी सूझता नहीं । 
उम्ती श्रीकृष्ण हूपी परमात्मा का अस्त पाने के लिय अनेकों शुरवीर रणस्थल 
मे जह मरे हैं और आज वही मगवात व्जभूमि में गोपियों के साथ वार्ता 
में स्समरन है. ४५५ । ढ॥ सर्वेया जब सभी गोपियाँ कृष्ण फे पास 
पहुँच गयी ती वे श्रोहृष्ण के चन्द्रमुख को देबकर क्रामटेवस्तरूपा हो गयी 


(०्द गुरईश्ों (लागरी साँप) 


बतहयाँ । ले मुरली अपने कर कानहू कियों अति हो हित साथ 
बजइयाँ ।  घंटक हेरक जि विद्वक खिंगनी सुहि जात सु है 
ठहुरइयाँ ।। ४४६ ॥।... ॥ स्वबा ।। मालसिरों अब रामकतों 
सुध्र सारंग भावत साथ बसावे। जेतसिरी अरू सुद्ध मलार 
ब्रिलादल की धुन कक घुनावे। ले मुरली अपने कर कान्‍हु 
किधों अति ही हित साथ बजावें। पउन चले न रहै जपघुना 
थिर मोहि रहे घुन जो सुन पावे । ४७) सुन के मृरलों 
धुनि कान्हर की प्यम् मोपन को सन्त सुद्धि (म*४०११२) छूटी । 
सभ छाडु चलो अपने ग्रह कारण कान्‍ह ही को धुन धाथ जुड़ी । 
ठगनीश्वर हवे कन्नि स्थाम कहे इन अंतर की सभा मत्त लुटो। 
खिगनो सभ हुई चलस्थो इनके मगर लाज को चेल सशाक 
टुंढी ॥॥ ४५८ ॥. के सर्वेया ॥ कानन्‍ह को रूपु निहार रहो ब्रिया 
स्थाम कहूँ कबि होइ इकाठो । जि घुर को धुत को घुन के 
ख्रिगनी चल आवत जात ने नाडी । मेन झो मत्त हवथें कल 
कान्‍ह सु छोरि मनो लभ लाज की गाठी । गोपन को मन यो 
चुर ग्यों जिम छोरर पाथर ये चरनाठी ॥। ४५६ ।। हि बात 


श्रीकृष्ण ते अपले हाथ में मुरली लेकर जब प्रमपूर्चवक उसे बजाया तो सप्री 
गोपियाँ इस प्रकार स्थिर हो गयी जैसे पंदियों के नाद को सुनकर बृग 
स्थिर हो जाते हैं। ४५६॥ ॥ स्वदा वा श्रीकृष्ण मालशक्ो, रामकली, 
सारंग, जैतश्री, शुद्ध मल्डार और बिलाबन आदि दायों की ध्वनि बजाने 
हुए सुनाने लगे। कृष्ण के हाथ में आयी हुई तथा प्रेमपूर्वक बजनी हुई 
मुरली की ध्वनि को सुनकर पवत भी स्थिर ही गया आर मोहबश यमुना 
की गति भी सके गयी ।। ८६५७ ॥ क्ूंप्ण की मुरली को इवति को सुनकर 
सब गमोपियाँ सभी गोपियाँ सुध-बुध भूल गयीं । कृष्ण की घून में लीन 
वे अपने घर का काम-काज छोड़ चलों। कवि क्रयास का कथन है कि 
श्रीकृष्ण इस समय सबको ठगनेवाले अधीक्षवर के छूप में लग रहे है. और 
उसके द्वारा छली हुई गोपियों को मतति पूर्ण रूप से लूट घकी है। गोषियाँ 
मृगियों के समान लल पड़ी हैँ और उनकी लज्जा की बेल कृष्ण के स्वर 
को सुनते हीं शीघ्नता से टूट गयीं।। ४५४८ । | सर्ववा ॥ इसित्रियाँ इकटदी 
होकर श्रीकृष्ण के स्वकृप को तिहार रही हैं ओर इस प्रदार चली भा 
रही हैं जेसे नाद को घुतकर मग चले आते हैं। वे काम से मस्त ड्ोकर 
सनभ्र लज्जा को छोड़ते हुए कृष्ण के चारों ओर विदरण कर रही हैं। 
गोपियों के सत्त का इस प्रकार हरण हो गया है जेसे पहचर पर चिसा हुमा 


श्रों दसप्त गुरूुपस्थ लाहिब हे 


करें हरि सो गुविआा कबि स्थाम कहै जिन भाग बड़े । मोहि 
सम प्रतटयों इतकों पिखके हुरि पापत ज्ञाल लडे। क़िंशमंतन 
मद्धि बधू खिज को सन हवेकर आतुद अत्ति गडे। सोऊ सत्ति 
किधो मन जाहि गड़े सुअ धंनि जिनसो मन है अबडे ॥ ४६० १ 
नैत जुराइ महा सुख पाह कछ मुसकाइ भयो हरि ठाढो । मोहि 
रही ब्िमर बाप सप्त क्षति ही लशिहुके मन आनंद बाढ़ो। जा 
प्गवास क्रियो लिय जीत के सारि डर॒थों रिप राबन गाढ़ो । 
ता भगवान किधो सुख ते सुकता सुकता सम अंखित 
काढों 4॥४६१॥ ॥ कान्‍्हु जु बाच गोपी प्रति ॥। ॥ सर्वेया ॥। बाज 
भयी झड़ है जमना तट खेलन की अब घात बणी 
तजदी डरु खेल करें हम सो कबि स्थाम कहयो हि कारहु अणी । 
जोऊ संदर है तुम में सोऊ खेलहु छेलहु नाहि जणी रुकणी । 
हु भात कहे हसिके रस बोल किधो हरिता जोऊ मार 
फणी ॥॥ ४६२१ हंसिके सु कही बतिया तिन सौ कब्र स्थास 
कहे हरि जो रस रातो । नेन जिगीपति से हित के इस चाल 
चले जिम गइयर मातो । वेखत भूरत कान्ह की ग्रोपन धूलि 


विीन हो जाता है।। ८४९॥) बड़े भाग्य वाली मोपियाँ श्रीकृष्ण 
सर सकर बाल कार रही कृष्ण को देखकर सभी मोह-रत हो रही 
हैं। ओीकृर्ण वजबंधूओं के मन में गड़ खुके हैं। जिनके मन में कृष्ण 
बस भके है वे भी सत्य के बोध को प्राप्त हो चुकी हैं और जिनके मन में 
अभी कृष्ण नही गड़े हैं वे भी धन्य हैं, क्योंकि वे अभी असद्य प्रेम-पीड़ा से 
बची हुई हैं! ४६० ।। कभ्राखों को चुराते हुए, तविक-सा मुस्कुराते हुए 
श्रीकृष्ण खड़े ही या हैं।. यह देखकर मन में अत्यन्त भानन्द को बढ़ाते 
हुए ब्रज को स्कियाँ मोहित हो उठी हैं। जिस भगवान ने घोर शत्र रावण 
को मारकर सौता को जीत लिया था, बही भगवान इस समय अपने श्रीमुख 
ते मोलियों के समान सुन्दर और अमृत के समान सुमथधुर ध्वनि निकाल रहे 
हैं।॥ ४६१ ।॥  ॥ कृष्ण उदार गोपियों के प्रति ।। ॥ सबया ।। आज 
धोड़े-पोई बादल भी आकाश में है और आज यमुना-तट पर खेलने को मेरा 
मन ब्याकुल हो रहा है। कृष्ण ने इंसकर कहा कि तुम सं भय त्यारकर 
मेरे साथ विवरण बारी । तुम से जो सत्रसे अधिक सु दरियाँ हैं, वे ही 
मेरे गाय आये, बाकी सब से जाये। इस प्रकार ये बातें कालिय नाग का 
मान हस्तेवाल श्रीकृष् से कहींतवा ४६र ।. कृष्ण ने हेसकर और रस- 
मत होत र ये बात कही. उसके नतप्रन मृग के समान है ओ उसकी चाल 


म्ू 
द््ँ 
' 
|| 


७१० गुश्मुक्कौ शागरों सांप 


गई गिह की छुध सातों । चीर गए उड्क तत के अब टूट ग्यो 
समेत ते लाज को नातो ३ 75३२१ ऊझूणि के मधिकंदश लाभ 
मरे पुर देत मरयों अपने जिस हुप्था । जाहि मधीछन राज दपो 
रिक्त रावन काट दए जिह माथा। सो तिह की तिहु लोगन 
मद कहे कब्रि स्थाम चले जेसे पाआा । सो ब्रिजभुन बिल रस 
के हित बेलत है. फुल गोपन साथा।। ४६४ ॥ हुथि के हुरि 
ज विनमेडल मेँ संग गोपन के इक हो बदोी । सभा शाह पर 
हमहूँ तुम्हें इह भाँत कहयों मिलि बीच नरीं। जब जाई 
परे (मुन्ग्रं०३१३) जमना जल मे संग गोपन के सपवान जबी | 
तब ले चमशी हरि जी तिय को सू लयों मुख चूस किधों सु 
तदी ॥| ४६४ ॥। ३) गोपी बाच कारह सो ॥॥ ३ स्वेथा ।$ मिलक॑ 
सम ग्वारन सुंदर स्थाम सी स्थाम कही हि ब्रात अग्रीनन । 
राजत जाहि ख्िगीपलि से द्विग छाजत चंचलता सप मोतन । 
कथन से तन कउलमुझो रस आतुर हवे कह्यो रच्छक दीनत | 
नेहु बढ़ाई महा सुद्ध पाह क्यों सिर न्याह को भात 
अधघीनन ॥। ४६६ ॥ अति हे रिप्रबंत कहक़यों ग्रुपिआ जुण 


मस्त हूुथी के समान है। स्याम का सबहूय दयकूर गोवियं घर-बाहर वी 
सुधि भूल गयी । उनके शटीर के वर्त उड़े ये और जज्हा शे भी उनका 
सबंध छूट गधा ।। ८६३ ॥ जिसमे कीवित >किर मं झट में और मर नाम: 
राक्षस का बंध किया; जिसने दिभीषेण की राजव दिया और उाजग के दसां 
सिर काठ दिये। उसको जिजग-वाबा नीनों खीकी # बज ही है, पड़ी 
शुजभमि में हम समय गोपियों ने झाथ समस्त होबार कीड़ा कर रहे 
हैँ।। ४६८॥ श्ीकृषण ते हमकर प्रजमण्डल मे मोपियां के मो सके शर्त 
वाला बेल खेलने की बात वी और कड़ा तिी जाजी, मिलकर उमलुम् नदी मे 
छत्वाग लगायें। दस प्रदार जब भगवान कूषध बलिया के साथ पयूना के 
जल मे कद गये। तो उन्होंने हवकी लगाकर गया उच्नी का मात्र भी झता से 
चूम लिया 7 ४६४) ॥ गोती ज्वास कृष्ण के शतक ।| मर्चया । सभी 
गौपियों मे मिलकर और हँसब'र चसुरता में इस कृष्ण से कड़ा, जिसके 
सुन्दर मैच मृग के समान वड़ें-उडे और मछती के खमात संवल है, मिम्तहा 
तने कीचन के समाम है। उसे कृष्ण की जो दीनों का रक्षक है, उमे गरसल 
मन में अमल सूप वने 87 शिए झुंबाकर गोपियों ने अधीन होकर 
फहावा ४ब्व ७ सपेयों /बद्न टोका कह्वाजि मी तीसरे युट में 
आन रा का स्तर्मों ७ जिसने मे घिर होइर २ लण रे सर डालो और 
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तीसर में यति भयो जु कपो । जित रावन खेत सरयो कूप के 
जिह रीक्ष सभोछन लंक थपो । जिह की जग बीच प्रसिद्ध चला 


कब्र स्याम कहे कछ नाहि छरी । तिहु संग करे रस की चरचा 
जिनफू तिरिया फुन चंड जपी ॥३ ४६७ ।॥ जड़ रस बात कही 
गुपिआ तंब ही हरि ज्वाब दयो तिन साफी । आई हो छोडि 
से पति को तुछ होइ तुम न मरे फून भाफी । हुउ तुम सो 
नहि हेत करो तुम काहे कउ बात करो रप्त लाफी। इज कहि 
के हरि सोन भज्ो सु दजाई उठयो मुरली महि क्वाफी ॥॥ ४६८ ॥ 
॥ काल बानच्र सोगो सो ॥। ॥ स्वेया ।। सभ सुंदर ग्रोपिन सो 
कबि स्थाम बयो हसिके हरि ज्याब जबे। ने गई हरि मात 
कहयो ग्रिहु को प्रभ मोहि रही सुछि देख सभ्े । क्रिशनं कर 
ले अपने मुरलों सु बज्ाइ उठयो जुत राग तबे । मततो घाइई 
लगो पिन के ब्रण में भगवान डर॒यो जनु लोन अबे ॥॥ ४६६ १ 
जिजे खिप छीय खिगी पिछिऐ हरि तिउे गन ग्वारन के मणि 
सोभे । देक्षि जिसे रिप्र रौध् रहै कवि स्थाम नहीं मन भीतर 
छोभे । वेजि जिसे स्रिग धावत आवत चित्त करें न हमे फून 


प्रमन्ष होकर विभीषण को लंका का राज्य दे ध्या, निसकी कलाओं की 
चर्चा सारे ससार में फली हुई है। उसके नाथ रस की चर्चा वे सब 
स्वर्या अर सही हैं, जिम्होंग चड़ी का जाप कर कृष्ण को पति के रूप में 
माँगा है ।। ४इध्छ !। जब गोतियों ने रस को वात की तो कृष्ण ने उन्हें 
साफ जवाब दिया कितुम लोग अपने पतियों को छोड़कर आई हो। 
तुम लोगों की मरते पर भी माफ़ी नहीं मिलेगी । मैं तुमसे प्रेम नहीं करता 
हैं. और सुमर मुझसे प्रेस-रस की बातें क्यों करती हो | इस प्रकार 
कहकर कृष्ण चुप हो गये । और मृरली पर राग काफ़ो को घुने बजाने 
नंगे ॥ ४६८॥ ॥ कृष्ण उबाच गांपियों के प्रति ॥ _॥ सर्वेया ॥ सुन्दर 
पीपियों को जब कृष्ण ने हेंशकर यह जवाब दिया तो भी वे कृष्ण का 
बाह़ना मानकर घर को नहीं वई. और उनके मुख को देखकर मोहित होती 
रहीं। तब कृष्ण ने हाथ में मुरली लेकर बजाना शुरू कर दिया। 
मुसली का स्वर गोपियों को इस प्रकार लगते लगा। जैसे भगवान कृष्ण 
हे उनके धायों वर तमक लगा दिया हो ।। ४६९ ।॥ जैसे मुगियों के बीच 
मूग दिखाई देता है, उसी प्रकार गोपियों के त्रीच कृष्ण शोभायमान हो रहे 
हैं। कृष्ण को देखकर शत्रु भी प्रसन्न हो रहे हैं और ये उनके मन में 
शांभा बढ़ा रहे हैं. जिस देखकर बन के मृग भी भागे चने आते है और 


पर गुरसुझा (भायरा लिप) 


झोभे। सो बन बीच बिराजत कारह जोक पिखये तिह को मन 
लोसे ।॥४७०३॥  ॥ गोपी बाच कान्‍्ह जू सो॥ ॥+ स्वेया॥ सोहझ 


ग्लार्म बोल उठी हुरि सो बचवा जिन के सम सुद्ध अमी॥; 
तिहु साथ लगी चरचा करने हरता मन साधन सुद्ध गमो। 
तज के अपने भरता हमरी मति कारह जू ऊपरि तोहि श्मो। 


अति हो तन काम करा उपजी तुम को पिछए नहि जात 
छप्ती ॥॥ ४७१ ।॥. ॥ कक्षियों बाच ॥॥ ॥| स्वेयथा ।। भगवान 
खाड़ी अपने मन से बहू सवारन 'सृख्यं०३१४) मो पिख सैन झरी। 
तब ही तज्ि शोक सल्ले मन को लिन के संग मानुख केल करी । 
हरि जो करि खेल किछ्लों इस सो जनु क्वराम जरी हह की ते 
जरी । केबि स्याम कहे पिल्वों तुम कोलक कान हर॒यों कि 
हरी सु हरी ॥॥ ४७२ ।॥ जो जुग तीसर-सुरत राम घरो जिन 
अउर करयों अति सीला ।  शत्रम को सु सँघारण है प्रतिवरक 
सातन को हर हीला। ह्वापर मो प्लोऊ कास भयों सरिभा अशि 
को धरिआ पट पीला। सो हरि भूसि चिझछे ब्रिज की हि 


जिनका घिल कृष्ण के देशनों मे भरता जहीं, बढ़ी कृष्ण जस मे बीज मे 
विराजमान है और जो कार उसको देखता है. उसी का मद लोभ से भर 
उठता हैं ॥ ४52० ॥ | गोंगी उ्ाज कृष्ण के प्रल ॥.. ॥ सर्वया का बढ़ 
खाखिन जमुस के समान जचमों को बोलने हुए कहने लगी कि हम 
उसके साथ चर्चा कर रहो है नो राभी साघुओं के कप्टों का दूर करनेबासा 
है । हम अपने पतियों को छोःकर कृष्ण के वास इसलिर जायी हैं कि 
हमारे तत में काम्त की कलानों का प्रभाव अत्यस्स विकेट रूप से बच रहा 
हैँ ओर तुम्हें देखकर हम उन कलाओं को दवा सदी वा 7हीं हैं | #ऊहे वा 
॥ कवि उबाल ॥ ॥ सर्वबा ॥ कृष्ण मे मत में क्लमझा कि में खालिनें 
मुझे देखकर काम से उस्मते हो उठी तेब क्ुंप्ण ते गका की त्याग कर 
उनके साथ धाम मनुध्य की तरह भाग-बिलास किया । कष्ण ने कामदेव 
के द्वारा जलाई जा रही गोपियों के साथ रसण किया लथा कृषि श्याम का 
कथन है कि इस लीला में बह समझ में नहीं आा सहा है कि कण ने 
गोषियों को ठग लिया अबनवा सोकियों ने कष्पम की झग जिया ४ क्गे | 
जिसने व्ेतायुग में राम का अवतार बनकर अतस्य क्ीलमुक्‍्ल कार्य किए, 
वही शत का सहारक और साधुनों की ऋर दशा में रक्षा करनेबाला है । 
बही राम्तद्वापर में पीता वस्त धारण कर लतओंकों मारनेबाला कृष्ण 
है, जा दूस-हुसकर व्रजभुभि में माौपयां ते सोम रासनोला रा रहा 


] आओ दसम गुरुप्रन्‍्द साहिब ७१३ 


सोपन साथ करें रस लीला ॥| ४७३१७ सालसिरी अरु रामकली 
सु सारंग भावना साथ बसादे । जंतसिरी अर सुद्ध महहार 


बिलावल की छुन कूक सुलावे । ले मुरली अपने कर कान्हु 
कियों अति सावन साथ बजाये। पठण चले ने रहै जमुन! 
थिर मोहि रहे धुत जो सुन वाबे ॥॥ ४छ४ ॥॥। स्वैया ॥। कान्हु 
बजावत है सुर सो फुल गोपन के मन मे जोऊ भावे । राघकली 
अब सुद्ध महहार बिलावल को अति ही ठठ पावे । रीक्ष रहै 
शु घुरो अधुरो खिय छाडि सिगी बन की चल आबे। सो 
मुरली महि ह्याप प्रत्ोन सनो कर रागत रूप दिख्ावे ।। ४७५ ॥॥ 
सुनकी मुरली छुव कानहुर की मस्त से सभ्च ग्वारत रीक्ष रही है। 
जो प्रिह लोगन बात कही तिनहूं फून ऊपरि सील सही है । 
घाम्ुहि धाइ चली हरि के उपभा तिह की कब्नि स्पाम कही है । 
मानहू पेछ समसन के मुख घाइ चली घिलि जूथ अही है ।।४७६॥ 
जिम रोश भभीछन राजु दयो कुष के बससीस बई जिस पोड़ा ॥ 
मारत हवे॑ दल देतन को छिन मे घन सो कर दोन उद्लोड़ा | 
जाहि सर॒यो मधुर नाम महासुर आपन ही लेंघ मारग भीड़ा | 


है । ४3३ ॥ वह मालभी, रामकसी, सारंग, जैतश्री, शुद्ध मह्हार और 
विलावल का स्वर सुरलों के मध्यम से सबको सुना रहा है। अपने हाथ 
में बाँसुरी लेकर कृष्ण ग्रेमपूर्वकित बजा रहे हैं और उसकी भावाद को 
सुनकर पंवने और यमुना ह्थिर हो गयी है, तथा जो भी उसकी धुन को 
सुने नेता है बह मोहित हो जाता है ।! ४७४ । त सर्देया ॥ गोपियों को 
भओ अऊछा लगना है, कृष्ण वही बजा रहे हैं। रामकली, शुद्ध मल्हार 
और विलावल अत्यन्त ही सुन्दर बत पड़ पहे हैं। मुरली की धवति को सुन 
कर देवस्व्रियाँ तथा राक्षसियाँ सभी प्रसन्न हो रही हैं और वस की भृगियाँ 
मूगों को छोड़कर दीड़ी चली आ रही हैं। श्याम मुरली बजाने में इतने 
प्रवीण हैं कि स्तर के साध्यम से रागों को साकार करके दिखा रहे 
हैं ।। ४७४ ॥। मुरली की धुन सुनकर सभी ग्वालिनें प्रसन्न हो रही हैं 
और लोगों की तरह-तरह की बातें वे प्रेमपूर्वंक पहन कर रही हैं। दे 
कृष्ण की ओर इस प्रकार दोंड़ी चली जा रही हैं, जैसे लाल रंग के कौीड़ों 
को देखकर नागिनों के झुष्ड उन्हें जाने के लिए लपकते हैं ॥। ४७६ !! 
जिसमें प्रसभ्न होकर विभीषण को राज दिया और कुपित होकर रावण का 
नाश किया, नो क्षण भस् में दैत्थों के दनों को दौन बनाता हुआ खण्ड- 
खण्द बर देता है जिमने मुर नामक रास का वध किया वहों कृष्ण 


उप४ तुरमुझों (मागरों ताप) 


सो फून भूमि बिखे ब्रिंज को संग गोपन के शु कई इस 
कीड़ा | ४७७ ॥। स्वेया ॥॥ खलत कान्‍हु सोऊ तिन सो जिल॒ 
की सु करें सभ ही जग जात्वा । मो पन्न हो जग को पति है 
हिन जीवन के बल को पर मात्रा । रास हवें शाबस से जिनहूँ 
कुषि जुद्ध कर॒यो करिक प्रम छातज्षा । सो हरि श्ोच अह्ीरत के 
कशिबे कहु कठतक कोत सु तात्ा ॥। डऊद । ॥। दोहरा ।। जबे 
क्किशत संग गोपिञ्नन करो मानुखी बाल । सब्च गोपों तब यो लख्यों 
भयो बस्य (पृश्प्ंस्‍२१५) भगवान ॥ ४७६ ।। ४ सवा ॥। कारछ 
तथे संग गोविन के तब हो फुल अंतरिध्यान हवे गय्यां। 
जे कह ग्यो प्रो धसि ग्यो किधो मद्धि रहयो समझयों नहीं 
पथ्या । गोपिन को जब यो गत भी तब ता छब्रि की कवि 
ध्याम कहयया । जि संग मीनन के लरक तिन त्याग सभो सनी 
बारध रख्या। ४८० । गोधित को तन की छूटगी सुध्ति 
डोलत है बन मैं जन बउरी । एक उठे हक झूम धिरे ब्रिन की 
सहरी इक आवत दउ़री। आतुर हवे अति ढुंढत है 
तिनके घिरे को गिर थी शु॒ पिछठरी। कानहु को ध्याव 
अब वजमूमि में गोपियों के साथ रमन्‍क्रीडा कर रहा है।॥ ४3७ ॥] 
॥ मवेशा ॥ वही झष्ण खेल घल स्हां हैं । जिमकी साथा संसार प्रणय्षा 
करता है, वही सारे मगर केते स्थार्मी है जी। साई संसार के जीवन का 
आधार है। उसी ने राम बतवर अच्यस्त क्रीघ्चिस होकर खब्ििपन्धर्म बाग 
पालन करते हुए रावण के साथ युद्ध किया था। वहीं रामलीला करने 
के लिए ग्वालिनों के बीच रमण कर उठा है।। हज्यथ ॥ ॥ दोहा ॥ जब 
कृष्ण ने गोपियों के साथ मनृ्यों जता हृगवह्ार किया, तो सभी गोधियों 
ने मन में से मान लिया कि अब उन्होंने भगवान को बड़ा में कर निया 
है ॥ ४७९ | ॥ मर्वेया॥ तब पुनः कृष्ण भोतियों से अक्ा होकर अन्तप्याति 
हो गये। वे जाकाश थे चले गये या घरती मं धंस गये ये कही बीज मे ही 
रहु गये, कोई भी इस तथ्य की समझ नहीं पथा । गोषियों को मो सति 
हुई, उसे कवि एयाम मे कहते हुए अलाया है हि ने ऐसी लग २ही थी, मानों 
समुद्र से लड़कर मछलियाँ अलग होकर तड़प रही है 4 #६० । वोवियों 
को शरीर का होश नहीं रहा क्र वे पागलों को अति दौड़ी किए 
रही हैं। कोई छठकर बेहोश होकर गिर पहली है. और कही कोई 
ब्रद् की स्‍त्री दौड़ो उसी आ रही हँ। के व्यादनम होकर कृष्ण को 
ढूंढ रहो दे ओर उनब सिर के व ले बिखर गय हैं कृष्ण का ष्यात 
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बस्यों मन से सोऊ जान गहें फुन रूखत कड़री ॥ ४८१ |! 
॥ सर्वेया ॥ फेर तज्ञे लिन रूखन को इृह भाँति कहै नंदलाल 
कहारे । चेक मउलसिरी बढठ ताल लवंगलता कब्नमार 
जहारे । पे जिह के हुम कारन को पत्र कंटक का सिर घ॒प 
सहारे। सो हम को तुम देहु बताइ परे तुम पाइन ज्ाव 
लिहारे ॥ ढं८२ )॥ बेल बिराजत है श्हि जागुल उप का सु 
प्रभा अति पाई। मौलिपिरों गुल लाल गुलाब धरा तिन 
फूलन सो छब छाई । चंपक सउलपसिरो बढ ताल लवंगलता 
कचनार सुहाई। बार झरे झरना गिर ते कब्ि स्थाप्त कहै 
अति ही सुखवाई ।। ४८३ ।( ॥ सर्वेया ॥ तिल कानन को 
हरि के हिल ते गुपिआ क्रिज़ को हह भाँत कहै। बर पोपर 
हेरहि था न कहूँ इहु के हित सो हिर धूप सहै। अहो किए 
तजि आवबत हो भरता ब्रिस कान्‍ह पिखे नहिं घाम रहे। 
हुक बास करें सुन के इक बोल बरूक्षत को हरि जान 
रह ।। हए४ ।। ॥ सववेया ॥ कारहु बियोग को मान बधू ब्रिज 


समझे मन में ब्रा हुआ है और वे वज्षों को आलिगन करते हुए कृष्ण 
का पुकार रहो हैं ।। #६2 ॥  ॥ सकया ॥| फिर वृक्षों को छोड़कर वे 
सादलाज कुण के लिए अम्धर, मौलिती, ताल के वृक्षों, लबंगलता एवं 
कलनार भादि हो जाहिजों £ एक रही हैं किद्रम जिसके लिए सिर 
पर थूष आदि सहुत ह१रती हुई चया ईंसे में कांटों की पीड़ा को झेलती हुई 
प्र रही हैं, तुम बनाओ वे कृष्ण कहाँ हैं। हम तुम्हारे पाँव पड़ती 
हैं ।। ४डपर का. वे गोवियाँ कृष्ण को ईंढ़ते हुए वहाँ घृम रही हैं जहाँ बेल 
के पेड, जबस्या की झाड़ियाँ, मौलिशी और लाल गुलाब के पौध शोभा 
था रहे हैं। चम्यक, मौोलिशी, लवंगवता, कचत र आदि के वृक्ष 
शोभागमान हो रहे है और अध्यन्त सुखदाई झरते बढ़ रहे हैं॥ ४८5३ ॥। 
॥ सर्वेया || उस कृष्ण के प्रम में क्षज की गोपियाँ इस प्रकार कह रही हैं 
कि कहीं वह बीएल के तेड के पास तो नहीं है. और इस प्रकार कहती हुई 
वे सिर पर धूष सहते करती हुई इधर-उधर दोड़ रही हैं। पु: वे आपस 
में भी विचार-विमर्श करती है कि हम क्यों अपने पतियों को व्यायकर 
इधर-उधर होल रहो हैं, परन्तु साथ-ही-साथ वे अपने मे से इसका उत्तर 
वाली हैं. कि हम इसलिए दौड़ रहीं हैं क्योंकि हम कृष्ण के बिना रह नहीं 
साली । इस प्रकार कोई बाल कर रही है और कोई वक्ष कों ही 
कृप्पा समझकर उसका अ लिगन कर रही है. ४८४ सवेया कृष्ण 
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डोलत है बन बीस दिवानी। कूजन ज्यों कुरलास फिरे लिहु 
जा जिहु जा कछ छान ता पानी। एक पिर मुरक्षाइ धरा पर 
एक उठे कहि के इह बानों। नेह अढ़ाइ महा हम सो कंत 
जात भयो भगवान गुमातीः। उप५) 3) सर्वया ।। सेन 
तंचाद मतो ख्लिगा से सभ गोयपनि को मन चोर लगो है। 
तहाही के बीच रह्यी गड़िक तलिह ते नहि छूटन नेक भयो है। 
ताही के हेत फिरे बन से तजि के प्रिह सवाल ने एक लयो है । 
सी बिरया हुम सो बन अआत फकहों हरि जी किह ओर गयो 
है ।। ४८३ ।.. जितहें बन बीच भरीच पश्यो (पम्ृ०४०३१६) 
पुर रावन सेवक जाहि बहयो है । त्ाही सो हेल करयी हमहूँ बहु 
लोगन को उपहातत सहयो है। वा सरसे द्विग सुंबर सी भमिलि 
वारनियाँ इृह भाति कह्यो है। ताही की चोट चटाक लगे 
हुमरो म्नूआ ख्लिय ठउर रहयों है ।। ४८७ ३॥ ॥। सर्वेधा || बेब 
पड़े सम को फल है बहु संगत को जीऊ दान दिवाये। कीन 
अकीन लखें कल हो जोक आधित लोगन अंनू जिवाब। 


कक 


बान लहे हमरे जिय को हइह के सम को न सोऊ फल पांव । 


के 


के वियोग में ब्रजवधाएं दीवानी होकर बन में इस प्रकार बेस रही हे 
जैसे क्रॉंच पक्षी सोन्कार परता दुतो बूमबाटी । पह खाने भौर बनी 
वी भी कोई सुधि नहीं है। कोई पुरकावर धरती पर चिशती है और 
कोई यह कहते वुए उठती है. कि वह अभिमानी कृष्ण हमर प्रेम बढ़त र 
कहाँ चला गया हूँ।। ४४५ ह | सर्वेबा ॥ कृष्ण ने घानों अपने सुग के 
समान नयनों का नचाते हुए सभी गोगियों का मत चुरा लिया है |. उत्तर 
मन उसी के नयनों में गड़ुकर रहे गया है औौर वह छ्वण अर वे. लिए भी 
इधर-उधर नही होता। उमी के लि! सॉस शक हुए से बसे से इंधार- 
उधर दौइती फिर रही हैं और कह रहो है कि है वर के वच्युओओं | कोई 
बताओ, श्रीकृष्ण किस ओर गये हैं 7 ॥ 6६६॥ सिने बस में मारीब को 
मारा और रावण के अन्य सेवकों की माह किया, उसी मे हगने प्रेम फिया 
है तथा बहुत से लोगों के सपहामों को सहन किया है। उ्महे बश्य सेन 
के बारे मे सभी खालिनें एक स्वर से इस भौति कड़ रही है कि उकी नेतों 
के चोट के कारण हम सबका मत रूपी मुंग (बायल होबार] पक हरी 
स्थान पर निश्चल हो गया है। ८८६५७)॥ ॥ अ्वेया। हो मॉगनेकाल 
को दान देता हैं, उसे वेदपाठ के समान एल प्रात होता फ2/ै3 जो अधि 
को अन्न लिल ता है उसे भी अनेकी फ्त प्रात्त होते हैं. जो "मे एफ घी 
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जो बन में हुमको जररा इक एक घरी भगवात विखाये ।॥४८८।। 
॥ सर्वेया ।। जाहि भभीछन लंक दई अब देतन के कुवि के गन 
भारे। पे तितहू कबि स्यथाम कहै सभ साधन राख असाध्च 
सेंघारे । सती इहु जा हम ते छप ग्यो अतहो करके संग प्रीत 
हँसारे । थाहू परो कहियो बन भ्रात कहो हरि जो किहु ओर 
पधारे !। ४घ६)। ॥ सवेया ॥ ग्वारन खोजि रही बन मै हरि जी 
बन में नही खोजत पाए। एक बिचार करयो मत मैं फिरके 
न गयी कबहूँ उहु जाए। फेर फिरो सन मै पिनती कर 
पारथ सूृत की डोर लगाए। यो उपजी उपभा चकई जनु 


आबत है कर मे फिर धाए ॥ ४६० ॥ आइके ह्ढ़ रही सोऊ 
ठउर तहाँ भगवान न दूढ़त पाए। इउ जु रही सभ्त हो कि 
के जनु बिल लिखी प्रितिमा छबि पाए। अउर उपाय करयो 
पुन ग्वारन कानह हो भोतरि जिस लगाए। गाइ छठी तिहके 
पुन एक बजाए उठी इक स्वाग लगाएं।। ४६१॥ होत बक्ी 
इक होत ल़िणागब्रत एक अघासुर हवे कर घावे । होइ हरी तिन 
के लिए भी भगवान श्रीकृष्ण का दर्शन करा दे, वह बेशक हमारे प्राणों का 
भी दान हमसे ले ले। इससे बद्कर उसे अध्य कोई फल नहीं 
मिलेगा ॥ #&]! ॥ सर्वेबा ।| जिसने विभीषण को लंका दे दी और 
ड्रोछ्ली होहर दैंगयों को मार दिया; कवि ण्थासम का कथन है कि उसी ने 
माधुओी बी रक्षा की है और असाधुओं का संहार किया है । वही अब हम 
से परम करके मारी अँखों से ऑल हो गया है। है वनवासियों | हम 
तुम्हारे पाँच पड़ती हैं। तुम हमें बता दो कि श्रीकृष्ण किस ओर गये 
हैं ।। 6६% ॥ ॥सर्वया॥ खालिनेंवन में खोजती रहीं, परत्तु वे कृष्ण को 
में था सकी । छिर उसके मन में तिंचार आया कि कहीं वे उस्त ओर से गये 
ही । पुनः मे किर भने में सोचती हैं और अपने मन की डोरी को उस 
कृष्ण के धाथ लगाती है । कि उनके इस प्रक/र सोचने और दौड़ने की 
द्रपमा देने हुए इद्ठता है कि वे चकोरी के समान कभी इधर, कभी उधर 
दौड़ती फिर रही हैं ॥ ४९० ।॥ जिस स्थान पर वे कृष्ण को ढूंढ़ने के लिए 
जाती हैं, वहाँ ने उमे नहीं पाती और इस प्रकार पत्थर की प्रतिमा के समान 
बअकित-सी होकर लोट पड़ती हैं, तब बोगियों ने एक उपाय और किया 
और कृष्ण में ही अपना मत लगा दिया । कोई उसके गुणों का गायन कर 
उठी और कोई दृष्ण का ही वेश धारण कर शोभायमान हो उठी ॥। ४९१ ॥ 
जिसी ने बबाखुर वा बिसी ते तणावत कया तथा किसी ते अधासर का वेश 
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फान्ह चरित्र सप्े करके सभ् र्वारत फेर ली गुन गाखस | 
ताल बजाइ बजा सुरली कल्ि स्थाम कहै अति ही करे भावन ॥ 
फेरि खितार कहयो हमरे संग खेल करयो हरि जी हइहु ठाबन । 
रारत स्यास को शूल गई सुध बोल लगो सन के दुखु 


पायन )। ४६६ ।। _ अति होड़ गई तनसे हरि साथ सु ग्रोपन की 
सपभ्न ही धरणो । तिहु रूप सिहार्क बस भई जु हुती अति 
रूपन की धरती । इहु भारत परी मुरझाई धरी कबि ने उपसा 
तिह की बश्नी । जिस घंटक हेर से भूम के बीच परे गिर 
बहत लगे हरतो ।। ४६७ 0 ॥ स्वेया ।। बरतोसर भजहन को 
धन के सु शिगार के साजन सात करी। रख को भन में अति 
ही कर कोप सु कान्‍हू के सामुहि जाइ अरी । अति ही करि नेह 
को क्रोीधु मने लिहु ठज़्र ते पंग ने एक ठटरी । मनो सेन ही सो 
अति ही रन के धरती पर ग्वारन झझ परो॥॥ ४ह८ ॥। लिह 
ग्वारन को अति हो पि्व प्रेम तबे प्रयटे भगवात सिताबी । जोति 
प्ई घरनी पर इउ रजनी महि छटत जिये महताबी। चउक 
परो तबही हह इउ जेसे चंउक पर तम में डरि ख्वायी। 


गाने लगी और ताल बजाकर, मुरली अजाकर प्रसन्न होने लगीं। कोई 
कड़ रही है दि कृछण ने इस स्थान पर मेरे साथ खेल खेला था भोर यह्‌ 
कहते कहते आवोलियों को कृष्ण की सुश्चि भी भूल गयी और दे कृष्ण के 
वियोग के दुःछ में दुखी हो उठी ।। ४९६ ।। इस प्रकार गोधों की स्त्रियाँ 
थरी कण के ध्यान भे तन्‍्मय हो सयों मोर जो स्वयं इतनी रूपवान थीं वे 
श्रीकृष्ण के स्वकृत के वजशीभूत हो गई । उनको मुरझाई हुई पड़ी देखकर 
कवि ते कहा है कि वे ऐसी पढ़ी हुई हैं मानों हिरणी को बाण लगा हुआ 
हो और बहु भूमि पर पड़ी हुई हो ॥ ४९७ ॥  ॥ सर्वया ॥ बरौनियों को 
तीर बनाते हुए भौंहों को धनुष मानते हुए श्ूंगार करके और अत्यन्त 
क्रोधित होकर मानों गोषियाँ कृष्ण के सम्युख अड्रकर खड़ी हो गयो। वे 
प्रेम रूपी क्रोध को दिखाते हुए एक भी पांव पीछे नहीं हट रही हूँ भर ऐसी 
लग रही हैं कि मानों सभी खालिते कामदेव से युद्ध करते हुए रणस्थल 
पर जूझकर गिर पड़ी हों ।॥ ४९८ ॥ गवालितों का उत्कट प्रेम देखकर 
भगवान श्रीकृष्ण शीक्ष ही प्रकट हुए । उनके प्रकट हीते ही घरतो पर 
इस प्रकार प्रकाश हो गया मानो रात्ति में फूलक्षश्तियाँ चल निकली । 
सभी उनको टैखकेर हंस प्रकार वौंक उठो जैसे कोई स्वप्त में डरकर चोक 
उठता है। उतने सबका सन इस प्रकार शरीर को छोड़कर दोड़ 


७२० पुरपृछी (नागरी लिपि 


छाड़ि घल्यों तन को मन हत्॒ जिप्न भाजन है ग्रिह छाड़ि 
शराबी ॥ ४६६ ॥ ॥! स्वेधा ॥ स्वारन धाह चली सिलने कहु 
जो पिखए भगवान गुमाती । जि खिगतों सछिय पेख चले जू 
हुंती अति रूप पिखे अभिमानती । ला फ्र््वि की अति हो. उपभा 
कधि ने मुख ते इहू माँत बखानो। जिले जल जात्िक 
बंद परे जिम कदि परे मछली पिख पातो॥ ५०० 8 
0 स्वैया ॥। राजत है पौअरों पट ऊकरघ ब्िराजत है खित सो 
ब्रिग बोझ । छाजत हैं मन सो उरद से नविजा पत्ति साथ लिए 
फुन जोऊ। कारहु फिरे तिन गोपत से जिह को जग मे 
सम तुलि न कोऊ | ग्वाश्म रोक्ष रही ब्रिज को सोऊ रोहत 

चक वेखत सोऊ ।॥ ४१६०१ ३ | कब्ित ।। (प्रृ०्य्॑ं०३१८) 
कठल जि प्रभात ते बिछरयों मिलो रत तें गुनी लि सुर सात 
ले धचायों चोर गात ते + जैसे घनी घन ते अज् रिनो लोक 
मन ते लर्या जेंसे रम ले तजथ्या जि नसात ते । जंसे दृछ्ली 
सूथ्ध ते अभूली जैसे भुख ते सु राजा शत्र आपने को घुने जंसे 


चला जैये कुछ शरात्री घर को छोड़कर दोह़ पढ़ता है। ४०९ ॥। 
॥ संदेया ।। अधिमानी धगवाल को देखकर सभी गबा जिसे उसने मिलने के 
लिए बसे ही दोड चली जैसे अभजिमानी घतिवाँ मूंग को देखकर उसको 
ओर दौड़ पड़ली है । उस छवि को उप! का च्णुव इस प्रकार किया है 
और कहा है कि ये हम प्रत्ार प्रसच् हो नहीं हैं मानो पर्ीद्धे को बादल को 
बूँद मिल गयो हो अथबा मछनी बानी को देखका उसमे कद पड़ रही 
हो ॥ ४०० ॥ ॥ सर्वधा । श्रीक्ृष्ता के कब पर पीताइमबर विराजमान हैं 
और उतके मुंग के समान दोनों नेत शोभायमाल हो ?है है। थे नदियों 
के स्वामी के रूप में शोमायमाव हो रहे हैं। श्रीकृष्ण उन शीगियों में 
विवरण कर रहे हैं जिनकी तुलना भा स्तार में अम्य कोई नहीं है। 
वुज की उालिने शीकृष्ण को देखकर प्रसन्न और आपचर् बकित हो 
रही हैं॥ १०१ ॥ 8 कविस मू कमल का फूल जैंस सुबह द्ोने 
पर प्रसन्न होकर रात का बिछड़ा हुआ सूर्य से मिलता हैं जौर आनन्दित 
होता है, जँते गायक सात खवरों में प्रसन्न रहता है, जैसे चोर अपने 
शरीर को बचाकर खश होता है, जैसे घतवान घन को देखकर और 
कर्दार मन-ही-मन बचने के उपाय सोचकर प्रसन्न होता है, जैसे योद्धा 
लड़ने के अवसर को और भागनेबाना भागने के अवसर को वेखरगार 
प्रसन्न होता है जेसे दु ओ सुझ का पाकर प्रसन्न होता है अपब का रागों 


है री दक्ष ध्रुकप्रम्व स्राहि-. ज्र्‌प 


बात ते । हगत है प्रसंच जेते एलते एती बावन है होल है 
प्रस॑न्य गोपों तेसे कास्ह बात लैं॥ ५०२॥ ॥ कास्ूु ज्‌ 
बाच ॥ | हवेया।। हति बात कही लंगि गोपितव कास्ह चलो 
जरूना तट खेल करें। विदकारत शो भसिरके लिह जा 
ठुमहूँहँ तरे हमहूँहूँ तरें। गृहि के बन फूलन सुंदर हार सु 
केल करें तित ड्ार गरं। बिरहा छुछ को लिह ठउर बिखे हस 
के रस की संप पेद भरें ॥॥ ४०३ ॥ आइस भान तबे हुरि को 
सभ्च धाइ उसी गुपिआ तिह ठउरें। एक चले मुबकाह सली 
दि एक चले हुवए इश बउरें। स्थाम कहै उपर तिहकी 
जल में जमुना कहु स्वाश्न हुउरे। रोक्ष शहै बत के झिग देख 
घूं अडर पिखे गजल गामव सररेता श०४ १! स्थान समेत सकने 
गुपिञा जपुना जल को तरि पारि परव्या। पार शरई जब हो 
हित सो घिरदा शरकी सिह को तिसटस्था । ता छब्रि की अतिहो 
उपला फब्नि से सुख ते इह भाँत सुनय्या । कारह जमयो संस 
सुद्ध मनों सम राजत स्ार्न तोर तरस्या ॥ ५०४१ 
॥ स्व॑या ॥ वात लगी कहने मुख ते कवि ह्याम कहै सिल के 


भूक लाते पर प्रसन्न होता है धोर राजा अपने शत्रु के मारे जाने का 
हृमालार सुनहर प्रसन्न होता है, बंतेही सभी गोपियाँ क्ष्ण की बातों 
को सुन-मुतकर? प्रसन्न हो रही हैं ॥५०२।॥ ॥ कृष्ण उबाच ॥ 
॥ मर्वेया ॥ कृष्ण ने गोषियों से हंसकर कहा कि आओ, यमुना के तट पर 
अन खेले । एक-दूसरे को पानी के छीटे मारे । तुम भी तैरों और हम 
झी तेरें। बुस्दर फूलों के हार गन्ने में डालकर हम क्रीड़ा करें। बिरह 
के भछ का हम लोग हँस-खिलकर पेट भर दें ५०३३) कृष्ण की आाझा 
मानकर सभी गोपषियाँ उस स्थान की तरफ़ चल पड़ी । एक मुस्कुराकर चल 
ही हैं, दूसरी घ्ोरे-घीरे चल रही हैं और कोई दौड़कर जा रही है । 
कमि श्याम कहता हैं कि खालिन यमुना के जल में तैर रही हैं और 
उन्हें गजवामिनियों के इच्छानुसार विप्रण को देखकर दत के मृग भी 
प्रसन्न हो रहे हैं ।। (०४ | कृष्ण के समेत सभी ग्रोपियाँ यमुना को पार 
करके दूसरी ओर चली गयीं और पार होते ही गोल घेरा बनाकर खड़ी 
हो गयीं, यह छवि इस प्रकार लग रही थी कि मानों कृष्ण तो नीच में 
इन्द्र के समाम हो ओर खालितें चर के परिवार के ताराओं के 
समान उसे घेरे खड़ी हों (७५॥ ॥ स्वेबा ॥ सन्नी गोपियाँ, जो कि 
इन्द्रमुछ्चिय ओर मृगनयनियाँथी, मिलकर बातें कहने लगी ब्रज की 


७२० तश्चुजँ शा रो िय 


झट ग़ाहइम । चंद्रमकी सिम से डिगली लीॉछते लिन चाल 
क्षमंत अपरत | कार्ड के साथ करी उरछा शिलिक जख्िज रो 
धर झुंबर जारत। छोर वई आग्रह को लन्न लाभ हु शोह 
शहारक्त की चमकार्म | ५०६॥ है रख के हरि काशन की 
कारें कष्ट बच्चे फोफ प्ंतर हाधो । के क्षीऊ मंच बड्ीई छाो 
हुस को अपने सन झोलर वाशी ;। की कहूँ तंत्र के छा शिच्रों 
काबर स्थाश कहे अति ही शशि धषगों | 
को छिन भीतर बोस अधासिधि माहों ३ ५००७ 
बाज है ॥॥ स्वया । काभ्ह के ध्याश्म हाथ इफयों हम हो ताज 
के किहू ओर गए थे। ग्रीत बढ़ाई महां हुआ सो जनुमा से 
यू श्स फेल फए थे । यो सशिगे लिम्र राहु शुझाफर स्वाफ 
कहयी सुब नाहि नए थे। फूल श्रिरे मु जाग अडा 
अपनी रमुल्व॑व्र१द). विरिया कहूँ भउश भाए शेप आत्दछ 


अर 
का टाइम ना पु 
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अब चतुर पृरक जे कथनें ॥ 
ह सर्व ॥॥ सह एक अछकोन ही प्रीत करें हुआ कील 


सुख्दर बालिकाओं से कृष्ण के भय प्रमचवाो को ओर इस बडा रत मे नाझ 
में उन्होंने वर्बाहर को अज्जा का मी ल्वाम कह दिंदा के! हुछई वी. प्वा- 
रस के वारण अधबा कृष्मा के कारण जय॑तदा किया भरत |. कारग या 
किसी पड यात्र के कारण गॉयियों का मन बड़ी छयाकूलतां मे बंप! हुआ! कोर 
किसी नस के कारंश गोवियां ढ़ मत अन्‍्यन्‍्त विकेट प ने जज सह हे । 
दीन दवानिधि ओीकृरण में इस गाोविकाओं का मन कण सर मे बोरी वर 
लिया है । ४०७१॥ तायोपी उबाल 4 ते सर्वया ये गीहियों ने कृष्ण 
से कहा कि छुमकों छोड़कर कहाँ चज गये औ॥ सअमते हसार साथ पढे 
किया था और यमुना के सूट पर कीड़ा की थी ।. तु हैस लोगों कं लिए 
अपरिचित तो नही थे, परसु तुम हम लोगों बे पैसे छोड़ सय, जैसे कई रा 
अलता मुसाफ़िर अपने साथी की छोड़ जाता है ।. यहाँ हम नोगों के सुष्र 
फूलों के समान खिले हुए थे, परत्तु तुम भीदा जतकर कहीं और ही बल 
गये थे ॥ #०्८ ॥| 


चतुरपुदध-भेद-कर्थन 
! सकेया एक पुढठ्व तो ऐसे हैंजों प्रेम ने किये जाते पर मी 


था बसम गुरूप्रम्थ साहिब ७२१ 


करें इक कोन जु जाने। एकन प्रीत के भेद जने जोऊ 
प्रीति कर अरको लिए भारत । सो नर सुड़ बिलखे कहिऐ जग जो 
वर इंच ने पग्रोत एछाने। हो चरणा रख को हह भाँत लु 
ख्ाशनियाँ ऊंग कान बखाने। ४०६ ३ । भोषों बच )) 
अैयया ॥ ग्वाएनिया इहु मात कहे कि नेह को अंत दगा 
कोऊ देह । बोगम फ्ाडि परे हुरि ब्यों जम छो छज सो लिहु 


की हश्ि लिहे । जो बहहा जन धादत है कोऊ सात चहयो पिछकी 
पक्ष भेहू । मे खिन्नके अत हो बुपिजञञा इहु सचाँत कहयोीं लिख 
की सम एहूे ।। ५१०३॥!) जब हो इह स्वारस बात काही तब ही 
जिनके हंग कानह हुसे ॥  जिम्न नाम के छेत जरा भुख से तजके 
गंशका सब्र बाण सझछे। से जप्यों लिह जाप सोीऊ उजरे जिट 
शाप फप्यों छोक घास बसे । लिन योपित सो इह भाँति कहयो 
हुणओ अत ही रस बीच फसे ॥ ५१११ ॥ सर्वणा ॥॥ कहिके 
चुत बात हमे हरि जू उठकी जमुना जल बोच त्तरे। छित्र एक 
लग्यों ने तब तिह को लखिक जसुबा कहु पार परें। लखिक 


प्रण् फरते है । दूसरे पैसे हैं जो प्रम करने पर ही प्रेम करते हैं और किये 
हुए प्रेय का उपकार मानते हैं। एक ऐस होते है जो प्रेम के भेद भी जानते 
हें और प्रेम को मन से स्वीकार करते हैं। छोथध कार के पुरुष जगत में ऐसे 
हाल है जितकी मख्ये उह्ा जा समझता है, क्योंकि इतको तनिक भी प्रेम की 
वड़दान नही होती । उसप् प्रकार की चर्चा खालिनें और कृष्ण आपस में 
ह+ रह है । ५०६ ।॥ ॥ गोषदी उबाल॥ ॥| सर्वया॥ रालिनें यह 
कट रही हैं हि देखें, प्रेम का अस्त करके घोखा कान देता है। क्रृष्ण तो 
तैसा है जो सामने शत्र को छोड़कर दूसरे की भलाई करने जाने के लिए 
नवार रहता हैं और छल से स्वर्य छला जाता यह ती ऐसा है जसे 
कोई वर्षाकाल में साथ चला [ हो और घात लगाकर ढाक का रूप 
धारण कर रास्ते में ही किसी साथी को मार दे। गोपियों ने ख्रीक्षकर 
कहा कि बह्ठ कृष्ण तो ऐसा हीं है।॥। ५१०७ जब गोपियों ने यह बाल 
कही लो उनके साथ कृष्ण हँसते लगे । जिसका नाम लेने से गणिका 
जैसी पापित के माप नष्ट हो गये, जहाँ उसका नाम-स्मरण नहीं क्रिया गया 
बड़े उजाड हो गयी और उसके नाम का जाप करनेवालोीं के घर बस गये 
उस कृष्ण नें गोपियों ते यह कहा कि में भी भीषण रूप से (सुम लोगों के) 
प्रेम-र्स में फंस गया हूँ ॥॥ ५११३४ ॥॥ संवेया ।। यह कात कहकर हँसते हुए 
कृष्ण जी उठ और यभुना मे कद पढ़ एक क्षण में वे यमुता को पार कर 


उर४ एुर्बुच्चौ (जापरी लिप ) 


जल को संग गोपित के भगवान महा उपहात फरे । बहू होश्मि 
ते क्षद महयनि ते कुश्मातन ते अति होऊक खरे।॥ पश्२ ॥ 
॥॥ काहह बाच ह. | सबंधा )। रजनी पथ भी सबड्ढी अगवा 
कहयो हमिकश हम रास करें। सप्ति राजत है शित गोपित के 
मुख्त सुंदर सेत ही हार ढरें। हिल सो शिमरश्ूृत्रि बिखे सभी 
रस खेल करें कर डार गरएं। तुमको जोऊ शोक बढ्यो घिछूरे 
हम सो झिलिके अब शोक हरे ॥। ५१३३॥ पेही लिया काहि 
स्री जदुबोर सर्े तुम रास को खेल करो। गहिके कर सो 
कर मंडलकी न काछू मन भीतर साथ धरो॥ हुमहें लुभरे हंग 
रात कर मधिह मजियों नह मेकु छरो । सस ही मन ओदछ 
अशोक करों अत ही भगत शोकत को सु हुझोंत॥ ५१४॥। 
0 सबया ॥। तिन सो भगवान कही फिर यो सजनी हमरो ब्िनती 
सुन लोजे । आरंद दीच करो भन के जिह् ते हमरे हस के घन 
जीजे । मिप्तता लिह ते हिल मानत है सब ही उदर्क सोऊ 
कारण कीज | दें शप्त की सिर पराह्ष तिसे प्ले (मु"प्रं०३२२) 
को सभ्न शोक बिढा करि बोले ५१५) हसि के भगवान 
गये । श्रीकृष्ण गोपियों भौर जल को देखकर खिलखिलाकरश हसन लगे । 
बहुत रोकने पर भी जोर परियार को मान नमर्यादा का स्यास दिलाने परे 
भी गोपियों वे कृष्ण ही अच्छा लगता है ॥ ५६६२). ॥ इष्ण जवाब || 
॥ मर्जेया ॥ रात हो यबी तब भगवान ने हुसकार कहां कि आाशी, रामलीला 
करें। श्वेत चन्द्रमा गोपियों के मुक्त पर विराजमान है और बबेन फूलों के 
हार भी उन्होंने यले में डाल रखे हैं। थे सब बढ़े पते से एक-ूसरे के गले 
में हाथ झालकर खेल खेन रहे हैं और कृष्ण कह ?हे हैं कि मुझसे व्िछडने 4२ 
जो शोक तुम लोगों को हुआ था, आओ, जब हम लोग मिलकर उस दुआ 
को दूर करें ॥ ५१३१ स्थियाँ कहने समी कि है पहुदीर | जब घुम रास 
का जेल बेलते हो तो अपने हाथ से दूसरों का हाथ पकइड़ते हुए इस मण्यली 
में तुम्हें तनिक भी लाज नही आती । हम भी तुम्हारे साथ बभय होकर 
रास एवं नृत्य करती हैं। हम सबके मन की शोक-रदित करते हुए हम 
भ्त्नों के दुःख को दुर करोत। ५१४ ।॥ ॥ सबेया ॥ उने हिलयों से भगवान 
कृष्ण ते यहू कहा कि है सजनी ! मेरी प्रार्थवा सुबों और अपने मन थे 
आतल्द भर लो जिससे तुम लोगों का मन भेरे तन में लगा रहे । है 
मित्रो ! जिपमें तुम जोगी का हित हो मौर भो तुम्हे है मन को भाये बढ़ी 
काम करो और सिर से पाँव तक प्रेम रस में अपने-आपकोी डबोते हए 


धर बत्तम युरूप्रर्प शाहिय छउ्रभ्र 


कही फिशियों शस को बतिया हम ते छुन लघ॒मगे। जा की 
लिए घितवा हित मानते सो सुनके उठ कारक कहए। गोविद्र 
साथ क्रिया करिक कि स्थाम कहयो सुसलोक्षर भहये। जा 
तंग हेत महा कझरिये त्िन बामन ताही के हाथ बिकइये ॥॥४१६॥ 
खासर की सुतके बलिआ शन से लित श्वारन धौर गहयो है। 
दीछ किते सन भोतर थो रस पावक भो छ्िण तुल्लि बहयो है ॥ 
राख बरी सभ ही मिलिक जयुधां सुध को लिम मात कहयो है। 
रीह रही प्रियमी प्रियवमोगन अय नशिमंडल रीक्ष रहयों 
है ।॥ ५१७ ।॥। गावत एक बजाबंस ताल स्भ ब्रिजनार भहा 
हित लो ।.. भगवात को मान कहयो तबहीं कब्नि स्थान कहै 
पति ही चित सो । इन सीख लई गति गामन ते घुर भाभत 
ले कि कियो कित सो । अब मोह इहे समह्यों सु परे जह काम 
हिखे इनहूें तित सौ॥ ४१८ )।॥३ १ सर्वया ॥ मोर को पंथ 
डिराजल सोस यू राजत कुंइल कानन दोऊ। साल की माल 
छु छाजत कंहहि ता उपसा सभ है नहि कोऊझ ३ जो रिप पे भग 
लाल चह्पयो सूनके उपभा चलि देखत भोऊ। अडर की बात 


मा मनन जोक नमक पते मै 


प्रन के सभी दू:ब्ों को विदा कर दो ॥ ५१४५।॥ भगवान ने हँसकर फिर 
कहा कि मुझते रस की बालें सुनलों और मित्रो ? जो तुम्हें अच्छा 
लोग बह्ढी कार्य करो । योवियों के साथ भाई बलराम से भी श्याम ने 
कहा कि जिसके साथ प्रेम कर लिया जाय उसके हाथों तो बिना भोल के 
ब्रिक जाया जाता है ।। ५१६) कृष्ण की बातें सुनकर उन ग्वालिनों को 
प्गें हुआ और उनके मत्त में दुःछ् रूपी तिनके रस कृपी अग्ति से जलकर 
नष्ट हो गये । यशोदा ने भी सबसे कहा कि सब मिलकर रासलीला करो 
और यह दृश्य वेबकर पृथ्वी के निवासी और भनभमण्डल भी प्रसन्न हो 
रहा है ६१७ ॥ ब्रज की सप्ी नारियाँ अत्यन्त प्रेम मे ग्रान्बजा रही 
हैं और लित में भगवान श्रीकृष्ण पर गये कर रही हैं। इनकी चाल 
को देखने से ऐसा लगता है. कि यहू गति इन्होंने हाथियों से अथवा देव- 
स्प्रियों से झीखी है । कवि का कथन है कि मुझे तो ऐसा लगता है, मानी 
यहु सव इम्होंने कृष्ण से सीखा हो ॥ ५१८ /।  ढ। सर्वेया | सिर पर 
भोर का पंथ बोर कानों में कुण्डल शोभायमान हो रहे हैं। गले में लालों 
की मात) विराज रही है और इसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। 
श्र भी बयते मार्ग पर अलता हुआ क्ृष्ण को देखने के लिए विचसित हूँ 
झठता है. अब अ ये नोगी की बात क्या कहें दवगंण भो कृष्ण को देख 


७२६ मुरघुझा (मागरी [्ॉप) 


कहा कहिये कब्नि ह्यास सुरादिक शेशत सोफ ॥ ५१६ ॥ 
गोपन संग्र तहा भगवान भने अति हो हित को कर गांव | 
रीह रहै श्र ठउर समेत स्‌ था विधि स्वारसि कान रिप्लावे । 
जा कह खोजि कई गण गधाब किनर भेद ने रंजक याबे | 
गावत सो हुरिजू तितह॒जा तम के खितती शलि के ख्रित 
आयें ॥। ५२० ॥  गावत सारंग सुद्ध मलार जिश्राप्त ग्रिलाइल 
अउ फुन गउरी । जा सुर झोनतन में सुनकी सुर भामत धावत 
डार पिछठरी । सो सुनके सभ उदारनिया रसके संघ होइ गई 
जन घंउरो । त्याग के कातत ता सुन के सख्रि। ले खिगनी 
चलि आवत वबउरी॥ ५२१७४ | सर्वया ॥ एक नये इक 
गावत गीत बल्माबल ताल विश्ञाबल भावत । रास बिखे अति 
ही रस सो घु रिझ्चावन काज सर्त मनभावन ! चाँवनों सुंदर 
शत बिखें कल्मि स्यथाम कहे सु बिखे रत झावन। स्वारनिया 
तजि के पुर को सिलि खेलि करें रस नोकनि ठाबइम ।। ४२२ ॥। 
सुंदर ठउर बिखे कबि स्यास कहै सिलि ग्वारन छोले (पृणप्रं०३२१) 
करयो है । मानहु आप ही ते ब्रहमा सुरसंडल सुश्धि बनाई 
देखकर प्रसन्न ही रहे हैं। ५१९॥ गोपियों के संग कृष्ण अत्यन्त प्रेम- 
पूर्वक गा रहे हैं ओर कृष्ण गदालिनों को इस अकार शिक्षा रहें हैं कि उन्हें 
देखकर पक्षी भी अपने स्थाव पर सह्थिर हो गये । भिम्त प्रभू का रहस्य 
गण, गन्ध्वे, किन्नर आदि भो नहीं जाने सकते, वे प्रभु गा रहें हैं और जनके 
गायन को सुनकर सृमियाँ मुर्गी को छोड़कर चली भा रही हैं। ४५२०॥॥ 
के सारग, शुद्ध मल्हार, विभास, बिलावल आर मौड़ी राग गा रहे है और 
उनके स्वर को सुनकर देवस्त्ियाँ भी सिर के बस्दों का स्थाग करगी हुई 
दोड़ी चली आ रहो हैं। ग्थालिनें भी उस ससध्वनि को सुनकर बावली 
हो गयी हैं ओर मृग-यृगियों को साथ सेकर जंगल त्मागकर कृष्ण का 
स्वर सुनने के लिए दोई चले आए रहे हैं । ४२१ ।॥ ॥ सर्चेया ॥ कीई 
नाच रहा है, कोई गा रहा हैं और कोई भिन्न प्रकार से भावी का प्रदर्शन 
कर रहा है। उस रासलीला में सभी मनमोहक ढ्रग से एबन्‍दुसरे को 
रिज्ला रहे हैं। कवि शवाम का कथन है कि चाँदनों रातों में और मावने 
को ऋतु में वालिने नगर को छोंडकर अछे स्थानों में मिलकर कृष्ण के 
साथ खेल खेल रही हैं । (२०२१ कवि श्याम का कथन है कि सुर्दर 
स्थानों पर मिल र स्वासिसों ने कृष्ण के साथ केल कैसा हैं मोर यह ऐसा 
लग रहा है मारो बह ने देवमण्डसों को रचमा की हो पृश्त दृश्य 


का बसम गुरप्रन्प सांहन ७२७ 


धरयो है। का एिल के छाग रीक्ष रहे जिगर त्याग लिसे नहीं 
खारो शरयोहैं। अउर को बात कहा कहिये लिहके पिखए 


भगवान छर्यों हैं॥ ४२३॥॥  इत ते नंदलाल सख! लिए 
संग उले पुन रबारत जूथ सभे | बहसा बहुसी तह होन लगी 
इस बातन सो कवि स्थाम तथे। जि को ब्रहमा नहीं जंत 
लख नह ताएब पावत जाहि छबं। चस्िंग जि खिगननी पहि 
राजत है हुरि सिडें गत रबारन बोच फबे॥ ४५२४ ६ 
॥ स्वेया ॥ संदलाल लजा इत गांवत है उत्त ते सन्त ग्वारनिया 
मिलि गाये । फागुय को इत ऊपरि आँबन सानहु क्ोकिलका 


7200/आंजआ मा आम कल 


गये हैँ तथा और कया कहा जाय, इस दृश्य को देखकर भगवान भी धो 
खा गए हैं । ४२३ ॥ इधर श्रीकृष्ण जी ने सल्ाओं को साथ लिया और 
उधर से खालिने भी झुण्ड बांधकर चल पड़ीं। रसयुक्त बातों को लेकर 
वाद-बिवाद होने लगा । भगवातव का रहस्य अरह्मा और नारद भी नहीं 
पा सके । जैसे मृगियों में मूंग शोभावमान होता है, बसे श्रीकृष्ण गोपियों 
के बौच विराजमान है। भश१४।।ा | सव्वेया ॥ इधर कृष्णगा रहे हैं, 
उधर ग्वालिनें गा रही हैं। मे ऐसे लग रहे हैं जेसे फागुन की ऋतु में 
आम के हा पर कोयले कक रही हों। नदी के तट पर वे मनमाने 
गीत गा रहे हैं। उस सबकी शोभा को आकाश क्रे नक्षत्र भी आँखें 
फाइकर देख रहें हैं ओर देवपत्तियाँ भी उन्हें देखने के लिए चली जा 
गही हैं॥ ५२५।॥ जहाँ भगवान ने नृत्य किया, वह रासमण्डल भी 
विबित हैं।. उस रासमंडल में कंचन के समान शोभायुक्‍त मण्डली ने 
शसलीला की धूम मया दी है। ऐसा अदभुत रासमण्डल करोड़ों युों 
घक ब्रह्मा भी प्रयत्त करके तहीं बना बसपा है । गोवियों के तन सोने के 
धान हैं और उनके मत मणियों के समान शोभायमान हैं ॥ ५२६॥ जैसे 
खल में मछली विचरण करती हैं, बंसे ही मोपियाँ कृष्म के साथ रंमंग कंर 


ज्रे८ गुरनुखोी भमागहा लिप) 


सिम ग्हाइहलिएशर हुरि के संगि डोल। लिये जब फाग हो 
खेलस है तिह भाँत हो शाम के साथ कलोजले । कोकिमफा किम 
बोलत है सिम गावत ताकी बराबर दोले। स्थाभ कहे सभ 
ख्वाहइलिया हुह्नु भातित सो रस काकनि जोले। ४२७॥ रहा 
की चरता लिन सी भगवान करो हिल सो ने कछ कम की | 
इह भाँति कहयो कवि स्थाए कहे छुमरे सा छल काया हम के । 
फहिके एक बात बियो हघिलें सु प्रभा सुभ बंतर यो अमर । 
जम विसक्त क्‍झले शुति साब्षन को अधि अख्रत में चला 
खसकी । ५२८ ॥ | सर्दया ॥ पेही लता नंवलाल कहे गर् 
रारनिया अति मेन भरी। हुमदे संग आबहु खेल करोन कछू 
सते पीतरि झंक कशो ॥ सेल नथाइ कछ प्रुशक्राइफ भजहु 
दोऊ करि टेंढ धरी 4 लत यी उपनी उपत्ता रस की मनो कासु 
के कंठहि फीस अरी।॥ ५२६ | ॥ स्वधा ।। छेलल ग्यारम 
भध सीऊ कवि स्याम के है हरिज़ छवि बारो । खेलत है सोऊ 
सेन भरी इलहें पर मानन्ठ श्ेटक डारो। लसीर नबी ब्रिममृप्ति 
बिल्ले अति होत है (मृश्ग्ंग्ररर) सुंदर भाँति अक्षारों। रोष 
रहै प्रियमी के सभे जन रोक रहयो सुरमंडल सारो।॥। ५३० ॥ 
गावत एक सर्च इक गस्वारनि तारिय किकत को घुत बाज । 
रही हैं। जैसे नोग अभय होकर होली देलते हैं, ऐप ही गोपियाँ कृष्ण के 
धाथ किलोल कर रही हैं। कोयल की तरह मची चढ़क रही है और 
से गोपियाँ कृष्ण के रस का यान कर रही हैं। शएछ व होभगवान॑ 
से उनसे रस-चर्चा खूब खुलकर की। कि कहुता है कि श्वास 
ने गोपियों से कहा कि मैं भी तुम लोगों के लिए एक खैल हो. बन गया 
हूैं। पहु कहकर श्रीकृष्ण हँस पढ़ें ऑर उनके दाशों की ज्रमक ऐसे 
पढ़ने लगी जेतसे सावन की घटा में बिजली अम्रक रही ही ।। इण्द ॥। 
॥ सर्वपा ॥ कामोस्मलस गोपियाँ छ्ीकृष्ण को शुलाती हैं औरत कहती हैं कि 
आयो कृष्ण ! हमारे संग शंका-रहित होकर औौड़ा करो । गोपियाँ मतों 
की मचा रही हैं, भोंहों को टेढा कर रहो है और तेया सम 7हा है सासो कृष्ण 
के गसे में (मोह) पा पढ़ गया ही ॥ ४२९१। ॥ बबया । धोपियों के 
बीच खेल रहे कृष्ण की छवि पर में (करव्वि) सख्योछावर हैं। थे काम में 
४४ ५ ई ऐसे खैल रही हैं मानों उस यह किसी से जादू कर दिया हो। 
में मद्दी के किनारे यह सुन्दर अक्षाता बता हमरा है औ इसे देखकर 
पृथ्वी के निवासी भोर समूच सुरमण्डट प्रसन्न #/ रहा है। ४३ 


जे क। इस . ,«त्थ बाातुब ७२६ 


जिये खिग रजत कोच जियो हरि तलिउ गन प्वार्नि बोल 
जज । माबस सोझ सहा हित सो कि स्थास प्रा लिन की 
हुए छाजे । माहइब येखि रिसे गन गंधझव साजबव देख ब्ू सु 
लाजे ३३ ५३१ ॥ रस कारन को भगवान तहा कबि स्थाप कहै 
रम खेल करयो। सम यो उपजी उपमा हरिज इस पे जब 
चेटक पंज शश्णो । विलय के जिहु को सुर अछन के गिर बोर 
लजाई बप सु घरयो। गुपिआा संति कारहु के डोलत है इसको 
पनुआ जब कास हर॒यों ॥ ५३२॥ ॥ स्वैया ॥ स्थास कहे 
सभ हो पुष्तिजा हरि के संधि डोलत है सभ हुइमला । गावत एक 
फिरे इक नाथत एक फिर रस रंग अकुडआा । एक कहे भगवान 
हुरी इक ले हरि सास परे गिर सदुआ । यौ उपजी उपसा पिछ 
चुंधक लागी फिरें लिहुके संग सुइआ ॥५३३॥ ॥ स्वेया | संग 
ग्वारन कान कही हसिक कि स्थाम कहे अछ रात सभे। 
हुमहूँ तुमहूँ तजिके सम खेल सच्चे सिलके हस धान्त रसे । हुरि 
आाइस मान चलो प्रिह को सभ ग्यारतिया करि दूरि गसे । अब 
शाह दिके सम आसन में करिके सभ प्रात को नेह तमे ॥ ५३४ ॥ 
फोई भोपी नाच रही है, छोई गा रही है, कोई तारों बाला वाद्य तो कोई 
विकनी बजा रही है । जैसे मृत सृगियों में शोभा देता है, वेसे ही कृष्ण 
भोपियों में शीमायमान हो रहे हैं। बड़े प्रेम से सभी नाच रहे हैं और 
सुन्दर लग रहे हैं। उनके गायन को देखकर गण-मसंधवों को ईर्ष्या हो रही 
है और नृत्य को देखकर देवस्विणँ लजायमान हो रही हैं।॥ १५३१ ॥ 
प्रम-रत में मंस होंकर श्रीमगवान ने वहाँ रासलीला की । ऐसा लग रहा 
है जैसे भगवान ने सबको मंत्र से वश में कर लिया हो। उनको देखकर 
अप्यताएं लज्ञाकर कन्दराओं में खुपवचाप छुप गयीं। कृष्ण ने गोपियों 
का मन घुरा लिया है जोर ने सब कृष्ण के साथ डोल रही हैं। ४३२॥। 
॥ संवैया !। कवि छाहुता है कि सारी गोपियाँ कृष्ण के साथ घृम रही हैं । 
कोई गा रही है, कोई ताच रही है औौर कोई चपचाप चली जा रही है । 
कोई कृष्ण का नाम ले रही है और कोई उसका ताम लेकर धरती पर गिर 
पढ़ रही हैं। ने टेसी लग रही हैं मानो चुम्बक के साथ सुइयाँ लगी 
हो ।! ५३१३ ॥ ॥ पर्बवा ॥ आधी रात के समय कृष्ण ने गोपियों को कहा 
कि हम और तुम बेल को छोड़कर भाग चने बौर घर में जाकर रमण करे 
कृष्ण की कऊाज्ा मायकर अपने दुःछों छो भूलती हुई सभी गोपियाँ 
चर को चले दी सब आकर अपने घरों में सो वीं मो र प्रात कान को 


३० पुरणुछी (माशरी खाप 


हरि सो अब मोपलि झ्लंशि क्रियों कवि स्थान कहे अत खोल चयो 
है। सेहरिजी छलिस को संग आपन त्याव के खेल को घान 
अयो है। ता छब्रि को जसु उच्च सहा कृद्ि ने अपने सन घोन 
लघगो है+4 कागलजिए रस को अति ही छू मतों बनती घआरि जोर 
बयो है ।। ४३५ ।॥। 


॥ इसि ली बलित नाटक यये कशनाशवारे !। 


अथ कारि पकर खेलबी ऋथने ।! रास मेडल || 


॥ सर्वधा ॥  प्राल भए हरिज सकझ्षिक प्रिल्न धाह गए उठ 
ठझर कहा को । फूल रहे जिन फूल भली दिल्लि तोर बह 
जमना सु तहा को ।  खेलत है सोऊ भाँत भगो शत स्याम कह 
कछ ज्रास न वाको । महंगे बजाबत है मुश्लो सोऊ गउभन के 
सिप्त स्वाइनिया को ॥| ५३६ || ॥। स्वैया ॥। शाह कथा छब्रि 
स्थाम कहे घुनके ब्रिकशास सुता सोक घाई। जा मुख धुझ 
मिश्तापति सो (पृ०पं०३२३) जिल्नू के ततकंचल हो छ्ति छाई। 
जञाको प्रजा कबि देत सभे सोझ तामे श्णे बर्मी सहि जाई। 
स्थाम को पतोथ सु गोव्स ते सुमिके तरभी हुरनों शिम 


प्रतीक्षा करने लगीं ॥ ५३४). कि शवाम का कथन हैं कि दुस प्रकार 
गोपियाँ और कृष्ण का क्रीडा-क्रम बला । कृष्ण ने गीषियों को साथ लिया 
और बैल छोड़कर घर आ गये । उस दाय की शोभा बसाले हुए कदि 
कहुता है झ्षि यह उसा लगे रहा है, मानों सारे हिमाव-किलाब का जोड़ 
लगाकर चर्म फल प्राप्त जिया जा नहा हैं ॥ ३५ 7 

॥ भी अजित जाटक मच में कृवणावतार की संमाप्लि |! 


हाथ पकड़कर खेलने का कथन । रास-मणह्ल 


॥ स्वेदा ॥ प्राल: होने ही श्रीकृष्ण घर छोड़कर उप स्थान पर गये, 
जहु फूल बिले हुए थे औौर यमुना बहु रही थश्री। वहाँ बह सलीभाति 
अभय होकर खेलने लगे । बेलते-खैलते गोपियों को बुलाने के लिए गायो 
को सुनाने के अहाने से मुरली बजाने लगे । ५३६३ ढ॥ सर्बंधा । कवि 
धाम का कथन हैं कि रास-कथा को मुतकर बूचमान की पुत्नी रामा दौड़ी 
बली आई । राह करा मुख चनामा के समान और शरीर जोते के समान 
«पर है. उसके शरौर को सुन्दरता का चर्चन किया गहीं था सकता! 


ही इसम गुरूप्रस्थ साहन ७३१ 


धाई । शमे७। ॥। कबितु ॥। सेत धरे सारो ब्रिखनान की 
कुमारों जस ही को मनो बारी ऐसी रची है न को दई। रंभा 


जरबसी अज़र सी सू मदोदरों पे ऐसी प्रभ्चा का की जगबीच न 
कछक्त भहदे। भोतित के हार गरे डार रुख सो सुधार कानहज ये 
खुली कि स्याम रह के लई | से ते साज साज चलो साबरे 
को प्रीस काज आँदती में राधा भात्रों चाँदतली सी हवे 
गई ।॥ ए्रृ८ । व सर्वेया ॥ अंजन आँड सु धार भले पट 
घुखन अंग सुधार चलो ।  जनु दूसर चंद्रकला प्रमटो जब 
राखस कंज को सेत कली 4 हरि के फ्ग भेटन काज चली कब्ि 
स्थाम कहै संग राधे अलो । असु जोत लरोबन ग्वारन ते इह 
संद को पराँंदनो बाल भली ॥ ५३६ ॥ ४ सर्ववा ॥। कान्‍हु 
सो प्रीत घढ़ी तिह को मन में अति ही नहि नेकु घटी है। रूप 
छयी अर प्‌ रति तें मत त्रीयन ते नहि नेकु लटी है। रास से 
केलन काज चली सर्जि साज़ से कवि स्थाम नठटी है। सुंदर 
स्वाश्न के घत मे सभो राधका चंद्रकला प्रगटी है ।॥ ५४० ॥॥ 


बह गोपियों के मुख से कृष्ण की शोभा का वर्णत सुनके हिरणी की तरह, 
दौड्टो चली आई | ५३७ ॥ ॥ कवित्त ॥ वुषभान की पुत्री सफ़ेद साड़ी 
पहन रखी है और ऐसा लगता है कि उसके समान छुन्दर परमात्मा ने और 
किमी को नहीं बवाया हैं। रंभा, उर्वशी, शति और मन्दोदरी की 
सुन्दरता भी रफ्ध्रा के सामने कुछ नहीं है। वह गले में मोतियों के हार 
डालकर और तैयार होकर प्रेम-रस पाने के लिए कष्णजी की ओर चल 
पी । वह सज-धजकर चाँदनी रात में चाँदनी के समान दिखती हुई 
कृष्ण के प्रेमवश कृष्ण की ओर चल पड़ी ॥ ५३८ ।। ॥ सर्वेया ॥ आँद्ो 
मे अंजन डाल के ओर रेशमी वस्त तथा आभूषण पहनकर वह चलती हुई 
छठ लग रही हैं मानो चसद्रकला साकार होकर अथवा प्रेतकली प्रकट 
होकर जा रही है। राधिका अपनो सहेली के साथ श्रीकृष्ण के चरण- 
स्पर्श करते को लिए जा रही है और ऐसी लग रही है कि जैसे अन्य 
भोवियाँ दीवक की ज्योति के समान हों और राघा चन्द्रमा की चाँदनी 
के समान हों । ५२९ ॥ ।॥ सर्वया ॥ उसका प्रेम कृष्ण के प्रति बढ़ता 
ही गया और बहू थोड़ा भी पीछे नहीं हदी। उसका शव इम्द्र क्री 
पत्ती शच्री और रि के समान है और उपसे अन्य स्थ्षियों को ईर्ष्या 
हो रही है। वे सभी नठियों के छमान संज-ध्जकर रासलीला करने 
के सिए अली हैं जोर सुम्दर गोवियों कपी बादलों में राधा बिजली के 


३२ पुरमुखी [सागर लिप) 


बहुद्ा पिखि के जिह रीश रहयो मित्र को दिला के शिव ध्यान 
छुटा है। जा भिरणें रति शोध रही रवि के पत्ति को पिख 
मान दुटा है। कीकिल कद चुराइ जियो जिन भायन को सन्त 
साव लुदा है। खारत मे: बन बीच बिशराजत राध्का मानहु 
बिज्ज छा है ॥। ५४१) काम के पुगन पा वो प्रिश्वसात 
सुधा सप्त साभ सर्ज। जिह को शिखा के मत मोहि रहे 
कब्ि स्पाम कहे दुति सीत रे । जिम अंग प्रभ्ा कब्नि बेत सर्े 
घोक अंग धरे ब्लीय राज छजे ।  जिहे को दिख कंत्रव रीकज्न रहे 
जिू को दिए चाँदनों थे लजे ॥ ५४६२१) ॥ सर्वया ॥ मितत 
संदद मसाज सभे सजिके ब्रिज़्नान सुता इह भांति बनी । सुझ्ष 
राजत सुद्ध निश्ापति सो जिस मैं अति चाँदनों रूप घनी । रस 
को कारें राधका कोप खली मन सात मो साम्े मेन अनी । 
तिह पेख भएह भगवान ख़ुशी सोक त्रीयन ते कलिय राज 
गनी ॥४४३)॥। 3 हाथ बाल गोपिन सो ।। _॥। सर्वया ।। स्रिखलान 
घुता हरि पेख हमसो हैह भ्राति कहयों संग व्यारत की। 
सम बारिस (म्ृटपं०२२४) बात निकास्त किछो सम चंबमुलो 


समान प्रकट हुई दिखाई पड़ रही है भ८० ॥ अन्ना भी राधा का 
देखकर प्रसन्न हो रहे हैं और राधा को देखकर हो आिब का हवा ही भग 
ही गया है, इसे देखकर रगि भी रीक्ष रही है और तामदिय का ये भी 
टूट गया है। उल्कोी वाणी को सुनकर कोयल भी बप ही गयी है. और 
अपने-आप को लुटी हुई अतुभक्ष कश रही है। गोवियों झूगी बादलों में 
विराजमान बिजली के प्मान सुख्दर लग रही है । ४४६॥ कृष्ण के 
अरणों की पूजा करने के लिए राधा सब भाँति से समनयजकर बची है। 
उसको देखकर सबका गस मोहित हों रहा है हगा उमका सौदर्य उमके 
मस्तक मे प्रकट हो रहा है। उत्तके अंगों की शीमा देसी है कि बह विवयों 
की राजा प्रतीत हो रही हैं। उसको देखकर कामदेव भी मोहित हो 
रहा हैं मोर साँदनोी भी लजा रही है॥ ५४२१ ॥ स्वेगा ॥ सुस्यर 
सज-व्ज में राधा इस प्रकार लगे रहो है कि मारी उत्का सूख चनी चाँदती 
समेटे हुए अन्द्रमा ही । राधा बवाकुल होहर काम के बाफों को बढ़ाती 
हुई अम-रस के लिए उल पढ़ी और उसे देखकर भगवान कृष्ण नी प्रशप 
हूं उठ और उन्होंने उसको सि्रयों की राजा के अमान अमुभद 
किया । ५४३ 4 राघ्ता उवाय गे फयो के प्रति सवया. राष्ट्र 
कृष्ण को देकर हेहते हुए गोपियों में रहने लगी. हेंताज गस उसके 


भ्रों रसम मृरुयाप साहिद ७३३ 


ब्रिज बरारत के । हुम अऊ हरि जी मति होड परी रश ही के सु 
ब्रीच महा रन के) सज्निफ्रे शन्न शंदि निशक्ष घिरो संग ऐसे 
कहयो हि ग्वारत के | (४४ ॥  हुस्ति बात कही संग ग्ोपित 
के कजि स्थाव कहे जिखात जई। मअनो आपही ते ब्रहमा सु 
रो रुप सो इह् रूप अनूप मई। हूरि को पिछि को निहुराइ 
गई उपभा लिहु को कवि माल बई । मतों जोन भार प्तह्नथी 
ने गयी लिह ती ब्रिज मासन सौचो भई ॥ ५४४।॥ सन्त ह्ली 
सिलि रास को सेल करें पस ख्वारतिया अति ही हित ते । 
क्िवभान सुता सुन साज सजे सु ब्रिराजत साज सपभे सित ते। 
फून ऊच प्रभा अति ही) तिन की कि स्थाश बिचार कही चित 
ते) उत ते घनस्पातन बिशालत है हरि राधिका बिदुदुलता इत 


ते ।। ५४६) ॥ सर्वेया ॥। ब्रिद्धभाव घुता तिह खेलत राख 
घु स्थाम कहे सखिया संग ले । उत चंद्रभगा सभ ग्वार्त को 
तन चंदन के संग्र सेपट्ि के । जितके छ्ित से द्रिग सुंदर 
दराजत छाजत गामन्नि पं जिन गे । मन यों उपजी उपभा नहि 
संद को चांदनी जोबन वारत में ॥॥ ५४७ ।। ॥ चंद्रभगा बाच 
राधे प्रति ।। ॥ स्वेधा ॥ बतियाँ फुन चंद्रभगा घुल ते इह भाँति 


दाल अरार की भ्राति और मुख्ध चन्द्रमा की भाति दिखाई दे रहा था। 
मेरे और क्रष्ण के बीच इस चर्चा को लेकर एक शर्त लगी है, इसलिए 
तुम क्षय बिना भय के कृष्ण के साथ भिड़ जाओ।॥ ५४४॥ राधा ते 
पसकर गोपियों से यहू बात कही और कृष्ण को देखकर सभी गोपियाँ 
प्रसन्न ही उठी । वे झ्त ऐसी लग रही यों कि मानों ब्रह्या ने स्वयं उनका 
जिग्राश किया हो । वे यीजन के भार को ने सह पाने के कारण कृष्ण 
के ऊपर शुकी हुई प्रतीत हो रही धीं। ५४५ ।॥। सभी खालिनें प्रेम से 
तेंथा उत्साह से रासलीला में भाग ले रही थीं। राधा ने सुन्दर तरीके से 
बब्रेत रंग में अपने को सजा रखा था भौर इस सुन्दर दृश्य को छवि ते विचार 
कर कहा है कि झधर तो बादल के समान कृष्ण विराजमान हैं और इधर 
बिजली के सयान राधिका दिखाई दे रही हैं ।। ५४६ ॥ ॥ सर्वया॥ राधा 
के साथ इधर धीकृष्ण रास रचा रहे हैं, उधर चन्द्रभगा नामक गोपी सभो 
खालिनों के तने पर चन्देत का लेय लगा रही है, इन योपियों के नेत्न मृ्गों के 
समात हैं बोर वे हाथी की मस्त चाल के साथ चल रही हैं। ऐसा लग रहा 
है कि उनको देखकर चन्द्रमा भी अपनी चाँदनी का यौवन न्योछावर कर रहा 
हो। ५४७ चुन्रभगा उबाच राधा के प्रति । सर्वेया चद्धभगा 


पे गुर का (बाददी श्िय 


कही जिशखजार सुता हो । अल रा केश | ४ पद पक 


जोड़ अपने मतगा सो खातरन मात तमहयते की छपनोी 
दुत राधिका अंब्रलला मादा धढहुड ॥॥ ह शाप छा |! 


है हबैथा ॥ सुत अवगत को सके बलिया विवगान खुला सक् 
ऐसे कहयी है॥. माही के हैस छू! गजनली हमसे लोधार को 
वष्टास झाहयो है।। खान के. गान बार 
#प ध्याम गहयोी 4 देखा कहे लाई बज खिख के हमर फम को 


हे गम हि हल "8 , छ प्रदय पत अकाउंट पाए अ्क 5१ ४ + 
कल शाह रहुखा ह 3 दंडह वी हये उदबशा। हुंश बात अहूया 


समनो हमरी बतिदः दृति लोड । वेखड स्घाम विराशक है 
जिज्न के साख का फिष्:: पाने जोड़े । भागे, फोरे (रण हीए ध्प्शती 
धुत उसके सो काज करोंडे।. चाही थे शछ कढह। समग्र 
अब कार गई हू जिचार ने कीके ॥ शए७ व व 8 थियध! बाल ॥। 
॥ हयथा | कारहे के टन पा बनी बलिया सन चंद शगा फश 
बसे | सानहू लाश सुता हु स्रिन्वत्र-2, अंदर स्थाग चली 


प्रिहु पत्च घरेते | उवासस्ण संदर ते लिक्षरों कि स्माम का 
उयसा लिह ऐसे। मानहु स्थारम घने तलजिक प्रशरोें है क्ाक् 


ने शाप मे महू कहा का लझ दपूर्त में ही किसके माह सुख उती ,व। बाजी, 
हम कृष्ण के छाथ बैल बन |. पस शा की वर्ग कर । हा कब ने ॥ह्ठी 
है कि राधिका री सरद्काला की उगानि में जानियों को दीयक हा हपोडिएं 
फिणक:र रह मंद क ह्ढेप कक शाधा 7 मे हे संवया क चंदभंगा 
की ब्ान सुन शाघर हें कमा कि हे बशि | सी कार्य के लिए नो मैंने 


लागा के छपहासी की सहेते किया । राबलीला को पाते सुनकर सर 
हवन भी इस भर लगा हुआ है और हवा की हाखो में देखकर मेरा 
मल समाहित हीं उठा ॥ ४४९. तक ऋस्द्रभगा ने सी कि है सख्ि | मेरी 
बाल मनी और दंखों, श्याप बहाँ विराज रह है. जीर उनके गुख वो देखकर 
डी हम सेब जीवित हैं। जो कारये करते त बिच्च पम्न्न ीता हो बढ़ी 
कार्स करना चाहिए, इबीलिए है राधा के तुमसे बह कही: कि जब तो 
तुम इस राह प्र अल ही पड़ी हो, इसलिए जब और अधिक सान-मिचार ने 
करों ॥ ४४० ह | कि उबाच ।। ॥ सर्वधा ॥ कूध्ण को प्राध्व करने 
के लिए चद्धश्रगा की बात सुस राधा चली और वह ऐसी लग हही है 
मानो नागकम्या जपना घर छोड़कर अल पी । सख्िश से निकलती 
हुई ऐोषियों की उपमा देते हुए कवि ने कहा है कि वे एसी लग रही हैं 


ही देखम गुकन्नरण शाहिद ७३५ 


बिडुला दुति जैसे | ४४ १६. रासहि की रचया भतवान 


बहू कि स्पाम बाचिल्न करो है। राजत है तरए जश्न अधि 
है सह लादनली बंद करी है । हिस पढ़े बंग राहत इबारल ताक 
न ४ है। सामह रास बगोचन से दह छलन की 
श हे। ॥। स्वेचा ॥। संदशगाह को शाम 
हि पाएन लागी। पैत ही धंदश घुश्त 
वेजिक लाही के देखिये को अनराजी । होठ थी अल लाज की 
तैड में लाज की शोद तजी अब जाती।  जागीः झुनर 


जप फ्रि हर 
कक 


जहा पणपः भउने 


हि 
घूडि अंत कहे हे माही मो छोल फरे। दश्धयाएी ३३ ५४३ (४ 
॥ बपाओ बच राधा को; (३ बीहुए/ !; फिशत शाका 
संग अहयी अति थी बिहुति की बात । खंलहु गावहु प्रेम 
झा हुं हाण कूचय गाल! शहं४१३.. क्िश्म वात घुछ 
राधका असलिड्ी विधि की सील | रास सिख गायन जगी 
खाहल की मिनि सीतता भ॥४॥॥) हा सहेंग्रा ३ चंद्रभथा सर 
सहमुखी सिलक॑ विशवलान सुता संद माजे । सोरधद् सारंग सुद्ध 
मलार बिलानइल भीत्तर लाथ बसाथे। रीक्ष रही अिल्नहें की 
जिया लोक सोेश रहै छूने जो सुन वाबे । सो सुन को इमये हिल 


न हक गचजनिर फल 


माता विशत मदाए बाद ली को छोड़कर प्रकट हुई हों ॥ ५४५१ ७ भगवान 
कु ने विचिद प्रकाश ने शासलीना की सचला की है। नीचे 

आौध्नीजयी धार नाली बमता बड़े रही है। हवन बन्‍्ल धारण किए हुए 
गोवियाँ शाशायमान और ने तेसी लग 7ह हैं मातो रास-उशान 
मे फनी को फूलवारी लगी हुई ही ॥ ५५२० । ॥ स्वेधा ॥ बदच्धभगा 
का काना भाजकर शाखा ने कृष्ण के चरण को स्पर्श किया । कामदेव 
कोसी सुरख्र शृति श्लोकृष्ण को देखने में बढ़ जीन ही भयी। भरभी 
तक बह लउ्जा की तिद्ठा में मोरही थी, एरलु वहू लज्जा को हींद 
व्यागकर जग गधी। जिसके एहहुम्य को मुतिगण भी नहीं समझ सक्रे, 
उसी के कोष भारयशाली राधिका खेल कर रही है ४५३३ ॥ कृष्ण 
बदाव राधा के बतित ॥ दोहा 9 कृष्ण मे इंसकर रात्रा से कहा 
कि. # कंचन के समान शरीर बाल | तम हेसकर प्रेम-एरबेक खेल 
मो के हभ्८॥ कृष्ण की बात सुनप्र राधा मन में मुस्युशती हुई 
गोषियों के माथ रासलीला में याने लगी | ४/प ता | संर्वश है चन्द्रभगा 
पैर अब्दमुखी राधा के साथ मिलकर गाने लगी और सोरठ, सारंग, शुद्ध 
मह्हार तथा बितावल वी ते ते देने लगी. ब्रज की म्त्रियाँ मोहित होने 


७३१६ तुश्मुक्वीं (लाशएो [लाप 


का बम ह्याग खिंगों ख्िग भउ चलि आवेवा भर सित 
सेंघर भाँग दई सिर पे रस को जिन वो कवि ही रन बीनों। 
बेसर आड़ सु झंलिरों अह मोतिमिरी हूँ को साम नवीनों 

भुख्त अंग से सजि सदर ऑकिन भोतर कानर दोना। नाही 
सु ते कि स्पाम कहे सगवाव की चित्त चुणइ के लोनों ॥५५४७॥ 
॥ इवैया ।) चंद के चांदनी में कि सधास अब तरति खेलत राम 
जायो है। राधे की आनन संबर येश्ि की काँद को ताहोके 
बघोच परयों है। हरि को लिन चित्त चराब लिय्रों सु किधी कब्षि 
को मन थी उमग्योर्ट ) मसैनत हा रस वे फिजयां बिताभान 
हगी प्रगवान ठर्यों है ।। ५४८ ।+ जिद को पिखि के मुखि भेत 
लज जिड को विज्वक सुत्ति लंड ले । कवि सखाम कहे सोह 
खेलत है संग कारहुर के सुर शाज सर्ज । स्रीक सरतबंत रखी 
हमा करकी अभञलि हो दखके न कभ । सिव्य- 7२४). मन माल 
के छीज विराजत जिल्/ेँ लिप क्ीयन में ल़िमराज रजे !! ५५६ ॥| 
गाइ के गीत भलो बिधि छूदर रीक्ष बजावत शो फिर तारी। 
अंजन आड़ सुधार भले पट झाजन के समके हू गुबारी । ता 


लगीं तथा जो कोई इस ध्यति की मुतता बट अमन ही. उठता । उसे 4२ 
को सुनकर वन के मुग-सू गियाँ मी जली भा उडी थी ॥ १५६ ॥। गोतियों मे 
माँग में हिंदूर मद लिए और उनका से रस से सपात हो उद्धा । आकर 
का गहुना, कंठहार एवं मोलियों के काश ये उसे सबने अपने-जापक! 
सजाया। गोधियों ने सभी अयों पर आाभुवतों वो सजाने हु आांद्ों मे 
काजल नगाया । कवि इ्याम का कथन है कि दस प्रकार प्न्‍्दीन भगवान 
के मत को भी चुरा लिया ॥ ५५७। ता स्वेया ॥ साद्गया की अंदिनों 
में जब शोकृष्ण रासलीता करने लवे वो राधिका का सुख्दर मुझ एह बर्धध 
के समान दिखाई दसे लगा । उससे क्लीकृष्ण का खिल चुरा लिया और 
कृबि ने कहा है कि अपने सथनों के छल से बुषजानु को पुत्ती राधा मे कृष्ण 
को ठग लिया | ५८ ॥।.. जिसकी देख कामदेव और चरद्रमा जगाते है 
कवि श्याम का कथन है कि वहीं रात कृष्ण ने! साथ संज-ध्लजकर बेल 
रहौ है। ऐसा लगना है कि बडा ने उस सूति को स्वर्य शव लक 

बताया है। जैसे माया में मणि विशाजमान होती है बेसे राधा वियराज 
की भाँति शोभावमान हो रही है ॥ ५४५६५ ।। सुन्दर सीस थाती हुई ये 
प्रसन्न होकर तालियाँ भी बजा रही हैं न गोषियों ने अजन बँों ये 
सगा रखा है ओर भलीभाँति आभृषभ-बस्त प्र रण कर रहे हैं उत्त 


$र दसमल युकश्चन्थ साफुज ७३९ 


कवि की अति ही स्‌ प्रभा कबिते भुखि ते इह प्ाँत उचारी। 
मानहु फान्‍्हु ही के रख ते इह फूल रही ल्िय आनंद 
बारी ।। ५६० ।।  ॥ स्वेया ॥ ताकी प्रप्मा कजि स्थाव कहै 
जोऊ राजत रास दिखे स्खियाँ है। जा भुख उपमभा चंद्रछटा 
सम छाजत कडलन सी अखियाँ है। ताकी किधो अति ही उपभा 
कंत्रि ने मम भोतर यो लखियाँ है। लोगन के मन को हरता 
सु मुनीनन के सन को चक्षियाँ है।। ५६१ ॥ रूप सचो इक 
उंद्रश्रस्ता इक मेतकला इक मेल की मृरत | बिज्जु छठा इक 
वारत दाँत बराबर जाही की है न कछ रत । वाभिन्ह अड 
खिग की जिगनी शरसाडइ जिसे विलि होत है घरत । सोऊ 
कथा कब्नि स्पाम कहे सभ रोज रहो हरि की पिख घुरत ॥॥५६२॥। 
ब्रिखमान सुता हुसि बात कही तिहु के संग जो हरि अंति 
अगाधों । स्याम कहे बतिया हुशि के संग ऐसे कहो पट को तज्जि 
राघो । रास बिखे तुम नाचहु जो सजक अति ही मन लाज को 
बाधो। ता धुख की छब्रि यो प्रगटी सतो अब्ख्नन ते लिकस्यों 
ससि जाधो ।। ५६३ ।। जितके घिर सेंघर साँग बिराजत राजत 
छवि की प्रभा को कवि ने इस भाँति कहा है कि ऐसा लग रह है मानो कृष्ण 
के आनन्द में यह स्लत्ियों की फुलवारी फल-फल रही हो।॥ ५६०॥ 
॥ सवेया ।। उस सौंदर्य का वर्षृन करता हुआ सखियों की शोभा का वर्णन 
बंधि इयाम करता है और कहता है कि उनके सुर्खो की उपमा अस्धकला के 
समान हैं और उनकी अँखें कमल के समान हैं। कवि उस सौंदय्ये को 
दद्धता हुआ कहता है. कि वे अखें लोगों के भत के क्लेशों को दूर करने 
बाली और मुतियों के भर्तों को भी लूभानेवाली हैं ॥ ५६१॥ कोई शचत्ति, 
कोई चर््रप्रभा, कोई कामकला तथा कोई साक्षात्‌ काम की सू्ति है। कोई 
विधद्यच्छेटा के समान है, किसी के वात अतार के समान हैं और कोई तो 
पैसी है. जिसकी कोई तुलना नहीं है। चिघ्ुत और मृंग की सृगी भी 
लजाकर अपने ही गये को चुर कर रही है। वही कथा कहता हुआ शअयास 
कि कहूता है कि सभी स्क्वियाँ श्रीकृष्ण की मूतति को देखकर मी हित हो 
रही हैं ।। ५६२ ।। वयशआ्ानु-सुता राधा ने अगम-अगाध कृष्ण से हुसकर 
एक बात कही जौर बात कहुते समय अपने वस्त्त का भी त्याग कर दिया 
और कहा कि नृत्य के समय यदि तुम भो नृत्य करो तो अच्छा हो अन्यथा 
हमे लाज लगतो रहती है। यह कहते हुए राधा का मुख ऐसा लगने 
लगा मानों बादलों से आधा चन्द्रमा बाहर जाया हो ५६३ मोपियों 


ज्वेय पुरशुकद्धा (गशाश लि) 


हैं बिहुआ जिन पोलि । मीचल का अब बंतभला मिलके बने सो 
से फून लीछे । एक घरे सित लुंदर साझ हरे इफ लाप्त सजे 
हक भोले । स्थान कहे सोऊ रोह रहे पिखिश बिग हंस के 
फान्हु इसीले ॥ ४४. 5 स्वेमा ॥ सक ध्हाज मिस 
देलत हैं. घुम अंगन सुंबर डाज कई। शोक रास ई 
घेलत हैं हुशि सो मन में अति हो उमई । हि स्थाश कहे 
की उपमा जु हतो तह कश्ाश्ति हब २६ई।. भनों स्याकर्लि के। 5 
शीरण पेछि के ह्यामों सी साथ होड़ गई।। एशश ॥ 
॥ स्वैया ।| केल हे रात में शीक्ष पढों कबि स्थाश का से 
आनंद के के । चंद्रमुओं तत॑ कान भाह मि मंदरन बात कहो 
उमने की । पेखत सुरत भी रस के वसि आपने ले बढ वाह 
लखेशे ।. जिय खिगनी खिंग पेखत तिल क्िदमाल गुता मगवाज 
झिले के । ५६६ ४१४. किखधान (पूल्प्रत्शश०.. झुगा विशस्ि 
शीक्ष रहो अति संदर झंदर काम हो आमने शाजत लोश 
नदी जिहुके घू बिराजत झुलन के जुत क्रानत । लेने के आबन 
हो हुए को मन मोहि लूथोीं रत को अधिमावल | जि सस्र 


हि 
नं 
| 


जम 

ध्यडत 

ल्‍्ख्.. नर 
स्ाड जड़ 


गड 


ज्न्ज 


के सिर पर सिल्दूर शोगा 4 रहा है और पीजी बिदिवां भी शझभायम न 
हो रही हैं।. केचनत्रभा और बन्‍्द्तमा का एजेशटीर सोदर ले आान्मर धन 
कर लिया है । किसी में झेल, विसी मे जा और किसी थे नीश बढ: 
धारण कर रखे हैं। कि का कथन तै कित॑बाह रमील ;ग कमी रा 
देखकर सभी मोहिस हो रही है ।। ६६४ ॥ है म्देंवा ॥ शरर्ाी ब्शों ३१ 
संजादक्षर सभी गोपियाँ दर्हा खेल रही हैं हर उस रलीया के रीवाशा 2 
साथ अन्यन्त ही उमगित हो ये कीड़ा करे रही है । कॉति भवनों ह *- 


साम्दिय का बर्भन करते हुए कहता है कि हसा छग रहा है, माना उस? का 


छप देख सभी गोवियाँ श्वामबर्ण हो गयी ही । ५६५४३ ता तददा का ऋत॑ 
में आनन्दित होकर क्रीढदा के रस में सभी वॉपियोंँ लिप्न हो रही है। 
कचत के समान शरीर वाली चन्द्रमृ्ली अत्यसत उम्ते के साथ घट दबाव कहे 


को देख रही है ।। ५६६ ॥ राधा कृष्ण के सुन्दर मुख को देख माहिल हो 
रही हैं। कृष्ण के पास ही नदी बह रही है और फूसी का जगन 
शोभायमान हो रहे हैं। राधा के संक्तेतों न कृष्ण के मल को मोह विया 
है और उन्हें ऐसा लग रहा है कि उसकी भोहें धनुष जंसी हैं ओर नमतों 


श्री दसम गुरवन्य साहिब हेड 


लोगन जउहुत ले धनु सेलन सेन हु कंज से बानन | ५६७ ॥ 
कान सी प्रीत बढ़ी तिन की | घटो कछु पै बढ़ही सु भई है । 
जार के लाज सभे मन को हरि के सर खेलण को उमई हूं। 
स्थास कहें तिन की उच्चा अति ही जु लिया अति रूप रई हूँ । 
संदश कारहर को विशि के तनने सभप् स्वारत होइ गई हैँ ॥५६८।१ 
॥ सक्या ॥। सेन खिंगी तन कंचन के सम चंद्रमुद्दी मतनो सिधघरची 
हैं। जा सम हूप ने राजत है रति रावन छोध न अजगर पझच्चो 
हैं। ता महि रीक्ष महा करतार क्िपा कट केह्नर के सु मची है । 
हा संग प्रीत कहूँ कब्रि स्थास्त महा भगवानहि को शु भची 
हूँ ॥ ५६६ ॥. ॥। स्वैया ॥ रागन अडर सुभावन की अति 
स्वारत की तह माँड परो। ब्रिज गीतवन की अति हासन सी 
अहु खेलत भी कई एक बरी । गावत एक बजावबत ताल फहें 
इक वाजहु आई भरो !। छवि स्पाम कहे तिह ठउर बिखे जिह 
ठठर बिशे हशि रात करो ३ ५७० ॥ जदुराइ को आाइस पाइ 
दिया सभ छेलत रास बिश्ये ब्रिधि आछी ।  इंद्रसमा! जिह . सिछ 
मुता शिम खेलत को हिल काछन काछी। के इह कियार को 
इुहिता कियों नागन को कि है इृह ताछो । रास बिश्व इभ्र 


के डील कपल न्‍ीफन जिया... सफल 


के सक्केत फूलों के बाण जैसे | ५६७ ॥ कृष्ण के साथ राघ्षा की प्रीति 
घटमे के बजाय बढती ही गयी और राधा का मन लज्जां को स्थागकर 
कुष्ण के साथ शेलने के लिए उत्साहित हो उठा। श्याम कवि का कथन 
है कि ये सभी स्थियाँ रकूपयतों हैं ओर श्रीकृष्ण के सोन्दर्य को देखकर सभी 
पमें तर्मय हो गयी हैं ॥ ५६८ ।॥ हक सर्वया ॥ मगोपियों के नयन 
पृणियों के समात, उनका तन सोने का बना हुआ, मुख चस्द्रमा के समान 
तथा वे इसे लदमी के समान हैं। उनके समान भन्‍्दोदरी, रति और 


एवि का भी रूप नहीं है। उस पर परमात्मा से कृपा कर उसकी कटि 
तेर के समान पतली बताई है। उन सबके साथ भगवान का प्रेम अत्यन्त 
विकट कप से बल रहा है । ५६९ ॥ ३ सत्रैधा। रागों और विभिन्न वेशो 


की सहां मडली लगी हुई है। ब्रज के गीतों और हंसी में लोटपोट सभी 
बह़ाँ कहें घढ़ियों तक खेल रहे हैं। कोई गा रही है, कोई ताल बजा रही है 
मर कोई बहाँ आकर नृत्य कर रही है जहाँ प्रयाम कृष्ण ने रासलीला 
बए |। ५७० ।। यदुराज कृष्ण की आजा पाकर सभी रिल्नयाँ भली प्रकार 
ते उसी प्रकार रामलीला करने लगीं जेंसे इन्द्रसभा में अप्सरा नत्य 
करतो है. ये सब मातो किम्मरों की पुत्तियाँ हैं अथवा नागकयाएँ 


७४० मुरंसुप्ती (नाबशी क्ित्रि) 


माचत हैँ जिस केल करें जल भीतर माछो ।| ५७१) जिह रे 
प्रुद्धि देखि छठा धम्म सुंदर भद्धिम लागत जोति सप्तों हे। 
मजहुन भाइ सो छात्रत है सद ले मनों लान कप्तान कहो हैं। साहो 
को आलम सुंदर ते सुर रामह को सप्त भाँत बसी हूँ। जि सु 
बोस फ्स सक्तियाँ मत लोयन को इह साँत फसो हूँ )। ५७२ ॥ 
त॑ सथेया ॥ फ़िरि सुंदर जासम से हरिज्‌ बिधि सुंदर सो इक 
तान बजायो ।  प्ोरठ सारंग सुद्ध सल्हार बिलावल को सुर 
भीतर गायो । मो अपने सुण खततत मै सिज प्यारसिया अति 
ही सुख पायों। मोहि रहें बस के छग अऊ ख्निग रोहन रहे 
जिनहू सुनि पायो ॥ ४७३२ ॥॥ ॥ स्वेया )। तह गाल गोत 
भले हुरिजू कुन्नि स्थाम कहे करिं भाव छडं। घसुरली जुसु 
शर्बारति भीतर (पृण्प्रं-४्ए८) शाजत ज्यों खिगनी सिस बीज 
फर्ज । जिन को सभ लोगत से जसु गाबत छूटस है तिमते ने 
कर्ण । तिन खेलन को पभन गोपिन को छिन बोच लियो झुम 
चोर सबे | ५७४॥  ह॥| सबबया )। कबि स्थास कहे उपना 
तित को जिस जोखन कप अमृप गहयो हैं। जा सुज्ध वेश अमंद 


ये सभी राससीला में ऐसे नृत्य कर रही हैं अंधे जल में मछली जिवरण 
कर रही हों। छह । इन गोपियों के सोन्द्र्य को देखकर चखामा को 
ज्योति भी फोकी सब रहो है। उनकी भोहैंतेसे कली हुई हैं मानों 
कामदेव ने अपनी कम्राम को कस रखा हो । उनके सुन्दर मुख में सभी 
स्वर बसे हुए हैं और लोगों का मत उसको वाणी से ऐसा फेँचा है जैसे मधु 
के बीच मविख्याँ फैस जाती हैं। इछर ।॥. ॥ सर्वंया ॥ किर श्रीकृष्ण 
थे अपने सुम्दर मुख से एक सुन्दर तान बजाई कौर सोरत, सारंग, शुद्ध 
मल्हार ओर बिलाबल का सस्वर गायत किया। हसे सुनकर ब्रज वी 
ब्वालिनों ने अत्यन्त खुद प्राप्त किया । सुन्दर ध्वनि को वक्षी और मृग 
भी सुनकर मोहित हो गये बौर जिसने थी उनके रागों को मुना प्रसन्न हो 
उठा | ४७३ ।॥ ] सर्वेबा ॥ वहाँ सुन्दर भागों के साथ गीस गाते हुए 
कृष्ण शोभायमान हो रहे हैं । न से गरुक्‍ता ये गोषियों के मध्य ऐसे 
शोभायमान हो रहे हैं जसे शगियों के बोच मृग शोभा पाता है।. जिसके 
बश्च का गुणानुबाद सभी करते हैं, वह कब्नी भो लोगों से दूर नही हो सकता | 
उसने गोषियों से खेलने के लिए उतका संत चूस लिया है।] ५७४ ॥ 
॥ सर्बया + कवि श्माम उसको प्रशंसा कर रहा है जिसका रूप अनुपम 
है, जिसके दर्शसम करने से जानत्द बढ़ता है मौर जिसकी बात को सूुमकर 


श्री दस्त शुरूचन्च साहि ७५१ 


बडुयो किहु को सुन ख्रजनन शोक बहयो हूँ। आनंद के 
ब्रिख्वभान सुता हुरिके संग ज्याब सु ऐस रुहयो हैं। ताके सुतति 
त्रिय मोहि रही सनिक जिह को हरि रोक्ष रहयो है।। ५७४ ॥॥ 
॥ सर्वधा । गस्वारतिया सिलके संगि कानहू के खेलत हे ऋुृति 
स्थाम से । ने रही लिस को सुध अंगन को नहिं चीरन की 
घहिन को प्‌ तबे । स॒ गनो कह लछ तिस की उपना कअ्षत्ति ही 
गनकके सत ताकी छबं। सन भावत गायन की चरखा कछु भोरी 


का वर्णन कहाँ तक करूं, उनकी छवि मन में गड़ गयी है। अब मैं 


थोड़ी चर्चा उनके मनभावन की कहूँ ॥ ५७६ ॥। ॥ कृष्ण उबाच | 
॥ दोहा ॥ कृष्ण ने मन में मुस्कुराकर गोपियों से कहा कि हैं मित्रो! रस 
की रीति निभाते हुए कुछ सीत माओ ॥ ५७७ ॥._॥ सर्वया ॥। बात को 


सुनकर सभी खालियें सुन्दर गीत गाने लगीं। लक्ष्मी और इन्द्र के दरबार 
की अप्यरा घताखी भी इनके समान नुत्य-्गान नहीं कर सकती। मे 
गंजगा मिनिर्या अभय होकर दिव्य रूप से कृष्ण के संग खेल रही हैं 
और इनकी रासलीसा को देखते के लिए आकाश छोड़कर विमानों पर 
बेहकर वेबसण भी आ रहे हैं। ए७छप ।॥ ॥ सर्वया ॥ त्ेतायुग में जिस 
शाम बली ने जगत को जीतकर शील-पधर्म का निर्वाह किया था, वही आः. 
भलोलाोति गोत याता हुआ ग्वालिमों के संग रासलोसा कर रहा है. 


७४२ ग्रमुखा शागरी जार) 


जिराजत ऊपर को फट पोला । छेलत सो संति गोपन के कि 
स्पास कहे जदुराइ हुठोला॥ ४७६ । ॥ सर्वया ॥ बोलत है 
अहू कोकिलका अब शोर करे चहूँ कोर श्टासी। स्थाम कहे 
लिह स्थान को देह रजे अति सुंदर सेन घटा सी। ता विदि # 
सन खारतग ते उपजी अति ही धनी घोर घहा हो । ता मह्ि 
यो ब्रिखभान सुता दमकी मनो सुंदर बिक्शु छटठा को ॥ पद ॥ 
पे सर्वया ॥ अंशन है जिह अशिन मे अधठ बेसर को जिह भाव 
नबीमो । जा सुख को सन्त खब प्रशा अस ता छत्रि को कबि ने 
लक लीनो । साज से समक घुभ् सुंबर भाल विश्व विदुआा 
हक दोनों । वेखत हो हुएि रोका (द्स्प्ंण्परद। रहुँ मन को 
सघप्त शोक बिदा फरि दीतों ॥। ध८१।॥ | शथया ३ डिखभात 
धुता संग छेलन की हुसि के हुरि सुंदर बात कहै। सुनऐ जिलू 
के मत आनंद बाढत जा सुनक सभ शोक दहै ।  लिह कठतक 
को मत गोपषित को कथि स्थाम कहे विशबोई खहे। सन्ति भे 
पिखिक सुर गंशव जाइ चल्यो बही जाई धु रीघ रहै ॥। ५६२ । 
ते सर्वधा ॥ फलि स्थाम कही तिह को उपभा जि के फूल ऊपर 
पीत पिछडरी । ताही के आावत है अलिक डिग सुंदर गायत 
उसके सुन्दर शरीर पर पीताम्बर झोभावभानत हो रहा है जौर योपियों के 
साथ क्रीड़ा करतेबाला यह हठोला ययुराज कला गहा 2) ५७९ ।। 
॥ सबेया ॥ जिसको देखकर कोयल बोल रही है ओर मोर भी रट लगा रहा 
है, उत्त श्वास का शरोर कामदेव को चटाओं के सप्तान लग रहा है । 
कृष्ण को देखकर गोपियों के मन में भो घनधोर भटाएं उठने लगी और इन 
सबसे राधा बिजली के समान क्मक रही है ।। ८०३ | सर्वधा ॥। जिन 
आँखों में मंजन है और नाक से नाक का गहुना है, जिस मुख की शोभा 
कृषि ने चड्धप्रभा के श्रमान देखी है, जिसने सत्र प्रकार ते संजनागकर 
माथे पर बिर्दी लगा रखी हो, उस राधा की ईंखते ही श्रीकृष्ण मोहित 
हो गये और उनके झत्र का सारा शोक समाप्त हों गया। ६८घह ॥ 
ही खदया । श्रीकृष्ण ने हँसकर राधा के साथ बेलने की वह बात कही, 
जिशकों सुनकर गन आनन्दित होता है भर शौक का नाण हो जाता है । 
गोपियों का मन इस लीला को देखते ही रहुना चाहुता है।. गरनभंद्ल 
में भी देवता और गन्धर्व यह देखकर भागे नही बढ़ रहे हैं और मोहित हो 
रहे हैं ॥ ४०२ ।॥  शर्जया । कि श्याम उसकी भ्शश्धा करता है मिस 
पर पीताम्बर है उसी के पास सारम और गोड़ी राग गाती हुई 


भ्री दसभ गुरुअतण साहिब ज्श्३ 


घारंग गज़री । सावलजियाँ हरि के ढिंग आई रही बति रौझ 
इकाइत बजरी ! इज उपना उपजी लखि फूल रही लप्टाए 
सनो लिय भवरी।त ५८३ ॥ ॥ सर्वया | स्थान कहे तिह 
फी उपसा जीऊ बेतन को रिपु बोर जसी है। जो तप बीच 
बडी तपिआ रस बातन से अति ही जू्‌ रसो है। आाही को कद 


कषोत सो है भिह था मुख को सम जोलि घन्ती है। ता शिगती 
लिय भारत को हुरि भछऊहुनि को अर पंच कही हुं ॥ धक्कड ॥॥ 
 सर्वया | फिरिके हुरि ग्बाश्त के संग हो झुन गावत झारंग 
रामकलो हूँ । गावत हैँ मन आनंद के ब्रिखभान सुता संग 
जूध अलो है । ता संग डोलत है भगवान जोक क्षति झुंदर 
राधे हली है। राजत है जिह फो सस सो सुस्ध छाशत भा 
द्विग कंज कली हुं ॥ ८४ ॥। . ॥ प्देया ॥ ब्रिखशान घुता 
संग बात शहो कब्रि स्थाम कहूँ हरि जू रस घारे। जा धुख को 
सम खंदप्रभा जिह के ख्लिग से हिंग सदर कारे । केहरि ही जिट्ल 
की कट हैँ तिनहों बचना हुई भाँत उच्चारे। सो सुति के सभ्य 
सवारसिया धन के सन्चि शोक खस्िदा करि डारे॥ ५४६ ३४) 
ह सर्वया ॥ हमसि के लिहु बात कही रस कीसु प्रभ्ा ज़िसहु 


ख्प्ियाँ चली भा रही है। श्याम रंग को सुन्दरियों में मोहित ह्लीकर 
(पीरे-ओीरे) और कोई दौड़कर चली आ रहो है। थे ऐसी लग रही 
मानों कृष्ण छपी फूल को देखकर भौंरों के रूप में स्थ्रियाँ दौड़कर फूल से 
निपट रही हों ।। (८३६ । | सर्वया ॥। श्याम कवि उसकी म्रशंता करता 
है जो देत्यों का गढ़ है, यशस्वी है, जो तपियों में बद्ा तपी और रघिकों में 
महान्‌ रह्िक है। जिसका कठ कपोत (कबूतर) के समान है और सुख 
की आस! घस्द् के समान है। उसी मे भूसी झूथी रिल्रियों को मारने के 
लिए भौंहों के बाण कहे हुए हैं ।। ५८६४ ।। ॥ सबया ॥ श्रीक्षष्ण ग्वालिनों 
के साथ धुमते हुए सारंग और रामकली राम गा रहे हैं। इश्चर राधा भरी 
सक्तियों के शंड के साथ भानस्दित होकर गा रही है। उसी झुंड में भत्यन्त 
सुन्दर राधा के साथ भगवान विचरण कर रहे हैं। उस राधिका का 
भुख अन्य के सप्ान है और नेत्र कमल को कल्ियों के समात हैं ॥ ४८४ ॥। 
॥ सर्भमा ॥। रसिक श्रीकृषण ने राधा के साथ बात की । राधा के मुख 
की शोभा लग्द के समान और अखिं मृग की काली भअँखों के क्रमान हैं। 
सिस राष्ता की कमर शोर के समान पतंलों है उसको जब इस भांति 
खोकृष्ण से कहा तो ग्वासिनों के मन के सघ शोक नष्ट हो मंगे ॥ ६८६ 


फहेर गुरणभुझी ( मायरी शर्त) 


अडबानस लोली । जो जग बीच रहयो रवि के मर के तर के 
गज अउर पएपोली । चुछ्ध ते तिल सुंदर आल कही संग उवारन 
के मति ही सु रसीली ३ सा सुनिक सभ रोझ्न रहो सुन रोहन 
रहो ब्रिक्षभ्तान छबीली ॥ प्रष्छ 4... ॥ सर्वधा ॥ ग्वारनिया 
सुनि खनन में ततिआा हरि की अति ही मन भीतो । कंठस्िरों 
अब बेलर माँग धरे जोऊ सदर साथ नवीनों । जो अवलारन ते 
अवतार कहे फधि स्थास जु हैं सु सगीवों । ताहि फिप्रो अति 
ही (पन््रं०११०)  छलके सु चुराह सने सतत गोषिस 
लोनी क शू८द ।! काम्हर सो ब्रिद्धभान सता हुसि वात शहो 
संग सुंदर ऐसे । सेन नथाइ महा खित से कबि स्थाप कहे अति 
ही सु रुचे से । ता छबि की अति ही उपभा उपजी कब्ि के 
सम से उमगेसे । भानहु लालंब के अधि हो सतो फेल करे पति 
थी रति जंसे । ५८६ है ॥ सर्वेया || ग्वाश्य को हरि कंचम 
से तन मे मन को मत तुल्लि खुभर है। ग्रोलत है हरिके संग 
हो जिनकी बरनो नहीं जात सुभा है । छेलन को भ्रगबान रो 
रस के हिल खित्र बचिल्ल सभा है। यो उपजी उपसा सित में 


 सर्वया ॥ जिस प्रगवान ने बद्वानल को भी पी लिया था, उसने शेवकर 
बात की । वह भगवान, जो सारे जगत में जाए जगत के समरत पढ़ा, 
घूर्यी, नर, हाथी और कोड़े तक में विराजमान है, उसने सालिनों के साच 
अत्यन्त रसदायक बाते कोीं॥ उनकी बातों को शुनकर सभी गोवियाँ 
ओर राधा मोहित हो रहीं ते (८६७३ ॥ सर्ववा॥। खालियें कृष्ण की 
बातें सुतकर अत्यन्त ही आनन्दित हुईं। वे गले थे हार, माँग मे अखर 
धारण करके सज-धज गयीं । उन सझते अबतारों के अवधारा ओीडुपण 
रूपी नग्रीें को भी घारण कर रखा है और कऋ्यत्त छल्लएृर्दक उसमृडो 
अऋराकर सोपियों ने अपने मत में छिपा रखा है ५८८ ।॥ राधा ने डृध्ण 
के साथ हतकर बात करते हुए नयनों को नचाथा । उसके नथन मृंग के 
समान अत्यत्त सुन्दर हैं। उस छवि की प्रशंसा करते हुए कवि कहता है 
कि यह इस प्रकार से प्रेस-कोड़ा आनन्दपूर्यवक कर रही हैं जैसे रति कामदव के 
साथ रमम कर रही है। ५८९० ता पसर्वधाता गोपियों का मत कृष्ण के 
तन के साथ नग्र की तरह जड़ गया है । वे उस कृष्ण के साथ जेल उही हैं 
जिसके स्वभाव का वर्णन नहीं किया या शकता ने भी बनने 
के लिए इस विचित सभा की रचना की है और इशम॑ रात! चद्रकूशा के 


ड़ श्री देन गुरुष्रन्व साहिब एप 


बिलसान सुता मनो संद्रश्मा है ।१५६०)) ॥| सर्वेया ॥॥ क्िलभात 
सता हरि आइस मान को खेलत भी अति ही स्लम क । गह्ि 
हाथ सो हाथ स्विया सभ सुंदर नाचत रास बिखे अमर के । तिह 
की सु कथा मन बीच बिचार करें कब स्थाम कहो क्रम के । 
मनो गोपिश के घन सुंदर में ब्रिज मासत दासन जिऊें 
दमके ॥ ५६१ ७ ॥ दोहरा | पिकिके नाखत राधका क्रिशन 
मरने सुख पाइ। अति हुलास जुत प्रेत छक मुरली उद्धयों 
बजाइ ॥ ४६२)॥ . ह सर्वेया ॥ सठह लाइक सुध सल्हार 
बिलाइल स्वारन बीच घम्तारत गाये। सोरठ सारंग रामकली 
सु बिभात भले हित साथ बसाये । ग्रावहु हजे स्लिगनो ्रिय को 
सू बुलाजत है उपसा जिय भावये। मानहु भजहुब को कसिके घनु 
सैसव के सनो तीर चलाओे ॥५६३॥ ॥ सर्वथा।॥ सेघ मल्हार अउ 
देवगंधार भस्े गवरो करिफ हिल गाये । जेतिसिरी अरु मालसिरी 
सट साइक संदर मात असाय । रोश रहो ब्रिज की सभ पवारनि 
शोक रहे सुर जो सनि पाये । अउर की बात कहा कहिये तज 
इंदसमा सभ आसन आने ।। ५६४ ।)। खेलत रास से स्थाभ 
कहे अति ही रस संग लिया मिलि तोमों। चंद्रशगा अर 


जे शजी चबनाजन ५ अजिनीओ -नीयिनीन का फरीननीन। तिलक जलाने बनोनिट जिन िलीननीजना पीली जीत 


समान शोप्रायमान हो रही हैं॥ ५९० ।॥|  ॥ स्वया ॥ राधा कृष्ण की 
आज्ञा मानकर पूर्ण मन लगाकर श्रम के साथ खेल रही है। सभी स्त्रियाँ 
हाथ में हाथ पकड़कर रासलीला में घम-घुमकर नृत्य कर रही हैं। 
उमझी कथा को कहते हुए कवि कहता है कि गोपियों के झुंड रूपी बादलों 
मे ब्रत की मे सन्दरतम श्तियाँ बिजली के समान दमके रहो हैं ॥। ५९१ ॥ 
॥ दोहा ॥ रा सका को नृत्य करते देखकर कृष्ण को मन में सुख प्राप्त 
हुआ और अत्यन्त उल्लसित तथा प्रेम-पूर्ण होकर वे मुरली बजा 
उठे ॥ ५९२३ ॥ स्वेधा छत तटताथक कृष्ण शुद्ध मल्हार, बिलाचल, 
सोरठ, सारंग, रामकली तथा विभास आदि राग गाने और बजाने लगे। 
ये गाकर सुग क्प्री स्क्रियों को बुलाने लगे भौर ऐसा लगने लगा कि मानों 
भाहों के पनुष पर तयनों के बाणों को कसकर वे चला रहे हैं ॥ ५९३॥। 
॥ झर्बदा॥ भेवमल्हार, देवगन्धर्य, गोड़ी, जतली, मालश्री आदि कह 
शामों को श्रीकृष्ण या रहे हैं और बजा रहे हैं। ब्रज की सभी गोषियाँ 
और सभी देवगणग औ भी इसको सुन रहे हैं, सभी मोहित हो रहे हैं 
और क्या कहा जाम इच्तसभा भी भपने मासनों को : इन राग 
को सुतने के लिए श्रल्ली जा रही है. ५९५४। रास मे खेसते हुए श्रीकृष्ण 


४६ पतुरमणाों (साथी लाप ) 


पंग्रमुखी ब्रिशयात घुता सन्त सा मंबीदी । अंजरय आँखत ई 
खिहुआ इक भाल में छोंघर सुंदर बोनों। यों उपलो उपया 
द्िय के सभ भाग प्रकाश अंग मनो कोनों ॥ ४६४५ ॥ 
॥ सर्वया ॥ खेलते काम्ह सो चंद्रभगा कब्ि स्याम कह रत जो 
उमहयो है । प्रीस करो अति ही सिह हो बा लोगन को 
फउपहास सहयो हैं । सोधिनत साल दरी गर ते (मृन्म्रं-११३१) कि 
ने तिल को जस ऐसे कहयों है । कासस चंद्र भगो अचर्ट कृषि के 
अंधिक्राश कतार गयो हैं ॥॥ ५६६॥। ॥ बीहूरा ।। रवाश्य कूष 
लिहार के इत उपक्यों जिय जाव !  शंजत जयो भहि शॉदनी 
कंजन सहिस तलावब ॥॥ ४६७३) | हया ॥ लोचन हैं जिन 
के धु प्रमा घर आनन है जिन को सभ मैमा। के के सटाछ 
शुराइ लघो मत पे छिन को जोक रच्छक छेमा। केहरि सी 
जिन की कर है सु कपोत सो कंढ धु शोकिल शेना। ताहि 
लगो हरि क॑ हरि को मन जउहू तजाड सथाहुक जमा ॥ ४६८ ॥।॥३ 
॥ सर्वया ।। काल विशजत ग्याश्त में कत्ि स्मास कहे शिन फो 
कछ भर मा । तात की बात फो चेक सुरे जिम के संग पखात 
सजी-छी चन्द्रभगा, चन्द्रमुछी ओर राधा से असम राजे बनें कर 
रहे हूँ। इस गोपियों को भोंखी मे अबने, झाथे धर जिदिया और सिख्युर 
शोभाषमान हो रहा है और ऐिमवा लगे रहा है कि बने शिश्रयों का भारद 
मानी अभीन्‍-अभोी उदित हुआ हो । ५९४ ॥ ति सेवा । शस्ा भंगा 
और क्षष्ण के साय-साथ केलने पर घनघोर रस-अर्या हुई। इस गोपियाँ 
मे भी श्रीकृष्ण से प्रेम करके बहुत से लोगों के वपह्मास को सहा ।. इसके 
गले से मोतियों की साला गिर ययी है और कपि कहता हैँ कि जिझा लग 
रहा है मानी चर्रमुख प्रकट होते हो अच्यक्षार पालाललीक थे जा छिया 


हैं। ४१६ ॥ ॥ दोहा ॥ गौंपयों हे इप को देखकर ऐसा लगता है 
मानों चाँदनी रात में कमल के फूलों बाला सरोवर शोभावमाव हो रहा 
हैं 2९७ । || धर्वेदा । जिनके नेक्ष कमल के समान है और अाकी 


शरीर कामदेद के समान हैं। उसे सबका गायों के रक्षक कीकृषण ने संकेत 
कर-करके मन चुरा लिया है। जिनकी कमर शैर के खबान, कठ कपोंस 
के समान और वाणी कोयल के समान है, उसके मन का श्रीकृष्ण ने भौंहों 
आर नयथनों के संकेत कर-करके हुर खिया है ॥ ४६८ ।। ॥ सथेया | कृष्ण 
उन भोचियों में वि हैं जिसको किसो फा भय सही है। मे सब 
राग रूपी कृष्ण के साथ रमण कर रही हैं, जो बिता की बात समते ही 


शो दसल शुकृक्रय साहिय ४७ 


करयो बन गऊभा । ताकी लदे लठके तन भो जोक साधन के 
से इन दिबजता। संदल ये उपजी उपमा सनो लाश रहे 
अहिराजन छठना॥॥ १६६ ॥। . ॥ सर्वेधा ।। खेलत है शोक 
गखएरस में शोऊ ऊपर पोत धरेश् परडना । जो सिर शत्रन के 
हरिता जोऊ साधन को बरवान दिव्या । बीच रहयो बग के 
शथि के कदि स्थान कहे जिह को पुत्र ब्जता । राजल यौं मलकी 
तिमकी सन्तो लंदन लाग रहे अहि छठनमा॥। ६०० ४ 
॥ सर्वबा ॥ कोर से मजाक कुरंग से नेसनन डोलत है सोऊ बीच 
लिया में । जो भग शब्वत बीच रण्पो जु रहयो रणि साधत 
बीच हिया सै । ता छवि को जस उच्च महाँ इहु भाँतन मो 
फून उचरो या भे ॥ ता रस की हस बात कही जोऊ राजन के 
घु बस्यों है जिया मै॥ ६०११ हे सर्वथा॥! खेलत संग 
श्यारत के कि स्थास कहै जोऊ कान्हूर काला। राजत है 
सोइ ब्रीश्ष छरों पु बिराजत है गिरदे तिह बाला। फूल रहै 
जहू फूल भली द्िधि है अति ही जहू चंद उज्ाला। गोपित 
मेमन की सु सनो पहुरो सगवान सु कजन साला ।॥ ६०२ ॥॥ 


३५७०-2७... 


धनी पे अककननक०-3०० जे जनमथ०नानतलन कटने ल्‍कजी। लीन नी 


धाई के साथ बने को गमन कर गया था। उसकी केशराशि की लटें ऐसी 
हैं, जो साधुओं को भी शान से प्रकाशित करनेवाली हैं और वे ऐसी भी 
खग रही हैं, मानों चन्दन पर काले नायों के बच्चे चढ़े हुए हैं ॥ ५९९ ॥ 
॥ सर्वेबा ॥ जिसने परीत्ताम्बर धारण कर रखा है वह गोपियों के साथ 
बैल रहा है। यही शत्रुओं का नाश करनेबाला बोर साधुओं को वरदान 
देनेवाला हैं। बहु जगत में, आकाश में, सूर्य, में सबमें विशजमान है और 
कथ्ची भी उसका क्षय नहीं होता! उसकी अलकोें मस्तक पर ऐसे 
शोभायमान हो रही हैं, मानो चन्दन पर साँप के बच्चे लटक रहे 
हैं । ६०० ॥ ॥ सबेया ।। जिसकी नासिका तोते के समान, तेन्न हिरण 
के समान है, वह ह्तियों के साथ विचरण कर रहा है। जी हमेशा शत्रुओं 
के मन में भी तथा साधुओं के सन सें भी बना रहता है, उसकी छवि का वर्षन 
करता हुआ मैं कहता हूं कि यह वही (राम) है जो रावण के हृदय में भी 
विटाजमान घा। ६०१ ।॥ ॥ सर्वया ॥ श्याम वर्णवाले कृष्ण गोपियों के 
क्षाय बेल रहे हैं। वे बीज में खड़े हैं और उनके चारों ओर बालिकाएं हैं । 
हे ऐसे लग रहे हैं, मानो फूल भली फ्रकार खिले हुए हों अथवा चन्द्रमा की 
भाँदेसी निखरों हुई हो । ऐसा प्रतीत होता है कि मानो श्री भगवान ने 
गोपियों के लयन रूपी फूलों को माला बारण कर रखी ही (६०२ 


फष्ड गुरसुष्रो (नावरी ला ) 


॥ दोहरा! ।। बरसन चंद्रभगा झहयो अति निरबल की बूस्ध 
उपभा ताहि ततडर को सूरज सो है बुद्ध ॥ ६०३ ॥॥ 
ह सबया ॥ स्थाम के शा विज्लि स्थाम कह अति लाजहि के फून 
जाल अठे हैं। जाकों प्रभा अति सुंदर प॑ शुभ सावन भाव सु 
जार सुटे हैं। शिहु को विदि के जन रीक् रहै सु मुनीन के 
पेखि घिआामन छूटे हे। राजत राधे अहोर तनउर के सानहु 
सुरञ से प्रगटे हैं (६२४०३३२) ।| ६०४ |) स्जेया ।। खेलत 
हूँ सोक ग्वारन में जिह को ब्िज हैं अति सुंदर ढेरा। जाहो के 
मेन कुरंग से हैं शसुप्रा जू को बालक संवहि केरा। व्वास्स को 
तहि घेर लगे कहिडे जस को उमरयों मम मेरा। जानह लेस 
सो खलन काज करयो मिल को मसों क्रॉइन शेश ॥ ६०४५ ॥। 
साशन रीक्ष रही हरि पेक्षि स्भ तजि लाजि सु अछझ कर सासो | 
आई हूं त्थाग सोऊ ग्रिष्ठ ५ चरतार कहे न कहछु कहहि भातों। 
डोलत हैं सोझ ताल बसादई के गाबत हैँ करि के उपहाधों | 


मोहि गिरे धर पे सु लिया कब्ि स्थाम कहै लितये हरि 
जामो ॥ ६०६।॥ ॥ स्नेबा । जो जुग तीसर है करता झोकू 


| दोहा ॥ अति निर्मेल बुद्धि बाली चस्द्रभगा का बगन किया गया है, उसका 
तल सूर्य के समान शुद्ध रूप से देवीब्यमान है [। ६०३ । ॥ सेवा ॥ व्यास 
के पास जाकर मे कृष्ण नाम लेकर अत्यन्त समायमान होकर पुकार रही 
है। उसकी कदर प्रभा पर अनेकों भाव स्पोज्ाबअर हो रहें हैं, जिसको 
देखकर सभी लोग प्रसन्न हो रहे हैं झोर मुनियों के भी हयान छूट गये हैं । 
वहू राधिका सूर्य के समान प्रकद होकर शीभागमान हो रही हैं । ६०४ | 
॥ सर्वेया॥ मोपियों के साथ वे कृष्ण बेल रहे हैं, शिनका सुखद रु घर बज में 
है। उसी के नेत्र हिरण के समान हैं और बही नरद और यशोदा का बआलक 
है। ग्रोपियों मे उसको धेर लिया है और मेरा मन भी सतकी पशृतता करने 
के लिए उससाहित हो उठा है। वे ऐसे मग रहे हैं मानो कामदेव के साथ 
खेलने के लिए अनेकों सन्द्रमाओं ने कामदेव को घेर लिया है । ६०४५ ॥| 
सास इत्यादि का डर और लज्जा की त्यागते हुए क्ूदण को देखकर सभी 
गोपियाँ मोहित हो रही हैं। वे अपने घरों पर बिना कुछ कहे पत्तियों 
को ओ त्यायकर चली आईं मोर हसती हुई तथा ताल बजाती-गासी हुई 
इश्तर-उधर घूम रही हैं। जिसकी भी श्रीकृष्ण देख मेने हैं, बही मोहित 
होकर घरती पर गिर पढ़ती हैंती ६०६७ ॥ सबेया ॥ जो शेताबुग 
का स्वामी है भर जिहने पोताम्यर धारण कर रक्षा है, जिसने महाबनी 


जो दइसत पुरूष्य साट्टिव जप 


है तन पे श्रिया पट पोलिे । जाहि छुल्यो बलिराज बली जिम 
शत्र हमे कर कोप हुठीले । ग्वारन रोज रही घरनोी जु घरे पट 
पोसतन पे सु रंगीसले। लि ख्िंगनी सर लाग गिरे इृह् तिऊ 
हरि वेखल लेते रसीले || ६०७॥ ॥॥। सव्वेया ॥ काम्हुर के संग 
छोलत सो अति हो सुद्ध को करके तत से । स्थाप्त ही सो अति 
ही हित के खिय के वहि बंधन अउ धन मै । घर रंगनि बस्ल 
समे तहि डोलत यों उपसा उपजो मन मे । जोछ फूल सुझी 
तह फूल फे लेलत फूल धो हीइ गई बन में।॥ ६०६८ ॥॥ 
॥ सर्वेधा ॥। सभ छखलत है मन आनंद के सगवात को घार सभे मन 
सें। हरि के खितने की रही सुध एक न अझर रही न कूछ तम 
मैं। नहीं भुवलु में अर सातलु में इन सो नहि वेबन के गन 
मैं। होऊ रीक्ष सो स्थाम कहे अति डी फूल डालत ग्वारन के 
गन से ।॥ ६०६ ॥ ॥ सर्वथा ।। हसिके भगवान कही बतिया 
ब्रियभान सुता पिशछ रूपए सदीनों। अंगत आड़ धरे पुन बेसर 
भाव सभे जित भावन कीनो । सुंदर सेंधर को जिन ले करि 
भाल विश्े बिदुआ दुक दोतो । नैन नथाद मे सुख पाई चिले 
राका बलि को छला था ओर क्रोधित होकर हठीले शत्रुओं का नाश किया 
शा; उसी पर ये गोपियाँ मोहित हो*रही हैं, जिसने रंगीले पीले वस्त धारण 
कर रखे हैं। जिस प्रकार मृमियाँ बाण लगने से गिर पड़ती हैं, उसी 
प्रकार का प्रभाव श्रीकृष्ण के रसिक नेत्नों का हो रहा है ॥ ६०७ ॥! 
॥ सबैया ) गन में अत्यन्त सुख मानते हुए गोपियाँ श्रीकृष्ण के साथ खेल 
रही हैं और कृष्ण के साथ प्रम करने में किसी भी प्रकार का बन्धन नहीं 
मान रही हैं। उनके वरत् और वे सब इस प्रकार डीलती फिर रही हैं, 
जिस प्रकार फूलों का रस लेनेंबाली मक्खी फूलों के साथ खेलते हुए वन में 
फूलों के साथ ही एकात्म हो जाती है ॥ ६०८ ॥ ॥ सर्ववा॥ मन में 
भगवान को घारण किए हुए आनन्दित होकर सभी खेल रही हैं और उनको 
केबल कृष्ण को देखने के अलावा किसी और की सुधि नहीं रही। इनका 
मन न तो पाताल सें, न इस शृत्युलोंक में और न देवलोक में है, अपितु 
दे मोहित होकर गोपीराज कृष्ण के साथ ही डोल रही हैं॥ ६०९॥ 
॥ सर्वया | राधा का नवीन सुन्दर रूप देखकर भगवान श्रीकृष्ण ते उससे 
डालें की । उसने अंगों पर विभिन्न भावों को दर्शानिवाले आभूषण धारण 
कर रखे ये। उसने सिन्दूर की बिनदी मुख पर लगा रक्षी धो और 
नयनों को नचाते हुए मन को अत्यन्त सुख दे रही थी उसकी देखकर 


फभ्र्० मुरमुछा [नागर लिप) 


जवुशाइ तथे हुसि हीनो॥ ६१० ३४ थ सर्वया ॥ बीन सी 
खाशनि गावत है सुरवे कहु सदर कानर कारे। आहन है 
जिसको ससि सो घुर बराजल कंजन से दिग भारें । झाझन ताकी 
उडी धर पे धुन ता छवि की करब्नि स्था् उच्चारे । दोलक संग 
संहरत होंह उठे तह बाज सिइंग नशारें॥ ६१११॥ खेलन 
गखारजलि पेम (गृश्४ईं०३२३)  छकी कि स्थाम कही संग कारहरे 
कारें। फाजत जा सुक्षध अंद्रप्रभा सम राजत कलत मे विंग आरे। 
जा विधि कंद्रप रीक्ष रहेँ पिशखिए जिह के खित क्ादिक हारे । 
केहरि कोकशिल के सप्त साव कियों इस पे गये ऊपर बारे ६ १२॥ 
॥ संर्वधा ॥ जाहि भनोछम राज पियों शितहँ बर रावत धो 
रियु साधी । खेलत है सोऊ घुपि बिखे जिश लाज जहाजनम को 
तज बादधों +॥ जाहि गिकात्त लगी घुर प्रान सु आप लियों बन 
को सथ आधो । ह्यास कहीं संग स्वारलत के बस ही रस मा सोफ 
खेलत भाधों ६१३॥ . ॥| झर्वेश्ध ॥ भो सर शाम महा शिप थे 
छूप के अति ही क्रिया कून भीरति । जो गज संकट को कटिया 
हरि ता जोऊ साधन को बुख्पीरति । सी ब्रिज से जपमुता सह दे 


यहुराड श्रीकृष्ण मुस्कुरा दिये ॥ ६१०७३ ॥ सर्बधा कि थीणा को-मी 
मधुर वाणी में गोवियाँ गा ही हैं और कुछश सुंव रहें है। इसहा सुख 
खरद्मा के समान और नेस बडेजड़े कहली के लमान, उसईो झाहिरोीं दी 
धकार ऐसी उठी है कि उसी में ढोलक, तानपुरा, मदय, मगाड़े आदि बादों 
हि स्वर सुनाई पढ़े रहे है ।। ६११ ॥ योगियाँ पम-पूर्धक उन्मल होकर व लि 
कृष्ण के माय बैल रहो है। उनके मुख की शोजा भब्द्रमा के समान कौर 
उनके नेत अड़-बड़े कमलो के समान है, जिनकी देखकर कामरे३ भी मोहिस 
हो रहा है और मृग आदि भी छुदय हार अंडे है। शेर जीर कोयल 
में अवस्थित सभी भाव कीकृष्ण दस पर स्वीछाबर कर रहे हा ६१४ । 
॥ सर्वेदा ता जिसने विभीयण को शब्य दिया और राबण जैसे शत का 
ताश किया, यही क्षत्त प्रकार की नज्जा को स्यागवर वृजशमि हे खेल 
रहा है। जिसने सुर नामक राज्षक का बाण निकाल लिया था और 
बलि का आधा तन नाप लिया था श्याम कवि इड़ला हैँ कि बढ़ी भाजन 
ग्रीपियों के ज्ाथ रसपूर्बक क्रीड़ा कर रहा है । ६६३ ।॥ मस्वेज्ञा॥ महा 
शत्रु मुर तामक वेत्य जिससे अवधीन हो उठा घा। जिसने गज के संफट 
की काटा मौर जो के थ्रों के दु खो का हरण करनेवासा हैं उभी मे उ्त्र 
मैं यमुना के तट पर मीषियों के वस्त चुरासे हैं और रस के चस्के में फेशी 


की दहन गुस्णान्य पादिन छप्पृ 


कजि स्थाल कहे हरिया लिये छीशति । ता करके रस को अत 
फो इेह आस फह्यों इस छोच अहोरणि ।॥ ६१४ ॥) ॥ काल 
प्र सुबाश्म सी ॥। ॥ स्वया ।। केल करो हुआ संग ब्ह्यों 
अपने शत में कछू शक बे मानो । शहुठ वाहयों नहिं सावहु री 
कहियों झुगरी तुए साख पछानो। इ्वारतिया हुए को सुत 
बात गई तंज लाज के जस ठारो । रास बिले हज झीलहि 
के! अझ श्रीक्ष अह्यों जिम जाते इतानों ॥ ६१५ ॥॥ 
॥ स्थेंगा ॥ विखमान खुता हुरि के हित गावत ग्वारन के 

फिस्लों गन मैं। इस नसाछत है अति प्रेश्ठ घरी बिजली जिहू शाँत 
घने घत से । कति ले उपणा तिहु गाइब की थु विछार कही 
अपने सम भें । रुत लेत की में भूत आनंद के कुहक मतो कोकिलक! 
हल से )। ६१६ १७४ ॥ ह्वेधा (। हरि के संग खेलत रंग भरी 
सु लिया सज साल सभे तत लै। अति ही शर के हित क्रारहुर 
सी कर वी नहीं बंधन भ धन में । छुन ता छवि की अधि ही 
उपभा सपजी कब्रि स्थाम के थो सन्त मे । मनो सावन मास के 
सझ्ञ बिखे कम जिम बिजजुलता घत मे १ ६१७ !। स्वथाम सी 
संदर खोलत है कब्नि स्थान कहे अति हो रंग राजी । रूप सभी 
हुई अहीर लड़कियों के बीच रमण कर रहा हैं ॥ ६१८४।॥ ॥। कृष्ण 
उत्राय गौपियों के प्रति ।. | सर्वेया ॥ मेरे साथ नि:शंक होकर क्रीड़ा 
करो । में तुमसे सत्र कह रहा हूँ, झूठ नहीं कह रहा हैँ । गोषियों ने 
काण की बात सुनकर लक्जा का त्याग कर कृष्ण के साथ कीड़ा करने की 
मत भे ढाल ली । बह ऐसी लग रही थी जैसे रात्ि के समय कोई जगनू 
झील के किनारे से उठकर आकाश की और बढ़ता है, इस प्रकाश गोपियई 
कृष्ण की ओर बढ़ चली हें ।/ ६१५॥ | स्वेया ॥ भोषियों के झुण्ड 
में राधा कृष्ण के लिए गा रहीं है और इस प्रकार नृत्य कर रही है मानों 
बादलों मे बिजली उमक रही हो । कवि उसके गायन की प्रश्नंसा करते 
हुए भहता है कि वह ऐसी लख रही है मातों चैन्न ऋतु में वन में कोयल 
कूक रही है । ६१६ । | सर्वया ॥ सभी स्थ्रियाँ सज-धजकर कृष्ण के 
साथ अत्यन्त प्रेम करते हुए और सत्र बच्चनों का त्याग करते हुए ग्रेस के 
रंग में रंगकर खेल रही है । पुन; कवि कहुता है कि दे ऐसी लगती हैं, 
मानों सावन के महीने में बादलों में बिजलियाँ चमक रही होगा ६१७ |. 
कृष्ण के रग में रंगी हुई वे सुन्दरियाँ सुन्दर खेल खेस रही हैं. उनकः 
रूप सि और रति के समान है जोर हंदय में सच्चा प्रम हैं. यमुना के 


श्र पुरमुजौ (तावरों लिणि। 


अर पे रत की मन मे कर प्रीत हो शेलल साजी । शास की 
खेल तटे अम्मा रजनी अब वयोस बिश्वरक माढो। चंद्रभगा 
अर चंद्रमुझों अ्रिक्षमान सुता तम लाबगहि साजो!॥ ६१८३) 
शस की खेल सु स्वारनिया अति ही तह संदर भाॉलि रची है । 
सोसम है (प्ृष्ब्॑ंग्ग१४) जिमके खिष से जिन के सम्र तुल्ल मर 
रूप सभो है। इंजन सो छिन फो हन हैं सुश्न है सति तो तह 
राधि गधों है। भानो करो कर ले करता सूध संदर ते जोक 
बाकी बच्ची है।। ६१६ । जाई है खेलन रास विश्े सजक सु 
जिया तन सुंदर घाने । पीत रेंगे इक रंग कसूंऋ के एक हरे इक 
केसर साने । ता छव्वि को जस उच्च महा कवि ने अपने मत्त मे 
यहिलाते । साअत धूल गिरी घरतों हरि देख रहो नहों सेन 
अधामे ॥ ६२० ॥.॥ धर्देया ॥ तिनको इतनों हिल बेखत ही 
अति आभानंद सी भगवान हसे है। 'प्रीत बढ़ी अति ग्थारव स्रो 
अधि हो रस के फन बोच फसे है। जा तन देखत पूंनि बढ़े 
जि देखत ही सभ पाप ससे है । जि ससि अग्र लसे चबला 
हुरि दारम से तिम दाँत लसे है ॥ ६२१ ॥ सेंत चोशिव बात 
कही रस को जोऊ कारहु रहै सभ्न देत मरहया। साधन को 


तट पर दिन-रात इनके रासलीला की घम मी हुई है और बहाँ पर लख्मा 
का ध्याग कर जखभगा, चन्द्रमुखी और राधा नृध्य कर रही है। ६१४८ ॥ 
रासलीला का शेल इन गोपियों ने भल्ली प्रकार से मारश्य कर दिया है। 
इतकी आँखें मुग के समान हैं और झषि भी हुव मे इस तुतय नहीं हैं। 
इनका तने सोने के समान है और मुख अम्द के समान है। ऐसा जता है 
कि जैसे समुद्र से निकले हुए बने डर अपुत से इनकी रखना को है ।। ६१५ ॥ 
सुत्दर वस्त्र पहुलकर स्तियाँ खेल खेलने आयी हैं। किश्ली का वमद्न पीसे रस 
का है, किसी का लाल रंग का है और किसी का केंसर के साथ भीगा हुआ है। 
कायि कहता हैं कि सासते-नाचते गोपियाँ धरती पर गिर जाती, पर रख्दु किए भी 
झमका मन कृष्ण को देखने से नहीं भरता है। ६२० ।॥॥ | सर्वेधा । उसका 
इतना प्रेस देखकर अगवान कहुंष्ण हँस रहें हैं। उतका प्रेम गोवियों से 
इतना बढ़ गया हैं कि अब थे उनके प्रम-रस में फेस गये हैं। छदण के शरीर 
को देखने से पुष्य की बुद्धि होती है. और पापों का नाश होता है। जैसे 
शादमा शीभायमान होता है अथवा बिजली अमकती है अगवा अताट के 
दाने सुन्दर प्रतोत होते हैं, डसी प्रकार श्रीकृष्ण के दाँत अ्रश्छे तंग रहे 
हैं। ६२१ देत्थों का नाश करनेबासे भीकृष्ण गोपियों के सा प्रम कौ 
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जोक है बरता अछ असाधन को जोऊ मास फरइया । रास बिखे 
सोऊ जेलत है जसुधा चुत जो सुसलीधर भदया। नैनन के 
कर के सु कटाछ चुराह मत्तों लते गोपिल लदया ॥ ६१२ ॥ 
देवशंधार बिलादल सुद्ध सलार कहे कबि स्थास छुनाई। 
जतहिरी गुहुरे की भली धुन रामकली हूँ को ताव बच्ताई । 
संभवर से सुन के घुरजी जड़ जंग ते सुरजा सुन पाई। रास 
बिख संग ग्वाशति के ह॒हु भात सो बंसुरी कान्ह बजाई ॥ ६२३ ॥। 
दीपक अड नट लाइक राग भलो बिप्चि गउरी की तान बसाई । 
सोरठ सारंग शपकली घुर जैतसिरी सुभ भाँत बुनाई । रोक्ष 
रहे प्रियमी के सभे जन रोझ रहयो सुन के घुर राई। तीर 
नदी संग उवाश्नि के सुरली करि आनंद स्पाम बमाई !। ६९४ ।॥ 
॥ स्वेया ।। जिहुके सुख की सम चंद्रप्रमा तन की तिह भा भनो 
फऊंचन ही है। मानहु ले कर मे करता सु अनूप सी परत याकी 
झषी है । साँदनी से गस गारति के इह ग्वारत गोपिन ते सु 
हुछी है। बात जु थी भन कान्हर के ब्रिखभान सुता सोक पे लख 
ली है ॥१६२५॥॥ ॥। कानहू जू छाच राधे सो ।। ४ दोहरा ॥ क्षिशन 
शप्षका तन निरण कही विहुसि को बात । खिग के अथ् 


आते की। शक्षीकृष्ण साधुओं के रक्षक और असाधुओं के नाश करनेवाले 
हैं। रासलीला में यही यथोदा के पुत्र और बलराम के भाई खेल खेल 
रहे हैँ तथा इन्होंने ही अँखों के संकेतों से गोपियों के मन को चुरा 
लिया है ॥। ६२२ ॥ राग देवमंघारी, दिलावल, शुद्ध मल्हार, जेतश्री, गूजरी 
और रामकली की तान श्रीकृष्ण ने सुनाई, जिसे जड़, जंगम, वेवकस्यथाओं 
आदि सबसे सुना। कृष्ण ने इस प्रकार गोषियों के साथ मुरली को 
ब्रजाया!।॥ ६२३ ।॥ राग दीपक, भौंडी, बट नायक, सोरठ, सारंग, रामकली 
और जैतश्री की घुन श्रीकृष्ण ने भलीभाँति सूनाई, इसे सुवकर पृथ्वी के 
निवासी और देवराज इन्द्र भी मोहित हो उठे । इस प्रकार गोपियों के 
साथ आनन्दित हीकर कृष्ण मे नदी के तट पर सुरली बजाई।॥ ६२४ ॥ 
॥ सव्वेया ॥ जिसके मुख की शोभा चन्द्रप्रणा के समान है ओर जिसका 
शरीर सोने के समात है, जिसको परमात्मा ने मानो स्वयं अनुपम 
कूप से बनाया हो, वह गोपियों के झुण्ड में सबमे सुन्दर गोपी राधा 
है और उच्ने कृष्ण के मन में जो बात थी उसको जान लिया है।। ६२५ ॥ 
॥ कृष्ण उबाच राषा के प्रति ॥ ॥ दोहा ॥ क्ृब्ण ने राधा के तन को 
देखकर हँसते हुए कहा कि तुम्हारा तन मृग और कामदेव के समान सुन्दर 
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फूम मैत के तो में सभ है मात ॥। ६२६॥  ॥ सबंया ।। भाग 
को भाल (ृ*प्रं०१३४) हुइधों सुन ग्याश्न छीन लई सुख जोल 
सम्ी है। नेन मतो झ्र लीछन है जिक्ुटी मतु जान शभात 
कही है । कोकिल बन करोत सो कूंठ कही हमरे भवन जोऊ 
बच्ची है। एसे थे छोर लगी हुमरो गज्ित भामत दामन मल 
लकी है ।॥ ६६७ ॥ कानर ले ब्िछभान हुता शंग गीत अली 
विधि सुंदर वादे । सारंग वेबशंधार शिम्र्य विलाजल मोहर 
ताम जलाये । जो जईह झजनन मे सु की धूम स्याग भी धाम 
वहा कह धावे । जो खग आत हड़े नभि में धुन छाद् रहे धुन 
जो सुन पावे ।। ६रू | उवारन संग भले अगवान मु बेजत 
है अश नाखचल ऐसे। खत हैं मन आझागंद के म फछ अरपा 
घन धार के भें से । गायत सारंग ताल हजावत स्पाण कहै 
अति ही सु रु से । झावन की दत में भनो नाखत भोशजि के 
भुर्थानर जैसे ।। ६२६ ह॥ सवेया ॥ नाछझन है शोक शारखि 
में जिह को ससि शो क्षति सुंदर आनग। खेलत है रजनी सित 
में जहू राजत थो जमुना जुत कायल | भान सुता बिख को जा! 


है॥ ६$२६।॥ ॥ सर्वया॥ है राह्षा ! सुनो, एस खबसे सो भाग्य का 
शाग्य भी छीम लिया है जौर वद्धवा को शयोनि चल ली है। इनके 
नयन तीछ्ण बाणों के समान और भुकुदी कमाल के समार है।. इनबी 
वाणी कोयल के समान और गला कमीत के समान है।. हज भी जैसे 
अस्छा लग रहा है, में कह रहा डें। इस सबसे बढ़कर बात तो मह्ठ है 
कि बिजली के समान ग्रोधायमान होनेवाली हशिक्षियों मे मेरा कह आरा 
लिया है ॥ ६२७ ॥ कृष्ण राखा को साथ लेकर खुस्र मोल हा पढे हैं 
देवा सारग, देवगंधारी, विभास, विनानल भादे की स्वस्लहरी निकाल हे 
हैं। बेजान वस्तुएं भी इसे सुनकर अपना सधात ध्यानक्रर दौड़ पड़ी हैं 
तथा जो पक्षी आकाश में उड़ रहे है, वे भी इस ध्वगि को भुनक्र दियए हो 
गये हैं । ६२८०॥ खालिनों के साथ प्रमवान खेल और गा बडे हि। ने 
तब्रिलकुल अभय होकर तथा आानन्दित होकर बेल रहे है । गा उजहे है और 
हाल बज रहे हैं और शेसे लग रहें हैं, मातों साबने वी ऋतु से भौर 
मोरनियों के साथ कीड़ा कर रहा होता ६६९॥ ह॥ धर्वेधा । जिमका 
जद्धमा के समान सुन्दर मुद्द हैं, वह ग्वालिनों के साथ नृत्य कर सट्टा हैं। 
धाँदनी रात में वह सुना के तट पर जंगम में शोभायबान दो रहे हैं। 
गहाँ मभिसानिनी बन्द्रभवा ओर राधा हैं भोर श्रोक्ृष्ण एहे शोमावमात 
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थी सू हुती जह चंद्ररगा अभिषानन। छाजत ता यहि कौ 
हँरिजू जि विराजत बीच पश्माजय खाधन ! ६३०१) यु संगीत 
न हरि जू लिह उजर तु स्थाभ कहे रस के संत्र भौनो । छोर 
दएू फूच केसर को धुत्तिया झसि की पढ़ ओढ नवीनो राधका 
अह्रपत पुद्ध चंद लए जह स्यारण थी हंग तोौनों। काम 
नथाहक मेनन को सप्त गोवित को समुझ हुरि लौनो ॥। ६३१ ॥। 
बिद्वमान घुता की बराबर मुरत्ति स्यास कहे सु नही खितची है। 
जा सम है नही काम जिया नही जिसको सम वुल्लि लची है । 
मानहु ले सप्ति को सन्च सार प्रमा करतार इह्ी मे गची है । 
नंद के लाल बिलासन को इह सुरत चित्र बचित्न रची है ॥६३२॥ 
राधिका चंद्रभगा प्रुख्ध चंद सु खेलत है मिलि खेल धन्मे । मिल 
सूबर गावत गीत से सु बजावत है कर ताल तब । पि्धर्व 
इह को सोऊ मोह रहे धन वेखत है घुर याहि छत । कृषि 
स्थाम कहे मुरली धर पैन को पघुरति गोवित मद्धि फबे 0६३ ३॥। 
0 जया ।। लिह को सम तृहिल ते है. कमला दुति जा पिलछि के 
कट कहर लाजे । कंचन वेखि बजे तब को तिहु देखल हो मन 
को बुछू भाज । जा सम रूप न कोऊ जिया (प्रन्प्ं०३३९) क्लि 
ही रहूँ हैं, मानो बान में पन्ना तथा अन्य तंग (हीरे) गोभायमान हो रहे 
हों । ६३०।॥ श्याम कब्िका कथन है कि संगीत रस में भीगकर 
भीकृषण उसे स्थल पर तत्व कर जहे हैं। केसर हे रंगा हुआ इदेत वस्त्त 
उन्होंने कक्षकर पहन रखा हैं। बहाँ राधा, चद्धमुखी और चस्द्रभगा 
लीर्नों ही गोंदिया हैं कौर ओीक्ृष्ण ने नयतों के संकेत से तीनों का मन हर 
लिया है।। ६३१॥ घुनाची नामक अप्सरा भी राधा के समान सौस्दर्य- 
कालिनी नहीं है। उच्चके समकक्ष तो रति और शक्ि (इन्द्राणी) भी नहीं 
है। ऐसा लगता है कि चन्धमा का सम्पूर्ण तेज ब्रह्मा ने इसी राधा में 
व्याप्त कर दिया ही और नन्दलाल कृष्ण के बिलास के लिए इसकी विशजित 
स्खना की हों॥ ६३२॥ राधिका, अद्धसमा और चन्द्रमुद्धी सभी 
मिलकर खेल खेल रही हैं। सभी मिलकर सुन्दर मौत गा रही हैं और 
वाल बजा रही हैं। देवगण भी इस छवि को देखकर मोहित हो रहे हूँ । 
कवि श्याम का कथन है कि मुरलीधारी कामदेव की मूर्ति ग्रीषियों के मध्य 
शोभायमान हो रही है । ६३३ ।॥ ॥ रवैया ॥ जिसके समास लक्ष्मी भी 
नहीं है और जिसकी कमर को देखकर शेर भी लज्जित होता है। जिसके 
तते की शोभा ?ख्षकर स्वर्ण भी लजायमान होता है और जिसको देखकर 
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धरी इक मोर नदी को चले सु कछ ना। जे विजमामन आई 
हुती धरक्षासन अंग बिल बर झूना ॥ सो सुन के धुन बासुरी 
की तन बीच रही तिन के सुध हु ना। ता सुध मी सुर के 
सुब ही रहगी इह मानहु खिल्द नसूता )। ६३६ ।।  रीक्ष समावत 
है पुरणी हरि पे सन में करि शंक कछू ना। जा की सुने घुस 
झजनतन में करके खग आवत है बन सुना। सो सुन ग्वारनि 
रीझ रही सम भीसर शंक करी कछहु ना। नेन पसार रही 
पिएछः की जिस घंटक हेर बजे सभिलि घृना॥ ६४० ॥। 
॥ सबेया ।। धुर बासुरो को रबि स्थास कहे मुख कानर के अति 
ही सु श्सो है। सोरठ वेबगंधार विभास बिलाबल हु की सु 
तान बसी है। झंचन सो जिहको तन है जिह के सुख की सम 


सोभ ससी है। ता के अजाइने को सुन के सति स्वारश्मि की 
हिहू बीच फसोीं है।॥ ६४१॥ देवगंधार बिश्नास बिलाबल 


सारंग को घुन ता में बसाई। सोरठ सुद्ध मलार कियौं 
शुर (द*प्रं०१३०)  साससिरी की महा सुछदाई। मोहि रहे 
सभ ही सुर अउ भर रबारत रोश रही सुर धाई। यो उपज्ी 


एक घड़ी तक पवन उलझन में पड़ राया भौर नदी का जल भी आगे नहीं 

बढ़ा । जितनी भी ज़ज की स्ट्ियाँ वहाँ आई, उनकी घड़कन बढ़ीं 
आर अंग धरयरा रहे थे । उन्हें बाँसरी सुनकर तन की तनिक भी रा 
ने रही। वे बाँसुरी के स्वर को सुनकर चित्रवत्त होकर रह गयीं ।। ६३९।। 
कुकण निर्भय होकर हाथ में मुरली लेकर बजा रहे हैं और उसकी ध्वनि 
सुनकर बन के पक्षों जंगल को सूना करके चले आ रहे हैं। उसे सुनकर 
रालिनें भी रोश रही हैं और अभय हो रही हैं। जिस प्रकार नाद को 
सुनकर काप्ने हिरण की मादा मंतसुस्ख हो जाती है, उसी प्रकार बाँसुरी 
की सुनकर बोपषियाँ मुँह फंलाएं आश्वयेंचकित खड़ी हैं। ६४० 8 
| ॥ बॉसुरों का स्वर कृष्ण के मुख से निकलकर शोभा दे रहा है 
और उसमें सोरठ, देवगन्धार, विशभ्रांस तथा बिलावल की तान बसी हुई है । 
कुष्ण का तन कंचन के समान और उसके मुख को शोभा अ्न्द्रमा के समान, 
बासुरी-बादन को सुनकर गोपियों का मन उसी में उलझकर रहू गया 
है। ६४१7 देवगधारी, विभास, घिलावल, सारंग, सोरठ, शुद्ध मल्हार 
तथा मालश्री की सुखदायक छ्वनि कर में बज रही है। उसको 
सह सभी घुर और नर प्रसन्न हीकर दोड रहें हैं जोर सभी उस स्वर के 
में इस प्रकार बंध गगे हैं मातो भगवान शोकृष्ण ने कोई प्रेम-पाश 


फ्च्र्द पुरमुंषा (कापर! झा) 


सुर लेटक की भगवात भयों धर फास चलाई ६४२ ॥ 
आनम है जिहू को अति झुंदर कंघ घरे जोऊ है पढ़ पोलो। 
जाहि मरयों क्रघ नाम बड़ो रिप्र ताल रहयोी अहि ते जिन लोलो | 
असाधन को घ्िर जो कटिया अब साधन की हरता जोक हीलो । 


चोर खथों घुर हो मन सास अंजाईइ शली द्रिधि झाथ 
रसीलों |। एश३।॥ . जाहि. सर्ीक्ष राज बयों अर शक 
जाहि सर॒यो करि कोहै। चक्क के ाथ क्षिधो मिनहु सिशपात् 
को सीस कद्यो कश छोहे । मैन सु अउ सिय को भरता जिलु 
मूरत की समर तुल्लि से कोहै । हो कर ले अपने मुरली अब 


9० 


संदर गोषिन को मन मोहेँ॥। ६ृष४ह॥ 3 सव्वेबा ॥॥ शघिक्धा 
संग़्रभगा सुझ्ष धंव सु खलत है सिलि ऐेल सबे । मिलि संथर 
गायत गोल भले सु बजावत है कर ताल ते ।  फुन स्वाग से 
सुश्मंडल को सभ कठतक वेखत वेव से । अब राकश मारन 
की हु कथा कछ थोरो अहै सुन लेह अबे ॥ ६४४ ।। नाचह 
थी जिहु ग्वारनिया जह फूल छिरे अब भउर गुंजारे । तीर 
बहे जमुता जह सुंदर कारहु हुलो मिलि गीत उचारें। प्रेल्न कई 


खलाकर सबकी बाँध लिया है । ६४२ ।॥ . जिसका सुक्ष अच्यन्त सुन्दर 
है और जिसने कंधे पर पीताम्वर घारण कर रखा है, जिसने अधासुर का 
माश किया और जिसने सर्व से अखुगण की रक्षा की थी, जो अमाधुओं 
का ताश करनेवाला जऔर साधुओं के दूःखों को दुए कर्नेवाला है, उस 
कृष्ण ने रसदायक बॉसुरी बजाकर देखनाओी का मन मीहे लिया 
है ॥ ६४३ । जिसने विभीषण को राज्य दिया, राबश को कोधित होकर 
मारा, शिशुपाल का अपने चक्र से वध किया लथा जो कामदेव के समान 
रूपयान तथा सीता का पति राम है, जिसके स्वरूप के समान अन्य कोई 
नहीं है, वहीं श्रीकृष्ण अपने हाथों में आँसूरो लेकर अब सुर्दर मोपियों के 
अन को मोह रहा है। ६८४ । ते स्वधा ॥ राधा, पन्द्भवा और 
बदामुखी सभी मिलकर सुन्दर गीत गा-बज। रही हैं और बेल रही हैं । 
दैवमब्डली भी अपना स्थान त्यागकर इनकी लीला की देख रहो है। अब 
शाक्षत्त के मारते को घोड़ी-सो कथा है, उसे भी सुन में ।। ६४४ ।। जहाँ 
भीपियाँ गृत्थ कर रही थीं वहाँ फूल खिले हुए ये तथा भोरे मुंजार कर रहे 
थे, वहीं पर यभुना बहू रही बी और कृष्ण तथा बलराम मिलकर भोत गा 


श्री दसम गुरूप्रन्‍्व साहिय ७घ्हे 


अति ही हिल हो । न कछू सन भीतर शंकहि धारें। रीक्ष कबित 
पड़ रस के बहले दोऊक भाहव में मही हारे ॥। ६४६ ३ 


बंध जकथाछ गोपित को नपभ् को ले उड़ा 


॥ लवंया ।। आवत थो इक जलाछ बड़ों इह रात को 
कमनतक ताहि बिलोक्यों । ग्वारमि देखिक मैन बडयो लिहुते तस 
मेँ नह रंणक रोबयों ॥ स्थारनि ले सु चल्यों नधि को किनह 
सिह भीतर से नही टदोकयों । जि मधि भीतरि के भुसली हरि 
केहरु है खिंग सो शियपु रोबयो ॥ ६४७ ॥ ॥ सर्ववा॥ ऋखछ 
के संग कियो घुत्तली हरि जुद्ध करयो अति कोषपु सलेभारयों। 
ले हर बीर दोऊ रर झरीोतर भीम भए अति ही बल घारयों। 
हल पछार लथो हह भाँस क्थ जसु ता छवि ऐस उचारश्यो। 
ढोरे छूटे ते भहाँ छूपवात कियों चक्रया उढि बाजहि 
भारथो !| ६४८ १ 

॥ ईति सी दजिप्त ताटक अंधे क्रिशनावबतारे गोषि छुराइबो जखछ बंधह ।। 


रहे थे । वे अभय होकर प्रेमपूरषेक खेल सह थे ओर दोनों प्रसन्न होकर 
कविता आदि कहने में एक-दूसरे से हार नहीं रहे थे ॥ ६४६ ३॥ 


यक्ष का मोपियों को आकाश में ले उड़ना 


॥ सबंधा । एक यक्ष आया और उसने यह लीला देखी । गोपियों 
को देखकर बहू कामातुर हो उठा और दनिक भी अपने को रोक नहीं 
बाया । वहूं बिता रोक-टोक गोपियों को लेकर आकाश में उड़ शला। 
उसी समय बलराम और कुृरण ने उसकी ऐसे रोफ लिया, जैसे शेर मृग को 
रौक भेता है। ६४७ 7॥ ॥ सर्वया ॥ गत्यन्त क्रोघ्चित क्लेकर बलराम 
और कृष्ण मे यक्ष के साथ युद्ध किया। दोनों वीरों मे जम के सभोत 
बल धारण करके बक्षों को हाथ में लेते हुए युद्ध किया । इस प्रकार 
उन्होंने देर्य की पछाड़ दिया । यह दृश्य ऐसा लग रहा था कि मानों 
भूखा बाज क्ौंच पक्षी को शपटकर मार देता है ॥ ६४८ ॥ 


लो बचिंत माटक इ्रत्य के हृम्यावतार में मोपी-द्रण या वध समाप्त 


३६० पुरमुछखा ( नामरो साइ) 


॥ सर्वबा ४. मारे ताहि किश्नी घुतलो हरि बंधों बजजाई 
न के (ध०प्ं०३१०) कछू शंका। रावन खेत मरयों कुप हक 
जित रोश भश्नोछ़्त दीन सु लंका। जाको लब्यों कुत्रजा! बल 
बाहुन जाको लबधों मुश दंत असंका ।  रोश बजाइ उठयो भुरली 
होई जीति हियो जश्न को सगो डइंका | हुड३ ।। ऋापन ते 
रस खूबत लाग भरे अरमा गिर ले सुखदाई । पास चर मे 
ख्िगा बनके शाम रोह रहे घुन जा सुन पाई। वेव्ंधार 
बिलावइल सारंग को रिश्न के जिह तान बनाई । बेव सभ॑ सिंखि 
देशल करतश जय घगुरली नंबलाल बजाई ॥॥ ६५० ॥॥ 
॥ स्वेया ॥! ढाढ़ रही असुता सुनके धुन राग झले समके को जहे 
है। मोहि रहे बत के गज अठ उठे भिल्ि आवबत सिंध पझहे 
है। आावबत है सुरमंडल के सुर त्थाग सभे सर ध्यान फह्ने हैं। 
सो सुनिक बस के खागवा तर ऊपर पंथ पश्ार रहे है ।। ६४१ || 
जोक रआारनि खोखत है टूरि सो अति हो हित की व कछ घन मे । 
अति सुंदर पे जिह बीच लसे फुन रंचम की सु प्रा तन यै। 
जोऊ घंद्रशुख्री कट केहुरि सी घु॒ विराजत ग्वारधि के गति में । 


॥ समेया । यक्ष को मारकर बिना किसी हर के कुधू्ण और 
बलराम ने बॉसुरी बजाई। कुँध्ण ने ही कृवित होकर रादण को मारा 
था भौर विभीषण को लंका का राज्य दिया था। उसी को दुष्ट मे 
कुजा दासी का उद्धार हुमा था और उम्ती को दुष्टि से मुर तामक दैह्य 
माकित हुआ था । वही कृष्ण यश का हंका बजबाते हुए मुरली बचा 
उठा ॥ ६४९॥ मुरली की ध्वनि को सुवकर अक्षों से रस घने बगा 
और अे क हरने बहने लगे । भरली को सुनकर मो ने घास चरना 
छोड़ दिया ओर वन के पक्षी भी मोहित हो उठे । मुरली से दबगन्धार, 
बिलांबल, सारंग की तान बजने लगी और नम्दलाम कृष्ण को मुश्मी 
बजाता हुआ देखकर देवगण भी इस सीला को मिलकर देखने लगे ॥ ६५० !! 
॥ सर्मया॥ राग सुतने की इच्छा से युवा भरी स्थिर ही गई। बन 
के गज, सिह और खरगोश आदि भी मोहित हु रह हैं सबा वेवदण मी 
देवज्ञोक को व्यागकर मुरली की ध्वनि के बन में होकर चले करा रहे हैं। 
इसी मुरली को सुनकर बन के पक्षों भी पेही वर पक्ष वत्तारकार 
ब्यानावश्थित हो गये हैं 8 ६५१॥ जो ग्वालिनें कृष्ण के साथ खेल रही हैं, 
उनके बन में अत्यस्त प्रेम-भाव हैं। मे स्वर्ण के सन की शोभा बाली अत्यन्त 
खुन्दर हैं। और सिंह के समान पतली कमर बाली भो दरदमुओझी गापक 


ह ली दर्ल भुरूवस्य साहिद ७६५१ 


घुनि के घुरली धुत ख्उमस में अति रीक्ष ग्रिरी सु सनो बन 
में ॥ ६४५२॥।॥ इह कउतक के घु चले ग्रिह को फुन गावत 
गीत हुली हरि आह । सुंदर बीच अखारे किधो कबि स्थाम कहे 
सदुआ जन काछे । राजत है बलप्नद्र के तेन यों थानों ढरे ह॒हु 
पैन के साठ । सुंदर है रहि के पति ते अति मानहु द्वारत 
पेनहि पाछे।। ६५३ ।॥ बीच म्ते सुख पाइ तबे प्रिह कौ सु 
बले रिप की हुनि बोऊ । चंद्रप्रमा सम जा मुख उप्पम्त जा सम 
उप्पर्त है चहि कोक । देखत रोह् रहे जिहु को रिप रीक्षति सो 
इन वेलत सोफ । मानहु लछमन रास बड़े भट सार चले रिच 
को घर भोऊ ।। ६४४ ॥॥ 


अथ कुंजमलीन को खेलबो ॥ 
॥ सर्वधा ।। हरि संग कहयो इम ग्वार्त के अब कुंज 


गलीन में खेल सचइय । नाथत खेलत भाँत भलो सु कहयो यां 
सुंदर गीत असइये । जाके किए मनु होत खुशी सुनिय उठिकी 


गोपी है, बहू मोपियों के मध्य विराजमान है तथा मुरली की धवनि को सुनकर 
मोहित होकर बस में सिर पड़ी ॥ ६५२ ।॥ यह लीला करके कृष्ण और 
बलराम गाते हुए धर को चले आये । नगर में सुख्दर अक्षाड़े और नटों के 
क्रीडास्यान शीमायमान हो रहे हैं। बलराम के नेत्र ऐसे शोभायभान 
हो। रहे है, मानों कामदेव के स्राँति में ढले हुए हों और इतने 

सर हैं कि कामदेव को भी पीछे छोड़ रहे हैं।। ६५३॥ मन में प्रसन्न 
होकर और शात्र को मारकर दोनों घर की ओर चले हैं। चर्धकला 
के समान उनका मुक्त हैँ और उनके मुख की तुलना किसी अन्य से 
नहों की जा सकती। उनको देखकर शव भी मोहित हो रहे हैं और 
ये ऐसे लग रहे है मानों राम-लक्ष्मण बड़े शत्र को मारकर वापस घर 
की भा रहें ही ॥! ६४४ ॥। 


कूंजगलियों में खेल 
छ खषेण कृष्ण ने गोपियों से कहा कि अब कुंज तथा गलियों 
में खेल खेला जाय । नाचते, खेलते हुए सुन्दर मौत गाये जायें। जिस 
कार्य को फरने से मन को असक्ता होती का वही कार्य करना चाहिए। 
जदों के किनार हमारों शिक्षा सेकर जैसा किया था उसी प्रकार से सुछ्ध का 


ज्श्र गुरमुख्यों (चागरी खिाप) 


धोऊ कारज कइये। तीर नदी हमरा सिख ले सु आपने है 
हुमहूं सुख दहये ॥ ६४५४॥ कान को आइस मान लिया ब्रिज 
कुंमगलीन में खेल मचायो । गाइ उठी मोई गोत चली बिश्नि 
जो हरि के घन भोतर (प्रूारं०११८) झायों। देबगंधार अज 
घुस महहार बिखे सोऊ भादि छिआल बसायो । रोश रहयो 
पुर मंडल अउ सुरसंड्ल पे जिनहें घुत पायों ॥॥ ६४५६ ४ छान, 
कहयो सिर पे पर की ब्रिलि कुजम में सुझ भाँस गई है। 
कंजमुद्दों तन कंचन से सन्न रूप बिखे मत्तों पैन मई है। जेल 
दिखे रसकी सी लिया सथ स्पाम के आगे हे पेसे धई है। 
यो कृषि स्थास कहै उपला गजगामत कामन कप अरई 
है ।। ६४७ ॥ ॥! शबेया ।। कार छाह्यों सहै ग्वारभि को धो 
आग चल नहों देत छहाई। जिजय खिगनों अपने पति की रति 
केल सभे नही देत सिलाई । कुमन भीतर तोर नदी जिखसान 
सुता सु फिरे तह घाई। ठछर तहा कबि स्थाम कही दृढ़ भाँस 
सो स्थान जू लेल मयाई । देश्ए८ ॥ रात करो छठ सासन की 
अति उज्जल ये सोऊ अश्ध मंधेरी। ताही सम लिह ठतर 
बिछ कि स्याम सर हरि स्यारणि घेरी। मेन की कोर 


उपभोग करों भौर मुझे हो सुख दी ॥ ६४५४)॥ कुछ्ण को आजा मानकर 
शिक्षयों ने बज को कुजमलियों में खल प्रारम्भ कर दिया कौर जो कृष्ण 
को अच्छे लगते थे, वही गीत गाने शुरू कर दिये । दे मन्धार और शुद्ध 
सहहार में क्याल का गायन शुरू कर दिया और छघतती तथा बेवशोक मे 
जिसने भी सुना वह मोहित ही उठा ॥ ६१६ ।॥ कृष्ण को स्रच्चों गोपियाँ 
कुजों में मिल गईँ। उनका सुश्ध कमल हें, समान, तने कथन के शमान 

पूर्ण स्वरुप कामोन्मल है । आल के मध्य ही रिल््दों कृष्ण के आमे- 
अमगे दोड़ रही है और कि का कथन है कि हें सभी नजवाधमिनियाँ अध्यन्त 
कमंनीय स्वरूप बाली दिखाई दे रही हैं। ६४५७ ॥। ते स्वया ॥। कृष्ण 
गोपियों का जो भाग छूता चाहते हैं, वे ऊरहें उसी प्रकार नहीं छने दे रही 
हैं जिस प्रकार मृगों अपने पति भृग को पि के रतिकरोडा सम हाथ 
नहीं बाती । कुंशों के भीतर तदी के किनारे राधा भी इधर-उधर वौड़ी 
फिर रही है और इस अरकार कवि-कथनानुसार श्रोकृषण ने बेल की बम 
मा दी ॥ ६श८। छः माह की उजियाली रात अब कृष्ण के डेल की 
दम के साथ अंधरी रात में अदल गयी । उसी श्रथम श्रीकृष्ण ने श्री 

यो को वर लिया कोई तो उसके नयनो के कटाक्ष को देखकर 


हो दसच गुरुचन्य साहिद छ्द्ढु 


कंदाछन पेछत झूम गिरी इक हवे गई चेरी । दो उपली उपया 
जिय में सर सो खिगनी जिम घावत हेरी।॥। ६५६ |! फेर उछे 
उठते ही भर जदुरा को ते ग्वारन देत सिलाई । पाछे परे तिन 
के हरि जञ्ू जड़ के रस के हय ऊपर घाई। राधे को बैनन के 
हद संग बधे मतों धउहु कमान चड़ाई। झूम गिरे धरनों पर 
सो ख्िगनों खिवहा सतो मार मिराई ॥ ६६० ॥ सुध ले 
ज्िलयमात सुता तब हो हुरि अग्रज कुंजन मै उठ भागे। रस 
शो खब़ुराइ महा रतिआ तब ही तिह के विछुआन सो लागे। 
शोछ लहै सर सो छिन मैं हरि के इहु कउऊतक जो अनुराग । यो 
जप उपमा सत मे खिगनरी जिम घाइल स्थार के आगे ॥॥६६१॥ 
॥ संबेधा ।॥ अति भागत कुंगगलोन बिले ब्रिखनान छुता को 
गहे हुरि ऐसे । क्रधो नवाह घवाह सहा जमना तद हारत भावक 
जसे । पे चढिक रस है मन नेतन भउह त्नाइके मारत लैसे। 
यो उपजी उपभा जिम स्थार मनो जित छलेत स्िपो कहु 
वैसे ॥। ६६२ ॥ गहि के ब्रिख्चण्नान सुता जदुराइ जू बोलत ता 
संग अंखित बानी । भागत काहे के हेत सुनो हमहें ते तूं किउ 
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प्रदमस्स होने लगी और कोई लत्क्षण दासों बन गयी। वे इस प्रकार चली 
भा रही थीं जिस प्रकार तालाब की तरफ़ मृग्गियाँ झुंड बाँधकर चली आा 
रही हों ॥ ६४९ ।॥। श्रीकृष्ण उठे ओर दौड़ पड़े, परन्तु फिर भी गोपियाँ 
धमकी पकड़ में नहीं आ सकों। श्रीकृष्ण प्रेम-रस के घोड़े पर सवार 
होकर उनके पीछे पड़ गये ।. राधा उनकी भोंहों के कमान से छूट रहे 
नयन-वाणों से. विश्व गयी है और वह इस प्रकार पृथ्वी पर गिर पड़ी है 
बसे शिकारी द्वारा मृय्रों को मार गिराया गया हो ॥ ६६० ॥ पुन 
बैसनाबह्या में आते ही राधा कृष्ण के आगे-आगे कुंजगलियों में दोडने लगी । 
महा रतिक कृष्ण तभी फिर उसके पीछे हो गये । इसे लीला को देखकर 
प्राणी मुक्त हो गए जौर राधा इस प्रकार लग रही थी मानों किसी 
घड़सवार के आगेन्‍जागे घायल मृगी चली जा रही हो॥ ६६१॥ 
है सबैया ॥ कुंजसलियों में भागते हुए श्रीकृष्ण ने राधा को इस प्रकार 
पकड़ लिया जैसे यमुना तट पर कोई मणियों को धोकर प्रेम-पर्वंक धारण 
सर लेता है। अथवा ऐसा लगता है कि कामदेव रूपी कृष्ण अपनी भौंहों को 
तानकर रह के बाण सार रहा हो । कि उस दृश्य की उपमा देते हुए 
कहत है कि जिस प्रकार बडसवार वन में मृगी को जीत लेता है, उत्ती 
प्रदार इझठण ने राधा को पक लिया । ६६२ राधा को पकड़कर 


७६४ एुरमुद्ी (साथरी खिप) 


सुत श्थारति रानी । कंजसुक्नी तन कंचन से हम हटने मन को 
सम बात परछानों। स्थाभ के प्रेम छकफी मन (मृप्शं०२४०) 
सूंदर हवे बन छोजत स्थास विदातों॥ ६६३ । जियनात 
सुता पिद्चि स्वारत को निहराइ के नोचे रहो मलियाँ। मनो 
या खिंगसा सन्त छीन लई कि मतो इह कंशम को पश्चियाँ। 
सम ऑंखित की हसि के जिया थो बतिया हुरि के संग है अद्वियाँ। 
हरि छाडि दे मोहि फट्टयों हम की सृ निहारत है सभा हो 
सखियाँ।। ६६४ ॥।  सुनके हरि ग्वाश्सि की बतियाँ इज भाँति 
कहयो नहीं छोरत तोको । देखस है तो रहा भयो ग्वारमि पं 
इनते कछ शंक्र न मोकौ )। अउ हरी रस खोलत की इह ठउर 
बिल को नहीं सुध लोकों । काहे कठउ भोसो बिश्ाद रूरे सु 
डरे इन ते बिनही सु तू टोफी ।। ६६४ |. ॥। स्वगा ।। सुलिक 
जहुराहइ की बात त्िया वतियाँ हुरि के इम संग उद्चारो। 
अरदनी राति रही छक्ि को दिलिये हरि होवल रमन अंध्यारी। 
सुनके हुमहूं तुमरीं बतियाँ अपने मन से इह सात ब्ियारी । शक 
करो नही ग्वारत की सु पत्ती तुम साज बिदा करि डारो ॥६६६॥॥ 
भावत हो बतियाँ हुम सो हुष्ति के हुएि के अधि ही हिस घारों । 


कृष्ण अमृत-वचत बोलते हुए कड़ने लगे कि हे गोवियों को राती ! लुम 
मुझसे दूर क्यों भाग रही है ? है कजमुस्ी भोर कंचन के समा हे 
बाली ? मने तुम्हारे मन की बाल को जाने लिया है, तुम प्रेम-रक्त में मझख 
होकर वनों में कृष्ण को सोजतसी फिर रही हो ॥ ६६३ ।॥ गोपियों को 
साथ देखकर राषा ने अखिं मीची कर जी । बहा ऐसी तंग रही थी 
मानों उसके कमलवत नेत़ों की आभा छिद गईं हो। श्रीकृष्ण को आँखों की 
ओर देखते हुए वहु मुस्कुााकर कहने लगी कि है कृष्ण ! मुश्ने छोड़ दो, 
क्योंकि सभी सर््ियाँ देख रहो हैं। ६६८३ राघा की बात सुनकर कृष्ण 
ने कहा कि में तुम्हें नही छोड़गा।. ये बोपियाँ बदि देश रही हैं तो क्या 
हुआ।. मुझे इनसे कोई भय नहीं है जीर क्या लोत नही जानते हैं कि थहू 
हम लोगों का रासलीला-स्थल है । तुम मुझसे व्यर्थ ही बिबाद कर रही 
हो और बिना कारण इनसे हर रही हो।॥ ६६५६ ।॥ ॥ सर्चया ॥ छृष्ण 
की बालें सुनकर राषा ने कहा कि है कृष्ण ! अभी तो पृर्ण बदियों रास हूँ, 
थोड़ी अंधेरों रात हो लेने दीजिए ।. महैंसे श्री तुम्हारों बातों को खुनकर 
अपने मन में विचार किया है कि तुम इन मोपियों का विज्ञार त करों और 
पहू मानी कि लज्जा को बिदा कर दिया गया है. ६६६३५ है #ष्ण ! इघर 


भरी वह्तम प्रुरूप्रस्य साष्टिव ज्ध्षर 


धुसकात है र्वारत हेर उतते पिखि के हमरो इह कठतक झारो। 
छोर द फान कहयो हुमकी अपने सन बुद्धि अकाम की धारो। 
ताही तले तो संग मो सो कहो जदुराइ घनो तुम शंक 
बविचारी ॥ ६६७ ॥ भूख लगे सुन्यि सजनी लगरा कहूँ छोरत 
जात बग़ी को। तात की स्याप्न सती ते कथा बिरही नहिं 
छोरत प्रीतठ लगी को । छोरत है स्‌ नहीं कुटबार किधों गहिके 
पुरहु को ठगी को। ताते न छोरत हुउ तुमको फि सुन्यों कहूँ 
छोरत सिंध झिंगी को ।। ६६८ ।। कही बतिया इह बाल के 
मंंग शु थी अत जोबन के रत भोनी। चंद्रधगा अर 
ग्यारत ले अति रूप के बीच हुती जु नवीनी । जि ख्रिगशाण 
खिगो को गहे कब्ि ते उपसा बिशिया लखि लोनी। कान्‍हु 
तले कश्या गहिके अपने बल संगि सोऊ बसि कीनी ॥॥ ६६६ ॥॥ 
ध सर्वया )।। करिके बसिया संगि ऐसे कही कब्नि स्थास कहे 
जतुराइ कहातो + ये रस रीतिह की अत ही जु हुती घम्र सानहु 
अंखित बानी । तेरे कहा बिंगरें ब्रिज नारि कहयो इह भाँति 
छियाम पुमानी । अउर से त्िय चेरत है ब्रिख्भान सुता 
लिन मैं हैं तूँ रानी ॥ ६७० ॥ जहाँ चंद को बाँदती 


तुम हमारे साथ बात कर रहे हो और उधर सारी लीला देखकर गोपियाँ 
मुस्करा रही हैं। हैं कृष्ण ! तुम अकाम होकर, मेरी बात मानकर मुझे 
छोड़ दो । इसीलिए है कृष्ण ! मैं तुमसे प्रम करती हैं, परत्तु तुम फिर 
भी मन में शंका कर रहें ही ॥। ५६७ !। है सजनी ! भूख लगने पर कही 
बन्द्र बाग में लगे फलों को छोड़ देता है। इसी प्रकार प्रेमी प्रेमिका को, 
कोजबाल ठग को नहीं छोहना है।. इसीलिए मैं तुमको भी नहीं छोड 
रहा हूँ। क्या तुमने कभी सिह द्वारा मृभी को छोड़े जाते सुना 
है ॥। ६६८।॥ इस प्रकार उस यौवन के रस में सनी हुई बालिका को 
कृष्ण ने कहा । राधा चन्द्रशगा और गोपियों के दीच नवीन रूप से 
शोभायमात ही रही थी । जिस प्रकार मृगराम मंगी को पकड़ लेता हैं, 
कधि का कंयम है कि उसी प्रकार कृष्ण ने राधा की कलाई पकड़कर 
बल-पूवेक उसे अपने वश में कर लिया ।| ६६९ ॥ है! सेंवेया ॥ ईस 
प्रदार राधा को बश में करते हुए श्रीकृष्ण ने रस-कथा को आगे बढ़ाया 
और दस रस-रीति की अपनी अमृत वाणी से और रससिक्त कर दिया। 
गर्वीने दृप्ण ने कहा कि है राधा ' तुम्हारा इसमें क्या बरिगड़ेंगा । सभी 
स्त्ियाँ ता तुम्ह री दामियाँ हैं और इन सबमे तुम्ही एक रानी 


जद गुरसुथा ज"गरी लिप) 


छाजत परि"्एं०१४१) है जा पात अंबेनी के सेज डहो है । मेल 
जहा गुल राजत है. जिन के जमुना दिये आई बहीँ हैं । ताहीं 
धमे हरि राधे प्रसी उपमा लिह की कत्ि स्पाम कहीं है। समेत 
ब्िया तन स्थास हुरी मनो सोमकला इज राह गही है । ६७१ !। 
तिल को हरि जू किर छोर क्यो होऊ कुंत गली छू बिखे छत के । 
फिर स्वारति मे सीझ जाहु मिलो अति आनंद के अपने नम भे ! 
अलि ता झब्ि की उपया है कही उपजी झु कोऊफ कबि के प्र 
सै। भनो केहरि ते छतवाह मिल्ली खिनोंकों मतों खिशिया 
बन में । ६७२ ॥॥ फिरे जाइके खारतिसे हल्जि अति हो 
इक सुंदर घेल भश्ायों । अद्रण्ता हु के हाथ ये हाथ धरयपो 
अति ही मन मे सुसु पायी । गाजत उ्वारत है. सभ गीत जोऊ 
उभके मत भीतर भायों। स्यान कहे सन आनंद के सन को 
फुन शोक संभे ब्रिसरायों ।। ६७३ ॥।  ॥ सर्वधा ।; हरि ताछल 
मात स्वारत में हुलि खंगधघगा ह. को ओर निहारंयों। सोऊ 
हु इत ते ए हसे जदुरा लिहु सो बचाता है उद्कारधों। मेरो 
पहा हित है तुम सो ब्रिबश्ान सुता हुह हर ब्िचारयथो । आम 
लिया संग हेत करयो हम ऊपरि ते हुरि डेव विद्यार्यों ।। ६७४ ।। 
ही ॥| ६७० ॥ जहाँ चन्द्रमा को चॉदती तोीभायमान है और सेली 
फूलों की शब्या बनी हुई है, जहाँ कयत गढा शो लायमान है. जोर पास मे 
यमुना वह रही है, बही पर हृष्ण ने शाप्रा को भापिगनबद्ध 57 लिया । 
इवेतवर्ण राधा शोर स्यामबर्ण हज दोनों मिले ढाए तेये जग रह है. बातों 
ऋषकला इस मार्ग पर जजी जा रहीहै। पक है. हँखें शब्रीक शा मे 
उसको कुंजगली में छोड़ दिया जोर बढ़े प्रमन्न ऐोडी हुई फिर गोविसों े 
जा मिली । उम छद्ि का वर्शन करने हुए कि कहा है कि कहे की 
प्रतार गोवियों से जा मिली जैम शेर के बज थे कटने पर सती मूदो के झुष्ड 
में जा मिलती है।। ६३७२॥ कृष्ण से गीदियो के बीच ते एक्र सुन्दर खेल 
घैलता शुरू कर दिया। उन्होंने पर्ट्रआगा के हाय पर हाथ रख दिता, 
जिससे उसे अन्पत्त सुख्र प्राप्त हुआ । शोपियां मन को खानेवाला गीस गाने 
लगीं और श्वाम कवि का कथन है कि उसका मत अह्यर्त प्मन्ष हों उठा और 
उनके मन का झऊपूर्ण झोक समाप्य हो गया ॥ ६७३ ।क ] सर्वशः ॥॥ ना बले- 
साचसे श्रीक्षष्ण ने भोषियों भे से हेंसकर कंदबगा ही और देखा । 
इंष्टर से ये हँसी मर उधर में श्रीकृष्ण हँसते हुए उससे बाल करने सगे 

यह देखकर राधा ने विचार किया कि अब श्ोगृष्ण दूसरी सखी के सथ प्रम 


थी दसस गुरूग्रथ प्ाहिब ७६७ 


हरि राश्षका आनन देखत हो अपने मन मे हल साँत उचाश्यो। 
स्थाम मए बस बजर द्विवा तिह ते अति दे मनसा नही धारथो । 
अधमद थी जितलो अत मे तितनों हहू साख दिंदा करि डारयों । 
संहसपा युद्ष चंद दुते सभ स्वारति ते घह पोहि 
विलारयी ।॥। ६७५ ३ कहिके इृह भाँत सोऊ तब ही अपने सब 
मै इह बात बिचारो। प्रीत करी हरि जआञागहि म्रो तलह्ि लेल 
से उठ घास लिधारी । ऐसि करो गनती मन के उपभा तिहु 
की कि व्याप्त उस्ारो । श्रीप्ष बोच घलेगी कथा श्िल्यभान 
भुंता घ्िंजनाथ दिस्लारी !। ६७६ ॥॥ 


अथ राधका को मान कंचन || 


॥ स्या ॥ इह भाँत चली कहिके सु लिया कवि स्थान 
कहे सोऊ डुमगली है। चंदमुणखोीं तन कंश्रन के सम ग्वास्न ते 
जोक झूब उली है। मान कियो जिखरो सिम ते स्िगनी सी 
भ्नो मु बिसा हो अली है। यों उपजो उपणा सन में पति हो 


कर रहें है और बुझ पर से उनका प्रेम समाप्त हो गया है। ६७४ १ 
राक्ा में क्ष्ण का मुख देखते ही अपने मन में कहा, श्रीकृष्ण अब अस्य 
स्क्ियों के बच्च मे हो वये हैं। इसीलिए ते अब मसल से हुमें स्मरण नहीं 
करते ।. इतता कहकर उसने अपने बन ये आनन्द के भाव को बिद। कर 
दिला । बड़े सोचने लगी कि श्रीकृष्ण के लिए चन्द्रभगा का मुख ही चंद्धमा 
के समान है भो। मुझे श्रीकृष्ण सज गीपियों में से कम मानते हैं।। ६७५ ॥ 
इस प्रकार कहते हुए जपने सन में कुछ विश्वार किया औौर यह सोचते हुए कि 
जाक्रप्ण अब किसी अन्य से धरम करते हैं, वह अपने घर को चल पड़ी ! 
+कसि इधाम का कथत हैँ कि अब स्क्षियों के बीच में यह बात चलेगी 
कि शाध्रा को कृष्ण भूल गये )। ५७६ ॥॥ 


रा की सान-कथन 


॥ संबधा । इस प्रकार कहकर राधा कुंजगली में से जा रही है। 
भोधियों में से सबसे शुन्दर राधा का घुख चत्द्रमा के सवान है और तन सोने 
के समान है।. बहू भाव करते हुए अपनी सहेलियों से ऐसे अलग हो गयी, 
जैगे मृतियों के झुण्ड से कोई घूती अलग हो जाती हैं। उपको देखने से 
ऐसा भी जगता था शि मानो रति कामदेव से रखूठकर चनी जा रहो 
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रनि मातहु कूठ चली है । ६७७३ ॥ सर्वधा ॥ इस ते हरि 
छखूलल राख बिखे (मृप्रं०३४ हिलशान सा करे प्रोन्त 
मिहारी । पेल्ल रहयो त बिल्ली तिन से कब्मि स्याम शाह जु हुतो 
सो प्यारों । चंद्रत्रतशा सम जा सुष्य है लग कंचन मो अति 
पंदर मारों । के घिड सान की सीव गई कि कौऊ एनमाय को 
बात बियारी ॥६७9८।॥॥ | कार बाख । ।। सर्वेदा ।। जिज्मछटा 
जिह ताम सखी को है सोऊ बी अदूराई बलाई। 
अुंगप्रणा जिह कंडन सी जिड् ते मुख दंत छटा छव्नि पाई। 
ता संग ऐसे कह्यों हश्डि शुन ते सिश्वम्ान सुतवा पहि माई। 
पाइल पे बिनतीअत की अति बेस के भाव भी ह्याउ 
मनाई ।। ६७६ ।। जदूराइ को हो सुनर्क खतिआ ब्रिशध्ार 
सुता जोझ बाल भल्री है। रूप स्त्री सह सुंदर मेत के माना 
संबर कंज चलो है । ताके प्रताइबे काल धली हरि को फुन 
आइस पाइ अलो है । यों उपजो जिय मे उपसा कर ते लक मो 
छूट चली है ॥६८०)।  ॥। सक्की बाज | सर्वया ॥| बिउमछता 
जिह गाम सल्ली को सोधझ ब्रिखधान घुता पह़ि आई। 
आइके संदर ऐसे कहयों छुन से री लिया बिजनाथ बुलाई । को 
वब्रिज़माथ कह़पों बिजनार सु को करहह्या अहयो करन 


ही ॥ ६७8 सर्वेबा ॥] इतर रास खेजत जे तने कृष्ण ने राधा को 
देखा और सबसे सुस्दर राधा रहे दिखाई ने दी। जिसका सृथ्ष खद्वा 
के समान है, तन कंचन के समाल है और जो अवबरत सूरखदर कै, यह शाघा 
या तो निद्रावश घर चली गयी है था किसी गर्य के रार्ण कुछ विद्यारक 

यहाँ से हुट गयी है।। इछए८ ॥. | कृष्ण इबाब ॥; ॥ संबंधों ।। विश्वेष्कटा 
नामक स्री को कृष्ण ने बुसाया। उम्के हरीर को चमक-द्रमक 
सोने के समान और मुद्दे को छवि आंद्रमा के समान थी। उसको 
श्रीकृष्ण मे बुलाया अरेर कहा कि तुच राधा के मास जाओ और उत्तर पाँच 
पढ़कर उससे प्रार्थन/ करके उसको मताकर ले आओ )॥ ६७९ ॥  गदुराज 
श्रीकृष्ण की बालें घुनकर पाषा को, जो कि कामदेव और कमल के समास 
सुन्दर है, मताने के लिए सक्यी आजा पाकर चल पढ़ी । बह इसे प्रकार 
अली मानो हाथ से छटकर चक्र चला जा रहा होता ६८७ | | मक्नी 
उतास ॥। |ह स्वया ॥ विशुच्णटा शाम की मद्यों साधा के पास आई 
और आकर कहने लगी कि है सक्षी | तुमकी वरजनाथ श्रीकृष्ण ने बुलाया 
है। राघा कहने लगी कि यह वजनाद कौन है ? ता स्द्घो ने रहा कि वही 


। श्री टस्प्र पुरूप्स्थ आ्राहिय जद 


'हन्हाई । खेलहु ताही दिया संध लालरी को जिहके 
हू, प्रीत लगाई।। इधर ।।. सजनी नंबलाल बुलावत 
है अबने सत्र से हुठ रंच न कौजे। आई है हुड 
चलिक तुम ये लिह ते सु कहयों अब मानही लीजे। देश 
खली जकुराइ के पास कछू तुमरो इह ते नहों छोजे । ताही 
ते बात कही तुम सो सुख आपने ले घुछ अउरण 
डोज ॥ ६०८२ । ता ते करो नहीं मानव सकी उठ वेश चलो 
लिख मान शुमारी | धघुरखी जिहू कारहु बजावत है बहुले तह 
ग्थाइन सुंदर गारो। ताही ते तोसो कहो चलिए शक शंक 
करें न मर्ज खिजनारी ! पराइन तोरे परे तजि शंक सिश॑क 
चली हरि पास हुहारी ॥ ६८३) शंफ कछ ने करो मत मे 
तजि शंक निशेक उलो धुशि सानति । तेरे से प्रीत भहा हरि 
की लिहु से हड कहो तुहि संग गुमानति | नैन बने तुमरे 
सरसे सु धरे मनो तीछन भमेम को सानति । सोही सो प्रेम महा! 
हरि की हु बात ही ते कछु हजहें अजानति।॥ इद४ट है 
॥ सक्‍या ॥। सुरली जतदुदीर बजावत है कत्रि स्थाम कहै अति 


जिसे करड्ैया भी कहूते हैं। तब राघा ने कहा कि ये कन्हैया कौन है ? 
मं विद्यज्छटा ने कहा कि वही जिसके साथ तुमने खेल खेले हैं और 
सभी स्क्षियों ने प्रीलि की है।। ६८१ ॥ है सखी ! तुम तमिक भी मन में 
हैठ ने करो, तुम्हें नन्दलाल बुला रहे हैं। मैं तुम्हारे पास इसी काम के 
लिए जअलक्षर आई हूं। इसलिए मेरा! कहना तुम भान ही जाओ। तुम 
शीघ्र दी ऊकष्ण के पास बलों, इससे तुम्हारा कुछ कम नहीं हो जायेगा । 
इसीलिए मैं तुमको कह रही हूँ ताकि तुम्त स्वयं भी सुख लो बीर दूसरों 
की भी मुख प्रदान करों ॥ ६८२ ॥ हैं सखी |! तुम ज्यादा मान मत करो 
और मरी शिक्षा को मानते हुए शीघ्र वहाँ चलो जहाँ कृष्ण मुरली बजा 
रहे हैं और गोपियों की सुन्दर गालियाँ सुन रहे हैं। इसोलिए में तुमसे कह 
रही हैं। है बजनारी ! तुम अभय होकर वहाँ चलो । मैं तुम्हारे पाँव 
परती हूं और तुमसे कहती हूँ कि श्रीकृष्ण के पास चली चलो || ६८३ ।॥ 
हे मानिनि तुम शंका को त्यागकर चलो, क्योंकि श्रीकृष्ण की श्रीति तुममे 
बहुत अधिक है। तुम्हारे नयन रस-पूर्ण हैं और ऐसा लग रहा है जैसे 
कामदेव के बाणों के समान सीखे हों । हमें तो पत्ता भी नहीं है कि श्रीकृष्ण 
का तुम्हीं से सबसे अधिक प्रेम क्‍यों हैँ॥ ६८४॥  ॥ सर्वया ॥ कर्वि 
इधाम का कथन है कि सुन्दर स्थान पर खढ़े होकर श्रीकृष्ण मुरली बजा 


उप पुरघातों [ सागरी नंद ) 


सदर (मुल्य्रंग्स््१) उच्चरं। ताहीदेतीरे हु पाल पढ़ी छू सहयो 
तिह ह्यायसु जाइको वाई। नाखत है जह खंदभगा अर गाहुके 
ग्लाइनि लित है भउरे। ताही से बेश चली शजनो शुयरे शित्र 
पे रस लूढत अपरेंता ६४४) ताहों ते बाल बलाहइ लि 
हैरी मैं बेग चजो संदलाल बुलाये । स्थान बेजाबल है मुश्ली 
जहू ग्वारनिया मिलि मंगल गाव । सोरठ सुद्ध सवार ब्रिलाइल 
स्थाम कहै नंरलाल रिज्ञाव । अजर को बात झट्ठा कहिये झुर 
त्याग से सुर मंडल आशा ६ंपद ॥.. ! दाधे आल प्रह्ि- 
इसर |) सर्वेधा ॥। में ते बलों सजनी हरि ये शु जाली सब 
प्रोष्ि जिलमाण दृहाई । मो संग प्रीन सज्षों जबगंदश ऋडभता 
हंग प्रीत लगाई । स्याम की प्रोत महा तुम ही तज गान हटा 
से चलों दुचिताई । तोरें बिना महीं जेलल है चहयोी पोल 
जाहु सो प्रीत लगाई ॥६प5७ा ॥वूती ब्राख । ॥ सर्जधा ।; पाए 
बशे तुमरे सजनी अतही मन झीतर भाग ने कहमें । स्थान 
ब्रुसाबत है हु जहा उदक तिह ठउर बिछे सरलि जहइये। नताजत 


रहे हैं। पूछते इमीखित सुम्हार वास भेजा गया कि मैं दौदकर वायार 
तुम्हें ले जाऊ। वहाँ नरद्रबगा और अस्य गोीजियोँ गाकर कृा वे. नातों 
ओर चवकर लगा रही है। दुर्शीशित, # सखों सु शीछज्ष बी, पेय 
लुम्दारे बिता सभी दूरी गोवियाँ ल्‍्स लद 7हीं हैं ॥| ध्य५॥. “सी जित, 
है छश्बी । में तुम पर स्मोछावर हो ही हूं । तुम जीघ्र बरी चलो ॥ ढ़ 
तुम्हें नच्दलाल बुला रहे हैं, थे मुरली बजा रहे है और सॉपभियाँ पिलकर 
मगलगीत गा रही हैं। श्रीकृष्ण वहाँपर सॉर्ट, गृद्ध महहार अपर 
बिलावल गाकर सबकी प्रमक्ष कर रहें है। सन्यों की खाल जया भ॑ हूँ; 
देवतागण भी अपना महल छोड़कर बड़ी चले था उह ह। ६८६ ॥ 
॥ राधिका उदाद अतिडलर वा ता भनब्या॥ है ससी ! मुझ बजनाथ ही 
कसम है, में श्रीकृष्ण के पाम् नहीं जाऊँगी । खीकण ते गैर मे प्रीनि स्थाग 
कर चन्द्रभगा के साथ नेहू जोड़ लिया है।.. तब विद्युक्छदा नामक महेसी 
ने राधा से कहा है राधा ! तुम दुविधा हो खावकर वहाँ चमी। कु 
का प्रेम तुसर्हारे साथ सबसे अधिक है। वे धुम्हारे बिना खलोलता नहों 
चाह रहे हैं, क्योंकि कीड़ा उसी के साथ होनी है. जिसके भाथ प्रेध हो 
है| ईप७छ ॥ ॥ दूती उयाच] ॥ सबेया । है ज्द्दी ! मैं शुम्हारे 
पाँव पड़ती हूँ । तुम मन में इस प्रकार का गे ने रखी । लुष्डें धयाम 
जिंस स्थात पर बुला रहे हैं तुम वहूँ घयों चतो. विश्व प्रकार गोरिय 


ही दशलस गुझयप्य त्हित छक्गृ 


है जिम ग्वारतिर्शों नच्ियं लिम अउ लिहू भाँत हो गदइये ॥_ अछर 
अनेकिक बात करो पर राधे बलाइ लिए सउहू ने खइये ॥६८८॥ 
॥ राधे बाच । ॥॥ सबेया ॥ जेहुड थे हुई सुत री सजनी 
तुहि सी हरि श्वारंति कोट पठावे । बंसी बचादे तहा तु कहा 
अगर आप कहा भययों मंगल गावे। मैन चलो तिहु ठछर विश्ले 
अहुमा हमको कहयो आन सुनावे । अउर सखी की कहा गनती 
नही लाए रो जाज हरि आएन आये ।॥ दृए& 0 ॥ दुतो बच 
राधे सो ।। ३ सर्वया ॥ झाहे को सान करे सुन ग्वारनि स्पाम 
कहे उठके फर सोऊक । जाके किए हुरि होइ खुशी सुनिर्य बल 
काज करों अब जोऊ । तड वुहि बोलि पढाइत है जब प्रीत 
लगी सुम्रतो तब छोऊ । सातर रास बिखे सुन री बुहिसी नहि 
स्थाशनि सुंदर कीऊ ॥ ६६० ॥ संग तेरे हो पश्रीत घनी हरि 
की सभ् आनत है काछ नाहि नई । जिहु की सुख उप्यम चंद 
प्रता जिहु की तन भाभनों कप मई। तिह संग को त्याग 
घुनों समनो प्रिह की उठ कई तुहि बाट लई। ब्रिजनाथ के संग 
परल्दी बहु तेरो री तो सी गमुवार भई न सई ॥ ६६१ ॥॥ 
ह. कबियों खाख | सर्वया ॥ (पृ्प्रं०्इश्४8) सुम के इह 
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नाजता रही हैं, तुम भी नाचो, गाओ। है राधा ! तुम ओर सब बातें 
करो परन्तु न जाने की कसभ् मत खाओ।॥। ६८८ ॥ ॥ राधा उचाच !| 
॥ सर्वया ॥ है सब्यी ! सुम्हारे जैसे करोड़ों सोपियाँ भी यदि कृष्ण 
ज्र्ज तो भी मैं नहीं जाऊँगी। गहाँ वह बंशी बजा रहा है और मंगल- 
गोल गा रही है. मुझे अक्षा भी आकर कहे, तो मैं वहाँ नहीं जाऊंगी । में 
किसी सल्ी-सहेली को कुछ नहीं मिनती। तुम सब जाओ और यवि 
कृष्ण चाह तो खुद आदबे ॥ ६६९ ॥ए | दूती उबाच राधा के प्रति 8 
॥ सर्वया ॥ अझी गोपी ! ज्यों माल कर रही है, जो कृष्ण ने कहा है वही 
कर ।. जिसको करने से कृष्ण प्रसन्न हों, वही कार्ये करो। तुमसे उनको 
प्रीति है, इसीलिए तुमको बुलाने के लिए हमें भेजा है, अन्यथा बंयों तुम्हारे 
समान सुन्दर गोपी सारी रासलीला में और कोई नहीं है ? ॥॥ ६९० ॥ 
तुम्हारे साथ उसकी गहरी प्रीति है, इसे सब जानते हैं और यह कोई नई 
बात नही है।.. जिसके सूख को शोभा चन्द्रमा के समान है और जिसका 
शरीर सौंदर्मेमथ है, उसके साथ को छोड़कर, है स्थी : तुम घर का रास्ता 
पकड़कर चली आई हो. वजनाप कृष्ण के संग तो बहुत सी सर्खियाँ हैं. 
परम्त्‌ तेरे जैसी पवार अन्य कोई नहीं दे. ५९१ कवि उवबाच 


प्र शुरगुछौ भार चिप) 


्वारत की अतिया क्िखभाम झुता सन कोष |ई हैं। काल मिला 
पठए री जिया हमरे उनके उठ बोच पई है। आई धनाखन है 
हमको सु कही अतिया जु गहीं रचई हैं। कोप के उत्तर देह 
भई छल रो चल तू किन ब्रीच दई हैं। ६६२ ४ ४ हूसी 
क्षात कान्हु सो ।। ६ सर्वधा ॥ कोए के उसर डेत अई हम 
आइ कहयो फिरि संग घुबाने । ब्रढ रही हुठ शान दिया हु 
माह रही जहू किउह ते सास । सास दिए हे भरने नहों दंड 
मने महीं भेद लिए अब बा । ऐसी धुबार सो हित कहा तुमरी 
जोक प्रीत को रंग ने जाने।। ६६३३ है सैनप्रश्ा वाद 
क्रानह छू सो ।। ॥| सर्वधा॥ मैनप्रभा हरि पास हुतो सुमक 
बतिया सब बोल उठी है। त्याइडों हड इह भाँखि कहश्यों हुमते 
हरि जू जोझ रार गहों हैं। काम्हू को पाइव पे सबह्ठी धु 
लियावन ताही के काज उठी है। गस्ंदरता भुझ क्रपश ते भनों 
कंशप्रभा सभ बार सुदी हैं । इृ६ढ४।॥ हरि बाइक मे इंह आते 
कफहयो हरिज उहुके दिग हुई अलि जंहो। जाड़ी उधपात ते 
आइ है संबरि ताही उपाशह सता लियेहो । पाइचइ में बियतो अम 


॥ सर्वया | गोपी की ये बातें सुदकर साधा 28 ही उठी और कहने 
लगी कि तुम कृष्ण के भेजे बिता हो हमारे और कृष्ण के बीच मे जा 
पड़ी हो। तुम आई वो इसको मनाने ही, परखु जो बाज तुमने की हैं 
मुझे अच्छी नहीं लगी हैं।. राधा क्ीघित होकर कहने लगी, सुम्र वहाँ मे 
चली जानी ओर ब्यर्थ ही हमारे डीच भें पत पड़ी ॥ ६१९२ ॥ 7 दी उसाख 
कृष्ण के प्रति | ] सबंधा । झोधित होकर उच्च दूढी मे कृष्ण को कहा 
कि राधा कुपित होकर उसर दे रहो है।. बहू इसी हंठ मानकर बैठ गगी 
है और वह जड़-बुद्धि किसी प्रदार भी नहीं मात रही हैं। जहु सलाम, 
दाम, दण्ड और भेद में से किसी प्रकार भी गही मानी है।. तुम्हारे पेम 
के रंग को भो जो नहीं स्म्नज्ञ रही है, ऐसी गेंबाश गौषी मे प्रेम इश्ने 
का बया अर्थ है॥ ६९३१!।॥ ता मैनप्रभा जवाब कृष्ण के प्रति ।॥! 
॥ स्वया !। मैनप्रभा तामक योषी, जो क्षण के पास थी, सुनकर बोल पड़ी 
कि हैँ कृष्ण | जी गोपी तुमसे रूठ ययी है, उसे मैं लेकर जाड़ेंगी। उसे 
क्षण के पास लाने के लिए ग्रह गोपी उठ छड़ी हुई है । इसके धोरदर्य को 
देखकर ऐसा लगता है, मानो कमल ने अपना सब सौखंर्य इस पर स्वोज्ावर 
कर दिया है ६९४ ॥ कृष्ण के पास खड़ी होकर मैनप्रणा ने कहा कि 
मैं स्वय उसके पास चसकर जादेंगी और जिस उपाय से भी वह सुन्दर 


भी दक्तम पुएप्रस्य साहिब ७०३ 


के रिक्रवाइवी सुंदर प्यार सनेहों। आज ही तो ढिग 
आन मि्लेहो हू ल्याइ बिता तुमरी ने कहैहों॥ ६५ ॥ 
(॥ सर्वेया ॥ हुरि पाइन पे लिह ठज़र चली कबि स्थास कहै फुत 
मैनप्रथा । जिहु के नहीं तुल्लि मदोदर है जिह तुहिल ब्रिया 
महि इंद्रसलभा। जिह को धुख सुंदर राजत है इृह भाँत लसे 
छिया वाको अभा। मनो चंद कुरंगन केहर कीर प्रभा को 
सभ्ी धर याहि लगा॥ ६६६ ॥॥ ॥ प्रतिउत्तर बच ॥॥ 
॥ सर्वया ।। श्लि झंदमुक्ी हुरि के दिग ते ब्रिखसान सुता पहि 
पु खलि आई। आइक ऐसे कहयो तिह सो बल ब्रेग चलो 
मंदलाल बलाई । भेन चलो हरि पाह हुहा चलु ऐसे ऋहयो 
से करो बुलिताई । काहे को बेंढ रहो रहु ठठर मे मोहन को 
मनो खिसू छुराई॥ ६६७॥ जिहू धोर घटा घन आए घने 
थहु ओोरत में जह मोर पुकारें। वाचत है जह प्वारनिया 
तिह पेछि घतों बिरह्ठी तन बारं॥ तउन समभे जवुराइ सुनो 
मुरली को बाई के तोहि चितारं । ताही ते बेच चलो सजती 
तिहु कठतक को हम जाई निहारें (पृण्प्रं०२४५) ॥ इध८ ।॥। 
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पहाँ आयेगी, मनाकर ले आऊंगी । मैं पाँव पड़कर, प्रार्थना करके, प्रसश्न 
करके उस सुस्दर गोगी की मना लूँगी। भाज ही मैं उसे आपके पास ले 
भआऊँगी अन्यवा आपकी नहीं कहलाऊँगी ॥ ६९५॥ ॥ सबेया ॥ श्रीकृष्ण 
के चरणों के पास से उठकर पुनः मैनप्रभा चल पड़ी। मन्दोदरी 
मी सुन्दरता में इसके तुल्य नहीं है तथा इम्द्रसभा को कोई भी स्त्री 
सोस्द्य में इसके समकक्ष नहीं है। सुच्दर मृख की शोभावाली इस स्त्री 
की आधा इस भाति लग रही है मानो चर्रमा, हिरण, शेर ओर तोता, 
सबने सौन्दर्य का धन इसो से प्राप्त किया ॥ ६९६ ।॥  ॥ प्रतिडसतर 
सबाच | संबया ॥ वह चह्द्रमुखी गोपी कृष्ण के पास से चलकर 
राधा के पास आ पहुँचो। उसने आते ही कहा कि शीघ्र चलो, 
नन्दलाल ने तुम्हें बुलाया है। तुमने यह क्‍यों कहा कि मैं कृष्ण के पास 
नहीं जाऊंगी । तुम यह दुविधा छोड़ो । तुम क्यों स्थान पर मनमोहन 
छष्ण से चित्त चुराकर बंठी हुई हो ॥| ६९७ ॥ जब घनघोर घटाएं छा 
जाती हैं, चारों ओर मोर पुकारते हैं, गोपियाँ नृत्य करती हैं और विरहू 
जन जाते पर व्यीछावर होते हैं, उस समय है सखी ! सुनो, श्रीकृष्ण मुरली 
बजाकर तुम्हारा! स्मरण करते हैं। है सथ्थी ! तुम शीघ्र अलो ताकि हर 
लोग पहुंचकर इस लीला का देख सके ६९८ सबंया इसलिए 
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॥ सर्वया ॥ ता ते ते माल करो सजनोी हरि पाप्त जनों बहि सं 
बिचारो । बात धरो रस हूं को भने अपने सत में न कफ हु 
घारो । कउऊतक कानह को देशन को सिह को जस पे कवि 
हवथाभ उचारो । कहे कठ बेंठ रही हुए की कहायो देखन कर 
उमस्यो मन सारों ॥॥ ६६६ ॥ हरि पास ने मे चल हो सखझनो 
दिखने कहु कठतक जीय मे मेरी । स्पाम रखें संग अदर लिया 
तमऊझ हम सो फून नेहु घतेरों। चंद्रभगा हूँके संग कहपो 
हहि तारों कहा सुहि नेनन हैरों। ताले मे पास्त चलो हुरि 
हुउ यढि जाहि जोऊ उम्यों मन तेरों॥ ७०० है ॥ डूतो 
आज | | सबेया ॥ से कहा वेखल जाए जिया सुहि ल्थाबम 
को अदुराइ पढाई। ताही ते छुठ सभ ब्यारणि ले अठ्का तझ 
हो तुमरे पहि आई । तूं अभिमान के बेठ रही गहों सानत है 
कछ सीख पराई । ब्रेग चलो तुहि संद कहो शुमरों सगु हेरत 
ठाद करहाई ॥ ७०१ ॥ ४ राधे बाख ।। ॥ स्वेबा॥ हि 
पास से थे सलहों रो सक्षों तू कहा भयो जो सुहि बात बनाई । 
स्पाम न मोरे तू पाल पढो बह बालन ते कषट़ीं लबि पाई। 
है सखो ! तुम मानन करते हुए शका का स्याग करों और कृष्ण #$ 
वास चलो । घुस मन में रस को भावना को भरी और हट की प्ारण मत 
करो । कवि श्याम का कथन है कि उस कृष्ण की शीला को देखे बिना 
क्यों यहाँ हुठ करके तुम बेंढी हुई हों । हुमारा मन सो उसकी लीला को 
देखने के लिए उछल रहा है। ६९९॥ राधा ने कहा कि है सक्की ! मैं 
कृष्ण के पास नहीं जाऊँगी और उसकी लीला देखने की भेरी कोई इच्छा 
नहीं है । कृष्ण मेरे साथ प्रेम को त्यागकर अन्य हिल्यों के जप में लीन 
हैं। यहूँ करद्रभगा के साथ प्रेम में कोन हैं और मेरी ओर अख उठाकर 
भी नहीं देखते । इसलिए तुम्हारे मन को उछाल के आवजूद मैं कृष्ण 
के पास नहीं जाऊँंगीता छन्ू स.. ॥दूंती उदाध त ॥ अ्बेदा ॥ मैं 
स्तियों को देखने के लिए क्या ज।ऊंगो । बुझे तो कृषश ने तुम्हे लाते के 
लिए भेज! है। इसीलिए तो मैं सश्ती गावियों से दूर ट्लोकर सुम्हारे पास 
आपी हैं। इश्तर तुम अधिसातवश बेठी हो बोर किक्षी को भी शिक्षा 
नहीं ६ रही हों। तुम शीत चलो क्योकि तुम्हारा रास्ता लीकृषण 
देख रहे होंगे [| छण्रूं ॥ से राधिका उबाज ।। ॥ स्वेधा ॥। हैँ सखी ! 
मैं कृष्ण के पास नहीं जाऊेगी ।  तुप जयों वयर्षे में ही बालें बना रही हो । 
हडुण ने तुम्हें मेरे पास नड्ढी भेजा है, क्योंकि मुझे तुम्हारी इन गातों में 
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'भी कपटो तु छह! भयो ग्वारसति तूँन लखे कछ पीर पराई। 
यों कहिके लिर स्थाइ रही कहि ऐसो न मान पिलख्यों कहूँ 
भाई ॥॥ ७०२१ ३ दूती बाच ।। ॥ सर्वधा ॥ फिरि ऐसे 
कहूयो लिये री हहा बल सै हरि के पहि यों कहि आई। हो हु 
ने आतर स्री ब्रिजनाथ हुउ ल्थावत हों उहु जाइ मनाई । इत 
तूं करि मान रहो सजनो हुरि ये तु चलो तज़िके दुच्चिताई। 
तो बदित मों पे ने जात गयो कहयो जानत है कछ बात 
पराई ।॥ ७०३) ॥॥) शा बाल ॥। ॥ सर्वया ॥ उठ आई 
हुतो सु कहा भयों श्वारन आई ने पुछ कहयो कछ सोरी। 
जाहि कहयो फिरिके हरि ये इहु ते कछ लाज न लागत तोरी। 
मो अतिया जबुराइ जू प॑ कवि स्थास कहे कहियो सु अहोरी । 
संद्रभगा संग श्रीत करो तुम सो नहीं प्रीत कहयो प्रश्न 
भोरी || ७०४ ।। सुनिर्क इहु राधका की बलिया तब सो उठ 
स्थारत पाइन लागी। प्रोत कहयो हुएि को तुम सो हरि 
खंग्रणगाहु हों प्रोत तिभागी ॥ उसकी कवि स्पाम सबुद्ध 
कहै सुहि बेखन के रप में अनुरागी।  ताही ते बाल 


कपट लगता है । है गोषी ! तुम भी छलिया हो गयी हो ओर पराई 
पीड़ा को अनुभव नहीं कर रही हा । यह कहते हुए राधा सिर झुकाकर 
बेंठोीं रही और कवि का कथन है कि मैंने ऐसा अभिमान अन्यत्त कहीं नहीं 
देखा | ७०२ १॥ ॥ दूती उबाच !। ॥ सवंधा ॥। फिर उससे ऐसा कहा कि 
है सखी ! तुम चलो, क्योंकि मैं कृष्ण से वादा करके आई हूँ। सैं कृष्ण 
से कहुकर धाई हूं कि हे बजनाथ ! आप ध्याकुल न हों, मैं अभी राधा को 
मताकर लाती हूं, परन्तु इधर तुम मान करके बैठी हुई हो । हे सखी ! तुम 
दुविधा को छोड़कर श्रीकृष्ण के पास चली चलो । मैं तुम्हारे बिया नही 
जा सकेगी । तुम कुछ पराई बात का भी विचार करों ॥ ७०३॥ 
॥ राधिका उदाखता ॥ सर्वया ॥ है गोपी ! तुम बसे ही क्‍यों चली आई। 
किसी जादूगर से कुछ जादू पूछकर तुम्हें आना चाहिए था। तुम जाकर 
ऋणष्पा से कह दो कि राधा को तुम्हारों कुछ भी लज्जा नहीं है । मेरी सब 
बातें हुम बिता किसों रोक-टोक के यदुराज से कह देता और साथ-हो-साथ 
यह भी कह देना कि है कृष्ण ! तुम्हारी प्रीति केवल चन्द्रभगा से है, मेरे 
साथ तुम्हारा कोई प्रेम नहीं है। ७०४)॥ राधा की इन बातों को 
सुमकर बह गोयी राधा के पाँव पर पड गयी और कहने लगी कि है राधा | 
कृष्ण बा प्रम कंबल तुम्हारे साथ है ओर उन्होंने चन्द्रभगा के प्रम का त्याग 
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बलाहु (मृष्प्ंग्ग४६) . लिए तेशीे मे बेग अली हुमि हे 
बज्षमामी ॥॥ ७०५ ॥. ॥ क्षबया ॥ ब्रिज साल जुलाबल 

चलिये शछ जआानत हैं रस बात इयावी। तोड़ी को स्थाम 
निहारत हैं तुमर दिन रो नहीं पोबत पानी । तू इह भाँत कहै 
शुद्ध ते मही जाउगी हुउ हरि पे इहु बानो । ताही ते जानते हों 
घजनी अब जोनन पाह भई हैँ विव्ानी ॥9०६॥) ॥) सर्वा ।। मान 
करयी मन बोच त्विया तज बेठ रही हित स्थाम जू केरोे। 
बेंठ रही बक्त ध्यान घरे सभ आानत प्रीत को भावत नेरो।! 
तो संग तो मे क्यों सजनी कहने कहु जो उम्ग्यों सब भेरों। 
आबल है इस मो मसल मे दिन चाइकु पाहुत जोबन तेशे 89 9॥| 
लाके न पास चलें उदके कवि स्थाम जोक सभा लोगन झोंगी। 
ता ते रहो हुठ बैठ त्रिया उतको कछ जेग्रो न आपस जोगी। 
जोचन को जु गुमान करे सिह जोबन को सू बशा इहू होगी । 
तो तबिके सोऊ यों रमि है जिम कंध पे छार ब्घंबर 
जोगी ॥ ७छ०्घ) नेन छुरंगन से तुमरे सम केहरि को कठिरो 


दिया है। कचि श्याम का कथन है कि वह दूसी के रही है कि हैं तुम्हे 
देखने के लिए व्याकुल हैं । है रूपवती कर्या ! मैं सु पर सोछावर हूँ, 
अब तुम शी नर ही भ्रीक्षण्ण के पास खली चत्रो || ०४॥ ह॥॥ सर्वया । है 
सखी ! तुम अनजान ही और रस की बात को कुछ समझ हरी नहीं रही हूँ, 
तुम्हें श्रीकृष्ण बुला रहे हैं, चलो । तुम्हीं को हाँ ओोडूध्ण इधर-उधर हूँ 
रहे हूँ और तुम्हारे बिना पानी नहीं पी रहे है। तुमने सो यह बहू दिया 
हैँ कि मैं कृष्ण के पास नहीं जाऊगी ।. पुझे तो शेशा चगता है कि सुग 
मौदन को प्राप्त कर पयला गई हू ॥| छ०६ ।॥ . ॥ मर्बबा ॥ बह गोदों 
(रा), कृष्ण के प्रेत को ल्यागकर सन में अहंकार करते हुए बैठ गयी है। 
उसने बगुले के समान ध्यान लगा रखा है। बढ़ जानती हैं दि प्रेम का 
घर अब पास ही है। लब मसैनप्रभा ने पुन: कहा कि हे सखी ! मेरे सन से 
जो आया या बहू मैंने कहु दिया हैं। वपरन्‍्तु मुझे तो वैसा लगता है कि 
तुम्हारा यीवन केवल सार दित का मेहमान है ॥ ऊ०७ ६. ज। सब लोगी 
को भोगनेबाला है। तुम उसके पास उठकर नहीं जा रही हो । है गोभी ! 
तुम हुठ करके बैठी हो परन्तु कृष्ण का तो कुछ नहीं जाएगा, सुख्हारी ही 
हानि होगी। यौवन का जो अभिमान करता है, उसकी बढ़ दशा होगी 
कि उसे कृष्ण उसी प्रकार छोड़कर जला आएगा जिस प्रकार यात्री ऐर की 
छाल कधे पर डालकर धर बार छोडकर अल देता है. ७०८ । तम्ह रे 
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सुन ह«ें है। आवन सुंदर है संसि सो जिह की फुन कंज 
बराबर पये है। गे रही हउ बाँध घनो तिहु ते कछु आप 
तहीं धुन खबहें । ए तन स्रो तुधि बेर क्र॒यों हरि लिंक हुढि 
हू लुमरो कहू हवेहे ।॥ ७०६ ॥।. ! सर्वया ।। सुनके हहु 
ग्ारन की यशिया जिहभान सुदा अति रेस घरी । नेन वचाह 
खड़ाएक मयहूत पे मन में संत्र क्रोध जरी। जोक आईं सनावन 
खारखियो तिहु सो बलिया हम पे उच्री। सखी काहे को 
हुउ हरि पास खलों हुएि की कछ हो परवाहु यरी॥॥ ७३०३ 
थौ इह उसर वेश भाई सझ था बिधिसों उन बात करी है। 
शधे बुलाइ लिउ रोस करो तहें किउ करि कोप के संग भरो 
है। सु इस माल रही करियी उत हैरत पे रिपु चंद हरो है। 
हूं त करे परवाह हुरी हरि को तुमरों घरबवाह परी है ३ ७११ ॥ 
॥ सर्वधा ॥ यों कृषि बात कही फिशि यो उठ बेव चलो 
ख्लि होहु संजोगी । ताहो के जेम लगे हहु ठठर जोक सन्त 
लोगन को रस भोगी । ताके न पास चले सजनी उनको कछु 
जेहे से आप छोगो । स्थे सुख रो बल देखन को जदुराइ के 


तेत्र हिरण के समान और कमर शेरती के समान पतली है। तुम्हारा मुख 
जन्द्रमा और कमल के संतान मुखर है। वुस हुठ बॉँधकर बेठों हो। 
शसमें उसका कूछा भी नहीं जाएगा। कुछ ने खानपीकर तुम स्वयं अपने 
सरीर ने शक्तुता कर रही हो, क्योंकि कृष्ण के साथ तुम्हारा हुठ चल नहीं 
पायेगा | ७०९॥ ॥ सक्षया ॥। भोवी की यहू बात खुनकर राधा क्रोध 
से झरकर, नमन नखाते हुए, भौँहों और मन में क्रोध्र भरते हुए जो गोपी 
उसे मनाने आई थी, उसने कहने लगी कि हें सखी ! में कृष्ण के पास क्‍यों 
आऊँ, मुझे कृष्ण दो क्या परवाह पड़ी है ॥ ७१०१ जब इस प्रकार के 
उलर होधा में दिया तो सखो ने पुमः कहा, हें राधा ! तुम कृष्ण को बुला 
लो । वृष व्यर्य हो क्रीधरसे भरी हुई हो। तुम इध्षर अहंकार करके 
अड़ी हुई हो और उमर भीकृद्य की चन्द्रमा की अदिनी भी शत्रु के समान 
दिखाई दे रही है। वेम्हें बेकक कृष्ण की कोई परवाह नहीं, परन्तु कृष्ण 
को तुह्वारी पूरी करवाई है।। ह१)॥ || सर्वेधा ॥॥ यहु कहकर उस 
सखी ने क्षिर कहा, है राधा £ सुम जल्दी चलो और कृष्ण से जल्दी मिलो । 
जो सब लोगों के रस को भोगमेबवाला है। उसकी आँखें तुम्हारे इस 
निवास स्थान परे लगी हुई हैं। है सद्यी | उसके पास न जआाओगी ते 
उनका तो कूछ नड्ढी जाएगा अपियु तुम्हारी ही द्वाति होगी । तुम्हारा मुर 


जंऊ८ गुर्कुजी (नावर्रा लिपि | 


मुत् भें बोझ शिभोगी)॥ ७१२।॥ पेखस है सही (चु०४०३५७)- 
अडर किया छुपरो ई घुनों बलि पंथि निहारें। तेरे हो ध्यान 
बिल्ल अठके तुमरी हो किधों अलि बात उचारे। झूम गिरे 
कबडकूं धरती पर त्वे संधि आपन आप लेबार । तन से 
धथी तोहि चितारि की स्थाम जू सैन को साम मिवारे॥। ७१३॥।॥। 
॥ स्ेया ॥ ता ते न झात करो सजनी उठि वेग उलोी कछ शंक 
न आनो । स्याम की बात सुनो हम ते सुमरे स्ित में अपनों 
चिल साभी । तेरे ही ध्यान फेसे हरिनु करिके शग शोक 
अशोक उहानो । मुड रही अथल्ा ऊरि पास कछ हरि को 
सही हैंत पछानों ॥| ७१४॥ रारणलि की सुत के बलिया तब 
शधका उत्तर देत मई; कि हेस कहयो सजि के हुरि पाल 
घनावन मोह के काज धई। नहिं हुउ चलिहों हरि पात्त 
कहयो तुमरो धउ रहा गति हरवेहै बढ़े । सखी अवरण नाधम् 
हु मुड़ धर ने लखे इह हुउहू कि मद बई।। ७१५) घुम के 
ब्िद्वभान सुता को कहयो हु भाँत सी ब्लारन उत्तर दीनों। 
शी सुस उवारनि मो बतिया तिसहूँ सुन खौन सुरेश्े कड़े कोनों । 


देखने के लिए कृष्ण की दोतों आँखें वियोगी हो गयी हैं ॥ छह२ ॥ हैं 
राष्रा | वह अस्य किस्ती रक्नी को ओर नहीं देखते हैं, अपितु तुम्हारी ही शाह 
देख रहे हैं। उतकी तुम्हारा ही ध्यात लगा हुअः हैं ओर तुम्दारों डी बातें 
करते हैं। कन्ी वे अपने-आप को संभाल लेते है जोर कभी झूमकर धरतों 
पर गिर पड़ते हैं। है सद्यी ! जिस समय कृष्ण तुम्हें याद करते 
हैं तो ऐसा लगता है कि वे मानों कामदेव का गये चुूर कर रहे हैं ।। ७१३ | 
॥ सर्वया ॥ इसलिए है सल्की | तुम मान मत करो और झ्क्ता को व्पागकर 
शीघ्र बलो । हुमसे अगर श्याम की बात पूछती हो तो ग्रह समझो, 
उसका चिले तुम्हारे चित्त में दी लगा हुआ है। ये कई बहाने करके 
तुम्हारे ही ध्यान में फेस हुए हैं। है मूर्ख स्थखो ! तुम व्यर्थ हो मान कार 
रही हो और कृष्ण के हित को पहचान नहों रही हो ॥ छ/४ ।. गोषी 
की बात सुनकर राधा ने उत्तर दिया कि पु किसने कहा थी भी तुम हुरि 
को छोड़कर मुध्ते मनाने के लिए चल पड़ी हो । मैं कृष्ण के पाम्त नहीं 
जाऊंगी। तुम्हारी तो बात ही कया, यदि जिधाता की मी यही इच्छा 
हो तब मी मैं जहीं जाऊंगी । है सखी | उप्तके मन में औरों का नाम बब्या 
हुआ है भोर वह सुझ मूर्ख को नहीं देख रहा है ।। ऊ१५।। हाध्ा की 
बात सुनकर गोपी ने उत्तर दिया कि हैं गोपी | तुत मेरी बाल सुनो । 


था राफ्प्न भुरुण्रम्ष लाहिव फट 


पोडि कहै मृद्ध ते क्ितूं मूड से सूड़ तुही सन से करि चोनों । 
में जहुराइ को भेजो अई सुनिते जबुराइह हूँ सो हुड 
कीसो ॥ ७१६ ।। था कहि के इह भाँत कहयो चलिये उठ के 
बलि शंक स आगो। होहीसों हेतु धनो हरि को तिह ते 
ठुमहूँ कहयो शाथ हो जातो । पाइन तोरे परो ललता हुठ दूर 
करों कबहूँ फून मातो। ताते निशंक चले तजि शंक किधों 
हरि की बह प्रोति पछायो।। ७९७।॥ ॥ स्वेया ॥ कुंजन मै 
सझी रास धर्म हरि केस करे तुप्र सो बन में । जितनों उनको 
हित है तृहि हों हिल ते नहों आधिक है उन से । सुरक्ताह गए 
बित त्वे हरिज सहि खेलत है फुन स्वारति से । तिह ते सुन 
जेग निशंझक चलो करके सुध पे बन की सन में ॥ ७१८ ।॥३ 
स्थाम बुलाबत है चलिये बल पे मन में न कछ हुठू कोल । बेढ 
रट्टी करि मान घरों कछू अउरनहु को कहयो सुन लोजे । ता 
ले हुउ जात करो तुम सो इह ते थे कछ तुमरो कहयो छोजे। 
नेकु निहार कहयो हम ओर संभे तजि सास अर्थ हुसि 
बीज ।। ७४१६ ॥. ॥ शा््ये बात दृती सो ॥॥ ॥ स्वेया ॥| में 


उसने भी मुझे तुमसे कुछ कहने-सुनने को कहा है । तुम सुझे भूख कह 
रही हो, परत्तु तुम मन में समझी कि वास्तव में मूछ तुम ही हो। मैं तो 
कृष्ण की भेजी हुई यहाँ बाई हैं और तुमने कृष्ण से हुठ ठान रखा 
हैं। ७१६ ।॥ इस प्रकार कहुकर गोपी से कहा कि है राधा ! तुम शंका 
मत करी और चलो । तुम सत्य जानो कि श्रीकृष्ण का प्रेम सबसे अधिक 
तुख्दी में है। है लक्ता ! में तुम्हारे पाँव पड़ती हैँ, तुम हृठ का त्याग करो 
ओर कूछाद के प्रेम को पहुलानते हुए शंकारहित होकर चलो ॥ ७१७ ॥ 
॥ सबैया ॥ है सशब्यी | कंजों में और बन में क्षण तुम्हारे साथ ही क्रीडा 
करते थे ॥। जितना उनका प्रेम तुममें है उतना अधिक और गोधपियों 
में नहीं है। श्रीकृष्ण तुम्हारे बिना मुरक्षा गये गौर अब गोपियों में डेलते 
भी नहीं । इसलिए तुम वन की रासलीला को स्मरण करते हुए नि:संकोच 
अली चलो ॥ ७१८ | हे सली ! तुम्हें कृष्ण बुला रहे हैं, तुम हठ छोड़ों 
और चलो । तुम मत में अभिमान करके बैठ गयी हो, परल्तु तुम्हें दूसरों 
का कहा भी सुन तैना चाहिए। इसी से मैं तुमसे कह रही हूँ कि तुम्हारा 
कुछ नहीं बियंडेंगा यदि तुम घोड़ा सा मेरी ओर देखकर और अभिमान की. 
स्ावकर हुँतच दो ७१९ ।॥ ! राधिका उवाच दूती कै प्रति 
सेंबेया । मतो मैं हुँसूगी जोर बेशक तुम्हारे जेसी बर डो सबियां 


*चठ तुरपुणों (जारी लांव) 


ने हुछ्लों हुरि (शृ०्४ं०ा४८) पा्च चलो नहीं जड़ जुहि सी ही 
कोशक झाजे | आइ उदाब अनेक कई अब पाइुन ऊपर झीत 
निशा | मे कबहें नही जाए तहाँ तुह तो कहि कोट शत 
खनाये। अछर की करन गनो गनती बल आपन कानज सीश 
झुकाये ॥। छर२० ॥ ४ अतिउत्तर बाशु।]  झर्वधा ।। जो 
इस ऐसी कही बलिया तडही उह ग्वारनि थो ऋहयों होशी । 
जज हम बात कही चलिये तु कहे हुम स्प्ात सो प्रीत ही छोरी । 
स्पास् सो माई कहा कहिपे इह साथ करें हिलवा श्र जोदी। 
स्रेजत है हम को इह पं इह सो तिहके पहि स्वाइन थोरी ॥॥७२१॥ 
सेजत है इह पे हमकों हह खारशनि कप को सान करे। इह 
जानत ये घट है हम ते तिहसे हुड बरॉँध रही नम टरत कब्नि 
स्पा पिश्यो इहु स्वारनि को मत स्थान के कोप से पे मे हर। 
तिहु शो बलि जाड़ कहा कहिये लिट ल्थावह थों सुक्ष ते 
उचरे ॥ ७१२ ।॥ | सर्वधा ॥ स्थाध करे सकती अउश सो 
प्रीत तब इहु ग्वारलि भूस पछाने । बाके किए बिन शी सखयो 
सुं रही कहिके धु कहयो नही माने । वादों विस्ताद डरे भन ते 
आयें, न तो मैं चलेगी। धृम्हारी जैसी स्क्षियाँ थाड़े अनेक उपाय करे 
और मेरे पाँव पर सिर झकावे, में वहाँ लही जाऊंगी। बेशक कोर्ड करोबी 
बातें बनाये । मैं अन्य किल्लों की गणना मही करनी हूँ और कहतो हूं 
कि कृष्ण जी [स्वव॑ आकर) मेरे सामने सिर की झुकाये ॥ ७२० ॥ 
॥ अतिउतर उबाच त ]। सर्वेध्ा । जब हम प्रकार राधा ने कहा सी बाभी 
ने उत्तर दिया कि हे राधा ! जब मैंने खलने की बाल कड़ी मी तुमने यह कह 
दिया कि मुझे क्रष्ण के पास प्र ही नहीं हैं। # मेरी भा । मैंकया कहें, 
क्षण वो इसके साथ उयरदरली प्रेम कर रहे हैं और हमको इसके पास 
भेज उहे हैं। क्या इस जैसी गोपियाँ कृष्ण के पास कम हैं? ॥॥ ७२१ ॥ 
हमको इसके मास भेजते हैं ऑर यह अपने रूप का अभिमान कह रही है । 
यह भी जातती है कि सभी गोवियाँ सौंदर्य में मुझसे क्रम हैं, इसीलिए बह 
हुठ बाँघे हुए बंठी है। कदि हयाम का कथन है कि वेंखों इस गोपी 
(राधा) को कृष्ण के क्रोध का जरा भी भय नहीं है। मैं इसकी बहादुरी 
पर स्थोछावर हूं जो मृक्ष से कह रही है जि कृष्ण को लेकर 
आओ | छर२।। | सवेया॥ कष्ण किसी अब्य से प्रीति करने हैं, इस 
बात की यह गोपी समझ वड़ी रहो है। उसके द्वारा कुछा किए जाने के 
निना ही यह कहे जा रही है और मान नहीं रही है. इसको जब कुदण 


थो हसम गुरूशज्य लाहिद फ्थप 


तबहों इह मानहि को फल जाने । अंत कित्ताइ चनी अकुलाए 
कझहयी तब ही इह । हु माने ३४ ७२३) थौ घुनके ब्िभाव 
धुता तिह ग्वारतसि को इस उत्तर दोनों; प्रीव करी हरि 
संहमगः संग तत हुसहे अपन्‍्तात्त शु कौनों। ले सजनो बाह्मो 
इठ रही अति क्रीघ बढ़यों हमरे जब जीतो । बोरे कहे बिनरी 
हुरि आगे हूँ मोहु सो नेहु बिदा कर दोनों ॥ छ२४॥ 
॥ सं्येधा + मी फाहि स्वारति सी बतिया कनि स्थास कहे फिश 
ऐसे कड़यों है। आहि रो काहे को बंदी है ब्वारनि तेरो रहयो 
बलि ही में सहपो है। बात कही अहि ही रस की सुहि ताको 
ने सी छथ्ों चित्त खहयों हैं। ताहीं ते हुड ले चलो सजनी 
हम सो हरि हो रस कठन रहयो है ॥| ७२५ ॥॥ यों सुन उत्तर 
बेल भई कृबि स्थाण शहै हरि के हिल केरो । कानहु के भेजे ते 
या महि आइको के के अलाबन को अति झोरो। ह्याप्त अकोर 
सेक्ष। को धुन री इह भाँत कहे भव मेरो। साही विहार 
लनिहार सुम्ो पसह्ति सो मुझ देखत हवेहे रो तेरों ॥॥ ७२६ ॥| 
॥ दाधे बा ।। ॥! सर्व्या ॥। देखत है तु कहा भयों (मृ*पं०३४६) 


भुला देशा तभी यह ऐसा सानने का फेल जान पाएगी और अन्त में 
खिसियाकर फिर उसकी मनाएगी । फिर वह सानेगा कि बहीं (कुछ कहा 
गही जा सकता) ॥ छ२३ ॥ यह सुनकर राखा ने उसको उत्तर दिया कि 
कृष्ण में अन्द्रभगा से प्रेम कर लिया है, इसी से मैंने भी उसका अपमान किया 
हैं। इस पर तुमने इतना सब कहा, इसलिए म्रेरे मन हें क्रीक्ष बढ 
गया । हुम्हारे ही कहने पर मैंने कृष्ण से प्रेम किया और अब उसी मे 
मुझसे प्रेम छोड़ दिया है॥ ७२४ ।॥ ॥ सर्वेया ॥ गोपी से इस प्रकार 
कहते हुए राष्ता ने कहां कि है गोरी ! तुम जाओ, मैंने तुम्हारा कहा बहुत 
सहन किया है। तुमने बहुत सी रस की बातें की हैं, जिन्हें मेरा 
खिल नहीं चाहता था। हैं सखी ! मैं इसोलिए कृष्ण के पास गही 
जाऊँगी, क्योंकि मेरे और कृष्ण के बीच में अब कौम सा प्रेम बाक़ी रह 
गया है! ऊर५ ॥ राधा का यह उत्तर सुनकर कृष्ण के हित की बात 
करते हुए गोपी ने कहा कि कृष्ण के कहते पर इसको आा-आकर मनाना 
एक बहुत बड़ा झट है। हैं राधा । मेरा मन कह रहा है कि खकोर रूपी 
कृष्ण तुम्हारा चद्धमुखी मुख देखने के लिए बेचन है॥ ७२६३ ॥ राधा 
उबाय |. सर्वेया ब्रेन है तों मैं क्या करूँ ? पैंने जो कह दिया है 
कि मैं वहां नही जे ऊगी. किसके लिए मैं व्यग्य सहन करूँ मैंते 


भरे पुरभुष्ती (बाबरी रस) 


ज्ारनि मै ते कष्मों तिह को पहि जेहो। काहे के काज उराबन 
थे सट्टीहि अपनो पति देंश्न अधेहों। व्याम रखे संग अज्र 
लिया सिहके पहि जाइ कहा जस पहीं। ताते परधारहरी 
पलनी हरि को नहि जोबत झप दिल्लही । ७२७ 


अब मैनप्रभा क्रिशन की प्राप्त फिर आई || 


0 दुती बाच कानहु जु तो ॥। | स्वबा ॥ या जब लाहि 
सुनी बतिया उठक प्तोऊ नंबलला पहि आई । आइके पेसे कहो 
हुएि पे हुरि हू सहि मातत सूंड भमाई । के तंजि थाहि इचो 
इनसो नहीं आपस जाए की हथाउ भताई । थी सुन बाल अल्यों 
सिंह फो. कि स्थास कहे हरि आपही धाई।॥ जरद ॥॥ 
॥ सर्दथा | लदर न स्थारति कफोऊ पढ़ी बलिके हुरि जू तब 
आप ही आयो । ताही को रूपू निहारत हो लिखमान धुता मत 
है हुक पायो । पाह घनो सुखु पे खत थे अति कृपर झान हो 
बोल छुवायों । चं्रभगाड़ें सो. फेल करो इह ठउर कहा जि 
लाशहि आयो।॥ ७२६ ॥॥ ॥ राधे बाब करहु झू सो।। 


अपने पति के साथ ही प्रसन्न रहुगी। क्रष्ण तो अन्य हिज्यों के आशय 
रुमण कर रहे हैं, उसके पास जाकर मुझे कौन हा झुबश प्राप्त होगा। 
इसलिए हैं सब्ी ! तुम जाओ, मैं जॉते-जी अब कृष्ण को दिखाई गही 
पुडुंगी ॥ छ२७ ॥। 


मैनप्रथा का कृष्ण के वास आगमन 

॥ दूसी बाज श्रीकृष्ण जी के प्रति ।। ते सर्वेया ॥ मैसप्रश्ा मे 
जब ये संब बातें हुनीं तो वह उठकर नखलास के पास आ गयी और कहते 
लगी क्रि है कृष्ण /! उस सुर्ध को बहुत बनाया गया. वर जहू नहीं बान रही 
है। आप अब उसको फोड़कर इन्दीं मीपियों के साथ रमण करों 
अन्यथा हवय॑ जाकर उसे मनाकर ले आशों । पहु सुनकर कति श्याब का 
ऋथन है. कि कृष्ण स्वर उस ओर चल पढ़ें । ७२८ ।॥ ॥ स्वेधा ! कृष्णा 
ने और किसी गोपी को नहीं सेजआा और स्वयं ही चलकर आगे ।. उसको 
देखते ही राधा को परमसुक्ष प्राप्त हुआ । मन में तो उच्ते बहुत मुख हुआ, 
परस्तु फिर भी ऊपर-ऊपर से अभिमान दिखाते हुए राधा बोली हि आप 
चन्द्रभगा के साथ फ्रीड़ा करों । आप यहाँ लजनीा व्वागकर क्यों बसे अये 
हैं ७२९ ।राधा उदाच कृष्ण के प्रति संबैया। है कृष्ण | तुम 


श्यो दसम पुरुग्रम्य साहिब छष३ 


॥ सबेया १ रासहि क्रिठ तजि चअंद्रमगा उलिक हुमरे पहि कि 
कहो आदो। किय इहु व्वाशलि की सिख भान के आपने ही 
उठ की सखी छाथी । जानत थी कि बड़ो ठशु है इह बातन ते 
अब ही लख पायो । फिर हमरे पहि आई कहयो हुम तो तुम 
को नहीं ब्रोल पढायों ॥ ७३० ॥ । कान्‍्हू जु बाच राधे सो ॥॥ 
॥ झ्बेया ॥ मो सुम उसर देत भयो नहि ही सुहि ग्व(रति बोल 
इठायो । चैनव के करि भाव घने धर हो हुमरो मनुआ खि? 
घादी। ता बिरहागनि मो सुनिये बल अंग ऋरयों सु गयोव 
बचायों । तेरे बुलाथोी व जायो हो री सिहु छडर करे कह 
से किनि आयो। उ३१ ६७ ॥ राधे आदर कान सो॥। 
'॥ झबंया ॥ संग किरी ठुभरे हरि बेलत स्वयास कहे कबि आनंद 
पीसी । लोगत को उपहास सहयो तुछि शुरत चौत के अउर मे 
चीनी । हैत कश्यों अति ही तुम मों तुमह् तलजि हेत बशर 
हू कीनो । प्रीत करों संग अउर छिया कहि स्वाह लगो अजियाँ 
भर लहोनों ॥॥ उरेरे॥ | झात्ह जू क्षाच ॥  ॥३ स्वैधा ।। जेशे 
धनी हिलु है तुम्र सो ली अउर किसी सहि प्वारणसि भाही। 


बर्इुभगा को रामलीला में छोड़कर क्यों मेरे पास खले आमे। इन गोपियों 
की बाल मानकर तुम क्‍यों स्वयं बल पड़ें हो। में जानती थी कि तुम बहुत 
बढ़े ठग ही. जोर अब यद्ेे तुम्दारी इन बातों से स्पष्ट हो गया है । तुम 
मुझ क्यो बुला रहे हो, मैंने तो तुम्हें बुलाया हों ॥ ७३० ।॥ ॥ कृष्ण 
उवायब राखा के प्रति ॥॥ ॥ झंबेया ॥ ग्रह उत्तर सुनकर कृष्ण ते कहा कि 
तुम्हें गुग्हारी मद्यी गोपियाँ बर्हाँ बुला रही हैं। तुम्हारे नयनों के घसे 
बाणों के कारण मेशा मत रूपी झुग घायल हो गया है। मैं विरह की 
अखि में जल रहा हूँ और अपने-आापकीो बचा नहीं था रहा हूँ। में तुम्हारे 
बुलाने पर नही आया हूं, मैं तो वहाँ जल रहा था, इसलिए थहाँ भा गया 
हैं! छत ॥ ! राधा उबाच कृष्ण के प्रति॥ ॥ सर्वेवा॥ कवि 
प्याम का ऋथन है कि राधा ने कहा कि है कृष्ण ! मैं परम आनन्दित होकर 
हा धाथ ब्रेलसली और घूमती रही। मैंने जोगों का उपह्ाास सहन 
कया और तुम्हारे सिवा और किसी को नहीं पहचाना। मैंने केवल तुम्हीं 
से प्रेम किया, परन्तु तुमने मेरा प्रेस त्थागकर मेरी यहू दशा कर दी । सुमने 
अन्य स्वियों के साथ प्रेम किया है। यहू कहते हुए राधा ने लम्बी साँस 
लिया और उससी माँखें मर आयी ७२३२ कृष्ण उवाच 
सबेया हैंसद्ी राधा मेरा तुम्ह रे में ही प्रम है अन्य किसी गोपी 


जद गुश्मुझ्लीं (भागरी जाप) 


हेड छारे तुहि देखत हों बिन र्वे तुहि छूश्त की परणछाही) यो“ 
कहि काल गही अहियाँ अलिये हमलों (द०४०३२०: छत | सुन 
बाहों । हुहा चलु भेरी की सेही सो भेरी सो दठेसे सो तेरी करो 
नाही जू माही । ७३१३ ॥ मी कहि काम रही बहिया लिए 
जोगम को शिया रस जो है। ऑेटर भी शिह की शूट है 
जिह आनन पे ससि फकोटक की है । सैसे कहती चलिय हमरे 
धंग जो सम ख्ाइनि को मद घोड़े । यों कि काहे करो बिनती 
झुत क॑ तुडि लाल हिंऐे प्रश्चि को है ७३४ ३ काहे उराहन 
देख हो कल्वों श्रीत घमी हमरी संग हैरे । साहक हैं भरणो 
झन में कह बात मे चंद्रमा मन सेरे । लो मे उ्ी तलि स्‍ाव 
सम चल बेलहि पे जमुबा तट करे । भानत है नहि बात हढो 
लिश्हातर हवे बिश्ही जन टेशे ॥ उड्े५॥. त्योग कहयों अन्र 
धान सखी हुमहँ तुमे बात बीच पछ्छारं। गाहुक ही तू दिव्ली 
मन से नहीं आम लियसमन खाल हुमारे । ताले अशीक के साथ 
शुत्ो जल होर नदी सभ हो कहि हारें। बातेव अउर ऋमी 


हे नहीं। बुध रहुनी हो ती में ठुप्हें देखता हैं और बुर बडी हरी ही सी 
तुम्पारीं परछाई देखता हैं । यह कुकर कृष्ण ने राधा को बह पकड़ नी 
और कहा कि चलो हम वन में शुध प्राप्त करं। यु मेरी रूम है, मरी 
कसम है, तुम हली । राधा कहने सगी, सही हुस्डारीं कस है, हैं मह्ों 
बाऊँगी । छ३9 ) इस प्रकार कहकर तीमों खीकीं $॥ रस का भोगने 
वासे कृष्ण ने राधा की या पक ली ।. ऋाण की कमर शग के सधान 
पतनी बार उसका धुछ्ष करोड़ों बखमा के समान सुन्दर है। गोपियों के 
मन को मोहित करनेजाले कृष्ण मे वहा कि तुम हवाई बाध बेदी । हुग समा 
क्यों कर रही हों। मेरी प्रार्थदा है कि तुम्हारे सम में जो है सुशम 
कही । फ३े४ ।। हैं सक्की राधा | तुम क्यों मुझ पर व्यस्य कर रही हो । 
मेरी प्रीति तो तुम्हारे साथ ही हैं। बुम तो ग्यथ हो भ्रम में एऋ गयी हो | 
धस्द्रभगा के लिए ती मेरे मन में कोई बाल नहों । इसलिए तु अभिमान 
को त्यागकर यमुना-तठ पर बैलने के लिए बली । हढी राधा बाल सात 
नहीं रही है, जबकि विरह में हयाकुल कृष्ण उसे छुला रहें है। ३४ || 
है कली ! तुम मान को त्यायों और बाओ, हमलुम दोनीं बते में अर्से । 
हुम व्यर्थ ही मन में वाराड हो, क्योंकि मेरे मन में अन्य कोई छल्ली नहीं है। 
इसलिए तुम प्रसश्ता के सांच्च सुनी और चलो मदी के कितारे अलक्षर हम 
यहौ बात रह पैसे है कि तुमसे भरती और कोई गोपी नहीं है. तत्पश्यात 


॥। शी दलन पुऋूप्रस्य सादिय ज्प्र्‌ 


कछ है मिलि के हस मैन को सात मियारें॥ ७३६ ॥ 
कान रसातुर हवे अति हो ब्रिलभान सुता डिग बात उचारी। 
ताहि भनी हरि आत सोऊ लिन सान की दात बिदा करि बारी | 
हाथ लिसो बहिआ गहि स्थाम सु ऐसे कहयो अब खेलहि यारी। 
कारह कहयों सब राधका सो हमरे संग केल करो मोरी 
प्यारों ॥॥ ७३७ ॥ ॥। राधे बाच कानहु सो ॥ ॥ स्वेया ॥ याँ 
सुनि्क ब्रियभाव घुता नंबलाल खला कहु उतर दीनों। 
ताही सी बात कहो हरिजू जिहू के संग नेहु घतो तुम कोनों। 
काहे कड़ मोरो गही बहिआ सु दुद्यावत काहे कउ हो मुहि जोनो । 
यो कह बात भरो अधिओआँ करि के दुखु व्यास उसास सू 
सीनी ।। ७३८॥॥  ॥ सर्वेया ॥। केल करो उन र्थाशनि सो 
जित संग रणो मन है सु तुमारों। स्वासन से अखिमाँ सरको 
जिशमान सुता हहु मौत उचारो। संग चलो नहिं हुए तुमरे 
कर आपुष्र ले फहयो किए नहीं मारो। साथ कहो तुम सों 
अतियाँ तलिक हम को जअदुब्ोर पधारों॥ ७३६ ॥ ॥ कानह 
जू बाल राधे सो । ॥ सर्वया ॥ संग चलो हमरे उठके सखो 
मान कछ मत में लहीं आनो । आाइही हुउ तजि शंक्त निशेक 


मम 


आओी हम दोतों मिलकर कामदेव के ग्रतें को चूर करें ॥ ७३६॥| 
कृष्ण ने अत्यस्त ब्वाकुल होकर जब राधा के साथ बातें कीं तो उसने कृष्ण 
की बाल सास ली और मात को त्थाग दिया। कृष्ण ते राधा का हाथ 
पकड़कर कहा कि आओ मेरे मित्त और प्यारी राधा ! तुम हमारे साथ 
ज्ेलो और क्रोड़ा करों ७३७३ ॥ राधा उवाच कृष्ण के प्रति॥ 
॥ सर्वेया ॥ कृष्ण की बात सुनकर राधा ने कृष्ण को उत्तर दिया कि 
है कृष्ण तुम उसो के साथ बातें करो । जिसके साथ तुमने प्रेम क्रिया है। 

मने मेरी बॉह क्‍यों पक्ष सो है ओर मेरे हृदय को क्‍यों दुख रहे 
ड़ ? यह बात कहुकर राधा ने भाँखें भर सी और उसने लम्बी साँस 
ली छड्न्‍ट६६ ! सर्वया ॥ लब्धी साँस लेते हुए और काँखें भरते हुए 
राधा ने कहा कि है कृष्ण ! तुम उन्हीं गोपियों के साथ॑ रसण करो, जिनके 
साथ तुम्हारा मन लगा हुआ है। तुम मुझे हाथों में शस्त लेकर चाहे 
प्रार ही क्यों न दी, परन्तु मैं तुम्हारे साथ नहीं जाओँंगी । है कृष्ण ! मैं 
दुमसे सत्य कह रही हैं कि तुम मुझे छोड़कर यहाँ से चले जाओ ॥ ७३९ ॥ 
॥ कृष्ण उवाब राधा के प्रति ॥ ॥ सर्वया | है प्रिये ! तुम मान का 
स्यांग करते हुए मेरे साथ चलो । मैं तुम्हारे पास सच शंकराओं को त्याग 


फ़्चर पुरणुछो (नाशरी लि) 


कछ हिल ते रस रीस पकालों । मिल्न के बेचे श्िधों ब्रिकिय॑ 
हुह स्रउन घुसों सखी प्रीत शहानो। साते हुए तेरो 
करो (मृन्पणन्शश्व)।. बिसतो फहिबों सुझ्ि मान संख्ीं जब 
मानो  उऊ४०।॥। ते राधें बाच । ॥ स्वेधा ॥ थो छुलिके 
हुरि को बलिया हरि को लिन या बिल उत्तर बोनों) शीत 
रहो हम सो तुमरी कहाँ थी कहिके प्रिय बार भरोनो । प्रीत 
करी संग संहगा लति कोष कढयों तिश ते धूड़ि जीनो। यो 
कहिको भरि स्वास सम्रो छबि स्याम कहे अतहो कषटोनी (॥७८१॥ 
॥ सवैया | क्ोघ भरी फिरि बोल उठी बिलमान सुता घुछ 
सुंदर घि3। तुम सो हुस सो रल कझ मे रहयो कन्नि स्थाम रहे 
बिछ के पहि फित । हुरि यो कही मोहित है सहि सो उसे कोप 
कहयों हुम सो कह फकरिउ)। तुभरे संतर केल करें बन मे धुनिय 
बलिया हसरो बल इड झढए॥) ॥॥ काना जे बाल राधें सो $ 
॥ हबेया ।! मोहयों हुए तेरो सक्को बलिशों विश्व मोहयों तु हुउ 
द्रिग पेढत हेरे। मोहि रहयों अलर्क तुपरी पिश्वि जाते गयो 


कर घला आया हैं। झब सुम्र बुछ तो प्रेण की रोनि पह्ढचानों। भिन्े 
तो बेचने पर भी बिकने के लिए तैयार रहता है। सूमने यह प्रीलि की 
कहाती अपने कानों से अवश्य सुनी होगी । इ्यलिा हैं प्रये ! मैं तमसे 
प्राथंना कर रह हूँ कि अब तुम मेरा कहन। माने आओ।॥ ७४० || 
॥ राधा इबाच ॥. 8 सर्देवा । कुँष्श वी बात सुदकर राधा ने एस 
प्रकार उत्तर दिया आर कहा कि है कृष्ण | हमारी और धुम्हारों प्रीति पही' 
ही कब है ? यह कहुते छुए राधा की जाँद्ीं में आँख भर आये । उसने पुन 
कहा कि तुम्हारा प्रेम तो चद्धमगा के साथ है और सुभने तो क्रीघित होकर 
मुझे रासमदली से चले जाने के लिए विवश किया था। कवि श्याम का 
कथन है कि इतना कहुरूर उस छलना ने एक लम्बी साँस सी | ७बह ॥॥ 
॥ संवेया ॥ क्रोच से भरकर अपने सुन्दर मुख से राधा बॉल उठी हि है 
कृष्ण | तुम्हारे और मेरे में अब प्रेम-रस नहीं रहु तथा । शायद जिशाता 
को यही मंजूर था । कृष्ण कहते हैं कि हम तुम्हारे पर मुग्ध हू, परन्तु कह 
क्रोधित होकर कहुती है कि तुम अब हुम पर मोहित क्यों हो । . घुम्हारे 
साथ ती (चब्द्रभया) बन में करीहा करती है। 3४२१४ ॥ कुंप्ण 
उवाब राधा के प्रति। ॥ सर्वदा | है जिये ! मैं तुारी बाल देखकर 
तथा तथन देखकर सुम पर मुर्त्र हूँ। मैं हुम्हारी केंशराडि को 
देखकर मोहित हूँ, इसलिए इसे त्थाम करके मैं अपने धर तक नहीं 


श्री देसम मुझश्त्य साहिव जप 


प्जि या नहीं डरे । मोहि रहयो तुहि अंग निहारत प्रीत बढ़ी 
तिह ते मन भेरे। मभोहि रहयो मुख तेरो निहारत जिऊ गन 
संद खकीरन हैरे | छ४३॥ तातेन मान करो सघजनी घुह्ि 
धंग चलो उठके अब ही । हमरोी तुम्र सो सखी प्रीत घनी कुंषि 
बात कहों तजि के सभ ही । तिह ते इह छद्रन बात को रीत 
कहयों न अरी तुसकों फब ही । तिह ते सुन भो बिनती चलिये 
हुहूु काल किए न कछ खनन हो ॥ उडड ॥। ॥ सर्वेया ॥ अत 
ही जब कारहु करी बिततो तब ही मन रंक त्रिया सोकऊ मानी। 
हुर करो मन को गनती जबही हरि की तिन प्रीत पछानी। 
सड इस उत्तर देत भई जोऊ संकरता सहि छोयन रानी । त्याग 
दई दुचितई मस्त को हरि सो रस बातन सी निज कानी ॥७४१५॥ 
मोहिं कहो खलिय हमरे संग जानत हो रस साथ छरोगे। रश्स 
दिए हमको संग ले सखी जातत ग्वारनि संग अरोगे। हुं 
नहीं हुशरिहुउ पे लुभते तुम ही हुम ते हरि हारि परोगे। एक 
त जानत फुंअपलोन लवाइ कहयो कछ काज करोगे ॥ ७४६॥ 


जा सहा। तुाहारे अंगों को देखकर ही में मोहित हँ। इसीलिए 
मेरे मन में तुम्हारे लिए प्रेम बढ़ा है। मैं तुम्हारा मुख देखकर 
उसी प्रकार विमाहित है, जिस प्रकार चद्धमा को देखकर चक्रोर मुष्ध हो 
जाता है । छ४३ । इसलिए है सजनी ! तुम अब मान मत करो ओर 
मेरे माथ अभी उठकर चलो । मेरी तुम्हारे साथ गहरी प्रीति है। तुम 
क्ीध का परित्या। कर मुझसे बात करो । तुमको यह छूद्र ढंग से बात 
करता शोजः नहीं देता हैं।. तुम मेरी प्रार्यता सुनकर चलो, क्योंकि इस 
प्रकार बने गहने से कुछ लाम महीं होगा।। छडंड व! |) सबेया ।। जब 
कृष्ण ने बहुत बार प्रार्थना वो तो वह गोरी (राधा) थोड़ा-सा मानी | 
उसने मन का अम दूर करके कृष्ण के ब्रेम को पहचाना तथा सुन्दरता में 
स्थियों कौ रावी राधा ने कृष्ण को उत्तर दिया। उसने मन को दुबिषा 
को त्याग दिया और कृष्ण से प्रेम-रस को बालें प्रारम्भ कर दी ॥ ७४५ || 
राधा ने कहा, तुमने मोहित होकर मुझे साथ चलते के लिए कह दिया, परच्तु 
हैं जानती हैं कि तुम प्रेम-रस के द्वारा मुझे छल्तोगे। रासलीला में साथ 
तो तुम मुझे लेकर चलोगे, परन्तु में जानती हूँ कि वहाँ तुम अन्य गोपियों के 
साथ विहार करोगे । हैं कृष्ण ! में तो तुमसे नहीं हारी हूँ, परन्तु भविष्य 
में भी तुम ही मुझसे हारोगे।. किसी भी कुंजगली के आरे में तुम कुछ 
जानते नहीं हो मुझे बर्हा9ने जाकर क्‍या करोंगे | ७४६. कवि श्याम 


हा पुरमुआ (सोजरी लिख ) 


प्रिसभान सुता कथि स्थास कहे अति जो हुरि के रप्त घोतर 
भीनी । री ब्िजनाथ कह़यों हुर्सचिके छथि बातन को अधि 
संदर चोनी ॥ ता छबि की अति हो उध्रणा मत से जु गई 
कंथि के शोक कीनी |... जियें घल बीच लखे (ग्रृप्त्रं०१४२) 
चपला तिह को ठग गे ठगनी ठय लोनों ॥॥ ७४७ ॥। ब्िजयान 
सुता कवि स्थाम् कहै अति जो हरि के रस खोतर भीभो । दोीच् 
हुलास वढ़यों मन के जब कान्हु को आत सभे मन छीनोी। 
कुंज[लीन में छेलहिगे हुरि के तिम संग कहयों सोह कोनी । 
यो हुसि बात मिशंग कहयों मन को कुलितई सभ ही तह्नि 
दोनी ॥ छडंघ ॥. ॥ सवेया ॥। बोऊ मऊ हमि बातत संग 
बरे तु हुलास बिलास बढ़ें साशे । हि कंठ लगाहइ लई लजना 
गहि गाड़े अनंग ले अंक हरे । तरकों है तनो बरकी अंभिन्ना 
मर माल ते ठुटफू लाल परे । पिय के मिल ए्‌ ब्रिय के हिय 
ते अंगरा विरहागिन के निकरे | उऊडह । हरि रागका मंग 
चले बन ले कबि स्थाम कहै मन आरनद पायो । झुंजगलीन मे 
केस करे मन को सभ शोक हते विप्चरायों । ताहीं कथा हो 


का कथन है कि राप्ता कृष्ण के रस में विभोर हो सखी । उसने हेशकार 
वजनाथ से कहा और उसके हमने से उसके दातों की सुर्द्र/ जमक कद 
के कथनासुसार इस प्रकार दिखाई देने लगी जैसे आादेणीं में विजसों 
चमक रही हो । इस प्रकार उस छोलतां में परम ठग (खीकाण) की रुग 
लिया ॥ ७४७ ). राधा फुछण के प्रेम-रस में झराबीर हाँ सी जोर उतकी 
बातों को स्मरण करते हुए उसके मन भें आनन्द भर उठा ।.. उसने कहा 
कि में कजगलियों में कृष्ण के साथ दिलेंगी और वह जो कहेंगे वही करेगी | 
मह कहते हुए निःसंकी शमाव से उसने मन को सभी दुशिधाओं का टांग कर 
दिया। उर्द के ॥ सर्वया॥ जब दोनों ट्रेंसकर आते करते हुए घिर 
पहे तो उनका प्रेम और विलास बढ़ चना। कुष्ण ने हॉप्तकर उस लगना 
की गले से लगा लिया और अलपूर्वक उसे अंक में भर शिया ।... इसी क्रम 
में राघा की चोली खित्र गयी और उसकी तनी टूट बच्ची सथा उसके गले 
की माला के लाल दूटकर गिर पड़े । ्रियतम से मिलकर राधा के अग 
विरहू की अग्नि से बाहुर निकल आये || 3४६ ।|.. कवि का कथन है कि 
मन में आनन्दित होते हुए कृष्ण राधा को लेकर बन की और अले गये । 
दे कूजगर्ियों में विदरण करते हुए मन के शोक को जिस्मरण करने लगे । 
इसी ग्रेम-कथा को सुकदेव आ्ादि ने गाकर धुनावा हैं... जित कृष्ण का 


जो दफ़त्स पुरुयत्य साहिय फ््प्हूँ 


किपो जय में समन में सुक म्ादिक गादई सुतायो।  जोऊ चुने 
सोऊ रोहन रहै जिह को सभ्त ही श्र में जस छाथो ॥ ७४५० ॥ 
॥ कानह जू बराच शाधे सो (!  ॥ सरबबधा ॥ हरि जू इस राधका 
संग कही अमन से तरो तुसफो गहिहै। जल से हम फेल 
करेंगे सुगो रस बात सभे सु तहाँ कहिहै। जिह ओर निहार 
वधू गिल को ललचाह सने पिछिदों चहिहें। पहुचेगी मही 
तिह र्वाशनि एू हमहूँ तुम रीक्ष तहां रहिहै॥ ७५१ ॥ 
0 सबया ।। ड्विस्यश्लान सुता हरि के सुख ते जल पेडन को 
ब्रतिया सुन वाई ३ घाइके जाई परी सर में करिफे अति ही 
ब्रिअमाथ बजाई । ताहोी के पाले ते स्यास परे कवि के मन जे 
उपमा इन्च हाई । मानहु स्थास जू बाज परयो पिछि के बिल 
मार को जि झुरगाई | ७५२) ज़िजनाथ तब धसिको जलि 
मैं दिलवार छोऊ तब जाइ गही। हरि को तत प्रेट हुलास 
बहुयों शिनती मसल की जल भाँत बहो । जोऊ आनंद योच बदयो 
मम के रशि तऊ भुछ ते कथ भाख कही । पिरुयों जिनहूँ सोक 
रोश रहथो. विखि की जमुता जिह रीक्ष रहो ।। ७५३॥ जल 
ते कंडिकोें फिर इशाश्स सो कथि स्थाम कहे फिर रास मचायथो। 
बाषत भो जकिक्ष आन सुता गति हो भन भीतर आनंद पायथों। 
पद ऑपूर्ण पृथ्वी चर छाया हुआ है, उसकी कथा जो भी सुनता है मोहित हो 
प्रहला है 4 3४७ ढ। ३ कृष्ण उवाच राषा के प्रति॥ ॥ सर्वेवा॥ राधा 
गे कषत ने कहा जि इस तुमको पकड़ते हैं, तुम यमुना में तेरे । जल में 
ही हुए प्रभ कह: करेंगे ओर वहीं तुमसे प्रेम की सभी बातें करेंगे। इधर 
जब कक को ल्क्य ललचाकर तुम्हे देखता चाहेंगी तो वे वहाँ तक पहुँच नहीं 
बाढगी । बस तुम प्रसन्नतापूर्वक वहीं रहेंगे ॥। ७५१ ॥ ॥ सर्वेया ॥ जल 
में जाने मो कृष्ण कही बात को सुनकर राधा दौड़कर राष्रा जल में कूद 
गयी । उही के पीछे कृष्ण भी कद पह़ें गौर कवि के कथनानुसार वे 
तेह़े आते जेओे उधा, रूपी पक्ी को पकड़ने के लिए कृष्ण रूपी बाज ने 
पढ़ेंटा मा हो ॥8 ७५२। कृष्ण ने जल में तेरते हुए राधा को जा 
पक्ष: । कृष्छय को शरीर समर्पित करते हुए राधा का उल्लास 
बड़ बला बोर मत के अम जल की भाँति बहू गये। उनके मन का 
का। बढ... शत दीथा कवि के कथनानुसर जिसने भी उन्हें देखा, बह 
ब्ोडि हो. उठा सपुना भी विभोर हो उठी ते णभर२े॥ जल से 
अडबकर सोकृबश ते फिर गोपियों के साथ राससी जा प्रारम्भ कर दो 


जद? गुरमुररा (नागर चिप) 


ल्िजनारिन सो मिल के ब्रिज़नाथ जू सारंग (स्ृश्प्ं)३२३) सै 
इक तान बसायो। सो सुनक्क ख्िंग आवत धावत ग्वारनिया 
घुनके सुख पायो॥ ७४४४ छेवोहरा॥। सह से चताल मे 
कोनी फथा सुधार । चक होड़ जहू तह सु कि लोजह सकल 
सुधार ॥ ७५४५ ॥. बिनत करो दोऊ जोरि करि घुनो जगत के 
राहु । मो मस्तक हवे पग सवा रहे दास के साइ।॥ छ५६ 
॥ इसि ली दम सिकये पुराणे बचित्त माटक झगे कशनावलाए 
हम मंढत बर्टने पिजाई समापाम से सुझम शत | 


सूदरशन ताम वहसण्‌ भजग जोन से उप्तार करन कंचन || 


॥ स्वेया ॥ दिन पूजा की आए लग्धों तिह को जोऊ 
ग्वारतिया हि&लके अति सेबी । जारिव संभ निशुंभ सरयो 
कबि स्पाम कहै जगमात असेयों। तास अंग जग में जन सो 
जितहु सन से कुपक महि सेवी । साहीं के हेत छले तजिक पुर 
ग्वारन गोप सु पूजन देवी १ ७५७ ।। आठ भुजा जिहु की जग 


राधा भी मन में आनन्दित होकर गाने लगी । आज की स्वियों के प्रिखकर 
ब्रजनाथ श्रीकृष्ण ने राग लारंग में एक ताने छोड़ी जिय मुबकर सृथ दौड़ने 
हुए आने लगे और गोपियों को सूख आल होने लगा।॥ उध८ ॥! 
॥ दोहा ॥। संबत्‌ १७४४ में इस काव्य की कबा में सुधार किया गया और 
यदि इसमे कोई भूल-चक रह गयी ही, तो कवितण (क्रपानचेक) इसे सुप्रार 
लेंगे ॥। ७४४॥ में दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थता करता हूँ कि 7 अतय के 
स्वामी ! इस दास को भावता सर्देव यही इसी रहे कि मेरा मस्तक हो आर 
इसका प्रेम तुम्हार चरणों मे सदा बना उड़े ॥ ७५४६ | 
॥ इति भी दाम सकते पुराण से जजिन्न जारक इब्य के कंशायसार के उागमडढ़ वन 
वर्भव आधवाय की तु संस कभाप्लि 5 


मुदर्शन नामक ब्राह्मण का सर्प-योनि से उद्घार करना 


॥ सर्वेया। गोंषियों ने जिस देवों को पूजा की थी, उप्तको पृत्रा 
का दित भा अया। यह वही देवी थी, जिसे शुम-निक्षत राक्षसों को मारा 
था और जो जगत में अभेद जगतमांता के नाम से जानी जाती है । शिन 
लोगों ने उसका स्मरण नहीं किया, सवार में उनका नाश हो गया । 
उसी को पूजा करने के लिए ग्रोपियाँ सथा योप नगर से बाहर ज रहे 
हैं। ७५७. जिसक़ो आठ भुजाऐं हैं और जो शुभ का धट्टार फ़रनेब[ली 


श्लो रसम पुरूप्रय साहिब ध्ह््प 


मालम सु्त संघारन वास जिसो को। साधन बोखन की हरता 
फेब्रि स्थाम न सानत त्ास छिसो को । प्तात अकाश पतालत 
सालन फल रहयों जस नाम इसी को । ताही को पूजन दयोस 
लगयो सभ गोद चले हित मान तिसी को॥॥! भ्र्द ॥॥ 
॥ बोहर। ॥। भ्हा रु अरु खंड के चले पूजबे काज । जसुधा ल्िय 
बलमद्र अउऊ संग लिए त्रिज़॒रताज । ७५६ || | स्ैया ॥॥ पुजन 
काज चले तजके पुर ग्रोष सप्चे मन मे हरखे। गहि्‌ 
अच्छत धूप पर्चांबित दोपक सामुहे चंड सिवेह रखे। अति 
आनंद प्रापति भें तिन को दुख ये जु जिते सम हो घरसे । कबि 
स्थाम अहोश्न के जु हुते सुभ भाग घरो दृह में परले॥ ७६० ॥। 
॥ सर्चया ।। एक भुजंगन कान्ह बचा फहु लोौल लयगो तत नेक ते 
छोरें। स्थाह भनो अबनूसहि को तर कोष डस्यो अत ही कर 
जोरे। लिउ पुर के अन लातन सारत जोर करे अति हो झछ 
झोरे। हारि परे सभनों पिलिको तब कूरु करी अगवान की 
ओर ।। ७६१३ ॥ सर्वया॥| गोप पुकारत है सिलिके सभ 
स्थाम कहें मुसलोधर भस्ये। वोखन को हुरता करता सुख 
आवबहु देरत बंत भरव्ये । मोहि प्रस्यो अहि स्थाम बड़े 


हैं, शो साधुओं के रे को दुर करनेबाली तथा अभय है, जिसका सातों 
आकाज्ों ओर बातालों में यश फंसा हुआ है, सभी गोप आज के दिन उप्तकी 
पूजा करने के लिए जा रहे हैं। ७प्र८ ।। ॥ दोहा | महारुद्र और चंडी की 
पूजा करते के लिए यज्ीदा और बलराम को साथ लिये कृष्ण जा रहे 
हैं ॥| ७४९) ॥ सर्वबा। गोपगण प्रसन्न होकर नगर छोड़कर पूजा करने 
के लिए गये । उन्होंने चंडी और शिव के सामने दीपक, पंचामृत, धूप और 
बावल चढाये । उनको अत्यन्त आनन्द हुआ और उनके सभी दुःखों का नाश 
हो गया ।. कवि श्याम के कथतानुसार यही समय उते सबके लिए शुक्न 
आर का समंय है ।। 8६० | सर्वेधा ॥ इधर एक सर्पे ने कृष्ण के 
बिता का सारा तन मुँह भें डालकर निगल लिया । वह सर्प आबनूस की 
लेकड़ो के समान काला चा। उसने कोधित होकर नन्‍्द को हाथ जोड़ते 
हुए बस लिया । नगर के सभी लोगों ने मार-पीटकर नस्द बाबा को उससे 
छुड़ाना चाहा, परस्तु जब सभी थक गये और ने छुड़ा सके तो ने सब भगवान 
कृष्ण की ओर देखकर पुकारने लगे ता ७3६१ ॥ ॥ सवेया ॥ ग्रोप और 
बलराम सत मिलकर कुष्श को पुकारने लगे. तुम दुखों को दूर करनेवाले 
हो, देत्पों को मारनेवासे हो और सुझ्ों को देनेवाले हो नन्द भी कहने 


झहर्‌ धुरबुलों (तागरा लौप ) 


हमरो बह या बध् कारज कब्ये। रोग भए जिस बंद 
बुलइअत रृपं"३५४) भोर परे जिम बोर बुलस्ये ।७६२।॥। घुरु 
झजउसम में हुएि बात पिता उहि साथहि को तन्न छेव करयो है। 
साथ की देह तजी उनहें हक सुंदर मातुन्न देह धरयों है। ता 
छुद्ि को जस उच्छ महा कबि ने बिधिया भुछ्े से उच्चर॒णों है । 
मानहु पूंनि प्रताकाम ते सति छीव लगो रिपु दूर कहयो 
हैं ७६३ )॥ ै॥| सर्वेबा )। बामन होइ गयो थु बह फुत नाम 
सुदरशन है पुन जाक्ी । कारह कही बतियाँ हस्त के सिह तो 
कहु रे से ठतर कहा को । मेन निवाइ भने सुख पाह हु जोर 
प्रशाम करयो कर ताकों ॥ लोगन को करता हुरता बुख स्थाम 
कह पति हो सह धाकों। ७६४१३ ॥ दिज बाच || 
॥ सर्वधा | अब रखोशर के सुत को अति हालसि करप्रो तिम 
ख्राप दयो है। जाहि कहयो सुआ साथ सु हो बचचमा उसबया 
विधि सोहि कस्यों है। ताही के त्वाप लगे हमरो तन बामन ते 
अहि स्याम भयो है। कार्हू सुभे तन छबत ही तत्र को सच 
पाप पराई गयो है ।॥ ७६४ ।। पृूजत ते अगमात सपभ्े जन पूल 


लगे कि है कृष्ण ! मुझे सर्प ने पकड़ लिया है था तो तुम इसका वच्च करो 
ब्रस्यभा मैं मारा जाऊंगा। जिस प्रकार रोगों होने पर बश जो बुलाया जाता 
है, उसी प्रकार मुसीबत पढ़ने पर बोरों का हम रण किया जाता हैं ।। 3६२ ॥| 
पिता की बात सुनकर कुष्ण ने सर्प के शरीर को खेद डाला । प्र्ष ने देह 
त्यागकर एक सुन्दर सनुष्य का कृप घारण कर लिया । उस छबि की 
उच्च महिमा का वर्जन करते हुए कति कहता है. कि ऐसा शग रहा है मानों 
पुष्य अताप के प्रभाव से चद्धमा की जआभा छिलकर उस मसुष्य में आ गई हू 
और शत्रु समाप्त हो गया हो | ७६३ ॥ ॥ सर्वदा। अब बहू बाग पुन. 
सुदर्शन नामक सनुष्य ब्रन गया सो कृष्ण ने हुँसकर उससे पूछा कि तुम्हारा 
घर कहाँ है ? उसने अखिं झुकाकर मन में सुख प्रा कर सथा हाथ 
जोड़कर प्रभात किया और कहा कि प्रभु | आप लोगों के पालक और दु.श्चों 
को दूर करनेवाले हैं और आप हो सर्वनॉकों के स्वामी हैं।। ७६४ || 
॥ द्विल उदाच | ॥ सर्वेबा।। असि ऋषि के पुद्ध का मैसे उपहास 
किया या, अतः उसने मुझे आप दिया था और सर्प हो जाने शे लिए कहा 
थरा। उतोंका बदन ६ भऔ ओर मेरा तन आहाण मे काले सर्प का 
हो गयदा। हे हुष्ण | वार! मेरा तन छूए भागे पर फेरे तन का 
भरन्ी पाप बूर हो कड़ा है। ७५४५। अषठभाता की पूजा कर सभी 


है। था "स्रम शुकूप्रल्य साट्य कुटटहृ 


धर्म तिह डेरत आए। कान्‍्ह पराक़म को उरधार सभो सिलिके 
उपसा ऊस गाए। झोरठि सारंग सुद्ध मल्हार बिलावल भौतर 
पान बसाए। रीक्ष रहे ब्रिजके जु सर्भ जन रोहन रहे जिनहूँ 
सुन याएं )। ७६६ ।॥। ॥ वोहरा ॥ पुज चंड को म्ट बडे घर 
आए सिलि दोहइ। अंन खाइक मात ते रहे सदन से 
घोर ॥॥ ७६७ ॥॥ 

॥ इसि की अधित्त नाटके ग्रंथे क्रिशना अवतारे दिज उच्चार चंड पूज घिआाई समापतम ॥। 


अथ ब्रिखभासुर देत बध कथन ॥! 

॥ सबेधा ॥ भोजन के जसुधा पहि ते भट रात परे 
सोऊ सोइ रहे है। प्रात मए बन बीच गए उठ सेजह डोलत 
सिघ सहे है। ब्रिख्नभासुर को तिह ठउर खरो जिह के बोऊ 
सींग अकाश छाहं है। वेखिक सो कुृप के हरिज दुहँ हाथन 
हो कर जोर गहे है।! ७६८ ४ ॥ सवंया ॥ सींगन ते गहि 
शार दयो सु अठारह पंग पे जाइ परयो है। फेरि उठयो कर 
कोष मरते हरि के फिर सामुहि जुद्धू करयो है। फेरि बगाइ 
लोग अपने घरों को लौट आए । सभी ने कृष्ण के पराक्रम का गुणानुवाद 
किया । सोरठ, सारग, शुद्धमल्हार और बिलाबल की तान बजने लगी, 
जिसे मुनकर श्रज के सभी नर-नारों तथा जिससे भी सुता प्रसन्न होते 
लगे || ७६६ ॥  ॥ दोहा ॥ इस प्रकार चंडी की पूजा कर दोनों महावीर 
[कृष्ण और बलराम) वापस घर आए और अप्न-जल ग्रहण कर घर मे 
सो गए || छउदए७ ?।| 
॥ थी अखिड्न नाटक प्रंथ में कृष्णावतार में द्विज-उद्धार, चंडी-पूजा अध्याय समाप्त ।! 


वृषभासुर देत्य-बध-कथन 

॥ सर्वया ॥ रात का भोजन यशोदा माता के हाथ से ग्रहण कर दोनों 
बीर सो गए हैं। प्रात्त: होते ही वे वहाँ वन में जा पहुँचे, जहाँ 4ह-खरगोश 
विस्चरण कर रहे थे । वहाँ वृषभासुर नामक दैत्य खड़ा था जिसके दोनों 
सींग आकाश को छू रहे थे । उसे देखकर श्रीकृष्ण ने कुपित होकर जोर से 
उसके सॉंगों को हाथ से पकड़ लिया है।। ७६८ ॥ ।॥ सं्वया | सीमों 
से पकड़कर कृण ने उसे अठारह कदम दूर फेंक दिया । वह फिर कुपित 
होकर उठा और कृष्ण के समक्ष युद्ध करने लगा । कृष्ण से उसे एक 
डार फिर उठाकर गिरा दिया और वह पुन नहीं उठ सका । उसक्‌ 


अर दक्षम पृरुषत्थ साहिय जद 


कंस प्रताम कही करिके सुनिय रिंल जू तुम्त सत्ति कही है। 
बाकी ब्रिया रजनी दिन में हमरे मन में बसिक्के सु रही है। 
जाहि मरयो अधघ दंत बलो बहू पुतता जा थन जाई गही है। 
ता मरिये छल के किधो संग कि के बल के इह बात सही 
है ॥॥ ७७२ ।. ॥ कं बाच केसी सो ॥ ॥| सबंया ॥। घुन 
हज मिलिक सिप सो ग्रिह ग्यो तब कंस बलो इक देत बुलायो। 
मारहु जाइ कहयो जसुधा सुत प॑ कहिके इह भाँत पढायो। 
पाछे ते पे भगनोीं भगनोपति डार जंजोरण धाम रखायो । संग 
चंहूर कहयो इह भेद तबे कुबिल्यागिर बोल पठायो ॥ ७७३ ॥ 
॥ कस बाल अक्र सो ॥ ॥ सर्वेया ॥ साख कही संग शख्ित्तन 
सो हक खेलन को रंगभुम बनहये। संग चंडर कहयो सुसठे 
दश्वाओे बिखें गज को थिर कहये । बोलि अक्र कही हंमरो 
शथ लेकरि नंद पुरी महि जहये। जरियगि अब हमरे ग्रिह है 
इह बातन को करके हरि ल्पइये ॥। ७७४ ॥। _॥॥ सर्वेया ॥ जाहि 
कहयो अकऋरहि को ब्विज के पुर से अति कोपहि सिउता। 
अरि अबे हुमरे ग्रिह हैं रिश्रवाइ के ल्यायहु वाकहि इउता। 


कस ने प्रणाम्र करते हुए कहा कि है ऋषिवर ! आपने सत्य कहा है। 
इन वर्धा कौ कहानी तो मेरे छृदय रूपो दिन में राज्षि की छाया के सभान 
व्याप्त हैं।.. जिसने अध और बली बक तथा पूतना को मार डाला और 
झम-बल यथा किसी भी तरीके से मार डालना ठीक ही है॥ ७७२ ॥। 
॥ कंस उवाच कैशी के प्रति ।॥ !। सर्वया ॥ जब मुनि केस से मिलकर गए 
मी कंस ने केशी सामक एक बलशानी देत्य को बुलाया और उससे कहा कि 
जाओं बश्ोदा के पुत्र कृष्ण को मार डालो। इधर कंस ने वहित और 
उसके पति वसुदेव को जजीरों से जकड़कर घर में रखा। चंडूर को 
कस ने भेद की कुछ बातें बताई और कुवलयापीड़ (नामक हाथी) को 
भेंगवा सेजा ॥ उ७से ।। ॥ कंस उदाच अक़्र के प्रति ।। ॥ सर्वया ॥ कस 
नें अपने अनुचरों से कहा कि एक रंगभूमि का लिर्माण करो । 
अड़र से कहा कि रगभूमि के द्वार पर (कुबलयापीड़) हाथी को खड़ा किया 
जाम । अक्र से कहा कि तुम हमारा रथ लेकर मंदपुरी में जाओ और 
यह कहकर कि हमारे घर में एक यज्ञ का आयोजन है, कृष्ण को यहाँ ले 
आओ )॥ ७3४ ॥] सर्बया ॥ कंस ने क्रोधित होकर अक्र्र से कहा कि 
्रझ् में जाकर फहीं कि हमारे घर में यश है। इस प्रकार शिक्लाकर 
बृष्ण को यहू ले आओ कवि के कथनानुसार यह छवि ऐसी लग रही 


ज्र६ एुर गझी (गायक साँप) 


ता छंत्रि को जम्न उसच मअहाँ उपज्यो ग्र०४०२५६) कि के 
सन मैं हृह बिउता । लिए बात बीच हरे खित के सृ पढ़यो 
खिगया कहि के हूदि निउता ३ ७७४ ॥। ॥।। कब्ियों वाच थे 
पे बोहरा॥ लिप भेज्यों अकूर कहु हरि सारम के छात। अब 


बंध केसोी को कबा माई कही लोई बाल ॥ उछ६ ॥ 
पे सर्वेधा ॥ प्रात चल्यों तह को उठ मो रिव हवे हथ बोरध पे 
तहू आयो। वेखत जाहि बिनेश अर॒यों मधबा जिहु पेझत ही 
इरपायो ।  ग्वार उने तिह वेखल ही हरि पराइुन ऊपर सोक 
झुकाथो । धोर झगों अबुराह तते तिह सो कुप ने रस बुंद 
भवायों ॥ ७७७ ॥ कोप छगते रिंप के झस से तथ पाउ को 
कान्ह को चोट खलाई। दोव मे लाशम स्थास तेसे सु चली 
बिछि सो जबुराह बचाई । फेर गढ़यो सोऊ पाइन ते कर मो 
ने रहयो सु दयो है लगाई । जि लरका बट फंकत है लिम 
चार से पंग क्यो सोऊ जाईह। ७७८ ी। ॥ सबंया ॥ फेर 
संभार सबे बल वारि पतंड पतारि हुरि ऊपरि धाथो । लोचनम 


काह बड़े हरबान किसों खिन ते मघलनोक शइरायों । स्याम वययों 
विहुके मुक्त में करि खा छल्नि को मत में अलु भायों। ऊाम्ह 


है, मानो शेर को मारने के लिए मृग को अधिम रूप से धर को मलचानते 
के लिए भेजा जा रहा हो | उछ2 ॥ कक्तरि उबाब त ॥ दीहा । कप 
में अक्र को कृष्ण के मारने की घास बग़ाने के लिए भेजा । अब इसी 
के साथ केशी-बध की कबवा बहता हुं।। उ७६ ॥. ॥ सर्बेंधा ।। केंशी 
प्रात; होते ही चना और एक बड़े घोड़े का रूप घारण फरके यज्र पहुँचा । 
इसे देखकर सू् और इन्द्र भो छर जाते थे । करने हुए मोर्षों ने थी उसे 
देखकर कृष्ण के परी पट सिर शका दिया ।. कृष्ण यह सब देखकर घोर्ये 
से स्थिर ही गए और हध्वर केंगी ने भीषण युद्ध मजा दिया ।। छऊऊ ॥॥ 
केशी श्र ने कुषित होकर पॉच मे कृष्ण पर प्रहार किया, जिसे कृष्ण ने 
अपने तने से लगने नहीं दिया और अपने-आापको पलोमाति बबा लिया । 
फिर कृष्ण से केंशी के पर पकइकर उसे उठाकर इस पअकार दूर फक दिया, 
जुते लड़के तकड़ी को पंकते हैं। केशी बार हो बंदम दूर जा 
गिरा ।। छ७ू |] स्वेधा । पुत्र; मंलम्कर और मुँह फलाकर कृच्ण 
पर टूट पड़ा । बहु जभलोक को हो डराने ये सक्षम बड़ी-चढ़ी आंखे 
निकालकर बदराले कद | कृष्ण मे उतके मुंह में हाथ छास दिशा और 
बहू ऐसा सम रहा था माना कृष्ण काल-कप होकर कही के तन से प्रण 


«६ पुसन पुछ्चन्य साहूय डे 


को हर्वेकर काल मतो तन केसी ते प्रान निकासन आयो ॥७७६॥ 
लिन बाहु कटी हुरि वाँतत सो तिहुके सभ्त बाँत तबे झरगे। 
जओोऊ आई सनोरध के सन से सभ ओरन की सोऊ है गरगे । 
तब ही सोऊ जकझ्न परो छित पे ने सोऊ फिरके अपने धरणे । 
अब कानहुर के कहि लागत हो सरि ग्यों यहूं पाप सभे 
हुरगे ॥॥ ७८० ॥।  ॥ सर्वया ॥ राजन जा विधि शाम मरयो 
ब्िप्ति जो करके तरकासुर सारयो। जिउें प्रहलाद के रच्छन 
की हरनाकश सारि डर॒यो मे उब्ार॒ुयो । जिऊ सधु कैट मरे कर 
यक्र ले पावक लोल लई डर टारश्यो । तिउे हरि संतन शत 
को करिक अपनो अल देस पछारयो ॥७८१४ ॥ सवेया ॥ भारि 
बड़े रिप को हुएि आ संगि गउअन ले सु गए जन मे । अन 
शोक से हर के सभ हो अति के फुन आनंद पे तब सै । फुस 
सा छवि को अधि ही उपभा ज़पजी फथि स्थास के इठ सन से । 
जिस तिघ बडो ज्िग जाम बध्यों छल सो ख्िगवा के सनो गन 
है ।। उद्धर ॥॥ (शृ०प्रं०२१७) 
॥ देलि ही अधिज़ तहटक प्रथे क्रिशनावसारे केसो बर्घाहिे घिआाई सम|पतम 
सतु छुभम सत्तु ॥॥ 


निकाल रहे हों ।। ७७९ ॥.. उसने दाँतीं से बह को काटा, परन्तु उसके 
(केशो के) दाँत तत्क्षण झड़ गए । जिस मतोरथ को लेकर वह आया था, 
उसका समोर्ध विफल हो गया । बहू वायस घर ले गया ओर जूंझकर 
घरती पर गिर पड़ा + क्रुष्ण के हाथ लगते ही वह (केशी) मर गया और 
उसके सभी पाप नष्ट हो गये ।| ७८० । ॥ सर्वेया ॥ राम ने जिस 
विधि से रावश को मारा और नरकासुर जिस विधि से मरा; जिस विधि से 
प्रहलाद की रक्षा के लिए हिरण्यकशियु को भगवान ते मारा; जिस प्रकार 
मधु-कंटस को मारा और दावानल को प्रभु ने पी लिया, उसी प्रकार संतों की 
रक्षा करने के लिए अपने बल से कृष्ण ने (केशी) देत्य को पछाड़ दिया (और 
मार दिया) ॥ ऊपह ॥ ॥ सर्वेवा | बड़े शत्रु को मारकर कृष्ण गायों को 
जेकर यम में गए। मन से सभा शोक़ों का त्याग करते हुए वे आनन्दित 
हो उठे। कबि के कथनानुसार वह छवि ऐसी लग रही थी मानो मृभों 
के झुंड में से शेर ने एक बड़े मुग को मार दिया हो ॥ ७८र ॥ 
॥ इसि की बचित नाटक अन्य के कृष्णावतार में केशी-वध्त अध्याय की झुध्र सतत 
समाप्ति | 


पर्दे८ पुरघु उो (वाछरो ख्िपि) 


अथ नारद जे क्रिशन पष्टि आए हि 


॥ अखिल ॥। तब नारब खलि राणों मिकटि प्रह किशन 
के । करी उबर पुरनता मतो हित रिसन के। रह्यो घुनी 
सिर हयादएु स्थाम तर पगन के । ही सम विखार कहयों स्थाम 
ग्रह संग लगन के | फद्रे श! ॥ो सुन तारंद जू ब्रा करार 
जु सो ।। ॥ सर्वधा ॥ अक्र के भग्न हो जा हारे शो सु पा 
परि के इह बात सुनाई । रोज रहयों अपने सन से सुनि हरि 
के सुंदर छप कन्हाई । बीर बड़ो रन बोच बच्चों तु ऐसे कहयो 
अति ही छबि पाई । आशयो हो हु सू घने रियर घेरे शिकार 
की सात बधों तिन जाई ॥ उप ॥. ॥| सर्वदा ॥॥ तब हम 
उपभा तुमरी करहो कुबलियासिर को नुत्र जो मारिहो। 
सुत्तदक बल साथ अंड्रहिसों रंगभूम बिल्ले बछ्च जो करिहो। 
फिि कंस बड़े अपने रिपु को गहि केस ते प्राननल को हरिहा। 
रिंपर सार घहे बने आसुर को कर काट सपभ्न घर पं 
डरिहो ।७८४घ५। ॥ बोहुरा ॥ इहू कहि नाइद किशस सो बिदा 


नारद जी का कृष्ण के पास जागमसे 


॥ अडिल । तब सारंद चलकर सुमह कष्ण के वास गा। 
उन्हींने पृर्ण रूप ते ऋषि को 'इउद्स्यूति करथाई। मुनि सलावद को कृपध 
के पुरी पर लिए झकाकर सह रहें और मत-बुजि से विश्ारकतर उन्होंने 
श्रद्धापूवेंक श्रीकृष्ण को कहा ॥| उठद । ॥॥ धन नारद इवत्च कुंष्ण के 
प्रतित ह| सर्वेया ॥ अक्ूर के पहुँदते मे पहने ही. सुूति ने कृषण मी. को 
सब्र कुछ बता दिया । कूँषण सत्र सुतकर अवने सनदव्मत प्रमक्ष हो रेट 
माएद में कहा कि है कृष्ण ! आपने बढ़े-बहे तीरी की 7ैश मे मोर विराट 
है और छवि को प्राप्त किया हैं। मैं आपके टहुत हे आन्ुर्भो हो बंर्कर 
छोड़ आधा हूँ। आप [मथुरा जाकर) उनका वध कर दे । इ4४ ।! 
ह सर्वेया | में आपका गणानवाद कछोया धदि बाप कवलपधाँगित (ड्वाथी। 
को मार ५, मुटिकयी से स्मभूमि में बंडए को मार दे, कम जेसे बड़े श्र 
को केशों से यचडकर मार दें और नगर तथा बल है. बड़े अध्ुरी की काट 
कर परतों पर डाल दें।॥७८४ टोड़ पढ़ कहकर नारद 
कृष्ण से दिदा लेकर ले गये वे मन में खोजबते सगे कि अद कंस के 


जगा उच्च गथु >्यन्य साहब ज्ह्र“ंरे 


अयो सन साहि । अब दिन कंतहि के कहयो ख्रितु के फुन निज 
काडि ॥ छ८६ |) 


॥ इति खी वचित्त नाटक 4थे फ्रिशनाबबारें मुत वारद जू किशन ज को सभ 
अद हैँ किर बिधिआा भें घिसाइ समाननम सतु मुभम सलु ।। 


अथ बिस्वासुर देंत जुद्ध ॥। 


॥ दोहरा ।। खेलत सवाश्ने सो किशन आदि सिरंजन 
सोह । हमने भेद्ा सप्तकर कोऊ कोऊ पहुआ होइ ॥ ७६४७ ॥। 
॥ सब्वेया ॥) केसतर जू संति रवारनि के प्रिजभुम बिखे सु खेल 
मचायों । गवारनि देषि तबें विस्थासुर हवे चुरवा तित भच्छत 
आयो। स्थार हरे हरि के बहुते तिह को फिरके हरि जू 
हक पाथों । धाइक ताही की ग्रोव गहीो बल सो धरनी पर भार 
तिशायी 0८८३) ॥। दोहरा ४ विस्वासुर को मार्क कर साधन 
के काम । हली संग सभ ग्वार ले आए निस को धाम ।(७८९॥। 

है लि थी बलजिस से।टक किशना लवताई बिस्वायुर देत बच्चह धिआई समापत॥। 


मुत्यु के दित योडे ही उसके अपने हैं अर्थात्‌ वह शीघ्र ही समाप्त हो 
जायमा 4 #णदई३ | 
॥ इत थी अलखित नादक ग्रथ के कृष्णाबतार में मुत्ति सारद जी कृष्ण जो 
को मद चेद देखर बिंदा हैश अध्याय समाप्त !! 


विश्वासुर देत्य-मुद्ध-फथन 


दोहा. आदिनिरंजन कृष्ण गोपियों के साथ खेलने लगे । कोई 
बकरा, कोई जोर और कोर्ट चिदाही बनकर सभी खेलने लगे |॥ ७८७ ॥। 
॥ सर्वेया ॥। केशव जो कृष्ण ते ग्वालिमों के साथ ब्रजभूमि में खेल की 
धरम मता दी। विदागा दैत्य खालिनों को देखकर उनका भक्षण करने 
के. लिए थोर का शत धारण करके आया। उससे कई समोपों का 
हस्ण करे लिया और कृष्ण ने घ्रूम-फिर्कर उसको पहचान लिया। 
कृष्ण ने दौहकार उसकी गर्दत पके ली और पदककर उसे घरती पर मार 
गिराया । छठ ॥ ह दोहा ॥ विश्वासूर को मारकर इस प्रकार सती 
का कार्य करते हुए अलराम को साथ लेकर श्रीकृष्ण रात में घर आ 
गए ॥ ७८९ |! 

इसि थी यित ते टक वे हृएल बतार में विदवासुर देत्य बय बध्याय सम प्त 


द्०्० बुरबुसों ([वागरों लाक ) 
अथ हरि को अक्र मधुरा को ले जबो ॥| 


॥ स्वया ॥. रिपु को हुरि सार गए जबही अक़्र छिप 
चलिके लिह आयो । स्पाम को देखि प्रयाम करयो (स्रुग्रं०१४८) 
अपने सम में जति हो सुख पायों ॥ कंस कही सोक की बरियती 
जहुरा अपने हित साथ रिक्षायों । अंकति हो गज जिए फिरिये 
हुरि को लतिम तातम ले हिर ल्यायों | ७६० !।  सुगिक बलिया 
तिहु की हरिज पित धाम गए इहु बात सुनाई । मोहि अरब 
अक्लूर के हाथ बुलाइ पठयों सथुरा हु के राई। पेल्ात हो तिह 
मूरत नंद कही तुमरे तन है कुलराई । काहे की है कुसरात 
ऊहयों हहु भाँत बल्यों मुसलीघर भाई ॥। ७६१ ॥। 


अथ मथुरा मैं हरि को आमम || 


हे सेभा )। सुनिझे बतिया हंगि स्थरति ले ब्रिजराज 
चल्पो मथर। को तबे। बकरे अति से पुत्र छीर घनो धरम 
पुसलोधर स्थाम अग ॥। तिह बेशत हो सु होत घन्ों लग को 


दि का कं 


हरि को अक्र द्वारा मथुरा ले जाया आना 


॥ स्जेया ॥ जब शर्त को मारकर कृष्ण बने सो उसो धमय 
अक्लूर यहां आ पहुंचे । उसने कृष्ण को देखकर अत्यन्त सुल्ी होते हुए 
उन्हें प्रधभाम किया ।. जेसा कि कस ने कहा था बसा ही काके उसमे 
कृष्ण को प्रसन्ञ कर लिया। जिस प्रकार अंकुश के द्वारा हाथी को 
इज्छानुसार घुमा लिया जाता हैं, इसी तरहू मकर ने कृष्ण को बातों के अल 
से अपना कहता मता लिया ॥ ७९० । उसको बातें सुतकर कृष्ण. पिता 
नन्‍्द के पास यश और कहा कि सुझे मब॒रा के राजा कम ने मकर के साथ 
बुला भेजा है । कृष्ण को देखते ही तन्‍्द ने कहा कि कशाल तो है 
कुडण ने कहा कि कुशनता क्या है (भाप चिस्ता ज करें) । बहु कहते 
हैंए कृष्भ ने हलघर को मरी बसा झ्िय ॥॥ ७९१ 


है | ध्छण ४७ जब ताहिब ब्ठ 


जि देखत पाव भगे। मनो ज्वारमि को अन संदर से ससत 
खछेहरि की जबुराद लगे ।। ७६२ ॥ ॥ दोहरा ।। मथरा हशि के 
जान की हुनो जसोघा थात | तबे लगी रोबनि करन भूल गई 
मुध घात ॥ ७९३ ४ ॥। सर्वधा ।। रोग्नन लाग जजे जयुधा 
अपुने घुछि ते इह माँध सो आर । को है हितु हमरों प्रिज मे 
चलते हुए को जिद मे फिरि राख । ऐसो को दीठ करें. जिय 
झो चिप पामुद्दि जा बतिया इह भाखे। शोक भरी मृुरझाई 
गिरी घरनी पर सो बतियाँ महि भाले 98४॥॥ 8 सर्वेया ॥। बारह 
मात रशष्यों उदरों महि तेरहि मास्त भए नोऊ जदया। 


पाल यहों सु करयो तबही हरि को सुब से मुसलीबर अधथ्या। 
ताही के फकाज कियों द्िपया बसुदेव फो के सुत बोल पठहयर । 
पे हमरे घट सात के घर भोतर पे नहीं स्थास 
रहदया 3॥ ७६४ ॥॥ ॥| बोहरा 3)। रथ ऊपर महराज गे रथ 
यहके तजि ग्रेह। गोपिनि कथा बिलाब को भई संत धुन 
लेह । उह६॥ ।। सेया ॥ जब ही चलिने को छुठो बलिया 
तब उवारणि मेंस से सीर हर॒यों । सिसतो लिन के सब बोच 


आदि लिये। वलराभ और कृष्ण जागे-भागे चल पड़े। उन्हें 
देश्वकर अत्यन्त सु प्राप्ट होता है मौर सब पाप नष्ट हो जाते हैं। 
श्रीकृष्ण सालों के जन में शेर के समान दिखाई दे रहे हैं।। ७९२ ॥ 
ह# द्रोहा ॥ ऊुँछण के भथरा जाने को बात जब यश्ोदाने सुनी तो वहू 
क्ुध्ि भूलकर रुदन करने खगी ॥ ७९३ ।॥ ॥ सबवेधा ॥ रोती हुई बयशोदा 
में इस प्रकार कहना धुष किया कि क्‍या कोई ब्रज में ऐसा है, जो जाते 
हुए कण को ब्रज में रोके । कोई ऐसा साहुसी है जो राजा के समक्ष 
जाकर मेरा दुख रखे । इसमा कहुकर शोक से मुरझ्षा यशोदा धरती 
पर गिर पही और चुप हो गयी ॥ ७९४ ॥ ॥ सर्वेया ॥। मैंते बारह मास 
तक कृष्ण को सदर में रक्ता । हे बलराम ! सुनो, मैंने तुम्हारे भाई खष्ण को 
पाहलयोसकर बड़ा क्रिया। क्या इसी कारण से कंस ने उसे वसुदेव का 
पुत्र जातकर बुलवा भेजा हैं। क्‍या मेरा भाग्य वास्तव में क्षोण हो 
गया है, जी अब प्रयाम मेरे घर में नहीं रहेगा ॥ ७९४ | ॥ दोहा ।॥+ अपने 
धर को छोड़कर श्रीकृष्ण रण पर चढ़ गये । अब, है सज्जनो ! गोपियों के 
विलाप की कभा भी सुन लीजिए ॥ ७९६ ॥ पे सर्वेया ॥। कृष्ण के चले 
जाने की बात जब गोपियों मे शुनी तो उतकी आँखों में माँसू भर आए 

डबके मन में जनेक शकाएँ उठे सगीं कौर उसके मत का आनन्द समाप्त 


घ्ण्पे गूरणुली (नागर शाप 


भई मत को सम आनंद दूर करयों। जितनों लिश में रह. 
जोबन थो दुख की सोई ईंधन माहि जरधो। लिन ते बही 
बोल्यो जात कछ मन कान्हु को प्रीत को संग जर॒थी ॥॥ ७६७ ॥। 
॥ सर्वदा ॥ जा संग साकत थो भिलि गोत हर भमिलिक जिह 
संग अखारे । जा हित लोगन हास सहुयों लिह संगि फिरे बह 
शक जिसारे। जा हमरो अति ही हित के लरि परत ३४६) 
आप बलोी तिन देत पछारे । सो तजिके ब्िम्रमंसल फठ सजनों 
मथरा हु को ओर पधारे। छह८घ॥। ॥ सबया ॥ जाही के 
संग सुनो सजनो हमसे जमुसा तट नेह भयों है। ताही के 
जीब रह््यों गई के तिह ते नहीं छटन नेकु गधों है। हा चचन्रे 
की सुमी बतिया अति ही मन भोतर शोक ठमो है । लो सुजिये 
सजनी हुम कउ तजिर्क ज्िंज कझ सथरा को गयो है ॥। ७६६ ॥॥ 
अति ही हित सिउ संग खेलत जा कबि स्याप कहे अति सुंदर 
कामस । रास के मोतर या लशकी रूख सावन को सपने जिन्म 
हासन | घंदसुखी सम ऋंलन से द्विग कंजप्रभाजु चले गज 
गासत । त्याग लिने अथुरा को जअह्यों जबुराई चुबों सजबी 
अनब्र शासन ।| ८६०० ७ इज्चुधोीं सत्र कंचन से शिश्लाप करें 


हैं। गया । उनकी जिलला भी प्रेम से और यौचल था, वह दुःख की 
अग्मि थे जलकर भ्म हो उया। उनका मन कृष्ण के प्रेम में इकमा 
शुपस चुका है 4. अब प्रमसे कुछ बोला सी जा रहा है।। 3६७ |॥ 
॥ सर्वेधा ॥ जिसके साथ के अद्याद में मिलझे गीन गाती थी, अन्नक कारण 
पन्हीने कोगों का उपहा सह यरम्य किर मी मे निश्मकाथ प्रस्के पाच 
धत्रतों रही, जिमने हमारे हित के लिए बी देशी को पछाड़ दिया, है सी ' 
बरी कृष्ण बजमग्रइल को स्वागकर मथुरा जी जार जा रहे हैं । हद ॥ 
॥ सर्वधा ॥ है सद्यी ! बमुता लड़ दर जिसके साथ अभने प्रम किया है, बह 
अब हमाओे मन में गड़कूर रह गया हैं और विकल नहीं रहा मे । उमक 
चलने की बाने सुनकर अब हझ्ारे मन में अत्यन्स शीक ब्याप्न को गया है । 
हैं सजनी ! मुती, बढ़ी बीकृष्ण अब हमकी छोड़कर मथरा की और बला 
जी कहा है ।। ७००५ । कवि का कषन है कि जिसके साथ अस्यस्यव प्र 
पृ्बक सभी सुम्दर स्म्रियां खेलसी थी। बहु रा्नतीला में ऐसा दमकूता 
यथा ज॑से सावन की घटा में बिजली खमकती हो ।. अन्दमुदिवाँ, ऋषत 
के कमान शरीर बाली, हाथियों के तमाव मत खाल बानी इशिक्षयों को 
छोड़कर हैँ सिया अब देखो श्रोकृष्ष मप्रा जा रह हैं | ६०० ४ 


श्री इश्स गृकपस्व साद्टिन ६०३ 


हुहि सो हित लाई। शोक भथों लिन के मन बीच अशोक गयो 
घिनहें ते नम्लाई । भाजत है इहू भाँत सुनो सजतों हम त्याग 
धयी है झन्हाई। आप गए खथरा पुर सै अदुराइ न जातत 
पीश पशाई ।। ८०९) अंग बिल्च सजके भमकों पट हायस ने 
लिएिओा हम महू । भोतस घरंगो जटा अपने हरि घृरति ज्िच्छ 
ऋठ भांग अधेह । स्थास चले जिह ठउर बिखें हमहू तिह ठकर 
शिर्ण चलि जंहेँ। प्याग कहयों हुम घासन को सभ्च हो मिलकी 
दुध कोधय हवेहँ ।। ८०२ । बोलत गउ्वारनि आपसि मे सुनिय 
सबनी हुम फास करेंगी । त्याग कहयों हम धासमत कझ वचिपिजा 
गद्ि सोस जटान धरेंगी। की जिस छाई मरंगी कहयो नहीं 
शूट मरे बही आई जरेंगो। मान बयोग कहै सन्त खारवि 
काम्ह की साथ ते प॑ जे टरेंगी ।। ८०२३ जिनहु हमरे संग केल 
करे बन दोज दए हम काठ सुछ मारे । जा हुमरे हित हास सहे 
हुमरे हित की जिह दंत पछारें। रास बिखे जिहु ग्वारनि के 
मम की सभ्त शोक थघिदा कर सारे । सो सुनिये हमरे हित कों 
तझिक मु अब भरा को पधारे । ८०४।॥ मुंद्रस का पहुरे 


हहणों है समान गरीर हाली और कमल के समाव मुखर वाज़ी कृष्ण के 
प्रेम में मिलान कर उड़ी है। उसके मल में शोक व्याप्त हो गया है कौर 
गुक उन दूर भाग गया हैं । सभो कह रहो हैं कि है सजती ! देखो कृष्ण 
हुम सबको छोड़कर इला गया है।.. स्वर्य यदुराज तो मधूरा चले ग्रये 
हैं भर हम लोगों की बराई पीड़ा को नहीं अनुभव कर रहें हैं। प०१॥ 
हम भगवा वस्स धारण करके हाथों में बप्पर ले लेंगी; सिर पर जटाए 
धारण बार मेंगी और कृष्ण की ही सिक्षा मगर अ्रसन्नता का अनुभव 
करती |. जहाँ कृष्ण गये हैं हम भी बढ़ीं चली आएँगी । हमने कह दिया 
है कि हत धर छोड़कर वोगित बने जाबँगी। ८०२॥ गोपियाँ आपस 
में कहे रही हैं क है मछा | हेम एक काम करेंगी कि घर को त्यागकर 
झिर पर जदाएँ और हाथों में खायर प्रा।ण कर लेंगी । हम लोग जहर 
जाकर घर जायेगी, इव आधंगी, नहीं तो जलकर मर जायेंगी। वियोग 
को मानकर सती कहने लगी कि हम कृष्ण का साथ कभी नहीं 
छोडेगी ॥ ६०३ ॥. जितने हुमारे साथ केलि-कोड़ा की और वन में भारी 
घुछ दिया, जितने हमारे लिए व्यम्य सहे और दैत्यों को पछाड़ दिया, 
खजिहने शापमीला में गोयियों के सभी शोकों को दूर कर दिया, 
बही कृष्ण अब हुपारे भ्रम की स्थागकर मझुरः को चले गये हैं प०४ 


द्र्०्र गुरपुलों (नाचरी ला५) 


बा. 


हुम कासल अंत खिल बगने पट कोहैं। हाथत में जिविआ 
घरिक अपने तम द्रीज खिच्ूत अआगर्ड। प्रकात्त के शिक्िआ 
अडि में ह्रिक्े संग शोरछसाब जे गेहें । सारलिया बुह् भाँति 
कहे सजिक हस ध्ातन जीव होरेहें (वर्४ं० ६०) ॥। इ० ४७ ॥। 
॥ ह्बेया ।। के बिख खाद अरंगी कहयों अपने तम को अाहि 
झात करेह। भार छूरी अपने सतत मे हि की हु ऊरर पाद 
सहेडू । नाहर ब्रहल के जा पुर मे विश्या इज को मं पुकार 
करेंहे। ख्वासनियाँ हह भाँसि कहें मिज ते हुरि को हूस जात मे 
देह ८०६१३ ॥। सर्ववा!। सेखी हरंगो गई अपुरे बुआ 
अपनो काट धाथ करहैेँं । ले करि दीव लिसुल कियों फमना 
लिए तामुध्ि घप जगह! घोट के ताही के ध्याथ को अगि हहूँ 
काब स्याम धु॒याही जहुओे। रबारनिरयाँ इतहु आँत कहे णे रहे 
हम ध_्मत जोगन ह्वहँ ।। ६८०७॥ छुेम हद लिह के ग्रिह 
सामुहि अउर कछ नहिं क्रारज हे हैं । प्रंगी किप्तो 
शिह को तिहु ध्यान शी भागहि सी मति है से लिहके फुम 
पाइन धर कियों सु विश्युत की ठउर अहहे । के किंत सकारमिए 


ध्यान 
बह । 


हम कानों में मुबारं धारण करके भगवा बस्तर ह्राग्ण कर लेगी; हायोँ 
में कमल परककर तन पर अभुव खा लेंगी; बमर ते मिंगी घरारणनर, 
मोस्खनाथ की अनके अगाएगी।. गोपियाँ फहुने लगों हि इस प्रकार हम 
बोगमिनियाँ बन जाएँगी ।| ४०५। || समंधवा । था यो हम विष खा 
झंगी या किसी अन्य दरीकी से आत्मघाव कर सेंटी ।.. अंबत संत पर 
छुरी से वार कर हम मर जाएंगी और कूद पर पल चढ़ाऊुंगी, नहीं तो 
बहा के पास हम पुकार लगाएंगी किनारे ल्ाथ अम्याद' मे लिया 
जाय। भोपषिणों यह कहते लगी कि हम किसी मी प्रकार परत मी कृष्ण 
को जाते नहों देगी ॥ ८६०२६ ॥ 7 सर्वया | हुम गछे में इजी टोसी धारण 
कर कमर के साथ बटुआ घारण कर लेगी । हाथ में टरेम विशाल पकष्ठकर 

हा पप में जासन लगाकर हूम अमेंगी। कृष्ण के ध्याव की माँग को 
पीकर हम सके में हो जाएगी । इस भाँति गोधियाँ बहु कहने सी कि 
हम भरों में नहीं रहेंगी और बोगिनियाँ बन जाएँधी ॥ ८०७ ।॥. हज कृष्ण 
के घर के सामने घृती रमा वेंगी तथा अन्य कोई कार्य नहीं करेंगी । जुन्ी 
का ह्याने करेगी और उसी के ध्यान रूपी भाँग के नशे मे मदमह्स रहेंगी । 
इसके पाँव की पूल की अभूत के समान शरीर पर मस्त लेंगी । गोपियाँ 
कहू रही हैं कि उस कुषश के हित में हुम वबर-अाहुर छोदकर 


भी टसम भुदफण सांटिव न्क 


हू कहे तजियोँ ग्रह कर हस जोगत हवेहू ॥ ८०८ ॥ की अपने 
प्रम की फुन माल कहे कि बाही को तामु जपेहु । की इह 
गत की पे उपया हित सी तिह ते अदुराहइ रिश्वहेँ। माँग सच्चे 
लिए ते मिलिक बच पाइन पे लिह ते हुम ह्येहँ! याते दिचार 
कहे तुपिया तजिसे हम धामन जोगन हर्वहूँ॥॥ 5०६ )। ठाड़ी 
है होइड इकतला लिया जिस घंटक हेर बजे मिश्माइल। 
स्थास कही कृति जित हुई हरि को हरि ऋष्र हवे अति 
माइल |) ध्यान सर्ण डिग मूंद रहो उधघरे निकद लिह जान 
इताइल । माँ उपनजी उपसा सन मे जिम मोखत आँख उधारत 
पाइल || ८घ१० ।।. ह सर्वेसा )। कंदन के तन जो धाम थीजु 
हुती सम खारत खंदक रातो। मैत को सास सो धान बंनो 
दोऊ महू मतों अधिया शस गासी । देखत जा अति ही सुबहो 
ब्रहि देखत ही लि होत उदामी । स्थाम दिशा सल् पे जल की 
मो कजमुझी भई सूक जरा सो ॥ ४११५३। थे सर्वेया ॥ रथ 
ऊपरि स्याम अह्ढाइ के हो पसंति ले सभ गोप तहाँ को गए है। 


मम 


पोगिजियाँ हो शारंगी ।। ८०८ ।॥ अपने संत को माला बनाकर हम उसी 
है गाम का झाप करेंगी । इसे प्रकार तपस्या कर हुम यदुराज कृष्ण को 
प्रशाप्त करेंगी ।. उसका वरदान मिलने पर हम उत्ती को उससे मॉँगकर ले 
आएंगी |. सही बिखार करके गोपियाँ कह रही हैं कि हम धरन्वाहुर 
छोहकर बोशितियाँ हो जाएँगी ।। ८०६।॥ ते स्थियों इस प्रकार इकद्ठी 
होकर छड़ी हो गयी जुसे सलाद को आवाज सुनकर मूंगों का झुंड स्थिर हों 
जता है।. य| गोपियों के झुंड का दुशपम स्वेचित्ताओं को दूर करनेवाला 
है। येझमी मोवियों श्रीक्षषण पर आासबत हूँ। बैंसे थे आाँश्वों को 
बन्द किए हु। हैं, परस्त भ्रामवंश कृदण को पास अनुभव कर वे कंभोी- 
हमी शीधना मे अआखि खॉसनो हैं। में प्रेसा कर रही हैं मानों कोई 
घायल कभी लाश बन्द करता हो तथा कभी जि खोलता हो ॥ ८१०॥। 
॥ बर्येया ॥ जिनका हम कबन के समान और कृपराशि चस्धमा के समान 
बी; जिनकी शो कामदेव के समान बनी थी और जिनकी दोनों भ्रौंहें 
जड़े के समाव थी, जिरहुँ देखने पर अत्यन्त सुख को प्राप्ति होती थी 
मोर ने देखती पर मस उसे ही जाता या, वे गीपियाँ उसी प्रकार मुरक्षा 
गई कद अर में कजमुश्री (हुमुदिती) पखमा को किरणों के बिना मुरक्षा 
जाती है।। ६१६ ३६ ॥ संबंध ॥ सभी मोपों को रथ पर चढ़ाकर साल 
वहाँ ते बल १३ हैं।. गोपियां घरों में ही रहीं और उतके मन का जोक 


पद पुरमुझों (दाजरटा +-ाथ ) 


सखारनिया घु रही प्रह मे जिसके संस 3 वीच सू शोक मभए है। 
हाढ़ उडीकत गोषि अहाँ तिहु ठतर बिल बोक एथबु आए है। 
सुंदर है सल से जिनके घुख कृचम से तन कप छऐ है॥ ८६१२ ॥ 
॥ सर्वया !। जब ही अकृर के झंग 2 ढामना पे गए ब्विज 
लोक से । (मृन्पंण्पए१) अक्कर हो विस करो घन में अधि पाप 
कद्यों हुमहु सु अब । तब हो तमक रथ बीस धस्यों उस जे 
झंध्या करने को तथे । इहु को सरि है यिए कंघ बनी सु भई 
इृह को अति चित ज्वा घश्३श की । बोहुरा॥ मात जे 
अछ्ूर सन हुरि को शरयों द्विदार । तब तिहु की अल में तह 
दरशन दयो मुराश्।। घश्४ ॥) स| श्धा ।। मंद हजार भुजा 
धहसे इस बेश के असम में सु बिराज । पोौत खप्ते पद जक् करे 
जिहके कर भीतर मसंदग छांते। जोच तने अमुना प्रयटयों फूल 
शाधनि के हुवे 3र काजे । जाकी कहयो सभ ही जग हैं जि 
देखत ही घन साथम लाब ॥ ८६१५) ।! सर्देया ॥ जल ते 
कदके मत में सुक के सघरा को शहयो सम आनंद पाई । घाई 
बहुत बढ़ गया है। जहाँ योगियाँ मिलकर श्रीकृष्ण की प्रतीक्षा कर रही 
थीं, वहाँ ये दोनों भाई (कृष्ण और बलराम) गये हैं । दोनों भाहयों के 
सुछ घद्धमा के समान सुन्दर और तत काचन के लवांन शाभायमान हो 
रहे हैं ॥ ८१९॥ ॥ सबंधा । जब सेब लोगों के सोम अफूर यमुना तट 
प्र पहुँचे तो अक्वर को मी गो सबका प्रम देखकर) मस में पश्चासाय 
होते लगा! । मे सोचने लगे के मैंने भी व्यर्थ ही में गाप किया [जो कृष्ण 
की वहाँ से ले भा रहा हैं) । बह सोचता हुला बढ़े संध्या करने के लिए 
जल में प्रवेश कर गया और वह सोनकर खिश्वित होते लगा कि जलो कमर 


बंब कृष्ण को प्रार डालेगा।ता दह्वे त. तवोीहात स्लागस करते अ्मय 
जब अकूर ने कृष्ण भगवान का स्मरण किया, तब मुंगहि ने अक्रर को 
(धगवान हूप में) दर्शन दिये।। ८हइु॥ ॥ा सर्वशा ॥। (सह्तर ने देखा 


कि) हजारों सिर और हुड्ारों भुजाओं वाले कृष्ण वीषवाग की ग्रस्या पर 
विराजमान हैं। प्रीतास्थर तहईख, चक्र और ललयार सलके हाथ में 
शोभायमान है। इसी रूप में कुष्ण यमुता में अक्र के सामने प्र हुए । 
अक्र ने देखा कि संतों के दुःझों को दूर करनेवाले श्रीकृष्ण के हो नियन्त्रण 
में सारा संसार है बौर वहूँ सा सेजवान है कि उसे देखकर सावन के 
बांदल परी लजायमान हो रहे हैं ॥ ८१५४३ | सचया ॥। तब लेकर जज 
से निकलकर सुथ् प्राप्ठ कर मब्रा की ओर अल पढ़े मे दौहकर राजा 


बुरपुक्षो (बामरी लिवि) बन 


धाों शिव के पूर ने हुए भारत कोन करी दुच्िताई। कान 
को कप लिहाश्त को मथरा की जुरों प्र आन लुझाई। जाके 
कह तन में दुष है ह हरि बेखल ही सोऊ बार पराई ॥ ८६१६ ॥॥ 
हुए झागम को चुनके प्रतिया उठके मथरा की धरे ल्लिथ धाई । 
आगत थो श्य ओज अड़पो चलिक हितु उऊठझर बिल्लें सोक जाई। 
मरत बेंखर्क रोज्ष रही ह हि आन ओर रही लिय लाई। 
शोक कथा जितनी मन थी हह ओोर निहार इई 
दिसशाई ।। ८६७ ॥। 


॥ इति ली इसमभ खिडपे पुराण वचिद् नाटक क्लिशतावतारे कानजू तेंद 
अडठ भोषस सहत मंथरा प्रवेश करण [१ 


कंस अप कचनें | 


॥ दोहरा ।।  भणुरा पुर को प्रमा कवि समर मे रही 
बिखार / शोजआा जिह देखत सु कि करि नहिं सकति 
इशार । ८श्ण । | सर्देया । जिंह के जटठ ते नग भीतर है 
दसडी शुत सानहु बिश्ज छटा । जपुमा जिहू सुंदर तीर यहै सु 


के महुल में पहुँचे और अब उन्हें कृष्ण के मारे जाते का कोई भग नहीं 
दा. हदण के स्वकूप को देखकर सभी स्थुरादासी अन्‍्हें देखने के लिए 
भरा जुरे। बिसके करोंर में अशानसा भी कोई दूःझआ था वहू कृष्ण को देखते 

बुर हो गया ॥ ८१६॥ कृष्ण के आगमन की बात सुनकर मथुरा 
की सभी स्थियों दोडों हुई आई ।.. जिघर से रथ आ रहा था, सभी उसी 
ओर आकर एकल हो यामी । मे कृष्ण की सुरदर छवि को देखकर रीक्ष 
गधी और उसो और देखते शंगी ।.. उसके सन में जितना भी शोक था, 
बहू मुझ क्षण को देखकर हुए हो गया।॥ दहु७ ॥| 

॥ थी दस ह्करछ पूराश मैं अखिल तटक के कृध्णावतार में कुण्ण को नरंद ब्ीर 

मोपिमाँ-सहित मर रान्मरेत समाष्त । 


कंघ-वध-कथन 
॥ दोहा ॥.. कवि ते विश्वारकर समुरा नेयरी की छठा का वर्धन 
किया है।.. उहकों शोजा ऐसी है कि कबि उसका वर्णन नहीं कर 
सकते । दह६). ॥ शर्वेदा धर मंधियों से अटित नगरी ऐसौ है मानों 
जिद्वक्‍्छटा चसक रही हों। उसके पास से यभुना बेह रही और उच्तकी 
जदुटालिकाएँ शोभायमात हो रही हैं । उसे देखकर शिव मोर इक्मा नो 


घ्क्षर तुश्मुक्तों (जार रॉ) 


विराजत है जिह भाँति बटा। अहुमा जिह देखत रोश रहे 
प्लिओ पिख ता धर झीस जदा । इह माँत प्रभा धर है पुर धाम 
सु बात करें संग सेघ घटा ॥ ८२६ ।।. हैदि आदत थो मय 
दीच अह्यों रिपु के छुलिआ मग एक विहार॒यी ; जऊ घु यहे 
तिट से पट शऊ कुषि के गरिप्र की लि साम उच्चाएबों । काझह 
तब रिहक मम मे संग अंगुलका तिह को खुद (घृश्४४३६२) 
झारयो । इठड घिर गयो धश्मो पर हो पट जि़ें धुविन्ा कट 
संग प्रहाइयों ॥ ८घरे० । )॥ दोहरा ॥ सन्त ग्वाश्त सों हुरि 
कही रिप धुविजा कहु कट । ब्स्त जिसे स्िफ के सजल जेह 
सभन को सूट ॥। ८२१ ॥। ॥) झोरढा ॥| जिम के हार अजान 
बश्त पहुर जानत गही । ग्राकतता शिय्य आग जोर पैगाएं लिन 
तमे ॥८२२॥ ॥ शाना प्रीक्षत धार सु हो ॥ ।॥ वोहरा ॥ दें 
बह सा लछिय को किशन सूंड रहै निहुराइ । हज शुक्त लो पूछमी 
सिपे कही हमें किह भाइ। धरने ।। !॥ घुक बाच शा सो ॥ 
0 पर्थेया ।। अतुराभुल को बर बाहि बरयों जर पाई घुक्की रहु 
लाहि कहे । हरि धारक को होवत पे सिसहूँ अमर पुर के फल हैं 
धु लहे। यहु बैकर लक्त होत बड़ो' इस लोक ह नील दिल 


रौहा रहे हैं। नगरी के घर इसने कोचे हैं, मानो पटाओं से बाल कर रहें 
हो । ८१९ ।॥ . जब कृष्ण चले झा रहे थे सी उन्होंने मार्य में एक प्रोडी 
को देखा । जब कूरण ने उससे कपडे जिये लो वह क्री घित होकर राजा का 
सास मिने शगा । कृष ने मन में क्ोप्िित होकर एक बप्यद पते हे भार । 
बहु मार खाका बैंडे ही धरती पर गिर पढ़ा जेसे धोबी कपड़े को दृश्वी 
पर है मारता है। ८३२० ।॥ ॥ दोहा ॥ घोबी को पीटकर कुष्छ मे 
हभी गोषों से कहा कि राजा के जितने बस्स हैं सभी लूट मो॥। ४रेर ॥। 
॥ झोरठा ॥ हज के अनजान गोप वस्स पहुनया नहीं जागते थे । बोडी 
की हड्ों ने उसहें आकर वरल पहनाने। घरेए५।३। ॥ राजा परशीक्षित 
जबाब झुक के प्रति। पदोहा ता कृष्ण उस छोडी को इनकी को वर 
देकर सिर हिलाते हुए बेंठ गये । तलब परीक्षित ते शूक से पूछा कि है 
ऋषि |! यहू बताओ ऐसा बयों हुआ! कि कृष्ण सिर हिलाले हुए गैंठ 
गए ? ॥ घर१३॥ ॥ झुक उयाब राजा के प्रति !।.॥ अर्जबा । अहुर्चुज 
ओक्षष्ण मे इसे बर दिया कि तुम सुखी रहो । परभ के वाक्य से तो हीमों 
शोकों के अगरफलन् प्राप्त होते हैं, परम्तु महू रीति है कि कड़ा व्यक्ति कुछ 
देकर भी शक्ष्णा का यहू छोजकर अमुषव करता है कि मैंने कुछ गई 


ही इसने पुगतन्य साहिय न 


है कहे ! हरि जान कि से इह घोर दयो तिहते मुंडिआा निहुराह 
शहें ।। छरेड ।। 
हु इनि ही अधित साटके बचे धोड़ी को बच्च ता लिय को बर देत अए | 


अथ बागवान को उधार ॥! 


॥ बोहरा ॥. अध के धोदी को क्रिशन करि ता छिप की 
काम । हथ धबाह तब हो चले लिप के सापुह्दि धाम ॥६२५॥ 
॥ सर्वेधा ॥। आगे ले स्थाम मिल्‍यो बगवान सु हार गरे हरिके 
हिस ह्ाश्यो । पाइ परुयो हरि के बहु बारत भोजन धाम 
लिखाइ जिवारयों । ताको असंनि के माँगत सयो बर सार फी 
सगति ही जिय घासयों ।+ जान लई जिय की घनरस्थाम ते 
शरबा बह माँत उकारयों॥ ८२६१ ॥ दोहरा ।। बरु जब 
सालो कउ दयो शैक्ष मरे घनर्पास । फिर पुर हाटस में गए 
कश्त कबरी काम ध ४२७ 

॥ इसि आगवान की उधार कोंदा ! 

दिया ।  शरीक्षृण भी यहेूँ जानकर कि मैंने इसे थोड़ा ही दिया है, सिर 
हिलाकर पछताने सगे तो परेड ॥ 
६ औी अ्जिद गाटक ग्रंथ में बोबो-वध तथा उसको सती की वरदास-प्रदान धमाप्त ।। 


माली का उद्धार-कथत 


॥ दोहा ॥. प्लोजी का वष्ठ करके और उसकी स्त्री का कार्ये करके 
श्रीकृष्ण इस चलवाकर राजा के महल के समक्ष जा पहुँचे ।। ८२४ ॥। 
॥ सर्जवा क जागे से कृष्ण को साली भिला जिससे उनके गले में हार 
हाला (| उह अहुत बार कृष्ण के परों पर पड़ा भीर उन्हें ले जाकर उसने 
भोजन ग्रहण करवाया । उससे श्रीकृष्ण असन्न हुए और बर माँगने को 
कहा तो उसने मत-ही-मत साथु-संगति का वरदान मागले का विचार 
किया ।. कृष्ण में उस्तके मल की बात जान ली और उसे यहीं वरदीव 
विया ॥ घ२६३॥ ॥ दोहा ॥ मन में प्रसन्न होकर कृष्ण ने मासी को 
बरदाद दिया और फिर सगर में कुड्जा का कार्य करने के लिए चत्त 
दिये ॥ ८२७ 

इति माली का झद्ार किया 


ब्र्‌6 पुरपुएों (जाचरों नि) 


अप कुबजा को उपार करन 


ते झर्वेथा हरि आशत अग्र मिलो कुदशा हरि हो तिम 
पंदर रूप मिहाइयों। गंध लए सिप साबन को सु _थर्याऊं 
हृड या सन बीच बिस्वारयों । धरीत लगों हरि  संति लगी हमरे 
तब ही इह भाँत उचारयों । ल्थायहु लाइड रा हमको कब ने 
जधु ता छत्रि को इम साशयो ।| ८घर८घ ॥ ॥3 सर्वधा ॥ जहुराइ 
को आइस मान दिया घिप को रह खदस देह लधायों । स्थाम 
को हपु निहारत ही काबि स्थाम मरने अति हो सुख पाया । जा 
को ने अंत लहयों ब्रहमा (पर०प४ं०३४३) कॉरिके पतन प्रेस कई 
दिन गायों । भाग बड़ो इहू मासभ से हुरि के तम को 
जिन हाथ छुहायो। ८२६ । ॥ सबया । हरि एक धरयों 
पर पाइन पे अरुू हाथ शो हाथ गहयो कुदमा को। सीडी 
करी कुबरी ते लोऊ इतनों बल है जग में बहु का को। भाहि 
मरयों वक बजीर अब करिहे बध सो पति पे सथरज को । भाग 
बर्ड इहु को जिह को उपचार करयो हरि अंब हे ताशों ८३०१ 


कूछजा का उद्धार कृश्ना 


॥ सर्वेधा ] कृष्ण की आते समेश् सापने से कुछशा जियी जिसमें 
कृष्ण के मूर्द र व्वरूप की देखा । वह बेष को सजाने के लिए सेध से जा 
रहो थी । उससे मन में यह सोचा कि कितना जख्छा हो यदि मुझ कृष्ण को 
यहू लेव लगाते का अवक्षर मिले । जब कूदत ने इसकी प्रनि का इखा सो 
स्वयं कहा कि लाभो, लाओ [ओर यह युझे जवाओ) । काव ने उसे छि 
का वर्जन किया हैं ।। धल्दध । | सवेवा 4 कदुशूज की जाओ मानकर 
उस रखी ते राजा का सेब उस्हें लता दिया ।  कुदत के #प की देडाकर 
कि हयाम को अत्यन्त ही सूख प्रातह हुआ हैं। यह बढ़ी भगवान है, 
जिसके लिए गायन करने पर भी बड्या सके उसके हहुलय को नहीं जाग 
पास । यह दासी बड़ बारद वाली है, जिसने अपने हाथ से कृष्ण के झरोर 
का स्वर्ण किया हैं । ८२९५३. | सर्ववा । क्रष्ण मे जुडन! के पैर पृर 
पर रेखा ओर हाथ में उसका हाथ एकढा। उस कुंड डी को सी 
कर पिया ओर ऐसा करने की हड्ित मसार थे अन्य किम्तो के वाल 
नहीं। जिसने ब्कायुर का बय किय्रा, वही अब संभूरामरेल हंस को 
मार डालेग! । इस कुबड्ी का भाग्य सराहनीय है. जिसका उपवार उड़ 
भगवान ने बेंच बनकर कियात 5३०३. २ अ्तिउलर शबाच ॥| 


प्र रक्त पुरनान्य ताटिन पृ 


॥ अतिउलर बाख ॥ ते सर्वया।। प्रम धाम अबे चलिये 
हमरे इह मभाँत कहयो कुबजा हुरि सों। अति हो मुख देखक 
हील रही सु शहयों लिए के डिवतो शर मों । हरि जाध्यो कि 
मो मै रही अप हुई इहू भाँलि कहयो तिहु सो छर मां । करिहे 
ठुमरी सु सनोश्य पूरन कंस को के दच्च हु बर सों। ८३ ५१॥॥ 
| धबेया ।। कुबणा को सुधार के काज तडे पुर बेखन के शस 
मैं बनुराग्यों । धाइ गयो तिहू ठठर बिल धन सुंदर को सोक 
देखन सहप्रो । भघ्रिसन ते कर ते सु मे हरि के मम से अतह्ठी 
कुवि चाग्यों। गाड़ो कस्तो्त नई धनकों डिक लिह ते लिप 
को घब जारयो ।। घ३२त॥। गाड़ो शप्तीस बई कुषिक शप ठाह 
यों तिहु ठतर जिखे । बर सिह मनो द्विग काढ के ठाह़ो है 
देख शोऊ गिरे भूम बिखे। वेखत हो डरप्यों मधवा हर्प्यो 
बहुमा जोऊ लेक लिखें । धन के टुकरे संग जो धन मारत 
स्थाभ कह अति हो सु तिश्लके )। दर३े३॥ ॥ कवियों आच ॥॥ 
॥ बोहुरा ॥। घनझ् तेज से अरतियों किशन कथा के काछ। 
अति हो चूक मो ते भई छिमिय सो महाराज ॥ ८३४ ॥॥ 
॥ स्वेंया ह धत को टुकरा करि ले हुरि क्री अरदोश्न को प्ोऊ 


॥ धर्बया ॥। कुंड ने भगवान से अपने घर चलने के लिए कहा। वह 
आीक्षृवण का मुक् देखकर मोहित हो रही थी, परन्तु उसे राजा का ढर भी 
बसा हुआ था । कृष्ण सम्रध्त रहे ये कि यहु मुझ पर मुख्य हो रहो है, 
इसलिए जते ऋष में डाले रखने के लिए भगवात ने कहा कि में कस के 
दध के बाद तुम्हारी इच्छा पूर्ण कहँगा।| प३१।॥ ॥ स्वेया ॥ कुब्जा 
का कार्य कर धोकुव्ण नगर को देखने में लोन हो मये। जहाँ स्थ्रियाँ 
खड़ी थी बडी एहुंअकर उस्हें देखने लगे । राजा के अनुचरों द्वारा मना 
करने पर श्रोकृष्ण के मत में क्रोध भर उठा । उन्होंने अपने घतुष को जोर 
से कीवा और उप्तकी कार से राजा को स्द्ियाँ भय से जाग गयी। ८३२ ॥ 
क्रोधित होकर कृछण ने भय उत्पज्ञ कर दिया और उसी स्थान पर खड़े 
ही गए । मे ऐसे बड़ थे, जैसे कोई धिह आँखें निकालता हुआ बड़ा 
है, उसे जो भी देखना है भूमि पर गिर पढ़ता है। यह दृश्य देखते हो 
बहा भौर इस भी डर गए। घनुष को तोड़कर कृष्ण उन तोथे टुकड़ों से 
मरने शषगे ह ८३३ ।। | कि उदाच ता ॥ दोहा ॥ कृष्ण-कथा के 
निभित्त मैंने अमुंष-तेज का वर्गन किया है । है महाराज ! मुझसे अत्यन्त 
बड़ी भूक ड्ो गयी है, मुझे क्षमा कीजिए || ८३४ स्वंगा। धनुष 


5१२ गुरपूछों [वागशोें लिजि) 


गराइत लॉस्यों । धाह परे खिद बोर ते लिमके मत मे जगहों 
कुषि जाएयो । फेरि लग्पों तिनको हरि प्रारत जुद्धह कर सन्ो 
अनुशायों । शोर मयों अति ठठर सहा सुनक जिहकी शिवजू 
छठ झारयों )। पशे४ तह. ॥ ऋतियु ॥ तील जोक पति अति जुद्ध 
करि कोप भरे लउने ठउर अर्शझा बरबजीर हति सैवे रहे। ऐसे 
बोर मिरे जेमे बाढी को करें ले झूए निरे बि्य॑श्वर अशहायब 
मही गहे ॥ अति ही तरगनों उठो है तहाँ मोच्रन लें सील सम 
बटे अधि मसंक् मात हुवे बड़े । गोरे ये बरब अंडि आए ये 
बरदपति गोरों गठरा (हु"पं०१६४) शोरे रह शाहे राते 
हुई रहे ।। ८र३े६।। | कबियु )। कॉधघ मरे कार बनभद् के 
में कीसों रन भाग गए भटनम शुभट ठाठ कक्‍्ये रहयों । ऐसे झुम 
परे थीर भारे धन टुकत के सालो कम राजा जु के आरो इल स्व 
रह्टयों । केते उठ भागें केते जुध ही को फोर लागें सोऊ सन्त 
बनहूरि हरि तातो हुई रहयों। शजन के संडन ले ऐसे छोर 
छूटी जाते अबर अमृष लाल छोट छब्बरि हव॑ पहुयो | ८5३७ ॥। 
॥ बोहरा क्ष किशन ही धत टूक सो धन दल क्यों निधाई। 


का दुकड़ा हाथ में लेकर श्रीकृष्ण यहाँ बढ बढ़े वीर की भारत सगे । वहाँ 
के वीर भी करिय होकर क्ाण पर हुट बढ़े । शरीक्षव्ण थी युद्ध में लिष्स 
होते हुए उन्हें मारते लगे ।. वहाँ पर इसजा भयकर हीर दुओा कि उसे 
सुनकर शंकर मी उठकर भाग गत । ८३४५ । ॥ कबित 75 जहाँ अढ़े अड 
कर स्थिर हैं, लोगों सोकों के पति श्रीकृष्ण कृषिय हीकर यहीं यृद्ध कर रहे 
हैं। बीर ऐसे गिर रहे हैं जैसे वडुई के काटने से बड़ा गिरते हैं ।. बढ़ी 
यीरें की बाढ़ भा गयी है और लिंश हव सललशर सबंध में अंडे रही हे । 
खिवजी ओर गौरी श्वेत वर्ण के बेल पर सबार होकर क्षय ध, परम्मू यहाँ 
जाकर ये जाग रग में हेंग यह । बहई६ई।। ॥ ककिस 7? क्राध्रिय कृष्ण 
और बलराम ने मूद्ध किया, जिले धमी छुस्वीर भाग आड़ हुए ।. धनुष 
के टुकड़ों की मार खाकर बीर ऐम गिरे कि भागी शा कूल का सारा दल 
यहीं धरायायी हो गया । कितने ही ब्ोद्धा इठ भागे और किवने ही पूत 
युद्ध में हम गये ।. ईइबर कुंडण सी जगवे में यर्म अल के समान हा 
से तमतमाने लगे । हाथियों को मंडों ते रक्त के छीटे छूट है हैं आर 
धारा आकाश लाते छींट के समान सविवान विद्ञाई दे रहु। है । ८३७ ४ 
॥ दोहा ॥ कृष्ण और वशराम ने अनुष के टुकड़े में भारी भश्रइस को 
सब्ट कर दिया।। सेना के बच्चे की बात सुनकर ऋंत मे युंख' और हीनिकों 


शी टलक गुछवस्द शाहिद दपे३ 


तिल सुनक बच्च भ्रड़म सिव अड पुन दग्मो पढ़ाइ।। बड़८ ॥ 
| संध्या ॥। बीच असम प्त बोरन को प्रतर टूकन सो बहु दीर 
सेंधारे। भाग गए सु बच्चे तिन ते जोऊ फ्रेरि लरे सोक फेरि 
ही मारे। झूझ परो घतुरंग चमूं रह स्उनत के सु चले परमारे । 
यो उपली उपसा जिय से श्वधृम सतो तन पृछन धारे ॥८३६॥ 
8 सर्वया ।। शुद्ध करमों अति कोप बुहं रिप शोर के बोर घने 
हनि बीने । हान बिल्य जोक ज्वात हुते सजि आए हुते जोझू साज 
सबीसे । हो झठ भूछ सिरे रत की तिहु ठउर बिछे अति संदर 
चोने। यों उपप्ता उपलो जिय से रन भूस को सानहु सुदम 
वोसे ६ ८४० ॥ ॥ सर्वया 3। धतर टृकृत सो रिप सार घने 
चलर्क सोक नंद बबा पहि आए। आबत ही सभ पाई लगे 
आँति आनंद सो तिह झंठ लगाए। गे थे कहा पुर देखन को 
बचता उस ये हुह भाँत सुनाएं। रंत दरो ग्रिह सोह रहे अति ही 
सन पझोतर आमंद पाएं।। ८४३१ ॥ ॥ बोहरा ॥ सुपन पिशच्चा 
इक कंस ले अते भ्रपानक कृए । अति व्याकुल जिय होहकी 
किस शुलाए सूपत! घ४ड२)।.. ॥ संस बात श्ित्तन सों॥ 
मे सर्वेया ॥ खिल बुलाइक राज कहो इक लेलत को रंगभूम 
को वहाँ भेज दिया ॥| 5३८ | | सर्ववा ॥ वीरों की चतुरंगिणी सेना 
की धनुद के टुकड़ों है कृष्ण ने मार डाला। जो उनमें से भाग गये वे 
बज गये जौर जो पुद्; लडे वे मारे गए। चतुरंगिणी सेना का धमाश्ान 
बुद्ध हुआ और रब की नदियाँ बहने लगीं। युद्धस्थली 8 दिलाई दे 
रही थी ज॑ठे किसी स्त्री से आधृुषणभ घारण कर रखे हों। ८३९ ।॥ 
8 सर्जेथा ॥ दीनों भाइयों ने क्रोधित होकर युद्ध किया और अनेकों बीरों को 
बध्ट कर दिया । जितने वीरों का नाश हुआ, उतने ही बीर नई सज्जा के 
साथ भा पहुँचे । आये हुए वीर भी शीघ्र ही मारे गए और उस स्थान पर 
गड सौंदर्य ऐसा दिखाई दे रहा है, मातो रणभूमि को आभूषणों का के किया 
झा रहा है । ८४०  ह सबया ॥। धनुंब के टुकड़ों से शत्॒ओं को भार 
कर श्रीकृष्ण मन्‍दक्ञाल के पास आए गये । आते ही वे चरप-स्पर्श किए 
और नम्दसाक्ष ने उन्हें मसे से सगा लिय! । कृष्णा ने बताया कि हम लोग 
गगर देखने गये थे । इस प्रकार प्रन में आनत्दित होते हुए रात होने 
पर सभी प्री रहे । ८व है ॥ ॥ बोहा ॥ इधर कंस ने राति में भयानक 
ह्वप्ल देखा और ध्याकुश होकर उसने सबको बुलवाया ॥ ८४२ )। ॥। कंस 
सक्ाात् लेवफी के प्रति। | सर्वमा। सेवकों को बरुशाकर राजा ने 


अपहं पुरणुधो (तागरी खषि) 


बनावहु । गोपन को इक रक्ियों हमरे श्र ही दल को धो 
बुलावहु 4 कारज शीघ्र करोधु इहै हमरे इक पेंगन कऋझ 
तिपटाबहु । खेल बिछे तुम मल्‍लय टॉंढ़ के आप सभे रुहिफे 
कट आबहु | घह३ ॥ ॥ सर्वया ॥ किस से लिप को बतियां 
धुनके उठके सोऊ कारम कीनो । ठाद कियो तस्र पद्धर विश 
मु रच्यों रंगभूष को ठउर नवीनों । महल जहा रिप्र जीर घने 
विज्िए रिंप आवबत जाहि पप्मोती। ऐसी बवाइके दर 
सीऊ (ए०प्रंश्१६८) हुरि के ग्रिज्ञ माल सपे असु दीतो । छह ।! 
 सर्वेथा ।॥ सिप सेवक ले इस संग शत्यों बलि चिए ऋंत 
के पउर ये आयो । ऐके कहपों सिप की धर है लिह ते सभा 
स्ब्रारम सीस झकायो। आगे विश्यों गश मत्त मड़ाँ काहपों बुर 
करो गजबाज रिसाथो । धाइ परयों हरि ऊपरिय्रों सत्री पुन 
के ऊपरि पाप सिध्तायों ।। प४ह५॥ कोप प्ररें गज शस भरा 
पर संड लए अठ संबर सोऊ। सो तब हो घन सो गरण्यों 
जिहकी सम उच्यनण् अउर से कोझू । पेट हरे तिल्लु के पशरे कवि 
स्थाम फहे बधियां अर ओऊकू । माँ उपको उपना शिय मे अपने 


कही कि बेलने के लिए एक राझुमि का निर्मोण किया शाय । गोवों को 
एक स्थान पर इकटुटा कछी और हमारे सरऊपर्ण दल को भी बुभा मा । 
यह कार्य शीध करो और हमसे तक भी करन पीडे बन हो । प्रश् चेन 
मेँ भल्‍्सों को भी सेयार होकर जाने के लिए कड्ी जोर उन्हें यहाँ बड़ा 
रखों || मढ३़ । ॥र्वेया ॥ सजकों ने साझा की आते सुनकर बड़ी 
सब कार्य किया । हाथी को द्वार पर खड़ा काते हुए एक नई रपभूमि 
का निर्माण किया । उसे राम में महावली बीर बढ़ थे, जिल्‍ह देकर 
शसओों को भी पत्ता आ जआता। सेंबकों से शेस स्थाल $। भिर्माण 
किया कि उससे उनको सदर प्रकार का वक्ष प्राय हुआ | ८६४४ 
॥ सर्वेया ॥ राजा का सेवक इस सबको लेकर शाजा कह के महल में 
आया । उसने सबको बहाथा कि यह राजा का भर है, इसलित सभी 
खालों ने बपने घझ्िर क्षुकाकर अधिनन्दन किया । जागे देक्ा कि गदमस्‍्स 
हाथी खड़ा है और पीलवाम हन सडको हुट जाने के लिए कह रहा हैं। 
हाथी दोइकर इस अकार कृरण पर टूट पढ़ा जैसे पृष्य को सच्ठ करने के लिए 
उस पर बाप हट पढ़ता हैं ।। "हुए ॥ 2280 गज ने दोनों हुर्दण भटों 
(कृष्म-अलराम को) हूंढ मे भर लिया रो अनुपस तरौडे हे गर्जन फरने 
सगा। दोगों भाई, जो कि शतुओं का गध करनेगामे हैं, हनी के पेट के 


की ब्रज पुफपन्य लाट् प्प्र्‌ 


शिप सो प्रनो खेलल बोड ॥ ८द४६॥ ! सर्वधा ॥॥ कोपु करयो 
शत में हरि तिह क्षो तब बात उछार लग्ो है। एक वई गज 
संड भ्रिल्ल कृषि दूसर सोस के बोल बयों है। चोट लगे सिर 
होण घनी धरती पर हो घुरझाडू प्यो हैं। सो मर ज्यों रिप 
के बच्च को मचरा हैं को आगम आज भयो हैं॥। ८४७ ३ 
6 इन मी दश्चम सकधे बखित तारक अंधे क्रिमत: जजलारे 
गज बच्ाह पय:ह समापत || 


अंध चंडर मुसट जुद्ध ॥। 


॥ संबंधा ॥॥ क्ंध घरयों गज वात उखार के बोल गए 
शुंगशुण के दोऊ। बीरन बीर बड़ोई पिद्ययों अलचान लख्यों 
इस सहलन सोऊ। साधत देखि लब़यों करता जग या सम 
हूलर अर मे कोऊझ। तात लहयों कश्क लरका लिप कंस 
लहपो मत में घरि खोऊ ॥ प४ुंक ॥। तो क्रिप बेठ सभा हूं के 
भोतर मह्लन मो जबुराह लशायों। मुसंट के साथ लरयों 
झुप्तल्ती सु अंडर सो स्याम जू फुदु सथचायों। भुति परे रन 
भीणे झुलने लगे और रेमे लगते लगे मानो दोनों भाई अपने शत्रु से बेल 
खेल 78 हों । ८४६ ।.॥ सर्वेया ॥ तथ कृष्ण ने कुपित होकर हाथी का 
बाँध उद्ाड लिया । एक प्रहार उन्होंने हाथी की सूंड पर किया और दूसरा 
बार उसके हिंद पर किया । भीषण आपात लगने पर हाथी निस्तेज होकर 
धरती वर गिर पढ़ा । द्वाथी मर गया और ऐसा लग रहा था कि कंस के 
बन्च के लिए ही माज कृष्ण का आयमतन मथुरा में हुआ हैं ॥ ८४७ ॥। 

ह जी वश्चेम सर्कध के वर्चितत नाटक के कृष्णाववार में यजखध अध्याय समाप्त 


चाणूर-मुध्टिक-युद्ध 

॥ सर्दया । हाथी के दति को उखाड़कर उसे कंधे पर रखते हुए 
दोनों भाई रंपन्नुमि में पहुँचे । वबीरों को वे बड़े बीर दिखाई दिये और 
यहाँ के पहलवानों ने भी उन्हें बलवान, समझा। साधुओं ने उन्हें 
अद्वितीय मायते हुए जगत के कर्ता के रूप में देखा, पिता ने उन्हें पुत्रों के 
हमान देखा और राजा कंस को वे अपने (कंस के) घर को नाश 
क्रनेयाले लगे || म४८ ।.. राजा ने सभा में बैठकर यदुराज को अपने 
मह्लों के साथ लडाया।  वलराम ने मुष्टिक नामक मल्‍्ल से युद्ध किया 
और इशर कृष्ण ते जाजूर के साथ सलडाई मचा दी जेपे ही कृष्ण 


८१६ ऐुरपुरौ (सावरी सांप । 


की पिरि हो हुरिझो मत भीतर कोपु बढ़ायों। एक खग्री न 
वहा घटका घरनी पर ताकहु मार गिरायो | ८४६ ।) 
॥ इसति खली दशम शिकले उविद्ञ व, के दंत कि मतावउट घंहर मुझ 
मंद अप कि धयाह परशावाम भते | 


अथ कंस बंध :। 

॥ झर्वेया ॥ सार सा शिप बोर बोक चिप तज सम 
भीतरि को भरयी। इत को भट भारतु खेत अब इट भाँत 
कहुपी अर शोर करयो । जबूरा 'भर्धू तब पान लगी अपने 
मन में नही तेकु झरयी । जोड़ माह परुयों हरि ये कुतके हरि 
था पर सो मोक (पृल्प्रु-३६४:). भार डस्यों॥ ८५० ॥ 
है सर्वया ॥ हरि कूद ते रंगसुमहि ते सिर थो शु जहाँ कह हो 
पशु धारगों। फल लई कर ढाल पझंभार के कोप मश्यों अ्षन्त 
छत निकारयो । बंडर बई लिहु के तस पे हुएि फाध गए अति 
बाज संम्रारणों । केसन से गहिशे शिप को घादनोीं पर के बल 
ताहि पछारधों ॥ ८५१ ॥ गहि केसघल ते पटकयों धर सी गाहि 


कोधिद हुए मे सब्र बलवान पंजेतों के माने धर्खी वर सिर बडे और 
कण ने शढ़ी भर मे उसे सबको आज गिरापा 4 ४ #९ | 
॥ कीं दृशम के थे ऑजिद साउक गृच्स हे कज्श विकार छऐे ध्‌! 9) 7. भू हक शुरू १. 
औंए ऑर्पय समाएग : 


कंम-कघ 


॥ संबंधा ॥ दोनों बीरों ने अब आन्ञतों को आर दिया ता शाओ 
क्रोध से भर उठा । उसने शोर मचाने कर जवन वीती से कड़ा कि इस 
दीनों को अभी मार डाली । गहरान और उनका आई हक-रक्ते का 
हाथ पकड़ अभय हो वहाँ खई रहे तथा जी भी फाजिन ही उन पर हट 
पदा उतते उी स्थान पर कृ्णबवलराय ने शरार गिराया ।। ८६४० ॥ 
6 सवेया । अब सरीकृष्ण से रमभूमि से ऋूकार अपने दांज बा जा 
जमायें जहाँ राजा कंस बेख था।।... कस ने को धित होकर दवास सडहालते 
हुए तलवार ब्रींच ली और दोडकर श्रीकृष्ण पर वार किया ।. श्रीकृष्ण 
कृदकर असग ही गये ओर उन्हूंनि इस दाँच को बचा लिया हच्चा शत को 
केशों से पकड़कर बलपूर्बंक धरती पर पछाड़ दिया । ८५३ ।॥ केश को 
प्रकृड़कर उसे घरतों पर फेंका ओर टांग पकड़कर उसे चनसीट दिया 


कप 


लन्ड 


मो अध्धण मुध्चश्ण ताप १७ 


पोहन ते तब प्रीज देखो 4 खिर मात्र हुकाम अडेयो शियनेीे 
अति हो पुर घंीलर शोर दयी । कबिहपास प्राय पिल्ले। हि 
को जिन सापमम हाके के इस एडोी। कह खाल लाज हए आज 
के धाम हर जग हे जग पाक जग । ६५० ।॥) 7 सचहा _। शिश 
फो अप की तब हॉर्ज बिसशाल के पान के फुषर बांदा । ऋंछ 
के बोर बली हु इले विन देखल स्याग्म को इोए बयायों । ही 
हू गधों लिये पाह लिधया इडि के मंतर आह के जड़ हखाएां । 
ह्याम संचार हमे बज को लिये को धामी चर. कि 
विरायोी ।। घ/ ६४ ॥ 7 स्वधा क4 जज मी अधि ही कप जड़े 
कैटग! लिए लो हुकि के लड़! सर झजे | होड़ शहल परे अंतन्षुतर 
बिल स्याम तहाँ वहरेकू खरे ॥। धिव राज को हाफ हतय अशवा 
हैट हीर चिरे बोझ आये झक४। रहा झापधपरित शक मंधार शए 
सप्मि ते लिहू ऊषार फूज घर । ८एहढह ॥६ 


, हु है का + है जुैई हा हज नॉप्क्स आह पुकपा: 


शूआा कम 7 मारकर फकुणओा का संत. इन्‍नकिन हो 747 छोर 5 भहुछ 
के हाजाई। सर सृशा ।4 कक कह हे कि. झवारदल 375 प्राय हक 
शिदने मादुओआ की सदन की ही योल शित ला का नाश किाओं। उसने 
झझभी के जैशजुल हरह लित ही पर इुदा हू $ 8५ सूट» मे यहा पाहुत कियतए 
हि ॥ ४2० 7 5७ हजुपा ) फेह क$। बच करके स्रहाहशण ही धहमा 3; 
घाट पर आवक शोर उह्ा। सहतोत जब कीत के आज्य वीर का सका मरे 
मे शोर क्रीशिल ही फल हक हा तक पाम नहीं कराता प्रेमफ अीडावण हे 
कभी पे. दिखा, ४ « ५ फड झा हद इज हा जाए क्षय मे एड प्राहश्न्र 
कर सिवयीवक जाकुमा में चुत अत वा खाहाजओ हुए इस सब्र! आई 
शिराया क ८५३३4 0 मई पा दा उशख ऑफव जउ ऑकडृहज तूगऊ के 
झाम पह ३ 2 शुप कपः पुच, नरेश हिडा धुहए जब जछुते थे ७ चुप ओ 
दोनों सम वी 87 उसभाति थे सूफ फल । _फ जाओ हल 9) हा! मे! ४ 
बमुल। के हिलार पढ़ें च॑कर इसे काया हे पिई पोश एए5हू माजए ।.. आकाश 
ये युद वर्षा होने हगी, कला, अंकुर हे मागओी को सका को आर 
गज ओी का सुंहारश किया! ।। अधूक ॥) । 
0 ईलि थी दाम हक नये पतले मे की कचिज काजिक मद के हृष्यावबता+ हों 
"हा कस बह मडपाक मद ते 


घौद युरखुझा (गाजर जाप 
अथ कस बंध कान” जे पड़ि धवन भई # 


॥ स्वेदा ॥॥ राजमुता दुख मान मदे सज घशाबन को 
हरि ज पहि आई। आई के मा घिधिजात भई हरिषे दुख 
की झभम बात सुनाई । हार दयो सिर ऊपर को पढह दे बिल 
झ्ीतरि छार भिलाई! कंठ लगाई रहो भरता हरिण सिह 
देखल प्रौव नियाई ।। ८५५ ।.. शिप कश्म करे तक्ष ही हरि को 
किसके सोऊ माल पिला पहि आए। बातव भात्र शर्त भरत 
झोह के पुत्र इृहन की सोस निवाए। बहन लह्यों लिम को 
करि की हरि भी लियके झत मोड़ बढाएं। की बिनतसी अति 
अआँत के घाव के अंवत पाइन । छरबाए ।। ८४६ ॥॥ बृष्द्र ३६७) 

॥ ईनि मी फराम किक एश ले बचिश बाहुक 2.3 किशन; यु वा? 
कीड़े के, काम कर चाज माप कं परावल भेंट ॥ 


॥ इन ग्रधद प्रंधी है| 


कंम-वधघू का कृष्ण जी के पास आगमन 

॥ सर्बेया । राजएबी मन में जस्यन्तन दुखी होते हुए मढली को 
छोड़ कष्ण है वार जाई । वह रोते हुए कृष्ण भी का अउने जु्ण की कान 
सुमाते लगी |. हम्के मिर का बह्व भी गिर चुत था जोर सिर मे मन 
पड़े रही थी। उसने आकर झपने पति की गये हे लगा लिया और की कृषक 
में यह देख अपसा लिए झका लिया । ४५५7 रशजा का सॉलित पर्कार 
कर श्रोक्षक्ण पुन: माता-पिता के वास मावे । महलाविला ने थी बनी पुझं 
के मोह एबं कझाबर में अपने मिर को अकाया । परहीने क्षीकृष्ण की व २ म/्या 
के कप में जाना भौर शीकृप्पा ने थी उनके मन में छीर अधि! मोह $इ। 
संचार फिसा। श्रीकृषण में पन्ने बिल झा वा पूर्व के विन प्रकश मे 
समझाया और उनको बस्धनों से (मोह-भमता के बन्ध्रत जोर के भोहदे 
बखनों से) छुटकारा दिलाबा | ८४५६ :। 

॥ ईैहि श्री वशम स्केन्च पुरा मे बॉइत ताटक पथ में कृप्काबनार के कय के 
अस्तिम संध्कार करने के बाद अीक्र-ब ने साउानिवता को हड्ाओा ॥ 


8 इकि प्रसम शो ।? 


कामनाझाा 


९5 मतिगुर प्रसादि॥ 


झग गए ग्रेग ग़राहिव 


(हिन्दी अनुवाद सहित नागरी लिप्यन्तरण ) 
शारदा पल्तकालय दूसरी सेंची 


शँ ऊ_ #०, 
सज। ला छा): 5७5. >६ 
५ >जा।तना शा) ८, कच्चे 3 


के भांक 6०0 कर ँ 


डा 4 प्रकाशक 
मभुवन वाणी ट्रस्ट 
. मौसम्त बाग (सीतापुर रोड), लखनऊ-२२६०३० र 


4 
१ ओं सतिगुर प्रसादि 0 


स्रो 
दसम गुरुग्रंथ साहिब जी 


( दूसरी सेंची ) 


[ हिन्दी अनुवाद सहित नागरी लिप्यन्तरण | 


अनुबाद-- 
डॉ० जोंधसिह 
एम० ए०, पोएच्‌० डी०, साहित्य रसस्‍्त 


प्रकाशक 


भुवन वाणी ट्रस्ट 


शौतम बात ( खीतापुए शेड ); 
छलतउ.- १२६० २० 


ः 


१॥॥॥॥१ 


के वाः 222 
ट जल च्ज 
&%॥एए' 
॥॥॥ 


: प्रत्येक क्षेत्र, प्रत्येक संत की बानी । 
सम्पूर्ण विश्व में घर-घर है पहुँचानी ॥ ' 


प्रथम संस्करण--१९८३ ई० 


आकार-१८० २२-#८ 
पृष्ठसंख्या-- ७०४ 


भेंट-- ५००० रुपया 


00 
मुद्रक 


बाणो प्रेस 
“प्रभाकर निलयम', ४०५|१२८, चोपटियाँ रोड, लखनकऊ-२२६००३ 


ह_/ ओ 


विश्वजागरी लिपि 
ऐ ॥ ग्रासे-ग्रासे सभा कार्या, ग्रामे-ग्रामे कथा शुभा ॥॥ 


सब भारतीय लिपियाँ सम-वेज्ञानिक हैं ! 
&॥ पा6 वात 56%7905 धा6 €तु०७)ए 5०९०॥॥४70० ! 
भारतोय लिपियों की विशेषता । 
संसार की लिपियों में नागरी लिपि सर्वाधिक वेज्ञानिक है। यह 
कथन बिलकुल ठीक है। परन्तु यह कहते समय हमें याद रखना चाहिए कि 
। वह सर्वाधिक वेज्ञानिकता, केवल हिन्दी, मराठी, नेपाली, लिखी जानेवाली 


| लिपि में नहीं, वरन्‌ 
पंजाबी (गुरमुखी )-टेवनागरी वर्णमाला 


समस्त भारतीय 
लिपियों में मोजूदहै। 
क, च, त, प आदि 

भअ शभ्भाआ छिड॒ ड 

8ऊ ठीऋ ट्रेए भैेऐ 6ओ 

भेओऔ भी भकाओः 


के रूपों में कोई 
बख ठाग 


वज्ञानिकता नहीं है। 
वेज्ञानिकता है लिपि 
काध्वन्यात्मक होना। 
मियमित स्वरों का 
पृथक होना। अधिक 
सेअधिक व्यंजनों का 
होना । सबको एक 
अ' के आधार पर 


बक 


| उच छकृछ मज्लज छश ट्ृूथ। उच्चरित करना। 
! ४ [अ' अक्षर-स्वर, 
| वच्छ छ लत 585 सकल अक्षरोंका उस 
। भाँति मूल आधार । 
| उत घप्रथ रद यध ठन्त| सकलविश्वका जिस 
प्रकार 'भगवान्‌ आदि 

30 कि -  िज ] है जगदाधार | ]|एक 

. अक्षर से केवल एक 

छय तर छल टदृव मज्शा | ध्वनि। एक ध्वनि 


के लिए केवल एक 
अक्षर । स्माल्‌ 
कंपिटल, इटेलिक्स्‌ 
के समान अनेकरूपा 
नहीं; बस एकही रूप 
में लिखना, बोलना, छापना और प्रत्येक अक्षर का समान वजन पर एकाक्षरी 


स्नषे 


_ ऑल -> अभ-7- >--*ऋिाछछ 


(५) 


उच्चा रण-संस्थान के अनुसार अक्षरों का कवर्ग, चवग आदि में 
वर्गीकरण । फिर प्रत्येक वर्ग के अक्षरों का क्रम से एक ही संस्थान में थोड़ा- 
थोड़ा ऊपर उठतेहुए अनुनासिक तक पहुँचना, आदि-आदि ऐसे अनेक गुण हैं 
जो अभारतीय लिपियों में एकत्न, एकसाथ नहीं मिलते। किन्तु ये गुण समान 
रूप से सभी भारतीय लिपियों में मोजूद हैं, अत: वे सब नागरी के समान ही 
विश्व की अन्य लिपियों की अपेक्षा 'सर्वाधिक वेज्ञानिक' हैं। सब ब्राहमी 
लिपि से उदभूत हैं। ताड़पत्न और भोजपत्न की लिखाई तथा देश-काल-पात्र 
के अन्य प्रभावों के कारण विभिन्न भारतीय लिपियों के अक्षरों में यत्न-तत्र 
परिवतंन, हिन्दी वाली 'नागरी लिपि' को कोई श्रेष्ठता प्रदान नहीं 2 । 
भारत की मौलिक सब लिपियाँ 'नागरी लिपि” के समान ही श्रेष्ठ हैं । 


नागरी लिपि को “भी” अपनाना श्रेयस्कर क्‍यों ? 

“नागरी लिपि” की केवल एक विशेषता है कि वह कमोबेश सारे देश 
मैं प्रविष्ट है, जबकि अन्य भारतीय लिपियाँ निजी क्षेत्रों तक सीमित हैं । 
वहीं यह भी सत्य है कि नागरी लिपि में प्रस्तुत ओर विशेष रूप से हिन्दी का 
साहित्य, अन्य लिपियों में प्रस्तुत ज्ञानराशि को अपेक्षा कम और नवीनतर है। 
अतः समस्त भाषाओं की ज्ञानराशि को, सर्वाधिक फेली लिपि “नागरी” में 
अधिक से अधिक लिप्यन्तरित करके, क्षेत्रीय स्तर से उठाकर सबको सारे 
राष्ट में, यहाँ तक कि विश्व में ले आना परम घमं है। विश्व की सब 
भाषाओं में उपलब्ध ज्ञान (सत्साहित्य) हे आत्मा, और 'नागरी लिपि' 
होना चाहिए उसका परययंटक शरीर । 


अन्य लिपियों को बनाये रखना भो कतंव्य है । 

वस्तुत: यह परम धर्म है कि समस्त सदाचार साहित्य को नागरी में 
तत्परता ओर प्राचुय में लिप्यन्तरित करना। किन्तु साथ ही यह भी 
परम धमं है कि अन्य लिपियों को उत्तरोत्तर उन्नति के साथ बरक़रार 
रखना । यह इसलिए कि सबका सब कभी लिप्यन्तरित नहीं हो सकता । 
अत: अन्य लिपियों के नष्ट होने ओर नागरी लिपि मात्र के ही रह जाने 
से अलिप्यन्तरित हमारी समस्त ज्ञानराशि उसी प्रकार लुप्त-सुप्त होकर रह 
जायगी जंसे पाली, प्राकृत और अपभ्रृंश का वाइममय रह गया। हमारे 
ही राष्ट्र का प्राचीन आप्तज्ञान विलुप्त हो जायगा । 
तागरी लिपि वालों पर उत्तरदायित्व विशेष ! 

इन दोतों परम धर्मों की पूर्ति का सर्वाधिक भार नागरी लिपि वालों 
पर है, इसलिए कि उनको 'सम्पर्क लिपि! का श्रेष्ठ आसन प्रदत्त है। मैं 
कह सकता हूँ कि उन्होंने अपने कतंव्य का, जेसा चाहिए था, वैसा निर्वाह 
नहीं किया। परन्तु उसको प्रतिक्रिया में अन्य लिपि वालों को भी “अपराध 
के जवाब में अपराध” नहीं करना चाहिए। 'कोयला' बिहार का है 
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अथवा सिहभूमि का है, इसलिए हम उसको नहीं लेंगे, तो वह हमारे ही 
लिए घातक होगा। कोयले की क्षति नहीं होगी । अपनी लिपियों को 
समुन्नत रखिए, किन्तु नागरी लिपि को भी अवश्य अपनाइए । 

उपर्यक्त परिवेश में नागरी लिपि का पठन और समग्र श्रेष्ठ साहित्य 
का नागरी में लिप्यन्तरण तो आवश्यक है ही, किन्तु अन्य लिपियाँ भी अपनी 
लिपि में दूसरी भाषाओं के सत्साहित्य को लिप्यन्तरित तथा अनूदित कर 
सकती हैं। 'अधिकस्य अधिकं फलम्‌ । ज्ञान की सीमा नहीं निर्धारित 
है। “भुवन वाणी ट्रस्ट' ने भी अवधी के रामचरितमानस को ओड़िआ भाषा 
में गद्य एवं पद्य अनुवाद-सहित, ओड़िआ लिपि में लिप्यन्तरित किया है । 
परन्तु सम्पक और एकीकरण की दृष्टि से 'नागरी लिपि' अनिवाय है। 
नाग्री लिपि की वेज्ञानिकता सानव मात्र की सम्पत्ति है। 

अब एक क़दम आगे बढ़िए। भारतीय लिपियों को सर्वाधिक 
बैज्ञानिकता युगों की मानव-श्रृंखला के मस्तिष्क की उपज है। क्या 
मालूम इस अनादि से चल रहे जगत्‌ में कब, क्या, किसने उत्पन्न किया ? 
भारत संयोग से इस समय इस विज्ञान का कस्टोडियन्‌ है, ख्रष्टा नहीं । 
भारत भी न जाने कब, कहाँ तक और कितना था ? अतः हम भारतीयों 
को नागरी लिपि के स्वामित्व का गवे नहीं होता चाहिए। वह आज के 
मानव के पूवेजों की देन है, सबकी सम्पत्ति है, सकल विश्व उसका समान गौरव 
से उपयोग कर सकता है। हमारा 'अहम्‌' उस लिपि की उपयोगिता को 
नष्ट कर देगा, जिसके हम सँजोये रखनेवाले मात्र हैं। किन्तु विदेशों में बसने- 
वाले बन्धुओं को भी नागरी लिपि के गुणों को अपने ही पूर्वजों की उपज मान- 
कर परखना चाहिए । ये गुण इस निबन्ध के प्रथम अनुबन्ध में अधिकांशतः 
वर्णित हैं। न परखने पर उनकी क्षति है, विश्व की क्षति हैं। अरब का 
पेट्रोल हम नहीं लेंगे, तो क्षति किसकी होगी ? पेट्रोल की नहीं, अपनी ही । 

फिर याद दिला देना ज़रूरी है कि क, प आदि रूपों में वेज्ञानिकता 
नहीं है। वे काफ़, पे और के, पी, जैसे ही रूप रख सकते हैं, किन्तु लिपि 
में 'अनुबन्ध प्रथम' में ऊपर दिये हुए गुणों और क्रम को अवश्य ग्रहण करें । 
और यदि एक बनी-बनाई चीज़ को ग्रहण करके सावंभौम सम्पक में समानता 
और सरलता के समर्थक हों, तो 'नागरी लिपि' के क्रम को अपनी पेतृक 
सम्पत्ति मानकर, ग़रेर न समझकर, मौजूदा रूप में भी ग्रहण कर सकते हैं । 
वह भारत की बपौती नहीं है। आज के मानव के पृवजों की वह सृष्टि 
हैं। इससे विश्व के मानव को परस्पर समझने का मार्ग प्रशस्त होगा । 
नागरी लिपि में अनुपलब्ध विशिष्ट स्वर-व्यज्जनों का समावेदा । 

र शुभ काम में कजी निकालनेवाले एक दूर की कोड़ी यह भी लाते 
हैं कि “नागरी लिपि सर्वाधिक वैज्ञानिक होते हुए भी अपूर्ण है और अनेक स्वर- 
व्यंजनों को अपने में नहीं रखती । उनको कहाँ तक और कंसे समाविष्ट 
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किया जाय ? ” यह मात्र तिल का ताड़ है। मौजूदा कतंव्य को टालना हैं. हे 

अलबत्ता अन्य भाषाओं में कुछ व्यंजत ऐसे हैं जो नागरी में नह 
हैं-- किन्तु अधिक नहीं । भारतीय भाषा उर्दू की क़ खग़्ज़ फ़, ये पाँच 
ध्वनियाँ तो बहुत समय से नागरी लिपि में प्रयुक्त हो रही हैं। डंःज 
है कि आज़ादी के बाद से राष्ट्रभाषा के पक्षधर ही उनको ग्रायब करने 
पर लगे हैं। इसी प्रकार मराठी छ हें । इनके अतिरिक्‍त क्षरबी, 
इन्नानी आदि के कुछ व्यञ्जन हैं, किन्तु उनको नागरी की देनिक लिपि में 
अनिवायंतः रखता आवश्यक नहीं। विशिष्ट भाषाई कार्यों में उन 
विशिष्ट भाषाई व्यंजनों को चिह॒न देकर दरसाया जा सकता हू । 
तदर्थ अरबी लिपि का आदर सस्सुख । 

और यह कोई नयी बात नहीं । नितान्त अपरिवतंन्शील कहे जाने 
बालों की लिपि 'अरबी' में केवल २७-२८ अक्षर होते हैं। भाषा के मामले में 
वे भी अति उदार रहे। “अभ्िल्म चीन (अर्थात्‌ दूर से दूर) से भी लाओ-- 
यह पेग़्म्बर का कथन हैं। जब ईरान में, फ़ारसी की नई ध्वनियों च, 
प्‌, ग, आदि से सामना पड़ा तो उन्होंने उनको शक्षरबी-पोशाक चे, पे, गाफ़ 
पहना दी। जब हिन्दोस्तान आये तो ट, ड, ड़ आदि से सामना पड़ने पर 
क्षरबी ही जामे में टे, डाल, ड़े आदि तेयार कर लिये। यहाँ तक कि 
सिन्धी में नागरी के सब महाप्राण ओर अनुनासिक, तथा सिन्धी के विशिष्ट 
अन्त:स्फुट अक्षरों को भी क्षरबी का लिबास पहना दिया गया। फिर 
'नागरी' वाले तो औदाये का दावा करते हैं, उनको परेशानी क्या है ? और 
नागरी में भी तो परिवतेन होते रहे हैं। ऋग्वेद के प्रथम मंत्र में प्रयुक्त 
छ को छोड़ चुके हैं, और ड़, ढ़ आदि को अवर्गीय दशा में जोड़ चुके हैं । 
नागरी लिपि में कुछ ही व्यंजनों का अभाव है। उनमें से कुछ को स्थायी 
तौर पर ओर कुछ को अस्थायी प्रयोग के लिए गढ़ सकते हैं। 'भुवन 
वाणी ट्स्ट' ने यह सेवा बड़ी सरलता, सफलता और सुन्दरता से की है । 
स्व॒र ओर प्रयत्न (लह॒जा) का अन्तर । 

अब रहे स्वर । ज़ान लीजिए कि प्रमुख स्वर तीन ही हैं-- अ, इ, 
उ; उतसे दीघं, संयुक्त (डिप्थांग) आदि बनते हैं। अतिदीघे, प्लुत, लघु, 
अतिलघु आदि फिर अनेक हैं जो विश्व में अनेक रूपों में बोले जाते हैं । 
भारतीय वेदिक एवं संस्कृत व्याकरण में अनेक हैं । बे स्वतंत्र स्वर नहीं हैं, 
प्रय॑त्त हैं, लहूजा हैं। वे सब न लिखे जा सकते हैं, न सब सवंत्न बोले जा सकते 
हैं। डायाक्रिटिकल माकस कोशों में छाप-छापकर चमत्कार भले ही दिखा 
दिया जाय, प्रयोग में तो, “एक ही रूप में”, अपने निजी शब्द निजी देशों 
में भी नहीं बोले जाते। स्वर क्‍या, व्यंजन तक । एक शब्द “पहले” को 
लीजिए। सब्र जगह घूम आइए, देखिए उसका उच्चारण किन-किन प्रकार 
से होता है। एक बिहार प्रदेश को छोड़कर कहीं भी “पहले” का शुद्ध 
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उच्चारण सुनने को नहीं मिलेगा । पंजाब, बंगाल, मद्रास के अंग्रेज़ी के 
उद्भट विद्वान्‌ अंग्रेज़ी में भाषण देते हैं--उनके लहुजे (प्रयत्न) बिलकुल भिन्न 
होते हैं। फिर भी न उनका उपहास होता है, न अंग्रेज़ी भाषा का ह्वास | 
शास्त्र पर ध्यवहार की वरीयता । 

शास्त्र और विज्ञान से हमको विरोध नहीं। लिपि की रचना, शोध, 
परिमा्जन, देश-काल-पात्न के अनुसार करते रहिए, परन्तु व्यवहारिकता को 
अवरुद्ध मत कीजिए । खाद्यपदाथ के तत्त्वों का गुण-दोष, परिमाण, 
संतुलन, न्यूनाधिक्य, और खानेवाले की शक्ति के साथ उनका समन्वय, यह 
सब स्तुत्य है, कीजिए । किन्तु ऐसा नहीं कि उस समीक्षा के पूर्ण होने 
तक कोई भूखा रहकर मर ही जाय । थाली रखी है, उसे भोजन करने 
दीजिए । आज सबसे ज़रूरी है राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक का एक-दूसरे 
की ज्ञानराशि को समझने के लिए एक सम्पक लिपि की व्यापकता । 

'भुवन वाणी ट्रस्ट ने स्थायी और मुक़ामी तौर पर अनेक स्वर-व्यंजनों 
की सुष्टि की है। दक्षिणी भाषाओं में प्रयुक्त एकार तथा ओकार की हृस्व, 
दीघे--दोनों मात्राएँ हम प्रयोग में ला रहे हैं । पढ़ने दीजिए, बढ़ने दीजिए । 
समस्त भाषाओं के ज्ञान-भण्डार को निजी क्षेत्रों से उठाकर धरातल पर 
नागरी लिपि के माध्यम से पहुंचाइए। नागरी लिपि मानव के पू्व॑ज की 
सृष्टि है, मानव मात्र की हैं। यहाँ से योरोप तक उसकी पहुँच हे। 
यूरोपियों की लिपि-शेली नागरी थी। अक्षरों के रूप कुछ भी रहे हों । 
किन्‍्हीं कारणों से सामीकुलों में भटककर अलफ़ा-बीटा के क्रम को थोड़े अन्तर 
के साथ अपना लिया। फिर पुराने संस्कारों से याद आया, तो स्वर-व्यंजन 
पृथक माने । किन्तु उनके क्रम-स्थान जैसे के तैसे मिले-जुले रहे । सामीकुल 
की भाषाओं ने भी प्रमुख स्वर तीन ही माने हैं, ज़बर-जे र-पेश (अ इउ)। 
* और ) का उच्चारण क्षरबी, संस्कृत, अवधी और अपश्रृंश का एक जंसा 
है-- (अई, अऊ)। किन्तु खड़ी बोली व उर्दू के अं, और ओ, ऐनक, औरत 
जैसे । यह स्वरों की भिन्नता नहीं है, वरन्‌ लहूजा (प्रयत्न ) की भिन्नता है । 

पूर्ण वेज्ञानिक कोई वस्तु मनुष्य के पल्‍ले नहीं पड़ सकती। 
“पूर्ण विज्ञान” भगवान्‌ का नाम है। सा-रे-ग-म-प-ध-नी, ये सात स्वर; 
उनमें मध्य, मन्द, तार; कुछ में तीत्र, कोमल--बस इतने में भारतीय संगीत 
बँधा है। उनमें भी कुछ अदा नहीं हो सकते, अनुभूति मात्त हैं । किन्तु 
क्या इतने ही स्वर हैं ? संगीत के स्वरों का इनके ही बीच में अनंत विभाजन 
हो सकता है। जंसे अणु से परमाणु का, और उसमें भी आगे । किस्तु 
शास्त्र एक वस्तु है, व्यवहार दूसरी । व्यवहार में उपर्युक्त षडज से 
निषाद तक को पकड़ में लाकर संगीत क़ायस है, क्या उसको रोककर इनके 
मध्य के स्व॒रों को पहले तलाश कर लिया जाय ? तब तक संगीत को 
रोका जाय, क्योंकि वह पूर्ण नहीं है ? क्या कभी वह पूर्ण होगा ? पूर्ण 


(पे) 
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मल लए हे ६००१.) इसलिए शगूल और शोब्दों की 
आड़ न ली जाय । नागरी लिपि पर्याप्त सक्षम है । 
विश्व-व्यापकता के संदर्भ में नागरी लिपि के.स्व॒रों का रूप । 

लिखने के भेद-- यदि नागरी को हिन्दी क्षेत्ञ की ही लिपि बनाये 
रखता है तो ह, उ, ए, ऐ, लिखने के अपने पुरानेपन के | मोह में मुग्ध 
रहिए। ओर यदि उसे राष्ट्रलिपि अथवा विश्व तक में, यहाँ तक कि 
सामीकुल में भी आसानी से ग्राह्म बनाना चाहते हैं तो जि, भु, जे, थे 
लिखिए । किन्तु कोई मजबूर नहीं करता । विनोबा जी ने भी इसका 
आग्रह नहीं रखा । आकार ओर रूप का मोह व्यर्थ है । पुराने ब्राह्मी- 
शिलालेखों को देखिए । आपके मौजूदा रूप वहां जेसे के तेसे कहाँ हैं ? 
संस्कृत के तिरस्कार से भाषा-विघटन । 

मेरा स्पष्ट मत है कि “संस्कृत” को राष्ट्रभाषा होना चाहिए था। 
बह होने पर, यह भाषा-विवाद ही न उठता । सबको ही (हिन्दी-भाषी 
को भी) समान श्रम से संस्कृत सीखने से हमारा अपार ज्ञान-भण्डार 
सबको प्रत्यक्ष होता, स्पर्धा-कट्ता का जन्म न होता ओर हिन्दी की पृठ में 
भी प्रगति ही होती। उर्दू-हिन्दी को अपेक्षा, अन्य सभी भारतीय भाषाएं, 
संस्कृत के अधिक समीप हैं। इसलिए कि प्रायः सभी भारतीय लिपियों में 
संस्कृत भाषा उसी प्रकार अबाध गति से लिखी जाती है जिस प्रकार नागरी 
लिपि में। संस्कृत ही एक भाषा हे जिसकी अनेक लिपियाँ अपनी हैं। 
किस्तु अब वह बात हाथ से बेहाथ है; अब “हिन्दी” हो राष्ट्रभाषा सबको 
मान्य होना चाहिए। यह इसलिए कि अन्य भारतीय भाषाओं में हिन्दी 
ही एक भारतीय भाषा है जो देश के हर स्थल में कमोबेश प्रविष्ट है । 
आज क्या करना है ? 

सार यह कि हुज्जत कम, काम होना चाहिए। शास्त्र पर व्यवहार . 
प्रबल हें। समय बड़ा बलवान हे, वह आवश्यकतानुसार ढलाई कर 
देता है। हिन्दी-क्षेत्र में ही घृम-घूमकर प्रतिमा-अनावरण, हिन्दी का 
महिमा-गान, अनुवादों की घूम, अमुक भाषा की हिन्दी को यह देन, 
अमुक भाषा में हिन्दी की यह छाप-- यह सब दिशाविहीनता, क़िलेबन्दी 
ओर अभियान त्यागकर नागरी लिपि में विश्व का साहित्य लाइए। टदूटी- 
फूटी ही सही, हिन्दी बोलना भी-- (“ही नहीं बल्कि “भी” ) बोलने का 
अभ्यास कीजिए । लिपि ओर भाषा की साथंकता होगी। मानवमात्र का 
कल्याण होगा । हमारी एकराष्ट्रीयता और विश्वबन्धुत्व चरिताथे होगा । 


-नन्दकुमार अवस्थी 
मुख्यन्यासा सभापति, भुवन वाणौ ट्रस्ट, लखनऊ । 


ब--्न्न्नहँः 


भनुषावर्कीय 


प्रस्तुत द्वितीय सेंची (जिल्द) में कृष्णावतार प्रसंग को ही रखा जा 
सका है। कृष्णावतार गुरु गोविदर्सिहजी की अनुपम कृति है, जिसके 
बारे में प्रथम सेंची की भूमिका में थोड़ा सा संकेत दिया जा चका है कि 
किस प्रकार यह रचना सिक्‍ख-समुदाय में, जहाँ एक ओर भ्रम एवं पाखंड- 
पूर्ण जीवन व्यतीत करनेवालों को झकझोरती है, वहाँ साथ ही साथ 
स्वाभिमानपूर्ण जीवन-यापन का भी संदेश देती है। क्ष्णावतार ने सभी 
चोबीस अवतारों में से शायद गुरुजी का ध्यान अधिक आक्ृष्ट किया है । 
तभी इस रचना की छंद-रचना सर्वाधिक है। इस रचना में गुरुजी ने यह 
स्थापित किया है कि सच्ची आध्यात्मिकता, नैतिकता को व्यवहारिक जीवन 
में कार्यान्वित करने में ही है। यदि हमारा ज्ञान जीवन को एक दिव्य अथे, 
दिव्य दिशा प्रदान नहीं कर पाता है तो ऐसा ज्ञान ब्यर्थ है। भक्ति भी 
यदि जीवन में एक नई रचनात्मक ऊर्जा उत्पन्न नहीं करती तो ऐसी भक्ति 
भी मात्र अंधानुकरण और पाखंड है। क्ृष्णावतार में ही वे कहते है :-- 
धन्य जीउ ताको जग में मुख ते हरि चित्त में जुद्ध बिचारे। 
देह अनित्त न नित्त रहे जस नाव चड़े भवसागर तारे॥ 
धीरज धाम बनाइ रहे तन बुद्धि सो दीपक ज्यों उजियारे। 
जश्ञानहि की बढ़नी मनो हाथ ले कातरता कुतवार बुहारे ॥ 
(कृष्णावतार पद २४६२ पृष्ठ ४०५-४०६) 
उनके उपर्युक्त सवये में हम जहाँ भक्ति-शक्ति, संसार की नश्वरता और 
शुभ कर्मों की प्रेरणा तथा धैययें आदि ग्रुणों को मानव के आभूषणों के रूप 
में चित्चित पाते हैं, वहीं साथ ही साथ अंतिम पंक्ति में ज्ञान के वास्तविक 
कार्य की समीक्षा भी पाते हैं। ज्ञान का अथ॑ शास्त्ार्थों के माध्यम से 
दूसरों को भयभीत करना मात्र ही नहीं अपितु ज्ञान रूपी झाड़ू से तो 
मानवता में व्याप्त संत्नास को समाप्त करना है, उसे साफ़ करके घंशय- 
बिमुक्त जीवन प्रदान करना है। 
दशम ग्रंथ के कृतित्व के बारे में अभी सिक्‍ख विद्वानों में पूर्ण एक 
मत नहीं है, परन्तु इतना तो निस्संकोच कहा जा सकता है कि सम्पूर्ण दशम 
ग्रंथ में अन्य प्रबंधों की भाँति कुछ क्षेपक तो पाए जा सकते हैं परन्तु इस 
संपूर्ण रचना को गुरुकृति न मानना इस महान ग्रंथ के रचयिता के प्रति 
अन्याय ही होगा । 
दूसरी सेंची इतनी-शीघ्र प्रकाशित कर सकने के लिए मैं भुवन वाणी 
ट्रस्ट के प्रमुख न्‍्यासी श्री नन्दकुमार अवस्थी जी का आभारी हूँ, क्योंकि यह 
सारा काय उनकी सतत प्रेरणा का ही फल है । जोर्धासह 
रीडर, पंजाबी विश्वविद्यालय, शोध विभाग एम० ए० पीएच्‌० डी, साहित्यरत्त 
पटियाला, दिनांक २६-१०-८३ 


प्रकाशकीय प्रस्तावना 


विषय-प्रवेश 

भवन वाणी ट्रस्ट के दिवनागरी अक्षयवट' की देशी-विदेशी प्रकाण्ड- 
शाखाओं में, संस्कृत, क्षरबी, फ़ारसी, उर्दू, हिन्दी, कश्मीरी, गुरमुखी, 
राजस्थानी, सिन्धी, गुजराती, मराठी, कोंकणी, मलयात्धम, तमिकछ, कच्चड, 
तेलुगु, ओड़िया, बँगला, असमिया, मैथिली, नेपाली, अंग्रेज़ी, हिनब्ू,.: ग्री क, 
अरामी आदि के वाडमय के अनेक: अनुपम ग्रन्थ-प्रसून और किसलय खिल 
चुके हैं, अथवा खिल रहे हैं। इस नागरी अक्षयवट की गुरमुखी शाखा में 


प्रस्तुत यह 'दसम गुरूग्रन्थ साहिब' ग्रन्थ तीसरा पल्‍लव-रत्न हैं। 


गुरमुखी लिपि को अलोकिकता 


विश्व की प्राय: सभी लिपियाँ अपने निजी क्षेत्र के नाम पर प्रसिद्ध 
हैं । किन्तु संस्कृत, देवनागरी और गुरमुखी इसका अपवाद हैं । ये संस्कृति 
ओर धर्म का प्रतीक हैं। बल्कि गुरमुखी का तो नाम ध्यान में आते ही 
सन्‍तों और गुरुओं का स्मरण हो आता है। रोम-रोम में एक पवित्वता 
छा जाती हैं। वेसे तो गुरमुखी में सभी प्रकार का साहित्य मौजूद है, 
परन्तु गुरमुखी का नाम लेते ही “श्री आदि गुरूग्रन्थ साहिब' का पविद्व 
स्मरण मूृतंमान हो जाता है । 


श्री दसम गुरूग्रन्थ की दूसरी सेंची का नागरो में अवतरण 


५ लोकप्रख्यात धर्मग्रन्थ "श्री गुरूग्रन्य साहिब” का पावन ग्रन्थ ३७६४ 
पृष्ठों ओर चार सेंचियों में पहले हो प्रकाशित होकर हिन्दी-जगत के 
सम्मुख अवतीर्ण हो चुका और जनता ने उत्कण्ठा और भावावेश में 
उसका स्वागत किया । इस सोल्लास प्रतिक्रिया से प्रोत्साहित होकर हमने 
तत्काल श्री दसम गुरूग्रन्थ साहिब के नागरी रूपान्तर की- योजना बनायी 
ओर श्री दसम गरुरूग्रन्थ साहिब की प्रथम सेंची साल भर पूर्व पाठकों के 
सम्मुख प्रस्तुत हो चुकी है। हमारे माननीय अनुवादक श्री डॉ० जोधर्सिह 
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एम्‌० ए०, पीएच्‌० डी०, साहित्यरत्तन के अनवरत श्रम के फलस्वरूप इतनी 
शीघ्र दूसरी सेंची भी आज पाठकों को अर्पित है। शेष दो सैंचियाँ मुद्रित 


हो रही हैं । 


प्रथम सेची में दी प्रकाशकीय प्रस्तावना 


ट्रस्ट का भाषाई उद्देश्य, लिप्यन्तरण की महिमा, अब तक का 
कार्यकलाप, पवित्न गुरुवाणी की भाषा, श्री आदि गुरूग्रन्थ साहिब का अति 
विशुद्ध नागरी लिप्यन्तरण तथा सवंप्रथम हिन्दी अनुवाद का अवतरण, 
हिन्दी-जगत में उनका स्वागत, राष्ट्रीय. एकता और विश्वबन्धुत्व की 
भावना, गुरुवाणी की अमृतवर्षा, दशगुरु-अवतार, क्रमशः शान्‍्त-रस से 
वीर, और वोर से रौद्व-रस का प्राकट्य, गुरुमुद-मनमुख, ज्योति में ज्योति 
का समावेश आदि पर एक विशद प्रावकथन, श्री दसम गुरूग्रल्थ साहिब 
की प्रथम सेंची में दिया जा चुका है। अब प्रकाशकीय प्रस्तावना का 
परिशिष्टांश चौथी सेंची में प्रस्तुत किया जायगा । 


श्री दसम गुरूग्रन्थ साहिब का नागरी लिप्यन्तरण 


दसम गुरूग्रन्थ की भाषा “आदि ग्रन्थ” की भाषा से पृथक है। इसमें 
प्राचीन ब्रजभाषा में कवित्तों की रचना है। मूल पाठ गुरमुखी लिपि से पृथक 
न हो और काव्य के पढ़ने के धारा-प्रवाह में विध्त न हो, इसके लिए नागरी 
लिप्यन्तरण में विशेष सतकंता रखी गई है। ग्रन्थ का नागरी लिप्यन्तरण 
ट्रस्ट के कुशल विद्वानों ने बड़े श्रम और अनन्य निष्ठा से किया है । 


गुरमुखी एवं नागरी ग्रन्थों के पाठ के मिलान को सुविधा 


गुरुमुखी और हिन्दी संस्करण में कौन पाठ एक-दूसरे में कहाँ है, यह 
जानने के लिए प्रथम सेंची के अनुसार इस दूसरी सेंची में भी हिन्दी मूल 
पाठ के बीच में छोटे आकार में पृष्ठ-संख्या दी गई है। उदाहरण-- हिन्दी 
संस्करण का देखिए पृष्ठ ४४१ । उसमें मूलपाठ में एक स्थल पर छपा 
है (मु०प्रं०५८८७) । समझिए कि पृ० ४४१ का यह नागरी पाठ गुरमुखी 
मूल ग्रन्थ में ४८८ पृष्ठ पर और गुरमुखी ग्रन्थ के पृष्ठ ५८८ का यह 
पाठ नागरी ग्रन्थ के ४४१ पृष्ठ पर प्राप्त है । 


आभार-प्रदर्शन 
सवंप्रथम हम सरदार डॉ० जोधर्सिह जी के इतज्ञ हैं, जिन्होंने निस्पृह 


(कर) 


भाव से ट्रस्ट के आग्रह पर अनुवाद जैसे जटिल और गहन कार्य को 
राष्ट्रहित में अति श्रम एवं तत्परता से किया | सर्वाधिक श्रेय उनको है । 


सदाशय श्रीमानों और उत्तरप्रदेश शासन (राष्ट्रीय एकीकरण 
विभाग) के प्रति भी हम आभारो हैं, जिनकी अनवरत सहायता से 'भाषाई 
सेतुकरण' के अन्तर्गत अनेक ग्रन्थों का प्रकाशन चलता रहता है । 


सौभाग्य की बात है कि भारत सरकार के राजभाषा विभाग (गृह 
मंत्रालय) तथा शिक्षा एवं संस्कृति मंत्रालय ने राष्ट्रभाषा हिन्दी-सहित 
सभी भाषाओं की समृद्धि और व्यापक्रता के लिए एक जोड़लिपि ' 'तागरी” 
के प्रसार पर उपयुक्त बल दिया। उनकी उल्लेखनीय सहायता से हमको 
विशेष बल मिला है और उसी के फलस्वरूप गुरमुखी-- श्री दसम गुरूग्रन्थ 
साहिब की दूसरी संची का प्रकाशन प्रस्तुत वर्ष में सम्पूर्ण हो सका है। 


विश्ववाइमय से निःसृुत अगणित भाषाई धारा। 
पहुन॒नागरी पट, सबने अब भुतल-स्रमण विचार/(॥। 


अमर भारती सलिला को 'गुरमुखों सुपानन धारा। 
पहन नागरी पट, 'सुदंवि' ने भूतल-स्रमण वबिचारा॥ 


नन्‍्दकुमार अवस्थी 
मुख्यन्यासी सभापति, भुवन वाणी ट्रस्ट, लखनऊ । 


विषय-सूची 

विषय 
नागरी-गुरमुखी वर्णमाला चार्ट 
अनुवादकी य 
प्रकाशकीय प्रस्तावना 
विषय-सू ची 
कृष्ण उवाच ननन्‍्द के प्रति 
समस्त गोपियों का विलाप 
कृष्ण द्वारा गायत्री-मंत्र सीखना 
उमग्रसेन को राज्य देना 
धनुष-विद्या सीखना 
उद्धव को ब्रज भेजना 


* शोपी-उद्धव-संवाद और विरह-नाटक-कथन 


कुब्जागृह-गमन-कथन 

अक्रूर के घर कृष्णजी का आगमन 
अक्रूर को बुआ के पास भेजना 
उमग्रसेन को राज देना 

युद्ध-प्रबन्ध प्रारम्भ 
जरासन्ध-युद्ध-कथन 

सेना-सहित अमिटर्सिह-वध-कथन 
पंच भूप-युद्ध-कथन्त 

बारह राजाओं का युद्ध-कथन 

पंच भूप-युद्ध-कथन 

दस भूप-युद्ध-कथन 

दस भूप-सहित अनूपर्सिह-युद्ध-कथन 
करमसिह आदि पंच भूप-युद्ध-कथन 
खड़्ग्सिह-युद्ध-कथन 


: राजा जरास्ंध को पकड़कर छोड़ना 


कालयवन को लेकर जरासंध का पुनः आगमन 

जरासंध को पकड़कर छोड़ना 

श्रीकृष्ण द्वारा द्वारिकापुरी-निर्माण-वर्णन 
बलभद्र-विवाह-वर्णन 

रुक्‍्मिणी-विवाह-कथन 

प्रशुम्न का जन्म-कथन 

प्रयुम्त का शंबर का वध कर शक्मिणी को मिलना 
सत्राजित का सूर्य से मणि लाना ओर जामबंत द्वारा वध 
सत्ताजित को मणि प्रदान करना 


१४ विषय-सूची 


विषय 


सत्ाजित की पुत्री का विवाह-कथन 
लाक्षागृह-प्रसंग 
_ क्ृष्णजी का दिल्‍ली-आगमन-कथन 
उज्जेन राजा की कन्या का विवाह-कथन 
इन्द्र का भूमासुर के दुःख से (पीड़ित होकर) आगमन 
भूमासु र-युद्धफथन 
भूमासुर के पुत्रों को राज्य-प्रदान ओर सोलह हज़ार 
राजकुमारियों से विवाह-कथन 
इन्द्र को जीतकर कल्पवृक्ष लाना 
रुक्मिणी के साथ क्ृष्णजी की हास्य-क्री ड्रा-कथन 
अनिरुद्धनी का विवाह-कथन 
ऊषा का विवाह-कथन ओर सहस्रबाहु का गवें-हरण 
डिग (नूग) राजा का उद्धा र-कथन 
गोकुल में बलभद्रजी का आगमन 
श्वगाल का दूत द्वारा संदेश भेजना कि “मैं क्ृष्ण हूँ” 
सुदक्ष-युद्ध"थन 
वानर-युद्धफथन 
गजपुर के राजा की कन्या का वरण 
तारद-आगमन-कथन 
जरासंध-वध-कथन 
दिल्‍ली आना ओर राजसूय यज्ञ-वर्णन 
जरासंध को मारकर सब राजाओं को छुड़ाना 
राजसूय यज्ञ ओर शिशुपाल-वध-कथन 
श्रीकृष्ण क्रेधित हुए और राजा युधिष्ठर का क्षमा माँगना 
राजा/ युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ करना 
युधिष्ठिर का सभा-निर्माण-कथन 
बकत्न देत्य-युद्धकथन 
विदूरथ देत्य-वध-कथन 
बलभद्गजी का तीर्थ-गमन-कथन 
सुदामा-वार्त्ता-कथन 
संग्रहण के दित कुरुक्षेत्र-आगमन-कथन 
देवकी के सभी छः पुत्र लाकर देना 
सुभद्रा-विवाह-कथन 
मिथिलापुर के राजा ओर ब्राह्मण की कथा तथा भस्मांगद देत्य 
को छल करके मारकर रुद्र को छुड़ाना 


विषय-सूची 


विषय 


शुकदेवजी का राजा परीक्षित से कथन 
भूगु द्वारा लात-प्रहार का प्रसंग-कथन 


अर्जुन का ब्राह्ममण के निमित्त चिता सजाकर स्वयं भस्म होने लगना 


श्रीकृष्ण जी का स्त्रियों के साथ जल-विहार करना 
प्रेमकथा-कथन 

नर-अवतार-कथन 

बुद्ध-अवतार तेईसवाँ कथन 
निष्कलंकी चौबीसवाँ अवतार-कथन 
भल भाग भया इहि संभल 
देशान्तर-युद्ध-कथन 

पूर्व दिशा-युद्ध-कथन 

चौबीसवाँ अवतार-कथन 

मेंहदी-मी र-वध-कथन 

ब्रह्टमा-अवता र-कथन 

प्रथम वाल्मी कि-अवतार-कथन 
द्वितीय अवतार ब्रह्मा-कश्यप-कथन 
तृतीय अवतार शुक्र-कथन 

चतुर्थ ब्रह्मा, बृहस्पति का वर्णन 
पंचम अवतार ब्रह्मा, व्यास, मनु राजा का राज-कथन 
पृथु राजा का राज्य-वर्णेन 

ययाति राजा का राज्य-वर्णन 

बेन राजा का राज-कथन 

मान्धाता का राज-कथन 

दिलीप का राज-कथन 

राजा रघु का राज-कथन 

अज राजा का राज्य-कथन 

ब्रह्मा छठा ऋषि-अवतार-कथन 
कालिदास-अवता र-कथन 
रुद्र-अवता र-कथन 

दत्तात्रेय-अवतार 

अकाल को प्रथम गुरु करना 
द्वितीय गुरु-कथत्त 

दससाम-कथन्न 

मनु को दूसरा गुरु ठहराना 

तृतीय गुरु सकर का कथन 


१६ विषय-सूची 


विषय 
बक चतुर्थ गुरु-कथन 
बिड़ाल पाँचवाँ गुरुकथन 
धुनियाँ गुरुकथन 
मछेरा सातवाँ गुरु-कथन 
दासी आठवाँ गुरु-कथन 
वणिक्‌ नोवाँ गुरु-कथन 
मालिन दसवाँ गुरु-कथत्त 
सुरथ ग्यारहवाँ गुरु-कथन 
बालिका बारहवाँ गुरु-कथन 
भृत्य तेरहवाँ गुरु-कथन 
चोदह॒वाँ गुरु प्रारम्भ 
बाण-निर्माता पंद्रहवाँ गुरुकथन 
सोलहवें गुरु चील का कथन 
माहीगीर (दुधोर) पक्षी सत्रह॒वां गुरु-कथन 
शिकारी अठारहवाँ गुर-वर्णन 
नलिनी-शुक उन्नीसवाँ-गुरु-कथन 
व्यापारी बीसवाँ गुरुकथन 
तोते को पढ़ाता हुआ व्यक्ति, इक्कीसवाँ गुरूुकथन 
हलवाहा बाईसवाँ गुरु-कथन 
यक्षणी स्त्नी तेईसवाँ गुरु-कथन 
चोबीसवाँ अवतार-कथन 
पारसनाथ रुद्र-अवतार-कथन 
नुप विवेक-दल-कथन 
आदि पुरुष महिमा-वर्णन 
रामकली पातिशाही १० 
रे मन ऐसो 
मित्र पिआरे नूं 
३३ सवये 
जागत जोत जप निस बासुर 
सत सद्देव 
खालसा महिमा 
जो किछ लेख लिख्यों बिघना 
'जुध जिते इनही के प्रसादि 
सेव करी इनही की भावत 


छू ->+*-/ मजा 


१ ओ सतिगुर प्रसादि ॥ 


स्री वाहिगुरू जी की फ़तह ॥। 
श्री दूसस शुरू ग्रंथ साहिब 
( नागरी लिपि में ) 
हिल्दी ब्यताझूयत सहित 


अथ कान्ह जू नंद सो बाच ॥। 


॥ सवेया ॥॥ चलि आइके सो फिर नंद के धाम किधों 
तिन सौ बिनती अति कीनी । हड बसुदेवहि को सुत हो इह 
भाँत कहयो तिन मानके लीनी। जाहु कहयो तुम धामन को 


* बतिया सुन मोह प्रजा ब्रिज भीनी । नंद कहयो सु कहयो 


ब्रिज की बिन कान्ह भई सु पुरी सभ होनी ॥ ८५७ ॥ 
॥ सवेया ॥| सीस झुकाइ गयो ब्रिज को अति ही मन भोतर 
शोक भयो है। जि कोऊ तात मरे पछुतात है प्यारे कोऊ . 


मनो झ्रात छयो है। पे जिम राज बडे रिपराज को पेरन 


0... 
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कृष्ण उवाच नन्‍्द के प्रति 

॥ सवैया ॥ क्ृष्ण तब नन्‍्द के स्थान पर आये और रूठते हुए उन्होंने 
कहा कि क्या मैं वसुदेव का पुत्र हैँ? नन्‍द ने सबसे कहा कि अब ब्रज के 
वासी सब अपने-अपने घरों को जाय । इस प्रकार नन्‍्द के कहने से सब लोग 
चले गये और कृष्ण के बिना. ब्रजमंडल शोभा-विहीन हो गया।॥ ८५७॥ 
॥ सबैया ॥ ननन्‍्द भी सिर झुकाकर मन में अत्यन्त शोकाकुल होते हुए ब्रज 
को चले गए । वे इस प्रकार शोकपीड़ित दिखाई दे रहे हैं मानो कोई पिता 
की मृत्यु या प्यारे भाई की मृत्यु पर दुखी हो। अथवा किसी बड़े राजा का 
किसी शत्रु द्वारा राज्य और सम्मान छीन लिया गया हो। कवि कहता है कि 


श्ध गुरमुली ( तागरी लिपि ) 


से पति खोइ गयो है। यों उपजी उपमा बसुदे ढग स्यास 
मनो धन लूट लयो है ॥॥। ८५४५८ ॥। ॥ नंद बाच पुरजन सो ॥ 
॥ दोहरा ॥ नंद आइ ब्रिज पुर बिखे कही क्रिशन की बात । 
सुनत शोक कीनो सभ रोदन कीनो मात ॥॥ ८५९ ॥ ॥ जसुधा 
बाच ॥ ॥ सवया।॥ बचयो जिन तात बडे अहि ते जिनहु 
बक बोर बली हनि ददया । जाहि मर॒यो अघ नाम महा रिपु 
पे पिअरवा मुसलीधर भइया। जो तपस्था करि के प्रभ ते 
कबि स्थाम कहे पर पाइन लदया। सो पुरबासन छीन 
लयो हम ते सुनिये सखी पूत कन्हइया ॥ ८६० ॥ 


द सभ ग्वारनीआ बिरलाप ।। 


॥ सर्वया ॥ सुनिक इह बात सभे मिलि ग्वारन पे मिलि 
के तिन शोक सु कीनो । आनद दूरि करयो सन ते हरि ध्यान 
बिख तिनह समन दीनो। धरनी पर सो मुरझाइ गिरी सु 
परयो तिनके तन ते सु पसीनों । हाह कुलन लगी सभि ही सु 
भयो सुख ते तिन को तन हीनो॥ ८६१ ।  ॥ सबेया ॥ अति 


ऐसा लग रहा है, मानो वसुदेव रूपी ठग ने श्याम रूपी धन लूट लिया 
हो ॥ ८५८ || ॥ नन्द उवाच पुरवासियों के प्रति ॥ ॥ दोहा ॥ नन्‍्द ने ब्रज 
में आकर 'क्ृष्ण की बात सबको बतायी, जिसे सुनकर सभी शोकाकुल हो 
उठ और माता यशोदा भी रोने लगी॥ ८५६ ||. ॥ यशोदा उवाच | 
॥ सवेया ॥ जिसने अपने पिता को विशाल सं से बचाया, जिसने बकासुरु 
नामक वली का वध किया, जिस प्यारे हलधर के भाई ने अघासुर नामक 
राक्षस का वध किया और जिसके चरणों की प्राप्ति प्रभु की तपस्या करने पर 
होती है, हे सखी | उस मेरे अभु कृष्ण को मथुरा नगर के वासियों ने मुझसे 
छीन लिया ॥ ८६० || 


समस्त गोपियों का विलाप 


॥ सवेया ।। यह बात सुनकर सभी गोपियाँ शोकाकुल हो उठीं। उनके 
भन का आत्तन्द समाप्त हो गया और सबने कृष्ण में अपना ध्यान लगा दिया । 
 उत्तके तन से पसीना बहने लगा और वे मुरझाकर्‌ धरती पर गिर पढड़ीं। 
वे हाहाकार करने लगीं और तन-मन सुख-विहीन हो उठा ॥ 5५६१ ॥ 
॥ सववेया ॥ कृष्ण की प्रीति में व्याकुल होकर वे क्रृष्ण के गुण-गाती हैं और 


श्रो दसस गुरूप्रन्य साहिय १६ 


आतुर हंव हरि प्रीतहि सो कब स्यथाम कहे हरि के गुन 
गाय । सोरठ सुद्ध सलार बिलावल सारंग भीतर तान बसाबव । 
ध्यान धरे तिह ते जिय मै तिह ध्यानहिं ते अति ही दुखु पाव। 
यौ मुरझावत है मुख ता ससि जि वपिख कंज . सनो 
सुरझाव ।। ८६२ ॥  पुरबासन संग रचे हरि जू हमहेँ मन ते 
जदुराइ बिसारी | त्याग गए हमको इह ठउर हमर पर ते अति 
प्रीत सु टारी। पे कहिके न कछू पठियों तिह त्रीयत के बसि 
भे गिरधारी । एक गिरी कहूँ ऐसे धरा इक कूकत है सु हहा 
री हहा री ॥ ८६३ ७५ ॥ सब्वया | इह भाँत सो ग्वार नि 
बोलत है अपने (प्ृ०प्रं०३६५) जिय मै अति मान उदासी। 
शोक बढ्यों तिनके जिय मै हरि डार गए हित की तिन फासी । 
अउ रिस मान कहै सुख ते जदुराइ न मानत लोगन हासी। 
त्याग हमै सु गए ब्रिज मै पुरबासन संग फसे ब्रिज- 
बासी ॥| ८६४ ॥ ॥ सबैया ॥ रोदन के सभ ग्वारनिया सिलि 
ऐसे कहयो अति होइ बिचारी । त्याग ब्रिजे मथुरा मे गए 
तजि नेह अनेह की बात बिचारी। एक गिरे धर यो कहिके 


कक 5,२02 06 “20275: 5:22 2027: 
सोरठ, शुद्ध मल्हार, बिलावल, सारंग आदि की तान मन में बसा रही हैं। 
मन में उसका धयान कर रही हैं और उस कृष्ण के ध्यान से अत्यन्त दुखी हो रही 
हैं। वे इस प्रकार मुरझा रही हैं ज॑से चन्द्र मा को देखकर रात्रि-वेला में कमल 
मुरझा जाते हैं। ८६२॥ अब तो कृष्ण नगरवासियों के साथ लिप्त हो गए 
और हम लोगों को उन्होंने मन से भुला दिया। हमको वे यहीं छोड़ गए हैं, 
हम भी अब उनकी प्रीति का त्याग करती हैं। कितने आश्चरय की बात है कि 
वहाँ वे स्त्रियों के इतना वश में हो गये हैं कि उन्होंने हमारे लिए कोई संदेशा 
तक नहीं भेजा। यह कहते हुए कोई तो धरती पर गिर पड़ी और कोई 
करुण चीत्कार करने लगी ॥ ८५६३ ॥ ॥ सवेया ॥ इस प्रकार अत्यन्त उदास 
होकर गोपियाँ आपस में बातचीत कर रही हैं। उनके हृदय में शोक बढ़ 
रहा है, क्‍योंकि प्रेम की फाँस डालकर कृष्ण उन्हें त्यागकर चले गये हैं। 
कभी-कभी वे क्रोधित होकर यह भी कहती हैं कि क्या कृष्ण-को लोगों के व्यंग्य- 
बाणों की भी कोई परवाह नहीं है, जो वह हमको तो ब्रज में छोड़ गये हैं और 
स्वयं नगरवासियों के संग जा फँसे ॥ ८६४।॥ ॥ स्वेया ॥ रोती हुई सब 
गोपियाँ विनम्र होकर कह रही हैं कि प्रेम और विरह के विचार का परित्याग “ 
कर कृष्ण ब्रज से मथुरा चले गये । यह कहते हुए कोई धरती पर गिर रही 
है और कोई सँभलते हुए कह रही है कि हैं सखियो ! मेरी बात सुत्तो | 


२० गुरमुखो ( नागरी लिपि ) 


इक ऐसे संसार कहै ब्रिजनारी। री सजनी सुनिय बतियाँ 
ब्रिज नार सभ ब्रिजनाथ बिसारी ॥ 5६५।॥  ॥ कबियो 
बाच ।। _॥ सवेया ॥ आँखन आगहि ठाढ लगे सखी देत नहीं 
किह होत दिखाई। जा संग केल करे मन मे तिह ते अतिही 
जिय मै दुचिताई । हेत तज्यो ब्रिजबासन सौ न संदेस पठयो 
जिय के सु ढिठाई। ताही की ओर निहारत है पिखिये 
नही स्थाम हहा .मोरोी साई ॥ ८६६ ॥  ॥ बारहमाह ॥। 
॥ सर्वया ॥| फागन मै सखी डार गुलाल सभे हरि सिंउ बन 
बीच रसे। पिचकारन ले करि गावति गीत सभे मिलि 
ग्वारन तउन समै । अति सुंदर कंजगलीन के बीच किधो सन 
के करि दूर गमै । अरु त्याग तमें सभ धामन को इह सूंदरि 
स्यास की मान तमें ॥| ८६७ ॥ ॥ सर्वया ॥ फूल सी ग्वारन 
फूल रही पटि रंगन के फुत फूल लिए । इक स्यास सिगार 
सु गावत है पुत कोकलका सम होत जिए। रितना महि स्यास 
भयो सजनी तिह ते सस छाड सु साज दिए। पिखि जा 
चतुरानन चउक रहे जिह देखत होत हुलास हिए ॥ ८६८ ॥ 
एक समे रहै किसक फूलि सखी तह पउन बहै सुखदाई । भडर 


व्रजनाथ श्रीकृष्ण ने ब्रज की सभी नारियों को .भुला दिया है।॥ ८६५॥ 
॥ कविःउवाच ॥ ॥ सवेया ॥ आँखों के आगे हमेशा श्रीकृष्ण खड़े रहते हैं 
इसलिए और कुछ दिखाई नहीं देता। जिसके साथ उन्होंने केलि-क्रीड़ा की 
थी, उसी को स्मरण कर अब मन में दुबिधा बढ़ रही है। उन्होंने ब्रजवासियों 
के प्रेम को त्याग दिया है और अपना हृदय कठोर कर लिया है कि कोई संदेश 
तक नहीं भेजा | हे मेरी माँ | हम उसी श्याम की ओर देख रही हैं, परन्तु वह 
दिखाई नहीं देता ॥८५६६॥ ॥ बारहमासा। ॥ सवैया ॥ फागुन के 
महीने में सखियाँ गुलाल डालती हुई बन के बीच में कृष्ण के साथ रमण करती 
हैं और हाथ में पिचकारियाँ लेती हुई सुन्दर गीत गाती हैं। मन के शोक को 
दूर करती हुई कुंजगलियों में दौड़ रही हैं और श्यामसुन्दर के प्रेम में वे 
अपने घर की का भी भूल रही हैं। ८६७ । ॥ सवेया | फलों के 
समान गोपियाँ खिली हुई और उनके बस्त्ों में भी फूल लगे हुए हैं । चे 
श्रृंगार करके कृष्ण के लिए इस प्रकार गीत गा रही हैं, मानो कोयल गा 
रही हो। अब वसंत ऋतु है, इसलिए उन्होंने संब कृत्रिम साज-शंगार को 
छोड़ दिया है। उनकी शोभा को देखकर ब्रहमा भी आश्चरयंचकित हो रहे 
हैं॥ ८६८॥ एक बार पलास के फूल खिल रहे थे और सुखदायक पवन बह 


<. 
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गुंजारत है इत ते उत ते घुरली नंदलाल बजाई। रीझ् रहयो 
सुनिक सुरमंडल ता छबि को बरन्यों नहीं जाई॥ तडन समै 
सुखदाइक थी रित अउसर याहि भई ढदुखदाई ॥ ८६६॥ 
जेठ समे सखी तीर नदी हम खेलत चित्त हुलास बढाई। 
चंदन सो तन लीप सभे सु गुलाबहि सो धरनी छिरकाई। 
लाइ सुगंध भली कपर्‌यो पर ताको प्रभा बरनी नहिं जाई। तौन 
समै सुखदाइक थी इह अउसर स्याम बिना दुखदाई ॥ ८5७० ॥ 
पउन प्रचंड चले जिह अउसर अउर (प०प्रं०१६६) बघूलन धूर 
उडाई। धुंप लगे जिह मास बुरी सु लगे सुखदाइक सीतल 
जाई। स्यास को संग सभ हम खेलत सीतल पाटक काबि 
छटाई । तउन सभे सुखदाइक थी रित अउसर याहि भई 
दुखदाई ॥ ८७१॥ 0४ सबेया ॥| जोर घटाघन आए जहाँ 
सखी बूँदन मेघ भली छबि पाई। बोलत चातिक दादर अउ 
घन सोरन पे घनघोर लगाई ।  ताही समे हम कान्‍्हर के 
संग खेलत थी अति प्रेम बढाई । तउन समे सुखदाइक थी रित 
अउसर याहि भई दुखदाई | ८७२७ मेघ परे कबहूँ उघरे 
रहा था। इधर भौरे गुंजार कर रहे थे और उधर श्रीकृष्ण ने मुरली 
बजाई थी । उनकी मुरली को सुनकर सुरमंडल भी रीझ रहा था और उस 
छवि का वर्णन नहीं किया जा सकता । उस समय वह ऋतु सुखदायी थी और 
आज वही दुखदायी हो गयी है ॥८६६॥ जेठ के महीने में, हे सखी ! हम चित्त 
में प्रसन्न होकर नंदी के किनारे क्रीड़ा किया करते थे। तन पर चंदन का 
लेप किया करते थे और धरती पर गुलाब-जल छिड़का करते थे। चवस्त्रों में 
सुगंध लगाते थे और उस शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। वह 
अवसर कितना सुखदायक था, परल्तु श्याम के बिना अब वही दुःखदायक हो 
गया ।| 5७० ॥ जिस समय पवन प्रचंड वेग से चलता था, बगूले उठते थे 
और धूप कष्टदायक होती थी, वह समय भी हम सबको सुखदायक प्रतीत होता 
था। हम सब एक-दूसरे पर छींटे डालते हुए कृष्ण के साथ खेलते थे। वह 
समय अत्यन्त सुखदायक था, परन्तु अब वही समय अत्यस्त कष्टदायक माई रहा 
है ॥ ८७१ ॥ ॥ सवेया॥॥ देखो, हे सखी ! घटाएँ घिर आयी हैं और वर्षा की 
बंदों से कितनी सुन्दर छवि लग रही है। चातक, मोर और मेंढकों की ध्वनि 
गंज रही है। ऐसे ही समय में हम सब कृष्ण के संग प्रेम-क्रीड़ा किया करती 
थीं। वह समय कितना सुखदायक था और अब यह समय कितना दुःखदायक 
हो गया है | 5७२॥ .त भी मेघ बरस जाते थे और पेड़ की छाया सुखदायक 


२२ गुरमुखी ( मागरी लिपि ) 


संखी छाइ लगे हम की सुखदाई | स्याम्त के संग फिर सजनो 
रंग फलन के हम बस्तर बनाई। खेलत क्रीड़ कर रस की इस 
अउसर कउ बरन्यो नही जाई । स्याम समै सुखदाइक थी रित 
स्थास बिना अति भी दुखदाई।॥ ८७३॥ मास असू हम 
कान्‍्हर के संग खेलत चित्त हुलास बढाई। कान्‍्ह तहाँ पु 
गावत थो अति सुंदर रागन तान बसाई। गावत थी हमहूँ संग 
“ताही के ता छबि को बरनन्‍्यो तही जाई। ता संग मै सुखदाइक 
थी रित स्थास बिना अब भी दुखदाई ॥ ८5७४ ॥ कातक की 
सखी रास बिखे रुत खेलत थी हरि सो चित लाई। सेतहु 
ग्वारन के पट छाजत सेत नदी तह॒ धार बहाई । भूखन सेतह 
गोपन के अरु मोतनहार भली छबि पाई। तडउन समे सुखदाइक 
थी रित अउसर याहि भई दुखदाई ॥| ८७५॥ ॥ सवया ॥ मत्न 
समे सभ स्याम के संग हुई खेलत थी मन आनंद पाई। सीत 
लग तब दूर कर हम स्याम के अंग सो अंग मसिलाई। फूल 
चंबेली के फल रहे जिह नीर घट्यो जमुना जिय आई। तडउन 
समे सुखदाइक थी रित अउसर याहि भई दुखदाई ॥ ८5७६ ॥ 


+५७+-७न-७+- ७-७ जन +न्‍ नी नमन... 


करना असंभव है। श्याम के रहते वह ऋतु सुखदायक थी और अब श्याम के 
बिना वही ऋतु दुःखदायक हो गई है | 5७३ । आश्विन मास में हम उललसित 
होकर कृष्ण के संग खेलती थीं। क्ृष्ण मस्त होकर सुंदर रागों की तान 
बजांते-गाते थे। “हम भी उसके संग गाती थीं और उस छवि का वर्णन नहीं 
किया जा सकता । उसके साथ रहते थे । वह ऋतु सुखदायक थी, परन्तु अब 
वही दुःखदायक हो गई है ॥| ८७४ ॥ कार्तिक मास में सुख मानकर हम सब 
रासलीला में मग्त होकर क्ृष्ण के साथ खेला करती थीं। श्वेत नदी की 
धारा में गोपियाँ भी श्वेत वस्त्र॒ पहनकर शोभायमान होती थीं। गोप भी 
श्वेत (फूलों के) आभूषण पहनकर मोतियों के हारों को धारण कर भले 
प्रतीता होते थे। वह समय कितना सुखदायक था और अब यह समय 
अत्यन्त दुं:खदायक हो गया है।॥८5७५॥ ॥ सवया ॥ मागंशीष मास में 
आतनंदित होकर हम श्याम के संग खेलती थी। जब शीत का अनुभव होता 
था तो श्याम के अंगों से अंग मिलाकर हम ठंड दूर किया करती थीं। चमेली 
के फूल खिलने से रह गये हैं और यमुना का जल भी शोक में घट गया है। 
हे सखी ! कृष्ण के साथ रहने की ऋतु क्रितनी सुखदायक थी और यह ऋतु 


4... ८६7 जएए -उ्सकछतकफ: 


श्री बस गुरूग्रन्थ साहिब २३ 


बीच सरबव॒द्रत के सजनी हम खेलत स्यथास सो प्रीत लगाई। 


आनंद के अति ही मन मै तजके सभ हो जिय की दुचिताई । 
तारि सभे ब्रिज कौन बिखे सत की तजि के सभ शंक कन्‍्हाई। 
ता संग सो सुखदाइक थी रित स्थास बिना अब भो 
दुखदाई ॥ ८७७ ॥ सरबया ॥ साघ बिखे मिलक हरि सो 
हम सो रस रास की खेल मचाई । कान बजावत थो मुरली 
(मु०ग्रं०३७०).. तिह अडसर को बरन्‍्यो नही जाई । फूल रहे तिह 
फूल भले पिलिये जिह रीझ् रहे सरराई। तउन समै सुखदाइक थी 
रित स्थाम बिना अब भी दुखदाई ॥॥ ८५७८॥ ॥ स्वया ॥ स्यास 
चितार सभे तह ग्वारन स्थाम कहै जु हुती बडभागी। त्याग 
दई सुध अउर सभे हरि बातन के रस भीतर पागी। एक 
गिरी धर हवे बिसुधी इक पे करुनाही बिखे अनुरागी। के 
सुध स्थाम के खेलन को मिलके सभ ग्वारनि रोवन 
लागी ॥॥ ८७६ ।। ॥ 
॥ इति गोपीअन को ब्रिलाप पूरनं ॥ 


शरद ऋतु में हम सब प्रेमपू्वंक कृष्ण के 
साथ आनंदित होकर और सब शंकाओं को छोड़कर खेला करती थीं। कृष्ण 
भी निस्संकोच होकर ब्रज की सभी गोपियों को अपनी स्त्रियाँ समझा करते 
थरे। उसके संग वह ऋतु सुखदायक थी और अब वही ऋतु दुःखदायक हो गई 
है | ८७७ ॥ ॥ सव्वेया॥ माघ मास में हमने कृष्ण के साथ मिलकर खेल की 
धूम मचा दी थी। कृष्ण उस समय मुरली बजा रहे थे। उस अवसर का वर्णन 
नहों किया जा सकता | फूल खिल रहे थे और देवराज इन्द्र भी उस द्श्यं 
को देखकर हर्षित हो रहे थे । हें सखी ! वह ऋतु सुखदायक थी और अब वहीं 
ऋतु दुःखदायक हो गई है ॥| ८७८॥ .॥ सवेया ॥ श्याम कवि कहता है कि वे 
बड़े भाग्य वाली गोपियाँ कृष्ण को स्मरण कर रही हैं। वे अपनी सुध-बुध 
भूलकर क्ृष्ण के रस में अनुरक्त हो गई हैं। कोई गिर पड़ी है, कोई बेसुध हो 
गई है और कोई उसके प्रेम में विभोर हो उठी है। .. श्याम के साथ खेलों को 
याद कर सभी गोपियाँ रोने लग गई हैं । ८७६ ॥ /।* 3 न 

॥ गोपी-विलाप पूर्ण ॥ 


अत्यन्त दुःखदायक है। ८७६॥ 


र्ड गुरसुखी ( तागरी लिपि ) 


अथ कान जू मंत्र गांइत्नी सीखन समे ।। 


॥ सवेया ॥ उत ते इह ग्वारनि की भी दशा इत कान्‍्ह 
कथा भई ताहि सुताऊ । लीप के भूमहि गोबर सों कबि स्थास 
कहे सभ प्रोहति गाऊ । कान्‍्ह बेठाइ के स्यास कहे कबि पे 
गरगे सु पवित्रहि ठाऊ । मंत्र गाइत्री को ताहि दयो जोऊ 
है भुगिआ धरनीधर नाऊ ॥ ८८० ॥ _॥ सबंया ॥ डार जनेऊ 
सु स्थाम गरे फिरक तिह मंत्र सु ख्डन मै दीनों। सो 
सुनिक हरि पाइ पर्‌यो गरगे बहु भाँतन को धन दीनो। अस्ब 
बडे गजराज ओऔ उष्ठ दए पट सुंदर साज नवीनों। लाल परे 
अरु सबज़्ञ मनी तिह पाइ परयो हित आनंद कीनो ॥ ८८१ 0 
मंत्र परोहत दे हरि को धनु ले बहुतो मन मे सुख पायो। 
त्याग सभे दुख को तबही अतिही सन आतनंद बीच बढायो। 
सो धत पाइ तहाँ ते चल्पयो चलिक अपने ग्रहि भीतर आयो । 
सो सुनि मित्र प्रसंनि भए ग्रहि ते सभ -दारिद दूरि 
परायो ।। ८८२ ॥ 


॥ इति स्नी दसम सिक॒ंधे पुराणे बचित्र नाटक ग्रंथे क्रिशनावतारे स्री क्रिशन जू को 
| गाइत्नी मंत्र सिखाइ जग्योपवीत डारा गरे धिआइ समापतम सतु ॥ 


कृष्ण द्वारा गायत्नी मंत्र सीखना 


< ॥ सवेया | उधर तो गोपियों की यह दशा हुई, इधर अब मैं कृष्ण की | 
दशा कहता हैं।. धरती को गोबर से लीपकर सब पुरोहितों को बुलाया 
गया ।. गये मुनि को पवित्न स्थान पर बेठाया गया। उस मुनि ने उसको 
ग़ायत्नी मंत्र दिया जो सारी धरती का भोग करनेवाला है.)। ८८० ॥ 
॥ सवेया ॥ कृष्ण के गले में जनेऊ पहनाकर उसे कान में मंत्र दिया गया। 
मंत्र सुनकर कृष्ण गर्ग के पाँव पढ़े और*उसे बहुत धन आदि दिया ।... उसे 
अश्व, गजराज, ऊंट और सुन्दर वस्त्रादि दिए। .गग के पाँव छुते हुए आनंद 
से उसे लाल, पन्ने और मणियाँ दान में दी ।| 5५१ ।॥ क्रृष्ण को मंत्र देकर 
ओर धन प्राप्त करके पुरोहित प्रसन्न हुआ। उसने सभी कष्टों का. त्याग. 
करते हुए परम आनंद प्राप्त किया। धन प्राप्त कर वह अपने घर आया। 
उसके मित्रों को यह सब जानकर अत्यन्त प्रसन्नता हुई और मुनि की सभी 
प्रकार की दरिद्रता नष्ट हो गई || ८८२ ॥ 
॥ इति श्री दशम स्कन्ध पुराण में बचित् नाटक ग्रंथ के कृष्णावतार में श्रीकृष्ण जी 
को गायत्री मंत्र :सिखाकर यज्ञोपवीत घारण करने का अध्याय समाप्त ।। 


2 श्री दसम गुरूश्रन्थ साहिब ह है 
अथ उम्रसैन को राज दीबो ॥। 


॥ सवेया ॥ मंत्र परोहत ते हरि ले अपने रिप को फिर 
'तात छडायो । छूटत सो हरि रूपू निहार के आइ के पाइन 
'सीस झुकायों । राजु कहयो हरि को तुम लेहु जू सो जिप के 
जदुराह बैठायों ।. आनंद भ्यों जग में जस भ्यों हरि संतन 
'को दुखु दूरि परायो | ८८३ ॥ कान्‍्ह जब रिप को बंध के 
(रिप तात को राज (प०पं०२७५१) किधो फिरि दीनो। देत 
डदार सु जि दमरी तिहको इस के फुन रंच न लोनो। मारक 
शत्र अभेख करे सु दियो सभ संतन के सुख जीनो । असतनि की 
पबिधि सीखन को कबि स्यथास हली सुसली मन कीनो ॥ ८८ड़ ॥ 

॥ इति राजा उम्रसैन को राज दीबो घधिआई संपूरनं ॥ 


अथ धनख बिदिआ सीखन ॥। 


॥ सबेया ॥ आइस पाइ पिता ते दोऊ धन सीखन को 
बिधि काज चले। जिनके सुखि की सम चंद्रप्रभा जोऊ 
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उग्रसेन को राज्य देना 

॥ संबैया ॥। पुरोहित से मंत्र लेंकर फिर कष्ण ने अपने बंदी पिता को 
छुड़ाया। उन्होंने छूटते ही कृष्ण के (परमात्म) स्वरूप को देंखकर उसके 
सामने सिर झुकाया । कृष्ण ने कहा, अब आप राज करें और राजा (उग्रसेन) 
को पुनः गद्दी पर बैठाया। सारे संसार में आनंद छा.गया और संतों के 
कष्ट दूर हो गए | ८पपरे ॥ जब कष्ग ने ;शत्रु कंस का वध कर दिया तो 
उन्होंने कंस के पिता को राज्य दे दिया। राज्य ऐसे दिया मानो एक दमड़ी 
(पैसे से भी छोटा सिक्का) दे रहे हों, अर्थात्‌ उन्होंने ज़रा सा भी लालच करके 
कुछ:भी स्वयं न लिया। कृष्ण ने शत्रुओं को मारकर विवस्त्न कर दिया 
अर्थात उनके पाखंडों को तंगा कर दिया । इसके बाद उन्होंने और बलराम 
ते अस्त्र-शस्त्रेनविद्या सीखने का मंन बनाया और उसको तैयारी करते 
7... ॥ इति राजा उम्रसेन को राज्य देना अध्याय समाप्त ॥ 


गत 78 धंनुष-विद्या सीखना 
:  ॥ संर्बधा ॥ पिता की आज्ञा पार्क दोनों आल हक 


। विद्या सीखमे के लिए/चल पड़े। “इनके मुख चंद्रमा के समान सुंदर हैं' 


२६ गुरमुखी ( नागरी लिपि ) 


बीरन ते बरबीर भले। गुर पास संदोपन के तबही दिन 
थोरनि सै भए जाइ खले। जिनहूँ कुपि के मुर ताम मर्‌यो 
जिनहेँ छल सो बलराज छले । ८८५ ॥ _॥ सर्वया ।।. चउसठ 
दिनस-मै -स्याम कहै सभ ही तिह ते बिध सीख सु . लीनी । 
पैसठबे दिन प्रापत भे गुर सो उठक बिनती इह कीनी.।  तड़ 
गुर पूछ किधो त्रिय ते सुतहूँ की सु बात प॑ मांग ४ के लीनी । 
सो सुनि ख्रउनत- बीच -दुह जोऊ, वाहि कही तिहकों सोई 
दौनी ।। ८८६ ॥ . ॥ सवंया ॥ बीर बडे . रथ बठ दोऊ 
चलि के तट सो _ नदिआपत आए | ताही को रूपु निहारत 
ही बचना तिन सीस झुकाइ सुनाए। एक बली इह॒बीच रहै 
नही जानत है तित हूँ कि चुराए।. सो सुनि बीच धसे 
जल के करि कोप दुहँ मिलि संख बजाए ॥ ८८७॥, 
बीच धसे जल के जबही इक रूप भयानक .दंत निहार्‌यों। 
देखत ही तिहको प्रभ:>रे -गहि  आयुध पान घनो रन 
पारयो । जुदु भयो दित बीस तहाँ तिहको ,जस प॑ कबि स्यास 
उचार॒यो । जिउ म्रिगराज सर सख्रिग को तिम सो कुप के 
जदुबीर पछार॒यो ॥ ८८८ ॥. ॥ इति देत बधह ॥ 

भले वीर हैं। थोड़े ही दिनों में वे संदीपनि ऋषि के पास जा पहुँचे। ये 
वही हैं, जिन्होंने क्रोधित होकर मुर नामक राक्षस का वध किया था और राजा 
बलि क़ो छला था ।। ८८५ ॥ “॥ सवेया ॥ कवि श्याम का कथन है कि चौंसठ 
दिनों में सभी विद्याएँ इन्होंने सीख लीं। पेंसठवों दिन गुरु के समक्ष. उपस्थित 
होकर इन्होंने प्राथंना की। गुरु ने अपनी स्त्री से बात करके पुत्र (को 
जीवित कर लाने ) की बात इन दोनों, भाईयों से की । दोनों ने बात सुनी 
और (गुरूनदक्षिणा: के रूप में) वही देता स्वीकार किया ॥ ८८६ || 
॥ सवया ॥ गा दोनों वीर रथ*पर सवार होकर समुद्र के पास आये । समुद्र को 
देखकर सिर झुकाकर इन्होंने अपना आने 'का +मन्तव्य कहा ।._ समुद्र ने कहा 
किःएक महाबली यहीं रहता है, परन्तु मैं नहीं ज़ानता कि (आपके-मगुरु-पुत्र 
को) उसी ने चुराया है अथवा नहीं । यह कर दोनों भाई शंख बजाते हुए 
जल में प्रवेश कर ग़ये ॥ 5८5७ ॥ जल में प्रवेश करते ही इन्होंने एक भयानक 
रूप वाला इेत्य देखा। उसे देखते ही ऋष्ण ने शस्त्र हाथ में लेकर घनघोर 
युद्ध किया। कवि श्याम के कथनांनुसार बीस दिन तक यह युद्ध वहाँ चलता 
जिस रहा । . प्रकार शेर मृगों को मार देता है, उसी प्रकार यदुराज श्रीकृष्ण 
ने उस दत्य को पछाड़ फेंका || 5फ़८॥  ॥<इति देत्य-वध.... [८ ४४ 
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॥ सबंया ।। मार के राकश को तबही तिहके उर ते 
हरि संख निकारुयो। बेदन की जिह ते धुनि होवत काढ 
लियो सोऊ जो रिपु भारुयो । तउ हरि जू मन आनंद के सुत 
सूरज के पुर मो पग धारयो ।. सो लखके हरि पाइ प्रयो. 
सन को सभ शोक बिंदा करि डारयो | ८८घ६ ॥ सूरज 
के सुत मंडल मैं जदुनंदन टेर कहयो सुख, सों। सो गुर. 
को सुत हियाँ न कहूँ इह भाँत कहयो सु किधौं जम सों.। जम, 
ऐसे .कहयो;न फिरे जमलोक ते देवन के फुन आइस सों। 
तबही हरि- देहु कहयो करि फेरत पंडित बाचन (सु०प्रं०३२७२)- 
को सुत सों ।। 5६० ॥ .॥ सर्वेया ॥ जप्त आइस पाइ किधो, 
हरि. ते हरि के सोऊ पाइन आन लगायो । ले तिनको जदुराइ 
चल्यो अति ही अपने सन मे सुख पायो। ल्पाइक ताही कौ: पे - 
संग के गुर पाइन. ऊपर सीस झुकायो। होइ बिदा तब ही. 
गुर ते कबि स्थास कहे अपुने पुर आयो॥ 5८६१॥. 
॥ दोहरा. ॥ मिले आइके कुटंब को अति ही हरख बढाइ .।. 
सुख तिह को प्रापत भयो चितबन गई पराइ ॥ ८६२ ॥ ह 

॥ इति धनुख सीख गुर को पुत्न लिआइ दीए समापतम ॥ 


तर २५-8८ #१०3 3७० 3लत3+0१५नी 3 3ज जरा 35 


॥ सवैया ॥- राक्षस को मारकर क्रृष्ण ने उसके हृदय से शंख बाहर 
निकाला | यह वेदध्वनि करनेवाला शंख शत्रु को मारकर कृष्ण द्वारा प्राप्त 
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| कर लिया गया। इस प्रकार आनंदित होकर अब कृष्ण ने यमलोक में प्रवेश 


किया, जहाँ सब शोकों को दूर करता हुआ यमराज श्रीक्षष्ण के चरणों में आ 
पड़ा ॥| ८८९ ॥ . यमंलोक को देखकर श्रीकृष्ण ने अपने मुख से कहा: कि मेरे: 
गुरु का पुत्र कहीं यंहाँ तो नहीं है ? यमराज ने कहा कि यहाँ आया हुआ 
व्यक्ति तो देवताओं के कहने पर भी वापस-नहीं ,जा .सकता।। . परन्तु 
श्रीकृष्ण ने ब्राह्मण के पुत्र को! वापस करबदेने के लिए कहा ॥ ८९६० ॥॥ 
॥ सवैया ॥ यमराज ने क्रृष्ण भगवान की -आज्ञा पाकर (उनके गरुछ-पुत्न को) 
उनके चरणों में ला प्रस्तुत॒किया |. उसे लेकर मन में सुख प्राप्त करते हुए. 
यदुराज चल पड़े । : उसको साथ लाकर वापस आकर उन्होंने गुरु के-चरणों « 


: पर सिर झुका दिया और पुनः-विदा होकर अपने नगर से आ गये ॥ ८&१॥ 


॥ दोहा ॥ वे पुत्र: अपने परिवार से आ मिले। सभी के आनंद में वृद्धि हुई। « 
सबको सुख प्राप्त हुआ और दुबिधा नष्ट हो गई ॥। ८&२ ॥ 
॥ इंति धनुष-विद्या सीखकर गुरु को पुत्र वापस लाकर देता समाप्त ॥__ दा 


श्प गुरसुखो ( नागरौ लिपि ) 


अथ ऊधो ब्रिज भेजा ॥ 


॥ सबवेया ॥ सोवत ही इह चित करी ब्रिजबासन सिउ 
इह कारज कइये । प्रात भए ते बुलाइक ऊधव भेज कहयो तिह 
ठडरहि दइये ५ ग्वारनि जाइ संतोख करे सु संतोख करे हमरी 
प्रम मइये । याते न बात भली कधु अउर है मोहि बिबेकहिं को 
झगरइये ॥| ८६३ ॥ 0 सबेया 0 प्रात भए ते बुलाइक ऊध्षव 
पे ब्रिजभूमहि भेज दयो है। सो चलि नंद के धाम गयो 
बतियाँ कहि शोक अशोक भयो है। नंद कहयो संगि ऊधव 
के कबहें हरि जी मुहि. चित्त क्यो है। यो कहि के सुध 
स्थामहि के धरनी पर सो मुरझाइ पयो है ॥| 5६४ ॥ जब 
नंद परयो गिर भूम बिखे तब याहि कहयो जदुबीर अए । 
सुनिक बतियाँ उठ ठाढ भयो मन के सभ शोक पराइ गए। 
उठिक सुधि सो इह भाँत कहयो हम जानत. ऊधव पेच कए । 
तज के ब्रिज को पुर बीच गए फिरक ब्रिज में नहीं स्थाम 
अए ॥ ८९५७ _स्थाम गए तजिक ब्रिज को ब्रिज लोगन को ' 
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- उद्धव को ब्रज भेजना 


* ॥ सवेया॥ रात को सोते समंय श्रीकृष्ण ने यह. विचार किया कि मुझे 
व्रजवासियों का भी कुछ कार्य करना चाहिए। प्रातः उद्धव को बुलाकर ब्रजः* 

भेज देना-चाहिए, ताकि वह वहाँ मेरी धर्म-माता (यशोदा) और :अन्यों को 
सान्त्वना दे सके ॥ फिर मोह (प्रेम) और ज्ञान के विवाद की हल करने का : 
इससे और अच्छा उपाय भी कोई अन्य.नहीं है (उद्धव/को ज्ञान का गवं था । 
और प्रेम तथा उसकी लीलाओं .को वे मूर्खता मानते थे)।॥ ८६३ ॥ 
॥ सवैया ॥ प्रातः होते ही उद्धव को बुलाकर श्रीक्ृष्ण-ने ब्नजभूमि में भेज 
दिया। वह चलकर नंद के घर पहुँचे, वहाँ सबका शोक दूर हुआ। नंद! - 

उद्धव 2 लगे कि क्‍या कभी कृष्ण ने उनको याद किया है ” इतना 
कहते हुएं वे श्याम को स्मरण कर निस्तेज होकर धरती पर गिर पड़े ॥८६४॥ - 
जब नंद भूमि पर गिर पड़े तो (उद्धव ने) कहा कि; यदुवीर आ गये हैं। यहें:: 
ब्रात सुनते ही वे शोक का त्याग करते-हुए उठकर खड़े: हो गये। उठकर-ैः- 
कहने लगे कि हे उद्धव ! हम जानते हैं कि तुमने (और क्ृष्ण ते) हमारे साथ छल:। 
किया है, क्योंकि जबसे श्रीकृष्ण ब्रज को त्यागकर नगर में गये हैं. फिर वापस. 
प्रहाँ कभी नहीं लौटे ॥| ८६५॥ श्याम ब्रज के लोगों को अत्यस्त दुःख देते हुए! : 


भ्रो दसम गुरूग्रन्य सांहिब २६ 


अति ही दुखु दीनो । ऊधव बात सुनो हसरी तिह के बिनु 
भ्यो हमरो पुर हीनो। दे बिधि ने हमरे ग्रहि बालक पाप 
बित्ता हम ते फिरि छीनो । यों कहि सीस झुकाइ रहयो बहु ' 
शोक बढ्यो अति रोदन कोनो ॥ ८६६ ॥ ॥ सबंया ॥ कहिक: 
इह बात पर्‌यो धरि पे उठ फेर कहयो संग ऊधव इउ । तजि 
के ब्रिज स्थाम गए सथुरा हम संग कहो अब कारनि किउ । 
तुमरे अब पाइ लगो उठिक सु भई बिरथा सु कहो सुभ जिउ। 
तिह ते नहीं लेत कछू सुधि है मुहि पाप पछान कछू रिस्‌ 
सिंउ ॥ ८६७ ॥ (पृ०प्रं०३७३) ॥ सबेया ।॥॥ सुनि के तिन ऊधव 
यो बतिया इह भाँतनि सिउ तिह उत्तर दीनो। थो सुत सो 
बसुदेवहि को तुम ते सभ पै प्रभजू नहीं छीनो । सुनिक पुरि 
को पति यों बतिया कबि स्थास उसास कहै तिन लीनो |  धीर - 
गयो छूट रोबत भ्यों इनहूँ तिह देखत रोदन कौनो ॥ ८5&८ 0 

॥ स्वैया 0 हठि ऊधव के इह भाँति कहयो पुर के पति सो 
कछ शोक न कीज ।_ स्थाम कही मुहि जो बतिया तिह की: 
बिरथा सभही सुनि लीजे। जाकी कथा सुनि होत खुशी मत्त 
देखत ही. जिस को मुख जीजे । वाहि कहयो नहिं चित करो 
न कछ इह ते तुमरो फुत छीजे ८६९ ॥ ॥ सबैया 0 सुतलिके 
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त्रज को त्यागकर चले गयें हैं। हे उद्धव ! उसके बिना तो हमारा ब्रज हीन हो 
गया है। परमात्मा ने हमारे घर पुत्र दिया, परन्तु पता नहीं हमारे किस पाप : 
के कारण उसे पुनः हमसे छीन लिया है। इतना कहकर नंद ने सिर झुका: 
लिया और वे रोने लेगे ॥| ८६६॥ ॥ सवैया । यह कहकर वे धरती पर गिर : 
पड़ें और फिर उंठकर उद्धव से कहने लगे कि हें उद्धव ! बताओ, किस कारण 
से कृष्ण ब्रज छोड़कर मथुरा चले गये हैं ? मैं तुम्हारे पाँव पड़ता हूँ, तुम मुझे ' 
सारा वृत्तांत कहो । मेरे किस पाप के कारण मेरी खोज-छाबर श्रीकृष्ण नहीं 
लेते? || ८९७।। ॥ सवेया ॥ उद्धव ते यह बांतें सुनकर इस प्रकार उत्तर 
दिया कि वह तो वसुदेव का ही पुत्र था, तुमसे परमात्मा नें उसे छीना नहीं हैं। 
. नंद-ते यह सुनकर एक ठंडी साँस ली, उसका धैये छूट गया और वंह उद्धव को 
. देखकर. रुदन करने लगे | प&८।॥ _॥| सवैया । उद्धव ने हठपूर्वक कहा कि 
हे ब्रज के स्वामी ! आप शोक न करें। मुझे जो कृष्ण ने कहा है, उसे आप “ 
लोग सुम .लें। जिसकी बात सुनकर मत्त प्र होता है और 
मुख को देखकर ही सब जीवित रहते हैं, उस श्रीकृष्ण ने कहा हैं कि 
आप*लोग चिंता का त्याग करें। आपका कुछ भी क्षय नहीं होगा ॥| ८६६ ॥ 


३७ गुरसुखी ( नागरी लिपि ) 


इस ऊधव ते बतिया फिर ऊधव को सोऊ पूछन लांग्यों॥ 

कान्‍्ह कथा सुनि चित्तके बीच हुलास बढ़्यो सभ ही दुखु- 
भाग्यो।। भउर दई सभ छोर कथा हरि बात सुनबे बिखे 

अनुराग्यो । ध्यान लगावत जि जुगिया इह तिउ हरि ध्यान 

के भीतर पाग्यो ॥ ९०० ॥ ॥ सव्वेया ॥ यों कहि ऊधव जात 

भयो ब्रिज मै तिह ग्वारनि की सुध पाई।.. सानहु शोक को 
धाम हुतो द्रम ठउर रहे सु तहाँ मुरझाई ।७४+मोन रही ग्रहि. 
बेठ तिया मनो यों उपजो इह ते दुचिताई। स्याम सुने ते 

प्रसंसयय भई नहि आइ सुने फिरि भी दुखदाई ॥ ६०१॥ 

॥ ऊधव बाच ॥॥।_ ॥ सवया ॥ ऊधव ग्वारनि सो इह भाँत 
कहयो हरि की बतिया सुनि लीज। मारग जाहि कहयो 

चलिय जोऊ काज कहयो सोऊ कारज कोज । जोगनि फार 

सभ्न पट होवहु यो तुम सो कहयो सोऊ करीज । ताही की ओर 
रहो लिव लाइ री याते कछ तुमरों नहीं छीज ॥ ६&०२॥ ४: 
॥ ग्वारनि बाच ॥। ॥ स्वेया ॥ सुन ऊधव ते बिधि या बतियां 
तिन ऊधव को इस उत्तरु दीनो। जा सुनि ब्योग हुलास घटे 
गम सार ते वी बात गनकर फिर नई उठने से पूछने जग 
और क्ृष्ण की कथा सुनकर उनका दुःख दूर भाग गया तथा मन में आनंद की 
वृद्धि हो गई। उन्होंने बाक़ी सब बातें छोड़ दी और कृष्ण की बात में ही 
अनुरक्त हो गये। जिस प्रकार योगी ध्यान में स्थित हो जाते हैं, इसी तरह 
उनका ध्यात्त कृष्ण में लग गया | ६&००॥ ॥ सवेया ॥ यह कहकर उद्धव, 


ब्रज गाँव में गोपियों की सुधि प्राप्त करने चले गये। सारा ब्रज उन्हें शोक - 


का घर दिखाई देने लगा। वहाँ पेड़-पौधे भी शोक से मुरझाए हुए थे। 
घरों में स्त्रियाँ चुपचाप बेठी थीं, मानो किसी बड़ी दुबिधा में फॉसी हों । 


कृष्ण के बारे में सुना तो वे प्रसन्न हो उठीं, परन्तु जब उन्हें यह पता लगा कि... 
वे. नहीं आए हैं :तों दुःखी हो उठीं | ६०१॥ ॥ उद्धव उबाच॥ 
॥ सवया ॥ उद्धव ने गोपियों से कहा कि आप सब क्रृष्ण की बातें सुन लें । -. 
जिस रास्ते पर चलने के लिए उन्होंने कहा है: उसी पर. चलो और जो काम 
करने के लिए उन्होंने कहा है वही करें। वस्त्रों को फाड़कर योगिनियाँ बन 
जाओ और जंसा आपको कहा जा रहा है, वैसा ही आप करें । आप उसी की : 
ओर ध्यान लगाए रखें, इससे आपका ज़रा सा भी' अहित नहीं होगा ॥६०२॥ ,- 


॥ गोपी उवाच ।। ॥ सवेया ॥ उद्धव की ये बातें सुतकर उन्होंने उद्धव को 
यह उत्तर दिया कि हे उद्धव ! जिसकी बातों को सुनकर विगोग की भावना 


श्री दसम गुरूग्रस्थ साहिब ३१ 


/जिह के सुनए दुख होबत जीनो । त्याग गए तुम हो .हमको 


हमरो तुमरे रस सै मनु भीनो। यौ कहयो ता संग यो कहियो 
हरिजू तुहि प्रेम बिदा करि दीनो ॥६०३॥ 0७ सबेया ।। फिरके 
संग ऊधव के. ब्रिजभामन स्याम कहै इह॒ भाँत उचारयो । 
त्याग गए न लई सुधि है रस. सो हमरो मनुआ तुम जारयो । 
इज कहि के पुन ऐसे कहयो तिह को सु किधौ कवि यों जसु 
सारयो । ऊधव स्याम सो यो कहियो (४०प्रं०१७४) हरिजू तुहि 
प्रेम बिदा करि डार॒यो ॥| ६०४ ॥  फेरि कहयो इम ऊधव, सो 
जूब ही सभ ही हरि के रस भीनी । जो तिन सो कट्टयों ऊधव 
इउ तिन ऊधव सो बिनती इह कीनी | कंचन सो जिनको तन 
थो जोऊ हाथ बिखे तुही ग्वार नवीनी । ऊधव जू हम को तजिक 

मरे बिन स्थाम कछ सुध लोनी,॥॥ ६०५॥ ॥ सर्वेया ॥ एक 
कहे अति आतुरु हव इक कोप कहै जिन ते हित भाग्यों। 
ऊधव ज्‌ जिह देखन को हमरो मनुआ अति ही अनुराग्यो सो 
हमको तजि ग्यो पुर में पुरबासन के रस भीतर पाग्यो। 
जउ हरिजू ब्रिजनारि तजी ब्रिजनारन . भी ब्रिजनाथहि 


ञ्जे 


त्यॉग्यों ॥| &०६ ७. 0 सवंया ५ एकन यों कहयो स्थास तज्यों 
आती है और आनन्द कम होता है, वह कृष्ण हम लोगों को छोड़कर चला गया 
है। तुम उसे जाकर यह कहना कि हे कृष्ण | अपने प्रेम को एकदम तिलांजलि 
दे दी है ॥ ६०३.॥ - ॥ सवेया ॥ पुनः ब्रज की स्त्रियों ने उद्धव से कहा कि 
एक ओर तो वह हमको: छोड़ गये हैं और दूसरी ओर तुम ऐसी बातें करके 
हमारा मन जला रहे हो । इतना कहकर गोपियों ने उद्धव से कहा कि हे 
उद्धव ! तुम कृष्ण से: इतना अवश्य कह देना कि हे कृष्ण ! :आपने प्रेम-रस को 
विदा कर दिया है।। ६&०४॥ पुनः कृष्ण के रस में बावरी होकर गोपियों ने 
उद्धव से कहा कि: है उद्धव | हम तुमसे प्रार्थना करते हैं कि जिन गोपियों के 
शरीर कंचन के समान थे, उत्के शरीर का क्षय हो चुका है। हे उद्धव ! तुम्हारे 
बित्ता: किसी ने भी आज तक हमारी खोज-झाबर नहीं ली॥ ६०५॥ 
॥ सवैया-॥ कोई अत्यन्त व्याकुल होकर और कोई अत्यन्त क्रोेधित होकर कह 
रही है कि हे उद्धव ! जिसको देखने के लिए हमारा प्रेम उमड़ रहा है, उसी 
कृष्ण के मंन से हमारा हित दूर हो गया है। वह हमको ्यागकर नगर में 
जुपकर नगरवासियों में .अनुरक्त हो गया है। ठीक है, जिस. प्रकार कृष्ण ने 
म्र॒ज की. स्त्रियों को त्याग दिया है, अब आप यह मान लीजिए कि ब्रंज की 
स्त्रियों ने कृष्ण-को त्याग ही दिया है ॥ ६०६॥ ॥। सवेया ॥ कुछ तो कहते 
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अम्णजजनथच्-चबं॑ नशे था 


५ इक ऐसे कहै हम काम करेंगी। भेख जिते कहयो जोगन पक्के द 
'तितत्ते हम आपने अंग डरंगी। एक कहे हम जह तहाँ इफ 
ऐसे कहै गुनि ही उचरैगी । एक कहे हम खे मरिहे बिख 
'इक कहे ध्यानहि बीच मरगी ।| €०७ ॥ ॥ ऊधव बाच गोपन 
[सों॥ ॥ स्वेया ॥ पिखि ग्वारनि की इह भाँत दशा बिससे 
हुई ऊधव यों उचरो ।. हम जानत है तुमरी हरि सो बलि प्रीत 
'घंत्ी इह काम करो । जोऊ स्याम पढयो तुम्र ५ हम को इह 
रावल भेख न अंग धरो । तजिक ग्रिह को पुन काज सभे सखी 
मोरे ही ध्यान के बीच अरो ॥ ६०८ ॥ ॥ गोपिन बाच ऊधव 
सो ।॥ ॥ सव्वया ॥ एक समे ब्रिजक॒जन मै मुहि कानन स्थाम 
'तटंग धराए। कंचन के बहु मोल जरे नग ब्रहम सके उपमा न 
गनाए। बचज्च लगे जिन बीच छटा चमके चहूँ ओर धरा छबि 
पाए। तउन ससे हरि वे दए ऊधव दे अब रावल प्रेख 
पठाए ॥ ६०९ ॥ ॥ सवया ॥ एक कहै हम-जोगन हवेहै कहे 
इक स्थास. कहयो ही करेंगी । डार बिभूत सभे तन पे बदुआ 
लगीं कि हमने कृष्ण को त्याग दिया है. और कुछ कहने लगीं कि जसा 3202८ 
कहला भेजा है हम वसा ही करेंगी। कृष्ण ने जितने भी योगियों के भेष 
धारण करने के लिए हमसे कहा है, हम वही धारण करेंगी । कोई कहने लगीं 
कि हम कृष्ण के पांस जायेगी और:कोई कहने लगीं कि “हम. उसके स्तुति का 
गायन करेंगी। कोई गोपी कहती है कि मै विष खाकर मर जाऊँगी और 
कोई कहती है कि मैं उसके ध्यान में मगन होकर मर जाऊँगी। ६०७ ॥ 
॥ उद्धव उवाच ग्रोपियों के प्रति ॥॥ ॥ सवैया ॥ गोपियों “की . यह अंवंस्था 
देखकर-आश्चयंचकित उद्धव यह कहने लगे कि मैं जानता हैं कि आपकी प्रीति 
कृष्ण के साथ बहुत अधिक है, परन्तु आप एक काम करें कि यह योगियों का 
वेश धारण न करं। मुझे कृष्ण ने आप लोगों के पास इसीलिए भेजा है कि 
आपःसब घर का कार्य त्यागकर कृष्ण में ही ध्यान लगायें ।। €०८।॥ ॥ गोपी: 
उवाच उद्धव के प्रति॥। -॥ सवेया॥ एक बार ब्रज के कुंजों में कृष्ण ने मेरे 
कानों; में कर्णाभूषण पहनाये, जिसमें: बहुमूल्य नग जड़े हुए थे और जिसकी 
उप्रमा ब्रह्मा भी नहीं कर सकते थे। जिस प्रकार घटाओं में बिजली चमकती 
है; उसी प्रकार उन आभूषणों की छवि थी। हे उद्धव | उस समय तो क्ृष्णःने 
वें सब दिए परन्तु अब उन्होंने तुमको यह योगी का वेश देकर हमारी ओद 
भेजा है। ६०६ ।| .॥सव्वया॥ कोई गोपी कहने लगी कि हम कुष्णं के. 
कथत्तानुसार तो योग्रिनियाँ ही बन जायेगी और भभूत, खप्पर आदि धारण: 
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चिपिआ करि बीच धरेंगी । एफ कहे हम जाहि तहाँ इक यों 
कहे ग्वारनि खाहि मरेंगी । एक कहै बिरहागन को उपजाइ के 
ताही के संग जरेंगी ॥ ६१० ॥ ॥ राधे बाच ऊधव सो ॥ 
॥ सर्वेया ॥ प्रेम छकी अपने सुख ते इह भाँत कहयो ब्रिखभान 
की जाई ।_ स्थाम गए सथरा तजिक ब्रिज हो अब धो हमरी 
गति काई । देखत ही पुर की (8०प्रं०१७५) त्विय को सु छके 
तिन के रस सै जिय आई । कान्‍ह लयो कुबजा बसि के टसक्यों 
न हियो कसक्‍यो न कसाई ॥६११॥ ॥। स्वेया ॥ सेज बनी संग 
फलन सुंदर चाँदनी रात भली छबि पाई। सेत बहे जमुना 


पट है सित मोतनहार गरे छबि छाई। मैन चडूयो सरि ले 


बरके बधबे हमको बिन जान कनन्‍्हाई । सोऊ लयो कुबजा बसक 
टसक्यो न हियो कसक्‍्यो न कसाई ॥६ १२९॥ ॥ सबेया ॥ रात 
बनी घन की अति सुंदर स्याम सिगार भली छबि पाई । स्थाम 
बहै जमुना तरए इह जा बिन को नही स्यथाम सहाई। स्यथामहि 
मैन लग्यो दुख देवन ऐसे कहयो ब्रिखभानहि जाई। स्थाम 
कर लेंगी। कोई कहने लगी कि हम वहाँ कृष्ण के पास जायेंगी और कुछ 
विष आदि खाकर प्राण दे देंगी तथा कोई कहने लगी कि हम" विरह-अग्नि को 
उत्पन्न कर उसी में जल मरेंगी ॥ ६१० ॥ ॥ राधा उवाच उद्धव के प्रति॥ 
।| सबेया ॥ कृष्ण के प्रेम में डूबी हुई राधा ने अपने मुँह से कहा कि अब तो 
कृष्ण ब्रज को त्यागकर . मथुरा चले गये हैं और हम सबको हाल-बेहाल कर 
गये हैं। _ वह मथुरा की स्त्रियों को देखते ही उनके रस में मग्न हो गये हैं। 
कृष्ण तो कुब्जा के वश में हो गये हैं और ऐसे होते हुए उस क़साई के हृदय में 
जरा-सी भी कसक नहीं उठी ॥ ६११॥ ॥ सवंया ॥ फूलों की सुन्दर सेज 
चाँदनी रात में शोभायमान हो रही है। श्वेत यमुता की धारा बहती हुई 
सुन्दर वस्त्र के समान लग रही है और रेत के कण मोतियों की माला के समान . 
छविमान दिखाई पड़ रहे हैं। कामदेव बाणों के समेत हम पर हमें कृष्ण- 
विहीन देखकर आक्रमण कर रहा है और उसी कृष्ण को कुब्जा ने अपने वश 
में कर लिया है। ऐस। करते समय न तो उसके हृदय में कोई टीस उठी और 
न ही उस क़साई के हृदय में कोई कसक उठी ॥६१२॥ ॥ सवेया ॥ घनघोर 
रात्रि का श्रृंगार अंत्यन्त भली छवि दे रहा है। श्याम रंग की यमुना बह 
रही है, जिसका श्याम के बिना कोई अन्य सहायक नहीं है। राधा ने कहा कि 
' क्रष्ण रूपी कामदेव अत्यन्त कष्ट दे रहा है और उस क्रष्ण को कुब्जा ने अपने 


वश में कर लिया है तथा ऐसा करते समय न तो उसके हृदय में कोई ठीसा उठी 
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लयो कबजा बसि के टसक्यो न हियो कसक्यो न कसाई ॥६१३॥ 
॥ सवेया ॥॥ फूल रहे सिगरे ब्रिज के तर फूलि लता तिन सो 
लपटाई । फूलि रहे सर सारस सुंदर सोभ समूह बढी 
अधिकाई । चेत चड़यो सुक सुंदर कोकिल का जुत कंत बिना 
नसुहाई। दासी के संगि रहयो गहि हो दसक्यो न हियो 
कसक्यो न कसाई ॥ ६ १४ ॥. बास सुबास अकाश सिली अर 
बासत भूमि महाँ छबि पाई। सीतल मंद सुगंध समीर बहे 
मकरंद निशंक मिलाई । पैर पराग रही है बंसाख सभ ब्रिज 
लोगनि को दुखदाई । मालन लंब करो रस को टसकक्‍यो न हियो 
कसकक्‍्यो न कसाई ॥ ६१५॥ ॥ संबंया ॥। नीर समीर हुतासन 
के सम अउर अकाश धरा तपताई । पंथ न पंथी चले कोऊ 
ओतरु ताक तर तन ताप सिराई। जेठ महा बलबंत भयो 
अति ब्याक्ल जीय महा रित पाई। ऐसे सक्‍यो धसकक्‍यों 
ससक्यो , ठटसक्यो न हियो कसक्‍यो न कसाई ॥ ६१६ 0 
॥। सवंया ॥। पउन प्रचंड बहै अति तापत चंचल चित्ति दसों 


तथा न ही उस क़साई के हृदय में कोई कसक उठी ॥६१३॥ ॥ सवेया ॥ सारे 
व्र॒जमण्डल के वृक्ष फूलों से लदे हुए और लताएँ उनसे लिपटी हुई हैं। 
सरोवर ओर सरोवरों में सारस शोभायमान हो रहे हैं तथा समस्त शोभा में 
वृद्धि हो रही है। सुन्दर चेत्र का महीना प्रारम्भ हो गया है जिसमें सुन्दर 
:कोयल का. स्वर सुनाई दे रहा है, परन्तु यह सब॑ उस कृष्ण के बिना सुहावना 
नहीं लग रहा है। दासी के संग रहते हुए उस कृष्ण के हृदय में न तो कोई 
ट्सक उठी ओर न ही उस क़साई के हृदय में कोई कसक उठी ॥ &१४॥ 
सुन्दर सुगन्धि आकाश तक छा गई है तथा पृथ्वी सर्वत्र शोभायुक्त हो गई। 
मन्द-मन्द शीतल पवन वह रहा है और उसमें फूलों का मकरन्द मिला हुआ 
हैं। बेसाख के महीनों में फूलों के पराग की धूल अब ब्रज के लोगों को कृष्ण 
के बिना दुखदाई लगती है, क्योंकि वहाँ नगर में मालिनों से फूल लेते हुए उस 
निर्मोही के हृदय.में न ही कोई कसक उठती है और न ही कोई टीस उठती 
हैं | ६१५॥ ॥ सर्वेया ॥ जल और वायु अग्नि के :समान प्रतीत हो रहे हैं 
तथा धरती और रे आकाश जल रहे हैं। कोई भी राहगीर रास्ता नहीं चल 
रहा है और वृक्षों को देखकर पथिक.अपनी जलन शान्त कर रहे हैं। जेठ का 
महीना अत्यन्त तेजस्वी है और हर एक का मन इसमें व्याकुल हो रहा है। 
ऐसे मौसम में भी उस निर्मोही का मन न तो विचलित होता है और न ही 
उसमें कोई कसक उठती है ॥ ६१६॥ ॥ सवैया ॥ प्रचण्ड वेग से पवन बह 
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दिस धाई। बस अवास रहै नर नार बिहंगम वार सु छाहि 
तकाई । देख असाड़ नई रित दादर मोरन हैँ घनघोर लगाई । 
गाठ परी बिरही जन को टसकयो न हियो कसकक्‍यो न 
कसाई ॥ ६१७ ।। _॥ सबेया ॥ ताल भरे जल प्रनि सौ अरु 
सिध मिली सरता सभ जाई।  तेसे घटान छटान मिली अति 
ही पपीहा पिय टेर लगाई। सावन माहि लग्यो (०प्रं०३७६) 
बरसावन भावन नाहि हहा घर माई। लाग रहयो पुर 
भासन सो टसक्‍यो न हियो कसकक्‍्यो न कसाई ॥ ६१८ ॥ 
॥ सवेया ॥ भादव साहि चड़यो बिन नाहि दसो दिस साहि 
घटा घहराई । दयोस निसा नहि जान पर॑ तम्त बिज्जुछटा 
रवि की छबि पाई। सूसल धार छुटे नभि ते अवनी सगरी 
जल तुरनि छाई। ऐसे समे तजि ग्यो हमको टसक्‍यो तन हियो 
कसक्यो न कसाई ॥ ६१६॥ ॥ सव्वया ॥ सास कुआर चढ़यो 
बल धार पुकार रही न मिले सुखदाई । सेत घटा अरु रात 
छटठा सर तुंग अदा सिसमके दरसाई। नीर बिहीन किरे नश्ति 
रहा है और चंचल चित्त व्याकुल अवस्था में चारों ओर दौड़ रहा है। सभी 
नर-नारी अपने घरों में और सभी पक्षी छाया का आश्रय ले. रहे हैं। आषाढ़ 
की इस ऋतु में मेंढक और मोरों की घनघोर ध्वनि सुनाई पड़ रही है। ऐसे 
वातावरण में विरह से व्याकुल व्यक्तियों की जान पर आ बनी है, परन्तु उस 
निर्मोही को दया नहीं आई और नही उसके मन में वेदना की कसक 
उठी ॥ ६१७॥ ॥ सव्वेया ॥ जल से सरोवर भर गये हैं ओर नदियाँ सरोवर 
में जाकर मिल रही हैं। घटाएँ वर्षा के छींटे उछाल रही हैं और पपीहे ने भी 
अपना ही राग अलापना शुरू कर दिया है। हे माँ ! सावन का महीना लग 
गया है, परन्तु वह मनभावन कृष्ण मेरे घर में नहीं है। वह कृष्ण नगर में 
स्त्रियों के साथ रमण कर रहा है और ऐसा करते समय निर्दंयी के हृदय में 
कोई कसक नहीं उठ रही है ॥ ६१८॥ ॥ सवेया ॥ - मेरा स्वामी नहीं है और ' 
भादों का महीना प्रारम्भ हो गया है, जिसमें दसों दिशाओं से घटाएँ घहराने 
लगी हैं। दिन और रात का अन्तर नहीं जान पड़ता और अंधकार में 
बिजली सूर्य के समान चमक रही है। आकाश से मूसलाधार वर्षा हो रही है 
और सारी धरती पर जल-ही-जल छा गया है। ऐसे समय में वह निर्मोही 
हमें छोड़ गया और उसके हृदय में कुछ भी वेदना नहीं हुई॥ ६१६ ॥ - 
॥ सबैया ॥| क्वार का बलशाली मास चढ़ आया है और इसमें भी वह सुख 
दायक कृष्ण हमें नहीं मल।। श्वेत घटाएँ, रात्रि की छटा और पंबंतों 


३६ गुरमुखी ( नागरी लिपि ) 


छीन सु देख अधीन भयो हिय राई। प्रेम छकी तिन सों 
बिथक्यो टसक्यों न हियो कसक्‍्यो न कसाई ॥ €२०॥ 
कातकि मै गति दीप प्रकाशत तेसे अकाश में ऊजलताई। 
जप जहाँ तह फेल रहयो सिगरे नर नारत खेल मचाई। चित्र 
भए घर आडन देख गचे तह के अरु चित्त श्रमाई। आयो नही 
सत भायो तही टसकक्‍यो न हियो कसक्‍यो न कसाई ॥ &२१॥ 
॥ सबेया ॥ बारज फूल रहे सर पुंज सुगंध सने सरिता न घटाई। 
कंजत कंत बिना कुलहंस कलेश बढे सुनि के तिह साई । 
बासुर रत न चेन कहूँ छित मंघर मास अयो न कनाई। जात 
नहीं तित सौ मससक्‍यो टसक्यों न हियो कसक्‍यो न 
कसाई ॥६२२॥ ॥सवेया॥ भूम अकाश अवास सु बासु उदास बढी 
अति सीतलताई । कूल दुकूल ते सुल उठ सभ तेल तमोल लगे 
दुखदाई । पोख संतोख न होत कछू तन सोखत जिउ कुमदी 
मुझझाई । लोभ रहयो उन प्रेम गहयो टसक्‍्यो न हियो 


के समान अट्टालिकाएँ दिखाई दे रही हैं। ये घटाएँ आकाश में जल-विहीन 
भ्रमण कर रही हैं और इन्हें देखकर हमारा हृदय और भी अधीर' हो उठा है 
हम प्रेम में अनु रक्त हैं, परन्तु उस कृष्ण से हमारी दूरी हो गई है तथा उस 
क़साई के हृदय में किसी प्रकार की कोई पीड़ा नहीं है ।। €२० ॥ कारतिक 
महीने में दीपक के प्रकाश की तरह आकाश में उज्ज्वलता शोभायमान हो रही 
है। नर-तारियों के खेल में मदमस्त झुंडः इधर-उधर बिखरे हुए पड़े हैं। 
घर और आँगन को देखकर सभी चित्रों के समान मोहित हो रहे है।। वह 
कृष्ण तहीं आया और उसका मन वहीं रम गया। ऐसा करते समय उस 
निर्मोही के मन में तनिक भी कष्ट नहीं हुआ ॥६२१॥ ॥ सवेया ॥ सरोवर में 
कमल के फूल के पूंज सुगन्धि बिखेर रहे हैं। बिना हंस के अन्य पक्षी क्रीड़ा 
कर हे और.-उन्तकी धवनि सुनकर मन में और क्लेश बढ़ता है। अगहन के 
महीने में भी कृष्ण दर इसलिए दिन-रात चैन नहीं पड़ता। उसके बिना 
मन्त को शान्ति नहीं, परल्तु उसे निर्मोही के हृदय में न तो कोई टीस उठती है 
. और त्न ही कोई कसक उठती है ॥९२२॥ ॥ सवैया ॥ अत्यन्त शीतल ऋतु .में 
भूमि, मम और घर-आँगन में उदासी छा गई है। नदी के किनारे और अन्य 
स्थानों पर भी शूल के समान कष्टकारक पीड़ा उठ रही है और तेल, ताम्बूल 
सभी दुखदाई प्रतीत हो रहे हैं। पौष के महीने में जिस प्रकार कुमुदनी 
मुरझा जाती है, उसी प्रकार हमारा तन सूख गया। उस कृष्ण ने लोभवश 
वहाँ-प्रेम कर लिया है और ऐसा करते समय उसके हृदय में कोई टीस- या 


?ट. ऑफ कक ह-॥ मी न 
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कसक्यो न कसाई ॥ &२३॥ _ मसाहि मै नाहि नही घरि साहि 
सु दाह कर रवि जोति दिखाई। जानी न जात बिलात 
तद्योसन रन की बिरध भई अधिकाई। कोकिल देखि कपोत 
मिली सुख कूजत ए सुनिक डरपाई। प्रीत की रीत करी 
उन सो टसक्‍्यों न हियो कंसक्यों न कसाई ॥ ६२४॥ 
॥ सवया ॥ फागुन फाश बढ़यो अनुराग सुहागत भाग सुहाग 
सुहाई। केसर चीर बनाई सरीर गुलाब अबीर गुलाल उडाई। 
सो छबि मै न लखी जन दादस मास (१०प्रं०१७७) की सोभत 
आग जगाई । आस को त्याग निरास भई टसकक्‍यो .न हियो 
कसक्यो न कसाई ॥ ६२५ ४ 


॥ इति स्त्री बचित्न नाठके क्रिशनावतारे ब्रिह नाटक बारामाह संपूरणम सतु ।। 


अथ गोपी ऊधव संबादे बिरह नाटक कथन ।। 


॥ गोपनि बाच आपस सै ॥  ॥ सबया ॥ याही के संग 
सुनो मिलके हम कुंजगलील से खेल सचायों । गावत भ्यो सोऊ 
ठउर तहा हमहूँ मिलके तह मंगल गायो । सो ब्रिज त्याग गयो 
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बेदना नहीं जगी ॥६२३॥ मेरा प्रियतम घर में नहीं है, इसलिए सूर्य भी अपना 
तेज दिखाकर मुझे जलाना चाहता है। दिन का तो पता ही नहीं लगता तथा 
रात्रि का प्रभाव अधिक हो गया है। कोयल को देखकर कबूतर उसके पास 
आता है और उसके प्रेम के विरह को देखकर भयभीत हो उठता है । उस कृष्ण 
मे प्रीति उन नगरवासियों से की और ऐसा करते समय उसके हृदय में ज़रा-सीं 
भी कसक नहीं उठी ॥ ६२४॥ ॥ सवंया ॥ फाल्गुन के महीने में फाग का 
अनुराग सभी सुहागिनों के लिए बढ़ गया है। लाल रंग के वस्त्र उन्होंने 
धारण कर लिये हैं और गुलाल तथा अबीर उड़ाना प्रारम्भ कर दिया, मैंने इन 
बारह महीनों की छवि को नहीं देखा और उनकी छवि की अग्नि मेरे अन्दर 
लगी हुई है। मैं सब आशाओं को त्यागकर निराश हो गई हैँ, परन्तु उस 
कसाई के हृदय में न तो कोई टीस उठी और नही कोई कसक उठी ॥ ६२५॥ 
॥ इति श्री बचित्र नाटक के कृष्णावतार में विरह नाटक बारह मास सम्पूर्ण ॥ 


_गोपी-ऊधव-संवाद और विरह-त्ताटक-कथन 


॥ गोपी उवाच एक-दूसरे के प्रति ॥| ॥ स्वेया ॥ हे सखी ! सुन्तो, इसी 
कृष्ण के साथ मिलकर हम लोगों ने कुंजगलियों में खेल की भूम मचा दी थी। 
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मथरा इन ग्वारन ते मनुआ उचठायो। यों कहि ऊधव सो तिन 
टेर हहा हमरे प्रिह स्थाम न आयो ॥ &२६॥ ॥ गोपिन बाच 
ऊधव सो ॥ ॥ सर्वेया ॥ एक समै हमको सुनि ऊधव कुूंजन मै 
फिर संग लिये। हरिजू अति ही तिह साथ घने हम प॑ अति ही 


कहयो प्रेस किये। तिनके बसि ग्यो हमरो मन हवे अति ही... 


सुखु भ्यो ब्रिजतार हिये। अब सो तजिक सथुरा को गयो हित 
के बिछरे फल कउन जिये॥ ६२७॥ ॥ कबियो बाच॥ 
॥ सवया ॥ ग्वारनि पे जितनी फुन ऊधव स्याम कहे हरि बात 
बखानोी । ग्यान कौ उत्तर देत भई नहि प्रेम चितार सभे 
उचरानी । जाही के देखत भोजन खात सखी जिह के बिन 
पीत न पानी । ग्यान की जो इन बात कही तिनहूँ हित सो 
करि एक न मानी ॥ ६२८।॥।  ॥ गोपिन बाच ऊधव सो ॥ 
॥ सवंया ॥ सिलके तिन ऊधव संग कहयो हरि सो सुन ऊधव 
यों कहियो। कहिक करि ऊधव ग्यान जितो पठियो तितनो 
सभ ही गहियो। सभ ही इन ग्वारनि पे कबि स्यास कहयो 


वह जिस स्थान पर गाता था, हम भी उसके साथ मिलकर मंगल-गीत गाती 


-थी। उस कृष्ण का मन अब इन गोपियों से विमुख हो चुका है और वह ब्रज . 


को त्यागकर मथुरा चला गया है। यह सब उन्होंने उद्धव की ओर देखते हुए 
कहा और साथ-ही-साथ यह भी कहा कि हाय, हमारे घर क्ृष्ण पुनः नहीं 


आया ॥ &२६॥ ॥ गोपी उवाच उद्धव के प्रति॥ . ॥ सबैया ॥ है उद्धव ! - 


एक समय था जब हम लोगों को कुंजगलियों मे साथ लेकर कृष्ण विचरण 
किया करते थे। क्ृष्ण हम लोगों के साथ रहकर अत्यन्त गहन प्रेम किया 
करते थे। उस क्ृष्ण के वश में हम लोगों का मन था और ब्रजमण्डल की 
स्त्रियों के मन में अत्यन्त सुख था। अब वही कृष्ण हम सबको त्यागकर 
मथुरा चले गये हैं। उस कृष्ण से बिछुड़कर हम कैसे जीवित रहें ।।-६२७ ॥. 
॥ कवि उवाच ॥ ॥ सबेया ॥ उद्धव के पास कृष्ण से सम्बन्धित जितनी भी 
बातें थीं उसने गोपियों से की । वे उसके ज्ञान का उत्तर कुछ नहीं देतो थीं 
प्रत्युत्‌ प्रेम की बोली ही उसके सामने बोल रही थीं। जिस कृष्ण को देखकर 
वे भोजन करती थीं और जिसके बिना वे पानी तक जन्न पीती थीं, उसी से 
सम्बन्धित जो उद्धव ने ज्ञान की बातें की, उनमें से गोपियों ने एक भी बात 
नहीं मानी ॥ ६२८ ।॥ ॥ गोपी उवाच उद्धव के प्रति ॥ ॥ सवेया ॥| सबने 
मिलकर उद्धव से कहा कि है उद्धव | तुम कृष्ण से इस प्रकार कहना कि 
जितना ज्ञान आपने उद्धव के हाथ भेजा था, वह सब हम लोगों ने ग्रहण कर 
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हित आखन सो चहियो । इनको तुम त्याग गए मथुरा हमरी 
सुध लेत सदा रहियो ॥ &२६ ॥ जब ऊधव सो इह भाँत 
कटयो तब ऊधव को मन प्रेम भरयो है। अडउर गई सुध भूल 
सभे सन ते सभ ग्यान हुतो सु टर॒यो है। सो मिलिक संग 
शारन के अति प्रीत की बात के संग ढर॒यों है। ग्यान के डार 
मनो कपरे हित की सरता महि कूद परयो है॥ ६३० ॥ यो 


. कहि संग गुआरन के जबही सभ ग्वारनि को हित चीनो। 


ऊधव ग्यान दयो तजिक मन मै जब प्रेम को संग्रह कीनो । 
होइ गयो तन मै हित सो इह भाति कहयो सु कर्‌यो ब्रिज 


होनो । _ त्याग गए तुम को सथुरा तिह ते हरि काम 
सखी (म्‌०ग्रं०१७८०) घट कीनो ॥ ६३१॥ ॥७ ऊधव बाच 
गोपिन सो ॥ ॥ सर्वेया ॥ जाइक हुउ मथुरा मै सखी 


हरि ते तुम ल्येबों को दूत पठेहों। बीतत जो तुम पे 
बिरथा सभ ही जबुराइ के पास कहैहो। के तुमरी 
बिनती उह पे बिधि जा रिझहै बिधि ता रिश्ववहों। 
पाइन पे कबि स्थाम कहे हरि कौ ब्रिज भीतर फेरि 
लियेहो ॥| ६३२ ॥  ॥ सवंया ॥ यों जब ऊधव बात कही उठ 
लिया है। हे उद्धव ! तुम इन गोपियों के हित को ध्यान में रखते हुए यह बात 
अवश्य कहना कि हे कृष्ण ! इन गोपियों को त्यागकर तुम मथुरा चले गये हो, 
इनकी खोज-छाबर सदेव लेते रहना ॥ &२६॥ जब गोपियों ने उद्धव से यह 
सब कहा तो उसके मन में भी प्रेम भर आया। उसे ' अपनी गम भूल गई 
और उसके मन से ज्ञान का तेज समाप्त हो गया। वह भी गोपियों के साथ 
मिलकर प्रेम की बातें करने लगे और ऐसा लगने लगा कि मानो वे ज्ञान के 
वस्त्र उतारकर प्रेम की नदी में कूद पड़े ॥ ६३० ॥ जब गोपषियों के प्रेम को 
उद्धव ने पहचाना तो वह भी गोपियों के साथ प्रेमपूरवेक .वात्तालाप करने लगे। 
उद्धव ने मन में प्रेम का संग्रह किया और ज्ञान का त्याग कर दिया। उनके मन 


में भी इतना प्रेम भर उठा कि वे भी कहने लगे कि कृष्ण ने ब्रज को त्यागकर 


इसे हीन बना दिया है, परन्तु हे सखी ! जब से कृष्ण मथुरा में गये हैं उत्तकी 
कामवासना कम हो गई है ॥ ६३१॥ ॥ उद्धव उवाच: गोषियों के प्रति ॥ 
॥ सवैया ॥ हे सखी ! मै मथुरा में जाकर तुम लोगों को लिवा जाने के लिए 
कृष्ण के माध्यम से दूत भेजूगा। तुम लोगों पर जो कठिनाई गुज़र रही है, 
डुसका वृत्तान्त मैं कृष्ण को सुनाऊँगा। तुम लोगों की प्रार्थना कृष्ण तक 
पहुँचाकर उन्हें किसी भी तरह प्रसन्न करूँगा । मैं पाँव पड़कर भी पुन: उन्हें 


४० गुरमुखी ( नागरी लिपि ) 


पाइन लागत भी तब सोऊ । _ दूख घद्यो तिन के मन ते अति 
ही मत भीतर आनंद होऊ। के बिनती संग ऊधव के कबि 
स्पाम कहै बिधि या उचरोक । स्याम सो जाइक यो कहियो 


करिके कहयो प्रीत न त्यागत कोऊ ॥ ६३३ ॥ _ कुजगलीत मे _ 


खेलत ही सभ ही मन ग्वारति को हरियों। जिन के तिह 


लोगन हास सहयो जिनके हित शत्रन सो लरियो । संग ऊधव 
के कबि स्थाम कहै बितती करिके इस उचरियों। हस त्याग _ 


गए ब्रिज मै मथुरा तिह ते तुम काम बुरो करियो॥ &३४॥ 
ब्रिज बासन त्याग गए सथुरा पुर बासन के रस भीतर पाग्यो। 
प्रेम जितो पर ग्वारनि थो उन संग रखे इन ते सभ भाग्यो। 
: दे तुहि हाथ सुनो बतिया हम जोग के भेख पठावन लाग्यों। 
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ता संग ऊधव यो कहियो हरिज्‌ तुम प्रेस सभे अब त्याग्यों ॥६३५॥ . 


॥ सबैया ॥| . ऊधव जो तजिके ब्रिज को चलिक जब ही मथुरा 


पुर जइय । पे अपने चित मै हित के हम ओर ते स्याप्त के द 


पाइन पहइये । के अति ही बिनती तिह प॑ फिरके इह भाँत सो 
उत्तर दइये । प्रीत निबाहिये तउ करिये पर यों नही काहू सो | 
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ब्रज में ले आऊंगा | ६३२।। ॥ सबैया ॥ उद्धव ने जब यह बात कही तो 
सभी गोपियाँ उठकर उसके चरण छूने लगीं। उनके मन का शोक कम हुआ 


और आन्तरिंक आनन्द में वृद्धि हुई। वे प्रार्थना करती हुई उद्धव से यह कहने 


लगीं कि हे उद्धव | जाकर यह कहना कि प्रेम करके हे कृष्ण! कोई भी व्यक्ति 
प्रेम का त्याग नहीं करता है ॥ ९३३ ॥ कुंजगलियों में खेलते हुए हे कृष्ण]! 
तुमने सभी गोपियों के मन का हरण किया, जिनके लिए तुमने लोगों की हँसी 
सही और जिनके हित में तुमने शत्रुओं से युद्ध किया, गोपियाँ उद्धव के समक्ष 
प्रार्थना करती हुई यह कहती हैं कि हे कृष्ण ! हमको तुम त्यागकर' मथुरा चले 
गये, यह तुमने बहुत बुरा काम किया ॥ ६३४॥ ब्रजवासियों को त्यागकर 


॥| 


। 


तुम चले गये और फ नगर के निवासियों के प्रेम में अनुरक्त हो गये। 
जितना प्रेम तुम्हें गोपियों के साथ था; वह प्रेम अब तुम्हारा छूट गया और 


नगरवासियों के साथ तुम्हारा प्रेम जुड़ गया। हे उद्धव ! उसने हमारे 
“पास योग का वेश भेज दिया है। हे उद्धव ! आप क्रृष्ण से यह कहना कि हे 
कृष्ण | अब तुम्हें हम लोगों से कोई प्रेम नहीं रहा ॥६३५॥ ॥ स्वेया ॥ उद्धव, 
जैसे ही आप व्रज को त्याग मथुरा जायँगे तो प्रेमपुवंक आप हमारी ओरे से 
कृष्ण के पाँव पड़ जाना। अत्यन्त विनम्रतापूवक फिर यह कहना कि 

क्रष्ण | यदि प्रम निभाना हो तो प्रेम करना चाहिए और यदि प्रेम न निभाना हो 
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प्रीत करइयें ॥| ६३६ ॥। ॥। स्वेया ॥ ऊधव मो सुन ले बतिया 
जदुबीर को ध्यान जब करिहों। बिरहा तब आईइ के मोहि 
ग्रसे तिह के ग्रसए न जियो मरिहों । न कछू सुधि मो तन मै 
रहिहै धरनी पर ह॒व॑ बिसुधी झरिहों। तिह ते हम को 
बिरथा कहिये किह भाँत सो धीरज हउ धरिहों ॥ &३७॥ 
॥ सवैया ॥ दीन हे ग्वारनि सोऊ कहै कबि स्याम जु थी अति 
ही अभिमानी ।_ कंचन से तन कंजसुखी जोऊ रूप बिख रति 
की. फुन सानी । यों कहै ब्याकुल ह॒वे बतिया कबि ने तिह 
की उपसा पहिचानी । ऊधव ग्वारनिया सफरी सभ नाम ले 
स्पास (०प्रं०१७६) को जीवत पानी ॥६३८॥ ॥सवेया। आतुर 
हवे ब्रिखभान सुता संग ऊधव के सु कहयो. इस बेना । भूखन 
भोजन धाम जितो हमको जदुबीर बिना सु रुचे ना। यों कहि 
स्पाप्त बियोग बिखे बसि गे कबि ने जस यों उचरेना । रोवत 
भी अति ही दुख सो जु हुते सनो बाल के कंजन नेना ॥ ६३६ ७ 
ब्रिखभान सुता अति प्रेम छकी सन मै जदुबीर को ध्यान लगे क। 
रौवत भी अति ही दुख सो संग काजर नीर गिरयो ढरक के । 
की प्रेम करने से क्या लाभ । ६३६।॥ ॥। सवैया ॥ हे उद्धव! मेरी बात सुनो, 
जब भी हम कृष्ण का ध्यान करती हैं तो विरह-अग्नि आकर मुझे खाने लगती 
है, जिससे न॑ मैं जीवित रह पाती हैँ और न मर पाती हैं। मुझे तन की भी 
सुंधि नहीं रहती है और मैं अचेत होकर धरती पर गिर पड़ती हैं। उससे 
हम अपनी व्याकुलता क्या कहें और तुम*ही बताओ कि किस प्रकार धय्य धारण 
करें ।। ६३७॥ ॥ सवैया ॥ जो गोपियाँ गवं से युक्त रहती थीं, उन्होंने 
अत्यन्त विनम्र होकर ये बातें कहीं ॥ यह वही गोपियां हैं जिनका शरीर सोने 
के समान और-मुंख कमल के फूल के समान था तथा जो रूप-सौन्दय में रति के 


समान थीं । - वे व्याकुल होकर ये बातें कह रही हैं और कवि के कथनानुसार 
उद्धव को ऐसी लग रही हैं कि मानों वे मछलियाँ हों जो कृष्ण छपी जल को 
पीकर ही जीवित रह सकती हों ॥६३८॥ .॥ सर्वया ॥ राधा ने व्याकुल होकर 
उद्धव से यह कंहा कि हे उद्धव ! हमें कृष्ण के बिना आभूषण, भोजन, घर आदि 

कुछ भी अच्छा नहीं लगता । इतना कहकर राधा वियोग में लीन हो गई 


और उसे रोने में भी अत्यन्त कष्ट प्रतीत होने लगा। . उस बालिका हर नयन 
कमल के फूल के समांन लग रहे थे॥ ६३६॥ , राधा है? के ध्यान में प्रेम- 


पूर्वक लीन होकर अत्यन्त दुःखपूर्वक्‌ रोने लगी और उसके आँसुओं के साथ 
आँखों का काजल भी निकलने लगा। कवि मन में प्रसन्न होकर कहता है कि 
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ता छबि को जसु उच्च महा कबि स्थाम कहयो मुख ते उसे ' 
के। चंदहिंको जु कलंक हुतो मनु नेननि पैड चल्यौ निचुरे 
के ।। &४० ।। _ ॥ सवया ॥ गहि धीरज ऊधव सो बचना 


जानत हो हित त्याग गए कबहूँ हमरे हित के संग भीजो । ।६४२॥ 
॥-सवेया । ऊधव को ब्रिखभान सुता बचना इह भाँत सों 
उचरुयो है। त्याग दई जब अउर कथा धन जऊं संग स्याम के 
प्रेम भरूयो है। ता संग सोऊ कहो बतिया - बन मै हमरे जोऊ 
संग अर्‌यो है । . मै तुमरे संग सान- करयो तुमहँ हमरे संग मान 
करयो है।। ६४३५ बन मै हमरे संग खेल करे मन सै अब सो. 
जढ़ुबीर चितारों। नोरे जु संग कही बतिया हित की सोई. 
आपने चित्त निहारो। ताही को ध्यान करो किह हेंत तज्यो | 
मानो चन्द्रमा का. काला कलन पा कलक आँखों के जल के साथ धुलकर बह रहा... 
है ॥ ६४० ॥. ॥ सवेया ॥. उद्धव-से धैर्य ग्रहण कर राधा ने कहा कि कृष्ण ने; | 
व्रजवासियों से शायद किसी दोष के कारण प्रेम त्याग दियां है। वे चलते | 
समग्र रथ में चुपत्नाप बैठ गये और इन ब्रजवासियों की तरफ़ देखा तक नहीं। 
हम जानते हैं कि यह हमारा दुर्भाग्य है कि कृष्ण ब्रज को त्यागकर मथुरा चले | 
गये हैं।। ९४१ ॥ ॥.सवैया ॥ हे उद्धव | जब, सथुरा जाओगे. तो कृष्ण के पास - 
हमारी प्रार्थना कहना । दस घड़ी तक कृष्ण के पाँव पकड़कर पड़े रहना और. | 
मेरा नाम पुकारते रहना |: इसके बाद मेरी यह बात कृष्ण से कहना कि हे | 
कृष्ण ! तुम हमारा प्रेम त्याग गये हो, अब कभी तो हमारे प्रेम में पुतः लीन . क्‍ 
होने की कृपा करो ॥| ६४२॥ ॥ सवेया |. उद्धव से राधा ने इस भाँति कहा... 
कि है उद्धव ! श्याम के प्रेम से, मन के भरते ही मैंने अन्य सब बातें छोड़ दी हैं ।. 
उसे वन में रूठनेवाली बात कहना और - यह भी कहना कि मैंने तुम्हारे साथ” 
हठ किया था, या अब तुम भी मेरे साथ हठ (मान्त). कर रहे हो॥ ६४३ ॥ हे. 
यदुवीर-! उन बातों को स्मरण करो, जब तुम मेरे साथ वन में खेल खेलते थे। . 
प्रेम की बातों को अपने चित्त में याद करो" उसी का ध्यान करते हुए यह 
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ब्रिज औ मथुरा को पधारो। जानत है तुमरो कछ दोश नहीं 
फछ है घट भाग हमारो ॥| ६४४ ॥  ॥ सबेया ॥ यौ सुनि 
उत्तर देत भ्यो ऊधव प्रीत घनी हरि की संग तेरे। जानत हो 
अंब आवत है उपज इह चित कहयो भन मेरे। किउ सथुरा 
तजि आवर्त है ज्रु फिरे नहि ग्वारनि के फुन फेरे। जानत है 
हमरे धटि भागन आवत है हरिजू फिर डरे ॥ ६४५ ७ 
॥ सर्वेया ॥ यों कहि रोबत भी ललना अपने सन सै (मृ०प्रें०१८०) 
अति शोक बढायो । झूप्र गिरी प्रिथमी पर सो हिंदे आनंद 
थो तितनो बिसरायो। भूल गई सुध अउर सभे हरि के सन 
ध्यान बिखें तिन लायो ।  यौं कहि ऊधव सो तिन ठेरं हहा' 
हमरे ग्रहि स्थाम ने आयो ॥ ६४६ ॥ _ ॥ सबेया ।॥। जाही के 
संगि सुनो सिलक हम कुंजगलीन मे खेल मचायो । गावत भ्यों 
सोऊ ठउर तहाँ हमहूँ मिलक तह मंगल गायो | सो ब्रिज त्याग. 
गए सथ्रा इन रंवारनि ते मनुआ उचटायो। यों कहि ऊधव 
सो .तिन टेर हहा हमरे ग्रहि स्थाम न आयो ॥ ६४७ ॥ 
॥ सबैया ॥। ब्रिज त्याग गयो सथुरा को सोऊ मन ते सभ ही 


बताओ कि किस कारण से तुमने त्रज का त्याग कर मथुरा गमने किया है। 
हम तो जानती हैं इसमें तुम्हारा कुछ दोष नहीं है, हमारा ही भाग्य अच्छां नहीं ; 
है। ६४४॥ ॥ सबेया | यह धुनकर उद्धव ने उत्तर दिया कि हैं राधा ! 
तुम्हारे साथ क्ृष्ण का प्रेम अत्यन्त गहन है। मेरा मन यह कह रहा है कि . 
अब वह आयगा | राधा पुन: कहती है कि जब वे गोपियों द्वारा रोके जाने 

पर नहीं रुके तों अब मथुरा छोड़कर आने का क्या तात्पय है। हमारे कहने > 
पर तो वे रुके नहीं, अतः अब यदि . वे अपनें घर वापस भी आते हैं तो हमे तो 
यही मानेंगी कि हमारा भाग्य ही प्रबल नहीं है ॥६४५॥ ॥ सर्वेया ॥ यह कह: 
कर राधा शोक पूर्ण होती हुई फूट-फूटकर रोने लगी। हृदथ के आनंद का “ 
त्याग करती हुई वह अचेत होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। उसको अन्य बातें भूल: 
गयीं और उसका मन कृष्ण के ध्यान में! लीन हो गया। उसने ,फिर उद्धव: 
को पुकारकर कहा कि हाय ! मेरे घर में कृष्ण नहीं आए॥ &४६॥ : 
॥ संबैया | जिसके साथ हम कुंजगलियों में खेल खेलती रहीं-।. . वह और हम: 
मिलकर मंगलगीतः उन स्थानों पर गाते थे । वही क्ृष्ण- ब्रज को त्यागकर.* 
मथथरां चले गए और उनका मन गोपियों से विरत हो गया है। . इस प्रकार”. 
कहते हुए राधां उद्धव को कहने लगी कि हाय ! मेरे घर पर कृष्ण नहीं 
आये || &४७॥। ढै॥। सबैया ॥ ब्रज़ को त्यागकर मथुरा गये और ब्रजनाथ 
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ब्रिजताथ बिसारी । संग रचे पुरबासन के कबि स्यास 

सोऊ जान पिआरी ।_ ऊधव जू सुनिये बिरथा तिह ते अति 
ब्याकुल भी ब्रिजनारी। कुंचरि जि अहिराज तज तिह भांत 
तजी ब्रिजनार मुरारो ॥ ६४८ ॥ ॥ सबेया ॥ ऊधव के फिरि 
संग कहयो कबि स्यास कहै ब्रिखभान जई है। जा सुख की संस 
चंद्रप्रभा जु तिहें पुर मानहु रूप मई है। स्यथाम गयो तजिके 
ब्रिज को तिह ते अति ब्याकुल चित्त भई है। जा विन के: 


सथुरा से गए बिन त्वे हमरो सुध हु नलई है॥ ९४६ 0७. 


जा दिन के ब्रिज त्याग गए बिन त्वे कोऊ मानस हैँ न पठायो । 


हेत जितो इन ऊपर थो कबि स्याम कहै तितनो बिसरायो।* 


आप रचे पुरबासन सौ इनकौ दुखु दं उनको रिझवायो । ता 
संग जाइक यो कहियो हरि जी तुमरे कह का जिय आयो ॥६ ध०॥ 
त्याग गए सथरा ब्विज कउ चलिक फिरि आप नही ब्रिज आए । 
संग रचे पुर बासन के कबि स्याम कहै सन आनंद पाए। दे 
गयो है इनको दुख ऊधव प॑ मन सै न हुलास बढए । आपने : 
थे ब्रिज मे उपज इन सों सु भए छिन बीच पराए॥ ६५१ ॥ 


नें सबको भुला दिया। वे परवासियों के थारन कीत 3 77 भुला दिया। वे पुरवासियों के प्यार में लीन हो गए। हे उद्धव | - 
सुतो, ब्रज की स्त्रियाँ इसीलिए इतनी व्याकुल हो गई हैं कि ज॑से सर्प केंचुल का : 
त्याग करता है उसी भाँति कृष्ण ने ब्रज की नारियों का त्याग कर दिया 
॥॥5४८॥ ॥ सवया॥ राधा ने पुनः उद्धव से कहा कि जिस मुख की प्रभा - 
चन्द्र के समान है और जो तीनों लोकों को सौन्दर्य प्रदान करनेवाला है, वह 


कृष्ण ब्रज को त्यागकर चला गया, इसीलिए. हमारा चित्त व्याकुल है। जिस 


दिन से कृष्ण ब्रज को त्यागकर मथुरा गए हैं, हे उद्धव ! तुम्हारे बिना हमारी : 
सुधि किसी ने नहीं ली है ।। ९४६ ॥ जिस दिन से ब्रज छोड़कर गए हैं कृष्ण « 


ने तुम्हारे सिवा एक आदमी तक यहां नहीं भेजा। जितना भी प्यार हम सब 


दिन से आज तक ब्रज वापस नहीं आए तथा आनंदित होकर नगरवासियों में? 
लिप्त हो गए । हु त्रजवासियों का आनंद न बढ़ाया, अपितु इन्हें तो दुःख ही दे “ 
गए। ब्रज में पंदा हुए कृष्ण हमारे अपने थे, परन्तु अब तो वे क्षण,भर में . 


पराए हो गए हैं। ६५१ ॥ ॥ सबैया ॥ इन ब्रजवासियों की तुमने ,झबर 
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॥ सर्वया ॥ त्याग गए न लई इनकी सुध होत कछ मन मोह 
तुहारे। आप रखे पुरबासन सों इनके सभ प्रेम्त बिदा करि 
डारे। ताते न मान करो फिरि आवहु जीतत भे तुमह हम 
हारे। ताते तजो मथुरा फिर आवहु हे सभ गउअनि के 
रखवारे ॥| ६५२॥ .॥ सवेया ॥ स्याम्र चितार के स्थाम कहै 
समन से सभ 'रवारनिया दुख पावें। एक परे मुरझाद धरा 
इक (ए०प्रं०१८१) ड्योग भई गुन ब्योग ही गावे। _कोऊ कहै 
जदुरा सुख ते सुनि ख़ड़नन बात तहा एउ धाबे। जऊ पिखवे 
न तहा ॒तिन को सु कहै हमको हरि हाथ न आबे ॥ ६५३ ॥ 
॥ सबेया ॥ ग्वारनि ब्याकुल चित्त भई हरि के नही आवन की 
सुध पाई। ब्याकुल होइ गई चित मै ब्रिखभान सुता मन सै 
मुरझझाई । जो बिरथा मन बीच हुती सोऊ ऊधंब के तिह पास 
सुनाईं। स्यथाम न आवत है तिह ते अति ही दुख भ्यों 
बरन्‍्यों नही जाई ।। €&५४।॥  ॥ सबेया ॥ ऊधव उत्तर देत 
भयो अति ब्योग मने अपने सोऊ के हैं। ग्वारनि के सध 
मद्धि बिखे कबि स्थाम कहै जोऊ बात रच है। थोरे ही 
द्योसनि में मिलिहे जिह के उर मै न कछ श्रम भेहै।* 
जोगनि होइ जपो हरि को मुख माँगहु गी तुम सो बर.. 
तक नहीं ली, क्या तुम्हारे मन में तनिक भी मोह नहीं पैदा होता । स्वयं पुर- 
वासियों के संग लिप्त हो गए और इनका सभी प्रेम विदा कर दिया। हे कृष्ण ! 
अब हठ (मान) मत करो; ठीक है कि तुम जीत गए और हम सब हार गए हैं।. 
हे गायों के रखवाले कृष्ण |! अव तो मथुरा का त्याग करो और पुनः यहाँ आ 
जाओ ॥ ६५२ ॥ ॥ सवया॥ कृष्ण का स्मरण कर, कवि कहता है, सभी 
गोपियाँ दुःख पा रही हैं। कोई मूच्छित होकर धरती पर गिर पड़ रही है : 
और कोई उसके वियोग के गीत गा रही है। कोई क्ृष्ण-कृष्ण पुकारती हुई, 
कानों में कृष्ण की आहट सुनती हुई इधर-उधर दौड़ती है और क्ृष्ण कोन 
देखकर व्याफुल होकर कहती है कि कृष्ण मेरे हाथ नहीं आ रहा है।॥ ६५३ ॥ ४ 
॥ सर्वेया ॥ गोपियाँ व्यांकुल हो गई हैं, परन्तु कृष्ण के आने की उन्हें कोई - 
खबर नहीं मिली । राधा भी व्याकुल होकर निस्तेज हो गई है ।. जो बेदना - 
उसके मन में थी, वह उसने उद्धव से कह दी और कहा कि श्याम नहीं आ रहें 
हैं, इस दुःख का वर्णन नहीं किया जा सकता ॥ ६५४॥ ॥ स्वया॥ उद्धव ने - 
भी अत्यन्त व्याकुल होकर गोपियों के बीच में बात बनाते हुए कहा कि वह 
अभय कृष्ण थोड़े ही दिनों में आप लोगों. को मिल जायगा।. तुम योगी होकर : 
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दे है।। ६५५।॥ ॥ सर्वेया ॥ उन दे इस ऊधव ग्यान चल्यो 
चलिक जसुधापति पे सोऊ आयो। आवत ही जसुधा 
जसुधापति पाइन ऊपर सीसं झुकायो । _ स्याम ही स्यथाम सदा 
कहियो कहिके इह सो पहि कान्‍्ह पठायो । याँ कहिके रथ पे 
चड़िक रथ को मथुरा ही की ओर चलायो ॥६५६॥ ॥ ऊधव 
बाच कान्‍्ह जू सो।। _॥ स्वया ॥ आइ तबे मथुरा पुर मे 
बलराम अउ स्याम के पाइ परुयो । कहयो जो तुम मो कहिके 
पंठियो तिन सो इह भाँत ही सो उचरयो। संग नंद के अउ 
उन ग्वारनि के चरचा करि ग्यान की फेर फिरयो। तुमरो 
मुंख भान निहारत हीं तुम सो दुख थो सभ दूर करयो । ६ ५७॥: 
॥॥ सवया ॥ तुसरे पग भेट गयो जब ही तब ही फुन नंद के धांस! 
गंयो। तिह को करिके हरि ग्यान प्रबोध उठयो चलि ग्वारनि 
पास अयो। तुमरो उन दुक्‍्ख कहयो हम पे सुन उत्तर सै 
इह भाँत दयो। बल स्यामहि स्थाम सदा ज्पपियों सुन 
नासहि प्रेम घनो बढ्यो॥ &५८॥ ॥ ऊधव सें। 4ंच ॥। 
॥ सबंया ॥ रवारनि सो संग ऐसे कहयो हम ओर ते स्याम के 
पाइलत पइये । यों कहियो पुरबासन को तजिके ब्रिजबासन को 


उसका मन्नन करो; तुम जो वर माँगोगी, वह तुम्हें देगा॥ ६५५॥ 


के छः 


॥स्वया ॥ गोपियों कोःज्ञान देकर उद्धवानेंद बावा कें पास आए।- यशोदाः 
और नंद ने आते ही उनके पेरों पर सिर झुकाए।. उद्धव-ने कहा कि आप 


लोगों को परमात्मा को स्मरण करने का उपदेश देने के लिए मुझे श्रीकृष्ण ने भेजा 


है। इतना कहकर उद्धव रथ पर सवार होकर मथुरा की ओर चल पड़े ॥६५६॥४५ 


॥ उद्धव उवाच कृष्ण के प्रति॥। ॥ सर्बया ॥ उद्धव तब मथरा में पहुँचकर 
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कृष्ण-बलराम के चरणों में आ पड़े और कहने लंगे कि हे कृष्ण | जो तुमने मुझसे * 
कहने के लिए कहा था मैंने वेसा ही कह दिया है। उन गोपियों और नंद बाबा | 
के सांथ ज्ञान की चर्चा करके मैं वापस आया हैँ और तुम्हारे सूयं-मुख को देखकर 
मेरे कष्ट दूर हो गए हैं || ६५७ | ॥ स्वेया॥ तुम्हारे चरणों को छकर जब मैंः 


्ध 


चला तो पहले नंद के घर पहुँचा। उनको ज्ञान देकर मैं गोपियों के पास आया। 


तुम्हारा विरह-दुःख उन्होंने मुझसे कहा तो मैंने उन्हें श्याम का नित्य जाप करते 


कोकहा। क्रृष्ण का ताम सुनते ही उनका प्रेम और अधिक घनीभूत हो 
उठा || ६४८॥ ॥ उद्धव संदेश उवाच॥ ॥ सवैया ॥ गोपियों ने मुझसे 


हर चरण-स्पर्श करने को कहा। : यहं भी कहा कि हे कृष्ण ! अब नगर-- 
सियों को छोड़कर ब्रजवासियों को भी सुख दो । यशोदा ने भी कहा कि : 


क्‍ 
द 
क्‍ 
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सुख दहदय । जसुधा इह भाँत करी बिनती बिनतो कहियो संग 
है अनहय। ऊधव ता संग यों कहियो बहुरो फिरि आइ के 
माखन खइये | &५६।। ॥ स्वैया॥ अउर कही बिनती तुम 
प॑ सु सनो अरू अउरन (मृ०ग्रं०३८५२) बातन डारो। एसे कहा 
जसुधा तुमको हमको अति ही ब्रिजनाथ पिआरो। ताते करो 
न कछू गनती हमरो सु कहयो तुम प्रेम बिचारो । ताही ते बेग 


अं] 


तजो मथुरा उठ के अब ही ब्रिज पूतत पधारो ॥ ६६० ॥ 
॥ सवंया ।। सात करी बिनतो तुम प॑ कबि स्थाम कहै जोऊ है 
ब्रिज रानी । ताही को प्रेम धनो तुम सों हम आपने जी महि 
प्रीति पछानी।  ताँते कहयो तजि के भथुरा ब्रिज आवहु या 
बिधि बात बखानी । इयाने ह॒ते तब मानत थे अब स्याने भए 
तब एक न सानी ॥ ६६१॥ ताही ते संग कहो तुमरे तजि के 
मथुरा ब्रिज को अब अइये। सान के सीख कहो हमरी तिन 
ठउर नही पलवा ठहरइये । यों कहि ग्वारनिया हम सो सभही 
ब्रिजबासन को सुख दइये । सो सुध भूल गई तुमको हमरे जिऊ 
अडउसर पाइन पहइये ॥ ६६२॥  ॥ सबेया ॥ ताही ते त्याग 
रहयो मथुरा कबि स्याथ कहै ब्रिज मै फिर आवहु । ग्वारनि 
प्रीत पछान कहयो तिह ते तिह ठउर ने ढील लगावहु। यों 
कहि पाइन पे हमरे हम संग कहयो सु तहाँ तुम जावहु । जाइ 
मेरे पूत्र से प्रार्थना करना कि वह पुनः आकर मक्खन खाए। ६५६॥ 
॥ सवेया ॥ तुमसे और जो प्रार्थना को,- है कृष्ण | उसे भी सुनो । यशोदा ने 
कहा कि ब्रजनाथ हमको अत्यन्त प्रिय है। मेरे प्रेम की तुलना नहीं की जा. 
सकती । इसीलिए, हे पुत्र | तुम शीघ्र मथुरा को छोड़कर ब्रज में पदार्पण 
करो ।। ६६० | ॥ स्वेया ॥| ब्रज की रानी माता यशोदा ने तुमसे, हे कृष्ण |. 
प्रार्थंता की और उसके प्रेम को मैंने भी मन में अनुभव -किया.। - इसीलिए 
यशोदा ने कहा कि मथुरा को छोड़कर ब्रज में आ जाओं। अरे तुम जब बल़्चे 
थे तब तो मानते थे, परन्तु अब बड़े होकर एक भी बात नहीं मानः हे, 
हो | ६६१॥ समथुरा-को छोड़कर अब ब्रज-में आ जाओ | ' मेरा कहना मानों 
और अब एक पल भी मथुरा में मत ठहरो। गोपियों ने भी कहा कि अब ब्रज (- 
वासियों को भी सुख दो। तुम्हें वे अवसर भूल गए जब तुम हम लोगों के... 
पाँव पड़ते थे ॥| ६६२ ॥ .। सबेयां | हे कृष्ण. | मथुरा को त्यागकर अब ब्रज ..- 
में आजाओं। गोपियां प्रेम की अनुभूतिवश कह रही थीं, अब अधिक देर मत्त- 
करो | मेरे पाँव पड़ती हुई गोपियों ने कहा कि हे उद्धव | तुम जाओ और कृष्ण 
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को आवहु यों कहियो हमको सुख हो तुमहूँ सुख पावहु ॥ ६६३ ॥ 
॥ सेया ॥ ताँ ते कहयो तजजि के मथुरा फिर के ब्रिजबासन 
कौ सुखु दोजे। आवहु फेरि कहयो ब्रिज मे इक काम किए 
तुमरो नही छीजे। आइ क्रिपाल दखावहु रूप कहयो जिह 
देखत ही मन जीजे ( कुंजगलीन मै फेर. कटयो हमरे अधरानन 
को रस लोजे ।| €६६४॥  ॥ सवया ॥ स्यथाम कहयो संग है 
तुमरे जु हुती तुम को ब्रिज बीच पियारी। कान्‍्ह रचे पुरबासन 
सों कबहूँ न हिए ब्रिजनारि चितारी। पंथ निहारत नेनन को 
कबि स्याम कहे पुतरी दोऊ हारी। ऊधव स्याम सोयो 
कहियो तुमरे बिनु भी सभ ग्वार बिचारी ॥ ६६५४ 
॥ स्वेया ॥ अउर कही तुम सौ हरि जू ब्रिखभान सुता तुम 
को जोऊ प्यारी। जा दिन ते ब्रिज त्याग गए दिन ता को 
नही हमहू है संभारी । आवहु त्याग अब मथुरा तुमरे बिन गी 
अब होइ बिचारी। मै तुम सिउ हरि मान करयो तज आवहु 
मान अब हम हारी ७ ६६६ ॥ त्याग गए हमको किह हेत ते 
बात कछ तुमरी न बिगारी। पाइन मो परके सुनिय प्रभए | 
बतिया इह॒(एृ०प्रं०१८३)  भाँत उचारी । -आप रखे पुरबासन | 
से आने के लिए कहो। उसे यह भी कहो कि यहाँ आएँ । स्वयं भी सुख लें और | 
हम सबको भी सूख दे ॥| ९६३ ।॥  ॥ सवया ॥ हे कृष्ण ! मथुरा को छोड़कर | 
अब ब्रजवासियों को. सुख दो । पुनः ब्रज में आ जाओं और हमारा यह एक _ 
काम करने से तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा । हे कृपालु|! अपना रूप आ दिखाओ, , 
तुम्हें देखकर ही तो हम जीवित हैं। हे कृष्ण ! पुन: आओ और कुंजगलियों 
में हमारे अधरपान का रस|स्वादन करो ॥६६४॥ : ॥ स्वया ॥ हे कृष्ण ! तुम्हें | 
वे ही याद कर रही हैं जो ब्रज में तुम्हें प्यारी लगती थीं। अब कृष्ण नगर- | 
वासियों में रमण कर रहे हैं और कभी भी उन्होंने ब्रज की नारियों का स्मरण | 
तके नहीं किया। कृष्ण का रास्ता देखते हमारी आँखें थक गई हैं। हे उद्धव! | 
श्याम से कहना कि तुम्हारे बिना सभी गोपियाँ असहाय हो गई हैं | ६६५ ॥ | 
॥ संवया ॥ हे हंरि ! तुमको तुम्हारी प्यारी राधा ने कहा है कि जिस दिन से | 
तुम ब्रज का त्याग कर गए हो, हम उसी दिन से सँभल नहीं पाई हैं। ; 
तत्क्षण मथुरा त्यागकर चले आओ, हम तुम्हारे बिना असहाय हैं।. मेतें 
तुम्हारे साथ मान किया था, हे कृष्ण | तुम चले ओओ, मैं हार मामती हैँ ॥। ६६६॥ 
हमने तो तुम्हारा मुछ भी नहीं.बिगाड़ा था, तुम हमको क्‍यों त्याग गए हो। 
है प्रभु ! मेरे पाँव पड़कर राधा ने यह कहां कि कृष्ण तुम तो ब्रजनारियों को. 
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सों मन ते सभ ही ब्निजनार बिसारी। मान कर्‌यो तुम सो घट 
काम करयो अब स्यथाम हहा हम हारी ॥ ६६७ ॥ 
॥ सबेया । अउर करी तुम सो बिनती सोऊ स्थाम कहै चितद॑ 
सुनि लीज। खेलत थी तुम सो बन मै तिह अडसर की कबहूँ सुध 
कोजे । गावत थी तुम प॑ घम्तिलक जिहको सुर ते कछ तान न 
छीजे। ताको कहयो, तिह की सुध के बहुरो ब्रिजबासन को 
सुख दीज ॥ ६६८ ॥ ॥ सबंया ॥ अउर कही ब्रिखभान सुता 
हरिजू सोऊ बात अबे सुनि लदय। यों कहयो त्याग तुमै मथुरा 
 बहुरो ब्रिज कुंजज भीतर अइये । जिऊ हमरे संग खेलत थे 
तिह भाँत कहयो फिरि खेल मचइये । चाह घनी तुहि देखन 
की ग्रहि आइ कहयो हमको सुख दइये ॥ ६६९ ॥ 
॥ स्वेया ॥ तेरे पिखे बिन हे हरि जी कही भाँत कहयो नहीं मो 
मन भीज । सूक भई पुतरी सी कहयो कही यों हरि सो बिनती 
सुन लीजं। बातन मोहि न होत प्रतीत कहयो घनस्यास 
पिखेइ प्रसोजे। आनन पे सम चंद निहार चकोर सी ग्वारन 
को सुख दीजे ॥ ६७० ॥ ॥ ऊधव चंद्रभगा को संदेश बाच ॥ 
॥ सबेया ॥ यों तुम सो कहयो चंद्रभगा हरिजू अपनो सुख चंद 
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भुलाकर पुरवासियों में लीन हो गए हो । हे कृष्ण | हमने तुमसे हठ किया था, 
परन्तु अब हम हार चुकी हैं। ६६७ ॥ ॥ सवेया॥ तुमसे और भी कहा है, 
हे श्याम ! चित्त लगाकर उसे सुन लो। तुम्हारे साथ कभी हम खेला करती थी, 
हे कृष्ण ! उस अवसर को. भी कभी याद कर लो। तुम्हारे साथ कभी न समाप्त 
होनेवाली तान खींचकर गाया करती थी। इन सबको याद करने के लिए 
कहा है और यह भी कहा है कि हे कृष्ण ! पुन: ब्रजवासियों की खोज-झाबर 
लो ॥ ६६८ ॥ ।। सवेया ।। और सुनो, राधा ने कहा कि मथुरा को त्याग फिर. 
ब्रज के कुंजों में आ जाओ और जैसे पहले खेलते थे पुतः खेल की धूम मचाओ। 
हे कृष्ण ! तुम्हें देखने की इंच्छा बहुत बलवती हो रही है। तुम आओ ओर 
हमको सुख दो ॥६६९।॥ ॥ सवौेया ॥ हे कृष्ण ! तुम्हें देखे बिनां मेरा मनः नहीं 
मानता। राधा सूखकर पतली-सी हो गई है और उसने कहा है कि हे कृष्ण | 
मेरी प्रार्थना सुनो; मेरी बातों से ही संतुष्टि नहीं होती। मेरी संतुष्टि 
तो केवल तुम्हें देखने से ही होगी । अपने मुखचन्द्र से चकोर रूपी “गोपियों 
को सुख दीजिए ॥ ६७० ॥ ॥ उद्धव द्वारा चन्द्रभा का संदेश उवाच॥ 
॥स्वेया ॥ हे कृष्ण | चन्द्रभगा ने कहा है कि अपना चन्द्रमुख दिखाइए। 
हे भैया हलधर उन्होंने कहा है कि हम बिना कृष्ण को देखे व्याकुल हो? ग़ई 


भू गुरमुखी ( मागरी लिपि ) 


दिखइये ।  ब्याकुल होइ गई बिनु त्रे सु हहा कहयो टेर 
हलीधर भइये । ताही ते आवहु ना चिर लावहु सो जिय की 
अब ही सुन लदये । हे ब्रिजनाथ कहयो नंदलाल चकोरना 
ग्वारनि को सुख दहये ॥ &७१॥ ॥ स्वया ॥| हे ब्रिजनाथ 
कहयो ब्रिजनार हहा नंदलाल नहीं चिर कोज । हे जदुरा 
अग्रज जसुधा सुत रच्छक धेन कहयो सुन लोीज। साप के नाथ 
असुर बधिया अर आवन गोकलनाथ नछीज। कस बिदार 
अब करंतार चकोरन ग्वारनि कौ सुख दीजे ॥ ४७२॥ 
॥ सबेया ॥ हे नंदनंद कहयो सुखकंद सुकंद सुनो बतिया 
गिरधारी । गोकलनाथ कहो बक के रिप रूप दिखावहु मोहि 
मुरारी। स्त्री ब्रिजनाथ सुनो जसुधा सुत भी बिन त्वे ब्रिजनार 
बचारी। जानत है हरिजू अपने मन ते सभ ही इह लीय॑ 
बिसारी ॥ ६९७३ ॥ _॥ स्वेया ॥ कंस के भार सुनो करतार 
बका मुख फार कहयो सुनि ले। सभ दोख निवार सुनो 
ब्रिजनाथ अबे इन ग्वारनि (मृ०प्रं०१८४) रूप दिखे। घनस्याम 
की मूरत पेखे बिना न कछ इनके सन बीच रुचं। तिह 
ते हरिजू तज के मथुरा इनक सभ शोकन को हरि दे ।। &७४॥ 


हैं। इसलिए अब विलंब न लगाओ और आकर मेरे दिल की बात सुन 
लो। उहे ब्रजनाथ कृष्ण | गोपियों ने कहा है कि हम चकोरियों को सुख 
प्रदान कीजिए ॥| ९७१॥ ॥ स्वया॥ हे ब्रेजनाथ ! गोपियों ने कहा है कि 


अब देर मत कीजिए । हे यदुवंशियों में श्रेष्ठ | यशोदा के सुत और गायों 


के रक्षक ! हमारा कहना सुन लीजिए। हे कालिय नाग को नाथनेवाले ! 
अंसुरों का वध करनेवाले गोकुलनाथ-तथा कंस को मारनेवाले ! तुम चकोरः 
रूपी गोपियों को सुख प्रदान करो ।॥ ६७२॥ 5॥ सवया ॥ हे नंद :के पुत्र/ 
सुखों के मूल और की को धारण करनेवाले, गोकुलनांथ तथा बकासुरु 
को म्रारनेवाले | हमें आकर दर्शन दो। हे ब्रजनाथ ! यशोदा केः पुत्र ! 
सुनो; तुस्हारे विन्ा ब्रज की स्त्रियाँ असहाय-हों गई हैं।। हम सब जानती हैं 
कम तुमने हे सबको मन से भुला दिया है ॥ ६७३ ॥ ॥ सवैया ॥ हैं 

गा ने/कंस को मारकर बकासुर का' मुँह फाड़ दिया थाः।. हमारे सब 
को अन्तदेखा। करके हे व्रजनाथ | इन्त गोपियों को दर्शन -दीजिए, क्योंकि 
आपको:देखे बिना इनको -कुछ भी अच्छा नहीं लगता-। इसलिए हे कृष्ण | अब 
मंथुरा कोह छोड़कर ,आओ और इन सबका दुःख. दूर-कर -दो-॥ ९६७४ ४ 


श्री दसम गुरूग्रस्थ साहिव > ५१० 


॥ बिज्जछठा अरु मैनप्रभा संदेश बाच ॥ ॥ सबेया ॥। बिज्जछठा 
अरु मैनप्रभा संग तोहि सियाम कहयो सुनि ऐसे । प्रीत बढाइ 
इती इनसों अब त्याग गए कहु कारन केसे । आवहु स्थाम न 
ढील लगावहु खेल करो हम सो फुन बेसे। मान करे 
ब्रिखभान सुता पठवों हमको तुम्त वा बिध जेसे ॥ ६७५॥ 
॥ स्वेया ॥ ऊधव स्थाम सो यौ कहियो तुम्रो रहिबो जब 
स्रउन धरंगी । त्याग तबे अपने सुख को अति ही मन भीतर 
शोक करंगी । जोगन बस्त्रन को धरहै कि कहयो बिख खाइके 
प्रान परेगी । ताही ते हे हरि जी तुम्न सो ब्रिखभान सता फिर 
मान करंगी ॥ ६७६ ॥ ॥ सर्वया ॥ यों तु कही उनहूँ तुम को 
ब्रिखभान सुता जु कहयो सुन लीजे । त्याग गए हमको -ब्रिज 
मे मनुआ तुम्रो सु लखो न प्रसीजे । बेठ रहे अब हो मथुरा 
इह भाँत कहयो सनुआ जब खीजे । जि हमको तुम पीठ दई: 
तुमको तुमरी मन भावत दीजे ॥ ६७७ ॥ अउर कही तुम सौ 
ब्रिजनाथ कही अब ऊधव सो सुन लदये। आप चलो तु नही 
कहयो नाथ बुलावन ग्वारनि दूत पठइये । जो कोऊ दूत पठो न 
कयो तब तो उठ आपन हो तह जइये । _ ना तर ग्वारनि को 
विड़ता हु को स्थाम कहै अब दान दिवइये ॥ ६€७८॥  तेरो - 


व है आज» «तन. 3 न न्‍तन्‍त+ 


खेल खेलो। राधा तुमसे रूठी है, हे कृष्ण ! या फिर किसी तरीक़े से हमको बुला _ 
भेजो ॥ ९७५॥ ॥ सवेया ॥ हे उद्धव | श्याम से यह कहना कि हम जेसे ही 

तुम्हारा वहीं रह जाना सुनेंगी तो हम सब सुखों को त्यागकर शोकमग्न हो _ 
जायँगी; योगियों के वस्त्र पहनकर विष खाकर मर जायँगी और फिर राधा 

तुमसे पुन: मान करेगी ।। ७६॥ ॥ सवेया ॥ ये तो उन्होंने कहा, अब जो 
राधा ने कहा वह भी सुन लो। कृष्ण हमको त्यागकर चले गए हैं; ब्रज में 
हमारा मन नहीं लगता । तुम मथुरा में बेठे हो और हमारा मन खीझ रहा 
है। हे कृष्ण ! जिस प्रकार तुमने हमको भुल। दिया है, कक मनभावन ' 
(रानी) भी तुमको वेसे ही भुला दे ॥ &७७॥ हे ब्रजनाथ ! गोपियों ने कहा है 
कि या तो स्वयं आ जाएँ अथवां गोपियों को बुलाने के लिए किसी दूत को भेज : 
दीजिए। यदि कोई दूत भी नहीं भेजा तो गोपियाँ स्वयं ही चली आएँगी। 
नहीं तो हे श्याम ! गोपियों को मन की दुढ़ता का दान दीजिए ॥ ६७८॥ है 


भ्श गुरमुखो ( नागरो लिपि ) 


ही ध्यात धरे हरिजू अरु तेरो ही लकर नामु पुकार। मात 
पिता की न लाज कर हरि साइत स्थास ही स्यथास चितारं। 


नाम अधार ते जीवत है बिन नाम कहयो छिन से कसटार। : क्‍ 


या बिधि देख सदा उनकी अति बीच बढ़्यो जिय शोक 


हमारे ॥| ७९ ॥_॥ सवेया ॥ सात पितान की शंक करे 


नहि स्थास ही स्पाम करे मुख सिउ। भूम गिर बिध जा 
मतवार पर गिरक धर प॑ सोऊ तिउ। ब्रिजकुंजन ढंढत है तुमको 


कबि स्याम कहे धन लोभक जिउ। अब ता ते करो बिनती तुम _ 


सों पिखक॑ तिन को फुन हउ दुख इउ ॥६८०॥॥ ॥ सवया ॥ आप 
चलो इह ते न भली ज्षुप आप चलो नही दूत पठीज । ताँते 
करो घिनती तुम सो दुह बातन ते इक बांत करीज। जि 
जल (पमृ०ग्रं०१८८५) के बिन सीन दशा सु दशा भई ग्वारनि की 
सुनि लीजें। के जल होइ उने मिलिए कि उने ब्रिड़ता 
को कहयो बर दीज ॥ €८१ ॥। ॥ कबियो बाच ॥ 
॥ सर्वया ॥ ब्रिजबासन हाल किधौं हरिज्‌ फुन ऊधव ते सभ 
ही सुन लीनो । जाकी कथा सुन के चित ते सु हुलास घटे दुख 
होवत जीनो । स्यथास कहयो मुख ते इह भाँत किधो कबि ने सु 


कृष्ण ! वे तुम्हारा ध्यान कर रही हैं और तुम्हारा ही नाम लेकर गैर तुम्हारा ही नाम लेकर पुकारती हैं । 


वे माता-पिता की लज्जा भी नहीं मान रही हैं और प्रत्येक घड़ी श्याम, श्याम *' 


ही पुकार रही हैं। वे आपके नाम के आधार पर ही जीवित हैं और नाम के 
बिना उन्हें बहुत कष्ट होता है। उनकी यह दशा देखकर हे कृष्ण ! मेरे हृदय 
में भी शोक बढ़ गया है ॥ ६७६ ॥  ॥ सवेया ॥ माता-पिता की लज्जा का 
त्याग कर गोपियाँ श्याम ही श्याम की रठ लगा रही हैं। मतवालों की तरह वे 


धरती प्रर गिर पड़ और उठ रही हैं। धन के लोभी की व्याकुलता की तरह: - 
व्याकुल होकर वे तुम्हें ब्रज के कुंजों में ढढ़ रही हैं। इसीलिए मैं तुमसे प्रार्थना 


कर रहा है । मेरा दु:ख भी उनको देखकर बढ़ गया है।।६८०॥ ॥सवबेया।॥. यदि 
आप स्वयं चले चलें तो इससे अच्छा और अन्य कुछ नहीं हो सकता। -यह नहीं 


तो अप्रना दृत भेज दीजिए। मेरी प्रार्थना-है कि दोनों कामों में से एक काम “' 


(अवश्य) कर दीजिए । जो दशा जल बिना मछली-की हो जाती है वही दशा 


गोपियों की हो गई है। अब या तो जल-रूप होकर उन्हें मिलिए अन्यथा उन्हें: 
कम का वरदान दीजिए ॥६८१॥ ॥ कवि उवाच। ॥ सवैया ॥ ब्रज- 
वार्सियों की दशा कृष्ण ने उद्धव से सुत ली। उस कथा को सुनकर आनंद कम 
तथा दुःख बढ़ता है। कृष्ण ने अपने मुख से कहा और कवि ने उस कथन को - 


भ्री दसभ गुरूग्रन्य साहिब ५३ 


सोऊ लखि लीनो । ऊधव मै उन ग्वारनि को सु क्यो ब्रिड़ता 


को अबे बर दीनो ॥ &८२ ॥  ॥ दोहरा ॥ सत्रह से चवताल 
मैं सावन सुदि बुधवार । नगर पावटा मो तुम्तो रचियों ग्रंथ 
र।॥। €८३ ॥ ॥ दोहरा ॥ खड़गपान की क्रिपा ते पोथी 


रची बिचार। भूल होइ जहूँ ताह सुकबि पड़िअहु सभे 
सुधार ॥ &८४॥ $ 


, ॥ इति स्री दसम सिक॒ध पुराणे बचित्र नाढक ग्रंथे क्रिशनावतारे गोपी ऊधव 
संबादे बिरह नाटक बरननं नाम घिआइ समापतम सतु ॥ 


अथ कुबजा ग्रहि गवन कथन ॥ 


॥ दोहरा ॥ गोपन को पोखन करयो हरि जू क्रिपा 
कराइ । अवर खेल खेलन लगे अति ही हरख बढाइ ॥ ६८५॥ 
॥ सबेया ॥ साधव ऊधव ले अपने संग एक समे ,कुबजा ग्रहि 
आए । _ ए सुन आगे ही आइ लए सन भावत देख सभ सुख 
पाए। ले हरिके जुग पंकज पाइन सीस ढुलाइ रही लप्टाए। 
ऐसो हुलास बढ्यो जिय मो जिम चाल्रिक मोर घटा 


घहराए ॥| ८६ ॥ . ॥ सवबंया ॥ ऊच अवास बचन्‍्यों अति. 
अनुभव कर कहा है कि है उद्धव ! मैं उन गोपियों को दृढ़न होने का वरदान 
तत्काल देता हूँ.।। €८९॥ ॥ दोहा ॥ सावन सुदी बुधवार को सम्वत्‌ १७४४ 


में पाँटा नगर में सुधारकर इस ग्रंथ की रचना की गई है॥ ९६८३ ॥ | 
॥ दोहा ॥ खड़गधारी परमात्मा की कृपा से इस ग्रंथ का विचारपूर्वक सृजन 
किया गया है, अपितु फिर भी जहाँ कहीं भी भूल होगी कविगण (कृपापूर्वक्र) 
इसे सुधारकर पढ़ लेंगे || ६८४ ॥ । ; 
॥ श्री दशम स्कंध पुराण के बचित्न नाटक ग्रंथ के कृष्णावतार में गोपी- 
उद्धव-संवाद में विरह-ताटक-वर्णन अध्याय की सत्ःसमाप्ति ॥ _. 


पु .कुब्जा गृह-गमन-कथन 7४ 

॥ दोहा ॥ गोपों का क्ृपापू्वंक पोषण करके श्रीकृष्ण आनंदित होकर - 

अन्य खेल खेलने लगे |॥६८५॥ ॥ सव्वया॥ श्रीकृष्ण एक बार उद्धव को साथ- 
लेकर कुब्जा के घर आए। कुब्जा ने कृष्ण को आया जानकर आगे पहुँचकर 
उनका स्वागत किया और सुख प्राप्त किया। कृष्ण के पदपंकज परःउसने सिर 
झुकाया औरः मन में ऐसे प्रसन्न हुई जैसे मोर घटा को देखकर प्रसन्न होता : 


भ्ड गुरमुखी ( नागरी लिपि ) 


सुभर मइंगर रंग के चित्र बनाए। चंदन धूप कदंब कलंबक क्‍ 


दीपक दीप तहा दरसाए। ले परजंक तहाँ अति सुंदर स्वच्छ 
सु संउर सुगंध बिछाए। दो कर जोर प्रनाभ करयो तब केसव 
ता पर आन बेठाएं॥ ६८७॥ ॥ दोहरा ॥ रतन खचत 
पीढ़ा बहुर ल्थाई भगति जनाइ। ऊधव जी सों यो कहयो 


बठहु या पर आइ॥ €८८ ॥  ॥ सवेया ॥ ऊधव जी कुबजा : 


सो कहे निज प्रीत लखी अति ही तुमरी मै। हडउ अति दीन 
अधीन अनाथ न बठ -सकउ समुहाइ हरी मै । कान्ह प्रताप 
तब उठ पीढ़े कउ दीन उठाइके वाही घरी सै । पे इतनो करके 
भुअ बठ रहयो गहि पाइन नेह छरी मै ।। €८९ । जे पद 
पंकज शेश महेश सुरेश दिनेश निसेश न पाए। जे पदेपंकज 
बेद. (पृ०प्रं०२८६३) पुरान बखान प्रस्तान के ग्यानन गाए। जे 
पद पंकज सिद्ध सम्राध मै साधत है सुन मोन लगाए। ते पद 
पंकज केसव के अब ऊधव ले कर सै सहराए॥ €&०॥ 
॥ सबेया ॥ संत सहारत स्यथास के पाइ महा बिगस्यों सन 
भोतर सोऊ.।_ जोगन के 'जोऊ ध्यान के बीच न आवत है 
अति ब्याकल होऊ। जा ब्रहमादिक शेश सुरादिक खोजत 
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क्‍ 


है ॥ ९८६ ॥ ॥ सवेया ॥ उसका आवास अत्यन्त सुन्दर है और उस पर लाल 


रंग के चित्र बने हुए हैं। वहाँ चंदन, अगह, कदंब के पेड़ और दीपक आदि 
दिखाई पड़ रहे हैं। सुंदर पलंग वहाँ है और उन्त पर सुन्दर बिस्तर बिछाए 
हुए हैं। कृष्ण को दोनों हाथ जोड़कर कुब्जा ने प्रणाम किया और उन्हें वहाँ 
ला बंठाया ॥ ६८७॥ ॥ दोहा ॥ फिर एक रत्तवचित आसन लेकर कुब्जा 
आई और उद्धव जी को उस पर बैठने के लिए कहा ॥६८८।। ॥ सवैया ॥ उद्धव 
जी कुब्जा से. कहने लगे कि तुम्हारा प्रेम मैंने अत्यन्त गहन देखा है। मैं 
अत्यन्त दीन हैँ, अनाथ हैँ अत: भगवान के सामने नहीं बैठ सकता । कृष्ण के 
तेज को अनुभव करते हुए उन्होंने आसन अलग रख दिया और प्रेमपुवंक 
श्रीकृष्ण जी के चरण पकड़कर धरती पर बैठ गए || ६८६ ॥ जिन चरणों को 
शेषनाग, महेश, सूर्य एवं चंद्र भी न पा सके; जिन चरणों का वर्णन वेद, पुराण 
आदि ४ भाग हुआ है; जिन चरणों को सिद्धगण समाधि में ध्याते हैं, उन 
चरणों को अब प्रेमपृ्वंक उद्धव दबा रहे हैं॥ ६९०॥ ॥ सवैया ॥ जो संत 
आध्यात्मिक तौर पर अत्यन्त विकसित हो जाते हैं, वे प्रभु के चरणों के प्रताप 
को सहन कर पाते हैं। जो चरण व्याकुल योगियों के ध्यान के बीच में भी 


नहीं आते हैं; जिन चरणों का ब्रह्मा, इंद्र, शेषनाग आदि भी रहस्य नहीं समझ _ 


ख्द्ट्ीड 


श्रो दसस गुरूग्रन्य साहिय भर्प्‌ 


अंति न पावत कोऊ । . सो पद कंजन की सम तुल्लि पलोटत 
ऊधव ले कर दोऊ ॥ ६€९१॥ इत स्यथाम पलोटत ऊधव पाइ 
उते उन सालन साज किए। सुभ बज्ज्नन के अरु लाल 
जवाहर देखि जिसे सुख होत जिए । इतने पहि कान्‍्ह पे आइ 
गई बिदरी कहि इंगर भाल दिए। तिह रूप निहार हुलास 
बढ्यो कबि स्थाम कहै जदुबीर  हिए ॥ ६९२ ७0 
॥ सर्वेया ।| सज साजन सालन अंगन मै अति सुंदर सो हरि 
पास गई। सनो दूसर चंदकला प्रगटी सनो हेरत के इह रूप- 
सई। हरिजू लखिक जिय की बिरथा कबि स्याम कहै सोऊ 
एंच लई।  तिह ऊपरि बेस अशंक भई सन की सभ शंक पराह 
गई ।। &६३ ।। ॥ सवंया ॥ बहियाँ जब ही गहि स्थाम लई 
कुबजा अति ही सन मैं सुख पायो । स्थाम मिले बहुते दिन मै 
हम कउ कहि के इह भाँत सुनायो । चंदन जि तुहि अंग 
मलयो तिह ते हमहूँ जदुबीर रिञझ्चायो । जोऊ मनोरथ थो जिय 
से तुमरे मिलए सोऊ मो करि आयो ॥ ६६४ ॥ 


॥ इति सत्री बचित्न नाटक ग्रंथे कुबजा के ग्रहि जा मनोरथ पूरन समापतं ॥ 
'सके, उनके कमल के समान चरणों को उद्धव अपने हाथों में सहला-दबा रहे 
हैं॥ ६६१॥ इधर उद्धव श्रीकृष्ण के पाँव दबा रहे हैं, उधर मालिनी कुब्जा 
ने सांज-श्ृंगार किया। उसने सुख देनेवाले पत्थर, लाल, जवाहिर आदि 
धारण किए और बिदिया तथा सिदूर माथे पर लगाकर वह पास आ बंठी। 
उसके इस रूप-सौंदर्य को देखकर क्रृष्ण मन में आनंदित हो उठे ॥ ६९६२ ॥ 
॥ संवेया ॥ श्रृंगार करके मालिनी कुब्जा श्रीकृष्ण के पास' गई और ऐसी 
लगने लगी मानो दूसरी चंद्रकल। प्रकट हुई हो। कृष्ण ने कुब्जा के मन की 
आतुरता को अनुभव कर' (उसे अपनी ओर खींच लिया । कुब्जा भी कृष्ण के 
अंक में बेठकर निस्संकोच हो गई और उसकी सभी शंकाएँ समाप्त हों 
गयीं ।| ६६३॥ ॥ सवेया॥ जब कुब्जा की बाँह श्याम ने पकड़ीतो उसेः 
अत्यन्त सुख प्राप्त हुआ.। . वह सुनाकर कहने लगीःकि ' हे श्याम ! आप हमें 
बहुत दिलों बांद मिले हैं। तुम्हारे लिए मैंने चंदन के समान अपने अंगों को 
मलकर स्वच्छ किया है और अब आपके मिलते से मैंने अपने मन का :मनोरथ 
गालियां है। 0 200 ३ हाट# 7077१ छा ऊर्जा 
| ॥ श्री बचित्न नाटक ग्रंथ में कुब्जा कें घर जाकर मनोरथः पूर्ण करना समाप्त |." 


७ शक “रन "कप थ 
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५६ गुरमुली ( तागरी लिपि ) 
अथ अकरूर के धाम कान्ह जू आए ॥ 


॥ सबेया ॥ दे सुख मालन कउ अति ही अक्रहि के 
फिर धाम पधारुयो । आवबत सो सुन पाइ लग्यो तिह॒मद्ठि 
चल्यो हरि प्रेम चितार॒यो । सो गहि स्याम के पाइ रहयो 
कबि ने मुख ते इह भाँत उचारयो । ऊधव सो जदुबीर कहयो 
इन संतन को अति प्रेम निहार॒यो ॥ ६&९५॥  ऊधव स्याम 
कहयो सुनक अक्ररहि को अति प्रेम निहार॒यो । सुद्ध करी उन 
की मन मैं कुबजा को कहयो अरु प्रेम चितारयो । सो गनती 
करि के मन से कन्हया संग पे इह भाँत उचारयो । हे हरिजू 
इह के पिखए उन को सभ '(मृणयं०३८७) प्रेम बिदा करि 
डारयो ॥ ६६६.॥ _॥ सर्वेया॥ हरि रूप निहार मनो सख 
पाइक सत्री जदुबीर की सेव सु कीनी । पाइ परो तहि के बहुरो 
उठ देवकी लाल पराक़म दीनी। भोजन अंन जितो ग्रहथो 
सोऊ आन धरो हित बात लखानी। थो मन मो सोऊ बाछत 
इच्छव है जसुधा सुत पूरन कीनी ॥६६७॥ ॥ सर्वया ॥ प्रन _ 
के मनसा तिह की संग ऊधव ले फिर धाम अयो । ग्रहि आई 
के संगत लोग बुलाइ गवावत भ्यो तिह राग गयो। तिब. | 
वि लक 


#₹१७७ ४७७७० ७००५०८०५-न-ककनक, 


अक्ूर के घर कृष्ण जी का आगमन ... 


॥ सवेया ॥ मालिन कुब्जा को सुख देकर फिर कृष्ण जी- अक्र के घर 
प्रधारे। वह भी श्रीकृष्ण का आना: सुनकर प्रेमपूवंक उनके पाँव परआ 
पड़ा। वह कृष्ण के पाँव पड़े हुए हैं और उन्हें देखकर श्रीकृष्ण ने उद्धव से | 
कहा कि इस प्रकार के संतों का प्रेम भी अत्यन्त गहन्‌ है, जिसे मैंने अनुभव | 
किया है॥ ६६५॥ श्याम ने उद्धव से कहा कि अक़्र का प्रेम देखकर मुझे 
कुब्जा के प्रेम की सुधि आ रही है । यह देखकर सोच-विचारकर उद्धव ते |. 
यह कहा कि है हरि ! इनका प्रेम इतना है कि उसके सामने कुब्जा के प्रेम को | 
विदा कर दीजिए ॥ ६६६॥ ॥ सवेया ॥ कृष्ण का रूप देखकर अक्ूर परम | 
सुखी हुए ओर उन्होंने श्रीकृष्ण की भलीभाँति सेवा की। उनके पाँव को ; 
छुआ ओर उनकी परिक्रमा की। प्रेम से अभिभूत होकर अक़ूर ने घर में जो | 
अन्न, भोजन आदि था, श्रीकृष्ण के सामने ला रखा। जो कुछ अक््र के द 
मत में इच्छा थी, यशोदा के पूत्त श्रीकृष्ण ने पूरी कर दी॥ ६६७॥ 


श्‌ः 


॥ सवेया ॥ अक्रूर की इच्छा पूर्ण करके उद्धव को साथ लेकर श्रीकृष्ण फिर । ; 
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ऊपर रोशन कहे कबि स्याम घनो ग्रहि ते कढ दान दयो। मनो 
ता जस ते सख्रित मंडल मे अबके दिन लउठ दिन सेत 
भयो ॥ &£€८5 ॥ अकरूर सिआम के धामहि आइके स्नी 
जदुबीर के पाइन लाग्यो। कंस बिदार बकी उर फार कहयो 
| करतार सराहन लाग्यो। अडर गई सुध भूल सभे हरि को 
उपसा रस भीतर पाग्यो । आनंद बीच बढ्यो मन के मन को 
दुख थो जितनो सभ भाग्यो ॥ ६९६९ ॥ . ॥ सवेया ॥ देवकी 
लाल गुपाल अहो नंदेलाल दिआल इहे जिय धारयों। कंस 
बिदार बकी उर फार कहयो करता जदुबीर उचारयो। हे 


अघ के रिप हे रिप केसी के हे कुपजाह त्िनाब्रत मार॒यो । ता 
अब रूप दिखाइ हमे हमरो सभ पाप बिदा करि डारयो ॥१००.०॥ 
॥ स्वेया ॥ चोर है साधन के दुख को सुख को बरदाइक स्थाम 
उचारयो । है ठग श्वारन चौरन को भट है जिन कंस सो बीर 
पछारयो । काइर है बहु पापन ते अरु बंद है जा सभ लोग 


'जियारयो । पंडित है कबि स्थाम कहे जिन चारो ई बेद को 
भेद सवार॒यों ॥ १००१॥ ॥ सबया ॥ यों कहि के जदबीर 


अपने घर वापस आए। घर में आकर भिक्षुओं को बुलाया गया और-उन 
पर प्रसन्न होकर उन्हें अनेक प्रकार से दान दिया गया। उससे श्रीकृष्ण का 
(इतना यश हुआ कि उस यश की धवल कीति से आज तक दिन श्वेत दिखाई 
पड़ता है ॥। ९८ ॥ अक्रूर श्याम के महल में आकर (पुनः) उनके पाँव पंड़ा । 
वह कंस के हंता, . बकासुर का बध करनेवाले कर्ता क्ृष्ण की प्रशंसा करने 
लगा। प्रभु की प्रशंसा करते में ही वह अपनी सुधि भूल गया और उसका 
संब दुःख दूर हो गया तथा मन में आनंद की वृद्धि हुई॥ ६६६॥ 
॥ सवेया ॥ ये कृष्ण देवकी के पुत्र नंदलाल हैं, .जिन्होंने कंस को मारकर 
*बकासुर का हृदय फाड़ दिया था और जिन्हें यदुवीर के नाम से जाना जाता 
“है। हे केशी को मारनेवाले, सभी पापों का नाश करनेवाले तथा कुपित 
(होकर तृणावतं को मार डालनेवाले श्रीकृष्ण! आपने अपना रूप दिखाकर 
मेरे सभी पापों का “नाश कर दिया है ॥ १००० ॥ _ ॥ सबंया ॥ कृष्ण 'को 
साधुओं के दुं:खों का हरण करतेवाला, सुख प्रदान करनेवाला, गोपियों के वस्त्र 
ज्वुरानेवाला ठग और कंस के वीरों को पछाड़नेवाला महान्‌ बलशाली कहा जाता 
है। वह पापोंसे दूर रहनेवाला तथा लोक को सभी व्याधियों से बचा कर 
जीवित रखनेवाला है। कवि श्याम का कथन है कि वही कृष्ण चारों 
वेदों के रहस्य का कथन करनेवाला महान्‌ पंडित भी है॥ १००१॥ 


भ््द गुरसुखी ( नागरी लिपि ) 


के सो कबि स्थाम कहै उठ पाइ परुयो। हरि की बहु बार 
सराह करी दुख थो जितनो छिन बीच हर॒ुयो। अरु ता छवि 
“को जस उच्च महाँ कबि ने बिध या मुख ते उचर्‌यो । 
नाम संजोअ कउ पंन्‍्ह तने सभ पापन संग लरयो न 
; टर॒यो ॥। १००२ ॥  ॥ सर्वबया ॥ फिरि यों करि कानर कौ: 
उपमा हरिजी तुमही सुर शत्र पछार॒यो । _तही मरे त्िपरार 
« कस॒द्ध सु रावन सार घनो रन पारयो । लंक दई अर श्रातर 
कउ सिय को संग ले फिरि अडध सिधारयों । . तही चरित्र 
किए सभ ही हम जानत है इह (प्ृ०प्रं०२८८) .भांत 
उचार्‌यो.।। १००३ ॥ हे कप्तलापति हे गरड़ाध्वज हे जगनाइक 
कान कहयो है । हे जदुबीर कहो बतिया सभ ही तुमरी श्वित 
-लोक भयो है । . मोरी हरो ममता हरिजू इह भाँत कहयो हरि 
चीन्ह्‌ लयो है। डार दई ममता तिह प॑ सोऊ मोनहि धारक 
“बेठ . रहयो है।॥। १००४॥ .।॥ कान्‍्ह जू बाच अक्रर सो॥ 
॥ सवया ॥ ऐहो चचा जदुबीर कहयो हम कउ समझे बिन ते 
-हैरि चीनो । ताते लडावहु सोहि कहयो जिह ते सुख हो अति 
ही मुहि जीनो । आइ समो बसुदेवह जी अक्रर बडे लखऊ कर 
_कीौनो।  ताते तमो घनिस्याम लखे इह भात कहयो. कक हा तभी, घनिस्याम ल़ख॑ इह भात कहयो हरिजू 
॥ सवेया ॥ यह कहकर (अकूर) श्रीकृष्ण के पाँव: पड़ा। उसने हरि का 
आर-बार गुणानुवाद किया और क्षण भर में उसके दुःख दूर हो गए। कवि 
ने .उस छवि का वर्णन इस भाँति किया है कि अक्रर मानो हरि के नाम का 
अवच पहनकर अभय होकर पापों से लड़ने के लिए सक्षम हो गया 
हो ॥ १००२॥ ॥ सवेया ॥ फिर उसने कृष्ण की प्रशंसा की. और कहा कि 
“है हरि ! आपने ही मुर नामक दैत्य का वध किया, कबंध और रावण आदि को 
“भीषण, युद्ध में मारा । - तुम्हीं ने लंका विभीषण को दी. और स्वयं सीता को 
“ल्ैकर अयोध्या चले आए।. मैं भलीभांति स्वीकार करता हूँ कि आपने ही ये 
>सब.लीलाएँ कीं || १००३ ॥ . हे गरुड़ध्वज, लक्ष्मीपति एवं जगत्‌ के नायक! 
!मेरी/बात सुनो, आप ही सारे विश्व का आधार हो। क्ृष्ण ने जान लिया कि 
अक़्र मोह-ममता से छूटने की बात कहना चाहता है, अतः उन्होंने मन-ही-मन 
वरदान देकर उसकी ममता को दूर कर दिया और स्वयं चुप होकर चेठे 
रहे ॥ १००४ ॥ .॥ कृष्ण उवाच अक्र्र के प्रति।। 7 सवैया ॥ हे चाचाः! 
आपने मुझे बिना जाने ही भगवान के रूप में देखा है। आप तो मुझे सु 
(दीजिए, जिससे मेरा जीवन सुखमय हो । ४ वसुदेव जी के बाद आप ही तौ 
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हसि दीनो ॥ १००५ ॥ ॥। सवंथा ॥ सो सुन बोर प्रसंत भयो 
मुसलीधर स्थास जू कंठ लगाए। शोक जिते मन भीतर थे 
हरि को तन भेंट सभ बिसराएं। छोट भतीज लखे करिक: 
करिके जगक करता नही पाए । या बिध भी तिह ठउर कथा 
तिह के कबि स्यथामहिं मंगल गाए ॥ १००६ ॥ 

॥ इत्ति स्नी दसम सिकंधे बचित्र नाटके क्रिशनावतारे अकरूर ग्रिह जैबे संपूरनम ॥ व 


अथ अक्रूर को फुफी पास भेजन कथन ॥ 


॥ सर्वेया । स्त्री जदुबीर कहयो हसिक बरबीर गजापुर 
मै चल जय्ये। मो पित की भगनी सुत है तिनको अब... 
जाइक सोधहि लय्ये । .. अंध तहा बत्रिप है मनअंध द्रुजोधन .. 
भ्यो बस ताको लखय्ये । पंड के पुत्रन को हित ठउर दईयत है . 
सुख के दुख दय्ये ॥| १००७॥ ॥ सबेया ॥ यों सुनक तिह 
की बतिया करिक अक़्र प्रनाध सिधारुयों। पंथ की बात... 
गनउ कहि लउ पग॒बीच गजापुर के तिन धार्‌यों | प्रात भए 
चिप बीच सभा कबि स्याम कहै इह भाँत उचार॒यो । भूप कही | 
कहु मो बिरथा जदुबीरहि जा बिधि कंस पछार॒यो ॥ १००८ ॥ 
सबसे बड़े माने जायेंगे। मेरा आपको नमस्कार है। यह कहकर श्रीकृष्ण 
मुस्कुरा दिये ॥| १००५॥ ॥ सववेया ॥ यह सुनकर अक्रूर प्रसच्च हुआ और_ 
उसने क्ृष्ण-बलराम को गले लगा. लिया । मन के शोक का त्याग किया और 
छोटे भतीजों को भतीजे मानने लगा न कि जगतूकर्ता। इस प्रकार यह .. 
कथा वहाँ हुई जिसका कवि श्याम ने मंगल-गायन किया है ॥ १००६॥। 

॥ श्री दशम स्कध में बचित्न नाटक के कृष्णावतार में अक््र के घर जाना संपूर्ण । ] 


अक्रूर को बुआ के पास भेजना 
| सबैयां ॥ श्रीकृष्ण ने हँसकर .अक्रूर से कहा कि आप हस्तिनापुर 
चले जाये और मेरे पिंता की बहिन के पुत्रों (पाण्डवों) का हालचाल ले आये।' 
बहाँ एक अंध। राजा मंतिअंध दुर्योधन के वश में है, उसको भी देखते आइए | * “ 
पाण्डव के पुत्रों को ये सब सुख देने के बजाय ढुःख दे रहे हैं।। १००७ ॥० 


“ ॥ सबैया ॥ यह बात सुनकर अक्र्र प्रणाम कर चल पड़े तथा मार्ग का वर्णन ५. 


५5 


में क्या करूँ, वे हस्तिनापुर आ पहुँचे । प्रातः वे राजा के दरबार में उपस्थित 


के जहाँ राजा ते कहा कि हे अक्र्र ! मुझे बताओ कि श्रीकृष्ण ने किस प्रकार 


न्‍ 


६० गुरमुखी ( नागरी लिपि ) 


बतिया सुनि उत्तर देत भयो रिप सो सभ जा बिधि स्थास 
लरयो । गज सार प्रहार के मल्‍लन को दल फारक कंस सो 
जाइ अर॒यो । तब कंस निकार क्रिपान कर अरू ढाल समारक 
जुड़ कर॒यो । तब ही हरिजू गहि केसन ते पटकक्‍यो धरती पर 
मार डरयो ।| १००९ ॥ ॥ सर्वया ॥ भीखम द्रोण क्रिपारु 
क्रिपी सुत और . दुसासन बोर निहारुयों। सूरज को सुत, 
भूर्रवा जिन पारथ प्रात सो बंर उतारयो । राज 
द्रजोधन (पृ०प्रं०श८७) मातल सो इह पेखत ही इह भाँत 
उचारयो । _स्याम कहा बसुदेव कहा कहि अंगि मिले मन को 
दुखू टारयो ॥ १०१०॥ ॥ सबंया ।॥। रंचक बठ सभा त्रिप 
की उठक जदुबीर फुफी पहि आयो । कुंती कड देख ही कबि 
स्याम कहै तिन पाइन सीस झुकायो । पूछत भी कुसले जदुबीर 
है जा जसु बीच सभ धरि छायो । नीके है स्थाम मन बसुदेव 
स॒ देवकी नीकी सुनी सुखु पायो ॥१०११॥॥ ॥ सबंया ॥ इतने 
पहि बेदरः आइ गयो सोऊ पारथ माइ के पाइन लाग्यों। 
पूछत भ्यो जदुबीर सुखी अक़र कउ तार समो अनुराग्यो। 
अउर गई सुध भूल सभे कबि स्यथाम इही रस भीतर पाग्यों। 


कंस को पछाड़ फेंका || १००८) यह बात सुनकर अक्रूर ने वे सब. ढंग 


बताये, जिससे कृष्ण शत्रुओं से लड़े थे। यह भी बताया कि कंसे हाथी को _ 


मारकर मल्लों के झुंड को पछाड़कर श्रीकृष्ण कंस के समक्ष जा अड़े। तब 


कंस ने ढाल-कृपाण सम्हालकर युद्ध किया और उसी क्षण कृष्ण ने केशों से 


वकड़कर कंस को धरती पर पछाड़ फेंका ॥ १००६ ॥ ॥ स्या ॥ अक़्ूर 
नें भीष्म, द्रोण, कृपाचाय, अश्वत्थामा और सूयंपुत्न भ्रिश्रवा, जिससे अर्जुन 


ने बदला लिया था, को देखा । राजा दुर्योधन मामा अक्रूर को देखते ही पूछा 
कि कृष्ण और वसुदेव आदि कहाँ हैं। यह कहकर प्रसन्न होते हुए वह अक्रूर 
से मिला ॥ १०१० ॥ ॥ सवया ॥ थोड़ी देर राज्य-सभा में बठकर अक्र्र 
कृष्ण की बुआ के पास आये। कुन्ती को देखते ही इच्होंने सिर झुकाकर 


प्रणाम किया। क्ृष्ण के कुशल-क्षेम के बारे में पूछा और धरती पर-सुयश को. - 


फलानेवाले श्याम और वसुदेव तथा देवकी आदि की कुशलता के बारे में 


जानकर सुख का ॥ १०११॥ ॥ सवेया॥ इतने में विदुर भी आ' 
गए और उन्होंने अर्जुन की माता के चरण छुए.। उससे भी कृष्ण के बारे में- 


अक़र से के तक पूछा । कृष्ण से सम्बन्धित प्रेम-भरी बातों में विदुर इतने 


मस्त हो गए कि उन्हें बाक़ी हर पदार्थ की सुधि भूल गई। सबकी कुशलता 


श्री दसम गुरूग्रन्थ' साहिब 


द्१्प 
| वाह कहयो सभ ही है सुखी सुनके बतिया सुख भ्यो दुख 
| भाग्यों ॥ १०१२॥ _ ॥ कूंती वाच ॥ ॥ सवेया ॥ केल करेः 


मथुरा मे सोऊ मन ते कहो हउ ब्रिजनाथ बिसारी । दुक्‍्खत 
भी इन लोगन ते अति ही कहिके घनिस्याम्र पुकारी। नाथ 
मर॒यों सुत बाल रहे तिह ते अक़्र भयो दुखु भारी । ता ते हउ 
| पूछत हुउ तुम कउ कबहूँ हरि जी सुध लेहु हमारी ॥ १०१३ 0 : 
॥ सबेया ॥ दुक्‍्खत हवे अक्रूर के संग कही बतिया त्रिप अंध 
| निसे से। देत है दृखु घनो हम कउ कहियो सुन मौत सिआम 
| सो ऐसे। पारथ भ्रात रचे उनको नहि वाहि कहयों कहु सो 
| बिध कंसे । यों सुनि उत्तर देत भई सोऊ आँख के बीच परे. 
| ह्विण जेसे ॥| १०१४ ॥  ॥ सर्वेया ॥ कहियो बिनती हमरी 
| हरि सो अति शोक समुंद्र मै बूड गई हुड । जीवत हों कबि 
स्पाम कहै तुहि आइस पाइक नाम कई हठ । मारन मो सुत 
कौ त्रिप के सुत कोट उपावन सो कढई हउ। स्थाम॒सों यों. 
कहियो बतियाँ तुमरे बिन नाथ अनाथ भई हुउ ॥ १०१५ ॥ 
॥ सर्वेया ॥ यों कहिके तिह सों बतिया अति ही दुख सास 
उसास सु लीनो । जो दुख मोरे रिद सहि थो सोऊ मै तुम प 


| के बारे में जानकर वे धन्य-धन्य कहने लगे। उन्हें परमसुख प्राप्त हुआ और 
| दुःख दूर हो गया ॥ १०१२॥ ॥ कुन्ती उवाच॥ ॥ सवया ॥ श्रीकृष्ण 
| मथुरा में क्रीड़ा कर रहे हैं और मुझे उन्होंने भुला दिया है। कुन्ती पुकार 
द कर कहने लगी कि मैं यहाँ के लोगों (कौरवों) से अत्यन्त दुःखी हो गई हूँ। . 
| मेरे स्वामी मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं और बच्चे अभी छोटे हैं। इसीलिए 
. हे अक्र ! मैं घोर कष्ट में हूँ और तुमसे पूछती हूँ कि क्या श्रीकृष्ण हमारी भी _ 
| खोज-खबर लेंगे । १०१३॥ ॥ सवैया ॥ अंधा राजा धृतराष्ट्र हम पर 
4 क्रोधित है, यह कुन्ती ने अक्रूर को बताया और कहा कि हे अक्ूर ! तुम कृष्ण से. 
कहना कि वे सब हमको बहुत दुःख दे रहे हैं। अजून तो उत् सबको भाई के _ 
समान मानता है, परन्तु वे ऐसा नहीं करते हैं। में अपने दुःख का वणन 2 की 
और यह कहते हुए कुन्ती की आँखों से ऐसे पानी बहने लगे मानो आँख में कोई 
तिनका पड़ गया हो॥ १०१४॥ ॥ सबैया ॥ हें अक््र ! कृष्ण से कहना 
कि मैं शोक के समुद्र में डूबी हुई हूँ और केवल तुम्हारे आश्वासन और है के 
सहारे जीवित हूँ । मेरे पुत्रों को मारने के लिए राजा के पुत्र अनेकों उपाय 
कर रहे हैं। हे अक्र! कृष्ण से कहना कि तुम्हारे बिना हम सब अनाथ 
हैं ॥। १०१५॥ ॥ सवैया ॥ यह कहकर. कुन्‍्ती.ने दुःखपूर्वक लम्बी साँस ली 
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श्र गुरसुखी ( नागरी लिपि ) 


सभ ही कहि दीनो | सो सुनिय हमरो बिरथा कहियो दुख की 
जदुबीर हठीनो । है ब्रिजनाथ अनाथन नाथ सहाइ करो करि 
रोदन कीनो ॥ १०१६ ७॥ 0 जकछूर बाच ॥ ॥। सवया ७ देख 
दुखातरु पारथ मात कौ यौं कहयो त्वे सुत ही त्रिप ह्वहे 
स्थाम की प्रीत घनी तुम सों तिह ते तु को अति ही सुख 
देहै ॥ (इ०४०३६०) तेरी ही ओर ह॒वेहै सुभ लच्छत तुई सुत् 
शत्नन कउ दुख दहे। राज सभे उह ही लहि है हरि शत्नन को 
जमलोक पढेहै | १०१७॥ _॥ स्वया ॥ यों सुन के बतियाँ. 
तिह की सत्र मै अक्ररहि मंत्र बिचार॒यो । के के प्रनाम चल्यो 
तबही त्रिपु त्वे सुत है इह भाँत उचारुयो । का संग लोगन 
को हित है इह चित करी पुर मै पगु धार्‌यो । देख्यो कि प्रीत 
इनी संग है तिह ते सभ शोक बिदा कर डारयो ॥ १०१८ ॥ 
॥ अक्कर बाच घ्लितराशटर सो ॥ . ॥ सव्वया ॥। पुर देख सभा 
प्रिप बीच गयो संग जा त्रिप के इह भाँत उचारयों। राजन 
मोह ते नीत सुनो कहु वाह कहयो इन या बिध सारयो । प्रीत 


तुम सुत आपन सों तुहि पंडि के पुत्रत सो हित टार॒यो। 
सभ आपन राज को पड .. 


५ 


जानत है धघितराशटर ते 
और कहा कि जो दुःख मेरे हृदय में था वह मैंने कह दिया.। हे यदुवीर 
अक्र | तुम हमारी व्यथा श्रीकृष्ण से कहना और कुन्ती ने पुन: विलाप करते हुए 
यह कहा कि हे व्रजनाथ ! तुम हम अनाथों की सहायता .करो ॥ १०१६ ॥ 


॥ अक््र उवाच ॥ ॥ सवेया ॥ अर्जुत्त की माता को दुःखी देख अक्रूर ने कहा. 
कि कृष्ण की प्रीति तुम लोगों से बहुत अधिक है। तुम्हारा पुत्र ही राजा बनेगा... 
और तुमको अत्यन्त सुख प्राप्त होगा।. सभी शुभ लक्षण (शकुत्) तुम्हारे ही ८ 
तरफ़ होंगे और तुम्हारे पुत्त शत्रुओं को पीड़ित करेंगे। वे ही राज्य प्राप्त 


करेंगे और / शत्रुओं को यमलोक भेजेंगे | १०१७॥ ॥ सवेया ॥ कुन्ती की 
बातों को सुनकर अक्रर ते चलने का विज्वार किया। वे प्रणाम करके चले । 


यह जानने के लिए कि लोगों का प्रेम किनके साथ है अर्थात्‌ कौरवों के साथ या. - 


पाण्डवों के साथ है, अक्र नगर के अन्दर प्रविष्ट हुए। जब उन्होंने देखा कि 


सबका स्नेह पाण्डवों पर ही है, तो उनके मन की उदासी दूर हो गई ॥१०१८॥ , + 
॥ अक्ूर उवाच धृतराष्ट्र के प्रति।। ॥ सवेया ॥ नगर को देखकर अक्रूर : 


राजा की सभा में पुनः पहुँचे और वहाँ हा पी] 
नीति की वात सुनो ओर मैं हाँ जाकर कहा कि हे राजन्‌ ! मुझसे 


अपने पुत्रों से प्रीति है. और पाण्डु के: पुत्रों के हित को तुम अनदेखा कर रहे 


जो कह रहा हूँ उसे सत्य मात्तो । तुम्हें मात्र 


श्री दसम ग़ुरूग्रन्थ साहिन द३ 


बिगार॒यों ॥ १०१६ ॥ 0 स्वेया ॥ जंसे द्रुजोधन पूत हवे त्व॑ 
इनकी सम पुल्नन पंडु लखइये । ता ते करों बिचती तुम सो इन 
ते कछ अंतर राज न कइये । राख खुशी इनको उनको जिह 
ते तुमरो जग सै जसु गइये । या बिध सो अकरूर कहयो त्रिप 
सों जिह ते अति ही सुख पइये ॥ १०२० ॥ यों सुन उत्तर 
देत भयो त्रिप पे हरिक संग दृतह केरे। जेतक बात कही हम 
सों नही आवत एक कहयो सन मेरे। यों कहि पंड के पुत्रन 
कउ पिख सारत है अब साँस सवेरे। आइ है जो जिय सो.करि 
है सु कछू बचना नहि सानत तेरे ॥ १०२१७ दूत कट्टयो 
ज्रिप के संग यों हमरो ज्षु कहयो तुम रंच न मानो । तड कुपि 
है जदुबीर मरने तुमको सरिहै तिह ते तिह ठानो ।  स्थाम के 
भउ॒ह मरो रत सों हम जानत है तुहि राज बहानो । मो जिय 
मै जु हुती सु कही तुमरों जिय की सु कहयो तुम जानो ॥१०२२॥ 
॥ सबेया ॥ यों कहिके बतिया जिप सो तजिके इह्‌ ठउर तहाँ 
को गयो है। कान्‍्ह जहाँ बलभद्र बली सभ जादवबंस तहाँ सु 
अयो है। स्थाम को चंद निहारत ही मुख ता पग प॑ सिर को 
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हो। हे धृतराष्ट्र ! क्या तुम जानते हो कि तुम अपने राज्य की मर्यादा को 
बिगाड़ रहे हो ॥ १०१६॥ ॥ सर्वेया ॥ जैसे दुर्योधन तुम्हारा पुत्र है, उसी 
प्रकार तुम पाण्डवों को भी मानो । इसलिए हे राजन्‌ | तुमसे मेरी प्रार्थंता 
है कि राज्य के मामले में इनसे कुछ अन्तर मत रखो । तुम दोनों ही पक्षों 
को प्रसन्न रखो, ताकि संसार तुम्हारे यश का। गायन करे। अक्रूर ने इस 
विधि से ये सब बातें राजा से कहीं जिससे सबको अच्छा लगा॥ १०२० ॥ 
यह पर राजा ने कृष्ण के दूत (अक्रर) से कहा कि जितनी बातें तुमने 
कहीं हैं, वह मेरे मानने में नहीं आ रही हैं। अब तो पाण्ड्‌ के पुत्रों को सुबह- 
शाम खोज-खोजकर मारा जायेगा। जो हमारे दिल में आयेगा हम वही 
करेंगे और तुम्हारी कोई बात नहीं मानेंगे ।। १०२१॥ दूत ने राजा से कहा 
कि यदि तुम मेरा कहना नहीं मानोगे तो क्रोधित होकर कृष्ण तुम्हें मार 
'डालेंगे। श्याम कें डर से तुम युद्ध से विरत रहो और मेरे इस आने को ही 
“तुम बहाना मान लो। मेरे हृदय में जो था वह मैंने कह दिया और अपने 
“हृदय की हाल तुम ही जानो ॥ १०२२॥ ॥ सबेया ॥। इस प्रकार राजा से 
बहू ब्रात कहकर अक्रूर उस स्थान पर चले गए जहाँ कृष्ण, बलभद्र एवं यादव- 
ज्लृंश के अन्य महांबली विराजमान थे। कृष्ण को देखते ही अक्रूर का शीश 
'सुन्नके चरणों में झुक गया और उन्होंने हस्तिनापुर का सारा दृत्तान्त श्रीकृष्ण 


. जन 
॥ 
है 
है 


॥ ६४ गुरभुखी ( नागरी लिपि ) 
आकियो है । जो बिरथा उह ठउर भई निकट हरि के कहि भेद । 
 दयो है ॥ १०२३ ॥ ॥ संया ॥ तुमसों इह पारखमात कहयो 


हरि दीनन की बिनती सुन ले । अति ही दुख भ्यो हमको इह ट 
ठउर बिना तुमरे न सहाइक (ए०्रं०२६१ ). कुऐं । गज को क्‍ 
«जिम संकट शीघ्र कट्यो तिम सो दुख को कठटिए हरि ऐ। 
»तिह ते सुनि ले सु कहयो हमरो कबि स्याप्त कहै हित सों चित | 
दे ॥ १०२४ ॥ । क्‍ 
॥ इति स्री दसम सिकधे बचित्न नाटके ग्रंथे क्रिशनावतारे अकरूर फुफो कुंती पास 
भेजा समापतम ॥ : 


अथ उग्रसैन को. राज दीबो कथनं ॥। 


॥ दोहरा ।। स्री सनमोहन जगत गुर नंदनंदन ब्रिज 
मूर। गोपी जन बल्‍लभ सदा प्रेम खान भरपूर ॥ १०२५॥ 
॥ छप ॥ प्रिथमम पूतना हनो बहुर सकटासुर . खंड्यो । | 
/ब्िणावरत ले उड्यो ताहि नभि माहि बिहंड्यो । काली दिओ 
निकांर चोच गहि चोर बकासुर। नाग रूप मग रोक रहयो | 
! को कह सुनाया ॥ १०२३॥ ॥ सवेया ॥ हे कृष्ण ! तुमसे क्ुन्ती ने कहा है| 
कि अनाथों की प्रार्थना सुन लीजिए। मैं इस स्थान पर अत्यन्त दुःखी हूँ 
और तुम्हारे बित्ता मेरा कोई सहायक नहीं। जिस प्रकार गज को ग्राह से | 
* बचाकर उसका संकट काटा था, उसी प्रकार हे कृष्ण ! मेरे दुःख को काटिए | | 
"इसलिए है कृष्ण! प्रेमपूवक हमारी बातों को ध्यान से सुन | 

' लीजिए ।| १०२४ ॥ | 

॥ श्री दशम स्कंध के बचित्र नाटक ग्रन्थ के क्ृष्णावतार में अक्रर को बुआ 
कुन्ती के पास भेजा अध्याय समाप्त ॥ _ 


उमग्रसेत को राज देना | 
_ _॥ दोहा॥ श्रीकृष्ण जगत-के गुर नन्‍्द के नन्‍्दन मनमोहन एवं ब्रज 
शक मूल हैं। वे गोपियों के हृदय में विराजनेवाले सव्वंदा प्रेम से परिपूर्ण बने 
'रहनेवाले . हैं ॥| १०२५ ॥ - ॥ छप्पय ॥ पहले पूतना का नाश किया, फिर 
-ग्कठासुर का खण्डन किया पुन: तृणावत का आकाश में. .उड़ाकर ले जाने पर 
'नाश किया। कालिय नाग को यमुना से निकाला और चोंच पकड्ठकर 
बकासुर को चीर-दिया। -क्ृष्ण ने रास्ता सेकनेवाले नाग रूपी अघासुर क्‍ 
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तब हत्यो अधासुर। केसी त्‌ बच्छ धेनक हन्यों रंगभूम गज 
डारियो। चंडूर मुसठ के प्रान हरि कंस केस गहि 


मारियों ॥| १०२६ ॥ ॥ सोरठा ॥ अमरलोक ते फल बरखे 
नंदकिशोर प। सिट्यों सकल ब्रिज सूल कवल नेन के हेत 
ते ॥ १०२७ ॥ ॥ दोहरा ॥ दुष्ट अरिष्ट निवारक लीनो 
सकल समाज । सथरा मंडल को दयो उप्रसंन को 
राज ॥ १०२८ ॥ 


॥ इति स्री दसम सिक॒ंधे बचित्न नाटके क्रिशनावतारे राजा उम्रसैन कउ 
मथुरा को राज दीबो ॥ 


अथ जुद्ध प्रबंध ।। जरासिंध जुद्ध कथनं ।। 


॥ स्वेया ॥ इत राज दयो त्रिप कउऊ जबही उत कंस 
बधू पित पास गई। अति दीन सु छीन मलीन महा मन के 
दुख सों सोई रोत भई। पति भइयन के बधबे कि ब्रिथा जु 
हुती मन मे सोई भाख दई । सुनिक मुख ते तिह सिध जरा अति 
कोप के. आँख सरोज तई ॥ १०२९ ॥ ॥ जरासिध बाच 0 


राक्षस का वध किया और केशी, धेनुकासुर तथा रंगभूमि में गज को मार 
डाला। कृष्ण ने ही चण्ड्र को मुष्टि-प्रहार से तथा कंस को केश पकड़कर 


मार गिराया ॥ १०२६॥ ॥ सोरठा ॥ स्वर्ग से श्रीकृष्ण पर पुष्प-वर्षा होने 
लगी ओर कमलनयन कृष्ण के प्रेम के कारण सारे ब्रज में दुःख का नाश हो 
गया ॥ १०२७॥ ॥ दोहा || सब दुष्टों को खदेड़कर सारे समाज को अपनी 


'छत्तछाया में लेते हुए श्रीकृष्ण ने मथुरामण्डल का राज्य उग्रसेन को प्रदान 
किया ॥ १०२८ ॥। 
॥ श्री दशम स्काध के बचित्र नाटक के क्ृष्णावतार में राजा 
उग्रसेन को मथुरा का राज्य देना समाप्त ॥ 


युद्ध-प्रबन्ध प्रारम्भ । जरासंध-युद्ध-कथन 


॥ सबेया.॥। इधर जब उग्रसेन को राज्य दे दिया तब कंस की रानियाँ 
अपने पिता (जरासंध) के पास गयीं और अत्यन्त दी त-भाव से दुःखी होकर 
रोने लगीं। पति एवं उसके भाइयों के वध की कथा उन्होंने कह सुनाई जिसे 
सुनकर जरासंध की आँखें क्रोध से लाल हो गयीं। १०२६ ॥ ॥ जरासंध 
उवाच ।। ॥ दोहा ॥ अपनी पुत्री से जरासंध ने कहा कि मैं कृष्ण और 


है 


दर गुरमुखी ( लागरी लिपि ) 


क्‍ 
0 दोहरा ॥ हरि हलधरहि संँघारिहों दुहिता प्रति कहि बन । | 
रंजधानी ते निसरियो मंत्र बुलाए सेन ॥१०३०॥ . ॥चौपई। देस _ 
देस परधान पठाए। नरपति सभ देसन ते लथाए। आईइ 
ज्रिपत को कीन जुहारू । दयो बहुत धन तिन उपहारू ॥१०३१॥ 
जरासध बहु सुभट बुलाए। भाँति भाँति के शस्त्र बधाए। 
गज बाजन पर पाखन डारी। सिर पर कंचन सिरी « 
सवारी ॥ १०३२९ ॥ पाइक (ृ्ग्रंग्श४्र) रथ बहुते जुरि 
आए ।  भूपति आगे सीस निवाए। अपनी अपनि मिसल 
सभ गए।  पाँति जोर करि ठाढ भए ॥ १०३३ ॥ 
॥ सोरठा ॥ यहि सेला चतुरंग जरासिध त्रिप को बनो। 
 साज्यो कवच निखंग धनंख बान ले रथ चडूयो ॥ १०३४॥ | 
॥ सवेया ॥ जोर चमूँ सभ मंत्रीअन ले तब यों रत साज समाज 
बनायो । तेइस छूहनी ले दल संग बजाइक बंब तहा कहें 
धायो । बीर बडे सम रावन के तिन कउ संग ले सरिबे कहु॒ 
आयो ।  मानहु काल प्रले दिन बारध फेल पर्‌यो जल यों दलु 
छायो ॥ १०३५॥ ॥ स्वया ॥ नग मानहु नाग बडे तिह में 
बलराम का संहार करूगा और यह कहते हुए उसने अपने मंत्रियों एवं सेना , 
को इकट्ठा कर अपनी राजधानी से निकल पड़ा ॥१०३०॥ ॥ चौपाई ॥ उसने ह 
देश-देशान्तरों में अपने विशेष दूत भेजे जो. सब देशों के राजाओं को ले 
आये। उन्होंने आकर राजा को प्रणाम किया और बहुत सा धन उपहार- 
स्वरूप दिया ॥| १०३१ ॥. जरासंध ने बहुत से वीरों को बुलाया और विभिन्न 
प्रकार के शस्त्रों से उन्हें लेंस किया । हाथी और घोड़ों पर काठियाँ कस दी 
गईं और सिर पर सोने के मुकुट धारण किए गए ॥ १०३२॥ पेदल और .. 
रथी बहुत से एकत्न हो गए और उन्होंने राजा के समक्ष सिर झुकाया। वे 
अपने-अपने समूह में जा मिले और पंक्तियाँ बना खड़े हो गए ॥ १०३३॥ . 
॥ सोरठा ॥ राजा जरासंध की चतुरंगिनी सेना तैयार हो गई और राजा : 
स्वयं कवच, तरकस, धनुष-बाण आदि लेकर रथ पर आ चढ़ा॥ १०३४॥ . 
॥ स्वेया ॥ चतुरंगिनी सेना और मंत्रियों को साथ ले राजा ने युद्ध का 
उपक्रम किया। तेईस अक्षौहिणी सेना को साथ लेकर भयंकर गर्जन करता 
हुआ जरासंध चला । वह 'रावण के समान शक्तिशाली वीरों को साथ लेकर 
छड़ने के लिए आ पहुँचा। उसका दल इस प्रकार फैला हुआ था जसे 
प्रलयकाल में समुद्र फल जाता है॥ १०३५॥ ॥ सवेया।॥ बड़े-बड़े वीर 
पर्वतों और शेषनाग के समान वलशाली हैं। जरासंध की पैदल सेना समुद्र 
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मछरी पुनि पंदल को बल जेती। चक्र मनो रथ चक्र बने 
उपजी कबि के सन मै कही तेती । है भए बोचन तुलि सनो 
लहरे बहरे बरछी दुत सेती। सिंध किधौं दल सिध जरा 
रहिगी मथुरा तिह मद्ध बरेती ॥ १०३६ ॥ जो बल बंड बडे 
दल मै तिह अग्र कथा सहि नाम कहैहउ । जो संगि स्यथासत 
लरे रिसके तिनके जस को मुख ते उचरेहड। जे बलभद्व के 
संगि भिरे तिन कउ कथक प्रभ लोक रिझेहउ । त्याग सभे 
ग्रहि लालच को हरि केहरि के हरि के गुन गेहउ ॥ १०३७ 0७ 
॥ दोहरा ॥ जदुबीरन सबहूँ सुनी दूत कही जब आइ । भिलि 
सभह॒त्रिप के सदन मंत्र बिचार॒यो जाइ ॥ १०३८ ॥ 
॥ सबैया ॥ तेइस छूहन ले दलु संग चढ्यो हम पे अति ही भर 
रोहै। . जाइ लरे अर के समुहे इह लाइक या पुर में अब को 
है। जो भजिहै जरू मान घनो रिसके सभ को तब मारत 
सोहै। ताते निशंक भिरो इनसो जितहै तु भलो स्रितए जसु 
होहै ॥ १०३६ ॥ ॥ सर्वेया ॥ तड जदुबी र कहयों उठिक रिस 
बीच सभा अपने बल सो । अब को बलवंड बडो हम से चलि 
में मछलियों के समान है। सेना के रथ के पहिये तीक्ष्ण चक्रों के समान हैं 
और सैनिकों की बछियों की चमक तथा हिलना समुद्र के मगरमच्छों.के समात्त 
है। जरासंध की सेना समुद्र के समान है और मथुरा इस सेना के सामने 
छोटे से टापू के समान है ॥ १०३६॥ सेन में जो बड़े-बड़े वीर हैं, .आनेवाली: 
कथा में मैंने उनका नाम बताया जो कृष्ण के साथ क्रोधित होकर लड़े उनके 
यश का गायन भी मैंते किया है। बलभद्र के साथ लड़नेवालों .का वर्णन करके 
भी मैंने लोकरंजन किया। मैं सभी प्रकार के लालच को त्यागकर अब 
कृष्ण रूपी सिंह के गुणानुवाद करूँगा | १०३७॥ ॥ दोहा ॥ जब: दूत ने 
आक्रमण के बारे में बताया तो सभी यदुवंशियों ने उसे सुना और मिलकर 
राजा के घर में जाकर उनसे विचार-विमश किया ॥१०३८॥ ॥ सवेया ॥ राजा 
ने बताया कि तेईस अक्षौहिणी सेना ले हम पर ऋरेित होकर जरासंध ने चढ़ाई 
की। इस नगर में कौन इस योग्य है. जो शत्रु के सामने जाकर लड़ सके-। 
यदि भागते हैं तो मान-हानि होती है और वे क्रोधित होकर हम सबको मार 
'डालेंगे, इसलिए शंका-रहित हो जरासंध की सेना से भिड़ा जाय । क्योंकि 
यदि जीत गए- तो अच्छा होगा. और यदि मर गए .तो यश की प्राप्ति 
होगी.॥ १०३६ ॥ ॥ सबेया ॥ तब कृष्ण ने सभा में उठकर यह कहा कि 
हम लोगों में कौन ऐस। बलवान है जो शत्र के दल से लड़े और अपने बल को 


ऋचा: 
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आगे ही जाइ लरे दल सो। अपनो बल धार संघारक दानव 
दूर कर सभ भूतल सो | बहु भूत पिसाचन काकनि डाकनि 
तोख कंरे पल में पल सो ॥| १०४० ॥: ॥ सबंया ॥ जब या 
बिध सो जदुबीर कहयो किनहू सन मैं नहीं धीर धरुयो । हरि 
देखि तब सुखि बाइ रहे सभहूँ भजबे कहु चित्त कर्‌यो । जोऊ 
सान हुतो सन छत्नन के सोडअ ओरनि की सम तेसे गर॒यो। 
क्रो जाइ न सामुहै शत्नन के (१०प्रं०१४३) त्रिप ने सुख ते बिध 
या उचरयो ॥ १०४१ ॥ किनहूँ नही धीरज्ु बाँध सक्‍यो लरबे 
ते डरे सभ के मन भाज्यो । भाजन की सभहूँ बिध की किनहू 
नही कोप सरासनि साज्यो । यों हरिजू पुन बोलि उठ्यो गज 
को बधि के जिम केहरि गाज्यो । अउर भली उपमा उपजी 


धुन को सुन के घन सावन लाज्यों ॥ १०४२॥ ॥ कान्‍ह जू 
बाच ॥ ॥ सब्वया ॥ राज नचित करो मन मे हमहूँ दोउ श्रात 


सु जाइ लरेंगे। बान कमान क्रिपान गदा गहिके रन भीतर 
जुद्ध करंगे। जो हम ऊपरि कोप क आइहे ताहिके अस्त्र सिउँ 
प्रान हरंगे। प॑ उनको मरिहे डरिहै नहीं आहव ते पग दुद 
न टरेंगे ।। १०४३ ॥ इउ कहिके उठ ठाढ भए दोऊ शञ्रात सु 


धारण करके दानवों को इस धरती से हटाये तथा भूत-पिशाच, डाकिनी आदि । 
को अपने मांस की भेंट चढ़ाकर अर्थात्‌ युद्धभूमि में वीरगति प्राप्त करके 
संतुष्ट कर सके ॥ १०४० ॥ ॥ सवेया ॥ श्रीकृष्ण ने जब इस प्रकार कहा 
तो सबका धे्य॑ छूट गया। क्ृष्ण को देखकर उनका मुँह खुला रह गया और 
सभी भाग जाने की सोचने लगे। सभी क्षत्रियों का मान वर्षा में ओलों की 
तरह गलकर बह गया। कोई भी शत्रु के सम्मुख जाकर लड़ने की हिम्मत न 
जुटा सका और राजा के कहे को पूरा करने का साहस न कर सका ॥१०४१॥ 
कोई भी धर्य न रख सका और सबका मन लड़ाई से दूर भागने लगा । किसी 
ने भी क्रोधित हो धनुष-बाणन सम्हाला और लड़ने का उपक्रम न किया । 
अपितु सबने भागने की योजनाएँ बना ली। यह देखकर कृष्ण उसी प्रकार: 
गरज उठे जसे हाथी को मारकर शेर गरजता है -अथवा वे ऐसे गरजने लगे... 
कि उन्हें देखकर सावन के बादल भी लजाने लगे॥ १०४२ ॥  ॥ कृष्ण... 
उबाच॥ ॥ सर्वया॥ है राजन्‌ ! आप निश्चिन्त हो राज करें। हम दोतों 
भाई जाकर लड़ेंगे तथा बाण, कृपाण, कमान, गदा आदि धारण कर -घनघोर 
युद्ध करंगे। जो भी क्रोधित हो हम पर आक्रमण करेगा हम अपने अस्त्नों से 
उसके प्राण हर लेंगे, उन्तका नाश कर देंगे, परन्तु युद्ध से दो क़दम भी पीछे 


सिने 
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मात पिता पहि आए। आवत ही दुहँ हाथन जोरिक पाइन 
ऊपर माथ लुडाए। मोह बढ्यो बसुदेव अउ देवकी ले अपने 
सुत कंठ लगाए । जीतहुगे तुम देतन सिउँ भजिहै अर यों घन 
बार उडाए।॥ १०४४ ॥ ॥ सवबंया ॥ मात पिता कउ प्रनाम 
दोऊ करिके तजि धाम सु बाहिर आए। आवबत ही सभ आयुध 
ले पुर बीर जिते सभ ही सु बुलाए। दान घने दिज कउ दए 
स्यथाम दुहु सिलि आनंद चित्त बढए। आसिख देत भए दिज 
इउ ग्रहि आइहो जीत घने अर घाए॥ १०४५ ॥ 
॥ दोहरा ॥ देख चमूँ सभ जादवी हरिजू आपन साथ । घन 
सुर सिउ संग सारथी बोल्यो सत्री ब्रिजनाथ ॥ १०४६॥ 
॥ कान जू बाच दारक सों ॥| _॥ सबेया ॥ हमरो रथ दारक ते 
करि साज भली बिधि सिउ अब तारन कउ । अस तामहि चक्र 
गदा धरियो रिप की धुजनी सु बिदारत कउ । सभ जादव ले 
अपने संग हउ सु पधारत देत सँघारन कउ । किह हेत चल्यो 
सुन ले हम पे अपने चिप के दुख टारत कउ ॥ १०४७ ॥ 
॥ दोहरा ॥ यों कहिके गोबिद तबि कट सिंउ कस्यो निखंग। 
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नहीं हटेंगे | १०४३॥ यह कहकर दोनों भाई उठ खड़े हुए और माता-पिता 
के पास पहुँचे। आते ही हाथ जोड़कर माता-पिता को प्रणाम किया। उन्हें 
देख वसुदेव और देवकी का मोह बढ़ चला और उन्होंने दोनों पुत्रों को गले 
से लगाया । उन्होंने कहा कि तुम देत्यों को जीतोगे और वे ऐसे भागेंगे जसे 
वायु बादलों को उड़ा देता है॥ १०४४॥ ॥ सर्वेया ॥ माता-पिता को 
प्रणाम कर तथा घर छोड़ दोनों वीर बाहर आये । आते ही उन्होंने,सब शस्त्न 
ले सभी वीरों को बुलाया । ब्राह्मणों को पर्याप्त दान दिया गया और उनका 
मन आनन्दित हो उठा। ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया और कहा कि आप 
शत्रुओं को मार वापस घर आयेंगे॥ १०४५॥ ॥ दोहा ॥ यादवों की सेनां 
अपने साथ देख कृष्ण जी अपने सारथी से गरजकर बोले ॥। १०४६। ॥ कृष्ण 
उवबाच दारुक के प्रति ॥। ॥ सवेया ॥ हें दारुक ! तुम हमारा भली प्रकार 
* से रथ सजाओ और उसमें शत्रु के धवज को खण्डित करनेवाले चक्र-गदा, शस्त्न- 
: अस्त्न रखो। मैं सभी यादवों को साथ लेकर देत्यों का संहार करते जा रहा 
हूँ। तुम यह जान लो कि मैं अपने राजा का कष्ट निवारण करने के लिए जा 
' रहा हैँ ॥ १०४७॥ ॥ दोहा ॥ यह कहकर श्रीकृष्ण ने अपनी कमर के साथ 
'तरकश को बाँधा और कुछ यादवों को साथ लेकर बलराम ने भी हल और 
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हल मूसल हलधरि गहयो कछ जादब ले संग ॥ १०४८॥ 
॥ सबेया ॥ देतन मारन हेत चले अपुने संग ले सभ ही भट 
दानी । स्त्री बलभद्रह संग लए जिह के बल की गति स्त्री प्त 
जानी । को सम भीखम है इनके अरु को श्निगनंदन रावन 
बानी । शत्रत के बध कारन स्थास चले (३०पं०३६४) मुसलीधरि 
ज्‌ अभिमानी ॥| १०४९ ॥_॥ सबंया ॥ बाँध क्रिपान सरासन 
ले चड़ि स्थंदन प॑ जदुबीर सिधारे। भाखत बन सुधा 
मुख ते सु कहा है सभे सुत बंध हमारे । ल्री प्रभ पाइन के सभ 
साथ सु यों कहिके इक बीर पुकारे । - धाइ परे अरि के दल मै 
बलि सिउ बलिदेव हलायुध धारे ॥१०५०॥ ॥। सबया ॥ देखत 
ही अरि की प्रतना हरि जू मनसो अति कोप भरे। सु धवाइ 
तहाँ रथु जाइ परे धुजनी पति ते नहीं तेकु डरे। सित बानन 
सो गज बाज हने जोऊ साज जरा इन साथ जरे। मनो इंद्र के 
बज्त॒ लगे टुटके धरनी गिर ज्रिग सुसेर परे॥ १०५४१॥ 
॥ सवेया ॥ स्नी जदुबीर सरासन ते बहु तीर छुंटे छुटके भट 
घाए। पंदल सार रथी बिरथी करि शत्र घने जम्॒लोक पठाए । 
भाज अनेक गए रन ते जोऊ लाज भरे हरि प॑ पुनि आए। ते 
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मूसल धारण कर लिये ।| १०४८॥ ॥ सवेया ॥ देत्यों को मारने के लिए 
अपने साथ वीरों को लेकर श्रीकृष्ण चले। बलराम को भी साथ लिया जिसके 
बल की गति को परमात्मा ही जानता है। इनके समान भीषण: और 
परशुराम की तरह प्रतिज्ञा का पालन करनेवाला अन्य कौन है। शत्रुओं का 
वध करने के लिए बलराम और क्ृष्ण अभिमानपूर्वक चल पड़े ॥ १०४९ ॥ 
॥ सववया ॥ श्रीकृष्ण जी कृपाण और धनुष-बाण लेकर रथ पर सवार हो चल 
पड़े। वे अमृत वचनों से कहने लगे कि मेरे साथी सभी मेरे भाई हैं। श्रीकृष्ण 
के चरणों का आश्रय ले सभी वीर भीषण रूप से सिंहनाद कर उठे और 


बलराम आदि अपने शस्त्रों के साथ शत्रु-सेना पर टूट पड़े॥ १०५० ॥' 


॥ सवैया ॥ शत्रु-सेता को देख श्रीकृष्ण अत्यन्त ्रेधित हो उठे । रथ को 
चलवाकर वे शत्रु-सेनापति पर टूट पड़े । अपने बाणों से उन्होंने हाथी और 


घ्रोड़ों को मार गिराया और वे इस प्रकार गिर पड़े मानो इन्द्र के वज्र के - 
लगते से सुमेरु पवेत की चोटियाँ टूटकर धरती पर गिर पड़ी हों ॥ १०५१॥ 


॥ सव॒या ॥ श्रीकृष्ण के धनुष से बहुत से तीर चले और बहुत से वीर उत्त 
तीरों से मारे गए। पेदलों को हर मार डाला गया। रथियों को रथहीत करु 
दिया गया और बहुत से शत्रुओं को यमलोक भेज दिया गया।.. अनेकों वीर 
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ब्रिजनाथ के हाथ लगे ग्रहि कउ फिर जीवत जान न 
पाए ॥ १०५२ ७५ ॥ सर्वया ॥ कोप भरे रन से भट यों चहूँ 
ओरन ते ललकार परे । करि चउप भिरे अपने मन मे नंद- 
नंदन ते न रती कु डरे । तब ही ब्रिजनाथ सरासन ले छिन से 
उनके अभिमान हरे। जोऊ आवत भे धन बान भरे हरि जू 
सिगरे बिन प्रान करे॥ १०५३७ 0७ कबित्त ॥ स्रउनत 
तरंगनी उठाइ कोप बल बीर मार मार तीर रिप खंड किए रन 
मै। बाज गज मारे रथी ब्रिथी. करि डारे केते पेदल बिदारे 
सिघ जैसे ख्रिग बन समै। जंसे शिव कोप के जगत जीव मार 
प्रले तैसे हरि अरियों सँघारे आई मन मै। एक मार डारे 
एक घाइ छित पारे एक लसे एक हारे जाके ताकत न तन . 
सै | १०५४ ॥  ॥ सवेया ॥ बहुरो घनिस्याम घनस्सुर के 
बरख्यो सर बूंदन जिउँ मँगवा । चतुरंग चमूँ हन त्रउजन बहयो 
सु भयो रन इंगर के रँगवा । कहूँ मुंड झरे रथ पुंज ढरे गज 
सूंड परे कहूँ है तगवा । जदुबीर जु कोप के तीर हने कहूँ बीर 
भाग खड़े हुए और भागते हुए जो लज्जित हुए वे पुनः कृष्ण से आ भिड़े, परन्तु 
श्रीकृष्ण के हाथ लगते ही वे सब पुनः जीवित न बच सके॥ १०५२॥ 
॥ सवैया ॥ शूरवीर युद्ध में क्रेधित हो रहे हैं और चारों ओर से ललकारें 
सुनाई पड़ रही हैं। शत्रु-सेना के वीर भी उत्साहित हो लड़ रहे हैं और वे 
भी कृष्ण से तनिक भी नहीं डर रहे हैं। श्रीकृष्ण धनुष-बाण हाथ में लेकर 
क्षण भर में उनके अभिमान को चूर कर रहे हैं और जो भी सामने आता है, 
श्रीकृष्ण उनको मौत के घाट उतारकर निष्प्राण कर देते हैं। १०५३ ॥ 
॥ कवित्त ॥ तीर चलाकर शत्रुओं को युद्ध में खण्ड-खण्ड कर दिया गया है 
और रक्‍त की नदियाँ बह उठी हैं। हाथी, घोड़े मार डाले गए हैं। रथियों 
को विरथी बना डाला गयो है और पदातियों को ऐसे मार डाला गया है जेसे 
सिंह वन में मृगों को मार डालता है। जैसे प्रलयकाल में कृपित हो शिव 
जगत के जीवों का नाश करते हैं, उसी प्रकार कृष्ण ने शत्रुओं का संहार कर 
दिया है। कई मार डाले गए हैं, कई घायल धरती पर पड़े हैं और कई'अशक्त 
एवं भयभीत होकर पड़े हैं। १०५४ ।॥ ॥ सवया॥ श्रीकृष्ण बादलों की 
तरह गरज रहे हैं और उनके तीर जल; की बूंदों की तरह बरस रहे हैं। 
चतुरंगिणी सेना का रक्त बहने से रणस्थल लाल रंग का हो गया है। कही 
पर खोपड़ियाँ पड़ी हैं, कहीं रथों के ढेर पड़े हैं ःतथा कहीं हाथियों की सूंड पड़ी 
हैं। कृष्ण ने क्रोधित होकर बाण-वर्षा की और कहीं पर वीर गिरे हैं तथा 
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गिरे सु कहें अँगवा | १०५५॥ ॥ स्वेया ॥ बहु झूझ पर 
छित मे भट यों अरि के बरक हरि सिउ लरिक । धन बान 
क्रिपात गदा गहि पानत्त गिरे रन बीच इती करिके । तिह सासु 
गिरास सवास उदास हुई गीध सु मोन रही धरिक । सु सनो 
बुटिआ (१०प्रं०१६९) बर बीरन कौन पची उर मै बरिके 
फरिक ॥ १०५६ ॥ ॥ स्वेया ॥ अस कोप हलायुध पान लियो 
सु धस्यो दल मे अति रोस भरयो । बहु बीर हने रन भूम बिख 
प्रतनापति ते न रती कु डरयो । गज बाज रथी अरु पति चरम 
हनिक उन बीरन तेजु टरुयो । जिपम्त तात धरा सुरपति लर॒यो 
हरि श्रात बली इस जुद्ध कर॒यो ॥ १०५७ ॥ ॥ सर्वया ॥ जुद्ध 
जुरे जदुराइ सखा किधो क्रोध भरे दुरजोधन सोहै। भीर परे 
रन रावन सो सुत रावन को तिह की सम को है। भीखम सो 
मरबे कहु है लरिबे कहु राम बली बरि जो है। अंगद है कि 
हनू जम्रु है कि भरयों बलभद्र भयानक रोहै ॥ १०५८ ॥ 
_ ॥ सवया ॥ द्रिड़के बल कोप हलायुध ले अर के दल भीतर धाइ 
गयो । गज बाज रथी बिरथोी करिक बहु पेदल को दलु कोप 
कहीं उन्तके अंग गिरे हैं। १०५५॥ ॥ सबेया ॥ शूरवीर जूझकर और 
श्रीकृष्ण से लड़कर धरती पर पड़े हुए हैं। धनुष, बाण, कृपाण, गदा आदि 
को. पकड़े हुए वीर अन्त तक लड़कर मर; मिटे हैं। उनके ,मांस को भक्षण 
करते हुए गिद्ध भी उदास हो चुपचाप बैठे हैं और ऐसा लग रहा है मानो इस 
वीरों की बोटियाँ इन गिद्धों को पच नहीं पा रही हैं। १०५६॥ 
॥ सवेया ॥ बलराम ने कुपित होकर अपना शस्त्र हाथ में लिया और शत्रुदल 
में जा धंसे । शत्रु-सेनापति से बिना डरे हुए उन्होंने बहुत से वीरों को मार 
गिराया । हाथी, घोड़ों. और रथियों को मारते हुए उनको निस्तेज -कर 
दिया। जिस प्रकार इन्द्र युद्ध करता है, उसी प्रकार श्रीकृष्ण के बलवान भाई 
बलराम ने युद्ध किया | १०५७॥ । सबैया ॥ कृष्ण के भाई बलराम युद्ध 
कर रहे हैं और ऐसा लग रहा है, मानो क्रोध से भरा दुर्योधन अथवा राम- 
रावण-युद्ध में रावण का पुत्र मेघनाद । ऐसा लग रहा है मानो भीष्म को 
मारने योद्धा जा रहा हो अथवा बलराम बलशाली राम के समान हों। 
भयानक बलभद्ग क्रोधित रूप में अंगद अथवा हनुमान के समान दिखाई पड़ रहे 
हैं।| १०४५८॥ ॥ सवैया॥ क्रोधित हो बलराम शत्रु-दल पर दूट पड़े। 
उनके क्रोध की छाया में हाथी, घोड़े, रथी, पैदल आदि आ चुके हैं। इस युद्ध 
को देख नारद, भूत, पिशाच एक शिव आदि प्रसन्न हो रहे हैं। शत्रुदल मृग 
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छयो । कलि नारद भूत पिसाच घने शिव रीझ् रहयो रन देख 
नयो । अरि यों सठके *म्रिग के गन ज्यों मुसलीधर सानहु सिघ 
भयो ।। १०५६ ॥ ॥ सर्वेया ।| इक ओर हलायुधु जुद्धु करे 
इक ओर गोबिदह खग्ग सँभारुयों। बाज रथी गजपत्ति हमे 
अति रोस भरे दल को ललकारयों। बास कप्तान गदा गहि 
स्री हरि सेथन सिर अरु पुंज बिडार॒यो । मारत हवे घनस्थामत 
किधो उमड्यो दल पावस सेघ निवार॒यों॥ १०६० ॥ 
॥ सवंया ॥ ज्री नंदलाल सदा रिप घाल कशल बिपताल जबे 
धनु लीनो । इउ सर जाल चलो तिह काल तबे अरिसाल रिसे 
इह कीनो । घाइन संगि गिरी चतुरंग चमूँ सभ को तन ख्रउत्तत 
भीनो । सानहु पंद्रसवोी बिधलने सु रच्यो रंग आरन लोक 
नवीनो ॥ १०६१॥ ॥ सवंया ॥ ज्रिजभृखन दूखन देतन के 
रिप साथ रिसे अतिपभान भरयों। सु धवाइ तहा रथ जाइ 
परयों लख दानव सेन न नकु डर॒यो । धनु बान सँभार अयोधन 
से हरि केहरि की बिध जि बिचरुयो । भुजदंड अदंडन खंडन 
. के रिस के दल खंड निखंड करयो ॥ १०६२ ॥ मसधसुदन बीच 
अयोधन के बहुरो करि सै धनु बान लगो। सुनि शंक तब रन 


: के समान लग रहा है और इधर मुसलीधर बलराम सिंह के समान दिखाई दे 
रहे हैं ॥१०५६।। ॥ सवेया ॥ एक तरफ़ बलराम युद्ध कर रहे हैं 'तथा दूसरी 
ओर श्रीकृष्ण ने खड़॒ग सम्हाल लिया है। उन्होंने घोड़े, रयी और गजपतियों 
को मारकर क्रोधित हो दल को ललकारा है। बाण, कमान, गदा एवं अन्य 
शस्त्रों से श्रीकृष्ण ने शत्रुओं के झुण्ड को खण्ड-खण्ड कर दिया है। कृष्ण इस 
प्रकार शत्रुओं को मार रहे हैं ज॑से वर्षाकाल में बादलों को पवन खंड-खंड कर . 
देता है ॥। १०६० ॥ ॥ सबेया ॥ सदेव शत्रुओं का नाश करनेवाले श्रीकृष्ण ने 
विकराल धनुष जब हाथ में लिया तत्र उसमें से तीरों के झुण्ड निकलने लगे 
और शत्रुओं का हृदय क्षुब्ध हो उठा। चतुरंगिणी सेना घायल हो गिर पड़ी 
और सबके शरीर रक्त से लथपथ हो गए। ऐसा लग रहा था मानो विधाता 
ने इस जगत को लाल रंग से ही बनाया हो ॥ १०६१॥ ॥ सवेया ॥ दंत्यों 
को दु:ख देनेवाले श्रीकृष्ण अत्यन्त क्रोधित हो गव से भर उठे और दानव-सेना 
से बिलकुल न डरते हुए रथ चलवाकर उस पर टूट पड़े। वे युद्धस्थल में 
धनुष-बाण सम्हालकर सिंह की तरह विचरने लगे और अपनीः भुजाओं के 
बल से क्रोाधित होकर शत्रुदल को खंड-खंड करने लगे ॥ १०६२ ॥ युद्धस्थल 
में पु: श्रीकृष्ण ने धनुष-बाण हाथ में लिया और युद्धस्थल में शत्रु-सेना का 


छडं गुरसुखी ( नागरी लिपि ) 


बीच पर्‌यो अरि को बरिके हन सेन दयो । धन सो जिम तूलि 
धने धनिया दल त्यों सित बानन सो (ए०प्रं०३६६) धुनयो । - 
बहु ख्रउत प्रवाह बहयो रन मै तिंह ठा सनो आठवों सिंध 
भयो ॥ १०६३ ॥ इत ते हरि की उमडी प्रतना उत ते उम्रडयो 
ज्रिप ले बल संगा । बान कमान क्रिपान ले पान भिरे कटिगे 
भटि अंग पतंगा । पत्ति गिरे गजि बाज कहूँ कहूँ बीर गिरे 
तिनके कह अंग । ऐसे गए मिलि आपसि मे दल जेसे मिले 
जसमुना अरु गंगा ॥ १०६४ ॥ ॥ सर्वया ॥ स्वाधि के ,काज 
कउ लाज भरे दुृह ओरन ते भट यों उमगे है। जुद्ध करयो रन 
कोप दृह रस रुद्र ही के पुन संग पगे है। जूझ परे समुहे लरिक 
रन की छित ते नही पंग भगे है। उज्जल गात में साँग लगी 
सनो चंदन रूप मे नाग लगे है॥। १०६५ ॥ ॥ सवबंया ॥ जुद्धु 
करयो रिस आपसि में दुहँ ओरन ते नहीं कोऊ टरे। बरछो 
गहि बान कमान गदा अस ले करि में इह भाँति लरे। कोऊ 
जूझि गिरे कोऊ रीझ भिरे छित देख डरे कोऊ धाइ परे। 


हनन कर दिया। जिन प्रकार रूई को धुननेवाला रूई धुनता है, उसी प्रकार 
. अपने बाणों से श्रीकृष्ण ने शत्रु-सेता को धुन दिया । रक्त का प्रवाह युद्धस्थल 
में इस प्रकार बह निकला कि मानो आठवाँ समुद्र बन गया ॥१०६३॥ इधर 
से श्रीकृष्ण की सेना उमड़ी और उधर से राजा जरासंध अपने दल-बल के 
साथ चल पड़ा । बाण, कमान और कृपाणों को हाथ में लेकर शूरवीर भिड़ 
गए ओर उत्तके अंग कटने लगे। कहीं हाथी-घोड़ों के स्वामी गिरने लगे और 
कहीं वीरों के अंग गिरने लगे। दोनों दल आपस में इस प्रकार मिलकर 
गुत्थम-गुत्था होने लगे मात्तो गंगा और यमुना मिलकर एक हो गई 
हों ॥ १०६४ ॥ ॥ सवेया ॥ अपने स्वामी के कार्य को करने के लिए दोनों 
ओर के शूरवीर उत्साहपूवंक आगे बढ़ रहे हैं। दोनों ओर के योद्धा रौद्र- 
रस में रेगकर कुपित हो युद्ध कर रहे हैं और एक-दूसरे के सम्मुख बिना 
विचलित हुए लड़कर जूझ रहे हैं। श्वेत शरीरों में भाले लगे हुए ऐसे दिखाई 
दे के हैं मानो चन्दन के पेड़ों पर नाग लगे हुए हों ॥१०६५॥ ॥ सबैया ॥ दोनों 
र के वीरों ने क्रोाधित हो युद्ध किया और कोई भी पीछे नहीं हटा । वे 
बरछी, बाण, कमान, गदा, करपाण आदि को लेकर भलीभाँति लड़ रहे हैं। 
कोई जूझकर गिर रहा है, कोई प्रसन्न हो रहा है, कोई युद्धस्थल को देख डर 
'रहा है तथा कोई दौड़ा जा रहा है। कवि का कथन है कि यह ऐसा लग 
रहा है कि मानो युद्धस्थल रूपी दीपक पर आकर सैनिक रूपी पतंगे जल रहे 
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मन यां उपजी उपसा रन दीप के ऊपर आईइ पतंग जरे ॥१०६६॥ 
॥ सर्वेया ॥ प्रिथसे संगि बान कमान भिरयो बरछी बर ले पुन 
श्रात सुरारो । फेर लर॒यो अस ले कर मै धलके रिप की बहु 
सेन संघारी । फरि गदा गहिक सु हते बहुरो ज्ु हुते गहि पान 
कटारी । एंचत यों हल सो दल को जिम खंचत दुइ करि 
झीवर जारी ॥| १०६७ ॥ जो भट साम्रुहि आइ अर्‌यो - बरिके 
हरिजू सोऊ प्लार गिरप्यो । लाज भरे जोऊ जोर भिरे तिन ते 
कोऊ जीवत जान न पायो । बेठ तब प्रतना अर की मसध 
स्यथाप्त घनो पुत्र जुदू सचायो । ल्ली बलबीर सु धीर गहयो रिप 
को सभ ही दल मार भगायो ॥ १०६८ ॥ ॥ दोहरा ।। भगी 
चरम चतुरंगनी ज्रिपति निहारी नल । निकदि बिकटि भट जो 
हुते तिन प्रति बोल्यों बेन ॥ १०६६ ॥  ॥ त्रिप जरासिध बाच 
सेना प्रति ॥॥ ॥ सबेया ॥ जुद्ध कर घनिस्यात्र जहाँ तुमहँ दलु 
ले उह ओर सिधारो। बान कमान क्रिपान गदा करि ले जदुबीर 
को देह प्रहरो । जाइ न जीवत जादब को तिन को रन भूम 
मै जाइ संघारो । यो जब बंन कहै चन्रिपसेन चली चतुरंग 
जहाँ रन डारो ॥ १०७० ॥ ॥ सर्वया ॥ आइस पावत हो 


हैं ॥ १०६६ ।। ॥ सबवेया || ' पहले बाण और कमान के साथ तथा फिर हाथ 
में बरछी लेकर बलराम लड़ने लगे। फिर उन्होंने क्ृपाण हाथ में ले शत्रु- 
सेना में घुसकर सेना का संहार किया । फिर उन्होंने कटार पकड़े हुए सैनिकों 
को गदा से मार गिराया। बलराम अपने हल से शत्रु-सेना को इस प्रकार 
खींच रहे हैं जेसे कहार दोनों हाथों से पानी खींचने का उपकरण कर रहा 
हो ॥ १०६७ ॥ जो भी योद्धा सामने आया उसे श्रीकृष्ण ने मार गिराया। 
जो अपनी निबंलता पर लज्जित होकर और ज़ोर से भिड़ा वह भी जीवित न 
बच सका। शत्ु-सेना में घुसकर श्रीकृष्ण ने घनघोर युद्ध मचाया। श्री 
बलराम ने भी धेयपूर्वक युद्ध किया -और शत्रुदल को मार भगाया ॥ १०६८॥। 
॥ दोहा ॥ चतुरंगिणी सेना को भागते हुए जरासंध ने देखा तो अपने पास वाले 
शूरवीरों से वह कह उठा॥ १०६६ ।। ॥ राजा जरासंध उवाच सेना के 
प्रति॥ ॥ सवेया ॥ जिस ओर कृष्ण युद्ध कर रहे हैं तुम सब लोग उस ओर 
चलो और बाण, कमान, कृपाण तथा गदा से श्रीकृष्ण पर प्रहार करो.। कोई 
भी यादव रणभूमि से जीवित नः जाने पाए। उनका संहार कर दो । जब 
राजा जरासंध ने यह कहा तो सेना पंक्तियाँ बनाकर उस ओर बढ़ने 
लगी || १०७० ॥ ॥ सवेया ॥ राजा की आज्ञा पाते ही शूरवीर घटाओं की 
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- पज्रिप के घन जिउँ उमड़ भट ओघ घटा घट। . बानन 
बूंदन (मृ०प्रं०१४७७) जि बरखे चपला अस को धुत होत सठा 
सट । भूस परे इक सास भरे इक जूझ मरे रन अंग कटा 
कट । घाइल एक परे रन से सुख मार ही मार पुकार रटा 
रट ॥ १०७१ ॥ 0 सबेया ॥ जदुबीर सरासन ले करि मै 
रिप बीर जिते रन झाँशि सेंघारे। मत्ति करी बर बाज हने 
रथ काट रथी बिरथी करि डारे। धाइल देखके काइर जे डरु 
मान रने छित त्याग सिधारे । स्त्री हरि पुंत के अग्नज मानहु 


पापत्त के बहु पुंज पधारे ॥| १०७२ ॥ सीस कटे कितने रन मे 
मुख ते तेऊ मार ही मार पुकारें। दउरंत बीच कबंध फिरे 
जह स्थाम लर॑तिह ओर पधारें । जो भट आईइ भिरें इन सो 
तिन कउ हरि जानके घाइ प्रहारें। जो गिर भुप्र पर मर के 
कर ते करवारन भू पर डारे ॥ १०७३॥ ॥ कबित्तु ॥ कोप 
अति भरे रन श्रुत्र तेन टरे दोऊ रीक्ष रीध् लरे दल दुंदभी 
बजाइक । देव देखे खरे गन जच्छ जसु ररे नभ ते पुहप ढरे 
सेघबूंदत जि आइक । केते जूझ मरे केते अपछरन बरे केते 


तरह उमड़ पड़े। बाण बूँदों की तरह बरसने लगे और क्ृपाणें बिजली को 
तरह चमकने लगीं। कोई भूमि पर जूझकर पड़ा है, कोई लम्बी साँस भर 
“रहा है और किसी का अंग कटा हुआ है। कोई घायल होकर भूमि पर पड़ा 
है परन्तु फिर भी 'मारो, मारो की रट लगा रहा है॥ १०७१॥ 
॥| सवंया ॥ कृष्ण ने धनुष-बाण हाथ में लेकर जितने भी शरवीर थे उनको 
रणस्थल में मार गिराया। मदमस्त हाथी-घोड़ों को मार दिया और कई 
रथियों को रथ-विहीन कर दिया । घायलों को देखकर कायर लोग युद्धस्थल 
छोड़कर भाग खड़े हुए। वे ऐसे लगने लगे मानो श्रीकृष्ण रूपी पुण्य के पुंज के 
सामने पापों के समूह भागे चले जा रहे हों ॥ १०७२॥ जितने सिर युद्ध में 
कट वे सब मुँह से मारो, मारो पुकार रहे हैं। कबंध दौड़ रहे हैं और उस 
ओर बढ़ रहे हैं जहाँ श्रीकृष्ण लड़ रहे हैं। जो शूरवीर इन कबंधों से आ 
भिड़ रहे हैं उन्हें ये कबंध कृष्ण समझकर उन पर प्रहार कर रहे हैं। जो 
धरती पर गिर रहे हैं, उनकी तलवारें भी धरती पर गिर पड़ रही हैं ॥१०७३॥ 
॥| कवित्त ही दोनों पक्ष कुपित हैं, युद्धभूमि से नहीं हट रहे हैं और उत्साह 
के साथ दुदुभियाँ बजाते हुए लड़ रहे हैं। देवता देख रहे हैं और यक्ष भी 
यशोगांन कर रहे हं। आकाश से मेघ की बाँदों के समान पुष्प-वर्षा हो रही 
है। कितने ही वीर मर गए हैं, कितनों का वरण अप्सराओं ने कर लिया 
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गीधनन करे केते गिरे घाइ खाइक । केहरि जि अरे केते 
खेत देख डरे केते लाज भारि भरे दउरि परे अरिराइ 
के ॥| १०७४ ॥ 0 सवेया ॥ भूम गिरे भट घाइल हुई उठके 
फिर जुद्ध के काज पधारे । स्याम कहा दुरक ज्रु रहे अति कोप 
भए इह भाँति पुकारे। यों उन के मुख ते सुन बन भयो हरि 
सामुहि खग्ग सभारे। दडर के सीस कटे न हटे रिसके बलबीर 
की ओर सिधारे ॥| १०७५॥ 0७ सर्वेया ॥ मार ही सार 
पुकार तब रन मै अस ले ललकार परे। हरि राम को घेरि 
लयो चहूँ ओर ते मल्लहि की पिर सोभ धरे । धनु बान जब 
करि स्यास लयो लखि कातर खेतहु ते बिडरे। रंगभुम को 
मानो उच्चार भयो चले कउतक देख निहार घरे ॥ १०७६ ॥ 
जे भट ले अस हाथन मै अति कोप भरे हरि ऊपरि धाव। 
कउतक सो दिख के शिव के गनि आनंद सो सिल मंगल गाव । 
कोऊ कहै हरिजू जितहै कोऊ इउ कहि ए जितहै बहसाव। 
रार करे तब लउ जब लउ उन कउ हरि मार न भूमि 
गिराबवे ॥ १०७७ ॥ ॥ कबित्तु॥ बडेई बनेत बीर सभे 
है, कितनों को गिद्ध खा गए हैं और कितने ही घाव खाकर गिरे पड़े हैं। कई 
शेर के समान डटे हैं, कई युद्ध को देखकर डर गए हैं और कई लजाकर 
हड़बड़ाकर दौड़ पड़े हैं ॥| १०७४॥ ॥ सवेया ॥ घायल पुनः भूमिं से उठकर 
युद्ध के लिए चल पड़े हैं। कवि का कथन है कि जो छुपे बैठे थे वे भी अब 
पुकार सुनकर क्रोधित हो उठे । उनकी बातें सुनकर कृष्ण खड़ग सेभालकर 
उनके सामने हो गए और उनके सिर काट दिए.। वे फिर भी नहीं हटे 
और. (कबंध-रूप में) क्रेधित होकर बलराम की ओर चले ॥ १०७५॥ 
॥ सबैया ॥ मार-मार की पुकार के साथ युद्ध में (कृपाण लेकर वीर टूट पड़े । 
उन्होंने बलराम और कृष्ण को चारों ओर से मल्‍्लों के अखाड़े की तरह घेर: 
लिया । जब कृष्ण ने धनुष-बाण हाथ में लिया तो वीर असहाय होकर युद्ध- 
भूमि से पलायित होने लगे। युद्धभूमि मानों उजड़ गई हो ओर वीर यह 
लोला देखकर अपने-अपने घरों को जाने लगे ॥. १०७६॥ जब भी कोई शूरमा . 
कृपाण हाथ में लेकर श्रीकृष्ण पर टूठ पड़ता है, तो इस दृश्य को देखकर 
शिव के गण आनंदित हो जाते हैं और मंगलगीत गाना प्रारम्भ .कर देते हैं। 
कोई कहता है कि कृष्ण जीतेंगे तथा कोई कहता है कि वह शूरवीर जीतेगा । 
वे तब तक इसी प्रकार झगड़ा करते हैं, जब तक क्ृष्ण उनको मारुकर भूमि 
पर नहीं गिर। देते | १०७७ ॥| ॥ कवित्त ॥ बड़े-बड़े कबचों को धारण किए 
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पखरेत गज दल सो अरैत धाए तुरंग नचाइक । जुद्ध मै 
अडोल (ए०प्रं०१४८) स्वामकार जी अमोल अति गोल ते निकस 
लरे दंदभ बजाइके । सेथन सँभारक निकार के क्रिपान मार मार 
ही उचार ऐसे परे रन आइक । हरिजू सो लरे ते वे ठउर ते न 
टरे गिर भूम हूँ से परे उठि अरे घाइ खाइक ॥ १०७८॥ 
॥ सबेया ॥ कोप भरे अरराइ परे न डरे हरि सिउ हथियार 


करे है। घाइ भरे बहु स्नउन झरे अस पान धरे बल के कु अरे 
है। मूसल ले बलदेव तब॑ सभ चावर जिउ रन माहि छरे है । 
फेरि प्रहार कियो हल सों सरि भूँसि गिरे नहीं स्वास भरे 
हैं॥ १०७६ ॥ ॥ सबेया ॥ सत्री जढ़ुबीर के बोर जिते अस 
. हाथन ले अरि ऊपरि धाए। जुदू करयो करि कोप दुहदिस 
जंबक जो गिर पग्रिज्स अघाए। बीर गिरे दूहँ ओरन ते गहि 
फेट कटारन सिउ लरि घाए। कउतक देख के देव कहे धनि 
वे जननी जिन ए सुत जाए ॥ १०८०॥ ॥ सर्वया ॥ अउर 
जिते बरबीर हुते अति रोस भरे रनभूमहि आए । जादब सेन 
चली इत ते तिनहूँ मिलके अति जुदु समचाए। बान कमान 


हुए हाथियों-समेत महाबली वीर घोड़े नचाते हुए आगे की तरफ़ बढ़े। वे युद्ध 
में भी स्थिर हैं और अपने स्वामियों के हितों के लिए गोल में से निकल- 
निकलकर दुंदुभियाँ बजाते हुए लड़ने लगे। बरछे और कृपाणों को निकालकर 
सम्हालते हुए मारो-मारों का उच्चारण करते हुए वे युद्ध में आ पहुँचे । वे 
कृष्ण से लड़ रहे हैं, परन्तु अपने स्थान से पीछे नहीं हट रहे हैं। वे भूमि पर 
गिर पड़ रहे हैं, परन्तु घाव खाकर भी वे पुन: उठ रहे हैं।। १०७८॥ 
॥ सवेया ॥ क्रोधित होकर वे चीत्कार कर रहे हैं और निर्भय होकर शशस्त्रों 
से जूझ रहे हैं हु घावों से भरे उन्तके तन से रक्त बह रहा है। फिर भी 
तलवार हाथ में लिये हुए वे बलपुरवंक अड़े हुए हैं। बलदेव ने अपने मुसल 
से उनको चावल को तरह कूट डाला है और पुनः उन पर अपने हल से वार 
किया है, जिससे वे कम नानी होकर पड़े हैं॥। १०७६ ॥ ॥ सवेया ॥ श्रीकृष्ण 
के सभी वीर हाथों में कृपाण लेकर शत्रुओं पर टूट पड़े। कुपित होकर 
उन्होंने ऐसा युद्ध किया कि दसों दिशाओं में गीदड़ और गिद्ध मृतकों का मांस 
खाते-खाते अघा गए । दोनों ओर से वीर धराशायी हुए हैं और कटारों के 
घाव खाकर पड़े हुए हैं। इस दृश्य को देखकर देवगण भी कह रहे हैं कि 
वे माताएँ धन्य हैं, जिन्होंने ऐसे पुत्रों को जन्म दिया।॥ १०८० ॥ 
| सवेया ॥ जितने अन्य वीर भी थे वे भी युद्धभूमि में आ गए। इधर से 
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क्रिपान गदा बरछें बहु आपस बीच चलाए। भेद चर्मू 
जदुबीरत की सभ ही जदुराइ के ऊपरि धाए ॥ १०८१॥ 
॥ स्वेया ॥ चक्र त्रिसुल गदा गहि बीर करद्धर कं अस अउर 
कटारी । भार ही मार पुकार परे लरे घाइ करे न टरे बल 
भारी । स्याम बिदार दई धुजनी तिह की उपमा इह भाँत 
बिचारी । मानहु खेत सरोवर मै धसिक गजि बारज ब्यूह 
बिडारी ॥ १०८२ ॥ ॥ सर्वेया ॥ स्त्री जदुनाथ के बानन अग्र 
डरे अरि इउ किहूँ धीर धर॒यो ना। बीर सभे हटिके ठटि के 
भटि के रन भीतर जुद्धु करुयो ना । मसल अउ हल पान लयो 
बल पेखि भजे दल कोऊ अर॒यो ना । जिऊं ज्रिग के गनि छाडि 
चले बन डीठ परयो स्रिगराज को छउठना ॥ १०८३ ॥ 
॥ सबेया ॥ भाग तब सभ ही रन ते गिर ते परते त्रिप तौर 
पुकारे। तेरे ही जीवत हे प्रभ जू सिगरे रिस के बल स्याम 
संघारे । सारे अनेक न एक बच्यों बहु चीर गिरे रनि भूमि 
समझारे । ता ते सुनो बिनती हमरी उन जीत भई तुमरे दल 
हारे ॥ १०८४ ॥ ॥ सवेया ॥ कोप करयो तब सिध जरा 
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यादव सेना चली और उधर से उन लोगों ने भिड़कर भयंकर युद्ध मचाया। 
बाण-कमान, कृपाण, गदा, बछियाँ परस्पर चलने लगीं तथा शत्रु-सेना यादवों 
की सेना को भेदकर श्रीकृष्ण के ऊपर टूट पड़ी ॥ १०८१॥ ॥ सबेया ॥ वीरों 
ने चक्र, त्रिशुल, गदा, कृपाण और कटारें पकड़ रखी हैं. तथा भमार-मार' की 
पुकार लगाते हुए वे महाबली अपने ,स्थान से टल नहीं रहे हैं। कऋष्ण ने शत्रु- 
सेना को नष्ट कर दिया है और ऐस! लग रहा है मानो सरोवर में किसी हाथी 
ने प्रवेश कर कमल के फूलों को नष्ट-भ्रष्ट कर दिया हो॥ १०८२॥ 
॥ सबैया ॥ श्रीकृष्ण के बाणों से भयभीत शत्रु धेर्य छोड़ रहे हैं। सभी वीर 
ठिठककर हटने लगे हैं और कोई भी युद्ध नहीं करना चाह रहा है। बलराम 
को हाथ में मुगदर और हल लिये देखकर शत्रुदल भाग खड़ा हुआ और यह 
दृश्य ऐसा लग रहा है मानों सिंह को देखकर मृग वन को छोड़कर छिटककर 
भाग रहे हों॥ १०८३।॥ ॥ सवैया | सभी सेनिक गिरते-पड़ते भागकर 
जरासंध के पास पहुँचे और पुकारने लगे कि हे प्रभु ! तुम्हारे सभी सेत्तिकों-को 
कृष्ण एवं बलराम ने क्रोधित होकर मार डाला। एक भी सेनिक नहीं बचा 
है। सभी रणभूमि में धराशायी हो चुके हैं इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते 
हुए यह कहते हैं कि हे राजन्‌ ! उनकी तो जीत हो गई है और तुम्हारा दल 
हार गया है ।। १०८४॥ ॥ सवया ॥ तब क्रोधित होकर शत्रुओं को मारते 
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अरि मारन कउ बहु बीर बुलाए। आइस पावत हो त्िप को 
मिलिक (मृ०प्ं०३६६) हरि के बधबे कहु धाए। बान कमान 
गदा गहिक उसे घति जि घनस्थाम प॑ आए । आई परे 
हरि ऊपर सो समिलक बग सेल तुरंग उठाए॥ १०5८५॥ 
॥ सबेया ॥| रोस भरे मिल आनि परे हरि कउ ललकार क जुद् 
मचायो । बान कमान क्रिपान गदा गहि यो तिन सार सो सार 
बजायो । घाइल आप भए भट सो अर शस्त्रन सो हरि को 
तन घायो ।॥ दउर परे हल मूसल ले बलि बरन को दलु सारि 


गिरायो ॥ १०८६ ॥ ॥ दोहरा ॥ जूझ परे जे त्रिप बली 
हेरि सिउ जुद्धु मचाइ। तिन बीरन के नाम सभ सो कबि 
कहत सुनाइ ॥ १०८७॥  ॥ सवंया ॥ स्री नरसिघ बली 


गर्जासघ चल्यो धनसिघ सरासन ले। हरिसिध बडो रनासिघ 
नरेश तहाँ को चलयो दिज को धनु दे। जद्ुबीर सो जाइके 
जुद्ध कर॒यो बहु बीर चमू सु घनी हरिक । हरि ऊपर बान 
अनेक हने इह भाँति कहयो हमरी रन जे॥ १०८८ ॥ 


॥ स्वया ॥ होइ इकल्न इते ज्रिप यों हरि ऊपर बान चलावन | 


लागे । कोप के जुद्ध करयो तिनहूँ ब्निजनाइक ते पग दुद् करि 


के लिए बलशाली वीरों को बुलाया। वे राजा से आज्ञा पाकर श्रीकृष्ण का 
। वध करने के लिए चल दिए। बाण-कमान-गदा आदि पकड़कर वे बादलों के 
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समात्त उमड़मर कृष्ण पर टूट पड़े। घोड़ों को दौड़ाते हुए श्रीकृष्ण पर उन्होंने ' 


आक्रमण कर दिया ॥ १००५॥ ॥ स्वेया॥ क्रोधित होकर ललकारते हुए 
उन्होंने श्रीकृष्ण के: साथ युद्ध प्रारम्भ कर दिया। बाण, क्ृपाण और गदा 
को हाथ में लेकर उन्होंने -लोहे से लोहा बजा दिया। वे वीर स्वयं घायल 
>हो गए और उन्होंने श्रीकृष्ण के शरीर पर भी घाव कर दिए। बलराम 
भी हल और मुगदर लेकर दौड़े और उन्होंने शत्रुओं के दल को मार 
गिराया ॥ १०८६ ॥ ॥ दोहा ॥ जो महाबली श्रीकृष्ण से युद्ध करते हुए जूझ 
गए, कवि अब उन वीरों के नामों की गणना कर रहा है।॥ १०८७॥ 
5।॥ सवेया ॥ नरसिंह, गजसिह, धनसिह जैसे शूरवीर धनुष-बाण लेकर चले | 
हरीसिह, रणसिह आदि राजा भी ब्राह्मणों को दान करके चले। विशाल 
चतुरंगिणी सेना ने जाकर श्रीकृष्ण से युद्ध किया और अपनी जय-जयकार 
करते हुए श्रीकृष्ण पर अनेकों बाण चलाए || १०८८॥ ॥ सवैया || इधर 
सभी राजा एकत्न होकर कृष्ण पर बाण चलाने लगे । दो क़दम आगे बढ़कर 
वे कुपित होकर श्रीकृष्ण से युद्ध करने लगे। जीवित रहने की आशा को 
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आगे ।. जीव की आस कउ त्याग तब सभ हो रस रुद्र बिखे 
अनुरागे । चीर धरे सित आए हुते छिन बीच भए सभ आरन 
बागे ॥ १०८९ ॥ ॥ सर्वया॥ जुद्ध करयौ तिन बीरन स्याम 
सों पारथ ज्यों रिसके करिनेसे। कोप भर्‌यो बहु सेन हनी 
बलभद्र अर्‌यों रन भू सधि ऐसे । बीर फिर करि साँगनि ले 
तिह घेरि लयो बलदेवहि केसे । जोरि सो साँकरि तोर घिरयों 
मदमत्त करी गढ दारन जेसे ॥ १०६९० ॥ ॥ सबेया ॥ रन 
भूम से जुदू भयो अति ही ततकाल मरे रिप आए है जोऊ। 


जुद्ध कर॒यो घनिस्याम घनो उत कोप भरे मन मै भट ओऊ । 
त्री नररासघ जू बान हनयो हरि को जिह की सम अउर न कोऊ । 
यों उपसमा उपजी जिय मे जिव सोवत सिघ जगावत 
कोऊ ॥।| १०६१ ७॥ ॥ सव्वेया ॥ स्याम के बान लग्यो उर मे 
गडक सोऊ पंखन लउ सु गयो है। स्रउन के संग भरयो सर 
अंग बिलोक तब हरि कोप भयो है। ता छबि को जसु उच्च 
महाँ कबि ने कहिके इह भाँत दयो है। मानहु तच्छक को 
लरिका खगराज लख्यों गहि लील लयो है ॥१०९२।॥ (प०प्रं०४००) 
॥ स्वेया ॥ स्त्री ब्रिजनाथ सरासन ले रिसके सरु राजन बीच 


छोड़कर वे सभी युद्ध में अनुरक्त हो गए। श्वेत वस्त्र धारण करके आए 
वीरों के वस्त्र क्षण भर में लाल रंग के हो गए ॥ १०८६ ॥ ॥ सवया ॥ वीरों 
ने क्रोेधित होकर श्रीकृष्ण से ऐसे भीषण युद्ध किया जंसे अर्जून ने कर्ण से 
युद्ध किया था। बलभद्र ने भी युद्धसब्थल पर डटकर क्रोधित होकर बहुत 
: सी सेना को नष्ट किया। बरछी लेकर घूमते हुए वीरों ने बलराम को ऐसे 
घेर लिया जेसे बल से लोहे की जंजीर तोड़कर मदमस्त हाथी छूट जाता है 
और गहरे गडढे में फेस जाता है ॥१०६०॥ ॥ सवेया ॥ रणभूमि में भीषण युद्ध 
हुआ और जो राजा आया तत्काल मारा गया । , इधर श्रीकृष्ण ने भयंकर युद्ध 
किग्रा और उधर शत्रु वीर भी क्रोध से भर उठे । भरसिह ने कृष्ण की ओर 
ऐसे बाण मारा जेसे कोई सोते हुए शेर, को जगाने की चेष्टा कर राहा 
हो ॥ १०६१॥ ॥ सबेया ॥ कृष्ण की छाती में बाण लगा और पंखों तक 
घुस गया । बाण रक्‍त से भर गया और -अपने अंगों से रक्त बहता देखकर 
श्रीकृष्ण क्रेधित हो उठे । यह दृश्य ऐसा लग रहा है कि मानो तक्षक के 
पुत्रा को खगराज गरुड़ निगल गया हो ॥ १०६२॥ ॥ सवया ॥ श्रीकृष्ण 
ने क्रोधित होकर बाण को धनुष की डोरी पर कसा और गजसिह की ओर 
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कसा ।  गर्जासघ को बान अचान ह॒नन्‍्यो गिर भूम परयों जन 
साँप डसा। हरिसिंघ जु ठाढो हुतों तिह प सोऊ भाज गयो 
तिह पेख दसा । मनो सिघ को रूप निहारत ही न टिक्यो सु 
चल्यो सटकाद ससा ॥| १०९३ ॥ 0 सर्वेया ॥ हरिसिघ जब 
तंज खेत चल्यो रनासंघ उठयों पुन कोप भर॒यों । धन बान 
सभार के पान लयो बहुरो बलि के रन जुद्धू कर॒यो । उन्‍हें 
पुन बीच अयोधन के हरि को ललकार के इउ उचरयो । अब 
जात कहा थिरु होहु घरी हमरे अस काल के हाथ 
परयों ॥| १०६४ ॥ _॥ सबेया ॥ इह भाँत कहयो रनसिघ 
जब हरिसिघ तब॑सुनिक सुसकान्‍्यों । आइ अर्‌यो हरि सिड 
धनु ले रत की छित ते नहीं पंग परान्यों। कोप के बात कही 
जदुबीर सो मै इह लच्छन ते पहिचान्यों। आइक जुद्दधु किओ 
हम सो सु भली बिध काल के हाथ बिकान्यो ॥ १०९५ ॥ 
सवबेया )| यौं सुन के बतिया तिह की हरिजू:धनु ले करि मे 
सु कहयो है। दीरघु गात लख्यों तब ही सर छाड दयो अर 
सीस तकयो है । “बान लंग्यो हरिसिघ तब सिर दूठ परयो धर 
ठाढो रहयो है। मेर के खिंग हुतो उतरयों सु मनो रव्रि अस्त 
चलाया। गजसिह भूमि पर गिर पंड़ा जेसे उसे साँप ने डस लिया हो। 
हरीसिह, जो उसके पास खड़ा था, उसकी यह दशा देखकर ऐसे भाग खड़ा हुआ 
मोत्तों शेर का स्वरूप देखते ही खरगोश भाग खड़ा हो।॥ १०६३॥ 
॥ सवेया.॥ हरीसिंह जब युद्धस्थल छोड़कर भाग गया तो क्रोधित होकर 
रणसिंह पुनः उठा । उसते बलपूर्वक धनुष-बाण सँभाला और युद्ध प्रारम्भ 
कर दिया | - उसने युद्धक्षेत्र में ललकारकर श्रीकृष्ण को कहा कि अब थोड़ीः 
देर के लिए रुको । जाते कहाँ हो, तुम काल के हाथ में पड़ चुके हो ॥१०६४॥० 
॥सर्वया ॥ जब रणसिंह ने! यह कहा तो- हरीसिह मुस्कुराने लगा। “वह भीः 
धनुष लेकर कृष्ण से लड़ने के लिए आ पहुँचा और पीछे नहीं हटा । उससे 
कुषित होकर श्रीकृष्ण से कहा कि जिसने मेरे साथ युद्ध किया समझ लो काल 
के हाथ बिक गया ॥॥ १०९५ ॥ ॥ सवेयां ॥ उसकी ऐसी बातें सुनकर श्रीकृष्ण 
नेहाथ में धनुष ले लिया है। उसका विशाल शरीर देखकर उसके सिर का. 
निशाना लगाते हुए उन्होंने बाण छोड़ दिया।। बाण लगते ही हरिसिंह का 
सिर कठ गया और धड़ खड़ा रह गया। उसके शरीर पर रक्‍त की लाली 
ऐसे लग रही थी मात्तो सुमेर पर उसका सिर रूपी सूर्थ तो अस्त हो गया हो 
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को प्रात भयो है॥। १०६६ ॥ ॥ सवेया ॥ सार लयो हर्रिसिघ 
जब॑ रनसिह तब हरि ऊपरि धायो।. बान कमान क्रिपान 
गदा गहि के कर से अत जुद्ध मचायो । कोंच सजे निज अंग 
महा लखिक कबि ने इह बात सुनायो । मानहु मत्त करी बन 
मै रिस के ख्िगराज के ऊपर आयो ॥ १०६७ ॥॥ आइके स्याम 
सो जुद्धू कर॒यो रच की छित ते पण एक न भाग्यो । फेर गदा 
गहिके करि मै ब्रिजभूखन को तन ताड़न लाग्यो। सो 
मधसूदन जू लखियो रस रुद्र बिखे अति ही इह पाग्यो । स्री हरि 
चक्र लयो करि मै भुअ बक्र करी रिस सै अनुराग्यो ॥| १०७८ ॥ 
ले बरछी रनसिघ तबे जदुबीर के :मारन काज चलाई। जाइ 
लगी हरि को अनचेत दई भुज फोर के पार दिखाई। लाग 
रही प्रभ के तन सिउ उपसा तिह की कबि भाख 
सुनाई। भानहु ग्रीखप्त की रुत भीतर नागन चंदन सिउ 
लपटाई ।। १०६६ ॥ (प०ग्रं०४०१) ॥ स्वेया ॥ स्पाम उखारके 
सो बरछी भुज ते अरि मारन हेत चलाई । बानन के घन बीच 


कली चपला किधो हंस की अंस तचाई। जाइ लगी तिहके 
तन में उरि फेरि दई उहि ओर दिखाई । कालका मानहु स्नउन 


ओर पुन: प्रात:काल की लालिमा छा रही हो ॥१०६६॥ ॥ स्वया ॥ हरीसिह 
को जब श्रीकृष्ण ने मार लिया तो रणसिंह उने पर टूट पड़ा। बाण, क्ृपाण, 
कमान, गदा आदि पकड़कर उसने भीषण युद्ध किया। उसके कवच से 
सुसज्जित अंग देखकर कवि कहता है कि ऐसे लगता है मानो मदमस्त हाथी 
क्रोधित होकर सिंह पर टूट पड़ा हो ॥ १०६७॥ उसने आकर कृष्ण से युद्ध 
किया और युद्धभूमि से एक भी क़दम पीछे नहीं हटा । फिर उसने गदा 
हाथ में पकड़ी और श्रीकृष्ण के शरीर पर प्रहार करने लगा। यह सब 
देखकर श्रीक्ृष्ण रौद्र-रस से परिपूर्ण हो उठे और उन्होंने चक्र हाथ में लेकर 
रणसिंह को धराशायी करने के लिए क्रोध से अपनी भौहें टेढ़ी की || १०९६८ ॥ 
तभो रणसिह ने बरछी हाथ में लेकर यद्गुवीर को मारने के लिए चलाई। 
वह अचानक कृष्ण को जा लगी और दाईं भुजा फाड़कर पार निकल गई | 
वह कृष्ण के शरीर में लगी ऐसी लग रही थी मानो ग्रीष्म ऋतु में नागिन 
चंदन के वृक्ष के साथ लिपटी हुई हो ॥| १०६६ ॥ ॥ सवैया ॥ क्ृष्ण ने वही 
बरछी अपनी भुजा से उखाड़कर शत्रु को मारने के लिए चलाई। वह बाणों 
के बादलों के बीच बिजली के समान चली अथवा ऐसे लग रही थी मानो हंस 
उड़ता हुआ जा रहा हो। वह जाकर रणसिंह के शरीर में लगी और उसकी 
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भरी हनि सूंभ निसुंभ को मारन धाई ॥ ११००॥ रनसिघ 
जबे रत साँग हन्यो धर्नासघ तब करि कोप सिधारयों । धाइ 
परयो करि ले बरछा ललकारक स्त्री हरि ऊपरि झार्‌यो। 
आवत सो लखियो घन्स्यथाम निकारक खरग सु दुइ करि डार॒यो । 
भूम दुटक होइ टूट परयो सु सनो खगराज बडो अहि 
सार॒यो ॥ ११०१ ॥ ॥ सव्वेया ॥ घाउ बचाइक ज्री जदुबीर 
सरासन ले अरि ऊपरि धायो । चार महरत जुदू भयो हरि 
घाइ न हुई उहि कौ नहीं घायो । ,रोस के बान हन्यो हरि कड 
हरिहूँ तिह खेंच के बान लगायो । देख रहयो मुख स्नीहरि को 
हरिहूँ मुख देख रहयो मुसकायो ॥ ११०२॥ ख्री जदुबौर को 
बोर बली अस ले करि मैं धनरसघ पे धायो। आबत ही 
ललकार परयो गजि मानहु केहरि कउ डरपायो। तड धन 
सिघ सरासनि ले सर सो तिहको सिर भूम गिरायो। जि 
अहिराज के आनन भीतर आन परयो सख्तरिग जान न 
पायो ॥ ११०३ ॥ दूसर स्री जदुबीर को बीर सरासन ले 
सर कोप भयो है । धीर बली धर्नासह की ओर चलावत बान 
छाती फटी हुई दिखाई दी। वह ऐसी लग रही थी मानो दुगदिवी रक्त 
से लथपथ शुंभ-निशुंभ को मारने के लिए. चली हों ॥ ११००।। जब रणसिंह 
बरछी से मारा गयां तब धनसिह क्रोधित होकर दोड़ा और हाथ में भाला 
लेकर ललकारकर उसने श्रीकृष्ण पर वार किया। श्रीकृष्ण उसे आते हुए 
देखकर खड़ग निकालकर उसके दो टुकड़े कर दिये और यह दृश्य ऐसा लग 
रहा था मानो गरुड़ ने बहुत बड़े सप॑ को मार दिया हो।॥ ११०१॥ 
॥ सर्वेया ॥ घाव को बचाते हुए श्रीकृष्ण धनुष-बाण लेकर शत्रु पर टूट पडे । 
चार मुह॒तं तक युद्ध हुआ जिसमें त॒ तो शत्रु मारा जा सका और न ही श्रीकृष्ण 
घायल हुए। उसने भी क्रोधित होकर कृष्ण पर बाण चलाया और इधर 
श्रीकृष्ण ने भी खींचकर बाण मारा। वह श्रीकृष्ण का मुँह देखने लगा और 
इधर श्रीकृष्ण भी उसे देखकर मुस्कुराने लगे।| ११०२॥ श्रीकृष्ण के एक 
महाबली ने हाथ में तलवार ली और धनसिंह पर टूट पड़ा। वह आते ही 
ऐसे ललकारा कि मानो हाथी ने सिह को डरा दिया हो।. धनसिह ने धनुष- 
बाण लेकर उसका सिर धरती पर गिरा दिया और यह दृश्य, ऐसे लग रहा था 
जसे अजगर के मुँह में अनजाने ही मृग आ पड़ा हो ॥ ११०३ ॥ श्रीकृष्ण का 
दूसरा वीर क्रोधित होकर हाथ में धनुष-बाण लेते हुए महाबली धनसिह की 
तरफ़ निःसंकोच बढ़ा । धनसिह ने तलवार हाथ में ली और उसका मस्तक 
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निशंक गयो है। स्त्री धर् नानथ लिओ अस हाथ कदयो अरि 
माथन डार दयो है। काछी निहार सरोवर ते फुलि मानहु 
बारज तोर लयो है ॥ ११०४ ॥ सार दुबीर निको धर्नासघ 
सरासन ले दल कउतक धायो । आवत ही गजि बाज हने रथ 
पैदल काटि घनो रन पायो । खग्ग अलात की भाँत थिरयो खर 
सान तिपाल को छत्र लजायो। अउर भली उपमा तिह 
की लखि भीखम कउ हरि चक्र श्रसायो॥ ११०५ ॥॥ 
॥ सवेया ॥ बहुरो धर्नासघ सरासन ले रिसके अरिके दल माँझि 
परयो । रथ काटि घने गज बाज हने नहीं जात गने इह भाँत 
लर॒यो । जमलोकु सु बीर किते पठए हरि ओर चल्यो अति 
कोप भरुथो । मुख मार ही सार पुकार पर्‌यो दलु जादब को 
सिगरो बिडरयो ॥ ११०६॥ ॥ दोहरा ॥ धर्नासघध सेना 
जादवी दीनी घनी खपाइ। तब ब्रिजभूखन (ए०प्रं०४०२) कोप 
भरि बोल्यो नेन तचाइ॥ ११०७॥ ॥ कान्‍्ह बाच संता 
प्रति । 0 सबेया ॥ देखत हो भठ ठाढ॑ कहा हम जानत है 
तुम पउरख हार॒यो । श्री धनसिघ के बान छुटे सभहूँ रनमंडल 
ते पग टारुयों । सिंघ के अग्रव जेसे अजागन एसे भजे नहि 


काटकर फेंक दिया। यह ऐसा लगा मानो किसी काछी ने सरोवर में कमल 
का फूल देखकर उसे तोड़ लिया हो ॥ ११०४॥ दो वोौरों को मारकर बली 
धनसिंह धनुष-बाण लेकर दल पर टूट पड़ा और उसने आते ही हाथी-घोड़ों, 
रथियों और पैदलों को काटकर भीषण युद्ध किया। उसका खड्ग अग्नि की 
तरह चमक रहा था, जिसे देखकर राजा का छत्न भी लजा रहा था। वह 
उस भीष्म के समान लग रहा था जिसे देखकर श्रीकृष्ण ने अपना चक्र 
घुमाना प्रारम्भ कर दिया ॥ ११०५॥ ॥ सवेया ॥ पुनः धनसिंह धनुष-बाण 
हाथ में लेकर क्रोधित होकर शत्रुदल में घुस पड़ा। उसने इस भाँति लड़ाई 
की कि कटे हुए रथ, गज एवं घोड़ों की गिनती नहीं की जा सकी । कितने 
ही वीरों को उसने यमलोक पहुँचा दिया और वह पुनः क्रोधित होकर श्रीकृष्ण 
की ओर बढ़ा । वह मुख से मारो-मारो पुकारने लगा और उसे देखकर यादवों 
का दल खण्डित हो गया ॥ ११०६॥ ॥ दोहा ॥ धनर्सिह ने बहुत सी यादव 
सेना को नष्ट कर दिया तो श्रीकृष्ण क्रोेधित होकर आँखें निकालते हुए 
बोले || ११०७ ॥ ॥ कृष्ण उवाच सेना के प्रति ॥ ॥ सवेया ॥ हे शूरवीरो ! 
तुम क्यों खड़े हो गये .हो। मैं जानता हूँ कि तुम लोग पौरुष हार चुके हो। 
तुमने धनर्सिह के बाण छूटते ही रणमंडल से अपने पाँव हटाना शुरू कर दिया 
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शस्त्र संभारयो । काइर हुई तिह पेख डरे नह आप भरे उन 
कउ नही मार॒यों ॥ ११०८ ॥ ॥ स्वया ॥ यों सुनिक हरि 
की बतियाँ भट दाँतन पीस क॑ क्रोध भरे । धनु बान संँभारके 
धाइ परे धनसिघ हुते नही नकु डरे । धर्नासध सरासन ले करि 
मे कि दतन के सिर भूम परे । सनो पउन को पूंज बहयो लग 
के फुलवारी में टूट के फूलि झरे ॥११०९॥ ॥ कबितु ॥ कोप 
भरे आए भट गिरे रन भूम कटि जुद्ध के निपटठ ससुहाइ सिघ 
धन सो । आयुध ले पान से निदान को समर जान दउर दउर 
परे बीरता बढाइ सतत सो । कोप धर्नासघ ले सरासन सु बान 
तान जुदो कर डारे सीस तिनहीं के तन सो । सानहु बसुंधरा 
की धीरता निहार इंद्र कीनी निजपूजा अरिबिद पुहपन 
सो।॥ १११० ॥ ॥ सवंथा ॥ ञत्री धर्नातध अथोधन में अति 
कोप कियो बहुते भट मारे। अडर जिते बर आवबत हे सु हने 
जनु मारत सेघ बिडारे। जादव के दल के गजके हलके दलके 
हलके करि डारे। झूप्त गिरे इव जिउ धरनी मनो इंद्र के बज्त्र 
है और शस्त्रों को न सँभालते हुए ऐसे दौड़ पड़े हों जैसे सिह के सामने बकरियों 
का झुंड दौड़ता है। तुम कायर होकर उसको देखकर डर गये हो तथा न 
तो स्वयं ही मरे हो और न उसको ही मारा है।। ११०८॥ ।। सबैया | क्ष्ण 
की ये बातें सुनकर शूरवीर क्रोध से दाँत पीसने लगे और धनसिह का तनिक 
भी भय न मानते हुए धनुष-बाण. सँभालकर उस पर टूट पड़े । धनसिह ने 
धनुष-बाण हाथ में लिया और उधर से यादव सेना के आक्रमण के. कारण दैत्यों 
के सिर कटकर भूमि पर ऐसे आ पड़े कि मानो तेज़ वायु बह रही हो और 
फूलवाड़ी में फूल झड़कर नीचे गिर रहे हों ॥| ११०६४ | ॥ कबवित्त ॥ शूरवीर 
क्रोध से भरकर आये और धनसिंह के सम्मुख युद्ध करते हुए कट-कटकर 
गिरते लगे। धनुष-बाण हाथ में लेकर इसे निर्णायक युद्ध मानकर मन में 
वीर-भाव लेते हुए दौड़-दौड़कर सामने आने लगे । धरनंसिह ने भी क्रोधित 
होकर धनुष-बाण हाथ में लेकर इनके सिर धड़ से अलग कर दिये । यह ऐसा 
लग रहा था मानो धरती के धैर्य को देखकर इन्द्र कमल के फल चंढ़ाकर 
उसकी पूजा कर रहा हो ॥ १११०॥ ॥ सबैया ॥ युद्ध में धनसिह ने अत्यन्त 
क्रोधित होकर बहुत से शूरवीरों को मार डाला। अन्य जितने वीर और 
आते थे्उनकों भी। उसी भाँति नष्ट कर दिया जैसे देखते-देखते हवा के झोंके 
से बादल खंडित हो जाते हैं । उसने अपनी वीरता से यादव-सेना के हाथी- 
घोड़ों के दल बहुत कम कर दिये। वे वीर धरती पर ऐसे गिरे हुए थे जैसे 
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लगे गिर भारे ॥ ११११॥ ॥ सर्वेया ॥ कोप भरे अस पान 
धरे धर्नासघ अरे गजराज सँघारे । अडर जिते जग पंज ह॒ते 
डर मान भजे अति ही धुजवारे । ता छबि की उपभा कबि 
स्थाम कहै मन से सु बिचार उचारे। मानहु इंद्र के आगम ते 
डर भुधर के धर पंख पधारे ॥| १११२ ॥ जुद्ध कियो धर्नासघ 
घनो तिहके कोऊ साम्रुह्ि बीर न आयो। जो रन कोप सिउ 
आन पर्‌यो नहीं जान दियो सोई मार गिरायो। दास रथी 
दल सिउ जिस रावन रोस भर्‌ुयों अति जुद्ध मचायो। तेसे 
भिर्यो ध्नासघ बली ह॒नि के चतुरंग चमूँ पुनि धायो ॥१११३॥ 
॥ सवेया ॥ टेर करयो धर्नासघ बली रन त्याग सुनों हरि भाज 
न जइये । ताते सँभारक आतनि भिरो निज लोकन को बिरथा 
न कटइये । हे बलदेव सरासन ले हम सो समुहाइक जुद्ध 
करइये । संघर के सप्त अउर कछू (मृ०ग्रं०४०३) नही याते दूहूँ 
जग से जसु पइये ॥ १११४ ॥ ॥ सबेया ॥ यो सुनिक बतिया 
अरि की तरकी सन से अति कोष भर्‌यों है। बात कमान 
क्रिपान गदा गहिके जदुबीर हूँ .धाइ पर्‌यो है। जुद्ध को फेरि 
फिर्यो धर्नासघ सरासन ले नहीं नकु डर॒यो है। बानन की 
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घनघोर युद्ध किया और उसके सामने कोई भी टिकुन सका। जो उसके < 
सामने आया, क्रोधित होकर धनसिंह ने उसे म्रर गिराया। वह ऐसे लगा 
रहा था -जेसे दाशरथी (राम की) सेना के साथ रावण ने भीषण युद्ध प्रारम्भ 
कर दिया हो । धनसिंह इस प्रकार लड़ते हुए चतुरंगिणी सेना का नाश करते & 
हुए सेना पर टूट पड़ा ॥१११३॥४ ॥ सर्वेया ॥ महाबली धनसिंह ने ललकारकर 

कहा कि हे कृष्ण | अब युद्ध छोड़कर भाग मत जाना;। तुम खुद आकर मुझसे | ७ 
लड़ो और व्यर्थ ही अपने लोगों को मत मरवाओ | हे बलराम |! तुम .भी धनुष: 
हाथ में लेक़रु मेरे सामने आकर युद्ध करो, क्‍योंकि युद्ध के समान अन्य कुछ-& 
नहीं: “हैं जिससे लोक-परलोक दोनों में यश मिलता हो॥ १११४ ॥ 5 
॥ सवेया ॥ शत्रु की ये सब बातें मन में लग गयीं और मन्त क्राधित हो उठा 

और बाण, कृपाण, गदा आदि पकड़कर श्रीकृष्ण भी टूट पड़े। धनसिह भो 
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बरखा करि के हरि सिउ लरिक बलि साथ अर्‌यो है ॥॥१११५॥ 
त ते बलभद्र सु कोप भर्‌यों उत ते धर्नासघ भयो 


॥ सर्वेया ॥ इ ' 
अति तातो । जुद्ध कियो रिस घाइन सो सु दुहन के अंगु भयो 
रंग रातों । मार ही मार पुकार परे अरि भूल गई मन की 
सुध सातो । रास कहे इह भाँत लरे हरि सो हरि जि गज 


सिउँ गज मातो ॥| १११६७ ॥। सर्वेया ॥ जो बलदेव करे 
तिह बार बजाइक आपनो आप सँभारे। ले कर सो अस दउर 
तबे कसिक बल ऊपर घाइ प्रहारे। बीर प॑ भोर लई जदुबीर 
सु जादव ले रिप ओर सिधारे । घेरि लयो धर्नासघ तब निस 


मे सस की ढिग जिऊ लख तारे ॥१११७॥ बेड़ लथो धनर्सिघ 
जबे गर्जासघ जु ठाडढो हुतो सोऊ धायो । स्त्री बलदेव लख्यो 
तबही चड़ स्यंदन वाही की ओर धवायो। आवन सो न बदयो 
हरि लडउ॒ अध बीच ही बानन सो बिरमायो। ठाढो रहयो 
गर्जासघ तहाँ सु मनो गजि के पद साँकर पायो॥ १११८ ॥ 
॥ सर्वेया ॥ धर्नासघ सो स्त्री हरि जुद्ध करे कबि राम कहे 
कह जात न मारुयो । कोप भर्‌यों मधसूदन जू करि बीच सु 
आपनो चक्र सँभारुयो । छाडि दयो रन मै बरक धर्नासघ को 
अभय मन से धनुष पकड़कर युद्ध के लिए पलट पड़ा और बाण-वर्षा करता 
हुआ कृष्ण के सामने अड़ गया ॥ १११५॥ ॥ सवेया ॥ इधर बलराम क्रोध 
से भर उठा, उधर धनसिह क्रोध से लाल हो उठा । दोनों ने युद्ध किया और 
घावों ने स्सिकर उनके शरीर लाल कर दिए। शत्रु ;तन-मन की सुधि 
भुलाकर मार-मार पुकारने लगे। कवि कहता है कि वे इस भाँति लड़े मानो 
हाथी से हाथी भिड़ गया हो ॥ १११६॥ ॥ स्वेया ॥ बलदेव के वार को वह 
बचा ले रहा था और तभी दौड़कर उस पर क्ृपाण से वार कर रहा था। 
अपने भाई पर विपत्ति पड़ी देखकर यादवों को साथ लेकर श्रीकृष्ण उस ओर 
चले। उन्होंने धन को ऐसे घेर लिया जैसे चन्द्रमा के चारों ओर लाखों 
तारागण हों ॥ १११७॥ जब धनसिंह को घेर लिया तो गजसिंह जो कि खड़ा. 
था वह भी आ गया। बलराम ने जब देखा तो वह भी रथ पर चढ़कर 
उसी ओर चल पड़ा और उसने अपने बाणों से उसे वहाँ तक नहीं पहुँचने दिया 
तथा आधे रास्ते में ही रोक लिया। गजसिंह वहाँ ऐसे रुक गया मानो 
हाथी के परों में ज़ंजीर डाल दी गई हो ॥ १११८ ॥- ॥ सवेया ॥ श्रीक्ृषष्ण 
धनसिंह से युद्ध कर रहे हैं और दोनों में से कोई भी नहीं मारा जा रहा है। 
अब क्रोधित होकर श्रीकृष्ण ने हाथ में चक्र सँभाल लिया। उन्होंने चक्र 
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काटिक सीस उतारुयो । यों तरफ्यो धर भूम बिखे मनो मौन 
सरोवर ते गहि डारयो ॥ १११९ ॥ ॥ स्वेया ॥ मार लयो 
धर्नासघ जबे तब ही लखि जादव संख बजाएं। केतक बीर 
कटे बिकटे हरि सों लरिक हरि लोक सिधाए। ठाढो हुतो 
गर्जासघ जहाँ यह कउतक देख महाँ बिसमाएं। तऊउ लगि 
भागलि आइ कट्टयो ज्ु रहे भजि के तुमरे पहि आए ॥ ११२० ७ 
यौं सुनके तिनके सुख ते गजिसिघ बली अत कोप भरयो । कबि 
स्थाम निहार के राम की ओर धवाइ तहाँ रथु जाइ पर्‌यो। 
तजि शंक निशंक हुइ जुरु कर॒यो जदुबीर कहा तिन यो उचर्‌यो। 
धन वे धर्नासघ बली हरि के समुहे लरिक भर्वासध (म्रृ०प्रं०४०४) 
तरयो ॥| ११२१ ॥ ॥ सबंया ॥ प्रेम सो यों कहिके सुखि ते 
परलोक सु लोक रहे सु बिचारयों । भेज प्रचंड बडो बरछा 
रिसके करि मै गर्जासघ सँभारयो । जाहु कहाँ बलभद्र अब 
कबि स्थास कहै इह भाँत उचारयों। सो बरक कर को तन 
को जदुबीर के शझ्लात के ऊपरि डारयो॥ ११२२॥ 
॥ सबेया ॥ आवत इउ बरछा गहिके बलदेव सु एक उपाइ 


छोड़ दिया, जिसने युद्धस्थल में धनसिह का सिर काटकर उतार लिया। 
वह धरती पर ऐसे तड़फने लगा जेसे सरोवर से मछली को तिकाल देनें 
पर मछली तड़फती है।॥ १११६॥, ॥ सवेया॥ जेसे ही धनसिह को 
मार डाला -गया तो यादवों ने यह देखकर शंखध्वनिं की। कितने ही वीर 
श्रीकृष्ण से लड़कर कटकर मरे और स्वर्ग सिधार गए। गजसिह भी जहाँ 
खड़ा था, वहीं से यह दृश्य देखकर आश्चर्यचकित हो (उठा । तब तक भागने 
वालों ने आकर उससे कहा कि अब हम ही बचे हैं और तुम्हारे पास आए 
हैं॥ ११२० ॥ उनके मुँह से यह सुतकर बली गजसिह 'क्रोध से भर उठा। 
कवि का कथन है कि वह बलराम की ओर देखकर रथ दोड़ाकर उस्‌ पर टूट 
पड़ा। श्रीकृष्ण ने कहा कि अभय होकर जिसने युद्ध -किया वह धनसिह धन्य 
है जो सामने लड़ता हुआ भवसागर को पार कर गया।॥ ११२१ ॥ 
॥ सवैया ॥ प्रेम से यह कहते हुए श्रीकृष्ण ने उसके लोक और परलोक का 
चिस्तन किया । इधर गजसिंह ने क्रोधित हो एक प्रच॒ण्ड भाला अपने हाथ 
में लिया और यह कहते हुए कि हे बलराम ! अब तुम बंचकर कहाँ जाओगे ? 
उसके ऊपर चला दिया ॥ ११२२॥ ॥ सबंया ॥ आते हुए भाले को पकड़कर 
बलदेव ने एक उपाय किया और घोड़ों की तरफ़ देखते हुए वह छत्ती का 
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करयो है। स्यंदन पे निहर॒यों तब ही छत्नी तरि हुई इह भाँति 
अरयो है। फोरके पारि भयो फल यो तिह की उपम्ता कबि 
यो उचरयो है। मानहु कलिद्र के लिंगहु ते निकस्यों अहि को 
फन कोप भर्‌यो है ॥॥ ११२३ ॥ ॥ स्वेया ॥ बल सो बल खेंच 
लयो बिरछा तिहके कर सो तिरछा सु भ्रमायो । यो चमकक्‍यो 
दसक्यो नभ से चुटिआ उड तेज सनो दरसायो । स्त्री बलभद्र 
अयोधन में रिसके गजसिघ की ओर चलायो । मसानहु काल 
परीछत कडउ जमसदंड प्रचंड किधो चमकायो ॥ ११२४ ॥ 
॥ संबंया ॥ गजसिघ अनेक उपाइ किए न बच्यों उर आइ 
लग्यो बरछा बर। भूप बिलोकत है सिगरे धुन सीस हहा कहि 
मीचत है कर । घाउ प्रचंड लग्यो तिहको मुरछाइ परयो न 
तज्यो कर ते सर । स्यथंदन पे गजसिघ गिरयो गिर ऊपरि जिऊ 
गजराज कलेवर ॥ ११२५ ॥ चेत भयो तबही गर्जासिघ सँभार 
प्रचंड कुअंड तनायो । कान प्रमान लउ खेंच के. आन सु तानके 
बान प्रकोप चलायो । एक ते हुई के अनेक चले तिह को उपमा 
कहु भाख सुतायो । पउन के भच्छक तच्छक लकच्छक ले बल 
की शरनागत आयो ॥ ११२६ ॥ वि बता ११२६ ॥ .॥। सबेया ॥ दानन एक सवबंया ॥ दानन एक 


आकार बनाते हुए वहीं फेल गया। बरछे का फल शरीर को फाड़कर इस 
प्रकार पार हुआ दिखाई दे रहा है, मानो पव॑तश्यृंग से सर्प फण निकाल क्रोध 
से देख रहा हो ॥ ११२३॥ ॥ सवैया ॥ बलपूर्वक भाला खींचकर बलभद्र ने 
उसे तिरछा घुमाया । वह इस प्रकार आकाश में लहराने लगा मानो किसी 
की चोटी लहरा रही हो। युद्धस्थल में बलराम ने क्रोधित हो वही भाला 
गजसिंह की ओर चला दिया। वह भाला जाता हुआ इस प्रकार दीख रहा 
था, मानो महाकाल ने राजा परीक्षित को मारने के लिए यमदग्नि 
भेजा | ११२४ ॥ ॥ सवेया ॥ गजसिह ने अनेकों उपाय किए परन्तु बच न 
सका ओर भांला उसकी छाती में लगा। सारे राजा देख रहे हैं और हाथ 
मलते हुए हाहाकार कर रहे हैं। उसको भीषण घाव लगा और वह मूच्छित 
हो गया परन्तु उसने हाथों से बाणों को नहीं छोड़ा । गजसिंह रथ के घोड़ों 
पर ऐसे गिर पड़ा जैसे पव॑त पर हाथी का शरीर गिर पड़ता है ॥| ११२५॥ 
चेतना अवस्था में आते ही गजसिह ने अपना प्रचण्ड धनुष तान लिया और 
कानों तक उसकी डोरी खींच कृपित हो बाण चलाया। उसके एक बाण में 
से अनेकों बाण चलने लगे और उन बाणों के प्रकोप को सहन न कर सकते के 
कारण नागराज तक्षक भी अपने स्व सर्पसमूह के साथ बलराम की शरण में 
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लग्यो बल को गर्जासघ तब इह भाँत कहयो है। शेश सुरेश 
दनेश धनेश महेश निशेश खगेश गहयो है । जुद्ध बिखे अब लउ 
सुनि ले सोऊ बीर हन्यो मन मै ज़ु चहयो है। एक अचंभव 
मुहि देखत तो तन मेँ कस जीव रहयो है ॥ ११२७॥ 
॥ सबेया ॥ यों कहिके बतिया बल सो बरछा धुजसंजुत खेंच 
चलायो । तउ धनु ले करि मै मुसली सोऊ आवत ननन सो 
लखि पायो । उग्र पराक्रम्त के संग बान अचानक सो -कटि 
भूम गिरायो। मानहु पंखन कौ अहिवा खग्राज के हाथ पर्‌यो 
रिस घायो ॥ ११२८ ॥ (पृ०ग्रं०४०५) ॥ स्वेया ॥ कोप भर्‌थों 
अति ही गर्जासघ लयो बरछा अर ओर चलायों। जाइ लग्यों 
मुसलीधर के तन लागत ता अति ही दुखु पायो। पार प्रचंड 
भयो फल यो जसु ता छबि को मन मैं इह आयो। भानहु गंग 
की धार के मद्धि उतंग हुई क्रम सीस उचायो ॥ ११२६ ४ 
॥ सबेया ॥ लागत साँग की स्री बलभद्र सु स्थंदन ते गहि खेंच 
कढयो । समुरझाइक भूमि परयो न मर्‌यों सुर ब्रिछ गिर्यो 
मनो जोत मढ्यो । जब चेत भयो श्र छूटि गयो उठ ठाडी 
आ पहुँचा ॥ ११२६॥ ॥ सबैया ॥ युद्धस्थल में गजसिह ने गरजकर यह 
कहा कि शेषनाग, इन्द्र, सूें, कुबेर, शिव, चन्द्र एवं गहड़ आदि सबको मैं 
पकड़ चुका हूँ ।- तुम अच्छी तरह सुन लो, युद्धस्थल में मैंने जिसे चाहा है 
मार दिया है, परन्तु मुझे आश्चय है कि अभी तक तुम्हारे तन में प्राण कंसे 
बचे हैं ॥ ११२७॥ ॥ सव्वेया ॥ यह कह उसने झंडी लगा भाला खींचकर 
दे मारा जिसे हाथ में धनुष लिये हुए बलराम ने आते हुए देखा । अपने महा 
पराक्रम के साथ उसने उस भाले को काट भूमि पर इस प्रकार .गिरा दिया 
मानो उड़नेवाले साँप को खगराज गरुड़ ने पकड़कर मार डाला हो ॥ ११२८॥ 
॥ सवैया ॥ क्रोधित होकर गजसिंह ने भाला शत्रु की ओर चलाया जो कि 
बलराम के शरीर में जा लगा। भाला लगते ही बलराम को अपार कष्ट 
हुआ। वह भाला शरीर के पार हो गया और उसका बाहर निकला हुआ 
फल ऐसे लग रहा था जैसे गंगा की धारा में कछुवे ने बाहर सिर निकाला 
हो ॥ ११२६॥ ॥ सवैया | बलराम ने भाला लगते ही उसको खींचकर 
बाहर तिकाल दिया और मुरझाकर ऐसे भूमि पर गिर पड़े मानो ज्योति से: 
परिपूर्ण कल्पवृक्ष धरती पर गिर पड़ा हो । जब बे पुन: चेतत्तावस्था में आये 
तो उन्हें स्थिति का आभास हुआ और वे क्रोध से भर उठे। वह रथ को 
देखकर कदकर उस पर ऐसे जा चढ़ा जैसें सिह कूदकरु पर्वत पर चढ़ जाता 
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भयो सन कोपु बदयो । रथ हेरक धाइ चड़यो बरसो गिर पे 
सनो कूद को सिघ चढ़्यो ॥११३०॥ पुन्त आइ भिर्‌यों गर्जासघ 
सो ब्रीर बली मन सै तही नकु डरुयो । धनु बान सँभारि क्रिपान 
गदा रिस बीच अयोधन जुद्ध करयो । जोऊ आवबत भ्यों सर 
शत्रन को संग बानन के सोऊ काट डरयो । कबि स्थाम कहै 
बलदेव महाँ रन की छित ते नही पेंगु टर॒यो ॥ ११३१ ॥ 
॥ स्वेया.॥ बहुरो हल सूसल ले करि मो अरि सिउ अरिक 
 अंति जुद् मचायो। ले बरछा गजिसिंघ बली बलि सिर 
बलदेव की ओर चलायो । आवत सो लखिक फल को हल सो 
कटिक पुन ॒ भूम गिरायो। सो फल हीन भयो जबही कसिके 
बलभ्द्र के गात लगायो ॥ ११३२॥ ॥ स्वेया ॥ खग्ग करंगहि 
के गर्जिसिध अनंत के ऊपर कोप चलायो। तडउ सुसली कर 
चरम लियो धर यों अरि कउ बल घाउ बचायो। ढाल के फूल 
प॑ धार बही चित्तगार उठी कबि यों ग्रुन गायो। मानहु पावस 
की निस मै बिजुरो दुति तारन को प्रगटायों ॥ ११३३ 0 
_॥ स्वेया ॥ घाइ हली सह के रिप को गहि के करवार सु बार 
करयो है.। धार बही अरि कंठि बिखे कटि के तिह को सिर 
भूम झरयो है। बज्म जरे रथ ते गिरयो तिह को जस यो कबि 


है ॥ ११३० ॥ वह पुत: अभय हो गजसिह से आ भिड़ा और धनुष, बाण, 
कृपाण, गदा आदि को सम्हालते हुए क्रोधित हो युद्ध करने लगा। जो भी 
शत्रु का बाण आता उसे वह अपने बाण से काट डालता। कवि का कथन 
है कि बलराम युद्धस्थल से .एक क़दम भी पीछे नहीं हटा ॥ ११३१ ॥ 
॥ सवेया ॥ पुनः हल और मुगदर ले बलराम ने घनघोर युद्ध किया और 
इधर गजसिह ने भी भाला ले बलराम की ओर चलाया। आते हुए भाले को 
देख बलराम ने उसे अपने हल से काट पुनः भूमि पर गिरा दिया और वह 
फलहीत्त भाला जोर से आकर बलराम के शरीर में लगा। ११३२॥ 
॥ सरवया ॥ अब गजसिह ने क्रोधित हो खड्ग से वार किया जिसे बलराम ने 
हाथ में ढाल लेकर बचाया। ढाल पर से चित्गारियाँ निकलने लगीं और 
वह ऐसी लग रही हैं मात्तो वर्षा ऋतु में रात्रि में बिजली चमककर तारागणों 
को प्रकट कर रही हो ॥ ११३३॥ ॥ सबैया ॥ शत्र का घाव सहनकर 
बलराम ने तलवार से वार किया। तलवार की धार शत्र के गले पर लगी 
और उसका सिर कटकर भूमि पर गिर पड़ा। वह अपने रथ से वज्ञ की 
चोट खाकर गिर पड़ा और उस दृश्य का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि 


थ्री दसम गुरूग्रन्थ साहिब ६३ 


ने उचरयो है। मानहु तारन लोकहूँ ते सुरभान हन्यो सिर 
भूमि परयो है॥। ११३४॥ मार लयो गर्जिसिघ जब तजिके 
रन को सभ ही भठ भागे। सत्रउन भरे लखि लोथ डरे नहि 
धीर धरे निस के जनु जागे । मार लए त्रिप पंच भगे तिन यों 
कहयो जा अपने प्रभ्ि आगे। यों सुनि के दल धोर छठ्यो त्रिप 
हीयो फट्यो रिस से अनुरागे ॥ ११३५ ॥ (पर०प्रं०४०६) 


॥ इति क्रिशनावतारे जुद्ध प्रारंभ गजसिघ बधहिं घिजाइ समापतम ॥। 


अथ सेना सहित अमिटर्सिघ बध कथन ॥ 


॥ दोहरा ॥। अणर्गसघध अउ अचलसी अभितसिघ त्रिप 
तीर। अभरासंघ अर अनघसी महाँ रथी रनधीर ॥ ११३६ ४७ 
॥ सर्वया ॥ देख तिने न्रिप सिधजरा हथिआर धरे लखबीर 
पचारे । पेखहु आज अयोधन मैं त्रिप पंच बली जदुबीर 
संघारे। ता संगि जाइ भिरो तुमहूँ तजि शंक निशंक बजाइ 
नगारे। यो सुनिक प्रभ की बतिया अति कोप भरे रन ओर 
पधारे ॥| ११३७ ॥ 0 सर्वया ॥ आवत ही जदुबीर तिनो रन 
वह ऐसा लगा मानो लोकोपकार के लिए विष्णु ने राहु का सिर काटकर 
धरती पर फेंक दिया हो ॥ १११४॥ जब गजसिह मारा गया तो युद्ध छोड़ 
सभी वीर भाग खड़े हुए । रक्‍त से लथपथ उसकी लाश देखकर सबका धेये 
छुट गया और ऐसे घबड़ा गए जंसे कई रातों से, वे सो न सके' हों । शत्रुदल 
के लोग अपने स्वामी जरासंध के पास जा कहने लगे कि युद्धस्थल में सभी 
प्रमुख राजा मारे जा चुके हैं। यह सुन दल का धेयें छूट गया और क्रोध से. 
राजा की छाती फटने लगी || ११३५ ॥ 
॥ श्री कृष्णावतार के युद्ध-प्रारम्भ में गजसिह-वध अध्याय समाप्त ॥ 


सेना-सहित अमिटर्सिह-वध-कथन 


॥ दोहा ॥ अनग्सिह, अचलसिह, अमित्सिह, अमरसिंह तथा अनघसिह 
जेसे रणधीर महारथी राजा जरासंध के साथ बेठे हुए थे॥ ११३६॥ 
॥ सवेया ॥ इनको अपने पास देखकर राजा जरासंध ने शस्त्रों को तथा इन 
वीरों को देखते हुए कहा कि देखो, आज रणभूमि में कृष्ण ते पाँच महाबली 
राजाओं का संहार कर दिया। अब तुम लोग बिना किसी भय के नगाड़े 
बजाते हुए कृष्ण के साथ जा भिड़ो । अपने राजा की यह बात सुन सभी 
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भूम बिखे जम रूप निहारुयो । पान गहे धन बान सोऊ रन 
बीच तिनो बलदेव -हकारुयो। खग्ग कसे कटदि से अंग कौच 
लिए बरछा अणगेस पुकार॒ुयो । आई भिरो हरिजू हम सिउ 
अब ठाढो कहा इह भाँति उचारयों ॥ ११३८ ॥ देख तबे 
तिनंको हरिज्‌ तब ही रत से पंच बीर हकारे । स्याम सु सेन 
चल्यो इत ते उत तेऊ चले सु बजाइ नगारे। पट्ठटसि लोह 
हथी .परसे अगनायुध ले करि कोप प्रहारे। जूझ गए इतके 
उतके भट भूमि गिरे सु सनो _मतवारे ॥ ११३६ ॥ 
॥| सबैया ॥ ,जुड़ भयो तिह ठउर बडो चढिके सभ देव बिबानतनि 


आए । कउतकि देखन कउरत को कवि स्थाम कहे मन सोद 
बढाए। लागत साँगत के भट यो गिर अस्वन ते धरनी पर 
आए। सो फिरके उठ जुद्यु करे तिहके गरुन किनर गंश्रब 
गाए ।। ११४० ॥ 0 कबितु ॥ केते बीर भाजे केते गाजे पुत्नि 
आइ आइ धाइ धाइ हरिजू सो जुद्ध वे करत हैं । केते भूमि 
गिरे केते भिरे गज्ज मत्तन सिउ लरे तेतो ख्नितक हुइक छित 
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क्रोधित हो युद्धऑ्वल की ओर चल पड़े ॥ ११३७ ॥ ॥ सवया॥ उनके आते 
ही श्रीकृष्ण ने उन्हें युद्धभूमि में यम के रूप में विचरण करते देखा । उन्होंने 
होथों में धनुष-वाण पकड़ रखे थे और वे बलराम को ललकार रहे थे। उनके 
हाथों में खड॒ग थे और अंगों में कवच कसे हुए थे। हाथ में भाला लिये हुए 
अनगरसिह ने [ललकारकर कहा कि हे कृष्ण ! अब खड़े क्यों हो ? आओ हमसे 
युद्ध करो ॥ ११३८॥ कृष्ण ने देखकर उन पाँच वीरों को ललकारा। इधर 
से क्रष्ण सेना-समेत चले और उधर से वे भी नगाड़े बजाते चले। हाथों में 
लौहास्त तथा आग्नेयास्त्र लेकर वे क्रोधित हो प्रहार करने लगे। दोनों ओर, 
के वीर जूझ पड़े और मतवाले हो भूमि पर- गिरने लगे॥ ११३६॥ 
॥ सवैया ॥ बड़ा भयंकर युद्ध हुआ और ,देवगण अपने विमानों पर बेठकर 
युद्ध देखने आए । युद्ध की लीला देखने के लिए उनके मन में उत्साह बढ़ 
उठा। भालों के लगते ही वीर घोड़ों से गिरकर धरती पर लोटने लगे। 
गिरते हुए वीर उठकर पुनः युद्ध करने लगे और गंधर्व तथा किन्नर उनका 
यशोगान करने लगे ॥| ११४० | ॥ कवित्त ॥ कितने ही वीर भागने -लगे, 
कितने ही गरजने लगे और कितने ही पुनःपुनः दौड़कर 'कृष्ण जी के साथ युद्ध 
28 | कितने ही भूमि पर गिर पड़े, मदमस्त हाथियों से लड़ मरे और 
ने ही मृतक धरती पर पड़े हुए हैं। वीरों के मरने पर अन्य लोग दौड़-- 
दौड़कर मार-मार का उच्चारण करते हुए शस्त्र उठा रहे हैं और एक भी 
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पे परत हैं। अउर दउर परे मार मार हो उचरे हथियारन 
उधरे पग एक ना टरत हैं। स्रउणत उधत लोह आँच बड़वानल 
सी पउन बान चले बीर त्रिण जि जरत हैं।॥ ११४१॥। 
॥ स्वेया ॥ अणगेस बली तब कोप भरयों भन जान निदान 
की मार सची जब । स्यंदन पे चढिक कढिके कसि बान कमान 
तनाइ लई तब । खस्री हरि की प्रतना हू के ऊपरि आइ पर्‌यो 
तिन बीर हने सभ। भाज गए तम से अर यो त्रिप पावत 
भ्यो रत सूरज की छब ॥ ११४२॥ ॥। सवया ॥ प्रेर तुरंग 
सु आगे भयो करि ले अस ढार बडी धरक । कछ जादव से 
तिह जुछु करयो न टरयो तिन सो पग दुइ डरिके। 
जदुबीर (ए०प्रं०८०७). के सामुहि आइ अर्‌यो बहु बीरन प्रान 
बिदा करिके । ग्रहिको न चलों इह मो प्रन है किधो प्रात 
तजउ कि तुबे मरिक ॥ ११४३ ॥| ॥ सर्वेया ॥ यौ कहिके 
अस को गहिके जदुबीर चमूँ कहु जाइ हकारा। जादवसन 
हुते निकस्यो रन सुंदर नाम सरूप अपारा। प्रेरि तुरंग भयो 
समुहे न्रिप मुंड करयो न लगी कछ बारा । योध रते सिर छट 
प्रुयो नभि ते जिम टूट परे छित तारा॥ ११४४ ॥ 


क़दम पीछे नहीं हटते । रक्‍त रूपी समुद्र में बड़वानल की अग्नि धधक रही 
है और पवन के समान तीत्रगामी बाण चलाते शूरवीर तिनकों के समान चल 
रहे हैं ॥| ११४१॥ । सर्वेया।। अनगर्सिह इसे निर्णायक युद्ध मान क्रोध से 
भर उठा और उसने रथ पर चढ़कर कृपाण निकाल ली तथा बांण और कमानः 
तान लिया । उसने श्रीकृष्ण की सेना पर /आक्रमण कर दिया और वीरों को 
नष्ट कर दिया। अंधकार के भाग जाने के समान सूर्य रूपी राजा अनघसिह 
के सामने से शत्रु-सेना भाग खड़ी हुई ॥ ११४२ ।॥ ॥ सवेया॥ घोड़े कोः 
हाँककर बहुत बड़ी ढाल-तलवार ले वह आगे बढ़ा ओर बिना.पीछे हटे उसने' 
कुछ यादवों के झुंड के साथ युद्ध किया। बहुत से वीरों को मारकर वह: 
श्रीकृष्ण के सामने आकर डट गया तथा कहने लगा कि मैंने प्रण किया है कि 
मैं घर वापस नहीं जाऊँगा और या तो प्राणों का स्वयं त्याग करूँगा या तुम्हें: 
मार डालूंगा ॥ ११४३ ॥ ॥ सवेया॥ यह कहकर हाथ में तलवार ले उसने 
श्रीकृष्ण कीःसेना को ललेकारा। यादव सेना में से भी कृष्ण के नाम की 
जय-जयकार होने लगी, परन्तु अनघसिंह घोड़े को दौड़ाकर सामने जा पहुँचो* 
और इस राजा ने सभी सेना के वीरों को क्षण भर में मार डाला। सिर 
धंरंती पर ऐसे गिरने लगे जैसे आकाश से तारे टूटकर धरती पर गिर रहे' 
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॥ स्वेया ॥ पुनि दउर पर्‌यो जदुवी प्रतना पर स्थाप्त कहै अति 
कीन रुसा। उत ते जदुबीर फिरे इकठ अरि राइ बढाइके 
चित्त गुसा । अगनस्त्र छुटूयो त्रिप के कर ते जरगे मतो 
पावक बीच तुसा। कटि अंग परे बहु जोधन के मनो जग्ग के 
मंडल मद्धि कुसा ॥ ११४५ ॥ ॥ सवंया ॥ कान प्रमान लउ 
खेंच कमान सु बीर निहार के बान चलावे। जो इह॒ ऊपर 
आइ परे सर सो अध बीच ते काटि गिरावं। लोह हथी परसे 
करि ले ब्रिजनाथ की देह प्रहार लगावे। जुद्ध समे थकि के 
जकि के जदुबीर कउ बार सँभार न आब ॥ ११४६ ॥ 
॥ सवेया ॥ जो इह ऊपरि आई परे भठ कोप भरे इनहूँ 

निवारे। बान कमान क्रिपान गदा गहि मार रथी बिरथी करि 
डारे। घाइल कोटि चले तजि के :रन जूझ परे बहु डील 
डकारे। यों उपजी. उपम्ता सु मनो अहराज परे खगराज के 
मारे ॥ ११४७॥ ॥ सबेया ॥ जुद;ु कियो जदुबीरन सो उह 
बीर जब कर मे अस साज्यो। मार चरम सु बिदार दई कबि 
राम कहे बल सो त्रिप गाज्यो। सो सुनि बीर डरे सभही धुन 
कउ सुनक घन सावन लाज्यो । छाजत जि अर के गन मै 
हों॥ ११४४॥ ॥ सवेया॥ अतिरुष्ट होकर वह पुनः यादव सेना पर टूट 
पड़ा। उधर से श्रीकृष्ण भी सेना में विचरण करने लगे जिससे शत्रु राजा 
का क्रोध और बढ़ उठा। राजा अनगसिह ने आग्नेयास्त्र छोड़ा और उससे 


सैनिक ऐसे जलने लगे जैसे अग्नि में भूसा जल. उठता है। योद्धाओं के अंग . 
कटकर ऐसे गिरने लगे मानो यज्ञवेदी में कुशा जल रही हों।॥ ११४५। की 


॥ सवेया ॥ कानों तक बाण खींचकर वीर उन्हें चला रहे हैं और इन बाणों 
से बीच ही में जो बाण आकर टकराता है वह उसे काट फेंकता है। कृपाण 
पकड़कर शत्रु श्रीकृष्ण की देह पर वार कर रहे हैं, परन्तु स्वयं थक जाने के 


कारण क्ृष्ण के वार को सम्हाल नहीं पा रहे हैं ॥ ११४६।॥ । सवैया ॥| जिन | 


वीरों ने श्रीकृष्ण पर आक्रमण किया [उनको इन्होंने खण्ड-खण्ड कर डाला। 
बाण-कमान, कृपाण व गदा को हाथ में ले रथियों को विरथी कर डाला। 
कई वीर घायल हो युद्ध छोड़कर चल पड़े हैं और कई युद्धस्थल में ही जूझ 
गए हैं। मरे हुए वीर ऐसे लग रहे हैं, मानो खगराज गरुड़ द्वारा मारे गए 
सर्पराज पड़े हों ॥ ११४७॥ ॥ सवैया॥ हाथ में कृपाण ले उस वीर. ने 
यादवों से युद्ध किया। चतुरंगिणी सेना को मारकर कवि राम का. कथन है 
कि राजा बलपूर्वक गरजने लगा। उसकी गर्जना को सुन सावन के बादल 
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ख्त्रिग के बत मे मनो सिघ बिराज्यो ॥११४८॥ ॥ सबेया ॥ बहुरो 
कर वार संँंभार बिदार दई धुजनी त्रिप कोट मरे। असवार 
हजार पचास हने रथ काटि रथी बिरथी सु करे। कहूँ बाज 
गिरे कहूँ ताज जरे गजराज घिरे कहूँ राज परे। थिर नाहि 
रहै त्रिप को रथभूम मनो नदुआ बर बअ्ित करे ॥ ११४६ ॥ 
एक अजाइब खाँ हरि को भटिता संग सो त्रिप आनि अर्‌यो है। 
भाजत नाहि हठी रन ते अणगे सगली अति कोप भर्‌यो है। 
ले करि वार प्रहार कियो कटियो तिह सीस कबंध (स०प्रं०४०८) 
लर॒यो है। फेर गिरयो मानो आँधी वहै द्रम दीरघ भू परि 
टूट परुयों है॥ ११५० ॥ ॥ सब्वेया ॥ देख अजाइब खान 
दशा तब गरत खाँ सन रोस भर्यो । सु धवाइके स्यंदन जाइ 
पर्‌यो अर बीर हूँ ते नही नेक डरुयो । अस पान धरे रन बीच 
दुहूँ तिह आपस में बहु जुद्ु करयो । सत्र योँ उपजी उपसा बन 
से गज सो भद को गज आन अर॒यो ॥११५१॥ ॥ सबेया ॥। गरत 
खाँ बरछो गहिक बर सो अरि बीर की ओर चलाई। 
आबत बिज्जल ता सम देखक काटि क्रिपान सो भूम गिराई। 


लजाने लगे तथा सभी भयभीत हो उठे । वह शत्रुओं में इस प्रकार शोभायमान 
हो रहा था जंसे मृगों के वन में सिंह शोभा पा रहा हो॥ ११४८॥ 
॥ सवेया ॥ पुनः वार करके सेना को मार डाला गया और अनेकों राजा 
मारे गए। पचास हज़ार सैनिक मारे गए और रुथियों को काटकर रथहीन 
कर दिया गया। कहीं घोड़े, कहीं हाथी और कहीं राजा गिरे पड़े हैं। राजा 
अनगसिंह का रथ युद्धभूमि में स्थिर नहीं है और वह ऐसे दौड़ रहा है मानो 
नट नृत्य कर रहा हो ॥ ११४६ ॥| श्रीकृष्ण की सेना में एक अजायब खाँ 
नामक शूरवीर था,' वह आकर राजा के सामने डट गया। अनगसिह भी रण- 
भूमि से नहीं हटाहऔर अत्यन्त क्रोध से भरकर उसने अजायब खाँ पर तलवार 
का वार किया। उसका सिर कट गया और कबन्ध लड़ने लगा। पुनः 
वह इस प्रकार धरती पर गिर पड़ा मानो आँधी चलने से कोई विशाल वृक्ष 
टूटकर गिर पड़ा हो ११५० ॥ ॥ सवेया ॥ अजायब खाँ की यह दशा 
देखकर ग़रत खाँ का मन क्रोध से भर उठा । वह रथ को हँकाकर अभय 
होकर टूट पड़ा और हाथों में तलवारें पकड़कर दोनों महाबलियों ने भीषण 
युद्ध किया। बे ऐसे लग रहे वे कि मानों बन में हाथी से हाथी आ घभिड़ा 
हो ॥ ११५१॥ ॥ सवैया ॥ हाथ में बरछी पकड़कर ग्ररत झ्ाँ ने शत्रु की 
तरफ़ फेंकी जिसे अनगर्सिह ने बिजली के समान देखते हुए अपनी क्रपाण से 
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सो न लगी रिसके रिप को बरछी गहि दूसरी ओर चलाई। 
यों उपमा उपजी जिय मे सानो छूट चली नभ ते 

हवाई ॥ ११५२ ॥ ॥ स्वेया ॥ दूसरी देखके साँग बली त्रिप 
आवत काटिक भूप गिराई। ले बरछी अपनो कर मे त्रिप 
गरत खाँ पर कोप चलाई । लाग गई तिहके सुख से बहि ख्रउन 
चल्पो उपमा ठहराई । कोप की आग महाँ बढिक डढ के हिय 


कउ सनो बाहरि आई ॥ ११५३ ७ ॥ दोहरा ॥ मिरतक हुइ 
धरनी परयो जोति रही ठहराइ। जनु अकाश ते भास करि 
पयो राह डरि आइ ॥ ११५४ ॥ ॥ सर्वया ॥ कोप भरे रन 


में कबि स्याम तब हरिज्‌ इह भाँति कह्यों है। जुद्ध बिखे 
भट कउत गने लखि बीर हने मन से जु चहयो है। जानत हउ 
तिह ब्ास तुमे किनहूँ कर में धनहूँ न गहयों है। ता ते पधारहु 
धामन को सु लख्यों तुम ते पुरखत्त रहयो है ७ ११५५॥ 
॥ सबेया ॥ ऐसे कहयो जदुबीर तिने सभही रिसके धन 
बान संभारयो । ह॒वके इकत्न चले रत को बल बिक्रम पउरख 
जीअ बिचार॒यो । मार ही मार पुकार परे जोक आइ अर्‌यो 
अरि सो तिह मारयो । होत भयो तिह जुद्ध बडो दुहूँ ओरन ते 


काटकर भूमि पर गिरा दिया । वह बरछी शत्रु को न लगी और उसने दूसरी 
बरछी ऐसे चलाई मानो आकाश में हवाई गोला फेंका गया हो ॥ ११५२॥। 
॥ सवेया ॥ दूसरी वरछी को भी आते देखकर महाबली राजा ने काटकर भूमि 
पर गिरा दिया और अपने हाथ में बरछी लेकर क्रोधित होकर ग़रत खाँ पर 
चलाई। वह बरछी उसके मुँह में लगी । रक्त इस प्रकार बह चला मानो 
क्रोध की आग बढ़कर .हृदय से बाहर निकल आई हो ॥ ११५३ ॥ 
॥ दोहा ॥ वह मृतक होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और उसकी चेतना स्थिर हो 
गई। वह ऐसा लग रहा था मानो आकाश से सूर्य डरकर धरती पर आ 
गया हो ॥ ११५४ ।॥ ॥ सव्वेया ॥ तब श्रीकृष्ण जी ने क्रोधित होकर इस 
तरह कहा कि यह कौन शूरवीर है जिसने अपनी इच्छा-अनुसार सब शूरवीरों 
को मार गिराया । मैं जानता हैँ कि तुम लोग उसके भय के कारण हाथों में 
धनुष तहीं पकड़ रहे हो। मेरे विचार से तुम सब अपने-अपने घरों को जाओ 
न्योंकि तुम लोगों का पौरुष समाप्त हो चुका है ॥११५५॥ ॥ सवेया ॥ कृष्ण 
के ऐसा कहते पर धनुष-बाण सँभाले और अपने पौ ष का विचार करते 
+ दवा ४ होकर युद्ध के लिए चले। मारो-मारो की पुकार लगाते 


॥ 
है 


हुए वे सामने आततेवाले प्रत्येक शत्रु को मारने लंगे। दोनों ओर से हो रहे 
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ज्रिप ठाढ निहार॒यों ॥ ११५६॥ ॥ सवेया ॥ एक सुजान 
बडो बलवान धरे अस पात्र तुरंगस डारुयो । अस्व पचास हने 
अरयो अनगेस बली कहु जा ललकार॒यों । धाइके घाइ करयो 
त्रिप ले करि बास मै चाप्त की ओट निहार॒ुयो । दाहने पान 
क्रिपान की तान सुजान को का्दि के सीस उतारयों ॥ ११५७ ॥ 
॥ दोहरा ॥| बीर सुजान हनयो जबे अणर्गासध तिह ठाइ। 
देख्यो सेना जादबी दउर (म्र०प्रं०४०६) परे अरराह ॥ ११४५८ 0 
॥ स्वेया ॥॥ भट लाज भरे अरराइ परे न डरे अरि सिउ तेऊ 
आइ अरे। अति कोप भरे सभ लोह जरे अब याहि 
हनो सुख ते उचरे । अस भाल गदा अरु लोह हथी बरछी कर 
ले ललकार परे । कबि राम भने नही जात गने कितने बरबान 
कमान धरे ॥| ११५९ ५ ॥ स्वेया ॥ अनगेस बली धन बान 
गहयो अति रोस भर्‌यों दोऊ नेन तजाए। मार ही मार 
पुकार परुयो सरु शत्रन के उर बीच लगाए। एक परे इक 
घाइ परे इक देखि डरे रस त्याग पराएं। आइ लरे जोऊ लाज 
भरे सन मै रन कोप की ओप बढाए ॥ ११६० ॥ सातक अडउ 
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इस भीषण युद्ध को राजा जरासंध ने देखा। ११५६॥ ॥ सर्वेया | एक 
महाबली ने हाथ में तलवार लिये हुए अपने घोड़े को दौड़ाया और पचास 
घुड़सवारों को मारते हुए उसने अनगसिह को.जा ललकारा । इधर सुजानसिह 
ने दौड़कर राजा पर वार किया, जिसे उसने वारयें हाथ से ढाल पर रोक 
लिया । दायें हाथ से राजा ने अपनी कृपाण से सुजानसिह का सिर उतार 
लिया ।| ११५७ ॥ ॥ दोहा ॥| जब अनगसिह ने सुजानसिह को मार डाला 
तो यादव सेना क्षुब्ध होकर शत्रु-सेना पर टूट पड़ी ॥११५८॥ ॥ सवेया।॥ लज्जा 
से भरे हुए वीर अभय होकर सेना पर टूट पड़े और क्रोधित होकर चिल्लाने 
लगे कि अब इस अनगसिह को अवश्य मारना है। . वे हाथों में भाले, कृपाण, 
गदा, बरछी आदि लेकर ललकारने लगे और कवि राम .का कथन है कि 
अगणित धनुषों की डोरियाँ खिच गईं॥ ११५६॥ .॥ संवेया॥ इधर 
अनगसिह ने भी क्रोधित होकर धनुष-बाण उठा लिया और उसकी. आँखें लाल 
हो गईं। मारो-मारो की ललकार के साथ उसने अपने बाण शत्रुओं के हृदय 
में मारे जिनकी मार से कोई तो मर गया, कोई घायल हो गया और कोई 
रणभूमि छोड़कर भाग गया । जो गव॑ंयुकत होकर लड़ने के लिए आये, उनके 
आने से युद्ध और भीषण हो उठा।॥ ११६० ॥ ([हलधर और वसुदेव तथा 
सात्यकि आदि भी आगे की तरफ़ बढ़े तथा उद्धव और अक़ूर आदि भी युद्ध 


है 


हे 


कट गुरमुखी ( नागरी लिपि ) 


मुसली रथ प॑ बसुदेव ते आदिक धाइ सभ । बरमाक्रित ऊधव 
अउर अंक़र चले रन कउ॒ भरि लाज तब । तिह बीच घिरयो 
त्रिप राजत यो लखि रीक्ष रहै भट ताहि छबे । सन यों उपजी 
उपमा रित पावस अख्वन में दिनराज फब ॥ ११६१ ७ 
॥ सेया ॥| हल पान सँसार लयो सुसली रन से अरिके हंय 
चारो ही घाए। बान कमान गही बसुदेव भले रथ के चक 
काटि गिराए। सातक सूत को सीस कट्यो रिस ऊधव बॉन 
अनेक चलाए। फाँध परयो रथ ते ततकाल लए अस ढाल बड़े 
भट घाए ॥ ११६२ ॥ ॥ सवबंया ॥ ठाछो हुतो भट स्त्री जदुबीर 
को सो अणगेस जू नेन निहारुयो । पाइन की करि चंचलता 
बर सो अस शत्न के सीस प्रहार॒ुयो । टूट पर्‌यो झट दे कटि थो 
सिर ता छबि को कबि भाउ उचारयो । मानहु राहु निसाकर 
को नभिमंडल ते हनि के छित डार॒यों ॥ ११६३ ॥ कूद चडूयो 
अर के रथ ऊपर सारथी कउ बधक तब ही । धन बान क्रिपान 
गदा बरछी अर के करि शस्त्र लए सभ ही । रथ आप ही हाक 
के स्थास कहे मध जादव सेन परयो जब ही। इक मार लए 


 इंक भांज गए इक ठाढ भए तेऊ नाद बही ॥ ११६४ ७ 


के लिए चलें। इन सबमें घिरा हुआ राजा अनंगंसिंह ऐसा लगता है मानों 
वर्षोकतु में बादलों के बीच घिरा हुआ सूर्य शोभायमेन हो रहा हो ॥| ११६१॥ 
॥ सर्वेया ॥ बलराम ने अंपने हाथ में हल सँभाल लिया और शत्रु के चारों 
घोंड़ों को मार गिराया । वसुदेव ने अपने बाण और कमान से रथ के चारों 
पहियों को कांट दिया । सात्यकि ने उसके सारथी का सिर काट डाला और 
उद्धव ने भी क्रोधित होकर अनेकों बाण चलाये। राजा अनगर्सिह तत्काल 
रथ से कूद पड़ा और अपनी तलवार ने अनेकों वीरों को मारे 
गिराया ॥ ११६२ ॥ ॥ स्वया॥ राजा अनंगंसिंह ने श्रीकृष्ण के शूरवीरों 


को खड़े देखा तो तेजी से उसने शत्रु के सिर पर अपनी क्ृपाण से वार किया। 


शत्रु का सिर कटकर इस प्रकार धरती पर जा गिरा मानो राहु ने आकाश- 


मंडल से चन्द्रमा को मारकर धरती पर गिरा दिया हो ॥ ११६३ ॥ शत्रु के 
सारथी को मारकर राजा उसके रथ पर चढ़ गया और उसने अपने हाथ में 


धनुष, टी कृपाण, गदा और वर॒छी आदि शस्त्र उठा लिये। वह यादव सेना 
के बीच स्वयं भी रथ चलाने लगा। उसकी मार से कोई तो मर गया, कोई 
भाग गया और कोई आश्चर्यचकित होकर खड़ा का खड़ा रह गया ॥| ११६४ ॥ 


भरी दसभ गुरूग्रन्य साहिब १०१ 


॥ सवेया ॥| आपन ही रथ हाकत है अरु आपन ही सरि जाल 
चलाव । आपन ही रिप घाइ बचावत आपन ही अरि घाइ 
लगाव । एकन के धनु बान कटे भट एकन के रथ काट 
गिरावे। दासन जि दसके घन से कर सै करवारहि तिउ 
चमकावे ॥ ११६५ ॥ (ए०प्रं०४५१०) ॥ स्वेया ॥ सार के बीर 
घने रन से बहु कोप के दाँतन ओठ चबावे । आवबत जो इह 
के अरि ऊपरि बानन सिउ तिह काटि गिराबे । आई परे रिप 
के दंल मै दल के मल के बहुरो सिर धावे। जुदु कर न डरे 
हरि सिउ अरि के रथ को बल ओर चलावे॥ ११६६ ७ 
॥ दोहरा ॥ जब रिप रन कीनो घनो बढ्यो क्रिशन तब तेहु । 
जादव प्रति हरि यों कहयो दुबिधा करि हनि लेहु ॥ ११६७ ॥ 
॥ सेया ॥ सातक काटि दयो तिन को रथ कानन्‍्ह तब रन 
काटिक डारुयो । सूृत को सीस कदयो सुसली बरमाक़ित अंग 
प्रतंग प्रहारुयों । बान अक्रर हन्यो उर मै तिह जोर लग्यो 
नही नंक सभारुयो । सुरछ ह॒वे रनभुम गिरयो अस ले करि 
ऊधव सीस उतारुयो ॥ ११६८ ॥  ॥ दोहरा ॥ अणर्गासघ 


॥ सवेया ।। अब वह स्वयं ही रथ हाँक रहा है और बाण-वर्षा कर राहा है। 
स्वयं शत्रु के वार से बच रहा है और स्वयं शत्रु पर वार कर रहा है। किसी 
वीर का उसने धनुष-बाण (काट डाला और किसी का रथ काटकर गिरा 
दिया। उसके हाथ में तलवार ऐसे चमक रही है मानो बादलों में .बिजली 
चमक रही हो ॥ ११६५॥ ॥ सवेया ॥| राजा अनगर्सिह कई वीरों को रुण- 
भूमि में मारकर दाँतों से ओंठ काट रहा है। जो इस पर टूट पड़ता है 
उसे यह बाणों से काट गिराता है। शत्रु-सेना पर वह टूट पड़ा है और शत्तु- 
दल का खंडन कर रहा है। वह युद्ध करते हुए श्रीकृष्ण से घबरा नहीं रहा 
है और प्रय॑त्नंपूवंक रंथ को बलराम की ओर चला रहा है।॥ ११६६ ॥ 
॥ दोहा ॥ जब शत्रु ने घनघोर युद्ध किया तो कृष्ण उसकी तरफ़ बढ़े और 
यादवों से कहने लगे कि इसे दोनों ओर से युद्ध करके मार डालो ॥ ११६७ ॥ 
॥ सर्वेया ॥ सात्यकि ने उसका रथ काट डाला, और कृष्ण ने भी मार-काट 
मचा दी। हलधर ने उसके सारथि का सिर कांट डाला और कवच से 
सुरक्षित अंगों पर प्रहार किया। अक़््र का बांण उसे इतनी जोर से लगा 
कि वह सँभाल नहीं पाया । वह मूच्छित होकर युद्धभूमि में गिर पड़ा और 
उद्धव ने अपनी क्ृपाण से उसका सिर उतार लिया ॥११६८॥ ॥ दोहां ॥ जब 


गुरसुखी ( नागरी लिपि ) 


१०२ 
जब मारियो खट सुभटन मिलि ठठर। जरासिध की संन ते 
चले चत्र त्रिप अउर ॥ ११६६ ॥ ॥ सवंया ॥ अम्तेस बली 


अचलेस सहाँ अधनेसहि ले असुरेस सिधाएं। बान कमान 
क्रिपान बडे बरछे परसे सु गदा गहि आए। रोसक बोर 
निशंक भिरे भट के तदटि के भट ओध पराए। आइ घिरयो 
ब्रिजभूखन कउ सध दूखल कउ बहु बान लगाए ॥ ११७० 0 
॥ सवेया ॥ घाइन कउ सहि के ब्रिजराज सरासन ले सर लेत 
भयो । असुरेसहि को सिर काटि दयो अमतेस की देह बिदार 
छयो। अनघेस को काटि दुखंड कियो ख्रित हवे रथ ते गिर भूमि 
पयो। अचलेस जु बाननि को सहिके फिर ठा& रहयो नहीं भाज 
गयो ॥ ११७१ ॥ ॥ सर्वेया ॥ कोप के बोलत यों हरि को 
रनसिघ ते आदि ते बीर खपाए। तो ते कहा गर्जासघ हन्यो 
अणगेस हूँ ते छल साथ गिराए। जानत हों अमितेस बली 
धन्तसिघ संघार के बीर कहाए। सो तब लउ गज गाजत है 
जब लड बन में ज्रिगराज न आए ॥११७२॥ ॥ स्वेया ॥ यों 
कहिके बतिया हरि सो अभिमान भरे धन बानस सँभार्‌यो । 


७००9 


कर दी॥ ११७० ॥ ॥ सवया ॥ अपने घावों को सहन' करते हुए श्रीकृष्ण 
ने धनुष-बाण सँभाला और असुरेश का सिर काटकर अमितेश का शरीर 


वीरों को मार डाला है। तुमने गजसिह को मारा और अनगर्सिह को भी 
छल से मार डाला । तुम जानते हो कि अमसितेश्सिह भी बली था और धन- 


जंगल कर आता ॥ ११७२ ॥ 
॥ सवया ॥ यह कहकर उसने अभिमान से धनुष-बाण संभाला और कान 
तक खींचकर तीक्ष्ण बाण कृष्ण को मारा । श्रीकृष्ण ने आता हुआ बाण नहीं 
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लाग गयो हरि के उर से हरिजू्‌ नहि आवत नेस निहारयों। 
म्रछत हवे रथ माझ गिरे तजिक रन ले प्रभ सूत. 
पधार॒यो ॥ ११७३ ॥ एक महुरत बीत गयो (म्र०अ्रं०४११) | 
तब स्यंदन पे जदुबीर सँभारुयो । तउ अचलेस गुमान भरे 
अति ही हसक इह भाँति पुकार॒यो। जात कहा हम ते भज 
के करि ले के गदा कदु बोल उचारयों। झानहु केहरि जात 
हुतो नर ले लकटी करि मैं ललकार॒यो ॥ ११७४ ७ 
॥ सर्वेया ॥ यों सुनिक बतिआ अरि की रथु हाकि फिर्‌यो हरि 
कोप भयो । पट पीत भहा फहुर॒यों धुस जिउँ घन से चपला 
सम रूप लयो । बरख्यों सर बूँदन जि घनस्यथाम तबे रिप को 
दल सार दयो। रिस के अचलेस सु बान कमान गहे हरि 


सामृुहि आइ खयो॥ ११७५ ॥॥ ॥ दोहरा ॥ सिघनाद तब 
तिन कियो क्रिशन चित करि नेन । बिकट निकट रन सुभट 
लखि हरि प्रति बोल्यो बेन ॥ ११७६ ॥| ॥ अचर्लासघ बाच ॥ 


॥ सवंया ॥ जीवत जे जग से रहि है अति जुद्ध कथा हमरी 

सुनि लहै। ताँ छबि की कविता करिके कबि राप्त नरेशन 

जाइ रिझहे । जो बल पे कहिहै कथ पंडित रीझ्ष धनो तिहको 
धन दहे । हे हरिजू इह आहव के जुग चारनि से गन गंश्रब 
देखा, इसलिए वह उनकी छाती में आ लगा । वे मूच्छित ; होकर रथ में गिर 
पड़े और उनका सारथी उन्हें लेकर चल पड़ा ॥ ११७३ ॥ ॥एक मुह॒तें समय 
जब बीत गया तब रथ में श्रीकृष्ण सॉभले । अब अचलेश ने गवं से ;हँसते हुए 
यह कहा कि अब मुझसे भागकर कहाँ जाओगे । गदा हाथ में लेते हुए उसने 
इन कटु वचनों का ऐसे उच्चारण किया मानो जाते हुए शेर को किसी मनुष्य 
ने हाथ में लाठी लेकर ललक़ारा हो ॥ ११७४।॥ ॥ सव्वेया ॥ शत्रु की यह 
बातें सुनकर श्रीकृष्ण ने क्रोधित होकर अपना रथ आगे बढ़ाया। उनका 
पीताम्बर बादल में बिजली के समान लहराने ,लगा। 'बाण-वर्षा करके 
उन्होंने शत्र-दल को मार गिराया और अब क्रोधित होकरहरैअचलेश धनुष-बाण 
हाथ में लेकर श्रीकृष्ण के सामने आ खड़ा हुआ ॥ ११७५॥ ॥ दोहा ॥ कृष्ण 
को देखकर उसने सिहनाद किया और अपने चारों तरफ़ शूरवीरों को देखकर 
उसने कृष्ण से कहा ॥ ११७६॥ ॥ अचलसिंह उवाच ॥ ॥ सवया ॥ जग 
में जो जीवित बचेंगे, वे हमारी युद्धकथा को सुनेंगे और कविगण उस कविता 
से राजाओं को प्रसन्न करेंगे। यदि पंडित इसकी कथा कहेंगे तो उनको भी 
अत्यधिक धन की प्राप्ति होगी और हे कृष्ण ! हमारे इस युद्ध का गायत्त गण 
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गेहै ॥११७७॥ ॥ सबेया ॥ कोप के उत्तर देत भयो अरि को 
बतिया सुनि स्थाम सब । चिरिया बत मे चुहक तब लडउ अत्ति 
कोप न आवत बाज जब । गरबात है मूढ घनो रन में कठटिहौ 
तुहि सीस लखेगो तब तिह ते तजि शंक निशंक ३2 बलबीर 
कहयो कहाँ ढील अब ॥ ११७८॥ ॥ सवया॥ य्‌ सुनिक 
कटि बैनन को अचलेस बली मन कोप जग्यो । कस बोलत हो 
कछ लाज गहो रन ठाढे रहो सुनिहों न भग्यो । यह उत्तर 
दे हरि को जबही तबही निज आयुध ले उम्ग्यो। सन मै 
हरखंयों धन को करख्यो बरखयों सर स्री हरि कउ न 
लग्यो ॥॥| ११७९ ॥ ॥ सबंया ॥ जो अचलेस जू बान चलावत 
सो हरि आवत काटि गिरावं। जाने न देह लग्यो अर की सर 
फेर रिसा करि अउठर चलाव। सो हरि आवत बीच कटे 
अपनो उह के उर बीच लगावे। देख सतक्क्रित कउतक कौ 
कबि राम कहै प्रभु को जसु गाव ॥११८०॥ ॥ सवबंया॥ दारक 
को कहयो तेजक स्यंदन स्री हरिजू कर खग्ग संभारुयो । दामन 
जिउ घन मै लसक रिसके बरिक अरि ऊपर मार॒यो । दुज्जन 
और गंधव भी करेंगे। ११७७॥ ॥ सबेया ॥ क्रोधित होकर श्रीकृष्ण ने 
शत्रु की सभी बातें सुती और कहा कि चिड़िया वन में तभी तक चहचहाती है 
जब तक क्रोधित होकर वहाँ बाज़ नहीं आता | हे मूखे |! तुम बहुत गे कर 
रहे हो, तुम तभी जानोगे जब मे तुम्हारा सिर काट डालूंगा । इसलिए अब 
सब शंकाओं को त्यागकर लड़ो और ज़रा-सी भी ढील मत दो ॥ ११७८ ॥ 
॥ सवेया ॥ इन बातों को सुनकर बली अचलसिह के मन में क्रोध जगा और 
वह गरजकर कहने लगा कि (हे कृष्ण | तुम कुछ शर्म करो और खड़े रहो, 
भागो मत। यह कहकर उसने अपना शस्त्र हाथ में लिया और आगे की 
तरफ़ दौड़ा। उसने प्रसन्न होकर धनुष को खींचा और! बाण चलाया । 
पररन्तु्वह बाण श्रीकृष्ण को नहीं लगा॥ ११७६॥ ॥ सवेया ॥ जो भी 
बाण अचलसिह चलाता उसे श्रीकृष्ण जी काट गिराते। वह भी जब जानता 
कि वह बाण श्रीकृष्ण को नहीं लगा तो क्रोधित होकर और बाण चलाता। 
श्रीकृष्ण उसके बाण को रास्ते में ही काट डालते और अपना बाण उसकी 
छाती में मार देते। इस लीला को देखकर कवि राम प्रभु का गुणानुबाद 


कर रहा है॥ ११८० ॥ ॥ सववया ॥। दारुक नामक सारथी को रथ को तेज 
करने के लिए कहकर श्रीकृष्ण ने अपने हाथ में खड्ग सम्भाला । बिजली के 


प्रमान्त चम्रकता हुआ खड़्ग क्रोधित होकर उन्होंने शत्रु के सिर पर चलाया क्‍ 
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को सिरु काट दयो बिन (मृ०ग्रं०४१२) रंड भयो जसु ताहि 
उचारयो । जिउँ सरदूल भहा बन मै हत के बल सो मतों 
केहरि डारुयो ॥ ११८१॥ ॥ दोहरा ॥ अडर्रासघ अउ अजब 
संघ अघर्टासघ सिंघ बीर । अमर्रासघ अरु अटर्लासघ महारथी 
रनधीर ॥ ११८२॥ _ अरजनसंघ अरु असिर्टो्सघ क्रिशन 
निहारुयो नेन। आठ भूप सिलि परसपर बोलत ऐसे 
बैन | ११८३ । ॥ सबेया ॥ देखत हो त्रिप स्थाम्र बली 
तिहके हम ऊपरि धाइ परे। अपुने प्रभ को मिलि काजु कर 
सुसली हरि ते नही नैकु डरे। धनु बान क्रिपान गदा परसे 
बरछे गह तीछन जाइ अरै। सभ ही सु कही इह ई प्रन है 
जदुबीर हने मिलि जुरझु करे॥ ११८४॥ आयुध ले सिगरे 
कर सै सु मुकंद के ऊपरि दउर परे। सु धवाइक स्यंदन आनि 
अरे संगि चार अछुहन बीर बरे । कबि स्थाम कहै अति आहव 
सै अध खंडनि ते नही नेकु डरे। सनो गाज प्रले घन धाइ 
चलयो तिम दउरे सु मार ही मार करे ॥ ११८५ ४0 
॥ सबैया ॥ धर्नासघ अछहन दो संगि ले अनगेस अछूहन तीन सु 
ल्याए। सो तुम स्थाम सुनो छल सो रन मै दसहूँ त्रिष मार 
गिराए। चार अछहन ले हमहूँ दल ते पर आए हर्व॑ कोप 
और उस दुर्जन का सिर काटकर धड़ को कर उस दर्जन का सिर काटकर धड़ को मुण्ड-विहीन कर दिया। यह ऐसे 
लगा जैसे बबर शेर ने छोटे शेर को मारा हो ॥११८१॥ ॥ दोहा ॥ अडर सिह, 
अजबसिह , अघटसिंह, वीरसिह, अमरसिह, अटलसिह आदि रणधीर महारथी 
वहाँ थे ॥ ११८२॥ अर्जुनसिह और. अमिटसिंह को श्रीकृष्ण ने देखा और 
पाया कि आठ राजा आपस में मिलकर बातचीत कर रहे हैं।॥| ११८३ ॥ 
॥ सवैया ॥ वे राजा कह रहे हैं कि हे राजाओ ! वही महाबली कृष्ण है, आओ 
हम उस पर टूट पड़ें तथा कृष्ण और हलधर से तनिक भी न डरते हुए अपने 
स्वामी का काम करें । वे धनुष-बाण, कृपाण, गदा, फरसा, बरछी आदि 
पकड़कर जाकर अड़ गये और सवसे कहने लगे [कि आओ मिलकर युद्ध करें 
और श्रीकृष्ण को मार डालें ॥ ११८४॥ अपने शस्त्र हाथ में लेकर वे 
श्रीकृष्ण पर टूट पड़े। वे रथों को चलाकरः सामने चार अक्षौहिणी सेना को 
लेकर आ डटे। कवि श्याम का कथन है 'कि वे इस घनघोर युद्ध में ज़रा भी 
नहीं डरे और मार-मार की गजना करते हुए ऐसे आगे बढ़े मानो प्रलयकाल 
में बादल गरज रहे हों ॥| ११८५ ।॥ ॥ सवेया ॥ धनसिह दो अक्षौहिणी तथा 
अनगेशंसिंह तीत अक्षोहिणी सेना लेकर आये और कहने लगे कि हे कृष्ण ! 
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१०६ 
बढाए।. ता ते कहयो सुनि ले हमरो ग्रहि को तजि आहव 
जाहु पराएं ॥ ११८६॥। !। कान्ह जू बाच ॥ ॥ सवया ॥ यों 


सुनिक बतिया तिह की हरि कोप कहयो हम जुद्ध करेंगे। 
बान कमान गदा गहिके दोऊ श्रात सभ अर सन हरेंगे। सुर 
शिवादिक ते न भज हनिहै तुम्त कड नहि जूझ परेंगे। सेरु 
हल सुक है निधि बार तऊ रन की छित ते न टरेंगे ॥| ११८७ ॥। 
॥ सवया ॥ यो कहिके बतिया तिन सो कस बान अरीन की ओर 
चलायो । लाग गयो अजबेस के बच्छ सु लागत ही कछु खेद 
न पायो। फेरि हठी हठिक हरि सिउ इस बेन सहाँ करि 
कोप सुनायो ।. का कहिए तिह पंडित को जिह ते धन की 
बिधि तूँ पड़ि आयो॥ ११८८॥ ॥ सर्वया ॥ कोप भरी 
जढ़ुवी प्रतना इत ते उमडी उत् ते वह आई। मार ही मार 
किए मुख ते कबि स्थास कहै जिय रोस बढाई। बान क्रिपान 
गदा के लगे बहु जूझि (मृ०प्रं०८१३) परे करि दुंद लराई । रीक्ष 
रहे सुर पेख सभे पुहपावल की बरखा बरखाई॥ ११८६ ।। 
॥ सवंया ॥ इत ते रन मै रिस बीर लर॑ नभि से ब्रहमादि 


तुमने छल से दसों राजाओं को मार गिराया है। हम ऋषधित होकर चार 
अक्षोहिणी सेना लेकर आये हैं, इसलिए तुम युद्ध छोड़कर घर को भाग 
* जाओ ॥ ११८६॥ ॥ कृष्ण उवाच॥  ॥ सव्वैया ॥ यह सुनकर क्रोधित 
होकर कृष्ण ने उन्हें युद्ध के लिए ललकारा और कहा कि हम दोनों भाई बाण, 
कमान और गदा को पकड़कर सारी सेना को नष्ट कर देंगे। सू्थं और शिव 
आदि से भी हम नहीं डरे हैं, इसलिए तुम सबको भी मार डालेंगे अथवा स्वयं 
जूझ जायँंगे। सुमेह पवेत हिल जाय और बेशक समुद्र का जल सूख जाय 
परन्तु हम युद्धस्थल से नहीं हटेंगे | ११८७ || ॥ संबेया ।॥ यह कहकर उन्होंने 
3 न कसकर शत्रुओं की ओर चलाया जो कि अजबसिह के वक्ष पर लगा 
परन्तु यह बाण उसका कुछ बिगाड़ नहीं सका । उस महाबली ने क्रोधित 
होकर श्रीकृष्ण से कहा कि हे कृष्ण ! वह कौन ऐसा पंडित है जिससे तुमने 
धनुष-विद्या सीखी है। ही ६(८८॥ ॥ सवेया ॥ क्रोध से भरी हुई यादव सेना 
2९ वहाँ आई ओर मुख से मारो-मारों की आवाज़ निकालने लगी। 
का सी सेना उस दन्द्त में बाण, #पाण और गदा के वारों से धराशायी हो 
के कप गग यह देखकर प्रसन्न होने लगे और पुष्प-वर्षा करने 
लगे ॥ ११८९ || ॥ सबैया ॥ इधर क्रोधित होकर वीर लड़ रहे हैं, उधर 
आकाश में ब्रह्मा आदि देवता देखते हुए आपस में यह कह रहे हैं कि पहले 
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समनादि निहारे । आगे न ऐसो भयो कबहूँ रत आपत्ति में इस 
बोलि उचारे । जूझि परे तिह खठन ढरे भर खप्पर जुग्गन पी 
किलकार । मुंडन लाल अनेक गुही शिव के गण धंनु ही धंति 
पुकार ॥११६०७ ४ सर्वेया ॥ आयुध धार अयोधन से इक कोप 
भरे भट धाइ अरे । इक मलल्‍ल की दाइन जुद्ध करे इक देख महाँ 
रण दउर पर । इक राम ही राम कहै मुखि ते इक भार ही 
मार इहै उचरे । इक जूझि परे इक घाई परे इक स्थाम कहा 
इह भाँत ररे॥ ११६१७ ४ सवेया ॥ घुकिया उलरे इक 
आपस सै गहि केसनि केसलि एक अरे है। एक चले रन ते 
भजिक इक आहंव को पग आगे करे हैं। एक लरे गहि फेटनि 
फेट कटारन सों दोऊ जूझ मरे हैं। सोऊ लरे कबि स्थाभ ररे 
अपुने कुल की जोऊ लाज भरे हैं ॥११६२॥ 0 सववया ॥ आढो 
ही भूय अयोधन मै सभ ले प्रतिना हरि ऊपरि आए। जुद्ध 
क्रो न डरो हम ते कबि स्थाम कहै इह बन सुताएं। द्क 
कसीसनि ईसनि चाँपनि ले सर ज्ली हरि ओर चलाए | स्पाम 
जू पान सरासनि ले सर सो रूर आवत काटि गिराए ॥११६३७ 


कभी ऐसा भीषण युद्ध नहीं हुआ। योद्धा जूझ रहे हैं और उनके रक्‍त को 
खप्परों में भरकर पीती हुई योगिनियाँ किलकारियाँ भर रही हैं। शिव के 
गण धन्य-धन्य कहते हुए मुंडों की अनेक मालाएँ बना रहे हैं॥ ११६०॥ 
॥ सबैया ॥ शस्त्नों को धारण करते हुए कोई वीर युद्धस्थल में दौड़कर-सामने 
जा अड़ रहा है। कोई मल्ल की तरह युद्ध कर रहा है और कोई भीषण युद्ध 
को देखकर दौड़ रहा है। कोई राम ही राम का उच्चारण कर रहा है और 
कोई मारो-मारो चिल्ला रहा है। कोई मृत्यु को प्राप्त कर रहा है और कोई 
घायल होकर तड़प रहा है ॥ ११६१॥ ॥ सर्वेया ॥ कोई आपस में मुट्ठी 
तानकर तो कोई एक-दूसरे के केश पकड़कर हन्द्युद्ध कर रहा है। कोई 
शरण से भाग चला है और कोई युद्धस्थल में आगे बढ़ रहा है। कोई कमर- 
बन्दों से लड॒रहा है और कोई कटार के वार से जूझ रहा है। कवि श्याम 
का कथन है कि वे ही लोग लड़ रहे हैं जिन्‍्हें अपने कुल की मान-मर्यादा का 
-ध्यान है ॥ ११६२॥ ॥ स्वया ॥ आठों ही राजा युद्धस्थल सें सेना लेकर 
श्रीकृष्ण पर टूट पड़े और कहने लगे कि हे कृष्ण ! तुम अभय होकर हमसे युद्ध 
करो । उन्होंने अपने धनुषों को खींचते हुए तीरु श्रीकृष्ण की ओर चलाये 
और श्रीकृष्ण ने अपने हाथों में धनुष लेकर उनके बाणों को काट 
गिराया ॥ ११६३ ॥ ॥ सबैया ॥ शत्तु-सेना ने कुपित होकर श्रीकृष्ण को 
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ब्या ॥ तउ मिलिक धुजनी अरि की जदुबीर चहूँ दिस ते 
रिसि घेरयो । आपसि में मिलि के भट धीर हन्यो बलबीर इहै 
पुत्ति टेरयो । स्त्री धनासघ बली अचलेस, कउ अउर नरेशहि 
याही निबेर्यों। इउ कहिके सर मारत भ्यो गज पूंज भनो 
करि केहर छेरुयो ॥ ११६४॥ ॥ सवबंया ॥ घेरि लयो हरि 
को जबही हरिजू तब ही सभ शस्त्र संभारे। कोप अयोधन मै 
फिरक रिस साथ घने अरि बीर संघारे। एकन के सिर काटि 
दए इक जीवत ही गहि केस पछारे। एक लरे कटि भ्ृृत्ति परे 
इक देख डरे मरगे बिन मारे॥११६५॥ ॥ सबेया ॥ आठो ई 
भूप कहयो सुख ते भटि भाजत हो कह जुद्ु करो। जब लऊ 
रन में हम जीवत है तब लउ हरि ते तुमह न्‌डरो। हमरो 
इह आइस है तुमको जदुबीर के सामुहि जाइ (मृ०ग्रं०४१४) ल्रो। 
कोऊ आहव ते नही नेकु टरो इक जूझ परो इक  धाइ 
अरो ॥ ११६६।॥ ॥ सर्वया॥ फेरि फिरे भट आयुध ले रन 
में जदुबीर कउ घेरि लियो। न टरे अति रोसि भरे जिय में 
अति आहव चित्र बचित्र कियो। अस ले बरबीर गदा गहिके 
रिप को दल सारि बिदारि दियो। इक बीरन के कर सीस 
चारों तरफ़ से घेर लिया और कहने लगे कि सभी शरवीर भिज्कर प्ाउ शूरवीर मिलकर महाबली 
कृष्ण को मार डालो। धनर्सिह और अचलेशसिंह तथा अन्य राजाओं को इसी 
ने मारा है। यह कहकर उन्होंने श्रीकृष्णको ऐसे घेर लिया जैसे बहुत से 
हाथी शेर को घेरे खड़े हों॥ ११६९४॥ ॥ सबैया ॥ जब श्रीकृष्ण, को घेर 


॥ सर्वेया ॥ फिर श्रवीर शस्त्न लेकर युद्ध में भिड़ गए और उन्होंने श्रीकृष्ण 
को घेर लिया। वे एक क्षण के लिए भी पीछे नहीं हटे और उन्होंने क्रोधित 
होकर घनघोर युद्ध किया। हाथ में तलवा रु और गदा पकड़कर उन्होंने शत्र- 
दल को खण्ड-खण्ड कर डाला । और कहीं वीरों के सिर काट लिये और कहीं 
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कटे भट एकन को दयो फार हियो ॥ ११६७ ॥ खस्री जदुबीर 
सरासन ले बहु काटि रथी सिर भूम गिराएं। आयुध ले अपने 
अपने इक कोप भरे हरि प॑ पुनि धाए। ते ब्रिजनाथ करंगहि 
खग्ग अभग्ग हने सु घने तह घांए। भाज गए हरि ते अरि यो 
सो कोऊ नहि आहव में ठहराए ॥११६८॥ ॥ दोहरा ॥ भूपन 
की भाजी चम्‌ खाई हरि ते मारि। तबहि फिर त्िप जुद्ध को 
आयुध सकल .सँंभार ॥ ११६६ ॥। ॥ सबेया ॥ कोप अयोधनु 
मे करि के करि मैं सभ भूपन शस्त्र संभारे। आइके सामुहि 
स्याम ही के बल के निज आयुध कोस प्रहारे। कान्‍्ह सँभार 
 सरासन ले सर शत्नन काटि के भू पर डारे। घाइ बचाइके यौ 
तिनके बहुरो अरि के सिर काठ उतारे ॥ १२०० ॥ 
॥ दोहरा ॥ अजबसिघ को सिर कट्यो हरिज्‌ शस्त्र सँभार। 
अडर्रासघ घाइल करयो अति रन भूम मझार ॥ १२०१ ॥ 
॥ चौपई ॥ अडरसिघ घाइल जब भयो । अति ही क्रोध जिय 
तिह ठयो । बहु तोछझन बरछा कर लयो। हरि की ओर 
डार के दयो ॥ १२९०२॥ ॥ दोहरा ॥ बरछा आवत लख्यो 
हरि धनख बान कर कीन । आवबत सर सो काटि क॑ मारि वहै 
वीरों के सीने फाड़ दिए ॥ ११९७।। श्रीकृष्ण ने हाथ में धनुष लेकर बहुत 
से रथियों को काटकर भूमि पर गिरा दिया परन्तु अपने-अपने हाथों में शस्त्र 
लेकर शत्रु पुनः श्रीकृष्ण पर टूट पड़े। श्रीकृष्ण ने अपने खडग से उनको 
मार डाला और इस प्रकार जो श्रीकृष्ण से बच गये वे युद्धस्थल में ठहर न 


सके ॥ ११९८ ॥ ॥ दोहा ॥ राजाओं की सारी सेना श्रीकृष्ण से मार खाकर 
भाग खड़ी हुई। तब अपने शस्त्रों को सँभालते हुए राजागण युद्ध के लिए 
आगे बढ़े ॥| ११६६ ॥ ॥ सवेया ॥ युद्धस्थल में क्रोधित होकर राजाओं ने 


हाथों में शस्त्र सैभाले और क्ृष्ण के सामने आकर रोषपूवंक प्रहार किए। 
क्ृष्ण अपने धनुष को सँभालते हुए शत्रुओं के बाण काटकर धरती पर गिरा 
दिए। अपना वार बचाते हुए श्रीकृष्ण ने बहुत से शत्रुओं के सिर काट 
डाले ।। १२०० ॥ ॥ दोहा ।॥ श्रीकृष्ण ने अपने शस्त्रों से अजबंसिह का सिर 
काट डाला और अडरसिंह को रणभूमि में घायल कर दिया ॥ १२०१॥ 
॥ चौपाई ।। जब अडरसिंह घायल हो गया तो अत्यन्त क्रोधित हो उठा। 
उसने एक बरछा अपने हाथ में लिया और श्रीकृष्ण की तरफ़ चला 
दिया | १२०२॥ ॥ दोहा ॥ बरछा आते हुए देखकर श्रीकृष्ण ने धनुष- 
बाण अपने हाथ में लिया और उसे अपने तीर से काटकर उस शूरवीर को भी 
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भट लीन ॥ १२०३ ॥ _ अधघंड्सिघ लखि तिह दशा देत भयो 
त्ही पीठ। समुहे हरि के आइक बोल्यो हवें करि 
ढीठ ॥ १९०४ ॥. ॥ चौपई ॥ हरि सनमुखि इह भाँति 


उचारयो। अडर्रासघ तुअ छल सो मारुयो । अजबसिघ 
करि कपट खपायो । यह सभ भेद हमो लखि पायो ॥॥१२०५॥। 
॥ दोहरा ॥ अघर्डासघ अति निडर हवे बोल्यों हरि समुहाइ । 
बचन स्थाम सो जो कहो सो कबि कहित सुनाइ ॥ १२०६ ॥ 
॥ सवेया ।। ढीठ हवे बोलत भ्यो रन मै हसिके हरि सो बतिया 

: सुनि लहो । कुंड किए (पृशप्रंग्४! ४) हम संगि निशंग कहा अति 
जुद्ू किए फल पेहो। ता ते लरो नहीं मो संगि आइक हो 
लरका रत देख परहो । < हो हठ क॑ लरिहो भरिहो अपुने प्रिह 
मारग जीत न जेहो ॥| १९०७॥  ॥ दोहरा ॥ जि बोल्यो 
अति गरब सिउ इत हरि ऐंच कमान। सर मसार्‌यो अरि मुखि 
बिख पर्‌यो ख्रितक धर आन ॥॥१२०८॥ ॥दोहरा॥ अरजनप्िघ 
तब ढीठ हव॑ कही किशन सो बात। मभहाँबली हो आज ही 
करिहो तेरो घात ॥ १२०६९ ॥ सुनत बचत हरि खरग गहि 
अरि सिर झारुयो धाइ । गिरयो सनो आँधी बहे बडो ब्रिछ 
मुरझाईइ ॥ १२१० ॥ ॥ सवया ॥ अरजर्नासघ हन्यो अधि सो 
मार डाला ॥ १२०२॥ अघड़सिह यह दुदंशा देखकर भी भागा नहीं और 
श्रीकृष्ण के सम्मुख आकर निलंज्जतापुृर्वक बोल। ॥|१२०४॥ ॥ चौपाई॥ उसने 
श्रीकृष्ण को कहा कि तुमने अडरसिह को छलपूर्वक मार डाल।। अजबसिंह 
को भी कपटपू्वंक मारा है और इस रहस्य को मैं अच्छी तरह जानता 
हैं ॥ १२०५॥ ॥ दोहा ।। अघड़सिंह अत्यन्त निडर होकर श्रीकृष्ण के. सामने 
बोला । जो वचन उसने आऔक्षृष्ण से कहे उन्हें अब कवि कहता है ॥| १२०६॥ 
॥ सर्वेया ॥ निलेज्जतापूर्वक वह श्रीकृष्ण से युद्धस्थल में बोला कि तुम हमारे 
साथ व्यय ही क्रोधित हो और इस युद्ध का तुम्हें कया फल मिलेगा । तुम अभी 
लड़के हो इसलिए मेरे साथ लड़ो मत और भाग जाओ। यदि हठपूर्वक 
लड़ोगे तो घर का रास्ता भी नहीं मिलेगा और मारे जाओगे ।॥| १२०७॥ 
॥ दोहा ॥ जैसे ही वह गवंपुवंक यह बोला तो श्रीकृष्ण ने धनुष खींचा और 
बाण उसके मुख में जा लगा । बाण लगते ही वह मृतक होकर धरती पर आ 
गिर। ॥ १२०८॥ ॥ दोहा ॥ तब ढीठ अर्जुनसिह ने श्रीकृष्ण से कहा कि मैं 
महाबली हैं ओर अभी तुमको मार गिराता हूँ॥ १२०६ ॥ यह. बात सुनते 
ही श्रीकृष्ण ने अपने खड़ग से उसके सिर पर वार किया और वह ऐसे गिर 
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अमरेस महीप हन्यो तबही । अटलेस पै कोप भयो लखिके हरि 
आपने शस्त्र लए सभही । अति मार ही मार पुकार पर्‌यो 
हरि सासुहि आइ अर॒यो जबही । कलधउत के भूखन अंग सजे 
जिहकी छबि सो सविता दबही ॥| १२११५ ॥ सवेया ॥। जाम 
प्रमान कियो घमसान बडौ बलवान न जाइ सँंघार॒यो । सेघ 
ज्यों गाज सुरार तबे असि ले करि मै अरि ऊपरि झारयो। 
हवे ज्रित भूम परयो तब ही जंदुबीर जबे सिर काटि उतारयो। 
धंनि हो धंनि कहै सभ देव वडो हरिजू भुअ भार 


निवार॒यो ॥| १९१२॥  ॥ दोहरा.॥ अठर्लासध जब मारियो 
बहु बीरतन को राउ। असमिर्टासघ तब अपिट हुई कीनो जुद्ध 
उपाउ ॥ १२५१३॥  ॥ सवेया ॥ बोलत यों ह॒ठिके हरि सो 


भट तउ लखिहो जब भोसो लरंगो । मोको कहा इन राजन 
ज्यों छल सूरत हव॑ छल साथ छरेगो । मो अति कोप भरो 
लखिक रहिहो नहि आहब हूँ ते टरैगो । जऊ कबहूँ भिरहो 
हम सो निसच निज देह को त्यागु करेगो ॥ १२१४॥ 
॥ सर्वेया ॥| काहे कउ कान्ह अयोधन मै हित औरन के रिसके 


पड़ा मानो आँधी में बड़ा वृक्ष गिर पड़ा हो ॥ १२१०।॥ ॥ सवैया ॥ खड्ग 
से अर्जूनसिह को और अमरेशर्सिह नामक राजा को मार डाला। तब अटलेश 
पर क्रोधित होकर श्रीकृष्ण ने अपने शस्त्र सँभाले। वह भी श्रीकृष्ण के 
सामने आते हुए मारो-मारो पुकारने लगा। उसके स्वर्ण-आभूषण वाले . अंगों 
की शोभा के समक्ष सूर्य भी फीका दिखाई पड़ रहा था-॥ १२१९-॥ 
॥ सवेया ॥ उसने एक प्रहर तक घमासान युद्ध किया परन्तु उसका संहार न 
हो सका। तब श्रीकृष्ण ने बादल के समान गरजकर अपनी कृपाण से शत्रु 
पर वार किया और श्रीकृष्ण ने जब उसका सिर काट डालाः तो वह 
धरती पर मृत होकर जा गिरा। यह देखकर देवता धन्य-धन्य पुकारते हुए 
कहने लगे कि हे श्रीकृष्ण ! आपने धरती का बहुत बड़ा बोझ हलका कर 
दिया ॥ १२१२९॥ ॥ दोहा ॥ जब अटलर्सिह, जो कि बहुत से वीरों का 
राजा था, मार गया तो अमिटसिह ने युद्ध का उपक्रम किया ॥ १२१३ ॥ 
॥ सवेया ॥ वह श्रीकृष्ण से कहने लगा, मैं तो तभी तुम्हें जानूंगा जब तुम' 
मुझसे युद्ध करोगे। क्‍या मुझे भी तुम इन राजाओं की तरह अपने - कपट से 
छलोगे। मुझे क्रोध से भरा हुआ देखकर तुम अवश्य युद्ध से भाग जाओगे 
और यदि कहीं तुम मुझसे भिड़ गये तो निश्चित रूप से तुम अपने शरीर को 
छोड़ (जाओगे अर्थात्‌ मारे जाओगे ॥ १२१४॥ ॥ सबवैया ॥ हे कृष्ण | क्‍यों: 


पुरसुखी ( लागरी लिपि ) 


रन पांरो । काहे कउ घाइ सहो तन में 0 का के कहे अरि 
' भूपनि सारो । जीवत हो तब लड॒ जग में जब लड मुहि संगि 
सिरयो न बिचारो । सुंदर जानक छाडत हो तजिक रन स्थाम 
ज धाम सिधारो ॥| १२१५॥ _ ॥ सवबेया ॥। फेर अयोधन पे 
रिसि के अमिटेस बली इह भाँति उच्चारो । बेस किशोर मनो 
हरि मूरत लेहो कहा लखि जुद्ध हमारो। (मृ०प्रं०४१६) . हुड 
तुप्त सठ हरि साचु कहयो तुम जउ जिय मे कछ अउर 
बिचारो । के हम संगि लरो तजिक डर के अपने सभ आयुध 
डारो ॥| १२१६॥  ॥ स्वेया ॥ आजु अथोधन से तुमको 
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हनिहो तुमरी सभ ही प्रतना को। जउ रे कोऊ तुम मै भर है " 


बहु आवत है बिधि आहव जा को । सो हमरे संग आइ भिरे 
न लरे परमेशार की सहु ता को। जो टरिहे इह आहव ते सोई 


सिघ तही भट स्थार कहा को ॥१२१७॥ ॥ दोहरा ॥ असिट- 
सिघ के बचन सुनि हरिजू क्रोध बढाइ। शस्त्र सभ करि मे 
लए सनमुखि पहुच्यो धाइ ॥ १२१८ ।॥|  ॥ स्वया ॥ आवत 


स्यास को पेख बली अपने मन से अति कोप बढायो। चारोई 
घोरनि घाइल के सर तीछन दारक के उर लायो। दूसरे तीर 


“दूसरों पर क्रोधित होकर युद्ध कर रहे हो ? क्‍यों अपने .शरीर पर घाव सह 
रहे हो और किसके कहने पर तुम इन राजाओं को मार रहे हो । तुम तभी 
तक जीवित हो जब तक तुम मुझसे नहीं भिड़े हो। मैं तुम्हें सुन्दर समझकर 
छोड़ दे रहा हैं। इसलिए तुम युद्ध छोड़कर अपने घर चले जाओ ॥ १२१५॥ 
॥ सवेया ॥ युद्ध में पुत: अमिटसिह यह बोला कि तुम्हारी उम्र अभी बहुत 
कम है और तुम हमारा युद्ध देखकर क्या करोगे। हे कृष्ण | मैं तुमसे सच 
कह रहा हूँ परन्तु तुम मन में कुछ और सोच रहे हो । अब या तो तुम अभय 
होकर हमसे लड़ो अथवा अपने सभी शस्त्र फेंक दो ॥१२१६॥ ॥ स्वेया॥| आज 
युद्धस्थल में तुमको और तुम्हारी सब सेना को मार डालूगा । यदि तुम लोगों 
में से कोई शूरवीर है और किसी को युद्ध की विधि पता है तो वह हमारे संग 
आकर लड़े। मुझे परमात्मा की सौगंध है कि मैं तुमसे नहीं लड़ंगा। जो 
इस युद्ध से हटेगा वह सिंह नहीं गीदड़ कहलाएगा ॥१२१७॥ ॥ दोहा ॥ अमिट 
सिंह की बातों को सुनकर क्रोधित होकर श्रीकृष्ण सभी शस्त्रों को हाथ में 
लेकर अमिटसिंह के सामने जा पहुँचे || १९१८॥ ।॥। सवेया ॥ कृष्ण को आता 
का देखकर उस महाबली“का क्रोध बढ़ उठा। उसने श्रीकृष्ण के चारों 

ढ़ों को घायल कर दिया और तीक्ष्ण बाण दारुक के सीने में मारा। दूसरा 


2 श्र दसम गुरूग्रन्य साहिब ११३ 


सो कान्‍्ह सरीर सु कोप हनयो जोऊ ठौर तकायो । _ स्थाम कहै 
अमिटेस मनो जदबीर की देह को लच्छ बनायो ॥ १२१६ ॥ 
बान चलाइ घते हरि को इक ले सर तीछन और चलायो। 
लागत स्थाम गिरयो रथ से रण छाडिके दारक सुृत परायो। 
देखक॑ भूप भज्यों बलबीर निहार चम््‌ तिह ऊपर धायो। 


मानहु हेरि बडे सर को गजराज कवी गन रोंदन आयो ॥१२२०॥ 
॥ स्वेया ॥ आवत देख हली अरि को सु धवाइक स्यंदन सामुहि 
आयो।  तान लियो धनु को करि से सर को धर क॑ अर ओर 
चलायो । सो अमिटेस जू नेन निहार सु आवत बान सु काटि 
गिरायो । आई भिरयो बल सिउ तब ही अपने जिय में अति 
कोप बढायो ॥ १२९२१ ७  ॥ स्वेया ॥ काटटि धुजा रथु कारटि 
दयो अस चाप को काटि जुदा करि डारुयो । मुसल अउ हल 
काट दयो बिन आयुध ह॒वे बलदेव पधारयो । जात कहा मुसली 
भजिक कबि राम कहै इह भाँति उचारुयो । यों कहि के अस 
को गहिके लहिके दल जादब को ललकारयों ॥ १२२२ ॥ 
॥ स्वेया ॥ जो इह साम्ुहि आइ भिरे भट ताही संघारक भूपि 
गिराबे। कान प्रमान लउ तान कप्तान घने सर शत्रन के तन 


तीर .उसने श्रीकृष्ण पर सामने देखकर-चलाया और कवि का कथन है कि 
अमिटर्सिह ने श्रीकृष्ण को अपना निशाना बनाया ॥ १२१९॥ कृष्ण की 
ओर बाण-वर्षा करते हुए एक तीक्षण बाण उसने चलाया जिसके लगते ही 
श्रीकृष्ण रथ में गिर पड़े और दारुक सारथि उन्हें ले भागा। श्रीकृष्ण को 
जाते देखकर राजा उनकी सेना पर टूट पड़ा और ऐसे लग रहा था मानो 
किसी बड़े तालाब को देखकर गजराज उसे रौंदने के लिए बढ़ रहा 
हो ॥ १२२० ।। ॥ सवेया ॥ बलराम ने जब शत्रु को आते देखा तो वह घोड़ों 
को हँकवाकर सामने आ गए और धनुष तानकर उसने शत्रुकी ओर बाण 
चलाए । बलराम के बाणों को अमिटसिंह ने काट गिराया ओर अत्यन्त 
ऋक्रोधित होकर बलराम से आ भिंड़ा ॥ १२२१॥ ॥ सव्वेया॥ बलराम की 
४वंजा, रथ, कृपाण, धनुष आदि सब काटकर खंड-खंड कर दिया। मुगदर 
* और हल सभी काट दिए और शस्त्न-विहीन होकर बलराम चल पड़े। यह 
देखकर अमिट्सिह ने कहा कि हे बलराम ! अब भागकर कहाँ जाते हो। 
यह कहकर हांथ में तलवार पकड़कर अमिट्सिह ने यादव सेना को 
ललकारा ।| १२२२॥ ॥ सवेया॥ जो वीर भी इसके सामने आता, अमिठ . 
' सिंह उसे मार गिरशाता। कान तक धनुष को खींचता हुआ वह शत्रुओं पर 


लाबे।  सोऊ बचे तिह ते बल बीर जोऊ भजि आपने प्रान 
बचाव । अउरन की सु कहा गनती ज्ु बडे भट जीवत जान न 
पावे ॥ १२२३॥ ॥ स्वेया ॥| मुसल अउर लए सुसली (इ०प्रं०४१७) 
चड़ि स्यंदन प॑ बहुरो फिर'धायो। आवत ही बल क त्रिप सो 
चतुरंग प्रकार को जुदु मचायो । अउर जिते भट ठाढे हुते 
रिसि के मुखि ते इह भाँत सुनायो। जान न देहु अरे अरि को 
सुनिक हरिके दल कोपु बढायो ॥ १९२४॥ ॥ सवबया ॥ ऐसे 
हलायुध कोप कहयो तब जादव बीर सभ मिलिधाए। जो 
इह सामृहि आइ भरे ग्रहि को तेऊ जीवत जान न पाए। 
अउर जिते तह ठाढे हुते अस ले बरछले परसे गहि आए। 
जोरि भिरे जोऊ लाज भरे अरि को बर के तिन घाइ 


लगाए ॥ १२२५॥ ॥ दोहरा ॥ अमिर्टाश्रध अति कोप हव॑ 
अमित चलाए बान। हरि सेना तस जिऊ भजी शरमानो 
करि भान ॥ १२९२६ ॥ ॥ सव्या ॥ जात भजे जदुवी प्रतिना 


रन मे मुसली इह भाँत पचारे। छत्ननि के कुल सै उपजे किह 
भाँति परावत हो बलु हारे। आयुध छाडत हो कर ते डरु 
मान घनो बिनही अरि मारे। त्रास करो न कछ रन सै जब 
लड़ तन में थिरु प्रान हमारे ॥ १९२७ ॥  ॥ दोहरा ॥ कोप 


बाण-वर्षा कर रहा था। उससे वही वीर बचता था जो भागकर प्राण बचा 
लेता था। अस्यों की वहाँ क्या गिनती थी ! बड़े-बड़े शूरवीर वहाँ से जीवित 
नहीं जा पा रहे थे॥। १९२३॥ ॥ सवैया | बलराम पुन: दूसरा - मुगदर 
लेकर रथ पर चढ़कर आए और आते ही उन्होंने बलपूवंक राजा से चार 
2३ का बुद्ध करना प्रारम्भ कर दिया। -बाक़ी सब शूरवीरों को भी 
उन्होंने क्रोधित होकर कहा कि इसे जीवित मत जाने दो । यह सुनकर 
श्रीकृष्ण के दल में भी क्रोध जाग्रत्‌ हो उठा-॥ १२२४॥ ॥ सबेया ।॥ जब 
बलराम ने इस भाँति क्रोध किया तब सभी यादव वीर मिलकर टट पड़े.। 
अब जो इनके सामने आया जीवित न बचकर जा सका । -जितने वहाँ खड़े थे 
सभी फरसे, वरछे लेकर चल प्रड़े। अपनी मान-मर्यादा का ध्यान. कर 
बलध्ूक उन्होंने शत्रु पर वार किए ॥ १२२५॥ ॥ दोहा ॥ अमिटसिह ने 
जब क्रोधित होकर अनंत बाण चलाए तो शत्रु-सेना ऐसे भाग खड़ी हुई जैसे 
सुय से घबराकर अंधकार भाग खड़ा होता है ॥१२२६॥ | सवेया ॥ भागती - 
हि सेत्ता को बलराम ने कहा कि क्षत्रियों के कुल में पेदा हुए वीरो ! 
पं भागे चले जा रहे हो। बिना शत्रु को मारे ही हाथों से हथियार छोड़ 


अयोधन मै हली सुभटनि कहयो पचार । अभिर्टसघ को घेरि 
का कहयो लेहु तुम मार॥ ११५९८ ७ _ ॥ कबियो बाच 0 
॥ सबेया ॥ आइस पाइ तब सुसली चहूँ ओर चम ललकार 
परी । अति कोप भरी अपुने सन से अमिटेस के सामुहि आइ 
अरी । बहु जुद्ध अयोधन बीच भयो कबि स्याप्त कहै नही नकु 
डरी। त्रिप बीर सरासनि ले कर बान घनी प्रतना बिनु त्ान 
करी ॥ १२९२६ ॥ ॥ सबंया ॥ काटि करी रथ काटि दए बहु 
बीर हने अति बाज सँंघारे। घाइल घूमत है रन मे कितने 
सिर भूमि परे धर भारे। जीवत जे तेऊ आयुध ले न डरे अरि 
ऊपरि घाइ प्रहारे। तऊउ तिन के तन आहव से असि ले त्रिप 
खंड निखंड के डारे ॥| १२३० ॥ ॥ सबंया ॥ जुद्ध बिखे अति 
तीर लगे बहु बीरनि को तन स्नोणत भीने । काइर भाज गए 
रन ते अति ही डर सिउ जिह गात पसीने । भूत पिसाच करे 
किलकार फिरे रन जोगिन खप्पर लीने। आन फिरयो तह 
स्री ल्िपरार सु आधेई अंग सिवा तन कोने ॥ १२३१ ॥ 
॥ दोहरा 0 स्रछा ते पाछे घरी तीन भए हरि चेत । दारक 
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। 
। 
क्‍ 
। रहे हो। जब तक मैं जीवित हूँ तुम लोग युद्ध में। बिलकुल मत डरो ॥१२२७॥ 
। ॥ दोहा ॥ युद्ध में क्रेधित होकर बलराम ने वीरों को पुचकार कर 
/ कहा कि अमिट्सिह को घेरकर मार डालो ॥ १२२८५॥ ॥ कवि उवाच ॥ 
। ॥ सवैया | बलराम की आज्ञा पाकर चारों ओर से सेना ललकार कर टूट 
क्‍ पड़ी और क्रोध से परिपूर्ण होकर अमिटसिंह के सामने आकर अड़ गई। युद्ध- 


स्थल में भीषण युद्ध हुआ परल्तु सेना तनिक भी नहीं डरी । राजा अमिट्सह 
ने धनुष हाथ में लेकर सेना के अनेक वीरों को मार डाला और सेना को 
असहाय कर दिया ॥ १२२६॥ ॥ सवेया ॥ हाथी, रथों, वीरों और घोड़ों 
को मार डाला गया। कितने ही वीर घायल होकर. घूम रहे हैं और कितने - 
ही भारी धड़ धरती पर पड़े हुए हैं। जो जीवित हैं वे शस्त्र हाथ में लेकर 
निडर होकर शत्रु पर प्रहार कर रहे हैं। राजा अमिटसिंह ने ऐसे वीरों के 
शरीर कृपाण हाथ में लेकर खंड-खंड कर दिए हैं ॥१२३०॥ ॥ सवया ॥ युद्ध 
में बाण-लगने से बहुत से वीरों के शरीर रक्त से भीगे हुए हैं। कायरों के 
पसीने छूट गए और वे रण से भाग खड़े हुए हैं। भूत-पिशाच किलकारियाँ: 
भरते हुए भाग रहे हैं और योगिनियों ने अपने हाथों में खप्पर ले लिये हैं। 
शिव भी (गणों-समेत) वहाँ धूम रहे हैं और वहाँ पड़े हुए मृतक अब आधे ही' 
रह गए हैं, अर्थात्‌ उनका मांस भक्षण किया जा रहा है॥ १२३१ ॥४ 


गा , 
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सो कहंयो हाकि रथ पुन आए जह खेतु ॥ १२३२॥ (प०प्रं०४१८) 

| सबंध ॥ जानो सहाइ भयो हरि को बहुरो जदुबंसनि क्रोध | 
जग्यो । अमिटेस सो धाइ अरे रन मैं तिह जोधन सो नही | 
एक भग्यो । गहि बान कमान क्रिपान गदा अति ही दलु आहबव.. 
को उमग्यो। बहु स्नरउन पर रंगि स्थाम जगे मनो आग लगे | 
गत साल दग्यो ॥ १२३३ ॥  ॥ सब्वेया ॥ बिबधायुध ले पुनि 
जुद्ध किओ अति ही मन से भट कोप भरे। सुख ते कहि सार 


ही मार परे लखिक रन कौ नही नेकु डरे। पुन या बिधि सिउ 
कबि रास कहे जदुबीर घने अरि साथ अरे। रिसि भूप तब ह 
बलु क असि ले रिप के तन हू करि चार करे॥ १२३४॥ 
- ऐसी निहारक मार मची जोऊ जीवत थे तजि जुरद्धू पराने। 
स्थाम भने अमिटेस के सामुहि आहव मे कोउ ना ठहिराने । 
जे बर बीर कहावत है बहुबार भिरे रन बाँधित बाने । सो 
इह भाँति चले भजिक जिम पउन बहे द्रम पात उडाने ॥१२३५॥ 
॥ स्वेया ॥ केते रहे रन में रुपक कितने भर स्याम के तौर 
पुकारे। बीर घने नही जात गने अमिटेस बली रिसि साथ 
॥ दोहा ॥ मूच्छित होने के तीन घड़ो बाद श्रीकृष्ण की चेतना लौटीं और 
दारुक से रथ हँकवाकर वे पुनः युद्धस्थल में आ गए॥ १२३२॥ 
॥ सर्वेया ॥। जब कृष्ण को यदुवंशियों ने अपनी सहायता के लिए आए देखा 
तो -उन्तका क्रोध जाग उठा । वे अमिटर्सिह से दौड़कर जा भिड़े और युद्ध में 
एक भी योद्धा नहीं भागा । कृपाण, बाण, कमान, गदा आदि लेकर सेना उमड 
पड़ी । वीर रक्त से भीगकर ऐसे चसक रहे हैं जैसे आग लगने से भसे का 
ढंर तमतमाकर जल उठता है।॥ १२३३॥ ॥ सवैया॥ विविध प्रकार के 
शस्त्र लेकर कुपित होकर वीरों ने युद्ध किया । सभी मुँह से मार-मार पुकार 
रहे के और तत्तिक भी डर नहीं रहे थे। पुनः कवि का कथन है कि श्रीकृष्ण 
अनेकों शत्रुओं के समक्ष अड़े रहे। उधर राजा अमिटंसिह ने क्रोधित होकर 
दो-दो- वीरों के (एक साथ) शरीरों को चार-चार खंडों में विभक्‍त कर 
दिया ॥ १२३४॥ ऐसा भीषण युद्ध देखकर जो युद्ध के लिए चले आ रहे थे. 
वे वीर युद्ध छोड़कर भाग खड़े हुए। अमिटर्सिह के सामने युद्ध में कोई नहीं 
5ह% रहा था। जो अपने को बड़ा वीर कहलाते थे और तरह-तरह के शस्त्र 
बांधे घूम रहे थे वे युद्धस्थल से ऐसे भागे चले जा रहे थे जैसे वायु के चलने 
न दा जा रहे हों ॥ १२३५॥ ॥ सवैया || कई युद्ध में स्थिर! 
कृष्ण के तीरों की मार खाकर चिल्लाते हुए भाग खड़े हुए । 
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संघारे। बाज मरे गजराज परे सु कहूँ रथ काटिक भू पर 


डारे । आवत का तुमरे सन में करता हरता प्रतिपालन 
हारे ॥ १२३६ ॥ ॥ दोहरा ॥ रन आतुर ह॒वे सुभट जो हरि 
सो बिनती कीन | तब तिनको ब्रिजराज जू इह बिधि उत्तर 
दीन ॥ १९३७ ॥ . 0 कानजू बाच॥ 0 सवंया ॥ निधि 


बार बिखे अति ही हठ के बहु मास रहयो तपु जापु कियो। 
बहुरो तजिक पित मात सु भ्वात अवास तज्यो बनवास लियो। 
शिव रीझ तपो धन मै इह को कहयो साँग महाँ बर तोहि दियो। 
मुहि सामुहि. कोऊ न शत्र रहै बरु देहु इहै मुखि माँग 
लियो ।। १९३८ ।। 0 स्वेया ॥ शेश सुरेश गनेश निशेश 
विनेश हु ते नही जाइ संघारुयो। सो बर पाइ महाँशिव ते 
अर्सिबद नरिंद इनी रन मारुयों। सुरन सौ बलबीर तब: 
अपुने सुखि ते इह भाँति उचारुयो। हंंड तिह संघरके समुहे 
स्त्रित की बिध पूछ इही जिय धार॒यो ॥ १२२६ ॥ 
॥ दोहरा ॥ जब हरिजू ऐसे कहयो तब मुसली सुन पाइ। 
इह को अब ही हड हनों बोल्यो बचनु रिसाइ ॥ १२४० ॥ 
॥ सबैया ॥ कोप हली जदुबीर ही सो इह भाँति (मर०प्रं०४१६) 


अमिर्ट्सह ने कितने वीरों को मार डाला, उनकी गणना नहीं की जा सकती | 
कहीं घोड़े, कहीं हाथी तथा कहीं काटे हुए रथ भूमि पर पड़े हैं। हे प्रभु ! तुम 
ही कर्ता, पोषक और संहारक हो; तुम्हारे मन में क्या है; कौन समझ सकता 
है॥ १२३६॥ ॥ दोहा ॥ युद्ध में व्याकुल श्रवीरों ने जब श्रीकृष्ण से प्रार्थना 
की तो श्रीकृष्ण ने. उनको यह उत्तर दिया॥ १२३७॥ ॥ ह८ण उवाच ॥ 
॥ सबैया ।। अमिटसिह ने समुद्र में हठपूरवक बहुत मास तक तप और जाप किया 
है। फिर इसने माता-पिता, घर आदि को त्यागकर वन में तिवासःकिया। 
शिव ने प्रसन्न होकर इस तपस्या के बदले इससे वर माँगने को कहा तो इसने 
यह वर माँग लिया कि मेरे समक्ष कोई भी शत्रु न रहे अर्थात्‌ मुझे कोई न 
मार पाए ॥ १२३८ ॥ ॥ सवेया ॥ इसे इंद्र, शेषनाग, गणेश, चन्द्र, सूर्य 
कोई भी नहीं मार सकता । शिव से वरदान पाकर इसने अनेकों राजाओं 
को मार डाला'है। मैं सोचता हैँ कि इसके सामने होकर लड़ और इसी से 
इसकी मूृत्यु-की विधि पूछे॥ १२३६॥ ॥ दोहा ॥| जब कृष्ण की यह बात 
बलराम ने सुनी तो वे. क्रोधित होकर बोले कि मैं अभी इसको मार गिराता 
है।। १२४० । ॥ स्वैया ॥ कुपित होकर महाबली बलराम ने कृष्ण से कहा - 
कि मैं इसका संहार करता हूँ और यदि शिव भी इसकी सहायता करने के 
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कहयो कहो जाइ संघारों । जउ शिव आइ सहाइ कर शिव को 
रन से तिउ संग प्रहारो। साच कहो प्रभज्‌ तुम सों हनहो 
असिटेस नही बल हारो। पउन सरूप सहाइ करो तुम पावक हवे 
रिप कानन जारो ॥ १२४१ ॥ _ ॥ क्रिशन बाच सुसली सो ॥ 
॥ दोहरा ॥ तुम्त सो तिन जब जुद्ध किय किउ न लरे पग रोप। 
अब हम आगे गरब को बचन उचारत कोप ॥ १२४२॥ 
॥ सवेया ॥। जादव भाजि गए सिगर तुम्र बोलत हो अहंकारनि 
जिउ। अब आज हनो अर को रन से कस भाखत हो 
मतवारनि जिउ +। तिह को बडवानल के परसे जर जहो तब 
त्िन भारन जिउ। जदुबीर कहयो वह केहरि है तिह ते 
भजिहो बलबारन जिउ ॥ १२४३ ॥ ॥ दोहरा ॥ ब्रिजभृखन 
बलभद्र सो इह बिध कही सुनाइ । हरे बोल बल जो कहयो 
करो जु प्रभहि सुहाइ ॥ १२९४४ ॥ ॥। सर्वया ॥ यों बल सिउ 
कहयो रोस बढाइ चल्यो हरिजू हथिआर सँभारे । काइर जात 
कहा थिरु होहु सु केहरि ज्यों हरिज्‌ भभकारे। बान अनेक 
हने उनहें हरि कोप हव॑ बान सो बान निवारे। आपने पान 
लयो धनु तान घने सर ले अरि ऊपरि डारे॥ १२४५ ॥ 
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लिए आ जाएँ तो मैं उन पर भी इसी के साथ प्रहार करूँगा । हे क्रृष्ण | मैं 
आपसे सत्य कह रहा है कि मैं अमिटर्सिह को मार डालूगा और हारूँगा नहीं । 
तुम मेरी सहायता करो और अपने बल की अग्नि से शत्रुओं के इस वन को 
जला दो ॥ १२४१॥ ॥ कृष्ण उवाच हलधर के प्रति ॥ ॥ दोहा ॥ तुमसे 


जब वह युद्ध कर रहा था तो तुम पाँव जमाकर क्‍यों नहीं लड़े और अब मेरे 
सामने गवंपूर्ण बातें कर रहे हो ॥ १२४२॥ ॥। सबैया ॥ सभी यादव भाग 
खड़े हुए हैं और तुम अभी भी अहंकारी की तरह बातें कर रहे हो। मतवालों 
की तरह क्‍या बोल रहे हो कि आज तुम अमिट्सिह को मार डालोगे । उसकी 
बड़वानल के सामने तुम तिनकों के समान जंल जाओगे। क्ृष्ण ने कहां, वह 
शेर है और (उसके सामने बच्चों की तरह भाग खड़े होओगे॥ १२४३ ॥ 
॥ दोहा ॥ कद कृष्ण ने जब यह बलराम को सुनाकर कहा तो बलराम ने कहा 
कि ज॑ंसा ऑपको अच्छा बगे वैसा ही कीजिए ॥| १२४४॥ ॥ सवेया।॥ बलराम 
से यह कहकर ऋरोधित होकर श्रीकृष्ण शस्त्रों को सँभालते हुए चल पंड़े और 
बोले कायर कहां जा रहा है, ज़रा ठहर जा। अमिटसिंह ने अनेकों बाण 
अं श्रीकृष्ण ने अपने वाणों से रोका । क्ृष्ण ने: तानकर धनुष हाथ 
में लिया और अनेकों तीर शत्रु पर छोड़ दिए ॥ १ २४५॥ ॥ दोहा ॥ अनेकों 


ही 


| 


। 


क्‍ 
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॥ दोहरा ॥ बान अनेक चलाइक पुनि बोले हरिदेव। 
अमिर्टासघ मिट जाइगो झूठो तुय अहंमेव ॥ १२४६ ॥ 
॥ सबेया ॥ हउ जब जुद्ध के काज चल्यो तुअ काल कहयो 
हरिजू हम सउ । तिह को कहयो कान कियो तब मे तुअ हेरि 
को आयो हउ आपनी गउ।  तिह ते त्रिप बीर कहयो सुनि के 
तजि शंक भिरे दोऊ आहव मउ।  धूअलोक टरे गिर मेर हले 
तऊ तुम ते टरिहों नही हउ ॥ १२४७ ॥ 0 कानजू बाच ॥॥ 
॥ दोहरा ॥ कहयो क्रिशन तुहि मारिहो तूँ करि कोठ उपाइ। 
असमिर्टासघ बोल्यो तबहि अति ही कोप बढाइ ॥ १२४८ ॥ 
॥ असिर्टासघ बाच ॥ ॥ सबंया ॥ हउ न बकी बक नोच नहीं 
ब्रिखभासुर सो छल साथ सँघारुयों । केसी न हड गज धेतक 
नाहिन हउ त्िणावतं सिला पर डारयो। हड न अधासुर 
मुसट चंडूर सु कंस नहीं गहि केस पछारयो। श्रात बली 
तुअ नाम परयो कहो कउन बली बल सो तुअ 
मार॒यों ॥| १२४६ ॥ (पृ०४ं०४२०) ॥ सबवया ॥ का .चतुरानन 
मै बलु है जोअ आहव मै हम सो रिसि कहै। कउन खगेश 
बाण चलाकर पुन: श्रीकृष्ण बोले कि हे अमिटसिह ! तुम्हारा झूठा गण चलाकर परम: औीक्षष्ण बोले कि है अमिटर्सिह ! तुम्हाश झूठा अहंकार 
मिट जाएगा ॥ १२४६।॥ ॥ सवेया ॥ यह सुनकर अमिटसिंह ने कहा कि 
जब तुम युद्ध के लिए चले थे तभी से तुम ऐसी बातें कर रहे हो। मैंने 
तुम्हारी बातों पए कोई ध्यान नहीं दिया और अब मैं तुम्हें ढूंढ़कर तुम्हारे 
सामने आया है.। इसलिए शंकाविहीन होकर आओ, युद्ध में एक-दूसरे से 
भिड़ें। ध्रुवलोक चाहे अपने स्थान से टल जाय और पव॑त भी हिल जाएँ, परन्तु 
हे कृष्ण ! तुमसे मैं हिलनेवाला नहीं हूँ ॥ १२४७ ॥ ॥ कृष्ण उवाच ॥ 
॥ दोहा ॥ कृष्ण ने कहा कि तुम करोड़ों उपाय कर लो पर मैं तुम्हें मार 
डाल्‌गा, तो 'अमिटसिंह अत्यन्त क्रोधित होकर बोला ॥ १२४८।॥ ॥ अमिटसिह : 
उवाच ।। ॥ सवेया ॥ मैं बकी या बकासुर अथवा वृषभासुर नहीं हूँ, जिन्हें 
तुमने छलपूर्वक मार डाला। मैं केशी, हाथी, धेनुकासुर अथवा तृणाव्ते भी 
तंहीं है जिसे तुमने पत्थर पर दे मारा । न ही मैं अघासुर, मुष्टिक, चंडूर अथवा 
कंस हैं, जिसे तुमने केशों से पकड़कर पछाड़ फेंका । तुम्हारा भाई बलराम है 
और तुम बली कहलाते हो; मुझे बताओ ज़रा किस महाबली को तुमने अपने 
बल से मारा है ॥ १२४६ ॥ ॥ सवैया ॥ ब्रह्मा में भी इतना बल कहाँ जो 
युद्ध में मेरे साथ भिड़े । बेचारे गरुड़, गणेश, सूर्य, चन्द्र आदि भी क्‍या हैं। 
ये सब तो मुझे देखकर चुप होकर भाग जायँगे। शेष, वरुण, इच्छ, कुबेरः 


१२० गुरमुखो ( नागरी लिपि) 


गनेश दिनेश निसेश निहारक मोन भर्ज है। शेश जलेश सुरेश 


धनेश जू जउ अरि है तऊ मोह न छेहे । भाजत देव बिलोक क्‍ 


को मोकउ तू लरका लरि का फलु लेहै ॥ १२५० ॥ 
॥ दोहरा ॥ खोबत है जिउ किह नसित तजि रन स्यास पधार। 
मारत होर न आज तुहि अपने बलहि सँभार॥ १२५१ ७ 


॥ कान्‍्ह जू बाच ॥ ।। दोहरा ॥ असिट्सघ के बचन सुन 
बोल्यो हरि करि कोप । अब अकार तुअ लोप कर अमिर्टासघ 
बित्ु ओप ।। १२५२ ॥ _ ॥ सवंया ॥ जुदु करयो हरिजू जुग 


जाम तब॑ रिप रीझ्क ऐसे पुकार॒यों। बालक हो अर जुड्ध 
प्रबीन हो मागु कछू मुख जो जिय धार्‌यो। आपनी पात की 
घात को बात कउ देहु बताइ मुरार उचारुयो। सासल|हे सोहि 
न कोऊ हन॑ अस ले तब कान्ह पछावर झार्‌यो ॥॥ १२५३ ॥ 
॥ सवंया ॥ सीस कदुयो न हद्यो तह ठउर ते दउरको आगे ही 
को पगु धारयो । कुंचरु एक हुतो दल मै तिह धाइके जाइके 
घाइ प्रहारयो । मार करी हनि बीर चल्यो अस लेकर ज्री हरि 
ओर पधारयो । भूमि गिरुयो सिर स्री शिव ले गुह मुंड की 
साल को मेरु सवारुयो ॥ १९५४॥  ॥ दोहरा ॥ अमिर्टासघ 
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आदि यदि जड़ेंगे भी तो मेरा कुछ न बिगाड़ पाएँगे। मुझे देखकर तो. देवता 


भी भाग खड़े होते हैं, तुम अभी बच्चे हो मुझसे लड़कर क्‍या लोगे || १२५० | 
॥ दोहा ॥। हे कृष्ण | क्‍यों प्राण गँवाते हो। युद्ध छोड़कर भाग जाओ। 
मैं आज तुमको अपने पूर्ण बल के साथ नहीं मारूँगा | १२५१॥ ॥ कृष्ण 


उवाच || ॥ दोहा ॥ अमिटसिंह के वचन सुनकर कृष्ण क्रोधित होकर बोले 


कि हे अमिटस्सिह ! अब मैं तेरा शसैर समाप्त कर दूंगा और तुझे निष्प्राण 


[ 


कर दूंगा १२५२॥ ॥सवेया॥ दो प्रहर तक जब श्रीकृष्ण ने युद्ध किया : 


तो शत्रु अमिटर्सिह प्रसन्न होकर बोला कि हे कृष्ण ! तुम हो तो बालक परन्तु 
युद्धकला में प्रवीण हो । तुम जो चाहते हो मुझसे माँग लो। कृष्ण ने कहा 


कि तुम मुझे अपने मरने की विधि बता दो। तब अमिटसिह ने कहा कि . 
सामने से मुझे कोई नहीं मार सकता है। कृष्ण ने तब पीछे से अमिटसिह .. 


पर वार किया ॥ १२५३ ॥ ॥ सवया ॥ अमिटसिंह का सिर कट गया, परन्तु 
फिर भी दौड़कर आगे की तरफ़ ही बढ़ा और दल के एक हाथी पर उसने 
भीषण प्रहार किया। हाथी को मारकर, वीरों को मारता हुआ वह वीर 
श्रीकृष्ण की ओर बढ़ा। उसका सिर भूमि पर गिर पड़ा था जिसे शिवजी ने 
अपनी मुंडमाला में मेह का स्थान दिया। १२५४ ।। ॥ दोहा ॥ बली 
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अत ही बली बहुतु करयो संग्रापत॥, निकसि जोति हरि सो 
मिली जि निस को कर भान ॥१२५५॥ ॥॥। सर्वेया ॥ अउर 
जिती प्रतिना अरिकी तिनहूँ जदुबीर जो जुद्धु किया । बिनु 
पझपत आन अरे न डरे रिस को करिके अति गाढो हिया। 


पिलि धाइ परे हरि पे भट यों कविता छबिको जसु मान लिया ॥ 
मानो , रात सम उड कीट पतंग जि टूट परे अविलोक 
दिया ॥ १२५६ ।।  ॥ दोहरा ॥ तब ब्रिजभुखन खड़गु गहि 
अर बहु हुए गिराइ। एक अरे इक रुप लरे इक रन 
छाड पराइ ॥ १२५७ ।_॥ चौपई ॥। अभिदर्सिघ दल हरिजू 
हयो । हाहाकार शत्र्‌ दल: भयो । उत ते सुर असतु हुइ 
गयो । प्राची दिस ते सस्ति प्रगटयो ॥ ११५५४५८॥ _ चार जाम 
दिन संघर कीनो । बीरन को बलु हुई ग्यो छोनों। दो दल 
आप आपि सिलि धाए। इत जदुबीर बपत (मु०ग्रं०४२१) 
ग्रहि आएं ॥ १२५६ ॥। । 
॥ इति स्त्री बचित्न नाटक ग्रंथे क्रिशनावतारे जुद्ध प्रबंधे अमिटर्सिघ 
सैना सहित बधहिं धिआइ समापतम ॥ 
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8 2 टिक यम 
अमिटसिंह ने भीषण संग्राम किया। जेसे सूे और चन्द्र से ज्योति विकीर्ण 
होती है, ऐसे ही उसकी ज्योति भी उसके शरीर से निकलकर परमात्मा में जा 
मिली ।। १९५४५ ॥ ॥ सवैया ॥ बाक़ी .शत्तु-सेना ने श्रीकृष्ण से युद्ध किया। 
वे बिना राजा के भी आकर डट गए और उन्होंने .क्रोधित होकर अपने हृदय 
को मज़बूत बना लिया। सेना इस प्रकार एकत्र होकर श्रीकृष्ण पर टूट पड़ी 
जैसे रात्रि के समय दीपक को देखकर कीड़े-पतिंगे दीपक की ओर टूट पड़ते 
हैं। १२५६॥ ॥ दोहा ॥ तब श्रीकृष्ण ने खडग पकड़कर बहु से शत्रुओं 
को मार गिराया। कोई तो लड़ा, कोई स्थिर खड़ा रहा और कितने ही 
भाग खड़े हुए ॥ १२५७॥ ॥ चौपाई॥ श्रीकृष्ण ने अमिटसिंह के दल का 
संहार कर दिया और शत्रुदल में हाहाकार मच गया। उधर से सूर्य भी अस्त 
हो गया, और पूर्व दिशा से चन्द्रमा पा ॥ १२५८ ॥ दिल के चारों - 
प्रहर युद्ध करते-करते वीरों का बल क्षीण हो गया। दोनों दल स्वयं होी.. 
वापस चल पड़े और इधर श्रीकृष्ण भी अपने घर आ गए ॥ १२५६॥ 
॥ श्री बचित्न नाटक ग्रंथ के कृष्णावतार के युद्ध-प्रबंध में अमिटर्सिह 
का सेना-सहित-वध अध्याय समाप्त ॥ 


ररर गुरमुखी ( नागरी लिपि ) 


अथ पंच भूप जुद्धू कथन ।। 

॥ दोहरा ॥ जराभसिध तब रेन कउ सकल बुलाए भूप। 
बल गुन बिक्रम इंद्र सम संदर काम सरूप ॥ १२६० ॥ 
॥ दोहरा ॥ भूप अठारह जुद्ध मे स्थाम हने बलबीर। प्रात 
जुद्ध वा सो करे ऐसो को रनधीर ॥१२६१॥ ॥ दोहरा ॥ धूम- 
सिघ धर्जासघ मर्नासघ धराधर अठउर । धडउरसिघ पाचो त्रिपत 
सूरनि के सिरसउर ।। १९६२॥ हाथ जोरि उठि सभा महि 
पाचहु कियो प्रनाम । काल भोर के होत हो हनिहै बल दल द 
स्थाम ॥ १२९६३ ॥_ ॥ सर्वया ॥ बोलत भे त्रिप सो तेऊ यो 
जिन चित करो हम जाइ लरंगे। आइस हो इतु बाँधि 
लिआवहि नातर बान सो प्रान हरेगे। काल अयोधन से अरिके 
बल अउ हरि जादव सो न टरेंगे। एक क्रिपान के संग निशंग: . 
उने बित प्रान करें न डरंगे। १२६४॥ ॥ दोहरा ॥ जरा- 
सिध इह मंत्र करि दई जु सभा उठाइ। अपने अपने ग्रहि गए 
राजा अति सुख पाइ॥ १२६५॥ ॥ दोहरा ॥ ग्रहि आए 
उठ पाँच ब्रिप' जाम एक गई रात। तीन पहर सोए नही 


पंच भूप-युद्धकथन 

॥ दोहा ॥ तब रात्रि में जरासंध ने सभी राजाओं को बुलाया, जो बल 

एवं गुण में इन्द्र के समान्त एवं रूप में कामदेव के समान सुंदर थे ॥ १२६० ॥ 

॥-दोहा ॥ कृष्ण ने अठारह राजा युद्ध में मार डाले हैं, अब कौन ऐसा है जो 

आतः:काल उससे युद्ध करेगा ॥ १२६१॥ -॥ दोहा ॥ वहाँ पर धूमसिंह, 

“वजसिह, . मतसिह, धराधरसिह, धवलसिह पाँच राजा शूरवीरों के 

सिरिमौर विराजमान थे ॥ १२६२ ॥ पाँचों ने सभा में उठकर प्रणाम किया 

और कहा कि प्रात: होते ही हम बलराम, कृष्ण और उसकी सेना को मार 
डालेंगे | १२६३ ॥ ॥ सवेया ॥ राजाओं ने जरासंध से कहा कि आप चिता 
न करिए, हम जाकर लड़ेंगे। आपकी आज्ञा हो तो उसे यहाँ बाँधकर ,ले 
आएं-अन्यथा वहीं मार डालें । युद्धस्थल में हम बलराम, कृष्ण और यांदवों से 
जरा सा भी नहीं हिलेंगे। हम एक ही खड्ग से उन्हें अभय होकर निष्प्राण 
कर देंगे ॥ १२६४।॥ ॥ दोहा ॥ जरासंध ने यह विचार-विमश कर सभा 
को विदा किया और राजा प्रसन्न होकर अपने-अपने घरों (ख़रेमों) को चले 
गए ॥ १२६५॥ न+। दोहा॥ पाँचों राजा अपने स्थानों पर आ गए और इधर 
एक प्रहर रात्रि व्यतीताहो गई। बाक़ी के तीन प्रहर वे सो न सके और . 


श्री बसम गुरूग्रन्य साहिब श्र्रे 


झाँकत हुई ग्यो प्रात ॥ १२६६॥  ॥) कबितु ॥ प्रातकाल 
भयो अंधकार मिट गयो क्रोध सूरनि को भयो रथ साजि के सभे 
चले । इते ब्रिजराइ बलदेव जू बुलाइ मन महाँ सुख पाइ 
जदुबीर संग ले भले । उते डर डारक हथियारन सँभारक सु 
आए है हकार के अठल्ल भट ना टले।  स्थंदन धवाइ संख 
दुंदभ बजाइ हे तुरंगनि के भाइ दल आपसि बिखे रले ॥१२६७॥ 
॥ दोहरा ॥ स्यंदन पे हरि सोभिये अमित तेज की खान। 
कुसदन जानयो चंद्रमा कंजन सानो भान ॥| १२६८ | 
॥ सबैया ॥| घन जानके सोर नच्यों बन माँस चकोर लख्यो 
ससि के सम है। मन कामन काम सहूप भयो प्रभ दासनि 
जान्यो नरोतम है। बर जोगिन जान जुगीशर ईशर रोगन 
सान्यों / सदा छत 'है। ह हरि बालन या रूप लख्पो 
जिय दुज्जन जान्यो महा जम है (इ०प्रंग्डर१र)  ॥ १२६६ ॥ 
॥ सबेया ॥॥ चकवान दिनेश गजान गनेश गनान महेश महातम है । 


मघवा धरनी हरि जिउ हरिनी उपमा बरनी न कछ ख्रम है । 
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इसी तरह प्रात:काल हो गया॥ १२६६॥ ॥। कवित्त ॥ प्रातःकाल हुआ 
अंधकार मिट गया, शूरवीर क्रोधित होकर रथों को सजाकर चले। इधर 
ब्रज्राज ने बलराम को बुलाकर मन में महासुख प्राप्त कर प्रस्थान क्रिया । 
उस ओर भी भय का त्याग कर शस्त्रों को सँभाल कर शूरवीर पुकारते हुए 
चल पड़े । रथों को चलाकर शंख और दुंदुभियाँ बजाकर घोड़ों पर सवार 
दोनों दल आपस में मिल गए अर्थात्‌ गुत्थमगुत्था हो गए ॥ १२६७ ॥ 
॥ दोहा ॥ रथ पर बेढे श्रीकृष्ण तेज की अपरिमित खान की तरह शोभायमात्त 
हो रहे थे । कुमुदिनियाँ उन्हें चन्द्रमा: समझने लगी और कमल के फूलों ते 
उन्हें सूमे समझ लिया ॥ १२६८॥ || सवैया ॥ मोर उन्हें बादल समझकर 
नृत्य करने लगे, चकोर उन्हें चन्द्रमा मानकर वन में नृत्य करने लगे! 
स्त्रियों को वे कामदेव के समान लगे और दासियों ने उन्हें नरोत्तम अर्थात्‌ नरः 
श्रेष्ठ समझा । योगियों ने उन्हें योगेश्वर शिव समझा और रोगों ने उन्हें अपन 
उपचार समझा । बालकों ने उन्हें बालक समझा और दुर्जनों ने उसे काल 
हूप में देखा ।| १२६६ ॥ ॥ स्वैया ॥ चकवे पक्षियों ने उन्हें सूर्य, गजों * 
गणेश और गणों ने उन्हें महेश समझा । वे इन्द्र, धरती एवं विष्णु के समाः 

दिखाई दे रहे थे, परन्तु साथ ही साथ हरिणी के समान भोलेभाले दिखाई प 

रहे थे। पृगों के लिए वे नादस्वस्प दिखाई दे रहे थे और विवादों से प 


श्र्ड गुरमुखी ( नागरी लिपि ) 


स्रिग जथन नाद सरूप भयो जिनके न बिबाद तिने दस है। 
निज मोतन मीत हवे चीत बस्यो हरि शत्रनि जान्यो महाँ जम 
है।। १२७० ॥  ॥ दोहरा ॥ हे सेना इकठी भई अति मन 
कोप बढाइ । जुद्ध करत है बीरबर रन दुंदभी बजाइ ॥१२७१॥ 
॥ सबेया ॥ धूम धुजा सतत धउर धरा धर्रासघ सभे रन कोप 
को आए । ले करवारन ढाल कराल हवे शंक तजी हरि सामरुहि 
धाए। देखि तिने तब ही ब्रिजराज हली सो कहयो सु करो मन 
भाए। भाइ बलो बल ले कर मै हल पाँचन के सिर काटि 
गिराए ॥ १२९७२ ॥  ॥ दोहरा ॥ दो अछहनी दल बजिपत 
पाँचो हने रिसाइ। एकि दोइ जोवत बचे रन तजि गए 
पराइ ॥ १२७३ ॥ 


-॥ इति स्री बचित्न नाटक ग्रंथे क्रिशनावतारे जुद्ध प्रबंध पाँच भूष दो अछूहनी 
दल सहित बधह घधिआइ समापत ॥। 


अथ द्वादस भूप जुद्ध कथन ॥ 


॥ स्वेया ॥ ह्वादस भूप निहार दशा तिह दाँतन पीसके 
कोप कियों। धरी आस बही बर अत्नन के बहु शस्त्रनि के 


मनुष्यों के लिए वे प्राण के समान दिखाई दे रहे थे। मित्रों के वे मित्र के 
समान चित्त में बसे हुए थे और शत्रुओं को वे यम के समान दिखाई पड़ रहे 
थे। १२७०॥ ॥ दोहा ॥ दोनों ओर की सेना कृपित होकर इकट्ठी 
हुई और वीर लोग नगाड़े आदि वजाकर युद्ध करने लगे॥ १२७१॥ 
॥ सवेया ॥ धूम, ध्वजा, मन, धवल एवं धराधरसिह सभी क्रोधित होकर 
युद्धस्थल में पहुंचे। वें हाथों में ढालें और क्ृपाणें लेकर शंकाओं को त्यांगकर 
श्रीकृष्ण के सामने दौड़े । उन्हें देखकर श्रीकृष्णणी ने बलराम से कहा कि 
अब जो चित्त में आए वही करो। बलवान बलराम ने हाथ में हल लेकर 
पाँचों के सिर काटकर धरती पर गिरा दिये॥ १२९७२ ॥ ॥ दोहा || दो 
-अक्षौहिणी सेना और पाँचों राजा मार डाले गए और जो एक दो जीवित बचे 
वे युद्ध छोड़कर भाग खड़े हुए ॥| १२७३ ॥ रू 
॥ श्री बचित्न नाटक ग्रंथ के कृष्णावतार में युद्ध-प्रबंध में पाँच भूप, 
दो अक्षौहिणी सेना-सहित वध अध्याय समाप्त ।। 


बारह राजाओं का युद्धकथन 
| सवेया ।| बारह राजाओं ने जब यह दशा देखी तो वे ऋ्रोध से दाँत 


कै 


टू ५४८ क््त्स्स्प-- 


भ्री दसमस गुरूप्रन्य साहिब श्र 


दल बाँठट दियो । भिलि आप बिखे तिन मंत्र कियो करिके 
अति छोभ सो तातो हियों। लरिहे मरिहै भव को तरिहे जस 


. साथ भलो पल एक जियो ॥ १२७४ ॥ ॥ सव्वया ॥ यों सन 


मै धरि आइ अरे सु घनो दलु ले हरि पेखि हकारो। याही हने 
ज्रिप पाँच अब हम संगि लरो हरि श्रात तुमारो । ना तर आइ 
भिरो तुमहूँ नहि आयुध छाडके धाम सिधारो। जो तुम्त मै बलु 
है घटि का लरिक लखि ले पुरखत्त हमारों॥ १२७५ ॥ 
॥ स्वेया ॥ यो सुनिक बतियाँ तिन की सभ आयुध ले. हरि 
सामुहि आयो। साहिबसिध को सीस कदयो सु सदासिघ 
सारके भूम गिरायो। सुंदर्रासथ अधंधर क॑ पुनि साजनसिघ 
हन्यो रत पायो । केसन ते गहिके सभ लेस धरा पटकक्‍्यों इस 


जुद्ध मचायो ॥ १२९७६ ॥ ॥ दोहरा ॥ शकततिसिघ पुनि हन्यो 
रन सनर्सिघ हति दीन । सफलसिघ अरिसिघ हनि सिघताद 
हरि कीन ।।१२७७॥ ॥। सुवच्छासघ बाच ॥ ॥ सर्वेया ॥ स्वच्छ 


नरेश कटहयो (प०प्रं०४२३) हरि सिउ अपने बल कोप अयोधन 
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अपने दल में बाँट दिये । स्वयं सबने मिलकर विचार-विमर्श किया। उनके 
हृदय अत्यन्त दुःखी थे। वे कहने लगे कि हम लड़ेंगे, मरेंगे और भवसागर को 
पार करेंगे; क्योंकि यशपू्वक एक पल का जीवन भी श्रेष्ठ है॥। १२७४ ॥ 
॥ सवेया ॥ मन में यह सोचकर और काफ़ी सेना लेकर वे आए और श्रीकृष्ण 
को ललकारने लगे । इसी बलराम ने अभी पाँच राजाओं को मारा है अब 
हे कृष्ण | अपने भाई से कहो कि यह हमारे साथ लड़े। नहीं तो तुम हमारे 
साथ आ भिड़ो अथवा युद्ध छोड़कर घर चले जाओ। यदि तुम लोग वसे ही 
निर्बल हो तो लड़कर क्‍या हमारा पौष्षष देखोगे ॥१२७५॥ ॥ सवंया ॥ उनकी 
ये बातें सुनकर सभी शस्त्र लेकर श्रीकृष्ण के सामने आए। आते ही उन्होंने 
साहिबसिह का सिर काट डाला तथा सदासिह .को मारकर भूमि पर गिरा 
दिया। सुंदरसिह को दो टुकड़ों में वबाँट दिया और फिर साजनसिंह का नाश 


क्‍ कर दिया । समलेशसिह को केशों से पक़ड़कर धरती पर पटक दिया और 


इंस प्रकार भीषण युद्ध मचा दिया ॥ १२७६॥ ॥ दोहा ॥ फिर शक्तिसिह 
और संनसिह को मार डाला तथा सफलसिह, अरिसिंह को मारकर श्रीकृष्ण 
सिंह की तरह दहाड़े ॥ १२७७ । ॥ स्वच्छसिह उवाच ।। ॥ सर्वेया ॥ युद्ध 
में क्रेधित होकर बलपुर्वक स्वच्छसिह राजा ने श्रीकृष्ण से कहा कि तुमने 


गुस्मुखी ( नागरी लिपि ) ह | 


जदुबीर की ओर ते तीर चले बरखा जिम सावन के घन से । 
सर पउन के जोर लगे न टर॒यो गिर जिऊ थिरु ठाढ रहयो रन 
मै ।। १९७८७ ॥ दोहरा 0 जदुबीरन सो अति लर॒यो जि 
बासव सिउ जंभ । जेचल रहयो तिह ठ्उर न्रिप जिऊ रन से 
रनखंभ ॥। १२७६ ७५ ४0 स॒बंेधा ॥ जिउ न हले गिर कंचन 
को अति हाथन को बल कोऊ करे। अरि जि झ्ुअलोक 
चले न कह शिव मूरत जिउ कबहूें न चरे । बर जिउ न सती 7 
सति छाडि पतिब्रति जि सिध जोग मै ध्यान धरे। तिस 
स्थाम चम्‌ मध स्वच्छ नरेश हठी रन ते नही नेकु टरे ॥ १२८०॥ | 
॥ कबित 0 फेरि तिन कोषि के अयोधन में स्थाम कहि बीर बहु 
मारे स्वच्छासघ महाबल सें। अतिरथी स्ति महारथी झुग 
सति तहाँ सिधुर हजार हने स्थाम जू के दल से। धने बाज 
मारे रन पेदल सँघारे भई रुधर रंगीन भूमि लहरे उछल से । 
घाइल गिरे सु मानो महाँ मतवारो हवेके सोए रूसी तले लाल 
डारक॑ अतल सें॥ १२१८१ ७ ॥ दोहरा ॥ बहुत सेन हनि 
अब तक अभय होकर दस राजाओं को मार डाला है। कष्ण की ओर से 
साथ ही साथ बाण ऐसे चल रहे हैं जैसे सावन में बादल बरस रहे हों परन्तु 
राजा स्वच्छसह वाणों के वेग से भी ज़रा सा नहीं हिला और युद्धस्थल में «» 


१२६ 


ध््््ड के 


पंत के समान अड़ा रहा॥ १२७८॥ ॥ दोहा ॥ राजा, यादवों से उसी | 
भाँति लड़ा जैसे इन्द्र जंभासुर से लड़ा था। राजा युद्ध में ऐसे ही स्थिर था 
जैसे युद्धभूमि में कोई स्तम्भ खड़ा हो ॥ १२७६।॥ ॥ सवेया ॥ जेसे सुमेरु 


पर्वत हाथियों के बल से भी नहीं हिलता है; जैसे श्षुवलोक अठल रहता है 
और शिव की मूर्ति कभी कुछ नहीं खाती है; जैसे पतित्रता अपने धर्म को . नहीं 
छोड़ती और सिद्धयोगी अपने ध्यान को नहीं छोड़ते उसी प्रकार कृष्ण की 
चतुरंगिणी सेना में हठी स्वच्छ्सिह विराजमान है और अटल है ॥ १२८० ॥॥ 
॥-कवित्त ॥ फिर महाबली स्वच्छसिंह ने क्रोधित होकर क्ृष्ण की सेना के! 
महावीरों को मार डाला।- सात अतिरथी और चौदह महारथियों को तथा 
हज़ारों हाथियों को मार डाला । बहुत से घोड़ों और प्यादों को मार डाला। 
भूमि रक्‍्तरंजित हो गई और रक्त की लहरें वहाँ उछलने लगीं। घायल वीर 
मदसस्त होकर रह गिर पड़े और ऐसे लग रहे थे मानो भूमि पर रक्त के 
छींटे रूपी लालों को छितराकर वे सोए हुए हों ॥ १२८१॥ ॥ दोहा ॥ बहुंतें 
सी यादव-सेना को मारुकर स्वच्छसिंह का गवे बहुत बढ़ गया । वह गर्वपूर्वक' 
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जादवी बढयों गरब अपार। मानु उतार्‌यो क्रिशन प्रति बोल्यो 
कोप हकार।॥। १२९८२ ७५ ॥ दोहरा ॥ कहा भयो जो भूप दस 
मारे स्थाम रिसाइ। जि स्रिग बन तिन भच्छ कर लरेन 
हरि समुहाई ॥ १२८३ ॥ _ रिप के बचन सुनंत ही बोले हरि 

मुसकाइ। स्वच्छासघ तुअ मारिहो स्थार सिध को न्‍्याइ ॥१२८४॥ 
॥ सर्वेया ॥ सिघ निहारक जिउ सरदूल घनो बल के रिस साथ 
तचायो । जि गजराज लख्यो बन से सख्रिगराज मनो अति 
कोप बढायो । जिउ चितवा सज्रिग पेखक दउरत स्वच्छ नरेश 
पे तिउ हरि धायो । पउन के गउन ते आग चल्यो हरि को रथु 


दारक ऐसे धवायो | १९८५॥ ॥। सर्वबेया ॥ उत ते ज्रिप स्वछ 
भयो समुहे इत ते सु चल्यो रिस के बलभइआ । बान कसान 
ब्रिपान लरे दोऊ आपसि में बर जुद्ध करदया। मार ही मार 
पुकार अरे न टरे रन ते अति धीर धरइया । स्याम ते राम ते 
जादव ते न डरयो सु लग्यो बरबीर लरइया ॥ १२८६ ॥ 
॥ दोहरा ॥ अधिक जुद्धू जब (पृ०प्रं०४२४) तिन कियो तब 
ब्रिज॒पत का कीन । खड़गधारि सिर शत्र को मार जुदा कर 
दीन ॥१२८७॥ ॥ दोहरा ॥ स्वर्च्छासध जब मारयों समर्रासघ 
कृष्ण से बोला || १९८२॥ ॥ दोहा ॥ क्या हुआ यदि क्ृष्ण तुमने दस राजाओं : 
को मार डाला +. यह वेसा ही है -जसे मृग वन के तिनकों को तो खा सकता 
है परन्तु सिह के सामने नहीं लड़ सकता ॥ १२८३॥ शत्रु के वचन सुनकर 
कृष्ण मुस्कुराए और बोले, स्वच्छसिंह तुम्हें मैं वेसे ही मारूँगा जेसे सिह गीदड़ 
को मार डालता है ॥ १२८४ ॥ ॥ सवया ॥->जेसे बबर शेर छोटे शेर को 
देखकर अत्यन्त क्रोधित हो उठता है;- जैसे. गजराज को देखकर मृगराज सिंह 
मन में क्रोधित हो उठता है; जेसे मृगों को देखकर चीता उन पर टूट पड़ता है. 
उसी प्रकार स्वच्छसिह पर श्रीकृष्ण टूट पड़े। दारुक ने इधर पवन के वेग 


को भी पीछे छोड़ने की गति ,से कृष्ण का रथ चला दिया ॥ १२८५॥ 


॥ सवेया ॥ उधर से स्वच्छसिह सामने आया और इधर से बलराम के भाई . 
कृष्ण कुपित होकर आगे बढ़े । दोनों योद्धा हाथ में बाण, कृपाण, कमान लेकर . 
भिड़ गए। दोनों ही धेयंवान थे, मार-मार की पुकार दोनों ने लगाई परत्तु 
एक-दूसरे के सामते अड़े रहे तनिक भी नहीं टले। स्वच्छसिह भी न तो कृष्ण - 


से न बलराम से और न ही युद्ध में किसी यादव से डरा॥ १२८६॥ 


॥ दोहा ॥॥ जब उसने बहुत घमासान युद्ध किया तब श्रीकृष्ण ने खड्ग के वार 
से शत्रु के सिर को धड़ से अलग कर दिया।॥ १९८७ ॥ ॥ दोहा ॥ जब 


श्र्द गुरसुखी ( नागरी लिपि ) 
कियो कोप |. नह भाज्यो लखि समर को रहयो सु ह्रिड़ 


पग रोप ॥॥ १२८८ ।_ ॥ स्वया ॥ रोसक बीर बली असि ले 


अंति ही भर स्री जदुबीर के मारे। अउर किते शिरि घाइल 
ह॒वे कितने रन भूमहि हार पधारे। स्पाम जू प॑ इह्‌ भाँत 
कहेयो समरेस बली तिह ते हम हारे। काशी मै जिंउ कलवब 
तिम बीरन चोर के हे करि डारे॥ १२९८९ ॥ 
॥ संबेया ॥| बोलि कहयो हरिजू दल मै भट है कोऊ जो अरि 
संग लरे। उहको बहु अस्त्र सहे तन से अपने उहि ऊपर शस्त्र 
करें। निज पान पे पान धरे घनस्याम सु कोइ न बीरन लाज 
धरे। रन मै जस को सोऊ टीको लहै समरेस को जुद्ध ते नाहि 
टरो)॥ १२९० ॥ ॥ दोहरा ॥ बहुत जुु सुभटनि कर्‌यो कहा 
करें बलवान। आहवर्सिघ बली हुतो माँग लिए तिह 
पान ॥ १९९७१ ॥  ॥ कबियो बाच ॥ ४ दोहरा ॥ कोऊ 
प्रश्न इह ठाँ कर किउ न लरे ब्रिजराज। यह उत्तर है ताहि 
को कउतक देखन काज ॥ १२९२७ . ॥ सबंया ७ आहर्वासघ 


0 अं सन 2 52223 लय कक के 
स्वच्छासह मारा गया तो समरुसिह अत्यन्त क्रोधित हुआ। वह युद्ध को 
देखकर दृढ़ क़दमों से श्रीकृष्ण के सामने अड़ा रहा ॥१२८८।।| ॥। सवेया ॥ उस 
महाबली ने कृपाण हाथ में लेकर श्रीकृष्ण के अनेक वीरों को मार डाला। 
अनेकों वीर घापल हो गये और अनेकों रणभूमि में हारकर भाग गये। 
शरेंवीरों ने पुकारकर कहा कि हम समरसिह महावली से हार रहे हैं, क्योंकि 
वह जिस प्रकार काशी में करवत (आरा) चलता है और लोगों को कोट देता 
है उसी भाँति वीरों को चीरकर दो टुकड़े किये जा रहा है॥ १२८६॥ 


॥ संवेया ॥ श्रीकृष्ण ने अपने दल में ललकार कर कहा कि कौन ऐसा शूरवीर है 
जो शत्रु के संग लड़ेगा, उसके अस्त्रों के वारों को सहेगा और अपने शस्त्रों से“ 
उस पर वार करेंगा। श्रीकृष्ण ने अपने हाथ में पान का बीड़ा पकड़ रखा। 


है ताकि कोई वीर यह बीड़ा उठा सके, परन्तु किसी भी वीर को अपनी मान- 
मर्यादा का ध्यान नहीं हैं। युद्ध में यश का टीका उसे ही प्राप्त हो जो 


सरमरसिह से युद्ध में भागेगा नहीं॥ १२९०॥ ॥ दोहा ॥ बहुत से वीरों नें“ 


बहुत सा युद्ध किया है और उन्तमें से महांवली आहवर्सिह ने श्रीकृष्ण से वह 
पान का बीड़ा माँग लिया॥ १२६१॥ ॥ कवि उवाच | ॥ दोहा ॥ कोई 
यहाँ प्रश्न कर सकता है कि ब्रजराज श्रीकृष्ण स्वयं क्यों नहीं लड़ते | उसका 


उत्तर यह है कि वह ऐसा मात्र लीला देखने के लिए कर रहे हैं॥ १२६२॥ 


॥ सवैया ॥ श्रीकृष्ण का शुरवीर आहवर्सिह :क्रोेधित होकर समरसिह पर टूँ2 _ 
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बली हरि को भठ सो तिह ऊपर कोप के धायो। संघरातिध 
_हुठटी हठि सिउ न हृदयों सु तहा अति जुद्ध सचायो। आहव- 
सिघ को संघरसिघ भहाँ अस लें सिर काटि गिरायो। ऐसे 
परुयो धर पे धर सानहु बज्ञ परयो भुअ कंपु जनायो ॥ १२६३॥ 
॥ कबितु ॥ भूप अनरुद्धासध ठाढो हुतो स्थाम तीर हरिजू 
बिलोक के निकटि बोल लयो है। कीनो सनसान घनस्याभ 
कहयो जाहु तुम रथहि धवाइ चल्यो रन माँझ गयो है। तीर 
तरवारस को सेथी जम्दारन को घटका दुई तिही ठउर महाँ जुद्धू 
भयो है। जंसे सिघ ज्रिग को सिचानो जेसे चिरीआ को तसे 
हरि बीर को सभरसिघ हयो है ।। १२९४ ॥ ॥ कबित्तु ॥ जेसे 
कोऊ अउखध के बल कबि स्पथाम कहै दूर करे सति बंद रोग 
संतपात को । जेसे कोऊ सुकबि कुकबि के कबित्त सुनि सभा 
बीच दूखि करि मानत न बात को । जेसे सिघ नाग को हनत 
जल आग को असलु सुर राग को सचित नर गात को । तेसे 
ततकाल हरि बीर भार डारयो (पृ०प्रं०४२४) जेसे लोभहूँ ते 
महाँ गरुनि नासे तस प्रात को ॥१२९५॥ ॥ कबित्तु ॥ बीरभद्र- 


पड़ा ओर उधर समरसिह भी बहुत हठीला था, उसने भी भीषण युद्ध किया। 
आहवसिह को समरसिंह ने अपने भारी खड॒ग से काटकर धरती पर गिरा 
दिया। उसका धड़ धरती पर ऐसे गिरा मानो धरती पर वज्ञ गिरा हो तथा 
धरती काँप उठी हो ॥ १२६३ ॥ ॥ कवित्त ॥ राजा अनिरुद्धसिह कृष्ण के 
पास खड़े थे। उन्हें देखकर क्रृष्ण ने उन्हें पास बुलाया । श्रीकृष्ण ने उसका 
बहुत सम्मान किया और उसे युद्ध में जाने को कहा। आज्ञा पाकर वह युद्ध 
में गया । तीर-तलवारों और भालों आदि से वहाँ दो घड़ी तक घमासान 
युद्ध हुआ। जिस प्रकार सिंह मृग को और बाज़ चिड़िया को मार देता है, 
उसी प्रकार श्रीकृष्ण के इस वीर को भी समेरसिह ने मार डाला ॥ १२६४ ॥ 
॥ कवित्त ॥ कवि श्याम का कथन है कि जेसे कोई ओषधि के बल पर सन्निपात 
रोग को दूर करता है, अथवा जिस प्रकार कोई सुकवि किसी अकवि की कविता 
को सुनकर भरी सभा में उसका समर्थन नहीं करता है, जिस प्रकार सिंह सं 
का और जल अग्नि का नाश करता है तथा अमलीय पदार्थ सुरीले कंठ का 
नाश करते हैं, उसी प्रकार श्रीकृष्ण के इस वीर को भी समरसिह ने मार 
डाला। उसके शरीर से प्राण ऐसे चल निकले जेसे लोभ के कारण महान 
गुण तथा प्रात:काल होने पर अंधकार भाग जाता है॥ १२९५॥ 
॥ कवित्त ॥ वीरभद्गसिंह, वासुदेव्सिह, वीरसिंह, बलसिह क्रोधिता होकर 


१३० गुरसुखी ( तागरी लिपि ) 


सिंघ बासदेव[सघ बीरसंघ बरलासघ कोप करि अरि सामुहे 
भए। समर के बीच जहा ठाढो है समर्रासघ ताही को निहार 
रूप पावक से हवे गए। आयुध सँभारि लीने जुद्ध मे सभ प्रबीने 
स्पाम जू के बीर चारो ओर हूँ ते आ खए । ताही समे बलवान 
तान के कमान बान चारो त्रिप हरिजू के मार छिन से 
लए ॥ १२९६॥ ॥ कान्‍्ह जूबाच ॥ स्वया ॥। जब 
चारो ई बीर हने रत मे तब अउरनत सिउ हरियों उचर। 
अब को भट है हमरे दल में इह सामुहि जाइक जुद्ध कर। 
अतिही बलवान सो धाइक जाइक घाई करें यु का 
डरे। सभ सिर इस स्थाम पुकार कहयो कोऊ है अरि को 
बिनु प्रान करे ॥ १२६७ ॥ 0७ सवेया ॥ राछस हो इक स्थाम 
की ओर सोऊ चल के अरि ओर पधारयो। कर धुंजा तिह 
नाम कहै जग सो तिह सो इह भाँति उचारुयो । मारत हो रे 
सेभार अबे कहि या बतिया धनु बान संभारुयो। ता समरेस 
को बान हन्यो रहयो ठउर सनो कई दिवस को मार्‌यो ॥ १२६८ ॥। 
॥ दोहरा ॥ कर धुजा रन मे हन्यो समर्रासघ को कोप । 
सकरतिसघ के बधन को बहुर रहयो पग रोप ॥ १२६६ ॥ 


अल कल अमन पक उतकी देबकर 
श्र के सामने आये। युद्धभूमि में जहाँ समर्सिह खड़ा है उसक देखकर ये 
सब अग्ति के समान तमतमा उठे। शास्त्रों को सँभालते हुए श्रीकृष्ण के ये 
प्रवीण योद्धा समरसिह पर चारों ओर से टूट पड़े। उसी समय उस बलवान 
ने धनुष को खींचा और क्षण भर में श्रीकृष्ण के उन चारों राजाओं को मार 
गिराया । १२६६॥ ॥ कृष्ण उवाच | ॥ सवेया ॥ जब चारों वीरगण युद्ध 
में मारे गये तो अन्य वीरों से श्रीकृष्ण ने कहा कि अब कौन ऐस। बलवान है, 
जो सामने जाकर युद्ध करेगा और इस अत्यन्त बलवान समरसिह पर टूटकर 
अभय होकर लड़ते हुए उसे मार गिराएगा। श्रीकृष्ण ने सबसे पुकारकर 
कहा कि कोई ऐसा है जो शत्रु को निष्प्राण कर सके ॥ १२६७॥ 
॥ सवैया ॥ श्रीकृष्ण की सेना में एक राक्षस था जो शत्रु की ओर चल पड़ा । 
उसका नाम क््रध्वज था। उसने जाकर समरसिह से कहा कि मे तुम्हें मार 


रहा हैं तुम अपने-आप को सँभालों । इतना कहकर उसके धनुष-बाण सँभाला 
और समरसिह को बाण से इस प्रकार मार गिराया, जैसे समरसिह कई दिनों 
का मरा हुआ पड़ा हो ॥| १२९८॥ ॥ दोहा ॥ इस प्रकार क्र्रध्वज ने युद्ध 
में क्रोेधित होकर समरसिह को मार डाला और अब उसने शक्ति्सिह के वध के 
लिए अपना पाँव जमा दिया ॥१२९६९॥ ॥ क्र्रध्वज उवाच || ॥ कवित्त ॥ युद्ध 
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॥ कूरधुज बाच । ॥ कबित्तु ॥ गिर सो दिखाई देत क्रधुज 
आहव में कहै कबि राम शत्र बध को चहत है। सुनिरे 
सकतिसिघ मार्‌यो जि समरसिघ तेसे हउ हनिहो तू हम सों 
खहत है। ऐसे कहि गदा गहि बडे ब्रिछ के समान लीन असि 
पान अउर शस्त्रनि सहत है। बहुरो पुकार देत कहयो है 
निहार त्रिप तो मे कोऊ घरी पल जीवन रहत है ॥| १३०० ॥ 
_॥ दोहरा ॥ सकतिसिंघ सुनि अरि शबदि बोल्यो कोपु बढाइ । 
जानत हो घन कक्‍्वार को गरजत बरस न आइ ॥ १३०१ ॥ 
॥ सर्वेया ॥ यों सुनिके तिह बात निसाचर जी अपने अति कोप 
भरयो । असि ले तिह सामुहि आइ अर॒यो सकतेस बली नही 
नकु डरुयो। बहु जुद्ध के अंतरिध्यान भयो नभि मै प्रगदयो 
मुख ते उचरुयो। अब तोहि सँघारत हौ पल मै धनु बान 


संभारक॑ पान धर॒यों ॥ १३०२॥ ॥ दोहरा ॥ बानन को 
बरखा करत (प०प्रं०४२६) नभ ते उतरयो क्र । पुनि आयो 
रनभूम मे अधिक लर॒यो बर सुर ॥१३०३॥ ॥ सवेया ॥ बोरन 
सारक देत बली अपने चित सै अति ही हरख्यो है। ही तजि 
भूमि में क्ररध्वज पर्वत के समान दिखाई दे रहा है। कवि राम का 
कथन है कि वह शत्रुओं का वध करने के लिए तत्पर है और कह रहा है कि 
शक्तिसिंह जिस प्रकार मैंने समरसिह को मारा है, उसी प्रकार तुमको भी 
मार डालूंगा, क्योंकि तुम मुझसे भिड़ रहे हो। इस प्रकार कहकर वृक्ष के 
समान गदा और तलवार हाथ में लेकर वह शत्रुओं के शस्त्रों के वार सह रहा 
है। देत्य क्रध्वज पुनः पुकारकर राजा शकक्‍्तिसिह से कह रहा है कि 
हे राजा ! तुम्हारे में अब घड़ी दो घड़ी के लिए हो प्राण शेष हैं ॥ १३०० ॥ 
॥ दोहा ॥ शक्तिसिंह शत्रु के शब्दों को सुनकर ,क्रोध से, बोला कि मैं जानता 
हैं कि क्वार महीने के बादल गरजते हैं पर बरसते नहीं।। तह ०१॥ 
॥ सवेया ॥ यह सुनकर निशाचर कुद्ध हो उठा और इधर शक्तिसिह भी 
कृपाण लेकर उसके सामने अभय होकर आ डटा। बहुत युद्ध के पश्चात्‌ वह 
राक्षस अन्तर््यान होकर आकाश में प्रगट होकर यह कहने लगा: कि शक्तिसिह ! 
अब मैं तुम्हारा संहार करता हैं। इतना कहकर उसने धनुष-बाण सँभाल 


लिया ॥| १३०२ ॥ ॥ दोहा ॥ बाणों की वर्षा करता जा आकाश से 
उतरा और पुनः युद्धभूमि में आकर वह महाबली भीषण रूप से 
लड़ा ॥ १३०३ ॥ ॥ सवंया ॥ वीरों को मारकर वह बलवान देत्य अपने 


मत्त में अत्यन्त प्रसन्न हुआ और दृढ़ मन से शक्तिसिह का वध करते के लिए 


पर गुरमुली ( नागरी लिपि ) 


शंक निशंक भयो शकतेश सँंघारबे को सरख्यो है। जि 
चपला चमके दमके बरि काँप लियो कर में करख्यो है। मेघ. 
परे बर बंदन जिउँ सर जाल करालनि तिड बरख्यो है ॥ १३०४।॥ 
॥ सोरठा ॥| पग॒न टरयो बरबीर सकतसिघ धुज क़ूर ते। 
अचल रहयो रनधीर जिऊ अंगद रावन सभा।॥ १३०५॥ 
॥ सवैया ।| भाजत नाहिन आहब ते शकतेश भहा बलवंत 
संभारयों। जाल जितो अरि के सर को तबही अगनायुध साथ 
प्रजारयों । पान लयो धनु बान रिसाइक क्रूर धुजा सिर काटठि 
उतारयो । ऐसे हस्यो रिप जि मघवा बलक ब्रितरासुर देत 


संघारयों ॥| १३०६ ॥  ॥ दोहरा ॥ सकतिसिंघ जब क्र्रधुज 
मारयो भूम गिराइ। जि बरखा रित के समे दडर परे 
अरराइ ॥| १३०७॥  ॥ सववया ॥ काक धुजा निज श्रषात 


निहारि हस्यो तबही रिसके बहु धायो । दाँत किए कई जोजन 
लउ गिर सौ तिह आपनो रूप बनाथों। रोम किए तरु से तन 
मै कर आयुध ले रनि भृूसमहि आयो। खसत्री शकतेश तब्यों 
कर चाँप सु एकही बान सिउ सार गिरायों ॥ १३०८॥ 
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आगे बढ़ा। जिस प्रकार बिजली चमकती है, उसके हाथ में धनुष चंचल हो 
उठा तथा उसकी टंकार सुनाई देने लगी । जिस प्रकार बादलों से बूँदें बरसती 


हैं उसी प्रकार बाण बरसने लगे ॥ १३०४॥ ॥ सोरठा ॥ क्र्रध्वज देत्य से 
शक्तिसिह एक पग भी पीछे न हटा और जिस प्रकार रावण की सभा में अंगद 
डटा रहा उसी प्रकार वह भी अटल रहा ।॥ १३०५॥ ॥ स्वेया॥ महान्‌ 


बलशाली शक्तिसिंह युद्धस्थल से नहीं भागा और शत्रु द्वारा बाणों का जो भी 
व्यूह बनाया गया उसे उसने अपने अग्तिबाणों से काट -डाला। क्रोधित होकर 
उसते धनुष-बाण उठा लिया और क्रूरध्वज ,का सिर काटकर फेंक दिया। 
उसने देत्य को ऐसे मारा मानो इन्द्र ने. वृत्नासुर को मार डाला ॥ १३०६ ॥| 
॥ दोहा ॥ जब शक्तिसिंह ने क्ररध्वज को मार गिराया तो. जिस प्रकार वर्षा 
में भीगने से बचने के लिए लोग इधर-उधर दौड़ते हैं, उसी प्रकार शत्रु भी 
बच्चाव के लिए भागने लगे | १३०७ ॥ ॥ सवेया ॥ अपने भाई को मरा हुआ 
देखकर काकध्वज क्रोधित होकर आगे बढ़ा ।. उसने कई योजन तक अपने 
लम्बे दाँत बना लिये और पर्बंताकार अपना रूप बना लिया। अपने शरीर 
पर उसने वृक्षों के समात्त बाल उगा लिये तथा हाथ में शस्त्न लेकर रुणभूमि में 
आ गया। शक्तिसिह ने धनुष खींचकर एक ही बाण से उसे मार 
गिराया ॥ १३०८ ॥ ॥ सवया ॥ देत्यों की सेता का स्वामी वहाँ खड़ा था, 
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॥ सबेया ॥ देत चमूपति ठाढों हुतों तिह को बर के त्रिप 
ऊपर धायो । राछस सन्त अछहन ले अपने मन में अति कोप 
बढायो । बान बनाइ चढ्यो रत कौ तिह आपनो नामु कुरूप 
कहायो । ऐसे चल्यो अरिके बध को सत्तो सावन को उनए घनु 
आयो ॥ १३०६ ॥ 0 सर्वेया ॥ हेरि चमूँ बहु शत्नन को 
शकतेश बली सन रोस भयो है। धीरज बाँधि अयोधन माँझि 
सरासनि बान सु पाल लयो है।  त्रास सभ तजिक लजिके 
अरिके दल के समुहे सु गयो है। दानव सेघ बिडारन को रत 
में सनो बीर समीर भयो है ॥ १३१० ॥ ॥ सब्वया ॥ अंतरि- 
ध्यान कुरूप भयो नभि सै तिह जाइके बन उचारे। -जहो कहा 
हम ते भजिके गज बाज अनेक अकाश ते डारे। रूख पखात्त 
सिला रथ सिघ धराधर रीछ महाँ अहि कारे । आन परे रत्त- 
भूमि मे जोर सु भूप बच्यो सिगरे दबि भारे ॥ १३११७ 
॥ सबैया ॥ जेतक डारि (मृ०प्रं०४२७) दए ज्िप प॑ गिर तेतक 
बानन साथ निवारे । जे रजनीचर ठाढ हुते सकतेस बली तिह 
ओर पधारे । पान क्रिपात लए बलवान सु घाइल एक करे 
इक मारे । दंत चमूँ न बसात कछ अपने छल छिद्गनि के सभ 
वह भी क्रोधित होकर शक्तिसिंह पर टूट पड़ा । वह राक्षसों की अक्षोहणी 
सेना को लेकर मन में अत्यन्त क्रोधित होकर बढ़ा । युद्धस्थल में आनेवाले 
इस देत्यराज का नाम कुरूप था।. यह इस प्रकार शत्रु का विनाश करने 
चला मानों सावन के बादल उमड़ रहे हों ॥ १३०६ ॥ ॥ सववया ॥ शत्रुओं 
की चतुरंगिणी सेना को देखकर वली शक्तिसिंह क्रोध से भर उठा, पर 
युद्धस्थल में धे्यं रखकर उसने धनुष-बाण .अपने हाथ में लिया। वह शब्रुदल: 
के सामने गया और उसे देखते ही डरकर सभी भागने लगे। दानव रूपी 
बादलों को खंडित करने के लिए वह वीर पवन के समान दिखाई पड़ रहा 
था ॥ १३१०॥ ॥ सवैया ॥- कुरूप अन्‍्तर्ध्यान हो गया और आकाश में 
जाकर कहने लगा कि शक्तिसिह ! तुम मुझसे अचकर कहाँ जाओगे ? यह 
कहकर उसने आकाश से हाथी, घोड़े, वृक्ष, पत्थर, शिलाएँ, रथ, सिंह, पर्वत 
रीक्ष और काले नाग बरसाये। ये सब धरती पर आ गिरे, जिससे शक्तिसिह 
के अतिरिक्त सभी दबकर मर गये॥ १३११॥ ॥ सर्वेया॥ राजा पर 
जितत्ती भी चीज़ें-फेंकी गयीं उन्होंने अपने बाणों के साथ उन सबका परिहारु 
कर दिया और जिधर देत्य खड़े थे महाबली शक्ति से उस ओर पहुँचा। इस 
बलवान ने हाथ में कृपाण लेकर कुछ को तो घायल कर दिया और बहुतों को 
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हारे ॥ १३१२ ॥ ॥ स्वेया छंद ॥ त्रिप के बहुरो धन बान 
लयो रिसि साथ कुरूप के बीच हने । जेऊ जीवत थो करि 
आयुध ले अरिराइ परे बरबीर घने । जेऊ आन लरे बिनु प्रान 
करे रुप ठाढे लरे केऊ स््नन सने। मन यों उपमा 
उपजी रितराज ससे द्रम किसक लाल बने ॥ १३१३॥। 


॥ दोहरा ॥ सकतिसिघ तिहु समर मे बहुरो शस्त्र संभार। 


असुर सेन मैं भट प्रबल ते बहु दए सँंघार ॥ १३१४॥ 
॥ सर्वेया ॥ बिक्रतानन नाम कुरूप को बांधव कोप भयो अस 
पान गहयो । कबि स्याम कहे रन में तिहको मन से अरि के 
बधबो को चहयो । सु धवाइक स्यंदन आयो तहाँ न टर्‌यो वह 
जुद्ध ही को उमहयो। सु निरेश कतेश सँभार सँघारत हो 


तुमको इह भाँत कहयो ॥ १३१५॥ ॥ दोहरा ॥ सकतिशसघ 
यहि बचनि सुनि लीनी सकति उठाइ। चपला सी रवि किरन 
सी अरि तक दई चलाइ ॥ १३१६ ॥  ॥ स्वया ॥ लाग गई 


बिक़्तानन के उर चोर के ता तन पार भई।  जिह ऊपरि 
कंचत की सभ आक्रित है सम ही सोड लोह मई। लसके उर 
राकश के सध यों उपमा तिह की कबि-भाख दई। मनो राहु 


मार डाला। देत्य-सेना से कुछ करते नहीं बन रहा था और वह अपने -छल- 


प्रपंच के कारण ही हार रही थी।॥ १३१२॥ ॥ सबैया छंद ॥ राजा ने 
क्रोधित हो धनुष-बाण हाथ में ले कुहूप को लक्ष्य बनाया जो हाथों में शस्त्न ले 
जीवित थे वे अनेकों वीर तड़फड़ाने लगे। जो लड़ने के लिए सामने आया 
वह निष्प्राण हों गया और अनेकों रक्त से सने खड़े दिखाई दे रहे थे । वे ऐसे 
लग रहे थे मानो वसन्त ऋतु में केसू के लाल फूल लहरा रहे हों ॥ १३१३ ॥ 
॥ रा ॥ उस युद्ध में शक्तिसिह ने शस्त्र सम्हालकर असुर सेना के बहुत से 
शूरवीरों को मार डाला || १३१४ ॥ » ॥ सबैया ॥ विक्तानन नामक कुरूप के 
भाई ने क्राधित हो तलवार हाथ में पकड़ी और युद्धभूमि में उसने शत्रु को 
मार डालने का उपक्रम किया। रथ हँकवाकर युद्ध का उत्साह मन में लिये 
हुए वह वहाँ पहुँचा. और कहने लगा कि राजा | तुम अपत्ती कृपाण सम्हालो मैं 
पार सहार कर रहा हैं॥ १३१५॥ ॥ दोहा॥ शक्तिसिह ने यह सुन 
एक शक्ति अपने हाथ में पकड़ी और शत्रु को देखकर सूर्य की किरणों के समान 
तीब्रगामी यह शक्ति उस ओर चला दी॥ १ ३१६॥ ॥ सवेया॥ वह शक्ति 
विक्ृतानन के हृदय को चीरती हुई उसके शरीर से पार हो गई। जिस शरीर 
पर कंचन की आकृतियाँ बनी हुई थीं वह सब रकक्‍्तरंजित हो गंया.। वह 
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! बिचारक पूरब बेर को सूरज की करि लोल लई॥ १३१७ 0 


॥ दोहरा ॥| उर बरछी के लगत ही प्रान तजे बलवान। 
सभ देतन को सन डरयो हाहा कियो बखान ॥ १३५१८ ॥ 
॥ दोहरा ॥ बिक्रतानन जब मारयो सकतिसघ रनधीर । सो 
कुरूप अविलोक के सहि न सकक्‍यो दुखु बोर ॥ १३१६ ॥ 
॥ सर्वेया ॥ बिक्रतानन को बध पेख कुरूप सु काल को प्रेर्‌यो 
अकाश ते आयो। बान कमान क्रिपान गदा गहि ले कर मै 
अति जुद्ध मचायो । स्त्री सकतेस बडो धनु तानके बान महाँ 
अरि ग्रीव लगायो । सीस परयो कटिक धरनी सु कबंध लए 
असि को रन धायो॥ १३२० ॥ _ ॥ कबियो बाच ॥ 
॥ दोहरा ॥ सकतिससघ के सामुहे गयो लिए करवार। एक 
बान त्रिप ने (ए०प्रं०४२८) हन्यो गिरयो भूमि मझारि॥१३२१७ 
॥ दोहरा ॥ जब कुरूप सेना सहित भुपति दयो सँंघार । तब 
जादव लख समर मे कीनो हाहाकार ॥ १३२९२॥ बहुतु लर॒यो 
अर बीर रनि कहयो स्यथाम सो राम। किउ न लर कटहयो 
क्रिशन जू सकतिसिघ जिह नाम ॥ १३२३ ॥ ॥ चौपई ॥ तब 


अर अननाननम चेन यणन चमक 


शवित राक्षस के शरीर में गड़ी ऐसी लग रही थी मानों राहु ने अपनी शत्रुता 
को स्मरण कर सूर्य को निगल लिया हो ॥ १३१७ ॥ ॥ दोहा ॥ उस बरछी 
के लगते ही उस बलवान ने प्राण त्याग दिए तथा सब बलवान मन में डरकर 
हाहाकार करने लगे ॥| १३१८॥  ॥ दोहा ॥ जब शूरवीर शक्तिसिंह ने 
विक्रृतानन को मार डाला तो अपने भाई के मरने का दुःख कुरूप सहन 
सका ॥| १३१६ ॥ ॥ सवेया ॥ विकृृतानन के वध को देखकर काल से प्रेरित 
होकर कुरूप आकाश में गया और उसने बाण, क्पाण, गदा आदि हाथ में 
लेकर भीषण युद्ध मचा दिया। शक्तिसिंह 'ने भी बहुत बड़ा धनुष तानकर 
शत्रु के गले का निशाना लगाया । शत्रु का सिर :कटकर धरती पर गिर पड़ा 
और शत्रु का कबन्ध कृपाण हाथ में पकड़कर युद्धभूमि में दौड़ने लगा ॥१३२०॥ 
॥ कवि उवाच ।। ॥ दोहा ॥ शक्तिसिह के सामने राजा तलवार लेकर पहुँचा, 
परन्तु उसने उसको एक बाण से भूमि पर मार गिराया॥ १३२१॥ 
॥ दोहा ॥ जब सेना-सहित कुरूप और राजा को शक्तिसिंह ने मारु डाला तो 
यादव सेना यह देख युद्ध में हाहाकार करने लगी।॥ १३२२॥ बलराम ने 
कृष्ण से कहा कि यह वीर बहुत देर से लड़ रहा है। तब श्रीकृष्ण ने कहा 


कि वह क्‍यों न लड़े, क्योंकि उसका नाम ही शक्तिसिंह है ॥ १३२३ ॥ 


॥ चौपाई ॥| तब श्रीकृष्ण ने सबसे यह कहा कि शक्तिसिह का वध हम लोगों 


१३६ गुरसुखी ( तागरी लिपि ) 


हरिजू सभ सो इस कहयो । सकतिसिघ बध हम ते रहयो। 
इन अति हित सो चंड मसनाई। ताते हमरी सेन खपाई।॥॥१३२४॥ 


॥ दोहरा ॥ ताते तुमहूँ चंड की सेव करहु चितु लाइ । जीतन 


| 


| 


! 
| 
| 


“अ 


| 


को बरु देदगी अरि तब लीजहु घाइ॥ १३२५॥ जागत | 
जाकी जोति जग जल थल रही समाइ । ब्रहस बिशन हरि रूप 


में तिगुनि रही ठहराइ॥ १३२६॥ ॥ सर्वेया ॥ जाकी कला 
बरते जग मै अरु जाकी कला सभ रूपन में हा अरु जाकी कला 
बिसला हरि के कम॒लापति के कमला तन में। पुति जाकी 
कला गिर रूखन मै ससि पूखन मैं म्घवा घन सै । तुमहेँ नही 
जानी भवानी कला जग मानी को ध्यान करो सन से ॥१३२७॥ 
॥ दोहरा ॥ सकतिसिघ बर सकति सो माँग लयो भगवांन। 
ताही के परसादि ते रन जीतत नहीं हाम ॥ १३२८ ॥ 
॥ दोहरा ॥ शिव सूरज सस सचीपति ब्रहम बिशन सुर कोइ । 


| 


जो इह सो रिसके लरे जीत न जहैे सोइ॥ रे २९ ॥ | 
॥ सवेया ॥| जउ हरि आईइ भिर इह सो नही देखत हों बलु है 


तिन मो । चतुरानन अउर खड़ानन बिशनत घनो बल है सु 
से नहीं हो सकेगा, क्योंकि इसने अत्यन्त प्रेम-भाव से चण्डी की साधना की 


| 
| 


| 
। 


है, इसलिए इसने हमारी सारी सेना को नष्ट कर दिया है॥ १३२४॥ | 


॥ दोहा ॥ इसलिए तुम भी मन लगाकर चण्डी की सेवा करो जिससे वह 
जीतने का वरदान देगी ओर तब तुम शत्रु को मार सकोगे ॥१३२५॥ जिसकी | 
जगमगाती. ज्योति जल और स्थल तथा सम्पूर्ण संसार में समाहित है वही 
ब्रह्मा, विष्ण एवं महेश में त्रिगुणात्मक रूप से अवस्थित है।॥ १३२६॥ | 
॥ सवेया | जिसकी कला सारे संसार और सभी स्वरूपों में हैं, जिसकी | 
कला पारव॑ती, विष्णु एवं लक्ष्मी में विराजमान है, पुन: जिसकी कला पर्वत, 
वृक्ष, सूर्य, चन्द्र, इन्द्र और बादलों में भी है। तुमने उस भवानी को नहीं 
मात्ता, इसलिए अब उसका धय्रानः करों ॥ १३२७ ॥ ॥ दोहा ॥ शक्तिसिह : 
ने अपनी साधना के बल पर भगवान से वरदान प्राप्त कर लिया है और उसी 
के प्रताप से वहयुद्ध जीत रहा है तथा उसकी कोई हानि नहीं हो रही 
है॥ १३२८ ॥ दोहा ॥ शिव, सूर्य, चन्द्रमा, -इन्द्र, ब्रह्मा, विष्णु अर्थात्‌ 


| 
| 


| 


कोई भी देवता इससे युद्ध करेगा वह इसको जीत नहीं सकेगा ॥ १३२६ ॥ | 


॥ सवेया || यदि शिव भी इससे भिड़ जायेँ तो उनमें भी इतना बल नहीं कि 


वे इससे जीत सकें | ब्रह्मा, कार्तिकेय, विष्णु आदि जिनमें बहुत बल माना 
जाता है तथा भूत, पिशात्, देवता और असुर आदि की भी इसके बल के सामने 


द 
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कहयो जिन सो । पुनि भूत पिसाच सुरादिक जे असुरादिक 
है गनती किन सो । जदुबीर कहयो सभ बीरन सो सु इतो बल 
भूप धरे इन सो॥ १३३० ॥ ॥ कानन्‍्ह जू बाच ॥ 
॥ सबंया ॥ जुदु करो तुम्त जाहु उते इत हउ ही भवानी को 
जाप जपेहउड। ऐसे कहयो जदुबीर अब अति हो हित 
भाव ते थाप थपहउ । ह॒वेके प्रतच्छ कहे बर माँग हनो 
सकतेस इहै बरु लेहउ । तडउ चड़के अपुने रथ प॑ अब ही रन मे 
इह को बध् कहउ ॥ १३३१ ॥ 0७ कबियो बाच ॥ 
॥ सबेया ॥ बीर पठे जदुबीर उते इत भूमि मै बंठ शिवा जपु 
कीनो । अउर दई सुध छाड सभे तब ताही के धयान बिखे सतत 
दीनो । . चंड तब परतच्छ भई बरु माँगहु जो मन मै जोई 
चीनो । (४०ग्रं०४२६) या अरि आजु हनो रन से घतनस्याम जू 
माँग इहै बर लोनों॥ १३३२॥ 0 सवबया ॥ यों बर पाइ 
चड़यो रथ ते हरि जूं मन बीच प्रसंनि भयो। जपु कजु 
भवानी ते स्थाम कहे अरि मारन को बर साँग लयो। सभ आयुध 
ले बलबीर बली हू. के सामुहि तउ जदुबीर गयो। मनो जीत 
को अंकुर जात रहयो हुतो या बर ते उपज्यों सु नयो ॥१३३३॥ 


कोई गिनती नहीं । श्रीकृष्ण ने सब यादवों से कहा कि इतना बल इस राजा में 

है ॥॥ १३३० ॥ ॥ क्ृष्ण उवाच ॥ ॥ सबेया ॥ तुम जाओ इससे युद्ध करो 

और मैं स्वयं देवी का जाप करता हूँ। मैं अत्यन्त भावनापूर्ण तरीक़ से देवी 
की स्थापना करूँगा जिससे वह प्रत्यक्ष होकर मुझसे वर माँगने को कहेगी और 
मैं शक्तिर्सिह का वध करने का वर माँग लूगा। तब मैं रथ में सवार हो 

तत्क्षण इसका वध कर दूँगा ॥१३३१॥ ॥ कवि उवाच॥ ॥ सवेया।॥ श्रीकृष्ण 

ने उस तरफ़ तो यादवों को युद्ध करने के लिए भेज दिया तथा इधर स्वयं 
भूमि पर बैठ चण्डी का जाप करने लगे। अपनी सारी सुधि-बुधि भुलाकर 

देवी के ध्यान में ही अपना मन लगा दिया । तब देवी ने प्रत्यक्ष हो कहा कि . 
जो वर माँगना हो माँग लो। इस पर श्रीकृष्ण ने यह माँगा कि युद्धस्थल 
में आज शक्तिसिह का नाश हो॥ १३३२॥ ॥ सवेया॥ इस प्रकार वर 
प्राप्त कर प्रसन्न मन से श्रीकृष्ण रथ पर सवार हुए। अपने जप के कारण 
कवि श्याम का कथन है कि उन्होंने शत्रु को मारने का वर प्राप्त कर लिया। 

सभी शस्त्रों को ले श्रीकृष्ण उस महाबली के सामने गए और जो जीत की 
आशा समाप्त हो चली थी इंस वरदान के कारण उसमें नया अंकुर फूड 
निकला ।। १३३३ ॥ ॥ दोहा युद्धभूमि में शक्तिसिह ने बहुत से वीरों 


१३८ गुरमुखी ( नागरी लिपि ) 


॥ दोहरा ॥ शकतिसिघध उत सपर में बहुतु हने बर सुर । तब 

तिन के तनत सिउ भूमि रही भरपूर ॥ १३३४ ॥ 
॥ स्वेया ॥ जुद्दु करे शकतेश बली तिह ठाँ हरि आइ के रूपु 
दिखायो । जात कहा रहु रे थिर ह॒व अब हउ तुम पे बल के 
इति आयो ।  कोप गदा कर ले घनस्याम सु शत्र के सीस पे 
घाउ लगायो । प्रान तज्यों मन चंड भज्यो तिह को तन ताहि 
के लोक सिधायो ॥ १३३५ ।॥॥ ॥ सबंया ॥ प्रान चलल्‍यो तिह : 
को तब ही जब ही तन चंड के लोग पधारुयो। सूरज इंद्र 
सनादिक जे सुर हूँ मिलि के जूस ताहि उचारयो। ऐसो न 
आगे लर॒यो रन मै कोऊ आपनी बेसि मै नाहि निहार॒यो। खस्री 
शकतेश बली धन है हरि सो लरिक परलोक सिधार्‌यों ॥१३३६॥ 
॥ चौपई ॥ जब॑ चंड को हरि बरु पायो। शकतिसिध को 
मार गिरायो। अउर शत्र बहु गए पराई। रवि निहार 
ज्यों तम न रहाई ॥ १३३७ ॥ 

॥ इति स्री बचित्न नाटक ग्रंथे क्रिशनावतारे जुद्ध प्रबंधे दुआदस भूप 
शकतिसिंघ सुधा बघधहि घिआइ-समापतम ॥ 
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मार गिराया ओर उनके मृत शरीरों से धरती भर गई॥ १३३४॥ 
॥ सवया ॥ जहाँ शक्तिशाली शक्तिसिंह युद्ध कर रहा था, श्रीकृष्ण वहाँ आ 
पहुँचे और कहा कि अब तुम रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो। मैं प्रयत्नपुरवेक 
यहाँ आया हैं। क्रोधित हो श्रीकृष्ण ने गदा से श॒त्रु के सिर पर वार किया 
और उसके साथ ही मन में चण्डी का स्मरण करते हुए शक्तिसिंह ने प्राण 
त्याग दिया। शक्तिसिह का शरीर भी चण्डी के लोक की ओर चल 
पड़ा ॥ १३३५॥ ॥ सवेया ॥ चण्डी के लोक की ओर शरीर के जाते ही 
उसके प्राण भी चल पड़े और उसके यश का वर्णन सूर्य, इन्द्र, सनक, सननन्‍्दत 
आदि देवगण भी करने लगे। वे सब कहने लगे.कि हमने अपनी आयु में 
ऐसा लड़नेवाला नहीं देखा। महाबली शक्तिसिह धन्य है जो श्रीकृष्ण से 
लड़कर परलोक में पहुँचा है।। १३३६ ॥ ॥ चौपाई ॥ जब चण्डी से श्रीकृष्ण 
ने वर प्राप्त किया, तब उन्होंने शक्ति्सिह को मार गिराया। अन्य बहुत से 
शत्रु ऐसे भाग खड़े हुए जैसे सूय को देखकर अंधकार समाप्त हो जाता 
है॥ १३३७॥ . 
॥ श्री बचित्र नाटक ग्रंथ के कृष्णावतार के युद्ध-प्रबन्ध में द्वादस भूप शक्तिसिह- 
'सहित-वध अध्याय समाप्त ॥ 


थ्री दसम गुरूग्रन्य साहिब १३६ 
अथ पंच भूप जुद्ध कथनं ॥ 

।॥ दोहरा ॥ असर्मासघ जससिघ पुनि इंद्रसिघ बलवान । 
अर्भासघ सूरो बडो इच्छसघ सुर ग्यान ॥ १३३८ ए 
॥ दोहरा ॥ चमूँ भजो भूपन लखी चले जुद्ध के काज । 
अहंकार पाँचो कियो अजु हनिहै जदुराज ॥ १३३९४ ॥ उतते 
आयुध ले सभे आए कोप बढाइ । इत ते हरि समुहे भए स्यंदन 
शीघ्र धवाइ ॥ १३४० ॥  ॥ सबंया ॥ सुभटेस भहाँ बलबंत 
तब जदुबीर की ओर ते आगे ही धायो । पाँच ही बान लए इह. 
पान बडो धनु तानक॑ कोप बढायो । एक ही एक हन्यो सर 
पाँचन भूपन को तिन सार (प०ग्रं०४२०) गिरायो । तूल जि 
जारि दए त्रिप पाँच सनो प्रिप आँच सु बेख बनायो ॥ १३४१४ 
॥ दोहरा ॥ सुभर्टासघ रुप सपर में किय प्रचंड बल जासु । 
नरपति आए पाँच बर कोनो तिन को नासु ॥ १३४२ ७ 

॥ इति स्त्री बचित्न नाटक ग्रंथे #िशनावतारे जुद्ध प्रबंध पाँच भूप बधह ॥ 
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पंचभूप-युद्ध-कथन 

॥ दोहा ॥ असमसिह, जससिह, इन्द्रसिह, अभयसिह और इच्छसिह 
आदि बलवान एवं ज्ञानवान शूरवीर वहाँ युद्धस्थल में थे।॥ १३३८॥ 
॥ दोहा ॥ सेना को भागते हुए जब इन राजाओं ने देखा तो युद्ध करने के 
लिए ये चल पड़े। पाँचों ने ही अहंक्रारपूबंक कहा कि आज यदुराज कृष्ण 
को अवश्य ही मार डालना है ॥ १३३९६ ॥ उधर से शस्त्र हाथ में लेकर, 
क्रोधित होकर सब आगे आये और इधर से श्रीकृष्ण रथ हँकवाकर शीक्र ही 
उनके सामने जा पहुँचे । १३४०॥ ॥ सवंया ॥ महाबलवान सुभटसिंह 
उसी समय श्रीकृष्ण की ओर से दौड़े और पाँच बाण हाथ में लेकर भारी: 
धनुष को क्रोधित होकर उसने ताना। एक-एक बाण से उसने पाँचों राजाओं . 
को मार डाला। ये पाँचों राजा -तिनके के समान जल उठ और ऐसा लग 
रहा था मानो सुभटसिंह अंग्ति की ज्वाला हो ॥ १३४१॥ ॥ दोहा ॥ सुभट 
सिंह ने युद्धस्थल में स्थिर होकर प्रचंड होकर युद्ध किया और जो पाँचों राजा 
आये थे उनका नाश कर दिया ॥ १३४२ ॥ 


॥ श्री बचित्न नाटक ग्रंथ के कृष्णावतार के युद्ध-प्रबन्ध में पंचभूप-वध समाप्त ॥ 


१४० गुरसुखी ( नागरो लिपि ) 


अथ दस भूप जुद्ध कथन ॥ 


॥ दोहरा ॥ अउर भूप दस कोप के धाइ संग ले 
बीर। जुद्ध बिखे दुरमद बडे महाँरथी रनधीर ॥ १३४३ ॥ 
॥ सबेया ॥| आवत ही सिलके दसहूँ ज्िप त्री सुभटेस को बान 
चलाए। नेतत हेरि सोऊ हरि बीर लयो धनु बान सो काटि 
गिराए। उतरसिघ को रोस कद्यो तन उज्जलसिघ के. घाइ 
लगाए। उद्दर्मसासघ हनयो बहुरो असि ले कर संकरिसिघ 


सिधाए ॥ १३४४ ॥।_॥ दोहरा ॥| ओजसिघ को हत कियो 
ओट्टाॉसघ को मार। उद्धसघध उसनेस अरूु उतर्रासघ 
संघार । १३४५॥  ॥ दोहरा ॥ भूप नवो जब इन हने एक 
बच्यो संग्राम । नहि भाज्यो बलवंत सो उमय्रसिंघ तिह 
नाम ।॥ १३४६ ॥ ॥ सवबंया ॥ उग्रबली पड़ मंत्र महा सर स्री 


सुभटेस की ओर चलायो । लाग गयो तिह के उर से बरक तन 
भेदक पार परायो। भूम परयो मर बान लगे ततिह को जसु 
यों कबि स्थाम सुनायो । भूप हने किए पाप घने जम ने उड 
या सनो नाग डसायो ॥ १३४७ ॥ ॥ दोहरा ॥ जादव एक 
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दस भूप-युद्ध-कथन 

॥ दोहा ॥ अन्य दस राजा क्रोधित होकर वीरों को साथ लेकर चले । 

ये सब महारथी और युद्ध में हाथियों के समान मस्त रहनेवाले व्यक्ति 
थे | १३४३ ॥ ॥ सवया ॥ दसों .राजाओं ने आते ही. सुभटसिह पर बाण 
चलाया और इस वीर ने यह देखकर अपने धनुष-वाण से उन बाणों को काट 
दम ॥ उत्तरसिह का सिर कट गया और. उज्जलसिह घायल हो गया। 
उद्‌ मारा गया तो कृपाण लेकर शंकरसिह चल पड़ा॥ १३४४ ॥ 


॥ दोहा ॥ ओटसिंह को मारकर ओजसिंह का वध किया तथा उद्धसिंह, उष्णेश 


सिंह और ,उत्तरसिह आदि को भी मार डाला॥ १३४५॥ ॥ दोहा ।। जब 
इन्होंने नो राजाओं को मार डाला जो कि युद्ध से नहीं भागा। इसका नाम 


उग्रसिह था। १३४६॥ ॥ सर्वेया ॥ महाबली उम्रसिह ने मंत्र पढ़कर एक 
बाण सुभटसिंह की तरफ़ चलाया जो कि उसके हृदय में जा लगा तथा शरीर 


को फाड़कर बाहर निकल गया। वह मरकर भूमि पर गिर पड़ा और कवि 


श्याम के कथनानुसार उसने मानो अनेकों राजाओं को मारने का पाप किया « 


हो तो यम रूपी इस तीर अथवा नांग ने उसे डस लिया।॥ १३४७॥ 


भो दसम गुरूग्रन्य साहिब श्ड१्‌ 


सनोजसंघ तब निकस्यो बरबीर। उर्ग्रासघ पर क्रोध कर 
चल्यो महाँ रनधीर ।॥ १३४८ ॥।  ॥ सवबेया ॥ जादव आवत 
पेख बली अरि बोर महाँ रनधीर सेभारुयो । लोह मई गरुओ 
बरछा गहि के बल सो करि कोप प्रहारुयो। लागत सिघ 
मनोज हन्यो तिह प्रानन ले जमधाम पधारयो | -मार के ताहि 
लियो धनु बान बली बलुक बल को ललकारयों ॥ १३४६ ॥ 
॥ सवेया ।। आवत शलत्रह पेख हलायुध कोप कियो गहि सुसर 
धायो। आपसि मैं बलवंत अर॑ दोऊ स्याम कहै अति जुड 
सचायो । उम्र तरेश के लाग गयो सिर मूसल दाइ बचाइ न 
आयो। भूमि गिरुयो सर के जद ही मुसली अपना तब संख 
बजायो ॥| १३५० ॥ (पृ०ग्रं०४३१) 
॥ इति दस भूप सेना सहित बधहि ध्याइ ॥ 


दस भूप सहत अनूपसिंघ जुद्ध कथन ॥ 


॥ दोहरा ॥ दस भूपन अविलोकियो उग्र हन्यो बरबंड | 
जुद्ध काज आवित भए जिह बल भुजा प्रचंड ॥ १३५१ ॥ 


॥ दोहा ॥ तब एक मनोजसिंह नामक यादव निकला और क्रोधित होकर 
उमग्रसिह पर टूट पड़ा ॥ १३४८।॥ ॥ सवेया॥ महाबली यादव को आते 
देखकर रणधीर उमग्रसिह सँभला और उसने लोहे का भाला क्रोध से पकड़कर 
बलपूर्वक उससे प्रहार किया। वह बरछा लगते ही मनोजसिंह का अन्त हो 
गया और वह प्राण लेकर यमलोक पहुँच गया। उसको मारकर उम्रसिंह ने 
महाबली बलराम को ललकारा ॥ १३४६ ॥ ॥ सवेया ॥ शत्रु को आते हुए 
देखकर बलराम मुगदर पकड़कर उस पर टूट पड़े। ये दोनों वीर आपस में 
भीषण रूप से लड़े। उग्रसिह दावेँ ल बचा सका और मुगदर उसके सिर पर 
- जा लगा। वह मरकर भूमि पर जा पड़ा और तब बलराम ने शंखनाद 
किया ॥ १३५० ॥ । ॥ है; 
* ॥ दस भूप सेना-सहित-वध अध्याय समाप्त ॥ 


दस भूप सहित अनूपसिह-युद्ध-कथन 
॥ दोहा ॥ दस राजाओं ने जब देखा कि महाबली उग्रसिह मारा 
गया तो प्रचण्ड भुजाओं वाले ये राजा युद्ध करने के लिए आगे बढ़े ॥ १३५१ ॥ 


श्डर गुरमुखी ( नागरी लिपि ) 


॥ स्वेया ॥ अनुपर्मासध अपूरबसघ चले रत कडउ मन कोपु 


बढायो । आगे हुई कंचर्नासघ चल्यों बल आवत को तिह बानः . 


लगायो.। स्यंदन हूँ ते गिरुयो खत्रित हुई तब जोत सबूह तहाँ 
ठहरायो । बान लग्यो हनुमान किधों रवि को फल जान के 


सि गिरायो ॥ १३५२॥ ॥ दोहरा ॥ कोपसिंघ को हत 
कियो कोटि सिंघ को मार। अउडर अपूरबसिघ ह॒त्यो मोहसिय 
संघार ।| १३५३ ॥ ॥ चौपई ॥ कटकसिघ को पुन हन दयो। 


क्रिशनसघ को तब बध कयो । कोमलसिघहि बान लगायो। 
बेग ताहि जमधाम पठायो॥ १३५४ ॥ पुत्र कनकाचलसिध 
संघारुयो । अनुपर्मासध नरन ते हारुयों। बल के आन 
सामुहे भयो। उत ते राम ओर सो गयो॥ १३५५॥ 
॥ दोहरा ॥ बली अनूपर्मासध अति बल मे लर॒यो रिसाइ। 
बहुतु बिशन भट जुद्ध करि जमसपुर दए पढठाइ ॥ १३५६ ॥ 
॥ सया ॥ सिघ क़िता शत्रु आहव मै कबि रास कहे रिसके 
अति धायो । आइक सिघ अनूपहि सिउ करि से असि ले तब 
जुद्ध मचायो । तान लयो धनु बान महाँ बरके उररासघ अनूप 
के लायो । लागत प्रान चल्यो तब ही रविमंडल भेद के पार 
परायो ॥ १३५७ ॥  ॥ सबंया ॥ ईशर्रासघ सकंध बली सु 


॥ सवेया ॥ अनुपमसिह, अपूर्वें सिह क्रोधित होकर युद्ध के लिए चले। इनमें 
से कंचनसिह आगे-आगे चला ओर उसको आते ही बलराम ने बाण मारा। 
वह मृतक होकर रथ से गिर पड़ा परन्तु उसकी आत्मा वहीं ज्योतिस्वरूप 
होकर ठहरी रही। ऐसा लग रहा था मानो हनुमान ने सूर्य को फल 
जानकर बाण मारकर नीचे गिरा दिया हो ॥ १३५२॥ ॥ दोहा ॥ कोपसिंह 
कोटिसिह मार डाले गए। अपूर्व्॑सिह भी मोहनसिह के बाद मार डाला 
गया ॥ १३५३ ॥ ॥ चौपाई॥ तब कटकसिंह और क्ृष्णसिंह का वध कर 
दिया गया । कोमल सिंह के बाण लगा और वह यमपुरी चला गया ॥१३५४॥ 
फ़िर कतकाचलर्सिह का संहार हुआ और अनुपमसिह यादवों से लड़ते-लड़ते 
थक गया। तब वह दूसरी ओर से बलराम की तरफ़ आकर लड़ने 
लगा ॥ १२५५ ॥ ॥ दोहा ॥ बली अनुपमसिह बलराम से क्रोधित होकर 
लड़ा और उसने कृष्ण की ओर के बहुत से शूरवीर यमलोक पहुँचा 


दिए ॥ १३५६॥ ॥ सवेया ॥ कृतासिह (कृष्ण की ओर से) युद्ध में क्रोधित 


होकर कूद पड़ा और हाथ में तलवार लेकर उसने भीषण युद्ध किया। उसने 


बड़ा धनुष ताना और बाण अनुपमर्सिह को मारा जिसके लगते ही उसके प्राण 
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अयोधन मे इह ऊपर आए | पेखि क्रिता शत्र सिंघ तबे सर 
तीछन आबत ताहि लगाए । चंद्रक बान लगे तिह कउ दुह के 
सिर काट के भूमि गिराए। यों उपमा उपजी मन में मनो 
मूडन को घर ही धर आए ॥ १३५८ ॥ 


॥ इति सनी बचित्न नाटके क्रिशनावतारे जुद्ध प्रवंधे दस भूप अनूप 
सिंघ सहित बध धिआइ समापतम ।॥। 


अथ करमर्सिघादि पंच भूप जुद्ध कथन ॥ 


॥ छपे ॥ कर्र्मासघ जर्यासघ अउर भट रन सै आए । 
जालपसिघ अरु गजासिघ अतिकोप बढाए। जगर्तासघ त्रिप 
पाँच महाँ सुंदर सुरे बर। तुमल करयो संग्राम घने (प्ृ०प्रं०४३२) 
मारे जादव नर । शस्त्र क्रिता शर्त्नासध कस चतुर भूप मिरतक 


किए। इक जगतासंघ जीवत बच्यों छत्नापन द्विढ धर 
हिए ॥ १३५६ ॥ ॥ चौपई ॥ करर्सासघ जालर्पासघ धाए। 
गजासिंघ जेसिघ जु आए।  जगर्तासघ अति गरबु 


जु कौनो। ताते काल प्रेर रन दीनो॥ १३६० ॥ 


रविमंडल को भेदकर पार निकल गए ॥ १३५७ ॥ ॥ सबया ॥ ईश्वरसिह 
के समान बलवान वीर इस पर टूट पड़े जिन्हें देखकर कृतासिह ने तीक्ष्ण बाण 
इनकी ओर चलाए। बचन्द्राकार बाण उसको लगे और उसका तथा उसके 
साथी दोनों का सिर इस प्रकार कटकर धरती पर गिर पड़ा और उनके 
धड़ ऐसे लग रहे थे मानो वे अपने सिरों को घर पर ही भूल आये. 
हों॥ १३५८॥ 
॥ श्री बचित्न नाटक ग्रंथ के कृष्णावतार के युद्ध-प्रबन्ध में दस भूप 
< अनूप्सिह सहित-वध अध्याय समाप्त ॥| 


करमसिह आदि पंचभूप-युद्धफकथन ु 


॥ छप्पय ।। करमसिंह, जयसिंह, जालबसिंह, गजासिह आदि क्रोध: 
बढ़ाकर युद्धस्थल में आये । जगतसिंह आदि पाँच महाशूर वीरों ने भयानक - 
युद्ध किया और अनेक यादवों को मार डाला। शस्त्रसिंह, कृतासिह, शत्रुसिह : 
आदि चार राजा मारे गए और एक जगतसिंह जीवित बचा जिसने क्षत्रियत्व 
को दृढ़ता से धारण किया-॥ १३५६ ॥ ॥ चौपाई॥ करमसिह और जालब- 
सिह आगे बढ़े तथा गजासिह और जयसिंह भी आ गए। जगतसिह ने अत्यन्त: 
ग्रवें किया जिससे काल ने उसे प्रेरित कर युद्ध में भेज दिया॥ १३६० ॥ 


जल 


गुरसुखी ( नागरी लिपि ) 


१४४ 

॥ दोहरा ॥ करमसिघ जालपासिंघ गजासिघ बरबीर।॥ 
जयसिघ सहित क्रिताससिघ हनो चार रणधीर ॥ १३६१७ 
॥ सबैया ॥ सिघ क्रितास अयोधन मै हरि की दिस के 


न्रिप चार संघारें। अउर हने सु बनेत बने जदुबोर घते 
जमलोक सिधारे । जाई भिरयो जगतेस बली संग आपनो 
बान कमान सँभारे। अंडर जिते रंन ठाढे हुते भठ पेखि 
तिने सर जाल प्रहारे ॥ १३६२ ॥ _ 0 सवंया ॥ तार बिदार 
दयो दल को बंहुरो कर मै करवार संभारयो । धाइक जाइके 
आइ अरयो जगतेस क॑ सीस हूँ हाथ प्रहारुयो । दुइ धर होइके 
भूम गिरियो रथ ते तिह को कबि भाव बिचार॒यो । मानो 
पहार के . ऊपरि सालहि बीच परी तिह दुई कर 
डारयो ॥ १३६३ ॥ ॥ दोहरा ॥ कठनसिघ रहि कठक ते 
आयो या पर धाइ। मत्त दुरद जि सिघ पे आवत कोप 
बढाइ ॥ १३६४ ॥_॥ सबवेया ॥ आवत ही अरि को तिह 
हेरि सु एक ही बान के संग संघार॒ुयो । अडर जितो दल साथ 


हुतो तिह को घरी एक बिखे हनि डारुयो । बीर घने जदुबीरन 
के हत कोप के स्थाम की ओर निहारुयो। आइ लरो न उरी 
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॥ दोहा ॥ करमसिंह, जालपासिह, गजासिह और जयसिंह नामक चार -शूरवीरों 
को कृताशर्सिह ने मार डाला ॥ १३६१॥ ॥ सवेया ॥ कृताशसिह ने युद्ध में. 
श्रीकृष्ण की ओर के चार राजाओं का संहार कर दिया तथा साथ ही साथ 
अन्य योद्धाओं को भी यमलोक पहुँचा दिया। अब वह जाकर जगतेशसिह के 
साथ अपना धनुष-बाण सम्हालकर जा भिड़ा तथा उस समय अन्य जितने वीर 
बहाँ खड़े थे उन्होंने कृतेशसिह पर बाण-वर्षा प्रारम्भ कर दी॥ १३६२॥ | 
॥ सव्वेया ॥ बहुत त से शत्रुदल को मार पुनः उसने तलवार पकड़ी और स्थिर 
हो जगतेशर्सिह के सिर पर वार किया। वह दो टुकड़े हो रथ से इस श्रकार । 
गिर पड़ा मानों पर्वत पर बिजली के गिरने से उसके दो टुकड़े हो गए 
हों ॥ १३६३. ॥ दोहा ॥ इतने में कठिनसिह सेना से निकलकर आकर इस 
प्रकार टूट पड़ा जिस प्रकार मस्त हाथी क्रोधित हो सिह पर आक्रमण करता 
है ॥ १३६४ || .॥ सवैया ।। शत्रु को आते देख एक ही बाण से उसका संहाः 
कर दिया तथा जितनी सेना उसके साथ थी उसको भी क्षण भर में मार । 
गिराया। उसने यादवों के अनेकों वीरों को मार क्रोधित होकर कृष्ण हट, 
ओर देखा और कहा कि तुम खड़े क्‍यों हो, आओ युद्ध में मेरे साथ: 
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हरि जू रन ठाँढे कहा इह भाँति उचारयों॥ १३६५ 
॥॥ सवया ॥ तडउ हरिजू करि कोप चल्यो तब दारक स्यंदन को 
सु धवायो । पान लियो असि स्याम सँभार के ताहि हकारक 
ताक चलायो । ढाल क्रिता शत्र सिघ लई कर ताही की ओट 
के वार बचायो। आपनी काढ क्रिपान मियान ते दारक के 
तन घाउ लगायो ॥ १३६६ ॥ ॥ सवेया ॥ जुछू करे करवारन 
को मन मै अति ही दोऊ क्रोध बढाए। खस्री हरिजू अरि घाइ 
लयो तब ही हरि को रिप घाइ लगाए। कउतकि देख दोऊ 
ठटके दल ब्योस ते देवन बन सुनाए। लागी अवार मुरार 
सुनो पल मे सध से मुर से तुम घाए (मृ०ग्रं०४३३) ॥ १३६७ ऐ 
॥ सर्वेया ॥ चार महुरत जुद्ु भगयो तक के हरिज्‌ इह घात 
बिचारुयो । सारहु नाहि कहयो सु सही मुर के अरि पाछे की 
ओर निहारयो। आसु ही तीछन ले असि ञ्नरी हरि शत्र की 
ग्रोव के ऊपर झारुयो । ऐसीए भाँत हन्यो रिप कउ अपने दल 
को सभ ल्ास निवार॒यों ॥ १३६८ ॥ यों अरि सारि लयो रत्त 
मे अति ही मन मै हरि जू सुखु पायो। आपनी सेन निहार 
मुरार सहाँबलु धार के संख बजायो। संत सहाइक स्त्री 
लड़ो॥ १३६५॥ ॥ सववेया ॥ तब कृष्ण क्रेधित हो दारुक से रथ हँकवाकर 
उसकी ओर चले । कृष्ण ने हाथ में तलवार पकड़ी और सम्हालकर ललकारते 
हुए उस पर वार किया परन्तु कृतासिह ने ढाल की ओट करके उनका वार 
बचा लिया तथा अपनी कृपाण म्यान से निकालकर क्ृष्ण के सारथी दारुक को 
घायल कर दिया ॥ १३६६ ॥ ॥ सवैया ॥ दोनों क्रोधित हो क्ृपाणों से युद्ध 
करने लगे। जब श्रीकृष्ण शत्रु को घायल करते तो वह भी श्रीकृष्ण को 
घाव लगा देता । इस लीला को देखकर आकाश में. देवगण यह कहने लगे कि : 
हे कृष्ण ! तुम देर कर रहे हो। क्‍योंकि तुमने तो क्षण भर में मुर और मधु- 
कंटभ जैसे राक्षसों को मारा है ॥| १३६७ ॥ ॥ सवेया॥ चार प्रहर तक युद्ध 
हुआ तब कृष्ण ने एक तरकीब सोची | श्रीकृष्ण ने कहा कि मैं तुमको मार 
नहीं रहा हैँ और इतना कहते ही शत्रु ने पीछे मुड़कर देखा उसी क्षण शीघ्रता 
. से कृष्ण ने तीक्षण तलवार से शत्रु के गर्दन पर वार किया और इस प्रकार शत्रु 
को मारकर अपनी सेना को अभय किया ॥ १३६८॥ इस. प्रकार युद्ध में श्त्तु 
को भार श्रीक्ृष्ण प्रसन्न हुए और उन्होंने अपनी सेना की ओर देखते हुए. 
बलपूर्वक शंखनाद किया । श्रीकृष्ण सन्‍्तों के सहायक और सब कार्यों में सक्षम * 
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ब्रिजनाइक है सम लाइक नाम कहायो। ख्रीहरि जू भुख 
ऐसे कहयो चतुरंग चमूं रन जुद्ध मचायो ॥ १३६६ ॥। 
॥ इति ज्ली बचिंत्र नाटके क्रिशनावतारे जुद्धु प्रबंधे पाँच भूप बधह ॥ 


अथ खड़गसिंघ जुद्ध कथनं ॥ 


॥ दोहरा ॥ तिह भूपति को मित्र इक खड़गसिघ तिह 
नाम । परे समर समुद्र बहु सहाँरथी बलधाम॥ १३७० ॥ 
क्रुद्धत हवे अति -मन बिखे चार भूप तिह साथ। जुरू करनि 
हरि सिउ चल्‍यो असित सेन ले साथ ॥ १३७१॥ 
॥ छप ॥ खड़गतसिघ बर्रासध अउर बत्रिप गवनसिघ बर। 
धरमसिघ भवर्सिघ बडे बलवंत जुद्धू कर। रथ अनेक संग 
लिए सुभट बहु बाजत सज्जत। दस हज्ञार गज सत्त चले 
घनिअर जिस गज्जत । मिलि घेरि लियो तिन कउ तिनो सु कबि 
स्थास जसु लखि लियो। रिप पावस मै घन घटा जिऊ घोर 
सनो नर बोलियो ॥ १३७२॥ ॥ दोहरा ॥ जादव की सैना 
_ हुते निकसे भूप सु चार। नाम सरससिध बोरसिघ महाँसिध 
सिघ सार ॥ १३७३ ॥ खड़्गासघ के संग त्रिय चार चार मत 
ब्रजनायक हैं। श्रीकृष्ण की आज्ञा से हो चतुरंगिणी सेना ने भीषण युद्ध 
किया ॥ १३६६ ॥ 

॥ श्री बचित्न नाटक के कृष्णावतार के युद्ध-प्रबन्ध में पंचभूष-वध समाप्त ॥ 


खड्गसिह-युद्ध-कथन 

॥ दोहा ॥ उस राजा का खड़्गर्सिह नाम का एक - मित्न वहाँ था जो 
कि युद्ध रूपी समुद्र में तेरनेवाला महारथी और बल का धाम था ॥ १३७० ॥ 
चार राजाओं के साथ क्रोधित होकर वह अपार सेना ले श्रीकृष्ण से युद्ध करते 
चला | १२७१॥ .॥ छप्पय ।। खड्गसिह, बरसिंह, गवनसिह, धरमसिंह, 
भवसिह आदि अनेकों वोर वहाँ थे, जिनको अनेकों रथों एवं शूरवीरों के साथ 
उसने अपने साथ लिया । बादलों की गर्जना करते दस हज़ांर हाथी चले और 
उन्होंने मिलकर श्रीकृष्ण एवं उनकी सेना को घेर लिया। शत्रु-सेना वर्षा 
ऋतु में घतघोर घटा के समान कोलाहल एवं गर्जंन कर रही थी ॥। १३७२ ॥ 
॥ दोहा ॥ इधर यादवों की सेना से भी चार राजा निकले जिनके नाम 
सरससिह, वीरसिंह, महासिह एवं सारसिह थे ॥ १३७३ ॥ खडगरसिह के 
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बंत । हरि की ओर चले मनो आयो इनको अंत ॥ १३७४ ॥ 
॥ दोहरा ॥ सरस सहा अउ सार पुन बीरसघ ए चार॥। 
जादव सेना ते तब निकसे अति बलिधार ॥ १३७५॥ हरि 
की दिस के चतुर तजिप तिन वह लीने मार। खऱगपिघ अति 
कोप करि दीनो इनहि सँघार ॥ १३७६ ॥ ॥ सवंया ॥ स्त्री 
हरि ओर ते अउर नरेश चले तिन संगि महाँ दलु लीनों। 
सुरतासघ सपुरनासघध चल्यो बर्रासघ सु कोप प्रबीनो । अड 
सर्तिसघ सज्यो तन कउच सु शस्त्रन अस्त्न साँझि (मृ०प्रं०४३४) 
प्रवीनो ।. . धाइक स्त्री खड़गेश के संगि जु चार ही भूयन आहव 


कीनो ॥॥१९३७७॥ ॥ दोहरा ॥ इत चारो भूयत लरे खड़गासह 
के संगि। उत दोऊ दिस की लरत सबल संन 
चतुरंगि ॥| १३७८ ॥ ॥ कबितु ॥ रथी संगि रथी महारथी 


संगि महारथी सुबार सिउ सुवार अति कोप के के मन मे । 
पैदल सिउ पेदल लरत भए रन बीच जुदू ही में राख्यो सन 
राख्यो ना ग्रिहन मै। सेथी जमदार तरवारे घनी स्याप्त 
कह मुसली ल्रिसुल बान चले ताही छिन मै । दंतन सिउ दंती 
पे बजंत्रन सिंउ बजंत्री लरबो चारन सिउ चारन भिर्‌यो है ताही 
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साथ चार मदमस्त राजा थे। वे श्रीकृष्ण की ओर इस प्रकार चले मानो 
उनका अन्तिम समय अब पास ही आ गया है ॥ १३७४ ॥ ॥ दोहा ॥ सरस- 
सिंह, महासिह, सारसिह और वीरसिंह भी यादव सेना में से निकलकर 
बलशाली रूप से सामने आये ॥ १३७५॥ श्रीकृष्ण की ओर के चारों राजाओं 
को खड़गसिंह ने क्रोधित हो मार डाला॥ १३७६॥ ॥। स्वेया ॥ कृष्ण की 


् 


ओर से सेना ले अन्य राजा चले जिनके नाम सूरतसिंह, सम्पूर्णसिह्‌ और 


बर्रासह आदि थे। वे क्रोधी और युद्धकला में प्रवीण थे। मतिसिह ने भी 


अस्त्र-शस्त्रों से सुरक्षित करने के लिए शरीर पर कवच धारण कर लिया और 
इन चारों राजाओं ने खडगसिह से घमासान युद्ध किया॥ १३७७॥ 
॥ दोहा ॥ इधर ये चारों राजा खड्गर्सिह के साथ लड़े और उधर दोनों पक्षों 
की सबल चतुरंगिणी सेना भीषण युद्ध करने लगी ॥१३७८॥ ॥ कवित्त ॥ रथी 
के साथ रथी, महारथी के साथ महारथी और सवार के साथ सवार 
तथा पैदल के साथ पैदल अत्यन्त क्रोधित होकर और घरनजझबार का 
मोह छोड़कर युद्ध करने लगे। कटठारें, तलवारें, त्रिशुल, मुगदर, 
बाण चलने लगे। हाथी के साथ हाथी और वादक के साथ 


श्डद गुरमुखी ( नागरो लिपि ) 


रन से ॥ १३७६ ॥ 0 सवेया ॥ बहुरो सर सिघ ह॒त्यो रिसके 
महाँ सिघहि मार लयो जबही। वर सुरतासघ सपुरनसिध 
संदर्रसघ हन्यो तबहीं। बर स्त्री म को सीस कद्यो 
लखि जादव सेन गई दबही । नि मैं गन किनर स्री खड़गेश 
की कीरति गावत है सबही ॥ १३२८० ॥ ॥! दोहरा ॥ छिअ 
भूपत को छे कियो खड़गसिघ बलधाम । अउरो भूपत तीन बर 
धाइ लरे संग्राम ॥ १३८१७ ॥ दोहरा 0७ करनरसिघ पुत् 
अरनसीसिघ बरन सुकुमार। खड़गसिघ रुप रन रहयो ए 
तीनो संघार ॥ १३८२ ॥ 0 स्वया ॥ मारक भूप बर्ड रन 
सै रिसिके बहुरो धनु बानु लियो।. सिर कार्टि दए बहु शत्रन 
के कर अतन ले पुन जुद्ू कियो। जिस रावन सेन हती ज्रिप 
राघव तिउ दलु मारि बिदार दियो। गन भूत पिसाच 
सग्रालणय गीधन जोगन स्जन अघाइ पियो ॥ १३८३ ४ 
॥ दोहरा ॥। खड़गसिघ कर खड़ग ले रुद्र रसहि अनुराग। 
यो डोलत रन निडर हुई मानो खेलत फाग ॥ १३८४ ७ 
॥ संबेया ॥। बान चले तेई कुंकम मानहु मूठ गुलाल की साँग 
वादिक तथा चारण-भाट के साथ चारण युद्धस्थल में भिड़ा॥ १३७६ ॥ 
॥ सवेया ॥| महासिह को मारकर सरसिंह को भी मार डाला तथा पुनः 
सूरतर्सिह, सम्पुर्णसिह, सुन्दरसिह भी मार डाले गए । मतिसिह का शीश 
कटते देख यादव-सेना निस्तेज हो गई परन्तु आकाश में गण और किन्नर 
खड्गसिह का यशगान करने लगे | १३८० ॥ ॥ दोहा ॥ महाबली खडगसिह 
ने छः राजाओं को मार डाला तथा उसके बाद तीन अन्य राजा आए और 
उन्होंने युद्ध किया ॥ १३८१॥ ॥ दोहा ॥ कर्णसिह, -अरणसिंह, बरणसिह 
आदि को भी मार कर खड़गसिह युद्ध में स्थिर रहा॥ १३८२ ॥ 
॥ सबैया ।| बड़े-बड़े राजाओं को मारकर पुन: क्रोधित होकर खड॒गसिह ते 
धनुष-बाण हाथ में लिया । बहुत से शत्रुओं के सिर काट डाले और उन पर 
अस्त्रों से वार किया । जिस प्रकार श्री रामचन्द्र ने रावण की सेना को नष्ट 
कर दिया था, उसी प्रकार खड़गसिह ने शत्रुदल को मार डाला। गण, भूत, 
पिशाच, गीदड़, गिद्ध और योगिनियों ने पेट भरकर इस युद्ध में रक्तपान 
किया ॥ १३८३ ॥ ॥ दोहा ॥ खड्गसिह हाथ में खड्ग लेकर रौद्ग-रस में 
अनुरक्त होकर इस प्रकार अभय होकर युद्ध में घूम रहा था, मातों 
होली खेल रहा हो ॥ १३८४ ॥ ॥ सववेया ॥ बाण इस प्रकार चल रहे हैं, 
मानो कुमकुम उड़ रहा हो और बछियों के प्रहार से निकलता हुआ रक्त मानो 


मा 
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प्रहारी । छाल लनो डफ माल बनी हथ लाल बंदुक छूटे 
पिचकारी । स्रउन भरे पट बीरन के उपमा जन घोर के केसर 
डारी । खेलत फाग कि बीर लर॑ नवलासी लिए करवार 


कटारी ॥| १३८५ । ॥ दोहरा ॥ खड़गसिंघ अति लरत है 
रस रुद्रहि अनुराग। रन चंचलता बहु करत जन नदुआ 
बडभाग ।। १३८६ ॥ ॥ सबंया ॥ सारथी आपने सो कहिक 


सु धवाइ (प०प्रं०४३४) तही रथ जुद्ध मचाव । शस्त्र प्रहारत 
सुरन प॑ कर हाथन को अरथाव दिखावे। दुंदभ ढोल ख्रिदंग 
बजे करवार कटारन ताल बजाब । मार ही मार उचार करे 
सुखि यो कर चित्त अउ गान सुनाव ॥१३८७॥ ॥ स्वेया ॥ मार 
ही मार अलाप उचारत दुंदभ ढोल सख्रिदंग अपारा। शत्नन 
के सिर असल तराक लगे तिहि तालन को ठनकारा। जूझि 
गिरे धरि रीझके देत है प्रानन दान बडे रिझवारा । निरत करे 
नट कोप लरे भट जुद्ध की ठठर कि निरत अखारा ॥ १३८८ ॥ 
॥ सवेया ॥ रन भूमि भई रंगभूमि मनो धुनि दुंदभ बाजे 
ख्रिदंग हियो । सिर शत्नन के पर अल लगे ततकार तराकन 


रहे हैं मानो फू 
॥ दोहा ॥ खड्गसिंह रोद्र-रस में मदमस्त, होकर लड़ रह। है और उसी प्रकार 
चंचल है जैसे कोई कुशल नट अपना खेल दिखा रहा हो॥ १३८६ ॥ 
॥ सवैया ॥ अपने सारथी को कहकर और उससे रथ हँकवाकर वह घनघोर 
युद्ध कर रहा है। हाथों से संकेत करके वह शूरवीरों पर शस्त्र चला रहा 
है। दुन्दुभियाँ, ढोल, मृदंग और तलवारों के ताल बज रहे हैं तथा वह मार 
ही मार का उच्चारण करता हुआ नृत्य कर रहा है तथा गीत गा रहा 
है ॥ १३८७ ॥ ॥ सवेया ॥ मार ही मार का उच्चारण तथा ढोल, मृदंग, 
नगाड़ों की ध्वनि सुनाई पड़ रही है। शत्रुओं के सिर पर अस्त्रों के लगते से 
तालों की झनकार सुनाई पड़ रही है। वीरगण जूझकर गिरते हुए ऐसे लग 
रहे हैं कि मानो वे प्रसन्न होकर प्राणदान कर रहे हों। क्रोधित होकर वीर 
इस प्रकार उछल-कूद रहे हैं कि यह कहा नहीं जा सकता कि यह युद्धस्थल है 
अथवा नृत्य का अखाड़ा है ॥ १३८८॥ ॥ सवेया ॥ युद्धभूमि मानो नृत्यभूमि 
बन गई हो जहाँ पर नगाड़े, बाजे और मृदंग बज रहे हैं। शत्रओं के सिर 


१५७० गुरमुखो ( तागरी लिपि ) 


ताल लियो । अस लागत झूम गिरे सरिके भट ४ प्रानन सान 
दान दियो। बर निरत करे कि लर॑ नट ज्यों त्रिप मार ही 


मार सु राग कियो ॥ १३८९ ॥ ॥ दोहरा ॥ इतो जुद्धु हरि 
हेरिके सभहनि कहयो सुनाइ । को भट लाइक सेन मै लरे 
या संग जाइ॥ १३६० ॥ .॥ चौपई ॥ घनसिध घार्ताप्तथ 


दोऊ जोधे । जात न किसी सुभट ते सोधे । घन सुर्रासघ 
घमंडसघ धाए। मानहु चारो काल पठाए॥ १३९१४ 
तब तिन तक चहुँअओत सर मारे। चारो प्रान बिना करि 
डारे। स्यंदन अस्व सूत सभ घाए। संत्त सहित जसलोक 
.पठाए ॥ १३६२ ॥ . ॥ दोहरा ॥ चपलसिध अरु चतुरासघ 
चंचल स्री बलवान। चित्रसिध अरु चउपर्सिघ महारथी सुर 
ग्यान ॥ १३९३ ॥ छ्ञसघ अर सानसघ शतरसिघध बलबंड। 
सिघ चमूँपति अति बली भुजबलि ताहि अखंड ॥ १३६४॥ 
॥ सवेया ॥ भूप दसो रिसि के कबि स्थास कहे खड़गेश के 
ऊपर धाए। आबत हो बलि के धनु ले सु निखंगन ते बहु 
बान चलाए। बाज हने सति दुइ अरु ग॑ सति तर सति बीर 
'सहाँ तब घाए.। बीस रथी अउ महाँरथि तीस अयोधन मै 
जमलोक. पठाए॥ १३६५।॥  ॥ सर्वया ॥ पुति धाइ हने 


॥ 
पर लग रहे अस्त्र एक विशिष्ट ताल की ध्वनि दे रहे हैं। झूमकर गिरते हुएं ५ 


वीर प्राणों का दान देते हुए प्रतीत हो रहे हैं। वे कुशल नतंक के समान 
नृत्य करते हुए मार ही मार का राग अलाप रहेः हैं ॥ (३८९॥ ॥ दोहा ॥ इतना 
युद्ध देखकर श्रीकृष्ण ने सबको सुनाकर कहा कि कौन ऐसा योग्य शूरवीर है 
जो खडगसिह से जाकर लड़ेगा | १३६० ॥ ॥ चौपाई ॥ घनसिह और घात- 
सिंह ऐसे योद्धा थे जो किसी से भी हारनेवाले नहीं थे। घनसुरसिंह और 
घमण्डसिंह भी चल पड़े और ऐसा लग रहा था मानो चारों को काल ने स्वयं 
बुलाया हो ॥ १३६१ | तब इनकी तरफ़ देखकर चारों पर बाणों से प्रहार 
किया और उन्हें निष्प्राण कर डाला। उनके रथ के घोड़े, सारथी आदि सबको 
घायल करके सेना-समेत यमलोक भेज दिया ॥ १३६२॥ ॥ दोहा ॥ चपल- 
का चतुरसिह, चित्रसिह, चौपर्सिह आदि महार॒थी वहाँ उपस्थित थे ॥१३९श॥ 
'लसिह, मानसिह, शत्रुसिह आदि सेनापति जो कि महाबली थे वहाँ उपस्थित 
थे ॥ १३६४॥ ॥ सवया ॥ दसों राजा क्रोधित होकर खड्गर्सिह पर टूट 
पड़े ॥ आते ही उन्होंने बलपूर्वक धनुष से बहुत से बाण चलाए। रघथों के 
सोलह घोड़े और दस महावीर वहाँ मार डाले गए। सेना के बीस रथी एवं 
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सति गे हय है सति ऐतु पदांत हने रन मैं । सु महारथी अउर 
पचास हने कबि स्थाम कहे सु तही छिन सै । दसहूँ त्रिप की 
बहु सेन भजी लखि जिउं ज्रिग केहुरि कउ बन मै। तिह संग 
रसे खड़गेश बली रुप ठाढो रहयो रिसकोे (मृ०ग्रं०४३६) सन 
मे । ११२९६ ॥ ॥ कबित्तु ॥ दसो भुूप रन पारयो सेन कउऊं 
बिपत डार्‌ुयो बीर प्रन धारुयो न डरहै काह॒ आन सो। एई 
दस भूपति रिसाइ समुहाइ गए उत आए सउहे भयो महा 
सुरमान सो । कहे कबि स्यास अति क्र॒द्ध हुई खड़गासघ  तानके 
कमान को लगाई जिह कान सो । गजराज भारे अरु जुद्ध के 
करारे भ्प दसो मार डारे तिन दस दस बान सो ॥ १३६७ 0 
॥ दोहरा ॥ पाँच बोर जदुबीर के गए सु अरि पर दउर। 
छकरतासघ अर छर्त्नासघ छोहसिघ सिघ गउर॥ १३७९५ ४ 
॥ सोरठा ॥ छलबर्लासघ जिह नाम मसहाबीर बलबीर को । 
लए खड़ग कर चाम खड़गसघ पर सो चलयो॥ १३६६ ॥| 
॥ चौपई ॥ जब ही पाँच बीर सिलि धाए। खड़गसिघ के 
ऊपर आए । खड़गगरसघ तब शस्त्र सभारे। सभ ही प्रान 
बिना करि डारे ॥ १४०० ॥ ॥ दोहरा ॥ द्वादस जोधे क्रिशन 
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तीस महारथी भी मृत्यु को प्राप्त हुए ॥१३६५॥ ॥ सवेया ॥ पुनः खड्गसिह. 
ने दौड़कर सात घोड़ों और अनेकों पदातियों को युद्ध में मार डाला। कव्रिः 
श्याम का कथन है कि उसी क्षण खड़गर्सिह ने पचास अन्य महारथियों को मार 
डाला। दसों राजाओं की बहुत सी सेना इस प्रकार भाग खड़ी हुई जसे सिह 
को वन में देखकर मृग भाग उठते हैं। परन्तु उस युद्ध में बली खडगसिह 
क्रोधित और स्थिर होकर डटा रहा ॥ १३९६॥ ॥ कवित्त ॥ दसों राजाओं 
ने युद्ध किया, सेना को विपत्ति में डाला और प्रण किया कि कोई भी किसी: 
से डरेगा नहीं, यही दस राजा क्रोधित होकर उस महान्‌ श्रवीर के समक्ष 
गए। अति क्रोधित होकर जब खडगसिह ने धनुष को तानकर कान तक।ः 
खींचा तो गजों के समान भारी और युद्धकौशल में निपुण राजाओं को दस-दस « 
बाणों से मार डाला | १३६९७ ॥ ॥ दोहा ॥ श्रीकृष्ण के पाँच अन्य वीर शत्रु 
पर टूटे जिनके नाम छकतसिह, छत्नसिह, छोंभसिंह और गौरसिह आदि 
थे ॥१३६८॥ ॥'सोरठा॥ छलबलसिंह नामक महावीर हाथ में ढाल-तलवांर ४ 
लेकर खडगसिंह से युद्ध करने के लिए चला।॥ १३६६ ॥ ॥ चौपाई॥ जब वे 
पाँचों वीर मिलकर चले और खडगसिंह पर टूट पड़े तब खडगसिह ने शस्त्नों 
को सँभाला और इन सबको प्राणविहीन कर डाला ॥१४००॥ ॥ दोहां ॥ कृष्ण ः 
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के अति बलबंड अखंड। जीत लयो है जगत जिन बल करि 
भजा प्रचंड ॥१४०१॥ ॥ स्वेया ॥। बालमर्सिघ महाँसति सिघ 
जगाजतर्सघ लए अस धायो। सिघ धनेश क्रिपावतसिघ 

जोबर्नासघ महाँ बर पायो । जीवनसिघ चल्यो जगसिघ सदा- 
सिघ ले जर्सासघ रसायो। बीरमसघ लए शकती कर मै 


खड़गेश सो जुद्ध मचायो ॥ १४०२॥ ॥ दोहरा ॥ मोहनसिघ 
जिह नाम भट सोऊ भयो तिन संगि। शस्त्र धार करि सै 
लिए साज्यो कवच निखंग ॥ १४०३॥ ॥ स्वया ॥ खड़गेश 


बली कहु॒स्याम भने सभ भूपन बान प्रहार करयो है। ठाढो 
रहयो द्रविड़ भूप रे मेर सो आहव ते नहीं नकु डर्‌यों है। कोप 
बढी तिह आनन ऊपर ता छबि को कबि भाउ धर्‌यों है।. 
रोसि को आग प्रचंड भई सर पुंज छूटे मानों धीठ परयो 
है ॥ १४०४ ॥ ॥ सर्वया ॥ जो दल हो हरि बीरनि के संग 
सो तो कछ अरि मारि लयो है। फेर अयोधन मे रुप के अस 
ले जिय मै पुन कोप भयो है। मार बिदार दयो घट ग्यो दल 
सो .कबि के मन भाउ नयो है। मानहु सुर प्रले को चड़यो 
जल सागर को सभ सूक गयो है ॥| १४०५ ॥  प्रिथमे तिनकों 


के बारह योद्धा अत्यन्त बलवान हैं जिन्होंने अपने प्रचण्ड बाहुबल से सारा 
संसार जीत लिया है ॥। १४०१।॥ ॥ सव्वेया ॥ बालमसिंह, महामती सिंह और. 
जगाजतर्सिह तलवार लेकर टूट पड़े। धनेशसिह, कृपावतर्सिह, जोबनसिह, 
जीवनसिह, जगसिह, सदासिह, जससिह आदि भी चल पड़े । वीरमसिह .नेः 
हाथ में शक्ति लेकर खडगसिह से युद्ध प्रारम्भ कर दिया॥ १४०२॥ 
॥ दोहा ॥ मोहनर्सिह नाम का एक शूरवीर भी उनके साथ हो गया। उससे 
शस्त्र हाथ में पकड़ रखे थे और वह तरकस और कवच से सुसज्जित 
था।।॥ १४०३॥ ॥ सवेया ॥ महाबली खड़गर्सिह पर सब राजाओं ने बाणों 
से प्रहार किया। परन्तु युद्ध में अभय होकर वह पव॑त की तरह दृढ़ 
रहा। उसके चेहरे पर क्रोध बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है और उसके क्रोध 
की प्रचण्ड आग में ये बाण मानो घी का काम करः रहे हैं। १४०४॥ 
॥ सवया ॥ जो श्रीकृष्ण के वीरों का दल था, उसमें से कुछ को तो शत्रु ने 
मार गिराया। पुनः युद्ध में खड़े होकर क्रोधित होते हुए उसने कृपाण हाथ 
में ली। उसने शत्रु-दल को मारकर इस प्रकार कम कर दिया कि मानों। 
प्रलयक़ाल के तपते हुए सूर्य ने सागर का सारा जल सुखा दिया हो ॥ १४०५॥ 
पहले उसने वीरों की भुजाएँ काट दीं, फिर उतके सिर काट दिया। रथ-घोड़े 
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भुज कारटि दई फिर के तिन के सिर काटि दए। रथ बाजन 
सृत समेत सभ कबि स्थाम्त कहे रन बीच (मु०प्रं०४३७) छए । 
जिनकी सुख के संग आयु कटी तिन की लुथ जंबुक गीध खए ४ 
जिन शत्र घने रन साँझि हने सोऊ संघर में बिन प्रानः 
भए ।। १४०६ ।॥ ॥ सबेया ॥ हादस भूपन को ह॒निक कर्बि 
स्थाम कहै रन मै ज्लिप छाज्यों। मानहु दूर घनो तमत के दिन 
आधिक मै दिवराज बिराज्यों । गाजत है खड़गेश बली धुनि 
जा सुनि के घन सावन लाज्यों। काल प्रले जि किरारन 
ते बढ मानहु नीरध कोप के गाज्यों ॥१४०७॥ ४ सवंया ॥ अउर 
किती जदुबीर चमूँ क्रिप इउ पुरखति दिखाइ भजाई । अउर': 
जिते भटि आइ भिरे तिन प्रानन की सभ आस चुकाई। ले 
करि सै असि स्थाम भरने जिन धाइक्क आइके कोनी लराई। अंत 
को अंत के धाम गए तिन नाहक आपनी देह गवाई ॥ १४०८ ॥ 
॥ सबैया ॥ बहुरो रन मै रिसके दस से गज ऐत तुरंग चर्म हनि 
डारी । दुइ सति स्यंदन काटि दए बहु बीर हने बलु के असि 
धारी । बीस हंज्ञार पदांत हने द्रुम से गिरहे रनभुम मेँझारी । 
मानो हनूँ रिसि रावन बाग को सुलहु ते जर मेख 
ओर सारथियों समेत रणभूमि में नष्ट हो गए। जिन्होंने सुखपूर्वंक जीवन 
बताया था उनकी लांशों को गीदड़ और गिद्ध खा रहे हैं। जिन वीोरों ने 
घनधघोर युद्ध में शत्रु का नाश किया था वे ही अब समरभूमि में निष्प्राण हो 
चुके हैं ॥। १४०६।॥ ॥। सवैया ॥| बारह राजाओं को मारकर राजा खडगर्सिह: 
शोभायमान हो रहा है, मानों दूर अच्धकार में सूथे विराजमान हो रहा है। 
खडगसिंह की गरजना सुनकर सावन के बादल भी लजा रहे हैं और ऐसा लग 
रहा है मानो प्रलयकाल के किनारों से बढ़कर क्रोधित होकर समुद्र गरज 
रहा हो॥ १४०७ ॥ ॥ सवेया॥ अन्य कितनी ही यादव-सेना राजा ने 
अपना पौरुष दिखाकर भगा दी तथा जितने भी योद्धा आकर उससे भिड़े उन्होंने 
अपने प्राणों की आशा छोड़ दी । :कवि-का कथन है कि जिसने भी हाथ में - 
तलवार लेकर युद्ध किया, वह मृत्युलोक को श्राप्त हुआ और व्यर्थ ही उसत्ते 
अपना शरीर गँवाया | १४०८॥ ॥ सवया ॥ पुत्र: क्रोधित होकर उसने 
एक हज़ार हाथी और घुड़सवारों को मार डाला। दो सौ रथों को काट 
डाला और बहुत से: कृपाणधारी वीरों को माण डाला। बीस हज़ार पैदलों 
को मार डाला जो कि युद्धभूमि में पेड़ों की तरह गिर पड़े। यह दँष्य ऐसा. 
लग रहा था कि मानो हनुमान ने ऋ्रोधित होकर रावण के बाग़ को जड़-मूल 
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उखारी ॥ १४०६ ॥ ॥ सवंया ॥| राछस अश्च हुतो हरि को 
दिस सो बल के त्रिप ऊपर धायो। शस्त्र सँभार सभे अपने 
चपला सम ले अस कोप बढायो । गाजत ही बरख्यो बरखा सर 
स्याम कबीशर यो गुन गायो। मानहु गोपन के गन पे अति 
कोप किए सघवा चढ आयो ॥ १४१० ॥ दंत चम्‌ घनि जिऊँ 
उमडी सन मै न कछू त्रिप हूँ डर कीनो। कोप बढाइ घनो 
चित मै धनु बान संभार भले करि लोनो । खंच के कान प्रमान 
कमान सु छेद छहिदा सर सों अरि दीनो । मानहु बाँबी मे साप 
धस्यो कबि ने जसु ता छबि को इम चोनो॥ १४१११ 
॥ सवंया ।। बानन संगि सु सारिक शत्नन रास भने अत सो 
पुन मार॒यों । स्रउन समूह पर्‌यो तिह ते धर प्रान बिना कर 
भू पर डारयो । ता छबि की उपमा लखिक कबि ने मुखि ते 
इह भाँति उचारुयो । खरग लग्यो तिह को नहीं मातहु ले कर 
में जमदंड प्रहार॒ुयो ॥ १४१२ ।॥। ॥ सवंया ॥ राछस मार लयो 
जब ही तब राछस को रिसक दलु धायो। आबत ही कबि 
स्थाम कहे बिबधायुध ले अति जुद्ध सचायो । देत (मृ०ग्रं०४३८) 
घने तह घाइल हव बहु घाइन सो खड़गेशहि घायो। सो सहिक 


से उखाड़ फेंका ।| १४०६ ॥ ॥ स्वेया ॥ अभ्र नाम का एक राक्षस श्रीकृष्ण 
की ओर था जो बलपूर्वक खड्गरसिह पर टूट पड़ा। उसने शस्त्र सँभालकर 
बिजली के समान क्ृपाण हाथ में ली और क्रोधित होकर गर्जना करते हुए 
इस श्रकार बाण-वर्षा की कि मानो गोपों के झुंड पर क्रोधित होकर इन्द्र ने 
चढ़ाई कर दी हो ॥ १४१० ॥ देत्य-सेना बादलों के समान उमड़ पड़ी 
परन्तु राजा तनिक भी नहीं डरा. और उसने चित्त में क्रोेधित होकर:भली 
प्रकार से धनुष-बाण अपने हाथ में पकड़ लिया। कान तक धनुष खींचकर 
उसने बाण से शत्रु का हृदय ऐसे छेद दिया मानो सर्प अपने बिल में घुस गया 
हो ॥ १४११॥ ॥ सवंया॥ बाणों के साथ शत्रु को मारकर पुत्र: कपाण के 
साथ उसने मारकाट की। युद्ध के फलस्वरूप रक्त धरती पर बहने लगा 
ओरः शरीरों को उसने प्राण-विहीन करके धरती पर डाल दिया। उस द्श्य 
का वर्णन करता हुआ कवि कहता है कि वे ऐसे लग रहे थे कि मानो इन्हें खडग 
नहीं लगा है बल्कि यमदण्ड से इत पर प्रहार हुआ हो ॥१४१२॥ ॥ सवेया ॥। जब 
इस राक्षस को मार लिया तो राक्षसों का दल क्रोधित होकर टूट पड़ा और 
उसने आते ही विभिन्न प्रकार के शस्त्रों से युद्ध प्रारम्भ कर .दिया। दैत्य 
अधिक संख्या में उस स्थान पर घायल हुए और खड्गसिह.को भी बहुत से 
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अस को गहिक तन्रिप जुद्ध कियो नहीं घाउ जतायो ॥ १४१३ ॥ 
धाइ परे सभ राछसि या पर है तिन के सन कोप बंढ्यो। 
गहि बान कमान गदा बरछी तिन स्यथानहु ते करवार कढ्यों । 
सभ दानव तेज प्रचंड कियो रिस पावक से तिन अंग डढ्यो । 
इह भाँत प्रहारत है त्िप कउऊई तन कंचन मानो सुनार 
गढ़यो ॥| १४१४ ॥ ॥ सर्वेया ॥ जिनहूँ त्रिप के संगि 

कियो सु सभे इनहू हति के तब दीने। अउर जिते अरि जीत 
बचे तिनके बध कउ करि आयुध लीने । तउ इन भूप सरासन 
ले किए शत्रनन के तन मुंडन हीने । जो न डरे सु लरे पुन धाइ 
निदान वही त्रिप खंडन कीने | १४१५ ॥ ॥ सवबेया ॥ बीर 
बडो इक देत हुतो तिन कोप कियो अति ही मन मै। इह 
भाँति सो भूप कउ बान हने सभ फोकन लड़ गडगे तन से । 
तब भूपत साँग हनी रिप को धस गी उर जि चपला घन मे । 
सु मनो उरगेश खगेश के तास ते धाइक जाइ दुरयो बन 
से ॥ १४१६॥ 0 सर्वेया ॥ लागत साँग के प्रान तजे तिह 
अडर हुते तिह को अस झारुयो । कोप अयोधन में खड़गेश 
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घाव लगे। घावों को सहते हुए भी राजा ने युद्ध किया और अपने घाव 
प्रकट नहीं होने दिए ।। १४१३॥ सभी राक्षस इस पर टूट पड़े और उनके 
मन में क्रोध बढ़ उठा। हाथों में बाण, धनुष, गदा, बरछी आदि लेते हुए 
उन्होंने म्यान से तलवारें भी निकाल लीं। क्रोध की अग्नि में उन दानवों 
का प्रचण्ड तेज बढ़ने लगा और उनके अंग तमतमाने लगे। वे इस प्रकार 
राजा पर प्रहार कर रहे हैं कि मानो सोनार सोते के शरोर को गढ़ रहा 
हो ॥ १४१४ ॥ ॥ सवेया ॥ राजा के साथ युद्ध करनेवाले सभी मारे गए 
तथा जितने शत्रु बच गए उनको मारने के लिए उसने अपने हाथों में शस्त्र 
ले लिये। हाथ में धनुष-बाण लेकर र/जा ने शत्रुओं के शरौर मुंडविहीत कर 
दिये और इतने पर भी जो अभय होकर दोौड़-दौड़कर लड़े राजा ने उन्तका भी 
नाश कर दिया ॥१४१५॥ ॥ सबेया ॥ एक बहुत बड़ा देत्य वीर था जो कि 
अत्यन्त ही क्रोधित हुआ और उसने बहुत से बाण राजा पर चलाए। ये बाण 
आख़िरी सिरे तक राजा के शरीर में गड़ गये । तब राजा ने क्रोधित होकर 
एक बरछी शत्रु को मरी जो बिजली के समान उसके शरीर में धँस गई। 

हु ऐसा लगा कि मानो गरुड़ के डर से स्ंराज वन में जा छुपा हो ॥१४१६॥ 
॥ सवेया ।| बरछी के लगते ही उससे प्राण त्याग दिया और अन्यों पर राजा 
ते कृपाण से वार किया । राजा खड्गसिह ने क्रोधित होकर युद्धस्थल में खड़े 
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कहै कबि राम महा बल धारुयों। राछस तीस रहो तह हाँ 
तिहको तबही तिह ठउर संघारुयों । प्रांन बिना इह भाँति 
प्रयो मघवा मनो बज्च भए नगु सारयो ॥ १४१७॥ 
॥ कबित्त ॥ केते राछत्तन हैँ की भुजन कउ काटि दियो केतते 
सिर शत्नन के खंडन करत है। केते भाजि गए अरि केते मारि 
लए बीर रन हूँ की भूमि हुते पंगु ना टरत है। संथी जमदार 
ले सरासन गदा त्िसूल दुज्जन की सना | बीच ऐसे बिचरत है | 
आगे हुई लरत पग पाछे न करत डन कब देखियत कब देख्यो न 
परत है | १४१८ ॥ ॥ अड़िल ॥ ॥ कबियो बाच ॥ खड़ग- 
सिघ बहु राछत मारे कोप हुइ। रहे सनो सतवारे रन की 
भूम सुई । जोअत बचे ते भाजे त्ञास बढाइक । हो जदुपति 
तीर पुकारे सभही आइके॥ १४१६ ॥ ॥ कान्‍्ह जू बाच॥ 
॥ दोहरा ॥| तब ब्रिजपति सभ सेन कंउ ऐसे कहयो सुनाई । 
को लाइक भट कटक से लरे जु या संग हाइ ॥ १४२० ॥ 
॥ सोरठा ॥ स्त्री जदुपति के बीर दुइ (मृ०प्रं०४२६)  पनिकसे 
अति कोप हुइ। महारथी रनधीर इंद्र तुलि बिक्रम 
जिने ॥ १४२१ ॥ ॥ सर्वेया ॥ सिघ झड़ाझड़ जुझनसिघ गए 
तीस राक्षसों को उसी स्थल पर मार डाला। वे सब इस प्रकार प्राण-विहीन 
होकर खड़े थे कि मानो इन्द्र के वज्र की मार से मरे हुए पव॑त पड़े 
हों॥ १४१७॥ ॥ कवित्त ॥ कितने ही राक्षसों की भुजाओं को काट दिया 
और कितने ही शत्रुओं के सिर काट डाले। कितने ही शत्रु भाग गये, कितने 
ही मारे गये परन्तु फिर भी यह वीर युद्धभूमि में अटल क्ृपाण, यमदाढ़, धनुष, 
ग़दा, त्रिशुल आदि हाथ में लेकर शत्तरु-सेना में विचरण कर रहा है। यह 
आगे होकर लड़ रहा है और एक भी क़दम पीछे नहीं हट रहा है। राजा 
. खड्गसिह इतना तीव्रगामी है कि वह कभी तो दिखाई देता है, कभी दिखाई 
नहीं देता ॥ १४१८॥ ॥ अड़िल॥  ॥ कवि: उवाच ॥ क्रोधित होकर , 
खड्गसिह ने बहुत से राक्षस मार दिया और वे सब ऐसे लग रहे थे मानों 
सदमस्त होकर रणभूमि में सो रहे हों। जितने बचे वे डरकर भागे और 
सभी श्रीकृष्ण के पास आकर हा-हाकार करने लगे ॥ १४१६ ॥ ॥ क्ृष्ण 
उवाच ॥ ॥ दोहा ॥ तब कृष्ण ने सेना को सुनाकर कहा कि मेरी सेना में 
“ कौन इस योग्य है जो खडगरसिह के साथ जाकर लड़ेगा || १४२० ॥ 
॥ सोरठा ॥ श्रीकृष्ण के दो वीर अत्यन्त क्रोधित होकर निकले | ये दोनों इन्द्र 
के समान प्रतापी और रणधीर महास्थी थे ॥। १४२१॥ ॥ सवया ॥ झड़ाझड़- 
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तिह सामुहि ले सु घनो दलु। घोरन की खुर बार बजे भुअ 
कंप उठी अरु सत्ति रिसातलु । यों खड़गेश रहयो थिर हव॑ 
जिस पउन लगे न हले कनकाचलु । ता पे बसावत है न कछ 
सभ ही जदुबीरन को घट ग्यो बलु ॥१४२२॥। ॥ सर्बया ॥ कोप 
कियो धनु ले कर से जुग भूपन की बहु सेन हनी है। बाज 
घने रथ पति करी अनी जो बिधि ते नही जात गनी है। ता 
छबि की उपमा मन में लख के मुख ते कबि स्याम्त भनी है। 
जुद्ध की ठठर न होइ मनो श्स रुद्र के खेल को ठउर बनी 
है ॥ १४२३ ॥ ले धन बान धस्पो रन में तिहके मन मे अति 
कोप बढयो । जु हुतो दल बेरन को सभही रिस तेज के संग 
प्रतच्छ डढ्यो । अरि सेन को नास किओ छिन मै जसु तो 
छवि को कबि स्थाप्त पढ़यो । तम्र जिउ डरके अरि भाजि गए 
इह सूर नही मानों सुर चड़यो ॥ १४२४ ।॥। ॥ सबंया ॥ कोप 
झड़ाझड़सिघ तब अस तीछन ले करि ताहि प्रहार॒ुयो । भूष॑ 
छिनाइ लियो कर ते बरक अरिके तन ऊपरि झारुयो । लागत 
ही कदि मूड गिर्यो धर ता छबि के कबि भाउ निहारयो | 
भानहु ईश्वर कोप भ्यों सिर पूतर को काटि जुदा .करि 
डारयो ॥ १४२५॥  ॥ सब्वेया ॥ बीर हनन्‍यो जब ही रन मे 
सिंह, जूलनसिह बहुत-सा दल लेकर, उसके सामने गए। चोड़ों की टर्तों की 
आवाज़ से सातों पाताल और पृथ्वी काँप उठे । खडगर्सिह उसी प्रकार स्थिर 
रहा जैसे पवन के झोंकों में सुमेह पर्वत स्थिर रहता है। उस पर 
कोई प्रभाव नहीं हुआ परन्तु यादवों का बल घटने लगा॥ १४२२॥ 
॥ सवेया ॥ क्रोधित होकर खड्गसिंह ने दोनों राजाओं की बहुत-सी सेना नष्ट 
कर दी । अगणित घोड़े, रथ आदि को उसने मार डाला और कवि कहता है 
कि वह स्थल युद्ध का स्थल न दीखकर मानों रुद्र का क्रीड़ास्थल लग रहा 
है ॥ १४२३ ॥ मन में क्रोधित होकर वह शत्रुदल में घुस गया और उधर 
से शत्रुदल ने भी प्रचंड रूप धारण कर लिया। शत्रु-सेना का खड्गसिंह ने 
उसी प्रकार नाश कर दिया और शत्रु-सेना उसी प्रकार भाग खड़ी हुई जैसे 
अन्धकार सूर्य से डरकर भाग जाता है॥ १४२४॥ ॥ सवेया ॥ तब 
झड़ाझड़ सिंह ने क्रोधित होकर कृपाण हाथ में लेकर खड़गसिह पर वार किया, 
जिसे राजा खड्गसिह ने उसके हाथ से छीन लिया। वही कृपाण उसने शत्रु 
के शरीर पर चलाई, जिससे उसका धड़ कटकर धरती पर जा गिरा। कविः 
के कथनानुसार यह ऐसा लगा मानों शिव ने क्रोधित होकर गणेश का सिर 


श्भ्र्द गुरमुखी ( नागरो लिपि ) 


तब दूसर के मनकोप छयबो। जे धवाइक स्यंदत ताही को 
ओर गयो अस तीछन पान लयो । तब भूप सरासन बात लयो 
अरि को अस मूड ते काट दयो। मानो जीह निहारिक धायो 
हुतो जमु जीभ कटी बिन आस भयो ॥ १४२६ ॥ _ ॥ कबियो 
बाच ।।  ॥ सववेया ॥ जबही करि को अस काटि दयो भट 
जेऊ भजे हुते ते सभ धाए । आयुध ले अपने अपने कर “चित्त 
बिखे अति कोप बढाए। बोर बनेत बने सिंगरे तिन के गुन 
स्थास कबीशर गाए।  मानहु सुप सुअंबर जुद्धु रच्यो भट एन 
बडे न्रिप आए ॥ १४२७॥ 0४ सबेया ॥ जे जिप सासुहि 
आइ सिरे अरि बानन सो सोई मार लए है। केतकि जोरि 
भिरे हठिके कितने रन को लखि भाजि गए है। केतकि होइ 
इकत्न रहै जसु ता छबि को कबि चीन लए हे। मानहु आग 
लगी बन सै सद (ु०्ग्रंण्डड०) मसत्त करी इक ठडर भए 
है ॥ १४२८ ॥  ॥ सबेया ॥ बीर घने रन माँस हने मन में 
प्रिप रंचक कोप भर॒यो है। बाज करी रथ काटि दए जबही 
करि मै करवार धर्‌यो है । पेखके शत्र इकत्न भए त्रिप मारबे 
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काटकर फेंक दिया हो ॥ १४२५॥ ॥ सर्वया | जब यह वीर मारा गया तो 
दूसरा (जूझनसिंह) मन में क्रोधित हो उठा। वह रथ हँकवाकर और हाथ 
में तत्क्षण क्रपाण लेकर उसकी ओर चला । तब राजा ने धनुष-बाण से उसका 
भी सिर काट लिया और वह ऐसा लग रहा था मानो ललचाकर जीभ हिलाते 
हुए कोई आगे बढ़ा हो परन्तु जीभ कट जाने से स्वाद पाने की उसकी आशाएँ 
समाप्त हो गई हों ॥ १४२६॥ ॥ कवि उवाच ॥ ॥ सबैया ।। जब हाथी 
के समान वीर को तलवार से उसने काट डाला तो जितने अन्य शूरवीर थे वें 
सब उस पर टूट पड़े। वे अपने हाथों में शस्त्र लेकर क्रोधित हो उठे थे। 
वे इस प्रकार के शोभायुक्त महाबली थे और ऐसे लग रहे थे मानो राजा के 
किसी स्वयंवर में अन्य राजा एकत्र हुए हों ॥ १४२७ ॥ ॥ सववेया ॥ जितने 
शत्रु राजा के सामने आये उसने उन्हें बाणोंसे मार गिराया। कितने ही 
हठपूर्वक लड़े और कितने ही युद्ध को देखकर भाग खड़े हुए । कितने ही राजा 
एक स्थान पर एकत्र हो गए हैं और ऐसे लग रहे हैं कि मानो जंगल में आग 
लग गई हो और मदमस्त हाथी एक स्थान पर एकत्न हो गए हों ॥ १४२८ | 
॥ सवैया ॥| वहुत सारे वीरों को रण में मारकर राजा खड्गसिह को थोड़ा- 
सा क्रोध आया । जसे ही उसने हाथ में तलवार पकड़ी तो उसने हाथी, 
घोड़े और रथ देखते ही देखते काट गिराये। उसे देखकर शत्रु एकत्र हो 
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को तिन मंत्र करयो है। केहरि को बध जिऊँ चितवे स्रिग सो 
तो ब्रिथा कबहूँ न डर्‌यो है॥ १४२६ ॥ ॥ सबैया ॥ भूष 
बली बहुरो रिसके जब हाथन सै हथियार गहे है। सूर हने बल 
बंड घने कबि राम भने चित से जु चहे है। सीस परे कटि 
बीरन के धरनी खड़गेश सु सीस छहे है। सानहु ख्रडन सरोवर 


में सिर शत्रन कंज से मूँद रहे है ॥१४३०॥ ॥ दोहरा ॥ तकि 
झुझसिघ को खड़ग सी खड़ग लियो करि कोप। हन्यो तब 
सिर शत्र को जन दीनी अस ओप ॥१४३१॥। ॥ सबैया॥ पुनि 


सिघ जुझार महा रन से लरिके मरिके सुरलोक बिहार॒यो। 
सन जितो तिह संग हुतो तब ही अस ले त्रिप मार बिदारयों। 
जेते रहे सु भजे रन ते किनहूँ नही लाज की ओर निहारयों। 
मानहु दंड लिए कर से जस के सम भूप महा अस 


धारूयो ॥| १४३२ ॥ ॥ दोहरा ॥ खड़गसिघ सरु धनु गहयों 
किनहू रहयो न धीर। चले त्याग के रन रथी महाँरथी 
बलथोर ॥ १४३३ ॥ जब भाजोी जादव चम्‌ क्रिशन बिलोकी 


नेन । सातक सिउ हरि यौ कहयो तुम धावहु ले सेन ॥१४३४॥ 


गए और उसको मारने की मंत्रणा करने लगे। यह ऐसा ही लगा जैसे सिंह 
का वध करने के लिए मृग एकत्र हुए हों और सिंह अभय खड़ा हो ॥ १४२६ ॥ 
॥ सवेया ॥ महाबली राजा ने जब ,क्रोधित होकर हाथ में शस्त्र पकड़े तो 
अपनी इच्छा के अनुसार उसने वीरों को मार डाला। वीरों के सिर खड्ग- 
सिंह के वारों से इस प्रकार धरती पाट रहे हैं मानो रक्‍त के सरोवर में शत्रु 
के सिर रूपी कमल सरोवर को पाटे हुए हों ॥| १४३० ॥ ॥ दोहा ॥ जूझन- 


द सिंह के खड़॒ग को देखकर खडगसिंह ने अपनी क्ृपाण क्रोधित होकर हाथ में 


ले ली और बिजली के समान उसे शत्रु के सिर पर दे मारा और उसे मार : 


. डाला ॥ १४३१॥ ॥ सव्वेया॥ इस प्रकार जुझारसिंह इस महायुद्ध में लड़ 


मरुकर स्वगलोक जा पहुँचा और उसके साथ जितनी सेना थी राजा ने उसे 
खण्ड-खण्ड कर डाला। जितने बचे वे मान-मर्यादा का धयान किए बिना 
भाग खड़े हुए.। उन्हें राजा खड़गसिह यम के रूप में काल का दण्ड हाथ में 
लिये हुए दिखाई पड़ने लग। ॥| १४३२ ॥ ॥ दोहा ॥ जब खड्गसिंह ने धनुष- 
बाण हाथ में पकड़ा तो सबका धेये छट गया और सभी महारथी और बलवान 
वीर युद्ध छोड़कर चल पड़े | १४३३ ॥ जब यादव-सेना को भागते हुए कृष्ण 
ने देखा तब सात्यकि को बुलाकर कृष्ण ने कहा कि तुम सेना लेकर 


जाओ || १४३४॥ ॥ सवेया ॥ सात्यकि, कृतवर्मा, उद्धव, बलराम, वासुदेव 


गुरमुखी ( नागरी लिपि ) 


॥ सबेया ॥ सातक अड बरमाक्रित ऊंधव जी मुसली कर से 
हलु ले। बसुदेव ते आदिक बीर जिते तिह आगे कियो बल 
कउ दलु दे । सभह्‌ ज्िप ऊपरि बानन ब्रिष्ट करी मन में तकि 
के खलु छे। सुरराज पठे गिर गोधन पे रिस सेघ सनो बरखे 
बलु के ॥ १४३५७  ॥ सबया॥ सर जाल कराल सप्त 
सहिके गहिक बहुरो धत बान चलाए। ता करे सभहूँन के 
घाइल सूत सभे तिन के रत घाए। _ १दल के दल माँझि पर्‌यो: 
तेई बानन सो जमुलोक पठाए। स्थदन काटि दयो बहुरो सभ 
हवे बिरथी जदुबंस पराए॥ श्४ढ३६।॥ हो! सबया ॥ काहे 
कउः भाजत हो रन ते बल जुद्ध सप्तो पुतर ऐसोन पहै। 
सातक सो खड़गेश कहयो अब भाजहु ते कछ लाज रहेहै। 
जउ कहें अउर समाज मै जाइहो सो कहि काइर- राजव है 
है। (ए०प्रं०४४१) ता ते बिचार के आन भिरो किन भाजक का 
मुख ले घर जेंहै॥| १४३७॥ ॥ स्वेया ॥ यों सुनि सुर न 
कोऊ फिरयो रिसके अरिक त्रिप पाछे धयोहै। जादइब 
भाजत जेंसे अजा खड़गेश मनो सख्रिगराज भयो है।. धाईइ, 
मिल्यो. मुसलीधरि को तिन कंठ बिखे धनु डार लयो है। तउ. 
आदि सब वीरों को दल देकर आगे भेजा और इन सबों ने खड़गसिह का 
अनिष्ट करने के लिए ऐसी बाण-वर्षा की मानो इन्द्र ने गोवर्धन पर्वत पर 
वर्षा करने के लिए बलशाली मेघों को भेजा हो ॥१४३५॥ ॥ सवेया ॥ राजा 
ने भीषण बाण-वर्षा को सहते हुए स्वयं भी बाण चलाये और सब राजाओं के 
घोड़ों को घायल करते हुए उसने उनके सभी सारथियों को मार -डाला। 
उसके बाद वह पैदलों के दल में कूद पड़ा और बाणों से उन्हें यमलोक भेजने 
लगा । बहुतों के रथों को काट डाला और रथ-विहीन होकर यादव भाग 
खड़े हुए ॥| १४३६॥ ॥ सवैया ॥ रण से सब क्‍यों भाग रहे हो, तुम सबको , 
युद्ध का ऐसा अवसर फिर नहीं मिलिगा। खड्गसिह ने सात्यकि से कहा कि « 
तुम डर मर्यादा का ध्यान रखो और भागो मत, क्योंकि जब तुम किसी भी 
समाज में जाओगे तो वे लोग कहेंगे कि कायरों का राजा वही है। . इसलिए 
तुम विचारपूवंक मुझसे आ भिड़ो, क्योंकि भागकर तुम कौन सा मुँह लेकर, 
घर जाओगे ॥ १४३७ ॥ ॥ सवैया ॥ यह सुनकर भी कोई शूरवीर वापस 
नहीं आया तो राजा क्रोधित होकर शत्रु के पीछे दौड़ा। यादव बकरियों की 
तरह भाग रहे हैं और खड्गसिह मानो सिंह बन गया है। राजा दौड़कर 
बलराम को मिला और उसके गले में धनुष डाल दिया तब हँसकर बलराम : 
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हसिक अपने बस के बलदेवह कउ तब छाड दयो है ॥ १४३८ ४0 
॥ दोहरा ॥ जब सभ ही भट भाजक गए शरन ब्रिजराइ। 
तब जदुपति सभ जादवन कौनो एक उपाइ ॥ १४३९ ॥ 
॥ स्वेया ॥ घेरहि याह सभे मिलिके हम ऐसे बिचार सभ भट 
धाए। आगे कियो ब्रिजभुखन कउ॒ सभ पाछे भए मन कोप 
बढाए । कान प्रमान लउ॒ तान कसमानन यों ज्विप ऊपरि बान 
चलाए।  मानहु पावस की रित मैं घन बूँदन जि सर तिड 
बरखाए ॥| १४४० ॥ काटि के बान सभे तिन के अपने सर 


, सत्रीहरि के तनघाए। घाइन ते बहु ख्जन बंहयों तबस्नी 


पति के पग ना ठहराएं। अउर जिते बरबीर हुते रन देखिक 
भूपति को बिसमाएं। धौर न काहू सरीर रहयो जदुबीर ते 
आदिक बीर पराए ॥ १४४१७ खज्री जदुबीर के भाजत ही 
छूट धीर गयो बर बीरन को। अति ब्याकुल बुद्ध निराकुल 
हवे लख लागे है घाइ सरीरन को । सु धवाइक स्यथंदन भाज 
चले डर मान घनो अरि तीरन को। मन आपने को समझावत 


स्थाम ते कीनो है काम अहीरन को ॥१४४२॥ ॥ दोहरा ७ निज 
सन को समझाइको बहुरि फिरे घनस्याम । जादबव सेना संगि 
ले पुन आए रनधाम ॥ १४४३॥ ॥ कान्‍्ह जू बाच 0 
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को अपने वश में करते हुए पुनः राजा ने छोड़ दिया ॥१४३८॥ ॥। दोहा ॥ जंब 
सभी शूरवीर भाग के कृष्ण की शरण में गए तो कृष्ण और सभी यादवदों ने 
मिलकर एक उपाय किये ॥ १४३६ ॥. ॥ सबवेया ॥ इसको. सभी मिलकर 
घेर लें, यह विचार कर सभी शूरवीर आगे बढ़े। उन्होंने आगे तो ऋष्ण को 
किया और स्वयं क्रोधित हो पीछे-पीछे चले। कान तक कमान खींच-खींचकर 
उन्होंने राजा पर इस प्रकार बाण-वर्षा की जैसे वर्षाऋतु में बंद पड़ती 
हैं॥। १४४० ॥ उनके सभी बाणों को काटकर उसने श्रीकृष्ण के शरीर पर 
अनेकों घाव कर दिए। उन घावों से इतना रक्त बहा कि श्रीकृष्ण युद्धस्थल 
में ठहर त सके । जितने अन्य राजा थे वे भी खड़गर्सिह को देख आश्चर्य- 
चकित रह गए ।.. किसी के भी शरीर में धैयं बाक़ी न बचा और सभी यादव 
वीर भाग खड़े हुए ॥ १४४१॥ श्रीकृष्ण के भागते ही सभी वीरों का धर्ये 
छूट गया और वे अपने शरीर के घावों को देख अत्यन्त व्याकुल हो उठे । वे 
रथों को हँकवाकर बाण-वर्षा के डर से भाग खड़े हुए और अपने मन को 
समझाने लगे कि श्रीकृष्ण ने खड़गर्सिह से लड़ाई मोल लेकर बुद्धिपूर्ण काम 
नहीं किया ॥| १४४२ ॥ ॥ दोहा ॥ अपने मन्त को समझाते हुए श्रीकृष्ण यादव 
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॥ दोहरा ॥ खड़गसिघ को हरि कहयो अब तूं खड़ग संभार। 
जाम दिवस के रहत ही डारों तोहि सँंघार ॥ १४४४ 0 
॥ स्वैया ॥ कोप के बन कहै खड़गेश को स्त्री हरि जू धन बानन 
ले के। चास के दाम चलाइ लए तुमह रन मे सन को निरभ के। 
मत्ति करी गरबे तब लउ जब लउ ख्रिगराज गहयो न रिसे के । 
काहे कउ प्रानन सो धन खोबत जाहु भले हथियारन दे 
के ।१४४५॥ यों सुनिक हरि की बतिआ तब ही त्रिप उत्तर देत 
भयो है। काहे कउ शोर कर रन मै बन मै जनु काह ने लूठ लयो 
है। बोलत हो हठि के सठि जि (प०४०४४२) हम ते कई बारन 
भाज गयो है। नाम पर्‌यो ब्रिजराज ब्रिथा बिन लाज समाज 
मैं आजु खयो है ॥१४४६।॥ ॥ खड़गेश बाच।॥ ॥ स्वेया॥ काहे 
कउ क्रोध सो जुधु करो. हरि जाहु भले दिन कोइक जीज। 
बेस किशोर मनो हरि मूरति आनन मै अब ही सस भीज। 
जाइऐ धाम सुनो घनस्यथाम बिलस्नाम करो सुख अंखित पीजे। 
नाहक प्रान तजो रन मै अपने पित मात अनाथ न कीज ॥ १४४७॥ 
सेना के साथ पुनः युद्धभूमि में आ गए ॥ १४४३॥ ॥ कृष्ण उवाच ॥ 
॥ दोहा || खड्गसिह से श्रीकृष्ण ने कहा कि अब तुम तलवार सम्हाल लो 
क्योंकि मैं एक प्रहर दिन रहते तके तुमको मार डालूंगा।॥ १४४४ ॥ 
॥सवेया ॥ क्रोधित हो धनुष-बाण हाथ में लेकर खड्गसिह से कृष्ण ने कहा 
कि तुमने निर्भय हो युद्धस्थल में खूब चमड़े का सिक्का चला लिया है। मद- 
मस्त, हाथी तभी तक गव॑ कर सकता है जब तक सिंह क्रोधित हो उस पर टूट 
न पड़े । तुम क्यों प्राणों से हाथ धोते हो। भाग जाओ- और शस्त्र हम 
लोगों को दे दो ॥ १४४५॥ कृष्ण की बातें सुन राजा ने .उत्तर दिया कि 
बन में लुटे हुए व्यक्ति के समान्त इस युद्धभूमि में- क्यों शोर कर रहे हो । 
मू्खों की तरह तुम हठपूर्वक बोल रहे हो हालाँकि मेरे सामने से कई बार 
भाग चुके हो। नाम तो तुम्हारा ब्र॒जराज है परन्तु प्रतिष्ठा गँवाकर भी 
तुमा अपने समाज में बने हुए हो॥ १४४६।॥ ॥ खड्गेश उवाच ॥ 
॥ सवया ॥ क्यों क्रोधित हो युद्ध कर रहे हो, हे कृष्ण |! जाओ, थोड़े दिन और 
सुखपूर्वक जी लो। तुम्हारी अभी किशोरावस्था है और तुम सुन्दर चेहरेवाले 
हो तथा तुम्हारी अभी मर्से ही फूट रही हैं अर्थात्‌ अभी तुम यौवन में प्रवेश 
ही कर रहे हो। हे कृष्ण! अपने घर जाओ, आराम करो और सुखामृत 
पान करो। व्यर्थ ही युद्ध में प्राण गँवाकर अपने माता-पिता का सहारा मत 
गुंवाओं ॥ १४४७ | ॥ स़वैया ॥ क्‍यों व्यर्थ ही हठ करके हे कृष्ण ! तुम हम 
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॥ सर्वेया ॥ काहे कउ कान्‍्ह अयोधन मै हठ क॑ हम सो रन दुंद 
मचेहो । जुद्ध की बात बुरी सभ ते हरि क्ुड्ध किए न. कछ 
फल पेहो। जानत हो अब या रन मै हम सो लरि के तुम 
जीत न जहो । जाहु तो भाज के जाहु अब नही अंत को अंत 
के धाम सिधेहों ॥| १४४८ ॥ ॥ सवंया ॥ यों सुनिक हंरि 
चाँप लयो करि तानक॑ बान कउ खेंच चलायो | . भूपषत कउ 
हरि घाइल कीनो है स्नीपति कउ त्रिप घाइ लगायो । बीर 
दुह॒ तिह ठउर बिखे कबि राम भने अति जुदु सचायो । बान 
अपार चले दुह् औशर ते अश्वन जि दिव मंडल छायो ॥१४४६॥ 
॥ स्वेया ॥ स्री जदुबीर सहाइ के काज जिनो बर बीरन तीर 
चलाए । भूपत एक न बान लग्यो लखि दूरि ते बानन सो बहु 
घाए। धाइ परी बहु जादव सेन धवाइके स्यंदन चाँप चढाए । 
आवत स्थास भने रिसिके ज्रिप सो पल से दल पे दल 
घाए ॥ १४५० ७५ एक गिरे तर्ज प्रानन को रन को छित में 
अति जुद्;ु मचे क। एक गए भजिक इक घाइल एक लरे मन 
कोंप बढे के। तउ ज्रिप ले कर मै करवार दियो बहु खंडन खंडन 
के के । भूप को पउरख है मह॒बूब निहार रहे सभ आशक ह्व 
से युद्ध कर रहे हो । युद्ध बहुत बुरी चीज़ है और तुम्हें क्रोधित होकर के 
विशेष लाभ नहीं मिलनेवाला है। तुम जानते हो कि तुम इस युद्ध में हमसे 
जीत नहीं सकते, इसलिए तुरन्त भाग जाओ नहीं तो अन्त में तुम्हें यमलोक 
जाना होगा ॥| १४४८ ॥ ॥ सवेया ॥ यह सुनकर कृष्ण ते हाथ में धनुष लिया 
और खींचकर बाण चलाया । कृष्ण ने राजा को और राजा ने कृष्ण को घाव 
लगाया । दोनों ओर के वीरों ते घनघोर युद्ध किया। अपार बाण-वर्षा 
दोनों ओर से होने लगी और ऐसा लगते लगा कि जैसे आकाश में बादल छा 
गये हों ॥ १४४९-॥ ॥ सवैया ॥ श्रीकृष्ण की सहायता के लिए जितने भी 
वीरों ने बाण चलाये उन्तमें से एक भी बाण राजा को नहीं लगा परत्तु वे 
स्वयं दूर से ही बाण खाकर मरने लगे। यादव सेना रथों पर सवार हो 
धनुष चढ़ाते हुए टूट पड़ी । कवि के कथनानुसार वे क्रोधित होकर आते हैं 
परन्तु राजा क्षण भर में सेना के समूहों को नष्ट कर डालता है ॥ १४५०॥ 
कुछ तो निष्प्राण हो युद्धस्थल में गिर पड़े और कुछ भाग गए, कुछ घायल 


हो गए तथा कुछ क्रोधित हो लड़ते रहे। राजा ने हाथ में तलवार ले 
सैनिकों को खण्ड-खण्ड कर डाला और ऐसा लग रहा है कि राजा का पौरुष 
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के ।। १४५१॥ ॥ सर्वेया ॥ अउर किते बलबंड हुते कबि 
स्याम॒ जिते त्रिप कोप पछारे । सुद्ध प्रबीन सु बीर बड रिसि 
साथ सोऊ छिन माहि संघारे । स्थंदन काटि दए तिन के गज 
बाज घने संगि बानन सारे। रुद्र को खेलु कियो रन मे जेऊ 
जीवत ते तजि जुद्धु . पधारे ॥ १४५२॥ ॥। सवंया ॥ सेन 
भजाइक धाइक आइक राम अउ स्याम के साथ अर्‌यो है। ले 
बरछा जमधार गदा अस क्रूड हव जुद्ध निशंगि करूयो है। 
तउ बहुरो कबि स्याम भन धनु बान सभार के पान धर्‌यो है। 
जिऊ घन (मृ०प्रं०४४३) बदन तिउ सर सिउ कमलापति को 


तन ताल भरयों है॥ १४५३॥ ॥ दोहरा ॥ बेध्यो जब 
तन क्रिशन रिस इंद्रास्तर संधान । मंत्रन सिउ अभिसंत्र करि 
गहि धनु छाइयो बान।॥| १४५४॥ ॥ स्वेया ॥ इंद्र ते 


आदिक बीर जिते तब ही सर छटत भू पर आए। राम भरने 
अगनायुध ले त्रिप कउ लखक करि कोप चलाए। भूप सरासन 
लेसु कटे अपने सर ले सुर के तन लाए। धाइल खस्रउन 
भरे लखिक सुरराज डरे सिलिक सभ धाए॥ १४५५ ॥ 


मानो प्रेमिका हो और सभी आशिक़ बनकर उसे देख रहे हों। १४५१॥ 
॥ सवेया ॥ अन्य कितने ही महाबलियों को क्रोधित हो राजा ने पछाड़ फेंका । 
बड़े-बड़े वीरों को क्रोध में आकर राजा ने क्षण भर में मार-डाला । उनके 
रथों को काट दिया और अनेकों हाथी-घोड़ों को बाण से मार डाला। रुद्र 
के समान युद्ध में राजा ने नृत्य किया और उसमें जो जीवित बचे वे भाग खड़े 
हुए ॥ १४५२॥ ॥ सवेया॥ सेना को दौड़ाकर पुनः दौड़कर राजा बलराम 
ओर कृष्ण के साथ आ भिड़ा और उसने हाथ में बरछा, पम॒दाढ़, गदा, कृपाण 
आदि लेकर निर्भय होकर युद्ध किया। इसके बाद उसने धनुष-बाण हाथ 
में लिया और बादलों की बूंदों के समान श्रीकृष्ण के सरोवर रूपी तन को 


बाणों से भर दिया ॥ १४५३ ॥ ॥ दोहा ॥ जब क्रष्ण का तन बाणों से बिध 
गया तब उससे इन्द्रासत्न को धनुष पर चढ़ाया और मंत्रों से अभिमंत्रित कर 
उसे चला दिया॥ १४५४॥ ॥। सव्वया॥ बाण के छूटते ही इन्द्र के 


समान महाबली धरती पर प्रकट हो गए और राजा को लक्ष्य कर क्रोधित 
हो वास चलाने लगे। राजा ने धनुष लेकर उन सबको काट डाला 
! अपने बाणों से देवताओं को घायल कर दिया | देवगण रक्त से लथ- 
पथ हो डरे हुए देवराज इन्द्र के पास पहुचे ।। १४५५ ॥ ॥ सवेया.॥ सूर्य 
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॥ सबेया ॥ देव रवादिक बीर घने कबि स्याम भने अति कोप 
तए है। ले बरछी करवार गदा सु सभे रिसि भूप सो आइ 
खए है। आन इकल्न भए रन मै जसु ता छबि को कबि भाख 
दए है। भूष के बान सुगंध के लेबे कउ भउर सनो इक ठउर 


भए है ॥ १४५६७ ॥ दोहरा 0 देवन सिल खड़गेश कउ 
घेरि चहूँ दिस लीन ।॥ तब भूपत धनु बान ले कहो जु पउरख 
कीन ।। १४४५७ ॥_॥ कबियो बाच ॥ ॥ सर्वया ॥ सुर को 


हादस >नन बेधिके अउ सस को दस बान लगाए। और 
सचीपति कउ सर सउ सु लगे तन भेदक पार पराए। जच्छ 
जिते सुर किनर गंश्रब ते सभ तीरन सो जिप घाए। केतक 
भाज़ि गए रन ते डरि केतकि तउ रन में ठहराएं ॥ १४४५८ ॥। 
॥ सबेया ॥ जुद्ध भयो सु घतो जब ही तब इंद्र रिसे करि साँग 
लई है।  स्याम भने बल को करिके तिह भूप के ऊपरि डार 
दई है। ह्री खड़गेश सरासन ले सर काट दई उपमा सु भई 
है। बान भयो खगराज सनो बरछी जनो नागन भच्छ गई 
है ॥ १४५६ ॥  ॥ स्वेया 0७ पीड़त हवे सभ बानन सो पुनि 
इंद्र ते आविक बोर भजाएं। सुर व ते आदिक बीर भजाए। सुर ससी रन त्याग भजे अपने 
के समान तेजस्वी वीर क्रोधित हो उठे और बरछी, तलवार, गदा आदि 
ले क्रोधित होकर राजा खड्गसिह से भिड़ गए। वें सभी इस प्रकार 


से एक ही स्थान पर एकत्र गए हैं कि मानो राजा के 
फूल रूपी बाणों की सुगंध लेने के लिए देवता रूपी भौंरे इकट्ठं हुए 


हों ॥ १४५६॥ ॥ दोहा ॥ सभी देवताओं ने चारों दिशाओं से राजा खड्ग- 


सिंह को घेर लिया तब राजा ने जो पौरुष दिखाया अब उसका वर्णन करता 
हूँ ॥१४५७॥ ॥ कवि उवाच ॥ ॥ स्वेया ॥ सूर्य को ब[रह बाण मारते हुए 
चन्द्रमा को उसने दस बाण मारे । सौवाण इन्द्र को मारे जो उसका शरीर 
छेदकर पार हो गए। जितने भी यक्ष, देवता, किल्तर, गंधवे आदि थे उनको 
राजा ने तीरों से मार गिराया । कितने ही युद्ध से भाग गए प्रच्तु फिर भी 


कितने ही युद्धस्थल में डटे रहे ॥१४५८॥ ॥ सववेया ॥| जब घनघोरः युद्ध हुआ 


तो क्रोधित होकर इन्द्र ने अपने हाथ में बरछी पकड़ी और बलपूर्वेक उसे राजा 
पर चला दिया । खड्गसिह ने धनुष-बाण लेकर उस बरछी को काट गिराया । 
राजा का बाण तो मानो गरुड़ है और वरछी मानो नागिन है जिसे बाण रूपी 
गरुड ने खा लिया हो ॥ १४५६॥ ।। सवैया ॥ बाणों से पीड़ित होकर इन्द्र 
आदि भाग खड़े हुए । सु, चन्द्र सभी युद्ध को त्याग गए और मन में अत्यन्त 
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सनि मै अति त्रास बढाए। खाइक घाइ घने तन से भजगे 
सभ ही न कोऊ ठहराए। जाइ बसे अपने पुर मे सुर शोक 
भरे सभ लाज लजाए ॥| १४६० ।। _॥ दोहरा ॥ जब सकल 
'सुर भज गए तब ऋन्रिप कीनो मान । धनख तान कर मे प्रबल 
हरि पर सारे बान ॥ १४६१ ।। तब हरि रिसि के करि लयो 
राछस अस्त्र संधात। मंत्रन सिउ अभिमंत्र करि छाड़यो 
अदभुत बान ॥ १४६२ ॥ ॥ सबंया ॥ देत अनेक भए तिह 
ते (मृ०प्रं०४४४) बलवंड करूप भयानक कीनो । चक्र धरे जमदार 
/छरी अस ढाल गदा बरछो कर लीने। मूसल और प्रहार 
उखार लिए कर मै द्रम पाति बिहीने। दाँति बढाइके नेन 
तचाइक आइक भूषपति को भय दीनो ॥ १४६३ ॥ 
॥ स्वेया ॥ केस वडे सिर बेस बुरे अर देह मै रोम बडे जिनके। 
सुख सो नर हाडन चाबत हैं पुन दाँत सो दाँत बजे तिनके। 
सर स्नोनत के अखियाँ जिनकी संग कौन भिरे बल के इनके। 
सर चाँप चढाइक रन फिरें सभ काम करे नित पापन 
के । १४६४ ॥ ॥। स्वेया ॥ धाइ परे मिल के उत राछस 
भूप इते थिर ठाँढो रहयो है। डाढ्सु के अपणे मन को रिस 


भयभीत हो उठे। घायल होकर कई भाग गए और कोई नहीं हरा गए और कोई नहीं ठहरा। 
सभी देवता लज्जित होकर अपने-अपने लोकों में पुनः जा बसे ॥ १४६० ॥ 
॥ दोहा || जब सब देवता भाग गए तो राजा ने गव॑ का अनुभव किया। 
अब उसने धनुष तानकर श्रीकृष्ण पर बाण-वर्षा की ॥ १४६१ ।। तब क्रृष्ण 
“ने क्रोधित होकर दैत्यास्त्र से लक्ष्य साधा और इस अद्भुत बाण को मंत्रों 
से अभिमंत्रित कर उसे छोड़ दिया॥ १४६२॥ ॥ सबया ॥ उस बाण से 
विकराल देत्य पेदा हुए जिनके हाथों में चक्र, जमदाढ़, छुरी, कृपाण, ढालें, 
गदाएँ ओर बछियाँ थीं। उनके. हाथों में प्रहार करके के लिए मुगदर थे 
और उन्होंने पत्तों-रहित वृक्षों को भी उखाड़ लिया। वे दाँत निकालकर, 
आँखों को: फेलाते हुए राजा को भयभीत करने लगे ॥ .१४६३॥ 
.॥ सबया ॥ वे बड़े केशों वाले, भयानक वेशों वाले थे और उनके शरीर के बाल 
बड़े-बड़े थे । वे मुख से मनुष्यों की हड्डियाँ चबा रहे थे और उनके दाँत 
पर दाता बज रहे ये। उनको आँखें रक्त के समुद्र के समान थीं; और इनके 
साथ कौन भिड़ सकता था। वे रात-रशात भर धनुष-बाण लेकर घूमनेवाले 
और तित्य पापकर्म करनेवाले थे ॥ १४६४ || ॥ सवेया॥ उधर से राक्षस 
टूट पड़े परन्तु इधर राजा शान्तिपुवंक स्थिर रहा। पुत्त: अपने मन्त. को 
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शत्रुत को इह भाँत कहयो है। आज सभे हनिहों रन में कहि 
यो बतियाँ धन बान गहयो है। यौ जत्रिप को अति धीरज पेख 
के दानव को दल रीझ् रहयो है ॥ १४६५ ॥ ॥ स्वेया ॥ तान 
कसान महा बलवान सु शत्रन को बहु बान चलाए । एकन 
की भुज काटि दई रिस एकन के उर मै सर लाए। घाइल 
एक गिरे रन मैं लख काइर छाड के खेत पराए। एक महाँ 
बलवंत दयंत रहे थिर हवे तिन बन सुनाए ॥ १४६६ ॥| 
॥ स्वेया ॥ काहे को जूझ करें सुन रे त्रिप तोह को जीवंत 
जान न दहें। दीरघ देह सलोनी सी म्रति सो सम भच्छ कहाँ 
हम पेहैं । तू नही जानत हैं सुन रे सठ तो कह दाँतन साथ 
चबहें । तोही के मास के खंडन खंड के पावक बान सै भुंज 
के खहें ॥| १४६७ ।। ॥ दोहरा ।| यौ सुनके तिह बेन को 
त्रिप बोल्थयो रिस खाइ। जो हम ते भजि जाइ तिह माता 
दूध अपाइ ॥ १४६८ ॥ एकु बन सुन दानवी संन परे सभ 
धाइ । चहूँ ओर घेर्‌यों त्रिपति खेत बार की न्‍्याइ ॥ १४६९॥ 
॥ चोपई ॥ असुरन घेर खड़गसिघ लीनो। तब बत्रिप कोप 
घनो मन कीनो । धनख बान कर बोच सँभारे । शत्र अनेक 
मज़बूत कर उसने क्रोधित होकर शत्रुओं से यह कहा कि आज मैं सबको युद्ध 
में,मार गिराऊंगा ।. यह कहकर उसने धनुष-बाण सँभाल लिया। राजा. 
खड्गसिह का धर्य देखकर देत्यों का दल प्रसन्न हो उठा॥ १४६५॥ 
॥ सवेया || धनुष खींचकर उस महाबली ने शत्रुओं पर बाण-वर्षा की। 
किसी की भुजा काट दी और क्रोधित होकर किसी के सीने में बाण मारा।' 
कोई घायल होकर युद्धस्थल में गिर पड़ा और कोई कायर युद्ध देखकर भाग 
खड़ा हुआ। वहाँ एक बलशाली दंत्य बच रहा उसने स्थिर होकर राजा से 
कहा ॥ १४६६।॥ ॥ सवेया ॥ हे राजा ! तुम क्यों जूझ रहे हो, तुम्हें जीवित . 
हम नहीं जाने देंगे । तुम्हारों काया लम्बी और सुन्दर है; ऐसा आहार हम अन्य 
कहाँ पर पाएँगे। अरे मूर्ख ! तुम नहीं जानते हो तुम्हें हम दाँतों से चबा जाएँगे। 
तेरें मांस के टुकड़ों को हम अपने बाणों की अग्ति से भूनकर खा 
जाएँगे ॥ १४६७ ॥ ॥ दोहा ॥ यह सुनकर राजा क्रोधित होकर बोला कि 
जो मुझसे बचकर चला जाएगा, समझो वह माता के दूध के ऋण से उऋण हो 
गया है॥। १४६८ ।॥ यह सुनकर दानवी सेना राजा पर टूट पड़ी और राजों 
खेत की बाड़ की तरह चारों ओर से घेर लिया॥ १४६६.॥ 
॥ चौपाई ॥ देत्यों ने जब राजा को घेर लिया तो राजा मन में अत्यन्त क्रुद्ध 
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मार ही डारे ॥ १४७० ॥ क््रकरम इक राछस तामा। जिन 
जीते न संग्रामा । सो तब ही त्रिप साम्रहि गयो । अत हो 
जझ दुहन को भयो ॥ १४७१ ॥ ॥।। स्वया ॥॥ हैक ले सभ हो 
अपणे जब हो वह भूपति संग अर्‌यो है। जुद्ध अनेक प्रकार 
कियो रन की छित ते कोऊ नाहि टरयो है। तो त्रिप ले कर 
सै असि को रिप मूँड कद्यो गिर भूम परयो है । देह (इ०४०४४५) 
छट्यो नहीं कोप हटयो निज ओठ को दाँतन सों पकर्‌यो 
है ॥१४७२॥ ॥ दोहरा ॥ क््रकरम को खड़गसघ जब मार्‌यो 
रन ठौर । असुरन की सेना हुती दानव निकस्यो और ॥१४७३॥ 
॥ सोरठा ॥ क्र देंत जिह नाम बडो दंत बलवेंड अति। 
आगे बहु संग्राम लर॒यो अरयो नाहन डरयो ॥ १४७४ ॥ 
॥ चौपई ॥ क़्रकरम बध नेन निहार॒ुयो । तब ही अपनो 
खड़ग संभारयो । क्र दंत रिस त्रिप पर धायो । मानो काल 
समेघ उमडायो ॥| १४७५॥  आवबवत हो तिह भूप पचारयों। 
जाहु कहाँ मुस्॒ बंध पछारुयो । हौ तुम सो अब जुद्ध मचरहें । 
भ्रात गयो जह तोहि पठहैं ॥| १४७६ ॥ यो कहि के तब खड़ग 
हो उठा। धनुष-बाण हाथ में लेकर उसने अनेकों शत्रुओं को मार 
डाला ॥ १४७० ॥ क्रूरकर्म नामक एक राक्षस था जिसने पहले भी अनेकों 
युद्ध जीते थे। वह खड़गसिह के सामने गया और इन दोनों वीरों का भीषण 
युद्ध हुआ | १४७१॥ ॥ सवेया ॥ जब वह शस्त्र लेकर राजा के सामने 
डटा तो उसने अनेक प्रकार से युद्ध किया और युद्धभूमि से कोई भी पीछे 
नहीं हटा । राजा ने क्ृपाण हाथ में लेकर शत्रु को मार डाला और उसका 
सिर धरती पर गिर पड़ा। उसका प्राणान्त तो हो गया परन्तु उसका क्रोध 
अभी तक शान्त नहीं हुआ था और उसने अपने दाँतों से अपना ओठ दबा रखा 
था ॥ १४७२॥ ॥ दोहा ॥ क्रूरकर्म को जब खडगसिह ने रणभूमि में मार 
गिराया तो राक्षसों की सेना से एक अन्य देत्यः निकला ॥ १४७३॥ 
॥ सोरठा ॥ क्र्रदेत्य नामक यह राक्षस अत्यन्त बलवान था। वह पहले भी 
बहुत संग्राम लड़ चुका था; अतः वह राजा के सामने आ अड़ा और तनिक भी 
नहीं डरा ॥ १४७४ || ॥ चौपाई ॥ जब उसने क्र्रकर्म के वध को अपनी. 
आँखों से देखा तो उसने अपना खड्ग सँभाल लिया । क्ररदैत्य अब क्रोधित 
होकर राजा पर टूट पड़ा और ऐसा लगा मानो काल रूपी बादल उमड़ पड़ा 
हो ॥ १४७५ ॥ आते ही उसने राजा को ललकारा कि मेरे भाई को मारकर 
अब तुम कहाँ जा रहे हो। अब मैं तुमसे लड़गा और जहाँ मेरा भाई गया 
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संभारुयो । _ अति प्रचंड बल कोप प्रहारुयो। भुपति लख्यो 
काटि असि दीनो । सोऊ मार रन भीतर लीनो ॥ १४७७ ४ 
॥ दोहरा ॥ क़्रदेंत औ क्र्रक़्त दोऊ गए जमधाम। सेना 
तिन की शस्त्र ले घेरयो त्रिप संग्राम ॥ १४७८॥ ॥ स्वेया ॥ रोस 
कियो तिनहूँ मन में जेऊ देत बचे त्रिप ऊपर धाए। बान 
कमान गदा बरछी अगनायुध ले कर कोप बढाएं। तो चिप 
तौर सरासन ले सभ आवत बाट मै काट गिराए। आपने काढ 
निखंगहु ते सर शत्नन के उर बीच लगाए ॥ १४७६ | 
॥ चौपई ॥ तब सभ शत्र भाज के गए। _ कोऊ सनमुख होंत 
न भए। अधिक देंत जमलोक पठाए। जिअति रहे रन त्याग 
पराए ॥| १४८० ॥ ॥ स्वेया ॥ भाज गए सभ देंत जब तब. 
भूप रिस्पो हरि को सर मारे। लागत ही कबि स्याम कहै 
तन स््री जदुबीर को चीर पधारे । बेधि के औरन के तन को 
पुन औरन जाइ लगे सु संघारे। देखहु पौरख भूपति कौ अब 
एक है आप अनेक बिदारे ॥ १४८5१ ७॥ ४ चोपई ॥ स्त्री हरि 
जल को असल चलायो। सो छुट के त्रिप ऊपर आयो। 
बरनासंघ सूरति धरि आए । सरतन की संना संग 


चना 


तुम्हें भी वहीं पहुँचाऊंगा। १४७६॥ यह कहकरः उसने खडग सँभाला और 
कुपित होकर प्रचंड वार किया। राजा ने देखा और उसकी तलवार को : 


काटकर उसे भो युद्ध में मार गिराया॥ १४७७॥ ॥ दोहा ॥ ऋरदेत्य 
और क्र्रकर्म दोनों देत्य यमलोक जा पहुँचे । उनकी सेना को शस्त्र लेकर 
राजा ने युद्धभूमि में घेर लिया।॥ १४७८। ॥ सवेया ॥ बचे हुए ढेत्य- 


ऋ्रोधित होकर राजा पर टूट पड़े । उनके हाथों में बाण, कृपाण, गदा, बरछी 
और आग्नेयास्त्र थे.। . राजा ने धनुष-बाण से उनको रास्ते हो में काट गिराया 
और अपने तरकस से बाण निकालकर उनकी छातियों को वेध दिया.॥१४७६॥ 
॥ चौपाई ॥ तब. सभी शत्रु भाग गए और कोई सामने न ठहरा। काफ़ी 
दैत्य मारे गए और जो बचे. वे युद्ध छोड़कर भाग गए॥ १४८०॥ ' 
॥ सवैया || जब सभी दैत्य भाग गए तो क्रोधित होकर राजा ने श्रीकृष्ण पर 
तीर चलाए जो लगते ही कृष्ण के शरीर को चीरुकर पार हो गए-तथा अन्यों 
के तनों को छेदते हुए दूसरों के शरीर में जा लगे। राजा का पौरुष देखो कि ४ 
स्वयं तो अकेला है, परन्तु अनेकों को मार:रहा है ॥१४८१॥ ॥ चौपाई। श्रीकृष्ण 
ने वरुणास्त चलाया और वह राजा ख़डगसिह को लगा। वरुण सिंह * 
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ल्याएं ॥ १४८२ ॥ _ आवत सिंघन गे सुनायो । बार राज 
अति रिस करि धायो।. सुनत शबद काँपे पुर तीनो । इन त्रिप 
मन से त्रासन कीनो ॥| १४८३ ॥  ॥ स्वेया ॥ बानन सांग 
जलाधिप को कबि स्यास भने तन ताड़न कीनो । . सातहु 
सिधन को रिसके सर जालन सिउ उर छेद के दीनो। 
घाइल (पृ०प्रं०४४६) के सरता सगरी बहु स्रोनत सो तिह को 
अंग भीनो। नेकु न ठाढ रहयो रण में जल राज भज्यो ग्रहि 
को मग .लीनो ॥ १४८४ ।।_॥ चौपई ॥ जब जलाधिप धाम 
सिधारे। तब हरि को त्रिप पुन सर मारे। तब जम को 
हरि अस्त्न चलायो । ह॒वे प्रतच्छ जम जत्रिप पर धायो ॥१४८४५॥ 
॥ स्वेया ॥ बीर बडो बिक्र देत सु नामहि कोप ह॒वे सत्री खड़गेश 
पे धायो । - बान कमान क्रिपान गदा बरछो कर ले अति जुड़ 
सचायो । तीर चलावत भ्यो बहुरो तब ता छबि को कवि 
भाख सुनायो । भूप को बान मनो खगराज कट्यो अरि को 
सर नाग गिरायो ॥ १४८६ ॥  ॥ स्वेया ॥ बिक्क्रत को त्रिप 
मार लयो जम को रिस के पुन उत्तर दीनो। का भयो जो 
जिय मार घने अरु दंड वडो कर मैं तुम लीनो। तोहिन 


का रूप धारण कर आ पहुँचा और साथ में नदियों की सेना ले आया ॥१४८२॥ 
आते ही वरुण ते सिंहनाद किया और क्रोधित होकर राजा पर टूट पड़ा। 
भग्रंकर गजना सुनकर तीनों लोक काँप उठे, परन्तु राजा खड्गर्सिह भयभीत 
नहीं हुआ ।। १४८३ ॥ ॥ सववेया ॥ बछियों जैसे बाणों से राजा ने वरुण के 
तने को प्रताड़ित कर दिया। सातों समुद्रों के हृदय को क्रोधित होकर राजा 
ने छेद दिया । समस्त नदियों को घायल करके रक्त मे उनके अंगों को भिगो 
दिया।। जलराज भी युद्धस्थल में टिक न सका और भागकर उसने भी अपने. 
जरु का रास्ता पकड़ा ॥ १४८४॥ ॥ चौपाई || जब वरुण अपने घर चला 
गया तो श्रीकृष्ण परं पुनः राजा ने बाण चलाए। तब कृष्ण ने यम का अस्त्र 
अलाया ओर यमराज प्रत्यक्ष होकर राजा पर टूट पड़ा ॥ १४८५॥ 
॥ सवेया ॥ विक्ृत देत्य नामक वीर क्रोधित होकर खड्गसिंह पर टूट पड़ा और : 
बाण, कृपाण, गदा, बरछी आदि लेकर उसने भीषण युद्ध किया । तीर चलाते- 
चलाते वह एक से अधिक हो गया । कवि कहता है कि इस युद्ध में राजा का 
बाण गुड़ के समान लग रहा था जो शत्रु के बाण रूपी नाग को मार गिरा 
रहा -था॥ १४८६।॥ ॥ सबंया ॥ विक्ृत को मारकर राजा भे यम से कहा 
कि क्या हुआ |जो तुमने अभी तक बहुत से लोगों को मार डाला है और यह 
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जीअत छाडत हो सुन रे अब मोहि इहै प्रन कीनो । मारत हों 
कर ले करनो कछ मो बल जानत है पुर तीनो ॥ १४८७. ॥ 
॥ स्वेया ॥ यों कहि के बतिया जम को कवि राम कहै पुन जुद्ध 
किओ है। भूत स्त्रिगालन काकन झाकन डाकन स्रोन अघाद 
पिओ है।  भार्‌यों मरे न कहूँ जम ते न्िप मानहु अंखितपान 
'किओ है । | पान लिओ धन बान जब तिन अंतक अंत भजाइ 


दिओ है ॥ १्४ंघ८घय ॥ 0 सोरठा ॥ जब जस दिओ भजाद 
क्रिशन हेरि त्रिप यौ कहयो। लरते कि नहीं आइ महाँरथी 
रनधीर तुम ॥ १४८६ । ॥ स्वेया ॥ जो हरि मंत्र अराधत हैं 


तप साधत हैं मन मैं नही आयो । जग्य किए बहु दान दिए 
सभ खोजत हैं किनहूँ नही पायो । ब्रह्म सचीपति नारद सारद 
ब्यास परासर स्त्री सुक गायो। सो ब्रिजराज समाज में आज 
हकार के जुद्ध के काज बुलायो ।। १४६० ॥_ ॥ चौपई ॥ तब 
हरि जच्छ अस्त करि लोनों। एच कमान छाड -सर 
दोनो । नलकूबर मनग्रीव सु धाएं। सुत कुबेर के ह इह 
आए ॥ १४६१ ७ घनद जच्छ किनर संग लीने । _ए आए 


बहुत बड़ा दंड हाथ में पकड़ रखा है। मैंने यह प्रण आज कर लिया है कि 
तुझे जीवित नहीं छोड़ूँगा | मैं तुम्हें मारने जा रहा हूँ; तुम्हें जो जी में आए 
कर लो, क्योंकि त्रिलोकी मेरा बल जानतो है १४८७ ।॥ ॥ स्वया ॥ यह 
बातें कहकर, कवि राम के कथनानुसार राजा ने यम से युद्ध किया। इस 
युद्ध में भूत, गीदड़, कौओं और डाकिनियों ने मन भरकर रकक्‍तपान किया। 
राजा यम का मारा हुआ भी नहीं मर रहा है। ऐसा लग रहा है मानो 
उसने अमृत-पान कर रखा हो। राजा ने जब धनुष-बाण अपने हाथ में लिया. 


तो अन्त में यमराज भी भाग खड़ा हुआ ॥ १४८८ | ॥ सोरठा ॥| जब यमन 
को भी भगा दिया तो राजा ने कृष्ण को देखकर कहा कि हे रणधीर महारथी: 
तुम आकर क्‍यों नहीं लड़ते ॥| १४८६ ॥ ॥ सवया ॥ मंत्रों से आराधना 


द्वारा अथवा तप-साधनाओं द्वाराजो चित्त में विराजमान नहीं .होता;. यज्ञ 
करने, दान देने से भी जो प्राप्त नहीं होता; इन्द्र, ब्रह्मा, नारद, शारदा, व्यास, 
पशशर और शुकदेव भी जिसका गुणानुवाद करते हैं, उस ब्रजराज कृष्ण को 
आज राजा खड्गर्सिह ने पूरे समाज में से ललकार्कर युद्ध के लिए बुलाया 
है ॥॥ १४६० ॥ ॥ चौपाई ॥| तब श्रीकृष्ण ने यक्ष-अस्त्र हाथ में लिया और 
धनुष तानत्कर उसे छोड़ दिया। अब कुबेर के दोनों पुत्र नलकूबर ओर 
मणिग्रीव युद्धस्थल में आ पहुँचे ॥| १४६१॥ अनेकों धन देने में उदार यक्ष 
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मन सै रिस कीने । सगल सेन तिन के संग आई। धाइ भृप 
सों करी लराई॥ १४६२॥ ॥ स्वेया ॥ कोप किए सभ 
शस्त्र लिए कर मे मिलक तिह पं तब आए ।  भूप निखंग ते 
काढ के. बान कमान को तान सु खेंच चलाए। होत भए 
बिरथी बिन सूत घने तब ही जमलोक पठाए । (प्०ग्रं०४४७) 
ठाढो न कोऊ रहयो तिह ठौर सभ गन किनर जच्छ 
पराए ॥ १४६३॥ ॥ स्वेया ॥ रोस घनो नलकूबर के सु 
फिरयो लरबे कहु बीर बुलाए। सेहें कुबेर भयो धनल 
सर जच्छ जिले मिल के पुन आए। मार ही सार पुकार पर 
सभ ही कर मै असि ले चमकाए। मानहु ञ्री खड़गेश के ऊपर 
दंड लिए जम के गन धाए ॥ १४९४॥  ॥ चौपई ।। जब 
कुबेर को सभ दलु आयो। तब त्रिप सन मै कोप बढायो। 
निज कर से धन बान संभारुयो। अगनत दल इक पल मे 
मार॒यो ॥ १४६५॥  ॥ दोहरा ॥ जच्छ सेन बलबंड चिप 
जमपुर दई पठाइ।  नलकूबर घाइल किओ अति जिय कोप 


बढाइ ॥ १४९६ ॥ तब.कुबेर के उर विखे मार॒यों तीन बान। 
लागत . सर के सटकिओ छूट गयो. सभ सान ॥ १४६७ ॥ 


ओर किन्नर उन्होंने साथ लिये जो क्रोधित होकर युद्धस्थल में पहुँचे । समस्त 
सेना उनके साथ आई और उन्होंने राजा के साथ भीषण युद्ध किया ॥। १४६२॥ 
॥ सवेया ॥ क्रोधित होकर हाथों में शस्त्र लेकर सब मिलकर राजा पर टूट 
पड़े। राजा ने ;तरकस से बाण निकालकर तानकर बाण चलाए। अनेकों 
र॒थी विरथी और सारथि-विहीन हों गए और राजा ने उन्हें यमलोक भेज 
दिया। उस स्थल पर कोई भी न ठहर सका और यक्ष तथा किन्नर संभी 
शाग खड़े हुए ॥ १४६९३॥ ॥ स्वया॥ पुनः क्द्ध होकर नलकबर ने युद्ध के 
लिए वीरों को बुलाया। सामने कुबेर भी धन सँभालकर खड़ा हो गया 
तथा जितने भी यक्ष थे फिर मिलकर आ पहुँचे। वे 'मार-मार' की पुकार 
लगाते हुए तलवार चमका रहे थे और ऐसे लग रहे थे मानो खड्गसिह पर 
यम के गण कालदंड लेकर टूट पड़े हों॥ १४६४॥ ॥ चौपाई | जब कुबेर 
का पूरा दलआ गया तो राजा के मन में क्रोध बढ़ उठा। . अपने हांथों में 
उसते धनुष-बाण सँभाला और असंख्य सैनिकों को एक पल में मार 
डाला ॥ १४६५॥ ॥ दोहा ॥ महाबली यक्षसेना को राजा ने यमपुरी भेज 
दिया और क्रोधित होकर नलकूबर को घायल कर दिया ॥ १४६६॥ तब 
शाज़ा ते कुबेर के सीने में तीक्ष्ण बाण मारा जिसके लगते ही वह भाग खड़ा 


ज्च्ननबबडट:: 
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॥ चौपई ॥ सेना सहित सर भज गयो । ठाढो न को रन 
भीतर भयो । मन कुबेर अति त्रास बढायो। जुद्ध करन 
चित बहुर न भायो ॥ श्ढेंध्द ॥ ॥। अडिलल ॥ भाज जच्छ 
सभ गए तबहि हरि महाबल । रुद्र अस्त्र दिय छाड सु कंप्यो 
तल बितल । तब शिवज्‌ उठ धाए सूल संभार क । हो किउ 
हरि सिम्र॒यो हमै इहै जिय धार के ॥ १४६६ ॥ संग रुद्र के 
कुद्र चले भट उठ तबे । एक रदन जू चले संग ले दल सब । 
और सकल गन चले सु शस्त्र संभार के । हो कौन अजित 
प्रगदयो भव कहैं बिचार के !॥ १५०० ॥ को भट उपज्यो 
जगत मैं सभ यों करत बिचार । शिव सिखि बाहर गन सहित 
आए रन रिसि धार ॥ १५०१॥ प्रले काल करता .जहीं 
आए तिह जा दौर।_ रन निहार मन मे कहयो इह चिता की 
ठौर ।| १५०२ ॥  ॥ दोहरा ॥ गन गनेश शिव खटबदन देखे 
नेन निहार। सो रिस भूपति जुद्ध हित लीने आप 
हकार ॥ १५०३ ॥ ॥ स्वेया ॥ रे शिव आज - अयोधन में 
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हुआ और उसका संपूर्ण गवे चूर हो गया ॥ १४६७ ॥ ॥ चौपाई ॥ सेना- 
सहित सभी भाग गए और कोई भी वहाँ खड़ा न रहा। कुबेर मन में अत्यन्त 
भयभीत हो उठा और पुनः युद्ध करने की उसकी इच्छा समाप्त हो 
गई || १४६८॥ ॥ अड़िल ॥ जब सभी यक्ष भाग गए तो महाबली कृष्ण ने 
रुद्रासत्र छोड़ा जिससे पृथ्वी और पाताललोक भी काँप उठा। तब शिवजी 
त्रिशुल सँभालकर उठ .दोड़े । उन्होंने सोचा कि पता नहीं क्‍यों श्रीकृष्ण भगवान 
ने हमारा स्मरण किया है ॥। १४६६॥ रुद्र के साथ रुद्र के अन्य श्रवीर भी 
चल पड़े। गणेश जी भी अपना सारा दल लेकर साथ चल पड़े तथा अन्य 
भी सारे गण शस्त्रों को सँभालते हुए चल पड़े। वे सभी विचार कर रहे थे 
कि कौन ऐसा अजेय महाबली संसार में पैदा हो गया है (जिसको मारने के 
लिए हमें बुलाया जा रहा है) ॥ १५००॥ सभी यही सोच रहे हैं कि कौन 
ऐसा महाबली जगत में पेदा हो गया है। शिव और उनके गण क्रुद्ध होकर 
अपने-अपने स्थानों से बाहर आए ॥ १५०१॥ जब प्रलयकर्ता स्वयं युद्धस्थल 
प्र दौड़कर आ पहुँचे तो अब युद्धस्थल वास्तव में चिन्ताजंनक हो 
गया ।। १५०२॥ ॥ दोहा ॥ अभी गणेश, शिव, दत्तात्रेय तथा गण युद्धस्थल, 
को देख ही रहे थे, इतने में राजा ने स्वयं इनको युद्ध के लिए ललकार- 
दिया ॥ १५०३ ॥ ॥ सवेया ॥ हे शिव ! आज तुममें जितना भी बल है इस: 
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लरि के हम सो कर ले बल जेतो। ऐ रे गनेश लरें हमरे संग 
है तुमरे तन मे बल एतो (पृ०ऑं०४४८५) किज रे खड़ानन तूँ 
गरब मर है अबही इक बान लगे तो। काहे कउ जूझ मरो 
रन मे अब लड॒ न गयो कछ जिय महि चेतो ॥ १५०४१ 
॥ शिवज्‌ वाच खड़गेश सो ॥ ॥ स्वेया ॥ बोलि उठ्यो रिसिके 


शिवज्‌ अरे किउ सुन तूँ गरबातु है एतो । एतन सिउ जिन रार 
संडो अबिही लखिहे हम मे बलु जेतो। जो तुम मै अति पउरख 
है अब ढील कहा धन बानह लेतो। जेतो है दीरघ गात 
तिहारो सु बानन सो करि होलहु तेतो ॥ १५०५॥ ॥ खड़गेश 
बाच शिव सो ॥ ॥ स्वेया ॥ किउ शिव मान कर इतनो भजि 
है तबही जब मार मचेंगी। एक ही बान लगे कप जिऊ सिगरी 
तुमरी अब सेन नचेंगी। भूत पिसाचन की धुजनी मरिहे रन मे 
नही नकु बचेंगी। तेरे ही ख्ज़नत सो सुनि आजु धरा इह 
आरन बेख रचेंगी।॥| १५०६॥  ॥ तोटक छंद ॥ शिव यों 
सुनिक धनु बानु लियो। कस कान प्रमान लउ छाड दियो। 
जिप के मुख लाग बिराज रहयो। खगराज मनो अहिराज 
गहयो ॥ १५०७ ॥ बरछी तब भूप चलाइ दई। शिवके 
युद्ध में लगाकर देख लो। हे गणेश | क्या तुम्हारे शरीर में इतना बल है कि | 
तुम मेरे साथ लड़ सको । क्‍यों, कारतिकेय ! तुम किस बात का गव॑ कर रहे हो, 
तुम एक ही बाण में मार डाले जाओगे। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, तुम 
लोग क्यों युद्ध में जुझकर मरना चाहते हो।॥| १५०४।॥ ॥ शिवजी उवाच 
खड्गसिह से ॥ ॥ स्वेया ॥ शिवजी क्रोधित हो बोले कि हे राजन्‌ ! तुम क्यों 
इतना गव॑ करते हो । हम लोगों से झगड़ा मत करो । तुम अभी देख लोगे 
कि हमारे में कितना बल है। यदि तुममें बहुत पौरुष है तो अब देर क्‍यों 
करते हो, धनुष-बाण हाथ में क्‍यों नहीं लेते । जितना बड़ा तुम्हारा शरीर है, 


उतने ही बाणों से छेंदकर मैं तुम्हें हलका कर दूंगा ।। १५०५॥ ॥ खड्गेश 
उवाच शिव के प्रति ।। ॥ सवेया ॥ हे शिव ! क्यों इतना मान करते हो, अभी 


जब मारकाट मचेगी तो तुम भाग खड़े होगे। एक ही बाण लगते तुम्हारी 
सारी सेना बन्दर की तरह नाच उठेगी। भूत-पिशाचों की सारी सेना समाप्त 
हो जायेगी और कोई भी बाक़ी नहीं बचेगा। हे शिव ! सुनो, तुम्हारे हीं 
रक्‍त से सनी आज यह धरती लाल वेश धारण करेगी ॥ १५०६॥ ॥ तोटक 
छंद ॥| शिव ने यह सुनकर धनुष-बाण लिया और कान तक खींचकर उसे 
छोड़ दिया। वह राजा के मुख पर इस तरह लगा मानो गरुड़ ने सर्पराज 
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उर मै लग क्रांत भई । उपमा कबि ने इह भाँत कही । रवि 
की किन कंज पे मंड रही ॥:१५०८ ॥ तब ही हरि हे करि 
खेंच निकारी । गहि डार दई सनो नागन कारी। बहुरो 
ज्रिप स्थान ते खगु निकार॒ुयो। करि के बलु कौ शिव ऊपर 
डारयो ॥| १५०६ ॥ हर मोहि रहयो गिर भूम परयो। 
सनो बज्ज परयो गिर स्रिग झरूयो ।  इह रुद्र दशा सभ् सेन 
निहारी । बरछो,तबही शिव पृत संभारी ॥ १५१० ॥_ जब 
कर बीच शकत को लथो। तब आईइ त्रिपत को सामुहि 
भयो । कर को बलु क॑ त्रिप ओर चलाई। बरछी नही 
मानो ख्रित पठाई ॥ १५११७  ॥ सबंया ॥ त्रिप आवत 
कादि दई बरछी सर तीछन सो अर के उर सारयो । सो सर 
सो कबि स्थास कहे तिह बाहन कउऊ प्रतअंगु प्रहारुयो। एक 
गनेश लिलाट बिखे सर लाग रहयो तिरछो छबि धार्‌यो । 
मान बढयो गज-आनन दीह सनो सर अंकुस साथ 
उतार॒यो ॥ १५१२९॥ _चेत भयो चढि बाहनि पे शिव ले धनु 
बान चलाइ दयो । सो सर तीछन है अति ही इह भूपति के 
उर लाग गयो है। फूल गयो जिय जान नरेश हन्यो - 
को पकड़ लिया १५०७॥ तब राजा ने बरछी चलाई जो शिव के सीने में - 
लगी हुई ऐसी लग रही थी मानो सूर्य की किरण कमल पर मेँडरा रही 
हो ॥ १५०८॥ तब शिव ने दोनों हाथों से खींचकर उसे निकाला और काली 
नागिन के समान उस बरछी को धरती पर फेंक दिया । पुनः राजा ने म्यान 
से खडग निकाला और बलपूर्वक शिव पर वार किया ॥ १५०६॥ शिव अचेत 
हो भूमि पर ऐसे गिर पड़े मानो वज्रपात होने पर पर्वत की चोटी दूटकर 
गिरती है। शिव की यह दशा जब सेना ने देखी तब शिवपुत्र गणेश ने बरछी 
हाभ्र में ली ॥| १५१०॥ हाथ में शक्ति लेकर वह राजा के सामने आये और 
हाथ की पूरी शक्ति से उसको राजा की ओर इस प्रकार चलाया कि मानो वह 
बर्छीला होकर मृत्यु भेजी जा रही हो ॥१५११॥ ॥ सवेया ॥ आते ही बरछी 
को राजा ने काट दिया और एक तीक्ष्ण बाण शत्रु के हृदय में मार दिया। 
उस बाण ने गणेश के वाहन पर प्रहार किया। दूसरा बाण गणेश के माथे _ 
पर तिरछा हो लगा और वह॒ऐसा लग रहा था मानो गजानन में तीर रूपी 
अंकुश गड़ा हुआ हो ॥ १५१२॥ इधर चेंतन्‍्य होकर अपने वाहन पर सवार 
हो शिव ने धनुष-बाण चलाया और एक अत्यच्त ही तीक्षण बाण राजा के हृदय 
में मार दिया। शिव यह सोचकर प्रसन्न हुए कि अब राजा मारा गंया, परच्तु 
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नही (प०पं०४४६) . रंचक तास भयो है। चाप तनाइ लियो 
करि मै सुनि खग्ग ते बान निकास लयो है ॥ १५१३ ॥ 
॥ दोहरा 
॥ चौपई ॥ जब हरि के उर तिन सर मार्‌यो ।  इह बिक्रम 
शिव सेन निहारुयो । कार्तकेय निज दलु ले धायो। गन 


गनेश मन कोप बढायो ॥ १५१५७॥ ॥ सबेया ॥ आबत हो: | 


को लख भूपत जी अपने अति क्रोध बढायो । पउरख के 


झभजदंडन को सिखि बाहत को इकु बान लगायो। अछझरः 


जितो गन को दलु आवत सो छिन मै जमधाम पठायो। , आइ 


खड़ानन को जब ही गज आनन छाडिक खेत परायो ॥ १५१६॥ . 


समोद भयो ज्रिप के सन सै जब ही शिव को दलु मारि भजायो। 
काहे कउ भाजत रे डरिक जिन भाजहु इउ तिह ठेर सुनायो। 
स्थाम भने खड़गेश तब अपने करि ले बर संख बजायो। ' शस्त्र 


सेभार सभ तब ही मनो अंतक रूप किए रन आयो ॥ १५१७ ॥- 


॥ सबेया ॥ टेर सुनो सभ फेर फिरे करि ले करवारन कोप हुई - 


राजा इस बाण से तनिक भी भयभीत नहीं हुए । राजा ने अपने तरकस से 
बाण निकाला और अपने धनुष को तान लिया ॥ १५१३॥ ॥ दोहा ॥ राजा 


ने अपने कान तक तानकर शिव को लक्ष्य करते हुए उनका निश्चित रूप से. 


वध करु देने के लिए उनके हृदय में एक बाण मारा ॥ १५१४॥ 


॥ ज्ञौपाई ।। जब उसने शिव के हृदय में बाण मारा तो साथ ही साथ उस 


महाबली ने शिव की सेना की तरफ़ भी देखा । कार्तिकेय अपने दल के साथ 


दौड़ा चला आ रहा था और गणेश के गण भी अत्यन्त ऋ्ुद्ध हो रहे थे ॥१५१४॥ | 


॥ सवेया ॥ दोनों को आते देखकर राजा मन में अत्यन्त क्रुद्ध हुआ और उससे 


अपनी भुजाओं के पौरष से उनके वाहन को एक बाण मारा। अन्य गणों का . 


जितना भी दल था उन्हें क्षण भर में यमलोक पहुँचा दिया। कार्तिकेय की 


तरफ़ राजा को बढ़ता देखकर अब गणेश भी युद्धस्थल छोड़कर भाग खड़े « 


हुए ॥| १५१६ ॥ शिव के दल को मार भगाकर राजा मन में प्रसन्न हुआ और 
सुनाकर कहने लगा कि तुम सब डरकर क्‍यों भाग रहे हो । . खड्गसिह ने 


अपने हाथ में शंख लेकर शंखनाद किया और वह शशस्त्रों के साथ युद्ध में 
यमराज का रूप दिखाई .दे रहा था ॥१५१७॥ ॥ सर्वेया ।| जब सबने ललकार . 
सुनी तो हाथों में तलवारें लेकर वे सब मुड़ पड़े। वे लज्जा से भरे हुए . 
अवश्य थे लेकिन अब अभय हो स्थिर हो गए और उन सबने भी मिलकर * 


रा ॥ तब तिन भूपति बान इक कान प्रमान सु तान॥ | 
लखि मार॒यो शिव उर बिखे अरि बध हित हिय जात ॥१५१७॥ क्‍ 


० है 
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धाए। लाज भरे सु ट्रे न डरे तिनहूँ मिलिक सभ संख बजाए। 
मार ही मार पुकार पर ललकार कहै अरि ते बहु घाए। मारत 

अब तोहि न छाडत यों कहि के सर ओघ चलाए ॥ १५१८ ४७ 
॥ सबैया ॥ जब आन निदान की सार सचो तब ही त्रिप आपने 
गत्र सेंसारे । खग्ग गदा बरछो जमधार सु ले करवार ही 
शस्त्र पचारे । पान लिओ धनु बानु सेंभार निहार कई अरि 
कोट सँंघारे । भूषत सो रति संग रते मुख अंत को अंतक से 
झट हारे ॥ १५१६ ॥ ॥ सर्वया ॥ ले अपुने शिव पान 
सरासन जी अपुने अति कोप बढायो ।  भूषपत को चितयो चित 
मै बध बाहन आपन को सु धवायो । सारत हो अब या रन से 
कहिको ज्रिप कउ इह भाँत सुनायो। यों कहि नाद बजावत 
क्यों सनो अंत भयो परले घन आयो ॥१५२०॥ ॥ सर्वेया ॥ नाद 
सु नाद रहयो भरपूर सुन्‍्यो पुरहूत महा बिसमायों। सात 
समुद्र नदी नद अउ सर बिब सुमेर महा गरजायो । काँप उठयो 
सुन यों सहसानन चउद॒ह लोकन चालु जनायो । शंकत ह॒वे सुन 
को जग के जन भूप नहीं सन सै डरपायो (ध०प४०४५०) ॥१५२१॥ 


5 28 दर; अल टला न न 
शंख बंजाये। “मार-मार' की पुकार के साथ वे ललकारते हुए कहने लगे कि 
राजा तुमने बहुत से लोगों को मारा है, अब हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, तुम्हें मार 
डालेंगे। यह कह उन्होंने बाणों के झुंड चलाये ॥ १५१८।॥ ॥ सव्वेया ॥ जब 
मरने-मारने के लिए भीषण मारकाट मची तब राजा ने अपने शस्त्न सम्हाले. 
और खड॒ग, गदा,-बरछी, यमदाढ़ और तलवार हाथ में लेकर शत्रु को 
ललकारा | हाथ में धनुष-बाण ले इधर-उधर देखते हुए उसने अनेकों शत्रु 
मार डाले। राजा के साथ लड़ते हुए सैनिकों के मुख लाल हो गए और अन्त 
में वे सब योद्धा उससे हांर गए ॥ १५१६॥ ॥| सवेया ॥ अपने हाथ में धनुष- 
बाण ले शिवजी अत्यन्त क्रोधित हुए और राजा को मारने के ध्येय से अपना 
वाहन उसकी ओर हँकवाया राजा को सुनाते हुए उन्होंने कहा“कि मैं अभी तुम्हें 
मारने जा रहा हैं और इस प्रकार कहते हुए उन्होंने घोर शंखनाद किया तथा 
ऐसा लगा जैसे प्रलयकाल में बादल गरज रहे हों ॥| १५२० ॥ ॥ सवंया॥ यह 
घोर नाद सारे विश्व में व्याप्त हो गया और इन्द्र भी इसे सुन. आश्चयेंचकित 
रह गए। साततों समुद्रों, नदी, सरोवर और सुमेरु आदि पव॑त में भी इसी 
नाद की - प्रतिध्वनि गरजने लगी। शेषनाग भी इस ध्वनि को सुनकर काँप 
उठो और उसे लगा कि चौदहों लोक हिल उठे हैं। सारे संसार के प्राणी इस 
धवनि को सुनकर घबड़ा गए परच्तु राजा खड्गसिह भयभीत नहीं 
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॥ खड़गेश बाच शिव सो ॥_॥ स्वेया ॥ रुद्र के आनन को 
अविलोक के यों कहिके त्रिप बात सुनाई। का भयो जो 
जुगिया. कर लेकर डिभ के कारन नाद बजाई। तंदुल माँगन है 
तुय कारज सै न डरो तुहि चाँप चढाई । जूझबो काम है छत्नन 
को कछ जोगन को नही काम लराई ॥ १५२ २॥ ॥ सवया।॥ यों 
कंहिके बतिया शिव .सौ त्रिप तान बिखे रिस खड़ग बड़ो 
ले। मारत भे. हर के तन मै कबि स्याम कहै जिय कोप महां 
कोे। घाउ के सुंभ क॑गात बिखे इम बोलि उठयो हसि सिध 
जरा ज॑ । रुद्र गिरुयो सिर माल कहूँ कहूँ बेल गिरयो गिरयो 
सूल कहें हवे | १५२३ ॥ ॥ सव्वया ॥ घेर लियो मिल के 
चिप कउ जब ही शिव के दल कोप करयो है। आगे हवे भूप 
अयोधन मै दिठ ठाढो रहयो नही पेंग टरयो है। ताल जहाँ 
रथ रूख धुजा भट पंछन सिउ रन बाग भरयो है। भाग गए 
गन जसे बिहंग मनो त्रिप टूट के बाज परयो है ॥ १५२४॥ 
॥, दोहरा ॥ ए शिव के गन थिरु रहे अति मन कोप बढाइ। 
गनछठना गनराज स्त्री महाबीर सनराइ॥ १५२५ ॥ 


हुआ ॥ १५२१॥ ॥ खड्गेश उवाच शिव के प्रति॥ ॥ सवया || रुद्र को 


देखकर राजा ने यह सुनाकर कहा कि हे योगी ! यह जो तुमते नाद बजाने का 
प्रपंच किया इंससे क्या अन्तर पड़ेगा। चावलों की भीख माँगना तुम्हारा 
काम है; तुम्हारे धनुष चढ़ाने से मैं नहीं डरता । लड़ना तो क्षत्रियों का काम 
है। यह कार्य योगियों के लिए नहीं ॥ १५२२॥ ॥ सवैया ॥ यह कहकर 
राजा ने बड़ा खड्ग तांन लिया और क्रोधित होकर उसे शिव के शरीर पर दे 
मारा। शिवं के शंरीर में खड़ग मार राजा समुद्र के समान गर्जन करता 
हुआ ललकार उठा। खड्ग के वार से शिव गिर पड़े। उनकी मुंडमाला 
अन्यत्न छिटककर गिर पड़ी, कहीं उनका बैल गिर पड़ा, कहीं उनका त्रिशूल 
गिर पढ़ा ॥ १५२३ ॥ ॥ सवेया | अब शिव के दल ने क्रोधित हो राजा को 
घेर लिया परन्तु राजा भी युद्धस्थल में दृढ़ रहा औरं एक क़दम भी पीछे नहीं 
हटा। उस युद्धस्थल रूपी बाग में रथ छोटे-छोटे सरोवरों के समान, ध्वजाएँ 
पेड़ों के समान और शूरवीर पक्षियों के समान लग रहे हैं और शिव के गण 
रूपी पक्षी ऐसे भाग खड़े हुए मानो राजा रूपी बाज़ उन पर टट पड़ा 
हो ॥ १५२४॥ | दोहा ॥ शिव के (कुछ) गण वहाँ स्थिर रहे। ये ग्रण 
गंणछबि और गणराज श्री महावीर एवं मलराय थे ॥१५२५॥ ॥ सवया ॥ वीरों 
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॥ सवैया ॥ बीरत को सन स्त्री गतराइ महाँ बरंबीर फिर्‌यों 
गनछठना । लोहत नेन चल्पो सिस होत किओ गहि जाँ 
जमराज खिलउना । आवत भूप बिलोक के शत्रन आप कियो 
मन रंचक भउना । मार लए रन सै गन को गत जुद्ध कियो कि 
कियो कछ टउना ॥१५२६॥ ॥ चौपई ॥ तब अरि लखि के सर 
से मार॒यों । जिह कुद्विष्ट क्रिप ओर निहार॒यों ॥ पुत् गनेश 
को ज्रिप ललकार॒यो । त्रसत भयो तज जुद्ध पधारयो ॥१५२७४ 
जब शिव जू कछ संग्या पाई। भाजि गयो तज दई लराई। 
अउर सगल डर के गन भाग। ऐसो को भट आवे 
आगे ॥ १५२८ ७५ ॥ चौपई ॥ जबहि क्रिशन शिव भजत 
निहारुयो । इहै आपने हिदे बिचारुयो । अब हड आपत्न 
इह संग लरो.) के अरि मारो के लरि मरो ॥ १५२६ ७ 
तब तिर्य सउहे, हरि जू गयो । राम भने अति जुद्ध मचयो । 
तब वन तकि तिह बान लग़ायो। स्यंदन ते हरि भूम 
गिरायो ॥| १५३० ॥ ॥ कबियों बाच ॥ ४ सर्वया ॥ जा 
प्रभ कंउ नित॒॒नब्नहम सचीपति स्री सनकादिक हू जय 
कीनो (३०प्रं०४५१) सुर ससी सुर नारद सारद ताही के ध्यान 
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में गंणराज महावीर और गणछबि पुनः पलटे। : बे लाल आँखों से वापस आये 
क्योंकि वे इतने बलशाली थे कि उन्होंने यमराज को भी खिलौना बना रखा 
था। राजा शत्रुओं को आता देख तनिक भी भयभीत नहीं हुआ और -उसने 
युद्ध में गणों को मारते हुए यह अनुभव किया कि ये गण युद्ध: नहीं अपितु 
मामूली जादू-टोना कर रहे हैं॥ १५२६॥ ।!! चौपाई ॥। तब शत्रु को बाण से 
मारते हुए वक्र दृष्टि से गण-सेना ने राजा की ओर देखा। राजा ने पुनः 
गणेश को ललकारा जो कि भयभीत होकर युद्ध से भाग खड़ा हुआ ॥ १५२७ 
तब शिवजी को कुछ होश आया और वे युद्ध छोड़ भाग खड़े हुए। अन्य गण 
भी डरकर भाग गए और ऐसा कोई शूरवीर दिखाई नहीं देता जो सामते 
आये॥ १५२८ ॥ ॥ चौपाई।॥ जब श्रीकृष्ण ने शिव को: भागते देखा तो 
अपने हृदय में विचार किया कि अब मैं इससे स्वयं युद्ध करूँगा और शत्रुको 
मार डालूगा या मर जाऊँगा॥ १५२६॥ तेरे राजा के सामने श्रीकृष्ण गए 
और भीषण युद्ध किया । राजा ने उन्हें लक्ष्य कर बाण चंलाया और उन्हें रुथ 
से भूमि पर गिरा दिया॥ १४३० |! कवि उवाच ॥ ॥ सववया ॥ जिस 
प्रभु का हमेशा ब्रह्मा, इन्द्र, सनकादिक जाप करते हैं; सूर्य, चन्द्र, देवता 
नारद, शारदा जिसका ध्यान करते हैं, जिसे सिद्ध समाधि में खोजते हैं ओर 
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बिखे मनु दीतो । खोजत है जिह सिद्ध महासुन ब्यास परासुर 
सेद न चोनो । सो खड़गेश अयोधन मे कर मो हित केसन 
ते गहि लीनो ॥| १५३१॥ ॥ सवंया ॥ सार बकोबर अउर 
अघासुर धेनक को पल मै बध कीनो। केसी बछासुर मुसट 
चंडर किए चक चूर सुन्यो पुर तीनो । स्रीहरि शत्र अनेक हने 
तिह कउन गने कबि स्थाम प्रबीनों । कंस कउ केसन ते गहि 
केसव भूप सनो बदलों वह लीनो ॥१५३२॥ ॥ सबंया ॥ चित 
करी चित मै तिह भूपत जो इह कउ अब हंउ बध कहउ। 
सन सभे भजहै जबही तब का संग जाइके जुद्धू मचेहउ। हउ 
किह प॑ करिहो बहु घाइन का के हउ घाइ सनंसुख खेहउ। 
छाड दयो कहयो जाहु चलो हरि तो सम्॒ सुर, कह नही 
पेहउ ॥ १५३३ ॥ ॥ स्वेया ॥ पउरख जेसो बडो 'कियो भुप 
न आगे किसी त्रिप ऐसो कियो । भट पेखिक भाजि गए सिगरे 
किनहूँ धनु बान न पान लियो। हथियार उतार चले 'बिसंभार 
रथी रथ टार डरात हियो । रन मै खड़गेश बली बलुक अपनो 
करके हरि छाड दियो ॥ १५३४ ॥ ॥ चौपई ॥ छाड केस 


व्यास-पराशर आदि महामुनि भी जिसके? रहस्य को नहीं समझ पाते उसे 


खड्गसिह ने युद्धस्थल में केशों से पकड़ लिया ॥१५३१॥ ॥ सबेया ॥ जिसने 
बकासुर, अघासुर और धेनुकासुर का पल भर में वध कर दिया था, जिसने 
केशी, मक्षासुर, मुष्टि, चण्ड्र आदि को मारकर तीनों लोकों में नाम कमाया 
था, जिस श्रीकृष्ण ने अनेकों शत्रुओं को प्रवीणता से मार गिराया:था -औरं 
कंस को केशों से पकड़कर मारा था उसी क्रृष्ण को केशों से- पकड़कर मानो 
राजा खड्गर्सिह ने कंस को केशों से पकड़ने का बदला चुकाया है ॥ १५३२॥ 
॥ सवेया ॥ राजा ने सोचा कि यदि में अभी कृष्ण का वध कर दूँगा तो इसकी 
सारी सेना भाग खड़ी होगी और फिर मैं किससे युद्ध करूँगा । फिर मैं 
किसको घायल करूँगा और कौन सामने आ मुझे घायल करेगा।- इसलिए 
राजा ने कृष्ण को छोड़ दिया और कहा जाओ तुम्हारे समान अन्य वीर कोई 
नहीं है ॥। १५३३ ॥ ॥ सवेया ॥ जितना महान पौरुष राजा ने दिखाया वह 
अभूतपूर्व था। सभी शूरवीर यह दृश्य देख भाग खड़े हुए तथा किसी ने भी 
धनुष-बाण नहीं पकड़ा । महारथी मन में डरते हुए शस्त्रों को त्यागकर भाग 
खड़े हुए और युद्धस्थल में अपनी इच्छानुसार खड़गसिह ने श्रीकृष्ण को छोड़ 
दिया ॥ १५३४ ।॥ ॥ चौपाई ॥ जब कृष्ण को केशों से छोड़ दिया तब वह 
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ते जब हरि दयो । लज्जत भयो बिसर बल गयो । तब ब्रह्मा 
प्रतच्छ हुई आयो । क्रिशन ताप तिन सकल मिटायो ॥१५३५॥ 
| चोपई ॥ कहे क्रिशन सिउ इह बिध बना । लाज करो नही 
पंकज नेंना । इह पउरख हउ तोहि सुताऊ । तिह ते तोकहु 
अबहि रिझ्ाऊ ॥१५३६॥ ॥ ब्रहमा बाच ॥ ॥ तोटक ॥ जब 
ही इह भूपत जनम लियो । तजि धाम तब बनबास कियो। 
उपसा करि के जगमात रिझायो । तह ते अरि जीतन को बरु 


पायो ॥| १५३७ ॥ ॥ चौपई ॥ इहके बध को एक उपाई। 
सो प्रभ तोकहु कहत सुनाई। बिशन आइ जो या संगि लरं। 
ताहि भजावे बिलंसु न करें॥ १५३८ ॥ ॥ चौपई ॥ इंद्र 
हद्ादससि भान बुलावहु। रुद्र गिआरह मिलकर धावहु। 
सोम जु जम आठो बस जोधे । ऐसी बिधि बिधि हरहि 
प्रबोधे ॥| १५३६ ॥ ॥ सोरठा ॥ ए सभ सुभट बुलाइ जुद़ 
काज रन प्रगट ही। अपने दलहि जगाइ कहो जूझ एऊ 
करहि ॥ १५४० ॥ ॥ चौपई ॥ पुनि अपच्छरा सकल बुलावहु 


इह की अग्रज द्विशटि नचावहु॥ कामदेव कउ (०ग्रं०४४२) 
आइस दीजे। याको चित्त मोहि करि लीज ॥ १५४१ ४७ 


अपने सारे बल को भूल लज्जित हो उठ। तब ब्रह्मा प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित 
हुए और उन्होंने कृष्ण के मानसिक सन्‍्ताप को समाप्त किया॥ १५३५ ॥ 
॥ चौपाई ॥ उन्होंने कृषण से कहा कि हे कमलनयन ! लज्जित मत हो। मैं 
तुमको इसके पौरुष की कथा सुनाकर अभी प्रसन्न करता हैँ॥ १५३६॥ 
॥ ब्रह्मा उवाच ॥| ॥ तोटक ॥ जब इस राजा ने जन्म लिया तभी इसने घर-बार 
छोड़ वन का रास्ता अपनाया। तपस्या करके इसने जगत्‌माता (चण्डिका) को 
प्रसन्न किया तथा उससे शत्रु को जीतने का वरदान प्राप्त किया ॥ १५३७ ॥ 
॥ चौपाई |, इसके वध का एक ही उपाय है जिसे मैं तुमको सुनाता हूँ । इससे 
विष्ण भी आकर यदि लड़ेंगे तो यह उन्हें भी अविलम्ब भगा देगा ॥ १५३८ ॥ 
॥ चौपाई ॥ इन्द्र और बारह सूर्यों को बुलाओ और ग्यारह रुद्रों के साथ 
मिलकर इस पर चढ़ाई करो। चन्द्रमा और आठों यम योद्धाओं को भी 
बुलाओ। यह सब विधि ब्रह्मा ने कृष्ण को बताई ॥१५३९॥ ॥ सोरठा ॥ इन 
सब योद्धाओं को बुलाकर युद्धस्थल में चलो और अपने दल को ललकारते 
हुए इससे भिड़ा दो ॥| १५४० ॥ _॥ चौपाई॥ पुत्त: सब अप्सराओं को बुलाओं 
और इसके सामने नृत्य करवाओ। कामदेव को भी आज्ञा दो और इसके 
चित्त को मोहित कर लो ॥ १५४१ ॥ ॥ दोहा ॥ तब कृष्ण ने वही सब किया 


श्धर गुरसुखी ( नागरी लिपि ) 


॥ दोहरा ॥ तबहि क्रिशन सोऊ किओ जो ब्रह्मा सिख दीन। 
इंद्र सुर॒ सभ रुद्र बस जम॒हि बोल करि लीन ॥ १५४२४ 
॥ चौपई ॥ निकरटि स्थाम्र के तब सभ आए। क्रोध होइ मन 
जुदहि धाए । इत सभ मिल के जुद्ध सचायो । _उत अपच्छरा 
नभ झर लायो ॥ १५४३ ॥ ॥ स्वया ॥ के के कटाछ ने 
तेऊ भामन गीत सभे मघिलक सुर गावे। बीन पखावज ताल 
बज डफ भाँति अनेकन भाउ दिखाब । सारंग सोरठ मालसिरी 
अरु रामकली नट संगि मिलावे । भोगन मोह की बात किती 
सुनिक मन जोगन के द्रव जावे ॥ १५४४ ॥ ॥ सबंया ॥ -उत 
सूदर निरत करे नभ मे इत बीर सभे मिलि जुरु कर । - बरछो 
करवार कटारन सिउ जब ही सन मे अति क्रूद्ध भरं। कबि 
स्थाम अयोधन में रद नंछट पीसके आन परे न डरे। लरिके 
सरिक ज़ु कबंध उठे अरि के सु अपच्छर ताहि बर ॥ १५४५॥ 
॥ दोहरा ॥ बडो जुद्धू भूपत किओ भ्न मै कोप बढाई। सभ 
देवत को दिन परे सो कबि कह॒त सुनाइ॥ १५४६ ॥ 
॥ स्वेया ॥ गिआरह रुद्रत को सर बाइस द्वाइस भानन 
जो ब्रह्मा ने बताया था। उन्होंने इन्द्र-सूथं सभी रुद्र और यमों को अपने पास 
बुलवाया ॥ १५४२ ॥ ॥ चोपाई ॥ वे सब क्ृष्ण के पास पहुँचे और क्रोधित 
हो युद्ध के लिए चल दिए। इन सबने मिलकर इधर युद्ध करना शुरू कर 
दिया और उधर आकाश में अप्सराओं ने नृत्य करना प्रारम्भ कर 
दिया ॥ १५४३ ॥ ॥ स्या ॥ कटाक्ष करतो हुई सुन्दर स्त्रियाँ नृत्य करने 
लगीं और सुर में गाने लगीं। वे वीणा, पखावज, डफली आदि बाद्यों को 
बजाती हुई अनेकों प्रकार के हाव-भाव दिखाने लगीं। वे सारंग, सोरठ, 
मालश्री और रामकली तथा तट आदि राग गाने लगीं। यह सब देखकर 
भोगियों के मोहित होने की बात छोड़ो योगियों का मन भी ललचाने 
लगा ॥ १५४४॥ ॥ सर्वेया ॥ उधर आकाश में सुन्दर नृत्य हो रहा है, 
इधर बरछी, तलवार, कटार आदि लेकर मन में अत्यन्त क्रद्ध होते हुए वीर 
युद्ध कर रहे हैं। कवि कहता है कि ये वीर दाँत पीसते हुए निर्भय होकर 
युद्ध में आ भिड़े हैं। जो लड़ते हुए मरते हैं और जो कबंध युद्धस्थल में 
उठते हैं अप्सराएँ उनका वर्णन कर रही हैं।॥ १५४५। ॥ ॥ दोहा ॥ राजा. 
ने क्रोधित हो भीषण युद्ध किया और सभी देवताओं को अत्यन्त कठिनाई. का 
सामना करता पड़ा॥ १५४६।॥ ॥ सवेया॥ ग्यारह हूद्रों को बाईस तीर 
और बारह सूर्यों को चौबीस वाण राजा ने मारे। इन्द्र को हजार ओर 


ओ दससम गुरूग्रन्थ साहिब श्द३ 


चउबिसि सारे । इंद्र सहंख्न खड़ानन को खट पाचसि कान्ह्‌ 
को कोप प्रहारे। सोस को साठ गनेश को सत्तर आठ बसुन को 
चडसठ डारे। सात कुबेर को नउ जमराजहि एक ही एक सो 
अउर संघारे ॥| १५४७ ॥ ॥ सवेया ॥| बानन बेधि जलाधिपि 
कउ नलकूबर अउ जमके उर मारुयो । अउर कहा लगि स्थाम 


गने जु हुते रत से सभह न प्रहारयो। संकत सान भए सभ 
ही किनहूँ नही भूप की ओर निहार॒यो । मानो जुगंत के अंत 
समे प्रगदट्यो कलकाल तिनो सु बिचारयो ॥ १५४८ ॥ 
॥ चोपई ॥ त्याग दयो रन त्रास बढायो । किनहूँ न तिह जो 
जुदु मचायो। चित सभहूँ इह भाँति बिचारयों। इह नहीं 
मरे किसू ते मारयों॥ १५४६ ।॥ तब ब्रहमे हरि निकर्टि 
उचारयो । जब सगलो दल त्रिपत सँंघार॒ुयों। जब लगि 
इंह ते ता कर मो है। तब लग बज्त्र सुल धर को है ॥१५५०॥ 
ताते इहे काज अब कीज । भिच्छकि होइ माँग सो लीजे। 
सुकट राम ते जो इह पायो। सो इंद्रादिक हाथ न 
आंयो-॥ १५५१ ॥ जब ते ता इह कर ते लीजे । तब याको 


कारतिकेय को छः और कृष्ण को पचीस बाण मारे। चन्द्रमा को साठ, गणेश 
को सत्तर और देवताओं के आठों वसुओं को चौंसठ बाण मारे। सात बाण 
कुंबेर को तथा नौ यमराज को मारे तथा बाक़ी अन्यों का एक-एक बाण से 
संहांर कर दिया ॥१५४७॥ ॥ सवेया ॥ वरुण को बाणों से वेधकर नत्तलकूबर 
और यम के हृदय में भी बाण मारा। अन्य कितने गिने जाय, युद्ध में जितने 
थे सब पर राजा ने प्रहार किया। सब अपनी-अपनी सुरक्षा के लिए सशंकित 
हो उठे, किसी ने भी राजा की ओर देखने की हिम्मत नहीं की । वे सब 
राजा को यह मानने लगे कि मानो वह युगान्त में प्रकट हुआ काल है (जो 
सबका नाश कर देगा) ॥ १५४८॥ ॥ चौपाई ॥ उन्होंने युद्ध त्याग दिया 
ओर भयभीत हो उठे और किसी ने भी राजा के साथ युद्ध नंहीं किया । 
सबने यह सोच लिया कि यह राजा किसी के भी मारने से नहीं 
मरेगा | १५४६ ॥ तब ब्रह्मा पुनः श्रीकृष्ण का सारा दल मरा हुआ देखकर 
ब्रह्मां क्षण से बोले कि जब तक इसके हाथ में अभिमंत्रित यंत्र (ताबीज़ञ) है, 
तब तक वज्न-विशूल आदि इसके सामने क्‍या हैं। १५५० ॥ इसलिए अब 
यही काम करो कि भिक्षुक होकर यह इससे माँग लो। जो मुकुट इसने राम 
से प्राप्त किया है, वह इन्द्र आदि को भी नहीं मिल सका ॥ १५५१ ॥ जब. 
इसके हाथ से ताबीज़ ले लोगे तो क्षण भर में इसका वध कर लोगे.।- यदि 


श्दड गुरसुखी ( मागरी लिपि ) 


बध छिन सहि कीजे । (१०४ं०४५३) जिह उपाइ कर ते परहर॥: 
तउ कदाँच त्रिप मरे तो मरे ॥ १५५२॥ ॥ चौपई ॥ यो 
सुनि हरि दिज बेख बनायो । माँगन तिह पे हरि बिधि आयो 
तब तिन स्याम ब्रहम लखि लीनो.। स्थास कहै इस ऊतर 
दीनो ॥ १५५३ ॥  ॥ खड़गेश बाच॥ _॥ सर्वया॥ बेखः 
किओ हरि बासन को बल बावन जि छलबे कहु आयो-. 
रे चतुरानन तू बसि कानन का के कहे है तपिसा तजि: 
धायो । धूम ते आगर है न दुरी जिम तिउ छल ते तुम 
को लखि पायो । माँगहु जो तुमरे मन मे अब भॉाँगन हारे को 
रूप बनायो ॥ १५४५४ ॥ ॥ दोहरा ॥ जब इह बिधि सो त्रिप: 
कहयो कही ब्रहम जसु लेहु। जर्ग अनल ते जो सुकटि उपज्यो 
सो मुहि देहु ॥ १५५५॥ जब चतुरानन यों कही पुनि बोल्यो. 
जदुबीर । गउराँ ते ता तुहि दयो सो सुहि दे त्रिप 
धीर ॥ १५५६ ।। ॥ चौपई ॥ तब त्रिप मन को इह बिधि 
कहै । रे जिय जियत न चहु जुग रहे। ताँ ते धरम ढील 
नहिं कीजे। जो हरि माँगत सो इह दीजे॥ १५५७ ॥: 


किसी उपाय से यह उसे अपने हाथ से त्याग दे तो कदाचित इसका वध हो 
सकता है ॥ १५५२ ॥। ॥ चौपाई ॥ यह सुनकर कृष्ण और ब्रह्मा ने ब्राह्मण 
का वेश धारण कर लिया और उससे माँगने के लिए चले। तब माँगने पर 
उसने ब्रह्मा और कृष्ण को पहचान लिया और कवि के कथनानुसार उन्हें यह 
कहा ॥ १५५३॥ . ॥ खड़गेश उवाच || ॥ सवेया ॥ है कृष्ण (विष्णु)! - 
तुमने ब्राह्मण का वेश बना रखा है और फिर बलि को वामतन बनकर छलनेः 
के समान मुझे छलने के लिए आए हो । भरे ब्रह्मा ! तुम भी कृष्ण के वश में 
होकर क्यों अपनी तपस्या को त्यागकर दोड़े फिर रहे हो । जिस प्रकार धुएँ 
से आग छिप नहीं सकती, उसी प्रकार तुम्हें देखकर ही मैं तुम्हारे छल को 
समझ गया हैं। जब तुम लोगों ने भिक्षुक का रूप बना ही लिया है तो जो 
मन में आए मुझसे माँग लो॥ १५५४॥ ॥ दोहा ॥ जब राजा ने ब्रह्मा से: 
इस प्रकार कहा तो ब्रह्मा ने कहा कि हे राजन्‌ ! तुम यश का अर्जन करो और: 
यज्ञ की अग्नि से जो मुकुट निकला था वह मुझे दे दो ॥ १५५५॥ जब ब्रह्मा 
ने यह माँग लिया तो फिर श्रीकृष्ण बोले कि चंडीदेवी (गौरी) ने जो ताबीज 
(यंत्र) तुमको दिया है वह मुझे दे दो ॥ १५५६। ॥ चौपाई ॥ तब राजा 
ने मन में विचार किया कि मुझे कोई चारो युगों तक तो जीवित रहता नहीं: 
है। इसलिए धर्मपालन में मुझे विलम्ब नहीं करनी चाहिए और जो ब्रह्मा. 
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॥ स्वेया ॥ किउ तन की सन शंक करे थिर तो जग मै अब त॑ 
न रहै है। याते भले न कछ इह ते जसु ले रन अंतहि मो तजि 
जहै । रे मन ढील रहयो गहि काहे ते अडसर बीत गए पछतहै। 
शोक निवार निशंक हुई के भगवान सो भिच्छक हाथि 
न ऐहे ॥| १५५८ ।। माँगत जो बिधि स्थाम अरे मन सो तजि 
शंक निशंक हुई दोजे । जाचत है जिह ते सगरो जग सो तुहि 
साँगत ढील न कीजे । अडउर बिचार करो न कछ अब या महि 
तो न रती सुख छोजे । दानन देत न मान करो बसु दे असु दे 
जग मै जसु लीजे ॥ १५५६ ॥ ॥ सबया ॥ बामन बेख के 
स्याम ज्ु चाहत ज्री हरि को तिह भूषति दीनो । जो चतुरानन 
के चित मे कबि राम कहे सु वहे ज्िप कीनो । जो वह माँगति 
सोऊ दयो तब देत समे रस में सन भीनों। दान क्रिपान दुहूँ 
बिधिक॑ तिहु लोकन मे अति ही जसु लीनों ॥ १५६० ॥ 


॥ सदेया ॥ ब्रहम किरीठ तवीत लयो हरि गाजि उठे तब ही सभ 
सुरे। धाइ परे त्रिप प॑ सिलिके चिति मैं चप रोसिक भार 
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और कृष्ण माँग रहे हैं वह मुझे दे देना चाहिए ॥१५५७॥ ॥ सबंया ॥ है मन ! 
तन की तू क्‍यों शंका कर रहा है, तुझे जग में सदा तो स्थिर नहीं रहना है। 
इससे भला और क्या हो सकता है। इसलिए युद्ध में यश कमाओ क्‍योंकि अंत 
में एक बार तो शरीर का त्याग करना ही हैं। हे मत ! ढील मत करो 
क्योंकि अवसर बीतने पर सिवा पछतावे के और कुछ हाथ नहीं आएगा। 
इसलिए शोक का त्याग कर शंकारहित होकर दे दे, क्योंकि भगवान ज्‌सा 
भिक्षुक फिर हाथ नहीं आएगा।॥ १५५८॥ जो कुछ कृष्ण माँग रहे हैं, मेरे 
मन ! शंका-रहित होकर वह दे दे। जिससे सारा संसार माँगता है वह तेरे 
सामने भिखारी बना है, इसलिए और देर मत कर। अब अन्य विचार छोड़ 
दे, तेरे सुख में कोई कमी नहीं आएगी। दान देते समय गवे (और सोच- 
विचार) नहीं करना चाहिए। बस सब कुछ देकर यश-लाभ प्राप्त करुता 
चांहिए।| १५५६ ॥ ॥ स्वया॥ ब्राह्मण-बेश में जो कृष्ण ने माँगा राजा ने 
उसे दे दिया तथा साथ ही साथ जो ब्रह्मा के मन में था वह भी राजा ने कर 
दिया। जो उन्होंने माँगा वही राजा ने प्रेमपृवक दिया और इस प्रकार दान 
तथा कृपाण, दोनों प्रकार की बहादुरी में राजा ने महान्‌ यश अजित 
किया ॥ १५६० | ॥ सवैयां |! ब्रह्मा ने मुकुठ और कृष्ण ने यंत्र (ताबीज़) 
ले लिया तो सभी शूरवीरं गरज उठे और चित्त में अत्यन्त क्रोधित होकर 
मिलकर राजा पर टूट पड़े। राजा ने अनेकों वीरों का नाश किया और वे 
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मरूरे। भूप हने बर बीर घने सु परे धर ऊपरि है. 
रूरे। छार लगाइक अंग मलंग रहे मनो सोइके खाइ 
धतुरे ॥ १५६१ ॥ (०प्ं०४५४) हेर सभे मिलि घोेरि लयो सु 
भयो मन भूपत कोप मई है। राम अयोधन से फिरके कररो 
कर बीच कमान लई है। सूरज की सस की जस को हरि कौ 
बहु संत गिराइ दई है। सानहु फागन सास के भीतर पउन 
बहयो पति झार भई है ॥| १५६२ ॥ ॥ सर्वया॥ पान संभार 
बडो धनु भूपत रुद्र लिलाट मै बान लगायो । एक कुबेर के मार्‌यो 
रिदे सर लागति डार हथिआर परायो। देखि जलाधिप ताहि 
दशा रन छाड भज्यो मन मै डरपायो। धाइ परयो रिस के 
जमु या पर सो त्रिप बान सो भूम गिरायो॥ १५६३ ॥ 
॥ स्वया ॥ यों जमराज गिराइ दयो तबही रिसि के हरि को 
दल धायो । आइ है कोप भरे भट दुई बिबिधायुध ले तिन 
जुद्ध मचायो । सिघ हुतो बलवंड सो जादव सो रिसि सो त्रिप 
: सार गिरायो । बाहु बली बरमसाक्रित बंधु सोऊ रन ते जमलोक 
पठायो ॥ १५६४ ॥। ॥ सर्वया ॥ अठर महाबली सिंघ हुतो 
संग तेजस सिघ को सार लयो। पुन बीर महाजस सिंघ हुतो 


धरती पर पड़े ऐसे सुन्दर लग रहे थे मानो अंगों में भस्म लगाकर और धतूरे 
खाकर फ़क़ीर धरती पर सो रहे हों ॥ १५६१॥ राजा को खोजकर सबने 
घेर लिया और राजा अत्यन्त क्रुद्ध हो उठा। राजा ने भी युद्ध में विचरण 
करते हुए एक दृढ़ धनुष हाथ में पकड़ लिया और सूर्य, चन्द्र तथा यम की 
सेन्ता को ऐसे मार गिराया है मानो फागुन की ऋतु में पवन के चलने से पत्ते 
झड़कर धरती पर आ गिरे हों॥।| १५६२ ॥ ॥ सबया+॥ हाथ में एक बड़ा-सा 
धनुष लेकर राजा ने रुद्र के माथे में एक बाण मारा। एक कुबेर के हृदय 
में मारा और वह बाण लगते ही हथियार फेंक कर भाग खड़ा हुआ। वरुण 
उत्तकी यह दशा देखकर भयभीत होकर युद्ध छोड़कर भाग गया। इस पर 
यमराज क्रोधित होकर राजा पर टूट पड़ा और राजा ने अपने बाण से उसे 
पृथ्वी पर गिरा दिया॥ १५६३ ॥ ॥ सर्वेया ।। जब - यमराज गिरा 
दिया गया तो क्रोधित होकर श्रीकृष्ण का दल दौड़ा और उसमें से दो शूणवीरों 
ने विविध प्रकार के शस्त्र लेकर भीषण युद्ध प्रारम्भ करा दिया। यादव वीर 
महाबली थे; उन्हें राजा ने क्रोेधित होकर मार डाला और इस प्रकार बाहुबली 
और विक्रमाकत दोनों भाइयों को युद्धस्वल से यमलोक भेज दिया ॥ १५६४ || 
॥ सर्वेया ॥ उनके साथ महाबलीसिह ओर तेजसिह थे उनको भी राजा ने 
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रिसि के इह सामुहि आइ गयो । सोऊ खरग संँभारक कोप 
भरे तिह कौ त्रिप ने ललकार लयो । कियो एक ही बार प्रहार 
क्रिपान को अंत के धाम पठाइ दयो ॥ १५६५ ॥ 
॥ चौपई ॥ उतमससघ प्रलसिघ धाए। परर्मासघ अस ले करि 
आए । अति पवित्रसिघ ञ्री सिघ गए। पाँच भूय मार तिह 


लए ॥ १५६६ ॥। ॥ दोहरा ॥ फरतेसिघ अरु फउर्जाप्तघ चित 
अति कोप बढाइ। ए दोऊ भट आवबत हुते भूषति हने 
बजाइ ॥| १५६७ ॥ ॥ अड़िल्ल ॥ भोर्मासघ भुजासघ सु कोप 


बढाइयो । महासिघ सिघ सान मदनसिंघ धाइयो। अउर 
महा भठ धाए शस्त्र संभार के । हो ते छिन मे तिह भूपत दए 


संघारक ॥॥ १५६८ । .. ॥ सोरठा ॥ बिकर्टिसिघ जिह नाम 
बिकटि बोर जदुबीर को। अपने प्रभ के काम धाइ पर्‌यो 
अरि बध नमिति ॥ १५६६ ॥ ॥ दोहरा ॥ बिकर्टासघ आवत 
लख्यो खड़गासघ धनु तान । मारयो सर उर शत्र के लागत 
भजे परान ॥ १५७० ॥ ॥ सोरठा ॥ रुद्रसिघ इक बीर ठाढ 
हुतो जदुबीर ढिग।. मंहारथी रणधीर रिसि करि त्रिप 
सउहै (पृ०प्रं०४५५) भयो ॥ १५७१७ 0 चोपई 0 खड़गासघ 


मार लिया। पुनः महाजससिंह वीर क्रुद्ध होकर राजा के सामने आ गया 
और उसे खड़ग सँभालते हुए राजा खड़गसिह ने ललकार लिया। उस पर 
कृपाण का एक ही प्रहार किया तो वह यम के धाम जा पहुँचा ॥ १५६५॥ 
।| चौपाई ॥ तब उत्तमसिह और प्रलयसिंह दौड़े और परमसिंह भी क्ृृपाण 
लेकर आ पहुँचे। अतिपवित्नसिह और श्रीसिंह आदि पाँचों को राजा ने 
मार गिताया॥ १५६६॥  ॥ दोहा ॥ फतहर्सिह और फौजसिंह क्रोधित 
होकर आगे बढ़े तो इनको भी राजा ने ललक्ार कर मार डाला ॥ १५६७॥ 
॥ अड़िल ॥ भीमसिंह, भुजसिंह महासिह, मानसिह, और मदनसिह क्रोधित 
होकर राजा पर टूट पड़े । अन्य महाभट भी शस्त्र सेंभालकर आए परन्तु राजा 
ने क्षण भर में उन सब का संहार कर दिया ॥१५६८॥ ॥ सोरठा॥ बिकटसिंह 
एक श्रीकृष्ण का महाबली योद्धा था वह अपने प्रभु के कार्यवश शत्रु का 
वध करने के लिए उस पर टूट पड़ा ॥ १५६६॥ ॥ दोहा ॥ बिकटसिह 
को आते देखकर खड्गर्सिह ने धनुष ताना और शत्रु के सीने में बाण मारा। 
बाण लगते ही बिकटसिह ने प्राण त्याग दिए ॥ १५७० ॥ ॥ सोरठा ॥ एक 
अन्य रुद्रसिह नामक वीर कृष्ण के पास खड़ा था। वह महारथी भी क्रोधित 
होकर राजा के सामने पहुँचा | १५७१॥ ॥ चौपाई ॥ रुद्रसिह को देखकर 
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तब धनख सँभारुयो । रुद्र सिह जब नेन निहार॒यो ।. छाडि 
बान अस बल सो दयो । आवत श्र सार तिह लयो ॥१५७२॥ 
॥ सबेया ॥ हिसतर्सिघ महा रिस सिउ इह भूपति प॑ तरवार 
चलाई। हाथ सँभाल के ढाल दई तब ही सोऊ आवत ही 
बचाई । फूलहु प॑ करवार लगी चिनगार जगी उपपा कबि 
गाई। बासव प॑ शिव कोप किओ मानो तीसरे नैन की. ज्वाल 
दिखाई ॥ १५७३ ॥ ॥ स्वेया ॥ पुत्त हिसतर्सिघ भहाँ बलु के 
इह भूप के ऊपरि घाउ कियो । करवार फिर॒यो अपुने दलु को 
त्रिप तउ ललकार हकार लियो। पिर माँझ क्रिपान की तान 
दई बिबि खंड हुई भूमि गिरयो न जियो। सिर तेग बही 
चपला सी मनो अधबीच ते भूधर चीर दियो॥ १५७४॥ 
॥ स्वया ॥ हिसतर्सिघ हम्यो जब ही तब ही सभ ही भट कोप 
भरे। सहा रुद्र ते आदिक बौर जिते इह प॑ इक बार ही दूट 
परे। धनु बात क्रिपात गदा बरछीन के स्याप्त भने बहु बार 
करे। त्रिप घाइ बचाइ सभे तिनक इह पउरख देख के शत्र 
डरे | १५७५॥ ॥ सवंया ॥ रुद्र ते आदि जिते गन देव तिते 
सिलक त्रिप ऊपरि धाए। ते सभ आवत देख बली धनु तान 
खड्गर्सिह ने धनुष संभाला । इतने बल से उसने बाण मारा कि बाण आते 
ही शत्रु मारा गया ॥ १५७२॥ ॥ सवैया॥ हिम्मतसिंह ने क्रोधित होकर 
राजा पर तलवार से वार किया। राजा ने हाथ की ढाल से आती हुई 
तलवार का वार बचाया । ढाल के उभरे हिस्से (फूल) पर तलवार लगी 
और चिनगारियाँ इस प्रकार निकलीं मानों शिव ने इंद्र को अपने तीसरे नेत्र 
की ज्वाला दिखाई हो ॥ १५७३॥ ॥ सवैया ॥ पुनः हिम्मतसिंह ने. बलपूर्वक 
राजा पर वार किया | “वार करके वह अपनी सेना की तरफ मुड़ा तो: उसी 
समय राजा ने उसे ललकार लिया और उसके सिर पर क्पाण- तानकर 
मारी। वह धरती पर निर्जीव होकर गिर पड़ा। उसके सिर पर तलवार 
ऐसे चली मान्तो बिजली ने पर्वत को आधे बीच से चौर कर दो टुकडों में बाँट 
दिया हो ॥ १५७४ ॥ ॥ सवैया | जब हिम्मतसिह मारा गया तो संभी वीर 
कुपित हो उठे । महारुद्र आदि जितने भी वीर थे वे सभी एक ही बार में 
राजा पर टूट पड़े और धनुष-बाण, कृपाण, गदा तथा बछ यों से उन्होंने राजा 
पर अनेकों वार किए। राजा ने सबके वारों को बचाया और राजा का 
यह पोहुष देखकर सभी श्र भयभीत हो उठे ॥ १५७५॥ ॥ सबैया ॥- रद 
आदि जितने भी गणाधिप थे वे सब मिलकर राजा पर टूट पड़े । उन सबको 
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-हकार के बात लगाएं। एक गिरे तह घाइल हुइ इक त्रास भरे 
तजि जुद्ध पराएं। एक लरे न डरे बलवान निदान सोऊ त्रिप 
सार गिराए ॥ १५७६ ॥ ॥ सवंया ॥ शिव के दस से गन 
जीत लए रिसि सो पुनि लच्छक जच्छ सँघारे । राछस तेइस 
लाख हने कबि स्थाप्त भने जस धार सिधारे। स्नीब्रिजनाथ 
किओ बिरथी बहु दारक के तन घाउ प्रहारे । द्वादस सुर निहार 
निशेश धनेश जलेश पस्वेश पधारे ॥१५७७॥। ॥ सबबया ॥ बहुरो. 
आयुध गज मारत भ्यों पुन तीस हज़ार रथी रिसि घायो। 
छत्तिस लाख सु॒पत्यथ हने दस लाख सवारन मार गिरायो। 
भूषत लच्छ हने बहुरो दल जच्छ प्रतच्छहि मार भजायो। 
ह्ादस सुरन ग्यारह रुद्रन के दल कउ हनिक पुनि धायो ॥१५७५॥ 
॥ सबेया ॥ साठ हज़ार हने बहुरो भट जच्छ सु लक्षछ 
कई तिह घाए। जादव लच्छ किए बिरथी बहु (०प्रं०४५६) 
जच्छन के तन लच्छ बनाएं। पंदल लाख पचास हने पुरजे 
पुरजे कर भूम गिराए। अउर हने बलवान क्रिपान ले जो इह 
भूप के ऊपरि आए ॥ १५७६ ॥ 0 सर्वेया ॥ ताउ दे मुछ 


आता देखकर इस महाबली ने भी ललकार कर बाण चलाए। कुछ तो वहाँ 
घायल होकर गिर पड़े और कुछ भयभीत होकर युद्ध छोड़कर भाग गए । 
कुछ अभय होकर राजा से लड़ते रहे और उन्हें राजा ने मार गिराया ॥१५७६॥ 
. | सबवैया ।| शिव के दस सौ गणों को जीतकर पुनः राजा ने एक लाख यक्षों 
का संहार किया। तेईस लाख राक्षस मार डाले जो यमलोक पहुँच गए। 
श्रीकृष्ण को रथ-विहीन कर दिया और उनके सार॒थि दारुक को घायल कर 
दिया। बारहों सूय, चंद्र, कुबेर, वरुण एवं पशुपतिनाथ यह दुष्य देखकर 
भाग खड़े हुए ॥ १५७७॥ ॥ सवैया ॥ फिर राजा ने बहुत से घोड़े हाथी 
और तीस हज़ार रथियों को मार गिराया। छत्तीस लाख पेंदलों को और 
दस लाख सवारों को मार गिराया। एक लाख राजाओं को मार दिया 
और यक्षों के दल को मार भगाया। बारह सूर्थ और ग्यारह रुद्रों को मार 
कर राजा पुनः शत्रु-सेना पर टूट पड़ा ॥ १४५७८॥ ॥ सवया ॥| साठ हज़ार 
वीरों को मारकर एक लाख यक्षों को राजा ने मार गिराया। एक लाख 
यादवों को रथ-विहीन कर दिया और यक्षों को अपना लक्ष्य बनाया। पचास 
लाख पदातियों को खण्ड-खण्ड करके भूमि पर विखेर दिया तथा इनके अलावा 
भी जो बलवान क्ृपाण ले राजा पर चढ़े उन सबको उसने मार 
(गिराया ॥ १५७६ ॥ ॥ सवैग्रा ॥ मूछों पर ताव देकर राजा सेना पर अभय 
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ढुहँँ कह भूपति सेन मैं जाइ निशंक परुयो । पुन लाख सुआर 
हने बलिक ससि को रवि को अभिमान हरुयो । जम को सर 
एक ते डार दयो छित स्थाम भने नही नकु डरुयो । जोऊ सूर॒_ 
कहावत है रन मै सभह्‌ त्रिप खंड निखंड करयो ॥ श५८०॥ 
॥ संया ॥ रन से दस लच्छ हने पुन जच्छ जलाधिप को भर. 


लच्छक मारयो । इंद्र के सर हने अगने कबि स्थाम्त भने सु नही 
त्रिप हार॒यों । सातक कउ सुसलीधर कउ बसुदेवहि कउ करि. 
मूरछ डारयो । भाज गयो जम अउर सचीपति काहू न हाथ 
हथ्यार सभारयों ॥ १५८१ ॥  ॥ दोहरा ॥ जब भूपत एतो 
किओ जुद्ध क्रह के साथ। तब ब्रिजपत आवत भयो धनुख बान 
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ले हाथ ॥ १५८२॥  ॥ बिशन पद ॥ स्त्री हरि रिस भर 


“बल कर अरि पर जब धन धरि करि धायो । तब त्रिप मन मै 
क्रोध बढायो स्रीपति को गुन गायो ॥ रहाउ ॥  जाको प्रगट 
प्रताप तिह पुर शेश अंति नही पायो । बेद भेद जाको नही 
जानत सो नंदनंद कहायो। काल रूप नाथ्यो जिंह कालो 
कंस केस गहि धायो । सो मै रन महि ओर आपनी कोप हकार 


बुलायो । जाको ध्यान राम नित मुनजन धरति हि नहीं | 


होकर टूट पड़ा। पुनः उसने एक लाख सवार मार डाले तथा सूर्य और 
चन्द्र का गवे चूर किया। यमराज को एक ही बाण में धरती पर गिरा दिया 


तथा राजा तनिक भी भयभीत नहीं हुआ। जितने भी अपने आप को वीर | 


कहलानेवाले थे के राजा ने सबके टुकड़े-टुकड़े कर दिए ॥ १५८०॥ 
॥ सर्वेया ॥ युद्ध में दस लाख यक्ष और वरुण के लगभग एक लाख शूरवीर 
मार डाले। इन्द्र केभी अगणित शूरवीरों को राजा ने मार डाला और 


का शआ्ंशध््थ्यट जल - 


फिर भी नहीं हारा। सात्यिकी, बलराम और वसुदेव को उसने मूछित कर 


दिया तथा युद्धस्थल से शस्त्रों को बिना सँभाले हुए यम और इन्द्र भाग खड़े 
हुए ॥ १५८१॥ ॥ दोहा ॥ जब राजा ने इतने क्रोध के साथ युद्ध किया तब 
श्रीकृष्ण धनुष-बाण हाथ में ले आगे आये ॥१५८२॥ ॥ विष्णुपद ॥ श्रीकृष्ण 
जब क्रोधित होकर बलपूर्वक धनुष हाथ में ले शत्रु पर टूट पड़े तब राजा ने 
क्रोधित होकर मन ही मन श्री भगवान का गुणानुवाद किया।। रहाउ ॥ जिसका 
तीनों लोकों में प्रताप जाना जाता है, शेषनाग भी जिसका अन्त नहीं 
पा सके ओर वेद भी जिसके रहस्य को नहीं जान सके उन्हीं का नाम 
नन्दनन्दन श्रीकृष्ण है। जिसने काल स्वरूप कालिया नाग को नथा और 
कंस को केशों से पकड़कर मार डाला, उसको मैंने क्रोधित हो युद्ध में 
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आयो । धंन भाग मेरे तिह हरि सो अतिही जुद्धू 
मचायो ॥ १५८३॥। जदपति मोहि सनाथ कियो। दरसन देत न 
दरसन हुको मोकउ दरस दियो ॥ रहाउ॥ जानत हउ जग सै सम 
मोसो अउर न बीर बियो । जिह रन मै ब्रिजराज आपनी ओर 
हकार लियो। जाको सुक नारद सुन सारद गावत अंतु न 
पायो । ताकउ स्याम आज रिस करिक भिरबे होत 
बुलायो ॥ १५८४ ॥। ॥ सव्वेया ॥ ग्रुन गाइक यौ धनुपान 
गहयो पुन धाइ परयो बहु बान चलाए। जे भट आन परे रन 
मे नह जान दए बहु मार गिराए। घाइ लगे जिनके तन से 
तिन मारन कउ नहि हाथ उठाए। सेन सँघार दई जदयी 
ब्रिजनाइक ऊपर ही ज्रिप धाए ॥ १५८५॥ ॥ स्या ॥ स्त्री 
ब्रिजनाइक को सु करीट गिराइ (पृ०प्रं०४५७) के बान के संगि 
दयो है। पंद्रहि से गजराज समाज सै बाज अनेकन मार लयो 
है। द्वादस लच्छ जिते पुन जच्छ सु सेन घनो बिन प्रान भयो 


है। ऐसी ओ भाँति को जुद्धू बिलोक क॑ सूरन को अभिमानु 
गयो है ॥॥ १५८६ ॥ _ ॥ सवंया ॥ दस दिवस निसा दस जुद्धू 


ललकारा है। जिसका ध्यान नित्य मुनिजन करते हैं परन्तु फिर भी हृदय से 
उसका साक्षात्कार नहीं कर पाते, मेरे बड़े भाग्य हैं कि मैंने उसी श्रीकृष्ण से 
भीषण युद्ध किया ॥ १५८३ ॥ हे यदुपति तुमने मुझे आश्रय दिया है, तुम 
सन्‍तों को भी दर्शन नहीं देते हो, परन्तु तुमने मुझे दर्शन दिए हैं। रहाउ॥ मैं 
जानता हूँ कि जगत में मेरे जेसा अन्य .कोई वीर नहीं है जिसने श्रीकृष्ण को 
युद्ध के लिए ललकारा हो। शुकदेव, नारद मुनि एवं शारदा जिसका 
गुणानुवाद करते हैं और फिर भी उसके रहस्य को नहीं समझ पाते हैं उसको 
मैंने आज क्रोधित हो युद्ध के लिए ललकारा है।॥ १५८४ ।॥ ॥ सव्वेया ॥ इस 
प्रकार गुणानुवाद कर राजा ने हाथ में धनुष-बाण पकड़ा और दौड़कर बहुत 
से बाण चलाए। युद्ध में जो वीर सामने आये उन्तको जाने नहीं. दिया और 
मार गिराया । घायलों को मारने के लिए राजा ने हाथ नहीं उठाया और 
यादव सेना का संहार करके राजा श्रीकृष्ण पर टूट पड़ा॥ १५८५॥ 
॥ सवैया ।| अपने बाण से राजा ने श्रीकृष्ण का मुकुट गिरा दिया। . 
पन्‍्द्रह सौ हाथी और घोड़े मार गिराए। बारह लाख यक्ष भी उससे 
निष्प्राण कर दिए। इस प्रकार के युद्ध को देख शूरवीरों का अभिमान चूर ८ 
हो गया । १५८६ ॥ ॥ सवैया ॥ दस दिन और दस रात तक उससे श्रीकृष्ण : 
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किओ ब्रिजनाइक सो न टर॒यो भट ठारुयो। चार अछूहन: - 


अउर तहाँ रिसि ठान सतक्क्रित को दलु मार्‌यो। सुरछ हुइ 
भट भूम गिरे बहु बीरल को लरते बहु हारयो । केते भजे डरु 
मान तिनौ कहु जात बली इह भाँति हकारयों॥ १५८७॥ 


॥ सबया ॥ टेर सुने सभ फेर फिरे तब भूषति तीछन बानः 
प्रहरे। आवत ही मग बीच गिरे तन फेर: जिरे सर पार: 


पधारे। एक बली तब दउर परे सुख ढालन ले हथियार 
उधारे। पउरख एक निहारक भूप को बीर अयोधन पै 


ठटकारे ॥॥ १५८८ ॥ एक सतक्क्रित को जग दीरघ क्रद्धत होइ- 


त्रिपु ऊपरि धायो । आवत ही घन जिउँ गरज्यो अपनो रन मे 
अति ओज जनायो ।  भूप निहारि लयो अस हाथि कद्यो करि 


ताहि तब सु परायो । _ इउ उपसा उपजी सन मे गज सुंड सनो 


घरही धरि आयो।॥ १५८६ ॥  ॥ दोहरा ॥ जुद्ध इतो इत 
होत भयो -उत हरि हेत सहाइ ।  पाँचों पांडव स्थाम भन तिह 


ठाँ पहुचे आइ ॥ १५६० ॥ बहुत छोहणी दलु लिए रथ पेदल . 
गज बाज। आवत में तह स्यथाम कहि जदुपति हित के. 


काज ॥ १५६१॥ ॥ दोहरा ॥ छोहण दोइ मलेछ है तिह 


से युद्ध किया परत्तु हारा नहीं। वहाँ उसने इंद्र का चार अक्षौहिणी और 
दल मार ग्रिरया। वौर मूछित होकर धरती पर गिर पड़े और बहुत से 


वीर लड़ते लड़ते हार गए। उस वीर ने ऐसे ललकारा कि कितने ही. 
भयभीत होकर भाग गए ।॥| १५८७ ॥ ॥ सवैया || ललकार सुनकर , सभी _ 
फिर लौटे तो वीर ने तीक्षण बाणों से उन पर प्रहार किया। रास्ते ही में 


उनके शरीर गिरने लगे क्योंकि तीर उनके शरीर से पार होने लगे । कई वीर 


ढाल-तलवारों को लेकर दौड़ पड़े परन्तु राजा खड़गर्सिह का पौरुष देखकर _ 
ठिठक गए ॥ १५८८ ॥ इन्द्र का एक जगदीर्घ नामक हाथी क्रोधित होकर' 


राजा पर टूट पड़ा। आते ही वह बादल को तरह गज॑नां कर अपने शौरय॑ 


का प्रदर्शन करने लगा । राजा ने देखकर तलवार हाथ में ली और हाथी 


को काट डाला। वह भाग खड़ा हुआ ओर ऐसा लग रहा था मानों हाथी 


अपनी सूंड़ घर भूल आया हो (ओर वापस दौड़ा जा रहा हो) ॥ १५८९६॥ 


॥ दोहा ॥ इधर युद्ध चल रहा है, और उधर श्रीकृष्ण की सहायता के लिए 
पाँचों पांडव भी वहाँ आ पहुँचे | १५६० ॥ उनके साथ कई अक्षौहिणी दल, 


रथ पंदल हाथी घोडों सहित था। वे सब श्रीकृष्ण के हित के लिए वहाँ आ 
पढ़ंचे ॥ १५६१॥। ॥ दोहा ॥ दो अक्षौहिणी मलेच्छ सेना भी उनके साथ है 


न" कृंनं-० मन फिमकक  कक 
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सेना के संगि। कवची खड़गी शकति धरि कट सधि कसे 
निखंगि । १५६२ ॥ ॥ स्वेया ॥ सौर अउ सयद शेख पठान 
सभ तिह भूप के ऊपर धाए। कउच निखंग कसे कटि मे सभ 
आयुध ले करि कोप बढाए। _ नैन तचाइ दोऊ रदनच्छद पीस 
के भउ॒ह सो भउ॒ह चढाए।  आइ हकार परे चह ओर ते वा 


ज्िप कड बहु घाइ लगाए ॥ १५६३॥ ॥ दोहरा ॥ सकल 
घाइ सहक त्रिपति अति चित कोप बढाइ। धनख बान गहि 
जसलदन बहु अरि दए पठाइ ॥ १५६४ ॥ ॥ कबितु ॥ शेर- 


खान मार्‌यों सीस सेंद खां को काटि डारयो ऐसो रन पारयो 
पर्‌यो सेदन से धाइक । सेद मीरु सारयो सेद नाहरि संघार, 


डारयो शेखन की फउजन कड दीसो (मृ०ग्रं०४५८) बिचलाइक । 
सादक फरोद शेख भले बिध जुज्झ कीनो भूपतन घाइ गिरयो 
आप घाइ खाइक । ऐसो भाँति हेर के निबेर दौने सुर सभे 
आप ब्रिजराज ताके उठे गुन गाइके ॥१५६४५॥ ॥ दोहरा ।॥। देख 
जुधिशटरि ओर प्रभ अपनो भगति बिचार । तिह त्रिप को 
पउरख सुजसु सुख से कहयो सुधार ॥१५९६॥ ॥ कबित्तु॥ भारे 


भारे सूरमा संघार डारे महाराज जम्त की जमन की घनो ही 


जो कवच, खड्ग एवं शक्तियों से सुसज्जित है।। १५६२॥ ॥ सर्वया॥ मोर 
सय्यद, शेख और पठान सभी राज! पर टूट पड़े। कवच, तरकस कमर में 
बाँधे हुए वे सब क्रोधित होकर राजा पर टूट पड़े। आँखे नचाते, दाँत पीसते 
और भौंहों को चढ़ाते हुए वे राजा पर ललकारते हुए टूट पड़े तथा उन्होंने 
रांजा को बहुत से घाव लगा दिए | १५६३॥ ॥ दोहा ॥ सभी घावों को 
सहते हुए अत्यन्त क्रोधित होते हुए राजा ने धबुष-बाण पकड़कर बहुत से 
शत्रुओं को यमपुर भेज दिया।॥ १५६४॥ ॥।।कवित्त ॥ राजा ने शेर खां 
को मारकर सेद खाँ का सिर काट डाला और ऐसा युद्ध करते हुए वह सय्यदों 
में कूद पड़ा। सथ्यद मीर और सय्यद नाहर को मारकर राजा ने शेखों 
की सेना को विचलित कर दिया। शेख सादी फ़रीद ने भली प्रकार युद्ध 
किया। वह राजा को.घायल करते हुए स्वयं भी घायल हो गिर गया। इस 
भ्रकार उसने खोज-खोजकर सभी वीरों को समाप्त कर दिया। उसकी 
वीरता को देखकर स्वयं कृष्ण भी उसकी प्रशंसा करने लगे।॥ १५९५॥ 

॥ दोहा ॥ युधिष्ठिर की ओर देखते हुए और अपने भक्त का विचार करते. 
_ हैए कृष्ण ने राजा का पौरुष भली प्रकार उन्हें बताया ॥ १५९६ ॥7 
॥ कवित्त ॥ इस राजा खड्गसिंह ने भारी शूरवीरों और बादलों के समान 
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सेना छई है। शेश को सुरेश की दिनेश की धनेश की लुकेश 
हु की चमूं ख्रितलोक कॉंउ पठई है । भाजगे जलेशसे गनेशसे 
गनत कउन अउर हउ कहा कहउ पस्वेशि पीठ दई है। जादव 
सभन ते त डर॒यो रीझ्ष लर॒बो हाहा देखो त्रिप हम ते बजाइ 
बाज लई है ॥ १५६७॥ "| राजा जुधिशटर बाच ४ 
॥ दोहरा ॥ कहयो जुधिष्टरि निम्न हुइ सुनिय स्त्री ब्रिजराज । 
यह समाजु तुपही कियो कडउतक देखन काज ॥ १५९८ 
0७ चौपई ॥ यों त्रिप हरि से बचन सुनाए । बहुरो उन भट 
सार गिराए। पुन मलेछ की सेना धाई। नाम तिनहु कबि 
देत बताई॥ १५९६ ॥. ॥ स्वेया ७ नाहिर खान झड़ाझड़ 
खाँ बलबीर बहादुर खान तब । पुन खान निहंग भड़ंग झड़ंग 
लरे रन आगे डरे न कबे । जिह रूप निहार डरे दिगपाल 
महा भट ते कबहू न दबे । करि बान कमान धरे अभिमान सों 
आइ परे तब खान सबे ॥ १६०० ॥ जाहद खानहु हुब्य वा 
सु वाहद खान गए संग सूरे । _चउप चहूं दिस ते उमगे चित मे 
चपरोस के सार मरूरे । गोरे मलेछ चले त्रिप प॑ इक स्याह 
सलेछ चले इक भूरे। भूप सरासन ते तब हे ० चले इक भूरे । भूप सरासन ले तबही सु अचूर बडे छिन 


कल कर एि अबर बादि 
घनी यम-सेना को भी मार डाला है। शेषनाग, ३5, रवि, कुबेर आदि की 
चतुरंगिणी सेना को इसने मृत्यु लोक भेज दिया है। वरुण, गणेश आदि 
की तो गिनती ही क्या, इसको देखकर तो शिव भी पीठ दिखा गए। यह 


. ने विनम्रतापूवंक कहा कि हे ब्रजराज ! यह सारा बेल आपने ही लीला देखने 
के लिए किया है॥ १५६८।॥ ॥ चौपई॥ इधर युधिष्ठर ने श्रीकृष्ण से कहा 
और उधर राजा खडगसिंह ने बहुत सी सेना को मार गिराया। पुनः मलेच्छ 
सेना आगे बढ़ी जिनके नाम कवि कहता है ॥ १५६६ ।॥ ॥। सर्वेया ॥ नाहर 
खां, झड़ाझड़ खाँ बहादुर खाँ, निहंग खाँ, भड़ंग, झड़ंग ऐसे युद्धकला 
में निपुण योद्धा थे कि वे कभी भी युद्ध से डरे नहीं । जिनका स्वरूप देखकर 
दिशाओं के रक्षक भी डरते थे ऐसे महाबली कभी किसी से दबे नहीं थे। वें 
सब-खान हाथों में बाण-कमान लेकर गवंपूर्वक राजा से आ भिड़े ॥ १६०० || 
जाहिंद खाँ, जब्बर खाँ और वाहिद खाँ आदि शूरवीर साथ ये । वे चारों 
दिशाओं से मत्त में क्रोधित होकर उमड़ पड़े। राजा से लड़ने के लिए गोरे, 
काले, भूरे सभी वर्णों के मलेच्छ चल पड़े। राजा ने उसो क्षण धनुष हाथ 
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भीतर चूरे ॥| १६०१ ॥ ॥ सव्वेया ॥ कोप सलेछन को प्रतना 
सु दुधा करिक सत्िधा करि डारी। बीर परे कहूँ बाज मरे 
कहूँ झूम गिरे गजि भू परि भारी। घृमति है कहूँ घाइ लंगे 
भट बोल सकें न गए बलु हारी । आसत लाइ मनो सन राह 
लगावत ध्यान बड़े ब्रतधारी ॥| १६०२॥ ॥ सवबेया ॥ जुद्ध 
इतो जब भूप किओ तब नाहरिखाँ रिखिके अटिक्यों । हथिआर 
संभार हकार पर्‌यो ज्ु समाज से बाज हुतो सटठिक्यो। 
खड़गेश तिने गहि केसन ते झठक्यों (म्ृ०प्रं०४५६) अरु भुमि 
बिखे पटिक्यो । तब ताहरि खाँ इह देख दशा कबि स्याम्त कहै 
भज ग्यो न टिक्‍यो ॥ १६०३ 0५ ताहरि खाँ भज ग्यो जबही 
तब ही रिसि खान झड़ह्लड़ आए। शस्त्र सँभार सभ अपुने 
जमरूप किए त्रिप ऊपरि धाएं। शुपति बान हने इन के 
इनहूँ ज्षिप कंउ बहु बात लगाए। किनर जच्छ ररे उपमा 


रन चारुन जीत के गीत बनाए ॥१६०४॥ ॥ दोहरा 0 खड़ग- 
सिघ लखि बिकटि भट तिंउर चड़ाए माथ। सीस काडि 
अरि को दयो एक बान के साथ ॥१६०५॥ ॥ सवया ॥ पुनि 


खान निहंग झड़ंग भड़ंग चले मुख ढालनि फउ धरिक । करि 
में लेकर इन सभो दुदंमतीय शूरवीरों को चूर-चूर कर डाला॥ १६०१ ॥ 
॥ सवैया ॥ राजा ने क्रोधित होकर मलेच्छों की सेना को दो हिस्सों में 
बाँटकर खंड-खंड कर डाला। कहीं वीर, कहीं घोड़े, कहीं झूमकर भारी 
बलवान हाथी मरे पड़े हैं। कई घाव खाकर तड़फ रहे हैं और कई बोल नहीं 
पा रहे हैं। कई ऐसे चुपचाप बेठे हैं मानो कोई बड़ा ब्रतधारी धयान लगाकर 
बैठा हो ॥ १६०२ ॥ ॥ सवेया ॥ राजा ने जब इतना: भीषण युद्ध किया तो 
क्रोधित होकर नाहर खाँ आगे आ खड़ा हुआ। वह शस्त्र हमर कर घोड़े 
को नचाता हुआ ललक़ार कर राजा पर टूट पड़ा। खड्गसिंह ने उसे केशों 
से पकड़कर झटककर भूमि पर पटक दिया। उसकी यह दशा देखकर 
ताहिर खाँ वहाँ नहीं रका और भाग खड़ा हुआ ॥ १६०३ ॥ जब ताहिर खाँ 
भाग खड़ा हुआ तो क्रोधित होकर झड़ाझड़ खाँ आगे आया और शस्त्र संभांलकर 
यमरूप होकर राजा पर टूट पड़ा। इसने राजा पर और राजां ने इस पर 
बहुत से बाण चलाए। किन्नर और यक्ष भी इस युद्ध की प्रशंसा करते कहे लगे 
और चारण गण जीत के गीत गाने लगे ॥ १६०४ ॥ ॥ दोहा ॥ खड़ः 
ने विकट शूरवीरों को सामने देखकर माथे पर तेवर बदले और एक ही बाण 
से शत्रु का सिर काट डाला॥ १६०५॥ ॥ सर्वया॥ पुत्तः निहंग, झड़ंग, 
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मे करबार सँभार हकार मुरार प॑ धाइ परे अरिक | दलु मार 
बिदार दयो पल मै धरि घुंड सु मीनन जि फरक। न टरे 
रनभूसहु ते तब लउ जब लउ छित पैन परे सरिक ॥१६०६॥ 
॥ दोहरा ॥ स्रोतत की सरता  तहा चली महा अरिराइ। 
मेद मास सर्जिया बहुत बंतरुनी के. भाई ॥ १६०७ ॥ 
॥ कबितु ॥ मच्यो रत दारत दिलावर दलेल खाँ सिचानन को 
भाँति रन भूम झटपटी सी। हूटी न निपट खटपटी सु भटन 
हकी आनन की आभा ताकी लागे नंकु लटी सी । भूपति 
सभा रके क्रिपाम यान॒तान अभिसमान के सँंघारी सेन बची फूटी 
फटी सी । कहूँ बाज मारे कहूँ गिरे गज भारे भारे भूप मानो 
करी भट-कटी बनकटी सी ॥ १६०८ ॥ ॥ दोहरा ॥ खड़ग 
सिघ तब खड़ग गहि अति चित कोप बढ़ाइ । सेन मसलेछन 
की हनी जमसपुर दई पठाइ ॥ १६०६ ॥ ॥। सोरठा ॥ दोइ 
छहनी सेन जब सलेछ की जप हनी । अउर सुभट जे ऐन चले 
ताम कबि देत कहि॥ १६१० ॥ ॥ सव्वेधा ॥ भीम गदा 
करि भीस लिए इखु धो कटि सो कसि पारथ धायो। राइ 
जुधिशटर ले धनु हाथ चल्यों चित मैं अति क्रोध बढायो । 


५... नी» 3-० जनीए न नती जीती तीन जी नी निजात 


०7 2 3242: किए कल अमल पके क कक कक 
भड़ंग खान आदि ढालों से मुँह बचाते हुए आगे बढ़े। तब हाथों में तलवार 
सँभालकर (राजा)कृष्ण पर ललकार कर टूट पड़े। सेना को मारकर राजा ने दौड़ा 
दिया और धड़ तथा सिर युद्धस्थल में मछली की तरह तड़फने लगे। योद्धा 
मरते दम तक युद्धभूमि से टलने का नाम नहीं लेते ॥१६०६॥ ॥ दोहा || वहाँ 
रक्त की नदी हड॒हड़ा कर बह चली और ऐसा लग रहा था मानो मेदा, मांस 
और मज्जा की वंतरणी बन गई हो ॥ १६०७ ॥ ॥। कवित्त ॥ भीषण युद्ध 
प्रारम्भ हो गया और दिलावर, दलेल खाँ आदि युद्ध में शीघत्रता से बाज की 
तरह टूट पड़े। ये निपट हठी वीर मार काट कर रहे हैं और इनकी शोभा 
नयतों को सुन्दर लग रही है। राजा ने भी क्ृपाण सँभालकर गवेपूर्वक 
सेना को तोड़-फोड़कर उसका संहांर कर दिया । कहीं राजा ने घोड़ों और 
कहीं हाथियों को मार गिराया । ऐसे शूर कट रहे थे मानो राजा ने जंगल को 
. काटकर फेंक दिया हो ।| १६०८॥ ॥ दोहा ॥ खड्गसिह ने तब तलवार 
पकड़कर क्रोधित होकर मलेच्छों की सेना को यमलोक पहुँचा दिया ॥| १६०६ ॥ 
॥| सोरठा ॥ जब दो अक्षौहिणी मलेच्छ सेना को राजा ने नष्ट करु दिया तो 
जो बाकी वीर युद्ध के लिए चले उन्तके नाम इस प्रकार हैं।॥ १६१०॥ 
॥ स्वेया ॥ भीम बड़ी गदा लेकर और अपनी कृश कमर को कसकर अर्जुन 
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श्रात बली दोऊ साथ लिए दलु जेतक संग हुतो सु बुलायों । 
ऐसे भिरे ब्रितरासुर सिंउःई सघवा रिसिके जम जुद्ध 


मचायो ॥ १६११३ 0 सोरठा ॥ सत्र महि कोप बढांद 
सुभटन सभ सुनाइक । खड़गतसिय समुहाइ बचनः कहत भयो 
क्रिशन सिउ ॥ १६१२॥ ॥ छड़गेश बाच सभन भटन सो ॥। 


॥ स्वेया ॥ पसचम (ह०प्रं०४६०) सर चड़े कबहू . अरु गंग बही 
उलटी जिय आये । जेढ के मास तुखार परे बन अउर बसंत 
समीर जरावे। लोक हले श्षुव को. जल को थल हुई थल को 
कबहू जलु जावें। कंचन के नंगु पंखन धारि उड़े खड़गेश' न 
पीठ दिखाये ॥ १६१३॥ ॥ सर्वेया ॥ यों कहिके धनु को 
गहिके लहिके चहिके बहु बीर कटे । इक धाई परे पुन सामुहि 
टह॒वे इक भाज गए इक सूर लठे । बलबंड घने छित प॑ पटके 
भट ऐसी दशा बहु हेर हटे । कबि स्थाम सने तिह आहव मै सु 
रहे केऊ बीर फुटे ई फटे ॥ १६१४ ॥ ॥ सबया ॥ धनु पारथ 
को लिह काटि दयो पुनि काटि के भीम गदाऊ गिराई । भूषति 
की कश्वार कटी कहु जाइ परी कछ जानी न जाई। चअ्रात 
चल पड़ा। युधिष्ठिर भी हाथ में धनुष लेकर क्रोधित होकर चल पड़े। 
दोनों भाइयों को तथा जितना भी दल वहाँ था उन्होंने उसे साथ लिया और 
वे ऐसे भिड़ पड़े मानो इन्द्र ने वृत्तासुर के साथ युद्ध छेड़ दिया हो ॥ १६१५१ ॥ 
॥ सोरठा ॥ मन में क्रोधित होता हुआ सभी वीरों को सुनाता हुआ खडंगसिह 
कृष्ण के सामने जाकर बोला ॥ १६१२॥ ॥ खड़गेश उवाच सभी वीरों के 
. प्रति।। ॥ सवैया ॥ सूर्य चाहे पश्चिम में उगे और गंगा चाहे उल्टी बहने - 
लगे, जेठ के महीने में चाहे वरफ पड़ने लगे और बसन्‍्त ऋतु का पवन चाहे 
जलाने का काम करने लगे; श्रुवलोक चाहे हिल जाय और जल का स्थल 
और स्थल का जल हो जाय तथा चाहे सुमेह पर्वत पंख लगाकर उड़ने लगे 
_ परन्तु खड़गसिह कभी युद्ध से पीठ नहीं दिखाएगा ॥१६१३॥ ॥ संवेया ।॥ यह 
कहते हुए उसने धनुष पकड़कर प्रसन्न मुद्रा में बहुत से वीरों को काट-डाला। 
कई सामने हो .लड़ने लगे, कई भाग गए और कई शूरवीर धराशायी हो गए । 
बहुत से महावीरों को धरती पर पटक दिया और कई शूरवीर युद्ध क्रा- यह 
दृश्य देखकर पीछे हट गए। कवि का कथन है उस युद्धस्थल में जो भी वीर 
था वह कहीं न कहीं.से कटा-फटा ही था॥ १६१४ ॥ ॥ सवया ॥ उसने 
अर्जुन का धनुष गिरा दिया और भीम की गदा गिरा दी। राजों की उस्वयं 
भी तलवार कट गई और पता नहीं चला वहाँ कहाँ जा गिरी। अर्जुन; और 


१६८ गुरसुखी ( नागरी लिपि ) 


दोऊ अरु सेन घती अति रोस भरी त्रिप ऊपर धाई। भृपति | 
बान हने तिह कउ तन फोर दई उह ओर दिखाई ॥ १६१५॥ द 
«॥ दोहरा ॥ सेन अछूहन तुरत ही दीनी तिनह सँघार । पुनि | 
रिसि सिउः धावत भयो अपने शस्त्र संभार ॥ १६१६॥ 
_ ॥ सबैया ॥| एक चटाक चपेट हने इक ले कर मै करवार 
संघारे । एकन के उर फार कटारन केसन ते गहि एक पछार॑। 
एक चलाइ दए दसहू दिस एक डरे मरगे बिनु सार । पैदलु 
को दलु मार दयो दुह हाथन हाथिन दाँत उखार ॥ १६१७॥ द 
॥ सर्वया ॥| पारथ आन कमान गही तिह भूपति को इक बान 
लगायो । लागत ही अवसान गुमान गयो खड़गेश महा दुब्य 
'पघायो । पउरख पेख के जी हरिख्यो बल टेर नरेश सु ऐसु सुनायो। 
_ धंन पिता धंन वे जननी ज्ु धनंज नामु जिनो सुत जायो ॥१६१६५॥ 
- 0 खड़गेश बाच पारथ सो ॥ ॥ स्वेया ॥ आनन मै मु 
भीजत है बर बारज से जुग लोचन तेरे। छूट रही अल 
- क्कट लउ॒ इह भाँत मनो जुगनाग करेरे। आनंद कंद किधो 
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«7 वर्षा से उन सबके शरीर छेद दिए ॥१६१५॥ ॥ दोहा ॥ एक अक्षौहिणी जे. 
राजा ने तुरन्त मार डाली और पुन: क्रोधित हो अपने शस्त्नों को सम्हात्ा 
हुआ शत्रु पर टूट पड़ा ॥ १६१६॥ ॥ सवेया॥ कुछ को अन्य शस्त्रोंक 
< मार से मार डाला और कुछ को हाथ में तलवार लेकर उनका संहार का 
८ दिया। कई का हृदय तलवार से फाड़ डाला और बहुतों को केशों 
< पकड़कर पछाड़ दिया। कुछ को दशों दिशाओं में छितराकर फेंक -श्ि 
< और कुछ डर के मारे बिना मारे ही मर गए। पैदलों के समूह को गा 
डाला और राजा ने अपने दोनों हाथों से हाथियों के दाँत उखाड़ लिए ॥१६१४ 
॥ सवया-॥। अर्जुन ने धंनुष पकड़कर राजा को एक बाण मारा जिसे ला 
ही राजा का गव॑ तष्ट हुआ और उसे अत्यन्त दुःख पहुँचा । अर्जुन का पी 
देखकर हृदय प्रसन्न हुआ और राजा ने सुनाते हुए कहा कि वे माताः | 
धन्य हैं जिन्होंने अर्जुन, जेसे पुत्र को जन्म दिया।॥ १६१८॥ ॥ खडी 
»। उवाच अर्जुन के प्रति ॥। ॥ सवेया ॥ तुम्हारी में भीग रही हैं और ह*। 
कमल के समान हैं। तुम्हारे बाल कमर तक ऐसे झूल रहे हैं मानो दो 
हों, तुम्हारा मुख चन्ध्रमा के समान है जिसे देखकर चकोर का कष्ट दूँ 
जाता है। तुम्हारी सुन्दर सूरत को देख मेरे मन में दया का भाव जाग 


आओ वसम ग्रुरूगप्रन्य साहिब १६६ 


तुम देख दया उपजी जिय सेरे ॥| १६१६ ॥ ॥ सबेया ॥ पारथ 
हेर हस्यो पुनि बेन चलयो मन भीतर कोप भरयो । धणु बानः 
सँंभारक पान लियो ललकार परयो न रतीकु डर॒यो । उत ते। 
खड़गेश भयो समुहे अति बानन (मृ०प्रं०४६१) को दृह जुदु कर॒यो ।: 
तब पारथ सिउ लरबो तजि के त्रिप भोम के ऊपर धाइ 
पर॒यो ॥ १६२० ॥ तब भोम को स्यंदन काटि दयो अरु बीर. 
घने रन माँश छए है। घाइल एक परे छित पे इक घाइल 
घाइल आइ खए है। एक गए भजि के इक तो सजिक 
हथियारन कोप तए है। एक फिरे भट काँपत ही कर ते छुट 


के करवार गए है ॥ १६२१ ॥ ॥ दोहरा ॥ पुन पारथ धनु: 
ले फिर्यो कसिक तीछन बान। मारत भ्यो खड़गेश तन सन 
अरि बधि हित जान ॥ १६२२॥ ॥ सवेया ॥ बान लग्यो 


जब ही तिह कउ तब ही रिसिक कही भूपत बात । काहे कउ 
आग बिरानी जर॑ सुनरे सख्रिद म्रत हउ कहो तातं। ताही 
समेत हनों तुम कउ सिखई जिह बान चलान की घातें। जाहु 
चले ग्रहि छाडत हो तुझ सुंदर नेननि जानि के नाते ॥ १६२३ 0७ 
॥ सबेया ॥ यौ कहि भूषति पारथ कउ रन धाइ परयो कर ले 


उठा है, इसलिए मैं तुम्हें कंसे मारूँ॥ १६१६॥ ॥ सवेया॥ अर्जुन यह; 
देखकर हँसा और मन में क्रोधित हो उठा। वह निर्भय होकर धनुष-बाण 

हाथ में ले ललकार उठा। उधर से खड्गसिह ने भी उसके [सामने हो युद्ध: 
प्रारम्भ कर दिया! तब राजा अर्जुन से लड़ना छोड़ भीम के ऊपर टूट 

पड़ा ॥ १६२० ॥ तब भीम के रथ को काट दिया तथा अनेको वीरों को: 
युद्ध में मार गिराया । कई वीर धरती पर घायल हो पड़े हैं और कई घायल 
घायलों से भिड़े हैं। कई भाग खड़े हुए हैं और एक शस्त्र धारणकर ऋषित,० 
हों रहे हैं। बहुतों के हाथ से तलवारें छूट गई॥ १६२१॥ ॥ दोहा ॥ पुत्तः * 
अर्जुन धनुष लेकर पलटा और उसने कसकर तीक्षण बाण खडगर्सिह को मारने “ 
के लिए चलाया ॥ १६२२ ॥ ॥ सव्वेया॥ राजा को जब बाण लगा तो उसने : 
ऋ्रोधित होकर अर्जुन से कहा कि हे मोहिनी मूरतवाले ! तुम क्यों दूसरे की 
आग में जल रहे हो । तुमको मैं तुम्हारी बाण-विद्या के शिक्षक समेत तुम्हे ' 
डालूंगा। तुम सुन्दर नयनोंवाले हो इसलिए तुम घर चले जांओ, मैं तुम्हें 
छोड़ता हैं॥ १६२३ ॥ ॥ सवैया ॥ अर्जुन को यह कह तीखी तलवार हाथ” 


में ले राजा सेना पर टूट पड़ा। सेना को देखकर उस महाबली ने पूणतः 


र्‌०० | गुरसुखों ( नागरी लिपि ) 


अस पैना । सेत निहार सहाबलु धार हकार परयो भन॒ रंचक 
भै।ना ॥ शत्नन के अवसान गए छुट कोऊ सकक्‍यो करि आयध 
लेना। मार अनेक दए रत से इक पानी ही पाती रहे करि 


सैत्ता ॥ १६२४ ॥ ॥। दोहरा ॥ भजी सेत जब पांडवी क्रिशन 
बिलोकी नेन। दुरजोधन सो थों कही तुम धाजहु ले 
सेन )। १६२५ ॥ ॥ सव्वेया ॥ यों सुद्तिक हरि की बतिआ 


सजि के दुरजोधन सेन सिधार॒यों ।/ भीखस आगे भयो संग 
भानजु द्रोण क्रिपादिज साथ पधार॒यो । धाइ परे अरराह सच्चे 
तिह भूपत सो अति ही रन पारृुयो । आएे हुई भूपष लर॒य़ो न 
डर॒यो [सभ कउ सर एक ही एक प्रहार॒यों ॥ १६२६॥ 
॥ सर्वेया ॥ तब भीखस कोप कियो सन से इह छ्षूपति प॑ बहु 
तीर चलाए । आवबत बान सो बात कटे खड़गेश महा असिल 
करि धाए। होत भयो तह जुद्ध बडो रिसि भोीखम के प्रिप 
बेन सुनाए । तउ लखि हो हमरे बल कउठ जेब ही. जम के 


बसिहो ग्रहि जाए ॥ १६२७ ॥ ॥ दोहरा ॥ भजत न भोखम 
जुद्ध ते भुप लखी इह गाथ । सीस कदयो तिह सृत को एक 
बान के साथ ॥ १६९८ ॥ ॥ सबेया ॥ अस्ब ले भीखम्त को: 


भय-विहीन * होकर सेना को ललकारा।- उसे देखकर शत्रु भयभीत हो - उठे 
और शस्त्र तक-त्त| सम्हाल सके । उसने युद्ध में. अनेकों को मारु दिया -और 
समस्त सेना पानी-पानी पुकारने लगी।। १६२४ ।॥ ॥ दोहा ॥| जब पाण्डव- 
सेन्ता-को भागतें हुए - कृष्ण ने देखा तो उन्होंने दुर्योधन से कहा कि तुम सेना 
लेकर चढ़ाई करो ॥ १६२५ ॥ ॥ स्वेया ॥ कृष्ण की बातें सुनकर दुर्योधन 


सुसज्जित सेना लेकर चल पड़ा। कर्ण के साथ-भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य आदि. 


भी जल पड़े ओर इत सभी बलियों ने राजा खड्गरसिह के साथ भयंकर युद्ध 
किग्रा |; राज़ा निर्भय आगे बढ़कर लड़ा और उसने एक-एक बाण सब को 
मारा ॥ १६२६ ॥ सवंया ॥ तब भीष्म ने मन में क्रोध किया और -राजा 


पर बहुत से -ब्राण चलाये। आते हुए वाणों को काटकर राजा खड़ग़सिह 


तलवार लेकर दौड़ पड़ा । उस भीषण युद्ध में भीष्म को राजा ने सुनाकरु 
कहा#कि तुम सेरे बल को तभी समझ सकोगे जब तुम यमलोक जा 
बसोगे ॥॥ १६२७.॥ - ॥ दोहा ॥ खड्गसिह ने देखा कि भीष्म युद्ध से नहीं 


भाग रहे हैं तब उसने एक बाण के साथ उत्तके सारथी का सिर काट: 
दिया.।| १६२८ ॥ ॥ सबेया ॥ घोड़े भीष्म को ले भाग खड़े हुए तब दुर्योधन, 
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भजिगे तबही दुरजोधन कोप भरयो । संग द्रउण को पुत्र क्रिपा 
बर ले बरसाक्रित जादब जाइ परयो। धनु बान ल द्रडणहू 
आप तब हठ (६०प्रं०८६२) ठान रहयो नह नेकु डरुयो । करवार 
कटारनि सूलनि साँगनि चक्रनि को अति जूझ करयो ॥ १६२६ ॥ 
॥ कान जू बाच खड़गेश सो ॥ ॥ सर्वया ॥ तउ ही लड॒ स्त्री 
जदुबीर लिए धन स्नरी खड़गेश कड़ बेन सुनायो। मारत हड 
हठिक सठि तोकहु का भयो जो अति जुद्धु मचायो । एक घरी 
लरि ले मरिहे अब जानत हउ तुय काल ही आयो। चेत रे 
चेत अजउ चित में हरि इउ कहिके धनु बान चलायो ॥१६३०॥ 


0 दोहरा ॥ आवत सर सो काटि के रिसि बोल्यो खड़गेश । 
मुहि पठरख जानत सकल शेश सुरेश महेश ॥ १६३१ 0७ 
॥ कबित्तु ॥ भक्‍ख जेहउ भूतन भजाइ देहो सुरासुर स्याम 
पटिकहो भूमि भुजा असजोग हो । भेरव नचहउ भारी जुद्धहि 
मच्चेहउ पुनि भाजहूँ न जहउ सुनि साची हरि हउ कहउ। 
कहाँ द्रझण दिज कउ सँघारत न लाग॑ पलु मारो दलबल इंद्र 
जम रुद्र जो चहउ । राधकारवन तऊ तेरे रन ज़ुरे आजु छत्नी 


क्रोध से भर उठा। वह द्रोण के पुत्र, कृपाचाय, कृतवर्मा तथा यादवों आदि 
को लेकर टूट पड़ा । द्रोणाचार्य स्वयं धनुष बाण लेकर ह॒ठपुर्वक अभय होकर 
युद्ध में डटे रहे और क्ृपाण, कटार, त्रिशूल, बरछी, चक्र आदि के साथ 
भीषण युद्ध किया॥ १६२६॥ . ॥ कृष्ण उवाच खड्गेश के प्रति॥ 
॥ सवेया ॥ श्रीकृष्ण ने धनुष हाथ में ले खडगसिह से कहा कि हे मूर्ख ! 
क्या हुआ जो तुमने भीषण युद्ध किया, मैं अब बलपूर्बक तुम्हें मारता हूँ। 
तुम एक घड़ी तक और लड़ लो क्‍योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हारा काल-आ 
पहुँचा है और तुम्हें मरना है। उसको सावधान हो जाने के लिए कहते हुए 
श्रीकृष्ण ने धनुष-बाण चलाया ॥ १६३० ॥ ॥ दोहा ॥ आते हुए तीर को 
काटते हुए क्रोधित हो खड्गसिह ने कहा कि मेरे पौरष को शेषनाग, इन्द्र और 
शिव आदि सभी भली प्रकार जानते हैं ॥ १६३१॥ ॥ कवित्त ॥ मैं भूतों को 
खा जाऊँगा, सुरों और असुरों को भगा दूँगा और क्ृष्ण को भूमि पर पटक 
दूँगा, इतना मेरी भुजाओं में बल है। मै भीषण युद्ध करके भेरव को भी 
नचा दूंगा और हे कृष्ण | मैं सच कह रहा हूँ कि मैं युद्ध से भागूंगा नहीं । 
द्रोणाचाय जैसे ब्राह्मण को मारते हुए तो एक पल भी नहीं लगेगा। मैं इन्द्र 
और यम जिसको चाहूँ दल-बल सहित मार सकता हूँ। हे कृष्ण ! ये जितने 
भी तेरे युद्ध में आज क्षत्री जुटे हैं इन सबको मैं मार सकता हूँ परन्तु खड्गसिह 


२०२ गुरसुखी ( नागरी लिपि ) 

खड़गेश हवक ऐसे बोल हउ सहउ ॥१६३२॥ ॥ छपे ॥ तबहि 
द्रउण रिस कोप बढाइ पत्रिप सउहै धायो। अस्त्र . ! 
गहि पान बहुतु बिधि जुदु मचायो। अधिक ख्रडण तन भरे 
लरे भट घाइल ऐसे । लाल गुलाल भरे पटि खेलत 

जसे। तब देख सभे सुर यों कहे धंनि दिज धंनि सु भूप तुआ। | 
जुग चारन मे अब लउ कहूँ ऐसो जुद्धन भयो भुअ ॥ १६३३॥ | 
॥ दोहरा ॥ घेरुयो तब खड़गेश कउ पांडव सेन रिसाइ। 
पारथ भीखम भीस दिज द्रड॒ण क्रिपा कुरराइ॥ १६३४॥ 
॥ कबित्तु ॥ जसे बार खेत को जु काल फास चेत को सु भिक््छ 
दान देत कउ सु कंकन जिउ कर कौ । जसे देह प्रान को प्रवेख 
सस भान को अग्यान जेसे ग्यान को सुगोपी जसे हरि, को । जि 
तड़ाग आप कउ सु माला ज॑से जाप कउ सु पूंति जैसे पाप कउ 
जि आल बाल तर को। जेसे उड धक्रूआ के समुंद्र जेसे भूअ 
कुंड सु तेसे घेरि लीनो है खड़गपिघ बर कौ॥ १६३५॥ 
॥४स्वेया | घेरि लयो खड़गेश जबे तब ही दुरजोधन कोप 
होकर तुम्हारी कही हुई बातें सहन नहीं कर सकता ॥ १६३१॥ 
॥छप्पय ॥ तब द्रोण क्रोधित हो राजा के सामने आये और उन्होंने: अस्त्र- 

. शस्त्र पकड़कर भीषण युद्ध क्रिया ॥ अधिक रक्‍त बहने से शरवीर घायतर | 
होकर ऐसे लग रहे हैं मानो वे लाल गुलाल की होली खेलते हुए लाल रंग के 
कपड़े पहने हुए हों । देवगण यह देखकर, धन्य द्रोण एवं धन्य राजा खड्गसिह 
कहने लगे ओर साथ-ही-साथ यह भी कहने लगे कि चारो युगों में धरती पर 
अंभ्री तेंक ऐसा युद्ध कभी नहीं. हुआ ॥ १६३३॥ ॥ दोहा ॥ तब क्रोधित॑ 
होकर पाण्डव सेना के अर्जुन, भीष्म, भीम, द्रोणाचार्य, क्ृपाचार्य और दुर्योधन 
आदि ने राजा खड्गसिह को घेर लिया॥ १६३४।॥ ॥ कवित्त ॥ जैसे बाढ़ 
खेत को घेर लेती है, काल जीवित प्राणी को घेर लेता है, भिक्षुक दानी को 
और कंगन हाथ को घेर लेता है, जिस प्रकार देह प्राण को, सूये और चल्धमा ! 

का मंडल (तेज) उन्हें घेर लेता है तथा अज्ञान ज्ञान.को घर लेता है एवं 
गोपियाँ कृष्ण को घेर लेती हैं; जैसे जल को तालाब और जाप को माला 
तथा पाप को पुष्य तथा ककड़ी को उसकी बेल घेरे रहती है; जैसे ध्रुव को 

आकाश और भूमि को समुद्र घेर लेता है; उसी प्रकार इन वीरों ने .मंहाबली 
ख़ड्ग़सिह को घेर लिया;है॥ १६३५॥ ॥ सवेया॥ ख़ड्गसिह को घेर कर 
दुर्योधन क्रोधित हो उठा।और अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर तथा भीष्म एवं बलराम 
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भयो है। पारथ भोस जुधिष्टरि भोखम्त अडर हलीहल पान 
लयो है। भानज द्रउ॒ण ज्ु अउर क्रिपा सु क्रिवान लए अरि 
ओर गयो है। अत्नन लातन मूकन दाँतन को तहा आहृव होत 
भयो है ॥ १६३६ ।॥ ॥ सर्वेया ॥ (म्ृ०प्रं०४६३) खज्री खड़गेश 
'लयो धनुबान सँभार कई अरि कोटि सँघारे । बाज परे कहेँ 
ताज गिरे गजराज गिरे गिर से धरिकारे। घाइल एक परे 
तरफ सु सनो कर सायल संघ बिडारे। एक बली करवारंन 
सो अरि लोथ परी तिह मूँड उतारे॥ १६३७ ॥ 
॥ सर्वया ॥ भूषत बान कप्तान गही जदुबीरन के अभिमान 
उतारे। फरि लई जमदार सँभार हुकार के शत्नन के उर 


फारे। घाइल एक गिरे रन से अपने मन में जगदीश 
सभारे। ते वह मोख भए तब ही भव को तर के हरिलोक 
पधारे ।। १६३८ ।। ॥ दोहरा ॥ निपट सुभट चटपट कटे 
'खटपट कही न जाइ। सठपट जे भाजे तिनह पारथ कहयो 
सुनाइ ॥ १६३६ ॥ ॥ सव्वेया ॥ स्त्री ब्रिजराज के काज कउ 


'आज करो सभ ही भट नाहि टरो। धन बान सँभारके पानन 
मैं अरि भूषपत कउ ललकार परो। मुख ते मिलि मार ही मार 


ने भी हल हाथ में ले लिया है। द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और कर्ण आदि क्ृपाण 
हाथ में लेकर शत्रु की ओर बढ़े हैं और अस्त्रों, लातों, घूसों और दाँतों से 
भयंकर युद्ध होने लगा।॥ १६३६॥ ॥ सव्वेया || खड़गसिह ने धतुष-बाण 
सँभालकर करोड़ों शत्रुओं को मार डाला। कहीं घोड़े, कही मुकुट और कहीं 
पवतों के समान काले हाथी गिरे पड़े हैं। कई ऐसे गिरकर तड़प. रहे हैं, 
मानो सिंह ने हाथी के बच्चे को रौंद डाला हो और कई ऐसे बलवान भी.. हैं 
जो गिरी हुई लाशों के सिर उतार रहे हैं ॥ १६३७ ॥ ॥ सवेया ॥ राजा ने 
धनुष-बाण लेकर यादवों के गव॑ को -चूर कर- दिया और पुत्तः यमदाढ़ हाथ 
में लेकर शत्रुओं के हृदय फाड़ डाले। योद्धा युद्ध में घायल होकर मन में 
परमात्मा का स्मरण कर रहे हैं।. युद्ध में मरनेवालों की मुक्ति हो गई है 
और वे भवसांगरः को पार कर प्रभुलोक में चले गए हैं।॥ १६३८ | 
॥ दोहा ॥ परम वीर शीघ्र ही काठ डाले गये और युद्ध की भीषणता का 
वर्णन नहीं किया जा सकता। जो शीघ्रता से: भागे चले जा रहे हैं. अर्जुन ने 
उनसे कहा ॥ १६३६ ॥| .॥ सवेया ॥ हे शूरवीरो ! श्रीकृष्ण के कार्य -को 
करो और युद्ध से मत भागो। धतुष-वाण हाथों में सँभालो और ललकार 
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ररो अपुने अपुने हथियार धरो। तुम तो कुल की कछ लाज | 
करो खड़गेश के संगि लरो न डरो॥ १६४० ॥ । 
॥ सबेया ॥ भानज कोप भयो चित में तिह भूपति के हठ सामुहि 
पायो । चाँप चढाइ लयो कर मै सर यो तब ही इक दे | 
सुनायो । आयो है केहरि के मुख में ख््रिग ऐसे कहयो त्रिप तों 
सुनि पायो । भूपत हाथ लयो , धनु बान संभार कहयो मुख ते 
समझायो ॥ १६४१ ॥  ॥ सवंया ॥ भानज काहे कउ जस्म 
मरो ग्रहि जाहु भलो दिन को इक जीजो । खात हलाहल किउ 
अपने कर जाइ के धामु सुधारसु पीजो । यों कहि भृपति बान 
हनयो मुख ते कहयो जुद्धहि को फलु लोजो। लागति बान 
गिरयो मुरछाइके ख्द़न गिरयो सगरो अंग भीजो ॥ १६४२॥ 
॥ सवेया ॥ तउ ही लडउ भीम गदा गहि के पुन पाथर ले कर 
में धनु धायो । भीखम द्रोण क्रिपा सहदेव सु भ्रस्नवा सन कोप 
बढायो । स्त्री दुरजोधन राइ जुधिशटरि स्त्री ब्रिजनाइक ले दलु 
आयो । भूप के तीरन के डर ते बरबीरन तउ मन से डर 
पायो ॥ १६४३ ॥  ॥ सर्वेया ॥ तउऊ लगि स्रीपति आप 
कुप्यो सर भूपति के उर में इक मारयो। एक ही बान को 
कर राजा पर टूट पड़ो। अपने हाथों में शर्त्न पकड़ते हुए मारो-मारो की 
पुकार करो। कुल की मर्यादा का कुछ तो ध्यान करो और अभय होकर 
खड्गसिह के साथ लड़ो ॥१६४०॥ ॥ सवया ॥ सूर्यपुत्र (कर्ण) क्रोधित होकर 
राजा के सामने हठपूर्वक जा डटा और धनुष चढ़ाकर तीर हाथ में लेते हुए 
राजा से बोला कि राजा तुम सुनते हो, अब तुम मृग के समान होकर मुद्न 
ज॑से सिंह के मुँह में आ पड़े हो । राजा ने धनुष-बाण हाथ में लिया और सूर्- 
पुत्र को समझाते हुए बोला ॥ १६४१ ॥ ॥ सबैया ॥ है सूर्यपुत्र (कर्ण) ! क्यो 
मरना चाहते हो; तुम जाओ और कुछ दिन रहो और जीओ | अपने हाथों ऐ 
विष क्‍यों खा रहे हो, घर जाकर सुखपूर्वक अमृत पान करो । यह कहकर राज 
ने बाण छोड़ा और कहा कि युद्ध का फल देख लो। बाण लगते ही | 
 मूच्छित होकर गिर पड़ा और उसका सारा शरीर रक्त सें भीग गया ॥१६४२ | 
॥ सर्ववा ॥ तब तक भीम गदा लेकर और अर्जुन धनुष लेकर दौड़े तथा भी 
द्रोण, कृपाचायं, सहदेव तथा भूरिश्रवा आदि भी क्रद्ध हो उठे। दुर्योधव। 
युधिष्ठिर, कृष्ण भी सेना लेकर आ गये । राजा के बाणों से बड़े-बड़े महाबली 
मन में भयभीत हो उठे ॥ १६४३ ॥ ॥ सवैया ॥ तब तक श्रीकृष्ण ने कुर्पित 
होकर राजा के हृदय में एक बाण मारा। अब एक बाण और तावकी 


थओौ दसस गुरूग्रग्थ साहिब २०४ 


तान तब इह सारथी को प्रतअंग प्रहार॒ुयो। भूपति आगे 
ही होत भयो रनभूमहि ते टर॒यो पग॒ टार्‌यो (ह०पग्रं०४६४) 
सूर सराहत भे सभ ही जसु यों सुख ते कबि स्याम 
उचारयो ॥ १६४४ ॥ _॥ सबंया ॥ स्त्री हरि को अविलोक के 
आनन इड कहिक ज्िप बात सुनाई । छूट रही अलक कटि 
लउ उपमा मुख को बरनी नही जाई। चार दिप॑ अखिआन 
दोऊ उपसा न कछू इन ते अधिकाई। जाहु चले तुम कउ 
हरि छाडत लंहु कहाँ हन ठान लराई ॥ १६४५ ७ 
॥ सबंया ॥ धनु बान सेभार कहयो बपुरो हमरी बतिया हरिज्‌ 
सुनि लीज । किउ हढि ठान अयोधन सै हम सिउ समुहाइक 
आहव कीज ।  मारत हों अब तोहि न छाडत जाहु भले अब 
लउ नही छीज । मान कहयो हमरो पुर की कजरारनि को न 
ब्रिया दुख दीजे॥ १६४६ ॥ ॥ सबंया ॥। हउ हठ ठान 
अयोधन में घनस्यास घने रनबीरनि बेरे। का के कहे हम सो 
हरि ज्‌ समुहाइ भयो न फिर्यो रन हेरे। मारो कहा अब 
तोकहु हउ करुना अतही जिय आवत मेरे । तोको मरयो सुनिक 
छिन मैं हरि जहे सखा हरि जेतक तेरे॥ १६४७ ॥ 
उन्होंने सारथी को मारा। अब राजा आगे बढ़ा और रणभूमि से उसके पर 
विचलित हो उठे । कवि का कथन है कि सभी शूरवीर इस युद्ध के यश की 
सराहना करने - लगे ।| १६४४ ॥ ॥ सवेया ॥ श्रीकृष्ण को देखकर राजा ने 
कहा कि तुम्हारी सुन्दर केश-राशि है और तुम्हारे मुख की शोभा का; वर्णन 
नहीं किया जा सकता, तुम्हारे नेत्न अत्यन्त सुन्दर हैं ओर इनकी उपमा किसी 
से नहीं दी जा सकती। हे कृष्ण | तुम चले जाओ, मैं तुमको छोड़ता.है । 
तुम युद्ध कर के क्‍या लोगे॥ १६४५॥ ॥। स्वेया ॥ राजा ने धनुष-ब[ण 
संभालकर क्ृष्ण से कहा कि तुम मेरी बात सुनो और क्‍यों हठपूर्वक -सामतने 
पड़कर तुम मुझसे युद्ध कर रहे हो । मैं अब तुम्हें मार डालूँगा और छोड़ूगा 
नहीं अन्यथा तुम चले जाओ, क्‍योंकि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। मेरा 
कहना मान जाओ और मर कर नगर की सुन्दरियों को व्यर्थ ही कष्ट में मत 
डालो ॥१६४६॥ ॥ सवैया ॥ 'मैंने हठपूर्वक युद्ध में पड़े कई रणवीरों को मार 
डाला। हे कृष्ण ! तुम किसके कहने पर मेरे सामने आकर लड़ रहे हो ओर . 
युद्ध से नहीं भाग रहे हो। मेरे हृदय या दया आ रही है, इसलिए मैं तुम्हें 
क्या मारूँ। तुम्हारे मारे जाने के बारे में सुतकर तुम्हारे सभी सखा भी क्षण 
भर में मर जाएँगे ।। १६४७ ॥ ॥ स्वया ॥ इस प्रकार यह सुनकर श्रीकृष्ण 
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॥ सवैया | हरि इउ सुनि के धनुबान लयो रिसिके खड़गेश 
के सामुहि धायो । आवत ही कबि स्थाम भन घटिका जग 
बानन जुद्ध मचायो । स्याम गिरावत भ्यो त्रिप कउ जिपह रथ 
ते हरि भूम गिरायो । कउतक हेर सराहत भे भट स्री हरि को 
ह्रिप को जसु गायो ॥१६४८॥ ॥ सवंया ॥ इत स्थाम चढ़यो 
“रथ आपन पे रथ पे उत स्री खड़गेश चढंयो। अति कोप 
'बढाइ महाँ चित मै तिह म्यानहु ते करवार कढ्यो । सु घनो 
दल पंड के पुत्रन को रिसि तेज की पावक संग डढ्यो । घुन 
बेद की अस्त्रनि शस्त्रनि की बिधि मानहु पारस साथ 
पढ्यो॥ १६४६ ॥  ॥ सवेया ॥ स्री दुरजोधन के दल को 
लखि भूप तबं अति बान चलाए। बाँके किए बिरथी तह बीर 
घत्ते तबहीं जमधाम पठाए। भीखम द्रउ॒ण ते आदिक सुर भजे 
रण मै न कोऊ ठहराए । जोत की आस तजी बहुरो खड़गेश 


के सामुहि नाहिन आए ॥ १६५० ॥ ॥ दोहरा ॥ द्रड॒णज 
भानुज क्रिपा भजि गए न बाधी धीर । भूरख्रवा कुरराज सभ 
टरे लखी रत भीर॥ १६५१॥ ॥ सर्वेया ॥ भाजे सभ्ने 


!/लखिक सु जुधिष्टरि स्रीपति के तट ऐसे उचारयों । (म०प्रं०४६५) 
* भूप बडो बलवंत क्रिपानिध काहू ते पेग टरुयो नहीं टार॒यो । 


क्रोधित होकर खड्गर्सिह पर टूट पड़े और कवि के कथनानुसार दो घड़ी तक 
: बाणों से युद्ध किया। कभी कृष्ण राजा को और कभी राजा कृष्ण को रथ 
से भूमि पर गिरा देते थे। यह लीला देखकर चारुण-गण राजा और श्रीकृष्ण 
की प्रशंसा करने लगे ॥ १६४८ ॥ ॥ स्या॥ इधर श्रीकृष्ण रथ पर चढ़े 
और उधर खड्गसिह रथ पर सवार हुआ और उसने क्रोधित होकर म्यान से 
तलवार खींच ली। पाण्डवों का दल भी क्रोधाग्नि से जल उठा और ऐसा 
लग रहा था कि अस्त्र-शस्त्रों की ध्वनि वेद-मंत्रों का उच्चारण हो ॥ १६४६ ॥ 
॥ सव्वेया ॥ दुर्योधन के दल को देखकर राजा ने बाण-वर्षा की और बहुत से 
वीरों को रथ-विहीन करके यमलोंक पहुँचा दिया । भीष्म, द्रोण जैसे शूरवीर 
रण से भाग खड़े हुए तथा जीत की आशा त्याग कर पुन: खड़गसिंह के सामने 


नहीं आये ॥ १६५०॥ ॥ दोहा ॥ द्रोण-पुत्र, सूथ-पुत्त और क्ृपाचाय धैर्य 
छोड़कर भाग गए और भीषण युद्ध देखकर भूरिश्रवा और दुर्योधन भी भाग 
खड़े हुए ॥| १६५१ ॥ ॥ सव्वया॥ सबको भागा हुआ देखकर युधिष्ठिर ने 


श्रीकृष्ण न कहा कि यह राजा बहुत बलशाली है और किसी से भी एक क़दम 
पीछे नहीं हट रहा है ॥। हमने कण, भीष्म, द्रोण, क्ृपाचार्य, अर्जुन, भीम आदि 
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भानज भीखम द्वरउण क्रिपा हम पारथ भीस घनो रन हार्‌यो । 
सो नहि नेकु टर रन ते हमहूँ सभहूँ प्रभ पडरख हार॒यों ॥१६५२॥ 
॥ स्वेया ॥| भीखम भानजु अड दुरजोधन भीम घनो हठ जुद्ध 
मचायो । स्त्री मुसली बरमाक्तित सातक कोप घनो चित मांझ 
बढायो । हार रहे रनधीर सभ अब का प्रभ जू तुमरे सन 
आयो । भागत प॑ गन सो रन ते तिह सो हमरो सु कछ न 
बसायो ॥ १६५३ ॥ _ ॥ स्वेया ॥ रुद्र ते आदि जिते गन देव 
तिते मिलि के ज्िप ऊपर धाए। ते सभ आवत देख बली धनु 
तान के बान हकारि लगाए। एक गिरे तह घाइल हवे इक 
त्रास भरे तजि जुद्ू पराए। एक लरे न डरे बलवान निदान 
सोऊ त्रिप सार गिराए ॥ १६५४ ॥  ॥ स्वेया ॥ जीत सुरेश 
धनेश खगेश गनेश को घाइल के मुरछायो। भूम परयो 
बिसंभारि निहार जलेश दिनेश निसेश परायो। बीर महेश ते 


आदिक भाज गए इह सामुहि एक न आयो । कोप क्रिपानिधि 
आवबत जो सु चपेट सो सारके भूमि गिरायो॥ १६५५ ॥ 
॥ दोहरा ॥ स्री हरि सिउ हरिए कही बात धरम के' तात 
तिही समे शिवज्‌ कहयो ब्रहमे सिउ मुसकात ॥ १६५६ ॥ 


को साथ लेकर इससे भयंकर युद्ध किया परन्तु यह युद्ध से तनिक भी नहीं टला 
और हम सबको अपना पौरुष हारना पड़ा।॥ १६५२॥ ॥ सवकौेया | भीष्म, 
कर्ण, दुर्योधन भीम आदि ने हठपूर्वक घनघोर युद्ध किया और बलराम, क्ंतवर्मा 
सात्यकि आदि भी चित्त में अत्यंत क्रोधित हो उठे। सभी योद्धा हार रहे हैं, 
हे प्रभु! अब तुम्हारे मन में क्या है जो तुम करना चाहते हो। अब तो 
सभी सेवक भाग रहे हैं और उन पर हमारा कुछ भी वश नहीं रह गया 
है ।। १६५३ ।॥ ॥ सवेया ॥ रुद्र आदि के जितने गण तथा अन्य देवता थे, वे 
सब मिलकर राजा खड्गसिंह पर टूट पड़े। उन सबको आता हुआ देखकर 
इस महाबली ने धनुष तानकर सबको ललकारा। या “होकर गिर 
पड़े. और कुछ भयभीत होकर भाग गए। जो वीर होकर लड़ते रहे 
अंत में राजा ने उन्हें मार डाला ॥ १६५४ ॥ ॥ सवेया ॥ सूर्य, कुबेर, गरुड़ 
आदि को जीतकर' राजा ने . गणेश को घायल करके मूच्छित कर दिया | भूमि 
पर पड़े हुए गणेश को देखकर वरुण, सूर्य और चन्द्रमा भाग खड़े हुए। महेश 
जैसे वीर भी चले गए और सामने नहीं आए। जो <भी क्रोधित होकर 
सामने आता था उसे अपने हाथ के प्रहार से मारकर राजा भूमि पर गिरा 
देता था || १६५५॥ ॥ दोहा ॥ बह्मा ने श्रीकृष्णसे कहा कि आप ही (प्वर्म 
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॥ सबेया ॥ आपन सो सभ ही भट जूझ रहे कर के न मर त्रिप 
मारयो । तउ चतुरानन सिंउ शिव जू कबि :याम कहे इह 
भाँत उच्चारयो । सक्र जमादिक बौर जिते हमहूँ इन सो अति 
ही रन पारयो । एतो नही बल हारत रंचक चउदहूँ लोकनि 


को दलु हारुयो ॥ १६५७ ॥ ॥ दोहरा 0७ दोऊ करत बिचार 
इत पंकजपूत त्िनेन । उत रवि असथाचलि गयो सस प्रगदयों 
भई रेत ॥१६५८॥ ॥ चौपई ॥ दोऊ दल अति ही अकुलाने । 
भूख पिआस सो तन मुरझाने । अरते लरते हवे॑ गई साँझ । 
रहि गए ताही रन के माँझ ॥ १६५६॥ ॥। चौपई ॥ भोर 


भयो सभ सुभट सु जागे। दुह दिस सारू बाजन लागे। साजे 
कवच शस्त्र कर धारे । बहुर जुद्ध के हेत सिधारे ॥। १६६० ॥ 
॥ सबेया ॥ शिव कौ जम कौ रविं कौ संग ले बसुदेव को नंद 
चल्यो. रनधानी । मारत हो अरिक अरिको हरि को हरि 
भाखत (प०प्रं०८६६) यों सुख बानी। स्याम के संगि घने 
उमड़े भट पानत बाम कमाननि तानी । आईइ भिरे खड़गेश के 
संग अशंक भए कछ शंक न सानी ॥ १६६१॥। _ ॥ सव्या॥। ग्यारह 
घाइल के शिव के गन द्वादस सुरनि के रथ काटे । घाइ कियो 


के स्वामी हैं और उसी समय शिवजी ने मुस्कराते हुए ब्रह्मा से कहा ॥१६५६॥ 
॥ सवेया ॥ अपने जैसे सभी शूरवीर जूझ गए हैं और कोई भी राजा को नहीं 
मार सका। तब शिव ने पुनः ब्रह्मा से यह कहा कि इन्द्र, यम, आदि तथा 
हम सबने राजा से भीषण युद्ध किया है। चौदह लोकों का दल हार गया है 
परन्तु राजा का बल तनिक भी क्षोण नहीं हुआ है ॥ १६५७ ॥ ॥ दोहा॥ इस 
प्रकार ब्रह्म और शिव दोनों आपस में इधर विचार-विमर्श कर रहे हैं और 
उधर सूर्यास्त हो गया, चन्द्रमा उदय हुआ तथा रात्रि हो गई॥ १६५८॥ 
॥ चौपाई ॥ दोनों दल अत्यंत व्याकुल हो उठे और भूख-प्यास से उनके तन 
मुंरझाने लगे। लड़ते-लड़ाते' संध्या हो गई और वे सब युद्धस्थल में ही पड़े 
रह गए॥ १६५९ ॥ ॥ चौपाई ॥ प्रातः सभी वीर जागे ओर दोनों दिशाओं 
से रणवाद्य बजने लगे । वीर शस्त्र और कवच धारण कर पुनः युद्ध के लिए 
चल पड़े | १६६० | ॥ सवैया ॥ शिव, यम, सूर्य को साथ लेकर वसुदेव 
के;सुत वासुदेव युद्धस्थल की ओर चले और श्रीकृष्ण ब्रह्मा से कहने लगे कि 
निश्चित रूप से स्थिर होकर शत्रु को मारता है। कृष्ण के साथ अनेकों वीर 
धनुष-बाण लेकर उमड़ पड़े और अभय होकर खड्गसिह से आ भिड़े ॥१६६१॥ 


॥ सवैया ॥ शिव के ग्यारह गणों को घायल कर दिया और बारहों सूर्यों के 


आनानिशा-णा आए ॑ााणणणाता कार बार 
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(जम को बिरथी बसु आठन कउ ललकार के डाटे। शत्र 
:>'बिमुंडन कोने घने जु रहे रन ते तिनके पग हाटे। पडण समान 
»> छूटे त्रिप बान सभे दल बादल जि चल फाठे ॥ १६६२ ॥ 
हुह.। सवेया ॥ भाज गए रन ते डरक भट तउ शिव एक उपाइ 
हुए बिचार्‌यो । साटी को मानस एक कियो तिह प्रान परे जब 
विल्स्याम निहार्‌यो । संघ अजीत धर्‌यो तिह नाम्रु दिओ बरः 
हुक प्र सर तही मारुयो । शस्त्र संभार सोऊ कर मै खड़गेश केः 
£* सारन हेत सिधार॒यों ॥| १६६३ ॥ ॥ अडिल्ल ॥ अति प्रचंड 
है [बलवंड बहुर सिलिके भटधाएं। अपने शस्त्र सभारि लिए 
करि संख बजाए। द्वादस भानन तान कमाननि बान चलाए । 
हो यो बरखे सर घोर मनो परले घन आए ॥ १६६४ ७ 
॥ दोहरा ॥ बाननि सो बाननि कटे कोप तके जुग नेत । स्री 
हरि सो खड़गेश तब रिस करि बोल्यो बन ॥ १६६५ ॥ 
॥ सबैया ॥। कि रे गुमान करे घनस्याम अब रन ते पुनि तोहि 
भजेहो । काहे कौ आन अर्‌यो सुन रे सिर केसनि ते बहुरो 
गहि लेहो । ऐ रे अहीर अधीर डर नहिं तोकहि जीवत जान. 
न देहो। इंद्र बिरंच कुबेर जलाधिप को ससि को शिव को हत 
कहो ।। १६६६ ॥ ४ बैया ॥ तउही लड बीर महोत कटा 


रण से भाग गए। राजा के बाण वायुवेग से चले और शत्रुओं के सभी दल- 
बादल कट गए ॥ १६६२ ॥ ॥ सवेया ॥ जब युद्ध से सभी भाग गए तो 
शिव ने एक उपाय सोचा । एक मिट्टी का मनुष्य बनाया, जिसमें कृष्ण ने' 
देखते ही प्राण डाल दिया। उसका नाम अजीतसिह रख दिया, जो कि रुद्र 
के सामने भी अजेय था। वह शस्त्र संभाल करु खड्गसिह को मारने के लिए 
चला । १६६३ ॥| _॥ अड़िल ॥ अनेकों प्रचंड शूरवीर लड़ने के लिए चल पड़े। 
' उन्होंने अपने शस्त्र सैभालकर शंख बजाये। बारहों सूर्यों ने बाण तानकर 
इस प्रकार चलाए मानो प्रलय के बादल आ गए हों और बाण-वर्षा-हो रही 
हो ॥ १६६४ ॥ ॥ दोहा ॥ बाणों से बाणों को काट दिया और क्रोधित होकरु 
देखते -हुए तब खड्गसिह ने श्रीकृष्ण से कहा ॥ १६६५॥ ॥ सवेया ॥ अरे 
कृष्ण | क्यों अभिमान कर रहे हो, मैं अभी पुनः तुम्हें रण से भगा दूँगा। तुम 
क्यों आकर अड़ गए हो मैं तुम्हारे केश पुन: पकड़े लूगा। अरे गूजर ! तुमको 
डर नहीं लग रहा है, मैं तुम्हें जीवित नहीं जाने दूँगा और इन्द्र, ब्रह्मा, कुबेर 


२१० गुरसुखोी ( नागरी लिपि ) 


सिघ थो रन मे मन कोप भरयो । कर से करवार ले धाइ 
चल्यो कबि स्याम कहै नहीं नेक डरुयो । अस जुद्ध दुहँ जिप 
कीन बडो न कोऊ रन ते पग एक टर॒यो । खड़गेश क्रिपान की 
तान दई बिनु प्रान करयो गिर भूम परयों ॥ १६६७ ॥ 
॥ सर्वेया ॥| देख दशा तिह सिघ बचित्र सु ठाढो हुतो रिस के 
वह धायो । स्थास भने धनु बानन ले तिह भूषपत सिउ अति 
जुद्ध मचायो । खत्री खड़गेश बली धन तान महा बर बात प्रकोप 
चलायो । लागि गयो तिह के उर मै सर घूमि गिरयो धर इ 
आरि घायो ॥ १६६८ ॥ ॥ चौपई ॥ तब अजीतसिघ आप ही 
धायो । धनख बान ले (पृ०प्ं०४६७) . रन मधि आयो। 
भूषति को तिन बचन सुनायो। तो बध हित शिकः मुहि 
उपजायो ॥ १६६६ ॥  अजीतसिघ यों बचन उचारयो। 
खड़गसघ रन माहि हकार॒यो । त्रिप ए बन सुनत नही डर॒यो। 
सहाबीर पगु आगे धरयो ॥ १६७० ॥ ॥ चौपई ॥ अजितासघ 
रच्छा हित धाए। ग्यारह रुद्र भान सभ आए । इंद्र किशन 
जम बसु रिस भरे। बरन कुबेर घेर सभ खरे ॥ १६७१॥ 
॥ सर्वेया ॥ सिघ अजीत जब॑ खड़गेश सो स्यथाम्त कहै अति जुद्धू 


वरुण, चन्द्र, शिव आदि सबको मार डालूगां॥ १६६६ ।। ॥ सव्वेया ॥ तब 
तक महाबलवीर कटासिंह मन में क्रोधित होकर बिना किसी भय के हाथ में 
तलवार लेकर राजा पर टूट पड़ा। दोनों ने भीषण युंद्ध किया और उनमें से 
कोई भी एक पग भी पीछे नहीं हूटा। अंत में खड़गसिह ने कृपाण से प्रहार 
क्रिया और उसे निष्प्राण कर भूमि पर गिरा दिया.॥१६६७॥ ॥ सवैया ।। उसकी 
यह दशा देखकर वहाँ खड़ा हुआ विचित्रसिह आगे बढ़ा और॑ धनुष-बांण से 
उसने राजा से भीषण: युद्ध किया। खड़्गसिह महाबली ने धनुष तानंकर 
क्रीध में आकर इस प्रकार बाण चलाया कि हृदय में लगते ही उसका सिर कट 
के गिर पड़ा ॥ १६६८ || ॥ चौप।ई ॥ तब अजीतसिंह स्वयं धनुष-बाण लेकर 


युद्ध में पहुँचा । उसने राजा से कहा कि तुम्हारे वध के लिए मुझे शिव ने 
उत्पन्न किया है॥ १६६९ ॥ अंजीतसिह ने इस प्रकार कहा और खड़गर्सिह 


को युद्ध मे ललकारा। राजा यह सुनकर डरा नहों.और वह महावीर आगे 
बृढ़ा ॥ १६७० ॥ , ॥ चोपाई ॥ अजीतर्सिह की रक्षा के लिए. ग्यारहों रुद्र और 
सूर्य आ पहुँचे । इन्द्र, कृष्ण, यम, वरुण, कुबेर आदि सबने उसे घेरा हुआ 
था ॥ १६७१॥ ॥ सवा ॥ जब अजीतसिह ने ख़ड्गसिह से- भीषण युद्ध 
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मचायो । संग शिवादिक सूर जिते अरि सारन को तिह हाथ 
उचायो ।  बान चले अति ही रन मै ज्रिप काटि सभे मन रोसः 
तचायो । . ले धनु बान महा बलवान हन्यो भट को किनहूँ न 
बचायो ॥|१६७२॥ ॥ चोौपई ॥ जब अजीर्तासघ मार गिरायो। 
सुभटन मन भटक्यो डर पायो । बहुरो भूषत खड़ग सँभारुयों । 
चक्रत भे सभह बलु हार॒पो ॥ १६७३ ॥ तब हरि हरि बिध 
मंत्र बिचार॒यों । मरे त जरे अगन ते जारयो । ताते जतन 
कछ अब कीजे । याते सार भूप इह लीजे ॥| १६७४ ॥ ब्रहमे 
कहयो सु इह॒ बिध कीजे । मोहित है मत तब बल छोजे। 
जब -इह भूप गिरुयो लखि लइये। तब इह जम्त के धाम 
पठइये ॥। १६७५ ।। _ ॥ चौपई ॥ पुत्त अपच्छुन आइस दीजे। 
जा सो त्रिप रीझे सोइ कीजे । कउतक हेर भूप जब लहै। 
घट जेहै बल मन द्रवि जेहै ।। १६७६ ७५ ॥ दोहरा ॥ कमल- 
जयो हरि सिउ कहयों सुनी बात सुरराज । नभि निहार बासव 
कटहयो करहु जित सुरराज ॥ १६७७॥ ॥ सबंया ॥ उत 
देवबध्‌ मिलि जित कर इत सुर सभे मिल जुडु सचायो । किनर 
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किया तो उसके साथ में शिव आदि जितने भी शूरवीर थे सबने शत्रु को मारते 
के लिए अपने-अपने शस्त्र उठाए। युद्ध में बाण-वर्षा होने लगी परन्तु राजा 
ने क्रोधित होकर सभी बाण काट डाले। उस वीर ने धनुष-बराण लेकर किसी 
को नहीं छोड़ा और सभी वीरों को मार डाला ॥ १६७२.॥ ॥ चौपाई ॥ जब 
अजीतसिह ने वीरों को मार गिराया तो अन्य वीर मन में भयभोत हो उठे। 
पुनः राजा ने खड्ग सँभाला तो सभी लोग उसके युद्ध-तौशल 2: चकित हो 
निस्तेज हो उठे ॥ १६७३-॥ तब कृष्ण और ब्रह्मा ने आपस में विचार-किया 
और कहा कि यह राजा तो अग्ति से जलाने पर भी मरेगा नहीं। इसलिए 
अब कुछ प्रयत्त कर इसको मार डालता चाहिए ॥ १६७४ ॥ ब्रह्मा ने कहा 
कि जब-यह (अप्सराओं पर) मोहित होकर अपने बल को क्षीण कर देगा और 
इस प्रकार जब हम इसे गिरा हुआ देख लेंगे तंव इसे 30 पहुँचा दिया 
जायेगा ॥[-१६७५ | - ॥ चौपाई ॥ इसलिए अप्सराओं: को आज्ञा दीजिए 
क़ि-वे ब़रही कार्य करें जिससे राजा श्रसन्न होता हो । राजा जब यह दृश्य 
देखकर द्रवित हो जाएगा तो उसका बल घट जाएगा ॥ १६७६॥ 
॥ द्वोहां।॥ ब्रह्मा ने जब यह कहा तो इन्द्र ने भी सब सुता । ब्रह्मा ने आकाश 
की ओर देखकर इन्द्र से कहा कि हे देवराज ! नृत्य का भ्ब॒ध करो ॥ १६७७ ॥ 
॥ स्वैया ॥ उधर अप्सराएँ नृत्य करने लगीं, इधर शूरवीरों ने युद्ध प्रारंभ कर 
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गंश्रब॒ गावत है उत सारू बज रन मंगल गायो। कडउतक 
देख बडे तिन को इह भूपति को सन तउ बिरमायो। के नह 

अचान लयो धन तान सु बान महाँ न्रिप को तन लायो ॥ १६७८१ 
॥ सवेया ॥| लागत ही सर मोहित भ्यो तेऊ तीरन सो बरबोर 
संघारो। ग्यारह रुद्रनि के अगनंगन मार लए हरि लोक 
सिधारे। द्वाइस भान जलाधिप अउ ससि इंद्र कुबेर के अंग 
प्रहोरे। अउर जिते भट ठाढे रहे कबि स्यास (मू०प्रं०४६८) 
कहे बिपते करि डारे ॥ १६७६ ॥ _ सक्र को साठ लगावत भ्यों 
सर है सति कान के गात लगाए। चउसठि बान हने जम को 
रवि द्वादस द्वादस के संग घाए। सोम को सउ सति रुद्र को 
चार लगावत भ्यो कबि स्याम सुनाए। स््रोन भरे सभ के पट 
मानहु चाचर खेल अबे भट आए ॥१६८०॥ ॥ चोपई ॥ अउर 
सुभट बहुते तिह मारे । जूझ परे जमधाम सिधारे । तब त्रिप 
पे ब्रहमा चलि आयो। स्याम भने यह बेन सुनायों ॥ १६८१॥ 
कहयो सु किउ इन कउ रन मारे। ब्रिथा कोप के किउ सर 
डार। ताते इहे काज अब कीज । देह सहित नभि मारग 
लीज ॥ १६८२ ॥  जुद्ध कथा नही रिदे चितारों। अपनो 
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दिया। किन्नर, गंधवं गाने लगे और उधर रण-वाद्य बजने लगे। यह 
लीला देखकर राजा का मन विचलित हो उठा और तभी अचानक कृष्ण ने 
धनुष तानकर राजा के शरीर में बाण मारा ।| १६७८।॥ ॥ सर्वे ॥ बाण 
लगते ही राजा मुग्धावस्था में आ गया, फिर भी उसने वीरों का संहार कर 
दिया । उसने ग्यारह रुद्रों के अगणित गणों को मार कर परलोक भेज दिया, 
बारहों सूर्य, वरुण, चन्द्र, इन्द्र, कुबेर आदि पर प्रहार किया तथा कवि श्याम 
का कथन है कि जितने अन्य वीर वहाँ खड़े थे उन्त सबको सम्मान-विहीन कर 
दिया ॥ १६७६ ॥। इन्द्र को उसने साठ बाण, कृष्ण को दो सौ बाण, यंम को 
चौंसठ वाण और बारह सूर्यों को बारह बाण मारकर घायल कर दिया। 
चन्द्रमा को सौ और रुद्र को चार बाण मोरे। इन सब शूरवीरों के वस्त्र 
रक्त से भीगे हुए ऐसे लग रहे थे मानो ये सभी वीर होली खेलकर आए 
हों ॥ १६८० ॥ ॥ चौपाई ॥ अन्य बहुत से वीरों को वहाँ मार डाला' गया 
ओर वे यमलोक जा पहुँचे। तव राजा के पास ब्रह्मा आ पहुँचा और उसने 
राजा से यह कहा ॥ १६८१॥ तुम क्यों इनको युद्ध में मार रहे हो और 
व्यर्थ ही क्रोधित होकर वाण चला रहे हो। अब तुम एक काम करो कि 
सदेह स्वर्ग चले जाओ || १६८२ ॥ युद्ध की बात अब मत सोचो और अपने 
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अगलो काज सवारो । ता ते अबि बिलंब नही कीजे । मेरो 
कटहयो मान के लोज ॥ १६८३ ।। _ ॥ सबेया ॥ इंद्र के धाम 
चलो बलवान सुजान सुनो अब ढोल न कीजे ।  देवबध जोऊ 
चाहत है तिह को सिलिऐ मिलके सुख लोजे । तेरो मनोरथ 
पुरन होत है नाम कहयो त्रिप अंख्रित पोजे । राजन राज 
समाज तजो इन बीरन को न ब्रिथा दुख दीजे ॥ १६८४ ॥॥ 
॥ दोहरा ॥ यों सुनि बतिया ब्रहम को भूप शत्र दुख देन। 
अंति चित हरख बढाइक बोल्यो बिधि सो बेन ॥ १६८५३ 
॥ चोपई ॥ यों ब्रहमा सो बेन सुनायो। तो सिउ कहो जु 
मन से आयो । सोसो बीर शस्त्र जब धरे । कहो बिशन बिन 


का सो लर॥ १६८६ ॥ ॥ दोहरा ॥ तुम सभ जानत बिश्व 
कर खड़गसिघ मोहि नाउ। लाज आपने नाउ की कहो कहा 
भज जाउ ॥ १६८७ ॥ _ ॥ सवंया ॥ चतुरानन मो बतिया 


सुनि ले चित दे दुह ख्जनन मै धरिये । उपमा को जबे उमगे 
सन तउ उपम्ता भगवान ही की करिये। परिये नहीं आनके 
पाइन पे हरि के गुर के दिज के परिये। जिह को जुग चार मै 
नाउ जप तिह सो लरिये मरिय तरिये॥ १६८८ ।। जा 


भविष्य को सवार लो। तुम अब विलम्ब मत करो और मेरा कहना मान 
लो || १६८३ ॥ . ॥ सववेया ॥ हे महाबली | _तुम अब अविलम्ब इन्द्रलोक 
में चले जाओ और इच्छित देवस्त्रियों से मिलकर, सुख का उपभोग करो। 
हे राजन्‌ ! तुम्हारा मनोरथ पूरा हो गया है और अब तुम प्रभु-नाम के अमृत 
का पान करो। तुम अब इन राजाओं का साथ छोड़ो और इन वीरों को 
व्यर्थ ही दुःख मत दो ॥ १६८४॥ ॥ दोहा ॥ ब्रह्मा की यह बात सुनकर 
शत्रुओं के दुःखकारक उस राजा ने मन में अत्यन्त प्रसन्न होकर ब्रह्मा से 
कहा ॥ १६८५॥ ॥ चौपाई ॥ हे ब्रह्मा ! मैं अपने मन की बात तुमसे 
कहता हूँ। मेरे जेसा वीर जब शस्त्र धारण करेगा तो वह भला विष्णु के 
अतिरिक्त और किससे लड़ेगा॥ १६८६॥ ॥ दोहा॥ हे सृष्टि की रचना 
करनेवाले | तुम जानते हो कि मेरा नाम खड्गर्सिह है। मुझे अपने नाम की 
लाज निभाना है। अतः तुम्हीं बताओ, मैं कहाँ भाग जाऊं ? ॥ १६८७)॥ 


-॥ सवैया ॥ हे ब्रह्मा ! मेरी बात सुत्तो और उसे कानों से सुनकर चित्त में धारण 
'करो। जब प्रशंसा करने का मन हो तो केवल भगवान की ही प्रशंसा करत्ती 


चाहिए। ईश्वर, गुरु और ब्राह्मण के अतिरिक्त किसी और के चरण नहीं 


पूजना चाहिए तथा चारों युगों में जिसकी भक्ति की जाती हो उस परमात्मा 
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सनकादिक शेश ते आदिक खोजत है कछ अंत न पायो॥ 
चउदह लोकन बीच सदा सुके ब्यास महाकबि स्थाम सु गायो । 
जाही के नाम प्रताप हू ते श्रुअ सो प्रहलाद अछ पद पायो॥ 
सो अब सो संग जुद करे जिह सत्रीधर ल्‍्री हरि नाम 
कहायो (मु०प्रं०४६७). ॥ १६८६ ॥ 0७ अड़िल्ल ॥ चतुरानत 
ए बचत सुतत चकक्‍क्रत भयो ।_ बिशन भगत को तब भूप चित 
मै लयो । साध साध करि बोल्यो बदन निहारक । हो मोन 
रहयो गहि कमलज प्रेम बिचारक ॥ १६६० ॥ बहुरि बिधाता 
भूपति को इह बिध कहयो । भगति ग्यान को तत्तु भलो बिधि 
ले लटयो । ताँ ते अब तन साथहि सुरग सिधारियं। हो 
मुकति ओर करि द्विष्टि न जुद्ध निहारियें ॥ १६६१४ 
0 दोहरा ७ कहयो न माने भूप जब तब ब्रहमे कह.कोन-। 
नारद को सिमरनि किओ सुतरि आयो प्रबीन ॥ १६६२७ 
॥ सबेया ॥ तब ही सुत नारद आइ गयो तिह भूपति को इक 
बैन सुनायो । चउद॒ह लोकन बीच कटयो प्रभु तो सम राज न 
कोऊ बतायो । ताही ते बीरन की सन ते सु भलों कियो स्याम 
सों जुद्ध मचायो । _ स्थाम कहे सुन की बतिया सुनि भूप घतनो 
मन में सूख पायो ॥॥ १६६३ ॥ ॥ दोहरा ॥ अभिनंदनि भूपत्ति 
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से ही लड़ता, मरता और भवसागर को पार करता चाहिए ।॥ १६८८५॥ 
जिसको सनकादिक, शेष आदि खोजते हैं और फिर भी उसक्रा रहस्य नहीं जान 
पाते, चौदह लोकों में सदेव शुक, व्यास आदि जिसका गायन करते हैं। तथा 
जिसके नाम के प्रताप से ध्रुव और प्रहलाद ने अक्षय पद प्राप्त किया है, वही 
श्रीपति भगवान मुझसे युद्ध करें ॥ १६८९६ ॥ ॥ अड़िल ॥ ब्रह्मा यह सुतकर 
चकित हो उठा और इधर राजा ने मन विष्णु की भवित में लगा दिया । 
ब्रह्मा राजा का मुख देखकर साधु-साधु कह उठा और उसके प्रेम को देखकर 
चुप हों गया॥ १६६० ॥ पुनः ब्रह्मा ने राजा से यह कहा कि हैं राजन : 
तुमने भक्ति के तत्त्व को भली-भाँति समझा है। इसलिए तुम सदेह स्व 
सिधारो और मुक्त होकर अब युद्ध की तरफ़ देखो भी मत॥ १६६१ ॥ 
॥ दोहा ॥ जब राजा ने ब्रह्मा का कहना नहीं माना तो ब्रह्मा द्वारा त्तारद 
का स्मरण किए जाने पर नारद वहाँ आ पहुँचे ॥१६६२॥ _ ॥ सवैया॥ नी 
ने दी राजा से कहा कि हे राजन्‌ ! चौदह भुवनों में तुम्हारे जैसा'कीई 
राजा नहीं है, ऐसा प्रभ ते कहा है। इसीलिए तुमने वीरों के समान कृष्ण से 
'घनघ्ोर युद्ध क्रिया है। मुनि की बातें सुनकर राजा मन में अत्यन्त आतंदिंत 
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कियो नारद को पहिचान। सुनपति इह उपदेश दविअ जुद्ध 
करो बलवान ॥ १६६४ ॥  ॥ दोहरा ॥ इत भूपति नारद 
मिले प्रेम भगत की खान। उत महेश चलि तह गए जह ठाँढे 
.. भगवान ॥| १६६ ५॥ ॥ चौपई ॥ इते रुद्र सन मंत्र बिचारयो । 
स्री जदुपति के निकटि उचारयो। अब ही चजख्रितहि आइसु 
दीज । तब इह भूप मारिक लीज ॥१६९६॥ ॥ दोहरा ॥ सर 
अपने मै ज्रितु धरि इह तुम करहु उपाइ। अब कसि के धनु 
छाडिए. भूले बडि अनिआइ ॥ १६९७ ॥ ॥ चौपई ॥ सोई 
काम“स्थाम जू कौनों। जिह बिध सों शिवजू कहि दोनो: 
तब चितवन हरि ख्रित को कियो।. मौीच आइक दरशनु 


दियो ॥ १६६८ ॥ _ ॥ दोहरा ॥ कहयो मज्रित को क्रिशन जू 
मो सर मै कर बासु। अब छाडत हों शत्र प॑ जाइ करहु तिह। 
नासु ॥| १६६९६ ॥_ ॥ सवया ॥ देवबधून के नेन कटाछ 


बिलोकत ही त्रिप चित्त लुभायो । नारद ब्रहम दुह् मिलि केः 
रंन मे संग बातन के उरझायो। स्पाम तब लखि घात भली:ः 
अरि मारन को सख्रित बान चलायो। मंत्रनि के बल सों छल: 
सों तब भूषति को सिर काट गिरायो॥ १छ००॥ 


हुआ | १६६३ ॥  ॥ दोहां | नारद को पहचान कर राजा ने मुनि का 

अंभिनंदन किया। तब नारद ने राजां को युद्ध करने का उपदेश 

दिया । १६६४ ॥  दोहां॥ इधर भक्ति की खान राजा और नारद आपस 

में!मिले और उधर शिव वहाँ पहुँचे जहाँ भगवान कृष्ण स्थित थे॥ १६६५॥१॥ 
॥चौपाई ॥ रुद्र ने मन में विचार कर श्रीकृष्ण से कहा कि आप अभी “मृत्यु 
को आज्ञा दीजिए और तब इस राजा को मार लीजिए॥ १६६६॥॥ 
॥ दोहा ॥ अपने बाण में मृत्यु धारण करने का उपाय कीजिए और कसकर 

धनुष क़ो छोड़िए ताकि यह राजा सत्र अन्याय: भूल जाए॥ १६६७ ॥ 
॥ चौंपाई ॥ जिस प्रकार शिव ने कहा था श्रीकृष्ण ने वंसा ही किया।« 
श्रीकृष्ण ने मृत्यु का स्मरणःकिया तथा मृत्यु का देवता साक्षात्‌ प्रस्तुत होःः 
गया ॥ १६६८ ॥ +॥ दोहा ॥ मृत्यु से श्रीकृष्ण ने कहा कि मेरे बाण में निवास 
करो और मेरे छोड़ने पर शत्रु का विनाश कर दो ॥१६६६॥ ॥ सवंया॥॥ देव-' 
अंप्सराओं के नयन-कटांक्षों को देखते ही राजा मोहित हो उठा। इधर नारद' 
और ब्रह्मा दोनों ने मिलकर राजा को बातों में उलझा लिया। तभी एकः 
अच्छा.अवसर देखकर शत्रु को मारते के लिए श्रीकृष्ण ने: मृत्युवाण चलाया, 
और मंत्रों के बल से छलपूर्वक राजा का सिर काठ गिराया १७०० 


२१६ गुरसुखो ( नागरो लिपि) 


॥ सबैया ॥ जदिपि सोस क्यो न हृदूयो (पृ०प्रं०४७०) गहिरझ। 
केसनि ते हरि ओर चलायो। मानहु प्रात चल्यो दिव आनन 
काज बिदा ब्रिजराज पे आयो। सो सिर लाग गयो हरि के ही 
उर सूरछ हवे पगु ना ठहरायो । देखहु पउरख भूप के मुंड को... | 
स्थंदन ते प्रभ भूम गिरायो ॥| १७०१॥ ॥ सर्वया ॥ भृपति ज् । 
जैसो स पौरख कीनो है तंसी करी न किसी करनी । लखि« , 
जच्छनि कित्रनी रीझ रही नभि मै सभ देवन की घरनी । ख््रिद ; 
बाजत बीन ख्रिदंग उपंग सुचंग लिए उतरो धरनी । सभाझ 
नाचत गावत रीझ रिझावत यो उपसा कबि ने बरनी ॥॥१७० कट 
॥ दोहरा ॥ नभ ते उतरी सुंदगी सकल लिए सुर साज। 
कवन हेत कबि स्याम कहि भूषत बरबे काज ॥ १७०३॥ 
संबेया )। मूंड बिना तब रुंड सु भूपति को चित से अति कोप 
बढायो । द्वादस भान जु ठाढे हुते कबि स्थास कहै तिह ऊपर 
धांयो ।॥ भाज गए कर त्रास सोऊ शिव ठाढो रहयो तिह 
ऊंपरि आयो। सो त्रिप बीर महा रनधीर चटाक चपेट दे 
भूसः गिरायो ॥ १७०४ ॥ ४ सबेया ॥| एकन सार चपेटन 


सिउ-अरु एकन को धमकार गिराव । चीरक एकनि डार दए 
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 सर्वया ॥ यद्यपि राजा का सिर कट गया परन्तु वह फिर भी अटल रहा . 
और उसने केशों से सिर पकड़कर श्रीकृष्ण की ओर फेंका । यह . ऐसा लगा | 
कि मानो उसके प्राण विदाई लेने के लिए श्रीकृष्ण के पास पहुँचे हो। वह । 
सिर श्रीकृष्ण को लगा ओर वे खड़े त रह सके; मूच्छित होकर गिर पड़े । राजा | 
के सिर का पौरुष देखो, उसके लगते ही प्रभु रथ से भूमि पर आ गिरे ॥१७०१॥ | 
॥ सवैया ॥ राजा खड़्गसिंह ने अभूतपूर्व पौरष दिखाया जिसे देखकर यक्षिणियाँ 
किन्नरस्त्रियाँ और देवताओं की स्त्रियाँ मोहित हो रही हैं। वे वीणा, मृदंग। 
आदि वाद्य बजाती हुई धरती पर उतर पड़ीं और सभी त्ाच-गाकर शसन्न हो 
रही हैं और प्रसन्न कर रही हैं।। १७०२॥ ॥ दोहा ॥ आकाश से सुंदरियाँ 
सजधज कर उतरीं और कवि का कथन है कि उनके आने का उद्देश्य राजा 
का वरुण करना है | १७०३॥ ॥ सवैया ॥ सिर-विहीन राजा ने चित्त में 
अत्यन्त क्रोध किया और वह वहाँ बारह सूर्यों की तरफ़ बढ़ा। वे सभी वहाँ 
से>भाग गए परन्तु शिव वहाँ खड़े रहे और उस पर टूट पड़े। परच्तु उस 
महाबली ने अपने प्रहार से शिव को भूमि>पर गिरा दिया। १७०४ ॥ 
॥ सवैया ।। कोई उसके प्रहार से और कोई उसकी धमक से गिरने लगा । 

किसी को उसने चीर कर फेंक दिया और किसी को आकाश की ओर चना 
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गहि एकन को नभ्ति ओर चलाबव । बाज सिउ बाजन ले रथ 
सिउ रथ अउ गज सिउ गजराज बजावे । _ स्याम भने रन या 
बिधि भुपति ८ शलत्ननि को जमधाम पठाबे ॥ १७०५ ४७ 
॥ सबेया ॥ हवेक सुचेत चढ्यो रथ स्थास सहा सन भीतर कोप 
बढयो है। आपन पउरख सोउ सँभारक म्यानहु ते करवार 
कढ्यो है । धाइ परे रिस खाइ घतनो अरि राइ मनो निधि नीर 
हृदयों है। तान कस्माननि सारत बानन सूरन के चित चउप 
चढ़यो है ॥॥। १७०६॥ 0 सर्वेया ॥ बीरन घाइ करे जब हो 
तब पउरख भूप कबंध समारयों। शस्त्र संभार तब अपुने इन 
तासु करो चित बीच बिचारयो । धाइ परयो रिसि सिउ रन 
मै अरि भाजि गए जसु राम उचारुयो। तारन के सनो 
मंडल भीतर सुर चढ़्यो अंधिआरि सिधारयों ॥ १७०७ ॥ 
॥ संवेया ॥ ञ्री जदुबीर ते. आदिक बीर गए भजिक न कोऊ 
ठहरान्यो । आहव भूसि से भूपति को सभ सूरन सानहु काल 
पछान्‍न्यो । भूपष कमान ते बान चले (प०प्रं०८७१) सनो अंति 
प्रले घन सिउ बरखान्यो । इउ लखि भाजि गए सिगरे किनहूँ 
बिप के संग जुद्ु न ठान्‍यो ॥ १७०८ ॥  ॥ सबबया ५ सभ ही 
भट भाजि गए जब ही प्रभ को तब भूप भयो अनरागी। जूझ, 


फेंका। घोड़ों से घोड़े, रथोंसे रथ और हाथियों से हाथी बजाने लगा। 
इस प्रकार कवि के कथनानुसार राजा शत्रु को यमलोक पहुँचाने लगा ॥१७०५॥ 
॥ सवैया ॥। चेतनावस्था में लौटने पर श्रीकृष्ण क्रेधित हो रथ पर चढ़े और 
अपने पौरुष का स्मरण कर उन्होंने म्यान से तलवार“निकाल ली। क्रोधित 
होकर वे समुद्र की भाँति भयानक शत्रु पर टूट पड़े। शूरवीर भी धनुष 
खींच-खींचकर उत्साहित होकर बाण मारने लगे ॥ १७०६॥ ॥ स्वेया ॥ जब 
वीरों ने घाव लगाए तो राजा के कबंध ने भी अपना पौरुष सँभाला और शस्त्र 
सभालते हुए शत्रु के नाश करने का विचार चित्त में किया। राजा ऐसा 
लग रहा था मानो तारागणों में चन्द्र शोभायमान हो तथा चन्द्र के आते ही 
अंधकार भाग खड़ा हुआ हो ॥ १७०७॥ | सवेया ॥ श्रीकृष्ण ज॑से वीर 
भाग खड़े हुए और कोई भी वहाँ नहीं ठहरा। युद्धस्थल में सभी वीरों को 
राजा काल के समान दिखाई दे रहा था। राजा के धनुष से चलनेवाले बाण 
प्रलयकाल के मेघों के समान बरस रहे थे । यह सब देखकर सभी भाग खड़े 
हुएं और किसी ने राजा के साथ युद्ध नहीं किया ॥१७०८॥ ॥ सवा ॥ कलर 
सभी शूरवीर भाग गए तो राजा ने प्रभु का स्मरण किया और युद्ध छोड़कर 


श्श्८ गुरमुखी ( लागरी लिपि ) 


तब तिन छाडि दयो हरि ध्यानु की तारि समाधि सी लागौ | 
राजन राज समाज बिख कबि स्यथाम कहे हरि मे मत पागी । 
धीर गहयो धर ठाढो रहयो कहो भूपति ते अब को 
बडभागी ॥ १७०९ ॥ _॥ सवंया ॥ सत्री जदुबीर को बीर सभो 
धर डारनि को जब घात बनायो । _ स्याम भने सिलि के फिरि_ 
के इह पे पुनि बानति ओघ चलायो । देवबधू मिलिक सभह्‌ 

इह॒ भूप कबंध बिवान चढायो। कूद परयो न बिवान 
चढ्यो पुनि शस्त्र लिए रत भू सधि आयो॥ १७१०॥ 
॥ दोहरा ॥ धनुख बान ले पान से आन परयो रन बीच। 
सुरबीर बहु बिध हते ललकारयो तब मौच ॥ १७११॥ 
॥ चौपई ॥ अंतक जम जब लेने आवं। लखि तिह को तब 
बात चलावे । ख्रित पेख के इत उत टरे। मार॒यों कालहु 

को नहीं मरे ॥ १७१२॥ ॥ चोपई ॥ पुनि शत्रननि दिसि 
रिसि करि धायो । मानहु जम स्रति धर आयो । इड सु जुद्ध 
बेरत संगि कर॒यो । हरि हरि बिध सुभटनि सनु जर्‌यों ॥१७१३॥ 
॥ सबेया ॥ हारि परे सन हार कर इहै इउ तिप जुद्ध ब्रिथा न 
करइय । डारद हाथन ते हथिआरन कोप तजो सुख सांति 


परमात्मा में ध्यान जोड़ दिया। उस राजाओं के समाज में राजा (खड॒गसिह) 
का मन परमात्मा में लगा हुआ है। वह स्थिर होकर धरती पर खड़ा है। 
उसके समान अन्य कौन भाग्यशाली है ? ॥ १७०९ ॥ ॥ सवंया ॥ जब श्रीकृष्ण 
के वीरों ने राजा को भूमि पर गिराने का विचार किया तो साथ ही साथ 
उन्होंने पुनः बाणों के झुंड राजा पर चलाए। सभी देव-स्त्रियों ने मिलकर | 
राजा के कबंध को विमान पर चढ़ाया परन्तु वह फिर भी विमान से कूद पड़ा । 
ओर शस्त्र लेकर युद्धभूमि में आ पहुँचा । १७१० ॥ ॥ दोहा ।। धनुष-बाण 
हाथ में लेकर वह युद्धभूमि में आ पहुँचा और बहुत से शूरवीरों को मारकर | 
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मृत्यु को ललकारने लगा ॥ १७११॥ ॥ चौपाई ॥ जब यम उसे लेने के लिए 
आते थे तब वह यम को देखकर बाण चलाने लगता था। मृत्यु को अनुभव 
कर इधर-उधर हटने लगा परत्तु काल के द्वारा मारे जाने पर भी नहीं मर । 
रहा था ॥ १७१२॥ ॥ चौपाई ॥ पुनः वह क्रोधित होकर शत्रु की दिशा में _ 
टूट पड़ा और ऐसा लग रहा था मानो साक्षात यम चला |आ रहा हो। वह 
इस प्रकार शत्रुओं से युद्ध करने लगा कि श्रीकृष्ण और शिव मन-ही-मन क्षुब्ध 
हो उठे ॥१७१३॥ ॥ सवेया ॥ हारकर वे राजा को मनाने लगे कि हे राजन! 
अब व्यर्थ ही युद्ध मत करो। तुम्हारे समान कोई शूरवीर तीनों लोकों में 
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समइये । सुर न कोऊ भयो तुमरे सम तेरो प्रताप तिह पुर 
गइये । छाडति है हम शस्त्र सभे सु बिवान चड़ो सुरधाम 
सिधइये ॥| १७१४ ॥ ॥ अड़िल्ल ॥ सभ देवत अरु क्रिशन 
दीन हब जब कहयो । हटो जुद्ध ते भूप हमो सुख त्विन गदहयो । 
त्रिप सुनि आतुर बेन सु कोपु निवारुयों । हो धनुख बान दिओ 


डार रास सनु धारुयो ॥ १७१५७ ॥ दोहरा ॥ किनर जच्छ 
अपच्छरनि लयो बिवान चढाइ । जेजेकार. अपार सुन हरखे 
मुनि सुरराइ॥ १७१६॥ ॥ सवया ॥ शूप गयो सुरलोक 


जबे तब सूर प्रसंनि भए सबही । इह भाँति कहे रन में सिगरे 
मुखि काल के जाइ बचे अबही। ससि भान धनाधिप रुद्र 
बिरंच सभे हरि तीर गए जबही । हरखे बरखे नभ ते सुर फूल 
सु जीत (मु०ग्रं०४७२) की बंब बजी तब ही ॥ १७१७ ४ 


॥ इति स्त्री बचित्र नाठक क्रिशनावतारे जुद्धु प्रबंध खड़गर्सिघ 
बधहि धिआइ समापतम ॥ 
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नहीं है और तुम्हारा यश तीनों लोकों में फेला है। तुम शस्त्रों को छोड़कर 
सुखशांति-पू्वंक महाप्रयाण करो। : हम भी शस्त्नों का त्याग करते हैं, आप 
विमान पर बठकर स्वर जाइए ॥ १७१४॥ ॥ अड़्िल ॥ सब देवताओं और 
कृष्ण ने जब दीनतापूर्वक यह कहा और मुँह में घास के तिनके लेकर युद्धभूमि 
से हट गए तो उनके आकुलतापूर्ण वचन सुनकर राजा ने भी क्रोध का त्याग कर 
दिया तथा धनुष-बाण धरती पर डाल दिया ॥ १७१५॥ ॥। दोहा ॥ किन्नर, 
यक्ष और अप्सराओं ने उसे विमान पर चढ़ा लिया तथा उसकी जय-जयकार 
की ध्वनि सुनकर देवराज इन्द्र भी प्रसन्न हो उठे ॥१७१६॥ ॥ सवेया ॥ राजा 
के सुरलोक पहुँच जाने पर सभी शूरवीर प्रसन्न हुए-और कहने लगे कि हम सब 
काल के मुँह से बच गए हैं। चन्द्र, सूर्य, कुबेर, रुद्र, ब्रह्मा आदि सभी जब 
प्रभु के पास जा पहुँचे तो देवों ने आकाश से पुष्पवर्षा की और विजयनाद 
किया ॥ १७१७॥ 
॥ इति श्री बचित्न नाटक के क्ृष्णावतार के युद्ध-प्रबंध में 
खड्गर्सिह-वध अध्याय समाप्त ॥ 


३२० गुरमुखी ( नागरी लिपि ) 


अथ त्विप जरासिध को पकरकर छोरबो कथन ॥ 


॥ सबेया ॥ तउ ही लड कोप किओ मुसली अरि बोर 
तबे संग तीर प्रहारे  ऐच लिए इक बार ही बेरन प्रान बिना 
कर भू पर डारे। एक बली गहि हाथन सो छित पे कर कोप 
फिराइ पछारे । जीवत जोऊ बचे बल ते रन त्याग सोऊ त्रिप 
तीर सिधारे ॥ १७१८॥  ॥ चोपई ॥।| जरासिध प॑ जाइ 
पुकारे। खड़गसिंघ रन भीतर मारे। इउ सुनिक तिन के 
मुख बेना। रिसि के संग अरुन भए नेंना॥ १७१६ ॥ 
अपुने मंत्री सभे बुलाए । तिन प्रति भूपति बचन सुनाए। 
खड़गसिंघ जझे. रन माही। अउठर सुभट को तिह सम 
नाही ॥ १७२० ॥ खड़गसिघ सो सूरो नाही । तिह सम जाइ 
लरे रत माही । अब तुम कहो कउन बिधि कीजे । कउन 
सुभट को आइस दीज ॥ १७२१ ॥ ॥ जरासिध त्रिप सो मंत्री 
बाच ॥ ॥ दोहरा ॥ तब बोल्यो मंत्री सुमत जरासिध के तीर। 
साँझ परी हैं अब चिपत कउन लरे रनबीर ॥ १७२२ ॥ उत 
राजा चुप होइ रहयो मंत्रि कही जब गाथ। इत सुसलोधर 
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राजा जरासंध को पकड़कर छोड़ना 


. ॥ सवंया॥ तब तक क्रोधित होकर बलराम ने बाणों के प्रहार से 
शत्रुओं को मारा और धनुष खींचकर शत्रुओं को प्राण-विहीन कर धरती पर 
फेंक दिया । कुछ महाबलियों को ्रेधित होकर हाथ से पकड़कर धरती पर द 
प्रछाड़ दिया और इन सब में से जो बलपूर्वक बच गए वे युद्ध त्यागकर राजा 
जरासंध के पास जा पहुँचे ॥| १७१८॥ ॥ चौपाई ॥ जरासंध के पास जाकर 
उन्होंने कहा कि खड़गसिह को युद्ध में मार डाला गया। उनकी यह बाते 
सुनकर जरासंध की आँखें क्रोध से लाल हो उठीं॥ १७१६॥ उसने अपने 
सभी मंत्रियों को बुलाया और कहा कि खड्गसिह रण में मारा जा चुका है| 
और उसके समात्त अन्य शूरवीर कोई नहीं है ॥। १७२० ॥ खडगसिह के समा। 
अन्य कोई शूरवीर नहीं है जो उसकी तरह युद्ध कर सके, अब तुम्हीं लोग 
बताओ की क्या किया जाए और किस वीर-को आज्ञा दी जाए ? ॥ १७२१॥ 
॥ मंत्री उवाच जरासंध के प्रति॥ ॥ दोहा ॥ अब सुमति नामक मे 
जरासंध से वोला कि अब संध्या का समय हो गया है, इस समय कौन “४ 
करेगा ॥ १७२२ ॥ उधर मंत्री के कहने पर राजा चप होकर बेठ गया ओर 
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तह॒गयो जहा हुते ब्रिजनाथ ॥ १७२३७ 0 मुसली बाच 
कान्ह सो ॥ ॥ दोहरा ॥ क्रिपासिध इह कउन सुत खड़गरसिघ 
जिह नाम । ऐसो अपुनी बस मैं नहि देख्यो बलधाम ॥॥१७२४॥ 
॥ चौपई ॥ ता ते या की कथा प्रकासो । मेरे सन को भरसु 
बिनासो । ऐसी बिध सो बल जब कहयो । सुनि स्त्री क्रिशनि 


मोन ह॒वे रहयो ॥१७२५॥ ॥ कान्ह बाच॥ ॥ सोरठा॥ पुनि 
बोल्यो ब्रिजनाथ क्रिपावंत हवे बंध सिउ। सुनि बल याकी 
गाथ जनम कथा भूपत कहो ॥| १७२६ ॥ ॥ दोहरा ॥ खटसुख 
रमसा गनेश पुनि सिडी रिख घनस्थाम । आद बरन बिधि पंच 
ले धर॒यों [खड़गासघ नाम ॥ १७२७ ।॥ ॥ दोहरा ॥ खरग 
रमय तन गरमसिता सिघताद घम्तसान। पंच बरन को गुन 
लिओ इह भूपत बलवान ॥ १७२८ ॥ ॥ छपे ॥ खरग शकति 


शिव तात दई तिह हेत जीत अति । बहु सुंदरता रम्ा दई तिन 
बिमल अप्तल (म्ृ०प्रं०४७३) झति। गरमा सिद्ध गनेश स्रिंग 
रिख सिघनाद दिय। करत अधिक घमसान इहे घनस्याम हेत 
किय । इह बिध प्रकाश भूपत कियो सुन हलधर इम में 
कहयो । ब्रिजनाथ अनाथ सनाथ तुम बडो शत्र रन मधि 


इधर बलराम वहाँ पहुँचे जहाँ श्रीकृष्ण बेठे थे ॥ १७२३ ॥ ॥ बलराम उवाच 
क्रष्ण के प्रति ।। ॥ दोहा ॥ हे कृपासिधु ! यह खड्गसिह नामक राजा कौन 
था। मैंने अभी तक इतना बलशाली वीर नहीं देखा॥ १७२४ ॥ 
॥ चौपाई ॥ इसलिए इसकी कथा कहकर मेरे मन के भ्रम को दूर करो। 
जब बलराम ने यह कहा तो इसे सुनकर श्रीकृष्ण मौन होकर रह गए ॥१७२५॥ 
॥ कृष्ण उवाच ।। ॥ सोरठा ॥ पुनः श्रीकृष्ण कृपापूर्वक अपने भाई से बोले 
कि हे बलराम ! अब मैं राजा-के जन्म की कथा कहता हूँ, इसे सुनो ॥ १७२६ ॥ 
॥ दोहा ॥ कार्तिकेय (खट्मुख), रमा, गणेश, सिंगी (श्ंगी) तथा घनश्याम अक्षरों 
के प्रारंभ के वर्णों को लेकर इसका नाम खड़गर्सिह रखा गया। १७२७॥ 
॥ दोहा ॥ तलवार की शक्ति रमा की रमणीयता, कुजर शरीर, गौरव और 
युद्ध में सिहनाद पाँच वर्णों के ये गुण उस बलवान राजा ने धारण 
किए | १७२८॥ ॥ छप्पय ॥ युद्ध में जीतने के लिए तलवार शिव ने दी, 
शरीर का सौंदर्य तथा विमल बुद्धि लक्ष्मी ने दी। गणेश ने इसे गरिमा 
सिद्धि और श्रृंगीऋषि ने इसे सिहनाद दिया। घनश्याम ने इसे घमासान युद्ध 
करने की ताक़त दी। हे बलराम ! जैसा मैंते बताया है, इसी तरह इस 
राजा का जन्म हुआ। तब बलराम ने कहा कि है श्रीकृष्ण ! तुम्हीं हम अनाथों 


श्र२ गुरमुखो ( नागरी लिपि ) 

हयो ॥ १७२६ ॥  ॥ सोरठा ॥ पुनि बोल्यो ब्रिज चंद संकर- 
खन सो क्विपा कर। जादव इक मतिसंद गरब कर बहु भुजा 
को ।। १७३०॥ _ ॥ चौपई ॥ जादव बंस सान भ्यो भारो। 


राम स्थाम हमरे रखावरी। डीठ आन को आनत नाहो। 
ताको फल पायो जग साही ॥ १७३१ ॥ गरब प्रहारो स्रौधरि 
जानो । मेरो कहयो साचु कर मानो। तिह के हेत भूप 
अवतरयो । इह बिध जान बिधाता करयो ॥ १७३२१ 
॥ दोहरा ॥ कहा रंक भूपाल ए करयो इतो संग्राम । 
जादव गरब बिनास हित उपजायो सल्रीराम ॥ १७३३ ॥ 
॥ चौपई ॥| जादव कुल ते गरब न गयों। इन के नास हेत 
रिख भयो । दुख के स्राप सुनीश्वर दहे। एक समे सभ ही 


को छहै | १७३४ ॥  ॥ दोहरा ॥ पुनि बोल्यो स्रीक्रिशन जी 
पंकज नेत बिसाल। हे मुसलीधर बुद्ध बर सुन अब कथा 
रिसाल ॥ १७३५।॥ . ॥ चौपई ॥ सुनि दे स्रउन बात कहो 


तोसो । कवन जुद्ध करि जीते मोसों । खड़गर्सिघ मो अंतर 
नाही। मुहि सरूप वरतत जग भाही ॥ १७३६॥ 


के नाथ हो और तुमने युद्ध में आज बहुत बड़े शत्रु का नाश किया है ॥१७२६॥ 
॥ सोरठा ॥ फिर श्रीकृष्ण ने बलराम से क्रपापू्वक कहा कि यादवगण 
मतिमंद हैं और इनको अपनी भुजाओं पर बहुत बल हो गया है॥ १७३० ॥ 
॥ चौपाई ॥ यादवों को यह गव॑ हो गया था कि बलराम और कृष्ण हमारी 
रक्षा करनेवाले हैं। इस कारण ये किसी को कुछ समझते ही नहीं थे । अब 
उसी का फल इन्हें प्राप्त हुआ है ॥१७३१॥ परमात्मा गवे का नाश करनेवाले 
हैं, तुम मेरे इस कहने को सत्य मानो । इस गव॑ का नाश करने के लिए ही 
विधाता ने इस राजा का अवतार करवाया था ॥ १७३२॥ ॥ दोहा ॥ इस 
वेचारे राजा ने इतना युद्ध किया । इसे प्रभु ने यादवों के गवे का नाश करने 
के लिए ही उत्पन्न किया था ॥ १७३३ ॥ ॥ चौपाई ॥ यादव कुल के गवं का 
त्ताश हुआ नहीं और इनके नाश के लिए भी एक ऋषि पंदा हो गया है 
जो दुःखी होकर इन्हें श्राप देगा और एक ही बार में सबका नाश कर 
देगा | १७३४ ॥ ॥ दोहा ॥ पुत्त: कमलनयन श्रीकृष्ण ने कहा कि हे बुद्धिवर 
बलराम ! अब तुम रोचक कथा सुनो ॥| १७३५॥ ॥ चौपाई ॥ मेरी बात को 
ध्यान से सुतो ओर समझो की युद्ध में मुझसे कौन जीता है। मुझमें और 
खड्गर्सिह में कोई अन्तर नहीं है और मेरा ही स्वरूप सारे संसार में व्याप्त 
है ॥॥ १७३६॥ हे बलराम ! मैं सच कह रहा है, परन्तु इस भेद को कोई नहीं 
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साच कट्टयो है हे बलदेवा । पायो नहिन किस इह भेवा। 
सूरन मेँ कोऊ इह सम नाही। मेरो नाम बसे रिद 


माही | १७३७ ॥॥ _॥ दोहरा ॥ उदर माझ्न बसि मास दस 
तजि भोजन जलपान। पवन अहारी हुई रहयो बरु दीनो 
भगवान ॥ १७३८ ॥ _ ॥ दोहरा ॥ रिप जीतन को बरु लियो 
खड़गसिघ बलवान। बहुरि तपस्या बन करी द्वादस बरख 
प्रमान ।। १७२६ ।॥ ॥ चोपई ॥ बोती कथा भयो तब भोर। 
जागे सुभट दुहु दिस ओर। जरासिध दलु सजि रन आयो। 
जादव दलु बल ले समुहायो ॥ १७४० ॥ _ ॥ सवेया ॥ स्री 


बलदेव सभे वलु ले इत ते उमड्यो उत ते उड् आए। जुद्दु 
कियो हल ले निज पान हकार हकार प्रहार लगाए। -एक परे 
भट जूझ धरा पर एक लर॑ मिलके इक धाए। मूसल ले 
बहुरो (ए०ग्रं०४७४) कर से अरि मार घने जमधाम पठाए॥१७४१॥ 
॥ सबेया ॥ रोस भयो घनिस्याम लयो धनु बान सँभार तही 
उठ धायो । आन पर्‌यो तब ही तिन प॑ रिप कउ॒ हति के नद 
स्रोन बहायो । बाज करी रथपत्ति बिपत्ति परी रन मे नहि को 
ठहिरायो । भाजत जात सभे रिसि खात कछ न बसात कहै. 


जान पाया । शूरवीरों में इसके समान कोई शूरवीर नहीं जिसके हृदय में 
इतनी गहराई से मेरा नाम बस रहा हो ॥ १७३७ ॥। ॥ दोहा ॥ पेट में दस 
माह तक बस कर उसके बाद से ही उसने भोजन और जल का त्याग कर जब 
पवन का आहार बनाकर जीवन व्यतीत किया तो भगवान ने इसे वरदान दिया 
था ॥ १७३८॥ ॥ दोहा ॥ बलवान खडगसिंह ने शत्रु को जीतने का वरदान 
लिया और पुनः बारह वर्ष तक बन में घोर तपस्या की ॥ १७३६ ॥ 
॥ चौपाई ॥ यह कथा समाप्त हो गई और प्रात:काल हो गया तथा दोनों पक्षों 
के वीर जग गए। जरासंध दल को सुसज्जित कर युद्ध में आया और इधर 
से यादव सेना भी अपने दल को एकत्र कर सामने आ डटी॥ १७४० ॥ 
॥ सवैया || इधर से बलराम और उधर से शत्रु सेना लेकर उमड़ पड़े। 
बलराम ने हाथ में हल लेकर और ललकार कर शत्रुओं पर प्रहार किए । 
कोई मरकर धरती पर गिर पड़ा, कोई लड़ा और कोई भाग खड़ा हुआ। 
बलराम ने पुनः हाथ में मुग्दर लेकर अनेकों शत्रुओं को यमलोक पहुँचा 
दिया || १७४१॥ ॥ सवेया ॥ श्रीकृष्ण ने भी धनुष-बाण हाथ में लिया और 
उसी ओर चल पड़े और शत्रु पर टूट पड़कर रक्त की नदी बहा दी। घोड़ों, 
हाथी और रथ-पतियों पर मानों विपत्ति टूठ पड़ी । युद्ध में कोई नहीं ठहर 
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दुख पायो ॥ १७४२॥ 0! सवेया ॥ आगे की सेन भजी जब 
हो तब पउरख स््री ब्रिजराज सेभारयों । ठाढो जहाँ. दल को 
पति है तहाँ जाइ पर्‌यो चित बीच बिचारयो । शस्त्र सेभार 
मुरार सभ त्रिप ठाढो जहा तिह ओर सिधारयो । बान कमान 
गही घनिस्याम जरासिध को अभिमान उतार॒यों ॥ १७४३ ॥ 
॥ सबैया ॥। स्नी बलबीर सरासन ते जब तौर छूटे तब को 
ठहराव । जाइ लगे जिह के उर से सर सो छिन मे जमधाम्त 
सिधावे । ऐसो न को प्रगद्यो जग मै भट जो समुहाइक जुद्ध 
मचावे । भूपत कउ निज बीर कहे हरि सारत सैन चल्यो रन 
आवबे ॥ १७४४ ॥ ॥ सव्वेया ॥ स्थाम की ओर ते बान छूटे 
ज्रिप के दल के बहु बोरन घाए। जेतिक आइ भिरे हरि सो 
छिन बीच तेऊ जमधाम पठाए। कउतकि देखिके यो रन से 
अति आतुर हुई तिन बैन सुनाए। आवन देहु अब हम कडउ 
ज्रिप ऐसे कटयो सिगरे समझाएं ॥ १७४५॥ 0 स्वेया ॥ भुप 
लख्यों हरि आवत हो संग ले प्रतना तब आप ही धायो। आगे 
किए निज लोग सभे तब ले करि सो बर संख बजायो । स्पथाम 


सका। सब भागे जा रहे हैं, भ्रुब्ध हैं, दुःखी हैं और उनका कोई वश नहीं 
चल रहा है ॥। १७४२ ।। ॥ सबंया ॥ सामने की सेना जब भाग खड़ी हुई 
तब श्रीकृष्ण ने अतिरिक्त रूप से पौरुष को सँभाला और चित्त में विचार 
करके वहाँ पहुँचे जहाँ दल का सेनापति खड़ा था। शस्त्रों को सँभालकर 
श्रीकृष्ण वहाँ आ गए जहाँ राजा (जरासंध) खड़ा था । श्रीकृष्ण ने धनुष- 
बाण पकड़ा और जरासंध का अभिमान चूर कर दिया।॥ १७४३ ॥ 
॥ सबैया ॥ श्रीकृष्ण के धनुष से जब तीर छूटते थे तो भला सामने कौन टिक 
पाता। जिसके सीने में जा लगते वह क्षण भर में यमलोक जा पहुँचता। 
ऐसा कोई शूरवीर पैदा नहीं हुआ जो श्रीकृष्ण के सामने जाकर युद्ध करता । 
शाजा से उसके वीर कहने लगे कि हमें मारने के लिए श्रीकृष्ण सेना लेकर चले 
आ' रहे हैं।। १७४४॥ ॥ सबैया ॥ श्रीकृष्ण की ओर से बाण चलते ही 
राजा की ओर के बहुत से वीर मारे गए। जितने कृष्ण से आकर भिड़े वे 
यमलोक पहुँच गए। यह दृश्य देखकर राजा ने व्याकुल होकर कहा और 
अपने वीरों को समझाया कि ज़रा श्रीकृष्ण को मेरे पास आ जाने दो (तब मैं 
देखूंगा) ॥| १७४५॥ ॥ सवैया ॥ जब राजा ने श्रीकृष्ण को आते देखा तो 
सेना साथ लेकर स्वयं आगे बढ़ा। अपने वीरों को आंगे किया और अपने 
हाथ में शंख लेकर बजाया। कवि का कथन है कि उस युद्ध में किसी के 
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भने तिह आहव मे अति ही मन भीतर को डर पायो। ता 
धुनि को सुनि के बर बोरन के चित सानहु चाउ 


बढायो ॥१७४६॥॥ ॥ दोहरा ॥ जरासिध की अति चम उमडी 
क्रोध बढाइ। धनुखबान हरि पान ले छिन मै दीनी 
घाइ ॥| १७४७ ॥ ॥। स्वेया ॥ जदुबीर कमान ते बान छठे 


अवसान गए लख शत्रन के । गजराज मरे गिर भृमि परे मनो 
रूख करे करवत्नन के। रिप कउन गनोजु हने तिह ठा 
मुरझाइ गिरे सिर छब्नन के। रन सानो सरोवर आँधी बहै तुट 
फूल परे सत पत्नन के ॥ १७४८ ॥ ॥ सबंया ॥ घाइ लगे 
इक घूमत घाइल ख्रउन सो एक फिरें चुचवातं । एक निहार 
के डारि हथिआर भर्ज बिसंभार गई सुध साते। दे 
रन (म्ृ०प्रं०४७५) पीठ मर लरक॑ तिह मास को जंबक गोध न 
खाते । बोलत बीर सु एक फिर मनो डोलत कानन मै गज 
माते ॥| १७४६ ॥ ॥ स्वया ॥ पान क्रिपान गही घनिस्यास 
बड रिप ते बिन प्रान किए। गज बाजन के असवार हजार 
मुरार संघार बिदार दिए। अर एकन के सिर काठ दए इक 
बीरन के दए फार हिए। सनो काल सरूप कराल लख्यो हरि 
मनः में डर नहीं है तथा उस शंखध्व॒नि को सुनकर वीरों के चित्त में उत्साह 
बढ़ उठा ॥ १७४६॥ ॥ दोहा ॥ जरासंध की चतुरंगिणी सेना क्रोधित होकर 
उमड़ पड़ी परन्तु श्रीकृष्ण ने धनुष-बाण हाथ में लेकर क्षण भर में सबको नष्ट 
कर दिया ॥१७४७॥ ॥ स्वया ॥ श्रीकृष्ण के बाण, धनुष से छूटते ही शत्रुओं 
की हिम्मत छूट गई। हाथी मर कर इस प्रकार धरती पर गिरने लगे मानो 
आरे से पेड़ काटकर धरती पर गिरा दिए जा रहे हों। मरतेवाले शत्रु 
असंख्य थे'और उस स्थान पर क्षत्रियों के निस्तेज सिर भरे पड़े थे। युद्धस्थल 
मानो सरोवर बन गया जिसमें पत्तों-फलों की तरह सिर बह रहे थे ।| १७४८ ॥ 
॥ सवैया ।| कोई घायल होकर घूम रहा है और किसी के तन से रक्त बहा 
चला जा रहा है। कई दौड़े जा रहे हैं और युद्ध की भीषणता से त्स्त शेष- 
नाग भी अपनी सुध-बुध भूल बेठा है। जो युद्ध से पीठ दिखाकर भागने की 
प्रक्रिया में मारे जा रहे हैं उनके मांस को गीदड़ और गिद्ध भी नहीं खा रहे 
हैं। “ वीर इस प्रकार से दहाड़ते हुए बोल रहे हैं मानो जंगल में मदमस्त हाथी 
गरज रहे हों ॥ १७४६ । ॥ सवया ॥ हाथ में कृपाण पकड़कर श्रीकृष्ण ने 
बहुत से वीरों को निष्प्राण कर दिया। हाथो-घोड़ों के हज़ारों सवारों को 
श्रीकृष्ण ते मार डाला । कइयों के सिर काट दिए और कइयों के सीते फाड 
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शत्र भजे इक मार लिए ॥ १७५० ॥ ॥ कबितु ॥ रोस भरे | 
बहुरो धनुख बान पान लीनो रिपन सँघारत इउ कमला को कंतु | 
है। केते गज मारे रथी ब्रिथी कर डारे केते ऐसो भयो जुद्ध 
मानो कीनो रुद्र अंतु है। सेथी चमकाबत चलावत सुदरशन | 
को कहै कबि राम स्थाम्त ऐसो तेजवंतु है।_ ख्उनत रंगोन पट 
सुभट प्रबीन कर फाग खेल पौढ रहे मानो बडे संत है ॥१७५१॥ 
कान ते न डरे अरि अर राइ परे सभ कहे कबि स्यास लरबे कउ 
उमगति है। रन मै अडोल स्वामकार जी अमोल बीर गोल ते 
निकस लरे कोप सै पगत है। डोलत है आसपास जीतबे को 
करे आस त्रास मन नेकु नहीं त्रिप के भगत है। कंचन अचल 
जि अटल रहयो जदुबीर तीर तीर सुरमा नछल से डगत 
है॥ १७५२॥ ॥ सबेया ॥ इह भाँत इते जदुबीर घिर्‌यो 
उत कोप हलायुध बीर संघारे । बान कमान क्रिपानन पान धरे 
बिन प्रान परे छित मारे। टक अनेक किए हलि सो बल 
कातर देखि भजे बिसंभारे। जीतत भ्यो मुसली रन में अरि 
भाजि चले तब भूप निहारे ॥ १७५३ ॥ ॥ सबंया 0७ चक्रत 
दिए। श्रीकृष्ण मानो काल-रूप होकर विचरण कर रहे थे और शत्रुओं को 
मार रहेथे। १७५० ॥ ॥ कवित्त ॥ पुनः क्रोधित होकर धनुष-बाण हाथ : 
में लेकर श्रीकृष्ण शत्रुओं का- संहार कर रहे हैं। कितने ही मार डाले, रथी 
विरथी बना दिए और ऐसा युद्ध हो रहा है मानों प्रलय का समय आ पहुँचा 
हो। कभी कृपाण चमका रहे हैं कभी सुदर्शत चक्र तेजस्वी होकर चला रहे | 
हैं। रक्त से भीगे हुए कपड़े पहने सभी ऐसे लग रहे हैं मानो संत महात्मा _ 
प्रसन्न होकर होली का खेल खेल रहे हों ॥ १७५१ ॥ शत्रु कृष्ण से नहीं डर 
रहे हैं और ललकार कर लड़ने के लिए उमड़ रहे हैं। युद्ध में स्थिर रहनेवाले 
और स्वामी के कार्य को करनेवाले वीर अपने-अपने झुंड में क्रोधित हो रहे हैं। 
वे अपने राजा जरासंध के, अन्य सेवक हैं. अत: अभय होकर श्रीकृष्ण के आस* | 
पास विचरण कर रहे हैं। सुमेरु पव॑त की तरह श्रीकृष्ण अटल हैं और उनके 
बाणों की मार से शूरवीर आकाश के नक्षत्रों की तरह टूट-टूटकर गिर रहे 
हैं॥ १७५२॥ ॥ सवेया॥ इस प्रकार इधर कृष्ण घिर गए और उधर 
क्रोधित होकर बलराम ने वीरों का संहार किया।. हाथ में बाण, कृपाण, धनु॥ 
पकड़कर बलराम ने वीरों को निष्प्राण कर धराशायी कर दिया। वीरों 
अनेकों टुकड़े कर दिए और बड़े-बड़े वीर असहाय होकर भाग खड़े हुए! 
रण में बलराम जोतने लगे, शत्रु भागने लगे और राजा ने इस सारे दृश्य 
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हुई चित बीच चमू पति आपुनों सेन कउ बेन सुतायो । भाजत 
जात कहा रन ते भट जुद्धु निदान समो अब आयो। इड 
ललकार कहयो दल को तब ख्नरउनन सै सभह सुन पायो। 
शस्त्र संसार फिरे तबहों अरि कोप भरे हर जुदु 


मचायो ॥| १७५४ ॥ बीर बडे रनधोर सोऊ जब आवत खस्री 
जदुबीर निहारे। स्याम भने कर कोपति ही छिन सामुहि होइ 
हरि शस्त्र प्रहरे। एकन के कर काट दए इक मूड बिना 
कर भू पर डारे। जीत की आस तजी अर एक निहारक डार 
हथ्यार _ पधारे ॥ १७५५॥ ४ दोहरा ॥ जब हो अति 
दल  (म॒०प्रं०४७६) भजि गयो तब त्रिप किओ उपाइ॥। आपन 
मंत्री सुमति कउ लीनो निकटि बुलाइ ॥ १७५६) दृादस 
छहन सेन अब ले धावहु तुम संग। शस्त्र अस्त भूपति दयो 
अपनो कवच निखंग ॥ १७५७ ॥ सुमति चलत रन इड कटहयो 
सुनिए बचन त्रिपाल। हरि हलधर केतक बली करो काल को 
काल ॥१७४५८॥ ॥ चौपई ॥ इउ कहि जरासिध सिउ मंत्री । 
संग लिए तिह अधिक बजंत्री। मारू राग बजावत धायो । 
हाइस छूहन ले दल लायो ॥ १७४६ ० ले दलु आयो ५ १७५६ ॥ 0 दोहरा ॥ संकरखण 
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देखा ॥ १७५३॥ ॥ सर्वया ॥ चकित होकर राजा ने अपनी सेना को कहा 
कि वीरो ! युद्ध का समय तो अब आया है; तुम लोग कहाँ भागे चले जा रहे 
हो। राजा की इस ललकार को सब सेना ने सुना और सभी वीर पुनः हाथों 
में शस्त्र लेकर अत्यन्त क्रोधित होकर भीषण युद्ध करने लगे ॥ १७५४॥ 
बड़े-बड़े पराक्रमी वीरों को जब क्रृष्ण ने आते हुए देखा तो सामने होकर 
अत्यन्त क्रुद्ध होकर उत्त पर शस्त्नों से प्रहार क्रिया। कइयों के सिर काट 
दिए और कइयों के धड़ धरती पर फेंक दिए। कइयों ने जीत की आशा 
छोड़ दी और शस्त्र फेंककर भाग खड़े हुए ॥ १७५५॥ ॥ दोहा ।। जब सेना 
भाग खड़ी हुई तो राजा ने एक उपाय किया और अपने मंत्री सुमति को अपने 
पास बुला लिया ॥ १७५६॥ तुम बारह अक्षौहिणी सेना लेकर युद्ध के लिए 
चले जाओ और यह कहकर राजा जरासंध ने उसे अपने शस्त्र, अस्त्र, कवच 
और तरकश आदि दिए ॥१७५७॥ मंत्री सुमति ने चलते समय राजा से 
कहा कि हे राजन्‌ ! कृष्ण और बलराम कौन से बड़े शूरवीर हैं, मैं तो काल को 
भी मार -डालूगा ॥ १७५८।॥। ॥ चौपाई ॥ मंत्रो, जरासंध से यह कहकरु 
बहुत से रणवाद्य बजानेवाले अपने साथी और बारह अक्षौहिणी दल लेकर 
मारू राग बजाता हुआ चल पड़ा ॥ १७२६॥ ॥ दोहा ॥ बलराम ने कृष्ण 
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हरि सों कहयो करिऐे कवन उपाइ। सुसति संत्र दल 
प्रबल ले रत मधि पहुच्यो आइ ॥। १७६० ॥ ॥ सोरठा ॥। तब * 
बोल्यो जदुबीर ढील तजो बल हलि गहों । रहियो तुम मम 
तीर आगे पाछे जाहि जिन ॥ १७६१॥ ॥ सवबंया ॥ राम 


लियो धनु पान सभार धस्यों तिन से सत्र कोपु बढायों +॥ बोर 
अनेक हने तिह ठउर घनो अरि सिउ तब जुदू मचायो। जो 
कोऊ आइ भिरयो बल लिउ अति ही सो घाइन के संग घायो। 
मूरछ भूम गिरे भट झूम रहे रन मै तिन सामुहि धायो ॥१७६२॥ 
॥ सबेया ॥ कान्‍्ह कमान लिए कर मे रन से जब केहरि जिडे 
भभकारे । को प्रगट्यो भट ऐसो बली जग धीर धरे हरि सो 
रन पारे। अउर सु कउन तिह पुर में बलि स्थाप्त सिउध बेर 
को भाउ बिचारे । जो हठके कोऊ जुद्धू करे सु सरे पल मै 
जसलोक सिधारे ॥ १७६३ ॥ ॥ स्वेया ॥ जब जुद्धु को स्याम 
जू राम चढ़े तब कंउन बली रनधीर धरे। जोऊ चउदह 


लोकन को प्रतपाल त्रिपाल सु बालक जान लरं। जिह नाम 
प्रताप ते पाप टरे तिह को रन भीतर कउन हरे। सिलि 
आपसिः से सभ लोक कहे रिप सिंघ जरा बिन आइ 
से कहा कि कोई उपाय किया जाना चाहिए क्योंकि सुमति नामक मंत्री अनन्त 
सेना लेकर युद्धस्थल में आ पहुँचा है ॥। १७६० ॥ ॥ सोरठा || तब कृष्ण ने 
कहा कि बलराम आलस्य का त्यागकर हल को पकड़ो, मेरे पास रहो और | 
कहीं मत जाओ ॥ १७६१॥ ॥ सववेया ॥ बलराम ने धनुष-बाण सम्हाल 
लिया और वह क्रोधित होकर युद्ध में कूद पड़ा। उसने अनेकों वीर मार 
डाले और शत्रु से भीषण युद्ध किया। जो भी बलराम से आ भिड़ा वह बुरी 
तरह घायल हुआ ओर जो भी वीर उसके सामने आया वह या तो मूच्छित 
हो भूमि पर गिर पड़ा अथवा मरने के लिए सिसकने लगा।॥ १७६२॥ 
॥ सवेया ।| जब क्ृष्ण धनुष हाथ में लेकर सिंह के समान युद्ध में ललकार रहे 
हैं तो कौन ऐसा महावली है जो धैये नहीं छोड़ेगा और कृष्ण से युद्ध करेगा।' 
तीनों लोकों में अन्य कौन ऐसा है जो बलराम और क्रृष्ण से शत्रुतां कर सकता 
है परन्तु फिर भी जो हठपूर्वंक आकर युद्ध करता है वह पल भर में यमलोक 
पहुँच जाता है॥ १७६३ ॥ ॥ सवेया ॥ बलराम और कृष्ण को युद्ध में चढ़ा 
हुआ देखकर कोन महावली धैयय रखेगा। जो चौदह लोकों के स्वामी हैं, 
राजा उन्हें वालक समझकर उनसे लड़ रहा है। जिसके नाम के प्रताप से 
सभी पाप नष्ट हो जाते हैं उन्को युद्ध में कौन मार सकता है। सभी लोग 
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मरे ॥ १७६४ ॥ ॥ सोरठा ॥ इत ते करत बिचार सुभट 
लोक त्रिप कटक मे । उत बल शस्त्र सभार धाइ परयो नाहनि 
डरयो ॥ १७६५ ॥ _ ॥ सवया ॥ मसूसल ले मुसली कर से 


ऑरि को पल से दल पुंज हर॒यो है। बीर परे धरनी पर घाइल 
स्नंडनत सिउ तन ताहि भर॒यो है। ता छबि को जस उच्च 
सहाँ सन [बीच बिचार के स्याम करूयो है। मानहु देखन 
कउ रन *कउतक क्रोध (ए०ग्रं०४७७) भयानक रूप धरयो 
है ॥ १७६६ ॥ ॥ सबेया ॥ इत ओर : हलायुध जुद्धू करे उ्त 
स्नी गरड़द्धुज कोप भरयो है। शस्त्र संभार मुरार तबे अर 
सन के भीतर जाइ अर॒यो है। मार बिदार दए दल कउरन 
या बिधि चित्र बचित्न करयो है। बाज प॑ बाज रथी रथ प॑ 
गज पे गज सवार पे सवार पर॒यो है ॥१७६७॥ ॥ सबेया॥ एक 
कटे अध बीच हुते भट एकन के सिर काटि गिराए। एक 
किए बिरथी तब ही गिर भूमि परे संग बानन घाए। एक 
किए कर हीन बली पग हीन किते गनती नहि आए ।_स्थास 
भने किनहूँ नही धीर धरुयों तब ही रन छाडि पराए ॥१७६८५॥ 
आपस में मिलकर यही कह रहे हैं कि जरासंध शत्रु बिना मौत के मारा 
जाएगा ॥ १७६४ ॥ ॥ सोरठा ॥ इधर राजा की सेना में इस प्रकार के 
विचार शूरवीरों के दिल में आ रहे हैं ओर उधर श्रीकृष्ण बल और शस्त्रों को 
सम्हालकर अभय होकर सेना पर टूट पड़े ॥ १७६५॥ ॥ सबेया ॥ बलराम 
ने साथ में मुग्दर ले क्षण भर में शत्रुओं के झुंड कों मार डाला। रक्त से 
भीगे शरीरवाले वीर धरती पर घायल पड़े हैं और उस दृश्य का वर्णन करते 
हुए कवि श्याम का कथन है कि ऐसा लग रहा है मानो, युद्ध-लीला देखने को 
क्रोध ने साक्षात्‌ स्थूल रूप धारण किया हो ॥ १७६६॥ ॥ सववेया ॥ इधर 
बलराम युद्ध कर रहे हैं और उधर श्रीकृष्ण क्रोध से भर रहे हैं। वें शस्त्र. 
सम्हाल कर शत्तु-सेना में जाकर अड़ गए हैं और उन्होंने शत्रुओं के दल को 
मारकर एक विचित्र दृश्य उपस्थित कर दिया है। घोड़े पर घोड़ा और रुथी 
रथ. पर, हाथी, हाथी पर और सवार, सवार पर पड़ा दिखाई दे रहा 
है।।| १७६७ ॥ ॥ सवेया ॥ कोई शूरवीर आधे बीच में से कटा हुआ है और 
कई के सिर काट कर गिरा दिए गए हैं । कई बाणों से घायल एवं रथ-विहीन 
हो धरती पर पड़े हैं। कितने ही लोग हस्त-विहीत और कितने ही पद-विहीन 
हो गए हैं। इनकी गिनती नहीं की जा सकती । कवि का कथन है कि सबने 
धैर्य छोड़ दिया और सभी युद्ध छोड़कर भाग गए ॥| १७६८॥ शत्रु के जिस 
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जा दल जीत लयो सगरो जग अउर कह रन ते नही हार्‌यो। 
इंद्र से भूप अनेक मिले तिन ते कबहें नहीं जा पग्रु टार॒यो। 
सो घनिस्याम भजाइ दियो पल में न किसे धन बान संभारयो। 
देव अदेव करें उपमा इस स्री जदुबीर बडो रन पारयों ॥१७६९॥ 
॥ दोहरा ॥ है अछूहनी सेन रत दई स्थास जब घाइ। 
मंत्री सुमति समेत दलु कोप परयो अरिराइ ॥ १७७०॥ 
॥ सबेया ॥ धाइ परे कर कोप तब भट दे सुख ढाल लए 
करवारे । सामुहि आइ हठी हठि सिउ घनिस्याम कहाँ इह भाँत 
हकारे । सूसल चक्र गदा गहिके सु हते हरि कोच . उठे 
चिनगारे । मानो लुहार लिए घन हाथन लोह करेरे को कामु 
सवारे ॥| १७७१॥  ॥ स्वेया ॥ तउ लग ही बरमाक्रित 
ऊधव आइ है स्थाम सहाइ के कारन। अउर अक़रूर लए संग 
जादव धाई परयो अरि बीर बिदारन। शस्त्र संभार सन्त 
अपुने कबि स्यथाम कहै मुख मार उचारन। ओर दुह॒ अति 
जुद्ू भयो सु गदा बरछी करवार कटारत॥ १७७२ ॥ 
॥ सर्वेया ॥| आवत ही बरमाक्रित जू अरू सन हुते सु घने भट 
दल ने सारा विश्व जीत लिया था और कभी भी युद्ध में नहीं हारा था, इन्द्र 
के समान अनेकों राजाओं के मिल जाने पर भी यह दल कभी एक भी क़दम 
पीछे नहीं हटा था, उस सेना को श्रीकृष्ण ने पल भर में भगा दिया और किसी 
ने धनुष-बाण तक नहीं सम्हाला । देवता और राक्षस सभी श्रीकृष्ण के युद्ध 


की प्रशंसा कर रहे हैं। १७६६॥ ॥ दोहा ॥ दो अक्षौहिणी सेना जब : 


श्रीकृष्ण ने नष्ट कर दी तब सुमति मंत्री क्रेधित हो ललकारता हुआ टूट 
पड़ा ॥ १७७० | ॥ सवेया ॥ तब क्रोधित हो हाथ में ढाल-तलवार लेकर 
शूरवीर टूट पड़े । कृष्ण ने उन्हें ललकारा और वे भी हठपूवंक सामने आ गए ।- 
इधर श्रीकृष्ण ने भी मुद्गर, चक्र, गदा आदि हाथ में पकड़कर भीषण प्रहार 
किए और कवचों से चिनगारियाँ उठने लगीं। यह ऐसा लग रहा था मानो 


लोहार हाथ में हथौड़ा ले लोहे को अपनी इच्छानुस।र पीटकर ठीक कर रहा * 
हो ॥ १७७१॥ ॥ सवेया॥ तब तक कृतवर्मा और उद्धव श्रीकृष्ण की . 


सहायता के लिए आ पहुँचे। अक्रूर भी यादव वीरों को साथ ले शत्रुओं को 
मारने के लिए टूट पड़े। शस्त्रों को सम्हालते हुए मुख से 'मार-मार” की 
पुकार लगाते हुए दोनो ओर से गदा, वरछी, तलवार, कटार आदि से भीषण 
युद्ध हुआ | १७७२ ॥ ॥ सवंया ॥ क्ृतवर्मा ने आते ही अनेकों शूरवीरों को 
काट डाला। कोई दो टकड़े हो पड़ा है और किसी का सिर फटा हुआ पड़ा 
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कटे । एक परे बिब खंडत ही अरु एक गिरे धर प॑ सिर फूटे । 
एक महा बलवान कमानन तान चलावत इड सर छूटे । काज 
बसेरे के रैन समे मधिआन मनो तर पे खग ढूठे ॥ १७७३ ७ 
एक कबंध लिए करवार फिरे रनभूम के भीतर डोलत। 
धाइ परे तिह ओर बली भट जो तिह को ललकार के 
बोलत । (प०प्रं०४७८) एक परे गिर पाइ कटे उठबे कहु बाह॒नि 
को बल तोलत । एक कटी भुज यों तरपे जलहीन जि मीन 
'परयो झकझोलत ॥ १७७४॥७॥ एक कबंध बिना हथियारन 
राम कहै रनभूम मै दउरे। सुंडन तेग जरा जन को गहिके 
करिके बल सो झकझोरे । भूम गिरे ख्रित अस्वन की ढुहँ 
हाथन सो गहिं ग्रीव मरोरे । स्यंदन के असवारन के सिर एक 
चपेट ही के संग तोर ॥ १७७५॥ ॥ सबेया ७ कूदत है रन 
मे भट एक कुलाचन दे कर जुद्ध करे । इक बान कमान 
क्रिपानन ते कबि राम कहै न रती कु डरे। इक काइर 
त्रास बढाइ चिते रनभूम हू ते तज शस्त्र टरे। इक लाज भरे 
पुन आइ अरे लरि के मरिक गिर भूस परे ॥॥ १७७६ १ 
॥ सबैया 0 ब्रिजभूखन चक्र संभारत ही तब ही दलु बेरन को 
धसिके । बिन प्रान किए बलवान घने कबि स्थास भरने सु 


हैं। कई बलवानों के धनुषों से इस प्रकार बाण छूट रहे हैं >> जप प्रशार बाण छूट रहे हैं मानो राति के 
समय विश्राम के लिए संध्या को पक्षो पेड़ों की तरफ झुंड बना कर टू पद 
रहे हैं॥ १७७३॥ कहीं कबंध हाथ में तलवार ले युद्धभूमि में विचर रहे हैं 
और युद्धस्थल में जो भी बली ललकारता है वीर उसी पर टूट पड़ते हैं । कोई 
पाँव कटने से गिर पड़ा है और उठने के लिए वाहन का सहारा ले रहा है और 
कोई कटी हुई भुजा धरती पर पड़ी ऐसे तड़प रही है जैसे जल-विहीन मछली 
तड़प रही हो ॥ १७७४ ॥। कवि राम का कथन है कि कोई कबंध बिना 
शस्त्र के रणभूमि में दौड़ रहा है और हाथियों की सूंड़ों को पकड़कर बलपूर्वक 
झकझोर रहा है; भूमि पर मृत पड़े घोड़ों की दोनों हाथों से गंदंन करोड़ रहा 
है और घुड़सवारों के सिर एक ही चपेट में तोड़ रहा है ॥ १७७५॥ 
| सबैया ॥ युद्धभूमि में शुरवीर कूद-कूदक छलांगें मारते युद्ध कर रहे हैं 
और बाण, कृपाण, धनुष आदि से तनिक भी नहीं डर रहे हैं। कई कायर 
भयभीत होकर रणभूमि से शस्त्र व्यागकर भाग रहे हैं और कई लज्जित 
हों पुनः युद्धभूमि में आकर लड़-मरकर भूमि पर गिर रहे हैं॥ १७७६॥ 
॥ सवैया ॥ जेसे ही श्रीकृष्ण ने चक्र सँभाला, शत्रुओं का दल भयभीत हो. 


कु 
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कछ हसिके । इक चूरन कौन गदा गहिके इक पास के संग 
लिए कसिके । जदुबीर अथोधन से बल के अरि बीर लि 

सभ ही बसिक ॥ १७७७ ॥ ॥ सवंया ॥ बलभद्र इते ब 

बीर हने ब्रिजनाथ उते बहु सूर संघारे। जो सभ जीत फिर 
जग कउ अरि गाढ परी त्रिप काम सवारे। ते घनिस्याम 
अयोधन मै बिन प्रान किए अर भू पर डारे। इउ उपप्ा 
उपजी जिय मै कदली मनो पउन प्रचंड उखारे।॥ १७७८॥ 
जो रन मंडन स्याम के संगि भले त्रिप धामत कउ तजि धाए । 
एक रथे गजराज चढे इक बाजन के असवार सुहाए। ते घनि 
'ज़िउ ब्रिजराज के पटरख पउन बहै छिन माहि उडाए। काइर 
भाजत ऐसे कहै अब प्रान रहै मनो लाखन पाए ॥ १७७६ ॥ 
॥ सबेया ॥ स्थाम के छुठत बाननि चक्र सु चक्रत होइ रथ चक्र 
भ्रमावत । एक बली कुल लाज लिए द्रविड़ हुई हरिके संग 
जुज्म मचावत। अउर बडे त्रिप ले न्रिप आइस आवत है 
चले गाल बजावत । बीर बडे जदुबीर कउ देखन चउप चड़े 
लरबे कह धावत ।। १७८० ॥ ख्री ब्रिजनाथ तब तिन ही धनु 


उठा ।. श्रीकृष्ण ने मुस्कराते हुए अनेकों बलवानों को प्राण-विहीन कर दिया। 
कई को कसकर गदा के प्रहार से चूर कर दिया और श्रीकृष्ण ने बलपूर्वक 
इस युद्ध में सभी वीरों को अपने वश में कर लिया ॥|१७७७॥ ॥ सवेया ॥ इधर 
बलराम ने बहुत से वीरों को मारा और उधर श्रीकृष्ण ने बहुत से श्रवीरों: 
का संहार किया । जो वीर विश्व-विजेता थे और मुसीबत में राजा के काम्न 
आनेवाले थे, उनको श्रीकृष्ण ने निष्प्राण करते हुए इस प्रकार धराशायी कर. 
दिया कि मानो प्रचंड पवन ने केले के पेड़ों को उखाड़कर फेंक दिया 
हो ॥१७७८॥ अपने-अपने घरों को छोड़ जो राजा श्रीकृष्ण से युद्ध करने आये 
और जो रथ हाथी और घोड़ों पर सवार हो शोभायमान हो रहे थे वे श्रीकृष्ण 
के पोरुष के सामने इस प्रकार नष्ट हो गए जैसे पवन क्षण भर में बादलों को 
नष्ट कर देता है। कायर लोग भागते हुए प्राणों की सुरक्षा करते हुए अपने 
आप को भाग्यशाली मान रहे हैं ।। १७७९ ॥ ।॥। सवैया ॥ श्रीकृष्ण के बाण- 
चक्र को छूटते देखकर रथों के पहिए भी आश्चर्यचकित होकर घूमने लगे/। 
राजागण अपने कुल की मात्त-मर्यादा का ध्यान रखते हुए श्रीकृष्ण के साथ 
युद्ध कर रहे हैं तथा अन्य कई राजा जरासंध से आज्ञा ले अहंकारपूर्वक 
चिल्लाते हुए युद्ध के लिए चले आ रहे हैं। बड़े-बड़े वीर श्रीकृष्ण को देखने, 
के उत्साह को मन्त में लेकर उनसे लड़ने के लिए चले आ रहे हैं ॥| १७८० ॥ 
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तानके बान समूह चलावत । आन लगे भठ एकन कउ नटसाल 
भए मन से दुखु पावत। एक तुरंगन को भुज बान 
लगे (३०प्रं०४७६) अत राम महा छबि पावत। साल सुनोश्वर 
काटे हुते ब्रिजराज सनो तिह पंख बनावत ॥ १७८१॥) 
॥ चौपई ॥| तब सभ शत्र कोप सन भरे । घेरि लयो हरि 
नेकु न डरे। बिबिधायुध ले आहव करे। मार मार सुख ते 
उचरे ॥१७८२॥ ॥ सवबया 0 क्रोधर्तासघ क्रिपान संँभार के 
स्थाप के सामुहि टेर उचार्‌यो । केस गहे खड़गेश बली जब छाडि 
दयो तब चक्र सभारुयो । गोरस खात ग्वारन व॑ दिन भूल 
गए अब जुद्ध बिचार॒यो । स्यास भने जदुबीर कउ सानहु बनन 
बानन के सँगि सारयो ॥ १७८३ ॥ ॥ सबेया ॥ इड सुनिक 
बतिया ब्रिजनाइक कोप किओ कर चक्र सँभारुयो। नेक 
श्रमाइके पान बिखे बलिक अरि ग्रीव के ऊपर डारुयो । लागत 
सीसु कट्यो तिह को गिर भूमि पर्‌यो जसु स्यथाम उचार्‌यों। 
तार कुभार ले हाथ बिखे सनो चाक ते कुंभ तुरंग 
उतारयो ॥ १७८४ ॥ ॥ सबंया ॥ जुद्ध किओ ब्रिजनाथ के 
श्रीकृष्ण तभी धनुष तान के बाणों के झुंड चलाते हैं, जो शूरवीरों के लगते ही 


उन्हें तड़पाकर अत्यन्त दुःख देते हैं । चघोड़ों की ठाँगों में बाण लगे हुए हैं। 

बाण इस प्रकार लग रहे हैं कि मानो श्रीकृष्ण ने पंखदार तीर मार कर घोड़ों 

के शरीर ऐसे कर दिए हैं कि मुनि शालिहोत द्वारा काटे हुए उनके पंख फिर 

बन गए हों । (शालिहोत् नामक एक मुनिने इन्द्र की आज्ञासे पौराणिक 

कथानुसार घोड़ों के पंख काट दिए थे) ॥ १७८१ ॥ ॥ चौपाई॥ तब सभी 
शत्रु क्रेध से भर उठे और उन्होंने निडर होकर श्रीकृष्ण को घेर लिया। वे 
मार-मार' की पुकार लगाते हुए विभिन्न प्रकार के शस्त्र लेकर लड़ते 
लगे ॥। १७८२ ॥ ॥ सवया ॥ क्रोधितासह ने कृपाण सँभालकर श्रीकृष्ण के 
सामने कहा कि जब खड॒गसिह ने केशों से पकड़कर तुम्हें छोड़ दिया था तब 
तुमने दूर से ही लड़ना सुरक्षित समझ कर चक्र उठाया। तुम ग्वालिनों के 
घरों का दूध पीते थे.। क्या तुम बे दिन भूल गए और अब तुमने युद्ध करते 
का विचार किया है। कवि का कथन है कि क्रोधितर्सिह मानो उन्हें बातों के 
बाण से मार रहा है॥ १७८३ ॥ ॥। सर्वया ।। यह बात सुनकर श्रीकृष्ण ने 
ऋ्रोधित होकर चक्र सँभाला और आँखें तरेरते हुए बलपूर्वक शत्रु की गर्दन 
पर छोड़ दिया । चक्र लगते ही उसका सिर इस प्रकार. धरती पर गिर पड़ा 
मानो कुम्हार ते तार से काटकर चाक पर से घड़ा नीचे उतार लिया 
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२३४ 
साथ सु शत्रु बिदार कहै जग जा कड। जा दसहु दिस जोत 
लई छिन मै. बिन प्रान किओ हरि ताकउ । जोत मिलो ई 


की प्रभ॒ सिउ जिम दीपक क्रांत सिले रवि भा भउ। स्रज 
मंडल छेद को भेद के प्रान गए हरि धाम दशा कड ॥ १७८५॥ 
॥ सबैया ।। शत्र बिदार हन्‍्यो जब ही तब ही ञ्री ब्रिजभूखत्त 
कोप भर॒यो है। स्यास भने तजिक सभ शंक निशंक हुई बरन | 
माझ परयो है। भेरवि भूप सिउ जुद्ध किओ सु वहे छिन मे | 
बिन प्रान करयो है। भूस गिरयो रथ ते इह भाँत मनो नभ ते 
ग्रहि टूट परयो है ॥ १७८६॥ ॥ सवबया ॥ एक भरे भट 
स्रॉनत सों भभकारत घाइ फिर रन डोलत। एक परे गिर के 
धरनी तिन के तन जंबक गीधक ढोलत । एकन के मुखि ओठन 
आँखन काग सु चोचन सिंउ टकटोलत। एकन की उर 
आँतन को कढ जोगन हाथन सिउ झकझोलत ॥ १७८७ ॥ 

॥ स्वेया ॥ मान भरे अस पान धरे चहूँ ओरन ते बहुरो अर 
आए । स्लरी जदुबीर के बीर जिते कबि स्थास कहे इत ते तेऊ 
धाए । बानन सेथन अउ करवार हकार हकार प्रहार 
लगाए। आइ खए इक जीत लए इक भाज गए इक मार 
हो। १७८५४॥ ॥ स्वया॥ शत्रुहंता के नाम से विख्यात क्रोधितर्सिह ने 
श्रीकृष्ण के साथ युद्ध किया था। दसों दिशाओं को क्षण भर में जीत लेने 
वाले इस वीर को निष्प्राण कर दिया । उसकी ज्योति प्रभु से इस प्रकार जा 
मिली जैसे दीपक की ज्योति सूर्य की ज्योति में जा मिलती है। सूर्यमंडल 
को भेदकर उसके प्राण परमधाम को जा .पहुँचे | १७८५ | ॥ सवेया ॥ इस 
शत्रु को मारकर श्रीकृष्ण क्रोध से भर उठे और सब शंकाओं को त्यागकर 
शत्रु-दल में कूद पड़े। भेरवर्सिह राजा से श्रीकृष्ण ने युद्ध किया और क्षण भर 
में उसे भी मार डाला और वह रथ से भूमि पर इस प्रकार गिरा मानो आकाश 
से ग्रह ट्टकर गिरा हो ॥ १७८६ ॥ ॥ सवैया ॥ वीर रक्त से सने हुए और 
छलछलाते हुए घावों को लेकर युद्ध में घूम रहे हैं। कुछ धरती पर गिर पड़े 
हैं और उनके तन गीदड़ और गिद्ध खींच रहे हैं। कितनों की आँखों और 
मुँह को कौवे अपनी चोंच से नोच रहे हैं और कितनों की आँतों को जोगितियां 
हाथ में लेकर हिला रही हैं । १७८७ ॥ ॥ स्वेया ॥ गव॑ से भरे हुए हाथों में 
तलवार पकड़कर चारों दिशाओं से शत्रु टूट पड़े । श्रीकृष्ण के वीर भी इधर 
से आगे की तरफ़ बढ़े और ललकार कर बाणों, तलवारों और कठारों से श्रह्मः 
करने लगे। जो आकर भिक़ते हैं उन्हें तो जीत लिया जा रहा है, परच्चु 
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गिराए ॥ १७८८ ॥ ॥ स्वेया ॥ जे भट (समर०ग्रं०४८०) आह 
मै कबह अरिक लरिक पगु एक न टारे। जीत फिर सभ देसन 
कउ सोऊ भाज गए जिह ओर निहारे । जो जम के संगि जूझ 
करे तब अंतक ते नही जाइ निवारे। ते भट झूम परे रन मै 
जदुबीर के कोप क्रिपान के मारे॥ १७८६॥ एक हुतो 
बलबीर बडो जदुबीर लिलाट सै बान लगायो । फोक रही गडि 
भउहरि सै सरु छेद सभे सिर पार परायो। स्याम्त कहै उपसा 
तिह की बर धाइ लगे बहु स्रोत बहायो। मानहु इंद्र पे 
कोपु कियो शिव तीसरे नेन को तेज दिखायो॥ १७६० ॥ 
॥ सवेया ॥ जदुबीर सहा रनधीर जब सु धवाइ परे रथ इउ 
कहिके । बल दच्छन ओर निहार कितो दल धायो है शस्त्र 
सभ गहिके । बतिया सुनि सो ब्रिजनाइक की हल सो बलि 
धाइ लिए चहिके । तिह को अति स्रोन परयो भुअ मै मनो 
सारसुती सु चलो बहिक ॥ १७६१॥ ॥ सर्वेया ॥ एक निहार 
भयो अति आहव स्याम भरने तजिके रत भागे। घाइल घूमत 
एक फिरे सनो नींद घनो निस के कहूँ जागे। पडरखबंत बडे 
कई भाग गए हैं और कितनों को मार गिराया जा रहा है ॥॥ १७८८ ॥ 
॥ सवैया ॥ जिन शूरवीरों ने युद्ध में लड़ते हुए एक भी क़दम पीछे नहीं हटाया, 
जिन्होंने सब देशों को जीत लिया तथा जिस ओर देखो शत्रु भाग खड़े हुए, जो 
यम के साथ भी जूझ पड़े और मृत्यु का देवता भी जिन्हें नहीं मार सका, वे 
वीर श्रीकृष्ण की कृपाण के क्रोध से मारे. जाकर युद्धभूमि में धराशायी हो 
गए ॥| १७८६ ॥ शक्रु-सेना के एक महाबली ने श्रीकृष्ण के मस्तक पर बाण 
मारा, जिसका पिछला हिस्सा तो भौंहों में गड़ा रहा परन्तु बाण सिर को 
छेदकर पार हो गया। कवि के कथनानुसार उस घाव में से बहुत सा रक्त 
बहता हुआ ऐसा लग रहा था, मानो शिव ने क्रोध करके इन्द्र को तीसरे नेत्र 
का तेज दिखाया हो ॥ १७६०॥ ॥ सवेया।॥ श्रीकृष्ण रथ को हँकवाकर 
यह कहते हुए चल पड़े कि देखो बलराम ! दक्षिण दिशा से कितनी शत्रुसेना 
शस्त्र सँभालती हुई चली आ रही है। श्रीकृष्ण की बात सुनकर बलराम 
अपना हल लेकर उत्साहित हो उसी ओर चल पड़े और उस सेना का भी इतना 
रक्‍त बहा मानो धरती पर सरस्वती नदी बह रही हो ॥ १७६१॥ 
॥ सवैया ॥ कई युद्ध की भीषणता को देखकर भाग खड़े हुए । कई घायल 
और निस्तेज होकर इस प्रकार घूम रहे हैं, मानो कई रातों के जगे हों। 
पौरुष के स्वामी कई बड़े वीर केवल कृष्ण से युद्ध करने में ही अनुरक्‍त हैं और 
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झट एक सु स्थाम्त सो जुद्ध ही कउ अनुरागे । एक त्यागक है| 
सभे जदुराइ के आइक पाइन लागे ॥१७६२॥ ॥ दोहरा ॥ भज्े 
शत्र जब जुद्ध ते सन मै त्रास बढाइ। अउर सूर आवत भए 
करवारन चमकाइ ॥ १७६३ ७ ॥ सवया॥ शस्त्र सँभार 
सभे भट आइक धाइके स्यास सु जुद्ु मचायो । चक्र गहयो 
कर मै ब्रिजनाइक कोप भयो तिह ऊपर धायो। बोर किए 
बिन प्रान घने अर सैन सभे इह भाँति भजायो । पउन प्रचंड 
समान सु कान्‍्ह मनो उमसड्यों दलु मेघ उडायो॥ १७६४ ॥ 
॥ सबैया ॥ काटत एकन के सिर चक्र गदा गहि दूजन के तन 
झारे। तीजन नेन दिखाइ गिरावत चउथन चौप चपेटन मारे। 
चीर दए अर से उर स्त्री हरि सूरत के अंग अंग प्रहारे। धीोर 
तहाँ भट कउन धरे जदुबीर जब तिह ओर सिधारे ॥ १७६५ ॥ 
रोस भरयो जबही ब्रिजनाइक दुज्जन सेन निहार परे । तुमह 
धौ बिचार कहो चित मै जग कउन बिओ भठ धोर धर । जोऊ 
साहस के सभ आयुध ले संगि स्थाम के आइके नेक अर। तिह 
कउ जदुबीर तिही छिन मै कबि स्याम कहै (ए०प्रं०४८१) बिन 
प्रान करे ।। १७६६॥ ॥ सर्वया ॥ जो भट शस्त्र सँभार 
कई शस्त्र त्यागकर श्रीकृष्ण के चरणों में आ गिरे हैं ॥१७९२॥ ॥ दोहा ॥ जब 
भयभीत होकर शत्रु भाग खड़े हुए तो तलवारों को चमकाते हुए अन्य वीर 
वहाँ आ पहुँचे ॥ १७७३ ॥ ॥ सबैया ॥ शस्त्रों को सँभालते हुए शत्रु श्रीकृष्ण 
पर टूट पड़े और इधर श्रीकृष्ण भी हाथ में चक्र लेकर उनकी तरफ़ दौड़े। 
अनेकों वीरों को मारकर सेना को इस प्रकार भगा दिया कि मानो प्रचंड 
पवन रूपी कृष्ण ने शत्रु रूपी बादलों को उड़ा दिया।॥ १७६४॥ 
॥ सवेया ॥ किसी का सिर चक्र से काट रहे हैं तथा दूसरे के तन पर गा 
से प्रहार कर रहे हैं। तीसरे को क्रोधित आँख दिखाकर ही गिरा दे रहे हैं 
और चौथा भी इनके वार की चपेट से मारा जा रहा है। शूरवीरों के 
अंग-अंग पर प्रहार कर श्रीकृष्ण ने उनके हृदयों को चीर दिया है तथा जिस 
तरफ़ भी वे चले जाते हैं, सभी वीरों का धर्म छूट जाता है १७६५॥ कैढ 
होकर जब वृजनायक शल्रु-सेना को देखते हैं तो आप ही विचार्पूर्वेक यह 
बताएँ कि संसार में अन्य कौन ऐसा वीर है जो धैर्य धारण किए रहेंगा। 
जो वीर साहसपूर्वक सभी शस्त्र लेकर श्रीकृष्ण के साथ तनिक-सा युद्ध करने 
का प्रयत्न करता है, उसे श्रीकृष्ण क्षण भर में मार डालते हैं॥ १७६६ 
॥ सवैया ॥ जो भी वीर शस्त्र सैभालकर अकड़कर श्रीकृष्ण के सामने आती 
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सभे ब्रिजनाइक पे अति ऐडो सु आवे । जो कोऊ दूर ते स्याम 
भने धनु तान के स्थास प॑ बान चलावे | जो अरि आइ सके 
नही सामुहै दूर ते ठाढेई गाल बजावे । ताहि कउ स्री 
ब्रिजनाथ चिते सर एक ही सो परलोक पठाव ॥ १७६९७ ४७ 
॥ कबितु ५ देख दशा तिन की बडेई बीर शत्नन के रास भने 
ऐसी भाँति चित मै रिसात है। लीने करवार मार मार हो 
उचार समुहाइ आइ स्यासजू 'सो जुदू ही मचात है। एक 
निजकात नही मन मै डरात मुसकात घाइ जात मानो सभ एक 
जात है। गालहि बजात एक हरख बढात छत्च॒ श्रम करात ते 
वे सुरग सिधात है ॥ १७६८ ॥ 0 सर्वेया ॥। ब्रिजनाइक के 
बल लाइक जे कंबि स्थास कहे सोऊ सासुहि आवे । बान 
कमान क्रिपानत गदा गहि क्ुद्ध भरे अति जुद्ध मचाव । एक परे 
बिनु प्रान धरा इक सौस कटे रनभूमहि धावे। एकन की बर 
लोथ परी कर से गहिक अरि ओर चलावे ॥ १७६६ 0 सुर 
सु एक हने तह बाज तहा इक बीर बडे गज मारे । एक रथी 
बलवान हने इक पाइक मारक बीर पछारे । एक भजे लखि 
आहव कउ इक घाइल घाइल को ललकारे। एक लर॑ न डर 
घनस्थामस को धाइ क्रिपान के घाइ प्रहारे ॥ १८०० ॥ 


है 0 320 अप अल 5 आन कम पक 
हैं, दूर से धनुष तानकर बाण चलाता है। और दूर से दपंपूर्ण बातें कर 
रहा है तथा सामने नहीं आ रहा है उसे श्रीकृष्ण दूरदुष्टि से देखकर एक ही 
बाण में परलोक भेज दे रहे हैं॥ १७६७॥ ॥ कवित्त ॥ उनकी यह दशा 
देखकर शत्रुपक्ष के बड़े-बड़े वीर मन से ऋरधित हो रहे हैं। वें क्रोधित होकर 
मार-मार' की पुकार के साथ श्रीकृष्ण से युद्ध में भिड़ रहे हैं। कई तो 
डरते हुए पास नहीं आ रहे हैं और दूर से ही मुस्कुराते हुए घाव खा रहे हैं। 
कई तो केवल दूर से ही गाल बजा रहे हैं, परन्तु कई क्षत्रिय-धर्म का पालन 
करते हुए स्वर्ग सिधार रहे हैं ॥। १७६८ ॥ ॥ संबया ॥ जो श्रीकृष्ण से लड़ने 
योग्य हैं वे उनके सामने आ रहे हैं और बाण, कुपाण, गदर आदि 
पकड़कर भीषण युद्ध कर रहे हैं। कोई निष्प्राण होकर धरती पर गिरा है 
और कोई सिर कट जाने पर भी युद्धभूमि में विचरण कर रहा है। कोई 
पड़ी हुई लाशों को पकड़कर शत्रु की ओर चलाकर फेंक रहा है ॥ १७६६॥ 
शुरवीरों ने हाथी-घोड़ों और वीरों को मार डाला है; कई बलवान रथी और 
पैदल मारे जा चुके हैं। कई युद्ध को देखकर भाग खड़े हुए हैं और कई 
घायल घायलों को ललकार रहे हैं। कई अभय होकर लड़ रहे हैं और कई 
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र्रे८ 


॥ दोहरा ॥ घेर लिजोचहू ओर हरि बीरनि शस्त्र है । | 
बार खेत जि छाप नग॒ रवि ससि जि परवार ॥ १८० १॥ 
॥ सबेया ॥ घेरि लिजो हरि कउ जब ही तब स्त्री जदुनाथ 
सरासन लीनो । दुज्जन सेन बिखे धसिक , छिन से बिन प्रान 
घनो दलु कीनो । लोथ प॑ लोथ गई परिक इह भाँति करयो 
अति जुद्ध प्रबीनो। जो कोऊ सामुहि आइ अर्‌यो अरि स्रो 
ग्रहि जीवत जान न दीनों ॥ १८०२॥ ॥ सर्वया॥। बहु बोर 
हने लखि के रन मै बर बोर बडे अति कोप भरे। जदुबीर के 
ऊपर आइ परे हठि के मन मै नही नंकु डरे। सभ शस्त्र सभार 
प्रहार करे कबि स्थाम कहै नहीं पंगु टरे। ब्रिजनाथ सरासन 
ले तिन के सर एक ही एक सो प्रान हरे ॥ १८०३॥ 
॥ सवेया ॥ बहु भूमि गिरे बरबीर जब जेऊ सुर रहे सन कोपु 
पगे । ब्रिज (पृ०प्रं०्४घ२) नाथ निहार उचारत यों सभ गुजर 
पूत ते कडन भगे । अब याकहु मारत है रन से मन से रस 
बीर मिले उमगे। जदुबोर के तीर छठे ते डरे भट जि कोऊ 
सोवत चउक जगे ॥ १८०४ ॥ _॥ झूलना छंद ॥ लियो पान, 
संभार के चक्र भगवान जू क्रोध क॑ शत्र्‌ की सेन कुट्टी । मही 


दौड़-दौड़करः क्ृपाणों से प्रहार कर रहे हैं॥ १८०० ॥ ॥ दोहा ॥ वीरों ने |, 
शस्त्र संभालकर श्रीकृष्ण को चारों ओर से ऐसे घेर लिया है जैसे बाड़ खेत 
को, अँगूठी उसमें जड़े नग को और सूर्य-चंद्र का मंडल सूर्य-चन्द्र को घेरे रहता 
है। १८०१ ॥ ॥ सवेया ॥ जब श्रीकृष्ण को घेर लिया गया तो उन्होंने धनुष 
बाण हाथ में पकड़ा । शत्तु-सेना में घुसकर उन्होंने पल भर में अनंत सेना 
को मार डाला। इसे प्रवीणता से उन्होंने युद्ध किया कि लाश पर लाश 
पट गई। जो भी शत्रु सामने आया श्रीकृष्ण ने उसे जीवित नहीं जाने 
दिया ॥ १८०२ ॥ ॥ सवैया ॥! बहुत सी सेना को मारे जाते देखकर कई 
महाबली अत्यन्त क्रोधित हो उठे और हठपूवंक अभय होकर श्रीकृष्ण पर दूँ | 
पड़े। सब शस्त्रों को सँभालकर प्रहार करने लगे और एक भी क़दम पी9 । 
नहीं हट रहे थे। श्रीकृष्ण ने धनुष लेकर एक ही एक बाण से उनके प्राण हर 
लिये ॥ १८०३॥ ॥ सवेया ॥ बहुत से सैत्तिकों को धराशायी होते देखकर 
शरवीर क्रोधित हो उठ और श्रीकृष्ण को देखकर कहने लगे कि इस खाल 
के पुत्र से कौन डरकर भागेगा ? हम अभी इसे युद्धभूमि में मार डालेंगे | 
परल्तु यदुवीर श्रीकृष्ण के तीर छूटते ही सबका भ्रम टूट गया और ऐसा लगा 
मानों वीर निद्रा से चौंककर जगे हों | १८०४ ॥ ॥ झूलता छंद ॥ भगवीरत 
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चाल कीनो दसो नाग भागे रसानाथ जागे हरहि डीठ छुट्टी । 
घनी मार संघार बिदार दीनी घनीस्याम को देखक सेन फुट्टो । 
ऐसे स्थाम भाखे महाँ सुरभो की तहाँ आपनी जीत को आस 
तुट्टी ॥| १८०५॥ 0 झूलना छंद ॥ घनी मार माची तहा 
काल नाची घने जुद्ध कउ छाडिक बीर भागे। क्रिशन बान 
कमान के लागते ही ऐसे स्थाम भाखे घन्यो प्रान त्यागे । घन्यों 
हाथ काटे गिरे पेट फादे फिर बीर संग्राम मै बान लागे। घन्‍्यो 
घाइ लागे बसत्न खड़न पागे सनो पहिन आए से लाल 
बागे ॥| १८०६ ५ 0 झूलना छंद ॥ जब स्यास बलरास 
संग्राम स्थाने लियो पान संभारक चक्र भारी । केऊ बान कमान 
को तान धाए केऊ ढाल ल्रिसुल सुगदर कटारी। जरासिध को 
फउज मै चाल पारी बली दउरक ठडउर सना संघारी। दुह 
ओर ते सार मै सार बाज्यों छुटी मैन के शत्र्‌ की नंन 
तारी ॥ १६०७ ॥ मची मार घमकार तरवार बरछी गदा 
छुरी जमधरन अर दल संधारे। बढी स्रउजन सरता बहे जात 


+ 


गज बाज रथ मुंड करि सुंड भट तुंड न्‍्यारे। बसे भूत बताल 
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ने क्रोधित होकर चक्र हाथ में लिया और शत्रु की सेना को काट डाला। युद्ध 
की भीषणता से पृथ्वी हिल गई, दसों नाग भाग खड़े हुए, विष्णु निद्रा से जग 
गए और शिव का भी ध्यान छूट गया ।' श्रीकृष्ण ने बादलों के समान उमड़ती 
सेना को मार दिया और कितनी ही सेना श्रीकृष्ण को देखकर खंड-खंड हो 
गई। कवि श्याम का कथन है कि वहाँ वीरों को अपनी जीत की आशा 
समाप्त हो गई।॥ १८०५॥ ॥ झूलना छंद ॥ वहाँ घनघोर युद्ध मच गया, 
मृत्यु नाचने लगी और वीर युद्ध को छोड़कर भाग खड़े हुए । कृष्ण के बाण- 
कमान के लगते ही अनेकों ने प्राण त्याग दिए । अनेकों, घावों को खाकर ऐसे 
लग रहे हैं मानो लाल वस्त्र पहनकर वे लोग आए हों ॥ १८०६॥ ॥ झूलना 
छंद ।। जब क्ुष्ण-बलराम ने चक्र और क्रपाण हाथ में लिये, तो कोई घनुष- 
बाण को तानकर चला और कोई ढाल, व्िशूल, मुगदर, कटार सँभालकर चला। 
जरासंध की सेना में हलचल मच गई, क्योंकि महाबली श्रीकृष्ण ने दौड़- 
दौड़कर सेना का संहार किया।. दोनों ओर से लोहे पर लोहा बजने लगा 
और युद्ध की विकरालता के कारण शिव का भी ध्यान भंग हो गया ॥१८०७॥ 
तलवार, बरछी, गदा, छुरी, जमदाढ़ आदि से भीषण मार मची और शत्ृदल 
का संहार होने लगा । खून की बहती नदी में बाढ़ आ गई और हाथी, घोड़े, 


रथ, मुंड और हाथियों को सूंड़ें उसमें बहती हुई दिखाई देने लगीं। भूत, 


चु 
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भेरवि भगी जुग्गनी पेर खप्पर उलट उर सुधारे । भने राम 
संग्राम अति तुमल दारन भयो मोन तजि शिव ब्रहम जिय 
डरारे | १८०८ ॥ ॥ स्वेया ॥ जब स्थाम सु पठरख एतो 
कियो अरु सनहु ते भट एक पुकारुयो ।  कान्‍ह बडो बलवंड 
प्रचंड घमंड कियो अति नेकु न हार्‌यो। ताते अब भजिऐ 
तजिऐ रन याते न॒ कोऊ बच्यों बिन सार्‌यो । बालक जानके 
भूलहु रे जिन केसन ते गहि कंस पछार्‌थो ॥| १८०९ ॥ 
॥ स्वेया ॥ ऐसो उचार सभे सुनिक चित में अति शंकति मान 
भए है। काइर भाजन को मन कीनो है सूरन को मन कोप 
तए है। बान कमान क्रिपानन ल करि सान भरे भट आइ खए 
है। स्याम लयो (प०प्रं०्४घ३) असि पान सभार हकारि 


बिदारि सँंघारि दए है॥ १८१०॥ ॥ स्वेया ॥ एक भजे 
लखि भीर परी जदुबीर कही बलबीर सँभारो। शस्त्र जिते 


तुमरे पहि है जु अरे अरि ताहि हकार सँंघारो । धाइ निशंक 
परो तिह ऊपरि शंक कछू चित में न बिचारो । भाजत जात 


जिते रिपु है तिह पास के संग ग्रसे जिन सारो॥ १८११॥ 
. ॥ स्वेया ॥ सत्री ब्रिजराज के आनन ते मुसलीधर बन इहै सुन, 


। 

| 
बेताल, भरवि तस्त हो गए और योगिनियाँ भी खप्पर उलटकर भाग खड़ी हुईं । 
कवि राम का कथन है कि इस दारुण संग्राम में शिव और ब्रह्मा भी अपनी 
समाधि तोड़कर भयभीत हो उठे ॥ १८०८॥ ॥ सववेपरा ॥ जब श्रीकृष्ण ने 
इतनी वीरता दिखाई तो शत्रु-सेना से एक वीर चिल्लाया कि क्ृष्ण बहुत प्रचंड 
वीर है और युद्ध मे ज़रा भी नहीं हार रहा है। अब रण छोड़कर भागो, 
क्योंकि कोई भी अब बिना मरे नहीं बचेगा। इसे बालक समझकर भ्रम में 
मत पड़ो, यह वही कृष्ण है जिसते कंस को केशों से पकड़कर पछाड़ दिया 
था || १८०६ ॥ ॥ सवंया ॥ यह सुनकर सभी मन में शंकित हो उठे। 
कायरों का मत तो भागने को हुआ परन्तु शरवीर क्रोधित हो उठे। बाण- 
कृपाण और धनुष आदि लेकर गवंपूर्ण वीर एक-दूसरे से भिड़ गए हैं। 
श्रीकृष्ण ने हाथ में क्ृपाण लेकर सभी को ललकारा और उनका संहार कर 
दिया ॥ १८१० ॥ ॥ सबैया ॥ युद्ध की विपत्तिपूर्ण स्थिति में भागते हुओं 
को गज श्रीकृष्ण ने बलराम से कहा कि तुम स्थिति को सँभालों और अपने | 
सभी शस्त्रों को पकड़कर शत्रु को ललकारकर मार डालो । इन पर निस्संकोच 
ट्ट पड़ो और जितने शत्रु भाग रहे हैं उनका वध न करके उन्हें फाँसकर 
पकड़ लो ॥१८११॥ ॥ सवया ॥ श्रीकृष्ण के मुँह से यह बात सुनकर बलराम 
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पाए। सूसल अउ हल पान लयो बल पास सुधारक पाछे ही 
धाए। भाजत शत्रनि को घम्िलक गह डार दई रिपु हाथ 
बंँधाए । एक लरे रन माँश भरे इक जीवत जेल के बंध 
पठाए ॥ १८१२७ ॥ स्वेया ॥ सञ्रोी जदुबीर के बीर तब 
अरि सेन के पाछे परे अस धारे। आइ खए सोऊ मार लए 
तेऊ जान दए जिन इउ कहयो हारे। जो न टरे कबह रन ते 
अरि ते बलदेव के बिक्रम टारे। भाज गए बिसंभार भए 
गिरगे कर ते करवार कटारे ॥ १८१३॥ ॥ स्वेया ॥ जो 
भठ ठाढे रहे रन मे तेऊ दउर परे तिह ठउर रिसे के । चक्र 
गदा असि लोह हथी बरछी परसे अर नेन चिते के । नेकु डरे 
नही धाइ पर भट गाज सभ्न प्रभ काज जिते कें। अउर दुह 
दिस जुद्ध करे कबि स्थाम कहे सुरधाम हिते के ॥ १८१४ 0 
॥ स्वेया ॥ पुन जादव धाइ परे इतते उतते मिलिक अरि सामुहि 
धाए। आवबत ही तिन आपसि बीच हकार हकार प्रसार 
लगाए। एक मरे इक सास भरे तरफ इक घाइल भू पर 
आए ।  मातो सलंग अख़ारन भीतर लोटत है बहु भाँग 
चड़ाए ॥| १८१५॥ ॥ कबित ॥ बड़े स्वामकार जी अठल सुर. 
हाथ में हल और मुगदर लेकर सेना के पीछे दौड़ पड़े । भागते हुए शत्रुओं 
के पास पहुँचकर बलराम ने अपनी फाँस से उनके हाथ बाँध लिये। कई लड़े 
और मर गए और कइयों को जीवित ही बंदी बना लिया॥ १८१२॥ 
॥ सवेया ॥ श्रीकृष्ण के वीर खड़॒ग पकड़कर शत्रु-सेना के पीछे दौड़े। जो 
भिड़े उनको मार डाला गया और जिसने हार मात्त ली उसको छोड़ दिया 
गया। जो शत्रु कभी भी युद्ध से पीछे नहीं हटे थे, उन्हें बलराम के बल के 
सामने पीछे हटना पड़ा। वे कायर होकर धरती पर बोझ बनकर भाग खड़े 
हुए और उनके हाथों से तलवार-कटारें छूट गयीं ॥ १८१३ ॥ ॥ सबंया ॥ जो 
योद्धा युद्धभूमि में खड़े रहे वे अब क्रोधित होकर चक्र, गदा, कृपाण, बरछी 
फरसां आदि लेकर टूट पड़े। सभी अभय होकर गर्जना करते। हुए श्रीकृष्ण 
को जीतने के लिए दौड़ पड़े। दोनों ओर से स्वर्ग की प्राप्ति के लिए भीषण 
युद्ध होने लगा | १८१४॥ ॥ सवैया ॥ पुनः इधर से यादव और उधर से 
शत्रु एक-दूसरे के सामने हो भिड़े और परस्पर गुत्थमगुत्था होकर ललकार 
कर एक-दूसरे पर वार करने लगे। कई मर गए, कई घायल हो तड़फने 
लगे और कई धराशायी हो गए। ऐसा लग रहा था मानो पहलवान अत्यधिक 
भाँग पीकर अखाड़े में लोट रहे हों ॥ १८१५ ॥ ॥ कवित्त ॥ युद्ध में बड़े-बड़े 
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आहव मै शत्रनि के सामुहे ते पेंगु न टरत है । बरछो क्रिपान 
ले कमान बान सावधान ताही समे चित में हुलास के लरत है। 
जझके परत भवसागर तरन भानमंडल कउ भेद प्यान बेकुंठ 
करत है। कहै कबि स्याम्त प्रान आगे कउऊ धसत ऐसे जेसे नर 
पर पेर कारी पे धरत है॥ १८१६॥ ॥ स्वया॥ इह भाँति 
को जुड़ भयो लखिके भट क्रुद्धत हव॑ रिप ओर चहै । बरछो 
कर बान कमान क्रिपान गदा परसे तिरसूल गहै। रिपु सामुहि 
धाइके घाइ करे न (प०प्रं०्४ंड्ट) टरे बर तीर सरोर सहै। 
पुरजे पुरजे तन हवे रन में ढुखु तो मन में मुख ते न 
कहै ॥ १८१७ ॥ ॥ सववेया ॥ जे भट आइ अयोधन में करि 
कोप भिरे नहि शंक पधारे। शस्त्र सभार सभ कर से तन 
सउहे कर नहि प्रान पिआरे। रोस भरे जोऊ जूझ सरे कबि 
स्याम ररे सुर लोग सिधारे। ते इह भाँति कहे मुख ते सुर 
धाम बसे बडभाग हमारे ।॥ १८१८ ॥। ॥ सवंया ॥ एक 
अयोधन मै भट यों अरिक बरिक लरि भूमि परे। इक देख 
दशा भट आपन को कबि स्यथाम कहै जिय कोप लरं। तब 


शूरवीर स्थिर होकर लड़ रहे हैं और शत्रु के सामने से एक क़दम भी पीछे 


नहीं हट रहे हैं। वे बरछी, कृपाण, बाण आदि हाथ में लेकर उल्लासपूवक 
सावधान होकर लड़ रहे हैं। भवसागर पार करने के लिए वे जुझ-मर रहे 
हैं और सूर्यमंडल को भेदकर बेकुंठधाम में जाकर बस रहे हैं। जैसे गहरे 
स्थान पर पेर आगे धँसता ही जाता है वैसे ही कवि के कथनानुसार वीर आगे 
की तरफ़ बढ़ते ही जा रहे हैं॥ १८१६॥ ॥ सबैया ॥ इस प्रकार का युद्ध 
देखकर वीर क्रोधित होकर शत्रु की तरफ़ देख रहे हैं। उन्होंने हाथों में बरछी, 
बाण, कमान, कृपाण, गदा, त्रिशूल आदि पकड़ रखे हैं। वे अभय होकर शत्रु 
के सामने जाकर उत पर वार कर रहे हैं. और उनके वार अपने शरीर पर सह 
रहे हैं। शरोर खंड-खंड होकर बिध चुका है, परन्तु फिर भी वीर मुख से 
'हाय तक का उच्चारण नहीं करते || १६१७ ।॥ ॥ सवैया ॥ जो वीर युद्ध- 


स्थल में अभय एवं निस्संकोच होकर भिड़ गए और प्राणों का मोह छोड़कर 
शस्त्र संभालकर लड़े; जो क्रोध में युद्धस्थल में जूझ मरे, कवि का कथन है कि 
सब स्वगंलोक में जा बठे। वे सभो वीर अपना इस बात के लिए अहोभाग्य 
मान रहे हैं कि वे सभी स्वर्ग में आवास कर रहे हैं ।१८१८।। ॥ सवेया ॥ कोई 
वीर तो युद्धभूमि में लड़ते-लड़ते धराशायी हो गए और कोई अपनों की यह 
दु्दंशा देखकर क्रोधित होकर लड़ने लगा और शस्त्न सँभालकर-श्रीकृष्ण पर 
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शस्त्र संभार हकार परे घनिस्थाम सो आइ अरं न टरे। तजि 
शंक लरे रत साझ मर ततकाल बरंगन जाइ बरे ॥ १८१६ ॥ 
॥ सवेया ॥ इक जूझ परे इक देखि डरे इक तउ चित मै अति 
कोप भरे । कहि आपने आपुने स्वारथी सो सु धवाइक स्यंदन 
आइ अरे । तरवार कटारन संग लर अति संघर मो नहि शंक 
धरे । कबि स्थाम कहे जदुबीर के सामरुहि मारिही मारि करे 
न टरे ॥ १८२० ॥ जब यो भट आवत खज्रोहरि सामुहि तउ 
सभ ही प्रभ शस्त्र संभारे। कोप बढाइ चित तिन कउ इक 
बार ही बेरन के तन झारे। एक हने अरि पाइन सो इक दाइन 
सो गहि भूमि पछारे। ताही समे तिह आहव में बहु सुर बिना 
कर प्रानन डारे ॥ १८२१ ॥ ॥ सब्वया ॥ एक लगे भट घाइन 
के तज देह को प्रान गए जम के घर । सुंदर अंग सु एकनि के 
कबि स्थासम कहे रहे त्लोनत सो भर । एक कबंध फिर रन में 
जिनको ब्रिजनाइक सीस कटे बर। एक सु शंकति हवे 
चित में तज आहव को त्रिप तौर गए डर॥ १८२२१ 
॥ सबैया ॥। भाज तब भट आहव ते सिल भूप प॑ जाइक ऐसे 
पुकारे । जेते सु बीर पठे तुम राज गए हरि पे हथिआर संभारे । 
जीत न कोऊ सके तिह को हम तो सभ ही बल के रन हारे। 
ललकारते हुए टूट पड़ा। वीर शंकारहित होकर युद्ध में जुझ गए और 
अप्सराओं का वरण करने लगे ॥| १८१६ ॥ ॥ सवैया ॥ कोई जूझ गया, कोई 
गिर पड़ा और कोई क्रोधित हो उठा । अपने-अपने सारथियों से रथ हँकवा 
कर योद्धा एक-दूसरे के सामने आ अड़े हैं और अभय होकर तलवार-कटारों 
के साथ युद्ध कर रहे हैं। वे श्रीकृष्ण के सामने भी बिना किसी डर के 'मार- 
मार' की पुकार के साथ लड़ रहे हैं॥ १८२० ॥ वीरों को सामने आता 
देखकर श्रीकृष्ण ने शस्त्र सँभाले और क्रोधित होकर शत्रुओं पर बाण-वर्षा की । 
कइयों को पाँवों से रौंद दिया और कइयों को हाथों से पकड़कर भूमि पर 
पछाड़ दिया तथा अनेकों वीरों को युद्धभूमि में निष्प्राण कर दिया ॥॥ १८२१ ॥ 
॥ सवैया ॥ कई वीर घाव खाकर यमलोक सिधार गए। कइयों के सुंदर 
अंग रक्त से लथपथ हो गए। सिर कठे वीर कई कबंधों के रूप में युद्ध में 
विचरण कर रहे हैं और कई युद्ध से भयभीत होकर युद्ध को त्यागकर राजा 
-के पास पहुँच गए ॥ १८२२ ॥ ॥ सवेया॥ सभी वीर युद्ध त्यागकर राजा 
(जरासंध) के पास पहुँचे और कहने लगे कि हे राजा ! जितने भी शस्त्नों से 
सुसज्जित वीर तुमने भेजे थे वे सभी हार गए हैं और हममें से कोई भी जीत 


गुरसुखी ( नागरी लिपि ) 


यु प्रान बिना करि 
कमान स॒तानक॑ पान सभे तिन 
बार हे ॥ सबेया ॥| इउ ज्ञषिप कउ भट बोल कहै 


डारे ॥ १८२३ ४ गज 4 
प्रभज स॒नि लीजे ।( आहव मंत्रित सठउप चलो 
हमरी बिनतो प्रभ जू सु हल लि लाज रहो ।रनामे 


गे सिगरे पुर को सुख दीज ।५ [ 

बम भयो अल बोर त छीजे । स्थाम ते जुद्ध (मु०ग्रं०४८५) 
की स्याम् भने सुपनेहु मै जीत की आस न कीज ॥ १८२४॥ 
॥ दोहरा ॥ जरासिध ए बचनि सुनि रिसि करि बोल्यो बन । 
सकल सु भट हरि कटिक के पठऊ जम के ऐन ॥ १८२५ ॥ 
॥ सवबेया ॥ का भयो जो सधवा बलवंड है आज हउ ताही सो जुधु 
मचेहो । भान प्रचंड कहावत है हनि ताही को ् जमधाम 
पठेहो । अउ जु कहा शिव मै बलु है मरिहे पल से जब कोप 
बढेहो । पउरख राखत हउ इतनो कहा भूप हव॑ गूजर ते भजि 
जेहो ॥ १८२६ ॥ ॥ स्वया ॥ इठ कहिके सन कोप भर्‌यो 
चतुरंग चम जु हुती सु बुलाई। आइ है शस्त्र सभार सभे संग 
स्पाम सचावन काज लराई। छलत्र तनाइक पीछे चल्यो चत्रिप 
सेन सभे तिह आगे सिधाई । मानहु पावस की रित में घनघोर 
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राजन्‌ ! हम लोगों की एक प्रार्थना सुन लीजिए | यह युद्ध मंत्रियों को सौंप 
कर घर वापस चलो और सभी नगरवासियों को सुख प्रदान करो । आज 
तक आपकी इज्ज़त तो बची ही रही है और आपका श्रीकृष्ण से आमने-सामने 
युद्ध नहीं हुआ है ओर आपकी वीरता की गरिमा का क्षय नहीं हुआ है। 
वेसे श्रीकृष्ण से युद्ध में विजय की आशा सपने में भी नहीं की जानी 
चाहिए ॥ १०२४॥ ॥ दोहा ।॥ जरासंध यह वचन सुनकर क्रोधित होकर 
बोला कि मैं श्रीकृष्ण की सेना के सभी वीरों को यमपुरी भेज दूँगा ॥ १८२५-॥ 
॥ सवेया ॥ यदि इन्द्र भी बलवान बनकर आज आ जाए तो मैं उससे भी युद्ध 
करूंगा; सूर्य अपने को बलशाली समझता है, मैं उसे भी युद्ध कर यमलोक में 
पहुँचा दूंगा। मेरे क्रोध के सामने बली शिव भी नंष्ट हो जायगा। मेरे में 
इतना बल है तो क्या मैं अब राजा होकर एक ग्वाले के सामने भाग खड़ा 
होऊं॥ १८२६॥ ॥ सर्वया॥ यह कहकर राजा ने क्रोधित होकर अपनी 
चतुरंगिणी सेता को संबोधित किया । सारी सेना शस्त्र सँभालकर श्रीकृष्ण 
से युद्ध करने के लिए तत्पर हो उठी। सेना आगे-आगे चली और छत्र 
लगवाकर राजा पीछे-पीछे चला। यह दृश्य ऐसा लग रहा था मानो वर्षा 
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घटा धुर के उसडाई ॥ १८२७ ॥ 0७ भूप बाच हरि सो 0 
॥ दोहरा ॥ भूप तब हरि हेरिक ऐसे कहयो सुनाइ । तू गुआर 
छत्नीत सो जूझ करंगो आइ ॥ १८२८ ।। ॥ क्रिशन बाच त्रिप 
सो ॥. ॥ सवबैया ॥ छल्नी कहावत आपन को भजिहो 
तबही जब जुद्ध सचेहो । धीर तब॑ लखिहों तुमको जब 
भोर परे इक तीर चलेहो । म्रछ हवे अबही छित मे गिरहो 
तहि स्थंदनल से ठहरेहो । एकह बान लगे हमरो नभमंडल 
पे अब ही उड जहो ॥ १८२६ ॥ 0 सवंया ॥ इउ जब 
बेन कहे ब्रिजभूुखन तउड मन मै त्रिय कोप बढायो। 
सारथीआयन को कहिके रथ तउ जदुराइ की ओर धवायों । 
चाँप चढाइ सहाँरिस खाइके लोहित बान सु खेंच चलायो। स्तर 
गरडासलि जानके स्थाम सनो दुहबे कहु तच्छक धायो ॥१८३०॥ 
॥ सबैया ।। आवत ता सर को लखि के ब्रिजनाइक आपने शस्त्र 
सभारे । काम प्रसान लउ खेंच कप्तान चलाइ दए जिनके 
परकारे।  भूप सँभारक ढाल लई तिह मद्ध लगे नहि जात 
निकारे। भानहु सूरज के ग्रसबे कहु राह के बाहन पंख 
पसारे ॥ १5३१७  ॥ स्वया ॥ भूषत पान केसान लई 


ऋतु में घनघोर घटा उमड़कर चली आ रही हो ॥ १८२७ ॥ ॥ भूप उवाच 
श्रीकृष्ण के प्रति ॥ ॥ दोहा ॥ राजा ने तब कृष्ण को देखकर कहा कि तुम 
ग्वाले होकर क्षत्रियों से क्‍या युद्ध करोगे ॥ १८२८ ॥ ॥ कृष्ण उवाच राजा 
के प्रति।। ॥ सवैया ॥ तुम अपने आपको क्षत्रिय कहलाते हो; मैं अभी युद्ध 
करूँगा और तुम भाग खड़े होओगे। मैं तुम्हारे धैर्य को तभी देखूंगा जब तुम 
मुसीबत में पड़ोगे और एक भी बाण न चला सकोगे । अभी तुम मूच्छित होकर 
धरती पर गिर पड़ोगे और रथ में टिके नहीं रह सकोगे । मेरे एक ही बाण 
के प्रहार से तुम नभमंडल में उड़ जाओगे॥ १८२६।॥ ॥! सर्वेया | जब 
श्रीकृष्ण ने यह कहा तो राजा मन में क्रोधित हो उठा और उसने अपना रथ 
श्रीकृष्ण की ओर हँकवाया | धनुष चढ़ाकर उसने ऐसा बाण चलाया मानो 
श्रीकृष्ण रूपी गझड़ को बाँधने के लिए तक्षक नाग चला भा रहा हो ॥१८३०॥ 
॥ सवैया ॥ उस बाण को आते देखकर श्रीकृष्ण ने अपने शस्त्र सँभाले और 
कान तक धनुष खींचकर बाण चला दिए। राजा ने ढाल सँभाली। उसमें 
बाण लग गए और निकालने से भी नहीं निकल पा रहे थे। यह ऐसा लग 
रहा था मानो सूर्य को निगलने के लिए बढ़ते राहु के वाहत ने पंख फंलाए 
हों ॥ १८३१॥ ॥ सवैया ॥ राजा ने धनुष-बाण हाथ में लिया और श्रीकृष्ण 


र४६ गुरमुखी ( नागरी लिपि ) 


क कउ लखि बान चलाए | इउ छ्टके कर केबर त्त 
दे नितकी कबि स्थाम सुनाए । मेघ की बूंदन जि बरखे 
सर स्री ब्रिजताथ के ऊपर आए। मानहु सूरन ही सर सो 
तिह भच्छन को (म०पं०४८६) . सलभा मिलि धाए ॥ १८३२ ॥ 
॥ सवेया ॥ जो सर भूप चलावत है तिन को ब्रविजनाइक काट 
उतारे। फोकन ते फल ते सधि ते पल मे कर खंडन खंड के 
डारे। ऐसिय भाँति परे छित मे मनो बीज को ईख किसान 
तनिकारे। _स्यास के बान सिचान समान सनो अरि बान बिहंग 


सेंघारे ॥| १८३३ ॥  ॥ दोहरा ॥ एक ओर स्रीहरि लरे 
जरासिध के संग। दुती ओर बल हल गहे हनी सेन 
चतुरंग ।। १८३४ ॥  ॥ सबंया॥ बल पान लए सु क्रिपान 


संघारत बाज करी रथ पेंदल आयो। मार हरडल भजाइ दए 
न्रिप गोल के मद्धि परुयो तब धायो। एक किए सु रथी 
बिरथी अरि एकन को बहु घाइन घायो। स्थास भने सभ 
सूरत को इह भाँति हली पुरखत्त दिखायो॥ १८३५॥ 
॥ स्वेया ॥ क्रोध भरुयो रन मौ अति क़्र सु पान के बीच 
क्रिपान लिए। अभिसान सो डोलत है रन भीतर आन को 
आनत है न हिए। अति ही रस रुद्र के बीच छक्‍्यो कबि 
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को लक्ष्य बनाकर बाण चलाए। राजा के हाथों से बाण ऐसे छूटे और श्रीकृष्ण 
पर बरसने लगे मानो मेघों में से बूँदे बरस रही हों। ऐसा लग रहा था 
मानो बाणों के रूप में पतंगे शुरवीरों की क्रोधाग्नि को खाने के लिए दोड़े चले 
आ रहे हों ॥ १८३२॥ ॥ सव्वेया ॥ राजा जितने बाण चलाता है उन्हें श्रीकृष्ण 
काट डाल रहे हैं ओर बाणों के फल और मध्य भागों को क्षण भर में ऐसे खण्ड- 
खण्ड कर दे रहे हैं मानो किसान ने बोने के लिए ईख को खण्ड-खण्ड करके रखे 
हों । कृष्ण के वाण बाज़ के समान हैं और ये बाण शत्रु रूपी पक्षियों का संहार 
कर रहे हैं ॥ १८३३॥ ॥ दोहा ॥ एक ओर तो जरासंध के साथ श्रीकृष्ण 
लड़ रहे हैं तथा दूसरी ओर महाबली बलराम हाथ में हल लेकर सेना का नाश 
कर रहे हैं॥ १८३४॥ ॥ सवैया | बलराम ने हाथ में क्पाण लेकर घोड़े, 
हाथी, रथी और पेदलों का संहार किया तथा राजाओं के समूह में ट्ट पड़कर 
अपने हल से उन सबको मार भगाया | कई रथियों को रथ 


हर -विहीन कर दिया 
और अनेकों को घायल कर दिया। कवि श्याम का कथन है कि इस प्रकार 
बलराम ने शूरवीरों को अपना पौरुष दिखाया | १८३५॥ ॥ सवेया ॥ हाथ 


में कृपाण ले क्रोध से भरकर युद्ध में बलराम गवंपूर्वक विचर रहे हैं और 
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स्थाम कहै मद पालन पिए। बलभद्र संघारत शत्र फिरे जम को 
भयानक रूप किए ॥ १८३६॥ सीस कटे अरि बीरन के 
अति ही मन भीतर कोप भरे है। केतन के पद पान करे अरि 
क्रेतन के तन घाइ करे है। जे बलबंड कहावत है निज ठउर 
को छाडिक दउर परे है। तीर सरीरन बीच लगे भट मानहु 
सेह सरूप धरे है।। १८३७ ॥  ॥ सबेया ॥ इत ऐसे हलायुध 
जुद्धु कियो उति स्री ब्रिजभूखन कोपु बढायो । जो भट सामुहि 
आइ गयो सोऊ एक ही बान सो सार गिरायो । अउर जितो 
ब्रिपसेन हुतो सु निमेख बिखे जमधाम पठायो। काहू न धीर 
धर॒यों चित मै भजिगे जब स्थाम्त इतो रन पायो॥ १८३८ ॥ 
॥ सवैया ॥ जे भट लाज भरे अति ही प्रभ कारज जान के 
कोप बढाए।  शंकहि त्याग अशंकत हुई सु बजाइ निशाननि 
को समुहाए। सारंग स्त्री ब्रिजनाथ ले हाथ सु खेंच चढाइके 
बान चलाए। स्थास भने बलबंड बडे सर एक ही एक सौ 
मार गिराए ॥ १८३६९ ॥  ॥ चौपई ॥ जरासिध को दलु हरि 
मारयो । भूपति को सभ गरब उतार्‌यो। अबि कहु कउन 
उपावह करो। रन मैं आज जूझ ही सरो ॥॥ १८४० ॥ 
किसी की भी परवाह नहीं कर रहे हैं । रौद्र-रस में मस्त मद्यपान करनेवाले 
के समान वे दिखाई दे रहे हैं और यमराज का भयंकर रूप धारण कर वे शत्रुओं 
का संहार कर रहे हैं।। १८३६ ॥ क्रोधित होकर शत्रुओं के सिर काट 
डाले गए। बहुतों के हाथ पैर कट गए हैं और बहुतों के तन के अन्य भागों 
पर घाव लगे हैं। अपने आपको महाबली कहलानेवाले अपने स्थान छोड़ 
भाग खड़े हुए हैं और बाण लगे हुए वीर साही जच्तु के समान दिखाई पड़ रहे 
हैं। १८३७।। ॥ सबैया ॥ इधर इस प्रकार वलराम ने युद्ध किया और 
उधर श्रीकृष्ण ने क्रोधित हो जो भी वीर सामने आया उसे एक ही बाण से 
मार गिराया । राजा की जितनी भी सेना की उसे' क्षण भर में यमलोक 
पहुँचा दिया और श्रोकृष्ण के इस प्रकार के युद्ध को देखकर धर्ये का त्याग 
कर सभी भाग खड़े हुए ॥ श्यरे८ष ॥ ॥। सवेया ॥ जो वीर लज्जा का अनुभव 
कर रहे थे वे भी अब कृष्ण को हराने के उद्देश्य से क्रोधित हो उठे तथा 
शंका का त्याग कर नगाड़े बजाते हुए सामने आ गए। श्रीकृष्ण ने धनुष 
हाथ में पकड़कर बाण चलाये और एक-एक बाण से एक सो शत्रुओं को मार 
गिराया ।। १८३९ ॥ ॥ चौपाई ॥ जरासंध का दल श्रीकृष्ण ने मार गिराया 
ओर इस प्रकार राजा का गये चूर कर दिया। राजा ने सोचा कि अब 
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इुउः (ुप्रं०४घ७). चित चित धनख कर गहयो । प्रभ के संग 
जूझि पुनि चहयो । पहरुयो कवच सामुहे धायो। स्थास 


भत्ते मन कोप बढायो ॥ १८४१ ।॥ ॥ दोहरा ॥ जरासिध रन 
सि सै बान कमान चढाइ । स्थाम भने तब क्रिशन सो बोल्यो 
भउ॒ह तनाइ ॥ १८४२ ।॥| ॥ न्रिप जरासिध बाच कान्‍्ह सो ॥ 


॥ सबेया ॥ जो बल है तुम्र मै नंदनंदत सो अब पउरख मोहि 
दिखइये ।  ठाढो कहा मुहि ओर निहारत मारत हो सर भाज 
न जइये । के अब डार हथियार गवार सभार क सो संग जूझ 
मचइये । काहे कउ प्रान तर्ज रन में बन मैं सुख सो बछ गाइ 
चरइये ।| १८४३ ॥  ॥ सव्वया ॥ ब्रिजराज सन कबि स्याम 
भने उह भूप के बन सुने जब ऐसे। ख्री हरि के उर मै रिसि 
यो प्रगठी परसे पत्नित पावक तेसे । जिऊ सख्रिगराज ख्रिगाल 
की कूक सुने बन हँक उठे मन बेसे। ज्यों मठकी अरि को 
बतिया खटक॑ पग॒ से अट कंटक जसे॥ १८४४ ॥ 
॥ सबया ॥ क्रुद्धत हवे ब्विजराज इते सु घने लखिके तिह बान 
चलाए। कोप उते धनु लेत भयो त्रिप स्थाम भने दोऊ नेन 
तचाए। जो सर आवत भ्यो हरि ऊपरि सो छित्त मे सभ काटि 
क्या उपाय करूँ और कंसे आज ही युद्ध में जूझ मरूँ || १८४० ॥ यह सोचकर 
उसने धनुष हाथ में पकड़ा और श्रीकृष्ण से पुनः युद्ध करने का विचार किया । 
वह कवच पहनकर क्रोधित हो "सामने आया ।| १८४१ ॥ ॥ दोहा ॥ जरासंध 
तब युद्धभूमि में धनुष-बाण लेकर और भृकुटि चढ़ाकर श्रीकृष्ण से इस प्रकार 
कहा ॥ १८०४२ ॥  ॥ राजा जरासंध उवाच कृष्ण के प्रति ॥। ॥ सबैया ॥- है 
कृष्ण | यदि तुममें कोई बल-पौरुष हैः तो मुझे दिखाओ । तुम मेरी ओर खड़े 
हो क्या देख रहे हो। मैं तुम्हें वाण मार रहा हैं, कहीं भाग मत जाना । 
हे मूर्ख यादव ! तुम हथियार डाल दो अन्यथा बहुत सोच-समझकर मुझसे युद्ध 
करना। तुम युद्ध में क्‍यों प्राणों का त्याग करना चाहते हो। जाओ ओर 
सुखप्रवंक बन में गाय-बछड़े चराओ ॥ १८४३ ॥ ॥ सवेया ॥। जब श्रीकृष्ण 
ने राजा की ये बातें सुनी तो उनके मन में क्रोध उसी प्रकार प्रज्वलित हो 
उठा जेसे घी डाले जाने पर आग धधक उठती है अथवा जैसे गीदड़ों की 
चिल्लाहट सुनकर शेर क्रोधित हो उठता है अथवा कपड़ों में काँटों के चुभ जाने 
से जैसे मन क्षुब्ध हो उठता है ॥ १८४४॥ ॥ सबैया ॥ इधर श्रीकृष्ण क्रोधित 
हो रहे हैं और उन्होंने 0 बाण चलाये। उधर राजा ने क्रोधित हो आँखें 
लाल करते हुए धनुष हाथ में लिया। जो तीर श्रीकृष्ण पर आ रहे हैं उन्हें 
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गिराए। स्त्री हरि के सर भूपति के तन केंउ तनको नहि 
भ्रेटन पाए ॥ १८४५ ॥ 0७ सवंया ॥ इत सो जप जूझि करे 
हरि सिउ. उत ते मुसलो इक बेन सुनायो । सार बिदार दए 

भट ते सन में नहीं नेक लजायो। रे त्रिप काहे कउ 
जूझ मरे फिर जाहु घर लर का फल पायो । ताते बंडो जढहे 
सत्रिग भूपति केहरि सो रन जीतन आयो॥ १८४६ ७ 
॥ दोहरा ॥ जिह सुभटनि बलि लरत है ते सभ गए पराइ। 
के लरि मरि के भाजि सठि के पर हरि के पाइ ॥ १८४७ 0 


॥ जरासिध ज्रिप बच हलो सो ॥ ॥ दोहरा ॥ कहा भयो मम 
ओर के सुर हने संप्राम +॥ लरबो सरबो जीतबो इह सुभटनि के 
काम ॥ १८४८ ।।_ ॥ सवेया ॥ यों कहिके सन कोप भर्‌यो 


उधर बलराम ने राजा से कहा कि हमने तुम्हारे वीर मार डाले हैं परन्तु 
तुमको फिर भी लज्जा नहीं आती | हैं राजन्‌ ! तुम जाओ अपने घर लोट 
जाओ। लड़ाई का फल तुमको क्या प्राप्त होगा। हे राजा ! तुम मृग के 
समान हो और सिंह से युद्ध जीतने का स्वप्न देख रहे हो ॥ १८४६॥ 
॥ दोहा. जिन वीरों के बल पर तुम लड़ रहे हो वे सब भाग खड़े हुए, 
इसलिए हे मूर्ख | या तो लड़ते-मरते हुए भाग जाओ या श्रीकृष्ण के चरण 
पकड़ लो ।१८४७॥ ॥ जरासंध-उवाच बलराम के प्रति॥। ॥ दोहा ॥ क्‍या 
हुआ यदि मेरी तरफ़ के. वीर युद्ध में मारे जा चुके हैं। लड़ता, मरना और 
जीतना .यही तो वीरों के काम हैं।। १८४८ ।।_ ॥| सवैया ॥ यह कह त्रोधित 
होकर राजा ने बलराम पर बाण चलाया जिसके शरीर में लगते ही बलराम 
को अत्यन्त कष्ट हुआ। बलराम मूच्छित हो इस श्रकार है के बीच में गिर 
पड़े मानो उसे बाण-रूपी सर्प ने उस लिया हो और वह धनधाम सबको भूलकर 
गिर पड़े हों ॥॥ १८४६ ।। ॥ सवेया ॥ जब वलरास को वापस होश आया 
तो वह अत्यन्त क्रोधित हो उठा।. उसने भारी गदा. पकड़ी और शत्रु का वध 


२५० गुरमुखी ( नागरी लिपि ) 


पिआदे हुई स्यंदन ते कबि स्थाम कहे इह भाँत सिधायो। 
अउर किसी भट जान्यो नहीं कबि दउर प्रयो त्रिप ने लखि 
पायो ॥ १८५० ॥ आवत देख हलायुध को सु भयो तबही 
ज्रिप कोप मई है। जुद्धु ही कउ समुहाइ भयो निज पान कमान 
सु तान लई है। ल्यायो हुतों चणला सी गदा सर एक ही 
सिउ सोऊ काट दई है। शत्रु के मारनि की बलभद्र हि मानहु 
आस दुटक भई है ॥ १८५१ ॥ ॥ सवया ॥ काट गदा जब 
ऐसे दई तबही बल ढाल क्रिपान संभारी । धाइ चलयो अरि 
मारनि कारनि शंक कछ चित मै न बिचारी। भूप निहारके 
आवत को गरज्यों बरखा करि बाननि भारी । ढाल दई सतधा 
करिके कर की करवार त्रिधा करि डारी॥ १८५२ ॥ 
॥ सबेया ॥ ढाल कटी तरवार गई कटि ऐसे हलायुध देयाम 
निहारुयो । मारत है बल को अबही त्रिप यों अपने घेत्र माझि 
बिचार॒यो । चक्र संभार मुरार तब कर जुद्ध के हेत चल्य) बल 
धारुयो । रे त्रिप तु भिर मो संग आइक राम भने इस स्याम 
पुकार॒यो ॥ १८५३ ॥  ॥ सवेयां ॥ यों बतिया रन से सुनि 
भूपति जम मचावन स्थाम सिंउ आयो। रोसि बढाइ घनो 
चित मे कर केबर सो धनु तान चढायो । दोरघ कउच सजे 
करने के लिए वह पुनः युद्धभूमि में तत्पर हो उंठा। रथ को छोड़कर वह 
पृदल ही दौड़ पड़ा और राजा के अतिरिक्त उसे कोई न देख सका || १८५०॥ 
बलराम को आता हुआ देखकर राजा क्रोधित हो उठा और हाथ में कमान 
तानकर युद्ध के लिए तयार हो गया । विद्युत्‌ के समान आती गदा को एक 
जा हो ग हा और इस प्रकार शत्रु को मारने की बलराम की 
१८५१।॥ ॥ सवंया ॥ जब राजा ने गदा को 
काट दिया तो बलराम ने कृपाण और ढाल को सँभाला तथा शत्र को अभय 
होकर मारने को चला | राजा उसे आता हुआ देखकर बाण-वर्षा कर गरजा 
तथा उसने बलराम की ढाले के सौ टुकड़े तथा क्पाण के तीन टुकड़े कर 
की हर सी ॥ ॥ सवया ॥ कटी हुई ढाल और तलवार वाले बलराम को 
रे व न पी! जरासंध ने भी उसे तत्क्षण मारने का विचार 
चक्र को संभालकर श्रीक्ृष्ण युद्ध के लिए चल पड़े और 
राम कवि के कथनानुसार राजा को युद्ध के लिए ललकारने लगे | १८५३ ॥ 
दर को नि हक रबर ललकार सुत्तकर राजा युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। 
नुष्ष पर बाण चढ़ा लिया। उसके तन पर दीर्घ कवच 
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तन में कबि के सन मैं जसु इउ उपजायो। मानहु जुद्ध समे 
रसिसि के रघुनाथ के ऊपर रावन आयो॥ १८५४॥ 
॥ सवेया ॥ आवत भ्यो त्रिप स्यास के सामुहि तउ धन स्त्री 
ब्रिजनाथ सँभारुयो । धावत भ्यो इत ते हरि सामुहि त्रास 
कछू चित मै न बिचारयो । कान प्रमान लउ तान कान सु 
बान ले शत्र के छल पं मारुयो । खंड हुई खंड गिरयो छित 
मै मनो चंद को राहु ने मार बिदार॒यों 0 १८५५ ॥ 
॥ संबेया ॥ छल्ले कदयो जप को जबही तबही सन्त भूपत कोप 
भयो है।  स्याम की ओर कुद्रिष्टि चित॑ करि उग्र सरासन 
हाथ लयो है। जोर सो खेंचन लाग्यो तहा नहिं ऐच सके कर 
कंप भयो है। ले धनु बान सुरार तब तिह चाँप चटाक 
दे काटि दयो है ॥ १८५६ ॥  ॥ स्वेया ॥ ब्रिजराज 
सरासन (०ग्रं०४८५६) काट दयो तब भूपत कोपु कियो मन में । 
करवार सँभार सहा बल धार हकार पर॒यो रिप के गन से । 
तहा ढाल सो ढाल क्रिपान क़रिपान सो यों अटके खटके रन में । 
मनो ज्वाल दवानल की लपठे चटक पटके त्विन जिउ बन 
मै ॥ १८५७ ॥  घूमत घाइल हुई इक बीर फिर इक ख्रउन 
भरे भभकाते । एक कबंध फिरे बिल सीस लखे तिन काइर 


चढ़ा होने के कारण राजा जरासंध ऐसा लग रहा था मानो युद्ध में क्रोधित 
होकर रावण श्रीराम पर टूट पड़ा हो॥ १८५४॥ ॥ सबेया ॥ राजा को 
सामने आता देखकर श्रीकृष्ण ने धनुष संभाला और अभय होकर राजा के 
सामने आ गए। कान तक धनुष खींचकर कृष्ण ने शत्रु के छत्न पर बाण मारा 
और पल भर में राजा का छत्न इस प्रकार खंड-खंड होकर गिर पड़ा मानो 
राहु ने चन्द्र को खंड-खंड कर डाला हो ॥१८५५॥ ॥ सवेया ॥| छत्न के कटते 


ही राजा क्रोधित हो उठा और उसने उम्रदृष्टि से कृष्ण की ओर देखते हुए 


अपना भीषण धनुष हाथ में लिया। वह धनुष को जोर से खींचने लगा परच्तु 
उसका हाथ काँप गया और धनुष नहीं खींचा जा सका। उसी समय धनुष- 
बाण से श्रीकृष्ण ने जरासंध का धनुष झटके से काट डाला॥ १८५६॥ 
॥ सवैया ॥| जब श्रीकृष्ण ने जरासंध का धनुष काट दिया तो वह ऋ्रोधित होकर 
तथा ललकारः कर हाथ में तलवार ले शत्रुदल पर टूट पड़ा। ढील से ढाल 
और कृपाण से कृपाण इस तरह बजने लगी मानो जंगल में आग लगते परु 


तिनके चटककर जल रहे हों ॥ १८५७ ॥ कोई घायल होकर रक्त फेंकता 


हुआ घूम रहा है और कोई बिना सिर का कबंध बनकर घूम रहा है, जिसे 
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है बिललाते। त्याग चले इक आहव को इक डोलत जुद्धह के 
रुंगराते। एक परे भट प्रान बिना सनो सोवत है मदरा 
मदमाते ॥१८४५८॥ ॥ संबेया ।। जादव जे अति क्रोध भरे गहि 
आयुध सिध जरा पहि धावत। जउर जिते सिरदार बलो 
करवार सँभार हकार बुलावत। भूपत पान लत बान कमान 
गुमान भर॒यों रिप ओर चलावत । एक ही बान के साथ 
किए बित माथ सुताथ अनाथ हुई आवत | १८५६॥ 
॥ सबेया ॥ एकन की भुज कार्टि दई अरु एकन के सिर काटि 
गिराए । जादव एक किए बिरथी पुनि सत्री जदुबीर को तोर 
लगाए। अउर हने गजराज घने बर बाज घने हनि भूमि 
गिराए।  जोगनि भूत पिसाच ख्रिगालनि स्रउनत सागर साझ 
अन्हाए ॥ १८६० ॥ _॥ सबेया ॥ बीर सँघार के स्त्री जदुबीर 
के भूप भयो अति कोप मई है। जुद्ध बिखे मन देत भयो तन की 
सिगरी सुध भूल गई है। ऐन ही सेन हनी प्रभ की सु परी 
छित मै बिन प्रान भई है। भूपषति सानहु सीसन की सभ 
सूरनि हु की जगात लई है॥ १८६१॥ ॥ सर्वया॥ छाडि 


देखकर कायर लोग डर रहे हैं। कई युद्ध को छोड़कर भाग चले हैं ओर | 
कई मस्त होकर युद्ध में लीन हैं। निष्प्राण होकर कई वीर ऐसे पड़े हैं, मानो । 
कोई मदिरा पान कर मदसस्त पड़ा हो ॥ १८५८ | ॥ सवेया ॥ अत्यन्त 
क्रोधित होकर यादव-गण शस्त्र पकड़कर जरासंध पर टूट पड़ रहे हैं। 
महाबली शूरवीर तलवारें लेकर सबको ललकार रहे हैं। राजा जरासंध 
हाथ में धनुष लेकर गवंपूर्वक शत्रुओं की ओर बाण चला रहा है और एक ही 
बाण से अनेकों को मुण्ड-विहीन करके खदेड़ दे रहा है॥ १८५६॥ 
॥ स्वेया ॥ किसी की उसने भुजा काट दी और किसी का सिर काटकर 
गिरा दिया। किसी यादव को र॒थविहीन कर दिया और पुनः उसने श्रीकृष्ण 
को बाण मारा। अनेकों हाथियों और घोड़ों को मारकर उसने भूमि पर 
गिरा दिया और युद्धस्थल से योगिनियाँ, भूत-पिशाच, गीदड़ आदि रक्‍्त-सागर 
में नहाने लगे॥ १८६० ।॥ ॥ सवेया ॥ श्रीकृष्ण के वीरों का संहार करके 
राजा अत्यन्त क्रोधित हो उठा और वह युद्ध में इतना लीन हो गया कि उसे 
अपने तन की सुध-बुध भी भूल गई। श्रीकृष्ण की सेना को उसने नष्ट करके 
धरती कक विखेर दिया है, मानों राजा ने सभी शूरवीरों से उनके सिरों के 
_ रूप में कर वसूल किया हो॥ १८६१॥ ॥ सवेया॥ जिन्होंने सत्य का 
अनुसरण करने की बात की उस्हें छोड़ दिया और 'जो झठ का साथ देनेवाले 
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दए जिंत साच के मानहु सार दए सन झूठ न भायो । जो भट 
धाइल भ्रुम परे सनो दोश कियो कछ दंडु दिवायो। एक हने 
क्र पाइन ते जिन जेसों कियो फल तंसोइ पायो।. राज़ 
(संघासन स्यंदन बैठक सूरन को ज्रिप न्‍्याउ चुकायो ॥ १ ८६२ ॥ 
॥ सबेया ५ जब भूप इतो रन पारत भ्यो तब स्त्री. ब्रिजनाइक 
कोप भर॒यो ।  जिप सामुहि जाइक जूझ मचात भयो चित मै 
न रतीकु डर॒यो ।_ ब्रिजनाइक साइक एक हब्यो ज्िप को उर 
लाग के भूस परुयो । इस मेद सो बान चड्यों त्रिप को मनो 
पंनग दूध को पान्त करयो ॥। १८६३ ७ ॥ सबंया ॥। सहि के 
सर स्री हरि को उर मै त्रिप स्याम ही (मु०ग्रं०४६४०). कउ इक 
बान लगायो । सूत के एक लगावत भ्यो सर दारक लागत 
ही दुखु पायो । हुई बिसंभार गिरयो ई चहै तिह को रथु आसन 
ना ठहरायो ।  ताही समै चपलंग तुरंगनि आपनी चाल को 


रूप दिखायो ॥ १८६४ ॥ ॥ दोहरा ॥ भुजा पकर के सारथी 
रथ तब डारयो धीर । स्थंदन हाकत आपही चलयो लरत 
-बलबीर ॥ १८६५ ॥. ॥ सवया ॥ सारथी स्यंदन पे न. लख्यो 


बलदेव कहयो रिसि ताहि सुनेके। जि दल तोर जित्यो सभ 
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थे उन्हें मार गिराया गया। युद्धस्थल में पड़े घायल वीर ऐसे लग हे थे, 
मानो दंडित किए हुए दोषी पड़े हों। कई हाथों और पाँवों से मार डाले 
गये और जिसने जैसा किया वसा फल पाया । ऐसा लग रहा था कि मानो 
राजा रथ रूपी सिंहासन पर बैठकर दोषी और निर्दोष से सम्बन्धित न्याय 
कर रहा हो ॥ १८६२॥ ॥ सवैया ॥| राजा के इस प्रकार के भीषण युद्ध 
को देखकर श्रीकृष्ण क्रोध से भर उठे और भय को त्यागकर राजा के सम्मुख 
भीषण युद्ध करने लगे । श्रीकृष्ण का एक बाण ह 7 में लगते पर राजा पृथ्वी 
पर गिर पड़ा और श्रीकृष्ण का बाण राजा की श्वेत मेदा में इस प्रकार धँस 
गया, मानो सर्प दूध पी रहा हो ॥ १८६३॥ ।'! सवेया ॥ श्रीकृष्ण के - बाण 
को हृदय में सहन कर राजा ने श्रीकृष्ण की ओर एक तीर चलाया; जो -दारुक 
को लगा और उसके लगते ही उसे घोर कष्ट हुआ। वह रथ के आसन से गिरने 
हो वाला था कि उसी समय चपल घोड़ों ने अपनी गति का स्वरूप दिखाया 
और दौड़ पड़े॥ १८६४ ॥ ॥ दोहा ॥ सारथी की भुजा पकड़कर और रथ 
को थामकर श्रीकृष्ण स्वयं ही रथ हाँकते हुए लड़ने लगे ॥ १८६५५ 
॥ सवेैया ।। जब कृष्ण के सारथी को रथ पर बलराम ने नहीं देखा तो क्रेधित 
होकर कहा कि हे राजा ! जिस प्रकार मैंने तुम्हारे दल को जीता है, उसी 
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वैसो तो जितहै जस डंक बजक । मूढ भिर पति चउदह 
लोक के संगि सु आप कउ भूप कहैके । कीट पतंग सु बाजन 
संग उडयो कछ चाहत पंख लगेके ॥१८६६॥ ॥ सर्वेया ।। छाडत 
है अजह तुह कउ पति चउदह लोकन के संग ना लरू। ग्यान 
की बात धरो मन मै सु अग्यान की चित्त ते बाद बिदा करु । 
रच्छक है सभ को ब्रिजनाथ कहे कबि स्थापत इहे जिअ में धरु । 
त्याग के आवहु शस्त्र सभे सु अब घनिस्याम के पाइन पे 
परु ॥ १८६७ ॥  ॥ चौपई ॥ जबे हलायुध ऐसे कहयो । 
क्रोध डीठ राजा तन चहयों ।॥ कहयो ब्रिपत सभ को सँघरहो। 
छत्नी होइ ग्वार ते टरहो ॥ १८६८ ।॥ ॥ सबंया ॥। भाखबो 
इज ब्रिप को सुनक जदुबोर सभ अति कोप भरे है। धाइ परे 
तंजि शंक निशंक चिते अरि कउऊ चित मै न डरे है। भृष 
अयोधन मै धनु ले तिह सीस कटे गिरि भूमि परे है। मानहु 
पउन प्रचंड बहे छुट बेलन ते टुट फूल झरे है॥ १८६६ ॥ 
॥ सर्वया ॥ सेन संघारत भूप फिरे भट आन कउ आँख तरे नही 
आने । बाज घने गन राजन के सिर पाइन लउऊ संगि ख्रउन के 
साने। अउर रथीन करे बिरथी बहु भाँत हने जेऊ बाँधत 


प्रकार तुम्हें जीतकर मैं विजय का डंका बजवाऊँगा। हे मूर्ख! तुम स्वयं 
को राजा कहलवाकर चौदह लोकों के स्वामी के साथ भिड़ रहे हो और ढीक 
वेसे ही लग रहे हो जसे .छोटे-मोटे कीट-पतंगे पंख लगाकर आकाश में उड़ने 
वाले बाज़ पक्षी की बराबरी करने का प्रयत्न कर रहे हों।॥ १८६६॥ 
॥ सवेया ॥ मैं आज तुम्हें छोड़ रहा हूँ, तुम चौदह लोकों के स्वामी के साथ 
मत लड़ो। बुद्धिमत्तापूर्ण बात को ग्रहण करो और अज्ञान का त्याग करो। 
तुम यह मान लो कि श्रीकृष्ण सबके रक्षक हैं। इसलिए तुम शस्त्रों का 
त्याग कर शीघ्र ही अभी चरणों पर आ गिरो ॥ १८६७ || ॥ चौपाई।। जब 
बलराम ने ऐसा कहा तो राजा क्रोधित हो उठा। राजा ने कहा कि मैं सबका 
संहार कर दूंगा और क्षत्रिय होकर वालों से नहीं डरूँगा।। १८६८ ॥। 
॥ सर्वेया ॥ राजा की यह बात सुनकर श्रीकृष्ण क्रोध से भरकर राजा पर 
निःसंकोच टूट पड़े। राजा ने धनुष हाथ में लेकर सैनिकों को इस प्रकार काट 
कर भूमि पर गिरा दिए मानो प्रचंड पवन के चलने पर वक्ष के बेल के फल 
टूटकर गिरे हों॥ १८६६९॥ ॥ सवेया ॥ राजा सेना का संहार करता हुआ 
किसी भी वीर को कुछ भी नहीं समझ रहा है। राजाओं के घोड़े सिर से 
पाँव तक रक्त से सने हुए हैं। अनेकों रथियों को उसने विश्थी कर दिया है 
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बाने।  सूरन को प्रतअंग गिरे मानो बीज बुयो छित माहि 
क्िसाने ॥। १८७० ॥ ॥ सर्वया ॥ इह भाँत बिरुध निहार 
भयों सुसलीधर स्थाम सो तेज तए है। भाख दोऊ निज सुतन 
को रिप सामुहि जुद्ध के काज गए है। आयुध ले सु हठी 
कवची रिसक संगि पावक बेख भए है। स्यथाम भने इस धावत 
ज्षे मानो केहरि दुइ स्रिग हेर धए है॥ १८७१ ४ 
॥ सबैया ॥ धनु साइक ले रिस भूपत के तन घाइ करे (म०प्रं०४४१) 
ब्रिजराज तबे । पुनि चारोई बानन सो हय चारोई राम भरे 
हन दीने सबे । तिल कोटिक स्यंदन काटि दियो धनु काटि 
दियो कपि कोप जबे । त्रिप प्यादों गदा गहि सउहे गयो अति 
जुड़ भयो कहिहो सु अबे ॥ श्5७२॥ ॥ सवया ॥ पाइन 
धाइक भूप बलो सु गदा कहु घाइ हली प्रति झारुयों। कोप 
हुतो सु जितो तिह में सभ सूुरन को सु प्रतच्छ दिखार्‌यो। 
कद हली भुअ ठाढो भयो जसु ता छबि को कबि स्याम 
उचारयो ।  चारोई अस्वन सूत समेत सु के सभ ही रथ चूरन 
डारयो ॥| १८७३ ॥  ॥ सबेया ॥ इत भूप गदा गहि आवत 
भ्यो उत लेके गदा सुसलीधर धायो। आइ अयोधन बीच हुँ 
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तथा शूरवीरों के अंग धरती पर ऐसे छिटके पड़े हैं, जैसे किसान ने धरती पर 
बीज बिखेरा हो ॥ १८७० ॥ ॥ सव्वेया॥ इस प्रकार एक दूसरे को देखकर 
श्रीकृष० और बलराम दोनों अत्यधिक तेजयुक्त हो गये हैं और अपने-अपने 
सारथियों को कहकर युद्ध के लिए शत्रु के सामने जा पहुँचे हैं। शस्त्र 
पकड़कर, कवच-युकत में क्रोधित वीर अग्नि-सम दीख रहे हैं और दोनों वीरों 
को आते हुए देखकर ऐसा लग रहा है, मानों दो शेर जंगल में मृगों को दौड़ा 
रहे हों॥ १८७१॥ ॥ सवैया ॥ उसी समय श्रीकृष्ण ने धनुपन्बाग हु। में 
लेकर राजा पर वार किया | पुनः चार बाणों से राजा के चारों घोड़ों को 
मार डाला। क्रोधित होकर राजा के रथ को, धनुष को काट डाला और 
तत्पश्चात्‌ राजा पैदल ही गदा लेकर जिस श्रकार आगे बढ़ा अब मैं उसका 
वर्णन करता हैँ ॥ १८७२ ॥ ॥ सर्वेया॥ राजा ने पेदल चलकर गदा से 
बलराम पर वार किया और उसका संपूर्ण क्रोध शूरवीरों को साक्षात्‌ दिखाई 
देने लगा। बलराम कदकर धरती पर आ खड़ा हुआ और राजा 

चारों घोड़ों और सारथी-सहित उसका रथ चूर कर डाला १८७३ ॥ 
॥ सबेया ॥ इधर राजा गदा लेकर आगे बढ़ा और उधर बलराम भी अपनी 
गदा लेकर आगे की ओर चला। दोनों ने युद्धस्थल में घोर युद्ध किया और 
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कबि स्थाम कहै रन दूंद मचायो । जुधु कीयो बहुते चिर लउ 
नहिं आपि गिरयो उह कउ न गिरायो । ऐसे रिझावत 
क्यो सुरलोगन धीरत बीरन को रिझ्वायों ॥ १८७४ ॥ 
॥ सवेया ॥| हारक बंठ रहै दोऊ बीर सभार उठे पुन जुधु 
सचावे ।  रंच न शंक कर॑ चित से रिसके दोऊ मार ही मार 
उघावे । जैसे गदाहव की बिंध है दोऊ तेसे लरे अरु घाव 
चलाबे । नेक टरे न अर॑हठ बाँध गदा को गदा संग वार 
बचावे ॥ १८७५ ।। _॥ सव्वया ॥ स्याम भने अति आहव मे 
मुसली अरु भूपत कोप भरे है। आपस बोच हकार दोऊ भट 
चित्त बिखे नही नेक डरे है। भारी गदा गहि हाथन में रन 
भूमह ते नहि पंगु टरे है। मानहु मद्ध महाँबन के पल के हित 
हवे बर सिंघ अरे है॥ १८७६ ॥ ॥ सर्वया ॥ काटि ग॒दा 
बलदेव दई तिह भूपत की अरु बानन मारुयों। पडरख याहि 
भिरयो हम सो रिसके अरि कउ इह भाँति पचारुयो । इड 
कहिक पुन बाननि मार सरासन ले तिह ग्रीवहि डार॒यों। देव 
करे उपमा सु कहै जदुबीर जित्यो सु बडो आरि हार॒यो ॥१८७७॥ 
॥ सर्वया ॥| कंपत हो जिह ते सु खगेश महेश मुनी जिह ते भे 
काफ़ी समय तक युद्ध होने के बावजूद कोई भी एक-दूसरे को न गिरा 
सका। इस प्रकार उनके युद्ध से सभी धीर-वीर मन ही मन प्रसन्न होने 
लगे ॥ १८७४ ॥ ॥ सवेया ॥ दोनों वीर थककर बंठ जाते थे और पुनः उठ 
कर युद्ध करते थे । दोनों अभय होकर मार-मार की ध्वनि के साथ क्रोधपूर्वक 
युद्ध कर रहे थे। गदायुद्ध की विधि.के अनुरूप दोनों लड़ रहे थे और तनिक 
भी अपने स्थान से न टलकर ग़दा का वार गदा के साथ ही बचा रहें 
थे ॥ १८७५॥ ॥ स्वेया॥ कवि के कथनानुसार बलराम और जरासंध दोनों 
युद्ध में क्रोध से भरे हुए हैं। दोनों वीर एक-दूसरे को ललकार. रहे हैं और 
मत में तनिक भी नहीं डर रहे हैं। भारी गदाओं को हाथ में पकड़कर 
युद्धभूमि में दोनों एक पग् भी पीछे न हटते हुए ऐसे लग रहे हैं मानो शेर वन 
के बीच शिकार के लिए तयार खड़े हों ॥ १८७६।॥ ॥ सबेया ॥ बलराम ने 
राजा की गदा को काट दिया और उस पर बाण चलाए तथा उसे यह कहा कि 
क्या इसी पोरुष के बल पर तुम मुझसे भिड़े थे। इतना कहकर पुनः बाण 
चलाते हुए बलराम ने अपना धनुष राजा की गर्दन में डाल दिया । इस युद्ध 
में यदुवीर बलराम जीत गया और वह विकट शत्तु हार गया ॥| १८७७ ॥ 
॥ सवेया ॥ जिससे गरुड़राज और शिव भी काँपते हों, जिससे मुनि, शेषनाग; 
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भीत्यों । शेश जलेश दिनेश निसेश सुरेश हते 

निचीत्यों । ता त्रिप के सिर पे कबि स्यथाम कहे बह रे या 
अब बीत्यो । धंनहि धंनु कहे सभ सूर भले भगवान बडो अरि 
जीत्यो ॥| १८७८ ॥ ॥ सर्वेया । बलभद्र गदा गहिके इत ते 
रिस साथ कहयो (प०प्रं०४६९२) आअरि कउ हरिहो । इह प्रान 
बच्चावत हो हम सो जम जउ भिरि है न तऊ डरिहौ। घतनि 
स्थाम सभ संग जादव ले तजि याह कहे न भया टरिहौ। कबि 
स्थाम कहै सुसली इह भाँति अब इह हो बधु ही करिहो ॥१८७९६॥ 
सुनि भूप हलायुध की बतिया अपुने मन में अतिही डरु मान्यो । 
मानुख रूप लख्यों न बली निहच बल कउ जम रूप पछास्यो। 
स्नी जदुबीर की ओर चिते तजि आयुध पाइन सो लपटान्यों। 
मेरी सहाइ करो प्रभ जू कबि स्थाम कहे कहि यो 
घिधियान्यो ॥| १८८० ॥_॥ सव्वेया ॥ करुनानिध देख दशा 
तिह की करुनारस कउ चित बीच बढायो । कोपहि छाडि दयो 
हरिजू दृहँ नेननि भीतर नीर बहायो । बीर हलायुध ठाढो हुतो 
तिह को करके इह बन सुनायो। छाडि दे जो हम जीतन 
आयो हो सो हम जीत लयो बिलखायो॥ १८८१ ॥ 


वरुण, सूर्य, चन्द्र, इन्द्र आदि सभी मन में भयभीत होते हों उस राजा के सिर 


पर अब काल सवार हो गया । सभी शूरवीर . धन्य-धन्य कहते हुए यह कहने 


लगे कि भगवान श्रीकृष्ण की कृपा से बड़े-बड़े शत्रु जीते गए हैं॥ १८७८:॥ 


॥ सवैया ।| बलराम ने हाथ में गदा पकड़कर क्रोधित होते हुए कहाः कि मैं 


'शत्रु को मार डालूगा । इसका प्राण बचाने के लिए यदि यमराज भी आयेंगे 


तो मैं उससे भिड़ जाऊँगा। यदि सभी यादवों को साथ लेकर श्रीकृष्ण भी 


मुझसे कहेंगे तो भी मैं इसे जीवित नहीं छोड़ंगा। इस अ्रकार बलराम ने 
कहा कि मैं अभी इसका वध कर डालूँगा ॥ १८७६॥ वलराम की बातों 


को सुतकर जरासंध अत्यन्त भयभीत हो उठाऔर उसने देखा कि बलराम 
मनुष्य के रूप में दिखाई न देकर यमराज के रूप में दिखाई दे रहा शा । 5 अब 
राजा श्रीकृष्ण की ओर देखते हुए शस्त्रों को त्यागकर उनके चरणों में लिप्ट 


गया और घिघियाते हुए; कहने लगा कि हे प्रभु ! मेरी रक्षा कीजिए ॥ १८८०॥ 


॥ सवैया | करुणानिधि श्रीकृष्ण उसकीः यह दशा, देखकर द्रवित हो (उठे 
और क्रोध त्यागकर दोनों आँखों से आँसू बहाने लगे। वीर बलराम को»वहाँ 
खड़ा देखकर उन्होंने यह कहा कि तुम इसे छोड़ दो। जिसको हम जीतने 
आये थे उसे हमने जीत लिया ॥ १८८१॥ ॥ सर्वेया ॥ बलराम ने कहा कि 
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॥ सवैया ॥ इह छोड हली नहीं छोडत हो किह काज कहयो 
तुहि बानति सारयो। जीत लयो तो कहा भयो स्याम बडो 
अरि है इह पठरख हार॒यो । आछो रथी है भयो बिरथी अरु 
पाइ गहै प्रभ तेरे उचारुयो। तेइस छोहनी को पति है तो 
कहा इह को सभ सैन संघारुयो ॥ १८८२ ॥ ॥। दोहरा ॥ सेन 
बडो संगि शत्र के जीत ताहि ते जीत । छाडत है नहि बधत 
तिह इहै 'बडन की रीत ॥ १८८३ ॥ ॥ स्ेया ॥ पाग दई 
अरु बागो दयो इक स्यंदन दे तिह छाडि दयो है। भूप चिते 
हरि को चित मै अति ही कर लज्जतवान भयो है। ग्रीव 
निवाइ महा दुखु पाइ घनो पछुताइ के धाम गयो है। ख्री 
जदुबीर कउ चउदह लोकन स्याम भन॑ जसु पुर रहयो 
है।॥ १८८४ ॥ ॥ सबया ॥ तेइस छोहन तेइस बार अयोधन 
ते प्रभ ऐसे ही मारे। बाज घने गजपति हने कबि स्यास भने 
बिपते कर डारे। , एक ही बान लगे हरि को जमधाम सोऊ 
तजि देह पधारे । *स्री ब्रिजराज की जीत भई अर तेइस बारन 
ऐसे ई हारे॥ १८८५॥ ॥ दोहरा ॥। देवन जो उसतत करी 
इसे बाणों से मारकर छोड़ने के लिए नहीं जीता य 
तो क्या हुआ। यह बहुत बड़ा पौरुषशाली शत्रु है का कि का हे 
लत मय रथविहीन होने के कारण, हे प्रभु ! तुम्हारे पाँव पड़ 
" 7र की बातें कह रहा ए ० 
है और यदि हमें इसे छोड़ना ही गा लग मीना न्‍ सहारा 
किया ॥ १८८२ ॥ ॥ दोहा ॥ शत्रु के साथ बहुत बड़ी सेना को जीत लेना 
ही जीत माना जाता है और बड़प्पन की यही मर्यादा रही है ब् करने 
की बजाय शत्रु को छोड़ दिया जाता है।॥| १८८३ ॥ ॥ सब के वध कर 
को एक पड़ी, अन्य देकर लोड दिये न गया, । सवेया हक जरासंध 
बड़प्पन मन में अनुभव कर अत्यंत लज्जित हुआ और अप क रजत 
गया भीक्ष्ण का (यश इस पार मद लोकों में 
व्याप्त हो गया। १८८४ ॥ “॥ सवेया ॥ तेईस अक्षौहिणी सेना को में 
का ला गा ने तेईस बार नष्ट किया। अनेकों घोड़ों हाथियों को 
श्रीकृष्ण जीत गए कह का सा अमनोक 
॥ दोहा ॥ देवगणों ने जो स्तुति की 2 
तुति को उसका वर्णन हो चुका है और यह कथा 
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बनाई ॥ शै८८६॥ 0 सया ॥ उत्त भूषति हार गयो 

कउ रन जीत इते हरिजी ग्रहि आयो । मम पिता को रह 
कियो. (2“प्रं०४४३) पुनि भुपति के सिर छल्ब तनायो । 
बाहरि आइ गुनीन सु दान दियो तिन इउ जसु भाख सुनायो। 
स्री जदुबीर महा रन धोौर बडो अरि जीत भलो जसु 
पायो ॥ १८८७ ॥ 0७ स्वेया ॥ अउर जितो पुर नार हुठी 
मिलि के सभि स्थाम की ओर निहारे। भूखन अउर जितो 
धनु है पट सनी जदुबीर के ऊपरि वारे। बीर बडो अरि जीत 
लयो रन यो हसिके सभ बन उचारे। सुंदर तेसोई पउरख 
सै कहि इउ सभ शोक बिंदा करि डारे ॥ श्ठय८ ७ 
॥ सबेया ॥ हसि के पुरि नार सुरार निहार सु बात कहे कछ 
नैन नचेके । जीत फिरे रन धासहि को संगि बरन के बहु जूझ 
मचेके । एई सु बेन कहै हरि सो तब स्याम भरे कछु शंक न 
कैके । राधका साथ हसो प्रभ जेसे सु तेसे हुतो हम ओर 
चितेके ॥ १८८६ 0 ॥ सव्वेया ॥| इउ जब बन कहे पुर- 


जिस प्रकार से आगे चली अब मैं उसका वर्णन करता हूँ॥ १८८६ ॥। 
॥ सवैया ।। उधर राजा हारकर अपने घर गया और इधर श्रीकृष्ण युद्ध 
जीतकर अपने घर आये। उन्होंने माता-पिता को प्रणाम किया और पुनः 
राजा उग्रसेन के सिर पर छत्र झुलवाया। बाहर आकर गुणी जनों को दान 
आदि दिया और उन लोगों ने यह कहकर श्रीकृष्ण की प्रशंसा की कि श्रीकृष्ण 
जैसे महा रणधीर ने बहुत बड़ा शत्रु जीतकर सुयश का अर्जन किया 
है।। १८८७ ॥ ॥ सवैया ॥ नगर की सभी स्ट्रियाँ श्रीकृष्ण को देखने लगीं 
और धन तथा आशभूषण आदि श्रीकृष्ण पर न्योछावर करने लगीं। सभी हँस 
कर कहने लगीं कि इन्होंने बहुत बड़ा वीर युद्ध में जीत लिया है। इनका 
पौरुष भी इनके समान ही सुन्दर है। यह कहकर सबसे अपने शोक का 
आग कर दिया।।। श्रम न सवेया 0 लवण के देखकर नगर की 
स्त्रयाँ नयन नचाती और मुस्कुराती हुई कहने लगीं कि श्रीकृष्ण (भीषण युद्ध 
करके युद्ध जीतकर वापस आए हैं। इतना कहकर स्त्रियाँ निस्संकोच होकर 
यह कहने लगीं कि हे प्रभु ! जेसे आप राधा को देखकर हँसते थे वसे ही 
हमारी तरफ़ देखकर भी हँसिए।॥ १८८६ ॥ ॥। सवैया ।। जब नगरवासियों 
ने यह कहा तो श्रीकृष्ण सबकी तरफ़ देखकर मुस्कुराने लगे । उत्तकी सुंदर 
चितव॒न को देखकर उनके शोक संताप दूर हो गए। स्त्रियाँ प्रेमरस में. झूम 
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रि्‌ मन को सभ शोक संताप बिडारे। प्रेम छकी त्विय 
के है कपर झूम गिरी कबि स्थाम उचारे। भज॒ह कमान 
समान मनो द्रिग साइक यों ब्रिजनाइक सारे ॥ १८९० 0 
॥ सबेया ॥ उत संकत हुई त्रिय धाम गई इत बीर सभा महि 
स्थास जी आयो। हेरि के सत्री ब्रिजनाथह भूपति दउर के 
पाइन सीस लुडायो । आदर सो कबि स्यथाम भन्े त्रिप ले सु 
सिघासन तीर बठायो । बारनी ले रसु आगे धर्‌यों तिह पेखि 
की स्याम महा सुख पायो॥ १८६१ ॥ ॥ सवंया॥। बारुत्त 
को रस सौ जब सूर छके सभ ही बलभद्र चितारुयो। स्री 
ब्रिजराज' समाज मै बाज हने गजराज न कोऊ बिचार॒यो । सो 
बिन प्रान कियो छिन मे रिस के जिह बान सु एक प्रहार॒यों ॥ 
बीरन बीच सराहत भ्यो सु हली जुधु स्थाम इतो' रन 
पारयो ॥ १८९२॥  ॥ दोहरा ॥ सभा बीच स्रीक़रिशन सो 
हली कहै पुन बेन । अति ही मदरा सों छके अरुन भए जुग 
नेन ॥१८९३॥ ॥ सवब्वेया ॥ दीबो कछ मय पीबो घनो कहि 


सूरन सो इह बन सुनायो। जूझबो जूझ के प्रान तजे 

जुझवाइबो : छब्नन को बन आयो। बारनो कंउ कबि 

स्यास : भरने कचु के हित तो छत्लिग निद करायो। राम 

कर धरती पर गिर पड़ीं। श्रीकृष्ण की भौंहें कमान के समांत थीं और नयन- 
दृष्टि रूपी बाणों से वे सबको मार रहे थे।। १८६९० ॥ ॥ सवैया ॥ उधर 
श्रीकृष्ण के प्रेम के भ्रम-जाल में ग्रसित स्त्रियाँ अपने घरों को गयीं, इधर श्रीकृष्ण 
वीरों की सभा में आ पहुँचे। श्रीकृष्ण को देखकर राजा उनके चरणों में 
आ पड़ा और उन्हें आदरपूर्वक अपने सिहासन पर बैठाया | वारुणी आसवं 
राजा ने श्रीकृष्ण के सामने प्रस्तुत किया जिसे देखकर “वे अत्यन्त प्रसन्न 
हुए।॥ १८६१॥  ॥ सव्वेया॥ वारुणी का पान करके बलराम ने सबको 
बताया कि श्रीकृष्ण ने हाथी-घोड़ों को मार गिराया था। जिसने एक भी 
बाण श्रीकृष्ण पर चलाया उसे इन्होंने निष्प्राण कर डाला। इस प्रकार 
बलराम वीरों में श्रीकृष्ण के युद्ध की प्रशंसा करने लगे॥ १८९२॥ 
॥ दोहा ॥ सभा के बीच में वारुणी के प्रभाव से लाल आँखों वाले बलराम ने 
श्रीकृष्ण जी से कहा ॥१८६३॥ ॥ सवेया ॥ शूरवीरो ! प्रसन्न होकर वारुणी 
का पान करो और क्षत्रियों का कतंव्य है कि बे युद्ध में ही जूझते हुए प्राणों 
का त्याग कर दे । इसी वारुणी (मदिरा) की कच-देवयानी के प्रसंग में 
भूगु ने निंदा की थी। (नोंट : यहाँ कवि भूगु ऋषि की वात कहता है जबकि 


१ ७७ >ाआआआआआााआाआआआआंऋाथ। 
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चतुराननि सो सु इही रस कउ रस देवन 


पायो ॥ १८६४ 0 '(ह०प्रं०४६४) 0 दोहरा ॥ जसे सुख 
हरिजू किए तेसे करे न अठर। ऐसो अरि जित इंद्र सेः 
रहत सूर नित पडर ॥ १८६५ ॥ ॥ सर्वेया ॥ रीझ के दान: 


दियो जिन कउ तिन सागनि के न कहूँ सनु कीनो । कोप न 
कांहू सिउ बेन कटयो जुपे भूल भरी चितक हस दीनो। दंड 
न काहू लयो जनते लख मारन ताको कछू धनु छीनो। जीत 
न जान दयो ग्रहि कउऊ अरि स््री ब्रिजराज हहै ब्त 
लीनो ।। १८९६ ॥_॥ सव्वया ॥ जो भूअ को नल राज भए 
कबि स्थाप्त कहै सुख हाथ न आयो। सो सुखु भूमि न पायों 
तबे मुर मार जबे जमधाम पठायो । जो हरिनाकश श्रात 
समेत भयो सुपने प्रिथुना दरसायों । सो सुख कान्‍्ह की जीत 
भए अपने चित मै पुहमी अति पायो ॥ १८६७ 0 
॥ स्वैया ७ जोर घटा घनघोर घने जुर गाजत है कोऊ अउर 
तन गाज । आयुध सूर सज अपने करि आननि आयुध अंगहि 
साजे । दुंदभ द्वार बज प्रभ के बिन ब्याह न काहू के द्वारहि 
बाजें। पाप न होत कहू पुर मै जित ही कित धरम ही धरम 
वास्तव में यह बात शुक्राचार्य से सम्बन्धित मानी जाती है।) कवि राम का 
कथन है कि देवताओं ने रसों के भी रस इस वारुणी को ब्रह्मा से प्राप्त कियां 


है। १८९४ ॥ ॥ दोहा ॥ जेसा सुख श्रीकृष्ण ने दिया वसा अन्य कोई नहीं 
दे सकता, क्योंकि उन्होंने ऐसे शत्रु को जीता जिसके पाँवों पर इन्द्र जेसे'देवता 
पड़े रहते थे ॥| १८६५॥ ॥ सवेया ॥ जिनको प्रसन्न होकर 'दान दिया गया 


पुनः उनको माँगने की इच्छा न रही | ऋरोेधित होकर किसी से बात नहीं की 
और यदि किसी से भूल भी हो गई हो तो हँसकर उसे टाल दिया । किसी को 
दंड' नहीं दिया गया और न ही किसी को मारकर उसका धन छीना गया तथा 
कोई जीतकर भी वापस न चला जाय यह नब्रत श्रीकृष्ण ने ले रखाः 
था। १८६६।॥ ॥ सबैया ॥ राजा नल को पृथ्वी का राजा होने परु भी, जो. 
सुख नहीं प्राप्त हुआ था; पृथ्वी को जो सुख मुर नामक राजस के. मारे जाने 
पर भो नहीं मिला था; हिरण्यकशिपु के मारे जाने पर भी जिस -हर्ष-उल्लास 
का दर्शन तहीं हुआ था बह सुख कृष्ण की जीत होने पर सन ही मन पृथ्वी को 
प्राप्त हुआ ॥ १८६७ ॥ ॥ सबैया ॥ अपने अंगों पर शस्त्र सजाकर घनघोर 
घटाओं की तरह वीर गरज रहे हैं। जो दुंदुभियाँ शादी-ब्याह पर किसी के 


त हारं पर बजती हैं वे श्रीकृष्ण के द्वार पर बज रही थीं। सारे तगर में धर्म 
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बिराजे ॥ १८९८ ॥ ॥ दोहरा ॥ क्विशन जुड्ू, जो हडउ कहयो 
अतिही संग सनेह । जिंह लालच इह में रच्यो मोहि वहै बरु 
देहि॥ १८९६ ॥ ॥ सबंया ॥ हे रवि हे ससि हे करुनानिध 
मेरी अबे बिनती सुनि लीजं | अउर न माँगत हउ तुम ते कछ 
चाहत हउ॒ चित मै सोई कीज । शलत्रुन सिउ अति हो रन 
भीतर जूझ मरो कहि साच पतीज । संत सहाइ सदा जग साइ 
क्विपा करि स्थाम इहै बरु दीज ॥ १९००॥ जड़ किछु इच्छ 
करो धन की तउ चल्यो धनु देसन देस ते आवं। अउ सभ 
रिद्धन सिद्धन पे हमरो नही नेकु हिया ललचाबे । अउर सुनो 
कछ जोग बिखे कहि कउन इतो तप के तनु ताव। जूझ मरो 
रन मै तजि भे तुम ते प्रभ स्थास इहै बरु पावे ॥ १६०१॥ 
पुर रहयो सिगरे जग में अब लड हरि को जसु लोक सु गावे। 
सिद्ध मुनीश्वर ईश्वर ब्रहम अजो बल को गुन ब्यास सुनावे । 
अत परासुर नारद सारद स्त्रीसुच शेश न अंतह पावबे। ता 


ही धर्म विराजमान था और कहीं पर भी पाप दिखाई नहीं देता 
था ॥ १८७८ | ॥ दोहा ॥ यह क्ृष्ण-युद्ध मैंने प्रेमपृवंक कहा है। हे प्रभु ! 
मैंने जिस लालच से इसका वर्णन किया है, मुझे कृपया वही वरदान 
दीजिए ॥१८९९॥ ॥ सवेया ॥ हे सूर्य-चन्द्र एवं करुणानिधि रूपी परमात्मा ! 
मेरी एक विनती सुन लो। मैं तुमसे अन्य कुछ नहीं माँग रहा हैँ, जो मैं मन 
में चाहता हूँ, कृपापूर्वक वही कीजिए | मैं शत्रुओं से युद्ध में यदि युद्ध करता 
हुआ जूझ जाऊं तो मैं समझूंगा कि मैंने सत्य को प्राप्त कर लिया है। हे जगत 
के पोषण-कर्ता मैं सदेव इस संसार में संतों की सहायता करता रहूँ (और दुष्टों 
का नाश करता रहें)।॥| १६९०० ॥ जब मैं धन की इच्छा करता हैँ तो धन 
देश-विदेश से चला आता है। किसी रिद्धि-सिद्धि के प्रति भी मुझे तनिक 
लालच नहीं है। योगविद्या भी मेरी किसी काम की नहीं है, क्योंकि उसमें 
समय लगाकर तन को तपाने से कोई लाभ नहीं है। हे प्रभु ! मैं तो तुमसे 
यही वरदान माँगता हूँ कि मैं निडर होकर युद्धभूमि में ही वीरगति प्राप्त 
करू | १६९०१॥ सारे विश्व में परमात्मा का यश व्याप्त हो रहा है और 
इसी यश की महिमा सिद्ध, मुनीश्वर, शिव, ब्रह्मा और व्यास आदि गा रहे हैं। 
अन्नि ऋषि, पराशर, नारद, शारदा, शेष आदि भी उसके रहस्य को नहीं जान 
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कौ कवित्तन से कबि स्थाम कहयो कहिके कबि कउन 
रिझ्ाव ॥ १६०२ 0 (प्र०प्रं०४६५) 
॥ इति स्त्री बचित्न नाटक ग्रंथे क्रिशनावतारे जुद्धु प्रबंधे च्रिप 
जरासिध को पकर कर छोर दीबो समापत ॥ 


अथ कालजमन को ले जरासिध फिर आए ॥ 


॥ सवेया ॥ भूप सुदुक्खयत हुई अति ही अपने लिख 
मित्र कउ पाती पठाई । सेन हन्यो हमरो जदुनंदन छोर दयो 
मुहिक करुनाई। बाचत पाती चड़ो तुम ह्‌ इत आवत हउ सभ 
सन बुलाई । ऐसी दशा सुनि मित्रह को तब कौनी है कालजमच 
चड़ाई ॥ १९०३ ॥ ॥ स्वेया ॥ सेन कियो इकठो अपने जिह 
सैनहि को कछु पार न पइये। बोल उठे कई कोट बली जब 
एक को लेकर नासु बुलइय । दुंदभ कोट बज तिन की धुनि 
सो तिन की धुनि ना सुनि पइये। ऐसे कहा सभ हयाँ 
न टिको पलि स्थाम ही सो चलि जुदु मचइये ॥ १६०४ ॥ 
॥ दोहरा ॥ कालनेम आयो प्रबल एतो सेन बढाइ । बन पत्नन 
पाये। उसको कवि श्याम ने कवित्तों में वर्णण किया है तथा है प्रभु ! में 

तुम्हारी शोभा का वर्णन कर तुम्हें कैसे रिझाऊं॥ १६०२ ॥ 
॥ श्री बचित्न नाठक ग्रंथ के कृष्णावतार के युद्ध-प्रबन्ध में राजा जरासंघ 
को पकड़कर छोड़ देना समाप्त ॥ 


कालयवन को लेकर जरासंध का पुनः आगमन 


॥ सवैया ॥ राजा ने दुःखित होकर अपने मित्र को पत्र लिखा कि श्रीकृष्ण 
ने मेरी सेना का नाश कर दिया है और मुझे पकड़कर क्षपापूर्वक छोड़ दिया: है'। 
पत्र पढ़ते ही तुम उधर से चढ़ाई करो और इधर से मैं भी सेना को इकट्ठा 
करता हैं। मित्र की यह दशा सुनकर कालयवन ते श्रीकृष्ण पर चढ़ाई कर 
दी ॥ १६०३।॥॥ ॥ सवैया ॥ उसने इतनी सेना एकत्न कर ली कि उसको 
गणना करना असंभव था। जब किसी एक का नाम पुकारा जाताथा तो 
करोड़ों वीर बोल उठते थे। वीरों को दुंदुभियाँ बज रही थीं और उसमें किसी 
की आवाज़ सुनाई नहीं पड़ती थी। अब सभी कह रहे थे कि यहाँ नहीं टिके 
रहना चाहिए और चलकर श्रीकृष्ण से युद्ध करना चाहिए ॥| १६०४ ॥ 
॥ दोहा | कालयवन इतनी प्रबल और असंख्य सेना को लेकर आया कि कोई 
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कोऊ गन सके उनो न गनबो जाइ ॥१६०५॥ ॥ सवबंया ॥ डरो 
परे तिन को जु जहाँ लघ घेरत की नदिआ उठ धाव। तेज 
चले हहराट किए अति. ही चित शत्रन के डरु पावं। पारसो 
बोल मलेछ कहै रन ते ठरिक पगु एक न आव। स्थाम जू को 
टक हेरि कहै सर एक ही सउ जमलोक पढठाबे॥ १६०६ ॥ 
॥ सबेया।॥ अगने इत कोप मलेछ चड़े उत सिधजरा बहु ले 
दलु आयो । पत्र सके बनक-गन क॑ कोऊ जाति न को कछ 
पार न पायो। ब्रिजनाइक बारुनो पीतो हुतो तह ही तिन 
'दृतन जाइ सुतायो। अडर जु हव॑ डरु प्रात तंज इत-ख्री 
.जदुबीर महाँ सुख पायो ॥ १९०७ ॥ ॥ सर्वेया ॥ इत कोप 
सलेछ चड़े अगने उत आयो ले सिंध जरा दल भारो। आवबत 
है गजराज बने सनो आवत है उमड़यो घन कारो। स्थाम हलो 
मथुरा ही के भीतर घेर लए जस स्याम उचारो। शेर बड़े 
दोऊ घेर लए बहु बीरन को मनो के करि बारो॥ १९६०८॥ 
॥ सर्वेया ।। काल हली सभ शस्त्र सभार के क्रोध घनो चित 
बीर बिचार॒यो । सेन मलेछन को जह थो तिह ओर ही स्यथाम 
यदि चाहता तो वन में पत्तों को तो गिन सकता था परन्तु उनकी गणता 
असंभव थी ॥ १६०५॥ ॥ संबंया॥| जहाँ उनके खेमे लगते थे, वहीं नदी के 
बाढ़ के समान सैनिक उमड़ पड़ते थे। सैनिकों की तेज और धमाकेदार 
गति के कारण शत्रुओं के मन भयभीत हो रहे थे । म्लेच्छ लोग फ़ारसी भाषा 
में कह रहे थे कि युद्ध से एक पग भी पीछे नहीं हटेंगे और श्रीकृष्ण को देखते 
ही एक ही बाण से यमलोक पहुँचा देंगे।। १९०६।॥ ॥ सवेया | इधर 
म्लेच्छ.क्रोधित होकर चढ़े और उधर जरासंध बहुत सी सेना लेकर आ 
'पहुँचा। वन के पत्तों को गिना जा सकता है परन्तु इस सेना का पार नहीं 
!फ्ाया। जा सकता। वारुणी पान करते हुए श्रीकृष्ण को दूतों ने जाकर::सब 
हाल सुनाया । अन्य सबके तो प्राण डर' के मारे तड़फड़ाने लगे, परन्तु श्रीकृष्ण 
5को यह समाच्चार सुन्तकर अत्यन्त सुख प्राप्त हुआ ॥|१६०७॥ ॥ सवैया | इधर 
क्रोधित होकर स्लेच्छ चढ़े और उधर जरासंध विशाल सेना के साथ आ 
पहुँचा। सभी हाथियों के समान मस्त चले आ रहे हैं, मानो काले बादल 
उमड़कर चले आ रहे हों। कृष्ण और बलराम को मथुरा के भीतर ही 'घेर 
लिया गया और यह ऐसा लग रहा था कि अन्य वीरों को बालक समझकर दो 
बड़े शेरों को घेर लिया गया हो ॥ १६०८॥ ॥ सवैया ॥ बलराम ने शस्त्र 
सेभालकर मन में अत्यंत क्रोध किया और जिस ओर' स्लेच्छों की सेना थी 


है 


2 श्री दसम गुरूग्रन्य साहिब श्६५्‌ 


भने पंग धारुयों । प्रान किए बिन बोर घने घन घाइल के 
घनु सूरन डारूयो । नेक सँभार रही न तिने इह भाँत सो 
स्थाम जू यो दलु मारुयो ॥ १६०६४ ॥ एक परो भट घाइल 
होइ धर एक परे बिल प्रान ही मारे। पाइ परे तिनके सु कटे 
कहूँ हाथ (मु०प्रं०४६६) पर तिनके कहूँ डारे। एकसु शंकत 
द भठवा तजि तउन समे रनभूस सिधारे। ऐसो सु जीत भई 
प्रभ की /जु सलेछहु ते सभ या बिध हारे॥ १६१० 0 
॥ सवैया ॥ वाहद खाँ फरजुल्लहि खाँ बरबीर निजाबत खाँ 
हरि सार॒यों । जाहद खाँ लतफुल्लह खाँ इनहूेँ कर खंडन 
खंडहि डारुयो । हिंमत खाँ पुन जाफर खाँ इनहूँ मुसली जू 
गदा सिउ प्रहार॒ुयो। ऐसे सु जीत भई प्रभ की सभ सेन 
मलेछन को इस सारयो ॥ १९११७ ॥ सबेया ॥ ए उमराव 
हने जदुनंदन अउर घनो रिसि सो दलु घायो। जो इन ऊपर 
आवत भ्यो ग्रहि को सोई जीवत जान न पायो । जेसे मधिआन 
को सुर दिपे इह भाँति को क्रुद्ध के तेज बढायो ।  भाज मलेछन 
के गन गे जदुबीर के सामुहे एक न आयो॥ १६१२ ७ 
॥ सबेया ॥ ऐसो सु जुरु कियो नंदनंदन या संग जूझ कउ एक 
न आयो। होर दशा तिह कालजमंत करोर कई दल अउर' 
उसी तरफ़ बढ़ चला। अनेकों वीरों को निष्प्राण कर दिया और अनेकों को 
घायल कर फेंक दिया। श्रीकृष्ण ने इस प्रकार शत्रुदल का विनाश किया 
कि किसी को तनिक भी होश न रहा ॥ १६०६॥ कोई घायल होकर पड़ा 
है और कोई धरती पर निष्प्राण होकर पड़ा है। कहीं कटे हाथ और कहीं 
कटे पैर पड़े हैं। कई वीर शंकित होकर युद्धभूमि से भाग खड़े हुए। इस 
प्रकार श्रीकृष्ण की विजय हुई और सभी स्लेच्छ हार गए॥ १६१० ॥ 
॥ सवैया ॥। श्रीकृष्ण ने वाहिद खाँ, फ़रजुल्लाह खाँ, निजावत खाँ, जाहिंद खाँ, 
लतफ़ुल्लाह खाँ आदि को खण्ड-खण्ड करके मार डाला। हिम्मत खाँ, 
जाफ़र खाँ आदि पर बलराम ने गदा से प्रहार किया और इन म्लेच्छों की 
सारी सेना को मारते हुए श्रीकृष्ण विजयी हुए॥ १६११॥ हे ॥ सवया ॥ इस 
प्रकार श्रीकृष्ण ने कोधित होकर शत्रु-सेना और उसके राजाअ को मार डाला । 
जो भी इन पर ट्ट पड़ा, वह जीवित जाने नहीं पाया। दोपहर के सूर्य की 
तरह तेजस्वी होकर श्रीकृष्ण ने अपना क्रोध बढ़ाया और इस प्रकार स्लेच्छ 
गण भाग गए तथा श्रीकृष्ण के सामने कोई भी नहीं टिका॥ १६१२॥ 
॥ सवया ॥ श्रीकृष्ण ने ऐसा युद्ध किया कि फिर उनके साथ लड़नेवालां कोई, 


पठायो । सोऊ महूरत दुइ्ड 
धाम सिधायो । रीझ रहे सभ देव कहै इव ज्नी जदुबीर भलो 
रन पायो ॥ १९१३ ॥ ॥ सबेया ॥ क्रोध भरे रनभूमि बिखे 
जादव शस्त्नन को गहिके। बल आप बराबर सुर निहार 
के जम को जाति तहा चहिके । कर कोप भिरेन टर तहते 
दोऊ सार ही सार बलो कहिके । सिर लागे क्रिपान परे कठिक 
तन भी गिर नेकु खरे रहिके ॥१६१४॥ ॥ सर्वेया ॥ ब्रिजराज 
को बीच अयोधन के संगि शस्त्रन के जब जुद्ध मच्यो । भटवान 
के लाल भए पटवा ब्रहमा मनो आरण लोक रच्यो । अउर 
निहार भयो अति आहव खोल जटठा सभ ईस नच्यों। पुन वे 
सभ सन मलेछन ते कबि स्थाम कहै नही एक बच्यों ॥| १६१५॥ 
॥ दोहरा ॥ ल्यायो थो जो सेन संगि तिन ते बच्यो न बीर। 
जुदू करन को कालजसन आप धरयो तब धीर ॥ १६१६ ॥ 
॥ सबेया ।। जंग दराइद कालजसंत बगोइद कीमत फौज को 
शाहम । बामन जंग बुगो कुन ब्या हरगिज दिल मो न जरा 
कुन वाहम । रोज माँ दुनिआ अफताबस स्थाम शबे अदलो 
सभ शाहम । कान्‍ह गुरेजी मकुन तु बिआ खुसमातुकु नेस जि 
नहीं बचा । अपनी यह दशा देखकर कालयवन ने कई करोड़ दल और भेजा 
ज़ो कि दो मुहुतें तक लड़ा और अंत में यमलोक जा पहुँचा। सभी देवता 
प्रसन्न होकर यह कहने लगे कि श्रीकृष्ण बहुत ही कुशल युद्ध कर रहे 
हैं॥ १६१३॥ ॥ सवेया ॥ यादवगण शस्त्रों को पकड़कर मन में क्रोधित 
होकर युद्धभूमि में अपने बराबर का शूरवीर देखकर उससे लड़ रहे हैं। वे 
क्रोधित होकर भिड़ रहे हैं और 'मार-मार' चिल्ला रहे हैं। वीरों के सिर 
कृपाण लगते ही तथा धड़ कुछ देर खड़े रहने के बाद धरती पर गिर पड़ रहे 
हैं॥ १ शा | ॥ सवेया ॥ जब श्रीकृष्ण ने युद्धभूमि में भीषण युद्ध किया 
तो शूरवीरों के वस्त्र इस प्रकार लाल हो गए मानो ब्रह्मा ने किसी लाल लोक - 
की रचना की हो। युद्ध को देखकर जटाओं को खोलकर शिव भी नृत्य 
करने लगे और इस प्रकार म्लेच्छ सेना में से एक भी नहीं बचा॥ १९१५॥ 
॥ दोहा ॥ साथ लाये हुए वीरों में से एक भी न बचा और कालयवन स्वयं 
युद्ध करने के लिए आ पहुँचा॥ १६१६।॥ ॥ सवैया ॥ जंग करने के लिए 
आया हुआ कालयवन कहता है कि कृष्ण! सभी शंकाओं को छोड़कर युद्ध करो, 
मैं अपनी सेना का स्वामी हैं। मैं इस संसार में सूर्य की भाँति (उदित हुआ 
हैं और मैं धन्य तथा बेमिसाल हैँ। मैं हो रात्रिपति चन्द्र भी है। हे कृष्ण ! 


२६६ . गुरमुखी ( नागरी लिपि ) प् 
क भिरयो न टिक्‍्यो फिर अंत के 
इक ज 


श्री दसम युरूग्रन्य साहिब सु 


जंग गुआहम ॥ १६१७ ॥॥ (पु०प्रं०४६७) ॥ सवंया ॥ यौ सुति 
के तिह कौ बतिया ब्रिजनाइक ताही की ओर सिधारे । क्रोध 
बढाइ चिंते तिह को अगनायुध ले तिह ऊपरि झारे । सूत हन्यो 
प्रियमेतिहको फिरक तिहके हय चारही मारे। अउर जिते 
बिबधा तर हुते कबि स्यास कहे सभ ही कटि डारे ॥ १६१८ ४७. 
॥ चौपई ७ जो सलेछ रिस शस्त्र संभारो। सो कटि खस्नो 
ब्रिजनाथह डारे । आयो भिरत इही बलु कहयो। जब अरि 
पाइ पिआदा रहयो ॥ १६१६ ॥ ४ सवया ॥ कानन्‍्ह बिचार 
कियो चित में भई सोन मलेछ जो मुशट लरहे । तड 
कबि स्थास कहै हमरे सभ ही तन को अपवित्र करहे। आयुध 
कठच सजे तन मै सभ सेन जुरे मुह नाइ बधहै। जो इह को 
सिर काटत हो तु॒निरस्त्र भयों हमरो बलु जहे ॥| १६२० ४७ 
॥ सबैया ॥ एक बिचार कियो चित मे भजहौ इत तो इह पाछे 
परैहो । जेहो हउ तोरोई बीच चल्यो तन भेटन याह मलेछ 
न देहौ। सोवत है सुचकंद जहाँ धसि वाही गुफा महि जाइ 
जगैहो । जेहो बचाइ मे आपन के तिह डीठह सो इह को 
अब युद्ध को टालना मत । 7“ उतना मत प्रसन्नतापूर्वक आओ ताबि आओ ताकि हम जंग की गेंद रूपी 
बाज़ी को जीत सकें ॥ १६१७॥ ॥| सबैया ।। उसकी ये बातें सुनकर श्रीकृष्ण 
उसकी ओर चले और क्रोधित होकर उस पर आग्नेयास्त्र चलाया । पहले 
उसका सारथि मार गिराया और पुनः उसके चारों घोड़े मार डाले । जितने 
भी विविध अस्त्र उसने प्रयुक्त किए उन सबको श्रीकृष्ण ने काट 
डाला ॥ १६१८॥ ,ै॥ चौपाई ॥ जिस स्‍्लेच्छ ने भी शस्त्र सँभाला उसे 
श्रीकृष्ण ने काट डाला। जब शत्रु पैदल ही रह गया अर्थात्‌ रथविहीन हो 
गया तो श्रीकृष्ण ने कहा कि क्‍या इसी बल पर तुम मुझसे लड़ने आए 
थे। १६१६ ॥ ॥ सवया ॥ कृष्ण ने मन में विचार किया यदि यह म्लेच्छ 
मुष्टिका युद्ध हमसे करेगा तो हमारे सारे शरीर को अपवित्न कर देगा । यदि 
यह कवच और शस्त्र सजाकरू सारी सेना समेत आ जाय तो भी मुझे नहीं मार 
सकता और यदि मैं इसे इस निःशस्त्न रूप में मारता हैँ तो मेरे बल का नाश 
होगा ॥| १६२० ॥ _॥ सबैया ॥ श्रीकृष्ण ने चित्त में विचार किया कि यदि 
मैं भागूगा तो यह मेरे पीछे भागेगा। मैं किसी गुफा में घुस जाऊँगा परन्तु इस 
स्लेच्छ को अपना तन छूते नहीं दूंगा । जहाँ मुचुकुंद (मान्धाता का पुत्र जिसे 
वरदान था कि जो उसको सोते से जगाएगा भस्म हो जाएगा) सोया हुआ है 
उसे मैं जगा दँगा। मैं स्वयं छप जाऊँगा परत्तु इसको उसकी दृष्टि की अग्नि 


गुरसुखी ( नागरी लिपि ) 


२६८ 

जरबेहो ॥ १९२१ ॥ ॥ सोरठा ॥ तउ इह स्व॒रगहि जाइ जड़ 
इह रन भीतर हतउ । अगन भए जखाई ख्वहो धरमः सलेछ 
को ॥ १९२२ ॥ ॥ सबवया ॥ छोरक स्थंदन शस्त्रन त्याग क 


वाहि लख्यों जि भज्यों मुहि 
सोवत थो मुचकंद जहाँ 
आप बचाइ गयो तन को 


कान्ह भग्यो जनु ल्रास बढायो । 
ते सथुराह के नाइक हवे कहि धायो । 
सु तहाँ ही गयो तिह जाइ जगायो । 


इह आवत थो इह को जरवायो ॥१६२३॥ ॥ सोरठा ॥ आपन 
को बचवाइ गयो कान्ह मुचकंद ते । तजी नींद तिह राइ हेरत 
भसम मलेछ भ्यो ॥ १६२४ ॥ 0 सवेया ॥ जर छार मलेछ 


भयो जब ही सुचकंद पे जउ ब्रिज भूखन आयो। आबत ही 
तिह कान्‍्ह को हेरक पाइन ऊपरि सीस झुकायो । अडर जितो 
दुखु थो तिहको हरि बातन सो तिह ताप बुझायो । ऐस समोध 
के ता तिह जार के स्री ब्रिजनाइक डेरन आयो ॥ १६२५॥ 
(मु०ग्रं०४६८) 

॥ इति स्री बचित्न नाटक ग्रंथे क्रिशनावतारे कालजमन बधहि घिआइ समापत ॥ 


॒3--५७त3-+७-७--७-७-०-०७- ५० 


ला 3 


से भस्म करवा दूँगा। १६२१॥ ॥ सोरठा॥ यदि मैं इसे (कालयवन को) 

युद्ध में (मारता हैँ तो यह स्वर्ग चला जायगा इसलिए इसे अग्नि से भस्म 

करवाऊँगा ताकि इसका स्लेच्छ-धर्म बना रहे ॥ १६९२२॥ ॥ सवेया ॥ रथ 

को छोड़कर और शस्त्नों को त्यागकर श्रीकृष्ण जी सबको भयभीत करते हुए 

भागे। कालयवन ने सोचा कि मुझसे डरकर भगे हैं, इसलिए वह भी कृष्ण 

को पुकारता हुआ उनके पीछे भागा। कृष्ण वहीं प&चे जहाँ मुचुकुंद 

सोए हुए थे और उन्होंने उसे (ठोकर मारकर) जगा दिया तथा स्वयं छप 

गए। इस प्रकार कृष्ण ने स्वयं को तो बचा लिया, परन्तु कालयवन को भस्म 

करवा दिया ॥ १९२३॥ ॥ सोरठा ॥ कृष्ण ने स्वयं को मुचुकुंद से बचा 
लिया परत्तु निद्रा का त्याग करते हुए जब उसने राजा कालयवन को देखा 
तो वह भस्म हो गया ॥ १६२४॥ ॥ सवेया | जब कालयवन जलकर राख 
हो गया तो श्रीक्ृष्ण मुचुकुंद के पास आए। मभुचुकुंद ने कृष्ण को देखते ही' 
उनके चरणों पर शीश झुकाया । भगवान श्रीकृष्ण ने अपने वचनों से उसका 
दुःख दूर किया ओर मुचुकुंद को उपदेश देकर तथा कालयवन को भस्म कर 
वापस अपने घर आए ॥ १६२५॥ 


॥ श्री बचित्न नाटक ग्रंथ के कृष्णावतार में कालयवन-वध अध्याय समाप्त ॥ 


श्री दस गुरूग्रन्य साहिब २६६ 


अथ जरासिध को पकरकर छोरबो कथन ॥ 


॥ सर्वेया ॥ ज़ठ लगि डरन आवत थो तब लउ इक 
आइ संदेश सुतायो । धास चलो ब्रिजनाथ कहा तुम्र पे स्जि 
सैन जरासिध आयो । अड सुनिक बतिया तिहकी मन में भट 

| अउरन लास बढायो । स्यथास भने जदुबीर हली अति ही मन 


आपन मै सुख पायो ॥ १६२६॥ 9४ दोहरा ॥ एई बाते करत 
भट निज पुर पहुचे आइ । भूप बंठ बुधवंत सभ अपने लिए 
बुलाइ ॥ १६२७ ॥ 0 सवंया 0७ जोर घनो दलु सिध जरा 


न्रिप आयो है कोप अब कहि कइये । सेन घनो इह के संगि है 
जो प॑ जुधु करे नही जात बचइये । के इह को सभ जाइ मिले 
पुर छाड नही अनते कड सिधइये । बात कुपेच बनो सभ ही 
इन बातन ते ये कहा अब कइये ॥१६२८॥ ॥ सोरठा ७ कीनो 
इहै बिचार पुर तजि के अनते बसहि। ना तर डारे मार 
जरासिध भूपति प्रबल ॥ १६२६ ॥  कीजे सोऊ बिचार जो 
भाव सस जनन मन । अपने चितह बिचार बात न कीजे ठान 
हन ॥ १६३० ॥ ॥। सब्वया ॥ तजिक मथुरा सुनि के इह शत्र 
>>... अशभरक्नी की 2 5 कक 27 3 “्टल-+८पटे 
ण जरासंध को पकड़कर छोड़ना 
॥ सवैया । जब तक श्रीक्षष्ण अपने खेमे में पहुँचे, किसी ने आकर संदेश 
दिया कि हे श्रीकृष्ण ! आप घर की तरफ़ क्‍यों जा रहे हैं? उधर जरासंध सेना 
| सेसुसज्जित होकर आ रहा है। उसकी बातें सुनकर वीरों के मन भयभीत 
: हो उठे, परन्तु श्रीकृष्ण और बलराम को अत्यन्त सुख प्राप्त हुआ॥ १६२६॥। 
| ॥दोहा ॥ ये ही बातें करते हुए सभी वीर नगरु में आ पहुँचे। राजा 
(उग्रसेन) ने तब अपने सभी विद्वानों को बुला भेजा ॥ १६२७॥ 


बड़ा गंभीर है अब केवल बातें करने से कोई लाभ नहों होगा ॥ १६२८॥ 
॥ सोरठा ॥ अन्त में यही विचार किया गया कि नगर को छोड़करः दूसरे 
स्थान पर बसा जाय नहीं तो प्रवल राजा जरासंध सबको मार 
डालेगा || १९२६ ।॥ निर्णय वही लिया जाना चाहिए जो सबके मन को 
अच्छा लगे। केवल अपने चित्त की बात को ही हठपूर्वक नहीं मानता« 
चाहिए ॥ १६३० ॥ ॥ सवैया ॥ शत्न के बारे में सुनकरु यादवगण अपते 


. साधक ताकत 


३७० गुरमुखी ( नागरो लिपि ) 


लेके कुटंबन जादो पराए । एक बडो गिर थो तिह भोतर 
नेकु टिके चित मै सुखु पाए। घेरत भ्यों नग सिंध गरा तिह 
की उपसा कबि स्थासम सुनाए। पातन के जन भच्छन 
कउ भटठवानहि बादर ही मिलि आए ॥ .१९३१ ॥ 
॥ दोहरा ॥ जरासिध तब संत्रिअन संगि यो कहयो सुनाइ। 
तगभारी इह सेन ते नेकु न सोख्यों जाइ॥ १६३२॥ 
॥ सोरठा ॥ दीजे आग लगाइ दसो दिशा ते घेरि गिर। 
आपन ही जर जाइ स्री जदुबीर कुट्टंब सन॥ १६३३ 0 
॥ सबेया ॥ घेर दसो दिस ते गिर कउ कबि स्यथास कहै दई आग 
लगाई । तेसे ही पउन प्रचंड बहयो तिह पठन सो आग घनो 
हहराई । जीव बदो त्रिन रूख घनो छिन बीच दए फुन ताहि 
जराई। तउन घरी तिन लोगन पे फुन होत भई अति ही 
दुखदाई ॥१९३४॥ ॥। चौपई ॥ जीव मनुच्छ जरे लिन जबे। 
शंका करत भए भट तबे । मिल सभ ही जदुपति पहि आए। 
दीन भाति हुई अति घिघिआए॥ १६३५॥ ॥ सभ जादो 
बाच ॥  ॥ चोपई॥ प्रभ जू हमरी (पृ०प्ं०४६६) रच्छा 
कीज । जीव राख इन सभ को लीजे। आपह कोऊ 
उपाव बतइये। के भजिअ के जूझ मरइये ॥ १६३६ ॥ 


जी पी न आप चीन भी भी 


तो वे क्षण यादवों के लिए अत्यन्त दूःखदायी थे ॥। १६३४ ॥ ॥ चौपाई ॥ जब 
जीव और तृण जलने लगे तो सभी यादव वीर शंकाग्रस्त होकर श्रीकृष्ण के 
पास आए ओर घिघियाते हुए अपना दुःख सुनाने लगे ॥| १६३५॥  ॥ सर्वे 
यादव उवाच॥ ॥ चोपाई॥ हे प्रभु! हमारी रक्षा कीजिए और इन सब क्‍ 
जीवों को बचा लीजिए। आप ही कोई उपाय बताएँ ताकि या तो हम जूझ | 


श्रो दसस्त गुरूग्रन्य साहिब २७१ 
॥ सबेया ॥ तिन की बतिया सुनिक प्रभ जू गिर कउ संग 
पाइन के मसकक्‍्यो । न सक्‍यो सह भार सु ता पग को कबि स्यास 
भरते जल लउ धसिक्यो । उसकयो गिर ऊरध को धसिक कोऊ 
पावक जीव जरा न सक्यो। जदुबोर हलो तिह सैन से कद 
परो नहिं या तिनको कसिक्यों ॥ १६३७ ॥ ॥ सबेया ॥ एकह 

हाथ गदा गहि स्थाम जू भूपत के बहुते भट मारे। अउर घने 

, असवार हने बिन प्रान घने गजिक भुअ पारे । पाइन पंत हने 
अगने रथ तोर रथी बिरथी कर डारे। जीत भई जदुबीर 
कियो कबि स्थासम कहे सभ यों अर हारे॥ १६९३८ ४ 
॥ स्वेया ॥ जो भट स्थास सो जूझ के आबवत जूझत है सु लगे 
भट भीरत । ज्ली ब्रिजनाथ के तेज के अग्न कहै कबि स्याम धर 
कोऊ धीर न। भूपत देख दशा तिन की सु कहयो इह भाँति 
भयो अति ही रत। मानो तँबोली ही की सम हवे त्रिप फहत 
पानन की जिस बीरनि ॥ १६३६ ॥ ॥ सव्वेया ॥ इत कोप 
गदा गहि के सुसलीधर शत्रन सेन भले झकझोरुयो । जो भट 


आइ भिरे ससुहे तिह एक चपेटहि सो सिर तोरुयो। अउर 
जिती चतुरंग चमूँ तिनको मुख ऐसी ही भाँत सो मोर्‌यो। 
जीत -लए सभ ही अरिवा तिन तो अजित्यों भट एक न 


मरें अन्यथा भाग जाएँ ।। १९३६।॥ ॥ सववेया ॥ उनकी बातें सुनकर भगवान 
ने पव॑त को पैरों से दबाया जो कि उनका भार सहन न कर सका और जल 
के समान नीचे धसक गया। पवंत नीचे 'धेंसकर पुतः ऊपर उठा और इस 
प्रकार अग्नि किसी को भी जला न सकी । इसी समय श्रीकृष्ण और बलराम 
चुपचाप शत्रु की सेना में कूद पड़े ॥ १६३७॥ ॥ स्वया॥ एक हाथ में 
गदा पकड़कर श्रीकृष्ण ने राजा के बहुत से वीर मार डाले। अनेकों सवारों 
को मार कर धरती पर गिरा दिया। पैदलों की पंक्तियों को नष्ट कर डाला 
' और रथियों को विरथी कर डाला। “इस प्रकार सब वीरों को मारकर 
5 श्रीकृष्ण की जीत हो गई और शत्रु हार गया ॥१६३२८॥ ॥ सवया ॥ जो वीर 
. श्रीकृष्ण से लड़ने के लिए आते हैं, वे अत्यन्त मनोयोग से जूझते हैं 2 । राजा 
(उम्रसेन) युद्ध में वीरों की दशा देखकर कहते हैं राजा (जरासंध) तंबोली की 
तरह है जो पान को चबाने के समान सेना को नष्ट किए जा राहा है ॥१६३६॥ 
॥ सवया ॥ इधर क्रोधित होकर गदा हाथ में लेकर बलराम ने शत्रु-सेना को 
झकझोर डाला और जो वीर सामने आया, एक ही चपेट से उसका सिर तोड़ .. 
डाला । अन्य जितनी भी सेना थी उसका मुँह तोड़ दिया और शक्बु-सेना को. 


२७२ गुरमुखी ( नागरी लिपि ) 

छो ६४० ॥ कान हली मिलि श्षात दुहँ जब सन सप्ने 
तह को सारुयो । सो कोऊ जीत बच्यो तिह ते जिम 
दाँतन घास गहयो बलु हारुयो । ऐसी दशा जब ही दल को तब 
भूषत आपने नेन निहार॒यो । जीत अड जीव की आस तजी 
हुठ ठानत भ्यो पुरखत्त संभारुयो ॥१६४१॥ ॥। सोरठा ॥ दीनो 
गंदा चलाइ स्री जदुपति त्रिप हेरिके। सृतहि दयो गिराइ 
अस्व चार संग ही हने ॥| १६४२ ॥ ॥ दोहरा ॥ पाव पिआदा 
भूप सो अउर गदा तब झार। स्थाम भन सग एक ही घाइ 
भयो बिसंभार | १९६४३ ॥ ॥ तोटक छंद ॥ जब सिंध जरा 
बिसंभार भयो । गहिक तब स्त्री घनिस्याम लयो। गहिके 
तिह कौ इह भाँत कहयों। पुरखत्त इही जड़ जुद्ध 
चहयो । (ए०प्रं०१००) . ॥ १६४४ ॥ ॥ दोहरा ॥ ॥ हलो 
बाच कान सो ॥ काटत हो अब सीस इह मुसलीधर कहयो 
आइ। जो जीवत इह छाडिहो तउ इह॒ रार मचाई ॥ १६४५॥ 
॥ जरासिध बाच ॥ _ ॥ सवेया ॥ सुध ले तब भूप डरातुर हब 
तजि शस्त्रन स्थाम के पाइ परुयो। बध मोरो करो न अब 
प्रभजू न लहयो तुमरों बल भूल परुयो। इह भाँति भयो 
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पूरी तरह जीत लिया ॥ १६४० ॥ क्ृष्ण और बलराम दोनों भाइयों ने जब 
मिल शत्रु की सारी सेना को मार डाला तो वही जीवित बचा जिससे दाँतों 
में घास के तिनके पकड़कर शरण ग्रहण कर ली। यह दशा .जब जरासंध ने 
अपनी आँखों से देखी तो विजय और जीवन की आशा को छोड़कर उसने भी 


युद्ध केशलिए अपना पौरुष संभाला ॥ १६४१॥ ॥ सोरठा ॥ श्रीकृष्ण ने राजा 


को देखकर उस परु गदा चला दी और उसके चार घोड़ों को मारते हुए राजा 


को भी गिरा दिया ॥ १६४२ ॥ ॥ दोहा ॥ राजा अब पैदल हो गया। तब” 


उस पर क्ृष्ण ने पुन: गदा का वार किया और राजा अपने आपको सँभाल न 
सका ॥| १६४३ ।॥॥  ॥ तोटक छंद ॥ जब राजा लुढ़ककर गिर गया तब 
श्रीकृष्ण ते उसे पकड़कर यह कहा कि हे मूर्ख ! क्या इसी पौरुष के बल पर तुम 


युद्ध करते चले थे। १६४४॥ ॥ दोहा ॥ ॥ बलराम उवाच कृष्ण के 


प्रति ॥ बलराम ने कहा कि अब मैं इसका सिर काटता हूँ क्योंकि यदि इसे जीवित 
छोड़ दिया गया तो यह पुनः लड़ाई करेगा ॥ १६४५॥ ॥ जरासंध उवाच ॥| 


॥ सवंया | राजा तब होश सँभालकर भयभीत होकर शस्त्र त्यागकर श्रीकृष्ण ' 


के चरणों में आ पड़ा और कहने लगा कि हे प्रभु !, मेरा वध मत कीजिए, 


मैंने आपके बल को अच्छी तरह जाना नहीं। इस प्रकार शरणागत होकर 


; 


#/ श्री दसम गुरूग्रन्य साहिब ए७३ 


घिघयात घनो त्रिप त्वे शरतागत ऐसे ररुथो । कबि स्याम कहे 

भूप की देख दशा करुनानिध लाज भरयो ॥ १६४६ ७ 
॥ कान्‍्ह जू बाच हली सो ॥ 0 तोटक छंद ॥ इह दे रे हली 
कटहयो छोर अब । मत ते तजि क्रोध की बात सभ । कहिओ 
किउ हम सो इह जूझ चहयो। तब यो हसिक जदुराइ 
कहयो ॥ १६४७ ॥ 0 सोरठा 0७ बडो शत्र जो होहि तजि 
शस्त्नन पाइन परे । नेक न करि चित रोहि बडे न बध ता को 
करत ॥ १९४८ ७५ ॥ दोहरा ७ जरासिध को छोर प्रभ कहयो 
कहा सुनि लेहु + जो बतिया तुहि सो कहों तुम तिन सो चितु 
देहु ॥ १६४६ ॥ ७ स्वैया ३ रे त्रिप न्‍्याइ सदा करियो दुख 
देके अन्‍्याइ नं अनाथह्‌ दीजो । अडर जिते जन है तिन दे कछ 
के के क्रिपा सभ ते जसु लीजो । बिप्पन सेव सदा करियो दग 
बाजन जीवत जात न दीजो । यौ हम सो संग छलत्ननि को कबह्‌ 
रिस माँडक जुद्ध न कीजो ॥ १६५० ॥ | दोहरा ॥ जरासिध 
सिर नाइक धास गयो पछताइ । इत ग्रहि आए स्थास जू हरख 


हिए हुंसलाइ ७ १६५१ ४0 
॥ इति स्री बचित्न नाटक प्रंथे क्रिशनावतारे जरासिध पकरके 


छोरबो घिआइ समापतम ४ 
>> >> 522० वर यू उप जप. कप 2220 :7:4 3 का 
राजा घिघियाने लगा और उसकी यह दशा देखकर श्रीकृष्ण भी गलानि से भर 
उठे.) १९४६ ॥ . ॥ श्रीकृष्ण उवाच हलधर के प्रति॥ ॥ तोटक छंद ॥ हे 


बलराम ! इसे अभी छोड़ दो और मन से सारा क्रोध दूर कर दो । तब बलरास 
ने कहा कि यह हंम लोगों से लड़ता क्‍यों है ? तब श्रीकृष्ण ने हँसकर उत्तर 


दिया || १६८७॥ ॥ सोरठा ॥ यदि बड़ा शत्रु शस्त्र त्यागकर पाँव पड़ता है 
तो ” मन में तनिक भी क्रोध न रखते हुए बड़े लोग उसका वध नहीं 
करते ॥ १६४८ ॥ ॥ दोहा ॥। ज्रासंध को छोड़कर प्रभु मे कहा कि है राजा ! 


मैं तुमसे जो बात कह रहा हूँ उसे ध्यानपूर्वक सुनो ॥ १६४६॥ ।। सवया ॥ हें 
राजा ! सदा न्याय करना और. अनाथों के साथ कभी अन्याय न करता । 
सभी को कुछ न कुछ दान देकर यश-अर्जन करता, विप्रों की सेवा करना, 
धोखेबाज़ों को कभी जीवित न छोड़ना और हमारे जैसे क्षत्रियों के साथ ऋरोधितं 
होकर-कंभी युद्ध न छेड़ देना ॥ १६५० ।! दोहा ॥ जरासंध सिर झुकाकर 
पछताता .हुआ अपने घर चला गया और इधर. प्रसन्न होकर श्रीकृष्ण वापस 
अपने घर आ गए ॥ १६५१ || रे 

> '. । श्री बचित्न नाटक ग्रंथ के कृष्णावतार में जरासंघ को 

| पकड़कर छोड़ना([अध्याय समाप्त ॥ 


२७४ गुरसुखी ( नागरी लिपि ) 


अथ स्री क्रिशन द्वारा द्वारका निर्माण बरननं ॥ 


” ॥ चौपई ॥ सुनत जीत फूले सभ आवह। चिप 
छोरयो सुनि सीसु ढ्रावह । याते हियाउ सभन का डर्‌यो । 
कहत स्यथाम घट कारज कर्‌यो ॥१६५२॥ ॥ सवबेया ॥ कारज 
कियो लरकाह को स्थाम जी ऐसो बली तुमरे कर आयो। 
छोर दयो करके करुना तिन काढि द्यो पुर ते फल पायो। 
ऐसो अजानन काम करे जु कियो हरि ते कहयो सौसु ढुरायो । 
छाड दयो नहीं जीत अब अर अउर चम्‌ बहु लेन 
पठायो ॥ १९५३ ॥ ॥ सवबंया ॥ एक कहै मथुरा को ,चलो 
इक फरि कहै त्रिप (परृअं०२०१) ले दल ऐहै। स्थाम' कहै 
तिह के सभ संग कहो भट कउन सो जूझ मचहै। अउर कदांच 
कोऊ हठ ठानक॑ जउ लरिहे तऊ जीत न ऐहै | ताते न धाइ 
धसो पुर मे बिधना जोऊ लेख लिख्यो सोऊ हवेहै ॥ १६५४॥ 
॥ सर्वया ॥ छाडिबो भूपत को सुनक सभ ही सन जादव त्रास 
भरे। निध नीर के भीतर जाइ बसे मुख ते सभ ऐसि चले सु 


श्रीकृष्ण द्वारा द्वारिकापुरी-निर्माण-वर्णन 
. . ॥ चौपाई॥ जीत की बात सुनकर सभी फूले नहीं समा रहे थे, परन्तु 
राजा जरासंध को छोड़ दिया है यह जानकर सभी सिर धुन रहे थे। इससे 
सबका मन भयभीत था और सभी कह रहे थे कि कृष्ण ने यह ठीक कार्य नहीं. 
किया (कि राजा जरासंध को जीवित छोड़ दिया) ॥१६५२॥ ॥ सवैया || सभी 
कहने लगे कि श्रीकृष्ण ने बच्चों वाला काम किया कि इतना बड़ा बली हाथ 
में आया था और उसे छोड़ दिया। उसे पहले छोड़ दिया था तो' उंसका 
फल हसें यह मिला कि हमें अपना नगर छोड़ना . पड़ा। सभी श्रीक्ृष्ण के. 
बच्चों जैसे का पर दुःख में माथा हिलाने लगे |: उसे अब जीतकर छोड़ 
दिया है, वास्तव में हम तो यह समझते हैं कि उसे और सेना लेने के लिए भेजा 
है॥ १६५३ ॥ ॥ सवेया ॥ कोई कहने लगा कि वापस मथुरा चला जाय, 
तो कोई कहने लगा कि राजा फिर दल लेकर आ चढ़ेगा तब उसके साथ 
कौन जूझ मरेगा। तथापि, कोई लड़ा भी तो उससे जीत नहीं सकेगा। 
इसलिए अभी जल्दी नगर में नहीं चलना चाहिए, जो विधाता को मंजूर होगा 
वही होगा और को जायगा ॥ १६५४ ॥ ॥ सवेया ॥ राजा का छोड़ा जाना 
सुनकर सभी यादवों के मन भयभीत हो उठे । वे सभी विभिन्न प्रकार की 
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रहे । किनहूँ नही स्थाम कहे अपुने पुर की पुन ओर कड पाइ 
परे । अति ही है डरे बलवंत खरे बिन आयुध ही सभ मार 
मरे ॥| १९७५५) ॥ सव्वेया ॥ सिध पे जाइ खरे भए स्याम 
जू सिंध हुते सु किछू करि चाहयो । छोर कहयो भुअ छोर 
दें तिन के धन कौ जिह लड़ सर बाहयों। कंचन के ग्रहि के 
दीए त्यार भले किनहू तिन कउन अचाहयो । ऐसे कहै सभ ही 
अपने मन ते प्रभ जू सभ को दुख दाहययों ॥ १६५६ ७ 
॥ सवैया ॥ जो सनकादिक के रहे सेव घनी तिनके हरि हाथ 
न आए। पूजत है बहुते हित के तिन कड मुन पाहन में सह 
पाएं। अडर घन्यो मिलि बेदन के सत से कबि स्यथाम कहे 
ठहराए। ते कहे ईहा ही है प्रभ जी जब कंचन के ग्रहि स्थास 
बनाए ॥ १६५७ ॥ ॥ स्वेया ॥ स्थाम भने सभ सुरन सो 
मुसकाइ हली इह॒भाँत उचारयो । याके लहयो न कछू तुम 
भेद अरे इह चउदह लोक सवार॒यों । याही हन्यो दसकंध सुरार 
सुबाह इही बक को मुख फारयो । अउर सुनो अरि दानव 
संख बली इह एक गदा ही सो मार॒यों ॥ १६४५८ 0 
॥सुवेया ॥ हजार ही बरण इही नारा सबेया ॥ हज़ार ही बरख इही लरिक मधुकीटभ के घटि ते 
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बाते करते हुए समुद्र के किनारे जा बसे और किसी ने भी अपने त्गर (मथु 
की ओर पाँव नहीं बढ़ाया। सभी वीर बिना शस्त्र की मार के मारे हुए 
अत्यन्त भयभीत खड़े थे ॥ १६५५॥ ॥ सवेया॥ श्रीकृष्ण समुद्र के किनारे 
जा खड़े हुए और उन्होंने समुद्र से कुछ करने को कहा । जब बाण-धनुष पर 
रखकर समुद्र को धरती छोड़ने के लिए कहा गया तो उसने धरती छोड़ दी 
और किसी के न चाहने पर भी सोने के घर तैयार कर दिये। यह देखकर 
संभी अपने मन में कहने लगे कि श्रीकृष्ण ने हम सबके कष्टों को दूर कर दिया 
है ॥ १९५६॥ ॥ सवेया ॥ जो सनक-सनव्डन आदि की सेवा करते रहें, 
भगवान उनके भी हाथ नहीं लगे । कई मुनि उनको पत्थरों में पूजते हैं और 
कइयों ने वेदों के मतानुसार उनका स्वड्प निर्धारित किया है परन्तु जब 
श्रीकृष्ण की कृपा से यहीं पर सोने के घर बन गए तो सभी लोग यहीं भगवान 
का दर्शन करने और उन्हें मानने लगे॥ १६५७॥ ॥॥। सर्वेया ॥ बलराम सब 
शंरवीरों से मुस्कुराते हुए कहने लगे कि इस श्रीकृष्ण ने चौदह लोकों को 
संवार दिया है इसका रहस्य तुम लोग अभी तक नहीं समझ सके । इसी ने 
रावण, मुर, सुबाहु को मारा है और बकासुर का मुख फाड़ डाला है। इसने 
एक ही गदा से शंखासुर नामक बली देत्य को माण डाला है ॥१६४५८॥ 
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काढयो । अउर जबे निध नीर मथ्यो तब देवन रच्छ 
कं सुख _ बाढ्यो । रावन एही हन्यो रन मै हनिक तिह के 
उर सै सर गादयो । अउर घनी हम ऊपरि भीर परी तु रहयो 
रनखंभ सो ठाढहयों ॥ १६५६ ॥ अउर सुनो सन लाई . सच्चे 
तुमरे हित कंस से भूप पछारे। अउर हने तिह्‌ बाज घने गज 
मानहु मूल ते रूख उखारे। अउर जिते हम प॑ सिलिके अरि 
आइ हुतो सु सभे इह मारे। माटी के धाम्र तुमे छडवाइको 
कंचन के अब धाम सवारे ।| १६६० ॥ ॥ सवंया ॥ यौ जब 
बेन कहे मुसलीधर तउ सभ के सन मै (मृ०प्रं०१०२) सचु आयो। 
याही हन्यो बक अउर अघासुर याही चंडूर भली बिध घायो । 
कंस ते इंद्र न जीत सक्‍यो इन सो गहि केसन ते पटकायों। 
कंचन के अब धाम दिए कहि स्त्री ब्रिजनाथ सही प्रभ 
पायो ॥ १६६१ ॥ ॥ सवंया ॥ ऐसे ही दिवस बतीत - किए 
सुख सो दुखु प॑ किनहू नहीं पायो । कंचन धास बने सभ के 
सु निहारि जितने शिव सो ललचायो। इंद्र त्याग के इंद्रपुरी 


॥ सवेया ॥ इसी ने एक हज़ार वर्ष तक लड़कर मधु और कैटभ को निष्प्राण 
किया और जब समुद्र का मंथन हुआ तब देवताओं की रक्षा कर इसी ने उनके 
सुख में वृद्ध की। इसी ते रावण के हृदय में तीर मार उसे युद्ध में, मारा 
ओर जब हम लोगों पर विपत्ति पड़ी तो यह युद्धस्थल में स्तम्भ की तरह 
डटा रहा | १६५६॥ तुम मत लगाकर सुनो कि इसने तुम सबके हित के 
लिए कंस ज॑से राजा को पछाड़ फेंका और हाथी-घोड़ों को ऐसे मार फेंका 
मानो पेड़ों को जड़ से उखाड़ फेंका हो। जितने भी शत्रु हम सब पर चढ़ 
आए सबको इसने मार गिराया और अब तुम लोगों से मिट्टी के घर छुड़वाकर 
सोने के घर तुम्हें प्रदान किए हैं। १६६० ॥ ॥ सवैया | यह बात जब 
बलराम ने कही तो सबसे उसे सच करके माना कि इसी श्रीकृष्ण ने बकासुर, 
अघासुर और चण्ड्र आदि को मारा था। कंस को इन्द्र भी न जीत सका 
था परत्तु श्रीकृष्ण ने उसे केशों से पकड़कर पछाड़ मारा था और इसने-हमको 
सोने के घर दे दिए हैं, इसलिए अब वास्तविक प्रभ यही हैं ।। १६६१॥ 
॥ सर्वेया ॥ ऐसे ही सुख से दिन व्यतीत होने लगे और किसी ने दुःख नहीं 
पाया। सोने के सुन्दर घर ऐसे बने थे कि उन्हें देख शिव भी ललचा उठ । 
इन्द्र भी देवताओं को साथ लेकर इन्द्रपुरी का त्यागकर इस नगर को देखने 
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संभ देवन ले तिन देखन आयो | द्वारवतो हु कउ स्थाम भरने 
जदुराइ झभली बिध ब्योत बनायो ॥ १६६२ ॥ 


॥ इति स्री दसम सकंधे बचित्न नाटक क्रिशनावतारे स्त्री क्रिशन द्वारा द्वारका 
निर्माण बरतनं ध्याइ समापतम ॥ | । 


अथ बलभद्र ब्याह बरननं ।। 


॥ दोहरा ५ ऐसे क्रिशन बतीत बहु दिवस किए सुखु 
मान । तब लग रेवत भूप इक हली पाइ गहे आन ॥१६६३॥ 
तास रेवती जाह को सम्र कन्या को नाम। कहयो भूप सु 
प्रसंनि टवे ताहि बरे बलरास ॥ १६६४ ॥ ॥ सर्वेया ॥ भुप 
की यौ सुनिक बतिया बलराम घनो चित मै सुखु पायो। ब्याह 
को. जोर समाज सभ तिह ब्याह के काज तब उठ धायो+ 
ब्याह कियौ सुखु पाइ घनो बहु बिप्पत लोकन दान दिवायो-॥ 
ऐसे ब्याह हुलास बढाइक स्यास भन अपने ग्रहि आयो ॥१६६५७ 
॥ चौपई ॥ जब पिय लीअ की ओर निहार॒यों । . छोटे हम 
इ्ह बड़ी बिचार॒यों | तिह के हल ते वन बिचार॒यो । तिह के हलु ले कंधहि धरिओ। मन 
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आया और कवि श्याम का कथन है कि श्रीकृष्ण ने इस द्वारिका नगरी की रूप- 
रेखा भली प्रकार तैयार की थी ॥ १६६२ ॥। ह ! 
े ॥ श्री दशम स्कन्ध के बचित्र नाटक के कृष्णावतार में द्वारिका 
पुरी-निर्माण का अध्याय समाप्त ॥ 


बलभद्र-विवाह-वर्णन 

॥ दोहा ॥ इस प्रकार कृष्ण जी के सुखपूर्वक बहुत से दिन व्यतीत हुए 
और उसके बाद रेबत नामक एक. राज़ा बलराज के चरणों में आ 
पहुँचा ॥ १६६३ ॥ मेरी कन्या का नाम रेवती है और-मेरी प्रार्थनाः है - किः 
श्रीबलराम उसका वरुण करें ॥ १६६४ | ॥| सवेयां ॥| राजा की यह बात 
सुनकर बलराम अत्यन्त प्रसन्न हुए और अपने समाज को. साथ लेकर: विवाह: 
के लिए तत्काल चल पड़े । प्रसन्नतापूर्वक विवाह किया और विप्रगणों को; 
दान दिलवाया। इस प्रकार विवाह कर: प्रसन्नतापूर्वक वे. अपते घर वापस: 
आ गए ॥ १६६५ ॥ ॥ चौपाई || जब-बलराम ने अपनी पत्नी की तर॒फ़ हर 
तो पाया कि हम तो छोटे हैं. और यह बड़ी है। यह देखकर उन्होंने अपना 
हल उसके कंघे पर रख दिया और अपनी इच्छानुसार उसके शरोय को .बत्ता 
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को तनु करिओ ॥ १९६६ ॥ ॥ दोहरा ॥ ब्याह भयो 
दे झ्ो नाम रेवती संग । सु कबि स्याम पूरन भयो तब हो 


कथा प्रसंग ॥। १६६७ ॥। ह 
> ॥ इति स्नी बचित्न नाठके ग्रंथे क्रिशनावतारे बलभद्र ब्याह बरननं ॥ 


अथ रुकमन ब्याह कथन ॥ 


॥ सवेया ।। बलराम को ब्याह भयो जब ही मिलि के नर 
तार तबे सुखु पायो । ख्री ब्रिजनाथ के व्याहह कं कबि स्थाम 
कहे जिअरा ललचायो। भीखम ब्याह उते दुहता को रच्यों 
अपनो सभ सेन बुलायो । _ मानहु आपने व्याहह्‌ कड जड़ुबोरः 
भली बिध ब्योत बनायो॥ १६६८ ॥ ॥ सब्वया .॥। भीखम 
भूष॑ बिचार कियो दुहता इह ञ्री जदुबीर कउ दीजे । याते 
भलो न कछू (पृ०प्रं०१०३) कछू है हम स्याप्त लहै जग मे जसु 
लीजे । तउ लगि आइ गयो रुंकमी रिस बोल उठयो सु पिता 
कस कीज । जा कुल कीन बिवाहत है हम ता दुहता दे कहा 


जगु जीज ॥१६६९६।। ॥ रुकसी बाच त्रिप सो॥ ॥। स्वैया॥ है 
लिया ॥ १६६६॥ ॥ दोहा ॥ बलराम का विवाह सेवती के सा दोहा ॥ बलराम का विवाह रेवती के साथ हुआ 


ओर इस प्रकार सुकवि- श्याम के कथनानुसार यह विवाह-प्रसंग पूर्ण 
हुआ ॥ १६६७ ॥ 


॥ श्री बचित्न नाटक ग्रंथ के कृष्णावततार में बलभद्र-विवाह-वर्णन समाप्त ॥। 


॥ सवेया । जब बलराम का विवाह हो गया और सभी तर-नारियों को 
सुख प्राप्त हुआ तो श्रीकृष्ण का मन भी विवाह करने के लिए ललचाने लगा। 
राजा भीष्मक ने अपनी पुत्री का विवाह रचाया और अपनी सेना के योद्धाओं 
को एकत्र किया। यह ऐसा लग रहा था, मानो श्रीकृष्ण ने अपने विवाह की 
योजना भली प्रकार तैयार की हो ॥ १९६८॥ ॥ सवैया॥ राजा भीष्मक 


लकी की 
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शशपाल चंदेरी मै बीर सु ताहि बियाह के काज बुलइये 

गूजर को कहयो दे दुहता जग मे संग लाजन के मर जक 
ख्रेशंट एक बुलाइ भलो दिज ताही के ल्यावन काज पठइये ॥ 
ब्याह की जो बिध बेद लिखी दुहता सो के बिध ताहि कउ 
दइय ॥ १६७० 0७ ॥ स्वया ॥ यों सुनिक सुति की बतिया 
त्रिप बामसन ताही को लेन पठायो । दे दिज सीस चल्यो उत 
कड दुहता इत भूपति की सुनि पायो। सीस घुने कबि स्याम 
भते तिन नैनन ते अति नीर बहायो। मानहु आसहि की 
कटिगी जर सुंदर रूख सु है सुरझायो ॥| १९७१७ ४ रुकमनी 
बाच सखीन सों । 0 सबेया ॥ संग सहेलन बोलत भी सजनी 
प्रन एक अबे करिहउ । कितो जोगन भेस करो तज देस नही 
बिरहागन सों जरिहउ । मोर पिता हठ जि करिहै तु बिसेख 
कटहयो बिख खा मरिहउ। दुहिता त्रिप की कहयो ना तिह कउ 
बरिहो तु स्थाम ही को बरिहउ ॥१६७२॥ ॥ दोहरा ॥ अउर 
बिचार सु सन बिखे करिहो एक उपाइ। पतिआ द॑ कोऊ 
 भेजहो प्रभ देहै सुध जाइ ॥ १४७३ हैं प्रभ देहै सुध जाइ॥ १६७३७ इह चिता कर चित: 


2 पा नाच जा के चति 
संसार में केसे जीवित रहेंगे । १९६६६ ॥ _॥ रुक्मी उवाच राजा के प्रति ॥ 


॥ सबैया ॥ चन्देरी का राजा शिशुपाल वीर है, उसे विवाह के लिए बुलवाइए । 
एक गूजर को पुत्री देकर हम संसार में लज्जा से मर जायेंगे। एक श्रेष्ठ 
ब्राह्मण बुलाइए-ओऔर उसे शिशुपाल को लाने के लिए भेजिए.।.. विवाह कीः 
जो विधि वेदों में लिखी है उसी के अनुसार अपनी कनन्‍्यारका दान राजा 
शिशुपाल को कीजिए ॥ १६७०॥ !! स्वेया ॥। पुत्र की बातें सुतकरु राजा 
ने एक ब्राह्मण को शिशुपाल को लाते के लिए भेजा। शीश झुकाकर वह 
ब्राह्मण-उधर चल पड़ा और इधर राजा की कन्या ने यह बातें सुनीं। यह 
सुनकर वह सिर धुनने लगी और आँसू बहाने लगी । उसकी तो मानो आशा: 
ही समाप्त हो गई भौर सुन्दर वृक्ष के मुरझा जाने के समान वह मुरझाः 
गई ।। १६९७१ ॥ -॥ रुक्मिणी उवाच सखियों के प्रति ॥॥ ॥ सवैया ॥ सखियों 
को रुक्मिणी कहने लगी कि हे सखी ! मैं अभी एक प्रण कर रही हूँ कि मैं देश: 
का त्याग कर योगिनी का भेष धारण करूँगी. अन्यथा विरह की अग्नि में जल 
मरूँगी | यदि मेरे पिता विशेष रूप से हंठ करेंगे तो मैं विष खाकर प्राण दे 
दूंगी। मैं वरण करूँगी तो केवल श्रीकृष्ण का ही वरण करूँगी अन्यथा राजा 
को पुत्री लहीं कहलाऊंगी।॥ १६७२॥ ॥ दोहा ॥-एक अन्य विचार, मेरे सत्त 
में है कि एक उपाय और किया जाय और पत्र देकर किसी को भेजा जाय जों 


श्च० गुरमुखी ( नागरी लिपि ) 

बिखे इक दिजः लयो बुलाइ । बहु धनु दे ताको कहयो प्रभ दे 
पतिआ जाइ॥ १६७४ ॥ ॥ रुकसनो पाती पठो कान प्रति ॥ 
॥ सबेया ॥ लोचन चार बिचार करो जिन बाचत ही पतिआ 
'उठ धावहु ।। आवत है शशपाल इते मुहि ब्याहन कउ प्रभन 
ढील न लावहु। मार इने मुहि जीत प्रभू चलो द्वारवती जग 
मै जसु पावहु। मोरी दशा सुनिके सभ यो कबि स्थाम कहै 
करि पंखन आवहु ॥ १६७५ ॥ ॥ सवबया ॥ हे प्रति चउदहि 
: लोकन के सुनिऐ चित दे जु संदेस कहे है। तेरे बिना सु अहूं 
अर क्रोध बढयों सस आतमे तीन बहे है। यों सुनिए त्रिपरार 
ते आदिक चित्त बिखे कबहूँ न चहे है। बाचत ही पतिया उठि 
आवह ज्‌ ब्याह बिखे दिन तीन रहे है॥ १६७६ ॥ 
0 दोहरा ॥ तीन ब्याह मै (३०प्रं०१०४५) दिन रहे इउ कहिऐ 
दिज गाथ। तजि बिलंब आवहु प्रभू पतिआ पड़ दिज 
साथ ॥ १६९७७ ॥ ॥ सर्वेया ॥ अठ जदुबीर सो यो कहियौ 
तुमरे बिन देख निसा डरु आवे। बार ही बार अति आतुर 
हवे तन त्याग कहयो जिअ मोर पराबे । प्राची प्रतच्छ भयो 


श्रीकृष्ण को यह सारी ख़बर दे दे || १९७३॥ यह विचार मन में बनाकर 
उन्होंने एक' ब्राह्मण को बुलायां और उसे बहुत सा धन देकर श्रीकृष्ण के 
पास: पत्त ले जाने को कहा ॥ १६९७४ ॥ ॥ रुक्मिणी ने पत्र कृष्ण के प्रति 
भेजा ॥' ॥ सर्वेयां ॥ हे सुन्दर नयनोंवाले! अधिक विचार नहीं करना 
और पत्र को पढ़ते ही उठकर दौड़े चले आना । मुझसे विवाह करने के लिए 
शिशुपाल आ रहा है। इसलिए तुम तनिक भी देर नहीं लगाना। उसे 
मारकर ओर मुझे जीतकर हे प्रभु ! तुम द्वारका ले चलो और संसार में यश 
अजित करों। मेरी यह दशा सुनकर आप पंख लंगाकर उड़कर चलें 
आइए || १९७५ ॥ ॥ सवेया ॥ हे चौदह लोकों के स्वामी, जो सन्देश है उसे 
ध्यानपूरवंक सुनिए, आपके बित्ता सबकी आत्मा में अहंकार और क्रोध बढ़ गया 
है ' हे तीनों लोकों के स्वामी एवं सहारक ! मैं यह चित्त में कभी नहीं चाहती 
हैं कि जो मेरे पिता और भाई चाहते हैं वह हो जाय। आप पत्र पढ़ते ही 
चले आइए, क्योंकि विवाह में मांत्र तीन दिन-ही शेष बचे हैं।। १९७६ ॥ 
॥ दोहा ॥ है ब्राह्मण ! तुम यह कहना कि विवाह में केवल तीन दिनः 
बचे हैं और हे प्रभु! आप अविलम्ब इस ब्राह्मणं के साथ ही चले 
चलिए ॥ १६७७ | ॥ सवेया ॥ श्रीकृष्ण से यह कहना कि तुम्हारे बिना रात 
में डर लगता है और मेरी आत्मा अत्यन्त व्याकुल होकर शरीर को त्यागना 


१ श्रो दसभ गुरूग्रन्य साहिब २८१ 


संस पूरत सो हमको-अतिसे करि ताबे । मैन मनो मुख आरन 
कौ तुमरे बिनु आइ हमो डरु पावे ॥१६७८॥ ॥ सब्वया ॥ लाग 
रहयो तुहि ओरहि स्याम जी मै इह बेर घनी हटके। घनि 
स्थाम की बंक बिलोकन फासके संगि फसे सु नही छटठके 
तही। नकु सुराइ मुरे हमरे तुहि मुरत हेरन ही अटके । कबि 
स्पास भने संग लाज के आज भए दोऊ नेन बटा नटके ॥१६७६॥ 
साज दयो रथ बासन को बहुते धनु दे तिह चित्त बढायो। 
स्री त्रिजनाथ लिआावन काज पठयो चित मै तिनहूँ सुखु पायो । 
यों. सोऊ ले पतिया के चल्यो सु॒ प्रबंध: कथा कहि स्थाम 
सुनायो । मानहु पउन के गउन हूँ ते सिताब दे ञ्नी जदुबीर पे 
आयो ॥ १९६८० ॥ 0 सववेया ॥ जञ्री ब्रिजनाथ को बास जहाँ 
सु कहे कबि स्थाम पुरी अति नीकी | बच्ञ खचे अरु लाल 
जबाहूरि जोत जगे अति ही सु सनी की। कउन सराह कर 
तिह की तुम ही न कहो ऐसी बुद्ध किसी की... शेश निशेश 
जलेश की अउर सुरेश पुरी जिह अग्रज फीकी ॥ १६८१ 0 
॥, दोहरा १ ऐसी पुरी निहारक अति चित हरख बढाइ । सनी 


' ब्रिजपत को ग्रहि जहा तह दिज पहुच्यो जाइ ॥ १६८२ ७ 


अतंन >> >> 
>> 
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चाह रही है।. पूर्व दिशा में निकला हुआ चन्द्रमा मुझे जलाता है और तुम्हारे 
बिना. कामदेव का लाल सुख मुझे भयभीत करता है ॥ १६७८ || 
॥ सवैया ॥ हे कृष्ण ! मेरा मन बार-बार रोकने पर भी तुम्हारे ही तरफ़ 
लगा हुआ है और तुम्हारी बाँकी चितवन की फाँस में फेंसकर रह गया है। 
मेरे लाख समझाने पर भी नहीं मानता ओर तुम्हारी ही मूर्ति में अटककर रह 
गया है। लज्जा के मारे आज भेरे दोनों नयन नट के समान अपने स्थान 
पर स्थिर हो गये ॥१६७६॥ न्राह्मग को रथ और बहुत सा धन देकर उसको 
उत्साह देतें हुए श्रीकृष्ण को ले आने के लिए उसे भेजकर सबने सुख प्राप्त 
किया। वह भी पत्न लेकर इतनी तेजी से चला कि मानो पवन के वेग से भी 
तींब्र' गति से वह श्रीकृष्ण के पास आ पहुँचा हो ॥१६८०॥ ॥| सबेया | श्रीक्ृंष्ण 
के आवास का नगर अत्यन्त सुन्दर था और चारों तरफ़ रत्नजड़ित 
एवं लाल, जवाहरों से युक्त वातावरण झिलमिला रहा हो। उस नगर का 
वर्णन हर एक की बुद्धि से परे की बात है, क्योंकि शेषनाग, चन्द्र, वरुण एवं इन्द्र 
की पुरियाँ भी, द्वारका नगरी के सामने फीकी दिखाई दे रही हैं ॥ १६८१ ॥ 
॥ दोहा ॥ नगर को देखकर अत्यन्त प्रसत होते हुए वह ब्राह्मण श्रीकृष्ण के 
महल के पास जा पहुँचा॥ १६८२॥ ॥ सवैया ॥ ब्राह्मण को देखकर 


र्ष२ गुरमुखी ( नागरी लिंपि ) 

देखत ही ब्रिजनाथ दिजोतम ठाढ भयो उठ आगे 

लें दिज आगे धरी पतिआ तिह बाचत ही प्रभ जी 
स्यंदन साज चड़यो अपुने सोऊ संगि लयो मनो 

पउन हवे धायो । मानो छुधातुर होइ अति ही सख्रिग झुंडत के 

उठ केहरि धायो ॥ १६८३ ॥ .॥ संबंया ॥ इत स्थाम!.ज्‌ 


स्यंदन साज चड़यो उत ले शशपाल घनो दलु आयो।* आवत 


सो इनहूँ सुनिक पुर द्वार बजारं जु थे सु बनायो । सेन बनाइ 
भली इतते रुकमादिक आगे ते लेन कउ॒ धायो। स्थास भरने 
सभ ही भटवा अपने मन मै अति ही सुखु पायो॥ १६८४ ॥ 
॥ सवेया ।॥ अठर बडे त्रिप आवत भे चतुरंग चर्म सु 
घनी (प०प्रं०५०४) संग लेक । हेरन ब्याह रुक॑मंन को अति ही 
चित मै सु हुलास बढेक । . भेर घनी सहनाइ संगे रन दुदभ अउ 
तुरहीन बजक । -स्यास इते छप आवत भ्यो कबि स्यास भरने 
तिन कारन छेके ॥ १६८५ ॥ .स्थाम भने जोऊ बेद के बीच 
लिखी बिध ब्याह की सो दुहूँ कीनी ।  मंत्रने सो अभिसंत्रन के 
भुअ फेरन की सु पवित्र के लीनी। अउर जिते दिज ख्रेष्ट हुते 
_तिन को अति ही दछना तिन दीनी । बेदी रची भली भाँतह सो 
जदुबीर बिना सभ लागत हीनी ॥ १६८६॥ ॥ सबंया ॥ तंडही 
श्रीकृष्ण उठ खड़े हुए और उन्होंने . उसे - बुलाया । : ब्राह्मण ने पत्र आगे रख 
दिया जिसे पढ़कर “श्रीकृष्ण अत्यन्त प्रसन्न हुए। अपने रथ में सवार होकर 
वेःपवत्त वेग से इस प्रकार चल पड़े, मानो भूखा सिंह मृगों के झुंड-के पीछे 
दोड़ रहा हो ॥ १६८३ ॥ । ॥ सवेया॥ इधर श्रीकृष्ण रथ लेकर चले: और 
उधर शिशुपाल बहुत सी सेना लेकर आ पहुँचा। शिशुपाल का आना-]सुनकर 
नंगर में विशेष द्वार आदि सजाए गये और रुक्मी आदि सेना साथ लेकर उसका 
स्वागत करने के लिए पहुँचे। श्याम कवि के कथनानुसार सभी शूरवीर 
अपने मन में अत्यन्त प्रसन्न थे ॥। १९८४,॥ ॥ सवेया ॥ अन्य बड़े-बड़े.-राजां 
भी चतुरंगिणी सेनाएँ लेकर मन में अत्यन्तः प्रसन्न होकर: रुक्मिणी का-विवाह 
देखने के लिए पहुँचे । भेरियाँ, शहनाइयाँ, तुरहियाँ, दुन्दुभियाँ इतने जोरों 
से बज रही थीं कि कानों के परदे फट रहे थे ॥| १६९८५.) वेदविहित, विधि 
के अनुसार दोनों का विवाह हुआ और मंत्रों की धवनि के बीच फेरे हुए। 
श्रेष्ठ विप्रों को बहुत दान-दक्षिणा दी गई। सुन्दर वेदी बनाई गई परल्तु 
श्रीकृष्ण के बिना वह सब अच्छा नहीं लग रहा था ॥१६८६॥ ॥ संवया । तब 


॥ स्वेया ॥ 


बुलायो । 
सुख पायो । 
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लउःल ; किह संग परोहति देवी की प्‌जा के काज सिधारे । 
स्यंदत पे चड़वाइ: तब तिह पाछ चले तिह के भट भारे। या 
बिध देख प्रताप घनो सुख ते रुकमे इह बस उचारे। राखी 
प्रभु पति सोर- भली बिध धंन्य कटयो अब भाग हमारे ॥१६८७॥ 
॥-चौपई ॥ जब रुकसन तिह समंदर गई । दुख संग बिहबल 
अति ही भई। तिन इव रोइ शिवा संग ररिओ। तुहिते मोहि 
इही बरू सरिओ ॥ श्&्८८॥ 0! सबेया ॥॥ दूर दई सखिओँ 
करिके करि लीन छरी कहयो घात करेहउ। मैं बहु सेव 
शिवा की करी तिह ते सभहों सु इहै फलु पहउ । प्रानन धाम 
पंढो जम के इह देहरे ऊपर पाप चड़हउ । के इह को रिझवाइ 
अब बरिबो हरि को इह ते बरु पेहउ ॥ १६८६ ॥ ४७ देवी जू 
बाच ४ सबेया 0 देख दशा तिह की जगमात प्र॒तच्छ हवे 
ताहि कहयो हसि ऐसे | _ स्थाम की बाम ते आपने चित्त करो 
'दुचिता फुल रंच न कैसे । जो सिसपाल के है चित मैं नहि 
हबेहै सो तिह कौ सु रु चै सें। हुइहै अवश्शि सोऊ सुनि री 
कंबि स्थाम कहे तुमरे जिय जेसे ॥ १६६० ॥ ॥ दोहरा ॥ यो 
'बरु लेके शिवा ते प्रसंन चली हुई चित्त । स्यंदन पे चड़ मन 


तप प पलय ता अत किक पक लक 
.पुरोहितों को साथ लेकर देवी की पूजा के लिए सभी चले । पीछे-पीछे अनेक 
'शूरवीर रथों पर सवार हो चले । इस प्रकार का वातावरण देखकर रुक्मिणी 
“के भाई रुक्मी ने यह कहा कि हे प्रभु ! भेरे बड़े भाग्य हैं, तुमने मेरी इज्जत 
;एख ली॥ श््८७॥ ॥ चौपाई ।। जब रुक्मिणी मंदिर में गई तो वह दुःख- 


*” प्राणदे दूँगी और-इस स्थान पर ही मेरी हत्या का पाप चढ़ेगा। नहीं तो 
करूँगी:॥ १६फ&॥; ॥ देवी उबांच ॥ - ॥ सव्वेया ॥ उसकी यह दशा देखकर 
 जगतमाता ने: प्रत्यक्ष होकर उससे यह कहा कि तुम श्रीकृष्ण की पत्नी हो, इस 
! * बारे में तुम्हें तनिक भी -दुबिधा नहीं होनी चाहिए। जो शिशुपाल के मन में 
“है वह नहीं होगा और जो तुम्हारे मन में है अवश्य वही होगा ॥ १६६०-॥ 

॥ दोहा ॥ ग्रह वर लेकर चंडिका से प्रसन्नता प्राप्त कर वह रथ पर सवार हो 
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रघ४ 


बिखे चहि त्री जदुपति मित्त ॥ १६६१॥ ॥ सवंया ॥ चड़ी 
जात वा सोऊ स्यंदन पे ब्रिजनाइक द्विष्टि बिखे करिके। 
अरु शत्नन सेन निहार घनी तिहते नहीं स्थाम भन डरिक-। 
प्रभ आइ परयो तिह मद्धि बिखे इह लेत हो रे इस उच्चरिक। 
बल धार लई रथ भीतर डार मुरार तब बहिया धरिके ॥१६९२॥ 
॥ सवेया ॥| डार (३०प्ं०१०६) रुकंसन स्यंदन पे सभ सूरन 
सो इह भाँति सुनाई । जात हो रे इह को अब ल इह के रुकमे 
अब देखत भाई । पउरख है जिंह सूर बिखे सोऊ याह छडाइ 
न मांड लराई। आज सभो मरिहो टरिहो नही स्थाम भत्ते 
मुहि राम दुहाई॥ १६६३ ॥ ॥ सर्वेया ॥ यो बतिया सुनि 
के तिह की सभ आइ परे अति क्रोध बढेके। रोस भरे भरट 
ठोक भजा कबि स्यथाम कहे अति क्रोधत हवक । भेर घतनी 
शहनाइ सिंगे रन दुंदम अउ अति ताल बजके। : सो जदुबीर 
सरासन ले छिन बीच दए जमलोक पढेके ॥ १९६४ ॥ 
॥ सबेया ॥| जो भट काहू ते नेक टरे नहि सो रिसक : तिह 
सामृुहि आए । गाल बजाइ बजाइक दुंदभ जि घन सावन 
के घहराए। सत्री जदुबीर के बान छुटे न टिके पल एक तहाँ 


मन में श्रीकृष्ण को मित्र मान चल पड़ी ॥ १६६१ !। ॥ सवबेया ॥ वह श्रीकृष्ण 
को मन में बसाते हुए रथ पर सवार हो चल पड़ी और शत्रुओं की विशाल 
सेना को देखकर उसने डर के मारे श्रीकृष्ण का नाम मूँह से उच्चारण नहीं 
किया । उसी समय श्रीकृष्ण जी वहाँ आ पहुँचे और उन्होंने रुक्मिणी का नाम 
लेकर उसे पुकार लिया और बाँह पकड़कर बलपूर्वक उसे अपने रथ में डाल 
लिया ॥ १६६२॥ ॥ सववेया ॥ रुक्मिणी को रथ में लेकर श्रीकृष्ण ने सब 
शूरवीरों को यह सुनाते हुए कहा कि मैं रुक्मी के देखते-देखते 'इसको ले जा 
रहा हैं ओर जिसमें पौरुष हो वह युद्ध करके इसको मुझसे छुड़वां ले। में 
आज सबको मार डालंगा परन्तु अपने इस काये से टलंगां नहीं॥ १६६३॥ 
॥ सवया॥ श्रीकृष्ण को यह बातें सुनकर सभी क्रोधित होते हुए तथा भुजाओं 
को ठोंकते हुए रुष्ट होकर उन पर टूट पड़े।. भेरियाँ, शहनाइयाँ, रणसिंगे, 
दुन्दुभियाँ बजाते हुए सभी श्रीकृष्ण पर चढ़ चले और श्रीकृष्ण ने धनुष-बाण 
हाथ में लेकर क्षण भर में सबको यमलोक पहुँचा दिया ॥ १६६४ ॥ 
॥ सवया॥ किसी से तनिक भी न डरनेवाले शूरवीर प्रलाप करते एवं 
दुन्दुभियाँ बजाते हुए सावन के बादलों की. तरह घहराते हुए श्रीकृष्ण. के सामने 
आ पहुँचे। श्रीकृष्ण के बाण छठते ही वे एक भी पल वहाँ न ठहरु सके । 
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ठहराए । एक परे ही कराहत बीर बली इक अंत के धाम 
सिधाए ॥ १६६५ ॥ ॥ सबंया ॥ ऐसी निहार दशा दल को 
ससपाल तबे रिस आपहि आयो। आइक स्याम सो ऐसो कहयो 
न जरासिध हउ जोऊ तोहि भगायो। यों बतिया कहिके कस 
के धनु कान प्रमान लउ तान चलायो । मानहु क्रोध सभे तिह 
को सु प्रतच्छ हवे स्थास के ऊर्पार धायो॥ १६६६ ॥ 
॥ दोहरा ॥ सो सर आवत देखके क्रुद्धत हुई ब्रिजनाथ । कि 
मारग भीतर दयो एक बान के साथ ॥ १९९७॥ ॥ सबेया ॥ सरि 
काटिक स्थंदन काट दयो अरु सुत को सीस दयो कटिक। अर 


चारो ही अस्वन सीस कटे बहु ढालन के तबही झटिक । 


फिर दउर चपेट चटाक हन्यो गिर ग्यो जब चोट लगी भटिक । 
तुम हीन कहो भट कउन बियो जग में जोऊ स्यास जू सो 


अटिक ।। १९९८ ॥ ॥। स्वेया ॥ चित मै जिन ध्यान धर्‌यों 
, हित के सोऊ स्त्री पति लोकहिं को सटक्यों | पग रोप जोऊ 


अटक्यों प्रभ सो कबि स्यथाम कहै पल सो न ठिकक्‍यो । अटक्यो 


: जोऊ प्रेम सो बेध के लोक चल्यो तिन कउन किनही हटक्यो । 
|जिह नैंक बिरोधही यो सटक्यों नर सो सभ ही भुअ सो 


कोई धरती पर पड़ा कराह रहा है और कोई मृत्यु को प्राप्त कर यमलोक 


पहुँच रहा है ॥ १६६५॥ ॥ सवेया॥ सेना की यह दशा देखकर शिशुपाल 


स्वयं क्रोधित होकर सामने आया और श्रीकृष्ण से कहने लगा कि मुझे जरासंध 
मत समझो जिसे तुमने भगा दिया था। यह कहकर उसने अपने धनुष को 
कान तक खींचकर ऐसा बाण चलाया, मानो उसका सारा क्रोध बाण के रूप 
में प्रत्यक्ष होकर श्रीकृष्ण पर टूट पड़ा हो॥ १६६६॥ ॥ दोहा ॥ उस बाण 


को आता हुआ देखकर श्रीकृष्ण क्रोधित हुए और अपने बाण से उसे रास्ते में 
; ही काट फेंका ॥ १६६७॥ ॥ सवैया ।| बाण को काटकर इन्होंने रथ को 
“काट दिया, सारथी के सिर को काट दिया और अपने बाणों के वार से झटक 


कर चारों घोड़ों के सिर काट डाले। पुनः दौड़कर उस पर वार किया | और 


, चोट खाकर वह गिर पड़ा। संसार में कौन ऐसा वीर है जो श्रीकृष्ण के 
सामने डट सकता है ॥ १६६८ || ॥ सवैया ।! जिसने मन में प्रभु का ध्यान 


किया वह प्रभु के. लोक को प्राप्त हुआ और जो पाँव जमाकर श्रीकृष्ण - के 
सामने अड़ा वह एक पल भी नहीं टिक सका। जो उनके प्रेम में लीन-हो 
गया वह सब लोकों को वेध कर बिना रोक-ठोक प्रभु-लोक को प्राप्त हुआ। 


ऐ 


जिसने ज़रा-सा भी विरोध किया उस व्यक्ति को, पकड़कर भूमि पर पटक 
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पटक्‍्यों ॥| १९६९ ॥। _॥ सबेया ॥ फउज बिदार घनी ब्रिजनाथ 
बिमंछत के ससपाल गिरायो । अउर जिते दलु ठाढो हुतो सोऊ 
देख दशा करि त्रास परायो। फेर रहे (पृ०अ्ं००७) तिनको 
बहु बार कोऊ फिरि जुद्ध के काज न आयो। तड रुकमी 
दल ले बहुतो संगि आपने आप ही जुद्ध को धायो ॥॥ २००० ॥ 
॥ स्वेया ॥| बीर बडे इह की दिस के रिस सौ जदुबीर कंड 
मारन धाए । जात कहा फिर स्थाम लरो हम सो सभ ही इह 
भाँत बुलायो । ते ब्रिजनाथ हने सभ ही कहि के उपमा कबि 
स्पाम सुनाए । मानहु हेर पतंग दिआ कहु दूठ परे फिरि जीत 
न आए ॥ २००१॥ ॥ सर्वेया ॥ जब सेन हस्यो घनिस्याम 
'सभे रुकमी कुप के तब ऐसे कहयो । जब गूजर हवे धनबान 
गहयो छत्रापन छत्नन तेतो गहयों । जिम बोलत थो बधक सर 
स्याम बिमुंछत के सु सिखा ते गहयो। गहिक तिह मूँड' को 
मूँड दयो उपहास के जि चित बीच चहयो ॥ २००२॥ 
॥ दोहरा ॥ धझ्रात दसा पिख रुकमनी प्रभ जू के गहि पाइ। 
अनिक भाँति सो स्यथाम कबि श्रात लयो छुटकाइ ॥ २००३ ॥ 
॥ सवेया ॥ जोऊ ताहि सहाइ कउ आवत भे सु हने सभ ही 


दिया गया ॥ १९९९ ॥ ॥ सवेया ॥ अनन्त सेना को मारकर श्रीकृष्ण ने 
शिशुपाल को मूच्छित कर गिरा दिया। वहाँ जितनी सेना खड़ी थी वह इस 
दशा को देख डरकर भाग खड़ी हुईं। उनको मोड़ने का प्रयत्न किया गया । 
परन्तु कोई भी युद्ध के लिए वापस नहीं आया । तब रुक्‍्मी बहुत सेना साथ 
लेकर स्वयं युद्ध के लिए चला।॥ २०००॥ ॥ सवैया ॥ इसकी तरफ़ के 
बहुत से वीर क्रोधित होकर श्रीकृष्ण को मारने के लिए चलें और कहने लगे 
कि हे कृष्ण ! कहाँ जातें हो, हमसे लड़ो। उन्हें श्रीकृष्ण ने इस प्रकार मार 
डाला, जैसे पतंगे ढूँढ़कर दीपक पर टूट पड़ते हैं, परन्तु वापस जीवित नहीं 
जाते ॥ २००१॥ ॥ स्वेया ॥ जब सेना को श्रीकृष्ण नें मार डाला तब 
* क्रोधित होकर रुक्‍्मी ने अपनी सेना से कहा कि जब कृष्ण गूजरः होकर धनुष- 
बाण पकड़ सकता है तो क्षत्रियों कों भी यह कार्य दृढ़तापृवंक करना चाहिए । 
जब वह यह बोल ही रहा था तो श्रीकृष्ण ने आगे बढ़कर अपने बाण से उसे 
मूच्छित कर उसकी चोटी पकड़ लिया तथा उसके सिर को मूंड़ कर उसे 
उपहासास्पद बना दिया | २००२॥ ॥ दोहा ॥ अपने भाई की यह दशा 
देखकर रुक्मिणी ने श्रीकृष्ण के चरण पकड़ लिये और अनेक प्रकार से मिननत 
कर अपने भाई को छुड़ा लिया ॥| २००३॥ ॥ सवेया ॥ जो उसकी सहायता 
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चित मै चहिके । _ जोऊ सूर हन्यो न हन्यो छल सो अरे मारत 
हउः तुहि यो कहिक । बहु भूप हने गज बाज रथी सरता बरु 
क्लोन चली बहिके ।॥ फिर त्िय के कहे पिय छोड दयो रुकमी 
रनजीत भले गहिक ॥| २००४ ॥ ॥ स्वेया ॥ तउ लड गदा 
गहिके बलभद्र पर्‌यो तिन मे चित रोस बढायो। शत्रन सेन 
भज्यो जोऊ जात हो स्थाम भने सभ कउ सिलि घायो । घाइक 
सैन भली बिध सो फिरके ब्रिजनाइक की ढिग आयो। सीस 
समुंड्यो रुकमी को सुस्यो जब ते हरि सिउ .इह बंत्त 


सुनायो ॥| २००५ ॥ ॥ बलभद्र बाच ॥ ॥ दोहरा ॥ अरात 
ब्िआ को रत बिखे कान्ह जीत जो लीन। सीस मूँड ताको 
दयो कहयो काज घट कीन ॥ २००६॥ ॥। सर्वेया ॥ अनि 


ते पुर बाँध. रहयो रुकमी उत द्वारवती प्रभजू इत आए। 
आई है कान जू जीत तिआ सभ यों. सुनिक जन देखन धाए। 
ब्याह के काज कउ जे थे दिजोतम ते सभ ही मिलिक सु बुलाए । 
अउर जिते बलवंड बडे कबि स्याम कहे. सभ बोल 
पठाए ॥ २००७॥ _ ॥ स्वेया ॥ कान्‍्ह को ब्याह सुन्‍्यो 
पुरनारिन आवत भी सभ ही मिल गावत । नाचत डोलत 
भाँत भली कबि स्थाम भने मिल ताल बजावत। (००५०८) 


“33: मनन पा सिया ता सलवार मार डाला गया। जिस भी श्रवीर 

के लिए आये उन्हें भी इच्छानुसार मार डाला गया। जिस भी ! को 

मांरा उसे छल से नहीं अपितु ललकार कर मारा। बहुत से राजा, हाथी- 

घोड़े, रथी मार डाले गए और रक्त की नदी बह चली। स्त्री के कहने पर 

श्रीकृष्ण ने रक्मी की ओर के अनेकों वीरों को पकड़कर छोड़ दिया ॥२००४॥ 

॥सवैया ।। तब तक गदा पकड़कर बलराम भी ऋ्रोधित होकर सेना पर टूठ 

पड़े.और भागती हुई सेना को उन्होंने मार गिराया। सेना को मारकर वह 
श्रीकृष्ण के पास आये और रुक्‍्मी के सिर मूंड़े जाने को बात को सुनकर 

उन्होंने श्रीकृष्ण से यह कहा ॥२००५॥ ॥ बलभेद्व उवाच ॥ ॥ दोहा ॥ स्त्री 

के भाई को कृष्ण ने युद्ध में जीत तो लिया परन्तु उसके सिर को मूंड़कर 
छोटा काम ही किया है (जो कि नहीं करना चाहिए था) ॥ २००६॥ 

॥ संवैया ॥| रुक्मी को इधर नगर में ही बाँधकर छोड़कर श्रीकृष्ण द्वारिका 
आ ग़ए। . यह जानकर कि श्रीकृष्ण जी स्त्री को जीतकर-ले- आए हैं, लोग 
देखते के लिए चल पड़े-। विवाह कार्य करवानेवाले उत्तम विप्र; बुलवाए गए. 
तथा सभी शूरवीरों को भी निमंत्रण दिया गया ॥२००७॥ ॥ सवेया ॥ कृष्ण, 


. के विवाह की बात सुनकर नगर की स्त्रियाँ गाते-बजाते आने लगीं । वे ताल 
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र्द५ 


सि मै मिलिके तरुनी सभ खेलन कउ अति ही ठट पावत | 
जजर की बात कहा कहिऐ  पिखबे कहु देवबधू मिलि 
आवत | २००८ ॥ ॥ सबवया ॥ सुंदर नारि निहारन कं 
तजिक ग्रहि जो इह कउतक आवबे | - नाचत कूदत भाँत भली 
ग्रहिं की सुध अउर सभ बिसराव । देखक ब्याहह की रचना 
सभ ही अपनो मत मै सुख पावं। ऐसे कहै बलि जाहि सभे जब 
कान्‍्ह कउ देख सभ ललचावे ॥ २००६॥ ॥ संर्वेया ॥ जब 
कान्‍्ह के ब्याह कउ बेदी रची पुरनारि सभे मिल मंगल गायो । 
नाचत भे नटुआ तिह ठउर सख्रिदंगन ताल भली बिध दूयायों। 
कोट कंतूहल होत भए अर बेस्यन के कछुअंत न आयो। जो 
इह कउतक देखन कडउ दल आयो हुतो सभ ही सुख 
पायो ॥ २०१० ॥ 0 सवेया ॥ एक बजावत बेन सखी इक 
हाथ लिए सखी ताल बजाव।  नाचत एक भलो बिध 
सुंदर सुंदर एक भली बिध गावें। झाँझर एक ख्निदंग के बाजत- 
आइ भले इक हाव दिखाव । भाइ करे इक आईइ तब चित 
केरन वारन मोद बढावे ॥| २०११॥ ॥ सवंया ॥ बारनो के 
रस संग छके जह बंठे है क्रिशन हुलास बढे के । कुंकम रंग 
रंगे: पटवा भटवा अपने अति आनंद के के । मंगन लोगन देत 
पर नाचने-गाने लगी ओर युवतियाँ आपस में मिलकर हसने-खेलने लगीं. 
अन्यों की क्या बात कहें, देववधुएँ भी यह दृश्य देखने के लिए आने. 
लगीं | २००८ ।॥ ॥ स्वेया ॥ सुंदर स्त्री (रक्मिणी) को और यह लीला 
देखने के लिए जो भी आता है, वह नाचते-कूदते अपने घर-बाहर की सुधि भूल 
जाता है । विवाह की योजना देखकर सभी प्रसन्न हो रहे हैं और श्रीकृष्ण; कोः 
देखकर सबका मन ललचा रहा है ॥ २००९ ॥ ॥। सव्वेया ॥ कृष्ण के विवाह 
की वेदी बन जाने पर सब स्त्रियों ने मंगलगीत गाए.। नठ आदि वहाँ मृदंगों' 
की ताल पर नृत्य करने लगे। अनेकों वेश्याओं ने अनेक प्रकार के स्वाँग 
दिखाए। जो भी यह दृश्य देखने आया उसने अत्यन्त सुख प्राप्त 
किया ॥ २०१० ॥ ॥ सवेया ॥ कोई सखी बाँसुरी और कोई हाथों से ताली 
बजा रही है। कोई विधिपूर्वंक नृत्य कर रही है और कोई गा रही है। 
कोई झाँझर बजा रही है, कोई मृदंग बजा रही है और कोई हाव-भाव दिखा 


रही हैं। ' कोई हावभाव दिखाकर सबको प्रसन्न कर रही है।॥ २० श्शां 
। का सवेया॥ वारुणी के रस में मस्त जहाँ श्रीकृष्ण प्रसच्नतापूर्वक बैठे हैं औरः 
ने आनंदपुर्वंक लाल रंग के वस्त्न पहन रखे हैं, वहाँ से वे नाचनेवालों को 


' 
द 
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घनो धनु स्थाम भने अति ही नचवेके । रीझ रहे मन में 
सभ ही पुन स्नी जदुबीर की ओर चिते के ॥ २०१२७ 
॥ सवैया ॥ बेद के बीच लिखी बिधि जि जदुबोर बियाह तिही 
बिध कीनो । जो रुकसी ते भली बिध के रुकमत्रहि को पुन 
जीत के लीनो । जीतहि की बतिआ सुनि के अति भीतर मोद 
बंढ्यों पुर कीतो । स्यथाप्त भने इह कउतक के सभ हो जदुबीरन 
कउ सुख दीनो ॥ २०१३ ॥ ॥ सर्वेया ॥ सुख सान के साइ 
पियो जल बारक अउ दिज लोकन दान दियो है। ऐसे कहयो 
सभ ही भुअ को सुख आज सच्चे हम लूट लियो है। आज हुलास 
क्यो सजनी उमग्यो न रहै कहयो मोर हियो है। आज क्के 
दिवस हू पे बलि जाउ अरी जब मो सुत ब्याह कियो 
है ॥ २०१४ ॥ (सु०ग्रं०५०६) 


॥ इति स्त्री दसम सिकंधे बचित्न नाठके क्रिशनावतारे रुकमनी हरनत 
इत' ब्याह करन बरनन घिआईइ ॥ 


प्रदुमनस का जनम कथन ॥ 


॥ दोहरा ।। पुरख त्रिआ आनंद सो बहु दित भए 
बितीत। गरभ भयो तब रुकमनी प्रभ ते परम पुनीत ॥२०१५॥ 


5५2 वि कीकड 2 कल ब डक निनस लक ननन लर+ 
तथा अन्य माँगनेवालों को धन-धान्य दे रहे हैं तथा सभी मन-ही-मन श्रीकृष्ण 
को देखकर प्रसन्न हो रहे हैं ॥| २०१२॥ ।॥। सवेया ॥ वेद-रीति के अनुसार 
श्रीकृष्ण ने उस रक्मिणी के साथ विवाह किया जिसे उन्होंने रुक्मी से जीता 
था। जीत की बात से सबके मन प्रसन्नता से भरे हुए थे और इस लीला से 
सभी यादव अत्यन्त सुखी थे | २०१३॥ ॥ सवैया ॥ माता ने .जल न्‍्योछावर 
कर उसका पान किया और विप्रों को दान दिया । सभी यह मानने लगे कि 
आज उन्हें विश्व का सम्पूर्ण सुख प्राप्त हो गया है। माता यह कहने लगी 
कि हे सखी | मेरा मन अत्यस्त प्रसन्न है। मैं आज के दिन पर कुर्बान हूँ जिस 
दिन मेरे पुत्न का विवाह हुआ है ॥| २०१४ ॥ 
॥ श्री दशम स्कंध के बचित्र नाठक के ऊष्णावतार के रुक्मिणी-हरण एवं 
विवाह-करण-वर्णन अध्याय समाप्त ॥ 


प्रद्युस्त का जन्म-कथन 
॥ दोहा ॥| पति-पत्नी के बहुत से दिन सुखपूर्वक व्यतीत हुए और तब' 
रुक्मिणी गर्भवती हुई॥२०१५॥ ॥ सोरठा॥ भ्रद्युम्न नासक एक वीर 
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॥ सोरठा ॥ उपज्यो बालक बीर नाम धरयो तिह परदुसन। 
महाँरथी रनधीर प्रभ जानत है जगत जिह ॥ २०१ ६७ 
॥ सबेया ॥| दस दिउस को बालक भ्यों जब ही तब संबर दंत 
ले ताहि गयो है। सिंध के भीतर डार दयो इक मच्छ हुतो 
तिह लील लयो है। मच्छ सोऊ गहि झीवरि एकु सु संबर पे 
फिर चाइ दयो है। भच्छत को फुन ताहि रसोइ मे भेज दयो 
सु उलास कयो है ॥ २०१७ ॥ _ ॥ सवंया ॥॥ जब मच्छ को 
पारन पेट लगे तब सुंदर बारक एक निहार॒यो। होइ 
दयालवती सु त्ििआ करुना रसु प॑ चित मे तिन धारुयो । तेरो 
कहयो पति है इस नारद स्थाम भने इह भाँति उचारयो। सो 
बतिआ सुनि के सुन तार भली बिध सों भरता करु 
पारयो ॥ २०१८ ॥ _ ॥ चौपई ॥| पोखन बहुतु दिवस जब 
करी । तब इह द्रिष्टि त्रिआ| की धरी। काम भाव चित 
भीतर चहयो । रुकमन सुत सिउ बच इह कहयो ॥॥ २०१६ ४७ 
मैनवती तब बन सुनाए । तुम मो पति रुकसन के जाए। 
तुम को संबर दानव हरियो। आन सिंध के भीतर 
डरियो ॥| २०२० ॥ ॥ चौपई ॥ तब इक भच्छ लोल तुहि 
लंयो। सो भी मच्छ फास बसि भयो । झीवर फिर संबर प॑ 
बालक पैदा हुआ जिसे जगत ने महारथी एवं रणधीर के रूप में 
जाना ॥ २०१६॥ ॥ सर्वेया ॥ जब बालक दस दिन का हुआ तो शंबर 
नामक दैत्य उसे (चुरा) ले गया और उसे उसने समुद्र में फेंक दिया, जहाँ उसे 
एक मछली हड़प कर गई। उसी मछली को एक मछुआरे ने पकड़ा और 
लाकर पुनः शंबर के सामने प्रस्तुत किया । शंबर ने उसे प्रसन्न होकर खाते 
के लिए रसोई में भिजवा दिया ॥ २०१७॥ ॥ स्वेया॥ जब मछली का 
पेट फाड़ा जाने लगा तब एक सुन्दर बालक दिखाई दिया। रसोई पकाने 
वाली स्त्री करुणा से अभिभूत हो उठी। उसे नारद ने आकर कहा कि यह तेरा 
पति है अतः उस स्त्री ने उसे पति मानकर उसका पालन-पोषण किया ॥२०१८५॥ 
॥ चौपाई ॥ जब बहुत समय तक इसका पालन-पोषण हुआ तब इसके मन में 
भी स्त्री का विचार उत्पन्न हुआ। स्त्री ने भी कामासक्त होकर रुक्मिणी के 
पूत्र से यह कहा ॥ २०१९ ॥ मेन्वती ने तब कहा कि तुम रुक्मिणी के भुत्र 
और मेरे पति हो। तुम्हें शंबर देत्य चुराकर समुद्र में डाल आया 
था।॥ १२०२० ॥ ॥ चौपाई ॥ तब तुम्हें एक मछली ने हड़प लिया था और 
वह मछली भी पकड़ी गई थी। मछुआरा उसे फिर शंबर के पास ले आया, 
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ल्‍्यायो ।. तिह हम प॑ भच्छन हित दिआयो ॥ २०२१ 0७- 
जब हम पेट मच्छ को फारुयो। तब तोहि कठ से ननः 
निहारुयो । मोरे छिंएदें दया अति आई। अड नारद इह 
भाँत सुनाई ॥ २०२२७ _ इह अवतार सदत को आरी। 
ढूँढत फिरत रन दिन जारी। मे पति लखि तुहि सेवा करी ४ 
अब मैं सदन कथा चित धरी ॥ २०२३ ॥  रुद्र कोप कांइआ 
तुहि जरी | तब से पूजा शिव को करी । बरु शिव दयों 
हुलास बढहै। भरता वही सुरत तु पहै॥ २०२४ 0 
॥ दोहरा ॥ तब हउ संबर देत की भई रसोइन आइ। अब 
भरता सुहि रुद्र तूँ सुंदर दयो बनाइ॥ २०२५४ 
0 सबैया ॥। सुत कान्‍्ह के यौ बतिया सुनि के अपने चित में 
अति क्रोध बढायो । बान कमान क्रिपान गदा गहि (मु०ग्रं०५१०) 
- के अरि के बध कारन धायो । धाम जहा तिह बेरी को थो तिह 
हार पै जाइ के बैन सुनायो । जाहि कउ सिंध पे डार दयों 
अब सो तुहि सो लरबे कहु आयो ॥ २०२६॥ ॥ स्वेया ॥ यो 
जब बैन कहै सुत स्थास॒ तौ संबर शस्त्र गदा गहि आयो। जेसे 
कही बिधि जुद्धहिं की तिह भाँत सो ताही ने जुद्ध मचायो। 
जहाँ से उसने खाने में पकाने के लिए उसे मेरे पास भेजा | २०२१॥ जब 
मैंने मछली का पेट फाड़ा तो तुम्हें उसमें देखा । मेरे हृदय में दया उत्पन्न 
हुई और उसी समय नारद ने भी मुझसे कहा ॥ २०२२॥ (कि) यह कामदेव 
का अवतार है जिसे तुम रात-दिन ढूंढ़ा करती हो। मैंने तुम्हें पति मानकरु 
तुम्हारी सेवा की है और तुम्हें देखकर अब मैं कामपीड़ित हूँ ॥| २०२३ ॥॥ 
जब रुद्र के प्रकोप से तुम्हारा शरीर जल गया था तो मैंने शिव की आराधना 
की थी। -मुझे ,शिव ने प्रसन्न होकर वरदान दिया था कि तुझे वही पति 
प्राप्त होगा ॥ २०२४॥ ॥ दोहा ॥ तब मैं शंबर देत्य कीः रसोई पकानेवाली 
का काम करने लगी । अब शिब ने पुनः तुम्हें सुन्दर बना दिया है ॥॥ २०२५॥ 
॥ सवैया ॥ कृष्ण का पुत्र यह बातें सुनकर :अत्यच्त क्रोधित हो उठा और ब्राण- 
कृपाण-गदा पकड़कर शत्रु का वध करने के लिए चल पड़ा । जहाँ शत्रु का 
स्थान था वहाँ जाकर प्रद्युम्न ललकारने लगा कि जिसे तुम समुद्र में फेंक आए 
थे वही अब तुमसे लड़ते के लिए आया है॥ २०२६॥ ॥ सवेया ॥ श्रीकृष्ण 
के पुत्र ने जब ये बातें कहीं तों शंबर शस्त्र और गदा पकड़कर आगे बढ़ा तथा 
युद्ध की विधियों को अपनाते हुए उसने भीषण युद्ध प्रारम्भ कर दिया। , वह 
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आप भज्यो नहिं ता भुअ ते कहि वाहि कउ त्रास द॑ पंगु भजायो। 
आहव या बिधि होत भयो कहि के इह भाँत सो स्याम 
सुनायो ॥ २०२७॥ ॥। सर्वेया ॥॥ अति ही तिह्‌ ठाँ जब सार 

मची अरि जात भयो नभि मै छलु कक। ले करि पाहुन 
ब्रिसट करी सुत स्थाम के पे अति कुंद्धत हव के | सो इन पाहन॒ | 
ब्यरथ करे तिनको सर एकहि एक लगे के रास्त्नत सों 
तिनको तन बेध के भूस डरुयो अति रोस बढ के ॥ २०२८ ॥ 
अस ऐंच झटाक लयो कटि ते सिर संबर के सु झटाक 5 झार्‌यो । 
देवन के गन हेरत जे तिन पउरख देखक धंतनि उचारयो । भूमि 
गिराइ दयो के बिसुच्छत स्नोन संबूह धरा प॑ बिथारयों । कान 
को पूत सपुत भयो जिन एक क्रिपान ते संबर मारुयों ॥२०२६॥ 

॥ इति स्नी बचित्र नाटक ग्रंथे क्रिशनावतारे परदुंमन संबर देत हरि ले गयो 
इत संवर को परदुंमन बध कीओ घधिआइ समापत ॥ अफजू ॥ 


अथ परदुंमन संबर को बध रुकमन को मिले ॥। 


॥ दोहरा ॥ तिह को बध के परदुमन आयो अपने ग्रह । 
रति अपने पति संगि तब॑ कहयो बढेके नेह ॥ २०३० ॥ चौल 
युद्ध से भागा नहीं ओर डराकर प्रद्युम्त को युद्ध से हटाने लगा। इस प्रकार 
श्याम कवि के कथनानुसार यह युद्ध वहाँ होने लगा ॥२०२७॥ ॥ सर्वेया ।। जब 
वहाँ भीषण युद्ध हुआ तो शत्रु छलपूर्वक आकाश में जा पहुँचा और वहाँ से 
उसने श्रीकृष्ण के पुत्र पर पत्थरों को वर्षा की। उन पत्थरों को प्रद्युम्त ते 
एक-एक बाण से व्यर्थ कर दिया और शस्त्रों से उसके तन को वेधकर उसे 
भूमि पर गिरा दिया || २०२८॥ _झटाक से प्रद्युम्त ने तलवार चलाई और 
झटककर शंबर का सिर काट फेंका। देवों के गण इस पौरुष को देखकर 
धन्य-धन्य पुकार उठे । देत्य को मूच्छित कर धरती पर गिरा मारा। 
श्रीकृष्ण का पुत्त धन्य है जिसने एक ही क्ृपाण से शंबर को मार 
डाला ॥ २०२६॥ 


॥ श्री बचित्न नाठक ग्रंथ के कृष्णावतार में प्रद्युम्न को शंबर दैत्य हरकर ले गया, 
शंबर का प्रद्युस्न ते वध किया अध्याय समाप्त || क्रमशः ॥ 


+._नलनहनहह..>___न_न_न_........ ७५“++४४7श/्7 
ढ़ 


प्रद्यम्त का शंबर का वध कर रुक्मिणी को मिलना 


॥ दोहा ॥ उसको मारकर प्रद्युम्न अपने घए आए तब रति अपने पति 
को मिलकर अत्यन्त प्रसन्न हुई ॥॥ २०३० ॥ उसने स्वयं चील का रूप धारण 
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आप हुई आपने ऊपरि पतहि चड़ाइ।  रुकमन को ग्रहि थो 
जहा तहही पहुची आइ ॥ २०३१७ 0 स्वेया ॥ छोर के 
चील को रूप दयो तिआ को अति सुंदरि रूप बनायो । वाह 
उतारके कंधहि ते तिह कंप पटंबर पीत धरायो । सोरह हज़ार 
त्रिआ सभ थी जह ठाढ तिनो इह रूप दिखायो। सो सुकची 
चित बीच सभ इह भाँति लख्यो ब्रिजनाइक आयो ॥ २०३२ 0 
॥ स्वैया ॥ ताहि निहारि के स्थाम सी झुरति ल्रीअ सभ मन मे 
कचाही । ल्‍ल्थायों है आन बध्धू कोऊ ब्याह कहै सखी की सु 
सखी गहि बाही । एक निहार कहै तिह के उर ओर बिचार 
भले मन साही । लच्छत अउर सभे हरि के (इ०४०५१ दल 
एक लता स्लिग की उर नाही ॥ २०३३ ॥ ॥ स्वेया ॥ पेखत 
ताहि रुकंसन के सु पयोधरवा पय सो भरि आए । मोहु बढ्यो 
अति ही चित मै करुनारसु सो ढुरि बैन सुनाए। ऐसो सखी 
कहयो मो सुत थो प्रभ दे हम को हम ते जु छिनाए । यौ कहि 
सास उसार लयो कबि स्याप्त कहे दोऊ नेन बहाए ॥ २०३४ ॥ 
इत ते ब्रिजनाइक आइ गयो इह मुरत ओर रहे टक लाईं। 
तउ ही लड नारद आइ गयो बिरथी सभही तिन भाख सुनाई । 


ज्वाला 


किक कक 5 अटल सअ टी िय 
किया और अपने ऊपर अपने पति को सवार किया तथा जहाँ रुक्मिणी का महल 
था वहाँ आ पहुँची ॥ २०३१॥ ॥॥। सवैया ॥| चील का रूप त्यागकर पुत्त 
उसने सुन्दर स्त्री का रूप धारण किया। प्रद्युम्न को कंधे से उतारकर उसे 
पीताम्बर पहनाया । वहाँ सोलह हज़ार स्त्रियों ते प्रद्युम्ग को देखां और मत्त- 
ही-मन सकुचा गयीं कि शायद श्रीकृष्ण जी वहाँ आ गए हैं॥ २०३२॥ 
॥ सवैया ।॥। कृष्ण के समान प्रद्युम् को देखकर स्त्रियाँ मन में लजा' गईं और 
कहने लगीं कि श्रीकृष्ण अब किसी अन्य को ब्याहकर ले आए हैं। एक स्त्री 
उनकी ओर देखकर मन-ही-मन कहने लगी की वाक़ी तो सभी लक्षण इनके 
श्रीकृष्ण के समान हैं, मात्र एक भृषु ऋषि के पाँव का निशान इनकी छाती 
पर नहीं हैं ॥॥ २०३३ ॥ ॥ सबैया ॥ प्रद्युम्न को .देखकर रुक्मिणी के उरोजों 
में दूध भर आया। मोहबश होकर तथा विनम्र होकर उसने कहा कि 
हे सखी ! मेरा पुत्र भी ऐसा ही था। हैं भगवान | मुझे भी मेरा पुत्र वापस दे 
दो। यह कहकर उसने लंबी साँस ली और उसके दोनों नेत्नों से जल बहने 
लगा । २०३४॥ इधर से श्रीकृष्ण आ गद और सब टकटकी लगाकर उनकी 
तरफ़ देखने लगे। तब तक नारद आ गए और उन्होंते सारी कथा कह 
सुनाई। उन्होंने कहा कि हे श्रीकृष्ण ] यह आपका ही पुत्र है। यह सुनकर 
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कान्ह जू पूत तिहारो ई है इह यो सुनि के पुर बाजी बधाई। 
भागन की निध स्यथाम भरत जदुबीर सनो इह दिवसहि 
'पाई ॥ २०३५ ॥ 
॥ इति स्नरी दसम सिकंधे बचित्न नाटक क्रिदनावतारे परदुमन संबर देत 
बध के रुकमन कान्ह जू को आइ मिलत भए ॥ 


अथ सत्वाजित सूरज ते मनि लिआए जामवंत बध कथन ॥ 


॥ दोहरा ॥ इत सूरज सेवा करी सल्राजित बलवान। 
रवि तिह के तब मनि दई उज्जल आप समान ॥ २०३६ ॥ 
॥ स्वेया ॥ ले सनि सूरज ते अरि जीत जु ताँ दिन आपने धामहि 
आयो। जो कबि स्यथाम भने करि सेव घनो रवि को चित ताँ 
रिझवायो । अउ करि के तपस्या अति ही तिह की हित सौ 
तिह कउ जब गायो। सो सुनिक सु क्रिया पुर लोगन यौ 
जदुबीर प॑ जाइ सुनायो ॥ २०३७॥ ॥ कान्ह जू बाच ॥ 

 ॥ स्वेया ॥ कान्‍्ह बुलाइ अरीजित कउ हसिके सुख ते इह 
आइस दीनो । भूप कउ दे तू कहयो अब ही रबि ते जु रिझाइ 
के ते धनु लीनों। जो चहिके चित मै चपला दुति याहि 
कहयो इन नेकु न कीनो । मोन ही ठानक बंठ रहयो ब्रिजनाथ 


सारे नगर में मंगल-धवरनियाँ होने लगीं और ऐसा लगता था कि मानो श्रीक्ृष्ण 
को भाग्य रूपी समुद्र मिल गया हो ॥ २०३५ ॥ 
॥ श्री दशम स्कंध बचित्न नाटक के कृष्णावतार में प्रद्युम्न शंबर दैत्य 
का वध करके कृष्ण जी से आ मिले समाप्त ॥ 


सत्राजित का सूर्य से मणि लाना और जामवंत-वध-कथन 
॥ दोहा ॥ बलवान संत्नाजित (एक यादव) ने सूर्य की सेवा की और सूर्य 
ने अपने समान उज्ज्वल मणि उसे प्रदान की ॥२०३६॥ ॥ सवैया ॥ सत्नाजित 
सूर्य से मणि लेकर अपने घर आया और उससे अत्यन्त सेवा कर सूर्य को प्रसन्न 
किया था। अब उसने और घोर तपस्या की और प्रभु का गुणानुवाद किया। 
उसकी यह व्यथित अवस्था देखकर नगरवासियों ने उसका वर्णन श्रीकृष्ण को 
जा सुत्ताया॥ २०३७॥ ॥ कृष्ण उवाच ॥ ॥ सवेया ॥ कृष्ण ने सत्नाजित 
को बुलाकर कहा कि तुमने जो धन रूपी मणि सूर्य से प्राप्त की है उसे राजा 
को दे दो। उसके मन में बिजली कौंध गई और उसे श्रीकृष्ण के कहने के 
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को उतरु नेक न दीनो ॥ २०३८॥ 0७ स्वेया ॥ प्रभ यो 
बंतिया कहि बंठ रहयो इह भ्रात अखेट के काज पधारयो। 
ब्रांध भले मनि कउ सिर पे सभहूँ जन दूसर भान बिचारयो । 
क्वानन के जब बीच गयो ख्रिगराज बडो इक याह निहार्‌यो । 
तान के बान चलावत शभ्यों सरवा सहि के इह को फिरि 
मार॒ुयों ॥| २०३६ ॥ 0४ चौपई ॥॥ जब तिन को हरि के सिर 
सार॒यो ।. तब केहरि पुरखत सेंभारयो । एक चपेट चउक 
तिह मारी । सनि समेत लई पाग उतारी ॥ २०४० ॥ 
॥ दोहरा ॥ तिह॒बध्च के सनि (एृ०प्रं०५१२) पाग ले सिघ 
धस्पो बन जाइ। भालक एक बडो हुतो तिहि हेरुयों 
स्त्रिगराइ ॥ २०४१७ 0४ सबेया ॥। भालक देख मनी दुति 
कउ सु लख्यो कोऊ केहरि ले फलु आयो। या फल कउ अब 
भक्तछ करो सु छधातरु हवे तह भच्छन धायो। ज्यों खत्रिगराज 


ऑऔ, 


थो जात चल्यो ॥ तिउ अचानक आइ के जुडुं मचायो । एक 
चपेट चटाक के मार झटाक दे संघ को मार गिरायो ॥२०४२॥ 
॥ दोहरा ७ जासबान बध सिंघ को सनि ले मन सुखु पाइ। 
जाइ ग्रेह आपन सुतो तह ही पहुच्यो आइ 0 २०४३ 0 


बी जीती +ी+ 


>> त्म८ सा कि >> >> -पय+ पर उसे अंक की 
अनुरूप कुछ भी नहीं किया। वह चुपचाप बठा रहा ओर उसने श्रीकृष्ण के 
बात का कोई उत्तर नहीं दिया ॥ २०३८॥ | सवैया ॥ प्रभु यह बात 
कहकर चुप बैठे रहे परन्तु उसका भाई शिकार खेलने वन की ओर चल 
दिया। उसने सिर पर मणि धारण कर रखी थी और ऐसा लगता था मानो 
दूसरा सूये निकल आया हो। जब यह जंगल के बीच में गया तो वहाँ उसने 
एक शेर देखा । वहाँ उसने एक के बाद एक बाण सिंह को मारा ॥ २०३६॥ 
॥ चौपाई || जब बाण सिंह के सिर पर मारा गया तो सिंह ने भी. अपना 
पौरुष सँभाला । उसने एक चपेट मारी और मणि-समेत इसकी पगड़ी उतार 
ली ।| २०४० ॥  ॥ दोहा ॥ उसको मारकर और मणि तथा पगड़ी को 
लेकर सिह वन में चला गया और वहाँ उसने एक बड़े भालू को देखा ॥२०४१॥ 
॥ सवैया ।। भाल ने मणि को देखकर समझा कि शेर कोई फल पकड़कर ला 
रहा है। उसने सोचा कि मुझे भूख लगी हैं, मैं अभी इस फल का भक्षण 
करूँगा । मृगराज चला जा रहा था, अचानक भालू ने उस पर धावा बोल 
दिया और भीषण युद्ध करते हुए एक ही चपेट में सिंह को मार 
गिराया || २०४२ ॥ ॥ दोहा ॥ जामवंत, सिह का वध करके श्रसन्न मत से 
अपने घर लौठा और सो रहा ॥ २०४३॥ इवर सत्राजित ने रहस्य का 
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२९६ 
सत्ाजित लखि भेद नहि सभनन कट्टयों सुनाइ । क्रिशन सारि 
मुहि स्रात कउ लीनी सनि छुटकाइ ॥२०४४॥ ॥ स्वेया॥ यों 


सुनिक चरचा प्रभ जू अपने ढिग जा तिह को सु बुलायो। 
सत्राजीत कहे मुहि भ्रात हन्यो हरिजू मनि हेत सुनायो । ऐसो 
कुबोल सुनो मन्‌ूआ हमरो अति क्रोधहि के संगि तायो। ताते 
चलो तुमहँ तिह सोध कडउ हडउ हु चलो कहि खोजन 
धायो ॥| २०४५ ॥ _ ॥ सब्वेया ॥ जादव ले ब्रिजनाथ जबे 
अपने संग खोजन ताहि सिधारे। अस्वपती बिनु प्रान परे सु 
तही ए गए दोऊ जाइ निहारे। केहरि को तह खोज पिख्यो 
इह वाही हने भट ऐसो पुकारे। आगे जो जाहि तौ सिघ 
पिछयो सख्त्रित चउक परे सभ पउरख वारे ॥ २०४६ ॥ 
॥ दोहरा ॥ तह भालक के खोज कउ चित रहे सिर नाइ। 
जहा खोज तिह जात पग तहा जात भरटद धाइ ॥ २०४७ ॥ 
॥ कबि वाच ॥_॥ सवया ॥ जा प्रभ के बरदान दए असुरार 
जिते सभ दानव भागे । जा प्रभु शत्नन नास कयो सस सुर थपे 
फिर कारज लागे। सुंदर जाहि करी कुबिजा छित बीच सुगंध 
लगावत बागे । सो प्रभ आपने कारज हेत सु जात है रीछ के 


“33७०१ लव जन जन3 3 जी सनी जी नी जीन हरी ली 


भाई को खोजने के लिए निकल पड़े और वहाँ आ पहुँचे जहाँ अश्वपत्ति 


निष्प्राण पड़ा था। शेर को लोगों ने इधर-उधर देखा और अनुमान किया 


कि इसे शेर ने ही मारा है। जब ज़रा-सा आगे बढ़े तो वहाँ इन सबने मृत 


भाल के पैर के निशान जाने लगे थे सब उस ओर चलने लगे ॥ २०४७ ॥ 


॥ कवि उवाच॥ ॥ सवेया ॥ जिस प्रभु के वरदान देने से असुरों को जीता 
गया ओर सभी दानव भी भाग खड़े हुए। जिस प्रभ ने शत्रओं का नाश किया 
और सूर्य तथा चंद्र पुनः अपने-अपने कामों में लगे; जिसने क्षण भर में कुब्जा 
को सुंदर बना दिया और वातावरण सुगंधित कर दिया; वे ही प्रभु अब 


ा 
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खोजहि लागे ॥| २०४८ ॥ __॥ स्वेया ॥ खोज लिए सभ एक 
गुफा हू मैं जात भए हरि ऐसे उचार॒यो । है कोऊ सुर धसे 
इह बीच न काहूँ बली पुरखत्त सभारुयो । याही के बीच धस्यो 
सोई रीछ सभो मन मैं इह भाँति बिचारुयो । कोऊ कहै नहिं 
या मै कहयो हरि रे हम खोज इही महि डारयो ॥ २०४६ ॥ 
कोऊ न बोर गुफा मै धस्यो तब आप ही ताहि से स्याम गयो है। 
भालक ले सुध बीच गुफाहु के (प०पं०१५१३) जुधु को सामुहि 
कोप अयो है। _ स्थाम जू स्यास..भने उह सो दिन द्वादस 
बाहन जुद्ु कयो है। जुदु इते जुग चारन में नह हवहै कब 
कबह न भयो है ॥॥ २०५० ॥ ॥ सबेया ॥ द्वादस दिडस भिरे 
दिन रैन नहीं तिहते हरि नेक डरानों । लातन मूकन को अति 
ही फुन तउन गुफा सहि जुद्धु सचानों । पठरख भालक को घट 
ग्यो इह सै बहु पउरखता पहचानोंईैं। जुदु को छाडिक धाइ 
परयो जदुबीर को राम सही कर जातो॥ २०५१ 0 
॥ सबैया 0 पाइ पर॒यो घिधिआनो*घनो बतिया अति दीन हवे 
या बिध भाखी । हो तुम रावन के सरिआ तुम ही पुन लाज 
दरोपती राखी । भूल भई हम ते प्रभजू सु छिम्रा करिये शिव 
अपने काम के लिए रीछ को खोजने के लिए चले जा रहे हैं | २०४८ ॥ 
॥ सबैया ॥ सबने एक गुफा में उसे खोज लिया। तब श्रीकृष्ण ने कहा कि 
कोई ऐसा बली है जो इस गुफा में प्रवेश करे। परन्तु किसी वीर ने भी हाँ 
नहीं की ।. सबने यह सोचा कि रीछ इसी में घुसा है, परन्तु फिर भी कुछ 
कहने लगे कि नहीं इसमें नहीं घुसा है। श्रीकृष्ण ने कहा कि नहीं रीछ इसी 
में है ।। २०४६ ॥ जब कोई भी वीर गुफा में नहीं गया तो श्रीकृष्ण स्वयं 
उसमें गए। भालू ने भी किसी के आने का अनुमान लगाया और क्रोधित 
होकर युद्ध के लिए आगे बढ़ा। कवि कहता है “कि श्रीकृष्ण ने वहाँ उससे 
बारह दिन ऐसा युद्ध किया कि ऐसा युद्ध चारों युगों में न तो हुआ और न ही 
होगा | २०५० ॥ ॥ सवैया ॥ बारह दिन और रात श्रीकृष्ण भिड़ते रहे 
और तनिक भी नहीं डरे। लातों-घूंसों से भीषण युद्ध हुआ, और श्रीकृष्ण के 
बल को अनुभव कर भालू की शक्ित क्षीण हो गयी। वह युद्ध को छोड़कर 
श्रीकृष्ण को राम-रूप में देखकर उनके चरणों में आ पड़ा॥ २०५१॥ 
॥ सवैया | वह चरणों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगा और दीनतापूर्वक कहने 
लगा कि तुम ही रावण को मारतेवाले और द्रौपदी की लाज बचानेवाले हो। 
हे प्रभु ! न सूर्य और चन्द्र को साक्षी मानकर मैं अपनी भूल की क्षमा माँगता 
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सूरज साखी। यो कहिके दुहिता जु हुती सोऊ ले ब्रिजनाथ के 


अग्ग्रज राखी ॥ २०५२ ॥ . ॥ सबंया ॥ उत जुद्ध के स्पाम जू्‌ 
ब्याह क्यो इत ह॒वेके तिरास ए धामन आए कान्ह गुफाह के 
बीच धसे सोऊ काहू हने सु इही ठहराए। नीर ढर भटवात की 
आँखन लोटत है चित में दुख पाए । सीस धुन इक ऐसे कहै 
हमहँ जदुबीर के काम न आए ॥ २०१३ ॥| ॥ सर्वेया ॥ सेन 
जितो जदुबीर के संग गयो सोऊ भूप प॑ रोवत आयो।  भृूपति 
देख दशा तिन की अति ही अपने मन मेँ दुखु पायो। धाइ 
गयो बलभद्र पे पूछन रोइ इही तिन बेन सुनायो । कान्‍ह गुफा 
के बिखे धसिक तिहते बहुरो नहीं बाहरि आयो ॥ २०५४ ॥ 
॥ हली बाच ॥ ॥ सबंया ॥ के लरिक अरि काहू के संग तन 
आपन को जमलोक पठायो । खोजत के सनि या जड़ को बलि 
लोक गयो कोऊ मारग पायो। के सनि ले इह श्षात के प्रान 
गयो जम ले तिन लेन कउ धायो । के इह मूरख को सु कुबोल 
लग्यो हुई लजातुर धाम न आयो ॥९०५५॥ ॥ सबबया ॥ रोइ 
जबे संग भूपति के मुख ते मुसली इह भाँति उचारयो । तउ 
शब्राजित कउ मिलिक सभ जादव लातन सुकन सारुयो । पाग 
उतार दई मुंशक गहि गोडन ते मधि कप ते डारयो । छोडके। 
ताको केहयों ने किहू सभहू तलिह को बधबो चिंत' 
हैं। यह कहकर उसने अपनी पुत्री श्रीकृष्ण के सामने भेंटस्वरूप प्रस्तुत 
की ॥ २०५२॥ ॥ सवेया ॥ उधर युद्ध करके श्रीकृष्ण ने विवाह किया ओर 
इधर उनके बाहर खड़े साथी वापस घरों को आ गए। उन्होंने यही मान 
लिया कि गुफा में गए श्रीकृष्ण को भालू ने मार डाला। वीरों की आँखों से 
पांत्ती बहने लगा और बे दु:खपूर्ण हो धरती पर लोटने लगे। कई सिर धुनने 
लगे और कहने लगे कि हम भी श्रीकृष्ण के किसी काम न आ सके ।। २०५३ ॥ 
॥ स्वेया ॥ श्रीकृष्ण के साथ गई सेना राजा के पासं॑ आकर रोने लगी 
देखकर राजा अत्यन्त दुःखी हुआ। वह भागा हुआ बलराम से पूछते गंगा 
परन्तु उसने भी वही बात बताई कि क्ृष्ण गुफा में घुसे परन्तु फिर वापपे 
नहीं लौटे ॥ २०५४॥ ॥ बलराम उवाच ॥ ॥ सबैया ॥ या तो श्रीक्ृषष्ण 
शत्रु के हाथों मारे गए अथवा वे इस मूर्ख (सत्राजित) की मणि खोजते हुए 
पाताललोक को चले गए हैं। या इसके भाई के हरण किए हुए प्राणों को 


यम से वापस लेने चले गए हैं अथवा इस मूर्ख की बातों से लज्जित होकर वापस _ 
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धार॒यो ॥ २०५६ ॥  कानन्‍्हर की जब ए बतिया प्रभ की सभ 
तारन जउ सुन पाई।  रोवत भो कोऊ भूमि परो गिर पोटत 
भी (१०प्रं०११९४) करिके दुचिताई। एक कहै पति प्रान तज 
अब हुइहै कहा हमरी गत माई । अउर रुकम्मनि देत दिजोतस 
दान सती फुन होबे कउ आई ॥२०५७॥ ॥ दोहरा ॥ बासुदेव 
अरु देवकी दुबिधा चितहि बढाइ। प्रभ गति हू बिध हेरिक 
बरज्यों रुकमन आइ॥ २०५८ ॥  ॥ सवंया ॥ पुत्रबधू हू 
को देवकी आइ सु स्थाम भने बिध या समझायो। जो हरि जूझ 
मरे रन मो जरबो तुहि को निसचे बनि आयो। जउ मति 
ढँढत या जड़ की ब्रिजनाथ घने पुन कोस सिधायो। ता ते रहो 


>> 3. 


चुप के सुध ले अरु यौ कहि पाइन सीस झुकायो ॥। २०५६ 0 
ऐसे समोध को पुल्लबध्‌ू को भवानी को पे तिन जाइ मनायो । 
ठाइस दिवस लउ सेव करो तिह की तिह को अति ही रिझवायों । 
रीधि शिवा तिन पै तबही कबि स्याम इही बरु दान दिवायो। 
आई है स्थाम न शोक करो तब लउ हरि लीने तिआ सनति 
नहीं आए हैं।॥ २०५५॥ ॥ स्वेया।। जब रोकर इस प्रकार बलराम ने 
राजा से यह सब कहा तो सभी यादवों ने उधर मिलकर सत्राजित को लात- 
घूँसों से मारा। उसकी पगड़ी उतार दी और हाथ-पाँव बाँधकर उसे कुएं में 
फेक दिया । किसी ने उसे छोड़ने की सलाह नहीं दी अपितु उसका वध करने 
का विचार कर लिया ॥ २०५६॥ कृष्ण से संबंधित ये बातें जब स्त्रियों ने 
सुनीं तो कोई तो रोती हुई भूमि पर गिर पड़ी और कोई सिर पीटने लगी । 
कोई कहने;लगी कि मेरे पति ने प्राण त्याग दिए हैं, अब मेरी क्‍या गति होगी। 
रुक्मिणी ब्राह्मणों को दान देने लगी और सती होते का उपक्रम करते 
लगी || २०५७ ॥ ॥ दोहा ॥ वसुदेव और देवकी ने अत्यन्त चिन्तित होकर 
प्रभुगति को अगम्य मानकर रुक्मिणी को सती होने से रोका ॥| २०५८॥। 
॥ सवैया ॥ देवकी ने अपनी पुत्नवधू को .इस प्रकार समझाया कि यदि 
श्रीकृष्ण युद्ध में मृत्यु को प्राप्त हो गए होते तो निश्चित रूप से तुम्हारा सती 
होना ठीक था; परल्तु यदि इसकी मणि ढूँढ़ते हुए वे बहुत दुर जा निकले हों 
तो ऐसा करना ठीक नहीं है। इसलिए अभी उसकी खोज-खबर लेनी चाहिए । 
यह कहकर उन्होंने रुक्मिणी के पाँवों पर सिर झुकाया और उसे विनम्नता- 
पूवेक मना किया ॥ २०५६ ॥ पुत्रवध्ू को ऐसे समझाकर उन्होंने चंडिका की 
आराधना की और अट्ठाइस दिन तक सेवा कर उसे प्रसन्न किया। चंडिका 
ने प्रसन्न होकर यही वरदान दिया कि शोक मत करो, श्रीकृष्ण वापस 


गुरमुखी ( नागरी लिपि ) 
कानन्‍्ह को हेरि त्रिआ सनि के जुत शोक को 
डार कमंडल मेँ जलु. सीतल साइ 


पियो पुत वारक आई। जादव अड़॒र सभे हरखे अरु बाजत भी 
पुर बीच बधाई । अउर कहै कबि स्थास शिवा सु सभ जग 


माइ सही ठहराई ॥ २०६१ ॥ 
॥ इति जामवंत को जीत क॑ दुहिता तिस की मनि सहित लिआवत' भए ॥ 


३०० 


आयो ॥॥ २०६० ॥ 
बात सभे बिसराई। 


अथ सत्वाजित को मनी दीबो ॥। 


॥ सबेया ॥ हेर को स्थाम शत्राजित कउ सनि ले करि 
मै फुनिता सिर मारी । जा हित दोश दयो सोई ले जड़ :कोप 
भरे इह भाँति उचारी । चडउक कहे सभ जादव यो सु: पिखो 
रिस कसी करी गिरधारो। सो इह भाँति कबित्तन बीच 
कथा जग सै कबि स्यथाम बिथारी ॥२०६२॥ ॥ सबंया ॥ हाथि 
रहयो मनि को धरिक तिन नेक न काहू की ओर निहार॒यो । 
लज्जत हवे खिसियानो घनो दुबिधा करि धाम को ओर 
सिधार॒यो । बैर पर्‌यो हमरो हरि सठ औ कलंक चड़यो ग्यो 


रे जी 4 ५ी घी जी: 


आएँगे ।| २०६० ॥ मणि से संयुक्त श्रीकृष्ण को देखकर रुक्मिणी सभी बातें 
भूल गई और कमंडल में जल लेकर चंडिका पर चढ़ाने के लिए आ पहुँची । 
सभी यादव प्रसन्न हो उठे और नगर में बधाइयाँ बजने लगीं। कवि का 
कथन है कि इस प्रकार सबने जगत्‌माता को सही पाया ॥ २०६१ ॥ 

॥ इति जामबंत्त को जीतकर उसकी पुत्नी-संमेत मणि ले आये ॥ 
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सत्नाजित को मणि-प्रदान 


॥ सवेया ॥ स्नाजित को ढूँढ़कर श्रीकृष्ण ने मणि हाथ में लेकर उसके 
सामने फेंकी ओर कहा कि हे मूर्ख ! जिसके लिए तुमने मुझे दोषी ठहराया था, 
ये अपनी मणि ले । श्रीकृष्ण के इस क्रोध को सभी यादव चकित होकर देखने 
लगे और उसी कथा को श्याम कवि ने इस संसार में अपने कवित्तों के माध्यम 
से कहा है ॥ २०६२ | ॥ सर्वया ॥ उसने मणि को हाथ में लिया और बिना 
किसी की ओर देखे लज्जित होकर खिसियाकर वह घर की तरफ़ चल पड़ा। 
मेरी शत्रुता अब श्रीकृष्ण जी से हो गई है, यह तो मेरे लिए कलंक है ही साथ- 
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श्लातर मार॒यो । भोर परी ते अधोर भयो दुहिता देउ स्याम 
इही चित धारयो ॥| २०६३ 0 


॥ इति स्री दसम सिकंध पुराणे बचित्र नाठके क्रिशनावतारे 
सत्नाजित को मनी दीवो ॥ 


अथ शत्राजित की दुहिता को ब्याह कथनं ॥ 


॥ सबवैया ॥। बोल दिजोतस बेदन की बिध जेस कही 
तस ब्याह रचायो। सति (प०प्रं०११५) भासन को कबि 
स्थाम भने जिहको सभ लोगन मै जसु छायो। पावत है उपमा 
लछमी की न ता सम यौ कहिबो बनि आयो । ताही के ब्याहन 
काज सु दे मनि मान भले घनिस्याम बुलायो ॥॥ २०६४ ७ सनी 
ब्रिजनाथ सुने बतिया सुभ साज जनेत तहाँ को सिधाए। 
आवत सो सुनिको प्रभ को सभ आगे:ही ते मिलिबे ही कडउ 
धाए। आदर संग लवाइक जाइ बिवाह कियो दिजदान 
दिवाए । ऐसे बिवाह प्रभू सुखु पाइ लिया संग ले करि धामहि 
आए ॥ २०६५ ४ 

॥ इति विवाह संपूरन होत भयो ॥ 
ही-साथ मेरा भाई भी मारा गया। अतः मैं मुसीबत में फेस गया हैं, इसलिए 
अब मुझे अपनी पुत्री श्रीकृष्ण को दे देनी चाहिए ॥ २०६३ ॥ 
॥ श्री दछ्मम स्कंध पुराण के बचित्न नाटक के कष्णावतार में 
सत्नाजित को मणि देता समाप्त ॥! 


सत्नाजित की पुत्री का विवाह-कथन 
॥ सवैया ॥| विप्रों को बुलाकर वेद-मर्यादा के अनुसार सत्नाजित ने 
पुत्री का विवाह रुचाया । उसकी पुत्री का नाम सत्यभामा था ,जिसका यश 
सारे लोगों में छाया हुआ था। लक्ष्मी भी उसके समान नहीं थी । उसी को 
वरुण करने के लिए आदर-सहित श्रीकृष्ण को बुलवाया गया ॥ २०६४ ॥ 
श्रीकृष्ण यह समाचार पाकर बारात लेकर उसकी ओर चल पड़े। प्रभु के 
आने की खबर पाकर वे सब आगे ही स्वागत के लिए पहुँचे। आदरपूर्वक 
« उन्हें ले जाकर विवाह करवाया और विप्रों को दान दिया और श्रीकृष्ण विवाह 
करते के बाद सुखपूर्वक घर वापस लोटे ॥ २०६५ ॥ 
॥ इति विवाह संपूर्ण हुआ ॥ 


डर गुरमुखौ ( नागरी लिपि ) 


अथ लछिआ ग्रहि परसंग ॥। 


बैया ॥। तउ ही लड ऐसो सुनी बतिया लछिआग्र 
में सुत जय आए । रे समेत सभो सिलि कौरन जिस 
बिखे करुना न बसाए । ऐसो बिचार किए चित मै सु तहाँ को 
चले सभ बिशन बुलाए । ऐसे बिचार सु साज के स्यंदन स्री 
ब्रिजनाथ तहा को सिधाए॥ २०६६॥ ॥ सबंया॥ कान्‍्ह 
चले उत कउ जबही बरमाक्रित तो इत मंत्र बिचारुयो। ले 
अकरूर कउ आपने संगि कहयो अरे कान्‍ह कहूँ कउ पधार्‌यो । 
छीन ले याते अरे मिलि के सनि ऐसे बिचारि कियो तिह 
मारयो। ले बरमाक्रित वा बध के मन आपने धाम की ओर 
सिधारयों ॥| २०६७ ॥ ॥ चौपई ॥ सतिधंना भी संग चलायो। 
जब सत्राजित को तिन घायो । ए तिन बध के डेरन आए। 
उते संदेश स्थाम सुन पाए॥ २०६८ ॥ ॥ दूत बाच कान्‍्ह 
सो ॥ ॥ चौपई ॥ प्रभ सो दूतन बंन उचारे। सत्राजित 
क्रितबरमा मारे । सनि धन छीन ताहि ते लयो । तोहि त्िआ 
को अति दुखु दयो ॥ २०६६ ॥ जब जदुपति इह बिध सुन 
पायो। छोर अउठर सभ कारज आयो। हरि आवन 
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लाक्षागृह-प्रसंग 

॥ सरवेया ॥ यह सब बातें सुनकर तब तक पाण्डव लाक्षागृह में आये । 

उन सबों ने मिलकर कौरवों से प्रार्थता की परन्तु कौरवों को तनिक भी दया 

नहीं आई। उन्होंने विचार करके श्रीकृष्ण को बुलाया और श्रीकृष्ण रथ 

सजाकर उस ओर चल दिये ॥ २०६६ ।। ॥ सव्ेया ॥ कृष्ण जब उधर चले 

तब क्ृतवर्मा ने कुछ सोचा और अक्रूर को साथ लेकर उनसे पूछा कि श्रीकृष्ण 

किघर गये ? आओ मिलकर (सत्राजित से) मणि छीन लें और यह विचार 

करके सत्नाजित को मार दिया तथा उसका वध करके कृतवर्मा अपने घर की 

ओर चल दिया। २०६७॥ ॥ चौपाई।। शतधन्वा भी उस समय इनके 

साथ था जब इन्होंने सत्नाजित को मारा। इधर ये तीनों उसका वध करके 

अपने घर आये और उधर श्रीकृष्ण को भी यह समाचार मिल गया ।। २०६८॥ 

॥ दूत उवाच कृष्ण के प्रति ॥ ॥ चौपाई ॥ दूत ने प्रभु से कहा कि क्ृतवर्मा 

ने सत्रनाजित कों मार डाला। उससे मणि छीन ली है और इस प्रकार 
तुम्हारी पत्नी (सत्यभामा) को बहुत दुःख दिया है।। २०६९४ ॥। जब श्रीकृष्ण 
ने यह सुना तो वे सभी काम छोड़कर इस तरफ़ चल दिये। जब कृतवर्मा ने 


फंड 
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क्रितवरमै जानी । _ सतिधंना सो बात बखानों ॥ २०७० 0 
॥ अड़िल ॥ कहु सतिर्धना बात अब हम किआ करे। कहो 
परे के जाइ कहो लरिक मरे। दुइ मै इक मुहि बात कहो 
संमझाइक । हो को उपाइक स्यास॒हि मारे जाइक ॥ २०७१॥ 
क्रितबरमा की बात सुनत तिन यों कटहयो । जदुपति बली 
प्रचंड हनयों अर जो चहयो। तासो हम पे बलन लर पुन 
जाइक । हो कंस से छिन से (मृ०प्रं०११६) सार दए सुख 
पाइके ॥ २०७२७ ४ अड़िल ॥ बतिया सुनि तिन की 
अकरूर पै आइयो ।  प्रभ दुबिधा को भेद सु ताहि सुनाइयो । 
तिह कहयो अब सुन तेरो इही उपाइ है। हो प्रभ ते बच है 
सोऊ जु प्रात बचाइ है॥ २०७३॥ ४ स्वेया ॥| दे मनि 
ताहि उदास भयो किह ओर भजो चित मै इह धारुयो। मे 
अपराध किओ हरि को मनि हेत बलो सत्राजित मारुयों । 
ताहि के हेत गुसा करि यास सभ्ने अपनो पुरखत्त सँभारयों। 
जउ रहिहुड तउ मारत है इह के डरु उत्तर ओर 
सिधार॒ुयों ॥ २०७४ ॥ 0 दोहरा ॥ सतिधंना मन ले जहाँ 
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श्रीकृष्ण के आने की बात सुनी तो उसने शतधन्वा से कहा॥ २०७०॥ 
॥ अड़िल ॥ हे शतधन्वा ! अब हम क्या करें? कहो तो हम भाग जाएँ और 
कहो तो लड़कर मर जाएँ। मुझे दोनों में से एक वात समझाकर कहो और 
बताओ कि क्‍या कोई उपाय है जिससे कृष्ण को मारा जा सके ॥ २०७१॥ 
कृतवर्मा की बात सुनकर उसने कहा कि जिस शत्रु कष्ण को मारना चाहते हो, 
वह प्रचण्ड महाबली है और मुझमें इतना बल नहीं है कि मैं उससे लड़ सक्‌॥ 
उसने बिना किसी परिश्रम के कंस जेसों को क्षण भर में मार डाला है ॥२०७२॥ 
॥ अंडिल ॥ उसकी बातों को सुनकर अदूए के पास आया और श्रीकृष्ण से 
सम्बन्धित दुबिधा के बारे में उसको कहा । उसने कहा कि अब एक ही उपाय 
है कि प्रभु से बचने के लिए प्राण बचाए भाग जाओ ॥ २०७३॥ 
॥ सवैया ॥ क्ृतवर्मा उसको मणि देकर उदास हो गया और सोचने लगा कि 
अब किस ओर भागू। मैंने मणि के लिए सत्राजित जैसे बली को मारकर 
श्रीकृष्ण के प्रति अपराध किया है । उसी के कारण क्रोधित होकर श्रीकृष्ण 
अपने पौरुष को सँभालते हुए यहाँ वापस प ने हैं। यदि मैं यहाँ रहता हूँ तो 
वे मुझेमार डालेंगे, इस भय से वह उत्ता दिशा की ओर भाग खड़ा 
हुआ ॥ २०७४॥ ॥ दोहा ॥ शतधन्वा भयभीत होकर मणि को लेकर जहाँ 


झ्ण४ गुरसुखी ( नागरी लिपि ) 


भज ग्यो त्रास बढाइ।  स्यंदत प॑ चड़ स्थाम जू तह ही पहुच्यो 
जाइ ।| २०७५॥ _ पाव पिआदा शत्र होइ भज्यो सु त्रास 
बढाइ । तब जद़ुबीर क्रिपान सो मार॒यो ता के जाइ ॥२०७६॥ 
खोजत भ्यो तिह मारके सनि नही आई हाथ । म॒नि नहीं आई 
हाथ यो कही हली के साथ ॥ २०७७॥ ॥ सवया॥ ऐसे 
लख्यो मुसली मन मैसु प्रभू हम ते सनि आज छपाई । ले 
अकरूर बनारस ग्यो मनि कउ तिह की न कछू सुध पाई। 
स्थास जू मो इक सिख्य हे भूषत जात तहाँ हउ सो ऐसे सुनाई । 
यों बतिया कहि जात रहयो जदुबीर की के मन मे 
दुचिताई ॥ २०७८ ॥ ॥ दोहरा ॥ जड मुसली तिह प॑ गयो 
तउ भूपति सुखु पाइ । ले अपने तिह धाम ग्यो आगे ही ते 
आइ ॥२०७९॥ गदा जुद्ध मै अति चतुर यों सभ ते सुन पाइ। 
तब द्रजोधन हली ते सभ सीखी बिध आइ॥ २०८० ॥ 
॥ संवेया ॥ सतधंना कउ मार जब जदुनदंन द्वारवतीहूँ के 
भीतर आयो । कंचन को अकरूर बनारस दान कर बहु यो 
सुनि पायो। सुरजि दित्त उही पहि है मति यों अपने सन से 
सु जनायो । मानस भेज भलो तिह ते तिह को अपने पहि बोल 
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भागकर पहुँचा, श्रीकृष्ण रथ पर सवार होकर वहीं जा पहुँचे । २०७५॥ 
शत्रु पंदल ही भयभीत होकर भागा और तब श्रीकृष्ण ने क्रपाण से उसे वहीं 
मार डाला ॥ २०७६ ॥ - उसको मारकर खोजने .पर भी मणि इनके. हाथ नहीं 
लगी और इन्होंने मणि के न मिलने की बात बलराम को बताई।॥। २०७७ ॥ 
॥ सवेया ॥| बलराम ने विचार किया कि इसने हम लोगों से मणि को छिपा 
लिया है। अक्रूर की कहीं खोज-ख़बर न मिलने पर यह पता लगा कि अक्रूर 
मणि लेकर बनारस चला गया। हे कृष्ण ! मेरा वहाँ एक शिष्य है जो राजा 
है और में वहीं जा रहा हूँ। यह कहकर :बलराम ,बनारस की ओर श्रीकृष्ण 
की परेशानी के बारे में सोचता हुआ चल पड़ा ॥| २०७८॥ ॥ दोहा ॥ राजा 
के पास बलराम के पहुंचने पर राजा को अत्यन्त सुख प्राप्त हुआ और वह 
इन्हें अग॒वानी करके अपने घर ले गया ॥ २०७६ ॥ जब लोगों को यह पता 
लगा कि बलराम गदायुद्ध में अत्यन्त प्रवीण है तब दुर्योधन ने यह विद्या वहाँ 
उनसे आकर सीखी || २०८०॥ ॥ सवेया | शतधन्वा को मारकर जब 
श्रीकृष्ण द्वारका में आये तो श्रीकृष्ण ने सुना कि बनारस में अक्रर बहुत-सा 
सोने इत्यादि का दान कर रहा है। श्रीकृष्ण ने मन में यह जान लिया कि 
स्यमन्तक मणि उसी के पास है। श्रीकृष्ण ने एक व्यक्ति को भेजकर उसको 
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पठायो ॥ २०८१ ॥  जउ हरि प॑ सोऊ आबत भ्थों तिह ते 
मनि तो इन भाग लई है। सूरज जे तिह रोझ दई धनसत्ति 
की जा हित देह गई है। जा हित स्याम त्विया हरि श्रातहि 
मानहि की सन बात ठई है। सो दिखराइ सभो हरखाइके ले 
अंक़्रह फेरि दई है॥।२०८२॥ ॥। सर्वया॥ जो सत्नाजित के कर 
सेव सु सुरज की फुन ताहि ते पाई। जा हरि के इह॒(पर०प्रं०५१७) 
के बध के धनसत्ति सु आपनो देह गवाई। ताहि गयो अक्रर 
थो ले तिह ते फिर सो ब्रिजनाथ पे आई। सो हरि देत भयों 
तिह को मूँदरी सनो स्थाम जू राघव हाई॥ २०८३ 0 
॥ दोहरा ॥ बडे जसहि पावत भयो सनि द॑ स्री जदुबीर । 
जो कटिआ सिर दुरजनन हरता साधन पीर ॥ २०८४ ॥ 


॥ इति स्नी दसम सिकंधे पुराण वचित्र नाठके ग्रंथे क्रिशना अवतारे सतधंने को 
बध के अक्रर को मनि देत भए ॥। 


कानन्‍्ह जू को दिल्‍ली महि आवन कथन ॥ 
॥ चौपई ॥| जब अक्ररहि को मनि दई। जदुपति 
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अपने पास बुलाया | २०८१॥ जब वह श्रीकृष्ण के पास आया तो इन्होंने 
वह मणि उससे माँग ली। सूर्य ने प्रसन्न होकर वह मणि दी थी और इसी 
के लिये शतधन्वा को शरोर को त्यागना पड़ा। जिसके लिए श्रीकृष्ण के भाई 
बलराम ने मन में ठाना था कि वे उसे लेकर ही आएँगे, उस मणि को लेकर 
श्रीकृण. ने सबको दिखाकर पुनः अक्रुरं को लौटा दिया॥ २०८५२॥ 
॥ सवैया ॥| जिस मणि को सूर्य की सेवा करके सत्राजित ने प्राप्त किया था, 
जिस मणि के लिए शतधन्वा का वध श्रीकृष्ण ने किया और जिसको लेकर 
अक्रर चला गया था और पुनः: वह श्रीकृष्ण के पास आ गयी थी, उसे श्रीकृष्ण 
ने उसी प्रकार अक्र्‌र को वापस कर दिया, मानो श्रीरामचन्द्र जी अपने 
सेवक को मुद्रिका प्रदान की ॥२०८३॥ ॥ दोहा ॥ दु्जनों का सिर काटनेवालें 
और सन्‍्तों के कष्टों को दूर करनेवाले श्रीकृष्ण को मणि दे देने पर अपार यश 
प्राप्त हुआ || २०८४ ॥॥ । 
॥ श्री दशम स्कन्ध पुराण के बचित्न नाटक ग्रंथ के कृष्णावतार में शतधन्वा 
का वध कर अक्रूर को मणि देना समाप्त;॥ 


कृष्ण जी का दिल्‍ली-आगमन-कथत्त हि 
॥ चौपाई | जब अक्रूर को मणि दे दी तब श्रीकृष्ण ने दिल्ली जाने का 


गुरघुखी ( मागरी लिपि ) 


के भीतर आए । पांडव 
॥ दोहरा ॥ तब कुंती के 
जो दुख इन केरवि दए सो 
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दिल्‍ली कउ सुध कई । तब दिल्ली 
पाँच चरन लपटाए ॥ २०८५ ॥। 
ग्रहि गए कुशल पुछियो जाइ । , 
सभ दए बताइ ॥ २०८६ ॥ इद्रश्नसत सै क्रिशन जू रहे 
मास जब चार। तब अरजन को संग ले इक दिन चड़े 
शिकार ।। २०८७ 0 ॥ स्वेया ॥ सोध शिकार को ले हरिज्‌ 
सु घनो जह थो तिह ओर सिधारे । गोइन सुकर रीछ बडे बहु 
चीतरु अउर ससे बहु मारे। गंडे हने महिखास के मत्त करी 
अर सिघन झुंडहि झारे । नेक संभार रही न॒ परे बिसंभार 
जिनो सर स्थाम प्रहारे ॥ २०८८ ॥ ॥ स्वया॥ परारथ को 
संग ले प्रभजू बन मे धसिक बहुते ख्त्रिग घाए। एक हने 
करवारन सो तकि एकन के तन -बान लगाए। अस्वन्त को 
दवराइ भजाइक कूकर तेऊ हने जु पराए। ख्री ब्रिजनाथ के 
अग्रज जे उठ भाजत भे तेऊ जान न पाए ॥ २०८६ ॥ 
॥ स्वैया ॥| पारथ एक हने ख्रिगवा इक आपहि स्त्री ब्रिजनाइक 
घाए। जे उठ भाजत भें बन मैं सोऊ कूकर डार सभे 
गहवाए। तीतर जे उडिके नभि ओर गए तिनको प्रभ बाज 
चलाए । चीतन एक सख्रिगा गहिके कबि स्थाम कहे जमलोक 
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विचार किया ओर, दिल्ली पहुँचे, जहाँ पाँचों पाण्डय आपके चरणों में आ 


गिरे | २०८५ ॥ ॥ दोहा ॥ तब आप कुन्ती के घर में कुशल-क्षेम पूछने गए 
और जो दुःख कौरवों ने इन लोगों को दिये थे, कुन्ती ने वे सब बताए ॥२०८६॥ 
चार महोने इन्द्रप्रस्थ में रहने के (बाद एक दिन श्रीकृष्ण ने अर्जून को साथ 
लेकर शिकार खेलने के लिए निकले॥ २०८७॥ ॥ सवेया ॥ जिस तरफ़ 
अधिक शिकार था श्रीकृष्णजी उस ओर चले और नीलगाय, सुअर रीछ, 
चीते एवं बहुत से खरगोश आदि मारे। गैण्डे, जंगल के मस्त हाथी और सिहों 
के झुण्ड मार डाले तथा जिस पर भी श्रीकृष्ण ने बाण से वार किया, वह वार 
न सहन कर सका और अचेत होकर गिर पड़ा ॥२०८८॥ -॥ सवेया ॥ अर्जुन 
को साथ लेकर श्रीकृष्ण जी ने जंगल में घुसकर बहुत से मृगों को मारा। 
कइयों को तलवार से और कइयों को .शरीर में बाण माणकश मार डाला । 
घोड़ों को दौड़ाकर और कुत्तों को छोड़कर भागते हुए जानवरों को मार डाला 
और इस प्रकार श्रीकृष्ण के सामने से भागता हुआ कोई जा न पाया ॥२०८८ । 
॥ सवेया ॥ एक मृग अर्जुन ने तथा एक स्वयं श्रीकृष्ण ने मारा और दौड़ 
हुओं को कुत्ते छोड़कर. पकड़वा लिया । आकाश में उड़नेवाले तीतरों के लिए 
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पठाए ।। २०६० ॥ ॥ स्वया ॥ बेसरे अउर कही ब हरी अ 

बाज जुरे बहुते संग लीने । बासो घनो बैग चर सिकरेन ह 
को फोट भली बिध कीने । धृती उकाब बसीनन कउ सज 
कंठ जगोलन द्वार नवीने । जा संग हेर चलावत भे तिन पाछन 
ते इक जान न दीने ॥२०६१॥ ॥स्वेया।| पारथ (प्रू०प्रं०५१८) 
अउ प्रभ जी सिलिक जब ऐसो शिकार कियो सुख पायो। 
आपस मैं कबि स्याम भने तिह ठउर दुह अति हेत बढायों। 
अउ दुृह को जल पीवत को मन अउ सरतउन सु है ललचायों। 
छोर अखेटक दीन दुहँ चलिक प्रभ जू जमना तट आयो ॥२०६२॥ 
॥ स्वेया ॥| जात हुते जल पीवन के हित तड ही लउ सुंदर 
नार निहारी । पूछहु को है कहा इह देसु कहयो संगि पारथ 
यो गिरधारी । आइस मान पुरंदर को सु भयो तिह के संग 
बात उचारी। कउन की बेटी है देस कहा तुहि को तोहि: 
श्रात तु कउन की नारी ॥ २०६३॥ ॥ अथ जमना बाच ॥ 
॥ दोहरा ॥ अरजन से जमना तब ऐसे कहयो सुनाइ॥ 
जदुपति बर ही चाह चित तपु कीनों मै आइ ॥ २०९४ 0 
॥ सबंया ॥ तब पारथ आइके सीस निवाइ सु स्थाम जू घिड 


श्रीकृष्ण जी ने बाज़ छोड़े और इस प्रकार इन वाज़ों ने शिकार पकड़कर 
मार गिराया | २०६९०॥ ॥ सवेया ॥ बेसरे, कुही, बहरी. आदि जातियों 
के बाज़ तथा लगरा, चरुग, शिकरा आदि जातियों के वाज़ इन लोगों ने साथ 
लिये। इसी प्रकार धूर्त, उकाब आदि बाज़ों को सजाकर इन्होंने साथ लिया 
और उनको जिस भी पक्षी के पीछे निशाना ताक कर भेजा, उसे इन्होंने 
जाने नहीं दिया.।। २०९१॥ ॥ सवेया ॥ श्रीकृष्ण और अर्जुन ने इस प्रकार 
मिलकर शिकार का सुख प्राप्त किया और परस्पर उनका प्रेम बहुत बढ़ गया । 
अब उन्तका मन पानी पीने के लिए और नदी की तरफ़ आने के लिए ललचाने 
लगा तथा दोनों शिकार छोड़कर यमुना के तट पर चले आये ॥ २०६२ ॥ 
॥ सवेया ॥ जब ये पानी पीने के लिए जा रहे थे तो वहाँ इन्होंने सुन्दर स्त्री 
को देखा श्रीकृष्ण ने अर्जुन को उस स्त्री के बारे में पूछने को कहा। 
श्रीकृष्ण की आज्ञा मानकर अर्जुन ने पूछा कि हे स्त्री ! तुम किसकी पुत्री हो, 
तुम्हारा कौन सा देश है, तुम किसकी बहन हो तथा किसकी पत्नी हो ? ॥२०६३॥ 
॥.यमुना उवाच ॥ ॥ दोहा ॥ अर्जुन से यमुना ने तब कहा कि मेरे हृदय में 
श्रीकृष्ण के वरण की इच्छा थी इसलिए मैंने यहाँ पर तपस्या की है ॥ २०९४ ॥ 
॥ सवेया ॥ तब अर्जुन ने सिर झुकाकर श्रीकृष्ण जी से निवेदत्त किया कि हे 
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३०८ 

ते उचारे। सरज की दुहिता जमता इह नाम श्रप्तु जग 
नहर कर । कस तपोधन कि कियो इन अउ ग्रहि के सभ 
काज बिसारे। अरजनत उतर ऐसे दियो घनिस्यास सुनो बर 
हेत तुमारे ॥ २०४५ ॥ 0७ सबवंया ॥। पारथ की बतिया सुन 
यो बहिया गह डार लई रथ ऊपर। चंद सो आनन जाहि 
लसे अति जोति जगे सु (कपोलन हूं पर । के के क्रिपा अतिही 
तिह पे न क्रिपा करि स्थाम जू ऐसी किसी पर। आपने धास 
लिआवत भ्यो सभ ऐस कथा इह मालम भू पर॥ २०६६ ॥ 
॥ सवेया ॥| डार जब रथ प॑ जमना कह ज्री ब्रिजनाइक डरन 
आयो । ब्याह के बीच सभाह जुधिश्टर ग्यो त्रिप पाइन सो 
लपटायो । द्वारका जैसि रचो प्रभ जू तुम मो पुर तेसि रचो 
सु सुतायो। आइस देत भयो प्रभ जू करमाबिस्व सो तिन 


तंसो बनायो ॥| २०६७ ॥ 
॥ इति स््री बचित्न ताटक ग्रंथे शिकार खेलबो संपूरत॥ जमना को बिवाहत' भए ॥ 
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प्रभु! यह सूर्य की पुत्री यमुना है और इसे सारा संसार जानता है। 
तब श्रीकृष्ण ने कहा कि इसने घर का कामकाज छोड़कर तपस्विनी का वेश 
क्यों धारण किया है ? अर्जुन ने उत्तर दिया कि ऐसा .उसने आपको प्राप्त करते 
के लिए किया है ॥ २०६९५॥ ॥ सवेया ॥ अर्जुन को बात सुनकर श्रीकृष्ण ने 
यमुना की बाँह पकड़कर उसे रथ पर चढ़ा लिया। उसका मुख चच्छसा के 
समान था और उसके गालों की ज्योति जगमगा रही थी। श्रीकृष्ण ने उस 
पर इतनी कृपा की जितनी अन्य किसी पर नहीं की और उसको घर ले आने 
की कथा तो जगत-प्रसिद्ध है॥| २०९६॥ ॥ सवेया ॥ यमुना को रुथ पर 
बिठाकर श्रीकृष्ण अपने निवासस्थान पर ले आये। उससे विवाह करने के 
बाद वह सभा में युधिष्ठिर के पास गये और राजा युधिष्ठिर उनके चरणों में 
आ गिरा । युधिष्ठिर ने कहा कि हे प्रभु ! आपने द्वारका तगरी की रुचना 
किस प्रकार की है ? कृपया उसके बारे में बताइए। तब श्रीकृष्ण जी नें 
विश्वकर्मा को आदेश दिया और विश्वकर्मा ने द्वारका के ही समान रचना वहाँ 
कर दी ॥ २०९७ ॥ 
॥ श्री बचित्न नाटक ग्रन्थ में शिकार खेलना और यमुना से विवाह करना समाप्त ॥ 
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अथ उजैन की दुहिता को ब्याह कथन ।। 


॥ सर्वेया ॥ पंड के पुत्रन ते अरु कुंती ते लेके बिदा 
घनिस्याम सिधायों । भुष उजन पुरी को जहा कबि स्याम कहे 
तिहपं चलि आयो । ता दुहिताहू को ब्याहन काज दुरजोधनहूँ 
को भी चित्त लुभायों । सन बनाइ भली अपनी तिह ब्याहन 
कउ इंतते तिह धायो ॥ २०९८ ॥. ॥ सर्वया ॥ सज़ु सेन 
दुर्नाधन (मु०ग्रं०५१६) आयो उते पुर ताही इते ब्रिजनाइक 
आए । भूपति अउर बडे बलबंड सु वाह बियाह कउ देखन 
धाए। स्यथास भने तिहकी भगनी हित आनंद दुंदभ कोट 
बजाए। तउही लउ स्थास जी ब्याह के ताह को पारथ ले 
संगि अउडध सिधाएं ॥ २०६६॥ ॥। चौपई ।। जब जदुबीर 
अजुध्या आयो । सुनि भूषत लेबे कहु धायो । सिघासन अपने 
बेठार॒यों + चित को शोक दूर करि डारयों ॥ २१०० ४ 
चरन प्रभु के गहि करि रहयो । तुम दरशन पावत दुख 
बहयो । अरु क्षिप चित मै प्रेम बढायो । सन अपनो संगि 
स्पास सिलायो ॥ २१०१ ७ 0 कान्‍्ह बाच ज्िप सो 0७ 
॥ सबैया ॥ देखके प्रीत त्रिपोतम की हसिके तिह सो इस स्थाम 
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उज्जैन राजा की कन्या का विवाह-कथन 


।॥ सवैया ॥ पाण्डबों से और कुंती से बिंदा लेकर श्रीकृष्ण उज्जन नगर 
में आ पहुँचे । उस राजा की पुत्री से विवाह करने के लिए दुर्योधन का मन भी 
ललचा रहा था। वह भी सेना सजाकरु इस कार्य के लिए इधर से आ 
पहुँचा | २०४८ ॥ ॥ सवेया ॥ उधर से सेना-सहित दुर्योधत पहुँचा और 
इधर से श्रीकृष्ण जी पहुँचे । अन्य कई बड़े-बड़े राजा भी विवाह देखने के 
लिए आए ओर राजकन्या के विवाह के आनन्द में दुंदुभियाँ बजाने लगे। 
तब श्रीकृष्ण उससे विवाह करके अर्जुन के साथ अयोध्या आ गए ॥ २०६६ ॥ 
॥ चौपाई ॥| जब श्रीकृष्ण अयोध्या आए तो उन्हें ले आने के लिए राजा स्वयं 
गया। उन्हें अपने सिंहासन परु बैठाया और अपने दुःखों को नष्ट 
किया ॥| २१०० ॥ उसने प्रभु के चरण पकड़ लिये और कहा कि आपके 
दर्शन से मेरे दुःख दूर हो गए हैं। राजा ने अपने प्रेम को और बढ़ाते हुए 
अपना मन श्रीकृष्ण में लगा दिया ॥ २१०१॥ ॥। कृष्ण उवाच राजा के 
प्रति।। ॥ सवैया ॥ राजा के प्रेम को देखकर श्रीकृष्ण ने हँसकर राजा से 
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गे । म्‌ राघव के कुल ते जिन रावन सो रिस शत्त्र 
बछारो । गज छत्नन को न कहयो तऊ माँगत हो नहि शंक 
बिचारो । आपनी दे दृहता हम कड तिह को चित चाहत 
है सु हमारो ॥ २१०२ ॥ ॥ त्रिप बाच कान्‍्ह सो॥ 
॥ चौपई ॥ तब यौ भूप स्थाम सो भाखी। एक प्रतग्या मै 
कर राखी । जो इन सत ब्रिखभन को नाथ। सो इह को 
ले जाकरि साथे ॥ २१०३ ॥ ॥ सबंया ॥ कट सो कसि 
स्यथाम पितंबर को अपनो पुन सातऊ बेख बनाए। देखबे भोतर 
एक ही स्थास लगे किनहू लखि भेद न पाए। पागहि दाब 
नचाइक भउ॒हन सूर सभो महि सूर कहाए। ध॑ंनि ही धंनि 
कहयो सभ ही जब सातही बेलन को नथ आए ॥ २१०४॥ 
॥ सर्वेया ॥ जब नाथत भ्यो प्रभ सात ब्रिखभ तब भाखत प्ले 
भटवा इह साथे। आवत जो बलवबंत इही तिह सो पुरए इन 
सींगन साथे । कउन बली प्रगट्यों जग मै इन सालन के जोऊ 
नाकहि नाथे । बीर कहै हसक॑ रनधीर बिना रिप चोर सु 
ल्नी ब्रिजनाथे॥ २१०५॥ ॥ सवंया ॥ साध कहै इक यो 
हसि के सस स्थाम की को जग बीर भयो है। जा मघवाजित 


कहा कि हे राजन्‌ ! आप श्रीराम के कुल के हैं जिन्होंने क्रोध में आकर रावण 
जेसे शत्रुओं को मार डाला था। - माँगना क्षत्रियों का कार्य नहीं है, परन्तु फिर 
भी शंका-रहित होकर मैं माँग रहा हैँ और आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरी 
इच्छानुसार आप अपनी पुत्री मुझे दे दें ॥ २१०२॥ ॥ नृप उवाच कृष्ण के 
प्रति॥ ॥ चौपाई ॥ तब राजा ने कहा कि मैंने एक प्रतिज्ञा कर रखी है। 
जो इन सात बेलों को नाथ देगा मैं उसी के साथ अपनी कन्या भेजूगा ॥२१०३॥ 
॥ सर्वेया ॥ अपनी कमर पर पीताम्बर बाँधकर श्रीकृष्ण ने अपने सात वेश 
बनाए जो देखने में एक ही समान प्रतीत हो रहे थे। पगड़ी को कसकर उन्होंने 
शूरवीरों की तरह भौंहों को नचाया। जब श्रीकृष्ण ने सातों बैलों को नाथ 
दिया तो सभी धन्य-धन्य कहने लगे ॥ २१०४।| । सबैया ।। जब श्रीकृष्ण 
बलों को 2! रहे थे तो ग के वीर आपस में बातें कर रहे थे "कि कोई ऐसा 


सातों को नाथ देगा। तभी वीर हँसकर कहने लगे कि ये श्रीकृष्ण ही हैं जो 


इस काये को कर सकते हैं।॥ २१०५॥ ॥ सबवैया ॥ साधु मुस्कुरा कर 
कहने लगे कि श्रीकृष्ण जैसा वीर संसार में कोई नहों है। इसने इन्द्र को 
जीतनेवाले रावण का सिर काटकर उसका कबंध बना दिया, गज पर विपत्ति 
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जीत लयो सिर रावन काटि कबंध कयो है। गाढ़ परी गज पे 
जबही तिह नाकहि ते प्रभ राख लयो है। भोर परे रन धीर 
भ्षयों जन पीर निहार अधीर भयो है।।२१०६॥ ॥ सबेया॥। जो 
बिध बेद के बीच लिखी बिध ताही सो ब्याह (४०प्रं०१२०) सिआस 
को कीनो । आनंद के अतिही चितमें सभ दीन सु बिप्रन साज 
तवीनो । अंउ गजराज बडे अरु बाज घने धन ले ब्रिजनाथ 
को दीनो । स्थाम भने इह भाँति सो भूपत लोक बिखे 
अति ही जसु लीनो ॥ २१०७ ७५ 0 त्रिप बाच सभा सो ॥ 
॥ सबैया ॥ भूप सिघासन ऊपरि बेठके संद्धि सभा इह भाँत 
बखान्यो । तसोई काम कियो जदुनंदन जिउ धन ख्री रघु नंदन 
तान्यों । जीत उजेन के भूष को भेन पुरी इह अउध जब पगु 
ठान्यो । देखत ही सभ ही मन मै ब्रिजनाइक सूर सही करि 
जान्यो ॥| २१०८ ॥  ॥ सबेया ॥ भूप जब अपने सन से 
जदुबीर को बीर सही करि जान्यो। ञ्री ब्रिजनाइक जुद्ध समे 
अरि अउर न आँखन अग्रज आन्यो । मंत्रन हेर सभे हरि को 
बरु लाइ कहे इह भाँति बखान्यों। अउध के राइ तब 
अपने सन सै कबि स्थास महाँ सुखु मान्यो ॥ २१०६ 0७ 
॥ सबैया ॥| करमन मै दिज ख्रेष्ट जु थे जब सो इह भूप सभा 
हु मै आए। देके असीस ज्िपोतम--को कबि स्थास भरने इह 
बेन सुनाए। जा दुहता के सुनो तुम हेतु घने दिज देसन देस 
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पड़ी तो उसको बचाया और सामान्य जन पर जब भी विपत्ति पड़ी तो उसकी 
मुसीबत से अधीर हो उठा ॥ २१०६॥ ॥। सवैया ॥ वेदोक्त रीति के अनुसार 
श्रीकृष्ण का विवाह हुआ और दीन विप्रों को नये वस्त्नादि दिये गये । बड़े- 
बड़े हाथी और घोड़े श्रीकृष्ण को दिये गये और इस प्रकार सारे संसार में राजा 
का यश फैल गया ॥२१०७॥ ॥ नृप उवाच सभा के प्रति।। ॥ सब्वया ॥ राजा 
ते सभा में बेठते दर कहा कि श्रीकृष्ण ने वही कार्य किया है जो (शिव) धनुष को 
तानकर श्रीराम ने किया था। उज्जैन के राजा की वहिन को जीतकर जब 
थे अवध नगरी में आए थे तो उसी समय सबने इनको वीर मान लिया 
था।॥ २१०८॥ ॥ सत्रेया॥ श्रीकृष्ण युद्ध में किसी शत्रु ले राजा को टिकने 
नहीं देते थे, यह जानकर राजा ने उन्हें वीर माना । मं से अभिहित कर 
तब वर पाणिग्रहण आदि संस्कार हुए और राजा ने अत्यन्त सुख का अनुभव 
किया ॥ २१०६ ॥ ॥ स्वेया ॥ कर्म (-काण्ड) में श्रेष्ठ द्विज तब राजसभा में 


आए और उन्होंने राजा को आशीर्वाद देते हुए ये बातें कहीं कि हे राजा ! 
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पठाए । सो तुम राइ अचानक ही बरु लाइक जख्री ब्रिजनाइक 
पाए ।। २११० ॥ ॥ सबेया ॥ यो सुनिक बतिया तिन को 


चित के त्रिप बीच हुलास बढके। दाज दयो जिह अंत न 
आवत बाचन द्वार अनेक बजेक । बिप्रन दीन घनी दछना 
सुख पाई किते जदुबीर चितंके। सुंदर जो अपनी दुहता 

दई घनिस्याम के संगि पठक ॥ २१११ ।॥ ॥ सबंया ॥ जीत 
सुअंबर मे हरि अउध के भूपत की दुहता जब आयो। बाग के 
भीतर सेल करे संग पारथ के चित मे ठहरायो। पोसत भाँग 
अफीम घनो मदपीवन के तिन काज मँगायो। मसंगन लोगन 
“बोल पठयो बहु आवत भें जनि पार न पायो॥ २११२ ॥ 
॥ सवया । बहु रामजनी तह नाचत है इक झाझर बीन ख्रिदंग 
बजाव। दे इक झूमक आवबत है इक भामन दे हरि झूमक 
जावे । कान्ह पटंबर देत तिन मन लाल घने चित को 

रिंझ्वावे। स्थाम भने बहु मोल खरे सुरराजहि को जोऊ हाथ 
न आबे ॥२११३॥ पावत रासजनी नचके धन पावत (म्ृ०ग्रं०१२१) 
है बहु दान गंवग्या । एक रिझावत है हरि को कबि स्थाम 
भरने पड़ छंत सवय्या । अउर दिसा के बिख सु घने सिलि नाचत 


इसी पुत्री के वर के लिए आपने देश-देशान्तरों में ब्राह्मण भेजे थे, परन्तु आज 
भाग्य से अचानक श्रीकृष्ण जेसा वर आपको प्राप्त हो गया ॥ २११०॥ 
॥ सवेया ॥ उतकी इन बातों को सुनकर प्रसन्न-मन होकर राजा ने वाद्य 
बजवाते हुए अनेकों प्रकार का दहेज दिया । विप्रों को पर्याप्त दक्षिणा दी 
गई ओर सुखपुर्वंक श्रीकृष्ण को अपनी पुत्री अपित की॥ २१११॥ 
॥ सवेया || जब अवधनरेश की पुत्री को स्वयंवर में जीतकर श्रीकृष्ण जी 
आए तब उन्होंने अजुन के साथ उद्यान में भ्रमण करने का विचार किया। 
वहाँ उन्होंने पोस्ता, भाँग, अफ़रीम और विभिन्न प्रकार की शराबें पीने के 
लिए मेंगाई॥ वहाँ कई माँगने-गानेवालों को बुलाया जो कि झुंड-के-झुंड 
बांधकर चले आए ॥ २११२॥ ॥ सवैया ॥ बहुत सी वेश्याएँ झाँझर-वीणा 
और मृदंग बजाती हुई वहाँ नाचने लगीं। कोई गोल-गोल घूमकर नृत्य कर 
रही है और कोई स्त्री श्रीकृष्ण के चारों ओर घूम रही है। कृष्ण उन्हें सुख 
देनेवाले वस्त्र, मणियाँ और लाल दे रहे हैं। वे इतनी कीमती वस्तुएँ दे रहे 
हैं जो इन्द्र को भी हाथ नहीं लग सकती ॥ २११३॥ वेश्याएँ नृत्य करके और 
गायक गागाकर बहुत सा दान प्राप्त कर रहे हैं। कोई कृष्ण को छंद और 
कोई सवेया सुनाकर प्रसन्न कर रहा है। सभी दिशाओं में गोल-गोल घूमकर' 
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कर गान भवय्या । कउन कम्ती कहो है तिन को जो स्रो 
ग्वीर के धाम अवय्या ॥ २११४॥ तिन को बहु दे सेंगि 
'पारथ ले हरि भोजन की भुअ मे पग धारुयो । पोसत भाँग 
अफीम सँगाइ पियो सद शोक बिदा करि डारयो। मत्ति हो 
चारोइ कफन सो सुत इंद्र के सो इस स्थाम उचारुयो । काम 
कियो ब्रह्मा घटि किउईः सदरा को न आठवो सिंध 
सवार॒यो ॥ २११५ ॥ ॥ दोहरा ॥ तब पारथ करि जोरि के 
हरि सिंउ कहयो सुनाइ। जड़ बामन इन रसन को जाते 

कहा उपाइ ॥ २११६ ॥। 

इति स्री दसम सिकंधे पुराण बचित्न नाटके क्रिशनावतारे ब्रिखभ-नाथ अवध- 
राजे की दुहिता बिवाहत भए ॥ 


अर्थ: इंद्र भूमासुर के दुख ते आवत भए कथन ॥ 


0 चोपई 0४ हद्वारवती जब जद॒पति आयो। इंद्र आइ 
पाइन लपटायो | भूमासुर को दूख सुनायो। प्रभ तिह ते में 
अति दुखू पायो ॥ २११७ ॥ ॥ दोहरा ॥ सो मो पर अति 


सभी मिलकर नाच रहे हैं। जो श्रीकृष्ण के घर पर आ गया, भला बताओ 
उसको किस बात की कमी है ॥ २११४॥ उनको बहुत कुछ देकर श्रीकृष्ण 
अर्जुन के साथ भोजन करने के लिए पधारे। उन्होंने पोस्ता, भाँग, अफ़ीम, 
और मंद का पान किया और अपने सभी शोकों को दूर कर दिया। इन 
चारों नशों से मदमस्त होकर श्रीकृष्ण ने अर्जुन से कहा कि आठवाँ समुद्र 
शराब का न बनाकर ब्रह्मा ने बहुत बुरा काम किया है॥२११५॥ 
॥ दोहा ॥ तब अर्जुन ने हाथ जोड़कर श्रीकृष्ण से कहा कि जड़ ब्राह्मण भला 
इन रसों के आनन्द-उपभोग के बारे में क्या जानते हैं।। २११६ ॥। 
॥ श्री दक्षम स्कंध पुराण बचित्र नांटक के कृष्णावतार में बैलों को नाथ कर 
अवधनरेश की पुत्री से विवाह कथा समाप्त ॥ 


इन्द्र का भूमासुर के दुःख से (पीड़त होकर) आगमत 
॥ चौपाई ।। _ जब श्रीकृष्ण द्वारिका आए तो इन्द्र आकर उनके चरणों 
से लिपट गया। उसने भूमासुर से प्राप्त कष्ट के बारे में बताया और कहा 
कि हे प्रभु ! उससे मैं बहुत दुखी हैँ | २११७॥ ॥ दोहा ॥ वह बहुत श्रबत् 
है, मैं उसे ठीक नहीं कर सकता । इसलिए हे प्रभु ! उसको नाश करने का कुछ 
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प्रबल है मो पे सध्यो न जाइ। ताको आपन ही प्रभु कोजे 
नास उपाइ ॥ २११८ ॥ ॥ सर्वया ॥ तब इंद्र बिदा के दयो 


प्रभ जु तिह को सु समोध भले करिके। सन से कहयो चितन 
तु करि रे चलि हउ नही हउ तिह ते टरिक । कुपके जब हो 


रथ पे चड़िहउ सभ शस्त्रन हाथन से धरिके। डरि तू न अरे 


डरि हउ॒ तुमरे अरि कउ पलि में सतिधा करिक ॥ २११६ ४ 
0 सर्वेयां ॥| मघवा सिर नन्‍याइ गयो ग्रहि को तिह को 
चित भे बपु स्थाम बसायो। संग लई जद़ुवी प्रतना नहि पारथ 
को करि संग चलायो । एक ब्विया हित ले संग कउतकि यों 
कहि के कबि स्याम सुनायो । . स्थाप्त चले तिह ओरन ही तिह 
ऊपरि अंत दसानहि धायो ॥ २१२०.॥  ॥ सबंया ॥ गरड़ा 
पर स्थाम जब चड़ के तिह शत्रहि की जब ओर सिधार्‌यों । 
पाहन कोटि पिख्यों प्रिथमे दुतिए बर लोह को नेन निहार॒यो। 
नीर को हेरत भ्यो त्रितिए अरू आग को चउथी सु. ठउर 
बिचार॒यो ।  पाँचवों पठन पिझियों खट फासन क्रोध कियो इह 
भाँति (प्०प्रं०५२९) हुकार॒यों ॥ २१२१॥ ॥ कान जू बाच ॥ 
॥ दोहरा ॥ अरे दुरगपति दुरग के रहयो..कहा छपे बीच । 
रिस हम सो रन मसाँड तुहि ठाढ पुकारत मीच ॥ २१२२॥ 
॥ सवेया ॥ जउ इह भाँति कहयो जदुनंदन तड उह शस्त्र, 
उपाय कीजिए ॥ २११८॥ ॥ सवैया ॥ तब श्रीकृष्ण जीने इल्द्र को समझा 
बुझा कर विदा कर दिया और कहा कि तुम मन में चिता नःकरो। मैं उसके 
हिलाये हिल तक नहीं पाऊंगा । जब मैं कुपित होकर रथ पर चढ्ंगा ओर शस्त्र 
पकड॒ंगा तो मैं तुम्हारे शत्रु को पल भर. में सौ खंडों में बाँट दूंगा। इसलिए 
तुम भयभीत मत हो ॥ २११६॥ ॥ सवेया ॥ इन्द्र सिर झुकाकर घर को 
चला गया और उसके भय को श्रीकृष्ण ने गहराई से अनुभव किया। उन्होंने 
यादव सेना साथ ली और अर्जुन को भी बुला लिया। एक स्त्री को साथ ते 
लिया और लीला करते हुए श्रीकृष्ण ऊपर की ओर॑ चल दिए ॥ २१२०॥ 
॥ सवया | गरुड़ पर सवार हो जब शत्रु की ओर चले तब पहले उन्होंने 
पत्थर का किला, फिर लोहे के द्वार, पानी, आग और पाँचबे, पवन को रक्षापाश 
रूप में (किले की रक्षा करते) देखा। यह देखकर श्रीकृष्ण ने क्रोधित हो 
ललकारा ॥ २१२१॥ ॥ कृष्ण उवाच ॥ ॥ दोहा ॥ भरें, किले के स्वामी, 


तुम कहाँ छुपकर बेठे हो। हमसे युद्ध छेड़कर तुमने अपनी मौत को बुलाया 
है॥२१२२९॥ ॥ सवेया ॥ जब श्रीकृष्ण ने यह कहा तो साथ ही उन्होंने 
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लख्यों कोड आयो। अउर सुन्‍्यो जिह एक ही चोट सो कोटन 
क्रोप चटाक गिरायो। बार के कोट बिख मुर दंत हुतो सुन 
शोर सोऊ उठ धायो। स्थाम॒ के बाहन को तिन कोपि ब्विसुल 
कौ आइक घाव चलायो ॥ २१२३ ॥ ॥ स्वेया ॥ सो खगराज 
त चोट गनी तिन दउर गदा गहि कान को मारी। आवबत है 
सिर सामुहि चोट चिते इम सनी ब्रिजनाथ बिचारी। कोप 
बढाइ तब अपने सु कमोदकी हाट के बीच सँभारी । चोट जु 
आंबत ही अर की इह एकहि चोट चटाक निवारी ॥ २१२४ ७ 
॥ सवेया ॥ घाव बिअर्थ गयो जब हो तब गाज के राछस 
कोप बढायो । देह बढाइ बढाइक आनन स्याम॒ जू के बध 
कारन धायो । नंदग काढ तब कटि ते ब्रिजनाथ तबे तकि 
ताहि चलायो | जेसे कुम्हार कटे घटि को अरि को सिर तेसे 
ही काटि गिरायो ॥ २१२५ 0७ 
॥ इति स्त्री बचित्न नाठके क्रिशना अवतारे मुर देत बधह ॥ 


अथ भूमासुर जुद्ध कथनं ॥। 


है। - उस पानी से घिरे किले में मुर नामक दैत्य, रहता था जो शोर सुनकर 
स्वयं लड़ने के लिए चल पड़ा। उसने आते ही त्िशूल से श्रीकृष्ण के वाहन 
को घायल कर दिया ॥| २१२३ ॥ ॥ सवैया ॥| गरुड़ को कोई विशेष चोट का 
अनुभव नहीं हुआ परन्तु अब मुर ने गदा खींचकर श्रीकृष्ण को मारी। 
श्रीकृष्ण ने अपने सिर पर हो रहे प्रहार को देखा और कुमोदकी नामक गदा 
(को अपने हाथ में सँभाला और शत्रु के प्रहार का एक वार से निवारण कर 
दिया ॥ २१२४॥ ॥ सर्वेया ॥ जब वार खाली गया तो राक्षस क्रोधित 
हो गजेने लगा । वह देह और मुँह बढ़ाकर श्रीकृष्ण जी के वध के लिए आगे 
बढ़ा। श्रीकृष्ण ने अपना नंदक नामक खड़्ग कमर से निकाला और दुत्य 

: पर वार कर उसका सिर ऐसे उतार लिया जैसे कुम्हार चाक से घड़े को 
काटकर उतार लेता है ॥ २१२५॥ 

॥ श्री बचित्न नाटक के कृष्णावत्तार में मुर देत्य के वध की समाप्ति ॥ 


भूमासुर-युद्धकथन क्‍ 
॥सवैया ।। मुर देत्य को मारकर जब श्रीकृष्ण ने यमलोक पढ़ुँचा 


| 
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तब जमलोकु पठाएं। बान कसान क्रिपातनन सो कबि स्थाप्त 
कहै अति जुद्ध मचाए। थो सु कुटब जितो तिह को सु सुन्यो 
तिह यो मुर स्पामहि घाए। लक अनी चतुरंग घनी हरि पे 
तिह के सुत सात ही धाए ॥२१२६॥। घर दसोदिस ते हरि को 
तिह स्थाम भने तकि बान प्रहारे। एक गदा गहि हाथन बीच 
भिरे मन को फुन त्रास निवारे। सो सभ आयुध स्याम्त सहार 
के जो अपने रिस शस्त्र संभारे। सूर न काहू को छोरत भ्यों 
सभ हो  पुरजे पुरजे करि डारे ॥ २१२७॥ ॥ स्वया॥ सेन 
निहार हनी अपनी सुन सातऊ भ्रातर क्रोध भरे। घनिस्याम 
ज पे कबि स्थाम भन सभ शस्त्रन ले किलकार परे। चहूँ ओर 
ते घेरत भे हरि को अपने मन में न रतीकु डरे। तब लउ जब 
लउ जदुबीर सरासन लें नही खंडन खंड करे ॥ २१२८॥ 
॥ दोहरा ॥ (०पं०१२३) तब कर सारिंग स्थास ले अति 
चिति क्रोध बढाइ। पीट शत्र भय्यन सहित जसपुर दयो 
पठाइ ॥ २१२६ ॥  ॥ सवेया ।। भुअ बालक तो इह भाँत 
सुन्‍्यो मुर बीर सु पुत्र मुरार खपायो । अडर जितो दलु ग्यों 
तिन के सु सोझ छित मै जमलोक पठायो । या संग जुज्ञझ की 
लाइक हउ ही हउ यो कहि के चित क्रोध बढायो । सेन बुलाइ 


दिया और धनुष-बाण, कृपाण आदि से भीषण युद्ध किया तो मुर के कुटुम्ब ने 
सुना कि मुर को श्रीकृष्ण ने मार डाला है। यह .सुन मुर के सात पुत्र 
चतुरंगिणी सेना लेकर श्रीकृष्ण को मारने चल पड़े।॥ २१२६॥ श्रीकृष्ण 
को दशशों दिशाओं से घेर कर बाण-वर्षा की और अभय होकर हाथों में गदा 
ले सभी श्रीकृष्ण से भिड़ पड़े। उन सबके शास्त्रों के प्रहार को सहन कर जब 
क्रोधित हो श्रीकृष्ण ने शस्त्र सम्हाले तो उस शूरवीर ने किसी को भी नहीं 
छोड़ा और सबको खण्ड-खण्ड कर डाला | २१२७॥ ॥ सवैया ॥। अपनी 
सेना को नष्ट हुआ देखकर सातों भाई क्रोधित हो उठे और शस्त्र ले ललकारते 
हुए श्रीकृष्ण पर टूट पड़े । उन्होंने बिना किसी डर के श्रीकृष्ण को चारों 
ओर से घेर लिया और तब तक लड़ते रहे जब तक श्रीकृष्ण ने धनुष हाथ में 
लेकर उनको खण्ड-खण्ड नहीं कर दिया | २१२८॥ ॥ दोहा ॥ तब श्रीकृष्ण 
ने अत्यन्त क्रोधित हो धनुष हाथ में लिया और शत्रुओं को इन सब भाइयों 
सहित यमपुर भेज दिया ॥ २१२६ | ॥ सवेया ॥ भूमासुर ने जब यह सुना 
कि श्रीकृष्ण ने मुर देत्य को मार दिया है तथा जितनी सेना थी उसको क्षण 
भर में नष्ट कर डाला है, तो उसने यह्‌ समझकर कि श्रीकृष्ण युद्ध करने लायक 
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सभे अपनी जदुबोर से कारन जुद्ध को धायो ॥। २१३० ॥: जब 
भूस को बारक जुद्ध के काज चढ़यो तब कउच सु सूरन गाजे । 
आयुध अउर सँभार सभे अरि घेरि लयो ब्रिजनाइक साजे। 
मानहु काल प्रले दिन को प्रगदयों घन ही इह भाँति बिराजे। 
मानहु अंतक के पुर मै भटवानहि बाजत है जनु बाजे ॥ २१३१७ 
अरि सैन जब घनि जि उम्रड्यो पुन स्त्री ब्रिजनाथ चिते हित 
जान्यो । अउर श्षुमासुर भुूम को बारक भूपत हैं इन कड 
पहिचान्यों । मानहु अंत समे निध नीर हिए उमड्यो कबि 
स्पाम बेखान्यो । स्पाम जू हेर तिनो अपनो चित भीतर नेक 
नही डरपान्यो ॥ २१३२ ॥ _॥ सव्वेया ॥ अरिप्‌ंज गइंदन 
मैं धनु ताहि लसे सभ ही जिह लोक फटा। बक को जित 
कोप बिनास किया सुर को छिन से जिह मूड कटा। मद 
मत्ति करी दल आवत यो जिम जोर के आवत मेघ घटा। 
तिन मै धनु स्थाम की यो चमके जिम अश्रन भीतर बिज्ज 
छठटा ॥ २१३३ ॥ बहु चक्र के संग हने भटवा बहुते प्रभ धाइ 
चपेटन सारे । एक गदा ही सो धाइ हने गिर भूम्त परे बहुरो 
न सँभारे । एक कटे करवारत सो अधबीच ते. होइ. परे भट 
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हैं, मत में अत्यन्त क्रोध किया और सारी सेना सहित श्रीकृष्ण से युद्ध करने के 
लिए चल पड़ा ॥ २१३० ॥ भूमासुर चढ़ाई करते हुए शूरवीरों की तरह 
गरजने लगा तथा शस्त्र सम्हाल कर श्रीकृष्ण नामक शत्रु को घेर लिया। 
वह प्रलय में काल के समान प्रकट होनेवाले बादल के समान दिखाई दे रहा था 
और इस प्रकार गरज रहा था मानो यमलोक में वाद्य वज रहे हों ॥ २१३१ ॥ 
जब शत्रु सेना बादलों की तरह उमड़ पड़ी तब श्रीक्रृष्ण ने मन में विचार 
किया तथा पृथ्वी-पुत्र भूमासुर को पहचाना । ऐसा लग रहा था मानो प्रलय 
काल में समुद्र उमड़ रहा हो परन्तु श्रीकृष्ण भूमासुर को देखकर तनिक भी 
नहीं डरे ॥| २१३२॥ ॥ सववेया ॥ शत्रु-सेना के हाथी-समूह में श्रीकृष्ण इन्द्र- 
धनुष की तरह शोभायमान हो रहे थे। श्रीकृष्ण ने ही बकासुर का नाश 
किया था और मुर का क्षण भर में सिर काट डाला था। सामने से मदमस्त 
हाथियों का झुण्ड घटाओं के समान घहराता हुआ चला आ रहा था और उनमें 
श्रीकृष्ण जी का धनुष इस-प्रकार चमक रहा था मानो बादलों में बिजली 
चमक रही हो ॥ २१३३ ॥ बहुत से वीरों को चक्र के साथ और बहुत से वीरों 
को सीधे प्रहार के साथ मार डाला। कइयों को गदा से मारकर भूमि . पर 
गिरा दिया और वे पुनः सम्हल न सके । कई वीर कृपाण द्वारा अधबीच 


ह्१्द गुरमुखी ( मागरी लिपि ) 


स्यारे। मानो तथानन कानन मै कटिक करवत्रण सो द्रस 
डारे ।| २१३४ ॥  ॥ स्वेया ॥ एक परे भट जूझ धरा इक 


देख दशा तिह सामुहि धाए। नेक न त्रास धरे चित सै कबि 
स्यास भने लही त्रास बणाए। दे सुख ढाल लिए करवार 
निशंक दे स्थास के ऊपर आए। ते सर एक ही सो प्रभ ज्‌ 
हन अंतक के पुर बीच पठाए॥ २१३५॥ ॥ सवया ॥ जी 
जदुबीर जबे रिस सो सभ ही भटवा जमलोक पठाए। अउर 
जिते भट जीत बचे इन देख दशा डरिक सु पराएं। जे हरि 
ऊपरि धाइ गए बधबे कह ते फिर (३०ग्रं०१२४) जीतन आए । 
ऐसो उघाइक सीस ढुराइक आपहि भूपत जुद्ध को धाए ॥२१३६॥ 
॥ सबेया ॥ जुद्ध को आवत भूप जब ब्रिजनाइक आपने नेन 
निहारयो । ठाढ रहयो नहि तउन धरा पर आगे ही जुद्ध को 
आप सिधार॒यो । मारत हड तुहकों अब ही रहु ठाढ अरे 
इह भाँति उचारयो । यो कहि के पुन सारंग को तन के सर 
शत्र हिंद महि मारुयो ॥ २१३७ ॥ ॥ सवंया ॥ सारंग तान 
जब अरि को ब्रिजनाइक तीछन बान चलायो । लागत ही गिर 
भूस भूमासुर झूस परयो जमलोक सिधायो । स्रउन लग्यो नहि 


से कटकर इस प्रकार पड़े हुए थे कि मानो जंगल में बढ़ई ने आरे से पेड़ काट 
डाले हों ॥ २१३४॥ ॥ सवेया-॥ कई वीर मरकर धरती पर पड़े थे और 
कई उनकी यह दशा देखकर सामने आये । वे सब पूर्णतः निर्भय थे और मुख 
के सामने ढाल करते हुए तथा हाथ में तलवार ले वे श्रीकृष्ण पर टूट पड़े। 
श्रीकृष्ण ने एक ही बाण से उन सबको मारकर यमलोक पहुँचा दिया ॥२१३५॥ 
॥ स्वेया ॥ जब श्रीकृष्ण ने क्रोधित हो सभी वीरों को मार डाला तो जितने 
वीर बचे थे वे इस स्थिति को देखकर भाग खड़े हुए। जो श्रीकृष्ण पर उनको 
मारने के लिए टूट पड़े वे फिर जीवित वापस नहीं आ सके । इस प्रकार झुण्ड 
बाँधकर सिरों को हिलाते हुए राजा युद्ध को चला ॥२१३६।। ॥ सवेया ॥| जब 
श्रीकृष्ण ने राजा को युद्ध में आते देखा तो ये भी वहाँ खड़े न रहकर युद्ध 
के लिए आगे बढ़े। श्रीकृष्ण ने यह कहा कि राजा खड़े रहो, मैं तुम्हें 
अभी मारता हू। इतना कहकर धनुष तानकर इन्होंने बाण शत्रु के हृदय में 
मारा ॥ २१२७।॥ ॥ सर्वया॥ जब धनुष तानकर श्रीकृष्ण ने तीक्षण बाण 
छोड़ा तो वाण लगते ही भूमासूर झूमकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और यमलोक 
जा पहुँचा। बाण इतनी तीव्रता से उसके शरीर से पार हुआ कि बाण में 
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ता सर को इह भाँति चलाकी सो पार परायो। जोग के 
साधक जि तन त्याग चल्यो नभ पाप न भेटन पायो ॥२१३८॥ 
॥ इति स्त्री बचित्न नाटक ग्रंथे क्रिशना अवतारे भूमासुर बे ॥। 


“अथ उसके पुत्र को राज देत भे ॥ 
सोला सहंखत्र राज सुता बिआह कथन ॥ 


॥ सर्वेया ॥ ऐसी दशा जब भइ इह की तब साइ 
भूमासुर की सुनि धाई। भूम के ऊपर झूम गिरी सुध बस्त्रन 
की चित ते बिसराई। पाइ न डारत भी पनिआ सु उतावल 
सौ चलि स्थाम पे आई। देखत स्पाम को रीझ रही दुख भूल 


गयो सु तो कीन बडाई ॥ २१३६ ॥। ॥ दोहरा ॥ बहु उसतत 
जदुपति करी लीनो स्थाम रिझाइ। पउल्न आन पाइन डर्‌यो 
सो लीनो बखशाइ ॥ २१४० ॥ ॥ सबंया ॥ भूपत ताही को 


बालक थाप क्रिपानिध छोरन बंद सिधायो । सोलह सहंसर 
भूपन की दुहता थी जहाँ तिह ठउर॒हि आयो। सुंदर हेर के 
स्थाम जू कउ तिन ब्रीअन को अति चित्त लुभायो। या लखि 
रक्त तक नहीं लगा और वह साधक योगी की तरह अपने तन और पापों को 
त्याग आकाश (स्वर्ग) की ओर चल पड़ा ॥ २१३८ ॥ 
॥ श्री बचिंत्र नाठक ग्रन्थ के कृष्णावतार में भूमासुर-वध समाप्त ॥ 


उसके पुत्रों को राज्य प्रदान 
सोलह हज़ार राजकुमारियों से विवाह-कथन ु 
: “॥ सवैया । जब भूमासुर की यह दशा हुई तब उसकी माँ आई और 
वस्त्रादि का ध्यान त्यागते हुए वेहोश हो भूमि पर गिर पड़ी । वह व्याकुल हो 
नंगे पाँव श्रीकृष्ण के पास आई और श्रीकृष्ण को देखते ही अपना दुःख भूल उन 
पर प्रसन्न हो उठी ॥ २१३६॥ ॥ दोहा ॥ उसने श्रीकृष्ण की स्तुति कर 
उन्हें प्रसन्न कर लिया और उसका पौत् भी श्रीकृष्ण के चरणों पर. गिर पड़ा 
जिसे उन्होंने जीवन दान दे दिया | २१४०॥ ॥| व ॥ उसी के पुत्र को 
राजा बनाकर श्रोकृष्ण उस स्थान पर पहुँचे जहाँ राजाओं की सोलह हजार 
कन्याएँ भूमासुर की क़द में थीं। श्रीकृष्ण के सौन्दर्य को देख उन स्त्रियों का 
चित्त ललचा उठा और श्रीकृष्ण ने भी (उत्तकी यह इच्छा देख उन सबसे 
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बिवाह सभो करि स्याम भने जसु डंक बजायो ॥ २१७१ ॥ 
॥ चौपई जे सभ जोरि भुूमासुर राखी । कहि लगि गनउ 
तिनन की साखी। तिन यो कटहयों इही हउ करिहउ । बोस 


हज्ञार एकठी बरिहठ ॥ २१४२॥ ॥ दोहरा ॥ जुद्ध से 
अति क्रोध हुई जदुपति बध के ताहिं। | सोरह सहंसर सुंदरो 
आपहि लई बिवाहि | २१४३॥ ॥ सर्वया॥ जुद्ध समे अति 


क्रोध हुई स्पाम जू शत्र सभे छित माहि पछारे। राज दयो 
फिर ता सुत को सुखु देत भयों तिन शोक निवारे। फेर बरयो 
ल्िअ सोरह सहंख्र सुता पुर मै (३०प्रं०१२५) अति क के अखारे। 
बिप्पन दान दे ले तिनको संगि द्वारवती जदुराइ सिधारे ॥२१४४॥ 
॥ स्वेया ॥ सोरह सहंस्न कउ सोरह सहंल्न ही धाम दिए सु 
हुलास बढेक । देत भयो सभ त्रीअन को सुख रूप अनेकन भाँत 
बनेके । ऐसे लख्यो सभह हमरे ग्रहि स्थाम बसे न बसे 
अनतेक । सो कबि स्यथाम पुरानन ते सुन भेदु कहयो सभ संत 
सुनक ॥ २१४५ ॥ 

॥ इति भूमासुर बधहि सुत को राज देत सोरह सहंख्र राज सुता बिवाहत भए ॥ 
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विवाह कर अपने यश का डंका बजवाया।॥ २१४१॥ ॥ चौपाई॥ जिन 
सबको भूमासुर ने इकट्ठा किया था, मैं उन स्त्रियों की वार्ता का क्या वर्णन 
करूँ। श्रीकृष्ण ने कहा इन सबकी इच्छानुसार मैं बीसों ;हज़ार स्त्रियों से 
इकट्ठा ही विवाह कर लूँगा॥ २१४२॥ ॥ दोहा ॥ युद्ध में क्रोधित हो 
और भूमासुर का वधकर श्रीकृष्ण ने सोलह हज़ार सुन्दरियों से स्वयं विवाह 
कर लिया ॥ २१४३ ॥ ॥ सववया ॥ युद्ध में क्रेधित हो श्रीकृष्ण ने क्षण भर 
में सभी शत्रुओं को मार डाला और भूमासुर के पुत्र को राज्य देकर उसके 
शोक को दूर किया। पुनः युद्ध के पश्चात्‌ सोलह सहख्र स्त्रियों के साथ 
विवाह किया ओर विप्रों को दान देकर श्रीकृष्ण द्वारिका वापस आ 
पहुँचे ॥ २१४४ ॥ ॥ सवैया || सोलह हज़ार स्त्रियों को सोलह हज़ार घर 
बनवा कर दिए और सबको सुख प्रदान किया। सभी यह चाहती थीं कि 
श्रीकृष्ण केवल हमारे ही घर में बसें और इसी कथा का वर्णन कवि ने पुराणों 
से पढ़-सुनंकर सन्‍्तों के लिए किया है।॥ २१४५॥ 


, | भूमासुर-वध कर उसके पुत्र को राज्य देकर सोलह हज़ार 
राजपुत्रियों से विवाह कथन समाप्त ॥ 
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(# अंथ इंद्र को जीतकर कलपब्रिछ लिआइबो कथन ॥ 


०॥ सर्वधा ॥ यो सुख दे तिन त्रीअन कउ फिर स्यथाम 
रंदर लोक सिधायो। कंकन कुंडल देत भयो तिह पाइके 
शोक सरभे बिसरायो । सुंदर एक पिख्यो तिह रूख तिही पर 
स्याम .को चित्त लुभायों । मझाँगति भ्यो न द्यो सुरराज तही 
हरि सिउ हरि जुद्ध मचायो ॥ २१४६॥ ॥। सबेया ॥ रिस 
राज पुरंदर सेन चड़यो चलि के सभ स्याप्र के सामुहि आए। 
घोरत मेघ लसे चपला बरखा बरसे रथ साज बनाए। द्वादस 
सुर सभ उमड बस रावन से जिनह बिचलाए। भेद लहयो 
नही नेक चले मद झत्ति सियास पे घूमत धाएं॥ २१४७ ॥ 
॥ सबेया ॥| आवत ही भिलिक सभहूँ जदुबीर के ऊपर सिधर 
पेले। : पंख सुमेर चले करिके जिनके रिस सो दुक दाँत कठेले । 
सुंड कटे तिन के ब्रिजनाथ क्रिपानिध सो झटि दे जिम केले । 
स्नरउन भरे रसनीय रसापति फांगुन अंति बसंत से खेले ॥२१४८॥ 
॥ सवेया ॥ सत्री ब्रिजनाइक बरन सो जब ही रिस माँडि कियो 
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ना बनना 


इन्द्र को जीतकर कल्पवृक्ष लाना 
 ॥ संवेयां॥_ इस प्रकार उन स्त्रियों को सुख देकर श्रीकृष्ण इन्द्रलोक 
गए। . इन्द्र ने उन्हें कवंच और कुण्डल दिए जिनको पाकर सभी शोक दूर 
हो जाते हैं। .वहाँ श्रीकृष्ण ने एक सुन्दर वृक्ष देखा और उस मत को लुभाने 
वाले वक्ष को इन्होंने इन्द्र से माँग लिया.। जब वह वृक्ष उसने नहीं दिया तो 
श्रीकृष्ण ने उससे युद्ध प्रारम्भ कर दिया ॥| २१४६॥ ॥ सव्वेया । 8, उसने भी 
क्रोाधित हो सेना लेकर श्रीकृष्ण पर चढ़ाई की । चांरों तरफ़ बादलों का गर्जन 
और विद्युत्‌ की चमक में चल रहे रथ दिखाई दे रहे थे। रावण जेसे वीरों 
को भी विचलिंतं करनेवाले बारहों वीर उमड़ पड़े और मदमस्त हो बिता 
किसी रहस्य को समझे श्रीकृष्ण के चारों ओर मड़राने लगे।॥ २१४७॥ 
॥ सवैया ॥ आते ही सबने श्रीकृष्ण पर हाथी चढ़ा दिए। वे हाथी ऐसे लग 
रहे थे मानो सुमेर पर्वत पंख लगाकर चला आ रहा हो। वे क्रोध॑ं से दाँत 
कटकटा रहे थे। श्रीकृष्ण ने केलों को काटने के. समान उनके सूंड़ शीघ्रता 
से काट डाले और श्रीकृष्ण रक्त से भरे ऐसे लग. रहे थे मानो फाल्गुन के 
महीने में फाग खेल रहे हों ॥| २१४८ ॥ ॥ सबंया ॥ श्रीकृष्ण ने जब क्रोधित 
हो: शत्रुओं,से | युद्ध किया तो उनके भीषण गर्जन को सुनकर बहुत से वीर 
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खरका। बहु बीर भए बिन प्रान तब॑ जब नाद प्रचंड सुन्यो 
हरका ।  जढ़बीर फिरावत भ्यो गहि के गज सुंडन सो बर के 
करका । उपमा उपजी कबि के सन यो घिसुआ मनो फेरत 

लरका ॥॥ २१४९ ॥ ॥ सबंया ॥ जीवत सो न दयो ग्रहि जान 
जोऊ ब्रिजनाथ के सामुहि आयो । जीत सुरेश दिवाकरि दर दस 
आतंद के चित संख बजायो । रूख चलो तुम ही हमरे ग्रहि 
ले उन को इह भाँत सुनायो। सो तरु ले हरि संगि चले सु 
कबित्तन भीतर स्थाम बनायो ॥ २१५० ॥ स्नी ब्रिजनाथ 
रुकंमन के ग्रहि आवत भे तरु सुंदर लंक। लाल लगे जिन 
धामन को ब्रहमा रहै देखत जाहि लुभैक । तउन (मृ०प्रं०५२६) 
समे सोऊ स्थास कथा जदुबीर कही तिन कउ सु सुनेक । सो 
कबि स्थाम कबित्तन बीच कही सुनियों सभ हेत बढेक ॥२१५१॥ 


॥ इति स्ली दसम सिकंधे पुराणे बचित्र ताटके क्रिशनावतारे इंद्र को 
जीतकर कलपत्रिछ लिमावत्त भए ॥। 


रुकमन साथ कानन्‍्ह जी हासी करन कथन ॥। 

॥ सबेया ॥ स्त्री ब्रिजननाथ कहयो लिय सो सुहि भोजन 
निष्प्राण हो गए। श्रीकृष्ण हाथियों को सूंड़ों से पकड़कश इस भ्रकार घुमा 
रहे थे जेसे बच्चे एक दूसरे को खींचने का खेल खेल रहे हों ॥ २१४६॥ 
॥ सवैया ॥ जो भी श्रीकृष्ण के सामने आया उसे उन्होंने जीवित नहीं जाते 
दिया। बारहों सूये और इन्द्र को जीतकर उन्होंने उन्न लोगों से यह कहा कि 
इस वृक्ष को तुम ही लोग हमारे घर तक लेकर चलो। तब उस वृक्ष को 
लेकर वे सब श्रीकृष्ण के संग चले और इस सबका वर्णन श्याम कवि ने कविता 
में किया है ॥२१५०॥ श्रीकृष्ण उस सुन्दर वृक्ष को लेकर रुक्मिणी के उस घर 
में पहुँचे जिसमें हीरे-जवाहरात लगे हुए थे और ब्रह्मा भी जिसको देखकर ललबा 
रहे थे। तब श्रीकृष्ण ने अपने घर के अन्य लोगों से सम्पूर्ण कथा कही और 
उस सबको ही श्याम कवि ने आनन्‍्दपूर्वक कविता में कहा है ॥॥ २१५१ ॥ 


॥ श्री दशम स्कंघ पुराण के बचित्र नाटक के कृष्णावतार में इन्द्र को जीतकर 
कल्पवृक्ष को ले आना समाप्त ॥ 


रुक्मिणी के साथ कृष्ण जी की हास्य-क्रीड़ा-कथन 
|| सवैया ॥ श्रीकृष्ण ने अपनी पत्नी से कहा कि मैंने गोपियों के ४ 
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गोपन धाम करुयो। सुन सुंदरता दिन ते हमरो बिचिआ 
दध को फुन नाम परुयो। जब सिंध जरा दलु साज चड़यो 
भजगे तब नकु न धीर धरुयो । तिहते तुमरी मति कउ'अब 
का कहिऐ हम सउ कहि आनि बरयो॥ २१५२॥ ज्वज 
समाज नही सुन सुंदर ना धन काहू ते माँग लयो है। सुर 
नही जिन त्याग के आपनो देस समुद्र सो बास कयो है। चोरि 
पर॒यों मम को फुन नाम सु याही ते क्रोधत श्रात; भयो है। 
ताही ते मो तजिक बरु आनहि तेरो कछ अब लउ न गयो 
है ॥२१५३॥। ॥ रुकसनी बाच सखी सों ॥| ॥ सबेया ॥| चित 
करी हम सो सन में न थी जानत स्याम इती करिहै। बरु सो 
तजिक तुम आनहि कउ बचना इह भाँति के उच्चरिहै । हमरो 
मरबोई बन्यो इह ठाँ जिअ है ना अवस्सि अब मरिहै। मरिबो 
जु न जात भले सजनी आपन पति सो ह॒ठि के जरिहै ॥२१५४।॥ 
॥ सबेया ॥| त्रिअ कान्ह सो चितत हुई मन मै मरिबोई बसन्यों 
चित बीच बिचार॒यो । मो सँंगि किउ ब्रिजनाथ अबे कबि 
स्पास कहै कटु बेन उचारयो । क्रोध सो खाइ तवार धरा पर 


भोजन और दूध पिया था और है सुन्दरी उस दिन से मेरा ताम दूध को बेचने 
वाला ग्वाला डाल दिया गया। जब जरासंध ने चढ़ाई की थी तो मैं धैय॑ 
छोड़कर भाग खड़ा हुआ था । अब मैं तुम्हारी बुद्धि को क्‍या कहूँ; पता नहीं 
तुमने मुझसे विवाह क्‍यों किया ॥ २१५२॥ है सुन्दरी सुनो, न तो मेरा कोई 
राज-समाज है और न ही मेरे पास धन-दौलत है। यह सब वेभव तो माँगा 
हुआ है। मैं शरवीर भी नहीं हूँ क्‍यों कि मैंने अपना देश त्यागकर समुद्र के 
किनारे (द्वाश्का में) निवास किया है। मेरा नाम (माखन) चोर है इसीलिए 
मेरा भाई बलराम भी मुझसे क्रोधित रहता है। इसलिए मैं तुम्हें सलाह देता हूं 
कि तुम्हारा अभी कुछ नहीं बिगड़ा है तुम मुझे छोड़कर दूसरे के साथ विवाह 
कश लो ।| २१५३।॥ ॥ रुक्मिणी उवाच सखी के प्रति॥ ॥ सवेया ॥ मेरे 
मन में तो चिन्ता हो रही है और मैं नहीं जानती थी कि श्रीकृष्ण मेरे साथ इस 
प्रकार का व्यवहार करेंगे तथा मुझसे यह कहेंगे कि मुझे छोड़कर तुम किसी 
अन्य से विवाह कर लो। अब तो मेश मरना ही उचित है और में इसो 
स्थान पर अवश्य मर जाऊँगी और यदि मरना ठीक नहीं समझा जाता तो 
मैं अपने पति से हठ करके उसकी विरहाग्नि में ही जल मरूँगी ॥ २१५४ ॥ 
॥ सवेया ॥ श्रीकृष्ण के प्रति रुष्ट होकर रुक्मिणी ने मरने का ही विचार 
किया तथा सोचा कि क्यों श्रीकृष्ण ने इस प्रकार के कटुवचन मुझसे कहे । 


गुरसुखी ( नागरी लिपि ), 


३९४ 
झूस गिरी नहीं नेक सभारुयो । यों उपभा; उपजी जिअ सै जन 
टूट गयो रुख ब्यार को मार॒यो ॥| २१५५॥ ॥ दोहरा ॥ अंक 
लियो भर कान्‍्ह तिह दूर करन को क्रोध । सावधान कर 
रुकसनी जद॒पति कियो प्रबोध ॥ २१५६ ॥ -.॥ सव्वेया॥ तेरे 


ही धरम ते मैं सुनि सुंदर केसन ते गहि कंस पछार॒यो | तेरे 
ही धरम ते सिध जराहू को सन सभे छिन साहि: संँघारयो।. 
तेरे ही धरम जित्यो संघवा अरु तेरे ही धरस भुमासुर सारयो। 
तोसो कियो उपहास अब मुहि ते अपने जिअ साच 
बिच्चारुयो ॥ २१५७ ॥ _ ॥ रुकसनी बाच ॥ _॥ सबेया ॥ :यों 
पिअ को तिअ बात (इ०ग्रं०१२७) सुनी दुखु की तब बात सप्े 
बिसराई । भूल परी प्रभ कीज छिमां सुहि नार निवाइके नार 
सुताई। अउर करी उपसा प्रश्न की जु कबित्तन सै बरनी तहि 
जाई। ऊतर देत भई हसिके हरि से उपहास की बात न 


पाई ॥ २१५८ ।॥  ॥ दोहरा ॥ मान कथा रुकसनी की स्थाम 
कही चित लाइ। आगे कथा सु होइगी सुनिअहु प्रेम 
बढाइ ॥ २१५६ ॥ ॥ कबियो बाच )॥ ॥ सर्वया । स्री 


जदुबीर की जेती ब्विआ सभ को दसहूँ दस पुत्र दिए। अरु 
एकहि एक दई दुहिता तिन के सु हुलास बढाइ हिए। . सभ | 


क्रोध से चक्कर खा वह धरती पर गिर पड़ी और ऐसे लगी मानो वायु के: 
चपेट से वृक्ष टूटकर गिर पड़ा हो ॥ २१५५॥ ॥ दोहा ॥ उसक़ा क्रोध दूर 
करने के लिए श्रीकृष्ण ने रुक्मिणी को आलिंगन में ले लिया और उसे प्यार 
करते हुए इस प्रकार कहा ॥ २१५६॥ ॥ सवैया॥ हे सुन्दरी ! मैंने तुम्हारे 
ही कारण कंस को केशों से पकड़कर पछाड़ा, जरासंध का. क्षण. भरा में 
संहार किया, इन्द्र को जीता और भूमासुर का नाश किया । 5 मैंने तो तुम्हारे 
साथ हँसी की थी परन्तु तुमने उसे सच मान लिया | २१घ४७ ॥  ॥ रुक्मिणी' 
उवाच | ॥ सवेया ॥ प्रियतम/की वात सुनकर रुक्मिणी सब दुःख भूल 
गई। वह सिर झुकाकर कहने लगी कि हे प्रभु! मुझसे भूल हो गई, मुझे 
क्षमा कीजिए । उसने प्रभु की जो प्रशंसा की उसका वर्णन नहीं किया जा। 
सकता। रुक्मिणी कहने लगी कि हे प्रभु, मैं आपकी हँसीःकी बात को नहीं। | 
समझी थी॥ २१५८ ॥* ॥ दोहा ॥ श्याम कवि ते रक्मिणी की यह: मान- | 
का मत्त लगाकर कही है और अब आगे जो कुछ होगा- उसे भी प्रेमपुर्वका | 
सुनिये || २१५६ |  ॥ कवि उवाच ॥ . ॥ स्वेया।॥ श्रीकृष्ण --की जितत़्ी॥| 
स्त्रियाँ थीं उनको उन्होंने प्रसन्न हो दस-दस पुत्रा और एक-एक पुत्री प्रदान की || 


श्री दंसस गुरूग्रन्य साहिब ३२५ 


कान्ह की सूरत स्थाम्र भरने सभ कंध पटंबर पीत लिए ॥ 
करुनानिध कउतक . देखन कंउ इह भू पर आइ चरित्र 
किए ॥ २१६० ॥ कर 


. ॥ इति स्त्री दसम सिक॒धे पुराणे बचित्न नाटक क्रिशना अवतारे रुकमनी 
; उपहास समापतम ॥ 


अनरुद्ध जी क़ो ब्याह कथनं ॥ 


४! १ सर्वया॥ तउही लऊ पौत्र को . ब्याह क्रिपानिध स्याम 
भने रुच सान बिचार॒यो। सुंदर थी रुकमो की सुता तिह 
ब्याहहि को सभ साजि सवार॒यो । टीका दियो तिह भाल में 
कुंकंम अउ सिलि बिप्रन बेद उचारयो। सनी जदुबीर त्विआ 
संग ले बलभद्र सु कउतंक काज सिधार॒यों ७ २१६१ 0 
॥ चोपई ॥ किशन जब॑ तिह पुर मै गए। अति उपहास ठउर 
तिह भए ।.  रुकक्षम जब रुकसी दरसायो। भैन श्रात अति 
ही सुख पायो ॥| २१६२॥ ब्याह भलो अनरुध को कयो। 
जढुपति आपि सेहरा दयो। जूप मंत्र उत रुकम बिचारयो। 
खेल हली हम संग उचारयों ॥ २१६३४  ॥ सव्वैया ॥ संग- 
कंधे पर पीताम्बर डाले हुए वे सब श्रीकृष्ण की मूर्तियां थी। करुणा के 
सागर श्रीकृष्ण लीला देखने के लिए इस धरती पर-अवतरिति हुए थे ॥२१६०।॥ 
..॥ श्री दशम स्कन्ध्र पुराण के बचित्र नाटक में रुक्मिणी-उपहास समाप्त ॥ 


अनिरुद्ध जी का विवाह-कथन 


. ॥ सव्वेया ॥। ; तब अपने: पौत्न अत्तिरुद्ध का विवाह करने का विचार 
श्रीकृष्ण जी.ने किया और रुक्मिणी की पुत्ती भी सुन्दर थी और उसके विवाह 
का भी साझा उपक्रम था। - उसके मस्तक पर कुमकुम का टीका दिया गया 
और सब द्विजों ने मिलकर वेद का उच्चारण किया। श्रीकृष्ण पत्नियों 
समेत्‌-बलभद्र को साथ लेकर यह सब लीला देखने के लियेआ पहुँचे ॥२१६१॥- 
॥ चौपाई ॥- कृष्ण जब उस नगर में गये तो वहाँ अनेक प्रकार, की हँसी-मज़ाक़- । 
आदि की वातें हुईं। रुक्सिणी ने जब अपने भाई रुक्‍्मी को देखा तो, दोत्नों 
भाई-बहित अत्यन्त प्रसन्न हुए ॥ २१६२॥ भली प्रकार से अत्तिरुद्ध का विवाह: 
हुआ और श्रीकृष्ण ने स्वयं सेहरा पहनाया । रुक्‍्मी ने जुआ खेलने का विचार 
किया और बलराम को खेलने के लिए कहा ॥ २१६३ ॥ ॥ सवेया ॥ तब 


३२६ पुरमुखी ( नागरी लिपि ) 

हली के तब रुकमी 
घने जिह थे तिन देख 
पर्‌यो मुसली को सभो रु 


कबि स्याम जुआहूँ को खेलु मचायो । 
त दरब घनो तिह माँझि लगायो । दाव 
कमीहूँ को दाव पर्‌यों यौ सुनायो। 
हास कियो मिल के अति ही गरड़रदुज॒ भ्वात घनो 
रिसवायो ॥ २१६४ ॥ ४ चौपई ।॥॥ ऐसे घनी बेर डहकायो। 
जदुपति स्रात क्रोध अति आयो ।_ एक गदा उन कर से धरी। 
सभ भूपन की पूजा करी ॥। २१६५ ॥ _ घने चाइ सो भृप 
सेंघारे। परे भूम के भुअ बिसंभारे । गिरे खस्रउन के रस सो 
राते। खेड बसंत मनो मदसाते ॥ २१६६ ॥। फिरत भूत सो 
तिन मै हली। (३०४०४२८) जंसे अंत काल शिव बालीए। जि 
रिस डंड लिए जमु आवे । तेसे ही मुसली छब पाव ॥२१६७॥ 
रुकमी भयों गदा गहि ठाढो। घनो क्रोध ताके चित बाढ़ो । 
भाजत भयो न सामुहि आयो। आइ हली सो जुद्ध 
सचायो ।। २१६८ ॥  हली गदा तब ता पर सारी। उनहूँ 
कोप सु ता परझारी। ल्उनत छुटूयो अरुन दोऊ भए। 
सानहु क्रोध रूप हुई गए॥ २१६६ ॥ ॥ दोहरा ॥ दाँत काढ 
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राजाओं ने अनन्त धन दावों पर लगा दिया। रुक्‍मी के दाँव पड़ने पर 
बलराम के पक्ष की बात करते हुए सबने खूब हँसी-मज़ाक़ किया और श्रीकृष्ण 
जी तो प्रसन्न हुए परन्तु उनका भाई बलराम क्रोधित हो उठा॥ २१६४॥ 
॥ चौपाई ॥ इसी प्रकार कई बार चिढ़ाए जाने पर बलराम बहुत गुस्से में 
भर उठे और उन्होंने हाथ में गदा पकड़कर सभी राजाओं की गदा से सेवा- 
पूजा की अर्थात सबकी मरम्मत की ॥ २१६५॥ अनेकों राजाओं का संहार 
कर दिया और वे इस धरती पर अचेत होकर गिर पड़े । वे रक्त से सने 
हुए ऐसे लग रहे ये मानो वसन्‍्त ऋतु में मदमस्त घूम रहे हैं॥ २१६६॥ 
उन सब में भूत के समान बलराम इस प्रकार घ॒म रहे थे जेसे प्रलयकाल में 
काली घूम रही हो। बलराम ऐसे लग रहे थे जैसे यमराज यमदण्ड लिये 

75०५ रहा हो ॥ २१६७ ॥ रुक्‍्मी गदा लेकर खड़ा हो गया और भीषण 
रूप से क्रोधित हो उठा । वह भागा नहीं और सामने आकर बलराम से युद्ध 
करने लगा ॥ २१६८॥ बलराम ने जब उस पर गदा से वार किया तो उससे 

भी क्रोधित होकर बलराम पर गदा चलाई। रक्त के बहते ही दोनों लाल 
हो गये ओर एसे लग रहे थे मात्तो साक्षात्‌ क्रोध का रूप हों ॥ २१६६ ॥ 
॥ दोहा ॥ एक वीर यह देखकर दाँत निकालते हुए हँस रहा था। रक्मी 


थ्रो दसम गुरूग्रन्य साहिब ३२७ 


इक हसत थो सो इह नेन निहार। रुकमन जुद्ध को छोर के 
ता पर चलयो हकार ॥ २१७० ॥ 0 सवबेया ॥ सभ तोर के 
दाँत दए तिह के बलभद्र गदा सेंग पे गहिक । दोऊ मृछ उखार 
लई तिह की अति स्रउन चल्‍यो तिह ते बहिके । फिर अउर 
हने बलवंड घने कबि स्थाम कहे चित से चहिके। फिर आईइ * 
भिर्‌यों रुकसी संग यो तुहि मारत हउ मुख ते कहिके ॥ २१७१॥ 
॥ सरब्बेया ॥ धावत भ्यो रुकमी प॑ हली कबि स्थाम कहै चित 
रोस बढे के । रोम खरे करि के अपने पुन अउर प्रचंड गदा 
करि ले क। आवत भ्यो उत ते सोडऊ बीर सु आपस में रन 
बूंद मचे के। हुई बिसेभार परे दोऊ बीर धरा पर घाइन के 
संग घे के ॥ २१७२७ ॥ चौपई ॥ पहर दोइ तह जुद्ध 
सचायो । एकन दो सै सार न पायो। बिहबल होइ दोऊ 
धर परे । जीवत बचे सु मानहु मरे ॥ २१७३ ॥ _ सुच्छत हवे 
फिरि जुडू मचायो । कउठतक सभ लोकन दरसायों क्रोधत 
होइ सु या बिधि अरे। केहरि दुइ जन बन में लरे ॥ २१७४ ७ 
॥ सबेया ॥ जुद्ध बिखे थक ग्यो रुकमों तब धाइ हलो इक घाइ 
चलायो । तउ उनहूँ अरि को पुनि घाइ सु आवत मारग से 
लखि पायो ।  तउ हो सँभार गदा अपनी अरु चित्त बिखे अति 
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युद्ध को छोड़कर बलराम ललकार कर उस पर टूट पड़े ॥ २१७०॥ 
॥ सवैया ॥ बलराम ने गदा से उसके सभी दाँत तोड़ दिये। उसकी दोनों 
मूंछें उबाड़ दीं तथा उनसे रक्त बह निकला। फिर बलराम ने अनेकानेक 
वीरों को मार डाला तथा पुनः रुक्‍मी के संग यह कहते हुए कि में तुझे मार 


डालूंगा, आ भिड़े ॥ २१७१॥ ॥ सवेया॥ क्रोधित होकर बलराम रुक्‍्मी 
पर क्रोध से अपने रोम खड़े करते हुए तथा भ्रचण्ड गदा 8 में लेकर टूट 
पड़े। उधर से दूसरा वीर भी आ रहा है और इनका आपस में भोषण इन्द्र 
मच गया है। दोनों वीर घायलों के साथ घायल होकर धरती पर बेसुध गिए 
पड़े ॥ २१९७२॥ ॥ चौपाई॥ दो प्रहर तक वहाँ युद्ध हुआ और दोनों में से 
कोई भी एक-दूसरे को मार न पाया। व्याइुल होकर दोनों धरती पर जीवित 
मुर्दों के समान गिर पड़े ॥ २१७३॥  मूच्छित होकर भी दोनों युद्ध करते रहे 
ओर सब लोगों ने इस लीला को देखा । क्रोधित होकर दोनों इस प्रकार एक 
दूसरे से भिड़े जेसे जंगल में दो शेर आपस में भिड़े हों ॥ २१७४॥ 
॥ सवैया || रुक्मी जब युद्ध में थक गया तो बलराम ते एक वार उस पर 
किया। रुक्‍मी ने आते हुए वार को देखा और गदा संभाल कर ऋ्रोधित होकर 


इए८ गुरमुखी ( नागरी लिपि ) 


रोस बढायो !._ स्थाम भन॑ तिह बीर तब सु गदा को गदाःसंग्ि 
घाइ बचायो ॥ २१७५॥ ।!॥। सबेया ॥ स्यथास भन्त अरि को 
जब ही 'इह॒ आवत'। घाइ को बीच निवारुयो । एउ बलभद्र 
महाँरिस ठान सु अउर गदा हू को घाउ प्रहार॒यो कि सो; इह के 
, सिर भीतर लाग गयो इनहूँ तही नेक संभारयो ।  झूमक देह 
प्रयो धरती रुकमी पुन अंत के धाम सिधार॒यों ॥२१७६॥ भरात 
जिते रुकमी के (३०प्रं०१२६) हुते बधु जाते तनिहार के क्रोध 
भरे । बरछी अरु बान कमान क्रिपान गदा गहि या पर आइ 
परे ।_ किलकार दसो. दिस घेरत भे सुसलीधर ते न रती कु 
डरे।  निस को! मनो हेर पतंग दिआ पर नके डरे नही दूट 
परे ॥॥ २१७७ ॥ . ॥ सवेया ॥। संग हलायुध के /उनहू सु उत 
अति क्रोध हुई जुद्ु मचायो (५ भ्रात को जुद् भयो त्िअ बात 
के संग इहै प्रभ जू सुनि पायो |. बेठ बिचार कियो सभहूँ जु 
सभे जदुबीर कुटंब बुलायो। अर कथा दई छोर हली को 


सहाइ क॒उःकोप क्रिपानिध धायो ॥२१७८॥ | दोहरा ७ जस 

रूपी बलभंद्र पिख हरि आगम सुन पाइ। बुधवंतन तिह 

पाइअन कही सु कहउ सुनाई ॥ २१७६ ॥  ॥ सलव॒या देख 
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गदा से गदा के वार को रोककर अपने आप को बचाया ॥ २१७५॥। 
॥ सवैया || जब शत्तु-ने <इस प्रकार मार्ग में ही वार को बचा. लिया तो बलराम 
ने क्रोधित होकर गदा का एक और वार किया | वह वार रुक्मी के सिर पर 
लगा ओर वह तनिक भी. सेभल त सका। झूमकर उसका शरीर धरती पर 
ग्रिर पड़ा और इस. प्रकार रुकमी परलोक सिधार, गया | २१७६ ॥|. रुक्‍्मी 
के सभी भाई अपने भाई का वध देखकर क्रोध से भर उठे और बरछी, बाण, 
क्ृपाण, गदा आदि लेकर बलराम पर टूट पड़े |. ललकारते हुए अभय होकर 
उन्होंने दसों दिशाओं से बलूराम को इस प्रकार घेर लिया जिस प्रकार दीपक, 
को देखकर बिना -किसी ,डर्‌, के पतंगे दीपक पर टूट पड़ते हैं॥ २ १७७.) 
॥ सवैया ॥ उन सबों ने-बलराम के साथ अत्यन्त क्रोधित होकर युद्ध किग्रा.) 
श्रीकृष्ण ते: भी सुना कि हमारे,भाई-का युद्ध हमारी पत्नी के भाई के साथ 
हुआ ॥६ उन्होंने विचार करके अपने सारे कुटुम्ब को बुलाया ॥.. परन्तु: अन्ततः 
बलराम की वाक़ी संब «बातों को :छोड़कर- उसकी सहायता के +लिए: चल 
पड़े ॥ २१७८ ॥ ।॥॥ दोहा ॥ यमरूप्ती बलराम ने जब श्रीकृष्ण ! के आने की 
बात सुनी तो रुक्मी के सब। भाइयों को जो. बुद्धिमत्तापूर्ण बात उसने कही# मैं 
उसका वर्णत करता हूँ ॥ २१७९ ॥॥ ॥ सवया ॥ श्रीकृष्ण सेना को -लेकर चले 
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। श्री दसस गरुरूप्रन्थ साहिब ३२६ 


अनी जदुबीर घनी लिए आवत है डरु तोहि त आवबे ।_ कउन 
बली प्रगद्यो भुअ से तुमहीन कहो इन सो समुहाबे। जउ जड़ 
के हठ ही भिर है तु कहा फिर जीवत धासहि आबे ।_ आज 
सोऊ बचि है इह अठसर जो भजिक हट प्रान बचावे ॥२१८०॥ 
॥ सबेया ॥ तउ लग ही जुत कोप क्रिपानिध आहव की छित॑ 
भीतर आए। स्रउन भरयो बलभद्र पिख्यो बिन प्रान परे 
रुकमी दरसाएं। भूपत अउर घनेरी पिखे कबि स्थाम भने हरि 
घाइन आए। शभ्रात कउ देख प्रसंन भए बलि नार को देखत 
नेन निवाए ॥ २१८१॥ ॥ सवंया ॥ रथ ते तब आपहि 
धाइक स्थाम जू जाइ हली कह अंक लियो । फुन अउरन जाइ 
गहयो रुकमी तिह को सु भली बिध दाह कियो। उत दउर 
'हुकंमस भइयन बीच गई तिन जाइ समोध कियो । किह काज 
कंहयों इनसों तुम जूझ कियो जिनसो भट को न बियो ॥२१८२॥ 
॥ चौपई ॥ तिन .यो स्थास समोध करायो। पौत्बधू ले 
डरन आयो । _ स्याम कथा हवे है में केहठउ । ख्रोतन भली 
भाँत रिझवेहड ॥ २१८३ ॥। 


॥ इति स्री क्रिशनावत्तारे पौत् बिआह रुकम बध करत भए घिआइ समापतम ॥ 
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आ रहे हैं, क्या तुम लोगों को डर नहीं लग रहा है। धरती पर कौन ऐसा 
बली है जो श्रीकृष्ण से भिड़ेगा । यदि कोई मूर्ख हठपू्वक लड़ेगा भी, तो क्या 
यह संभव है कि वह बच निकलेगा। आज केवल वही बच सकेगा जो भागकर 
अपने प्राण बचा लेगा । २१८०।। ॥ सवेया ॥ तब तक क्ृपानिधि श्रीकृष्ण 
युद्धक्षेत्र में आ पहुँचे और वहाँ उन्होंने रक्त से सने हुए बलराम तथा निष्प्राण 
रुक्मी को देखा। वहाँ और भी कई घायल राजाओं को देखा, परन्तु भाई 
को देखकर वे प्रसन्न हो उठे और बलभद्ग की स्त्री को देखकर उन्होंने आँखें 
झुका लीं ॥ २१८१.॥। ॥ सवेया ॥| तब श्रीकृष्ण ने रथ से उतरकर बलराम 
को ग़ले से:लगा लिया । -तब अन्यों ने रुक्मी को उठाया और उसका भंली 
प्रकार दाह संस्कार कियां।  उधर.रुक्मिणी भाइयों के बीच पहुंचकर उनको 
समझाने लगी कि तुम इनसे -युद्ध क्यों करते हो । इतके समान अन्य कोई 
भी वीर नहीं है।। २१८२॥ ॥ चौपाई॥ श्रीकृष्ण ने भी उनको समझाया 
और पौत्न-वध्‌ को लेकर अपने उस्थान पर आ गए । मैं श्याम कथा को कहता 
हैं और श्रोताओं को प्रसन्न कर रहाः हैं ॥ २१८३ ॥ । 
४ 7 ॥ श्रीकृष्णावतार में पौत्-विवाह, रुक्मी-वध किया अध्याय समाप्त ॥ 


गुरमुख्ी ( मागरी लिपि ) 


अथ ऊखा को बिआह कथन ॥ 
दस से भुजा को गरबु हरत कथन ॥ 


॥ च्ौपई ॥। जदुपति पौत्न ब्याह घर आयो। अति 
चिति अपने हरख बढायो। गरब उत इस है भुज कीनो । से 
बर महारुद्र ते लीनो (मू०प्रं०५११०) ॥२१८४।॥ ॥ स्वेया ॥ गाल 
बजाइ भली बिध सो अरु ताल सभो मिलि हाथन दीनो । जेसे 
लिखी बिध बेद बिखे तिह भूपत ही बिध सो तपु कीनो । जग्ग 
करे सभ ही बिध पूरब कउन बिधान बिना नहीं हीनो। रुद्र 
रिझ्नाइ कहयो इह भाँति सु हो कुटवार इही बरु लीनो ॥२१८५॥ 
॥ स्वेया ॥ रुद्र जबे कुटवार कयो तब देस निदेशन धरस 
चलायो । पाप की बात गई छपके सभ ही जग मै जसु भूपति 
छायो । शत्र त्रिसुल के बसि भए अरि अउर किह नहीं सोस 
उठायो। लोगन तउन समै जग मै कबि स्थाम भने अति 
ही सुखु पायो ॥ २१८६ ॥ : रुद्र प्रताप भऐ अरि बस्सि किहूँ 
अरि आन न सीस उठायो । करि ले कबि स्याम भने अति हो 
जाग 2 लात तह, ग 
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ऊषा का विवाह-कथन । 
। सहखबाहु का गर्व-हरण-कथन 

॥ चौपाई॥ श्रीकृष्ण पौत्र का विवाह करके घर आए ओर मन में 
अत्यन्त प्रसन्न हुए। इधर सहस्रबाहु को यह गे हो गया कि मैंने रुद्र से 
वरदान प्राप्त कर लिया है।॥ २१८४॥ ॥ सवेया।॥ उसने अपनी प्रशंसा 
स्वयं करते हुए अपने सभी हाथों से तालियाँ बजाई। वेद-विहित विधि के 
अनुसार राजा ने तप किया और विधिपूर्वक यज्ञ किया। रुद्र को प्रसन्न 
क्रके उससे रक्षा करने की शक्ति का वरदान प्राप्त कर लिया ॥ २१८५ ॥ 
|| सवैया | रुद्र ने जब वरदान दे दिया तब राजा ने देश-विदेशों में धर्म की 
स्थापना की । पाप समाप्त हो गया और सारे संसार में राजा का यश फल 
गया। सभी शत्रु राजा के त्विशुल के वश में आ गए और किसी ने मारे डर 
के सिर नहीं उठाया। कवि का कथन है कि लोग उसके राज्यकाल में 
अत्यन्त सुखी थे ॥| २१८६॥ रुद्र की कृपा से सभी शत्रु वश में हो गए और 
किसी ने सिर नहीं उठाया। सभी कर देकर राजा के चरणों पर सिर झुकाते 
थे। राजा ने रुद्र की कृपा के रहस्य को न समझकर यह सोचा कि यह सब 
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भो दसस गुरूग्रन्य साहिब ३३१: 


पउरख मेरो इहे लखि पायो। पउरख भ्यो भुजदंडन रुद्र ते 


जुद्ध ही को बरु माँगन धायो ॥ २१८७ ॥ ॥ सोरठा ॥ सूरख 
लहयो न भेदु जुद्ु चहुनि शिव पे चल्यो। करि बिरथा सभ 
खेद जिव रवि तप बारू तपे॥ २१८८ ॥ ॥ त्रिप बाच रुद्र- 
सो ॥ 0 स्वेया ॥ सीस निवाइक प्रेम बढाइके यौ न्रिप रुद्र 


सो बन सुनावं। जात हो हड जिह शत्र प॑ रुद्र ज॒ कोऊ न 
आगे ते हाथ उठावे । ता ते अयोधन कड हमरो, कबि स्याम 
कहे मनुआ ललचाब । चाहत हो तुम्त ते बर आज कोऊ हमरे 
संग जूस मचाव ।। २१८६ ॥  ॥ रुद्र बाच त्रिप सो ७ 
॥ चौपई ॥ यो सुनिक शिव क़ोध बढायो। यौ कहिके तिह 
बचन सुनायो । जब धुजा तुम्री गिर परि है। तबे सुर कोऊ 
तुम संगि लरिहे ॥ २१६०॥ ॥ स्वेया ॥ हवे करि क्रोध - 
जब शिवजू तिन भूपति को तिन बेन सुनायो । भूप लख्यो नह 
भेद कछू सु लख्यो चित चाहत हो सोऊ पायो। बागे के 
भीतर फूल गयो भुजदंडन को अति ओज जनायो । यौ दस से 
भुज स्थाम कहे अति आनंद सो फिर मंदर आयो॥ २१६१ ॥ 
एक हुती दुहिता तिह की तिह सोत निसा सुपनो इक पायो ॥ 
मैन से रूप अनूप सी म्रत सो इहके चल मंदर आयो। भोग 


मेरी शक्ति के कारण ही है। अपनी भुजाओं के पौरुष को ध्यान में रखकर 
वह शिव से युद्ध का वर माँगने के लिए चल पड़ा ॥२१८७॥ ॥ सोरठा ॥ सूर्य: 
द्वारा तपाई हुई बालू के समान तमतमाता हुआ वह मूर्ख राजा रहस्य को न 
समझता हुआ शिव से युद्ध माँगने के लिए चल पड़ा ॥ २१८८ ॥ ॥ नृप उवाच 
रुद्र के प्रति।। ॥ सर्वया॥ सिर झुकाकर प्रेमपू्वंक राजा ने रुद्र से कहा कि 
मैं जहाँ भी जाता हैँ कोई मेरे सामने हाथ नहीं उठाता। मेरा मन युद्ध के 
लिए ललचा रहा है और मैं तुमसे वरदान चाहता हूँ कि कोई मेरे साथ युद्ध 
करे ॥ २१८९ ॥  ॥ रुद्र उवाच राजा के प्रति ॥ ॥ चौपाई ॥ यह सुनकर 
शिव क्रोधित होकर बोले कि जब तुम्हारी ध्वजा गिर पड़ेगी तभी तुमसे कोई 
युद्ध करेगा ॥ २१६९० ॥ ॥ सवेया ॥ जब क्रोधित होकर शिवजी ने राजा 
को कहा तो राजा ने इस रहस्य को नहीं समझा और उसने सोचा कि मुझे 
मनोवांछित वरदान मिल गया है। अपने उद्यान में अपनी भुजाओं के बलः 
पर वह फूल उठा और इस प्रकार संहख्नबाहु आनंदपूर्वक अपने घर वापस आ 
गया ॥ २१६१ ।॥ राजा की एक कन्या थी। उसने एक दिन स्वप्न में देखा 
के एक कामदेव के समान सुन्दर राजकुमार उसके घर आया है। उसने 


३३२ गुरमुखी ( मागरी लिपि ) 


कियो तिह सो मिलिक इन चित्त बिखे अतिही सुख पायो-७ 
चउक दाह पीय पिख्यों कबि स्थास कहे (9०प्ं०५३१) विन 
. ज्ञोक जनायो ॥ २१६२ ॥ स्वेया,)। जागति ही : बिरलाप- 
क्यो अतिही चित शोक की बात जनाई 4 / अंगत से डगरी सी 
फिरे पतिकी करिक मन से दुचताई | प्रेत लग्यो किधौ प्रीतः 
लगी कि कछ अब या ठगमूरी सी:६,खाई । भाखत भी सखी 
मोकउ अबे सोरो दे गयो प्रीतम ६आजु दिखाई ॥ २१६३ ॥७ 
॥ सबैया ॥ एती ही के बतिया मुख ते गिर भू पे परी सभ सुद्धे 
भलाई । यौ बिसंभार परी धरनी कबि. स्यास भरने सनो नागनः 
खाई ॥  मानहु अंत समे पहुच्यों इह दे गयो प्रीतम सोतः 
दिखाई। . तउ लगि चित्रेखा ज़ु हुती सु सखी इह की इह के 
ढिंग आई ॥ २१६४ ॥ ४ चौपई ॥ सखिह दशा जब याहि 
सुनाई । चितरेख तब सोच जनाई। इह जिए जियहो नही 
मरिहो । जानत जतन;एक सो करिहो ॥ २१६५ ॥ जो से 
नारद सो सुन पायो । वहे जतन मेरे समन आयो । जतन आज 
सोऊ मै करिहो। बानासुर ते नेकु न डरिहो ॥ २१६६ ॥ 
॥ संखी बाच चित्ररेख सो ॥ ॥ दोहरा ॥ आतुर हवे तिहको 


हि वि प ए मा क्षय एप जी 
उसके साथ संभोग किया जिससे उससे परम सुख भ्राप्त हुआ। वह चरकि 
कर जगी और व्याकुल हो उठी ॥ २१९२॥ ॥ सववेया॥। जगते ही उसने 
विलाप किया और मन में दुखी हो उठी । वह अंगों में बेदना अनुभव करते 
लगी और पति के प्रति मन में दुविधा को सहन करने लगी। वह ठगी सी: 
घूम रही थी और ऐसी लग रही थी मात्तो उसे कोई प्रेत-बाधा आ लगी हो॥ 
वह अपनी सखी से कहने लगी कि हे सखी ! आज मुझे मेरा प्रियतम दिखाई 
दिया है ॥ २१६३ ॥ ॥ सववेया ॥ यह कहकर वह धरती पर गिरकंर -सुध 
भूल गई। वह इस प्रकार अचेत होकर धरती प्र गिर पड़ी मानो उसे नागित 
ने काट लिया हो। ऐसा लग रहा था मानो उसके अंतिम समय में उसे 
उसका प्रियतम दिखाई दिया हो। तब तक उसकी चित्नरेखा नामक सखी 
उसके पास आ पहुँची ॥ २१६४ ॥. ॥ चौपाई ॥ इसने जब अपनी सखी से 
अपनी दशा कही तो वह भी चिंतित हो उठी। बह सोचने लगी कि यह जब 
जीवित नहीं बचेगी। अब एक ही प्रयत्न है उसे किया जाय ॥ २१६५॥ 
जो मैंने नारद से सुना वही उपाय मेरे मन में आया है। मैं वही यत्न करूँगी। 
और बाणासुर से तनिक भी नहीं डरूँगी ॥ २१९६॥ ॥ सखी उवाच, चितरेखा। 
के प्रति। ॥ दोहा ॥ व्याकुल होकर उसकी सखी ने दूसरी से कहा कि जो 
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संखी तिह को कहयो सुनाई । जो जानत है जतन त्‌ सो अब' 
तुरतु बनाइ ॥ २१६७॥ ॥ स्वेया ॥ यौ सुनि के तिह की 
बतिया तब ही इह चउदह लोक बनाए। जीव जनावर देव 
निसाचर भीत के बीच लिखे चित लाए। अउर सभे रचना 
जगहूँ की लिखी कहि लउ कबि स्याम सुनाए। _तड इह आइ 
संमुच्छत के बहियाँ गहि या सभ ५ ही दरसाए॥ २१६८ ॥ 
॥ सबेया ॥ जड बहियाँ गहिके इह॥की उत्त चित्र सभे इहके 
दरसाए।  देखति देखति गी तिह ठाँ जह द्वारवती ब्रिजनाथ 
बनाए। संबर कुअरि थो जिह ठउर लिख्यों इह ता पिख नेन 
निवाए। ता सुई देख कहयो इह भाँति सही मेरे प्रीतम एः 


सखी पाए ॥| २१६६ ।। ॥ चौपई ॥ कहयो सखी अब ढील न 
कीजे । प्रीतम मुहि सिलाइक दीजे । जब सजनी इह कारज 
कहो । जीव दान तब मोकहु देहो ॥२२९००॥ ॥ स्या॥ यौ' 


बतिया सुनिक भई चील चली उड द्वारवती सहि आई। पोल 
हुतो जिह स्थाम जू को छिप स्यास भने तिह बात सुनाई । एक 
त्िया अठकी तुम प॑ तुहि ल्याइबे के हित हउहूँ पठाई। ताते 
चलो (म्र०ग्रं०श३२) तह बेग बुलाइ लिउ मेट सभे चित की 
दुचिताई ॥| २२०१ ॥  ॥ सव्वेया ॥ बन सुनाइ के स्यथास भने 


कुछ तुम कर सकती हो उसे तुरन्त करो॥ २१६७॥ ॥ सवेया॥ उसकी 
ये बातें सुनकर इस सखी ने चौदह लोकों का निर्माण किया और जीव-जन्तुं, 
देव-अदेव सबका निर्माण कर दिया। संसार की सब रचना उसने बना 
दी॥ अब उसने ऊषा की बाँह पकड़कर उसे सब दिखाया॥ २१६८॥ - 
॥ सवैया ॥ जब उसकी बाँह पकड़कर उसने सभी चित्र उसे दिखाए तो वह 
देखते-देखते श्रीकृष्ण की बनाई ,द्वारिका नगरी में जा पहुँची । शंबर कुमार 
जहाँ लिखा था वहाँ तक :पहुँचकर उसने नयन झुका, लिये औरः कहने .लगी 
कि हे सखी ! यही मेरा प्रियतम है॥ २१६९६॥ ॥ चौपाई॥ उसने कहा, 
हे सखी ! अब 'विलम्ब मत करो और मुझे मेरे प्रियतम से मिला: दो। 
हे सी ! अगर तुम यह काये कर दोगी तो समझ लो मुझे प्राणदान मिल 
जायगा ।| २२०० ॥ ॥ सबैया ॥ ऊषा की यह बात सुनकर वह चील बत्तकर' 
उड़ी और द्वारिका नगरी में आ पहुँची । वहाँ श्रीकृष्ण के पौत॒ को छिपकर! 
उसते सब बात बताई । एक स्त्री तुम्हारे प्रेम में लीन है और मैं. उसके; लिए 
तुम्हें ले जाने को आई हैं। इसलिए मन की व्याकुलता को समाप्त करने के: 

लिए शीघ्र ही वहाँ चले चलो || २२०१॥ ॥ सवेया ॥ यह कहकर उसते 
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गपनों रूप प्रतच्छ दखायो । जो त्रिय मो पर है अठको 
गा जाहि पिखों मत याहि लुभायो । खेँंच निखंग कस्यो कट 
सो धनु ले चलिबे कह साज बनायो ।_ इूती को संग लए 
अपने इह ता त्िय लिआवन काज सिधायो ॥ २२०२ ॥ 
॥- दोहरा ॥ संग लयो अनरुद्ध को दूती हरख बढाइ। ऊखा 
को पुर थो जहाँ तहाँ पहुँची आइ ॥२२०२॥ ॥ सोरठा ॥। ब्विअ 
पिय दयो मिलाइ चतुर त्रिआ कर चतुरता । कियो भोग सुख 
पाइ ऊखा अरु अनरुद्ध मिल ॥ २२०४॥ _॥ सवया॥ चार 
प्रकार को भोग कियो नर नार हुलास हिये में बढेंक। आसन 
कोक के : बीच जिते कबि भाखत है सु सभ इन कक । बात 
कही अनरुद्ध कछू मुसकाइ तिआ संग नेन नचेक । जि हमरी 
तुम हुई रही सुंदरि तिउ हमह तुमरे रहे हव॒क ॥॥ २२०५॥ 
संदर थी जु धुजा त्रिप की सु गिरो भुअ पं लख भूपति पायो। 
जो बरुदान दयो मुहि रुद्र वहे प्रगदयो चित में सु जनायो। 
तउ ही लड आइ कही इक यो तुमरी दुहता ग्रहि मो कोऊ 
आयो । यौ त्रिप बात चल्यो सुनिक अपने चित मैं अति रोस 
बढायो ॥। २२०६॥ ॥ सव्वेया ॥ आवत ही करि शस्त्र संभारत 
कोप भयो चित रोस बढायो। कान्‍्ह के पौत्र सो स्यथाम् भने 


अपना खप प्रत्यक्ष होकर दिखाया । तब राजकुमार के मन में आया कि जिस 
स्त्री को मुझसे प्रेम है उसे जाकर देख। उसने धनुष कमर में. बाँध लिया 
और बाण पकड़कर चलने का उपक्रम किया । दूती के संग वह उस स्त्री को 
ले आने के लिए चल पड़ा ॥२२०२॥ ॥ दोहा ॥ दूती ने प्रसन्न होकर अनिरुद्ध 
को साथ लिया और ऊषा के नगर में आ पहुँची ।२२०३॥ ॥ सोरठा॥ उस 
स्त्री ने चतुरता से प्रिय और प्रियतमा को मिला दिया तथा ऊषा और अनिरुद्ध 
ने भी सुखपूवंक भोग-विलास किया ॥ २२०४ ॥ ]। सवेया ॥ हृदय में प्रसन्न 
होकर उन्होंने कोका पण्डित के बताये हुए आसनों के माध्यम से चार प्रकार 
से भोग-विलास किया। अनिरुद्ध ने मुस्कुराते हुए तथा नयन नचाते हुए 
ऊषा से कहा कि जिस प्रकार तुम मेरी हो, मैं भी तुम्हारा होकर रह. 
गया ॥ २२०५॥ इधर राजा ने देखा कि उसकी सुन्दर ध्वजा धरती पर 
गिर पड़ी, उसने मन में जान लिया कि रुद्र का दिया हुआ वरदान अब प्रत्यक्ष 
होने जा रहा है। उसी समय किसी ने आकर बताया कि तुम्हारी कन्या के 
घर में कोई रह रहा है। इसे सुनकर चित्त में क्रोधित होकर राजा चल 
पड़ा ॥ २२०६॥ ॥ स्वेया.॥ आते ही उसने शस्त्र सँभालकर तथा कुपित 
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दुहता हू के मंदर जुदु मचायो। हुई बिसंभार परयो जब सो 
तब ही इह के करि भीतर आयो। नाद बजाइ दिखाइ सभो 
बलु ले इह को न्रिप धाम सिधायो ॥२२०७॥ ॥ सबेया॥ कान्‍्ह 
के पोत्न को बाधक भूष फिर्यो उत नारद जाइ सुनाई । कान 
चलो उठ बंठे कहा अपनी जदुबी सभ सेन बनाई। यौ सुनि 
स्थास चले बतिया अपने चित मै अति क्रोध बढाई। शस्त्र 
संसार सभ रिस सो जिन को अस तेजु लख्यो नहीं 


जाई ॥ २२०८॥ ॥ दोहरा ॥ बतिया सुनि सुन की सकल 
जदुपति संत बनाइ। जह भूपत को पुर हुतो तह ही पहुच्यो 
आइ ॥ २९०६ ।॥  ॥ सर्वया ॥ आवत स्थाम जी को सुनिके 


न्रिप मंत्र पुछयों तिन संत्रन दीनो। एक कही हम जो दुहता 
ह॒ह दे सु कहयो तुहि मानन (मृ०प्रं०११३३)  लौनो । माँग लयो 
शिव ते रन को बर जानत है तूं भयो मति हीनो । छोरि हो 
हे करि के -कर आज़ु सु स्नी ब्रिजनाथ इहै प्रन कीनो ॥ २२१०४ 
॥ स्वया ॥ मानों तो बात कहो त्रिप एक जौ ख्रोनन मै हिंतके 
धरिएऐे। दुहता अनरुद्ध को ले अपने संगि स्याम के पाइन पे 
परिएऐे। तुमरे त्रिप पाइ परे सुनिऐ नही स्याम के संगि कब 


वह गिर पड़ा तो राजा नाद करते हुए श्रीकृष्ण के पौत्न को लेकर अपने घर 
की तरफ़ चल पड़ा ॥| २२०७ ।॥। ॥ सवेया ॥ इधर राजा कृष्ण के पौंत् को 
बाँधकर ले चला और उधर नारद ने जाकर सारी बात श्रीकृष्ण से कहदी। 
नारद ने कहा कि हे कृष्ण ! उठो और सभी यादव-सेना के साथ चलो। 
श्रीकृष्ण भी यह सुनकर क्रोधित होकर चल पड़े और शस्त्र धारण किये हुए 
उनका तेज देख पाना कठिन था ॥२२०८५॥ ॥ दोहा ॥ मुनि की बांत सुनकर 
श्रीकृष्ण सभी सेना को लेकर वहाँ आ पहुँचे, जहाँ राजा सहख्नरबाहु कां नगर 
था। २२०६ ॥ ॥ स्वया ॥ श्रीकृष्ण के आने की बात सुनकर राजा ने 
मंत्रियों से सलाह की ।- मंत्रियों ने कहा कि जो कन्या है, वे उसे लेने आये हैं 
ओर तुम्हें यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं। तुमने -मतिहीन होकर शिव से युंद्ध 
का वरदान माँग लिया है, परन्तु इधर श्रीकृष्ण ने भो यह प्रण किया है इसलिए 
तुम इन दोनों (ऊषा-अनिरुद्ध) को कर देते हुए छोड़ दो॥ २२१०॥ 


॥ संवेया || हे राजन्‌ ! यदि तुम बात मानो तो हम यही कहते हैं-- ऊषा और 


अतिरुद्ध को अपने साथ लेकर श्रीकृष्ण के पैरों पर जा पड़ो। हैं राजन्‌, 
हम तुम्हारे पाँव पड़ते हैं कि तुम श्रीकृष्ण के साथ कभी मत लड़ना । श्रीकृष्ण 


पुरसुखी ( तागरो लिपि) 


थाम भने हरि सो भुअ पे तब राज 
स्री ब्रिजनाइक जो रिसक रन मे 
कउन बली प्रगदयों भुअ पे तुमहेँ न 
जो हठ के भिर है तिह सो तिह कडउ 
छित सै जमलोक पठेहै। अंडर भुजा कटिक तुमरी सभ हे 
भज राखि त्वे प्रान बचेहै ॥| २२१२९॥ ॥। सैवया ॥ मंत्री को 
बात न मानत भ्यो त्रिप आपनों ओज अखंड , जनायो | शस्त्र 
संभार के हाथन सै फुन बीरन मै अति ही गरबायो । सेन प्रचंड 
हतो जितनो तिस कउ त्रिप आपने धास बुलायो । रुद्र सनाइ 
जताइ घनो बलु, स्यामज्‌ सो लरबे कह धायो ॥॥ २२१३. 
डत स्थामज्‌ बान चलावत भ्यो उत ते दस से भुज बान चलाए 
जादव आवत भे उत ते इत ते इनके सभ ही भट धाएं। _ घाइ 
करे. सिल आपसे मै तिन यो उपसा कबि स्यास सुनाए । मानहु 
फाग़न की .रुत भीतर खेलन बीर बसंतह आए ॥ २२१४ ॥ 
॥ सवैयां ॥| एक भिरे करवारन सो भठ एक पिरे बरछी करि 
लें के । एक कटारन संग भिरे कबि स्याम भने अति रोसि 
बढ़े के ॥ बान कमानन कउ इक बीर संँभारत भे अति क्रोधत 
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जैसा शत्रु और कोई नहीं होगा और यदि इस शत्रु को मित्र बना लिया जाय 
तो सारी पृथ्वी पर सदा के लिए राज किया जा सकता है ॥ २२११-॥ 
श्रीकृष्ण जब क्रोधित होकर युद्ध में धनुष-बाण हाथ में - लेंगे तो तुम ही बताओ 
कि धरती पर कौन ऐसा बली है, जो उनके सामने ठहरेगा। जो ह॒ठपूर्वक 
उनसे भिड़ेगा, उसे वे. क्षण भर में यमलोक भेज देंगे। तुम्हारी सब भुजाओं 
को काटकर केवल तुम्हारी दो भुजाओं को छोड़कर वे तुम्हें जीवित छोड़ 
देंगे॥ २२१२॥ ॥ सवैया ॥ मंत्री की बात को न मानकर राजा ने अपनी 
ही.शक्ति को अखण्ड माता । शस्त्र सँभालकर वह वीरों में गवंपूर्वक विचरुण 
क़रने लगा तथा उसने जितनी भी प्रंचण्ड सेना थी उसको पास बुलाया । रुद्र 
की-पूजा कर वह बलपूर्वक श्रीकृष्ण से लड़ने के लिए चल पड़ा ॥ २२ १३.॥ 
इधर से श्रीकृष्ण बाण चला रहे हैं और उधर से सहस्नबाहु बाण चला रहा. है। 
उधर डे यादव आ रहे थे और इधर से' इनके शूरवीर टूट पड़ रहे थे । 
आपस में मिलकर इस प्रकार घाव लगा रहे थे कि मानो वसन्‍्त ऋतु में वीर- 
ग्रण फाग-क्रीड़ा करते घूम रहे हों॥ २२१४॥ ॥ सवैया ॥ कोई छप़ाण 
और कोई बरछी लेकर, कोई कठार लेकर और कोई क्रोधित होकर धनुप- 
बाण लेकर भिड़ रहा है। उधर से राजा और इधर से श्रीकृष्ण यह: सब 


३३६ 


लरिएऐ। अरिहोन जोस् 
सदा करिऐ॥ २२११ ४ 
कर जो धनु सारंग लहै। 
कहो बल जो ठहरहै । 
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हुवे क। कउतक देखत भ्यो उत भृप इते ब्रिजनाइक आनंद 
के क ॥ २२१५॥ जा भट आहव से कब स्यास कहे भगवान 
से जुडू मचायो । ताही कौ एक ही बान सो स्याम धरा पर के 
बिन प्रान गिरायो । जो धनु बान संभार बली कोऊ अउ इह के 
रिस ऊपर आयो। सो कबि स्याम भने अपने ग्रहि कउ फिर 
जीवत जान न पायो ॥ २२१६॥ ॥ सबैया ॥ गोकलनाथ ज्‌ 
बेरन सो कबि स्यथाम भने जबही रन माँड्यो । जेतिक शबन 
सामुहि भे रिस सो सभ्ति गिद्ध स्रिगालन बाँडुयो । पत्ति रथी 
गजि बाज घने बिन प्रान (समृ०प्रं०५३४) किए कोऊ जीत न 
छाँड्यो |. देव सराहत भे सभ सु ही भले भगवान अखंडन 
खाँड्यों ॥ २२१७॥  जोते सभ्ने भयभोत भए तजि आहव को 
सभ ही भट भागे। ठाढो बनासुर थो जिह ठउर सस्ले चलिके 
तिह पाइन लागे। छूट गयो सभहन ते धीरज त्रासहि के रस 
से अनुरागे। भाखत भे त्रिप सो भजिऐ बचहै न कोऊ ब्रिजनाथ 
के आगे ॥ २२१८ ॥ भीर परी जब भूपत पे तब आपने जानके 
ईस निहारुयो । संत सहाइ को जाइ भिर्‌यो ब्रिजनाइक सो 
चित बीच बिचार॒यो । आयुध ले अपने सभ ही हरि ओर सु 


लीला देख रहे हैं। २२१५॥ जिन शूरवीरों ने श्रीकृष्ण से युद्ध किया उन्हें 
एक ही बाण से श्रीकृष्ण ने निष्प्राण कर धरती पर फेंक दिया। जो कोई 
बली क्रोधित होकर धनुष-बाण हाथ में लेकर इन पर टूट पड़ा, कवि श्याम 
का कथन है कि वह पुनः वापस जीवित नहीं जा पाया॥ २२१६॥ 
॥ सवेया ॥ गोकुलपति श्रीकृष्ण ने जब शत्रुओं से युद्ध किया तो जितने भी 
शत्रु सामने थे, उन सबको क्रोधित होकर मारकर गिद्धों और गीदड़ों में बाँट 
दिया। पेदल-रथी, हाथी-घोड़े अनेकों निष्प्राण कर दिये और किसी को 
जीवित न छोड़ा। सभी देवगण भी प्रशंसा करने लगे कि श्रीकृष्ण ने अखण्ड 
वीरों को भी खण्डित कर डाला ॥ २२१७॥ जीते हुए तथा भयभीत योद्धा 
युद्ध को छोड़कर भाग खड़े हुए और जहाँ बाणासुर खड़ा था उस स्थान पर 
आकर उसके चरणों में लोट गये । डर के मारे सबका घैयें छूट गया था और 
सभी कह रहे थे कि श्रीकृष्ण के सामने कोई नहीं बच पाएगा । अतः.हे राजन्‌ ! 
हमें भाग जाना चाहिए ॥ २२१८।॥ जब राजा पर मुसीबत पड़ी तो उसने 
व को याद किया और शिव ने भी यह अनुभव किया कि राजा सतन्‍्तों के 
गहायक श्रीकृष्ण से जा भिड़ा है। शिव अपने हाथ में शस्त्र लेकर युद्ध के 
ए श्रीकृष्ण की ओर चल पड़ा और अब मैं वर्णन करता हैँ कि उन्होंने कैसे 


३३८ गुरमुखी ( नागरी लिपि ) 


के काज सिधारुयों । आवत ही सु कहो अब हंउ जिह 
भाँति दुहूँ तिह ठाँ रन पारयो | २२१६ ७ हैंईे ट॒व रुद्र जबे 
रन से कबि स्थास भने रिस नाद बजायो । सुर न काहू ते नकु 
टिक्यो गयो भाज गए न रती कु द्रिड़ायो। _ शत्त्र के दुह 
शत्नन संग ले रोख हली सु सोऊ डरु पायो । स्रीबिजनाथ सो 
स्यथाम भने जबही शिव आइके जुछू मचायों ॥ २२२० ७ 
॥ सबेया ५ जे सभ घाइ चलावत भ्यो शिव ते सभ ही ब्रिजनाथ 
बचाए । ठउच सम शिव को अपने सभ स्यास भरने तक घाइ 
लगाए । जुरद्धु कियो बहु भाँति दुह जिहको सभ ही सुर देखन 
आए । अंत खिसाइ रिसाइ क्रिपानिध एक गदा हु सो रुद्र 
गिराए ॥ २१२१७ 0!) चौपई ।। जब रुद्रहि हरि घाइ 
लगायो ।_ बिसुधो करि के भूमि गिरायो। शंकत भयो न 
फिर धनु तानयो । _ ज्री जदुबीर सही प्रभ जान्यो ॥॥ २२२२ ४ 
॥ सोरठा ॥ रुद्र कोप दूयों त्यागि जदुपति को बलु हेरक ।- 
पाइन लाग्यों आइ रहयो चरन गहि हरि दोऊ ॥ २२२३ ॥ 
॥ सबेया ॥ रुद्र की देख दशा इह भाँति सु आपहि जुद्ु को 
भूपत आयो ।_ स्थास्त भने दस से भूज स्थाम के ऊपर बानन 
ओघ चलायो ।॥ ओघ जो आवत बानन को सभ ही हरि भारग 


बल व कर शिव ने नाव के. 
भीषण युद्ध किया ॥ २२१६॥ जब रोद रूप से ऋद्ध होकर शिव ने नाद किया 
तो कोई भी शूरवीर वहाँ थोड़ी देर के लिए भी न टिक सका । दोनों ओर 
के शत्रु भयभीत हो उठे जब श्रीकृष्ण के साथ शिव ने आकर युद्ध प्रारम्भ कर 
दिया || २२२०॥ ॥ सवैया ॥ शिव के किये हुए वारों को श्रीकृष्ण ते 
बचाया और शिव को निशाना साधकर घाव लगाया। दोनों ने विभिन्न 
प्रकार से युद्ध किया और उस युद्ध को देखने के लिए देवगण भी आ पहुँचे 
और अन्त में क्रोधित एवं खिसियाए हुए रुद्र को कृष्ण ने गदा के वार से गिरा 
दिया || २२२१॥ ॥ चौपाई॥ इस प्रकार जब श्रीकृष्ण ने रुद्र को घायत 
कर भूमि पर गिरा दिया तो वह भी भयभीत हो उठे और उन्होंने फिर धनुत्त 
को नहीं ताना तथा श्रीकृष्ण को वास्तविक रूप से प्रभु के रूप में पहचात् 
लिया ॥ २२२२॥ ॥ सोरठा॥ श्रीकृष्ण के बल को देख रुद्र ने क्रोध त्याग 
दिया और श्रीकृष्ण के चरणों में आ पड़े।॥ २९२३॥ ॥ सबेया ॥ रु की 
यह दशा देख राजा स्वयं युद्ध के लिए आया और उसने अपनी एक हजार 
भुजाओं से श्रीकृष्ण पर बाणों के झुण्ड छोड़े । इन आते हुए बाणों को श्रीकृष्ण 
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से निवरायो । सारंग आपन हाथ बिखे धरिक अरिको बहु 
घाइन धायो ॥ २२२४ ॥  ॥ सब्वया ॥ ज्री ब्रिजनाइक क्रद्धत 


हुई अपने करि से धनु सारंग ले कं। जुद्ध मचावत भ्यो दस से 
भुज सो अति ओज अखंड जने के । अउर हने बलवंड घने 
कबि स्थासत भरे अति पठरख के के। छोरि दयो तिह 
भूषत (०प्ं०३२४) कउ रन मैं तिहकी सु भुजा फुन ढे 
के ॥ २२२५॥ ॥ कबि बाच ॥ _॥ सबैया ॥ बाह हंस 
कहो तुषबरी अब लउ जग में नह काहू की होई। अडउर कहो 
इह भूप इती अपने ग्रहि बीच संपत्ति समोई । एते प॑ संत सुनो 
हित के शिव सो छरिया पुन राखत कोई । ता त्रिप क्ो बर 
या बिंधि ईस दयो जगदीश कियो भयो सोई ॥ २२२६ 0 
॥ चोथई ॥ जब तिह मभाइ बात सुत्र पाई। त्रिप हारयो 
जीत्यो जदुराई। सभ तजि बस्त्र नगन हुई आई। आइ 
स्थास को दई दिखाई ॥ २९२७ ॥ _॥ चौवई ॥ तब प्रभ द्विग 
नीचे हुई रहयो । नेक न जूझब चित मो चहयो । भूपत समे 
भजन को पायो। भाजि गयो नहि जुदु मचायो ॥ २२२८ ॥ 
॥ अजिप बांच बीर सो ॥ ॥ सवबया ॥ बिप्पत हुई बहु घाइन 


ने मार्ग में ही निष्क्रिय कर दिया। उन्होंने अपना धनुष हाथ में लेकर शत्रु 
को बुरी तरह घायल कर दिया।॥ २२२४॥ ॥ स्वेया॥ क्रोधित होकर 
धनुष-बाण हाथ में लेकर श्रीकृष्ण ने सहख्रबाहु से उसके अखण्ड तेज को 
पहचानते हुए भीषण युद्ध किया । अनेकों वलवानों को अपने पौरुष से मार 
डाला और राजा की दो भुजाओं को छोड़ बाकी उसकी सब भुजाएँ काट डाली 
और उसे छोड़ दिया ॥२२२५॥ ॥ कवि उवाच ।। ॥ सवया ॥ हे सहस्रवाहु ! 
तुम्हारी ऐसी बुरी दशा आज तक किसी की नहीं हुई और तुम बताओ 
कि हे राजा ! तुमने अपने घर में इतनी सम्पत्ति क्यों एकत्र कर रखी है। 
इतने पर भी भज्ञा कोई शिव जैसे महावली को अपनी रक्षा के लिए रखता 
है। उसे शिव ने वरदान अवश्य दिया परन्तु होता वही है जो परमात्मा को 
स्वीकार होता है | २२२६॥ ॥ चौपाई ॥ जब राजा की माँ ने यह सुना 
कि राजा हार गया है और श्रीकृष्ण जीत गए हैं तो वह नग्न होकर श्रीकृष्ण 
के सम्मुख आ खड़ी हुई ॥ २२२७॥ ॥ चौपाई॥ तब प्रभु ने आँखें नीची 
कर ली और मन में विचार कर लिया कि अब मैं युद्ध नहीं करूँगा. इसी 
में राजा को भागने का समय मिल गया और वह युद्ध छोड़ भाग गया ॥२२२८५॥ 


३४० गुरमुखो ( नागरी लिपि ) 


सो त्रिप बीरन मै इह भाँत उचारुयो । कीऊ न सुर टिक्यो 
मुहि अग्रज हउ जिह की रिस ओर पधार॒पो । गाजबो भो 

निके अब लउ किनहू करि मै नहि शस्त्र संभारयो । एते पे 
मो संगि आइ भिर्‌यो सु सही ब्रिजनाइक बीर निहार॒यो ॥२२२९६॥ 
॥ सवैया ॥ सत्री जदुबीर ते जो सहल्न भुज भाज गयो नह जुद्ध 
मचायो । हे भुज देख भई अपनी अपने चित मै अति त्रास 
बढायो । सो जग मै जसु लेति भयो जिन त्री ब्रिजनाथहि को 
गुन गायो । तउ ही जथामति संत प्रसादि ते यो कहिके कछ 
स्थाम सुनायो ॥ २२३० ॥_ आवत क्यो रिसके शिवज्‌ फिरि 


आपने संग सभे गन लेके । ख्री जद़ुबीर के सामुहि बोर कहै 
कबि स्याम सु क़ुद्धत हवेके । बान क्रिपान गदा बरछो गहि 
आवत भे रिस नाद बजेके । सो छित मै प्रभ जू सभ बोर दए 

अंत के धाम पठेके ॥ २२३१॥ ॥ सबवया ॥| एक हने 
जदुराइ गदा गहि एक बली रिप संबर घाए। एक भिरे 
. मुसलीधर सो सु तो जीवत धामहूँ जान न पाए। जो फिर 
आइ भिरे हरिसों चित मै फुन कोप की ओप बढाए। यो 
फिर छेदत भ्यो तिन कउ जोऊ जंबुक गीधन हाथ न 


॥ नुप उवाच वीरों के प्रति॥ ॥ सवेया ॥ घावों से त्वस्त होकर राजा ने 
अपने वीर सैनिकों से कहा कि मैं जिस ओर भी गया हूँ मेरे सामने कोई 
शूरवीर टिक नहीं सका है। मेरी गर्जना को सुनकर किसी ने भी आज तक 
शस्त्र हाथ में नहीं पकड़ा है। जो इतने सब पर भी मुझसे आ मिला है वह 
श्रीकृष्ण वास्तव में वीर है ॥। २२२९॥ ॥ सवैेया ॥ जब सहसख्रबाहु श्रीकृष्ण 
के सामने से भाग गया तो उसने अपनी दो बची हुई भुजाओं को देखा तथा मन 
में अत्यन्त भयभीत हो उठा। जिसने भी श्रीकृष्ण का गुणानुवाद किया है 
उसने जग में यश अजित कर लिया है। उन्हीं गुणों को कवि श्याम ने सन्तों 
की कृपा से अपनी बुद्धि के अनुसार कहा है | २२३० ॥ शिव जी पुनः क्रोधित 
होकर अपने गणों को ले श्रीकृष्ण के सामने आ पहुँचे। बाण, कृृपाण, गदा, 
बरछी पकड़कर वे सब घोर नाद करते चले आ रहे ये। श्रीकृष्ण ने क्षण 
भर में उन सबको यमलोक पहुँचा दिया ॥ २२३१॥ ॥ सवैया ॥ बहुतों को 
श्रीकृष्ण ने गदा से और बहुतों को शम्बर ने मार डाला। जो बलराम से 
भिड़े वे भी जीवित नहीं लोटे। जो पुनः श्रीकृष्ण से क्रोधित हो आ भिड़े वें 
भी श्रीकृष्ण द्वारा ऐसे खण्ड-खण्ड किए गए कि वे टुकड़े गिद्धों और गीवड़ों 


- की हे 
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आए ॥ २९३२ ७ ऐसो निहार भयो तह आहव चित्त बिखे 
अति क्रोध बढायो । ठोक भुजा अपनो दोऊ आपही हाथ ले 
आपने नाद बजायो । जिऊं कुप अंधक दंत प॑ धावत भ्यो तिम 
कोप के स्थास पे धायो। यो (१०प्रं०११६३) उपजी उपमा 
लरबे कहु केहरि सो जनु केहरि आयो ॥ २२३३ 0 जुद्ध मेंडयो 
अतिही तबही शिव ताप हुतो इक सोऊ संभारयो। स्थामजू 
ज्लेद सभे लहि के जुर सीत सु ताही की ओर पचार्‌यो । देखत 
ही जुर सीत कउ सो जुर भाजि गयो न रतीक सेंभारुयो । यो 
उपसा उपजी जिय में बदरा बहयो जात बियार को 
सार॒यो ॥| २२३४ ॥ ॥ सवेया ५ गरब जितो शिव बीच हुतो 
सभ ही हरि कुद्ध के जुदु मिटायो । जो तिन तीरन ब्रिशट 
करी तिह ते हर एक न भेटन पायो । अउर जिते गन संग हुते 
सभ को हरि घाइ घने संग धायो | ऐसो निहारक॑ पउरख 
स्थाम गनप्पति पाइन सो लपटायो ॥ २२३५७ _ 0 शिव 
बाच ॥ ॥ सबैया ॥ भूल पर्‌यो प्रभ सै घट काम कियो तुम 
सो जु पे जुद्ध चहयो । तो कहा भयो जो रिस आइ भिर्‌यो 
तु कहा इह ठाँ मेरो सान रहयो । तुमरे गुन गावत ही 
सहसफ्फनि अउ चतुरानन हार रहयो । तुमरे गुन॒ कउन गने 
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के हाथ न आ सके ॥ २२३२॥ इस प्रकार का भयंकर युद्ध देखकर शिव ने 
क्रोध से अपनी भुजाओं को ठोंक घनघोर नाद किया। जिस प्रकार कुपित 
होकर अन्धकासुर देत्य पर आक्रमण किया गया था, उसी प्रकार क्रोधित हो 
वे श्रीकृष्ण पर टूट पड़े और ऐसा लग रहा था कि मानो सिंह से लड़ने के लिए 
दूसरा सिह चला आया हो ॥ २२३३॥ अत्यन्त भयंकर युद्ध करते हुए शिव 
ने तेजयुक्त अपनी एक शक्ति को सम्हाला। श्रीकृष्ण ने यह रहस्य समझकर 
उनकी ओर तुषार-वर्षा कस्नेवाला बाण चलाया जिसे देख वह शक्ति निष्क्रिय 
हो गई। ऐसा लग रहा था मानो पवन का मारा बादल उड़ चला जा रहा 
हो ॥ २२३४॥ ॥ सबैया ॥ शिव के सारे गवे को श्रीकृष्ण ने युद्ध में मिटा 
डाला। शिव ने जितनी भी बाण-वर्षा की उनमें से एक भी बाण श्रीकृष्ण को 
नहीं लगा । शिव के साथ जितने गण थे श्रीकृष्ण ने उन्हें घायल कर दिया । 
इस प्रकार श्रीकृष्ण का पौरुष देख गणपति शिव श्रीकृष्ण के चरणों पए गिर 
पढ़े ।। २२३५॥ * ॥ शिव उवाच ॥ ॥ सवैया | हे प्रभु! मैंने छोटा काम 
किया जो आप से युद्ध करते की सोची। क्या हुआ यदि मैं क्रोधित होकर 
आ भिड़ा परन्तु इस स्थान पर आपने मेरा गवे चरु कर दिया। शेषनाग 


/३४२ गुरसुखो ( नागरी लिपि ) 
कह लउ जिह बेद सके नहि भेद कहयो ॥२२३६॥ , ॥ कबियों 
बाच ॥। ॥ सवंया ॥| का भयो जो धर मूंड जटा सु तपोधनत 


को जग भेख दिखायो । का भयों जो कोऊ लोचन सूँद भलो 
'बिध सों हरि के गुन गायो। अउर कहा जू पं आरती लेकरि 
भप जगाइ के संख बजायो । स्थाम कहे तुमही न कहो बिन 
प्रेम किहू त्रिजनाइक पायो ॥ २२३७॥ तिड चतुरानन तिउहु 
“खड़ानन तिउ सहसानन ही गुन गायो । नारद सक्र घदा शिव 
स्याम इतो गुन स्थास को गाइ सुनाथो। चारोई बेद न भ्रेद 
_लहयो जग खोजत है सभ धार न पायो । स्यथाप्त भने तुमही न 
कहो बिन प्रेम किहू ब्रिजनाथ रिझ्लायो ॥ २२३८ ॥ “॥ शिव 
बांच कान्ह सो ॥ ॥ सर्वेया ॥ पाइ परयो शिव ज्‌ हरि के 
कहयो मो बिनतो हरिजू सुन लीजे । सेवक माँगत है बरु एक 
वहै अब. रीझ दयानिध दीज । हेर हमे कबि स्याम भने कबहू 
करनारस के संग भीज । बाहै कटी सहस्नाभुज की तु भलो तह 
को अब नासु न कीज ॥ २२९३६ ॥ _ ॥ कान्ह ज्‌ बाच॥ 
'॥ सर्वया ॥| सो करिहो अब हउ सुनि रुद्रजू तो संग बेन 
ओर ब्रह्मा भी आपके गुण गाते थक चुके हैं। तुम्हारे गुणों का वर्णन कहाँ 
तक किया जाय क्योंकि वेद भी तुम्हारे भेद को पूर्णतः नहीं कह सके ॥२२ ३६॥ 
॥ कवि उवाच ॥ ॥ सवेया ॥ क्या हुआ यदि कोई जटाएँ धारण करके 
: जगत में विभिन्न प्रकार के वेष ब्रनाकर घूमता रहा; आँखें बन्द कर परमात्मा 
के गुण गाता रहा; धूप जलाकर और शंख बजाकर तुम्हारी आरती करता 
रहा। परन्तु श्याम कवि का कथन है कि भला कोई बिना प्रेम किए हुए 
त्रजनायक परमात्मा को प्राप्त कर सका है॥ २२३७॥ ब्रह्मा, कार्तिकेय, 
शेषनाग, नारद, इच्ध्र, शिव, व्यास आदि सभी परमात्मा का गुणगान कर रहे 
हैं। चारों वेद भी उसी को खोजते हुए उसका रहस्य नहीं समझ पाए. हैं 
ओर श्याम कवि का कथन है कि तुम ही कहो भला बिता प्रेम किए क्या कोई 
उस ब्रजनाथ को रिझ्ञा सका है॥ २२३८.॥ ।॥ शिव उवाच कृष्ण के प्रति ॥ 
॥| सवेया ॥ शिव जी ने श्रीकृष्ण के चरण पकड़कर कहा कि हे प्रभु ! मेरी 
एक प्रार्थना सुनिए। यह सेवक एक वरदान माँग रहा है, वह क्ृपापूर्वक 
दीजिए। है प्रभु ! मेरी ओर देखकर दया करके मेरी एक बात मानिए कि 
सहखबाहु की भुजाएँ तो काट ली गयी हैं, अब क्ृप[पूर्वंक उसे जान से मत मार 
* डालिए ॥ २२३६ ।॥। ॥ कृष्ण उवाच | ॥ सवबया ॥ है शिव | आप सुनो, 
मैं अब यही करूँगा । उसकी बाँहें कटी हुई देखकर और उसकी भूल को 


| 


पर 
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उचारत हंड। बाहै कटी तिह भूल निहार अब हउहूँसु 
क्रोध (7०प्रं०५३७) निवारत हउ । प्रहलाद को पोत्र कहावत 

सु इहै जिआ साहि बिचारत हुड। ताते डंड ही दे करि 
छोरि दयो इह ते नहि ताहि सँंघारत हउ ॥ २२४०७ 
॥ सबेया ७ यो बखशाइके स्थाम जू सो तह भूप को स्पाम के: 
पाइन डारो । भूल के भुपत काम कर्यो अब हे प्रभ जू तुम 
क्रोध निवारो । पौत को ब्याह करो इह की डुहता संग अडर 
कंछ न बिचारों । यौ करि ब्याह संग ऊखह ले अनरुद्ध को 
स्पा जू धाम सिधारों ॥ २२४१७ ॥ सर्वेया ॥ जो सुनि है 
गुन स्थास जूं के फुन अउरत ते अरु आपन गहै । आपन जो 
पड़हे॑ पड़वाइ है अडर कवित्तन बीच बनेहे। सोवत जागत' 
धावत धाम सु स्त्री त्रिजनाइक की सुध लेहे। सोऊ सदा कबि 
स्थाम्त भने फुन या भव भीतर फेर न ऐहै ॥। २२४२ ४७ 


॥ इति स्त्री दसम सिकंध पुराणे वचित्र नाटके क्रिशनावतारे बनासुर कौ जीत 
अनरुध ऊखा को व्याह लिआवत भए ॥ 


अथ डिग राजा को उधार कथन ॥ न 
॥ चौपाई ॥ एक भूप छल्नी डिग नामा। धरयो ताहि. 
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देख मैं भी अब क्रोध का निवारण करता हूँ। मैं भी यह सोचता हैं कि यह .. 
प्रहलाद का पोत् हैं इसलिए इसकों दण्ड देकर छोड़ देता हैं और इसका 
संहार नहीं करता हूँ॥र२२४०॥ _॥| सवैया ।। इस प्रकार उसकी भूल' 
मनवाकर शिव ने राजा को श्रीकृष्ण के चरणों में डाल दिया और कहा किः 
सहस्रबाहु ने ग़लत काम किया है और हे प्रभु! अब आप ऋरोध का त्याग 
कीजिए । अब बिना विचार किए अपने पौत्न का विवाह इसकी कन्या के 
साथ कीजिए और ऊषा तथा अनिरुद्ध को साथ ले अपने घर जाइए ॥२२४१॥ 
॥ सवैया ॥ जो श्रीकृष्ण के गुण अन्यों से सुनेगा तथा स्वयं उनका ग्रुणगान्र 
करेगा; जो उनके गुणों को पढ़ेगा, पढ़ाएंगा और कविता में गाएगा; सोते- ! 
जागते, चलते-फिरते श्रीकृष्ण को याद रखेगा. वह्‌ कभी भी पुन: इस संसार 
सांगर में नहीं आएगा ॥ २२४२ ॥ पी 

॥ श्री दशम स्कन्ध पुराण के वचित्न नाठक के कृष्णावतार में बाणासुर को जीत * * 

| अनिरुद्ध तथा ऊषा को व्याह करु ले आता समाप्त ॥ * 

१ 
' डिग राजा का उद्धार-कथत्त ए3ग एण्फफे 
, ॥ चौपाई॥| डिग नामक एक क्षत्रिय राजा था जिसने गिरगिट के रूप, 


३४४ गुरमुखो ( नागरी लिपि ) 


किरला को जामा । सभ जादव मिलि खेलल आए। प्यासे 
भए कप पिख धाए॥ २२४३ ॥ इक किरला तिह माहि 
निहार॒यो । काढे याको इहै बिचार॒यो। काढन लगे न 
काढ्यो गयो । अति असचरज सभहिन मन भयो ॥ २२४४ ॥ 


॥ जादव बाच कान्‍्ह सो | ॥ दोहरा ॥ सभ सु चित जादव 
भए गए क्रिशन पे धाइ। कहि किरला इक कप मे ता को 
करहु उपाइ ॥ २२४५॥ ॥ कबितु ॥ सुनत ही बात सभ 


जादव की जदुराइ जानयो सभ भेद कही बात मुसकाइ के। 
* कहा वह कूप कहा पर्‌यो है किरला तामै बोलत भयो यो मुहि 
दोजिए दिखाइक । आगे आगे सोऊ घनस्याम तिन पाछ पाछ 
चलत चलत जो निहार्‌यो सोऊ जाइके । मिटि गए पाप ताके 
एको न रहन पाए भयो नर जब हरि लीनो है उठाइक ।॥२९२४६॥ 
॥ सबेया ॥ ताही की मोछ भई छिन मे जिन एक घरी!ः घन- 
स्यास जू ध्यायो । अउर तरी गनका तब ही जिह हाथ लयो 
सुक स्याम पढ़ायो । को न तर्‌यो जग मै नर जाहि नराइन 
को चित नाम बसायो। एते पे किउ (प्र०प्ं०५३८५) न त्रे 
किरला जिह को हरि आपन हाथ लगायो ॥२२४७॥ ॥ तोटक 
छंद ॥ जब ही सोऊ स्थाम उठाइ लयो। तब सानुख को सोऊ 


में जन्म लिया। जब सभी यादव खेल रहे थे तो प्यास लगने पर वे एक कुएँ 
के पास आए ॥ २२४३ ॥ कुएँ में एक गिरंगिट को देखकर उन सबने उसको 
निकालने का विचार किया। उसको निकालने पर भी न निकलता देखकर 
सबको मत्त में आश्चयं हुआ ॥ २२४४॥ ॥ यादव उवाच कृष्ण के प्रति ॥। 
॥ दोहा ॥ सभी विचार करते हुए श्रीकृष्ण के पास, पहुँचे और कहने लगे 
कि कुएँ में एक गिरगिट है उसे निकालने का उपाय कीजिए ॥ २२४५॥ 
॥ कवित्त ॥ यादवों की बातें सुनकर और सारे रहस्य को समझकर श्रीकृष्ण 
ने मुस्कुराते हुए कह कि वह कुआँ कहाँ है, मुझे दिखा दो। आगे-आगे यादव 
ओर पीछे श्रीकृष्ण चले और वहाँ जाकर उन्होंने कुएँ को देखा। जब श्रीकृष्ण 
ने उस गिरगिट को पकड़ा तब उसके सारे पाप समाप्त हो गए और वह मनुष्य 
की देह को प्राप्त हुआ ॥ २२४६ ॥ * ॥ सबैया ॥ जिसने एक पल भी श्रीकृष्ण 
का स्मरण किया उसकी मुक्ति हो गई। तोते को णाम-राम पढ़ाते हुए 
गणिका का भी उद्धार हो गया तथा कौन ऐसा व्यक्ति है जिसने नारायण का 
स्मरण किया हो और वह भवसागर से पार न हुआ हो। तब जिस गिरगिट 
को स्वयं श्रीकृष्ण ने छुआ हो उसका भला उद्धार क्यों न होता ॥ २२४७॥ 
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बेख भयो । तब यौ ब्रिजनाथ सु बन ररे। तह देसु कहा 
तह॒ नाम अरे॥ २२४८ ॥ ॥ किरला बाच कान्‍्ह सो॥ 
॥ सोरठा ॥ डिग मेरो थो नाउ एक देस को भूप हौ। सो तुम 
कथा सुनाउँ जाते हुउ किरल भयो ॥२२४६॥ ॥ कबितु ॥ नाथ 
इृउ तो निताप्रति सोने को बनाइ साज गऊ सत्ति देतो दिज सुत 
फउ बुलाइ के । एक गऊ सिलो मेरी पूंन करी गउअन सौ जो 
हउ पूंन करबे कउ राखत मेँगाइ के। जोऊ पुंन करी डीठ 
ताही दिज परी कहयो मेरी गऊ ताँको धनु द॑ रहयो सुनाइ के । 
वा न धन लयो मोहि इहैे स्राप दयो होहु किरला कुआ को हड 
सु भयो, ताते आइ के ॥ २२५० ॥ ॥ दोहरा ॥ तुमरे कर ते 
छुअत अंब सिट गए सगरे पाप। सो फल लहयो जु बुहुतु दिन 
मुनि कर पावत जाप ॥ २२५१ ॥ 


॥ इति स्त्री बचित्न नाटक ग्रंथे क्रिशना अवतारे किरला को रूप ते काढक 
उधार करत भए घिआइ समापतं ॥ 


॥ तोटक छंद ॥ जब श्रीकृष्ण ने उसे उठाया तो वह मनुष्य के वेश में उठ खड़ा 
हुआ। तब श्रीकृष्ण ने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हारा देश कौन 
सा है? ॥ २२४८॥ ॥ गिरगिट उवाच कृष्ण के प्रति। ॥ सोरठा॥ मेरा 
ताम डिग है और मैं एक देश का राजा हूँ। मैं केसे गिरगिट हुआ, यह कथा 
कहता हूँ | २२४६ ॥ ॥ कवित्त ॥ हे नाथ ! मैं नित्य ब्राह्मणों को सौ गाय 
और स्वर्णदान किया करता था। दाप्त की हुई गायों में से एक गाय मेरे 
द्वारा दी जानेवाली गायों में आ मिली। तब दी जानेवाली गायों में से 
ब्राह्मण ने अपनी गाय पहचान ली और कहा कि मेरा ही धन तुम मुझको 
दान कर रहे हों। अतः उसने दान नहीं लिया ओर मुझे गिरगिट होकर कुएं में 
रहने का शाप दे दिया। इस प्रकार मैं इस अवस्था को प्राप्त हुआ हूँ ॥२२५०॥ 
॥ दोहा ॥ आपके द्वारा हाथ से छूने पर मेरे सभी पाप नष्ट हो गये ओर मुझे 
वह फल प्राप्त हुआ है जो मुनियों को कई दिनों तक जाप करते पर प्राप्त 
होता है ॥| २२५१-॥ 
_ ॥ श्री बचित्र नाटक ग्रन्थ: के 'क्ृष्णावतार में गिरगिठ को कुएँ से निकालकर 
: उद्धार किया अध्याय समाप्त ॥ द 


गुरसुखी ( नागरी लिपि ) 


अथ गोकल बिखे बलभद्र जू आए | 


॥ चौपई ।। तिह उधार प्रभ जू ग्रहिं आयो । गोकल 


कउ बलभद्र सिधायो। आईइ नंद के पाइन लाग्यो । सुख 
॥ सर्वेया ॥ नंद के 


अति भयो शोक सभ भाग्यो ॥ २२५२ ॥ 
पाइन लाग हली चलि के जसुधाह के मंदर आयो । देखत ही 
तिह को कबि स्थाम्त सु पाइन ऊपरि सीस झुकायो । कंठ लगाइ 
ज़यो कहयो ताहि सो यौ मन मै कबि स्थाम बनायो । स्यामजू 
लैत कबे हमरी सुध माइ यो रोइ के तात सुनायो ॥ २२५३ ॥ 
॥ कबितु ॥ गोपी सुनि पायो इह ठउर बलमद आयो स्यथाम 
आयो हवहै माँग संधर भरत है । बेसर बिदुआ तन भूखन 
बनाइ कबि स्थाम चार लोचनन अंजन धरत है। दामती सी 
दसक दिखाइ निज काइ आइ बूझ मात भ्रात की न शंका को 
करत है। दीजे घनस्थाम की बताइ सुद्ध हाई हमे स्थाम 
बलिराम हाहा पाइन परत है॥ २२५४ ॥ ॥ कबियो बाच ॥ 
_॥ सोरठा ॥ हली कियो सनमान सभ ग्वारत को तिह समे । 
(पु०प्रं०५३६) हु करिहउ सु बखान जि कथ आगे होइ 
नी नि आल 23 नम जा जप- पट 
गोकुल में बलभद्र जी का आगमन 
॥ चौपाई।। उसका छद्धार कर प्रभु घर पर आये और उन्होंने बलराम 
को गोकुल भेज दिया। गोकुल आकर उन्होंने नन्‍्द बाबा के चरण छुए 
जिससे उन्हें अत्यन्त सुख प्राप्त हुआ और उनका शोक समाप्त हो 
गया | २२५२॥ ॥ सवेया ॥ नन्‍्द के चरण स्पर्श करने के बाद हलधर 
यशोदा के स्थान पर पहुँचे और उन्हें देखकर चरणों पर शीश झुकाया। .माँ 
ते गले से लगाते हुए और रोते हुए पुत्र से कहा कि कभी तो श्रीकृष्ण जी ने 
हमारी खोज-ख़बर ली ॥ २२५३॥ ॥ कवित्त ॥ गोपियों ने जब यह सुना 
कि बलराम आये हैं तो उन्होंने यह जाना कि श्रीकृष्ण भी आये होंगे और यह 
सोचकर वे माँग में सिन्दूर, बेसर, बिन्दी, आभूषण और नेत्नों में अंजन धारण 
करने लगीं। वे बिजली के समान दमकने लगीं और माता-पिता एवं भाइयों की 
लज्जा को त्यागकर बलराम के पैरों पर गिरकर कहने लगीं कि हे बलराम ! 
हम तुम्हारे पाँव पड़ती हैं, हमें श्रीकृष्ण के बारे में कुछ तो बताओ ॥ २२५४ ॥ 
॥ कवि उवाच ॥ ॥ सोरठा ॥ बलराम ने सब गोपियों का सम्मान किया 
और जिस प्रकार यह कथा आगे चली, अब्‌ मैं उसका वर्णन करता हूँ ॥२२५५॥ 


३४६ 
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है ॥ २२५५ ॥ ॥ सर्वेवा ॥ एक समै सुसलीधर ताही मै. 
आनंद सो इक खेलु सचायो । याही के पीवन को मदरा हित. 
स्थाम जलाधिप देके पठायो। पीवत भ्यो तब सो मुसली 

सदिसत्ति भयो सन सै सुख पायो । नीर चहयो जमतना कियो 

मान सु ऐंच लई हलि सिउ कबि गायो ॥ २२५६॥ ॥ जमना 

बाच हली सो ॥ ॥ सोरठा ॥ लेहु हलो तुम नीरु बितु दोज 

नह दोश दुख। सुनहु बात रनधीर हड चेरी जदुराइ 

की ॥| २२५७ ॥ ॥ सवंया ॥ दुईइ ही सु मास रहे तिह ठाँ 

फिर लेन बिदा चल नंद पं आए । फेर गए जसुधा हू के मंदर 

ता पग॒ पे इह साथ छहाए। मागत भ्यो जबही सु बिदा तब 

शोक कियो दुह नेन बहाएं। कीनो बिदा फिर यो कहि के 

तुम यो कहियो हरि किउ नहीं आए ॥२२५८॥ 0 स्वया ॥ नंद 

ते ले जसुध) ले बिदा चड़ि स्यंदन पे बलभद्र सिधायों। लाॉघत 

लाँघत देश कई नग अउर नदी पुर के निजकायो । आ पहुँच्यो 
ज्रिप के पुर के जन काहू ते यौ हरिजू सुन पायो। आपहु 

स्यंदन पे चड़ के अति श्रात सो हेत के आगे ही आयो ॥२२५६९॥ 

॥ दोहरा ॥ अंक भ्रात दोऊ मिले अति पायो सुख चेन। 

मदरा पीवत अति हसति आए अपने ऐन ॥ २२६० ७ 

॥ इति स््री बचित्न नाटक ग्रंथे बलभद्र गोकल बिखें जाइ कर आवत भए ॥ 


848 0000002042%:49887/2%% 30:30: स्नेह ्स्ल्सलपल सन स्टन सना: 
॥ सवेया ॥ एक बार बलराम ने एक खेल किया। वरुण ने इनके पीने के 
लिये मदिरा भेजी जिसे पीकर ये मदमस्त हो गये । यमुना ने इनके सामने 
कुछ गवे किया तो इन्होंने अपने हल से यमुत्ता के पानी को खींच 
लिया ॥२२५६॥ ॥ यमुना उवाच हलधर के प्रति ॥ ॥ सोरठा ॥ है बलराम ! 
तुम जल ले लो, इसमें कोई दोष या दुःख मुझे नहीं है। परच्तु है रणधीर ! 
तुम मेरी बात सुनो, मैं केवल श्रोकृष्ण की दासी हैं ॥२२५७॥ ॥ सवंया ॥ दो 
माह तक बलराम वहाँ रहे और फिर विदा लेने के लिए नन्‍्द और यशोदा के 
निवास पर गए। जब इन्होंने चरणों पर मस्तक रख करके विदा माँगी तो 
दोनों ने शोकपूर्ण होकर आँखों से आँसू बहाए तथा उसे विदा देते हुए कहा कि 
श्रीकृष्ण से पूछता कि वे स्वयं क्यों नहीं आए ॥ २२५८ ॥ ॥ स्वेया॥ नत्त 
ओर यशोदा से विदा लेकण रथ पर सवार होकर बलराम चल पड़े और कई 
देशों, पर्वंतों, नदियों को पार करते हुए अपने नगर को आ पहुँचे। इत्तके 
आने का समाचार जब श्रीकृष्ण जी ते सुत्ता तो स्वयं रथ पर सवार होकर 
इनकी अग॒वाती करने के लिए चल पड़े ॥ २२५६ ॥ ॥ दोहा ॥ दोनों भाई 
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सूखपूर्वक गले मिले और वारुणी पान करते हुए तथा हँसते हुए अपने घर आ 


गये ।॥ २९६० ॥। ग 
॥ श्री बचित्र नाटक ग्रन्थ में बलभद्र का गोकुल में जाकर वापस आना समाप्त ॥ 


>> 


अथ सखिंगाल को दूत भेजबो जु हउ क्रिशन हो कथन ॥ 


॥ दोहरा ॥ दोऊ श्रात अति सुख करत निज ग्रहि 
पहुचे आइ। पउडरीक की इक कथा सो से कहत 
सुनाइ ॥| २२६१॥ ॥ सबेया॥ दूत लिगाल पठयो हरि कउ 
कहिहौ हरि हउ तुहि किउः कहिवायो । भेख सोऊ करि दूर 
सभे कबि स्यथाम अब जो ते भेख बनायो। ते रे गुआर है गोकल 
नाथ कहावत है डर तोहिन आयो। के इह दूत को मान: 
कहयो नहीं पेख हो लीने सभे दल आयो ॥ २२६२ ॥ 
॥ सोरठा ॥ क्रिशन न मानी बात जो तिह दृत उचारयो। 
कही जाइ तिन बात पत आपन चड़ि आइयो॥ २२६३ ॥ 
॥ सबेया ॥ काशी के भूपति आदिक भूषन कउ सु स्िगालहि सेन 
बनायो। स्त्री ब्रिजनाथ इते अति ही सुसलीधर आदिक (म०प्रं०५४०) 
सेन बुलायो। जादव अउर सभ संग ले हरि सो हरि जुदू 
मचावन आयो । आइ दुह॒ दिस ते प्रगटे भट यो कहि के कबि 


विजीजजी जीती जी बज 


श्रुगाल का दूत द्वारा संदेश भेजना कि “मैं कृष्ण हूँ 

॥ दोहा ॥ दोनों भाई सुखपूर्वक अपने घर आ पहुँचे और अब मैं पौंडुक 
की कथा कहता हैँ॥। २२६१ ॥ ॥ सवया.॥ श्वगाल ने श्रीकृष्ण के पास दूत 
भेजकर कहलवाया कि मैं कृष्ण हुँ और तुम अपने-आपको क्रृष्ण (वासुदेव) क्यों 
कहलाते हो । जो तुमने वेष बता रखा है उसका त्याग करो और तुम केवल 
ग्वाले हो, तुम्हें अपने आप को गोकुलनाथ (क्रष्ण) कहलाते हुए क्‍या डर नहीं 
लगता। दूत से यह भी कहला भेजा कि या तो वह इस दूत की कोई भी 
बात का मान रखे अन्यथा मेरी सेना उस पर चढ़ाई कर देगी।। २२६२ | 
॥ सोरठा ॥ दूत की कही बात को कृष्ण ने नहीं माना और दूत के इस कथन 
पर राजा ने श्रीकृष्ण पर चढ़ाई कर दी ॥ २२६३ ॥ ॥ सवेया ॥ काशी के 
एक नरेश तथा अन्य राजाओं को साथ लेकर श्वूगाल ने सेना इकटठी की 
और इधर श्रीकृष्ण ने बलराम आदि को साथ लेकर सेना एकत्न की। अन्य 
यादवों को साथ लेकर श्रीकृष्ण पौंडक से युद्ध करने के लिए चल पड़े और इस 
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स्थाम सुनायो ॥ २२६४ ॥ ॥ सव्वेया ॥ सेन जबे दुह ओरत 
की जु दई जब आपसि बीच दिखाई । मानहु सेघ प्रले दिन के 
उमडे दोऊ इउ उपसा जिय आई। बाहर हव॑ ब्रिजनाइकः 
सैन ते सैन दृह इह बात सुनाई । ठाढे रहे दोऊ सेन दोऊ 
हम माँडि है या भुअ बीच लराई ॥२२६५॥ ॥ सव्वेया ॥ या 
घनिस्याम कहा यौं सुनो सभ मैहो ते ते घनिस्थाम कहायो। 
याही ते सैन स्रिगाल ले आयो है हउ॒ह्‌ तब दलु ले संगि धायो 
काहे कउ सेन लरे दोऊ आप में कउतक देखउ ठाढ सुनायो । 
याम भने लरबो रन मै हमरो अरु याही ही को बनि 


आयो 0 २९६६ ॥ ॥ दोहरा ॥ मान बात डठाँढे रहे सेन दोऊ 
तज क़रड । दोऊ हरि आबत भए हरि समान हित 
जुड़ ॥ २९६७ ॥ ॥ सवेया ॥| आए है मत्ति करी जनु दुइ 


लरबे कहु सिघ दोऊ जन आए । अंतकि अंत समै जनु ईस 

सपच्छ सनो गिरंप्जूझन धाए । के दोऊ मेघ प्रले दिन के निध 

नोर दोऊ किधों क्रोध बढाए । मानहु रुद्र हि क्रोध भरे दोऊ है 

मन से लखियौ कबि पाए ॥ २२६८ ॥ . ॥ कबितु ॥ जैसे झूठ 

साच सों पखान जेसे काच सों अउ पारा जेसे आँच सों पतउआ 

प्रकार दोनों ओर के शूरवीर युद्धस्थल में इकट्ठा हो गए॥ २२६४॥ 
॥ सबैया ॥ दोनों तरफ़ की एकत्न सेना इस प्रकार लग रही थी. मानो प्रलय- 
कालीन बादल उमड़ रहे हों। श्रीकृष्ण ने दोनों सेनाओं से अलग हंटकर 
ललकारते हुए कहा कि दोनों सेनाएँ खड़ी रहें और इस युद्धस्थल पर -हम 
दोनों (कृष्ण और पौंडूक) लड़ाई. करेंगे ।। २२६५॥ ॥ सव्वेया ॥ श्रीकृष्ण 
ने यह कहा कि मैं अपने आपको घनश्याम कहलाता हैं। इसीलिए श्वंगाल 
सेना लेकर चढ़ आया है और मैं भी सेना लेकर यहाँ पहुँचा हूँ। दोनों सेनाएँ 
आपस में क्यों लड़ें । ये सब खड़े होकर देखें और मेरा और पौंड्क का युद्ध 
करना हीं उचित होगा ॥ २२६६॥ ॥ दोहा ॥ बाते मानकर दोनों सेनाएँ 
क्रोध को त्यागकर खंडी रहीं और दोनों वासुदेव युद्ध करने के लिए आगे 
बढ़े | २२६७ ॥ ॥ सवैया ॥ वे ऐसे लग रहे थे कि मानों दो मस्त हाथी या 
दो सिंह आपस में लड़ने के लिए आए हों, प्रलयकाल में मानों पर्वत पंख लगा 
कर एक-दूसरे से लड़ने के लिए उड़ रहे हों, अथवा प्रलयकाल में बादल समुद्र 
की तरह.क्रोधित होकर गरज-बरस रहे हों। वे ऐसे लग रहे थे कि मानो 
रुद्र क्रोध से भरे दिखाई दे .रहे हों॥ २२६८ ॥ ॥ कवित्त ॥ जिस प्रकार 
झूठ सत्य के सामने, शीशा पत्थर के सामने, पारा अग्ति के सामने, पत्ता लहर 
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7 लहरि सों। जैसे ग्यान मोह सों बिबेक जसे द्रोह सों 
कि द्रोह सों अनर जेसे नर सों । न लाज जसे काम सों 
सु सीत जैसे घाम सों अड पाप रामनाम रे अछर जंसे छर सों। 
सुमता जिउ दान सों जि क्रोध समदमान सो सु स्याम कबि ऐसे 
आई फिरयो हरि हरि सों ॥| २२६६ ॥ ॥ सवया ॥ जुद्ध भयो 
अति ही सु तहाँ तब स्नी ब्रिजनाइक चक्र सभारयो। मारत 
हुउ तुहि ए रे ल्िगाल मै स्यास भने इस स्थास पचारयों। 
छोर सुदरशन देत भयो सिर शत्र को मार जुदा करि डारयो। 
सानहु कुम्हार ले तागहि को चक ते फुत बासन काट 
उतारयो ॥ २२७० ॥ देखि स्रिगाल हन्यो रन मे इक काँशी 
को भूप हुतो सोऊ धायो । सत्री ब्रिजनाथ सो स्थाप्त भने अति 
ही तिह आइ के जुद्ध मचायो। मार मची अति जो तिह ठाँ 
सु तब इह स्यास ज्‌ चक्र चलायो । (४०प्रं०१४१) जि अरि 
आगल को कद्यो सोसु तिही बिध याही को काटठि 
गिरायो ॥ २२७१ ॥ स्री ब्रिजनाइक जू जब ए दोऊ संन के 
देखत कोप संघारे। फूल भई मन सभनन के तब बाज उठी 
सहिनाइ नगारे। अउर जिते अरि बीर हुते सभ आपने आपने 


के सामने नहीं टिक सकता; जसे मोह ज्ञान के सामने और द्रोह विवेक के 


सामने, अभिमान तपस्वी ब्राह्मण के सामने और पशु मनुष्य के सामने नहीं 
टिक सकता; जंसे लज्जा काम के सामने, शीत गर्मी के सामने, पाप राम-ताम 
के सामने और अस्थायी पदार्थ स्थायी पदार्थ के सामने, कृपणता दान के सामने 
और क्रोध आदर के सामने नहीं टिक सकता, उसी प्रकार एक-दूसरे के विरोधी 
गुणों वाले ये दोनों वासुदेव आपस में भिड़ गए॥ २२६६।। । सवैया ।| जब 
वहाँ भीषण युद्ध हुआ तब अंत में श्रीकृष्ण ने चक्र सँभालते हुए श्वगाल को 
ललकारा और कहा कि मैं तुम्हारा वध कर राहा हूँ । उन्होंने अपना सुदर्शन 
चक्र छोड़ा और उसते शत्रु के सिर को काटकर ऐसे अलग कर डाला, मानो 
कुम्हार ने घूमते हुए चाक से धागे की सहायता से बतेन को काटकर अलग 
कर दिया हो ॥| २२७० ॥ श्यूग़ाल को मरा हुआ देखकर काशी का एक राजा 
आग्रे बढ़ा और उसने श्रीकृष्ण से भीषण युद्ध किया। वहाँ भीषण मार-काट 
मच गई और तब यहां भी श्रीकृष्ण ने चक्र चलाकर जिस प्रकार पहले राजा 
का सिर काटा था इसका भी सिर काठ गिराया ॥ २२७१ ॥ श्रीकृष्ण को 
इन दोनों सेनाओं ते क्रोध से नरसंहार करते हुए देखा। सब प्रसन्न हो उठे 
ओर शहनाइयाँ तथा नगाड़े बजने लगे । शत्रु-सेना के सभी वीर अपने-अपत्ते 


कि ?>्ण्णण्ण्ण्न्क्ष्ण्लस मेन“ >> किो" 
_ -+- लत स्तर जहा उतार उरिननमाममम४ न तततततए++_ 7 «रकम _नूननामक>> 
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धाम सिधारे । फूल परे नभमंडल ते घनि जि घनिस्यास पे 
स्याम उचारे ॥ २२७२ ॥ 
॥ इति स््री वचित्न नाठक ग्रंथे क्रिशनावतारे स्लिगाल काँशी के भूप 
सहत वधह घिआइ संपूरनं ॥ 


अथ सुदच्छ जुद्धु कथनं ॥ 

॥ सवेया ॥ सेन भज्यो जब शत्रनन को तब आपने सेन 
मै स्पाम जु आए । आवत देव हुते जितने तितने हरि पाइन सो 
लपटाए। दे के प्रदच्छन स्थाम सभो तिन संख बजाइ के धूप 
जगाए। स्याम भने सभह मन मै ब्रिजनाइक बीर सही कर 

* पाए ॥ २२७३ ॥ उत के उपमा ग्रहि दच्छ गए इति द्वारवती 
ब्रिजनाइक आयो। जाइ उते सिर भूप को काँशी के बीच 
पर्‌यो पुर शोक जनायो । भाखत भे सभ यो बतिया सोई यो 
कहिके कबि स्यास सुनायो। स्थाम् जू सो हमरे जसे भुपत 
काज कियो फलु तसोई पायो ॥ २२७४७ जा चतुरानन 
नारद कौ शिव को उठ के जग लोकु धिआवे । नार निवाइ 
भले तिन कौ फुन संख बजाइक धूप जगावे। डार के फूल 
घरों को चले गए और आकाश से श्रीकृष्ण पर बादलों के समान पुष्प-वर्षा 
होने लगी ॥| २२७२ ॥ ह 

॥ श्री बचित्न नाटक ग्रंथ के कृष्णावतार में श्यगाल का काणी के राजा 
सहित वध-अध्याय समाप्त ॥ 


सुदक्ष-युद्धकथन 


॥ सवेया ।। जब शत्रु की सेना भाग खड़ी हुई तब कृष्ण अपनी सेना 
में आए। वहाँ जितने देवता थे वे इनके चरणों से लिपट गए। उन्होंने 
श्रीकृष्ण की परिक्रमा करके शंख आदि बजाकर, धूप-अगरबत्ती जलाकर 
श्रीकृष्ण को वास्तविक वीर के रूप में पहचाना ॥ र२२७३॥ उधर दक्ष 
गुणानुवाद करके अपने घर गए और इधर श्रीकृष्ण द्वारिका में आ गए। 
उधर काशी में राजा का कटा हुआ सिर लेकर लोगों ने शोक मनाया । लोग 
इस प्रकार बात करने लगे कि हमारे राजा ने जो व्यवहार श्रीकृष्ण के साथ 
कियां उसी का यह फल इसे प्राप्त हुआ ॥ २२७४॥ जिस ब्रह्मा, नारद, 
शिव का लोग ध्यान करते हैं और धूप, शंख आदि से सिर झुकाते हुए जिसकी 


गुरमुखी ( नागरो लिपि ) 


भली बिध सौ कबि स्थास भने तिह सो सिर नाई ते ब्रिजनाथ 
के साधन को गुन गावत गावत पार न पाव ॥ २२७५ ७ 
॥ स्वैया ॥ काँशी के भूप को पृत सुदच्छन ता सन मैं अति क्रोध 
बढायो। मेरे पिता को कियो बधु जाई हैंउ ताहि हनो चित 
बीच बसायो । सेव करी शिव की हित सो तिह गाल बजाइ 
प्रसंस करायो । स्पाम हनो झट दे छिन मै तिन स्यथाम भरने 
तट दे बरु पायो ॥ २२७६ ॥ ॥ रुंद्र बच दच्छ सो 0 
॥ चौपई ॥ तब शिव जू फिर यो उचरो । हरि के बध हिह 
होमहि करो । ताते 'मरति एक निकरिहै। सो हरि जी के 
प्रानन हरिहै | २२७७ ॥ ॥ दोहरा ॥ एक कही तिह जुद्ध- 
से जो कोऊ बिसुख कराइ। ताप बजे नहिं चलि सके तुम. « 
मारे फिरि आइ ॥ २२७८ ॥ (मृ०प्रं०५४९) ॥ सब्वया ॥ ऐसे 
सुदच्छत को जब ही कब्र स्याम भने ऐसे रुद्र बखान्यो । .सो उत्त 
काज कियो उठक अपने मन सै अति ही हरखान्यो । होम किओ 
तिन पावक मै प्रित अच्छत कउ जैसे बेदन सान्‍यो । : रुद्र को 
भाखबे को सु कछ कबि स्थास भने जड़ भेद न जानयो ॥॥।२२७६॥ 
तउ निकसी तिहते प्रतमा तिह देखत ही सभ कउ डरु आब । 
कउन बली प्रगट्यो जग मै इह धावत अम्ग्रज को ठहराव। 


व पक पाप फिर लकावे है थे। ब्रह्मा मो 
पूजा करते हैं, फूल, पत्ती से जिसके सामने सिर झुकाते हैं वे ब्रह्मा, नारद 
आदि भी श्रीकृष्ण का रहस्य नहीं समझ सके ॥ २२७५॥ ॥। स्वेया ॥ काशी- 
नरेश के पुत्र सुदक्ष ने मन में अत्यन्त क्रोधित होकर यह सोचा कि जिसने मेरे 
पिता का वध कर दिया है मैं भी उसे मार डालूगा। उसने मनोयोग से शिव 
की सेवा की और उसे प्रसन्न करते हुए क्षण भर में श्रीकृष्ण को मार डालने 
का वरदान प्राप्त कर लिया। २२७६॥ ॥ रुद्र उवाच सुदक्ष के प्रति॥ 
॥नचौपाई ॥। तब शिव ने फिर यह कहा कि क्रृष्ण के वध के लिए; तुम होम 
करो। उसमें से एक मूर्ति, निकलेगी जो कृष्ण के प्राण हर लेगी।॥ २२७७ ॥ 
॥ दोहा ॥ युद्ध में यदि कोई उसको विमुख करके पीछे धकेल देगा तो वह 
शक्ति तुमको ही आकर मार डालेगी॥ २२७८।॥ ॥ सवेया ॥ सुदक्ष 

जब रुद्र ने यह कहा तो वह प्रसन्न हो उठा और उसने रुद्र के 

कार्य किया। वेद-विधि के अनुसार उसने अग्ति, घी तथा अक्षत आदि-सहिंत 
हवत्त किया। उस मूखे ने रुद्र के कहने का रहस्य नहीं समझा ॥ २२७६॥ 
उस होम से एक प्रतिमा निकली जिसे देखते ही सबको डर लगते लगा 
कौन ऐसा बली इस संसार में है जो इसके सामने ठहर सके । वह मूर्ति क्रोध 


३५२ 
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। ठाढी भई करि ले के गदा अति रोसके दाँत सो दाँत बजावे। 
ऐसे लख्यों सभहँ इह ते ब्रिजनाइक जीवत जान न 
पावे ।। २२८० ॥ ॥ चौपई ॥ तब दिस द्वारवती की धाई। 
अति चिति अपने क्रोध बढई । स्रीब्नरिजनाथ इते सुन॒पायो। 
एक तेज. कोऊ हम प॑ आयो ॥ २२८१॥ जो इह के फुन 
अग्रज आवे । सो सभ भसम होत ही जाबे। जो इन संग 
माँड रन लरं। सो जपम्तलोक पयानो करे॥ २२८२ ॥ 
॥ सर्वेया ॥| जो उह के मुख आइ गयो प्रभ सो उनहू छिन माहि 
जरायो । यौ सुनि बात चड़यो रथ प॑ हरि ताही की सामुहि 
चक़ चलायो । चक्र सुदरशन के तिन अग्रज ताही को पउरख 
नेकु बसायो । अंत खिसाइ चली फिरके कबि स्थाम कहै सोऊ 
भूषति घायो ॥२२८३॥ ॥ कबियो बाच ॥ ॥ स्वया ॥ ज्नो 
ब्रिजनाइक को जिनहू कबि स्थाम भने नहिं ध्यान लगायों। 
अउर कहा भयो जउ ग्रुन काहू को गावत है गुन स्थास न गायो। 
अउर कहा भयो जउ जगदीश बिना सु गनेश सहेश मनायो। 
लोक परलोक कहे कबि स्थाम सदा तिह आपनो जन्म 
गवायो ॥ २२८४ ॥। 

॥ इति स्त्री बचित्न नाटके मूरत सुदच्छन भूप सुत को वधहि समापत ॥ 


: से दाँत किटकिटाते हुए भारी गदा लेकर खड़ी हो गई ओर सबने यह समझा 
कि अब श्रीकृष्ण जीवित नहीं जाने पाव्वेंगे | २२८० | ॥ चौपाई ॥ तब वह 
' भू्ति चित्त में अत्यन्त क्रोधित हो द्वारिका की तरफ़ चल पड़ी । इधर श्रीकृष्ण 
ने. सुना कि कोई तेज मेरे लिए चला आ रहा है॥ २२८१॥ जो इसके 
सामने आएगा वह सब भस्म हो जाएगा। जो इसके साथ युद्ध करेगा वह 
यमलोके पहुँच जाएगा ॥ २२८२ ॥ ॥ सव्वेया ॥ जो उसके सामने आता है 
वह क्षण भर में जल जाता 'है। यह बात सुन श्रीकृष्ण रथ पर चढ़े और उसकी 
तरफ़ उन्होंने चक्र चला दिया। सुदर्शन चक्र के सामने उसका पौरुष क्षीण-सा 
“ लग रहा था। वह:अन्ततः खिसियाकर वापस चली गई और उसने राजा 
सुदक्ष क। नाश कर दिया ॥२२८३॥ ॥ कवि उवाच ॥ ॥ सवेया ॥ श्रीकृष्ण 
. का जिसने स्मरण नहीं किया और कया हुआ यदि वह अन्यों के गुण गाता 
रहा तथा श्याम के गुण उसने नहीं गाए तथा परमात्मा के बिना गणेश और 
महेश की मनौतियाँ मानता रहा। ऐसे व्यक्ति ने तो कवि श्याम के कथन 
के अनुसार लोक-परलोक और अपना जन्म व्यर्थ ही गँवा दिया है ॥ २२८५४ ॥ 
॥ श्री बचित्न नाठक में मूर्ति सुदक्ष राजा का वध समाप्त ॥ 


३५४ गुरमुखी ( लिपि नागरी ) 


अथ कप बंध कथन ॥ 


॥ सबैया ॥| सोऊ जीत के छोर दयो रन मे त्रिप जो रन 
ते कबह तन टरे । दई काट सहस्र भुजा तिह की जिह ते फुन 
चउदह लोक डरे। करि कंचन धाम दए तिह को दिज माँग 
सदा जोऊ पेट भरे । फुन राखक॑ लाज लई द्गुपती ब्रिजनाथ 
बिना ऐसी कउन करे ॥ २२८५॥ ॥ चोपई ॥ रेवत नगर 
हलधर जू गयो। त्िय संगि ले हुलास चित भयो । सभन 
तहा मिल मदरा पियो। गावत भयो (प०४०५४३) उम्रग के 
हियो ॥ २२८६ ॥ इक कप हुतो तहा सो आयो। मदरा 
सकल फोर घट ग्वायो। फाधत भयो रतीकु न डर्‌यो। 
मुसलीधर अति क्रोधहि भर॒यो ॥ २९८७ ॥ ॥ दोहरा ॥॥ उठ 
ठाढो मुसली भयो दोऊ अस्त्र संभार। जि कप नाचत फिरत 
थो छिन में दयो संघार ॥ २२८८ ॥ 

॥ इति कप को बलभद्र बध कीबो समापत ॥ 


वानर-वध-कथन्त . 


॥ सबैया ॥ युद्ध में न टलनेवाले राजाओं को भी जीतकर छोड़ दिया 
गया। जिससे चौदह लोक डरते थे उसकी सहख्र भुजाएँ भी काट डाली 
गयीं। जो ब्राह्मण (सुदामा) माँगकर गुज़ारा करता था उसको स्वर्ण के घर 
दे-दिए गए और पुनः द्रोपदी की लाज भी बचाई गई। यह सब श्रीकृष्ण के. 
बिना अन्य कौन कर सकता है॥ २२८५॥ ॥ चौपाई ॥ बलराम अपनी 
पत्नी के साथ प्रसन्नतापूवंक रेवत -नामक नगर में गए। वहाँ उन सबने 
मिलकर मदिरा-पान किया और प्रसन्न हो नृत्य-गान आदि किया ॥ २२८६ ॥ 
यहाँ एक वानर आया और उसने मदिरा से भरे घड़ों को फोड़ दिया | वह 
अभय हो इधर-उधर कूदने लगा और इस सबसे बलराम क्रोधित हो 
उठे ॥ २२८७ ॥ ,॥ दोहा ॥ अपने अस्त्रों को सम्हालकर बलराम उठ खड़े 


हुए और नाचते-कदते वानर को क्षण भर में मार डाला ॥ २२८८ ॥ 
॥ वानर का वध बलभद्र ने किया समाप्त ॥ 


०००० लजन्-+++तम डा 


जज 


थो दसप्न गुरूग्रन्य साहिब 


गजपुर के राजा की दुहता साबर बरी ॥ 


॥ सर्वेया ॥ बोर गजापुर के रुच सो दुहता को द्रजोधन 
ब्याह रचायो ।_ भूप जिते भुअमंडल के तिन कउतक हेरबे काज 
बुलायो । अंध के पृतहि ब्याह रच्यो सो सु ताही को द्वारवती 
सुन पायो । सांब हुतो इक कान्ह को बालक जांबवती हूँ ते सो 
चलि आयो ॥ २२८६ ॥ गहि के बहिया पुन भूप सु ताह की 
स्यंदन भीतर डार सिधारुयो । जो भट ताहि सहाइके काज 
ल्र॒यो सोऊ एक ही बान सो मारुयो । धाइ परो छि रथी 
मिलिक सु घनो दलु ले जब भूप पचार॒यो । जुदु भयो तिह 
ठउर घनो सोऊ यो मुख ते कबि स्थाम उचारयों ॥ २२९० 0 
पारथ भीखस द्रोण क्रिपारु क्रिपी सुत कोप भर॒यो मन मै। 
अरु अउर सु करन चल्यो रिस सो अकठटो धर कउच तब तन 
से। छबि पावत भ्यो कबि स्थाप्त भने सोऊ यौ इन सुरन के 
गन से । जिस सूरज सोभत दिवतन से इह सो छब पावत 
भयो रन मे ॥॥। २२६९१ ॥  ॥ स्वेया ॥ जंग भयो जिह ठउर 
निशंग सु छटत भे दुह ओर ते भाले। घाइन लाग भजे भट यौ 
मनो खाइ चले ग्रहि के सु निवाले। बीर फिरे अति घ््‌मति 


>> 2५ जीती नीली 


रेश५ 


५... न. 


गजपुर के राजा की कन्या का वरण 


॥ सवेया ।। गजपुर के राजा की कन्या से विवाह करने का दुर्योधन 
ने उपक्रम किया और भूमण्डल के सारे राजाओं को यह विवाह-लीला देखने 
के लिए बुलाया। धृतराष्ट्र के पुत्र ने विवाह का कार्यक्रम बनाया है इसकी 
ख़बर द्वाणिका में पहुँची । कृष्ण का एक बालक साम्ब नाम का था वह भी 
अपनी माँ जाम्बवती के पास से इस विवाह के लिए चल पड़ा ॥ २२८६ ॥ 
साम्ब ने राजा की कन्या की बाँह पकड़कर उसे अपने रथ में डाल लिये 
और जो वीश उसकी सहायता में थे उत सबको एक ही बाण से मार डाला। 
जब राजा ने ललकारा तो छः रथी मिलकर टूट पड़े और वहाँ पर घनघोर 
युद्ध हुआ ॥ २२९० ॥ अर्जुन, भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य आदि क्रोध से भर उठे । 
कर्ण भी अकाट्य कवच धारण कर चला। वह इन शूरवीरों में अत्यन्त 
शोभायमान हो रहा था और ऐसा लग रहा था मानो देवताओं में सूर्य चमक 
रहा हो ॥ २२६१ ॥ ॥ सबैया ॥ वहाँ भयंकर युद्ध हुआ तथा दोनों ओर 
से भाले आदि चलने लगे। शूरवीर घायल हो ऐसे भाग रहे थे मात्तो घर में 


न 


३५६ गुरमुखी ( नागरी लिपि ) 
| 


ही सु मनो अति पी मदरा मतवाले। बासन ते धन अउर 
निखंग फिरे रत बीच खतंग पिआले ॥ २२९६२ ॥ सांब सरासन 
ले कर मै बहु बीर हने तिह ठउर करारे। एकन के बिब पाग 
कटे अरु एकन के सिर ही कटि डारे। अडर निहार भजे भट 
यो उपसा तिन की कबि स्थाम उचारे। साध की संगत 
पाइ सनो जनु पूंनि के अग्रज पाप पधारे॥ २२६३ ॥ 
॥ सबेया ॥ एकन की दई काट भुजा अरु एकन के करि ही 
कटि डारे। एक कटे अधबीच हुते रथ काटि रथी बिरथी करि 
मारे। सीस कटे भट ठाढे रहे इक स्नरोण उठयो (पृ०प्रं०५४४) 
छबि स्यास उचारे । बीरन को सनो बाग बिखे जन छूठे है एसु 
अनेक फूहारे ॥ २२९४ ॥ स्त्री जदुबीर के पुत्र जब॑ बहु बीर 
हने रन मे चहिके । इक भाज गए न सुरे बहुरो इक घाइन 
आई परे सहिक । बहु हुई के निरायुध हवे इह के हम राखहु 
पाह परो कहि के । इक ठाढे भए घिधियात बलोी वब्विन को 
दुहँ दाँतन मे गहिहै ॥। २२६५ ॥ ॥। स्वेया ॥ जुद्धु कियो सुत 
कान्ह इतो नहि हुइके कब किनहूँ नहीं कीनो । है घढि आठ 
रथी बलवंड तिनो हुते एक बली नही हीनो। सो मिलिक 


०-3. ८8... लत तथा 


भोजन करने के लिए दौड़ रहे हों। सभी वीर ऐसे लग रहे थे मानो मदिरा 
पी मतवाले होकर घूम रहे हों। धनुष-बाण ही उनके पात्न बने थे और भाले 
ही उनके प्याले | २१९२।॥ साम्ब ने हाथ में धनुष ले बहुत से वीरों को 
मारा। कइयों की पगड़ियाँ और सिर काठ ,डाले। कई वीर देखकर इस 
तरह भाग खड़े हुए जैसे साधु की संगति से पुण्य के सामने पाप भाग खड़ा 
होता है ।। २२९३ ॥ ॥ सवेया ॥ किसी की भुजा और किसी का हाथ काट 
डाला गया । कइयों को बीचोबीच से दो टुकड़े कर दिया गया और कईयों 
के रथों को काटकर उन्हें रथविहीन कर दिया गया। सिर-कटे वीर खड़े , 
थे और उनके धड़ से रक्त इस प्रकार उछल रहा था जेसे उद्यानों में पानी के | 
फौन्वारे उछल रहे हों ॥| २२९४ ॥ श्रीकृष्ण के पुत्र ने इस प्रकार जब युद्ध में 
बहुत से वीरों को मार डाला तो बहुत से वीर भाग खड़े हुए और बहुत से 
घायल होकर तड़पने लगे। बहुत से शस्त्न-विहीन होकर पाँव पकड़कर 
सुरक्षा की भिक्षा माँगने लगे और बहुत से वीर दाँतों में घास के तिनके 
पकड़कर खड़े होकर गिड़गिड़ाने लगे || २२६९५॥ ॥ सर्वेया ॥ श्रीकृष्ण के 
सुपुत्र ने अभूतपूर्व युद्ध किया। वह उन छ: रथियों से बल में किसी प्रकार 
भी कम नहीं था। परन्तु वे भी क्रोधित हो सभी मिलकर श्रीकृष्ण के पुत्र 
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करि कोप परे सुत कान के ऊपर जान न दोनो | रोस बढाइ 
सचाइक मार हकार के केसन ते गहि लीनो॥ २२९६ ॥ 
॥ तोटक छंद ॥| इन बीरन की जब जीत भई । दुहता तब 
भूप की छीन लई। सोऊ छोन के मंदरि आन धरी । दुबिधा 
मन की सभ दूरि करी ॥| २२९७ ॥ ॥ चौपई ॥ इते द्रजोधन 
हरख जनायो । उत हलधर हरि जू सुन पायो। सुन बसुदेव 
क्रोध अति भरि कं। स्थास भने सृूछहि रहयो धरि 
के ॥ २२९८ १ | बसुदेव वाच ॥। ॥ चौपई ॥ तिह सुध 
कड कोऊ दूत पठय्ये । पोद् सोध कौ बेग सेंगय्ये । मुसलीधर 
तिह ठउर पठायो । चलि हलधर तिह पुर मै आयो ॥२२९६॥ 
॥ सेया ॥ आइस पाइ पिता को जबे चलिक बलिभद्र गजापुर 
आयो। आइस ऐसे दयो हमरे ज्रिप छोर इने सुत अंध सुनायो। 
सो सुन बात रिसाइ गयो ग्रहि ते अपने इह ओज जतनायो । 
एंच लयो पुर त्रास भरयो सोऊ ले दुहिता इह पूजन 
आयो ॥ २३०० ॥ ॥ सर्वेया ॥ सांब सो ब्याह सुता को 
कियो दुरजोधन चित्त घनो सुख पायो। दान दयो जिह 
अंत कछ नहि बिप्रन को कहि स्यास्त सुनायो । श्रात के पुत्र 
को संग हलायुध ले करि द्वारवती को सिधायो। स्यथाम 


साम्ब पर टूट पड़े। क्रोधित होकर ललकारते हुए उन्होंने साम्ब के साथ 
युद्ध करते हुए उसे केशों से पकड़ लिया।॥ २२६६॥ ॥ तोटक छंद ॥| इन 
वीरों की जब विजय हो गई तो इन्होंने राजा की कन्या को छीन लिया। 
लड़की को पुनः घर में लाए और इस प्रकार परेशानी को दूर किया ॥२२६७॥ 
॥ चौपाई ॥ इधर दुर्योधन प्रसन्न हुआ और उधर बलराम तथा श्रीकृष्ण ने 
यह सब सुना। वसुदेव क्रोध से भरकर अपनी मूंछों पर हाथ फेरने 
लगे ॥| २२९८ ॥ वसुदेव उवाच ॥ ॥ चौपाई ॥ उस तरफ़ कोई दूत भेजो 
और मेरे पौत्र की कोई खोज-खबर मंगाओ। वलराम को उधर भेजा गया 
ओर वहाँ जा पहुँचे ।| ।। २२६९६ ॥ ॥ सवेया ॥ पिता की आज्ञा पाकर जब 
बलराम गजपुर पहुँचे तो इन्होंने दुर्योधन से- अपने आने का मन्तव्य कहा और 
साम्ब को छोड़ देने के लिए कहा। यह बात सुनकर दुर्योधन क्षुब्ध हो उठा 
कि मेरे घर पर आकर ये मुझे अपनी शक्ति दिखा रहे हैं। परन्तु बलराम 
के भय ने सारे नगर को भयभीत कर दिया और' दुर्योधन कन्या-सहित इनकी 
पूजा करने के लिए आ गया ॥ २३००॥ ॥ सव्वया ॥ साम्ब से कन्या का 
विवाह कर दुर्योधन मन में प्रसन्न हुआ। उसने विप्रों को अनन्त दान दिया। 


इभ्८ गुरमुखो ( नागरी लिपि ) 


चरित्र उत॑ पिखबे कहु स्याम भने चलि नारद 


आयो ॥ २३०१ ॥ (०प्रं०५४५) 
॥ इति ज्ञी दसम सकंध पुराणे बचित्न नाटक ग्रंथे क्रिशनावतारे द्रुजोधन की 
बेटी सांब को व्याह लिमावत भए ॥ 


नारद को आइबो कथन ॥ 


॥ दोहरा ॥ नारद रुकमन के प्रिथम ग्रहिं से पहुच्यो 
आइ। जहाँ कान्‍ह बंठो हुतो उठ लागो रिख पाइ॥ २३०२७ 
॥ सबैया ॥। दूसरे मंदर भीतर नारद जात भयो तिह स्थाम 
निहारयो ।. अडर गयो ग्रहि स्थाम तब रिख आनंद हवे इह 
भाँति उचार॒यो । पेख भयो सभह्‌ ग्रहि स्थाम सु यो कबि 
स्यामहि ग्रंथ सुधारयो । कान्‍्ह॒जू को मन से सुन ईस सही करि 
के जगदीश बिचारयो ॥ २३०३ ॥ ॥ सवेया ॥ भाँति कहूँ 
कहूँ गावत है कहूँ हाथ लिए प्रभ बीन बजाबें। पीवत है सु 
कहूँ मदरा अउ कहूँ लरकान को लाड लडाव। जुद्धु कर कहूँ 
मललन सो कहूँ नंदग हाथ लिए चसकावे । इउ हरि केल करे 
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उधर यह सारी लौला देखने के लिए नारद भी आ पहुँचे ॥ २३०१ ॥ 


॥ श्री दशम स्कंध पुराण के बचित्र नाठक ग्रंथ के क्ृष्णावतार में दुर्योधन की 
पुत्री साम्ब के साथ व्याहू कर लाना समाप्त ॥ 


त्तारद-आगमतन्त-कथन 


॥ दोहा ॥ रुक्मिणी के घर में नारद आ पहुँचे जहाँ श्रीकृष्ण बेठे हुए 
थे। उन्होंने ऋषि के चरण स्पर्श किए ॥ २३०२॥ ॥ सव्वेया॥ नारद को 
दूसरे .घर में प्रवेश करते हुए श्रीकृष्ण ने देखा। तब श्रीकृष्ण भी घर में 
अन्दर गए जहाँ ऋषि ने आनन्‍्दपूर्वक यह कहा कि हे कृष्ण ! मैं घर में तुम्हें 
<सब ओर देख रहा हैं। नारद मुनि ने श्रीकृष्ण को वास्तव !में परमात्मा 
माना ॥ २३०३ ॥ ॥ सवया ॥ श्रीकृष्ण कहीं पर गाते हुए और कहीं हाथ 
से वीणा-वादन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं «वे वारुणी-पान और कहीं 
लड़कों के साथ प्रेमपूवंक खेलते दिख रहे हैं। कहीं मल्‍लों के साथ युद्ध कर 
रहे हैं और कहीं हाथ में गदा लेकर उसे घुमा रहे हैं। इस प्रकार श्रीकृष्ण 
यह लीला कर रहे हैं। उस लीला के रहस्य को कोई समझ नहीं पा रहा 
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तिह ठाँ जिह कउतक को कोऊ पार न पाबे। । २३०४ ॥ 
॥ दोहरा ॥ यो रिख देख चरित्न हरि चरन रहयो लए । 
चलत भयो सभ जगत को कउतक देखो जाइ ॥ २३०५ ॥ 


अथ जरासिंध बध कथन | 


॥ स्वया ॥ ब्रहम सहूरत स्थास उठे उठ नाइ हिदे 
हरि ध्यान धरे । फिर संध्या के रवि होत उदे सु जलांजलु द॑ 
अरु मंत्र रर। फिर पाठ कर सति सय सलोक को स्यथाम 
निता प्रति पे न टरे। तब करमन कउन कर॑ जग मै जब आप 
न स्थाम जू करस करें॥ २३०६॥ ॥ सबैया ॥ नहाइके 
स्थाम जू लाइ सुगंध भले पट धारक बाहरि आबे। आइ 
सिघासन ऊपर बेठ के स्याम भली बिधि न्‍्याउ करावे । अड 
सुखदेव को तात भला सु कथा करि स्त्री नंदलाल रिझावे । _तड 
लगि आइ कही बतिआ इक सो सुख ते कबि भाख 
सुनावे ॥| २३०७ ॥ ॥ दूत बाच ॥ ॥ स्वेया ॥ कान्‍्ह जू 
जो तुम जीत के भूपत छोरि दयो तिह ओज जनायो । पे दल 
तेइस छुहन ले संग तेइस बार सु जुद्ध मचायो । कान को अंत 


है॥ २३०४॥ ॥ दोहा ॥ इस प्रकार प्रभु के चरित्र देखकर मुनि उनके 
चरणों से लिपट गए ओर फिर सारे संसार की लीला देखने के लिए चल 
पड़े | २३०५ ॥ 


जरासंध-वध-कथन 


॥ सवेया ॥ ब्रह्ममूह्॒त में उठकर श्रीकृष्ण ने परमात्मा का ध्यान किया । 
पुनः सूर्योदय होने पर जल-तर्पण एवं संध्या आदि करके मंत्र-पाठ किया 
ओर नित्य की भाँति सप्तशती का पाठ किया। भला यदि श्रीकृष्ण जी नित्य- 
कर्म नहीं करेंगे तो संसार में अन्य कौन करेगा ॥२३०६॥ ॥ सवेया ॥ श्रीकृष्ण 
जी स्तान कर, सुगन्ध आदि लगाकर, वस्त्र धारण कर बाहर आते हैं « 
ओर सिंहासन पर बठकर भली प्रकार न्याय आदि करते हैं। शुकदेव के 
पिता भली प्रकार श्रीनन्द्लाल को कथा सुनाकर प्रसन्न करते थे। तब तक 
एक दिन एक दूत ने आकर जो उनसे कहा वह कवि कहकर सुना रहा 
है।। २३०७॥  ॥ दूत उवाच॥ ॥ सवेया॥ हे श्रीकृष्ण! जिस राजा 
(जरासंध) को आपने छोड़ दिया था, वह फिर से बल-प्रदर्शत कर राहा है। 


३६० गुरमुखी ( नागरी लिपि ) 


भजाइ रहयो मथुरा के बिखे रहने हू त पायो । बेच के खाई है 
लाज मनो तिन यो जड़ आपन को गरबायों ॥।२३०८॥ (३०प्रं०५४६) 
॥ इति ल्ली दसम सिकंध पुराणे बचिंत्र नाटक ग्रंये क्रिशनावतारे कथन ॥ 


अथ दिल्‍ली को आवन राजसूइ जग्ग करन कथन ॥ 


. ॥ दोहरा ॥ तब लड नारद क्रिशन की सभा पहूच्यों 
आइ। दिल्ली कौ ब्रिजनाथ को ले चलिओ संग ल्वाइ ॥२३०९॥ 
॥ सबेया ॥ स्त्री ब्रिजनाथ कही सभ सौ हम दिल्‍ली चल किधो 
ताही को मारे। जो मत वारन के सन भीतर आवत है सोऊ 
बात बिचारे । ऊधव ऐसो कहयो प्रभ जू प्रिथमे फुन दिल्‍ली 
की ओर सिधार ।  पारथ भीम को ले संग आपने तो तिह शत्र 
को जाइ सँंघारे ।|। २३१० ॥  ॥ स्वेया ॥ ऊधव जो सभ शत्र 
कंउ मारि कहयो सु सभे हरि मान लयो। रथपति भले गज 
बाजन के ब्रिजनाइक सेन भले रचयो। सिलि टाँक अफोमन 
भाँग चड़ाइ सु अठ मदरा सुख मान पियो । सुध केंबे कडउ 
नारद भेज दंयो कहयो ऊधव सो मिल काज कयो ॥ २३११ ॥ 


उसकी तेईस अक्षौहिणी सेना के साथ आपने तेईस बार युद्ध किया था ओर 
उसने अन्ततः श्रीकृष्ण को मथुरा से भगा दिया था। उस मूर्ख ने मानो अब 
लज़्जा को! भी बेच खाया है और वह जड़ घमंड में आ गया है ॥| २३०८ ॥। 

॥ श्री दश्मम स्कन्ध पुराण के बचित्न नाठक ग्रंथ के कृष्णावतार का कथन समाप्त ॥ 


दिल्‍ली आना और राजसूय यज्ञ-वर्णन 


॥ दोहा ॥ तब तक नारद श्रीकृष्ण की सभा में आ पहुँचे ओर उन्हें 
लेकर दिल्‍ली की तरफ़ चल पड़े ॥ २३०६ ॥ ॥ सववया॥ श्रीकृष्ण ने सबसे 
कहा कि हम उसी जरासंध को मारने के लिए दिल्ली की तरफ़ जा रहे हैं ओर 
जो बात हमारे मतवाले वीरों के मन में आई है उसी का विचार कर हम जा 
रहे हैं। उद्धव ने भी लोगों को यही समझाया कि अर्जूत्न और भीम को साथ 
लेकर श्रीकृष्ण शत्रु का संहार करेंगे ॥ २३१०॥ ॥ सवेया ॥ उद्धव ने शत्रु 
मारने की जो बात कही उसे सबने मान ली। रथियों, हाथियों और घोड़ों 
को साथ ले श्रीकृष्ण ने सेता बनाई और अफ़ीम, भाँग तथा मदिर का. 
. सुखपूर्वक उपभोग किया । नारद को ख़बर देने के लिए उद्धव के साथ पहले ही 
दिल्‍ली भेज दिया || २३१११॥ ॥ चौपाई ॥| सारी सेना सज-धजकरण दिल्ली: 
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॥ चौपई ॥ दिल्‍ली सज सभ ही दल आए । कुंती सुत पाइन 
लपटाए । जद्॒पति की अति सेवा करी । सभ मन की चिता 
परहरी ॥ २३१२ ॥ ॥ सोरठा ॥ कहो जुधिष्टर बात इक 
प्रभ हउ बिनती करत । जो प्रभ्न स्रवन सुहात राजसुअ तब मे 
करो ॥२३१३॥  ॥ चौपई ॥ तब जदुपति इह भाँति सुनायो। 
मैं इह कारज ही कउ आयो। पहिले जरासिध कउ मारे। 
नाम जग्य को बहुर उचार ॥ २३१४॥ -॥ सवेया ॥ भोम 
पठयो तब पूरब को अरु दच्छत को सहदेव पठायो। पच्छप्त 
भेजत भे नुकलक्कहि बिउत इहै त्रिप जग्य बनायो। पारथ 
ग्यो तब उत्तर को न बच्यों जिह या संग जुद्ध मचायो। जोर 
घनो धनु स्थासम भने सु दिलीपति पे चलि अरजन 
आयो ॥ २३१५॥ ॥ सर्वेया ॥ पूरब जीत के भीम फिरयो 
अरु उत्तर जीत के पारथ भायो । दच्छन जीत फिर्‌यो सहदेव 
घनो चित सै तिन ओज जनायो । पच्छम जीत लियो नुकले 
त्रिप के तिन पाइन पे सिर न्‍्यायो । ऐसे कहयो सभ जोत लए 
हम सिध जरा नहीं जीतन पायो ॥२३१६॥ ॥ सोरठा ॥ कही 
क्रिशन दिज़ भेख तासो हम अब रन चहै। भिर हम सिउ हुई 
आ पहुँची जहाँ कुन्ती के पुत्र श्रीकृष्ण के चरणों से लिपट गए। उन्होंने 
श्रीकृष्ण की बहुत सेवा की और मन की सब चिन्ताओं का त्याग कर 
दिया ॥ २३१२।॥ ॥ सोरठा ॥ युधिष्ठिर ने कहा कि है प्रभु ! मेरी एक 
प्राथंना है कि यदि आपको अच्छा लगे तो मैं राजसूय यज्ञ करूँ।॥ २३१३॥ 
॥ चौपाई ॥ तब श्रोकृष्ण ने यह कहा कि मैं भी इसी कार्य के लिए आया हैं।.. 
परन्तु जरासंध को मारने पर ही कोई यज्ञ की बात-कर सकता है ॥ २३१४॥ 
॥ सबया ।| तब भीम को पूर्व दिशा में, सहदेव को दक्षिण-और नकुल को 
पश्चिम दिशा में भेजने की योजना राजा ने .बनाई। अर्जुन उत्तर की तरफ़ 
गया और वहाँ उसने युद्ध में किसी को नहीं छोड़ा। इस प्रकार महा 
बलशाली अर्जुन पुन: दिल्‍लीपति युधिष्ठिर के पास आ पहुँचा ॥ २३१५ ॥४ 
॥ सबेया ॥ पूर्व दिशा को जीतकर भीम, उत्तर .को जीतकर अर्जुत तथा 
दक्षिण दिशा को जीतकर सहदेव गवंपूवंक वापस आ गया। नकुल ने पश्चिम 
दिशा को जीत लिया और आकर राजा के चरणों में शीश झुका दिया।. 
नकुल ने यह कहा कि- हमने सबको तो जीत लिया लेकिन जरासंध को नहीं. 
जीत सके || २३१६॥ ॥ सोरठा॥ कृष्ण ने कहा कि ब्राह्मण के भेष में 

कर अब हम उससे युद्ध करना चाहते हैं।. अब हमारी उसकी सेना को« 


गुरसुलो ( नागरी लिपि) 


३६२ 
एक सुभट सेन सभ छोर के ॥ २३१७॥ 0 सर्वया ॥ भेख 
धरो तुम॒ बिप्पन को संग (४०० ५४७) पारथ भीम के स्याम 


कहयो हमह तुमर संग बिप्प हरी भेखहि धारत है नहि जात 
रहयो । चित चाहत है चहिहेँ तिह ते फुन एकल के कर खग्ग 
गहयो ।॥ कहिओ फिर आपन बिप्प को रूप धर्‌यो नहीं काह्‌ 
ते जात लहयो ॥ २३१८ ॥ ॥ सर्वया ॥ बामन भेख जब 
धरिके त्रिप सिंध जरा के गए त्रिप जानी। नेन निहार बडे 
भजदंड सु छत्नन की सभ रौत पछानी । तेइस बार शिरयो 
हम सो सोऊ है जिह द्वारवदी रजधानी | भेद लहयो सभ ही 
छलिक इह आयो है गोकल नाथ गुमानी ॥| २२१६ ॥ _ स्यास 
जू आपन ही उठक तिह भूपति को इह भाँति सुनायो ।  तेइस 
बेर भज्यो हरि सिउ हरि को तुहि एक ही बार भजायो । एते 
पे बीर कहावत हैं सु इहै हमरे चित प॑ अब आयो । बामन हुई 
तुहि संग सु छत्नी के चाहत है कर जुद्धु मचायो ॥ २३२० ॥ 
॥ सबेया ॥ बल साप के देह दई हरि कउ सभ होर रहे न 
बिचार कियो । कहयो का तनु है भगवानु सो भिच्छकु माँगत 
देह बियो न बियो । सुन राम जू रावन मारक राजु भभीछन 
अलग छोड़ते हुए लड़ाई होगी।। २३१७॥ ॥ सवेया ॥ लग छोड़ते हए लड़ाई होगी।। २३१७॥ ॥ स्वया ॥ अर्जन और भ ओर भीम 
को श्रीकृष्ण ने ब्राह्मण का वेश. धारण करने को कहा और कहा कि हम भी 
तुम्हारे साथ ब्राह्मण-बेश धारण करते हैं। पुनः उन्होंने इच्छानुसार एक 
खड़ग भी छुपाकर रख लिया। स्वयं ऐसा ब्राह्मण-वेश बना लिया कि किसी 
से भी पहचाना न जा सके ।| २३१८॥ ॥ सवैया ॥ जब ब्राह्मण का वेश 
धारण कर ये सब जरासंध राजा के पास गए तो उसने इन सबकी बड़ी-बड़ी 
भुजाओं को देखकर इनको क्षत्रिय के रूप में पहचान लिया। उसने पहचान 
लिया कि यही द्वारिका में हमसे तेईस बार भिड़ .चुका है और अब वही 
श्रीकृष्ण छल करने यहाँ आया है ॥ २३१६ ॥ श्रीक्ृष्ण ने स्वयं खड़े होकर 
राजा से कहा कि तुम तेईस बार कृष्ण के सामने से भाग चुके हो और एक 
बार तुमने श्रीकृष्ण को भगाया है। मेरे चित्त में यही विचार आया है कि 
इतने पर ही तुम अपने आपको वीर कहला रहे हो। हम लोग ब्राह्मण होकर 
तुम्हारे जेसे क्षत्रिय के साथ युद्ध करना चाहते हैं ॥२३२०॥ ॥ स्वेया ॥ राजा 
बलि ने बिना किसी अन्य विचार के भगवान को अपना शरीर यह सोचकर दे 
दिया कि मेरे द्वार पर कोई अन्य नहीं स्वयं भगवान भिक्षुक बनकर खड़े हैं। 
राम ने रावण को मारकर विभीषण को राज्य दे दिया और उससे वापस नहीं 
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दे तिह तेन लियो। हमरे अर माँगत है त्रिप कउ चुप ठान 
रहयो सुकचात हियो | २३२१ ॥ देख दयो ब्रहमासुत सूरज 
चित्त बिखे नहीं त्रास कियो है। दास भयो हरिचंद सुन्यो 
सुत काज न लाज की ओर धो है। मूंड दयो मध काटि 
मुरार रतीक न शंकत मान भयो है। जुद्धहि चाहत हो तिन ते 
तुमरों बकहा बलु घाट गयो है॥। २३२२॥ पच्छप सुर चड़यो 
सुनिय उलटी फिरि गंग बही अब आबे । सत्ति टर्‌यो हरिचंद 
हूँ को धरनीधर -त्याग धरा ते परावं। संघ चले म्रिगते 
टरिके गजराज उड्यो नभ मारग जावे । पाथर स्थाम कहयो 
तब भूपत त्रास भर नहि जुधु मचाबु.॥॥ २३२३ ॥ ॥ जरासिध 
बाच ॥ ॥ सर्वया ॥ पारथ जो ब्रिजनाथ जबे कबि स्याम्त कहै 
_इह भाँत बखानो । ख्री ब्रिजनाथ इही इह पारथ भीम इहै तिह 
भूषपति जानों। कान्‍्ह भज्यो हम ते इह बालक या संग हौ 
लरिहौ सु बखानो । जुदु के कारन ठाढो भयो उठि स्याम कहे 
क्रछ ल्रास न सानो ॥ २३२४ ॥ ॥ सव्वेया ॥ (पृ०प्रं०५४८) 
भारी गदा हुती धाम घनी इक भीम कौ आप को अउर मेंगाई । 
एक दई कर भीमहि के इक आपने हाथ के बीच सुहाई। रात 
को सोइ रहै सुख पाइ सु दिवस करे उठ नित्त लराई। 


लिया । अब मेरे साथी राजा तुम्हें माँग रहे हैं और तुम संकोचवश चुपचाप 
खड़े हो ॥| २१२१॥ सूर्थ ने अपूर्व शक्ति (कवच-कुंडल) दे दिए वह फिर भी 
नहीं डरा, राजा हरिश्चन्द्र दास हो गया परन्तु पुत्र (स्त्री) का मोह उसे नहीं 
डिगा सका | क्षत्रिय श्रीकृष्ण ने अभय होकर मुर दंत्य का वध कर दिया; 
अब तुमसे वही श्रीकृष्ण युद्ध चाहते हैं । परन्तु ऐसा लगता है कि तुम्हारा बल 
क्षीण हो गया है॥। २३२२ ॥ सूर्य पश्चिम से उग सकता है, गंगा उलटी बह 
सकती है, हरिश्चन्द्र अपने सत्य से टल सकते हैं, पर्वत धरती छोड़कर भाग सकते 
हैं, सिह मृग से डर सकता.है और हाथी उड़ सकता है, परन्तु अर्जू न ने कहा कि 
मैं समझता हूँ, यह सब हो जाय, पर राजा इतना डर गया कि युद्ध नहीं कर 
सकता ॥ २३२३।। ._॥ जरासंध उवाच ॥  ॥ सर्वेया ॥ अजून ने जब 
श्रीकृष्ण से इस प्रकार कहा तो राजा ने समझ लिया कि यह कृष्ण है, यह अर्जुत् 
है और यह भीम है। उसने कहा कि कृष्ण तो मेरे सामने से भाग चुका है, 
क्या मुझे अब इन बच्चों से लड़ना पड़ेगा। इतना कहकर वह निरभय युद्ध के 
लिए उठ खड़ा हुआ ॥ २३२४॥ ॥ सवेया ॥ घर में एक बहुत बड़ी गदा 
थी। राजा ने एक अपने लिए और दूसरी भीम के लिए मेंगाकर उसे भीम 
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ऐसे कथा दुह बीरन को मन बीच. बिचारक स्याम 
सुनाई ॥ २३२५॥ ॥ सबंया ॥। भीम गदा गहि भूप पे सारत 
भूप गदा गहि भीस पे सारी। रोस भरे बलवंत दोऊ लरे 
कानन मै जन केहरि भारी । जुद्ध कर न सुर तिह ठषर ते 
बाँटत है तिह ठाँ जनयारी । यो उपजी उपमा चतुरे जन खेलत 
हैं फुलबाँ सो खिलारी ॥ २३२६ ॥। ॥ सर्वेया ॥| दिवस 
सताइस जुद्ध भयो जब भूप जित्यों बलु भीमहि हारुयो । खस्री 
ब्रिजनाथ दयो तब ही बलु जुद्ध को क्रोध की ओर पचार्‌यो। 
ले तिनका इक हाथहि भीतर चीर दयो इह भेद निहार्‌यो। 
तेसे ही भीस ने चीर दयो त्रिप यौ सुख ते कबि स्यास 
उचार॒यो ॥ २३२७ ४ 
॥ इति स्त्री बचित्न नाटके ग्रंथे क्रिशना अवतारे जरासिंघ बधहि ॥। 


अथ जरासिंध को बध कर सभ भूपन को छुराइबो कथन ॥ 
॥ सबेया ॥ मारके भुप गए तिह ठाँ जह बाँधे कई पुन 
भूप परे । हरि देखत शोक भिटे तिन के इत स्थामजू के द्विग 
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के हाथ में दे दी और एक स्वयं ले लिया। ये रात को सोते थे और दिन में 
युद्ध करते थे और दोनों वीरों की युद्ध-कथा का वर्णन श्याम कवि ने सुनाकर 
कहा है ॥ २३२५॥ ॥ सवैया ॥ भीम राजा को गदा मारता है ओर राजा 
भीम पर गदा से प्रहार करता है। दोनों वीरु क्रोध से ऐसे भिड़ रहे हैं 
मानो जंगल में दो शेर लड़ रहे हों। वे युद्ध कर रहे हैं और अपने निश्चित 
' स्थान से नहीं हिल रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि मानो खिलाड़ी चिकई खेलने 
समय स्थिर खड़े हों ॥| २३२६॥ ॥ सवेया ॥ सत्ताईस दिन युद्ध के बाद 
राजा जीत गया और भीम हार गया। तब श्रीकृष्ण ने उसे अपना बल देते 
हुए क्रोध से ललकारा। एक तिनका हाथ में लेकर उसे चीर दिया और 
रहस्यपूर्ण दृष्टि से भीम को तरफ़ देखा। भीम ने वेसे ही कवि श्याम के 
कथनानुसार राजा को चीर दिया ॥ २३२७ ॥ 
॥ श्री बचित्न नाठक ग्रंथ के क्रृष्णावतार सें जरासंध-वध समाप्त ॥ 


जरासंध को मारकर सब राजाओं का छूड़ाना . 


॥ सवया । जरासंध को मारकर वे सब उस स्थान पर गए जहाँ उसने 
: कई राजाओं को बाँध रखा था। भगवान को देखते ही उनके दुःखों का नाश 


रे 
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लाज भरे । बंधन जेतिक थे तिन के सभ हो छिन भीतर काटि 
डरे । दए छोर सभे कबि स्यास भरने करुनारसु सो जब कान 
हरे ॥| २३९८ ॥.. 0७ स्वया ॥ बंधन काटि सभे तिन के 
तिन कउ ब्रिज़नाइक ऐसे उचारों। आतनद चित्त करो अपने 
अपने चित को सभ शोक निवारों। राज समाज जितो तुम 
जाइके स्थाम भने धन धाम सभारो । स्त्री ब्रिजनाथ कही तिह 
को तुम आपने आपने देस सिधारों ॥ २३२९६ ॥. बंधन छोर 
कहयो हरि यौ सभ भूपन तो इह भाँति उचारी । राज समाज 
कछ नही तेरो ही ध्यान लहै सु इहै जिअ धारी । राज करोर 
इहैे लहिहो कबि स्थाम कहयो इह भाँति मुरारी। 
सो उन समान कही हरि इउ सु सदा रहियो सुध लेत 
हमारी ॥ २३३० ॥ (पृशमं०१४६) | 


॥ इति स्त्री बचित्न नाटक ग्रंथे क्रिशनावतारे जरासिध को बध कर 
सभ भूपन को छुराइ दिल्‍ली मो आवत भए ॥ 


अथ राजसू जग्ग सिसपाल बध कथन ॥ 
॥ सबैया ॥। उत सीस निवाइ गए त्रिप धाम इते जदुराइ 
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हो गया। परन्तु इधर श्रीकृष्ण जी के नेत्न लज्जायुक्त हो उठे (कि: मैं 
इन राजाओं को पहले नहीं छुड़ा सका)। क्षण भर में उन सबके बंधन काट 
डाले गये और. श्रीकृष्ण की कृपा से उन्हें छोड़ दिया गया ॥| २३२५-॥ 
॥ सवैया ।| सबके बंधन काटकर श्रीकृष्ण ने उनसे कहा कि आप सब शोक- 
रहित होकर मन में आनन्द का अनुभव कर अपने राज्य-समाज-धत्तू-धाम आदि 
की खोज-ख़बर लो और अपने-अपने देशों को. लौट जाओ ॥ २३२६ ॥ बंधन- 
मुक्त कर जब श्रीकृष्ण ने वह कहा तो सभी राजाओं ने उत्तर दिया कि हमारा 
शज-समाज कुछ नहीं है। हम तो केवल आपका ही स्मरण करते हैं। 
श्रीकृष्ण ने कहा कि यहीं पर मैं आप सबको राज्य दे दूँगा। श्रीकृष्ण की 
बात मानकर राजाओं ने प्रार्थना की कि हे प्रभु ! कृपापूवंक हमारी खोज- 
खबर लेते रहिएगा ॥| २३३० ॥ न 
॥ श्री बचित्र नाटक ग्रंथ के कृष्णावतार में जरासंध का वध करके सब राजाओं 
को छुड़कर दिल्ली में आ पहुँचने का वर्णन समाप्त ॥ 


राजसूय यज्ञ और शिशुपाल-वध-कथन . 
॥ सवैया ।। उधर राजा अपने-अपने घर गए और इधर श्रीकृष्ण जी 
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दिल्‍ली महि आयो । भीम कहयो सभ भेद सु में बलु याही ते 
पाइक शतहि घायो। बिप्र बुलाई भली बिधि सो फिर 
राजसुअठ इक जग्गु रचायो। आरंभ जग को भयो तबही जसु 
दंदस जो ब्रिजनाथ बजायो ॥ २३३१ ॥ ॥ जुधिशटर बाच 
सभा प्रति॥ ॥ सव्वेया ॥ जोर सभा द्विज छत्नन की प्रिथमे 
त्रिप यौ कहयो कउन मनइये । को इह लाइक बीर इहा जिह्‌ 
भाल मै कुंकम अच्छत लइये। बोल उठयो सहदेव तब 
ब्रिजनाइक लाइक याह चड़इये । ख्री ब्रिजनाथ सही प्रभ है 
कबि स्याम भने जिहके बलि जइये ॥ २३३२॥ जाही की 
सेव सदा करिऐ मन अउर न काजन में उरझइये । छोर जंजार 
सभे ग्रहि के तिह ध्यान के भीतर चित्त लगइये। जाहि को 
भेदु पुरानन ते मत साधन बेदन ते कछ पइये । ताही को 
स्यास भन प्रथमे उठक किउ न कुंक$म भाल लगइये॥ २३३३ ॥ 
यों जब बन कहे सहदेव ते भूषपत के मन मै सचु आयो। खसज्री 
ब्रिजनाइक को मन से कबि स्थाम सही प्रभ के ठहरायो। 
कुंकम अच्छत भाँति भली करि बेदन की धुन भाल चड़ायों। 
बंठो हुतो सिसपाल तहाँ अति सो अपनो मन बीच 


दिल्लीः पहुँच गए। भीम ने सबको बताया कि मैंने श्रीकृष्ण से बल पाकर 
शत्रु का संहार किया। फिर भली प्रकार ब्राह्मणों को बुलाकर राजसूय यज्ञ 
प्रारंभ कर दिया गया और यह यज्ञ श्रीकृष्ण के दुन्दुभि-वादन के साथ प्रारम्भ 
हुआ ॥ २३३१॥ ॥ युधिष्ठिर उवाच सभा के प्रति || ॥ सबेया। क्षत्रियों- 
ब्राह्मणों की सभा में राजा ने कहा कि अब सबसे पहले किसकी पूजा की जानी 
चाहिए ? इस योग्य कौन वीर यहाँ है जिसके माथे पर कुमकुम और अक्षत 
लगाया जाय ! तभी सहदेव [बोल उठा कि श्रीकृष्ण ही इस योग्य हैं, वे ही 
वास्तविक प्रभु हैं और हम सब इन पर 'न्योछावर हैं २३३२॥ हे मन ! सदा 
इन्हीं की सेवा करो और अन्य कार्यों में अपने-आप को मत उलझाओ। घर के 
सभी जंजालों से युक्त [होकर श्रीकृष्ण में ही अपना मन लगाओ। इसी का 
रहस्य थोड़ा बहुत हमें वेद-पुराण और साधु-संगति में प्राप्त होता है। 
इसलिए सर्वप्रथम इन्हीं के मस्तक पर कुमकुम, अक्षत आदि लगाया जाना 
चाहिए ॥ २३३३ ॥ सहदेव के इस कथन को सभी राजाओं ने सत्य माना 
ओर मन-ही-मन श्रीकृष्ण को भगवान-रूप में देखा। वेदमंत्रों की ४वर्नि 
. में भली प्रकार कुमकुम ओर अक्षत उनके मस्तक पर लगाया गया जिसे 

देखकर वहाँ बेठा हुआ शिशुपाल अपने मन में अत्यंत क्रोधित हो उठा ॥२३३४॥ 
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रिसायो | २३३४७ ॥ सिसपाल बाच ॥ 0 सवबवया ॥ बोर 
बडौ हम सो तजिक इह का जिह कुंकम भाल चड़ायो । गोकल 
गाँड के बीच सदा इन ग्वारन सो मिल गोरसु खायो। अउर 
सुनो डर शत्रन के गयो द्वारवती भज प्रान बचायो। ऐसे 

सुनाइ कही बतिया अरु कोपहि सो अति ही भर आयो ॥२३३५॥ 
॥ सबैया ॥। बोलत भ्यो सिसपाल तब सु सुनाइ सभा सभ क्रोध 
बढैके । कोप भर॒यों उठ ठाढो भयो सु गरिष्टि गदा करि 
भीतर लेके । गूजर हुई जदुराइ कहावत गारी दई दोऊ 
तन नचेके । सो सुन फूफी के बेन चितार रहयो ब्रिजनाइक 
जू चुप ह॒वेके ॥ २३३६॥ ॥ चौपई॥ फूफो बचन चित्त 
हरि धरुयो । सत गारन लो क्रोध न भर्यो । सोब ठाढ बर 
त्रासन कीनो । तब जदुबीर चक्र करि लीनो ॥ २३३७ ७ 
॥ कान्‍्ह जू बाच ॥_ ॥ सववया ॥ ले कर चक्र भयो उठ ठाढ़ 
सु यौ (मृ०्ं०४५०) तिह सो रिसबात कही। फुन फ्‌फी के 
बेन चिते अब लउ तुह नास कियो नहीं मोन गही। स्ति 
गारन ते बढ एक कही तुहि जानत आपनी सखत्रित चही । पिख 
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॥ शिशुपाल उबाच ॥ ॥ सवेया ॥ मेरे जेसे बड़े वीर को छोड़कर यह कोन 
है जिसके मस्तक पर कुमकुम का टीका लगाया गया। इसने तो गोकुल गाँव 
में मात्त ग्वालिनों के बीच रहकर उनका दृध-दही आदि ही खाया है। यह 
वही है जो शत्रु के डर से प्राण बचाकर भागकर द्वारिका चला गया. 
था। इस प्रकार शिशुपाल ने क्रोधित होकर ये सब बातें कहीं ॥ २३३५ ॥ 
॥ सवैया ।| शिशुपाल क्रोधित होकर सारी सभा को सुनाकर यह सब 
कहने लगा और अपने हाथ में एक भारी गदा लेकर क्रोधित होते हुए उठ 
खड़ा हुआ। शिशुपाल ने दोनों आँखें नचाते हुए और गाली देते हुए श्रीकृष्ण 
से कहा कि तुम गूजर होकर अपने आपको किस आधार पर यदुशाज कहलाते 
हो। श्रीकृष्ण ने यह सब देखा और बुआ को दिए हुए वचन को स्मरण कर 
चुप बैठे रहे ॥| २३३६ ॥ ॥ चौपाई ॥ बुआ के वचन को स्मरण कर सो 
गालियाँ सुनने तक श्रीकृष्ण क्रोध से नहीं भरे । सौ तक उसको किसी प्रकार 
से भयभीत नहीं किया, परन्तु सौ तक पहुँचते-पहुँचते श्रीकृष्ण ने अपना चक्र 
हाथ में पकड़ लिया | २३३७॥ ॥ कृष्ण उवाच॥ ॥ स्वया॥ चक्र हाथ 
में लेकर कृष्ण खड़े हो गए और क्रोधित होकर उन्होंने कहा कि मैंने बुआ के 
वचनों को स्मरण कर तुम्हें अभी तक नहीं मारा और चुप रहा। सौ गालियों 
से अधिक अगर एक भी गाली तुमने अधिक कही तो समझ लो कि तुमने अपनी 
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३६८ 
है सम भूप जिते इह ठा अब हडही नहवे हड कि, तु हो 
नही ॥२३३८॥ ॥ सिसपाल बाच कान्‍ह सो ॥ ॥ सवया॥ कोप 


के उत्तर देत भयो इह भाँति सुन्यो जब ही अभमानी । तेरे 
मरे मरिहउ अरे गूजर इउ मुख ते तिन बात बखानी। अडर 
कहा जु पे ऐसी सभाह सै जूझब म्रितही है निजकानी । तऊ 
अरे बेद पुरानत से चलिहे जग मैं जुग चार कहानी ॥ २३३६ ॥ 
॥ सवेया ॥| का भयो जो चमकाइक चक्रहि ऐसे कहयो तुहि 
मारि डरोगो। गूजर तो ते हउ छत्बी कहाइक ऐसी सभा हूँ के 
बीच टरोगो । मात सु श्रात अरु तात को सउह रे तुहि मरिहो 
तहि आप सरोगो । क्रोध रुकंसन को धरक हरि तो संग आज 
निदान करोगो ॥ २३४० ॥ __कोप प्रचंड कियो तब स्याम जब 
ए बतिया सिसपालहि भाखी । _कान्‍ह कहयो जड़ चाहत ख्रित 
की यौ सभ लोगनि सूरज साखी । चक्र सुदरशन ले कर भीतर 
कद सभा सभही सोऊ नाखी । धावत भ्यो कबि स्याम् कहे सु 
भयो तिह के बध को अभिलाखी ।| २३४१॥  धावत भ्यो 
ब्रिजनाइक जू इत ते उत ते सोऊ साम्गुहि आयो । _ रोस बढाइ 
घनो चित मै तकि के तिह शत्र को चक्र चलायो । जाइ लग्यों 
मौत को स्वयं बुला लिया है। ये सभी राजा यहाँ देखेंगे किया तो मैं नहीं 
रहूँगा या तुम नहीं रहोगे || २३३८ ॥ ॥ शिशुपाल उवाच श्रीकृष्ण के प्रति ॥ 
॥ सवेया ।। उस अभिमानी ने जब यह सुना तो क्रोधित होकर कहने लगा कि 
अरे गूजर ! मैं क्या तुम्हारे कहने से तुम्हारे मारने पर मर जाऊँगा। लगता 
है इसी सभा में तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे समीप आ गई है। यह कहानी भी बेदों- 
पुराणों में चारों युगों तक चलती रहेगी ॥ २३३६ ॥ ॥ सवेया ॥ चक्र चमका 
कर तुम मुझे मारने की धमकी दे रहे हो, कया मैं इससे डर जाऊँगा। मैं 
क्षत्रिय कहलाकर क्या तुम्हारे जेसे गूजर से (इस सभा में डर जाऊँगा। माँ- 
पिता, भाई की क़सम ! मैं आप न मरके तुम्हें आज मार डालूगा और आज 
रुक्मिणी का बदला भी तुमसे ले लूगा || २३२४० । जब शिशुपाल ने यह कहा 
तो श्रीकृष्ण प्रचंड रूप से क्रेधित हो उठो और कहने लगे कि हे मूर्ख ! यह 
सारी सभा और सूर्य साक्षी हैं कि तुम मृत्यु चाहते हो। श्रीकृष्ण सुदर्शन 
चक्र हाथ में लेकर कद पड़े और शिशुपाल का वध करने के लिए आगे को 
तरफ़ बढ़े ॥ २३४१ ॥ इधर से श्रीकृष्ण आगे बढ़े और उधर से शिशुपाल 
सामने आया। कृष्ण ने अत्यन्त क्रोधित होकर शत्रु की ओर चक्र चलाया 
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क्‍ तल 

._ तिह कंठ बिखे कटि देत भयो छठ भू पर आयो। इड उपसा 

डुपजी जिय मे दिव ते रवि कौ सानो मार गिरायो ॥ २३४२ 0७ 
॥ इति स््री बचित्न नाटक ग्रंथे क्रिशनावतारे सिसपाल वध्चहि घिभाइ ॥ 


अथ कानजू कोप॑ राजा युधिशटर छिमापत करत भए ॥ 


0 स्वेया ७ काट के सीस दयो सिसपाल को कोप 
भरुयो दोऊ नेन नचाव ।  कउनु बली इह बीच सभा हु को है 
हम सो सोऊ जुदधु मचावे । पारथ भीम ते आदिक बीर रहे 
चुप होइ अति ही डर आबे । सुंदर ऐसे सरूप के ऊपरि स्याम 
कबीसर प॑ बलि जावे ॥ २३४३ ॥ 0 सवेया ॥ जोत जिती 
अर भीतर थी सु सभे मुख स्याम के बोच समानी । बोल सके 
न रहे चुप हुई कबि स्याम कहे जु बडे अभिमानी। बाँके बली 
सिसपाल (००५५१) हन्यो जिह की हुती चंद्रवती रजधानो 
या सम अउर न कोऊ बियो जग स्त्री जबुबीर सही प्रभु 
जानी ॥ २३४४ 0. एक कहै जदुराइ बडो भट जाहि बली 
ससपाल सो घायो । इंद्र ते सूरज ते जम ते हुतो जात न सो 
जमलोक पठायो । ग्रे इह एक ही आँख के फोरक भीतर मार 
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जो उसके गले में लगा और उसका सिर कटकर धरती पर ऐसे आ गिरा 
मानो सूर्य को मार कर धरती पर फेंक दिया गया हो ॥ २३२४२ ॥ 

॥ श्री बचित्र नाटक ग्रंथ के कृष्णावतार में शिशुपाल-वध अध्याय समाप्त ॥ 


* “श्रीकृष्ण क्रोधित हुए और राजा युधिष्ठिर का क्षमा माँगना 
॥ सबवैया । शिशुपाल का सिर काटकर क्रोधित होकर श्रीकृष्ण आँखें 
नचाने लगे और कहने लगे कि कौन ऐसा बली है जो मुझसे युद्ध कर सके । 
अर्जुन-भीम जैसे वीर डर के मारे चुप होकर बेठे रहे। श्याम कवि का 
कथन है कि उनके सुन्दर स्वड्स पर कविंगण न्योछावर हैं ॥ कि ॥ 
॥ सवेया ॥ . शिशुपाल की जितनी शक्ति थी वह श्रीकृष्ण के मुख में विलीन 
हो गई। वहाँ बड़े अभिमानी वीर चुप होकर बेठे रहे क्योंकि चन्देरी के महाबली 
शिशुपाल का वध श्रीकृष्ण ने कंर दिया था। सबते यह मान लिया कि 
श्रीकृष्ण जितना अन्य कोई बली संसार में नहीं है।। २३४४॥ सभी कहने 
लगे कि श्रीकृष्ण जी महाबली हैं, जिन्‍्होंने शिशुपाल जैसे शूरवीर को, जो कि 
इंद्र, सूे और यम के लिए भी अजेय था, मार गिराया । उस शत्रु को इन्होंने 


३७० गुरसुखो ( नागरो लिपि ) 


दयो जिअ आयो । चउदह लोकह को. करता कर स्री ब्रिजनाथ 
सही ठहरायो ॥ २३४५॥ ॥ सर्वया ॥ चउदह लोकन को 
करता इह साधन संत इहे जिय जान्यो । देव अदेव किए सभ 
याही के बेद न ते गुन जानि बखान्यो । बीरन बीर बडोई लख्यो 
हरि भूपन भूपन ते खुनसान्यों। अउर जिते अरि >ठाढे हुतो 
तिन स्याम सही करि काल पछानयो ॥|२३४६॥ ॥ सबैया॥ स्री 
ब्रिजनाइक ठाँढ तहाँ कर बीच सुदरशन चक्र लिए। बहु रोस 
ठने अति क्रोध भरूयो अरि आन को आनत है न हिए । तिह 
ठउर सभाह मे गाजत भ्यो सभ कालहि को मनो भेख किए। 
जिह देखत प्रान तजे अरिवा बहु संत निहार के रूप 
जिए ॥२३४७॥ ॥ त्रिप जुधिशटर बाच।। ॥ सर्वया ।। आप 
ही भूप कही उठक करि जोरि दोऊ प्रभ क्रोध निवारो । थो 
सिसपाल बडो खल सो तुम चक्रहि ले छिन माहि संघारो । यो 
कहि पाइ रहयो गहिक दुह आपने नेनन ते जलु ढारो । कानज्‌ 
जो तुम रोस करो तो कहा तुम सो बसु हैब हमारो ॥ २३४८ ॥ 
॥ सर्वया ॥ दास कहै बिनती कर जोरिक स्थास भने हरिजू 
सुनि लोज। कोप चिते तुमरे मरिऐ सु क्रिपा करि हेरत ही 


पलक झपकते ही मार दिया अतः यही श्रीकृष्ण चौदह लोकों के कर्ता 
हैं ॥ २२४५॥ ॥ स्वेया॥ चौदह लोकों के स्वामी श्रीकृष्ण हैं, ऐसा सभी 
साधु-संत मानते हैं। देव-अदेव सब इसी के बनाए हुए हैं और वेद भी इसी 
के गुणों का वर्णन करते हैं। राजाओं पर ही क्रोधित होनेवाले श्रीकृष्ण को 
वीरों ने महान वीर माना और सब शत्रुओं ने उन्हें वास्तविक काल के रूप में 
पहचाना ॥ २२४६॥ ॥ सवेया॥ श्रीकृष्ण हाथ में सुदर्शन चक्र लेकर वहाँ 
खड़े थे। वे अत्यन्त क्रोधित थे अतः क्रोधावस्था में उनको अन्य शत्रु का 
स्मरण नहीं हो रहा था। वे कालवेश में सभा में गरज रहे थे। श्रीकृष्ण 
ऐसे थे जिनकों देखकर शत्तु प्राण त्याग देते थे और संत उन्हें देखकर जीवन 
आ्राप्त करते थे॥ २३४७।॥ ॥ राजा युधिष्ठिर उवाच | ।| सवैया ॥ स्वयं 
राजा युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर कहा कि हे प्रभु ! क्रोध का त्याग करो। 
शिशुपाल बहुत बड़ा दुष्ट था, आपने उसको मारकर भला कार्य किया है। 
यह कहकर राजा ने दोनों पाँव पकड़कर नेत्रों से जल बहाना आरम्भ कर 
दिया। राजा युधिष्ठिर कहने लगे कि हे कृष्ण | यदि आप नाराज़ हो जायें 
तो भला हमारा इस पर क्‍या वश है॥ २३४८॥ ॥ सबेया ॥ हे श्याम ! 
यह दास हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा है इसे सुन लीजिए। आपके क्रोधित 
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पल जीजे । आनंद के चिति बंठो सभा महि देखहु जग्य के 
हेत पतीजे। हउ प्रभ जान करो बिनती प्रभ जू पुन कोप 
छिमापन कीजे ॥ २३४६ ॥ ॥ दोहरा ॥ बेठायो जदुराइ को 
बहु बिनती करि भूप । कंजन से द्विग जिह बने बन्यों सु मेन 
सरूप ॥ २२५० 0 | 


॥ इति स्री बचित्र नाठक ग्रंथे क्रिशनावतारे कानजू को कोप राजा 
जुधिशटर छमापन करत भए घिआइ॥ 


अथ राजा जुधिशटर राजसूअ जग्ग करत भए ॥ 


॥ सबैया ॥  सउपी है सेव ही पारथ कउ दिज लोकन 
की जो पै नीकी करे । अरु पूज (मु०प्रं०५५२) करे दोऊ माद्री 
के पुत्र रिखीन की आनंद चित धर । भयो भीम रसोइआ द्रुजोधतत 
धाम पै ब्यास ते आदिक बेद ररे। कियो सुर को बालक केबे 
को दान सु जाही ते चउदह लोक डरे ॥ २३५१७ सूरज चंद 
गनेश महेश सदा उठक जिह ध्यान धरे । अर नारद सो सुक सो 
दिज ब्यास सो स्थास भने जिह चाप ररे। जिह मार दयो 
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होने पर हम मारे जाएँगे, इसलिए कृपादृष्टि ही बनाए रखिए। आनन्दपूर्वक 
आप सभा में बेठिए और यज्ञ का अवलोकन कीजिए । हें प्रभु ! मैं आपसे 
प्राथंना कर रहा हैँ कि आप क्रोध को समाप्त कर हम सबको क्षमा 
कीजिए ॥| २३४६ ॥ ॥ दोहा ॥| राजा युधिष्ठिर ने विभिन्न प्रकार से प्रार्थना 
कर यदुराज को बेठाया। अब पुनः उनके नेत्न कमल के समान और स्वरूप 
कामदेव के समान सुशोभित होने लगा ॥ २३५० ॥ - 
॥ श्री बचित्व नाटक ग्रंथ के कृष्णावतार में कृष्ण जी के क्रोध की राजा युधिष्ठिर . 
द्वारा क्षमा माँगने का अध्याय समाप्त ॥| 


राजा युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ करना 


॥ सवया ॥ विप्रगणों की सेवा का कार्य अर्जुत को सौंपा गया तथा 
माद्री के पुत्न नकुल और सहदेव आनन्दपूर्वक ऋषियों की सेवा कर रहे थे । 
भीस रसोइया बन गया और दुर्योधत घरु का काम-काज देखने लगा।_ व्यास 
आदि वेदपाठ कर रहे थे और चौदह लोकों को भयभीत कर देनेवाले कर्ण 
को दान आदि का कार्य दिया गया ॥ २३११ || सूये, चन्द्र, गणेश, महेश सदंव 
जिसका ध्यान करते हैं, नारद, शुक और व्यास आदि जैसे जिसका जाप करते 


हैं, जिस महाबली ने शिशुपाल को मार दिया और जिससे सभी लोक डरते हैं 


३७२ गुरसुखी ( नागरो लिपि) 


सिसपाल बली जिहके बल ते सभ लोकु डर। अब बिप्पन के 
पग धोवत है ब्रिजनाथ बिना ऐसी कउन कर ॥ २३५२॥ 
॥ सवेया ॥ आहव के संग शत्नन के तिनि ते कबि स्थाम भरने 
धनु लीनो । बिप्रन को जिम बेद के बीच लिखी बिध ही तिही 
भाँतहि दीनो । एकन को सनसान कियो अरु एकन दे सभ 
साज नवीनो । भूप जुधिशटर तउन सम सु सभ बिध जग्य 
संप्रन कीनो ॥ २३५३ ॥ नन्‍्हान गयो सरता दयो दान सु दे 
जल पे पुरखा रिझवाए। जाचक थे तिह ठउर ६ जिते धन दीन 
- घनो तिन कउ सु अघाए। पुत्र लउ पोत्न लड प्‌ तिन के ग्रहि 
के अनते नहि मागन धाए। पुरन जग्य कराइक यो सुख पाइ 


सभे सिलि डेरनि आए ॥ २३५४ ॥ ॥ दोहरा ॥ जब आपने 
ग्रहि बिखे आए भूप प्रबीन । -जग्ग काज बोले जिते सभ बिदा 
करि दीन ॥ २३५५॥ ॥ सबवया ॥ कान रहे बहु दिवस 


'तहा सु बध्‌ अपनी सभ ही संग लेके । कंचन देह दिपे जिनको 
तिन मैन रहै पिख लज्जत हवंक । भूखन अंग सजे अपने सभ 
आवत भी द्रपती सिरि न्‍येक। कंसे ब्याहयों है स्थाम तुमे 
सभ मोहि कहो तुम आनंद कक ॥ २३५६ ॥ ॥ दोहरा ॥ जब 


वही श्रीकृष्ण अब विप्रों के चरण धो रहे हैं और ऐसा उनके अतिरिक्त और 
कर भी कौन सकता है | २३५२॥ ॥ सवंया ॥ युद्ध में शत्रुओं से युद्ध कर 
कवि श्याम का कथन है कि इन महावीरों ने कर वसूल किया और वेद-विहित 
विधि के अनुसार विप्रों को दान दिया। अनेकों का सम्मान किया और 
अनेकों को नए राज्य दे दिए। इस प्रकार उस समय राजा युधिष्टिर ने 
सभी विधियों से यज्ञ संपूर्ण किया ॥ २३५३॥ तब वे नदी-स्नांन के लिए 
गए ओर वहाँ जल-तपंण कर उन्होंने पित्नों को प्रसन्न किया। वहाँ जितने 
याचक थे उनको दात्न देकर तृप्त किया । उन्हें इतना दान दिया कि उनके 
पुत्न-पौत् कभी माँगने के लिए नहीं गए। इस प्रकार यज्ञ संपूर्ण कर सभी 
पुन: अपने घरों को वापस आये ॥ २३५४॥ ॥ दोहा ॥ जब ये प्रवीण राजा 
अपने घर आये तो इन्होंने यज्ञ के लिए वुलाए हुए सभी लोगों को विदाई 
दी॥ २३५५॥ ॥ सवेया॥ श्रीकृष्ण अपनी पत्नी के साथ बहुत दिनों तक 
बे रहे। उनकी कंचन जैसी देह को देखकर कामदेव भी लजा रहा था। 
अंगों में आभूषण धारण कर द्रौपदी भी वहाँ आ उपस्थित हुई और श्रीक्ृष्ण 
रुक्मिणी से उत्तके विवाह का वर्णन पूछने लगे २३५६॥ ॥ दोहा || जब 
: द्रौपदी ने प्रेमपुवंक यह सब पूछा तो सबने अपनी-अपनी कथा उसे 


थी दसम गुरूग्रल्य साहिब ३७३ 


तिन कउ यो द्रोपती पूछयो प्रेम बढाइ । अपनी अपनी तिह 
ह्रिथा सभहू कही सुनाई ॥ २२२७॥ 0७ सर्वेया ॥ जरिग 
निहारि जुधिष्टरि को सन भीतर कउरन कोप बसायो। पंड 
के पुल्नन जग्ग कियो तिह ते इन को जग सै जसु छायो। ऐसो 
न लोक बिखे हमरो जसु होत भयो कहि स्थामसुत्तायो ॥ 
भ्षीखम ते सुत सूरज ते सु नहीं हम ते ऐसो जग हव॑ 
आयो 0७ २३५८ ५ (मर०प्रं०१५३) |. ता 
[| इंति स्री दसम सिकंध पुराणे बचित्न नाटक ग्रंथे क्रिशनावतारे राजसूभ जग्ग समापतं ॥ 


जुधिशटर को सभा बनाइ कथन ।॥। 


॥ स्वेया ७५ मैं इक देत हुतो तिन आइक सुंदर एक 
सभा सु बनाई ।. लज्जत होइ रहे अम्रावत ऐसी प्रभा इह 
भूमहि आई । बैठ बिराजत भूप तहा जदुबीर लिए संग चारों 
ई भाई । स्यास भरे तिह आभहिं की उपसा मुख ते बरनी 
नहि जाई 0 २३५६ ७ 0 स्वेया ॥| नीर ढरे कहूँ चादर 
छत्तन छुटत है. कहूँ ठउर फुहारे। मल्‍ल मिरे कहूँ मत्त करी 


कहूँ नाचत बेस्यन के सु अखारे । बाज लरे कहूँ साज सर्ज भट 


सुनाई ॥ २३५७॥ ॥ सवैया ।। युधिष्ठिर के यज्ञ को देखकर कौरव मन-ही- 
मन क्रोधित हो कहने लगे कि पाण्डवों द्वारा यज्ञ किए जाने पर ही उनका यश 
सारे संसार में फेल गया। हमारे साथ भीष्म और कर्ण जैसे महाबली हैं, 
फिर भी हम ऐसा यज्ञ न कर सके और हमारा यश संसार में नहीं 
फेला ॥ २३५८ ॥ >औ 

॥ श्री दह्मम स्कन्‍्ध पुराण के बचित्न नाठक ग्रंथ के कृष्णावतार में राजसूय यज्ञ समाप्त ॥ 


युधिष्ठिर का सभा-निर्माण-कथन | 
5. ॥ स्वेया ॥ मय नामक एक दैत्य था, उसने वहाँ पहुँचकर एक ऐसे सभा- 
स्थल का' निर्माण. किया कि उसे देखकर देवपुरी भी लज्जित होती थी। 
वहाँ चारों भाइयों और श्रीकृष्ण को लेकर युधिष्ठिर विशाजमान थे और श्याम 
कवि का कथन है कि उस शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता।॥ २३४६॥। 
॥ सवैया ॥ उस सभास्थ॑ल में कहीं छतों से जल के फौव्वारे हर रहे ये: और 
कहीं जल बह रहा था। कहीं मल्लयुद्ध हो रहा था और कहीं मस्त हाथी 
'आपस में भिड़ रहे ये तथा कहीं ततेकियाँ नृत्य कर रही थीं। कहीं घोड़े 


३७४ ग्रुरमुखो ( नागरो लिपि ) 


छाजत है अति डील डिलारे। राजत स्री ब्रिजनाथ तहाँ जिम 
तारन से ससि स्याम उचारे॥ २३६० ॥ जोति लसे कहें 
बज्ज्जन को कहूँ लाल लगे छब मंदर पावे। नागन को परलोक 
पुरी सुर देख प्रभा जिह सीस निवावं। रौझ रहे जिह देख 
चतुरमुख हेर प्रभा शिव सो ललचाव । भूम जहाँ तहाँ नीर सो 
लागत नीर जहाँ नही चीनबो आबे ॥ २३६१ ॥ _ ॥ जुधिशटर 
बाच द्ृजोधन सो ॥ ॥ स्वेया ॥ ऐसी सभा रचि के 
जुधिशटर अंध को बालकु बोल पठायो। सूरज को सुत संग 
लिए अरु भीखसम मान भरयो सोऊ आयो। भृम जहाँ हुती 
ताहि लक्ष्यो जल बार हुतो जह भूम जनायो । जाइ निशंक 
परयो जल मे कबि स्याम कहे कछ भेद न पायो ॥ २३६२ 0 
जाइ परुयो तब ही सर मे तन बस्लत्र धरे पुन बूड गयो है। 
बृूडत जो निकस्यो सोऊ भूपत चित्त बिखे अति कोप कयो है। 
कान्‍्ह जू भार उतारन के हित आँख सो भीमहि भेद दयो है। 
सो इह भाँत सो बोल उठयो अरे अंध के अंध ही पुत्र 
भयो है ॥ २२६३ ॥ यों जब भीम हस्यो तिह कउ तु घनो 


थे। श्रीकृष्ण वहाँ तारागणों के बीच चन्द्रमा की तरह शोभायमान हो रहे 
थे | २३६०॥ कहीं पत्थरों की और कहीं लालों की शोभा दिखाई पड़ रही 
थी। नगों की शोभा को देखकर परलोक की पुरियाँ भी अपना शीश झुका 
रही थीं। उस सभास्थल की शोभा देखकर ब्रह्मा प्रसन्न हो रहे थे और 
शिव का मन भी ललचा रहा था। जहाँ भूमि थी वहाँ जल दिखाई दे रहा 
था ओर कहीं-कहीं जहाँ जल होता था वह पहचान में नहीं आता था ॥२३६१॥ 
॥ युध्िष्ठिर उवाच दुर्योधन के प्रति।। ॥ सबैया ॥ ऐसे सभास्थल की 
रचना करके युधिष्ठिर ने दुर्योधन को बुला भेजा। वह गवं से पूर्ण होकर 
भीष्म ओर कर्ण को साथ लेकर वहाँ पहुँचा और जहाँ पर धरती थी वहाँ उसे 
जल दिखाई दिया ओर जहाँ जल था उसे उसने भूमि समझा। इस प्रकार 
वह भेद को समझे बिता जल में जा गिरा॥ २३६२॥ वह सरोवर में जा 
गिरा ओर वस्त्रोंलहित भीग गया। डूबता हुआ वह जब बाहर निकला तो 
दुर्योधन मन में अत्यन्त क्रोधित हो उठा। तब क्रष्ण ने भीम को आँख से 
इशारा किया और भीम तुरत्त बोल उठा कि अंधे के पुत्र भी अंधे ही 
हैं॥ २२६३ ॥ जब भीम इस प्रकार कहकर हँसा तो राजा मन में अत्यन्त 
क्रीधित हो उठा। मेरे ऊपर पांड के पुत्र हँस रहे हैं। मैं अभी भीम का वध 


शी दसस गुरूप्रन्य साहिब बज 


चित भीतर भूप रिसायो । मोकऊ पंड को पुत्र हसे अब ही 
बध याको करो जिअ आयो । भीखम द्रोण रिसे मन से जड़ 
भ्षीम भयो कह स्थाम सुनायो । धाम गयो अपुने फिरके सु सभा 
इह भीतर फेर न आयो ॥ २३६४ ॥ 
॥ इति सञ्री बचित्र नाटके ग्रंथें क्रियना अवतारे दुरजोघन सभा देख घाम 
गए ध्याइ ॥ 


अथ दैत बकत्न जुद्ध कथनं ॥ 


॥ स्वैया ॥। उत कोप द्रुजोधन धाम गयो इत दंत हुतो 
तिह ॒कोपु बसायो ।  कान्‍्ह हत्यो सिसपाल हुतो (म०प्रं०५५४) 
मेरो मित्र मरुयो न रती सुकचायों। ले शिव ते बर हो 
इह को बधु जाइ करो जिअ भीतर आयो । धाइ किदार कौ 
ओर चल्यो कबि स्यथाम इहै चित में ठहरायो॥ २३६५॥ 
बद्री किदार के भीतर जाइ के सेव करी महा रुद्र रिझ्ायो । 
लैके बिवान चल्‍यो उत ते जब ही हरि के बधु को बरु पायो । 
दवारवबती हूँ के भीतर आइक काल्ह के पुत्र सो जुदु मचायो। 
सो सोसुनि स्थान बिदा लेक सूप ते कि मन स्थास बिंदा लेके शूप ते स्थाम भने तिह ठडर 


के जन मरधीत 
कर दूंगा। जब भीष्म और द्रोण भी क्रोधित हो उठे तो भीम भयभीत 
हो उठा और दौड़कर अपने घर चला गया तथा पुनः वापस नहीं 
आया ॥ २३६४ ॥ ; 
॥ श्री बचित्न नाटक ग्रंथ के कृष्णावतार में दुर्योधन सभा को देखकर वापस| 
घर गए अध्याय समाप्त ॥ 


बकत् देत्य-युद्ध-कथन : 

॥ सवैया ॥ उधर दुर्योधन गया और इधर एक (देत्य यह सोचकर 
क्रोधित हो उठा कि कृष्ण ने मेरे मित्र शिशुपाल का ये बिना किसी भय के 
कर दिया । उसने यह सोचा कि मैं शिव से वरदान लेकर कृष्ण का वध कर 
दूंगा और वह यही सोचकर केदार धाम की ओर चल दिया॥ २३६५॥ 
बद्री-केदारनाथ के भीतर जाकर उसने सेवा करके महारुद्र को प्रसन्न किया 
और जब श्रीकृष्ण के वध का वरदान प्राप्त कर लिया तो विमान लेकर चल 
पड़ा। द्वारका में आकर उसने कृष्ण के पुत्र से युद्ध प्रारम्भ कर दिया। 
श्रीकृष्ण ने जब यह सुना तो वे राजा युधिष्ठिर से विदा लेकर उस तरफ़ 
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सिधायो ॥| २३६६ ॥ _ ॥ सववेया ॥ द्वारव्ती हूँ के बीच जब 
हरिजू्‌ गयो तठ सोऊ शत्र निहारुयो । स्यास भने तब हो तिह 
कउ लरु रे हम सो ब्विजनाथ उचारुयो । यौ सुनि वा बतिया 
हरि को कसि कान प्रमान लउ बान प्रहारुयो । मानो तचीअति 
पावक ऊपर काह बुझाइबे को चत्रित डारयो ॥ २३६७ ॥ 
मारत भ्यो अर बान जबे हरि स्यंदन वाही को ओर धवायो। 
आवत भ्यो उत ते अर सो इत ते एऊ गे मिलि के रन पायो। 
स्यंदन हूँ बलि क॑ संगि स्यंदन ढाहि दयो कब यो जसु गायो। 
जि सहबाज सनो चकवा संग- एक धका हूँ के सार 
गिरायो ॥| २३६८ रथ -तोर के शल्रु की नंदग सो कबि 
स्यथाम कहै कटि ग्रीव गिराई। अडर जिती तिह के संग सेन 
हुती सु भले जमलोक पठाई। रोस भर्‌यो हरि ठाढो रहयो 
रन सो उपमसा कबि स्यास सुनाई। स्त्री ब्रिजनाइक चउदहूँ 
लोक मे पावत भ्यो बडी यो सु बडाई॥ २३६६ ॥।' 
॥ दोहरा ॥ दंतबक्र तब चित्त मे अति ही कोप बढाइ। रौ््नी 
जदुपति जह . ठाहहो तह ही पहुच्यो जाइ ॥ २३७० ॥ 
॥ सर्वया ॥ स्त्री क्निजनाइक कउ जब ही तिन आइ अयोधन 
बीच हकारयो ।  हउ मरि हुउ नही यौ कहयो ताहि सु जि 
सिसपाल बली तुहि मारुयो । ऐसे सुन्‍्यो जब स्यास जू बन तब 
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चल पड़े ॥ २३२६६॥ ॥ सवेया ॥ जब श्रीक्ृष्ण जी द्वारका में पहुँचे तो 
उन्होंने शत्रु को देखा और उसे ललकार कर लड़ने को कहा।. श्रीकृष्ण की 
यह बात सुनकर उसने कान तक धनुष खींचकर इस प्रकार बाण से प्रहार 
किया.कि मानो किसी ने अग्नि को बुझाने के लिए उस पर घी डाला 
हो ॥ २३६७ ॥ जब शत्रु बाण चला रहा था तो श्रीकृष्ण ने. रथ उसकी तरफ़ 
हँकवाया। उधर से शत्रु आ रहा था, इधर से वे उससे जा टकराए और 
इन्होंने रथ के बल से उसके रथ को ऐसे गिरा दिया जैसे बाज़ ने चकवा नामक 
पक्षी को एक ही धक्के से मार गिराया हो ॥ २३६८।॥ अपने खड़ग से शत्रु 
का रथ काटते हुएः उसकी गरदन काट गिराई तथा उसकी जितनी सेना थी 
उसे भी यमलोक भेज दिया। श्रीकृष्ण क्रोध से भरे हुए युद्धस्थल में खड़े 
रहे ओर इस प्रकार उनका यश चौदह लोकों में फल गया॥ २३६६ ॥ 
॥ दोहा ॥ बकत्त देत्य तब चित्त में क्रोधित होकर श्रीकृष्ण जी जहाँ खड़े थे 


पुनः वहाँ आ पहुँचा || २३७० ॥ ॥ सवैया ॥ श्रीकृष्ण को उसने युद्ध में। 


पुनः ललकारा और कहा कि जिस प्रकार तुमने बली शिशुपाल को मार डाला 


१ श्रो दंसस गुरूगप्रन्य साहिब श 


हरि जू पुन बान संभारुयो । _ शत्र को स्थाम भन रथ ते फुन 

के कर भू पर डारयो ॥| २३२७१॥ 0 स्वया ॥ ले सुध 

3 सोऊ लोप ग़यो फिरि कोप भर॒यो रन भीतर आयो । 

कान्‍्ह के बाप को कान्‍्ह ही कउ कटि साया को के इक मूड 

दिखायो । कोप कियो घनिस्याम तब अरु नेन दुहन ते नीर 

बहायो । हाथ पे चक्र सुद्शशन ले अरि को सिर कार्टि 
के (पृ०्प्रं०११५) भूल गिरायो ॥ २३७२ ॥ । 

॥ इति बकत्न देत बधह घिआइ ॥ 


अथ बेदूरथ देत बध कथन ॥ 


॥ कबियो बाच ॥_ ॥ सर्वया ॥ जाहि शिवादि ब्रहस 
निमयो सु सदा अपने चित बीच बिचार॒यो । स्याम भने तिन 
कउ तबही कबही किरपानिध रूप दिखारयो । रंग न रूप अउ 
राग न रेख इहै चहूँ बेदन भेद उचारयों | ता धर सूरत जुद्ध 
बिखे इह स्यथास भने रन बीच संघार॒यों ॥ २२७३॥. 
॥ दोहरा ॥ क्विशन कोप जब श्र हे रन मेँ दए खपाइ॥। 
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है, मैं वेसे नहीं मरूँगा । श्रीकृष्ण ने यह सुनकर पुनः हाथ में बाण सँभाला 
और शत्रु को मूच्छित करके धरती पर गिरा दिया ॥२३७१॥ ॥ सववया ॥ होश 
में आकर बकत्न दैत्य लोप हो गया और पुनः क्रोध से भरकर अपनी माया के 


प्रभाव से उसने श्रीकृष्ण के पिता का सिर काटकर श्रीकृष्ण को दिखाया।.- 


श्रीकृषण अत्यन्त क्रोधित हुए और उनकी आँखों से जल बहने लगा। अब 
उन्होंने हाथ में सुदर्शन चक्र लिया और शत्रु का सिर काटकर जमीन पर 
गिरा दिया ॥ २३७२ ॥ ।( 

॥ बकत्न देत्य-वध अध्याय समाप्त ॥। 


: विदूरथ दैत्य-वध-कथन . 
+ ॥ कवि उवाच ॥ ॥ सवेया ॥ शिव, अह्या आदि को पदा. करनेवाले 


को जिसने अपने मन में स्मरण किया है; उसे उस कप़ासा॥र ते अपने दर्शन 
तत्काल;दिये । जिसका कोई रूप रंग और आकार नहीं है और जिसके 


रहस्य को चारों वेदों ने उच्चरित किया है वही साकार होकर युद्ध में: संघार, 


कर रहा है ॥॥ २३७३ ॥ ;॥ दोहा ॥ ढष्ग ने कुपित होकर जब युद्ध में दो 


शत्रुओं को मार दिया तो तीसरा जो बचा था उहू भी युद्धस्थल में आ- 


झ्छ८ गुरमुखो ( नागरी लिपि ) 


तीसर जो जीवत बच्यों सो तिह पहुच्यो आइ ॥ र२३७छ४ढी)। : 
दाँतन सो दोऊ होठ कटि दोऊ नचावत नंन । तब हलधर तिह 
सो कहे कहित स्थास ए बेन ॥ २३७५॥ ॥ सर्वया॥ कि 
जड़ जुद्ध करे हरि सिड मधकीटभ से जिह शत्र्‌ खपाए। 
रावन से हरनाखश से हरनाछहूँ से जग जान न पाए। _कंसहि 
से अर सिध जरा संग देसन देसन के न्नरिप आए। तेरे कहा 
अरे सो छिन से इह स्थास भने जमलोक पठाए ॥ २३७६ 0 
स्री ब्रिजनाथ तब तिह से कबि स्यास कहे इह भाँत उचार्‌ुयो । 
से बक बीर अघासुर मार सु केसनि ते गहि कंस पछार्‌यों। 
तेइस छहन सिध जरा हूँ की मैं सुत सेन सुधार बिदार॒यों। 
ते हमरे बल अग्रमज स्यथास कहयो घनस्थाम ते कडन 
बिचारयो ॥ २३२७७ ॥ मोह डरावत है कहि यों घुह कंस को 
बीर बकी बक मार॒यो । सिध जरा हूँ की सेन सभे सोह भाखत 
हो छिन माहि संघारुयों। समोकउ कहै बलुबीर अरे मेरे 
पउरख अग्ग्रज कउन बिचार॒ुयो । सूरन की इह रीत नही हरि 
छत्री है तू कि भयों भठिआर॒यो ॥२३७८॥ ॥ सबेया॥ आपने 
कोप की पावक मै बल तेरो सभे सम फूस जरहो। स्रउन 
जितो तुह॒ अंगन मे सु सभे सम नीरह की अवटेहों ।  देगचा 
पहुँचा ॥ २३७४ ॥ दाँतों से दोनों होठों को काटते हुए और दोनों आँखों को 
नचाते हुए बलराम ने उससे यह कहा ॥ २३७५.॥ ॥ सवेया ॥ हे मूर्ख ! 
ज़िसने मधु-कंटभ जसे देत्यों को मार डाला; रावण, हिरण्यकशिपु, कंस, 
जह्सत्य और - देश-देशान्तरों के राजाओं को समाप्त कर दिया उससे तुम. 
क्यों युद्ध कर रहे हो। तुम तो कुछ भी नहीं हो, इसने तुमसे बड़े-बड़े शत्रुओं, 
को यमलोक पहुँचा दिया है[। २३७६.॥। .,तब श्रीकृष्ण जी ने भी उससे यह 
कहा कि मैंने बकासुर, अघासुर को मार डाला, कंस को केशों से पकड़कर 
पछाड़ डाला। जरासन्ध को तेईस अक्षौहिणी सेना समेत नष्ट कर डाला, 
अब तुम ही बताओ, तुम हमसे अधिक बलवान किसको समझते हो ? ॥ २३७७ ॥ 
तब उसने उत्तर दिया कि मुझे यह कहकर डरा रहे हो कि मैंने कंस को, 
बकासुर को ओर जरासंध आदि की सेना को क्षण भर में मार डाला है। तुम 
मुझसे पूछ रहे हो कि तुम्हारे पौरुष से बढ़कर अन्य कौन शक्तिशाली है 
यह शूरवीरों की परम्परा नहीं है; अतः हे कृष्ण | तुम क्षत्रिय हो या भठियार”* 
हों ॥ २२७८॥ ॥ सवैया ॥ मैं अपनी क्रोध की अग्नि में तेरे क्रोध को घास 
के तिनके के समान जला दूंगा। तुम्हारे शरीर में जितना रक्‍त है उसे मैं 


भ्रो दसम गुरूग्रन्य साहिब तह 


आपने पउरख को रन मे जब ही कबि स्थान चड़हो । तड 
वेरो अंग को मासु सभ तिह भीतर डारहे आछ पकेहो ॥२३७९॥ 
॥ स्‍्वैया ॥ ऐसे बिबाद के आहव सै दोऊ क्रोध भरे, अति जुद्ध 
प्रचायो । बानन सिउ दिव अर दिवाकरि धूरि उठी रथ 
पइयन छायो । _ कउतक देखन कउ सस सूरज आए हुते तिन 
मंगल गायो । अंत न स्याम ते (मृ०प्रं०५५६) जीत सक्‍यो सोऊ 
अंतहि को पुन धाम सिधायो ॥ २३८० ॥  स्री ब्रिजनाथ हन्यो 
अरि को कबि स्यथास कहे करि गाढ अयोधन । हवे के कुरूप 
परयो धरि जुद्ध की तउन समे बयदूरथ को तन। ख़उनत 
संगि भर॒यो परुयो देख दया उपजी करुनानिध के मन। छोर 
सरासन टेर कहयो दिज आज के ते करिहो न कबे 
रन ॥ २३८१ ४ ह 

॥ इति स्री दसम सिकंधे पुराणे बचित्न नाटक क्रिशना अवतार बयदूरथ देत बधह॥॥ 


बलभद्र जू तीरथ गवन्त कथनं ॥ 


॥ चौपई ॥ तीरथ करत बलभद्र सिधायो । नेम॑- 
खुआरन भीतर आयो। आई तहा नहावन इन कयो । चित 


कि 3 न न 
जल की तरह उबालकर नष्ट कर दूंगा। जब मैं अपने पौरुष रूपी 
ध्बर्तन को क्रोध की अग्नि पर चढ़ाऊँगा तो निश्चित रूप से तेरे अंगों का मांस 
(उसमें भली प्रकार पकेगा । २३७६ ॥ ॥ सवैया ॥ इस प्रकार वाद-विव्ाद 
करते हुए युद्धस्थल में दोनों ने भीषण युद्ध किया । वाणों से इस प्रकारः/की 
धूल उठी कि संब रथ आदि पर छा गई। युद्ध-लीला देखने के लिए! मंगल 
गीत गांतें हुए सूंय और चन्द्र आदि देवगण भी पहुँचे । शत्रु अन्ततः श्रीकृष्ण 
से जीतनः सका और अन्त में यमलोंक जा पहुँचा ॥ ररे८०॥ उसे भीषण 
युद्ध में श्रीकृष्ण ने शत्रुको मार डाला। विदुरथ देत्य का शरीर कुरूप होकर 
धरती पर गिर पड़ा। रक्त से भरे हुए उसके शरीर को देखकर श्रीकृष्ण .जी 
नें दया और वराग्य से पूरिपूर्ण होकर धनुष-बाण को छोड़ते हुए कहा कि अब 
आज से मैं युद्ध नहीं करूँगा ॥ २३८१॥ 5 

॥ भी दश्म स्क्रन्ध पुराण के बचित्र नाटक के कृष्णावतार में विदूर्थ देत्य-वध समाप्त ॥ 


बलभद्र जी का तीर्थ-गमन-कथन हि 
॥ चौपाई ।। बलराम जी तीर्थ करने के लिए नैमिषारण्य में आ पहुँचे । 


जे आग आन लक गज तक जा आज आज 


प गुरमुखी ( नागरो लिपि ) 


को शोक दूर करि दयो ॥ २३८२ ॥ ॥ तोमर छंद ॥ रोम 
हरखन थो तहा सोऊ आयो तह दउर। हली भदरा पीत थो 
कंबि स्यथास ताही ठठर । सोऊ आईइ ठाढ भयो तहा जड़ याहि 
पसरन निवाइक । बलभद्र कुप्पो कमान करि ले मारियों 
तिह धाइ के ॥ २३८३ ॥  ॥ चौपई ॥ सभ रिख उठ ठाहे 
तब भए । आनंद बिसर चित्त के ए। इक रिख थो तिन 
ऐस उचारयो ।_ बुरा किओ हलधर दिज मार्‌यों ॥ २३८४ ॥ 
तब हलधर पुन ऐसे उचरियो। बंठ रहयो किउ न हम ते 
डरियो। तब मै क्रोध चित्त मे कीयो। मार कमान संग इह 
'दीयो ॥ २३८५ ॥ _ ॥ स्वेया ॥ छलत्नी को पुृत थो कोप भरे 
तिह नास कियो बिनती सुनि लीजं । ठाढ़ भए उठ के रिख 
सो जड़ बंठि रहयो कहयो साच पतीज । बात वहै करिएऐ संग 
छत्रन जाके किए जग भीतर जीजे । ताही ते मै बधु : ताको 
कियो सु अब मोरी भूल छिमापन कीजे ॥| २३८६ ॥ _ ॥ रिख 
बाच हली सो ॥ ॥ चोपई ॥ घमिलि सभ रिखन हली सो 
भाखी । कहै स्थाम तिह दिज की साखी । इह बालक थापि 
रोस को हरो। बहुरो जाइ तोरथ सभ करो॥ २३८७ 
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भी तोमर छंद ॥ रोमहरषं वहाँ दौड़कर आ पहुँचा जहाँ बलराम मधुपान ।कर 


रहे थे। वहाँ आकर वह सिर झुकाकर खड़ा हो गया और बलराम:ने 
दौड़करं हाथ में धनुष-बाण लेकर क्रोधित होकर। उसे मार डाला || २३८३ ॥ 


' ॥ज्चोपाई ॥ मन के आनन्द को त्यागकर सभी ऋषि-मुनि उठ- खड़े हुए और 


उत्तमें से एक ऋषि ने कहा कि हे बलराम !: तुमने ब्राह्मण को मारुकर- बुरा 
काम किया है।। २३८४॥ तब बलराम ने कहा कि मैं यहाँ. बेठा था, यह 
मुझसे डरा क्यों नहीं। इसलिए मैंने क्रोधित होकर इसे धनुष हाथ में 


“लेकर मार डाला ॥ २२८५॥ ॥ सवेया ॥ मैं क्षत्रिय का पुत्र-था - और क्रोध 


सें भरा हुआ. था इसलिए मैंने इसका नाश कर दिया। बलराम यह प्रार्थना 
करते हुए उठ खड़ा हुआ और कहने लगा कि मैं सत्य कह रहा हैँ कि यह मूर्ख 


५ मेरे पास व्यर्थ ही बेठा रहा। क्षत्रियों के साथ वेसा ही व्यवहार किया 


जाना चाहिए, जिससे संसार में जीवित रहा जा सके । इसीलिए मैंने इसका 
वध किया है, परन्तु मेरी भूल को अब क्षमा कर दीजिए ॥| २३५६ ॥- ॥ ऋषि 
उवाच हलधर के प्रति॥ ॥ चौपाई॥ सब ऋषियों ने द्विज के वध की 
साक्षी बनते हुए बलराम से कहा कि हेबांलक ! अब तुम क्रोध का निवारण 


की दसस गुरूग्रन्य साहिब झ८१ 
॥ कबियो बाच ॥ ॥ स्वेया ॥ चारोई बेद मुखाग्रज होइ है 
ता सुत को बरु ऐसो दियो । सोऊ ऐसे पुरान लग्यो रटने मनो 
तात सोऊ तिह फेरि जियो। चित आनंद के सभहूँ रिखके 
मन कउ जिह की सप्त कउन बियो । सिर न्याइ तिने सुख पाइ 
का तीरथन स्याम सुरासह पेंड लियो ॥ २३८८-॥ 
॥ स्वैया ॥ गंगहि सिध जरा मिलयो प्रिथमे बलभद्र (मृ०प्रं०५५७) 
तहा चलि नायो। फेर लिबंनी मै के इशनान दे दानु बलो 
हरिद्वार सिधायो । नहांइ तहाँ पुन बद्री किदार गयो अति ही 
मन मै सुख पायो । अउर गनो कह लड जग के सभ तीरथ के 
तिह ठउरहि आयो ॥ २३८९६ ॥ _ ॥ चौपई ॥ फेर नेंमख्वारन 
महिं आयो । _ आइ रिखन कउ साथ निवायो |. तोर॒थ कहंयो 
मैसभ ही करे । बिध पुरब जिउें तुमो उचरे॥ २३६०॥ 


॥ हली बाच ॥_॥ चौपई ॥ अब आइस जो होइ सु करो-। 
हे रिख तुमरे पाइन परो। _ अब आइस जो होइ सु कौजे-। 
हे रिख बातहि सत्ति पतीज ॥ २३४१७ ॥ रिख बाच ॥ 


॥ चौपई ॥ तब मिल रिखन इहै जिय धारो । एक शब्रु है 
बडो हमारो । बलल नाम हलधर तिह मारो। मानो तिह.पे 
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कर पुनः जाकर सभी तीर्थों का स्नान करो ॥ २२८७॥ ॥ कवि' उवाच ॥ 


॥ सवैया ॥। उस ब्राह्मण के पुत्र को ऐसा वरदान दिया कि चारों वेद उसे कंठस्थ 
हो जाय । वह पुराण आदि का पाठ ऐसे करने लगा कि. मानो पुतः उसका 
पिता जीवित हो उठा हो। अब उसकी तरह अत््य कोई आनन्दित नहीं था 
और इस. प्रकार उसे सिर झुकाकर, सुख श्राप्त कर शूरवीर बलराम तीर्थों 
के लिए निकल पड़ा ॥ २३८८ | ॥ सवैया ।। बलराम ने पहले गंगासागर 
में स्नान किया, फिर त्िवेणी में सतान कर यह महाबली हरिद्वार पहुँचा । 
वहाँ स्नान कर यह बद्री-केदारनाथ सुखपूवंक गया । अब और कहाँ:तक 
गिनती की जाय।.. यह सभी तीथ्थ-स्थानों: पर पहुँचा॥ :र३८६&४॥ 
॥ चौपाई ॥ पुनः यह नैमिषारण्य में वापस आया और इसने सब मुत्रियों के 
सामने सिर झुकाथा । तब बलराम ते कहा कि जिस प्रकार आपने कहा-था, 
मैंने विधिपूवंक सभी तीर्थों का स्नान किया है।॥ रहेह० ॥ जो 
उवाच॥ ॥ चौपाई ॥ हे ऋषिगण ! मैं अपने पाँव पड़ता हैँ और अब जेसी 
आज्ञा दें, वही करूँगा। हे मुनिवर ! मेरी बात का विश्वास करो | आप 
जो आज्ञा देंगे वही करूँगा।॥| २३९६१॥ ॥ ऋषि उवाच ॥ ॥ चौपाई ॥हतब 
मुनियों ने मन में यह सोचा कि हमारा एक बहुत! बड़ा गह है "जिसका नाम 


हद गुरमुखी (नागरो लिपि) 


काल पचारो ॥ २३२६९२॥ ॥ हली बाच ॥ ॥ दोहरा ॥ कहा 
ठउर तिह शत्र की कहो रिखन के राज। मोहि बतावबे जाहि 
कउ ताहि हनो हठउ आज ।| २३९३॥  ॥ चौपई ॥ तब इक 
रिख ने जाइ बतायो । जहाँ ठउर हो शत्रु बनायो । ज 
बलधरि सो शत्र निहार॒ुयों। हम संगि लरि इह भाँति. 
पंचारंयो ॥| २३६४ ॥. ॥ चौपई ॥ सुनत बचन तब शत्र 
रिसायो । हाथ गाँगनो या परि आयो। हलधरि संग जुध 
- या कयो। जिह सम अउर बोर नहीं हयो॥ २३९४ ४0 
बहुत जुद्ध तिह ताँ दृहूँ धारो। दुह सूरते एक न हारो। 
जउ थकि जाहि बंठ तह रहै। मुच्छत होह जुद्ध फिरि 


चहें ॥| २३६६ ॥ ॥ चौपई ॥ फिर दोऊक गाज गाज रन 
पारं। आपसि बोच गदा बहु मारें। ठाढ रहै थिरु पैग न 
टर। मानहु रिस परबत दोऊ लरे॥ २३६९७ ॥  दोऊ भट 


अध्वत जिउ गाज । बचन सुनत जिनके जम लाजे । अति ही 
बोर रिसहि मे भरे। दोऊ बीर क्रोध सो लरे॥ २३९६८ ॥ 
जिन कठउतक देखन सुर आए । भाँतिन भाँति बिवान बनाए । 


बलल है, हे बलराम ! तुम कालरूप होकर उसका नाश करो॥ २३४२॥ 
॥ हलधर उवाच ।। ॥ दोहा ॥ हे ऋषिराज ! वह शत्रु कहाँ रहताः है, “मुझे 
उसका स्थान बताएँ ताकि मैं उसे आज ही मार डालूँ ॥ २३६३ ॥ 
॥ चौपाई ॥ तब एक ऋषि ने वह स्थान बताया जहाँ शत्रु था। बलरांम 
ने शत्रु को देखा और उसे लड़ने के लिए ललकारा॥ २३६४॥ 
॥ चोपाई।। ललकार सुनकर शत्रु क्रेधित हो उठा. और इधर इन लोगों ने 
हाथ के 'इशारे से बलराम को सब समझा दिया। उसने बलराम के: साथ 
युद्ध किया। बलराम के समान अन्य कोई वीर नहीं हुआ है ॥ २३६५॥ 
उस स्थान" पर घनघोर युद्ध हुआ और दोनों वीरों में से कोई भी नहीं हारा । 
यककर वे बंठ जाते थे और मृच्छित होने पर भी दोनों युद्ध की इच्छा: ही 
व्यक्त करते थे।॥ २३९६॥ ॥ चौपाई ॥ फिर दोनों गरज-गरजकर युद्ध 
* करने लगे! और एक-दूसरे पर गदा से प्रहार करने लगे। वे स्थिर थे ओर 
एक भी क़दम पीछे नहीं हटते थे। ऐसा लग रहा था मान्तों दो पव॑त आपस: में 
'लड़ रहे हों ॥ २३९७ ॥ . दोनों शूरवीर बादलों की तरह गरज रहे थे। 
उनकी आवाज़ सुतकर यमराज भी भयभीत हो रहे थे। अत्यन्त क्रोध से 
भरकर दोनों वीर एक-दूसरे से जूझ रहे थे | २३९८। इस लीला को 
देखने के लिए देवगण भी भिन्न-भिन्न प्रकार के विमानों में बेठकर आऑ गए । 


थ्रो दसस गुरूप्रन्य साहिब बच्य 


उत रंभादिक जित्तर करे। इत ते बीर भूम मै लरे॥२३६७0 
बहुत गदा तन लग न जाने । मुख ते मार ही सार बखाते। 
रन की छित ते पेग न टरे । रीझ्न रीझ दोऊ भट लरे ॥२४०गां 
॥ सबया ॥ जुछु भयो बहुतो तिह ठाँ तब मूसल कउ मुसलो ज॑ 
सेभार॒यो । के बल हाथन दोउन के (परणप्रं०५५८) कबि स्याम 
कहै तकि ताहि प्रहारुयों । लागत घाइ हुवे मर ग्यो अरि 
अंतहि के फुन धाम सिधार॒यो । यौ बलभद्र हनयो तिन को सभ 
बिप्पन को फुन काज सवारयों ॥| २४०१॥ ॥ सबेया ॥ पडरख 
जो घुसली धरि को कहयो सो त्रिप कउ॒ सुखदेव सुनायो । 
जाहि कथा दिज के मुख ते सभ स्रउन सुनी तिनहूँ सुख पायो । 
जाके किए सस सुर निसा दिव ताही की बात सुनो जिय आयो। 
ताही को बात सुनाउ दिजोतम बेदन के जोऊ भेद न 
पायो ॥| २४०२ ७५ ॥ सवेया ॥ जाहि खरानन से सहसानन 
खोज रहे कछ पार न पायो । _ स्याम भन जिह कउ चतुरानन 
बेदन के गुन भीतर गायो । खोज रहे शिव से जिह अंत अनंत 
कहयो थक अंत न पायो । ताही की बात सुनो तुमरे मुख ते 
सुकदेव इहै ठहरायो ॥| २४०३ ॥ _ भूपति जो इह भाँति कहयो 
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उधर रंभा आदि अप्सराएँ नृत्य करने लगीं ओर इधर ये वीर धरती पर लड़ 
रहे थे | २१९६ ॥ गदाओं के वारों की वे ज़रा परवाह नहीं कर रहे थे ओर 


मुख से मार ही मार की आवाज़ निकाल रहे थे। युद्धस्थल से एक भी क़दमः 


पीछे नहीं हट रहे थे और प्रसब्नतापूर्वक दोनों शूरवीर लड़ रहे थे ॥ २४०० ॥ 
॥ सबैया ॥ बहुत युद्ध चलने के बाद बलराम ने 'मुग्दर को सँभाला और दोनों 
हाथों से बलपूर्वक शत्रु पर प्रहार किया। भश्रहार के लगते ही वह 
मरकर परलोक सिधार गया और इस प्रकार उसे मारकर बलराम ने 
विप्नों का कार्य सम्पूर्ण किया || २४०१॥ ॥ सवेया ॥ इस प्रकार शुकदेव 
ने बलराम का पौरुष राजा को सुनाया। इस कथा को ब्राह्मण के मुँह से 
जिसने सुता उसने सुख प्राप्त किया। सूर्य-चन्द्र जिसकी रचना है उसकी 
बात ही सुननी चाहिए। हे विप्रवर ! उसी .की कथा कहो, जिसका रहस्य वेद 


भी नहीं समझ सके ।। २४०२ ॥ ॥ स्वया ॥ जिसे कार्तिकेय, शेषनाग खोजते : 


थक गए. पर उसका अच्त नहीं पा सके; जिसका गुणानुवाद ब्रह्मा ने वेदों प्में 


किया है; जिसे शिव आदि खोजते रहे पर उसके रहस्य को न समझ सके, हे' 
शुकदेव | उसी प्रभु की बात ही मुझे सुताओ ॥२४०३॥ राजा ने जब यह कहा: 


झद४ड ह शुरसुखो ( नागरी लिपि ) 


सुक कउ!सु कहूँ इह भाँति सुताई। दीनदिआल की बात 
सुनावत हज तुहि कउ तुहि भेढु छपाई। बिश्न सुदामा हुतो 
बिपता तिह की हु कहउ हरि जेसे सिटाई। सो हडउ सुनावत 
हुउ तुहिःकउ सुन ले सोऊ खनन दे ज्िपराई ॥ २४०४ ॥ 


५॥ इति स्री दसम सिकधे पुराणे बचित्र नाटक ग्रंथे क्रिशना अवतारे बलभद्र 
तीरथ इशनान करि देत को मारत ग्रहि को आवत भए घिआइ ॥। 


सुदामा बारता कथन ।॥। 


॥ सवेया ॥ एक बंधू जुत ब्राहमन थो तिह या जगु 
बीच बडो दुखु पायो । दूखत ह॒वे इक दिवस कहयो तिह मित्र 
है मो प्रभ जो जग़रायो । ताकी तिया कहयो जाहु तहा सुन 
सानत भ्यो तिह मूँड मुडायो । . तंदल दे दिज दारदी हाथ सु 
दारवती हु की ओर सिधायो ॥ २४०५॥ ॥ दिज बाच ॥। 
ह॒उ अरु स्याम संदीपन के ग्रहि बीच पड़े हित है अति ही करि। 
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हुउ चित: मै धरि स्थाम रहयो रहे हवहै सु स्थामहि मो चित मे. 


धरि । दे धन पाइ घनो घरि मे कछ दोनन देतन नेक क्रिपा 
करि.। . ईस लहै किधो मोह निहार के कंसी क्रिपा करि है हम 
पे हरि ॥ २४०६ ॥ मारग नाथ के बिप्र जब ग्रहि त्री जदुबीर 


तो शुकदेव ने उत्तर दिया कि में आपसे  दीनदयालु प्रभु के रह प्रभु के रहस्य को ही कह 


रहा हैं ।... अब मैं यह बताता हैं कि सुदामा नामक ब्राह्मण की विपत्ति प्रभु ने 
कसे मिटाई। है राजा ! अब मैं वह कहता हैँ आप ध्यानपूर्वेक सुनें ॥| २४०४ ॥ 


 ॥ श्री: दस स्कध पुराण के बचित्न नाटक ग्रंथ के क्ृष्णावतार में बलभद्र तीथं- - 
7 स्नान कर दैत्य को मार कर.घर आए अध्याय समाप्त ॥। 


सुदामा-वार्ता-कथन 


| संवेया ॥॥ एक विवाहित ब्राह्मण था जिसने बहुत दुःख भोगा था। 
दुःखी होकर उसने एक दिन (अपनी पत्नी से) कहा कि श्रीकृष्ण मेरे मित्र हैं। 
उसकी पत्नी ने कहा कि तुम वहाँ अपने मित्र के पास जाओ। विप्र ने मान 
लिया। सिर मुंडवाकर उस दरिद्र ने थोड़े चावल लिये और द्वारिकां की - 


ओर चल पड़ा ॥| २४०५॥ ॥ द्विज उवाच ॥ मैं और श्रीकृष्ण संदीपन गुरु 


के पास इकठ्ठे पढ़ते रहे हैं। मुझे जब श्रीकृष्ण याद हैं तो उन्हें मैं भी याद 
होऊंगा। वे दीनों को कितना कुछ देते हैं, मुझे भी कृपा कर कुछ दे दें । पताए 


आाए७० 
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के भीतर आयो । सख्री ब्रिजनाथ निहारत ता बि्‌ 

इहै ठहरायो। आसन ते उठ आतुर हुइ से प्रीत जाई 
के (मर०प्रं०१५६) लंबे कउ धायो । पाइ परयो तिह को हरि 
जी फिर स्यास भने उठ कंठ लगायो॥ २४०७॥ ले तिह 
मंदर माहि गयो तिह को अति ही करि आदरु कौनो । बारु 
मेंगाइ तही दिज के दोऊ पाइन ध्वे चरनास्रित लीनो। 
झौपरी ते तिह ठाँ हरि जू सुभ कंचन को पुन मंदर कीनो। 
तउ न सकक्‍यो सु बिदा करि बिप्पहि स्थास भने तिह रंचन 


दीनो ।। २४०८ ॥ _ ॥ दोहरा ॥ जब दिज के ग्रहि पड़त तब 
मो सो हुतो गरोह । अब लालच बस हरि भए कछू न दीनो 
मोह ।।२४०९६॥। 0 कबियो बाच ॥  ॥ सर्वेया ॥ जो ब्रिजनाथ 


की सेव करे पुन पावत है बहुतो धन सोऊ ) लोग कहा तिह भेदहि 
पावत आपनी जानत है पुन ओऊ । साधन के बरता हरिता 
दुखु बेरन के सु बडे घर खोऊ। दीनन के जग पालबे काज 
गरीबनिवाज न दूसर कोऊ ॥ २४१०॥ _ ॥ सबंया ॥ सो 
सिसपाल हन्यो छिन मे जिह सो कोऊ अउर न मान धरे। 
-अरु दंतबकत्र हन्‍्यो जमलोक ते जो कबहू न रतीकु डरे। रिस 


नहीं ईश्वर जाने, मुझे देखकश वे मुझ पर कंसी कृपा करेंगे | २४०६॥ 


मार्ग तय कर जब विप्र श्रीकृष्ण के निवास पर पहुँचा तो श्रीकृष्ण ने पहचान 
लिया कि यह विप्र सुदामा है। वे आसन छोड़कर प्रीतिपूवंक उसे ले [आने के 
लिए आगे बढ़े । श्रीकृष्ण ने उसके चरण छुए और फिर उसे गले से लगा 
लिया ॥ २४०७ ॥ उसे लेकर वे महल में गए और उसका स्वागत-सत्कार 
किया। जल मँगाकर विप्र के चरण धोये और चरणामृत ग्रहण किया। 
उधर झोंपड़े से उसका घर महल बना दिया। यह सब करके श्रीकृष्ण ने 
विप्र को विंदा कर दिया और उसे (प्रत्यक्ष रूप में) कुछ भी नहीं दिया ॥२४०५॥ 
॥ दोहा | जब गुरु के घर पर पढ़ते थे तब मुझसे स्नेह था । किन्तु अब श्रीहरि 
लालची हो गये हैं, इसलिए मुझे कुछ भी नहीं दिया ।॥ २४०६॥ ॥ कवि 
उवाच ।। | स्वया॥ जो श्रीकृष्ण की सेवा करता है, वह अत्यन्त धन प्राप्त 
करता है; परन्तु लोग इस रहस्य को कहाँ समझते हैं हे और अपनी ही बात को 
समझते हैं। श्रीकृष्ण साधुओं के पोषक, उनके दुःखों को दूर करनेवाले तथा 
दुष्टों के घरों को नष्ट करनेवाले हैं। दीनों का भरण-पोषण करनेवाला 
श्रीकृष्ण के अतिरिक्त अन्य दूसरा कोई नहीं है ॥| २४१० दे ॥ स्वेया के जो 
किसी की परवाह न करनेवाला था उस शिशुपाल को इन्होंने क्षण भर में मार 
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इ८६ गुरसुखी ( नागरी लिपि ) 


साथ भुमासुर जीत लयो जोऊ इंद्र से बीरन संग अरे । अब 
कंचन धाम कियो दिज को ब्रिजनाथ बिना ऐसी कडन 
करे ॥२४११॥ जा मधु कीटभ को बधु के भुअ इंद्र दई करिके 
करुनाई। अउर जिती इह सामुहि शत्रन सेन गई सभ याह 
खपाई। जाहि भभीछन राज दयो अरु रावन सारक लंक 
लुटाई। कंचन को तिह धाम दयो कबि स्यास कहे कहे कउन 
बडाई ॥ २४१२७ 0 बिशन पद ॥__ ॥ धनासरी ॥ जिह 
स्रिग राखे नेन बनाइ। अंजन रेख स्यथाम पर अटकत सुंदर 
फाँधि चड़ाइ ।॥ स्रिंग मन हेर जिने नर नारिन रहत सदा 
उरझाइ । तिन के ऊपरि अपनी रुच सिउ रीझ् स्याम् बलि 
जाइ ॥ २४१३॥ हरि के नेना जलज ठए। दिपत जोति 
दिन मन दुत मुख ते कबहु न मुदत भए । तिन कउ देख जनन 
द्विग पुतती लगी सु भाव भए । _ जनु पराग कमलन को ऊपर 
स्रमर कोट स्रमए ॥ २४१४ ॥ (7१०प्रं०१६०) 
॥ इति स्नी दसम सिकंधे पुराणे बचित्न नाटक ग्रंथे क्रिशंनावतारे दिज 
सुदामा के दारद दूर करत कंचन धाम कर देत भए ॥ 
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डाला; यमलोक से भी न डरनेवाला बकत्न देत्य भी इन्होंने मारा; इंद्र के 
समान वीरों से लड़नेवाले भूमासुर को भी इन्होंने जीत लिया और अब सोने 
का महल इन्होंने ब्राह्मण सुदामा को दे दिया। भला इनके सिवा ऐसा कौन 
.कर सकता है। २४११॥ जिसने मधु-कंटभ का वध कर करुणापूरित होकर 
इन्द्र को धरती प्रदान की । जिसके सामने जितनी भी सेना गई उसका उसने 
'संहार किया; जिसने विभीषण को राज दिया और रावण को मारकर लंका 
को लुटा दिया उसने यदि आज ब्राह्मण को सोने का महल दे दिया तो भला 
उसके लिए यह कौन सी बड़ो बात है॥२४१२॥  ॥ विष्णुपद॥ 
॥ धनासरी || जिसके नयन मृग के समान हैं उन सुन्दर नेत्रों पर अंजन की रेखा 
'शोभायमान है। वह रेखा उस फन्‍्दे के समान है जिसमें सभी नर-नारी सदा 
उलझे रहते हैं। श्रीकृष्ण भी अपनी रुचि के अनुसार सब पर प्रसन्न होते रहते 
हैं॥ २४१३ ॥ श्रीकृष्ण के नेत्र कमल के समान हैं जो कि मुख पर देदीप्यमान' 
होते हुए कभी भी मुँदते नहीं। उत्तको देखकर माँ की आँखें भी प्रसन्न भाव 


से उन्हीं नेत्रों से ऐसे लगी रहती हैं जेसे परागयुक्‍्त कमल पर भौरे मेडरा रहे 


हों ॥॥। २४१४ ॥ 
॥ श्री दशम स्कन्ध पुराण के बचित्न नाटक ग्रन्थ के क्ृष्णावतार में विप्र सुदामा , 
की दरिद्रता दूर कर कचनधाम दिया समाप्त || 


थी दसम गुरूग्रन्य सा आह 
गुरूग्रन्य साहिब ईंब७ 


ग्रहन सूरज के दिन कुरबेत्र आवन कथन ॥ 


॥ सर्वेया ॥ जउ रवि के ग्रसबे हुको दिवस लर 
जोतिकी यौत सुतायो । कान्‍्ह की मात बिमाति अल हर 
फुरखेत्र इहै ठहरायो । तात चलयो ब्रिजनाथ को ले संगि 
भाँतन भाँत को सेन बनायो । जो कोऊ अंत चहै तिह को तिन 
को कछ आबत अंत न पायो ॥ २४१५॥ इत ते ब्रिजनाइक 
आवत भे उत नंद ते आदि सभे तिह आए । चंद्रभगा ब्रिखभान 
सुता सभ ग्वारनि स्थाम जबे दरसाएं। रूप निहार रही चकि 
के जकि गी कछ बन कहयो नहीं जाए। नंद जसोम्तत मोह 
बढाइ के कान्‍ह ज्‌ के उर मे लपटाए॥ २४१६॥ नंद जसोमत 
प्रेम बढाइ के ननन ते दोऊ नीर बहायो। ऐसे कहयो ब्रिज 
कउ तुम त्याग गए मथुरा जिय ऐसे ही भायो । का भयो जो 
तुम मार चंड्र प्रहार केसं गहि कंसहि घायो । हडउ निरमोह 
निहार दशा हमरी तुमरे सन सोह न आयो ॥ २४१७ ७ 
॥ सवैया ॥ प्रीत बढाइ जलोमत यो ब्रिजभूखन सो इक बन 
उचारो । पाल किए जब पूत बडे तुम्त देख्यों तब॑ तुम हेत 


््ि््िजज 


सूर्यग्रहण के दित कुरुक्षेत्र-आगमन-कथन 

॥ सवैया ॥ जब ज्योतिषी ने सूर्यग्रहण के बारे में बताया तब कृष्ण 
की माता तथा भाई आदि ने कुरुक्षेत्र जाने का विचार किया। विभिन्न प्रकार 
के दल बनाकर श्रीकृष्ण को साथ लेकर उनके पिता चल पड़े और यह सब 
इतना रहस्यपूर्ण तथा अद्भुत था कि कोई भी इस रहस्य को समझ न 
सका ॥ २४१५॥ इधर से श्रीकृष्ण आ रहे थे और उधर से नन्‍्द आदि सब 
लोग चन्द्रभगा राधा तथा गोपियाँ श्रीकृष्ण को आती हुई दिखाई दीं। वें 
सब श्रीकृष्ण का सौन्दर्य देखकर चकित और चुप हो गईं। नन्द और यशोदा 
ने अत्यन्त प्रेम का अनुभव करते हुए श्रीकृष्ण को गले से लिपठा लिया ॥२४१६॥ 
नन्द-यशोदा ने प्रेमपूवंक आँखों से नीर बहाते हुए कहा कि है कृष्ण ! तुम तो 
ब्रज को एकदम ही त्यागकर चले आये और तुम्हें तो लगता है कि अब केवल 
मथुरा ही प्रिय है। कया हुआ, यदि तुमने चंडूर को मारा और कंस को केशों 
से पकड़कर उसका संहार किया; हे निर्मोही ! तुमको हम लोगों की दशा 
देखकर ज़रा-सा भी मोह नहीं हुआ ॥ २४१७॥ ॥ सर्वया॥ तब महू 
यशोदा ने भी श्रीकृष्ण से कहा कि हे पुत्र ! मैंने तुम्हें पालकर बड़ा किया है, 


ै८ण गुरमुखो ( नागरी लिपि ) 


तुहारो । तोकह दोश लगाउ हउ किड॒हरि है सभ ही फुन 
दोश हमारो । ऊखल सो तुहि बाँध के मारयो है जानत हउ 
सोऊ बेर चितारो ॥ २४१८ ॥ माइ हउ बात कहो तुम सौ सु 
तो मैं बतिआ सुन साच पतीज । अउरन की सिख ले तब जि 
तसो काज करो जिन यौ सुन लीजे । नेक बिछोह भए तुमरे 
मरिऐ तुमरे पल हेरत जीज। बाल बलाइ लिड हडउ बहुरो 


ब्रिज कौ ब्रिजभूखन भूखत कीजे ॥| २४१६।॥ ॥ दोहरा ॥ नंद 
जसोदह क्रिशन सिलि अति चित में सुख पाइ। सभ गोपका 
जिह हुती तह ही पहुचे जाइ॥| २४२० ॥ _ ॥ सर्वया ॥ स्त्री 


ब्रिजनाथह को जबही लखिक तिह ग्वारन आगम पायो। आगे 
ही एक चली उठ के नहि एकन ए उर आनंद सायो । भेख 
मलीतन जे ग्वार हुती तिन भेख नवीन सजे कबि गायो । सानहु 
सख्रितक जाग उठयो तिन के तन मै बहुरो जिय आयो ॥॥२४२१॥ 
॥ ग्वारनि बाच ।। ॥ स्वेया ॥ यो इक भाखत है सुख ते मिलि 
गशवारन र्री ब्रिजनाथ चितेके। जउ अक््र के संग गए चड़ स्यंदन 
नाथ हुलास बढक । दूर हुलास (ए०ग्रं०१६१) कियो ब्रिज ते 
कछ ग्वारन की करना नहि कं क। एक कहै इह भाँति सखी 


परन्तु तुम्हारा कोई दोष नहीं है, सब दोष मेरा ही है। लगता है मैंने जो 
तुम्हें ऊखल से बाँधकर एक बार पीटा था तुम उसी दुःख को स्मरण कर यह 
सब बदला निकाल रहे हो ॥ २४१८॥ है माँ ! मैं जो तुमसे कह राहा हूँ उसे 
सच मानना और किसी अन्य की बात को मानकर कोई धारणा मत बनाना | 
तुमसे क्षण भर भी बिछुड़ने पर मरण की स्थिति आ जाती है और तुम्हें देखकर 
ही जीवित रहा जा सकता है। हे माँ ! मेरे बालस्वरूप में आपने मेरी सब 
बलाएँ अपने ऊपर ली हैं। अब पुत्र: मुझे ब्रज का आभूषण बना रहने का 
सम्मान दो | २४१६ ॥ ॥ दोहा ॥ नन्‍्द, यशोदा और क्ृष्ण मन में अत्यन्त 
सुख '्राप्त कर जहाँ सभी गोपिकाएँ थीं, वहाँ आ पहुँचे ।| २४२० ॥ 
॥ सवेया ॥ जब गोपियों ने श्रीकृष्ण को आते हुए देखा तो एक उठकर आगे 
की ओर चली और अनेकों के मन में आनन्द भर उठा। मलिन वेष वाली 
गोपियों पर भी नयापत्त ऐसे आ गया मानो कोई मृतक उठकर खड़ा हो गया 
हो और उसको पुत्र: प्राण मिल गये हों ॥ २४२१॥ ॥ गोपी उवाच॥ 
॥ सवया ॥ श्रीकृष्ण को देखकर एक गोपी ने कहा कि जब से श्रीक्षष्ण प्रसन्न 
होकर अक्रूर के साथ रथ पर चढ़कर गए हैं तब से इन्होंने गोपियों पर|से 
कप्ा हटाकर सारे ब्रज के आनन्द को समाप्त कर दिया है। कोई, इस प्रकार 


| 
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ख जोवत एक रही चुप हवेके ॥ २४२२॥ ॥ सबेया ॥ स्नी 
ल्लिजनाथ गयो मथुरा कछू चित्त बिखें सखी हेत न धार्‌यो। 
बैक ते मोह कियो चित्त से निरमोह हो आपन चित्त बिचार्‌यो । 
थौ त्रिजनाइक ग्वार तजी जसु ता छब को कबि स्थाम उचारयो। 
आपनी चडउपहि ते अपनो मानो कुंजहि त्याग भुजंग 
सिधार॒यों ॥ २४२३ ॥  चंद्रभगा ब्रिखभान सुता ब्रिजनाइक 
कउ इह भाँति सुनाई । ली ब्रिजनाथ गए भथुरा तजि के ब्रिज 
प्रीत सभै बिसराई । राधका जा बिध मान कियो हरि तेसे हो 
मान कियो जिय आई। ता दिन के बिछुरे बिछरे सु दई हम 
कउ अब आन दिखाई ॥ २४२४॥ ॥ सबेया ।। एक मिलो 
कहिं यौ बतिया जु हुती ब्रिजभूखन कड अति प्यारी । चंद्रभगा 
ब्रिखभान सुता ज्ु धरे तन बीच कुसुंभन सारी। केल कथा दई 
छोर रही चक चित्रह की पुतरी सी सवारी। स्याम भने 
ब्रिजनाथ तबे सभ ग्वारन ग्यान ही में करि डारी ॥ २४२५ 0७ 
॥ बिशन पद ॥_ ॥ धनासरी ॥ सुन पाई ब्रिज बाला मोहन 
आए है कुरखेत ॥ दरशन देख सभे दुख बिसरे बेद कहत जिह 


: 0॥५५ ५५8 कपल कक ककनकिकक अप लक कपल न रिपल सर लकक्‍नपप 
की बाते कर रही है और कोई चुपचाप खड़ी हुई है ॥२४२२॥ ॥ सवंया ॥ हे 


सखी ! श्रीकृष्ण मथुरा चले गये हैं, उन्होंने कभी भी हमारे लिए मन में प्रेम 
धारण नहीं किया । उन्हें तनिक भी हम लोगों के लिए मोह नहीं हुआ और 
वे अपने मन में निर्मोही हो गये । _ श्रीकृष्ण ने गोपियों को इस प्रकार त्याग 
दिया जिस प्रकार सर्प अपनी केंचुल त्यागकर चला जाता है ॥| २४२३ ॥ 
चन्द्रभगा और राधा ने श्रीकृष्ण को यह कहा कि श्रीकृष्ण ब्रज की प्रीति त्याग 
कर मथुरा चले गये हैं। जिस प्रकार राधा ने मान किया था, श्रीकृष्ण ने 
सोचा कि मैं भी वैसे ही मान करूँ। इतने दिनों के बिछड़े अब हम एक-दूसरे 
को देख सके हैं । २४२४॥ ॥ सबैया || यह कहकर चन्द्रभा और राधा 
लाल रंग की साड़ी पहने हुए रूप में शोभायमान श्रीकृष्ण जी को मिलीं। 
केलिकथा को छोड़कर वे सब चकित होकर श्रीकृष्ण को देख रही हैं ओर 
श्याम कवि का कथन है कि श्रीकृष्ण ने गोपियों को ज्ञान का उपदेश 
दिया | २४२५॥ ॥ विष्णुयद ॥ ॥ धनासरी ॥ ब्रजबालाओं ते सुना कि 
कुरुक्षेत्र को मोहित करने के लिए श्रीकृष्ण जी आए हैं । पर श्रीकृष्ण हैं जिनके 
दर्शन करके सभी दु:ख दूर हो जाते हैं और वेद जिन “नित्य कहते हैं। 
हमारा तन-मन उन्हीं के चरण-कमलों में अठका हुआ है और हमारा धन भी 
उन्हीं पर न्योछावर है। तभी कृष्ण ने सबको एकाल्त में बुलाया और ज्ञान 
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नेत । तन मन अटिक्यो चरत कवल सौ धन निवछावर देत । 
क्रिशन इकांत कियो तिह ही छित कहयो ग्यान सिख लेहु। 
मिल बिछरन दोऊ इह जग में सिथिआ तनु असनेहु ॥ २४२६ ॥ 
॥ सबेया ॥ ब्रिजनाइक ठाँढ भए उठके सभ ग्वारन कौ ऐसे 
ग्यान द्विडाए । नंद जसोमत पंड के पुत्नन संगि मिले अति 
हेत बढाए । करवि आई हुतो जितने सभ आपने आपने धाम 
सिधाए। स्यामस भने बहुरो ब्रिजनाइक द्वारवती हूँ के भीतर 


आए ॥ २४२७ ॥ ॥ दोहरा ॥ जग्य तहा करि के चल्यो 
स्यास भने बसुदेव । जिह को सुत चउद॒ह भवन सभ देवन को 
देव ॥ २४२८ ॥ __॥ चौपई ॥ चल्यो स्याम जू प्रेम बढाई। 


पुज्यो चरन पिता के जाई। तात जब लखि आबत पाए । 
ब्िभवन के करता ठहराए ॥ २४२६९ ॥ बहु बिध हरि की 
उसतत करी । मूरत हरि की चित मे धरी। अपनो प्रभ्न 
लखि पूजा (म्र०प्रं०१६९) कीती। स्त्री जदुबीर जान सभ 
लीनी ॥। २४३० ॥। 


॥ इति स्नी दसम सिकंध पुराणे बचित्न नाठक ग्रंथे क्रिशना अवतारे कुलखेत्न 
बिखे जग करके ग्वारनि को ग्यान दिड़ाइ द्वारवती जात भए धिआइ ॥ 


का उपदेश ग्रहण करने के लिए कहते हुए उन -सबसे कहा कि मिलना और 
बिछुड़ना तो इस संसार की परम्परा है तथा तन से किया हुआ स्नेह मिथ्या 
है ॥ २४२६ ॥ ॥ सवेया॥ सभी गोपियों को इस प्रकार ज्ञान का उपदेश 
देकर उठ खड़े हुए। ननन्‍्द और यशोदा पाण्डबों से मिलकर भी प्रसन्न हुए । 
इधर कौरव भी अपने-अपने घरों को चले गये तथा श्रीकृष्ण भी पुनः द्वारका 
में आ गए ॥ २४२७॥ ॥ दोहा॥ श्रीकृष्ण ने चलने से पहले यज्ञ किया 
क्योंकि वसुदेव का पुत्र॒ चौदह लोकों में देवताओं का भी -देव है| २४२८॥। 
॥ चौपाई॥ श्रीकृष्ण जी प्रेमपृ्वक चले और उन्होंने घर पहुँचकर पिता के 
चरणों की पूजा की। पिता ने जब उन्हें आते हुए देखा तो उन्हें त्विलोकी के 
कर्ता के रूप में पहचाना ॥ २४२६ ॥ उन्होंने विभिन्न प्रकार से श्रीकृष्ण की 
स्तुति को और श्रीकृष्ण की मूर्ति को अपने मन में धारण किया। अपना प्रभु 
मानते हुए इनकी पूजा की ओर श्रीकृष्ण ने भी मन-ही-मन सब रहस्य जान 
लिया ॥ २४३० ॥ 
+ ॥ श्री दश्षम स्कन्ध पुराण के बचित्न नाटक ग्रंथ के क्ृष्णावतार में कुरुक्षेत्र में यज्ञ 
कर ग्ोषियों को ज्ञान देकर द्वारका गये अध्याय समाप्त ॥ 


5 
ट 


श्री दसम गुरूग्रन्य साहिब बह 


देवकी के छठ ही पुत्र लिआइ देन कथन ॥ 


॥ स्वेया ॥ र्त्री ब्रिजनाइक प॑ तबही क 
चलि देवकी आई। चउदह लोकन के देता शव के 
मैठहराई। हो सधकीटभ के करता बध ऐसे करी हरि जान 
बडाई । पुत्र जिते हमरे हने कंस सोऊ हम कउ तुम देहु 
- मेंगाई ॥ २४३१ 0 आन दिए बल लोक ते बालक माइ के 
बैन जबे सुन पाए ।  देवकी बालक जान तिने कबि स्याम कहे 
उठ कंठ लगाए। जनमन की सुध भी तिनको हम बामन है इह्‌ 
बैन सुनाए। मात पिताहूँ के देखत ही तेऊ ब्रहम के लोक को 
ओर सिधाएं ॥ २४३२ ४ 


अथ सुभद्रा को ब्याह कथनं ॥ 


॥ चौपई ॥ _ तीरथ करन पार्थ तब धायो । द्वारवती 
जदुपति दरसायो । अउर सुभद्रा रूप निहारुयो । चित को शोक 
दूर कर डार॒यो ।( २४३३) 0७ चौपई ॥ याको बरो इहै चित 
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देवकी के सभी छः पुत्र लाकर देता 


॥ सवैया ॥। कवि श्याम का कथन है कि तब श्रीकृष्ण के पास देवकी 
आईं और मन में यह सत्य रूप में मानने लगी कि हे प्रभु ! तुम चौदह लोकों 
के कर्ता हो और मधु तथा कंटभ का संहार करनेवाले हो। इस श्रकार 
श्रीकृष्ण की स्तुति करते हुए देवकी ने कहा कि हे प्रभु ! कंस ने हमारे जितने 
पुत्रों को मारा है, मुझे वे सब ला दें ॥ २४३१॥ माता के वचन सुत्तकर 
पाताललोक से सभी बालक प्रभु ने ला दिये। देवकी ने भी उत बच्चों 
को अपना मानकर गले से लगा लिया। उनको भी अपने जन्म की सुधि.हो 
गई और उन्हें अपने उच्च कुल का भी बोध हो गया। माता-पिता के दर्शन 
करते ही वे सभी ब्रह्मलोक की ओर चल पड़े ॥ र४३२॥ 


सुभद्रा-विवाह-कथन 
॥ चौपाई ।। तब अर्जुन तीथ्थेयात्रा पर निकला और उससे द्वारका में 
श्रीकृष्ण के दर्शत किए। वहीं उसने रूपवती सुभद्रा को देखा तथा उसके मन 
का शोक दूर हो गया ॥ २४३३ || ॥ चौपाई ॥। सुभद्रा से विवाह करने के 
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आयो । उह॒को उते चित्त ललचायो । जदुपति बात सभे इह 
जानी। बर॒यो चहत अरजन अभमानी ॥ २४३४ ॥ 
॥ दोहरा ॥| पारथ निकदि बुलाइक कही क्रिशन समझाइ। 
तुम सु सुभद्रा को हरो हउ नहि लरिहों आइ॥ २४३५ ॥ 
॥ चौपई ।। तब अरजन सोई फुन करयो। पूजन जात 
सुभद्रा ह॒यो। जादव सभे कोप तब भरे। ख्री जदुपति पे 
आइ पुकरे॥ २४३६॥  ॥ सबंया ॥ स्नौज्निजराज तब तिन 
सो कबि स्यथाम कहे इह भाँत सुनाई। बोर बड़े तुमहेँ को 
कहावत जाइ मंडो तिह संग लराई। पारथ सो रन माँडन 
काज चले तुमरी ख्रित ही निजकाई। किउ न चलो तुम सै 
तब ते तज्यों आहव स्थाम इहै ठहिराई ॥ २४३७ ॥ 
॥ चोपई ॥ तब जोधा जदुपति के धाए। पारथ कउ ए बैन 
सुनाए। सुन रे अरजन तो ते डरिहै। महाँ पतित तेरो बध 
करिहे ॥२४३८॥ ॥ दोहरा ॥ पंड पुत्र जानी इहै मारत जादव 
मोर। जिय आतर होइ स्यथाम (प०प्रं०१६३) कहि चल्यो दारका 
ओर ॥ २४३६ ॥_ ॥ सवेया ॥ सूक गयो सुख पारथ को 
मुसलीधरि जीत जबे ग्रहि आयो । ज्री ब्रिजनाथ समोध किओ 


लिए अर्जून का दिल ललचा उठा। श्रीकृष्ण ने भी यह सब जान लिप हे. अर्जुन का दिल ललचा उठा। श्रीकृष्ण ने भी यह सब जान लिया कि 
अर्जुन सुभद्रा से विवाह करना चाहता है॥ २४३४॥ ॥ दोहा ॥ अर्जुन को 
पास बुलाकर कृष्ण ने समझाया कि तुम सुभद्रा का हरण कर लो, मैं तुमसे युद्ध 
नहीं करूँगा || २४३५ ॥ ॥ चौपाई | तब अर्जुन ने वही किया और पृूजत् 
को जाती हुई सुभद्रा का हरण कर लिया। तब सभी यादव क्रोध से भरकर 
श्रीकृष्ण के पास आकर पुकारते लगे ॥ २४३६॥ ॥ सवेया ॥ तब श्रीकृष्ण 
नें उन लोगों से कहा, तुम लोग बहुत बड़े वीर कहलाते हो । तुम लोग जाओ 
और उसके साथ युद्ध करो । अर्जुन से युद्ध करने तुम लोग चले हो तो इसका 
अर्थ है कि तुम लोगों की मृत्यु पास आ चुकी है। मैंने तो पहले ही युद्ध त्याग 
दिया है। इसलिए तुम लोग जाओ और युद्ध करो॥ २४३७ ॥ 
॥ चौपाई॥ तब श्रीकृष्ण के योद्धा चले और उन्होंने अर्जुन से कहा कि अरे 
अर्जुन, हम तुमसे डरते नहीं हैं। तुम महापतित हो, हम तुम्हारा वध 
करेंगे॥ २४३८।॥ ॥ दोहा॥ अर्जुन ने जब यह समझा कि यादव मुझे मार 
डालेंगे तो वह व्याकुल होकर द्वारका की तरफ़ चल पड़ा ॥ २४३६॥ 
॥ सर्वथा॥ श्रीकृष्ण के लोगों द्वारा जीते जाने पर जब अर्जुन द्वारका पहुँचा 
तब श्रीकृष्ण ने उसको समझाया कि हे अज्‌ न ! तुम चित्त में इतना डरे हुए 
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अरे पारथ किउ चित से डरपायो। ब्याह सुभद्रा को कोन 
तबे जबही सुसली धरि कउ समझायो। दाज दयो जिह पार 
न पइयत ले तिह अरजन धाम सिधायो ॥ २४४० ॥ 
॥ इति स्त्री बचित्र नाटक ग्रंथे क्रिशना अवतारे पारथ सुभद्रा कउ हरि 
के ब्याह करि ल्यावत भए ॥ 


अथ मिथलापुर राजे अरु ब्रहमन का प्रसंग अरु भसमागद 
देत को छलके मार रुद्र कौ छडावत भए ॥ 


॥ दोहरा ॥ सिथल देस को भूप इक अति हुलास तिह 

नाम । जदुपति की पूजा करे निसदिन आठो जाम ॥ २४४१ ७ 

मत के दिज इक थो तहा बिन हरि नाम न लेइ। जो हरि की 

बातें करें ताही मै चित. देइ ॥ २४४२॥ ॥ स्वेया ॥ भुपत 

जाइ दिजोतम के ग्रहि हेरहि स्री ब्रिजनाथ बिचारें। अउर 
कछ नहि बात करे कबि स्याम कहे दोऊ साँझ सवारे । बिप्र 

कहै घनिस्याम ही आइहै स्याम ही आइहै भूप उचारे। स्री 
ब्रिजनाइक की चरचा संग सात घरी पुन जाम न ठारे ॥२४४३॥ 

क्‍यों हो। तब उन्होंने हलधर को समझाकर सुभद्रा का विवाह अर्जुन से कर 
दिया। अर्जुन को बहुत सा दहेज 'दिया जिसे लेकर वह घर की ओर चल 
पड़ा ॥| २४४० ॥। 


॥ श्री बचित्न नाटक ग्रंथ के क्ृष्णावतार में अर्जुन सुभद्रा का हरण कर 
विवाह कर ले आये अध्याय समाप्त ॥ 


मिथिलापुरी के राजा और ब्राह्मण की कथा तथा भस्मांगद 
दैत्य को छल करके मारकर रुद्र को छुड़ाना 


॥ दोहा ॥ मिथिला देश का एक राजा था जिसका नाम अतिहुलास 
था। वह आठों प्रहर श्रीकृष्ण की : पूजा-अचेना किया करता था॥ २४४१ ॥ 
वहाँ एक ब्राह्मण था जो सिवा परमात्मा के नाम के अन्य कोई बात नहीं करता 
था। जो परमात्मा की बातें करता था वह उसी में अपना मन लगाता 
था ॥ २४४२॥ ॥ सवैया ॥ राजा उस ब्राह्मण के घर जाकर श्रीकृष्ण को 
देखने का विचार करता, है और यह दोनों श्रीकृष्ण जी के अलावा सुबह-शाम 
किसी अन्य की बात नहीं करते । ब्राह्मण कहता है कि श्रीकृष्ण जी आयेंगे 
और राजा भी कहता है कि श्रीकृष्ण जी आयेंगे । इस प्रकार सात घड़ी तक 
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॥ सबेया ॥ भूप दिजोतम की अति ही हरिजू मन में जब प्रीत 
बिचारी । मेरे है ध्यान के बीच परे इह अउर कथा ग्रहि की 
जु बिसारी । दारक कउ कहि स्यंदन पे जु करी प्रभ जी तिह्‌ 
ओर सवारी । सा धत जाइ सनाथ करो अब स्त्री ब्रिजनाथ इहे 
जिअ धारी ॥ २४४४ ॥  ॥ चौपई ॥ तब जदुपति दुइ रूप 
बनायो । इक दिज के इक त्रिप के आयो । दिज त्रिप अति 
सेवा तिह करी । चित की सभ चिता परहरी ॥ २४४५ 0७ 
॥ दोहरा ॥ चार मास हरिजू तहा रहे बहुतु सुख पाइ। 
बहुर आपने ग्रहि गए जिसकी बंब बजाइ ॥। २४४६ ॥ 
इक कहिंगे दिज भूप कउ ब्रिजपति करइ सनेह। बेद चार 
जिउ मुहि जप॑ तिउ सुहि जपु सुनि लेहु ॥२४४७॥ (प३०प्रं०१६४) 
॥ इति स्नी दसम सिकंघ पुराणे बचित्न नाटक ग्रंथे क्रिशना अवतारे 
मिथलापुर राजे अरु ब्रहमन का प्रसंग समापतम ।। 


सुक जी राजा प्रीछत पहि कहित है ।। 
_.॥ सर्ववा ॥ का बिध गावत है गुन बेद सुनो तुम्र ते सुक 
श्रीकृष्ण जी की ही चर्चा चलती रहती है ॥| २४४३ ॥ ॥ सबेया ॥ राजा 


ओर ब्राह्मण के प्रेम को श्रीकृष्ण जी ने. अनुभव किया और उन्होंने सोचा कि ये 
लोग घर का अन्य कामकाज छोड़कर मेरे ही ध्यान में रमे हुए हैं। अपने 
सारथि दारुक को बुलवाकर उन्होंने रथ पर उस ओर जाने के लिए सवारी 
की और यह सोचा कि उन अनाथों को चलकर दर्शन देकर कृतार्थ किया 
जाय ॥| २४४४ ॥ ॥ चौपाई ॥| तब श्रीकृष्ण दो रूप बनाएं और एक रूप में 
ब्राह्मण के पास और दूसरे में राजा के पास पहुँचे । राजा और ब्राह्मण दोनों 
ने अत्यन्त सेवा को तथा चित्त की सभी चिन्ताओं का त्याग कर दिया ॥२४४५॥ 
॥ दोहा ॥ चार माह तक श्रीकृष्ण जी वहाँ सुखपूवंक रहे और पुनः यश के 
नगाड़े बजवाते हुए वापस अपने घर आ गये ॥ २४४६॥ श्रीकृष्ण ने स्नेहपूर्वक 
राजा और ब्राह्मण को यह कहा कि जिस प्रकार चारों वेद मेरा जाप करते 
हैं, तुम भी जाप और मेरे नाम को श्रवण करते रहो ॥। २४४७ ॥ 
॥ श्री दशम स्कत्ध पुराण के बचित्न नाटक ग्रंथ के क्ृष्णावतार में 
मिथिलापुर के राजा और ब्राह्मण का प्रसंग समाप्त ॥ 


# . -:  शुकदेव जी का राजा परीक्षित से कहना 
॥ सवेया ॥ हे राजा ! .सुनो कि वेद किस प्रकार उसका गुणगान करते 
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इडउ जिय आई।  त्यागि सभे फुन धास के लालच स्याम भने 
प्रभ की जतताई । इउ गुन गावत बेद सुनो तुम रंग न रूप 
लख्यो कछ जाई। इउ सु कब न कहै ज्िप सौ त्रिप साच 
रिदे अपने ठहराई ॥ २४४८ ॥ _ रंग न रेख अभेख सदा प्रभ 
अंत न आवत है जु बतइय। चउदह लोकन सै जिहको दिन 
रन सदा जसु केवल गइये । ग्यान बिखे अरु ध्यान बिखें 
इशनान बिखे रस मैं चित कइये । बेद जप जिहको तिह जाप 
सदा करिये न्रिप यो सुन लदये | २४४६४७॥ जाहि की देह 
सदा गुन गावत स्थाम जू के रस के संग भीनी। ताहि पिता 
हमरे संग बात कही तिह ते हमहूँ सुन लीनी । जाप जपे सभ 
ही हरि को सु जप नहि है जिह की मति होनी । ताहि सदा 
रुच सो जपिऐ त्रिप कौ सुकदेव इहे सद दीनी ॥ २४५० ॥ 
॥ सर्वया ॥ कष्ट किए जो न आवत है करि सीस जटा धरे हाथ 
नआवें। बिद्या पड़े न कड़े तपसौ अरु जो द्विग मूँद कोऊ 
गुन गावे । बीन बजाइ सु अत्त दिखाइ बताइ भले हरि लोक 
रिझावे । प्रेम बिना कर मो नही आवत ब्रहमह सो जिह भेद 
न पाव ॥ २४५१ ॥ खोज रहे रवि से ससि से तिहको तिहको 
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किया जा सकता, वह ब्रह्म प्रेम किए बिना हे किसी के हाथ नहीं लग 
सकता ॥ २४५१॥ उसको सूर्य-चन्द्र खोज रहे हैं परन्तु उसके रहस्य को 
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कछ अंत न आयो।  रुद्र ते पार न पहयत जाहि को बेद सके 
नहिं भेद बतायो । नारद तूंबर लकर बीन भले बिध सों हरि 
के गुन गायो । स्थाम भरने बिन प्रेम किए ब्रिजनाइक सो 


ब्रिजनाइक पायो ॥ २४५२ ॥ ॥ दोहरा ॥ जब त्रिप सो सुक 
यौ कहयो तब त्रिप सुक के साथ । हरिजन दुखी सुखी सु शिव 
रहे सु कहु मुहि गाथ ॥ २४५३ ॥ ॥। चोपई ॥। जब सुक सो 


च्रिप या बिध कहियो । दीबो तब सुक उत्तर चहियो।  इहै 
'जुधिशटर के जिय आयो । हरि पूुछयो. हरि भेद 
सुनायो ॥ २४५४॥ ॥ सुक बाच ॥ ॥ दोहरा ॥ सुन भूपति 
“या जगत सै दुखी रहत हरि संत। अंत लहत है मुकतफल 
पावत है भगवंत ।| २४५५॥ . ॥ सोरठा ॥ रुद्र भगत जग 
साहि सुख के दिवस सदा भर। मरि फिरि आवहि जाहि फल 
कछ लहै न मुकति को ॥ २४५६ ॥ ॥ सर्वबया॥ सुन ले 


कथन है कि परमात्मा रूपी श्रीकृष्ण को बिना प्रेम किए कोई नहीं पा सका 
है ॥ २४५२ ॥ ॥ दोहा ॥ जब राजा से शुक ने यह कहा तो राजा ने शुकदेव 
से यह पूछा कि यह कैसे हो सकता है कि हरि के जन्म तो दु:खी रहें और शिव 
स्वयं सुखी रहें। कृपया मुझे इस कथा का वर्णन करो ॥ २४५३॥ 
॥ चौपाई ॥ जब राजा ने शुकदेव से यह कहा तो शुकदेव ने उत्तर देते हुए 
यह कहा कि यही बात युधिष्ठिर के मन में भी आई थी और उन्होंने श्रीकृष्ण 
से यही पूछा था। श्रीकृष्ण ने भी युधिष्ठिर को यही रहस्य समझाया 
था ॥ २४५४॥ ॥ शुक उवाच | ॥ दोहा ॥ है राजन्‌ ! सुनो परमात्मा के 
सन्त इस जगत में तो दू:खी रहते हैं परन्तु अन्त में वे ही मुक्ति और ईश्वर को 
प्राप्त होते हैं ॥ २४५५॥ ॥ सोरठा ॥ रुद्र के (संसारी) भक्त संसार में 
सदा सुखी रहते हैं परन्तु मुक्ति को प्राप्त नहीं कर पाते और आवागमन के 
चक्कर में पड़े रहते हैं॥ २४५६।॥ ॥ सवेया ॥ भस्मांगद नामक देत्य ते 
जब नारद से रुद्र की दयालुता के बारे में सुना तो उसने बड़े मनोयोग से 
रुंद्र की सेवा की और रुद्र को प्रसन्न किया। अपने मांस को काटकर उससे 
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रतीक डरायो । हाथ धरो जिह के सिर पे तिह छार उड़ सु 
है बह पायो ॥ २४५७।॥। ॥ स्वेया ॥ हाथ धरो जिह के 


सिर प॑ तिह छार उड जब ही बरु पायो। रुद्र ही कउ प्रथमै 
ह॒ति के जड़ चाहत तड तिह त्रीअ छिनायो । रुद्र भज्यो तब 
आइ है स्थाम जू आइक सो छल सो जरवायो । भूप कहो बडो 
सो तुमही कि बडो हरि है जिह ताहि बचायो ॥ २४५८ ॥ 


॥ इति स्त्री वचित्न नाठक ग्रंथे क्रिशनावतारे भसमांगद दैत बधह ॥ 


अथ श्रिग लता को प्रसंग कथनं ।। 


॥ स्वेया ७५ बंठे हुते रिख सात तहाँ इकठ तिमके जिअ 
मै अस आयो । _ रुद्र भलो ब्रहमा किधो बिशन जू पे प्रिथमे 
जिहको ठहरायो । तीनो अनंत है अंति कछ नहिं है इन को 
किनहूँ नही पायो । भेद लहो इन को तिन मै ज्लिग बंठो हुतो 
सोऊ देखन धायो ॥ २४५९ ॥  ॥ स्वेया ॥ रुद्र के धाम गयो 
कहिओ तुम जीव हनो तिह सूल सँभारयों । ग्यो चतुरानन 
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बिना किसी डर के अग्नि में होम किया । उसने यह्‌ वरदान प्राप्त किया कि 
तुम जिसके भी सिर पर हाथ रखोगे वह जलकर राख हो जायगा ॥ २४५७॥ 
॥ सवैया ।। हाथ रखते ही भस्म कर देने का वरदान जब उसे मिल गया तो 
उस मू्ख ने सर्वप्रथम रुद्र को ही भस्म कर पावंती को छीन लेना चाहा। 
तब रुद्र भागे और उन्होंने छल से भस्मासुर को जलवाया। इसलिए हे राजन्‌ ! 
अब तुम्हीं बतलाओ कि तुम बड़े हो या परमात्मा बड़ा है जिसने तुम्हारी रक्षा 

'की ॥ २४५८ | 

॥ श्री बचित्न नाटक ग्रंथ के कृष्णावतार में भस्मांगद देत्य-वघ समाप्त ॥ 


भूगु द्वारा लात-प्रहार का प्रसंग कथन 


। सवैया । एक बार सात ऋषि इकट्ठे बेठे हुए थे। उन्तके मन में 
विचार आया कि रुद्र अच्छे हैं या ब्रह्मा अच्छे हैं. अथवा विष्णु सबसे अच्छे हैं। 
तीनों की लीला अनन्त है; इनके रहस्य को कोई नहीं समझ सका। _इनके 
स्वर को समझने के लिए उन ऋषियों में से भूगु नामक ऋषि, जो वहाँ बेठ थे, 
चल दिए ॥॥२४५६।। । सबैया | रुद्र के घर गए। ऋषि ने रुद्र से कहा कि 
तुम जीवों का संहार करते हो (अतः अच्छे नहीं हो) । इतना सुनने पर रुद्र 
ने त्रिशुल सँभाल लिया । तब वे ऋषि ब्रह्मा के पास गए और कहा कि तुम 
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के चलिके इह बेद ररे इह जातन पारुयो । बिशन के लोक 
गयो सुख सोवत क्ोप भर्‌यों रिख लातहि मारुयो । कोप कियो 
न गहे रिंख पा इहि स्रीपति स्री ब्रिजनाथ बिचारयों ॥ २४६० ॥ 
॥ बिशन बाच स्षिग सो ॥ ॥ स्वेया ॥ पाइ को घाइ रहयो 
सहिके हसके दिज सो इह भाँति उचारुयो। बज्ञ समान हिद्द 
हमरो लगि पाइ दुरुयों हुइहै तुहि मारुयो । मसाँगति हड इक 
जो तुम देहु जु पं छिप क॑ अपराध हमारुयो । जेतक रूप धरो 
जग हडउ तु सदा रहै पाइ को चिहन तुहार॒यों ॥ २४६१ ॥ 
॥ स्वेया | इठ जब बेन कहे जदुनंदन तउ रिख चित्त बिखे सुख 
पायो। के के प्रनाम घने प्रभ कउ पुन आपने आश्रम मै फिरि 
आयो।  रुद्र को ब्रहम को बिशन कथान को भेद सभे इकनो 
समझायो । _स्यास को जाप जपे सभ ही हम ली ब्रिजनाथ सही 
प्रभ पायो ॥ २४६२ ॥ ॥ स्वेया ॥ जाप कियो सभ ही हरि 
को जब यो स्लविग आइक बात सुनाई। हैरे अनंत कहयो 
करुनानिध बेद सके नहीं जाहि बताई। क्रोधी है रुद्र गरे 
रुंडसाल कउ (१०ग्रं०१६६)  डारिके बंठो है डिभ जनाई। 
ताहि जपउ न जपो हरि को प्रभ स्त्री ब्रिजनाथ सही 


व्यय ही वेद रटते रहते हो। यह बात ब्रह्मा को भी अच्छी नहीं लगी। : 
विष्णु के धाम पहुँचने पर विष्णु को सोता हुआ पाकर ऋषि ने लात से उन 
पर प्रहार किया । विष्णु ने क्रोध नहीं किया और ऋषि के चरण पकड़कर 
उत्तसे इस प्रकार कहा | २४६०॥ ॥ विष्णु उवाच भृगु के प्रति॥ 
॥ सवेया ॥ लात के प्रहार को हँसते हुए सहकर विष्णु ने ब्राह्मण से यह 
कहा कि मेरा हृदय वज्ञ के समान है ओर आपके चरण को अवश्य कष्ट हुआ 
होगा। मैं आपसे एक वरदान माँगता हैं। आप क्ृपापूर्वक मेरे अपराध को 
क्षमा कर मुझे वह वरदान दें । मैं जब भी संसार में अवतरित होऊँ तो आपके 
चरण का चिहन सदेवः मेरे वक्ष पर अंकित रहे ॥ २४६१।॥ ॥ सवैया ॥ जब 
श्रीकृष्ण ने यह कहा तो ऋषि को अत्यन्त सुख प्राप्त हुआ। वह प्रणाम 
करके पुन: आपने आश्रम में आ गए और रुद्र, ब्रह्मा और विष्णु का भेद 
उन्होंने सबको समझाया तथा सबसे कहा कि श्रीकृष्ण ही वास्तविक प्रभु हैं। 
हम सबको इन्तका ही जाप करना चाहिए ।| २४६२ ॥ ॥ सवैया || जब भूृगु 
ने सबको आकर यह वात सुनाई तो सबने श्रीकृष्ण का ध्यान किया और 
पाया कि श्रीकृष्ण अनन्त करुणा के सागर हैं और वेद भी उनका वर्णन नहीं 
कर सकते । रुद्र तो गले में मुण्डमाल डालकर और एक आड्म्बर बनाकर 
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ठहराई ॥ २४६३ ॥ ॥ सर्वेया॥ जाप जप्यो सभह हरि को 
जब यो शिग आन रिखो ससमझायो । जि जग भूत पिसाचन 
मानत तेसो ई ले इक रुद्र बनायो। को ब्रहमा करि माला लिए 
जपु ताको कर तिल को नहि पायो । हू्री ब्रिजनाथ को ध्यान 
धरो सु धरूयो तिन अउर सभ बिसरायो ॥ २४६४ ॥ 
॥ इति स्ली दशम सिकंध पुराणे बचित्र नाटक ग्रंथे क्रिशना अवतारे भ्रिग लता 
प्रसंग वरतनं नाम घिआइ ॥ 


पारथ दिज के नमित चिखा साज आप जलन लगा ॥ 


॥ चौपई ॥ इक दिज हुतो सु हरि घरि आयो। चित 
बित ते अति शोक जनायो। मेरे सुत सभ ही जम मारे। 
प्रभ जू या जग जियत तुहारे ॥ २४६५॥  ॥ सवंया ॥ देख 
ब्रिलाप तबे दिज पारथ तोन ससै अति अउज जनायो । राखहो 
हउ नहिं राखे गए तब लज्जत हवे जरबो जिय आयो। ली 
ब्रिजनाथ तबे तिह प॑ चल आबत भ्यो हठ ते समझायो। ताही 
कउ ले संगि आपि अरूड़त हवे रथ पे तिन ओर 


बेठे रहते हैं। हम उनका जाप न करके श्रीकृष्ण भगवान का ही स्मरण 
करंगे।। २४६३ ।। ।॥ सवैया ॥ जब भृगु ऋषि ने आकर सवको समझाया तो 
सबने श्रीकृष्ण का जाप किया। जिस प्रकार यज्ञ में भूत-पिशाच का निषेध 
माना जाता है उसी प्रकार से रुद्र की स्थापना की गई और यह भी ठहराया 
गया कि ब्रह्मा का जाप करने से भी कोई उनको पा नहीं सकेगा। इसलिए 
श्रीकृष्ण का ध्यान करो तथा बाक़ी सबका विस्मरण करो ॥ २४६४ ॥ 


॥ श्री दशम स्कन्ध-पुराण के बचित्न नाटक ग्रंथ के कृष्णावतार में भूगुलता-प्रसंग- 
वर्णन नामक अध्याय समाप्त ॥ 


अर्जुन का ब्राह्मण के निमित्त चिता सजाकर 
स्वयं भस्म होने लगना 


. ॥ चौपाई॥ एक ब्राह्मण श्रीकृष्ण के घर पर और अत्यन्त दुःखी होकर 
॥ कहने लगा कि मेरे सभी पुत्र यमराज ने मार दिए हैं। है प्रभु : मैं भी 
(५) तुम्हारे राज में जीवित हूँ ॥ २४६५॥ ॥ सवेया ॥। उसके विलाप और दुःख 
को देखकर तब अर्जुन क्रोध से भर उठा। वह यह सोचकर कि हम इसकी 
रक्षा नहीं कर सके लज्जित हो उठा और जल मरते के लिए विचार करते 
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सिधायो ॥ २४६६ ॥। _ ग्यो हरि जी चलके तिह ठाँ अंधिआर 
घनो जिह द्विष्ट न आव। द्वादस सूर चड़ तिह ठाँ तु सच्चे 
तिन की गति हवे तम जावे। पारथ ताही चड़यो रथ पे 
डरपाति भयो प्रभ यो समझावे। चित करो न सुदरशनि चक्र 
दिपे जब हो हरि मारग पावे ॥ २४६७ ॥ _॥ चौपई ॥ जहा 
शेख साई थो सोयो। अहि आसन पर सभ दुख खोयो। 
जग्यो स्थाम जब ही दरसायों। अपने मन अति हो सुख 
पायो ॥ २४६८ ॥ _ ॥ चोपई ॥ किह कारन इह ढठाँ हरि 
आए। हस जानत हम अब सुख पाए। जानत दिज बालक 
अबलीज । एक घरी इह ठाँ सुख दीजे॥ २४६६ ॥ 
॥ बिशन बाच कान्ह सो ॥ ॥ चौपई ॥ जब हरि करि दिज 
बालक आए। तब तिह कउ ए बचन सुनाए। जात जाइ 
दिज बालक दहो । बडो सुजसु जग भीतर लेहो ॥ २४७० ॥ 
तब हरि नगर द्वारका आयो। दिज बालक दे अति सुख पायो। 
जरत (पृ०प्रं०१६७)  अगन ते संत बचाए। इज प्रभ जू सभ 
संतन गाए ॥ २४७१ ॥ 
॥ इति स््री बचित्न नाटक ग्रंथे क्रिशना अवतारे दिज को जमलोक ते सात पुत्र सेख 
साईं ते ल्याइ देत भए घिआईइ ॥ न 


लगा। तभी श्रीकृष्ण वहाँ आ पहुँचे और उसे समझाते हुए उसे साथ ले रण्थ 
पर सवार हो चल दिए ॥ २४६६ ॥ चलते हुए श्रीकृष्ण एक ऐसे स्थान पर 
पहुँचे जहाँ इतना घना अँधेरा था कि बारह सूर्थ उगने पर वहाँ का अँधेरा 
समाप्त होता । डर रहे अर्जुन को श्रीकृष्ण ने समझाते हुए कहा कि चिन्ता 
मत करो, सुदर्शन चक्र के प्रकाश में हमें मार्ग दिखाई दे जाएगा ॥ २४६७ ॥ 
॥ चौपाई ॥ वे वहाँ आ प थे जहाँ सबके स्वामी शेषशय्या पर सोए हुए थे । 
श्रीकृण० को देखकर वे जग गए और अत्यन्त प्रसन्न हुए।॥ २४६८॥ 
॥ चौपाई | आप हे श्रीकृष्ण ! किस कारण से यहाँ आए हैं, मुझे यह जानकर 
का ई है। द्विज बालकों को आप जाते समय लेते जाइएगा। एक 
घड़ी यहाँ बैठकर मुझे सुख प्रदान करने की कृपा कीजिए ॥ २४६९ ॥ 
॥ विष्णु उवाच क्रष्ण के प्रति॥ ॥ चौपाई ।| जब बालक श्रीकृष्ण के पास 
आ गए तो विष्णु ने कहा कि जाकर इन बालकों को वापस कर दीजिए और 
जगत में सुयश का अरजन कीजिए || २४७० ॥ तब श्रीकृष्ण द्वारिका आ गए 
और बालकों को द्विज को वापस लौटा कर उन्होंने अत्यन्त सूख प्राप्त किया | 


हि ििििििििछा | 
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, इस प्रकार भले पुरुषों को अग्नि से बचाया 
किया ॥ २४७१॥ 


< ॥ श्री बचित्न नाटक ग्रंथ के कृष्णावतार में द्विज को यमलोक से सात पुत्र शेख 
" साँई (विष्णु) से लाकर देना अध्याय समाप्त | 


और संतों ने प्रभु का गुणानुवाद 


अथ कान्ह जू जल बिहार त्नीआ संग ॥॥ 


। :- ॥ सवेया ॥ कंचन को जिह द्वारतती तिह ठा जबही 
ब्रिजभूखल आयो। लाल लगे जिह ठा मनो बज्न भले 
ब्रिजनाइक ब्योत बनायो । ताल के बीच तर जदुनंदन शोक 
सध॑ चित को बिसरायो। ले त्िया बालक दे दिज 
कउ॒ जब स्त्री ब्रिजनाथ. बडो जसु पायो॥ २४७२ ७ 
॥ सवेया ॥ ल्रीअन सो जल से ब्रिजनाइक स्यथाम भने रुच सिउ 
लपटाए | प्रेम बढ़्यो उनके अति ही प्रभ के लगि अंग अनंग: 
बढाए। प्रेम सो एक ही हुई गई सूंदर रूप निहार रही 
उरझाए। पास ही शाम जू रूप रचो त्रिआ हेर रही हरि हाथ. 
न आए ॥ २४७३ ॥ ॥ सर्वया ॥ रूप रची सभ सुंदर स्याम 
के स्पाम भने दसहूँ दिस दउरे। कुंकस बंद लिलाट दिए सु. 
दिए तिन ऊपर चंदन खउठरे। मैस के. बसि भई सभ भामन 

'  धाई फिर फुन धामन ओरे । ऐसे रठे मुख ते हम कउ तजिहौ 
ब्रिजनाथ गयो किह ठ5उरे ॥ २४७४ .॥- दूृढ़त एक फिर हरि 
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श्रीकृष्ण जी का स्त्रियों के साथ जल-विहार करना 


:-॥ स्वेया ॥ श्रीकृष्ण जी. स्वर्णमयी:द्वारिका में आ पहुँचे जहाँ विभिन्न 
योज़नाओं के अन्तर्गत लाल और हीरे जड़ित थे ।८ मन. का शोक दूर कर 
श्रीकृष्ण-सरोवर में तेरने लगे । स्त्रियों को साथ लेकर और बालकों को विप्र 

को सौंपकर श्रीकृष्ण ने.अत्यधिक यश अरजन किया ॥२४७२॥ ॥ सवेया ॥ जल: 
क्‍ में-प्रेमपृ्व॑क श्रीकृष्ण जी स्त्रियों से लिपट; गए |. स्त्रियाँ भी प्रभु के अंगों से 3 
लिपटकर कामोन्‍्मत्त हो उठीं। वे प्रेम से उन्मत्त हो श्रीकृष्ण के साथ.एक- | 
रूप हो गईं। स्त्रियाँ श्रीकृष्ण को पाने के लिए व्यग्र हैं परन्तु वे हाथ नहीं 
जो रहे हैं| २४७३ ॥ ॥ सवैया ॥ श्याम के रूप में मग्न वे दसों दिशाओं में 
.. दौड़ रही हैं। उन्होंने कुंकुम, बिदिया, चंदन आदि लगा रखा है। काम के 
वशीभूत हो घर से बाहर-अंदर दौड़ रही हैं और पुकार रही हैं कि श्रीकृष्ण 


गुरसुखी ( मागरी लिपि ) 
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संदरि चित बिखे सभ भरस बढाई। बेख अनूप सजे तन पे 
तिन बेखन को बरनन्‍्यों नही जाई । शंक कर न रहै हरि हो 
हरि लाजहि बेच मनो तिह खाई। ऐसे कहे तजि ग्यो 
किह ठाँ तिह हो ब्रिजनाइक देहु दिखाई॥ २४७५ ७ 
॥ दोहरा ॥ बहुतु काल मुंछत भई खेलत हरि के साथ। 
मुंछत हवे तिन यो लख्यों हरि आए अब हाथ॥ २४७६ ॥ 
हरिजन हरि संग मिलत है सुनत प्रेम की गाथ । जि डार्‌यो 
मिलि जात है नौर तीर के साथ ॥२४७७॥ _ ॥ चौपई ॥ जल 
ते तब हरि बाहरि आए । अंगह सुंदर बस्त्र बनाए। का 
उपसा तिह की कबि कहै। पेखत मैन रीझ के रहे ॥२४७८॥ 
बस्त्र ल्लिअनहूँ सुंदर धरे। दान बहुत बिप्रन कउ करे। 
जिह तिह ठा हरि को ग्रुन गायो। तिह दारद धन देइ 
गवायो ॥। २४७६ ॥ 


हमको छोड़कर कहाँ चले गए हैं | २४७४॥ कोई चित्त में भ्रम रखते हुए 
उस श्रीकृष्ण को ढँढ़ रही है। उन स्त्रियों ने अनेकों अनुपम वेश धारण कर 
रखे हैं, जिनका व्णन नहीं किया जा सकता। वे तो इस प्रकार श्रीकृष्ण का 
नाम रट रही हैं मानो उन्हें तनिक भी लज्जा न हो। वे कह रही हैं कि हे 
श्रीकृष्ण | हमें छोड़कर किस स्थान पर चले गए हो, हमें दर्शन दो ॥ २४७५ ॥ 
॥ दोहा ॥ बहुत देर तक श्रीकृष्ण के साथ खेलते-खेलते वे मूच्छित हो 
गए ओर मूच्छित अवस्था में उन्होंने यह देखा कि श्रीकृष्ण उनके हाथ आ गए 
है। २४७६॥ हरि के भक्‍त हरि से प्रेम की कथा सुनते हुए इस प्रकार 
मिलकर एक हो जाते हैं, जेसे जल को जल में डालने पर जल एक हो जाता 
है ॥२४७७॥ ॥ चौपाई।॥ तब श्रीकृष्ण जल से बाहर आये और उन्होंने 
सुन्दर वस्त्र धारण किए। उनकी शोभा का वंर्णन कवि क्‍या करे, उन्हें तो 
देखकर कामदेव भी मोहित हो रहा है ॥| २४७८ ॥ स््रियों ने भी सुन्दर वस्त्र 
धारण कर विप्रों को बहुत सा दान दिया । जिसने भी वहाँ प्रभु का गुणानुवाद 
किया, उसे इन लोगों ने (बहुत सा धन देकर उसकी दरिद्रंता को दूर: कर_ 
दिया:॥ २४७६ ॥ । : हक 


थरो दसम गुड़ुग्रन्य साहिब 
अथ प्रेम कथा कथन ॥ 
॥ कबियो बाच ॥  ॥ चौपई ॥ हरि के संतक बढ़ी 


४०३ 


सुनाऊअ। ताते प्रभ (मर०प्रं०१६८) लोगन रिझवाऊ। जो इह 
कथा तनक सुन पाबं। ताको दोख दूर होइ जावे ।॥। २४८० ॥ 
॥ सवया ॥ जंसे त्विनाक्त अउ अघ को 


| ।क्‍ सु बकासुर को बध जा 
मुख फारयो । खंड किओ सकटासुर को गह केसन ते जि 


कंस पछारथो । सिध जराहूँ को सैन भथ्यो अरु शत्रहु को 
मानहि टारुयो ।  तिऊँ ब्रिजनाइक सा धन के पुन चाहत है सभ 
पापन टारुयो ॥| २४८१ ॥ ॥ सबेया ॥ जो ब्रिजनाइक के रुच 
सो कबि स्थाम भने फुन गीतन गेहै । चातुरता संग जो हरि 
के जसु बीच कबित्तन के सु बनेहै। अउरन ते सुन जो चरचा 
हरि की हरि के सन भीतर देहै। सो कबि स्याम भने धरि के 
तन या भव भीतर फेर न ऐहै ॥ २४८२ ॥ जो उपमा ब्रिजनाथ 
की गाइ है अउर कबित्तन बीच करंगे। पापन की तेऊ पावक 
मे कबि स्थाम भने कब॒हू न जर॑गे। चित सप्ने मिट है जु रही 
छिन मैं तिनके अघ ब्रिंद टरंगे। जे नर स्याम जू के परसे पग 
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प्रेमकथा-कथन 


॥ कवि उवाच | ॥ चौपाई ॥ प्रभु के भक्तों की महिमा सुनाता हैँ 
ओर सन्‍्तों को प्रसन्न करता हैं। जो इस कथा को तनिक भी सुनेगा उसके 
प्भी दोष दूर हो जायेंगे। २४८०॥ ॥ सवैया ॥ जिस प्रकार तृणावत्‌, 
अधासुर, बकासुर का वध करके उनके मुख को फाड़ डाला, शकटासुर को 
जण्ड-खण्ड कर कंस को केशों से पकड़कर पछाड़ा, जरासंध की सेना का मंथन 
फेर शत्रु के गव॑ को चूर किया, उसी प्रकार श्रीकृष्ण उन स्त्रियों के सभी 
पापों को समाप्त करना चाह रहे हैं ।। २४८१ ॥ ॥ सवैया । । जो प्रेमपूर्वक 
श्रीकृष्ण के गीत गाएगा, उनके यश का सुन्दर ढंग से कविता में वर्णन करेगा 
तथा अन्यों से सुनकर प्रभु की मन-ही-मन चर्चा करेगा, कवि श्याम का कथन 

वह .पुनः शरीर धारण कर आवागमन में नहीं पड़ेगा ॥/२४८२॥ 
श्रीकृष्ण की महिमा गानेवाले और उसका कविता में वर्णन करनेवाले कभी भी 
प्राप्त की अग्नि में नहीं जलेंगे। उनकी सब चिन्ताएँ नष्ट हो जायँगी और क्षण 
भेर में उनके पापों के समूह समाप्त हो जायँंगे। जो व्यक्ति श्रीकृष्ण जी के 
चरण स्पर्श करेगा वह कभी भी पुनः -देह धारण नहीं करेगा | २४८३ ॥ 


डण्ड गुरसुखी ( लागरो लिपि ) 


ते नर फेर न देह धरेगे ॥२४८३॥ सबेया ॥। जो ब्रिजनाइक 
को रुच सो कबि स्थाम भरते फुन जाप जपहैं ॥ . जो तिह के 
हित क॑ मन सै बहु मंगन लोगन कउ धनु देहें।॥ जो तरजि काज 
सभे घर के तिह पाइन के चित भीतर दहेँं । . भीतर ते अब या 
जग के अधघ ब्रिदत बीर बिदा करि जेहेँ ॥ २४८४ 0 प्रेम 
किओ न॒किओ बहुतों तप कष्ट सहयो तन कउ अति तायो। 
काँशी सै जाइ पड़यो अति ही बहु बेदन को करि सार न आयो। 
दान दिए बसि ह॒वे गयो स्थास सभे अपनों तिह दरब गवायो ॥ 
अंतरि की रुचिक हरि सिउ जिह हेत किओ तिनहू हरि 
पायो | २४८५.॥ का भयो जो बक लोचन मूँद के बेठ रहयो 
जग भेख दिखाएं। मीन फिर्‌यो जल न्हात सदा तु कहा तिह 
के करि मो हरि आए । हाोदर जो दिन रन रटे सु बिहंग उड़ 
तिन पंख लगाए। स्थाम भरने इह संत सभे बिन प्रेम. कहूँ 
ब्रिजनाथ रिझ्ाएं ॥| र४ंद६ ॥ लालच जो धन के किनहू जू्‌ 
पे गाइ भले प्रभ गोत सुनायो | चाच नच्यो त्त खच्यों तिह में 
हरि लोक अलोक को पेंड न पायो ।  हास कर्‌यो जग से अपने 
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 सिबया | जो रुचिपूर्वक श्रीकृष्ण का जाप करेगा, उन्तका स्मस्ग करते हुए 
माँगनेवालों को धत आदि देगा और गृहस्थी के प्रपंचों को त्यागकर मन 
श्रीकृष्ण के चरणों में लगाएगा तो उसके मन से इस संसार के सभी पाप विदा 
हो जायँगे | २४८४ || प्रेम तो नहीं किया परन्तु अनेकों कष्ट ,तन पर सहंकर 
तन को तपाते हुए तपस्या की, काशी में जाकर वेदपाठ की शिक्षा तो--ली 
परन्तु उसके तत्त्व को नहीं समझा। यह सोचकर अपना साश घन लुढा 
दिया कि मात्र दान देने से प्रभु वश में हो जाय॑ंगे परच्तु जिसने अत्तमन से 
प्रभु से प्रेम किया है, वही प्रभु को प्राप्त कर सका है ॥ र२४८५॥। क्यां-हुआ 


यदि कोई बगुला (भक्त) आँखें बंद करके लोगों को अपना पावर दिखाता 
रहा हो; कोई मछली के समान सारे तीर्थों के जलों में स्तान करता रहा हो, 
क्या उसके हाथ में भी भगवान आ सके हैं । मेंढक़ भी दिन-रातः रटता-“रहता 
है और पक्षी भी हमेशा उड़ते रहते हैं, परच्तु श्याम कवि का कथन है कि रुट 
और इधर-उधर दोड़ते भागते रहने की अपेक्षा कोई भी प्रेम किए बिना 
श्रीकृष्ण को प्रसन्न नहीं कर सकता ॥ २४८६॥। जो धन के लालचवशः प्रभु 
का गुणानुवाद करता है और बिना उससे प्रेम किए नृत्य करता है, वह श्रभु 
मार्ग को प्राप्त नहीं कर सका । जिसने सारा जीवन हँसी-खेल में बिता दिया 
और स्वप्न में भी ज्ञान के तत्त्व को नहीं जाना (उसे भी प्रभ प्राप्त नहीं 
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सुपने हैं त ग्यान को ततु जनायो । प्रेम बिना कबि स्थाम भने 
करि काह के मै ब्रिजनाइक आयो ॥२४८७॥ हार (प०पं०५६६) 
चले ग्रहिं आपने कउ बन सो बहुतो तिन ध्यान -लगाए । 
सिद्ध समाध अगाध कथा मुन खोज रहे हरि हाथ न आए। 
स्थास भने सभ बेद कतेबन संतन के सति यो ठहराए। भाखत 
कबि संत सुनो जिह प्रेम किए तिन स्नीपति पाए ॥ २४८८ 0७ 
॥ सबैया ॥। छत्नी को पूत हौ बामन को नहिं के तपु आवत है 
जु करो । अरु अउर जंजार जितो ग्रहि को तुहि त्याग कहा 
चित ता मै धरो । अब रीक्षके देहु बहै हम कडऊ जोऊ हउ 
बिनती कर जोर करो । जब आउ को अउध निदान बने अति 
ही रन मै तब जूझ सरो॥ र४ढंक६॥ ॥ दोहरा ॥ सत्रह से 
पैताल महि सावन सुदि थिति दीप। नगर पाँवटा सुभ करन 
जमना बहै समीप ॥ २४६० ५ दसम कथा भागड़त की भाखा 
करी बनाइ।  अवर बासना नाहि प्रभ धरम जुद्ध के 
चाह ॥ २४६१७ ॥ स्वबया ७ धंन जिओ तिह को जग मैं 
मुख ते हरि चित्त में जुधु बिचारे । देह अनित्त न नित्त रहे 
जसु नाव चड़े भवसागर तारे । धीरज धाम बनाइ इहै तन बुद्धि 
सका)। बिना प्रेम किए कोई भी प्रभु श्रीकृष्ण को प्राप्त भला कंसे कर 
सकता है ? ॥ २४८७ ॥ बन में धयान लगानेवाले भी अन्ततः वापस थककर 
घर आ जाते हैं। सिद्धशण तथा मुनिगण समाधियों के माध्यम से उसको 
खोजते रहे हैं पर वह प्रभु के किसी के हाथ नहीं आया । सभी वेदों, कतेबों 
और सन्‍्तों का यही मत है कि जिसे प्रेम किया है, उसी ने ही परमात्मा को 
प्राप्त किया है।। २४८८ | ॥ सववया ॥ मैं क्षत्रिय का पुत्र हैँ, ब्राह्मण का 
नहीं, जो कि घोर तप करने का उपक्रम करे। तुम्हें छोड़कर भला मैं अपना 
मन संसार के जंजालों में कैसे लगाऊँ। मैं जो प्राथंना हाथ जोड़कर कर 
रहा हैं, हे प्रभु ! प्रसन्न होकर कृपया मुझे वही वरदान दें कि जब मेरा अन्तिम 
समय आ. बने, तो मैं भीषण रूप से युद्ध करता हुआ जूझ मरूँ | २४८६ ॥॥ 
॥ दोहा ॥ सम्वत्‌ १७४५ की श्रावण सुदि ने बहती हुई यमुना के समीप 
पाँवटा नगर में ।।२४९० ॥- मैंने भागवतः के दशम :स्कन्ध की कथा को 
सामान्य भाषा में कहा है।ः हे प्रभु!” मेरी अत्य कोई मनोकामना नहीं है, 
मुझे केवल धर्मयुद्ध का ही उत्साह एवं चाव है ॥ २४६१॥  ॥ सर्वया ॥ वह 
जीव इस जगत में ध॒त््य है जो मुख से प्रभु का स्मरण करते हुए मन में हमेशा 


बुराई पर भलाई की विजय के लिए संघर्षरत रहने का विचार बनाए रखता 


४०६ गुरमुखी ( नागरो लिपि:) 


सु दीपक जिऊ दुजिआरं। ग्यानहि की बढनी मनु हाथ ले 
कातरता कुतवार बुहार ॥ २४९२ ॥ 


॥ इति स्नी दसम सिकंध पुराण बचित्न नाठके ग्रंथे क्रिशनाधतारे ध्याइ 
समापतम सतु सुभम सतु ॥ २१ ॥ 


१ ओं सतिगुर प्रसादि ॥। 


अथ नर अउतार कथनं ॥। 


॥ चौपई ॥ अब बाईस्वो गनि अवतारा। जेस रूप 
कह धरो मुरारा। नर अवतार भयो अरजना। जिह जीते 
जग के भट गना ॥ १॥ प्रिथम निवात कवच सभ मारे। 
इंद्र तात के शोक निवारे। बहुरो जुद्ध रुद्र तन कीआ। 
रौझे भूति राट बरु दीआ ॥ २॥ बहुर द्रृजोधन कह सुकतायों । 
गंभब राज बिमुख फिर आयो । खांडव बन पावकहि चरावा। 
बूंद एक पंठ नही पावा ॥ ३॥ जउ कहि कथा प्रसंग सुनाऊ । 
है। जो इस शरोर को नश्वर मानते हुए इसके द्वारा अधिक से अधिक प्रश्न हुए इसके “द्वारा अधिक से अधिक भले 
कार्य कर यश की नाव पर सवार होकर संसार-सागर को तेरकर पार कर॒ | 
जाता है। वह व्यक्ति धन्य है जो इस शरीर को धैर्य का घर बनाकर इस घर 
को बुद्धि के दीपक से प्रकाशित करता है और बौद्धिकता से तथा प्रेम से उत्पन्न 
ज्ञान की झाड़ को हाथ में लेकर असहायता एवं निराशा के कूड़े-करकट को | 
(संसार भर से) साफ़ कर देता है | २४९२ ॥ । 


॥ श्री दश्म स्कन्ध पुराण के बचित्न नाटक ग्रंथ के कृष्णावतार अध्याय की <- 
शुभ सत्‌ अध्याय समाप्ति ॥ २१ ॥ + 


नर-अवता र-कथन ध्य 

॥ चोपाई॥ अब मैं बाईसवें अवतार की गणना करता हैँ कि कैसे प्रभु 

है उप धारण किया। अर्जुन नर-अवतार हुआ जिसने सारे संसार के 
वीरों को जीता ॥ १॥ सर्वप्रथम इसने अमोध कवच धारण करनेवाले संत्र 
वीरों को मारकर अपने पिता इन्द्र के शोक को दूर किया। पुनः इन्होंने रुद्र 
से युद्ध किया ओर भूतराज शिव ने इन्हें वरदान |दिया ॥ २॥ फिर इन्होंने 
दुर्योधन को मुक्त किया और गरंधवंराज को खाण्डव बन की आग में जलां 
दिया। यह सब उसका भेद नहीं समझ सके ॥ ३॥ इन सब कथाओं का 
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प्रृंथ बढन ते हिदे डराऊं। ताँते थोरियं कथा कहाई । भूल 
देखि कब लेहु बनाई ॥ ४॥ कडरव जीत गाव सभ आनी। 
भाँति भाँति तन महाँ अभिमानी । (म्ृ०प्रं०५७०) क्रिशन चंद 
कह बहुरि रिझायो। जाते जंत पत्र कह पायो॥ ५॥ 
गांगेव भानज कह सारुयो । घोर भयान अयोधन धारयो। 
दुरजोधन जीता अत बला । पावत भए राज अब चला ॥ ६ ॥ 
कह लगि करत कथा कहु जाऊँ। ग्रंथ बढन ते अधक 
डराऊँ। कथा ब्रिध कस करो बिचारा। बाईसवो अरजन 
अवतारा ॥ ७ 0७ 

| ॥ इति स्त्री बचित्र नाठके नर अवतार संपूरणम सतु ॥ २२ | 


अथ' बउध अवतार तेईसवौ कथनं ॥ 


अब से गनो बउध अवतारा। जंस रूप कह धरा 
मुरारा। बउध अवतार इही को नाऊ। जाकर नाव न थाव 
न॒गाऊ ॥ १७ जाकर नाव न ठाँव बखाना । बउध अवतार 
वही पहचाना । सिला सरूप रूप तिह जाना। कथा न जाह 
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वर्णन सुनाने पर मेरा हृदय ग्रंथ के बड़े हो जाने से डरता है, इसीलिए मैंने 
; संक्षेप में कहा है और मेरी भूलों को कविगण स्वयं सुधार कर समझ लेंगे ॥४॥ 
कौरवों के सभी स्थानों को जहाँ पर कि भिन्न-भिन्न अभिमानी रहते थे, इन्होंने 
जीता। इन्होंने श्रीकृष्ण को प्रसन्न किया और युद्ध का विजय-पत्न प्राप्त 
किया ॥ ५॥ गंगापुत्न भीष्म-एवं सूर्यपुत्र कर्ण को इन्होंने घनघोर युद्ध 
करके मार डाला। महाबली दुर्योधन को इन्होंने जीता ओर अटल राज 
प्राप्त किया ॥ ६॥ कहाँ तक मैं-इस कथा का वर्णन करूं, क्योंकि मैं ग्रंथ के 
बढ़ जाने से अधिक डर रहा हैं। लम्बी कथा का क्‍या विचार करूँ, बस यही 

कहता हैं कि अर्जून बाईसवाँ अवतार है ॥ ७॥ 

ः ॥ श्री बचित्न नाटक में नर-अवतार सम्पूर्ण ॥ २२ ॥ 


बुद्ध-भवतार तेईसवाँ कथन 


« अब मैं बुद्ध-अवतार का वर्णन करता हूँ कि यह रूप प्रभु ने केसे धारण. 


किया।। बुद्ध-अवतार उसी का नाम है जिसके नाम, स्थात्त, गाँव का ठिकाना 
नहीं ॥ १ ॥ जिसके नाम, स्थान का (विश्वस्त) वर्णन नहीं है उसे ही बुद्ध 


अवतार के नाम से जाना जाता है। सौन्दर्य को पत्थर के रूप में देखनेवाले « 


गुरमुखी ( नागरी लिपि ) 


डूण०्प 


कल्‌ महि माना ॥ २॥॥ ॥ दोहरा ॥ रूप रेख जा करन कछ 


अवतार 0 ३ ॥ 
| इति स्री बचित्न नाटके ग्रंथे वडध अवतार समापतम सतु सुभम सतु ॥ २३॥। 


अथ निहकलंकी चौबीसवो अवतार कथन ॥ 


॥ चौपई ।। अब सै महा सुद्ध मति करिके। कहो 
कथा चितु लाई बिचरक । चउबीसवों कलकी अबवतारा । ता 
कर कहो प्रसंग सुधारा ॥ १॥। भाराक्रित होत जब धरणी । 
पाप ग्रसत कछ जात न बरणी । भाँत भाँत तन ही उतपाता । 
पुत्रह सेज सोवत लेमाता॥ २॥ सुता पिता तन रमत निशंका। 
भगनी भरत श्रात कह अंका। श्रात बहिन तन करत बिहारा। 
इसत्री तजी सकल संसारा ॥ ३॥ . शंकर बरतन प्रजा सभ होई। 
एक ग्यात को रहा न कोई। अति बिभचार फसी बर नारी 
धरम रीत की प्रीति बिसारी ।| ४ ७५ घर घर झूठ अमस्सिआ 
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इस अवतार की बात कलियुग में किसी ने नहीं मानी ॥ २॥ ॥ दोहा ॥ न 

तो ये सुन्दर हैं और न ही किसी कार्य को करते हैं; सारे संसार को ये पत्थर के; 

समान मातंते हैं और अपने-आपको बौद्ध अवतार कहलाते हैं:३7॥ पक +% #7 98 
। ॥ श्री बचित्न नाटक ग्रंथ में बुद्ध अवंतार समाप्त ॥ ररे ॥ 


निष्कलंकी चोबीसवाँ अवंतार-कथन 


.. ॥ चौपाई॥ अब मैं अपनी बुद्धि को अत्यन्त परिष्कृत करके मनोयोग.से .. 
विचार कर कथा कहता हैं। चौबीसवाँ अवतार निष्कलंकी है।. उसकी . 
कथा को मैं सुधार कर कहता हूँ ॥ १॥ जब धरती पाप के बोझ से दब. 
जाती है और उसके दुःख का वर्णन नहीं किया जा सकता। भाँति-भाँति के 
उपद्रव होते हैं और माँ अपने पुत्र के साथ ही शय्या पर (भोग-विलास के 
लिए) सोती है ॥ २॥ पुत्ती पिता के साथ निःसंकोच रमण करती है और 
बहिन भाई का आलिंगन करती है। भाई बहिन के शरीर के साथ विहार 
करता है और सारा संसार पत्नी को त्याग देता है॥ ३॥ सभी प्रजा (वर्ण 


शंकर हो जाती है और किसी को किसी का कुछ पता नहीं। सुन्दर स्त्रियाँ 
व्यभिचार में फँस जाती हैं और धर्म की परम्पराएँ: तथा प्रेम भूल !जातीए 
हैं ॥ ४।॥। घर-घर में झूठ की अमावस्या में सत्य रूपी चन्द्रमा की:कलाए। 


| 
अरु कछ नहिं नाकार। सिला रूप बरतत जगत सो बऊध 


ञ 


2 श्री दसम गुरूप्रन्य साहिब ४०९ 


भई । साच कला सस की दुर गई। जह तह होन लगे उतपाता | 
भोगत पूत सेज चड़ि माता ॥ ५॥ दूढ़त साच न कतहूँ पाया । 
झूठ ही संग सभो चित लाया। भिन भिन प्रहि ग्रहि मत होई 
शास्त्र व सिश्नरिति छुऐ न कोई ॥ ६॥ ४हिंदव कोई न तुरका 
रहिहैे। भिन भिन घर घर मत गहिहै। एक एक के पंथ न चल 
है। एक एक की बात उथल है॥। ७॥ (प०प्रं०१७१) भाराक्ित 
धरा सभ हुइहै। धरम करम पर चले न कुई है। घर घर 
अंडर अउर मत होई। एक धरम पर चले न कोई ॥ ८ 0 
॥ दोहरा ॥ भिन भिन घर घर सतो एक न चलिहे कोइ। पाप 
प्रचुर जह तह भयो धरम न कतहूँ होइ ॥| ६ ॥ ॥ चौपई ॥ शंकर 
बरन प्रजा सभ होई । छलत्नी जगत न देखिएऐ कोई। एक 
एक ऐसे मत कहै । जा ते प्राप्त सूद्रता हवहै ॥॥ १० ॥ हिंदू 
तुरक मत दुहूँ प्रहरि कर। चलिहे भिन भिन सत घर घर। 
एक एक के मंत्र न गहिहै। एक एक के संग न रहिहै ॥ ११४ 
आप आप पारब्रहम कहेहै। नीच ऊच कह £सीस न नहे। 
एक एक सत इक इक धामा। घर घर होइ बंठहै रामा॥ १२॥ 
छिप जाती हैं। जहाँ-तहाँ उत्पात होते हैं और माँ की शय्या पर चढ़कर पुत्र 
उससे भोग करता है ॥। ५॥ ढूँढ़ने पर भी सत्य नहीं मिलता और सबका 
मन झूठ में ही लगा होता है। घर-घर में अलग-अलग मत होगा और कोई 
शास्त्र-स्मृतियों को छुयेगा भी नहीं॥६॥ न कोई सच्चा हिन्दू और तः 
कोई मुसलमान रह जायगा। घर-घर में भिन्न-भिन्न मत होंगे । कोई भी 
किसी के बताए हुए रास्ते पर नहीं चलेगा और :एक-दूसरे की बात का विरोध 
करेगा ||७॥ धरती बोझ से दब जायगी और धर्म-कर्म पर कोई नहीं चलेगा 
घर-घर में भिन्न-भिन्न मत होंगे और कोई भी किसी एक धर्म का पालन नहीं 
करेगा | ८।॥ ॥ दोहा ॥ घर-घर में भिन्न-भिन्न मत होंगे, कोई एक मत पर 
नहीं चलेगा, पाप प्रचुर मात्रा में बढ़ .जायगा और धर्म कहीं नहीं रहेगा ॥॥ &॥॥ 
| चौपाई ॥| प्रजा वर्णसंकर हो जायगी और संसार में कोई भी क्षत्रिय दिखाई 
नहीं देगा । सब ऐसे-ऐसे कार्य करेंगे कि सभी शूद्र बन जायँंगे॥ १०॥ 
हिन्दू-मुस्लिम सभी धर्मों कों छोड़कर, भिन्न-भिन्न मत घर-घर में चलेंगे । 
कोई किसी का विचार नहीं सुनेगा, कोई किसी के साथ नहीं रहेगा ॥११॥ सभी 
स्वयं को भगवान कहेंगे और कोई छोटा बड़े के सामने सिर नहीं झुकाएगा । 
एक-एक घर में अलग-अलग मत होगा और घर-घर में अपने को राम का अवतार 
कहनेवाले पैदा हो जाएगा ॥१९॥ कोई भूलकर भी.पुराण नहीं पढ़ेगा और हाथ 
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पड़िहे कोई न भूल पुराना । कोऊ न पकरहे पान कुरानां॥ 
बेद।कतेब जबन करि लहिहै। ताकह गोबरागन सो दहिहै ॥१३॥७ 

चली पाप की जगत कहानी । भाजा धरप्त छाड रजधानी॥ 
भिन भिन घर घर सत चला। याते धरम भरप्तः | 
डड टला ॥| १४॥ एक एक मत ऐसउ चहै। जाते सकल 
सूद्र हुई जेहै । छल्नी ब्रहमन रहा न कोई। शंकर बरन तज़ा । 
सभ होई ॥ १५७ सूद्र धाम बसिहैं ब्रहमनी । बईस नारु | 
होइहै छत्ननी । बसिहे छल्न धाम बेसानी। ब्रहसन ग्रहिः 
इस्त्री सुद्रानी ॥| १६॥ एक धरम पर शभ्रजान चलहै । बेद 
कतेब दोऊ मत दलहै । भिन भिन मत घर घर होई। एक 
पेंड चलहै नहीं कोई ॥ १७ ॥ ॥ गीतामालती छंद ॥  भिन 
क्षिन सतो घरो घर एक एक चलाइहै। ऐंड बेड फिर सभे 
सिर एक एक न न्याइहै । पुन अठर अउर नए नए सत सासम्तास: 
उचाँहिगे। देव पितरन पीर को नहीं भूल पूजन जाँहिंगे॥१८॥ 
देव पीर बिसार के परमेत्र आप कहाँहिगे। नर भाँत भाँतत्त 
एक को जुर एक एक उडाँहिंग। एक सास दुसमास लो अध 
सास लो त चलांहिगे । अंत बुबर पाव जिउ मत आप ही. मिट ; 
में कुरान शरीफ़ नहीं पकड़ेगा ।। जो वेद-कतेब को हाथ लगाएगा उसेगोबरकी 
अग्नि में जलाकर मार डाला जाएगा ॥ १३॥ सारे संसार में पाप की कहानी. 
चलेगी और लोगों के हृदयों में से धर्म भाग खड़ा होगा। घरों में भिन्नन्भिन्नें 

मत होंगे, जिससे धर्म और प्रेम उड़कर भाग जायगा। १४॥ ऐसी ऐसी 
घारणाएँ प्रचलित होंगीःकि सभी शूद्र हो जायँगे-। क्षत्रिय-त्राह्मण कोई नहीं 
रहेगा और सभी प्रजा वर्णशंकर हो जायगी ॥ १५॥ ब्राह्मण-स्त्रियाँ शुद्रीं 
केःघर में रहेंगी और वश्य-स्त्रियाँ क्षत्रिय और क्षत्रिय-स्त्रियाँ : वेश्यों केः घरों 

में बस जायेंगी। ब्राह्मणों.के घर में शूद्र-स्त्रियाँ रहेंगी ॥ १६॥ एक/घर्म 
पर:प्रजा नहीं चलेगी और वेद-कतेब दोनों के मतों को अवज्ञा होगी; भिन्न- 

भिन्न मत, भिन्न-भिन्न घरों में चलेंगे और एक़ रास्ते पर कोई! नहीं 
चलेगा ॥ १७॥ ॥ गीतामालती छंद ॥ हर घर में जब भिन्न-भिन्न. मतः 
चलेंगे तो सभी अकड़-अकड़कर चलेंगे और कोई किसी के सामने सिर-तहींः 
झुकाएगा। हर माह नये-तये मत पैदा होंगे और लोग भूलकर भी देवों-प्रितरों 

और पीरों की पूजा नहीं करेंगे | १८॥ देवों-पीरों को भुलाकर लोग: संवयं 

को परमेश्वर कहलाएँगे। भिन्न-भिन्न प्रकार के लोग इकट्ठा होकर /भिन्न/ 
प्रकार की बातें उड़ाएँगे। ये मत महीना दो महीना या: आधा महीना तक 
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जाँहिंगे ।। १९ ॥ बेद अउर कतेब के दो दूख के मत डारहें ॥ 
हिंते आपने तिह ठडर भीतर जंत्र मंत्र उचारहैं । मुख बेद 
अउर कतेब के कोई नाम लेव न देहगे । किसहूँ (मृ०प्रं०५७२) 
नःकउडी पुंतर ते कबहूँ ल किउ ही देहंगे ॥ २० ॥ पाप करम 
करे जहाँ तहाँ धरम करम बिसारक । नही द्रब देखत छोड है 
ले पुत्र मित्र संघार क। एक नेक उठाई है समति लिन भिन 
दिन दिना । फोकटे धरम सभे कलि केवलं प्रभणं बिना ॥२१॥ 
एक. दिवस चले कोऊ मत दोइ दिउस चलाहिगे । त्रिप जोर 
क्रोर करोर के दिन तीसर मिट जाहिगे। पुन अठर अउर 
उचाहगे मतणोगत॑ चतुरथ दिनं । धरम फोकटणो सभं इक 
केवल कलिनं बिन ॥ २२॥ छंद बंद जहाँ तहाँ नर तार नित्त 
नए करहि। पुन जंत्र मंत्र जहाँ तहाँ नही तंत्र लात कछ डरहि। 
धरम छलत्र उतार के रन छोर छत्नी भाज हैं। सूद्र बस जहाँ तहाँ 
गहि असल आहव गाज हैं ॥| २३ ॥ छत्नीआनी छोर के नर ताह 
नीचन राव है। तज राज अउर समाज को ग्रहि नीच रात्ती 
जाव है। सूद्र ब्रहमसुता भए रत ब्रहम सुद्री होहिगे। बेसिया 
बोल बिलोक के सुनराज धीरज खोहिगे। २४॥ धरम भरम 
चलेंगे और अन्त में पानी के बुलबुलों के समान स्वयं मिठ जायँगे।॥ १६॥ 
बेदों-कतेबों के मतों में दोष दिखाकर उन्हें छोड़ दिया जायगा और लोग अपने- 
अपने हितों में यंत्रों-मंत्रों का उच्चारण करेंगे। बेद-कतेव का नाम तक -नहीं 
लेने दिया जायगा और कोई किसी को भी देने के नाम पर कोड़ी भी तहीं 
देगाः।। २० ॥ धर्म-कर्म भुलाकर पाप-कर्म किए जायेंगे और द्रव्य को पुत्र 
और मित्र को भी मार कर प्राप्त किया जायगा। नित्यप्रति एक से एक 
मत उठेंगे और ये धर्म प्रभु के नाम से विहीन खोखले धर्म होंगे ।। २१ ॥ कोई 
मत एंक या दो दिन चलेगा और सत्ता के बल पर चलनेवाले ये मत तीसरे 
दिन समाप्त हो जायँगे। पुत्र: चोथे दिन अन्य मत चलेंगे परन्तु वे सब 
कल्याण. की भावना से विहीन होंगे ॥। २२॥ _ जहाँ-तहाँ छल-बल के कार्य 
तर-नारियाँ करेंगे। पुनः यंत्र-मंत्र और तंत्रों की भरमार होगी। घर्से- 
छत्तों का त्याग कर क्षत्रिय युद्ध छोड़कर भागेंगे और शूद्र तथा वेश्य अस्त+ 
शस्त्र पंकड़करः युद्ध में गरजेंगे ॥-२३ ॥ क्षत्रिय का कतंव्य छोड़कर राजा 
नीच-कार्य करेंगे। रानियाँ राजाओं को छोड़कर नीच समाज में जायँंगी। 
शुद्रंब्राह्मण-कन्याओं के साथ अनुरक्‍्त होंगे और इसी श्रकारण ब्राह्मण भी 
करेंगे। वेश्या-कन्याओं को देखकर मुनिराज भी धैंय खो देंगे ॥॥| २४ ।॥ घर्म- 
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रमे गुर दारा सो सिख सोहिगे। अबबेक अउर बबेक कोन 
बबेक बंठ बिचार हैं। पुन झूठ बोल कमाहिगे सिर साच बोल 
उतार हैं ॥ २५॥ ॥ ब्रिध निराज कहातु नो छंद ॥ अक्रित्त 
क्रित्त कार मो अनित्त नित्त होहिगे। तिआग धरमणो व्रिअं 
कुनारि साध जोहिगे । पवित्र चित्र चित्रतं बचित्र मित्र धोहिगे। 
अमित्र मित्र भावणो सु सित्र अमित्र सोहिगे ॥ २६॥ _कल्य॑ क्रितं 
करंमणो अभच्छ भच्छ जाहिगे। अकज्ज कज्जणों नरं अधरम 
धरम पाहिगे। सुधरम धरम धोहि हैं भ्रितं धरा धरेसणं। 
अधरम परमणं श्रितं कुकरम करमणो क्रितं ॥| २७ ।॥ कि उलंघ 
धरम करमणो अधरम धरम बिआप हैं। सु त्याग जग्गि जापणो 
अजोग जाप जाप हैं। सु धरम करमणं भयो अधरम करम 
निरभ्रमं । सु साध संक्रतं चितं असाध निरभयं ड्ल॑ ॥ २८ ॥। 
अधरम करमणो क्रितं सु धरम करमणो तजं । प्रहरख बरखण्णं 
धन न करख सरबतो त्रिपं । अकज्ज कज्जणो क्रितं च्रिलज्ज 


तब 


सम्मात्त उड़ जायगा और क़दम-क़दम पर पापाचार होगा, शिष्यों की पत्नियों 
से गुरु और गुरु-पत्नियों से शिष्यगण रमण करेंगे। मूर्खता और बुद्धिमंता 
पर ध्यान नहीं दिया जायगा और सच बोलनेवालों का सिर उतार लिया 
जायगा। झूठ का ही बोलवाला होगा ॥२५॥ ॥ बृहद नाराज छंद ॥। विवर्जित 
कृत्य नित्य होंगे । साधु धर्म का त्यागकर वेश्याओं का रास्ता देखा 
करेंगे। विचित्र प्रकार की मित्नता, मेंत्री की पवित्रता को धोकर नष्ट कंर 
देगी। दोस्त-दुश्मन (स्वार्थ के लिए) एक साथ रहेंगे (और मौके की तलाश 
करते रहेंगे) ॥ २६॥ कलियुग के क्ृत्यों में अभक्ष्य का भक्षण किया जायगा। 
छिपानेवाली बातें खुले आम होंगी और अधर्म के मार्गों से धर्म की प्राप्ति की 
जायगी। धरती के नरेश ही धर्म को साफ़ करने का अर्थात नष्ट करने का 
कार्य करेंगे। अधर्म का जीवन ही प्रामाणिक जीवन माना जायगा औरःकुकर्मों 
को करने योग्य कृत्य माना जाएगा ॥ २७॥ लोग धर्म की अवहेलना कर 
देंगे ओर अधर्म धर्म सब जगह व्याप्त होगा। यज्ञ-जाप का त्याग कर लोग 
निषिद्ध जापों का जाप करेंगे। अधर्म के कार्य निस्‍्संकोच धर्म के क्रार्य 
मानेंगे। साधु शंकित मन से भयभीत होकर तथा असाध अभय होकर विचरण 
करेंगे ।। २८॥ धर्म के कर्मो को त्याग लोग अधर्म के कार्य करेंगे और राजा 
लोग धनुष-बाण का त्याग कर देंगे। दुष्कर्मों का ढिढोरा पीटते हुए लोग 
निलेज्ज होकर घमेंगे । धरती पर अनाचार होगा और लोग निरथेक काम 
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सरबते फिरं। अनरथ बरतितं भुअं न अरथ कत्थतं 
तरं ॥ २६ ॥ (०००७३) ॥ तर नराज छंद॥ बरन है 
:अबरन को । छाडि हरि शरन को ॥| ३० ॥ _ छाड सभ साज 
को । लाग है अकाज को ॥ ३१७ त्याग है नाम को। 
लाग है काम को ॥ ३२॥ _ लाज कौ छोर है। दान सुख 
मोर है॥ २३॥ चरन नही ध्याइ है। दुष्ट गति पाइ है।। ३४॥ 
नरककहि जाहिगे । अंत पछताहिगे ॥३५॥। धरम कह खोहिगे। 
पाप कर रोहिगे ॥ ३६३७ नरक पुन बास है। त्रास जम 
तब्रास है । ३७॥ ॥ कुमार ललत छंद ॥ अधरम करम के 
है। न भूल नाम लहै। किसु न दान देह गे। सु साध लूट 
लेह गे ॥ ३८४॥। नदेह फेर ले के। न देह दान के के। 
हरि नाम कौ न ल है। बसेख नरक जेहै॥ ३६ ॥ न धरम 
ठाढ रहिहै। करे न जउन कहिहै। न प्रीत मात संगा। 
अधीन अरधंगा ।। ४० ॥ अभच्छ भच्छ भच्छे । अकच्छ काछ 
कच्छे । अभाख बंण भाखं । किसू न काण राखें॥ ४१७ 
:अधरम करम करिहै। न तात मात डरिहे। कुमंत्र मंत्र 
:कहै। सु मंत्र कौन लेहे॥ ४२॥ अधरम करम कहे। 
"करेंगे ॥ २९॥ ॥ तरु नाराज छंद ॥ अवर्ण ही वर्ण होगा और हरि-शरण 
का सभी त्याग करेंगे। ३०॥ सभी अच्छे कर्मों को त्यागकर दुष्कर्मों में 
प्रवृत्त होंगे | ३१॥ प्रभु-ताम को त्याग, सभी कामासक्त होकरु विचरण 
'करेंगे ॥ ३२॥ लज्जा' को त्यागकर दान देने से मुँह मोड़ लेंगे॥ ३३ ॥ 
प्रभ-चरणों का ध्यान नहीं करेंगे और दुष्टों की ही जय-जयकार होगी ॥ ३४॥ 
सब नरक में जायँगे और अन्त में पछताएँगे॥| ३५॥ धर्म को खोकर अन्त में 
सब पछताएँगे ॥| ३६।॥ इनका नरक में वास होगा और यम इन्हें भयभीत 
'करेगा ॥ ३७।॥। ॥ कुमार ललित छंद ॥ अधम के कार्य करते हुए लोग भूल 
कर भी परमात्मा का नाम नहीं लेंगे । किसी को दान नहीं देंगे, बल्कि साधुओं 
को लूट लिया करेंगे ।। ३८५॥॥ लिया हुआ क़र्ज़ वापस नहीं देंगे और कहकर 
भी दान का धन नहीं देंगे। हरि-नाम नहीं लेंगे और ऐसे व्यक्ति विशेष रूप हो 
नरक में जायँगे ।॥३९६॥ अपने धर्म पर स्थित नहीं रहेंगे और जो कहेंगे उसे नहीं 
करेंगे। माता के साथ प्रेम नहीं रहेगा और लोग पत्तियों के अधीनः हो 
जायेंगे ||४०॥। अभक्ष्य का भक्षण होगा और निषिद्ध स्थानों पर गमन होगाः। 
न बोलने योग्य वचन लोग बोलेंगे और किसी की परवाह नहीं करेंगे ॥ ४१ ॥ 
अधरम के काम करेंगे और मांता-पिता व किसी से नहीं डरेंगे। सब कुमंत्रणाएँ 
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परम धरम खुऐहै । सु काल फॉँस फसहै । निदान ..नरक्क 
बसिहै ।। ४३॥ कुकरम करम लागे। सुधरम छाड भागे: 
कमात नित्त पापं। बिसार सरब जापं ॥ ४४॥ सु सदद 
मोह मत्ते । सु करस के कुपत्ते।। सु कास क्रोध राचे । उतार 
लाज नाचे ॥ ४५॥ ॥ नग सरूपी छंद ॥॥ न धरम करम कौ 
करें।  ब्रिथा कथा सुने ररें । कुकरम करस सो फसे। सत्ति 
छाड धरमवा नसे ॥ ४६॥ पुराण काबि ना पड़ें । कुरान 
लेनते रडें। अधरम करम को करं। सु धरम जास ते 
डरे | ४७ ॥ धराकि वरणता भई। सु भरम धरस की गई। 
ग्रिहं ग्रिह नये सतं । चले भुअं जथा तथं ॥ ४८ ॥ पग्रिह 
ग्रिहठ नए सतं। भई धरं॑ नई गतं । अधरम राजता 'लई- 
निकार धरम देस दी ॥ ४९ ॥ प्रबोध एक ना लगे । सुधरम 
अधरम ते भगे । कुकरम प्रचुरयं जगं । सु करम पंख के 
व्पषगं ५० 0 प्रपंच पंच हुई गडा। अप्रपंच पंख के उडा। 
कुकरस बिचरतं जगं। सुकरम सुक्रमं भगं ॥५१॥ (४०प्रं०५७४) 
करी और अच्छी सलाह कोई नहीं लेगा ॥४२॥ अधर्म के कार्य करेंगे और भ्रमों 
में धर्म को खो देंगे। वे सब काल के फंदे में फेंसेंगे और अन्त में नरक में 
बसेंगे॥। ४३॥ कुकर्मों में लगे /लोग सुधर्म छोड़कर भाग  जायँगे ।४ “सब 
साधनाओं को भुलाकर वे पाप के कारये करेंगे॥ ४४ ॥ 5: मद और मोह में 
मस्त लोग कर्मों से शरारती होंगे और काम-क्रोध में: अनुरक्‍्त वे लज्जा को 
त्यागकर नाचेंगे || ४५॥ ॥ नग सरूपी छंद ॥ धर्म-कर्म: कोई नहीं करेगा 
और व्यर्थ की बातों में-लोग झगड़ेंगे। लोग कुकर्मों में! इतना फेंस' जायँगे-कि 
घ॒र्मं और सत्य का पूर्ण त्याग कर देंगे ॥ ४६॥ पुराण और  काब्यों को नहीं 
पढ़ेंगे और न ही कुरान (शरीफ़) का पाठ करंगे। अधर्म-के ऐसे कार्य करेंगे 
कि धर्म भी उन कार्यों से डरेगा || ४७ ॥ सारी धरती (पाप के) एक वर्ण 
वाली हो जायगी और धर्म का भरोसा समाप्त हो जायगा । धरती पर घर- 
घर नये मत चलेंगे ।. धरती पर लोग .जैसा-तैसा (आचरण) करेंगे॥ ४८॥ 
हर घर में नये मत होंगे। धरा पर नयी युक्ति होंगी। अधर्म का राय 
होगा ओर धर्म को देशतिकाला मिल जायगा ॥ ४६॥ ज्ञान का असर किसी 
पर नहीं पड़ेगा और सुधर्म अधर्म के सामने भाग खड़ा होगा । कुकर्म प्रचुर 
मात्रा में होंगे और सुधर्म पंख लगाकर उड़ जायगा ॥ ५०॥ भ्रपंच ही। न्याय 
करानेवाला पंच स्थापित होगा और सरलता पंख लगाकर उड़ जायगी;॥ 
सारा संसार कुकर्मों में विचरण करेगा और सुकसे, भाग, जायेंगे ॥ ५१ ॥ 


थ्री दसम गुरूप्रन्य साहिब रे 


॥रसाण छंद ॥ सुक्रितं तजिहें। कुक्रित भजिहैं ॥ ५९४ 
श्रमणं भरिहें। जस ते टरिहैं॥ ५३॥ करिहें दुक्कितं) 
हरिहें अन्रिथं ॥ ५४ ॥ जपहैँ अजपं । कुथपेण थपं ॥ ५५१ 
॥ सोमराजी छंद ॥ सुने देस देस॑ मुत्तं पाप करमा। चने जठ कठे 
खुतं घोर धरमा ॥ ५६ ॥ तज् धरम नारी तके पाप नारं॥| 
महा रूप पापी कुब्रिब्राधिकारं ॥ ५७।॥ करे नित अनरथं 
समरथं न एती का कर पाप तेतो परालब्ध जेती॥ ४५८ ॥ 
नए तित्त सत्तं उठ एक एकं। कर नित्त अनरथं अत्तेक॑ 
अनेक ॥ ५६ ॥  ॥ प्रिआ छंद ॥ दुख दंद हैं सुखकंद जी। 
नही बंद हैं जगबंद जी ॥ ६० ॥ नही बेद बाक प्रमान हैं। 
मत्‌-भिन भित्त बखान हैं ॥| ६१॥ न कुरान को मतु लेह गे। 
न पुरात देखन देह गे॥ ६२९॥ नही एक मंत्रहि जाप हैं। 
दिन हक थापन थाप हैँ ॥ ६३ ॥ ॥ गाहा छंद दूजा ॥ क्रीअतं 
पापणो करम॑ ने अधरमसं भरमणं त़्सताइ ।. कुकरस 
करम क्रितं न देवलोकेण प्रापतहि॥ ६४ ॥ रत्यं अरथ आतनरथं 


अरथ अरथं न बुझ्याम । न प्रहरव बरखणं धन चित्त बसीअंः- 


जीती जी ी जन मीषीीजत 


॥रमाण छंद । लोग अच्छे कार्यों को त्याग कर बुरे कामों का ध्यान. 
करेंगे।। ५२।॥ भ्रमों से भर जायेंगे और यश का त्याग करेंगे॥ ५३ ॥- 


दुष्कृत्य क रेंगे. और व्यर्थ ही लड़ेंगे ॥५४॥ कुमंत्रों का जाप करेंगे ओर निद्ृष्ट 


मान्यताओं की स्थापना करेंगे।। ५५॥ ॥ सोमराजी छंद ॥ देश-देशान्तरों 


में मुनि पापकर्म करते सुने जायँगे |. श्रुतियों के धर्म को छोड़कर वे. जूठन 
और झूठे कर्मों को चुनेंगे॥॥ ५६॥ नर और नारियाँ धर्म को त्यागकर पाप्- 
कर्मों में प्रवृत्त होंगे और महान पापीगण अधिकारी होंगे॥ ५७ ॥ अप्रनी 


सामर्थ्य से बढ़कर पाप करेंगे और अपने-अपने कर्मों के अनुसार पुनः पापक्रमें 
करेंगे.॥-५८ |। नये से तये मत नित्य चलेंगे और अनेकों अनथ्थे होंगे॥ ५६ ॥ 


॥ प्रिया छंद ।। लोग दुःख-इन्द्र को दूर करनेवाले महाप्रभु की वंदना नहीं 
करेंगे ॥-६० ।। वेद-वाक्य प्रमाण नहीं होंगे और लोग भिन्न मतों का वर्णन 


करेंगे | ६१ ॥ /न्तो कोई कुरान का मत: स्वीकार करेगा और न कोई 


पुराण को ही देखने देगा । ६२ ॥ - किसी भी एक मत और मंत्र का चलन एक 


दो दिन से अधिक नहीं होगा | ६३ |  ॥ गाहा छंद दूसरा ॥ पापकर्म करने. 
वाले अधर्म और-घ्रमों से डरंगे नहीं और कुकर्म करनेवाले कभी भी देवलोक 


प्राप्ति-तहीं कर सकेंगे | ६४ ॥। . अनर्थों में अनुरकत लोग वास्तविक अर्थ 
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बिराटक ॥। ६५७ ._ मातवं मद्दय॑ कुनारं अनरतं धरमणो है 
ब्ीआइ । कुकरमणो कथतं बदितं लज्जिणों तजतं नरं॥ ६६७० 
सज्जयं कुतसितं करम भजतं तजतं न लजा। कुविरतं नितप्रति 


क्रितणे धरम करमेण त्यागतं ॥६७॥॥ ॥ चतुर पदी छंद ।। कुक्रितं 
नित करिहेँ सुक्रिताननु सर हैं अध . ओघन रुचि राजे। 
मानहैं तन बेदन सिम्निति- कतेबन लोक लाज न तजि नाचे। 
चीनहै न बानी सुभग भवानी पाप करम रति हुइहैं। गुरदेव न 
माने भल न बखाने अंत नरक कह जहें॥ ६८॥ जपहै न 
भवानी अकथ कहानी पाप करम रति ऐसे। मनिहे न देव॑ अलख 
अभेवं दुहक्रितं सुनिवर जंसे। चीनहे न बातं परल्रिअ रातं 
धरमणि करम उदासी । जानिहै न बातं अधिक अगिआतं अंत 
नरक के बासी॥ ६६ ॥ नित नव मत करहें हरि ननुसरिहें 
प्रभ को नाम न लेहें । त्रुति सिश्रिति न माने तजत कुराने अउर 
ही पेंड बतेहेँ। परत्रिय रस राचे सत के काचे निज त्रिय 


को नहीं समझेंगे। धन की वर्षा होने पर भी लोगों की तृष्णाएँ तृप्त नहीं 
होंगी तथा वे और अधिक धन की इच्छा करेंगे ॥ ६०॥ लोग मदमस्त होकर 
दूसरों की स्त्रियों से रमण करने को धर्म मानेंगे । , 'कथनी' और “करनी दोलतों 
कुकर्मों से पूर्ण होंगी और लज्जा का पूर्ण त्याग होगा ॥ ६६॥ लोग पापकर्मों 
से अपने आपको सुसज्जित करेंगे और लज्जा का प्रदर्शन करते हुए भी उसका 
त्यांग ही करेंगे। उनका नित्यकर्म कुवृत्तियों से परिपूर्ण होगा और वे धर्म 
को त्याग देंगे ॥| ६७॥ ॥ चतुपंदी छंद ॥ लोग नित्य बुरे कर्म करेंगे और 
अच्छे कर्मों को छोड़कर उनकी रुचि पापकर्मों में बढ़ेगी। बेद-कतेब और 
स्मृतियों को न मानकर तथा लोकलाज को छोड़कर लोग नाचेंगे। अपने ही 
वचतों तथा देवी-देवता आदि किसी को नहीं पहचानेंगे और पापकर्मों में रत 
रहेंगे। गुरु की बात नहीं मानेंगे, भलाई का वर्णन नहीं करेंगे तथा अन्त में 
नरक में जायेंगे || ६८ ।। देवी की पूजा न करके पापकर्मों में लीन रहने का 
अकथनीय काये लोग करेंगे। परमात्मा को नहीं मानेंगे और मुनिगण भी 
दुष्कृत्य करेंगे। धर्म-कर्म से उदासीन होकर लोग पराई स्त्रियों में अनुरक्‍्त 
रहते हुए किसी को नहीं पहचानेंगे । किसी के वचन की परवाह न करते हुए 
अत्यधिक रूप से अज्ञानी बनते हुए लोग अन्त में नरक के निवासी 
बनेंगे ॥ ६६ ॥ नित्य तये मतों को धारण करेंगे और परमात्मा का नाम न 
लेकर उसका अनुसरण नहीं करेंगे. श्रुति-स्मृतियों और कुरान आदि का 
त्याग कर अन््य रास्ते अपनायेंगे तथा पराई स्त्रियों के रस में लीन होकय 
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गमन न करहै। मानहें न एक पूज (मृ०प्रं०१७५) अनेक अंत 
नरक महि परहे ॥ ७० ॥ पाहन पुजहै एक न धिऐहै मत के 
अधक अधेरा। अंख्ित कहु॒ तजिहै बिख कहु॒भजिहै 
साझहि कहहि सवेरा। फोकट धरमणि रति कुक्रित बिना 
मत कहो कहा फल पेहै। बाँध चज्रितसाले जाहि उताले अंध 
अधोगति जेहे॥ ७१॥ ॥ बेला छंद॥। करहे नित्त अनरथ 
अरथ नही एक कमेहैं । नहि लेहैं हरि नाम दान काहू नही 
दहें। नित्त इक्क सत तजे इक्क मति नित्त उचेहैं॥ ७२॥ 
नित्त इक्क सत सिटे उठहै नित्त इक्कत सतत। धरम करम रहि 
गयो भई बसुधा अउरे गति। भरम धरम को गयो पाप 
प्रचुरुयो जहाँ तह ॥ ७३॥ ख्रिष्ट इष्ट तजि दीन करत 
आरिष्ट पुष्ट सभ । बिष्ट स्रिष्ट से मिटी भए पापिष्ट श्षिष्ट 
तब । इक्क इक्क निदहै इकक्‍क इक्क कहि हस चलल्‍लें॥ ७४ ॥ 
तजी आन जहान कान काहू नहीं मानहि। तात मात की 
निद नीच ऊचह सम जानहि। धरम भरमस को गयो भई इक 
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सत्य मार्ग को छोड़कर अपनी स्त्री के साथ प्रेम नहीं करेंगे । एक परमात्मा 
को न मानकर अनेकों की पूजा करेंगे और अन्त में नरक में जायँगे।। ७०॥ 
पत्थरों की पूजा कर एक परमात्मा का ध्यान नहीं करेंगे तथा मत-मतान्तरों 
का अधिक अन्धकार होगा। अमृत को छोड़कर विष को चाहेंगे और संध्या 
को प्रातःकाल की संज्ञा देंगे। सभी खोखले धर्मों में अनुरक्त होकर बुरे 
काम करेंगे और तदनुसार फल प्राप्त करेंगे । वे बँधे हुए मृत्युलोक में 
जायेगे और अधोगति को प्राप्त करेंगे । ७१॥ ॥ बेला छंद ॥ लोग 
सदेव अनर्थंक कार्य करेंगे और अर्थपूर्ण कार्य नहीं करेंगे। प्रभु-ताम 
नहीं लेंगे और कभी दान नहीं देंगे। सदेव एक मत को छोड़कर 
दूसरे मत के ,गुणगान का उच्चारण करेंगे ॥ ७२॥ रोज़ एक मत मिटेगा, 
दूसरा प्रचलित होगा । धर्म-कर्म समाप्त हो जायगा तथा धरती की गति भी 
विलक्षण हो जायगी। धर्म का सम्मान समाप्त हो जायगा और जहाँ-तहाँ 


पाप का प्रचार होगा ॥| ७३ ॥ धरती के लोग अपने धर्म का त्याग कर बड़े- . 


बड़े पापों में लिप्त हो जायेगे और जब सभी पापों के कारण भ्रष्ट हो जायँंगे तो 
धरती पर वर्षा भी नहीं होगी। प्रत्येक दूसरे की निन्‍दा करेगा और एक- 


दूसरे की हँसी उड़ाकर चलता बनेगा | ७४ ।॥ मान-सम्मान का त्यागकर 


कोई भी संसार में किसी की बात नहीं मानेगा । माता-पिता की निन्‍्दा होगी 


४१ गुरमुली ( सागरी लिपि ) 


बरण प्रजा सभ ॥ ७५७ ॥ घता छंद ॥ करिहेँ पाप अनेक 
न एक धरम कर हैं नर । मिट जेहै सभ खशट करम के धरस 
धरम घर । नहिं सुक्रित कमेहै अधोगति जैहै अमर लोग जंहे न 
बर ॥ ७६७ धरम न करहै एक अनेक पाप कहे सभ । 
लाज बेच तज फिरें सकल जग । पाप कमैवह दुरगत पेहें पाप 
समंद जहै न तर ॥ ७७॥ [| दोहरा ॥ ठउर ठउर नव मत 
चले उठा धरम को दौर । सुक्रित जह तह इ९ रही पाप भयो 
सरमौर ॥ ७८ ॥ 0 नवपदी छंद ॥ जह तह करन लगे सभ 
पापन ॥ धरम करम तर्जि कर हरि जापन । पाहन कडठ सु 
करत सभ बंदन । डारत धूप दीप सिर चंदन ॥ ७६ ॥ जह 
तह॒ धरम करम तज भागत। उठ उठ पाप करम सो लागत । 
जहू तह भई. धरम गत लोपं । पापह लगी चडगनो 
कप । ० भाज्यो. धरम भ्रम तज अपना। जानक हुतो 
लखा इह सुपता । सभ संसार तजी त्िअ आपन । मंल कुमंत्र 
,लगे सिल जापन ॥ ८१ ॥ चहुदिस घोर प्रचुर भयो पापा । 
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और नोचों को ऊँचा माना जायगा। धर्म का भय समाप्त हो जायगा और 
सभी प्रजा भ्रष्टाचार के एक ही वर्ण वाली हो जायगी ॥ ७५॥ ॥ घत्ता 
छंद ॥ लोग अनेकों पाप करेंगे और एक भी धर्म का काम नहीं करेंगे। षट्‌- 
कर्म सभी घरों से समाप्त हो जायेंगे और -कोई भी अच्छे कम न करने की 
वजह से अमरलोक को नहीं जाएगा तथा सभी अधोगति को प्राप्त होंगे ॥७६॥ 
धर्म का एक भी कार्य न कर सभी पाप-कार्य करेंगे तथा लज्जा को त्यागकर 
सारे संसार में विचरण करेंगे। पाप'की कमाई करेंगे, दुर्गति को प्राप्त होंगे 
तथा पाप के समुद्र को तैरने में असमर्थ होंगे ॥| ७७।॥ ॥ दोहा ॥ स्थान- 
स्थान पर नये मत चलेंगे .और धमम का प्रभाव समाप्त हो जायगा। अच्छाई 
यहाँ-वहाँ छिपी पड़ेगी और पाप ही सब जगह नेतृत्व करेगा ॥ ७८ | 
॥ नवपदी छंद ॥ जहाँ-तहाँ सभी धर्म-कर्म को तथा परमात्मा के - जाप 
त्याग कर पाप करते लगेंगे। पत्थरों की पूजा-वंदना की जायगी और उन्हीं 
पर धूप, दीप, चंदन आदि डाला जायगा ॥ ७६॥ जहाँ-तहाँ धर्म-कर्मो के 
त्यागकर लोग भाग खड़े होंगे और पाप-कर्मो में लीन होंगे। धर्म का लोप 
हो जायगा और पाप की चौगुनी बुद्धि हो जायगी ॥ ८५०॥ लोग अपना धर्म- 
कर्म त्यागकर इस प्रकार भागेंगे कि मानो उन्होंने कोई दुःस्वप्न देखा हो 
सभी लोग अपनी स्त्रियों का त्याग कर देंगे और कुविचारों का जात 
करेंगे | ५१॥ चारों दिशाओं में घोर पाप होने से कोई भी हरिष्स्मस्या नहीं 
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कोऊ न जाप सके हरि जापा। पाप क्रिआ सभ जा चल 
पई । धरम क्रिआ (पृ०प्रं०५७६) या जग ते गई॥ ८२॥ 
॥ अड़िल दूजा ॥ जहाँ तहाँ आधरम उपजिआ। जानक धरम 
पंख कर भजिआ । डोलत जह तह पुरख अपावन। लागत 
कतही धरम को दावन ॥|८३॥ अरथह छाड अनरथ बतावत । 
धरम करम चित एक न ल्यावत। करम धरम की क्रिआ 
भुलावत । जहा तहा आरिशट बतावत ॥ ८४॥ ॥ कुलक 
छंद ॥ धरम न करहीं । हरि न उचरहीं। पर घर डोलें। 
जलह बिरोलें।। 5८५॥ लहै न अरथं । कहै अनरथं । बचन 
न साचे। मत कर काचे ॥ ८5५६॥ पर त्विअ राचे। घर 
घर जाचे । जह तह डोलें। रहि रहि बोले ॥ ८७ ॥ धन 
नही छोरें। निस घर फोरें। गहि बहु मारिअत। नरकह 
डारिअत ॥ ८८ ॥ अस दुर करमं । छुट जग धरमं । मति 
पित भरमं। धसत न घर में ॥ ८६ ॥ सिख मुख मोरे। 
श्रित त्रिप छोरें। तज त्रिय भरता । बिसरो करता ॥६०॥ 
तव नव करमं । बढिं गयो भरमं । सभ जग पापी | कहूँ 


कर सकेगा। पापक्रियाएँ ऐसी चल निकलेंगी कि धर्म के कर्म संसार से 


समाप्त हो जायँगे॥ ८२॥ ॥ अड़िल दूसरा ॥ यत्रन-तत्न अधर्म के पेदा हो 
जाने से सुधर्मं पंख लगाकर उड़ जायगा। यहाँ-वहाँ बुरे लोग विचरण करेंगे 
और धर्म की बारी कभी भी नहीं आयेगी ॥ ८५३ ॥ लोग अर्थ का अनर्थ करते 
हुए कभी भी मन में धर्म-कर्म को नहीं आने देंगे। धर्म-कर्म की क्रियाओं 
को भुलाकर यत्न-तत्न पाप का प्रचार करेंगे | ८४॥ ॥ कुलक छंद || धर्म 
नहीं करेंगे, प्रभ-ताम उच्चारण नहीं करेंगे, पराये घरों में घुसंगे और जल 
को ही मथकर उसमें से तत्त्व निकालने की कोशिश करेंगे | ८५५॥ अर्थ को 
ग्रहण न कर निरथ्थंक भाषण करेंगे और कच्चे मतों को धारंण कर कभी भी 
सच्चाई की बात नहीं करेंगे | ८६॥ घर-घर में घुसकर यहाँ-वहाँ डोल 
और बोलकर पराई स्त्रियों में अनुरक्‍्त रहेंगे ॥ ८७॥ घन के लालच में 
रात को चोरियाँ करेंगे। उनका सामूहिक नाश होगा और .े नरक में 
जायेगे । ८द८।॥ इस प्रकार के दुष्कर्मों के कारण संसार से धर्म छूट जायेगा। 
माता-पिता डरते हुए घर में नहीं घुर्सेंगे ।। ८६ ॥ शिष्य गुरु से मुख मोड़ 
लेंगे और नौकर राजा को छोड़ देंगे तथा स्त्री पति को छोड़कर भगवान को 
भी भला देगी।। &०॥ नये-तये कर्मों से भ्रम बढ़ जायँंगे। सारा जगत 


्छ 


पापी हो जायगा और कहीं पर कोई भी जप और तप करनेवाला नहीं 


४२० गुरसुखी (नागरो लिपि) 
नजापी ॥ ६१७ ऐ"। पदमावती छंद ॥ देखिअत सभ पापी 
नह॒हरि जापी तदप महा रिस ठान। अति बिभचारो 


परल्रिआ भारी देव पितर नहीं माने । तदप महा बर कहत 
धरसधर पाप करम अधकारी । स्षिग क्रिग सभ आखे सुख पर 
नही भाखे देह प्रिष्ट चड़ि गारी ॥ ६२ ॥_ देखिजत बिन 
करम॑ तज कुल धरम तदप कहात उ सानस । अति रति 
लोभं॑ रहत सु ॒छोष लोक सगल भल जानस । तदप बिता 
गति चलत बुरी मति लोभ मोह बसि भारी। पित सात न साने 
कछ न ॒जाने लेह घरण ते गारी ॥ ६३ ॥ देखिअत जे धरमी 
ते भए अकरसी तदप कहात महा मत। अत बस नारी अबगति 
भारी जानत सकल बिना जत। तदप न मानत सतत ब्रठानत 
मत अरु गत के काचे।  जिह तिह घर डोलत भले न बोलत 
लोग लाज तज नाचे ॥ ६&४॥ ॥ किलका छंद 0 पाप करें नित 
प्रात घने । जन दोखन के तर सुद्ध बने । जग छोर भजा गत 
धरमन की । सु जहाँ तहाँ पाप क्रिआ प्रचुरी ॥| ६५ ॥ संग 
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होगा । ६१॥ ॥ पद्मावती छंद ॥ सब तरफ़ पापी दिखाई देंगे, कोई भी 
प्रभु-चिन्तक नहीं होगा तब भी आपस में घोर ईर्ष्या रहेगी। परत्नियगामो, 
व्यभिचारी लोग देव और पितरों को नहीं मानेंगे। पापकर्मों को करनेवाले 
फिर भी धर्माधिकारी बने रहेंगे। लोग मुँह पर बात नहीं करेंगे और पीठ- 


पीछे गाली देंगे तथा सबको धिककारेंगे ॥ &२॥ बिना अच्छे कर्म किये हुए 
ओर कुलधर्म का त्याग कर भी लोग अच्छे मनुष्य कहलायेंगे । लोग उत्त 
व्यक्तियों को अच्छा समझेंगे जो काम-क्रीड़ा के लोभ को मन में बसाते हुए 
हमेशा चिन्तित रहेंगे । लोग बुरे सिद्धान्तों पर भारी - लोभ और मोह के वश 
में होकर चलेंगे। माता और पिता को कुछ नहीं मानेंगे और अपनी स्त्रियाँ 
से गाली खायँंगे | ६३॥ धर्मी लोग देखते-देखते बुरे कम करने लग जाय॑गे, 
फिर भी अपने आप को अच्छे कहलवायेंगे । सभी नारिपों के वश में होंगे और 
बिना संयम के रहने से उतकी अधोगति होगी । इतने पर भी बुद्धि से विहीन 
लोग बुरे कर्मों को करने की धारणा से चूकेंगे नहीं। बुरे वचनों को बोलते 
हुए इधर-उधर लोग विचरण करेंगे और लोक-लज्जा को; त्यागक : नाचते 
घुमेंगे ॥| ६४॥ ॥ किलका छंद ॥ नित्य नये पाप करेंगे और लोगों के दोष 
निकालते हुए स्वयं शुद्ध बने रहेंगे। धर्म को माननेवाले लोग जगत छोड़ 
कर भाग जायेंगे और यत्र-तत्न सबके हृदय में पाप-क्रियाओं की प्रचुरता 
होगी ॥ ९५॥ सब पापकर्मों के साथ घमेंगे और संसार से पाठ-पुजा 


$ ््च् नाम 
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लए फिरे पापन ही। तज (मृ०प्रं०५७७) भाज क्रिआ जग जापन 
की । दिव पिल्रन पावक मानह गे। सभ आपन ते घटि 
जानह गे ॥ ६६॥  ॥ मधुभार छंद।॥ भज्ज्यो सु धरम। 
प्रचरुयो कुकरम। जह तह जहात । तज भाज आन ॥ ६७ 0 


नितप्रति अनरथ । करहे समरथ । उठ भाज धरम। ले 


संग सु करण ॥| ४८ ॥ कर है कुचार। तज सुभ अचार। 
भई क्रिआ अठर । सभ ठोर ठोर ॥ ६६९ ॥ नही करत संग । 
प्रेरति अनंग । कर सुता भोग। जो है अजोग ॥ १०० ४ 
तज लाज भाज । संजुत समाज । घट चला धरम। 
बढिओ अधरम ॥ १०१७ क्रीड़त कुनार। तज, धरम वार । 
बढि गयो भरम । भाजंत धरस ॥ १०२॥ देसन बिदेस । 
पापी नरेश । धरमी न कोइ। पाप अति होइ ॥ १०३॥ 
साधू सलास । जह तह उदास । पापीन राज । ग्रहि सरब 
साज ॥ १०४ ॥ ॥ हरि गीता छंद ॥| सभ द्रोन गिरवर सिखर 
तर नर पाप करम भए भनौ । उठ भाज धरम सभरम हुऐ 
चमकंत दामन सो मनौं । किधौ सूद्र सुभट समाज संजुत जीत 
है बसुधा थली । किधों अब छलत्र तजे भजे अरु अउर अउर 
:.क्रियाएँ भाग खड़ी होंगी । देव-पितरों आदि किसी को नहीं मानेंगे और 
सबको अपने से कम ही समझेंगे।। ६६॥ ॥ मधुभार छंद ॥ धर्म भाग खड़ा 
होगा और कुकर्मों का प्रचार होगा। संसार में मर्यादा कहीं नहीं 
रहेगी ।| ९७॥ समर्थ लोग नित्य अनर्थ करेंगे. और सुकर्मों को साथ ले धर्म 
भाग खड़ा होगा॥ €८॥ शुभ आचरण को त्यागकर सभी अनाचार में 
लिप्त होंगे और स्थान-स्थान पर विचित्र क्रियाएँ होंगी।। ६९ ॥ स्त्रियों से 
कामभोग न कर अयोग्य पुत्रियों के साथ लोग भोग करेंगे ॥ १०० ॥ पूरा 
समाज लज्जा-त्याग की दौड़ लगाएगा। अधर्म बढ़ जायगा और धर्म घट 
जायगा। १०१॥ धर्म त्यागकर लोग वेश्याओं के साथ क्रीड़ा करेंगे। 
भ्रम बढ़ जायँगे और धर्म भाग जायगा ॥ १०२॥ देश-विदेशों के पापी 
राजाओं में कोई भी धर्म पर आचरण करनेवाला नहीं रहेगा ।॥ १०३ ॥। 
साधु त्रासयुक्त होकर जहाँ-तहाँ उदास दिखाई देंगे। सभी घरों में पाप का 
राज होगा | १०४॥ ॥ हरिगीता छंद ॥ कहीं द्रोणगिरि पर्वत के शिखर 
के समान बड़े-बड़े पाप होंगे। सब धर्म को छोड़कर भ्रम की चमकती हुई 
बिजली में विचरण करेंगे । कहीं शूद्र वीरों से सुसज्जित हो धरती को जीतेंगे 
और कहीं क्षत्रिय अस्त्रों-शस्त्रों को त्यागकर भागे फिरेंगे तथा भिन्न-भिन्न प्रकार 
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क्रिआ चली ॥ १०५ ॥ त्रिप देस देस बिदेस जह तह ॒पाष 
करम सभे लगे । नर लाज छाड निलाज हुई फिर धरस करम 
सभे भगे। किधो सूद्र जह तह सरब महि महा राज्य पाह 
प्रहहथ है। किधौ चोर छाडि अचोर को गहि सरब दरब 
आकरख है ॥ १०६॥ ॥४ लिभंगी छंद ॥ सभ जग पापी क 

न जापी अथपन थापी देस दिसं। जह तह सतवारे श्रमत 
श्रमारे मत न उजियारे बाध रिसं। पापन रस राते दुरमत 
माते कुमतन दाते सत नेक । जह तह उठ धात्र चित ललचाब॑ 
कछूहू न पावे बिन एक ॥ १०७॥ तजि हरि धरम गहत 
कुकरमं बिन प्रभ करसं सभ भरम । लागत नही तंल फुरत न 
मंत्र चलत न जंत्र बिन मरमं। जप है न देवी अलख अभेवी 
आदि अजेवी परम जुधो। कुबुधन तन राचे कहेत न साचे 
प्रभहि न जाचे तसक बुधी ॥| १०८ ॥  ॥ हौर छंद ॥ अपंडत 
गुण मंडत सुबुध निखंडत देखिऐे। छल्नी बर धरम छाड अकरम 
धरम लेखिएऐ। (म०प्रं०१७८) सति रहत पाप ग्रहत कुद्ध चहत 
जानिए। अधरम लीण अंग छीण क्रोध पीण मानिऐ ॥ १०६ 0 


की क्रियाओं का चलन होगा ॥ १०५॥ देश-विदेशों के राजा पापकर्मों में 
लगेंगे ।ः व्यक्ति लज्जा का त्याग कर निर्लज्ज होकर घूमेंगे और धर्म-कर्म 
भाग खड़े होंगे। कहीं ब्राह्मण शूद्रों के चरण स्पर्श करेंगे और कहीं चोर को 
छोड़कर अचोर को पकड़कर उसका धन-द्रव्य लूट लिया जायगा ॥ १०६॥ 
॥ व्िभंगी छंद ।| सारा जगत पापी हो जायगा, कोई तप-साधना करनेवाला 
नहीं होगा और सारे देशों में गहित मूल्यों की स्थापनाएँ होंगी। जहाँ-तहाँ 
अपने मद में मस्त ईर्ष्यालु व्यक्ति घूमेंगे । पाप-रस में लिप्त दुर्मेति के उत्पादक 
अनेकों मत प्रचलित होंगे। चित्त के बढ़े लालच के कारण लोग जहाँ-तहाँ 
उठकर दौड़ेंगे, परन्तु प्राप्ति कुछ नहीं होगी | १०७ ॥ प्रभु-धर्म को छोड़कर 
सभी कुकर्मों को ग्रहण करेंगे परन्तु प्रभु-कर्म से विहीन सब व्यर्थ होगा। 
तंत्र-मंत्र और यंत्र-रहस्य को जाने बिना सब व्यर्थ हो जायँगे। परम योद्धा, 
अजेय एवं अलक्ष्य देवी का जाप भो लोग नहीं करेंगे। तमस्‌ बुद्धि में लीन 
सच्चे प्रभु से विहीन लोग दुष्कर्मों में लगे रहेंगे ।। १०८ ।॥। ॥ हीर छंद ॥ मूर्ख 
गुणों से मंडित और बुद्धिमान खंडित बुद्धि हो जायँगे। क्षत्रिय श्रेष्ठ धर्म 
को छोड़कर बुरे कर्मों को ही धर्म मानेंगे। सत्य से रहित गहित पाप के 
ऋ्रोध की हो प्रतिष्ठा होगी और व्यक्ति अधर्मों से लीन और क्रोध के कारण 
क्षीण (बुद्धि एवं काया वाले) हो जाएँगे॥| १०६॥ कुलटा स्त्रियों के रस में 
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कुत्रीअन रस चाही गुणन' न ग्राही जानिअत । सत्त करम छाडके 
असत्त करम सानिअत। रूप रहित जूप ग्रहित पाप सहित 
देखिएे। अकरम लीन धरम छीन नार अधोन पेछखिऐ ॥ ११० ॥ 
॥ पधिसटका छंद ॥ अति पापन ते जग छाइ रहयो । कछ 
बुध बल धरम न जात कहयो । दिस बदिसन के जिअ देख 
सभे। बहु पाप करस रत है सु अबे ॥ १११७ प्रितमानन 
नर कहूँ देख परे। कछ बुध बल बचन बिचार करे। नर 
नारन एकन नेक सतं । नित अरथानरथ गनित्त गतं ॥ ११२४ 
॥ मारह छंद ॥ हित संग कुनारन अति बिभचारन जिनके ऐस 
प्रकार। बड कुल जद्दपु उपजी बहु छबि तद्दप प्रिअ 
बिभचार । चित्रत बहु चित्रन कुसम बचित्नन सुंदर रूप अपार । 
किधो देवलोक तज सुढर सुंदरी उपजी बिबिध प्रकार ॥ ११३ 0 
हित अति दुर मानस कछ न जानस नरहर अरु बटपार। कछ 
शास्त्र न मानत सिश्रित न जानत बोलत कुबिध प्रकार। 
कुशटित ते अंगन गलत कुरंगन अलप अजोगि अछज्जि । किधो 
नरक छोर अबतरे महा पसु डोलत प्रिथी निलज्ज ॥ ११४ ॥ 


लीन लोग गुणों को ग्रहण नहीं करेंगे। सत्याचरण को छोड़कर असत्य कर्मों 
को लोग मानगे। रूप-सौन्दर्य से विहीत व्यक्तियों के झुंड पाप एवं गहित 
कर्मों में लिप्त देखे जायेगे और धर्म-कर्म से क्षीण सभी स्त्रियों के वश में ही 
पाये जायेंगे ।। ११० ॥ ॥ पधिष्टका छंद ॥ पाप जगत पर छा गए हैं और 
बुद्धि और धर्म का कुछ भी बल नहीं रह गया है। देशों-विदेशों के जीव 
(कलियुग की पूर्व संध्या में) पापकर्मो में रत हैं।। १११॥ लोग (पत्थर की) 
मूर्तियों की तरह दिखाई पड़ रहे हैं और कहीं-कहीं बुद्धि के बल से संयुक्त 
बातचीत हो रही है। नर और नारियों के अनेक मत हैं और नित्य अर्थ का 
अनर्थ हो रहा है॥ ११२९॥ ॥ मारह छंद ॥ लोगों का प्रेम कुलटाओं, 
व्यभिचारियों से होगा और बेशक स्त्रियाँ ऊँचे कुलों में पंदा होंगी तथापि वे 
व्यभिचारिणियाँ होंगी। फूल के समान विचित्र रंगों और कोमलताओं वाली 


स्त्रियाँ ऐसी होंगी मानो वे देवलोक से नीचे उतरी हों ॥ ११३॥ मनुष्य 


अपना हित छिपकर साधेंगे और सभी राहज़नी करेंगे। शास्त्र, स्मृतियों को 
जानें-मानेंगे नहीं और कुबुद्धिपूर्ण तरीक़ से बात करेंगे। उनके अंगों में कुष्ठ 
होने से उनके अंग गलेंगे और कभी न ठीक होनेवाली व्याधियाँ उन्हें होंगी। 
पृथ्वी पर पशु-छूप में इस प्रकार निलेज्ज होकर लोग विचरुण करेंगे मानों 
नरक से पृथ्वी पर अवतार धारण किया हो ॥ ११४॥ ॥ दोहा ॥ सभी 
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॥ दोहरा ॥ शंकर बरन प्रजा भई इक ब्रन रहा न कोइ। सकल 
सूद्र प्रापत भई दइव कर सो होइ ॥११५॥ ॥ दोहरा ॥ शंकर 
बरन प्रजा भई धरम न कतहु रहान। पाप ॒प्रचुर 
राजा भए भई धरम को हान ॥ ११६॥ 0) सोरठा ॥ धरम 


न कतहूँ रहान पाप प्रचुर जग मो धरा । धरस सभन बिसरान 
पाप कंठ सब जग किओ ॥ ११७ ॥ कलजुग चड़ यो असंभ 
जगत कवन बिध बाच है। रंगहु एकहि रंग तब छटिहो कल- 
काल ते ॥ ११८ ॥ ४ हंसा छंद ॥ जह॒ तह बढा पाप का 
क्रम । जग ते घटा धरम का भरस ॥ ११६॥ उप श्रचुर जह 
तह जग भइयो । पंखन धार धरम उड गइयो ॥ १२० 0 
नह नई होन लगी नित बात। जेह तह बाढ चलयो 
उत्पात ॥ १२१ ॥ सभ जग चलत और ही करम । जह तह 
घट (३०प्ं०१७६) गयो धरा ते धरम ॥१२२॥ 0 सालती छंद ॥ जह 
तह देखीअत । तह तह पेखीअत। सकल कुकरसी । कहूँ न 
धरमी ॥१२३॥ जह तह गुनिञजत । तह तह सुनिअत। सभ जग 
पापी । कहूँ न जापी ॥ १९४॥ सकल कुकरमं । भज गयो 


३ मम कल 
प्रजा वर्णसंकर हो गई और कोई भी एक वर्ण नहीं बचा है। सभी शुद्र-बुद्धि 
को प्राप्त हो गए हैं और ईश्वर ही जो चाहेगा वही होगा। ११५॥ 
॥ दोहा ॥ धर्म कहीं नहीं बचा और प्रजा वर्णसंकर हो गई। राजा प्रचुर 
पाप कमानेवाले हो गए तथा धर्म की हानि हो गई है॥ ११६ ॥ 
॥ सोरठा ॥ धर्म कहीं नहीं रहा और धरती पर पाप प्रचुर मात्रा में हो गया | 
सबों ने धर्म को भुला दिया -और सारा संसार आकण्ठ पाप में डूब 
गया ॥ ११७॥ आसंभव कलियुग आ गया है। संसार किस विधि बचेगा, 
जब तक एक परमात्मा के रंग में नहीं रँंगेंगे, तब तक कलियुग के-प्रभाव से नहीं 
छूटा जा सकेगा ॥ ११८॥ ॥ हंसा छंद ॥ यत्त-तत्न पाप-कर्म बढ़ गए और 
जगत से धर्म-कर्म समाप्त हो गए॥ ११६॥ जगत में पाप प्रचुर मात्रा में 
बढ़ गया और धर्म पंख लगाकर उड़ गया ॥ १२० ॥ नित्य -नई-नई बातें होनें 
लगीं और इधर-उधर उत्पात होने लगे ॥ १२१॥ सारा संसार उलटे कर्म 
करते लगा और धरती से स्वत्न धर्म समाप्त हो गया ॥ १२२९ ॥ ॥। मालती 

छंद ॥ जहाँ-जहाँ देखो वहाँ-वहाँ कुकर्मी ही दिखाई देते हैं और धर्म को मानने 
वाले कोई भी दिखाई नहीं देते ।| १२३॥ जहाँ तक सुनाई और दिखाई 
पड़ता है सब जगत पापी ही प्रतिभावित होता है ॥ १२४॥ कुकर्मों के कार 
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धरम । जग्गन सुनिअत। होस न गुनिअत ॥१२५॥ सकल 
कुकरमी । जगु भयो अधरमसी । . कहूँ न पुजा। बस रहयो 
दूजा ॥ १२९६॥ ॥ अत सालती छंद ॥ कहूँ न पूजा कहूँ न 
अरचा । कहूँ नखुत धुनि सिम्रत न चरचा। कहूँन 
होम॑ कहूँ न दानं । कहूँ न संजम कहूँ न शनातं ॥ १२७ ॥ 
कहूँ न चरचा कहूँ न बेदं । कहूँ निवाज न कहेँ कतेबं । कहूँ 
न तसबी कहूँ न माला । कहूँ न होम॑ कहूँ न ज्वाला ॥ १२८ ॥| 
अउर ही करम॑ अउर ही धरमं । अउर हो भावं अउर ही 
मरमं । अउर ही रीतं अठर ही चरचा। अउर ही गोीत॑ 
अउर ही अरचा ॥ १९९ ॥ अउर ही भाँत॑ अउर ही बसलं। 
अउर ही बाणी अउर ही असल्लं। अडर ही रीता अउर ही 
भायं । अउर ही राजा अउर ही न्‍यायं ॥ १३० ॥ ॥ अभीर 
छंद ॥ अत साधू अत राजा। करन लगे दुर काजा। पाप 
हिरदे महि ठान। करत धरम की हान॥ १३१ ॥ अति 
कुचाल अरु क़र। अति पापिष्द कढूर। थिर नही रहत 
पलाप । करत अधरम की साध ॥ १३२७ अति पापिष्ट 
अजान । करत धरम की हान। मानत जंत्र न तंत्र । जापत 
कोई न मंत्र ॥ ११३३७ जह तह बडा अधरम । धरम भजा 
धर्म भाग गया है और कोई भी हवन-यज्ञ की बात नहीं करता है॥। १२५॥ 
सभी कुकर्मी और अधर्मी हो गए हैं। कहीं भी पूजा आदि नहीं होती है तथा 
सभी के हृदयों में परायापन्त बना हुआ है ॥१२६॥ ॥ अतमालती छंद ॥ कहीं 
पूजा-अचना नहीं, कहीं श्रुतियों-स्मृतियों की चर्चा नहीं, कहीं होम और दान 
नहीं तथा कहीं संयम और स्नान नहीं दिखाई पड़ता ॥ १२७ ॥ कहीं वेदचर्चा, 
नमाज़, कतेब, माला और यज्ञज्वाला आदि दिखाई नहीं दे रही है ॥ १९८॥ 
विपरीत कमं-धर्म, भाव, रहस्य, रीति-रिवाज और चर्चाएँ तथा अचेना-पुजा 
दिखाई दे रही है ॥॥ १२६ ॥ अजीब वस्त्र, वाणी, अस्त्र-शस्त्न, रीति-रिवाज, 
प्रेस, राजा और उसका न्याय दिखाई दे रहा है॥ १३०॥ . ॥ अभीर 
छंद ॥ राजा, साधु आदि सभी दुष्कर्म कर रहे हैं और हृदय में पाप बसाकर 
धर्म की हानि कर रहे हैं ॥ १३१॥ सभी लोग क्र आचरणहीन, पापी और 
कठोर हो गए हैं। आधे पल के लिए भी स्थिर नहीं रहते और अधर्म की 
इच्छा बनाए रखते हैं ॥ १३२ ॥। ये अत्यन्त अज्ञानी और पापी धर्म की हानि 
करते हुए सब किस्म के यंत्र-मंत्र और तंत्रों के प्रति अनास्थावान बने हुए 
हैं। ११३॥ यत्र-तत्न अधर्म के बढ़ जाने से धर्म भयभीत होकर भाग खड़ा 
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कर भरस। नव नव क्रिआ भई। दुरमत छाइ रही॥ १३४ 0 
॥ कंडरीआ छंद ॥ नए नए मारंग चले जग मो बढा अधरम॥ 
राजा प्रजा सभे लगे जह तह करन कुकरम। जह तह करने 
कुकरम प्रजा राजा नर नारी। धरम पंख कर उडा थाप की 
क्रिआ बिथारी ॥ १३५॥ धरम लोप जग ते भए पाप प्रगट बपु 
कीन । ऊच नीच राजा प्रजा क्रिआ अधरम की लोन। 
क्रिआ पाप की लीन नार नर रंक अर राजा। पाप प्रचुर बपु 
कीन धरम धर पंखन भाजा ॥ १३६॥। पापाक्रांत धरा भई 
प्रलन सकत ठहराइ। कालपुरख को ध्यान धर (8०म्रं०५८०) 
रोवत भई बनाइ । रोवत भई बनाइ पाप भारत भर धरणी । 
महा पुरख के तीर बहुत बिधि जात न बरणी॥ १३७॥ 
॥ सोरठा छंद ॥ करके प्रिथम समोध बहुर बिदा प्रिथवी करी । 
महा पुरव बिन रोध भार हरण बसुधा निमित॥ १३८४ 
॥ क्‌ंडरीआ छंद ॥ दीनन की रच्छा निमित कर है आप उपाइ । 
परसपुरख पावन सदा आप प्रगठ है आइ। आप प्रगठ है आइ 
दीन रच्छा के कारण। अवतारीबतार धरा के भार 
उतारण ॥ १३६ ॥ कलजुग के अंतह समे सतिज्ञुग लागत 
आदि । दीनन की रच्छा लिए धरिहे रूप अनाद। धरिहे 


हुआ। नई-नई क्रियाएँ चल पड़ीं और चारों ओर दुर्मत छाने लगी ॥१३श॥| 


॥ कुण्डलिया छंद ॥ नये-तयें मार्ग चल निकले और जगत में अधर्म बढ़ गया। 


राजा-प्रजां जहाँ-तहाँ सभी कुकर्म करने लगे और राजा-प्रजा नर-नारियों के 
इस प्रकार के आचरण से धर्म नष्ट हो गया और पाप की क्वियाओं का विस्तार 
होने लगा॥ १३५॥ जगत से धर्म का लोप हो गया और पाप साक्षात्‌ 
विचरण करने लगा। राजा-प्रजा, ऊँच-नीच सबने अधर्म की क्रियाओं को 


अपना लिया। पाप प्रचुर मात्रा में बढ़ गया और धर्म लुप्त हो गया ॥ १३६॥ 


धरती पाप से दुःखी हो' डगमगाने लगी और अकालपुरुष का ध्यान कर रोने 
लगी। पाप के बोझ से दबी धरती परमात्मा के पास विभिन्न प्रकार से 
प्रलाप करने लगी। १३७ ॥. ॥ सोरठा छंद ॥ अकालपुरुष ने धरती को 


समझा-बुझाकर विदा किया और धरती के बोझ को समाप्त करने के लिंए 


विचार किया ॥१३८॥  ॥ कुण्डलिया छंद ॥ दीन-दुखियों की रक्षा के निमित्त 


वे स्वयं कुछ उपाय करेंगे और वे परमपुरुष स्वयं प्रकट होंगे। दीनों की 
रक्षा के लिए औरः धरती का बोझ उतारने. के लिए वे स्वयं अंवतरित 


होंगे।॥ १३६ ॥- कलियुग के अन्त में और सतयुग के प्रारम्भ होते ही दीनों 
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रूप अनाद कलहि कवतक कह भारी । शत्नन के नासार्थ नम्तित 
अबतार अवतारी ॥ १४० ॥  ॥ स्वेया छंद ॥ पाप संबृह 
बिनासन कउ कलिकी अवतार कहावह गे। तुरकच्छि तुरंग 
सपच्छ बडो करि का6 क्रिपान खपावह गे । निकसे जिम केहरि 
परबत ते तस सोभ दिवालय पावह गे। भल भाग भया-इह 
संभल के हरिंजू हरि मंदर आवह गे ॥ १४१ ॥ रूप अनूप 
सरूप महा लख देव अदेव लजावह गे। अरि सार सुधारक टार 
घणे बहुरौ कलि धरम चलावह गे । सभ साध उबार लहै कर 
दे दुख आँच न लागन पावह गे। भल भाग भया इह संभल के 
हरिजू हरि मंदर आवह गे ॥ १४२ ॥ दानव मार अपार बड़े 
रणि जीत निशान बजावह गे। खल टार हज़ार करोर किते 
कलकी कलि क्रिति बछ्यवह गे । प्रगटे जित ही तित धरम दिशा 
,लख पापन पुंज परावह गे। भल भाग भया इह संभल के हरिजू 
हरि मंदर आवह गे ॥ १४३ ॥ छीन महा दिज दीन दशा लख 
दीन दिआल रिसावह गे। खंग काढ अभंग निशंग हठी रण रंग 
तुरंग नचावह गे । रिप जीत अजीत अभोत बडे अबनी पे सभे . 


53: 33/ लय अं 020 40350 00 24% 70 केस पा 7 
की रक्षा के लिए आप स्वयं अवतरित हो कलियुग में लोलाएँ करेंगे और इस 
प्रकार अवतारी पुरुष शत्रुओं का नाश करने के लिए आयेंगे॥ १४०॥ 
॥ सबैया छंद ॥ पापों का नाश करने के लिए वे कल्कि-अवतार कहलायेंगे 
और घोड़े पर सवार हो तलवार धारण कर सबका नाश करेंगे। वे ऐसे शोभा 
से युक्त होंगे मानो पव॑त से शेर उतर आया हो। संभल (नगर) के बड़े भाग 

होंगे क्योंकि वहीं श्रीहरि प्रकट होंगे ॥ १४१॥ उनके अनुपम स्वरूप को देख 

. देव-अदेव सभी लज्जित होंगे । वे शत्रुओं को माश्कर सुधार कर कलियुग में 
पुनः धर्म चलायेंगे। सभी साधुओं का उद्धार होगा और किसी को ,भी :दुःख 
की आँच तक नहीं लगेगी। संभल नगर के बड़े भाग्य हैं कि वहाँ श्रीहरि 
प्रकट होंगे । १४२ ॥ बड़े-बड़े देत्यों को मार कर वे जीत का डंका बजायेंगे 
और हज़ारों-करोड़ों दुर्जतों को मारकर वे कल्कि-अवतार के रूप में अपनी 

“कीति फैलायेंगे । वे जहाँ प्रकट होंगे वहीं धर्म की दशा प्रारम्भ हो जायेगी 
और पापों के पुंज भाग खड़े होंगे। संभल नगर के बड़े भाग्य हैं कि वहाँ 
श्रीहशि प्रकट हुए॥ १४३॥ गुणवान विप्रों की दीन-हीन दशा को. देख 
भगवान क्रोधित होंगे और खड्ग निकालकर वे हठी के रूप में युद्धभूमि में 


अपने घोड़े को नचायेंगे । बड़े-बड़े शत्रुओं को जीत लेंगे और धरती पर सभो 


् 


' उन्तके यश का गुणानुवाद करेंगे । संभल नगर के बड़े भाग्य हैं जहाँ श्रीहरि 
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जसु गावह गे। भल भाग भया इह संभल के हरिजू हरि मंदर ? 
आवह गे ॥ १४४ ॥ शेश सुरेश सहेश गनेश निशेश भले जसु | 
गावह गे। गण भूत परेत पिसाच परी जय सदुद ननद॒द 
सुनावह गे। नर नारद तुबर किनर जच्छ सु बोन 
प्रबीन बजावह गे। भल भाग भया इह संभल (मृ०प्रं०५८१) 

के हरिजू हरि मंदर आवह गे ॥ १४४५ ॥ ताल स्रिदंग सुचंग | 
उपंग सुरंग से नाद सुनावह गे। डफ बार तरंग रबाब तुरी रण । 
संख असंख बजावह गे । रण दुधभ ढोलन घोर घनी सुन शत्र 
सभ सुरछावह गे। . भल भाग भया इह संभल के हरिज्‌ हरिमंदर क्‍ 
आवह गे ॥ १४६ ॥ तीर तुफंग कसान सुरंग दुरंग निखंग 
सुहावह गे। बरछो अरु बेरख बान धुजा पट बात लगे फहरावह 

गे। गण जच्छ भुजंग सु किनर सिद्ध प्रसिद्ध सभे जसु गावह गे। 

भल भाग भया इह संभल के हरिजू हरि मंदर आवह गे ॥१४७॥ 
कउच क्रिपान कटारी कमान सु रंग निखंग छकावह गे । बरछो 

अरु ढाल गदा परसो कर सूल लिसूल श्रमावह गे । अति क्रुद्धत 

ह॒वे रण म्रधन मो सर ओघ प्रओध चलावह गे। भल भाग भया 

इह संभल के हरिजू हरिमंदर आवह गे ॥ १४८ ॥ तेज प्रचंड 
अखंड महाँ छब दुज्जन देख परावह गे । जिम पउन प्रचंड बहै । 
प्रकट होंगे ।। १४४॥ शेषनाग, इन्द्र, शिव, गणेश, चन्द्र सभी उसका यश 
गायेंगे। गण, भूत, प्रेत, पिशाच और परियाँ उसको जय-जयकार करेंगे। 
नर, नारद, किन्नर, यक्ष आदि अपनी वीणा लेकर उसके स्वागत में बजायेंगे। । 
संभल नगश के बड़े भाग्य हैं क्योंकि वहीं श्रीहरि प्रगट होंगे।। १४५॥ 
ताल-मृदंग आदि की ध्वनियाँ सुनाई देंगी। डफलियाँ, जलतरंग, रबाब, 
शंख आदि बज उठेंगे और ढोलों तथा दुंदुभियों की धवनि सुन शत्रु मूच्छित 
हो उठे। संभल नगर के बड़े भाग्य हैं कि वहाँ श्रीहरि प्रकट होंगे ॥ १४६ || 
धनुष-बाण, तरकस आदि से वे शोभायमान होंगे । बरछी, भाला एवं ध्वजाए 
फहरेंगी। गण, यक्ष, सप॑, किन्नर और सभी प्रसिद्ध सिद्धशण उसका 
गुणानुवाद करेंगे। संभल नगर के बड़े भाग्य हैं कि वहाँ भगवान भ्रकट 
होंगे ॥ १४७॥ कवच, कृपाण, कटार, धनुष, तरकस आदि से सबको भरपूर 
मात्रा में मारंगे । बरछी, ढाल, गदा, फरसा, शूल, त्िशूल आदि चलाय॑ंग 
ओर क्रोधित होकर युद्ध में बाण-वर्षा करेंगे। संभल नगर के बड़े भाग्य हैं । 
कि वहाँ भगवान प्रकट होंगे॥ १४८॥ उसकी प्रचंड छवि और तेज को 
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पतुआ सभ आपन ही उडि जावह गे । बढिहै जित ही तित 
धरम दशा कहूँ पाप न दूँढत पावह गे। भल भाग भया इह संभल 
के हरिज्‌ हरि मंदर आवह गे ॥ १४६ ॥ छूटत बान कमाननि 
के रण छाडि भटवा भहरावह गे । रणबीर बिताल कराल प्रभा 
रण सुरधन सद्धि सुहावह गे । गणि सिद्ध प्रसिद्ध सम्निद्ध सने करि 
उचाइ के क्रित सुनावह गे । भल भाग भया इह संभल के हरिजू 
हरिसंदर.आवबह गे ॥ १५० ॥ रूप अनूप सरूप महाँ अंग देख 
अनंग लजावह गे ५ भव भूत भविक्‍ख भवान सदा सभ ठउर सभे 
ठहरावह गे । भव भार अपार निवारत कौ कलिकी अवतार 
कहावह गे । भल भाग भया इह संभल के हरिजू हरि मंदर 
आवह गे ॥ १५१७ भूम को भार उतार बडे बड आस बडी 
छब पावह गे । खलटार जुझार बरिआर हठी घनघोखन जि 
घहरावह गे। कल नारद भूत पिसाच परी जैपत धरल्र सुनावह गे। 
भूल भाग भया इह संभल के हरिजू हरि मंदर आवह गे ॥१५२७ 
झार क्रिपान जुझार बडे रण मद्ध महा छब पावह गें। धर लुत्थ 
पलुत्थ बिथार धणी घन की घट जिऊं (मृ०प्रं०५८२) घहरावत गे। 
चतुरानन रुद्र चराचर जे जय सद्‌द ननदूद सुनावह गे। भल 
देखकर दुर्जन ऐसे भाग खड़े होंगे जेसे प्रचण्ड पवन बहने से पत्ते उड़ जायेंगे। 
वे जिधर जायँगे, उधर ही धर्म की वृद्धि होगी और पाप ढूँढ़ने पर नहीं दिखाई 
देगा। संभल नगर के बड़े भाग्य हैं कि वहाँ भगवान प्रकट होंगे ॥ १४६ ॥ 
धनुष से बाण छूटते ही शुरवीर भरभरा कर गिर पड़ेंगे और युद्धस्थल में अनेकों 
रणवीर और भयंकर बेताल शोभायमान होंगे। प्रसिद्ध गण और सिद्ध पुरुष 
हाथ उठा-उठाकर उसका कीतिगान करेंगे। संभल नगर के बड़े भाग्य हैं कि 
वहाँ श्री भगवान प्रकट होंगे ॥| १५० ॥ उसके सुन्दर स्वरूप और अंगों को 
देखकर कामदेव भी लज्जित होंगे और भूतकाल, वर्तमानकाल तथा भविष्य 
उसको देखकर अपने स्थान पर ठहर जायँंगे। धरती के बोझ का निवारण 
करने के लिए वें कलंकी अवतार कहलायेंगे । संभल नगर के बड़े भाग्य हैं कि 
वहाँ श्रीभगवान प्रकट होंगे॥ १५१॥ धरती का बोझ उतारकर वे 
शोभायमान होंगे । उस समय बड़े-बड़े शूरवीर और हठी बादलों की तरह 
गरजेंगे और नारद, भूत, पिशाच तथा परियाँ उसके विजयपत्न का गान करेंगी । 
संभल नगर के बड़े भाग्य हैं कि वहाँ श्रीभगवान प्रकट होंगे ॥ १५२॥ बड़े- 
बड़े वीरों को कृपाण से मारकर वे युद्धस्थल में शोभायमान होंगे और लाशों 
पर लाशें गिराते हुए वे बादल की तरह घहरायेंगे । ब्रह्मा, रुद्र तथा सभी 
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भाग भया इह संभल के हरिजू हरिमंदर आवह गे ॥ १५३७ - 
तार प्रमान उचान धुजा लख देल अदेव ल्सावह गे। कलगी 
गजगाह गदा बरछी गहि पाण क्रिपाण श्रमावह गे। जगपाप 
संबृह बिनासन कडउ कलकी क्‌लि धरम चलावह गे । भल भाग 
भया इह संभल के हरिजू हरि मंदर आवह गे ॥ १५४॥ पान 
क्रिपान अजान भुजा रणि रूप महान दिखावह गे। प्रित सान 
सुजान अप्रमान प्रभा लख ब्योम बिवान लजावह गे । गणि भूत 
पिसाच परेत परी मिल जीतक गीत गवावह गे । भल भाग भया 
इह संभल के हरिजू हरि मंदर आवह गे ॥ १५५॥ बाजत डंक 
अतंक समै रण रंग तुरंग नचावह गे। कसि बान कमान गदा 
बरछी करि सूल तिसूल भ्रभावह गे । गण देव अदेव पिसाच परी 
रण देख सभ रहसावह गे। भल भाग भया इह संभल के हरिजू 
हरि मंदर आवह गे ॥ १५६ ॥॥ ॥ कुलक छंद ॥ सरसिज रूप॑ । 
सभ भट भूपं । अति छब सोभं । मुन गन लोभ ॥ १५७ ॥ 
कर अर धरमं । परहर करमं। घर घर बौरं। परहर 
धीरं ॥| १५८ १! जल थल पापं । परहर जापं। जह जह 
चराचर उसका जयघोष सुनायेंगे। संभल नगर के बड़े भाग्य हैं कि वहाँ 
श्रीभगवान प्रकट होंगे ॥ १५३॥ आकाश के समान उनके ऊँचे धवज को 
देखकर सभी देव और अदेव भयभीत हो उठेंगे। वे कलेंगी धारण कर गदा, 
बरछी, कृपाण हाथ में पकड़कर भ्रमण करेंगे और जगत में से पाप का 
नाश करने के' लिए कलिधर्म चलायेंगे । संभल नगर के बड़े भाग्य हैं कि वहाँ क्‍ 
श्रीभगवान प्रकट होंगे ॥ १५४ ॥ अजानबाहु भगवान हाथ में करपाण पकड़कर 
रणभूमि में अपना महान रूप दिखलायेंगे और उनकी असाधारण प्रभा को 
देखकर आकाश में देवगण भी लज्जित होंगे। भूत, पिशाच, प्रेत, परियाँ, 
गण आदि मिलकर जीतगान गायेंगे । संभल नगर के बड़े भाग्य हैं कि वहाँ | 
श्रीभगवान प्रकट होंगे | १५५॥ युद्ध के समय डंके बजेंगे और वे घोड़ों पर 
नचायेंगे । बाण-धनुष, गदा, बरछी, शूल, त्रिशुल आदि को लेकर बे चलेंगे * 
ओर देव-दानव, पिशाच, परियाँ आदि उन्हें देखकर प्रसन्न होंगे। संभल नगर 
के बड़े भाग्य हैं कि वहाँ श्रीभगवान प्रकट होंगे ॥१५६॥ ॥ कुलक छंद | कमल 
के समान सुन्दर रूपवाले राजाओं के राजा अत्यन्त शोभा से युक्त और 
मुनिगणों के मत्त की इच्छा के स्वरूप तुम भगवान हो ॥ १५७॥ अच्छे कर्मों 
को त्यागकर सभी शत्तु-धर्म को अपनायेंगे और घैर्य को त्यागकर घर-घर में 
पाप होंगे ॥ १५८॥ जहाँ-जहाँ तक दिखाई देगा, जल और स्थल पर भगवान ' 
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देखा । तह तह पेखा ॥। १५९ ॥ घर घर पेखे। दर दर 
लेखे। कहूँ न अरचा। कहूँ न चरचा ॥ १६०॥ ॥ मधुभार 


छंद ॥ सभ देस ढाल। जह तह कुचाल। जह तह अनरथ ॥ 
नही होत अरथ ॥ १६१ ७ सभ देस राज। नितप्रति कुकाज । 
नही होत न्‍याइ। जह तह अन्याइ ॥ १६२ ॥ छित भई 
सुद्र क्रित करत छुद्र +। तह बिप्प एक। जिह गुन 
अनेक ॥ १६३ ॥  ॥ पाधरी छंद ॥ नित जपत बिप्र देबी 
प्रचंड । जिह कीन धूम्रलोचन दुखंड ॥ जिह कोन देव देविस 
सहाइ। जिह लीन रुद्र करि दे बचाइ ॥ १६४॥॥ जिह हते 
सुंभ नेसृंभ बीर। जिन जीत इंद्र कीने फकोर । तिन गही 
शरन जगमात जाइ। तिह किअस चंडका देव राइ ॥ १६५ ॥॥ 
तिह जपत रेण दिन दिज उदार। जिह हण्यो रोस रण 
(मृ०प्रं०४८३)  बासवार । ग्रहिं हुती तास इस्त्री कुचार। तह 
गयो नाह दिन इक निहार ॥१६६॥ "ब्रियो बाच पति सो ॥ किह 
काज मूड़ सेवंत देव। किह हेत तास बुल्लत अभेव । 
किह कारण वाहि पगिअन परंत। कि जान बूझ दोजक 
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का नाम छोड़कर सर्वत्न पाप ही दृष्टिगोचर होगा ॥१५९॥ घर घर में देखने पर 
भी कहीं पर भी पूजा-अर्चना और वेद-चर्चा दिखाई-सुनाई नहीं पड़ेगी ॥१६०॥ 
॥ मधुभार छंद ॥ सभी देशों में कुचक होते हुए दिखाई पड़ेंगे और यत्र-तत्र- 
सर्वेत्र अर्थ का अनर्थ होगा ॥ १६१॥ पूरे देश में नित्य कुकर्म होने लगा और 
जहाँ-तहाँ न्याय के" बदले अन्याय होने लगा ॥ १६२ ॥ सारी धरती शूद्र हो 
गयी और सभी नीच कार्य करने लगे । वहीं एक ब्राह्मण था जो अनेक गुणों 
से युक्त था॥ १६३॥ ॥ पाधरी छंद ।। एक ब्राह्मण नित्य उस देवी की पूजा 
करता था जिसने धूम्रलोचन नामक दैत्य के दो टुकड़े कर दिए थे, जिसने 
देवताओं की सहायता की थी और जिसने रुद्र को भी बचाया था ॥ १६४॥ 
उसे देवी ने शृंभ-निशुंभ का नाश किया था और इन शुंभ-निशुंभ ने इन्द्र 

भी जीतकर उसे निर्धन बना दिया था। ईन्‍्छ ने जगतमाता की शरण ली 
थी और उसे इसी चण्डिका ने पुनः देवराज बना दिया था॥ १६५॥ वह 
ब्राह्मण रात-दिन उसी की पूजा करता था जिसने क्रोध में आकर युद्धस्थल में 
पाताललोक के दैत्यों को भी मार डाला था। उस ब्राह्मण के घर में एक 
कुलंठा स्त्री थी और उसने एक दिन अपने पति को पूजा-अर्चना करते हुए ' 
देखा | १६६॥ ॥ स्त्री उवाच पति के प्रति ॥ हैं मूर्ख ! तुम ये देवी की पूजा 
क्यों कर रहे हों और किसलिए ये रहस्यमय मंत्र बोल रहे हो ? क्‍यों इसके 
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गिरंत ॥| १६७ ॥ किह काज सूरख तिह जपत जाप। नही 
डरत तउन के थपत थाप। कहो पुकार राजा सप्तोप । 
दहे तिकार तुहि बाँध दोप ॥ १६८ ॥_ नही लखा ताहि 
ब्रहमा कुनार। परमारथ आन लिननो वतार। सूद 
समस्त नासार्थ हेत ५ कलकी वतार करबे सचेत ॥ १६६ ॥ 
हित जान तास ह॒टक्यों कुनार। नही लोक ल्ास बुल्ले 
भतार । तब कुड़ी नार चित रोस ठान। संभल नरेश तन 
कही आन ॥ १७० ॥ पूजंत देवे दीनो दिखाई । तिह गहा 
कोप करि सूद्र राइ। गहि ताहि अधिक दीनी सजाइ । के 
हनत तोह के जप न माइ ॥१७१॥ ॥। राजा सूद्र बाच॥। नही 
हंत्त तोह दिज कही आज । नहीं बोर बार मो पूज साज । 
के तजहु सेव देवी प्रचंड। नहीं करत आज तोको 
दुखंड ॥ १७२॥ ॥ बिप्र वाच राजा सो ॥ कीज दुखंड नही 
तजो सेव । सुन लेहु साचु तुह कहो देव । किड न होहि दूक 
तन के हज्ार। नही तजों पाइ देवी उदार॥ १७३ ॥ सुन 


पैरों में गए रहे हो और जान-बूझकर नरक में जाने का उपक्रम कर रहे 


हो ? ॥ १६७ ॥ हे मूर्ख ! किस कारण से इसका जाप कर रहे हो और जाप 
करते हुए तुम्हें भय प्रतीत नहीं होता । मैं राजा को तुम्हारी इस पूजा के 
बारे में बताऊंगी और वह तुम्हें बाँधकर इस देश से निकाल देगा॥ १६८॥ 
उस कुलटा ने परमात्मा को नहीं जाना कि उस भगवान ने धर्म के लिए अवतार 
ले लिया। वह नहीं जानती कि शूद्र (बुद्धि वाले) लोगों का नाश करने के 
लिए और लोगों को सचेत करने के लिए कल्कि-अवतार हो गया है ॥ १६९॥॥ 
उसके भले को पहचानते हुए उसने स्त्री को डाँठा और लोकापवाद के भय से 
पति चुप रहा। इस पर वह स्त्री मन में क्रोेधित हो उठी और संभल नगर 
के राजा के पास आकर उसने सारा वृत्तान्त कहा ॥ १७०॥ देवी की पूजा 
करता हुआ . उसने बिप्र दिखा दिया और शूद्र राजा ने उसे क्रोधित होकर पकड़ 
लिया और उसे कठोर सजा देते हुए राजा नें कहा कि मैं तुझे मार डालूंगा 
अथवा तुम देवी की पूजा मत करो ॥१७१॥ ॥ राजा शूद्र उवाच ॥ अरे वि्र ! 
ये पूजा की सामग्री जल में फेंक दो नहीं तो मैं तुम्हें आज मार डालूंगा। 
देवी की पूजा छोड़ दो नहीं तो मैं तुम्हारे दो टुकड़े कर दूंगा॥ १७२॥ 
॥ विप्र उवाच राजा के प्रति ॥ हे राजा ! मैं तुम्हें सत्य केह रहा हैँ कि तुम 
बेशक मेरे दो टुकड़े कर दो पर मैं देवीपूजा नहीं छोड़ सकता। बेशक मेरे 
हजार टुकड़े कर दो, मैं देवी के चरण नहीं दूँगा ॥ १७३ ॥ यह बात सुनकर 
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भयो बेण शुदर सु क्रुद्ध। जणु जुदयो आणि मकराछ जुद्ध । 
दोऊ द्विंग सक्रध स्रोनत चुचान। जन काल ताहि दीनी 
निशान ॥ १७४ । अति गरब सूृड़ श्षित्तन बुलाइ। उच्चरे 
बेण इह हणो जाइ। ले गए तास द्रोही दुरंत ॥ जह संभ्र सुभ 
देवल सुभंत ॥ १७५ ॥ तिह बाध आँख मुसक चड़ाइ । कर 
लीन काढ अस को नचाइ। जब लगे देन तिह तेग तान। 
तब कियो काल को बिप्र ध्यान ॥ १७६॥ जब कियो चित 
मो बिप्र ध्यान । तिह दीन दरस तब काल आन। नही करो 
चित चित माँझि एक । तब हेत शत्र हनि है अनेक ॥ १७७ ४७ 
तब परी शृंक भोरह मझार । उपजिओ आन कलकोवतार। 
ताड़ प्रमानु करिअस उतंग। तर कच्छ सु बच्छ ताजी 
सुरंग ॥ १७८ ॥ ॥ सिरखंडी छंद.॥ वज्जे नाद सुरंगी धक्का 
घोरिआ। नच्चे जाण फिरंगी वज्जे घुंघछू। गदा तिसुल 
निखंगी झूलन बेरखाँ। सावण जाण उमंगी (मु०प्रं०५८४) घटा 
डरावणी ॥ १७९६ ॥ बाणे अंग भुजंगी सावण सोहणे। ब्रेसे 
हत्थ उतंगी खंडा धूरिआ । ताजी भउर पिलंगी छालाँ पाइआ । 
भंगी जाण -भिड़ंगी नच्चे दाइरी ॥ १८० ॥ बज्जे नाद सुरंगी 
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शूद्र इस प्रकार क्रुद्ध होकर टूट पड़ा मानो मकराक्ष देत्य शत्रु पर टूट पड़ा हो। 
काल के स्वरूप वाले राजा के दोनों नेत्रों से रक्त उमड़ने लगा॥ १७४॥ 
उस मूर्ख ने नौकरों को बुलाकर कहा कि इस विप्र को मार डालो। वे दुष्ट 
उसे वहाँ ले गए जहाँ देवी का मंदिर था॥ १७५॥ उसकी आँखों पर पट्टी 
बाँध और उसके हाथ बाँधकर उन्होंने चमचमाती तलवार निकाल ली। 
जब वे कृपाण से वार करने लगे तो उस विप्र ने काल का स्मरण किया ॥१७६॥ 
जब विप्र ने काल का ध्यान किया तो काल ने उसे दर्शन दिए और कहा कि 
तुम चित्त में चिता मत करो, मैं तुम्हारे लिए अनेकों शत्रुओं को मार 
डालूंगा॥। १७७॥ तब (मंदिर के) तहखाने से एक भीषण ध्वनि सुनाई दी 
और कल्कि-अवतार प्रकट हो गया। वह ताड़ के पेड़ के समान लंबा था। 
उसने वक्ष पर तरकस सजा रखा था और वह सुन्दर घोड़े पर सवार 
था ॥ १७८ ॥ ॥ सिरखंडी छंद ॥ घनघोर ध्वनि होने लगी और वीर घुंघरू 
बाँधकर नाचने लगे । गदाएँ त्विशुल, तरकस भाले झूलते लगे और सावन 
की काली घटाओं के समान लहराने लगे॥ १७६ | (कल्कि-अवतार के 
साथ सेना ने) सुन्दर वस्त्र धारण कर रखे थे और उस तीन सौ हाथ ऊँचे आकार 
वाले ने खड़ग खींचकर निकाल लिया। घोड़े चीतों के समान उछलने लग्रे 


। 
। 
| 
| 
त 


अणिआँ जुट्टिआँ। परे धार पवंगी फउजाँ चौरके। उठे 
छेल छलंगी छालाँ पाइआँ। झाड़ झड़ाक झड़ंगी तेगाँ 
वज्जिआँ ॥| १८१ ॥. ॥ समानका छंद ॥ जु देख देख के सबे । 

भाज भाज गे तबे। कटहयो सु सोभ सोभही । बिलोक 
लोक लोभ ही ॥| १८२ ॥ प्रचंड रूप राजई। बिलोक भान 
लाजई। सु चंड तेज इउ लसें। प्रचंड जोत को हसे ॥१८३॥ 
सु कोप कोप के हठी । चपे चिराइ जि भठोी । प्रचंड मंडलो 
लसें। कि सारतंड को हसें ॥ श्८४ ॥ सु कोप ओप दे 
बली। कि राज मंडली चली। सु अस्त्र शस्त्र पान ले॥१ 
बिसेख वीर सान के ।। १८५ ॥  ॥ तोमर छंद ॥ भट शस्त्र 
अस्त्र नचाइ ॥ चित कोप ओप बढाइ। तर कच्छु अच्छ 
तुरंग। रण रंग चार उतंग ॥ १८६॥ कर क्रोध पीसत 
दाँत। कहि आप आपन बात। भट भरे हव हुइ वीर। 
क्र कोप छाडत तीर ॥ १८७ ॥ कर कोप कलि अवतार। 
गहि पान “अजान- कुठार। तनकेक, कीन प्रहार। भट जूझ 
ग्योसे चार ॥ १८८ ।)। .॥ भड़थूआ छंद ॥ ढढंकंत | ढोल । 
बबंकंत बोलं। उछकंत ताजी। गजंकंत गाजी ॥ १८६ ॥- 
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ओर गोल-गोल- घूमकर नृत्य करने लगे ॥ १८०॥ नगाड़े बज उठे! और. 


सेनाएँ भिड़ गयीं। सेनाएँ चीरकर वीर बढ़ने लगे | शूरवीर छलाँगें मारते 
हुए. घूमने लगे और तलवारें झटककर चलने लगीं | १८१॥ ॥ समानका 


] 


छंद-॥॥ उसको देखकर सभी भाग खड़े हुए । उसकी शोभा को देखने का लोभ 


सबको लगा हुआ है ॥ १८२ ॥ _ उसके प्रचण्ड स्वरूप को देखकर सूर्य भी: 


लज्जित हो रहा है और उसका प्रकाश प्रत्नण्ड ज्योति के लिए हँसी उड़ा;रहा 
है १८३-॥ हढठी शूरवीर क्रोधित्‌ हो भट्ठी की तरह धधक २हे हैं। वीरों 


की प्रचण्ड मण्डली सूर्य की भी हँसी उड़ा ;रही है ॥ १८४ ॥ क्रोधित होकर 


राजा के सेतिक भी चलें और उन वीरों ने विशेष प्रकार के अस्त्र-शस्त्र हाथों 
में प्रकड़े हुए थे ॥११८५ ॥॥ ॥ तोमर छंद ॥ युद्ध के रंग में रंगे हुए और घोड़ों 
पर सवार चित्त में क्रोधित वीर अस्त्र-शस्त्र नचा रहे हैं। १८६ ||. क्रोध 
से-दाँत पीसते हुए अपने-आप बातें: कर रहे हैं और अहम्‌ में भरे वीर क्रोधितः 


हो तीर चला रहे हैं ।। १८७ |. कल्कि-अवतार ने: क्रोधित हो अपनी लम्बी 


भुजाओं में एक फरसा पकड़ा और उसके द्वारा तनिक सा प्रहार किएः जाने 
पु चार सो वीर मरकर गिर पड़े।॥॥ १८८ ॥ 7॥ भड़थुआ छंद ॥ ढोलक 


ढमकने/लगे, घोड़े उछलने लगे और वीर गरजने लगे ॥॥ १८६ ॥ बमकतेः हुए ' 
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छुटंकंत तोरं। बबंकंत बीरं। ढलंकत ढालं। उठकंत 
ताल ॥ १६० 0 खिमंकंत खग्गं । धरधंकंत धग्गं । छठंकंत 
नालं । उठंकंत ज्वालं ॥ १९१॥  बहुंतंत घायं । झलंकंत 
चायं। डिगंतंत बीरं। भिगंतंत भीरं ॥|११६२॥ दुदंतंत खोल 
ढमंकंत ढोल । दुटंकंत तालं। नचंतंत बाल ॥ १९३ 0७ 
गिरंतंत अंगं ।. कठंतंत जंगं ।  चलंतंत तीरं। भटंकंत 
भीरं ॥ १९४ 0 जुझंतंत बीरं । भजंतंत भोरं । करंतंत 
क़ोहं । भरंतंत रोहं ॥१६५७ तजंतंत तीरं ।. भजंतंत भोरं । 
बहुंतंत घाय॑ । झलंतंत जाय॑ ॥१६६॥ ततंकंत अंग । जुटंकत 
जंग । उलंथंत लुत्थं।  पलंथंत जुत्थं ॥ १६७ ॥ ढलंकंत 
ढालं। पुअंतंत भालं | नचंतंत ईस । कठंतंत (म्र०प्रं०५८५) 
सीसं ॥ १९८ ॥ - उछंकंत ताजी ।  बहुंतंत गाजी । लुटंतंत 
लुत्थं। करटंतंत सुक्खं ॥१६६॥ तपंतंत तेगं । चमंकंत बेगं । 
नचे मुंड साली । हसे तत्त काली ॥ २०० ॥  जुदंतंत बीरं । 
छुटंतंत तीरं। बरंतंत बालं। ढलंतंत ढाल ।॥ २०१ ॥ 
सुमंतंत मद्‌दं | उठे सद्द गददं । कटंतंत अंगं । गिरंतंत 
जंग ।। २०२॥ चलंतंत चायं ।  जुझंतंत जाय॑ । रणंकंत 
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वीर तीर छोड़ने लगे, उनकी ढालें उठने लगीं -और तालवद्ध ध्वति सुनाई प्रड़ 


लगी ।। १९०॥ खड्ग चमकने लगे, धधकती हुई ज्वालाएँ छूटने लगीं और 
लपटें उठने लगीं ॥ १६१॥ घाव बहने लगे और बहते हुए घावों से वीरों 
का उत्साह झलकने लगा । भीड़ में दौड़ते-भागते वीर गिरने लगे ॥ १६२ ॥ 
शिरस्त्राण टूटने लगे, ढोल बजने लगे और लय-ताल पर अप्सराएँ नृत्य करने 
लगीं ॥ १६३ ॥ युद्ध में अंग कटकर गिरने लगे और चल रहे बाणों के कारण 
वीर भटकने लगे १६४॥ वीर जूझते लगे और कायर :भागने लगे। 
योद्धागण क्रोध और द्वेष से- भर उठे ॥ १६५॥ बाणों के छटठते ही कायर 
भागने लगे और बहते हुए घावों से “उत्साह झलकने लिगा ॥ १६६॥ युद्ध 
में जुटे वीरों के अंग और लाशें  ऊपर-तीचे गिरने लगीं॥ १६७॥ ढाल 
चमकने लगीं और कटे हुए सिरों को देख शिव नृत्य करते हुए मुण्डमालाएँ 
पहनने लगे ॥ १९८॥ _ घोड़े उछलने लगे और योद्धा लाशों और कटे हुए 
शिरों को देखकर आनन्दित होने लगे ।। १६६ ॥. गर्म रक्‍त से भीगीं तलवारें 
चसकने लगीं और शिव नृत्य करते हुए हँसने लगे ॥| २००॥ वीर जुटकर 
तीर छोड़ने लगे, और चमकती हुई ढालों को लेकर अप्सराओं का वरुण करने 
लगे ।। २०१॥ मदपूर्ण ध्वनि चारों ओर से उठ रही है और युद्ध में कटकर 
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नादं। बजंतंत बादं ॥ २०३ ॥ पुअंतंत पत्री। लगंतंत 
अबी । बजंतंत अलं । जुझंतंत छल्नें ॥ २०४ ॥  गिरंतंत 
भूमी। उठतंत झूमी। रटंतंत पान । जुझंतंत ज्वानं ॥२०५॥ 
चलंतंत बाणं । रुकंतंत दिसाणं । गिरंतंत बीरं । भजंतंत 
भीरं ॥। २०६॥ नचंतंत ईसं । पुअंतंत सीसं ।  बजंतंत 
डउरू । श्रमंतंत भउरू ॥ २०७॥ नचंतंत बालं । तुदंतंत 
तालं। मचंतंत वीरं । भजंतंत भीरं ॥२०८॥ लगंतंत बाणं । 
ढहंतंत जुआणं । कटंतंत अद्धं। भट्टंतंत बद्ध ॥२०९॥। खहंतंत 
खूनी। चड़े चउप दूनी । बहुंतंत अत्रं। कठंतंत छलत्वं ॥२१०॥ 
बहुंतंत पत्री। जुझंतंत अली । हिर्णकंत ताजी । कणंछंत 
गाजी ॥ २११॥ तुतंतंत चरम । कठंतंत बरमं । गिरंतंत 
भूमी । उठंतंत घमी ॥| २१२॥  रटंतंत पानं । कठंतंत 
जुआनं । उडंतंत एकं। गड॒ंतंत नेक ॥| २१३॥  ॥ अनूप 
निराज छंद ॥ अनूप रूप दिक्‍ख केसु क्रद्ध जोधण्ं बरं । सनद्ध 
बद्ध उद्दितं सु कोप ओप दे रणं। चहंत जंत पत्चणं करंत घाव 


आगे गिर रहे हैं॥ २०२॥ वीर उत्साहपूवंक एक-दूसरे से जूझ रहे हैं और 
युद्धस्थल में रण-वाद्य बज रहे हैं॥ २०३ ।॥ शअस्त्रों-शस्त्रों के फल शरीर में 
घुस रहे हैं ओर क्षत्रिय अस्त्र-शस्त्र बजाते जूझ रहे हैं| २०४ ।॥ भूमि पर 
गिरते और पुनः झूमकर उठते हुए जूझ रहे वीर पानी-पानी प्रुकार रहे 
हैं। २०५॥ बाणों के चलने से दिशाएँ लुप्त हो गयीं। वीर गिर रहे हैं 
ओर कायर भाग रहे हैं॥। २०६॥ नाचते हुए शिव डमरू बजाते तथा भ्रमण 
करते हुए मुण्डमालाएँ धारण कर रहे हैं॥ २०७१॥ अप्सराएँ नाच रही हैं 
और वीरों के भीषण युद्ध तथा कायरों के भागने से उनके लय-ताल में अवरोध 
उत्पन्न हो रहा है| २०८॥ बाण के लगते ही वीर गिर पड़ते हैं और वीरों 
के कबन्ध बीचों-बीच से कट रहे हैं | २०९ । खूनी वीर दुगुने उत्साह के साथ 
चढ़ रहे हैं और चलते हुए अस्त्रों से वीरों के छत्त कटकर गिर रहे हैं ॥। २१० ॥ 
चलाये हुए अस्त्रों के फल शरीर में लग रहे हैं, घोड़े हिनहिना रहे हैं और 
शूरवीर गरज रहे हैं॥ २११॥ ढालें और कवच कट रहे हैं। वीर भूमि 
पर॒गिर रहे हैं और घूमकर उठ रहे हैं ॥ २१२॥ हाथ से हाथ भिड़े हैं, 
जवान मी) कट रहे हैं और एक के बाद अनेक बाण उड़ते हुए 
शरीर में गड़ रहे हैं।२१३॥ ,॥ अनूप निराज छंद ॥ अनुपम सौन्दर्य 
को देख योद्धागण क्रोधित हो रहे हैं और शस्त्र धारण कर युद्ध 
में पहुँच रहे हैं। वीर दोनों ओर से घाव कर रहे हैं और विजय-पत्र 
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दुद्धरं । तुटंत अस्त्र शस्त्रणों लसंत उज्जलो फल ॥ २१४४ 
उठंत भउर भूरणो कढंत भकरो सुरं। भजंत भोर भेकरं बजंत 
बीर सु प्रभं। तुटंत ताल तक्खियं नचंत ईस्रनणो रणं। खहंत 
खिल्रणो खगं निनद्द गद्द घुंघरं ॥२१५॥ भजंत आसुरी सुत 
उठंत भै करी धुणं ॥ _ चलंत तीछणो सरं सिलेण उज्जली क्रितं । 
नचंत रंग जोगणं चचक्कि चडदणों दिसं। कपंत कुंदनो गिर 
ल्िसंत सरबतो दिस ॥| २१६॥ नचंत बोर बावणं खहंत बाहणी 
धुजं । बरंत अच्छणो भर प्रबीन चीन सु प्रभं । बकंत डडर 
डामरी अनंत तंत्रणो रिसं। हसंत जच्छ गंध्रबं॑ पिसाच भूत 
प्रेतन ॥२१७॥॥  भरंत चुंच चावडी भछंत (ए०ग्ं०१८६) फिक्रणी 
तनं । डकंत डाकणी डूल॑ भरंत पत्र स्लोणतं । पिपंतया सब 
सुभं हसंत सारजनी ज्िड़ें। अटुटूट हासणों हस॑ खिम्ंत उज्जलो 
असं ।। २१८ ॥ ॥ अकवा छंद ॥ जुटे बौरं। छुट्ठे तोरं। 
जुज्मे ताजी । डिग्गे गाजी ॥ २१६ 0 बज्जे जुआणं । बाहे 
बाणं। रुज्झे जंग । जुज्झे अंग | २२९० ॥ तुद॒ठे तंगं। 
फुट्टे अंग । सज्जे सुर । घ॒ुम्पी हुरं ॥२२१॥॥ जुज्झे हाथी । 
की कामना कर रहे हैं। शस्त्रों के टूटे से उनकी उज्ज्वल नोकें शोभायमान 
'हो रही हैं॥। २१४ ॥ वीर गोलाई में घूमते हुए भयंकर चीत्कार कर रहे हैं 
और वीरों की छटा को देखकर कायर भाग रहे हैं। शिवजी ताण्डव नृत्य 
कर' रहे हैं और विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ करते हुए खड्ग एक-दूसरे से 
टकरा रहे हैं | २१५॥ देत्यों के पुत्र भयभीत हो भाग रहे हैं और उत्त पर 
तीक्षण बाणों से वार हो रहे हैं। योगिनियाँ चौदहों दिशाओं में नृत्य कर रही 
हैं और सभी दिशाएँ तथा सुमेरु पर्वत काँप रहे हैं ॥ २१६॥ शिव के सभी 
'बीर नृत्य कर रहे हैं और अप्सराएँ पहचान-पहचानई वीरों का वरण कर 
रही हैं। डायनें क्रोधित हो चीत्कार कर रही हैं और यक्ष, गन्धव, पिशाच, 
भूत तथा प्रेत आदि अट्‌टहास कर रहे हैं ॥ २१७॥ _ चील्हें गोलाई में उड़ती 
हुई मांस का भक्षण कर रही हैं और डाकिनियाँ अपने खप्परों में रक्त भर कर 
पी रही हैं। चूड़लें और भूतनियाँ रक्त पीते हुए हँस रही हैं और युद्धस्थल 
में तलवारों की चमक तथा निरन्तर अट्ठ॒हास सुनाई पड़ रहा है ॥ २१८॥ 
॥ अकवा छंद ॥। वीर भिड़े, तीर चले, घोड़े मरे और' शूरवीर गिर पड़े ॥२१श॥ 
जवान बाण चलाते हुए युद्ध में लीत होकर अंग-अंग से जूझ रहे हैं॥ २२० ॥ 
'तलबारें ट्ट रही हैं, अंग फूट रहे हैं, शूरवीर मृत्यु से विवाह करने के लिए सज 
रहे हैं और अप्सराएँ उनका वरण करने के लिए घूम रही हैं ॥। २२१॥ 
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रुज्से साथी ।  उब्मे उसटं । सुब्भे पुस॒टं ॥| २२२॥  फहते | 
बीरं। छुटूट तीरं। डिग्गे भूम । ड्द्ठो घूम ॥ २२३ ॥ 
बक्के मारं। चक्‍क चारं। सज्ज शस्त्र । बज्ज अल्लं ॥२२४॥ 
॥ चाचरी छंद ॥ जुझारे । अपारे । निहारे । बिचारे ॥२२५॥ 
हकारे । पचारे। बिचारे। प्रहार ॥ २२६॥ सुताजी:। 
सिराजी। सलाजी। बिराजो ॥२२७॥ उठावं। दिखाबे। 
स्रमावे। चखावे ॥ २२९८ ॥ ॥। क्रिपान क्रित छंद ॥ जहा 
तीर छुटत । रण धीर जुटत। बरबीर उठत॥। तन ब्राण 
फुटत ॥ २२९ ॥ रणबीर गिरत।  भवर्सिध तरत। _ नभ 
हर फिरत ।  बर बीर बरत ॥ २३० ॥ ._ रण नाद बजत.। 
सुण भीर भजत ।. रण भूम तजत । मन साझ लजत ॥२३१॥ 
फिर फेर लरत। रण जुज्म सरत। नहि पाव टरत । . भव 
सिध तरत ॥ २३२ ॥. रण रंग सचत । चतुरंग फटत। 
सरबंग लटत । मन मान घटत॥ २३३ ॥ बर बीर सभिरत। 
नही नेक फिरत। जब चित्त चिरत । उठ सेन घिरत ॥२३४॥ 
बलवान हाथी और ऊँट युद्ध में भिड़कर अपने साथियों के साथ भिड़ . रहे 
हैं॥ २२२॥ तीरों के चलने से वीर कटकर धरती पर गिर रहे हैं और पुत्तः । 
उठ रहे हैं॥ २२३।॥ मारो-मारो चारों दिशाओं में चिल्ला रहे हैं और « 
सुसज्जित होकर शशस्त्र-अस्त्र बजा रहे हैं॥ २२४।॥ ॥ चाचरी छंद ॥ वहाँ 
कई अपार शक्ति से जूझनेवाले वीर असहाय अवस्था में दिखाई दे रहे 
हैं॥ २२५॥ वीर ललकार रहे हैं और विचार करके प्रहार कर रहे 
हैं॥ २२६॥ शिराज्ञ के वीर लज्जित होकर बेठ गए ॥ २२७॥ कल्कि- 
अवतार उन्हें उठाते हैं, दिखाते हैं और घुमाकर कृपाण की धार चखाते 
हैं ॥ २२८॥ ॥ कृपाणकृत छंद ॥ जहाँ तीर छूट रहे हैं, वीर भिड़ रहे हैं 
वहाँ वीर उठते हैं और उनके कवच टूट-टूटकर गिर रहे हैं ॥| २२६ ॥ वीर 
युद्ध में गिरकर भवसागर को पार कर रहे हैं और आकाश में घूम रही 
अप्सराएँ वीरों का वरण कर रही हैं।। २३० ॥ रुण-वाद्य सुनकर कायर भांग 
४रहे हैं और युद्धभूमि को त्यागते हुए वे मन में लज्जित हो रहे हैं ॥ २३१॥ 
वीर पुत्र: घूमकर लड़कर, जूझकर मर रहे हैं। युद्धस्थल से वे एक. कदम 
पीछे नहीं हटते और मरकर भवसागर को पार कर जाते हैं ॥ २३२ ॥ 
भीषण युद्ध में चतुरंगिती सेना खण्ड-खण्ड हो गई और वीरों के अंगों के घावों 
से उत्तका मान-सम्मान कम हो गया।॥ २३३॥ “विना तनिक भी पीछे हटे 
वीर भिड़ रहे हैं और रोषपूरित होकर सेना को घेर ले रहे हैं | २३४ ॥ ते 
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गिर भुूम परत। सुर नार बरत। नही पाव टरत। मन 
कोप भरत ॥ २३५४७ _ कर कोप सडत । पग है न भजत । 
कर रोस लरत॥ गिर भूम परत ॥ २३६७ _ रण नाद 
बजत । सुण सेघ लजत। सभ साज सजत। पग द्व्न 
भजत ॥२३७॥ _ रण चक्र चलत । दुति मान दलत । गिर मेर 
हलत । भट स्रोण पलत ॥ २३८ ॥ रण रंग सचत । बर 
बंब बजत । रण खंभ गडत। असवार मडत ॥ २३६ ॥ 
किरपान किरत। कर कोप भिरत। नही फिरे फिरत । 
अति चित चिरत ॥ २४०७ 9 चाचरी छंद ॥ हकारे। 
प्रचारे । प्रहारे । क्रवारे ॥ २४१७ (मु०प्रं०५८७७)  उठावे । 
दिखावे ।  भ्रमावे । चलावे ॥। २४२॥ सुधावे । रिसाव । 
उठावे । चखाबे ॥ २४३ 0 झुझरे। अपारे। हजारे। 
अरिआरे ३२९४४॥ सुढ्के। किकूके। भभूके । किझके ॥२४५॥ 
सुबाणं । सुधाणं । अचाणं । जुआणं ॥ २४६ ॥  धमक्के । 
हमक्के । झड़कके ।॥ छटवके ॥ २४७ 0 सगाजे । ससाज । 
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>> अन्य पलशिकर आज 
मरकर, भूमि पर गिर पड़ते हैं और देवताओं की स्त्रियाँ उनका वरुण कर ले 
रही हैं। मन में ऋ्रोधित वीर एक भी क़दम पीछे नहीं हटते ॥ २३५॥ 
ऋरषधपूर्ण होकर वीर दो क़दम भी नहीं भागते और गुस्से में लड़ते हुए भूमि 

पर गिर पड़ते हैं।। २३६॥। रणवाद्यों की ध्वनि से मेघ लज्जित हो रहे हैं 
और सुसज्जित वीर तनिक भी पीछे नहीं हट रहे हैं ॥ २२७॥ चलते हुए 
चक्र वीरों की कान्ति और गवे को चूर कर रहे हैं। युद्ध की भीषणता से.. 
सुमेर पर्वत भी हिल गया है तथा शूरवीरों का रक्तधारा प्रवाह बह रहा 
है ॥| २३८॥ भयंकर विस्फोटों से भीषण युद्ध हो रहा है और घुड़सवार अपने 
विजय-स्तम्भ गाड़ रहे हैं ॥ २३६ ॥। ऋरेध से कृपाणें पकड़कर वीर भिड़ रहे 
हैं.और मनोयोग से युद्ध करते हुए वे पीछे नहीं हंट रहे हैं ॥२४०॥ ॥ चाचरी _ 
छंद ॥ वीर ललकार रहे हैं, पुकार रहे हैं और कृपाणों से प्रहार करू रहे 
हैं॥ २४१॥ वीर शस्त्र उठा रहे हैं, दिखा रहे हैं, घुमा रहे हैं और चला 
रहे हैं॥॥ २४२ ॥ क्रोधित होकर निशाना लगा रहे हैं और शस्त्र उठाकर 
उत्तकी धार शत्रु को चखा रहे हैं ॥| २४३ ॥ वहाँ हज़ारों जूझनेवाले वीर 
हैं॥ २४४ ॥॥ चीखते-चिल्लाते वीर एकत्र हैं, भभक रहे हैं और कठकर झुक 
रहे हैं॥। २४५।॥ जवान अचकचा कर बाणों से निशाना-लगा रहे हैं ॥२४६॥ 
प्रतिध्वनियाँ सुनाई पड़ रही हैं और बाण छिटक रहे हैं।। २४७ ॥ सुसज्जित 


ह 
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न भाजे । बिराज ॥२४८॥ _ निखंगी। खतंगी । सुरंगी। 
भिडंगी ॥॥ २४९ ॥। तमक्क । पलक्क । हसक्के । 
प्रधक्के ॥२५०॥ सुबीरं। सुधीरं । प्रहीरं। ततोरं ॥२५१॥ 
पलट्टें । बिलदूटें। नछुदूदे । उपद॒र्ट ॥ २५२ ॥ बबक्क। 
नथककें। धसकक्‍्कें। झझक्कें॥२५३॥ सखग्गं। अदग्गं । अजग्गं। 
अभरगं ॥२५४॥ झमककें। खिसक्कें। बबक्कें। उथक्‍कें॥२५५॥ 
॥ भगउती छंद ॥ कि जुट्टेंत बीरं । कि छुट्टेंत तीरं। कि 
फुट्टेंत अंग । कि जुद्टेत जंग ॥ २५६ ॥। कि मच्चत सूरं । 
कि घुस्मैत हुरं । कि बज्जत खरगं। कि उदठत अग्गं ॥२५७॥ 
कि फुट्टेत अंगं । कि रुज्ञेत जंग । कि नच्चेत ताजी । कि 
गज्जेत गाजी ॥ २५८।॥ कि घल्लेत घायं । कि झल्लेत चाय॑। 
कि डिग्गेत धुम्मी । कि झम्मेत झुम्मी ॥ २५६ ॥। कि छड्डेत 
हहं । कि सुब्भेत ब्यूहं। कि डिग्गेत चेते। कि नच्चेत 


प्रेत २६० ॥ कि बुट्ठेत बाणं । कि झुज्झेत जुआणं । 
कि मत्तेत न्रं। कि तक्केत हूरं ॥| २६१ ॥॥ कि जुज्झेत 


हाथी । कि सिज्ञेत साथी । कि भग्गेत वीरं । कि लग्गेत 
तीर ॥ २६२ ॥ कि रज्जेत रोसं । कि तज्जेत होसं । कि 


वीर गरज रहे हैं और भाग नहीं रहे हैं॥। २४८ ॥।  धनुष-बाण तरकस लेकर 
सुल्दर वीर भिड़ रहे हैं॥ २४६॥ पलक झपकते ही वीर तमतमा रहे हैं और 
हँसते हुए एक-दूसरे को धक्के दे रहे हैं | २५० ॥। सुन्दर वीर धेयंपूर्वंक तीर 
छोड़ रहे हैं॥ २५१।॥ वीर पलटकर भिड़ रहे हैं और गुत्थमगुत्था हो रहे 
हैं ॥ २५२ ॥ थके बिना वीर ललकार रहे हैं और आगे धँसते चले जा रहे 
हैं। २१५३॥ काटे न जा सकनेवाले वीर मार डाले जा रहे हैं॥ २५४॥ 
वार करते हुए वीर झुककर ललकार कर पुन: उठ रहे हैं।॥ २५५॥ 
॥ भगउती छंद ॥ तीर छूट रहे हैं, वीर भिड़ रहे हैं, अंग फूट रहे हैं और जंग 
चल रहा है ॥ २१५६॥ शूरवीर भड़क रहे हैं, अप्सराएँ घूम रही हैं और 
बजती हुई तलवारों से आग निकल रही है | २५७ ॥ अंग फूट रहे हैं, सभी 


युद्ध में लीन हैं, घोड़े नाच रहे हैं और वीर गरज रहे हैं। २५८॥ प्रहारों 
को प्रसन्नतापृवंक सहन किया जा रहा है। . वीर झूमकर और धमधमाकर 


गिर रहे हैं ॥ २५६॥ व्यूहों का भेदन कर बीरों ने हाहाकार मचा:दी है। 
अचेत होकर वीर गिर रहे हैं और प्रेत नृत्य कर रहे हैं ॥| २६० ॥ बाण पकड़ 
कर वीर जूझ रहे हैं। सबके चेहरे पर सौंदय झलक रहा है और अप्सराएँ भी 
वीरों को देख रही हैं | २६१॥ अपने साथी शत्रुओं को मारकर वीर हाथियों 
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खुल्लेत केस । कि डुल्लेत भेसं ॥| २६३॥ कि जुज्झेत हाथी । 
कि लुज्ञेत साथी। कि छुट्टेत ताजी। कि गज्जेत 
गाजी ॥| २६४ ॥ कि घुम्मीत हुरं। कि भुंमीत पुरं। कि 
जुज्ञेत वीर । कि लग्गेत तीोरं ॥| २६५ ॥ कि चल्‍लेत बाणं । 
कि रुककी दिसाणं । कि झसमकंत तेगं। कि नभ जान 
बेगं ॥। २६६ ॥ कि छुट्टेत गोरं। कि बुटठत ओरं। कि 
गज्जेत गाजी । कि पल्‍लेत ताजी ॥ २६७॥ कि कद्टत 
अंगं। कि डिग्गेत जंगं। कि मत्तेत माणं। कि लुज्झेत 
जुआणं ॥ २६८ ॥ कि बक्केत सारं। कि चक्‍्केत चार। 
कि ढुक्‍्केत ढीठी । कि देवे न पीठी ॥ २६६ ॥ (प०प्रं०५८८) 
कि घल्‍लेत साँगं। कि बक्‍्कत बाँगं। कि मुच्छत बंकी । 
कि हट्ठेत हंकी | २७० ॥ कि बज्जेत ढोलं। कि बक्केत 
बोलं। कि बज्जे नगारे। कि जुद्टे हव्थारे ॥ २७१॥ 
उछकक्‍्केत ताजी । हमक्केत गाजी । छुटक्केत तोरं । भटक्केत 
भोरं।। २७२ ॥ ॥। भवानी छंद ॥ जहाँ वीर जुट्टें। सभे 
ठाट ठट्ठें । कि नेजे पलटूदें । चमतकार छुट्दें ॥ २७३ 0 
सें जूझ रहे हैं। बाण लगते ही वीर भाग (भी) रहे हैं ॥ २६२ ॥ क्रोधित 
और अचेत होकर .वीर पड़े हैं; उनके केश खुल गए हैं और वेश भी विगड़ 
गया है । २६३ ॥ हाथियों से जूझते हुए वीर नष्ट हो गए हैं; घोड़े खुले आम 
घूम रहे हैं और वीर गरज रहे हैं ॥ २६४॥ पूरी पृथ्वी पर अप्सराएँ घूम 
रही हैं। वीर बाण लगते ही जूझ रहे हैं ॥ २६५॥ वाणों से दिशाएँ छ्पि 
गई हैं और आकाश में उठकर तलवारें चमक, रही हैं ।। २६६ ॥ भूत कब्रों 
से उठकर युद्धस्थल की ओर आ रहे हैं। वीर गरज रहे हैं और घोड़े भाग: 
रहे हैं २६७ ॥। अंग कटे वीर युद्ध में गिर रहे हैं और .मदमस्त वीर मारे 
जा रहे हैं ॥| २६८ ॥ चारों दिशाओं में मार-मार की चिल्लाहट सुनाई पड़ 
रही है। वीर पास आ रहे हैं और पीठ नहीं दिखा रहे हैं। २६६ ॥ 
चिल्लाते हुए वे भाले से वार कर रहे हैं। उत्त अहंकारियों की मूँछें भी बाँकी 
हैं।। २७० ॥। ढोल बज रहे हैं, वीर चिल्ला रहे हैं, नगाड़े बज रहे हैं और 
हठी वीर आपस में जूझ रहे हैं ॥। २०१॥ वीर गरज रहे हैं, घोड़े उछल रहे: 
हैं, तीर छूट रहे हैं और वीर भीड़ में भटक रहे हैं।। २७२।॥ ॥ भवानी 
छंद ॥ वीरों के युद्धस्थल पर सभी प्रकार की तामझाम है। भालों के पलट्ते 
ही मानो चमत्कार हो जाता है (और वीर मारे जाते हैं) ॥ २७३॥ जहाँ 
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जहाँ सार बज्जे । तहाँ बीर गज्जं । मिले संज सज्जे ॥ उन! 
पैग भज्जे ॥२७४॥ कहूँ भर भाज । कहूँ वीर गाज । | 
जोध जुदूटे । कहूँ तोप टुटूट ॥॥ २७५॥ जहाँ जोध जुट्दे । 
तहाँ अस्त्र छुटूटे । त्रिभे शस्त्र कदूटे। कहूँ बीर लुदृद ॥२७६॥ 
कहूँ मार बकक्‍क। किते बाज उथक्‍्क रे किते संण हकक्‍के । 
किते दाव तकक्‍क ॥२७७॥ किते घाइ सेले । किते सेण पेले। 
किते भूम डिग्गे। तनं स्रोण भिग्गे ॥ २७८ ॥ ॥६ोहरा॥ इह 
बिध मचा प्रचंड रण अरध महुरत उदंड । बीस अयुत दस सत 
सुभट जुज्मत भए अडंड ॥ २७६ ॥ _॥ रसावल छंद ॥ सुण्यो 
संभ रेसं। भयो अप्प भेसं। उडी बंब रणं। छही सीस 
गेणं ॥| २८० ॥  छके टोप सीसं। घ॒णं भाव ईसं। ससं 
ताह देही। कथौ उकत केही ॥| २८१॥ मनो सिद्ध सुद्ध । 


सुभो ज्वाल उद्धं । कसे शस्त्र त्रोणं। गुरू जाण द्रोणं ॥२८२॥ 
महा ढीठ दूके । सुख मार कूके । करे शस्त्र पातं। उठे 


लोहा बज रहा है वहीं वीर गरज रहे हैं। कवचों से कवच भिड़ रहे हैं परन्तु 
वीर दो क़दम भी पीछे नहीं हट रहे हैं ॥ २७४ ॥ कहीं घोड़े दौड़ रहे हैं, कहीं 
वीर गरज रहे हैं। कहीं योद्धा भिड़े हुए हैं और कहीं वीर शिरस्त्राण टूट 
कर गिर रहे हैं ॥ २७५॥ जहाँ योद्धा एकत्न हैं वहीं वीर अस्त्र चला रहे हैं। 
वे अभय होकर शस्त्रों से काट रहे हैं और वीरों को मार रहे हैं।। २७६ ॥ 
कहीं मार-मारु की चिल्लाहट है और कहीं घोड़े बिदक रहे हैं। कहीं अवसर 
देखकर सेना को हटाया जा रहा है ॥। २७७॥ कहीं घाव किए जा .रहे हैं 
और कहीं सेना को धकेला जा रहा है। कहीं पर रक्त से भीगे शरीर धरती 
पर गिर रहे हैं।। २७८ | ॥ दोहा ॥ इस प्रकार आधे मुहुर्ते तक प्रचंड युद्ध 
हुआ और दो लाख एक हज़ार वीर उस युद्ध में खेत रहे ।॥२७६॥ ॥ रसावल 
छंद ।। संभल नरेश ने जब यह सुना तो वह क्रोध से बौखला कर वह बादल के 
समान काले रंग का हो गया । रात्रि में उसने अपनी माया से अपना इतना ' 
ऊँचा आकार बना लिया कि उसका सिर आकाश को छूने लगा (लगता है 
कवि यहाँ भविष्य में होनेवाले प्रलयंकारी वायु-सेना-युद्ध का संकेत दे रहा' 
है) ॥ २८० ।। सिर पर टोप पहने वीर बादलों में सूर्यों के समान दिखाई दे 
रहे हैं। चन्द्रपति शिव के समान उनका सुदृढ़ शरीर है और उसका वर्णन 
नहीं किया जा सकता ॥ २५१॥ ऐसा लग रहा था मानो ज्वालाएँ उठ रही 
हों ओर राजा ने गुरु द्रोणाचार्य की तरह से शस्त्त धारण कर रखे हों ॥२८२। नो 
वीर मार-मार की पुकार करते हुए निकट आ रहे थे और उनके अस्त्र- 
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अस्त्र घातं ॥ २८३ ॥ खगं खग्ग बज्ज । नदं मच्छ लज्ज । 
उठे छिच्छ इच्छ । बहै बाण तिच्छ ॥ २८४ ॥ गिरे बीर धीरं। 
धरे बीर चोर । सुख सुच्छ बंकी । मचे बीर हंकी ॥ २८५ ॥ 
छुटे बाण धार । धरे खग्ग सारं । गिरे अंग भंगं। चले जाइ 
जंग ।। २८६ ॥ नचे मास हारं। हसे ब्योम चारं । पुऐ 
ईस सीसं । छली बारणीसं ॥ २८७ ॥ सुठ शस्त्र धारं। 
करे असल झारं । गिरे रत्त खेतें। कटे बीर चेतं ॥| र८८ ॥ 
उठे क्रद्ध धारं । मचे शस्त्र झारं। खहे खग्ग खूनी। चड़ 
चडप दूनी ॥ २८९ ॥ पिपंज्नोण देवी। हसे अंस भेवी। 
अठा अट्ट हासं । सु जोतं प्रकास ॥ २६० ७ ढ्के 
दढीठ ढालं। नचे मुंडमालं । करे शस्त्र पातं। उठ अस्त्र 
घातं ॥ २६१ ७ (प०प्रं०५८६) रुपे वीर धीरं। तज ताण तोरं। 
झमे बिज्जु बेगं । लसे एस तेगं ॥ २६२ ॥ खहे खग्ग खूनी । 
चड़े चौप दूनी । करे चित्र चारं। बक मार सार 0४ २६३ 
अपो आप दाबें। रणं बोर फाबें। घणं घाइ पेलें। महा 


के प्रहार से घाव हो रहे थे ॥ २८०३॥ खड्ग पर खरडग बजने से जल की 
मछलियाँ भी व्याकुल हो रही थीं और चारों तरफ़ धुआँधार तीक्र वाणों की 
वर्षा हो रही है ।। र८४॥ सुन्दर वस्त्र पहने वीर गिर रहे हैं ओर चारों 
ओर बाँकी मूंछों वाले वीरों ने हाह्कार मचा रखे हैं। २८५॥। तेज धार 
वाले बाण और कृपाणें चल रही हैं ओर वीर अंग-भंग होकर भी चले जा रहे 
हैं॥ २८६॥ मांसाहारी जीव नृत्य कर रहे हैं और आकाश में चील्ह-कौवे 
भी प्रसन्न हो रहे हैं। शिव के गले के लिए मुण्डमालाएँ पिरोई जा रही हैं 
और ऐसा लग रहा है मानो सभी मद पीकर मस्त हैं॥ २८७।॥ शस्त्र की 
धार और अस्त्रों की मार से वीर कटकर रक्त गिराते हुए अचेत हो गिर रहे 
हैं। २८८ ।। क्रोध की धारा में बहते वीर भीषण रूप से शस्त्न चला :रहे 
हैं और खूनी खड्गों के टकराने से उनमें ढुगुने उत्साह का संचार हो रहा 
है ॥२८९६॥ रक्त की प्यासी देवी हँस रही है और ज्योति के समान प्रकाशित 
उसका अट्टहास चारों ओर व्याप्त हो रहा है ॥| २६०॥ दृढ़ वीर ढालों को 
लेकर भिड़ गए हैं और मुण्डमाल शिव नृत्य कर रहे हैं। शस्त्रों ओर अस्त्ों 
के वार चल रहे हैं। २६१॥ घेर्यवान वीर तान-तानकर तीर चला रहे हैं 
और तलवारें बिजली के समान झमझमाकर चल रही हैं ॥| २९२॥ खूनी 
खडग भिड़ रहे हैं और दुगुने उत्साह से वीर लड़ रहे हैं। वे सुन्दर वीर मारु- 
मार चिल्ला रहे हैं ॥२६३॥ एक-दूसरे को दबाते हुए वीर युद्ध में शोभायमान 


हू है 


वीर झेलें ॥ २९४॥ सडे वीर सुद्धं । करे सल्‍ल जुद्ध । अपो 
आप बाहैं । उभे जोत चाहें ॥| २९५ ॥ रण रंग रत्ते। चड़े 
तेज तत्ते। खुले खग्ग खूनी। चड़े चउप दूनी ॥ २९६॥ 
नभं हर पूरं। भए वीर चूरं। बजे तूर ताली । नचे 
मुंडमाली ॥ २६७ ॥ रण ह॒ह उद5। सर धार बुटु5। गज 
वीर गाजी। तुरे तुंद ताजी॥ २६८ ॥ ॥ चौपई ॥ भयो 
घोर आहव बिकरारा। नाचे भूत प्रेत बंतारा। बरक बाण 
गगन ग्यों छाई । जानुक र॑ंन दिनहि हुई आई ॥ २६६ ॥ कहें 
पिसाच प्रेत नाचे रण। जूझ जूझ कहूँ गिरे सुभट गण। भइरव 
करत कहूँ भभकारा । उडत काक कंके बिकरारा ॥ ३०० ॥ 
बाजत ढोल सख्रिदंग नगारा। ताल उपंग बेण बंकारा। सुरलो 
नाद नफीरी बाजे। भीर भयानक हुई तज भाजे ॥ ३०१॥ 
महाँ सुभट जूझे तिह ठामा। खरभर परी इंद्र के धाप्ता । बेरक 
बाण गगन ग्यों छाई। उठे घटा सावण जन आई ॥ ३०२ ॥ 
॥ तोमर छंद ॥ बहु भाँत कोपस बोर । धनु तान त्यागत तीर। 
हो रहे हैं और महावीर आपस में घाव झेल रहे हैं। २६९४।॥ वीर 
आपस में मल्लयुद्ध कर रहे हैं और शस्त्र चलाते हुए अपनी-अपनी जीत की 
इच्छा कर रहे हैं| २९५।। शूरवीर युद्ध के रंग में मस्त हैं और दुगुने उत्साह 
से खूनी खड़ग चला रहे हैं | २९६।॥ आकाश में अप्सराएँ विचरण कर रही 
हैं और शूरवीर चूर होकर गिर रहे हैं। तालियों की आवाज़ सुनाई दे रही 
है और शिव नृत्य कर रहे हैं | २९७॥ युद्ध में हाहाकार की धवनि उठ रही 
है ओर साथ ही साथ बाण-वर्षा हो रही है। वीर गरज रहे हैं और घोड़े - 
इधर से उधर दौड़ रहे हैं।। २९८।॥। '॥ चौपाई ।| इस प्रकार विकराल युद्ध 
हुआ और भ्रृत, प्रेत तथा बेताल नाचने लगे। भाले और बाण आकाश में छा 
गए ओर ऐसा लगने लगा कि मानो दिन में ही रात हो गई हो ॥ २६६ ॥ 
कहीं पिशाच और प्रेत रण में नाच रहे हैं और कहीं लड़-लड़कर वीर युद्धस्थल 
में गिरे हुए हैं। कहीं भरव हुंकार कर रहे हैं और कहीं भयंकर कौवे उड़ 
रहे हैं॥ ३००॥ ढोल, मृदंग, नगाड़े, बाँसुरी आदि वाद्य बज रहे हैं। 
मुरली और नफीरी नामक बाजे बज रहे हैं तथा वीर भययुकत हो भाग रहे 
हैं ॥ ३०१॥ उस स्थल पर महान योद्धा जझ गए और इन्द्रलोक में भी 
खलबली मच गई। भाले और बाण इस प्रकार आसमान में छा गए मानो 
सावन की घटा उमड़ आई ॥ ३०२॥ ॥ तोमर छंद ॥ वीर अनेकों प्रकार 
से क्रोधित होकर धनुष तानकर बाण चला रहे हैं। ये बाण जिसके भी .अंग 
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सर अंग जास लगंत । भट सुरग बास करंत ॥ ३०३ ॥ कहूँ 
अंग भंग उतंग । कहूँ तीर तेग सुरंग। कहूँ चउर चीर सुबाह। 
कहूँ सुद्ध सेल सनाह ॥ ३०४ ॥ रण अंग रंगत ऐस । जनु 
फूल किसक जेस। इक ऐस जूझ मरंत। जनु खेल फाग 
बसंत ॥| ३०५ ७॥ इक धाइ आइ परंत। पणग द्व न भाग चलंत । 
तज तब्रास करत प्रहार। जन खेल फाग धमार॥३०६॥ ॥ तारक 
छंद ॥ कलकी अवतार रिसावह गे। भठट ओघ प्रओघ गिरावह 
गे। बहु भाँतन शस्त्र प्रहारह गे। अरि ओघ प्रओघ सँघारह 
गे ॥ ३०७ ५ सर सेल सनाहरि छुटह गे। रण रंग सुरासुर 
जूटह॒ गे। सर सेल सनाहरि झारह गे। सुख सार पचार 
प्रहारह गे ॥| ३०८ ॥ जम डड्ढ क्रिपाण निकारह गे । करि 
कोप सुरासुर झारह गे। रण (पृ०प्रं०१४०) लुत्थ पे लुत्थ गिरावह 
गे। लख प्रेत परी रहसावह गे ।। ३०९ ॥ गण गूड़ अगूड़णि 
गज्जह गे । लख भीर भया हव भज्जह गे। सर बिंद प्रबिद 
प्रहारह गे । रण रंग अभीत बिहारह गे ॥ ३१० 0५ खग उद्ध 


अधो अद्ध बज्जह गे । लख जोध महाँ जुध गज्जह गे। अणिणेश 


में लगते हैं वह वीर स्वर्गवास कर जाता है ॥३०३॥ कहीं कटे हुए अंगों के ढेर 
और कहीं तीर-तलवारें पड़ी हैं। कहीं वस्त्र, कहीं भाले और कहीं लौह-कवच 
पड़े दिखाई पड़ रहे हैं।। ३०४॥ बीर किसुक फूल की तरह युद्ध के रंग में 
रँंगे हुए हैं। कई इस प्रकार जूझकर मर रहे हैं मानो वसन्‍्त ऋतु में होली 
खेल रहे हों ॥| ३०५॥ कोई दौड़कर चला आ रहा है और दो क़ दम भी पीछे 
नहीं हटता है। वीर इस प्रकार अभय हो प्रहार कर रहे हैं मानो वे फाग 
खेल रहे हों ॥ ३०६॥ ॥ तारक छंद । अब कल्कि-अवतार ऋरोधित होंगे 
और वीरों के झुण्ड को मारकर गिरा देंगे। विभिन्न प्रकार के शस्त्ों सेवे 
प्रहार करेंगे और शत्रुओं के झुण्डों का संहार करेंगे ॥ ३०७॥ कबवचों को 
भेदनेवाले तीर छूटेंगे और इस युद्ध में सुर-असुर सभी जुट जायेंगे। भालों 
और बाणों की वर्षा होगी और मुख से मार-मार कहते हुए वे प्रहार 
करेंगे || ३०८।॥ यमदाढ़ नामक अपनी कृपाण निकालेंगे ओर क्रोधित हो सुर- 
असुर सब पर प्रहार करेंगे। युद्ध में वे लाश पर लाश गिरा देंगे ओर यह 
देख प्रेत और परियाँ प्रसन्न होंगी ॥| ३०९ ॥ शिव के [गण गर्जना करेंगे. और 
मुसीबत में पड़े देख सब लोग भाग खड़े होंगे। बाण पर बाण चलाते हुए वे 
युद्ध में अभय हो विचरण करेंगे ॥ ३१०॥ आपस में तलवारें बजेंगी और 
महान योद्धा यह सब देख गरजेंगे । दोनों ओर के सेत्तापति आगे बढ़ेगे और 
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दुहँ दिस ढूकह गे। मुख मार महा सुर कूकह गे॥३११॥७॥ / 
गण गंध्रब देव निहारह गे। जय सद्द निनद्द पुकारह गे। जम 
डाँढि क्रिपाणणि बाहह गे। अध अंग अधो अध लाहह गे ॥३१२॥ 
रण रंग तुरंगणय बाजह गे। डफ झाँश नफोरय गाजह गे। 
अणणेस दुहूँ दिस धावह गे। करि काढ़ क्रिपाण कपावह 
गे॥ ३१३॥ रण कंजर पूंज गरज्जह गे। लख मेघ महाँ 
दुत लज्जह गे। रिस मंड सहा रण जूठह गे। छट छत्र छटठाछ॒ठ [ 
छूटह गे ॥ ३१४॥ रणणंक निशाण दिसाण घुरे। गल गज्ज 
हठी रण रंग फिरे। करि कोप क्रिपाण प्रहारह गे। भट घाइ 
झटाझट झारह गे ॥ ३१५॥ करि काढ क्रिपाण कपावह गे। 
कलकी कल क्रित बढावह गे । रण लुत्थ पलुत्थ बिथारह गे। 
तक तीर सु बीरन मारह गे॥ ३१६॥ घण घुंघर घोर 
घमक्कह गे। रण मो रण तीर पलक्कह गे। गहि तेग 
झड़ाझड़ झाड़ह गे। तप तीर तड़ातड़ ताड़ह गे ॥ ३१७॥ 
गज बाज रथी रथ कूटह गें। गहि केसन एकिन झूठह गे । 
लख लातन मुशट प्रहारह गे । रण दाँतन केसनु पारह गे ॥३१८॥ 
मुख से मार-मार की आवाज़ निकालेंगे ॥| ३११॥ गण, गंधर्व और देवता 
यह सब देखेंगे और जय-जयकार की ध्वनि करेंगे। यमदाढ़-कृपाणें चलेंगी 
और आधे-आधे अंग कटकर गिर पड़ेंगे ॥ ३१२॥ युद्ध के रंग में मस्त घोड़े 
हिनहिनायेंगे और झाँझ तथा मजीरों की धवनि सुनाई पड़ेगी । दोनों ओर के 
सेनापति टूट पड़ेंगे और क्ृपाणें हाथ में पकड़कर चमकायेंगे ॥ ३१३॥ युद्ध 
में हाथियों के झुण्ड गरजेंगे और उन्हें देख मेघ भी लज्जित होंगे। क्रोधित 
हो सभी युद्ध में भिड़ेंगे और रथ-छत्न आदि शीघ्र ही वीरों के हाथ से छूट 
जायेंगे ॥| ३१४॥ युद्ध के नगाड़े सभी दिशाओं में बज उठे और प्रलाप करते 
हुए वीर युद्ध के लिए मुड़ पड़े। अब ये क्रोध से भर क्ृपाण से मार करेंगे 
और शीघ्र ही शूरवीरों को घायल कर देंगे ॥ ३१५॥ हाथ में कृपाण निकाल 
कर चमकाते हुए कल्कि-अवतार इस कलियुग में अपनी कीति में वृद्धि 
: करेंगे। युद्ध में लाश पर लाश बिखेर देंगे ओर निशाना बाँधकर वीरों को 
मारंगे ॥ ३१६॥ युद्ध में घनघोर बादल उमड़ेंगें और पलक झपकते ही बाण 
चलेंगे। कृपाण पकड़कर झटके से उसे चलायेंगे और तीरों की तड़तड़ाहट 
सुनाई पड़ेगी || ३१७॥ हाथी, घोड़े, रथ और रथी काट डाले जायेंगे और 
वीर एक-दूसरे के केशों को पकड़कर झूला झूलेंगे। लात और पघूसों के प्रहा ९ 
होंगे और युद्ध में दाँतों से सिर फोड़ दिए जायेंगे ॥ ३१८॥ घरती के राजी 
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अंवर्णेश अणीणि सुधारह गे। कर बाण क्रिपाण सँभारह गे। 
करि रोस दुहूँ दिस भावह गे। रणि सोीझ दिवालय पावह 
गे॥ ३१९६ ॥ छणणंक क्रिपाण छणक्कह गी । झणणंकि 
सेंजोअ झणक्कह गी। कणणंछिक धार कणच्छह गे। रण 
रंगि सु चाचर मच्चह गं ॥ ३२० ॥ दढुहूँ ओर ते साँग अनच्चह 
गी। जटि धूर धुरा रंग रच्चह गी। कर वार कटारिअ 
बज्जह गी । घटि सावण जाणु सु गज्जह गी ॥ ३२१ ॥ _भट 
दाँतन पीस रिसावह गें। दुहूँ ओर तुरंग नचावह गे। रण 
बाण कमाणणि छोरह गे। हय त्राण सनाहनि फोरह गे ॥३२२॥ 
घटि जि घणि (प्र०प्रं०५६१) की घुरि दृकह गे। मुख मार 
दसो दिस ककह गे। सुख मार महाँ सुर बोलह गे। गिर 
कंचन जे सन डोलह गे ॥ ३२३ ५ हय कोट गजी गज जुज्जह 
गे। कवि कोट कहाँ लग बुज्मह गे । गण देव अदेव निहारह 
गे। जेंसद॒द निनद्द पुकारह गे ॥ ३२४ ॥ लख बंरख बान 
सुहावह गे । रण रंग समे फहरावह ग। बर ढाल ढला ढल 
ढूकह गे। सुख मार दसो दिस ककह गे॥ ३२५॥ तलु 


सैना को ठीक करेंगे और हाथ में बाण-कृपाण सँभालेंगे। क्रोधित होकर 
दोनों दिशाओं में घनघोर युद्ध होगा और वीर युद्ध में भयंकर स्वर्ग को 
प्राप्त करेंगे ।। ३१९॥ कपाणें छतछनायेंगी और लौहकवचों की झनकार 
सुनाई देगी। धारदार हथियार दनदनायेंगे और युद्ध की होली मच 
जायेगी ।। ३२० ॥ दोनों ओर से भाले चलेंगे और वीरों की जटाएँ धूल- 
धूसरित हो जायेंगी । वार करने से कटारियाँ ऐसे बजेंगी जैसे सावन की 
घटा गरज रही हो ॥ ३२१॥ शुरवीर दाँत पीसते हुए क्रोधित हो दोनों ओर 
से घोड़ों को नचायेंगे । वे युद्ध में धनुष से बाण छोड़ेंगे और घोड़ों की जीन 
तथा कवच को भी काट डालेंगे।। ३२२॥ बादलों की तरह उमड़ेंगे ओर 
मार-मार चिल्लाते हुए दसों दिशाओं में घुमेंगे। उनके मार-मार की बोली 
से सुमेह पवेत का मन भी हिल उठेगा ॥ ३२३॥ करोड़ों हाथी और घोड़े 
तथा हाथियों के सवार जूझ मरेंगे और कवि भी उनका वर्णन कहाँ तक कर 
पाएँगे। ग्रण, देव-दानव सभी देखेंगे और जय-जयकार क रंगे ॥ ३२४ ॥ 
लाखों भाले-बाण चलेंगे और युद्ध में फहराते हुए दिखाई देगे। श्रेष्ठ वीर 
ढाल आदि लेकर टूट पड़ेंगे और दसों दिशाओं से मार-मार की ध्वनि सुनाई 
पड़ेगी || ३२५ ॥ कवच आदि युद्ध में उड़ते दिखाई देंगे और वीर अपने कीति- 


स्तम्भ्न गाड़ेंगे । युद्ध में भाले और बाण चमकते हुए दिखाई देंगे तथा वोरों।- 


| 
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त्राण पुरज्जण उड्डह गे। _गडवार गडा गड गुड्डह गए 90 
रण बेरख बान झसक्कह गे । भट भूत परेत भभकक्‍कह 

गे ॥ ३२६ ॥ बर बेरख बात क्रिपाण कहँ। रण बोलत आज 
लगे अजहूँ । गहि केतन केस भ्रमावह गे। दसहूँदिस ताक 
चलावह गे ॥ १९७ ॥ अरणं बरणं भर पेखिअहि गे। तरणं 
किरणं सर लेखिअहि गे । बहु भाँत प्रभा भट पावहि गे । रंग 

किसुक देख लजावहि गे।॥। ३२८॥ गज बाज रथी रथ जुज्ञह 


गे। कवि लोग कहा लग बुज्ञह गे। जस जीत के गोत 
बनावह गे । ज्ुग चार लगे जसु गावह गे ॥ २९६ ॥ अचलेस 
दुह दिस धावह गे । सुख मार सु मार उघावह गे। हथ्यार 
दुह दिस छटह गे। सर ओघ रणं धनु दूटह गे ॥ ३३०. ॥४ 
॥ हरि बोलसना छंद ॥ भठ गाजह गे। घन लाजह गे। दल 
जूटह गे। सर छूटह गे॥ ३३१॥ सर बरखह गे। धन 
करखह गे । अस बाजह गे। रनि साजह गे ॥ ३३२॥ भुर्ज 
डिग्गह गे। भय भिग्गह गे। उठ भाजह गें। नहीं लाजह 
गे ॥३३३॥ गण देखह गे। जय लेखह गे। जसु गावह गे । 
मुसक्यावह गे॥३३४॥ प्रणपूरह गे। रज रूरह गे। रण . 
राजह गे। गण लाजह गे ॥३३५॥ रिस संडहि गें। सर 


के अतिरिक्त भूत-प्रेत भी भभकते हुए दिखाई देंगे ॥| ३२६॥ कहीं पर भाले 
और बाण लगते हुए दिखाई देंगे। कइयों को केशों से पकड़कर दसों दिशाओं 
में फेंका जायगा ॥ ३२७॥ लाल रंग वाले शूरवीर दिखाई देंगे और सूर्य की 
किरणों के समान तीर चलते हुए लगेंगे। वीरों की प्रभा विभिन्न प्रकार की 
होगी 4 उन्हें देखकर किसुक के फूल भी लजा जायेंगे ॥ ३२८॥ इतने गज, 
घोड़े और रथी जूझेंगे कि कवि भी उनका वर्णन नहीं कर पाएँगे। उनके 
यशोगान बनाए जायेंगे और उन्हें, चारों युगों पर्यन्‍्त गाया जायगा ॥ ३२६॥ 
अचल रहनेवाले वीर दोनों दिशाओं से टूट पड़ेंगे और मुँह से मार-मार ! 
पुकारेंगे। दोनों दिशाओं से शस्त्न छूटेंगे और बाणों के झुंड चलेंगे | ३३०॥ 
॥ हरिबोलमना छंद ॥ वीर गरजेंगे, बादल लजाएँगे, दल भिड़ेंगे और तीर 
छूटंगे ॥,३३१॥ तीर बरसेंगे, धनुषों की टंकार होगी, तलवारें बजेंगी और 

युद्ध चलेगा ॥ ३३२॥ धरती धसकेगी और भयभीत -हो जायगी। वीर 
लज्जित हुए विना भाग खड़े होंगे।| ३३३॥ गण देखेंगे, जय-जयकार करेंगे 

यश गाएँगे और मुस्कुराएँगे। ३३४।॥ अपने-अपने प्रण पूरे करेंगे और 
सुन्दर दिखाई देंगे। युद्ध में (देव) गण भी उनसे लजाएँगे ॥३३५॥ क्रोधित 


2 ओर दसम गुरूप्रन्य साहिय ४४९ 


छंडहि गे। रण जूटह गे। अस टूटहि गे॥॥३३६॥। गल गाजह गे। 
नही भाजहि गे। अस झारह गे। अर मारह गे ॥ ३३७ ॥ 
गज जूतह ग। हय लूझह गे। भट मारीअहि गे। भव 
तारीअहि गे ॥३३८॥ दिव देखह गे। जय लेखह गे। धन 
भाखह हे । चित राखह गे ॥ ३३६ ॥ जय कारण हैं। अरि 
हारण हैं। खल खंडन हैं। महि मंडन हैं। (म०प्रं०५६२) ॥३४०॥ 
अर दूखन हैं। भव भूखन हैं। महि मंडन हैं। अर डंडनु 
हैं॥ ३४१ ॥ दल * गाहन हैं। अस बाहन हैं। जग कारन 
हैं। अय धारन हैं ॥ ३४२॥ मन मोहन हैं । सुभ सोहन 


हैं। अरि तापन हैं। जग जापन हैं | ३४३ ॥ प्रण प्रण 


हैं। अर चरण हैं। .सर बरखन हैं। धन करखन हैं ॥३४४। 
तिअ मोहन हैं। छब सोहन हैं। मन भावन हैं। घन सावन 
हैं॥| ३४५॥ भव भूखंने हैं। प्रित पूखन हैं। संसि आनन 
हैं। सम भानन हैं॥ ३४६॥ अंर आवन हैं। सुख दावन 
हैं। घन घोरन हैं। सं मोरन हैं ॥ ३४७ ॥ _ जगतेसुर 


होकर वे बाण छोड़ेंगे। युद्ध में भिड़ते हुए उनकी तलवारें टूट जायेगी ॥३३६॥ 
वीर गरजेंगे और भागेंगे नहीं। वे कृपाण चलाएँगे और शत्रुओं को मार 
गिराएँगे ॥ ३३७ ॥ घोड़े जूझेंगे, वीर मारे जायेंगे और संसार-सागर से पार 
हो जायेंगे ॥ ३३८ ॥ देवगण देखेंगे और जय-जयकार करेंगे। वे धन्य-धन्य 
कहेंगे और चित्त में प्रसन्न होंगे ।। ३३९ ॥ (भगवान) सभी विजयों के कारण 
ओर शत्रु को हटानेवाले हैं। वे दुष्टों का खंडन करनेवाले शोभा से मंडित 
हैं॥ ३४० ॥ वे दुष्टों के लिए कष्टकारक हैं ओर संसार के आभूषण हैं । 
महिमा से युक्त प्रभु शत्रुओं को दंड देनेवाले हैं ॥| ३४१॥ वे दलों को नष्ट 
करनेवाले: और क्ृपाणं चलानेवाले हैं। वे जगत के कर्त्ता और जगत को 
धारण करनेवाले हैं ३४२ ॥ मन को मोहित करनेवाले शोभा से युक्त हैं । 
शत्रुओं के लिंए वे कष्टस्वरूप हैं और जगत उनका जाप करता है-॥ ३४३ ॥ 
शत्रुओं को चूरंकर वे प्रणको पूरा करनेवाले हैं। वे धनुष चलाकर बाण- 
वर्षा करनेवाले हैं।। ३४४॥ वे स्त्रियों को मोहित करनेवाले शोभायुक्त 
छवि वाले हैं। वे सावत्त के बादल के समान मत को अच्छे लगनेवाले 
हैं| ३४५) वे संसार के आभूषण हैं और परम्परा का पोषण करनेवाले हैं। 
वे चन्द्रमा के समान शीतल और सूर्य के समान तेजवान मुख वाले हैं ॥ ३४६ ॥ 
वे आकर सुख देनेवाले हैं। घनघोर बादलों को देखकर वे मोर के समान 
प्रसन्न होनेवाले हैं ॥ ३४७ ।। वे जगतपति दयालु हैं। संसार के आधृषणं 
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हैं। करनाकर हैं। भव धूवरन हैं। अर दूखन हैं ॥| ३४८७ 
छब सोभत हैं। त्रिय लोभत हैं। द्विग छाजत हैं। सख्रिग 
लाजत हैं ॥॥३४९६॥॥  हरणी पति से। नलणी धर से । हे करुनांबुध 
हैं। सु प्रभा धर हैँ ॥ ३ हे 0७. कलि कारण हैं हैं। भव 
उधारण हैं। छब छाजत हैं। सुर लानत हैं ॥ ३५१ ७ 
अस्युपासक हैं। अरि नासक हैं। हे अरि घाइक हैं। सुख- 
दाइक हैं ॥ ३५२ ॥ जल जेछण हैं। प्रण पेछण है हैं। अर 
मरदन हैं। ख्रित करदन हैं ॥३५२॥ धरणीधर हैं। करणी 
कर हैं। धन करखन हैं। सर बरखन हैं ॥ ३५४ ॥ छठ 
छेल प्रभा। लखि चंद लभा। छब सोहत हैं। लिय मोहत 
हैं ॥३५५॥ अरणं बरणं । धरणं धरणं । हर सी करि भा। 
सु सुमंत प्रभा ॥३५६॥  शरणालय हैं। अर घालय हैं) छठ 
छल घने । अति रूप सने ॥ ३५७ ॥ मन मोहत हैं। छब 
सोहत हैं। कल कारन हैं। करुणा धर हैं॥। ३५८ ॥ अति 
रूप सने। जनु मैनु बने। अति क्रांत धरे। ससि सोभ 
हरे ॥| ३५६ ॥ अस्य उपासिक हैं। अरि नासिक हैं। बर- 
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हैं और दुःखों को दूर करनेवाले हैं ॥ ३४८॥ स्त्रियों को रिझानेवाले वे 
सौंदर्य से युक्त हैं। उनके सुन्दर नयनों को देखकर मृग लज्जित हो रहे 
हैं॥ ३४६॥ उनके नेत्र हिरण और कमल के समान हैं। वे करुणा और 
प्रभा से युक्त हैं ॥| ३५० ॥ वे ही कलियुग के कारण ' और संसार के उद्धारक 
हैं। वे छवि से ओत-प्रोत हैं और .देवता भी उन्हें देखकर लज्जित होते 
हैं॥ ३५१॥ वे क्पाण के उपासक हैं और शत्रु का नाश करनेवाले हैं। वें 
शत्रु को मारकर सुख देनेवाले हैं॥। ३१५२॥ वे जल के यक्ष और प्रण्म को 
पूरा करनेवाले हैं। वे शत्रु का नाश करनेवाले और उनका मान-मर्दत 
करनेवाले हैं | ३५३॥ वे धरती के कर्ता और आधार हैं और धनुष खींचकर 
बाण-वर्षा करनेवाले भी वे ही हैं | ३५४॥ वे लाखों चंद्रमाओं के सौंदय 
से युक्त प्रभा वाले हैं। वे अपने शोभायुक्त सौंदय्य से' स्त्रियों को मोहित 
करनेवाले हैं | ३५५॥ वे लाल वर्ण वाले धरती को धारण करनेवाले तथा 
अनन्त.प्रभा वाले हैं।। ३५६॥ वे शरणस्थल हैं, शत्रु को मारतेवाले हैं, शोभा 
वाले और रूप सौंदर्य वाले हैं ॥। ३५७॥॥ उनकी छवि मन को. मोहनेवाली है का 
वे संसार के कारणों के कारण हैं और करुणा से युक्त हैं ॥ ३५८॥ वे ऐसे 
रूपवाले हैं मानो कामदेव हों । उत्तकी कांति चन्द्रमा की शोभा को भी हरातें 


वाली है | ३५६॥ वे कृपाण के उपासक हैं और शत्रु के नाशक़ हैं। . व 


क्रो दसस गुरूप्रन्य साहिब . ४५१ 


दाइक हैं। प्रभ पाइक हैं ॥ ३६० ॥ ॥ संगीत भुजंग प्रयात 
छंद ॥ बागड़दंग बीरं जागड़दंग जूटे। तागड़दंग तीर छागड़दंग 
छ्टे । सागड़दंग सुआरं जागड़दंग जूझे। कागड़दंग कोपे 
रागड़दंग रूझे ॥॥| ३६१ ॥  सागड़दंग माचिओ जागड़दंग जुद्ध । 
जागड़दंग जोधा कागड़दंग क्र्ं । सागड़दंग सांग॑ डागड़दंग 
डारे। बागड़दंग वीरं आगड़दंग उतारे ॥॥ ३६२ ॥॥ (प०प्रं०५५३) 
ताग्रड़दंग तेके जागड़दंग जुआणं । छागड़दंग छोर बागड़दंग 
बाणं । जागड़दंग जूझे बागड़दंग बाजी। डागड़दंग डोल 
तागड़दंग ताजी ॥ ३६३ ॥ कागड़दंग खूनी ख्यागड़दंग खेत॑ 
झागड़दंग झूझ आगड़दंग अचेतं । आगड़दंग उदठे कागड़दंग 
कोपे । डागड़दंग डारे धागड़दंग धोपे ॥३६४॥। नागड़दंग 
नाचे रागड्दंग रुद्रं  भागड़दंग भाजे छागड़दंग छुद्ं । जागड़- 
दंग जुज्झे वागड़दंग बीरं। लागड़दंग लागे तागड़दंग तीरं ॥३६५॥ 
रागड़दंग रुज्से सागड़दंग सुरं। घागड़दंग घुम्मी हागड़दंग हुर॑। 
तागड़दंग तकक्‍के जागड़दंग जुआनं । मसागड़दंग समोही तागड़दंग 
तानं ॥३६६॥। दागड़दंग देखे रागड़दंग रूपं । पागड़दंग प्रेम॑ 
कागड़दंग कूपं। डागड़दंग डब्बी पागड़दंग पिआरी। कागड़दंग 
काम सागड़दंग सारी ॥ ३६७॥ सागड़दंग मोही बागड़दंग 


वरदान देनेवाले प्रभु हैं॥ ३२६० ॥ ॥ संगीत भुजंग प्रयात छंद ।। (इस छंद 
में मूल शब्दों के माध्यम से युद्धध्वनि प्रस्तुत करने की चेष्ठा की गई है।) 
वीर युद्ध में भिड़ गए हैं और बाण छूट रहे हैं। घुड़सवार युद्ध में जूझ रहे 
हैं और क्रोधित होकर युद्ध में लीन हो गए हैं ।| ३६१॥ भीषण युद्ध छिड़ि 
गया और योद्धा कुद्ध हो गए हैं। वीर भाले मार रहे हैं और वीरों को  घोड़ों 
से उतार ले रहे हैं।। ३६२ । जवानों ने बाण छोड़े तो घोड़े खेत रहे और 
तेज घोड़े बिदककर भाग गए ॥ ३६३॥ युद्धस्थल रक्तरंजित हो गया, 
और वीर जूझकर अचेत हो गये। वीर उठते हैं, क्रोधित होते हैं और 
धमधमाकर वार करते हैं ।। ३६४ । शिव नृत्य कर रहे हैं और कायर लोग 
भाग रहे है। वीर जूझ रहे हैं ओर उनको बाण लग रहे हैं। ३६५ ॥ 
श्रवीर युद्ध में लीन हैं और अप्सराएँ उनके वरण के लिए विचरण कर रही 
हैं। शुरवीर उनको देख रहे हैं और वे भी उन पर मोहित हो रही 
हैं॥। ३६६॥ उनका रूप-सौंदये प्रेमियों के लिए कूप में गिरने के समान है 
अर्थात्‌ वे उसमें से कभी उबर नहीं सकते। ये अप्सराएँ भी वीरों के 
सौन्दर्य में कामासक्त होकर डबी हुई हैं ।। ३६७ ॥ स्त्रियाँ मोहित हो रुही 
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बाला। रागड़दंग रूपं आगड़दंग उजाला। दागड़दंग देखे 
सागड़दंग सूरं। बागड़दंग बाजे तागड़दंग तुरं ॥ ३६८ 0७ 
रागडदंग रूप कागड़दंग कामं । नागड़दंग नाच बाग हृद्ग बास॑ । 
रागड़दंग रीहे सागड़दंग सूरं । बागड़ड़दंग बिआहे हागड़दंग 
हुरं ॥ ३६६ ४ कागड़दंग कोपा भागड़दंग भूपं । कागड़- 
दंग काल रागड़दंग_ रूपं। _ रागड्दग रोसं धागड़दंग 
धायो । चागड़दंग बाधे चल्यो चुंग आयो ॥३७०॥ आगड़दंग 
अरड़े गागड़दंग गाजी। नागड़दंग नाचे तागड़दंग ताजी। 
जागड़दंग जुज्झे खागड़दंग खेतं। रागड़दंग रहसे पागड़दंग 
प्रेते | ३७१ ॥ मागड़दंग मारे बागड़दंग बीरं। पागड़दंग: 
पराने भागड़दंग भीरं। धागड़दंग धायो रांगड़दंग राजा। 
रागड़दंग रणके बागड़दंग बाजा ॥ ३७२ ॥ ठागड़दंग टूटे 
तागड़तंग तालं । आगड़दंग उदठे जागड़दंग जुआलं। 
भागड़दंग भाजे बागड़दंग बौरं। लागड़दंग लागे तागड़दंग 
तीरं ॥। ३७३ ॥  रागड़दंग रहसी दागड़दंग देवी । गागड़दंग 
गेणं आगड़दंग भेवी । भागड़दंग भरो (मू०ग्रं०५६४). पागड़दंग 
प्रेते ।॥ हागड़दंग हस्से खागड़दंग खेत॑ ॥३७४॥ ॥दोहरा॥ अस 
टुदूटे लुटंटे घने तुद्टे शस्त्र अनेक । जें जुटटे कट्टे सभे रहि 
ग्यो भूपत एक ॥ ३७५७ 0 पंकज बाढिका छंद ॥ सेन 
हैं ओर उनके रूप-सौन्दर्य का उजाला हो रहा है। श्रवीर उनको देखकर 
विभिन्न प्रकार के वाद्य प्रसन्नतापूर्वक बजा रहे हैं | ३६८॥ काम और रूप' 
से युक्त स्त्रियाँ नृत्य कर रही हैं और शूरवीर'प्रसन्न होकर उनका वरण कर 
रहे हैं॥ ३६६॥ राजा ने क्रोधित होकर काल का रूप धारण किया और 
रोषपूर्वक आगे की तरफ़ बढ़ता हुआ शीघ्रतापू्वक चला ॥ ३७०॥ वीर 
बिल्लाने लगे, घोड़े नाचने लगे वीर मरने लगे और प्रेत आदि प्रसन्न 
होनेःलगे | ३७१॥ वीर मारे जाने लगे और कायर भागने लगे। राजा 
भी टूट पड़ा और रणवाद्य बजने लगे ॥ ३७२ तलवारें टूटने लगीं और: 
ज्वालाएँ भड़कत्ते लगीं। तीरों के लगते ही वीर इधर-उधर भागते: 
लगे ॥ ३७३ ॥॥ युद्ध को देखकर काली देवी भी आकाश में प्रसन्न हो उठीं॥ 
भेरव और प्रेत आदि भी युद्धस्थल में अट्टहास करने लगे॥ ३७४ ॥ 
॥ दोहा ॥ कृपाणें टूट गयीं और अनेकों शस्त्न खंड-खंड हो गये । जो वीर भिड़े 
वे सब॒कट गये अंत में अकेला राजा बच रहा॥ ३७५॥ ॥ पंकर्जा 
वाटिका छंद ॥ सेना के प्रष्ट हो जाने से राजा अत्यन्त व्याकुल होकर आगे 
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जुझत त्रिप भयो अति आकल। धावत भ्यो सामुहि अति ब्याकल। 
संनिध हटवे चितमे अति क़ुद्धत॥ आवत भ्यो रिसके करि 
जुद्धत १! ३७६ ५ शस्त्र प्रहार अनेक करे तब। जंग जुदयो 
अपनो दल ले सभ। बाज उठे तह कोट नगारे। रुज्झ गिरे 
रण जुज्ञ निहारे ॥ ३७७ ॥ ॥ चामर छंद ॥ शस्त्र अस्त्र ले 
सकोप बीर बोलि के सभे। कोप ओप दे हठो सु धाइ के परे 
सभे॥ कान के प्रमान बान तान तान तोरही । सु झूझ झूझक 
परे न नेक सुख मोरही ॥ ३७८ ॥ बान पान ले से सक्रकद्ध 
सूरमा चले । बीन बीन जे लए प्रबीन बोरहा भले । शंक 
छोरके भिर निशंक घाइ डारही । सु अंग भंग हुइ गिर न जंग ते 
पधारही ॥३७६ ५ ॥ निसपालक छंद ५ तान सर आन अर 
मान कर छोरहीं ॥ ऐन सर चेन कर तेन कर जोरहीं ।॥ घाव 
कर चाव कर आन कर लागहीं । छाडि रणि खाइ ब्रिण बीर 
बर भागहीं ॥ ३८० ७५ क्रोध कर बोध हर सोध अर धावहों । 
जोध बर क्रोध धर बिरोध सर लावहीं। अंग भट भंग 
हुई जंग तिहँ डिग्गहीं। संगि बित्त रंग रण स्रोणत- 
की तरफ़ बढ़ा और सामने आ गया। वह चित्त में अत्यन्त क्रोधित एवं तेयार 
होकर युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा ॥ ३७६॥ उसने अपना सारा दल साथ 
लेकर अनेक प्रकार से प्रहार किए। वहाँ अनेकों नगाड़े बज उठे और युद्ध 
को देखनेवाले भी भयभीत होकर गिर पड़े ॥ ३७७॥ ॥ चामर छंद॥ सभो 
वीर क्रोधित होकर अस्त्र-शस्त्र हाथ में लेकर “हठपूर्वक आगे की ओर बढ़कर 
चिल्लाते हुए टूट पड़े । कान तक बाण खींचकर वे चलाने लगे और तनिक 
भी मुख न मोढ़ते हुए जुझकर गिरने लगे ॥ ३७८॥ छघनुपेन्वाण हाथ में लेकर 


क्रोधित शूरवीर चले और चुन-चुनकर वीर मारे जाने लगें। वे सभी अभय 


2 च्छ 


होकर घाव कर रहे हैं और उनके अंग-अंग होकर गिर रहे हैं परन्तु फिर 
भीवे युद्ध से भागते नहीं॥ ३७६ ॥ ॥ निष्पालक छंद ॥ वीर बाणों को 
तानकर गवंपूर्वक छोड़ रहे हैं और उन बाणों के पीछे और बाण चलाकर 
बाणों को बाणों से जोड़ दे रहे हैं। वे उत्साहपूर्वक प्रहार कर रहे 
हैं और बड़े-बड़े वीर भी घाव खाकर भागे चले जा रहे हैं॥ ३८० ॥ 
श्रीभगवान क्रोधित होकर और सुधिपूर्वक शत्रुओं को मारते हुए चले जा रहे 
हैं और विरोधियों को बाण लगाते जा रहे हैं। कटे हुए अंगों वाले वोर 


युद्धस्थल में गिर रहे हैं और उत्तके शरीर से सारा रक्त बहता चला जा रहा 


डघ्४ ग्रुरमुखी ( नागरी लिपि ) 


न भिगर्गहीं॥ ३८१ ॥ धाइ भटि आइ रिस खाइ अस झारहीों। 
शोर कर जोर सर तोर अर डारहीं। प्रान तज पे न भजि 
भूम रन सोभहीं । पेख छब देख पा सुर लोभहीं ॥३८२॥ 
भाजनहि साज अस गाज भट आवहीं | क्रोध कर बोध हर 
जोध असलावहीं । जूझ रण झाल ब्रिण देवपुर पावहीं ।॥ जीत 
के गीत कुल रीत जिम गावहीं ॥३८३॥ ॥ नराज छंद।॥ साज 
साज के सभ्त॑ सलाज बीर धावहीं ।॥ जूझ जूझ क भरें प्रलोक 
लोक पावहीं । धाइ धाइ के हठी अधाइ घाइ झेलहीं । पछेल 
पाव ना चलें अरेल बीर ठलहीं ॥ ३८४ ॥  कोप ओप दं सप्त 
सरोख सुर धाइ हैं। धाइ धाइ जूझ हैं अरूझ जूझ जाई हैं। 
सु अस्त्र शस्त्र मेलक प्रहार आन डारहों । न भाज गाज है हठी 
निशंक (म०प्ं०१६२). घाइ सारहीं:।३८५॥ खज्ििदंग ढोल बासुरी 
सनाइ झाँस बाज हैं। सपाव रोप के बली सकोप आन गाज 
हैं। कि बूझ बूझक हठी अरूझ आन जूझ हैं। सु अंध धुंध हुइ 
रही दिसा विसा न सुझ हैं ॥ ३८६॥ सुरोख कालि केसरी 


है।। ३८१॥ वीर क्रोधित होकर आते हैं, तलवार चलाते हैं और चिल्लाते 
हुए शत्रुओं को मार डाल रहे हैं। वे प्राण त्याग देते हैं परन्तु युद्धस्थल से 
भागते नहीं और शोभायमान होते हैं। उनके सौन्दर्य को देखकर देवस्त्रियाँ 
भी मोहित हो रही हैं| ३८२।॥ वीर कृृपाणों से सुसज्जित होकर चले आ 
रहे हैं ओर इधर भगवान भी क्रोधित होकर योद्धाओं की पहचान कर रहे हैं। 
वीर युद्ध में जूमकर और घायल होकर देवपुरी को प्राप्त करते हैं और वहाँ 
उनका विजय के गीतों के साथ स्वागत होता है ॥३८३॥ ॥ नराज छंद ॥ सभी 
बीर सुसज्जित होकर टूट पड़ रहे हैं और युद्ध में जूझ जाने के पश्चात्‌ स्वर्ग 
लोक को प्राप्त कर रहे हैं। हठी वीर दौड़-दौड़कर घाव झेल रहे हैं। 
उत्तके पाँव पीछे नहीं पड़ते और वे आगे की ओर ही वीरों को ठेल रहे 
हैं॥ ३८०४॥ सभी वीर क्रोधित होकर आगे की तरफ़ बढ़ रहे हैं और 
युद्धस्थल में वीरगति को प्राप्त कर रहे हैं। अस्त्र-शस्त्रों को भिड़ाते हुए 
वे प्रहार कर रहे हैं और न भागनेवाले वीर हठपूरवंक गरजते हुए अभय होकर 
प्रहार कर रहे हैं॥ २८५५॥ ढोल, मृदंग, बाँसुरी और झाँझ इत्यादि बज रहे 
हैं और वीर धरती पर क़दम जमाते हुए क्रोधपूर्वक गरज रहे हैं। ह॒ठी वीर 
का कर वीरों से उलझ रहे हैं और युद्ध में ऐसी भगदड़ मची है कि 
दिशाओं का ज्ञान भी नहीं हो पा रहा है । ३८६॥ कालीदेवी का सिंह सेना 


श्री दसम गुरूग्रन्य साहिब ज 


सँंघार संण धाइहें। अगस्त सिध की जिस पचाइ सेन जाहहें । 
सेंघार बाहणीस को अनीस तीर गाज हैं। बिसेख जुद्ध 
मंड हैं असेख शस्त्र बाज हैं ॥| ३८७ ॥ ॥ सवबया छंद ॥ आवत 
ही त्रिप के दल ते हरि बाज करी रथ कोटक कटे । साज करे 
भ्रिपराज कहूँ बरबाज फिरे हिहनावत छूटे । ताद कहूँ गजराज 
रणं भट केसन ते गहि केसन जूटे। पउन समान बहै कलिबान 
समभें अरि बादल से चल फूटे ॥ ३८८ ॥ धाइ परे कर कोप 
बडे भट बान कमान क्रिपान सँभारे । पद्टिस लोहे हथी परसा 
करि क्रोध चहूँ दिस चउक प्रहारे। कुंजर पुंज गिरे रण म्रधन 
सोभत है अति डील डिलारे। रावण राम समै रण को गिरराज 
मनो हनवंत उखारे ॥ ३८६ ॥ चडप चरी चतुरंग चमूं करुणा- 
लय के पर सिधुर पेले । धाइ परे करि कोप हठी कर काटि 
सभे पग हे न पिछेले । बान कमान क्रिपानन के. घनश्याम घने 
तन आयुध झेले । खस्रोन रंगे रसमणीअ रमापति फागन अंत बसंत 
से खेले ॥ ३९० ॥।  घाइ सभ सहि क॑ कमलापति कोप भर्‌यों 


का संहार करने के लिए इस प्रकार क्रोधपूर्वक दोड़ रहा है और इस प्रकार 
सेना को नष्ट कर देना चाह रहा है जैसे अगस्त्य मुनि ने. समुद्र को पी कर 
समाप्त कर दिया था। सेनाओं का संहार कर वीर गरज रहे हैं और घनघोर 
युद्ध करते हुए उनके शस्त्र बज रहे हैं॥ ३े८७॥ ॥ सवेया छंद ॥ राजा की 
फ़ौज के आते ही भगवान ने घोड़े-हाथी और अनेकों रथ काट डाले। युद्धस्थल 
में राजा द्वारा सुसज्जित कहीं घोड़े हिनहिनाते हुए घूम रहे थे और कहीं पर 
युद्धस्थल में हाथी दौड़ते हुए दिखाई दे रहे थे । वीर एक-दूसरे के केश पकड़ 
कर एक-दूसरे से जुटे ये । वायु के समान बाण चल रहे ये और उनसे बादल 
रूपी-शत्रु खण्ड-खण्ड हो रहे थे ॥ ३८८।॥ बाण, कृपाण, कमान संभाल केक 
बड़े-बड़े वीर टूट पड़े । वीर हाथ में कृपाण, फरसा आदि लेकर चारों दिशाओं 
से प्रहार कर रहे थे। मुँह के बल गिरे हुए हाथियों के झुण्ड युद्ध में 
शोभायमान हो रहे हैं और ऐसे लग रहे हैं मानों राम-रावण-युद्ध के समय 
हनुमान ने पर्वत उखाड़कर फेंक दिए हों ॥ ३८६ ॥ चतुरंगिणी सेना को साथ 
ले श्रीभगवान पर हाथियों द्वारा चढ़ाई की गई। उन हटठी ,वीरों को काठ 
डाला गया परन्तु फिर भी वे _ तनिक भी पीछे नहीं हटे । बाणों और क्ृृपाणों 
तथा अन्य शस्त्रों के वार झेलते हुए तथा रक्त से रँगे हुए श्रीभगवान ऐसे लग 
रहे थे मानो वसन्‍्त ऋतु में फाग खेल कर हटे हों ॥ ३९० ॥ श्रीभगवान के 
खाकर क्रोधित हो उठे और उन्होंने हाथ में शस्त्र लिये शत्रुओं की सेता में घुस 


४५६ गुरमुखो ( नागरो लिपि ) 


करि आयुध लीने । दुज्जत सेन बिखे धसिक छित से बिन 
प्राण सभे अरि कीने । टूट पर रमणी अस भूखण बीर बलो 
अति संदर चीने । यां उपसा उपजी मन में रणभूम को मान 
भूखन दीने ॥| ३६१ ॥ चउप चड़यो करि कोप कली क्रित 
आयुध अंग अनेकन साजे । ताल ख्रिदंग उपंग सुचंग सु भांत 
अनेक भली बिध बाजे। पूरि फटी धुरि ध्रजटी जट देव 
अदेव दोऊ उठ भाजे । कोप कछू करिके चित भो कलकी 
अवतार जबे रण गाजे ॥ ३६२॥ बाज हने गजराज हने 
त्रिपराज हने रणभूस गिराए। डोल गिरयो गिरसेर रसातल 
देव अदेव सभे भहराए। सातोऊ सिंध सुको सरता सभ लोक 
अलोक सभे थहराएँ। चउक चके द्विगपाल सभ किह प॑ कलको क्‍ 
कर कोप रिसाए ॥ ३६३॥ _बान कस्तान सँभार हठी 
हुठ (मर०प्रं०१४६) ठाठ हठी रण कोटिक मारे । जाँघ कहूँ सिर 
बाह कहूँ अस रेण प्रमाण सभ करि डारे। बाज कहूँ गजराज 
धुजा रथ उष्ट परे रण पुष्ट बिदारे। जानुक बाग बन्यों 
रणिमंडल पेखन कउ जटि धूर, पधारे ॥ ३६४ ॥ _ लाज भरे 


दि जी जी जी भी पल जो भज्जी जो जम जम भोग जी न न जम जो 


गए और क्षण भर में उन्होंने सबको निष्प्राण कर दिया। वे योद्धाओं पर : 
टूट पड़े और इस प्रकार सुन्दर दिखाई पड़ने लगे कि मानो उन्होने रणभूमि'में 
सभी वीरों को घावों के आभूषण प्रदान किए हों ॥ ३६१ ॥. कल्कि भगवातें 
अपने अंगों पर शस्त्र सुशोभित करके एवं क्रोधित होकर चढ़ पड़े। युद्ध में 
मृदंग, मुचंग आदि अनेकों वाद्य भली प्रकार बजने लगे । शिव की जटाएँ भी 
उस भीषण युद्ध को देख खुल गयीं और देव-अदेव दोनों उठकर भाग खड़े हुए। 
यह सब उस समय हुआ जब युद्धभूमि में क्रेधित होकर कल्कि-अवतार ने 
ग़जना की ॥ ३९२॥ घोड़े, हाथी और राजाओं को मारकर रणशरूमिः में 
गिरा दिया गयां। सुमेरु पर्वत डोलायमान हो धंरती में धँस गया और देव- 
अंदेव सभी भयभीत हो उठे । सातों समुद्र और सभी नदियाँ भयभीत होकर 
सूख गयीं और सभी लोक थरथराने लगे। सभी दिशाओं के दिक्पाल आश्चर्य- 
चकित थे कि कल्कि-अवतार ने क्रोधित होकर किस पर आक्रमण किया 
है ॥ ३६९३॥ बाण, कमान को सँभालकर कल्कि-अवतार ने करोड़ों को मार 
डाला। कहीं टाँग, कहीं सिर और कहीं तलवारें बिखरी थीं; श्रीभगवार्न नें 
सबको धूल में मिला दिया। हाथी, घोड़े, रथ और ऊँट मरें हुए पड़े थे। 
ऐसा लग रहा था किश्युद्धमण्डल मानो बाण बना हुआ हो और उसे देखने 
के लिए शिवजी इधर-उधर घूम रहे हों ॥ ३९४॥ लज्जा से भरे शत्रु राजा 


2 श्री दसम गुरूप्रन्य साहिब पे 


अरिराज चहूँ दिस भाज चले नहीं आन घिरे। गहि बान 
क्रिपान गदा बरछी भट छल छके चित चौप चिरे। प्रितमान 

7न अजान भुजा करि पेज परे नहीं फेरि फिरे। रण 
मी सरिके जस कौ करिके हरि सो लरिक भर्वासध 
तरे ॥| ३९५ ७ रंग सो जान सुरंगे हैं सधुर छूटो है सोस प॑ 
स्रोन अलेले । बाज गिरे भट राज कहूँ बिचले कुपके कल के 
असमेले ॥ चाचर जान करे बसुधा पर जूझ गिरे पग ह्न 
पछेले । जानुक पान के भंग सलंग सु फागन अंत बसंत सो 
बेले ॥| ३६६. जेतक जीत बचे सु सभ भट चउप चड़े चहेँ 
ओरन धाए. ५. बान कमान गदा बरछी अस काढ लए कर मो 
चमकाए । आीशुक सार तुरंग धसे रन सावन की घटि जि 
घहराए । झ्री कलकी करि लें करवार सु एक हने अर अनेक 
पराएं ॥| ३९७ ॥ मार मची बिसंभार जबे तब आयुध छोर 
सभे भट भाजे । डारि हथ्यार उतार सनाहि सु एकही बार 
भजे नही गाजे । री कलकी अवतार तहा गहि शस्त्र सभ इह 
भाँत बिराजे । भूम अकाश पतार चक्‍यों छब देव अदेव दोड 


किक लय पल कै। 3. ॥3 कक कह 
चारों दिशाओं को भाग खड़े हुए - और उन्होंने फिए घूमकर दुगुने उत्साह से 
कृपाण, गदा, बरुछी आदि लेकर प्रहार करने शुरू कर दिए। जो उस 
आजानबाहु श्रीभगवान से लड़ने आया वह पुन: वापस नहीं लौटा और युद्ध में 
मरकर श्रीभगवान से लड़कर यश का अजन करते हुए भवसागर को पार 
कर गया ।। ३९५॥ सिर पर रक्त की पिचकारियाँ पड़ने से हाथी सुन्दर 
रंग में रँगे दिखाई दे रहे हैं। कल्कि भगवान ने क्रोधित हो इस प्रकार मार- 
काट की कि कहीं पर घोड़े गिरे हुए हैं और कहीं पर श्रेष्ठ वीर गिरे हुए हैं । 
वीर युद्ध में धरती पर गिर अवश्य रहे हैं परन्तु दो क़दम भी पीछे नहीं हट 
रहे हैं। वे सभी इस प्रकार लग रहे हैं मानो वसन्‍्त ऋतु में मल्‍ल भाँग का 
सेवन कर फाग खेल रहे हों ॥ ३९६॥ जितने शूरवीर बचे वे पुनः और 
उत्साह से चारों ओर से टूठ पड़े । थे बाण, कमान, गदा, बरछी औरु तलवारों 
को हाथ में लेकर चमकाने लगे । घोड़ों पर चादुक मारकर वे सावन की 
घटा के समान घहराते हुए श्रु-सेना में धस गए परन्तु श्री कल्कि भगवान नें 
हाथ में तलवार लेकर कइयों को मार डाला और कई भाग खड़े हुए ॥ ३६७ ॥। 
जब इस प्रकार भीषण युद्ध हुआ तो वीर शस्त्र छोड़कर भाग खड़े हुए। 

कवचों को उतारकर और शस्त्र डालकर भाग खड़े हुए और पुनः उन्होंते गजन 
नहीं किया । युद्धस्थल में शस्त्र पकड़कर कल्कि-अवतार इस प्रकार शोभायमानत 


कै 
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लखि लाजे ॥ ३६८ ॥ देख भजी प्रितना अर की कलको 
अवतार हथ्यार सँभारे। बान कमान क्रिपान गदा छिन बीच 
सभ कर चूरन डारे। भाग चले इह भाँत भटा जिम पउन 

द्रम पात निहारे । पेल परी कछ मान रहयो नहीं बानन डार 
निदान पधारे ॥| ३६६९ ॥ _॥ सुप्रिआ छंद ॥ कहूँ भट मिलत 
मुख मार उचारत । कहूँ भट भाज पुकारत आरत। केतक 
जोध फिरत दल गाहुत । केतक जूझ बरंगन ब्याहत ॥४००॥ 
कहूँ बरबीर फिरत सर सारत। कहूँ रण छोर भजत भटठ 
आरत | केई डरु डारि हनत रण जोधा । केई सुख सार रठत 
करि क्रोधा ॥ ४०१ ॥ केई खग खंडि गिरत रण छत्बी। 
केतक भाग चलत तस अत्री। केतकनि श्रम जुद्ध चावत। 
आहव सीझ दिवालय (ह०प्रं०१६४७) पावत ॥ ४०२ ॥ केतक 
जूझ मरत रणमंडल । केइक भेद चले ब्रहमंडल । केइक आन 
प्रहारत साँगे । केतक भंग गिरत हुई आँगे ।॥४०३॥ ॥ बिसेख 
छंद ॥ भाज बिता भठ लाज सर तज साज जहाँ। नाचत भुत 


हो रहे थे कि उनकी छवि देखकर धरती, आकाश, पाताल सभी लज्जित 
हो रहे थे || २९८॥ शत्रु-सेना को भागते देखकर कल्कि-अवतार ने हथियार 
सभालते हुए बाण, कमान, कृपाण, गदा आदि पकड़कर सबको क्षण भर में 
चूर-चूर कर दिया। वीर इस प्रकार भागने लगे जैसे पवन के बहने से पत्ते 
उड़ते हैं । * जो शरण में आये वे बच गए तथा दूसरे बाण चलाकर भाग खड़े 

ए॥ ३६६॥ ॥ सुप्रिया छंद ।| कहीं वीर मिलकर मारो-मारो चिल्ला रहे 
हे ओर कहीं वीर व्याकुल हो हाहाकार कर रहे हैं। कितने ही योद्धा सेना 
में विचरण कर रहे हैं और कितने ही वीरुगति प्राप्त कर अप्सराओं का वरुण 
कर रहे हैं ॥ ४०० | कहीं शूरवीर बाण चलाते घूम रहे हैं और कहीं पर 
पीड़ित वीर युद्धस्थल छोड़कर भाग रहे हैं। कई अभय हो युद्ध में योद्धाओं 
का नाश कर रहे हैं और कई क्राधित हो मार-मार की रट लगा रहे हैं ४०१॥ 
कइयों के खड़ग खण्ड-खण्ड हो गिर रहे हैं और कई अस्त्र-शस्त्रधारी भयभीत 
हो भाग रहे हैं। कई घूम-घूम कर युद्ध कर रहे हैं और युद्ध में वीरगति 
प्राप्त कर स्वर्ग को जा रहे हैं ४०२॥ कई युद्धस्थल में जुझकर मर रहे 
हैं ओर कई ब्रह्माण्ड को भेदकर इससे टूट जा रहे हैं। - कई भाले से प्रहार 
कर रहे हैं और कइयों के अंग भंग होकर गिर रहे हैं । ४०३ ।। ॥ विशेष 
छंद ॥ कई वीर लज्जा का त्याग कर और सब कुछ छोड़कर भाग चले हैं और 
युद्धस्थल में नाचते भूत-प्रेत ओर निशाचरों का राज हो गया है। देव-अदेव 


++ 
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पिसाचनि साचर राज तहाँ। देखत देव अदेव महाँरण को 
बरने ।_ जूझ भयो जिह भाँत सु पारथ सो करते ॥ ४०४ 0 
दाव कर रिस खाइ सहाँ हठ ठान हठी । कोप भरे इह भाँत सु 
पावक जान भठी । क्रद्ध भरे रण छत्नज अब्ण झारत है। 
भाज चले नहीं पावस मार पुकारत है 0 ४०५ ॥ देखत है दिव 
देव धरने धन जंपत हैं। भुम अकाश पताल चवो चक कंपत हैं । 
भाजत नाहन बीर महाँरण गाजत हैं। जच्छ भुजंगन नार लखे 
छब लाजत हैं ॥ ४०६ ॥ धावत हैं कर कोप महाँ सुर सुर 
तहाँ। मांडत हैं बिकरार भयंकर जुद्ध जहाँ। पावत हैं सुर 
नार सु सामुहि जुज्ञत हैं। देव अदेव गंध्रब सभ् क़रित सुज्ञत 
हैं।। ४०७ ५ 0 चंचला छंद ॥ मारबे को ताहि ताकि धाए 
बीर सावधान । होन लागे जुद्ध के जहाँ तहाँ सभे बिधान । 
भीम भात धाइक निशंक घाइ करत आइ । जूझ जूझ के मरे 
सु देवलोक बसत जाइ ॥ ४०८ ॥ तान तान बान कौ अजान 
बाह धावही । जूझ जूझ के सर अलोक लोक पावही | रंग 


जंग अंग नंग भंग अंगि होइ परत । टूक टूक होइ गिरे सु देव . 


सभी देखकर यह कह रहे हैं कि यह युद्ध अर्जुन और कर्ण के युद्ध के समान 
भयंकर है || ४०४ ॥ हंठी वीर क्रोधित हो वार कर रहे हैं ओर इस प्रकार 
लग रहे हैं कि मानो वें अग्नि की भटिठयाँ हों । राजागण क्रोधित होकर शस्त्न- 
अस्त्न चला रहे हैं और भागने की वजाय मार-मार पुकार रहे हैं ॥।| ४०५ ॥ 
देव-दानव युद्ध को देख धन्य-धन्य कह रहे हैं तथा भूमि, आकाश, पाताल एवं 
चारों दिशाएँ काँप रही हैं। वीर भाग नहीं रहे हैं और युद्ध में गरज रहे हैं 
तथा उन वीरों की शोभा को देख यक्ष एवं नाग-स्त्रियाँ लज्जित हो रही 
हैं ॥ ४०६ ।॥ महान शूरवीर क्रोधित होकर टूट पड़ रहे हैं और विकराल 
भयंकर युद्ध कर रहे हैं। युद्ध में वीरगति प्राप्त कर वे अप्सराओं को पा रहे 
हैं और यह युद्ध देव-अदेव गंधव सबको महान युद्ध दिखाई पड़ रहा हैं ॥४०७॥ 
॥ चंचला छंद ।। कल्कि-अवतार को मारने के लिए वीर सावधानीपुर्वेक आगे 
बढ़े और यहाँ-वहाँ सब तरफ़ युद्ध का उपक्रम करने लगे। भीम के समान्त 
बली वीर अभय हो प्रहार कर रहे हैं और जूझकर, मरकर देवलोक में 
आवास ग्रहण कर रहे हैं ।। ४०८ ॥। बाणों को तान-तानकर वें श्रीभगवान 
की ओर बढ़ रहे हैं ओर जूझ-मरकर परलोक की प्राप्ति कर रहे हैं। वे 
युद्ध के रंग में मस्त हैं और उनके आगे खण्ड-खण्ड होकर गिर रहे हैं। वे 
वीर देव-सुन्दरियों के लिए खण्ड-खण्ड हो गिर रहे हैं और मृत्यु को प्राप्त कर 


हि 
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संद्रोनि बरत ॥ ४०९ ॥ ॥ तिड़का छंद॥। त्रिड़रिड़ तोरं। - 
प्रिडरिड बीरं। ढिड़रिड़ ढोलं। बिड़रिड बोल ॥ ४१०॥ 
त्रिड्डिड ताजी। बिड़ड़ड़ बाजी। छिड़ड़िड़ हाथो। 
खिडडिड़ साथी ॥४११॥ बिड़ड़िड बाणं। ज्जिड़ड़िड़ जुआणं। | 
छिड्डिड़ छोरें। ज्िड़डड़ जोरें ॥४१२॥ खरडड़ खेत॑। 
परडड प्रेत। झड़ड़ड़ नाचे। रंगझ्ड़ि राचे ॥ ४१३॥ | 
हररड हुरं। गणरण पूरं। क़ररड़ काछी। नररड़ नाची ॥४१४॥ “ 
तररड़ तेगं। जणघण बेगे। चररड़ चसक। झड़रड 
झसके ।| ४१५॥ जररड़ जोघं। किररड़ क्रोध । जड़रड़ 
जुझे । लाड़रड़ लुझ ॥ ४१६७ खररड़ खेत । अररड 
अचेतं । ब्रडरड़ बाजी। गिरवड़ गाजी । ४१७ ॥ ग्रिड़रड 
गजणं । क्रिडडड़ भजणं । रिड़रिड राजा (सू०प्रं०५६८) 
लिड़रिड़ लाजा ॥ ४१८॥ खिड़रिड़ खाँडे। ब्रिड़रिड़ बाँड। 
अडरिड़ अंग । ज्ञवड़रिड़ जंगं ॥॥४१९६॥ ॥॥ पाधड़ी छंद ॥ इह 
भाँत सन जुज्मी अपार। रण रोह क्रोध धाए लुझार। तज्जंत 
बाण गज्जंत बीर। उठदठंत नाद भज्जंत भीौर ॥ ४२०॥ 
धाए सबाह जोधा सकोप । कद्ढत क्रिपाण बाहंत धोप। 
लुज्झंत सुर जुज्मंत अपार। जण सेत बंध दिखिअत पहार ॥४२१॥ 


“275 0५" २०:५४ के के अपन पेज दव वीक अप कीके केक किक जद लक. 
रहे हैं॥| ४०६ ॥ ॥ बिड़िका छंद ॥ वीरों के तीर तड़तड़ा रहे हैं और ढोल 
ढमढमा रहे हैं | ४१० । घोड़े हिनहिना रहे हैं और हाथी अपने झुण्डों-समेत 
चिंघाड़ रहे हैं॥४११। वीर बलपूवंक बाण छोड़ रहे हैं॥ ४१२॥ 
युद्धस्थल में प्रेत युद्ध के रंग में मस्त हो नाच रहे हैं ॥४१३॥ आकाश अप्सराओं 
से भर गया है और वे सभी नाच रही हैं |४१४॥ तलवारें शीघ्रता से चमके 
रही हैं और झम की ध्वनि से प्रहार कर रही हैं | ४१५॥ योद्धा क्रोधित हो 
जझ रहे हैं और मर रहे हैं | ४१६।॥ युद्धस्थल में घोड़े और घुड़सवार अचेत 

पड़े हुए हैं ॥ ४१७॥ हाथी भाग रहे हैं और इस प्रकार राजा हार के 
अपमान के कारण लज्जित हो रहा है | ४१८॥ बड़े-बड़े खड़्ग युद्ध में अंगों 
पर प्रहार कर, रहे हैं| ४१६ ॥ ॥ पाधड़ी छंद ॥| इस प्रकार अनन्त सेना 
जूझ गई और वीरगण क्रोधित होकर तथा गरज कर बाण चलाते हुए आगे 
बढ़े। घनघोर धवनि को सुनकर कायर लोग भाग खड़े हुए ॥ ४२० ॥ योद्धा 
 क्रोधित होकर सेना समेत आगे बढ़े और कृपाण निकालकर वार करने लगे। 
मृतक वीरों के ढेर इस प्रकार दिखाई दे रहे थे कि मानो समुद्र पर बाँध बाँधने 
के लिए पहाड़ पड़े हों ॥॥ ४२१॥ अंग कट रहे हैं। घाव भभक रहे हैं और 
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कटठंत अंग भभकंत घाव । सिज्झंत सुर जुज्मंत चाव। निरखंत 
सिद्ध चारण अनंत। उचरंत क्रित जोधन बिअंत ॥ ४२२ ७ 
नाचंत आप ईशर कराल । बाजंत डउर भे करि बिसाल। 
पोअंत माल काली कपाल। चल चित्त चक्‍ख छाडंत 
ज्वाल ॥ ४२३ ॥ 0 रसावल छंद ॥ बजे घोर बाजे । धुणं 
सेघ लाजे। खहे खेत खत्ली। तजे ताण पत्नी ॥ ४र४ ॥ 
गिरे अंग भंगं। नचे जंग रंगं। खुले खरग खूनी। चड़े 
चउप दूनी ॥ ४९५॥ भयो घोर जुद्ध । इतो काह सुद्ध । 
जिणयो काल रूप । भजे सरब भूपं ॥ ४२६॥ सभे सेण 
भाजा । फिश्यों आप राजा। ठदयो आण जुड़ं। भयो 
नाद उद्धं '! ४२७ ७५ तजे बाण ऐसे । बणं पत्र जेसे । जल 
मेघ धारा। नभं जाणु तारा ॥ ४२८ ॥ करं अंसुमाली । 
सरं सत्र साली । चहूँ ओर छूटे ।_ महाँ जोध जूदे ॥ ४२६ ॥ 
चले कीट कासे । बढे टिड्‌ढ कासे । कन॑ सिध रेत॑ । तनं 
रोम तेतं ७ ४३० ॥ छुटे स्वरण पुक्खी । सुधंसार मुक्‍्खी । 
,शुर्वीर उत्साहपूरवंक जूझ रहे हैं। युद्ध को कई सिद्ध और चारण, भाट 
इत्यादि देख रहे हैं तथा वे योद्धाओं की कीति का उच्चारण कर रहे 
हैं॥ ४९२॥ शिव स्वयं कराल रूप धारग कर नाच रहे हैं और उनका 
भयभीत करनेवाला डमरू वज रहा है। कालीदेवी सिरों की मालायें पिरो 
रही हैं और रक्त पान करती हुई अग्नि की ज्वालाएँ छोड़ रही हैं ।। ४२३ ॥ 
॥ रसावल छंद ॥ घोर रणवाद्य बजने लगे जिन्हें सुन मेघ भी लजाने लगे | 
युद्धस्थल में क्षत्रिय भिड़ने लगे और तान-तानकर वाण चलाने लगे ॥| ४२४ ॥ 
बीर अंग-भंग होकर और युद्ध के रंग में नृत्य करते हुए गिरने लगे। वीरों ने 
दुगुने उत्साह से अपने खड्ग निकाल लिये ॥ ४२५॥ इतना घनघोर युद्ध 
हुआ कि किसी को होश न रहा। काल-रूप कल्कि जीत गए और सभी राजा 
भाग खड़े हुए॥ ४२६॥ जब सभी राजा भाग खड़े हुए तो राजा स्वयं 
घूमकर सामने आया और घनघोर नाद करते हुए उसने युद्ध प्रारम्भ कर 
दिया | ४२७ ॥ वह इस प्रकार बाण चला “रहा था जैसे वन में पत्ते उड़ रहे 
थे, या मेघ से जलधारा वह रही हो अथवा आकाग से तारे -टूटकर गिर रहे 
हों । ४२८॥ उसने अपने बाणों से शत्रुओं को काफ़ी हाति पहुँचाई। महान 
योद्धाओं के बाण चारों ओर से छूटने लगे ।| ४२६ ॥ बाण असंख्य कीड़ों और 
टिडिड्यों के समान उड़ते लगे और वे रेत के कण और तन के बालों के समान 
संख्या में अगणित थे ॥ ४३० ॥। स्वर्णपंखी लौह मुख वाले बाण छटने लगे 


परत 


|| 
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कलंक कपत्री । तजे जाण छलत्नी ॥ ४३१७ गिर रेत खेत॑ । 
नचे भूत प्रेत करे चित्र चारं। तजे बाण धारं ॥ ४३२४ 
हले जोध जोधं । करे धाइ क़ोधं । खहै खग्ग खग्गे । उठे 
झाल अग्गे ॥ ४३३॥  नचे पक्खराले। चले बालआले। 
हसे प्रेत नाचें। रणं रंग राचें ॥ ४३४ ।॥ नचे पारबतीसं। 
सेंड्यो जुद्ध ईसं । दसं दिउस क़द्धं । भयो घोर जुद्धं ॥॥४३५॥ 
पुनर बोर त्याग्यो। पं हक भाग्यो। फिर्‌यो फेरि ऐसे। क्रोधी 
साँप जेसे ॥| ४३६॥ पुतर जुद्ध मंड्यो । जर॑ं ओघ छंड्यो। 
तजे वीर बाणं। मत्रितं आइ त्राणं ॥४३७।। सभ सिद्ध देखे। 
कलंक्रित लेखें। धनं धंन जंप । (घ०प्रं०५६६) लखे भीर 
कंपे ॥ ४३८ ॥ ॥ नराज छंद ॥ आन आन सुरमा संधान बान 
धावहीं।. रूझ जूझ के मर सु देव नार पावहीं । सु रीक्ष रीक्ष 
अच्छराँ अलच्छ सूरणों बरें। प्रबीन बीन बीन के सुधोन पान के 
धरे ॥ ४३६ ॥ सनद्ध बद्ध अद्ध ह॒वें बिरुद्ध सुर धावही। सु 
क्रोध सांग तीछणं कि ताक शस्त्र लावही । सु जूझ जूझ के गिरे 
अलूझ लूझ के हठी। अबूझ ओर धावही बनाइ सेन एकठी ॥४४०॥॥ 
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और इस प्रकार तीखी नोकों वाले बाण क्षत्रियों पर छोड़े जाने लगे ॥| ४३१॥ 
वीर युद्धस्थल में गिरने लगे और भूत-प्रेत नृत्य करने लगे। वीरगण प्रसन्न 
हो बाण-वर्षा करने लगे । ४३२ ॥ योद्धा योद्धाओं को ललकार कर क्रोधित 
होकर घाव करने लगे। खड़ग के खड़ग से टकराने पर आग की चिनगारियाँ 
निकलने लगीं | ४३३ ॥ घोड़े नाचने लगे और भूतगण इत्यादि भी विचरण 
करने लगे। प्रेत अट्टहयास करते हुए युद्ध में लीन हो गए ॥ ४३४ ॥ शिव भी 
नृत्य करते हुए युद्ध करने लगे और इस प्रकार दस दिन तक यह क्रोधपूर्ण युद्ध 
हुआ ॥ ४३५ ॥ फिर राजा वीरता को त्यागकर दो क़दम भागा परन्तु वह 
फिर ऐसे घूमा जैसे क्रोधी सप॑ घूमता है । ४३६ ॥ उसनें पुनः युद्ध प्रारम्भ 
किया और बाण-वर्षा की। वीरों ने बाण छोड़े और मृत्यु ने उन्हें युद्ध के भय 
से मुक्त किया | ४३७॥ सभी सिद्धपुरुषों ने कल्कि को देखा और धन्य-धन्य 
का जाप किया। कायरः लोग उसको देखकर काँप उठे ॥ ४३८ ।। ॥ नराज 
छंद ॥ शूरवीर बाणों का निशाना साधते हुए बढ़ने लगे और युद्ध में वीरगति 
पाते हुए देवस्त्रियों को प्राप्त करने लगे। अप्सराएँ भी प्रसन्न होकर शूरवीरों 
का वरुण करने लगीं और चुन-चुनकर वीरों का हाथ पकड़नें लगीं। ४३६ ॥ 
शूरवीर सुसज्जित होकर विरोधी दिशा में टूट पड़ रहे हैं और कर तीक्ष्ण 
भाले शत्रुओं को मार रहे हैं। हढी शूरवीर जूझ-जूझकर गिर रहे हैं और 


ह 
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॥ संगीत भुजंगप्रयात छंद ॥ कागड़दंग कपा रागड़दंग राजा। 
घागड़दंग घोरे बागड़दंग बाजा । फागड़दंग तेरे छागडदंग 
छूटे । सागडुदंग सूरं जागड़दंग जूटे ॥ ४४१ ॥ बागड़दंग बाजे 
नागड़दंग नगारे। जागड़दंग जोधा सागड्दंग सारे। डागडदंग 
डिग्गे खागड़दंग खूनी। चागड़दंग चउपे दागड़दंग दूनी ॥४४२॥ 
हागड़दंग हस्से सागड़दंग सिद्धं। भागड़दंग भाजे बागड़दंग 
ब्रिद्ं। छागड़दंग छुट्टे तागड़दंग तोरं। जागड़दंग जुद्टे 
बागड़दंग बोरं | ४४३ ॥ कागड़दंग कुहके बागड़दंग बाणं। 
फागड़दंग फरके नागड़दंग निशाणं +॥  बागड़दंग बाजी भागडदंग 
भेरी। सागड़दंग सेणं फागड़दंग फेरी ॥ ४४४॥ भागड़दंग 
भीरं कागड़दंग कंपे । मागड़दंग सारे जागड़दंग जंपे । छागड़- 
दंग छप्र भागड़दंग भाजे। चागड़दंग चित्त लागडदंग 
लाजे ॥| ४४५ ५ छागड़दंग छोरूयो रागड़दंग राजा। 
सागड़दंग सेणं भागड़दंग भाजा । छागड़दंग छूटे बागड़दंग बाणं । 
रागड़दंग रोकी दागड़दंग दिसाणं ॥ ४४६ ॥ मागड़दंग मारे 
बागड़दंग बाणं । टागड़दंग टूटे तागड़दंग ताणं । लागड़दंग 
लागे दागड़दंग दाहे । डागड़दंग डारे बागड़दंग बाहे ॥।|४४७॥। 
बागड़दंग बरखे फागड़दंग फूल । मागड़दंग मिटिओ 
सागड़दंग सूलं । सागड़दंग सारुयो भागड़दंग भूप॑ं। 


चलन 


सेना को इकट्ठा कर, यत्र-तत्र दिशाओं में भाग रहे हैं।। ४४० ॥ ॥ संगीत 
भुजंगप्रयात छंद ॥ राजा काँप उठा। घोर रणवाद्य बज उछठे। हाथी 
अनियंत्रित हो गए और शूरवीर एक-दूसरे से भिड़ गए ॥४४१॥ नगाड़े बजने 
लगे और योद्धा मारे जाने लगे। खूनी वीर गिरने लगे और उत्तका उत्साह 
दुगुना होने लगा | ४४२ ॥ सिद्ध पुरुष हँसने लगे और वीरों के झुण्ड भागने 
लगे। तीर रटने लगे और वीर आपस में भिड़ गए ॥ ४४३।॥ बाणों की 
धवनि होने लगी और नगाड़े बजने लगे। भेरियाँ बजने? लगीं और सेनाएँ 
घूमने लगीं ।। ४४४ ॥  कायर काँप उठे और युद्धस्थल में मारे जाने लगे। 
वे क्षिप्र गति से भागने लगे और चित्त में लजाने लगे ॥४४५॥. राजा को छोड़ 


दिया गया और वह सेना लेकर भाग खड़ा हुआ। बाणों के छुटने से सभी 


.दिशाएँ ढक गयीं || ४४६॥ बाण चलाकर सबका गे चूर कर दिया गया। 
बाणों के लगने से वीर दग्ध हो उठे और उनके हाथों से हथियार छूट 
गए ।| ४४७॥ आकाश से फूल बरसने लगे और इस प्रकार कष्ट दूर हो 


क्र 


कागडदंग कोपे रागड़दंग रूप ॥४४5८॥) जागड़दंग जंप पागड़दंग 
पानं । दागड़दंग देव आगड़दंग आनं। सागड़दंग सिधध कागड़दंग 
कित्त। बागड़दगं बनाए कागड़दंग कगित्तं ॥४४६॥ गागड़दंग 
गाव कागड़दंग कबित्त । (१०प्रं०६००) धागड़दंग धाव बागड़दंग 
ब्रत्त। हागड़दंग होही जागड़दंग जाला। नागड़दंग नाचे 
पागड़दंग पात्रा ४५०७ ॥ पाधरी छंद ॥ संभर नरेश मार्‌यों 
निदान । ढोल सख्रिदंग बज्जे प्रमान। भाजे सु बीर तज जुद्ध 
त्रास। तजि शस्त्र सरब हवे चित निरास ॥ ४५१॥ बरखंत 
देव पुहपाल ब्रिष्ट । होबंत जगत जह तह सु इष्ठ । पूज॑ंत 
लाग देवी कराल। होवंत सिद्ध कारज सुढाल ॥ ४५२॥ 
पावंत दान जाचक दुरंत। भाखंत कित्त जह तह बिअंत। 
जग धूप दीप जग्याद दान। होवंत होम बेदन बिधान ॥ ४५३॥ 
पुजंत लाग देबी दुरंत। तज सरब काम जह तह महंत । 
बाँधी सुजान परम॑ प्रचंड। प्रचुरुयो सु धरम खंड अखंड ॥॥४५४।॥। 


्ध 


* * | इति स्त्री बचित्र नाटक ग्रंथ कलकी अवतार संभर नरेश बधह विजय भएत 
बरननं नाम;संभर जुद्ध धिआइ समापतम सुभम सतु ॥ 
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गया। कल्कि-अवतार ने क्रोधित होकर राजा को मार डाला ॥ ४४८॥ 
देवताओं ने आगे से आकर भगवान के चरण पकड़ते हुए उनका गुणानुवाद 
किया। सिद्ध पुरुषों ने भी श्रीभगवान की कीर्ति में काव्य बनाये !। ४४९ ॥ 
गुणानुवाद के लिए काव्यों का गायन होने लगा और श्रीभगवान का कीतिवृत्त 
चारों ओर फैल गया। भले पुरुषों की यात्राएँ होने लगीं और ईश्वर की 
भक्ति के पात्न गण नृत्य करने लगे || ४५० ॥ ॥ पाधरी छंद ॥ अन्त में सँभल 
नरेश मारा गया। ढोल, मृदंग.आदि बजने लगे, वीर युद्ध से भयभीत हो 
कर भाग खड़े हुए और उन्होंने निराश .हो सभी शस्त्नों का त्याग के 
दिया | ४५१ ॥ _ देवगण पुष्पवर्षा करने लगे और सभी जगह इष्टदेव की 
पूजा होने लगी । विकराल देवी को लोग पूजने लगे और अनेकों कार्य सिद्ध 
होने लगे | ४५२ ॥ याचकों को दान मिलने लगा और सर्वत्र काव्य-रचनाएँ 
होने लगीं। यज्ञ, धूप, दीप-दान आदि वेदविहित रीति के अनुसार होने 
लगे ॥ ४५३॥ मठाधीश गण सब प्रकार के कामों को छोड़कर देवी की 
पूजा करने लगे। पुन: प्रचण्ड ,देवी की स्थापना होने लगी और इस प्रकार 
अखण्ड धर्म का प्रचार होने लगा ॥ ४५४ ॥। ॥ 


॥ श्री बचित्न नाटक ग्रस्थ में कल्कि-अवतार ने संभल-नरेश का वध कर विजय 
प्राप्त की वर्णण नामक संभल-युद्ध अध्याय की शुभ सत समाप्ति ॥| 


॥॥ भ्रो दसम गुरूग्रन्य साहिब ४६५ 


अथ देसंतर जुद्ध कथनं ॥ 


॥ रसावल छंद।। हण्यो संभरेसं। चतुर चार देसं। चलो 
धरम चरचा । कर काल अरचा ॥ ४५५ ॥  जित्यो देस ऐसे । 
चड़यो कोप केसे । बुल्यो सरब सेणं । करे रकत नैणं ॥४५६॥ 
दई जीत बंबं । गड्यो जुद्ध खंभं । चमूँ चउप चाली । थिरा 
सरब हाली ॥ ४५७ ॥ उठी कंप ऐसे। नदं नाव जेसे। 
चड़े चउप सूरं। रहयो धूर पूरं ।। ४५८ ॥ छसे छत्धारी । 
अंणी जोड़ भारी । चले कोप ऐसे। ब्रितं इंद्र जेसे ॥ ४५६ ॥ 
सुभे सरब संणं । कथ्थ कौण बेणं । चली साज साजा। बजे 
जीत बाजा ॥| ४६० ॥ ॥। भुजंग प्रयात छंद ॥ जिणे गक्खरी 
पक्‍्खरी खरगधारो। हुणे पक्‍खरी भकक्‍खरी ओऔ कंधारी । 
गजसुतान गाजी रजी रोह रूमी। हणे सूर बंके गिरे झूम 


भूमी ॥| ४६१ ।। हणे काबली बाबली बोर बाँके । कंधारी 


हरेवी इराकी निसाके । बली बालखी रोह रूमी रजीले। भजे 
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देशान्तर-युद्धफथन 


॥ रसावल छंद ॥ संभल नरेश को मारा गया और चारों दिशाओं में 
धर्चर्चा चल पड़ी । लोग कल्कि-अवतार की अचंना करने लगे ॥ ४५५॥ 
जब सारे देश को जीत लिया तब कल्कि-अवतार क्रोधित हो उठे और उन्होंने 
लाल आँखें करते हुए सारी सेना [को बुलाया ॥ ४५६॥ उन्होंने विजयनाद 
किया और युद्ध का स्तम्भ पुन: गाड़ दिया। सारी सेना उत्साहित होकर 
चल पड़ी और सारी पृथ्वी थरथरा उठी ॥ ४५७॥ घरती ऐसे काँप उठी 
जैसे नदी में नाव काँप उठती है। शूरवीर उत्साहित होकर चल पड़े और 
सब तरफ़ वातावरण धूलपूरित हो गया ।।.४५८॥ सभी छत्रधारी क्षुभित 
हो उठे। भारी सेनाओं को लेकर क्रोधित होकर इस प्रकार चल पड़े जंसे 

न्द्र और वृत्रासुर हों । ४५६ ॥ उत्तकी सेनाओं की शोभा का वर्णन नहीं 
किया जा सकता । सभी सुसज्जित होकर चल पड़े और विजय के बाजे बजनें 
लगे ।| ४६० ॥ _ ॥ भजंग प्रयात छंद ॥| बड़े-बड़े खूंबवार खड़गधारी और 
कवचधारी वीरों की जीता गया। बड़े-बड़े लौह कवच पहननेवाले कंधारी 
वीरों को नष्ठ किया गया और रूम देश के बाँके वीरों को मार डाला गया और 
वे शुरवीर झूम-झूमकर भूमि पर गिर पड़े ॥४६१॥ काबुल के, बेबिलोनिया के 
कंधार के, इराक़ के, बल्ख के शूरवी रों को नष्ट किया गया और वे सब भयभीत 


है 


४६६ गुरमुखी ( नागरी लिपि ) 
त्रास के के भए बंद ढीले ॥ ४६२ ॥ - तजे अस्त्र शस्त्र सजे नारि 
भेसं। लज बीर धीरंचले छाड देसं। गजी बाज गाजो रथी 
राज हीणं । तज बीर धीरं भए अंग छोणं ॥ ४६३ ॥ भजे 
हाबसी हालबी कउकबंद्री । (इ०प्ं०६०१) चले बरबरी अरमनो 
छाड तंद्री । खुल्यो खग्ग खूनी तहाँ एक गाजी । दुहूँ संण 
मद्धं नच्यो जाइ ताजी ॥ ४६४ ॥ लख्यो जुद्ध जंगी महाँ जंग 
करता। छुम्यो छत्रधारी रणं छल्न हरता। दुरं दुरदगामी 
दलं जुद्ध जता। छुमे छत्र हंता जयं जुद्ध हेता ॥ ४६५ ॥ 
महा क्रोध के बाण छड्डे अपारं। कटे टद्टरं फउज फुद्दी 
जिपारं । गिरी लुत्थ जुत्थं मिले ह॒त्थ बत्थं ।॥ गिरे अंग भंग 
रणं मुख जुत्थं ॥ ४६६ ।॥ करे केलकंकी किलकेत काली। 
तर्ज ज्वाल माला महाँ जोत ज्वाली। हसे भूत प्रेतं तुटे तत्थि 
तालं। फिर गउर दउरी पुऐ रुंड साल ॥| ४६७ ॥। ॥ रसावल 
छंद ॥ करे जुद्ध क्रधं । तजे बाण सुद्धं । बक मार मारं। 
तजे बाण धार ॥ ४६८ ॥ गिरे अंग भंगं । नचे जंग रंगं। 
होकर भाग खड़े हुए ॥ ४६२ ॥ वीरों ने अस्त्र-शस्त्र त्यागकर स्त्रियों का वेश 
घारण कर लिया औरः लज्जायुक्त होकर अपने देशों को छोड़कर चले गये। 
हाथियों के सवार, घुड़सवार ओर रथी राजविहीन हो गये और वीर धय को 
छोड़कर निबंल हो गए ॥४६३॥ हब्शी तथा अन्य देशों के लोग भाग खड़े हुए 
और इसी प्रकार आमिनिया देश के बबंर लोग भी भाग चले । वहीं पर एक 
शूरवीर ने खड़ग निकालकर दोनों सेनाओं के बीच अपने घोड़े को नचाना शुरू 
कर दिया ॥| ४६४ | महायुद्ध कर्त्ता श्रीभगवान ने यह देखा और युद्धस्थल 
में बड़े-बड़े छत्नधारियों का नाश करनेवाले श्रीभगवान क्रोधित हो उठे। वें 
भगवान दुदंमनीय रूप से जाने जानेवाले दलों के विजेता थे और वे अत्यन्त 
घोर रूप से क्षुब्ध हो उठे ॥ ४६५ ॥ उन्होंने क्रोधपूवंक बाण छोड़े और उस 
राजा की फ़ौज कटकर गिर पड़ी । झुंड की झुंड लाशें गिर: पड़ीं। हाथ 
और वक्ष तथा अन्य अंग-भंग होकर ढेरों के रूप में गिर पड़े | ४६६ || 
काँव-काँव करने लगे किलकारियाँ मारती हुई अग्नि-ज्वालाओं का निस्सरण 
करते लगीं। भूत-प्रेत वहाँ पर अद्वहास करने लगे और कालीदेवी मुड 
मालाओं को पिरोती हुई दौड़ने लगी ।|४६७।॥। ॥ रसावल छंद ।। वीर क्रोधित 
होकर युद्ध करने और बाण चलाने लगे । वे बाण-वर्षा करते हुए मार-मा' 
पुकार रहे ये || ४६८॥ युद्ध के रंग में नृत्य करते हुए अंग-भंग वीर गिरते 
लगे और देव-दानव उन्हें देखकर धन्य-धन्य कहने लगे ॥| ४६६ ॥ ॥ असतों 


को दसम गुरूग्रन्य साहिब ४६७ 


दिवं देव देख । घन धंन लेख ॥ ४६६ ॥. ॥ असता 

छंद ॥ अस ले कलकी करि कोप भरयो । रण रंग सुरंग बिखे 

बिचर॒यों । गहि बाण क्रिपाण बिखे न डरुयो । रिस सो रण 

चित्र बचिल कर॒यो ॥| ४७० ॥ कर हाक हथ्यार अनेक धरे । 

रण रंग हठी करि कोप पर । गहि पान क्रिपान निदान भिरे। 

रण जूझ भरे फिरते न फिरे ॥ ४७१ ॥ _ उमडी जन घोर घमंड 

घटा । चसकंत क्रिपान सु बिज्जछटा। दल बेरन को पग 

हू न फटा । रुप के रण मो थिरआन जुटा ॥ ४७२७ कर 

कोप फिरे रण रंग हठी। तप के जिम पावक ज्वाल भठी । 

प्रतना प्रत के प्रतना इकठी। रिसके रण मो रुप सेण 

जुटी ॥ ४७३ ॥  तरवार अपार हजार लसें। हरि जि 

अरके प्रत अंग डसें। रत डूब सम रण ऐस हसें। जन बिज्जुल 

ज्वाल कराल कसे ॥| ४७४ ॥ _॥ बिधूप नराज छंद ॥ खिमंत 

तेग ऐस के। जुलंत ज्वाल जेसके। हसंत जेम कामणं । 

खिमंत जाण दामणं ॥ ४७५७ बहुंत दाइ घाइगं । चलंत 

चित चाइणं । गिरंत अंग भंग इउ। बने सु ज्वाल जाल 

जिउ ॥ ४७६॥ हसंत खेत खप्परी। भकंत भूत भधरी। 

छंद ।। कल्कि भगवान हाथ में तलवार लेकर क्रोध से भर उठ और युद्धस्थल 
में भव्य रूप से विचरण करने लगे। बाण-क्ृपाण धारण कर वे अभय होकर 
ऋरोधपूर्वक युद्धभूमि में विचित्र प्रकार से घूमने लगे ।४७०॥ अनेकों शस्त्र 
धारणकर ललकारते हुए वे क्रोध एवं हठपूवेक युद्ध में टूट पड़े। हाथ में 
कृपाण पकड़कर वे युद्ध में भिड़ गए और पीछे नहीं हटे ॥| ४७१॥ घोर 
उमडती घटाओं की बिजली की तरह कृपाणें चमकने लगीं। शत्रुओं का दल 
दो क़दम भी पीछे न हटा और क्रोधित होकर पुनः युद्ध में आ भिड़ा ॥| ४७२ ॥ 
: हठी योद्धा युद्ध में इस प्रकार क्रोधित हो रहे थे कि मानो आग की भट्ठी जल 
रही हो। सेना घूमकर एकत्रित हो गई और क्रोधित होकर युद्ध के लिए जुट 
गयी ।। ४७३॥ हज़ारों तलवारें शोभायमान हो रही थीं और ऐसा लग रहा 
था कि जैसे प्रत्येक अंग को सप॑ डस रहे हों। तलवार युद्ध में इस श्रकार 
हँसती हुई प्रतीत हो रही थीं जेसे कराल बिजली चमक रही हो॥ ४७४॥ 
॥ विधपनराज छंद ॥ तलवारें ऐसी चमक रही हैं कि मानो ज्वालाएँ हैं अथवा 
कामिनियाँ हँस रही हों अथवा बिजली चमक रही हो॥ ४७५॥ घायल 
करती हुई वें ऐसी चल रही हैं जसे चित्त की चंचल वृत्तियाँ चल हे रही हों । 
अंग-भंग होकर उल्काओं की तरह गिर रहे हैं ॥। ४७६ | युद्धस्थल में कालिका 


४८ गुरमुखो ( नागरी लिपि ) द 


खिमंत जेम दामणी । नचंत हेर कासणी ॥ ४७७ ॥ हहंक 
भेरवी सुरी । कहंक साध सिद्धरी । छलंक छिच्छ इच्छणी । 
बहंत तेग तिच्छणी ॥ ४७८ ॥ गणत गूड़ गंभरी । सुप्नत 
सिप्प सा भरी। चलेत चित्र चापणी। जपंत जाप. 
जापणी ॥ ४७६ ॥ (पृ०प्रं०३०२) पुअंत सीस ईसणी। हसंत 
हार सीसणी । करंत प्रेत निससन । अगंस गंस भिओ 
रणं ॥ ४८० ॥ ॥। भुजंग प्रयात छंद ॥ जब जंग जंगी करयो 
जंग जोरं। हने बीर बंके तमं जाण भोरं । तब कोप गरज्यो 
कलक्की अवतार । सजे सरब शस्त्र धस्यो लोह धारं ॥४८१।॥ 
जया शबद उठ रहे लोग भुरं । खुरं खेह उठी छही जाइ सूरं। 
छटे स्व॒रन पंखं भयो अंधकार । अंधा धुंध सच्ची उठी शस्त्र 
झारं ॥। ४८२ ॥ हण्यो जोर जंगं भज्यों सरब सेणं । प्रिणं 
दंत थाँभे बक दीन बेणं। मिले द॑ अकोरं निहोरंत राजं। 
भजे गरब गरबं तजे राज साजं ॥| ४८३ ॥ कटे काशमीरी हढे 
कशटवारी । कुपे काशकारी बडे छत्नधारी। बली बंगसी 


देवी हँस रही हैं और भयकारक भूत हुंकार रहे हैं। जिस प्रकार विद्युत्‌ चमक 
रही हो, इसी प्रकार अप्सराएँ युद्धस्थल को देखकर नाच रही हैं ॥ ४७७॥ 
भरावी हुंकार रही है और योगिनियाँ अट्टहास कर रही हैं। तीक्ष्ण तलवारें 
इच्छाओं की पूर्ति करती हुई चल रही हैं ।| ४७८ ॥ गम्भीर होकर काली 
देवी मृतकों की गणना कर रही हैं और अपने खप्पर को रक्‍त से भरती हुई 
शोभायमान हो रही हैं। वह चित्रवत्‌ निष्पृह भाव से चली जा रही है और जाप 
करती चली जा रही है ।। ४७६ ।। काली सिरों की माला पिरो रही है और 
सिर पर माला धारणकर हँस रही है। प्रेतमण भी वहाँ दिखाई दे रहे हैं 
और युद्धस्थल एक अगम सा स्थान बन गया है ॥ ४८० ॥ _ ॥ भुजंग प्रयात 
छंद ॥ जब वीरों ने बलपूर्वक युद्ध किया तो बाक़ी वीरों को मार डाला। 
तभी कल्कि-अवतार गरजे और सभी शस्त्रों से सुसज्जित होकर लौह-वर्षा में 
धस गये । ४५१ ॥ इतना घनघोर नाद हुआ कि लोग भ्रम में पड़ गये और 
घोड़ों के पैरों की धूल सूर्य को छने लगी। धूल के कारण सुनहली किरणें 
लुप्त हो गयीं और अंधकार हो गया और उसी भगदड़ में शस्त्र-वर्षा होने 
लगी ॥ ४८२ ॥ भीषण युद्ध में सेना नष्ट होकर भाग खड़ी हुई और दाँतों 
में तितका दबाकर. दीनतापूर्वक पुकारने लगी । राजा भी यह देखकर सभी 
गवे और राज-साज को छोड़कर भाग खड़ा हुआ || ४५३॥ अतेकों कश्मीरी 
और कष्ट सहनेवाले हठीले वीर कट मरे और बड़े-बड़े छत्रधारी महाबली 
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गोरबंदी ग्रदेजी। महासूड़ मा्जिद्र रानी सजेजी ॥ ४८४ ॥ 
हणे रूस तूसी क्रिती चित्र जोधो। हठे पारसुय्यद सु खबाँ 
सक़ोधी । बुरों बागदाबी सिपाहा कंधारी। कुली कालमाछा 
छुभे छत्रधारी ॥४८५॥। छूटे बाण गोल उठे अग्ग नालं। घुरे 
जाण स्यामं घटा जिस ज्वालं। नचे ईस सीसं पुएऐ रुंडमालं। 
जुझे बीर धीरं बर बीन बाल ॥ ४८६ ॥ गिरे अंग !भंगं श्रम 
रुंड मुंड । हे गजी | बाज गाजी गिरे बीर झुड । ड्कं हाक 
हंकेति धरकत सूरं । उठे तच्छ मुच्छ भई लोह पुरं ॥ ४८५७ ॥ 
॥ रसावल छंद ॥ अरे जे सु भारे। मिले ते सु हारे। लए 
सरंब संगं । रसे रीोझ् रंगं॥| ४द८ ॥ दयो दान एतो। 
कथे कब्बि केतो । रिझे सरब राजा । बजे बंब बाजा ॥४८६॥ 
खुरासान जीता । सभहूँ संग लीता। दयो आप मंत्रं। भले 
अउर जंलं ॥॥ ४६० ॥ चलयो दे नगारा। मिलयो सेन भारा। 
क्रिषाणी निखंगं । सक्रोधी भड़ंगं ॥| ४६१७ _ ॥ तोटक 
छंद ॥ भुअ कंपत जंपत शेश फणं । घहरंत सु घुघर घोर रणं । 
गुद्रेजी और अन्य देशों के योद्धा, जो कि महामूखंतावश उस राजा की ओर थे, 
पराजित हुए ॥| ४८४ | रूसी, तुकिस्तानी, सेयद और अनेकों हठी व क्रोघी 
मार डाले गये। कंधार के भीषण रूप से लड़नेवाले सिपाही तथा अनेकों 
अन्य छत्नधारी क्रोधित राजाओं को मार डाला गया॥ ४८५॥ बाणों के 
छुटते ही इस प्रकार आग की हवाइयाँ चलती थीं कि मानो घटाओं में ज्वालाएँ 
चल रही हों। शिव प्रसन्नता से नृत्य करते हुए मुंडमालाएँ पिरोने लगे, वीण 
जुझने लगे और चुन-चुनकर अप्सराओं को वरण करने लगे ॥ ४८५६॥ छएंड- 
झुंड होकर और अंग-भंग होकर हाथियों के सवार, घोड़े तथा अन्य श्रवीर 
झुंड रूप में गिरने लगे । एक ही ललकार से शूरवीरों के दिल धड़कने लगे 
और बाँकी मँछों वाले जवानों के उठते ही धरती लौह-अस्त्रों से पूरित हो 
उठी ॥ ४८७ ।। ॥ रसावल छंद ॥ जो सामने अड़ा मार डाला गया और जो 
हार गया वह आ मिला। इस प्रकार प्रसन्नतापूवंक सबको साथ लिया 
गया ।। ४८८ ।। इतना दान दिया गया कि उसका वर्णन कवि ही करु सकता 
है। सभी राजा प्रसन्न हुए और विजयनाद बज उठे ॥ ४८६॥ छझुरासान 
देश जीत लिया गया और सबको साथ लेकर श्रीभगवान ने अपना मंत्र ओर 
यंत्र सबको दिया || ४६० ॥ वहाँ से नगाड़े बजाते हुए और भारी सेना को 
साथ लेते हुए आगे चल पड़े । योद्धाओं के पास कृपाणें और तरकस थे तथा 
वे अत्यन्त क्रोधी एवं भिड़नेवाले वीर थे || ४६१॥ ॥ तोटक छंद ॥ धरती 


४७० गुरमुखी ( नागरी लिपि ) | 
सर तज्जत गज्जत क्रोध जुधं । मुख भार उचार जुझार , 
क्रध॑ ।॥४९२॥ ब्रिण झललत घज्लत घाइ घणं । कड़ कुंट सुपक्वर 
ब्रख रणं। गणि गिद्ध सु ब्रिद्ध रइंत न । किलकारत डाकण 
उच्च सुरं ॥ ४६३ ॥ _गणि हूर सुपूर फिरी गगणं । अवलोक 
सबाहि लगी शरणं । मुख भावत गावत गीत सुरी। गण पुर 
सुपक्खर हर फिरी ॥ ४६४ ॥ भट पेखत (ह०४०६०३) पोञत 
हार हरी । हहरावत हास फिरी पखरी। दल गाहत बाहत ? 
बोर ब्िणं। प्रण पूर सु पच्छन जीत रणं ॥ ४६&५॥ 
॥ दोहरा ॥| जीत सरब पच्छम दिशा दच्छत कीन धिआन। 
जिम जिम जुद्ध तहा परा तिम तिम करों बखान ॥ ४६६ ॥ 


॥ तोटक छंद ॥॥ रण जंपत जुग्गण जूह जयं । कल कंपत भोर 
अभोर भयं । हड़ हस्सत हस्सत हास जिड़ा। डल डोलस 
शंकत शेश थिरा ॥ ४६७॥ दिव देखत लेखत धंन धनं। 
किलकंत कपाली क्र प्रभं । ब्रिण बरखत परखत बीर रणं। 


काँपने लगी और शेषनाग भी जाप करने लगा। युद्ध के घोर घुँघरू बजने 
लगे। वीर क्रोधित होकर बाण छोड़ने लगे और मुख से मार-मारु उच्चारण 
करने लगे ॥ ४६२ ॥ घावों को झेलते हुए घाव करने लगे और युद्धस्थल में 
अच्छे लौह-कवचों को काटने लगे। भूतगण एवं गिद्ध आकाश में विचरण 
करने लगे और डाकिनियाँ उच्च स्वर में किलकारियाँ मारने लगीं।॥ ४६३ ॥ 
गगन में अप्सराएँ विचरण करने लगीं और युद्धस्थल' में योद्धाओं को देखकर 
उनकी शरण में आ गयीं। वे अपने मुख से गीत गाने लगीं और इस प्रकार 
गगनमंडल में गण और अप्सराएँ घूमने लगीं ॥| ४६४॥ शूरबीरों को देखकर 
शिव मुंडमाला पिरोने लगे और योगिनियाँ अट्टहास करती हुई विचरण करने 
लगीं। वीरगण दलों में घूमते हुए घाव खाने लगे और इस प्रकार पश्चिम 


दिशा को जीतने का अपना प्रण पूरा करने लगे ॥ ४६५॥ ॥ दोहा ॥ संपूर्ण 
पश्चिम दिशा को जीतकर भगवान कल्कि ने दक्षिण दिशा की ओर ध्यान किया 
ओर वहाँ जसे-त॑से युद्ध हुआ, मैं उसका वर्णन करता हूँ ॥| ४६६॥ ॥ तोटक 


छंद ॥ युद्ध का स्मरण करती हुई योगिनियाँ जप-जयकार कर रही हैं और 
कलियुग के काँपते हुए कायर लोग भी अभय हो गये। चुड़लें हड़हड़ाकर 
हँस रही हैं और शेषन्ाग भी शंकित होकर डोलायमान हो रहे हैं ।। ४६७ ॥ 
देवता भी देखकर धन्य धन्य कर रहे हैं और देवी भी शोभा से युक्त होकर 
किलकारियाँ कर रही हैं। तलवारों द्वारा बरसते हुए घाव वीरेों की परख 
कर रहे हैं ओर योद्धागण घोड़ों समेत युद्ध की करता को सहन कर रहे 


फ 
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हय. घलल्‍लत झल्लत जोध जुध ॥ ४&८॥ किलकंत कपालन 
संघ चड़ी । चमसकंत क्रिपाण प्रमान सड़ी ।॥ गण हूर सु पुरत 
धूर रणं । अचलोकत देव अदेव गणं ॥ ४६९ ॥. रण भरत 
क्र कबंध प्रभा। अवलोकत रोझत देव सभा। गण हूरन 
ब्याहत पूर रणं । रथ थंभत भान बिलोक भटठं ॥॥ ५०० ४ 
ढढि ढोलक झाँझ ख्रिदंग सुखं ।॥ डफ ताल पखावज नाइ सुरं । 
सुर संख नफीरिय भेर भकं ।  उठि त्रित्तत भूत परेत 
गणं ॥। ५०१ ७ दिस पच्छम जीत अभीत त्रिपं । कुप कीन 
पयान सु दच्छणण्णं । अर भज्जत तज्जत देस दिसं। गण 
गज्जत केतक एसु रणं ॥ ५०२ ॥ चित त्रित्तत भूत बिताल 
बली । गज गज्जत बज्जत दीह दली । हय हिसत चिसत गुड़ 
गजी । असि लस्सत हस्सत तेग जगी ॥ ५०३॥ ॥ भुजंग 
प्रयात छंद ॥ हने पच्छप्ती दीह दानों दिवाने ॥ दिशा दच्छनी 
आतन बाजे निशाने । हने बीर बीजापुरी गोल कुंडी। गिरे 
तच्छ मुच्छे लची रुंड मुंडी ॥ ५०४ ॥ सभे सेत बंधी सुधी 
हैं॥ ४६८ ।॥ चण्डीदेवी सिंह पर सवार होकर किलकारियाँ कर रही हैं और 
उसकी प्रभायुक्त कृपाण चमक रही है। गणों और अप्सराओं के कारुण 
युद्धस्थल धूलपूरित हो गया है और इस युद्ध को सभी देव-दानव देख रहे 
हैं।। ४६६ ॥ युद्ध में घूमते हुए प्रभायुक्त कबन्धों की शोभा को देखकर 
देवतागण भी प्रसन्न हो रहे हैं। युद्ध में वीरगण अप्सराओं से विवाह कर 
रहे हैं और शूरवीरों को देखकर सूर्य भी अपने रथ को रोक दे रहा है ॥५००॥। 
ढोलक, झाँझ, मृदंग, डफली, ताल, पखावज, शंख, नफीरी, भेरी आदि वाएद्यों 
की ध्वनि पर भूत और प्रेतगण नृत्य कर रहे हैं ॥ ५०१॥ पश्चिम दिशा के 
अभय राजाओं को जीतकर क्रोधित होकर श्रीकल्कि-अवतार ने दक्षिण दिशा 
की ओर कूच किया। शत्रु देश-देशान्तरों को त्यागकर भाग खड़े हुए और 
युद्धस्थल में वीरगण गर्जना करने लगे ।। ५०२॥ महावली भूत और वेताल 
नृत्य करने लगे। हाथी गरजने लगे और हृदय को हिला देनेवाले वाद्य बजने 
लगे। घोड़े हिनहिनाने लगे और हाथी चिघाड़ने लगे। शूरवीरों के हाथों 
में कपाणें शोभायमान होने लगीं | ५०३ ॥ ॥| भुजंग प्रयात छंद ॥ पश्चिम 
दिशा के गर्वलि देत्यों को मारकर अब नगाड़े दक्षिण दिशा में आकर बजने 
लगे। वहाँ बीजापुरी और गोलकुंडा के .वीरों को मारा गया। वीर गिरने 
लगे और मुंडमाला को धारण करनेवाली कालीदेवी नृत्य करने लगी ॥५०४॥ 


थ् 


सेतुबंध के तथा अन्य बंदरगाहों के निवासियों एवं मत्स्य प्रदेश के हठी योद्धाओं 
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बंद्र बासी । मंडे मच्छ बंद्री हठी' जुछ रासो । द्रही द्रावणे 
तेज ता ते तिलंगी । हते सूरती जंग भंगी फिरंगी ॥ ५०५ 0 
चपे चाँद राजा चले चाँद बासी। बडे बीर बंद्रब्भि संरोस 
रासी । जिते दच्छनी संग लिच्ने सुधारं । दिशा प्राँचिअं कोप 
कीनो सवार ॥ ५०६ ॥ 
॥ इति स््रो बचित्र ताटक ग्रंथे कलकी अधतार दच्छन जय बिजय 
समापतम घिआईइ दूजा ॥ २ ॥। 


अथ पूरब दिशा जुद्ध कथन ।। 


॥ पाधरी छंद ॥  पच्छमहि जीत दच्छन उजार। 
कुपिओ कछक कलकी वतार । कीनो पयान पूरब दिसाणप। 
बजी अजेत पत्र निसाण ॥| ५०७ ॥ ए(मृ०प्रं०३०४) सागधहु भहीप 
मंडे सहान । दस चार चार विदुयानिधान। बंगी3 कुलिग 
अंगी अजीत । मोरंग अग्र नपाल अभीत ॥ ५०८ ॥ #छज्जाद 
करण इक्काद पाव। मारे सहीप कर के उपाव। खंडे अखंड 
जोधा दुरंत ॥ लिश्नो छिताइ पुरब धरंत ॥ ५०६ ॥ दिद्लो 


के साथ युद्ध किया गया । तेलंगाना निवासी, द्रविणों ओर सूरत के शूरवीरों 
को नष्ट कर दिया गया ॥ ५०५॥ चंद्राकार नगरियों के राजाओं का मान 
मर्दन किया गया और विदर्भ देश के राजाओं को क्रोधित होकर दबा दिया 
गया। दक्षिण दिशा को जीतकर और सुधारकर क्रोधित होकर श्रीकल्कि 
भगवान ने पूर्व दिशा की ओर सवारी की ॥ ५०६॥ 


॥ श्री बचित्न नाठक ग्रन्थ में कल्कि-अवतार दक्षिण-जय-विजय समाप्त, 
अध्याय दूसरा ॥ २ ॥ 


पूर्वे दिशा युद्धकथन 

॥ पाधरी छंद ॥ पश्चिम दिशा को जीतकर दक्षिण को उजाड़कर 
कल्कि-अवतार ने कुपित होकर पूर्व दिशा की ओर प्रस्थान किया और उसकी 
विजय के नगाड़े बजने लगे | ५०७॥ वहाँ वे अठारहों विद्याओं में निपुण 
. मगध के राजाओं से भी मिलिे। उस ओर बंग, कलिंग, नैपाल आदि देशों 
के अभय राजा भी थे ॥| ५०८॥ यक्ष रूपी कई राजाओं को उपाय करके 
मार डाला गया और इस प्रकार दुर्दंमनीय योद्धाओं को मार पूर्व दिशा की 
घरती भी छीन ली गई ॥ ५०६ ॥ दुर्बृद्धि राक्षमों को मारकर कल्कि-अवतार 
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निकार राछस द्ुबुद्ध । किन्नो पयान उत्तर सक्रद्ध । मंडे महीप 
सावास थान । खंड अखंड खूनी खुरान ॥| ५१० ॥ 


॥ इति स्त्री बचित्र नाटके कलकीवतारे पूरव जीत विजय नाम समापत 
घ्याइ तीजा ॥ ३॥ 


अथ चोौबीसवाँ अवतार कथन ॥ 


७ पाधरी छंद ॥ इह भाँत पुरब पट्टन उपदृ्न । खंड 
अखंड कट्टे अकट्ट ! फदटे अफट्ट खंड अखंड। बज्जे निशान 
मचिओ घमंड ॥| ५११॥ जोरे सुजंग जोधा जुझार। जो 
संजे बाण गज्जत लुझार। भाजंत भीर भहरंत भाइ। 
भभकंत घाइ डिग्गे अघाइ ॥ ५१२॥ साजंत साज बाजत 
तुफंग । नाचंत भूत भ धर सुरंग । बबकंत बिताल कहकंत 
काल । डसकंत डउर मुकतंत जंवाल ।। ५१३ ॥ भाजंत भीर 
तज बीर खेत । नाचंत भूत बंताल प्रेत । क्रीड़ंत ईस पोअंत 
कपाल । निरखत्त बीर छकि बरत बाल ॥ ५१४ ॥ धावंत 
बीर बाहंत घाव । . नाचंत भूत गावंत चाव। डस्कंत डडर 


ने क्रोध पूर्व-उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान किया और कई खतरनाक राजाओं 
को मारकर उनके स्थान पर दूसरों को राजा बना दिया ॥ ५१० ॥ 


॥ श्री बचित्र नाटक के कल्कि-अवतार में पूर्व विजय नामक 
तीसरा अध्याय समाप्त ॥ ३ ॥ 


चौबीसवा अवतार-कथन 


॥ पाधरी छंद ॥ इस प्रकार पूर्व के नगरों में अकाट्य वीरों को नष्ट 
कर और अखण्डित तेज वालों को खण्डित कर गवंपू्वंक कल्कि-अवतार के नगाड़े 
बजने लगे ।। ५११॥ योद्धागण पुनः युद्ध के लिए जुट गए ओर गरजते हुए 
बाण-वर्षा करने लगे। कायर भरभरा कर भागने लगे और उनके घाव फूटने 
लगे || ५१२॥ वीर सुसज्जित थे, वाद्य बजने लगे, भूत सुन्दर तरीक़े से 
नाचने लगे, बैताल बमकने लगे, कालीदेवी अद्‌टहास करने लगी और ज्वालाएँ 
छोड़ता हुआ डमरू डमडमाने लगा ॥ ५१३ ॥ डरपोक युद्धस्थल_ छोड़ भागने 
लगे, भूत, प्रेत, बेताल नाचने लगे, क्रीड़ा करते हुए शिव मुण्डमालाएँ पिरोने 
लगे ओर लालसापूवेक देखते हुए वीर अप्सराओं का वरण करने लगे ॥ ५१४॥ 
. वीर घाव लगाते हुए-टूट पड़ रहे हैं ओर भूत उत्साहपूवक नाच-गा रहे हैं । 
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नाचंत ईस । रीझ्षत हिमिद्र पोअंत. सीस ॥ ५१५ ॥ गंश्रब्ब 
सिद्ध चारण प्रसिद्ध। कथ्थंत काब सोभंत सिद्ध । गावंत 
बीन बीना बर्जत। रीझ्ंत देव सुन सन डुलंत ॥ ५१६४ 
गंजत गाजिद्र हैवर असंख । बुल्लत सुबाह माह बजंत । उठंत 
ताद पूरत दिसाण । डल्लत महेंद्र महि धरम हाण ॥ ५१७॥ 
खललंत खेत खूनी खतंग । छुट्ठंत बाण जुट्टे निशंग । भिद्दंत 
सरम जुज्मत सुबाह । घुंमंत गण अच्छी उछाह॥ ५१८ ७ 
सरखंत सेल बरखंत बाण। हरखंत हर परखत जुआण। 
बाजंत ढोर डउरू कराल। नाचंत भूत भरो कपाल ॥ ५१६॥ 
हरड़ंत हत्थ खरडंत खोल। टिरडंत ठीक झिरडंत झोल। 
दरडुंत दीह-दानो दुरंत ॥ हरडंत हास हस्सत महंत ॥। ५२० ॥ 
॥ उतभुज छंद ॥ रहा संकपालं । सुबासं छताल॑ । प्रभास 
जुवालं।  अनामं कराल ॥ ५९१७. भहाहूप धारे। 
दुरं (मृ०प्रं०६०५) दुख तारे। शरणी उधारे । अधघी पाप 
ठारे ॥ ५२२ ॥ दिपे जोत ज्वाला। किधो ज्वाल माला। 


शिव डमरू बजाते हुए नाच रहे हैं और सिरों की मालाएँ पिरो रहे हैं ॥५१५॥ 
प्रसिद्ध गंधवं, चारण ओर सिद्धगण युद्ध की प्रशंसा में काव्य-रचना कर रहे हैं। 
देवगण वीणा बजाते हुए मुनियों के मन को प्रसन्न कर रहे हैं॥ ५१६॥ 
असंख्य हाथी-घोड़ों की ध्वनि हो रही है और मारू वाद्य बज रहे हैं। ध्वनि 
सभी दिशाओं में फैल रही है और धर्म की हानि. को अनुभव कर शेषनाग 
डोलायमान हो रहा है ॥ ५१७॥ युद्धस्थल में खूनी तलवारें खुल गई हैं और 
अभय होकर बाण चलाये जा रहे हैं। वीर जूझ रहे हैं और उनके मर्मस्थलों 
का भेदन हो रहा है। आकाश में अप्सराएँ उत्साहपुर्वेक घूम रही हैं ॥५१८॥ 
भाले और वाणों की वर्षा हो रही है और जवानों को देख अप्सराएँ हर्षित हो 
रही हैं। ढोल और विकराल डमरू बज रहे हैं और भूत तथा भैरव आदि 
नाच रहे हैं ॥| ५१९॥ खोलों की खड़खड़ाहट और क्ृपाणों की झड़झड़ाह८ 
सुनाई पड़ रही है। भयानक दानव कुचले जा रहे हैं और गण इत्यादि 
हड़हृड़ाकर हँस रहे हैं ॥ ५२० ॥. ॥ उतभुज छंद ॥ युद्धस्थल में सर्वेकल्याण- 
कारी बेल पर सवारी करनेवाले शिव रूपी कल्कि-अवतार विकराल ज्वालाओं 
की तरह स्थित रहे ।| ५२१॥ वे महान रूप धारण कर दुर्जेय दुःखों का नाथ 
कर रहे थे, शरणागतों का उद्धार कर रहे थे और पापियों के पाप को समास्त 
कर रहे थे ॥ ५२२॥ वे ज्वाला की तरह तथा ज्वालमाला की तरह 
देदीप्यमान हो रहे थे। उनका भयानक रूप अग्ति के समान तैजडरई 
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मनो ज्वाल आला। सरूप॑ कराला ॥ ५२३ ॥ धरे खग्ग 
पाणं । तिहेँ लोक साणं। दयं दोह दानं । भरे मउज 
मानं ॥| ५९४ ॥ . ॥ अंजन छंद ॥ अजीते जीत जीत के। 
अभीरी भाजे भीर हवे । सिधारे चीन राज पे। सथोई सरब 
साथ के ॥ ५२९५७ तमंके राजधारी क। रजीले रोहवारी 
के । करीोले काम्त रूपा के । कबोज काम कारी के ॥५२६॥ 
ढमंके ढोल ढालो के । डमंके डंक वारो के । घमंके नेके बाजा 
दे। तसंके तीर ताजा दे ॥ ५२७ ७ ॥ पाधरी छंद ॥ जीते 
अजीत मंडे अमंड । तोरे अतोर खंड अखंड । भंतने अभंन भज्जे 
अभज्जि । खाने खबास मावास तज्जि ॥ ५२८॥ संकटड़े सुर 
झंभरे भीर । निरखंत जोध रीझंत हुर। डारंत सीस केसर 
कटोर । सख्नरिगमद गुलाब करपुर घोर ॥ ५२९ ॥ इह भाँत 
जीत तीन॑ दिसाण । बज्ज्यो सु कोप उत्तर निशाण। चलले 
सु चीन साचीन देस । सामंत सुद्ध रावलोी भेख ॥ ५३० ॥ 
बज्जे बजंत्र गज्जे सुबाह। सावंत देख अछी उछाह । रीझंत 
देव अद्देव सरब। गावंत गीत तज दीन गरब॥ ५३१ ॥ 


अली ंल+_ीर3द जज जननी -- 


उसकी डमडमाहट, घमघमाहट और तमतमाहंठ विचित्र है ॥५२७॥ ॥ पाधरी 
छंद ।। उसने अजेयों को जीता, अनस्थापितों को पुनः स्थापित किया । अहूट 
बने रहनेवालों को तोड़ दिया ओर अखण्ड कहे जानेवालों को खण्ड-खण्ड कर 
दिया । अभंजनशीलों को तोड़ दिया और जो सामने अड़नेवाले थे उत्तको 
बरबाद कर दिया । ५२८॥ शुरवीरों और कायर योद्धाओं को देखकर 
अप्सराएँ रीझ रही थीं। वे सभी कल्कि-अवतार के सिर पर गुलाब, कपूर, 
केशर आदि छिड़क रही थीं।| ५२६ ॥ इस शअ्रकार तीनों दिशाओं को जीतकर 
उत्तर दिशा की ओर नगाड़ा बज उठा | वे चीन और मंचूरिया देशों की ओर 
चले जहाँ पर शावलपन्थी वेश वाले लोग थे ।। ५३० ॥ रणवाद्य बजने लगे 
और वीर गरजने लगे । सामन्‍्तों को देखकर अप्सराएँ उत्साहित होने लगीं । 
देव-अदेव सभी प्रसन्न होते लगे और सभी अपने गवे को त्यागकर गीत गाने 
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सजिओ सु सेण सुण चीन राज । बज्जे बजंत्र सरबं॑ समाज । 
चलल्‍ले अचलल जव्वाल जुद्ध । बरखत बाण भर लोह 
क्रद्ध ॥| ५३२॥ खुल्ले खतंग खूनी खलिहाण । उज्झरे जुद्ध 
जोधा महाण । धुकंत धुंध घुमंत घाइ। चिकंत चार चावडी 
सु चाइ ॥ ५३३ ॥ हस्संत हास काली कराल। भभकंत भूत 
भरो बिसाल। लागंत बाण भाखंत सास । भाजंत भीर हु्ड 
हुई उदास ॥| ५३४ ॥_॥ रसावल छंद ॥। चड़यो चोन राजं। 
सजे सरब साजं । खुले खेत खूनी । चड़े चोप दूनी ॥| ५३५॥ 
जटे जोध जोधं । तज्ज बाण क्रोधं । तुटे अंग भंगं। प्रमे 
अंग जंगं ॥ ५३६ ।॥ नचे ईस सीसं । सिले सेण ईसं । करे 
चित्र चारं। तजे बाण धारं ॥ ५३७॥ मड जोध जोध॑। 
तजे बाण क्रोधं । नदी स्नरोण पुरं। फिरी गण हूर॑ं ॥ ५३८१४ 
हसे मुंड माला। तर्ज जोग ज्वाला। तज बाण ज्वाणं। 
ग्रसे दुष्ट प्राणं ॥| ५३६ ॥ गिरे घूस भूमी । उठी धूर धँसी । 
सु भे रेत खेत । नचे भूत प्रेत ।। ५४० ॥ (म्ृ०प्रं०३०६) सिल्यो 
तीन राजा। भए सरब काजा। लयो संग कक । चलल्‍यो 


लगे ॥ ५३१॥ चीन के राजा ने भी सेना की ख़बर सुनकर सारे समाज में 
रणवाद्य बजवा दिए। सभी योद्धा युद्ध के लिए चल पड़े और क्रोधित होकर 
बाण-वर्षा करने लगे ॥ ५३२ ॥ खूनी खड़ग खुल गए और युद्ध में महान योद्धा 
मरने लगे। घाव लगने लगे ओर सेनिकों के पेरों की धूल से .धुंध छाते 
लगी। चारों ओर चील्हों की चीत्कार सुनाई पड़ने लगी ।५३३॥ विकराल 
काली हँसने लगी और विशाल भरव तथा भूत भभकने लगे। बाण लगने 
लगे। भूत-प्रेत मांस खाने लगे और कायर उदास हो भागने लगे ।। ५३४॥ 
॥ रसावल छंद । चीन का राजा चढ़ आया । वह सब प्रकार से सुसज्जित 
था। दुगुते उत्साह से खूनी खड़ग म्यानों से निकल आये ॥ ५३५॥ योद्धा 
क्रोधित होकर बाण चलाने लगे और अंग-भंग करते हुए युद्ध में भ्रमण करने 
लगे ॥ ५३६॥ सेना में मिलकर शिव भी नृत्य करने लगे और विचित्र प्रकार 
से बाण-वर्षा करने लगे॥ ५३७ ॥ युद्ध में योद्धा क्रोधित हो बाण चलाने 
लगे। रकक्‍त की नदियाँ भर उठीं और अप्सराएँ आकाश में विचरण करते 
लगीं ॥ ॥ कालीदेवी हँसती हुई योगज्वाला निकालने लगी। जवानों 
के बाणों से दुष्टों के प्राण नष्ट होने लगे | ५३६ ॥ वीर चक्कर खाकर भूमि 
पर गिर रहे हैं और भूमि से धूल उड़ रही है। वीर युद्धस्थल में शोभायमान 
हो रहे हैं और भूत-प्रेत नाच रहे हैं | ५४० ॥ चीन का राजा मिला ओर 
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अग्र हवेक ॥ ५४१ ॥ ॥ छपे छंद ॥ लए संग जत्रिप सरब बजे 
बिजई दुंदभ रण। सुभे सुर संग्राम निरख रीझई अपछर गण । 
छके देव अदेव जके गंधरब जच्छ बर। चके भृत अरु प्रेत सरब 
बिदिआ घर नर बर। खंकड़ीय काल क़््रा प्रभा बहु प्रकार 
उसतत (करिय । खंडन अखंड चंडी महा जय जय जय 
सबदोच्चरीय ॥५४२।। भिड़िय भेड़ लड़खड़िय मेरु झड़पड़ी पत्र 
बण । डुलिय इंद्र तड़फड़ फॉनिद सुकुड़िय द्रवण गण । चकिओ 
गइंद धधकय चंद भंभजिंग दिवाकर । डुलग सुमेर डग्गग कुमेर 
सभ सुक्कग साइर । तंत जग ध्यान तब धर जटी सहि न भार 
सक्‍कग थिरा । उच्छलग नीर पच्छुलग पवन सु डग डग डग 
कंपगु धरा ।। ५४३ ॥ चललग बाणु रुकग्ग दिसाण। पब्बय 
पिसान हुअ। डिगघ बिंद उच्छलघ सिध कंपक सुन मुनि धुअ । 
ब्रहम बेद तज भज गइंद्र इंद्रासणि तज्जय । जदिन क्र कलकी 
बतार क्रुद्धत रण गज्जग । उछरंत धूर बाजन खुरीय सभ 


सभी काम हो गये। वह कइयों को साथ लेकर आगे की तरफ़ चला ॥५४१॥ 


॥ छप्पय छंद ॥ राजा ने सबको साथ लिया और विजय की दुंदुभियाँ बजने 
लगीं। शूरवीर युद्धस्थल में शोभायमान होने लगे और उन्हें देखकर अप्सराएँ 
मोहित होने लगीं। देव, दानव, गंध सभी इआश्चयं से भरकर प्रसन्न होने 
लगे। सभी भूत-प्रेत एवं विद्याधारी श्रेष्ठ नर चकित होने लगे। क्रूर काल 
रूप में श्रीभगवान गरजने लगे और उनकी विभिन्न प्रकार से स्तुति की जाने 
लगी। उस चंडिकास्वरूप अखंडित वीरों का भी खंडन करनेवाले श्रीभगवान 
की जय-जयकार का शब्द उच्चरित होने लगा ।। ५४२ ॥ सेनाएँ भिड़ उठीं, 
सुमेरु पवेत लड़खड़ा उठा और बन के पत्ते कपकपा कर झड़ पड़े । इन्द्र और 
शेषनाग व्याकुल हो तड़पने लगे तथा अन्य गण आदि भय से सिकुड़ गये। 
दिशाओं के हाथी चकित हो गये, चंद्रमा धधक्ने लगा और सूर्य इधर-उधर 
दौड़ने लगा । सुमेरु पंत डोलने लगा। कच्छप डगमगाने लगा तथा सभी 
समुद्र भयाक्रान्त होकर सूख गये । शिवजी का ध्यान छूट गया और धरती 
का भार स्थिर न रह सक्रा। जल उछलने लगा, पवन बहने लगे और धरती 
डगमगाते हुए काँपने लगी ।| ५४३ ॥ बाणों के चलने से दिशाएँ ढेंक गयीं और 
पर्वत पिसने लगे। समुद्र उछलने लगा और श्रुव मुनि भी युद्ध की भीषणता 
देख-सुनकर काँप उठ । ब्रह्मा वेद छोड़कर भाग गये, हाथी भाग गये और 
इन्द्र भी आसन त्याग गये। जिस दिन क्रुर कल्कि-अवतार क्रोधित होकर 
युद्ध में गरजने लगे, उस दिल घोड़ों के खुरों की धूल ने उछलकर सारा आकाश- 


४७८ - गुरसुखी ( नागरी लिपि ) 
अकाश मग छाइ लीअ । जण रचिय लोक कर कोप हरि अष्र 
कास खदु धरण कीअ ॥ ४४४ ॥ चकत तार चक्रव चक्रत सिर 
सहंस शेश फण । धकत मच्छ सावास छोड रण भजग द्रवण 
गण । अभ्रमत काक कुंडलीअ गिद्ध उधहू ले उडोय। बप्तत 
ज्वाल खंकाल लुत्थ हत्थो नही छटीय । दुदंत ठोप फुटंत जिरह 
दसत राग पखर तुरीय । भज्जंत भीर रिज्ञंत सन निरख सुर 
रे फिरीय ॥ ५४५॥ 0४ माधों छंद ॥ जब कोपा कलको 
अवतारा । बाजत तूर होत झनकारा। हाहा माधो बात 
कमान क्रिपान सभारे । पेठे सुभट ह॒थ्यार उधघारे ॥| ५४६ ॥ 
लीन मचीन देस का राजा । ता दिन बजे झुझाऊ बाजा। 
हाहा माधों देस देस के छत्र छिनाएं। देस बदेस तुरंग 
फिराए ॥ ५४७ ॥ चीन मचोन छीत जब लीना । उतर देस 
पयाना कौीना । हाहा माधों कह लो गनो उत्तरी राजा । सभ 
सिर डंक जीत का बाजा ॥ श४ढं८ ॥ _ इह बिध जीत जीत के 
राजा । सभ सिर नाद बिज का बाजा । हाहा माधों जहः 


2 जप कक अल पर 
मार्ग ढेंक लिया। ऐसा लग रहा था, मानो भगवान ने ऋ्रोधित होकर आठ 
आकाश और छः धरतियों का अतिरिक्त सृजन किया हो ॥ ५४४॥ चारों 
ओर सभी आश्चयंचकित और शेषनाग भी हैरानी में हैं। मत्स्यों का हृदय 
* भी धकधकाते लगा और गण इत्यादि युद्ध छोड़कर भाग खड़े हुए। कौवे 
और गिद्ध कुंडल कार रूप से लाशों के ऊपर मडराने लगे और काल-रूप शिव 
: हाथों से मृतकों को न छोड़ते हुए युद्धस्थल में वमक रहे हैं। शिरस्त्नाण टूंट 
रहे हैं, कवच फूट रहे हैं और कवचधारी घोड़े भी बिदक रहे हैं। कायर भाग 


रहे हैं और शूरवीर अप्सराओं को देखकर उन पर मोहित हो रहे हैं ॥ ५४५॥ | 
॥ माधो छंद || जब कल्कि-अवतार क्रोधित हुए तब रणवाद्य बजने लगे और 


झंकार होने लगे। श्रीभगवान ने बाण, कृपाण, कमान को सँभाला और 
शस्त्रों को निकालते हुए शूरवीरों में जा घुसे ॥| ५४६॥ मंचूरिया के राजी 
को जिस दिन जीता उस दिन मारू बाजे बजने लगे। श्रीभगवान ने हाहाका 
मचाते हुए देश-देशान्तरों के छत्न छीन लिये और देश-विदेश में अपने घोड़े को 
चुमा दिया ॥ ५४७॥ जब चीन और मंचूरिया को जीत लिया तब श्री 
भगवान ते उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान किया। हे भगवान ! मैं कहाँ व 
उत्तर के राजाओं की विनती कहूँ, सबके सिर पर विजय का डंका बज 


गया ॥ ५४८॥ इस प्रकार राजाओं को जीत-जीतकर विजय का बाजा बजा 


दिया गया। हे भगवान ! वे सब देश छोड़कर जहाँ-तहाँ भाग चले और ओं 
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तह छाड देस भज चले। जित तित दी 

भले (म्र०प्रं०६३०७) ।। ५४६ ॥ कोीने जग्ग अलेक प्रकार दल 
देस के जीत त्रिपारा। हाहा माधो देस बिदेस भेट ले आए। 
संत उबार असत खपाए ॥ ५५० ॥ _ जह तह चली धरम की 
बाता। पापहि जात भई सुध साता। हाहा माधो कलि 
अवतार जीत घर आए । जह तह होवन लाग बधाए ॥५५१॥ 
तब लो कलजुर्गांत नियरायो । जह तह भेद सभन सुन पायो । 
हाहा माधों कलकी बात तब पहचानी । सतिजुग की आगमता 
जानी ॥ ५५२ ॥ . ॥ अनह॒द छंद ॥ सतिज्ञुग आयो। सभ 
सुन पायो। सुन सन भायो। ग्रुन गन गायो ॥ ५५३ 0 
सभ जग जानी । अकथ कहानी । मुनि गनि सानी । किनहु 
न जानी ॥| ५५४ ॥ सभ जग देखा। अन अन भेखा । सु 
छबि बिसेखा। सहित भिखेका ॥ ५५५॥ समुन मन मसोहे। 
फूल गुल सोहे। समर छब को है। ऐस बन्‍्यो है ॥ ५५६ ॥ 
0 तिलोकी छंद ॥ सतिजुग आदि कलजुग अंतह । जह जह 
आनंद संत महंतह । जह तह गावत बजावत ताली। नाचत 
शिवजी हसत जबाली ।। ५५७ ॥  बाजत डउरू राजत तंत्री । 


यहाँ-वहाँ दुर्जनों को नष्ट कर दिया । ५४६ ॥ अनेक प्रकार से यज्ञ किये। 
देश-देशान्तरों के राजाओं को जीता। हे भगवान्‌ ! देश-विदेशों से राजा 


भेंट लेकर आए और आपने संतों का उद्धार कर ,असंतों का नाश किया ॥५५०॥४ 


जहाँ-तहाँ ध्म-चर्चा चलने लगी और पाप समूल नष्ट हो गया। हे भगवान !ः 
कल्कि-अवतार जीतकर वापस घर आए और जहाँ-तहाँ बधाई-गीत गाये जाने 
लगे ।| ५५१॥ तब तक कलियुग का अन्त समीप आ गया और इस रहस्य 
को सभी ने सुना। कल्कि भगवान ने भी इस भेद को समझा और अनुभव 
किया कि सतयुग आनेवाला है ॥ ५५२॥ ॥ अनह॒द छंद ॥| संबों ने सुता कि 
सतयुग आ गया । मुनि प्रसन्न हुए और गण आदि गुण गाने लगे ॥ ५५३॥ 


इस रहस्यमय तथ्य को सबने जाना । मुनिगणों ने माना पर इसको किसी नें: 


अनुभव नहीं किया । ५५४॥ सारे संसार ने उस रहस्यमय श्रीभगवान को 
देखा जिसकी छवि विशिष्ट प्रकार की थी ५५५॥ मुन्रियों के मन को 
मोहित करनेवाले वे फूल के समान शोभायमान हैं और उनके सौन्दये के 
समान अन्य कौन बना है ? ॥ ५५६॥ ॥ तिलोकी छंद ॥ कलियुग के अन्त 
होने से सतयुग आया और संतगण जहाँ-तहाँ आनन्द मताने लगे। वे गाने 
और बजाने लगे तथा शिव-पार्वती भी हँसने-ताचने लगे॥ ५५७॥ डमरू 


डच० पुरमुखो ( नागरी लिपि ) 

रौझत राज॑ सीझस अब्ी । बाजत तूरं गावत गीता । जह तह 
कलकी जुद्धन जीता ॥ ५५८ ॥ | मोहन छंद 0 अरि 
मारि के रिप टारिक त्रिप मंडली संग के लिओो। जत्न तब 
जिते तितो अति दान मान सभे दिओ। सुरराज ज्यों 
ज्िपराज हुई गिर राज से भट मारक। सुख पाई हरख 
बढाइके ग्रहिं आइयो जसु संग ल॥ ५५६॥ अर जीत जोत 
अभीत हवे जग होम जग्ग घने करे। देस देस असेस भिच्छक 
रोग सोग सभे हर । कुरराज जिउ दिजराज के बहु भाँत दारद 
मार के। जगु जीत संभर कौ चल्यो जग जित्त कित्त बिथार 
के ॥ ५६० ॥ जग जीत बेद बिथारके जग सुअरथ अरथ 
चितारिअं । दस देस बिदेस मै नभ भेज भेज हकारिअं । धर 
दाड़ जिऊ रण गाड़ हुई तिरतोक जीत सभ लिए। बहु दात 
द॑ सनसान सेवक भेज भेज तहाँ दिए ॥ ५६१ ॥ खल खंड खंड 
बिहंंड क॑ अरि दंड दंड बडो दियो । अरब खरब अदरब दिरब 
सु जीतक अपनो कियो । रणजीत जीत अजीत जोध नछत्न अब 
छिनाइअं । सरदार (प०प्रं०१००)  बिसति चार कलि अवतार 
छत्र फिराइअं ॥। ५६२ ॥ _॥ मथान छंद 0 छाजे महा जोत। 


एवं अन्य वाद्य बजने लगे और राजा तथा शस्त्रधारी वीर प्रसन्न होने लगे। 
गीत गाये जाने लगे और जहाँ-तहाँ कल्कि-अवतार के युद्धों की चर्चा होने 
लगी ॥| ५५८ ॥ ॥ मोहन छंद ।। शत्रुओं को मारकर और राजाओं की मंडली 
को साथ लेकर श्री कल्कि-अवतार ने यत्र-तत्न अत्यन्त दान इत्यादि किया। 
इन्द्र के समान शक्तिशाली राजाओं को मारकर श्रीभगवान प्रसन्न होकर 


और यश लेकर अपने घर वापस आए ॥ ५५६॥ शत्रुओं को जीतकर और: 


अभय होकर अनेकों होम यज्ञ किये और देश-विदेश के भिखारियों के रोग-शोक 
का निवारण किया। कुर्वंश के राजाओं के समान ब्राह्मणों की दरिद्रता को 
समाप्त कर श्रीभगवान संसार को जीतकर अपनी विजय-कीर्ति फेलातेः हुए 
संभल नगर की तरफ़ चल पड़े || ५६० ॥ जगत को जीतकर बेद की महिमा 
का विस्तार कर और अच्छे कामों को सोचकर सभी देश-विदेश के राजाओं 
को श्रीभगवान ने लड़कर जीत लिया। यमदाढ़ बनकर श्रीभगवान नें 
ब्िलोकी को जीत लिया और जहाँ-तहाँ सेवकों को बहुत सा दान आदि देकर 
सम्मानपूर्वक भेज दिया।॥ ५६१॥ ऊ दु्जनों को खण्डित और दण्डित 
कर अरबों-खराबों के मूल्य का द्रव्य श्रीभगवान ने जीत लिया। योद्धाओं को 


जीतकर उनके शस्त्र और मुकुट जीत लिये और चारों तरफ़ कल्कि-अवताद 
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भान॑ सनो दोत। जगि शंक तज दीन। मिल बंदना 
कौन ॥ ४५६२३ ॥ राजे महाँ रूप। लाजे सभे भूपष। जग 
आन जानीस । मिल भेट ले ईस ॥ ५६४ ॥ सो महाराज । 
अछी रहे लाज। अति रीझ् मध बंन। रस रंग भरे 
नेन ॥ ५६५ ।॥ सोहत अनूप पाछ। काछे मनो काछ। 
रीहें सुरी देख । रावल्लड़े भेख ॥ ५६६ ॥ देखे जिने नेक । 
लागे तिसे ऐव । रोझे सुरी नार। देखे धरे प्यार ॥ ५६७ ॥ 
रंगे महा रंग। लाज लखि अनंग। चित्तं चिर॑ शत्र । 
लग्गे जनो अल ॥ ५६८ ॥ सोभे महा सोभ। अच्छी रहै 
लोभ । आँजें इसे नेन। जागे मनो रन ॥ ५६६ ॥ रूप॑ 
भरे राग । सोभं सो सुहाग । काछे नटं राज । नाचे सनो 
बाच ॥ ५७० ॥ आँजे भनो बान । कंधौ धरे सान। जाने 
लगे जाहि। याक कहे काहि॥ ५७१॥ ॥ सुखदा ब्रिद 
छंद ॥ कि काछे काछ धारी हैं। कि राजा अधकारो हैं। कि 
भाग के सुहाग हैं । कि रंगो अनराग हैं ॥ ५७२ ॥ कि छोभे 

छत्रधारी छे। कि छत्नी अत्वारी छ। कि आँजे बान बानी 
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जगमगाने लगी। सारे संसार ने शंकारहित होकर उनकी वन्दना की ॥५६३॥ 
उनके महान रूप के सामने सभी राजागण लज्जित हो उठोे। सभी ने हार 
मान ली और उनको भेंट प्रस्तुत की ॥ ५६४ ।॥। महाराज की शोभा के समान 
वीर लजाने लगे, उनके वचन बहुत मधुर और नयन रस-रंग से भरे हुए 
हैं।। ५६५ ॥ उनका शरीर इतना सुन्दर है कि मानो उसे काट-छाँट कर 
बनाया गया हो। देवस्त्रियाँ तथा अन्य साधूगण प्रसन्न हो रहे हैं ॥ ५६६॥ 
जिसने तनिक भी देखा उसकी आँखें उन्हीं पर लगी रहीं। देवस्त्रियाँ उन 
पर मोहित होकर उन्हें प्रेमपृवंक देख रही हैं | ५६७ ॥ सौन्दर्य के रंग में 
रँगे हुए श्रीभगवान को देखकर कामदेव भी लज्जित हो रहे हैं। शत्रु मन में 
ऐसे भयभीत हैं कि मानो उन्हें शस्त्रों से चीर डाला गया हो ॥ ५६८ ॥ उत्तकी 
महान शोभा को वीर ललचाकर देख रहे हैं। उनके नेत्न इस प्रकार से अंजन 
युक्त एवं काले हैं कि मानो कई रातों के जगे हुए हों ॥ ५६६ रूप से एंवं 
प्रेम से भरे वे इस प्रकार शोभायमान हो रहे हैं. मानो नटराज हो ॥ ५७०॥ 
काले बाण धनुष पर चढ़े हुए हैं और वे शत्रुओं को जा लगते हैं॥ ५७१ ॥ 
॥ सुखदावुद छंद ॥ वे सारे संसार के रचयिता, राजा, अधिकारी, भाग्य- 
विधाता और प्रेम का भी जीवन हैं ॥| ५७२ ॥ वे छत्तधारी अस्त्र चलानेवाले 


४८२ गुरसुखी ( नागरी लिपि ) 


से। कि काछी काछकारी हैं। ५७३॥ कि कामो काम 
बान से। कि फूले फूल माल से। कि रंगे रंग राग से। 
कि सुंदर सुहाग से ॥ ५७४॥ कि री हैं के एस हैं। कि 
स्रिगीन के नरेस छे। कि राजा छत्नधारी हैं। कि कालो के 


भिखारी छे ॥| ५७५ ॥ ॥ सोरठा ॥ इस कलकी अवतार जीते 
जुद्ध, सअभे जिपति। कोनो राज सुधार बीस सहंस दस लख 
बरख ।॥ ५७६ ॥. ॥ रावण बाद छंद ॥ गही शमशेर। 


कियो जंग जेर। दए मत्ति फर। न लागी बेर ॥ ५७७॥ 
दयो निज मंत्र । तजे सभ तंत्र। लिखे निज जंत्र। सु बंठ 
इकंत्र ॥| ५७८ ॥ ॥ बान तुरंगम छंद ॥ बिबध रूप सोभे। 
अनक लोग लोभ । अपधित तेज ताहि। निगम गनत 
जाहि ॥ ५७६ ॥ अनिक भेख ताँ के। बिबध रूप बाँके। 
अनूप रूप राजे। बिलोक पाप भाजे ॥ ५८० ॥ बिसेख 
प्रबल जे हुते। अनूप रूप संजुते। अमित अरि घावहीं। 
जगत जसु पावहीं ॥ ५८१ ॥| अखंड बाहु है बलो। सुभंत 
जोत निरमली । (प्र०प्रं०६१०६) सु होम जग्ग को करें। परम 
पाप को हरे ॥ ५८२९ ॥ ॥ तोसर छंद ॥ जग जीत्यो जब 


वीर, सौन्दय से परिपूर्ण और सारे संसार के रचयिता हैं ।॥५७३॥ वे कामदेव 
के समान कामी, फूल के समान फूले हुए और सुन्दर गीत के समान प्रेम-रंग में 
रंगे हुए हैं ॥ ५७४ ॥ वे नागिन के लिए सपे, मृगियों के लिए मृग, राजाओं 
के लिए छत्रधारी और कालीदेवी के सामने उसके भक्त हैं।॥ ५७५॥ 
॥ सोरठा ॥ इस प्रकार कल्कि-अवतार ने युद्ध में सभी राजाओं को जोत लिया 
और दस लाख, बीस हज़ार वर्षों तक राज्य किया ॥ ५७६ ॥| ॥ रावण वाद्य 
छंद ॥ उन्होंने हाथ में तलवार पकड़ी, युद्ध में सबको मार गिराया और 
भाग्य पलटते उन्हें देर न लगी | ५७७।॥। सबको अपना मंत्र दिया। सभी 
त्रंत्रों का त्याग किया और एकान्‍्त में बैठकर अपने यंत्रों को निर्माण 
किया ॥ ५७८ ॥ ॥ वाणतुरंगम छंद । उनके विभिन्न रूपों पर अनेकों लोग 
मोहित होने लगे। वेदभाषा में. उनका तेज अपरिमित था ॥ ५७६ ॥ उनके 
अनेक वेश, रूप और शोभा को देखकर पाप भाग खड़े हुए ॥ ५८० ॥ 

अनेक रूपों से संयुक्त विशेष बलशाली लोग थे उन्न अगणित शत्तुओं को मारकर 
श्रीभगवान ने जगत में यश प्राप्त किया ॥ ५८१॥ श्रीभगवान अखण्ड भुजाओं 
वाले महाबली हैं और उनकी निर्मल ज्योति शोभायमान हो रही है। वें होम 
यज्ञ को करते हुए पापों का हरण कर रहे हैं ॥। ५८२ ॥ ॥ तोमर छंद ॥ जर्ब 
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सरब । तब बाढयो अति गरब । दिय काल पुरख बिसार। 
इह भाँत कोन बिचार ॥ ५८३ ॥ बिन मोहि दृल्न न और। 
अस मानियो सभ ठउर। जग्रु जोत कीन गरुलाम। आपन 
जपायो नाम ॥ ५८४ ॥ जग ऐस रीत चलाइ। सिर अब 
पत्च फिराइ। सभ लोग आपन मभान। तर आँख अउर न 
आन ॥ ५८५॥ _ नहिं कालपुरख जपंत। नहि देव जाप 
भणंत 4५ तब काल देव रिसाइ। इक अउर पुरख 
बनाडह ॥ ५८६ ।॥ रच्चि अस सहिदी मीर। रिसवंत हाठ 
हमीर । तिह तउन को बधु कीन। पुन आप मो किय 
लीन ॥ ५८७ ४ जग जीत आपन कौीन।  सभ अंत 
काल अधीन । इह भाँत पूर सुधार। भए चौबिसे 
अवतार ॥॥ ५८८ ॥ 


॥ इति स्त्री बचित्न नाटक ग्रंथे चतरबीसवाँ अवतार बरनन समापतम ॥ २४ | 
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उन्होंने सारा संसार जीत लिया तो उनका गवं भी अत्यन्त बढ़ गया। 
उन्होंने भी अकालपुरुष परमात्मा को भुला दिया और यह कहने लगे ॥५८३॥ 
मेरे बिना अन्य दूसरा कोई नहीं है और ऐसा ही सब स्थानों पर माना जाता 
है। मैंने जगत को जीतकर गुलाम बना लिया है और सबसे अपना नाम 
जपाया है ॥ ५८४ || जगत में मैंने परंपराओं को पुनः जीवन दिया है और 
सिर पर छलत्न झुलाया है। सब लोग मुझे अपना मानते हैं और कोई अन्य 
उनकी आँख के नीचे नहीं ठहरता ॥ ५८५॥ कोई अकालपुरुष का जाप 
तथा देवी-देवता का जाप नहीं करता है, यह देखकर अकालपुरुष ने क्रोधित 
होकर एक अन्य पुरुष की :रचना की ॥ ५८६॥ मेंहदी मीर की रचना की 
जो कि महान क्रोधित होनेवाला तथा हठी था। उसने कल्कि-अवत्तार का 
वध कर दिया और इस प्रकार भगवान ने कल्कि-अवतार को पुन्त: अपने में 


लीन कर लिया ॥| ५८७ ॥ जिन्होंने जगत को जीतकर अपना बनाया, वे सब 


भी अंत में काल के वश में ही हैं। इस प्रकार पूर्ण सुधार के साथ चोबीस 
अवतार संपूर्ण हुए ॥ ५८८ |। 
॥ श्री बचित्न नाटक ग्रंथ में चोबीसवाँ अवतार-वर्णन समाप्त ॥ २४ ॥ 


४८४ गुरमुखो ( नागरी लिपि ) ॥ 

अथ महिदी मीर बध कथन ॥ | 
॥ तोमर छंद ॥ इह भाँत के तिह नास। किअ 
सत्तजुग प्रगास । कलजुग्ग सरब बिहान । निज जोत जोत 
समान ।। १ ॥ समहिदी भरयो तब गरब। जग जीतयो जब 
सरब। सिर अत पत्र फिराइ। जग जेर कीन बनाइ ॥ २॥ 
“बिन आप जान न और । सभ रूप अउ सभ ठउठर। जिन 
एक दिशट न आन । तिस लीन काल निदान ॥ ३॥ बिन 
एक दूसर नाहि। सभ रंग रूपन माहि। जिन एक को न 

पछान । तिह ब्रिथा जनम बितान ॥ ४ ॥ बिन एक दूसर 
जत्नऔर। जल बा थले सभ ठठर । जिन एक सत्ति न जान। 
सो जून जून भ्रसान ॥ ५॥ तज एक जाना दूज। मम 
जान तास न सूम । तिह दूख भूख पिआस । दिन रन सरब 
उदास ॥ ६॥ नहि चेन ऐन सु वाहि। नित रोग होवत 
ताहि। नित दूख भूख मरंत ।॥ नहि चेन दिउस बितंत ॥७॥ 
तन पाद कुष्ट चलंत । बपु गलत नित्त गलंत । नहि नित्त देह 


चल 


मेंहदी मीर वध-कथन 


॥ तोमर छंद ॥ इस प्रकार उसका नाश कर सतयुग का प्रकाश किया 
गया। सारा कलियुग बीत गया और समान रूप से ज्योति सब ओर प्रकाशित 
हो उठी ॥ १॥ तब मीर मेंहदी भी सारे संसार को जीतकर गये से भर 
उठा। उसने भी सिर पर छत्त झुलाया और सारे संसार को अपने क़॒दमों में 
झुकाया ॥ २॥ वह अपने सिवा अन्य किसी को नहीं मानने लगा। जिससे 
एक परमात्मा को नहीं जाना वह अंत में काल से नहीं बच सका ॥| ३॥ एक 
परमात्मा के बिना सभी रंगों-रूपों में दूसरा कोई नहीं। जिसने उस एक 
प्रभु को नहीं पहचाना उसने अपना जन्म व्यर्थ ही व्यतीत किया ॥ ४॥ 

उस एक के -बिना जल, स्थल व सभी स्थानों में अन्य दूसरा कोई नहीं है। 
जिसने एक सत्य को नहीं पहचाना, वह योगियो में भ्रमण ही करता रहा ॥५॥ 
जिसने एक को छोड़कर दूसरे को जाना-माना, मेरे विचार से वह बुद्धिहीन है। 
उसे दुःख, भूख, प्यास और दिन-रात की उदासी घेरे रहेगी । ६॥ उसे कभी 
शांति नहीं मिलेगी । और सदेव उसे रोग घेरे रहेगी। दुःख और भूख के 
कारण वह नित्य मरता रहेगा और उसे कभी चेन नहीं मिलेगा || ७ ॥ 
उसके तन में कोढ़ चल जायेगा और सारा शरीर गल जायगा। उसको 


भ्रो दसम गुरूग्रस्थ साहिब 


अरोग । नित पुत्र पोत्रन सोग ॥८॥ नित नास तिह परवार । 
नहिं अंत देह उधार । नित रोग सोग ग्रसंत। ख्रित स्वान 
अंत मरत ॥| ६ ॥ तब जान काल प्रबीन। तिह मारिओ 
करि दीन। इक कीट दोन उपाइ। तिस (सर०ग्रं०६१०) 
कान पंठो जाइ॥ १०॥ धरसि कीठ कानन बीच। तिस 
जीतयो जिम नीच। बहु भाँत दे दुख ताहि। इह भाँति 
मार॒यो वाहि ॥ ११४७ 


॥ इति महिदी मीर वधह ॥ 


है 5-4 


१ ओं सतिगुर प्रसादि ॥ 
अथ ब्रहमा अवतार कथनं ।॥ 


॥ तोमर छंद ॥ सतिज्ुग फिर उपराज। सभ नउतने 
कर साज। सभ देस अउर बिदेश। उठ धरम लाग 
नरेश ॥ १॥  कलिकाल कोप कराल। जगु जारिआ तिह 
ज्वाल । बिन तास और न कोइ । सभ जाप जापो सोइ ॥२॥ 


शरीर अरोग्य नहीं होगा और उसे पुत्र-पौत्रों का शोक सेव सालता 


रहेगा । ८५ै।। उसके परिवार का नाश होगा और अंत में देह का उद्धार भी 
नहीं होगा । वह हमेशो रोग और शोक से ग्रसित रहेगा। तथा अंत में कुत्ते 
की मौत मरेगा ॥ ६ । मीर मेंहदी की गवंपूर्ण अवस्था को अकालपुरुष ने 
समझकर उसको भी मारने का विचार किया। उन्होंने एक कीड़ा उत्पन्न किया 
जो मीर मेंहदी के कान में जा बेठा ॥१०॥ कीड़े ने कान में घुसकर उस नीच 
को विजित करते हुए विभिन्न प्रकार से दुःख देकर इस प्रकार मार 
डाला ॥ ११॥ 
॥ मेंहदी मीर-बध समाप्त ॥ 


ब्रह्मा-अवतार-कथन 
॥ तोमर छंद ॥ सतयुग पुत्त: स्थापित हुआ और सभी नवीन साजसज्जाएँ 
प्रस्तुत हुई! । देश-विदेश के राजा धर्म के प्रति 22700 हुए ॥ १॥ 
है विकराल क्रोध वाले | कलियुग का काल और अपनी ज्वालाओं से जगत को 
दरध करतेवाले तुम्हारे बिना अन्य कोई नहीं है। सब उसी का जाप्र करो ॥२॥ 


डघ६ गुरसुखो ( नागरी लिपि ) 


जे जाप है कलि नाम । तिस पूरन हुइ_है काम। तिस द्ख 
भूख न प्यास । नित हरख कहूँ त उदास ॥| ३॥ _ बिन एक 
दूसर नाहि। सभ रंग रूपन माहि। जिह जापिआ तिह्‌ 
जाप।  तिन के सहाई आप ॥ ४॥ जे तास नाम जपंत। 
कबहूँ न भाज चलंत । नहि त्रास ताको शत्र । दिस जीत 

गहि अब ॥ ५॥ तिह भरे धन सो धाम ।  सभ होह पूरन 
काम । जे एक नाम रटंत। ते न काल फास फसंत ॥ ६ 0 
जे जीव जंत अनेक । तिह मो रहे रम एक। बिन एक 
दूसर नाहि। जग जान ले जिय साहि॥ ७॥ भव गड़न 
भंजनहार । है एक ही करतार। बिन एक अउर न कोइ । 
सभ रूप रंगी सोइ ॥ ८ ॥ _ कई इंद्र पान पहार। कई ब्रहम 
बेद उचार। कई बंठ हार सहेश । कई शेशनाग असेस ॥६॥ 
कई सुर चंद सहूप । कई इंद्र की सम भुपष । कई इंद्र उपिद्र 
मुनिद्र। कई मच्छ कच्छ फलिद्र ॥ १०॥ कई कोठ क्रिशन 
अवतार । कई राम बार बुहार। कई मच्छ कच्छ अनेक । 


जो कलयुग में प्रभु-ताम का स्मरण करेंगे उनके कार्य पूर्ण हो जाएँगे। उनको 
दुःख-भूख और उदासी कभी नहीं होगी और वे स्व प्रसन्न रहेंगे ॥| ३॥ 
एक परमात्मा के बिना सभी रंग-रूपों में समाया हुआ अन्य दूसरा कोई नहीं। 
उस परमात्मा का जाप करनेवालों की सहायता वह॒ स्वयं करता है॥ ४॥ 
उसका नाम-स्मरण करनेवाले कभी भागते नहीं । उन्तको शत्रुओं का भय नहीं 
ओर वे अस्त्न-शस्त्र धारण कर दिशाओं को जीतते हैं| ५॥ उनके घर घन 
से भरे रहते हैं और उनके सभी काम पूर्ण होते हैं। प्रभु का नाम-स्मरण 
करनेवाले कालफाँस में नहीं फँसते ॥ ६।॥। अनेकों जीवों-जन्तुओं में वह एक 
परमात्मा रमण कर रहा है और सारे विश्व को मन में यह समझ लेना चाहिए 
कि उस एक के बिना दूसरा कोई नहीं है ।। ७॥ संसार को बनाकर उसका 
संहार करनेवाला कर्ता एक ही प्रभु है और सभी रूप-रंगों में उस एक के बिना 
अन्य कोई नहीं ॥ ८॥ कई इन्द्र उसका पानी भरते हैं, कई ब्रह्मा वेदों का 
उच्चारण करते हैं, कई शिव उसके द्वार पर बैठे रहते हैं और कई शेषनाग 
उसकी शय्या के लिए प्रस्तुत रहते हैं।। ६ ॥ उसके समक्ष कई सूर्य, चन्द्र 
इन्द्र के समान राजा, इन्द्र, उपेन्द्र, मुनीश्बर, मत्स्य, कच्छप और शेषनाग 
उपस्थित रहते हैं ॥। १०॥ कृष्ण के अनेकों अवतार और राम के अनेकों 
अवतार उसके द्वार पर झाड़ देते हैं। अनेकों मत्स्य और कच्छप उसके विशेष 


भ्लो दसम गुरूग्रन्य साहिब ४८७ 


अवलोक द्वार बिसेख ॥ ११॥ कई शुक्र ब्रसपत देख। कई 
दत्त गोरख भेख । कई राम क्रिशन रसुल।  बिनु नाम को न 
कबूल ।। १२॥ बिनु एक आज्रे नाम । नही और कौने काम। 
जे सानहे गुरदेव । ते जानहै अनभेव ॥ १३॥ बिन तास 
अवर न जान। चित आन भावन आन। इक सानिये 
करतार । चित होइ अंत उधार ॥| १४॥ बिन तास यौ न 
उधार। जिअ (प०प्रं०३११) देख यार बिचार। जो जाप है 
कोई और । तब छूट है वह ठौर ॥ १५॥ _ जिह राग रंग न 
रूप । सो मानिएऐ सम रूप । बिन एक ताकह नाम । नहिं 
जान दूसर धाम ॥ १६ ७॥ जो लोक अलोक बनाइ। फिर 
लेत आपि सिलाइ। जो चहे देह उधार। सो भजत 
एकंकार ॥ १७७ जिह राचियो ब्रहमंड। सभ लोक ओऔ नव 
खंड॥ तिह किउ न जाप जपंत। किम जान कूप 
परंत ॥ १८ ।। जड़ जाप ता कर जाप। जिन लोक चउदह 
थाप । तिस जापिऐ लित नामु॥ सभ होह पुरन काम ॥१६॥। 
गनि चउबिसे अबतार। बहु के कहै बिसथार। अब गनो 


द्वार पर दिखाई देते हैं ॥ ११॥ अनेकों शुक्र, बृहस्पति, दत्त, गोरख, राम, 
कृष्ण और रसूल आदि हैं, परन्तु परमात्मा के द्वार पर नाम-स्मरण के -बिना 
कोई स्वीकार नहीं होता ॥ १२॥ एक नाम के आश्रय के बिना अन्य कोई 
काम भी ठीक नहीं । जो गुरुदेव परमात्मा को मानेंगे वे ही उसके रहस्य को 
जान पाएँगे ॥ १३॥ उसके बिना किसी अन्य को नहीं जानना चाहिए और 
अन्य भाव को मन में नहीं बस|ना चाहिए। एक परमात्मा को ही मान्तना 
चाहिए, ताकि अन्त समय में उद्धार हो सके ॥ १४॥ उसके बिना है जीव ! 
तू विचार कर देख ले, उद्धार नहीं हो सकेगा । जब तुम किसी अन्य का जाप 
करोगे तब वह प्रभु तुमसे छट जायेगा ॥ १५॥ उस राग, रंग और रूप 
से परे प्रभु को ही समान रूप से मानना चाहिए । उस एक के नाम के बिना 
कोई अन्य घर नहीं देखना चाहिए ।। १६॥ जो लोक, परलोक को बनाकर 
पुनः अपने में मिला लेता है; यदि तुम अपने शरीर का उद्धार चाहते हो- तो 
उस ओंकार परमात्मा का भजन करो ॥ १७॥ जिसने नो खण्डों, सव॑ लोकों 
एवं ब्रह्मांड की रचना की है, तुम उसका जाप क्‍यों नहीं करते हो और क्‍यों 
'जान-बूझकर कुएँ में गिरते हो ॥ १८॥ है जड़ जीव ! तुम उसका जाप करो 
जिसने चौदह लोकों की स्थापना की है। उसके नाम का जाप करने से सा सभी 
कामनाएँ पूर्ण होती हैं ॥| १७ ॥ चौबीस अवतारों की गणना कहो 


डंदप गुरमुखोी ( नागरी लिपि ) 

उप अवतार । जिम धरे रूप मुरार ॥ २०॥ जे धरे ब्रहमा 
रूप। ते कहे काब अनूप । जे धरे रुद्र वतार। अब कहां 
ताहि बिचार ॥ २१९॥ _ कलि तास आग्या दौत। तब बेद 


ब्रहमा कीन । तब तास बाहदयो गरब । सरि आप जान न्‌ 
सरब ॥| २९॥ _ सरि मोह कबि नहिं कोइ।॥ _ इक आप होइ 
त होइ। कछु काल की भुअ बक़् । छित डारिआ जिस 


सक् ॥ २३२॥ _ जब गिरयो भू तर आन। सुख चार बेद 
निधान। उठ लागिआ फिर सेव। जिअ जान देव 
अभेव ॥ २४॥ _ दस लक्ख बरख प्रमान। किअ देव सेव 
महान ( किम होइ मोहि उधार। अस देह देव 
बिचार ॥| २५॥ ॥ देवो बाच ॥ मन चित्त के कर सेव । तब 
रीध्ष है गुरदेव॥ तब होइ नाथ सनाथ। जगनाथ 


दीनानाथ ॥२६॥ सुन बन यो पुख-चार । किअ चउक चित्त 
बिचार। उठि लागिआ हरि सेव। जिह भाँत भाख्यों 
देव ।। २७॥ परि पाइ चंड प्रचंड । जिह मंड दुष्ट अखंड । 
ज्वालाछ लोचन धूम । हनि जास डारे भूम ॥ २८ ॥  तिस 


चुकी है और अब मैं उपअवतारों की गणना करता हूँ कि श्रीभगवान ने किस 
प्रकार और रूप धारण किए ॥ २० ॥ ब्रह्मा ने जितने रूप धारण किए उनका 
अनुपम वर्णन भी मैंने काव्य में किया है और अब विचार कर मैं रुद्र के 
अवतार भी कहता हैं ॥ २१॥ जब अकालपुरुष ने आज्ञा दी तो ब्रह्मा ने 
वेदों की रचना की । तब उसका गवे बढ़ गया और वह॒ अपने समान किसी 
अन्य को नहीं मानने लगा ॥ २२ ।॥। उंसने समझा कि मेरे समान मैं स्वयं ही 
है तथा अन्य कोई कवि नहीं है। इस पर अकालपुरुष ने अगप्रसन्न हो इन्द्र के 
वज्ञ गिराने के समान उसे धरती पर फेंक दिया ॥ २३ ॥ चारों वेदों के समुद्र 
ब्रहाा जब धरती पर आ गिरे तो पुत्र: जी-जान से वह देवताओं की बुद्धि से 
भी परे रहनेवाले रहस्य रूपी परमात्मा की सेवा करने लगे ॥ २४।॥। दस 
लाख वर्ष तक उसने परमात्मा की सेवा की और देवाधिदेव से कहा कि किसी 
प्रकार मेरा उद्धार कीजिए ॥| २५॥ ॥ देव उवाच || (तब विष्णु ने कहा) 
तुम मनोयोग से जब परमात्मा की सेवा करोगे तब प्रसन्न होकर वह अनाथों के 
नाथ जगन्नाथ तुम्हारी इच्छा पूर्ण करेंगे ॥२६॥ ब्रह्मा यह सुनध्मन में विचार 
करता हुआ ठीक उसी प्रकार से पूजा-अचेना करने लगा जिस प्रकार श्रीविष्णु 
ने उसे बताया था | २७॥ विष्णु ने यह भी कहा कि दुष्टों का खण्डन करने 
वाली प्रचण्ड चण्डिका का भी ध्यान करो जिसने ज्वालाक्ष और धूम्रलोचन 
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जापहो जब जाप । तब होइ पुरन स्राप। उठ लाग काल जपंन। 
हठि त्याग आव सरंनि ॥ २६९ ॥ जे जात तास सरंनि। ते है 
धरा से धंत ।॥ तिन कउन कउने त्रास। सभ होत कारज 
रास ॥३०॥ दस लच्छ बरख प्रमान। रहयो ठाढ एक पगान । 
चित लाइ कीनी सेव। तब रीक्ष गे गुरदेव ॥३१॥ (०प्रं०६१२) 
जब भेद देवी दीन । तब सेव ब्रहमा कीन । जब सेव की चित 
लाइ। तब रीझ्ष गे हरिराइ ॥३२॥ तब भ्यो सु ऐस उचार । 
हडउ आहि गरब प्रहार। मम गरब कहूँ न छोर। सभ कीन 
जेर मरोर ॥ ३३॥ तें गरब कीन सु काहि। नहि मोहि 
भावत ताहि। अब कहो एक बिचार। जिम होइ तोहि 
उधार ॥३४॥ _धरि सपत भूम वतार। तब होइ तोहि उधार । 
सोई मान ब्रहमा लीन । धरि जनम जगत नवीन ॥ ३५ ॥ 
सुर निद उसतति तुल । इस जान जिय जिन भूल । इक कहो 
और बिचार । सुनि लेहु ब्रहम कुमार ॥ ३६॥ इक बिशन 
सोहि धिआन । बहु सेव मोहि रिझान। तिन माँगिआ बर 
ऐस ।॥ मम दीन ताकहु तेस ॥३७॥ मम तास भेद न कोइ । 


ज-+-+ज+++++ जल 


जैसे देत्यों को मार डाला था ॥ २८॥ जब इन सबका जाप करोगे तभी 
तुम्हारा श्राप पूर्ण होगा। अकालपुरुष का जाप करो ओर हठ त्यागकर 
उसकी शरण में चलो ॥| २६॥ जो उसकी शरण में जाते हैं वे धरती पर 
धन्य हैं। उनको किसी का भय नहीं और उतके सभी कार हो जाते हैं ॥३०॥ 
दस लाख वर्षों तक ब्रह्मा एक पर पर खड़ा रहा और जब उसने चित्त लगाकर 
सेवा की तब गुरुदेव प्रसन्न हुए ॥ ३१॥ जब देवी ने रहस्य समझाया तो 
ब्रह्मा ने मनोयोग से सेवा की और श्रीअकालपुरुष उस पर प्रसन्न हो उठे ॥३२। 
तब इस प्रकार की आकाशवाणी हुई कि मैं गव॑ को चूर करनेवाला हैँ ओर 
मैंने सबको अपने अधीन किया है ॥| ३३ ॥ तुमने गव॑ किया इसलिए तुम मुझे 
नहीं भाते रहे हो। अब मैं एक विचार कहता हूँ और तुम्हें बताता हैँ कि 
तुम्हारा उद्धार कंसे होगा ॥ ३४॥ तुम धरती पर सात अवतार धारण करो, 
तब तुम्हारा उद्धार होगा। ब्रह्मा ने यह सब स्वीकार किया और संसार में नये- 
नये जन्म धारुण किए ॥ ३५॥ मेरी निन्‍दा और'स्तुति को कभी मन से नहीं 
भुलाना | हे ब्रह्मकुमार ! तुम मेरी एक ओर बात सुनो ॥ ३६॥ विष्णु 
नामक एक देवता ने भी मेरा ध्यान करके मुझे बहुत प्रसन्न किया है। उससे 
भी मुझसे एक वरदान माँगा है जो कि मैंने उसे दे दिया है।। ३७॥ मुझमें 
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[संभ लोक जानत सोइ/। तिन जानहै करतार। सभ लोक 
अलोक पहार ॥ ३८ ॥ . जब जब धर बप सोइ। जोज़ो 
पराक़म होइ। सो सो कथों अबचार। सुन लेहु ब्र 
कुमार ॥ ३६ ॥ ॥ नराज: छंद ॥ सु धारि मानुखी बपं 


संभार रास जागिहै। बिसार शस्त्र अस्त्रणं जुझार शत्र 
भागिहे। बिचार जोन जोन भ्यो सुधार सरब भाखियो। 
हजार को न कियो करों बिच्वार शबद राखियो ॥ :४०.॥ 
चितार बेण वाकिसं बिचार बालमीकि भ्यो । जुझार रामचंद्र 
को बिचार चार उचर्‌यो। सु सपत कांडणो कथ्यो अशक्त लोक 
हुई रहयो । उतार चत्र आननो सुधार ऐस के कहयों॥ ४१.॥ 
ह ॥ इति ब्रहमा प्रति आगिआा समापतं ॥ ; 


अथ बालमीक अवतार कथनं ॥। 


॥ नराज छंद ॥ सु धारि अवतार को बिचार दृज 
भाखिहे। बिशेख चत्र आनंके अंसेख स्वाद चाखिहे। अकरथ 


और उसमें कोई भेद नहीं है यह सभी लोग जानते हैं। उसे ही लोग लोक- 


परलोक का कर्ता और संहांरक मानते हैं। ३८॥। वह जब-जब अवताएं 
धारण करेगा और जो-जो पराक्रम करेगा, हे ब्रह्मकुमार |! तुम उसका वर्णन 
क़रो ॥ २६९॥ ॥ नराज छंद ॥ तुम मनुष्य का शरीश धारंण कर रामःकी 
क्रथा को संभालो। राम के प्रताप के सामने अस्त्न-शस्त्रों का. त्याग कर शत्रु 
भाग खड़े होंगे। जो-जों कृत्य होंगे उनका सुधार कर वर्णन करो और! हज़ारों 
कठिताइयों के बावजूद, विचारपूवंक शब्दों का. चयन कर उन्हें काव्य में: प्रयुक्त 
करो ॥ ४०॥ इस बात को मानकर ब्रह्मा वाल्मीकि के रूप-में प्रकट हुए 
और कर महाबली रामन्नन्द्र के कार्यों का उच्चारण किया। उसने निबंल 
लोगों के लिए सात काण्डों वाली रामायण की -सुधारपूर्वक संरचना-की ॥४१॥ 

॥इंति ब्रह्मा प्रति आज्ञा समाप्त. | «5 


: प्रथम वाल्मीकि-अवतार-कथन - : 88 


/। ॥ नराज छंद ॥ ब्रह्मा ने अवतार धारण-करके मनोयोग से और विशेष 
हूप से अपने विचारों को व्यकतत किया। उसने परमात्मा “का स्मरण कार 
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देव कालिका अनिरख शबद उचरो। सु बीन बीन के बडे 


प्रबीन अछु को धरो ॥॥| १॥ बिचार आदि ईशुरी अपार शबदु 
राखिए। चितार क्रिपा काल को जु चाहिऐ सु भाखऐ। न 


शंक चित आनिऐ बनाइ आप लेहगे । सुक्रित काब कित्तकी 
कबीस ओर देहगे ॥ २॥ समान गुंग के कवं सु कंस काबि 
भाख है। अकाल काल की क्रिपा बनाइ ग्रंथ राखिहै। 
सुभाख्य कउसदो पड़े गुनी असेख रोझहै । बिचार आपको क्रित॑ 
'बिसेख चित्त (४०पं०३१३) खीझहें ॥ ३ ॥ बचित्र काब्य की 
कथा पवित्र आज भाखिऐ। सु सिद्ध ब्रिद्ध दाइनी सच्रिध बेण 
राखिएऐ। पवित्र निरमलो सहाँ बचित्र काव्य कत्थिएऐ। पवित्र 
शबद उपर्ज चरित्र को न किज्जिएऐ ॥ ४॥ सु सेव कालदेव 


की अभेव जान कीजिऐ। प्रभात उद॒ठ तास को महात नामु 
लीजिऐ । असंख दान देहगे दुरंत शत्र घाइहै। सु पान राख 
आपनो अजान को बचाइहै ॥| ५॥ न संत बार बाक है असंत 
जूझहै बली । बिसेख सेन भाज है सितं सरेण निरदली । कि 
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गीतों का उच्चारण किया ओर प्रवीणतापूर्वक शब्दों का चुनाव कर काव्यं- 
सृजन किया ॥ १॥ ईश्वरीय विचारों के (लिए उसने शब्द ब्रह्म का सृजन 
किया और अकालपुरुष-की कृपा कर स्मरण कर जो चाहा उसका वर्णन किया 
उन्होंने शंकारहित होकर इस प्रकार का सुन्दर काव्य (रामायण) की रचना 
की कि अन्य कोई कया करेगा ॥ २॥ उसके सामने सभी कवि गूंगे हैं अर्थात्‌ 
अक्षम हैं और कैसे काव्य-रचना करेंगे । उसने अकालपुरुष की कृपा से ग्रन्थ 
रचा। भाष्य एवं कौमुदीकार-विद्वान भी उसके ग्रन्थ को पढ़कर प्रसन्न होते 
हैं और उसकी: -तुलना-में अपनी कृतियों को देखकर खीझ उठते हैं ॥ ३ ॥ 
सके पवित्न काव्य की कथा, जो कि सिद्धि और का है; वह आज भी 
'कही.जाती है | - उसके , काव्य को अत्यन्त पवित्र और निर्मल कहा जाता है 
'औरश उसका प्रत्येक-चरित्त पवित-है। ४ ॥। (रामायण के उपदेशानुसार) 
सदैव अकालदेवःकी सेवा. की जानी चाहिए और प्रातः उठकर उस परमात्मा 
के नाम का स्मरण करना चाहिए । उसके नाम की महिमा से अत्तेकों शत्रुओं 
को मारा जाता है और असंख्य प्रकार के दान दिए 300 । वह प्रभु भी 
अपना हाथ हम लोगों के सिर पुर रखकर हम अज्ञानियों की रक्षा करता 
है।। ५॥ अनेकों बलियों के जूझ जाने पर भी सन्‍्तों का बाल बाँका नहीं होता 
और उसकी कृपा एवं शान्ति के श्वेत बाणों के सामने दुःख कष्ट की सेनाए 
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आन आप हाथ दे बचाइ मोह लेहगे । दुरंत घाट अउघटे कि 
देखने न देहगे ॥ ६ ॥ 


॥ इति अवतार बालमीक प्रथम समापतं ॥॥ 


दुतीय अवतार ब्रहमा कश्शप कथन ॥ 


॥ पाधड़ी छंद ॥ पुन धरा ब्रहम कश्शप वतार। ख्रति 
करे पाठ त्विअ बरी चार। मैथनी स्रिशटि कीनी प्रगास। 
उपजाइ देव दानव सु बास ॥ ७॥ जो भए रिख हवे गे 
वतार। तिन को बिचार किन्नो बिचार। जख़ुत करे बेद अरु 
धरे अरथ । कर दए दूर भुअ ते अनरथ ॥ ८॥  इह भाँति 
कीन दूसर वतार । अब कहो तोहि तीसर बिचार। 
जिह भाँति धरयो बपु ब्रहम राइ। सभ कहयो ताहि 
ततीके सुभाइ ॥ ६ ॥। 

॥ इति स्री बचित्र नाटक ग्रंथे दुतीय अवतारे ब्रहमा कर्हाप समापतं ॥ 


भाग खड़ी होती हैं। वे परमात्मा ही अपनी कृपा से मुझे बचा लेंगे ओर मुझे 
कभी कष्टकारक स्थिति नहीं देखनी पड़ेगी ॥ ६॥। 


॥ इत्ति अवतार वाल्मीकि प्रथम समाप्त | 


हितीय अवतार ब्रह्मा-कश्यप-कथन 
॥ पाधड़ी छंद ॥ पुनः ब्रह्मा ने कश्यप-अवतार धाशण कर श्रुतियों का 
पाठ किया और चार स्त्रियों का वरण किया । तत्पश्चात्‌ उसने सम्पूर्ण सृष्टि 
को उत्पन्न किया और उसी से देव और दानव पैदा हुए ॥ ७॥ जो ऋषि हुए 
उनका विस्तारुपूर्वक उन्होंने विचार किया । वेदों का अर्थ किया और धरती 
से अनर्थ दूर कर दिया ॥ ८॥ इस प्रकार दूसरा अवतार हुआ और अब मैं 
विचारपुवंक तीसरे का वर्णन करता हूँ। जिस प्रकार ब्रह्मा ने शरीर धारण 
किया वह मैं भली प्रकार से कहता हैँ ॥| ६ ॥ कक. 
॥ श्री बचित्न ताठक ग्रन्थ में ब्रह्मा का द्वितीय अवतार कश्यप समाप्त ॥ 


थ्रो दसम गुरूग्रन्य साहिब ४&३ 


अथ त्वितीआ अवतार शुक्र कथनं ।। 


॥ पाधड़ी छंद ॥ पुनि धरा तीसर इह भाँति रूप। 
जगि भयो आन करि दंत भूप । तब देव बंस प्रचरुयो अपार । 
कीने सु राज प्रिथमी सुधारि ॥ १ ॥ बड पुत्र जानि किन्नो 
सहाइ। तीसर अवतार भयो शुक्त राइ। निंदा बियाज 
उसतती कीन । लखि तास देवता भए छीन ॥ २४ 

॥ इति त्वितीआ अवतार ब्रह्मा शुक्र समापतं ॥ 


अथ चतुरथ ब्रहमा बचेस कथन ॥। 


॥ पाधड़ी छंद ॥ मिल दीन देवता लगे सेव । बीते सौ 
बरख रोझे गुरदेव ॥ तब धरा रूप बाचेस आन । जीता सुरेश 
भई असुर हान ॥ ३ ॥  इह भाँत धरा चतुरथ वतार। जोता 
सुरेश हारे दिवार। उठ देव सेव (४०प्रं०६१४) लागे सु सरब । 
धर नीच नेन करि दूर गरब ॥ ४॥। द 

॥ इति चतुरथ अवतार ब्रहमा बचेस समापतं ॥ 


कं तजीजती> न 


तृतीय अवतार शुक्र-कथन 

॥ पाधड़ी छंद ॥ तीसरा रूप इस प्रकाश का धारण किया कि वह दंत्यों 
का राजा (गुरु) हुआ। उस समय देत्यों का वंश प्रचुर माता में बढ़ा ओर 
उन्होंने पृथ्वी पर राज्य किया ॥ १॥ उनको बड़ा पुत्र जानकर शुक्राचार्य ने 
(गुरु के रूप में) उनकी सहायता की तथा इस प्रकार ब्रह्मा का तीसरा अवतार 
शुक्राचार्य हुआ। देवताओं की निदा के बहाने उनकी और प्रसिद्धि फंली- जिसे 
देख देवतागण क्षीण हो गए ॥ २ ॥ 

॥ इति तृत्तीय अवतार ब्रह्मा शुक्र समाप्त ॥ 


चतुर्थ ब्रह्मा, बृहस्पति का वर्णन 
॥ पाधड़ी छंद ।। देवगण सौ वर्ष तक सेवा करते रहे तो परमात्मा उनसे 
प्रसन्न हुए। तब ब्रह्मा ने बृहस्पति का रूप धारुण किया जिससे इन्द्र की जीतें 
हुईं और असुरों की हानि हुई॥ ३॥ इस श्रकार चौथा अवतार हुआ 
जिसमें इन्द्र जीते और देत्य हारने लगे। तब सभी देवतागणों ने अपना 
गवं दूर कर आँखें झुकाकर इनकी सेवा की ॥ ४॥ हा 
॥ इति चतुर्थ अवतार ब्रह्मा-बृहस्पति समाप्त ॥ 


४९६४ गुरसुखी ( सागरो लिपि ) 
अथ पंचमो अवतार ब्रहसा बिआस मनु राजा को राज कथनं॥ 


: ॥ पाधड़ी छंद ॥ लेता बितीत जुग दुआपुरान॥। ब 
भाँति देख खेले खिलान। जब भयो आन क्रिशनावतार। 
तब भए स्थाम मुख आन चार॥ ५॥ जेचे चरित्र किए 
क्रिशंन देव। तेते भने सु सारदा तेव। अब कहो तऊने 
संछेप ठान। जिह भाँत कीन स्री अभिराम॥ ६॥ जिह्‌ 
भाँति कत्थि कीनो पसार। तिह भाँति कांबि कथिहे बिचार। : 
कहो जंस काब्य कहियो बियास। तउने कथान कत्थो 
प्रभास ।| ७॥ ' जे भए भूप भुअ सो सहाल । तिनको सुजान 
'कत्थत कहान । कह लगे तासि किज्जे बिचार। सुणि लेहु 
बेनेसंछेप यार ॥ ८॥ जे भए भूप ते कहे ब्यास। होबत 
पुराण ते नाम भास। सनु भयो राज महि को भुआर+ 
।|खड़गन सपंन्न महिसा अपार ॥ &॥ समानवी स्लिशट किन्नो 
प्रगाश। दस चार लोक आभा अभास । सहिमा अपार बरते 
सु कडन । सुणि स्रवण कित हुई रहै मउत्त ॥ १० ॥ दस 


(3५-ी५> वन. ल्‍ +-ल हक ल५ज७>-5-०-3+०७-+७० पा जरा की जी आफ 


पंचम अवतार ब्रह्मा, व्यास मनु राजा का राज-कथन 


... .। पाघड़ी छंद ॥ क्रेता युग बीता और द्वापर आया तो विभिन्न प्रकार | 
की लीलाएँ करते हुए जब कृष्णावतार हुआ तंब सुन्दर स्वरूप वाले व्यास जी 
उत्पन्न हुएं ॥ ५॥ जो-जो चरित्र कृष्ण जी ने किए उसका. उन्होंने सरस्वती 
जी की सहांयता से वर्णन किया । अब मैं उनको संक्षेप में कहता हैं कि कि्सि 
प्रकार श्री व्यास ने काय किया | ६॥ जिस प्रकार उन्होंने अपने कथन का 
प्रचार किया मैं भी विचारपूवंक उसी प्रकार वर्णन करता हैं। जैसा काव्य 
श्री व्यास ने कहा, उसी प्रकार के शोभायुक्त कथनों का मैं वर्णन करता हैं ॥७॥ 
धरती पर जितने महान राजा हुए हैं, गुणीजन उनकी कथाएँ कहते हैं। कहाँ 
तक उनका वर्णन किया जाय, इसलिए हे मेरे मित्र ! उन्हें संक्षेप में सुत 
लो ॥८॥ 5 हो चुके राजाओं का वर्णन व्यास जी ने किया, ऐसा पता 
पुराणों से भी लगता है। धरती पर अपार महिमा वाला शक्तिशाली ओर 
'राजाशमनु भी हुआ है ॥ ६ ॥ उसने मानवीय सृष्टि का प्रकाश किया औः 
'चौदह लोकों में अपनी शोभा को बढ़ाया। उसकी महिमा को कौन वर्णन!करे 
सकता है और उसकी कीति को सुन चुप ही रह जाना पड़ता है १०॥ 
तह अठारह विद्याओं का समुद्र था और उसने शत्रुओं को जीतकर अपने 


थ्रो दससत गुरूग्रन्थ साहिब डर 


चार चार बिद्यानिधान।  अरि जीत जीत: दिल्नो निशानः| 
मंडे सहीप सावास खेत । गज्जे मसाण नच्चे परेत ॥ श्श्जा 
जिते सुदेस एसुर सवास । किन्ने- खराब खाने खबास। उम्रंडे 
अभंड संडे .सहीप। दिख्ले निकार छिलन्ने स दीप॥ १रय 
खंडे सु खेत खूनी खत्लीयाण । मोरे अमोर जोधा दुराण । चल्‍्ले 
अचल्ल मंडे .अमंड । किज्ने. घमंड संडे प्रचंड ॥। १३॥ किच्ने 
सु जोर खूनी खलत्लेस । - संडे महीप मावास देस । इह भाँत दीह 
दोही फिराइ। सानी सु सानि सनु राज -राइ ॥ १४॥ - इह 
भाँत दीह करि देस राज । बहु करे जग्गि अरु होम साज॥ 
बहु भाँति स्वरण करिक सु दान। गोदान |आदि बिधवत 
शिनान ॥ १५॥ जो हुती जग्ग अरु बेद रीत। सो करीः 
सरब त्रिप लाइ प्रीत। भुअदातः दान रतनादि आदि। तिन 
भाँत भाँत लिन्ने सुवाद ॥ १६ ॥ करि देस देस इस नीत राज । 
बहु भाँत दान दे सरब साज। हसतादि दत्त बाजादि मेध । 
भे भाँत भाँत किच्ने त्रिखेध ॥ १७॥ बहु साज बाज दिखे 


नगाड़े वजवाये । उसने कइयों को राजा बनाया और' कई अड़नेवालों- को 
मार डाला। उसके युद्धस्थल में भी भूत-प्रेत नृत्य किया करते थे ॥ ११. 
उसने कई विरोधी देशों को जीता और कइयों को. नेस्त-ताबूद कर दिय़ा।. 
उसने कई अभंजनशीलों को खण्ड-खण्ड कर दिया और -कइयों को राजा -बना 
दिया। कइयों को उसने देश छीनकर देश से निकाल दिया ॥ १२ ॥- -कई, 
भयंकर क्षत्रियों को. उसने मार डाला और कई दुदंमत्तीय योद्धाओं कोबरा 
डाला। अचल रूप से स्थिर बने रहनेवाले भी उसके सामने भाग खड़े हुए 
और उससे प्रचण्ड वीरों का खण्डन्त कर दिया ॥ १३.॥ कई महावली ल्षत्रियों. 
को उसने सेवक बना लिया और कई विरोधी राजाओं के देशों में नये राजाओं. 
का मण्डन्त कर दिया | इस प्रकार सारे संसार में राजा मनु का मान-सम्मात्त 
था और उसी के शौर्य की घोषणाएँ होती थीं॥ १४॥ इस प्रकार बहुत से. 
देशों और राज़ाओं को जीतकर मनु राजा ने; अनेकों होम और यज्ञ किए.) 
विभिन्न प्रकार से उसने स्वर्ण, गोदान एवं स्तान इत्यादि किए ॥ १५॥.. जो 
भी वैदिक परम्पराएँ थीं राजा ने उनका प्रेमपूर्वंक निर्वाह किया। राजों ने 
प्रेमपृवंक विभिन्न प्रकार से भूदान एवं र॒त्नदान इत्यादि किया ॥ १६॥ देश- 
विदेशों में अपनी नीति का सिक्का जमा कर राजा ने विभिन्न प्रकार से दान 
इत्यादि किया। उसने हाथी इत्यादि दान किए और विभिन्न प्रकार के अश्वमेध 
यज्ञ आदि भी किए ॥१७॥ उससे अनेकों सुसज्जित अश्व ब्राह्मणों को दान में 


४६६ गुरमुखी ( मागरी लिपि ) 


दिजान । (पृ०प्ं०६१५) दस चार चार बिद्या सुजान ' 
ख़टः चार शास्त्र सिख्रित रठंत। कोकादि भेद बीना 
बजंत ॥ १८ ॥ घनसार घोर घसिअत गुलाब। प्रिग सदत 
डार चूवत शराब । कशसोीर घास घोरत सुबास। उधतद 
सुगंध महकंत अवास ॥१९६॥ ॥ संगीत पाधरी छंद ॥ तागड़दंग 
ताल बाजत मुचंग । बीना सुबंण बंसी ख्रिदंग। डइुफ 
ताल तुरी सहनाइ राग । बाजंत जान उपनत सुहाग ॥ २०॥ 
कहूँ ताल तुर बीना खत्रिदंग । डफ झाँस ढोल जलतर उपंग। 
जह जह॒ बिलोक तह॒ तह॒ सुबास । उठ्ठत सुगंध महकंत 
अवास ॥ २१ ॥ ॥ हरिबोलमना छंद । मनु राज करयो। 
दुख देस हरुयो । बहु साज सज्जे। सुन देव लज्जे ॥ २२॥ 


॥ इति स्ली बचित्र नाटक मनु राजा को राज समापतम ॥ 


अथ प्रिथ राजा को राज कथन ॥ 
॥ तोटक छंद ॥ कह लाग गनो त्रिप जौन भए। प्रभ 


दिए जो कि अठारहों विद्याओं के जानकार, छहों शास्त्रों, चारों वेदों और 
स्मृतियों का पाठ करनेवाले, कोकादि रहस्यों को समझनेवाले तथा वाद्य आदि 
बंजाने में सिद्धहस्त थे ॥ १८ ।॥। चन्दन और गुलाब को. घिसा जाता था और 
कस्तूरी की मदिरा बनाई जाती थी। कश्मीरी घास की सुगन्ध से उस राजा 
के राज्य में सबके आवास महकते थे ॥१६॥ ॥ संगीत पाधरी छंद ॥ वीणा 
बाँसुरी, मृदंग और मुचंग आदि के ताल बजते सुनाई पड़ते थे । डफली, तुरही 
और शहनाई आदि से भी मंगलमय शब्द निकलते सुनाई पड़ते थे।॥ २० ॥ 
कहीं मृदंग, वीणा आदि का ताल और कहीं डफली, झाँश, ढोल, जलतरंग 
आदि की ध्वनि सुनाई पड़ती थी। जहाँ-जहाँ देखो सुगन्ध का अनुभव होता 
था और इस उठती हुई सुगंध से सभी आवास महकते हुए दिखाई पड़ते 
थे।॥२१॥ ॥ हरिबोलमना छंद ॥ मनु ने राज्य किया, लोगों का दुःख दूर 
किया और वह इतना अच्छा था कि उसकी कीति को सुन देवता भी लज्जित 
हो. उठते थे ॥ २२॥ री 


॥ श्री बचित्न नाटक में मनु राजा का राज समाप्त ॥ 


पृथु राजा का राज्य-वर्णन 
+ 5॥ तोटक छंद ॥ कितने राजा हुए और परमात्मा ने उन्हें अपनी ज्योति 
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जोतहि जोत मिलाइ लए। पुन स्त्री प्रिथराज प्रिथीस भयो । 
जिन बिप्पन दान दुरंत दयो ॥२३॥ दलु ले दिन एक शिकार 
चड़े । बनि निरजन सो लखि बाघ बड़े । तह नार सुकुंतल तेज 
धरे । ससि सूरज की लखि क्रांत हरे ॥२४॥ ॥ हरिबोलमना 
छंद ॥ तह जात भए । म्रिग घात कए । इक देख कुटी। जनु 
जोग जुटी ॥ २४५७ तह जात भयो। संग को न लयो । 
लखि नार खरो । रस रीत भरी ॥ २६।। अति सोभत है। 
लखि लोभत है । त्रिप पेखी जबं । चित चउक तब ॥२७॥ 
इह कउन जई। जन रूप मई । छबि देख छक्‍यो । चित चाइ 
चकक्‍यो ॥ २८ ॥ त्रिप बाह गही। लिअ समोन रही। रस 
रीत रच्यों। दुहूँ मैन मच्यो ॥ २६ ॥ बहु भाँत भजी। 
निस लौ न तजी । दोऊ रीझ रहे । नहिं जात कहे ॥ ३० ॥ 
रस रीत रच्यों। कल केल मच्यो। अमितासन दे। सुख 
रासन से ॥ ३१७ ललतासन ले । बिबधासन के । ललतनारु 
लला । करि काम कला ॥ ३२७ करि केल उठी । मध 


में मिला लिया इसका मैं वर्णन कहाँ तक करूँ। पुनः पृथ्वीपति पृथु राजा 
हुआ जिसने ब्राह्मणों को घनघोर रूप से दान दिया ॥ २३॥ एक दिन निर्जन 
बन में बड़े-बड़े बाघों को देखकर दल लेकर उसने शिकार के लिए चढ़ाई की। 
वहाँ शकुन्तला नाम की एक नारी थी जिसकी कान्ति सूये की चमक को भी 
. फीका करती थी ॥ २४॥ ॥ हरिबोलमना छंद ॥ मृग को मारकर और 
एक एकानन्‍्त कुटी को देख राजा वहाँ पहुँचा ॥ २५॥ वह वहाँ गया और 
उसके साथ कोई भी नहीं था। वहाँ उसने सोन्दयंशालिनी एक नारी को 
देखा ॥| २६॥ उसकी शोभा मन को ललचा रही थी। जब राजा ने उसे 
देखा तो राजा का चित्त चौंक उठा ॥ २७॥ राजा ने सोचा यह रूपवती 
किसकी पुत्री है। राजा उसके सौन्दर्य को देख विभोर हो उठा और उसका 
मन उससे प्रेम करने के लिए उत्साहित हो उठा॥२८॥ राजा ने स्त्री की 
बाँह पकड़ ली और वह भी मौन ही रही । प्रेम के रस-रंग में दोनों के मन में 
काम का संचार हो उठा ॥ २६॥ राजा ने अनेकों प्रकार से रात्रि तक उसके 
साथ रमण किया । दोनों एक-दूसरे पर इतना रीझ गए कि इसका वर्णन 
नहीं किया जा सकता है ॥ ३० ॥ प्रेम-रस में मस्त अतेक प्रकार के आसतनों 
से सुखपूर्वक वहाँ केलि-क्रीड़ा होते लगी ॥ ३१॥ 03 प्रकार के आसनों 
के लालित्य को उन्होंने भोगा और इस प्रकार उत्त दोनों ने काम-क्रौड़ा का 
सम्पादन किया । ३२॥ तत्पश्चात्‌ वह स्त्री केलि-क्रीड़ा करके उस परणणकुटी 


डश्८ गुरमुखतो ( नागरी लिपि ) 


परनकुटी । त्रिप जात भयो । तिह गरभ रहयो ।॥३३॥ द्नि 
कक गए। तिन भूर जए। तन कडउच धरे। ससि 
सोभ हरे ॥ ३४ ॥  (३०प्रं०६१६) जनु ज्वाल दवा । असतेज 
भवा। रिख जौन पिखे। चित चउक चके॥ ३५॥ 
सिस स्थान भयो। करि संग लयो। चलि आब तहाँ। 
तिह तात जहाँ ॥| ३६॥ त्रिप देख जब । करि लाज तबे. । 


यह मोन सुअं । त्विअ कौन तुअं ॥३७॥ ॥ लीयो बाच राजा 
प्रति ॥ ॥ हरिबोलमना छंद ॥ त्रिप नार सुई। तुम जौन 
भजी । -समध परनकुटी । तह केल ठटी ॥ ३८ ॥ तब बाच 
दियो। अब भूल गयो। तिस चित्त करो। मुहि राज 


बरो ॥ ३९ ॥ तब काहि भजो । अब मोहि तजो। इ््ह 
पुत्र तुअं। सुन साच त्रिपं ॥ ४० ॥ नही ज्राप तुझे । भज 
कंब मुझे। अब तो न तजो। नहीं लाज लजो ॥ ४१॥ 
७न्रिप बाच त्ीया सो॥ कोई चिन बताउ । कि बात दिखाउ। 
कहि यों त भजो । नहि नार लजो ॥ ४ए९॥ इक मुद्रक ले । 
चिप के करिदं। इह देख भले।. कस हेर तले ॥ ४३॥ 


से बाहर निकली । राजा चला गया और शक॒न्तला को गरभ रह गया 38 शकुन्तला को गर्भ रह गया ॥३३॥ 
कितने दिन बीत गए तब उसने एक बालक को जन्म दिया जो कि तन पर 
कवच धारण किए हुए था तथा चन्द्रमा की शोभा का भो हरण करनेवाला 
था ॥ ३४॥ उसका तेज दावानल के समान था। उसे जो भी ऋषि देखता 
था, चकित हो जाता था ॥ ३५॥ जब शिशु कुछ बड़ा हुआ तो वह उसे साथ 
लेकर वहाँ गई जहाँ उसका पिता था ॥ ३६॥ राजा ने जब उसे देखा तो 
उसने थोड़ा संकोच किया और पूछा कि हे स्त्री ! तुम कौन हो और यह बालक 
कोन है ? ॥३७॥ ॥ स्त्री उवाच राजा के प्रति ॥ ॥ हरिबोलमना छंद ॥ हे 
राजा! मैं वही स्त्री हैं जिसके साथ पर्णकुटी में तुमने केलि-क्रीड़ा करते हुए रमण 
किया था | ३८५॥ तब तुमने वचन दिया था और अब तुम भूल गए हो। 
है राजन्‌ ! उस वचन का स्मरण करो और मुझे अपनाओ ॥ ३६ ॥ अब यदि 
तुम मुझे त्याग रहे हो तो उस समय मुझे क्यों अपनाया था । हे राजा! मैं 
सत्य कह रही है. यह तुम्हारा पुत्र है ॥| ४० ॥ यदि तुम मुझे नहीं वरण करोगे 
तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगी, इसलिए अब तुम मुझे मत त्यागो और लज्जित मतः' 
होवो ॥ ४१॥. ॥ नृप उवाच स्त्री के प्रति ॥ तुम कोई चिह्न या बात मुझे 
बताओ, नहीं तो मैं तुम्हारा वरण नहीं करूँगा । हे स्त्री ! तुम अपनी लज्जां 
की त्याग मत करो ॥ ४२॥ शकुत्तला ने एक मुद्रिका राजा के हाथ पर 
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त्रिप जान गए। पहिचान भए। तब तउन बरी । बहु भाँत 
भरी ॥४४।॥ सिस सात भए। रस रूप रए। अमितोज बली। 
दल दीह दली ॥४५॥ हनि भूप बली। जिणि भूम थली । रिख 
बोल रजी। बिध जग्ग सजी ॥ ४६॥ सुभ करम करे। 
अरि पुंज हरे। अति सूर महाँ। नहिं और लहाँ ॥ ४७ ॥ 
अति जोत लसं। ससि क्रांत कसे । दिस चार चक्की। सुर 
नार छकी ॥। ४८॥ ॥ रूआल छंद ॥ गारि गारि अखरब गर- 
बिन मार मार नरेश । जीत जीत अजीत राजन छीन देस बिदेश। 
टार टार करोर पब्बय दीन उतर दिसान। सयतु सिधु भए 
धरा पर लीक चक्र रथान ॥ ४६ ॥ गाहि गाहि अगाहि देसन 
बाहि बाहि हथियार। तोर तोर अतोर भृद्रक दीन उत्नह टार। 
देश और बिदेश जीत बिसेख राज कमाइ । अंत जोत सु जोत 
सो मिलि जाति भी प्रिथराइ ॥। ५० ॥ जानि अंत समो भयो 
प्रिथराज राज वतार। बोलि सरब समत्रिधि संपति मित्र मंत्र 
कुमार। सपत दीप सु सपत पुत्रनि बाँठ दीन तुरंत।॥ सपत 
रखी और कहा कि इसे देखो और स्मरण करो || ४३॥ राजा जाम गया 
और शकुन्तला को पहचान गया। तब राजा ने उससे विवाह कर लिया 
और विभिन्न प्रकार से उससे भोग-विलास किया ॥४४॥ रूप-सौन्दर्य से युक्त 
उसके सात पुत्र हुए, जो अपरिमित ओज वाले तथा दुश्मनों का नाश करनेवाले 
थे॥। ४५॥ उन्होंने महाबली राजाओं को मारकर धरती को जीता और 
ऋषियों को बुलाकर यज्ञ किया ॥ ४६॥ उन्होंने शुभ कम करके शत्रुओं का 
नाश किया और उनके समान शूरवीर कोई अन्य दिखाई नहीं पड़ता || ४७ ॥ 
वे चन्द्रमा की कान्ति के समान ज्योतिर्मान थे और चारों दिशाओं की देव- 
स्त्रियाँ उन्हें देखकर प्रसन्न होती थीं। ४८॥ ॥ रूआल छंद ॥ उन्होंने 
अनन्त गर्वीलि राजाओं को मारा और अजेय राजाओं को उनका राज्य छीन 
कर मार डाला। अनेकों पव॑तों को लाॉँघकर उत्तर दिशा में वे गए और 
उनके रथ के पहियों की लकीरों से धरती पर सातों समुद्र बन गए ॥ ४६ ॥ 
शस्त्र चलाकर और सारी धरती पर घूम-घृमकर उन्होंने पव॑तों को तोड़- 
तोड़कर उत्तर दिशा में फेंक दिया । देश-विदेशों को जीतकर और उन पर 
राज्य करके अन्त में राजा प्रुथु भी परमज्योति में लोन हो गए ॥ ५०१॥। 
अपना अन्तिम समय निकट जानकर राजा प्रथु ने अपनी सारी सम्पत्ति और 
मित्र, मंत्री तथा राजकुमारों को : अपने पास ले आने को कहा। सातों द्वीप 
उन्होंने सात पुत्रों में तुरत्त वाँठ दिए और वे सातों अत्यन्त शोभापूर्वक राज्य 


शक गुरसुखो ( नागरी लिपि ) 
राज करे लगे सुत सरब सोभावंत ॥ ५१॥ _सपत्र छत्न फिरे 
लगे सिरसपत राजकुमार । सपत इंद्र परे धरा परि सपत जान 
वतार। सरब शास्त्र धरी सभे मिल बेदरीत बिचार। दान 
अंस निकार लीनी अरथ स्वरथ (प्०प्रं०६१७) सुधार ॥ ५२॥ 
खंड खंड अखंड उरबी बाट लीन कुमार। सपत दोप भए पुनिर 
नवखंड नाम बिचार। जेस्ट पुत्र धरी धरा तिह भरथ नाम 
बखान । भरथ खंड बखान ही दस चार चार निदान ॥ ५३॥ 
कउन कउन कहै कबे कवि नाम ठाम अनंत । बाटि बाटि सो 
लए नवखंड दीप दुरंत ।॥ ठाम ठास भए नराधिप ठाम नाम 
अनेक । _ कउन कउन उचारिऐ करि सुर सरब बिबेक ॥ ५४॥ 
सपत दीपन सपत भूप भुग लगे नवखंड । भाँत भाँतन सो फिरे 
असि बाँध जोध प्रचंड । दीह दीह अजीह देसनि नाम आपि 
भनाइ। आन जान दुती भए छित दूसरे हरिराइ ॥ ५५॥ 
आप आपस मै सभे सिर अब पत्र फिराइ। जीत जीत अजीत 
जोधन रोह क्रोह कमाइ। झू5 साच अनंत बोल कलोल केल 
अनेक । अंतकाल सभ भछे जग छाडिआ नहि एक |।५६॥ 
आप अरथ अनरथ अपरथ समरथ करत अनंत । अंत होत ठटी 
करने लगे ॥ ५१॥ सातों राजकुमारों के सिर पर छत्न झूलने लगे और वे 
सातों धरती पर इन्द्र के अवतार के समान माने जाने लगे। उन्होंने वेद, 
रीति और विचारों-सहित सर्वेशास्त्रों की स्थापना की और दान के महत्त्व 
को पुनः प्रतिष्ठित किया ॥ ५२॥ पृथ्वी को खण्ड-खण्ड करके उन कुमारों 
ने बाँट लिया और सातों द्वीपों का नाम नवखण्ड रख दिया। ज्येष्ठ पुत्र 
ने, जिसका नाम भरत था, उस अठारह विद्याओं में प्रवीण भरत के नाम पर 
एक खण्ड का नाम भरतखण्ड रखा गया |! ५३।॥। किन-किन नामों का कवि 
वर्णन करे। उन सबने नवखण्ड द्वीपों को आपस में बाँठ लिया। अनेकों 
नामों वाले अनेकों राजा स्थान-स्थान पर हुए और बुद्धि के बल पर किस-किंसके 
नाम का वर्णत लिया जाय ॥ ५४॥ सातों द्वीपों और नवखण्डों को राजा 
भोगने लगे और तलवार लेकर विभिन्न प्रकार एवं प्रचण्ड रूप से वे सब जगह 
घूमे। वे देश-देशान्तरों में अपने नाम का डंका बजवाने लगे और ऐसा लग 
रहा था कि मानो वे सब धरती पर भगवान के दूसरे अवतार हों॥ ५५ || 
वे परस्पर एक-दूसरे के सिर पर छत्न झुलाते हुए क्रोधपूर्वक अजेय योद्धाओं 
जीतते रहे। सच और झूठ का व्यवहार करते हुए वे अनेकों प्रकार से विचर/ 
'करते रहे और अन्त में काल का ग्रास बन गए ॥। ५६॥ आप स्वयं 


क्री दसम गुरूग्रन्य साहिब रे 


कछू प्रभ कोट क्यों न करंत॥ जान बूझ परंत कप लहंत मूड न 
भेव । अंतकाल तब बच जब जानहै गुरदेव ॥॥ भ्छ॥ अंत होत 
ठटी भली प्रभ सूड़ लोगन जान । आप अरथ पछान ही तज दीह 
देव निधान । धरम जान करंत पापन यो न जानत मूड़ + सरब 
काल दयाल को कह प्रयोग गुड़ अगूड़ ॥ ५८ ॥ पाप पंन 
पछान ही करि पूंत की सम्र पाप। परम जान पवित्र जापन 
जपे लाग कुजाप । सिद्ध ठठर न सानही बिन सिद्ध ठउर पूजंत । 
हाथ दीपकु ल॑ महा पसु मधि कूप परंत ॥ ५६ ॥ सिद्ध ठउर 
न मानही अनसिद्ध पुजत ठठर। कंक दिवस चलाह जे जड़ 
भीत की सी दडउर। पंख हीन कहाँ उड अर नेन हीन निहार । 
शस्त्र हीन ज्ु धान पंठब अरथ हीन बिचार ॥ ६० ॥ दरब हीन 
बपार जंसक अरथ बिन इस लोक । आँख हीन बिलोकबो जगि 
काम केल अकोक । ग्यान हीन सु पाठ गीता बुद्ध हीव बिचार । 
हिम्मत हीन जु धान जूझब केल हीन कुमार ॥ ६१॥ कउन 


लिए समर्थगण अनेकों पाप और अनर्थ करते हैं, परन्तु अन्त में उन्हें परमात्मा 
के समक्ष उपस्थित होना पड़ता है। जीव जान-बूझकर कुएँ में गिरता है 
और परमात्म। के रहस्य को नहीं समझता है। मृत्यु से वह तभी बच पायेगा 
जब वह उस गुरुदेव परमात्मा को जान जायेगा ॥ ५७॥ मूर्ख लोग नहीं 
जानते हैं कि अन्त में परमात्मा के समक्ष लज्जित होना पड़ता है। ये मूर्ख 
प्रमपिता परमात्मा को त्यागकर केवल अपने स्वार्थ को ही पहचान करते 
हैं। यह धर्म के नाम पर पाप करते हैं और इतना नहीं जानते कि यह सर्वे 
कृपालु परमात्मा का गूढ़ रहस्य है॥ ५८ ।॥ पाप को पुण्य और पुण्य को पाप, 
पवित्र को अपवित्न और जाप को न समझते हुए बुरे कामों मे लगे रहते हैं । 
जीव अच्छे स्थान को तो मानता नहीं और असिद्ध स्थानों की पूजा करता है। 
ऐसी स्थिति में यह हाथ में दीपक लेकर कुएँ में जा गिरता है ॥ ५६ ॥ 
पबित्न स्थानों को न मानकर यह अपवित्र स्थानों की पूजा करता है परत्तु इस 
प्रकाश की डरपोक दौड़ यह कितने दिनों तक दौड़ सकेगा । पंखों के बित्ता 
कैसे उड़ा जा सकता है और आँखों के बिना कैसे देखा जा सकता है। शस्त्न- 
हीन होकर युद्ध में कैसे जाया जा सकता है और अर्थ को समझे बिना किसी 
बात पर कैसे विचार किया जा सकता है॥ ६०॥ द्रव्यहीन होकर इस 
लोक में व्यापार कैसे किया जा सकता है और नेत्नहीन होकर जगत की काम- 
क्रीड़ाओं को कैसे देखा जा सकता है। ज्ञानहीन होकर गीता का पाठ और 
बुद्धिविहीन होकर उस पर विचार और साहसहीन होकर युद्ध में कँसे जाया 
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४५०२ गुरमुखी ( नागरो लिपि ) 


कउन गनाइऐ जे भए भूप महीप। कडन कडन सु कत्थिऐ जि 
के सुद्रीप अद्यीप । जास की न गन वहे इस और को नही शक्तत्‌। 
यो न ऐस पहचानिऐ बिन तास (प०प४ं०६९०) किए भगत ॥६२॥ 
स्नेष्ट स्रष्ट भए जिते इह भूम आन नरेस । तउन तउन उचार 
हो तुमरे प्रसादि असेस । भरथ राज बितीत भे भए राज सागर 
राज । रुद्र की उपमा करी लिअ लच्छ सुत उपराजि ॥६३॥ 
चक्र बक़् धुजा गदा सज्त सरब राजकुमार | लच्छ रूप धरे 
मनो जगिआनमेन सु धार। बेख बेख बने नरेश सु जीत देस 
असेस । दास भाद सभे धरे मन जलत्र तत्र नरेस ॥ ६४॥ 
बाजमेध कर लगे हय सालि ते हय चीच । बोल बोल अमोल 
रित्तुज मंत्र मित्र प्रबीन। संग दीन समूह सेना ब्यूह ब्यूह 
बनाइ। जल तत् फिर लगे सिर अल्न तत्र फिराइ ॥ ६५॥ 
जोत पत्र लहयो जहाँ तह शस्त्र भे सभ चूर। छोडि छोडि 
भजे नरेशन छाड शस्त्र करूर। डार डार सनाहि सुर 
वियान भेस सुधार । भाजि भाजि चले जहा तह पुत्र मित्र 
बिसार ॥ ६६ ॥ गाजि गाजि गजे गदा धरि भाजि भाजि सु 


न न आ च 


जा सकता है ॥ ६१॥ कितने राजा हुए इसकी कहाँ तक गणना की जाय 
और जगत के द्वीप और खण्डों का कहाँ तक कथन किया जाय। जितने 
दिखाई देते हैं मैंने उतनों की गणना की है तथा मुझमें और अधिक गणना 
करने की शक्ति नहीं है और यह भी उसकी भक्ति के बिना नहीं हो सकता 
है।। ६९॥ इस धरती पर अन्य जितने श्रेष्ठ राजा हुए, मैं, हे प्रभु ! तुम्हारी 
कृपा से उन सबका उच्चारण करता हैं। भरत के बाद राजा सगर हुए 
जिन्होंने रुद्र की तपस्या करके एक लाख पुत्रों की प्राप्ति की ॥ ६३॥ वे 
चक्र, धवजा, गदा वाले राजकुमार थे और ऐसा लग रहा था मानो कामदेव ने 
लाखों रूप धारण किए हों। वे देश-देशान्तरों को जीतकर विभिन्न स्थानों 
के राजा बने और सभी राजा उन्हें नरेश मानते हुए उनके दास हो गए ॥६४॥ 
घुड़साल में से एक अच्छे घोड़े को पहचान कर उन्होंने अश्वमेध यज्ञ करने का 
उपक्रम किया और मंत्री, मित्र तथा ब्राह्मण को आमंत्रित किया। बाद में 
उन्होंने मंत्रियों को सेना के झुण्ड दिए जो सिर पर छत्न झुलाते हुए यत्-्तत्र 
घूमने लगे । ६५॥ सब स्थानों से उन्होंने विजयपत्न लिया और उनके सभी 
शत्रु चूर हो गए। सभी राजा शस्त्र छोड़ भाग खड़े हुए। वीरगण कवत्र 
उतारकर स्त्रियों का वेश धारण कर पुत्रों और मित्रों को भुलाकर यहाँ-वहाँ 
भाग खड़े हुए ॥ ६६॥ गदाधारो गरजने लगे और कायर भागते लगे। 
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भीर। साज बाज तजे भजे बिसंभार बीर सु धीर। सुरबीर 
गजे जहाँ तह अस्त्र शस्त्र नचाइ। जीत जीत लए सु देसन जेंत 
पत्र फिराइ ॥ ६७ ॥। जीत प्रव पसचमं अरू लौन दच्छन 
जाइ। ताक बाज चल्यो तहाँ जह बंठबे सुनराइ । ध्यान मधि 
हुते महा सुन साज बाज न देख । पिसट पाछ खरो भयो रिख 
जान गोरख भेख ।। ६८॥ चउक चित रहे सपने जब देख नैनन 
बाज । खोज खोज थके सभे जिस चार चार सलाज । जान 
प्याल गयो तुरंगस कीन चित बिचार। सगर खात खबद॑ लगे 
रणधीर बीर अपार॥ ६६ ॥ _खोदि खोदि अखोदि प्रिथवी 
क्रोध जोध अनंत ॥ भच्छि भच्छि गए सभ सुख ख्रितका दुतिवंत। 
सगर खात खुद लगे दिस खोद दच्छन सरब। जीत पूरब को 
चले अति ठानक॑ जिअ गरब ।| ७० ॥ _खोद दच्छन की दिशा 
पुन खोद पुरव दिशान। ताक पच्छम कौ चले दस चार चार 
निधान । पेठ उतर दिशा जबे खोद लगे सभ ठउर। अउर 
अउर ठटोे पसू कलिकाल ठाटठी अउर ॥ ७१॥ खोदिके बहु 
भाँत प्रिथवी पूज अरध दिशान। अंति भेद बिलोकिआ मुनि 


अनेकों वीर अपना साज-बाज छोड़ भाग खड़े हुए। ये शूरवीर जहाँ भी अस्त्र- 
' शस्त्र नचाते हुए गरजे वहाँ इन्होंने जीत प्राप्त की और विजयपत्न प्राप्त 
किया ॥ ६७॥ उन्होंने पूर्व -पश्चिम और दक्षिण दिशा को जीत, लिया और 
अब घोड़ा वहाँ पहुँचा जहाँ मुनिराज (कपिल) बँठे थे। मुनि ध्यान में थे। 
उन्होंने घोड़े को नहीं देखा । घोड़ा उन्हें गोरक्ष वेश में देखकर उनके पीछे जा 
खड़ा हुआ ॥ ६८॥ सब वीरों ने जब घोड़ा नहीं देखा तो वे चकित हो गए 
और लज्जित होकर चारों दिशाओं में खोजने लगे। उन्होंने यह सोचकर कि 
घोड़ा पाताललोक चला गया है एक व्यापक गड़ढा खोदकर पाताललोक 
जाने का प्रयत्न किया ॥ ६६ ॥ क्रोधपूर्वक योद्धा पृथ्वी खोदने लगे और उनके 
मुख की आभा मिट्टी के समान होने लगी। इस प्रकार जब उन्होंने पूरी 
दक्षिण दिशा को खड्ड बना दिया तो वे उसे जीतकर गवंपूर्वक पूर्व दिशा की 
ओर बढ़े ॥ ७० ॥ दक्षिण और पूर्व दिशा को खोदकर वें श्रवीर, जो कि 
: सभी विद्याओं में प्रवीण थे, पश्चिम दिशा की ओर टूट पड़े। जब वे उत्तर की 
भोर बढ़कर पृथ्त्री खोदने लगे तो वे अपने मन में कुछ और ही सोच रहे थे 
परन्तु भगवान को कुछ और ही मंजूर था ॥ ७१॥ कि प्रकार से जब पृथ्वी 
को खोदकर वे सब दिशाओं में देख चुके तो अच्त में उन्होंने मुनि (कपिल) 
को धयानमग्न देखा । उन्होंने उसके पीछे घोड़े को देखा और उन राजकुमारों 


भ्र्ण्४ड गुरमुखी ( नागरी लिपि ) 


बैठि संजुत ध्यान ।  प्रिशट पाछ बिलोक बाज सम्ताज रूप अनूप। 
लात मे मुनि मारिओ अति गरब के सुत (॥०४०६६६) भूष ॥७२॥ 
ध्यान छूट तब मुनी द्विग ज्वाल माल कराज। भाँत भाँतन सो 
उठी जन सिंध आगि बिसाल। भसमसभूत भए सभे त्रिप 
लच्छ पुत्र सु नेच । बाज राज सु संपदा जुत अस्त्र शस्त्न 
ससेत । ७३ ॥  ॥ सधुभार छंद ॥ भए भसम भूत। चिप 
सरब पूत । जुत सुभट सेन । सुंदर सु बेन ॥| ७४ ॥ सोभा 
अपार। सुंदर कुमार। जब जरे सरब। तब तजा 
गरब ।। ७५ ॥ बाह अजान। सोभा महान । दस चारवंत। 

रा दुरंत ॥ ७६॥ जरि भाज बीर। हुए चित अधोर। 
दिल्लो संदेस । जह सगर देस॥ ७७ ७ लहि सगर बोर। 
हवे चित अधीर । पूछे संदेस । पूतन सु बेस ॥ ७८ ॥ _ करि 
जोर सरब। भट छोर गरब। उच्चरे बेण। जल चुअत 
नेण | ७६७ ॥ भुअ फेर बाज । जिणि सरब राज। सभ 
संग लीन । त्रिप बर प्रबीन ॥८०॥ हय ग्यों पयार। तुअ 
सुत उदार। भुअ खोद सरब। अति बढा गरब ॥ ८१॥ 
तह मुनि अपार। गुन गन उदार। लखि मद्ध ध्यान । मुन 
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ने गवपूर्वक मुनि पर लात से प्रहार किया ॥ ७२॥ तभी मुनि का ध्यान 
छूटा और उसमें से विभिन्न प्रकार की विशाल ज्वालाएँ उठने लगीं। उस 
ज्वाला में राजा के एक लाख पुत्र, घोड़े-अस्त्न-शस्त्र-सेन। समेत भस्म हो 
गए || ७३॥ ॥ मधुभार छंद ॥ राजा के सभी पुत्र भस्मीभूत हो गए ओर 
सभी सेना हाहाकार करती हुई नष्ट हो गई | ७४॥ जब वे अपार शोभा 
वाले सुन्दर राजकुमार जल गए तब सबका अभिमान दूर हो गया ॥ ७५॥ 
उस आजानबाहु परमात्मा की महान शोभा है और उससे चारों दिशाओं में 
शूरवीर डरते हैं ॥ ७६॥ कुछ वीर जलकर चित्त में अधीर हो भागे और 
उन्होंने राजा सगर को सारा समाचार कहा ॥ ७७॥ राजा सगर ने जब 
यह देखा तो उसने अधीर हो अपने पुत्रों के बारे में समाचार पूछा ॥७प॥ 
तब सबने उत्तकी शक्ति की बातें बताईं और यह भी बताया कि किस प्रकार 
उन वीरों के गव॑ का नाश हुआ। यह कहते हुए उनकी आँखों से पानी बह 
रहा था ॥ ७६ ॥ सन्देश देनेवालों ने यह बताया कि आपके पुत्रों ने घोड़े को 
सारी पृथ्वी पर घुमाकर सब राजाओं को जीत लिया था और उनको अपने 
साथ ले लिया था ॥८०॥ आपके पुत्रों ने घोड़े को पाताल गया समझकर सारी 
धरती को खोद डाला और इस प्रकार उनका गर्व बहुत बढ़ गया ॥ 5९ ॥ 
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मन महान ॥ ८२ ॥ तब पुत्र क्रोध । ले संगि जोध । लत्ताँ 
प्रहार । किअ रिख अपार ॥ ८३॥ तब छटा ध्यान । मुन 
सत्त महान। निकसी सु ज्वाल। दावा बिसाल ॥ ८४॥ 
जह जरे पूत॥। कहि ऐस दृत। सेना समेत॥ बाचा न 
एक ॥ ८५ ॥ सुन पुत्र नास ।« भ्यों पुर उदास। जह तह 
सु लोग। बंठे सु सोग ॥ ८६॥ शिव सिमर बेन जल 
थास नेन । करि धीरज चित्त । मुन मत पवित्त ॥ ८७ ॥। 
तित ख्रितक करस। त्रिप करम धरम । बहु बेद रीत ॥ 
किन्‍नी सु प्रीत ॥ ८८ ॥ त्रिप पुत्र सोग। ग्यो सरग लोग॥ 
त्रिप भे सु जौन । कथि सके कौन ॥ बू&७॥ 


॥ इति स्त्री वचित्र नाटक ग्रंथे ब्रहमा अवतार विआस राजा प्रिथ को राज समापतं ॥। 


अथ जुजात राजा को राज कथन || 


._॥ मसधुभार छंद ॥ पुन भ्यो जुजात। सोभा अभात। 
दस चार वंत। सोभा सुभंत 0 &० ॥ सुंदर सु नेण।.. 


वहीं पर अपार शोभावाले मुनि को घोर ध्यान में मग्न सबने देखा ॥| ८२ ॥| 

तुम्हारे पुत्रों ने योद्धाओं को साथ लेकर उस ऋषि पर लातों से प्रहार 
किया ॥। ८५३ ॥ - तब उस महान मुनि का ध्यान टूठा और उसकी आँखों से एक 

विशाल ज्वाला निकली ॥ ८४॥ दूत ने बताया क्रि हे राजा. सगर [: इस 
प्रकार तुम्हारे पुत्न सेना समेत जलकर भस्म हो गए और एक भी नहीं बच 
सका ॥ ८५५॥ पुत्रों का नाश सुनकर सारा नगर उदास हो गया और सभी: 
लोग यहाँ-वहाँ शोकसग्न हो गए | ८६॥ सभी शिव का स्मरुण कर अपने 
आँसुओं को रोककर मुनियों के पवित्न वाक्यों से मन में धेये धारण करते 
लगे । ८७॥ तब राजा ने वेद-रीति के अनुसार प्रीतिपूवंक उन सबका 
मृतक-कर्म किया । ८८॥ राजा पुत्रों के शोक में ही स्वर्गलोक को प्राप्त 
हुआ और उसके बाद कितने अन्य राजा -हुए, उत्का कथन कौन कर सकता 
है ॥ ८६ ॥। 

॥ श्री बचित्र नाठक ग्रन्थ में ब्रहसा अवतार, व्यास, राजा पृथु का राज समाप्त ॥ 


: ययाति राजा का राज्य-वर्णन 
॥ मधुभार छंद ॥ पुनः अपार शोभा वाला राजा ययाति हुआ जिसको 
शोभा चौदह लोकों में शोभायमान थी ॥ ६० ।। उसके नयन सुन्दर थे और 


पद गुरमुखी (नागरोी लिपि ) 


जन रूप मेण। सोभा अपार। सोभत सुधार ॥ ६१५ 
संदर सरूप। सोभंत भुपष। दस चार वंत। आधा 
अभंत ॥ ६२ ॥ गुन गन अपार । सुंदर उदार । दस चार 
बंत। सोभा सुभंत ॥ ६३ ॥ घन गुन (मृ०प्रं०६२०) प्रबीन । 
प्रभको अधीन। सोभा अपार। .सुंदर कुमार ॥ ६४ ४ 
शास्त्ग्ग सुद्ध । क्रोधी सु जुद्ध । प्रिप भयो बेन । जनु कास- 
धेन ।। ६५ ॥ खूनी सु खग्ग ।: जोधा अभग्ग । खत्री अखंड । 
क्रोधी प्रचंड | ६६ ।॥ सत्रणि काल । काढी क्रवाल। सम 
तेज भात । ज्वाला समान ॥। ६७ ॥ “जब जुरत जंग । नहि 
मुरत अंग। अरि भजत नेक। नहि टिकत एक ॥ ६८ ॥ 
थरहरत भान.। कंपत दिसान। मंडत सवास। भज्जत 
उदास ॥६९॥ थरहरत बीर। भंभरत भीर। तंतजत देस । 
त्रिप मन नरेश ॥ १००॥ _ चंचकित चंद। धंधकित इंद। 
फल गन फटंत । भुअ धर भजंत ॥ १० १॥॥ ॥ सुंजता छंद ॥ जसु 
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अपाश शोभा वाला स्वरूप कामदेव के समान था ॥ ६१॥ उसके सुन्दर रूप 
की शोभा से चौंदह लोक .आभायुक्‍त हो रहे थे | €₹९॥ वह उदार राजा 
अपार गुणों से युक्त था और चौदह विद्याओं को धारण करनेवाला था ॥ ६३ ॥' 
समृद्धि और गुणों में प्रवीण, परमात्मा को माननेवाला वह सुन्दर कुमार राजा 
अपरम्पार शोभा वाला था ॥ €४॥ शास्त्रों का ज्ञाता राजा युद्ध में अत्यन्त 
क्रोधरी था ओर कामधेनु के समान सब इच्छाओं की पूर्ति करनेवाला था ॥६५॥ 
राजा अपने खूनी खडग के साथ अजेय, अखण्ड एवं प्रचण्ड क्रोध वाला योद्धा 
था।। ६६॥ क्ृपाण निकालकर वह शत्रुओं के लिए काल के समान था और 
उसका तेज सूर्य की ज्वालाओं के समान था | &७॥ जब वह युद्ध कर्ता 


था तो उसका कोई अंग भी पीछ नहीं मुड़ता था । . उसके सामने अनेकों शत्रु” 


भाग खड़े होते थे और कोई भी नहीं टिकता था ॥ &८॥ उसके सामने सूर्य 
थरथराता था, दिशाएँ काँपती थीं, विरोधी सिर झुका खड़े हो जाते थे' और 
उदास हो भाग खड़े होते थे ॥| ९९ ॥ वीर थरथराते थे, कायर भाग खड़े 
होते थे ओर अनेकों देशों के राजा उसके सामने धागे के समान टूट जाते 
थे || १००॥ चन्द्रमा उसके सामने चकित होता था। इन्द्र का हृदय धक- 
घक करता था और गण इत्यांदि नष्ट हो जाते थे तथा पवेत भी भाग खड़े 
होते थे | १०१॥ ॥ संयुक्ता छंद ।। सबों ने उसका यश :स्थान-स्थान पर 


सुत्ता ओर शत्रुगण उसके यश को सुनकर भयभीत हो सिर धुनते-थे । उसने . 


_+ 
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ठौर ठौर सभो: सुन्यो । अरं ब्रिद सीस सभो धन्यों। जग 
जग्ग साज भले करे। दुख पूंज दीनन के हरे ॥॥ १०२॥ 
॥ इति जुजात राजा कालबस होत भए ॥ 


अथ बेन राजे को राज कथनं ॥ 


॥ सुंजता छंद ।। पुनि बेन राज महेस भयो । निज दंड 
काह तेन लयो । जिअ भाँत भाँत सुखी नरा। अति गरब 


सभ छुट उरधरा॥ १०३॥ जिअ भाँति भाँति बसे सुखी । 
तर द्विशट आवत ना दुखी । सभ ठौर ठौर प्रियो बसी । जन 
भुम राज सिरी लसी ॥| १०४।॥ इह भाँत राज कमाइ के) 
सुख देस सरब बनाइ क। बहु दोख दीनन के दहे। सुन 
शकत देव समस्त भए ॥| १०५॥ बहु राज साज कमाइ के । 
सिर अल पत्र फिराइ के । पुन जोत जोत बिखें सिलो। अर 
छेन बेन सहाबली ॥ १०६॥ अबिकार भूप जिते भए । कर 
राज अंत समे गए। कबि कौन नास तिने गन । संकेत काहि 
इते भने ॥॥ १०७ ॥ 
॥ इति बेन राजा सख्रित बस होत भए ॥ 

संसार में भली प्रकार से अनेकों यज्ञ कर ग़रीबों के कष्टों को दूर 
किया ॥ १०२॥। 
/_ हिल ॥ इति ययाति राजा का मृत्यु को प्राप्त होना ॥ 


बेन राजा का राज-कथन 
. ॥ संयुक्‍ता छंद ॥ पुनः बेन पृथ्वी का राजा हुआ और उसने किसी से 
भी कभी कश नहीं लिया। जीव विभिन्न प्रकार से सुखी थे और कभी भी 
कोई गव॑ नहीं करता था ॥ १०३ ।। विभिन्न प्रकार से जीव सुखी थे ओर 
वृक्ष तक दुःखी नज़र नहीं आते थे। सब स्थानों पर राजा की शोभा से पृथ्वी 
शोभायमान होती थी ॥ १०४॥ इस प्रकार सारे देश को सुखी करके राज्य 
करते हुए राजा ने दीनों के बहुत से दुःख दूर किए और उसके वेभव को देख 
सभी देवगण भी उसके अधीन हो गए ॥ १०५॥ बहुत समय तक शाज करके 
अपने सिरु पर छत्न झुलवा के उस महाबली राजा बेन की ज्योति परमज्योति 
'में लीन हो गई | १०६।॥ जितने भी अविकारी राजा हुए कर राज्य करके 
अन्त में उस परमात्मा में जा मिले। कौत कवि उनके नामों की गणना कर 
सकता है। इसलिए यहाँ केवल संकेत मात्र किया गया है | १०७ ॥ 

है एड 5 ॥ इति बेन राजा का मृत्युवद् होना ॥ 


गुरमुखी ( नागरी लिपि ) 


अथ मानधाता को राजु कथन ॥। 


॥ दोधक छंद ॥ जेतक भूष भए अवनी पर ।_ नाम सके 
तिन के कवि को धरि। नाम जथामति भाख सुनाऊ । चित्त 
तऊ अपने डर पाऊँ ॥॥ १०८ ॥ बेद गए जग ते चिपता करि। 
सानयधात भए बसुधा धरि। बासव लोग गए जब ही वह। 
(मृ०प्रं०१९१) उठ दयो अरधासन बासव तिह ॥ १०९ ॥ _ रोस 
भरयो तब समान महीधर । हाँक गहयो करि खग्ग भयंकर । 
समारन लाग जब रिस इंद्रहि। बाह गही ततकाल 
दिलजिद्रहि ।। ११० ॥ नास करो जिन बासव को त्रिप। 
आसन अरध दयो तुह या ब्रत + है लवनासत्र महासुर भू परि। 
ताहि न॑ मार सके तुम किउ कर॥ १११॥ जो तुम ताहि 
संधारक आवहु । तो तुम इंद्र सिघासन पावहु ॥ ऐस के अरध 
[सघासन बैठहु। साचु कहो पर नाक न ऐठहु ॥ ११२॥ 
॥ असतर छंद ॥ धायो अस्त्र ले के तहा। मथरा मंडल दानो 
था जहा। महा गरबु के के महामंद बुद्धो । भहा जोर कक 


बनी ते न न जनाभ 


मान्धाता का राज-कथन 


॥ दोधक छंद ।। जितने धरती पर राजा हुए हैं, उनके नामों का वंणन 
कौन कवि कर सकता है। उनके नामों का वर्णन करते हुए मुझे (ग्रन्थ के 
बढ़ जाने का) भय लगता है ॥ १०८॥ जब राजा बेन संसार से राज्य कर 
के गए तो धरती पर मान्धाता राजा हुए । जब वे इन्द्रलोक गए तो इन्द्र 
ते उन्हें आधा आसन दिया ॥ १०९ ॥ राजा मान्धाता क्रोध से भर उठे और 
'ललकारते हुए उन्होंने भयंकर खड्ग हाथ में पकड़ लिया। जब॑ क्रोधित 
होकर वे इन्द्र को मारने लगे तो विप्रवर (बृहस्पति) ने; उन्तका हाथ तुरच्त 
पकड़ लिया | ११० ॥ उन्होंने कहा कि हे राजा ! इन्द्र को मत मारी, 
क्‍योंकि इसने जो तुम्हें आधा आसन्त दिया है उसका एक कारण है । लवणासुर 
नामक भयंकर एक देत्य धरती पर है। आप उसको अभी तक क्यों नहीं 
मार सके || १११।॥। जब आप उसका संहार करके आएँगे तो आपको इन्द्र 
क्य पूर्ण सिहासन प्राप्त होगा, इसलिए अभी आधे सिंहासन पर ही बैठों और 
सत्य को स्वीकार करते हुए नाक-भौं मत चढ़ाओ ॥ ११२॥ ॥ असत 
छंद ॥ राजा शस्त्र लेकर वहाँ पहुँचा जहाँ मथुरा-मण्डल में देत्य रहता था। 
वह महा मन्दबुद्धि और घमंडी था। वह महा शक्तिशाली था और भयंकर 
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दल परम क़॒द्धी ॥| ११३ ॥ महा घोर के के घन की घटा ज्यो। 
धाइआ रणं बिज्जुली की छटा ज्यो। सुने सरब दानो सु 
सामुहि सिधाए। महा क्रोध के के सु बाजी नचाए ॥ ११४ 0 
॥ मेदक छंद ॥ अब एक किए बिनु यौन टरै। दोऊ दाँतन 
पीस हंकार पर । जब लौन सुनो लव खेत मरा । तब लड 
न लखे रन बान टरा ॥११५॥॥ जब हो रणि एक को एक करे। 
बिन एक किए रणि ते न टरं। बहु साल सिला तल ब्रिछ छूटे। 
दुह ओर जब रण बीर जुटे ॥ ११६ ॥ कुप के लव पान त्रिसूल 
लयो । सिर धातयमान दुखंड कयो। बहु जूथ पजूथन सन्त 
भजी । न उचाइ सके सिर ऐसे लजी॥ ११७॥ घनि जेंस 
भजे घन घाइल हुऐ। बरखा जिस स्रोणत धार चुऐ। सुभ 
मान महीपत छेल्रह दे। सभ ही दल भाग चला जिअ ले ॥११८॥। 
इक घूमत घाइल सीस फुटे । इक स्रोण चुचावत केस छूटे । 
रण मार क॑ मानि तिसुल लिए। भट भाँतहि भाँत भजाइ 
दिए ॥ ११६ ४ 
॥ इत्ति मानधाता वधहि ॥ 
रूप से क्राधो था। ११३॥ बादल की घटाओं की तरह गजन करता हुआ 
मान्धाता बिजली की तरह युद्धस्थल में टूट पड़ा। जब दानवों ने यह सुना 
तो वे भी सामने आ डटे और क्रोधपूर्वक घोड़ों को नचाने लगे॥ ११४ ॥ 
॥ मेदक छंद ॥ राजा उसको मारे बिना टलनेवाला नहीं था और दोनों शत्रु 
दाँत पीसते हुए ललकारते हुए एक-दूसरे पर टूट पड़े। लवणासुर के मारे 
जाने के समाचार की प्रतीक्षा में राजा ने भी युद्ध में वाण-वर्षा नहीं बन्द 
की ॥ ११५॥ दोनों ही युद्ध में एक ही काम करना चाहते थे और एक-दूसरे 
को मारे बिना युद्ध से हटना नहीं चाहते थे । युद्ध में व॒क्ष-पत्थर इत्यादि की 
दोनों ओर के वीरों द्वारा वर्षा की गई ॥ ११६॥ क्रोधित होकश लवणासुर 
ने हाथ में त्रिशूल लिया और मान्धाता के सिर का दो खण्ड कर दिया। 
मान्धाता की सेना झुण्ड बनाकर भाग चली और इतनी लज्जित हुई कि राजा 
के सिर को भी नहीं उठा सकी ॥११७॥ सेना घायल होकर बादलों के समान 
उड़ गई और रक्‍त ऐसे बहने लगा मानो वर्षा हो रही हो। मृतक राजा को 
युद्धस्थल में त्याग, राजा का सारा दल प्राण बचा, भाग निकला ॥ ११८ 
वापस लौटनेवालों के सिर फट गए, केश खुल गए और घायलावस्था में उनके 
सिरों से रक्त बहने लगा । इस प्रकार युद्धस्थल त्रिशुल के बल पर लवणासुर 
ने जीत लिया और अनेक प्रकार के शूरवीरों को भगा दिया ॥ ११६॥ 


॥ इति मान्धाता-वध ॥ 


५१० गुरसुखी ( मागरी लिपि ) 


अथ दलीप को राज कथन ॥। 


॥ तोटक छंद ॥ रण मो जन मान महीप हुए। तब आन 
दिलीप दिलीस भए । बहु भाँतन दानव दोह दले। सभ ठौर 
सभौ उठ धरम परे ॥ १२० ॥ ॥ चौपई ॥ जब त्रिप हना 
मानधाता बर। शिव तिसूल कर धरि लवनासुर। भयो 
दलीप जगत को राजा । भाँत भाँत जिह राज बिराजा ॥१२१॥ 
महारथी अरु महा त्रिपारा। कन्क (प०प्रं०९२२) अब साचे 
जन ढारा । अति सुंदर जनु मदन सरूपा। जानुक बने रूप को 
भूपा ॥ १९२॥ बहु बिधि करे जग्ग बिसथारा। बिधवत 
होम दान मख सारा। धरम धुजा जह तहा बिराजी । इंद्रावतो 
निरख दुति लाजी ॥ १२३ ॥ पग पग जर्ग खंभ कहु गाडा। 
घरि घरि अंनसाल करि छाडा । भूखा नाग ज्ु आवत कोई । 
तत छिन इच्छ पुरावत सोई ॥ १२९४ ॥ जो जिह सुख माँगा 
सो पावा। बिमुख आस फिर भिछक न आवा। धाम धाम्र 
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॥ तोटक छंद । जब युद्ध में मान्धाता मारे गए तो दिलीप दिल्लीश्वर 
हुए। इन्होंने बहुत प्रकार से दातवों का नाश किया और सब स्थानों पर धर्म 
चलाया ॥१२०॥ ॥ चौपाई ॥ जब शिव के त्विशूल को लेकर लवणासुर ने श्रेष्ठ 
राजा मान्धाता को मार डाला तो दिलीप राजा हुए जिनके पास भाँति-भाँति का 
राज्य-ऐश्वय था॥ १२१॥ यह राजा महारथी और महाशक्तिशाली था 
और ऐसा लगता था मानो सोने के साँचे में उसे ढाला गया हो । कामदेव के 
स्वरूप वाला यह राजा इतना सुन्दर था और ऐसा लगता था कि मानो वह 
रूप-सौन्दर्य का सम्राट हो ॥ १२२ ॥ इसने विभिन्न प्रकार से यज्ञ किए' और 
विधिवत होम, दान इत्यादि भी किए। उसके धर्म-प्रसार की धवजा यत्-तत 
विराजमान होने लगी और उसकी शोभा को देख इन्द्रपुरी भी लज्जित होनें 
लगी || १२३॥ क़दम-क़दम पर उसने यज्ञस्तम्भ गड़वा दिए और घरूषर 
में अन्त के भण्डार बनवा दिए। भूखा, नंगा जो कोई आता था तत्काल उसकी 
इच्छा पूरी होती थी ।। १२४॥ जिसने जो माँगा उसे वह प्राप्त हुआ और 
कोई भी भिक्षुक अपनी आशा पूरी किए बिना नहीं गया । घर-घर धर्मध्वजा 
फहरने लगी और धर्मंराजनगरी भी यह सब देख मूच्छित होने लगी ॥ १९१ |! 
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मुरख कोई रहे नही पावा । बार बूढ सभ सोध पढावा। घरि 
घरि होत भई हरि सेवा । जह तह मान सभे गुरदेवा ॥१२६॥ 
इह बिध राज दिलोप बडो करि। महारथी अरु महाँ धनुरु 
धर ।॥ कोकशास्त्र सिश्रित सुर ग्याना। जोतबंत दस चार 
निधाना ॥ १२७ ॥ महाँ करमनी सहाँ सुजानू । महाँ जोत 
दस चार निधानू। अति सरूप अरु अमित प्रभासा। महाँ 
मान अरु महाँ उदासा ॥ १२८ ॥ बेद अंग खट शास्त्र प्रबीना । 
धनुरभेद प्रभ के रस लीना। खड़ग्रुन ईश्वर पुंग अतुल बल। 
अरु अनेक जीते दिन दल सल ॥ १२९ ॥ खंड अखंड जीत बड 
राजा । आन समान न आन. बिराजा। अति बलिसट 
असतेज प्रचंडा। अर अनेक जिन साध उदंडा॥ १३०१ 
देस बिदेस अधिक जिह जीता । जह तह चली राज की नीता । 
भाँत भाँत सिर छत्र बिराजा। तज हठ चरन लगे बड़ 
राजा ॥ १३१॥ जह तह होत धरम की रीता। कहूँन 
पावत होन अनीता । दान निशान चहूँ चक बाजा। करुण 
कुबेर बेण बलि राजा ॥| १३२॥ भाँत भाँत तन राज कमाई । 


कोई भी मूर्ख नहीं रहा ओर सभी बालक-वूढ़े सुधिपृवंक अध्ययन करने लगे। 
घर-घर में. हरि-सेवा होने लगी और सवत्न परमात्मा का मान-सम्मान होने 
लगा ॥ १२६॥ इस प्रकार राजा दिलीप का राज्य था जो कि स्वयं महारथी 
ओर महाधनुधेर था। उसे कोकशास्त्र और स्मृतियों का पृर्णज्ान था और 
वह चौदह विद्याओं में प्रवीण था।॥ १२७॥ वह महाकमंठ और महान 
बुद्धिमान तथा चौदह विद्याओं का भण्डार था। वह >त्यन्य स्वरूपवान और 
अपरिमित शोभावान था । वह महामानी भी था और साथ ही संसार के प्रति 
महान उदासीन भी था ॥ १२८ ॥ सब बेदांग और छः शास्त्रों में प्रवीण राजा 
धनुर्वेद के रहस्य को जाननेवांला तथा प्रभु के प्रेम में लीन रहनेवाला 
थां। वह अनेकों गुणों से युक्त ईश्वर के पुण्य और बल के समान अपरिमित 
था और उसने अनेकों शत्रुओं को जीता था ॥ १२६ ॥ अनेकों अखण्ड राज्य 
वाले राजाओं को उसनें जीता था और उसके समान अन्य कोई नहीं था। 
वह अत्यन्त बलिष्ठ और प्रचण्ड तेज वाला था और साधुओं के सामने विनम्र 
बना रहनेवाला था ।। १३० ।॥| उसने अनेक: देश-विदेश को जीता और सब 
जगह उसी के राज्य की चर्चा होने लगी । उसने अनेकों प्रकार के छत धारण 
किए.और कई बड़े-बड़े राजा हठ छोड़कर उसके चरणों में आ पड़े ॥ १३१ ॥ 
सब ओर धर्म की परम्पराओं का निर्वाह होने लगा और कहीं भी अनाचार नहीं 


५१२ गुरमुखो ( नागरी लिपि ) 


आ समुद्र लौ फिरी दुहाई। जह तह करम पाप भय द्रा। 
धरम करम सभ करत हजूरा ॥ १३३ ॥ जह तह पाप छपा 
सभ देसा । धरम करम उठ लाग नरेसा। आ समुद्र लो 
फिरी दुहाई। इह बिध करी दिलीप रजाई ॥ १३४॥ 


॥ इति दलीप राजा स्वरग लोग गवनं ॥। 


अथ रघु राजा को राजु कथनं ॥ 


७ चौपई ॥ बहुर जोत सो जोत सिलानी । सभ जग 
ऐस क्रिआ पहिचानी। स्त्री रघुराज राजु जग कोना। 
(मृ०प्रं०५२३) अब पत्र सिर ढार नवीना ॥ १३५॥ बहु भाँत 
करि जगि्गि प्रकारा । देस देस सहि धरस बिथारा। पापो 
कोई निकटि न राखा । झूठ बन कह भूल न भाखा ॥ १३६॥ 
निसा तास निसनाथ पछाना । दिनकर ताहि दिवस अनम्ताना। 
बेदन ताहि ब्रहम करि लेखा । देवन इंद्र रूप अवरेखा ॥१३७॥ 
बिप्पन सभन ब्रहसपत देख्यों। देतन गुरू शुक्र करि पेख्यों 


हो पाता था। वरुण, कुबेर, बेण और बलि जंसे राजाओं में राजा दिलीप 
के भी दान की दुन्दुभि बजने लगी।॥ १३२॥ भाँति-भाँति से उसने राज्य 
किया और समुद्र तक उसकी दुन्दुभि बजने लगी। जहाँ-तहाँ पाप-कर्म ओर 
भय दूर हो गए और सभी उसके समक्ष धर्म-कर्म करने लगे ॥| १३३॥ सभी 
देशों में पाप छिप गया और सभी राजा धर्म-कर्म करने लगे। दिलीप के 
राज्य की चर्चा समुद्र तट तक आ मिली ॥| १३४ ॥। 

॥ इति राजा दिलीप का स्वगंलोक-गमन ॥ 


राजा रघु का राज-कथन 


॥ चोपाई ॥ सबकी ज्योति परमज्योति में मिल गई और सारे संसार 
में यही क्रिया चलती रही । श्री रघुराज ने संसार में राज्य किया और नये 
अस्त्र-शस्त्न एवं छत्न धारण किए ॥ १३५॥ कई प्रकार के यज्ञ उसत्ते किए 
और देश-प्रदेश सबमें धर्म का विस्तार किया । किसी पापी को पास न रहने, 
दिया ओर भूलकर भी कभी झूठ नहीं बोला ॥ १३६॥ रात्रि उसे चंद्रमा 
ओर दिन उसे सूर्य के समान समझने लगा | वेद उसे ही ब्रह्म मानने लगे और, 
देवग़ण उसे इंद्र के रूप में देखले लगे || १३७ ॥ सभी विप्र उसे बृहस्पति और 
देत्य उसे शुक्राचाय के रूप में देखने लगे । रोग उसे औषधि और योगीगण 
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रोगन ताहि अउ खधी साना । जोगन परम तत्तु पहिचाना ॥ १३८॥ 


बालन बाल रूप अवरेख्यों। जोगन महाँ जोग करि देख्यो । 
दातन सहाँ दान करि सानन्‍यो । भोगन भोग रूप पहचान्यो ॥१३९॥ 
संनिआसन दत्त रूप करि जान्यो । जोगन गुर गोरख करि 
सानयो । रासानंद बेरागन जाना। महा दीन तुरकन 
पहचाना ॥ १४० ॥  देवन इंद्र रूप करि लेखा । देतन सुभ 
राज करि पेखा । जच्छन जच्छ राज करि माना । किन्नन 
किन्नर देव पहचाना ॥ १४१ ॥ कासन कास रूय करि देख्यो । 
रोगन रूप धनंतर पेख्यों। राजन लख्यो राज अधकारी। 
जोगन लख्यो जोगीशर भारी ॥ १४२ ॥ छत्नन बडो छत्रपति 
जाना । अल्नन महा शस्त्र धर माना । रजनी तास चंद्र करि 
लेखा । दिनीअर करि तिह दिन अवसेखा | १४३ ॥ संतन 
शांत रूप करि जान्यो। पावक तेज रूप अनुमान्यो । धरती 
तास धराधर जाना। हरणीएण राज पहचाना ॥ १४४ ॥ 
छत्नत तास छल्रपरि सूुझा। जोगन महा जोग करि 
बूझ्ा। हिमधर ताहि हिमालय जाना। दिनकर अंधकार 
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उसे परमतत्त्व के रूप में पहचानने लगे ॥| १३८॥ बालक उसे बाल-रूप में 
देखने लगे और योगी उसे महायोगी के रूप में देखते लगे । दाता उसे महादानी 
और भोगी उसे महायोगी के रूप में जानने लगे॥ १३६ ॥ संनन्‍्यासी उसे 
दत्तात्रेय के रूप में जानने लगे और योगी उसे गुरु गोरख के रूप में मानने लगे । 
बैरागी उसे रामानन्द और तुकंगण उसे मुहम्मद के रूप में जानने लगे 
(यहाँ कालदोष हैं ।) ॥ १४० ॥ देव उसे इंद्र-रूप और देत्य उसे शुंभ के रूप 
में मानने लगे । यक्ष उसे यक्षराज और किन्नरगण किन्नरराज के रूप में 
जानने लगे || १४१॥ कामिनियाँ उसे काम-रूप में देखने लगीं और रोग उसे 
धन्वन्तरि का अवतार मानने लगे । राजा उसे राजाधिराज के रूप में देखने 
लगे और योगी उसे योगेश्वर के रूप में जानने लगे।॥ १४२॥ क्षत्रिय उसे 
महान्‌ छत्रपति जानने लगे और अस्त्न-शस्त्रधारी उसे महान शक्तिशाली 
समझने लगे। रात्ति. उसे चन्द्र और दिन उसे सूर्य के समान समझने 
लगा ॥ १४३॥ संतगण उसे शान्ति-रूप और अग्ति उसे तेज-रूप में पहचाननें 
लगी | धरती उसे पर्वत मानने लगी और मृगियाँ उसे मृगराज के रूप में 
मानने लगीं | १४४॥ क्षत्रिय उसे छत्तपति और योगियों को वह महायोगी 
दिखाई देने लगा । पव॑त उसे हिमालय मानने लगे और अंधकार उसे सूर्य के 
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अनमाना ॥| १४५॥ जल सरूप जल तास पछाना। 
मेघन इंद्र देव कर माना। बेदन ब्रहम रूप करि 
देखा । बिप्पत ब्यास जानि अवरेखा।॥ १४६ ॥ लखिसी 
ताहि बिशन करि सान्‍यो । बासवदेव बासवी जान्यो । संत्तन 
शांत रूप करि देखा। शत्रनन कलह सरूप बिसेखा ॥ १४७ 0७ 
रोगन ताहि अउखधी सुझा । भामिन भोग रूप करि बृूझा। 
मित्नन महा मित्र कर जाना । जोगन परम तत्तु पहचाना ॥ १४८॥ 
मोहन महा मेघ करि मानिआ।: दिनकर चित्त चक्‍कवी जानिआ। 
चंद सरूप चकोरन सुझा।  स्वात बूँद सीपन करि (प०प्रं०३२४) 
बूझा ॥ १४६ ॥ सास बसंत कोकला जाना। स्वाँति बूंद 
चात्रक अनुमाना। साधन सिद्ध रूप करि देखा। राजन 
सहाराज अवरेखा ।| १५० ॥ दान सरूप भिच्छकन जाना । 
काल सरूप शत्रु अनुमाना। शास्त्र सरूप सिख्नितन देखा। 
सत्त सरूप साध अवरेखा ॥ १५१॥ सील सरूप साधवन 
चीना। दिआल सरूप दया चित कोना। मोहन सेघ रूप 
पहिचाना । चोरन ताहि भोर करि जाना ॥ १५२ ॥ कामतनति 


समान तेजवान समझने लगा ॥ १४५॥ जल उसे समुद्र समझने लगा और 
भेघ उसे इन्द्र मानने लगे। वेद उसे ब्रह्म-रूप में मानने लगे ओर विप्र उसे 
महर्षि व्यास के रूप में पहचानने लगे॥ १४६॥ लक्ष्मी उसे विष्णू मानने 
लगी और इन्द्राणी उसे इन्द्र समझने लगी। संत उसे शान्ति-रूप में देखने 
लगे और शत्रु उसे कलह-स्वरूप में देखने लगे | १४७॥ रोग उसे ओषधि 
ओर स्त्रियाँ भोग-हूप में देखने लगीं। मित्र उसे महा मित्र समझने लगे तथा 
योगीगण उसे परमतत्त्व के रूप में पहचानने लगे || १४८ ।॥ मोर उसे मेघ 
समझने लगे ओर चकवी. उसे सूर्य समझने लगी। चकोरी को वह चन्द्रमा 
लगा और सीपी को वह स्वाति-बूँद प्रतीत हुआ ॥ १४६॥ कोयल को वसंत 
ऋतु दिखाई दिया और पपीहे को स्वाति नक्षत्र की बूँद के समान दिखाई 
दिया। साधुओं को वह सिद्ध और राजाओं को महाराजा के रूप में वह 
दिखाई पड़ने लगा॥ १५०॥ किक्षुकों ने उसे दानस्वरूप और शत्रुओं ने 
उसे कालस्वरूप देखा । स्मृतियाँ - उसे शास्त्नज्ञान के रूप में और साधु उसे 
सत्यस्वरूप के रूप में मानने लगे॥ १५१॥ साधुओं ने उसे शील के रूप 
में देखा और उसके दयालुस्वरूप को मन में बसाया । मोर उसे बादल के रूप 
में और चोर उसे मोर के रूप में जाना | १५२॥ स््रियाँ उसे केलिक्रीड़ा का 
अवतार मानने लगीं और साधुगण उसे सिद्धस्वरूप में देखने लगे। सर्ँ 


ह्स्ज्ल्य्ट्देप 


्ब्य 
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केल रूप करि सुझा । साधन सिद्ध रूप तिह बूझ्ा । फणपतेश 
फनीअर करि जानयो । अंख्रित रूप देवतन मान्यो ॥ १५३ ॥ 
सणि समान फनिअर करि सुझा । प्राणन प्राण रूप करि बुझा । 
रघुबंसिअन रघुराज प्रमान्यो । केवल क्रिशन जादवन 
जानयो ॥| १५४ ॥  बिपत हरत बियततहि करि जाना । बल 
महीप बावन पहचाना । शिव सरूप शिव संतन पेखा । ब्यास 
परासुर तुल्ल बसेखा ॥ १५५ ॥ बिप्प्रन बेद सहूप बखाना। 
छत्लन जुद्ध रूप करि जाना । जउन जउन जिह भाँत बिचारा । 
तउने काछ काछ अनुरागा ॥ १५६ ॥ भाँत भाँत तिन कोनो 
राजा । देस देस के जीत समाजा । भाँत भाँत के देस छिनाए । 
पैग पंग पर जग्ग कराए॥ १५७॥ पण पग जरग खंभ कहु 
गाडा । डग डग होस मंत्र करि छाडा। ऐसी धरा न दिखिअत 
कोई । जग्ग खंभ जिह ठठउर न होई ॥ १५८ ॥ गवालंभ बहु 
जग्ग करे बर । ब्रहमण बोलि बिसेख धरम धर । बाजमेध बहु 
बारन कीने । भाँत भाँत भुय के रस लोने ॥|१५९॥।  गजामेध 
बहु करे जग्ग तह। अजासेध ते सके न गन कह। गवालंभ 
उसे शेषनाग के रूप में जानने लगे और देवता उसे अमृत के रूप में मानने 
लगे ॥ १५३॥ वह सर्प में मणि के समान दिखाई देता था और प्राणी उसे 
प्राण-रूप में देखते थे । सम्पूर्ण रघुबंश में वह प्रमाणित रघुराज था ओर 
यादवगण भी उसे कृष्ण के रूप में मानते थे ॥ १५४। विपदा- उसे दुःख- 
नाशक के रूप में और बली ने उसे वामन के रूप में दंखा। शिव के भक्तों 
ने उसे शिवस्वरूप में देखा तथा व्यास और पराशर के समान जाना ॥ १५५॥ 
विप्रों ने उसे वेदस्वरूप और क्षत्नियों ने उसे युद्धस्वरूप माना। जिस-जिसने 
उसे जिस तरह से भी विचार किया उसने उसकी भावना के अनुरूप अपना 
रूप प्रस्तुत किया ॥। १५६ | देश-विदेशों को जीतकर उसने विभिन्न प्रकार 
से राज किया। भिन्न-भिन्न देशों को छीनकर उसने क़दम-क़दम पर यज्ञ 
करवाये ।। १५७ ॥ क़दम-क़दम पर उसने यज्ञस्तम्भ गाड़े और स्थान-स्थान 
पर मंत्नादि से हवन करवाये । प्रृथ्वी का कोई भाग ऐसा दृष्टिगोचर नहीं 
होता था जहाँ पर यज्ञस्तम्भ दिखाई नहीं पड़ते थे।॥ १५८॥ विशिष्ट 
ब्राह्मणों को बुलाकर उसने अनेकों गोमेध यज्ञ किए । भिन्न-भिन्न प्रकार से 
भूमि का आनन्द भोगते हुए उसने बहुत बार अश्वमेध यज्ञ भी किए ॥| १५६९ ॥ 
उसने गजमेध यज्ञ भी किए और अजामेध यज्ञ तो उसने इतने किए कि 
उनकी गणना नहीं की जा सकती। विविध प्रकार से गोमेध करते हुए 
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कर बिबध प्रकारा। पसु अनेक मारे तिहबारा ॥ १६० ॥ 
राजसूअ करि बिबध प्रकार । ढुतीअ इंद्र रघुराज अपारं । भाँत 
भाँत के बिधवत दाना। भाँत भाँत कर तीरथ नहाना ॥१६१७ 
सरब तीर्थ परि पावर बाँधा । अंनछत्न घर घर सै साँधा। 
आसावंत कहूँ कोई आबे । ततछिन मुख मंगे सो पावे ॥१६२॥ 
भूख नाँग कोई रहन न पाव। भूपत हुई करि रंक सिधाव। 
बहुर दान कह करन पसारा। एक बार रघुराज निहारा ॥१६३॥ 
स्वरण (म०प्रं०$२५) दान दे बिबध प्रकारा। रुकम दान नही 
पायत पारा । साज साज बहु दीने बाजा । जन सभ करे रंक 
रघ राजा ॥ १६४ ॥ हसत दान अरु उशटनि दाना। गऊ 
दान बिधवत इशनाना । होीर चोर दे दान अपारा] मोहि 
सभे सहिमंडल डारा ॥ १६५॥ बाजी देत गजन के दाना। 
भाँत भाँठ दीनन सनमाना । दूख भर काहू न संताबे। जो 
मुख साँगे वह बठ पाव ॥ १६६ ॥ दान सील को जान पहारा। 
दया सिध रघुराज भुआरा। सुंदर महाँ धनुखधर आछा। 
जन अलिपन चकाछ तन काछा ॥ १६७ ॥ _ नित उठि करत 


उसने अनेकों पशुओं की बलि दी॥ १६०॥ अनेकों राजसूय यज्ञ करके 
रघुराज द्वितीय इन्द्र के समान दिखाई पड़ते थे। भिन्न-भिन्न तीर्थों पर 
स्नान कर उसने अनेकों प्रकार के दान विधिवत दिए ॥| १६१॥ सर्व तीर्थों 
पर उसने प्याउ (पौशला) वन्ताये और घर-घर में अन्न के भण्डार स्थापित 
करवाये, ताकि यदि कोई किसी प्रकार की इच्छा को लेकर आये तो तत्क्षण मुँह 
माँगी वस्तु पा सके ॥ १६२ ॥ कोई भूखा-नंगा तल रहने पाये और जो भी 
भिखारी आये वह राजा होकर वापस जाये । राजा रघु का इस प्रकार का 
प्रबन्ध था कि जो उसे एक बार देख लेता था वह पुनः स्वयं दान करने योग्य 
हो जाता था ॥ १६३॥ भिन्न प्रकार से सोने और चाँदी के दान उसने दिए । 
उसने सबको इतना दिया कि मानो सब रंकों को राजा बना दिया ॥ १६४ ॥ 
विधिवत्‌ स्नान करके वह हाथी, ऊँट और गोदान करता था। विभिन्न प्रकार 
के वस्त्रों का दान करके उसने सारे भूमण्डल को मोहित कर लिया था ॥१६५॥ 
विभिन्न प्रकार के दीनों का सम्मान करते हुए वह घोड़े और हाथी दान में देता 
था। दुःख और भूख किसी को कष्ट नहीं देते थे और मुँह से जो कोई भी जो 
कुछ माँगता था वही प्राप्त करता था ॥ १६६॥ दान और शील का घर 
ओर दया का समुद्र इस पृथ्वी पर राजा रघु था। वह महान सुन्दर धनुधेर 
और सदा अलिप्त बना रहनेवाला प्रतापी राजा था | १६७ ॥ गुलाब, केवड़ा 


भरी दसम गुरूग्रन्थ साहिब ५१७ 


देवि की पूजा । फूल गुलाब केवड़ा कूजा। चरन कपल नित 
सीस लगाबे। पूजन नित्त चंडका आवबे ॥ १६८ ।। धरम 
रीत सभ ठोर चलाई । जत्न तत्र सुख बसी लुगाई। भूख नांग 
कोई कहू न देखा। ऊच नीच सभ धनी बसेखा ॥। है ६६ ॥ 
जह तह धरम धुज् फहराई। चोर चार नह देख दिखाई। 
जह तह यार चोर चुन मारा। एक देस कह रहे न पारा ॥|१७०॥ 
साध चोर कोई दिशट न पेखा । ऐस राज रघराज बिसेखा । 
चारो दिशा चक्र फहरावे। पापन काटि मूँड फिर आबे ॥। १७१॥ 
गाइ सिघ कह दूध पिलाबे। सिंघ गऊ कह घासु चुगावे। 
चोर करत धन की रखबवारा। त्रास मार कोई हाथ न 
डारा ॥ १७२॥ नार पुरख सोबत इक सेजा। हाथ पसार 
न साकत रेजा । पावक प्रित इक ठउर रखाए। राज त्रास 
ते ढरे न पाए ॥ १७३॥ चोर साध मग एक सिधारं। 
त्रास लसत कर कोइ न डारं। गाइ सिघ इक खेत फिराही । 
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और मिश्री आदि के साथ वह नित्यप्रति देवी की पूजा करता था और नित्य 
चण्डिका की पूजा करता हुआ उसके चरण-कमलों को अपने सिर पर लगाता 
था। १६८ । उसने सब स्थानों पर धर्म की परम्पराएँ चलायीं और सब लोग 
सर्वत्र सुखपूर्वंक बसने लगे। भूखा-नंगा, ऊँच-नीच कोई दिखाई नहीं पड़ता 
था और सभी समृद्धिशाली दिखाई पड़ते थे॥ १६६ ।। सवेत्र धर्मंधवजा 
फहरती थी और कहीं पर कोई चोर-ठग दिखाई नहीं देता था। उसने चुन- 
चुनकर चोरों और ठगों को मार डाला था और एकछत्न राज्य स्थापित 
किया ॥१७०॥ राजा रघु का राज्य ऐसा था कि उसमें कोई साधु और चोर 
का भेद नहीं था अर्थात्‌ सभी सन्त थे । चारों दिशाओं में उसका धवज और 
चक्र फहरता था तथा पक्षियों के सिर काटकर वापस आता था॥ १७१ ॥ 
गाय सिह को दूध पिलाती थी और सिंह गाय को चराता था। चोर समझे 
जानेवाले लोग अब धन की रखवाली करते थे! और मार के भय से के ग़लत 
काम में हाथ नहीं डालता था ॥ १७२ ॥ स्त्री-पुरुष सुखपूर्वक शय्याओं पर 
शयत्त करते थे और कोई किसी के सामने हाथ नहीं फंलाता था। घी और 
अग्नि एक ही स्थान में रहते थे, परन्तु राजा के भय से वे एक-दूसरे को हानि 
नहीं पहुँचाते थे तथा पिघलते नहीं थे ॥ १७३ ॥ चोर और साधु साथ-साथ 
चलते थे परन्तु राज-भय से कोई किसी को त्रस्त नहीं करता था। गाय और 
सिंह एक ही खेत में विचरण करते थे और कोई शक्ति उन पर हाथ नहीं उठा 


भ््श्द गुरसुखी ( नागरी लिपि ) 


रघराजा । दान तिशान चहूँ दिस बाजा। चारो दिशा बेढ 
रखवारे । महाबीर अरु रूप उजिआरे ॥ १७५॥ बोस सहंस्र 
बरख बरमाना । राज़ु करा दस चार निधाना । भाँत अनेक 
करे नित धरमा। और न सके ऐस कर करमसा ॥ १७६ ७ 
॥ पाधरी छंद ॥ इह भाँत राजु रघुराज कीन । गज बाज 
साज दीनान दीन । झ्विप जीत जीत लिच्रे अपार। करि खंड 
खंड खंड गड़वार ॥ १७७ ॥। (मु०प्रं०६२६) 

॥ इति रघुराज समापतहि ॥ 


अथ अज राजा को राज कथनं ॥। 


॥ पाधड़ी छंद ॥ फुनि भए राज अजराज बीर। जिन 
भाँति भाँति जित्ते प्रबीर । किन्‍्ने खराब खाने खबास । जित्ते 
महीप तोरे मवास ॥ १॥ जित्ते अजीत मुंडे अमुंड। खंडे 
अखंड किने घमंड । दस चारि चारि बिदिआ निधान। अज 
राज राज राजा महान ॥ २॥ सूरा सुबाह जोधा प्रचंड । 
खुत सरब शास्त्र बिद्या उदंड। मानी महान सुंदर सरूप । 


अज+-+७४: +> 


सकती थी १७४॥ राजा रघु ने इस प्रकार राज्य किया और उसके दान 
का डंका चारो दिशाओं में बज उठा । महान शक्तिशाली और सौन्दयंशाली 
वीर चारों दिशाओं में उसकी रक्षा करनेवाले थे । १७५॥ चौदह कलाओं 
में प्रवीण उस राजा ने बीस हज़ार वर्ष तक राज्य किया। अनेक प्रकार से 
उसने नित्य इस प्रकार के धर्म-कार्य किए कि उस प्रकार के कर्म और कोई 
नहीं कर सकता था॥ १७६॥ ॥ पाधरी छंद ॥ इस प्रकार राजा रुएु ने 
राज्य किया और दीनों को हाथी, घोड़े दान किए। उसने अनेकों राजाओं 
को जीता, अनेकों क़िलों को खण्ड-खण्ड कर डाला ॥| १७७ ॥ 


॥ इति रघुराज समाप्त ॥ 


अज राजा का राज्य-कथन 


का ॥ पाधड़ी छंद । पुनः महाशक्तिशाली राजा अज हुए जिसने अनेकों 
वीरों को जीतकर कई वंशों का नाश किया और विरोधी राजाओं को 
जीता ॥ १॥ उसने कई अजेय राजाओं को जीता और कई घमंडी र के 
का गव॑ खण्डित किया। महान राजा अज चौदह कलाओं और विद्य का 
समुद्र था ॥ २॥ वह राजा प्रचण्ड योद्धा और सर्ब॑ श्रुतियों एवं शास्त्रों 
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थो दसम गुरूग्रन्य साहिब ५१६ 


अविलोक जास लाजंत भूप ॥ ३ ॥ राजान राज राजाधिराज। 
ग्रहि भरे सरब संपत्ति समाज । अविलोकि रूप रौझंत नार। 
खत दान सील बिद्या उदार ॥ ४॥ जौ कहो कथा बाढंत 
ग्रंथ । सुणि लेहु मित्र संछेप कंथ । बैदरभ देस राजा सुबाह। 
चंपावती सु ग्रहि नारि ताहि ॥ ५१४ तिहँ जई एक कन्या 
अपार । तिह मती इंद्र नामा उदार। जब भई जोग बर के 
कुमार। तब कीन बंठ राजा बिचार ॥ ६॥ हलिने बुलाइ त्रिप 
सरब देस। धाए सुबाह ले दल असेस। मुख भई आन सारस्वती 
आप । जिह जपत लोग मिलि सरब जाप ॥ ७॥ तब देस 
देस के भूप आन। किनो प्रणाम राजा महान । तह बेठ राज 
सोभंत ऐस । जन देवमंडली सम न तंस॥ ८॥ बाजंत 
ढोल दुंदभ अपार। बाजंत तुर झनकंत तार। सोभा अपार 
बरनी न जाइ। जलनु बेठ इंद्र आभा बनाइ ॥ ६ ॥ इह भाँत 
राज मंडली बंठ। अविलोकि इंद्र जह नाक ऐठ। आभा 


विद्या में प्रवीण था। वह महान राजा स्वाभिमानी सुन्दर स्वरूप वाला था 
जिसे देख सभी राजा लज्जित होते थे ॥ ३॥ वह महाराजा राजाओं का भी 
राजा था और उसके समाज में सबके घर सम्पत्ति से भरे हुए थे। उसके 
रूप को देख स्त्रियाँ मोहित होती थीं और श्रुतियों का मर्मज्ञ वह राजा दानी, 
शीलवान और विद्याओं का जानकार उदार राजा था ॥ ४॥ यदि पूरी कथा 
कहता हूँ तो ग्रन्थ बढ़ जाता है, इसलिए हे मित्र ! आप संक्षेप में ही इस 
कथा को सुन लें। विदर्भ देश का सुबाहु नामक राजा था जिसकी रानी का 
नाम चम्पावती था ॥ ५॥ उसने एक कन्या को जन्म दिया जिसका नाम 
इन्दुमती था। जब वह विवाह योग्य हुई तब राजा ने मंत्रियों के साथ 
बेठकर विचार किया ॥ ६॥ राजा ने सब देशों के राजा को बुलाया जो दल- 
बल सहित सुबाहु के राज्य की ओर चल पड़े । सर्वंपज्य सरस्वती का वास 
सबके मुख पर हो गया अर्थात्‌ सभी उस कन्या के वरण की इच्छा के लिए 
विभिन्न प्रकार से आकांक्षाएँ करने लगे ॥ ७॥ देश-विदेश के राजाओं ने 
आकर उस राजा को प्रणाम किया तथा वे वहाँ बैठे इस प्रकार शोभायमान हो 
रहे थे कि देवमण्डली भी उनकी शोभा के समान नहीं थी ॥ ८५॥। ढोल और 
दुल्दुभियाँ तथा अनेक अन्य वाद्य बज रहे थे। वहाँ की अपार शोभा का वर्णन 
नहीं किया जा सकता और सभी ऐसे लग रहे थे मानो इन्द्र शोभापू्वक बेठे 
हों ॥ ६ ॥. वह राजमण्डली ऐसे बंठो थी कि उन्हें देख इन्द्र भी आश्चये से 
नाक-भों सिकोड़ने लगा । उनकी शोभा का कौन वर्णन करे | गंधर्व और यक्ष 


भ्ू२० गुरसुखी ( नागरो लिपि ) 

अपार बरनें सु कडन। टह॒वे रहे जच्छ गंध्रब मउन ॥ १०॥ 
॥ अरध पाधरी छंद ॥ सोभंत सूर। लोभंत हर। अछो 
अपार।  रिज्ञी सुधार॥ ११७ गावंत गीत। मोहंत 
चीत। मिल दे असीस । जुग चारि जीस ॥ १२९५७ बाजंत 
तार। डारे धमार । देवान नार। देखत अपार ॥ १३॥ 
के बेद रीत । गावंत गीत ॥ सोभा अनूप । सोभंत भूप ॥१७॥ 
बाजंत तार। रीझंत नार ।. गावंत गीत । आनंद चीत ॥१५७ 
॥ उछाल छंद ॥ गावत नारी । बाजत तारी। देखत राजा। 
देवत साजा ॥ १६ ॥ गावत गीतं। आनंद चीत॑ । सोभत 
सोभा । लोभत लोभा ॥ १७ ॥ देखत नेणं । भाखत बेणं। 
सोहत छत्री (मृ०ग्रं०:२७) । लोभत अल्ली ॥१८।। गज्जत हाथी । 
सज्जत साथी । कदत बाजी । नाचत ताजी ॥ १६ ॥ बाजत 
तालं । नाचत बाल । गावत गा्थ । आनंद साथे ॥ २० 0 
कोकिल बेणी । सुंदर नेणी। गावत गीतं। चोरत 
चोत॑ ॥॥ २१९॥ अछुण भेसी। सुंदर केसी। सुंदर नेणी। 
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भी उन्हें देख मौन थे ॥| १०॥ ॥ अधे पाधरी छंद ॥ शूरवीर शोभायमान थे, 
जिनको देखकर अप्सराएँ भी मोहित हो रही थीं। अनन्त अप्सराएँ शुरवीरों 
पर मोहित हो रही हैं। ११॥ वे मन को मोहनेवाले गीत गाती हुई मिलकर 
चार युगों तक जीवित रहने का आशीर्वाद दे रही थीं॥ १२॥ वाद्यों की 
घमघमाहट सुनाई पड़ रही थी ओर अनेकों देवस्त्रियाँ दिखाई पड़ रही 
थीं। १३॥ वेद-रीति के अनुरूप गायन हो रहा था और अनुपम शोभा वाले 
राजा शोभायमान हो रहे थे ॥ १४॥ तारों वाले वाद्य बज रहे थे और स्त्रियाँ 
आनन्दित होते हुए प्रसन्नतापूबंक गीत गा रही थीं॥ १५॥ ॥ उछाल 
छंद ॥ ताली बजा-बजाकर स्त्रियाँ गा रही थीं और देवताओं की साज-सज्जा 
वाले राजागण उन्हें देख रहे थे ॥| १६॥ आजनन्दित चित्त के साथ गीत-गायन 
चल रहा था और वहाँ की शोभा देखकर लोभ का मन भी लोभित हो रहा 
था॥ १७॥ वे आँखों के इशारों से बातें कर रहे ये और सभी शस्त्रधारी 
शोभायमान हो रहे थे॥ १८॥ हाथी गरज रहे थे। वीरों के साथी 
शोभायमान हो रहे ये तथा घोड़े नाच-कद रहे थे ॥ १६॥ बालिकाएं नृत्य 
कर रही थीं और तालियाँ बजाती आनन्दपूर्वक गा रही थीं॥ २०॥ 
कोकिल के समान स्वर वाली और सुन्दर नयनों वाली स्त्रियाँ गीत गाकर चित्त 
को चुरा रही थीं ।। २१॥ सुन्दर केशों वाली, अप्सराओं के वेश वाली, सुन्दर 


नयनों वाली वे स्त्रियाँ कोकिलकण्ठी थीं ॥ २२॥ वे कामनाओँ का भण्डार 
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कोकिल बंणी ॥ २२॥ अतभुत रूपा । कामण कपा। चार 
प्रहासें। उच्चित नासं ॥ २३॥ _ लखि दुति राणी। 
लजित इंद्राणी । सोहत बाला। रागण साला॥ २४ ॥ 
॥ सोहणी छंद ॥| गउर सरूप सहा छबि सोहत। देखत सुर 
नर को सन मोहत । रीझ्षत ताकि बडे ब्रिप ऐसे । सोभहि 
कउन सके कहि तेंसे ॥ २५॥ सुंदर रूप महा दुति 
बालिय । पेखत रोझत बीर रिसालिय। नाचत भाव अनेक 
लतिआ करि। देखत सोभा रीझत सुर नर॥ २६॥ हिसत 
हैवर चिसत हाथिय । नाचत नागर गावर गाथिय । रीझ्त 
सुर नर मोहत राजा। देवत दान बुरंत ससमाजा॥ २७॥ 
गावत गीतल नचत अपच्छरा । रीझत राजा खौझत अच्छरा । 
बाजत नारद बीन रसालिय। देखत देव प्रभासत ज्वा लिय ॥२८॥ 
आँजत अंजन साजत अंगा। सोभत बस्त्र सु अंग सुरंगा । 
नाचत अछी रीझत राऊ । चाहत बरबो करत उपाऊ ॥ २६ ॥ 
तत थई नाते सुरपुर बाला। रुणझुण बाज रंग अंग माला। 
बनि बनि बंठे जह तह राजा | दे दे डार॑ तन मन साजा ॥३०॥। 


स्त्रियां अद्भुत रूप-सोन्दर्य वाली थीं। उनकी हँसी अत्यन्त सुन्दर थी ओर 
उनकी नासिका लम्बी थी ॥ २३ ॥ रानियों के सौंदर्य को देख इन्द्राणी भी 
लज्जित हो रही थीं। राग की माला के समान वे अप्सराएँ शोभायमान हो 
रही थीं॥२४॥ ॥ मोहिनी छंद ॥ गोरे रंग वाली के सुन्दर स्त्रियाँ 
देवताओं और मनुष्यों का मन मोह रही थी। उनको देखकर बड़े-बड़े राजा 
भी रीझ रहे थे अत: उनकी शोभा का क्‍या वर्णन किया जा सकता है॥ २५॥ 
उन स्त्रियों की रूप-सज्जा को देखकर अनेकों रसिक वीर रीझ रहे थे। 
स्त्रियाँ अनेक भावपूर्ण मुद्राओं में नृत्य कर रही थीं, जिसे देख सभी सुर-नर 
रीझ रहे थे ।| २६॥ घोड़े हिनहिना रहे थे, हाथी चिंघाड़ रहे थे, नागरिक 
नृत्य करते जा रहे थे। देवता, नर-नारी सभी प्रसन्न हो रहे थे और राजागण 
दान. इत्यादि कर रहे थे ।| २७॥ गीत गाती हुई अप्सराएँ नाच रही थीं, 
जिन्हें देखकर रांजागण प्रसन्न हो रहे थे और उनकी रानियाँ खीझ रही थीं। 
नारद की सुन्दर वीणा बज रही थी जिसे देख देवगण ग्वाला के समान तेजवान 
दिखाई दे रहे थे || २८॥ सबों ने आँखों में अंजन लगाकर अंगों को कर 
हुआ था और सुन्दरवस्त्र धारण कर रखे थे। अप्सराएँ नाच&रही थीं, राजा 
प्रसन्न हो रहे थे और उन्हें वरण करने का उपाय कर रहे थे ॥ २९ ॥ देव- 
स्त्रियाँ नृत्य कर रही थीं और उनके अंगों की मालाओं की झनकार सुनाई पड़ 


२२ गुरमुखी ( लागरी लिपि ) 


जिह जिह देखा सो सो रीझा | जिन नही देखा तिन सन खोझा। 
करि करि भायं॑ तिअ बर नाच। जअतभुत भायं अंग अंग 
राचें ॥ ३१५७ तिन अतभुत गत जह तह ठानी । जह तह 
सोहे मुन मन मानी । तजि तरजि जोगं भजि भजि आवें। 
लखि अति आभा जिअ सुख पाव ॥ ३२ ॥ बनि बनि बढठे जह 
तह राजा । तह तह सोभे सभ सुभ साजा। जह तह देखे रुत 
गन फूले । मुनि सन छबि लखि तन सन भूले ॥| ३३ ॥ तत 
बित घन सुख रस सभ बाजें। सुन सन रागं गुनि गन लाजें। 
जह॒तह गिर गे रिह्न रिकझ्ष ऐसे। जनु भट जूझे रण ब्रिण 
कैसे ।| ३४ ॥ बन बन फूले जन बर फूल । तन बर सोभे 
जनु धर मूलं । जह तह झूले मद मत राजा । जनु (मृ०ग्रं०६२८) 
मुरि बोले सुन घन गाजा ॥ ३४५॥ ॥ पाधरी छंद ॥ जह जह 
बिलोकि सोभा अपार । बनि बंठि सरब राजाधिकार। इह 
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रहो थी। स्थान-स्थान पर सज-धजकर राजागण बेठे हुए थे॥३०॥ 
जिस-जिसने देखा वह प्रसन्न हो उठा और जिसने उस शोभा को नहीं देखा वह 
मत्त ही मन खीझ उठा। विभिन्न .प्रकार के भावों का प्रदर्शन कर स्त्रियाँ 
त्ाच रही थीं और उनके अंग-अंग से अद्भुत -भाव-व्यंजना हो रही थी।॥ ३१॥ 
उन स्त्रियों ने भी उस स्थान पर कुछ अद्भुत करने का निश्चय कर लिया 
था, क्योंकि वहाँ पर यत्न-तत्र कई हठवादी मुनि भी बैठे थे। योगी अपने योग 
को त्याग दौड़े चले आने लगे और इस उत्सव की शोभा को देख सुख भ्राप्त 
करने लगे ॥३२॥ . जहाँ-जहाँ राजा सज-सँवर कर बंठे थे, वहाँ का वातावरण 
अत्यन्त शोभायमानः प्रतीत हो रहा था। गुणों और सेवकों से सम्पन्न राजा- 
गण जहाँ-तहाँ प्रसन्न हो रहे थे और मुनिगण भी उनकी छवि को देख तन-मन 
की सुधि भूल बेठे थे | ३३॥ तार वाले वाद्य वहाँ बज रहे थे और उनके 
आनत्ददायक रागों को सुनकर वाद्यकला के मर्मज्ञ भी लज्जित हो रहे थे । 
वाद्यों की धवनि को सुतकर राजागण यहाँ-वहाँ इस प्रकार गिर पड़े कि मानों 
युद्ध में योद्धा घायल होकर पड़े हों ॥| ३४ ॥ वे वनों के फूलों के समान फूले 
हुए दिखाई पड़ रहे थे और उनके तन धरती के सुख के मूल-भाव को प्रदर्शित 
कर रहे थे। मदमत्त राजागण यत्न-तत्न इस प्रकार झूम रहे थे मानो गरजते 
हुए बादल को सुनकर मोर मस्त हो रहे हों ॥ ३५ ॥ ॥ पाधरी छंद ॥ ये 
तत्न शोभा को देखते हुए सभी राजा बंठ गए। उनकी शोभा का वर्णन नहीं 

किया जा सकता और उनके स्वरूप को देखकर आँखें प्रसन्न हो रही थीं ॥ ३४ 


>> 
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श्री दसम गुरूग्रन्य साहिब ५२३ 


अविलोकि नाचि ऐसो सुरंग । सर तानि न्निपत मारत अनंग । 
सोभा अपार बरणी न जाइ । रिशे अवलोकि रानारु राइ ॥३७॥ 
आगस बसंत जनु भयो आज । इह भाँत सरब देखे समाज । 
राजाधिराज बनि बेठ ऐस। तिनके समान नही इंद्र 
हैस ॥ ३८ ॥ इक सास लाग तह भयो नाच । बिन पिऐ 
कफ कोऊ न बाच। जहूँ जहँ बिलोकि आभा अपार। तह 
तह सु राज राजन कुमार ॥ ३६ ॥ ले संग तास सारस्व॒ति 
आप । जिह को जपंत सभ जगत जाप। निरखो कुमार इह 
सिधराज । जाकी समान नही इंद्र साज | ४० ॥ अविलोक 
सिधराजा कुमार। नहो तास चित्त किच्रो सुमार। तिह 
छाडि पाछ आगे चलीस । जनु सरब सोभ कहु लील लीस ॥४१॥ 
पुन कहे तास सारस्वती बेन। इह पशचमेस अब देख नेन। 
अविलोकि रूप ताको अपार। नही मद्धि चित्ति आस्यो 
कुमार ॥ ४२॥|_ ॥ सधुभार छंद ।| देखो कुमार। राजा 
जुझआर। सुभ वार देस। सुंदर सु बेस॥ ४३॥ देख्यो 
बिचार। राजा अपार। आना न चित्त । परम पवित्त ।४४॥ 


इस प्रकार के सुरम्य नृत्य में कामदेव बाण खींच-खींचकर राजाओं को मार 
रहा था। वातावरण की अपार शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता और 
उसे देख सभी लोग प्रसन्न हो रहे थे । ३७॥ ऐसा लग रहा था मानो आज 
वसन्‍्त का दिन हो । इस प्रकार सारे समाज को देखते हुए सभी राजा इस 
प्रकार शोभापूर्ण हो बंठ गए मानो इन्द्र भी उनके समान न हो ॥ ३८॥ 
इस प्रकार एक माह तक वहाँ नृत्य होता रहा और नृत्य की उस मदिर को 
पीने से कोई भी न बच सका। यत्र-तक्न-सर्वत्र राजा और राजकुमारों का 
सोन्दर्य वहाँ दिखाई दे रहा था | ३९॥ जगत के द्वारा वन्दनीय सरस्वती 
ने राजकुमारी से कहा कि हे राजकुमारी ! इन राजकुमारों को देखो जिनके 
समात्त इन्द्र भी नहीं हैं ।४०॥ डटराजकुमारी ने राजकुमारों के झुण्ड को 
देखा और सिन्धुराज के राजकुमार को भी पसन्द नहीं किया। उसे छोड़कर 
वह सारी शोभा को अपने में समाहित करती हुई आगे चली || ४१ ॥ 
सरस्वती ने पुन: उससे कहा कि यह पश्चिम दिशा का राजा है तुम इसे देखो । 
उसके स्वरूप को राजकुमारी ने देखा परन्तु वह भी उसे अच्छा न लगा ॥४२॥ 
॥ मधुभार छंद ॥ हे कुमारी ! इन सुन्दर वेशस्वरूप और देश वाले राजाओं 
को देखो ॥। ४३ || राजकुमारी ने अनेक राजाओं को विचारपुृवंक देखा और 
पश्चिम दिशा का राजा भी उस परमपवित्र कन्या के मत्त में नहीं जमा ॥४४॥ 


प्र्र्ड गुरमुखी ( मागरी लिपि ) 


तबि आगि चाल। सुंदर सु बाल । सुसकिआत ऐस । घन 
बीज जेस ॥| ४५॥ त्रिप पेखि रोझ्। सुर नार खीझ। 
बढ़ि तास जान। घट आपसान ॥ ४६॥ सुदर सरूप। 
सौंदरजु भूप । सोभा अपार । सभ केस धार ॥ ४७४ 
देखे नरद्र । ठाढे महेंद्र । मुलतान राज । राजान राज ॥४८॥ 
॥ भजंग प्रयात छंद ॥ चली छोडि ता को त्िआ राज ऐसे। 
मनो पांड पुत्र॑ सिरी राज जैसे । खरी सद्धि राजिसथली ऐस 
सोहै। मनो ज्वालमाला महा मोनि मोहे ॥ ४६ ॥ सु भे 
राजिसथली ठाढि ऐसे । सनो चित्रकारी लिखी चित्र जसे। 
बधे स्व॒रण की किकणी लाल मालं। सिखा जान सोभे त्रिपं 
जग्गि ज्वालं।। ५० ॥ _ कहै बन सारस्वती पेखि बाला। 
लखो नैन ठाँढे सभे भूप आला । रुचे चित्त जउने सोई नाथ 
कीजे । (३०प्ं०६२६) सुनो प्रान प्यारी इहै मानि लीज ॥ ५१॥ 
बडी बाहनी संगि जा के बिराजे । घुरें संख भेरी महा नाद 
बाजे। लखो पूर बेस नरेसं महानं । दिन रेण जाप सहंख्र 
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तब वह बालिका आगे चली और इस प्रकार मुम्कुराने लगी जैसे घटा में बिजली 
चमकती है | ४५॥ राजा उसे धुखकर मोहित हो रहे थे और अप्सराएँ 
खीझ रही थीं। वे इसलिए खीझ रही थीं कि वे राजकुमारी को अपने से 
अधिक सुन्दर पा रही थीं। ४६ ॥ सुन्दर स्वरूप वाले सौन्दये की साक्षांत्‌ 
प्रतिमा और अपार शोभा वाले राजा वहाँ थे ॥ ४७॥ उन खड़े हुए राजाओं 
को राजकुमारी ने देखा और उनमें से राजाधिराज मुल्तान के राजा को भी 
देखा || ४८ | ॥ भुजंग प्रयात छंद ॥ उन सबको छोड़ राजकुमारी इस 
प्रकार आगे बढ़ गई जैसे पाण्डपुत्न पाण्डव राज-पाट छोड़ चल दिए थे। 
वह राजदरबार में खड़ी इस प्रकार शोभायमान हो रही थी मानों मन को 
मोहनेवाली ज्वालमाल हो ॥ ४६ ॥ राजदरबार में खड़ी वह किसी चित्रकार 
के चित्र के समान शोभायमान हो रही थी। सोने की करधनी उसने पहन 
रखी थी जो कि लालों की माला से युक्त थी । उसकी केशों की वेणी राजाओं 
के लिए साक्षात्‌ ज्वाला के समान थी॥| ५०॥ सरस्वती ने पुनः कन्या 
देखकर कहा कि हे राजकुमारी ! इन सर्वश्रेष्ठ राजाओं को देखो। हैं प्रार्ट- 
प्यारी ! मेरी बात मानों और जो चित्त में आये उसी का वरण कर लो.॥११/ 
यह जिसके साथ बहुत बड़ी सेना है और शंख, भेरियाँ तथा रणवाद्य ब 

है इस महान राजा को देखो, इसकी संगिनी हज़ारों भुजाओं के कारण 
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भुजानं | ५९॥ धुजा भसद्धि जा के बडो सिघ राज । सुत्ते 
नाद ताको सहाँ पाप भाज। लखो पूरबीसं छितीसं महानं। सुनो 
बेन बाला सरूपं सु भानं ॥ ५३॥ घूुर॑ दुंदभो संख भेरी 
अपारं | बज दच्छती सरब बाजंत सारं। _तुरी कानरे तर 
तान॑ तरंग । मुचं झाजरं नाइ नादं श्निदंगं | ५४ ॥ बच्चे 
हीर चीरं सु बीरंसु बाहं। बडो छत्रधारी सु सोभ्यो सिपाहं । 
हने पिग बाजी रथं जेणि जानो । तिसे दच्छनेसं हिऐ बाल 
सानो ॥| ५५॥ सहा बाहनोसं नगीसं नरेसं। कई कोटि 
पातं सु पत्र भेसं । धुजं बंध उद्धं गजं गूड़ बाँके। लखो 
उतरी राजक नाम ताको ॥ ५६ ॥ फरी धोप पाइक सु आग 
उमंगे । जिण कोटि बंकोौ मुरें नाहि अंग । हरे बाज राज 
कपोतं प्रमानं । नहे स्यंदनं इंद्र बाजी समान ॥ ५७ ॥ बड़ 
सख्त्रिग जाके धरे सुर सोभ । लखे दंत कंन्या जिने चित लोभ । 
कढे दंत पत्तं सिरं केस उच्चं। लखे गरभणीआतनि के गरभ 
मुच्चं )। (८ )॥ लखो लंक एस नरेसं सुबालं। सभे संग जा 


भी शत के समान प्रतीत होता है ।। ५२॥ जिसके ध्वज के बीचों बीच बड़ा 


सिंह शोभायमान है और जिसकी ध्वनि सुनकर महापाप भी भाग जाते हैं, हे 
राजकुमारी, उस सूर्य के समान स्वरूप वाले महान्‌ पूर्व देश के राजा को 
देखो । ५३ ॥ ये जहाँ दुन्दुभियाँ, शंख और भेरियाँ बज रही हैं तथा दक्षिणी 
वाद्य बज रहे हैं, अनेकों अन्य वाद्यों की तरंगें और तानें सुनाई पड़ रही हैं तथा 
मुचंग, मृदंग, झाँझर इत्यादि बज रहे हैं। ५४॥ वीरों ने सुन्दर वस्त्न धारण 
कर रखे हैं और सेना-सहित वह छत्नरधारी शोभायमान हो रहा है। जिसका 
रथ और उसके घोड़े बड़े-बड़े पर्वताकार वीरों को नष्ट कर देते हैं, हे 
राजकुमारी, वही दक्षिण नरेश है ५५॥ जिस राजा की सेता महान 
है और जिसमें करोड़ों पेदल हरे वस्त्न धारण कर सैनिक शोभायमान हो रहे 
हैं तथा जिसके सुन्दर हाथी ध्वजाएँ बाँधकर घूम रहे हैं, हे राजकुमारी, वह 
उत्तर दिशा का राजा है॥ ५६॥ जिसके आगे पेदल सेना उत्साहपूवंक चल 
रही है और जिसने करोड़ों को जीतकर भी युद्ध से मुख नहीं मोड़ा है, जिसके 
घोड़े कबूतरों के समान हैं और जिसके समान रथ इन्द्र के पास भी नहीं 
हैं॥। ५७ ॥। जिसके पास पवेत की चोटियों के समान शरवीर शोभायमान हो 
रहे हैं और जिसे देखकर देत्य-कन्याएँ मीहित होती हुई, मुस्कुराती हुई सिर के 
केशों को लहराती हैं, जिसके भय से गर्भवतियों के गर्भपात हो जाते हैं ॥ ५८॥ 
वह महाबली लंका का राजा है, जिसके साथ सभी लोकपाल भी हैं। इससें 


भर गुरमुखी ( नागरो लिपि ) 


को सभे लोकपाल । लुद॒यो एक बेरं कुबेरं भंडारो। जिपष्पो 
इंद्र राजा बडो छत्रधारी ।। ५६९ ॥ कहे जउन बालोन ते चित्त 
आने। जिते भूप भारी सु पाछे बखाने। चहूँ ओर राजा 
कहो नाम सोभी । तजों भाँत जेसी सभ॑ राज ओभी ॥ ६०॥ 
'लखो दइत सेना बडी संगि ताँके। सुभ छत्रधारी बडे संग जाके । 
धुजा गिद्ध उद्ध लसे काक पूरं। तिसे प्यार राजा बलीं ब्रिध 
न॒रं ॥ ६१॥ रथं बेसटं हीर चीरं अपारं। सुभे संग जा के 
सभे लोक धारं । इहै इंद्र राजा दुरं दान वारं । लिआ तास 
चीनो अदितिआ कुमार ॥ ६२।॥। नहे सपत बाजी रथं एक 
चक्र । महानाग बद्ध तप तेज बक्र । महा उग्र धंन्वा सु आजान 
बाहं । सही चित्त चीनो तिसे दिउस नाहं ॥ ६३ ॥ चड़यो 
एण राज धरे बाण पाणं। निसा राज ताको लखो तेज साणं। 
करे रसम माला उजाला परानं। जपे रात्र दिउसं सहंस्नी 
भुजानं ॥| ६४ ॥ चड़े माहिखीसं ससेरं ज्ु दीसं (म्र०प्रं०३३०)। 
महा क़्र करमं जिण्यो बाह बीसं। धुजादंड जाको प्रचंड बिराजे। 
लखे जास गरबीन को गरब भाजे ॥ ६५॥ कहा लौ बखातो 
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एक बार कुबेर का भंडार भी लूट लिया था और महाबली इन्द्र को भी 
परास्त कर दिया था || ५६॥ हे राजकुमारी ! तुम बताओ कि तुम्हारा मन 
क्या कहता है। जितने भी भारी राजा थे उनका वर्णन पहले हो चुका है। 
चारों ओर शोभायुक्‍्त राजा ही राजा हैं, परन्तु तुमने उन सबको एक समान 
त्याग दिया है| ६० ॥ वह देखो जिसके साथ बड़ी देत्य-सेना है और जिसके 
साथ बड़े छत्नधारी शोभा प्राप्त कर रहे हैं, जिसकी धवजा पर गिद्ध और 
कोवे शोभायमान हो रहे हैं, उस महावली राजा को तुम प्रेम करो ॥ ६१॥ 


जिसके सुन्दर वस्त्र और रथ हैं और जिसके साथ सभी लोकपाल शोभायमान . 


हो रहे हैं; राजा इन्द्र भी इसके दान-प्रताप से भयभीत होकर छप जाता है, 
है सखी, यह वही आदित्य-कुमार है ॥| ६२।॥ जिसके रथ में सात घोड़े हैं 
ओर जो अपने तेज से शेषताग को भी नष्ट कर देनेवाला है तथा जिसकी 
लम्बी भजाएँ और विकराल धनुष है उसे दिनकर, सूर्य के नाम से 
पहचानो ॥ ६३ ॥ ये जो धनुष-बाण लेकर आता हुआ दिखाई पड़ रहा है, 
यह रात्रि का राजा तेजस्वी चन्द्र है, जो सब प्राणियों के लिए उजाला करता है 
और सहस्नों लोग जिसका रात-दिन जाप करते हैं।| ६४॥ यह जो युद्ध में 
जाते समय पव॑त के समान दिखाई देता है और जिसने महान क्र्रकर्मी, बीसों 
_भुजाओं वाले राजाओं को भी जीत लिया है। उसकी ध्वज प्रचंड रूप से 
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बडे गरबधारो । सभ्न घेरि ठाहे जुरी भीर भारी। नें 
पातरा चातरा निरतकारो। उठे झाँस शबदं सुने लोग 
धारी ॥ ६६ ।। बडो दिरबधारी बडी सेत लीने । बडो दिरब 
को चित्त से गरब कीने । चितं तास चीनो सही दिरब पाल । 
उठे जउन के रूप को ज्वालमालं ॥ ६७॥ सन्न भूप ठाढे जहा 
राजकन्या । बिखे भू तलं रूप जाके न अन्या। बडे छत्नधारो 
बडे गरब कीने। तहा आति ठाढे बडी सेन लोने ॥। ६ृ८॥ 
नदी संग जाके सभे रूप धारे। सस्चे सिध संगं चड़े तेज बारे। 
बडी काइ जाकी महा रूप सोहै। लखे देवकंनिआन के मान 
मोहे ॥| ६६ ॥ कहो नार तोकौ इहैे बंन राज। जिसे पेख 
राजान को सान भाजा। कहा लो बखानो जितो भुप आए | 
सभ बाल को ले भवानी बताए ॥ ७० ॥ ॥ स्वैया ॥ आनि 
जुरे त्रिपमंडल जेतिक तेत सभे तिन तास दिखाएं। देखि 
फिरी चहूँ चक्रन को त्रिप राजकुसारि हिदे नही ल्याए। हारि 
पर्‌यो सभ ही भट मंडल भूपति हेरि दशा मुर"झाए । फूक भए 


शोभा पा रही है, अनेकों गर्वशालियों के गवं नष्ट हो जाते हैं॥ ६५॥ इन 
बड़े गवंधारियों का कहाँ तक वर्णन करूँ, सभी भारी भीड़ बनाकर घेरकर 
खड़े हुए हैं। सुन्दर और चतुर वेश्याएँ नृत्य कर रही हैं और वाद्यों का शब्द 
सुनाई पड़ रहा है ॥। ६६॥ बड़े-बड़े द्रव्यधा री बड़ी सेनाओं को साथ लेकर 
तथा अपने मन में अपने द्रव्य का अभिमान करते हुए यहाँ स्थित हैं। हे 
राजकुमारी ! उस द्रव्यपालक राजा को देखो, जिसके शरीर से रूप-सौंदयं की 
ज्वालाएँ उठ रही हैं | ६७ ॥। जहाँ राजकन्या थी, वहीं सभी राजा खड़े हुए 
थे और उस राजकुमारी के समान धरती पर अन्य कोई रूपवान नहीं था। 
वहाँ बड़े-बड़े छत्नधारी गवंपूर्वक अपनी सेना लेकर आ खड़े हुए॥ ६८॥ 
नदियाँ भी जिससे रूप-शोभा धारण करती हैं और साग़र भी जिसके तेज को 
सहन न कर उछल पड़ते हैं; जिसकी वृह॒द्‌ काया है और रूप शोभायमान है 
तथा देवकन्याएँ भी जिसको देखकर- मोहित हो जाती हैं ॥६९६॥ हे 
राजकुमारी ! वे सब भिन्न-भिन्न राजा यहाँ आए हैं जिनको देखकर राजाओं 
का गव॑ चूर हो जाता है। जितने राजा आये उत्तका कहाँ तक वणन करू, 
उस परिचारिका ने उन सभी राजाओं को राजकन्या को दिखा दिया ॥ ७०॥ 
॥ सवैया ॥। वहाँ जितने भी राजा आये थे, वे सब राजकुमारी को दिखा दिये 
गए। उसने चारों दिशाओं में राजाओं को देखा, परन्तु किसी को भी पसन्द 
नहीं किया। सारा वीरमंडल हार गया और राजागण भी यह स्थिति देखकर 


भ्र्८ गुरमुखो ( नागरी लिपि ) 


सुख सृक गए सभ राजकुमारि फिरे घरि आए ॥ ७१॥ 
॥ सवेया ॥। तउ लगि आन गए अजि राज सु राजन राज बड़ो 
दल लीने । अंबर अनूप धरे पशमंबर संबर के अरि की छब्बि 
छीने । बेखन बेख चड़ संग ह॒वे त्रिप हान सभे सुखधाम नवीने। 
आन गए जर कंबरसे अजि अंबर से जप कंबर कोने ॥ ७२७ 
॥ स्वेया ॥ पाँति ही पाँत बणाइ बडो दल ढोल ज़रिदंग सुरंग 
बजाए। भूखन चारु दिपे सभ अंग बिलोकि अनंग प्रभ्ना 
मुरछाए । बाजत चंग ज्िदंग उपंग सुरंग सु नाद सभे सुनि 
पाए। रीध् रहे रिश्वार सभे लखि रूप अनूप सराहत 
आए ॥ ७३ ॥ जंस सरूप लख्यों अजि को हम तेस सरूप 
न अउर बिचारे। चंद चप्यो लखिके सुख की छबि छेद परे उर 
मे रिस मारे। तेज सरूप बिलोकि के पावक चित्त चिरो ग्रहि 
अउर न जारे। ज॑ंस प्रभा लखिओ अजि को हम तेस सरूप न 
भूप निहारे | ७४॥ सुंदर जुआन सरूप महान प्रधान चहुँचक 
से हम जानयो । भान समान प्रभानप्रभान (पए०प्रं०६३३१) कि 
राव किरान महान बखान्यो । देव अदेव चके अपणे चित चंद 


उदास हो गये। उन सबके मुख सूख गये और वे सब राजकुमार अपने घरों 
को वापस आ गए ॥ ७१॥ ॥ स्वेया ॥ तब तक राजा अज अपना बड़ा दल 
लेकर आ पहुँचे। उत्तके अनुपम वस्त्न और रेशमी परिधाम कामदेव की छवि 
को भी लजा रहे थे। उतके साथ सुन्दर वेश धारण किये हुए सुख देनेवाले 
अनेकों अन्य राजा भी थे। राजा अज सुन्दर वस्त्र धारण किये हुए आ 
पहुँचे || ७२॥ ॥ सवेया॥ उनकी सेना ने पंक्तियाँ बना लीं और उनका 
दल ढोल-मृदंग आदि बजाने लगा । सबके शरीर पर सुन्दर आभूषण जगमगा 
रहे थे और कामदेव भी उनकी सुन्दरता को देखकर मूच्छित हो रहा था। 
सभी बजते हुए मृदंग, चंग, उपंग आदि की ध्वनि सुन रहे थे और सभी उनके 
अनुपम रूप को देखकर रीझ रहे थे ॥ ७३ ॥ जैसा रूप हमने राजा अज का 
देखा, वेसा रूप अन्य किसी का अभी तक नहीं देखा । चन्द्रमा उनकी छवि 
को देखकर छिप गया और उसका . हृदय ईर्ष्या में जल उठा। अग्नि उसके 
स्वरूप को देखकर चिढ़ उठा और उसने अपनी दाहकता का त्याग कर दिया। 
जिस प्रकार कि सुन्दर प्रभा राजा अज की है, वैसा सुन्दर स्वरूप हमने अन्य 
कोई नहीं देखा है । ७४ ॥ वह सुन्दर जवान .और स्वरूप में महान्‌ था जिसे 
चारों दिशाओं में प्रमुख माना जाता था । सूर्य के समान वह प्रभाशाली था 
और राजाओं में वह महान राजा था। देव-अदेव सभी उसे देखकर आश्चर्य- 
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सरूप निसा पहिचान्यों । दिउस के भान सुन्यो भगवान पछान 
मन घन मोरन सान्‍यो ।७५॥। बोलि उठे पिक जान बसंत चकोरन 
चंद सरूूप बखान्यों। शांति सुभाव लख्यों सभ साधन जोधन 
क्रोध प्रतच्छ प्रभान्‍्यों । बालन बाल सुभाव लख्यों तिह शत्रन 
काल सरूप पछान्‍यो । देवन देव अदेवन के शिव राजन राज 
बडो जिअ जान्‍्यो ॥७६॥ साधन सिद्ध सरूप लख्यों तिह शत्रन 
शत्रु समान बसेख्यों । चोरन भोर करोरन मसोरन तास सही 
घन के अवरेख्यों। कास सरूप सल्ने पुर नारन शंभ समान 
सभू्‌ गन देखयो । सीप स्वाँत की बूंद तिसे करि राजन राज 
बडो तिह पेख्यो ॥ ७७ ॥ कंबर जिउ जर कंबर को ढिग तिउ 
अविनंबर तीर सुहाए। नाक लखे रिस मान सुआ सन नेन 
दोऊ लख ऐन लजाए। पेखि गुलाब शराब पिऐ जनु पेखत 
अंग अनंग रिसाए ॥ कंठ कपोत कदू पर केहर रोस रसे ग्रहि 
भूल न आए ॥७८॥ पेखि सरूप सरातन लोचन घूटत है जनु घूट 
“ज्कित हो उठे और रात्रि उसे चन्द्रमा के रूप में मानने लगी। दिन उसे सूये 
भगवान समझने लगा और मोर उसे बादल समझने लगे ॥ ७५॥ पपीहागण 
उस्ते बसंत समझकर बोल उठे और चकोरी ने उसे चन्द्रमा समझ लिया।, 
साधू उसे साक्षात्‌ शान्ति और योद्धागण उसे साक्षात्‌ क्रोध समझने लगे। 
बालकगण उसे सरल स्वभाव वाला बालक और शत्रुगण उसे कालस्वरूप 
समझने लगे । देवतागण उसे देव और भूत-पिशाच आदि उसे शिव ओर 
राजागण उसे महाराजा मानने लगे ॥| ७६॥ साधुओं ने उसे सिद्धि के स्वरूप 
में तथा शत्रु उसे शत्रु के रूप में देखने लगे । चोरगण उसे प्रात:काल के रूप 
में और मोर उसे बादल के रूप में देखने लगे। सभी स्ट्रियाँ उसे कामदेव 


और सभी गण उसे शिव के रूप में मानते लगे। सीपी उसे स्वातिनक्षत्र - 


के बद के रूप में और राजागण उसे महाराजा के रूप में देखने लगे | ७७॥ 
जिस प्रकार बादल आकाश में शोभायमान होता है, उसी प्रकार राजा अज 
धरती पर शोभायमान हो रहे थे। उनकी सुन्दर नाक को देखकर तोता 
ईर्यालु होता था और उनके दोनों नय॒नों को देखकर खंजन पक्षी लज्जित होते 
थे। गुलाब उसके अंगों को देखकर मदहोश हुआ जाता था और कामदेव 
उसके अंगों को देखकर खीझ रहा था। कबूतर उसके सुन्दर य्रदन को 
देखकर और सिंह उसकी कमर को देखकर अपना-आप है रहे ये . और 025 
घर तक नहीं पहुँच पा रहे थे | ७८॥ उनके झील के उसने को 
देखकर ऐसा लगता था मानो वे अमृत का घूँट पीकर मदमस्त हों। गीत 


५३० गुरमुखी ( नागरो लिपि ) 


असी के । गावत गीत बजावत ताल बजावत हैं जनों आछर ही 
के । भावतनार सुहावतगार दिवावत है भर आनंद जी के । 
तूँ सुकुमार रची करतार कहें अबिचार त्रिआ बर नीके ॥७९॥ 
देखत रूप सिरातन लोचन पेखि छकी पिअ की छबि नारसे। 
गावत गीत बजावत ढोल स्रिदंग मुचंगन की धुनि भारी । आबत 
जात जिती पुर नागर गागर डार लखे दुति भारी । राज करो 
तब लो जब लो महि जउ लग गंग बहै जपुना री ॥ ८० ॥ 
जउन प्रभा अजि राजि की राजत सो कहिक इह भाँत गनाऊँ। 
जउन प्रभा कबि देत सभ जो प॑ तास कहो जिअ बीच लजाऊँ। 
हु चहूँ ओर फिरयो बसुधाछबि अंगन बीच कहूँ कोई पाऊँ। 
लेखन ऊख ह॒वे जात लिखो छबि आनन ते किमि भादखि 
सुनाऊं ॥ ८५१ ॥  नेनन बान चहूँ दिस सारत घाइल के पुर 
बासन डारी । सारस्वती न सके कहि रूप शिगार कहै मत्ति 
कउन बिचारो । कोकल कंठि हर॒यों ज्िप नाइक छीन कपोत 
की ग्रीव अनिआरी। रीझ गिरे नर नार धरा पर घूमति 
'जनु घाइल भारी (प्र०प्रं०६२२) ॥८२॥ ॥ दोहरा ॥ निरख 


गाये जा रहे हैं और वाद्य वाद्य बजाये जा रहे हैं । स्त्रियाँ आनन्द से भरकर 


गालियाँ गा रही हैं और कह रही हैं कि हे राजकुमार ! ईश्वर ने यह 
राजकुमारी तुम्हारे लिए ही रची है। तुम इसका वरुण करो || ७६॥ 
उसके नयनों को शोभा को देखकर स्त्रियाँ प्रेम से विभोर हो रही हैं और ढोल, 
मृदंग और भुचंग बजाती हुई गीत गा रही हैं। जितनी भी नगर के बाहर 
कीं. तरफ़ स्त्रियाँ आ रही हैं, वे राजा के सौन्दर्य को देखकर गगरियाँ फेंककर 
उसके रूप को देखे चली जा रही हैं। राजा को देखकर वे सभी कामना कर 
रही हैं कि हे राजा ! ईश्वर करे जब तक गंगा-यमुना में पानी बहता रहे तुम 
राज्य करो ॥ ८०।। राजा अज की जो शोभा है, उसका वर्णन करते हुए मैं 
यह स्वीकार करता हूँ कि जो उपमाएँ कविगण आम तौर पर देते हैं वे सब 
फीकी हैं अतः मैं उन्हें कहता हुआ लज्जित होता हूँ। मैंने सारी पर 
खोजा है कि कोई तुम्हारे जैसा सौन्दयंशाली पा जाऊँ, परन्तु ऐसा नहीं हो 
सका। आपकी छवि लिखते हुए मेरी लेखनी उखड़ जा रही है, अतः मैं अपने 
मुख से उसका कैसे वर्णन करूँ ? ॥ ८१॥ राजा ने अपने नयन-बाणों से सारे 
नगर के लोगों को घायल कर दिया। सरस्वती भी उसके रूप-श्यृंगार का 
वर्णन करते में असमर्थ हैं। राजा का कंठ कोयल के समान मधुर और ग्रीवा 
कबूतर के समान है। उसके सौन्दर्य को देखकर धराशायी हो रहे हैं और 
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रूप अजिराज को रीझ् रहे नर नार। इंद्र कि चंद्र कि सर 
इहि इह बिधि करत बिचार ॥ 5३॥ ॥ कबितु ॥ नागन 
के छजउना हैं कि कोने काह टउता हैं कि काम के खिलउना हैं 
बनाए हैं सुधार कं। इसल्विन के प्रान हैं कि संद्रता की खान 
हैं कि काम के कलान बिधि कीने हैं बिचार के । चातुरता के 
भेस हैं कि रूप के नरेस हैं कि सुंदर सुदेस एस कीने चंद्र सारके । 
तेग हैं कि तीर हैं कि बाना बाँध बीर हैं सु ऐसे नेत अजि को 
बिलोकिऐ सँभार के ।। ८४ ॥ ॥ सबेया ॥ तोौरन से तरवारन 
से स्रिग बारत से अविलोकहु जाई। रीझ रही रिझवार लखे 
दुति भाख प्रभा नहीं जात बताई। संगि चली उनि बाल 
बिलोकन सोर चकोर रहे उरझाई। डीठि परे अजिराज 
जब चित देखत ही त्रिअ लीन चुराई ॥ ८५॥ ॥ तोमर 
छंद ।| अविलोकिआ अजि राज । अति रूप सरब समाज। 
अति रीक्षक हस बाल। गुहि फूल माल उताल ॥ ८६ ७ 
गहि फूल की करि माल। अति रूपबंत सु भमाल। तिस 
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घायल हो रहे हैं॥| ८९ ॥ ॥ दोहा ॥ राजा अज के रूप-सौन्दर्य को देखकर 
नर-तारियाँ रीझ रही हैं और विचार नहीं कर पा रही हैं कि यह इन्द्र है, चन्द्र 
है, अथवा सूर्य है।। 5१॥ ॥ कवित्त ॥ नागिन के बच्चों के समान चंचल हैं 


या किसी ने जादू-टोना करनेवाले के रूप में इन्हें देखा है या फिर राजा अज 
कामदेव के खिलोने के सम।न विशेष रूप से बनाये गये हैं। राजा अज स्त्रियों 
के प्राण सुन्दरता की खान और काम-कलाओं में प्रवीण हैं। चतुरता के 
साक्षात्‌ रूप अथवा राजाओं में वे सुन्दर चन्द्रमा के समान शोभायमान हो 
रहे हैं। वे तलवार हैं कि तीर हैं या कोई सुसज्जित महाबली हैं, यह समझ 
में नहीं आ रहा है। ऐसे वीर राजा अज को बहुत सावधानी से देखा जा रहा 
है।। ८४।॥ ॥ सवैया ॥ तीर और तलवार जैसा प्रभावकारी तथा मृग के 
बच्चे के समान भोला-भाला सौन्दर्य देखने लायक़ है। उसको देखकर सभी 
रीझ रहे हैं। और उसकी शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। 
राजकुमारी देखने के लिए चली:है और उसको .देखकर मोर और चकोर भी 
उलझन में पड़ गये हैं। राजा अज पर दृष्टि पड़ते ही इस राजकुमारी का 
चित्त चुरा लिया गया ॥ ५५॥ ॥ तोमर छंद । जब रूप के पुूंज राजा अज 
को राजकन्या ने देखा तो उसने मुस्कुराते हुए अपत्ती फूल की माला को 
संभाला || <६॥ उस रूपवती कन्या ने फूल-माला को हाथ में पकड़ा और 


भ्र३२ गुरसुखी ( नागरी लिपि ) 


डारिआ उर आन । दस चारि चारि निधान ॥ ८७॥ पति 
देबि आगिआ कीन । दस चारि चारि प्रबीन। सुनि संदरो 
इम बेन । ससि क्रांत सुंदर नेन ॥ ८८ ॥ तब जोग है अज़ि 
राज । सुनि रूपवंत सलाज। बरु आज ताकहु जाइ। 
सुति बेति सुंदर काइ ॥ ८६ ॥ गहि फूल माल भ्रबीन। उर 
डारि ता के दीन। तब बाज तूर अनेक । डफ बोण बेण 
बसेख ॥। ९० ॥ डफ बाज ढोल खस्रिदंग। अति तूर तात 
तरंग। नय बासुरी अरु बंन । बहु सुंदरी सुभ नेन ॥ ६१७ 
'तिह ब्याहि के अजि राजि। बहु भाँति लेकरि दाज । ग्निह 
आइआ सुख पाइ । डफ बेण बीण बजाइ ॥ ६२॥ अहिराज 
राज सहान। दस चारि चारि निधान। सुख सिध सील 
समुद्र । जिनि जीतिआ रण रुद्र ॥ ६३॥ इह भाँति राज 
कमाइ। सिर अल्न पत्र फिराइ। रण धोर राज बिसेख। 
जग कीन जास भिसेख ॥ ९४ ॥ जग जीत चारि दिसान। 
अजि राज राज सहान।  त्रिप दानशील पहार। दस 
चारि चारि उदार ॥ ९५॥ दुतिवंति सुंदर नेन । जिह पेखि 


अठारहवों विद्याओं में निपुण उस राजा के गले में डाल दिया ॥ ८७॥ 
देवी ने उस संविद्याओं में निपुण राजकन्या को कहा :कि हे चन्द्रमा की 
कान्ति वाली तथा सुन्दर नयनों वाली सुन्दरी ! तुम मेरी बात सुनो ॥ ८८ ॥ 
हे लज्जा और रूप से युक्त राजकुमारी ! राजा अज तुम्हारे योग्य वर है। तुम 
उसे देखो और मेरी इन बातों को सुनो ॥ ८६ ॥ राजकुमारी ने फूल-माला 
पकड़कर राजा के गले में डाल दी और उस समय वीणा, वेणु आदि अनेकों 
वाद्य बजने लगे || ९० ॥ डफली, ढोल, मृदंग तथा अन्य कई तानों व तरंगों 
वाले वाद्य बजने लगे। बाँसुरियाँ बजने लगी और वहाँ सुन्दर नेत्नों वाली 
अनेकों सुन्दरियाँ विराजमान थीं ॥ &१॥ राजा अज उस कन्या के साथ 
विवाह करके और अनेकों प्रकार का दहेज लेकर डफली और वीणा बजवाता 
हुआ सुखपूर्वंक अपने घर पर आ गया ॥ &२॥ अदठारह॒वों विद्याओं का समुद्र 
यह महान राजा सुख का सागर और शील का भंडार था। इसी ने ही युद्ध 
में शिव को भी परास्त किया था ॥ ६३॥ इस प्रकार राज्य करते हुए इन्होंने 
अपने सिर पर छत्त झुलवाया और सारे जगत में इस रणधीर राजा का अभिषेक 
किया | €४॥ राजा अज ने चारों दिशाओं को जीतकर पर्वत की ऊँचाइयों 
के समान द्रव्य और शील का दान दिया। सर्वविद्याओं में निपुण यह राजा 
अत्यन्त उदार था ॥ ६५॥ उसके नयन और शरीर इस प्रकार से कान्तिमान 
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शी दसम्त गुरूग्रल्थ साहिब भ३३ 


खिज्ञत मेन। मुख्ि देखि चंद्र सूूप। चित सौ चुरावत - 
(ए०४०६३३) भूप॥६६॥ इह भाँत के बड राज। बहु जर्ग धरम 
समाज। जऊउ कहो सरब बिचार। इक होत कथा पस्तार ॥९७॥ 
तिह ते सु थोरिएऐे बात। सुनि लेहु भाखो श्रात। बहु जग्ग 
धरम समाज । इह भाँति के अजिराज ॥६८॥ जग आपनो अजि 
मान। तर आँख आन न आन। तब काल कोप क्रवाल। 
अजि जारिआ सधि ज्वाल ॥६६॥ अजि जोति जोति मिलान। 
तब सरब देखि डरान। जिम नाव खेवट होन । जिस देह अर 
बल छीन ।। १०० ॥ जिस गाँव राव बिहीन। जिम उर बरा 
क्रिम छीन / जिस दिरब हीन भंडार। जिम शाहि हीन 
बिपार ॥॥ १०१॥ जिस अरथ हीन कबित्त । बिन प्रेम के 
जिम मित्त। जिम राज होन सुदेश। जिम सेन हीन . 
नरेश ॥ १०२७ जिम ग्यान होन जुरगेंद्र। जिम भूम हीन 
महेंद्र । जिम अरथहीन बिचार। जिस दरबहीन उदार ॥ १०३७ 


थे कि उन्हें देखकर कामदेव को भी ईरष्या होती थी। उसके चन्द्र के समान 
मुख को देखकर सेकड़ों राजा उससे नज़रें चुराते थे।| &६॥ इस प्रकार 
जगत में धर्म और समाज के साथ यज्ञ इत्यादि करते हुए राजा ने महान राज्य 
किया। यदि उससे सम्बन्धित सभी बातों को कहूँ तो इस कथा में वृद्धि हो 
जायगी ॥ €७॥ इससे थोड़े में ही कहता हैँ .और हे भाइयो ! आप उसे सुन 
लें। धर्म और समाज में इस प्रकार राजा अज ने भिन्न प्रकार से राज 
किया ॥६८॥ उसने सारे संसार को अपना मानना और किसी की भी परवाह 
करना छोड़ दिया। तब महाकाल ने क्रोधित होकर राजा अज को अपनी 
ज्वाला से भस्म कर दिया ॥| ६६ ॥ परमज्योति में विलीन होते राजा अज 
को देखक र सभी लोग उस प्रकार भयभीत हो गये जेसे नाव के सवार केवट- 
विहीन होने पर भयभीत हो जाते हैं। लोग इस प्रकार क्षीण हो गये कि जैसे 
देह का बल क्षीण होने पर व्यक्ति असहाय हो जाता है॥ १०० ॥ जैसे 
मुखिया के बिना गाँव असहाय हो जाता है, उवंरा शक्ति के बिना धरती 
निरर्थक हो जाती है, धन के बिना धन का भण्डार आकर्षण-विहीन हो जाता 
है और जैसे व्यापार के: बिना व्यापारी हीन हो जाता है॥। १०१॥ राजा के 
बिना लोग ऐसे हो गये, जैसे अर्थ के बिना काव्य, प्रेम के बिना मित्र, राजा के 
बिना देश और सेनापति के बिना सेना असहाय हो जाती है ॥ १०२ ॥ जसे 
ज्ञान के बिना योगी, राज्य के बिना राजा, अर्थ के बिना विचार और जेसे द्रव्य 
के बिना दानी की दशा हो जाती है ।। १०३॥ लोग ऐसे हो गये जसे अंकुश 


+जय गुरमुखी ( नागरो लिपि ) 


जिम अंकुस हीण गजेश । जिम सेण होण नरेश । जिम शस्त्र 
हीन लुझार। जिम बुधि बाझ बिचार ॥ १०४॥ जिम नार 
होण भतार। जिम कंत होण सु नार। जिम बुद्धि होण 
कबित्त। जिस प्रेम हीण सु मित्त ॥ १०५॥ जिस देश 
बिहीत। बिन कंत नार अधीन। जिम भाँति बिप्र अबिद्द। 
जिम अरथ हीण सबिद्द ॥ १०६ ॥ के कहे सरब नरेश। 
जो आ गए इह देश । करि अशट दस्य पुराणि। दिज ब्यास 
बेद निधान।। १०७ ॥ कोने अठारह परब। जग रीक्षिआ सुन 
सरब। इह ब्यास ब्रहम वतार। भय पंचमो सुख 
चार ॥ १०८ ॥। 


॥ इति सनी बचित्र नाटके ग्रंथे पंचमो बतार ब्रहमा विआस राजा अज 
को राज समापतं ॥ ५॥ 


अथ ब्रहमा खशट रिख अवतार कथनं ॥ 


॥ तोमर छंद ॥ जुग आगलं इह ब्यास॥ जग कीअ 
पुराण प्रकाश । तब बाढिआ तिह गरब । सर आप जान न 
सरब ॥ १॥ तब कोप काल क्रवाल। जिहूँ जाल ज्वाल 
के बिना हांथी, सेना के बिना राजा, शस्त्रों के बिना योद्धा और बुद्धिविहीन 
विचार होते हैं।। १०४।॥ जिस प्रकार पति के बिना स्त्री, प्रियतम के बिना 
नारी, बुद्धिविहीन काव्य और प्रेम-विहीन मित्र होता है।। १०५॥ जेसे देश 
सूना हो गया हो, स्त्रियाँ पतिविहीन हो गई हों अथवा विद्याविहीन विप्र हो या 
फिर धनविहीन पुरुष हो ॥ १०६॥ इस प्रकार जिन-जिन राजाओं ने इस 
देश में राज्य किया, उन सबका कंसे वर्णन किया जाय । वेदों के भण्डार 
व्यास ने अठारह पुराणों की रचना की || १०७॥ उसने अठारह पर्वों की 
रचना की जिसको सुनकर सारा जगत प्रसन्न हो उठा। इस प्रकार ब्रह्मा का 

व्यास-रूप में यह पाँचवा अवतार हुआ ॥ १०८॥ 


॥ श्री बचित्न नाटक ग्रन्थ में ब्रहमा, व्यास का पाँचवाँ अधतार 
राजा अज का राज समाप्त ॥ ५ ॥ 


ब्रह्मा छठा ऋषि-अवता र-कथन 
॥ तोमर छंद ॥ इस अगले युग में व्यास ने जगत में पुराणों की रुचता 
की और ऐसा करने पर उसका गे भी बढ़ गया, वह भी अपने समान किसी 
अन्य को नहीं मानने लगा | १॥ तब विकराल काल ने क्रोधित होकर अपनी 


र्ज्ल्च 


ल्का--५.-- 


थी दसम गरुरूग्रन्थ साहिब ५३५ 


बिसाल। खट टूक ताकहें कीन। पुन जान के तिन दीन। ॥२॥॥ 
नही लीन प्रान निकार । भए खष्ट रिखे अपार । तिन शास्त्रग्ग 
बिचार । खट शास्त्र नास सु डार ॥ ३७ खट शास्त्र कौन 
प्रकाश। सुख चार ब्यास सुभास। धरि (मृ०प्रं०६३४) 
खशठमो अवतार । खट शास्त्र कीन सुधार ॥ ४ ॥ 


॥ इति स्त्री बचित्र नाटके ग्रंथे खशटमो अवतार ब्रहमा खशट रिख समापतं ॥ ६॥ 


अथ कालीदास अवतार कथनं | 


॥ तोमर छंद ।। इह ब्रहम बेद निधान। दस अस्ट 
शास्त्र प्रमान ! कलजुगिय लाग निहार। भए कालदास 
अबिचार ॥ १॥ लखि रीझ बिक्रमजीत। अति गरबवंत 
अजीत । अति ग्यान मान गुनैन । सुत क्रांत सुंदर नेन ॥ २॥ 
रघु काबि कौन सुधार। कलि कालदास वतार। कह ले 
बखानों तउन। जो काबि कीनों जउन ॥३॥ धर सपत ब्रहम 


विशाल ,ज्वालाओं के जाल से उसके छः टुकड़े कर दिये और उसको पुन: 
असहाय समझा ॥ २॥ उसके प्राण नहीं निकाले और उसके छः: खण्डों से 
छः ऋषि हुए जो शास्त्रों के परम ज्ञाता थे और उन्होंने अपने नामों पर छः 
शास्त्रों की रचना की ॥ ३॥ ब्रह्मा, व्यास की कान्ति वाले इन .छ: ऋषियों 
ने छः शास्त्रों का प्रकाश किया और इस प्रकार छठवाँ अवतार धारण कर 
ब्रह्मा ने छः शास्त्रों के माध्यम से धरती पर सुधार किया ॥ ४॥ 


॥ श्री बचित्न नाटक ग्रन्थ में ब्रह्मा का छठवाँ अवतार छः ऋषि समाप्त ॥ ६ ॥ 


कालिदास-अवतार-कथन 


॥ तोमर छंद ।। वेदों का समुद्र यह ब्रह्मा जो अठारह पुराण एवं 
शास्त्रों का प्रामाणिक ज्ञाता था, कलियुग में कालिदास के नाम से अवतरित हो 
सारे संसार को देखने लगा ॥ १॥ राजा विक्रमादित्य, जो कि स्वयं गौरव- 
शाली, अजेय, ज्ञानी, ग्रुणज्ञ एवं शुभ कान्ति और सुन्दर नयनों वाला था, 
कालिदास को देखकर प्रसन्न हुआ करता था ॥ २॥ कालिदास ने अवतार 
लेकर पुनः सुधार कर रघुवंश नामक काव्य की रचना की। उसने कितने 
काव्यों की रचना की, उसका मैं कहाँ तक वर्णन करूँ ? ॥| ३॥ वह ब्रह्मा का 
सातवाँ अवतार था और जब उसका उद्धार हुआ तो उसने पुनः चार सुखों वाले 
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बतार । तब भयो तास उधार। तबि धरा ब्रहस सरूप | 


मुख चार रूप अनूप ॥ ४ ॥ 
॥ इति स्नी बचित्न नाटके ब्रहमा अवतार सपतमो कालीदास समापतं ॥ ७॥ 


१ ओं सतिगुर प्रसादि ॥ 
अथ रुद्र अवतार कथन ॥। 


॥ तोमर छंद ॥| अब कहो तउन सुधार । जे धरे रुद्र 
अवतार । अति जोग साधन कीन। तब गरब के रसि 
भीन ॥ १॥ सरि आप जान न अउर । सभ दंश मों सभ 
ठौर। तब कोप के इस काल। इम भाखि बंणि 
उंताल ॥ २॥ जे गरब लोक करंत। ते जान कप परंत। 
मुर नाम गरब प्रहार। सुन लेहु रुद्र बिचार ॥ ३॥ किअ 
गरब को सुख चार। कछ चित्त भों अबिचार। जब धरे 
तिन तन सात ॥ तब बनी ताकी बात ॥ ४॥  तिम जनसु 
धरु ते जाइ। चित दे सुनो मुनराइ । नही ऐस होइ उधार । 
सुन्दर ब्रह्मा का रूप धरण कर लिया अर्थात्‌ वह पुनः ब्रह्मा में ही लीन हो 
गया ॥। ४ ॥ * | 

॥ श्री बचित्र नाटक में सातवाँ ब्रहममा अवतार कालिदास समाप्त ॥ ७॥ 


रुद्र-अवता र-कथत्त 


॥ तोमर छंद ॥ अब मैं उन अवतारों का सुधार कर वर्णन करता हूँ जो 
रुद्र नें धारण किये । रुद्र अत्यन्त योग-साधना करने पर गवे के वश में हो 
गये १॥ वे सब देशों और स्थानों में अपने समान किसी को भी नहीं मानने 
लगे। तब महाकाल ने क्रोधित होकर रुद्र से इस प्रकार कहा ॥ २॥ जो 
लोग गवं करते हैं, वे जान-बूझकर कुएँ में गिरने के समान कार्य करते हैं। 
हे रुद्र ! तुम ध्यान से सुन लो कि मेरा नाम भी गवंप्रहारक है॥ ३॥ ब्रह्मा 
के मत्त में भी गवे पैदा हुआ और उसके चित्त में भी कुविचार उत्पन्न हो गये । 
परन्तु जब उसने सात बार जन्म लिया तब उसका उद्धार हो सका ॥ ४॥ 
है मुतिराज ! तुम मेरी बात सुनो और उसी प्रकार तुम भी धरती पर जाकर 
जत्म धारण करो । अन्यथा हे रुद्र | अन्य किसी तरीक़े से तुम्हारा उद्धार नहीं 
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सुन लेहु रुद्र बिचार ॥ ५७ सुन स्रवन ए शिव बन । ह॒ठ 
छाडि सुंदर नंन । तिह जान गरब प्रहार। छित लीन आन 
बतार ॥ ६॥ . ॥ पाधरी छंद ॥ जिम कथे सरब राजान 
राज ।  तिम कहे रिखन सभ ही समाज । जिह जिह प्रकार 
तिह करस कौन । जिह भाँति जेम दिज़ बरत लीन ॥ ७ ॥ 
जेजे चरित्र किन्ने प्रकाश। तेते चरित्र भाखो सुबास। 
रिख पुत्र एस भए रुद्र देव । मोनो महान मानी अभेव ॥ ८ ॥। 
पुन भए अल रिख सुति महान । दस चार चार विद्यानिधान। 
लिच्नो सु जोग तजि राजि आन। सेविआ रुद्र संपत 
निधान (ह०प्रं०१२५) ॥| ६ ॥  किन्नो सु जोग बहु दिन प्रमान । 
रौश्ििओ रुद्र ता पर निदान । बरु माँग पुत्र जो रुचे तोहि। 
बरु दान तउन में देउ तोहि ॥ १० ॥ करे जोरि अब तब 
भयो ठाह । उठ भाग आन अनुराग बाढ। गद गद सु भंण 
भभकंत नेण । रोसान हरख उचरे सु बेण ॥ ११७ जो देत 
रुद्र बर रीध्त सोहि। ग्रहि होइ पुत्र सम तुलि तोहि।_ कहि 
के तथासु भए अंत्रष्यान । ग्रहि गयो अल मुन सन 
महान ॥ १२॥ ग्रहि बरी आन अनसुआ नार। जन पढ्यो 
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होगा ॥ ५।॥। शिव ने यह सुनकर परमात्मा को गवंप्रहारक मानते हुए तथा 
हठ छोड़ते हुए इस धरती पर (अवतार लिया ॥ ६॥ ॥ पाधरी छंद ॥। जिस 
प्रकार सभी राजाओं का कथन किया गया है, उसी प्रकार सभी ऋषियों द्वारा 
किये हुए कर्मों का भी कथन किया गया है कि किस (प्रकार रुद्र ने द्विजवर्णों 
को धारण किया ॥ ७॥। जिन-जिन चरित्नों का उन्होंने प्रकाश किया, उनका 
मैं वर्णन करता हैं। इस प्रकार रुद्रदेव महान मौन धारण करनेवाले एवं 
मान करनेवाले ऋषिपुत्र पुत्र बन गये | ८५॥| पुनः वे आत्वेय ऋषि, का जो कि 
अठाराहों विद्याओं के भण्डार थे, के रूप में अवतरित हुए। इन्होंने अन्य 
सभी कार्य छोड़कर योगमत ग्रहण किया और सब वंभवों के भण्डार रुद्र की 
सेवा की | & ॥ बहुत दिनों तक इन्होंने घोर तपस्या की जिससे रुद्र ने प्रसन्न 
होकर इनसे कहा कि तुम्हें-जो अच्छा लगे वही वरदान माँगो, मैं तुम्हें 
दूंगा ॥ १० ॥ हाथ जोड़कश तब आत्रेय मुनि खड़े हो गये ओर उनके मत्त में 
रुद्र के लिए प्रेम और बढ़ गया । वे गद्गद हो उठे, उनके नयनों से जल 
बहने लगा और रोमावली हर्ष से पुलकित हो उठी ॥ ११॥ ऋषि ने कहा कि 
हे रुद्र ! यदि आप मुझे वरदान देना ही चाहते हैं “तो मुझे आप अपने जसा पुत्र 
दीजिए। रुद्र 'तथास्तु' कहकर अस्तर्ध्यान हो गये और मुनि भी वापस अपने 
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तत्तु निज शिव निकारि। ब्रहसाहु बिशन निज तेज काढ। 
आए सु मद्धि अनिसुआ छाडि ॥| १३॥ भई करत जोग 
दिन प्रमान | अनसुआ नास गुन गन सहान । अति तेजवबंत 
सोभा सुरंग । जन धरा रूप दूसर अनंग ॥ १४॥  सोभा 
अपार सुंदर जनंत ॥ सउहाग भाग बहु बिध लसंत। जि 
निरख रूप सो रहि लुभाइ। आभा अपार बरनीन 
जाइ ॥ १५॥ _ निसनाथ देख आनन रिसान। जलि जाइ 
नन लहि रोस मान । तम निरख केस किअ नीच डीठ । छपि 
रहा जान गिर हेम पीठ ॥ १६॥ _ कंठहि कपोति लखि कोप 
कीन । नासा निहार बनि कीर लीन। रोमावल हेर जमना 
रिसान । लज्जा भरंत सागर डुबान ॥ १७।। बाहु बिलोक 
लाजे स्रिनाल। खिसियान हंस अविलोक चाल। जंघा 
बिलोक कदली लजान । निसराट आप घटि रूप मान ॥१८॥ 
इह भाँति तास बरणो शिगार। को सके कंब्बि महिमा उचार। 
ऐसी सरूप अविलोक अत । जनु लीन रूप को छोन छत्र ॥१६॥ 
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घर आ गया ॥ ११९॥ उसने वापस आकर अनसूया से विवाह किया, जिसे 

शिव ने, ब्रह्मा नें और विष्णु ने अपने तेज से निर्मित किया था ॥ १३॥ 

अनसूया ने भी बहुत दिनों तक अपने नाम के अनुरूप सुन्दरी होने के बावजूद 

तपस्या की । वह अत्यन्त तेजवान, शोभायुक्त थी और ऐसा लगता था कि 

वह कामदेव (रति) का दूसरा रूप हो॥ १४।॥ विभिन्न प्रकार से शोभा 
पानेवाली वह सुहागवती सुन्दरी थी जिसको सौन्दर्य भी देखकर मोहित होता 
था। उसकी शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता ॥ १५॥ चन्द्रमा उसके 
व देखकर ईर्ष्या करता था और दु:खी होकर आँसू बहाता था ।_ उसके 
केशों को देखकर वह दृष्टि झुका लेता था और सुमेरु पर्वत भी: उसके रूप- 
सोन्दर्य को देखकर छिप जाता था॥ १६॥ कबूतरी उसके कंठ को देखकर 
कुपित होती थी और तोता उसकी नासिका को देखकर बन में छुप जाता था। 
उसकी रोमावली को देखकर यमुना भी खीझ उठती थी और उसकी गम्भीरता 
को देखकर लजायमान हो उठता था ॥ १७॥ उसकी बाँहों को देखकर कमल- 
नाल लज्जित होती थी और हंस उसकी चाल को देखकर खिसिया उठते थेन 
उसकी जंघाओं को देखकर कदलीवृक्ष शरमा जाते थे और चन्द्रमा भी अपना 
रूप उसके सामने क्षीण मानता था | १८॥ इस प्रकार उसके रूप का वर्णन 
किया जाता है और कोई भी कवि उसकी महिमा-का उच्चारण नहीं कर सकता 
ऐसी रूपवती स्त्री को देखकर आत्रेय मुत्ि यह मानते थे कि मानो उन्होंतेः्रूप- 
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कीनी प्रतग्गि तिह समै नार। व्याहै न भोग भोग भतार । सै 
बरो तास रुच पान चित्त । जो सहै कष्ट ऐसो पवित्त ॥॥ २० ॥ 
रिख मान बन तब बर्‌यो जाहि। जनु लौन लट सीगार ताहि। 
ले गयो धाम करि नार तउन। पित दत्त देव मुन॒ अब 
जउन ॥ २१॥ बहु बरख बीत किन्नो बिवाहि। इक भयो 
आन अडर उछाहि। तिह गए धाम ब्रहमादि आदि। किन्नी 
सु देव लियअन प्रसादि ॥ २२९।॥ बहु धूप दीप अरु अरघ 
दान।  पादरघधि आदि किल्ने सुजान । अवलोक भगति तिह 
चंतुर बाक । इंद्रादि बिशन बेठे (ए०ग्रं०:३६) पिनाक ॥२३॥ 
अवलोक भगत भए रिख प्रसंन । जो तिह मद्धि लोकानि धंत । 
किन्नो सु ऐस ब्रह्मा उचार । तें पुत्रवंत हुजो कुमार ॥ २४ 0 
॥ तोमर छंद ॥ किअ ऐस ब्रहम उचार | तें पुत्र पावस बार । 
तब नार ए सुन बंन । बहु आसु डारत नेन ॥ २५॥ _ तब 
बाल बिकल सरीर । जल स्त्रवत नंन अधीर । रोमांचि गदगद 
बेन । दिन ते भई जनु रेत ॥ २६॥ रोमांचि बिकल सरीर । 
तन कोप मान अधीर । फरकंत उसठरु नेन। बिन बुद्धि 
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सौन्दर्य का एकछत्न राज्य प्राप्त कर लिया ॥ १६॥ उस स्त्री ने यह प्रतिज्ञा 
की कि में भोग भोगने के लिए अपने पति से विवाह नहीं करूँगी, मैं रुचिपूर्वक 
उसका वरण करूँगी जो तपस्या के पवित्न कष्ठटों को सहन करने की शक्ति 
रखता हो ॥| २०॥ कषि ने यह बात मानकर उससे विवाह कर लिया और 
उसके रूप-सौन्दय पर न्‍्योछावर हो गया । वे, जो कि दत्तात्रेय के पिता आत्रेय 
मुनि थे, उसे पत्नी बनाकर अपने घर ले गये ॥| २१॥ विवाह को अनेकों वर्ष 
'बीत गये और एक बार ऐसा अवसर आया कि ब्रह्मा आदि देवता उस ऋषि के 
घर पर गये। ऋषि-आश्रम की स्त्रियों ने उनकी बहुत सेवा की ॥ २२ ॥ 
धूप, दीप, अध्यंदान, चरण-वंदन आदि किया गया। इन्द्र, विष्णु एवं शिव 
आदि को देखकर सभी भकतगण उनका गुणानुवाद करने लगे ॥ २३॥ ऋषि 
की भक्ति देखकर सभी प्रसन्न हो गये और सभी वहाँ धन्य-धन्य कहने खगे। 
तब ब्रह्मा ने कहा कि हे कुमार ! तुम पुत्रवान होगे॥ २४॥ ॥ तोमर 
छंद ।। जब ब्रह्मा ने यह कहा कि तुम पुत्र प्राप्त करोगे, तब अनसूया ने यह 
सुनकर आँखों में उदासी धारण कर ली ॥ २५॥ उस बालिका का शरीर 
व्याकुल हो उठा और उसके नयनों से जल बहने लगा। वह इन वचनों से 
रोमांचित हो उठी और उसे ऐसा अनुभव हुआ जसे दिन रात्रि में बदल गया 
हो ॥ २६॥ रोमांच से उसका शरीर व्याकुल हो उठा और वह क्रोधित होकर 
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प्४ड॑ं० 


बोलत बैन । २७॥ . ॥ मोहण छंद ॥ सुनि ऐस बेन। 
स्रिगीएस नेन । अति रूप धाम । सुंदर सु बाम॥ २८७ 


चल चाल चित्त। परम पवित्त। अति कोपवंत । मुन 
त्रिअ बिअंत ॥ २९७॥ उपठंत केस। सुन त्विअ सु देस। 
अति कोप अंगि। सुंदर सु रंग ॥ ३० ॥। तोरंत हार। 
उपटंत बार। डारंत धूर। रोखंत पूर ॥ ३१॥ ॥ तोमर 


छंद ।। लखि कोप भी सुनि नार। उठ भाज ब्रहम उदार। 
शिव संगि लें रिख सरब । भय मान हवे तज गरब ॥ ३२॥ 
तब कोप के मुनि नार । सिर केस जठा उपार।  करि सौ 
जबे कर सार । तब लीन दत्त अवतार ॥ ३३॥ _ कर बाप्त 
मात्र समान |. कर दच्छनंत्र प्रमान। किआ पान ' भोग 
बिचार। तब भए दत्त कुमार ॥ ३४।७॥ अनभूत उत्तम 
गात। उचरंत सिद्धित सात। सुख बेद चार रडुंत। 
उपजो सु दत्त महंत ॥ ३५॥ _ शिव सिसर पुरबल ख्राप। 
बपु दत्त के धरि आप। उपजिओलति सुआ धाम । अवतार 
प्रिम सु ताम ॥ ३६॥ ।॥ पाधरी छंद ॥ उपज्यो सु दत्त 


अधीर हो उठी। उसके होंठ और नयन फड़कने लगे और वह प्रलाप करने 
लगी || २७॥ ॥ मोहन छंद ॥ यह वचन सुनकर मृग के समान सुन्दर नयनों 
वाली तथा अत्यन्त रूपवती उस सुन्दर स्त्री | २८॥ का चित्त, जो कि परम 
पवित्र था, अनेकों मुनिस्त्रियों के साथ अत्यन्त क्रोधित हो उठा ॥ २९॥ 
मुनिपत्नी उस स्थान पर अपने केश नोचने लगीं और उसके सुन्दर अंग अत्यन्त 
कुपित हो उठे ॥ ३० ॥। हारों को तोड़ते हुए वह बाल नोचने लगीं और सिर 
में मिट्टी डालने लगीं ॥| ३१॥ ॥ तोमर छंद ॥ मुनिस्त्री को क्रोधित देखकर 
भयभीत होकर और अपने गव॑ को त्यागकर शिव तथा अन्य ऋषियों को साथ 
लेकर ब्रह्मा जी भाग खड़े हुए ॥| ३२॥ तब मुनिस्त्री ने अपने सिर की एक 
जटा को उखाड़ कर क्रोधित होकर अपने हाथ पर मारा और तब दत्तात्रेय का 
अवतार हुआ ॥ ३३॥ उसने अनसूया को माता मानते हुए, अपने दाहिने हाथ 
रखते हुए उसकी परिक्रमा की और उसको प्रणाम किया। इस प्रकार भोग 
आदि का विचार करने से दत्तकुमार की उत्पत्ति हुई ॥ ३४॥ उनका शरीर 
सुल्दर था और वे सात स्मृतियों का उच्चारण कर रहे थे। महान दत्त चारों 
वेदों का उच्चारण कर रहे थे ॥ ३५॥ शिव ने पूर्व श्राप का स्मरण कर देते 
के रूप में शरीर धारण किया और अनसूया के घर जन्म लिया। यह उनकी 
प्रथम अवतार था ॥ ३६॥ ॥ पाधरी छंद || अठारह विद्याओं का भण्डाः 
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मोहनी महान। दस चार चार बिद्यानिधात। शास्त्रगि सुध 
सुंदर सरूप । अवधूत रूप गण सरब भूप ॥३७॥ संन्यास जोग 
किस्नो प्रकास । पावन पवित्र सरबल्ल दास । जनु धरयो आन 
बपु सरब॒ जोग। तजि राज साज अरु त्याग भोग ॥ रे८ ॥ 
आछिज्ज रूप सहिमा महान। दस चारवंतं सोभा निधान। 
रवि अनल तेज जलसे सुभाव। उपजिआ जगत संन्यास 
राव ॥ ३६ ॥ संन्यास राज भए दत्त देव। रुद्रावतार संदर 
अजेबव । पावक समान भयो तेजु जास। बसुधा समान धीरज 
सु तास (प०प्रं०६२७) ॥ ४०७ परम पवित्र भए देव दत्त । 
आछिज्ज तेज अरु बिमल मत्ति । सो वरण देख लाजंत अंग । 
सोभंत सीसगंगा तरंग ॥ ४१॥ आजानबाहु अलिपत रूप । 
आदग्ग जोग सुंदर सरूप । बिभूत अंग ऊजल सुबास । संन्यास 
जोग किन्‍नो प्रकास ॥ ४२॥ अबलोक अंग महिमा अपार । 
संन्यास राज उपजा उदार। अनभुत गात आभा अनंत । 
मोनी सहान सोभा लसंत ॥ ४३ ॥ _ आभा अपार महिमा अनंत । 
संन्यास राज किन्‍नो बिअंत । कॉँपिआ कपदट्दु तिह उदे होत । 


एवं हित करनेवाला दत्त प्रकट हुआ। वह शास्त्रों का ज्ञाता, सुन्दर स्वरूप 
वाला, सभी गणों का राजा अवधूत था ॥ ३७॥ उन्होंने संन्यास और योग 
का प्रसार किया और वे परमपवित्न सबकी सेवा करनेवाले थे। राज और 
भोग को त्यागनेवाले वे योग के साक्षात्‌ स्वरूप थे॥ ३८॥ उनकी महिमा 
और स्वरूप महान था और वे शोभा के भण्डार थे। उनका स्वभाव सूर्य एवं 
अग्नि के समान तेजस्वी था और वे जल के समान शीतल स्वभाव वाले थे। 
बे संसार में योगिराज के रूप में प्रकट हुए ॥ ३६ ॥ दत्त देव संन्यास-आश्रम 
में स्वंतोत्कृष्ट थे और रुद्र के सुन्दर अवतार थे। उन्तका तेज अग्नि के समान 
और धैये पृथ्वी के समान था ॥ ४० ॥ दत्त परम पवित्न अक्षय तेज वाले और 
निर्मल मति वाले थे। वे स्वर्ण को भी लजायमान करनेवाले थे और उनके 
शीश पर गंगा की लहरें शोभायमान हो रही थीं ॥४१॥ लम्बी भुजाओं वाले 
बे अलिप्त रहनेवाले परमयोगी और सुन्दर शरीर वाले थे। अंगों पर भभूत 
लगाये हुए वे सबको सुवासित करते थे और उन्होंने संन्यास तथा योग का संसार 
में प्रकाश किया | ४२।॥। उनके अंगों की महिमा अपरंपार दिखाई देती थी 
और वे उदार योगिराज के रूप में प्रकट हुए। उनके शरीर की आभा अनंत 
थी और वे महान रूप से मौन रहनेवाले एवं शोभा से युक्‍त प्रतीत होते थे ॥४३॥ 
उस योगिराज ने अपनी अनंत महिमा और शोभा का प्रसार किया और उनके 
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लत छित अकपट किन्नो उदोत ॥४४॥ महिमा अछिज्ज अनभूत 
गात। अविलोक पुत्र चकि रही मात। देसन बिदेस चकि 
रही सरब।  सुनि सरब निरख तजि दीन गरब ॥ ४५॥ 
सरबत्र प्याल सरबत् अकश । चल चाल चित्तु सुंदर सुबास। 
कंपाइमान हरखंत रोम । आनंद समान सभ भई भोस ॥ ४६ 0 
थरहरत धूम आकाश सरब । जह तह रिखीन तजि दीन गरब। 
बाजे बजंत्र आनेक गंण । दस दिउस पाइ दिखी नरंण ॥४७॥ 
जह तह बजंत्र बाजे अनेक । प्रगटिआ जाणु बपु धरि बिबेक। 
सोभा अपार बरनी न जाइ। उपजिआ आन संन्यास 
राइ ॥ ४८ ।। जनसंत लागि उठ जोग करम। हति किओ 
पाप परचुरयो धरम । राजाधिराज बड लग्ग चरत। संन्यास 
जोग उठि लाग करन ॥ ४६ ॥ अतिभुति अनूप लखि दत्त 
राइ। उठ लगे पाइ त्रिप सरब आइ। अविल्लोक दत्त महिमा 
महान । दस चार चार बिद्यानिधान ॥ ५०॥ सोभंत सोस 
जत को जठान । लख नेम के सु बढए महान । बिश्वम बिभूत 
प्रकट होते ही छल-कपट काँपने लगा और उन्होंने उसे क्षण भर में निष्कपट 
बना दिया ॥ ४४॥ उनकी अक्षय महिमा और अनुपम शरीर को देखकर 
माता आश्चयंचकित रह जाती थी। देश-विदेशों में सभी उन्हें देखकर 
जकित थे और सभी उनकी महिमा को सुनकर गवे का त्याग कर रहे 
थे॥४५॥ सारा पाताल, आकाश उनके सौन्दर्य को अनुभव करने लगा और 
सभी प्राणियों का हुं से मन पुलकित हो उठा। उनके कारण से सारी धरती 
आनन्दयुक्त हो गई ॥ ४६॥ आकाश और धरती सभी थरथराने लगे और 
जहाँ-तहाँ ऋषियों ने भी अपने गव॑ का त्याग कर दिया। उतन्तके प्रकट होते 
आकाश में अनेकों वाद्य बजने लगे और दस दिवस तक रात्रि का दर्शन,नहीं 
हुआ ॥ ४७॥ यहाँ-वहाँ अनेकों वाद्य बजने लगे और ऐसा लगने लगा कि 
मानों विवेक ने स्वयं शरीर धारण किया । उनकी शोभा का वर्णन नहीं किया 
जा सकता और वे संन्यास राज के रूप में प्रकट हुए ॥ ४८५॥ जलन्मते ही वे 
'योगकर्म में प्रवत्त हो गए और उन्होंने पाप का नाश करके धर्म का प्रचार 
किया। बड़े-बड़े राजाधिराज उनके चरणों में आ गिरे और पुनः उठकर 
संन्यास और योग का अभ्यास करने लगे | ४६॥ अनुपम दत्तराज को 
देखकर सभी राजा उनके चरणों में आ लगे । दत्त की महान महिमा की 
देखकर यह प्रतीत होता था कि वे अठारहों विद्याओं के भण्डार थें ॥ ५० ॥ 
उनके शीश पर यतीत्व की जटाएँ और हाथों में नियम के नाखून बड़े हुए ये | 
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उज्जल सु मोह । दिज चरज तुलि स्रिग चरम अरोह ॥ ५५१ 0 
मुख सित बिभृत लंगोट बंद। संन्यास चरज तजि छंद बंद । 
आसुनक सुंनि अनु बिकत अंग! आछिज्ज तेज महिमा 
सुरग । १९॥ इक आस चित्त तजि सरब आस । अनभृत 
गात निसदिन उदास। सुन चरज लीन तजि सरब कास । 
आ रकत नेत्र जनु धरम धाम ।। ५३ ॥ अबिकार चित्त अणडोल 
अंग । जुत ध्यान नेत्र महिमा अभंग । धरि एक आस अउदास 
चित्त । संन्यास देव परम पवित्त (प्ृ०ग्रं०३३८) ॥ ४७४॥ 
अवधूत गात महिमा अपार । ख्रुत ग्यान सिध बिद्या उदार । 
सुन सन प्रबीन गुन गन सहान । जनु भयो परम ग्यानी 
महान | ५५७ कबहूँ न पाप जिह छुहा अंग। गुन गन 
सपंन सूंदर सुरंग । लंगोट बंद अवधूत गात ॥ चकि रही 
चित्त अविलोक मात ॥ ५६॥ संन्यास देव अनभूत अंग। 
लाजंत देख जिहि दुति अनंग । मुन दत्त देव संन्यास राज । 
उनके शरीर पर उज्ज्वल भभूत उनकी भ्रम-रहित अवस्था की द्योतक थी। 
ब्रह्म के समान उत्तका आचरण ही उनकी मृगछाला थी [| ५१॥ मुख पर 
सफ़ेद भभूत और लँगोटी धारण किये हुए वे संन्यास, आचरण को. अपनानेवालें 
और छल-बल को त्यागनेवाले थे। वे शून्य समाधि में लीन रहनेवाले थे और 
उनके अंगों की महिमा सुन्दर थी। उनका तेज अक्षय था ॥ ५२॥ चित्त 
में केवल संन्यास योग की केवल एक ही आशा को लिये उन्होंने बाक़ी सभी 
आशाओं का त्याग कर दिया था। उनका शरीर अनुपम था और रात-दिन वे 
संसार के प्रपंचों के प्रति उदासीन रहते थे। सर्व प्रकार की कामनाओं को 
छोड़कर उन्होंने मुनियों का आचरण धारण किया था। उनके नेत्र लाल थेः 
और वे धर्म का भण्डार थे | ५३॥ वे अविकारी चित्त वाले और चंचल नः 
होनेवाले नेत्नों से धय्रान करते थे और उनकी महिमा अपरंपार थी। 'केवलः 
एक ही आशा मन में रखकर वे वाक़ी सब ओर से संन्यास धारण किये।हुए 
थे तथा तटस्थ थे। वे परमपवित्र, संन्‍्यासियों में महान थे ॥ ५४॥ योगियों 
वाले उनके शरीर की महिमा अपरंपार थी और श्रुतियों के ज्ञान के भण्डारुः 
वे परम उदार थे। मनिगणों में वे प्रवीण एवं महान थे और परम ज्ञात्ती 
प्रतीत होते थे ॥| ५५॥. पाप कभी उनको छू भी नहीं गया था और वेगुणों: 
से युक्त सुन्दर थे। अवधूत-दत्त लंगोटंधारी थे और उनको देखकर उनकी 
माता चकित हो रही थी ॥५६॥ संनन्‍्यासियों में महान और सुन्दर अंगों वाले 
दत्त को देखकर कामदेव भी लज्जित होता था। दत्त मुनि संन्‍्यासियों के राजा 


प्रड४ गुरसुखी ( नागरी लिपि ) 


जिह सधे सरब संन्यास साज ॥ ५७॥ परम पवित्र जाको 
सरीर । कबहू न काम किन्‍नो अधीर । जठ जोग जास सोभ॑त 
सीस । अस धरा रूप संन्यास ईस ॥ ५८ । _ आशभा अपार 
कथि सके कउन। सुन रहै जच्छ गंक्रब सउन । चकि रहयो 
ब्रहम आभा बिचार । लाज्यो अनंग आभा निहार॥ ५९ ॥ 
अति ग्यानवंत करमन प्रबीन । अन आस गात हरि के अधीन। 
छबि दिपत कोट सूरज प्रमान। चक रहा नंद लखि 
आसमान ॥ ६० ॥  उपजिया आप इक जोग रूप । पुन लगे 
जोग साधन अनूप । ्रहि प्रिथम छाडि उठि चला दत्त । परम 
पवित्र निरसली मत्ति ॥ ६१॥ जब कौन जोग बहु दिन 
प्रमान। तब कालदेव रीझे निधान। इम भई ब्योमबाणी बनाइ। 
तुस सुणहु बेन संन्यास राइ ॥ ६२॥  ॥ आकाशबाणी बाचि 
दत्त प्रति ॥ ॥ पाधड़ी छंद ॥ गुर हीण मुकत नही होत दत्त । 
तुहि कहो बात सुनि विमल सत्त । गुरि करहि प्रिथम तब 
होहि घुकति ।॥ कहि दीन. काल तिह जोग जुगति ॥ ६३ ॥ 
बहु भाँत दत्त दंडवबत कीत । आसा बिरहित हरि को अधीन । 


थे और उन्होंने सर्व प्रकार की संन्यास की क्रियाओं की साधना की थी ॥५७॥ 
उनका शरीर परमपवित्न था जिसे काम ने कभी भी नहीं सताया था। 
जिसके सिर पर जठाओं का झुंड शोभायमान होता है, रुद्रावतार दत्त ने ऐसा 
रूप घारण किया ॥ ५८॥ उनकी सुंदर शोभा का कथन कौन कर सकता है 
और उनकी प्रशंसा को सुनकर यक्ष ओर गन्धव भी चुप हो जाते हैं। ब्रह्मा 
भी उनकी शोभा को देखकर आश्चरयंचकित था और कामदेव भी उनकी 
सुन्दरता को देखकर लज्जित था ॥ ५६ || वे अत्यन्त ज्ञानवान, कर्मों में 
प्रवीण, आशाओं से परे और परमात्मा के अधीन थे। उनकी छवि करोड़ों 
सूर्यों के समान थी और आकाश में चन्द्रमा भी उनको देखकर चकित 
था।॥ ६० ॥ वे योग के साक्षात्‌ स्वरूप में प्रकट हुए थे और पुनः योगसाधना 
में ही लीन हो गये थे । वह परमपतवित्न निर्मल बुद्धि वाले दत्त सबसे पहले घर 
छोड़कर चल पड़े ॥ ६१ ॥ जब उन्होंने बहुत दिनों तक योगसाधना की तो 
कालदेव उन पर प्रसन्न हुए। उस समय आकाशवाणी हुई कि हे योगिराज, 
तुम मेरी बात सुनो ॥६२॥ ॥ आकाशवाणी उवाच दत्त के प्रति ॥। ॥ पाधड़ी 
छंद ॥ हे दत्त ! तुम निर्मेल मति से मेरी बात सुनो और मैं तुमसे कहता हैं कि 
गुरु के बिना मुक्ति नहीं होती । पहले गुरु धारण करो, तब तुम्हारी मुक्ति 
होगी। इस प्रकार काल ने योग की युक्ति दत्त को बताई ॥ ६३ ॥ परमात्मा 
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४४५ 
बहु भाँत जोग साधना साध। आदग्ग जोग महिमा 
अगाध ।। ६४ ॥ तब नमशकार करि दत्त देव। उचरंत 


परम उसतति अभेव । जोगी जोग राजान राज । अनभूृत अंग 
जह तह ॒ बिराज ॥| ६५॥ जल थल बियाप जिह तेज एक । 
गावंत जासु मुनि गन अनेक । जिह नेत नेत भाखंत निगम । 
ते आदि अंत मद्धह अग्म ॥ ६६ ॥ जिह एक रूप किने अनेक । 
पुहली अकाश किने बिबेक। जलबा थलेस सभ ठौर जान । 
अनभय अजोन अन आसमान ॥ ६७॥ पावन प्रसिद्ध परम 
पुनीत। आजान बाहु अन (मृ०प्रं०६३४) भड अजीत । परम 
प्रसिद्ध प्रण पुराण। राजान राज भोगी महाण॥ ६८॥ 
अनछिज्ज तेज अनभय प्रकास। खड़गन सपंन परम॑ प्रभास । 
आभा अनंत बरनी न जाइ। फिर फिरो सरब मति को 
चलाइ ।। ६६ ॥ सभह बखान जिह नेत नेत। अकलंक रूप 


आभा अमेत । सरबं सस्रिध जिह पान लाग । जिह नाम लेत 
सभ पाप भाग ॥| ७० ॥ गुन शील साध ताको सुभाइ । बिन 


के अधीन और तृष्णाओं से परे रहनेवाले दत्त ने अनेक प्रकार से दण्डवत 
किया। उन्होंने विभिन्न प्रकार से योगसाधना की और योग की महिमा का 
प्रसार किया ॥ ६४ ।॥ तब दत्त नमस्कार करके प्रमअकालपुरुष की स्तुति 
करने लगे जो कि स्वयं राजाओं का राजा, योगियों में योगेश्वश और अनुपम 
अंगों वाला सववेत्र विराजमान है ॥६५॥ जल, स्थल में उस परमात्मा का तेज 
व्याप्त है और अनेकों मुनिगण उसी का गुणानुवाद करते हैं। वेद इत्यादि भी 
जिसे नेति-नेति कहते हैं वह परमात्मा आदि-अन्त और मध्य अर्थात्‌ सवेकालों 
में शोभायमान है ॥ ६६ ॥ जिसने एक से अनेक जीव पैदा किये और अपने 
बुद्धि-बल से पृथ्वी-आकाश का सृजन किया । जल-स्थल आदि सभी स्थानों पर 
वह अभय, अयोनि रूप में कामनाओं से रहित विराजमान है॥ ६७॥ वह 
परम प्रसिद्ध, पुनीत, पावन, लम्बी भुजाओं वाला, अभय ओर अजेय है। वह 
पुराणों का परम प्रसिद्ध पुरुष, राजाओं का राजा और महान भोक्‍ता है ॥६८॥ 
वह प्रभु अक्षय तेज वाला, प्रकाशस्वरूप, खड़गधारी ओर परम प्रभाशाली है। 
उसकी अनन्त शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। वह ही सारे मतों में 
. रमण कर रहा है | ६६॥ सब जिसको नेति-नेति कहते हैं, उस कलंकहीन 
 हूप-सौन्दर्य वाले परमात्मा के चरणों में सर्वप्रकार की समृद्धियाँ निवास करती 
हैं और उसका नाम लेने से सभी पाप भाग जाते हैं ॥ ७० ॥ दे उसका स्वभाव, . 
गुण और शील साधुओं के समान है और बित्त। उसकी शरण में गये मुक्ति का. 


५४६ गुरमुखो ( नागरी लिपि ) 
तास शरनि नहिं को उपाइ । दीनन उधारणि जासु बान। 
कोऊ कहो केसे ई लेत मान ॥ ७१७ जकलर एप अनछिज्ज 
तेज । आसन अडोल सुभ सुख सेज । अनगनत जास गुन 
सद्धि सोध॥ लखि शत्र मित्र जिह रहत लोभ ॥ ७२१ 
जिह श्र मित्र सम एक जान ! उसतती निद जिह एक मान। 
आसन अडोल अनछिज्ज रूप । परम पवित्र भूषाण भ्रूप ॥७३७ 
जिहबा सुधान खगउद्ध सोहि । अविलोक दइत अरु देव मोहि। 
बिन बेर रूप अनभव प्रकास। अनछिज्ज गात निस दिन 
निरास | ७४॥ दुति आदि अंति एक सभान। खड़गन 
सप्ंनि सम बिध निधान। सोभा सु बहुत तन जास सोभ । 
ति देखि जच्छ गंध्लब लोभ ॥ ७५ ॥ अनभंग अंग अनभव 
प्रकास। पसरी जगत्त जिह जीव रास । किन्‍्ने सु जीव जलि 
थलि अनेक । अंतहि समेय फुन रूप एक ॥ ७६ ॥ जिह 
छुआ नेक , तही कालु जाल। छवे सका पाप नहीं कउन 
काल । आछिज्ज तेज अनभूत गात। एक सरूप निसदिन 


अन्य कोई उपाय नहीं हैं। दीनों का उद्धार करना ही उसका कर्म है और 
कोई कँसे भी पुकारे वह-उसकी बात मान लेता है ॥| ७१॥ निष्कलंक स्वरूप 
वाला, अक्षय तेज वाला, अडोल आसन पर विराजमान होनेवाला वह प्रभु, 
जिसके अगणित गुण हैं, शत्रु और मित्र सभी उसे देखकर मोहित हो जाते 
हैं॥ ७२॥ शत्रु और मित्रों को, वह एक समान समझनेवाला, स्तुति और 
निद्रा को वह एक ही प्रकार से जाननेवाला, स्थिर आसन पर विराजमान 
होनेवाला प्रमसौन्दर्यशाली, परमपवित्र और राजाओं का भी राजा 
है।।७३॥ उसकी जिह्वा अमृत बरसानेवाली है और  देव-देत्य सभी उस पर 
मोहित होते हैं। वह शत्रुता से व्रिहीन, प्रक्राशस्वरूप है और उसका शरीर 
अक्षय है तथा वह दिन-रात तटस्थ बना रहता है ॥ ७४॥ - आदि और अन्त में 
भी उसकी शोभा एक समान बनी रहती है और वह सब प्रकार की शक्तियों से; 
सम्पन्न है। उसके शरोर में सब प्रकार के सौन्दर्य शोभायमान हैं. और उसकी 
सुन्दरता को देखकर यक्ष और गन्धर्वं भी मोहित होते हैं ॥॥ ७५॥ उसका 
शरीर अनश्वर और वह प्रभु अनुभूति का प्रकाश है। उसी की पा मे 
जीवराशि इस सारे संसार में बिखरी हुई है।.. जल-स्थल में अनेकों जीव 
उसस्ते पैदा किये हैं और अन्त में वह सबको अपने एक रूप में ही समाहित कर 
लेता है।। ७६॥। कालचक्र और पाप किसी भी समय उसे छू नहीं सका 
उस अक्षय तेज और शरीर वाले परमात्मा का स्वरूप दित-रात समान रहता 
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प्रभात ॥ ७७ ॥ इह भाँत दत्त असतोत्र पाठ । मुख पड़त 
अछ ग्यों पाप नाठ। को सके बरन सहिसा अपार । संछेप 
कीन ताते उचार॥ ७८॥ जे करे पत्र कासिपो सरब। 
लिक्खे गणेश कर के सु गरब। मससु सरब ससध लेखन बनेस । 
नही तदिप अंति कहि सके सेसु ॥ ७६ ॥ कउ करे बैठ ब्रहमा 


उचार। नही तदिप तेज पायंत पार। सुख सहंस नाम फणपति 
रडंत । नही तदिप तास पायंत अंत ।। ८० ॥।_ निस दिन जपंत 
सनक सनात । नही तदिप तास सोभा निरात । घुख चार बेद 
किन्‍ते बिचार। तजि गरब नेत नेते उचार ॥ ८१॥ शिव 
सहंस बरख लो जोग कीन। तजि नेह गेह बनबास लोन । 
बहु (इ०प्रं०१४०) कीन जोगि तह बहु प्रकार। नही तदिप 
तास लहि सका पार ॥ ८२॥ _ जिह एक रूप अनक प्रकाश । 
अबियकत तेज निसदिन उदास । आसन अडोल महिमा अभंग । 
अनभव प्रकाश सोभा सुरंग ॥ ८5३ ।॥ जिह शत्र मित्र एके 
समान । अबियकत तेज महिम्ता महान। जिह आदि अंति 
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है।। ७७।॥ इस प्रकार दत्त ने स्तोत्र का पाठ किया और पाठ करने से सभी 
पाप भाग खड़े हुए। उसकी अपार महिमा का वर्णन कौन कर सकता है, 
“इसलिए मैंने संक्षेप में ही कहा है | ७८ ।। यदि सारी धरती पत्र बन जाये, 
गणेश गबंपूर्वक लिखनेवाले हों, सारे समुद्र स्याही वन जायेँ और सारे वन 
लेखनियाँ बन जायेँ और शेषनाग अपने सहसख्र मुखों से उस परमात्मा का वर्णन 
करें, तब भी उसके रहस्य को नहीं जाना जा सकता ॥ ७६॥ यदि ब्रह्मा 
भी उसके प्रताप का उच्चारण करें तो भी उसके तेज का पार नहीं पाया जा 
सकता ।  सहस्रों मुखों से शेषनाग भी उसके नामों का उच्चारण करें, तब 
भी उसका अन्त नहीं जाना जा सकता ॥ 5० ॥ सनक-सनन्दत आदि रात- 
दिन उसका जाप करें, तब भी उसकी शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। 
ब्रह्मा ने चांरों वेदों का निर्माण किया, परन्तु उस परमात्मा का विचार करते हुए 
वे भी उसे नेति-तेति कहते हैं ।। 5१ ॥ शिव ने हज़ारों वर्षों तक योग किया, 
घर-स्नेह छोड़कर वनों में निवास किया तथा विभिन्न प्रकार से योग-साधत्ता 
की; परन्तु फिर भी वे उसका अन्त तहीं जान सके ॥ ८२ ॥ उसके एक रूप 
से अनेकों जगत प्रकाशित होते हैं और रात-दित्त तटस्थ बने रहनेवाले उस 
परमात्मा के तेज का वर्णन नहीं किया जा सकता। वह स्थिर-आसत्त और 
महिमा वाला प्रकाशस्वरूप और शोभायुकत है ॥। 5३ ॥।: उसे शत्रु ओर मित्र 
एक समान हैं और उसका अदृष्ट तेज और महिमा महान है। आदि और 


भ्र४८ गुरमुखी ( नांगरी लिपि ) 


एके सरूप । सुंदर सुरंग जग करि अरूप | 5४ ॥ जिह राग 
रंग नही रूप रेख । नहीं नाम ठाम अनभव अभेख । आजान 
बाहि अनभव प्रकाश +॥ आभा अनत महिसा सुबास ॥ ८५॥ 
कई कलप जोग जिन करत बीत। नही तदिप तऊ धरि गए 
चीत । सुन सन अनेक गुत गल सहान। बहु कष्ट करत 
नही धरत ध्यान ॥ ८५६ ॥ जिह एक रूप किन्‍्ने अनेक। 
अंतहि समेय फुन भए एक। कई कोट जंत जीवन उपाइ। 
फिर अंत लेत आपहि मिलाइ ॥ ८७ ॥ _जिह जगत जीव सभ 
परे शरत। सुन मन अनेक जिह जपत चरन। कई कलप 
बीत तिह करत ध्यान । काहू न देखि तिह बिद्दिसान ॥८८॥ 
आभा अनंत महिमा अपार । सुन सन महान अति ही उदार । 
आछिज्ज तेज सूरत्व अपार । नहीं सकत बुद्ध करि के 
बिचार ॥ ८६ ॥ _ जिह आदि अंति एकहि सरूप । सोभा 
अभंग महिमा अनूप । जिह कीन जोत उद॒दोत सरब। जिह 
हत्यो सरब गरबीन गरब ॥ ६० ॥ _जिह गरबवंत एके न राख। 


अमल कल अमन जी 


अस्त में उसका एक ही रूप है और उसने इस सुन्दर जगत की रचना की 
है।। ८४॥ उसकी रूप-रेखा तथा उसे कोई राग-विशग नहीं है। उस अवेश 
प्रभु का कोई नाम और कोई स्थान नहीं है । लम्बी भुजाओं वाला 
अर्थात्‌ सवंशक्तिसम्पन्न वह परमात्मा अनुभूति का प्रकाश है और उसकी 
सुन्दरता तथा महिमा अनन्त है। ८5५५॥ कई कलल्‍पों तक योग करनेवाले 
भी उसके चित्त को प्रसन्न नहीं कर सके। अनेकों मुनि ओर गुणज्ञ बहुत 
कष्टपूवंक उसका स्मरण करते हैं, परन्तु उस प्रभु को उनका कोई ध्यान 
अथवा परवाह नहीं | ८५६॥ एक से अनेक रूप बनानेवाला और अच्त में 
सबको एक रूप कर लेनेवाला प्रभु करोड़ों जीवों की जीवन-विधि है और 
अन्त में सबको अपने में मिला लेता है | 5७॥ सारे संसार के जीव उसकी 
शरण में हैं और अनेकों मुनि उसके चरणों का जाप करते हैं। कई कलपों तक 
उसका ध्यान करनेवालों को भी वह सवंत्र विद्यमान प्रभु नहीं देखता 
है ॥। ८८ ॥ उसकी अपार महिमा और शोभा है। वह मुनियों में महान 
मुनि और अत्यन्त उदार है। वह अक्षय तेज वाला और सुन्दर स्वरूप वाला 
है और बुद्धि उसके बारे में विचार नहीं कर सकती | ८६ ॥  आदि-अन्त में 
उस अनुपम महिमा और शोभा वाले प्रभु का स्वरूप एक-सा ही बना 
रहता है। जिसने सभी जीवों में ज्योति का प्रकाश किया है, उसी ने 
“सभी गवे करनेवालों का गव॑ चूर किया है ॥६०॥ जिसने एक 


भी दससझ्न गुरूग्रन्य साहिब - भ्ड& 


फिर कहो बेण नही बेण भाख । इक बार सार मार॒यो न शत्र । 
इक बार डार डारयो न अत ॥| ६१ ॥ सेवक थापि नही दूर 
कीन।_ लखि भई भूल मुखि बिहस दीन । जिह गही बाहि 
किनो निबाह । त्िया एक ब्याह नहीं कीन ब्याह ॥ ६२॥ 
रीझंत कोट नहीं कष्ठ कीन। सीझंत एक ही नाम लीन । 
अन कपट रूप अनभो प्रकाश। खड़गन सपंनि निसदिन 
निरास ॥॥ ६३ ॥ परम पवित्र प्रण पुरान। महिमा अभंग 
सोभा निधान। पावन प्रसिद्ध परम पुनीत । आजानबाहि 
अनभ अजीत ॥ &€४॥ कई कोट इंद्र जिह पानहार । कई 
चंद सूर क्रिशनावतार। कई बिशन रुद्र रामा रसुल। बिन 
भगति योन कोई कबूल ।॥ ६५॥ कई दत्त सत्त गोरख 
देव । (प्र०प्रं०६४९) सुत्त मन सछद्र नहीं लखत भेव। बहु 
भाँत मंत्र मत के प्रकाश! बिन एक आस सभ ही निरास ॥६६॥ 
जिह नेत नेत भाखत निगगंम । करतार सरब कारण अगंम । 
जिह लखत कोइ नही कउन जात । जिह नाहि पिता श्नित 


गव॑ करनेवाले को नहीं छोड़ा है, उसका वर्णन बचनों में नहीं किया जा 

सकता। एक ही बार में शस्त्र चलाने पर वह शत्रु को मार गिराता 
है ॥ $१॥ अपने सेवक को वह कभी दूर नहीं करता और उसकी भूलों पर 
भी वह केवल मुस्कुरा देता है। जिसकी बात उसने पकड़ ली उसका अन्त 
तक उसने निर्वाह किया। उसने विवाह नहीं किया है, परन्तु फिर भी माया 
रूपी स्त्री उसकी पत्नी है।। €२॥ करोड़ों उस पर रीझ रहे हैं और एक 
उसका नाम लेकर ही प्रसन्‍न हो रहे हैं। वह निष्कपट है और अनुभूति 
का प्रकाश है, सर्वशक्तियों से सम्पन्न है और रात-दिन कामनाओं से परे 
रहनेवाला है।। ६३॥ वह परमपतवित्न, पूर्ण, प्राचीन शोभा का भण्डार, 
अक्षय महिमा वाला, पावन, प्रसिद्ध, परमपुनीत, सर्वेशक्तियों से सम्पन्न, अभय 
एवं अजेय है । ९४॥ करोड़ों इन्द्र, चन्द्र, सूये, कृष्ण उसका पानी भरते 
हैं। अनेकों विष्णु, रुद्र, राम और मुहम्मद आदि हैं जो उस प्रभु का ध्यान 
करते हैं, परन्तु बिना सच्ची भक्ति के वह किसी को स्वीकार नहीं 
करता ॥ ६५॥ अनेकों दत्त, स॒त्यवादी, गोरख, मुनि, महेन्द्र आदि योगी हैं, 
परन्तु कोई उसके रहस्य को नहीं जान सका है। विभिन्न प्रकार के मंत्रों से 
विभिन्न प्रकार के मतों का प्रकाश हुआ है, परन्तु उस एक की आशा से विहीत्त 
सभी को निराश- होना पड़ता है॥ &६॥ वेद उसे 'नेति-नेति' कहते हैं और 
वह कर्ता सब कारणों का कारण तथा अगम्य है। उसकी कोई जाति नहीं है 


शर० गुरमुखो ( नागरी लिपि ) 


तात मात ॥ &७ ॥ जानी न जात जिह रंग रूप । शाहान 
शाहि भूपान भूष । जिह बरन जात नही कित अनंत । आदऊ 
अपार निरबिख बिअंत ॥ &८॥ बरणी न जाहि जिह रंग 
रेख। अतिभुत अनंत अति बल अभेख । अनखंड चित्त 
अबिकार रूप । देवान देव महिमा अनूप ॥ ६६ ॥ उसततो 
निद जिह इक समान। _ आभा अखंड सहिला सहान । अबिकार 
चित अनभव प्रकाश।  घटि घटि बियाप निसदिन 
उदास ॥ १०० ७५ इह भाँत दत्त उसतति उचार। डंडबत 
कीन अतल्ज उदार । अरु भाँति भाँति उठ परत चरन। 
जानी न जाइ जिह जात बरत ॥ १०१॥ जउ करे क्रित कई 
जुग उचार । नहीं तदिप तास लहि जात पार। सम अलप 
बुद्ध तव गुन अनंत । बरनी न जात तुघरी बिअंत॥ १०२॥ 
तब गुण अति उच अंबर समान । मम अलप बुद्धि बालक 
अजानत । किम सको बरन तुमरे प्रभाव। ठव परा शरण 
तजि सभ उपाव॥ १०३७ जिह लखत चत्र नहि भेद बेद । 
आभा अनंत महिमा अछेंद । गुन गनत चल्र सुख-परा हार। 
और उसका पिता-माता अथवा दास कोई नहीं है।। ९७॥ उसके रूप-रंग को 
'नहीं जाना जा सकता, वह राजाओं का राजा और शाहों का भी शाह 
है। वह सृष्टि का आदिकारण और अनन्त है ॥ &€८५॥ उसके आकार- 
प्रकार का वर्णन नहीं किया जा सकता और उस अवेश परमात्मा का बल 
अतन्त है। वह अविकारी, अखंड, देवों का भी देव, अनुपम महिमा से युक्त 
है। ९६ ।। स्तुति और निदा उसके लिए समान है और उस महान महिमा 
वाले प्रभु का सौंदर्य अखंड है। वह अनुभूतिजन्य प्रकाशस्वरूप अविकारी 
प्रभु घट-घट में अवस्थित और दिन-रात तटस्थ भाव में विराजमान रहता 
है।॥ १००॥ इस प्रकार आत्रेय-पुत्त दत्त ने प्रभु की स्तुति की और दंडवत 
को। पुत्त: उस जाति-पाँति से विहीन प्रभु भिन्‍न-भिन्‍न प्रकार से चरण- 
'स्पश किए ।| १०१॥ यदि कोई कई युगों तक उसकी महिमा का उच्चारण 
करता रहे तब भी उसके रहस्य को नहीं समझ सकता । हे प्रभु ! मेरी बुद्धि 
अल्प है और मैं तुम्हारी विशालता का वर्णन नहीं कर सकता ॥ १०२॥ तुम्हारे 
गुण आकाश के समान महान्‌ है और मेरी बुद्धि बालक की तरह लघु है । 
तुम्हारी शोभा का कंसे वर्णन कर सकता हूँ, इसलिए मैं सभी उपायों को 
'छोड़कर अब आपकी शरण में आ पड़ा हैं ॥ १०२॥ उसका रहस्य चारों वेद 
भी तहीं जान सकते, उसकी आभा अनन्त और महान है। ब्रह्मा भी उसकी 


भो दसम गुरूग्रन्य साहिब ५५१ 


तब नेत नेत किसनो उचार ॥ १०४॥ अथकि गिरयो बिध सिर 


लिखत कित्त" चकि रहे बालिखिल्लादि चित्त । गुन 
गनत चल सुख हार सान। हुढि तजि बिअंति किन्‍्नो 
बखान ॥ १०५॥ तह जपत रुद्र जुग कोट बीत। बहि 
गई गंग सिर सुरित चोत। कई कलप बीत जहि धरति 
ध्यान +। नही तदिप ध्यान आए सुजान ॥। १०६॥ जब कीन 
नाल ब्रहमा प्रवेश । सुन सन सहान दिज बर दिजेश । नही 
कमल नाल को लखा पार। कहो तास केस पाबे बिचार ॥॥१०७॥ 
बरनी न जाति जिह छब सुरंग । आभा अपार महिमा अभंग । 
जिह एक रूप किने अनेक॥ पण छोर आन तिह धरो 
टेक ॥| १०८ ॥ ॥ रूआल छंद ॥ भाँत भाँत बिअंति देस भवंत 
निरत (४०प्रं०५४९) उच्चार। भाँत भाँत पगो लगा तजि गरब 
अत्कुमार । कोट बरख करी जबे हरि सेवि वा चितु लाइ। 
अकसमात भई तब तिह ब्योसबान बनाइ ॥॥ १०६ ॥ 


स्तुति करता हार गया और 'नेति-नेति' कहकर ही उसकी महिमा का उच्चारण 
कर रहा है ।। १०४॥ गणेश भी उसकी स्तुति लिखते थक जाते हैं और सभी 
मन में उसकी व्यापकता को अनुभव कर चकित रह जाते हैं। ब्रह्मा ने भी 
उसके गुण गाते हुए हार मान ली है और अपना हठ छोड़कर उसको अनन्त कह 
कर उसका वर्णन करते हैं ॥ १०५॥ करोड़ों युगों से रुद्र उसका जाप करू 
रहे हैं जिनके सिर से गंगा बह रही है। कई कल्पों तक उसका ध्यान 
करने पर भी वह चतुर व्यक्तियों के ध्यात्र में नहीं. बंध पाता॥ १०६॥ 
जब ब्रह्मा, जो की महान मुनिजनों में श्रेष्ठ हैं, ने कमलनाल में प्रवेश 
किया तो वह कमलनाल का अन्त भी नहीं जान सका, तब भला हमारी 
विचार-बुद्धि उसको कंसे प्राप्त कर सकती है।॥ १०७॥ जिसकी सुन्दर 
छवि का वर्णन नहीं किया जा सकता, उसकी महिमा एवं शोभा अपरम्पार 
है, जो एक से अधिक कपों में प्रकट हुआ है, उसी के चरणों का ध्यान 
करो ॥| १०८॥ ॥ रूआल छंद ॥ भिन्न-भिन्न प्रकार के देशों में भाँति- 
भाँति के ऋषि-मुनियों के चरण-स्पर्श करता हुआ गये को त्यागकर. आत्ेय- 
कुमार दत्त भ्रमण करने लगा.। जब मन लगाकर लाखों वर्षों तक उसने 
परमात्मा की सेवा की, तब एक दिन अकस्मात आकाशवाणशा हुई ॥ १०६ ॥ 


५५२ गुरमुखी ( नागरी लिपि ) 
* अथ अकाल को प्रथम गुरू करिबो कथन ॥ 


॥ ब्योमबानी बाच दत्त प्रति॥ दत्त सत्ति कहौ तुझे 
गुर हीण मुकत न होइ।_ राव रंक प्रजावजा इम भाखई सभ 
कोइ । कोट कशटन किउ करो नही ऐस देह उधार । जाइके 
गुर कीजिऐ सुत्रि सत्ति अतिकुमार ॥ ११०॥ ॥ दत्त 
बाच | ऐस बाक भए जब तब दत्त सत्त सहूप । सिध सील 
सुक्रित को नद ग्यान को जनु कूप। पान लाग डंडोत के इ 
भाँति कीन उचार। कउन सो गुर कीजिऐ कहि मोहि तत्त 

 बिचार ॥ १११७ ॥। ब्योमबानी बाच ।| जउन चित्त बिखे 
रुचे सोई कीजिऐ गुरदेव । त्याग के करि कपट कउ चित लाइ 
कीज सेव । रीझहै गुरदेव कउ तुम पाइहो बरदान। यो न होइ 
उधार प॑ सुनि लेहु दत्त सुजान ॥ ११२ ।॥। प्रिथम मंत्र दयो 
जिने सोइ जान के गुरदेव । जोग कारण को चला जिअ जानके 
अनभेव । तात मात रहे मने करि मान बेन न एक । घोर 
काननि कौ चला धरि जोगि. न्यास अनेक ॥ ११३ ॥ घोर 
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अकाल को प्रथम गुरु करना 


॥ आकाशवाणी उवाच दत्त के प्रति ॥ हे दत्त ! मैं तुमसे सत्य कह रहा 
हैं कि राजा, रंक तथा सभी प्रकार के लोगों की ग्रुरु-विहीन होने पर मुक्ति नहीं 
होती है। चाहे तुम करोड़ों कष्ट भोगो, परन्तु इस शरीर का उद्धार नहीं होगा, 
इसलिए, हे आत्नेयकुमार ! तुम गुरु धारण करो ॥११०॥ ॥ दत्त उवाच || जब 
इस प्रकार की वाणी हुई तो सुवृत्तियों एवं ज्ञान के भंडार तथा सागर के समान 
शीलवान दत्त ने प्रभु के चरणों पर दण्डवत करते हुए यह कहा कि 
हे प्रभ! मुझे यह तत्त्व-विचार दीजिए कि मैं किसको गुरु के रूप में धारण 
करू ! || १११॥ ॥ आकाशवाणी उवाच | जो भी मन में अच्छा लगे उसको 
गुरु मानो और कपट त्यागकर, मन लगाकर उसकी सेवा करो। गुरु को 
प्रसन्न करके तुप्रको वरदान की प्राप्ति होगी, अन्यथा, हे चतुर एवं सुजान 
दत्त | तुम्हारा उद्धार नहीं हो सकेगा ॥११२॥ जिसने सर्वप्रथम यह मंत्र दिया, 
उसी परमात्मा को मन में अनुभव करते हुए, और गुरु मानते हुए दत्त .योग- 

विद्या के लिए चल पड़ा। माता-पिता के मना करते परु भी किसी की एक 
भी बात न मानते हुए वह योग के वेश को धारण कर घोश जंगल की ओर 
चल पड़ा ॥ ११३॥ वन में अनेक प्रकार से तपस्या की और चित्त को एकाग्र 


2 शो दसम गुरुप्रन्य साहिब भरूभ३ 


कारन से करो उपसा अनेक प्रकार। 

इक चित्त मंत्र उचार। कष्ट के जबही कल तप चाह ब्र 
प्रमान । बुद्धि को बरु देत भे तब आन बुद्धि निधान ॥११४॥ 
बुद्धि को बरु जड़ दयो तिन आन बुद्धि अनंत। परमपुरख 
पवित्र के गए दत्त देव महंत। अकसमात्र बढी तब बुधि 
जल तत्र दिसान। धरम प्रचुर किआ जही तह परम पाप 
खिसान ॥ ११५७ प्रिथम अकाल गुरू किआ जिहको कब 
नहीं नास। जल तत्र दिसा बिसा जिह ठउर सरब निवास । 
अंड जेरज सेत उतभुज कौन जास पसार। ताहि जान गुरू 
कियो सुनि सति दत्त सुधार ॥ ११६ 


॥ इति अकाल गुरू प्रथम समापतम ॥ 


अथ दुतीअ गुरू कथन ॥ 


॥ रूआल छंद ॥ परम रूप पवित्र मुन जन जोग करम 
निधान । दूसरे गुर कउ करा सन ई सने सुनि समान । नाथ 
तउ ही पछान जो सन मसोनई जिह काल । सिद्ध तड मन 
कामना सुध होत है सुनि लाल ॥ ११७ ॥ (मू०प्रं०६४३) 

॥ इति दुतीआ गुरू बरननं घिआइ समापतं ॥ 
कर भोति-भांति के मंत्रों का उच्चारण किया। कई वर्षों तक कष्ट उठाते 
हुए जब उसने घोर तपस्या की तब बुद्धिनिधान प्रभु ने उसे बुद्धि का वरुदान 
दिया ॥ ११४॥ बुद्धि का वर प्राप्त करने पर उसमें अनन्त बुद्धि का संचार 
हुआ और वह महान दत्त उस परमपुहप के पवित्न स्थान पर पहुँचा । उनकी. 
बुद्धि सवंदिशाओं में अकस्मात बढ़ चली और उन्होंने धर्म का प्रचार किया. 
जिससे पापों का क्षय हो गया ॥ ११५॥ इस श्रकारए उखने कभी भी नाश न. 


होनेवाला पहला गुरु अकालपुरुष धारग किया जिसका सभी दिशाओं में 
निवास है। अण्डज, जेरज, स्वेदज, उद्भिद आदि का जिसने प्रसार किया 


है, उसी परमात्मा को मुनि दत्त ने प्रथम गुरु माना ॥ ११६॥ 
-॥ इति अकाल गुर प्रथम समाप्त ॥ 


द्वितीय गुरुकथन 
(| रूआल छंद । परमपवित्न एवं योग के समुद्र मुनि-दत्त ने तब मन ही 
मन दूसरे गुरु का ध्यान किया और मन को गुरु बनाया। जब मन स्थिर हो 


भ्श्ड 'गुरमुखी (:त्तागरी लिपि: ) 


जाता :है, ,तभी उस प्ररमनाथ -की पहचान होती है, तथा:मनोकामनाओं ५ 
सा हो तह 0 00 का के + उठफ ।5ाजछ हुूप लू 
+ ३ _ -॥। इति द्वितीय गुरु-वर्णन-अध्याय समाप्त:॥ -. ' $छ 


१/७२ 0 ॥| | 
88 ) 80५ |। (| 


कि लक हादसनाम- कशन | रे सात हे 


छाह् छा ; ; ८ के 3) 
शा हशाभुजंग प्रयात छंद। :!जब हे: सु कोने; गुरू दत्तःदेव॑॥ 
सदा एक चित्त करे नित्त सेवं।. जठा जूट सीसं सुःगंगाः तरंग ! 
कब; छवो सका अंगःको; ना अनंग॥ ११८ ।।_ महा उज्जली अंग: 
बिशभूतः सोहै ।.: लखे 5 मौत :सानी- सहा। सान. सोहे । .. जटाजूट: 
गंगा तरंग महानं । महा! बुद्ध / उद्दार बिद्यानिधानं ॥ ११६: 
भगउ है लसे बस्त्र लंगोदःबंदं॥॥: “तजे:सरब आसा रटे एक छंदं। 
महा मोन मानी महा मोन बाँधे । महा जोग करम॑ सभे न्यास | 
साधे ॥ १२०॥ दया -+सिध>सरबं सुभं करम करता। हरे 
20 40225 3; धरता.।. जहाँ जोग की साधना सरब साधी। 
महाँ,मोन मानों महाँ सिद्ध, लाधी ॥ १९१ ॥ . उठे प्रांत सँघिआ 
करे न्हान जावे) करेःसाधना जोग की जोग भावे। - ल्रिकालग्गि: 
दरसी महा (प्रर॒मत. तत्तं।। , सु संन्यास देवं महा सुद्ध सत्तं 0१२२), 
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दिदए उत्फ क्फु |) द्र्क दसमाम-केंथनःछ ॥क एफ की फीं४-आीह 5 
शक बन लि ० हर पर छाइटीसरीए पाठ पल पदद्ूएार चए धीषण उमा सच 
| भुजंग प्रयात छंद ।। जब दत्त ने दो गुरु धांरण किए तो सदा एक नह | 
रोक जोर शमकन का शा पर गंगा की तरंग और जठाएँ शोभायमान हो 
है 4 आर कामदेव कभी उनके शरीर को छू तक नहीं सका था'।॥' महोमानियों 
उनके शरीर पर उज्ज्वल भभूत शोभायमानः हो रही थी और वे महामानियों 


्ज 


को भी मत मोह रहें ये। “ गंग-तरेंग एवं जेटा-जूंट वाले महान एंवं उदारबुड़ि! 
एवं विद्यों के वें भंडार थे। ११६,॥ उनके. वस्त्र भगवे थे और उन्होंने 
लेगोटी धोरंण कर रखी थी। वें सब आशाओं को त्यागकर केवल एक हीं 
मत का जाप कर रहे थे | वें महान मौनी और महान योगकमों की संभीः 
साधनों से साधनेवाले थे॥। १२४ ।॥ वे दया के समुद्र और शुभ कर्मों के कर्ता 
तथा सबके गवे को नाश करनेवाले महान तेजस्वी थे। वे महान योग की 
सर्वसाधन्नाओं को साधनेवाले थे और “महान सिद्धियों को उपलब्ध करनेवाले 
मौन घु्षषुश्े ।। १२१ ॥॥ प्रातः एवं संध्या को-वे स्नान करने जाते- थे-और योग 
की साधना;करते थे। | ,व्े।व्रिकालदर्शी एवं सर्वसंन्यासियों सें -- शुद्ध, मति वाले: 


नी 


उत्तकी सेवा की । उनके सिर 


*] 


श्री दसंस गुरूग्रन्य साहिबः शश्श 


पियासा धुधा आनके जो  सतावे |; :रहैंःएक चित्त नाचित्तं 
चलावे।। कर जोग न्यास निरासं उदासी॥ धरे 7ःमेजला 
परम तत्तं प्रकाशी।॥ १२९३॥। महाँ आतम् देरसी महाँ तत्तःबेता 
थिरं आसणेक महाँ ऊधेरेता । / करे सत्ति करम॑ कुंक़रमं-प्रनासंजः 
रहे एक चित्त मुनी्स उदासं ॥१२४॥।* सुभं शास्त्र गंता कुक्रसं 
प्रणासी । : बसे कांननेसं सुपात्ं उदासी।॥ 5 तज्यो काम क्रोंध॑ सभे 
लोभ भोहं ।. महाँ जोग।/ज्वाला नहा मोर्नि सोहं ॥ १९५॥८ करे 
न्यास एक अनेक प्रहारी।। - महाँ ब्रहमचरंजं।सु घरमाधिकारीण 
महाँ तत्त बेता सु संन्यास जोगं। अनासं (उदासीःसु बास 
अरोगं ॥ १२६॥ : अनासा महाँ उरधहेता- संन्‍्यासी- अहाँ 
ततबेता . अनासं ; उदासी ।-. सभे जोग- साधे:5 रहै एक 
चित्त । : तजे अउर - सरबं- गहयो- एक (हित्तं ॥-१२७:॥ 
तरे ताप धूम करे पान उच्च ॥ -:झुले- सद्धि- अगनं-८ तऊ 
ध्यान मुच्च। - मसहाँ (्रहम्रचरज सहाँ:धरमधारी।.. भए 
दत्त के. रुद्र प्रण बतारी ॥ १२८.॥. हठी तापसी मोन्‌ मंत्र 
महान <देवतास्वरूप ये॥- १२२॥ +भूखः-प्यास:के सताने; पर भी: वे! चित्त-को 
चंचल नहीं होने देते थे. तथा ,परम- उदासी: रूप-में विचरण करते+ हुए मेखला 
इत्यादि धारण-करते हुए - परमतत्त्व-के प्रकाशकी प्राप्ति-,के;लिए य़रोग़साधना 
करते थे || १२३ ॥- वे महान आत्मंदर्शी: तत्त्ववेत्ता-एवं:स्थिर:बठनेवाले:-तथा 
सदंव-उध्वेगामी बने रहनेवाले-थे |: सत्कर्मों,से -वे कुकूर्मों का-नाश-कररनेवाल्ले 
और सदेव स्थिरचित्त वाले उदासीन तपस्वी-थे.।। १२४ ॥- स॒वशास्त्नों में ग॒त्नि 
रखनेवाले और कुकर्मों का नाश ,करनेवाले. वे उदासीन -प्रागं-के सुपात्-के:रूप 
में जंगल में बसते थे। उन्होंने काम. क्रोध, लोभ, मोह का-त्यागः कर वियात्था 
और परम मौनी वे; योगज्वाला के धारक थे ॥:१२५-॥ ,वे,अन्तेकों प्रक़ारफ़्ती 
साधना करनेवाले: महा: ब्रह्मचारी ;एवं: धर्माधिकारी थेः।-जेःमहात्त -तं्वु- 
वेत्ता,योग-संन्यास: के मर्मज्ञ और: उदासीन ये । , वे सदा आरोस्य उ़ने-रुहते 
वाले थे। ।१२६ ॥| >वे5-आशाओं -से ;विहीज्त; उध्वेंगामी;मंहानःत्त्त्ववेत्ता, 
'हदासीज् संत्यासी थे ॥5 उत्होंते-एकाग्रचित्त। होकर |सभीः ग्रकार/की-योगै- 
झाधना की तथा अन्य सभी प्रकार, की:क़ामनाओं का त्याग-कर केवल:एकाअभ्ु 
-में-ही अपना,थ्यात्नलग्ाय्रा ॥ १२७॥ --अग्नि और उ्ुएँ के “पास; बठे छुए 
उत्होंने अपने - हाथ :को-उठाया हुआ था |और वे ध्यानः को लगाते हुएँ-अगसितियों 
को: >चारों|ओर-- जलाकर: उसके ;-ब्रीच़ोबीच; झुलसरहे थे;। 5 वेः्महान 5धमः को 
धारण:करनेंवाले -ब्रहमचारी- तथा रुद्र।: केप्पूण अवतार दत्त थे ॥0१२८ पर ख्े 
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महान । परं पूरणं दत्त श्रग्या निधानं । कर जोग न्यास 
तजे राज भोगं। चके सरब देवं जके सरब लोगं॥ १२९॥ 
जके जक्क गंश्रब बिद्यानिधानं । चके देवता चंद सुरं सुरानं। 
छक्के जीव जंत्रं लखे परम रूपं। तज्यो गरब सरबं लगे पान. 
भूष ॥ १३० ॥ (इ*४ं०६४४) जटी दंड सुंडी तपी. ब्रहमचारो। 
जटी जंगमी जामनी जंत्रधारी । परी पारबती परम देसी पछेले। 
बली बालखी बंग रूमी रुहेले।॥। १३१॥ जटी जामनो जंत्रधारो ! 
छलारे। अजी आसमरी निवलका करमसवारे। अते वागनहोब्ी 
जुआ जग्यधारी। अधं ऊरधरे ते बर॑ ब्रहमचारी ॥ १३२॥ 
जिते देस देसं हुते छल्रधारी। सभे पान लागे तज्यों गरब 
भारी। करें लाग सरबं सु संन्यास जोगं । इही पंथ लागे 
सुंभ॑ सरब लोगं ॥ १३३ ॥ सभे देस देसान ते लोग आए। 
करं दत्त के आन मूँड मुँंडाए । धरे सीस पे परम जूटं जटान॑। 
करे लागि संन्यास जोग अप्रमानं ।| १३४ ॥ _ ॥ रूआल 


2 ३ जन अर 


हंठी तपस्वी मोनी, मंत्रों के महान ज्ञाता, प्रज्ञा के भंडार दत्तात्नेय थे। वे 
राजभोगों को त्यागककर योगसाधना कर रहे थे और उन्हें देखकर सभी 
मनुष्य और देवता चकित हो रहे थे॥ १२६॥ उनको देखकर गन्धवं, जो 
'कि विद्याओं के भण्डार थे, तथा चन्द्र, सूर्य, देवराज तथा अन्य देवता चकित 
हो रहे थे। जीव-जन्तु उनके सुन्दर स्वरूप को देखकर प्रसन्न हो रहे थे ओर 
सभी राजा गवं को त्यागकर उनके चरणों में आ गिरे थे ॥ १३० ॥ -तपस्वी, | 
ब्रह्मचारी, दण्डी एवं जटाओं वाले महात्मा रात्ति में विचरण करनेवाले | 
तथा अनेकों यंत्रधारी वहाँ थे। पर्वतों तथा अन्य अनेक देशों में रहनेवाले | 
महाबली भी वहाँ थे। बलख, बंगाल, रूसी और रुहेलखण्ड के महाबली उनकी | 
शरण में थे ॥| १११॥ जदटाओं वाले संत तथा यंत्र-मंत्र धारण कर लोगों को _ 
छलनेवाले निशाचर, अज प्रदेश, आभीर देश के निवासी तथा न्‍्योौली कर्म 
करनेवाले लोग भी वहाँ थे। संसार को अपने वश में करनेवाले अग्निहोंदी ॥ 
तथा नीचे से लेकर ऊपर तक सम्पूर्ण रूप से ब्रहमंचयं का पालन करनेवाले ; 
भी उनकी शरण में थे।। ११३२॥ जितने देश-देशान्तरों के छत्नधारी राजा थे, ॥ 
वे सभी गवे को त्यागकर चरणों में आ गिरे। वे सभी संन्‍्यास-योग का अभ्यात्त 
'कश्ने लगे और सभी इसी मार्ग का अनुसरण करने लगे ।॥ १३३ ॥ का 
देशान्तरों से लोग आकर दत्त के हाथों अपना मुंडन करवाने लगे और के 

सिर पर जटाजूट धारण कर योग एवं संन्यास का अभ्यास करने लगे ॥१३४॥ 

॥ रूआल छंद ॥ देश-देशान्तरों के राजा उस स्थान पर आकर गुरुशिरोमर्णि £ | 
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छंद ॥| देस देसन के सभे ज्ञिप आनके तिह ठडर। जान पान 
पर सभ गुरदत्त ज्री सरमउर। त्याग अउर नए नए मति 
एकही मति ठान। आतन मूंड मूंडात भे सभ राज पाट 
निधान ॥ १३५॥ आन आल लगे सर पग जान के गुरदेव । 
शस्त्र शास्त्र सभ अ्िितांबर अनंत रूप अभेव। अछिदद गात 
अछिज्ज रूप अभिद्‌्द जोग दुरंत॥ अमित्त उज्जल अजित परम 


उपज्यो सु दत्त महंत ॥ १३६ ॥ पेख रूप चके चराचर सरबं 
व्योम बिसान। जत्र तत्र रहे निराधप चित्र रूप समान । 
अत छलत्र आत्रिपत्र को तजि जोग ले संन्यास । आन आन कर॑ लगे 
हब जल तले उदास ॥ १३७॥ इंद्र उपिद्र चके सभ छित 
चंउकियो ससि भान। लंन दत्त छताइ आज त्रिपत मोर महान। 
रीक्ष रोशन रहे जहाँ तहाँ सरब ब्योम बिमान। जान जान सके 
परे गुरदेव दत्त महान ॥ १३८ । जत्र तत् दिसा विसा प्निप 
राज साज बिसार। आन आन सभो गहे पग दत्त देव उदार । 
जान जान सु धरम को घर मान क गुरदेब। प्रीत मान सभे 
लगे सन छाडिक अहंमेव ॥ १३६ ॥ राज साज सभ तजे त्रिप 


दत्त के चरणों पर भी पड़े। वे सब नये-नये मतों को त्यागकर एक ही मत 
(योग-मत) में प्रविष्ट होने लगे और राजपाट त्यागकर आ-आकर अपना 
मुंडन कराने लगे॥ १३५॥ सभी इनको परम गुरुदेव मांनकर इनके चरणों 
में आ लगे ओर श्री दत्त भी शस्त्न-शास्त्र आदि के रहस्य को समझनेवाले महान 
'पुरुष थे। उनका शरीर अछेद्य, स्वरूप अक्षय और वे योग में अभेद्य थे। परम 
महन्त श्री दत्त अपरिमित, उज्ज्वल एवं अजेय-शक्ति के रूप में प्रगट हुए 
थे ॥१३६॥ चर-अचर तथा आकाश के देवगण उनके रूप को देखकर चकित थे 
और यत्न-तत्न राजागण सुन्दर चित्रों के समान शोभांयमान थे। वे सभी अस्त, 
छत्न आदि का त्याग कर संन्यास-योग की दीक्षा लिये हुए थे ओर उदासीन- 
रूप में यत्र-तत्न दिशाओं से आकर उनके चरणों में विराजमान थे।॥ १३७॥ 
इन्द्र, उपेन्द्र, सूर्य, चन्द्र इत्यादि सभी मन में चकित थे और यह 52820 ००8 
कि कहीं महान दत्त हमारा राज्य न छीन ले। सभी अपने विमानों में बेठे 
हुए आकाश में प्रसन्न हो रहे थे और दत्त को महान गुरुदेव के रूप में जान 
रहे थे ॥ १३८॥ यत्र-तत्न सभी दिशाओं से राजकाज का विस्मरण कर राजा 
गणों ने परम उदार श्री दत्त के चरण आ पकड़े थे । दत्त को घ॒र्मं का भण्डार 
और गुरुदेव के रूप में जानकर सभी अपना अहम त्यागकर प्रीतिपूर्वेक उसकी 
सेवा में समरपित थे १३९॥ राजाओं ने राज-सज्जा छोड़कर संन्‍्यास-वेश 
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पेस के संन्यास। आन जोग करें लगे ह॒वे जत्न तत्न: उद्ास:। 
सोड़ अंगः बिभुतःउज्जल; सीस ज़ूट जटान ।।. भाँत भाँतन सो सुभे 
सभ्न राज पाठ निधान.॥| १४० ॥ जत्न तत् बिसार संपत पुत्र 
मित्र: कलब्न ।7. भेस ले संन्‍्यास|:को ;जिप छाडिक जय पत्र ) 
बाज 5 राज: समाज| सुंदर छाड/क॑ ग़ज़राज ॥: आन आन बसे 
((ृप्ं०९४१): :: सहा बन जत्र तत्न: उदास ॥ १४१ : ॥ पाधेरी 
छंदु।।७:॥।त्वप्रसादि॥ इह भाँत सरब छित के तज्िपाल + संन्यास 
जोग-लागे उतालः। ; ;इक करे लागि निवलि आदि करस ।  इंक 
धरतध्यात्त ले बस्त्र चरम ॥। १४२ ॥ : इक धरत्र बस्त्र बलकलत्त 
अंग्र |: इक- रहत/-कलप: इसथित -उतंग । -: इक करत: अलप 
हुग्रधा . अहार ॥:) इक. -रहतः बरख - बहु (निराहार ॥। १४३ ॥॥ 
इक रहत मोत मोनी सहातः।  इक-करत न्यास तजि खान पान। 
ड्रकः (रहत; एक >पग निराधार ॥, (इक बसत- ग्राम कान 
पहार:॥ १४४ ॥ ८ ८ इकः करत कष्ट. -कर धूम्रपात। इक 
करत भाँत ; भाँतत-शनान:। - इक. रहते इक्क पर जुग प्रमान । 
केई! ऊरधबाह ;मुनि,-मन महान ॥ १४५॥॥-- इक -रहत बैठि 


धारण किया.था, और उदासीन, होकर - योगाभ्यास. प्रारम्भ कर दिया : था. 


अंग्रों.पर अभूत ,मल॒कर .और.-.सिर -पर-जटाजूट धारण कर भाँति-भाँति के 
राजा: वहाँ शोभाग्रस़ात्तः हो रहे थे ॥| १४०॥।८ सभी राजा सम्पत्ति; पुत्र, मित्र 
एक एरनियों का सोह- त्यागकरःसंन्य[स-वेश-धारण कर और अपनी जय-विजय 
को छोड़कर-वहाँ -आ-बेठे:।-. हाथी-घोड़े- और; सुन्दर: समाज को- छोड़कर वे 
य्त्-तत्र/सभी दिशाओं से इकट्ठा.होकर वहाँ-उदासीन-रूप में: आ-बैठे ।॥ १४१॥ 
॥ प्राधरी छंद:।॥॥ ॥॥ तेरी कृपा से ॥॥: इस प्रकार: सभी धरती. के राजा:शीघत्र ही 
सृन्यास-योग में प्रविष्ट हो गये तथा कोई-न्यौली आदि क्रम करने: लगा-एवं कोई 
र्म:के- वस्त्र धारण. करःधयान लगाते लगाः॥ १४२ ॥ ; कोई वल्कल- वस्त्र 
(धारण; किये हुए है;-क़ोई और संकल्प लेकर-सीधा खड़ा हुआ; है ॥5:कोई दूध 
क्रा5अल्पाहार करने: लेगा तथा कोई-वर्षों तक बिना - कुछ खाये-पिये रहते 
आग्रा॥॥१४३॥] वे-सहान्;साधु मौन रहने लगो-और-कई खान-पान-को त्यागकर 
य्ोग्राध्यासः करने लंगे।। कई एक पग पर बिना किसी सहारे के खड़े रहने लगे 
और कई गाँवों; जंगलों एवंत्पहाड़ों पर बसने' लंगे।॥१४७॥ ।कई धआँ खाक़र 
करष्ठ झेलने लगे और कई भिन्न-भिन्न | प्रकार-के स्तान करने: लगे। कई एक 
पैरुपर युगों' तक खड़े रहने लगे और -कई महानः मुनियों व्ते अपनी: भुजाएँ 
ऊपर उठा लीं॥| १४५॥७-:कोई ज़ले: में बेठा रहने लगा /और।कई: अग्नि 


-> 
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जलि मद्धि जाइ ॥ इक तपत आगि ऊरध जराइ.। इक करत 
स्यास बहु बिध्ि प्रकार। इक रहत एक जासा अधार- ॥१४६॥॥ 
केई कबहूँ नीच नही करत डीठ । केई तपत आग परजार पीठ] 
केई,. बेठ (करत: ब्रतचरज- दान ॥: केई : धरत- चित्त एके 
निधान:॥ १४७ ॥ ; केई' करत  जग्गि- अर होम८दान | केई 
भाँत भाँत बिधवति।शनान॥  केई धरत जाइःल: पिष्ट! पान 
केई देत करस की छाडि बान ॥ १४८ ॥ :.] केई करत बैठ परसं 
प्रकाश । केई श्रम्तत :पब्ब बन बने उदास । | केई ० रहत:एक 
आसन अडोल॥ केई जपत बैठ सुख संत्रे अओल>॥। १४६ -॥४ 
केई करत बंठ हरि हरि उच्चार ।  केई करत पाठ सुन-सनः 
उदार,। केई भगत भाव भगवंत भजंत । केई रिचा बेद सिश्नित 
रटंत ।। १५० ॥ केई एक पान असथित,अडोल । । केई जपंत 
जाप मनि चित्त खोल । केई रहत एक सनःनिराहार॥ इक 
भछत पडउन मुत सत्त उदार-॥ १५१॥ (इक करत न्यासःआसां 
बिहीन । इक  रहत एक भगवत अधीज़ (7 इक करत/ नेक बनेः 
फल अहार । इक, रटत नाम स्यामा अपार ॥ या अपार ॥ १५२ (६ इक 
जलाकर उसे तापने लगे। 
कोई केवल एक: ही कामना 
ऐसे हैं; जो कभी नीचे: नहीं देखते और कई पीठ पर: अग्नि- जलोकर उसेः 
तापते हैं... कई बंठकर ब्रत 


गगरी लिपि ) 


| देह सहत । 

सा बिरहत। इक बहुत भाँति दुख 
कक करत के ह्‌ को कथान । इक मुकत पत्र पावत 
जिन इक परे शरनि हरि के दुआर ! (मु०ग्रं०६४६) 


निदान ॥ १५३ ४0 १९) 
इक रहत तास नामे अधार। इक जपत नाम ताको दुरंत। 


ंति मुकत पावत बिअंत॥ १५४ ॥ इक करत नाम 
नस न उचार। इक अगनहोत ब्रहमा बिचार । इक 
शास्त्र सरब सिख्रित रटंत। दईके साध रीत निसदिन 
चलंत ॥ १५५ ॥ इक होम दान अरु बेद रीत ।॥ इक रठत 
बेठ खट शास्त्र मीत। इक करत बेद चारो उचार। इक 
ग्यान गाथ सहिमा अपार ॥ १५६ || इक भाँत भाँत सिसटान 
भोज । बहु दोन बोल भछ देत रोज । कई केरत बठ बहु 
भाँत पाठ । केई अंनि त्यागि चाबंत काठ ॥ १५७ ॥ केई 
भाँत भाँत सो धरत ध्यान । केई करत बेठ हरि क्रित कान । 
केई सुनत पाठ परम पुनीत॥ नहीं मुकत कलप बहु; जात 
बीत ॥ १४८ ॥  केई बेठ करत जलि को अहार । केई भ्रामत 


प्रं६० गुरमुखी (त 


रहे हैं ओर कई केवल परमात्मा का नाम रट रहे हैं। १५२ ॥ कई केवल 


परमात्मा से मिलने की एक ही आशा के साथ विचरण कर रहे हैं और कई 

बहुत प्रकार से दुःख सह रहे हैं। कई हरि की कथा कह रहे हैं और कई 

अन्त में मुक्ति को प्राप्त कर रहे हैं॥ १५३ ॥ कई परमात्मा की ही शरण में 

आ गये हैं ओर उनका आधार केवल परमात्मा का ही नाम है । कई उसके नाम 

का जाप कर रहे हैं और अन्त में मुक्ति प्राप्त कर. रहे हैं।। १५४ ॥| - कई दिन-रात 

परमात्मा के नाम का उच्चारण कर रहे हैं और कई ब्रह्म विचार कोमन में धारण 

करते हुए अग्निहोंत्र कर रहे हैं। कई शास्त्रों और स्मृतियों को रट रहे हैं 

और कई दिन-रात साधुओं के आचरंण को अपनाये हुए हैं ॥ १५५॥ कई 
होम, दान, वेद-रीति के अनुसार कर रहे हैं और कई मित्र बेठकर छः शास्त्रों 
को रट रहे हैं। कई चारों वेदों का उच्चारण कर रहे हैं और ज्ञान-चर्चा की 
शाम का दीन गायों बा ॥ १५६॥ कई विभिन्न प्रकार के मिष्टांन्न 
र॒ भोज न-दुखियों को नित्य बुलाकर दे रहे हैं। कई भिन्न प्रकार 

से पाठादि कर रहे हैं ओर कई अन्न को जग मात्र लकड़ी चबा रहे 
हैं॥ १५७ ॥ . कई भिन्न-भिन्न प्रकार से ध्यान कर रहें हैं और कई बेठकर 
हशि के विभिन्‍न कृत्यों का बखान कर रहे हैं। कई बैठकर परमपवित्र पाठ 
को सुत रहे हैं और कई कल्पों तक पीछे मुड़ के नहीं देखते हैं।। १५८ ।| कई 
बैठकर जल का आहार कर रहे हैं ओर कई देश-विदेशों और पव॑तों पर भ्रमण 
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देस देसत पहार । केई जपत लद्ध कंदरी दीह । केई ब्रहमचरज 
सरता मजझौीह ॥। १५६ ॥  केई रहत बेठ मध नीर जाइ ।  केई 
अगन जार लतापत बनाइ। केई रहत सिद्ध मुख सोनि ठान । 
अनिआस चित्त इक आसमान ॥ १६० ॥ _ अनडोल गात 
अबिकार अंग। महिमा महान आभा अभ्ंग । अनशे सरूप 
अनभव प्रकाश। अब्यकत तेज निस दिन उदास ॥ १६१ 0 
इह भाँति जोगि कीने अपार । गुर बाझ यौन होवे उधार । 
तब परे दत्त के चरन आन। कहि देहि जोग के गुन् 
बिधान ॥ १६२ ॥ जल सधि जोन मुंडे अपार.। . बन नाम 
तउन हवेंगे कुमार ॥ गिर झधि सिक्‍ख किल्ने अनेक । गिर 
भेस सहित समझो बिबेक ॥| १६३ ॥। भारथ भणंत जे भे दुरंत। 
पारथी नाम' ताके भणंत । पुर जास सिक्‍्ख कीने अपार । 
पुरी नाम तउन जानो बिचार ॥ १६४॥ परबत बिखे सजे 
सिक्‍ख कीन । परबति सु नाम ले ताहि दीन। इह भाँति 
उचरि करि पंच नाप्त। तब दत्त देव किने बिल्लाम ॥ १६५ ॥ 
सागर मेंझार जे सिक्ख कीन । सागर सु नाम तिन के प्रबीन । 
सारसुत तीन जे कीन चेल। सरसुती नाम तिन नाम 


कर रहे हैं। कई कन्दराओं. में बेठकर जाप कर रहे हैं और कई ब्रह्मचारी 
नदियों में विचरण कर रहे हैं। १५६.॥ कई जल में बंठ हुए हैं और कई 
अग्नि जलाकर उसे ताप रहे हैं। कई सिद्ध पुरुष मौन धारण कर उसका 
स्मरण कर रहे हैं और कई आकाश में ही अनायास ध्यान लगाये हुए हैं ॥१६०॥ 
कई स्थिर एवं विकार-रहित उस परमात्मा, जिसकी महिमा महान है, आभा 
अद्वितीय है, जो अनुमानस्वरूप एवं प्रकाशस्वरूप है तथा अवर्णनीय रूप से 
तेजस्वी परत्तु फिर भी दिन-रात उदासीन बना रहनेवाला है, में ध्यात लगाये 
हैं ॥ १६१॥ इस प्रकार विभिन्न तरीक़ों से योगसाधना की, परन्तु गुरु के 
बिना उद्धार नहीं होता है। तब वे सभी दत्त के चरणों पर आ पड़े और उससे 
प्रार्थना करने लगे कि हमें योग के विधि-विधान की दीक्षा दीजिए ॥ १६२॥ 
जल में जिनका मुण्डन किया था वे सभी कुमार अब आपकी शरण में हैं। 
पव॑तों पए जिनको शिष्य बनाया वे गिरि नाम से जाने जाने लगे ॥ १६३ ॥ 
भरत, पार्थ, पुरी इत्यादि संन्यासी भी मर पुरों में घूम-यूसकर 
बनाये ॥ १६४ || पववतों पर बननेवाले शिष्यों को पर्वत न्ञाम दिया गया और 
इस प्रकार पंच नामों का उच्चारण कर श्री दत्त ने विश्वाम किया: ॥«१६५ ॥। 
सागर-मध्य जितको शिष्य बत्ताया-उनका नाम सागर और सरस्वती नदी के 


गुरसुली ( नागरी लिपि ) 


तीरथन बीच जे सिक्‍्ख कौन। तोरथ 

जिन चरन दत्त के गहे आन। भे भए 
बिद्यानिधान ॥ १६७ ॥ इस करत सिक्‍ख 
आश्रमन बीच जो जो * । तह तही 

तिनको सुहाइ ॥१६८॥ 
गे कीन जाइ। आश्रम सु नास 
करन बी जे अभयदत्त । संन्यास राज पति बिमल मत्ति। 
तह॒तह सु कीन जे सिकक्‍्ख जाइ। आरिसचन्न नाम तिनको 
रखाइ॥ १६६९ ॥ 
॥ इति स्री बचित्न नाटक ग्रंथे दत्त महातमो अनभउ प्रकाशे 

दसनाम ध्याय संपूरण ॥ १ ॥ 


५६२ 

मेल ॥ १६६ ।! 
नाम तिनको प्रबीन । 
सरब (मू०प्रं०६४७) 
जह॒तह बिहार । 


अथ मनु को दूसर गुर ठहराइबो कथन ॥। 

॥ पाधड़ी छंद॥। आजानबाहु अतिसे प्रभाव। अबियकत 
तेज संन्यास राव। - जहँ जहँ बिहार मुनि करत दत्त । 
अनभऊउ प्रकाश अरु बिमल मत्त ॥ १७० ॥ जे हुते देस”देसन 
प्रिपाल। तजि गरब पान लागे सुहाल। तजि दीन अउर 


किनारे जितको शिष्य बनाया उनका नाम सरस्वती हो गया ॥ १६६ | तीथों 
पर जिनको शिष्य बनाया उन प्रवीणों का नाम तीरथ हो गया। जिन्होंने 
आकर दत्त के चरण पकड़ लिये, वे सभी विद्या के भण्डार हो गए ॥ १६७ ॥ 
इस प्रकार शिष्य जहाँ-तहाँ आश्रमों के बीच विचरण करने लगे और जहाँ जिस 
शिष्य ने जैसा कर्म किया वहीं उसके नाम से आश्रम शोभायमान हो 
गया। १६८ ॥ उस अभय पुरुष दत्त ने अरण्यकों (जंगलों) में जिन-जिनको 
शिष्य बत्ताया उनका नाम आरण्यक रख दिया गया || १६९६ ॥ 
॥ इति श्री बचित्न नाटक ग्रन्थ में दत्त महात्मा के अनुभव प्रकाश के दश 
नाम अध्याय सम्पूर्ण ॥ १॥ 


मनु को दूसरा गुरु 5हराना 
॥ पाधरी छंद ॥ उस संन्यासी राज का तेज अवर्णनीय था और उसकी 
लम्बी भुजाओं का प्रभाव अतिशय था। मुनि दत्त जहाँ-जहाँ जाते थे वहाँ- 
वहाँ प्रकाश की ज्योति और विमल बुद्धि का प्रसार होता था | १७० ॥  देश- 
देशान्तरों के राजा गये त्यागकश उन्तके चरणों में आ पड़े। उन्होंने सभी झूठे 
उपायों को त्याग दिया और दृढ़तापुवंक योगिराज दत्त को आधार बना 
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झठे उपाइ । द्रविड़ गहयो एक संन्यास राइ ॥ १७१ ॥ तजि 
सरब आस इक आस चित्त ॥ अबिकार चित्त परमं पवित्त । 


जह॒ करत देस देसन बिहार। उठ चलत सरब राजा 
अपार ॥ १७२॥ ॥ दोहरा ॥| गवन करत जिह जिहे 
दिशा मुत् मनु दत्त अपार। संगि चलत उठि सभ प्रजा तज 
घर बार पहार॥ १७३॥ ॥ चौपई॥ जिह जिह दस 


मुनीशर गए। ऊच नीच सभही संगि भए। एक जोग अर 
रूप अपारा। कउन न सोहे कहो बिचारा ॥ १७४ ॥ जह तह 
चला जोगु संन्‍्यासा । राज पाठ तज भए उदासा । ऐसी भूम 
न देखिअत कोई । जहा संन्यास जोग नही होई ॥ १७५ ॥ 

॥ इति' मन नूं गुरू दूसर ठहराइआ समापतं ॥ २ ॥ 


अथ त्रिती गुरू मकरका कथन ॥ 


॥ चौपई ॥ चउबीस गुरू कौन जिह भाता। अब 
सुन लेहु कहो इह बाता। एक मकरका दत्त निहारी । ऐस 
हिदे अनुमान बिचारी ॥ १७६ ॥ आपन हिऐ ऐस अनुमाना । 


लिया ॥|१७१॥ सब आशाओं को छोड़कर अब सबके हृदय में एक परमात्मा 
को ही मिलने की आशा बची थी और सबका चित्त पश्मपविन्न ओर 
विकारहीन था। दत्त जिस-जिस देश में गए वहाँ के राजा उठकर उनके 
चरण में आ पड़े ।| १७२॥ ॥ दोहा ॥ दत्त मुनि जिस दिशा में गमन करते 
उस दिशा की सभी प्रजा घर-बार छोड़कर उनके साथ हो लेती ॥ १७३ ॥ 
॥ चौपाई ॥ जिस देश में भी मुनीश्वर दत्त गए, छोटे-बड़े सभी उत्तके साथ हो 
लिये। एक तो वे योगी थे और दूसरे वे अत्यन्त रूपवान थे, भला उत्तको 
देखकर कौन मोहित हुए बिना रहता ॥ १७४॥ जहाँ-जहाँ उनका योग ओर 
संन्यास पहुँचा लोग-राजपाट छोड़ उदासीन हो गए। ऐसा कोई स्थान दिखाई 
नहीं देता था, जहाँ संन्यास और योग नहीं होता था ॥ १७५॥ 
॥ मनु को दूसरा गुरु बनाया समाप्त॥ २ ॥ 


तृतीय गुरु मकरका-कथन 
॥ चौपाई ॥ दत्त ने जिस प्रकार चौबीस गुरु धारण किये अब उस कथन 
को सुन लीजिए। दत्त ने एक मकड़ी को देखा और अपने हृदय में विचार 
किया ॥ १७६॥ उसने अपने हृदय में ध्यान करते हुए यह कहा कि इसे हम 


गुरसुखी ( मागरी लिपि ) 


/भह४ 
तोसर गुरू यांह हम माना । प्रेम सूत की डोर बढावे रे तब ही 
नाथ निरंजन पाव ॥ १७७॥ आपन आपु आप मा दरस। 


एक छाडिके अनत न धाव । तब 


ही परसततु को पाव ॥ १७८ ॥ एक सरूप एक करि देख । 
आन भाव को भाव न पेख । एक आस तजि अनत न धाव । 
तब ही नाथ निरंजन पा ॥ १७६ ॥ . केवल अंग रग तिह 
'राचे। एक छांडि रसनेक न साच। परम तत्त (सृ०ग्रं०६४८) 
को ध्यान लगावे। तब ही नाथ निरंजन पाव ॥ १८० ॥0 
तीसर गुरू मकरिका ठानी। आगे चला दत्त अभिभानी। 
ता कर भाव छिंदे सहि लीना। हरखबत तब चला 


प्रबीना ॥| १८१ ॥ 
॥ इति त्िती गुरू मकरका समापतं ॥ ३ ॥ 


अंतरि गुरू आतमा परसे । 


अथ बक चतरथ गुरू कथन ॥। 


_॥ च्ञोपई ॥ जब दत्त गुरु अगे सिधारा। मच्छ रास कर 
बेठि निहारा। उज्जल अंग अति ध्यान लगाव । मोनी सरब 


तीसरा गुरु मानते हैं। जब प्रेम के सूत्र की डोरी बढ़ेगी तब ही नाथ-निरंजन 
की प्राप्ति होगी ॥ १७७ ।॥ जब अपने-आप का स्वयं दर्शन होगा और अपनें 
'अन्तर्‌ में आत्मा रूपी गुरु का स्पर्श होगा तथा मन एक को छोड़कर अन्यत्र 
कहीं नहीं जायगा, तब ही परम तत्त्व की प्राप्ति होगी ॥ १७८॥ उस एक के 
स्वरूप को एक ही मानते हुए जब देखा जायगा और अन्य भाव को मन में नही 
रखा जायगा तथा एक ही लक्ष्य को सामने रखते हुए मन अन्यत्न कहीं नहीं 
दौड़ेगा तब ही नाथ-निरंजन की प्राप्ति होगी ॥ १७९ ॥ जब केवल एक ही 
अंग रंग में समा जायगा और एक को छोड़कर मन तनिक भी किसी ओर में 
नहीं लगेगा तथा परमतत्त्व का ध्यान लगाएगा तब ही इसे नाथ-निरंजन की 
प्राप्ति होगी ॥| १७० ॥ मकड़ी को तीसरा गुरु मानकर गौरवशाली दत्त आगे 
चला। वह प्रवीण प्रसन्न होकर हृदय में उनके भाव को धारण करता हुआ 


आगे बढ़ा।॥। १८१ ॥ 
॥ तृतीय गुरु मकरका समाप्त ॥ ३ ॥ 


किक एघ कप #। बक चतुर्थ गुरु-कथत्त के 
5 5 ॥ चौपाई।॥ जब दत्त आगे बढ़े तो उन्होंने मछलियों के' झुूँडःको। देखते 
हुए बंगुले को देखा। उसके अंग अत्यन्त उज्ज्वल थे और उसे देखकर सभी 


गा 


ही] 


श्री दस्त गुरूग्रन्य साहिब ६५ 


बिलोक लजाबवे ॥ १८२.॥  जैसक ध्यात भच्छ के राजा। 
लावत बक नाव निरलाजा । भली भाँत इह ध्यान लगावे। 
भाव तास को सुनि मन भावे ॥| १८३ ॥ ऐसो ध्यान नाथ हित 
लइऐ । तबही परमसपुरख कहु पइऐ । मच्छांतक लखि दत्त 
लुभाना । चलत्रथ गुरू तास अनमाना ॥ १८४ 0 

॥ इति मच्छांतक चतरथ गुरू समापतं ॥ ४ ॥ 


अथ बिड़ाल पंचम गुरू त्ताम ॥ 


॥ चोपई ॥ आगे चला दत्त सुन राई । सीस जटा कह 
जूट छकाई। देखा एक बिड़ाल जु आगे। ध्यान लाइ सुति 
निरखन लागे॥ १८५॥ _समूस काज जस लावत ध्यान्‌ । 
लाजत देख महंत महानू ।॥ ऐस थध्यात् हरि हेत लगइऐ । तब 
ही नाथ निरंजन पइऐ ॥ १८६ ॥ पंचम गुरू याह हम जाना । 
या कहु भाव हिऐ अनुमाना । ऐसी भाँति ध्यान जो लावे। 
सो निहचे साहिब को पा ॥ १८७ ॥। 

॥ इति बिड़ाल पंचमो गुरू समापतं ॥ ५ ॥ 


मौन धारण करनेवाले प्राणी लज्जित होते थे ॥ १८२ ॥ मछलियों के कारण 

जैसा ध्यान बगुले ने लगाया हुआ थां, वह उसके कर्मों के हिसाब से उसके नाम 
को, लज्जित करनेवाला था। वह भली प्रकार ध्यान लगाये हुए था और अपने 
मोौन से मुनियों के मन को प्रसन्न कर रहा था॥ १८३॥ ऐसा ही ध्यान उस 
परमात्मा के लिए लगाया जाय तब उस परमपुरुष की प्राप्ति होती है। बगुले 
को देखकर दत्त लोभ से भर उठे और उसे अपना चौथा गुरु मान लिया ॥ १८४॥ 
!ः ॥ बगुला चौथा गुरु समाप्त ॥ ४ ॥ पे 


बिड़ाल पाँचवा गुरु-कथन 

॥ चौपाई ॥ तब मुनिराज दत्त सिर पर जटाजूट धारण किये हुए 
आगे चला । आगे उसने एक बिड़ाल देखा जिसे वे ध्यानपुर्वंक देखते ही 
रहे ॥१८५॥ चूहों के लिए उसके लगे हुए ध्यान को देखकर बड़े-बड़े महन्त भी 
लज्जित हो उठे । ऐसा ही ४यान यदि परमात्मा के लिए लगाया जाय तब ही 
उस नाथ निरंजन को प्राप्त किया जा सकता है ॥१८६॥ इसे हम पाँचवा गुरु 
मानेंगे, ऐसी मुनिराज दत्त ने अपने हृदय में धारणा बनाई। जो इस प्रकार 
ध्यान लगायेगा, वह निश्चित रूप से उस परमात्मा को प्राप्त कर लेगा ॥ १८७॥ 
हे ५ ॥. बिड़ाल पाँचवा गुरु समाप्त ॥ ५ ॥ 


५६६ गुरमुखी ( मागरी लिपि ) 


अथ धुनीआ गुरू कथन ॥ 

॥ चौपई ।। आगे चला राज संत्यासा।' एक आस 
गहि ऐस अनासा । तह इक रूस धुनखतो लहा । ऐस भाँति 
मन सौ मुन कहा ॥ श्८ष८॥ भूप सन इह जात न लही । 
ग्रीवा नीच नीच ही रही । सगल सेन वाही मग गई। ताको 
नेक खबर नही भई। १८९ ॥ रूई धुनख॒तो फिर न निहारा। 
नीच ही ग्रीवा रहा बिचारा। दत्त बिलोक हिए मुसकाना । 
खशठम गुरू तिसी कहु जाना॥ १६० ॥ हम हेत इह जिम 
चितु लग्यों। सेन गई परु सिर न उचायो । (म्र०प्रं०१४६) 
तैसीए प्रभ सो प्रीत लगइऐ। . तब ही पुरख पुरातन 


पहुऐ ॥ १६१ ॥। ह 
॥ इति रूई धुनखता पेंजा खशटमो गुरू समापत ॥ ६ ॥ 


अथ माछी सपतमो गुरू कथन ॥ 


॥ चौपई ॥ आगे चला राज संन्‍्यासा। महा बिमल 
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धुनियाँ गुरु-कथन 

॥ चौपाई।। बाक़ी सभी आशाओं को छोड़ते हुए तथा केवल एक ही 
विचार को मन में रखते हुए योगिराज दत्त आगे चले। आगे उन्होंने एक 
घृनियाँ को रुई धुनते देखा ओर अपने मन से इस प्रकार कहा || १८८ ॥ इस 
व्यक्ति ने राजा की सारी जाती हुई सेना को नहीं देखा और इसकी गरदन 
झुकी ही रही। सारी सेना इस रास्ते पर चली गई परन्तु इसको ज़रा सी भी 
खबर नहीं हुई ॥| १८९ ॥ रुई धुनते हुए इसने फिरकर नहीं देखा और यह 
बेचारा गरदन नीची ही किये रहा। उसे देखकर दत्त हृदय में मुस्कुराकर 
कहने लगे कि इसे में छठवाँ गुरु मानता हूँ ॥| १६९० ॥ एरुई के लिए जिस प्रकार 
इसने मत्त लगाया तथा सेना निकल गई परन्तु सिर नहीं उठाया, इसी प्रकार 
जब पश्मात्मा में प्रीति लगाई जायगी तब ही उस पुरातन पुरुष को प्राप्त 
किया जा सकेगा॥ १६१॥ । 

॥ घुनियाँ छठवाँ ग्रुरु समाप्त ॥ ६ | 


मछेरा सातवाँ गुरुकथन 
॥ चौपाई ॥ महान विमल मन वाले उदासीन श्री दत्त आगे चले। 


भी दसस गुरूप्रस्य साहिब भ्दृ७ 


मन भयो उदासा । निरखा तहाँ एक मच्छहा। लाए जार 
क्र जातन कहा ॥ १६९२७ बरछो एक हाथ सो धारे। 
_ जरिआ अंध कंध पर डारे। इसथित एक मच्छि की आसा ॥ 
जानुक वाके सद्ध न सासा॥ १९३५७ एक सु ठाँढ मच्छ की 
आसू्‌ । राज पाट ते जान उदासू। इह बिध नेह नाथ सौ 
लइऐ । तब ही पुरन पुरख कह पइऐ ॥| १९४ ॥ 
॥ इति माछी गुरू सपतमो समापतं ॥ ७॥ 


अथ चेरी अशटमो गुरू कथनं ॥ 


॥ चौपई ॥ हरखत अंग संग सेना सुन। आयो दच्छ 
प्रजापति के सुन । तहाँ एक चेरका निहारी। चंदन घसत 
मनो मतवारी ॥ १६५७ चंदन घसत. नार शुभ धरमा। 
एक चित्त ह॒वे आपन घरमा। एक चित्त नही चित्त चलाव । 
प्रितमा चित्र बिलोक लजावे ॥ १९६ ॥ दत्त लए संनन्‍्यासन 
संगा। जात भयो तह भेदत अंगा। सीस उचाइ न तास 
निहारा। राव रंक को जात बिचारा॥ १६७ ॥ ताको 
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वहाँ उन्होंने अपना जाल ले जाते हुए एक मछेरे को देखा ॥१६२॥ [उसने एक 
हाथ में बरछी पकड़ रखी थी और एक -कंधे पर जाल डाल रखा था। वह 
मछली की आशा में इस प्रकार खड़ा था कि मानो उसके शरीर में ,श्वास ही न 
_ हो ॥ १६९३॥ वह एक मछली की आशा में .ऐसे खड़ा था जसे कोई राजपाट 
से उदासीन होकर शान्त-रूप में स्थित हो। दत्त ने सोचा, इस प्रकार का 
प्रेम यदि उस परमात्मा से किया जाय, तभी उस पूर्णपुरुष की प्राप्ति हो 
सकती है ॥ १६४॥ 
॥ मछेरा गुरु सातवाँ समाप्त ॥ 


दासी आठवाँ गुरु-कथन 
॥ चौपाई। जब मुनि दत्त दक्ष प्रजापति के यहाँ पहुँचे तो वे सेना-समेत 
हित हो उठे । वहाँ दत्त ने एक दासी को देखा जो मतवाली होकर चन्दन 
घिस रही थी। १९६५॥ वह शुभ धर्म वाली नारी अपने घर में एकचित्त 
होकर चन्दन पीस रही थी। वह एकाग्रचित्त थी और उसे देखकर प्रतिमा 
भी लजायमान हो रही थी ॥ १६६॥ दत्त संत्यासियों को साथ लेकर उसको 
मिलने के लिए उधर से निकले परन्तु उसने सिर उठाकर भी नहीं देखा कि. 
कोई शाजा जा रहा है अथवा फ़क़ीर जा रहा है॥ १९७॥ उसके प्रभाव को 


भू गुरमुखी ( नागरी लिपि ) 


दत्त बिलोक प्रभावा। अशटस गुरू ताहि ठहरावा। धंतनि 
धंनि।इह चेरका सभागी। जाकी प्रीत नाथ संगि लागी ॥१९८॥ 
ऐस प्रीत हरि होत लगइये। तब ही ताथ निरंजन पइये । 
बिन चिति दीन हाथ नही आव। चार ' बेद इम भेद 
बतावे ॥॥ १६६ ॥ 

॥ इति चेरका अशठमो गुरू समापतं ॥ 5 ॥ 


अथ बनजारा नवमो गुरू कथन ॥ 


0 ज्ञौपप ॥ आगे चला जोग जठधारी। लए संगि 
चेलका अपारी । देखत बनखंड नगर पहारा। आबत लखा 
एक बनजारा ॥ २०० ॥ धन कर भरे सभे भंडारा । चला 
संग ले टाड अपारा। अमित गाम लवगन के भरे । बिधना 
ते नहीं जात बिचरे ॥२०१॥ रात दिवस तिन द्रब की आसा। 
बेचन चला छाड घरवासा। और आस दूसर नही कोई । 
एके आस बनज की होई॥ २०२॥ छाह धूप को ब्रासन 


देखकर दत्त ने उसे आठवाँ गुरु मान लिया ओर कहा कि यह दासी धन्य है, 


जिसकी प्रीति उस परमात्मा के साथ लगी हुई है।। १९८॥ ऐसा ही प्रेम 
परमात्मा के साथ करने पर उस परमात्मा की प्राप्ति होती है। बिना मन में 
विनम्रता लाये यह हाथ में नहीं आता है और चारों वेद भी यही बताते 
हैं॥ १६६॥ 

82 ॥ दासी आठवाँ गुरु समाप्त ॥| ८ ॥ 


वणिक्‌ नौवाँ गुरु-कथन. 

॥ चौपाई॥ तब चेलों को साथ लेकर जटाधारी योगी दत्त आगे चला । 
वनों, नगरों और पहाड़ों को देखते हुएं (जब ये लोग आगे बढ़े तो उन्होंने एक 
वणिक्‌ को आते हुए देखा ॥ २००.) उसने धन के भण्डार भरे हुए थे , और 
वह बहुत सी वस्तुओं को साथ लिये हुए चल रहा था-। उसने लवंग॒ के अनेकों 
बोरे भर रखे थे _ और उनकी गिनती कोई भी नहीं कर सकता था ॥ २०१-॥ 
दिन्त-रात उसे द्रव्य की आशा लगी .हुई थी और वह अपने घर-बार: को 
छोड़कर उन्हें बेचते के लिए निकला हुआ था। उसे एक अपने व्यापार के 
अतिरिक्त और कोई भी इच्छा नहीं थी ॥-२०२ ॥ उसे धूप और छाँव का-भी 
भय नहीं था और रात-दिन उसे आगे ही बढ़ते जाने की धुन थी । पाप-पुष्य 
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मान । रात अउ दिवस गवन ई ठानं । पाप पंन (म्र०प्रं०६५०) 
की अडर न बाता। एके रस मात्रा के राता ॥ २०३॥ 
ता कहें देख दत्त हरि भगत्‌ । जाकर रूप जगत जगमगतू । 
ऐस भाँति जो साहिब ध्याइएं। तब ही पुरख पुरातन 
पाइऐ ॥॥ २०४ ॥ 

॥ इति बनजारा नउमो गुरू समापतं ॥ ६ ॥ 


अथ काछन दसमो गुरू कथनं ॥ 


॥ चौपई ॥॥। चला सुनी तजि परहरि आसा। महा 
मोन अर महा उदासा । परम तत्त बेता बडभागी । महा मोन 
हरि को अनुरागी ॥ २०५७ परमसपुरख पुरो बडभागी। 
महाँ सुनी हरि को रस पागी । ब्रहम भगति खटगुन रस लोना। 
एक नाम के रस सउ भीना ॥| २०६ ॥ _उज्जल गात महा मन 
सोहे। सुर नर मुन सभ को मन मोहै। जहेँ जहँ जाइ दत्त 
शूभ करमा। तह तहें होत सभ निहकरमा | २०७ ७ 
भरमस मोह तिह देखत भागे ।_ रास भगत सभ ही उठि लागे। 


की कोई बात उसके लिए नहीं थी और उसे केवल एक ही व्यापार का रुस मग्त 
किये हुए था ॥ २०३॥ उसे देखकर हरिभक्‍त दत्त, जिसका कि स्वरूप सारे 
संसार में जगमगा रहा था, मन में सोचने लगे कि इस प्रकार यदि परमात्मा 
का स्मरण किया जाय, तब ही उस परमपुरुष की प्राप्ति की जा सकती 
है ॥ २०४ |॥ 

॥ वणिक्‌ नौवाँ गुरु समाप्त ॥ ६ ॥ 


मालिन दसवाँ गुरु-कथन 


॥ चौपाई।॥ मुनि सब आशाओं को त्यागकर महा मौन धारण किये हुए 
उदासीन होकर चले । वे परम तत्त्ववेत्ता, मौनी एवं प्रभु के प्रेमी थे ॥२०५॥ 
वे परमपुरुष के प्रेम में लीन महामुनि थे । वे ब्रह्ममक्ति, षट्शास्त्र के रसों 
के'ज्ञाता और एक प्रभु-ताम में लीन रहनेवाले थे ॥ २०६॥ महामुनि का 
उज्ज्वल शरीर, सुस-तर-मुनियों के मन को मोह रहा था। जहाँ-जहाँ शुभ 
कर्मों वाले दत्त मुनि जाते, वहाँ-वहाँ सभी तनिष्कर्म को श्राप्त होते ॥ २०७ ॥ 
उनका दर्शन करते ही प्रम-मोह आदि सब भाग खड़े होते और और सभी राम 
की भक्ति में लग जाते। सबके पाप, ताप नष्ट हो जाते और रात-दित्त 
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निस दिन रहै एक लिव लाई ॥२०५॥ 
सो आचूक पुकारत भई। भाव 

दसवो गुरू ताहि बीचारा॥ २०६ ॥ 

जो सो सो मुलु गवावं । जो जागे हरि हद बसावे । सत्ति 

बोलि याकी हम मानी । _ जोग ग्यान जाग ते जानी ॥ २१० ॥। 

॥ इति काछन ग्रुरू दसवों समापतं ॥ १० ॥ 
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पाप ताप सभ दूर पराई । 
काछन एक तहा मिल गई । 
याहि मन साहि निहारा । 


अथ सुरत्थ यारमो गुरू कथन ।। 

॥ चौपई ।। आगे दत्त देव तब चला। साथ सरब 
जोग की कला। अमित तेज अरु उजल श्रभाऊ। जानुक 
बना दूसर हरि राऊ ॥ २११॥ सभ ही कला जोग की साधी। 
महाँ सिद्ध मोती मनि लाधी। अधिक तेज अरु अधिक 
प्रभावा। जा लखि इंद्रासन थहरावा ॥ २१२॥ ॥ मधुमार 
छंद ॥ ॥ त्वप्रसादि ॥ मुन॒ मन उदार। गुन गन अपार । 
हरि भगति लीन। हरि को अधीन ॥ २१३ ॥ तजि राज 

सबका ध्यान एक ही प्रभु में लगा रहता ॥ २०८॥ मुनि को वहाँ एक मालिन 
मिली जो लगातार पुकारे चली जा रही थी। मुनि ने उसकी पुकार के भाव 
को मन में अनुभव करते हुए उसे दसवाँ गुरु धारण किया ॥ २०६॥ जो 
परमात्मा की सेवा करेगा वह संसार के मूल अहंकार का नाश कर देगा। जो 
वास्तव में माया की निद्रा से जग जायगा, वह हृदय में परमात्मा को बसा 
लेगा। मुनि ने मालिन की बोली को सत्यस्वरूप माना और योग-ज्ञान जगाने 
वाली शक्ति स्वीकार किया ॥| २१० ॥ 
॥ मालिन दसवाँ गुरु समाप्त ॥ १० ॥ 


सुरथ ग्यारहवाँ गुरु-कथत 

॥ चौपाई ॥॥ तब दत्त मुनि सर्वेयोगकलाओं की साधना करते हुए 
आगे चले । उनका तेज अपरिमित था तथा वे ऐसे लग रहे थे जंसे वे दूसरे 
परमात्मा हों | २११।। योग की सब कलाओं की उस महान सिद्ध मौनी 
पुरुष ने साधना की । उनके अत्यधिक तेज और प्रभाव को देखकर इन्द्रासन 
भी थरथराने लगा ॥ २१२॥ _ ॥ मधुमार छंद ॥ . ॥ तेरी कृपा से ॥ उदार 
मुनि अपार गुणों से युक्त, हरि की भक्ति में लीन और परमात्मा के अधीन 
थे ॥ २१३॥ राज्य के भोगों को त्यागकर॒ उस योगिराज ने संन्यास और 
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भोग । संन्यास जोग। संन्यास राइ। हरि भगत 
भाइ ॥ २१४॥ मुख छबि अपार। प्रण वतार। खडगं 
असेख । बिद्या बिसेख।॥। २१५॥ सुंदर सरूप । सहिमा 


अनूप । (ए०ग्रं०६३४१) आशा अपार । सुन सन उदार ॥२१६॥ 
संन्यास देव। गुन गन अभेव। अबियकत रूप । सहिमा 
अनूप ॥ २१७॥  सभ सुभ सुभाव। अतिभ्रुत प्रभाव। 
महिमा अपार। गुन गन उदार ॥ २१८ ॥ तह सुरथ राज । 
संपत समाज । पूर्जत चंड। निसदिन अखंड ॥ २१६ ॥ 
त्रिप अति प्रचंड । सभ बिध अखंड। सिल सित प्रबीन। 
देवी अधीन ॥ २२० ॥ . निसदिन भवान । सेवत निधान। 
करि एक आस । निस दिन उदास ॥ २२१॥ दुरगा प्रजंत। 
नितप्रति महंत । बहु बिध प्रकार । सेवत सवार ।। २२२४ 
अति गुनि निधान। महिसा सहान। अति बिमल अंग। 
लखि लजत गंग ॥ २२३ ॥ तिह भनिरख दत्त +। अति बिमल 
मत्ति। अनखंड जोत। जन भ्यो उदोत॥ २२४१ 
झसकंत अंग । लखि लजत गंग। अति गुन निधान । महिमा 


योग को हरि-भकति और भावना के लिए अपनाया था ॥२१४॥ उस पूर्णावतार 
के मुख की छवि अपार थी। वह खड़ग के समान तीदक्ष्ण, अनेक विशिष्ट 
विद्याओं में प्रवीण थे ॥ २१५॥ सुन्दर स्वरूप वाले उस मुनि की अनुपम 
महिमा, अपार शोभा एवं उदार मन था ॥ २१६॥ वे संन्यासियों के देवता 
और ग्ुणियों के लिए भी रहस्यमय, अव्यक्त एवं अनुपम महिमा वाले 
थे | २१७॥ उनका स्वभाव शुभ, प्रभाव अद्भुत और महिमा अपरम्पार 
थी ॥ २१८॥ वहाँ सुरथ नाम के राजा थे जो सम्पत्ति और समाज से युक्‍त 
थे। वे अखण्ड रूप से चण्डी की पूजा करते थे ॥ २१६॥ राजा, जो कि 
अत्यन्त प्रचण्ड और अखण्ड राज्य वाले थे, वे सब विद्याओं में प्रवोण थे और 
देवी के अधीन थे ॥ २२०॥ वह रात-दिन भवानी को सेवा करते थे और 
केवल एक ही आशा को मन में रखे हुए रात-दिन उदासीन बने रहते 
थे ॥ २२१॥ वे नित्यप्रति दुर्गा की विभिन्न प्रकार से पूजा, अर्चना किया 
करते थे ।| २१२॥ वह राजा महान महिमा से युक्त, गुणों का भण्डार और 
इतने बिमल शरीर वाला था कि उसे देखकर गंगा भी लज्जित होती 
थी ॥ २२३ ॥ उसको देखकर दत्त अत्यन्त विमल मति, अखण्ड ज्योतिस्वरूप 
हो गए ॥ २२४॥ उनके अंगों को देखकर गंगा भी लजायमान होती थी, 
क्योंकि वे महान महिमा से युक्त एवं गुणों के भण्डार थे ॥ २२५॥ मुनिने 
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५७२ 
महान ॥ २२५ ॥ ._ अनभव भकाश । 2353 3 । 
अतिभृत सुदास । संन्यास राव ॥ ९१६ 0 ल गा कप व्‌ 
सत्यास देव अति चित्त रीझ। . हित फास बौझ | २२७ ॥ 

कि दिव्खिओत दत्तं। कि परमंति सत्तं । 


॥ स्री भगवती छंद ॥। 
सुसरबत्न साजा। कि दिव्खिओत राजा ॥२२८॥ कि आलोक 


करमं । कि सरबत्र धरमं। कि आजित्त भूप। कि रत्ते 
सरूप ॥२२९॥ कि आजान बाहं । कि सरबत साह । कि 
धरम सरूपं। कि सरबत्न भूपं ॥२३०॥ कि शाहान शाह । कि 
आजान बाहं । कि जोगेंद्र गासी । कि धरमेंद्र पामी ॥॥२३ ११ 
कि रुद्रारि रूपं। कि भूपान भूपं। कि आदग्ग जोगं। 
कि त्यागंत सोगं ॥| २३२ ॥। बिमोहियोत देखी । कि रावलल 
भेखी । कि संन्यास राजा। कि सरबत्न साजा॥ २३३ ४ 
कि संभाल देखा ॥ कि सुध चंद्र पेखा। कि पावित्न करमस। 
कि संनिआस धरसं ॥ २३४ ॥ कि संनिआस भेखी । कि 
आधरम हेखी । कि सरबत्न गामी। कि धरमेस धासमी ॥॥२३५॥ 
कि आछिज्ज जोगं । कि आगंम लोगं। कि लंगोट बंधं। 
कि सरबत्न मंधं ॥२३६॥। कि आछिज्ज करसा। कि आलोक 
घरमा । कि आदेस करता । कि संन्यास सरता ॥ २३७ ॥ 
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देखा कि वे प्रकाश के समान उज्ज्वल, रात-दित उदासीन बने रहनेवाले, अद्भुत 
स्वभाव के संन्‍्यासीराज थे॥| २९६॥ दत्त ने उनकी सेवा को देखा और चित्त 
में अत्यन्त प्रसन्न हो उठ ॥| २२७॥ ॥ श्री भगवती छंद ॥ दत्त को परम मति 
एवं सर्व साधन्तों से सुसज्जित राजा दिखाई दिया || २२८।॥ वह अजेय राजा 
प्रकाशस्वरूप करनेवाला, सर्वे धर्मों का पालन करनेव[ला स्वरूपवान व्यक्ति 
था | २२६ ॥ सर्वत्न रमण करनेवाला, धर्म का साक्षात्कारस्वरूप वह राजा 
लम्बी भुजाओं वाला था ॥ २३०॥ वह राजाओं का राजा, अजानबाहु 
योगेश्वर एवं धर्म का सम्राट था ॥ २३१॥ राजाओं का राजा वह रुद्र के रूप 
वाला था और शोक का त्याग कर योग में लीन रहनेवाला था ॥ २३२॥ 
उसे देखकर योगिराज दत्त, जो कि रावलवेषी थे, विमोहित हो उठे ॥ २३३ ॥ 
उन्होंने उसे शुद्ध चन्द्रमा के समान देखा और पाया कि उसके कर्म पवित्न एवं 
योगानुकल हैं ॥ २३४ ।॥ वह संन्‍्यासी राजा अधर्म का नाश करनेवाला, सर्वत्न 
गमन करनेवाला धर्म का धाम था ॥ २३५॥ उसका योग अक्षय था और वह 
लँगोट वाँधे सर्वेत्न विचरण कर रहा था॥ २३६॥ उसके कर्म एवं धर्म 
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कि अगिआन हंता। कि पारंग (मृ०्ग्रं०४५२) गंता। कि 
आधरसम हंता । कि संन्यास भकता ॥ २३८॥ कि खंकाल 
दासं । कि सरबत्र भासं । कि संन्यास राजं । कि सरबत्न 
साजं ॥ २३९६ ॥ कि पारंग गंता। कि आधरम हंता । कि 
संन्यास भकता । कि साजोज सुकता ॥ २४० ७५ कि आसकत 
करम॑ । कि अबियकत धरमं । कि अत्तेव जोगी । कि अंगं 
अरोगी ।। २४१ ॥ कि सुद्धं सुरोसं। न नेक अंगरोसं। न 
कुकरम करता। कि धरम सु सरता ॥ २४९॥ कि 
जोगाधिकारी । कि संन्यास धारी। कि ब्रहमंस भगता। 
किआरंभ जगता ॥ २४३ ॥ कि जाटान जूटं । कि निधिआन 
छूटं । कि अबियकत अंगं। कि कंपान भंगं ॥ २४४ ७ 
कि संन्यास करमी । कि रावल्‍लल धरमी । कि त्विकाल कुसली । 
कि कासदिद दुसली ॥ २४५ ॥ कि डासार बाज । कि सभ 
पाप भाजे । कि बिभृत सोहेै। कि सरबत्न मोहे ॥ २४६ 0 
कि लंगोट बंदी। कि एकादि छंदी । कि धरमान धरता। 
कि पापान हरता ॥ २४७ ॥ कि निनादि बाज । कि पंपाप 


आलोकित करनेवाले तथा अक्षय थे। वह सबको आज्ञा देनेवाला संन्‍्यास- 
धर्म की नदी के समान भी था॥ २३७।॥ वह भज्ञान का नाश करनेवाला, 
विद्याओं में पारंगत, अधम को नष्ट करनेवाला और संन्यासियों का भक्त 
था ॥ २३८।॥ परमात्मा का दास, सवंत्र आभासित होनेवाला, संन्‍्यासराज 
और स्वविद्याओं से सुसज्जित था ॥ २३९६॥ अधर्म को नष्ट करनेवाला 
संन्यास-मार्ग का भक्त एवं जीवनमुक्त वह सर्व विद्याओं में पारंगत था ॥२४०॥ 
वह कर्मों में लीन, अतीत योगी, योगरहित एवं अव्यक्त धर्म के समान 
था ॥ २४१॥ क्रोध उसे रंच मात्र भी नहीं था ओर वह धर्म की नदी के 
स्वरूप राजा कुकर्म करनेवाला भी नहीं था॥२४२॥ संन्यास धारुण 
करनेवाला वह परम योगाधिकारी था और जगत को प्रारम्भ करनेवाले ब्रह्म 
का भक्त था ।। २४३॥ उस जटाजूट वाले ने सभी द्रव्य के भण्डारों को छोड़ 
रखा था और कौपीन धारण कर रखा था॥ २४४॥ वह भी रावलधर्मी 
संन्‍्यास-कर्म को कस्नेवाला और सर्व प्रसन्न रहनेवाला तथा कामादि को नष्ट 
करनेवाला था | २४५॥ डमरू बज रहे थे जिसे सुनकर सभी पाप भाग खड़े 
हो रहे थे। शरीर पर भभूत शोभायमान थी ओर सभी मोहित हो रहे 
थे | २४६॥ कभी-कभी बोलनेवाला वह लंगोटबन्द था। वह धर्म को 
धारण करनेवाला और पाप का हरण करतनेवाला था ॥ २४७॥ ताद बज 
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भाजे। कि आदेश बुल्लें। कि ले ग्रंथ खुल्लें ॥ २४८ ॥। 
कि पावित् देसी । कि धरमसेंद्र भेसी । कि लंगोट बंद । : कि 
आजोत वंदं | २४९७ ॥ कि आनरथ रहिता। कि संन्यास 
सहिता। कि परम पुनीतं। कि सरबल मीतं ॥| २५० है| 
कि अचाचलल अंगं । कि जोगं अभंगं । कि अब्यक्त रूप॑ । 
कि संन्यास भूपं ॥| २५१ ॥ कि बीरान राधी । कि सरबत्न 
साधी । कि पावित्र करमा । कि संन्यास धरमा ॥ २५२ ॥॥ 
अधाखंड रंगं। कि आछिज्ज अंगं । कि अन्याइ हरता। 
कि सु न्‍्याइ करता॥ २५३॥ कि कर प्रनासी। कि 
सरबत्र दासी। कि अलिपत अंगी। कि आभा अभ्ंगी ॥२५४।॥ 
कि सरबत्ब गंता। कि पापान हंता। कि सासद्ध जोगं। 
कितं त्याग रोगं ॥ २५५ ॥ 
॥ इति सुरत्य राजा यारमो गुरू बरतनं ॥ ११ ॥ 


अथ बाली दुआदसमो गुरू कथन ॥ 


॥ रसावल छंद ॥ चला दत्त आगे। लखे पाप भागे। 
बज घंट घोरं । बणं जाण मोर ॥ २५६ ॥ नं नाद बाजे । 


बा आज 


रहा था, पाप भाग रहे थे और वहाँ आदेश दिये जा रहे थे कि ग्रन्थों का पाठ 
किया जाय ॥ २४८॥ उस पवित्र देश में धर्म का वेश धारण किये हुए उस 
लेगोटबन्द की ज्योतिस्वरूप में वन्दना हो रही थी ॥ २४६ ॥ वह अनर्थ से 
रहित संन्यास से युक्त, परमपुनीत एवं सबका मित्र था ॥ २५०॥ वह योग 
में लीन, अवर्णनीय स्वरूप वाला संन्‍्यासी राजा था ॥ २५१॥ वह वीरों का 
वीर सर्वे साधनाओं को साधनेवाला और पवित्न कर्म करनेवाला संन्‍्यासधर्मी . 
था| २५२॥ वह उस परमात्मा के समान था जो अक्षय, अन्यायहर्ता एव 
न्याय करनेवाला था ॥ २५३॥ वह कर्मों का नाश करनेवाला, सर्वत्न सबका 
दास, अलिप्त एवं आभायुक्त था ॥ २५४॥ वह सर्वत्न गमन करनेवाला, पापों 
का हरण करनेवाला, रोगों से परे, शुद्ध योगी बना रहनेवाला था ॥ २५५ ॥ 
॥ सुरथ राजा ग्यारहवाँ गुरु-वर्णन समाप्त ॥ ११ ॥ 


बालिका बारहवाँ गुरुकथन 


| रसावल छंद ।। तब दत्त आगे बढ़े। उनको देखकर पाप भागने 
लगे। घंटों की घतघोर ध्वत्ति वन में मोरों के गीत के समान होने लगी ॥२५६॥ 


+*+च-- /- +-+- 
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धरा पाप भाज। कर (मृ०प्रं०६५३) देव्य अरचा। चतुर 
बेद चरचा ॥ २५७॥ खुतं सरब पाठ । सु संन्यास राठ। 
महाँ जोग न्‍्यासं। सदाई उदास ॥ २५८॥ खटं शास्त्र 
चरचा । रठ बेद अरचा। महा मोन सानी। कि संन्यास 
धानी ॥ २५६९ ॥ चला दत्त आगं। लखे पाप भागे । लखो 
एक कन्या । तिहूँ लोग धन्या।॥| २६० ॥ महा ब्रहमचारी । 
सु धरमाधिकारी। लखी पान वाके। गुडी बाल ताँके ॥२६१॥ 
खिले खेल तासो । इसो हेत वासो । पिऐ पान आबे । इसो 
खेल भाव ॥ २६२७ गए मोन मानी । तर दिष्ट आनी । 
न बाला निहार॒यो । न खेल बिसार॒यों ॥ २६३ ॥ लखोी दंत 
बाला। सनो राग साला। रंगी रंग खेलं। मनो लाग्र 
बेल ॥| २६४ ॥ तब दत्त रायं। लखे तास गायं । गुरू तास 
कोना । महा मंत्र भीना ॥ २६५॥ गुरू तास जान्यो। 
इमं मंत्र ठान्‍्यो । दसं हे निधानं । गुरू दत्त जान ॥| २६६॥ 
॥ रुणझुण छंद ॥| लखि छबि बाली। अति दुति वाली। 
अतिभुत रूपं । जणु बुध कप ॥ २६७ ॥ फिर फिर पेखा । 


अल. 


आकाश में नाद बजने लगे और धरती के पाप भागने लगे। वे देवी की 
अचेना करने लगे और चारों वेदों की चर्चा होने लगी ॥ २५७॥ सभी श्रुतियों 
का पाठ उस संन्यास के लिए उपयुक्त स्थान पर होने लगा। महान योग- 


. साधनाएंँ होने लगीं और उदासीनता का वातावरण बन गया ॥ २५८॥ छः: 
. शास्त्रों की चर्चा, वेद-पाठ होने लगा और संनन्‍्यासी महा मौन धारण करने 


लगा ॥| २५६९ ॥ तब दत्त और आगे चले और उनको देखकर पाप भागने 
लगा। आगे उन्होंने तीनों लोकों को धन्य करनेवाली एक कन्या देखी ॥२६०॥ 
इस धर्माधिकारी, महाब्रह्मचारी ने उसके हाथ में एक गुड़िया देखी ॥ २६१॥ 
वह उससे खेल रही थी और उसका उससे इतना प्रेम था कि वह पानी पीती 
और फिर उसी के साथ खेलने में जुट जाती ॥ २६२॥ वे सभी मौती-योगी 
उस तरफ़ गये और उन्होंने उसे देखा परन्तु उस बालिका ने इन लोगों को देखा 
भी नहीं और न ही अपना खेल छोड़ा ॥ २६३॥ बालिका के दन्त फूलों की 
माला के समान थे । वह पेड़ पर लिपटी हुई बेल के समान्त अपने राग-रंग सें 
मस्त थी ।। २६४॥ तभी दत्त ने उसे देखकर उसका गुणानुवाद किया ओर 
उसे गुरु मानकर महामंत्र में लीन हो गये ॥ २६५॥ उसे गुरु माना और इस 
प्रकार मंत्र को धारण किया । दत्त ने इस तरह बारहवाँ गुरु बताया ॥२६६॥ 
॥ रुनझुत छंद ॥| उस बालिका की छबि, जो कि अद्वितीय एवं अद्भुत स्वरूप 
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बहु बिध लेखा। तन मन जाना। गुन गन साना ॥ २६८ ॥ 
तिह गुर कीना । अति जसु लोना। अग तब चाला। जलनु 


मुनि ज्वाला ॥ २६६ ॥ 
॥ इति दुआदस गुरू समापतं लड़की गुडी खेलती ॥ १२ ॥ 


अथ श्रित त्ौदसमो गुरू कथनं ॥ 


॥ तोमर छंद ॥ तब दत्त देव महान । दस चार चार 
निधान । अतिभ्नत उत्तम गात । हरि नाम लेत प्रभात ॥२७०॥ 
अकलंक उज्जल अंग।  लखि लाज गंग तरंग । अनभे अभृत 
सरूप । लखि जोत लाजत भूप ॥ २७१॥ अविलोक सुश्नित 
एक । गुन मद्धि जास अनेक । अध रात ठाढ दुआर। बहु 
बरख मेघ फूहार ॥ २७२॥ अध रात दत्त निहार । गुणवंत 
बिक्रम अपार। जल मुसलधार परंत। निज नंन देख 
महंत ॥ २७३ ॥ इक चित्त ठाढहु ऐस। सोवरन मरत जस। 
द्रविड़ देख ता की मत्ति। अति सनहि रोझे दत्त ॥ २७४ ॥ 


वाली थी ओर मानो बुद्धि का भंडार थी, को मुनि ने देखा ॥ २६७॥ उन्होंने 
पुन:पुन्त: विभिन्न प्रकार.से उसे देखा और तन-मन से उसके गुण को स्वीकार 
किया | २६८॥ उसे गुरु धारण कर यश का अर्जन किया ओर मुनि अग्नि- 
ज्वाला के समान आगे चल पड़े ॥ २६६ ॥। 

॥ लड़की गुड़िया के साथ खेलती हुई बारह॒वाँ गुरु समाप्त ॥ १२ ॥ 


भृत्य तेरहवाँ गुरुकथन | 

॥ तोमर छंद ॥ तब महान दत्त, जो कि अठारह विद्याओं के भण्डार 

ओर उत्तम शरीर वाले थे, वे प्रातः प्रभु-नाम स्मरण करते थे || २७० ॥ 
उनके उज्ज्वल, निष्कलंक अंगों को देखकर गंगा की लहरें भी लजायमान होती 
थीं। उनके अद्भुत स्वरूप को देखकर राजागण भी लजाते थे॥ २७१॥ 
उन्होंने एक सेवक को देखा जिसमें अनेकों गुण थे, वह आधी रात के समय द्वार 
पर खड़ा था और इसी प्रकार वर्षों से वर्षा आदि की परवाह किये बिना वह 
स्थिर था | २७२॥ दत्त ने उस गुणवान विक्रमस्वरूप व्यक्ति को आधी रात 
में देखा और सवयूति देखा की मूसलाधार वर्षा हो रही है २७३॥ वह एक 
चित्त होकर स्वर्णमूरति के समान खड़ा दिखाई दिया। उसको एकाग्र देखकर 
दत्त मन ही मन उस पर रीझ उठे ॥ २७४॥ वे सोचने लगे कि ये न तो सर्दी- 
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नही सीत सानत घास । नही चित ल्यावत छाम । नहीं नेक 
सोरत अंग । इक पाइ ठाढ़ अभंग (मृ०्प्रं०६५४) ॥ २७५ ॥ 
हिक दत्त ताँके जाइ। अविलोकता सभ नाइ। अधराकत् 
निरजन त्वास। अस लीन ठाँढ उदास ॥ २७६ ॥ बरखंत 
मेघ महान ( भीजंत भूम निधान । _ जूमि जीव सरब सुबास । 
उठ भाज ल्रास उदास ॥ २७७ ॥ इह ठाढ भूपत पठर । सन 
गाद जायत गडर। नही नेक सोहत अंग । इक पान ठाढ 
अभग ॥ २७८॥. अस लोन पान कराल।. चमकंत उज्जल 
ज्वाल!। जन काह को नही सित्र। इह भाँति परम 
पवित्र ॥ २७६७ ॥ नही नेक उचावत पाउ । बहु भात साधत 
डाउ। अन्यास भूपतत भगत। प्रभ एक ही रस पगत। ।२८०॥। 
जज रत गूसल धार। ग्रहि लेन ओट दुआर। पसु पच्छ 
सरब दिसान । सभ देस देस सिधान ॥ २८१ ॥ इह ठाढ है 
इक आस । इक पान जान उदास । अस लीन पास प्रचंड । 
अति तेजबंत अखंड ॥ २८२९॥ सन आन को नहीं भाव । 
इक देव को चित चाव। इक पाव ऐसे ठाह । रन खंभ 52000 08 000400 7 काट ता 


गर्मी को मान रहा है और न ही उसके मन में छाया को इच्छा है। यह तनिक 
भी अंग मोड़े बिना एक पाँव पर निरन्तर खड़ा है । २७५॥ दत्त उनके पास 
जाकर झुककर देखने लगे। आधी रात के उस निर्जन वातावरण में वह 
उदासीन भाव से खड़ा था | २७६॥ बादल बरस रहे थे। भूमि पानी-पानी 
हो रही थी. और जगत के सभी जीव डर के मारे भाग खड़े हुए ॥ २७७ ॥ 
यह सेवक राजा के दरवाज़े पर इस प्रकार खड़ा था और मन ही मन गौरी- 
पावंती का जाप कर रहा था। अंग को तनिक भी मोड़े बिना वह एक पाँव 
पर खड़ा था॥ २७८।॥ उसके हाथ में विकराल क्ृपाण जलती हुई ज्वाला 
के समान चमक रही थी और वह किसी का भी मित्र न दिखाई देते हुए परम 
पवित्न भाव से खड़ा था ॥ २७६ ॥ वह पाँव को ज़रा-सा भी नहीं उठा रहा 
था और अनेकों प्रकार से दाँव लगाने की मुद्रा में खड़ा था। अनन्य भाव से 
प्रभु के रस में रँगा हुआ राजा का भक्त था ॥ २८० ॥ मूसलाधार वर्षा को 
देखते हुए अपने-अपने घरों की शरण लेने के लिए पशु-पक्षी सभी दिशाओं से 
अपने-अपने घरों को भागे चले जा रहे थे ॥ २८१॥ यह एक पाँव पर 
उदासीन भाव से खड़ा था और एक हाथ में प्रचण्ड कपाण लिये हुए अत्यन्त 
तेजस्वी लग रहा था ॥| २८२ ॥ उसके मन में एक स्वामी के बिना अन्य कोई 
भाव नहीं था और वह एक पाँव पर इस प्रकार खड़ा था मात्तो युद्धस्थल में 
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गाड ॥ २८०३ ॥। जिह भूम धारस पाव। नही गे 
उचाव । नहीं ठाम भीजस तडन। अबिलोक भ्यो मु 2 
सउन ॥ २८४॥  अविलोक तास मुनेस।  अकलक भाग 
विभेस । गुर जान परिआ पाइ। तजि लाज साज 
सजाद ॥ २८५७ तिह जान के गुरदेव। अकलक़ इत्त 
अभ्ेव। चित तास के रस भीन। गुर त्रददसमों तिह 


कीन ॥ २८६ ४ 
॥ इति त्रउदसमों गुरू समापतं ॥ १३ ॥ 


अथ चतरदसमो गुर नाम ॥ 


॥ रसावल छंद ॥॥ चल्यो दत्त राजं। लखे पाप 
भाजं । जिने नेक पेखा। गुरू तुलि लेखा ॥ २८७ ॥ महा 
जोत राजं। लखे पाप भाज। महा तेज सोहै है सिवउ 
तुल्लि को है ॥॥ २८८ ॥_ जिने नेक पेखा। मनो सेन देखा । 
सही ब्रहम जाना । न हे भाव आना ॥ २८९६ ॥ रिह्ी सरब 
नारी। महा तेज धारी। न हारं संभारं। न चौरड 
स्तम्भ गड़ा हुआ हो ॥ २८३॥ वह जहाँ पाँव रखता था उसे दृढ़तापूर्वक 
जमाये रहता था। वह अपने स्थात्त पर भीग नहीं .रहा था और उसे देखकर 
मुनि दत्त मौत हो गये ॥ २८४ ॥। उसको मुन्ति ने देखा, वह निष्कलंक चन्द्रमा 
के एक टुकड़े के समान दिखाई दिया। मुनि लज्जा को छोड़ते हुए उसे गुरु 
जानकर उसके पाँव पर जा पड़े ॥ २८५॥ निष्कलंक दत्त ने से गुरु मानते 
हुए उसके प्रेम में अपना चित्त लीन कश दिया और इस प्रकार उसे तेहरवाँ गुरु 
धारण किया ॥ २८६ | 

॥ तेरह॒वाँ गुरु समाप्त ॥ १३ ॥ 


चौदहवाँ गुरु प्रारम्भ 
॥ रसावल छंद । दत्त चल पड़े जिन्हें देखकर पाप भाग खड़े होते थे । 
जिसने भी उन्हें देखा, गुरु के तुल्य देखा | २८७ ॥ महान ज्योति वाले शोभा- 
युक्त उस मुन्ति को देखकश पाप भाग खड़े होते थे और महान तेजवान शिव के 
समान यदि कोई था तो वे दत्त ही थे || २८८ || जिसने भी उन्हें देखा मानो 
कामदेव को देख लियां, उन्हें ब्रह्महप जाना और द्वेतभाव का नाश कर 
दिया ॥२८९॥ उस महान तेजस्वी पर सभी स्त्रियाँ मोहित हो गईं और उन्हें 
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चितार ॥॥ २६९० ॥ चली धाइ ऐसे । नदी नाव जैसे । जुबा 
ब्रिध बाल।॥ रही कौन आले ॥ २६१॥ लही एक नारो। 
सु धरमांधिकारी। किधो पारबती छे। मनो बासवी 
है।। २६२।॥। ॥ स्त्री भगवतो छंद ॥ कि राजा स्नीछ॑। कि 
बिदेल ताछ । कि हुई साद्रजा (सृ०ग्रं०६५५) है। कि परमं 
प्रभा है। २९३॥ कि राम॑ त्िआ है। कि राजं प्रभा है। 
कि राजे सिरीके। कि रामानु जाछे ॥ २९४॥ कि कादर 
काछ। कि काम प्रभाछे। कि देवान जाहै। कि दईतेसरा 
है॥ २९५।॥ कि सावित्र काछे। कि गाइत्री आछे। कि 
देवेश्वरी है। कि राजेश्वरी है।। २९६ ॥ कि मंत्रावला है। 
कितंत्राकला छ। कि हईमद्र जाछे। कि हंसेसरी है २६७॥ 
कि जाजुल्लि काछे। सुबरन आदि जाछे । कि सुद्ध सची है । 
कि ब्रहसा रची है॥| २९८॥ कि परसेसल्र जाहैं। कि परम 
प्रभा हैं। कि पावित्र ताछ। कि सावित्र काछे ॥ २९९ ॥ 
कि चंचाल काछे। कि कामहि कलाछ । कि क्रितयं धुजाछे । 
कि राजेश्वरी है॥। ३०० ॥ कि राजहि सिरी है। कि राम॑ 
अपने वस्त्रों की और अपने आभूषणों की चिन्ता भी नहीं रही थी॥ २६०॥ 
वे इस प्रकार दौड़ी चली आ रही थीं जैसे नदी में नाव बढ़ती चली जा रही 
थी। युवतियाँ, व॒द्धाएँ एवं बालिकाएँ कोई भी पीछे नहीं रहीं | २६१॥ 
धर्माधिकारी मुनि ने एक स्त्रां को देखा जो पावंती अथवा इन्द्राणी के समान 
लग रही थी ॥ २९२॥ ॥ श्री भगवती छंद ॥। वह राजाओं की लक्ष्मी के 
समान शोभायमान हो रही थी। वह मद्र देश की सुन्दरियों के समान परम 
प्रभायुक्त थी ।। २९३ ॥ मानो वह सीता हो, राजाओं की शक्ति हो, किसी 
राजा की पटरशानी हो अथवा राम के पीछे चलनेवाली उसकी अनुगामिनी 
हो ॥ २९४॥ मानो वह यमुत्ता हो और कामदेव की प्रभा से युक्त हो। वह 
देवियों की देवी और दैत्यों को अप्सरा के समान थी ॥ २९५॥ वह सावित्री, 
गायत्री, देवियों में परमदेवी और रानियों में पटरशानी दिखाई दे रही 
थी | २६६॥ वह मंत्र-तंत्र-कला में निपुण प्रतीत होती हुई राजकुमारी थी 
और हंसिनी के समान प्रतीत हो रही थी ॥ २९७॥ वह ज्वाला में तप्त स्वर्ण 
की भाँति दिखती हुई इंद्र की,पत्नी शी के समान लग रही थी और ऐसा प्रतीत 
हो रहा था कि ब्रह्मा ने (स्वयं उसकी रचना की हो ॥ २६८॥ वह लक्ष्मी के 
समान थी अथवा परमप्रभास्वरूप थी। वह सूर्य की किरणों के समान 


द पवित्र थी ।। २९६ ॥ वह कामकलाओं की तरह चंचल थी। वह धवजा के 
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कली है। कि गउरी महाँ हैं। कि टोडी प्रभा हैं ॥ ३०१॥॥ 
कि भूपाल काछे कि टोडीज आछ । कि बासंत बाला। 
कि रागान साला ॥ ३०२॥ कि मेघ सलारी । कि गउरो 
धमारी । कि हिडोल पुत्री ।॥ कि आकाश उतरी 0 
सु सउहागवंती । कि पारंग गंती । कि खट शास्त्र बकता। 
कि निज नाह भगता॥ ३०४॥ कि रभा सची है। कि 
ब्रहमा रची है। कि गंभ्रबणी है। कि बिद्या धरीछ ॥३०५॥ 
कि रंभा उरबसीछे। कि सुध सची है। कि हंसेस्व॒री है। 
कि हिडोल काछे ॥ ३०६॥ कि गंध्रबणी है। कि बिद्याधरी 
है। कि राजहि सिरोछ। कवि है प्रभाछ ॥ ३०७ ॥ 
कि राजान जाहैं। कि रुद्रं पिआ हैं। कि संभाल काछ। 
कि सुद्ध प्रभाछे ॥ ३०८ ॥ कि अंबालि काछ । कि आकर- 
खणीछ । कि चंचाल काछे। कि चित्र प्रभा हैं ॥॥ ३०६ ॥ 
कि कालिद्र काछे। कि सारस्वती हैं। किधो जानवी है। 
किधों द्वारा छे॥ ३१० ॥ कि कालिद्र जाछे। कि काम 
प्रभाछ। कि. कामेश्वरी है। कि इंद्रानुआ है ।॥॥ ३११ ॥ 
समान शोभायमान राजेश्वरी लग रही थी ॥३००॥ वह राम की प्रियतमा के 
समान राजरानी थी और गौरी-पावंती के समान प्रभायुकत थी ॥ ३०३॥. 
वह राजकलाओं में सर्वश्रेष्ठ थी और वसंतकुमारी के समान दिखनेवाली वह 
सुन्दरी रागिनियों की माला के समान लग रही थी ॥३०२॥ वह मेघ-मल्हार, 
गौरी घमार और हिडोल राग की पुत्री के समान आकाश से उतरती हुई प्रतीत 
हो रही थी | ३०३ ॥ वह सौभाग्यवती कलाओं में पारंगत थी और शास्त्रों 
में पारंगत वह अपने स्वामी की भक्त थी || ३०४॥ वह रंभा, शची ब्रह्मा की 
विशिष्ट रचना, गंधवं-स्त्री अथवा विद्याधरों की कन्या के समान प्रतीत हो रही. 
थी ॥ ३०५॥ वह रंभा, उवंशी, शची के समान झूला झूलती प्रतीत हो रही 
थी ॥ ३०६॥ वह गंधवंस्त्री के समान, विद्याधरों की कन्या के समान राजसी 
प्रभा से युक्त राजरानी के समान प्रतीत हो रही थी ॥ ३०७॥ वह राजपुत्री 
रुद्रश्रिया पावंती के समान लग रही थी और शुद्ध प्रकाश-रूप लग रही 
थी ।| ३०८ ॥ वह सुन्दर स्त्री आकर्षित करनेवाली थी। वह चंचल स्त्री 
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चित्रव॒त्‌ प्रभायुक्‍त प्रतीत हो रही थी ॥ ३०६ ॥ - वह यमुना, गंगा, सरस्वती 


नदियों के समान और द्वारिका नगरी के समान सुन्दर प्रतीत हो रही थी.॥३१०॥ 
वह यमुत्ता, कामकला, कामेश्वरी और इंद्राणी के समात लग रही थी ॥३११॥ 


भो दसम गुरूग्रन्य साहिब भ्रूय१ 


कि भंखंडणी छे। कि खंभावती है। कि बासंत नारी। 
कि धरमाधिकारी ॥ ३१२९॥ कि परमह प्रभाछ । कि 
पावित्नता छ । कि आलोकणी है। कि आभा परी है ।।३१३॥ 
कि चंद्रामुखी छ। कि सूर॑ प्रभाछे। कि पावित्रता है। कि 
कि परम श्रभा है।| ३१४॥ कि सरपं लटी है। कि दुक्खं 
कटी है। कि चंचाल (मृ०प्रं०६५६) काछे । कि चंद्र 
प्रभाछे ॥ ३१५॥ कि बुद्ध धरी है। कि ऋद्धं हरी है। 
कि छत्राल काछ । कि बिज्जं छटा है ॥३१६॥ कि छत्ताणवी 
है। कि छल्वं धरी है। कि छत प्रभा है। कि छत्र छठा 
है॥ ३१७॥ कि बाज द्विगी है। कि नेत्ं ज्रिगी है। कि 
कउला प्रभा है। कि ससान नोछे ॥ ३१८। कि गंक्रबणी 
है। कि बिदिआधरी छे। कि बासंत नारी। कि भुतेस 
प्यारी ॥ ३१६९ ॥ कि जाहेस नारी। कि पंचाल बारी। 
कि हिंडोल काछे। कि राजह सिरी है।॥ ३२९० ॥ कि 
सोवरण पुत्री। कि आकाश उल्बी। कि स्वरणी प्रिता है। 
कि स्वरणं प्रभा है।। ३२१ ॥ कि पदसं द्विगी है। कि धरम 


(००. 


3७०१०... 


वह भयत्ताश करनेवाली, वसनन्‍्त, कन्या और धर्म की अधिकारिणी स्त्री 


_ थी॥ ३१२॥ वह परमप्रभायुक्त, पवित्र और प्रकाश के समान आलोकित 


करनेवाली आभायुक्त परी थी ॥। ३१३ ॥ वह चन्द्रमा के समान और सूर्य के. 
पमान श्रभायुक्‍्त थी। वह परम पवित्न और शोभा से युक्त थी || ३१४ ॥ 
वह नागकन्या थी अथवा सर्व दुःखों का नाश करनेवाली थी। वह चंचल थी 
और सर्व प्रभाओं से युक्त थी॥ ३१५॥ वह सरस्वतीस्वरूपा, क्रोध का 
शम्नत्त कर देनेवाली, लंबे बालों वाली तथा विद्युच्छटा के समान शोभायमान . 
थी। २१६॥ वह छत्नाणी, छत्न को धारण करनेवाली एवं छत्र॒ के समान द् 
पुन्दर प्रभा वाली थी ॥ ३१७ ॥ उसके मृग-नयन बाणों का कार्य करनेवाले 
थे और वह कमलप्रभा और चन्द्रछठा के समान सुन्दर थी | ३१८॥ वह 
गन्ध्वे-सत्नी थी अथवा विद्याधर-कन्या थी अथवा वसंत रूपी स्त्री थी अथवा 
सर्वे लोगों को प्रिय थी ॥ ३१६ ॥ वह यादवेश्वर (कृष्ण) की प्रिय अथवा 
द्रीपदी के समान सुन्दर स्त्री थी और ऐसी लग रही थी मानो झूले में पटरानी झूल 
रही हो ॥ ३२० ॥ वह स्वर्ण-जड़ित-सी आकाश से उतरती प्रतीत हो रही 
थी। वह स्वर्ण-प्रतिमा के समान स्वर्णछठा से युक्त थी॥ ३२१ ॥ 
पेह कमलनयनों वाली परमप्रभा से युक्त थी। वह वीरांगना चन्द्र के स्वभाव 


भ्रपर गुरसुखी ( नागरी लिपि ) 


प्रभी है। कि बीराबरा । कि सस की सुभा है ॥ ३२२॥ 
कि नागेशजा है। कि जागन प्रभा है। कि नलन द्विगी है। 
कि मलितो स्रिगी है।। ३२३७ कि असितं प्रभा है। कि 
अमितो तमा है। कि अकलंक रूपं। कि सभ जगत 
भूपं ॥| ३२४ ॥_ ॥ मोहणी छंद॥ जुब्बणमय मंत्र सु बाली । 
सुख तूरं पूरं उज्जाली। खस्रिगनंणी बंणी कोकला । 
ससि आभा सोभा चंचला॥ ३२५७ घणि मंझ जहे 
चंचाली । सख्रिदहहासा नासा खंकाली। चखे चार 
हारं कंठायं ।  स्रिगनेणी बंणी मंडायं | ३२६।॥ गज 
गाम॑ बासं सु गेणी । सख्रिग हासं बासं बिधु बंणी। चख चार 
हारं निरसल्‍लला। लखि आभा लज्जी चंचल्ला॥ ३ २७१ 
द्रिड़ू धरमाँ करमाँ सु करमं । दुख हरता सरता जणु धरम । 
सुख नूरं पूरं सुबासा। लख चारी बारी अंनासा ॥ ३२८ ॥ 
लख चारं बारं चंचाली। सत धरमा करमा संचाली । दुख 
हरणी दरणी दुख दंदं । प्रिया भगता बकता हर छंद ॥३२६॥ 
रंभा उरबसिआ प्रिताची। अच्छे मोहणी आजे राची। 


वाली अर्थात्‌ ठण्डक प्रदान करनेवाली थी ॥३२२॥ वह नागरानी के समान 
प्रभा से युक्त थी। वह कमल और मृग के समान नेत्नों वाली थी ॥ ३२३ ॥। 
वह अपरिमित प्रभा से युक्त अत्युत्तम थी। उसका निष्कलंक रूप सारे संसार 
के राजाओं का राजा था ॥ ३२४॥ ॥ मोहनी छंद ॥ यौवनयुक्त उस स्त्री 
के मुख पर उज्ज्वल तेज था। उसकी आँखें मृगनयनों के समान और वाणी 
कोकिला के समान हैं। वह चंचल नवयौवना चन्द्रमुखी थी ।| ३३२५॥ उसकी 
हँसी बादलों में बिजली के समान थी और उसकी नासिका भी अत्यन्त शोभा- 
युक्त थी। गले में सुन्दर हार उसने पहन रखे थे और उस मृगनयनी ने 
अपनी वेणी को सुन्दर रूप से मंडित कर रखी थी ।। ३२६ ॥ वह गजगामिनी 
स्त्ती सुन्दर अप्सरा के समान थी और मृदुरूप से हेंसनेवाली वह सुन्दर वचन 
बोलनेवाली थी। उसके शुद्ध हीरक हारों को देखकर बिजली भी लजायमान 
हो रही थी।॥ ३२७॥ वह अपने धर्म में दृढ़ और सुकर्म करनेवाली तथा 
उसी प्रकार से दुःखहर्ता लग रही थी जैसे की मानो धर्म रूपी नदी हो। उसके 
चेहरे पर तेज था और उसका शरीर पूर्णरूप से 'सुवासित था ॥ ३२८ ॥ उस 
सुन्दर चंचल स्त्री को, जो कि सतीधर्म एवं कर्मों से संचालित होती प्रतीत होती 
थी, दत्त ने देखा। वह दुःख को दूर करतेवाली और अपने प्रियतम की प्यारी 
तथा छंद आदि का उच्चारण करनेवाली थी ॥ ३२६ | वह रम्भा, उवंशी, 


भ्रो दसम गुरूग्रन्य साहिब भ्रद३ 


लखि सरब॑ गरबं परहारी । सुखि नीचे धाम॑ सिधारी ॥ ३३० 
गंधरब॑ सरब॑ देवाणी। गिरजा गाइल्री लंकाणी । साविद्ोी 
चंद्री इंद्राणा। लखि लज्जी सोभा सुरजाणी ॥ ३३१ ॥ 
नागणिआँ त्रितिआ जच्छाणी। पापा पावित्नी पब्बाणों। 
पई साच (प्रेती भूतेसी । भिभरी आभाभा भूतेसी ॥| ३३२ ॥ 
बर बरणी हरणी सभ दुक्‍्खं । सुख करनी तरनो ससि मुक्खं । 
उरगी गंश्बी जच्छाणी। लंकेशी (सृ०प्रं०६५७) भेसी 
इंद्राणी ॥| ३३३ ॥। द्रिग बान॑ तान॑ संदमत्तो । जुब्बन 
जगमगणी सुभवंती । उरधारं हारं बनि मालं। मुखि सोभा 
सिखरंजन ज्वालं ॥ ३३४।॥ छितपत्री छत्बी छत्रालो । बिध 
 बंणी नेणी अिसाली। असुपासी दासी निरलेपं। बुध खान 
मान संछेषं ॥॥ ३३५॥ सुभ सील डील सुख खान । सुख 
हास॑ रासं निरबामं । प्रिय भकता बकता हरिनामं । चित 
लेणी दंणी आराम ॥ ३३६॥ प्रिय भगता ठाढी एरंगी। 
रंग एक रंगे सो रंगी । निरबासा आसा एकांतं । पति जासी 
मोहिनी आदि अप्सराओं के समान सुन्दर थी और ये अप्सराएँ उसे देखकर 
. लजाकर मुख नीचा किए हुए अपने-अपने धामों को चली गईं ॥ ३३० ॥ 
गन्धवंस्त्रियाँ, देवियाँ, गिरजा, गायत्री, मंदोदरी, सावित्नी एवं शची आदि 
 सुन्दरियाँ उसकी शोभा को .देखकर लज्जित हो उठती थी ॥ ३३१॥ नाग- 
कन्याएँ, यक्षणियाँ, देवी पावंती से उद्भूत भूत-प्रेतनियाँ एवं अन्य गणिकाएँ 
सब उसके सामने फीकी थीं ॥। ३३२ ॥ वह सुन्दरी सब दुः:खों का हरण करने 
वाली, सुख देनेवालो .और चन्द्रमुखी थी । नागकन्याएँ, गंधव॑स्त्रियाँ, यक्ष- 
स्त्रियाँ एवं इंद्राणी के वेश वाली वह स्त्री अत्यन्त सुन्दर लग रही थी ॥३३३॥ 
उस मदमत्त यौवना के नयनबाण तने हुए थे और वह यौवन की आभा से जगमगा 
रही थी। गले में उसने माला धारण कर रखी थी और उसके मुख की शोभा 
देदीप्यमान ज्वाला की तरह दिखाई दे रही थी ॥ ३३४ ॥ वह धरती की 
रानी छत्न धारण करनेवाली देवी थी और उसके नयन तथा वचन निर्मल थे। 
नह असुरों को भी मोहित कर लेनेवाली परन्तु विद्या और सम्मान की खान 
तथा निर्लिप्त भाव से रहनेवाली थी ॥ ३३५॥ वह शुभ, शील एवं आकार- 
अकारए से युक्त सुख देनेवाली, मंद-मंद मुस्कानेवाली, अपने प्रिय की भक्त, 
अभु-ताम स्मरण करतेवाली, मन को £मोहनेवाली और सुख देनेवाली 
थी।॥ ३३६ ॥ वह अपने प्रिय की भक्त थी और अकेले दा थी तथा प्रेम के 
ऐक ही रंग में रँगी हुई थी। उसे कोई भी वासना नहीं थी और वह एकान्त 


भ्रप४ गुरमुखो ( नागरी लिपि ) 


भासी परभातं ॥ ३३७ ॥। अनिनिद्र अनिद्रा अफक । 
प्रिय भगता बकता ब्रतचारी । बासंती टोडी के है। 
भूपाली सारंग गउरी है।॥ ३३८ ॥ हिंडोली मेघ मल्हारी है। 
जेजावंती गौड मल्हारी छे । बंगलिआ राग बसंती छ । बेरागी 
सोभावंती है ॥| ३३६ ॥ सोरठ सारग बरारो छ। परजक्क 
सुद्ध मल्हारी छे । हिडोली काफी तेलंगी । भेरवी दीपको 
सुब्भंगी | ३४० ॥ सरबेवं राग निरबाणी । लखि लोभो 
आभा गरबाणी । जउ कत्थउ सोभा सरबाणं । तउ बाढ़ एक 
ग्रंथाणं )। ३४१ ॥  लखि ताम॑ दत्त ब्रतचारी। सभ लग्गे पान 
जटधारी । तन मन भरता कर रस भीना। चवदसवों ताँकौ 
गुर कीना ॥ ३४२ ॥ 
॥ इति प्रिय भगत इसत्ी चतुरदसवाँ ग्रुरू समापतम ।॥ १४ ॥ 


अथ बानगर पंदरवो गुरू कथनं ।। 


॥ तोटठक छंद ॥ करि चउदसवो गुर दत्त सुनं । मग 
लगिआ पुरत नाद धुन । भ्रम प्रब पच्छम उत्न दिसं। तकि 


५-3 जीन 
पी पी पी न पी बी नमक जी बी बी लो आम की की कक की कस कक कक कक कक कक सच आज कोच का चीन की 


में अपने पति का स्मरण कर रही थी ॥ ३३७। वह कभी भी न सोनेवाली, 


. निराहारी, प्रिय भक्त, ब्रतचारी सत्ती थी। वह बसन्‍्ती, टोड़ी, गौड़ी, भूपाली, 


सारंग आदि राग-रागिन्रियों के समान सुन्दर थी | ३३८।॥ हिण्डोल, मेघ, 
मल्हार, जयजावन्ती, गौड़, बसन्‍्त एवं वेरागी आदि राग-रागिनियों के .समान 
शोभायुक्त थी ॥ ३३६ ॥ सोरठ, सारंग, बैराड़ी, मल्हार, हिण्डोल, तैलंगी, 
भरावी और दीपक राग के समान वह सुन्दर भाव-भंगिमाओं वाली थी ॥३४०॥ 
वह सववरागों में निपुण थी और सुन्दरता स्वयं उसको देखकर मोहित हो रही 
थी। यदि मैं उसको सर्व प्रकार की शोभा का वर्णन करूँ तो एक ग्रन्थ और 
बढ़ जायगा ॥३४१॥ उस ब्रतचारिणी स्त्री को महाव्रती दत्त ने देखा और सब 
जटाधारियों समेत उसके चरण स्पर्श किये। अपने तन और मन से अपने पति 
के रस में तललीन उस स्त्री को चौदहवाँ गुरु धारण किया ।। ३४२ ॥ 


॥ इति प्रिय-भक्त स्त्री चौदहवाँ गुरु समाप्त ॥ १४ ॥ 


बाण-निर्माता पंद्रहवाँ गुरुकथन 


॥ तोटक छंद | चोदहवाँ गुरु धारण करके दत्त मुनि शंखनाद करते 
हुए आगे बढ़ गये। वे पृवे, पश्चिम, उत्तर दिशाओं का प्रमण कर मौन 


......नबन६न 


2 थी दसम गुरूग्रन्य साहिब ध्र्दप्‌ 


चलिआ दच्छन मोन इस ॥ ३४३ ॥ अविलोक तहाँ इक चित्र 
पुरं। जनु क्रांत दिवालय सरब हरं। नरेश तहाँ बहु सार 
ख्रिगें। सभ सिघ खज्रिगी पत घाइ खगं ॥ ३४४ ॥ चतुरंग 
लए त्रिप संगि घनो । थहरंत धुजा चमकंत अनी । बहु भूखन 
चोर जराव जरी । त्रिदसालय की जनु क्रांत हरी ॥ ३४५ ॥ 
तह बंठ हुतो इक बानगरं । बिन प्राण किधौ नही बेन चरं। 
तह बाजत बाज ख्रिदंग गणं । डफ ढोलत झाँझ सुचंग 
बणं ॥ ३४६ ॥ दल नाथ लए बहु संगि दलं । जल बारद 
जान प्रले उछल । हय हिसत चिसत गूड़ (पृ०ग्रं०३४८) गुल । 
गज गज्जत लज्जत सुंड लजं ॥ ३४७ ॥ द्रुम ढाहत गाहत गूड़ 
दल । कर खीचत सीचत धार जलं॑। सुख पावत धावत 
पेखि प्रभं। अविलोकि बिमोहत राज सुभं ॥ ३४८ ।। चप 
डारते चाचर भान सुअं । सुख पावत देख नरेश भुअं। गल 
गज्जत ढोल ख्रिदंग सुरं। बहु बाजत नाद नय॑ मुरजं ॥३४९॥ 
कलि- किकणि भूखत अंग बरं। तन लेपत चंदन चार प्रभ्न॑। 
ख्रिदु डोलत बोलत बात सुखं। ग्रहि आवत खेल अखेंट 


धारण करते हुए दक्षिण दिशा की तरफ़ चल दिये ॥ ३४३॥ वहाँ उन्होंने 
एक चित्रपुरी देखी जहाँ सब ओर देवालय स्थित थे। वहाँ के राजा ने बहुत 
से मृगों और शेरों को अपने खड्ग से मार डाला था ॥ ३४४॥ राजा ने 
चतुरंगिणी सेना साथ ली। सेना की ध्वजाएँ फहरा रही थीं और -सबके 
शरीर पर जड़ाऊ वस्त्र शोभा दे रहे थे। उन सबका सौन्दर्य सर्वेपुरियों -की 
सुन्दरता को लजा रहा था | ३४५॥ वहाँ एक बाण बनानेवाला बैठा हुआ 
था और ऐसा लग रहा था कि मानो वह निष्प्राण हो। वहाँ मृदंग, ढोलक, 
डफली आदि बजने लगे ॥ ३४६॥. राजा अपने साथ दल को लिये ..हुए था 
और वह दल प्रलय के बादलों के समान उमड़ रहा था।. घोड़े हिनहिना-रहे 
थे और हाथी चिघाड़ रहे थे। . हाथियों की गर्जता से बादल भी लज्जित हो 
रहे थे ॥ ३४७॥ पेड़ों को गिराते हुए और जलधाराओं से -जल पीते हुए 
वह दल सुखपूर्वक चल रहा था जिसे देखकर सभी विमोहित हो रहे थे ॥३४८॥ 
सूर्य ओर चन्द्र भी उस वाहिनी से डर रहे थे और उस राजा को देखकर धरती 
के सभी राजा सुख प्राप्त कर रहे थे। ढोल, मृदंग इत्यादि विभिन्न प्रकार 
के ताद बज रहे थे ।| ३४९ ॥ अनेक प्रकार के नूपुण, किकिणियाँ सुन्दर रंगों 
पर शोभायमान थीं और सभी के मुख पर चन्दत्त के लेप की शोभा.विरशाजमात्त 
थी। सभी सुखपूर्वंक बातचीत करते हुए विचरण कर रहे थे और शिकार 


नर गुरसुखी ( नागरी लिपि ) 


सुखं ॥ २५० ॥ सुख पोछ गुलाब फुलेल चुभ पा 
सोहत चार चखं । मुख उज्जल दंद ही सु 0802: 

छके गण गंभबिसं ॥। ३५१ ॥ सुभ सभषित हा का रं। 
तिलक दुति केसर चार प्र्भं । अन संग अछू्हन स॑ हे ४८ ] 
तिह जात भए सन सेत संग ॥ ३५२॥ 23820 ए तिह 
पेंड मुनं। कलि बाजत संखन नाद धुनं । अविलोक तहाँ इक 
बानगरं । सिर नीच मनो लिख चित्र घर ॥ ३५३॥ 
अविलोक रिखीशर नीर गरं। हसि बेन सभाँति इमं उचरं। 
कह भूप गए लिए संगि दलं। कहयो सोन गुरू अविलोक 
द्रिंगं ॥ ३५४ ॥ चकि चित्त रहे चल अचित सुत । अनखंड 
तपी नहीं जोग डुलं। अन आस अभंग उदास सन । अबिकार 
अपार प्रभास सभं ॥ ३५५॥  अनभग प्रभा _अन खंड तप । 
अबिकार जती अनिआस जपं । अनखंड ब्रतं अनडंड तन । 
हठवंत ब्रती रिख अत सुअं ॥ ३५६॥ अविलोक सरं करि 
ध्यान जतं । रहि रीधक्ष जटी हठवंत ब्रतं । गुर सानस 
पंचदस्वो प्रबलं। हुठ छाडि सभे तिन पार परं ॥ ३५७ ॥ 


खेलकर सुखपूर्वक वापस घर आ रहे थे ॥ ३५० ॥ मुख से गुलाब और इच्न 
पोंछ रहे थे और उनके नयतों में सुन्दर काजल शोभायमान हो रहा था। 
सबके सुन्दर मुख हाथी-दाँत के समान शुभ्र थे और गण-गन्धवं आदि भी उनको 
देखकर प्रसन्न हो रहे थे ।| ३११॥ सबके गले में सुन्दर हार और माथे पर 
केसर के तिलक शोभा दे रहे थे। उस मार्ग से यह अक्षौहिणी दल चला जा 
रहा-था ॥२५२॥ उसी मार्ग पर मुनि दत्त शंखनाद करते हुए आ पहुँचे, जहाँ 
उन्होंने सिर नीचा किये हुए चित्॒वत्‌ एक बाण बनानेवाले को देखा || ३५३ ॥। 
मुनीश्वर ने उसे देखकर इस प्रकार कहा-- राजा दल लेकर कहाँ गया है ? उस 
बाण बनानेवाले ने उत्तर दिया कि उसने अपने आँखों से किसी को नहीं देखा 
है| २५४।॥ मुनि उसके अचल मन को देखकर चकित हो गये। वह अखण्ड 
तपीश्वर और कभी भी डोलायमान न होनेवाला था। वह उदासीत 
मन वाला अविकारी और अपार प्रभा से संयुक्त था | ३२५५॥ उसके अखण्ड 
तप के फलस्वरूप अनन्य प्रभा उसके चेहरे पर विराजमान थी और वह 
अविकारी यती के समान था। उसका ब्रत अखण्ड एवं तन विलक्षण था । 
वह हगी, ब्रती एवं अत्ति ऋषि के पुत्र के समान था ॥ ३५६ ॥ मुनि दत्त उसके 
बाणों ओर धान को देखकर उस पर रीझ उठे । उसे पन्द्रहवाँ गुरु धारण कर 
और सभी हठ को. छोड़कर उसे अपना पारकर्ता मान लिया ॥ ३५७॥ इस 


श्रो दसम गुरूप्रन्य साहिब भू८७ 


इस नाह सो जो कर नेह करे। भव धार अपारहि पार परे। 
तन के मन के श्रम पास धरे । करि पंद्रसवों गर पान 
परे ॥। ३५८ 0 

॥ इति पंद्रसवों गुरू बानगर समापतं ॥ १५ ॥ 


अथ चाँवड सोरवों गुर कथन ॥। 


।। तोटक छंद ॥ सुख बिभूत भगवे भेस बरं। सुभ 
सोभत चेलक संग नरं। गुन गावत गोबिद एक सुखं । मन 
डोलत आस उदास सुखं ॥ ३५६९ ॥ सुख परत सूरत नाद नवं । 
अति उज्जल अंग बिभूत रिखं । नही बोलत डोलत देस दिसं। 
(मृ०प्रं०९५६) गन चारत धारत ध्यान हर॑ ॥३६०॥ अविलोकय 
चावड चार प्रभं । ग्रहि जात उडी गहि मासु सुखं। लखि 
के पल चावंड चार चली। तिह ते अति पुष्ट प्रमाथ 
बली ॥ ३६१ ॥ अवलोक समास अकाश उडी। अति जुद्ध 
तही तिह संग मंडी। तज मास चड़ा उडि आप चली। 
लहिके चित चावड चार बली ॥ ३६२॥ अवलोक सु चावड 


प्रकार स्वामी से जो प्रेम करता है, वह इस अपार भवसागर से पार हो जाता 


है। तन और मन के भ्रमों को दूर कर इस प्रकार दत्त पंद्रहवें गुर के चरण 


में आ पड़े ॥| ३५८ || 
॥ इति पंद्रहवाँ गुरु बाणगर समाप्त ॥ १५ ॥ 


सोलहवें गुरु चील का कथन 


॥ तोटक छंद ।। मुँह पर भभूत और भगवे वस्त्र धारण किये अपने 
चेलों के साथ मुनि शोभायमान हो रहे हैं। मुँह से प्रभु के गुण गा रहे हैं और 
सभी प्रकार की आशाओं से उदासीन होकर विचरण कर रहे हैं ॥ ३५६ ॥ 
मुँह से विभिन्न प्रकार की नाद निकाले जा रहे हैं और ऋषि दत्त का शरीर 
अनेक प्रकार की विभूतियों से युक्त उज्ज्वल है। वें हि बोले हुए देश- 
देशान्तरों में भ्रमण कर रहे थे और प्रभु का यान मन में किए .हुए थे ॥३६०॥ 
वहाँ उन्होंने सुन्दर चील को देखा जो मुख में मांस पकड़े हुए उड़ी जा रही थी। 
उसे देखकर उससे भी अधिक बलवान चार चीलें आगे बढ़ीं॥ ३६१॥ वे 
आकाश में उड चलीं और उन्होंने उस चील से युद्ध शुरू कर दिया। वह मांस 
को छोड़कर और इन चार बलवान चीलों को देखकर उड़ चली ॥ ३६२ ॥ 


शरद गुरमुखी ( सागरो लिपि ) 


चार पलं। तजि त्ास भई थिर भूम थलं। लखि तास सं 
सुनि चउक रहयो । चित सोरसवो गुर तास कहयो ॥॥ ३६३ ॥ 
कोऊ ऐस तज जब सरब धनं । करिके बिन आस उदास सन । 
तब पाचउ इंद्री त्यागि रहै। इन चीलन जिउ खुत ऐस 
कहे ॥| ३६४ ॥ 


॥ इति सो रवों गुरू चावड समापतम ॥ १६॥ 


अथ दुधीरा सतारवों गुरू कथन ॥ 


॥ तोटक छंद ॥ करि सोरसवों रिखः तास गुरं। 
उठ चलिआ बाट उदास चितं । सुखि पूरत नादि निनाद धुत । 
सुत॒ रीझत गंध्रब देव नरं ॥॥| ३६५॥ चलि जात भए सरिता 
निकट । ह॒अवंत रिखें तपसा बिकटं । अविलोक दुधीरथ एक 
तहाँ। उछरंत हुते नद मच्छ जहाँ ॥ ३६६ ॥ थरकंत हुतो 
इक चित्त नभं । अति उज्जल अंग सुरंग सुभं । नहीं आन 
बिलोकत आप द्विगं। इह भाँति रहयो गड मच्छ सन ॥३६७॥ 
तहाँ जाइ महाँ मुन भज्जन के । उठिक हरि ध्यान लगा 

उन चारों चीलों को देखकर नीचे धरती भी भय के मारे स्थिर हो गई। 

उनको देखकर मुनि भी चौंक पड़े और उसे सोलह॒वाँ गुरु धारण किये ॥३६३॥ 

यदि कोई सभी आशाओं से उदासीन होकर इसी प्रकार सम्पूर्ण सम्पत्ति का 

त्याग कर दे तब ही उसे त्यागी माना जा सकता है। तब ही वह पाँचों .इन्द्रियों 

के रसों को त्यागकर इन चीलों के समान अपनी सुरति बना सकता है ॥३६४॥ 
॥ इति सोलह॒वाँ गुरु चील समाप्त ॥ १६ ॥ 


माहीगीर (दुधीर) पक्षी सत्रहवाँ गुरु-कथन 

॥ तोटक छंद ।। ऋषि चील को सोलहवाँ गुरु घारण कर उदासीन मन 
से पुन: अपने मार्ग पर चल पड़े । अपने मुख से विभिन्न प्रकार से नाद वे 
निकाल रहे थे और उसे सुनकर देवता, गंधवं, नर-तारी सभी प्रसन्न हो रहे 
थे | २६५।॥ हठी और तपस्वी मुनि एक नदी के निकट पहुँचे, जहाँ उन्होंने 
उछलती हुई मछलियों के आसपास माहीगीर नामक एक पक्षी उड़ता हुआ 
देखा ॥ ३६६॥ वह एकाग्रचित्त से एक ही स्थान पर आकाश में स्थिर था 
और उसके अंग अत्यन्त उज्ज्वल एवं सुन्दर थे। उसका मन मछलियों में ही 


गड़ा हुआ था और वह अन्य किसी को नहीं देख रहा था। ३६७ || वहाँ 


नडबममपपर्जपब़्िपि्फ्क््य 


थ्रो दसम गुरूग्रन्य साहिब भ८६ 


सुचक । न टरो तब लौ वह मच्छ अरी । रथ सूर अथिओ 
नह डीठ टरी ॥ ३६८ ॥ थरकंत रहा तभ मसच्छ कटं। रथ 
भान हट्यो नही ध्यान छुटं । अविलोक महाँ मुन मोहि रहयो । 
गुर सलसवों कर तास कहयो ॥ ३६६ ॥ 


॥ इति सतारबों गुरू दुधीरा समापतम ॥ १७॥ 


अथ म्रिगहा अठारसवों गुरू बरननं ॥ 


॥ तोटक छंद ।। करि सज्जन गोबिद गाइ गुनं । उठि 
जाति भए बन मद्धि मुनं। जह साल तमालस ढाल लसे। 
रथ सूरज के पग बाज फसे ॥ ३७० ॥ अविलोक तहाँ इक ताल 
महाँ। रिख जात भए तिह जोग जहाँ। तह॒पत्रण मद्ध 
लहयो ज्िगहा । तन सोभत कंचन सुद्ध प्रभा॥ ३७१॥ 
करि संधित (प०प्रं०६३६०) बाण कम्माण सितं । ज्रिग मारत कोट 
करोर कितं । सभ सेन पुनीशर संगि लए । जह कानन थो 
तह जात भए ॥ ३७२॥  कनक॑ दुति उजल अंग सने। 
मुनिराज सन रितराज बने । रिख संग सखा निस बहुत लए-। 
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मछलियों का शत्रु सूये के अस्त होने तक भी वहीं पर स्थिर होकर मछलियों 
पर ध्यान गड़ाये रहा ॥ ३६८।॥ वह आकाश में ही थिरकता रहा और उसे 
सूर्य के अस्त होने का भी ध्यान नहीं रहा । महामुनि उसे देखकर मौन हो गये 
ओर उसे सत्नहवाँ गुरु धारण किया ॥ ३६९ ॥ 


॥ इत्ति सत्रहवाँ गुरु माहीगीर पक्षी समाप्त ॥ १७ ॥ 


शिकारी अठारहवाँ गुरु-वर्णन 


॥ तोटक छंद ॥ स्नान करके प्रभु के गुण गाते हुए मुनि वन के अन्दर 
»चले गये जहाँ पर साल और तमाल के वृक्ष शोभायमान हो रहे थे और उन 
वृक्षों की घनी छाया में सूर्य का प्रकाश भी नहीं पहुँच पा रहा था ॥ ३७० ॥७ 
वहाँ ऋषि एक सरोवर को देखकर, पत्तों के बीच में कंचतत-सी शोभा से 
युक्त उन्होंने एक शिकारी देखा | ३७१ ॥ उसके हाथ में श्वेत रंग का बाण 
ओर धनुष था जिससे उसने अनेकों मृग मारे थे। मुनि अपने साथ सब, 
दल को लेकर उस वन की ओर से निकले ॥ ३७२॥ अनेकों स्वर्ण की-सो 
शोभा वाले मुनिराज ऋषि दत्त के साथ थे और उन्न सबने उस शिकारी को 


३६० गुरमुखी ( नागरी लिपि ) 


तिह बारध दूज बिलोकि गए ॥ ३७३ || रिख बोलत घोरत 
नाद नवं | तिह ठउर कुलाहल उच हुआं। मैं पीवत ठडर 
हो ठउर मुनी। बन सद्धि मनो रिख मा बनी ॥ ३७४ 0 
अति उज्जल अंग बिभूत धरे । बहु भाँति नियास अनास करे। 
लनिवल्यादिक सरबं करस किए। रिख सरब चहूं तक होखे 
थिए ॥ ३७५॥ अनभंग अखंड अनंग तनं । बहु साधत न्यास 
संन्यास बनं । जट सोहत जातुक घूर जटी । शिवजी जनु 
जोग जटा प्रगटी ॥ ३७६ ॥ शिव ते जनु गंग तरंग छुटे । 
इह हुई जन जोग जटा प्रगठे। तप सरब तपीशर के सभ ही । 
मुन जे सम छीन लए तब ही ॥ ३७७ ॥ लुत जेतिक न्यास 
उदास कहे । सभ ही रिख अंगन जान लए ) घन से जिम 
बिददुलता झमक । रिख मो गुन॒ तास सभ दसक ॥ ३७5८ | 
जस छाडत भान अनंत छठा। रिख के तिम सोभत जोग 
जटा । . जिनकी दुख फाँस कहूँ न कटी । रिख भेटत तास 
छटाक छूटी ॥ ३७६ ॥ नर जो नही नरकन ते निवर । रिख 
भेटत तउन तराक तरे। जिन के समता कहूँ माहि ठ्टी। 
रिख पूज घटी सभ पाप घटी ॥ ३८० ॥ इत बंधप तउन 
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देखा | ३७३॥ मुनिगण घनघोर नाद और भीषण कोलाहल उस स्थान पर 
करने लगे और स्थान-स्थान पर मुनिजन माला के समान बिखर कर जलपान 
करने लगे | ३७४॥ उज्ज्वल अंगों पर मुनिगण भभूत धारुण कर भिन्न 
प्रकार के आसन न्‍्योली आदि कर्म चारों दिशाओं में घूम-घूमकर करने 
लगे || ३७५॥ वे कामवासना से विहीन अखंड रूप में विभिन्न प्रकार की 
साधनाएँ करने लगे। उनकी जटाएँ इस प्रकार शोभायमान हो रही थीं कि 
मानो शिव की योग रूपी जटाएँ प्रकट हुई हों ॥ ३७६ ॥ शिव से जैसे गंगा की 
तरंगें निकल रही हों, इस प्रकार उन सबकी योग-जटाएँ लहरा रही हैं। सर्वे 
तपस्वियों की तप-साधनाएँ इन मुनियों ने अपनाकर विभिन्न प्रकार से तपश्चर्याएँ 
की || ३७७ ॥ श्रृतियों में जितनी भी प्रकार की साधनाएँ कही गई हैं, उन्त , 
सबका इन ऋषियों ने अभ्यास कर लिया। बादलों में बिजली चमकने की 
तरह 2 ऋषियों में सभी गुण दमकने लगे॥ ३७८॥ जिस प्रकार सूरय 
अनेकों किरणें छोड़ता है, उसी प्रकार योगियों के सिर पर जटाएँ लहरा रही 
हैं। जितका दुःख कहीं पर भी नहीं मिट सका उनका कष्ट इन मुन्ियों के 
दर्शन करते ही दूर हो गया । ३७६ ।॥ जो भी नर-तारी त्रकगामी थे, में 
मुनि के दशत्त करते ही पार हो गये । जिनके अन्दर कोई भी पाप था, उत्तकों 


ह। 


क्‍ 


शी दसम गुरूग्रत्थ साहिब | 


बिठो सख्रिगहा । जस हेरत छेरिनि भो भिडहा । तिह जान 
रिखी नहीं सास सस्यो। च्रिग जान सुनी कहु बान 
कस्यों ॥| ३८१॥ सर पेख सभे तिह साधक है। चजख्रिग होइ 
नरे मुनिराज इहै। नर बान सरासन पान तजे। अस देख 
द्विड़ें मुनराज लजे ॥ ३८२॥ बहुते चिर जि तिह ध्यान 
छुटा । अविलोकि धरे रिखपाल जटा। कस आवत हो डर 
डार अबें। -असुहि लागत हो चज्रिग रूप सबे।॥ ३८३ ॥ 
रिखपाल बिलोक तिसे द्रिड़ता। गुर मान करी बहुत उपमा। 
ख्रिग सो जिह को चित ऐस लग्यो । परमेशर के रस जान 
पग्यो ॥ ३८४ ॥ _ सुन को तब प्रेम प्रसीज हिआ। गुर 
ठारसमों खत्रिगहा सु किआ। सन सो तब दत्त बीचार किआ। 
गुन ख्रिगहा को (पृ०प्ं०६६१) चित बीच लिआ ॥ ३८५॥ 
हरि सोहित जो इह भाँति करे। भव भार अपारह पार परे। 
मल अंतरि याहि शनान करें। जग ते फिर आवन जान 
सिटे ॥ ३८६।॥ गुर जान तबे तिह पाइ परा। भव पार 
अपार सु पार तरा। दस अशटसमो गुर तास कियो। कबि 
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पापपूर्ण जीवन इन मुनियों की पूजा करने से समाप्त हो गया ॥ ३८० । इधर 


. यह शिकारी बन्धु बैठा हुआ था जिसे देखते ही पशु शावक भाग खड़े होते थे । 


उसने मुनि को नहीं पहचाना और उसे मृग मानते हुए उसकी ओर बाण 
कसा | २८१ ॥ सभी साधकों ने बाण को देखा और यह भी देखा कि मुनि- 
राज मृग होकर विराजमान हैं। उस व्यक्ति ने धनुष-बाण हाथ से छोड़ दिया 
और मुनिराज को दृढ़ देखकर वह लज्जित हो उठा ॥ ३८५२ ॥ बहुतग[समय के 
बाद जब उसका ध्यान छूटा तो उसने जटाओं वाले ऋषिवर को देखा । वह 
बोला कि आप सब भय को त्यागकर कंसे यहाँ चले आए हैं। मुझे तो सब 
मृग दिखाई दे रहे हो॥ ३८३॥ मुनि ने उसकी दृढ़ता देखकर उसे गुरु 
मानकर उसकी स्तुति की ओर कहा कि जिसका मृग में इतना ध्यान लगा है 
वह समझो प्रभु के प्रेम-रस में मग्न है ॥। ३८५४ ॥ मुनि ने द्ववित हृदय से उसे 
अठारहवाँ गुरु धारण किया। मुनि दत्त ने मन में विचारपृर्व॑ंक/ उस शिकारी 
के गुणों को धारंण किया ॥ ३८५५ ॥ जो भगवान से इस प्रकार प्रेम करेगा 
वह भवसागर से पार हो जायगा। अन्‍्तमंन के स्नान से उसका मल कट 
जायेगा और संसार से उसका आवागमन समाप्त हो जायेगा ॥३८६॥ उसे गुरु 
मानकर वे उसके पाँव पड़े और भंवसागर को पार कर गए। उसे अठारहवाँ 
गुरु धारण किया. और इस प्रकार कवि नें कविता में उसका वर्णन 


भर गुरमुखी ( नागरी लिपि ) 


बाँधि कबित्तन मद्धि लियो ॥ ३८७ ॥ _सभ ही सिख संजुतति 
पान गहे । अविलोक चराचरि चउध रहे । पसु पच्छ चराचर 
जीव सभे । गण गंध्रब भूत पिसाच तब ॥ ३८८ ।। 


॥ इति अठदसवों गुरू ख्लिगहा समापतं ॥ १८ ॥ 


अथ नलनी सुक उनीसवों गुर कथन ॥ 


॥ क्रिपाण क्रित छंद ।। सुनि अति अपार। गुण गण 
उदार । बिद्या बिचार। नित करत चार ॥ ३८९ ॥ लखि 
छबि सुरंग। लाजत अनंग। पिख बिमल अंग। चकि 


रहत गंग | ३९० ॥ लखि दुति अपार। रीझ्षत कुमार। 
ग्यानी अपार। गुन गन उदार॥ ३६१॥ अब्यकत अंग। 
आभा अभंग । सोभा सुरंग। तन जन अनंग ॥ ३६२४ 
बहु करत न्‍्यास। निसदिन उदास। तजि सरब आस । 


अति बुद्धि प्रकाश ॥ ३६३ ॥ तत्त सहत धूप । संन्यास भूप। 
तनि छबि अनूप । जनु शिव सरूप ॥ ३९४ ॥ सुखि छबि 


किया | ३८७॥ सभी शिष्यों ने एकत्न होकर चरण पकड़ा जिसे देखकर 
सभी चराचर चौंक उठे । सभी पशु, पक्षी, गंधवंगण, भूत, पिशाच आश्चये- 
चकित हो गए ॥ ३८८ ॥ 

"पं ॥ इति अठारहथाँ गुरु आखेटक समाप्त ॥ १८ ॥ 


नलिती-शुक उन्तीसवाँ गुरुकथन 


॥ कृपाण कृत छंद ॥ गुणों में उदार मुनि विद्या को विचारनेवाले और 
तलित्य अभ्यास करनेवाले थे।| ३८९॥ उनकी छवि को देखकर, कामदेव 
भी लजाता था और अंगों की निर्मेलता को देखकर गंगा भी चकित होती 
थी मे ॥ २६० ॥ _ उनकी छवि को देखकर सभी कुमार उन पर रीक्तते थे, 
क्योंकि वे अपरुम्पार ज्ञानी और उदार गुणवेत्ता थे | ३९१॥ उनके अंगों 
की शोभा अवर्णनीय थी। बे कामदेव के समान सुन्दर थे | ३९२॥ वे 
रात-दिन उदासीन भाव से अनेकों साधनाएँ करते थे और अपने ज्ञान-प्रकाश 
के कारण उन्होंने सभी इच्छाएँ त्याग दी थीं।। ३९३॥ संन्यासराज दत्त 
मुनि तन पर धूप सहन करते हुए अनुपम छवि से युक्त, शिव के समान स्वरूप 
वाले दृष्टिगोचर होते थे॥ ३६४ ॥ उत्तके अंगों और मुख की छवि अखंड 
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प्रचंड। आभा अभंग। जुटि जोग जंग। : नही मुरत 
अंग ॥ ३६५॥ अति छबि प्रकाश। निस दिन निरास। 
मुन मन सुबास । गुत गन उदास ॥ ३६६ ॥ अब्यकत जोग। 
नही कउन सोग। नितप्रति अरोग। तजि राज भोग॥ ३९७: 
सुन सन क्रिपाल। गुन गन दिआल । सुत्ति मति सुढाल । 
द्रविड़ ब्रित कराल ॥ ३६८ ।॥ _ तन सहत सीत। नही मुकत 
चीत। बहु बरख बीत। जनु जोग जीत ॥ ३६९ ॥ चालंत 
बात। थरकंत पात। पिअ आत गात। नही बदत 
बात ॥ ४०० ॥ भंगं भछंत।॥ काछी कछंत । किग्री बजंत। 
भगवत अनंत ॥| ४०१॥ नही डुलत अंग । घुनि मन अभंग। 
जुटि जोग जंग। जिस उडत चंग॥ ४०२ ।॥ नही करत 
हाइ। तप करत चाइ॥। नितप्रति बनाइ। बहु भगत 
भाई ।। ४०३ ॥ सुख भछत पउन। तजि धाम गउन ॥ 
मुन रहत मउन (प०प्रं०३६२)। सुभ राज भउन ॥ ४०४ ॥ 
संन्यास देव। मुन सन अभेव। अन जुरि अजेव। अंतरि 
अतेव ॥ ४०५॥ अन भृ्‌ प्रकाश । त्तितप्रति उदास। गुन 


एवं प्रचंड थी। योगसाधना में लगे हुए उनके अंग मुड़ते नहीं थे ॥ ३९५॥ 
अत्यन्त छवियुक्त वे रात-दिन इच्छातीत बने हुए थे और गुणों ओर गणों को: 
धारण करते हुए वे मुनि उदासीन भाव से रहते थे। ३६६॥ अनिवंचनीय 
योग में लीन वे सभी शोकों से परे थे। सभी राजभोगों को त्यागते हुए भी: 
वे सदा निरोग रहते थे ॥३६७॥ वे कृपालु मुनि गुणों से युक्त शुभ मति वाले 
दृढ़ ब्रत वालें एवं दयालु थे॥ ३६८ ॥ तन पर शीत सहन करते हुए भी 
उनका मन कभी विचलित नहीं होता था और इसी प्रकार अनेकों वर्ष बिताकर 
उन्होंने योग को जीता था ॥ ३९६ ॥ वे योगी बात करते तो पत्ते थिरकतेःथे 
और प्रभु के गुण जाते हुए एक-दूसरे से. विरूप बने रहते थे ॥| ४०० ॥ वे भंग 
पीते थे, विचरुण करते थे, कींग्नी नाद बजाते थे और भगवत्‌-भजन में लीन 
रहते थे | ४०१ ॥ उत्तके अंग और मन दोनों ही अचल रहते थे। वे ध्यान- 
मरन होकर योगसाधना में जुटे रहते थे। ४०२॥ तपसाधना करते हुए 
वे. कभी भी कष्ट का अनुभव नहीं करते थे और विभिन्न प्रकार के भक्ति-भावों 
को अपनाते हुए नित्य भक्ति में लीन. रहते थे ।| ४०३ ॥ घरों काः परित्यागः 
करनेवाले ये मुनि पवन का आहार करते थे और मौन रहते हुए ये मुनिगण5 
शोभायमान होते थे ।।| ४०४ ॥ : संनन्‍्यासियों में परमदेव ये मुनिगण अच्त्तरात्मा 
की .बातों को समझनेवाले रहस्यमन मुनिगण थे ॥| ४०५॥ ये प्रकाश को. 


भरह४ गुरमुखी ( नागरी लिपि ) 


अधिक जास । लख लजत अतन्ास ॥ ४०६ ॥ ब्रहमंन देव । 
गन गन अभेव । देवान देव। अनभिख अजेव ॥ ४०७ ॥ 
संनिआस नाथ। अन धर प्रसाथ। इक रटत गाथ। इक 
टेक साथ ॥| ४०८ ।॥। गुन गनि अपार। मुनि सनि उदार। 
सुभ मति सुढहार। बुधि को पहार ॥ ४०९ ॥ संनिआस भेख । 
अनि बिख अहेख । जापत अभेख । ब्रिध बुधि अलेख ॥४१०॥ 
॥ कुलक छंद ॥। धं धकित इंद । च॑ चकित चंद ।  थ॑ थकत 
पउन। भं भजत मउन ॥ ४११ ॥ ज॑ं जकित जज्छ | पं 
पचत पच्छ। धं धकत सिंध । बं बकत बिध ॥ ४२१२ ७ 
सं सकत सिध। ग॑ गकत गिध । त॑ तकत देव । अं अकित 
भेव ॥| ४१३॥ ल॑ लखत जोग। भं श्रमत भोग । बं 
बकत बंन । च॑ चकत नन ॥| ४१४ ॥| तं तजत अब | छ॑ 
छकत छत्र । पं परत पान । भंभरत भान ॥ ४१५॥ बं 
बजत बाद। ने नजत नाद। अं उठत राग। उफठत 
सुहाग ॥ ४१६ ॥ छं छकत सूर। भं श्रमत हर। रं रिश्नत 
चित्त। तं तज बित्त ॥ ४१७॥ छं छकत जच्छ। भा 


अनुभव करनेवाले, तित्य उदासीन बने रहनेवाले गुणों से युक्त और कभी भी 
नष्ट न होनेवाले थे ॥| ४०६ ॥। ये ब्राह्मणों के भी देव रहस्यमय गुणों के स्वामी 
देवताओं के देव और भिक्षा आदि न माँगनेवाले थे | ४०७ ॥ संन्‍्यासियों के 
नांथ ये परम बलशाली लोग थे। कोई इनकी कहांनी कहता था तो कोई 
इत्तके साथ ही चलता रहता था।॥४०८॥ ये“उदार मुनि अपार गुणों 
के स्वामी, शुभ मति वाले एवं बुद्धि के भण्डार थे ॥४०९॥ संत््यासी-बेष - वाले 
ये मुनि द्वेष-रहित थे और उस परमात्मा का जांप करते हुए उस वृहद्‌ बुद्धि- 
शाली, अलक्ष्य परमात्मा में लीन थे।। ४१०॥ ॥ कुलक छंद ॥ इन्द्र और 
चन्द्र तथा पवत्त मौत्त होकर परमात्मा का स्मरण कर रहे थे ।। ४११ || यक्ष, 
पक्षी एवं सिंधु चकित होकर कोलाहल कर रहे थे ॥ ४१२ ॥ समुद्र अपनी 
शक्तियों-समेत उस देवाधिदेव रहस्म्मय परमात्मा को देख रहा था ॥ ४१३ ॥ 
इन योगियों को देखकर भोग-विलासादि चकित होकर भ्रमित हो रहे 


थे।॥ ४१४ ॥ चअस्त्र-शस्त्रों तथा छत्नों को त्यागकर लोग इन मुनियों के चरणों, 


में'आ गिर रहे थे || ४१५॥ वाद्य बज रहे थे। घनघ्रोर राग नाद की 
धवनि उठ रही थी ओर गीत गाए जा रहे थे || ४१६ ॥ सूर्य एवं अप्सराएँ 
अपने आत्म-संयम को त्यागकर इन पर रीझ रही थीं ।| ४१७॥ यक्ष एवं 
पक्षी इनको देखकर प्रसन्न हो रहे थे और इनके दर्शन के लिए राजाओं में 


श्री दसम्त ग्ुरूग्रन्य साहिब ५६५ 


ज्रमत पच्छ। भं भिरत भूत। नव निरख रूप ॥ ४१८ ॥ 
॥ चरपट छंद ॥ गलितं जोगं । दलित भोगं । भगिवे भेसं । 


सुफिले देस ॥| ४१६॥॥ अच्चल धरमं । अक्खल करमं। 
अम्मित जोगो। तज्जित भोगं ॥ ४२० ॥« सुफल करमं। 
सुत्रित धरमं। कुक्रित हंता। सुगतं गंता ॥ ४२१ ७ 


दलित द्रोहें। मलितं मोहं। सलितं सारं। सुक्रित 
चारं ॥। ४२२ ॥ भगवे भेसं । सुफलं देसं । सुह्निदं सरता। 


कुक्रितं हरता ॥ ४२३ ॥ . चक्रित सूरं। बसत न्रं।. एक 
जपितं । एक थपितं ॥४२४॥ राजंत सित्वं । ईसं भजित्वं। 
जपं॑ जपित्वं। एक थपित्वं ॥ ४२५७ _ बजतं नादं। 


बिदितं रागं। जपत॑ जापं । त्रसितं तापं ॥ ४२६ ॥ : चकित 
चंदं ।+ धकतं इंदं। तकत॑ देवं। भकतं भेवं ॥ ४२७ ॥ 
श्रमतं॑ भूतं। लखितं रूपं। चक्रतं॑ चारं। सुह्निदं 
सारं ।। ४२८॥ नलनी सुअं । लखि अउधूअं । (प०प्रं०६६३) 
चट दे छटा। श्रम दे जटा ॥ ४२६ ॥ तकितं देवं। बकितं 
भगदड़ मची हुई थी ॥ ४१८॥ ॥ चरपट. छंद ॥ योग में डूबे हुए और सभी 
भोगों को नष्ट कर देनेवाले इन योगियों ने विभिन्न देशों के गेरए वस्त्र धारण 
कर रखे थे ॥ ४१६ ॥ स्थिर धर्म एवं निष्पाप कर्म करनेवाले इन योगेश्वरों 
ने सव॑भोगों का त्याग कर रखा था ॥ ४२०॥ सुत्रती, सुकर्मी ये योगी 
अच्छी गति वाले और कुक्ृत्यों का नाश करनेवाले थे ॥ ४२१॥ मोह और 
द्रोह का नाश करनेवाले और सभी पवित्न नदियों के जल के 'समान सुकृत 
करनेवाले ये लोग ये ।। ४२२ ।। गेरुए वस्त्र वाले देश-देशान्तरों को पवित्र 
करनेवाले, बुरे कर्मों का नाश करनेवाले थे सब सुहृदय थे ॥ ४२३ ॥ .इनके 
तेज को देखकर सूर्य भी चकित होता था और कोई इनमें जाप कर रहा था 
तथा कोई उस प्रभु का गुणगात्त कर रहा था ॥ ४२४॥ ; ईएवर का भजत 
करते हुए ये शोभायमान हो रहे थे और जाप करते हुए ये एक ही उस प्रभु को 
स्थापना मन ही मन कश रहे ये ।| ४२५॥ नाद बज रहे थे, रागों का गायन 
हो रहा था, प्रभु-जाप किया जा रहा था जिससे सभी पाप डर रहे थे ॥४२६॥ 
चन्द्रमा चकित था, इन्द्र इन सबकी भक्ति को देखकर भयभीत था। इन्हें 
सब देवगण निहार रहे थे ॥ ४२७ ॥ भूत-प्रेतादि गण इनके रूप-सौन्दर्य को 
देखकर चकित ये और सब हृदय से इनकी ओर ध्यान लगाये हुए थे ॥| ४२८॥ 
वहाँ एक नलिनी शुक को अवधूत दत्त ने देखा जो कि देखते-देखते ही बंधन- 
मुक्त होकर उड़ गया ॥ ४२६ ॥ दत्त देव के देखते ही वह उड़ चला और दत्त 


। 


५६६ ग्ुरसुखो ( नागरी लिपि ) 


भेवं। दस नव सीसं। करम कदीसं ॥ ४३० ॥ बुधितं 
धामं। ग्रिहितं बामं । श्रमतं मोह । मसत॑ सोहं ॥ ४३१ 0 
ममता बुद्ध । सिरहत लोगं। अहिता धरमं। लहितह 
भोगं ।। ४३२ ॥ पग्रसतं बुद्ध । समता मातं । इस्त्री नेहूं । 
पुत्रं श्रातं ॥ ४३३ ॥ ग्रसतं मोह । धरितं काम । जलतं 
क्रोध । पलितं दाम ॥| ४३४ ॥ - दलतं ब्योधं । तकितं 
दावं । अंतह नरक । गंतह पावं ॥ ४३५ ॥ तजितं सरबं । 
ग्रहितं एक । प्रभ्नतं भावं। तजितं दखं ॥ ४३६॥ नलिनी 
सुकि ज्यं। तजितं दिरबं। सफली करमं। .,लहितं 
सरब॑ ।। ४३७ ॥ 
॥ इति नलिनी सुक उनीसवों गुरू बरनने ॥ १६॥ 


अथ शाह बीसवो गुरू कथन ॥ 


॥ चोपई ॥ आगे चला दत्त जठधारी। बाजत बेण 
बिखाण अपारी.. असथावर लखि चेतन भए। चेतन देख 


को यह रहस्य समझा चला कि कर्म करनेवाला मनुष्य दस इन्द्रियों और नो 
द्वारों वाला जीव-शिरोमणि है | ४३० ॥ वह बुद्धि का धाम है परन्तु स्त्री 
आदि की मोह-ममता में पड़कर भ्रम में पड़ा रहता है॥ ४३१॥ व्यक्ति बुद्धि 
रो ममता के जाल में पड़ा हुआ धर्म से विहीन और भोगों में लीन रहता 
है। ४३२॥ माता, स्त्री, पुत्र और भाई के स्नेह में उसकी बुद्धि ग्रस्त रहती 
है ॥ ४३३ ॥ काम को धारण करते हुए वह मोह में लीन रहता है और क्रोध 
की अग्नि में जलते हुए सदेव धन आदि इकत्न करने में जुटा रहता है ॥४३४॥ 
मोौक़ा पाते ही वह अपने स्वार्थ के लिए बड़े-बड़े शुरवीरों का नाश कर देता है 
और इस प्रकार अन्त में नरकग्रामी होता है । ४३५॥ यदि सबका त्याग कर 
केवल एक परमात्मा को भावपूवंक स्वीकार किया जाय तो सभी दुःख -और 
दे का त्याग हो जाता है ॥। ४३६॥ नलिनी शुक के पिजरा त्यागने की तरह 
यदि जीव भी सब कुछ त्याग दे तो उसके सारे कर्म सफल हो जाये और वह 
सवश्रेष्ठ को प्राप्त कर सकता है'॥ ४३७ | । 
॥ इति नलिनी शुक उन्नीसव गुरु-वर्णन ॥ १६ ॥ है 


व्यापारी बीसवाँ गुरु-कथन 


॥ चोपाई || तब जटाधारी दत्त आगे चले | वेणु आदि वाद्य बज “रहे 


गे. 


थ्रो दसम गुरूप्रन्य साहिब प्र 


चक्रित ह्॒वे गए ॥ ४३८ ।॥ महा रूप कछ कहा न जाई) 
निरख चक्रित रही सकल लुकाई। जित.जित जात पथहि रिख 
 गयो । जानुक प्रेम मेघ बरखयो ॥ ४३९ ॥ ॥ चौपई 0 तह 
इक लख शाह धनवाना। महा रूप धरे दिरब निधाना। 
महा जोति अरु तेज अपारू। आप घड़ा जानुक सुखि 
जारू ॥ ४४० ॥ बिक्रिआ बीच अधिक सवधाना। बिन 
बिपार जिन अठर न जाना । आस अनुरकत तास ब्रित लागा। 
मानहु महा जोग अनुरागा ॥ ४४१।॥ तहा रिख गए संगणि 
संन्यासनि । कई छोहनी जात नही गनि। ताके जाइ द्वार प्र 
बैठे । सकल सुनी सुनराज इकठे ॥ ४४२ ।॥ शाह सु दिरब 
'ब्रित लग रहा । रिखन ओर तिन चित्योन कहा। नेत्र मीच 
कोेए धनि आसा । ऐस जानिअत महा उदासा ॥ ४४३ ॥ . तह 
जे हुते राव अरु रंका। पुन पग परे छोर के शंका | तिह 
बपार, करस कर भारी। रिखिअल ओर न द्रविष्टि 
पसारी ॥ ४४४ ॥ तास देख करि दत्त प्रभाऊ। प्रगठ कहा 


थे।. दत्त को देखकर जड़ पदार्थ चेतन होने लगे और चेतत चकित होते 
लगे || ४३८ ॥ उनके महान रूप-सौन्द्य का वर्णत नहीं किया जा सकता जिसे 
देखकर सारी सृष्टि आश्चयंमय हो रही थी । जिस-जिस मार्ग पर भी ऋषि 
गये, ऐसा लगने लगा मानो प्रेम का बादल बरस रहा हो॥ ४३६॥ 
॥ चौपाई ।। वहाँ उन्होंने एक धनवान व्यापारी को देखा जो अत्यन्त सौन्दये- 
युक्त एवं द्रव्य का भण्डार था। वह महान तेजस्वी था और ऐसा लग रहा 
था कि मानो ब्रह्मा ने उसे स्वयं बनाया हो ॥ ४४० ॥ वह अपनी बिक्री के 
प्रति अत्यन्त' सावधान था और ऐसा लग रहा था कि मानो व्यापार के 
अतिरिक्त वह और कुछ जानता ही:नहीं । आशाओं में अनुरक्त उसकी वृत्ति 
व्यापार में लगी हुई थी और वह महान योगी की तरह दिखाई दे रहा 
था || ४४१ ॥ मुनि वहाँ संन्यासियों और असंख्य सेवकों के साथ पहुँचे। उस 
व्यापारी के दरवाज़े पर कई मुनिगणों के साथ मुनिराज दत्त बैठे ४४२॥ 
व्यापारी का मन धन कमाने में इतना लीन था कि.उसने मुनियों की त्तरुफे 
'तनिक भी ध्यान नहीं दिया । आँखें बन्द किये हुए वह धन की आशा में ही 
इस प्रकार लीने था कि मानो कोई उदासीन साधू बेठाहों॥ ४४३॥ “ वहाँ 
/जो भी राजा और निध्धत थे वे सब शंकाओं को छोड़कर मुनियों के चरणों पर 
आ पड़े, परस्तु यह व्यापारी अपने कर्म में इतना तल्लीन था कि इसने मुनियों 
की तरफ़ आंख उठाकर भी नहीं देखा ॥ ४४४॥ दत्त ने उसकी अवस्था एवं 


भ्रश८ गुरमुखो ( नागरी लिपि ) 
तजक हठ भाऊ । ऐस प्रेम प्रभ संग लगइऐ । तब ही पुरख 


पुरातन पइऐ ॥| ४४५ ॥ (प०प्रं०६६४) 
॥ इति शाह बीसवो गुरू समापतं ॥ 


अथ सुक पड़ावत नर इकीसवों गुरू कथनं ।। 


॥ चौपई ॥ बीस गुरू करि आगे चला। सीखे सरब 
जोग की कला। अति प्रभाव अमितोजु प्रताप । जानुक साध 
फिरा सभ जापु ॥ ४४६॥ लिए बेठ देखा इक सुआ । जिह 
समान जगि भयो नदुआ। ताकहुँ नाथ सिखावत बानी । 
इक टक परा अउर ना जाती ॥ ४४७ ॥ संग लए रिख सेन 
अपारी । बड बड़ मोनी ब्रतिधारोी। ताके तीर तीर चलि 
गए। तिन नर ए नही देखत भए ॥ ४४८ ॥ सो नर सुकहि 
पड़ावत रहा। इने कछू मुख ते नही कहा । निरखि निठरता 
तिन मुनराऊ । पुलक प्रेम तन उपजा चाऊ॥ ४४६ ॥ 
ऐसो नेहु नाथ सो लावे। तब ही परमपुरख कह पावे। 
प्रभाव को देखकर अपना हठ त्यागते हुए प्रकट रूप से कहा कि यदि इस प्रकार 
का प्रेम प्रभु के साथ लगाया जाय तभी उस परमपुरुष परमात्मा को प्राप्त 
किया जा सकता है ॥| ४४५ ॥ 

॥ इति व्यापारी बीसवाँ गुरु समाप्त ॥ 


तोते को पढ़ाता हुआ व्यक्ति इक्कीसवाँ गुरु-कथन 
* ॥ चौपाई॥ बीस गुरु धारण कर योग की सर्वकलाओं को सीखकर 
मुनि दत्त आगे चले। उनका प्रताप, प्रभाव एवं तेज अपरिमित था और ऐसा 
लग रहा था कि मानो सभी साधनाओं को साधकर वे जप करते हुए भ्रमण 
कर रहे हैं॥ ४४६॥ वहाँ उन्होंने एक व्यक्ति तोते को लिये हुए बेठा देखा 
जिसके समान अन्य कोई संसार में नहीं था। उस तोते को वह व्यक्ति बोलना 
सिखा रहा था और इतना एकाग्रचित्त था कि उसे अन्य कुछ भी मालूम नहीं 
पड़ रहा था ॥ ४४७ ॥ दत्त ऋषियों की और बड़े-बड़े मौनी ब्रतधारियों की 
अप्राश् सेना लेकर उसके पास से चल कर गये, परन्तु उस व्यक्ति ने इनमें से 
किसी को नहीं देखा ॥। ४४८ ॥ वह व्यक्ति तोते को 'ही पढ़ाता रहा और इन 
लोगों से कुछ नहीं बोला । उस व्यक्ति की निष्ठुरता देखकर मुनिराज के मन 
में प्रेम जाग उठा ॥| ४४६ ॥ ऐसा प्रेम यदि कोई परमात्मा से करे तब ही उस 


कली दसम गुरूग्रन्य साहिब ५६६ 


इकीसवाँ गुरु ताकह॒ कीआ। मन बच करम सोल जनु 
लीआ ॥| ४५० ॥॥ 


॥ इति इक्कीसवो गुरू सुक पड़ावत समापतं ॥ २१ ॥ 


अथ हरबाहत बाईसवो गुरू कथन ॥। 

॥ चौपई ॥ जब इकीस कर गुरू सिधारा। हर बाहत 
इक पुरख निहारा। ताकी नार महा सुख कारी। पति की 
आस हिए जिह भारी ॥ ४५१ ॥ भत्ता लए पान चलि आई। 
, जनुक नाथ ग्रहि बोल पठाई। हरबाहत तिन कछू न लहा। 
ब्विय को ध्यान नाथ प्रति रहा ॥ ४५२ ॥ मुनि पति संगि लए 
रिख सेना । सुख छब देख लजत जिह मैना । तीर तीर ताके 
चल गए । सुन पति बेठ रहत पछ भए ॥ ४५३॥ ॥ अनूप 
नराज छंद ॥ अनूप गात अतिभुतं बिभुत सोभतं तनं। अछिज्ज 
तेज जाजुलं अनंत मोहतं मनं ।_ ससोभ बस्त्र रंगतं सुरंग गेरू 
अंबरं । बिलोक देव दानवं मसोह गंध्रबं नरं ॥४५४॥ जटदा 
बिलोक जान्ह॒वी जटी समान जानई। बिलोकि लोक लोकिणं 
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परमपुरुष को प्राप्त कर सकता है। मन. वचन और कर्म से उसके सामने 
समपित होकर मुनि ने उसे इक्कीसवाँ गुरु धारण किया ) ४५० ॥ 
॥ इति इक्कीसवाँ गुरु छुक पढ़ावत समाप्त ॥ ॥ २१ ॥ 


हलवाहा बाईसवाँ गुरु-कथन 

॥ चौपाई ।। जब इक्कीस गुरु धारण कर दत्त आगे बढ़े तो उन्होंने हल 
चलाते हुए एक व्यक्ति को देखा । उसकी स्त्री महान सुखदायिनी और पतिक्नता 
थी || ४५१॥ उसके पति ने उसे बुलवा भेजा था और वह भोजन लेकर 
चली आई थी। हल चलाते हुए उस व्यक्ति ने भी कुछ नहीं देखा और स्त्री 
का ध्यान भी पति में ही लगा रहा | ४५२॥ मुनिराज मुत्रियों की सेना 
साथ लेकश चल रहे थे और उनके मुख की छवि को देखकर कामदेव भी लजा 
रहा था। मुनिगण उनके पास से होकर चले और मुनिराज वहाँ बठ भी 
गये ।। ४५३ ।। ॥ अनूप नराज छंद ॥ मुनियों का शरौर अद्भुत एवं उनकी: 
विभूतियाँ अद्वितीय थीं। उनका तेज अक्षय था और वे अनन्त मनों को मोहने 
वाले थे। उनके वस्त्र गेरुए रंग में सुन्दर रूप से रंगे हुए शोभायमान हो रहे 
थे, जिन्हें देखकर देव-दानव, नर-गन्धव सभी विमोहित हो रहे थे ॥ ४५४ ॥ 
मुनि की जटा को देखकर गंगा उन्हें शिव-रूप में जान रही थी और समस्तः 


द०्ण गुरमुखी ( मागरी लिपि ) 

अलोकि रूप मानई। बजंत चार किगुरी भजत भूत भ धर। 
पपात जच्छ कित्रणी ममोह मान नो मंत्र ॥ ४४५) बचित्र 

तारि चित्रणी पवित्र चित्रणं प्रभं। ररीक्ष जच्छ गश्नब सुरारि 

नारि सु प्रभं। कड़ंत कर कित्रणो हसंत हास कामणी। 

लसंत दंतणों ढुतं खिमंत जाणु दामणी ॥ ४५६! दइलत पाप 

(मु०प्रं०३६५) दुब्भरं चलंत मोन सिमरं । सुभेत भार गब पट 

बिअंत तेज उफणं । परंत पान भृचरं भ्रमंत सरब तो दिस॑। 

तजंत पाप त्रबरं चलंत धरमणो मं | ४५७।॥॥  बिलोकः 
बीरणो दयं अरुज्म छत्र करमणं । तजंति साइक सित॑ कठंत 

टक बरसणं । थथंम भानणो रथं बिलोक कउतक॑ रणं। 
गिरंत जुद्धणो छित॑ बमंत ज्रोणतं मुर्ख ॥ ४५८ ॥ _ फिरंत' 
चक्रणो चक॑ गिरंत जोधणों रणं। उठत क्रोध के हगी ठठुक्कि । 
क़रद्धितं भजं । श्रमंत अद्ध बद्धतं कमद्ध बद्धतं कटं। परंत: 
झूतल भटं .बकंत मारुड़े रटं ॥ ४६४ ॥ पिपंत असबं भट्ट 
भिरंत दारणो रणं। बहुंंत तीछणो सरं झलंत झाल खड़गिणं ।: 


लोकी के जीव उन्हें अलोकिक रूप-सोन्दर्य वाला मान रहे थे। सुन्दर किगरी 
बज़ाते हुए भयभीत होकर सभी जीव उनका जाप कर रहे थे और यक्ष और 
किन्नरियाँ सभी विमोहित हो रही थीं ॥| ४५५॥ सुन्दर चित्रणी स्त्रियाँ उस» 
निर्मल प्रभु पर रीझकर यक्ष-गन्धवे और देवस्त्रियों के साथ उस प्रभु का जाप 
कर रही थीं। क्रूर किन्नर-स्त्रियाँ कुढ़ रही थीं और अन्य कामिनियाँ हँसते 
हुए अपनी दन्त-पंक्ति को इस प्रकार शोभायमान कर रही थीं कि मानो बिजली 
को. शमिन्दा कर रही हों ॥ ४५६ ॥ उनको देखकर विकट पापों का नाश 
* होता था और स्वतः ही परमात्मा का मौन स्मरण चल निकलता था। उनके : 
शरीर पर उफ़नते हुए तेज को सँभालनेवाले वस्त्र शोभा दे रहे थे और सभी' 
दिशाओं के जीव भ्रमण करते हुए वहाँ आकर उनके चरणों में गिर रहे थे; - 
सभी व्यक्ति पापों को त्यागकर वहाँ पहुँचकर धर्म के मार्ग पर चल पड़ते 
थे।।| ४५७॥ वहाँ उन्होंने दो वीर क्षत्रिय-कर्म में अर्थात युद्ध में लीन देखे, 
और योद्धा धनुषों को त्याग रहे थे तथा कवचों को काट रहे थे। उस युद्ध को: 
देखकर सूर्य का रथ भी वहाँ रुक गया और वहाँ पर धरती पर वीर गिरते: 
हुए मुख से रक्त फेंक रहे थे || ४५८॥ युद्ध में चक्र चल रहे थे. और योद्धा 
गिरु रहे थे हे : हठी योद्धा पुनः क्रोधित होकर उठ रहे थे । आधे कटे हुए: वे. 
कब्रन्ध रूप में भ्रमण कर रहे थे और धरती पर गिरते हुए मार-मार की रट ' 
लग़ा रहे थे ।। ४५६ ॥ शूुरवीरों के घोड़े उस दारुण युद्ध में भिड़ रहे थे और 
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उठत मारुड़ो े रणं बकंत सारणौ मुखं । चलंत भाजि ना ह॒ठी 
जुझंत दुद्धरे रण ॥ ४६० ॥ _ कठंत कारमं सुभं बचित्र चित्रतं 
क्रितं+ सिलेणि उज्जली क्रितं बहंत साइक सुभं । बिलोक 
मोनिसं जु्ध चचउध चक़तं भवं । भमोह ,आश्रमं गतं पपात 
भूतल रिसं ॥ ४६१ 0 सभार भार बसनिनं जजप्पि जापणों 
रिखें। निहारि पान पे परा बिचार बाइसवो गुरं। बिअंत 
ज़ोगणो सं असंख पापणों दल । अनेक चेलका लए रिखेश 
आसन चले ॥ ४६२ ॥ 
॥ इति हरबाहता वाईसवो गुरू इसत्नी भात ले आई समापतं ॥ २२ ॥ 


अथ त्रिआ जच्छणी तेईसमो गुरू कथन ॥ 


॥ अनूप नराज छंद ॥ बजंत नाद दुद्धरं उठत निशन, 
सुरं। भजंत अरि दितं अघं बिलोक भारगवं भिसं । बिलोक 
कंचन गिरंत तज्ज मानुखी भुअं । ससुहक तापसी तन अलोक 
लोकणो बपं ॥। ४६३ ॥ अनेक जच्छ गंध्रबं॑ बसेख बिधि का 


उस युद्ध में तीखे तीर चल रहे थे तथा खड़गों की चमचमाहट दिखाई पड़ रही 
थी.। योद्धा मुख से मार-मार पुकारते हुए उठ रहे थे और उस युद्धस्थल से 
ह॒ठपूर्वंक नहीं भाग रहे थे ॥ ४६० ॥ बिचित्र प्रकार से सभी एक-दूसरे को 
काट रहे थे और शिला के समान उज्ज्वल तीरों का बहाव बह रहा था।' 
उस युद्ध को देखकर सारा संसार चौंधिया और चकित हो रहा था और मोह- 
वश उस आश्रम की ओर-चलते हुए धरती पर गिर पड़ रहा था ॥ ४६१ ॥ 
वहं स्त्री बतंन सिर पर उठाते हुए ऋषि के .समान अपने पति का जाप करती 
हुई चली आ रही थी और मुनि ने उसे देखकर उसके पाँव पर गिरते हुए उसे 
बाईसवाँ गुरु धारण किया । अनन्त योग-साधनाओं को करनेवाले और अनेक- 
पापों का नाश करनेवाले अनेक शिष्यों को लेकर मुनिवर अपने धाम को चल 
पड़े ॥| ४६२ ॥॥ ४ 
 ॥ इति हल चलानेवाली बाईसवीं गुरु स्त्री भात ले आनेवाली समाप्त ॥ २२ ॥ 


यक्षणी स्त्री तेईसवाँ गुरु-कथन 
॥ अनप नराज छंद ॥ नगाड़े बज रहे थे और घनघोर नाद हो रहा था। 
भगवे वेश को देखकर पापों के झुंड नष्ट हो रहे थे। मात्वीय धरती पर 
सोना बरसता प्रतीत हो रहा था ओर तपस्वियों के शरीर अलोकिक प्रभा से 


युक्त थे ॥ ४६३ ॥ अनेकों यक्ष, गंधर्व, नागकन्याएँ एवं देवस्त्रियाँ तृत्य कर 


गुरसुखी ( नागरी लिपि ) 


धरी । निरक्‍्त नागणी सहा बसेख बासवी सुरी। पवित्र 
परम पारबती अनूप आलका पती । असकक्‍त आपितं महा बिसेख 
आसुरी सुरी ॥ ४६४ ॥ अनूप एक जच्छणी ममोह रागणो 
मत। घुसंत घूरणं छित॑ लगंत सारंगो सरं। बिसार नेह 
गेहणं सनेह रागणों मनं। खच्रिगी सजाणु घूमत॑ क्रितेण क्रिस 
क्रितीसरं ।। ४६५ ॥_ रझीझ रागणो चितं बदंत राग सु प्रभ । 
बजंत किगुरी करं ममोह आश्रम गतं। ससज्जि साइक सित 
कपंत कामणो कल॑ । श्रमंत भूतलं भलं भुगंत भामणी (३०प्ं०६६६) 
दल ॥ ४६६॥  ॥ तोमर छंद ॥ गुतवंत सील अपार। 
दस चार चार उदार। रस राग सरब सपंनि । धरणी तला 
महि धंनि ॥ ४६७ ॥ ॥ तोमर छंद ॥ इक राग गावत नार। 
गुणवंत सील अपार । सुख धाम लोचन चार । संगीत करत 
बिचार ।| ४६८ ॥ _ दुति मान रूप अपार। गुणवंत सोल 
उदार । . सुख सिध राग निधान। हरि लेत हेरत प्रान ॥४६६।॥॥ 
॥ तोमर छंद ॥ अकलंक जुब्बन मान । सुख सिंध सुंदर थान । 
इंक चित्त गावत राग। उफठंत जान सुहाग ॥ ४७० ॥ 
रही थीं। वहाँ पावती एवं अनुपम कुबेर की पत्नी भी थी। सुर-असुर- 
स्त्रियाँ सभी वहाँ शोभायमान हो रही थीं ।| ४६४ ॥ वहाँ एक अनुपम यक्षणी 
थी, जो बाण लगी होने की तरह चक्रवात की तरह घूम रही थी। सभी 
प्रकार की आंसक्तियों को त्यागककर उनका मन केवल संगीत में लीन था। 
वह मृगी के का भाव-विह्वल विचरण कर रही थी ॥ ४६५॥ वह राग- 
रागितियों में लीन गायन कर रही थी और प्रेमपृवंक किगरी बजाती हुई आश्रम 
की ओर गई। वह कामिनी अपनी कलाओं के बाणों से सज्जित थी और उन 
सभी सुन्दर स्त्रियों का :दल पृथ्वी का भोग कर रहा था | ४६६ ।। ॥ तोमर 
छंद | वह गुणवान, सुशील, चौदह विद्याओं में निपुण, सर्व रागों में प्रवीण 
धरती पर धन्य-धन्य कहलाने की पात्र थी ॥ ४६७ ।| ॥ तोमर छंद ।। शील- 
युक्त गुणवान एक स्त्री राग का गायत कर रही थी। वह सुख देनेवाली और 
उसके नयन सुन्दर थे। का वह विचारपृवक संगीत का गायन कर रही 
थी॥ ४६८ ॥ वह सौन्दययशालिनी परम उदार और शीलवान थी। वह 
संगीत की भंडार स्त्री जिस ओर भी देख लेती थी प्राण हर लेती थी ॥४६९॥ 
॥ तोमर छंद ॥ वह निष्कलंक मानिनी, युवती सुख का समुद्र थी। वह 
एकाग्रचित्त होकर ग़ायत्त कर रही थी और शुभ गीत उसके अंदर से उछलते 
हुए प्रतीत हो रहे थे ४७० ॥ उसे देखकर योगीराज ने अपने योगियों को 


३०२ 
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तिह पेख के जटि राज । संग लीन जोग समाज | रहि रीझ 
आपन चित्त । जुन राज जोग पवित्त ॥ ४७१॥ इह भाँति 
जो हरि संग । हित कीजिऐ अनरंग ॥ तब पाइऐ हरिलोक। 
इह बात मै नही शोक ॥ ४७२ ७ चित चउप सो भर चाइ। 
गुर जान के पर पाइ। चित तडन के रस भीन । गुर तेईसवो 
तिह कीन ॥ ४७३ 


॥ इति जछणी नार राग गावती गुरू तेईसवों समापतं ॥ २३ ॥ 


अथ चौबीसवो अवतार कथनं ।। 


॥ तोसर छंद ॥ तब बहुत बरख प्रमान। चड़ि मेर 
ख्रिग सहान। किअ घोर तपम्ता उग्र । तब रीक्षए कछ सुग्र ॥।४७४॥ 
जग देख के बिवहार। घुनराज कीन बिचार। इन कउन 
सो उपजाइ। फिर लेत आप सिलाइ ॥ ४७५ ॥  तिह चीनिऐ 
करि ग्यान । तब होइ पूरण ध्यान + तिह जाणिऐ जत जोग । 
तब होइ देह अरोग ॥ ४७६ ॥ तब एक पुरख पछात । जग 
नास जाहिन जान । सत जगत को पति देख । अनभउ अनंत 


एकत्र किया और वे सभी उस पवित्न योगिनी को देखकर प्रसन्न होने 
लगे ।| ४७१। योगीराज सोचने लगे कि इस प्रकार सभी ओर से उदासीन 
होकर यदि परमात्मा के साथ मन लगाया जाय, तभी शोकरहित होकर उस 
हरि प्रभु को प्राप्त किया जा सकता है ॥ ४७२ | मुनि चित्त में उत्साहित 
होकर उसे गुरु मानकर उसके चरणों पर गिर पड़े । उसके प्रेम-रस में मग्न 
होकर मुनिराज ने उसे तेईसवाँ गुरु धारण किया ॥ ४७३ ॥। 

॥ इति यक्षणी स्त्नी गानेवाली तेईसवाँ गुरु समाप्त ॥ २३ ॥ 


चौबीसवाँ अवतार-कथन 


॥ तोमर छंद ॥। तब बहुत वर्षों तक सुमेर पव॑त पर चढ़कर मुनि ते 
चोर तप किया और सारमग्राही के रूप में प्रसन्नता अनुभव की ।| ४७४ ॥ जगत 
का व्यवहार देखकर मुनि ने विचार किया कि कौन है जो इस जगत को उत्पन्न 
करता है और पुनः अपने में मिला लेता है ॥। ४७५॥ जब ज्ञान के माध्यम 
से उसे पहचाना जाय तभी तपस्या पूर्ण होगी । योग के माध्यम से उसे जाना 
जाय तभी देह (और मन) पूर्ण आरोग्य होंगे ॥। ४७६ ॥ तभी एक परम तत्त्व 
की पहचान होगी कि वह ही जगत का नाश करनेवाला है। वही जगतपति 
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६०४ 
अभ्ेख ॥ ४७७ | बिन एक नाहिन शांति। सभ तीरथ कियूं 
न अन्हात। जब सेवि होइ कि नाम। तब होइ पूरण 
काम ।। ४७८ ।। बिन एक चौबिस फोक । सभ ही धरा सभ 
लोक । जिन एक कउ पहिचान। तिन चडबिसो रस 
मान ॥ ४७६ ॥ जो एक के रस भीन । तिन चउबिसो रस 
लीन । जिन एक को नही बूझ। तिह चडबिसे नही 
सुझ ॥| ४८० ॥ जिन एक कौ नही चीन । तिन चडउबिस 
फल हीन। जिन एक को पहिचान। तिन चउबिसे रस 
मान ॥ ४८१ ॥ ॥ बचित्र पद छंद ॥ एकहि जड़ सन आना । 
दूसर भाव न जाना। दुंदभ (मृ०मं०६६७) दउर बजाए। 
फल सुरत बरखाए ॥ ४५२॥  हरख सभ जटधारो। 
गावत देदे तारी। जित तित डोलत फूले। ग्रहि 
के सभ दुख भूले ॥ ४८५३ ॥  ॥ तारक छंद ॥ बहु बरख 
जबे तपसा तिह कीनी । . गुरदेव क्रिआ सु कही धर लीनी ॥. 
तब नाथ सताथ हुई ब्योत बताई। तब ही दसो दिस... सूझ 


3 आप न आन भी की कल पी पी शी कम 


लीलाओं में आनन्द ले लेगा। जिसको एक परमात्मा की पहचान नहीं है, वह 
चोबीसों के भेद को भी नहीं जान सकता || ४८० |॥। जिसने एक को नहीं 
पहचाना उसके लिए चौबीसों निष्फल हैं। एक को अनुभव कर पहचान लेने 
वाला चौोबीसों के आनन्द को अनुभव कर लेता है ॥ ४८ १॥ ॥ विचित्र पद 
छंद ॥ मुनि ने एक में मन लगा लिया और दूसरा भाव मन में नहीं आने दिया, 
तब दुदुभियाँ बजाते हुए देवगण फूलों की वर्षा करने लगे || ४८२ ॥ मुनि 
अन्न होकर तालियाँ बजाते हुए गाने लगे। वे घर के अपने दुःखों को भूल 
कर प्रसन्न मन से इधर-उधर .विचरण करने लगे ॥ ४८३ ॥ ॥ तारक 
24 ॥ इस प्रकार जब बहुत वर्षों तक तपस्या की और जिस प्रकार गुरु ने 
आंज्ञा दी, मुत्तियों ने वही सब क्रियाएँ कीं ! मुनिनाथ ने बहुत सी विधियाँ 
बताईं और इस प्रकार दसों दिशाओं के ज्ञान को बुद्धि प्राप्त की | ४८४ ॥ 
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गए सभ ही सुन लेके । तपसा जब घोर तहा तिन कोनी । 
गुरदेव तब तिह या सिख दीनी ॥ ४८५५॥ ॥ तोटक 
छंद ॥ गिर सेर गए रिख बालक लें। धर सीस जटठा भगवे 
पटक । तप घोर करा बहु बरख दिना। हरि जाप न छोरस 
एक छिना ॥ ४८६॥। दस लच्छ सु बीस सहंख् बरखं । तप कीन 
तहाँ बहु भाँत रिखं । सभ देसन देस चलाइ मतं । सुनि देव 
महाँ मत गूड़ गतं ॥ ४८५७ ॥  रिख राज दशा जब अंत भई ॥ 
बल जोगहु ते सुनि जान लई। धूअरो जग धउलुर जान जटी॥ 
कछु अउर क़रिआ इह भाँत ठटी ॥४८८५॥  सधिके पवने रिख जोग 


बलं। तज चाल कलेवर भूमि तलं । कल फोर उताल कपाल 
कली । तिह जोति सु जो तिह मद्धि मिली ॥४८९॥ _कलकाल 
क्रवाल कराल लसं। जग जंगम थावर सरब कसे । जग कालहि 
जाल बिसाल रचा । जिह बीच फप्ते बिन को न बचा ॥४९६०॥ 
॥ सर्वेया ॥ देश बिदेश नरेशन जीत अनेश बडे अवनेश संघारे | 
आठोई सिद्ध सभे नवनिधि सम्निद्धन सरब भरे ग्रहि सारे । 
चंद्रमुखी बनिता बहुते घरि माल भरे नही जात सँभारे । नाम: 
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इस प्रकार चौबीस गुरु धारण कर सभी मुनियों को लेकर सुमेरु पवेत पर गये ।” 
#ः वहाँ उन्होंने घोर तपस्या को और तब गुरुदेव दत्त ने उन सबको यह शिक्षा 
दी ॥ ४५५ ॥ _ ॥ तोटक छंद ॥ सिर पर जटाएँ और तन पर गेरुए वस्त्र 
धारण कर ऋषि-बालकों को साथ लेकर वे सुमेरु पर्वत पर गये वहाँ उन्होंने 
कई वर्षों तक घोर तपस्या की और हरि का जाप एक क्षण के लिए भी नहीं 
छोड़ा ॥|४८६॥ दस लाख बीस हज़ार वर्षों तक वहाँ ऋषियों ने विभिन्न प्रकार 
से तपस्या की । सब देश-देशान्तरों में उस महान मुनिदेव के रहस्यमय मतों 
का प्रचलत किया ।४८७॥ जब ऋषिराज का अन्तिम समय आया तो योगबल 
से मुनिराज ने जान लिया। तब उस जटाधारी मुनि ने इस संसार को धुएँ. 
के बादल के समान समझकर एक अन्य क्रिया करने की योजना बनाई || ४८८ ॥ 
योग-बल से वायु की साधना करके शरीर त्यागकर मुनिशाज इस धरती से चले 
पड़े। कपाल फोड़कर उनकी ज्योति उस परम ज्योति में जा मिली ॥४८९॥ ४ 
काल अपनी विकराल क्ृपाण लिये हुए सभी प्रकार के जीवों पर उसे सदंव ताने 
रहता है। काल ने इस जगत रूपी विशाल जाल की रचना की है, जिसमें 
फुँसे बिना कोई भी नहीं बचा है | ४६० ॥ ॥ सव्वेया ॥ इस काल ने देश- 
विदेश एवं इस धरती के बड़े-बड़े सम्राठों का संहार किया है, जिसके पास आठों 
सिद्धियाँ, नवनिधियाँ, सर्व प्रकार की समृद्धि, चन्द्रमुबी स्त्रियाँ, अपरिमिता: 


६०६ गुरमुखो (नागरी लिपि ) 


अधीन भए जम अंति को नागे ही पाइ ,सिधारे ॥ ४६ १॥ 
2 महिराबत के मन के नल के चलते न चली गउ। भोज 
दिलीपत कौ रवि क॑ नही साथ दयो रघुनाथ बली कउ। संग 
चली अब लौ नही काह के साच कहौ अघ अडघ दली सउ। 
चेत रे चेत अचेत महा पसु काहू के संगि चली न हलो 
हुउ ॥ ४६२ ७ साच ओ झूठ कहे बहुत . बिध काम करोध 
अनेक कम्ताएण । भाज न लाज बचा धतत के डर लोक गयो 
परलोक गवाए। दुआदस बरख पड़ा न गुड़यो जड़ राजिवलोचन 
नाहिन पाए । लाज बिहीन (३०प्रं०६६८) अधीन गहे जम अंत को 
नागे ही पाइ सिधाएं॥ ४६३ ॥ काहे कउ बस्त्र धरो भगवे 
मुन ते सभ पावक बीच जलंगी । क्यों इस रीत चलावत हो 
दिन हक चले सभदा न चलंगी। काल कराल की रीत भहाँ 
इह काह जुगेस छली न छलंगी:। सुंदरि देहि तुमारी महामुनि 
अंति नसान हवे धूर रलंगी | ४६४ ॥  काहे को पउन भछो 
सुन्ति हो मुनि पउन भछें कछ हाथ न ऐहै । काहे को बस्त्र करो 


द्रव्य था। ये सब प्रभुनाम-स्मरण से विहीन अन्त में यम के वश होकर नंगे 
ही पाँव इस संसार से चले गए हैं ॥ ४६१॥ रावण, महिरावण आदि की भी 
इसके सामने नहीं चंली। राजा भोज, सूर्यवंशी दिल्लीपति राजाओं एवं 
महाबली रघुनाथ आदि का भी इसने साथ नहीं दिया। पापों के. पुंजों का 
नाश करनेवालों का भी इसने साथ नहीं दिया । इसलिए, हे महान पशु रूपी 
अचेत मन ! तू होश में आ, पर समझ कि काल ने किसी को भी अपना नहीं 
मात्ता ॥ ४६२ ॥ सच, झूठ बोलकर अनेक प्रकार से जीव ने काम-क्रोध का 
अर्जंन किया, धन की कमाई और संचय के लिए निर्लज्ज होकर जीव ने लोक 
ओर परलोक गँवा दिया। बारह वर्षों तक विद्या तो प्राप्त की परन्तु उसका 
मनन नहीं किया और राजीव-लोचन उस प्रभु को प्राप्त नहीं कर सका। 
निलेज्ज जीव को अन्त में यमराज पकड़ लेंगे और इसे नंगे पाँव ही 'यहाँ से. 
जाना होगा ॥| ४६३ | है मुनियो ! क्‍यों गेरए वस्त्र धारण करते हो। इत्त 
सबको तो अन्त में अग्नि में ही जलना होगा। क्यों इस प्रकार की रीतियाँ 
चलाते हो जो सदेव नहीं चलती रहेंगी । विकराल काल की महान रीति को 
कोई भी नहीं छल सकेगा। हे मुनि ! तुम्हारी सुन्दर देह अन्त में श्मशान की 
घूल में जा मिलेगी ।| ४६४ || हे मुनि ! तुम क्यों पवन का ही आहार कर रहे 
हो। ऐसा करने से भी कुछ हाथ नहीं लगेगा । गेरुए वस्त्र . धारण करने. से 
भी तुम उस परम पद परमात्मा को नहीं प्राप्त कर सकते। वेद, पुराण 
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प्गवा इन बातन सो भगवान न ह॒वेहै । बेद पुरान प्रमान के 
देखहु ते सभ ही बस काल सभ है। जार अनंगन नंग कहावत 
सीस की संगि जटाऊ न जेहै | ४६५ ७ कंचन कोट गिरयो 
कहु काहे न सातवों सागर क्यों न सुकानो । पशचम भान 
उद्यो कहु काहे न गंग बही उलटी अनमानों । अंति बसंत तप्यो 
रवि काहे न चंद समान दिनीस प्रमानो। क्‍यों डुमडोल ड्बीन 
धरा सुनिराज निपातनि त्यों जग जानो ॥४६६॥ अब्न परासर 
तारद सारद ब्यासं ते आदि जिते सुन भाए। गालभ आदि 
अनंत सुनीश्वर ब्रहमहूँ ते नही जात गनाए। अगस्त पुलस्त 
बशिष्ट ते आदि न जान परे किह देस पठाए। मंत्र चलाइ 
बनाइ सहा अति फेरि मिले पर फेर न आए ॥ ४६७ ॥ बहस 
निरंक् को ढोर सुनीश की जोति सु जोतिके मद्धि सिलानी । 
प्रीत रली परसेशर सौ इस बेदन संगि मिले जिस बानी । पुंन 
कथा सुनि नंदन की कहिके सुख सो कबि स्यथाम बखानी । पूरण 


ध्याइ भयो तब ही जय स्त्री जगनाथ भवेस भवानी ॥॥ ४६८ ॥ 


॥ इति स्त्री बचित्न नाटक ग्रंथे दत्त महातम रुद्रावतार प्रबंध समापतं सुभं 
भवेत गुरू चउबीस || २४ ॥ किट 
इत्यादि सबके प्रमाणों को देखो तो तुम पावोगे कि सभी काल के वश हैं। काम 
को जलाकर तुम अनंग कहला सकते हो, परल्तु तुम्हारे सिर के साथ तो तुम्हारी 
जटाएँ भी नहीं जा सकेंगी अर्थात्‌ ये सब यहीं नष्ट हो जायगा ॥ ४६५॥ 
बेशक सोने के क़िले धूल में मिल जाये, सातों समुद्र सूख जाये, सूर्य पश्चिम. में. 
उदित हो जाय, गंगा उलटी बहने लगे, वसन्‍्त ऋतु में सूर्य तपाने लगे, सूय 
चन्द्र के समान ठंडा हो जाय, कच्छप पर स्थित धरती हिलने लगे परन्तु फिर 


- भी हे मुनिराज, काल के प्रभाव से जगत का नाश होना निश्चित है ॥ ४९६ ॥ 


आत्रेय, पाराशर, नारद, शारद, व्यास आंदि इतने मुनीश्वर हुए हैं, जिन्हें ब्रह्मा 
भी नहीं गिन सकता । अगस्त्य, पुलस्त्य, वशिष्ठ आदि न जाने कितने मुनि 
हुंए, परन्तु पता भी नहीं लग सका कि वे किस ओर. चले गये । . उन्होंने मंत्र 
बनाये और अनेक मतों की स्थापना की, परन्तु भव-चत्र में वे ऐसे विलीन हुए 
कि पुन: उनका पता न चल सका ॥ ४5७ ॥ ब्रह्मर/्थ्॒ को फोड़कर मुतिराज 
की ज्योति उस परमज्योति में जा मिली । उनका प्रेम परमेश्वर के साथ इस 
प्रकार मिल गया जैसे वेद में सर्व प्रकार की वाणियाँ अन्तर्भुक्त हो जाती 'हैं, इस 
प्रकार नन्‍्दन मुनि दत्त की कथा का वर्णन कवि श्याम ने किया है। जगन्नाथ, 


जगत्‌माता (शर्त) की जय के साथ्‌ यह अध्याय सम्पूर्ण होता है।। ४€८ |... 
॥ इति श्री बचित्न नाटक ग्रंथ के दत्त माहात्म्य रुद्रावतार प्रबन्ध की समाप्ति ॥ २४ ॥. 


गुरसुखो ( तागरी लिपि ) 


०८ 


१ औ उपर रुद्र अवतार कथनं ॥ पातिशाही १०॥ 


बिध दत्त रुद्र अवतारा । 

मत को टन पसार फ अंत जोत सो जोति मिलानी । जि 
बिधि सो पारब्रहम भवानी | १॥। एक लकच्छ दस बरख 
प्रमाना । पाछे चला जोग को बाना । ग्यारव बरख बितीतत 
भयो। पारसनाथ पुरख भुअ वयो | २॥ _ रोह (०प्रं०६६६) 
देस सुभ दिन भल थानू । पारसनाथ भयो सुर ग्यान्‌। 
अमित तेज असि अवर न होऊ। चक्रत रहे मात पित दोऊ ॥३॥ 
दसऊ दिसनि तेज अति बढा। द्वाइस भान एक हवे चढा। 
दहदिस लोक उठे अकुलाई। भूपत तीर पुकारे जाई ॥ ४॥ 
सुनो भूप इक कहो कहानी। एक पुरख उपज्यों अभिमानी । 
जिह सम रूप जगत नही कोई । एक घड़ा बिधाता सोई ॥ ५॥ 
के गंध्रब जच्छ कोई अहा। जानुक दूसर भान ऋ्ुड़ रहा। 
अति जोबन झमकत तिहँ अंगा। निरखत जम के लजत 
अनंगा ॥ ६॥ _ भूपत देखन काज बुलावा। पहिले द्योस 
जिनकी पक अल आस अल 


पारसत्ताथ रुद्र-अवता र-कथन 


॥ चौपाई।॥ इस प्रकार रुद्र का' दत्त अवतार हुआ और उसने अपने 
मत का प्रसार किया। अत्त में परमब्रह्म की इच्छा के अनुरूप उनकी ज्योति 
परमज्योति में मिल गई॥ १॥ उनके बाद एक लाख दस वर्ष तक योग- 
मार्ग चला। ग्यारहवाँ वर्ष व्यतीत होते ही पारसनाथ का जन्म धरती पर 
हुआ ॥ २॥ शुभ दिन, शुभ स्थान और देश में उनका जन्म हुआ और 
पारसनाथ परमज्ञानी तथा तेजस्वी थे। उनके समान तेज वाला अन्य कोई 
नहीं था और उन्हें देखकर माता-पिता चकित थे ॥ ३॥ दसों दिशाओं में 
उनका तेज फंलने लगा और ऐसा लग रहा-था मानो बारह सूर्य एक बनकर 
चमक रहे हों। दसों दिशाओं के लोग व्याकुल हो उठे और राजा के पास 
जाकर दुहाई देने लगे || ४ ॥ हे राजा ! सुनिए, हम आप से एक कहानी 
कहते हैं। एक अभिमानी पुरुष पैदा हुआ है ओर उसके समानत्त रूपवान अन्य 
कोई नहीं है। ऐसा लग रहा है, मानो विधाता ते स्वयं उसे बनाया हो ॥ ५॥ 
वह या तो कोई यक्ष-गंध्व है अथवा ऐसा लग रहा है मानो दूसरा सूर्य उदित 
हुआ हो,। उसका शरीर योवन से ऐसा जगमगा रहा है कि कामदेव भी उसे 
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साथ चल आवा । हरख छिदे धर के जठधारी । जानुक दुती 
दत्त अवतारी ॥ ७॥ लिरख रूप काँपे जटधारी । यह कोऊ 
भयो पुरख अवतारी । यह मत दूर हमारा कहे । जटाधार 
कोई रहे न पेहै।॥ ८॥ तेज प्रभाव निरख तब राजा । अति 
प्रसंनि पुलकत चित गाजा । जिह तिह लखा रहे बिसमाई । 
जानुक रंक नवोनिधि पाई ॥ ६ ॥ मोहन जाल सभन सिरि_ 
डारा। चेटक बान चक्रित हवे शारा। जह तह मोहि सकल 
नरि गिरे। जान सुभट सामुहि रण भिरे ॥ १०॥ नर नारी 
जिह जिह तह पेखा । तिह तिह मदन रूप अविरेखा । साधन 
सरब सिद्धि कर जाना । जोगन जोग रूप अनमाना ॥ ११ ॥ 
तनिरख रूप रनवास लुभाना। देतह सुता न्रिपत सन माना । 
त्रिप को भयो जब जाम्ाता। भहा धनुखधर बीस 
बिख्याता ॥ १९७ महा रूप अरु अमित प्रतापु। जानु जप 
है आपत्त जापु। शस्त्र शास्त्र बेता सुरि ग्याना। जा सम 
पंडित जगत न आना ॥ १३ ॥ फोरि बहिक़म बुद्धि बिसेखा । 
देखकर लज्जित हो रहा है ।। ६॥ राजा ने देखने के लिए उन्हें बुलाया और 
वे पहले ही दिन बुलानेवालों के साथ चले आए। राजा उस जठाधारी को 
देखकर हृदय में प्रसन्न हुआ और उसे लगा कि मानों यह दत्त का दूसरा 
अवतार है ॥ ७॥ उसका स्वरूप देखकर जटाधारी मुनि काँप उठे और यह 
सोचने लगे कि यह कोई अवतारी पुरुष है, यह- हमारे मत को समाप्त कर 
देगा । कोई भी जठाधारी नहीं बच सकेगा ॥ ८॥। राजा भी उसका तेज 
प्रभाव देखकर अत्यन्त प्रसन्न हुआ। जिसने भी उसे देखा, ऐसे प्रसन्न हुआ 
मानो किसी निर्धन को नौ निधियाँ (अक्षय .सम्पत्ति) प्राप्त हो गई हों ॥ ९ ॥ 
सने सब पर मोहिनी जाल डाल दिया था और सभो चकित होकर मारे जा 
रहे थे। मोहित होकर सभी लोग जहाँ-तहाँ ऐसे गिर पड़े मानो युद्ध में भिड़ 
रहे वीर गिर पड़े हों ॥| १० ॥ जिस नर-नतारी ने भी उसे देखा उसे कामदेव 
का स्वरूप माना । साधु उसे सिद्धि के रूप में और योगी-योग के रूप में मानें 
लगे।। ११॥ रानियों का झुंड भी उसे देखकर मोहित हो उठा ओर राजा ने 
भी उससे अपनी पुत्री का विवाह करने का निश्चय कर लिया । वह जब राजा 
का दामाद बन गया तो वह महाँ धनुषधारी वीर के रूप में विख्यात हो 
गया ॥ १२॥ वह अत्यन्त रूपवान अमित प्रतापशाली अपने में ही मस्त था। 
वह शास्त्र एवं शस्त्रवेत्ता था और उसके समान पंडित संसार में कोई नहीं 
था ॥ १३॥ वह बाहरी विपत्तियों से त घबरानेवाला मानो मनुष्य शरीर- 
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जानुक धरा बितन यहि भेखा । जिह जिह रूप तवन का लहा। 
सो सो चमक चक्रित हुई रहा।॥ १० ॥॥ ॥ सवंया ॥ सान 
भरे सर सान धरे मठ सान चड़े अप्ति त्लोगति साए। लेत हरे 
जिह डीठ परे नही फोरि फेरि ग्रहि जान न पाए। झौन झरे 
जन से लहरे इह भाँत गिरे जनु देखन आए । जास हिरे सोऊ 
मैन घिरे गिर भूम परे न उठंत उठाए॥ १॥ १५७ सोभत 
जात सुधासर सुंदर काम के मानहु कप सुधारे। लाजि 
के जान जहाज (३०४ं०६७०) बिराजत हेरत ही गिर लेत हकारे। 
हुउ चहुकूंट भ्रम्यो खग ज्यों इन के सम रूप न नेक निहारे। 
पारथ बान कि जब्बन खान कि काल क्रिपान कि काम 
कटारे ॥ २॥ १६॥ तंत भरे किधो जंत्र जरे अर संत्र हरे 
चख चीनत याते । जोबन जोत जगे अति सुंदर रंग रंगे म॒द से 
मठुआते । रंग सहाब कि फूल गुलाब से सीखे हैं जोरि करोरक 
घाते। माधुरी मुरति सुंदर सूरत हेरति ही हर लेत हिया 
ते॥ ३ ॥ १७७ पान चबाई सींगार बनाई सुगंध लगाइ 
सभा जब आवे। किन्नर जच्छ भुजंग चराचर देव अदेव दोऊ 


७ ७>>2+०«+« «€«+ 5... 2. 


रह गया। १४॥ ॥ सवेया ॥ रुधिर से सनी तलवार की तरह वह 
गौरवशाली था। जिसको भी उसने देखा वह वापस घर तक पलट कर नहीं 
जा सका। जो भी उसे देखने आया वह झूमकर वहीं धरती पर गिर पड़ा। 
जिसे भी उसने देखा वह कामदेव के बाणों से फिर गया और वहीं भूमि पर 
गिरकर तड़फने लगा और उठकर नहीं जा सका॥ १॥ १५॥ ऐसा लग 
रहा था कि मानो काम के भंडार खुल गए हों और पारसनाथ चन्द्रमा के 
समान सुन्दर शोभायमान हो रहे थे। लज्जा के मानो जहाज़ लदे खड़े हों 
और वे देखते ही सबको मोहित कर लेते थे। चारों दिशाओं में पक्षियों के 
समान घूमनेवाले व्यक्ति यह कह रहे थे कि इनके समान रूपवान हमने नहीं 
देखा है। यह अर्जून के बाण के समान घातक है, यौवन की खान है, काल की 
क्ृपाण के समान सबको वश में करनेवाले हैं अथवा काम की कटारी 
हैं। २॥ १६।॥ उनको देखते ही तंत्र-मंत्र और यंत्र का प्रभाव समाप्त हो 
जाता है और उनकी आँखें यौवन की ज्योति से जगमगाती हुई अत्यंत सुन्दर 
एवं मदमस्त लगती हैं ।. उनकी आँखें गुलाब के फूलों के समान करोड़ों को 
मार डालनेवाली हैं तथा उन्तका सुन्दर स्वरूप दीखते ही मन मोहित हो जाता 
हैं॥ ३॥ १७॥ पान चबाकर शरीर को सुगंध आदि से मंडित कर जब वे 
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बिससावे । मोहित जे महि लोगन मानहि मोहत तउन सहा सुख 
पावे । वारहि होर अमोलक चोर त्िया बिन धीर सभे बल 
जावे ॥| ४ ॥ १८ ॥ ॥ स्वेया ॥ रूप अपार पड़े दस 
चार मनो असुरार चतुर चक जान्यो । आहव जुकत जितीक 
हुती जग सरबन मै सभ ही अनसान्यो । देसि बिदेसन जीत 
जुधांबर क्रित चंदोव दसो दिस तानन्‍्यो। देवन इंद्र गोपीन 
गोबिद निसा कर चंद समान पछानयो ॥| ५॥ १६ ॥ चउधित 
चार दिसा भई चक्रत भूस अकाश दुहूँ पहिचाना। जुद्ध 
समान लख्यो जग जोधन बोधन बोध महा अनुमाना । 
सूर समान लखा दिन के तिह चंद सरूप निसा पहिचाना। राननि 
राव सवानिनि साव भवानिनि भाव भलो मन साना ॥। ६ ॥ २० ७ 
॥ भुजंग प्रयात छंद ।। बिते बरख हे अष्ट सासं प्रमानं । भयो 
सु प्रभं सरब बिद्यानिधानं । जपे हिंगला ठिगला पाण देवी । 
अनासा धुधा अब्धारी अभेखी ॥| २१ ॥ जप तोतला सीतला 
खग्ग पाणी ।  अ्रमा भहरी भीम रूपा भवाणी । चला चल 


सभा में आते थे तो किन्न र, यक्ष, नाग, चराचर, देव-दानव सभी आश्चर्यंचकित 
हो जाते थे। मानवीय नारियाँ और पुरुष उन पर 'मुग्ध होकर परमसुख 
को प्राप्त करते थे और उन पर धेय की सीमा लाँघते हुए बहुमूल्य वस्त्न एवं 
हीरे-मोती न्‍्योछावर करते थे | ४ ॥| १८॥ ॥ सवेया ॥ अपार स्वरूप वाले 
इस चौदह विद्याओं में निपुण पारसनाथ पर इन्द्र भी चकित था। पारसनाथ 
ने युद्ध की सभी कलाओं को जान लिया और देश-विदेशों को जीतकर दसों 
दिशाओं में अपनी विजय का झंडा फहरा दिया | देवताओं ने इन्द्र के रूप में 
और गोपियों ने कृष्ण के रूप में तथा रात्षि ने उसे चन्द्रमा के रूप में 
जाना || ५॥ १६ । चौदहवीं के चाँद के समान प्रकाशित पारसनाथ ने चारों 
दिशाओं को चकित कर दिया तथा भूमि और आकाश में सब जगह वे प्रसिद्ध 
हो गए। योद्धाओं ने उसे योद्धा के रूप में तथा ज्ञानियों ने उसे ज्ञानी के रूप 
में पहचाना । दिन ने उसे सूर्य के समान और रात्रि ने उसे चन्द्रमा के समान 
समझा | रानियों ने उसे राजा के समान, अन्य स्त्रियों ने उसे पति के समात्त 
और देवियों ने उसे प्रेम-भाव के समात समझा ॥ ६॥ २० ॥ ॥ भुजंग प्रयात 
छंद || दो वर्ष और आठ माह बीते और सब विद्याओं का भंडार पारसनाथ 
संप्रभता सम्पन्न राजा के रूप में जाना जाने लगा। वह हिंगलाज देवी एवं 
शस्त्रधारी दुर्गा का जाप स्मरण करने लगा ॥ २१॥ शीतला भवात्ती आदि 
देवियों की पूजा-अर्चा होने लगी और चमचमाते अस्त्र, शस्त्र, झाल, छत्न, हास, 
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सिंधं झमाझंम अंतं । हहा हृहि हासं झला झल छल्लें ॥ २२॥ 
असं ओप पान नभो क्र भेसं। 


अटा अटिट हास॑ छठा छूटकेस । 
सिर माल स्वच्छ लसे दंत पंत॑ । भज शत्र गुड़ प्रफुलंत संतं ॥॥२३॥ 
ऑलिपात अरधी महा रूप राज। महा जोत ज्वालं कराल॑ 
बिराजें। श्रमै दुष्ट पुष्टं हुसे सुध साध । भेज पान ढुरणा 
अरूपी अराधं ॥ २४ ॥ सुने उसतती भी भवानी क्रिपालं.। 
अध॑ उरधवी आप रूपी रसालं । दए इख्द धी द्व अभ्ण खतंग। 
परेस्यंधरं जान लोहं सुरंग ॥| २५१ _ जब (मृ०प्रं०३७१) शस्त्र 
साधी सभे शस्त्र पाए। उचधारे चुमे कंठ सीसं छहाए। लख्यो 
सरब राव प्रभाव॑ अपारं । अजोनी अज बेद बिदया 
बिचारं ॥ २६ ॥ ग्रिहीत्वा जब शस्त्र अस्त्र अपारं। पड़े 
अनभवं बेद बिदया बिचारं । पड़े सरब बिदया हुती सरब देख ] 
जिते सरब देसी सु अस्त नरेतं ॥| २७॥॥ ॥ भुजंग प्रयात 
छंद ॥ पठे कागदं देस देसं अपारी । करों आन के बेद बिद्या 
बिचारो । जटी दंड मुंडो तपी ब्रहमचारी । सधी ख्रावगी बेद 
सात जाग अताव  य ्यम 
हे उसकी शोभा बढ़ाने लगे ॥ २२॥ उसके अट्टबहासों और केशों की 
छवि सुन्दरतम दीखने लगी और बिजली के समान तलवार उसके हाथों में 
चमकने लगी। उसने शिर पर स्वच्छ माला धारण कर रखी थी और उसकी 
22233 गे हो रही थी। उसे देखकर शत्र भाग खड़े होते थे और 
होते लगे और निकर | (रे ॥ वह महान स्वरूपवान राजा के वेश में शोभायमान 
।ल ज्योतिज्वाला उत्त पर विराजमान होने लगी। दुष्ट 
उसको देखकर भ्रमित होने लगे तथा साधुगण प्रसन्न मन से मुस्कराने लगे। 
वह अरूप एवं रहस्यमयी दुर्गा की आराधना करने लगा । २४।॥ अपनी 
स्तुति सुनकर भवानी उस पर प्रसन्न हो गई और उसे 
सह प्रदान किय हे सब ओर से अनुपम 
बन धराशोयी हो ॥। उसे दो अचूक अस्त्र दिए, जिससे लौह-कवच वाले शत्रु 
गयी हो सकते थे | २५॥ शर्त्रों की साधना करनेवाले इस राजा 
ने जब शस्त्त प्राप्त कि श्स्त्रों 00 
शत ०3335 ए रा उसने इन शस्त्रों को चूमा और उन्हें गले और 
॥ सभी राजाओं य, वेद : 
विश पान को देखे, आओ ने उस अजेय, वेद-विद्या के पारंगत 
शक लक विन व का देखा ॥२६॥ अपार अस्त्र, शस्त्रों को प्राप्त कर उसने 
< ॥₹ का अनुभव जो त् 
उसने अध्ययन किया और अपने तह न्‍ हे अर जा 
को जीत लिया ॥ २७॥ ॥ भुजग प्रयात छंद ॥ उ बने सदमे न 
विद्या के विचार-विमर्श हेतु दि लि ॥ को देश-देशान्तरों में वेद- 
ण - को आमंत्रित किया। 


ज्जंछ  - 


भी दसस गुरूग्रन्थ साहिब ६१३ 


बिद्या बिचारी ।। २८॥ हारे सन देस देसा नरेसं । बुलाए 
सभ मोन भानी सुबेस । जठाधार जेते कहूँ देख पइये । बुलाव 
तिस नाथ भाख बुलइय ॥ २९ ॥ फिरे सरब देसं नरेसं बुलावे। 
मिले ना तिले छल छोणी छिनावे । पढे पत्र एके दिशा एक 
धावे । जटी दंड सुंडी कहूँ हाथ आज ।। ३० ॥ रच्यो जरग्ग 
राजा चले सरब जोगी। जहाँ लउ कोई बृढ बारो सभोगी। 
कहा रंक राजा कहा नार होई। रच्यो जग्ग राजा चल्यो 
सरब कोई ॥| ३१९७ फिरे पत्र सरबल्न देसं अपारं। जरे 
सरब राजा ज्िपं आन हार । जहाँ लो हुते जगत सै जटाधारी । 
मिले रोहबेस भए भेख भारी ॥ ३२॥ जहाँ लड हुते जोग 
जोगिष्ट साधे। मिले सुख बिशभुतं सु लंगोट बाधे। जटा 
सीस धारे निहारे अपारं। महा जोग धारं सु बिद्या 
बिचारं ॥| ३३ ॥ जिते सरब श्ृूर्य बुले सरब राजा। चहूँ 
चकक्‍्क मो दान नीशास बाज7। सिले देस देसान आनेक मंत्री । 
करे साधना जोग बाजंल तंत्री ॥| ३४ ॥  जिते सरब- भूमिसथली 


बुलाये जानेवालों में जटाधारी, दंडी, मुंडी, तपस्वी, ब्रह्मचारी, साधक एवं बेद- 
विद्या को पढ़नेवाले अन्य लोग भी थे ॥ २८ ॥ सभी देश-देशान्तरों के राजा 
मौनी साधुओं आदि सबको बुलाया । जहाँ भी कोई जटाधारी दिखाई पड़ता 
उसे पारसनाथ की आज्ञा के अनुसार बुला लिया जाता॥ २६॥ सर्व देशों 
के राजाओं को बुलाया गया और जो दूतों को मिलने से इन्कार करता था 
उसका छत्त और सेना छीन ली जाती थी । सभी दिशाओं में पत्र और व्यक्ति 


श्ेजे गए, ताकि जहाँ जिसको जो जटाधारी, दंडी, मुंडी कोई हाथ लगे ले 


आये ॥ ३० ॥ फिर राजा ने एक यज्ञ किया जिसमें सभी योगी, बालक, बूढ़े; 
राजा, रंक, पुरुष, स्त्री शामिल होने के लिए चल पड़े ॥ ३१॥ सर्व देशों में 
निमंत्रण भेजे गए और सभी राजा पारसनाथ के दरवाज़े पर आ पहुँचे। 
जगत में जितने भी जटाधारी थे वे सभी एकत्र होकर राजा के पास आ 
पहुँचे || ३२॥  योग-साधन करनेवाले योगी. तथा भभूत-ल॑गोटधारी सभी 
मुनि वहाँ सुखपूर्वक रहने लगे । वहाँ अनेकों महायोगी, विद्या-विचारक तथा 
योगी, जटाधारी दिखाई देने लगे॥ ३३॥ जितने भी राजा थे उन सबकों 
पारसनाथ ते बुलाया और चारों दिशाओं में उसके दान-पुण्य का डंका बजते 
लगा। देश-देशान्तरों के अनेकों मंत्री वहाँ एकत्न हो गए और योग-साधना 
करनेवाले योगियों के वाद्य-तंत्र बजने लगे | ३४॥ उस स्थान पर जितते 


गुरमुखो ( नागरो लिपि ) 


६१४ 

|  बुलाए। दष भाँत आनेक 
संत आए । तिते सरब पारसनाथ बु | 

भोज अरघ बात । लजी पेखि देविसथली मोन मान ॥ ३५४७ 


करे बेठ के बेद बिदुया बिचारं । प्रकाशों सभे आपु आप प्रकारं। 
टक्क॑टक्‍्क लागी सुख मुखि पेखयों। सुन्‍्यो कान होतो सु तो 
आँखि देख्यों ॥| ३६ ॥। प्रकाशो सभ आप आप पुराण । रड़ो 
देसि देसाण बिद्या मुहाणं। करो भाँत भाँत सु बिद्या बिचारं। 
चिभे॑ चित्त देक॑ महा ब्रास टारं ॥ ३२७ ।। . जुरे बंगसी राफजी 
रोह रूमी । चले बालखी छाड के राज भूंती । ब्रिभ भिभरी 
काशमीरी कधारी । किक काल साखी कसे कास (ह०प्रं०६७२) 
कारी ॥३८॥ जुरे दच्छणी शस्त्र बेता अरयारे । हु जे द्रावड़ी 
तपत तइलंग बारे । पर पूरबी उत्नदेसी अपारं । मिले देस देसेण 
जोधा जझारं ॥ ३६ ॥ ॥| पाधरी छंद ॥ इह भाँत बीर बहु 
बीर जोर । मत देस देस राजा करोर । दे हीर चीर बहु दरब 
साज । सनमान दान बहु भाँत राज ।। ४० ।। अनभे अभंग 
अवधत छत्र। अनजीत जुध बेता अति अत । अनगंज सुर 
अबिकल जुझार । रण रंग अभंग जित्ते हज्ार ॥| ४१॥ _सभ 
देस देस के जीत राव । कर कुद्ध जुद्ध नाना उपाव । के साप 
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भी संत आये थे उन सबको पारसनाथ ने अपने पास बुलाया । उन्हें अनेक 
प्रकार का भोजन एवं दान आदि दिए, जिसे देखकर देवस्थली भी लज्जित 
होने लगी ॥३५॥ सभी वहाँ बंठकर अपने-अपने ढंग से वेद-विद्या पर विचार- 
विमर्श करने लगे। सबने एकटक होकर विस्मयपूर्वक एक-दूसरे को देखा 
और जो कुछ कभी कान से सुना था उसे आज आँख से देख भी लिया॥ ३६॥ 
सबने अपने-अपने पुराण स्थापित किए और स्वदेश की विद्याओं को पढ़ने 
लगे। वे सभी अभय चित्त होकर विभिन्न प्रकार से विद्याओं पर विचार करने 
लगे ।| ३७॥ वहाँ सब बंग देश के निवासी, राफजी, रुहेले, समी, बलक्षी, 
कश्मीरी, कंधारी तथा कई कालमुखी संन्‍्यासी एवं हठी एकत्न हुए ॥। र३े८ ॥ 
दक्षिणी शस्त्रवेत्ता तथा द्रविड़ एवं तैलंग विद्वान भी वहाँ एकत्न हुए। इन 
सबके साथ पूर्व एवं उत्तर देश-देशान्तरों के अनेकों योद्धा भी वहाँ आ एकत्र 
हुए ॥ ३ हे ॥ ॥ पाघरी छंद ॥ इस प्रकार बहुत से वीरों और देश-देशान्तरों 
के राजाओं को (पारसनाथ ने) इकट्ठा किया और उन सबको बहुत धन-द्रव्य 
और वस्त्न देकर सबका सम्मान किया ॥| ४० ॥ वहाँ अनेकों छत्नधारी, अभय, 
अवधूत थे । अजेय योद्धा ओर अस्त्र-शस्त्रवेत्ता, अभंजनशील, शूरमा अनेकों 
महाबली, जिन्होंने हज़ारों युद्ध जीते थे, उपस्थित थे || ४१।॥ पारसनाथ ने 
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दास अरु दंड भेद । अबनीप सरब जोरे अछेद ॥ ४२ ॥ जब 
सरब, भूप जोरे महान। ज॑ जीत [पत्र दिनो निशान। दे 
हीर के अनभंग दिरब। महिपाल मोहि डारे सु सरब ॥४३॥ 
इक दूयोंस बीत पारस्व राइ। उत्तिष्ठ देव पूजंत जाइ । 
उसतति किन बहु बिध प्रकार। सो कहों छंद मोहण 


सझार ॥ ४४।॥। ॥ मोहणी छंद ॥ ज॑ देवी भेवी भावाणी। 
भड खंडी दुरगा सरबाणी। केसरी आबाही कउमारी। 
भंखंडी भरवि उद्धारो ॥४५॥ अकलंका अब्ली छत्राणी। 


मोहणीअं सरबं लोकाणी। रकतागी सागी सावित्री । परमेस्नी 
प्रमा पावित्ली ॥ ४६ ॥ तोतलीआ जिहबा कउमारी। भव 
भरणी हरणी उद्धारी । ख़्रिग रूपा भृपा बुद्धाणी । जे जंप॑ 
सुद्धं सिद्धाणी ॥| ४७॥ जग धारी भारी भगतायं । कर 
धारी भारी मुकतायं । सुंदर गोफणिआ गुरबाणी। ते बरणी 
हरणी भामाणी ॥| ४५ ॥ भिभरिआ जच्छे सरबाणी। गंधरबी 


55 + ५5 2 ५जी 3-3 >िीजी+ी+ 333 जी जी स्‍ा+ऊ 


अधीन कर लिया ।| ४२॥ जब सभी राजाओं को महान ,पारसनाथ ने एकत्र 
कर लिया और उन सबने इन्हें विजयपत्न दे दिया तो पारसनाथ ने उन सबको 
अनन्त द्रव्य और वस्त्र आदि देकर मोहित कर लिया॥ ४३॥ एक दिन 
पारसनाथ उठकर देवी की पूजा करने के लिए गए। उन्होंने देवी की विभिन्न 
प्रकार से पूजा की जिसका वर्णन मैं मोहनी छंद के माध्यम से करता हूँ ॥४४॥ 
॥ मोहनी छंद ॥ हे भय को नाश करनेवाली, भवसागर से पार उतारनेवाली, 
सिंह की सवारी करनेवाली, भयभंजन, उद्धारकर्ता, भेरवी, दुर्गा ! तेरी जय 
हो ॥४५॥ तुम निष्कलंक, अस्त्रों को धारण करनेवाली क्षत्राणी, सर्वे लोकों को 
मोहित करनेवाली, रक्‍तांगों वाली सती सावित्वीः और परम पवित्न परमेश्व री 
हो ॥४६॥ तुम मृदु वचन करनेवाली कुमारी हो और सांसारिक दुःख-बलेशों 
का हरण कर सबका उद्धार करनेवाली हो। तुम सोन्‍्दर्ययुक्त बुद्धियुक्त 
राजेश्वरी हो और है सर्वसिद्धियों को प्राप्त करनेवाली तुम्हारी जय 
हो ॥ ४७ ॥ हे जगत को धारण करनेवाली ! भक्तों के लिए श्रेष्ठ तुम हाथों 
में भारी अस्त्र-शस्त्न लिये हुए हो । तुम्हारे हाथ में घूमनेवाली गदाएँ सुन्दर 
रूप से शोभायमान हैं और उनके बल पर तुम सर्वश्रेष्ठ दिखाई पड़ रही 
हो ॥ ४८॥ यक्ष-किन्नरों में तुम श्रेष्ठ और गन्धवे तथा सिद्ध भी तुम्हारे 
चरणों में विद्यमान रहते हैं। तुम्हारा स्वरूप इस श्रकार निर्मल है मानो 


६१६ गुरसुखी ( नागरी लिपि ) 


अकलंक सरूप॑ निरमलिअं । धण भ्रद्ध 
मानो चंचलिअं ॥ ९६ ॥  असपाणं साणं लोकायं । सुख 
करणी, हरणी शोकायं । दुष्टहंती संतं उद्धारी । अनछेदा 
भेदा कउऊमारी ॥ ५० ॥ आतंदी गिरजा कउमारी । अनछेदा 
भेदा उद्धारोा। अनगंज अभ्ंजा खंकाली । ख्िगणी रूप॑ 
उज्जाली ॥ ५१ ॥ _ रकतांगी रुद्रा पिगाछी । है कटि कछी 
स्वछी हुलासी । रकताली रामा धउलाली । मोहणीआ भाई 
खंकाली ।। ५९॥ _ जगदानी मानी भावाणी । भवखंडी दुरगा 
देवाणी । रुद्रागी रुद्रा रकतागी । परमेसरी माई (प०प्रं०६७३) 
धरमागी ॥| ५३ ॥ महिखासुर दरणी महिपाली । चिछरासुर 
हंती खंकाली । असि पाणी माणी देवाणी। जे दाती दुरगा 
भावाणी ॥ ५४॥ पिगाछी परमा पावित्री । सावित्री संध्या 
गाइली । भे हरणी भीमा भासाणी। जे देवी दुरगा 
देवाणी ॥| ५५॥ दुरगा दल गाही देवाणी। भें खंभी सरबं 
भूताणी। जे चंडी मूंडी शत्र हंती। जे दाती माता जे 


बादल में बिजली हो | ४६॥ हाथ में करपाण धारण किए हुए तुम संतजनों 
को सम्मान देनेवाली और सुख देते हुए शोक का नाश करनेवाली हो। 
दुष्टों का नाश करनेवाली, संतों का उद्धार करनेवाली तुम अक्षय कौमारये का 
भण्डार हो ॥ ५०॥ तुम आनन्द देनेवाली गिरिजाकुमारी हो और कभी न 
नाश होनेवाली, सबका नाश करतेवाली तथा सबका उद्धार करनेवाली हो । 
तुम अभंजनशील कालीदेवी हो, परन्तु साथ ही साथ तुम उज्ज्वल स्वरूप वाली 
मृगनयनी भी हों ।| ५१॥ हे रकक्‍ताभ अंगों वाली रुद्र-पत्नी तुम सबको काटने 
वाली परन्तु फिर भी स्वच्छ और आनन्ददायिनी हो। तुम क्रियात्मकता और 
सत्त्वगुण की स्वामिनी, मोहिनी और खड॒ग धारण करनेवाली काली हो ॥५२॥ 
जगत को दान करनेवाली संसार का नाश करनेवाली तुम दुर्गादेवी हो। 
तुम रुद्र के वामांग पर विराजमान होनेवाली रक्ताभवरणी तुम परमेश्वरी 
और धर्मंधारणी माता हो॥५३॥ तुम महिषासुर को मारतेवाली 
चछरासुर का हनन करनेवाली काली धरती की पालन करनेवाली हो । तुम 
देवियों का गौरव हाथ में कृपाण धारण कश्नेवाली तथा विजयदात्नी दुर्गा 
माता हो ॥ ५४ ॥ तुम भूरी आँखों वाली परमपवित्र पार्वती, सावित्नी और 
गायती हो । तुम भय का हरण करनेवाली भीमाकार देवी दुर्गा हो, तुम्हारी 
जय हो ।| ५५॥ युद्ध में दलों का मंथत करनेवाली, सबके भय का खण्डन 
करतेवाली, हैं चण्ड और मुण्ड त्तामक शत्रुओं को मारनेवाली दुर्गामाता ! तुम 


सिद्धं चाराणी । 
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अंती ॥| ५६॥ संसरणी तरणी लोकाणी। भिभरणी दरणी 
दइताणी । केकरणी कारण लोकाणी। दुखहरणी देवं 


इंद्राणी ॥| ५७॥  सुंभ हंती ज्यंतो खंकाली । कंकड़िआ रूपा 
र॒कताली । तोतलोआ जिहवा सिधुनिआ । हिंगुलिआ माता 
पिगुलिआ ॥| ५८ ॥ . चंचाली चित्रा चित्रांगी। सिभरिआ 


भीमा सरबांगी । बुध भूपा कूपा जुज्वाली। अकलंका माई 
त्रिमाणी ॥ ५९ ॥॥ उछल लंकड़िआ छत्बनाला। सभिभरिआ 
भेरो भउ॒हाला। जे दाता माता जे दाणी। लोकेसी दुरगा 


भावाणी ॥| ६० ॥ संमोही सरबं जगतायं । निद्रा छध्या 
पिपासायं । ज॑ काल रात्री सक्राणी। उधारी भारी 
भगताणी ॥| ६१ ॥ जे माई गाई बेदाणी। अनछिज्जा 
अभिदृदा अखि दाणी। भे हरणी सरबं संताणी । ज॑ दाता 
माता क्रिपाणी ॥ ६२ ७ 0७ अचकड़ा छंद ॥ अंबका तोतला 


सीतला साकणी । सिधुरी सु प्रभा सुक्रमा डाकणो । सावजा 
संभिरी सिधघला दुख हरी। सुंभिला संभिला सुप्रभा 


विजयदात्री हो, तुम्हारी जय हो ॥ ५६।॥ संसार से पार करनेवाली और 
घूंम-घूमकर सबका दलन करनेवाली, सब लोकों की कारणस्वरूपा है दुर्गा ! 
तुम इन्द्राणी के दुःखों को दूर करनेवाली हो ॥ ५७॥ तुम शुंभ को मारकर 
जीतनेवाली रक्त के रंग वाली कालीदेवी हो और तुम ही मधुर जिहवा से शब्द 
उच्चारण करनेवाली हो और तुम्हें ही हिंगलाज, पिगलाज माता के नाम से 
जाना जाता है ॥५८॥ तुम चित्र के समान सुन्दर अंगों वाली हो और तुम्हारे 
सर्वांग विशाल हैं। तुम बुद्धि का भंडार हो और तेज का मानों कूप हो। 
हे माता ! तुम विनम्र और निष्कलंक हो ॥ ५६॥ हनुमान भी तुम्हारे बल 
पर और भैरव भी तुम्हारे बल पर उछलते और भ्रमण करते हैं। हे माता ! 
तुम विजयदात्री हो, सवलोकों की स्वामिनी और भव-चत्र से पार करनेवाली 
दुर्गा हो ॥ ६० । हे देवी ! तुमने सव॑ जगत को निद्रा, क्षुषरा और पिपासा 
में विमोहित कर रखा है। हे काल ! रात्रि और इन्द्राणी के समान देवी 
तुम भक्तों का उद्धार करनेवाली हो ॥ ६१॥ वेदों ने भी माँ तुम्हारा जय- 
गान किया है। तुम अमेध, अभंजनशील हो; तुम सर्वे संतों को भय का हरण 
करनेवाली, विजय देनेवाली तथा कृपाण धारण करनेवाली हो ॥| ६२ ॥ 
॥ अचकड़ा छंद ॥ है देवी ! तुम अंबिका, शीतला ओर मदमस्त होकर ठीक 
से न बोल सकनेवाली हो। तुम सिंधु के समान प्रभावशाली तथा डाकिनी 
हो। तुम शंभरी मुद्रा करनेवाली तथा दुःखहर्ता हो। तुम सबमें रमी हुई, 


गुरमुखो ( नागरी लिपि ) 


भावना भे हरी भूतिली भहरा । टाकणी 


झाकणी साकणी सिधुला। दुधरा द्वुमखा कप दुधरी । 
कंपिला जंपिला हिंगुला भेहरी॥ ६४॥। 2 री चापणी 
चारणी चच्छणी । हिंगुला पिगुला गंश्रबा जच्छणोी । बरमणो 
चरमणी परंघणी प्रासणी । खड़गणी गड़गणी संथणोी 
सापणी ॥ ६५ | भीमड़ा समदड़ा हिंगला कारतको । 

प्रभा अच्छिदा अद्धा मारतकी । गिगली हिगली ठिगली 
पिगला । चिकक्‍्कणी चरकटा चरपटा चॉँवडा ॥ ६६ ॥ 
॥ अंचकंडा ॥ ॥ त्व प्रसादि ।। अछिद्दा अभिद्दा असित्ता 
अद्धररी । अकिट्टा अखड्डा अछठट्टा दुद्धरो। अंजनी अंबका 
अस्त्रणी धारणी । अच्छरं अधरा जगति उधारणी ॥ ६७ ॥ 
अंजनी गंजनी (म्रृ०प्रं०२७४) साकड़ी सीतला। सिधरी सु प्रभा 
सामला तोतला । संभरी गंभरो अंभरी अकटठा। दुसला 


सबकी भावना-स्वरूप ओर समस्त भूतल का भय दूर करनेवाली तुम हो। 
तुम सबके टुकड़े करनेवाली, सबसे संबंधित तथा समुद्र के समान गहन गम्भीर 
हो। तुम दोधारी तलवार हो, दो मुखों वाली दुर्गा तथा कभी न काटी जा 
सकनेवाली हो । तुम ही सबका भय दूर करनेवाली हिंगलाज हो जिसका 
सब जाप करते हैं | ६४॥ तुम ही शेर की सवारी करनेवाली सुन्दर नेत्रों 
वाली हो । तुम ही हिंगलाज, पिंगलाज, गन्धवं-स्त्री तथा यक्षणी हो। तुम 
ही कवचों को नाश करनेवं।ली हो और तुम ही खड़ग लेकर गर्जना करनेवाली 
नागिन के समान बरछी हो ॥| ६५ ॥ तुम ही विशालकाय वाली मानिनी हो; 
तुम ही हिंगलाज और कातिकेयी देवी हो । तुम ही सुप्रभा से युक्त, कभी न 
त्ृष्ट होनेवाली तथा सभी 'मृत्युओं का आधार हो। गिगलाज, हिंगलाज, 
ठिंगलाज, पिंगलाज तुम्हारे विभिन्न नाम हैं। तुम्हीं चपल गति वाली चामुंडा 
हो | ६६॥ ॥ अचकड़ा। ॥ तेरी कृपा से ॥ है देवी ! अछतद्य, अभेंद्य, 
अश्वेत और सबका आधार हो। तुम अकाट्य तथा सव॑ छठाओं से परे हो । 
तुम ही हनुमान की माता अंजनी हो, तुम ही अंबिका हो जो शस्त्रों को धारण 
करती है। तुम अक्षर हो, सबका आधार हो तथा जगत का उद्धार 
करनेवाली हो ॥ ६७ | तुम अंजनी हो, सबका त्ताश करनेवाली शीतला हो। 
तुम समुद्र के समान्न गम्भीर और मदमस्त रहनेवाली हो। तुम शंभरी, 
गम्भीर, आकाश के समान विशाल तथा अकाट्य हो । तुमने सारे संसार को 
अपने में लपेट रखा है तथा स्वयं न मिटनेवाली परन्तु सबका नाश करनेवाली 


६१८ 
दुंधरी ॥ ६३ -॥। 
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द्रभिखा द्रकटा अमिटा ॥ ६८ 0 भेरवोी भहरी भूचार भावनी । 
तिकूटा चरपटा चाँपडा मानवी । जोबना जंकरी जंभहर 
जालपा । तोतला : तुंदला दंतली कालका 0 ६६ 0 
भरसणा निश्चणा भावना भे हरी। बर बुधां दात्णी 
शत्रणी छेकरी। द्र॒कटा द्रुभिदा दुधर द्रमदी। अव्ता 
अछटा अजटा अभिदी ॥॥ ७० ॥ तंतला अंतला संतला सावजा । 
भीसड़ा भेहरी भूतला भावजा। डाकणी साकणी झाकणी 
काकड़ा । किकड़ी कालका जालपा जे खजिड़ा ॥ ७१॥ 
ठिंगुला हिगुला पिगुला प्रासणी । शस्त्रणी अस्त्रणी सुलणी 
सासणी । कंनिका अंनिका धंनिका धउलरी। रकतिका 
सकतिका भकतका जेकरी ॥ ७२ ॥  झिगड़ा पिगड़ा जिगड़ा 
जालपा । जोगणी भोगणी रोग हरी कालका । चंचला चाँवडा 
चाचरा चित्रता। तंतरी भिभरी छत्रणी छिछला ॥ ७३ ४ 


फ. 
बे 


हो ॥ ६८।॥ हे देवी ! तुम भेरवी, भयहर्ता और सारे संसार में विचरण 
क्रनेवाली हो । तुम ही साधना की त्रिकुटी, योगिनी, चामुंडा और मानवी 
हो। तुम यौवन वली, जंभ नामक देत्य को मारनेवाली, मदमस्त हो अनाप- 
शनाप प्रलाप करनेवाली कालिकादेवी हो | ६६ ॥ तुम भ्रमण करनेवाली, 
भ्रमों से परे भावनाओं को पूरा करनेवाली और भय का हरण करनेवाली हो । 
तुम वरदान देनेवाली और शत्रुओं का नाश करनेवाली हो। तुम दुर्भय, 
अकाट्य और वृक्ष के समान उच्च हो। तुम अस्त्रों को धारण करनेवाली, 
सर्व छठाओं से परे खुली जटाओं वाली अभेद्य हो ॥ ७०॥ तुम तत-मंत्र की 
अधिष्ठात्ली और बादल के समान (वर्ण वाली) हो । तुम विशालकाय हो, भय 
का हरण करनेवाली और समस्त भूतल की भावना रूपी हो । तुम ही डाकित्ती, 
शाकिनी और मृदु वाणी वाली हो। हे वाग्देवी ! तुम ही किकिनी की ध्वत्ति 
वाली कालका हो; तुम्हारी जय हो ।| ७१॥ तुम सूक्ष्म आकार वाली हो, तुम 
ही पूज्य हिगलाज, पिगलाज हो । तुम शस्त्न-अस्त्नों को धारण करनेवाली और 
शूल के समान कष्ट देनेवाली हो । कण-कण में रमण' वाली, अन्न की देवी ! 
तुम ही मेघ से उद्भूत विद्युत्‌ हो; तुम्हारी जय हो। तुम रजोगुणी शक्ति- 
स्वरूपा, भक्तों का पोषण करनेवाली हो; तुम्हारी जय हो ॥ ७२।॥ तुम 
वागूदेवी एवं पिगल के नियम हो। तुम ही योगिनी, भोगिनी और रोगों को 
नष्ट करनेवाली कालिका हो । तुम ही चामुंडा के रूप में सदेव क्रियाशील 
हो और तुम ही चित्र के समान सुन्दर हो । तुम ही तंत्न-विद्या की स्वामिनी, 
सर्वत्र रमण करनेवाली तथा छत्नधारिणी हो ॥७३॥ तुम विशाल दाँतों वाली 


६२० गुरमुखी ( नागरो लिपि ) 


दंतुला दामणी दृक्कटा दुष्रमा ।  छुद्धिता निद्रका चििभिखा 
ब्रिगमा । कद्रका चूड़का चाचका चापणी । चिचड़ी चावड़ा 
चिपिला जापणी ॥७४॥ ॥ बिशनपद ॥ ॥ त्वप्रसादि कथता ॥ 
॥ परज ॥ कंसे के पाइन प्रभा उचारों। जानुक निपठ 
अघट अंखित सम संपट सुभट बिकारों। मन मधुकरहि चरण 
कमलन पर हुई मनमत्त गुजारी । मात्रिक सपत सपत पितरन 
कुल चौदहूँ कुली उधारों॥ १॥ ७५॥  ॥ बिशनपद ॥ 
॥ काफी ॥ ता दिन देह सफल कर जानो । जा दिन जगत 
मात प्रफुलित ह॒वे देहि बिजे बर दानो । ता दिन शस्त्र अस्त्र 
कट बाँधो चंदन चित्र लगाऊं। जाकहु नेत निगम कहि बोलत 
तास सु बर जब पाऊं॥ २॥ ७६ ॥ ॥सोरठा॥ ॥ त्वप्रसादि 
कथता ॥ अंतरजामी अभय भवानी । अति ही निरख प्रेम 
पारस को चित की ब्रिथा पछानी । आपन भगत जान भवखंडन 
अभयस रूप दिखायो। चकक्‍क्रत रहे पेख मुन जन सुर अजर 
अमर पद पायो ॥ ३ ॥ ७७॥ सोभत बामहि पान क्रिपाणी। 
जा तर जच्छ किनर असुरन की सभ की क्रिया हिरानी। जा 

बिजली हो । तुम अकाट्य हो ओर सर्व प्रमों से दूर हो। तुम ही भूख, निद्रा, 
वेश और सबकी गति हो। तुम ही धनुष धारण करनेवाली और स्त्रियोचित॑ 
आभूषण धारण करनेवाली हो। तुम ही विभिन्न उपास्य' रूपों में सर्वत्र 
विराजमान हो ॥| ७४ ।॥ ॥ विष्णुपद ॥ ॥ त्वप्रसादि कथन | ॥ पराजिका 
(एक रागिनी) ॥ आपके चरणों की शोभा का वर्णन कैसे करँ। आपके चरण 
कमल के समान शुभ्र एवं विकारहीन हैं। मेरा मन भौंशा बनकर चरण- 
कमलों पर कल कर रहा है। यह जीव अपने माता-पिता के चौदह कुलों 
भोर पितरों समेत उद्धार हो जायगा (यदि यह आपके 'चरण-क्रमलों का ध्यान 
करे) |१७५॥ ॥ विष्णुपद ॥ ॥ काफी ॥ मैं उस दिन को धन्य और सफल 
मानूंगा जिस दिन जगत्‌माता प्रसन्न होकर मुझे विजय का वरदान देगी। 
5 दिनि मैं अस्त्र-शस्त्न कमर में बाँधगा ओर अपने वक्षस्थल पर चंदन का 
228 पर उसी से मैं वरदान प्राप्त करूँगा जिसे वेदादि 'नेति-नेति” कह 
अकारते हैं॥२॥ ७६॥ ॥सोरठा॥ ॥ त्वप्रसादि कथन || मन की 
उप पर 3 मं ने राजा पारसनाथ का अतिशय प्रेम देखकर 
झली। उसे अपना भक्त जानकर देवी ने उसे अपना 


अभय स्वरूप दिखाया। उसे देखकर मुनि जन आदि सभी चकित रह गए 
ओर सबने अमरपद की प्राप्ति की ॥ २॥ ७७॥ देवी के बायें हाथ मे वह 


रतन लनम-म- नए -न०»»न-+++नान--. _*“य्‌..... 


शष््ल््व्ज्ल्ब्ल्ल्ण्यि 


क्त््की ० 


श्री दसस गुरूग्रन्य साहिब ६२१ 


तन मधु कोटभ कहु खंड्यो सुंभ निसुंभ (म्र०प्रं०१७४) संधारे | 
सोई क्रिपात निदान लगे जग दाहन रहो हमारे ॥| ४ | छद८ ॥ 
जात न बिड़ालाछ चित्रादिक खंडन खंड उठाए। धलीकरन 
धूम्रलोचन के मासन गिद्ध रजाए। राम रसूल किशन 
बिशनादिक काल क्रवालहि कटे । कोट उपाइ धाइ सन्त थाके 


. बिन तिह भजन न छूटे ॥| ५॥ ७९ ॥ ॥ सूही ॥ ॥ त्वप्रसादि 


कथता ॥॥ सोभत पान क्रिपान उजारी। जा तन इंद्र कोटि 
कई खंडे बिशन क्रोर तिपुरारी। जाकहु राम उचर मुन जन 
सभ सेवत ध्यान लगाए। तस तुम राम्त क्रिशन कई कोटिक 
बार उपाइ सिठाए ॥ ६॥ ८० ॥ अनभव रूप सरूप अगंजन 
कहो कवन बिध गइये । जिह॒बा सहंस्न रटत गुन थाकी कबि 
जिहवे कबतइये । भूम अकाश पतार जबन कर चउद॒ह खंड 
बिहंड। जगमग जोत होत भुतलि सै खंडन अउ ब्रहमंडे ।।७॥८ ११) 
॥ सोरठ ॥ ॥ बिशनपद ॥ ज॑ जे रूप अरेख अपार। 
जासि पाइ भ्रमाइई जह तह भीख को शिव द्वार॥ 
जासि पाइ लग्यो निशेशहि कारसातन एक॥। देवतेश सहंस्र 


कृपाण शोभायमान थी, जिससे यक्ष, असुर एवं किन्नरादि सबका उसनें नांश 
किया था । इसी क्ृपाण ने मधु-कंटभ, शुभ-निशुंभ का संहार किया था। 
हे प्रभु! वही कृपाण मेरे भी दायीं ओर सदंव रहे अर्थात्‌ मैं भी उसे धारण 
करूँ || ४ ॥ ७८ | बिड़ालाक्ष, चक्षुरासुर आदि को खंड-खंड किया और 
इसी क्वपाण ने धूम्रलोचन का मांस गिद्धों को भर पेट खिलाया। राम; 
मुहम्मद, कृष्ण, विष्णु आदि सभी काल की क्रपाण द्वारा नष्ट कश दिए गए। 
करोड़ों लोगों ने करोड़ों उपाय किए परन्तु एक परमात्मा की भक्ति के बिना 
कोई भी मुक्ति प्राप्त नहीं कर सका ॥ ५॥ ७६॥ ॥ सूही ॥ ॥ त्वप्रसादि 
कथन || हाथ में वह कृपाण शोभायमान है, जिसने करोड़ों विष्णु, इन्द्र एवं 
शिवों को काट डाला । उसी क्षृपाण रूपी शक्ति का मुनिजन ध्यान लगाते हैं । 
हे शक्ति ! तुमने राम-कृष्ण के समान वीरों को कई बार पैदा किया और कई 
बार नष्ट किया । ६।॥| ८० | तुम्हारा रूप स्वरूप अनुभव की वस्तु है, 
उसका गायन कैसे करूँ। कवि की जिट्टवा तुम्हारे सहख्रों गुणों का गान करती 
हुई थक गई है। जिसने भूमि, आकाश, पाताल और चौदह लोकों का नाश 
कर दिया है, उसी शक्ति की ज्योति सर्वत्र जगमगा रही है ॥ ७ ॥ ८१॥ 
॥ सोरठा ॥ ॥ विष्णुपद ॥ उसका रूप अपरंपार ओर आकार से परे है। 
उसकी प्राप्ति के लिए शिव भी भिक्षा माँगते हुए घम रहे हैं। चन्द्र भी उसके 
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मे भग जासि पासि अनेक ॥ ८॥ ८२॥ क्रिशन राम भए 
किते पुन काल पाइ बिहान। काल को अन काल के अकलंक 
म्रत सान। जासि पाइ भयो सभ जग जास पाइ बिलान । 
ताहि ते अबिचार जड़ करतार काहि न जान ॥ ६ ॥ 5८र३॥ 
नरहरि जान काहि न लेत। ते भरोस पर्‌यो पशु जिह मोहि 
बद्धि अचेत । राम क्रिशन रसूल को उठि लेत नितप्रत नाउ। 
कहा वे अब जिअत जग में कहा तिन को गाउ ॥ १० ॥ ८४॥ 
॥ सोरठ ॥॥ तास किउ न पछानही जो होहि है अब है। 
निहफल काहे भजत पाहन तोहि कछु फलि दं । तास सेवहु 
जास सेवति होहि पुरण काम । होहि मनसा सकल पूरण लंत 
जाको नाम ॥ ११॥ ८५) ॥ बिशनपन ॥ ॥ रामकली ॥ 
॥ त्वप्रसादि ॥| इह बिधि कीनी जब॑ बडाई। रीझे देव दिआल 
तिह ऊपर पुरण पुरख सदाई। आपनि मिले देव दरशनि भयो 
सिघ करी असवारी । लीने छत्र लंकरा कूदत नाचण गण 
दतारी ॥| १२९॥ ८६॥ ॥ रामकली ॥ झसम्तकत असल छठा 
इसत्रनि की बाजत डठर अपार। निरतत (म्ृ०प्रं०६७६) शत 


चरणों में पड़ा हुआ है और उसी की प्राप्ति के लिए इन्द्र सहस्न भगों से युक्त 
हुआ था | ८ ।| ८९॥ काल के प्रभाव से अनेकों कृष्ण और राम हुए हैं, 
परन्तु काल कभी भी नष्ट और कलंकित होनेवाला नहीं है। जिसके चरणों 
के प्रभाव से संसार पैदा होता और नष्ट होता है, हे मूर्ख ! उसी को कर्ता 
समझकर उसकी वन्दना क्‍यों नहीं करता | ६ ॥ 5६३॥ हे जीव ! तुम नरहरि 
परमात्मा को क्‍यों नहीं जान लेते और माया के प्रभाव में मोहबद्ध होकर 
अचेत पड़े हो। तुम, हे जीव ! नित्य राम-कृष्ण और रसूल का नाम लेते हो; 
बताओ क्‍या वे जीवित हैं और क्‍या आज उनका कोई संसार में गाँव-निवास 
है ! ॥ १० ॥ ८४ ॥ ॥ सोरठा ॥ तुम उसकी वन्दना क्‍यों नहीं करते जो 
भविष्य में भी होगा और वतंमान समय में भी है। तुम बेकार में ही पत्थरों 
की पूजा कर रहे हो। यह पूजा भला तुम्हें क्या फल देगी। तुम उसकी 
पूजा करो जिससे तुम्हारी कामनाएँ पूरी होंगी। उसी नाम का ध्यान करो 
जिससे संपूर्ण कामनाएँ पूरी होंगी ॥११॥८५॥॥ ॥ विष्णपद ॥ ॥ रामकली ॥ 
॥ तेरी कृपा से॥ इस प्रकार जब उसकी स्तुति की गई तो पूर्णपुरुष 
परमात्मा राजा पारसनाथ पर प्रसन्न हो उठे । उन्होंने दर्शन देने के लिए 
सिंह की सवारी करी । उनके ऊपर छत्न था और उनके सम्मुख गण-देत्यादि 
नृत्य करने लगे | १२ ॥| ८६॥ ॥ रामकली ॥ अस्त्र-शस्त्न चमकने लगे और 
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प्रेत नाना बिध डहकत फिरत बेतार । कुहकति फिरति काकणी 
कुहरत डहरत कठन मसान। घहरति गगनि सघन रिख 
दहलत बिडरत ब्योम बिवान ॥ १३ ॥ ८७॥ ॥ देवी बाच ॥ 
॥ सारंग बिशन पद ॥ ॥। त्वप्रसादि ॥ कछ बर मागहु पूत 
सयाने । भूत भविक्‍ख नही तुमरी सर साध चरत हम जाने । 
जो बरदान चहो सो साँगो सभ हम तुमे दिवार । कंचन रतन 
बज्त मुकताफल लीजहि सकल सुधार ॥ १४॥ ८८।॥ _ ॥ पारस 
नाथ बाच ॥ ॥ सारंग ॥ ॥ बिशन पद ॥ सभ ही पड़ो बेद 
बिद्या बिधि सभ ही शस्त्र चलाऊ। सभ ही देस जेर करि 
आपन आपे सता सताऊ । कहि तथास्तु भई लोप चंडका तास 
महाँ बर देके। अंल्रध्यान हुई गई आपन पर सिघ अरूड़त 
हुई के ॥ १५॥ ८६९ ॥ ॥ बिशन पद ॥ ॥ त्वप्रसादि ॥ 
॥ गउरी ॥ पारस करि डंडोत फिरि आए। आवत बीर देस 
देसन ते मानुख भेज बुलाए। त्रिप को रूप बिलोक सुभट सभ चक्रत 
चित्त बिसमाए। ऐसे कबही लखे नही राजा ज॑ंसे आजु लखाए। 
चक़्त भई रागनि की बाला गन उडगन बिरसाए। झिम झिम 


घनघोर डमरू बजने लगे ।. भूत-प्रेत नृत्य करने और वताल भ्रमण करने 
लगे। कौवे काँव-काँव करने लगे और' प्रेतादि. अटटहास करने लगे। 
आसमान घहराने लगा और ऋषि-मुनि मारे डर के विमानों में बेठकर आकाश 
में भ्रमण करने लगे | १३ ॥| ८७ ॥ ॥ देवी उवाच ॥ ॥ सारंग विष्णुपद ॥ 
॥ तेरी कृपा से ॥ हे पुत्र ! कुछ वरदान माँगो, तुम्हारे समान साधना करने 
वाला भूत में कभी नहीं हुआ और भविष्य में भी कभी नहीं होगा। तुम जो 
चाहो माँगो मैं तुम्हें सब वरदान दूंगी । तुम चाहे सोना, वज्ञ, मुक्ताफल 
जो चाहे माँगो मैं तुम्हें दंगी॥ १४॥ ८८ ॥ ॥ पारसनाथ उवाच ॥ 
॥ सारंग । ॥ विष्णुपद ॥ मैं सब प्रकार की वेद-विद्या का ज्ञाता हो जाऊं ओर 
सब शस्त्न चला सकू। मैं सभी देशों को जीतकर अपना मत चलाऊं। चंडी 
देवी, 'तथास्तु' कहकर और यह वरदान देकर अपने सिंह पर सवार होकर लोप 
हो गई ॥१५॥८९॥ ॥ विष्णुपद ॥ ॥ तेरी कृपा से । ॥ गौरी ॥ पारसनाथ 
देवी को दंडवत कर वापस आये और आते ही उन्होंने- देश-देशान्तरों 
के वीरों को संदेश देकर बुलवाया। राजा का स्वरूप देखकर सभी वीर 
चकित हो गये और कहने लगे कि जैसा स्वरूप राजा का अब दिखाई पड़ रहा 
है. वेसा पहले कभी नहीं लगाः। अत्सराएँ भो चकित हो गईं और गण आदि 
भी हैरान हो गये। देवताओं ने बादलों से बरसती बूंदों के समान पुष्प-वर्षा 
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मेघ बंद ज्यों देवन अमर पुहप बरखाए। जानुक जुबन खान 
हुइ निकसे रूप सिध अनवाए।  जानुक धरन डार बसुधा पर 
काम कलेवर आए ॥ १६ ।। ६० ॥ ॥ बिशन पद ॥ ॥ सारंग 
॥ त्वप्रसादि ॥| भूपत परम ग्यान जब धायो । मन बच करस 
कठन करता को जौ करि ध्यान लगायो । कर बहु न्यास कठन 
जपु साध्यो दरशनि दियो भवानी। तत छिन परम ग्यान 
उपदेस्थो लोक चतुरदस रानी। तिह छिन्न सरब शास्त्र सुख 
उचरे तत्त अतत्त पछाना। अवर अतत्त सभ कर जाने एक तत्त 
ठहराना । अनभव जोत अनूप प्रकाशी अनह॒द नाद बजायो। 
देस बिदेस जीत राजन कह सुभट अभे पद पायो ॥ १७ ॥ ६१४७ 
॥ बिशनपद ॥ ॥ परज ॥ ऐसे अमर पद कहु पाइ। देस अडर 
बिदेस भूपत जीत लीन बुलाइ। भाँति भाँति भरे गुमान 
निशान सरब बजाइ । चउप चउप चले चम्‌ पत चित्त चउप 
बढाइ । आन आत सभे लगे पग भूप के जुहराइ । (म्ृ०प्रं०६७७) 
आवब आवब सुभाव सो कहि लीन कंठ लगाइ । हीर चीर सुबाज 
दे गजराज दे पहिराइ। साध द॑ सनसान के कर लीन चित्त 


की। राजा ऐसे लग रहे थे, मानो वे योवन की खान हों अथवा रूप के समुद्र 
में नहा के निकले हों। वे ऐसे लग रहे थे मानो धरती पर कामदेव का अवतार 
हुआ हो ॥१६॥६०॥॥ ॥। विष्णुपद ॥ ॥ सारंग॥ ॥ तेरी कृपा से || राजा 
को जब परम ज्ञान प्राप्त हुआ तो उसके पहले उसे मन, वचन, कर्म से 
परमात्मा की कठित साधना की थी। विभिन्न प्रकार के कठिन आसन और 
जप जब उसने किये तभी भवानी नें उसे दर्शन दिया और उस चौदह लोकों की 
स्वामिनी ने उसे परमज्ञान का उपदेश दिया । राजा ने उसी क्षण तत्त्व और 
अतत्त्व को पहचान प्राप्त की और सव शास्त्रों का मुख से उच्चारण किया। 
उसने सभी तत्त्वों को क्षणभंगुर मानते हुए केवल एक तत्त्व को ही अनश्वर 
मान्ना। उसने उस परमज्यीति के अनुपम प्रकाश को अनुभव करते हुए 
अनहृद नाद बजाया.। देश-देशान्तरों के राजाओं को जीतकर उसने अभय 
पद प्राप्त किया॥ १७॥ ६१॥ ढ॥ विष्णपद | ॥ परज ॥ इस प्रकार 
अमरत्व को प्राप्त कर देश-विदेश के राजाओं को देखकर राजा ने उन्हें अपने 
प्रास बुलाया। राजागण भी प्रसन्न होकर गवंपूर्वेक नगाड़े बजाते हुए 
पारसन्ताथ की ओर चल पड़े । वे सब आकर राजा के चरणों में आ लगे 
और राजा ने सबका स्वागत करते हुए सबको गले से लगाया। उन सबको 
आशूषण, वस्त्र, हाथी, घोड़े आदि दिये और इस प्रकार उन सबका सम्मान कर 
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चुराइ ॥१८॥॥६२॥ ॥काफी। ॥| बिशनपद ॥ ॥ त्वप्रसादि॥ इम 
कर दान दे सनमान। भाँति भाँति बिमोहि भूपत भूष 
बुद्ध निशान। . भाँति भाँतिन साज दे बरबाज अउ 
गजराज। आपने कोनो त्रिपं सभ पारस महाराज। लाल 
जाल प्रवाल बिद्रम हीर चोर अनंत। लच्छ लच्छ स्व॒रण 
सिडी दिज एक एक सिलंत । मोहि भुूपति भूसिके इक कौन जग्ग 
बजाइ। भाँति भाँति सभा बनाइस बठ भुपति आइ ॥। १९॥६ ३॥। 
॥ बिशनपद ॥ ॥ काफी ॥॥ इक दिन बठे सभा बनाई । बडे 
बडे छत्नी बसुधा के लीने निकटि बुलाई। अरु जे हुते देस देसन 
से ते भी सरब बुलाए। सुनि इह भाँति सरब जटधारी देस देस 
ते आए। नाना भाँति जटन कह धारे अरु मुख बिभूत लगाए। 
बलकल अंग दौरघ नख सोभत सख्रिगपत देख लजाए। मुंद्रत नेत्र 
ऊरध कर ओपत परम काछती काछे । निस दिन जप्यो करत 
दत्ता त्वे महा सुनीशर आछे ।॥२०॥ €४॥ ॥ पारसनाथ बाच ।। 


॥ धनासरी ॥ ॥ त्वप्रसादि ॥ के तुम हमको परचौ दिखाओ । 
नातर जिते तुम हो जटधारी सभही जठा मुंडओ । जोगी जोगु 
सबका मन मोह लिया ॥ १८ ॥ ६२॥ ॥ काफी ॥ ॥ विष्णुपद॥ ॥ तेरी 


कृपा से ॥ इस प्रकार दान-सम्मान देकर बुद्धि के भण्डार पारसनाथ ने सबका 
मन मोह लिया। भाँति-भाँति के हाथी-घोड़े देकर पारसनाथ ,ने सभी राजाओं 
को अपना बता लिया। लाल, जवाहरात, हीरे, मोती, वस्त्न, स्वर्ण आदि 
एक-एक ब्राह्मण को दान में दिये। पुनः राजा ने एक यज्ञ का आयोजन किया 
जिसमें भिन्न-भिन्न प्रकार के राजागण विराजमान हुए॥ १६ ॥ ९६३ ॥ 
॥ विष्णुपद ॥ ॥ काफी ॥| एक दिन राजा सभा लगाकर बंठ थे, तब उन्होंने 
पृथ्वी के बड़े-बड़े छत्रधारी राजाओं को अपने ,पास बुलाया। देश-देशान्तर 
के अन्य लोगों को भी बुलाया तथा स॑ जटाधारी साधू योगी उनके पास आ 
पहुँचे। उन सबों ने विभिन्न प्रकार से जटाएँ धारण कर रखी थीं, मुंह पर 
भ्रभूत लगा रखी थी और उनके अंगों पर वल्कल वस्त्र शोभायमान हो रहे थे । 
उनके लम्बे नाखूनों को देखकर सिह भी लज्जित हो रहे थे। वे आँख मूंदकर 
और हाथ उठाकर परम साधना करनेवाले थे तथा रात-दिन दत्तात्नेय मुनीश्वर 
का जाप करनेवाले थे ॥२०॥६४॥। ॥ पारसताथ उवाच ॥ ॥ धनासरी ॥ 
॥ तेरी कृपा से ॥ या तो तुम सब मुझे अपने योग का परिचय दो अथवा तुम 
सब ज़टाधारी अपनी समस्त ज़ठाओं का मुंडन करवा दो । हें योगियो ! यदि 
जटाओं के भीतर ही योग का कोई रहस्य होता तो. परमात्मा का ध्यान छोड़ 
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जटन के भीतर जेकर कछुअक होई । तउ हरि ध्यान छोरि 
दर दर ते भीख न माँगे कोई । जेकर महाँ तत कह चीने परम 
तत्त कह पावै। तब यह मोन साध मन बेठे अनत न खोजन 
धावे । जाकी रूप रेख नहि जानिऐ सदा अद्वेंख कहायो । 
जउन्त अभेख रेख नही सो कहु भेख भिखे किउ आयो ॥२१॥६ ५॥ 
॥ सारंग ॥ ॥ त्वप्रसादि । जे जे तिनमे हुते सियाने । 
पारस परम तत्त के बेता महाँ परम कर माने । सभहिनि सीस 
स्याइ करि जोरे इह बिधि संगि बखाने । जो जो गुरू कहा सो 
कीना अउ हम कछ न जाने )  सुनहों महाराज राजन के जो 
तुस बचन बखाने । सो हम दत्त बक्त्र ते सुन कर साच हिऐ 
अनमाने । जानुक परम अंम्रित ते निकसे महाँ रसन रस साने । 
जो जो बचन भए इह मुखि ते सो सो सभ हम माने ॥२२॥६६।॥ 
(मु०प्रं०६७८)  ॥ सोरठ ॥ जोगी जोगु जठन सो नाही । क्रम 
श्रम सरत कहा पचि पचि कर देखि समझ मन माही । 
जो मन महातत्त कहु जाने परमग्यान कहु पावे। तब यह 
एक ठडउर मन. राख दरदर भ्रमत न धाव। कहा भयो ग्रहि 
तजि उठ भागे बन से कीन निवासा। मन तो रहा सदा घर 
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जब मन्त परम तत्त्व को समझकर परभमज्ञान की प्राप्ति कर लेता है तब यह 
एक स्थान्त पर टिक जाता है और इधर-उधर भ्रमण करते हुए भागता नहीं । 
कर को त्यागकर वन में निवास करने से क्या होगा, क्योंकि मन तो सदैव घर 
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ग्झी मो सो नही भयो उदासा ं 
नि जोग को लोरा । तुम जम ल तेजी कब 
हम साया साया 
तुम न छोरा ॥२३॥६७।। _॥ बिशनपद ॥ ॥ सोरठ5 ॥ श्लेखी 
जोगन भेख दिखाए। नाहन जटा बिभूत नखन मै ताहिन बस्त्र 
रंगाए। जो बन बसे जोग कहु पइऐ पंछी सदा बस॒त बन । कंचर 
सदा धूर सिर मेलत देखहु समझ तुमही मत । दादर मीन सदा 
तीरथ मो करयो करत इशनाना। ध्यान बिडाल बकी बक 
लावत तिन किआ जोगु पछाना। जंसे कष्ट ठगन कह ठाटत 
ऐसे हरि हिंत कीजे । तबही महाँ ग्यान को जाने परम पयूखहि 
पीज ॥ २४ ॥ &८ ॥ ॥ सारंग॥ सुनि सुनि ऐसे बचन 
सियाने । उठ उठ महाँ बीर पारस के पाइन सौ लपटाने । 
जे जे हुते मूड़ अगिआनी तिन तिन बन न माने । उठ उठ लगे 
करन बकबादह सूरख मुगध इआने। उठ उठ भजे किते 
कानन को केतकि जलहिं समाने । केतक भए जुद्ध कह प्रापत 
सुनत शबदु घहराने । केतक आने आन सनसुखि भए केतक 
की ओर लगा रहेगा और संसार से उदासीन नहीं हो पाएगा। आप लोगों 
ने विशेष प्रपंच दिखाकर योग के माध्यम से संसार को ठगा है और यह माना 
है कि हमने माया का त्याग कर दिया है, परन्तु वास्तव में माया ने तुम लोगों 
को नहीं छोड़ा है॥ २३ ॥ ६७।॥ ॥ विष्णु पद ॥ ॥ सोरठा ॥ हे वेश में 
विश्वास रखनेवाले योगियो ! तुम केवल बाहरी वेश का ही प्रदर्शन कर रहे 
हो, परन्तु वह परमात्मा न तो जठाओं में, न भभूत में, न नाखूनों में और न ही 
रँगे हुए वस्त्रों में पाया जा सकता है। यदि वन में निवास करने से योग 
की प्राप्ति होती हो तो पक्षी सदा वन में ही रहते हैं, इसी प्रकार हाथी सदं व 
सिर पर धूल मलता रहता है इसे तुम मन में क्यों नहीं समझते हो । मेंढक, 
मछली सदा तीर्थों पर स्नान करते रहते हैं तथा बिल्ली, बगुला आदि हमेशा 
ध्यान लगाये रहते हैं, परन्तु फिर भी उन्होंने कभी योग की पहचान नहीं की । 
जिस प्रकार लोगों को ठगने के लिए तुम सब कष्ट उठाते हो, वेसे ही परमात्मा 
में चित्त लगाने का प्रयत्न करो। तब ही परमतत्त्व को प्राप्त कर तुम परम 
अमृत पी सकोगे ॥ २४ ॥ &८॥ ॥ सारंग॥ इस श्रकार 8: बुद्धिमत्तापूर्ण 
वचन सुनकर सभी महावीर जटाधारी पारसनाथ के चर से लिपट गये | 
जितने मूढ़ अज्ञानी थे, उन्होंने पारसनाथ के वचनों को नहीं माना ओर वे मूर्ख 
उठकर पारसनाथ से वाद-विवाद कश्ते लगे। कई लोग उठकर वनों को 
भाग गये और कइयों ने जल-समाधि ले ली। कई लोग युद्ध करने के लिए 
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छोरि पराने । केतक जूझ सोभे रण मंडल बासव लोक 
सिधाने ॥ २५॥ &६६॥ ॥ तिलंग ॥ _॥ त्वप्रसादि 0 
॥ कथता ॥ जब ही संख शबद घहराए। जे जे हुते सुर 
जटधारी तिन तिन तुरंग नचाए ।  चक्रत भई गगन की तरनी 
देव अदेव तसाए । निरखत भयो सुर रथ थंभत नन निमेखन 
लाए। शस्त्र अस्त्र नाना बिधिं छड़्ड बाण प्रयोग चलाए। मानहु 
महाँ मेघ बंदन जियों बाण ब्यूहू बरसाएं। चटपट चरस बरम 
पर चटके दाझत त्विणा लजाए। स्रोणत भरे बस्तर सोभित जनु 
चाचर खेल सिधाए ॥ २६॥ १००॥ ॥ किदारा ॥ इह 
बिध भयो आहव घोर । भाँति भाँति गिरे धरा पर सूर सुंद्र . 
किशोर । कोप कोप हठी घटी रन शस्त्र अस्त्र चलाइ। 
जूझि (मृ०प्रं०१७६) जूझि गिरे दिवालय ढोल बोल बजाइ। 
हाइ हाइ भई जहाँ तह भाज भाज सुबीर । पेठ पेठ गए बल्िआ 
ले हार हार अधीर । अप्रमान छुटे सरान दिसान भ्यों अंधिआर। 
ट्क टूक परे जहाँ तह मार सार जुझार ॥ २७ ॥ १०१ ॥॥ 
॥ देवगंधारी ॥।  मारू शबदु सुहावन बाजे । जे जे हुते सुभट 


तेयार हो गए और राजा के सम्मुख आ खड़े हुए। कई वह स्थान छोड़कर 
भाग गये। अनेकों ही रणक्षेत्र में जुझकर स्वगंलोक सिधार 
गये । २५॥ ६६॥ ॥ तिलंग॥ ॥ तेरी कृपा से।। ॥ कथन | जब युद्ध 
का शंख बजा तो जो जटाधारी श्रवीर थे उन्होंने भी अपने-अपने अश्व नचाये । 
अप्सराएँ चकित हो गईं तथा देव-दानव सभी व्याकुल हो गए। उस युद्ध को 
देखने के लिए सूर्य ते रथ थाम लिया और देखा कि उस युद्ध में नाना प्रकार 
के अस्त्र-शस्त्र चल रहे हैं। बाण ऐसे बरस रहे हैं मानो बादलों से बूँदें बरस 
रही हों। बाण कवचों पर लगकर चटक रहे हैं और ऐसा लग रहा है, मानो 
तिनकों के जलने से चिगारियाँ छूट रही हों। रक्त से सने वस्त्र ऐसे शोभायमान 
हो रहे थे, मानो होली खेली जा रही हो ॥ २६ ॥ १००॥ ॥ केदारा ॥ इस 
अकार भयंकर युद्ध हुआ और सुन्दर वीर घरती पर गिर पड़े । उन हठियों 
ने क्रोधित होकर अस्त्र, शस्त्र चलाये और वे जूझ-जूझकर ढोल-नगाड़े बजाते 
हुए धरती पर गिर पड़े । हाय-हाय की धवनि सब ओर सुनाई देने लगी और 
शुरवीर इधर-उधर भागने लगे। इधर वे युद्ध में धराशायी होने लगे और 
उधर अप्सराएं व्याकुल होकर उन्हें हार पहनाने लगीं और उनका वरुण 
करने लगीं। असंख्य बाणों के छटने से दिशाओं में अंधकार छा गया और मृत 
वीर खण्ड-खण्ड होकर इधर-उधर बिखरें दिखाई देने लगे ॥ २७ ॥ १०१॥ 
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रण सुंदर गहि गहि आयुध गाजे । कवच पहर पाखर सो डारी 
अंडर आयुध साजे। भरे गुप्तान सुभट सिघन ज्यों आहव भूम 
बिराजे। गहि गहि चले गदा गाजी सभ सुभट अयोधन काजे । 
आहव भुूत्ति सुर अस सोभे निरख इंद्र दुति लाजे। टूक दूक 
हुई गिरे धरन पर आहव छोर न भाजे । प्रापत भए देव मंदर 
कह शस्त्नन सुभट निवाजे ॥२८॥१०२॥ ॥ कलिआन ॥ दहदिस 
धावत भए जुझारे । मुदगर गुफन गुरज गोला ले पट्टसि परघ 
प्रहारे। गिर गिर परे सुभट रन मंडल जानु बसंत खिलारे । 
उठ उठ भए जुद्ध कउ प्रापत रोह भरे रजवारे। भख भख 
बीर पीस दाँतन कह रणमंडली हकारे। बरछो बान क्रिपान 
गजाइधु अस्त्र शस्त्र सभारे। भस्मीभूत भए गंध्रब गण दाझत 
देव पुकारे। हम सति संद चरण शरणागति काहि न लेत 
उबारे ॥ २९ ॥ १०३ ॥ _॥ मसारू ॥ दोऊ दिस सुभट जब 
जुर आए । दुंदभ ढोल ख्रिदंग बजत सुन सावन सेघ लजाए । 
देखन देव अदेव महांहव चड़े बिबान सुहाएं । कंचन जटठत खचे 
रतनन नख गंक्रब नगर रिसाएं। कछि कछि काछ कछें कछनी 


॥ देवगंधारी ॥ युद्ध में मारू बाजे बजने लगे और सभी सुन्दर शूरवीर हाथों 
में शस्त्र धारण कर गरजने लगे। कवच पहनकर वे वार करते हुए 
शोभायमान हो रहे थे और सभी शूरवीर सिंहों के समान गे से भरकर युद्ध 
भूमि में विराजमान हो रहे थे। वीर गदाएँ पकड़कर युद्ध के लिए चल पड़े । 
युद्धभूमि में श्‌रवीर ऐसे शोभायमान हो रहे थे कि उन्हें देखकर इन्द्र की छवि 
भी लज्जित हो रही थी । वे खण्ड-खण्ड होकर पृथ्वी पर गिर रहे थे, पर वे 
युद्धक्षेत्र छोड़कर भाग नहीं रहे थये। वे सब देवताओं के लोकों में 
मृत्यु को प्राप्त करते हुए शस्त्रों-सहित विराज रहे थे।॥ २८ ॥| १०२ ॥ 
।॥ कल्याण ॥। दसों दिशाओं में शुरवीर दौड़ने लगे और मुद्गर, गोला, गदा, 
कुल्हाड़ा से वार करने लगे। रुणभूमि में गिरे हुए वीर वसंतऋतु के पुष्प- 
बिखराब के समान दिखाई पड़ रहे थे । गवेयुक्त राजा पुनःपुनः उठकर उदध 
कर रहे थे और चिल्लाते तथ। दाँत पीसते हुए अपनी रणमंडली को ललकार 
रहे थे । बरछी, बाण, कृपाण एवं अस्त्र-शस्त्र लेकर लड़ते हुए गंधवेगण भी 
भस्मीभूत होकर देवताओं को पुकारने लगे तथा कहने लगे किहे प्रभु ! हमें 
शरणागत हैं हमें बचाते क्यों नहीं ॥ २६॥ १०३॥ ॥ माह | दोनों दिशाओं 
से जब योद्धा लड़ने के लिए एक-दूसरे के सामने आए तो दुन्दुभियाँ ढोल-मृढंग 
आदि की आवाज़ सुनकर सावन के बादल भी लज्जित होने लगे। देव-देत्य 
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चड़ कोप भरे निजकाए। कोऊ कोऊ रहे सुभट रण मंडल 
कोइकु छाड पराए। झिम झिस महाँ सेघ परल ज्यों ब्रिद 
बिसिख बरसाए। ऐसो निरख बडे कबतक तह पारस आप 
सिधाएं ॥ ३०॥ १०४७. ॥ भेरो ॥ _॥ बिशनपद ॥ 
॥ त्वप्रसादि ॥। दरे दरे दीह दमामा। करहो रुंड सुंड 
बसुधा पर लखत स्वरग की बासा। धुकि धुकि परहि धरन 
भारी भट बीर बेताल रजाऊ। भूत पिसाच डाकणी जोगध 
काकण रुधर पिवाऊअ। भकि भकि उठे भीम भरो रण अरध 
उरध संघारो । इंद्र चंद्र सुरत बरणादिक आज सभे चुण सारो। 
मोहि बरदान देवता दीना (१०प्रं०६८०) जिह सरि अउर न 
कोई। में ही भयो जगत को करता जो मै करों सु 
होई ॥ ३१॥ १०५॥ ॥ त्वप्रसादि॥। ॥ कथता गउरी ॥ मो 
ते अडर बली को है। जउन मो ते जंग जीते जुद्ध मै कर जे । 
इंद्र चंद्र उपिद कौ पल सद्धि जीती जाइ। अउर ऐसो को 
भयो रण मोहि जीते आइ। सात सिंध सुकाइ डारो नेक रोसु 
सभी युद्ध देखने के लिए विमानों पर चढ़कर शोभायमान होनें लगे। कंचन- 
जटित और रत्न-खचित पदार्थों को देखकर गंधवं भी क्रोधित हो उठे और 
क्रोध में भरकर वीरों को घमासान युद्ध में काटने लगे। युद्धमंडल में कोई- 
कोई वीर बचा और कई युद्ध छोड़कर भाग गए। बाण इस प्रकार बरस रहे 
थे, मानो प्रलयकाल के मेघों से झमाझम पानी बरस रहा हो। इस प्रकार 
का आश्चयंमय युद्ध देखने के लिए पारसनाथ स्वयं वहाँ पहुँचे || ३० ॥ १०४ ॥ 
॥ भरव ।। ॥ विष्णुपद ॥ ॥ तेरी कृपा से ॥ उन्होंने कहा कि नगाड़े पर 
चोट दो और इन स्व की अप्सराओं के देखते-देखते मैं सारी पृथ्वी को रुण्ड- 
मुण्ड कर दूंगा। यह धरती धक-धक करती हुई काँप उठेगी और मैं बैतालों 
आदि की क्षुधा शान्‍्त कर दूंगा। भूतों, पिसाचों, डाकिनियों, योगिनियों, 
काकितियों को जी भर रक्त पिलाऊँगा । मैं नीचे और ऊपर सब ओर संहार 
कर दूंगा ओर इसी युद्ध में अनेकों भैरव प्रगट हो जाएँगे। मैं आज ही इन्द्र, 
चन्द्र, सूयं, वरुण आदि को चुन-चुनकर मार दूँगा। मुझे उस देवता ने वरदान 
दिया है, जिसके समान्त अन्य कोई नहीं है । मैं ही जगत का कर्ता हैं और 
जो मैं करूँगा वही होगा॥ ३१॥ १०५॥ ॥ तेरी कृपा से ॥ ॥ कथन 
गोरी ॥ मुझसे अधिक रे कौत है जो मुझसे युद्ध में विजय प्राप्त करेगा। 
दर्द, सा उपेन्द्र को में एक क्षण में जीत लूंगा तथा अन्य कौन है जो आकर 
युद्ध में मुझे जीतेगा । मैं ततिक सा रुष्ट होकर सातों समुद्रों को सुखा सकता 
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करों ।+ जच्छ गंश्रब कित्र कोर करोर मोर धरो। देव और 
अदेव जीते करे सभे गुलाम ।  दिव्ब दान दयो सुझे छुऐ सके 
को मुहि छाम ॥ ३२७ १०६७ ॥ मारू ॥ यों कहि पारस 
रोह बढायो ।_ दुंदभ ढोल बजाइ महाँ धुनि समुहि संन्यासनि 
आयो। अस्लत्र शस्त्र नाना बिधि छड्ड बाण प्रयोग चलाए। 
सुभटि सनाहि पत्र चल दल ज्यों बानन बेध उडाए। दुह 
दिस बान पान ते छूटे दिनपति देह दुराना । भूमि अकाश एक 
जन हुई गए चाल चहूँ चक माना । इंद्र चंद मुनवर सभ काँपे 
बसु दिगिपाल डरानिय । बरन कुबेर छाड पुर भाजे ढुतिय प्रले 
कर मानिय ॥ ३३७ १०७७ 0 मारू॥ सुरपुर नारि 
बधावा साना । बरि है आज महा सुभटन को समर सुयंबर 
जान ।  लखि है एक पाइ ठाढी हम जिम जिम सुभट जुझहै। 
तिम तिम घाल पालकी आपन अमरपुरी ले जहै। चंदन चारि 
चित्र चंदन के चंचल अंग चड़ाऊ। जा दिन समर सुयंबर कर 
के परस पिअरवहि पाऊ।  ताँ दिन देह सफल करि मानो अंग 
सींगार धरों। जा दिन समर सुयंबर सखी री पारसनाथ 
बरों ॥| ३४॥ १०८।॥ ॥ काफी ॥ चहु दिस मारू शबद 
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हैं और करोड़ों यक्ष, गंधर्व तथा किन्नरों को मरोड़ कर फेंक सकता हूँ। मैंने 
देव-देत्यों सभी को जीतकर गुलाम बना लिया है । मुझे दिव्य दान प्राप्त है 
अतः कौन मेरी छाया को भी छ सकता है॥। ३२॥ १०६॥ ॥ माह ॥ यह 
कहकर पारसनाथ ने अत्यन्त क्रोध किया और वह दुंदुभि तथा ढोल आदि 
बजाता हुआ संन्यासियों के सामने आया। विभिन्न प्रकार के अस्त्र-शस्त्र 
उसने अनेकों प्रयोग करते हुए चलाए और शुरवीरों के कवचों को पत्तों के 
समान अपने बाणों से वेध दिया । दोनों दिशाओं से बाण छटने लगे, जिससे 
सूर्य छिप गया । ऐसा लग रहा था मानो भूमि और आकाश एक हो गए हों। 
इन्द्र, चन्द्र, मुनिवर, दिकूपाल आदि सभी भय से काँप उठे । वरुण और कुबेर 
आदि भी द्वितीय प्रलय का आभास पाकर अपनी-अपनी पुरियों को छोड़कर 
भाग निकले ॥| ३३॥ १०७॥ ॥ माहू॥ अप्सराएँ यह सोचकर वधाई-गीत 
गाने लगीं कि आज युद्ध रूपी स्वयंवर में हम महान वीरों का वरण करेंगी। 
हम एक पाँव पर खड़ी होकर वीरों को जझते हुए देखेंगी और तत्क्षण उन्हें 
अपनी पालकी में बिठाकर स्वगंपुरी में ले आयंगी। जिस दिन हम अपने 
परमप्रिय को प्राप्त करेंगी उस दिन अपने अंगों को सुन्दर चंदन से सुशोभित 
करेंगी । हे सखि ! जिस दिन हम पारसनाथ का वरुण करेंगी उसी दिन इस 


प्ुरसुखी ( नागरी लिपि ) 
द्‌ 


बजे। गहि गहि गदा गुरज गाजी की हर 480 गजे । 
बान कमान क्रिपान सेहथी बाण प्रयोध चलाए का पुक महा 
मेघ बूँदन ज्यों बिसिख ब्यूहि बरसाए। की हे बरम 
सभ बेध सटपट पार पराने । खटपट सरब भू अध नागन 
लोग सिधाने । झमकत खड़ग काढ़ नाना बिधि सेथी सुभट 
चलावत । जानुक प्रगट बाद सुरपुर की नीके हिदे 
दिखावत ॥| ३५॥ १०६ ॥ ॥ सोर5 ॥ बानन बेधे अमित 
संनिआसी । ते तज देह नेह संपति को भए स्व॒र॒ग के बासी । 
चरम बरस रथ धुजा पताका बहु बिधि काट गिराए। ' 
सोभत (पृ०ऑं०६८१). भए इंद्रपु्रु जमपुर सुरपुर निरख 
लजाए। शभूखन बस्‍्त्र रंग रंगन के छुट छूट भूम गिरे। 
जनुक अशोक बागु दिवपत के पुहप बसंति झरे ।  कटि कहि 
गिरे गजन कुंभसथल मुकता बिथुरि परे। जानुक अंख्ित कुंड 
मुख छूटे जलकन सुभग झरे ॥ ३६ ॥ ११० ॥ ॥ देवगंधारी ॥ 
दूजी तरहा ॥ दुह दिस परे बीर हकक्‍कार। काहि काहि क्रिपाण 
धावत मार मार उचार। पान रोकस रौख रावत क्रद्ध जुद्ध 
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देह को सफल मानेंगी और इसका श्रृंगार करेंगी ।३७॥ १०५॥ ॥काफी॥ चारों 
दिशाओं में घनघोर नाद बजने.लगे और शूरवीर गदा गुर्ज धारण कर युद्धस्थल" 
में हठपूवंक आ डटे। बाण, कमान, क्ृपाण, बरछी आदि चलने लगे और 
बाणों के झुण्ड इस प्रकार बरसने लगे, मानो बादलों से जल को बूँदे बरस रही 
हों। बाण शीघ्रता से कवच और चमड़े को काटते हुए सीधे पार निकलने 
लगे तथा धरती को वेधकर पाताल लोक तक जाने लगे। वीर चमकते हुए 


हृदयों का वेधन कर, मानो वे उन्हें स्वर्ग का रास्ता दिखा र हों ॥३५॥१०९॥ 
॥ सोरठा ॥। असंख्य संन्यासियों को बाणों से वेध दिया और गा धन-संपत्ति 
का स्नेह छोड़कर स्वर्ग के वासो हो गए। कवच, धवजा, रथ, पताकादि सब 
काट गिरा दिए गए। 28 स्वर्ग, यमलोक और इन्द्रलोक की शोभा बढ़ाने 
लगे। उनके अनेकों रंगों वाले वस्त्र गिरकर भूमि पर गिर पड़े। वे ऐसे 
लग रहे थे मानो अशोकवारिका में से वसंत ऋतु में पुष्प झड़ रहे हों। 


ऐसे लग रहे थे मानो ढठैड के जलकण छिटक रहे हों ।। 

विन २३६ || ११०॥ 
॥ री॥ ॥ दूसरी तरह ॥ दोनों दिशाओं से बी र पड़े खो कृपाण 
। हाथ में शस्त्र पकड़कर 
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फ्रिे । गाहि गाहि गजी रथी रण अंत भूम गिरे। तान तान 
संधान बान अरमान कान सुबाह। बाहि बाहि फिरे सबाहन छत्र 
धरम निबाहि। बेध बेध सु बान अंग जुआन जूझे ऐस । 
भूरि भारथ के समे सर सेज भोखम जैस ॥ ३७ ॥ ११ १॥ 
॥ बिशनपद ॥। ॥ सारंग॥ इह बिधि बहुतु संन्‍्यासी मारे । 
केतिक बाँध बार मो बोरे किते अगन सौ जारे। केतन एक 
हाथ कट डारे केतिक के हें हाथ। तिल तिल पाइ रथी कटि 
डारे कठे कितन के माथ। छत्र चम्र रथ बाज कितन के काटि 
काटि रण डारे। केतन मुकट लकुट ले तोरे केतन जट उपारे। 
भक्ति भक्ति गिरे भिभर बसुधा पर घाइ अंग भिभडारे। जानुक 
अंत बसंत सभ मिलि चाचर खेल सिधारे ॥ ३८ ॥ ११५॥ 
॥ बिशनपद ।। ॥ अडान ॥ चुप रे चार चिकने केस । 
आन आन फिरी चहूँ दिस नार नागर बेस । चिबक चार सुधार 
बेसर डार काजर नंन । जीव जंतन का चली चित लेत चोर 
समंन। देख री सुकुमार सुंदर आजु बर है बीर ।  बीन बीन 
धरो सबंगन सुद्ध केसर चौर। चोन चीन बरिहै सुबाह 


क्रुद्ध वीर घूमने लगे और गजवानों, रथियों को मारकर अन्त में भूमि पर 


गिरने लगे। कान तक बाणों को तान-तानकर मारने लगे और इस प्रकार 
अस्त्र चलाते हुए क्षत्रिय धर्म का निर्वाह करने लगे। बाणों से बिंधकर 
वीर ऐसे गिरने लगे, जेसे अर्जुन के समय में भीष्म शर-शय्या पर गिरे 
थे॥ ३७॥ १११॥ ॥ विष्णुदद ॥ ॥ सारंग॥ इस प्रकार बहुत से 
संन्यासी मार डाले गए। अनेकों को बाँधकर जल में डुबो दिया गया और 
अनेकों को अग्नि में जला डाला गया । अनेकों का एक हाथ और अनेकों के 
दोनों हाथ काट डाले गए। कई रघथियों को टुकड़े-टुकड़े कर दिया गया और 
कइयों के सिर काट डाले गए। कइयों के छत्न, चंवर, रथ, घोड़े आदि युद्धस्थल 
में काट डाले गए। कइयों के डंडे की मार से मुकुट तोड़ दिए गए ओर 
कइयों के जटाओं के जूड़े उखाड़ दिए गए। कई घायल होकर धरती पर 
गिर पड़े और उनके अंगों से भभककर रक्‍त ऐसे बहने लगा, मानो सभी बसनन्‍्त 
ऋतु में होली खेल रहे हों ॥३८।११२॥ ॥ विष्णुपद ॥ ॥ अडान ॥ अपने 
बालों को सँवार कर युद्धस्थल में चारों दिशाओं से अप्सराएँ इकट्ठी हुई। 
उनके सुन्दर गाल थे, नेनों में काजल था और नाक में नथत्तियाँ थीं। ह वे चोरों 
के समान सबका जी चुरा रही थीं और आपस में वार्तालाप कर रही थीं कि अपने 
अंगों पर केसर धारण करो क्योंकि आज सुन्दर राजकुमारों का वरण करता 
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सु मझ जुद्ध उछाह +। . तेग तीरत बान बरछन जीत करि है 
ब्याह ॥ ३६ ॥ ११३॥  ॥ बिशनपद ॥ ॥ सोरठ ॥ कह 
लौ उपमा इती करों । ग्रंथ बढन के काज सुनहु जू चित मे 
अधिक डरौों । तऊ सुधार बिचार कथा कहि कहि संछेष बखानो। 
जैसे तव प्रताप के बल ते जथा शकति अनमानो । जब पारस 
इह॒बिध रन संड्यो ताना शस्त्र चलाए। हते सु हते जीअ ले 
भाजे चहुदिस गए पराए। जे हठ त्याग आन पग लागे ते सभ 
लए बचाई। भूखन बसन बहुतु बिधि दीने दे दे बहुत 
बडाई ॥।४०॥ (मृ०प्रं०४६८२) ॥ ११४॥ ॥ काफी ॥ पारसनाथ 
बडो रण पारयो । आपन प्रचुर जगत मतु कोना देव दत्त को 
टारयो। ले ले शस्त्र अस्त्र नाना बिधि भाँत अतिक अरि मारे । 
जीते परमपुरख पारस के सगल जटाधर हारे। बेख बेख भट 
परे धरन गिर बान प्रयोधन घाए। जानुक परम लोक पावन 
कहूँ प्रानन पंख लगाए।  टूक दूक ह॒वे गिरे कवच कठ परस 
प्रभा कहु पाई। जणु द॑ चले निशाण सुरग कह कुलहि कलंक 
सिटाई ॥ ४१॥ ११५॥ ॥ सूही ॥ पारसनाथ बडो रण 
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है। युद्ध में उत्साहित अप्सराएँ पहचान-पहचान कर तलवार, तीर, बाण, 
बरछी आदि के माध्यम से जीते जानेवाले सुन्दर वीरों का वरण कर रही 
थीं। ३६ ॥ ११३॥ ॥ विष्णुपद ॥ ॥ सोरठा ॥ कहाँ तक मैं वर्णन करूँ 
क्योंकि ग्रन्थ के बढ़ जाने का मुझे अधिक भय है, इसलिए मैं कथा को सुधारकर, 
विचार कर संक्षेप में उसक्रा वर्णन कर रहा हूँ; और आशा कर रहा हूँ कि 
अपने बुद्धिबल से आप यथाशक्ति अनुमान कर लेंगे। जब पारसनाथ ने 
नाना प्रकार के शस्त्र चलाकर इस प्रकार युद्ध किया तो जो मारे गए, वे मारे 
गए, परत्तु कुछ अपने प्राण लेकर चारों दिशाओं में भाग खड़े हुए। जो हठ 
त्यागकर राजा के चरणों में आ लगे, उनको बचा लिया गया तथा आभूषण, 
वस्त्र आदि देकर उत्तकी बहुत प्रकार से प्रशंसा की गई ।॥ ४० ॥ ११४ ॥ 
॥ काफी ॥ पारसनाथ ने भयंकर युद्ध किया और दत्त देव के मत को हटाकर 
जगत में रे अपने मत का प्रचुर प्रचार किया। शस्त्न-अस्त्न लेकर विभिन्न प्रकार 
पे अनेकों शत्रुओं को मारा और इन सबमें पारसनाथ के वीर जीत गए तथा 
सभी जटाधारी हार गए। बाणों को खाकर अनेकों वेशोंवाले वीर धरती पर 
इस.प्रकार गिरने लगे कि मान्तों वे पंख लगाकर परमलोक को उड़ने की 
तयारी कर रहे हों। परम प्रभाशाली कवच खण्ड-खण्ड होकर गिर पड़े और 
ऐसा लग रहा था कि मानो वीर कुल के कलंक का चिहन धरती पर ही 
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जीतो । जानुक भई दूसर करणारजुन भारथ सो हुई बीतो । 
बहु बिधि चले प्रवाहि त्रोण के रथ गज असब बहाए। भेकर 
जान भयो बड आहव सात समुंद्र लजाए । जह तह ॒चले भाज 
संन्‍्यासी बाणन अंग प्रहारे। जानुक बज्त्र इंद्र के भे ते पव्ब 
सपच्छ सिधारे। जिह तिह गिरत स्रोण को धारा अर घ्‌मत 
सिभरात ।॥ निंदा करत छत्निय धरम की भजत दसो दिस 
जात ॥ ४२॥ ११६॥ ॥ सोरठ ॥ ॥ बिशनपद ॥ जेतक 
जीअत बचे संन्‍्यासो । त्रास सरत फिर बहुर न आए होत भए 
बनबासी । देस बिदेस ढूँढ बन बेहड़ जह तह॒पकर संघारे । 
खोज पताल अकाश सुरग कहेुँ जहाँ तहाँ चुन मारे। इह बिधि 
नास करे संन्‍्यासी आपन सतह मतायो । आपन न्यास सिखाइ 
सभन कहुँ आपन मंत्र चलायो। जे जे गहे तिनो ते घाइल तिन 
की जटा मुँडाई। दोही दूर दत्त की कौनी आपन फेर 
दुहाई॥॥ १९७।॥।  _॥ बसंत ॥ ॥ बिशनपद ॥ इह॒बिधि 
फाग क्रिपानन खेले। सोभत ढाल माल डफ साले मठ गुलालत 
सेले। जान तुफंग भरत पिचकारी सूरन अंग लगावत। 
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छोड़कर स्वर्ग की ओर चल पड़े हों ॥ ४१ ॥ ११५॥ ॥ सूही ॥ पारसनाथ 
ने युद्ध जीता और वह कर्ण व अर्जून के समान दिखाई देता था। रक्‍त के 
विभिन्न प्रवाह बह निकले और उसमें रथ-अश्व-हाथी सभी बह निकले । युद्ध 
के रक्त के सामने सातों समुद्र भी लज्जित हो उठे । अंगों पर बाणों के प्रहार 
खाते हुए संन्‍्यासी यहाँ-वहाँ ऐसे भाग निकले मानो इन्द्र के वज् के भय से 
पवत यहाँ-वहाँ पंख लगाकर उड़ भागे हों। सब ओर रक्‍त की धारा बह 
रही थी और लोग घायल होकर घूम रहे थे। वे दसों दिशाओं में भागे जा 
रहे ये ओर क्षत्रिय-धर्म की निन्‍दा कर-रहे थे | ४२॥ ११६॥ ॥ सोरठा ॥ 
॥ विष्णपद ॥ जितने संनन्‍्यासी जीवित बचे वे डर के मारे वापस नहीं आए 
और वन में चले गए | उन्हें देश-विदेश, वन-बीहड़ों में से ढँढ़-दूँढ़कर मार 
डाला गया और आकाश-पाताल सभी स्थानों से खोज-खोजकर' उन्हें नष्ठ कर 
दिया गया। इस प्रकार संनन्‍्यासियों को मारकर पारसनाथ ने अपना मत 
चलाया और अपनी पूजा-पद्धति का प्रसार किया। जो-जो घायल पकड़ लिये 
गए उनकी जटाएँ मुँड॒वा दी गई और दत्त के प्रभाव को समाप्त कर पारसनाथ 
ने अपना डंका बजवाया। ११७॥ ॥ बसंत ॥ ॥ विष्णुपद ॥ इस प्रकार 
क्ृपाण से फाग खेला गया । ढालें डफलियाँ बन गईं और रक्‍त गुलाल बन 
गया। तीर पिचकारियों के समान शूरवीरों के अंगों पर लगने लगे । रक्तः 
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निकसत स्रोण अधिक छबि उपजत केसर जान सुहावत । 
स्रोणत भरी जठा अति सोभत छबहि न जात कहयो । मानहु 
परम प्रेम सौ डारुयो ईंगर लागि रहयो । जह तह गिरत भए 
नाना बिधि साँगन शस्त्र परोए। जानुक खेल धम्तार पसार 
को अधिक स्रसित हवे सोए॥ ११८ ॥  ॥ बिशनपद ॥ 
॥ परज ॥ दस से बरख राज तिन कीना। कक दूर दत्त 
के मत कहु राज जोग दोऊ लीना। जे जे छपे लुके कहू बाच 
(पृ०प्रं०६८३) रहि रहि वहै गए। ऐसे एक नाम लेबे को जग 
मो रहत भए । भाँत भाँत सो राज करत यो भाँत भाँत धन 
जोरयो । जहाँ तहाँ मानस स्रउनन सुन तहाँ तहाँ ते तोर्‌यों । 
इह॒बिधि जीत देस पुर देसन जीत निशान बजायो। आपन 
करण कारण करि मानन्‍्यो कालपुरख बिसरायो ॥ ११६ ॥। 
॥ रूआम्तल छंद ॥ दस सहंल्न प्रमाण बरख सु कीन राज सुधार । 
भाँत भाँत धरान ले अरु शत्र सरब संघार । जीत जीत अनूप 
भुप अनूप रूप अपार। भूप सेध ठदयो त्रिपोतम एक जग 
सुधार ॥ १२० ॥  देस देसन के नरेशन बाँधि के इक बार । 
रोह देस बिखे गयो ले पुत्र सित्र कुमार। नार संजुत बैठ 
निकलने से वीरों का -सौन्दयय बढ़ने लगा, मानो उन्होंने अंगों पर केसर छिड़क 
रखा हो ! रक्त से भरी जठाओं की शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। 
ऐसा लग रहा था मानो परमप्रेम से उनमें गुलाल छिड़का गया हो । बछियों 
से पिरोए हुए शत्रु ऐसे यहाँ-वहाँ गिरे पड़े थे मानो होली खेलने के बाद थककर 
सो गए हों॥ ११८॥ ॥ विष्णुपद ।। ॥ परज ॥ इस प्रकार एक हज़ार 
वर्ष तक पारसनाथ ने राज किया और दत्त के मत को समाप्त कर उन्होंने 
अपने राजयोग का प्रसार किया। जो कोई छिप गया वही दत्त का अनुयायी 
बन रहा और नाम मात्र को जीवित बना रहा। भाँति-भाँति से राज्य करते 
हुए राजा ने भिन्न-भिन्न प्रकार से धन जोड़ा और जहाँ-जहाँ भी उसे पता लगा 
उसने धन लूटा । इस प्रकार देश-देशान्तरों को जीतकर राजा अपना. डंका 
बजवाया ओर स्वयं परमेश्वर का विस्मरण कर अपने आपको कर्ता मानना 
प्रारम्भ कर दिया ॥ ११६॥ ॥ रूआमल छंद ।| इस प्रकार आगे चलकर 
सर्वे शत्रुओं का संहार कर, विभिन्न प्रकार से पृथ्वी को जीतकर राजा ने दस 
हज़ार वर्ष तक राज्य किया । अनेक राजाओं को जीतकर राजा ने राजमेध 
यज्ञ करते का विचार किया ॥ १२०॥ राजा अपने पुत्रों, मित्रोंसहित देश- 
देशास्तर के राजाओं को बाँधकर अपने देश में ले आया और उसने पत्नी के 
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| 28 2 गा । बोल बोल करोर रित्तज और 
प्प असे १७ राजमेध करयो लगे आरंभ भूप अपार ॥ 
भाँत भाँत सज्निध जोर सुमित्र शत्र कुमार। भाँत अनेकन के 
जुरे जन आनके तिह देस । छीन छीन लए त्रिपाबर देश दिरब 
| अविनेश ॥ १२२ 0 देख के इह भाँत सरब सु भूप संपत नण। 
| गरब सो भुजदंड के इह भाँत बोला बेण। भुृपमेध करो सभे 
तुम आज जग्ग अरंभ । सतजुरण माह भयो जिही बिध कौन 
राजे जंभ ॥ १२३७ ॥ मंत्रीय बाच ॥ लच्छ जड़ त्रिप 
मारिय तब होत है न्रिपमेध । एक एक अनेक संपत दीजिऐ 
भविखेध । लक्षछ लच्छ तुरंग एकहि दीजिए अबिचार। 
जर्ग प्रण होतु है सुन राज राजवतार ॥ १२४ ॥ भाँत भाँत 
सुख्रिध संपत दीजिए इक बार। लच्छ हसत तुरंग ह लच्छ 
सुबरन भार अपार । कोट कोट दिजेक एकहि दीजिये अबिलंब । 
जग्ग पुरण होइ तउ सुन राज राज असंभ ॥॥१२५॥ ॥ पारसनाथ 
बाच ।। ।॥ रूआल छंद ॥ सुबरन की न इती कमी जड़ दूठ है 
बहु बरख । हसत की न कमी मुझे हय सार लीज परख | 
अउर जउ धन चाहिये सो लीजिये अबिचार। चित्त मै न कछू 
करो सुन मंत्र सित्र अवतार ॥ १२६ ॥ थिउ जब न्विप उचरयो 
साथ बेठकर यज्ञ आरम्भ कर दिया। उसने करोड़ों ब्राह्मण भी बुलवा 
लिये | १२१॥ राजा भिन्न-भिन्न मित्रों को एकत्न कर राजमेध यज्ञ आरम्भ 
करने लगा। अनेकों प्रकार के लोग वहाँ आ एकत्न हुए और राजा ने भी 
श्रेष्ठ राजाओं की धन-सम्पत्ति आदि छीन ली॥ १२२॥ राजा अपार संपत्ति 
को देखकर अपनी भुजाओं पर गव॑ करता हुआ बोला, हे ब्राह्मणो ! अब 
आप बैसा ही भूपमेध यज्ञ करो जैसा सतियुग में जंभासुर ने किया था ॥१९३॥ 
॥ मंत्री उवाच ॥ यदि एक लाख राजाओं को मारा जाय तो राजमेध यज्ञ 
होता है और एक-एक ब्राह्मण को अनंत संपत्ति तथा लाख-लाख घोड़े तुरंत 
देने पड़ते हैं। इस प्रकार, है राजन ! यह यज्ञ संपूर्ण होता है॥ १२४॥ 
अनेक प्रकार की सम्पत्ति और समृद्धियाँ तथा एक लाख हाथी तथा दो लाख 
घोड़े और लाख स्वणंमुद्राएँ एक-एक करके करोड़ों द्विजों को देने से, हे राजन ! 
यह असंभव यज्ञ संपूर्ण होता है ॥१२५॥ ॥ पारसनाथ उवाच ॥  ॥ रूआल 
छंद ।। स्वर्ण की कमी नहीं है और यह बहुत वर्षों तक दान देते रहने के बावजूद 
भी समाप्त नहीं होगा । गजशाला और घुड़शाला को देख लो, इतकी भी कमी 
नहीं है । हें मित्र मंत्री ! चित्त में कोई शंका मत करो और जितना धन्त चाहिए 
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तब मंत्र बर सुन बेन । हाथ जोर सलाम के त्रिप मीच के जुग 
तेन । अउर एक सुनो बियोतस उच्चरो इक गाथ। जोन 
मद्धि सुनी पुरानन अउर सिश्रित (पृ०प्रं०६८४) साथ ॥ १२७॥ 
॥ मंत्री बाच ॥ ॥ रूआल छंद ॥ अउर जो सभ देस के त्रिप 
जीतिये सुनि भूप ॥ परस रूप पवित्र गात अपवित्र हरन सरूप | 
ऐस जउ सुन भूप भूपति पूछिआ तिह गाथ । पूछ आउ गा सभ 
त्रिपालन हउ कहो तुह साथ ॥। ११८॥ ॥ रूआल ॥ ये कहै 
जब बंत भूपत संत बर सुन धाइ । पंच लच्छ बुलाइ भूपत प्छ 
सरब बुलाइ। अउर सातहूँ लोक भीतर देह अउर बताइ। 
जउन “जउन न जीतिआ त्रिप रोस क त्रिपराइ॥ १२९ ॥ 
॥ रूआल ॥ देख देख रहे सभे तर को न देत बिचार। ऐसे 
कउन रहा धरा पर देह ताहि उचार। एक एक बुलाइ भूपति 
धछ सरब बुलाइ। को अजीत रहा नहीं जिंह ठउर देहु 
बताइ ॥१३०॥ ॥ एक त्रिप बाच ॥ ॥ रूआल छंद ॥। एक 
भूपत उच्चरो सुनि लेह राजा बेन। जान माफ करो कहो 
तब राज राज सु नन । एक है सुन सिध से अर मच्छ के उर 
माहि।. मोहि राव बबेक भाखो ताहि भुपति नाहि॥ १३१ ॥ 


3७-७5 2५3. क 6७०3-०५... 


तुरन्त लीजिए ॥१२६॥ इस प्रकार जब राजा ने कहा तो मंत्री ने दोनों हाथ 
जोड़कर आँख बंद क रके राजा को प्रणाम किया | है राजा ! एक अन्य बात 
सुनो जिसे मैंते पुराणों और स्मृतियों में कथा के रूप में सुना है ॥। १२७ ॥ 
॥ मंत्री उवाच । ॥ रूआल छंद ॥ हे राजा ! सुनो तुम परम पवित्न और 
निष्कलंक रूप वाले हो; तुम अब सभी देशों के राजाओं को जीतो | जिसे 
रहस्य की तुम बात कर रहे हो, हे मंत्री | आप स्वयं सब राजाओं से 
पूछे ।। १२८॥ ॥ रूआल || जब राजा ने यह कहा तो मंत्रीवर चल पड़े और 
उन्होंने पाँच लाख राजाओं को बुलाया। उनसे पूछा गया कि आप लोग 
बताएँ कि सातों लोकों में कौन ऐसा राजा है जिसे राजा ने क्रद्व होकर अभी 
तक नहीं जीता ॥ १२९ ॥ ॥ रूआल ॥ सभी मुंह नीचा कर देखने लगे और 
सोचने लगे कि ऐसा कौन धरती पर है जिसका नाम लिया जाय। राजा ने 
एक-एक राजा को बुलाकर पूछा कि बताओ धरती पर अभी कौन अजेय 
7 ॥ १३० ॥ ॥ एक नूप उवाच | ॥ रूआल छंद ॥| एंक राजा ने कहा 
कि यदि प्राणदान हे तो मैं कहें। समुद्र में एक मत्स्य है ओर उसके उदर 
में एक मुनि है। में सत्य कह रहा हैं उससे पूछो तथा अन्य राजाओं से कुछ 
मत पूछो ॥ १३१॥ ॥ रूआल | है राजन्‌ ! एक दिन जटाधारी शिव ने 
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- ॥ रूआल ॥ एक दूयोस जटधरी त्रिप कीनु छोर प्रवेस। 


चित्र रूप हुती तहाँ इक नार नागर भेस।  तास देखसि वेस 


को गिर बिध सिध मझ्ार । मच्छ पेट मछिद्र जोगी बेठ है त्रिप 


बार ।। १३२ ७ 0 रूआल छंद ॥ तास ते चल पूछिऐ त्रिप 
सरब बात बिबिक । ए न तोहि बताई है त्रिप भाथि हो जु 
अनेक । ऐस बात सुनी जब तब राज राज अवतार । सिंध 
खोजन को चला ले जगत के सभ जार ॥ १३३ ५ 0७ रूआल 
छंद ॥ भाँत भाँत सेंगाइ जालन संग ले दल सरब । जीत दुंदभ 
दे चला ज्विप जान के जिअ गरब । मंत्र सित्र कुमारि संपत 
सरब मसद्धि बुलाइ। सिध जार डरे जहा तहा मच्छ शत्र 
डराइ ॥ १३४ )।। भाँत भाँतन मच्छ कच्छप अउर जीव अपार । 
बद्धि जारन ह॒वे कढे कब त्याग प्रान सुधार । सिंध तीर गए 
जबे जल जीव एक बार । ऐस भाँत भए बखानत सिध पे मत 
सार ॥ १३५७ बिप्प को धर सिध मुरत आइयो तिह पासि । 
रतन हीर प्रवाल मानक दीन है अनिआस । जीव काहि संघारिऐ 
सुनि लीजिऐ त्रिप बेन । जउन कारज को चले तुम सो नहीं 
इह॒ठन ॥ १३६ 0 (मु०प्रं०६८५)  ॥. सिंध बाच ७५ ॥ रूआल 


पाप व जद गीत 0 मकर लेप मम 
, हठपूर्वक समुद्र में प्रवेश क्रिया और वहाँ उन्होंने एक अनुपम सौन्दययुक्त स्त्री 


को देखा । उसे देखकर उनका समुद्र में ही वीयंपात हो गया: और उसी के 
फलस्वरूप मत्स्य के उदर में मछेन्द्र योगी विराजमान है ॥ १३२॥ ॥ रूआल 
छंद ।| हे राजन्‌ ! उसी से जाकर पूछो, ये सभी राजागण जो आपने बुलाए 
हैं आपको कुछ नहीं बता पाएँगे। यह बात जब राजाधिराज ने सुनी तो वह 
सारे संसार के जालों को लेकर समुद्र में उस मछली को खोजने के लिए चल 
पड़ा ॥ १३३॥ ॥ रूआल छंद ।॥ भिन्न-भिन्न प्रकार के जालों को मेगाकर 
और सारे दल को साथ लेकर राजा दुंदुभियाँ बजवाता हुआ गवंपूवंक चल 
पड़ा। मंत्री, मित्र, राजकुमार आदि सबको बुलवाया और समुद्र में यत्र-तत् 
जाल डलवा दिए। सभी मछलियाँ भयभीत हो उठी ॥॥ १३४ ॥ भाँति-भाँति 
की मछलियाँ, कच्छप और अनेकों जीव जालों में बद्ध होकर निकलने लगे और 
मरने लगे। तब सभी जल के जीव समुद्र देवता के पास गए और अपनी 
व्याकुलता का वर्णन करने लगे ॥ १३५॥ समुद्र ब्राह्मण का वेश धारण कर 
शाजा के पास आया और राजा को रत्न, हीरे मोती आदि भेंट कर बोला कि 
आप जीवों का संहार क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जिस काम से आप यहाँ आए हैँ 
वह कार्य यहाँ नहीं होगा ॥ १३४६ ॥ ॥ सिंधु उब्ाच॥ ॥ रझूआल ठद ॥ 
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छंद ।॥ छीरसागर है जहाँ सुन राज राजवतार । मच्छ उदर 
मछिद्र जोगी बंठ है ब्रित धार। डार जार निकार ताकह 
पूछ लेह बनाइ। जो कहा सो कोजिऐ ब्लिप इही सत्त 
उपाइ॥ १३७ ॥ जोरि बीरन लाख सिधह आग चाल सुबाह । 
हर पुर रही जहा तह जत्न तत्र उछाह। भाँत भाँत बजंब 
आगत अउरः घुरत निशान। छीरसिध हुतो जहा तिह ठाम 
पहुँचे आन ॥| १३८।॥ सूत्र जार बनाइके तिह मद्धि डार 
अपार। अउर जीव घने गहे न विलोकयों शिव बार । हारि 
हारि फिर सभे भट आन भूपत तीर। अउर जीव घने गहे पर 
सो न पाव फकीर ॥ १३६ ॥  मच्छ पेट मछिद्र जोगी बेठ 

बिन आस । जार भेट सके न वाको मोन अंग सुबास । एक 
जार सु नानयो तिह डारिऐ अबिचार। सत्त बात कहे तुमे 
सुनि राज राजवतार ॥ १४०॥ ॥ रूआल । । ग्यान नाम 
सुना हमो तिह जारि को त्रिपराइ। तउन ता में डारके 
मुन राज लेहु गहाइ। यो न हाथि परे मुनीशर बीतहै बहु 
बरख। सत्त बात कहो तुमे सुनि लोजिऐ भरतरख ॥। १४ १॥ 
॥ रूआल॥ यों न पान परे सुनाबर होहि कोटि उपाइ। डार 


कई जीव तोशरपकड़े गए परन्तु शिवपुत्ष कहीं दिखाई नहीं पड़ा। सभी वीर 
थककर राजा के पास आए ओर कहने लगे .कि अन्य जीव तो बहुत पकड़े गए 
हैं परन्तु वह मुनि हाथ नहीं आ रहा है ॥ १३६॥ मत्स्य के पेट में योगी 
कामना-विहीन होकर बैठा है और यह जाल उसको नहीं पकड़ सकता । अब 
हे राजन ! उस पर अविलम्ब डक अन्य जाल डालिए और यही उसे पकड़ने 
की सत्य-विधि है।। १४० ॥ ॥।॥ रूआल ॥ हे राजन ! हमने ज्ञान रूपी जाल 
का नाम|सुना है उसे समुद्र में डालकर मुनिराज को, पकड़ लीजिए। कई 
वध बीतने पर भी मुनि अन्य उपाय से हाथ नहीं लगेंगे। हे भृत्य रक्षक ! हम 
पत्य कह रहे हैं कृपया इसे सुनें॥ १४१॥ ॥ रूआल || इसके अतिरिक्त 
आप करोड़ों उपाय कर लीजिए वह मुनि हाथ नहीं लगेगा। केवल ज्ञान का 
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के तुम्त ग्यान जार सु तासु लेहु गहाइ।  ग्यान जार जबं त्रिपं 
बर डारयों तिह/बीच । तडन जार गहो मुनाबर जान दुज्व 
दधीच ।। १४२॥ भच्छ सहित मसछछद्र जोगो बद्धि जार मझार । 
मच्छलोक बिलोक के सभ हवे गए बिसंभार। हू महूरत 
बिती जब सुध पाइक कछु अंग । भूप हार गए सप्न भट बाँधि 
अस्त्र,उतग ॥॥ १४३७ _ मच्छ उदर लगे से चीरन किउहूँ न 
चीरा जाइ। हारि हारि पर॑ जब तब पूछ मित्र बुलाइ । 
अउर कउन बिचारिऐ उपकार ताकर आज । _ दिशट जात परे 
मुनीश्वर सरे हमरो काजु ॥ १४४ ॥ ॥ दोहरा ॥ मच्छ पेट 
किहुँ ना फुटे सभ कर हटे उपाइ। ग्यान गुरू तिनको हुतो पूछा 
ताहि बचाइ ॥ १४५७ ॥ तोमर छंद ॥ धझट त्याग के सभ 
गरब। स्लविप तीर बोले सरब। त्रिप पूछिऐ गुर ग्यान। 
कह देइ तोहि बिधान ।। १४६ ॥ ॥ तोटक ॥ बिध प्रक सुभ 
चार। अर ग्यान रीत बिचार। गुर भाखिऐ सुहि (पृ०प्रं०६८६) 
भेव । किम देखिऐ सुनि देव ॥ १४७ ॥ गुर ग्यान बोल्यो 
बेन । सुभ बाच सो सुख देन। छुरका बिबेक ले हाथ। इह 
फारिएऐे तिह साथ ॥ १४८ ॥  ॥ तोटक ॥ तब काम तंसोई 


जाल डालकर उसे पकड़ लीजिए। राजा ने जब ज्ञान का जाल समुद्र में फेंका 


तो दूसरे दधीचि के समान मुनि को उस जाल ने पकड़ लिया॥ १४२॥ 
मत्स्य-सहित योगी मछेन्द्र जाल में बँध गए और उस मत्स्य को देखकर सभी 
आश्चयंचकित हो गए। दो मुह्॒तं बाद जब सब लोग कुछ स्वस्थ हुए तो 
सभी वीर अस्त्र-शस्त्र बाँधकर राजा के दरवाज़े पर पहुँचे | १४३।॥ वे 
मछली का पेट चीरने लगे परन्तु किसी से भी वह चीरा नहीं गया। जब 
सभी हार गए तो राजा ने अपने मित्रों को बुलाया और पूछा कि अब और 
क्या उपाय है जिससे हमारा काम हो और मुनीश्वर दिखाई पड़े ॥ १४४ ॥ 
॥ दोहा ॥| सभी शक्ति लगा चुके परल्तु मत्स्य का पेट नहीं फटा तब राजा त्ते 
ज्ञान रूपी गुरु को पूछने का प्रयत्न किया॥ १४५॥ ॥ तोमर छंद ।। सभी 
वीर गव॑ त्यागकर राजा के समीप आकर बोले कि हे राजन्‌ ! ज्ञान रूपी 
गुरु से पूछिए वह ही इस कार्य के सब विधान बतलाएगा ॥ १४६ ॥। 
॥ तोटक ।। राजा ने विधिपूर्वक विचार कर ज्ञान का आवाहन किया और 
कहा कि. हे गुरुदेव ! मुझे रहस्य बतलाइए कि किस प्रकार मुनि के दर्शन हो 
सकते हैं | १४७ ॥। ज्ञान रूपी गुरु ने तब अमृत-सम वचन कहे कि हे राजन ! 
विवेक की छुरी लेकर आप इस मत्स्य को फाड़ो ॥ १४८ ॥ ॥ तोटक ॥ तब 
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कीन । गुर ग्यान ज्यों सिख दौन। गहिके बिबेकहि हाथ । 
तिह चीरिआ तिह साथ ॥ १४६॥ जब चीर पेट बनाइ।॥ 
तब देखए जगराइ। जुत ध्यान मुद्रत नेन । बिन आस चित 
न डलेन ।। १५० ॥ ॥ तोटक ॥ सत धात पुत्रा कीन । सुन 
द्विष्ट तर धर दीन। जब छूटि रिख को ध्यान । तब भए 
भसम प्रमान॥ १५१॥ जो अउर द्विग तर आड। सोऊ 
जिअत जान न पाउ । सो भसम होवत जान । बिनु प्रीति 
भगति न मान ॥। १५२७ जब भए पुत्रा भूलम । जन अधता 
रव॒ रसस। पुन पूछिआ तिह जाइ। मुनराज भेद 
बताइ ॥ १५३ ॥ ॥ नराज छंद ॥ कउन भूप भूस मे बताइ 
मोहि दीजिऐ। जु मोहि ल्रासि न त्रस्यो क्रिपा रिखीस कीजिये। 
सु अउर कउन हैहठी सु जउन मो न जीतियो । अल्ास कडन 
ठउर है जहा न मोह बीतियो ॥ १५४ ॥ ॥ नराज ॥ न शंक 
चित्त आनिये निशंक भाख दीजिये। सु को अजीत है रहा 
उचार तास कीजिये। नरेश देस देस के असेस जीत से 
लिए। छितेस भेस भेस के गुलाम आन हुई रहे ॥ १५५ ॥ 
॥ नराज ॥॥ असेख राज राज काज मो लगाइक दिए। अनंत 


जसी गुरु ने शिक्षा दी थी वसा ही का किया गया । विवेक को धारण कर 
उस मत्स्य को चीरा गया ॥ १४६ ॥ जब मत्स्य के पेट को चीरा गया तब वे 
जगत्राज मुनि दिखाई दिए। वे सभी आशाओं से उदासीन होकर एकाग्र मन 
से आँखें बंद किये हुए बंठे थे । १५०॥ ॥ तोटक ॥ तब सात धातुओं का 
बना हुआ पत्र उस मुनि की दृष्टि के नीचे रख दिया गया। जब ऋषि का 
ध्यान टूटा तो दृष्टि पड़ते ही वह पत्र (दृष्टि के तेज से) भस्म हो गया ॥१५१ 
यदि कोई ओर दुष्ट के नीचे आता तो वह भी भस्म हुए बिना न बचता। 
बिना सच्ची प्रीति के भक्ति नहीं होती ॥ १५२॥ जब सूर्य द्वारा अंधकार को 
तष्ट किये जाने के समान पत्र भस्म हो गया तब राजा उस मुनि के पास गए 
ओर अपने आने का रहस्य कहा ॥ १५३॥ ॥ नराज छंद ॥ हे ऋषि ! कृपा 
करके मुझे उस राजा का नाम पता बता दीजिए जो मुझसे भयभीत नहीं है । 
वह कोन हठी है जिसे मैंने चहीं जीता है ? वह कौन स्थान है जो मुझसे आतंकित 
नहीं है ? ।। १५४॥ ॥ नराज ॥ आप बिल्कुल बिना किसी शंका के ऐसे वीर 
का नाम बताइए जो अभी तक अजेय है। मैंने देश-देशान्तरों के राजाओं को 
जीत लिया है और तमाम धरती के राजाओं को गुलाम बना लिया है ॥१५५॥ 
॥ त़्राज ॥ मैंने अनेकों राजाओं को अपने सेवक के. रूप में काम में लगाया 
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तीरथ नहातक अछिन्न पुंन सै किए। अनंत छत्ती आन 
छ ढुरत राज मै करो। सु को तिह जहान मै समाज 
जउन ते टरो ॥ १५६॥ ॥ नराज ॥ अनंग रंग रंग के सुरंग 
बाज मै हरे। बसेख राजसू ३ जग बाजमेध सै करे । न भूम 
ऐस को रही न जग्ग खंभ जानिये । जगल्न करण कारण करु 
ढुतीय मोहि मानिये । १५७ ॥ सु अब छलत्र जे धरे सु छत्र सुर 
सेवही । अदंड खंड खंडके सुदंड मोहि देवही । सु ऐस अउर 
कौन है प्रतापवान जानिए । बह्वलोक आज के बिखे जोरगगिद्र 
मोहि सानिऐ ॥| १५८॥ ॥ संछद्र बाच ॥ ॥ पारसनाथ सो 0 
॥ सर्वेया ॥ कहा भयो जो सभही जग जीत सु लोगन को बहु 
त्रास दिखायो । अडर कहा जु प॑ देस बिदेसन माहि भले गज 
गाहि बधायो । जो सन जीतत हे सभ देस वहै तुमरे त्रिप हाथि 
न आयो। लाज गई कछ काज सर्‌यो (प्ृ*प्रं०६८७) नही 
लोक गयो परलोक न पायो ॥ १५६ ॥ ॥ स्वेया ॥ भुम को 
कउन गुम्तान है भ्रूपत सो नही काहू के संग चलहै। है छलवंत 
बडी बसुधा यहि काहू की है नह काहू हुएहे / भउन भंडार 
हुआ है और मैंने अनेकों तीथों पर सतान करके विभिन्न प्रकार से दान-पुण्य 
किया है। अनंत क्षत्रियों का क्षय करके मैं राज कर रहा हूँ। मैं वह हूँ 
जिससे त्विलोकी के जीव दूर भागते हैं। १५६॥ ॥ नराज ॥ मैंने अनेकों 
रंगों वाले घोड़ों का हरण किया है और विशिष्ट प्रकार के राजसूय एवं अश्वमेध 
यज्ञ मैंने किये हैं। आप यह मानें कि कोई भी स्थान और यज्ञस्तम्भ मुझसे 
अपरिचित नहीं है। आप मुझे संसार का द्वितीय परमेश्वर ही मानें ॥ १५७॥ 
अस्त्न-शस्त्रों को धारण करनेवाले शूरवीए मेरे सेवक हैं। अदंडनीय व्यक्तियों 
को मैंने खंड-खंड कर दिया है और वे मुझे कर दे रहे हैं। मेरे समान प्रतापी 
अन्य कोई नहीं माना जाता है और हे योगीराज ! त्विलोकी में आप मुझे ही 
(शासक के रूप में) मानिए ।। १५८॥ ॥ मछेन्द्र उवाच॥ ॥ प्रारसनाथ के 
प्रति ।। ॥ सबैया ॥ क्‍या हुआ जो सारे संसार को जीतकर तुमने आतंकित 
कर दिया; क्‍या हुआ यदि तुमने देश-देशान्तरों को अपने हाथियों के परों तले 
रौंद दिया; जो मन सारे देशों को जीतता है वही तुम्हारे हाथ नहीं आ सका है । 
तुम इसके सामने कई बार लज्जित भी हुए हो और इस तरूह तुम्हारा लोक 
तो गया ही है तुमने परलोक भी गेँवा लिया है॥ १५६॥ कं । सवेया ॥ हे 
राजन | भूमि का क्‍या अभिमान है, यह किसी के साथ नहीं जाती। यह 
धरती बड़ी छलना है, यह आज तक किसी की नहीं हुई है ओर न «ही 
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सभे बर नारु सु अंति तुझे कोऊ साथ न देहै। _ आनकी बात 
चलात हो काहे कउ संगि की देह न संगि सिधहे ॥ १६० ॥ 
राज के साज को कउन गुमान निदान जु आपन संग न जहे । 
भउन भंडार भरे घरबार सु एक ही बार बिगान कहैहै । पुत्र 
कलबत्न सु मित्र सा कोई अंति समै तुहि साथ नदहै। चेत रे चेत 
अचेत महाँ पसु संग थियो सो भी संग न जहे॥ १६१॥ 
कउन भरोस भटान को भूपत भार परे जित भाग सहेगे। 
भाजहै भीर भयानक हुई कर भारथ में नही भेर चहेगे। एक 
उपचार न चाल है राजन भित्र सभ सख्रित नीर बहेगे । पुत्र 
कलल सभे तुमरे त्रिप छुटत प्रान ससान कहैगे॥ १६२ ॥ 
॥ पारसनाथ बाच संछद सो ॥ ॥ तोमर छंद ॥ सुन कउन 
है वहि राउ । तिह आज मोहि बताउ।  तिह जीतहो जब 
जाइ। तब भाखिअउ मुहि राइ॥ १६३॥ ॥। मसछद्र बाच ॥ 
॥ पारसनाथ सो ॥ ॥ तोमर छंद ॥ सुन राज राजन हंस। 
भव भूम के अधितंस। तुहि जीत ए सभ राइ। पर सो न 
जीत्यो जाइ ॥ १६४ ॥ अबिबेक है तिह नाउ । तब हीय मे 
किसी की होगी। तुम्हारे भंडार, तुम्हारी सुंदर स्त्रियाँ अंत में कोई 
तुम्हारा साथ नहीं देगा। तुम दूसरों की तो बात ही छोड़ो, तुम्हारा शरीर 
भी अंत में तुम्हारा साथ नहीं देगा ॥| १६० ।। इस सब शाही ठाट-बाट का 
भी क्या कहना, यह भी अंत में साथ नहीं जायगा । सारे भवन, भंडार एक ही 
क्षण में पराए हो जायँंगे। पुत्र-स्त्री-मित्रादि कोई तुम्हारा अंत समय में साथ 
नहीं देगा । हे अचेतावस्था में रहनेवाले महान्‌ पशु ! तू अभी भी अपनी नींद 
का त्याग कर, क्यों तुम्हारी देह जो तुम्हारे साथ पैदा हुई है बह भी तुम्हारे 
साथ नहीं जायगी॥ १६१।॥ इन शूरवीरों का भी भरोसा नहीं किया जा 
सकता, क्योंकि तुम्हारे कर्मों के बोझ को ये सब वहन नहीं करेंगे। भयानक 
कष्ट के सामने ये सब तिर्बल होकर भाग जायँगे। एक भी उपाय राजन 
काम नहीं करेगा और तुम्हारे ये सब मित्र बहते पानी के समान (समय की 
धारा में) बह जायँंगे। तुम्हारे पुत्र, तुम्हारी स्त्रियाँ-सभी तुम्हारे प्राण छूटते 
ही तुम्हें प्रेत-प्रेत कहेंगे ॥|१६२॥ ॥ पारसनाथ उबाच मछेन्द्र के प्रति ॥ तोमर 
छंद ॥ है मुनि ! बताओ वह कौन राजा है जिसे मैं जीत॑ँ तो तुम मुझे सर्वाधिराज 
कहोगे ॥ १६३ ॥ ॥ मछेन्द्र उवाच ॥ ॥ पारसनाथ के प्रति ॥ 
॥ तोमर छंद | हे राजाधिराज ! तुम भूमि पर शिरोमणि हो । तुमने सब 
शाजाओं को जीत लिया है, लेकिन (जो मैं बता रहा हूँ) उसे तुम नहीं जीत 
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तिह ठाँड। तिह जीत कही न श्रप। 
अनूप ॥ १६५॥ ॥ छपे छंद 0 बलि नहोप लिन बम 
बावन बस किनों। किशन बिशन जिन हरे दंड रघपत ते 
लिनो । दसग्रीवहि जिन हरा सुभट सुंभासुर खंड्यो। 
महखासुर मरदीआ मान सधकोट बिहंडयो। मऊ सदन राज 
राजा न्रिपति च्रिप अबिबेक मंत्री कियो। जिह देव दइत गंश्रब 
मुन जीत अडंड डंडहि लियो ॥ १६६ ।। ॥ छपे छंद ॥ जबन 
क़द्ध के जुद्ध करण करव रण घाए। जास कोप के कौन सीस दस 
सीस गवाए। जउन क्रद्ध के किए देव दानव रण लुज्झे । 
जास क्रोध के कीन खशट कुल जादव जुज्झे ।  सोऊ तास सान 
संनाधिपति जदिन रोस वहु आइहै। बिन इक बिबेक सुनहो 
त्रिपत अवर सम्ुहि को जाइहै ॥१६७॥ ॥ पारसनाथ बाच 
मछिद्र सों॥ ॥ छपे छंद ॥ सुनहु सछिद्र (मृ०ग्रं०६८८) बेन 
कहो तुहि बात बिचच्छण । इक बिबेक अबिबेक जगत हूँ त्रिपत 
सु लब्छ८ध । बड जोधा ढदुहूँ संग बडे दोऊ आप धनुरधर । 


। सके॥ १६४॥ उसका नाम अविवेक है और वह तुम्हारे हृदय में निवास 
| करता है। उसकी जीत के बारे में हे राजन्‌ ! तुमने कुछ नहीं कहा है, वह भी 
अनुपम स्वरूप वाला है ॥| १६५।॥ ॥ छप्पय छंद ॥ इस अविवेक ने बलशाली 
बलि को जीता था और उसे वामन के अधीन होना पड़ाथा। इसी 
कृष्ण, विष्णु को नष्ट कर दिया और रघुपति राम से दंड वसूल किया। 
इसी ने रावण, शंभासुर का नाश किया और इसी ने महिषासुर, मधु-कैटभ 
का मर्दन कर दिया था । हे कामदेव के समान सुन्दर राजन्‌ ! तुमने उस 
अविवेक को अपना मंत्री बनाया हुआ है, जिसने देव, देत्यों, गंधर्वों, मुनियों 
सबको जीतकर उनसे कर वसूल किया॥ १६६॥ ॥ छप्पय छंद ॥| इसी 
अविवेक के क्रोधित होने पर कर्ण और कौरव युद्धस्थल में नष्ट हो के । 
इसी के क्रुद्ध होने पर रावण को दसों सिर 288 पड़े । का के कारण देव- 
दानवों का युद्ध हुआ और इसी के कारण यादवों के छहों कुल आपस में जूझ 
गए। इसलिए हे सेनाधिपति ! राजन्‌ जिस दिन तुम्हारा अविवेक क्रुद्ध होकर 
तुम्हारे नियंत्रण से बाहर हो जायगा उस दिन बिना एक विवेक को प्रभावित 
किये वह सब पर छा जायगा ॥ १६७॥ ॥ पारसनाथ उवाच मछेन्द्र के 
प्रति ।। ॥ छप्पय छंद ॥ हे मछेन्द्र ! सुनो, मैं तुम्हें एक विलक्षण बात कहता 
हैं। विवेक-अविवेक दोनों स्पष्ट लक्षणों वाले जगत के राजा हैं। दोनों बड़े 
योद्धा और धनुधर हैं । दोनों की एक ही जाति और एक ही जननी है। 


६४६ गुरमुखी ( नागरो लिपि ) 

एक जात इक पात एक ही मात जोधाबर । इक तात एक ही 
बंस पुन बरभाव दुह किस गहों। तिह नाम ठाम्न आभरण 
रथ शस्त्र असत्र सभ मुनि कहो ॥ १६८ ॥ ॥ महछिद्र बाच ॥। 
॥ पारसनाथ सो ॥ ॥ छपय ॥ असित बरण अबिबेक असित 
बाजी रथ सोभत । असित बस्‍्त्र तिह अंग निरख नारी नर 
लोभत । असित सारथी अग्र असित आभरण रथोतम । असित 
धनख कर असित धुजा जानक पुरखोतम । इह छब नरेश अबिबेक 
त्रिप जगत जयं कर मातिय। अन जित्त जास कह ना तजो 
किशन रूप तिह जानिये ॥ १६६ ॥ ॥ छपे छंद ॥ पुहप 
धनख अलपन चसतस जिह धुजा बिराजे। बाजत झाझर तूर 
मधुर बीना धुन बाजे । सभ बजलत्र जिंह संग बजत सुंदर छब 
सोहत । संग सेन अबला सँबृह सुर नर सुन भोहत। अस 
मदन राज राजा त्रिपत जदिन क्रद्धि करि धाइहै। बिन एक 
बिबेक ताके समुहि अउर दूसर को जाइहै ॥ १७० ॥ ॥। छपे 
छंद ॥ करत त्रित संदरी बजत बीना धुन मंगल । उपजत 


राग संबूह बजत बेरागी बंगल । भेरव राग बसंत दीप हिडोल 


दोनों का एक ही पिता और एक ही वंश है अत: इन दोनों में वेर-भावना कैसे 
हो सकती है। हे मुनि ! अब तुम मुझे इनके स्थान, नाम, आभूषण, रथ, अस्त्र, 
शस्त्न आदि के बारे में बताओ ॥ १६८ ॥ ॥ मछेन्द्र वाच || ॥ पारसनाथ 
के प्रति।। ॥ छप्पय ॥ अविवेक का काला रंग, काला रथ और उसके 
काले घोड़े हैं। उसके वस्त्र भी काले हैं और उसे देखकर नर-नारी सभी 
मोहित होते हैं। उसका आगे सारथी भी काला और उसके वस्त्र भी काले रू 
तथा उसका रथ भी अंधकार है। उसका धनुष, धवजा सब काला है और वह 
अपने फो सर्वेश्रेष्ठ पुरष मानता है। हे राजन्‌ ! यह अविवेक की छवि है, 
जिसने जगत को जीत रखा है। यह अजेय है और इसे महाबली कृष्ण का 
- रूप मानिए ॥ १६६ ।॥ ॥ छप्पय छंद || यह (कामदेक के रूप में) पुरुष धन्वा 
है ओर इसकी ४वजा शोभा से युक्त है। इसके चारों ओर सुन्दर मधुर वीणा 
ओर नाद बजता रहता है। इसके अंग-संग सभी प्रकार के वाद्य बजते रहते 
हैं। इसके साथ स्त्रियों का झुंड रहता है और ये स्त्रियाँ सुर-नर एवं मुनियों 
के मन को मोहित करनेवाली हैं। कामदेव के रूप में यह अविवेक जिस दिन 
क्रुद्ध होकर चढ़ बेठेगा उस दिन मात्र एक विवेक के अलावा अन्य दूसश कोई 
इसके सामने टिक नहीं पायगा ॥ १७० ॥ ॥ छप्पय छंद ॥ सुंदरियाँ वीणा 
बजाती, मंगलगीत गाती नृत्य करती हैं। रागों की सामूहिक ध्वनि उठती है 
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! महासुर। उधटठत तान तरंग सुनत रीझत धन सुर नर। इह 


छब प्रभाव रितराज त्रिप जदिन रोस करि धाइहै । बिन 


. इक बिबेक ताके च्रिपत अंडर समुहि को जाइहै॥ १७१ ॥ 


॥ सोर5॥ सारंग सुद्ध नलार बिभास सरब गन । रासकली 
हिंडोल गौड॒ गूजरी महाँ धुत। ललत परज गवरी मल्हार 
कानड़ा महाँ छबि । जाहि बिलोकत बोर सरब तुमरे जेहै दबि । 


| इह बिध नरेश रितराज ल्रिप सदन सुअन जब गरजहै। बिनु 


इक्क ग्यान सुनहों त्रिपति सु अडर दूसर को बरजिहे ॥१७२॥ 
॥ छप छंद ॥ कडधत दामन सघन सघन घोरत चहुदिस घन । 


. मोहित भासन सघन डरत बिरहनि त्रिय लख मन। बोलत 
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दादर सोर सुधघन झिल्ली झिकारत। देखत द्विगन प्रभाव 
अमित सुन सन ब्रित हारत । इह बिधि हुलास मद (मृ०प्रं०६८९) 
नज दूसर जदिन चटक दे सटक है। बिनु इक बिबेक सुनहो 
सथिपत अउठर दूसर को हटक है॥ १७३७ ॥ हर 
छंद ॥। ल्ितीआ पुत्र अनंद जदिन शस्त्रन कह धरिहेै। करिहै 
चित्र बचित्र सु रण सुर नर मुनि डरिहै। कोभट धरिहै धीरज 


की जि अल बा डन 


और बेराड़ी, बंगली रागिनियाँ बजने लगती हैं। भरव, बसंत, दीपक, हिडोल 
आदि की इतनी सुन्दर .४वनि उठती है कि नर-तारी मोहित हो जाते हैं। 
इस सारी छवि के प्रभाव के साथ हे राजन्‌ ! जिस दिन यह आक्रमण करेगा तो 
बिना विवेक को धारण किए कौन उसके सामने जा सकता है॥ १७१॥ 
॥ सोरठा ॥ सारंग, शुद्ध मल्हार, विभास, रामकली, हिंडोल, गौड़, गूजरी, 
ललित, परज, गौड़ी, मल्हार, कान्हड़ा आदि की छवि को देख-सुनकर तुम्हारे 
ज॑से वीर उसकी चकाचौंध में दब जाते हैं। इस प्रकार ऋतुराज वसंत में 
मदन के रूप में अविवेक गर्जना करेगा तो बिना ज्ञान के, हे राजन्‌ ! कौन 
इसको प्रताड़ित कर सकेगा ।। १७२ ॥ ॥ छप्पय छंद ॥ जब चारों दिशाओं से 
बादल घेर लेंगे, बिजलियाँ चमकेंगी, ऐसे वातावरण में विरहिणी स्त्रियाँ 
मन को मोह लेंगी । मेंढक, मोर की आवाज़ और झिल्ली की झंकार सुनाई 
पड़ेगी। कामिनियों के मदमस्त नेत्नों का प्रभाव देखकर मुनिगण भी अपने 
ब्रतों से च्युत होकर मन को हार, जाते हैं। इस श्रकार का उल्लासयुक्त 
वातावरण जिस दिन पूरी चटक के साथ प्रस्तुत होगा तो हे राजन्‌ ! बताओ 
उस दिन विवेक के अतिरिक्त दूसश कौन इसके .प्रभाव को अस्वीकार 
करेगा || १७३ ॥ ॥ छप्पय छंद | जब यह आनन्द के रूप में शस्त्र धारण 
करके विचित्र प्रकार से युद्ध करेगा तो ऋषि-मुनि भी डर जायेंगे। कौन ऐसा 


६४८ गुरमुख्ती ( नागरी लिपि ) 


दित्त सामुहि वह ऐहै । सभ को तेज प्रताप छितक भीतर हर 
लेहै। इह बिधि अनंद दुधरख भट जदिन शस्त्र गहभिक्क है । 
बिन इक धीरज सुनि रे जिपत सु अउर ने दूसरि टिक्‍्क 
है ॥ १७४ ॥ ॥ छप छंद ॥| रतन जठत ४४ सुभत खचित 
बरजन मुकता फल । हीर चीर आभरण धरे सारथी महाबल। 
कनक देख कुररात कठन कामनच ब्रित हारत ॥ तन पट्बर 
जरकसी परम भूखन तन धारत॥। इह छंब अनद सदन त्रिपत 
जदिन गरज दल गाहि है। बिन इक धीरज सुनि रे त्रिपत सु 
अउर समुह को जाहि है ॥॥| १७५॥ ॥ 5प छंद ॥ धृम्र बरण 
सारथी धूम्र बाजीरथ छाजत। धूस्र बरण आभैरदा निरख सुर 
नर मुन लाजत। धूस्रनेत धूमरो गात धूमर तिह भूखन । 
धूत्र बदन ते बमत सरब शत्र्‌ कुल दुखन। अस भरत सदन 
चतुरथ सुवन जदिन रोस करि धाइ है। इल लूट छूट तुमरो 
नरिपत सु सरब छितक सहि जाइ है॥। १७६॥ ॥ छपे 
छंद ॥ अउर अउर जे सुभटि गनो तिह नाम बिचच्छन । बड 
जोधा बड सूर बडे जितवार सुलच्छधन । कलहि नाम इक नारि 
सहा कल रूप कलह कर। लोग चतुरदस माझ्ि जास छोरा 


आन 


शूरवीर है जो धर्य रखेगा और इसके सामने आयेगा । यह सबका तेज-प्रताप 


क्षण भर में हर लेगा। इस प्रकार यह दुर्धंष वीर जिस दिन शस्त्र लेकर 
गमकेगा उस दिल, हे राजन्‌ ! एक धैर्य के सिवा दूसरा अन्य कोई सामने टिक 
नहीं सकेगा || १७४।॥ ॥ छप्पय छंद ॥ रत्नजटित रथ मोतियों से खचित 
वस्त्राभूषण धारण किये हुए इसका सारथी महाबली होगा। स्वर्ण को देख 
कर कठोर से कठोर कामिनियाँ भी अपना ब्रत त्यागकर मोहित हो उठेंगी 
और यह तन पर परम आभूषण एवं सुन्दर वस्त्र धारण करेगा। हे राजन ! 
आनन्द देनेवाला कामदेव जब इस छवि के साथ गर्जन करते हुए सामने आएगा 
तो धेय के अतिरिक्त कौन इसके सामने होगा ॥१७५॥ ॥ छप्पय छंद ॥ काले 
रंग वाला सारथी, काला रथ और घोड़े और शोभायुक्‍त काले वस्त्रों को देख 
कर सुर, नर, मुनि सब लज्जित होंगे। काली आँखें, काला शरीर, काले 
आभूषण इसके काले बदन पर दमकेंगे और इसके शत्रुओं को कष्ट होगा । 
कामदेव का यह चौथा पुत्त जिस दिन क्रोधित होकर तुम्हारी ओर चल 
पड़ेगा, तो हे राजन्‌ ! यह क्षण भर में तुम्हारे दलों को लूठकर काट 
डालेगा | १७६॥ ॥ छप्पय छंद ॥ अन्य वोरों के नाम भी विचित्र हैं। 
वे।सभी बड़े योद्धा और युद्धों को जीतनेवाले हैं। कलह नाम स्त्री की एक 


33-०७...» पक्के कु 
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नही सुर नर। सभ शस्त्र अस्त्र भोतर निपण अति प्रभाव तिह 
जानिए। सभ देस भेस अरु राज सभ त्रास जवन कौ 
मानिएऐे ॥ १७७ ॥ ॥ छपे छंद ॥ बेर नाम इक बीर महा 
डरघरख अज रण। कबहु दीन नही पीठि अनिक जीते जिह 
थ्िप गण। लोचन सत्रोणत बरण अरन सभ शस्त्र अंगि तिह। 
रवि प्रकाश सर धुजा अरण लाजत लख छबि जिह। इह 
भाँत बर बीरा बडो जदिन क्रद्ध करि गरजिहै। बिनु एक 
शांत सुन रे त्रिपति सु अउर न दूसर बरजिहै ॥ १७८ 0 
॥ छपद छद॥ धूजञ्र धुजा रथ धूम्र धृम्र सारथी बिराजत। 
धूत्र बल्ल तन धरो निरख धुअरो मनन लाजत। धम्न 
धनुख (म्ृ०प्रं०६४०) कर छक्‍्यो बान धूमरे सुहाए। सुर नर 
नाग भूजंग जच्छ अर असुर लजाए। इह छब प्रभाव आलस 
त्रिपत जदिन जुद्ध कह जुट्दहे। उद्दम बिहीन सुन रे त्रिपत 
अउर सकल दल फुट्टहै ॥| १७६ ॥ ॥ छपे छंद ॥ हरित धुजा 
अरु धनख हरित बाजी रथ सोभत । हरित बस्त्र तन धरे निरख 
सुर नर सन सोहत । पवन बेग रथ चलत ध्रमन बघूला लखि 


है जिसका भीषण रूप है। उसने चौदह लोकों में किसी सुर, नर को नहीं 
छोड़ा है। अस्त्र, शस्त्रों में निपुण अति प्रभावशाली वीर और देश-विदेशों 
. के राजा सब उसका भय मानते हैं | १७७ ।॥ ॥ छप्पय छंद ॥ शत्रुता नामक 
एक अजेय वीर है जिसने कभी पीठ नहीं दिखाई ओर अनेकों राजाओं को जीत 
लिया। इसके नेत्र और रंग रक्त के समान लाल थे और सभी अंगों पर शस्त्र 
शोभायमान है। सूर्य के प्रकाश के समान इसकी ध्वजा और इसके सौन्‍्दये 
को देखकर सूर्य भी लज्जित होता है। इस प्रकार शत्रुता नामक यह महावीर 
जिस दिन क्रोधित होकर गरजेगा उस दिन इसका सामना शान्ति के अतिरिक्त 
और कोई दूसरा नहीं कर सकेगा ॥ १७८ ॥ ॥ छप्पय छंद ।। काली ध्वजा, 
काले रथ और काला सारथी शोभायमान है। काले वस्त्र को देखकर धुआँ 
भी मन में लज्जित होता है। काले धनुष पर इसके काले बाण शोभायमान 
होते हैं। इसे देखकर सुर, नर, सप, यक्ष, असुर लज्जित होते हैं। हे राजन ! 
यह प्रभावित करनेवाली छवि आलस्य की है और हे राजत्‌ ! जिस दिन्त यह 
तुम्हारे सामने युद्ध के लिए आ डटेगा तुम्हारा उद्यम-विहीन दल खण्ड-खण्ड हो 
जाएगा ॥ १७९॥ ॥ छप्पय छंद ॥ हरी ध्वजा, हरे धनुष, हरे घोड़े, हरे 
रथ, हरे वस्त्न तत पर धारण किये हुए को देखकर सुर, नर मोहित हो जाते 
हैं। पवन वेग से इसका चलनेवाला रथ बवण्डर को भी लज्जित करता है। 


६५० गुरसुखो ( नागरी लिपि ) 


लाजत । सुनत स्वन चक शबद सेघ मन महि सुख साजत॥ 
इह छबि प्रताप मद नाम त्रिप सदिन तुरंग नचाइहै । बिनु 
इक बिबेक सुन ले त्रिपत सु समर न दुूसर जाइहै ॥ १८०॥ 
॥ छपे छंद ॥| असित धुजा सारथी असित बसलत्रे अरु बाजी। 
असित कवच तन कसे तजत बाणन की राजी। असित 
सकल तिह बरण असित लोचन दुख मरदन। असित मणन के 
सकल अंग भूखण रुच बरधन । कस कुवित्नि बीर धुर धरख 
अति जदिन ससर कह सज्जिहै। बिनु इक धीरज बीर तजि 
अउर सकल दल भज्जहै ॥ १८१ ॥ ॥ छप॑ छंद ॥ चरस 
बरम कह धरे धरम छत्नी को धारत॥ अज जान आपनहि 
सरब रण सुभट पचारत । धरन न आग धीर बीर जिह सामुहि 
धावत । सुर असुर नर नार जच्छ गंध्रब गुन गावत॥ इह 
बिधि गुमान जा दिन गरज परस क्रोध कर दूक है। बिन इक्क 
सील सुन रे नत्रिपति सु अठर सकल पर हक है ॥ १८२ ॥ 
॥ छप छंद ॥ कड़क क्रोध कर चड़ग भड़कि भादवि ज्यों 
गज्जत । सड़क तेग दामन तड़कक तड़ भड़ रण सज्जत । 
लड़क लुत्थ बित्थरग सेल साम्ुहि है घललत । जदिन रोस रावत 


इसका शब्द सुनकर मेघ भी मन में सुख अनुभव करता है। यह गव॑ नामक 
प्रतापी व्यक्तित्व जिस दित्त तुम्हारे सामने घोड़े को नचाएगा उस दिन विवेक 
के अतिरिक्त दूसरा कोई युद्ध में इसके सामने ठहर नहीं पाएगा ॥ १८० ॥। 
॥ छप्पय छंद ॥ काले ४वज, सारथी, वस्त्न, घोड़े, कवच आदि से सुसज्जित जो 
बाणों की पंक्ति छोड़ता है उसका सम्पूर्ण काला रंग है, काली आँखें हैं और 
वह दुःखों का नाश करनेवाला है। काली मणियों के आभूषण उसके अंगों के 
सोन्दर्य का व्धन करते हैं। यह कुवृत्ति नामक वीर जिस दिन धनुष लेकर 
मेदान में सामने आ जायगा उस दिन धेर्य के अतिरिक्त सम्पूर्ण दल भाग खड़ा 
होगा ॥ १८१॥ ॥ छप्पय छंद ॥ चमड़े का कवच धारण किये हुए क्षत्रिय 
के ब्रता को निभानेवाला और अपने आपको अजेय समझकर यह सबको 
ललकारनेवाला है। धरती पर कोई भी वीर इसके सामने नहीं टिकता और 
सुर, असुर, यक्ष, गंधव, तर, नारी सभी इसके गुण गाते हैं। यह अभिमान 


जिस दित्त परम क्रोधी होकर और गरजकर सामने आ खड़ा होगा उस दिन 


एक शील के बिना हे राजन ! अन्य सभी नष्ट हो जाएँगे ।| १८२ ॥ ॥ छप्पय 


छंद ॥ क्रोध से भादों के बादलों की तरह कड़कनेवाला और दामिनी के समान 


तलवार को कड़कड़ानेवाला और अपने सामने के वीरों की लाशों को खण्ड- 


स्का की. +- 
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रणहि दूसर को झललत। इह बिधि अपमान तिह अभ्रातभ्नन 
जदित रुद्र रस सच्चिहे । बिन इकक्‍क सील दुसोल भठ सु अडर 
कवण रणि रच्चिहे ॥ १८३ ॥ ॥ छपे छंद ॥ धनख मंडला- 
कार लगत जाको सदीव रण। निरखत तेज प्रभाव भटक 
भाजत है भट गण। कउन बाँध ते धोर बौर निरखत दुति 
लाजत । नहन जुद्ध ठहराति ल्रसत दसहूँ दिस भाजत । इ्ह 
बिधि अनरथ समरत्थ रण जदिन तुरंग सटक्‍क है। बिन इक 
धीर सुन बीरबर सु दूसर कउन हटक्कि है। (पृ०प्रं०६६१) 
॥ १८४ ॥ ॥ छपे छंद ॥ पीत बस्तर तन धरे धुजा पिअरी 
रथ धारे । पीत धनख कर सोभ मान रति पति को टारे। 
पीत बरण सारथी पीत बरण रथ बाजी। पीत बरन को बाण 
खेत चड़ गरजत गाजी । इह भाँत बेर सूरा त्रिपति जदिन 
गरजि दल गाहिहै। बिन इक ग्यान सवधान हवे अउर समर 
को चाहिहे ॥| १८५॥ ॥ छपे छंद ॥। मलित बस्त्र तन धरे 
मलित भूखन रथ बाँध । मलित मुकटठ सिर धरे परम बाणण 
कह साँधे। मलित बरण सारथी मलित ताहूँ आशुखन। 
मल्यागर की गंध सकल शत्रू कुल दृखन। इह भाँति निद 
खण्ड कर बिखेरनेवाला यह है। इसका क्रोध युद्ध में कोई भी सहन नहीं कर 
सकता । यह अपमान जिस दिन तुम्हारा साथी बनकर रोद्र रस मचाएगा, 
उस दिन शील नामक शूरवीर के अतिरिक्त भला इससे कोन युद्ध 
करेगा ।। १८३ ॥ ॥ छप्पय छंद ॥ जिसका मण्डलाकार धनुष है. और जो 
सदा युद्ध मचाये रहता है तथा जिसके तेज प्रभाव को देखकर . वीरगण भटककर 
भाग जाते हैं, इसको देखते ही वीरों की छवि कि छोड़कर लज्जित हो जाती 
है और वे युद्ध में न ठहर्कर दसों दिशाओं में भाग खड़े होते हैं। यह अनर्थ 
नामक समर्थ वीर जिस दिन तुम्हारे सामने घोड़ा नचा देगा तो हे वीरों में 
श्रेष्ठ | इससे धै्य के अतिरिक्त कौन दूसरा लड़ेगा॥ १८४॥ ॥ छप्पय 
छंद ।। पीले वस्त्र तन पश् धारण किये हुए और पीली ध्वजा रथ पर लगाए यह 
कामदेव के अभिमान को तोड़नेवाला पीला धनुष हाथ में लिये हुए है। इसका 
सारथी, रथ, घोड़े सब पीले रंग के हैं। पीले ही रंग के इसके बाण हैं और यह 
युद्ध में गरजता है। इस प्रकार का शुरवीर 'वरभाव जिस दिन हे राजन्‌ ! 
गएजकर दल का मंथन करेगा उस दित एक 'ज्ञान के बिना अन्य कौन उससे 
लड़ सकेगा ॥१८५॥ ॥ छप्पय छंद ॥ मैले वस्त्र, मेले तन पर धारण किये और 
रथ बाँध हुए, मेला मुकुट सिर पर धारण किये हुए बाण साधे हुए, मेले वर्ण 
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अनधर सुभट जदिन अयोधन मच्चि है। बिन इक धीरज सुन 
बीर बर सु अडर कवण रणि रच्चि है॥ १८६॥ ॥ उप 
छंद ॥ घोर बस्त्र तन धरे घोर पगीआ सिर बाधे । घोर बरण 
सिर घुकट घोर शत्नन कह साधे । घोर मंत्र मुख जपत परम 
आधघोर रूप तिह । लखत स्व॒रग भहरात घोर आभा लखिक 
जिह। इह भाँत नरक दुरधरख भट जदिन रोस रणि 
आइहे । बिनु इक हरि नाम सुनहों त्रिपति सु अडर न कोइ 
बचाइहै ॥१८७॥ ॥ छपे छंद ॥ सिमट सॉँग संग्रह सेल सामुहि 
ह॒वे सुटूटे । कलति क्रोध संजुगति गलित गेवर ज्यों जुट्ठ । 
इक्क इकक्‍क बिन कौन इक्क ते इक्क न चल्‍ल । इक्क इक्क संग 
भिड़े शस्त्र सनमुख हवे झल्ले । इह बिधन सील दुस्सील भट 
सहत कुचील गरजिहे। बिनु एक सुचहि सुन्ति त्रिप त्रिपणि 
सु अटर न॒ कोऊ बरजिहै॥ १्८८॥  ॥ छप छंद ॥ शस्त्र 
अस्त्र दोऊ निपण निपण सभ बेद सास्‍्त्र कर । अरण नेत्र अर 
रकत बस्तर ध्रितवान धनुरधर । बिकट बांक्य बड ड्याछ बडो 
अभिमान धरे सन । अमित रूप अभितोज अन्न आलोक अरज्ज 
रन । अस सुभट छुधा त्रिशना सबल जदिन रंग रण रचिहे । 
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और आशभूषणों वाले सारथी को लिये, चंदन की शक्‍्लवाला और शत्रुओं को कष्ट 
देनेवाला निंदा नामक वीर जिस दिन युद्ध छेड़ देगा उस दिन एक धेर्य के बिना 
अन्य कौन वीर उससे युद्ध करेगा | १८६।॥ ॥ छप्पय छंद ॥। भयानक वस्त्र 
पहने, भयानक पगड़ी बाँधे, भयानक मुकुट धांरणकर भयानक शत्रुओं को 
ठीक करनेवाला, भयानक मंत्र जपनेवाला, भयानक स्वरूप वाला, जिसके 
स्वरूप को देखकर स्वर्ग भी भयभीत हो जाता है, वह दुर्धष वीर नरक जिस 
दिन क्रद् होकर युद्ध के लिए आ जायगा उस समय एक परमात्मा के नाम के 
बिता हे राजन्‌! कोई तुमको नहीं बचा सकेगा। १८७।॥ ॥ छप्पय 
छंद ॥ पीछे हटकर जो भाला पकड़ता है और सामने होकर भाला फेंकता है; 
हा क्रोधयुक्त होकर पशु के समान टूट पड़ता है। वह एक-एक से सँभाला 
नहीं जाता । वह एक-एक के संग भिड़ता है और सामने होकर शस्त्रों के वार 
सहता है। इस प्रकार का दुःशील वीर जब क्रोधित होकर गरजेगा तो 
है राजन्‌ ! तब मन की स्वच्छता के बिना कोई अन्य उससे पार नहीं पा 
सकेगा ।। १८८ ॥ ॥ छप्पय छंद ॥ शस्त्र-अस्त्रों, वेद-शास्त्रों में निपुण, लाल 
आँखों और वस्त्रों वाला धैर्यवान धनुध॑र, विकट पिपासा और अभिमानी मन 
वाला, अपरिमित तेजवाला अजेय और प्रकाशवान क्षुधा और तृष्णा रूपी वीर 
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बिनु इक्क त्रिपति निग्रह बिना अउर जीअन ले बचिहे ॥ १८९॥ 
॥ छपे छंद ॥ पवन बेग रथ चलत सु छबि सावज तड़ता क्वित । 
गिरत धरत सूंदरी नेक जिह दिसि फिरि झाकत।. सदन मोह 
सन रहत मनुछ देखित छबि लाजत। उपजत हीय हुलास 
निरख दुति कह दुख भाजत । इस कपट (प्र०प्रं०६७२) देव 
अनजेब तिपु जदित झटक दे धाइहै। बिन एक शांति सुनहो 
आ्रिपत सु अडर कबन ससुहाइहे ॥॥|१६०॥ ॥ छपे छंद ॥ चखन 
चारु चंचल प्रभाव खंजन लखि लाजत। गावत राग बसंत बेण 
बीना धुन बाजत । धधकत भथ्िकट प्रिदंग साँस झालर सुभ 
सोहत। खग जस़िग जच्छ भुजंग असुर सुर नर मत मोहत। 
अस लोभ नाम जोधा बडो जदिन जुद्ध कह जुद्दिहि। जस 
पवन बेग ते सेघाण सु अस तब सभ दल फुट्टहै॥ १६१॥ 
॥ छपे छंद ॥ धुज प्रमाण बीजुरी भुजा भारी जिह राजत। 
अति चंचल रथ चलत निरख सुर नर मुन भाजत । अधिक रूप 
अमितोज अभिट जोधा रण दुहकर । अति प्रताप बलबंत लगत 


जीवित बच पाओगे ॥ १८६ ॥ ॥ छप्पय छंद ॥ पवन वेग से चलनेवाले रथ 
की छवि विद्युत्‌ के समान है। सुंदरियाँ इसके दर्शन मात्र से पृथ्वी पर गिर 
पड़ती हैं। कामदेव भी इस पर मोहित होता है और मनुष्य इसकी छवि को 
देखकर लज्जित हो जाते हैं। इसको देखने से हृदय में उल्लास का संचार 
होता है और दुःख भाग जाते हैं। यह 'कपट' हे राजन्‌ ! जिस दिन झटका 
देकर सामने आ जायगा तो एक शांति के बिना हे राजन्‌ ! कौन इसके सामने 
आएगा ॥ १६९० ॥ ॥ छतप्पय छंद ॥ इसके सुन्दर नेत्रों को देखकर एवं चंचल 
प्रभाव को अनुभव कर खंजन नामक पक्षी भी लज्जित होते हैं। यह वसंत 
राग का गायन करता है और इसके पास वीणा-वादन चलता रहता है। तबले, 
मृदंग आदि के बोल तथा झाँझ, झालर इसके पास शोभायमान होते हैं। पक्षी, 
मृग, यक्ष, भुजंग, असुर, सुर, नर सभी का यह मन मोह लेता है। लोभ 
नामक यह बड़ा योद्धा जिस दिन युद्ध के लिए सामने आ जायगा तो है राजन ! 
तुम्हारा यह सारा दल उसी भाँति खंड-खंड हो जायगा जसे पवन-बैंग से बादल 
छिटक जाते हैं। १६१॥ ॥ छप्पय छंद ॥ ध्वजा के समान लंबा और 
जिसकी भजा बिजली के समान है; उसका रथ अत्यन्त गतिवान है और इसको 
देखकर सुर-नर-मुनि भाग खड़े होते हैं। यह 8 स्वरूपवान अजेय 
योद्धा और युद्ध में दुष्कर कार्य करनेवाला है। शर्त को यह अत्यन्त 
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शत्रन कह रिप हर। अस मोह नाम जोधा जसी जदिन जुद्ध 
कह जुइ है। बिन इक बिचार अबिचार त्रिप अउर सकल 
दल फुष्टि है ॥| १६२७ ॥ छपे छंद ॥ पवन बेग रथ चलत 
गवन लख मोहित नागर । | अति प्रताप अमितोज अज प्रतमान 
प्रभा धर । अति बलिष्ट(अद्विष्ट सकल सेना कहु जानहु। 
क्रोध नाम बढ्याछ बडो जोधा जिअ सानहु। धरि अंग कबच 
धरहपन चकर जदिन तुरंग मटक है। बिनु एक शांति सुन 
सत्ति न्रिपसु अडर न कोऊ हटकि है ॥ १६३ ।॥। ॥ छपे 
छंद ॥ गलित दुरद मदि चड़यो काढ करवार भयंकर । स्याम 
बरण आभरण खचित सभ नील सणिण बर। स्वरन किकणी : 
जाल बधे बानेत गजोतम । अति प्रभाव जुति बीर सिद्ध सावंत 
नरोतस । इह छबि हंकार नासा सुभठ अति बलिष्ट तिह 
मानिए। जिह जगत जीव जीते सभ आप अजित तिह 
जानिऐ ॥ १९४ ।॥ ॥ छपे छंद ॥ सेत हसत आरूड़ ढुरत चहूँ 
ओर चवर बर । स्व॒रण किकणी बधे निरख मोहत नारो नर । 
सुत्र सहथी पाण प्रभा कर मैं अस धावत। निरख दिपति 


बलवान और उनका हरण कर देनेवाला लगता है। यह मोह नामक योद्धा 
जिस दिन युद्ध के लिए आ जुटेगा तब एक विचार के अतिरिक्त अन्य सार 
अविचारी दल खंडित हो जायगा॥ १६९२॥ ॥ छप्पय छंद ॥ इसका रथ 
पवत्त वेग से चलता और सभी नागरिक इसको देखकर मोहित हो जाते हैं। 
'यह अत्यन्त प्रतापी तेजवान्‌ अजेय एवं सुंदर है। यह अत्यन्त बलिष्ठ और 
'सारी सेना का स्वामी है। यह क्रोध नामक योद्धा है और इसे महाबली 
'समझो । यह शरीर पर कवच धारण कर चक्र आदि लेकर जिस दिन घोड़े 
को सामने आ नचायेगा, हे राजन्‌ ! सत्य समझो उस दिन एक शांति के बिना 
इसे अन्य कोई नहीं मोड़ सकेगा | १९३ ॥ ॥। छप्पय छंद ॥| मदमस्त हाथी 
की तरह यह भयंकर तलवार निकालकर चलता है। इसका वण काला और 
यह नीलमणियों से खचित रहता है। यह स्वर्ण-किकिणियों के जाल से बाँधा 
हुआ उत्तमोत्तम हाथी है और सब लोगों पर इस वीर का प्रभाव अत्युत्तम है। 
यह अहंकार नामक बली है, जिसे महाबलशाली समझो। इसने सारे संसार 
के जीवों को जीत लिया है और यह स्वयं अजेय है।॥। १९४॥ ॥ छप्पय 
छंद || श्वेत हाथी पर सवार इसके चारों ओर चँवर ढुलाया जा राहा है। 
इसकी स्वर्ण-किकिणियाँ देखकर नर-तारी सभी मोहित होते हैं। इसके हाथ 
में बरश्छी और यह सूर्य के समान चल रहा है। बिजली भी इसकी चमक 
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दामनी प्रभा हियरे पछुतावत । अस द्रोह नाम जोधा बड़ो अति 
प्रभाव तिह जानिएं। जल थल बिदेस देसन त्रिपत आन जवबन 
की सानिऐे॥ १६९५॥ ॥ छपे छंद ॥ तबल बाज घंघरार 
सीस कलगी जिह सोहत। द्वैे क्रिषाण गजगाह निरख (मृ०ग्रं०६९३) 
नारी नर मोहत । अमित रूप अमितोज बिकट बानेद अमिट 
भट । अति सुबाह अति सूर अज अनभिद्द सु अनकट । इह 
भाँत भरम अनभिद्द भट जदिन क्रुद्ध जिय धारहें। बित इक 
बिचार अबिचार ज्रिप सु अडटर न आन उबारिहैं॥ १६६ 0 
॥ छप छंद ॥ लाल साल सुभ बँधे नगन सर पेचि खचित सिर। 
अति बलिष्ट अनिभेद अज सावंत भटा बर। कटि क्रिपाण 
सहथी तजत धारा बाणन कर । देखत हसत प्रभाव लजत 
तड़िता धाराधर । अस ब्रहमम दोख अनमोख भठट अकठ अज तिह 
जानिए। अरि दवन अज आनंद कर त्नरिप अबिबेक को 
मानिएऐे ॥॥| १९७ ॥ ॥ छपे छंद ॥ असित बस्त्र अर असित 
गात अभितोज रणाचल । अति प्रचंड अति बीर बीर जीते 
जिन जल थल । अकट अजे अनभेद अमिट अनरथि नाम तिह । 


को देखकर अपनी कम प्रभा के लिए दुःख का अनुभव करती है । द्रोह नामक 
इस बड़े योद्धा को अत्यन्त प्रभावशाली मानिए और इसी 'द्रोह'! को जल-स्थल 
देश-विदेशों में हे शाजत्‌ ! अधीनता स्वीकार की जाती है।॥ १९५॥ 
॥.छप्पय छंद ॥ तबलावादकों की तरह घूँघराले बालों वाला और दो कपाणों 
वाला यह जिसको देखकर नर-नारी मोहित हो जाते हैं। यह अपरिमित 
ओज का स्वामी महाबली वीर है। यह लम्बी ' भुजाओंवाला अत्यन्त शूरवीर, 
अजेय और अकाटय है। यह 'भ्रम' नामक अभेद्य वीर जिस दिन क्रोध को 
मन में धारण कर लेगा, तब एक विवेक के बिना हे राजन्‌ ! और कोई उद्धार 
नहीं कर सकेगा ॥| १६६॥ ॥ छप्पय छंद ॥ यह नंगे सिर वाला: लालों से 
खचित मालाओं से सुशोभित अत्यन्त बलिष्ठ, अभेद्य, अजेय शूरवीर है। 
इसके कटिबन्ध में कृपाण और भाला शोभायमान है. और यह बाणों की धाश 
छोड़नेवाला है। इसकी हँसी के प्रभाव को देखकर बिजली भी लज्जित हो 
जाती है। ब्रह्मदोष नामक यह सुभट अजेय और अकादय है। हे राजन्‌ ! 
यह अविवेक रूपी शत्रु, अपने शत्रु को जला देनेवाला, अजेय और जो के 
लिए) अत्यन्त सुखकारी है ॥१६९७॥ ॥ छप्पय छंद ॥ काले वस्त्र: औश शरीर 
वाला यह अपरिमित तेज वाला है। यह अत्यन्त प्रच्ण्ड है और इसने युद्धस्थल 
में अनेकों वीरों को जीता है। इस अकाट्य अमेध का नाम अनथथे है। यह 
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अति प्रमाथ अर मथन शत्र सोखन है ब्रिद जिह्‌ । दुरधरख 
सूर अनभेद भट अति प्रताप तिह जानिऐ । अनज अनंद दाता 
अपन अति सुबाह तिह मानिऐ ॥ १६८ ॥। ॥ छपे छंद ॥ सोर 
बरन रथ बाज सोर ही बरण परम जिह । अमित तेज दुरधरख 
शत्र लख कर कंपत तिहव । अमिट बीर आजानबाह आलोक 
रूप गन। सतसकेत लखि जाहि हिईदे लाजत है दुत मन। 
अस झूठ रूठ जदिन त्रिपति रणहि तुरंग उथक्कि है। बिनु 
इक्क सत्त सुण सत्त त्रिप सु अडर न आन हटकिक है ॥ १६९ ॥॥ 
॥ छपे छंद ॥ रण तुरंग सित असित असित सित धुजा बिराजत । 
असित सत तिह बस्त्र निरख सुर नर सुनि लाजत। असित 
सेत सारथी असित से तछकिओ रथांबर। सुबरण किकनि केस 
जनुक दूसर देवेसुर। इह छब प्रभाव मित्थिआ सपत अति 
बलिष्ट तिह कह कहयो । जिह जगत जीव जीते सभे नहि 
अजीत नर को रहयो ॥| २०० ॥ चक्र बक़ कर धरे चार बागा 
तन धारे। आनन खात तंबोल गंध उत्तम बिसथारे । चवबरु 
चार चहुँ ओर ढरत सुंदर छबि पावत। निरखत मैन बसंत 
अत्यन्त बंलशाली है और शत्रुओं के झुंडों को नष्ट कर देनेवाला है। यह 
दुधष वीरों को मार डालनेवाला अत्यन्त प्रतापी के रूप में जाना जाता है। 
यह अजेय, आनन्ददाता और अत्यन्त प्रतापी वीर के नाम से जाना जाता 
है॥ १६८।॥  ॥ छप्पय छंद । यह मोर के रंग वाले रथ और घोड़ों 
का स्वामी स्वयं भी मोर वर्ण वाला है। इस अपरिमित तेज के स्वामी को 
देखकर शत्रु काँप उठते हैं। यह अमिट वीर, आजानुबाहु और चकाचौंध 
पदा करनेवाला है। इसके सौंदर्य को देखकर कामदेव भी लज्जित होता है। 
यह झूठ नामक वीर जिस दिन रूठकर युद्ध में आपके सामने हे राजन्‌ ! घोड़ा 
नचा देगा, हे राजन्‌ ! सच जानो कि एक सत्य के बिना उसे कोई नहीं हरा 
सकेगा || १६६ ॥ ॥ छप्पय छंद ॥ जिसका युद्ध का अश्व गोरा-काला, काली 
ध्वजा, जिसके काले श्वेत वस्त्नों को देखकर सुर-नर और मुनि भी लज्जित 
होते हैं। जिसका सारथी काला और दवेत है और जिसका तरकस व रथ भी 
काला है; इसके केश भी स्वर्ण की किकिणियों के समान हैं और यह दूसरा इन्द्र 
दिखाई देता है। “मिथ्या' नामक वीर का यह प्रभाव और छवि है। यह 
अत्यन्त बलिष्ठ है। इसने जगत के सारे जीवों को जीता है और इससे कोई 
भी नहीं बच पाया है ॥ २००॥ वक्त चक्त और सुन्दर वस्त्र तन पर धारण 
किए हैं। मुख में यह पान चबा रहा है और उसकी उत्तम गंध चारों ओर 


2 भो दसम गुरूग्रन्य साहिब ६५७ 
प्रभा ताकह सिर स्यावत । इह बिधि सुबाहु चिता सुभत अति 
दुरधरख बखानिएऐे। अनभंग गात (मृ०प्रं०६६४) अन पे सुभट 
अति भ्रचंड तिह मानिएे ॥| २०१॥ ॥ रूआल छंद ॥ लाल 
हीरन के धरे जिह सीस पे बहु हार। स्व॒रण किकण सौछका 
गजराज पत्बा कार। दुरद रूड़ दरिद्र नाम सु बीर है सुनि 
भूष । कंउन ता ते जोतहै रण आनि राज सरूप ॥ २० २॥ 
जरकसी के बस्‍ल हैं अरु परम बाजारूड़ । परम रूप पबतित्न 
गात अछिज्ज रूप अगूड़। छलत्र धरम धरे महा भट बंस की 
जिह लाज । शंक नामा सूर सो सभ सुर है सिरताज ॥२०३॥ 
पिग बाजन हेरथे सहि अडिग बीर अखंड । अंत रूप धरे मनो 
अछिज्ज गात प्रचंड । नाम सूर असोभ ता कत जान ही सभ 
लोक । कउन राव बिबेक है जु न सानिहे इह सोक ॥२०४॥ 
॥ भुजंग प्रयात छंद ।। से स्याम बाजी रथं जासु जानो। 
महाँ जंग जोधा अर तासु सानो। असंतुष्ट नाम महाबीर 
सोहे । तिहूँ लोक जाको बडो त्रास मोहै॥| २०५॥ चड़यो 
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फल रही है। चारों तरफ़ चँवर हो रहा है और यह सुन्दर छवि में 
विराजमान है। इसको देखकर वसंत ऋतु की प्रभा भी सिर झुका लेती है। 
यह लम्बी भुजाओंवाला चिता नामक दुधं्ष वीर है। यह कभी न नष्ट होने 
वाले शरीर वाला अत्यन्त प्रचंड वीर है| २०१॥ ॥ रूआल छंद ॥ जिसने 
सिर पर हीरे और लालों के सुन्दर मालाएँ धारण कर रखी हैं, जिसका 
पर्वताकार हाथी भी स्वर्ण-किकिणी स्वच्छतापूर्वक धारण किए हुए है, हे राजन्‌ ! 
वह हाथी पर चढ़ा हुआ दारिद्रय नामक शूरवीर है। उससे युद्ध में कौन 
भिड़ सकेगा ।| २०२॥ जिसने ज़री के वस्त्र पहने हैं और घोड़े पर सवार 
है, उसका सौन्दर्य कभी न समाप्त होनेवाला है, उसने सर पर धर्म का छत्न 
धारण कर रखा है और वंश की मानन-मर्यादा के रूप में जाना जाता है। 
इस शूरवीर का नाम शंका है और यह सभी वीरों का सरताज है ॥ २०३ ॥ 
भूरे घोड़ों वाला यह अडिग और अखंड वीर है । शो प्रचण्ड रूप धारण किए 
हुए अक्षय शरीर वाला प्रलय के समान है। यह शोय नामक वीर सब लोगों 
द्वारा माना जाता है। कोई भी विवेक ऐसा नहीं है, जो इसकी कमी पर 
शोकाकुल नहीं होगा ॥ २०४॥ ॥ भुजंग प्रयात छंद ॥ जिसके काले घोड़े 
और रथ सजे हुए हैं, वह महान अजेय योद्धा के नाम से जाता जाता है। यह 
असन्तुष्टि नामक महावीर है, जिससे तीनों लोक भयभीत रहते हैं ॥ २०५ ॥ 
सिर पर कलगी धारण किए चंचल घोड़े पए सवार, सिरु पर विजय-पत्न रूपी 
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तत्त ताजी सिराजीत सोभे । सिरं जंत पल्लं लखे चंद्र छोभ । 
अनास ऊच नामा महाँ सुर सोहै। बडो छत्रधारी धर छत्र 
जोहै । २०६ ॥ _ रथं सेत बाजी सिराजीत सोहे। लखे 
इंद्र बाजी तरे द्विष्ट कोहै। हटी बीर हिंसा महा नाम 
जानो ॥ महा जंग जोधा अर्ज लोक सानो ॥| २०७ ॥ 
सुभ॑ संदली बाजराजी सिराजी। लखे रूप ताको लज 
इंद्र बाजी ।. कुमंतं महा जोर जोधा जुधार। जल 
वा थलं जेण जित्ते बरिआरं ॥ २०८॥ चड़यो बाज ताजोी 
कपोतं सरूपं । धरे चरम बरमं बिसालं अनूपं । धुजा बद्ध 
सिद्ध अलज्जा जुझारं । बडो जंग जोधा सु क़ुद्धी बरारं ॥२०९॥॥ 
धरे छीन बस्त्र मलीनं दरिद्री। धुजा फाट बस्तर सुधारे 
उपद्री ।। महा सूर चोरी करोरी समान । लसे तेज ऐसो लज 
देखि स्वानं ॥| २१०॥ . फटे बस्त्र सरबं सभ अंग धारे। 
बधे सीस जारी बुरी अरध जारे। चड़यो भीम भंसं महाँ 
भोस रूपं।  बिभ चार जोधा कहो तास शभ्रूपं ॥ २११ ॥.- 
सभ स्याम बरणं सित॑ सेत एकं। नहे गरधपं स्यंदतेक 
अनेक । धुजा स्याम बरनं भुजं॑ भीस रूपं। सरं स्लरोणितं 
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छत्न से चन्द्रमा को. भी लज्जित करनेवाला अनाश नामक यह उच्च महावीर 
शोभायमान हो रहाहै। यह बहुत बड़ा छत्नधारी है और महाबली 
है।। २०६॥ सफ़ेद घोड़ों वाले रथ को देखकंर इन्द्र भी आश्चर्यंचकित हो 
उठता है। इस हठी वीर का नाम हिसा है और यह महान शूरवीर सभी 
लोकों में अजेय जाना जाता है | २०७॥ चन्दन के समान सुन्दर घोड़े, जिन्हें 
देखकर इन्द्र के घोड़े भी लज्जित हो जाते हैं, यह महान शूरवीर कुमंत्र है, 
जिसने जल, स्थल सभी स्थानों पर वीरों को जीत लिया है ॥ २०८॥ कपोत- 
स्वरूप वाला चंचल घोड़े पर सवार और अनुपम चर्म-कवचधारी, ध्वजा बाँध 
हुए यह अलज्जा नामक योद्धा है। यह महाबली है और इसका क्रोध भीषण 
है ॥ २०९॥ दरिद्रोंके समान मलिन वस्त्रधारी, फटी धवजा वाला, महान 
उपद्रवकारी यह महावीर चोरी के नाम से जाना जाता है। इसके तेज को 
देखकर कुत्ता भी लज्जित होता है।। २१०॥ सभी फटे वस्त्रों को धारण किए 
हुए, सिर पर कपट बाँधे हुए आधा गला हुआ भीमकाय भेंसे पर भीमाकार 
बठा हुआ यह व्यभिचार नामक महावीर है ।। २११॥ पूर्ण काले शरीर 
और श्वेत सिर वाला, जिसके रथ में घोड़ों के स्थान पर गदहे जुते हुए हैं, 
जिसकी धवजा काली ओर भुजाएँ अत्यन्त बलिष्ठ हैं, वह रक्‍्त-सरोवर के 
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एक अच्छेक कूप॥ २१२॥ महा जोध दारिद नामा 
जुझारं । धरे चरम बरमं॑ सु पाणं कुठारं । बडो (प०प्रं०६६५) 
चित्र जोधी करोधी करालं । तजे नासका नेन धूृत्नं 
बराल ॥२१३॥ ॥ रूआल छंद ॥ स्वामधात क्रितघनता दोऊ 
बीर हैं दुरधरख । शत्र सूरन के संघारक सेन के भरतरख। 
कउन चोखन सो जना जु न मानिहे तिह त्रास । रूप अनूप 
बिलोकि के भट भज होइ उदास ॥ २१४७ सित्र दोख अरु 
राज दोख सु एक ही हैं स्लात। एक बंस दुहँन को अर एक 
ही तिह मात। छल्रि धरस धरे हठी रण धाइहै जिह 
ओह । कउन धीर धरे भटांबर लेत हैं सक झोक ॥ २१५ ४ 
ईरखा अरु उचाट ए दोऊ जंग जोधा सुर। भाजिहें 
अविलोकि के अरु रीझिहैं लखि हुर। कउन धीर धरे 
भटांबर जीतिहे सभ शत्र। दंत ले त्रिण भाजिहे भट 
कौन गहिहै अत '॥ २१६ 0७ घात जउर बसीकरण बड़ 
बीर धीर अपार। क़्र करम कुठार पाण कराल दाह 
बरियार । बिज्ज तेज अछिज्ज गात अभिज्ज रूप दुरंत ।॥ कउन 
कउन न जीतिऐ जिनि जीव जंत महंत ॥ २१७ 0 आपदा अर. 
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समान लहलहाता दिखाई पड़ रहा है । २१२९॥ इस महान योद्धा का नाम 
दारिद्रय है। ६ सने चर्म-कवच धारण कर रखा है और हाथ में कुल्हाड़ा 
पकड़ रखा है। यह अत्यन्त क्रोधी योद्धा है और इसकी त्ताक से विकराल 
धुआँ निकल रहा है ॥ २१३॥ ॥। रूआल छंद ॥| विश्वासघात, कृतघ्नता भी 
दोनों दुर्धष वीर हैं, जो शूरवीर शत्रुओं और सेता के संहार करनेवाले हैं। 
ऐसा कौन विशेष व्यवित है, जो इनसे भयभीत न होता हो । इनके अनुपम 
रूप को देखकर श्रवीर उदासीन होकर भाग खड़े होते हैं ॥। २१४ ॥॥ मित्र- 
दोष और राजदोष दोनों भाई हैं । दोनों का एक ही वंश है ओर दोनों की एक 
ही माता है। क्षत्रिय धर्म को धारण कर जब ये वीर युद्ध में चल पड़ेंगे, तो 
कौन शूरवीर इनके सामने धैय रख पाएगा।॥ २११॥। ईर्ष्या और उच्चाटन 
भी दोनों योद्धा हैं। ये अप्सराओं को देखकर रीझ उठते हैं और भाग खड़े 
होते हैं। ये सभी शत्रुओं को जीत लेते हैं दर कोई भी वीर इनके सामने टिक 
नहीं पाता । इनके सामने कोई भी शस्त्र नहीं उठा पाता और वीर दाँतों में 
तिनके दबा कर भाग खड़े होते हैं॥ २१६॥ घात और वशीकरण ये भी बड़े 
वीर हैं। इनका कर्म क्र्र, इनके हाथों में कुठार और इनके दाँत विकराल हैं॥ 
बिजली के समान इनका तेज, अक्षय शरीर और विकरालस्वरूप है। इन्होंने 


६६० गुरसुखी ( नागरी लिपि ) 


झठता अरु बीर बंस कुठार। परम रूप दुधरख गात अमरख 
तेज अपार । अंग अंगनि नंग बस्त्रन अंग बलकल श्रात । 
दुष्ट रूप दरिद्र धाम सु बाण साधे सात॥ २१८॥ ब्योग अड 
अपराध नाम सु धारहे जब कोप । कउ॒न ठाढ सक महाबल 
भाजिहँ बिन ओप । सूल सेथन पान बान संभारिहें तव 
सूर। भाजिहँ तजि लाज को बिसंभार हवे सभ क्र ॥२१६॥ 
भान की सर भेद जा दिन तपि हैं रण सुर। कउन धीर धरे 
महा भट भाजिहें सस क्र। शस्त्र अस्त्॒न छाडि के अरु 
बाज राज बिसार। काटि काटि सनाह तव॒भट भाजिहें 
बिसंभार ॥ २२० ॥ धूमस्र बरण अउ धूम्र नेत सु सात धूम्र 
जुआल । छोन बस्त्र धरे सभ तन क्रूर बरण कराल। नाम 
आलस तबन को सुनि राज राजवतार। कउन सुर संघारिहै 
तिह शस्त्र अस्त्र प्रहार ॥ २२१॥ ॥ तोटक छंद ॥ चड़िहै 
गहि कोप क्रिपाण रणं। घमकंत कि घुंघर घोर घ्ं |, 
तिह नाम सुखेद अभेद भटं। तिह बीर सुधीर लखो 
निपट ॥२२२॥ - कल रूप कराल ज्वाल जलं। असि उज्जल 
भला किस-किस जीव को, किस-किस महान प्राणी को नहीं जीता है ॥। २१७ ॥ 
विपदा और झूठ भी वीर वंश के लिए कुठार के समान हैं। इनका रूप सुन्दर, 
दुधंषे शरोर है एवं अपार तेज है। ये शरीर से लंबे और वल्कलधारी हैं। 
ये दुष्ट रूप से दरिद्र और हमेशा सातों ओर से बाण साधे रहते हैं ।। २१८ ॥ 
वियोग और अपराध नामक वीर जब क्रोधित हो उठेंगे तो कौन इनके सामने 
ठहर सकेगा। अर्थात्‌ सभी भाग खड़े होंगे। तुम्हारे शुरवीर शूल, बाण, 
बरछी आदि सँभालेंगे, परन्तु इन करों के सामने लज्जित होकर भाग खड़े 
होंगे ।। २१६॥ भेदते हुए सूर्य के समान जिस दिन युद्ध भड़क उठेगा तोः 
कौन वीर धंय रबेगा। अर्थात्‌ सब कुत्ते की तरह भाग खड़े होंगे। अस्त्र, 
शस्त्र एवं घोड़ों को छोड़कर सब भाग खड़े होंगे और तुम्हारे वीर कबचों को 
सह शीघ्र प्रयाण कर जाएँगे ।। २२० ॥ काला शरीर, काली आँखों और 
बओं की सात लपटों वाले फटे-पुराने कपड़े पहने हुए इस विकराल एवं क्रूर का 
है राजन्‌ ! आलस्य नाम है। इसको अस्त्र-शस्त्रों के प्रहार से कौन श्रवीर 
मार सकेगा।। २२१॥ ॥तोटक छंद ॥ युद्ध में क्रोधित हो कृपाण लेकर 
घुमड़ते हुए बादलों के समान जो गरजेगा उस वीर का नाम खेद है ।एहे 
राजत्‌ ! उसे अत्यंत महाबली जानो ॥ २२२॥ ज्वालाओं के समान विकराल 
रूपवाले, उज्ज्वल कृपाण वाले, निर्मल प्रभा वाले, श्वेत दंतपंक्ति वाले, 
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पान प्रभा निमलं । अति उज्जल दंद अनंद मन 

(मृ०प्रं०-६६६)  कुक्िआ तिह नाम सु जोध गन 0 के सलति 
स्थास सरूप करूप तनं। उपज अग्यान बिलोक मनं । ति 

ताम गिलान प्रधान भटं । रण सोन महाँ हठ हार हटं ॥२ री 
अति अंग सुरंग सनाह सुभं । बहु कष्ट सरूप सु कष्ट छम । 
अति बीर अधीर न भ्यो कब हो । दिव देव पछानत हैं सब 
ही ॥| २२५॥ भट करमस बिकरम जबे धरिहे । रण रंग 
तुरंगहि बिचरिहै। तुब बीर सुधीरहि को धरिहै। बलि 
बिक्रम तेज तबे _हरिहै 0 २२६ ॥ 0 दोहरा ॥ इह बिधि 
तन सूरा सुधर धेहै श्रिप अबिबेक। स्रिप बिबेक को दिसि 
सुभट ठाढ न रहिहे एक ॥ २२७ ॥ 


॥ इति सत्री बचित्र नाटठके ग्रंथे पारस मछद्र संवादे त्रिप अबिवेक आगमन नाम 
सुभट बरनन नाम धिआइ समापतम सुभम सतु ॥ अफजू ॥ 


अथ त्रिप बिबेक के दल कथने ॥ 
॥ छपय छंद ॥  जिह प्रकार अबिबेक त्रिपति दल सहित 


525 वीक कील किक कि ककदक लि अटल रपारममत रपट ५ 
आनंदकारी महायोद्धा का नाम कुक्रिया है॥ २२३ ॥ जिसका अत्यन्त कुरूप 


और काला शरीर है तथा जिसे देखकर अज्ञान की उत्पत्ति होती है उस 
महाबली का काम ग्लानि है। यह अत्यन्त युद्शील और हठ से हरा देने 
वाला है ।। २२४॥ इसके अत्यन्त सुन्दर रंग वाले अंग हैं और यह कष्ट- 
स्वरूप कष्टों को भी कष्ट देनेवाला है। यह वीर कभी भी अधीर नहीं हुआ 
है और इसे सभी देवी-देवता भली प्रकार पहचानते हैं॥ २२५॥ यह सभी 
शरवीर जब अपना बल धारग करेंगे तो अपने अश्वों पए सवार होकर 
विचरण करेंगे। तुम्हारा कौन वीर है जो इनके सामने धैर्य धारण करेगा। 
थे विक्रम रूप से बलशाली सबके तेज का हरण कर लेंगे॥ २२६॥ 
॥ दोहा ॥ हे राजन्‌ ! इस श्रकार अविवेक विभिन्न शूरवीरों के शरोर 
धारण करेगा और विवेक का कोई भी शूरवीर इसके सामने नहीं ठहर 
पायेगा ॥| २२७ ।। 
॥ श्री बचित्न नामक ग्रंथ में पारस-मच्छेन्द्र-संवाद, नूप अविवेक-आगमन 
- नामक सुभट-वर्णन अध्याय समाप्त ॥ अफजू ॥ 


नुप विवेक-दल-कथन 


॥ छप्पय छंद ॥ जिस प्रकार अविवेक नामक राजा के दल का वर्णन 


६६२ गुरपुखो ( नागरी लिपि ) 

बखाने। नाम ठाम आभरन सु रथ सभ के हम जाने। शस्त्र 
अस्त्र अरु धनुख भुजा जिह बरण उचारी। त्वप्रसादि सुनदेव 
सकल सु बिबेक बिचारी । करि क्रिपा सकल जिह बिधि कहे 
तिह बिधि वहै बखानिएऐ । किह छबि प्रभाव किह दुति त्रिपति 
त्रिप बिबेक अनुमानिएऐे ॥ १ ॥ २२८ ॥ अधिक न्यास सुन कौन 
मंत्र बहु भाँत उचारे । तंत्र भली बिधि सधे जंत्र बहु बिधि 
लिखि डारे। अति पवित्र हुई आप बहुर उच्चार करो तिह। 
ब्रिप बिबेक अबिबेक सहित सेना कथियो जिह । सुर असुर 
चक्रित चहु दिस भए अनल पवन ससि सूर सभ। किह बिधि 
प्रकाश करिहे सेंघार जके जच्छ गंधरब सभ ॥ २ ॥ २२६ ॥ 
सेत छत्र सिर धरे सेत बाजी रथ राजत। सेत शस्त्र तन सजे 
निरखि सुर नर श्रमि भाजत। चंद चक्रित हवे रहत भान 
भवता लखि भुल्लत । श्रमर प्रभा लखि श्रमत असुर सुर नर 
जग डल्लत । इह छबि बिबेक राजा त्रिपति अति बलिष्ट तिह 


सानिए! सुनि गन सहीप बंदत सकल तीनि लोक सहि 
जानिऐ ।। ३ ॥ २३० ॥ चमर चार चहूँ ओर ढ्रत सुंदर छबि 


किया, उन सबके नाम, स्थान, वस्त्र, रथ आदि सबको हमने जाना; अस्त्र, शस्त्र, 
धनुष, ध्वजा का जिस प्रकार वर्णन किया उसी प्रकार, हे मुनिदेव | क्ृपापूर्वक 
विवेक-विचार का वर्णन कीजिए और सब प्रकार से उसका बखान कीजिए। 
हे मुनिराज ! विवेक की छवि और प्रभाव आदि का अनुमानित वर्णन 
कीजिए ॥ १॥ २९८॥ मुनि ने गहन प्रयत्न किया और बहुत से मंत्रों का 
उच्चारण किया। तंत्र और यंत्रों की विभिन्न प्रकार से साधनाएँ कीं। 
अत्यन्त पवित्न होकर उन्होंने पुनः उच्चारण किया और जिस प्रकार अविवेक 
का सेना-सहित वर्णन किया था, विवेक नामक राजा का उसी प्रकार वर्णन 
किया। सुर-असुर, अग्नि, पवन, सूर्य, चन्द्र सभी चकित हो उठे तथा यक्ष, 
गंधव भी आश्चय में डूब गये कि किस प्रकार विवेक रूपी प्रकाश अविवेक 
नामक अज्ञात, अंधकार का नाश करेगा | २॥ २२६ ॥ श्वेत छत्त, घोड़े 
ओर शोभायमान रथ पर श्वेत शस्त्र धारण किए हुए को देखकर मनुष्य और 
देवता भ्रमित होकर भाग खड़े होते हैं। चन्द्रमा चकित है और सूर्य भी उसकी 
शोभा को देखकर डोलायमान है। यह छवि, हे राजन ! विवेक की है जिसे 
अत्यन्त बलिष्ठ मानना चाहिए। तीनों लोकों में मुनिगण राजा आदि इसकी 
वंदना करते हैं॥ ३॥ २३० ॥ जिस पर चारों ओर से चमर किया जा रहा 
है और जिसे देखकर मानसरोवर के हंस भी लज्जित हो रहे हैं वह अत्यन्त 
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भरी दसभ्त गुरूग्रन्य साहिब । ६६३ 


* पावत। निरखि हंस तिह दढुरनि मान सरवरहि लजावत। 
अति पवित्र सभगात प्रभा (पृ०प्रं०३६४७) अति ही जिह सोहत। 


सुर नर नाग सुरेश जच्छ किनर मन मोहत । इह छबि बिबेक 
राजा त्रिपति जदिन कम्तान चड़ाइ है। बिन इक अबिबेक 
सुनिहो न्रिपति सु अठर न बान चलाइहे ॥ ४ ॥ २३१ ७ 
अति प्रचंड अबिकार तेज आखंड अतुल बल । - अति प्रताप 
अति सूर तुर बाजत जिह जल थल । पवन बेग रथ चलत पेखि 
चपला चित लाजत। सुनत शबद चकचार सेघ मोहत श्रम 
भाजत । जल थल अजेअ अनभे अभट अति उत्तम परवानिऐ । 
धीरजु सु नाम जोधा बिकट अति सुबाहु जग मानिऐ ॥५॥२३२॥ 
धरम धीर बीरज समीर अन भीर बिकट मति । कलपब्रिछ 
कुब्रितन क्रिषपान जस तिलक सुभठ अति। अति प्रताप अति 
ओज अनिल सर तेज जरे रण । ब्रहम-अस्त्र शिव-अस्त्र नहिन 
मानत एक ब्रण। इह दुति प्रकाश ब्रित छत्र श्रिप शस्त्र अस्त्र 
जब छंडिहै । बिन एक अब्वित सु ब्रित त्रिपति अवर न आहव 
मंडिहे ॥ ६ ॥ २३३ ॥  अछिज्ज गात अनभंग तेज आखंड 


पवित्र सबके शरीर की शोभा और अत्यन्त ही सुन्दर है। यह सुरु, नर, नाग, 
इन्द्र, यक्ष, किन्नर आदि सबका मन मोह लेनेवाला है। इस प्रकार की छवि 
वाला विवेक जिस दिन बाण चढ़ा लेगा तो वह एक अविवेक के अतिरिक्त 
किसी दूसरे पर बाण नहीं चलाएगा।॥ ४॥ २३१॥ यह अत्यन्त प्रचंड, 
विकारहीन, तेजस्वी एवं अतुल बलशाली है। यह अत्यन्त प्रतापी शूरवीर है 
और इसकी दुंदुभी जल, स्थल सभी जगह बजती है। इसका रथ पवन-वेग 
से चलता है और उसकी गति को देखकर बिजली भी मन में लज्जित होती है। 
इसकी घनघोर गर्जना सुनकर चारों दिशाओं के मेघ भी भ्रमित होकर भाग 
खड़े होते हैं। यह जल, स्थल में अजेय, अभय और अति उत्तम श्रवीर माना 
जाता है। इस विकट महाबली को जग में धये के नाम से माना जाता 
है।॥ ५॥ २३२ ॥ धर्म रूपी धेयें विकट समय में अत्यन्त बलशाली है। यह 
कल्पवृक्ष है और कुवृत्तियों के लिए कृपाण के समान उन्हें हे काटनेवाला हे । 
यह अत्यन्त प्रतापी अग्नि के समान तेजस्वी वाणों से युद्ध में सबको जलाने 
वाला और ब्रह्मास्त्र, शिव-अस्त्र आदि की भी परवाह नहीं करनेवाला है। 


| यह सुवृत्ति नामक योद्धा जब युद्ध में अस्त्र-शस्त्र छोड़ेगा तो कुवृत्ति के 


अतिरिक्त और कोई इससे युद्ध नहीं कर सकेगा ॥६॥२३३॥ अक्षय शरीर, 
अभंग तेज और ज्वाला के समान अखंडित बल वाला तथा पवन वेग से रथ को 
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अनिल बल। पवन बेग रथ को प्रताप जानत जिअ जल 
थल | धनुष बान परबीत छीन सभ अंग ब्रितन कर। ० 
सुबाह संजम सुबीर जानत नारी नर। गहि धनुख बान पानहि 
धरम परम रूप धरि गरजिहै। बिन इक अब्नित 
ब्रित त्रिपति अटर न आन बरजिहै॥ ७॥ २३४ ॥ चक्रित 
चार चंचल प्रकाश बाजी रथ सोहत । अति प्रबीन धुन छोन 
बीन बाजत सन सोहत । प्रेम रूप सुभ धरे नेस नासा भट 
भेकर । परम रूप परम प्रताप जग जे अरि छ कर। असि 
अमिट बीर धीरा बडो अति बलीस दुरधरख रण। अनभे 
अभंज अनमिट सुधोस अन बिकार अन जंसु भण ॥ 5॥ २३५॥ 
अति प्रताप अमितोज अमित अनभे अभंग भट। रथ प्रमाण 
चपला सु चारु चमकत है अनकट। निरख शलू तिह तज 
चक्रित भयभीत भजत रण । धरत धीर नहि बीर तीर मरहै 
नही हठि रण । बिग्यान नास अनभ सुभट अति बलिष्ट तह 
जानिए। अगिआन देस जा को सदा ल्रास घरन घर 
मानिए ॥ ६ ॥ २३६॥ _ बमत ज्वाल डम्तर कराल डिम 
चलानेवाले प्रतापी को जल, स्थल के सभी जीव जानते हैं। यह धनुष-बाण 
में प्रवीण है. परन्तु ब्रती होने के कारण इसके सभी अंग क्षीण हैं। इसे सब 
नर-तारी संयम वीर के म्ाम से जानते हैं। यह धनुष-बाण पकड़कर जब 
अपने परम रूप में गरजजना करेगा तो इसे कुवृत्ति के अतिरिक्त और कोई नहीं 
रोक सकता ॥ ७॥ २३४॥ सुन्दर, चंचल घोड़ों से शोभायमान रथ वाले 
अत्यंत प्रवीण, धीरे-धीरे बोलनेवाला और वीणा के समान-मन को मोहनेवाला, 
प्रेम-स्वरूप नियम नामक यह महाबली वीर है। यह परम प्रतापी और सारे 
जग्रत के झत्रुओं का नाशक है। इसको कृपाण कभी नष्ट न होनेवाली और 
दुबे युद्धों में यह स्वयं अति बलशाली सिद्ध होता है। यह .अभय, अभंजन- 
ज्ञील, चेतन्य का स्वामी, विकारहीन और अजेय कहा जाता है ॥। ८ ॥ २३५॥ 
अत्यन्त अ्तापी अपरिमित रूप से प्रताषी अभय और कमी न करनेवाला 
शूरवीर है। इसका रथ विद्युत के समान चपल और चमकीला है। इसे 
देखकर शत्रु युद्ध में भयभीत होकर भाग खड़े होते हैं। इसे देखकर वीर धैर्य 
त्याग देते हैं और हठपुवंक बीर इस पर बाण नहीं चला पाते। इस बलिष्ठ 
को विज्ञान के नाम से जाना जाता है। अज्ञान के देश में घर-घर लोग इससे 
डरते हैं।। €॥ २३६ ॥ ज्वालाओं की तरह जलनेवाला और विकराल डमरू की 
तरह बजनेवाला, बादलों की गर्जना के समान यह घहरानेवाला है। यह 
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डिस रण बज्ज़त । घन प्रमान चक (मृ०प्रं०६९८) शबद घहर जा 
को गल गज्जत । सिमट साँग संग्रहत सरकि सामुहि अरि झारत । 
निरख तास सुर असुर ब्रहम जे शबद उचारत। इशनान नाम 
अभिमान जुत जदिन धनुख गहि गरजिहै। बिन इक कुचोल 
सामुहि समर अउर न _तासि बरजिहै ॥ १० ॥ २३७ ।॥ इक 
निब्रित अति बीर दुतीअ भावना महा भट। अति बलिष्ट 
अनिमिट अपार अनछिज्ज अनाकट। शस्त्र धारि जब गरज 
है भीर भाजिहे निरखि रण। पत्र भेस भहिरात धीर धरहें नह 
अनगण । इह॒ बिधि सुधीर जोधा त्रिपति जदिन अयोधन 
रचिहें ः तज शस्त्र अस्त्र भज्जि सकल एक न बोर 
बिरचिहें ॥| ११ ॥ २३८ ॥ ॥ संगीत छपय छंद ॥। तागडदी तर 
बाजहे जागड़दी जोधा जब जुट्दहि। लागड़दी लुत्य बित्थुरहि 
सागड़दी संनाह सु तुटहि। भागड़दी भूत भैरो प्रसिध अरु 
सिद्ध निहारहि। जागड़दी जज्छ जुग्गणी जूथ जे शबद 
उचाराहि । संसागड़दी सुभट संजम अमिट कागड़दी क्रद्ध जब 
गरजिहै। दंदागड़दी इकक दुरमति बिना आगड़दी सु अउरन 
बरजिहे ॥| १२॥ २३६ ॥ जागड़दी जोग जयवान कागड़दी 
कर क्रोध कड़क्कहि । लागड़दी लुदूट अरु कुट्ट तागड़दी 


लपककर भाला पकड़कर सामने शत्रु पर वार करता है और इसे देखकर सुर- 
असुर सभी जय-जयकार करते हैं। यह स्नान नामक अभिमानयुकत वीर 
जिस दिन धनुष हाथ में लेकर गरजेगा उस दिन युद्ध में मलिनता के अतिरिक्त 
और कोई इसे नहीं रोक पाएगा | १० ॥ २३७ ॥ पहला निवृत्ति और दूसरा 
भावना नामक वीर है जो अत्यन्त बलिष्ठ, अक्षय एवं अकाट्य है। जो वीर 
शस्त्र धारण कर गजंना करेंगे, युद्ध में इन्हें देखकर वीर भाग खड़े होंगे। 
पीले पत्ते की तरह वीर थरथराएँगे और घेर्य खो ढेंगे। इस प्रकार यह योद्धा 
जिस दिन युद्ध प्रारम्भ करेगा तब अस्त्र-शस्त्रों को त्यागकर सभी मात्र खड़े 
होंगे और कोई भी वीर नहीं बचेगा॥ ११॥ २३८॥ ॥ संगीत छप्पय 
छंद ॥। जब योद्धागण जुटेंगे तो बाजे बज उठेंगे। भाले टूट-टूट जायँगे और 
लाशें बिखर जायँगी । भैरव और भूत भागेंगे और सिद्धगण यह दृश्य देखेंगे । 
यक्ष और योगिनियाँ जय-जयकार का उच्चारण करेंगे। संयम नामक वीरु 
जब क्रोधित होकर गरजेगा तो उसका विरोध एक दुमंति के अतिरिक्त अन्य 
कोई नहीं कर पाएगा ॥ १२॥ २३९६॥ जय करनेवाला योग क्रोधित होकर 
कड़केगा तो तलवारें सनसनाएँगी और लूटपाट शुरू हो जायगी | शस्त्न और 
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तरवार सड़क्कहि। सागड़दी शस्त्र संनाह पागड़दी पहिरहें 
जवन दिन । सागड़दी शत्र भजिहें टागड़दी टिकिहै न इकक्‍्क 
छिन ।  पंपागड़दी पीअर सित बरण मुख सागड़दी समस्त 
सिधारहैं । अंआगड़दी अमिट दुरधरख भठ जागड़दी कि जदिन 
निहारहें ॥॥| १३ ॥ २४० ४ आगड़दी इक अर चारु पागड़दी 
पूजा जब कुप्पहि । रागड़दी रोस करि जोस पागड़दी पाइन 
जब रुप्पहि। सागड़दी शत्र तजि अल भागड़दी भज्जहि सु 
श्रम रण। आगड़दी ऐस उज्जड़हि पागड़दी जण पवन पत्र 
बण । संसागड़दी सुभट सभ भजिहैं तागड़दी तुरंग नचाहइहें । 
छंछागड़दी छत्र ब्रिति छडिड के आगड़दी अधोगति 
जाइहें ॥॥| १४ ॥ २४१ ॥ ॥ छपय छंद ॥ चम्िर चार चहूँ 
ओर ढरत संदर छबि पावत । सेत बस्त्र अरु बाज सेत शस्त्रण 
छब छावत । अति पवित्र अबिकार (०प्ं०६६६) अचल अनखंड 
अकट भट । अप्तित ओज अनमिठ अनंत आछल्ल रणा कटढ । 
धर अस्त्र शस्त्र सामुहिं समर जदिन च्रिपोतम गरजिहै। टिक्किहे 
इक भट नहि समर अउर कवण तब बरजिहै ॥ १५॥ २४२ ॥ 
'इकि बिद्या अरु लाज अमिट अति ही प्रताप रण। भीम रूप 
प्रो प्रचंड अमिट्ट अदाहन। अति अखंड अडंड चंड परताप 
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कवच जिस दिन यह धारण करेगा, उसी दिन सभी शत्रु एक क्षण भी टिके 
बिना भाग खड़े होंगे। सभी पीला मुख लेकर उस दिन भाग खड़े होंगे, जिस 
दिन यह अजेय वीर अपनी दृष्टि सब पर डाल देगा॥ १३ ॥ २४०।| जब 
पाँचों विकार क्रुद्ध तथा रुष्ट होकर युद्धस्थल में पाँव जमायेंगे तो सभी 
शस्त्न-अस्त्न त्यागकर इस प्रकार भाग खड़े होंगे जेसे पवन के सामने पत्ते उड़ 
जाते हैं। जब शूरवीर भागते हुए घोड़ों को नचाएँगे तो सभी अच्छी वृत्तियाँ 
अपने आप को भूलकर अधोगति को प्राप्त होंगी ॥। १४॥ २४१॥ ॥ छप्पय 
छंद ॥ सुन्दर चेवर झुलाए जा रहे हैं और इसकी छवि सुन्दर है। इसके 
सफ़ेद कपड़े, सफ़ेद घोड़े और सफ़ेद ही शस्त्र शोभा पा रहे हैं। यह अत्यन्त 
पवित्न अविकार रूपी अचल, अखण्ड और अकाट्य शूरवीर है, जिसका ओज 
अपरिमित है और जो अजेय तथा कभी भी न छला जानेवाला है, जिस दिन 
यह अस्त्र-शस्त्र धारणकर हे राजन ! गरजना करेगा तब इसके सामने युद्ध 
में कोई नहीं टिकेगा और कोई भी इसे नहीं रोक सकेगा ॥ १५ ॥ २४२ ॥ 
विद्या और लज्जा भी अत्यन्त प्रतापी हैं जो विशालकाय प्रचण्ड और अदहनशील 
हैं। इनका प्रताप अत्यन्त प्रचण्ड एवं अखण्ड है, तथा ये महाबली अजानबाहुः 
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रणाचल । ब्रिखभ कंप आजानबाह बानेत सहाबल। इह 
छबि अपार जोधा जुगल जदिन निशान बजाइहै । भज्जिहै भूप 
तजि लाज सभ एकन सामुहि आइहै॥ १६ ॥ २४३ ॥ 
॥ नराज छंद ॥ संजोग नाम सूरमा अखंड एक जानिए। सु 
धाम धाम जास को प्रताप आज सानिएे। अडंड औ अखछेद है 
अभंग तास भाखिएऐे। बिचार आज तउन सों जुझार कउन 
राखिएऐे ॥| १७॥ २४४ ॥ अखंड मंडलोक सो प्रचंड बीर 
देखिए। सक्रित नाम सुरमा अजित्त तास लेखिऐे। गरजि 
शस्त्र सजिक सलज्जि रथ धाइहे । अमंड मारतंड ज्यों प्रचंड 
'सोभ पाइहे ॥ १८ ॥ २४५॥  बिसेख बाण संहथी क्रिपान 
पाण सज्जिहे। अमोह नाम सूरमा सरोह आन गज्जिहे। 
अलोभ नाम सुरमा दुतीअ जो गरज्जिहेँ। रथी गजी हईपती 
अपार सेण भज्जिहें ॥| १९ ॥ २४६ ॥ हठी जपी तपी सती 
अखंड बीर देखिऐ । प्रचंड मारतंड ज्यों अडंड तास लेखिऐ। 
अजित्ति जउन जगत ते पवित्र अंग जानिएे। अकाम नाम सुरमा- 
मभिराम तास सानिएऐ ॥ २० ॥ २४७ ॥ अक्रोध जोध क्रोध के 
बिरोध सज्जिहै जब । बिसार लाज सूरमा अपार भज्जिहे 
तथा वृषभ के समान चौड़े कन्धे वाले हैं। इस अपार छवि वाले योद्धा युगल 
जिस दिन युद्ध का डंका बजा देंगे तो सभी राजा लज्जा त्यागकर भाग खड़े 
होंगे और कोई भी सामने नहीं आएगा ॥ १६॥ २४३॥ ॥ नराज छंद ॥ संयोग 
नामक एक श्रवीर है जिसको घर-घर में प्रतापी माना जाता है। 
वह अदण्डनीय, अक्षय तथा अभय कहा जाता है, उसका वर्णन क्या किया 
जाय .॥| १७ || २४४॥ एक अन्य प्रचण्ड वीर इस नक्षत्रमण्डल में दिखायी 
देता है जिसका नाम सुकृत है तथा जो अजेय माना जाता है। वह गजंना 
करता हुआ शस्त्रों से सुसज्जित होकर रथ पर जब निकलता है तो सूर्य की तरह 
प्रचण्ड शोभा से युक्त होता है ॥ १८ ॥ २४५ | हाथों में विशेष बाण, कृपाण 
आदि धारण कर अमोह नामक शूरवीर क्रोधित होकर गरजेंगा और इसके 
साथ अलोभ नामक दूसरा शूरवीर गरजना करता हुआ जब शांभायमान 
होगा तो रथी, गजी और अश्वपतियों की अपार सेना हे भाग खड़ी 
होगी ॥ १६ ॥ २४६॥ हूठी, जपी, तपस्वी एवं सतियों के रूप में अनेक वीरों 
को प्रचण्ड सूये की तरह देदीप्यमान ओर अदण्डनीय के रूप में देखो । यह 
जगत में अजेय और पवित्न अंगों वाला, अभिराम अकाम नामक श्रवीर 
है ॥ २० ॥ २४७ ॥ अक्रोध नामक योद्धा जब क्रोधित होकर युद्ध में 
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सभे । अखंड देहि जास की प्रचंड रूप जानिएऐे। सलज्ज 
नाम सूरमा सु मंत्रि तास मानिएऐ॥ २१॥ रढंठ ॥ सु परम 
तत्त आदि द॑ निराहंकार गरजिहै। बिसेख तोर संत ते असेख 
बीर बरजिहै। सरोख संहथीन ले अमोघ जोध जुट्टिहें। असेख 
बीर कारमद क़र कउच तुट्टिहिं ॥ २२ ॥ २४६ ॥ ४ सभ गति एक 
भावना सु क्रोध सुर धाइहें ॥ असेख मारतंड ज्यों बिसेख सोभ 
पाइहेँ । सँंघार सेण सत्नवी हि जोध जुट्टिहें। करूर 
क्र सूरमा तरक्‍क तंग तुटहैं ॥ पे ॥ २५० ॥ कर 
सिमट्टि सूर सेहथी सरक्कि साँग सेल हैं। ढुरंत घाइ झालिक 
अनंत संण पेलिहें। तमक्कि तेग दामणी सड़क्कि सुरमहिहें। 
निपद्दि कट्टि कुट्टिक अकट्ट अंग सट्टिहें ॥ २४ ॥२५१॥  निपद्ठि 
सिघ ज्यों पलट्टि सुर सेल बाहिहैँ । बिसेख ब्रथनीस की असेख 
सेण अगाहिहँँ। अरुज्धि बीर अप्प मज्ञि गज्झि आतनि 
जुज्मिहें । बिसेख देव दइत जच्छ किश्व॒ कित्त बुज्झिहें ॥॥ २५ ॥ 
॥२५२ ॥  सरक्कि सेल सुरमा सटिक्क बाज सुट्टिहैं। अमंड 
मंडलीक से अफुट्ट सूर फुट्टिहें । सु प्रेम नाम सूर को बिसेख भृूप 


शोभायमान होगा तो सभी शूरवीर लज्जा का विस्मणण करते हुए आगे खड़े 
होंगे । जिसकी अखण्ड देह और प्रचण्ड स्वरूप है, यह लज्जा से युक्त वही 
शरवीर है | २१ ॥ २४८ ॥ यह परम तत्त्व का निर-अहंकार शूरवीर गरजेगा 
तो यह सेना को विशेष तौर से नष्ट कर देगा और अनेकों वीरों का विरोध 
करेगा। इसका मुक़ाबला क्रोधित होकर अमोघ अस्त्रों को लेकर अनेकों 
योद्धा जुटकर करेंगे और युद्ध में अनेकों वीर, धनुष तथा विकशल कवच 
खण्ड-खण्ड हो जायेंगे । २२ ॥ २४६॥ सभी शूरवीर एक भावना से क्रोधित 
होकर टूट पड़ेंगे और अनेकों सूर्यों के सामने शोभायमान होंगे । शत्रुओं की सेना 
संहार करते के लिए शूरवीर जुट पडेंगे और क्ररकर्मी योद्धाओं के दल को तोड़ 
देंगे | २३ ॥ २५० ।। शूरवीर पीछे हटकर तलवार और भाला चलाएँगे और 
अनेक घावों को सहन करते हुए अनन्त सेना को मार डालेंगे । बिजली के समान 
चमकती हुई तलवारें शूरवीरों में सनसनाएँगी और शूरवीर के अंग काट- 
कूटकर फेंक देंगी ॥ २४ ॥ २५१॥ शेरों के समान मुड़कर शूरवीर भाले 
चलाएँगे और मुख्य-मुख्य सेन्ापतियों की सेना का मंथन करेंगे । परस्पर दूर 
हंटते हुए वीर शत्रु-सेना में आकर इस प्रकार भिड़ेंगे कि उन्हें देव; देत्य, यक्ष, 
किन्नर भी नहीं पहचान पाएँगे।॥ २५॥ २५२ ॥ घोड़ों पर उत्साहपुर्वेक 
सवार शूरवीर तेज़ी से आत्मा फेकेंगे और अपरिमित शोभा से युक्त 
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जानिए । सु साथ तास की सदा तिहूँन लोक मातिऐे॥ २६ ॥ 
॥ २५३ ७ ॥ नराज छंद ॥ अनूप रूप भान सो अभूत रूप 
मानिएऐे। सँजोग नाम शत्रहा सु बीर तास जानिऐ । सु शांत 
नाम सूरमा सु अठडर एक बोलिऐ। प्रताप जास को सदा सु 
सरब लोग तोलिएऐे ॥। २७ ॥ २५४ ॥ अखंड मंडलीक सो प्रचंड 
रूप देखिए । सु कोप सुद्ध सिघ की समान सूर पेखिऐं। सु 
पाठ नाप तास को पठादट तास भाखिएे। भज्यो न जुद्ध ते कहूँ 
निशेश सुर साखिएऐ ॥ २८ ॥ २५५ ॥ सु करन नाम एक को 
सु सिच्छ दूज जानिए। अभिज्ज मंडलीक सो आछिज्ज तेज 
मानिऐ । है कोप सुर सिघ ज्यों घटा समान जुहड्टिहें । दुरंत 
बाज बाजिहें अनंत शस्त्र छट्टिहें ॥ २९ ॥ २५६ ।॥ सु जग्ग 
नाम एक को प्रबोध अउर सानिएऐ। सु दान तीसरा हठी अखंड 
तास जानिएे। सु नेम नाम अउर है अखंड तास भाखिएऐ। 
जगत्त जास जीतिआ जहान भान साखिएऐ ॥ ३० ॥ २४५७ 0७ सु 
सत्तु नाम एक को संतोख अउर बोलिएऐ। सु तप्पु नाम तीसरो 
दसंत्र जासु छोलिए। सु जाप नाम एक को प्रताप आज तास 
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शूरवीरों को काट डालेंगे। है राजन्‌ ! प्रेम नामक शूरवीर एक विशिष्ट 
वीर है, जिसकी महिमा तीनों लोकों मे जानी जाती है॥ २६ | २५४३ ॥। 
॥ नराज छंद ॥ सूर्य के समान यह अनुपम सौन्दर्य वाला शत्रु घातक वीर 
संयोग नाम से जाना जाता है। शान्त नामक एक अन्य शरवीर भी है जिसे 
सब लोग प्रतापी बली के रूप में पहचानते हैं ॥ २७ ॥ २५४॥ _जैखएःड प्रच॒ण्ड 
रूप-सौन्दर्य वाला यह शूरवीर शेर के समान क्रोधित दिखाई देनेवाला है । 
इसका नाम सुपाठ है तथा सूर्य और चन्द्र दोनों इस बात के साक्षी हैं कि यह कभी 
भी युद्ध से भागा नहीं है ॥। २८॥ २५५॥ इसका दर अन्य शिष्य है जो सुकर्ण 
नाम से जाना जाता है और सारे ब्रह्माण्ड में अक्षय तेज वाला माता जाता 
है। जब वह शूरवीर क्रोधित होकर शेर और बादलों के समान गरजता 
हुआ टूट पड़ेगा तो विकराल वाद्य बजने लगेंगे और अनेकों शस्त्र छूटने 
लगेंगे ।। २६ ॥ २५६॥ सुयज्ञ नामक अन्य वीर है तथा दूसरा प्रबोध तथा 
तीसरा अखण्ड रूप से हठी वीर दान नामक है। एक अन्य वीर सुत्तियम 
नामक है, जिसने सारा संसार जीता हुआ है और सारा विश्व और सूर्य इस 
बात के साक्षी हैं | ३० ॥ २५७ ॥ सुसत्य, सनन्‍तोष ओर तपस्या नामक एक 
तीसरा वीर जिसने दसों दिशाओं को अपने अधीन किया हुआ है। एक अत्त्य 
प्रतापी जप नामक वीर है जिसने अनेकों युद्धों को जीतकर उदासीनता धारण 
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को। अनेक जुद्ध जीतिके बरुयो जिने निरास को ॥ ३१॥ 
॥ २५८ ॥॥ ॥ छपे छंद ॥ अति प्रचंड बलवंड नेम नामा इक 
अति भट। प्रेम नाम दूसरों सूरबीरा रिणोत कट। संजम 
एक बलिष्टि धीर नामा चतुरथ गनि। प्राणयाम पंचवो ध्यान 
नामा खशठम भत्रि । जोधा अपार अनखंड अति सत प्रताप 
तिह मानिए। सूर असुर नाग गंश्रब धरम नाप्त जबन को 
जानिएऐ ॥ ३२ ॥ २५९६ ॥ _ सुभा (मृ०प्रं०००१) चार जिह नाम 
सबल दूसर अनुमानो । बिक्रम तीसरो सुभट बुद्ध चतुरथ जिय 
जानो । पंचम अनुरकतता छठम सामाध अभ भटठ। उद्दस 
अरु उपकार अप्ति. अनजीत अनाकट । जिह निरख शत्र तर्ज 
आसननि बिमन चित्त भाजत तवबन । बलि टारि हारि आहव 
हुठी अठट ठाठट भूतल गवन ॥ ३३ ॥२६०॥।_॥ तोमर छंद ॥ सु 
बिचार है भट एक। गुन बीच जास अनेक । संजोग है इक 
अउर ।  जिनि जीति आपति गउर ॥ ३४ ॥ २६१ ॥ इक 
होम नाम सु बीर। अरि कीन जास अधीर । पूजा सु अउर 
बखान । जिह सो न पउरख आन ॥ ३५॥ २६२ ॥। 
अनुरकतता इक अठर । सभ सुभठ को सिरसउर । बेरकतता 
इक आन । जिह सौ न आन प्रधान ॥ ३६॥ २६३ ॥ 


कर ली है॥ ३१ ॥ २५८॥ ॥ छप्पय छंद। नियम नामक एक अत्यन्त 
प्रचण्ड एवं बलवान शूरवीर है तथा दूसरा शूरवीर प्रेम है, तीसरा संथम -और 
चौथा ध्य नामक महाबली गिना जाता है। पाँचवाँ प्राणायाम तथा छठवाँ 
वीर ध्यान कहा जाता है। यह अपार योद्धा अत्यन्त सत्यवादी तथा प्रतापी 
माना जाता है, इसे सुर, असुर, नाग, गन्धव, धर्म नाम से भी जानते 
हैं॥ ३२ ॥ २५९॥ शुभ आचरण नामक दूसरा वीर माना जाता है। तीसरा 
वीर विक्रम तथा चौथा महाबली वुद्धि है। पाँचवा अनुरक्तता तथा छठवाँ 
वीर समाधि है। उद्यम, उपकार आदि भी अजेय, अकाट्य एवं अमिट हैं। 
इन्हें देखकर शत्रु आसन त्यागकर विचलित होकर भाग खड़े होते हैं। इन्त 
महाबलियों का ऐश्वर्य सारे भूतल पर छाया हुआ है।॥ ३३॥ २६० ॥ 
॥ तोमर छंद ॥| सुविचार नामक एक शूरवीर है जिसमें अनेकों गुण हैं। 
संयोग नामक एक अन्य वीर है जिसने शिवजी को भी जीत लिया 
आ॥ २४॥ २६१।॥ होम नामक एक वीर है, जिसने शत्रुओं को अधीर 
कर दिया है। पूजा एक अन्य है, जिसके समान अन्य किसी का पौरुष 
नहीं है ॥३५॥ २६२।॥ सभी वीरों का शिरमौर अनुरक्तता नामक 
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सतसंग अउर सुबाह +। जिह देख जुद्ध उछाह । भट नेह नाम 
अपार । बल जउन को बिकरार ॥ ३७ ॥ २६४ ॥ इक 
प्रीति अर हरि भगति । जिह जोत जगमग जगत । भट दत्त 
मत्त महान । सभ ठडर से परधान ॥ ३८ ॥२६५॥ इक कुद्ध 
अउर प्रबोध । रण देख के जिह क्रोध । इह भाँत सैन बनाइ । 
हु दिसि निशाण बजाइ ॥ ३६ ॥ २६६ ॥ _ ॥ दोहरा ॥। इह 
बधि सैत बनाइक चड़े निशान बजाइ। जिह जिह बिधि 
आहव सच्यो सो सो कहत सुनाइ ॥ ४० ॥ २६७ ॥। 
॥ स्री भगवती छंद ॥। कि संबाह उदठें । कि सावंत जुटूटें। 
कि नीशाण हुकके। कि बाजंत धक्के ॥ ४१ ॥। २द८ || 
कि बंबाल नेजे । कि जंज्वाल तेजे। कि सावंत दूके। कि 
हाहाइ कूके ॥ ४२॥ २६६ ॥ कि सिधूर गज्जे। कि तंदूर 
बज्जे। कि संबाह जुट्टे । कि संनाह फुद्टे ॥ ४३ ॥ २७०॥ 
कि डाकंत डउरू । कि झ्लामंत भउरू। कि आहाड़ डिग्गे। 
कि राकल्न भिरगे ।| ४४ ॥ २७१७ कि चासुंड चरम॑। कि 
सावंत धरम । कि आवंत जुद्ध । कि सानद्ध बढ्धं ॥४५॥२७२॥ 
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बीर है, इसी तरह विरक्ति के समान भ्रधान अन्य कोई नहीं है ॥ ३६ ॥| २६३ ॥ 
सत्संग और बल को देखकर युद्ध का उत्साह बढ़ता है और इसी 
प्रकार स्नेह नामक वीर भी विकराल रूप से बलशाली है ॥ ३७ ॥ २६४ |। 
हरिभक्ति और प्रीति भी है जिनकी ज्योति से सारा जगत जगमगाता 
है। दत्त का योगी-मार्गे भी महान है और सभी स्थानों में प्रधान 
समझा जाता है ॥ ३८ ॥ २६१ |। ऋषध-प्रबोध युद्ध देखकर क्रोधित होकर 
और. नगाड़े पर चोट देते हुए अपनी सेना को सुसज्जित कर चढ़ 
उठे ॥ ३६ ॥ २६६ ॥ ॥ दोहा ॥ इस प्रकार सेना बनाकर नगाड़े बजाते हुए' 
चढ़ाई कर दी गयी जिस प्रकार युद्ध हुआ उसका वर्णन मैं सुनाता 
हैं ४० ॥ २६७॥ ॥ श्री भगवती छंद ॥ भुजाएँ उठते लगीं, वीर भिड़ने 
लगे, नगाड़े एवं अन्य वाद्य बजने लगे ॥ ४१ ॥ २६८ ॥ पताकाओं वाले 
भाले ज्वालाओं के समान तेजयुक्त ये। उन्हें लेकर वीर आपस में भिड़ने 
लगे और हाहाकार होने लगा॥ ४२॥ २६९५ ॥। हाथी गरजने लगे, वाद्य 
बजने लगे, वीर भिड़ने लगे और कवच फटने लगे॥ ४३ ॥ २७०॥ उमड़ 
बजने लगे, भैरव युद्धस्थल में भ्रमण करने लगे और रक्त से भीगे हुए वीर 
युद्ध में गिरते लगे ॥ ४४॥ २७१ |! शूरवीर चामुण्डा के समान अस्त्र-शस्त्नों 
से ससज्जित हो युद्ध में आने लगे ॥ ४५॥ २७२॥ शुूरवीर सुसज्जित थे 
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कि सावंत सज्जे। कि नीशाण बज्जे । कि जंज्वाल क्रोधं । 
कि बिसारि बोधं ॥ ४६ ॥ २७३ ॥ कि आहाड़ मानी । कि 
ज्यों मचछछ पानी। कि शस्व्रासत्र बाहै। कि ज्यों जीत 
चाहे ॥॥ ४७ ॥ २७४ ॥ (पृ०ग्रं०००२) कि सावंत सोहे। कि 
सारंग रोहे। कि शस्त्वासत्र बाहे। भले संण गाहे ॥ ४८ ॥ 
॥ २७५ ॥ कि भरउ भभकक्‍क । कि काली कुहक्क । कि 
जोगंन जुट्टी । कि ले पत्र घुट्टी ॥ ४६ ॥ २७६ ॥ कि देवी 
दमक्क । कि काली कुहक्क । कि भरो भकारे। कि डउरू 
डकार ॥ ५० ।। २७७॥ कि बहु शस्त्र बरखे। कि परसास्त्र 
करखे। कि दइतास्त्र छुटटे। कि देवास्त्र सुक्‍्के ॥ ५१ ॥ 
॥ २७८ ॥ कि सलास्त् साजे। कि पउनास्त्र बाजे। कि 
मेघास्त बरखे। कि अगनास्त्र करखे ।। ५२ ॥ २७६ ॥ कि 
हँसास्त्र छुट्टे । कि काकास्लत्र तुदंदे। कि मेघास्त्र बरखे। 
कि सुक्रास्त  करखे ॥। ५३ ॥ २८० ॥ कि सावंत्र सज्जे। कि 
व्योमासत्र गज्जे। कि जच्छास्त्र छुटुठे। कि किच्ास्त्र 
मुक्‍्के ॥ ५४ ॥ २८१ ।॥ कि गंध्रबास्त्र बाहै। कि नर अस्त्र 
गाहै। कि चंचाल नेणं। कि मै मत्र बणं ॥| ५५ ॥ २८२ ॥ 


ओर नगाड़े बज रहे थे। वीर ज्वाला के समान क्रोधित थे और उनको तनिक 
भी होश नहीं था ॥ ४६ ॥ २७३॥ युद्ध में वीर इस प्रकार प्रसन्न थे जैसे 
पानी में मछली प्रसन्न होती है। वे अपनी जीत चाहने के लिए शस्त्न-अस्त्र 
चला रहे थे || ४७ ॥ २७४॥ धनुष क्रोधित हो रहे हैं, वीर शोभायमान हो 
रहे हैं ओर सेना का मन्थन कर रहे हैं | ४८ ।| २७५॥ कालीदेवी अद्वहास 
कर रही है, भरव गर्जना कर रहे हैं और हाथ में पात्र पकड़े हुए योगिनियाँ 
भी रक्त पीने के लिए आ जुटी हैं | ४६ ॥ २७६॥ देवी जगमगा रही है, 
काली चीत्कार कर रही है, भैरव गरज रहे हैं तथा डम-डम डमरू बजा रहे 
हैं ॥ ५० ॥ २७७॥ शस्त्र-वर्षा हो रही है, और भयानक अस्त्र कड़क रहे हैं, 
एक तरफ़ से देत्यास्त छूट रहे हैं और दूसरी ओर से देवास्त्र चल रहे 
हैं॥ ५१ ॥ २७८॥ शंलास्त्र, पवनास्त्र, मेघास्त्र बरस रहे हैं और आग्नेयास्त्र 
कड़क रहे हैं ॥ ५२ ॥ २७९ ॥ हंसास्त्र, काकास्त्र और मेघास्त् बरस रहे हैं 
तथा शुकरास्त्र कड़क रहे हैं | ५३ ॥| २८० ॥ वीर सुसज्जित हैं, व्योमास्त्र गरज 
रहे हैं यक्षास्त्र छूट रहे हैं और किन्नरास्त्र समाप्त हो चले हैं ॥ ५४ ॥ २८१ ॥ 
गन्धवे-अस्त॒ चल रहे हैं और नर-अस्त्र भी छूट रहे हैं, सभी वीरों के नैन 
चंचल हैं और सभी “मैं, मैं” का उच्चारण कर रहे हैं। ५५ ॥ २८२ ॥ 
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कि आहाड़ डिग्गे। कि आरक्त भिग्गे। कि शस्तास्त्र बज्जे । 
कि सावंत गज्जे॥ ५६॥ २८३ ॥ कि आवरत हुरं । कि 
सावरत पूरं। फिरी ऐण गंणं। कि आरक्‍्त नेणं ॥ ५७ ॥ 
॥ २८४ ॥ कि पावंग पुल्ले। कि सरबास्त्र खलले। कि 
हंकार बाहै। अधं अडद्डि लाहै॥। ५८॥ २८५॥ छटी ईस 
तारी । कि संन्यासधारी । कि गंधरब गज्जे। कि बादित 
बज्जे ॥। ५६ ॥ २८६ ।॥ कि पापास्त बरखे। कि धरमास्त्र 
करखे। अरोगास्त्र छूट्टे। सुभोगास्त्र सुदटे ॥६०॥२८७॥ 
बिबादास्त्र सज्जे। बिरोधास्त्र बज्जे। कुमंत्रास्त्र छट्टे। 
सुमंत्रास्त्र दुदूटे ॥| ६१ ॥ रझ८छ ।. कि कामास्त छठरे । 
करोधासल॒ तुदूटे। बिरोधासत्न बरखे।  बिमोहास्त्र 
करखे ।॥६२।।२८९६।। चरित्ास्त्र छुदुटे। कि मोहास्त्र जुटटे । 
कि त्रासासस्‍्त्र बरखे। कि क्रोधास्त्र करखे ॥ ६३ ॥ २६० ॥ 
।। चोपई छंद ।। इह बिध शस्त्र अस्त्र बहु छोरे। त्रिप बिबेक के 
भट झकझोरे । आपन चला निसरि तब राजा । भाँत भाँत 
के बाजन बाजा ॥ ६४ ॥ २६१॥ दुहुदिसि पड़ा निशाने 
घाता। महा शबद धुनि उठी अघाता । बरखा बाण गगन ग्यो 


रक्त से भीगे हुए वीर युद्ध में गिर गए हैं और शस्त्रास्त्रों के बजने के साथ 


शरवीर भी गरज रहे हैं। ५६।॥ २८३ ॥ शूरवीरों के लिए लाल आँखों 
वाली अप्सराओं के झुण्ड भी आकाश में :विचरण कर रहे हैं ॥। ५७ ॥ र८४॥ 
घोड़ों के समूह खुले हुए इधर-उधर घूम रहे हैं और वीर क्रोधित होकर 
उनके खण्ड-खण्ड कर रहे हैं ॥| ५८ || २८५॥ परम संनन्‍्यासी शिव का ध्यान 
भी टूट गया है और उसे भी गरजते हुए गन्धव॑ और बजते हुए वाद्य सुनाई 
पड़ रहे हैं | ५६ ॥ २८५६॥ पापास्त्रों की वर्षा और धर्मास्त्रों की कड़कड़ाहट 
सुनायी पड़ रही है। आरोग्यास्त्र और भोगास्त्र भी छूट रहे हैं ॥ ६० ॥ २८७॥ 
विवादास्त्॒ और विरोधास्त्र, कुमंत्रास्त्र, सुमंत्रासत्त चलने और टूटने 
लगे ॥ ६१ ॥| २८८॥ कामास्त्र, क्रोधास्त और .विरोधास्त्न बरसने लगे तथा 
विमोहास्त्न॒ कड़कने लगे॥ ६२ ॥ २८६ ।॥ चरित्नास्त्न छूटने लगे, मोहास्त् 
भिड़ने लगे, त्ासास्त्र बरसने लगे और क्रोधास्त्न कड़कने लगे ॥ ६३ ॥ २६० ॥ 
॥ चौपाई छंद ।। इस प्रकार बहुत से अस्त्र-शस्त्र छोड़कर विवेक नामक 
राजा के शूरवीरों को झकझोर दिया गया तब राजा स्वयं चला तथा 
भाँति-भाँति के रण-वाद्य बजने लगे॥| ६४ ।। २९१॥ दोनों ओर से नगाड़े 
परः चोट पंड़ गई और घनघोर शब्दध्वनि होने लगी। बाण-वर्षा सारे 
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छाई । . भूति पिसाच रहे उरझाई ॥ ६५ ॥ २६२ ॥ झशिसि 
झिसि साझू (प०प्ं०७०३) गगन ते बरखा। भैल भल जुमट 
पंखरिआ परखा।  सिसटे सुभट अनंत अपारा। _ परि गई 
अंध धुंध बिकरारा ॥ ६६ ७ २६३ ॥! ॥ चौपई ॥ त्रिप बिबेक 
तब रोसहि भरा । सभ सेना कह आइसु करा। उमड़ हर 
सु फउज बनाई । नाम तास कबि देत बताई ॥ ६७ ॥ २६४॥ 
सिरी पाखरी टोप सवारे। चिलतहू राग सँजोवा डारे। 


चले जुद्ध के काज सु बीरा। सतत भयो नदन को 
नीरा ॥ ६८ ॥ २६५॥ ॥ दोहरा ॥ डुंहू दिसन मारु बज्यो 
परयो निशाने घाउ ॥  उम्ड दु बहिआ उठि चले भयो भिरन 
को चाउ ॥ ६६९ ॥ २६६ ॥ ।!) भुजंग प्रयात छंद ॥ रणं सुद्ध 
सावंत भावंत गाजे। तहा तुर भेरी महा संख बाजे। भयो 
उच कोलाहलं बीर खेतं। बहे शस्त्र अस्त नचे भुत 
प्रेत ॥॥ ७० ॥ २६९७ ॥ _ फरी धोप पाइक सु खंडे बिसेखं । 


तुरे तुंद ताजी भए भूत भेखं। रणं राग बज्जे त गज्जे 
भटाणं।  तुरी तत्त नच्चे पलट्टे भटाणं ॥ ७१॥ २६८॥। 


आसमान पर छा गई और भूत-पिशाच भी उसमें उलझ करश रह 
गये ॥| ६५ ॥ २९२॥ आकाश से लोहे को झिम-झिम वर्षा होने लगी और 
इसी के साथ बड़े-बड़े वीरों की परख होने लगी। अनन्त वीर सिमट कर 
इकटठे हो गए। चारों ओर विकराल घुन्ध की धुन्ध छा गयी ॥ ६६ ॥ २६३ ॥ 
॥ चौपाई || विवेक राजा तब क्रोध से भरकर सम्पूर्ण सेना को आदेश 
दिया। वे सभी वीर, जो फ़ौज बनाकर उमड़ पड़े, कवि अब उनके नाम 
बताता है ॥ ६७ ॥ २९४॥ सिर पर टोप और शरीर पर कवच तथा 
विभिन्न प्रकार के अस्त्र-शस्त्र सुसज्जित कर युद्ध के लिए चल पड़े। भयभीत 
होकर नदियों का जल भी सूखने लगा ॥ ६८ || २६५।॥ ॥ दोहा ॥ दोनों 
दिशाओं से मारू वाद्य बजने लगे और तगाड़े गड़गड़ाने लगे। अपनी दोनों 
भुजाओं के बल पर लड़नेवाले वीर मन्त में युद्ध का चाव लिये हुए उमड़ 
पड़े ॥| ६६ || २६९६॥ ॥ भुजंग प्रयात छंद ॥ रण में शूरवीर शोभायमान 
होकर गरजने लगे और युद्धस्थल में भेरी, शंख आदि वाद्य बजते लगे । युद्ध 
में वीरों का भीषण कोलाहल होने लगा, अस्त्न-शस्त्र॒ चलने लगे तथा भूत-प्रेत 
नृत्य करने लगे || ७० ॥ २९७ ॥ क्ृपाण पकड़कर विशेष वीरों को खण्ड-खण्ड 
किया जाने लगा .और युद्धस्थल में तीतव्रगामी अश्व बेतालों के समान दौड़ने 
लगे |, रण-वाद्य बजने पर वीर गरजने लगे, घोड़े नृत्य करने लगे और 
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हिर्णकेत हैवार गेवार गाजी । मटक्के महाबीर सुब्भे सिराजी। 
कड़ा कुट्ट शस्ल्रासत्र बज्जे अपारं। नचे सुद्ध सिद्ध उठी शस्त्र 
झार ॥ ७२ ॥ २६६९ ॥ किलंकीत काली कमच्छया करालं। 
बक्यो बोर बंताल बामंत ज्वालं । चबो चावडी चाव चउसठि 
बालं। कर स््रोण हारं बमै जोग ज्वालं ॥ ७३ ॥ ३०० ॥ 
छुरी छिप्र छंड तिमंड रणारं । तमक्के तताजी भभकके भटाणं । 
सुभे संदली बोज बाजी अपारं। बहे बेर विगी सुमुंदे 
कंधारं ।। ७४ ॥ ३०१७ तुरे तुंद ताजी उठे कच्छ अच्छ। 
कच्छे आरबी पब्ब मानो सपच्छे । उठी धूर पुरं छही ऐण गेणं । 
भयो अंध धुंध परी जान रेणं ॥ ७५॥ ३०२॥ हइते दत्त 
धायो अनादत्त उत्त । रही धूर पूरं परी कट्ट लुत्थ॑ं। 
अनावरत बोरं महा बरतधारी। चड़यो चउपक तुंद नच्चे 
ततारी ॥ ७६ ॥ ३०३७ खुरं खेह उट॒ठी छयों रथ भानं । 
दिसा बेदिसा भू न दिख्या समानं । छठे शस्त्र अस्त्रं परी भीर 


महाबली पलटकर वार करने लगे॥ ७१॥ २९८॥ घोड़े हिनहिनाने 
लगे और महाबली वीरों के शरीर फड़कते हुए शोभायमान होने लगे। 
शस्त्न-अस्त्रों की कटाहर बजने लगो ओर सिद्ध-योगीगण उन्मत्त होकर 
शम्त्रों की उस धारा के साथ नृत्य करने लगे॥ ७२ ॥ २९९।॥ विकराल 
काली और कामाख्या किलकारियाँ मारने लगीं और ज्वालाएँ फेकते हुए वीर 
बैताल चीत्कार करने लगे। चीलें और चौंसठ योगिनियाँ उत्साहपूर्वेक 
रक्‍तमाला धारण किए योगज्वालाएँ फेकने लगीं ॥ ७३ ॥ ३००॥ तेज़ 
छुरियाँ युद्ध में छोड़ी जाने लगीं जिससे तेज़ घोड़े भड़क उठे और शूरवीरों 
का रक्त भभक कर बहने लगा। अच्छो नस्‍्लों वाले घोड़े शोभायमांत होने 
लगे तथा कन्धारो, समुद्री तथा अनेकों प्रकार के अन्य घोड़े विचरण करते 
लगे ।। ७४ ॥ ३०१॥ कच्छ प्रदेश के तीव्र घोड़े दौड़ रहे थे और अरबी 
घोड़े दौड़ते हुए ऐसे लग रहे थे, मानो पवत पंख लगाकर उड़ रहे हों। उठी 
हुई धूल ने आसमान को इस तरह ढक लिया तथा इतनी धुन्ध छा गई कि 
मानो रात हो गई हो ॥ ७५॥ ३०२॥ एक ओर से दत्त-मार्गी दोड़े तथा 
दसरी ओर से अन्य लोग दौड़े। सारा वातावरण धूल-पूरित हो गया. और 
लाशें कटकर गिरने लगीं। महात्रतधारी वीरों के ब्रत टूट गए और वें 
उत्साहित होकर ततारी घोड़ों पर चढ़कर नृत्य करने लगे ॥। ७६ ॥ ३०३ ॥| 
घोड़ों के खरों से उठी धूल से सूर्य का रथ ढक गया और. वह अपनी दिशाः से 
विचलित हुआ तथा धरती पर दिखायी नहीं दिया । भारी भगदड़ मची और 
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भारी। छूटे तीर करवार काती कठारी॥ ७७॥ ३०४।॥ 
गहे बाण दत्त अनादत्त सारयो। भजी सरब संणं न नेणं 
निहार॒ुयो । जिन्‍यो बीर एक अनेक परानो । पुराने पलासी 
(मर०ग्रं०७०४) हने पौन सानो ॥ ७८ ॥ ३०४ ॥ रण रोसक लोभ 
बाजी सटक्क्यों। भज्यो बीर बाच्यों अरुयो सु झटक्क्यों। 
फिर्यो देख बीरं अनालोभ धायो । छुंटे बाण ऐसे सभे ब्योम 
छायो ।। ७६ ॥ ३०६ ॥_ दसं बाण ले बीर धीरं प्रहारे। 
सरं सटिठ ले संजमै ताकि मारे। नवं बाण सो नेम को अंग 
छेदयो । बली बीसि बाणानि बिग्यान भेदयों ॥| ८० ॥ ३०७ ॥। 
पचिस बाण-पावित्नता कौ प्रहारे। असीह बाण अरचाहि के 
अंग झारे। पचासी सरं पूर पूजाहि छेंदूयों। बडो 
लसटका ले सलज्जाहि भेद्यो ॥ ८५१ ॥ ३०८॥ _ बिआसी 
बली बाणि बिदयाहि मारे। तवस्याहि प॑ ताकि तेतीस 
डारे। कई बाण सौ कीरतनं अंग छेदुयो । अलोभादि जोधा 
भलीभाँत भेदयों ॥ ८२ ॥ ३०६॥  ब्रिहंकार को बान 


अस्त्न-शस्त्र, तलवार, काँती, कटारी आदि चलने लगी ॥ ७७ ॥ ३०४॥ दत्त 
ने बाण पकड़कर अन्यों पर मारा और बिना देखे हुए सारी सेना भाग खड़ी 
हुई। एक ही वीर ने सबको जीत लिया और अनेक वीर भाग खड़े 
हुए। वीरों के पेर इस प्रकार उखड़ गए कि मानों पवन ने पुराने पलाश के 
पेड़ों को उखाड़ डाला हो | ७८ ॥ ३०५॥ युद्ध में क्रेधित होकर लोभ ने 
अपना घोड़ा दौड़ाया । उसके सामने से जो भाग खड़ा हुआ वही बच गया, जो 
खड़ा रहा झटककर मार डाला गया । अलोभ नामक वीर उसे देखकर पलटा 
और लोभ ने ऐसे बाण छोड़े जो सारे आसमान पर छा गए ॥ ७९६ ॥ ३०६॥। 
घयं नामक वीर पर दस बाण लेकर प्रहार किया और संयम पर निशान्ता 
बाँधकर साठ बाण मारे। नौ बाणों से नियम के अंग छेद दिये गए और 
* बीस बाणों से महाबली विज्ञान का भेदन कर दिया गया ॥| ८० ॥ ३०७ ॥ 
पचीस बाणों से पवित्नता पर और अस्सी बाणों से अचेना पर प्रहार कर 
उसके अंगों को काट डाला गया। पचासी बाणों से सम्पूर्ण पूजा का 
खण्डन कर दिया गया। बड़ी लाठी लेकर लज्जा को भी भेद दिया 
गया || 5१ ॥ ३०८ ॥ विद्या को बयासी बाण मारे गए और तपस्या पर 
तेंतीस बाण चलाए गए। अनन्त बाणों से कीति के अंगों का छेदन कर 
दिया गया। अलोभ आदि योद्धाओं का भलीभाँति भेदन कर दिया 
गया ॥॥ 5२ ॥ ३०६ ।॥ निरहंकार को अस्सी बाणों से छेदा और परमतत्त्व 
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अस्सीन छेंदुयो ।. भले परम तत्वादि कौ बच्छ भेद्यों । कई 
बाण करुणाहि के अंग झारे। सरं सडक सिछयाहि के अंग 
मारे ॥ 5३७ ३१०७ 0 दोहरा ॥ दान आनि पृज्यो तबे ग्यान 
बान ले हाथ । ज्वानि जानि मारयो तिसे ध्यान मंत्र के 
साथ ॥ ८४ ॥ ३११७ ४ भुजंग प्रयात छंद ॥ रणं उछल्यो 
दान जोधा सहानं । सभे शस्त्र औ बस्त्र अस्त्र निधानं । द्सं 
बाण सो लोभ को बच्छ मार॒यो । सरं सपत सौ क्रोध को देहु 
तारुयो ॥ ८५ ॥ ३१२७ नव बाण बेध्यो अन॑स्यास बीरं॥ 
ल्यो तीर भेद्यो अनाबरत धौरं । भयो भेदि क्रोधं सत॑ संगि 
मारे। भई धीोर धरम ब्रहमगिआन तारे॥ 5८६॥ ३१३ ॥ 
कई बाण कुलहल ताको चलाए। कई बाण ले बेरके बीर 
घाए । किते घाइ आलस के अंग लागे। सभे नरक ते आदि 
ले बीर भागे ॥ ८७ ॥ ३१४ ॥। इक बाण निसील कौ अंग 
छेदूयो । ढुती कुस्सतता को भले सूृत भेद्यों । गुमानादि 
के चार बाजी संघारे। अनरथादि के बीर बाँके 
निवारे ॥| ८द८ ७ ३१५७ पिपासा छुपा आलसादी पराते। 


बारे ये ० उप कण जग तर 
आदि के वक्ष को भी भेद डाला। ऊ'ैं बाणों से करुणा के अंगों को झाड़ 
दिया गया और लगभग सो बाण शिक्षा के अंगों पए चलाए गए ॥ परे ॥ ३१० ॥ 
॥ दोहा ॥ तभी दान नामक वीर ते ज्ञान रूपी बाण हाथ में लेकर 
पूजा-अर्चना की और! ध्यान से अभिमन्त्रित करके उस जवान पर चला 
दिया ॥ ८४ ॥ ३११॥ ॥ भुजंग श्रयात छंद ।। दान नामक योद्धा युद्ध में 
उछला जो कि सभी अस्त्र-शस्त्र एवं वस्त्रों का भण्डार था। दस बाण 
लेकर उसने लोभ के वक्षस्थल पर मारे। वह ऐसा लग रहा था मानो क्रोध 
रूपी सात समुद्रों में तेर रहा हो ॥ ८५ ॥ ३१२ ॥ नो बाणों से उसने 
अन्याय नामक वीर को भेद दिया और तीन बाणों से अब्रत नामक वीर 


पु 


छेद डाला। सात बाणों से उसने क्रोध का भेदन कर दिया। इस प्रकार 


ब्रह्मज्ञान तथा धर्म की धैयपू्वेक स्थापना हुई ॥ ८६॥ ३१३ ॥ कई बाणः 
कलह को ताककर चलाए गए और कई बाणों से वर के वीर मार डाले गए, 
कितने ही बाण आलस्य के अंगों पर लगे और ये सभी वीर नरक की तरफ़ 
भाग खड़े हुए ॥ ८७॥ ३२१४ ।॥। एक ही बाण से अशील का अंग छेदन किया 
और दूसरे से कुत्सितता को अली प्रकार भेदन किया। अभिमान् के सुन्दर 
घोड़ों को मार डाला और अनर्थ आदि के वीरों को भी खंडित कर 
दिया । ८८ ३१५ प्प्तासा, क्षुधा, आलस्यादि भाग खड़े हुए और देव को 
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भज्यो लोभ क्रोधी हगी देव जाने। तप्यो नेम नामा अनेस॑ 
प्रणासी । धरे जोग अस्त्रं अलोभी उदासी ॥ ८९ ॥॥ ३१६ ॥ 
ह॒त्यो कापर्ट खापठ सो कपालं । हन्यो रोह मोहं सकामं कराल॑। 
महा क्रंद्ध के क्रोध को बान मारयों । (३०४ं०७०५) खिस्यों ब्रहम 
दोखादि सरबं॑ प्रहारुयो ॥ ६० ॥ ३१७ ॥ ॥ रूआल छंद ॥ सु 
द्रोह अउ हंकार को हज़ार बान सौ हनन्‍यो । दरिद्र अशंक मोह 
को न चित्त मे कछ गन्‍यो । असोच अउ कुमंत्रता अनेक बान 
सो हत्यो। कलंक कौ निशंक हवे सहंस्र साइक॑ 
छत्यो ॥ ६१ ॥ ३१८।॥ . क्रितघनता बिस्वासघात भमिल्नधात 
मारियो । सु राजदोख ब्रहमदोख ब्रह्म अस्त्र झारियों। 
उचाट मारणादि बस्सिकरण कौ सरं हन्यो। बिखाध को 
बिखाध के न॒ब्रिध ताहि को गन्‍यो ॥ ६२॥ ३१९ ॥ भजे 
रभ्री हई गजी सु पति त्रास धारिक । भजे रथी सहारथी सु 
लाज को बिसारिके। असंभ जुद्ध जो भयो सु कस के बताइऐ । 
सहंत्न बार जो रठे न तलत्न पार पाइऐ॥ 8३॥ ३२० ॥ 
कलेंक बिश्रमादि अउ क्रितगन ताहि कौ हन्‍्यो। बिखाद 


क्रोधित जानकर लोभ भी भाग खड़ा हुआ। अनियम का नाशक नियम भी 
क्रोधित हो उठा और उस उदासीन तथा अलोमी ने योगास्त्र धारण कर 
लिये ॥ ८६ ॥| ३१६।॥ कपट का सिर फोड़कर मार डाला गया और रोष, 
मोह, काम आदि विकराल वीरों को भी मार डाला गया । महाक्रोधित होकर 
क्रोध को बाण मारा और इस प्रकार ब्रह्म ने खीझकर सभी दुःखों का नाश कर 
दिया || ६० ॥ ३१७॥ .. ॥ रूआल छंद ॥ द्रोह तथा अहंकार को हज़ार 
बाणों से मार डाला तथा दरिद्रता, मोर आदि की ज़रा भी परवाह नहीं 
की गई। अशौच एवं कुमंत्रणा को अनेकों बाणों से नष्ट कर डाला गया और 
* कलंक को भी अभय होकर हजारों बाणों से बेध डाला गया ॥ ६१ || ३१८ ॥॥ 
कतघ्तता, विश्वासघात और मित्रघात को भी मार डाला गया | ब्रह्म सत्र 
से ब्रह्मगोष, राजदोष को समाप्त कर दिया गया। उच्चारण, मारण 
तथा वशीकरण आदि को शरों द्वारा मार डाला गया। विषाद को भी 
वृद्ध जानकर छोड़ा नहीं गया ॥ ९२ ॥ ३१९ ॥ रथवान, अश्व तथा गजंपति 
भयभीत होकर भाग खड़े हुए तथा बड़े-बड़े रथी-महारथी लज्जा त्यागकर 
भाग खड़े हुए। यह असंभव एवं विकराल युद्ध कसा हुआ इसका वर्णन 
कंसे करें; यदि सैकड़ों-हज़ारों बार भी वर्णन किया जाय तो भी उसकी 
विशालता का अन्त नहीं पाया जा सकता ॥ ६३ ॥ ३२० ॥ कलंक, विश्रम 
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| ब्िपदादि को कछू न चित्ति मै गनयो । सु मित्र दोख राज 


दोख ईरखाहि मारिके। उचाट अड बिखाध को दयो रण 
निकारिक ॥ &४ ॥ ३२१ ४0 गिलानि को प्रम्ाान अप्रमान 
बान सौ हनयो। अनरथ को ससरथ के हज़ार बान सो 
झन्‍यो +॥ कुचार को हज़ार बान चार सो प्रहारियो । 
कुकष्ट अउ कुक्रिआ को भजाइ तास डारियो ॥ ६५ ॥ ३२२ ॥ 
॥ छपय छंद ॥ अतप्प बीर कड ताकि बान सत्तरि मारे 
तप।  नवे साइकनि सील सहस सरहने अजप जप। बीस 
बाण कुमतहि तीस कुकरमह भेदयों । दस साइक दारिद्र कास 
कई बाणनि छेंदुयो । बहु बिधि बिरोध को बध कियो 


अंबिबिकहि सर संधि रण। रण रोह क्रोह करवार गहि इम 
संजम बुल्ल्यों बयण ॥ ६६ ॥ ३२३॥ अरण पच्छमहि उग्वे 
बरुणु उत्तर दिस तक्‍के। मेर पंख करि उडे सरब साइर 


कै 


जल सुक्क । कोल दाढ़ कड़े छुड़े सिमटि . फनीअर फण फदट 
उलटि जानवी बहै सत्त हरीचंदे हटूटे । संसार उलदूढ पुलदूट 


्ध 


ट॒वे धसकि धउल धरणी फटे | सुनि ज्रिंप अबिबेक बिबेक 


22 आम क अ773:3723222772/:2 4ि 7400 55%, 35. 3७-८-१७- जा ख >> नी जमा था 
ओर. कृतघ्नता आदि को मार डाला गया तथा विषाद, विपदा आदि की 


तनिक परवाह नहीं की गई। मित्रदोष, राजदोष, ईर्ष्या आदि को मार 

उच्चाटन एवं विषाद को युद्ध से बाहर धकेल दिया गया ॥ ६४॥ ३२१॥| 

बलानि को अनेकों बाणों से छेद डाला गया । अनर्थ को पूर्ण शक्ति से हज़ार 

बाणों से वेध दिया गया। कुचाल पर हज़ारों सुन्दर बाणों से प्रहार 
किया गया तथा कष्ट और कुक्रिया को भगा दिया गया ॥ &६+* |) ३९१२ ॥ 

॥ छप्पय छंद ॥ तपस्या ने अतप को सत्तर बाण मारे। नब्बे तीर शील को 
और जाप ने अजाप को सहंख्न बाण मारे। बीस बाणों से कुमति और तीस 
से कुकर्म का भेदन किया गया । दस तीर दरिद्रता को और कई बाणों से 
काम को छेद डाला गया । अविवेक वीर के विरोध वीर का युद्ध में वध कर 
दिया गया तथा युद्ध में क्रोधित हो हाथ में तलवार पकर्ड कर.. संयम नेः 
कहा ॥ ६६ ॥ रे२३ ॥। सूर्य चाहे पश्चिम से उगे और बादल चाहे उत्तर 
दिशा से आना शुरू कर दे; मेरु पर्ब॑त चाहे उड़ते लगे और समुद्र का साथ 
पानी चाहे सूख जाय; काल के दाँत चाहे मुड़ जायेँ और शेषनाग का फ़तत 
चाहे पलट जाय; गंगा चाहे उलटी बहने लगे और हरिश्चन्द्र भी चाहे सत्य 
छोड़ दें; संसार उलट जाय और बेल पर स्थिर धरती चाहे धसक करु फट 
जाय परतु है अविवेक राजन | विवेक का शूरवीर संयम तन भी नहीं 


६८० गुरमुखी ( नागरो लिपि ) 


भटि तदपि न लटि संजम हट ॥ ९७ ॥ ३२४ ॥ ॥ तेरे जोर 
में गुंगा कहता हो। तेरा सदका तेरी शरणि॥ ॥। भुजंग प्रयात 
छंद ॥ कुप्यो संजमं परम जोधा जुझारं। बडो गरबधारो 
बड़ो निरबिकारं। अनंतास्त्र ले के (३०प्रं०००६) अनरथ 
प्रहारयो । अनादत्त के अंग को छेद डारयो ॥ &८ ॥ ३२५ ॥ 
॥ तेरे जोर कहत हौ ॥ इसो जुद्धु बीत्यो कहा लो सुनाऊ । रटो 
सहंस जिहवा न तऊ अंत पाऊ। दस लच्छ जुर्यं सु बरखं 
अनंत । भयो बीर खेतं कथे कउन अंतं ।॥॥ ६६ ॥ ३२६ ॥ 
॥ तेरे जोर संग कहता हौ ॥ भई अंध धुंध सच्यो बीर खेत॑। 
तची जुग्गणी चारु चउसट्ठ प्रेते। नची कालका सी कमक्टखया 
करालं । डक डाकणी जोध जागंत ज्वालं ॥ १०० ॥ ३२७ ॥। 
॥ तेरा जोरु॥ मच्यों जोर जुधं हृटदयो नाहि कोऊ । बडे छत्र 
धारी पती छत्र दोऊ। थअथपध्यो सरब लोक॑ अलोक॑ अपारं। 
मिटे-जुद्ध ते ए न जोधा जुझारं ॥| १०१ ॥ ३२८ ॥ ॥। दोहरा ॥। 
॥ तेरा जोर ॥ चटपट सुभट बिकट कटे झटपट भई 
अभंग । लटभट हटे न रन घद्यो अटपट समिद्यों 
न जंग ॥ १०२ ॥ ३२६ ॥ ॥ तेरे जोर ॥ ॥ चौपई ॥। बोस 


हटेगा ॥ &७ । ३२४॥ ॥ मैं गूंगा तेरी कृपा से कहता है; मैं तुम पर 
बलिहारी हैँ और तेरी शरण में हैँ ॥ ॥ भुजंग प्रयात छंद | परम योद्धा संयम 
क्रोधित हो उठा; यह गवेयुक्त ओर निविकार था। उसने अनंत अस्त्र लेकर 
अनर्थ पर प्रहार किया ओर अनादत्त के अंगों को छेद डाला ॥ ६८ ॥ ३२५॥ 
॥ तेरी शक्ति से कहता हूँ॥ ऐसा युद्ध हुआ कि कहाँ तक वर्णन करूँ | 
हजारों जिह्वाओं से कहें तो भी अन्त नहीं पा सकता । दस लाख युग वर्षों 
तक युद्ध चलता रहा और अनन्त वीर खेत रहे ॥ ६६ ॥ ३२६॥ ॥ तुम्हारी 
शक्ति से उच्चारण करता हूँ।॥ युद्ध में अंधाधुंध मारकाट हुईं। चौंसठ 
योगितियाँ और प्रेतादि नृत्य करते लगे। काली के समान विकराल कामाख्या 
नाचने लगी और ज्वालाओं के समान डाकिनियाँ डकारने लगीं ॥|१००॥३२७।॥। 
॥ तेरा जोर ॥ भीषण युद्ध हुआ और कोई भी पीछे नहीं हटा । वहाँ बड़े-बड़े 
योद्धा और थे छत्तपति थे। यह युद्ध सारे लोकों में चलने लगा और इस 
भीषण युद्ध में भी योद्धा समाप्त नहीं हुए ॥ १०१ ॥ ३२८ ।॥| ॥ दोहा ॥ तेरा 
जोर ॥ शीघ्र ही उस घमासान युद्ध में महाबली वीक कटने लगे। कोई भी वीर 
भागकर पीछे तहों हटता था ओर यह युद्ध समाप्त नहीं होता था ॥१०२॥३२६॥। 
॥ तेरा जोर ॥ ॥ चोपाई || बीस लाख युगों तक दोनों ओर से युद्ध होता रहा 


। 


| 


करो दसम गुरूग्रन्य साहिब ६५१ 


2 
*- क्च्छ जुंग ऐंतु प्रभाना । लरे दोऊ भई किसू न हाना । तब 


राजा जिय मै अकुलायो । नाक चढे मछद्र पं आयो ॥ १०३ ॥ 
॥ ३३० ७ कहि सुन बरि सभ मोहि बिचारा। ए दोऊ 
बीर बडे बरिआरा । इनका बिरुध तिवरत न भया। इनो 
छडावत सभ जगु गया ॥ १०४ ॥ ३३१ ७ ॥ तेरा जोरु ॥ इने 
जुझावत सभ कोई जूुझा। इनका अंत न काहू सुझा। 
एहै आदि हठी बरिआरा। महाँ रथी अड महाँ 
भयारा ॥| १०५ ॥ ३३२ ॥ _ बचनु मछिद्र सुनत चुप रहा। 
धरा नाथ सभनन तन कहा। चक्रित चित्त चटपट ह्व 
दिखसा । चरपटनाथ तदिन ते निकसा ॥ १०६ ॥ ३३३ 0 
॥ इति चरपटनाथ प्रगटणों नाम ॥ 


अथ आदिपुरख महिमा बरननं ॥ 


७ चौपई ॥ सुनि राजा तुहि कहै बिबेका । इन कह हू जानह 
जिन एका। ए अबिकार पुरख अवतारी । बडे धनुरधर बडे 
जुझारी ॥॥ १०७ ॥ ३३४॥ आदिपुरख जब आप संभारा । 
आप रूप मै आपि निहारा। ओअंकार कह इकदा कहा 


परन्तु किसी की भी हार नहीं हुई। तंब राजा व्याकुल होकर 57 रझ्ष रह दब राजा व्याकुल होकर महेन्द्र के 


पास आया ॥ १०३ ॥ ३३० ॥ (राजा ते कहा) हे श्रेष्ठ मुनि ! मुझे समझाओ | 
ये दोनों वीर महाबली हैं। इनका विरोध समाप्त नहीं होता और इनसे 
छूठने की चेष्टा करता हुआ ही सारा जगत समाप्त हो चला है ॥१०४॥३३१॥ 
॥ तेरा ज़ोर ॥ इन्हें मारते हुए सारा संसार जूझ गया लेकिन इनका अंत 
नहीं पा सका। ये विकराल वीर महाहठी, महारथी और महाभयानक 
हैं॥ १०५ ॥ रे३२॥ . यह सुनकर मछेन्द्र चुप रहा और पारसनाथ आदि सबने 
अपनी बातें उनसे कहीं । वहाँ उसी समय सबको चकित करनेवाला कौतुक 
हुआ और उसी दित चरपटनाथ सबको दिखाई दिए ॥ १०६ ॥ ३३२३ ॥ 
॥ इति चरपटनाथ प्रकट हुए ॥ 


। आदिपुरुष-महिमा-वर्ण न 
॥ चौपाई ॥ हे राजन्‌ ! तुमसे विवेक की बात कहता हूँ, तुम इन 


दोनों को एक मत समझो । ये अविकारी पुरुष बड़े धनुर्धर ओर जूझनेवाले 
योद्धा हैं ॥। १०७ ॥ ३३४ ॥ जब आंदिपुरुष परमात्मा ने अपना ध्यान किया 


दृ्घर गुरसुखी ( तागरी लिपि ) 
भूमि अकाश सकल बनि रहा॥ १०८ 0 रे३े५ | तेरे जोर ॥ 
दाहन दिस ते सति उपजावा। बाल परस ते झूठ बनावा। 
उपजत ही उठि जुझे जुझारा। तब ते करत जगत मे 
पर किन रद सह बरख जो आयु बढ़ाते । 
रसना सहस सदा लौ पावे । (०४०७०७) सहस बुगन लो करे 
बिचारा। तदपि न पावत पार तुमारा ॥ ११० । । ३३७ ॥ 
॥ तेरे जोर गुंगा कहता॥ ब्यास परासर अठ रिखि घने । 
सगी रिखि बकदालभ भने । सहंस सुखन का अहसा देखा । 
तऊ न तुमरा अंतु बिसेखा ॥ १११ ॥ ३३८॥ ४0 तेरा जोरु || 
॥ दोहरा ॥ सिंध सुभट सावंत सभ मुनि गंधरब महंत । 
कोट कलप कलपात भे लह्टयों न तेरो अंत ॥ ११९॥ २३६ ॥। 
॥ तेरे जोर सौ कहौ ॥ ॥। भुजंग प्रयात छंद ॥ सुनो राज सरदुल 
उच्चरो प्रबोधं । सुनो चित्त दे के नकीजे बिरोधं। छू स्री 
आद पुरखं अनादं सरूप॑ । अजेअं अभेअं अदग्गं अरूपं ॥। ११३ ॥ 
॥ ३४० ।॥ अनामं अधामसं अनीलं अनादं। अजंअं अभेअं 
अंबे निरबिखादं । अनंतं महंतं प्रिथोसं पुराणं। सुभब्यं 
ओर स्वयं अपने स्वरूप को देखा तो उसने ओंकार शब्द का उच्चारण किया 
जिससे धरती, आकाश सारी सृष्टि बन गई ॥ १०८॥ रे३५॥ ॥ तेरा 
ज़ोर || दाहिनी दिशा से उसने सत्य की उत्पत्ति की और वाम दिशा से उसने 
झूठ बनाया । ये दोनों वीर पेदा होते ही आपस में जूझने लगे और तब से 
ही इनका विरोध संसार में चलता चला आ रहा है॥ १०६ ॥ ३३६॥ हज़ार 
वर्ष भी यदि आयु बढ़ जाय, हज़ारों जिह्वाएँ भी यदि प्राप्त हो जाएँ तथा हज़ारों 
वर्ष तक यदि विचार किया जाय तब भी हे ईश्वर ! तुम्हारे स्वरूप का अन्त 
नहीं पाया जा सकता ॥११०॥३३७॥ ॥ तेरे ज़ोर से गूंगा कथन करता है ॥ 
व्यास, पराशर, श्रृंगी इत्यादि अनेकों ऋषियों ने वर्णन किया है। हज़ारों मुखों - 
वाला ब्रह्मा भी देखा गया है, परन्तु ये सब भी तुम्हारा अन्त नहीं जान 
सके || १११॥ ३३८। ॥ तेरा ज़ोर॥ ॥ दोहा ॥ महाबली समुद्र, अनेकों 
वीर, मुनि, गन्धव॑, महन्त आदि करोड़ों कल्पों से व्याकुल हैं परच्तु ये सब तेरा 
अन्त नहीं जान सके ॥ ११२ ॥ ३३९ ॥ ॥ तेरे ज्ञोर से कहता हूँ ॥ ॥ भुजंग 
प्रयात छंद ॥ हे सिह के समान राजन्‌ ! जो मैं तुमको कह रहा हूँ, उस 
ध्यानपूवकं सुतना और उसका विरोध मत करता। वह आदिपुरुष 
परमात्मा, अनादि, अजेय, रहस्यातीत, अज्वलत्शील और निराकार स्वरूप, 
है | ११३ ॥ ३४० ॥ वह नामातीत, धामातीत, अक्षय, अनादि, अजेय, अभय. 


श्री दसम गुरूग्रल्य साहिब ध्दव 


भविख्य अवय॑ भवाणं ॥ ११४ ॥ ३४१७. जिते सरब 
जोगी जटी जंत्र धारी । जलाजनो जवी जामनी जग्ग कारो। 
जती जोग जुड़ी जकी ज्वालमालो। प्रभाथी परी 
प्रबती छत्र पाली ॥ ११५७ ३४२॥ 0४ तेरा जोर 0 सभ 
| झूठ मानो जिते जंत् मंत्रं। सभ फोकट्टं धरम है भरम तंत्र 
बिता एक आसं निरासं सभ है। बिना एक नाम त काम 
कब है 0 ११६ ॥ ३४३ ७ 0 तेरा जोर ॥ करे मंत्र 
जंत्रं जु पे सिद्ध होई। दरं द्वार मिच्छया ध्रमे॑ नाहि 
कोई ।. धरे एक आसा निरासोर साने । बिना एक करसं 
सभे भरम जाने ॥ ११७ ॥ ३४४ 0 सुस्यो जोग बन नरेश 
निधान । अ्रस्यों भीत चित्त कुप्यो जेम पान । तजी सरब आस 
निरासं चितानं ।  पुनर उच्चरे बाच बंधी बिधानं ७ ११८ 
॥ ३४५७ ॥ तेरा जोर ॥॥ रसावल छंद ॥ सुतो मोन राज । 
सदा सिद्ध साजं । कछू देह मत्त + कहो तोहि बत्तं ॥ ११६ 
॥ ३४६ ४ दोउ जोर जुडं । हठी परम कद । सदा जाप 
किक कक विस 


कक जीत 33 लक “या 5 कम 
एवं निर्विषाद है। वह अनन्त है, पृथ्वीपति है, प्राचीन है। वर्तमान हैं, 
भविष्य है एवं भूत है॥ ११४ ।। ३४१॥ उसने सभी योगियों, जटाधारियों, 
यज्ञधारियों, जलधारियों, निशाचरों आदि सबको इस संसार में जीता हुआ है। 
यति, योगी, योद्धा, गले में ज्वालाएँ धारण करनेवाले वीर महाबली एवं पव॒॑तों 
के छत्रपालों को अपने अधीन कर रखा है ॥ ११५ ॥ ३४२ ॥ _॥! तेरा 


'ज्ोर।॥ जितने यन्त्-मन्त्र हैं, उन्हें झूठा समझा और जितने तन्‍्त्न-विद्या के 


माध्यम से भ्रमित करनेवाले धर्म हैं, उत सबको भी खोखला जानो. बिता 
उस एक परमात्मा पर आशा लगाए सब ओर से निराश होना पड़ेगा । बिना 
एक प्रभु-नाम के अन्य कुछ भी काम न आ सकेगा ॥ ११६ | ३४३ |! ॥ तेंरशा 


जोर ।। मंत्र-यन्त्रों से यदि सिद्धियाँ प्राप्त होती हों, तो द्वार-द्वार भ्िक्षा के लिए 
कोई भ्रमण नहीं करेगा । केवल एक, आशा मन में धारण कर बाक़ी सब 


ओर से ध्यान हटा ले और परमात्मा के ध्यान के एक कर्म बिना, बाक़ी सबको 


* भ्रम जानना चाहिए ॥११७॥ ३४४॥ राजा ने जब योगी के ये वचन सुने तो पानी 


के हिलने के समान वह चित्त में भयभीत हो उठा । उसने सर्वे आशाओं .एवं 


निराशाओं का चित्त से त्याग कर दिया तथा उस महान योगी को उच्चारण 


करते हुए कहा ॥ ११८।! ३४५॥  ॥ तेरा जोर ॥ ॥ रसावल छंद ॥ .हे 
मुनिराज ! तुम सर्व सिद्धियों में पारंगत हो ॥5 मैं आप से प्राथता करता हैं, 


.कि मुझे कुछ भार्ग-दर्शन दीजिए ॥ ११६ ॥ रे४६ |! दोनों ओर के बीर योद्धा, 


, इपड गुरमुखो ( नाणरी लिपि ) 


करता ॥ सभे सिंध हरता ॥ १२० ॥ ३४७ ॥ अरीले 
अरारे। हठीले जुझारे। कठीले करूर। कर शत्र चूर | १२१" 
॥ ३४८ ॥, ॥ तेरा जोर ॥ ॥ चौपई ॥ जो इन जीति सकोौ 


'नहि भाई । तड मै जरो चिताहि जराई। मै इन कह सुनि 
जीति न साका ।. अब घुर बल पोरख सभ थाका ॥ १९२॥ 
.॥ ३४६ ॥ ऐस भाँत मन (मु०प्रं०००८) बीच बिचारा। प्रगठ 
सभा सभ सुनत उचारा । में बड भूप बडो बरिआरू। मे 
जीत्यो इह सभ संसारू ॥ १२३ ॥ ३५० ॥। जिनि मोको इह 
बात बताई |. तिन मुहि जानु ठगउरी लाई। एढ बीर बडे 
बरिआरा । इन जीते जीतो संसारा ॥ १२४ ॥ २३५१॥ . अब 
मो ते एए जिणि जाई। कहि मुनि मोहि कथा समझाई । अब 
मे देख बनावौ चिखा । पेठो बीच अगनि की सिखा ॥ १२५ ॥ 
॥ ३५२ ॥ . चिखा बनाइ शनानहि करा। सभ तन बस्तर 
तिलोना धरा । बहु बिधि लोग हटठकि करि रहा । चटपट करि 
चरनन भी गहा ॥ १२६ ॥ ३५३ ॥ हीर चौर दे बिधवत 
दाना । मद्धि कटास करा असथाना । भाँत अनिक तन ज्वाल 
जराई।  जरत न भई ज्वाल सिअराई ॥ १२७ ॥ ३४५४ ॥। 


वाले ॥ १२० ॥ ३४७ ॥ दोनों ओर के वीर अड़नेवाले, हठवादी, क्रूर, काटनें 
हठी, परम क्रोधित, सदैव जाप करनेवाले और समुद्र तक नाश कर देने 
वाले तथा शत्रु को चूर कर देनेवाले हैं ॥| १२१॥ ३४८॥ ॥ तेरा ज़ोर ॥ 
॥ चौपाई ॥ यदि मैं इतको नहीं जीत सका तो मैं चिता जलाकर जल मरूँगा | 
है मुनि! मैं इनको नहीं जीत सका। मेरा बल और पोरझुष थक गया 
है ।। १२२ ॥ ३२४६ ॥ मन में इस प्रकार का विचार करते हुए राजा ने प्रकट 
रूप से सबको सुनाकर कहा । मैं बहुत बड़ा राजा हूँ और मैंने सारे संसार 
को जीत लिया है ॥ १२३ ॥ ३५० ॥ . जिसने मुझे इन दोनों वीरों (विवेक- 
अविवेक) को जीतने की बात कही है उसने मेरे प्राणों को मानों व्याकुल करके 
ठग लिया हो | ये दोनों वीर महाबली हैं, इनके जीतने से सारा संसार जीता 
जाता है| ॥ १२४ ॥ २५१॥ अब मुझसे ये नहीं जाएँगे। हे मुनि! मुझे 
४इनका वर्णन समझाकर कहो । अब मैं आप लोगों के देखते-देखते चिता बनाता 
हैँ और अग्निज्वाला के बीच में, बंठता हैँ ॥ १२५ ॥ ३५२॥ चिता बनाकर 
उसने स्नान किया और अपने तन पर केशरी रंग के वस्त्र धारण किया । उसे 
बहुत से लोगों ने मना किया तथा उसके हाथ-पर भी पकड़े ॥ १२६॥ ३५३ ॥ 
विभिन्न प्रकार के आभूषण और वस्त्नदान देकर राजा ने चिता के मध्य में 


श्रो दसप्त गुरूग्रन्य साहिब >६फ५ 


॥ तोमर छंद ७ करि कोप पारस राइ। कर .आप अगनि 
_ ज्राइ। सो भई सीतल ज्वाल । अति काल रूप कराल 0१२८४ 
॥ ३५५ ७ तब जोग अगनि निकारि। अति ज्वलत रूप 
अपारि। तब किस आपन दाहू। पुर लब॒त शाहन 
शाह ७ १२६ ७ ३५६७ _ तब जरी अगनि बिसेख। बिन 
कास्ट घिरत असेख । तब जर॒यो तामहि राइ॥ भए भसम 
अदभुत काइ ॥ १३० ॥ ३५७ ।। कई दूयोस बरख, प्रमान । 
सल जरा जोर भहान। भई भूत भसमी देह । धन धास 
छाड्यो नेह ॥ १३१ ७ रे*८ || 


गाय ..__ाम»रतन.. 


वह 
१ ओं स्त्री वाहिगुरू जी की फतह ॥ रामकली पातिशाही १० ७ 


रे सन ऐसो करि संन्‍्यासा । बन से सदन सभे करि 

। समझहु. मल; ही भाहि उदासा ॥१॥(र२हाउ॥ जत की जटा जोग 

. को सज्जनु नेम के नखन बढ़ाओ । ग्यान गुरू आतस उपदेशहु 

नाम बिभूत लगाओ ॥ १४७ अलप अहार सुलप सी निद्रा दया 

पलक रे ५३5 व कक 

स्थान बना लिया। अनेक प्रकार की अग्नियों से तन को जलाया परच्तु 

£ ज्वालाएँ उसे जलाने की बजाय ठंडी हो गयीं ॥ १२७ ॥ ३५४॥ | तोमर 
छंद ॥ क्रोधित होकर पारसनाथ ते अपने हाथ में आग जलाई जो दिखने में 
| विकराल थी परल्तु वहाँ ठंडी हो गई॥ १२८॥ ३५५ || तब उसने योगाग्नि 
| निकाली जो अत्यन्त विकराल रूप से जल रही थी। उस अग्नि. से उसने 
अपना दहन कर लिया और नगर के लोग उस महान राजा को देखते 
। रहे ॥ १२६ ॥ ३५६॥ तन अनेकों घास के तिनकों, लकड़ियों समेत घी से 
प्रज्जलित अग्ति घधक उठी । उसमें राजा जल गया और उसकी काया 

. भस्मीभूत हो गयी ॥ १३० |! ३५७॥ कई वर्षों तक वह चिता जलती रही, 
.. तब कहीं राजा का शरीर भस्मीभूत हुआ और उसने धन-धाम के नेह का 
त्याग किया ॥ १३१॥ रे४८॥ 779 | ह#छ 

हे मन ! तू ऐसा संन्यास धारण कर जिसमें घर को ही वन समझा 

जाय और मत ही मन उदासीन रहा जाय ॥ १ || रहाउ ॥ * 'यतीत्व 

की जटठाएँ परमात्मा से मन जोड़ने का स्नान और तियम -के नाखून 

हों। ज्ञान गुर हो जो परमात्मा नाम की भभूत लगाकर आत्मा ज़ो 

उपदेश देता हो ॥ १॥ आहार अल्प हो और निद्रा भी बहुत कम “हो. ४इंन 


"शृद६ भ्ुरमुखो ( नागरो लिपि ) 


छिम्ता तन प्रीति। सील संतोख सदा निरबाहिबो हवंबो त्िगुण 
अतीति ॥ २॥ काम क्रोध हंकार लोभ हठ मोह न मन सो 
ल्यावे । तब ही आतम तत को दरसे परमपुरख कह 
पावे ॥ ३ ॥ १४ 

॥ रामकली पातिशाही १०॥ रे सन इहि बिधि जोगु 
कमाओ । सिड्डी साच अकपट कंठला ध्यान बिभूत 
चढ़ाओ ।। १ ॥ रहाउ ॥  ताती गहु॒ (३०४०७०६) आतम बसि 
कर की भिच्छा नाम अधारं । बाजे परम तार ततु हरि को 
उपज राग रसारं ॥ १॥ उधघटे तान तरंग रंगि अति ग्यान 
गीत बंधानं । चकि चकि रहे देव दानव मुनि छकि छकि ब्योभ 
बिवानं ॥ २ !। आतम उपदेश भेसु संजम को जापु सु अजपा 
जापे । सदा रहे कंचन सी काया काल न कबहू ब्यापे ॥३॥।२॥ 

॥ रामकली पातिशाही १०॥ प्रानी परमपुरख पग 
लागो। सोबत कहा मोह निद्रा मै कबहूँ सुचित हवे जागो ॥१॥ 
रहाउ ॥ औरन कह उपदेशत है पसु तोहि प्रबोध न लागो । 


सबके साथ दया, क्षमा और प्रेम भी हो। शील, संतुष्टि का सदेव निर्वाह 
किया जाय तथा तीनों गुणों से परे जाया जाय (तो वास्तविक संन्यास के अर्थ 
को समझा जा सकता है) ॥ २॥ ऐसा संन्‍्यासी काम-क्रोध, अहंकार, लोभ, 
हठ, मोह इत्यादि को मन में नहीं आने देता और ऐसा ही संन्‍्यासी आत्मतत्त्व 
को प्राप्त कर परमपुरुष का साक्षात्कार करता है ॥ ३॥ १॥ 


॥ रामकली पातिशाही १०॥ हे मन ! इस प्रकार की योगसाधना 
करो जिसमें सत्य का वाद्य हो, निष्कपटता की माला तथा ध्यान की भभूत 
धारण की जाय॥ १॥ रहाउ॥ आत्मा को वशीभूत करना तंत्ननाद हो 
ओर नाम की भिक्षा माँगी जाय.। ऐसे वाद्य से परमतत्त्व कां रसीला राग 
निकले || १॥ ज्ञान के गीतों की तान हो जिसे देखकर देव-दानव चकित हो 
जायें और तृप्त होकर अपने विमानों में बैठकर देखने सुनने आएँ।॥ २॥ 


इस प्रकार के योग में केवल आत्मा का उपदेश हो, अजपा जाप हो और वेश 


के नाम पर मात्र संयम हो, तब इस प्रकार के योगी की काया सर्देव कंचन के 
समान रहेगी और काल का कभी भय नहीं रहेगा | ३ ॥ २ || ः 


॥ रामकली पातिशाही १०॥ है प्राणी ! परमपुरुष के चरण पढकड़ो; 
मोह-निद्रा में क्यों सो रहे हो, चेतन्य होकर जागो ॥ १॥ रहाउ॥ हे पशु ! 
तुम दूसरों को उपदेश देते हो, पर्तु स्वयं तुम्हें कुछ बुद्धि नहीं आती । तुम 


० बलि 


क्रो दसस गुरूप्रन्य साहिब दद७ 


(चत कहा परे बिखियन कह कबहु बिखे रस त्यागो॥ १॥॥ 
केबल करम भरमस से चीनहु धरम करम अनुरागो । संग्रहि करो 
प्ृदा सिमर॒न को परम पाप तजि भागो ॥ २॥ जा ते दूख पाप 
वहि भेंट काल जाल ते तागो । जौ सुख चाहो सदा सभन को 
तो हरि के रस पागो ॥ ३ ॥ ३॥ 


॥ रागु सोरठि पातिशाही १० ५ प्रभ जू तोकहि लाज 
हमारी । नीलकंठ नरहरि नाराइण नील बसन  बनवारी ॥१॥ 
रहाउ ॥ परमपुरख परसेश्वर स्वामी पावन पउन अहारी। | 
माधव सहा जोति सधु सरदन मान्त सुकंद मुरारी ॥ १ ७ 
निरबिकार निरजुर निद्रा बिनु निरबिख नरक निवारी । 
क्रिपासध काल त्रे दरसी कुक्रित प्रनासनकारी ॥ २ १॥ 
धतुरपान ध्वित सान धराधर अनि बिकार असिधारी। हो 
मात संद चरन शरनागति करि गहि लेहु उबारी ॥ ३ ॥ १ ४ 


॥ रागु कलिआन पातिशाही १० 0 बिन करतार न 


है... पलट गलत 
क्यों विषय-वासनाओं को सींच रहे हो, कभी तो इनका त्याग करो ॥ १॥ 
कर्मकाण्ड को भ्रम मानो और धर्म के कर्मों के प्रति रुचि बढ़ाओं। सदेव 
स्मरण का संग्रह करो और पापों को त्यागकर भाग खड़े होवो अर्थात्‌ छोड़ 
दो ॥ २॥ (ऐसा कार्य करो जिससे) दु:ख-पाप का स्पर्श न हो और काल के 
जाल का प्रभाव न हो। यदि तुम सबका भला चाहते हो तो उस प्रभु के' 
प्रेम-रस में ही अनुरक्त रहो ॥ ३ ॥ ३ ॥ ट 
॥ शग सोरठ पातिशाही १०॥ हैं श्रभू ! तुम नीलकण्ठ हो, नर के 
रूप. में नारायण हो। नीले वस्त्र धारग करनेवाले हो तथा वनवारी हो। 
तुम ही हमारी कामनाओं का ध्यान रखो और हमें लज्जित होने से 
बचाओ ॥| १ ॥ रहाउ ॥ तुम परमपुह्ष परमेश्वर स्वामी पवित्र और मात्र 
वायु का आहार करनेवाले हो । तुम ही माधव, महाज्योति, मधु नामक दत्य 
* को मारनेवाले मुकुन्द एवं मुरारी हो ॥ १॥ दुप निविकार जरा-मरण से 
परे निद्रा-विहीन, विषयों से परे तथा नरक का निवारण करनेवाले हो। तुम 
ही कृपासिन्धु, त्रिकालदर्शी तथा कुकृत्यों का नाश करनेवाले हो ॥२॥ तुम्हारे: 
हाथ में धनुष, धेयेवान, सारी धरती के आधार, निरविकार तथा कृपाण धारण 
करने वाले हो | हें प्रभु ' मैं मन्दः मति तुम्हारा शरणागत हैं। अपने हाथों 
से मेरा उद्धार करो ॥ ३॥ ९१ || 755 
*.. ॥| राग कल्याण पातिशाही १० ॥ बिना उस परमात्मा के किसी अन्य 
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दृषप८! गुरमुखो ( मागरी लिपि ) 


किरतस सानो । आदि अजोनि अर अबिनाशी तिह परमेशर 


जानो ॥ १ ॥ रहाउ ॥ कहा भयो जो आनि जगत में दस 
असुर हरि घाए। अधिक प्रपंच दिखाइ सभन कह आपहि 
ब्रहमु कहाए ॥ १७ _भंजन गढ़न समरथ सदा श्रभ सो किस 
जात गिनायो । ता ते सरब काल के असि को घाइ बचाइ न 
आयो ॥ २७ कंसे तोहि तारि है सुनि जड़ आप डुब्यो 
भवसागर । छुटिहो काल फास ते तब ,ही गहों शरनि 
जगतागर ॥ ३॥ १४ 

॥ खिआल पातिशाही १०॥ मित्र पिआरे नूं हाल 
सुरीदां दा कहिणा। तुधु बिनु रोगु रजाइआँ दा (प०आ४०७१०) 
ओढण नाग निवासां दे रहिणा। सूल सुराही खंजरु पिआला 
बिग कसाइआँ दा सहिणा। यारड़े या सानूं सत्थरु चंगा भद्‌ठ 
खेड़िआँ दा रहिणा ॥ १॥ ११४ 


॥ तिलंग काफी पातिशाही १०॥ केवल कालई 
को कर्त्ता मत मानो । जो आदि, अयोनि, अजेय, अविनाशी है, उसी पर्मतत्त्व 


को परमेश्वर जानो ॥ १ ॥.रहाउ।॥ संसार में दस एक असुरों का नाश 
करने से. कोई बहुत बड़ी बात नहीं बनती। असुरों का नाश करनेवालों ने 


संसार को काफ़ी प्रपंच दिखाये- और स्वयं अपने आप को ब्रह्म कहलाने 


लगे ॥ १॥ मैं परमात्मा,.जो सबका भंजक सबका कर्त्ता है, उसका वर्णन 
कर सकता हैं। उस स्वंकाल की क्ृपाण का घाव बचाकर कोई नहीं जीवित 
रह सका है ॥ २॥ हे जड़मति प्राणी | ये सब (तथाकथित अवतार) तुम्हे 


कसे पार करेंगे जो स्वयं ही भवसागर में डूबकर रह गए ! हे प्राणी ! तुम. . 


जाल के फन्‍्दे से तभी छूटोगे, जब तुम उस जगह के स्वामी परमात्मा की शरण 
में जाओगे ॥ ३ ॥ १ ॥ 

॥ ख्याल पातिशाही १०॥ उस परमात्मा रूपी प्यारे मित्र को इस 
सेवक का समाचार कहना कि हे प्रभु ! तुम्हारे बिना सुन्दर बिस्तरों 
का उपयोग करता साँपों के निवास में रहने के तुल्य है। तुम्हारे बिना 
सुराही शूल है, प्याला खंज़र के समान है और तुम्हारा वियोग क़साइयों 
द्वार दी गयी भीषण पीड़ा के समान है। मेरे लिए तो प्रियतम का भूमि 
का आसन ही श्रेयस्कर है और उससे अलग होकर शारीरिक सुखपृव॒क 
रहना मानो जलती हुई भट्ठी में रहने के समान है ॥ १॥ १॥ 


॥ तिलंग काफो पातिशाही १० ॥ केवल महाकाल ही कर्त्ता है, जो 


जिम)... कमा < 


2 थी दसम गुरूग्रन्य साहिब ६८९ 


करतार । आदि अंत अनंति मुरत गढ़न भंजनहार ॥ १॥ 
रहाउ ॥ निद उसतत जउन के सम शत्र सित्र न कोइ । 
कउन बाट परी तिसे पथ सारथी रथ होइ ॥ १॥ तात मात 
न जात जाकर पुत्र पौल्न मुकंद। _ कडन काज कहाहिगे ते 
आनि देवकिनंद ॥ २७ देव देत दिसा विसा जिह कोन सरब 
प्सार। कउन उपमा तउन को मुख लेत नामु मुरार ॥३७१७ 


॥ रागु बिलावल पातिशाही १०७ सो किम भानस रूप 
कहाए। सिद्ध समाध साध कर हारे क्‍योंहूँ न देखन पाए ॥१७ 
रहाउ ॥ नारद ब्यास परासर श्लुअ से ध्यावत ध्यान लगाए। 
बेद पुरान हार हठ छाड्यो तदपि ध्यान न आए॥ १॥ दानव 
देख पिसाच प्रेत ते नेतहि नेति कहाए। सुछ्म ते सूछम कर 
चीने ब्िद्धन ब्रिद्ध बताए ॥ २७ भूस अकाश पताल सभौ सजि 
एक अनेक सदाए। सो नर कालफास ते बाचे जो हरि शरण 
सिधाए ॥ ३ ४७ १ ७ 


॥ रागु देवगंधारी पातिशाही १०॥ इक बिन दूसर 


>पन भे मत नव वी बहियों की बनावेकाला और नाश करनेवाल 
आिअन्त में अनन्त जीव रूपी मूर्तियों को बनानेवाला और नाश करनेवाला 
है॥ १॥ रहाउ॥ निन्दा-स्तुति उसके लिए समान है। उसके लिए न कोई 
शत्रु है, न कोई मित्र । उसे भला क्‍या मुसीबत पड़ी थी, जो अर्जुन का सारथी 
बना ।। १॥ उसके न माता, न पिता, न पुत्न,,पौत्र है और उसका भला कौन 
सा कार्य होगा जिसके लिए देवकी का पुत्र बना ॥ २ | उसी ने ही देव, देत्यों 
और दिशाओं का प्रसार किया है और उसका नाम स्मरण करते के लिए कौन 
सी उपमा दी जाय, यह समझ में नहीं आता ॥ ३ ॥ १॥ 

॥ राग बिलावल पातिशाही १०॥ वह परमात्मा कैसे. मनुष्य के 
रूप में आ सकता है, क्योंकि उसको देखने के लिए तो सिद्धगनण समाधियाँ और 
साधनाएँ करके हार गए परच्तु उसका साक्षात्कार नहीं कर सके ॥ १॥ 
रहाउ॥ नारद, व्यास, पराशर और ध्रुव जैसे भक्तों ते ध्यान लगाकर 
उसका स्मरण किया; वेद-पुराण आदि भी हठ छोड़कर हार मान गए, परन्तु 
तब भी वह ध्यान में नहीं आ सका॥ १॥ दानव, देव, ;पिशाच, प्रेतादि 
उसको नेति-नेति कहते हैं और सूक्ष्म जीवों ने उसे सूक्ष्म रूप में और वृह॒द्‌ 
प्राणियों ने उसे वुहद्‌ रूप में बताया है।। २॥ वह परमात्मा ही भूमि, 
आकाश, पाताल का सृजन कर एक से अनेक कहलाया है। वे व्यक्ति ही 
काल के फन्‍्दे से बच सके हैं, जो प्रभु का शरण मेंआ गए हैं॥ ३॥ १॥ 

॥ राग देवगंधारी पातिशाही १०॥ एक परमात्मा के बिना अत्य 


६९०. गुरमुखी ( नागरी लिपि ) 


सो न चिनार । भंजन गढ़न समरथ सदा श्रभ जानत है. 
करतार ॥ १ ॥ रहाउ ॥ कहा भइओ जो अति हित चित 
कर बहुबिधि सिला पुजाई॥। पान थके पाहिन कह परसत 
कछ कर सिद्ध न आई॥ १॥ अच्छत धूप दीप अरपत 
पाहन कछ न खहै । ता से कहाँ सिद्ध है रे जड़ तोहि कछ बर 
देहे ॥ २ 0! जौ जिय होत देत कछु तुहि कर सन बच करस 
बिचार । केवल एक शरणि सुआमी बिन यो नहिं कतहि 
उधार ॥ ३ ॥ १ ॥ 

॥ रागु देवगंधारी पातिशाही १० ॥ बिन हरि ताम् न 
बाचन पेहै । चौदह लोक जाहि बसि कीने ता ते कहाँ पलहै ॥॥१॥ 
रहाउ ॥ राम रहीम उबार न सकिहै जाकर नाम रटहे। 
ब्रहमा बिशन रुद्र सुरज ससि ते बसि काल सभ है॥ १॥ 
बेद पुरान कुरान सभे मत जाकह नेति कहेहै। इंद्र फरनिद्र 
मुनिद्र कलप बहु ध्यावत ध्यान (ए०प्रं००११) न ऐहै ॥ २४ 


किसी. को मत पहचानो। वह ही सृजन करनेवाला, नाश करनेवाला 
समर्थ कर्त्ता प्रभु नाम से जाना जाता है॥ १॥ रहाउ॥ कया हुआ यदि 
अत्यन्त प्रेमपृवंक विभिन्न प्रकार से पत्थरों की पूजा की; पत्थरों को श्रद्धा 
पूर्वक स्पर्श करते-करते हाथ तो थक गए पर कोई मनोकामना सिद्ध नहीं 
हुई ॥| १॥ अक्षत, धूप, दीप आदि पत्थर को अपित किए जाते हैं, परन्तु वह 
कुछ भी नहीं खाता । हे जड़ प्राणी | इस पत्थर में कौन सी सिद्धि होगी, जो 
तुम्हें कोई वरदान देगी ॥| २ ॥ तुम मन, वचन और कर्म से विचार करो कि 
यदि पत्थर में जीवात्मा होती, तब ही वह कुछ तुमको दे पाती। इसलिए 
केवल एक प्र भु स्वामी की शरण के बिता तुम्हारा किसी भी प्रकार उद्धार 


नहीं होगा ॥ ३ ॥ १॥ 7 3 

4 रांग देवगंधारी पातिशांही १०॥ हरि के नाम के बिना तुम बच 
नहीं सकोगे। हे जीव ! जिसने चौदह लोकों को वश में किया हुआ है, उससे 
वचकर कहाँ भाग जाओगे ? ॥ १॥ रहाउ॥ राम और रहीम, जिनका 
नाम तुम रठ रहे हो, वे तुम्हारा उद्धार नहीं कर सकेंगे । ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, 
सूर्य, चन्द्र ये सभी काल के वश में हैं ।। १ || वेद, :पुराण, कुरान आदि सभी 
मत उसको नेति-नेति कहते हैं। इन्द्र, शेषनाग, मुनीश्वर आदि कई कल्पों 
तक उसका धयान करते हैं, परन्तु वह फिर भी ध्यान की पकड़ में जहीं 
भ्ाता ॥ २॥ हे.जीव ! इसका तू रूप, रंग जानता ही नहीं, उसको तुम श्याम 
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जाकर रूप रंग नहि जनियत सो किम स्याम कहैहै । छुटहो 
काल जाल॑ ते तबही ताहि चरन लपटहै ॥३ 0७२७ 


655 
१ओं स्त्री वाहिगुरू जी की फतह ॥ 
ली सुखवाक पातिशाही १० ॥ 


॥ सबवैया ॥॥। जागति जोत जपे निस बासुर एक बिना सन 
नैक न आने । पूरन प्रेम प्रतीत सजे ब्रत गोर मड़ी मठ भूल न 
माने । तीरथ दान दया तप संजम एक बिना नह एक पछान । 
पूरन जोत जगे घट मे तब खालस ताहि नखालस जाने ॥ १ ॥ 
सत्ति सदेव सरूप सतब्ब्नत आदि अनादि अगाध अजहै । दान 
दया दस संजस नेम जतब्ब्त सील सुब्रित अबहै । आदि 
अनील अनादि अनाहद आपि अद्वेख अभेव अभे है। रूप अरूप 
अरेख जरारदन दीनदयाल क्रिपाल भए है २७ आदि अद्द ख 
अभेख भहा प्रभ सत्ति सरूप सु जोत प्रकासी । पुर रहयो सभ 
ही घट के पट तत्त समाधि सुभाव प्रनासी। आदि जुगादि 


कैसे कहते हो। तुम काल के जाल से तभी बच सकते हो, जब परमपिता 


परमात्मा की चरण पकड़कर शरण में चले, जाओ.॥ ३ ॥ २॥ 


॥ सरवेया ॥ सच्चा खालसा (सिक्‍्ख) वही है जो केवल उस परमात्मा 
की देदीप्यमान ज्योति का सदैव स्मरण करता है और उस एक के बिना अत्य 
किसी में मन नहीं लगाता । वह परमात्मा के प्रति पूर्ण प्रेम के ब्रत को पालन 
करता है और भूत, प्रेत, श्मशान आदि को बिलकुल नहीं मानता । वहें तीथे- 
स्नान, दान, दया, तप, संयम आदि के माध्यम से भी उस एक परमात्मा की 
ही पहचान करता है और अपने शरीर में उसकी पूर्णज्योति को जलाकर तब 
शुद्ध रूप से खालसा तत्त्व हा ' अनुभव करता है॥ १॥ उसके सर्वेदां सत्य- 
स्वरूप, सतब्रत, अनादि तत्त्व, अगाधता, अजेयता का अनुभव उसी की ऋपा से 
होता है। दान, दया, तप, संयम, नियम, उपनियम, शीलब्रत आदि उसको 
जानने के माध्यम हैं। वह आदि, अनील, अंनादि, अद्वेष, अनहंद, सर्व रहस्यों 
से परे तथा अभय है। वहीं कपालु प्रभु रूप सेवा से परे दीनदयालु है तथा 
जरा-मरण का नाश करनेवाला है॥ २॥ वह प्रभू आदि द्वोषों एवं भेसों सें: 


परे सत्यस्वरूप एवं प्रकाशमान ज्योति के समान हैं। वह सर्वेसंहारक प्रभु 
सभी घटों में विराजमान है। हे प्रभु ! तुम ही सारे संसार में युगान्तरों से 
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जगादि तुही प्रभ फल रहयो सभ अंतरि बासी । दीनदयाल 
क्रिपाल क्रिपा कर आदि अजोनि अज अबिनासी ॥ ३॥ आदि 
अभेख अछेद सदा प्रभ बेद कतेबनि भेदु न पायो। दीनदयाल 
क्रिपाल क्रिपानिधि सत्ति सदेव सभ घटछायो । शेश सुरेश 
गणेश महेसुर गाहि फिरे त्रुति थाह न आयो। रे मन खूड़ 
अगूड़ इसो प्रभ ते किह काजि कहो बिसरायो ॥ ४॥। अच्चुत 
आदि अनील अनाहद सत्त सरूप सदेव बखाने । आदि अजोनि 
अजाइ जरा बिनु परम पुनीत परंपर माने। सिद्ध स्वयंभ् 
प्रसिद्ध से जग एक ही ठौर अनेक बखाने । रे मन रंक कलंक 
बिना हरि ते किह कारण ते न पछाने ॥ ५॥ अच्छर आदि 
अनील अनाहद सत्त सदंव तुही करतारा। जीव जिते जल मै 
थल में सभ क सद पेट को पोखनहारा। बेद पुरान कुरान 
ढुहेँ मिल भाति अनेक बिचार बिचारा। और जहान निदान कछ 
नहि ए सुबहान तुही सिरदारा ॥ ६॥ आदि अगाधि अछेद अभेद 
अलेख अजेअ अनाहद जाना । भूत भविक्‍्ख भवान तुही सभहेँ 


सबके अन्तमंत में व्याप्त हो। तुम ही दीनदयालु, कृपालु, अनादि, अयोनि, 
अजेय एवं अविनाशी हो ॥ ३॥ तुम आदि, अवेश, अछेद, अनित्य हो तथा हे 
प्रभु | वेद-कतेबादि भी तुम्हारा रहस्य नहीं जान सके। तुम दीनदयालु 
कृपा के समुद्र तथा सत्यस्वरूप में सबके प्राणों में विराजमान हो। शेषनाग, 
इन्द्र, गणेश, महेश तथा श्रुतियाँ आदि भी तुम्हारे रहस्य को नहीं जान सके। 
हे मेरे मूढ़ मन ! तुमने इस प्रकार के प्रभु का विस्मरण क्यों कर दिया ? ॥४॥ 
उस परमात्मा का वर्णन सदेव अनादि, अनील, अनहद, अच्युत एवं 
सत्यस्वरूप में हुआ है। उसे आदि, अयोनि, जन्म-मरण से परे, 
परम पुनीत एवं अपरुम्पार माना जाता है। वह स्वयंसिद्ध, स्वयंप्रकाशित 
सारे संसार में प्रसिद्ध है और एक ही स्थान पर उसका विभिन्न प्रकार से वर्णन 
हुआ है। हे मेरे दीन मन ! तुम उस निष्कलंक प्रभु को क्‍यों नहीं पहचानते 
हो ॥ ५॥ हे परमात्मा | तुम अक्षर, अनादि, अनहद सवंदा सत्यस्वरूप 
कर्ता हो तथा जल-स्थल में जितने भी जीव हैं, उनका पेट पालनेवाले हो। वेद, 
कुरान, पुराण आदि ने मिलकर अनेकों प्रकार के विचार तुम्हारे प्रत्ति प्रकट 
किए हैं। परत्तु हे प्रभ ! सारे विश्व में तुम्हारे जंसा अन्य कोई नहीं है और 
तुम ही इस विश्व के परम आश्चर्य और सरदार हो ॥ ६॥ तुम आदि, 
अगाध, अछेद, अभेद, अलेख, अजेय, सीमाओं से परे माने जाते हो । तुम 
वर्तमान, भूत, भविष्य सभी स्थानों में व्याप्त माने जाते हो, देव, दैत्य, नाग, 


भरो दसम गुरूग्रम्य साहिब ३ 


सभ ठौरन सो अनुमाना । देव (मृ०प्रं०४३9१२) अदेव सणी धर 
नारद सारद सत्ति सदंव पछाना । दीनदयाल क्रिपानिधि को 
कछ भेद पुरान कुरान न जाना ॥ ७॥ सत्ति सदंव सरूप 
सतब्ह्रित बेद कतेब तुही उपजायो । देव अदेवन देव महीधर भूत 
भवान वही ठहरायो। आदि जुगादि अनोल अनाहद लोक 
अलोक बिलोकन पायो । रे मन घसूड़ अगूड़ इसो प्रभ तोहि 
कहो किहि आन सुनायो ॥ ८ ॥ देव अदेव महीधर तागन 
सिद्ध प्रसिद्ध बडो तपु कीनो । बेद पुरान कुरान सभे गुन गाइ 
थके प॑ तो जाइ न चीनो। भूंम अकाश पतार दिशा बिदिशा 
जिहि सो सभ के चित चीनो । पूर रही महि मो महिसा मन 
ते कह आन सुझे कहि दीनो ॥ & ॥ बेद कतेब न भेद लहयो 
तिहि सिद्ध समाधि सभे करि हारे। सिख्रित शासल्र बेद सभे 
बहु भाँति पुरान बिचार बीचारे। आदि अनादि अगाधि कथा 
श्रुअ से प्रहिलादि अजामल तारे। नाम्रु उचार तरी गनिका 
सोई नाम अधार बिचार हमारे ॥ १० ॥ आदि अनादि अगाधि 
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नारद, शारदा आदि सदव तुम्हें सत्यस्वरूप में मानते रहे हैं। हे दीनदयालु, 


कृपानिधि ! तुम्हारे रहस्य को क़ुरान, पुराण आदि भी नहीं जान सके हैं ॥७॥ 
हे सत्यस्वरूप प्रभु ! बेद-कतेब आदि सत्य वृत्तियों का उत्पादन तुम्हीं ने किया 
है। सब कालों में देव-अदेव एवं पव॑तादि ने भी तुम्हें सत्यस्वरूप ही माना है। 
तुम्हीं आदि, युगादि एवं अनहृद हो, जिसे इन्हीं लोकों में गहन दृष्टि के फल- 
स्वरूप पाया जा सकता है। है मेरे मन ! मैं कह नहीं सकता कि इस 
प्रकार के प्रभु का वर्णन किस विशेष व्यकिति द्वारा सुना है (क्योंकि उसका 
वर्णन तो सर्वत्र चलता ही रहता है) || ८५॥ देव, देत्य, पवेत, नाग तथा 
सिद्ध आदि ने भीषण तप किए; वेद, पुराण, कुरान आदि सभी उनके गुणों को 
गाकर थक गए, फिर भी उसके रहस्य को नहीं पहचान सके । भूमि, आकाश,. 
पाताल, दिशा, विदिशा सभी उस परमात्मा में पूरित है; सारी धरती उसकी 
महिमा से परिपूर्ण है। अतः है मन ! उसकी प्रशंसा कर तुमने मेरे लिए कौन 
सा नया कार्य किया है ॥ ६ ॥ वेद-कतेब उसके रहस्य को नहीं समझ सके 
और सिद्धनशण भी उसके लिए समाधि लगाकर हार गए हैं। वेद-शास्त्र, 
पुराण, स्मृतियों आदि में विभिन्न प्रकार से उस परमात्मा के बारे में विचार 
किए गए हैं। वह परमात्मा आदि, अनादि तथा अगाध है। उसके बारे में 
कथाएँ प्रचलित हैं कि उसने ध्रुव, प्रहलाद, अजामिल आदि का उद्धार किया] 
उसके नाम का उच्चारण कर गणिका भी पार हो गई और उसी नाम के. 
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सदा प्रभ सिद्ध स्वरूप सभो पहिचान्यो । गंक्षब जच्छ महीधर 
तागन भूस_ अकाश चहूँ चक जान्यों। लोक अलोक दिशा 
बिदिशा अरु देव अदेव दृहूँ प्रभ सान्‍न्यो। चित्त अग्यान सुजान 
सुयंभव कौन की कान निधान भुलान्यो ॥| ११ ॥ काहूँ ले ठोक 
बधे उर ठाकुर काहूँ महेश को एस बखान्यो । काहूँ कहयो 
हरि मंदर में हरि काहूँ मसीत के बीच प्रमान्यों । काहूँ ने राम 
कहयो क्रिशना कहु काहूँ सन अवतारन सान्‍्यो । फोकट धरम 
बिसार सभ करतार ही कउ करता जिअ जानयो ॥ १२॥ जौ 
कहौ राम अजोनि अज अति काहे को कौशल कुक्ख जयो ज्‌ । 
कालहूँ काल कहे जिहि को किहि कारण काल ते दोन भयो जू । 
सत्त सरूप बिबर कहाइ सु क्‍यों पथ कौ रथ हाँक धयो ज्‌ ॥ 
ताही को मानि प्रभू करि के जिह को कोऊ भेदु नलेन लयो 
जू ॥१३॥ क्‍यों कहु क्रिशन क्रिपानिधि है किह काज ते बद्धक 
बाण लगायो । अउर कुलीन उधारत जो किह ते अपनो कुल 
तासु करायो । आदि अजोनि कहाइ कहो किम देवकि के 
,जठरंतर आयो । तात न मात कहै जिह को तिह क्‍यों बसुदेवहि 


विचार का आधार हमारे पास भी है॥ १० ॥ उस परमात्मा को सभी 
अनादि, अगाध तथा सिद्धिस्वरूप जानते हैं। गंधर्व, यक्ष, मनुष्य, नाग आदि 
उसे भूमि, आकाश चारों दिशाओं में मानते हैं। लोक-आलोक, दिशा, 
विदिशा, देव-अदेव सभी परमात्मा को मानते हैं । हे अज्ञानी मन ! तुमने किसके 
पीछे लगकर उस स्वयंभू सुजान परमात्मा को भुला दिला है | ११॥ किसी ने 
पत्थर के ठाक्र को गले में बाँध रखा है तो किसी ने महेश को ही भगवान मान 
रखा है। कोई हरि को मंदिर में और मस्जिद में मानता है। कोई उसे 
राम, कोई कृष्ण कहता है और कोई उसके अवतारों को मानता है, परन्तु मेरे 
मन ने सभी फोकट कर्मों को त्याग कर केवल उस एक कर्त्ता को ही माना 
है। १२॥ यदि हम राम (परमात्मा) को अयोनि करते हैं तो फिर उसने 
कौशल्या की कोख से जन्म कंसे लिया ? जिसको काल का काल कहा जाता 
है वह स्वयं काल के सामने दीन क्यों बना ? यदि उसे सत्यस्वरूप बेर-विरोध 
से परे कहा जाता है तो क्यों उसे अर्जून का रथ हाँकना पड़ा | हे मंन [ तू 
उसी को प्रभु मान जिसके रहस्य को कोई नहीं जान सका ॥ १३।॥ कृष्ण 
स्वयं कृपनिधि माने जाते हैं, परन्तु उन पर भी बधिक ने बाण क्यों चलाया ? 
वे दूसरों के कुलों का उद्धार करते बताए गए हैं फिर उन्होंने अपने ही कुल का 
नाश करवा लिया । उन्हें अयोनि-अनादि आदि कहा जाता है फिर बे देवकी 


ज्डु-- 
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बापु कहायो ॥| १४॥ ऐ(प०प्रं००१३) काहे को एश महेश हि $ 

काहि दिजेश को एस बखान्यो । हैन रच दा इमापति 
ते जिनको बिस्वनाथ पछानयो। एक को छाडि अनेक भजे 
सुकंदेव परासर व्यास झुठान्यो । फोकट धरम सजे सभ हो हंस 
एक ही को बिध नेक प्रसान्यों ॥ १५॥ कोऊ दिजेश को 
सानत है अर कोऊ महेश कौ एश बतहै। कोऊ कहै बिशनों 
बिशनाइक जाहि भजे अघ ओघ कटहै। बार हज़ार बिचार 
अरे जड़ अंत समे सभ ही तजि जहै। ताही को ध्यान प्रमानि 
हिए जोऊ थे अब है अरु आग ऊ हवेहे ॥ १६७ कोठटक इंद्र करे 
जिहको कई कोटि उरपिद्र बनाइ खपायो । दानव देव फरनिद्र 
धराधर पच्छ पसू नहि जाति गनायो। आज लगे तपु साधत है 
शिवऊ 'ब्रहमा कछ पार न पायो। बेद कतेब न भेद लख्यों 
जिह सोऊ गुरू गुर सोहि बतायो ॥| १७॥ ४€्यान लगाइ ठग्यो 
सभ लोगन सीस जढदा नख हाथ बढाएं। लाइ बिभूत फिरयो 
सुख ऊपरि देव अदेव सभ॑ डहकाए। लोभ के लागे फिरयो. 
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जाता है, उसने फिर वसुदेव को अपना पिता क्‍यों कहलवाया ॥ १४॥ तुम 
महेश अथवा ब्रह्मा को क्‍यों भगवान मानते हो । राम, कृष्ण, विष्णु कोई भी 
ऐसे नहीं है, जिन्हें तुम विश्वनाथ के नाम से पहंचानते हो । तुम एक परमात्मा 
को छोड़कर अनेक देवी-देवताओं का स्मरण करते हो तथा इस प्रकार शुकदेव, 
पंराशर आदि महर्षियों को झूठा साबित करते हो। सभी तथाकथित धर्म 
खोखले हैं और मैं तो केवल एक ही परमात्मा को विधाता के रूप में प्रभावित 
मानता हूँ । १५॥ कोई ब्रह्मा को और कोई शिव को भगवान बताता है; 
कोई विष्णु को विश्वनायक मानता है और कहता है कि उसी के स्मरण से 
पाप-समूह कट जायेंगे। हे मूर्ख ! तू हज़ारों बार विचार करके देख ले, अन्त 
समय में ये सब तुम्हें छोड़ जायेंगे। इसलिए तू उसी का ध्यान कर जो 
वर्तमान में भी है और भविष्य में भी रहेगा ॥ १६॥। जिसने करोड़ों इन्द्रों 
एवं उपेन्द्रों को बताकर उनका नाश किया, जिसने अगणित देव, दानव, 
शेषनाग, कच्छप, पक्षी, पशु आदि बनाए और जिसका रहस्य जानने के लिए 
शिव, ब्रह्मा आज तक तपस्या कर रहे हैं परन्तु उसका: अन्त नहीं . पा सके । 
वह ऐसा गुहहै जिसका वेद-कतेबादि भी भेंद नहीं समझ सके और मेरे गुरु ने 
भी मुझे ' यही बताया है ॥ १७॥ सिर पर जटाएँ धारण कर, हाथों के 
ताखून बढ़ाकर तुम झूठी ही समाधि लगाकर लोगों को ठगते फिरते हो 


६६६ गुरमुखी ( मागरी लिपि ) 


घर ही घर जोग के न्यास सभे बिसराए॥ लाज गई कछ काजु 
सरयो नहिं प्रेम बिना प्रभ पानन आए॥ १८ ॥ काहे कउ 
डिभ करे सत सूरख (डिभ करे अपनो पति ख्वहै । काहे कउ लोग 
ठगे ठग लोगनि लोग गयो परलोग गवेहै । दीनदयाल की ठोर 
जहा तिहि ठौर बिख तुहि ठौर न ऐहै । चेत रे चेत अचेत महाँ 
जड़ भेख के कीने अलेख न पहै ॥ १६ ॥__काहे कउ पूजत पाहन 
कउ कछ पाहन मै परसेशर नाही । ताही को पूज प्रभू करि के 
जिह पूजत ही अघ ओघ मिटाही । आधि बिआधि के बंधन 
जेतक नाम के लेत सभ छुटि जाही । ताही को ध्यातु प्रभान सदा 
इस फोकट धरम करे फलु नाही ॥ २० ॥ फोकट धरम भयो फल 
हीन जू पूज सिला जुगि कोट गवाई। सिद्ध कहा सिल के, 
परसे बल ब्रिद्ध घटी नवनिद्ध न पाई। आजु हो आज़ु समो' 
बित्यो नहि काज सरयो कछ लाज नआई। स्त्री भगवंत बे 
भज्यो न अरे जड़ ऐसे ही ऐस सु बेस गवाई ॥ २१॥ जो जुग 
तुम मुख पर भभूत लगाकर देव-दानव सबको भ्रम में डालते हुए भ्रमण कर 
रहे हो। ये योगी | तुम लोभ के वश होकर घूम रहे हो और तुमने योग के 
सभी साधनों का विस्मरण कर दिया है। इस प्रकार तुम्हारा स्वाभिमान 
भी चला गया तथा कुछ कार्य भी नहीं हुआ। सच्चे प्रेम के बिना प्रभु हाथ 
नहीं आता ॥ १८॥ हे मूर्ख मन ! तुम पाखण्ड क्यों करते हो, क्योंकि पाखण्डों 
के द्वारा तुम अपने सम्मान का ही नाश करोगे। ठग बनकर तुम क्‍यों लोगों 
को ठग रहे हो और इस प्रकार लोक-परलोक दोनों को गँवा रहे हो । 
परमात्मा के स्थान में तुम्हें तनिक भी स्थान नहीं मिलेगा, इसलिए हे जड़ 
प्राणी ! तू अभी भी सम्हल जा, क्योंकि मात्र वेश धारण करके तुम उस अलेख 
परमात्मा को नहीं पा सकोगे ॥ १९॥ पत्थरों की पूजा क्‍यों करते हो क्योंकि 
उन पत्थरों में परमात्मा नहीं है, तुम केवल उसी की पूजा करो जिसकी पूजा 
से पापों के झुण्ड नष्ट हो जाते हैं। परमात्मा का नाम-स्मरण करने से सभी 
दुःख-व्याधियों के बन्धन छूट जाते हैं। उस परमात्मा का ही सदंव ध्यान 
करो, क्‍योंकि खोखले धामिक कमंकाण्डों का कोई फल नहीं होगा ॥। २० ।। 
खोखला धर्म फलहीन सिद्ध हुआ ओर है जीव ! तुमने शिलाओं की पूजा 
करके करोड़ो वर्ष गँवा दिये। शिलाओं की पूजा से सिद्धि कहाँ मिलेगी, 
अपितु बल और वेभव कम ही होंगे। इस प्रकार समय व्यर्थ बीत गया 
और कुछ काम भी नहीं बना तथा तुम लज्जित भी नहीं हुए। हे जड़ बुद्धि ! 
तुमने भगवाल का भजन नहीं किया और व्यर्थ ही अपनी आयु गँवा दी ॥२१॥ 


2 श्री दसम गुरूग्रन्य साहिब ६६७ 


ते करि है तपसा कछ तोहि प्रसंनु न पाहन के 

भली बिध सो जड़ तोहि कछू “ब्रबाबो हे | कड़न सरोत 
भया (म०पं०७१४) इह को कहु भीर परी नहि आतनि बचेहै। 
जानु रे जानु अजान हठी इह फोकट धरम सु भरस गवहे ॥२२७ 
जाल बधे सभ ही खित के कोऊ राम रसूल न बाचन पाए। 
दानव देव फॉनिद धराधर भूत भविकक्‍्व उपाइ मिटाए। अंत 
मरे पछुताइ प्रिथी पर जे जग मै अवतार कहाए। रे मन 
लेल इकेल ही काल के लागत काहे न पाइन धाए ॥ २३ ॥ । 
काल ही पाइ भयो ब्रहमा गहि दंड कमंडल भूम श्रमान्यो 
काल ही पाइ सदा शिवजू सभ देस बिदेस भया हम जान्यो। 
काल ही पाइ भयो मिट ग्यो जग याँही ते ताहि सभो पहिचान्यों । 
बेद कतेब के भेद सभे तजि केवल काल क्रिपानिध 
सान्‍्यो ॥ २४ ॥ काल गयो इन कामन सिउ जड़ काल 
क्रिपाल हिएऐ न चितार॒यो । लाज को छाडि चिलाज अरे तज 
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तुम एक युग तक भी तपस्या करते रहो परन्तु ये पत्थर तुम्हारी कामनाएँ 


पूंणे कर तुम्हें प्रसन्न नहीं करेंगे। ये तुम्हें हाथ उठाकर कभी भी वरदान 
नहीं देंगे। इनका कोई भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि किसी भी 
संकट के समय ये तुम्हें पहुचकर बचा भी नहीं पायेंगे, इसलिए हे अंजान हठी 
जीव ! तुम सँभल जाओ, ये खोखले धार्मिक कर्मकाण्ड तुम्हारे सम्मान का 
नाश कर देंगे ।। २२॥ मृत्यु के जाल में सभी फंसे हुए हैं, और उसे कोई 
भी राम अथवा रसूल बच नहीं पाया। उस परमात्मा ने दानव, देव, शेष 
तथा धरती पर बसनेवाले अन्य प्राणी बनाए और उनका नाश कर दिया। 


संसार में जो अवतारों के नाम से जाने जाते हैं, वे भी अन्त में पश्चात्ताप्‌ 


करते हुए मृत्यु की श्राप्त हुए। इसलिए हे मेरे मन ! तुम दौड़ कर उस 
महाकाल एक परमात्मा के चरण क्यों नहीं पकड़ते हो ॥ २३ ॥॥ काल के ,ही 


वंश में ब्रह्मा हुए और दण्ड, कमण्डल हाथ में लेकर उन्होंने पृथ्वी का भ्रमण 


किया। काल के ही वश में शिव देश-विदेशों में घूमते रहे। काल के ही 
वशीभूत सारे जगत का नाथ हुआ और इसीलिए उस काल को सभी पहचानते 
हैं). . इसलिए तुम बेद-कतेब आदि के भेदों का त्यागकर केवल काल को 
ही कृपा-सागण परमात्मा मानो ॥ २४ ॥ हे जड़ ! कामनाएँ करते-करते तुमने 


समय बिता दिया और परमक्लपालु काल रूपी परमात्मा का हृदय में स्मरण 
नहीं किया | हैं निर्लज्ज ! [तुम झूठी लज्ज़ा का त्याग करो, क्‍योंकि उस - 


न] 


परमात्मा ते भले-बुरे का विचार त्यागते हुए सबके कार्यों को सँवारा है। हे 


बम 


द््ह्य गुरसुखी ( मागरी लिपि ) 
काज अकाज को काज सवार॒यो । बाज बने गजराज बडो खर 
को चडिबो चित बीच बिचारयों। ल्री भगवंत भज्यो न अरे 
जड़ लाज ही लाज सु काजु बिगार॒यों ॥ २५॥ बेद कतेब पड़े 
बहुते दिन भेद कछू तिन को नहिं पायो । पूजत ठौर अनेक 
फिरयो पर एक कब हिय सै न बसायो । पाहन को असथालय 
को सिर न्‍्याइ फिरयो कछ हाथ न आयो। रे मन सूड़ अगूड़ 
प्रभु तजि आपन हूड़ कहा उरझायो ॥ २६ ॥। जो जुगियान 
के जाइ उठि आश्रम गोरख को तिह जाप जपाव । जाइ 
संन्‍्यासन के तिह को कह दत्त ही सत्त है मंत्र ब्रिड़ाव । जो 
कोऊ जाइ तुरक्‍्कन मै महि दीन के दीन तिसे गहि , ल्यावे । 
आपहि बीच गने करता करतार को भेदु न कोऊ बतावबे । ।२७॥ 
जो जुगिआन के जाइ कहे सभ जोगन को ग्रहि माल उठे द। 
जो-परो भाजि सन्यासन दे कहे दत्त के नाम प धाम लुट द। जो 
करि कोऊ मसंदत सौ कहै सरब दरब ले मोहि अबे दे। लेड 
ही लेउ कहै सभ को नर कोऊ न ब्रहम बताइ हमें दे ॥ २८ ॥ 
मूख | तुम क्‍यों हाथी और घोड़ों की सवारी को छोड़कर माया रूपी 
गंभ की सवारी करने का विचार कर रहे हो। तुमने श्री भगवान का भजन 
नहीं किया और झूठी लज्जा और मान-सम्मान में ही काम बिगाड़ लिया 
है ॥२५॥। तुमने बहुत दिनों तक वेद-कतेब का अध्ययन किया। परन्तु फिर 
भी तुम उसके रहस्य को नहीं समझ पाए। अनेक स्थानों पर उसकी पूजा करते 
हुए तुम भ्रमण करते रहे, परन्तु तुमने उस एक परमात्मा को कभी हृदय में 
धारण नहीं किया। पत्थरों के मन्दिरों में सिर झुकाते घूमते रहे परन्तु कुछ 
भी तुम्हारे हाथ नहीं आया | हे मूढ़ मत्त ! उस अज्ञेय प्रभु को त्याग कर 
तुम अपनी ही मन्द मति में उलझे रहे ॥ २६॥ जो व्यक्ति योगियों के 
आश्रमों में जाकर गोरख का जाप जपाता है; संन्‍्यासियों के मध्य दत्तात्नय 
के मंत्र को ही सत्य बताता है तथा मुसलमानों के बीच जाकर दीन-ईमान की 
बात कहता है वह समझ लो केवल अपनी (विद्वत्ता की) महिमा का ही बखान 
करता घूमता है ओर उस कर्ता पुरुष का रहस्य नहीं 'कहता ॥ २७ ॥ 
योगियों के कहने पर घर का सारा धन-माल उठाकर योगियों को दे देता है; 
दत्त के नाम पर संन्यासियों को घए लुटा देता है तथा जो मसंदों (सिक्ख 
गुरुओं के सेवकों) के कहने पर घर का सारा द्रव्य लाकर मुझे दे देता है तो 
मैं तो यह मानता हैं कि ये सब स्वार्थ-साधना के ढंग हैं। मे तो ऐसे व्यक्ति 
को चाहता हैं जो मुझे ब्रहम का रहस्य समझा दे ॥ २८॥ जो मात्र सेवकों. 
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जो करि सेव मसंदन की कहे आनि प्रशादि सभ मोहि दोज । 
जो कछ माल तवालय सो अब ही उठि भेट हमारी हो कोज । 
मेरोई ध्यान धरो निस बासुर भूल क॑ अडर को नामु न लोज । 
दीने को नामु सुने भजजि रातहि लीने बिना नहि नेक प्रसीज ॥२६॥ 
आँखन भीतरि तेल को डार सु लोगन नीरु बहाइ दिखावें। 
जो धनवानु लख निज सेवक ताही परोसि प्रशादि 
जिमावे । (ए०प्रं००१५) जो धनहीन लखे तिह देत न सागन 
जात सुखो न दिखाव । लूटत है पशु लोगन को कबहूँ न प्रमेशर 
के गुन गावे ॥| ३० ॥ आँखन सोच रहे बक की जिम लोगन 
एक प्रपंच दिखायो। निआत फिर्यो सिरु बद्धक ज्यों अस 
ध्यान बिलोक बिड़ाल लजायों। लागि फिरयो धन आस 
जिते तित लोग गयो परलोग गवायो । ली भगवंत भज्यो न 
अरे जड़ धाम के काम कहा उरझायो॥ ३१४ फोकट करम 
द्विड़ात॒ कहा इन लोगन को कोई काम ले ऐहै। भाजत का 
धन हेत अरे जमकिकर ते नह भाजन पहै। पुत्र कलित् न 
की ही सेवा कर लोगों पर प्रभाव डालकर उन्हें कहता है कि खाने-पीने के 
पदार्थ मुझे दो और जो कुछ तुम लोगों के घर में है उसे मेरे समक्ष उपस्थित 
करो; मेरा ही ध्यात करो तथा अन्य किसी का नाम भी न लो, समझ लो 
उसके पास देने को केवल नाममात्र मंत्र ही है और वह भी कुछ लिये बिना 
प्रसन्न नहीं होगा।॥॥ २९ ॥ जो अपनी आँखों में तेल डालकर लोगों को 
दिखाता है कि मैं प्रभु-प्रेम में विभोर होकर रो रहा हूँ और जो धनवान 
सेवक को तो स्वयं-परोसकर भोजन खिलाता है परल्तु किसी दीन के माँगने 
पर न तो उसे कुछ देता है और न ही उसे मिलना पसन्द करता है; समझ 
लो वह नीच लोगों को लूटता फिर रहा है और कभी भी प्रभु के गुण नहीं 
गाता ॥ ३० ॥ बंगुले की तरह आँखें बंद करके लोगों को प्रपंच दिखाता है; 
शिकारी की तरह सिर झुकाता है (परन्तु अंदर से मारने की भावना रखता है) 
तथा बिल्ली भी उसके ध्यान को देखकर लज्जित हो जाती है। ऐसा व्यक्ति 
घन की आशा में भ्रमण करता रहता है और अपना लोक-परलोक दोनों गँवाः 
लेता है। हे मू्े प्राणी ! तुमने श्री भगवान की तो पूजा नहीं की और तू व्यथ 
ही घर-बाहर के धंधों में ही उलझा रहा।॥३१॥ दे क्यों इन लोगों कोः 
पाखंडपूर्ण कर्म करने के लिए बार-बार कहते हो, ये कर्म इन लोगों केः 
किसी काम नहीं आएँगे । धन के लिए क्‍यों इधर-उधर भांग रहे हो; तुमः 
कुछ भी कर लो परत्तु यम के फंदे से बच नहीं सकते। पुत्र-स्त्री-मित्रादिः 


४६७ गुरमुखी ( नागरी लिपि ) 


मित्र सभे उहा सिक्खसखा कोऊ साख न दहै। चेत रे चेत 
अचेत महाँ पसु अंत की बार अकेलोई जहै ॥ ३२॥॥ तो तन्‌ 
व्यागत ही सुन रे जड़ प्रेत बखान त्िआ भजि हे जहै। पुत्र 
कलत़ सु सत्र सखा इह बेग निकारहु आइसु दहै। भडठन 
भंडार धरा गड जेतक छाडत प्रान बिगान कहेहै । चेत रे 
चेत अचेत महाँपसु अंत की बार अकेलोई जहै ॥ ३३॥ 


20 
१ ओं स्त्री वाहिगुरू जी की फतह ॥ 
स्नरी मुखवाक पातिशाही १० ॥ 


॥ स्वेया ॥ जो कछु लेख लिख्यो बिधना सोई पाइयत 
सिशरज्‌ शोक निवारो। सेरो कछ अपराध नही गयो याद 
ते भूल नह कोपु चितारो। बागो निहाली पढे देहो आजु भले 
तुम को निसच जिय धारो। छत्नी सन्ने क्रित बिप्पन के इनहूँ पे 

-कटाछ क्रिपा के निहारो ॥ १॥ जुद्ध जिते इन ही के प्रसादि 
इन ही के प्रसादि सुदान करे। अघ अउघ टरे इन ही के 
कोई भी तुम्हारी साक्षी नहीं दंगे अर्थात्‌ कोई भी तुम्हारा साथ नहीं देंगे। 
इसलिए हे मूढ़ ! तू अभी भी सँभल जा, क्योंकि अत्त में तुझे अकेले ही जाना 
पड़ेगा ॥ ३३२॥ तन के त्यागते ही, हे जड़ | तेरी स्त्री भी प्रेत-प्रेत कहकर 
भाग खड़ी होगी । पुत्र, स्त्री, मित्र सभी कहेंगे जल्दी इसे बाहर निकालो 
और श्मशान घाट पहुँचाओ। भवन, भंडार, धरती आदि प्राणों के छ्टते ही 
बेगाने हो जायंगे, इसलिए हे महापशु | तू अभी भी सँभल जा, क्‍योंकि अंतिम 
समय में तुझे अकेले ही जाना है।॥ ३३ ॥ 


॥ सवेया ॥ हे मिश्र ! जो विधाता ने लिखा है, वह अवश्य होता है, इसलिए 
आप शोक का त्याग कीजिए। मेरा इसमें कुछ अपराध नहीं है। मैं तो 
केवल भूल गया था (ओर मैंने आपको खिलाने से पहले इन सिक्‍खों को 
भोजन खिला दिया)। मेरी इस भूल पर आप क्रोधित न हों। मैं आपके 
लिए दक्षिणा में दिया जानेवाला रज़ाई, गद्‌दा आदि अवश्य आज ही भिजवां 
दूगा। उसके लिए आप निश्चिन्त रहें। क्षत्रिय तो सभी वि्रों के लिए हो 
कार्य करते रहे हैं। अब आप इनकी ओर' देखते हुए इन पर क्ृपा करें ॥१॥ 
मैंने इन्हीं सिक्खों की कृपा से युद्ध जीते हैं ओर इन्हीं के प्रसादस्वरूप दान 
भ्रादि किया है। इन्हीं सिक्‍सों (यान रहे कि गुरु गोविन्द सिंह के पांच 


बन 


आस 


__-- 3 दशशमीस कक न मम मम अल ज क 
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प्रसादि इन ही क्रिपा फून धाम भरे। इन ही के प्रसादि 

बिद्या लई इन ही की क्रिपा सभ श्र जरा इन ही की 
क्रिपा के सजे हम हैं नहीं मोसो गरीब करोर परे ॥२॥ 
सेव करी इन ही की भावत अउर की सेव सुहात न जीको । 
दान दयो इन ही को भलो अरु आन को दान न लागत नीको । 
आगे फले इनही को दयो जग में जसु अउर दयो सभ 
फीको । मो ग्रहिं मे मन ते तन ते सिर[लउ धनहै सभ ही इन ही 
को हे १३७ ॥ दोहरा ॥ चटपटाइ चित मैं जर॒यों त्रिण 
ज्यों कुद्धत होइ। खोज रोज के हेत लग दयो मिशरजू 
रोइ ॥ ४ ॥  (मृ०प्रं०७१६) दा 

॥ दूसरी सेंचो समाप्त 


प्यारे सिक्‍खों में एक नाई, एक धोबी, एक कहार, एक जाट और एक क्षत्रिय 8 
था, तथा वे पाँचो लाहौर, दिल्ली, जगन्नाथपुरी, मैसूर और द्वारिका के” 


“निवासी थे) की कृपा से मेरे घर में धन-धान्य है तथा इन्हीं सिक्‍खों की क्ृपा- 


से पाप-समूहों का नाश हुआ है। इन्हीं के प्रसादस्वरूप मैंने विद्या प्राप्त की 
है और इन्हीं की कृपा से सभी शत्रुओं का नाश हुआ। इन सबकी ही कृपा : 
से मैं शोभा पा रहा है अन्यथा मेरे ज॑से करोड़ों ग़रीब इस धरती पर पड़े हुए 


हैं और उनको कोई पूछता तक नहीं ॥ २॥ मुझे इन्हीं की सेवा अच्छी 


लगती है और अन्य किसी की सेवा से मेरा मन प्रसन्न नहीं होता है| इन्हीं-” 
द्वारा दिया हुआ दान मुझे भला लगता है तथा अन्य क्सी के दान को भी 
मैं श्रेष्ठ नहीं मानता। इन्हीं का दिया हुआ दान आगे अच्छे फल प्रस्तुत 
करेगा और संसार में अन्य सबका दिया हुआ इनके दिये हुए दान के सामने 
फीका है। मेरे घर में मेरे मन, तन, धन से लेकर मेरा सिर तक सब कुछ 
इन्हीं का है ।। ३॥ दोहा ॥ जिस प्रकार तिनके क्रोधित होकर जलते हुए 
चटपटाते हैं, इस प्रकार मिश्र जी मन में क्षुब्ध हो उठे और अपनी रोजी/ः 
रोटी का ध्यान करते हुए रो पड़े ॥ ४ ॥  गरफ+ 


॥ दूसरों सेंची समाप्त ॥ "३ 


कि 2. 
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रडं 
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भाषा; मुमनः पललवित उपजा,आत में तर एक अनूप , 
वनागरी-अक्षयवट का देखो कैसा भव्य स्वरूप ॥ 4 
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वाणी एल, तहानउ 
_प्रहष्ठात - पद्मश्री नन्दकुमार अवस्थी 


विश्व-वाइमय से किमृत आणित भाषाई घारा । 
पहन नागरी-पठ सबने अब भूतल भ्रमण विचाए॥ 
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'ग्रीगु>दान्य म्राहिय 
श्री आदि गुरूग्रन्य साहिब के मूल गुरमुखी पाठ का 
नागरी अक्षरों में लिप्यन्तरण और हिन्दी 
अनुवाद चार सेंचियों में छपकर पहली 
बार तेयार हुआ है। 
हिन्दी जाननेवाले 
पाठक अब इस दुलंभ ग्रन्थ का 
अथे समझते हुए सहज में पाठ कर सकते हैं । 
चारों सेंचियों की भेंट केवल २०००० रुपया है । 


[०] हद सर ९ 
श्री दुसम गुरूगंथ साहिब 
श्री गुरू गोविन्दसिह जी विरचित के 
श्री दसम गुरूग्रन्य साहिब का पाठ नागरी अक्षरों में 
देते हुए सरल हिन्दी अनुवाद दिया गया है 
प्रथम व द्वितीय सेंची आपके सामने 
प्रस्तुत है । 
शेष तीसरी और चौथी सेंचियाँ छप रही हैं । 
प्रत्येक सेंची की भेंट ५००० मात्र । हे व्यय पृथक । 
श्री सुखमनी मूल पाठ ग्रुटका भेंट ४०० । 
श्री जपुजी सुखमनी साहिब ै 
दिलमुहम्मद की टीका सहित भेंट १००० 
नि कि  फेडननमानन+ा 
प्राप्ति-स्थान-- 


भुवन वाणी दुस्ट 


(१२८, चौपदियाँ रोड, लखनऊ-२२६०० रे 


ख्वाज: 


->>+-+++ 


प्रभाकर निलयम, ४०५ 


नै न  :। 


१० 


११ 


१२ 


गुरुमुख्ी लिपि के ग्रन्थ, नागरी लिपि में 


गुरमुखी 


7! 


सानुवाद प्रकाशित 


भ्रो गुरूग्रग्य साहिब गुरुवाणो मुलपाठ नागरी पृष्ठ मूल्य 
लिपि में तथा सर्वप्रथम 


हिम्दी अनुषाद 

(पहली संची) दप. ५००० 
॥। | (दूसरी सेंची ) दर ४०७०० 
ही ग] (तोसरो संची ) ६६४. ४००० 
7) #) (चौथी सेंची ) घ०० १०१०० 


श्री दशम गुरूग्रग्थ साहिब गुरूगोबिन्दर्सिह 
प्रणीत नागरी लिप्य० 


हिन्दी अनुवाद सहित 
(प्रथम सेंची) ८९०. ५००० 
१) । | / (द्वितीय सेंची) ७०४ ५०९०० 
7 77 77 73 (तृतीय संची ) ७३६ प०*०० 


१ 8 । 72 । (चतुर्थ संची ) ७५२ ५००० 


भ्रीजपुजी सुखमनी साहिब--प्रूलपाठ एवं 
उवाज: विलमुहस्मव 


कृत अनुवाद 
(नागरो में) १६४. १४४०० 

क्रो सुखमनी साहिब (मूल गुटका) 
पाठ के लिए २४० ३९०० 


भाई गुरुवास जी के बाराँ ज्ञान रतनावली 
ट नागरी लिप्पन्तरण, हिन्दी 
अनुवाद ७०४ ६०००० 


के कवित्त-सवंये ,, (छप रहो है) 


१) 77 


_ ४ -_ ४ ै::ै:४औ - - - # +ऊ--  चर|ऊ च"जचष/|तकतऊ 
प्राप्ति-स्थान-- भुवन वाणी टूूस्ट, मोसस बाग (सीतापुर रोड), लखनऊ-२० 


3 3 3५ !३। 
(फैक #छ55 
जूलिकेलर्शा 


रे 7] 
55 कर | शर्त 
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कक) ६ 


मद ०6 ० ००७ 


१० 


११ 


१२ 
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गुरुमुखी लिपि के ग्रन्थ, नागरी लिपि में 


गुरमुखोी 


7! 


सानुवाद प्रकाशित 


भ्री गुरूग्रग्थ साहिब ग्रुर्घाणी मूलपाठ नागरी 
लिपि में तथा सर्वप्रथम 


हिम्दी अनुबाद 

(प्रथम संची ) 4६८ 
४) )) (दूसरी सेंची ) देर 
| गे (तोसरो सेंच्री) ६४ 
। 79 ( चौथी सेची ) ०० 


श्री वशस गुरूग्रन्थ साहिब गुरूगोविन्दासिह 
प्रणोत (ब्रजन्नाषा में ) 


हिन्दी अनुबाद सहित 
+ (प्रथम सेंची ) ८२० 
। 79 7 ] (द्वितीय सेंची ) ७०४ 
आप 0 0॥(ततीय संची)। ७३६ 
)) 7 9) ». (चतुर्थ सेंची ) ७५२ 


श्रीजपुजी सुखमनी साहिब--मूलपाठ एवं 
| खउवाज:ः दिलपुहस्मद 
कृत अनुवाद 
(लागरो में) १६४ 


श्री सुखसनी साहिब (मूल गुटका) 
पाठ के लिए २४० 


भाई गुरुदास जी के वाराँ ज्ञान रतनावलो 
नागरी लिप्यन्तरण, हिन्दी 
भनुवाद ७०४ 


१) |? के कवित्त-सबंये छप रही है 


६०१०० 
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प्राप्ति-स्थान-- भुवन वाणी ट्ूस्ट, मौसस बाग़ (सीतापुर रोड), लखनऊ-२० 


दम गुर ग्रंग गति 


(हिन्दी अनुवाद सहित नागरी लिप्यन्तरण ) 
तीसरी सेंची 


प्रकाशक. 


मुवन वाणी हज हु || 


*मोौसम: बार (सीतापुर रोड); लखनऊं-७२२६०३० 
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१ ओं सतिगुर प्रसादि ॥ 


दसम गुरुग्रंथ साहिब जी 
. _( तोसरी सेंची ) द ह 


[ हिन्दी अनुवाद सहित नागरी लिप्यन्तरण | 


. अनुवाद-- 
डॉ० जोंधसिह 
एस० ए०, पीएच्‌० डी०, साहित्य-रत्न 


एस्‍न+७+ >> चुल्खथ ण. 


न ग््य 
( ज। ; & दर ) 
प्रकाशक 


क्‍ भुवन वाणी ट्रस्ट 
प्रभाकर-निलयम्‌-५-४० ५६ २८५-चौपटियाँ-सेडप-लखनऊ--२२६००+- 


शौसभ बार (लीतापुर रोड) 


खेखेलक,- २२६० २० 


#+मजा७ *९ #ए₹७त-ऋ% 


हि २३७३॥ ॥ ॥02.. 


जँ 


« द्रत्येक क्षेत्र, प्रत्येक संत की बानी । . 
सम्पूर्ण विश्व में घर-घर है पहुंचानी ॥ - 


प्रथम संस्करण--१९८४ ई० 


आकार-१८००८ २२--८ 
पृष्ठसंख्या--७ ३६ 
ह । | ३: मूल्य-- ५०:०० रुपया 
रा क्‍ । मुद्रक 
5 ॒ छ | बाणी प्रस हे 
“आम * प्रभाकर निलयम्‌ ', ४०५/१२८, चोपटियाँ रोड, लखनऊ-३२३६००३ 
8000 / 2 | 


है| 
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विश्वनागरी लिपि 
॥ ग्रासे-ग्रामे सभ्ा कार्या, ग्रासे-प्रासे कथा शुभा ॥॥ 
सब भारतीय लिपियाँ सम-वेज्ञानिक हैं ! 
ह] १6 पाता 5९7905 धा6 ९वु००)ए 5०९१४ ! 
भारतीय लिपियों की विशेषता | 
(' संसार की लिपियों में नागरी लिपि सर्वाधिक वेज्ञानिक है ,, यह 
कथन बिलकुल ठीक है । 5 परन्तु यह कहते समय हमें याद रखना चाहिए कि 
वह सर्वाधिक वेज्ञानिकता, केवल हिन्दी, मराठी, नेपाली लिखी जानेवाली 
लिपि में नहीं, वरन्त 
समस्त भारतीय 
लिपियों में मोजूदहै। 
क्‌, च, त, ५ आदि - 
का के रूपों में कोई 
भअञअ भ्भाआ ि दा -3  वेज्ञानिकता नहीं है।' 
वेज्ञानिकता है लिपि 
छेऊ ठीऋ छेए . काध्वन्यात्मकहोना। 
घ्य के ५४ नियमित स्वरों का 
गैओ भी '3गः : पृथक्‌ होना। अधिक 
सेअधिक व्यंजनों का 
4+बगक यख -ठाग * | होता। सबको एक 
ः “अ' के आधार पर 
उदय छछ भज द उच्चरित करना । 
[अ' अक्षर-स्वर, 


पंजाबी (गुरमुखी)-टेवनागरी वर्णमाला 


हा शं भाँति मूल आधार । 
ऊत म्रथ रद सकलविश्वका जिस. 
; प्रकार भगवान्‌ भादि 

या डॉ है जगदाधार । | एक 
+ अक्षर से केवल एक 

जय तर छल [| ध्वनि । एक ध्वनि 
के लिए केवल एक ' 
स्नषे भस णए क्षर । स्माल्‌ 
.ह कंपिटल, इटलिक्स 

के समान्त अनेकरूपी 
है नहीं; बस एक ही 
हूप में लिखना, बोलना, छापत्ता ओर प्रत्येक अक्षर का समान वज्धन “पर 


$ 


आओ 


(5 छ | सकल अक्षरोंका उस . . 


(४) 


एकाक्षरी नाम। उच्चारण-संस्थान के अनुसार अक्षरों का क॒वर्ग, चवर्गं आदि 
में वर्गीकरण । फिर प्रत्येक वर्ग के अक्षरों का क्रम से एक ही संस्थान में थो ड़ा- 
थोड़ा ऊपर उठते हुए अनुनासिक तक पहुँचना, आदि-आदि ऐसे अनेक गुण हैं 
जो अभारतीय लिपियों में एकत्न, एकसाथ नहीं मिलते। किन्तु ये गुण समान 
रूप से सभी भारतीय लिपियों में मौजूद हैं, अत: वे सब नागरी के समान ही 
विश्व की अन्य लिपियों की अपेक्षां 'सर्वाधिक वैज्ञानिक' हैं। सब ब्राह्ममी 
लिपि से उद्भूत हैं। ताड़पत्र और भोजपत् की लिखाई तथा देश-काल-पात 
के अन्य प्रभावों के कारण विभिन्न भारतीय लिपियों के अक्षरों में यत्न-तत्र 
परिवतंन, हिन्दी वाली 'नागेरी लिपि” को कोई श्रेष्ठता प्रदान नहीं करता | 
भारत की मोलिक सब लिंपियाँ 'नागरी लिपि” के समान ही श्रेष्ठ हैं। 


नागरी लिपि को “भो' अपनाता श्रेयस्कर क्‍यों ? 

“नागरी लिपि” की केवल एक विशेषता है कि वह कमोबेश सारे देश 
मैं प्रविष्ट है, जबकि अन्य भारतीय लिपियाँ निजी क्षेत्रों तक सीमित हैं। 
वहीं यह भी सत्य है कि तागरी लिपि में प्रस्तुत और विशेष रूप से हिन्दी का 
साहित्य, अन्य लिपियों में प्रस्तुत ज्ञानराशि की अपेक्षा कम और नवीनतर है। 
अतः समस्त भाषाओं की ज्ञानराशि को, सर्वाधिक फेली लिपि “नागर ११८ 
अधिक से अधिक लिप्यन्तरित करके, क्षेत्रीय स्तर से उठाकर सबको सारे 
राष्ट्‌ में, यहाँ तक कि विश्व में ले आना परम धर्म है। विश्व की सब 
भाषाओं में उपलब्ध ज्ञान (सत्साहित्य) है आत्मा, ओर 'तागरी लिपि' 
होना चाहिए उसका पयंटक शरीर । 


अस्य लिपियों को बनाये रखना भी कतेंव्य है । 
वस्तुत: यह परम धर्म है कि समस्त सदाचार साहित्य को नागरी में 
तत्परता से प्राचुय में लिप्यन्तरित करना। किन्तु साथ ही यह भी परम धर्म 
है कि देशी-विदेशी अन्य सभी लिपियों को उत्तरोत्तर उन्नति के साथ बरक़रार 
रखना । यह इसलिए कि सबका सब कभी लिप्यन्तरित नहीं हो सकता। 
. श्रत: अन्य लिपियों के नष्ट होने और नागरी लिपि मात्र के ही रह जाने से 
अ-लिप्यन्तरित विश्व की समस्त ज्ञानराशि उसी प्रकार लप्त-सुप्त होकर रह 
जायगी जैसे पाली, प्राकृत और अपभ्रृंश, सुरयानी आदि का वाहुमय रह 
गया। जगत तो दूर, राष्ट्र का प्राचीन आप्तज्ञान विलुप्त हो जायगा। 

तागरी लिपि वालों पर उत्तरदायित्व विशेष ! 
इन दोतों परम धर्मों की पूरति का सर्वाधिक भार नागरी लिपि वालों 
पर है, इसलिए कि उनको “सम्पर्क लिपि! का श्रेष्ठ आसन प्रदत्त है। मैं 
कह सकता हूँ कि उन्होंने अपने कतंव्य का, ज॑सा चाहिए-था; वसा निर्वाह 
नहीं किया। परन्तु उसकी प्रतिक्रिया में अन्य लिपि वालों को भी “अपराध 
के जवाब सें अपराध” नहीं करवा चाहिए। “कोयला” बिहार का है 


(०) 


अथवा सिहभूमि का है, इसलिए हम उसको नहीं लेंगे तो वह हमारे ही 
लिए घातक होगा। कोयले की क्षति नहीं होगी । अपनी लिपियों को 
समुन्नत रखिए, किन्तु नागरी लिपि को भी अवश्य अपनाइए। . 

उपर्युक्त परिवेश में नागरी लिपि का पठन और समग्र श्रेष्ठ साहित्य 
का नागरी में लिप्यन्तरण तो आवश्यक है ही, किन्तु अन्य लिपियाँ भी अपनी 
लिपि में दूसरी भाषाओं के सत्साहित्य को लिप्यन्तरित तथा अनूदित कर 
सकती हैं। “अधिकस्य. अधिक फलम्‌ ।' ज्ञान की सीमा नहीं निर्धारित 
है। 'भुवन वाणी ट्रस्ट' ने भी अवधी के रामचरितमानस को ओड़िआ भाषा 
में गद्य एवं पद्य अनुवाद-सहित, ओड़िआ लिपि में लिप्यन्तरित किया है । 
परन्तु सम्पकं और एकीकरण की दृष्टि से 'नागरी लिपि” अनिवार्य है। 
नागरी लिपि को बेज्ञानिकता मानव मात्र को सम्पत्ति है । 

अब एक क़दम आगे बढ़िए। भारतीय लिपियों की सर्वाधिक 


वैज्ञानिकता, युगों की मानव-श्वृंखला के मस्तिष्क की उपज है। क्या 


मालूम इस अनादि से चल रहे जगत्‌ में कब, क्या, किसने उत्पन्न किया ? 
भारत संयोग से इस समय इस विज्ञान का कस्टोडियन्‌ है, ख्रष्टा नहीं। 
भारत भी न जाने कब, कहाँ तक और कितना था ? अतः: हम भारतीयों 
को नागरी लिपि के स्वामित्व का गव॑ नहीं होना चाहिए । वह आज के 
मानव के पूर्वजों की देन है, सबकी सम्पत्ति है, सकल विश्व उसका समान गौरव 
से उपयोग कर सकता है। हमारा 'अहम्‌' उस लिपि की उपयोगिता को 
रुद्ध कर देगा, जिसके हम सेँजोये रखनेवाले मात्र हैं। किन्तु विदेशों में बसने- 
वाले बन्धुओं को भी नागरी लिपि के गुणों को अपने ही पूर्वजों की उपज मान- 
कर परखना चाहिए । ये गुण इस निबन्ध के प्रथम अनुबन्ध में अधिकांशतः 
वणित हैं। न परखने पर उनकी क्षति है, विश्व की क्षति हैं। अरब का 
पेट्रोल हम नहीं लेंगे, तो क्षति किसकी होगी ? पेट्रोल की नहीं, अपनी ही । 

फिर याद दिला देना ज़रूरी है कि क, प आदि ख्वपों में वेज्ञानिकता 
नहीं है। वे काफ़, पे और के, पी, जेसे ही रूप रख सकते हैं, किन्तु लिपि 
में 'अनुबन्ध प्रथम में ऊपर दिये हुए गुणों और क्रम को अवश्य ग्रहण करे। : 
और यदि एक बनी-बनाई चीज़ को ग्रहण करके सावेभोम सम्पके में समानता 
और सरलता के समर्थक हों, तो 'नागरी लिपि” के क्रम को अपनी पेतृक 
सम्पत्ति मानकर, ग़र न समझकर, मौजूदा रूप में भी ग्रहण कर सकते हैं । 
वह भारत की बपौती नहीं है। आज के मानव के पूर्वजों की वह सृष्टि 
हैं। इससे विश्व के मानव को परस्पर समझने का मारते प्रशस्त होगा । 
नागरी लिपि सें अनुपलब्ध विशिष्ट स्व॒र-व्यञ्जनों का समावेश । 

हर शुभ काम में कजी निकालनेवाले एक दूर की कोड़ी यह भी लाते 
हैं कि “नागरी लिपि सर्वाधिक वेज्ञानिक होते हुए भी अपूर्ण है और अनेक स्वर- 
आ्यंजनों को अपने में नहीं रखती । उवको कहाँ तक और कंसे समाविष्ट 
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किया जाय ? ” यह मात्र तिल का ताड़ है। मोजूदा कतंव्य को टालना हे । 
अलूबत्ता अन्य भाषाओं में कुछ व्यंजन ऐसे हैं जो नागरी में नहीं 
-- किन्तु अधिक नहीं । भारतीय भाषा उर्दू की क़ ख ग्र ज्ञ फ, ये पाँच 
धवनियाँ तो बहुत समय से नागरी लिपि में प्रयुक्त हो रही हैं। दुःख 
है कि आज़ादी के बाद से राष्ट्रभाषा के पक्षधर ही उनको ग्रायब करने पर 
लगे हैं। इसी प्रकार मराठी छ हे । इतके अतिरिक्त क्षरबी, इन्नानी आदि 
के कुछ व्यञ्जन हैं, किन्तु उतको नाग़री की दैनिक लिपि में अनिवायंत: 
रखना आवश्यक नहीं । विशिष्ट भाषाई कार्यों में, ज़रूरी मानकर, 
उन विशिष्ट भाषाई व्यंजनों को चिह्न देकर दरसाया जा सकता हू । 
तदथ अरबो लिपि का आदश सस्सुख । 
और यह कोई नयी बात नहीं । नितान्‍्त अपरिवतंनशील कहे जाने 
वालों की लिपि 'अरबी' में केवल २७-२८ अक्षर होते हैं। भाषा के मामले में 
वे भी अति उदार रहे। “क्षिल्म चीन (अर्थात्‌ दूर से दूर) से भी लाओ”- 
यह पैग्रम्बर (स०)का कथन हैे। जब ईरान में, फ़ारसी की नई ध्वनियों च, 
प्‌, ग, आदि से सामना पड़ा तो उन्होंने उनको क्षरबी-पोशाक-- चे, पे, गाफ़ 
: पहना दो। जब हिन्दोस्तान आये तो ठट, ड, ड़ आदि से सामना पड़ने पर 
क्षरबी ही जामे में टे, डाल, ड़े आदि तेयार कर लिये। . यहाँ तक कि 
सिन्धी में तागरी के सब महाप्राण और अनुनासिक, तथा सिन्धी के विशिष्ट 
अ्न्त:स्फुट अक्षरों को भी क्षरबी का लिबास पहना दिया गया। फिर 
'तागरी' वाले तो औदाय का दावा करते हैं, उनको परेशानी क्‍या हैँ ? और 
नागरी में भी तो परिवतेन होते रहे हैं। ऋग्वेद के प्रथम मंत्र में प्रयुक्त 
'छ को छोड़ चुके हैं, ओर ड़, ढ़ आदि को अवर्गीय दशा -में जोड़ चुके हैं । 
_जागरी लिपि में कुछ ही व्यंजनों का अभाव है। उनमें से कुछ को स्थायी 
तौर पर और कुछ को अस्थायी प्रयोग के लिए गढ़ सकते हैं। 'भुवन 
« वाणी दुस्ट' ने यह सेवा बड़ी सरलता, सफलता ओर सुन्दरता से की है । 
स्वर ओर प्रयत्न (लह॒जा) का अन्तर । 
अब रहे स्वर । जान लीजिए कि प्रमुख स्वर तीन ही हैं-- अ, इ, 
उ-- उनसे दीघं, संयुक्त (डिप्थांग)आदि बनते हैं। अतिदीघे, प्लुत, लघु, 
अतिलघु आदि फिर अनेक हैं. जो विश्व-में अनेक रूपों में बोले जाते हैं । 
भारतीय वेदिक एवं संस्कृत व्याकरण में अनेक हैं । वे स्वतंत्र स्वर नहीं हैं, 
प्रय॑त्त हैं, लहुजा हैं। वे सब त्त लिखे जा सकते हैं, न सब सवंत्न बोले जा सकते 
हैं । डायाक्रिटिकल माक्‍्स कोशों में छाप-छापकर चमत्कार भले ही दिखा 
दिया जाय, प्रयोग में तो, “एक ही रूप में”, अपने निजी शब्द निजी देशों 
, में भी नहीं बोले जाते।- स्वर क्‍या, व्यंजन तक। एक शब्द “पहले” को 
लीजिए । सब -जगह घूम आइए, देखिए उसका उच्चारण किन-किन प्रकार 
से होता है। एक बिहार प्रदेश को छोड़कर कहीं भी “पहले” का छुद्ध 


क्‍ 
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उच्चारण सुनने को नहीं मिलेगा । पंजाब, बंगाल, मद्रास के अंग्रेज़ी के 
उद्भट विद्वान्‌ अंग्रेज़ी में भाषण देते हैं-उनके लहुजे (प्रयत्न) बिलकुल भिन्न 
होते हैं। फिर भी न उनका उपहास होता है, न अंग्रेज़ी भाषा का ह्वास । 
शास्त्र पर व्यवहार को वरीयता (तर्जीह)। ' < 

शास्त्र और विज्ञान से हमको विरोध नहीं। लिपि की रचना, शोध, 
परिमाज॑न, देश-काल-पात्न के अनुसार करते रहिए, परन्तु व्यवहारिकता को 
अवरुद्ध मत कीजिए । खाद्यपदाथे के तत्त्वों का गुणं-दोष, परिमाण, 
संतुलन, न्यूनाधिक्य, और खानेवाले की शक्ति के साथ उनका समन्वय, यह 
सब स्तुत्य है, कीजिए । किन्तु ऐसा नहीं कि उस शोध-समीक्षा के पूर्ण होने 


: तक कोई भूखा रहकर मर ही जाय। थाली रखी है, उसे भोजन करने 


दीजिए । आज सबसे जरूरी है राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक का एक-दूसरे 
की ज्ञानराशि को समझने के लिए एक सम्पर्क लिपि की व्यापकता । 
'भुवन वाणी ट्रस्ट” ने स्थायी और मुक़ामी तौर पर अनेक स्वर-व्यंजनों 
की सुष्टि की है। दक्षिणी भाषाओं में प्रयुक्त एकार तथा ओकार की हृस्व, 
दीघे-दोतों मात्राएँ हम प्रयोग में ला रहे हैं। पढ़ने दीजिए, बढ़ने दीजिए । 
समस्त भाषाओं के ज्ञान-भण्डार को निजी क्षेत्रों से उठाकर धरातल पर 
नागरी लिपि के माध्यम से पहुंचाइए। नागरी लिपि मानव के पूर्वज की 
सृष्टि हैं, मानव मात्न की है। यहाँ से योरोप तक उसकी पहुँच हूँ। 
यूरोपियों की लिपि-शेली नागरी थी। अक्षरों के रूप कुछ भी रहे हों । 
किन्‍्हीं कारणों से सामीकुलों में भटककर अलफ़ा-बीटा के क्रम को थोड़े अन्तर 
के साथ अपना लिया। फिर पुराने संस्कारों से याद आया, तो स्वर-व्यंजन 
पृथक कर दियें। किल्तु उनके क्रम-स्थान जसे के तसे मिले-जुले रहे। सामीकुल 
की भाषाओं ने भी प्रमुख स्वर तीन ही माने हैं, ज़बर-जेर-पेश (अ इ उ)। 
* और ॥ का उच्चारण क्षरबी, संस्कृत, अवधी और अपभ्रंश का एक जंसा 


: है (अई, अऊ)। किन्तु खड़ी बोली हिन्दी-उर्दू के अ, और ओ, ऐनक, औरत 


जैसे । यह स्वरों की भिन्नता नहीं है, वरन्‌ लह॒जा (प्रयत्न) की भिन्नता है। 
पूर्ण वैज्ञानिक कोई वस्तु मनुष्य के पल्‍ले नहीं पड़ सकती।. 
“पूर्ण विज्ञान” भगवान्‌ का नाम है। सा-रे-ग-म-प-ध-नी, ये सात स्वर; 
उनमें मध्य, मन्‍्द, तार; कुछ में तीत्र, कोमल--बस इतने में शारतीय संगीत 
बँधा है। उनमें भी कुछ अदा नहीं हो सकते, अनुभूति मात्र हैं। किन्तु 
क्‍या इतने ही स्वर हैं? संगीत के स्वरों का इनके ही बीच में अनंत विभाजन 
हो सकता है। जैसे अणु से परमाणु का, और उसमें भी आगे। किन्तु 
शास्त्र एक वस्तु है, व्यवहार दूसरी । व्यवहार में उपयुक्त षडज से 
निषाद तक को पकड़ में लाकर संगीत क़ायम हे, कया उसको रोककर इनके 
मध्य के स्वरों को पहले तलाश कर लिया जाय ? तब तक संग्रीतको 
रोका जाय, क्योंकि वह पूर्ण नहीं है ? क्या कभी वह पूर्ण होगा? पूर्ण 
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बद्य' ही है। “बेस्ट इज द ग्रेटस्ट ब्ेनिमी ऑफ़ गुड़ ।” (3650 8 
दल कर ० ७००१.) इसलिए शगूल ओर शोब्दों की 
आड़ न ली जाय । नागरी लिपि पर्याप्त सक्षम हैं । 
विश्व-व्यापकता के संदर्भ में नागरी लिपि के स्व॒रों का रूप । 

लिखने के भेद-- यदि नागरी को हिन्दी क्षेत्र की ही लिपि बनाये रखना 
है तो इ, उ, ए, ऐ, लिखने के अपने पुरानेपन के भोह में मुग्ध रहिए । 
और यदि उसे राष्ट्रलिपि अथवा विश्व तक में, यहाँ तक कि सामीकुल में 
भी आसानी से ग्राह्म बनाना चाहते हैं तो गुजराती लिपि की भाँति जि, अु, 
ओे, थे लिखिए। किन्तु कोई मजबूर नहीं करता । विनोबा जी ने भी 
इसका आग्रह नहीं रखा। आकार और रूप का मोह व्यथ है । पुराने ब्ाह्मी- 
शिलालेखों को देखिए । आपके मौजूदा रूप वहाँ जसे के तेसे कह हैं ? 
संस्कृत के तिरस्कार से भाषा-विघटन । 

मेरा स्पष्ट मत है कि “संस्कृत” को राष्ट्रभाषा होना चाहिए था। 
वह होने पर, यह भाषा-विवाद ही न उठता । सबको ही (हिन्दी-भाषी 
को भी ) समान श्रम से संस्कृत सीखने पर, स्पर्धा-कट्ता का जन्म न होता, 
संस्कृत का अपार ज्ञान-भण्डार सबको प्रत्यक्ष होता, और हिन्दी की पैठ में 
भी प्रगति ही होती । उर्ृ-हिन्दी की अपेक्षा, अन्य सभी भारतीय भाषाएं, 
संस्कृत के अधिक समीप हैं। इसलिए कि प्रायः सभी भारतीय लिपियों में, 
संस्कृत भाषा उसी प्रकार भबाध गति से लिखी जाती है जिस प्रकार नागरी' 
लिपि में। संस्कृत ही एक भाषा हे जिसकी अनेक लिपियाँ अपनी हैं।. 
किन्तु अब वह बात हाथ से बेहाथ है; अब “हिन्दी” ही राष्ट्रभाषा सबको: 
मान्य होता चाहिए। यह इसलिए कि अन्य भारतीय भाषाओं में हिन्दी 
ही एक भारतीय भाषा है जो देश के हर स्थल में कमोबेश प्रविष्ट है । 
भाज क्या करना है ? 

सार यह कि हुज्जत कम, काम होना चाहिए। शास्त्र पर व्यवहार 
प्रबल है। समय बड़ा बलवान है, वह आवश्यकतानुसार ढलाई कर 
देता है। हिन्दी-क्षेत्र में ही घृम-घूमकर प्रतिमा-अनावरण, हिन्दी का 
महिमा-गात्त, अनुवादों की धूम, अमुक भाषा की हिंन्दी को यह देन, 
अमुक भाषा में हिन्दी की यह छाप-- यह सब दिशाविहीनता, क़िलेबन्दी 
ओर अभियान त्यागकर, नागरी लिपि में विश्व का साहित्य लाइए। ढूटी- 
फूटी ही सही, हिन्दी बोलना भी-- (“ही” नहीं बल्कि “भी”) बोलने का 
अभ्यास कीजिए । लिपि और भाषा की साथेकता होगी। मानवमात्र का 
कल्याण होगा । हमारी एकराष्ट्रीयता और विश्वबन्धुत्व चरिता्थ होगा ।. 

. >नन्‍्दकुमार अधस्थी - 
मुख्यन्यासी सभापति, भुवन वाणी ट्रस्ट, लखनऊ । 


भनुषावर्कीय 

इस तीसरी जिल्‍्द में शस्त्रनभाममाला और चरिक्नोपाख्यान के कुछ 
भागों का अनुवाद पाठकों के समक्ष प्रस्तुत है। शस्त्ननाममाला दृष्टकूट 
शैली में रचित गुरू गोविंदर्सिहनी की अनुपम कृति है जिसमें शस्त्र 
और शास्त्रीयता का सुन्दर समन्वय दिखाई पड़ता है। यह सवंविदित .. 
है कि गुरू गोविदर्सिह शस्त्रों को ही गुरु, पोर सब कुछ मानते थे। (असि 
कृपाण खंडो खड़ग. तुपक तबर अर तीर। सेफ सरोही सैहथी यहै 
हमारे पीर।) इस शस्त्ननाममाला नामक ग्रंथ में गुरुजी ने जहाँ 
तलवार, चक्र, तीर, पाश और बंदूक़ (तुपक) आदि पाँच अस्त्न-शस्त्नों 
का वर्णन किया है, वहीं साथ ही साथ इन अस्त्न-शस्त्रों के साथ पौराणिक 
भारतीय नायक़ों का संबंध दिखलाकर अपने भारतीय वाडग्मय के गंभीर 
ज्ञान का भी परिचय दिया है। शशस्त्र-भस्त्र शक्ति के प्रतीक हैं और - 
यह शक्ति उस परम शक्तिमान से भिन्न नहीं है। भारतीय धर्म-दर्शन 
में उस शक्ति को चंडी, दुर्गा आदि स्थूल रूपों में परिकल्पित किया गया 
है, परन्तु जेसा कि हम जानते हैं कि सिक्‍्ख-धर्म देवी-देवताओं के ठोस- 
अस्तित्व में विश्वास नहीं करता और इस प्रकार की क॒ल्पनाओं को 
विभिन्न मत-मतान्तरिक वाद-विवादों, की जड़ मानता है, गुरू गोविदर्सिहजी 
ने उस शक्ति का प्रतीक इन अस्त्र-शस्त्रों को माना है। इस शस्त्न- 
नाममाला को कुछ विद्वानों ने शस्त्नों के नामों का कोश भी माना है । 

इस रचना की भाषा ब्रज है और भड़िल्‍ल, सोरठा, चोपाई, दोहा आदि 
छन्दों का प्रयोग किया गया। रीतिकालीन परम्पराओं के अनुरूप ही रचयिता 
ने शब्द-चमत्कार का पूरा-पूरा ध्यान रखा है और बड़े लंबे-चौड़े मोड़ देने के 
बाद वास्तविक अर्थ तक पहुँचा गया है; ज॑से-“तिमिरहा भगणि सुत चरपति . 
शत्रु -- बंदूक़ । दूसरी ओर इस प्रकार से शस्त्नों के नाम लिखना गोपनीयता 
के दृष्टिकोण से एक सेनानायक के लिए नितांत आवश्यक भी है। गुरू 


 गोविदर्सिह जैसे महान योद्धा की लेखनी से इस प्रकार के साहित्य का 


सृजन स्वाभाविक ही है। उन्होंने शस्त्न-शास्त्र सब ओर से अपने सिक्‍खों 
को निपुण बनाने के लिए कमर कसी थी और अपने ४२ वर्ष के स्वल्प 
जीवनकाल में ही वे अपने उद्देश्य में सफल भी हो गए थे । 
चरित्नोपाख्यानों के संबंध में मैं यथासंभव पहली सेंची की भूमिका 
में काफ़ी कुछ कह चुका हूँ, अत। यहाँ उसे फिर से दुहराना न तो उचित 
है और न ही संभव है। तीसरी जिलल्‍द के इतने शीघ्र प्रकाशन के 
लिए भुवन वाणी ट्रस्ट के प्रमुख न्‍्यासी श्री नन्दकुमार अवस्थी जी. का मैं 
हृदय से आभारी हूँ और मुझे आशा है कि चोथी और अंतिम जिल्द भी 
इसी वर्ष के अन्त तक छपकर पाठकों तक पहुँच जायगी । जोर्धास ह 


_ रीडर, पंजाबी विश्वविद्यालय, शोध-विभाग. एम०ए०, पीएच्‌० डी ०, साहित्यरत्न 


पटियाला, दिनांक १८-८-१६८४ 


ऐ 


प्रकाशकीय प्रस्तावनां . 


श्री दसम गुरूग्रग्थ साहिब 


लोकप्रख्यात धर्मग्रन्थ 'श्री गुरूग्रन्य साहिब” के हिन्दी अनुवाद सहित 
नागरी लिप्यन्तरण का प्रकाशन दो वर्ष पूर्व सम्पूर्ण हुआ। पावन 
ग्रन्थ २७६४ पृष्ठों और चार सेंचियों में प्रकाशित होकर हिन्दी-जगत के 
सम्मुख अवतीर्ण हुआ ओर जनता ने बड़ी उत्कण्ठा और भावावेश में उसका 
स्वागत किया। इस सोल्लास प्रतिक्रिया से प्रोत्साहित होकर हमने 
तत्काल श्री दसम गुरूग्रन्थ साहिब के नागरी' रूपान्तर की योजना बनायी 
ओर उसी के फलस्वरूप श्री दसम गुरूग्रन्थ साहिब की प्रथम, द्वितीय 
ओर तृतीय सेंचियाँ पाठकों के सम्मुख अब तक प्रस्तुत हो चुकीं। शेष 
चौथी सेंची मुद्रित हो रही है। । 


विषय-प्र वेश 


. भुवन वाणी ट्रस्ट के 'देवनागरी अक्षयवट' की' देशी-विदेशी प्रकाण्ड- 
शाखाओं में, संस्कृत, अरबी, फ़ारसी, उर्दू, हिन्दी, कश्मीरी, ग्रुरमुखी, 
राजस्थानी, सिन्धी, गुजराती, मराठी, कोंकणी, मलयाक्वम, तमित्ठ, कन्नड, 
तेलुगु, ओड़िया, बँगला, असमिया, मैथिली, नेपाली, अंग्रेज़ी, हिब्रू, ग्रींक, 
अरामी आदि के वाडःमय के अनेक अनुपम ग्रल्थ-प्रसून और किसलय खिल 
चुके हैं, अथवा खिल रहे हैं। इस नागरी अक्षयवट की गुरमुखी शाखा 

में प्रस्तुत यह 'दसम गरुरूग्रल्थ साहिब' ग्रन्थ तीसरा पल्‍लव-रत्न है । 


मूल उद्देश्य और उसकी पूरति 


भूंसण्डल पर देश-काल-पात्न के प्रभाव से मानव जाति, विभिन्न 
लिपियाँ और भाषाएँ अपनाती रही है। उन सभी भाषाओं में अनेक 
दिव्य वाणियाँ अवतरित हैं, जो विश्वबन्धुत्व और परमात्मपरायणता का 
पथ-प्रदर्शन करती हैँ; किन्तु उन्न लिपियों और भाषाओं से अपरिचित होने 
के कारण हम इस तथ्य को नहीं देख पाते। अपनी निजी लिपि और 
अपनी भाषा में ही सारा ज्ञान और सारी यथार्थता समाविष्ट मानकर, 


(१२ ) 


दूसरे भाषा-भाषियों को उस ज्ञान से रहित समझते हुए हम भेद-विभेद के 
भ्रमजाल में भ्रमित होते हैं । 
भूमण्डल की बात तो दूर, हमारे अपने देश भारत में ही अनेक 


- भाषाएँ और लिपियाँ प्रचलित हैं।. एक ब्राह्मी लिपि के मूल से उत्पन्न 


होने के बावजूद उन सबसे परिचित न होने के कारण हम अपने को 
परस्पर - विधघटित समझने लगते हैं। सारी लिपियाँ ओर भाष।एं सीखना- 
समझना सम्भव भी नहीं है । 

सुतरां, यथासाध्य विश्व, और अनिवार्यतः स्वराष्ट्र की सभी भाषाओं 
के दिव्य वाडमय को राष्ट्रभाषा हिन्दी और सम्पर्केलिपि नागंरी में सानुवाद 
लिप्यन्तरित करके, क्षेत्रीय स्तर-से . बढ़ाकर उसको सारे राष्ट्र को सुलभ 
कराता, समस्त सदाचार-साहित्य-निधि को सारे देश की सम्पत्ति बनात्ता, 
यह संकल्प भगवान की प्रेरणा से सन्‌ १९४७ में मैंने अपनाया, और इसी 
उद्देश्य को पूर्ति हेतु १९६९ ई० में “भुवन वाणी ट्रस्ट' की स्थापना-हुई। 
'श्री गुरूग्रन्य साहिब” ओर प्रस्तुत “श्री दसम ग्रुरुग्रन्य साहिब” के“ हन्दी 
अनुवाद सहित नागरी लिप्यन्तरण भी भाषाई सेतुबन्ध की इसी पुष्कल 
श्रृंखला की कड़ी हैं । 


- आदिग्रन्थ तथा दसम गुरूग्रन्थ साहिब की भाषा 

आदि श्री गरुरूग्रन्थ साहिब की लिपि गुरमुखी है। पृष्ठ ३ पर 
प्रस्तुत गुरमुखी-देवनागरी वर्णमाला चार्ट से स्पष्ट है कि गुरमुखी अक्षर 
प्रायः तागरी लिपि के-अनुरूप हैं ओर सामान्य ध्यान रखने पर गुरमुखी 


और हिन्दी-भाषी परस्पर दोनों लिपियों का सरलता सें पाठ कर सकते हैं । 


ग्रन्थ की गुरुवाणियाँ अधिकांश .पंजाब प्रदेश में अवतरित हैं.-ओऔर इस 
कारण जन-साधारण उनकी भाषा को पञ्जाबी के सदृश अनुमान करता 
है; जबकि बात ऐसी नहीं है। श्री गुरुप्रन्य साहिब की भाषा आधुनिक 
पञजाबी भाषा को अपेक्षा हिन्दी भाषा के ,अधिक समीप है और हिन्दी- 
भाषी को पञ्जाबी-भाषी .कीो अपेक्षा गुरुवाणियों का आशय अधिक 
बोधगम्य है । सन > । 


दूसरी ओर, यद्यपि श्री दसम ग्रुरुग्नन्थ - की भी लिपि गुरमुखी है, 


परन्तु इसकी भाषा प्रायः अपभ्रृंश हिन्दी में कविताबद्ध है। इसकी भाषां 


लिए भलीभांति जानी-पहचानी है । 


पञजाबी-भाषियों के लिए और अधिक दुरूह' किन्तु हिन्दी-भाषियों के 


एक और श्रम ! --उसका निवारण 


दूसरी श्रान्ति है कि सामान्यजन समझते हैं किये 'गुरूग्रत्थ' 


(१३ ) 


सिक्‍ख-पन्थ-मात्र के धर्मग्रन्थ हैं, उनमें सिवंख अनुयाग्रियों के लिए ही बिधि- 


(निषेध वर्णित होंगे; जबकि तथ्य यह नहीं है। अलबत्ता यह सही है कि 
संकट और त्रास के युग में एक संत्रस्त मानव-समूह इन वाणियों के बल पर 
संगठित हुआ और अपूर्व उत्सगें एवं बलिदान द्वारा उसने समाज को परित्राण 
दिलाया । परन्तु दिव्य गुरुवाणियों में किसी बर्ग-विशेष, पक्ष-विपक्ष, 
मित्र-शत्रु की झलक मात्र नहीं मिलती । सामाजिक एवं धामिक आउडम्बरों 
से बंधनमुक्त करते हुए, शाश्वत सदाचार और सद्विचार के द्वारा गुरु- 
चिन्तन, आत्म-परमात्म-चिन्तन और मिलन की ओर मानव मात्र को उन्मुख 
किया गया है। कहीं यह गन्ध भी नहीं मिलती कि कौन उत्पीड़ित है, 
- कौन उत्पीड़क । मानवीय दुर्बलताओं और दुर्वासनाओं को ही शत्र 
- मानकर, साक्षात्‌ ईश्वरस्वरूप गुरु की कृपा से, उनसे स्वतः त्राण, और 
अन्ततः आवागमन से मुक्ति पाने का नाद ग्रन्थ वाणियों में ओतप्रोत है । 

गुरमुखी में प्राप्त ऐसे सावंभोम दिव्य ग्रन्थों के अनुवाद पंजाबी, 
अंग्रेज़ी आदि भाषाओं में भले ही हुए हैं, किन्तु आम जनता को बोधगम्य 
हिन्दी टीका उपलब्ध नहीं है। ग्रन्थ साहिब के आंशिक -हिन्दी भाष्य 
तो देखने को मिले; परमानन्द उदासी द्वारा श्री जपुजी' की विशद 
व्याख्या एवं कई अन्य टीकाएँ भी । किन्तु एक तो वे टीकाएँ समग्र ग्रन्थ 
को नहीं हैं, भांशिक हैं, दूसरे वे व्याख्याएँ विस्तर में हैं और विद्वानों के 
लिए ही अधिक उपयुक्त हैं। जनसाधारण की सहज पैठ उनमें संभव 


नहीं । इस विचार से प्रेरित होकर ही श्री गुरूग्रन्थ साहिब एवं श्री दसम , 
गुरूग्रन्थ के हिन्दी. अनुवाद सहित नागरी लिप्यन्तरण सामान्य जनता के 


. कल्याणाथ्थ प्रस्तुत करना आवश्यक प्रतीत हुआ । 


_गुरमुखी लिपि की अलौकिकता _ 


_ विश्व की प्राय: सभी लिपियाँ अपने निजी क्षेत्र के नाम पर प्रसिद्ध : 


हैं। किन्तु संस्कृत, देवनागरी ओर ग्रुरमुखी इसका अपवाद हैं। ये 
संस्कृति ओर धर्म का प्रतीक हैं:। ..बल्कि गुरमुखी का तो नाम ध्यान में 
आते ही सन्‍तों और ग्रुरुओं का स्मरण हो आता है। रोम-रोम में एक 
'पवित्नता छा. जाती है। वंसे तो गुरमुखी में सभी प्रकार का साहित्य 


मोजूद है, परन्तु गुरमुखी को नाम लेते ही “श्री आदि गरुरूग्रन्थ साहिब का 


पवित्न स्मरण मृर्तमान हो जाता है । 


थ्री दसम गुरू ग्रन्थ को तीसरी सेंची का नागरी में अवतरण - . |; 
..--. <“लोकप्रख्यात धर्मग्रन्थ “श्री गुछग्रन्थ साहिब' का पावन ग्रस्थ,३७६४ 


पृष्ठों और चार सेंचियों में पहले ही प्रकाशित: होकर हि्दी-जगत/के 


क्र 
$. कै _*+ ।ढ 


( १४ ) 

स्मख अवतीर्ण हो चुका और जनता ने उत्कण्ठा ओर भावावेश में 
उसको स्वागत कण । इस सोल्लास प्रतिक्रिया से प्रोत्साहित होकर हमने 
तत्काल श्री दसम गुरूग्रन्य साहिब के नागरी खूपान्तर की योजना बनायो 
और श्री दसम गरुरूग्रन्य साहिब की प्रथम व द्वितीय सेची गत वर्षों में 
प्रस्तुत करने के,उपरान्त अब यह तीसरी सेंची पाठकों के सम्मुख भ्रस्तुत 
है। हमारे माननीय अनुवादक श्री डॉ० जोधसिह एम्‌० ए०, पीएच्‌० । 
डी०, ,साहित्यरत्न के अनवरत श्रम के फलस्वरूप इतनी शीघ्र तीसरी सेची 
भी आज पाठकों को अपित है। शेष चोथी भर्थात्‌ अन्तिम संंची मुद्रित 


हो रही है । 


डै 
प्रथम व द्वितीय संची में दी प्रकाशकीय प्रस्तावना 


टूस्ट का भाषाई उद्देश्य, लिप्यन्तरण की महिमा, अब तक का 
कायकलाप, पवित्र गुरुवाणी को भाषा, श्री आदि गरुरूग्रन्थ साहिब का अति 


| 
। 
। 

| 
॥ 
#" | 


! 
। 
। 
१ 


विशुद्ध नागरी लिप्यन्तरण तथा सर्वप्रथम हिन्दी अनुवाद का अवतरण, 


हिन्दी-जगत में उनका स्वागत, राष्ट्रीय एकता और -विश्वबन्धुत्व की 
भावना, ग्रुरुवाणी की अमृतवर्षा, दशगरुरु-अवतार, क्रमशः शान्त-रस से 
वीर, और वीर से रौद्र-रस का प्राकट्य, गुरमुख-मनमुख, ज्योति में ज्योति 
का समावेश आदि पर एक बविशद प्राक्कथन, श्री दसम गरुरूग्रन्थ साहिब 
की प्रथम सेंची में दिया जा चुका है। दूसरी सेंची में गुरमुखी नागरी 
वर्णमाला चार तथा सकल भारतीय भाषाओं के संदर्भ में नागरी लिपि 
की उपयोगिता का उल्लेख है। दूसरी सेची के प्रकाशकीय की पुनरावृत्ति 
ही प्रायः इस तीसरी सेची में दी जा रही है। अब प्रकाशकीय प्रस्तावना 


का परिंशिष्टांश और त्रिया-चरित्र तथा ज़फ़रनामा आदि पर प्रकाश चौथी 


सेंची में प्रस्तुत किया जायगा । 


श्री दसम गुरूग्रन्थ साहिब का नागरी लिप्यन्तरण 

दसम गुरूग्रन्थ की भाषा “आदिय्रन्थ” की भाषा से पृथक है। इसमें 
प्राचीन ब्रजभाषा में कवित्तों की रचना है। मूल पाठ गुरमुखी लिपि से पृथक 
न हो और काव्य के पढ़ने के धारा-प्रवाह में विध्त न हो, इसके लिए नागरी 
लिप्यन्तरण में विशेष सतंकेता रखी गई है । ग्रन्थ का नागरी लिप्यन्तरण 
ट्रस्ट के कुशल विद्वानों ने बड़े श्रम और अनन्य निष्ठा से किया है । 


गुरमु्ी एवं नागरो ग्रन्थों के पाठ के मिलान की सुविधा 


। गुरमुखी ओर हिन्दी संस्करण में कौन पाठ एक-दूसरे में कहाँ है, यह 
जानने के लिए श्रथम ओर द्वितीय सेंची के अनुसार इस तीसरी सैंची में 


छू 


(१५) 


भी हिन्दी मूल पाठ के बोच में छोटे आकार में पृष्ठ-संख्या दी गई है। 

_उदाहरण--.हिन्दी संस्करण का देखिए पृष्ठ २४६। उसमें मूलपाठ में 
एक स्थल पर उछपा है (म्०प्रं०८४०)। समझिए कि पृष्ठ २४६ का यह 
नागरी पाठ गुरमुखी मूल ग्रन्थ में ८४० पृष्ठ पर ओर गुरमुखी ग्रन्थ के 
पृष्ठ ८४० का यह पाठ नागरी ग्रन्थ के २४६ पृष्ठ पर प्राप्त है। 


विश्वबन्धुत्व॒ के सम्बन्ध सें ट्रस्ट की अपेक्षाएँ 


| प्रश्न यह उठता है कि विश्ववाडः्मय के परस्पर लिप्यन्तरण और 
अनुवाद से मानव मात्र में सदभावना की उपलब्धि क्‍या संभव है ? मेरा 
नम्र निवेदन है कि यह कठिन है.। सृष्टि के आरम्भ से विविध भूखण्डों में 
समय-समय पर अवतारी पुरुष और आप्त ग्रन्थ प्रकट होते रहे हैं। फिर 
भी संगठन और विघटन, दोनों ही वर्तमान रहे। हाँ, उनमें चढ़ाव-उतार 
होता रहता है। तब हमारे टिट्टिभि-प्रयास की क्या बिसात है। साथ 
ही दूसरा प्रश्न हम रखते हैं कि यह मानते हुए कि विश्व का समस्त 
वाइुसय मानव मात्र की सम्पत्ति है, कया वह समग्र मानव की पहुँच में न 
बनाया जाय ? किसी एक वाहुमय को यदि हम गैर मानकर उससे 
विरक्‍्त रहते हैं तो हम अपने को निधन बनाते हैं। उसी भाँति यदि 
कोई समूह किसी वाडमय विशेष को अपनी ही पूंजी मानकर शेष मानव 
समाज को उससे वज्चचित रखता है तो वह व्यक्ति अथवा समृह उस 
कृपण के सदृश है जो किसी निधि का न स्वयं उपभोग कर पाता है। नाल 
किसी अन्य को उपभोग करने देता है । 


ट्रस्ट की यह मान्यता है कि धरातल का समस्त वाडः्मय मानवमात्र 
को सम्पत्ति है। लिपि और भाषा के पट को अनावृत कर उस सबको 
सर्वेसुलभ बनाना चाहिए । भले ही मानव की पार्थक्य-भावना का मूलनाश 
न हो, परन्तु एकीकरण की भोर कतंव्य करते रहना हमारे लिए श्रेयस्कर 
है। छोटे से भी छोटा सत्कार्य कभी व्यर्थ नहों जाता, नष्ट नहीं होता-- 
“पार्थ नवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते। 
* नहि कल्याणक्ृत्कश्चित्‌ दुर्गंति तात गच्छति ॥” 
ै >गीता ६ : ४० 


शान्त से वीररस का आविर्भाव 


शहीद होते समय गुर अर्जुनदेव जी महाराज ने शिष्यों और समाज 
को पहली बार यह उपदेश किया कि पराकाष्ठा को पहुँची शान्ति के विफल 
होने पर अब शक्ति के उपयोग का अवसर आ गया। 


(१६ ))! 

5 यहीं से गुरुपरम्परा “और उनके अनुगत समाज में वीररस का भी 
उदय हुआ। त्याग (और तप के अतिरिक्त खड्ग भी उठा और तब से: 
 श्री'गुरु हरगोविद साहिब, श्री गुरु हरिराय, श्री गुरु हरिक्रष्ण, अनेकों युद्ध 

एवं छापों में आततायी शासन से मोर्चा लेते, जूझते रहे। नवम गुरु 
श्री तेगबहादुर, शहीद हुए । है (4 55- /<+ कुल 


वीर से रोद्र-रस 


गुरु महाराजों की तलवार का लोहा ज्यों-ज्यों प्रखर होता गया, 
शासन का: जुल्म त्यों-त्यों बढ़ता गया। नवम गुरु श्री तेगबहादुर जी के: 
बलिदान होते ही उनके सुपुत्त दशम गुरु श्री गुरु गोविन्दर्सिह जी ने खुलकर 
शासन के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया । रोद्र ने वीररस का स्थान ग्रहण किया ।* 
बिजली के सदृश उन्होंने देश के कोने-कोने में घूमकर अतीत की बीर- | 
गाथाओं ओर महापुरुषों के पराक्रम एवं ओज के चरित्नों के वीरकाव्या 
द्वारा समस्त प्रजा में वीर और रौद्ररंस को जाग्रत किया । पग-पग परः | 
छापे. ओर युद्ध-- शासन की सेना विकल हो उठी। किन्तु समांज की | 
आवश्यकता तो इस रुद्राववार की शहीदी की थी। दिव्यतेजस्वरूप- 
गुरु गोविन्द्सिह जी अपने चार पुत्रों--हित दिव्यलोक को पधारे। 2! 
दसम गुरूग्रन्थ साहिब शी 
दसमेश इन अन्तिम गुरु श्री गोविन्दर्सिह जी महाराज के वीरकाव्य | 
का संग्रह श्री दसम गुरूग्रन्य साहिब का ही हिन्दीस्वरूप आज पाठकों के. 


। समक्ष प्रस्तुत है. * 
सुपरिणास ' ह 
ये असर बलिदान तो हुए, परस्तु नृशंस शासन ध्वस्त हो गया ।£ 
दस गुरुओं का अमर ब्रह्मतेज “श्री गुरूग्रन्य सांहिब' के रूप में आज भी 
हमको अलोकिक ज्ञान दे रहा है। वाहगुरू को फ़तह हुई। 

गुरु्ह्मागुरुविष्णुगृरुदंबी.. महेश्वरः । 

: गुरु: साक्षात्‌ परब्रह्म तस्में श्रोगुरुते नमः ॥ 

गुरु ही परमात्मस्वरूप है।. गुरु ही स्व॑स्व है । 
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आभार-प्रदर्शत > 7, कम 
सर्वप्रथम हम सरदार डॉ० जोधसिह जी के कुतज्ञ हैं, जिन्होंने निस्पृह 


ऋण ता नणपा_को वन नन-लत----+ «+ 
न्‍्ज 


(१७ ) 
भाव से ट्रस्ट के आग्रह पर अनुवाद जैसे जटिल और गहन कार्य को 
राष्ट्रहित में अति श्रम एवं तत्परता से किया । सर्वाधिक श्रेय उनको है। 


सदाशय श्रीमानों ओर उत्तरप्रदेश शासन (राष्ट्रीय. एकीकरण 


विभाग) के प्रति भो हम आभारी हैं, जिनकी अनवरत सहायता से 'भाषाई 
सेतुकरण' के अन्तगेंत अनेक प्रस्थों का प्रकाशन चलता रहता है । 


सोभाग्य की बात है कि' भारत सरकार के राजभांषा विभाग (गृह 
मंत्रालय) तथा शिक्षा एवं संस्कृति मंत्रालय ने राष्ट्रभाषा हिन्दी-सहित 
सभी भाषाओं की समृद्धि और व्यापकता के लिए एक जोड़लिपि “तागरी” 
के प्रसार पर उपयुक्त बल दिया । - उनकी उल्लेखनीय सहायता से हमको 
विशेष बल मिला है और उपर्युक्त सबके फलस्वरूप गुरमुखी-- श्री दसम 
पक साहिब की तीसरी सेंची का प्रकाशन प्रस्तुत वर्ष में सम्पूर्ण हो 
सका है । 


विश्ववाष्टमय से निःसुत अगणित भाषाई घारा। 
पहन नाग़री पट, सबसे अब पृतल-झसण विचारा ॥। 


असर सारतो सलिला को 'गुरसुखी' सुपावन धारा। 
वहुन -लागरी -पढ, 'सुदेवि' ने भूतल-स्रमण बिचारा॥ 


ह ननन्‍्दकुमार अवस्थी 
दिनांक ४-१०-१६८४ मुख्यन्यासी सभापति, 
भुवन वाणी टूस्ट, लखनऊ-३ 
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अष्टम अनुरागमती ,, ,, 

नवम जगज्योतिमती ,, ,, 

दशम चित्रकला ,, 
ग्यारहवाँ .बनिया की स्त्री का चरित्न-कथन 
बारहवाँ राधिका-चरित्र-कथन 
तेरहवाँ गमनीय रा! 
चौदहबाँ पुष्पम्ती ,, ,, 
पन्‍्द्रहवाँ भानुमती ,, ,, 
सोलहवाँ लधिया ,, ,, 
सत्नहवाँ वितनमती ,, 

अठा रहवाँ छलछिद्रकुमा री-चरित्न-कथन 
उन्लीसवाँ नादिराबानो-चरित्न-कथन 


बीसवाँ लालमती हि 
हकक्‍कीसवाँ अनूपकुवरि ,, - ,, 
बाईसवाँ ७ 9) 5 7] 
तेईसवाँ ॥7 2. 23 
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सत्ताईसवाँ व्योमकला ,, 
अटठाईसर्वाँ सूयंछठा ,, 
उन्‍्तीसवाँ मदनमंती ,, 
तीसवाँ चाचरमती ,, 
इकतौसंबाँ मानमंजरी ,, 
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पेतीसवाँ रुक्मकेतु 
छत्तीसवाँ. फतहमती 
संतीसवाँ गडखाँ 
भड़तीसवाँ राजमती 
उनतालीसवाँ «. ,, 
चालीसवाँ दिलजानमती 
इकतालीसवाँ प्रीतिमंजरी 
बयालीसवाँ रुस्‍्तमकला 


तेंतालीसवां संख्या 
चवालीसवाँ तिलकमंजरी 


पंतालीकवाँ त्रियराजमती 
छियालीसवाँ नूरम 
सेतालीसवाँ - बादलकुंधरि 
अड़तालीसवाँ नूरजहाँ 
उनचासवाँ नंदमती 


पचासवाँ पृष्पमंजरी 
इक्यावनवाँ शीलमंजरी 
बावनवाँ इन्द्रध्र भा 
तिर॒पनवाँ विजयकुंबरि 
चोवनवाँ बालमती 

' पचपनवाँ रूपमती 
छप्पनवां चन्द्रकला 
सत्तावनवां इन्द्रमती 
अदृठावनवाँ चित्नदेवी 
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विषय 


उनसठवाँ लाडमकुँवरि-सुहागमदेवी-चरित्न-कथन 
साठवाँ रंगराय-चरित्न-कथन 

इकसठवाँ सेठानी-चरित्न-कथन 

बासठवाँ महासिह-चरित्न-कथन 

तिरसठवाँ प्रबलसिह की पत्नी का चरित्र-कथन 
चौंसठवाँ दंतप्रभा-चरित्न-कथन 

पेंसठव्वाँ मृत्युसिह की पत्नी का चरित्र-कथन 
छाछठवाँ वज़ीर की पुत्री का चरित्न-कथन 
सड़सठवाँ. रूपकला-चरित्न-कथन 
अड़सठवाँ धनीपुत्र 2 ० 78 

उनहत्तरवाँ राजकला ,, ,, 

सत्तरवाँ चित्नप्रभा ,, » 

इकहत्त रवाँ सिरमौर राज्य के राजा का चरित्र-कथन 
बहत्तरवाँ इन्द्रमुखी-चरित्र-कथन 

तिहत्तरवाँ पुष्पावती ,, ,, 

चौद्त्तरर्वां बैरम खाँ ,, ,, 

पचहत्तरवाँ बख्तवार ,, ,, 

.छिअत्तरवाँ ,, ! 

सतहत्तरवाँ भागवती ,, ,, 

अठहृत्तरवाँ गीगो ,, ,॥ 

उन्नासीवाँ विश्वमती ,, ,, 

अस्सीवाँ राधा 90... 2; 

इक्यासीवाँ दुगधन्याँ ,, , 

बयासीवाँ शाहजहाँ की बेगम का चरित्न-कथन 
तिरासीवाँ राजो चरित्रसकथन 

चौरासीवाँ इन्द्रमती ,, , 

पचासीरवाँ रूपकला ,, ,, 

छियासीर्वाँ चन्द्रकला ,, ». 

सत्तासीवाँ चन्द्रप्रभा ,, , 

अद्ठासीवाँ कंजप्रभा ,, » 

तवासीवाँ . राधा , ४ 

नब्बेवाँ दीपफला ,, » 5 
इक्यानबेवाँ कामकंदला ,, ,, 

बानबेवाँ स्वरूपकला ,, » 
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विषय 


तिरानबेवाँ जुलाही का चरित्न-कथन 

चौरानबेवाँ दीनदयाल की प्रेमिका का चरित्र-कथन 
पंचानबेवाँ बिन्दु-चरित्र-कथन 

छियानबेवाँ गौहरराय ,, + 

सत्तानबेबाँ त्रिपुरारिमती ,, , 

अठठानबेबाँ चित्रदेवी ,, +» 

निन्‍यानबेवाँ चन्द्रकला ,, +# 

सौवाँ -चित्रकुवरि (47५5 


एक 


सो एकवाँ सोहनी ,, , 

सो दूसरा ककेयी ,, , 

सो तीसरा बूबना ,, 

सौ चौथा जाट की स्त्री का चरित्न-कथन 
सौ पाँचवाँ तासबेग के दूत का ,, ,, 
सो छठवाँ चार धर्तों का चरित्न-कथन 

सो सातवाँ, मैनकुवरि ,, 
साोआआठवा।  रम्भा , 

सौ नौवाँ उ्वशी ,, ,, 

सो दसवाँ रूपेश्वर की प्रेमिका का चरित्र-कथन 
सो ग्यारहवाँ राजप्रभा-चरित्र-कथन 

सो बारहवाँ चित्नकला ,, ., 

सो तेरहवाँ कृष्णकुमारी ,, & 

सो चोदहवाँ वेश्या ,, ५ 


सो पर्धहवाँ अहल्या 5*,, ,, 


सो सोलहवाँ तिलोत्तमा ,, ,, 
सो सत्नहवाँ शी 72 
सो अठठारहरवाँ मंत्रकला ,, ,, 
सो उन्नीसवाँ रुद्रकला ,, ,, 
सो बीसवाँ विष्णु 7) 8) 
सो इक्कीसवाँ सेवक का ,, ,, 


सो बाईसर्वाँ कुकुसम ओर घनसार का चरित्न-कथन 


सो तेईसवाँ भगवान विष्ण का चरित्न-कथन 


सो चोबीसवाँ फलमती न 
सो पचीसवाँ इन्द्रमती | 


सो छब्बीसवाँ तपसा देश की सरुत्नी का चरित्न-कथन 
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/-_% 
१ ओं स्त्री वाहिगुरू जी की फ़तह ॥ 


श्री दसम गुरूग्रंथ साहिब 


( नागरी लिपि में ) 
हिन्दी व्याझुया सहित 


स्त्री शसतन्र नाममाला पुराण लिंख्यते॥ 
स्री भगउती जी सहाइ ॥ पातिशाही १० ॥ 


॥ दोहरा ॥ साँग सरोही संफ अस तीर तुपक तलवार । 
सत्रांतक कवचांति कर करिऐ रच्छ हमार ॥ १॥ अस क्रिपान 
धाराधरी सेल सृफ जमदाढ । कवचांतक सत्रांत कर तेग तीर 
रनबाढ़ ॥| २॥ _ अस क्रिपान खंडो खड़ग तुपक तबर अरु 


श्री शस्त्ननाममाला पुराण लिख्यते 


॥ दोहा ॥ तुम ही तोप, तलवार, तीर, कृपाण, भाला, शिरुच्छेदन 
करनेवाले अन्य शस्त्र रूयी परमात्मा और सर्वप्रकार के कवच हो तथा 
सर्वेप्रकार के शत्रुओं का नाश .करनेवाले हो। तुम हमारी रक्षा 
करो ॥ १॥ तुम कृपाण, भाला, जमदाढ़ (शस्त्र) हो तथा तुम ही कवचों 
को तोड़कर तलवार और तीर के रूप में शत्रुओं का अन्त करनेवाले 
हो ॥ २॥ कृपाण, दो धार वाला खड़ग, बन्दृक़, तीर तुम ही हो; तुम ही 
बरछी और भाला हो तथा यह शस्त्न-अस्त्न हमारे गुरु एवं रक्षक परमात्मा. 


२६ गुरसुखी ( नागरी लिपि ) 


तीर। सेफ सरोही सेहथी यहे हमारे पीर ॥ ३ 0७ तीर तुही 
सैहथी तुही तुही तबर तलवार। नाए तिहारो जो जप भए 
सध भव पार ॥॥ ४ ॥ काल तुही काली तुही तुही तेग अरु 
तीर। तुही निशानी जीत की आजु तुही जगबीर ॥ ५ 0 
तुही सूल संहथी तबर तूँ निखंग अरु बान । तुही कटारी सेल 
सभ तुमही करद . क्रिपान ॥ ६॥ रास्त्र रस तुमही सिपर 
तुमही कवच निखंग। कवचांतक तुमही बने तुम ब्यापक 
सरबंग ॥ ७॥ स्त्री तूँ सभ कारन तुही तूं बिद्या को सार। 
तुम्त सभ को उपराजही तुमही लेहु उबार ॥ ८॥ तुमही दिन 
रजनी तुही तुमही जिअन उपाइ।_ कउतक हेरन के नभित तिन 
मो बाद बढाइ॥॥९६ ॥ अस क्रिपान खंडो खड़ग सेफ तेग 
तरवार। रच्छ करो हमरी सदा कवचांतक करवार॥ १० ॥। 
तुही कटारी दाढ़ जम तूँ बिछुओ अरु बान। तो पति पद जे 
लीजिऐ रच्छ दास मुहि जानु ॥ ११ ॥ बाँक बज्ञम बिछओ 
तुही तुही तबर तरवार। तुही कटारी सेहथी करिऐ रच्छ 
हमार ॥| १२॥ तुमी गुरज तुमही गदा तुमही तीर तुफंग ॥ 
हैं॥ ३॥ हे परमात्मा ! कृपाण-रूप में तथा अन्य शस्त्नों के रूप:में तुम्हीं जीती- 
जागती शक्ति हो और जो तुम्हारे नाम का जाप करता है वह संसार-समुद्र 
को पार कर जाता है ॥ ४॥। हे परमात्मा ! काल, काली, कृपाण और तीर 
तुम ही हो और तुम ही जगत-विजेता विजय का प्रतीक हो ॥ ५॥ तुम ही 
धनुष, बाण, तरकस, भाला और बरछी हो; तुम ही कटारी, बलल्‍्लम एवं 
छोटी कृपाण भी हो ॥ ६॥। स्व अस्त्र-शस्त्र तुम ही हो और तुम ही कवच 
को तोड़नेवाले तथा तरकस हो एवं तुम ही सर्वेव्यापक हो ॥ ७॥  सुख- 
समृद्धि का कारण और विद्या का सारतत्त्व तुम ही हो; तुम ही सबको उत्पन्न 
करते हो और तुम ही सबका उद्धार करते हो ॥| ८५॥ दिन-रात भी तुम ही 
हो और तुम्हीं सभी जीवों को उत्पन्न कर उनमें विवाद बढ़ाते हो और यह 
सब अपनी ही लीला देखने के लिए करते हो ॥ ६॥  कपाण, खड़ग, भाला, 
तलवार आदि के स्वरूप तथा कवचों को तोड़नेवाले एवं हाथ में शकिति 
रूपी तलवार धारण करनेवाले परमात्मा तुम हमारी रक्षा करो ॥ १०॥ 
कटारी, जमदाढ़ एवं बाण रूपी हे शक्ति ! मैं तुम्हारे स्वामी के चरणों का 
दास हूँ, तुम मेरी रक्षा करो ॥ ११॥ टेढ़ी तलवार, वज्र, बिछुआ आदि तुम 
ही हो; तुम ही कटारी और बरछी भी हो, तुम मेरी रक्षा करो॥ १२॥ 
गदा, तीर एवं तलवार तुम ही हो तथा हे सवंशक्ति ! मुझे अपना दास जान 
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दास जान मोरी सदा रच्छा करो सत्रबंग ॥ १३ ॥ (प०प्रं०७१७) 
छुरी कलम रिप करद भनि खंजर बुगदा नाइ। अरधरिजक 
सभ जगत को सुहि तुम लेहु बचाइ॥ १४ ॥ प्रिथम्म उपावहु 
जगत तुम तुमही पंथ बनाइ । आप तुही झगरा करो तुमही 
करो सहाइ ॥ १५॥ सच्छ कच्छ बाराह तुम तुम बावन 
अवतार । नारसिघ बउधा तुहीं तुहीं जगत को सार ॥ १६ ४0 
तुहीं राम त्री क्रिशन तुम्र तुहीं बिशन को रूप । तुहीं प्रजा 
सभ जगत की तुहीं आप ही भूप ॥ १७ ॥ तुहीं बिप्र छत्री 
तुहीं तुहीं रंक अर राउ। शाम्र दाम अरु डंड तूँ तुमही भेद 
उपाउ ॥ १८ ॥। सीस तुहीं काया तुहीं ते प्रानी के प्रान । 
तें बिद्या जग बक्त्र हुई करे बेद बख्यान ॥ १९ ॥ बिसिख 
बान धनुखाग्र भन सर कंबर जिह नाम। तौर खतंग ततारचे 
सदा करो मस्त काम ॥ २० ॥ तंणीराल शत्र अरि म्रिग अंतक 
सस बान । तुम बरण प्रथम हनो बहुरो बजे क्रिपान ॥ २१ ॥ 
तुम पाटस पासी परस परम सिंध की खान। ते जग के राजा 


कर तुम मेरी रक्षा करो ॥ १३॥ चाक़्‌, शत्रुओं को मारनेवाले करपाण और 

खंजर तुम्हारे नाम हैं, तुम्हीं सारे जगत की आराष्टय शक्ति हो अतः 
तुम मेरी रक्षा करो ।| १४॥ शक्तिमान की सर्वत्र व्याप्त शक्तिरूपा पहले 
तुम संसार को पैदा करते हो, उसमें तरह-तरह के सम्प्रदाय चलाते हो, उनमें 
विवाद उत्पन्न करते हो तथा तुम ही फिर सबकी सहायता भी करते 
हो ॥ १५॥ तुम ही मत्स्य, कच्छप, वाराह, वामन, नरसिंह एवं बौद्ध-अवतारों 
का रूप हो और तुम ही जगत का सार हो ॥ १६॥ राम, कृष्ण तथा विष्णु 
का रूप भी तुम ही हो और तुम ही सारे जगत की प्रजा तथा उस प्रजा के 
राजा भी हो ॥ १७॥ तुम ही ब्राह्मण, क्षत्रिय, राजा, रंक, साम-दार्म-दण्ड 
एवं भेद तथा अन्य उपाय भी हो ॥ १८॥ सिर, धड़, प्राणियों के प्राण भी 
तुम ही हो, सारा संसार तुम्हारे विद्या का वरण करनेवाला तथा वेद का 
बखान करनेवाला है | १९।। धनुष के आगे रहनेवाला विशिष्ट बाण 
तुम ही हो और कवर रूपी वीर तुम्हें ही कहा जाता है। हे विभिन्न प्रकार 
के बाणों के नाम से पुकारे जानेवाले तुम मेरा कार्य भी करो॥ २०॥ 
तुम्हारा घर तरकस है और बाण रूपी शक्ति बनकर तुम शत्रुओं को मृगों 
के मारे जाने के समान मार देते हो। वास्तविकता तो यह है कि तुम 
शत्रुओं को पहले ही मार देते हो और क्ृपाण उन पर बाद में चलती 
है।॥। २१॥ तुम शत्रओं को फाड़ डालनेवाली कुल्हाड़ी और बाँध लेनेवाली 
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भए दिआ तव जिह बरदान ॥ २२॥ स्रीस शत्र अरिआर असि 
खंडो खड़ग क्विपान। शक्र सुरेसर तुम कियो भगति आपुनो 
जान ॥ २३ ॥ _जमधर जमदाड़ा जबर जोधांतक जिह ताइ। 
लूट कूट लीजत तिने जे बिन बाँधे जाइ॥ २४॥ बांक बच्च 
बिछओ बिसिखि बिरहबान सभ रूप। जिनको तुम किरपा 
करी भए जगत के भूपष ॥ २५॥ शस्त्र शेर समरांत करि 
सिप्परारि शमशेर । सुकत जाल जम के भए जिमे कहयो इक 
बेर ॥ २६॥ सेफ सरोही शत्र अरि सारंगारि जिह नाम । 
सदा हमारे चित बसो सदा करो सम काम ॥ २७ ॥ 

॥ इति स्री नाममाला पुराण स्री भगवती उसतत प्रिथम घिभाइ समापतम सतु सुभम सतु ॥ 


अथ चक्र नाम कथनं ॥। 


॥ दोहरा ॥। कवच शबद प्रिथमे कहो अंत शबद अरि देहु । 
सभ ही ताम क्रिपान के जान चतुर जिअ लेहु ॥ २८॥ शत्र 


फाँस तथा परम धेर्यवान हो। तुमने जिसको भी वरदान दिया अर्थात्‌ जिसके 


भी साथ हुई उसे जगत का राजा बना दिया ॥ २२॥ शत्रुओं को काट 
डालनेवाले कृपाण एवं खड्ग रूपी शक्ति तुम ही हो और इन्द्र को अपना 
भक्त जानकर तुम ही ने उसे देवशाज की पदवी दी ॥ २३।॥। यमधार, यमदाढ़ 
एवं योद्धाओं का नाश करनेवाले शस्त्रों के जितने भी नाम हैं उन सबकी 
शक्ति को तुमने अपने में समेटकर बाँध लिया ॥ २४।॥ भाला, वजन, बिछुआ, 
कामदेव के बाण आदि जिस पर भी तुमने कपा की वे सब जगत के सम्राट 
बन गये ॥ २५ ॥ युद्ध में सिह तुम्हारा शस्त्र है जो क्षिप्र गति से शत्रुओं को 
नष्ट कर देता है जिस पर तुम्हारी कृपा हो गई वह यम के जाल से मुक्त हो 
गया ।| २६॥ तुम ही बरछी, -भाला हो और तुम्हारा ही नाम शत्रुओं को 
मारतेवाला है। [तुम सदा हमारे हृदय में निवास कर और हमारे कार्यों 
को पूर्ण करो ॥ २७ ॥ । 


॥ श्री नाममाला पुराण में श्री भगवती-स्तुति प्रथम अध्याय समाप्त ॥ 


चक्र-ताम-कथन 
॥ दोहा ॥ कवच शब्द को पहले कहकर और अन्त में अरि देह लगा 
कर चतुर लोग कृपाण के सभी त्ञामों को जान लेते हैं ॥| २८ ॥ शत्रु शब्द 


कफ 


>> है... ननम-नन-ननमनन-न- न -नननमन--न नमनन+-+- को 


भरी दसस गुरूग्रल्य साहिब २६ 


शबद प्रिथस कहो अंत दुशट पद भाखु । सभ्न नाम जगंनाथ को 
सदा हिंद भो राख ॥| २६ ॥ प्रिथो शबद प्रिथमै भनो पालक 
बहुर उचार। सकल नाम सखिशटेश के सदा छिईं मो 
धार ॥ ३० ॥ छिशट नाम पहिले कहो बहुर उचारो नाथ । 
सकल नामु भ्म ईस (म्र०प्रं०४१८०) के सदा बसों जिअ 
साथ ॥ ३१॥ सिंध शबद भाखो प्रथम बाहन बहुर उचारि। 
सभ नाम जगमात के लीजहु सु कबि सुधारि ॥ ३२ ॥ रिपु 
खंडन मंडन जगत खलखंडन जग माहि। ताको नाम उचारिऐ 
जिह सुन दुख टरि जाहि॥ ३३ ॥ सभ शस्त्रन के नाम कहि 
प्रियम्त अंत पति भाखु। सभही नाम क्रिपान के जाण हि 
महि राखु॥|३४॥  खत्रियांक खेलत खड़ण खग खंडो 
खत्रिआर । खेलांतक खल केमरी असि के नाम बिचार ॥३५॥ 
भृतांतक त्री भगवती भवहा नाम बखान। सखत्री भवानी भे हरन 
सभ को करो कल्यान ॥ ३६॥ ॥ अड़िल ॥ भूत शबद कौ 
भाखि बहुर अरि भाखिएे। सभ असि जू के नाप जान जिअ 


को पहले कहकर अन्त में दुष्ट पद कहा जाता है और इस प्रकार जगन्नाथ 
के सभी नाम हृदय में धारण किए जाते हैं॥ २६ ।। पृथ्वी शब्द पहले कह 
कर पुनः बालक का उच्चारण करते हुए परमात्मा के सभी नाम मन में 
बसाए जाते हैं ॥ ३० ॥ सृष्टि नाम पहले कहकर फिर नाथ का उच्चारण 
किया जाता है और इस प्रकार परमात्मा के सभी नामों को हृदय में धारण 
किए जाते हैं॥ ३१॥ पहले सिह शब्द कहते हुए पुनः वाहन का उच्चारण 
करें ओर इस प्रकार सुधार कर कविजन जगतमाता दुर्गा के नाम कह 
लें॥ ३२॥ वह परमात्मा शत्रुओं का नाश करनेवाला जगत का रुचयिता 
और खल जनों का इस संसार में नाश करनेवाला है। उसी के नाम का 
स्मरण करना चाहिए, जिसको सुनकर सभी दुःख दूर हो जाते हैं।। ३३ ॥ 
सब शस्त्रों के नाम कहकर पहले और अन्त में पति शब्द कहते हुए कृपाण के 
सभी नाम को हृदय में धारुण किया जाता है ॥ ३४॥ यह क्षत्रियों के अंक 
में खेलनेवाली है। इसे खड॒ग, खाण्डा, और क्षत्रियों का शत्रु कहते हैं। 
युद्ध का अन्त करनेवाली, खलों का नाश करनेवाली आदि विचारपूव॑क 
कृपाण के कहे हुए नाम हैं॥ ३५॥ सर्वभूतों का अन्त करनेवाली भगवती 
तथा दुःखों का नाश करनेवाली नाम से इसका वर्णन है। हे कृपाण रूपी 
भवानी ! तुम भय का नाश करनेवाली हो। तुम सबक्नला कल्याण 
करो ॥ ३६।॥ ॥ अड़िल॥ भूत शब्द का उच्चारण कर फिर अरि शब्द 
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राखिए। नाम सख्रिगत सभ कहि धनु शबद उचारिऐे। होसभ 
खंड के नाम सत्ति जिअ धारिएऐे | ३७॥ ॥ दोहरा ॥ प्रिथम 
नाम जम को उचरि बहुरो रदन उचारि। सकल नाम जमदाड़ 
के लीजहु सु कबि सुधारि ॥ ३८॥ उदर शबद श्रथमे कहो 
पुनि अरि शबद उचार । नाम सभ जमदाढ़ के लीजहु सु कबि 
बिचार ॥ ३६ ॥  ख्रिग ग्रोवा सिर अरि उचर पुन असि शबद 
उचार । सभे नाम स्री खड़ग के लीजो छिंदे बिचार ॥| ४० ॥ 
करी करांतक कशट रिपु कालायुध करवार। करा चोल 
किरपान के लीजहु नाम सुधार ॥ ४१ ॥ हसत करी कर प्रिथम 
कहि पुनि अरि शबद सुनाइ । शस्त्र राज के नाम सभ मोरी 
करहु सहाइ ॥ ४२॥ स्त्री सिरोही शेर सम जा सम अउर न 
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कोइ । तेग जापु तुमहूँ जपो भलो तुहारों होइ ॥ ४३ ॥ खग 


स्त्रिग जच्छ भुजंग गन ए पर प्रिथम उचार। फुनि अरि शबद 
उचारिऐ जान तिसे तरवार ॥ ४४ ॥| हलब्बि ज़ुनब्बी सगरबी 
मसिसरी ऊता नाम। सेफ सरोही शस्त्रपति जित्यों रुस अर 


कहा जाय तो कृपाण के सभी नामों का उच्चारण होता है। मृग के सभी _ 
नामों का उच्चारण कर पुनः धनु शब्द का उच्चारण किया जाय तो ये सब 
खाँड़े के नाम हैं, जो सत्य हैं। ३७॥ ॥ दोहा । पहले यम के नाम कह | 


कर पुनः रदन (दाँत) का उच्चारण किया जाय तो हे कविजनो ! जमडाढ़ 


(एक प्रकार की कृपाण) के नाम सुधारकर समझे जा सकते हैं| ३८॥ | 


पहले उदर शब्द कहकर पुनः अरि शब्द का उच्चारण करने से सुधारकर 


जमडाढ़ के सभी नामों का विचार प्रकट किया जा सकता है।॥ ३६ ॥ मृग- ' 


ग्रीवा, सिर अरि उच्चारण कर पुनः असि शब्द का उच्चारण करने से खड़ग 
के सभी नाम लिये जा सकते हैं।|४०।॥ ॒ करि, करान्तक, कष्टरिपु, 
कालायुध, करुवार, कराचोल आदि सुधारकर कृपाण के नाम लिए जा सकते 
हैं ॥ ४१॥ हस्त, करि (हाथी), कर, पहले कहकर पुनः अशि शब्द सुनाया 
जाता है, तो शस्त्रराज कृपाण के नाम बनते हैं। है कृपाण | मेरी सहायता 


करो | ४२॥ विजय की प्रतीक सिरोही (कृपाण) | तुम शेर के समान हो।.. 
तुम्हारे समान अन्य कोई नहीं है। हे प्राणियों | तुम सभी तेग (क्रपाण) का. 


जाप करो तो तुम सबका कल्याण होगा || ४३ ॥ खग, मृग, यक्ष, भुजंग, 
गण आदि का पहले उच्चारण कर पुनः अरि शब्द कहने से तलवार का अर्थ 
बन्तता है॥ ४४॥ (अन्य देशों में) इसके नाम हल्लबी, जुन्नबी, मगरबी, 
मिसरी, ऊना, सैफ़, सिरोही आदि इस शस्त्न-पति क्ृपाण के नाम हैं, जिसनें 
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शाप ॥ ४५॥  कतीयासानी हिंदवो सभ शस्त्रन के नाथ । 


लए भगउती निकस है आप कलंकी हाथ ॥ ४६ ॥|  प्रिथम 
शकति पद उचरिके पुन कहु शकत बिसेख। नाम सहथी के 
सकल _निकसत जाहि असेख ॥ ४७॥ प्रिथम सुभटठ पद 


उचरिक बहुर शबदि अरि देहु। नाम सहथी के सर्भ समझि 
चतुर चित लेहु ॥ ४८॥ प्रिथप्त (पृ०प्रं००७१९) भ्ाख संनाह 
पदु पुत रिप शबद उचारि। नाम सेहथी के सकल चतुर चित्त 
निज्ञ धारि ॥ ४६ ॥ उचर क्‌भ प्रिथमै शबद पुनि अरि शबद 
कहो । नाम सेहथी के सभे चित महि चतुर लहो ॥ ५० ॥ 
तन ल्रान पद प्रिथम्त कहि पुन अरि शबद बखान । नाम सेहथी 
के सभ रुचिर चतुर चित जान ।। ५१॥ यसदीशर को प्रिथम 
कहि पुन बच कहु अरधंग । नाम सेहथी के सभे उचरत जाहु 
निशंग ॥ ५२॥ साँग समर कर सेहथी शस्त्र सजन के भेस । 
सबल सुभटहा |हाथ ले जीते समर सुरेश ॥ ५३॥ छत्नधरा 
ख्रिग बिजे कह भटठहा जाको नाम। सकल सिद्ध दाती सभन 
अमित सिद्ध को धाम ॥ ५४॥ लछमन अउर घटोतकच ए 


रूम और शाम आदि देशों को जीता है।। ४५॥ यमन देश में काँती के 
नाम से जानी जानेवाली और हिन्दुस्तान में सब शास्त्रों के सिर्मौर जानी 
जानेवाली भगवती (क्रपाण) को स्वयं कल्कि अवतार ने धारण किया 
था।। ४६॥ पहले शक्ति पद का उच्चारण कर पुन: शक्‍त पद का उच्चारण 
करने से सेहथी के सभी नामों का उच्चारण होता है ॥ ४७ ॥ पहले सुभट 
पद का उच्चारण कर पुत्र: अरिदेह कहने से चतुर लोग अपने मन में सेहथी 
के नाम समझ लेते हैं | ४८५।॥ पहले सन्नाह पद कह पुतः रिपु शब्द कहने से 
चतुराईपूरवेक सेहथी के सभी नाम कहे जाते हैं ॥ ४६।॥ पहले कुम्भ शब्द 
का उच्चारण कर पुनः अरि शब्द कहने से, हे चतुर गण ! तुम सैहथी के सभी 
नामों को मन में समझ लो ॥ ५०॥ तनत्नाण पहले कहकर पुनः अरि शब्द 
का वर्णन करने से, हे चतुर जनो ! सैहथी के सभी नाम रुचिपूवंक कहे जाते 
हैं॥ ५१॥ यष्टीश्वर पहले कहकर पुनः अर्द्धाय का उच्चारण करने से 
सेहथी के सभी नामों का वर्णन किया जा सकता है ॥ ५२॥ भाला और 
युद्ध को प्रचण्ड रूप देनेवाली सैहथी, जो कि शस्त्नों में सबसे भली है, को 
महाबली शूरवीर इन्द्र ने अपने हाथ में लेकर युद्ध जीता था ॥ ५३ ॥। 
छत्नधरा, मृगविजय, करारि आदि इसके नाम हैं, ये समस्त सिद्धियों की दात्नी 
ओर अपरिमिति सिद्धियों की भण्डार हैं। ५४।॥ लक्ष्मण और घटोत्कच 
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पद प्रिथयम उचारि। पुनि अरि भाखों शकत के निकसहि नाम 
अपार ॥ ५५॥ गड़िआ भसुड़ी भरवी भाला नेजा भाखु। 
बरछी सहथी शकत सभ जान छहिदे से राखु ॥ ५६॥ बिशन 
नाम प्रिथम उच्चरि पुन पद शस्त्र उचारि। नाम सुदरशन के 
सभ निकसत जाहि अपार ॥ ५७॥ सुर पद प्रिथम उचारिक 
मरदन बहुर कहो। नाम सुदरशन चक्र के चित से चतुर 
लहो ॥॥| ५८ ॥ मध को नास उचारिके हा पद बहुर उचारि। 
नामु सुदरशन चक्र के लीज सु कबि सुधारि ॥ ५६ ॥ नरकासुर 


प्रिथमे उचरि पुत्र रिपु शबद बखान। नाम सुदरशन चक्र 


को चतुर चित्त मै जान ॥ ६० ॥  देत बक्त्र को नाम कहि 


सृदन बहुर उचार । नाम सुदरशन चक्र को जान चित्त 
निरधार ॥ ६१ ॥ प्रिथम चंदेरीनाथ को लीज नाप्त बनाइ। | 


पुन॒रिपु शबद उचारिएऐ चक्र नाम हुई जाइ॥ ६२॥ 


नरकासुर को नाम कहि मरदन बहुर उचार। नाप सुदरशन 
चक्र को लीजहु सु कबि सुधार ॥ ६३ ॥ किशन बिशन कहि 


जिस अनुज आयुध बहुर उचार। नाम सुदरशन चक्र के 
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को प्रथम पद के रूप में उच्चारण कर पुनः अरि कहने से शक्‍त (क्रपाण) 
के अनेकों नाम निकलते हैं।| ५५।॥ यह गड़नेवाली, भय देनेवाली भैरवी 


है तथा इसे भाला और नेजा आदि भी कहा जाता है। बरुछी, सैहथी, | 
शक्‍त आदि सभी युद्ध के लिए हृदय में धयान रखने योग्य नाम हैं ।। ५६ ॥ | 


पहले विष्णु पद का उच्चारण कर पुत्र: शस्त्र पद कहने से सुदर्शन के अनेकों 


नाम बनते चले जाते हैं।। ५७॥ मुर शब्द पहले कहकर मर्दन शब्द का | 


उच्चारण करते से सुदर्शन चक्र के नाम को चतुर गण समझ जाते हैं ।। ५८॥ 
सधु का नाम कहकर पुनः हा पद का उच्चारण करने से कविगण सुधार 
कर सुदर्शन चक्र के नाम लिया करते हैं ॥ ५६ ॥ पहले नरकासुर पद कहकर 
पुनः रिपु शब्द का वर्णन किया जाय तो, हे चतुर जनो ! सुदर्शन चक्र के नामों 
को समझा जाता है | ६० ॥ बकक्‍्तदेत्य का नाम कहकर पुन: शूदन शब्द 
कहने से सुदर्शन चक्र के नाम लिये जाते हैं। ६१ ॥ पहले चन्देरीनाथ 
शिशुपाल का त्ञाम लेकर पुन: रिपु पद कहने से सुदर्शन चक्र के नाम हो 


जाते हैं ॥ ६२॥ पहले नरकासुर का नाम कहकर पुनः मर्दन कहने से 


सुदर्शत चक्र के नाम सुधार कर कहे जा सकते हैं। ६३॥ क्रृष्ण, विष्णु 
कहकर अनुज एवं आयुध शब्द का उच्चारण करने से सुदर्शन चक्र के अनेकों 
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निकसत चलहि अपार ॥ ६४ ॥ बचज्त्र अनुज प्रिथमै उचर फिरि 
।द रास्ल्र बखान। नाम सुदरशन चक्र के चतुर चित्त मे 
शान ॥ ६५॥ प्रिथम बिरह पद उचरक पुन कहु शस्त्र 
बिसेख । नाम सुदरशन चक्र के निकसत चले असेख ॥। ६६॥ - 
श्रिथमे वहै उचारिऐ रिद्ध सिद्ध (मृ०प्रं००२०) को धास। पुन 
पद शस्त्र बखानिऐ जानु चक्र के नाम॥ ६७॥ गिरधर 
प्रिथम उचारि पद आयुध बहुर उचारि। नाम सुदरशन चक्र 
के निकसत चले अपार ॥ ६८॥ काली नथिआ प्रिथम कहि 
शस्त्र शबद कहु अंत ।॥ नाम सुदरशन चक्र के निकसत जाहि 
अनंत ॥ ६६ ॥ कंस केसिहा प्रियम कहि फिरि कहि शस्त्र 
बिचार। नाम सुदरशन चक्र के लीजहु सु कबि सुधार ॥॥७०॥ 
बकी बकासुर शबद कहि फूनि बच शत्र्‌ उचार। नाम 
सुदरशन चक्र के निकसत चले अपार ॥ ७१॥ अधघनासन 
अधघहा उचर पुन बच शस्त्र बखान। नाम सुदरशन चक्र के 
सभे चतुर चित जान ॥| ७२॥ खस्री उपेंद्र के नाम कहि फुन 
पद शस्त्र बखान। नास सुदरशन चक्र के सभे समझ सुर 


नाम निकलते चले जाते हैं॥ ६४।॥ वज्ञ, अनुज पहले कहकर फिर शस्त्र 
पद लगाने से सुदर्शन चक्र के नाम जाने जाते हैं। ६५।॥ पहले विरह पद 
का उच्चारण कर फिर अनेकों शस्त्रों के नाम कहे जाने पर सुदर्शन चक्र के 
नाम बनते चले जाते हैं । ६६।॥ पहले रिद्धि-सिद्धि के भण्डार ईश्वर का 
उच्चारण कर पुनः शस्त्र पद लगाने पर चक्र के नाम बनते चले जाते 
हैं।॥ ६७॥ गिरधर पद का पहले उच्चारण कर फिर आयुध का उच्चारण 
करने से सुदर्शन चक्र के अनेकों नाम निकलते चले जाते हैं ।। ६८ ॥ काली- 
नाथ (कृष्ण) पहले कहकर शस्त्र शब्द अन्त में कहने से सुदर्शन चक्र के 
अनन्त नाम बनते चले जाते हैं ॥ ६६९ ।। कंस-केशी का वध करतेवाले 
(कृष्ण) का नाम पहले कहकर फिर शस्त्रों के नाम का विचार करने पर 
सुदर्शन चक्र के नाम कविजनों द्वारा लिये जाते हैं ॥| ७० । बकासुर, बकी 
आदि शब्द कहकर फिर शत्रु शब्द का उच्चारण करने से सुदर्शन चक्र 
के नाम बनते चले जाते हैं।७१।॥ पापनाशक (परमात्मा) का नाम 
उच्चारण करके पुनः शस्त्रों का वर्णण करने से सुदर्शन चक्र के नाम चतुर 
लोग जान जाते हैं । ७२॥ उपेन्द्र के विभिन्न नाम कहकर पुनः शस्त्न पद 
का वर्णन करने से सुदर्शन चक्र के सभी नाम ज्ञानी जन समझ जाते 
हैं ॥| ७३॥ ॥ कवि उवाच | ॥ दोहा ॥ सभी शूरवोर और कविगण इस 
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ग्यात ॥ ७३ ॥ ॥ कबियो बाच ॥ ॥ दोहरा ॥ सभे सुभट 
अउ सभ सु कबि यों समझो मन्त साहि। बिशन चक्र के नाम 
मे भेद कउनहूँ नाहि।॥। ७४ ॥। 

॥ इति स्ली नाममाला पुराण चक्र नाम दुतिय घिआइ समाफ्तम सतु सुभम सतु ॥ २॥ 


अथ स्रीबान बरननं ।। 


॥ दोहरा ॥ बिसख बाण सरधनज भन कवचांतक के 

नास । सदा हमारी जे करो सकल करो समर काम॥ ७५॥ 
धनुख शबद प्रिथम उचरि अग्मज बहुर उचार। नाम सिलीसुख 
के सभ लीजहु चतुर सुधार ॥ ७६॥ पनच शबद प्रिथमै 
उचरि अग्रज बहुर उच्चार। नाम सिलीमुख को सभे निकसत 
चले अपार ॥ ७७॥ नाम उचारि निखंग के बंसी बहुर 
बखान। नाम सिलोसुख के सभे लीजहु लिए पछान ॥ ७८ ॥ 
संभ सख्रिगयन के नाम कहि हा पद बहुर उचार। नाम से 
त्नी बान के जाणु छिंदे निरधार ॥ ७६॥ सकल कवच के 
नाम कहि भेदक बहुर बखान। नास सकल खस्लरीबान के 
निकसत चले परान ॥| ८० ॥. नाम चरस के प्रिथम कहि छेदक 
तथ्य को मन में भली भाँति समझ ले कि विष्ण और उसके चक्र के नाम में 
तनिक भी अन्तर नहीं है | ७४ ॥ 

_॥ श्री नाममाला पुराण में चक्र नाम द्वितीय अध्याय की शुभ सत समाप्ति ॥ २ ॥ 


मा श्रीबाण-वर्णन 

॥ दोहा ॥ है विशिख, बाण, धनुष-पुत्र, कवच का अन्त करनेवाले | 
तुम हमें सदेव विजय दिलाते हुए हमारे कार्यों को पूरा करो ॥ ७५॥। धनुष 
2 पहले कहकर फिर अग्रज शब्द का उच्चारण करने से बाण के सभी 
नामों को सुधार कर समझा जा सकता है. ७६।॥ _पनच शब्द का पहले 
> प्जारण कर पुनः अग्रज कहने से तीर के सभी नाम निकलते चले जाते. 
हैं ॥| ७७॥  निषंग के नामों का उच्चारण कर पुन: वंशी का वर्णन करने 
से तीर के सभी नामों को जाना जाता है।। ७८॥ सभी मृगों के नाम कह 
कर उनके साथ हा पद उच्चारण करने से बाण के सभी नामों को हृदय में 
जाना जाता; है॥ ७६।॥॥ कवच के सभी नामों को कहकर उनके साथ 
भेदक शब्द लगाने से बाण के सभी नाम बनते चले जाते हैं॥ ८० ॥ चर्म 
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अहुर बखान। नाम सभ सत्रीबान के चतुर चित्त मे जानु ॥८१॥ 
सुभट नाम उचारिक हा पद बहुर सुनाइ । नाम सिलोमुख 
के सभ लोजहु चतुर बनाइ ॥ ८२९॥ सप्न पंछन के नास कहि 
रु पद बहुर बखान। नाम सिलीसुख के सभे चित से चतुर 
ने ॥ 5३॥ पंछी परोस पंख धर पछिअंतक पुन भाखु । 
नाम सिलोसुख के से जान (पृ०प्रं०७२१) हिंद मै राखु ॥८४॥ 
तभ अकाश के नाम कहि चर पद बहुर बखान।_ नाम 
-सिलीमुख के सभे लीज चतुर पछान ॥। ८५॥ खे अकाश नभि 
गगन कहि चर पद बहुर उचार । नाप सकल ज्रौबान के लोजहु 
चंतुर सुधार । ८६॥ आसमान सिपिहिर सु दिव गरदूं बहुर 
बखानु । पुनि चर शबद बखानिऐ नाम बान के जान ॥| ८५७॥ 
प्रिथम नाम कहि चंद्र के धर पद बहुरो देहु । पुनि चर शबद 
उचारिऐ नाम बान लखि लेहु ॥ ८८ ॥ गो मरीचि किरन॑ छटा 
धर धरकहि सन माहि। चर पद बहुर बखानिऐ नाम बान हुइ 
जाहि ।। ८६९ ॥ _रजनीशर दिनहा उचरि धरधर पद कहि 
अंत ॥ नाम सकल स्त्रीबान के निकरत जाहि अनंत ॥| ६९० ॥ 
रात्र निसा दिन घातनी चरधर शबद बखान। नाम सकल 


के नाम कहकर उनके साथ छेदक शब्द लगाने से चतुर गण बाण के नामों. 
को चित्त में जान जाते हैं।८5१॥ सुभट नाम कहकर उसमें हा पद 
लगाने पर चतुर गण तीर के सभी नाम बना लेते हैं॥ ८२ ।। सब पक्षियों 
के नाम कहकर उनमें पर पद लगाकर वर्णन करने पर चतुर गण तीर के 
नामों की पहचान कर लेते हैं। 5३।। पक्षी, परेश, पंखधर आदि के पीछे 
अंतक पद लगाने से तीर के सभी नामों की हृदय में पहचान कर ली जाती. 
है ।। ८४॥ आकाश के सभी नाम कहकर पुनः चर पद वर्णन करने से बाण 
के सभी नाम चतुर गण पहचान लेते हैं ॥| ८५५ ॥ खे, आकाश, नभ, गगन _ 
कहकर चर पद उच्चारण करने से बाण के सभी नामों को चतुर गण सुधार 
कर जान लें ॥ ८६।। आसमान, सिपिहिर, दिव, गरदूं आदि कहकर पुनः 
चर शब्द वर्णन करने से बाण के नामों कोजाना जाता.है। ८७॥ चन्द्र 
का नाम पहले कहकर पुन: देह, फिर चर शब्द का उच्चारण करने से बाण 
के नाम बनते हैं | द८।। गो, मरीच, किरण, छठाधरु आदि के अच्त में 
चर पद लगाने से बाण के नाम हो जाते हैं।। ८९॥ रजनीश्वर, दिनहा 
का उच्चारण कर अत्त में धुरन्धर शब्द लगाने से श्रीबाण के नाम निकालते ; 
जाते हैं॥ ९० ।। रात्रि, निशा, दिनघातिनी के साथ चरधर शब्द का 
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ज्रीबान के करिअहु चतुर बखान।॥। ६€१॥ ससि उपराजन 
रवि हरन चर को ले के नाम। धर कहि नाम ए बान के 
जपे आठहूँ जाम ॥ &२॥ रेनि अंधपति महाँ निसि निसि 
ईशर निसिराज। चंद्रबान चंद्रहि धरुयो चित्रन के बध 
काज ॥ ६३ ॥ _ सभ किरनन के नाम कहि धर पद बहुर 
उच्चाार । पुनि धर कहु सभ बान के जानु नाम निरधार ॥६४।॥ 
सभ समुंद्र के नाम ले अंत शबद सत देहु। पुन धर शबद 
उचारिएऐ. नाम बान लखि लेहु ॥ ९४५॥ जलपति जल ले 
नदीपति कहि सत पद को देहु । पुनि धर शबद बखानिऐ नाम 
बान लखि लेहु ॥ ६६ ॥ _ नीराल सरताधिपति कहि सत पद 
को देहु । पुनि धर शबद बखानिऐ नाम बान लखि लेहु ॥६७॥ 
सभ झखन के नाम ले बिरिआ कहि ले एक। सतछधंर कहु 
सभ नाम सर निकसत जाहि अनेक ॥ €८ ॥ सभ जलजीवनि 
नाम ले आख्र बहुरि बखान। सत धर बहुर बखानिऐ नाम 
बान सभ जान ॥ ६६ ॥ धरी नगन के नाम कहि धरसत पुनि 
पद देहु+। पुनि धर शबद बखानिएऐे नाम बान लखि 


वर्णन करने से बाण के सभी नाम बनते चले जाते हैं। &१॥ चन्द्र को 
पेदा करनेवाली और सूर्य का हरण करतनेवाली रात्रि तथा चर का नाम 
लेकर उसमें धर शब्द कहकर बाण के नामों का स्मरण किया जा सकता 
है ६२॥ रात्रि, अन्धकारपति, निशिपति, आदि शब्द, चन्द्रबाण के 
नाम से जाने जाते हैं, जो कि चन्द्रमा के रूप में अन्धकारयुक्त आक्ृतियों 
का वध करते हैं। ६३॥ सभी किरणों के नाम कहकर धर पद का 
उच्चारण कर पुनः: धर कहने से बाण के सभी नामों को जाना जाता 
है।। ६४॥ समुद्र के सभी नाम कहकर अन्त में शतदेह कहकर पुनः धर 
शब्द का उच्चारण करने से बाण के नाम सामने आते हैं। ६५॥ जलपति 
एवं नदीपति समुद्र कहकर सतदेह कहने से तथा पुनः धर शब्द का वर्णन 
करने से बाण के नामों को समझा जाता है ॥ ६६॥ नीरालय, सरिताधिपति 
कहकर शतपद कहकर पुनः धर शब्द का वर्णन करने से बाण के नामों 
को कहा जाता है ।। ४७॥ सभी विवादों का एक-एक बार नाम लेकर 
शतधर कहने से बाण के अनेकों नाम निकलते चले जाते हैं ॥ €८।॥ जल 
में जीवित रहनेवाली मछलियों के नाम लेकर उनके बाद आश्रय शब्द लगाने 
पर पुन: शतधर कहने पर बाण के नामों का वर्णन होता चला जाता है ॥ ६६ ॥ 
धरती पर पाये जानेवाले नागों के नाम कहकर धरशत पद लगाकर पुनः 
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लेहु ॥ १०० ॥ _ बासव कहि अरि उचरिऐ धर सतधर पुनि 
भाखु। नाम सकल ख्त्रीबान के जान जीअ मै राखु ॥ १०१ ॥ 
पुहप धनख के नाम कहि आयुध बहुर उचार । नाम सकल स्री 
बान के निकसत चले अपार ॥ १०२॥ (प्र०प्रं०७२२) सकल 
मीन के नाम कहि केतुवायुध कहि अंत ।॥ नामप्त सकल स्रीबान 
के निकसत जाहि अनंत ॥ १०३ ॥ पुहप आदि कहि धनुख 
कहि धर आयुधहि बखान । नाम सकल सत्रीबान के निकसत 
जात अश्रमान ॥ १०४॥ आदि शअ्रमर कहि पनच कहि धरधर 
शबद बखान। नाम सकल ख्रीबान के जानहु गुत्तन 
निधान ॥ १०५॥ सब भलकन के नाम कहि आदि अंत धर 
देहु। नाम सकल स्रीबान के चीन चतुर चित लेहु ॥ १०६॥ 
॥ सोरठा ॥ जिह धर प्रिथम बखान तिह सुत बहुर बखानिऐ । 
सर के नाम प्रमान चतुर चित्त मै जानिहो॥ १०७॥ 
॥ दोहरा ॥ बिस के नाम उचारिके बिख पद बहुर बखान। 
नाम सकल जस्रीबान के लीजो चतुर पछान ॥ १०८ ॥ बा पद 
प्रिथम बखान के पुनि नकार पद देहु । नाप्त सकल स््रौबान के 
जान चतुर चित लेहु ॥ १०६९ ॥ कानी नाम बखान के धर 
धर शब्द लगाने से बाण के नाम जाने जाते हैं। १००॥ इन्द्र कहकर 
अरि उच्चारण करते हुए पुन शतधर कहने से बाण के सभी नाम मन में 
समझ लिये जाते हैं॥ १०१॥ पुष्पधन्वा, कामदेव के नाम कहकर पुनः 
आयुध शब्द का उच्चारण करने से बाण के नाम निकलते चले जाते 
हैं। १०२॥ मछली के सभी नाम कहकर केतुवायुध अच्त में कहने से बाण 
के अनन्त में निकलते चले जाते हैं ।। १०३ ॥ पुष्प पहले कहकर धनुष फिर 
कहकर आयुधों का वर्णन यदि किया जाय तो बाण के नाम निकलते चले 
जाते हैं॥ १०४।॥ पहले भ्रमर कहकर फिर पनच कहकर पुनः धर घर 
शब्द कहने से बाण के सभी नामों को गुणी जन जान लेते हैं ॥| १०५।॥ सभी 
भलकों (छोटे भाले) के नाम कहकर अन्त में धर पद दिया जाए तो चतुर गण 
चित्त में बाणों के नामों को पहचान लेते हैं ॥। १०६ ।॥ ॥ सोरठा ॥। जिसने 
सर्वप्रथम धरती का वर्णन किया उसके पुत्रों का वर्णन करने से बाण के 
अनेकों नाम बनते चले जाते हैं ॥ १०७॥ ॥ दोहा ॥ विष के नामों का 
उच्चारण कर पुनः विष पद का वर्णन करने से बाण के समस्त नामों की 
पहचान कर ली जाती है ॥ १०८॥ व पद पहले वर्णन कर पुनः नकार 
(न) पद लगाने से बाण के न्ञाम को चतुर गण समझ लेते हैं ॥| १०६ ॥ कानी 
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पद बहुर बखान। हिरदे समझहु चतुर तुम सकल नाम ए 
बान ॥ ११० ॥ फोक शबद प्रिथमे उचरि धर पद बहुरो देहु। 
नाम सकल ज्रीबान के चतुर छिईदे लखिं लेहु ॥ ११११ 
पसुपति प्रथम बखानिक असुर शबद पुनि देहू। नाम सकल 
स्रीबान के चित्त चतुर लखि लेहु ॥ ११२॥ सहस नाम शिव 
के उचरि असुर शबद पुनि देहु ) नाम सकल ख्रीबान के चतुर 
चीन चित लेहु ॥ ११३७ प्रथम करन के नाम कहि पुनि 
अरि शबद बखान। नाप्ष सकल ख्लरीबान के लीजो चतुर 
पछान ।। ११४ ॥ भानु जात करनांत कर ऐसी भाँति बखान । 
नाम सकल ख्रीबान के चतुर लोजिअहु जान ॥ ११५॥ सभ 
अरज़ुन के नाम कहि आयुध शबद बखान । नाम सकल ख्रीबान 
के लोजहु चतुर पछान ॥ ११६ ॥ _ जिसन धनंजे क्रिशते 'भ्रनि 


सेवत असि ले नाहि। आयुध बहुर बखानिअहु सभे बान हुई 
जाहि॥ ११७॥ अरजुन पारथ केसगुड़ साची सभ बखान। 
आयुध बहुर बखानिऐे नाम बान के जान ॥ ११८ ।। बिजे 
कपीधुज जेद्र थरि सूरज जरि फुन भाखु । आयुध बहुर बखानिऐ 
नाम बान लखि राखु ॥ ११६॥ तिमररि बल ब्रित निसचहा 
नाम का वर्णन कर पुनः धर पद का वर्णन करने से चतुर लोग हृदय में बाण 
के समस्त नामों को समझ जाते हैं ॥ ११०।॥ फोक शब्द पहले उच्चारण 
कर पुत्र: धर पद लगाने से बाण के समस्त नामों को हृदय में जान लिया जाता 
है।॥ १११॥ पशुपति शब्द पहले कहकर पुनः असुर शब्द लगाने से बाण के. 
समस्त नामों को चतुर गण चित्त में समझ लेते हैं॥ ११९।। शिव के सहस्र 
त्तामों का उच्चारण कर पुनः असुर शब्द कहने से श्रीबाण के सभी नाम 
जाने जाते हैं॥ ११३॥ पहले कर्ण के सभी नाम कहकर पुनः अरि शब्द 
का वर्णण करने से बाण के सभी नामों की पहचान हो जाती है।॥ ११४॥ 
सूरयपुत्त कर्ण का अन्त करनेवाला कहकर श्रीवाण के सभी नामों को जाना 
जाता है ॥ ११५॥ अर्जुन के सभी नामों को कहकर आयुध शब्द लगाने से | 
श्रीबाण के सभी नाम' पहचाने जाते हैं ।। ११६ ॥ अर्जुन, कृष्ण आदि कहकर, 
शस्त्नों का वर्णन किया जाय तो सभी बाण का अर्थ देते हैं ।| ११७ ॥ अर्जुन, 
पार्थे, गुडाकेश, साँची आदि कहकर पुनः आयुध कहने से बाण के नाम जाने 
जाते हैं | ११८।। कपिध्वज, जयद्रथारि, सूर्य, जरि कहकर पुनः आयुध । 
कहने से बाण के नाम जाने जाते हैं॥ ११६९॥  तिमिशरि, बल वृत्त, 
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कहि सत बहुर उचार। आयुध उचर (पृ०प्रं०७२३) श्लीबान के 
निकसहि नाम अपार ॥ १२० ॥ सहस्र बिशन के नाम ले 
अनुज शबद को देहु। तनज उचरि पुनि शस्त्र कहि नामु बान 


लखि लेहु॥ १२१॥ नरकि निवारन अघहरन क्रिपासिध 
को भाखु। अनुज तनुज कहि शस्त्र कहु नाम बान लखि 
राखु ॥ १२२॥ _ बिघन-हरन ब्याधनि-दरन प्रिथमै शबद 


बखान। अनुज तनुज कहि शस्त्र कहु नाम बान जिअ 
जान ॥ १९३॥ मकरकेत कहि सकरधुज पुनि आयुध पढु 
देहु। सभे नाम ल्ीबान के चीन्ह चतुर चित लेहु ॥ १२४॥ 
पुहपधनुख अलिपनक के प्रिथमै नाम बखान। आयुध बहुर 
बखानिऐ जानु नाम सभ बान ॥| १२५॥ संबरारि तिपुरारि 
अएि प्रिथमे शबद बखान । आयुध बहुर बखानिऐ नाम बान 
के मान ॥ १२६॥ ख्री सारंग ग्राबीरहा बलहा बान बखान। 
बिसिख बिसी बासी धरन बाल नाम जिअ जान ॥ १२७॥ 
बिख के प्रिथमे नाम कहि धर पद बहुरो देहूु। नाम सकल 
स्नीबान के चतुर चित्त लखि लेहु ॥ १९८॥ सकल सिंध के 
नास ले तने शबद कौ देहु + धर पद बहुर बखानिऐ नाम बान 
लखि लेहु ॥ १२९६९ ।॥। उदधि सिंध सरतेसजा कहि धर बहुर 


निशिचर-ताशक कहकर फिर शत तथा पुनः आयुध कहने से श्रीबाण के 
अनेकों नाम निकलते जाते हैं। १२०।॥ विष्णु के सहस्र नाम लेकर अनुज 
शब्द लगाकर पुनः: तनुज कहते हुए शस्त्र पद लगाने से बाण के नाम दृष्टि- 
गोचर होते हैं। १२१।॥ नरक-निवारण, अघहरण, कृपासिन्धु कहकर 
अनुज-तनुज तथा शस्त्र पद लगाने से बाण नाम प्राप्त होता है॥ १२२॥ 
विध्तहरण, व्याधि-दलन पहले कहकर अनुज-तनुज तथा शस्त्र लगाने से 
बाण के नाम जाने जाते हैं। १२३ ॥ मकरकेतु, मकरध्वज कहकर पुत्र: आयुध 
पद लगाने से बाण के सभी नाम चतुर गण जान लेते हैं।। १२४ ॥ पुष्पधन्वा, 
 भ्रमर, पिनाक के नाम पहले कहकर पुनः 'आयुध लगाने से बाण के 
सभी नाम जाने जाते हैं। १२५॥ शम्बरारि, त्रिपुरारि, शब्द पहले 
कहकर पुनः आयुध लगाने से बाण के नाम माने जाते हैं॥ १२६॥ अ्री 
सारंग, बीरहा, बलहा, बिसिक्ख, बिसि आदि श्रीबाण के त्ाम जाने जाते 
हैं॥ १२७ । विष के नाम पहले कहकरु पुनः धर पद लगाने से बाण के 
सभी नाम जाने जाते हैं ॥| १२८।॥ समस्त समुद्रों के नाम लेकर तनय शब्द 
जोड़कर पुनः धर पद लगाने से बाण के नाम समझे जाते हैं ॥। १२६ ॥ उदधि, 


४० गुरसुखो ( नागरी लिपि ) 


बखान । बंसीधर के नाम सभ लीजहु चतुर पछान ॥ १३० ॥ 
बद्ध नासनी बीरहा बिख बिसखाग्रज बखान। धर पद बहुर | 
बखानिऐ नाम बान के मात | १३१॥ सभ मसनुखन के नाम 

कहि हा पद बहुरो देह | सकल ताम ख्रीबान के चतुर चित्त 
लखि लेहु ॥ १३२॥ . कालकूट कहि कशट करि शिव द 
कंठिअहि उचार। धर पद बहुर बखानिऐ जानु बालन 
निरधार ॥| १३३ ॥ शिव को नास उचारि के कंठी पद पुनि 
देह । पुन धर शबद बखानिऐ नाम बान लखि लेहु ॥ १३४॥ क्‍ 
बिआधि बिधी मुख प्रिथम्म कहि धर पद बहुर बखान।॥ नाप्त | 
सभे ए बान के लीजो चतुर पछान॥ १३५॥ खपरा नालक | 
धनुख सति ले सु कमान जनाँड। सकर कानन राँच भति धर 
सभ सर के गाँठउ॥ १३६ ॥ बारद जि बरसत रहे जसु 
अंकुर जिह होइ। बारद सो बारद नहीं ताहि बताबहु | 


कोइ ।। १३७ ।॥ . बिखधर बिसी बिसोक कर बारणारि 
जिह नाम। नाम सभे स्रीबान के (प०प्रं०४२४) लोने होवहि 
काम ।। १३८ ।  अरि बेधन छेदन लहयो बेदन कर जिह | 


सिन्धु, सरितेश्वर कहकर धर पद लगाने से चतुर गण वंशीधर (बाण) के | 
नाम जानते हैं।। १३० ॥ बद्ध, नाशिनी, वीरहा, विष, बिसख!ग्रज कहकर | 
धर पद लगाने से बाण के नाम जाने जाते हैं ॥ १३१॥ सभी मनुष्यों के| 
नाम कहकर हा पद लगाने से श्रीबाण के समस्त नाम चतुर लोगों द्वारा जाने | 
जाते हैं।। १३२॥ कालक्ट कहकर कष्टकरिं तथा शिवकण्ठी अहि का 
उच्चारण कर धर पद को जोड़ने से बाण के नाम जाने जाते हैं || १३३ ॥ | 
शिव कहकर पुत्र: कण्ठी पद लगाकर पुनः धर शब्द लगाने से बाण के नामों | 
का वर्णन किया जाता है।॥। १३४॥ व्याधि, विधिमुख पहले कहकर पुनः 
धर पद कहते हुए चतुर गण वाण के सभी नामों को पहचान लेते हैं।। १३५ ॥ 
खपरा (खपरल), नालक, धनुष, सत्य आदि को कमान बनाते हुए हाथों 
द्वारा कान तक खींचकर जिसे चलाया जाता है बाण की ही बिरादरी के 
शस्त्र हैं ॥॥| १९६ ।। जो बादल के समान बरसता है, और जिसकी उपज यश 
है, वह बादल तो नहीं है, परन्तु बादल के समान है; कोई उसका नाम बताएं 
अर्थात्‌ वह बादल है ॥ १३७॥ विषधर, विषयी, शोक-कारक, य 
आदि जिसके नाम हैं, उसे श्रीबाण कहते हैं और उसका नाम लेने से सभी 
काम हो जाते हैं ॥ १३८।॥ अरिवेधन, अरिछेदन के नाम से जाना जाने 
वाला और वेदन्ताकर जिसका नाम है, वह बाण अपने लोगों की रक्षा करता 


3 आओ दसम गुरूग्रन्य साहिब ४१ 


नाउं। रच्छ करन अपनान की परे ढुशट के गाउं ॥ १३९ ॥ 
जदुपतारि बिशताधपति अरि क्रिशानतक नाम। सदा हमारी 
ज॑ करो सकल करो सम्त काम ॥| १४० ॥। हलधर शबद बखानि 
के अनुज उचरि अरि भागु। सकल नाम स्रीबान के चोन 
चतुर चित राख ॥ १४१॥ रोहणाय मुसली हली रेवतीस 
बलराम। अनुज उचरि पुनि अरि उचरि जानु बान के 
नाथ ॥ १४२॥ तालकेत लांगलि उचरि क्रिशनाग्रज पद देहु । 
अनुज उचर अरि उचरिऐ नाम बान लखि लेहु ॥ १४३ ॥ 
नीलांबर रुकमांतकर पउराणिक अरि भाखु। अनुज उचरि 
अरि उचरिऐ नाम बान लखि राखु ॥ १४४।। सभ अरजन के 
नाम ले सत्त शबद पुति देह । पुनि अरि शबद बखानिऐ नाम 
बान लखि लेहु ॥ १४४:॥ _ प्रिथम पवन के नाम ले सुत पद 
लहु:५. अखान। अनुज उचरि सूतरि उचरु नाम बान 
पहिचानु ॥ १४६॥ मारत पवन घनांत कर कहि सुत शबद 


उचार। अनुज उचरि सूृतरि उचरु सर के नाम 
बिचार ॥ १४७॥ _ सरब बिआपक सरबदा सल्याजन 
बखान। तनुज अनुज सुतारि उचरु नाम बान के 


है; ओर दुष्टों के ग्रामों पर 'बरसता है।॥ १३६॥ यदुपति कृष्ण का शत्रु, 
विष्णाधिपतिअरि, क्रृष्णान्तक आदि जिसके नाम हैं, हे बाण ! तुम हमारी सदा 
जय करो और हमारे सभी कामों को पूरा करो ॥ १४०॥ हलधर शब्द कहकर 
अनुज लगाकर तथा अरि शब्द कहकर चतुर गण श्रीबाण के समस्त नाम 
जान लेते हैं। १४१॥ रोहिणेय, मुसली, हलो, रेवतीश, बलराम अनुज 
का उच्चारण कर पुनः अशि पद लगाने से बाण के नामों को जाना जाता 
है।। १४२॥ तालकेतु लांगलि उच्चारण कर क्ृष्णाग्रज पद लगाने से तथा 
अनुज का उच्चारण कर अरि शब्द लगाने से बाण के नाम जाने जाते 
हैं। १४३॥ नीलाम्बर, रुक्‍्मान्तकर, पौराणिक अरि कहकर अनुज का 
उच्चारण कर अरि शब्द लगाने से बाण के नाम समझे जाते हैं।। १४४ ॥ 
अर्जुन के सभी नाम लेकर सत्य शब्द जोड़कर पुनः अछि शब्द का वर्णन 
करने से बाण के नाम कहे जाते हैं ॥। १४५ ।॥ पहले पवन के नाम लेकश पुनः 
सुत पद लगाने से फिर अनुज का उच्चारण करने से, सूताशि कहने से बाण 
के नामों की पहचान की जाती है। १४६।॥ मारुत,, पवन, घत्तान्तकर 
कहकर सुत शब्द का उच्चारण करते हुए! सूतारि कहने से बाण के सभी नामों 
को जाना जाता है ॥। १४७ | सर्वव्यापक, शल्यार्जुन का वर्णन कर तनुज, अनुज 
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डर 

जान ॥ १४८ 0 प्रिथम बार के नाम ले पुनि अरि शबद 
बखान।. तनज॒ अनुज सूतरि उचरि नाम बान 
पहिचान 0 १४६ ॥ प्रियम *अगन के नाम ले अंत शबदि अरि 
देह 0 तनज अनुज सुतरि उचरि नाम बान लखि 


हा 0॥ 90७ ॥। आ क के नाम ले अंत शबद अरि 
भाख । तनज अनुज कहि अरि उच्चरि नाम बान लखि 
राख ॥ १५१ ७ प्रिथम अगन के नाम ले अरि अरि पदि 
पुनि देह | तबुज अनुज कहि अरि उचरि नाम बान लखि 


लेहु ॥ १५२ 0 पावकार अगनांत कर कहि अरि शबद 
बखान ।. अरि कहि अनुज तलनुज उचरि सूतरि बान 
पछान ॥ १५३.॥ हिमंबार बकहा गदी भीम शबद पुनि 
वह आ तनज। अनुज लूतर उचरि नाम बान लखि 


लेहु ७ १५४ ॥ दुरजोधन के नाम ले अंतु शबद अरि देहु । 
अनुज उचरि सूतरु उचरि नाम बालन लखि लेहु ॥ १५५ ॥ 
अंध सुतन (३०४०७२५) के ताम ले अंत शबद अरि भाखु । अनुज 
उच्चरि सूतरि उचरि नाम बान लखि राख ॥ १५६ ॥। 
दुस्सासन दुरसुख द्रजे कहि अरि शबद बखान। अनुज उचरि 


तथा अन्त में सूतारि उच्चारण करने से बाण के नाम जाने जाते हैं ।। १४८ ॥ 
पहले जल के नाम लेकर पुनः अरि शब्द का वर्णन करते हुए पुनः तनुज, अनुज 
और सूतारि कहने से बाण के नामों की पहचान की जाती है॥ १४६ || पहले 
अग्नि उसके बाद अरि पुनः तनुज, अनुज, सूतारि कहने से बाण के नाम जाने 
जाते हैं ॥| १५० ॥ पहले अग्नि का नाम लेकर बाद में अरि कहकर तनुज, 
अनुज तथा अरि उच्चारण करने से बाण के नाम कहे जाते हैं।। १५१॥ 
पहले अग्ति के नामों को कहकर अरि-अरि पद लगाने से तथा तनुज अनुज 
अरि शब्द का उच्चारण करने से बाण के नामों का उच्चारण किया जाता 
है ॥ १५२॥ पावकारि, अग्तान्त कहकर अरि अनुज, तनुज, सूतारि कहने 
से बाण के नामों की पहचान -की जाती है॥ १५३ ॥ हिमवारि, बकहा, 
गदी, भीम शब्द के साथ तनुज, अनुज, सूतारि लगाने से बाण के नाम जाने 
जाते हैं ।। १५४॥ _ दुर्योधन के नामों के साथ अन्त में अशि शब्द लगाते 
तथा अनुज, सूतारि का उच्चारण करने से बाण के नाम जाने जाते 
हैं॥ १५५॥ छधुतराष्ट्र के पुत्रों के नाम लेकर अन्त में अरि शब्द का 
उच्चारण कर फिर अनुज सूतारि कहने से बाण के नाम जाने जाते 
हैं । १५६॥ दुःशासन, दुर्मुख, दुविजय कहकर अरि शब्द लगाकर अनुज 
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सूतरि उचरि नाम बान पहिचान ॥ १५७ ॥ दसलाकर पिख 
आदि कहि अंत शबद अरि भाखु । अनुज तनुज सुतरि उच्चरि 
नाम बान लखि राखु ॥ १४८ ॥  प्रिथम भीखमप्त के नाम 
ले अंत शबद अरि देहु। शत्र्‌ आदि अंतर उचरि नाम 
बान लखि लेहु ॥ १५६॥ तटत जानबवी अग्रजा प्रिथमै 
शबद बखान। तनुज शल सूृतरि उच्चरि नाम बान 
पहिचान ॥ १६० ॥ गंगा गिरजा ब्रिथम कहि पुत्र शबद पुनि 
देहै। शत्रु उचरि सृतरि उचरि नाम बान लखि 
लेहु ॥ १६१ ॥  नाकालेसरि तेसरी प्रिथमै शबद उचार। 
सत अरि कहि सूतरि उचरि सभ सर नाप्त उचारि ॥ १६२ ॥ 
भीखस शांतनु सुत उचरि पुन अरि शबद बखान। सूत उचरि 
अंतरि उचरि नास बान पहिचान || १६३॥ गांगेय नदी 
अजि उचरे सरितज शत्र्‌ बखान। सूत उचरि अंतरि उचरि 
नाम बान पहिचान ॥ १६४ ॥। तालकेतु सविता सभनि आदि 
अंत अरि देहु। सूत उचरि रिपु पुत उचरि नाम बान लखि 
-लेहु ॥ १६५  प्रिथम द्रोण कहि सिख्य कहि सूतरि बहुर 
बखान। नाम बान के सकल ही लीजहु चतुर पछात ॥ १६६ ॥ 
सूतारि (सारथी का शत्नु) कहने से बाण के नामों की पहचान होंती 
है।। १५७॥ दुर्योधन शब्द पहले कहकर उसके बाद अरि, अनुज, तनुज 
सूतारि उच्चारण करने से बाण के नाम जाने जाते हैं॥ १५८॥ पहले 
भीष्म के नाम रखकर अन्त में अरि शब्द तथा शत्रु आदि लगाने से बाण के 
नाम जाने जाते हैं।। १५९ ॥ जाहनवी, अग्रजा पहले कहकर पुनः तनुज- 
शत्रु सूतारि नाम कहने से बाण के नामों को पहचाना जाता है।॥ १६० ॥ 
गंगा, गिरिजा पहले कहकर फिर पुत्र पद लगाकर शत्रु सूतारि कहने से बाण 
के नाम जाने जाते हैं॥ १६१॥ नाकालेश्वरी शब्द पहले उच्चारण कर 
शतारि तथा सूतारि कहने से बाण के सभी नामों का उच्चारण होता 
है ॥ १६२॥ भीष्म, शान्तनु का उच्चारण कर अरि शब्द कहकर सूतारि 
का उच्चारण करते सेबाण के नाम पहचाने जाते हैं। १६३ ॥ गांगे, 
नदीयज, उच्चारण कर सरितज शत्रु कहकर सूत का उच्चारण कर अत्तरि 
कहने से बाण के नाम जाने जाते हैं। १६४ ॥ तालकेतु, सविता आदि के 
अन्त में अरि शब्द लगाकर सूत शब्द का उच्चारण कर पुनः रिपु शब्द कहने 
से बाण के सभो नाम जाने जाते हैं ॥ १६५॥ पहले द्रोण कहकर फिर 
शिष्य कहकर पुनः सूतारि कहने से चतुर गण बाण के सभी नामों को पहचान 


डड गुरमुखी ( मागरी लिपि ) 
भारद्वाज द्रोणज पिता उचरि सिख्य पद देहु। सूतरि बहुर 


बखानिऐ नाम बान लखि लेहु ॥ १६७ ॥ | सोरठा ॥ प्रिथम 
जुधिशटर भाखि बंधुशबद पुनि भाखिएऐे। जान हद से राख 
सकल नाम ए बान के ॥ १६८ ॥ ॥ दोहरा ॥ 6 भइआ 


पंचालि पति कहि पुनि श्रात उचारि। सुत अरि कहि सभ 
बान के लीजो नाम सुधारि ॥ १६६॥ धरमराज धरमज उचरि 
बंधु शबद पुत्र देहु। सूतरि बहुर बखानिऐ नाम बान लख 
लेहु ॥| १७० ॥ कालज धघरमज सल्‍ल रिपु कहि पद बंधु 
बखान । सूतरि बहुरि बखानिएऐ सभ सर नाम पछान ॥ १७१४ 
बई वसत पद प्रिथम कहि पुनि सतु शबद बखानि। बंधु 
उचरि सृतरि उचरि सभ सर नाम पछात ॥ १७२ ॥ प्रिथम्त 
सूरज के नाम ले बहुर पुत्र पद भाख। अनुज उचर सुतरि 
उचरि नाम बान लख राख ॥ १७३ ॥ (ए०प्रं००२६) कालिब्री 
को प्रिथम कहि पुन पद अनुज बखान। तनज उचर अनुजाग्र 
कहि सर के नाम पछान ॥ १७४॥ जमना कालिद्री अनुज 
कहि सुत बहुर बखान। अनुज उचरि सृतरि उचरि सर के 
ताम पछान ।। १७५॥ पंडपुल कुरराज भन्रि बहुर अनुज 
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लेते हें ॥ १६६ ॥ भारद्वाज, द्रोणज (अश्वत्थामा) के पिता- द्रोणाचार्य का 
उच्चारण कर शिष्य पद तथा उसके आगे सूतारि पद लगाने से बाण के नाम 
जाने जाते हैं ॥ १६७ ।। ॥ सोरठा ॥ पहले युधिष्ठिर कहने से फिर बच्धु 
कहने से बाण के सभी नामों को जाना जाता है॥ १६८॥ ॥ दोहा ॥ हे 
बच्धु, पांचाली-पति कहकर पुन: भ्राता का उच्चारण, पुनः सुत-अरि कहकर 
बाण के सभी नामों को सुधारकर जाना जाता है ॥ १६६ ॥ धर्मेज, धर्मराज 
का उच्चारण कर बन्धु शब्द लगाकर सूतारि कहने से बाण के नाम जाने 
जाते हैं ॥| १७० ॥ कालज, धमंज, शल्य-रिपु कहकर बन्धु पद तथा पुनः 
सूतारि कहने से बाण के सभी नाम जाने जाते हैं॥ १७१॥ वंवस्वत पहले 
कहकर पुनः सत, पुनः बन्धू तथा पुनः सूतारि कहने से बाण के सभी नामों 
को जाना जाता है ॥ १७२ ॥ पहले सूर्य के नाम लेकर पुनः पुत्र, अनुज, 
सूतारि कहने से बाण के नाम जाने जाते हैं।॥ १७३ ॥ पहले कालिन्दी कहकर 
पुत्र: अनुज, तनुज, अनुजाग्र कहने से बाण के नामों की पहचान की जाती 
है॥ १७४॥ यमुना कालिन्दी अनुज कहकर सुत अनुज सूतारि कहने से शर 
(बाण) के नाम जाने जाते हैं १७५॥ पंड्पुत्र, कुरुराज कहकर पुनः अनुज 
पद लगाने से तथा अन्त में सूतारि उच्चारण करने से बाण के नाम कहे जाते 
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पद देहु। सूृत आदि अंतिर उचरि नाम बान लख लेहु ॥१७६॥ 
जउधिशटर भीमाग्र भत्ति अरजनाग्र पुनि भाख । सूति आदि 
अंतरि उचरि नाम बानु लखि राखु ॥ १७७॥ नुकल बंधु 
सहिदेव अनज कहि पद बंध उचार । सूत आदि अंतरि उचरु 
सर के नास बिचार ॥ १७८ ७ जाग मेनि को प्रिथम कहि 
पति पद बहुर उच्चार। अनुज आदि सूतांत अरि सभ सरु नाम 
अपार ॥ १७६ ॥  प्रिथम्त द्रोपती द्रपतजा उचरि सुपति पद 
देहु । अनुज उचरि सूतरि उचरि नास बान लख लेहु॥ १८० ॥ 
घप्रिशटद्रमन जा प्रिथम कहि पुनलि पत्ति शबद बखान। अनुज 
उचरि सत्तरि उचरि नाम बान के जान ॥ १८१॥ द्र॒पद 
द्रोण रिपु प्रिथम कहि जाकहि पति पुनि भाख। अनुज उचरि 
सूृतरि उचरि नाप्त बान लख राख ।। १८5२।॥ _ प्रिथम्त नाम 
ले द्रपत को जा माता पुनि भाख । अनुज उचरि सूतरि उचरि 
नास बान लख राख ॥ १८३ ॥  प्रिथम द्रोण कौ नाम ले अरि 
पद बहुर उचार । भगनी कहि पति श्रात कहि सूतरि बान 
बिचार ॥ १८४ ॥ अप्तर राज शत्लांत कर बिसख बारहा 
बान । दाराइपद द्विशटांत कर नाप तीर के जान ॥ १८५ ॥। 
'साद्री शबद प्रिथमे कहो सुत पद बहुर बखान। अग्न अनुज 
हैं १७६॥ युधिष्ठिर भीमाग्र कहकर अर्जुनाग्र कहने से तथा अन्त में 
सूतारि कहने से बाण के नाम जाने जाते हैं| १७७ ॥ नकुल, सहदेव, अनुज, 
कहकर बंधु सूतारि कहने से बाण के नाम जाने जाते हैं।। १७८॥ पहले 
याज्ञसेनि (द्रौपदी) कहकर पुनः पति अनुज सूतांतरि कहने से बाण के अनेकों 
नाम जाने जाते हैं। १७६ ॥ प्रथम द्रौपदी, द्रपदजा कहकर सुपति अनुज 
सूतारि कहने से बाण के नाम जाने जाते हैं ॥ १८० ॥ घृष्टयुम्नजा पहले 
कहकर पुनः पति अनुज कहकर पुनः सूतारि कहने से बाण के नाम जाने जाते 
हैं॥। १८१ ॥ द्वुपद द्रोणरिपु कहकर पुनः 'जा' पद लगाकर पुत्र: पति अनुज 
सूतारि कहने से बाण के अनेकों नाम जाने जाते हैं ॥ १८२॥ पहले द्रुपद का 
नाम लेकर पुनः जामाता अनुज सूतारि कहने से बाण के अनेकों नाम जाने 
जाते हैं ॥ १८३ ॥ पहले द्रोण का नाम लेकर अरि शब्द लगाकर भगिनी पति 
भ्रात सूतारि कहने से बाण के नाम जाने जाते हैं ।१८४॥ इच्द्र के शत्रु रावण 
का अन्त करनेवाला, बादलों को चीरनेवाला और सब प्रकार की आपदाओं 
को नष्ट करनेवाला तीर नाम से जाना जाता है॥ १८५॥ पहले माद्‌ शब्द 
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सृतरि उचरि सर के नाम पछात ॥ १८६ ।। सुग्रोब को 
प्रिम्म कहि अरि पद बहुर बखान। सकल नाम 
स्रीबान के लोीजहु चतुर पछान॥ १८७ ॥ _ दसग्रीव दसकंठ 
भनि अरि पद बहुरि उचार। सकल नाम्त एह बान के लोज | 
चतुर सुधार ॥ १८८ ॥  प्रिथम जठायु बखान के अरि पद 
बहुर बखात। रिपु पद बहुरि उचारिऐ सर के नाम 
पछान ॥| १८६ ॥ रावत रिजसर प्रिथम्त भत्ति अंत शबद अरि | 
देहु । सकल नाम सत्रीबान के चोन चतुर चित लेहु ॥ १६० ॥ 
प्रिथम सेघ के नाम ले अंत शबद पुनि देहु । (ए०प्रं००२७) पिता । 
उचर अरि शबद कहु नाम बान लख लेहु ॥ १६१॥ मेघनाद | 
भन जलध धुनि पुन घन निसन उचार। पित कहि अर कहि 
बान के लीजहु नाप सुधार ॥ १९२॥ अंबुध धुनि भनति नाद | 
घन पुनि पित शबद उचार । अरि पढदि बहुर बखानिऐ सर के | 
नाम विचार ॥ १६३ ॥ धारा धर पद प्रिथम कहि धुति पद 
बहुर बखान । पित कहि अरि शबदों उचरि नाम बान के | 


जान ॥ १६४॥ प्रिथम्म शबद के नाम ले परधनि पुनि पद | 
देहु+। धुन उचार अरि उचरिये नाम बान लख लेहु ॥ १६५॥ 
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कहकर पुनः सुत पद का वर्णन करने से और उसके आगे अनुज सूतारि लगाने 
से बाण के नाम पहचाने जाते हैं।॥ १८६॥ सुग्रीव पद पहले कहकर पुनः. 
अरि पद लगाने से बाण के सभी नामों को चतुर गण पहचान लेते हैं।। १८७ | । 
दसग्रीव, दसकण्ठ कहकर पुनः अरि शब्द का उच्चारण करने से चतुरु गण 
सुधारकर बाण के सभी नामों को जान लेते हैं ॥ १८८ | पहले जटायु पद का 
वर्णन कर फिर अरि पद लगाकर तथा फिर रिपू पद लगाने से बाण के नामों 
की पहचान होती है ॥। १८६ ॥ राजेश्वर रावण पहले कहकर अस्त में अरि | 
शब्द लगाकर बाण के सभी नामों को जाना जाता है।| १६० ॥ पहले 
मेघनाद का नाम लेकर पुनः पिता तथा पुन: अरि शब्द का उच्चारण करने 
से बाण के ताम कहे जाते हैं। १९१॥ -ेघनाद कहकर, जलधि ध्वति 
कहकर पुनः घन निशान उच्चारण कर फिर पिता कहकर पुत्र: अरि पद कहने 
से :बाण के नाम लिये जाते हैं ॥| १६२ ॥ अम्बुद, धवनि कहकर नादघन 
कहकर पुनः पिता एवं अरणि पद लगाने से बाण के नाम विचारपूर्वक जाते 
जाते हैं।। १६३॥ धाराधर पद पहले कहकर फिर धवनि पद तथा पिता 
अरि लगाने से बाण के नाम जाने जाते हैं ॥ १९४॥ पहले शब्द के नाम 
लेकर पुनः परधनि कहने से तथा धवनि पद लगाकर अरि पद उच्चारण 
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जलध शबद प्रिथम उचरि नाद शबद पुनि देहु+ पिता उचर 
अरि उचरिये नाम बास लखि लेहु ॥ १६६७ प्रिथम नोर 
के नाम ले धर पद बहुर बखान । ताल आदि अंति अरि नास 
बान के जान ॥ १६९७ ॥ धारा प्रिथम उचारिक धर पद 
बहुरो देहु। पित कहि अरि पद उचरो नाम बान लख 
लेहु ॥ १९८ ॥ नीर बार जलधर उचरि धुनि पद बहुर 
बखान । तात उचरि अरि उचरिये नाम बान 
पहिचान ॥ १६६ ॥ पानी प्रिथम्त उचारक धर पद बहुर 
बखान । धुति पित अरि कहि बात के लीजहु नाम 
पछान ॥ २०० ॥ घन सुत प्रिथम्त बखान के धर पुन बहुर 
बखान । तात उचर अरि उचरिय सर के नाप्त पछान ॥ २०१४ 
अंबद धुनि कहि पित उचरि मुख ते गुननि निधान। सकल 
नास ए बान के लीजहु छिंदे पछान ॥ २०२॥| धार बार 
कहि उचरिके पर धन बहुर बखान। तात उचर अरि 
उचरिये नाम बान के जान ।। २०३ ॥ नीरद प्रिथम उचारक 
धन पद बहुर बखान । पित कहिं अरि कहि बान के लीजहु 
नास पछान ॥ २०४ ॥ घनज शबद को उचरिक धत्त पद 
करने से बाण के नाम कहे जाते हैं।। १९५॥ जलद शब्द पहले कहकर पुन: 
नाद पद लगाने से तथा पिता एवं अरि का उच्चारण करने से बाण के नाम 
जाने जाते हैं ।| १९६६॥ पहले पानी के नाम लेकर पुनः धर पद कहने से और 
आदि में तात तथा अन्‍्त में अरि पद लगाने से बाण के नाम जाने जाते 
हैं। १९७॥ पहले धारा शब्द का उच्चारण कर पुन: धर पद लगाकर फिर 
पिता अरि पद लगाने से बाण के नाम का उच्चारण होता है ॥| १९८ ॥ 
तीर, वारि, जलधर का उच्चारण कर पुनः ध्वनि, तात, अरि कहने से बाण 
के नामों की पहचान होती है ॥। १९६ ॥ पहले पानी का उच्चारण कर फिर 
धर पद कहकर ध्वनि पिता आदि कहकरु बाण के (नामों को पहचान 
लो ।| २०० || घनसूत पहले कहकर पुनः धर पद का वर्णन कर फिर तात 
का उच्चारण कर तथा पुनः अरि शब्द कहने से बाण के नाम जाते जाते 
हैं॥ २०१॥ अम्बुद ध्वनि कहकर पिता का उच्चारण करने से हे गुणज्ञ 
जन | बाण के समस्त नामों को हृदय में पहचान लो | २०२॥ धार, वारि 
उच्चारण कर पर धन कहकर तात का उच्चारण कर अरि शब्द कहने से बाण 
के नाम जाने जाते हैं ॥ २०३ ॥ नीरद शब्द पहले कहकर पुत्त- ४वनि पद 
पुत्: पिता एवं अरि लगाने से बाण के नाम जाने जाते हैं ॥ २०४ ॥ घत्तज 
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बहुर बखान। सकल नाम ख््रोबान के लोजो चतुर 
पछान ॥ २०५॥ मत्त शबद प्रिथमे उचरि अच्छ शबद पुत्त 
दहु। अर पद बहुर बखानिऐं नाम बान लख लेहु ॥ २०६॥ 
प्रिथम मौन को नास ले चखु पद बहुर बखान। सकल नाम 
स्नीबान के लीजहु चतुर पछान ॥ २०७ ॥ मकर शबद प्रिथम्ै 
उचरि चखु पद बहुर बखात। सभे नाम स्त्रीबान के . लोजो 
चतुर पछान (पृ०प्रं००२८) ।॥ २०८॥ झख पद प्रिथम्त बखान 
के चखू पद बहुर बखान। सरभ नाम स्रीबान के लीजे चतुर 
पछान ॥।| २०९६ ॥ सफरी नेत्र बखान के अरि पद बहुर 
उचार। सकल नाम सत्रीबान के लीजो सु कवि सुधार ॥ २१०॥ 
मछरी चच्छ बखान क अरि पद बहुर उचार। नाम्त सकल 
स्रीबान के लीजो चतुर सुधार ॥ २११॥ जलचर प्रिथम 
बखान के चखु पद बहुर बखान। अरि कहि सभ हो बान के 
लीजो नाम पछान ॥ २१२॥ बक्‍लागज पद उचर के सीन 
शबद पुन देहु। त्ाम सिलीमुख के सभे चीन चतुर चित 


लेहु ॥ २१३॥ प्रिथम नाम ले सीन के केत शबद पुन देह । 
चपु कहि अरि कहि बान के नाम चीन्‍्ह चित लेहु ॥ २१४॥ 


शब्द कहकर धन पद पुनः लगाने से बाण के सभी नामों को चतुर जन पहचान 
लें ॥ २०५॥ मकर शब्द पहले कर पुन: अक्ष शब्द एवं अरि पद लगाने 
से बाण के सभी नाम जाने जाते हैं ॥ २०६॥ पहले मीन (मछली) के नाम 
लेकर पुनः चक्षु पद का वर्णन करने से बाण के समस्त नामों को जाना जाता 
है ॥ २०७॥ मकर शब्द पहले कहकर पुन: चक्षु पद का वर्णन करने से 
चतुर गण बाण के सभी नामों को पहचान लो।।| २०८।॥ झख पद पहले 
ऊहकर पुत्र: चक्षु पद का वर्णन करके बाण के सभी नामों को पहचान 
लो ॥ २०६ ॥ सफरी (मछली), नेत्र, कहकर पु: अशि पद का उच्चारण 
करते से, हे कविगण ! बाण के सभो नामों को सुधार कर जान लो ॥ २१० ॥ 
मत्स्यचक्षु कहकर अरि पद का उच्चारण कर बाण के समस्त नामों को सुधार 
कर जानत्त लो॥ २११॥ जलचर पहले कहकर पुनः चक्षु पद लगाकर 
तथा पुत्त: अशि कहकर बाण के समस्त नामों को पहचान लो।। २१२॥ 
_ताधज पद का उच्चारण कर पुन: मीन शब्द लगाने से, हे चतुर गण ! बाण 
के सभी नामों को पहचान्त लो ॥ २१३ ॥ पहले मीन के नाम लेकर पुनः 
केतु शब्द लगाकर पुनः चक्षु कहकर फिर अरि शब्द कहने से बाण के नामों 
को चित्त में पहचाना जाता है ॥ २१४॥ सम्बरारि पद पहले कहकर पुनः 
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संबरारि पद प्रिथम कहि चखु धुज पद पुत्र दहे॥। अरि कहि 
सभ ही बान के चीन्‍्ह चतुर चित लेहु ॥ २१५७ प्रिथम्त 
पिनाकी पद उचरि अरि धूज नेत्र उचार । अरि कहि सभ हो 
बान के लीजहु नाम सुधार ॥ २१६७ सहाँरुद्र अरि धुज 
उचरि पुनि पद नेत्र बखान । अरि कहि सभ ख्रोबान के नाम 
हिंदें पहिचान ॥ २१७ ॥  त्रिपुरांतक अरि केत कहि चख 
अरि बहुर उचार। नाप्त सकल ए बान के लीजहु सु कबि 
सुधार ॥ २१८ ७. कारतकअ पितु प्रिथम कहि अरिधज 
नेत्र बखान। अरि पद बहुर बखानिएऐे नास बान 
'प्रहिचान ॥ २१९ ॥ . बिरल बरि कर बारहा बहुलांतक 
बलवान । बरणातक बलहा बिसख बीर पतन 
बरबान ॥ २२० ॥ प्रिथम सलल कौ नाम ले धर अरि बहुर 
बखान । केत चच्छ अरि उचरिऐ नाम बान के जान | २२१ ॥ 
कातंकेअ पद प्रिथम कहि पितु अरिकेत उचार। चख अरि 


कहि सभ बान के लीजहु नाम सुधार ॥ २२२॥  प्रिथम 
पिनाकी पान कहि रिप धुज चंखि पुनि देहु। सकल नाम 
सत्रीबान के चीन चतुर चित लेहु ॥ २२३ ७  पसुपति सुरधर 


चक्षुधवज कर फिर अरि शब्द लगाकर, हे चतुरु गण ! बाण के नामों को 
पहचान लो ॥ २१५॥ पहले पिताकी पद का उच्चारण कर फिर अशि, 
धवज, नेत्न कहकर फिर अरि शब्द कहकर बाण के समस्त नामों को सुधारकर 
कहा जाता है॥ २१६॥ महारुद्र, अरिध्वज कहकर पुनः नेत्न पद कहने 
से हृदय में बाण के सभी नामों को पहचानो ॥ २१७॥ ्रिपुरास्तक अरिकेतु 
कहकर चक्षुअरि का पुत्ः उच्चारण किया जाय तो कविगण सुधारकर बाण 
के सभी नाम जात लेते हैं॥। २१८॥ कार्तिकेय, पितृ पहले कहकर अरि- 
ध्वज नेत्र कहकर पुनः अरि पद लगाने से बाण के सभी नाम पहचाने जाते 
हैं। २१९॥ वेरी, विलस्कर, बारहा, बहुलान्तक, वर्णनान्तक, बलहा, 
विशिख, वीरपतन आदि बाण के नाम कहे जाते हैं ॥। २२० ॥ पहले सलिल 
(पानी) का नाम लेकर धर अरि पुन: वर्णन कर केतु चक्षु अशि कहने से बाण 
के नाम जाने जाते हैं ॥ २२१॥ कार्तिकेय पद पहले कहकर पत्र अरिकेतु 
उच्चारण करके चक्षु अरि कहकर बाण के सभी नामों को सुधारकर पुकारा 
जाता है ॥| २२२॥ पहले पिनाकीपाणि कहकर रिपष्वज चक्षु लगाने से 
चतुर गण श्रीबाण के सभी नामों को चित्त में जान लें ॥ २२३ ॥. पशुपति 
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अरि उचरि धज चखि शत्र बखान । सकल नाम ख्रीबान के 
चतुर चित्त मे जान ॥ २२४ ॥ पारबतीस अरि केत चखि 
कहि रिप पून पद देहु। सकल नाम स्नीबान के चीन चतुर 
चित लेहु ॥ २२५॥ शस्त्र साँग सामुह चलत शत्र मान को 
खाप। सकल स्निष्ट ([०ग्रं००४२६) जीती तिसे जपिअतु ताँको 
जाप ।। २२६।॥ सकल शंभु के नाम ले अरिधुज नेत्र बखान । 
सकल नाम स्रीबान के निकसत चलत अप्रमान ॥ २२७ ॥ 
प्रिथम नाम ले शत्र को अरदन बहुर उचार। सकल नाम 
ल्रीबान के निकसत चले अपार ॥ २श९८ । सकल ख्रिगा 
शबदादि कहि अरदन पद कहि अंत। सकल नाम ख्रौबान 
के निकसत चले अनंत.॥ २२९६ ॥ कुंभकरन पद आदि कहि 
अरदन बहुर बखान । सकल नाम ख््रीबान के चतुर चित्त में 
जान ॥ २३० ॥ रिप समुद्र पद प्रिथम कहि कानरि भाखों 
अंत। सकल नाम स्रीबान के निकसत चलहि अनंत ॥ २३१४ 
प्रियम नाम दसग्रीव के ले बध अरि पद देहु। सकल नाम 
स्रीबान के चीन चतुर चित लेहु ॥ २३२॥ खोल खड़ग 
खत्रिअंति करि केहरि पदु कहु अंत + सकल नाम स्रीबान के 


सुरधर, अरि उच्चारण कर ध्वजचक्षु, शत्रु बखान करने से बाण के समस्त 
नाम चतुर गण जान लेते हैं ॥| २२४ ॥ पावंतीश, अरिकेतु चक्षु कहकर रिपु 
पद पुत्र: लगाने से चतुरु गण बाण के समस्त नाम जान लेते हैं ॥२२५॥ 
शस्त्र, भाले इत्यादि सामने चलते रहने पर भी जो शत्रु के अभिमान नाश 
करता है, उसने समस्त सुष्टि को जीत लिया है, मैं उसी का जप करता 
हैं ॥ २२६॥ शरंभु्‌ (शिव) के समस्त नामों को कहकर अश्ि, ४वज, नेत्र कहने 
से बाण के समस्त नाम बनते चले जाते हैं। २२७ । पहले शत्रु पद कहकर 
पुनः अदेंत्त का उच्चारण करने से श्रीबाण के समस्त नाम $निकलते चले जाते 
हैं ॥ २२८॥ मृग से सम्बन्धित समस्त शब्दों को पहले कहकर अन्त में अर्दन 
पद कहने से बाण के समस्त नाम निकलते चले जाते हैं।। २२६ ।॥ _कुम्भकर्ण 
पद पहले कह अर्दत पद फिर कहकर चतुरु गण बाण के समस्त नामों को 
चित्त में जान लेते हैं ॥ २३० | र्पुसमुद्र पद पहले कहकर कानरि अन्त 
में कहने से बाण के अनन्त नाम निकलते हैं॥ २३१॥ दसग्रीव रावण के 
नामों को पहले कर वध अरि पद लगाने से बाण के सब नामों को चतुर गण 
चित्त में पहचान लेते हैं ॥| २३२ । खोल, खडरग, क्षत्रियन्तकारक, केहरि पद 


] 


श्री दसम ग्रुरूप्रन्य साहिब भर 


निकसत चलें अनंत ॥ २३३ ५. कवच क्रिपान कटारिअहि 
भाखि अंति अरि भाखु। सकल नाम सख्रीबान के चीन: चित्त 
महि राखु ॥ २३४ ॥ प्रिथम शस्त्र सभ उचरिक अंत शबद 
अरि दहु। सरब साम स्त्रीबान के चीन चतुर चित 
लेहु ॥ २३१५॥ सूल सेहथी सल॒हा सिप्रादर कहि अंत । 
सकल नाम सत्रीबाण के निकसत चलहि अनंत ॥ २३६ ॥ समर 
संदेशो सतहा सल्लांतः जिह नास। से बरन रच्छा करत 
संतन के सुखधाम ॥ २३७ ॥। बर पद प्रिथम्न बखानि के अरि 
पद बहुर बखान। नाम सलहा के सभे चतुर चित्त महि 
जाम ।। २३८ ॥।_ दवखण आदि उचारिकी भक्‍खण अंत उचार। 
दकक्‍खण कौ. भकक्‍खण दिओ सर सौ रामकुमार ॥ २३६ ॥॥ 
रिसरा प्रिथम्त बखानि के सुंडरि बहुर बखान। रिस ताको 
बिसरा कियो स्त्री रघुपति के बान ॥ २४० ॥ बली ईस दस 
सीस के जाहि कहावत बंध। एक बाच रघुनाथ के कियो 
कबंध कबंध ।। २४१ ॥  प्रिथम भाजि सुग्रीव पद बंधुरि बहुर 
बखान । सकल नाम ल्रीबान के जनिअहु बुद्धि 
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से अन्त करने पर बाण के समस्त नाम निकलते चले जाते हैं ॥॥ २३३ ॥ 
कवच, कृपाण, कटारी कहकर अन्त में अरि शब्द का उच्चारण करने से बाण 
के नाम चित्त में माने जाते हैं।॥ २३४॥ पहले सभी शस्त्नों के नाम का 
उच्चारण कर अन्त में अरि लगाने से बाण के सब नामों को मन में पहचान 
लिया जाता है ।। २१५॥ शूल, सेहथी, शल्रुहा, सिप्रादर अन्त में कहने से 
बाण के सभी नाम निकलते चले जाते हैं॥ २३६॥ समर सन्देश, शत्रुहा, 
शत्वान्तक जिसके नाम हैं, हे बाण ! तुम सभी वर्णों की रक्षा करनेवाले हो 
और सन्‍्तों को सुख देनेवाले हो॥ २३७।॥ वर पद पहले कहकर पुत्त: अरि 
पद कहने से शत्रुताशक बाण के सभी नाम बनते चले जाते हैं ॥ २३८॥। 
पहले दक्षिण पद का उच्चारण कर पुनः भक्षण का अन्त में उच्चारण कर 
बाण का अर्थ समझा जाता है, क्योंकि राम ते दक्षिण दिशा में रहनेवाले 
रावण को बाण रूपी भोजन दिया था और मार डाला था ॥ २३६ ॥ रिसरा 
पहले कहकर मुण्डरि पुन: कहा जाता है ओर श्रीरुघुपति के वाणों को जाना 
जाता है ॥| २४० ॥ दसग्रीव रावण जैसे बलवालों के बच्धु कहलानेवाले 
कबन्धों को श्री रघुनाथ ने एक ही बाण से खण्ड-खण्ड पुन: करु कबन्ध बना 
डाला | २४१॥ पहले सुग्रीव पद कहकर बन्ध अरि कहने से बाण के 


के 


धर गुरमुखी ( तागरी लिपि ) 


निधान ॥ २४२ ॥ अंगद ' पितु कहि प्रिथम पद अंत शबद 
अरि देह। सकल नाम ख््रीबान के चौन चतुर चित 
लेहु ॥ २४३ ॥ हनूमान के नाम ले ईस अनुज अरि भाखु। 
सकल नाम सत्रीबान के चीन चित्त (पु पं2०३ ०) महि 
राख ॥ २४४ ॥। शस्त्र शबद प्रिथमें उच्चरि अंत शबद अरि 
देह । सकल नाम ख्रीबान के जान अनेकनि लेहु ॥ २४५॥ 
अस्त्र शबद प्रिथमें उचचरि अंत अरि शबद बखान । सकल नाम 
स्रीबान के लीजहु चतुर पछान ॥ २४६ ॥  प्रिथम चरम के 
नाम ले सभ अरि पद कहि अंत। सकल नाम सब्वांत के 
तिकसत चलहि बिअंत ॥ २४७ ॥ तन त्ान के नाम उचरि 
अंत अरि पद दहु। सकल नाम स््रीबान के तासिउ कोजे 
नेहु ॥| २४८ ॥ सकल धनुख के नाम कहि अरदन बहुरि 
उचार । सकल नाम्त स्रीबान के चीन चतुर निरधार ॥ २४९६॥ 
प्रिथम नाम ले पनच के अंतक बहुर बखान। सकल नाम 
स्नीबान के करिअहु चतुर बखिआन ।। २५० ॥। सर पद प्रिथम 
बखानि के अरि पद बहुर बखान। सकल नाम ख्रीबान के 
चतुर चित्त मे जान ॥ २५१॥ ख्रिग पद प्रिथम बखान के 
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समस्त नामों को बुद्धिमान जान लेते हैं।| २४२ | अंगदपितू ( बालि ) 
पहले कहकर पुनः अरि शब्द लगाने से बाण के समस्त नामों को चतु रता- 
पूवंक जाना जाता है ॥ २४३ ॥ हनुमान के नाम लेक? और ईश, अनुज 
अरि पद लगाने से बाण के समस्त नामों को चित्त में समझा जाता है ॥२४४॥ 
शस्त्न शब्द का पहले उच्चारण कर अन्त में अरि पद लगाने से बाण के 
समस्त नामों को जाना जाता है ॥ २४५॥ अस्त्र शब्द पहले कहकर अन्त 
में अरि शब्द कहा जाता है और बाण के समस्त' त्तामों को जान लिया जाता 
है ।। २४६॥ चर्म के सभी नाम कहकर अन्त में अरि पद कहने से शत्रान्त 
बाण के अनन्त नाम निकलते चले जाते हैं ।। २४७।। तनत्नाण (कवच) के 
नाम के अन्त में अरि पद जोड़ने से बाण के समस्त नाम बनते हैं, जिनसे हमें 
स्तेह करना चाहिए ॥ २४८॥ धनुष के समस्त नामों को कहकर अदंन पद 
का उच्चारण करने से श्रीबाण के सभी नामों को जाना जाता है ॥| २४६ ॥ 
पनच (प्रत्यंचा) के नाम लेकर अन्तक पद लगाने से बाण के समस्त तामों का 
वर्णन होता है । २९५० ।। शर पद पहले कहकर अरि पद पुतः लगाने से 
बाण के समस्त नामों को चित्त में जाना जाता है २५१॥ मृगपद पहले 


क्‍ थी दसम गुरूग्रन्य साहिब ५३ 
॥ 

| हा पद बहुर बखान। ख्िरिगहा पद यह होत है लीजहु चतुर 
| पछान ॥ २५२ ॥ 

! ॥ इति श्री शस्त्र नाममाला पुराणे स्रीवान त्रितीय धिआइ समापतम 


। सतु सुभम सतु ॥ ३ ॥ 


अथ स्त्रीपाँस के नाम 


| 
| 

| ॥ दोहरा ॥ बीर ग्रिसत ही ग्रीवधर बरणायुध कहि 
| अंत । सकल नाम स्रीपाँस के निकसत चलें अनंत ॥ २५३ ॥ 
| ग्रीव ग्रिसतत भव धरा जलधराज हथिआर। परो दुशट के 
| कंठ मै सोकहु लेहु उबार ॥ २५४ ॥ प्रिथम नदन के नाम 
| ले एस एस पद भाखि। शस्त्र उचरि सभ पाँस के नाम चीन 
| चित राखु ॥ २५५।॥ गंगा एस बखानि के ईस शस्त्र कहि 
| अंत । सकल नाम स्त्रीपाँस के लिकसत चले अनंत ॥ २५६ ॥॥ 
 जटज जानुवी करि तहाँ गंगाईस बखानु । आयुध अंत बखानिऐ 
| नास पाँस के जान ॥ २५७॥ सकल अघन के नाम ले हा 
 आयुध सु बखान । सकल नाम ख्रोपाँस के चतुर चित्त महि 
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| कहकर हा पद पुन: लगाने से मृगहा अर्थात्‌ मृगों को नाश करनेवाला बाण 
| पद बनता है. जिसे चतुर गण चित्त में पहचान लेते हैं।॥ २५२ ॥ 
॥ इति श्री शस्त्र नाममाला पुराण के श्रीबाण तृतीय अध्याय की 

शुभ सत समाप्ति ॥ ३ ॥ 


श्रीपाश के नाम 


॥ दोहा ॥ वीरमग्रस्त ग्रीवधर एवं वरुणायुध कहने से पाश के समस्त 
नाम बनते चले जाते हैं ।| २५३ ॥ है ग्रीवा को भयाक्रान्त करनेवाले, धरती 
क्‍ को भयभीत करनेवाले जलधिराज के शस्त्र पाश ! आप दुष्टों के कण्ठों पर 
प्रहार कर और मेरा उद्धार करें ॥ २५४॥ पहले सभी नदियों के नाम 
लेकर पुनः ईश पद तथा पुनः: शस्त्र पद का उच्चारण करते से पाश के सभी 
नामों को चित्त में जाना जाता है ॥ २५५॥ गंगेश शब्द के साथ शस्त्र पद 
लगाने से पाश के समस्त नाम निकलते चले जाते हैं ॥ २५६।॥॥। जटज, 
जाह्नवी, गंगा कहकर पुत्: ईश पद लगाकर तथा अन्त में आयुध कहते से 
पाश के नामों का वर्णन होता है ॥| २५७॥ सभी पापों के नाम लेकर हा 


प्र्४ गुरमुखी ( नागरी लिपि ) 


जान ॥ २५८ ॥  किलबिख पाप बखानि के रिपुपति शस् | 
बखान । सकल नाम ल्रोपास के लीजहु चतुर पछान ॥ २५६॥, 
अधरम पाप बखानि के नास नीस्य शत्र्‌ भाखि। सकल ना 
स्रीपाँस के चीन चतुर चित राखि ॥ २६० ॥ सकल जटन को 
नाम ले जा प्रति (मृ०प्रं००७३१) असल बखान। अभित न 
स्रीपाँस के चतुर चित्त महि जानु ॥ २६१॥ तड सर श्र 
बखानि के भेदक ग्रंथ बखान । शस्त्र शबद पुनि भाखिऐ नाम 
पाँस पंहिचान ॥ २६२ ॥ गिर पद प्रिथम बखानि के तासतनि 
नाथ बखान। शस्त्र शबद पुनि भाखिए नाम्न पाँस | 
पहिचान ॥ २६३।। फोकीनो की ५दख धर पत्नी परी बखान | 

पच्छी पच्छि अंतक कहो सकल पाँस के नाधभ ।। २६४ ॥। कद 

शबद प्रिथमे उच्चरि अधन शबद कहु अंत । पति ससि भाख 

पाँस के निकसहि नाम अनंत ॥ २६५ ॥ पब्या प्रिथम बलानि 

के भादनि ईस बखान । शस्त्र शबद पुनि भाखिएँ नास पाँस 

पहिचात ॥ २६९॥ जलनाइक बारस्त्र भनि शस्त्र शबद पुत्रि| 
देह । सकल नाम स्रीपाँस के चीन्ह चतुर चित लेहु ॥ २६७॥ | 
सभ॒ गंगा के नाम ले पति कहि शस्त्र बखान। सभ नाम 


शस्त्र कहने से चतुर गण मन में श्रीपाश के सभी नाम जान जाते हैं || २५८॥ 
सभी पापों का वर्णत कर रिपु पति शस्त्र कहने से, हे चतुर गण ! श्रीपाश के 
सभी नामों को पहचान लो ॥ २५६॥ अधर्म, पाप का वर्णन कर नाश शत 
पद लगाने से पाश के समस्त नाम चित्त में जाने जाते हैं २६० ।। सभी! 
जटाओं के नाम लेकर पुत्र: जा, पति, अस्त्र कहने से पाश के अनन्त नाम जाने 
जाते हैं ॥| २६११॥ सरोवर के शत्रु का भेदन करनेवाले वरुण के साथ शस्त्र 
पद लगाने से ग्रन्थ-सम्मत पाश के नाम पहचाने जाते हैं |। २६२॥ गिरि- 
नाशिनी, नाथ पद कहकर पुनः शस्त्र शब्द का उच्चारण करने से पाश के नामों 
की पहचान की जाती है ॥२६३॥ अनेक प्रकार के पक्षियों का अन्त करनेवाले 
शस्त्र को पाश ताम से पहचाना जाता है । २६४।। कष्ट शब्द पहले कहकर 
अन्त में अघन पति शस्त्र लगाने से श्रीपाश के नामों को चतुर गण जान लेते , 
हैं ॥ २६५ ॥ पवंत शब्द पहले कहकर मेदिनी पद लगाकर ईस-शस्त्र कहने 
से पाश के ताम जाने जाते हैं ॥| २६६।॥। जलनायक, वारि-अस्त्र शब्द कहकर 
पुनः शस्त्र पद लगाने से श्रीपाश के समस्त नामों को चतुर गण पहचान लेते 
हैं॥ २६७॥ गंगा के समस्त नाम कहकर पति-शस्त्र कहने से पाश के 
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स्रीपाँस के लीजहु चतुर पछान ॥ २६८ ॥ जमुना प्रिथम 
बखानि के एसअस्ल कहि अंत। सकल नाम स्लरीपाँस के 
निकसत चलत अनंत ॥ २६९ ॥ कालिद्री पद प्रिथम भनि 
इंद्र शबद कहि अंत। अस्त्र बहुरि कहु पाँस के निकसहि 
नाम अनंत ॥ २७० ॥ कालिनुजा पद प्रिथम कहि इसरास्त्र 
पुलि भाखु। सकल नाप्त स्रीपाँस के चीन चतुर चित 
राख ॥ २७१॥ क़्िशन बल्‍लभा प्रिथम कहि इसरास्त्र कहि 
अंत । सकल नाम स्त्रीपाँस के निकसत चलत अनंत ।॥ २७२ ॥ 
सूरज पुत्र को प्रिथम कहि पति कहि शस्त्र बखान। सकल 
नाम रत्रीपाँस के लीजहु चतुर पछान ॥ २७३॥ भान आतमज 
आदि कहि अंत आयुध पति देहे। सकल नाम्त ए पाँस के 
चीन्‍्ह चतुर चित लेहु ॥ २७४ ॥  सृत आतमज आदि कहि 
अंत शस्त्र पद दोन। सकल नाम स्लरीपाँस के चोनहु चित्त 
परबीन ॥ २७५७ कालपिता प्रथम उचरि अंत तनुज पदि 
देहु। पति कहि अस्त्र बखानिऐ नाम पाँस लखि लेहु ॥२७६॥ 
दिवकर तनजा प्रिथम कहि पति कहि शस्त्र बखान। सकल 
नाम सत्रीपाँस: के लीजहु चतुर पछान ॥ २७७ ॥ _ पाँस 
ग्रीवहा कंठ रिप बरुणायुध जिह नाम । परो दुशठ के कंठ मै 


२ 3ल बन अनाथ के के जन 


समस्त नामों को पहचान लिया जाता है ॥ २६८ ॥ यमुना पहले कहकर फिर 
ईश-अस्त्न कहने से पाश के समस्त नाम बनते चले जाते हैं।॥ २६६ ॥ 
कालिन्दी पद पहले कहकर बाद में इन्द्र अस्त्र कहने से पाश के अनेकों नाम 
निकलते चले जाते हैं !! २७० ॥ काली अनुजा पद पहले कहकर ईशरास्त्न 
कहने से पाश के नाम चतुर गण मन में समझ लेते हैं | २७१ ।। -कृष्णवल्लभा 
पहले कहकर अन्त में ईशरास्त्र कहने से पाश के समस्त नाम निकलते चले 
जाते हैं ॥| २७२ ॥ सूर्यपुत्री ( यमुना ) पहले कहकर पति शस्त्र कहने से 
चतुर गण पाश के समस्त नाम जान लेते हैं | २७३ ॥ भानु आत्मज पहले 
कहकर अन्त में आयुध पद लगाने से पाश के समस्त नामों को चतुर गण जान 
जाते हैं ॥। २७४।॥ सूर्य आत्मज पहले कहकर अस्त में शस्त्र 'पद देने से 
प्रवीण लोग पाश के समस्त नामों को जान लेते हैं ॥। २७५ ॥। पहले काल, पुत्तः 
तनुज, पुनः पति, पुनः अस्त्न पद लगाने से पाश के समस्त नामों को जान लिया 
जाता है ।। २७६।॥। दिवाकर तनुजा पहले कहकर (पुनः पति शब्द कहने से 
चतुर गण श्रीपाश के समस्त नामों को पहचान लेते हैं ।। २७७ हे ग्रीवहा, 
कंठरिपु, पाश, वरुणायुध आदि जिसके नाम हैं, तुम दुष्ट के गले में पड़ो और 
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करो हमारे काम ॥ २७८ ॥ आदि कंठ के नाम ले ग्राहक प३ 
कहि (प०प्रं०४२२)  अंत। बरुणायुध के नाम सभ निकस॥ 
चलत बिअंत ॥ २७६ ॥ नारि कठ गर ग्रीव भनि ग्रहिता' 
बहुर बखान। सकल नाम्त ए पाँस के निकसत चलते 
अप्रमान ।। २८० ॥ जसुना प्रिथम बखानि के एसरायूर्धाह | 
बखान । सकल नाम सत्रीपाँस के चीनहु चतुर सुजान ॥ २८१॥ 
का बरणादि बखानिको मंद बरुण पद देहु! होत हैं नाम कमर 
के चीन चतुर जचित लेहु ॥ २८२ ॥ किशन आदि पद उचरि 
के बललभांत पद देहु। पति असंत्रांति उचारिऐ नाम पाँत 
लखि लेहु ॥ २८३ ॥ बीर ग्रिसतनी सुभटहा कालायुध जिह 
नाम । परो दुशट के कंठ सें करो हमारों काम ॥ २८४॥ 
काल अकाल कराल भनि आयुध बहुर बखानु॥। सकल नाम 
ए पाँस के चतुर चित्त महि जानु ॥ २८५ ।। आदि उचरिएे 
सूरज पद पूत उचरिऐ अंत । शस्त्र भाखिएऐ पाँस के निकसहि 
नाम बिअंत ॥ २८६॥ सकल सूरज के नाम ले सुत पह 
अस्ख बखान। सकल नाम स्रीपाँस के चतुर चित्त में 
जानु ॥ २८७ ॥ भांन दिवाकर दिनध भनि सुत कहि अस्त 
बखान । सकल नाम स्रीपाँस के चतुर चित्त में जानु ॥ २८८॥ 
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हमारे कार्यों को करो ॥ २७८॥ पहले कंठ का नाम लेकर अन्त में ग्राहर 
पद लगाकर वरुणायुध के सभी नाम निकलते चले जाते हैं।। २७६ || नारि 
कंठ, गला, ग्रीवा पहले कहकर पुन: ग्रहीता शब्द लगाने से पाश के समस 
नाम निकलते चले जाते हैं ।। २८० ॥ पहले यमुना कहकर पुन: | 
कहने से श्रीपाश के समस्त नाम चतुरगण पहचान लेते हैं । २८१॥ के 
का वर्णन कर पुनः मन्द वर्ण लगाने से कमन्द का नाम पहचाना जाते 
है २८२ ॥ कृष्ण पद पहले कहकर वल्लभा पद देकर पति अस्त्र उच्चार| 
करने से पाश के सभी नामों को जाता जाता है।॥ २८३ ॥ वीर ग्रस्तनी 
सुभटहा, कालायुध आदि जिसके नाम हैं, हे पाश ! तुम दुष्ट के गले में पड़ 
ओर हमारा काम करो ॥ २८४।॥ काल, अकाल, कशल कहकर | 
आयुध पद लगाने से पाश के समस्त नामों को चतुर गण चित्त में जान 
हैं| २०५॥ पहले सूर्य फिर पुत्न तथा अन्त में शस्त्र पद कहने से पाश 
अनेकों नाम बनते चले जाते हैं ॥ २८६ ।। सूर्य के समस्त नाम कहकर 
एवं अंस्त्न पद लगाने से श्रीपाश के समस्त नामों को (चतुर गण चित्त में 
जाते हैं ॥ २८७॥ भानु, दिवाकर, दिनधि कहकर सुत पद तथा अस्त 
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दिन माणि दिव करि रंणहा सुत कहि शस्त्र बखान। सकल 
नाम सत्रीपाँस के चतुर चित्त मे जानु ॥ २८९ ॥ दिन को 
नाम बखानिक सणि पद बहुर बखान। सुत कहि अस्त्न 
बखानिऐ नाम पाँस पहिचान ॥ २६९० ॥  दिवकरि दिनपति 
निसरि भनि दिननाइक पुन भाखू । सुत कहि अस्त्र बखानिऐ 
नास पास लखि राखु ॥ २६९१॥ सकल सूरज के नाम ले 
सुत कहि असल बखान। सकल नाम ज्रीपाँस के चतुर चित्त 
सहि जानु ॥ २६९२॥ जम पद प्रिथम बखानि के शस्त्र शबद 
पुनि देहू। सकल नाम स्रीपाँस के चोन चतुर चित लेहु ॥॥२६३॥ 
बई बसत पद आदि कहि आयुध अंत बखानु । सकल नाम 
स्नीपाँस के चतुर चित्त महि जानु ॥ २६९४ ॥ काल शबद कौ 
आदि कहि अस्त्र शबद कहि अंत । सकल नाम ख्रीपाँस के 
निकसत चले अनंत ॥ २६५॥ पितर राज पद प्रिथम कहि 
अस्त्र शबद पुनि देहु। सकल नाम स््रीपाँस के चोन चतुर 
चित्त लेहु ॥ २९६ ॥ दंडी प्रिथम बखानि के (४०प्रं०७३३) 
अस्त्र शबद कहि अंत। सकल नाम स्त्रीपाँस के चीनहु चतुर 
बिअंत ॥ २६९७ ॥ जमुना श्रात बखानिक आयुध बहुर बखानु । 
से पाश के समस्त नाम चतुर गणों द्वारा चित्त में जाने जाते हैं।। र८८ ॥ 
दिनमणि, दिवाकर, रेणहा तथा सुत शस्त्न लगाने से चतुरु गण चित्त में पाश 
के नाम जान लेते हैं | २८९ ॥ दिन;का नाम कहकर पुनः मणि पद तथा सुत 
अस्त्र कहने से पाश के समस्त नामों को जाना जाता है ।। २६० ॥ दिवाकर, 
दिनपति, निशारि, दिननायक कहकर सुत अस्त्र' लगाने से |पाश के नाम जाने 
जाते हैं ॥ २६१॥ सूर्य के समस्त नाम लेकर सुत अस्त्र कहने से श्रीपाश के 
समस्त नाम जाने जाते हैं ॥ २९२॥ यम पद पहले कहकर पुनः शस्त्र शब्द 
लगाने से पाश के नाम चित्त में पहचाने जाते हूँ ॥| २९३ ॥ वंवस्वत पद पहले 
कहकर अन्त में आयुध शब्द कहने से श्रीपाश के समस्त नाम चित्त में जाने 
जाते हैं| २९४॥ काल शब्द पहले कहकर अस्त्र शब्द को अन्त में लगाने 
से श्रीपाश के अनन्त नाम निकलते चले जाते हैं ॥ २६५,। पितृराज पद 
पहले कहकर पुनः अस्त्न शब्द लगाने से पाश के समस्त नाम पहचाने जाते 
हैं॥। २९६॥ दण्डी पद पहले कहकर अस्त्र शब्द अन्त में लगाने से पाश के 
अनन्त नामों को चतुर गण पहचान लेते हैं ॥ २६७ ॥ यमुना-भ्रात कहकर 
आयुध पद लगाने से पाश के समस्त नामों को चतुर गण हृदय में जान लेते 
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सकल नाम स्रीपाँस के चतुर चित्त महि जानु ॥ २६८ ॥ सभ 
जसना के नाम ले श्रात अस्त्र पुनि देह । सकल नास स्रीपाँस 
के चतुर चित्त लखि लेहु ॥२६६।। पितर शबद प्रिथमे उचरि 
एसर बहुर बखात। सकल नाम स्रीपाँस के चतुर चित्त महि 
जान ॥। ३०० ॥  सभ पितरन को नाम ले नाइक बहुर बखान। 
सकल नाम स्रीपाँस के उतुर चित्त सहि जानु ॥ ३०१ ॥ £/ सकल 
जगत के नाम्त ले घाइक अस्त्र बखानु । सकल नाभ् ख्रीपाँस के 
चतुर चित्त महिं जानु ॥ ३०२॥ रिपखंडन दल दाहनी 
शत्र तापनी सोइ। सकल पाँस के नाम सभ जा ते बच्यो न 
कोइ ॥। ३०३ ॥ रिप पद प्रिथम बखानि के ग्रिसतनि बहुर 
बखान । सकल नाम जम पाँस के चतुर चित्त महि 
जानु ॥| ३०४॥ खल पद आदि उचारि के खंडन अंत बखान। 
सकल नाम जम पाँस के चीनहु चतुर सुजान ॥ ३०५॥ दल 
दाहन रिप ग्रिसतनी शत्र तापनी सोइ। काल पाँस के नाम सभ 
जाते रहित न कोइ ॥| ३०६ ॥ जा पद प्रिथम्म उचारि के मी 
पद अंत बखानु। जामी पद ए होत है नाम पाँस के 
जानु ॥| ३०७ ॥  दिसा बारणी. प्रिथम कहि एसरास्त्र कहि 
अंत । सकल नाम स्त्रीपाँस के निकसत चलत बिअंत ॥| ३०८ ॥ 
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हैं॥ २९८॥ यमुना के सभी नामों को कहकर भ्रात अस्त्न लगाने से चतुर 
गण श्रीपाश के समस्त नामों को जान लेते हैं ॥ २६९६९॥ पितृ (यम) 
शब्द पहले कहकर एशर पद पुनः लगाने से चतुर गण श्रीपाश के समस्त नामों 
को चित्त में जान लेते हैं।॥। ३०० ॥ सभी पितरों के नाम लेकर नायक पद 
लंगाने से श्रीपाश के नाम मन में जाने जाते हैं॥ ३०१।॥ जगत के समस्त 
नाम लेकर संहारक अस्त्न पद लगाने से चतुरु गण श्रीपाश के अनन्त नामों 
को जानते हैं ॥| ३०२॥ रिपुखण्डन, दलदाहक, शत्रुतापषक्त आदि सभी पाश 
के नाम हैं, जिससे कोई भी नहीं बच सका है।। ३०३॥ रिपु पद पहले 
कहकर ग्रस्तत् पुनः कहने से यमपाश के सभी नामों को जाना जाता है ॥३०४॥ 
खल पद प्रारम्भ कहकर अन्त में खण्डन कहने से यमपाश के नामों को 
पहचाना जाता है | ३०५॥ दलदाहन, रिपुग्र स्तनी, शत्रुतापनी आदिकाल 
पाश के ही नाम हैं, जिनसे कोई भी नहीं बच सका है ।। ३०६।॥ जा पद 
पहले कहकर अन्त में मी पद लगाने से जामी पद बनता है, जिसका अथ्थ पाश' 
होता है ॥| ३०७॥ दिशा वारुणि पहले कहकर ऐशरा शत्रु अन्त में कहने से 
श्रीपाश के अनन्त नाम निकलते चले जाते हैं | ३०८ ।॥| पश्चिम शब्द पहले 
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पच्छण आदि बखानि के एसर पुनि पद देहु। आयुध बहुर 
बखानिऐ नाम पाँस लखि लेहु ॥ ३०९ ॥  प्रिथम ठगन के 
नाम ले आयुध बहुर बखान। सकल नाम ए पाँस के चतुर 
चित्त पहिचान ॥ ३१०॥ बाति आदि पद उचरि के हा 
पद अस्त्र बखान। नाभ पाँस के होत हैं चतुर लीजिअहु 
जान ॥ ३११७ झमग पद आदि बखानि के छिद पद अंत 
बखान । नाम पाँस के होत हैं लीजो चतुर पछान ॥ ३१२ ॥ 
सारग आदि बखानि के भार बखानहु अंत । नाम पाँस के होत 
हैं निकसत चले बिअंत ॥ ३१३ ॥ पंथ आदि पद उचरि के 
करखण पुनि पद देहु। आयुध बहुर बखानिऐ नाम पाँस लखि 
लेहु ॥ ३११४।॥। बात आदि पद उचरि के हा अस्व्रांत 
बखान । (३०प्रं०७३४) नाम पाँस के होत हैं चोनहु गुनन 
निधान ।। ३१५७ राह आदि पद उचरिऐ रिप कहि अस्त 
बखान । नाम पाँस के होत हैं चतुर लीजिअहु जान ॥३१६ ॥ 
प्रिथमे धन शबदो उचरि हरता आयुध चीत। नाम पॉँस के 
हांत हैं चतुर लोजिअहु चोन्‍्ह्‌ ॥| ३१७ ॥ माल आदि शबदोच 
के काल जाल कहि अंत ॥ सकल नाम इह पाँस के चीनहु 
प्रग्यावंत ॥ ३१८ ।। साया हरन उचारि के आयुध बहुर 
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कहकर एशर पद पुत्तः लगाने से तथा आयुध पद रखने से पाश के नाम 
समझे जाते हैं।। ३०६ ॥ पहले ठगों के नाम रखकर पुन: आयुध कहने से 
पाश के समस्त नाम चित्त में पहचाने जाते हैं ॥ ३१० ॥ वात्‌ पद पहले 
कहकर हा पद तथा अस्त्र लगाने से पाश के नाम बनते हैं, जिन्हें चतुर गण 
पहचान लेते हैं ॥ ३११॥ मग पद पहले कह छिद पद अन्त में लगाने से 
पाश के नाम चतुर गण पहचान लेते हैं | ३१२॥ मार्ग शब्द पहले कहकर 
मार णब्द अन्त में रखने पर पाश के अनन्त नाम निकलते चले जाते हैं ॥३१३॥ 
पन्‍थ शब्द पहले कहकर पुत्र: क्षण पद लगाने से तथा पुनः आयुध कहतने से 
पाश के नाम जाने जाते हैं ॥ ३१४ ॥ वात पद पहले कहकर हा अस्त्नान्त 
कहने से गुणज्ञ जन पाश के नाम पहचान लेते हैं ।। ३२१५॥ राह पद कहकर 
श्पु अस्त्र कहने से पाश के नाम बनते हैं, जिन्हें चतुर गण जान लेते 
हैं ॥| ३१६।॥ पहले धन शब्द का उच्चारण कर पुनः हर्ता आयुध कहने से 
पाश के समस्त नामों को जाना जाता है ॥ ३१७॥ माल शब्द का पहले 
उच्चारण कर काल-जाल अन्त में लगाने पर प्रज्ञावान पुरुष पाश के समस्त 
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बखान। सकल नाम ए पाँस के चतुर चित्त महि 
जान ॥ ३१९ ॥ _मगहा पथहा पेंडहा धनहा द्रिबहा सोइ। 
जा के डर तेसो सुनो पथक न उबर्‌यों कोइ ॥ ३२०॥ 
बिखिआ आदि बखानि के आयुध अंत उचार। नाम पॉस के 
होत हैं लीजहु चतुर सुधार ॥ ३२१ ॥ बिख है शब दाद उचारि 
को दाइक अस्त्र बखान । नाम पाँस के होत हैं चतुर लीजिअहु 
जान ॥ ३२२७  चंद्रभगा के नाम ले पति कहि अस्त बखान। 
नाम पाँस के होत हैं चीनहु प्रग्यावात ॥ ३२३ ॥ सतुद्गव नाथ 
बखानि के पुनति कहि अस्त्र बिसेख । सकल नाम ए पॉँस के . 
निकसत चलत असेख ।| ३२४ ॥ सत शबदादि बखान के 
एसरास्त्र कहि अंत। नाम्त सकल ए पाँस के चीन लेहु 
बुधवंत ॥ ३२५।॥  प्रिथम बिपासा नास ले एसरास्त्र पुनि 
भाखु । नाम सकल स्रीपाँस के चीन चित्त में राखु ॥ ३२६॥ 
रावीसावी आदि कहि आयुध एस बखान। नाम पाँस के होत 


हैं चीनहु प्रग्यावान ॥ ३२७ ।  साईवी स्रावी सभनि आयुध 
बहुर उचार। नाम पाँस के होत हैं लीजहु सु कवि 
सुधार ॥ ३२८ ॥ . जल सिध एस बखानि के आयुध अंत 
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नामों को पहचान लेते हैं ॥ ३१८।॥। मायाहरण पहले कहकर पुनः आयुध 
शब्द कहने से पाश के समस्त नामों को चतुर-चित्त जान जाते हैं ।| ३१६॥ 
मगहा, पथहा, धनहा, द्रव्पहा आदि सभी पाश के नाम हैं, जिसके डर से कोई 
भी पथिक उबर नहीं सका है ॥ ३२० ॥ विष पहले कहकर आयुध साथ में 
लगाने पर पाश के नामों को सुधारकर चित्त में जाना जाता है॥ ३२१॥ 
विष शब्द पहले कहकर दायक अस्त्न पुनः कहने से पाश के नाम बनते हैं, 
जिन्हें चतुर गण जान लेते हैं। ३२२॥ चन्द्रभगा नदी के नाम लेकर 
पति अस्त्र पद लगाते से प्रज्ञावान पाश के नामों को पहचान लेते हैं । ३२३ ॥ 
शतद्रव नाथ कहकर पुनः अस्त्न विशेष कहने से पाश के अनेकों नाम निकलते 
चले जाते हैं ॥| ३२४॥ शत शब्द पहले कहकर ऐशरास्त्र अन्त में लगाने 
पर बुद्धिमान पाश के समस्त नामों को पहचान लेते हैं॥। ३२५॥ पहले 
बिपाशा नदी का नाम लेकर पुनः ईशरास्त् कहने से श्रीपाश के नाम चित्त 
में जाने जाते हैं ॥ ३२६ ॥ शावी नदी पहले कहकर पुनः आयुध कहने से 
पाश के नाम प्रज्ञावान लोग पहचान जाते हैं।। ३२७॥ सभी नदियों के 
स्वामी का नाम लेकर पुनः आयुध का उच्चारण करने से पाश के समस्त नामों 
को कविंगण सुधारकर जान लें ॥ ३२८॥ जल सिन्धु ईश कहकर अन्त 
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बखान । नाम पाँस के होत हैं चतुर चित्त महि जान ॥ ३२६ ॥ 
बिहथि आदि शबदोन्निक एसरास्त्र कहु अंत + सकल नाम ए 
पाँस के चीन लेहु मतिबंत ॥ ३३० ॥ ध्रध आदि शबदुचरि 
क॑ आयुध अंत बखान। नाम पाँस के होत सभ चोनहु 
प्रगयावान ॥ ३३१॥ _ नील आदि शबदुचरि के एसर अस्त्र 
बखान । नाम पाँस के होत हैं चीन लेहु सुर ग्यान ॥ ३३२ ॥ 
असित.बार शबदादि कहि पति अस्त्रांत बखान। नाम पाँस 
के होत हैं चीच लेहु मतिवान ॥ ३३३ ॥ _ किशना 
आदि (पृ०प्रं०४७३५) उचारि के आयुध एस बखान। नाम 
पाँस के होत हैं लीजहु चतुर पछाव ॥ ३३४ ॥ शबद आदि 
कहि भीमराइ सरासत्र कहि अंत । नाम पाँस के होत है चीन 
लेहु मतबंत ॥ ३३५ ७ तपती-आदि उचारि के आयुध एस 
बखान । नाम पाँस के होत है सुजनि सत्ति करि जान ॥३३६॥ 
बारराज समु देस भनि सरत सरध: पति'भाखु। आयुध पुनि 
कहि पाँस के चीन नाम चिता.राखु ॥ ३३७॥ बरण बोरहा 
आदि कहि आयुध पुनि पद देहु। नाम पाँस के होत हैं चीन 
चतुर चित लेहु ॥ ३३८ ॥ नदी राज सरंती सभनि समुदराट 
पुनि भाखु। आयुध अंत बखानिएे नाम पाँस लखि 


| में आयुध कहने से चतुर गण पाश के नाम जानते हैं। ३२६॥ विहथ शब्द 


पहले कहकर ईशरास्त्र अन्त में कहने से मतिवान लोग पाश के नामों को 
जान लेते हैं॥ ३३० ॥ सिन्धु शब्द पहले कहकर अन्त में आयुध कहने से 
प्रज्ञवान लोग पाश के नाम जानते हैं। ३३१॥ नील शब्द पहले कहकर 
ईशरास्त्र कहने से पाश के नाम पहचान लिये जाते हैं॥। ३३२ ॥ असितवारि 
शब्द पहले कर पति अस्त्र अन्त में लगाने पर मतिवानों ! पाश के नाम 
पहचान लो ॥ ३३३ ॥ कृष्णा पहले कहकर आयुध ईश कहते हुए, हे चतुर गण ! 
पाश के नामों को पहचान लो ॥ ३३४॥ भीमराज शब्द पहले कहकर 
शरास्त्र अन्त में कहने से हे मतिवन्त ! पाश के नामों को पहचान लो ॥३३५॥ 
ताप्ती पहले कहकर आयुध ईश लगाने से हे सुजानो ! पाश के नाम जाने 
जाते हैं ॥| ३३६॥ वारिराज समुद्रेश कंहकर सरित॒पति कहकर पुत्त: आयुध 
कहने से पाश के नाम चित्त में पहचाने जाते हैं ॥ ३३७॥ वरुण, वीरहा 
पहले कहकर पुनः आयुध पद लगाने से पाश के नाम होते हैं | ३३८ ॥ 
नतदीराज सभी सरिताओं का स्वामी विराट समुद्रराज कहकर पुनः आयुध 
अन्त में कहने से पाश के नाम जाने जाते हैं | ३३६ ॥ ब्रह्मपुत्न॒ पद पहले 
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राखु ॥ ३३९ ॥ नब्रहपपुत्र पद आदि कहि एसरास्त्र कहि अंत । 
नाम पाँस के सकल ही चीन लेहु मतबंत ॥| ३४० ॥। नब्रहमा , 
आदि बखान के अंत पुत्र पद देहु। आयुध एस बखानिऐ ! 
नाम पाँस लखि लेहु ॥ ३४१॥ ब्रहमा आदि उचारिक सुत 
पद बहुर बखान। एसरास्त्र पुनि भाखिएऐे. नाम पाँस 

पहिचान ॥ ३४२ ।। जगतपिता पद प्रिथमम कहि सुत पद अंत 

बखान । नाम पाँस के होत है चीनहु प्रशिआवान ॥ ३४३॥ 
घग्घर आदि उचार के ईसरास्त्र कहि अंत। नाम पॉाँस के 
होत हैं चीनहु प्रग्गिआवंत ॥ ३४४ ॥ आदि सुरसती उचरिक 
ईसरास्त्र कहि अंत। नाम पाँस के सकल ही चीन लेहु । 
मतिवंत ॥। ३४५ ॥ _आम्‌ आदि बखानक ईसरास्त्र कहि अंत। ' 
नाम सकल खस्रीपाँस के निकसत चलत बिअंत ॥ ३४६ ॥ 
समुंद गामनी जे लदी तिनके नाम्त बखान । ईसरास्त्र पुनि उचरिऐ 
नाम पाँस पहिचान ॥ ३४७ ।॥ सकल काल के नाम ले 
आयुध बहुर बखान। नाम पाँस के होत हैं चीन लेहु 
मतवान ॥ ३४८ ॥  दुधद शबद प्रिथमे उचरि निध कहि ईस 
बखान । आयुध बहुरि बखानिऐ नाम पाँस पहिचान ॥॥३४९॥ 


>->...तध+.-++ || 
कहकर ईश्वरास्त्र कहने से पाश के समस्त नाम पहचाने जाते हैं ॥ ३४० ॥, 
* ब्रह्मा पहले कहकर उसके बाद पुत्र पद लगाने से और फिर आयुध ईश कहने 
से पाश के नामों को जानो ॥ ३४१॥ ब्रह्मा पहले कहकर पुन: सुत पद 
तथा ईशरास्त्र कहने से पाश के नाम पहचाने जाते हैं॥ ३४२॥ जगतपिता 
पद पहले कहकर अन्त में सुतपद लगाने से हे प्रज्ञावानो ! पाश के नामों को 
पहचानो ॥| ३४३ ॥ घग्गर नदी का नाम पहले कहकर ईशरास्त्र अन्त में 
कहने से पाश के नाम बनते हैं, जिन्हें हे प्रज्मावानो ! तुम पहचानों ॥ ३४४॥ 
सरस्वती पहले कहकर ईशरास्त्र अन्त में कहने से हे मतिवानों ! पाश के 
नाम बनते हैं| ३४५॥ आमू नदी पहले कहकर ईशरास्त्रं अन्त में कहने 
से श्रीपाश के अनन्त नाम निकलते चले जाते हैं।। ३४६॥ समुद्रगामिनी 
सभी नदियों के नामों का वर्णन कर पुनः ईशरास्त्र कहने से पाश के नामों को. 
जाना जाना है ॥| ३४७॥ काल के समस्त नाम कहकर पुनः आयुध पद 
लगाने से मतिवान पाश के समस्त नामों को पहचान लेते हैं॥ ३४८ ॥ 
दुग्ध शब्द पहले कहकर फिर निधि-ईश एवं आयुध लगाने से पाश के नामों 
को पहचाना जाता है ॥ ३४६ । वारिधि शब्द पहले कहकर ईशरास्त्र अन्त 
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पानध प्रिथम बखानिक ईसरास्त्र कहि अंत। नाम्त सकल 
स्रीपाँस के चीनत चले अनंत ॥ ३५०॥ खस्रोनन आदि 
उचारि के निध कहि ईस बखान । आयुध भाखो पाँस के 
निकसत नाम प्रसान ॥ ३५१ ॥ छितजज आदि बखानके 
ईसरास्त्र कहि अंत । सकल (पृ०ग्रं०७३६) नाम स्लरीपाँस के 
चीनहु प्रग्यावंत । ३५२९॥ इसत्रनि आदि बखान के रज 
पद अंत उचारि। ईसरास्ल कहि पाँस के लीजिऐ नाम 
सुधार ॥ ३५३ ॥ नारिज आदि उचारिक ईसरास्त्र पद 
देहु + नाम सकल ख्रीपाँस के चीन चतुर चित लेहु ॥ ३५४॥ 
चंचलान के नाम ले जाकहि निधहि बखान। ईसरास्त्र पुनि 
उचरिऐ नाम्न पास पहिचान ॥ ३५५॥ आदि नाम नारीन 
के लेजा अंत बखान। निध कहि ईसर अस्त्र कहि नाम पाँस 
पहिचान ॥ ३५६ ॥ बनिता आदि बखान के जाकहि निधहि 
बखान । ईसरास्त्र पुनि भाखिऐ नाम पाँस पहिचान ॥३५७॥ 
इसल्रिज आदि उचार के निध कहि ईस बखान। ईसरास्त्र 
कहि पाँस के जनिअहु नाम सुजान ॥ ३५८ ॥ बनिता आदि 
बखान के निधकहि ईस बखान। आयुध बहुर बखानिऐ 
नाम पाँस पहिचान ॥ ३५६९ ॥ _अंजनान के नाम ले जाकहि 
में कहने से पाश के अनन्त नामों को पहचाना जाता है॥ ३५० ॥ श्रोणज 
पहले कहकर निधि ईश एवं आयुध कहने से पाश के नाम निकलते चले 
जाते हैं॥ ३५१॥ क्षितिज पहले कहकर ईशरास्त्र अन्त में कहने से पाश 
के सभी . नामों को पहचानो॥ ३५२॥ स्त्री-रज पद कहकर ईशरास्त्न 
कहने से पाश के नामों को सुधारकर जाना जाता है ॥ ३५३॥ नारिज पद 
पहले कहकर ईशरास्त्र पद लगाने से श्रीपाश के समस्त नामों को चतुरु गणो ! 
चित्त में पहचान लो॥ ३५४॥ चंचला (स्त्रियों) के नामों को लेकर 
तिधि ईशरास्त्न कहने से पाश के नामों को पहचाना जाता है॥ ३५५॥ 
नारी के नामों को पहले रखकर अन्त में जा निधि ईशरास्त्र कहने से पाश के 
नामों को पहचाना जाता है ॥ ३५६॥ वनिता शब्द पहले कहकर निधि 
ईशरास्त्न पुनः कहने से पाश के नामों को पहचाना जाता है॥ ३५७ ॥ 
स्त्री-रज पहले कहकर निधि-ईश कहते हुए ईशरास्त्र कहने से सुजान व्यक्ति 
पाश के नाम जानते हैं ।। ३५८॥ वनिता शब्द पहले कहकर निधि-ईश तथा 
पुत्त: आयुध कहने से पाश के नामों को पहचाना जाता है॥ ३५६॥ नेनों में 
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डे 
निद्धहि उचार। ईसरास्त्र कहिं पाँस के लोजहु नाम 
सुधार ॥ ३६० ५ बाला आदि बखात के निध ; कहि, ईस ' 


बखान ॥,.. नाम पाँस के होत हैं ;चतुर लीजिअहु जान ॥ ३६१॥ ! 
अंजनान के नाम लेटजाकहि निधहि बखान। ईसरास्त्र पुनि | 
उचरिऐ नाम ,पाँस.पहिचान ॥| ३६२ ॥ _ अबला आदि उचार 
के निध कहि ईस बखान । आयुध बहुरि बखानिऐ:,नाम पाँस 
पहिचान ॥ ३६३ ॥ नरजा आदि उचारि के जा तिध ईस | 
बखान । आयुध बहुर बखानिऐ नाम पॉँस पहिचान ॥ ३६४: 
नरी आसरी किचत्ननी सुरी भाखिजा भाखि । निधपति अस्त्र कहि 
पाँस के नाम चीन चित राखि ॥ ३६५७ फनिजा आदि 
उचारिक जाकहि निधहि बखान । ईसरास्त्र कहि पॉाँस के 
चीनहु नाम सुजान ॥ ३६६ ॥ अबला बाला मसानजा त्रियजा 
निधहि बखान। ईसरास्त्र कहि पाँस के चीनहु नाम | 
सुजान ।। ३६७ ॥ समुंद गासनी जे नदी तिनके नाम बखान। 
ईस एस कहि अस्त्र कहि नाम पाँस पहिचान ॥ ३६८ ॥ पे 
पद प्रिथयम बखान के ईसरास्त्र कहि अंत +॥ सकल नाम स्रीपाँस 
के निकसत चले बिअंत ॥ ३६९ 0 प्रिथमे भाख तड़ाग पद | 
अंजन लगानेवाली (स्त्रियों) के नाम लेकर जा पद तथा निधि ईशरास्त्र 
पदों को लगाने से पाश के नामों को सुधारकर जाना जाता है ॥ ३६०॥ 
बाला पद पहले कर निधि-ईश कहने से हे चतुर गण ! पाश के नामों को 
जान लो ॥ ३६१॥ नैनों में अंजन लगानेवाली स्त्रियों के नाम लेकर जा 
पद निधि ईशरास्त़ कह पाश के नामों को पहचाना जाता है॥ ३६२ ॥ | 
अबला शब्द पहले कहकर निधि ईश तथा आयुध .लगाने से पाश के नामों को द 
पहचाना जाता है।॥ ३६३॥ नर जा पहले कहकर निधि ,ईश. तथा पुनः 
आयुध कहने से पाश के नामों को पहचाना जाता है॥ ३६४॥ नरी, आसुरी, | 
किन्नरी, सुरी कहकर निधि पति अस्त्र कहने से पाश के.नामों को चित्त में 
पहचान लिया जाता है॥ ३६५ ॥ फणि जा पहले कहकर जा निधि ईशरास्त्र 
कहने से पाश के नाम जाने जाते हैं ॥ ३६६।॥ अबला बाला, मानज, 
त्रियजा निधि कहकर तथा ईशरास्त्र लगाकर हे बुद्धिमानों ! पाश के नामों 
को पहचानों || ३६७ || समुद्रगामिनी जितनी भी नदियाँ हैं, उनके नामी 
का वर्णन कर ईशेश पद लगाकर तथा अस्त्र कहकर पाश के नाम पहचान 
लो ॥ ३६८ | पय पद पहले कहकर ईशरास्त्न_ अन्त में लगाने से श्रीपार 
के समस्त नाम निकलते चले जाते हैं ।। ३६९ ॥ पहले तड़ाग पद कहंक* 
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ईसरास्त्र पुनि भाखु । नाम पाँस के होत (प्र०प्रं००३७) हैं चीन 
चतुर चित राखु ॥ ३७० ॥ प्रिथम सरोवर शबद कहि 
ईसरास्त्र कह अंत।॥ सकल नाम स्लरीपाँस के चीन लेहु 
समतिवंत ॥ ३७१५७ जलधर आदि बखान के ईसरास्त्र पद 
भाखु । नाम पाँस के होत हैं चीन्ह चतुर चित राखू ॥३७२॥ 
सघजा आदि उचारि के धर पद बहुर बखान। ईसरास्त्र कहि 
पाँस के लीजहु नाम पछान ॥ ३७३७ आदि बार धर 
उच रिके ईसरास्त्र कहि अंत +॥ नाम पाँस के होत हैं चीन लेहु 
सतवंत ॥ ३७४ ॥ घनजधरन पद प्रिथम कहि ईसरास्त्र कहि 
अंत । सकल नाम स्त्रीपाँस के चीन लेहु मतबंत ॥ ३७५ ॥ 
सघजाधर पद प्रिथम कहि ईसरास्त्र कहि अंत । नाम पाँस 
के होत हैं चीन लेहु मतबंत ॥ ३७६॥ अंबदजा धर आदि 
कहि ईसरास्त्र कहि अंत । नाम पाँस के होत हैं चोन लेहु 
मतवंत ॥॥| ३७७ ॥ अंबदजाधर प्रिथम कहि ईसरास्त्र पद 
चीन । नाम पाँस के होत हैं लीजहु जान प्रबीन ॥ ३७८ 0 
बारद आदि उचारिक जा निध ईस बखान । अस्त्र उचरि सभ 
पाँस के लीजहु नाम पछान ॥ ३७६ ॥ प्रिथम उर्चार पद 


पुनः ईशरास्त्र कहने से पाश के नाम चतुर गण चित्त में जान लेते हैं॥ ३७० ॥ 

पहले सरोवर शब्द, अन्त में ईशरास्त्र कहकर हे मतिमन्त ! पाश के समस्त नाम 
जान लो ॥| ३७१ जलधर पहले कहकर बाद में ईशरास्त्र:पद कहने से हे चतुर 
गण ! पाश के नाम बनते हैं ॥ ३७२ ।। मघजा पहले कहकर धर पद लगाकर 
ईशरास्त्र कहने से, हे मतिवान ! पाश के नाम बनते हैं ॥ ३७३।॥ पहले 
बारधर कहकर अन्त में ईशरास्त्र कहने से पाश का नाम होता है -ऐसा है 
बुद्धिमान ! जात लीजिए ॥ ३७४॥ घनज धरुन पद पहले कहकर ईशरास्त्र 
अन्त में लगाने से हे मतिवान ! पाश के समस्त नाम पहचाने जाते हैं ॥ ३७५॥ 
मघजाधर पद पहले कहकर ईशरास्त्र अन्त में कहने से पाश के नाम बनते 
हैं, जिन्हें हे मतिवानों! तुम पहचान लो॥ ३७६॥ अम्बुदजाधर पहले 
कहकर अच्त में ईशरास्त्र कहने से हे मतिवान ! पाश के नाम पहचान 
लो | ३७७॥ अम्बुदजाधर पहले कहकर पुनः ईशरास्त्॒ पद कहने से 
हे प्रवीण जनो ! पाश के नाम बनते हैं ।। ३७८ ॥ वारिद पहले कहकर जा 
निधि ईश कहते हुए अस्त्र पद का उच्चारण करने से पाश के नामों को 
पहचान लो ॥ ३७६ ॥ पहले नीरधर तथा अन्त 'में ईशरास्त्न कहने से पाश 
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नीरधर ईसरास्त्र कहि अंत ॥ सकल नाम ल्रीपाँस के निकसत 
चले बिअंत।॥। ३८० ॥ . रिद पद आदि बखानिक ईसरास्त्र 
कहि दीन । नाम पॉँस के होत हैं चतुर लीजिअहु चौन ॥३८१॥ 
हरधर आदि बखानक ईसरास्त्र कहि अंत । सकल नाम 
स्रीपाँ- के निकलते चलत बिअंत ॥ ३८5२७  जलजतबाण 
शबदोचरिक ईसरास्त्र कहि दीन। नाम पाँस के होत हैं लीजहु 
चीन प्रबीन ॥ ३८३ ॥ हरध्रद जलक्षद बारभद निधिपत्ति 
अस्त बखान। नाम पाँस के होत हैं लीजहु चतुर 
पछान ।। ३८४ ॥  नीरदि आदि उचारिक ईसरास्त्र कहि अंत । 
सकल नाम स्रीपाँस के निकसत चले बिअंत ७ ३८५५॥ 
अंबदजाधर निध उचरि ईसरास्त्र कहि अंत । नाम पाँस के 
सकल हो चोनहु चतुर बिअंत ॥ ३८६ । धाराधरज उचारिक 
निधपति एस बखान। शस्त्र उचरि सभ पाँस के लीजहु नाम 
पछात ॥ ३८७ ॥ धाराधरश्रद ईस कहि अस्त्र बहुर पद चीन । 
नाम पाँस के होत हैं (४०पं००३८०) चतुर लीजिअहु चीन ॥॥३८८॥ 
प॑ पद प्रियम उचारिक निध कहि ईस बखान । अस्त्र उचरि 
करि पाँस के लीजहु नाम पछान ॥ ३८६ ॥ सकल दुधद के 
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के अनस्त नाम निकलते चले जाते हैं।॥ ३८० ॥ रिप पद पहले कहकर 


ईशरास्त्र कह देने से पाश के नाम होते हैं, जिन्हें हे चतुर गण ! पहचान 
लीजिए || ३८१॥ हरधर पहले कहकर अन्त में ईशरास्त्र कहने से श्रीपाश 
के अनन्त नाम निकलते चले जाते हैं।३८५२॥ जलजताण शब्द का 
उच्चारण कर ईशरास्त्न कहने से पाश के नाम होते हैं, जिन्हें हे प्रवीण जनो ! 
आप पहचान लें ॥ ३८०३॥ हरघ्नद, जलध्नद, वारिध्रद, निधिपति और 
अस्त्र कहने से पाश के नाम होते हैं, जिन्हें चतुर गण पहचान लो ॥ ३८४ ॥ 


नीरद पहले और ईशरास्त्र अन्त में कहने से श्रीपाश के अनेकों नाम निकलते 
चले जाते हैं ।| ३८५ ॥ अम्बुदजाधर निधि कहकर ईशरास्त्र कहने से है. 


चतुर गण पाश के समस्त नामों को पहचान लो॥ ३८६॥ धाराधरज 


कहकर निधिपति ईश एवं शस्त्र कहने से पाश के नामों को पहचाना जाता 
है ॥॥ ३८७ ॥ धाराधरध्नद ईश कहकर पुनः अस्त्र पद कहने से पाश के . 


नाम होते हैं, जिन्हें चतुर गण पहचान लें || ३८८ ॥ पय पद पहले कहकर 
निधिईश कहने से तथा अस्त्र पद का उच्चारण करने से पाश के नाम पहचान 
लो ॥ ३८६॥ दुग्ध का नाम लेकर निधि-ईश लगाकर अस्त्र पद का 
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नाम ले निध कहि ईस बखान। अस्त उचरि कहि पाँस के 
चीनहु नास सुजान ।। ३६० ॥ नाम सु बीरन के सभ सुख ते 
प्रिथम उचारि। ग्रिसतनि कहि सभ पाँस के लीजहु नाम्त 
सुधारि ॥ ३६१ ७ सकल बारि के नास ले तिधपति ईस 
बखान । असल उचरि करि पाँस के लीजहु नाम 
सुजान ॥ ३६९२७ सकल नाम ले धूरिके धरनिध ईस 
बखान । अस्त उचरि करि पाँस के चीनहु नाम सुजान ॥२३६ २॥ 
बारद अरि पद प्रिथम कहि ईसरास्त्र कहि अंत +॥ तिध कहि 
नास स्रीपाँस के चोनहु चतुर अनंत ॥ ३६४ ॥। लेतांतक पद 
प्रिथम कहि निधि एसास्त्र बखान। नाम पाँस के होत हैं 
चतुर लीजिअहु जान ॥ ३६५७ झजीत्राण पद प्रिथम कहि 
ईसरास्त्र कहि अंत 4 नाम सकल ख्रीपाँस के निकसत चलत 
बिअंत ॥ ३९६६ ।। _ मतसल्राण प्रिथमै उचरि ईसरास्त्र के दोत । 
नाम पाँस के होत हैं चतुर लीजिअहु चीच ॥ ३६७ ॥ मैनकेत 
कहि त्रान कहि ईसरास्त्र के दीन । नाम पाँस के होत हैँ चतुर 
लीजिअहु चीन ॥ ३६८ ।। सकल नाम ले नीर के जाकहि लाण 
बखान । ईसरास्त्र कहि पाँस के चीन नाम अध्रमान १ २३६६ ॥॥ 


उच्चारण करने से हे विज्ञ जनो ! पाश के नामों को पहचान लो ॥ ३९० ॥ 
वीरों के समस्त नामों को पहले कहकर पुनः ग्रस्तन पद कहने से पाश के सभी 
नाम सुधारकर जाने जाते हैं॥ ३६१॥ जल के समस्त नामों को लेकर 
निधिपति ईश कहने से तथा अस्त्र पद का उच्चारण करने से हे सुजान ! 
पाश के सभी नामों को जान लो ॥ ३९२॥ धूल के समस्त नामों को लेकर 
धर निधि ईश तथा अस्त्र पद का उच्चारण करने से हे बुद्धिमानों ! पाश के 
नामों को पहचानो ॥| ३६३ ॥ वारिद अरि पद पहले कहकर ईशरास्त्र अन्त 
में लगाकर निधि कहने से श्रीपाश के नामों को चतुर गण पहचान लो ॥३६४॥ 
त्रेतांतक (युगों का अन्त करनेवाला) पद पहले कहकर निधि ईशास्त्र कहने 
से पाश के नाम होते हैं, जिन्हें चतुर गण आप जान लीजिए ॥ ३६५ ॥ 


: झखीत्राण पद पहले कहकर ईशरास्त्र अस्त में कहने से श्रीपाश के समस्त 


ताम निकलते चले जाते हैं। ३६६।॥ मत्स्यत्राण पहले कहकर ईशर।स्त्र 
लगाने से पाश के नाम बनते हैं, जिन्हें हे चतुर गण ! तुम पहचान लो ॥३९७॥ 
मंनकेतु कहकर त्राण कहकर ईशरास्त्र लगाने से पाश के नाम होते हैं, जिन्हे 
हे चतुर गण ! तुम पहचान लो ॥ ३६८॥ जल के सभी नाम लेकर जा पद 
तथा त्राण एवं पुनः ईशरास्त्र कहने से पाश के नाम पहचाने जाते हैं ॥ ३६६ ॥ 


द्ट्द गुरमुखो ( नागरो लिपि ) 


बारजत्राण बखानिक ईसरास्त्र के दीन। नाम पॉँस के होत 
हैं चतुर लीजिअहु चीन ॥ ४०० ॥ _जलजताण पद प्रिथम कई 
ईसरास्त्र पुनि भाखु। नाम पाँस के होत हैं चतुर चौन चित 
राख ॥ ४०९ ॥ नीरजत्राण बखानक ईसरास्त्र कहि अंत। 
सकल नाम स्रीपाँस के निकसत चलत अनंत ॥ ४०२॥ _कम्तल- 
त्राण पद प्रिथम कहि ईसरास्त्र के दीन। नाम पाँस के होत 
हैं चतुर लीजिअहु चीन ॥ ४०३ ॥ रिप पद प्रिथम्त उचारके 
अंतक बहुर बखान। नाम पाँस के होत हैं लीजहु समझ 
सुजान ॥ ४०४ ॥ शत्र आदि शबदुचरिक अंतक पुन पद 
देहु । नाम सकल ख्रीपाँस के चौत चतुर चित लेहु ॥ ४०५॥ 
आदि खलं पदु उचरिक अंत्यांतक के दीन । नाम पाँस के होत 
हैं चतुर (०००२६) लोजिअहु चीन ॥ ४०६ ॥ दुशठ आदि 
शबदुच्चरिक अंत्यांतः कहि भाखू। नाम सकल खस्रीपाँस के 
चीन्‍्ह चतुर चित राख ॥ ४०७ ॥ तन रिप प्रिथम्त बखानिक 
अंत्यांतत के बीन। नाम पॉाँस के होत हैं चतुर लीजिअहु 
चीन ॥ ४०८ ॥ असु अरि आदि बखानिक अंत्यांतक ;-कहु 
भाखु । नाम पॉँस के होत हैं चीन्‍्ह चतुर चित राख ॥॥४०९॥ 
दलहा प्रिथम बखानक अंत्यांचक कौ देहु+। नाम पाँस के होत 
वारिजत्राण कहकर ईशरास्त्र लगाने से हे चतुर गणो ! पाश के नाम बनते 
हैं।। ४००॥ जलजत्राण पद पहले कहकर पुनः ईशरास्त्र कहने से पाश के 
नाम होते हैं, जिन्हें चतुर व्यक्ति चित्त में समझ लेते हैं | ४०१ ॥ नीरजत्राण 
कहकर अन्त में ईशरास्त्र कहने से श्रीपाश के समस्त नाम निकलते चले 
जाते हैं॥ ४०२॥ कमलत्राण पद पहले कहकर ईशरास्त्र लगाने से हे चतुर 
गण ! पाश के नाम होते हैं | ४०३॥ रिपु पद पहले कहकर पुनः अन्तक 
लगाने से हे सुजान ! पाश के नाम होते हैं।। ४०४ ॥ शत्रु पद पहले कहकर 
फिर अन्तक पद लगाने से हे चतुर गण ! श्रीपाश के समस्त नाम होते 
हैं | ४०५ ॥_खल पद का उच्चारण कर अन्त में यान्तक लगाने से हे चतुर 
गण | पाश के नाम होते हैं जिन्हें तुम पहचान लो ।॥ ४०६।॥ दुष्ट पद 
पहले कहंकर अन्त्यान्तक कहने से पाश के समस्त नाम होते हैं || ४०७ ॥ 
तनरिपु पहले कहकर अन्त्यान्तक लगाने से पाश के नाम होते हैं, जिन्हें चतुर 
गण पहचान लेते हैं | ४०८।॥ असु अरि पहले कहकर अन्त्यान्‍्तक कहने 
से पाश के त्ञाम होते हैं, जिन्हें चतुर गण चित्त में पहचान लेते हैं ।। ४०६ ॥ 
दलहा पहले कहकर अन्त्यान्तक लगाने से पाश के नाम होते हैं, जिन्‍हें हे 
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हैं चीन्‍्ह चतुर चित लेहु ॥४१०॥ प्रितनांतक पद प्रिथम कहि 
अंत्यांतत के दीन । नाम पाँस के होत हैं चतुर लीजिअहु 
चीन ।। ४११॥ धुजनी अरि पद प्रिथम कहि अंत्यांतकहि 
उचारि। नाम पाँस के होत हैं लीजहु सुकबि सुधारि ॥४१२॥। 
आदि बाहनी शबद कहि रिप अरि शबद “बखान । नाम पाँस 
के होत हैं चीन लेहु मतवान ॥।| ४ १३ ॥७»बाहन आदि बखातनि 
के रिप अरि बहुर बखान । नाम पाँस के होत हैं चीन्‍्ह लेहु 
बुधिवान ॥ ४१४॥ सेना आदि उचारिके रिपु अरि बहुर 
बखानि। नाम पाँस के होत हैं लीजहु चतुर पछान ॥ ४१५ ॥ 
हयनी आदि बखानके अंत्यंतक के दीन। नाम पाँस के होत हैं 
चतुर लीजिअहु चीन ॥ ४१६॥ गेैनी आदि बखानके अंत्यंतक 
अरि देहु। नाम पाँस के होत हैं चीन्‍्ह चतुर चित लेहु ॥४१७॥ 
पतिनी आदि बखानके अरि पद बहुर उचारि। नाम पाँस के 
होत हैं जान लेहु निरधार ॥४१८।। रथनी आदि बखानके रिपु 
अरि अंत उचार। नाम पाँस के होत हैं लीजहु सुकबि 
सुधार ॥ ४१६९ ॥ त्रिपणी आदि बखानके रिप खिप बहुर 
उचार। नाम पॉँस के होत हैं लीजहु सुकबि सुधार ॥ ४२०॥। 
चतुर गण! चित्त में पहचान लो | ४१०॥ प्रीतनान्तक पद पहले कहकर - 
अन्त्यान्तक लगाने से पाश के नाम बनते हैं, जिन्हें हे चतुर गण ! तुम पहचान 
लो | ४११॥ धुजनीअरि पद पहले कहकर अन्त्यान्तक कहने से .पाश के 
नाम बनते हैं, जिन्हें हे कविगणो ! सुधारकर जान लो ॥ ४१२॥ वाहिनी 
शब्द पहले कहकर रिपु अरि शब्द कहने से है मतिवान ! पाश के नाम होते 
हैं ॥ ४१३।॥ वाहन पहले कहकर रिपु अरि का वर्णन करने से पाश के 
नाम होते हैं, जिन्हें तुम हे बुद्धिमान ! तुम पहचान लो ॥| ४१४ ।॥ _ सेनापद 
पहले कर रिपु अरि लगाने से हे चतुरु गण ! पाश के नाम होते हैं, जिन्हें 
तुम पहचान लो ॥ ४१५। हें हयनी पहले कहकर अन्त्यान्तक पद लगाने से 


पाश के नाम होते हैं, जिन्हें हे चतुरु गण ! तुम पहचान लो ॥ ४१६॥ गयनी 


पद पहले कहकर अन्त्यान्तक अरि पद लगाने से पाश के नाम बनते हैं ॥४१७॥ 
पतिनी पहले कहकर अरि पद का उच्चाशण करने से पाश के नाम होते हैं, 
जिन्हें तुम स्पष्ट रूप से जान लो || ४१८।॥ रथनी पद पहले कहकर रिपु 
अरि अन्त में लगाने से हे कविगण ! सुधारकर पाश के नाम जान लो ॥४१६॥ 
नृपन्ती पहले कहकर रिपु पद लगाने से पाश के नाम सुधारकर जाने जाते 
हैं ॥| ४२० ॥ भटनी शब्द पहले कहकर फिर रिपु अरि शब्द लगाने से हे 


७० गुरमुखो ( नागरी लिपि ) 

भटठनी आदि बखानक रिप अरि बहुर बखान। नाम पाँस के | 
होत हैं चीनहु प्रग्यावान || ४२१ ॥ आदि बीरणी शबद कहि | 
रिप अरि बहुर बखान। नाम पॉँस के होत हैं चोन लेह | 
मतिवान ॥ ४२२९॥ शत्रणि आदि बखानक रिप अरि पुन 
पद देहु । नाम पाँस के होत हैं चीन चतुर चित लेहु ॥४२३॥ 
धुज्जनि आदि बखानक पुनि रिप अरि के ईन। नाम पाँस के | 
होत हैं चतुर लीजिअहु चीत ॥ ४२४ ॥ रिपणी आदि उचार 
के रिप खिप (मृ०प्रं००४०) अंत बखान। नाम्न पाँस के होत 
हैं चतुर चित्त पहिचान ॥ ४२५॥ अरिणी का उचारिक | 
रिप अरि बहुर बखान । नामप्त तुपक के होत हैं चीन लेहु 
मतवान ॥ ४२६ ॥ राजनि आदि उचारिक रिप अरि अंत 
बखान । नाम पाँस के होत हैं चीन लेहु बुधवान ॥| ४२७ ॥ 
आदि ईशरणी शबद कहि रिप अरि बहुर बखान। नाम पाँस | 
के होत हैं चीन्‍्ह लेहु सतवान ॥४२८। भूषणि आदि बखानके | 
रिप अरि अंत उचार। नाम पॉाँस के होत हैं चीनहु चतुर | 
अपार ॥ ४२९ ॥ त्रिपपन एस्रण आदि कहु रिप अरि अंत | 
उचार । नाम पाँस के होत हैं लीजहु सुकबि सुधार ॥॥४३०॥ 


प्रज्ञावात्ों पाश के शब्द बनते हैं ॥| ४२१।॥ वीरनी शब्द पहले कहकर रिपु 
अशि लगाने से पाश के नाम होते हैं, जिन्हें हे मतिवानो! तुम पहचान 
लो ॥ ४२२॥ शत्रुणी शब्द पहले कहकर रिपु अरि पद लगाने से पाश के .. , 
नाम बनते हैं, जिन्हें हे चतुर गण! तुम पहचान लो ॥ ४२३ ।॥ धुजनी 
शब्द पहले कहकर पुन: रिपु अरि कहने से हे चतुर गण ! पाश के नाम बनते 
हैं| ४२४ ॥ रिपुनी शब्द पहले रखकर अन्त में रिपुक्षय कहने से हे चतुर 
गण ! चित्त में पहचाननेवाले पाश के नाम होते हैं ।| ४२५॥ अरिनी पद 
पहले कहकर रिपु अरि लगाने से तुपक (पाश) के नाम बनते हैं।। ४२६॥ 
राजनी पहले कहकर अन्त में रिपु अरि कहने से हे बुद्धिमानो ! श्रीपाश के रु 
नाम होते हैं ॥| ४२७॥ ईशरणी शब्द पहले कहकर रिपु अरि शब्द लगाने 
से है मतिवानों ! पाश के नाम बनते हैं।। ४२८ ॥ भूपनी शब्द पहले कर 

अन्त में रिपु अशि का उच्चारण करते से हे चतुर गण ! पाश के नाम होते 
हैं ॥| ४२६ । नृपजत्त ऐश्वयंणी पहले कहकर अन्त में रिपु अरि का उच्चारण 

करने से पाश के .नाम बनते हैं, जिन्हें हे कविगणो ! सुधारकर जात 

लो ॥ ४३० ॥ रजनी शब्द पहले कहकर रिपु अरि अस्त में लगाने से पाश 
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राजनि आदि बखानके रिप अरि अंत उचार। नाम पाँस के 
होत हैं चीनहु॒ चतुर अपार ॥ ४३१॥ एसनि आदि बखानके 
अंतक बहुर उचार। नाम्त पाँस के होत हैं लीजहु सुकबि 
सुधार ॥ ४३२ ॥ प्रिथम्॒ नरेश्वण शबद कहि रिप अरि अंत 
उचार। नाभ पाँस के होत हैं लोजहु सुकबि सुधार ॥४३३॥ 
आदि रावनी शबद कहि रिप अरि अंत उचार। नाम 
पास के होत हैं लीजहु सुकबि सुधार ॥ ४३४ ॥ 
राइन आदि उचारिक रिप अरि बहुर बखान । नाम पाँस के 
होत हैं समझहु सुघर सुजान ॥ ४३५ ॥ ईस्रणी आदि 
बखानक रिप अरि उचरहु अंत । नाम पाँस के होत हैं चीनहु 
चतुर अनंत ।। ४३६ ॥ धुजनी आदि बखातके रिप अरि अंत 
उचार। नाम पाँस के होत हैं चीनहु चतुर अपार ॥ ४३७ ॥ 
देतनि आदि बखानके रिप अरि अंत उचार। नाम पाँस के 
होत हैं चीनहु सुकबि सुधार ॥ ४३८ ॥ रदनी आदि बखान 
क॑ रिप अरि उचरहु अंत। नाम्त पाँस के होत हैं चीनहु 
चतुर बिअंत ॥। ४३६ ॥ प्रिथम पदुचरो बारणी रिप अरि 
अंत उचार। नाम पाँस के होत हैं लीजहु सुकबि 
छुधार। ४४० ॥ दयधन प्रिथम उचारक रिप अरि अंत 
के नाम होते हैं। ४३१॥ ईइशनी पहले कहकर पुनः अन्तक पद कहने से 
पाश के नाम होते हैं, जिन्हें .हे कविगणो ! सुधार लो || ४३२॥ पहले 
नरेशणी शब्द कहकर रिपु अरि अन्त में लगाने से पाश के नाम सुधारकर 
होते हैं ॥| ४३३ ॥ रावणी शब्द पहले कहकर रिपु अरि शब्द अन्त में 
लगाने पर पाश के नाम बनते हैं । ४३४ ॥ रायन पहले कहकर रिपु अरि 
लगाने से हे सुजानो ! पाश के नाम होते हैं ।| ४३५ ।॥ ईशरणी पहले कहकर 
रिपु अरि अन्त में लगाओ और पाश के अनन्त नामों को पहचान लो ॥। ४३६ ॥ 
ध्रुजती पद पहले कहकर रिपु अरि अन्त में लगाने से पाश के नाम बनते 
हैं ॥ ४३७ ।। देत्यनी पद पहले लगाकर रिपु अरि अन्त में लगाने से पाश 
के नाम सुधारकर पहचाने जाते हैं ।| ४३८ ॥ रदनी पद पहले कहकर रिपु 
अरि अन्त में कहने से पाश के अनन्त नाम होते हैं ॥ ४३९ ।। वारिणी पद | 
पहले कहकर रिपु अरि अन्त में कहने से पाश के नाम बनते हैं।। ४४० ॥। 
दुर्योधन पहले कहकर रिपु अरि अन्त में लगाने से पाश के हज़ारों नाम 
निकलते चले जाते हैं | ४४१ | दुददंनी पद पहले कहकर रिपु अरि पद पुनः ' 


| 

७२ गुरसुखी (्‌ तागरी लिपि ) क्‍ 
उचार। नाम पाँस के ए सभे निकसत चलत हजार ॥४४५॥ 

द्रदनी प्रिय बखानक रिप अरि पुन पद देहु। नाम पाँस ! 

| 


के होत हैं चीन चतुर चित लेहु | ४४२ ॥ सावजनो पद 
प्रिथथकहि रिप अरि अंत उचार । नाम पास के होत है 
लीजहु (मृ०प्रं००७४१) सुकबि सुधार ।॥ ४४३ | सातंगनि पद | 
प्रिथम कहि रिप अरि पद कहि अंत । नाम पॉँस के होत हैं क्‍ 
चीनहु चतुर अनंत ॥ ४४४ प्रिथम तुरंगनी शबद कहि रिप 
अरि अंत बखान। नाम पॉँस के होत हैं चतुर लेहु | 
पहिचान ॥ ४४५ ॥ हंसतनि आदि उचारिके रिप अरि पद | 
को दीन । नाम पाँस के होत हैं चतुर लोजिअहु चीन ॥४४६॥ क्‍ 
प्रियमउचरि पद दंतनी रिप अरि अंत बखान। नाम पाँस 
के होत हैं चीन लेहु बुधिवान ॥ ४४७ ॥॥ दुरदनि आदि 
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उचारिक समुरदनि अंत बखान। नाम पास के होत हैं लीजहु 
समझ सुजान ॥ ४४८ ॥  पदमनि आदि उचारिऐ रिप अरि| 
अंत बखान। नाम पाँस के होते हैं लीजहु समझ 
सुजान ॥ ४४९ ॥ बाला आदि बखानिएऐे रिप अर पदके 
दीन । नाम पाँस के होत हैं सुकबि लीजिअहि चीन ॥४५०॥ 


आदि शबद कहि कंंजरी अंतक पंतक दीन। नाम पाँस के | 
होत हैं सुघर लीजिअहु चीन ॥ ४५१॥। इंभी आदि उचारिऐ 


हि 380०2: कक बल 22-07 /::न्‍्ड--लनिनन 
लगाने से पाश के नाम बनते चले जाते हैं ॥| ४४२ ॥। सावजनी पद पहल 
कहकर अन्त में रिपु अरि पद का उच्चारण करने से पाश के नाम बनते हैं 
जिन्हें हे कविगण ! सुधारकर जान लो ॥ ४४३॥ मातगनी पद पहल 
कहकर रिपु अरि पद अन्त में कहने से पाश के अनन्त नाम बनते चले जाते 
हैं ॥ ४४४ ।। तुरंगनी पद पहले कहकर रिपु| अरि अन्त में लगाते से पा॥ 
के ताम बनते हैं।| ४४५ ॥ हस्तनी पहले कहकर रिपु अशि पद लगाने ९ 
हे चतुर गण ! पाश के नाम बनते हैं | ४४६।॥॥ .दनन्‍्तनी पद का पर 
उच्चारण कर रिपु अरि अन्त में लगाने से पाश के नाम होते हैं, त | 
बुद्धिमानो ! पहचान लो ॥| ४४७ ॥ दुरुदती पद पहले कहकर मुरदनी अं 
में लगाने से पाश के नाम बनते हैं ।| ४४८ ।॥ पदमनी पद पहले है 
रिपु अरि पद लगाने से पाश के नाम होते हैं। ४४६ ।॥ बाला पद 

कहकर रिपु अरि पद लगाने से हे सुकवियों ! पाश के नामों को ह 

लो || ४५० ॥ कूंजरि पद कहकर अन्त में पत्तक पद लगाने से पाश के 
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रिप अरि कौ पुति दीन। नाम पाँस के होत हैं लीजहु समझ 
प्रबीन ॥| ४५२ ॥ प्रिथम कुंभनी शबद कहि रिप अर अंत 
बखान । नाप्त पाँस के होत हैं लीजहु समझ सुजान ॥ ४५३ ॥ 
करनी प्रिथम उचारक रिप अरि अंत बखान । नाम पाँस के 
होत हैं लीजहु समझ सुजान ।। ४५४ ॥ प्रिथन सिधुरी शबद 
कहि रिप अरि अंत उचार । नाम्त पाँस के सकल ही निकसत 
चलत अपार ॥| ४५५ ॥ आदि अनकपी शबद कहि रिप अरि 
अंत उचार। नाम पाँस के होत हैं लीजहु सुकबि 
सुधार ॥ ४५६ ४७ प्रिथम नागनी शबद कहि रिप अरि अंत 
जखान । नाम पाँस के होत हैं चीन लेहु मतबान ॥ ४५७॥ 
हरनी आदि उचारिऐ रिप अरि अंत बखान। नाम पाँस के 
होत हैं समझ लेहु बुधवान ॥॥ ४५८ ॥ मातंगनि पद प्रिथम 
कहि रिप अरि अंत उचार। नाम्न पाँस के होत हैं लीजहु 
सुकबि सुधार ॥ ४५६ ॥ आदि उचरि पद बाजनी रिप अरि 
अंत बखान। नाम पाँस के होत हैं सुधर सति करि 
सान ।। ४६० ॥ (०प्रं०७४२) 
॥ इति स्त्री शसत्न नाममाला पुराणे स्त्रीपाँस नाम चतुरथमों धिआइ 
समापतम सतु सुभम सतु ॥। ४ ॥ 
बनते हैं ।। ४५१॥ हस्तिनी शब्द पहले कहकर उसमें रिपु अरि पद लगाने 
से हे प्रवीण गणो ! पाश के नाम बनते हैँ॥ ४५२॥ पहले कुम्भनी शब्द 
कहकर अन्‍्त में रिपु अरि कहने से पाश के नाम बनते हैं ।। ४५३ ॥ करिनी 
शब्द पहले कहकर रिपु अरि लगाने से हे सुजानो ! पाश के नाम होते 
हैं ।। ४५४ ॥ सिन्धुरी शब्द पहले कहकर अस्त में रिपु अरि का उच्चारण 
करने से पाश के नाम निकलते चले जाते हैं ।। ४५५॥ अनकपि शब्द कहकर 
अन्त में रिपु अरि का उच्चारण करने से सुधारकर पाश के नाम जाने जाते 
हैं ।। ४५६ ॥ पहले नागिनी पद कहकर रिपु अरि पद लगाने से हे मतिवानो ! 
पाश के नाम बनते चले जाते हैं ।| ४५७।॥ हरनी शब्द पहले कहकर रिपु 
अरि पद लगाने से हे बुद्धिमानो ! पाश के नाम समझो ॥ ४५८॥ मातंगनी 
पद पहले कहकर अच्त में रिपु अशि लगाने से हे सुकविगण ! पाश के सुधार 
कर जान लो || ४५६ ॥ बाजनी पद पहले कहकर रिपु अरि अत्त में 
कहने से पाश के नाम होते हैं, जिन्हें हे विज्ञ जनो ! सत्य मानो ॥| ४६० ॥ 


॥ श्री शस्त्र नाममाला पुराण का श्रीपाश नाम चतुर्थ अध्याय कौ 
शुभ सत समाप्ति ॥ ४ ॥ 
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अथ तुपक के नाम॥ 


॥ दोहरा ॥ बाहनि आदि उचारिऐ रिप पद अंति 
उचार । नाम तुपक के होत हैं लीजहु॒ सुकबि सुधार ॥४६१॥ 
सिधवन्ती पद प्रियम कहि रिपणी अंति उचार। नाम तुपक 
के होत हैं लीजहूु सुकबि सुधार ॥ ४६२ ॥ लूंगनि प्रिथम 
उचारिक रिप अरि अंत उच्चार। नाम तुपक के होत 
लीजहु सुकबि सुधार ॥ ४६३ ॥ हयती आदि हे उचारक हा 
पद अंत बखान। नाम तुपक के होत हैं चीन ले 
बुधिवान ॥ ४६४ ।। अरबनि आदि बखानिऐ रिप अरि अंति 
उच्चार । नाम तुपक के होत हैं लीजहु सुकबि सुधारि ।।४६५॥ 
किकाणी प्रिथमे उचरि रिप पद अंति उचार। नाम तुपक 
के होत हैं लीजहु सुकबि सुधार | ४६६॥ असुनी आदि 
उचारिऐ अंत शबद अरि दोन । नाम तुपक के होत हैं लीजहु 
समझ प्रबीन ॥| ४६७ ॥ सुआसनि आदि बखानिऐ रिप अरि 
पद के दोन। नाम तुपक के होत हैं सुधर लीजिअहु 
चीन ॥। ४६८ ॥ आधनि आदि उचारिक रिप पद अंत बखान । 
नाम तुपक के होत हैं चीन लेहु मतिवान ॥ ४६९ ।॥। प्रभणी 
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तुपक (छोटी तोप अथवा बन्‍्दूक़ ) के नाम 


॥ दोहा ॥ वाहिनी शब्द उच्चारण कर अन्त में श्िपु अरि लगाने से 
तुपक के नाम होते हैं, जिन्हें हे कविगण ! सुधारकर जान लो ॥ ४६१॥ 
सेन्छवत्ती पद पहले कहकर रिपुणी शब्द अन्त में लगाने पर तुपक के नाम 
बनते हैं | ४६२ ॥ तुरंगनि पहले कहकर अन्त में रिपु अरि कहने से तुपक 
के नाम बनते हैं।|४६३।॥ हयनी पद के साथ हा पद लगाने से हे 
बुद्धिमातो ! तुपक के नाम बनते हैं ।| ४६४।| अरबनी शब्द पहले कहकर 
रिपु अरि अन्त में लगाने पर तुपक के नाम बनते हैं| ४६५॥ किकणी पहले 
कहकर अस्त में रिपु पद का उच्चारण करने से तुपक के नाम बनते हैं ।।४६६॥ 
अश्विनी पद पहले कहकर अरि शब्द अन्त में लगाने से हे प्रवीण गण ! 
तुपक के नाम समझ लो || ४६७ । श्वासनी शब्द पहले कहकर रिपु अरि 
अन्त में लगाने से तुपक के नाम पहचाने जाते हैं | ४६८।। आधनी शब्द 
पहले कर र्पु अरि शब्द लगाने से हे मतिवानो ! तुपक के नाम बनते 
हैं॥ ४६९ ॥ प्रभुणी शब्द पहले कहकर रिपु पद अन्त में लगाने से है 
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आदि उचारक रिप पद अंत बखान। नाम तुपक के होत हैं 
चीन लेहु समतिवान ॥| ४७० ॥ आदि भूपणी शबद कहि रिप 
अरि अंत उचार। नाम तुपक के होत हैं लीजहु सुकबि 
सुधार ॥ ४७१ ॥ आदि ईसणी शबद कहि रिप अरि पद के 
दीन । नाम तुपक के होत हैं सुघर लीजिअहु चोन ॥ ४७२ ॥ 
आदि सोडनी शबद कहि रिप अरि बहुर उचार। नाम तुपक 
के होत हैं लीजहु चतुर बिचार ॥ ४७३ ॥ प्रिथम शत्रणी 
उचरिऐ रिप अरि अंत उचार। नाम तुपक के होत हैं लोजहु 
चतुर बिचार ॥ ४७४ ॥ सकल छलत्र के नाम ले तोकहि रिपहि 
बाल) नाम तुपक के होत हैं लीजहु समझ सुजान ॥४७५॥ 
प्रिथम छल्लननी शबद उचरि रिप अरि अंत बखान। नाम 
तुपक के होत हैं चीन लेहु मतिबान॥ ४७६ ॥ आद पत्रणी 
आदि कहि रिप अरि अंत उचार । नाम तुपक के होत हैं चीन 
चतुर निरधार ॥ ४७७ ॥ आदि पताकनि शबद कहि रिप 
अरि पद के दीन । नाम तुपक के होत हैं लीजहु समझ 
प्रबीन ।। ४७८ ।।  (३०प्रं००४३) छितपतादि प्रिथम्मुचरि के 
रिप अरि अंत उचार। नाम तुपक के होत हैं लीजहु सुकबि 
बिचार ॥ ४७९६ ॥ रउदन आदि उचारिऐ रिप अरि अंत 


मतिवानो ! तुपक के नाम होते हैं ॥। ४७० ॥ भूपनी शब्द पहले कहकर रिपु 
अरि अन्त में लगाने से सुधारकर तुपक के ताम जाने जाते हैं॥ ४७१ ॥ 
ईशणी पद पहले कहकर रिपु अरि लगाने से तुपक के नाम बनते हैं ।| ४७२ ॥ 
सौडनी शब्द पहले कहकर रिपु अरि पुनः लगाने से हे चतुर गण ! तुपक के 
नाम विचार में आते हैं । ४७३ ॥ पहले शत्रुणी पद कहकर अन्त में रिपु 
अरि पद का उच्चारण करने से तुपक के नाम बनते हैं ॥ ४७४॥ सभी 
छत्रों के नाम लेकर नी पद कहकर रिपुहि शब्द लगाने से तुपक के नाम होते 
चले जाते हैं ॥ ४७५ ॥ पहले छत्रणी शब्द कहकर अन्त में रिपु अरि लगाने 
से मतिवान तुपक के नाम पहचान लेते हैं। ४७६।॥ पत्रणी शब्द पहले 
कहकर रिपुणी का उच्चारण करने से हे चतुर गण ! तुपक के नामों को 
पहचान लो ॥| ४७७ ॥  पताकनी शब्द पहले कर रिपु अरि शब्द लगाने से 
हे प्रवीण गण ! तुपक के नाम समझो || ४७८॥ क्षितिपति पद कहकर अन्त 
में श्पु अबि लगाने से तुपक के नाम बनते हैं, जिन्हें हें सुकविगण ! विचार 
लो || ४७९ ।। रवदन शब्द पहले कर अन्त में रिपु अरि शब्द कहने से 
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बखान । नाम तुपक के होत हैं लीजहु पेतुर पछान ॥ ४८० ॥ 
शस्त्रनि आदि बखानके रिप अरि पद के दीन । नास तुपक 
के होत हैं सुधर लीजिअहु चीन ॥ ४८१ ॥ शबद सत्तरणो 
उचरि के रिप अरि पद के दीन । नाम तुपक के होत हैं लोजहु 
समझ प्रबीन | ४८२ ।॥ आदि सुभटनी शबद कहि रिप अरि 
अंत बखान। नाम तुपक के होत हैं लीजहु समझ 
सुजात ॥। ४८३ ॥ रथनो आदि उचारक मथनी मथन बखान। 
नाम तुपक के होत हैं लीजहु समझ सुजान ॥। ४८४ ॥ _ शबद 
सिधनी आदि कहि रिप अरि बहुर बखान। नाम लुपक के होत 
हैं लीजहु समझ सुजान ॥ ४८५ ।॥) आदि सकटनी शबद कहि 
रिप अरि अंत बखान। नाम तुपक के होत हैं समझ लेहु 
सतिवान ॥ ४८६ ॥  प्रिथम शत्रणी शबद कहि रिप अरि अंत 
उचार । नाम तुपक के होत हैं लीजहु सुकबि सुधार ॥४८७॥ 
आदि दुष्टनी शबद कहि रिप अरि अंत बखान। नाम तुपक 
के होत हैं लीजहु चतुर पछान ॥ ४८८ ॥ अशठ कवचनोी 
आदि कहि रिप अरि अंत उचार। नाम तुपक के होत हैं 
लीजहु सुकबि बिचार ॥ ४८९ ॥ प्रिथम्त बरमतणी शबद कहि 
रिप अरि अंत बखान । नाम तुपक के होत हैं चीन लेहु 
तुपक के नाम होते हैं, जिन्हें हे चतुर गण ! पहचान लो ॥| ४८५० ॥ शस्त्रणी 
शब्द पहले कहकर रिपु अरि पद देते से तुपक के नाम बनते हैं। ४८१॥ 
शत्रुणी शब्द पहले कहकर रिपु अरि कहने से है प्रवीण गण ! तुपक के नाम 
होते हैं ॥। ४८२ ॥ सुभटनी शब्द पहले कहकर रिपु अरि अस्त में लगाने से 
तुपक के नाम सुजान व्यक्ति समझ लें || ४८५३ ॥ राथनी शब्द पहले कहकर 
मथत्ती-मथन कहने से तुपक के नाम होते हैं ।| ४८५४ || सिन्धुनी शब्द पहले 
कहकर पुन: रिपु अरि शब्द लगाने से तुपषक के नाम बनते हैं।| ४८५ ॥ 
शकटनी शब्द पहले कहकर रिपु अरि अन्त में लगाने से हे मतिवानों ! तुपक 
के नाम समझ लो )। ४८५६ ।॥ शत्रुणी शब्द पहले कहकर रिपु अरि लगाने 
से तुपक के नाम होते हैं, जिन्हें सुकविगण सुधार लें | ४८७ || दुष्टनी शब्द _ 
पहले कहकर अन्त में रिपु अरि कहने से हे चतुर गण ! तुपक के नाम होते _ 
हैं, जिन्हें तुम पहचान लो ॥| ४८८॥ अष्टकवचनती शब्द पहले कहकर रिपु 
अरि अन्त में उच्चारण करने से तुपक के नाम बनते हैं'॥ ४८९ ॥। पहले 
वर्मणी शब्द कहकर अन्त में रिपु अरि कहने से बुद्धिमानों | तुपक के नामों 
को पहचान लो ॥| ४६९० ॥ तनत्नाणनी शब्द पहले कर अन्त में रिपु अरि 
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बुधवान ॥। ४६० ॥ तन लाणनो आदि कहि रिप अरि अंत 
बखान । नाप्त तुपषक के होत हैं लीजहु समझ सुजान ॥४६ १॥॥ 
प्रिथम्त चरमणी शबद कहि रिप अरि अंत उचार । नाम तुपक 
के होत हैं लीजहु सुकबि सुधार ॥ ४९६२ ॥ प्रिथम सिपरणी 
शबद कहि रिप अरि उचरहु अंत ।॥ नाम तुपक जू के सकल 
निकसत चलत अनंत ॥ ४६३ ॥ शबद शल्रणी आदि कहि 
रिप अरि पद के दीन । नाम तुपक के होत हैं सुधर लोजिअहु 
चीन ।। ४६४ ॥  प्रिथम चक्रणी शबदि कहि रिप अरि पद को 
दीन । नाम तुपक के होत हैं लीजहु समझ प्रबीच ॥ ४६५ ॥ 
आदि खड़गनी शबद कहि रिप अरि अंत उचार। नाम तुपक 
के होत हैं लीजहु सुकबि सुधार ॥ ४६६ ॥ (मु०ग्रं.७४४) 
असनी आदि उचारको रिप अरि अंत बखान। नाम तुपक के 
होत हैं लीजहु समझ सुजान ।। ४६७॥ निससत्रनी उचारिक 
रिप अरि अंत बखान । नाप्त तुपषक के होत हैं निकसत चलत 
प्रमान ॥ ४६८ | खगनी आदि बखान के रिप अरि पद के 
दीन । नाम तुपक के होत हैं लीजहु समझ प्रबीन ॥ ४६६ 0 
शसल्रएसणी आदि कहि रिप अरि पद के दोन। नाम तुपक 
के होत हैं लोजहु समझ प्रबीन ॥ ५०० ।। _ शसलराजनी आदि 
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पद लगाने से तुपक के नाम होते हैं, जिन्हें जान लो ॥ ४६१॥ पहले चर्मणी 
शब्द कहकर अन्त में रिपु अरि उच्चारण करने से तुपक के नाम होते हैं। 
जिन्हें सुधारकर जान लो ॥| ४६२ ॥ क्षिप्रणी शब्द पहले कहकर रिपु अरि 
का अन्त में उच्चारण करो, इससे तुपक के समस्त नाम अनन्त रूप से 
निकलते चले जाते हैं | ४६३ ॥ शल्यणी शब्द पहले कहकर रिपु अरि पद 
लगाने से तुपक के नाम बनते हैं, जिन्हें हे विज्ञ जनो ! (पहचान लो ॥| ४६४ ॥. 
चक्रणी शब्द पहले कहकर रिपु अरि पद लगाने से तुपक के नाम होते हैं, 
जिन्हें हे प्रवीण गण ! आप समझ लो ॥ ४६५॥ खड़गनी शब्द पहले कहकर 
श्पि अरि अन्त में कहने से तुपक के नाम होते हैं।। ४६६ ॥ अश्विनी शब्द 
पहले कहकर रिपु अरि का अत्त में उच्चारण करने से तुपक के नाम होते 
हैं ॥| ४६७ ॥॥ निरस्त्रैणी पद पहले कहकर अच्त में रिपु अरि का उच्चारण 
करते से तुपक के नाम प्रमाणित रूप से निकलते चले जाते हैं || ४६८ ॥ 
खगनी पद पहले कहकर रिपु अरि पद देने से तुपक के नाम बनते हैं ॥। ४६६९ ॥॥ 
शस्त्रएघणी पद पहले कहकर रिपु अरि पद लगाने से हे प्रवीण गण ! तुपक के 
नाम समझ लो ॥ ५०० ॥ शस्त्नररशाजिनी पद पहले कहकर अच्तत में रिपु अर 
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पद 


कहि रिप अरि अंत उचार। नाम तुपक के होत हैं लोजहु 

सुकबि बिचार ॥ ५०१॥ शस्त्ररावनी आदि कहि रिप 
अरि अंत बखान। नाम तुपक के होत हैं लीजहु चतुर 
प्रसात | ५०२॥ आदि सेफनी शबद कहि रिप अरि अंत 
बखान । नाम तुपक के होत हैं लीजहु समझ सुजान ॥५०३॥ 
आदि तेगनी शबद कहि रिप अरि पद के दौत। नाम तुपक 
के होत हैं लीजहु समझ प्रबीत ॥| ५०४॥ आदि क़्िशानतनि 
शबद कहि रिप अरि अंत बखान। नाम तुपक के होत हैं 
लीजहु चतुर प्रमान ॥ ५०५॥ शभशेरणी उचारक रिप अरि | 
अंत बखान। नाम तुपक के होत हैं चतुर चित्त महि 
जान ।। ५०६।॥ आदि खंडनी शबद कहि रिप अरि बहुर 
उचार । नाम तुपक के होत हैं लीजहु सुकबि सुधार ।॥५०७॥ 
खलखंडन पद आदि कहि रिप अरि पद के दीन। नाम तुपक 
के होत हैं लीजहु समझ प्रबीन ॥ ५०८ ॥  कवचांतकनी आदि | 
कहि रिप अरि अंत उचार । नाम तुपक के होत हैं लीजहु 
सुकबि सुधार ॥ ५०६ ॥ धारा धरनी आदि कहि रिप 
अरि पद के दीन। नाम तुपक के होत हैं लोजहु समझ 

प्रबीन ॥ ५१० ॥ कवचतापनी आदि कहि रिप अरि पद के 

: दीन। नाम तुपक के होत हैं चतुर लीजिअहु चौन ॥ ५११॥ 

का उच्चारण करते से तुपक के नाम बनते हैं ।५०१॥ शस्त्र रावनी पद पहले 
कहकर रिपु अरि को वर्णन करने से तुपक के नाम बनते हैं| ५०२ ।॥। सेफनी 
पद पहले कहकर अन्त में रिपु अरि लगाने से हे सुजानो ! तुपक के नामों को 
समझ लो ॥ ५०३॥ तेगनी पद पहले कहकर रिपु अरि पद लगाने से तुपक । 
के नाम बनते हैं।| ५०४।॥ क्ृशाननि शब्द पहले कहकर रिपु अरि शब्द | 
लगाने से तुपक के नाम बनते हैं ॥५०५॥॥ शमशेरणी शब्द पहले कहकर रिपु 
अरि अन्त में लगाने से तुपक के नाम होते हैं, जिन्हें हे चतुर गण ! तुम चित्त 
में पहचान लो || ५०६ ।। खण्डिनी शब्द पहले कहकर रिपु अरि अस्त में 
लगाने से तुपक के नाम होते हैं, जिन्हें हे कविगण ! तुम सुधार लो ॥ ५०७॥ 
खल-खण्डन पद पहले कहकर रिपु अरि पद लगाने से हे प्रवीणों ! तुपक के 
नाम बनते हैं ॥। ५०८ ॥ कवचान्तकनी शब्द पहले कहकर रिपु अशि शब्द 
लगाने से तुपक के नाम होते हैं, जिन्हें हे चतुर गण !. तुम पहचान लो ॥५०७॥ 
धारा धरणी पद पहले कहकर रिपु अरि पद लगाने से तुपक के नाम बनते 
हैं ॥। ५१० ॥ कवचतापिनी पद पहले कहकर रिपु अरि पद लगाने से तुर्पः 
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तनंत्राण अरि आदि कहि रिप अरि अंत बखान । नाम तुपक के 
होत हैं चतुर लीजिअहु जान ॥ ५१२॥ कवच घातनी आदि 
कहि रिप अरि अंत बखान । नाम्त तुपक के होत हैं लीजहु 
चतुर प्रभान ॥ ५१३ ७ . दुशट दाहनी आदि कहि रिप 
अरि शबद बखान। नाम तुपक के होत हैं लीजहु समझ 
सुजान ॥ ५१४ ३  (पए०प्रं००४५) दुरजन दरनी आदि कहि 
रिप अरि अंत उचार। नाम तुपक के होत हैं जानु चतुर 
निरधार ॥ ५१५७ द्रुजन दबकनी आदि कहि रिप अरि पद 


के दीन । नाम तुपक के होत हैं लीजहु समझ प्रबीन ॥॥५१६॥ 
दुशट चरबनी आदि कहि रिप अरि अंत बखानत। नाम तुपक 
के होत हैं लीजहु चतुर पछान ॥ ५१७॥ बीर बरजनो 
आदि कहि रिप अरि पद के दीन। नाम तुपक के होत हैं 
लीजहु समझ प्रबीन ॥ ५१८ ॥ बान बरजनी आदि कहि 
रिपणी अंत बखान। नाम तुपक के होत हैं लीजहु चतुर 
पछान ॥| ५१९ ५ बिसिख बरखनी आदि कहि रिप अरि 
पद के दीन। नाम तुपक के होत हैं चतुर लोजिअहु 
चीन ॥ ५२० ॥ बार दाइनी आदि कहि रिप अरि पद के 
दीन । नाम तुपक के होत हैं लीजहु समझ प्रबीन ॥ ५२१ ॥ 
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के नाम बनते हैं ।। ५११॥ तनत्नाण अरि पहले कहकर अन्त में रिपु अर्सि 
लगाने से तुपक के नाम होते हैं, जिन्हें हे चतुर गण ! तुम जान लो ॥ ५१२॥ 
कवचघातिनी पहले कहकर अन्‍्त में रिपु अरि कहने से तुपक के प्रमाणित 
नाम बनते हैं ।। ५१३ ॥ दुष्ट दाहनी पहले, कहकर रिपु अरि शब्द कहने से 
हे सुजानो ! .तुपक के नामों को जान लो॥ ५१४॥ दुजंतदलनी पहले 
कहकर रिपु अरि का अन्त में उच्चारण करने से तुपक के नाम होते हैं ॥५१५॥ 
दुजंन दबकनी शब्द पहले कहकर रिपु अरि लगाने से हे प्रवीणो ! तुपक के 
नाम बनते हैं ।। ५१६ ॥ दुष्टचर्वणी शब्द पहले कहकर अन्‍्त में रिपु अरि 
लगाने से तुपक के नाम बनते हैं, जिन्हें चतुर गण! पहचान लें॥ ५१७॥ 
वीरवर्जनी पहले और बाद में रिपु अरि पद लगाने से तुपक के नाम निकलते 
हैं॥ ५१८ ॥ बाणवर्जनी पद पहले और अच्त में रिपुणी यद कहने से तुपक 
के नाम बनते हैं ।। ५१६ ॥ विषिखवर्षणी पहले कहकर रिपु अरि पद 
लगाने से हे चतुर गण ! तुपक के नाम बनते हैं॥ ५२० ॥ _ बार-दायनी 
पहले कहकर और रिपु अशि पद लगाकर तुप्क के नाम होते हैं ॥ ५२१॥ 


जकर। 


० गुरमुखी ( मागरी लिपि ) 


बिसिंख बिसटनी आदि कहि रिप अरि अंत उचार। नाप 

तुपक के होत हैं लीजहु सुकबि सुधारि ॥ ५२२॥ _ पनज । 
प्रहारत आदि कहि रिप अरि अंत उचारि। नाम तुपक के 
होत हैं लीजहु सुकबि बिचार॥ ४५२३ ॥ धननी आदि 
उचारिऐ रिप अरि अंत उचार । नाम तुपक के होत हैं लोजहु | 
सुकबि बिचार ॥ ५२४॥ प्रिथम धनखनी शबद कहि रिप | 
अरि पद के दीन । नाम तुपक के होत हैं सुधर लीजिअहु 
चीन ।| ५२५ ॥ कुअंडनि आदि उचारिऐ रिप अरि पद के 
दीन । नाम्त तुपक के होत हैं लीजहु समझ प्रबीन ॥ ५२६॥ | 
बाणा ग्रजनी आदि कहि रिप अरि पद को देहु॥ नास तुपक | 
के होत हैं चीन चतुर चित लेहु ॥ ५२७॥ बाण प्रहरणी | 
आदि कहि रिप अरि पद के दीन । नाम तुपक के होत हैं सुघर 
लीजिअहु चीन || ५२८ ॥ आदि उचर पद बाणनी .रिप अरि 
अंत उचार। नाम तुपक के होत हैं लीजहु सुकबि 
बिचार ॥| ५२९ ७५ बिसिख परनतनी आदि कहि रिप पद अंत | 
बखान । नाम तुपक के होत हैं चीनहु चतुर प्रमान ॥ ५३०॥ | 
बिसिखन आदि बखानिक रिप पद अंत उचार। नाम तुपक 
के होत हैं चीनहु चतुर अपार ॥ ५३१७ सुभट घाइनी आदि 
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विषिखवृष्टणी पद पहले कहकर रिपु अरि का अन्त में उच्चारण करने से 
तुपक के नाम होते हैं ॥ ५२२ ॥ पनजप्रहारन पद कहकर रिपु अरि का 
अन्त में उच्चारण करने से तुपक के नाम बनते हैं ।। ५२३।॥ घननी पद का 
पहले और रिपु अरि का अन्त में उच्चारण करने पर तुपक के नाम होते 
हैं॥ ५२४ ।॥ पहले धनुषणी शब्द कहकर रिपु अरि पद लगाने से तुपक के 
नाम होते हैं, जिन्हें हे बुद्धमानों | तुम पहचान लो॥ ५२५॥ कुवण्डनी 
पद का पहले उच्चारण कर रिपु अरि पद लगाने से “तुपक के नाम बनते 
हैं, जिन्हें हे प्रवीण गण ! तुम समझ लो ॥| ५२६॥ बाणाग्रजनी पहले कहकर 
रिपु अरि पद लगाने से हे चतुर गण ! तुपक के नाम होते हैं ॥ ५२७॥॥ 
बाणप्रहरणी पद पहले कहकर रिपु अरि पद लगाने से तुपक के नाम होते 
हैं ।। ५२८ ।॥ बाणनी पद पहले कहकर रिपु अरि पद लगाने से तुपक के नाम 
बनते हैं ।। ५२६ ॥ विसिखप्रननी पहले कहकर रिपु पद अस्त में लगाते 
से तुपक के नाम होते हैं| ५३० ॥। बिसिखन पद पहले कहकर रिपु १६ 
अन्त में लगाने से तुपक के नाम होते हैं ॥ ५३१॥ सुभटघायनी पद पहले 


! 


3 भ्रो दसस गुरूग्रम्य साहिब ८१ 


कहि रिप अरि अंत उचार। नाम तुपक के होत हैं लीजहु 
चतुर सुधार ॥| ५३२ ॥ (प०ग्रं००४६) शत्र संघरणी आदि कहि 
रिप अरि अंत उचार । नाम तुपक के होत हैं लीजहु सुकबि 
सुधार ॥। ५३३ ॥  पनच प्रहरणी आदि कहि रिप अरि अंत 
बखान । नाम तुपक के होत हैं लीजहु समझ सुजान ॥॥५३४॥ 
कुअंडज दाइनि उचरि के रिप अरि बहुर बखान । नास तुपक 
के होत हैं लीजहु समझ सुजान ॥५३५॥ आदि निखंगनी शबद 
कहि रिप अरि अंत बखान । नाम्त तुपषक के होत हैं लीजहु सुघर 
पछान ॥ ५३६।॥ प्रिथम पत्रणी पद उचरि रिप अरि अंत . 
उचार । नाम तुपक के होत हैं लीजहु सुकबि सुधारि ॥५३७॥ 
'प्रिथम पच्छणी शबद कहि रिप अरि पद को देहु +॥ नाम तुपक 
के होत हैं चीन चतुर चित लेहु ॥| ५३८ ॥ प्रथम पत्रणी 
शबद कहि रिप अरि अंत बखान। नाम तुपक के होत हैं 


लीजहु सुधघर पछान ॥ ५३६ ॥  परिणी आदि उचारिक रिप 
अरि बहुर बखान। नाम तुपक के होत हैं चोनहु चतुर 
प्रमान ॥| ५४० ॥ पंखिण आदि उचारिक रिप अरि बहुर 


उचारि। नाम तुपक के होत हैं लीजहु सुकबि सुधार ॥५४१॥ 
पत्रणि आदि बखान के रिप अरि अंत उचारि। नाम तुपक 


कहकर रिपु अरि पद लगाने से हे चतुर गण ! सुधारकर तुपक के नाम होते 
हैं॥ ५३२ ॥ शल्रुसंहारणी पद पहले कहकर रिपु अरि अन्त में कहने से 
तुपक के नाम होते हैं, जिन्हें हे कविगण ! सुधारकर जान लो ॥ ५३३ ॥ 
पनचप्रहरणी पद पहले कहकर रिपु अरि अन्त में कहने से तुपक के नाम 
बनते हैं | ५३४ ॥ कोवण्डजदायनी पद पहले कहकर रिपु अशि कहते से हे 
सुजान ! तुपक के नाम बनते हैं।। ५३५॥ निषंगती शब्द पहले कहकर रिपु 
अरि अन्त में लगाने से :तुपक के नाम बनते हैं । ५३६॥ पत्रणी पद पहले 
कहकर रिपु अरि अन्त में कहने से तुपक के नाम होते हैं, जिन्हें हे कविगण ! 
तुम सुधाशकर जान लो ॥ ५३७ ॥ पंखिनी शब्द पहले कहकर रिपु अरि 
पद लगाने से हे चतुरु गण! तुपक के नाम होते हैं ॥। ५३८॥ पत्रणी पद 
पहले कहकर रिपु अबि अन्त में लगाने से तुपक के नाम होते हैं ॥| ५३६ ॥ 
परिणी पद पहले कहकर रिपु अरि शब्द कहने से तुपक के नाम हे चतुरु गण ! 
पहचान लो ।| ५४० ॥ पंखिनी पद पहले कहकरु रिपु अरि पुनः उच्चारण 
करते से तुपक के नाम होते हैं ॥॥५४१॥ पत्नणी पद पहले कहकर रिपु अशि का 


है) 


घर गुरसुखो ( नागरी लिपि ) 


बखानिक॑ रिप अरि अंत उचारि। नाम तुपक के होत है 
लीजहु सुकबि सुधारि ॥| ५४३ ॥ रथनी आदि उचारिक रिप 
अरि अंत उचारि। नाम तुपक के होत हैं लीजहु चत्र 
बिचारि ॥ ५४४ ॥  सकटन आदि उचारिऐ रिप अरि पद के | 
दीन । नाम तुपक के होत हैं लीजहु समझ प्रबीन ॥ ५४५॥ | 
रथणी आदि बखातिक रिप अरि अंत उचारि। नाम तुपक के 
होत हैं लीजहु सुकबि सुधार ॥ ५४६॥ आदि शबद कहि 
स्यंदनी रिप अरि अंत उचार। नाम तुपक के होत हैं लोजहु 
सुकबि सुधार ॥ ५४७ ॥ पटनी आदि बखानक रिप अरि अंत 
उचार । नास तुपक के होत हैं लोजहु चतुर बिचार ॥॥४४८५॥ | 
आदि बस्ल्णी शबद कहि रिप अरि अंत बखान । नाम्त तुपक 
के होत हैं चीन लेहु मतिवाद ॥ ५४६ ॥ बियूहनि आदि 
बखानिऐ रिप अरि अंत उचार। नाम तुपक के होत हैं लीजहु 


_ के होत हैं लीजहु चतुर बिचारि॥ ५४२॥ नभचरि आदि | 


चतुर बिचार ॥ ५५० ॥ . बज्ञ्णि आदि (सृ०पग्रं०७४७) | 
बखानक रिप अरि अंत उचार । नाम तुपक के होत हैं लीजहु | 
सुकबि सुधार ॥ ५५१॥  बज्ञजणी आदि बखानिऐ रिप 


अरि अंत उचार। नाम तुपक के होत हैं लीजहु सुकबि 


अत्त्त में उच्चारण करने से तुपक के नाम होते हैं।॥ ५४२॥ नभचरी पद 
पहले कहकर रिपु अरि अन्त में कहने से हे कविगण ! तुपक के नाम होते हैं, 
जिन्हें तुम सुधार लो ॥ ५४३॥ रथनी पद पहले कहकर रिपु अरि अन्त में 
कहने से तुपक के नाम होते हैं।॥ ५४४।॥ शकटनी पद पहले कहकर रिपु 
अरि पद देने से हे प्रवीणो ! तुपक के नाम होते हैं।। ५४५ ।॥॥ रथनी पद 
पहले कहकर रिपु अरि अन्त में कहने से तुपक के नाम होते हैं ॥। ५४६॥ 
पहले सयन्दनी पद और अन्त में रिपु अरि पद कहने से तुपक के नाम होते 
हैं ॥| ५४७।॥ पटनी पद पहले कहकर और रिपु अरि अन्त में लगाने से हे 
चतुर गण ! [तुपक के नाम होते हैं। ५४८। वस्त्रणी शब्द पहले कहकर 
रिपु अरि अन्त में लगाने से तुपक के नाम बनते हैं | ५४६ ॥ व्यूहणी पद 
पहले कहकर रिपु अरि का अन्त में उच्चारण करने से तुपक के नाम बनते 

हैं ॥५५०॥ वज्ञणी पद पहले कहकर रिपु अरि अन्त में कहने से हे सुकवियो ! 

तुपक के नाम होते हैं ।। ५५१ ॥ वज्चणी पद पहले कहकर रिपु अरि अन्त 

में लगाने से तुपक के नाम होते हैं ॥| ५५२ ॥ दलनी पद पहले कहकर मलती 
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बिचार ॥ ५५२७ दलणो आदि उचारक सलणी पद पुत्ति 
देहु+ नाम तुपक के होत हैं चौच चतुर चित लेहु ॥ ५५३॥ 
बादिलणी बखानक अंत शबद अरि देहु+ नाम तुएक के होत 
हैं चीन चतुर चित लेहु ॥ ५५४ ॥ आदि नादनी शबद कहि 
रिप अरि अंत उचार। नाम तुपक के होत हैं चीनहु चतुर 
अपार ॥ ५५५॥ दुंदभिधनती आदि कहि रिप अरि अंत 
बखान । नाम तुपक के होत हैं लीजहु समझ सुजान ॥५५६॥ 
दुंदभनी पद प्रिथम कहि रिप अरि अंत उचार। नाम तुपक 
के होत हैं लीजहु सुकबि सुधार ॥ ५५७ ।॥ ना नादनी आदि 
कहि रिप अरि अंत उचार । नाम तुपक के होत हैं लीजहु सुकबि 
बिचार ॥ ५५८ ७ दुंदस धननी आदि कहि रिप अरि अंत 
उचार । नाम तुपक के होत हैं समझहु सुधर अपार ॥५५६॥ 
आदि भेरणी शबद कहि रिप पद बहुर बखान। नाम तुपक के 
होत हैं चीौन्ह लेहु बुधवात ॥५६०॥ दुंदभ घोखन आदि कहि रिप 
अरि अंत उचार। नाम तुपक के होत हैं चीन चतुर 
निरधार ।। ५६१७ नादानिसनी आदि कहि रिप अरि बहुर 
बखान । नाम तुृपक के होत हैं करिअहु चंतुर प्रधान ॥५६२॥ 
अभिकनी पद आदि कहि रिय पद बहुर बखान । नाम तुपक 
के होत हैं लीजहु समझ सुजान ॥ ५६३ 0 प्रिथम ढालनी 
पद लगाने से तुपक के नाम होते हैं, जिन्हें हे चतुर गण [ तुम चित्त में जान 
लो ।। ५५३ | वाद्यत्रणी कहकर अन्त में अरि शब्द लगाने से तुपक के नाम 
होते हैं।। ५५४॥ नादिनी पद पहले कहकर रिपु अरि अन्त में कहने से 
तुपक के नाम बनते हैं ॥ ५५५॥ दुदंभिधननो पद पहले कहकर रिपु अरि 
अन्त में लगाने से तुपक के नाम बनते हैं।। ५५६ ॥। दुदुंभिनी पद पहले कह 
रिपु अरि अन्त में उच्चारण करने से हे कविगण ! तुपक के नाम होते 
हैं॥। ५५७ ।। नादनादिनी पद पहले कहकर रिपु अरि अन्त में लगाने से 
तुपक के नाम बनते हैं।॥। ५५८॥ दुदुंभिधननी पद पहले कहकर रिपु अरि . 
पद अन्त में कहने से तुपक के नाम बनते हैं।॥ ५५६॥ भेरिणी शब्द पहले 
कहकर रिपु पद लगाने से हे बुद्धिमानों ! तुपक के नाम बनते हैं ॥ ५६० ॥ 
दुंदुभिघोषणी पद पहले कहकर रिपु अरि अस्त में लगाने से तुपक के नाम होते 
हैं।। ५६१॥ नादातिक्सनी पद पहले कहकर रिपु अरि पद लगाने से तुपक 
के नाम बनते हैं ।। ५६२ ॥ अनिकनी पद पहले कहकर रिपु पद पुनः 
लगाने से हे सुजान ! तुपक के नाम होते हैं॥ ५६३ ॥ ढालनी पद पहले 
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शबद कहि रिप अरि अंत उचार। नाम ठुपई के होत हैं 
लीजहु समझ बिचार ॥ ५६४ ॥ ढढनी आदि उचारिक रिप 
पद बहुरो देह । नाम तुपक के होत हैं चीन चतुर चित 
लेहु ॥ ५६५ ॥ संखनिसोनी आदि कहि रिप अरि बहुर 
उचार । नाम तुपक के होत हैं चीन चतुर निरधार ॥ ५६६ ॥ 
संख शबदनी आदि कहि रिप अरि अंत उचार। नाम तुपक 
के होत हैं लीजहु चतुर सुधार ॥ ५९७ !। संखनादनी आदि 
कहि रिप अरि अंत बखान। नाम ठप के होत हैं लीजहु 
समझ सुजान ॥ ५६८ ॥ सिघनादनी आदि कहि (३०प्रं०७४८) 
रिप अरि अंत उचार। नाम तुपक के होत हैं लीजहु सुकबि 
सुधार ॥ ५६६ ॥ पल भछनादनि आदि कहि रिप अरि अंत 
बखान । नाम तुपक के होत हैं चतुर चित्त पहिचान ॥॥५७०॥ 
ब्याप्रनादनी आदि कहि रिप अरि बहुर बखान। नाम तुपक 
के होत हैं लीजहु समझ सुजान ॥ ५७१॥ हरजच्छनादनि 


हरनादिन पद प्रिथम कहि रिप अरि अंत उचार। नाम 
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कहकर रिपु अणि का अन्त में उच्चारण करने से तुपक के नाम बनते हैं, 
जिन्हें विचार कर समझ लो ॥ ५६४ || ढढनी पद पहले कहकर पुनः रिपु 
पद लगाओ और इस प्रकार तुपक के नामों को पहचान लो ॥ ५६५॥ शंख- 
मिशोनी पद पहले कहकर रिपु अरि पद का उच्चारण करने से तुपक के नाम 
बनते हैं | ५६६।॥ शंखशब्दनी पहले कहकर रिपु अछि पद का अन्त में 
उच्चारण करने से तुपषक के नाम होते हैं॥ ५६७ ॥ शंखनादनी पद पहले 
कहकर अन्त में रिपु अरि लगाने से तुपक के नाम होते हैं, जिन्हें हे सुजान ! 
तुम समझ लो ॥| ५६८ || सिहनादनी पद पहले कहकर रिपु अरि अन्त में 
लगाने से हे सुकवि ! सुधारकर तुपक के नाम होते हैं॥ ५६९ ॥ पलभक्ष- 
नादनी पद पहले कर रिपु अरि अन्त में लगाने .से तुपक के नाम होते 
हैं । ५७० ॥ व्याप्ननादनी पहले और पुनः रिपु अशि कहने से तुपक के नाम 
होते हैं॥ ५७१ ॥ हरयक्षतादिती कहकर रिपु अरि अन्त में लगानें से तुपक 
के नाम होते हैं ॥ ५७२॥ पुण्डरीकनादिनी शब्द पहले कहकर रिपु पद 
अन्त में लगाने से तुपक के नाम होते हैं, जिन्हें हे बुद्धिमानों ! तुम पहचान 
लो ॥ ५७३॥ हरानादिनी पद पहले कहकर रिपु अरि अन्त में लगाते से 


द 
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तुपक के होत हैं लीजहु चतुर बिचार ॥ ५७४॥ पंचाननि 
घोखन उचरि रिप अरि अंत बखान। नाम तुपक के होत हैं 
चतुर चित्त पहिचान ॥ ५७५॥ शेर शबदनी आदि कहि रिप 
अरि अंत उचार। नाम तुपक के होत हैं लीजहु सुकबि 
बिचार ॥ ५७६७ ख्रिग अरिनादनि आदि कहि रिप 
अरि बहुर बखान। नाम तुपक के होत हैं चौनहु 
प्रशिआवान ॥। ५७७ ॥ पसुपतारि धननी उचरि रिप पद 
अंत उचार।. नाम तुपक के होत हैं चीन चतुर 
निरधार ॥ ५७८ ॥  सख्रिगपतिनादनि आदि कहि रिप अरि 
बहुर बखान। नाम तुपक के होत हैं चीनहु 


प्रगिआवान ।। ५७६ ॥ _ पसु एस्रणनादनि उचरि रिप अरि 
अंत उचार। नाम तुपक के होत हैं लीजहु चतुर 
सुधार ॥ ५८० ७५ गजरितादनी आदि कहि रिप पद अंत 


बखान । नाम्त तुपक के होत हैं सुघर लीजिअहु जान ॥५८१॥ 
सउडियर धननी आदि कहि रिप अरि अंत बखान। नाम 
तुपक के होत हैं लीजहु समझ सुजान॥ ५८२ ॥ दंतियरि 
नादनि आदि कहि रिप अरि अंत उचार। नाम तुपक के होत 
हैं लीजहु सुकबि बिचार। ५८३ ॥ अनिक पियर नादनि 
उचरि रिप अरि अंत उचार। नाम तुपक के होत हैं लीजहु 
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तुपक के नाम होते हैं ॥| ५७४ ॥। पंचाननघोषणी पद पहले कह रिपु अरि 
अन्त में लगाने से तुपक के नाम बनते हैं।| ५७५॥ शेरशब्दनी पद पहले 
कहकश र्िपु अरि अन्त में लगाने से तुपक के नाम होते हैं।॥ ५७६ ॥ 
मुगाशितादिनी पद पहले कहकर रिपु अरि पद लगाने से हे प्रज्ञावानों ! तुपक 
के नाम बनते हैं ।। ५७७ ॥ पशुपतारिधननी पद का उच्चारण कर रिपु 
पद लगाने से हे चतुर गण ! तुपक के नाम बनते हैं ॥ ५७८॥ मृगपतिनादिनी 
पद पहले कहकर रिपु अरि पुन: लगाने से तुपक के नाम बनते हैं॥ ५७६॥ 
पशुइश्रणनादिनी पद कहकर रिपु अरि पद का अन्त में उच्चारण करने से 
तुपक के नाम होते हैं ॥। ५८० ॥ गजनादिनी पद पहले कहकर रिपु पद अन्त 
में लगाते से तुपक के नाम होते हैं ॥ ५८१ ॥ हा पद पहले 

कहकर रिपु अरि अन्त में लगाने से तुपक के नाम होते हैं॥ ५८२ ॥ 
दल्त्यर्नादिनी पद पहले कहकर रिपु अरि का अन्त में उच्चारण करने से तुपक 

के नाम होते हैं ।। ५८३ ॥। अनिकपियरनादिती पद का उच्चारण कर ओर 
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सुकबि सुधार ॥ ५८४।॥ सिधरारि धननी दल रिप अरि 
अंत उचार। नाम तुपक के होत ह लीजहु॒ सुमति 
बिचार ।॥ ५८५ ।॥ समातंगरि नादनि उचरि रिप अरि अंत 
उचार। नाप्त तुषपष के होत हैं लीजहु सुधरि 
संभार ।। ५८६ ॥ (ई०प्रं०७४६) साविजारि धनती उचरि रिप 
पद अंत सु भाखु । नताम्त तुपषक के होत हैं चीन चतुर चित 
राख ॥ ५८७ ॥ गजनिअरि नादनि आदि कहि रिप अरि 
अंत बखान । नाम तुपक के होत हैं चीन ले 
सतिवान ॥ ५८८ ।। नांगरिधनती आदि कहि रिप अरि बहुर 
बखान । नाम तुपक के होत हैं उच्चत चलो सुजान ॥५८६॥ 
हसतियरि धननी आदि कहि रिप अरि पुति पद देहु॥ नाम 
तुपक के होत हैं चोन चतुर चित लेहु ॥ ५६० ॥ हरनिअरि 
आदि उचारके रिप पद बहुरों देह । नाम तुपक के होत हैं 
चीन चतुर चित लेहु ॥ ५६१ ॥ करनियर धननी आदि कहि 
रिप पद अंत उचार। नाम तुपक के होत हैं चौन चतुर 
निरधार ॥| ५६९२ ॥ बरियर धननी आदि कहि रिप अरि 
बहुर उचार। नाम तुपक के होत हैं लीजहु सुकबि 
बिचार ॥ ५६३ ॥ दंतीयर धननी आदि कहि रिप अरि पद 


अन्त में रिपु अरि कहने से तुपक के नाम होते हैं॥ ५८४॥ असिन्धुरारि 
धननी कहकर और अन्त में रिपु अरि का उच्चारण करने से तुपक के नाम _ 


बनते हैं; जिन्हें तुम विचार लो॥ ५८५५॥ मातगंरिनादिनी पद कहकर 
रिपु अरि का उच्चारण करने से तुपक के नाम बनते हैं ॥॥५८६॥ साविजारि 
धननी पद का उच्चारण कर अन्त में रिपु पद लगाने से तुपक के नाम होते 
हैं ॥। ५८७ ॥। गजनिअरिनादिनी पहले कहकर रिपु अरि अन्त में लगाने से 
हें मतिवानो ! तुपक के नाम होते हैं | ५८८ । नागरिधननी पहले कहकर 
रिपु अरि लगाने से के जान ! तुपक के नाम बनते चले जाते हैं।। ५८६॥ 
हस्तिअरिधननी पद कहकर रिपु अरि पद पुनः लगाने से तुपक के नाम 
होते हैं, जिन्हें हे चतुर गण ! तुम पहचान लो ॥ ५६० ॥ हिरणिअरि का 


पहले उच्चारण कर पुनः रिपु पद लगाने से तुपक के नाम होते हैं, जिन्हें हे 


चतुर गण ! तुम चित्त में पहचान लो ॥ ५६१॥ करिमिअरि धननी पहलें 


कहकर रिपु पद अन्त में लगाने से तुपक के नाम होते हैं॥ ५६२ ॥| 


बर्यिरधननी पद पहले कहकर रिपु अछि का उच्चारण करते से तुपक 


नाम होते हैं ॥। ५६३ ।। दन्तिअस्धिननी पद पहले कहकर रिपु अशि प 


| 
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को देहु। नाम तुपक के होत हैं चीन चतुर चित लेहु ॥५९४॥ 
दधिरिप धननी आदि कहि रिप अरि बहुर उचार। नाम 
तुपक के होत हैं लीजहु सुकबि सेंभार ॥ ५६५७ पदमियर 
आदि बखानक रिप अरि बहुर बखान। नाम तुपक के होत 
हैं लोजहू समझ सुजान ॥ ५६६ ॥ बलियर आदि बखानके 
रिप पद पुनि के दीन। नाम तुपक के होत हैं लीजहु समझ 
प्रबीन ॥ ५६७ ॥ इंभअरि धननी आदि कहि रिप अरि पद 
को दीन। नाम तुपक के होत हैं सुमति लीजिअहु 
बीन ॥| ५६८ ॥ कुंभियर नादनि आदि कहि रिप खिप पद के 
दीन । नाम तुपक के होत हैं लीजहु समझ प्रबीन ॥ ५९६ ॥ 
कंजरियरि आदि उचारक रिप पुन अंत उचार। नाम तुपक 
के होत हैं लीजहु सुमत सँभार ॥ ६०० ॥ पतरिय अरि धननी 
उचरि रिपु पुनि पद के दीन । नाम तुपक के होत हैं लीजहु 
समझ प्रबीन ॥ ६०१ ॥  तरि रिप अरि धननी उचरि 
रिपपद बहुर बखान। नास तुपक के होत हैं चीनहु चतुर 
निधान ॥ ६०२ ॥ _ सऊडियांतक धननी उचरि रिप अरि बहुर 
बखान । नाम तुपक के होत हैं चीन लेहु मतिवान।॥ ६०३ ॥ 
हयनियर आदि उचारिक रिप अरि अंत उचार। नाम 
तुपक (प०प्न्‍ं००५०) के होत हैं लीजहु सुकबि बिचार ॥ ६०४॥ 
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लगाने से तुपक के नाम बनते हैं | ५९४।॥ दधिरिपुधननी पद पहले कह रिपु 
अरि का पुन: उच्चारण करने से तुपक के नाम बनते हैं| ५६५॥ पद्मअरि 
पद पहले कहकर रिपु अरि कहने से तुपक के नाम बनते हैं। ५६६ ॥ 
बलियर पद पहले कहकर रिपु पद लगाने से तुपक के नाम बनते हैं | ५६७ ॥ 
इम्भअरिधननी कहकर रिपु अरि पद देने से तुपक के नाम होते हैं ।। ५६८॥। 
कुम्भिअरिनादिनी पद पहले कहकर रिपुक्षय पद लगाने से तुपक के नाम होते 
हैं ॥ ५६६ ॥ कुंजरिअरि पद पहले कहकर पुनत्त: रिपु पद का उच्चारण 
करने से तुपक के नाम होते हैं ।| ६०० । पत्नरअरिधननी उच्चारण करने से 
और पुनः रिपु पद लगाने से तुपक के नाम होते हैं ॥| ६०१॥ तर रिपु अशि 
धननी पद कहकर रिपु पद लगाने से तुपक के नाम हें चतुर गण ! पहचान 
लो ॥| ६०२ ।॥। सौडियान्तकधननी पद उच्चारण कर रिपु अशि कहते से 
तुपक के नाम बनते हैं | ६०३ । हयततीअरि का पहले उच्चारण कर रिपु 
अरि अन्त में लगाने से तुपक के नाम होते हैं, जिन्हें हें सुकवि ! तुम विचार 


घद गुरसुखी ( नागरी लिपि ) 


हयनियर धननी आदि कहि रिप पद बहुर बखान। नाम 
तुपक के होत हैं चीन लेहु बुधवान ॥ ६०५ 0 हयनियांतक 
धननी उचरि रिप पद बहुर बखान। नाम तुपक के होत हैं 
लीजहु समझ सुजान ॥ ६०६ ॥ असुअरि धननी आदि कहि 
रिप अरि पद के दीन । नाम तुपक के होत हैं सुधघर लीजिअहु 
चीन ।। ६०७ ॥ तुरयर नादनि आदि कहि रिप अरि -अंत 
उचार। नाम तुपक के होत हैं लीजहु सुमति सुधार ॥६०५॥ 
तुरंगरि धननी आदि कहि रिप पुनि पद के दीन। नाम तुपक 
के होत हैं लीजहु समझ प्रबीत ॥ ६०६ ॥ घोरांतकनी आदि 
कहि रिप पद अंत उचार । नाम तुपक के होत हैं लीजहु सुमति 
सुधार ॥ ६१० ॥ बाजांतकनी आदि कहि रिप अरि अंत 
उचार । नाम तृपक के होत हैं चीन चतुर निरधार ॥ ६११॥ 
बाहनांतती आदि कहि पुन्त रिप नादनि भाखु ॥ नाव तुपक 
के होत हैं चीन चतुर चित राख ॥ ६१२॥ सरजज अरि 
धननी उचरि रिप पद बहुर बखान। नाम तुपक के होत हैं चीन 
लेहु मतिवान ॥६१३॥ _बाजयर धननी आदि कहि अंत्यांतक पद 
दीन । नाम तुपक के होत हैं लीजहु समझ प्रबीन ॥ ६१४ ॥ 
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लो ॥ ६०४ ॥ हयनीअश्धिनती पद पहले कहकर पुत्र: श्पु पद लगाने से 
तुपक के नाम होते हैं, जिन्हें हें बुद्धिमानो ! तुम पहचान लो ॥ ६०५॥ 
हयनीयान्तक धननी पद का उच्चारण कर पुनः रिपु पद जोड़ने ने तुपक के 
नाम होते हैं ।। ६०६ ॥ अश्वरिधरनी पहले और बाद में रिपु अरि पद 
लगाने से तुपक के नाम बनते हैं| ६०७।। तुर अरि. नादिती पहले कहकर 
रिपु अरि का अत में उच्चारण करने से तुपषक के नाम होते हैं।॥ ६०८॥ 
तुरंबरिधननी पहले कहकर पुत्र: रिपु पद लगाने से तुपक के नाम होते हैं, 
जिन्हें हे प्रवीण गण! तुम समझ लो ॥ ६०९॥ चघोरान्तकनी पद पहले 
कहकर अन्त में रिपु पद जोड़ने से तुपक के न्ताम सुधारकर होते हैं।। ६१० ॥ 
बाजान्तकनी पहले कहकर अन्त में रिपु अरि पद लगाने से :तुपक के नाम 


होते हैं, जिन्हें हे चतुर गण | तुम पहचान लो || ६११॥ वाहनान्तकी पहले. 


कहकर पुनः रिपुत्तादिनी कहने से तुपक के नाम होते हैं ।॥| ६१२ ॥ सरजज* 


अश्धिननी कहकर पुनः रिपु पद लगाने से हे मतिवानों ! तुपक के नाम _ 


बनते हैं ।। ६१३ ।। बाजिअरिधननी पहले कहकर अन्‍्त्यान्तक पद लगाने 


से तुपक के नाम होते हैं, जिन्हें हे प्रवीण गण! तुम समझ लो | ६१४ ॥ 


ख्ु्न्ख्न्ण्यख्ड | 
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सिधअर प्रिथप्त उचारक रिप पद अंत उचार । नाम तृपक 
के होत हैं चीन चतुर निरधार ॥ ६१५॥ वाहिनिनादिन 
आदि कहि रिप पद अंत उचार। नाम तृपक के होत हैं 
लीजहु॒ सुधर सुधारि ॥ ६१६ ॥ तुरंगरि आदि बखानके 
धननी अरि उचार। नाम तुपक के होत हैं लीजहु सुकबि 
सुधारि ॥| ६१७ 0 अरबयरि आदि उचारके रिप अरि बहुर 
उचारि। नाम तृपक के होत हैं लीजहु सुकबि सवारि ॥६१८॥ 
त्रंगरि धननी आदि कहि रिप अरि पुत्ति पद देहु। नाम 
तृपक के होत हैं चीन चतुर चित लेहु ॥ ६१६९ ॥ किकति 
अरि धननी उचरि रिप पद अंत उचार। नाम तुपक के होत 
हैं लीजहु सुकबि बिचार ॥ ६२० ॥ घरयरि नादनि आदि 
कहि रिप अरि अंत उचार। नाम तुपक के होत हैं 
लीजहु सुभति सुधार ॥ ६२१॥  स्रिगअरि नादनि आदि 
कहि (मृ०प्रं००५१) रिप अर अंत उचार। नाम तुपक के होत 
हैं लीजहु सुकबि सुधारि ॥ ६२२ ।॥ सिगीअरि धननी आदि 
कहि रिप अरि अंत उचारि। नाम तुपक के होत हैं चौन 
चतुर निरधारि ॥ ६२३ ॥ ज़िगीअरि नादनि आदि कहि रिप 
अरि अंत उचारि। नाम तुपक के होत हैं लीजहु सुकबि 


3... धाबी मा3ना७जा तारक तीन 3 ओ 3५बीअी जन जी जर)3न्‍- जी जी जन जञग५ 


सिन्धुअरि पद पहले कहकर रिपु पद का अन्त में उच्चारण करने से तुपक 
के नाम बनते हैं॥ ६१५॥ वाहिनीनादि पद पहले कर रिपु पद अन्त में 
लगाने से तुपक के नाम सुधारकर समझे जाते हैं | ६१६॥ तुरंगरि पहले 
कहकर धननीअरि लगाने से तुपक्र के नाम होते हैं।। ६१७।॥ अरबअरि 
पहले कहकर पुनः रिपु अरि उच्चारण करने से तुपक के नाम समझे जाते 
हैं।। ६१८॥ तुरंगरिधननी पहले कहकर रिपु अरि पद पुनः लगाने से 
तुपक के नाम पहचाने जाते हैं ॥ ६१६ ॥ किकणिअरिधननी कहकर रिपु 
पद का अन्त में उच्चारण करने से तुपक के .नाम होते हैं ।। ६२० ॥ घरि- 
अरिनादिनी पहले कहकर अन्त में रिपु अरि का उच्चारण करने से |तुपक 
के ताम बनते हैं।॥ ६२१।॥ मृगारिततादिनी पहले कहकर रिपु अरि (अन्त में 
उच्चारण करने से तुपक के नाम होते हैं, जिन्हें हे कविगण ! सुधारकर जान 
लो ॥ ६२२ ॥ श्वृंगीअरिधननी पहले कहकर रिपु अरि का अच्त में (उच्चारण 
करने से तुपक के नाम बनते हैं ॥ ६२३ ॥ 'मूगीअरिनादिनी पहले कहकर _ 
रिपु अरि का अन्‍्त में उच्चारण करते से तुपक के नाम सुधारकर जान: 
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सवारि | ६२४ ॥ ल्िणअरि नादनि उचरिक रिप पद बहुर 
बखान । नाम तुपक के होत हैं चतुर चित्त पहिचान ॥६२५॥ 
भूचरि आदि बखानक रिप अरि अंत उचार। नाम तुपक क्के 
होत हैं लीजहु सुमति सवार ॥| ६२६ ॥ उँभट आदि शबदुचरि 
के अंत शत्र पद दीन। नाम तुपक के होत हैं लीजहु 
सुघर सु चीन ॥ ६२७ ॥ आदि शत्र शबदुचरिक अंत्यांतक पद 
भाख । नास तुपक के होत हैं चीन चतुर चित राखु ॥६२८॥ 
शत्र आदि शबदुचरिऐ सूलनि अंत उचार। नाम तुप्क के होत 
हैं चीन चतुर निरधार ॥ ६२६ ॥। आदि जुद्धनी भाखिऐ 
अंतकनी पद भाख्‌ । नाम तुपक के होत हैं चीन चतुर चित 
राखु ॥ ६३० ॥  बरम आदि शबदुच रिक बेधन अंत उचार। 
बरम बेधनी तुपक को लीजहु नाम सुधार ॥ ६३१ ॥ चरम 
आदि पद भाखिक घाइन पद के दीन। चरम घाइनी तुपक 
के नाम लीजिअहु चीन ॥ ६३२ ॥ द्रुज॒न आदि शबदुचरिक 
घाइन अंत उचार। द्वजन भच्छनी तुपक को लीजहु नाम 
सुधार ॥ ६३३ ॥  खल पद आदि बखानक हा पद पुन के 


दोन । नाम तुपक के होत हैं लीजहु समझ प्रबीन ॥। ६३४ १॥ 
दुशटन आदि उचारिक रिपणी अंत बखान। नाम तुपक के 


लो ॥ ६२४। त्रणअरिनादिती कहकर रिपु पद लगाने से तुपक के नाम 
चतुर चित्त के द्वारा पहचाने जाते हैं। ६२५॥ भूचरि पद पहले कहकर 
रिपु अछि अन्त में कहने से तुपक के नाम बनते [हैं ॥ ६२६॥ सुभट शब्द 
पहले कहकर अन्त में शत्रु पद लगाने से तुपक के नाम बनते हैं। ६२७ ॥ 
पहले शत्रु शब्द का उच्चारण कर उसमें अन्त्यान्तक पद लगानें से-तुपक के 
नाम बनते हैं ।। ६२८। शत्रु शब्द पहले कहकर शूलनी अन्त में लगाने से 
तुपक के नाम बनते हैं । ६२९ ॥ युद्धनी पद पहले कहकर अन्तकनी पद 
लगाने से तुपक के नाम बनते हैं ॥६३०॥ वर्म शब्द पहले:कर वेधनी शब्द अन्त 
में लगाकर वर्मवेधनी तुपक का नाम कहा जाता है॥ ६३१॥ चर्म पद पहले 
कहकर घायनी पद लगाने से चमंघायनी तुपक का नाम पहचाना जाता 
है ६३२॥ दुर्जन शब्द पहले कहकरु अन्त में घायनी पद का उच्चारण 
करने से दुजनभक्षणी तुपक का नाम सुधारकर जाना जाता:है।॥ ६३३ ॥ 
खल पद पहले कहकर हा पद पुनः लगाने से तुपषक का नाम समझ 
लीजिए ॥ ६३४॥ दुष्टन पद पहले कहकर अन्त में रिपुणी पद लगाने से 
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होत हैं लेहु प्रबीचन पछान ॥ ६३५ ॥ रिपणी आदि उचारक 
खिपणी बहुर बखान। नाभ॒तुपक के होत हैं लीजहु समझ 
सयान ५ ६३६ ॥ नाल सेफनी तृपक भनि जबर जंग हथ 
नाल।  सुतर नाल घुड़नाल भत्ति चरण पुनि पर 
ज्वाल | ६३७ ॥  जुआल आदि शबदुचरिक धरणी अंत 
उचार। नाम तुपक के होत हैं लीजहु सुम्तति सुधार ॥६३८५॥ 
अनिल आदि शबदुचरक छोडणि अंत उचार। नाम तुपक 
के होत हैं चीन चतुर निरधार ॥ ६३९ ॥ जुआलाबमनी 
आदि कहि मन मै सुघर (इर०प्रं००५२) बिचार। नाम तुपक के 
होत हैं जान चतुर निरधार ॥६४०॥ _ घन पद आदि बखानके 
धुननी अंत उचार। नाम तुपक के होत हैं चोनहु चतुर 
अपार ॥ ६४१ ॥ घनपद आदि उचारक नादनि अंत उचार । 
नाम तुपक के होत हैं चीन चतुर निरधार ॥ ६४२ | बारद 
आदि बखानके शबदनि अंत उचार। नाम तुपक के होत हें 
चीन चतुर निरधार ॥ ६४३ ॥ मेघन धननी आदि कहि रिप 
अरि बहुर उचार। नाम तुपक के होत हैं चीनहु चतुर 
अपार ॥। ६४४ ५ मेघ शबदनी बकल ते प्रथमे शबद उचार । 
नाप्त तुपषक के होत हैं लीजहु सुमति सवार ॥ ६४५ ७ गोला 
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हे प्रबीणो ! तुपक के नाम बनते हैं।। ६३५॥ रिपुणी पद पहले कहकर 
खिपणी पद लगाने से तुपक के नाम होते हैं ॥ ६३६ ॥ _ नाल, सैफनी, तुपक, 
जबरजंग, हथनाल, सुतरताल, घुड़नाल, चूर्णपरज्वाल आदि तुपक के ही 
नाम हैं ॥| ६३७ ॥ ज्वाल शब्द पहले कहकर अन्त में धरणी पद का उच्चारण 
करके तुपक के नाम बनते हैं ।। ६३१८ ।॥ अनिल शब्द पहले कहकर छोड़ती 
शब्द अन्त में कहने से तुपक के नाम होते हैं ॥| ६३६ ।। ज्वालावमनी ,पद 
पहले कहकर मन में विचारने से तुपक के :ताम जाते जाते हैं ॥ ६४० ॥ 
घन पद पहले कहकर धुननी पद अन्त में (कहने से हे चतुर गण ! तुपक के 
ताम होते हैं ६४१॥ घन पद पहले और अन्‍्त में नादिती पद का उच्चारण 
करने से तुपक के नाम बनते हैं॥। ६४२ ॥ वारिद पद पहले शब्दनी पद 
अन्त में कहने से तुपक के नाम /बनते चले जाते हैं ॥ ६४२ ॥ मेघनधनती 
पद पहले कहकर पुनः रिपु अशि का उच्चाश्ण करने से हें चतुश गण ! 
तुपक के नाम बनते हैं ।॥ ६४४ ॥॥ मेघशब्दनी के से भी तुपक के नाम जाने 
जाते हैं ॥ ६४५ ॥ पहले गोला पद और अन्त में आलय पद का उच्चारण 
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आदि उचारके आलय अंत उचार। नाभ तुपक के होत 

चीन चतर निरधार ॥ ६४६ ॥ गोला आदि उचारक धरनो 
अंत उचार। नाम तुपक के होत हैं लीजहु सुमति 
सवार ॥ ६४७ ॥ गोला आदि उचारक असलणि पुन पद 
देहु । नाम तुपक के होत हैं चीन चतुर चित लेहु ॥ ६४८ ॥ 
गोलालयणी आदि कहि सुख ते शबद उचार। नाम तुपक के 
होत हैं लीजहु सुमति सवार ॥ ६४६ ॥ _ गोला आदि उचारक 
आलयणी पुन भाखु । नाम तुपक के होत हैं चीन चतुर चित 
राख ॥ ६५० ॥ गोला आदि बखानक सदनति अंत उचार। 
नाम तुपक के होत हैं लीजहु सुकबि बिचार ॥ ६५१ ॥ गोला 
पद प्रिथम्ुचरक केतनि पद कहु अंत । नाम सकल ख्रीतृपक के 
निकसत चलत अनंत ॥ ६५२ ॥ गोला आदि उचारके केतनि 
पद के दीन। नाम तुपक के होत हैं लीजहु समझ 
प्रबीन ॥॥ ६५३ ॥ गोला आदि उचारक सदनी अंत उचार। 
नाम तुपक के होत हैं चीन चतुर निरधार ॥-६५४॥ गोला 
आदि उचारिऐ धामिन अंत उचार । नाम तुपक के होत हैं लीजहु 
सुमति सवार ॥ ६५५ ॥ गोला आदि उचारक नई वासन 
कहि अंत। ना, तुपक के होत हैं निकसत चलत 
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करने से तुपक के नाम होते हैं।। ६४६ ।॥ गोला पद पहले कहकर अन्त में 
धरणी पद कहने से तुपक्र के नाम होते हैं ॥। ६४७ | गोला पद पहले कहकर 
अस्यणी पद लगाने से हे चतुर गण ! तुपक के नाम पहचानो ॥ ६४८॥ 
गोलागत़णी पद पहले ओर पुत्र: शब्द पद का उच्चारण करते से तुपक के 
नाम बनते हैं | ६४६ ॥ गोला पद का पहले उच्चारण कर पुनः आलयणी 
पद कहने से तुपक के न्ताम होते हैं| ६१५० ॥ गोला पद पहले कहकर 
सदनती अन्त में कहने से हे सुकविगण ! तुपक के नाम विचार लो ॥ ६५१ ॥ 
गोला पद का पहले उच्चारण कर केतनी पद अच्त में लगाने से तुपक के 
समस्त नाम अनन्त रूप से निकलते चले जाते हैं।| ६५२ ।। गोला पद 
पहले कहकर अन्त में केतन्ती पद लगाने से हे प्रवीण पुरुषो | तुपक के नाम 
बनते हैं | ६५३ ।। गोला पद पहले कहकर अन्त में सदनी पद का उच्चारण 
करमने से हे चतुर गण ! तुपक के नाम होते हैं ।। ६५४ ।। गोला पद और 
घामिनी अन्त में उच्चारण करने से तुपक के ताम बनते हैं ।। ६५५ ॥ गोला 
पद पहले ओर निवासनी पद अन्त में लगाने से तुपक के अनन्त नाम निकलते. 
चले जाते हैं | ६५६ ।। गोला पद पहले और ग्राहिका पद अन्त में लगाते 
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बिअंत १६५६५ गोला आदि उचारक लिआली अंत उचार । 
नाम तुपक के होत हैं लीजहु सुधर सवार ॥ ६५७ ॥ गोला 
आदि उचारके मुकतनि अंत उचार। नाम तुपक के कह कबो 
लीजहु सकल बिचार ॥ (मरु०ग्रं०७५३) ॥ ६४५८ ॥ गोला आदि 
उचारको दाती अंत उचार । नाम तुपक के होत हैं चीन चतुर 
निरधार ॥ ६५६ ॥, गोला आदि उचारक तजनी पुनि पद 
देहु + नाम तुपक के होत हैं चीन चतुर चित लेहु ॥ ६६० १ 
ज्वाला आदि उचारिके दच्छनि अंत उचार। नाम तुपक के 
होत हैं लीजहु सुप्रति सवारि ॥ ६६१ 0" ज्वाल सकतनी 
बक्ल ते प्रियमै करो बखान |, नाभ ठुप्क के होत हैं लोजह 
सुघर पछान ॥ ६६२ ॥ ज्वाला तजणी बक्लत्न ते प्रिथमे करो 
उचार । नाम तुयक के होत हैं लीजहु चतुर बिचार ४६६३७ 
ज्वाला छाडनि पिथम ही सुख ते करो उचार। नाम तुपक 
के होत हैं लीजहु सुघर सुधार ॥ ६६४ ७. ज्वाला दाइनि 
प्रियम ही सुख ते करो उचार। नास तुपषक के होत हैं लोजहु 
सुघर सुधार ॥ ६६५ ज्वाला बक्त्रणि प्रिथम ही मुख ते 
करो उचार ) नाम तुपक के होत हैं लीजहु सुघर 
सवार 0 ६६६ )। ज्वाला आदि उचारके प्रगठाइन पद देहु। 
नाम तुपक के होत हैं चीच चतुर चित लेहु ७५ ६६७ ॥ ज्वाला 
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से तुपक के नाम बनते चले जाते हैं।| ६५७ ॥। गोला पद पहले कहकर 
मुक्तनी पद अन्त में लगाने से तुपक के सभी नामों को विचारपूर्वक कह 
लो ॥ ६५८॥ गोला पद पहले और दात्ी पद अन्त में कहने से: तुपक के 
नाम बनते हैं ॥ ६५६ ॥ गोला पद पहले और पुन: तजनी पद लगाने से 
तुपक के नाम बनते हैं ।। ६६० ॥ ज्वाला पद पहले और अस्त में (दक्षिणी 
पद कहने से तुपक के नाम बनते चले जाते हैं ॥ ६६१॥ ज्वालशक्तिनी 
पहले और वकक्‍त्न पद बाद में लगाने से तुपक के नाम पहचाने जाते हैं ॥ ६६२ | 
ज्वालातजनी पद वव॑त्र पद पहले लगाने पर तुपक के नाम होते हैं ६६३ ॥ 
ज्वालानिसगनी पद का उच्चारण करते से तुपक के नाम सुधारकर समझे 
जाते हैं ॥ ६६४ ॥ ज्वांलादायती पद का उच्चारण करने से सुधारकर तुपक 
के नाम होते हैं ॥ ६६५ |! ज्वालावक्त्रणी (ज्वाला के मुख वाली) पद का 
उच्चारण करने से तुपक के नाम बनते हैं॥ ६६६॥ ज्वाला ५ पहले 
कहकर प्रकटायनी पद लगाने से हे चतुर गण ! तुपक के नाम बनते हैं ॥६६७॥। 
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आदि उचारक धरणी अंत उचार। नाम तुथक के होत हे 
लोजहु सुधर सवारि ॥ ६६८ ।।_ दुरजन आदि उचारके दाहलि 
पुनि पद देहु । नाम तुपक के होत हैं चीन चतुर चित 
लेहु ॥ ६६६ ॥ द्रुजनादि शबढुचरिक दररनि अंत उचार | 
नाम तुपक के होत हैं लीजहु सुघर सुधार ॥ ६७० ॥ गोज्लो 
धरणी बकक्‍्त ते प्रिथमे करो उचार। नाम तुपक के होत हैं| 
लीजहु सुधघर सुधार ॥ ६७१॥ दुशट आदि शबद उचारके | 
दाहनि बहुर उचार। नाम तुपक के होत हैं लीजहु सुधर | 
सुधार ॥॥६७२॥ ॥ चौपई ॥ कासठ प्रिसठण आदि उचारहु।| 
नाम तुपक के सकल बिचारहु। भूमिज प्रिसठण पुनि पद 
दीजे । नाम चीन तुपक को लीजे ॥ ६७३ ॥ काए्ठ प्रिसठणी 
आदि उचार । नाम तुपक के सकल बिचार । द्रसज बासनी 
पुनि पद दीजें। चीन नाम नाली को लीजे॥ ६७४॥ 
॥ दोहरा ।॥ काष्ठ प्रिसठणी बक्त्न ते प्रिथमै करो उचार। । 
नाम तुपक के होत हैं लीजहु सुनन सवारि ॥ ६७५। जलज 
प्रिसठणी प्रिथम 'ही सुख ते करो उचार । नाम तुपक (सम्र०प्रं०७५४) 
के होत हैं लीजहु सुघर सुधार ॥ ६७६ ।| बारज प्रिसठण 
पहल ज्वाला पद और अन्त में धरणी पद का उच्चारण करने से तुपक के 
नाम जान लो | ६६८॥ दुर्जन पद पहले और पुनः दाहनी पद लगाने से 
तुपक के नाम जाने जाते हैं।| ६६९ ॥ दुर्जन शब्द पहले, दलनी पद अन्त 
में कहने से तुपक्त के नाम सुधारकर जान लो।॥| ६७०॥ वकक्‍त्र पदसे 
पहले गोलीधरणी पद का उच्चारण करने से तुपक के नाम बनते हैं ।। ६७१॥ | 
दुष्ट शब्द पहले और दाहनी पद बाद में उच्चारण करने से तुपक के नाम 
बनते हैं; जिन्हें हे चतुर गण ! तुम सुधार लो ॥ ६७२ ॥ ॥ चौपाई || काष्ठ- 
पृष्ठणी पद का उच्चारण करने से तुपक के नामों का विचार किया जाता 
है, पुन: उसमें भूमिजप्ृष्ठणी पद लगाने से तुपक के नाम पहचाने जाते 
हैं॥। ६७३ | काष्ठप्रृष्ठणी पहले कहकर तुपक के समस्त नामों को विचार 
कर द्रुमजवासिनी पद पुनः लगाकर नालीदार तुपक का नाम पहचान 
लो | ६७४ ॥ काष्ठपृष्ठणी पद पहले और वकक्‍त्न पद का बाद में उच्चारण 
करने से हे सुजान गण | तुपक के नाम बनते हैं। ६७५ ॥| जलजपृष्ठणी 
पद का उच्चारण करने सें तुपक के नाम होते हैं, जिन्हें तुम सुधाश्कर 
जान लो ॥ ६७६ | वारिजपृष्ठणी पद का मुख से उच्चारण करते पर 
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आदि हो मुख ते करो उचार। नाम तुपक के होत हैं लीजहु 
सुकबि सुधार ॥ ६७७॥ नीरजल्यणी बक्ल ते प्रिथमै करो 
उचार। नाम तठुपक के होत हैं लीमहु सुभति सवार ॥६७८७ 
अंबुजप्रिसठणी प्रिथन ही मुख ते करो उचार। नाम तुपक के 
होत हैं लीजहु सुमति सवार ॥६७६॥। घनजज प्रिसठण प्रिथम 
ही मुख ते करो उचार। नाम तुपक के होत हैं लीजहु सुघर 
सवार ।। ६८० ॥ जलतर आदि उचारिक प्रिसठण धर पद 
देहु। नाम तुपक के होत हैं चीन चतुर चित लेहु ॥ ६८१ ४ 
बार आदि शबदुचरिक तर प्रिसठण पुनि भाखु॥ नाम तुपरक 
के होत हैं चीन चतुर चित राखु ॥ ६८२॥ नीर आदि 
शबदुचरिक तर पद प्रिसठण देहु। नाम तुपक के होत हैं चीन 
चतुर चित लेहु ॥ ६८5३ ॥ हंरज प्रिसठणी आदि ही सुख ते 
करो उचार। नाम तुपक के होत हैं लीजहु सुघर 
सवार ॥६८४॥ ॥ चौपई ॥ बारज प्रितठणी आदि उचार। 
नाम नाल के सकल बिचार । भूरुह प्रिसठण पुनि पद दीजे । 
नाम जान तुपक को लीज ॥ ६८५ )। भूमि शबद को आदि 
उचारो । रुह प्रिसठनि तुम बहुर सवारों। नाम तुपक के 
सभ ही होहीं॥ जो कोऊ चतुर चीन कर जोहीं 0७ ६८६ ।। 
तुपक के नाम बनते हैं॥ ६७७॥ वक्‍त पद से पहले उह। ६४४7 उल्क पद से पहले नीरजलत्नणी पद का 

उच्चारण करने से तुपक के नाम होते हैं।। ६७८॥ अम्बुजपृष्ठणी पद मुख 
से उच्चारण, करने पर तुपक के नाम होते हैं।। ६७६॥ घनजजपृष्ठणी 
पद का उच्चारण करने से तुपक के .ताम .बनते हैं ॥। ६८० ।। जलतरू पद 
पहले और पृष्ठणी धर पद बाद में लगाने से तुपषक के नाम बनते हैं ॥ ६८१॥ 
वारि पद पहले कहकर पुनः तरुपृष्ठणी पद कहने से तुपक के नाम बनते हैं, 
जिन्हें हे चतुर गण ! तुम चित्त में पहचान लो॥ ६८२॥ नीर पद पहले 
और उसमें तरु पद पृष्ठणी लगाने से तुपक के नाम बनते हैं। ६८३ ॥। 
अरजपृष्ठणी पद का उच्चारण करने से तुपषक के नाम जाने जाते हैं ॥६८४॥ 
॥ चौपाई ॥। वारिजपृष्ठणी पहले कहकर, तुप्क के नामों का विचार कर३' 
भूरहपृष्ठणी पद पुनः लगाने से तुपक के नाम जान लीजिए ॥ ६८५ ॥ 
पहले भूमि शब्द का उच्चारण करो और फिर रुहपृष्ठणी पद को लगाओ 
ओर इस प्रकार तुपक के सब नाम बनेंगे जिन्हें कोई चतुर गण पहचान सकता 
है॥ ६प६।॥ तरुरुहपृष्ठणी पहले कहकर तुप्क के नामों का विचार कर 
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तररुह प्रिसवठणि आदि उचरिअहु। नाम्त तुपक के सकल 
बिचरिअहु । काष्ठ कुंदती आदि बखानों। नाम तुपक के 
सभ जिअ जानो ॥ ६८७ ।॥ शभुमि शबद को आदि उचारहु। 
रुह सु शबद को बहुर बिचारहु। नाम तुपक जू के सभ 
मानहु । या से कछ भेद नहीं जानहु ॥ ६८८ ॥ प्रिथौ 
शबद को प्रिथसे दोजे । रुह पद बहुर उचारन कीजे। त्ञाम | 
तुपकत के सभ जिअ जानो। या मे कछू भेद नहीों 
मानो ॥ ६८९ ॥ बिरछ शबद को आदि उचारो। प्रिसठण 
पद कहि जीअ बिचारो। नाम तुपक के होहि अपारा। या 
से कछू न भेद निहारा ॥ ६६० ॥ हदमज शबद को आदि 
उचारो । प्रिसठण पद कहि हिए बिचारों। सभ ही नाम 
तुपक के होवें। जउ कोऊ चतुर चित्त मै जोबें ॥ ६६ १॥ 
तर पद मुख ते आदि उचारो। प्रिसठण पद (म्र०ग्रं०७५५) 
को बहुर बिचारों। नाम तुपक के सभ जिअ जानो । या मे 


कछू भेद नहीं सानो ॥| ६६२ ।॥ रूख शबद कों आदि उचारो। 


प्रिसठण पद कहि बहुर बिचारो । सभही नाप्त तुपक के होई। 
या मे कछू भेद नहीं कोई ६९३॥ उतभुज पद को आदि 
उचारो । प्रिसठरण पद कहि हिए बिचारो। सभही नाम 
तुपक के जानो। या मै कछ भेद नहीं सानो।॥ ६९४॥ 


काष्ठकुत्दनी पद लगाकर तुपक के सभी नामों को मन में जान लो ॥६८७॥ 
पहले भूमि शब्द और रुह शब्द को लगाओ और इस प्रकार निःसंकोच तुपक 
के सभी नामों को जानो ॥ ६८८॥ पृथ्वी शब्द को पहले लगाकर पुनः रह 
पद का उच्चारण करो और इस प्रकार बिना क्रिसी भेद के तुपक के नामों को 
जान लो || ६८६ ॥ वृक्ष शब्द को पहले और पृष्ठणी पद को बाद में लगाने 
से तुपक के अनेकों नाम बनते हैं, इसमें कोई भेद नहीं है ॥| ६९० ।। द्रुमज 
शब्द को पहले और पृष्ठणी पद को अन्त में रखने से तुपक के सभी नाम बनते 
हैं, यदि कोई चतुर गण जानना चाहे | ६६१ ॥ तर पद पहले कहकर 


पृष्ठणी पद का बाद में विचार करने से बिना किसी भेद-भाव के तुपक के सभी 


नामों को. जान लो ॥ ६६२ ॥ रूख (वृक्ष) शब्द को पहले ,और पृष्ठणी पद 
को बाद में लगाने से बिना किसी भेद के तुपक के -सभी नाम बनते हैं ॥६६३॥ 
उतभुज (उद्भिद ) पद पहले कहकर पृष्ठणी पद का मन में विचार करने से 


ब्रिना किसी भेद के तुपक के सभी नामों को जानो || ६६४ | तरू सुशब्द को. 


तट - 
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तरसु शबदु को आदि उचारो। बहुर प्रिसठणी शबद 
बिचारो ।  सभ ही नाम तुपक के जानो । या मैं कछू भेद न 
पछानो ॥ ६६५ ॥ पत्नी पद को आदि बखानों। _ प्रिसठण 
शबद सु बहुर प्रमानो । सभही नाम तुपक के जानहु। या मे 
कछ भेद नहीं मानहु ॥ ६६६ ॥ 0 अड़िल्ल ॥ धराधार पद 
प्रिथम उचारत कौोजिऐ । प्रिसठण पद को बहुर ठंडर तह 
दीजिए । सकल तुपक के नाम चतुर जिअ जानिए । हो याके 


भीतर भेद नेक नही मानिएऐ ॥ ६६७ ७५ 0 दोहरा ॥ धराराज 
प्रिथमै ..उचचरि पुनि प्रिसठण पद देहु। नाम तुपक के होत हैं 
चीन तंतुर चित लेहु ॥ इृध्छ ॥  वरा आदि शबदुचरिके 


नाइक अतः उचार। प्रिसठ भाखि बंदुक के लोजहु नाम 
सुधार ॥६६६॥ ४0 चौपई ॥ धरा शबद को आदि बखानहु । 
नाइक शबद तहाँ फुनि ठानहु* प्रिसठण पद को बहुर 
उचरिऐएऐ । नाम तुपक के सभे बिचरिऐ ॥ ७०० ॥ धरनी 
पद प्रिथम लिखि डारो । राव शबद तिह अंत उचारो। 
प्रिठठण बहुर शबद को दीजें। नाम पछान टू है को 
लीजे ॥। ७०१ ७ धरनीपति पद आदि उचारो। प्रिसठणि 
शबदहि बहुर सवारो। नाम तुत्क के सभ जिअ जानो। 
या मै कछ भेद नहीं मानों ॥ ७०२७ वैरातट पद आदि 
पहले कहकर पुनः पृष्ठणी शब्द लगाने से बिना किसी भेद के तुपक के नाम 
जानो ॥ ६६५॥ पत्नी पद पहले और पृष्ठणी शब्द बादरमें लगाते से तुपक 
के सभी नामों को जानो और इसमें किसी रहस्य को मत मानो ॥ ६६६ ॥ 
॥ अड़िल ॥ धराधार पद का पहले उच्चारण करो, फिर पृष्ठणी पद को 
लगाओ और हे चतुर गण ! बिना किसी भेद के तुपक के समस्त नामों को जान 
'लो ॥। ६६७ ॥ ॥ दोहा ॥ घराशाज पद पहले और पुन: पृष्ठणी पद लगाने 
से तुपक के नाम होते हैं, जिन्हें हे चतुर गण | तुम चित्त में जान लो ॥ ६९८ ॥ 
घरा पद पहले और अच्त में नायक पद तथा हष्ठ व कहने से बन्दूक़ के नामों 
को सुधारकर जाना जाता है ।। ६६६ | ॥ चौपाई।॥ पहले धरा पद कहो, 
पुन: नायक पद लगाओ और पृष्ठणी पद्‌ का उच्चारण कर तुपक के सभी 
नामों ]को विचार लो॥ ७००॥ धरणी पद पहले फिर राव शब्द का 
उच्चारण तथा पुनः पृष्ठणी शब्द लगाने से तुपक के सभी नामों को पहचान 
लो ।| ७०१॥ धरनीपति पद पहले, पृष्ठणी शब्द बाद.में लगाने से बित्ता 


ध्प गुरमुखो .( मागरी, लिपि ) 


उचारो प्रिसठण पद को बहुर सुधारों। नाम तुपक जानो 
सन माही । या मे भेद नेकहूँ नाही ॥७०३॥ धराराज पुन्नि 
आदि उचरिऐ। ताहि प्रिसठणी बहुर सुधरिए। सभ ज्लरी नाम 
तुपक के होवहि। जाके सभ गुन जन गुन जोबहि ॥ ७०४॥ 
धरा शबद को आदि उचारो । प्रिसठण शबद सु अंत सुधारो। 
सकल नाम तुपक के जानो। या से कछू भेद नहो 
सानो ॥| ७०५॥ धरा शबद को आदि भनीजे । इंद्र शबद 
ता पाछे दीज । प्रिसठण पद को बहुर उचारो। सकल 
तुपक के नाम बीचारों ॥ ७०६॥ धरा शबद को आदि 
उचरिएऐे। पालक शबद सु अंत बिचरिऐ। (प्र०प्रं०७५६) 
प्रिसठण पद को बहुर बखानो। सभ ही नाम तुपक के 
जानो ॥| ७०७ ॥ तरुज शबद को आदि बखानो। नाथ 
शबद तिह अंत प्रमानो। प्रिसठण शबद सु बहुर भनीजे। 
नाम जान तुपक को लीज ॥ ७०८।। द्रमज शबद को आदि 
सु दीज। नाइक पद को बहुर भनीजे । प्रिसठण शबद सु 
अंत बखानहु। सभही नाम तुपक के. मानहु -॥| ७०९ ॥ 
फल पद आदि उचारन कीज । ता पाछे नाइक:पद दीजे। 
पुति प्रिसतण तुम शबद उचारो। नाम तुपक के सकल 


किसी भेद के तुपक_ के सभी नामों को-जानो | ७०२॥ धराराट पद पहले 
कहकर पृष्ठणी पद,कों पुनः लगाने से तुपक के नामःजानो इसमें तनिक भी 
असत्य नहीं है ॥| ७०३ ॥ धराराज पद पहले कहकश तब उसमें - पृष्ठ णी:पद 
लगाकर श्रीतुपक के नामों को-जाना जाता है, जिसके “सभी :£गुण गाते 
हैं ॥ ७०४॥ धरा:शब्द का:उच्चारण कर. पृष्ठणी शब्द को अन्त में. लगाओ 
बिना किसी भेद के तुपक के नामों को जानो ॥ ७०५॥ धर शब्द: को: पहले 
कहकर उसके बाद इन्द्र तथा उसके बाद पृष्ठणी पद का उच्चारण करने से 
तुपक:के समस्त नामों का विचार किया जाता है।। ७०६ ॥। पहले धरा शब्द 
का उच्चारण कर बाद में पालक शब्द लगाने से तथा पुनः पृष्ठणी पद कहते 
से तुपक के सभी नाम जाने जाते हैं | ७०७ ।। तरुज शब्द को पहले कहकर 
पुन: नाथ. शब्द-लगाओ और फिर पृष्ठणी ,शब्द कहो और तुपक के नामों को 
जान लो ॥ ७०८ || द्रुमज शब्द को पहले पुनः नायक पद तथा,अन्‍्त में 
पृष्ठणी, पद लगाने से तुपषक के'सभी नामों को जाना जाता है।॥ ७०९६॥ 
पहले फल पद फिर नायक पद तथा पुत्र: प्रृष्ठणी शब्द का उच्चारण करने से 
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बिचारो ॥। ७१० ॥ तरज शबद को आदि उचरिऐ। राज 
शबद को बहुर सुधरिएऐ । ता पाछे प्रिसठण पद दीजे । नाम 
तुफंग जान जिअ लीजें !। ७११॥ धरनीजा पद आदि 
भनिज्जे । राटद शबद ता पाछ दिज्ज । प्रिसठण पद को 
अंत बखानों। नाम तुपक सभ भेद न मानों ॥ ७१२७ 
ब्रिउज शबद को आदि भनीज । ता पाछे राजा पद दोज । 
प्रिठठण शबद सु अंत उचारों। नाम तुपषक के सकल 
बिचारो ॥। ७१३ ॥ तरुरझह अनज आदि पद दीज। नाइक 
पद को बहुर भनीज । प्रिसठण शबद अंत के दीने । नाम 
तुपक के होहि नवीने॥ ७१४॥ 0 दोहरा ॥ तरुरुज 
प्रिसठण प्रिथम्त ही सुख ते करो उचार । नाम तुपक के. होत 
हैं चीन चतुर निरधार ॥ ७१५॥ सु कबि बकत्र ते कुंदणी 
प्रिथमै करो उचार। नाम तुपक के होत हैं लीजहु सुमति 
सवार ॥ ७१६७ ॥ अड़िल ॥ काष्ट कुंदनी आदि उचारन 
कीजिए । नाम तुपक के चीन चतुर चित लीजिऐ। ब्रिछज 
बासनी शबद बकक्‍्ल ते भाखिए। हो नाम्त तुषक के जानि 
हिंईए।ँ मै राखिऐे॥ ७१७॥ धरएसरजा शबद सु अंत 
बखानिएऐ। ता पाछे कुंदनी बहुर पद ठानिऐ। सुकबि सभे 
चित साझ सु साच बिचारियों । हो नाम तुपक के सकल निशंक 


तुपक के समस्त नाम विचारे जाते हैं ॥| ७१० ।। तरुज शब्द को पहले कहकर 
पुनः राज तथा पुनः पृष्ठणी पद लगाने से तुफंग के नामों को मन में जाना 
जाता है ७११॥ घरणी जा पद पहले कहकर. पश्चात्‌ राट शब्द लगाकर 
तथा पुनः पृष्ठणी पद को लगाने से तुपक के सभो नाम जान लो ॥ ७१२॥ 
व॒क्षज शब्द को पहले कहकर पुनः राजा तथा पृष्ठणी शब्द का उच्चारण 
करने से तुपक के समस्त नामों को विचार लो ॥ ७१३॥ तरुरुहअनुज पद 
पहले लगाकर पुन: नायक और पृष्ठणी शब्द देने सेईतुपक के नये नाम निकलते 
हैं। ७१४॥ तरुरुहपृष्ठणी का उच्चारण करने से तुपक के नाम होते 
हैं ॥ ७१५॥ हे सुकवि ! अपने मुख से कुन्दनी पद का उच्चारण करा जिससे 
सुधारकर तुपक के नाम होते हैं ॥| ७१६॥ ॥ अड़िल ॥ काष्ठकुन्दनी शब्द 
कहने से तुपक के नाम पहचाने जाते हैं। वृक्षजवासित्ती शब्द मुँह से कहते 
पर हृदय में तुपक के नाम जाने जाते हैं | ७१७॥ धरईश्वरजा शब्द कहकर 
उसके पीछे कुन्दनी पद लगाने से हे सुकविगण ! इसे सत्य जानो और तुपक 
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उचारियो ॥| ७१८ ।॥ तरज बासनी आदि सु शबद बखारि । 


| 


नाम तुपक के सकल सुकबि मन सानिएऐे। या से शंक न कछ 


हिंदें मै कीजिए। हो जहाँ जहाँ इह नाम चहो तह. 
दीजिऐ ।। ७१९ ॥ ॥ चौपई ॥ भूम शबद को आदि उचारो। 


जा पद तिह पाछ दे डारो। नाम तुपक के सभ जिअ जातनो। 


या मै कछ भेद नहीं मानो ॥ ७२० ॥ प्रिथी शबद को आदि | 


. उचारो। ता पाछे जा पद दे डारो। नाम तुफंग जान जिय 
लीज । चहिऐ जहाँ तहीं पद दीजे ॥॥ (मृ०प्रं००५७) ॥ ७२१॥ 


बसुधा शबद सु अंत बखानहु। ता पाछे जा पद कहु ठानहु। | 
नाम तुपक के सभ जिअ जानो। या मैं कछ भेद नहीं | 
सानो ॥ ७२२॥ प्रिथम बसुक्ला शबद उचरिएऐे। ता पाछे | 


जा पद दे डरिए। नाम तुपक के सभि जिअ लहिऐ। चहिऐ 
जहाँ तही पद कहिऐ ॥७२३॥ तरनी पद को आदि बखानो। 


ता पाछे जा पद को ठानो। नाम तुपक के सभ ही लहिऐ। | 


चहिऐ जहाँ तही पद कहिऐ ॥ ७२४ ॥ ॥ छंद ॥ .बलल्‍लीस 
आदि बखान। बासनी पुनि पद ठान। नामे तुपक सभ 
होइ । नही भेद या सहि कोइ ॥ ७२५॥ ॥ चडपई ॥ सिंघ 


शबद को आदि बखान। ता पाछे अरि शबद सु ठान। 


के त्ञामों का निःसंकोच उच्चारण करो ।। ७१८।॥ तरुजवासिनी शब्द का 
उच्चारण करने से तुपक के समस्त नामों को मन में जाना जाता है, इसके 
बारे में हृदय में कुछ भी शंका मत कीजिए और जहाँ-जहाँ इस नाम को चाहो 
वहीं प्रयोग करो || ७१६९ ॥ ॥ चोपाई ॥ भूमि शब्द को कहकर उसके बाद 
जा पद लगाओ। इस प्रकार तुपक के नामों को जानो और इसमें कोई 
भेद मत मानो | ७२० ॥ प्रृथ्वी शब्द को पहले कहकश और उसके बाद जा 
पद लगाओ और तुफंग के सभी नामों को जानते हुए जहाँ चाहे इसका प्रयोग 
करो || ७२१ ॥ वसुधा शब्द के पीछे जा पद लगाओ और बिना किसी भेद 
के तुपक के सभी नामों को जानो ॥ ७२२ ।। वसुन्धरा शब्द का उच्चारण 
उसमें जा पद लगाओ और तुपक के सभी नामों को जानते हुए उसके मन 
चाहे प्रयोग कौजिए | ७२३॥ तरिणी पद पहले कहकर बाद में जा पद 
लगाओ ओर तुपक के सब नामों का मनचाहा प्रयोग कीजिए ॥| ७२४ ॥ 
॥ छत्द | बलीश पद पहले तथा बाद में वासिनी पद लगाने से तुपक के सभी 
नाम होते हैं, इसमें को ई भेद नहीं है ।॥। ७२५ ।॥ ॥ चौपाई || सिंह शब्द 


क्‍ 
क्‍ 
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नाम तुपक के सकल पछानहु। या में कछू भेद नहीं 
मानहु ॥ ७२६॥ पुंडरोक पद आदि उचारो। ता पाछे 
अरि पद दे डारो। नाम तुपक के सभ लहि लीजे। या में 
कछ भेद नहीं कीजे ॥७२७॥ आदि शबद हर जच्छ उचारो। 


ता पाछे अरि पद दे डारो। नाम तुपक के सभ जिअ लहियो। 


चहिऐ नाम जहाँ तह कहियो ॥ ७२८ ।। 0५ छंद ॥ स्रिगराज 
आदि उचार। अरि शबद बहुर सुधार। तऊफंग नाम 
पछान । नही भेद या महि मात ॥ ७२६ 0 


॥ चडठपई ॥ आदि शबद ख्रिगराज उचारो। ता पाछे रिप 
पद दे डारो। नास तुपक के सकल पछानों। या में कछू 
भेद नही जानो ॥ ७३० ॥ पसुपतेस पद प्रिथम भनिज्जे । 
ता पाछे अरि पद को दिज्जे । नाम तुपक के सभ जिअ 
जानो। या मै कछ भेद नहीं मानो ॥ ७३१७ 
॥ दोहरा ॥ सकल पसुन के नाम ले शत्न शबद कहि अंत। 
सभही नाम तुफंग के निकसत चलत अनंत ॥ ७२२॥ 
सख्रिग पद आदि बखानक पति पद बहुर उचार। अरि कहि 
नाम तुफंग के लीजे सुकबि सुधार ॥ ७३३ ॥ ॥ छंद ॥ ज््रिग 
शबद आदि बखान। पाछ सु पति पद ठान। रिप शबद 
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पहले कहकर उसके बाद अरि शब्द लगाने से तुपक के सभी नाम जान लो, 
इसमें कोई भेद वाली बात नहीं है ।। ७२६ ॥ पुण्डरीक पद पहले कहो, उसके 
पीछे अरि पद लगाओ तो तुपक के सभी नाम जान लो, इसमें कोई रहस्य नहीं 
है॥ ७२७॥ पहले हरिअक्ष बाद में ता पद लगाओ और मनचाहे रूप से 
तुपक के नाम जान लो || ७२८॥ ॥ छन्‍्द ॥ मृगराज पहले कहकर तथा 
अरि शब्द लगाकर बिता किसी भेद के तुफंग के त्ाम पहचानो ॥ ७२६ ॥ 
॥ चौपाई | सर्वप्रथम मृगशज बाद में रिपु शब्द लगाकर तुप्रक के समस्त 
नाम पहचानो और इसमें कोई भेद मत मानो ॥ ७३० ॥| पशुपतेश पद 
पहले कहकर उसके बाद में अरि शब्द लगाने से तुपकर के सभी नामों को 
जानो और इसमें कुछ भेद मत मानो ॥ ७३१॥ ॥। दोहा ॥ समस्त पशुओं 
के नाम लेकर शत्रु शब्द अन्त में लगाने से तुपक के सब नाम निकलते चले 
जाते हैं| ७३२ ॥ मृग पद पहले कहकर पुनः [पति पद का उच्चारण करते 
तथा अरि शब्द लगाने से तुफंग के नाम सुधारकर जान लो ॥ ७३३ ॥। 
॥ छल्द | पहले मृग शब्द बाद में पति पद तथा पुत्तः रिपु शब्द का उच्चारण 


करा 
। 
१०२ गुरमुखो (नागरी लिपि ) 


। 
बहुर उचार। सभ नाम तुपक बिचार ॥ ७३४॥ सिगी ! 
प्रिथम पद भाखु। अरि शबद कहि लखि राखु। अरि शबर 
बहुर बखात। सभ नाम तुपक पछान ॥ ७३५॥ 
॥ छंद वड़्डा ॥ पति शबद आदि उचारिक जख्रिग शबद ब र्‌ 
बखानिएं। अरि शबद बहुर उचारक नामा तुपक पहिचानिए। 
नही भेद या सै नक है सभ (ए०प्रं००५८) सु कबि सानहु चित्त 
मे। जह जानिऐ तह दीजिऐ पद अउर छंद कबित्त मै ॥७३ ६॥ 
॥ चोपई ॥ हरण शबद को आदि भणिज्जे । ता पाछे पति पद 
को दिज्ज । ता पाछे अरि शबद उचारो। साम तुपक के 
सकल बिचारो ॥७३७॥ सिगी आदि उचारन कीजे । ता पाद्े 
पति पद कहु दीज। शत्रु शबद कहु बहुर बखानो। नाम 
तुपक के सकल पछानो॥ ७३८ ॥  क्रिशना जिन पद आदि 
उचारो। ता पाछे पति पद दे डारो। नाम तुपक के सभ् | 
पहिचानो । _या मे भेद न कोऊ जातो॥ ७३६॥ | 
॥ दोहरा ॥ नंनोतम पद बकत्न ते प्रिथमै करो उचार+ पति | 
अरि कहि कर तुपक के लीजो नाम्त सुधार ॥ ७४०॥ | 
॥ चोपई ॥ सवत सबततनि आदि उचारो। ता पाछे पति 
शबद सवारो । रिप पद बहुर उचारन कीजे। नाम तुपक | 
को सभ लखि लोज ॥ ७४१॥ ॥ अड़िल्ल ।। स्रिगी शबद 


करने से तुपषक के सभी नाम जाने जाते हैं। ७३४। अश्वृंगी (हिरण) पद 
पहले कहकर अरि शब्द तथा अरि पद पुनः जोड़ने से तुपक के नाम पहचाने 
जाते हैं ॥७३५॥ ॥ छत्द बड़ा ॥ पति शब्द पहले कहकर पुन: मृग शब्द कहो, 
पुन: अशि शब्द का उच्चारण कर तुपक के नाम पहचान लो। हे सुकविगण ! 
इसमें कोई भेद नहीं है और इस पद को छन्द-कवित्त [में कहीं प्रयुक्त 
कीजिए ॥ ७३६॥ ॥ चौपाई ॥ हिरण शब्द को पहले कहकर उसके बाद 
पति शब्द तथा अरि पद का उच्चारण कर तुपक के समस्त नामों का विचार 
करो ॥ ७३७ ॥ श्ृंगी पद का उच्चारण कर उसके पीछे पति तथा शत्रु पद 
को लगाने से तुपक के समस्त नाम पहचानो || ७३८ || क्ृष्णाजिन पद का 
उच्चारण कश उसके पीछे पति पद लगाओ तथा बिना किसी भेद के तुपक के 
नाम पहचानों | ७३६॥ ॥ दोहा ॥ पहले मुँह से नयनोतम पद का उच्चारण 
करो तथा फिर पति अशि कहकर तुपक के सभी नामों को जान लो ॥| ७४० ॥ 
॥ चोपाई ॥ सौतनी पद कहकर बाद में पति रिपु पद का उच्चारण करने से | 
तुपक के सभी नाम जान लो ॥७४ १॥ ॥ अडिल ॥ मृगी शब्द का उच्चारण 
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को आदि उचारन कीजिऐ। ता पाछ नाइक सु शबद कहु 
दीजिऐ । शल््‌ शबद कहि नाम तुपक के जानिएे। हो जउन 
ठउर पद रुचे सु तही बखानिऐ ॥ ७४२ ७ सेत असित अजिना 


के आदि उचारिएऐे। ता पाछे पति शबद सु बहुर सुधारिऐ। 
शत्र शबद को ताके अंत बखनिऐे। हो सकल तुपक के नाम सु 
हिय से जानिए ॥ ७४३ ॥ उदर सेत चरमभादि उचारन 


कीजिएऐ। ता के पाछे बहुर नाथ पद दोजिऐ। ताके पाछे रिप 
पद बहुर उचारिएे। हो नाम्त तुपषक के सभ ही चतुर 
बिचारिएऐ ॥ ७४४ ॥ 0 चौपई ॥ किशना पिसठ चरमादि 
उचारो। ता पाछे नाइक पद डारो। शत्रु शबद को बहुर 
बखानो । नाम तुपक के सकल पछानो ॥ ७४५५ चार नेत्र 
शबदादि उचारो!। ता पाछे पति शबद बिचारो। नाथ 
शबद कहु बहुरो दीजे । नाम तुफंग चीन चित लोज ॥७४६॥ 
ननोतस पद आदि उचारो। नाइक पद पाछे दे डारो। 
शत्रु शबद कहु बहुर बखानों। नाम्त तुपक के सभ जिअ 


जानो ।। ७४७ ॥  जख्रिगी शबद को आदि बखानो । ता पाछे 
नाइक पद ठानों । शत्र्‌ शबद कहु बहुरो दीजे । नाम तुफंग 
चीन चित लीजे ॥ ७४८ ५ चखी शबद को आदि उचारो। 
ता पाछे रिप पद दे (म्र०प्रं००५८५) डारो। शत्रु शबद को बहुर 


कर उसके बाद नायक शब्द तथा शत्रु पद लगाने से तुपक के नाम जाने 
जाते हैं। इसका रुचि-अनुसार वर्णन कीजिए ॥ ७४२॥ सित-असित 
अंजन पद का उच्चारण कर पति शब्द और शत्रु शब्द लगाने से तुपक के 
समस्त नाम हृदय में जान लो || ७४३ ॥। उदरणश्वेतचर्म पहले कहकर नाथ 
रिपु पद लगाओ और तुपक के समस्त नामों का विचार कर लो ॥ ७४४॥ 
॥ चौपाई ॥ कृष्णापृष्ठचर्म पद पहले कहो, बाद में नायक पद लगाओ और 
पून: शत्न शब्द का वर्णन क्रो तथा तुपक के समस्त तामों को पहचात्त. 
लो ॥ ७४५॥ चारुनेत्न शब्द के बाद पति शब्द तथा पुनः नाथ शब्द लगाओ 
और इस प्रकार तुपक के नाम चित्त में पहचान लो | ७४६॥ नयनोतम 
पद कहकर नायक पद तथा पुन: शत्रु पद लगाओ और तुपक के नामों को मन 
में जान लो || ७४७ ॥ मृगी शब्द को पहले कहकर बाद में तायक एवं शत्रु 
शब्द दो तथा तुपक के नाम चित्त में पहचान लो ॥| ७४८॥ चखी (चक्षु) 
शब्द पहले, बाद में रिपु पद और पुन: शत्रु शब्द कहने से श्रीतुपक के ताम 


+ 
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बखानो । सभ ज्री नाप तुपक के जानो ॥ ७४६ ॥ भ्र्रिगो द 
अधिप को आदि उचारो। ता पाछे पति पद क डारो। 
शत्रु शबद को बहुर बखानो । नाप्त तुपषक के सक्न | 
पहिचानों ॥ ७५० ॥ _ ज़िगीराट शबदादि भनिज्ज। तू 
पाछे पति पद कहु दिज्जे। शत्रु शबद को अंति उचारो। 
नाम तुपक के सत जिअ धारो ॥| ७५१॥ ख़िरगी इंद्र शबदादि 
बखानो । ता पाछे नाइक पद ठानो। ता पाछे रिप शबद 
भनीजे । नाम तुफंग चीन चित लीज ॥| ७५२॥ चजिगीएसर 
को आदि उचरिएऐ। तापाछे पति पद दे डरिऐ। श्र 
शबद को अंत बखानो । नाम तुफंग सकल पहिचानो ॥७५३॥ 
॥ अड़िल ॥ ज्िगीराज को आदि उचारन कीजिऐ। ताके 
पाछे नाइक पद कहि दोजिएऐ। शत्रु शबद को ताके अंत 
बखानियो । हो नाम तुपक के सकल चतुर पहिचानियों ।७४:४॥ 
स्त्रिगज शबद को सुख ते आदि बखानिऐे। ताके पाछे नाइक 
पद को ठानिएऐे। शत्रु शबद को ताके अंत उचारिएऐे। हो 
नाम तुपक के सभ ही चतुर बिचारिऐ ॥७५५॥ सुख ते प्रिथम 
स्त्रिगी सुशबद को भाखिएऐे। ताके पाछे नाइक पद को 
राखिएऐे। शत्रु शबद को ताके अंत उचारिएऐे। हो नाम तुपक 
के सकल चतुर चित धारिएऐे।॥ ७५६ ॥ ॥ चौपई ॥ ख्रिगी 

जान लो ॥ ७४६ ॥ मृगीअधिप पद पहले, बाद में पति और शत्रु शब्द का 

वर्णन करो तथा इस प्रकाश तुपक के समस्त नामों को पहचान लो ॥।| ७५०॥ 

मृगीराट शब्द पहले कहकर बाद में पति शत्रु शब्द का उच्चारण करो और 

तुपक के नामों को जान लो ॥ ७५१॥ मृगीइन्द्र शब्द पहले कहकर नायक 
पद लगाओ और उसके बाद रिपु शब्द का उच्चारण करते हुए तुफंग के सभी 
नामों को पहचान लो ॥ ७५२॥ पृगेश्वर पद पहले कहकर क्रमशः पति 

शत्रु शब्द को कहो और तुपक के समस्त नामों को पहचान लो ॥ ७५३॥ 

॥ अड़िल ॥ मृगीराज को पहले कहकर उसके पीछे नायक पद कहने से तथा 

सबसे अन्त में शत्रु शब्द लगाने से हे चतुर गण ! तुपक के समस्त नामों को 

पहचान लो ॥ ७५४ ॥ मृगज शब्द को पहले कहकर बाद में नायक पद तथा _ 
शत्र॒ पद का उच्चारण करने से हे चतुर गण | तुपक के नामों को जान | 
लो । ७५५॥ पहले मृगी शब्द, उसके बाद नायक पद तथा अन्त में शर्ु 

शब्द लगाने से तुपक के समस्त नाम चित्त में जाने जाते हैं। ७५६॥ 
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अनुज को आदि उचारो। ता पाछे नाइक पद डारो। शत्र 
शबद को बहुर प्रभानहु। नाम्त तुफंग सकल जिअ 
जानहु ॥ ७५७ ॥ _ ज़िगो अचुज को आदि उचारो। ता पाछे 
नाइक पद डारो। शत्र शबद बहुरो सु बखानों। सभ स्री 
नाम तुपक के जानो ॥७५८॥ ज़िगीअनुज शबदादि उचारो॥। 
नाइक पद पाछ दे डारो। शत्र शबद को बहुर बखानो। 
नाथ तक्ंग सभे जिआ जानो ॥| ७५९ ॥  श्िगो रवण शबदादि 
भणिज्जे । ता पाछे नाइक पद दिज्जे । शत्रु शबद को बहुर 
बखानहु +। सभ जी नाम तुपक के जानहु ॥ ७६० ॥ 
जिगजाइक पद आदि बखाने। ता पाछे नाइक पद ठाने। 
शल्र शबद को बहुर भणिज्जे। नाप्त बंदुक जान जिअ 
लिज्ज ॥ ७६१ ७ ॥ दोहरा ॥ आदि जख्रिगीजा उचरिक पति 
रिप अंत उचार । वास लुपक के होत हैं (३०प०७६३०) लोजहु 
सु कबि सुधार ॥ ७६२ !! ल्िणचवर आदि उचारक पति अरि 
बहुर उचार। नाम तुपक के होत हैं लोजहु सुधर 
सवार ॥ ७६३ ॥॥ ॥ अड़िल्ल ॥ ल्रिणचर पद को आदि 
उचारन कीजिए । नाथ शबद को ताके पाछे दीजिए । शत्रु 
शबद को ता के अंत बखानिएे। हो सकल तुपक के नाम सु 
चतुर पछानिएे॥ ७६४ ॥  ब्रिण भव पद को आदि उचारन 
॥ चौपाई ॥ मृगीअनुज को पहले तथा बाद में नायक एवं शत्रु पद को रखने 
से तुपक के समस्त नाम जाने जाते हैं ।। ७५७ ॥ मृगीअनुज को पहले तथा 
उसके बाद नायक पद लगाकर शत्रु शब्द कहने से तुपक के समस्त नाम जाने 
जाते हैं। ७५८ | मृगीअनुज शब्द पहले कहकर बाद में नायक पद लगाओ, 
पुनः शत्रु शब्द लगाते हुए तुपक के समस्त नामों को जानो ॥ ७५६ ॥ मृगी- 
रमण शब्द पहले कहकर बाद में नायक पद लगाकर तथा शत्रु शब्द जोड़कर 
श्रीतुपषक के नाम जानो ॥ ७६० ॥ मृगजायक पद पहले कहकर क्रमश: नायक 
शत्रु शब्दों को कहते हुए बन्दूक़ के नामों को मन में जान लो॥ ७६१॥ 
॥ दोहा | पहले मृगीजा पद कहकर क्रमश: पति, रिपु का उच्चारण करने 
से हे कविगण ! तुपक के नाम होते हैं ।| ७६२ ॥ तृणचर पद के तथा 
पतिअरि शब्द का बाद में उच्चारण करने से तुपक के नाम होते हैं ।। ७६३ ॥ 
॥ अड़िल ॥ तृणचर पद को कहो तथा क्रमशः नाथ एवं शत्रु पद को अन्त 
में लगाओ और इस प्रकार तुपक के समस्त त्ञामों को पहचान लो ॥ ७६४ ॥ 
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कीजिए । नाइक पद को ताके पाछे दीजिए । शत्र शबद को 
ताके अंत उचारिए। हो सकल तुपक के नाम प्रबोन 
बिचारिए ॥ ७६५॥ ४ चौपई ॥ लिणहा पद को आदि 
बखानो । ता पाछे नाइक पद ठानों। शल्रु शबद को बहर | 
उचारो। नाम तुपक के सकल बिचारो ॥ ७६६॥ 
॥ अडिल्‍ल ॥ तिणहात्री को आदि उचारन कीजिऐ । ताके 
पाछे नाथ शबद को दीजिऐ। ताके पाछे शल्र्‌ शबद को 

ठानिएऐ। हो सकल तुपक के नाम चतुर चित जानिऐ ॥७६७॥ क्‍ 
त्िण भच्छी को आदि बखानन कीजिएऐ। नाइक पद को ताके क्‍ 
पाछे दीजिए । शल्रु शबद को कहिओ बहुर सुधार के। हो. 
नाम तुपक के लीजहु सकल बिचार के ॥ ७६८ ॥ . तिणहा क्‍ 
रिप को आदि बखानन कीजिऐ। नाथ शबद को दाँके पाछे 

दीजिए । शत्र शबद को ताके अंत बखानिएे। हो नाम क्‍ 
तुपक के सकल चतुर पहिचानिऐ ॥७६६॥॥ ॥ दोहरा ॥ ब्विण | 
रिप आदि उचारिक पति रिप अंत उचार। सभहो नाम | 
तुफंग के लीजहु सुधर सुधार ॥ ७७०॥ ॥ चोौपई ॥ त्िण 


रिप आदि उचारन कीजे । ता पाछे नाइक पद दीजे । शत्र 
शबद को बहुर उचारो। नाम तुपक के सकल 
बिचारो ॥ ७७१ ॥ भूजांतक शबदादि उचारो। नाइक ता 
तृणभक्ष पद को पहले कहकर नायक एवं शत्रु पद को लगाकर तुपक के 
समस्त नामों का विचार कीजिए ॥ ७६५॥ ॥ चोपाई ॥| तृणहा पद * 
पहले तथा बाद में नायक शत्रु शब्द का उच्चारण करो और तुपक के समस्त 
नामों को विचार लो।॥ ७६६। ॥ अड़िल | तृणहात्री शब्द पहले कहकर 
पश्चात्‌ नाथ शत्रु पद को लगाओ और तुपक के समस्त नाम चित्त में जान 
लो | ७६७ ॥ तृणभक्षी पद पहले कहकर नायक तथा शत्रु पद को लगाकर 
तुपक के समस्त न्ामों को विचार लो || ७६८॥ तृणहारिपु का पहले 
वर्णन कर बाद में नाथ शत्रु शब्द को लगाओ और तुपक के नामों को पहना 
लो ॥| ७६९ ॥| ॥ दोहा ॥ तृणरिप्रु कहकर पतिरिपु अन्त में लगाने से तुर्प 
के सभी नामों को सुधारकर जान लो || ७७०॥ ॥ चौपाई॥ तृर्णरर| 
पहले कह, उसके पीछे नायक एवं शत्रु पद को लगाओ और इस प्रकार 5. 
के" समस्त नाम विचार लो ॥ ७७१॥ भुजान्तक शब्द पहले कहकर धउसी । 
बाद नायक एवं शत्रु पद को लगाने से तुपक के नाम चित्त में पहुँई | 


॥ 
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पाछे पद डारो। शत्र शबद को बहुर भणिज्जे । नाम तुफंग 
चीन चित लिज्ज ।७७२॥ प्रिथीजा अरि शबदादि उचारो। 
ता पाछे नाइक पद डारो। शत्रु शबद को बहुर बखानों। 
नाम तुपक के सभ पहिचानों ॥७७३॥ ॥ अड़िल्ल ॥ भू सुत 
रिप शबदादि बखानन कीजिऐ | ताके पाछे बहुर नाथ पद 
दीजिए । शत्र शबद को ताके अंत उचारिएे। हो सकल 
तुपक के नास प्रबीन बिचारिऐ ॥ ७७४ ॥ (पृ०प्रं०७६१) 
॥ चौपई ॥ उरविज शबद सु आदि उचारो। रिपनाइक पाछे 
पद डारो। शत्रु शबद को बहुर भणिज्जे। नाम तुफंग 
चीन चित लिज्ज ॥७७५॥ बेसंधर जा शत्रु उचारो । नाइक 
शबद अंत दे डारो। शत्रू शबद को बहुर उचरिएऐ। नाम 
बंदुक चित्त मे धरिए ॥ ७७६ ॥ प्ुरनि आदि उचारन कीजे | 
जा रिप पद को पाछ दीजे । शत्रु शबद को बहुर बखानो। 
त्ाम तुपक के सकल पछानो ॥ ७७७ ॥ द्वीपनि आदि शबद 
को दिज्जे। ता पाछे चर शबद भनिज्जे । शत्र्‌ शबद को 
बहुर उचारो। नाम तुपक के सकल सवारो ॥ ७७८ ॥ 
स्रिशटन पद को आदि उचारो। जा कहि पद पाछे दे डारो । 
शल्‌ शबद को बहुर भणिज्ज। नाम तुफंग चीन चित 
लिज्ज ॥ ७७६ ॥ धरनि शबद को आदि उचारो। जाचर 


लो ॥| ७७२॥ प्रृथ्वीजाअरि पद पहले कहकर उसके बाद नायक एवं शत्रु 
शब्द को कहो और तुपक के सभी नामों को पहचान लो ॥ ७७३ ॥ 
॥ अड़िल ॥ भूसुतरिपु शब्द कहकर उसमें नाथ शत्रु शब्द लगाओ और तुपक 
के समस्त नामों को जान लो।| ७७४॥ ॥ चौपाई।। उद्भिद शब्द का 

उच्चारण कर उसके बाद रिपुनायक पद लगाओ, पुत्र: शत्रु: शब्द का उच्चारण 
करो ओर तुपक के नामों को पहचान लो ॥ ७७५।॥ वसुन्धरा जा शत्रु पद 
का उच्चारण करो, उसके बाद नायक तथा पुनः शत्रु पद का उच्चारण करो, 
इस प्रकार बन्दृक़ के नामों को चित्त में जान लो॥| ७७६॥ पुरती शब्द 
कहकर जा रिपु तथा शत्रु शब्द को लगाओ और तुपक के समस्त नामों को 
पहचान लो ॥| ७७७ ॥ टद्विपनी पद पहले कहकर पश्चात्‌ चर एवं शत्रु 
पद का उच्चारण करो और तुपक से समस्त नामों को जान लो ॥ ७७८ |। 
सृष्टनी पद को पहले कहकर जा एवं शत्रु शब्द को लगाइए ओर इस प्रकार 
तुपक के नामों को मन में पहचान लीजिए ॥ ७७६ ||  धरणी शब्द को पहले 


गुरसुद्बों ( नागरी लिपि ) 
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पद पाछे तिहि डारो । शत्र्‌ शबद को बहुर बखानहु। सन्न 
स्री नाम तुपक के जानहु ॥| ७८० ॥ घेरा शबद को आदि 
बखानो । जाचर पद पाछे तिह ठानो । शत्र शबद को 
बहुर उचारो । नाम तुफंग सकल चित धारो ॥ ७८ १॥ 
॥ दोहरा ॥ भूमिज आदि उचारक चर पद बहुर उचार। 
रिप कहि. नाइक तुफंग के लीजहु सुकबि सुधार ॥ ७८२ ॥ 
॥ चौपई ॥ द्रमनी आदि उचारत कीजे । जाचर कहि नाइक 
पद दीज । शल्र शबद को बहुर बखानों। नाम तुपक के 
सभ पहिचानों ॥ ७८३ ॥ ब्रिछ निज्र आदि उचारत कीज। 
चरनादिक पाछे पद दीजे । शत्रु शबद को बहुर भणिज्जे। 
नाम तुर्फंण चीन चित लिज्जे ॥ ७८४ ॥। धरएसरणी आदि 
बखानो । ता पाछे जाचर पद ठानों । शत्रु शबद को बहुर 
बखानहु। सभ सत्री नाथ तुपषक के जानहु ॥ ७८५ ॥ 
धराराटनी आदि उचारो। झानाइक चर शबद बिचारो। 
सभ सरत्री नाम तुपक के जानों। या सैकछू भेद नही 
मानो ॥| ७८६ ॥  ॥ अड्िल्ल ॥ बारधली शबदादि उचारन 
कीजिए । जाचर नाइक शबद अंत लिह दीजिएऐे। शत्रु 


शबद को ताके अंत उचारिए। हो सकल तुपक के नाम चतुर 


भी चीन चर आज 


तथा क्रमशः जाचर तथा शत्रु शब्द का उच्चारण करो और इस प्रकार तुपक 
के समस्त नामों को जान लो || ७८० ।। धरा शब्द को पहले कहो फिर 
जाचर शब्द बाद में कहो, उसके बाद शत्रु शब्द कहकर तुपक का नाम चित्त 


में धारण करो || ७८१॥ ॥ दोहा ॥ भूमिज पद का उच्चारण कर पुन: 
चर रिपु पद कहने से सेनानायक तुपक के नामों को सुधारकर जान 
लो ॥ ७८२ ॥ ॥ चौपाई ॥ द्रमनी पद पहले कहकर जाचर नायक एवं 


शत्रु शब्द को लगाकर तुपक के सभी नामों को पहचान लो ॥ ७८३॥ 
वृक्षणीज पद पहले कहकर चरणादिक पद बाद में लगाकर पुनः शत्रु शब्द 
को कहने से तुपक के तामों को जान लो || ७८४ ॥ धरऐश्वयणी पद पहले 


कहकर बाद में जाचर शत्रु शब्द को लगाने से श्रीतुपक के सभी नाम जाते 
लो ॥ ७८५॥ धराराटनी पहले कहकर जाचर नायक शब्द कहो और 
श्रीतुपक के सभी नामों को जानते हुए इसमें कुछ भी भेद मत जानो ॥ ७८६ | _ 


॥ अड़िल ॥ वारिधनी शब्द पहले कहो, पश्चात्‌ जाचर नायक शब्द लगाओं 
तंथा पुनः शत्रु शब्द को लगाकर उच्चारण करो । इस प्रकार तुपक के समर्स्ते 
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चित धारिएे॥ ७८७ 0५ सापमुद्रन शबदादि उचारो जानके। 
जाचर पद ताके पुन्न (०7४०७६२) पाछे ठानक । शत्र शबद को 
ताके अंत उचारिएणे। हो सकल तुपक के साभ प्रबीन 
बिचारिऐ ॥ ७८८ '। _नीररास को आदि उचारन कीजिऐ। 
जाचर नाइक शबद अंत तिह दीजिए । शत्र शबद को ताके 
अंत बखानिए। हो सकल तुथक के लाम साच 
पहिचानिएे ७८६॥  ॥ चौपई ॥ नोरालयनी आदि उचारो। 
जाखर नाइक बहुर बियारो। ताक्े अंत शत्र पद दीज। 
लास तुझंग चीन चित लीजे ॥७६०॥ _ ॥ अड्ल्ल ।! नीरधनी 
शबदादि उच्चारो जानकी । जाचर नाइक पद को पाछे ठानके । 
शल्र शबद को ताके अंत उच्चारिण । हो सकल तुपक के नाम 
प्रबीन बिचारिएें ॥॥ ७६७१ ७ ४ दोहरा ॥ बारालयणी आदि 
कहि जाचर पत पद देहु । शल्रु शबद पुत्र भाखिए नाप तुपक 
लखि लेहु ॥ ७४९७. ॥ अड़िल्ल ॥ जलरासननी आदि 
उचारन कीजिएऐ। जाचर नाइक पद तिह पाछे दीजिऐ। 
शल्‌ शबद को ताके अंत उचारिए। हो सकल तुपक के नाम 
सुकबि बिचारिऐे १! ७६३ ॥ ॥। घोौपषई )॥ कंनिधनोी शबदादि 
भूणिज्जे । जाचर कहि नाइक पद दिज्जे । शल्रू शबद को: 
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नाम चित्त में धारण कर लो ॥ ७८७॥ सामुद्रणी शब्द पहले कहो, पश्चात्‌ 
जाचर पद तथा पुनः शत्रु शब्द का उच्चारण करने से तुपक के समस्त नामों: 
का हे प्रवीण गण ! विचार कर लो ॥ ७८८ ॥ नीरराशि पद पहले कहकर ' 
जाचर नायक तथा अन्त में शत्रु शब्द को लगाओ और इस प्रकार तुपक के 


समस्त नामों को पहचान लो ॥ ७८९ ॥ ॥ चौपाई ॥ नीरालयनी पद पहले: 
कहो, पुन: जाचर नायक तथा अन्त में शत्रु पद लगाओ और तुपक के नामों: 
को चित्त में पहचान लो ॥ ७६०॥ ॥ अड्िल ॥ नीरधनी शब्द पहले कर 


पश्चात्‌ जाचर नायक पद लगाकर अस्त में शत्रु शब्द का उच्चारण करो' 
और इस प्रकार हे प्रवीण गणो ! तुपक के समस्त नामों को जान लो ॥७९१॥४ 
॥ दोहा ॥ वारालयणी पद पहले कहकर पश्चात्‌ जाचरपति शत्रु शब्द कहो 
और तुपक के नामों को जान लो॥ ७६२॥ ॥। अड़िल ॥ जलराशिननी पद 
पहले कहो तथा क्रमशः जाचर नायक शक्त शब्द का उच्चारण करो और इस 
प्रकार तुपक के समस्त नामों को विचार लो ॥७६३। ॥ चौपाई ॥| कलिधनी 
शब्द पहले तथा बाद में जाचर नायक शत्रु पदों का उच्चारण करो तथा 


११० गुरघुखो ( तागरो लिपि ) 


अंत उचारो। नाम तुपक के सकल बिचारो॥ ७६४॥ 
अंबजनी शबदादि बखानो। जाचर कहि नाइक पद ठात्नो।. 
शत्र शबद को बहुर भणिज्ज। नाम तुफंग चीन चित 
लिज्ज ।। ७६५।॥ जलनी आदि बखानन कीजे। जार 
पति पाछे पद दीज। शत्रु शबद को अंत बखानो। त्ञाम 
तुपक के सकल पछानो ॥७९६६॥ पानिन आदि उचारन कोजे। 
जाचर पति शबदांति भणीज । शत्रु शबद को बहुर उचारो। 
नाम तुपषक के सकल बिचारों ॥ ७९६७ ॥ अंबुजनी शबदादि 
भणिज्ज । जाचर पति शबदांति कहिज्जे । शत्र शबद बहुरो 
तुम ठानो। नाम तुपषक के सभ पहिचानो ॥ ७६८॥ 
॥ दोहरा ॥ बारिन आदि उचारक जाचर धर पद देह । शत्र 
उचारु तुफंग के नाम चतुर लखि लेह ॥ ७छ९६६॥ 
॥ अड़िलल ॥ बारजनी शबदादि उचारो जान के। जाचर क्‍ 
पति पद को तिह पाछे ठान के । शत्रु शबद को ता के अंत | 
उचारकं। हो सकल तृपषक के नाम सु लेहु | 
बिचारक ॥। ८०० ॥ (मृ०प्रं००३३) जलनिधनी शबदादि उचारन | 
कीजिएऐ। जाचर कहि नाइक पद बहुरो दीजिऐ। श्र 


शबद को ताके अंत उचारिए। हो सकल तुपक के नाम प्रबीन 
बिचारिएऐ ॥| ८०१ ॥ ॥ चौपई ॥ मेघजनी शबदादि उचारो। 
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तुपक के समस्त नामों को जान लो ॥ ७९४॥ अम्बुजननी शब्द पहले कहकर 
जाचश नायक ओर शत्रु शब्द को लगाओ और इस प्रकार तुपक के नामों 
को जान लो ॥ ७६५॥ जलती पद पहले कहकर जाचर पति पद बाद में 
लगाओ, अन्त में शत्रु शब्द को जोड़ो और तुपक के समस्त नामों को पहचान 
लो ॥ ७६६ ॥ पानीनी पद का उच्चारण करिये और क्रमशः जाचर पति 
शत्रु शदद का उच्चारण कीजिए और इस प्रकार तुपक के समस्त नामों को 
जान लीजिए || ७६७७ ॥ अम्बुजनी शब्द पहले तथा क्रमशः जाचर पति शत 
शब्द को कहो और तुपक के नाम को पहचान लो |७६८॥ ॥ दोहा ॥ वारिती : 
पद पहले कहकर जाचर धर एवं शत्रु पद का उच्चारण कर तुपक के नामों - 
को चित्त में जान लो ॥ ७९६॥ ।॥ अड्िल || वारिजनी शब्द पहले तथा 
क्रमश: जाचर पति शत्रु शब्द को कहकर तुपक के समस्त नामों को विचार 
आर स्मरण कर लो।|८००॥ जलतनिधनी शब्द पहले कहकर जाचर 
गायक तथा धुन्न: शत्रु शब्द का उच्चारण करो और तुपक के समस्त नामों को 


श्रो दसम गुरूग्रन्य साहिब १११ 


जाचर कहि नाइक पद डारो। शत्र शबद को बहुर भणिज्जे। 
नाम तुफंग जान जिअ लिज्जे ॥ 5८०२॥ अंबुजनी शबदादि 
बखानो । जाचर कहि नाइक पद ठानो। शत्र शबद को 
बहुर उचारो। नास तुपक के सकल बिचारो ॥ ८०३ ॥ 
हरनी आदि उचारन कोजे ) जाचर कहि नाइक पद दीज । 
शत्र्‌ शबद को बहुर बखानों। नाम तुपक के सकल 
पछानो ॥| ८०४ ॥_ बारदनी शबदादि बखानों। जाचरि 
कहि नाइक पद ठानो। शत्र शबद को बहुर उचारहु। 
नास तुपक सभ हिए बिचारहु ॥८०५॥ नदनी आदि उचारन 
कीजे ॥ जाचर कहि नाइक पद दीजे । शत्र शबद को बहुर 
बखानो । नाम तृपक के सभ जिअ जानो ॥ ८०६४ 
॥ अड़िलल 0 नयनी शबद सु सुख ते आदि उचारिऐ। 
जाचर कहि नाइक पद पुन दे डारिए। शत्र शबद कहु ता के 
अंत बखानिए। हो सकल तुपक के नाम चतुर चित 
जानिए ॥८०७॥  सरतनि शबद सु सुख ते आदि बखानिऐ। 


जाचर कहि नाइक पद पाछे ठानिए। शल्र शबद को ताके 
अंत उचारिए। हो सकल तुपक के नाम प्रबीत 
बिचारिऐ ॥ ८०८ ॥ नादनि मुख ते शबद उचारन कीजिऐ । 
जाचर कहि नाइक पद बहुरों दोजिए। शत्र शबद को ताके 
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जान लो ।। ५०१॥ ॥ चौपाई ॥ मेघजनी शब्द पहले तथा बाद में 2 
जाचर, नायक, शत्रु शब्द का उच्चारण करो और तुपक के नामों को जान 
लो || ८०२ ॥ अम्बुजनी शब्द पहले तथा क्रमशः जाचर नायक ग़दु हर का 
उच्चारण कर तुपक के समस्त नामों को जान लो ॥ ८०३ | हिरनी शब्द 
पहले तथा बाद में जाचर नायक श्तु गठर कहो और तुपक के नामों को 
पहचान लो || ८०४ | वारिदनी शब्द पहले और बाद में जाचर नायक 
शत्रु कहो तथा तुपक के सभी नामों को विचार लो || ८०५॥ नदिनी पद 
पहले तथा बाद में जाचर नायक शत गह्र कहो और तुपक के सभी नामों 
को जान लो ॥ ८5०६॥ ॥ अडिल || नयनी शब्द को पहले कहकर पुत्त: 
जाचर, नायक पद लगाओ अस्त में शत्रु शब्द कहो और तुपक के समस्त तामों 
को चित्त में जान लो || 5५०७ ॥ सरितनी शब्द पहले तथा बाद में जाचर 
नायक शत्रु शब्द को लगाइए और तुपक के समस्त नामों को विचाण 
लीजिए || ८०८॥ नादिती पद कहकर पुनः जाचर नायद शत्रु पद लगाइए 


११२ गुरमुखो ( नागरो लिपि ) 


अंत बखानिएे। हो सकल तुपक के नाम चतुर चित 
जानिऐ ॥| ८०६ ॥ जलनी घुख ते आदि उचारन कोजिऐ। 
जाचर कहि नाइक पद पाले दीजिएऐे। शत्र शबद को ताके 
अंत उचारिएें। हो सकल तुथक के चज्यम सु॒मंत्र 
बिचारिएऐे ॥| ८१० ॥ आदि तरंगनि शबद उचारो जानके । 
जाचर कहि नाइक पद बहुरों ठालक । शत्र्‌ शबद को ताके 
अंत उचारिएे। हो जकल तुपक के नाम सु॒संत्र 
बिचारिए॥ ८११॥ आदिकरारिम शबद उचारो बक्त ते। 
जाचर कहि नाइक पद उचरो चित्त ते। शत्र शबद को ताके 
अंत बखानिऐ। ([०प्रं००३४) हो सकल तुपक के मान सबुद्ध 
बखानिऐ ॥ ८१२ !। फेरतनी शबदादि उच्चारम कीजिऐ। 
जाचर कहि नाइक पद बहुरो दीजिऐ। शत्वन शबद को ताके 
अंत बखानिएे। हो सकल तुपक के नाम प्रबीन 
पछानिएऐ॥॥ ८१३ ॥  ब्रिछकंदतिय आदि बखानों जान के । 
जाचर कहि नाइक पद बहुर प्रमान के । शत्न शबद को ता के 
अंत बखानिएे। हो सकल तुपक के नाल चतुर 
पहिचानिएऐ ॥॥ ८१४॥ ॥ दोहरा ।। जलरसलननी आदि कहि 
जाचर पद कहि अंत। शत्र शबद कहि तुपक के जिकसहि 
चाम अनंत ॥ ८१५॥ क्रितअरनी पद आदि कहि जाचर नाथ 
जता । श्र उच्रि करि तुपक के लौजो नाम 


० 


! 


द 

क्‍ 

क्‍ 

। 
क्‍ 
| 


ओर हे चतुरु गण ! तुपक के समस्त नार्मों को जानिए || ८०९ ॥ जलनी पद 
पहले कहकर जाचर नायक शत्रु पदों को बाद में लगाइए और तुपक के 
समस्त नामों को जान लीजिए | ६१०॥ तरंगणि शब्द पहले और पश्चात्‌ 
पक गायक शत्रु पद का उच्चारण कीजिए और इस प्रकार तुपक के समस्त 
तामों को जान लीजिए॥ ८११। सबसे पहले मुख से करारिन शब्द 
>हऊकर पुत्र: जाचर नायक शत्रु शब्दों का वर्णन करो और तुपक के समस्त 
नामों को जान लीजिए ॥ ८१२॥ फेननी शब्द पहले कहकर पुनः जाचर 
पाथके शत्रु पद लगाओ और तुपक के समस्त नामों को पहचान लो ॥ 5१३ ॥ 
वृक्षकन्दतिन्ती पद पहले कहकर क्रमशः जाचर नायक शत्रु पद का वर्णन करो 
और तुपक के समस्त नामों को पहचान लो।॥ ८१४॥ ॥ दोहा ॥ जल- 
राशिनिनी पद पहले कहकर क्रमश: जाचर शत्रु पद कहने से तुपक के अनन्त 


नाम निकलते चले जाते हैं || ८ १५॥ क्ृतअरिणी पद पहले कहकर पुनः 
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सुधार ॥ ८१६॥ ॥ चोपई।॥ क्रारकुंदनगी आदि बखानो। 
जाचर कहि नाइक पद ठानो । शत्रु शबद कहु बहुर भणिज्जे । 
नास तुफंग चीन चित लिज्जे ॥ ८१७ ॥ क्रारआरनी आदि 
बखानो । जाचर कहि “नाइक ,पद ठानों। शत्र्‌ शबद कहु 
बहुर उचारो। नाम तुपक के सकल बिचारो॥ ८१५८ ॥ 
कलूनासनी आदि भणिज्जे। जाचर कहि नाइक पद दिज्जे । 
शत्र्‌ शबद तिह अंत उचरिएऐे। नाम तुपक के सकल 
बिचरिऐ ॥ ८१९ ॥  ॥ अड़िल्‍ल ॥ गंगनि पद को प्रिथम 
उचारन कीजिएऐ। जाचर कहि नाइक पद बहुरों दीजिऐ। 
शत्र शबद को ता के अंत बखानिएऐे। हो सकल तुपक के नाम 
प्रबीन पछानिएऐे ॥८२०॥ _॥ चौपई ॥ जनुवनि पद को आदि 
उचारो। जाचर कहि नाइक पद डारो।-« शत्र शबद कहु 
बहुर भणिज्जे। नाम तुफंग चीन चित लिज्ज ॥ ८5२१ ॥ 
॥ अड़िलल ॥ भागीरथनी पद को आदि बखानिएऐे। जाचर 
कहि नाइक पद बहुरों ठानिएऐे। शत्र सबद को ता के अंत 
उचारिएऐे। हो सकल तुपक के नाम प्रबीन बिचारिऐे ॥८२२॥ 
॥ चौपई ॥ जटनिन पद को आदि उचरिएऐ। जाचर कहि 
नाइक पद धरिएे। शत्र शबद को बहुर बखानो। नाम 
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जाचर, नाथ, शत्रु पद कहते हुए .सुधारकर तुपक के नामों को जान 
लो | ८१६।॥ ॥ चौपाई।॥ करारकुन्दनी पद पहले कहो तथा जाचर 
नायक पद उसमें लगाओ, पुन: शत्रु शब्द कहकर तुपक के नामों को चित्त में 
जान लो ॥| 5५१९७ ॥ करारआरिंगणी पहले कहकर पुनः जाचरु नायक तथा 
शत्रु शब्द का उच्चारण करो और. तुपक के समस्त नामों का विचार कर 
लो ॥| ८१८॥ कलिनाशिनी शब्द पहले पुनः $जाचर नायक पद लगाओ 
तथा अन्त में शत्रु शब्द का उच्चारण कर तुपक के नामों को विचार 
लो ॥| ८१६९ ॥।। ॥ अड़िल ॥ गंगनी पद को पहले कहकर बाद में जाचर 
नायक एवं शत्रु शब्द को लगाओ तथा तुपक के समस्त नामों को पहचान 
लो ॥ ८९२० ॥। ॥ चौपाई ॥ जाह्नवी पद का पहले उच्चारण कर पुनः 
जाचर नायक तथा शत्रु पद कहो तथा इस प्रकार तुपक के समस्त त्ञामों को 
चित्त में पहचान लो ॥ ८५२१॥ ॥ अड़िल ॥| भांगीरथनी पद पहले कहकर 
जाचर नायक एवं. शत्रु शब्द को अन्त में कहो तथा तुपक के समस्त नामों को 

विचारपुर्वक जान लो | 5९२२ ॥ ॥ चौपाई ॥ जठनिन पद को पहले कहकर _ 
क्रमशः जाचर नायक शत्रु शब्द कहो और तुपक के समस्त नामों को जान 


११४ । गुरमुखो ( नागरी लिपि ) 


तपक के सकल प्रमातों ॥८२३॥  नदीराठनिनि आदि बखानो। 
जाचर कहि पति शबद प्रमानो। शत्र शबद कहु 

भनीजे । नाम तुफंग जान जिअ लीजे॥ ८२४ ॥ भोज 
जनिनन (०प्रं०४६५) आदि बखानो। जाचर कहि पति शबद 
प्रमानो । नाम तुपक के सभही लहिऐ। या से कछू भेद 
नही कहिऐ। ८२५॥ नदी ईशनिन आदि उचरिऐ। 
जाचर कहि नाइक पद डरिऐ। शत्र शबद को बहुर बखानो। 
नास तृपक के सकल पछानों ॥ 5२६ ॥ नदीराजनिन आदि 
बखानो । जाचर कहि पति शबद प्रमानो। शत्र्‌ शबद 
बहुरो सुख भाखू । नाम तुफंग चौन चित राखु ॥ ८२७॥ 
नद नाइकनिन आदि बखानो। जाचर कहि पति शबद प्रमानो। 
शत्रु शबद बहुरो तिह दीज । नाम तुफंग चीन चित 
लीजे ॥| ८९८ ॥ सरतेस्ननिन आदि भणिज्ज । जाचर कहि 
नाइक पद दिज्ज। शल्‌ शबद को बहुर बखानों। नाम 
तुपक के सकल पछानों ॥८२९॥ सरताबरनिन आदि उचरिऐ। 
जाचर कहि नाइक पद डरिएऐ। शत्रु शबद को बहुर बखानो। 
नाम तुपषक के सभ पहिचानो ॥ ८5३० ॥ सरतेंद्रनिन आदि 


उचारो । जाचर कहि पति पद दे डारो। शत्र्‌ शबद को 
बहुर बखानो। नाम तुपक के सभ जिअ जानो ॥ 5३१॥ 
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लो ॥८२३॥ नदीराटनिन पद पहले कहकर क्रमशः जाचर पति एवं शत्रु शब्द 
को कहो तथा तुपक के नामों को जान लो ॥| 5२४।॥ भीष्मजननी पद पहले 
कहकर क्रमश: जाचर पति शब्दों को लगाओ और बिना किसी भेद-भाव के 
तुपक के समस्त नामों को जान लो॥ ८5२५॥ नदीईश्वरणी पद पहले 
कहकर क्रमश: जाचर नायक शत्रु पद को लगाओ और तुपक के समस्त नामों 
को पहचान लो ॥ ८२६॥ नदीराजननी पद पहले कहकर क्रमशः जाचर 
शत्रु शब्द कहो और तुफंग (तुपक) के नाम मन में पहचान लो ॥ ८5२७॥ 
नदनायकनी पद पहले कहकर क्रमशः जाचर पति शत्र शब्श लगाओ और 
तुपक के नामों को मन में जान लो ॥ ८र८॥ सब्तिश्वरणी शब्व ' 
कहकर क्रमशः जाचर नायक शत्रु शब्द को कहो और तुपक के नामों को. 
पहचान लो | ८२९ ॥ सरितावरणी पद पहले कहकर जाचर नायक शर्त 
पद को लगाओ और तुपक के सभी तामों को पहचान लो ॥ ८३० || 
सरितेन्द्रणी पद पहले कहो तथा पुनः क्रमशः जाचर पति शत्रु शब्द को लगाओं 
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॥ दोहरा ॥॥ सरता त्रिपनिन बक्त़ ते प्रिथमै करो उचार। 
जाचर पति कहि शत्र्‌ कहि नाप्त तुपषक जिअ धार ॥ ८5३२ ॥ 
॥ अड़िल्ल ॥ आदि तरंगनि राजनि शबद उचारिए। जाचर 
कहि नाइक पद पुन दे डारिए। शत्र शबद को ता के अंत 
बखानिएऐे। हो सकल तृपक के नाम प्रबीन पछानिऐ ॥८३३॥। 
नदी ज्िपननी सुख ते आदि बखानिएऐे। जाचर कहि नाइक 
पद बहुर भ्रमानिएे। शत्र्‌ शबद को ता के अंत उचारिऐ। 
हो सकल तुपक के नाम चतुर चित धारिएऐ॥ ८३४॥ 
॥ चौपई ॥ आदि जमुननी शबद उचारो। जाचर कहि 
नाइक पद डारो। शल्र्‌ शबद को बहुर भणिज्जें। नाम 
तुफंग चीन चित लिज्जे ॥८३५॥ कालिद्रतनी आदि उचरिऐ। 
जाचर कहि नाइक पद डरिऐ। शत्र शबद को बहुर बखानो। 
सभ स्त्री नाम तृपक के जानो ॥ ८३६॥ किशन बलल्‍लभिन 
आदि भणिज्ज। जाचर कहि नाइक पद दिज्जे। शत्र्‌ 
शबद को बहुर बखानिएं। सभ स्त्री नाम तुपक के 
जानिए ॥|८३७॥ बसु (मृ०प्रं००६६) देवज बल्‍लभननि भाखो । 
जाचर कहि नाइक पद राखो । सभ स्त्री नाम तुपक के जानो। 
या से भेद एक नहीं मानो ॥॥ ८३८ ॥ ॥ अड़िल्ल ॥ सकल 
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और तुपक के नामों को मन में जान लो ॥ 5३१॥ ॥ दोहा ॥ सरितानूपनी 
पद पहले मुँह से कहो तथा बाद में जाचर पति शत्रु कहकर तुपक के नाम 
चित्त में जान लो॥ ८5३२॥ ॥ अड़िल ॥ तरंगराजनी शब्द पहले कहकर 
जाचर नायक एवं शत्रु शब्द को अन्त में लगाने पर तुपक के समस्त नामों 
को हे प्रवीगणण ! पहचान लो ॥ ८5३३॥ नदीनृपणी पद मुख से पहले 
कहकर पुत: जाचर नायक शत्रु शब्द का उच्चारण करो और इस प्रकार 
तुपक के समस्त नामों को चित्त में धारण करो ॥८३४॥ ॥ चौपाई ॥ यमुननी 
पद पहले कहकर क्रमशः जाचर नायक शत्रु शब्द कहो और तुपक के नामों 
को चित्त में पहचान लो ।| 5३५॥ कालिन्दती पद पहले कहकर क्रमशः 
जाचर नायक शत्रु शब्द कहो और तुपक के सभी नामों को जान लो ॥5८५३६॥ 
कृष्णबल्लभननी पद पहले कहकर जाचर नायक शत्रु शब्द का उच्चाश्ण 
करो और तुपक के समस्त नामों को जान लो || ८5३७ ॥ वसुदेवजवल्लभनी 
पद कहकर क्रमश: जाचर नायक पद रखो ओर निर्विवाद रूप से तुपक 
के सभी नामों को जानो || ८३८॥ ॥ अडिल ॥ वासुदेव के समस्त नामों 


११६ गुरमुखी ( लागरी लिपि ) 


नाम बसुदिव के आदि उचारिए ।. जाबल्‍लभनी ता पाछे पद 
डारिए। जाचर कहि रिप शबद बहुर तिह भाजिऐ। 
हो चीन तुपक के नाम चतुर चित राखिऐ ॥ 5३६॥ 
॥ चौपई ॥ सिआम बल्‍लभा आदि बखानो। जाचर कहि 
नाइक पद ठानो । शत्रु शबद को बहुर बखानहु। सभ ज्नो 
नाम तुपक के जानहु ॥| ८5४० ५ सुसलीधर बललभा बखानहु । 
जाचर कहि पति शबद प्रमानहु। शल्न शबद को बहुर भणीज । 
जाचर नाम तुपक के लीजे ॥।| ८४१ ॥ _ बापुरधर बल्‍लभा 
प्रमानो । जाचर कहि पति शबदहि ठानो । शत्र्‌ शबद को 
बहुर उचरिए। सभ जिअ नाम तुपक के धरिएऐँ॥ ८४२ ॥ 
बंसीधर धरनित पद दिज्जे। जाचर कहि पति शबद 
भणिज्ज | शत्र्‌ शबद को बहुर बखानो। सभ स्त्री नाम 
तुपक पहिचानो ॥ ८४३ ॥ बिसु इस बल्‍लभादि पद दोज। 
जाचर कहि पति शबद भणीज । शत्र शबद को बहुर बखानो। 
सभ स्त्री नाम तुपक के जानो ॥| ८४४ ॥ बिसु इसेस्रणी आदि 
भणिज्जे। जाचर कहि पति पद पुनि दिज्ज । शलत्र शबद 
को बहुर बखानहु । सभ स्त्री नाम तुपक के जानहु ॥ ८४५॥ 
जदुनाइक नाइका बखानो । जाचर कहि पति शबद प्रमानो। 
ता के अंत शत्र पद दीज । नाम तुफंग चीन चित लीजे ॥८४६॥ 
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को पहले कहकर जा वल्लभत्ती पद पीछे लगाओ पुत्त: जाचरु और रिपु पद 
लगाओ और तुपक के नामों को चतुरता ,से पहचान लो ॥ ८३६॥ 
॥ चौपाई ॥ श्यामवल्लभा पद पहले कहकर क्रमशः जाचर नायक शत 
शब्द कहो और श्रीतुपक के सभी नामों को जान लो ॥ ८४० ॥ मुसलीधर- 
वललभा पद कहकर क्रमश: जाचर पति शत्रु शब्द कहो और तुपक के सभी 
त्तामों को जान लो | ८४१॥ बापुरधरवल्लभा कहकर जाचर पति शर्त 
शब्द लगाओ और तुपक के सभी नामों को पहचान लो || ८४२ ॥ पहले 
वंशीधर कहकर धरती पद कहिए, फिर जाचर कहकर पति शब्द कहिएं । 
उसके बाद शत्रु शब्द को कहकर तुपक के नाम को पहचानिए ॥ ४३ ॥ 
विश्वईशवल्लभा पद पहले कहकर पुनः जाचर पति शत्रु शब्द लगाओ और 
तुपक के सभी नामों को जान लो ॥ ८४४ ॥। विश्वईशरणी शब्द पहले कहकर 
जाचर पति एवं शत्रु शब्द पुनः कहो और तुपक के सभी नामों को जाते 
लो ॥ ८४५ | यदुनायकनायका कहकर जाचर पति और इसके अस्त में शर्त 
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॥ अड़िल्ल ॥ दुआरबती सबल्‍लभा आदि उचारिए। जाचर 
नाइक पद को पुनि द॑ डारिए। शत्र शबद को ताके अंत 
बखानिएऐ। हो सकल तुपक के नास प्रबीत पछानिऐ ॥८४७॥ 
जादोराइ बल्‍लभा आदि बखानिएऐे। जाचर कहि' नाइक पद 
बहुर प्रमानिएें। शत्र्‌ शबद को ता के अंत भणीजिऐ । हो 
सकल तुपक के नाम चतुर लखि लीजिऐ ॥८४८॥ दुआरकेंद्र 
बलल्‍लभिन उचारन कीजिएऐ। जाचर कहि नाइक पद पाछे 
दीजिए । शल्र्‌ शबद को ता के अंत बखानिए। हो सकल 
तुपक के नाम प्रबीन पछानिएऐ ॥ ८४९६ ॥ दुआरकेस बल्‍लभनि 
सु आदि बखानिएऐं। जाचर कहि (इ०४००६७) नाइक पद बहुर 
प्रमानिएे। शत्र्‌ शबद को ता के अंत उचारिएे। हो सकल 
तुपक के नाम चतुर चित धारिऐं ॥॥८५०॥ ॥ चौपई ॥ दुआरके- 
अनिनि आदि बखानो। जाचर कहि पत शबद प्रमानों। 
शल्॒ शबद को बहुर उचरिऐ। सभ स्री नाम तुपक के 
धरिएऐ ॥ ८५१ ॥  जदुनाथननी आदि भनीजे। जाचर कहि 
नाइक पद दीजे । शत्रु शबद को बहुर बखातों। सभर््री 
नाम तृपक के जानो ॥८५२॥ दुआरवती सरनिन पद भाखो । 
जाचर कहि नाइक पद राखो । शत्र शबद को बहुर बखानो । 
सभ स्त्री नाम तुपक के जानो ॥८५३॥ 0 अड़लल ॥ दुआरवती 


पद लगाओ और तुपक के नामों को पहचानो ॥८४६॥ ॥ अडिल ॥ द्वारवतीश- 
वललभा पद पहले कहो पुनः जाचर नायक शत्रु शब्द लगाओ और हे प्रवीण 
गण ! तुपक के नामों को पहचान लो ॥ ८४७॥ यहुराजवल्लभा पद पहले 
कहकर जाचर नायक और अन्त में शत्रु शब्द कहो ओर इस प्रकार तुपक के. 
समस्त नामों को जान लो ॥ ८४८ । द्वारकेन्द्रवबल्लभनी पद पहले कहकर 
जाचर नायक शत्रु पद अन्त में लगाओ तथा तुपक के समस्त नामों को पहचान 
लो || ८४६ ॥  द्वारकेशवल्लभनी पद पहले कहकर क्रमश: जाचर नायक 
शत्रु शब्द लगाकर तुपक के समस्त नामों को चित्त में धारण कर लो ॥८५०॥ 
॥ चौपाई ॥ द्वार के अनिनि पद पहले कह जाचर पति शत्रु शब्द कहो 
और तुपक के सभी नामों को जान लो ॥ ८५५१॥ यदुनाथिनी पद पहले 
कहकर जाचर नायक एवं शत्रु पद लगाने से तुपषक के सभी नामों को जान 
लो ।| ८५५२॥ द्वारवतीश्वरनी पद कहकर जाचर नायक शत्रु शहर कहो 
और श्रीतुपक के सभी त्ामों क्रो जान लो ।| ५५३ ॥ ॥ अड़्िल ॥ द्वारवती- 
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नाइकनिन आदि उचारिए। जाचर कहि क॑ पुनि नाइक 
पद डारिऐ। शत्र शबद को ता के अंत बखानिऐ। 


पाप के तास  प्रबोत . पछानिऐ ॥ ८ ॥ 
॥ चोपई ।। दुआरका धननि आदि बखानो । जाचर कहि पति 


शबद प्रमानो। शत्र शबद को. बहुर भणीजे। नाम तुफंग 
चीन चित लीजे ॥ ८५५॥ दुआरकेंद्रनिन आदि उचरिऐ। 
जाचर कहि पति शबद सु धरिएे। शत्र शबद को अंत बखानो। 
सभ ज््री नाम तुपक के सानो ॥ ८५६ ॥ ढुआरवतेस्ननि आदि 
बखानहु । जाचर कहि पति शबद सु ठानहु। शत्र शबद को 
'बहुर उचरिऐ। सभ सत्री नाम तुपक के धरिऐ॥ ८५७ ॥ 
जदेसनि आदि उचारन कीजे । जाचर कहि नाइक पद दीजे। 
शत्र शबद को बहुर बखानहु। सभ स्री नाम तुपक 
पहिचानहु ॥| ८५८ ॥ _दुआरवती नाइकनिन भाखहु । जाचर 
कहि पति पद कह राखहु। शत्र शबद .को बहुर बखानहु। 
सभ स्त्री ताम तुपषक के जानहु॥ ८५६ ॥ जगतेशरनिन आदि 
भणिज्जे। जाचर कहि नाइक पद दिज्जे । शत्र शबद को 
बहुर बखानो। सभ स्त्री नाम तुपक के जानो ॥ ८ ६० ॥ 
॥ अड़िल ।। अनिकद्ंदभजाबलभनि आदि बखानिऐ। 
जाचर कहि नाइक पद बहुर प्रमानिऐ । शत्रु शबद को ता के 
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नायकनी पद पहले कहकर जाचर नायक शत्रु शब्द कहो और तुपक के समस्त 
नामों को प्रवीण बनकर पहचान लो ॥ ८५४ ॥ ॥ चौपाई ॥ द्वारिकाधननी 
पद पहले कहो। पुत्र: जाचर पति शत्रु शब्द कहो और तुपक के नामों को 
जान लो॥ ८५५५॥ द्वारकेन्द्रती पद पहले कहकर जाचर पति एवं शत्रु 
शब्द को लगाओ और तुपक के सभी तामों को जान लो ॥ ८५६॥ 
द्वारवतेश्वरणी पद पहले कहकर क्रमश: जाचर पति शत्र शब्द का उच्चारण 
करो और श्रातुपषक के सभी नामों को जान लो | ८५७ ॥ यादवेशनी पद 
पहले कहो तथा पुनः जाचर नायक शत्रु शब्द लगाओ और श्रीतुपक के समस्त 
नामों को पहचान लो || ८५८ || द्वारवतीनायकनी पद कहो और क्रमशः 
जाचर पति शत्रु शब्द लगाओ और इस प्रकार तुपक के समस्त नामों को जात 
लो ॥ ८५९ ॥ जगतेश्वरणी पद पहले कहकर जाचर नायक श॒त्न पद को 
लगाओ और तुपक के समस्त नामों को जानो ॥5६०॥ ॥ अड़िल ॥ आनक- 
दुन्दुभीजावल्‍्लभनी पद पहले कहकर जाचर नायक शत्र शब्द का उच्चारण 
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अंत उचारिए। हो सकल तुपक के नाम सु संत्र 
बिचारिऐ ॥। ८६१ ॥ हलीक्रातनिन आदि बखाननि कीजिए । 
जाचर कहिके पुनि नाइक पद दीजिऐ। (पृ०प्रं००६८) शत्रु 
शबद को ता के अंत बखानिएें। हो सकल तुपक के नाम सबुद्ध 
प्रमानिएे १८६२९) ॥ चौपई ॥| बलिआनुजनिन आदि बखातो। 
जाचर कहि पति शबद प्रमानो। शत्र शबद कहु बहुर 
भणिज्ज । नाम तुफंग चीन चित लिज्जे ॥| ८६३ ॥ बलिभई 
अननी आदि बखानो। जाचर कहि पति शबद प्रमानों। 
शत्रु शबद को बहुरों कहियो। सभ स््रो नाम तुपक के 


लहियो ॥ ८६४ ७ रउहणे अश्चञातननी भाखो । जाचर कहि 
नाइक पद राखों। शल्र्‌ शबद को बहुर भणिज्ज । सभ 
स्री नाम तृपषक लहि लिज्ज ॥ ८५६५७ बलभद्रश्नातनिन 
आदि उचारो। जाचर कहि नाइक पद डारो। शत्र्‌ शबद 
को बहुर बखानो । सभ'स्री नाम तृपक के जानो॥ ८६६ ॥ 
॥ अडिल्ल ॥ प्रलंबधनु अनुजत़॒ती आदि बखानिएऐे। जाचर 
कहि नाइक पद बहुर प्रमानिएं। शत्र शबद कहु ता के अंत 
उचारिएे। हो सकल तृपक के नाम सबुद्ध बिचारिएं ॥८६७॥ 
कामपाल अनजननी आदि भनीजिए। जाचर कहिक पुनि 
नाइक पद दीजिए । शत्र शबद कहु ता के अंत उचारिएं । 


करके तुपक के समस्त नामों को जान लो॥ ८६१॥ हली भ्रातिननी पद 
पहले कहकर जाचर कहते हुए पुन: नायक शत्रु पद लगाओ और बुद्धिपूवंक 
तुपक के सभी नामों को जान लो ॥ ८६२॥ ॥ चौपाई॥ बलअनुजननी पद 
पहले कह ॒ क्रमशः जाचर पति शत्रु शब्द लगाओ और तुपक के नामों को 
पहचान लो ॥ ८६३ ॥। बलभाईननी पद पहले कहकर जाचर पति शत्रु 
शब्द को लगाओ और तुपक के नामों को जान लो ॥ ८६४॥ रोहिणेय- 
भ्रातिननी पद पहले कहकर जाचर पति शत्रु शब्द कहो और तुपक के नामों 
को जान लो | ८५६५॥ वलभद्रभ्नातिननी पद पहले कहो, फिर जाचर 
नायक और शत्रु शब्द उसमें जोड़ो तथा इस प्रकार तुपक के सभी नामों को 
जान लो || ८६६॥ ॥ अड़िल ॥ प्रलम्बघनअनुजनती पद पहले कहकर 
जाचर नायक शत्र॒ शब्द लगाओ और तुपक के समस्त नामों को जान 
लो ।। ८६७ ॥। कामपालअनुजननी पद पहले कहिए और जाचर कहकर 
पुत: नायक पद लगाइए। शत्रु शब्द का अन्त में उच्चारण कीजिए और 
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हो सकल तुपक के नाम सु मंत्र बिचारिएं ॥ ८६८ ॥ 

आयुध अनुजननी आदि ,बखानिऐ। . जाचर कहि नाइक ५ 
बहुर प्रमानिएि। अरि पद ता के अंत सुकबि कहि दीजिऐ। 
हो सकल तुपक के नाम जान जिअ लीजिऐ ॥ ८६६ ॥ 
रिवतिरवन अनुजननी आदि बखानिएँ। जाचर कहि नाइक 
पद बहुर प्रमानिएं। शत्र शबद को ता के अंत सु दीजिऐ। 
हो सकल तुपक के नाम जान जिअ लोजिऐ ॥ ८७०॥ 
॥ चोपई॥ राम,अनुजननी आदि उचारो। जाचर कहि पत्ति 
पद दे डारो। शत्रु शबद को बहुर बखानो। सभ ज्री नाम तुपक 
के जानो ॥८७१॥ बलदेव अनुजननी आदि उचारो। जाचर 
कहि नाइक पद डारो। शत्रु शबद को बहुर भणिज्ज । नाम 
तुपक के सभ लहि लिज्ज ॥ ८७२॥ ॥ अड़िल्ल ॥ प्रलंबारि 
अनुजनननि आदि उचारिएं। जाचर कहि नाइक पद पुन दे 
डारिएे। शत्र्‌ शबद को ता के अंत बखानिएं। हो सकल 
तुपक के नाम चतुर पहिचानिएं॥ ८5७३ ॥  (मृ०प्रं०७६६) 
त्िणावरत अरनिन शबदादि बखानिएं। जाचर कहि क॑ पुनि 
नाइक पद ठानिएं। शत्र शबद को ता के अंत उचारिए। हो 
सकल तुपक के नाम सु संत्र बिचारिएं ॥८७४॥ केस्यांतकनिन 


आदि उचारन कौजिएं। जाचर कहि के पुनि नाइक पद 


इस प्रकार तुपक»के समस्त नामों को! जान लीजिए॥ ८६८ । हलआयुध- 
अनुजननी पद पहले कहकर क्रमश: जाचर नायक अरि शब्द -लगाइए और 
तुपेक के समस्त नामों को, जान लीजिए ॥ ८५६६९ ॥। रेवतीरमणअनुजननी 
पद पहले कहकर जाचर नायक शत्रु पद अन्त में लगाओ और तुपक के 
समस्त नामों को जान लो॥5८७०॥ (॥ चौपाई ॥ रामअनुजननी पद 
पहले कहो; पुनः जाचरः पत्ति शत्रु पद लगाओ और.-तुपक के सभी नामों को 
जान लो ॥ ८७१ ।। बलदेवअनुजननी पद पहले कहकर क्रमश: जाचर 
नायक शत्रु शब्द को कहो और तुपक के समस्त नामों को जान लो ॥ ८७२ ॥ 
॥ अड़िल ॥ प्रलम्बारिअनुजननी पद पहले कहकर पुनः जाचर नायक शत्रु 
शब्द कहिए और तुपक के समस्त नामों को मन में जान लीजिए ।। ८७३ ॥ 
तृणावतंअरननी शब्द पहले कहो पुत्र: जाचर नायक शत्रु शब्द का उच्चारण 
करों और तुपक के समस्त नामों को जान लो || ८७४ ॥| केशीयन्तकनिन 
पद पहले कहो पुनः जाचर. नायक शत्रु शब्द का उच्चारण करो और इस 


| 
। 
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दीजिएं। शत्र शबद को ता के अंत उचारिएे। हो सकल 
तुपक के नाम सु मंत्र बिचारिएं ॥ ८5७५७ बकीआंतकनिन 
आदि उचारन कोजिएं। जाचर कहि के पुनि नाइक पद 
दीजिए । शत्र शबद को ता के अंत उचारिए। हो सकल 
तुपक के नाम सुबुद्ध बिचारिएं॥ ८5७६।॥ पतिनागनिन आदि 
उचारो जान के । जाचर कहि के पुनि नाइक पद ठान के। 
शत्र्‌ शबद को ता के अंत बखानिएं । हो सकल तुपक के नाम 
प्रबीन प्रमानिएं ॥ ८७७ ॥ सकटासुर हननन _ शबदादि 
भणीजिए। जाचर कहि पाछे नाइक पद दीजिए । शत्र शबद 
को ता के अंत बखानिएे। हो सकल तुपक के नाम सुगिआन 
पछानिए ॥|८७८॥ ॥ चौपई ॥ सुरअरनिन शबदादि भणिज्ज 
जाचर कहि नाइक पद दिज्ज । शत्र शबद को बहुर बखात्तहु । 
सभ स्त्री नाम तुपक के जानहु ॥ ८७९ ॥ _नरकांतकनिन आदि 
बखानहु । ज़ाचर कहि पति शबद प्रमानहु। शत्र शबद 
को बहुर भणिज्जे । सकल तुपक के नाम कहिज्ज ॥ ८८० ॥ 
आदि नरकहानिन पद भाखो । जाचर कहि नाइक पद राखो। 
शत्र सबद को बहुर बखानहु। सभ स्त्री नास तुपक के 
जानहु ॥८८१॥ श्र घाइननि आदि भणिज्जे । जाचर कहि 
नाइक पद दिज्ज । शत्र शबद को बहुर बखानहु। सभ स्त्री 
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प्रकाश तुपक के समस्त नामों को विचार लो ॥ ८७५॥ बकीयान्तकनिन 
पद पहले कहकर पुनः जाचर नायक शत्रु शब्द का उच्चारण कौजिए और 
तुपक के समस्त नामों को बुद्धिपूवंक विचार लीजिए ॥ ८७६ ॥ पतिनागानिन 
(शेषनाग) कहकर जाचर नायक शत्रु पद को अन्त में लगाइए और इस 
प्रकार तुपक के समस्त नामों को जान लीजिए ॥८5७७॥ शकटासुरहननन शब्द 
पहले कहकर बाद में जाचर नायक शत्रु शब्द को जोड़िए और तुपक के 
समस्त नामों को पहचान लीजिए ॥ ८७८॥ ॥ चौपाई ॥ मुरअरिनिन पद 
पहले कहकर पुन: जाचर नायक शत्रु शब्द का वर्णन करो और तुपक के 
समस्त नामों को जानो ।। 5७६७ ॥ नरकान्तकनिन पद पहले कहो पुत्त: जाचश 
पति शत्रु शब्द कहो, इस प्रकार तुपक के समस्त कहे जाते हैं ॥| ८८० ॥ 
नश्कहानिन पद पहले कहो पुनः जाचर नायक शत्रु शब्द लगाओ ओर तुपक 
के नामों को जान लो ॥ ८८५१॥ शल्रुघायनित पद पहले कहो पुत्त: जाचए 
नायक पद लंगाओ तथा पुनः शत्रु शब्द कहो और इस प्रकार तुपक के नामों 
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नाम तुपक पहिचानहु ॥ ८८5२ ॥ ॥ अड़िलल॥ सुर मरदनिन 
पद आदि उचारन कौजिएऐं। जाचर कहिक पुनि नाइक पह 
दीजिए। शत्रु शबद को ता के अंत भणीजिएं। हो सकल 
तुृपक के नाम चतुर लहि लीजिए ॥ ८5३ ॥ ॥ चौपई।॥ मद 
सुदनिन आदि भणिज्ज। जाचर कहि नाइक पद दिज्जे। 
शत्र शबद को बहुर बखानो। सभ स््री नाम तुपक के 
जानो ॥ ८८४ ॥ अड़िल्ल ॥ मधुदुंदगी सुख ते आदि 
भणिज्जिएं। जाचर कहिके पुन शबदेंद्र कहि (स्र०प्रें०७७०) 
जीएऐ। शत्र शबद को ता के अंत बखानिएे। हो सकल तुपक 
के नाम प्रबीन प्रमानिएं ॥ ८८५ ॥ सधुनासननी सुख ते आदि 
बखानिए। जाचर कहि के पुन सबदेसुर प्रसानिएं। शत्र 
शंबद को ता के अंत उचारिएं। हो सकल तुपक के नाम 


'चतुर चित धारिएं॥ ८5८६ ॥ कालजसमन अरनिन शबदादि 
बखानिएं। जाचर कहिके पुनि नाइक पद ठानिएं। शत्रु 
शबद को ता के अंत उचारिऐएे। हो सकल तुपक के नाम सु 
संत्र बिचारिएं॥ 5घ७॥ नरक अरननि सुख ते आदि 
भणिज्जिएं । जाचर कहि के पुनि नाइक पद दिज्जिएं। शत्र 
शबद को ता के अंति बखानिएे। हो सकल तुपक के नाम 
सुबुद्ध पछानिएं ।।८८८॥ कंस केसकरखनणी आदि बखानहीं। 


को जान लो ॥ प८२॥ ॥ अंड़िल ॥ मुरमर्दनन पद पहले कहकर पुनः जाचर 
नायक शत्रु शब्द कहो और तुपक के समस्त नामों को जान लो ॥ ८८५३॥ 
॥ चोपाई ॥ मधुसूदननिन पद पहले कहकर क्रमशः जाचर नायक शत्रु 
शब्द लगाओ और श्रीतुपषक के समस्त नामों को जान लो ॥ ८प४॥ 
.॥ अड़िल ॥ मधुदुन्दगी पद पहले कहकर क्रमश: जाचर शब्देन्द्र एवं शत्रु 
पद को लगाइए और तुपक के समस्त नामों को प्रमाणिक रूप से जान 
लीजिए ॥ ८८५॥ मधुनाशिननि कहकर क्रमशः जाचर, शब्देश्वर एवं 
शत्रु पद को लगाओ और इस प्रकार तुपक के नामों को चित्त में जान 
लो ॥ ८८६ ॥ कालियमुनअरिनिन शब्द पहले कहकर क्रमश: जाचर नायक 
शत्रु शब्द का उच्चारण कीौजिए और तुपक के समस्त नामों का विचार 
कर लीजिए || द5७॥ तनरकअरिनिन पद कहकर पुनः जाचर नायक शर्त 
'शब्द को लगाओ और तुपक के समस्त नामों को पहचान लो || दप८॥। 
'कंसकेशकृषंणी पद पहले कहकर क्रमशः जाचर नायक शत्रु पदः जोड़ो और 
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जाचर कहि के पुनि नाइक पद ठानहीं । शत्र शबद को ता 
के अंत उचारिएं। हो सकल तुपक के नाम सुबुद्ध 
बिचारिएं ॥ ८८६ ॥ _ बासदिवेसनननी आदि भणिज्जिए । 
जाचर कहि के पुनि नाइक पद दिज्जिए। शत्र शबद को 
ता के अंत बखानिएे। हो सकल तुपक के नाम सबुद्ध 
प्रसमानिएं ॥| ८६६० ॥ अनक दुदभेसनत आदि उचारिए। 
जाचर कहि के पुनि नाइक पद डारिएऐं। शत्रु शबद को 
ता के अंत बखानिएं। हो सकल तुपक के नाम सु संत्र 
पछानिएं ॥८६ १॥॥ _ रसन रकसनिन आदि शबद को भाखिए। 
जाचर कहि के पुनि नाइक पद राखिएं। शत्व शबद को ता 
के अंत उचारिएं। हो सकल तुपक के नाम चतुर चित 


धारिएं ॥ ८६२॥ . नाराइननी आदि उचारन कीजिए। 
जाचर कहि के राज शबद पुनि दोीजिएं। शत्र शबद को ता 
के अंत बखानिएं। हो सकल तुपक के नाम सबुद्ध 


प्रमानिएं ॥| ८९३ ॥ _बारालयननि सुखि ते आदि भणिज्जिएं । 


जाचर कहि के नाथ बहुर पद दिज्जिएें। शत्र्‌ शबद को 
ता के अंत बखानिएं। हो सकल तुपक के नाम्त सबुद्ध 
प्रमानिएं ॥| ८९४ ।। नारालयनी आदि उचारन कीजिए । 
जाचर कहि पति शबद बहुर तिह दीजिएं। शत्र शबद को 
ता के अंत बखानिएं। हो सकल तुपक के नाप्त प्रबीन 
प्रमानिएं १८६९ ५॥ नारकेतनिन आदि (म०प्रं००७१) उचारन 


तुपक के नामों को बुद्धिपूवंक विचार लो॥ ८८&।॥ वासुदेवेशननि पद 
पहले कहो पुन: जाचर नायक शत्रु शब्द लगाओ और तुपक के समस्त नामों 
को जान लो ॥ ८६० ।। अनिकदुन्दुशभिषनन पद कहकर जाचर नायक शत्रु 
शब्द को अन्त में लगाओ और तुपक के समस्त नामों को मंत्र रूप में पहचान 
लो ।। ८९१ ॥ रसनरसिकनिन पद पहले कहकर क्रमशः जाचर नायक 
शत्रु शब्द को कहो और इस प्रकार तुपक के समस्त नामों को चित्त में धारण 
करो ।| ८९२९॥ _ नारायणननि पद पहले कह क्रमशः जाचर राज. शत्रु 
शब्द लगाओ और तुपक के समस्त नामों को जान लो ॥८६३॥ वारालयत्तनि 
पद कहकर पुन: जाचर नाथ शत्रु शब्द कहिए और तुपक के समस्त त्ामों 
को प्रमाणिक रूप से जान लीजिए ॥ ८९४।॥ नारालयनी पद पहले कहिए 
पुनः क्रमशः जाचर पति शत्रु शब्द लगाइए और तुपक के समस्त नामों को 


१३४ गुरमुखी ( नागरो लिपि ) 


कौजिए। जाचर कहि के पुनि नाइक पद दोजिएं। श्र 
शबद को ता के अंत उचारिऐ । हो सकल तुपक के नास प्रबोन्न क्‍ 
बिचारिएं ।। ८१६ ॥ जलबासननी आदि उचारन कोजिऐ। 
जाचर कहि के नाथ शबद पुनि दीजिएं। श्र शबद कह 
ता के अंत उचारिएं। हो सकल तुपक के नाम सु मंत्र 
बिचारिएं ॥८९७॥ ॥ चौपई ॥ जलकेतननी आदि बखानो। क्‍ 
| 
| 


जाचर कहि पति शबद प्रमानो । शत्र शबद कहु बहुर भणिज्ज । 
सभ स्त्री नाम तुपषक लखि लिज्ज ॥८६८॥ ॥ अड़िल्ल ॥ जल- 


बासननी आदि बखानन कीजिए । जाचर कहि के नाथ शबद 
पुनि दीजिए । शत्र शबद कहु॒ता के अंत बखानिए। 
हो सकल तुपक के नाम प्रबीन प्रमानिएं॥ ८६६॥ 
॥ चौपई ॥ जलधामननी आदि बखानों। जाचर कहि पति 
शबद प्रमानो । श्र शबद कहु बहुर भणिज्ज । सभर्नो 
नाम तुपक लखि लिज्जे ॥ ६००॥ _ जलगिरहननी आदि 
बखानो । जाचर कहि पति शबद प्रमानो । शलु शबद कहु | 
बहुर भणिज्ज । सभ स्री नाम तुपक लखि लिज्जे ॥ &०१॥ 
जल बासननी आदि उचरिए । जाचर कहि नाइक पद धरिएं। 
शत्र शबद कहु अंत बखानहु। सभ खसत्री नाम तुपक के 
मानहु ॥| ९०२॥ जल संकेतन आदि बखानहु। जाचर कहि 
हे प्रवीण गण |! जान लीजिए ॥ ८६५॥ नारिकेतनिन पद पहले कहकर 
क्रमशः जाचश नायक शत्रु शब्द कहिए और तुपक के समस्त नामों को 
विचार लीजिए ॥ ८९१६॥ जलवासननि पद: पहले कहकर क्रमशः जाचर 
नाथ शत्रु शब्द का उच्चारण कीजिए और तुपक के समस्त नामों को विचार 
कर जान लीजिए ॥ ८६७ ॥ ॥ चौपाई॥ जलकेतननी पद पहले कहकर 
क्रमश: जाचर पति शत्तु शब्द कहिए ओर श्रीतुपक के समस्त नामों को जात 
लीजिए ॥ ८१८ ॥ ॥ अड़िल।॥ जलवासननी पद पहले कहिए और क्रमशः 
जाचर नाथ शत्रु पद लगाइए तथा इस प्रकार तुपक के समस्त नामों 
जान लीजिए ॥| ८९९॥ ॥ चौपाई॥| जलधामननी पद पहले कहो पुर 
जाचर पति शत्रु शब्द लगाओ और तुपक के नामों को जान लो ॥ ६०० 
जलग्रहणननी पद पहले कहकर क्रमशः जाचर पति शत्रु शब्द कहो और 
 तुपक के सभी नामों को जान लो ॥ ६०१॥ जलवासननी पद कहकर क्रमशः 
' जाचर नायक शत्र शब्द कहो और तुपक के सभी नामों को जान लो ॥ &०१॥ 
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पति शबद प्रमानहु। शल्रु शबद कहु बहुर भणिज्ज। नाम 
तुपक के सभ लहि लिज्जे ॥ &०३७॥ बारधामनी आदि 
भणिज्जे । जाचर कहि शबदेश कहिज्जे। शत्रु शबद कहु 
बहुर बखानहु +॥ सभ ज्री नाम तुपक के जानहु ॥ &०४॥७ 
बारग्रहननी आदि भणिज्जे । जाचर कहि नाइक पद दिज्ज। 
शत्र शबद कहु बहुर बखानहु। सभ स्त्री नाप्त तुपक के 
जानहु ॥ ६०५७ ॥ अड्िल्‍ल ॥ मेघजनिन शबदादि उचारन 
कीजिए । जाचर कहि करि नाथ शबद को दीजिऐ। शत्रु 
'शबद कहु ता को अंत उचारिएं। हो सकल तुपक के नाम 
प्रबीन बिचारिएऐे ॥| ६०६ ॥ ॥ चौपई ॥ सारसुती शबदादि 
उचारो । जाचर कहि नाइक पद डारो। शत्र्‌ शबद कह 
बहुर भणिज्जे। नाम तुपक के सभ लहि लिज्ज ॥ ९०७॥ 
गंग (प०ग्रं०७७२) श्लेटनी आदि उच्चाररो। जाचर कहि नाइक 
पद डारो । शत्रु शबद कहु बहुर भणिज्जे। नाम तुपक के 


सकल कहिज्जे ॥ ६०८॥ अरनबारनिन आदि बखानहु । 
जाचर कहि नाइक पद ठानहु । शत्रु शबद को बहुर उचारहु । 
नाम तुपक के सकल बिचारहु ॥ ९०९ ॥ अरुण बारतों आदि 


बखानो । जाचर कहि नाइक पद ठानो। शत्र्‌ शबद कहु 
बहुर उचारो। सकल तुपक के नाम बिचारो॥ ६१० ॥ 


जलसंकेतनी पद पहले कहकर जाचर पति शत्रु शब्द कहो और तुपक के 
समस्त नामों को जान लो ॥ ६०३॥ वारिधामनी पद पहले कहकर पुनः 
जाचर शब्देश शत्रु शब्द कहो और तुपक के सभी नामों को जान लो ॥६०४॥ 
वारिग्रहणनी पद पहले कहकर क्रमशः जाचर नायक शत्रु शब्द कहो और 
तुपक के सभी नामों को जान लो॥ ६०५॥ ॥ अड़िल॥| मेघजनिन शब्द 
पहले कहकर पुनः जाचर नाथ एवं शत्रु शब्द को जोड़ो और तुपक के 
समस्त नामों को विचार लो | ६०६।॥ ॥ चौपाई ॥ सरस्वती शब्द पहले 
कहकर क्रमशः जाचर नायक शत्रु शब्द कहो और तुपक के सभी नामों को 
जान लो ॥| ६०७॥ गंगभेटनी (यमुना) शब्द कहकरु जाचर नायक शत्रु 
शब्द का उच्चारण करो और इस प्रकार तुपक के समस्त नामों को कह 
डालो ॥ ६०८।। अरुणवारिनिन पद पहले कहकर जाचरण नायक शत्रु शब्द 
का उच्चारण करो और तुपक के समस्त नामों को जान लो ॥ ६०६ ॥ 
अरुणवारिणी पद पहले कहकर जाचर नायक शत्रु शब्द का उच्चारण करो 
और तुपक के .नामों को जान लो ॥ ६१०॥ ॥ अडिल ॥ अरुणअम्बुनीन 


कहि क॑ नाथ शबद को दोजिऐ । शत्रु शबद कहु ता के अंत 
बखानिएऐ। हो सकल तुपक के नाम सबुद्ध प्रमानिऐ ॥६ १ १॥ 
॥ चोपई ॥ अरुण तुरंगनि आदि उचारो। + जाचर कहि नाइक 
पद डारो। शल्रु शबद कहु बहुर भणिज्जे। सकल तुपक के 
नाम कहिज्ज ।। €९१२॥ आरकता जलनिन पद भाखो। 
जाचर कहि नाइक पद राखो । शत्रु शबद कहु बहुर भणिज्जे। 
सभ स्नी नाम तुपक लखि लिज्जे ॥ ६१३ ॥ अरुन अंबननि 
आदि बखानहु। जाचर कहि पति शबद प्रम्तानहु। शत 
शबद कहु॒ बहुर उचारो। नांम तुपक के सकल 
बिचारो ॥ ६१४ ॥ अरुत पाननी आदि भणिज्ज । जाचर 
कहि नाइक पद दिज्जे। अरि पद ता के अंत बखानो। 
नाम तुपक के सभ जिअ जानो ॥ &१५।॥ अरुनत जलननो 
आदि बखानहु। जाचर कहि पति शबद प्रमानहु । शत्रु 
शबद को बहुर भणिज्जे। नाभ तुपक के सभ लखि 
लिज्ज ।। ९१६।॥ अरुन नीरनिन आदि उचारो। जाचर 
कहि नाइक पद डारो। शत्र शबद कहु बहुर बखानहु । सभ 
स्री नाम तुपक के जानहु | ६१७ ॥  सत्तद्रवननि प्रिथम 


डर गुरमुखी ( नागरी लिपि ) | 
॥ अड्ल्लि ॥ अरुण अंबनोन आदि उचारन कीजिऐ। जाचर | 
। 
क्‍ 


प्रकाशो । जाचर कहि नाइक पद राखो। अरि पद ता के 


जोन 3ल. 


] - मत ॥2582352:0 354 0370 व 204 पक 8४ काश में लगाओ और तपक के 
पद पहले कहकर जाचर नाथ शत्रु शब्द को अन्त में लगाओ और तुपक के 


नामों को जात लो॥&११॥ ॥ चौपाई॥ अरुणतुरंगनी पद को पहले 


कहकर क्रमश: जाचर नायक शत्रु पद कहिए और तुपक के समस्त नामों 
को जान लीजिए ॥ ६१२।॥ आरक्तजलनी (ब्रह्मपुत्न) पद कहकर क्रमशः 
शाजचर नायक शत्रु शब्द कहो और तुपक के नामों को जान लो ॥ ६१३॥ 
अरुणअम्बुननी पद पहले कहकर क्रमशः जाचर पति शत्रु शब्द -का 
उच्चारण कशे और तुपक के नामों को जान लो।॥ ६१४॥ अरुण- 
पानिनी पद पहले कहकर जाचर नायक अरि पद लगाओ और तुपक के 


समस्त नाम भत्त में जान लो | ६१५॥ अरुणजलननि पद पहले कहकर 
जाचर पति शत्रु शब्द कहो और तुपक के समस्त नामों को जान लो ॥६१६॥ 


अरुणनीरनिन पद पहले कहकर क्रमशः जाचर नायक शत्रु शब्द लगाओं 


और तुपक के समस्त नामों को जान ,लो ॥ ६१७॥ शतद्रवननी (सतलज) 
पद पहले कहकर क्रमश: जाचर नायक अरि पद का उच्चारण करो ओर 
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अंत उचरिऐ। सकल तुपक के नाम बिचरिऐ ॥ ६१८ ॥ 
सतप्रवाहनिन आदि बखानहु। जाचर कहि नाइक पद ठानहु । 
शल्॒ शबद को बहुर उचारो। नाम तुपक के सकल 
बिचारो ।। ६१९ ॥ सहसानारनिन आदि बखानो। जाचर 
कहि पित शबद प्रमानो। शत्र शबद को बहुर भणिज्जे। 
नाम तुपक के सभ लहि (प्ृ०प्रं००७७३) लिज्जे ॥ ६२० 0 
॥ अड़िल्ल ॥ सच्चद्रवननिनी आदि उचारन कीजिए । जाचर 


कहि के नाथ शबद कहु दोजिएऐ। रिप पद को ता के पुन अंत 
बखानिएऐ । हो सकल तुपक के नाम सबुद्ध पछानिऐ ॥ &२१ 0 
॥ चौपई ॥॥ सतप्रवाहिन प्रिथम बखानहु। जाचर कहि पति 
शबद प्रमानहु । शत्रु शबद कहु बहुर भणिज्ज । नाम तुपक 
के सभ लहि लिज्ज ॥ ६२२॥ सतगामनी प्रिथम भणिज्जे १ 
जाचर कहि नाइक पद दिज्जे । शत्र शबद कहु बहुर बखानहु। 


सकल तुपक के नाम प्रमानहु ॥ ६२३ ॥ सततरंगननि आदि 
उचारो । जाचर कहि नाइक पद डारो। अंत शबद ता के 
अरि कहिऐ। नाम तुपक के सभ जिअ लहिऐ ॥ ६२४ ७ 
भूम शबद को आदि बखानो । जाचर कहि पति शबद प्रमानो । 
शत्र शबद को बहुर उचारहु। नाम तुपक के सकल 
बिचारहु ॥| &२५॥ आदि बिआसननी पद भाखों। जाचर 


तुपक के समस्त नामों को जान लो ॥ ६£१८॥ सतप्रवाहिनिन पद पहले 
'कहो पुन: क्रमश: जाचर नायक शत्रु शब्द जोड़ो और तुपक के नामों को 
जान लो ॥| ११६९॥ .सहस्ननारिनिन पद कहकर क्रमशः जाचर पित शत्रु 
शब्द लगाओ और तुपक के सभी नामों को जान लो ॥ ६२०॥ 
॥ अड़िल ॥ सत्यद्रवननिनी पद पहले कहो, पुनः जाचरनाथ रिपु पद जोड़ो और 
बुद्धिपूवक तुपक के समस्त नाम पहचान लो ॥ ६२१॥ ॥ चौपाई॥ शत- 
प्रवाहिनी पद पहले कहकर जाचर पति शत्रु शब्द कहो और! तुपक के समस्त 
त्तामों को जान लो ॥ &२२॥ शतगामिनी पद पहले कहकर जाचर नायक 
शत्रु शब्द कहो और तुपक के समस्त. नामों को जान लो ॥ ६२३ ॥ शत- 
तरंगननी पद पहले कहकर जाचर नायक तथा अच्त में अरि शब्द जोड़कर 
त्ुपक के सभी नामों को मन में जात लो ॥ ६२४॥ भूमि पद पहले कहकर 
जाचर पति शत्रु शब्द का उच्चारण करो और तुपक के समस्त नामों को जात्न 
लो ॥ ६२५॥ उव्यासनती पद .पहले कहकर जाचर नायक शत्रु पद रखो 


. छु 
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श्र्द गुर्भुखी ( नागरी लिपि ) | 
कहि नाइक पद राखो। शत्र सबद को बहुर बखानह। 
सकल तुपक के नाम पछानहु ॥ ६२६ ॥ बिआहननो शबदादि 
भणिज्ज । जाचर कहि नाइक पद दिज्ज। सत्र शबद कहुं 
बहुर उचारहु॥ सकल तुपक के नाम बिचारहु ॥ ६२७॥ 
पास सकतननि आदि उचरिएऐ। जाचर कहि नाइक पढे 
धरिएऐ। रिप पद ता को अंत भणिज्ज । सकल तुपक के नाम 
कहिज्ज ॥ ६२८ ॥ पासनासनिन आदि बखनिऐ। जाचर 
कहि नाइक पद ठनिएऐे। शत्र शबद को बहुर उचरिऐ। 
सकल तुपक के नाम बिचरिऐ ।। ६€२६ ॥ _ बरुणाइध नासनन 
बखानहु । जाचर कहि नाइक पद ठानहु। शत्रु शबद को 
बहुर भणिज्ज। सकल तुपक के नाम कहिज्जे ॥ ६३०॥ 
जलसिन आयुध नाम कहीज । जाचर कहि नाइक पद दीजे। 
शत्र शबद को बहुर बखानहु। सकल तुपक के नाम 
प्रमानहु ॥ ६३१७. ॥ अड़िल्ल ॥ सकल पाँस ले नाम 
नासनित भाखिएे। जाचर कहिक नाथ बहुर पद राखिऐ। 
शत्र्‌ शबद कहु ता के अंत बखानिएऐे। हो सकल तुपक के नाम 
सबुद्ध पछानिएऐ ॥६३२॥। _ रावननी शबदादि बखानन कीजिऐ। 
जाचर कहि क॑ नाथ शबद पुनि (प०ग्रं००७४) दीजिऐ। शत्रु 
शबद को ता के अंत बखानिए। हो सकल तुपक के नाम 
सु बीर पछानिएऐे॥| ६३३ ॥ ॥ चौपई ॥ रावनीन शबदादि 
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ओर तुपक के नामों को जान लो ॥ ६२६॥ व्याहननी (व्यास) पद पहले 
कहकर जाचर नायक शत्रु शब्द का उच्चारण करो और तुपक के सभी नामों 
को जान लो ॥ ६२७।। पाशसक्तननि (विपाशा) पद का उच्चारण कर 
क्रमशः जाचर नायक रिपुपद का उच्चारण करो और तुपक के समस्त नामों 
को जान लो ॥ ६€२८॥ पाशनाशतन्तनी पद पहले कहकर जाचर नायक शत्रु 
शब्द का उच्चारण कीजिए और तुपक के समस्त नामों का विचार 
कीजिए || ६२६ ॥ वरुणायुधनाशनन पद कह क्रमशः जाचर नायक शत्रु 
कहो ओर तुपक के समस्त नामों को जान लो॥ ६३०॥ जलसिन आयुध 
पद कहकर जाचर नायक शत्रु पद जोड़ो और तुपक के समस्त नामों को 
जान लो || ६३१॥ ॥ अड़िल ॥ समस्त पाशों के नाम कहकर नाशनित 
पद कहो पुन: जाचर नाथ शब्द जोड़ो ओर तुपक के समस्त नामों को पहचान 
लो ॥ ६३२॥ वरुणनी शब्द पहले कहकर जाचर नाथ और अस्त में शर्त 
शब्द लगाओ तथा इस प्रकार तुपक के समस्त नामों को जान लो ॥ ९३३ ॥ 
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भणिज्जे । जाचर कहि पति शबद कहिज्ज । शत्र शबद 
कह बहुरं बखानहु । सकल तुपक के नाम पछानहु ॥ ६३४ ॥। 
चंद्रभागनत आदि बखानहु। . जाचर कहि पति शबद 
प्रमानहु + शत्रु शबद कहु बहुर उचारहु॥ नाम तठुप्रक के 
सकल बिचारहु ॥ ६३५७ ससि भगनति शबदादि बखानो। 
जाचर कहि पति शबद प्रम्नानो। शत्र्‌ शबद कहुं बहुर 
भणिज्जै । नाम तुपक के सभ लहि लिज्ज ॥ ६३६॥ 
चंद्रनुनननि आदि बखानहु॥ जाचर कहिं पति शबद सु 
ठानहु । शत्रु शबद कहु बहुरो धरिएऐ। नाम तुपक के सकल 
बिचरिऐ ॥ ६३७ ॥ 0७ अड़िल्ल ॥ ससिअनि जननी आदि 
उचारन कीजिए । जाचर कहि के नाथ शबद कों दीजिऐ । 
शत्र शबद कहु ता के अंत बखानिएऐे। हो सकल “तुपक के 
नाम सबुद्ध प्रमानिऐं ॥ €रे८ )। ।॥ चौपई ।। मयंकअनजन नि 
आदि बखानहु । जाचर कहि पति शबद प्रप्तानहु । अरि पद 
अंत तबन के दिज्जे । नाम तुयक के सभ लहि लिज्ज ॥६३६॥ 
॥ अडिलल ॥ सयंक सहोदरतनि शबदादि बखानिएं। जाचर 
कहि करि नाथ शबद कहु ठानिएँ। शत्र शबद कहु ता के 
अंत भणीजिएऐे। हो सकल तुपक के नाम सु कबि लहि 
लीजिऐ ॥ ६४० ॥ _॥ चौपई ॥ अर अनजनननि आदि 
कहिज्ज । जाचर कहि पति शबद भणिज्जे । शत्रु शब॒द 
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॥ ज्ञौपाई॥ रावनीन शब्द पहले कहकर क्रमश: जाचर पति शत्रु शब्द कहो 
और तुपक के समस्त नामों को पहचान लो ॥| ६३४ || चन्द्रभागतती पद 
पहले कहकर क्रमश: जाचर पति शत्रु शब्द कहो और तुपक के समस्त नाम 
जान लो || ६३५॥ शशिअगननि शब्द पहले कहो तथा क्रमश: जाचर पति 
शत्र शब्द लगाओ तथा इस प्रकार तुपक के सभी नाम जान लो ॥ ६३६॥ 
चन्द्रअनुजनिन पद पहले कहकर क्रमश: जाचर पति शत्रु शब्द जोड़ो तथा 
तुपक के समस्त नामों को जान लो ॥ ६३७ || ॥ अड़िल ॥ शशिअनिजननी पद 
पहले कहकर जाचर नाथ एवं अन्त में शत्रु शब्द लगाइए और इस प्रकार 
तुपक के समस्त नामों को जान लीजिए ॥ ९३८॥ ॥ चौपाई॥ मयंकअनुजननी 
पद पहले कहकर जाचर पति अरि पद लगाओ और तुपक के नामों को जान 
लो ॥। 8३६ ॥ ॥ अड़िल॥ मयंकसहोदरतनि शब्द;पहले कहकर जाचर नाथ 
शत्र शब्द अन्त में लगाओ और (इस प्रकार हे सुकवि ! तुपक के समस्त नामों 
को जान लो ॥ ९8४० ॥ ॥ चौपाई ।। अरअनुजनननी पद पहले कह जाचर 


१३० पुरमुखी ( नागरी लिपि ) ! 


कह अंत उचारहु॥ सकल तुपक के नाम बिचारहु ॥ ६४१ 0 

निसिस अनजननि आदि बखानहु। जाचर कहि पति शबरि 
प्रमानहु । शत शबद को बहुर उचरिएऐ। सकल तुपक के नाप 
बिचरिऐ ॥ ६४२॥ _ निसइसरननिन आदि कहिज्ज । जाचर | 
कहि पति शबद भणिज्ज। श्र शबद कहु बहुर बखानहु। 
सकल तुपक के नाम पछानहु ॥ ४४३ ॥ रंनाधपनी आदि 
बखानो । जाचर कहि नाइक पद ठानो। शलू शबद कहु 
बहुर भणिज्ज। नाम तुपक के सभ लखि लिज्ज ॥ ६४४॥ 


रनराटनिन आदि उचरिऐ। जाचर कहि (प०प्रं००७७५) त्ञाइक | 
पद धरिएऐ। शत्रु शबद कहु बहुर बखानहु । नाम तुपक के द 
सभ जिअ जानहु ॥ ६€४५।॥ रेनराजनी आदि कहिज्जे । 
जाचर कहि पति शबद भणिज्जे । ता के अंत शत्र पद कहिऐ। | 
नाम तुपक के सभ जिअ लहिऐ ॥ ६४६ ॥ निसनाइकननि । 
आदि उचरिऐ। सूंन उचर चरपति पद डरिएऐ। अरि. पद क्‍ 
ता के अंत बचखानहु । सकल तुपक के नाम प्रभानहु ॥ &४७॥ 
निसइसनी शबदादि बखानो । जाचर कहि नाइक पद ठानो। 
शत्रु शबर कहु बहुर उचारहु। सु कबि तुपक के नाम 
बिचारहु ॥६४८।। _ निसपतननि शबदादि उचरिऐ। सतचर 
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पति शत्रु शब्द का अस्त्त में उच्चारण कीजिए,और तुपक के समस्त नामों को 
विचार लीजिए ॥ ६४१॥ निशिशअनुजनननी पद पहले कहकर जाचर पति 
शत्र्‌ शब्द का उच्चारण कीजिए और तुपक के समस्त नामों को जान 
लीजिए ॥ ६४२॥ निशिईश्वरननिन पद पहले कहकर क्रमश: जाचर पति 
शत्रु शब्द का वर्णन कीजिए और तुपक के समस्त नामों को पहचान 
लीजिए ।| ६४३॥ रेनाधिपनी पद पहले कहकर जाचर नायक शत्रु शब्द 
पुनः लगाइए ओर तुपक के सभी नामों को जान लीजिए | &४४॥ रेनशट- 
नत्िि पद का उच्चारण कीजिए । पुन: जाचर नायक शत्रु शब्द लगाइए और 
तुपक के सभी नामों को जान लीजिए ॥ &४५।॥ रैनराजनी पद कहकर 
क्रमशः जाचर पति एवं शत्रु पद कहो और तुपक के सभी नामों को जान 
लो'॥ ६४६॥ निशिनायकनी पद कहकर क्रमश: शून्य चर पति एवं अरि पद 
अन्त में कहो ओर तुपक के समस्त नामों को जान लो ॥ ६४७ ॥ निशि- 
ईशणी शब्द पहले कहकर उसमें जाचर नायक शत्रु शब्द लगाओ और तुपक 
के नामों को विचार लो ॥ &४८ | निशिपतननि शब्द पहले कहकर सतचर 
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अर अंतहि पद धरिएे। शल्रु शबद कहु अंत बखानहु। 
सु कबि तुपक के नाम पछानहु ॥ &४६ ॥। इस धननी शबदादि 
कहिज्जे । जाचर कहि अर पदहि भणिज्ज । शत्र शबद कहु 
बहुर बखानहु॥ नाम तुपक के सभ जिअ जानहु ॥ ६५० ४ 
रेननाइकनि आदि सु कहिएऐ। जाचर कहि पति पद दें 
रहिएऐ। ता के अंत शत्र्‌ पद भाखहु॥ नाम तुपक के सभ 
लखि राखहु ॥ ६५१७ निस चरनन प्रिथमे पद भाखहु। 
सतचर कहि नाइक पुनि राखहु। शत्र शबद कहु बहुर 
बखानहु + सकल तुपक के नाम पछानहु ॥ ६५२॥ आदि 
निशाचरनन कहु भाखो । सतचर कहिं नाइक पद राखो। 
शत्र शबद कहु बहुर भणिज्जे। सकल तुपक के नाभ 
कहिज्जे ॥६५३॥ रेनरसन शबदादि भणिज्जे। सतचर कहि 
पति शबद कहिज्जे । शत्र शबद को अंत बखानहु । सकल 
तुपक के नाम प्रमानहु ॥६५४॥ रेतराजनन प्रिथम उचारो 
सतचर कहि पति पदहि सवारो। ता के अंत शल्नू पद 
कहिऐ । नाम तुपक के सभ ही लहिऐ ॥६५५॥ निसारवतनि 
आदि भणिज्जे। सतचर कहि पति शबद धरिज्ज । 
शत्र शबद ता पाछे कहिएऐ। सभ स्त्री नाम तुफपक के 
लहिऐ ॥ ६५६ ५ दिनअर रवनति आदि उचारो । सतचर 


अशि एवं शत्रु शब्द अन्त में लगाओ और तुपक के नामों को जान लो ॥६४९॥ 
निशिधननी शब्द पहले कह जाचर अरि एवं शत्रु शब्द लगाओ और तुपक 
के नामों को मन में जान लो | ६५० ॥ रेननायकनी पद पहले कहकर क्रमश: 
जाचर पति शत्रु पद कहो और तुपक के नामों को जान लो ॥ ६५१॥ 
निशिचरनन पद पहले कहकर सतचर नायक शत्रु शब्द कहो और तुपक के 
नामों को पहचान लो ॥ ६५२॥ निशाचरनन पद कहकर सतचर नायक 
शत्रु शब्द लगाओ और तुपक के “समस्त तामों को जान लो ॥ ६५३॥ रन 
कमण शब्द पहले कहकर क्रमश: सतचर पति शत्रु शब्द को लगाओ ओर 
तुपक के समस्त त्तामों को जात लो ॥ ६५४ ॥। रेनराजनन पद पहले कहकर 
सतचर पति और अन्त में शत्रु पद कहो और इस प्रकार तुपक के समस्त 
नामों को जान लो ॥ ६५५॥। निशारमणनिन पद पहले कहकर क्रमशः 
सतचर पति शत्रु शब्द कहो और तुपक के सभी नामों को जान लो ॥ ६५६ ॥ 
दिनअर्रिमणन पद पहले कर सतचर पति एवं शत्त शब्द कहो तथा तुपक 


श्३े२. पुरसुंखो ( नागरी लिपि ) 


कहि पति शबद बिचारों। ता के अंत शल्रु पद भाजखो। 
नाम तुपक जू के लख राखो ॥ &५७॥ हरिज अरि रवनति 
आदि बखानो । सतचर कहि पति शबद प्रमानो । (ए०ग्रं०७७६) 
ता के अंत शत्र्‌ पद कहो। सभ स्त्री नाम तुपक के 
लहो ॥ ६५८ ॥ तिस्यर सो रवनति पद कहिऐ। सतचर 
कहि नाइक पद गहिऐ। शत्रु शबद तिह अंत कहिज्जे। 
नाम तुपक के सभ लहि लिज्ज ॥ ६५९ ॥ हरजरि रक्‍नन 
आदि बखानो । जाचर कहि नाइक पद ठानो । शत्र शबद 
कह बहुर उचरिएऐ। नाम तुपक के सु कबि बिचरिऐ ॥।६६०॥ 
रविजरि रवनन आदि बखानहु। जाचर कहि पति शबद 
प्रमानहू । शत्र शबद कहु बहुरो भाखहु। सभस्री नाम 
तुपक लखि राखहु ॥६६१॥। भानज अरि कहि रवन भनीजं। 
जाचर कहि नाइक पद दीज । शल्र्‌ शबद कहु बहुर बखानहु। 
सभ स्री नाम तुपक के जानहु ॥| ६€६२॥ सुरजर रबन आदि 
पद कहिऐ । जाचर कहि नाइक पद गहिऐ। शल्र्‌ शबद को 
बहुर उचारो। नाम तुपक के सभ जिअ धारों॥ ६६३ ॥ 
भानजारि रवनन पद भाखो। सतचर कहि पति पद पुन 
राखो । शत्रु शबद कहु बहुर बखानहु । नाम तुपक के सकल 
प्रमातहु ॥ ६६४ ॥ ॥ अड़िल्‍ल ॥ दिन धुज अर रवनिन को 
के नाम जान लो॥ ६५७॥ हरिजअस्रिमणनी पद पहले कह संतचर पति 
शब्द लगाओ | अस्त में शत्रु पद कहो और श्रीतुपक के सभी नामों को जान 
लो ॥ ६५८।॥ तिमिरस्मणनी पद पहले कहकर सतचर नायक शत्रु शब्द 
लगाओ ओर तुपक के सभी नामों को जान लो ॥ ६५६॥  हरजरिरमणन 
पद पहले कहकर जाचर नायक एवं शत्रु पद का उच्चारण करो और तुपक के 
नामों को विचार॒पृवक जान लो।॥ ६६०।  रविजरिरमणन पद पहले 
कहकर जाचर पति शत्रु शब्द को क्रशः रखकर श्रीतुपक के सभी नामों को 
जान लो ॥ ६६१॥ भानुजअरि पद कहकर रुमण पद लगाओ पुनः जाचर 
नायक शत्रु शब्द जोड़ो और इस प्रकार श्रीतुपक के सभी नामों को जात 
लो ॥ ६६२ ॥ सूर्यअरिरमण पद पहले कहकर क्रमशः जाचर नायक शत्रु 
शब्द का उच्चारण करो ओर तुपक के नामों को मन्त में जान लो ॥ &६३॥ 
भानुजारिस्मणना पद कहकर सतचर पति शत्रु शब्द को कहो और तुपक के 
समस्त नाम जान लो ॥ ६६४।॥ ॥ अड़िल ॥ दिन्टवजअरिर्मणन पद का 


जिकमनिल ली कमकरकिकी अल जल. .. 
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आदि उचारिएऐ। जाचर कहि के नाथ शबद दे डारिए। शत्रु 
शबद को ता के अंत बखानिएऐे। हो सकल तुपक के नाम 
प्रबीन प्रमानिए ॥ &६५ ॥ , दिन राजि अरि रवननी सु आदि 
बखानिएं। जाचर कहि के नाथ शबद पुनि ठानिएं। शत्र 
शबद कहु ता के अंत उचारिएं । हो सकल तुपक के नाम सबुद्ध 
बिचा रिएं ॥| ६६६ ॥  ॥ चौपई ॥ दिनसि अर रवनतन आदि 
उचारो ।. जाचर कहि नाइक पद डारो। शल्र्‌ शबद 
कहु पुनि कहि लीजे। नाम तुपक को सकल पतीज ।।६६७॥ 
तम अरि जरि रबननि पद भाखो । जाचर कहिं नाइक पद 
राखो । शत्र शबद तिह अंत भणिज्जे । नाम तुपक के सकल 
पतिज्जे ॥ ६६८ ॥ चंद्र जोननी आदि बखानो। जाचर 
कहि नाइक पद ठानों। शत्र शबद कहु बहुर भणिज्ज । 
नाम तुपक के सकल पतिज्ज ॥ ६६६ ॥ सस उप :सख नी 
आदि बखानहु। जाचर कहि पति शबद प्रमानहु॥ श्र, 
शबद को बहुर बखानो । सभ स्त्री नाम तुपक के जानो ॥॥६७०॥ 
निस (म्ृ०प्रं००७७७) इस भगनी आदि बखानहु। जाचर कहि 
पति शबद प्रभानहु। शत्रु शबद को बहुर भणिज्जे । नाम 


तुपक के सकल प्तिज्जे | ९७१ ॥ _ ससि भगनी शबदादि 
बखानो । जाचर कहि पति शबद प्रमानो | शत्र शबद को 


उच्चारण कर जाचर नाथ एवं शत्रु शब्द कह दो तथा तुपक के समस्त नामों 
को जान लो ॥ ६६५॥ दिनराजअरिरमणननि पद को पहले कहकर जाचर 
नाथ शत्रु शब्द का उच्चारण कीजिए और तुपक के समस्त नामों का विचार 
कर लीजिए ।| ६६६ || ॥ चौपाई।॥ दिनसअर्रिमणन पद पहले कहकर क्रमशः: 
जाचर नायक शत्रु शब्द कहकर तुपक के समस्त नामों को जान लो ॥ ६६७ ॥ 
तमअर्जिरिस्मणन पद पहले कहकर जाचर नायक पद रखो पुनः शत्रु शब्द: 
अन्त में जोड़ो और तुपक के सभी नामों को जान लो ॥ ६६८ ॥ चन्द्रयोनिनी: 
पद पहले कहकर जाचर नायक शत्रु शब्द का उच्चारण कीजिए तथा तुपक' 
के नाम जान लीजिए ॥ ९६६॥। शशिउपबखनी पद पहले कर जाचर पति 
शल्रु शब्द कहो और श्रीतुपक के सभी नामों को जान लो ।| ६७० ॥  निशिईशः 
भगिनी पद पहले कहकर जाचर पति शत्रु शब्द को लगाओ और तुपक के 
समस्त नामों को पहचान लो ॥ ६७१ ॥। शशिभगिती शब्द कहकर क्रमशः 
जाचर पति शत्रु शब्द कहो और तुपक के समस्त नामों को जान लो ॥ ६७२ ॥ 


कल 
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बहुर उचारहु ॥ नाम तुपषक के सकल बिचारहु ॥ ९७२॥ 
निसिसभगा शबदादि भणिज्जे। जाचर कहि पति शबद 
कहिज्ज । शत्र शबद कहु बहुर बखानहु। सभ ज्नी नाप. 
तुपक के जानहु ॥ &७३॥ रेनहाद कहि भगा बखानों। 
जाचर कहि पति शबद श्रमानों। शत्रु शबद को अंत 
भणिज्ज । नास तुपक के सकल पतिज्ज ॥ ६७४॥ 
॥ अड़िल्ल ॥ रंतरावनी कहि भग शबद बखानिएँ। ज़ाचर | 
कहि करि नाथ शबद को ठानिएं। शत्र शबद को ता के अंत 
भनीजिएऐ। हो सकल तुपक के नाम चहो तह दीजिऐ ॥६७५॥ 
रंतराज कहि भगा बखानन कीजिऐ। जाचर कहि करि 
नाथ शबद को दीजिऐ। शत्र शबद को ता के अंत उचारिऐ। 
हो सकल तुपक के नाम सबुद्ध मन धारिऐ।॥ ९६७६॥ 
॥ चौपई ॥ रंत राव कहि भगा बखानो । जाचर कहि पति 
शबद प्रमानो । शत्र शबद तिह अंत भणिज्जे । नाम तुपक 

जह॒चहो कहिज्ज ॥ ६७७॥  दिनुअर कहि भग शबद 

बखानो । जाचर कहि नाइक पद ठानो । शत्र शबद तिह 

अंत सु कहिए। नाम तृपक उचरहु जह चहिऐ ॥ €६७८॥ 
तसचर कहि भग शबद बखानो। जाचर कहि नाइक पद 

ठानो । शत्र्‌ शबद को बहुर भणिज्जे । नाम तुपक के सभ 


लहि लिज्ज ॥ €७६॥ रंण राव कहि भगणि कहीजे। 


निशिशभगा शब्द कहकर जाचर पति शत्रु शब्द कहो और श्रीतुपक के सभी 
नामों को जान लो॥ ६७३॥ रेनशठ कहकर भगा पद लगाओ। पुनः 
जाचर पति शत्रु शब्द कहो और तुपक के समस्त नामों को जान लो ॥६७४॥ 
॥ अड्ल ॥ रंनरावनी कहकर भग शब्द का उच्चारण कीजिए, पुनः जाचर 
नाथ शत्रु शब्द को कहिए और तुपक शब्द के सामों का मनचाहा प्रयोग 
कीजिए ॥ ६७५॥ रेनराज पद पहले कहकर भगा शब्द कहिए पुनः जाचर 
नाथ शत्रु शब्द को लगाइए और इस प्रकार तुपक के समस्त नामों को 
जानिए || ९७६॥ ॥ चौपाई ॥ रेत्तराव कहकर क्रमश: भगा जाचर पति शर्त 
शब्द कहिए और तुपक के नाम कह दीजिए ॥ ६७७ ॥ दिनुअर्भिग शब्द 
कहकर क्रमश: जाचर नायक शत्रु शब्द कहो और तुपक के नामों का उच्चारण 
करो ॥ ६७८ ॥ _तमचर कहकर भग शब्द कहो। पुनः क्रमश: जाचदर 
नायक शत्रु शब्द का उच्चारण करो और तुपक के सभी नामों को जान 
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जाचर'कहि: नाइक पद दीज । शत्रु शबद को बहुर उचारहु। 
सकल तुपक के नाम बिंचारहु ॥ &८० ॥ जउन करण कहि 
भगणि बखानों। जाचर कहि नाइक पद ठानो। शत्र 
शबद को बहुर भणीजे। नाम तुपक के सभ लहि 
लीज ।। &८१ ॥ किरण धरण कहि भगण कहीजे । सतचर 
कहि पति शबद धरीज । शत्र शबद कहु बहुर बखानहु३। 
नाम तुपक के सभः अनसमानहु ॥ &८२ ॥ :सयंक शबद कहि 
भगणि भणिज्जे। सतचर कहि पद नाथ धरिज्जे। शत्र 
शबद को बहुर उचरिएऐ। नाम तुपक (६०प्रं००७७८) के सकल 
सु धरिएे।॥ &८३७ खस्रिगबाहन कहि भगणि बखानो। 
सतचर कहि पति शबद प्रमानो। शत्र शबद तिह अंत 
उचारहु। सभ स्त्री नाम तुपषक चित धारहु ॥ &८४ ॥ 
हिरणराट कहि भगण उचारहु। :सतचर कहि नाइक पद 
डारहु । शत्र शबद को बहुर भणिज्ज। नाम तुपक के 
सकल लहिज्ज ॥९८५॥  स्रिगबाहणी भगा भणिज्ज । जाचर 
कहि पति शबद धरिज्ज। शल्रु शबद को बहुर बखानहु। 
सभ स्त्री नाम तुपक के जानहु ॥ ६८६ ॥ ख्रिगपतिणी कहि 
लो ॥।६७९ । रनराव कहकर भगिनी पद कहिए और क्रमशः उसमें जा चरी 
नायक शत्रु शब्द जोड़िए और इस प्रकार,तुपक के समस्त नामों का विचार 
कीजिए ॥ ६८० ।  :जोनकरण (चाँदनी करनेवाला चन्द्र) कहकर भगन 
पद कहो पुनः क्रमशः जाचर नायक शत्रु शब्द का उच्चारण करो और तुपक 
के नामों को जान लो ॥ ६८१।॥ किरणधरण पद कहकर भगिनी पद कहिए, 
पुनः सतचर पति शत्रु शब्द का उच्चारण कीजिए और तुपक्र के सभी नामों 
का अनुमान लगा लीजिए ॥ ६€८५२॥ मयंक शब्द कहकर भगिनी पद कहो, 
पुनः क्रमशः सतचर नाथ शत्रु शब्द का उच्चारण करो और तुपक के समस्त 
नामों को सुधार कर जान लो ॥ ६८५३ ॥ मृगवाहन्त पद कहकर भगिनी पद 
कहो, पुनः सतचर पति शत्रु शब्द का उच्चारण करो और तुपक के समस्त 
नामों को चित्त में धारण कर लो ॥ ६८४ ।। हिरणराट कहकर भगिनी पद 
का उच्चारण करो, पुनः सतचर नायक शत्रु शब्द कह डालो तथा इस प्रकार 
तुपक के समस्त नामों को जान लो ॥ 8८५ ॥ श्रृंगवाहनीभगा कहकर जाचर 
पति शत्रु शब्द को कहो ओर श्रीतुपक के सभी नामों को जान लो ॥ ९८६॥ 
मृगपतिती कहकर भगिनी पद कहिए, पुत्त: जाचर पति शत्रु शब्द का उच्चारण' 
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भगण भणिज्जे । जाचर कहि पति शबद धरिज्ज। शत 
शबद को बहुर बखानहु। सकल तुपक के ताप 
प्रमानहु ॥६८७॥ प्रजापति कहि भगण भणिज्ज। सतच्तर 
कहि पति शबद धरिज्जे। शत्र्‌ शबद कों बहुर बखानह। 


सकल तुपक के नाम्त प्रमानहु ॥ &८८ ॥ ॥ छंद ॥ ख्रिगनाथ 
भगणिणि भाखु । रिपनाथ चरपति राखु। रिप शबद बहुर 
बखान । सभ नाम तुपक प्रमान ॥६८९॥ ॥ चौपई ॥ नदों 


राठ सुत भगण भणिज्ज । जाचर कहि पति शबद धरिज्ज। 
शत्र्‌ शबद तिह अंत बखानहु। सभ स्त्री नाप्त तृपक 


अनमानहु ।९६०॥ सामूद्रज कहि भगणि भणिज्जे । जाचर 
कहि पति शबद धरिज्जे। शलत्र्‌ शबद तिह अंत उचारो। 
नाम तुपक के सभ जिअ धारो ॥६९६१॥॥ नदी राद सुत भगणि 


उचारो । जाचर कहि पति पद दे डारो। शल्ु शबद कहु 
बहुर बखानहु। सकल तुपक के नाम अनमानहु ॥ &६२॥ 


समुद्रजः भगणन आदि भणिज्जे। जाचर कहि पति शबद 


अल अली अील की. 


धरिज्ज । शत्र्‌ शबद तिह अंत बखानहु। सभ स्त्री नाम 


तुपक के जानहु ॥| ६६३ ॥ जख्रिगजा भगणिन आदि उचारो। 
जाचर कहि पत पद द॑ डारो। रिप पद ता के अंत बखानहु। 
सकल तुपक के नाम अनमानहु ॥ ६&९४॥ नदिसज भगणि 
कोजिए और तुपक के समस्त नामों को जान लीजिए ॥ ६८७ ॥ प्रजापति 
कहकर भगिनी कहिए पुनः सतचर पति शत्रु शब्द का बखान कीजिए 


ओर तुपक के सभी नामों को जान लीजिए || &८८॥ ॥ छन्‍्द ॥ भृगनाथ 
भगिनिनी कहकर रिपु नाथ चर पति एवं रिपु शब्द का उच्चारण करो और 
इस प्रकार तुपक के समस्त नामों को जान लो ॥ ६८६ ॥ ॥ चौपाई ॥ नदी- 


राटसुतभगिनी कहकर क्रमश: जाचर पति शत्रु शब्द कहो और श्रीतुपक के 


नामों को जान लो ॥ ६६०॥ सामुद्रज कहकर भगिनी शब्द कहो पुनः 
क्रमशः जाचर पति शत्रु शब्द का उच्चारण करो और इस प्रकार तुपक के 


सभी नामों को चित्त में जान लो ॥ ६६९१॥ नदीराटसुतभगिनी पदों का 


उच्चारण करो । जाचर पति शत्रु शब्द पुत: कहो और तुपक के समस्त 
नामों का अनुमान लगा लो॥ ६€९२॥ समुद्रजभगनिन पद कहकर क्रमशः 
जाचर पति शत्रु शब्द कहो और तुपक के सभी नामों को जान लो ॥ ६६३ ॥ 


मृग़जाभगिनिन पद पहले कहकर क्रमशः जाचर पति रिपु पद कहो और . 
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आदि पद दीजे । जाचर कहि पति शबद धरोज । शत्र शबद 
को बहुर बखानहु । सभ स्त्री नाम तुपक के जानहु ॥ &९५ ॥ 
न॒दि नाइक कहि भगणिनि भाखों। सतचर कहि नाइक पद 
राखो । शत्र शबद तिह अंत बखानो। सभ स्त्री नाम तुपक 
के जानो ॥ ६६६ ॥ सरतिस (म०ग्रं००७७६) भगणिनि आदि 
भणिज्जे। सतचर कहि पति शबद धरिज्ज । शत्र शब॒द 
तिहि अंत बखानहु । सभ स्त्री नाम तृपक के जानहु ॥ ६९६७ ॥ 
सरत इंद्र भगणनी भणिज्जे । सतचर कहि पति शबद धरिज्ज । 
शतल्र शबद को बहुर बखानहु। सभ स्त्री नाम तुपक 
पहिचानहु ॥ ६६८ ॥ 0७ अड़्िल्ल ॥ निससिणि कहि भगनित 
पद आदि बखानिएं। जाचर कहि नाइक पद बहुर प्रमानिएं । 
शत्र शबद कहु ता के अंत भनीजिए। हो सकल तुपक के 
नाम सु कबि लखि लीजिऐ ॥ &६६ ॥ _ तमचर भगणनि मुख 
ते आदि बखानिएं। जाचर कहिके पति पद बहुर प्रमानिएं। 
शत्र शबद को ता के अंत उचारिए। हो सकल तुपक के नाम 
सबुद्ध बिचारिएे ॥| १००० ॥ तमहर भगणनि आदि बखानत 
कीजिए । सतचर कहिके पति पद अंत भणोीजिऐ।. शबत्र 
शबद कहु ता के अंत सबुद्ध कहु । हो सकल तुपक के नाम 
अनेक प्रबीन लहु ॥१००१॥॥ तम अरि भगणाणिन पद प्रिथस 
तुपक के सभी नामों को जान लो॥ ६६४॥  नदीशजभगिनी पद पहले 
कहकर जाचर पति शत्रु शब्द का उच्चारण करो और तुपक के सभी नामों 
को जान लो।॥ ९९५।॥ नदीनायक कहकर भगिनिन पद कहो। पुनः 
क्रम से सतचर नायक शल्रु शब्द का वर्णन करो ओर इस श्रकार तुपक के 
समस्त नामों को जान लो ॥ ६६६॥ सरितईशभगिनिन पद पहले कहकर 
सतचर पति श्र शब्द लगाओ ओर श्रीतुपक के सभी नामों को जान 
लो (9 संरित इन्द्र मगिनितो पद कहता सतचर पति 
शत्र शब्द जोड़ो और तुपक के सभी नामों को पहचान लो ॥ €€८॥ 
॥ अड़िल ॥। निशिशनी कहकर भगनिन पद कहो पुनः जाचर नायक शत्रु शब्द 
लगाओ और तुपक के समस्त नामों को जान लो ॥ ६६६ ॥ तमचरभगिनिन 
कहकर क्रमशः जाचर पति शत्रु शब्द का उच्चारण करो और तुपक के समस्त 
तामों को विचार लो ॥| १००० ॥ तमहरभगतिन पद कहकर सतचरु पति 
शब्द का उच्चारण करो, पुनः शत्रु को कहकर तुप्क के समस्त नामों को जान 
लो ॥| १००१॥ तमअरिभगणाणिन पद पहले कहो पुत्र: सतचर पति शत 
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कहीजिएऐ । सतचर कहि पति शबद अंत तिहु दीजिऐ। 
शत्र शबद को ता के अंत बखानिएं। हो सकल तुपक के नाम 
सबुद्ध प्रमानिएँ ॥ १००२॥ ॥। चौपई ॥ तिमररि भगणनि 
आदि भणिज्ज । सतचर कहि पति शबद धरिज्जे। शत्र 
शबद तिह अंत बखानो। सकल तुपक के नाम 
पछानो ॥१००३॥ तिमर नास कर भगणनि भाखों । सतचर 
कहि नाइक पद राखों। शंत्र शबद को बहुर बखानहु। 
सकल तुपक के नाम प्रमानहु ॥१००४॥ तिसर रदन भगणनी 
बखानो । सतचर कहि नाइक पद ठानो । शत्र शबद कहु 
बहुर भणीजे । नाम तुपक के सभ लहि लीजें॥ १००५॥ 
तिमर उचरहा भगण बखानहु। संतचर कहि पति शबद 
प्रसानहु । शत्रु शबद तिह अंत भणीजे । नाम्न तुपक के सभ 
लहि लीजे ॥| १००६॥ तिमर निकंदन आदि उचरिऐ। 
भगणिन सतचर पुनि पद धरिएे। शत्र शबद तिह अंत 
बखानहु ॥ सकल तुपक के नाम प्रमानहु ॥ १००७ ॥ तिमर 
मंद भगणिनी भणिज्जे। सतचर कहि पति शबद धरिज्ज। 
शत्र शबद तिह अंत बखानहु । सकल तुपक के नाम्त (प्र०प्रं०७८०) 


अनमानहु ॥ १००८ ॥  तिमरयांत कहि. भगणनि भाखों। 
सतचर कहि नाइक पद राखों। शत्रु शबद तिह अंत 
बखानहु ५. नाम तुपक के सकल प्रम्मानहु ॥ १००९६ ॥ 


शब्द लगाओ और तुपक के समस्त नामों को जान लो॥ १००२॥ 
॥ चौपाई ॥ तिमिरस्भिगणनि पद पहले कहकर सतचर पति शत्रु शब्द 
लगाओ ओर तुपक के समस्त नामों को जान लो ॥ १००३ ॥ तिमिरनाशकर 
भग़णनि कहकर सतचर नायक शत्रु शब्द कहो और तुपक के समस्त नामों 
को जान लो | १००४।॥ तिमिररदत्भगणनि पद कहकर सतचरु नायक 
शत्रु शब्द कहो और तुपक के नाम जान लो॥ १००५॥ तिमिर कहकर 
हा भगणी पद कहो और सतचर पति शत्रु शब्द लगाओ और इस प्रकार 
तुपक के. सभी नामों को जान लो ॥ १००६।॥ तिमिरनिकन्दन पद कहकर - 
भगणिन सतचर पद जोड़कर शत्रु शब्द कहो और तुपक के नामों को . जात 
लो ॥ १००७।॥  तिमिश्मन्दभगणिनि कह सतचर पति शत्रु शब्द लगाओ 
और तुपक के सभी नामों को जान लो ॥ १००८ ॥ तिमिरयान्त पद कहकर 
भगणित कहो एवं सतचर नायक शत्रु शब्द अन्त में लगाओ और इस प्रकार: 
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॥ अड़िलल ॥ तिमर नास कहि भगणिन आदि बखानिएं। 
सतचर कहि कर नाथ शबद कहु ठानिएँ । रिप पद को ता के 
पुन अंत उचारिएं। हो सकल तुपक के नाम सबुद्ध 
बिचारिएं ॥१०१०॥ _ उडगराज कहि भगणिन आदि बखानिएं। 
सतचर कहिक नाथ शबद कहु ठानिएं। शत्र शबद कहु 
ता के अंत उचारिए। हो सकल तुपक के नाम सु मंत्र 
बिचारिऐ ॥ १०११५ ॥ चचौपई ॥ उडगिस कहि भगणिनों 
भणिज्जे । सतचर कहि. नाइक पद दिज्जे। अरि पद 
ता के अंत बखानहु । नाम तुपक के सभ जिअ जानहु ॥१०१२॥ 
उडग नाथ कहि भगणि उचारो । सतचर कहि पति पद कहु 
डारो। रिप पद ता के अंत बखानहु+। सभ स्त्री त्राम तुपक 
जिअ जानहु ॥| १०१३ ॥ उडग त्रिपति कहि भगणि भणीज । 
सतचर कहि नाइक पद दीज । अर पद ता के अंत बखानहु । 
सभ स्री नाम तुपक के जानहु !! १०१४ ॥ _ उडग त्रिपति 
कहि भगणि भणिज्जे। सतचर कहि नाइक पद दिज्ज । 
शत्रु शबद तिह अंत बखानो। सभ स्लरी नाम तुपक के 
जानो ॥ १०१५७ ॥ अडिल्‍ल ॥ उडग एस भगणिन शबदादि 
बखानिएे। सतचर कहि कर नाथ शबद को ठानिऐे। शत्र 
शबद को ता के अंत उचारिएे। हो सकल तुपक के नाप्त 
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तुपक के समस्त नामों को जान लो ॥ १००६॥ ॥ अड़िल ॥ तिमिरताश- 
भगणिन पद कहकर क्रमशः सतचर नाथ रिपु पद का उच्चारण करो और 
तुपक के समस्त नामों को जान लो ॥ १०१० ॥ उड़गराज पद कहकर भगणिन 
पद पहले कहो पुन: सतचर नाथ शत्रु शब्द का उच्चारण करो और इस प्रकार 
तुपक के समस्त नामों को जान लो ॥ १०११॥  ॥ चौपाई॥ उड़गेश 
भगणिनी पद कहकर क्रमशः: सतचर नायक अरि पद लगाओ और तुपक के 
सभी नामों को चित्त में जान लो ॥ १०१२॥ उड़गनाथ कहकर भगितनी पद 
का उच्चारण करो पुनः क्रमशः सतचश पति रिपु पद को लगाओ और तुपक 
के सभी नामों को जात लो ॥ १०१३ ॥ उड़गनुपति पद कहकर भगिती पद 
कहो पुनः क्रमश: सतचर नायक शत्रु शठ्द कहो और तुपक के सभी नामों को 
जान लो ॥ १०१४॥ उड़गनृपति शब्द कहकर भगणी पद कहो । पुन्त: सतचर 
नायक शत्रु कहो और तुपक के नाम जानो ॥ १०१५॥ ॥ अड़िल ॥ उड़गईश 
भगणित शब्द कहकर सतचर नाथ शत्रु पद का उच्चारग करो और तुपक 


हु 
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सबुद्ध जिअ धारिएऐ ॥१०१६॥ उडपति भगणिन आदि उचारन 
कीजिए । सतचर कहि कर नाथ शबद को दोजिऐ। शत्र 
शबद कहु ता के अंत बखानिए। हो सकल तुपक के नाम 
प्रबोन प्रसानिएे ॥ १०१७॥ 0 चोपई।॥। उडग शूपणी भृष | 
बखानो । सतचर कहि नाइक पद ठानों। शत्र शबद कहु । 
बहुर भणिज्जं । नाम तुपक के सभ लहि लिज्ज ॥ १०१८७ 
तारापति कहि भगणिन भाखों। सतचर कहि नाइक पद 
राखो । शत्रु शबद कहु बहुर उचारहु ॥ सभ ल्ली नाम तुपक 
जिअ धारहु ॥ १०१६ ॥ तारेशर कहि भगणि उचारो। | 
सतचर (ए०प्रं००५१) कहि नाइक पद डारो । शत्र्‌ शबद तिह 
अंत बखानहु। सभ स्री नाम तुपक के जानहु ॥ १०२०॥ 
तारालयइस भगणि बखानो । सतचर कहि पति शबद प्रमानो। 
ता के अंत शत्रु पद कहिएऐ। सभ स्री नाम तुपक के 
लहिऐ ॥१०२१॥ ॥ अड़िल्ल ॥ ताराग्रिहणिस भगणी आदि 
बखानिए। सतचर कहि कर नाथ शबद को ठानिऐ। श्र 
शबद कहु ता के अंतहि दीजिएऐे। हो सकल तुपक के नाम 
सबुद्ध लहि लीजिएऐ ॥ १०२२॥ _ उडगनि केतिस भगनो 
आदि भणीजिएऐ । सतचर कहि करि नाथ बहुर पद दीजिऐ। 
शत्र शबद को ता के अंत उचारिए। हो सकल तुपक के नाम 
_ सबुद्ध बिचारिएं ॥ १०२३ ॥ उडग नाथ भगणनी प्रिथम पद 
के समस्त नामों को जान लो | १०१६॥  उड़पतिभगणिन पद पहले कहकर 
क्रमश: सतचर नाथ शत्रु शब्द लगाओ और तुपक के समस्त नामों को जान 
लो ॥ १०१७॥ ॥ चौपाई॥ उड़गभूपनीभूप पद कहकर क्रमशः सतचर 
नायक शत्रु शब्द लगाओ और तुपक के नामों को जान लो ॥ १०१८ 
तारापतिभगणित पद कहकर सतचर नायक शत्रु शब्द कहो तथा तुपक के 
पामों को जान लो ॥| १०१९॥ तारेश्वर कहकर भगिणी पद का उच्चारण 
करों पुनः क्रमशः सतचर नायक शत्रु शब्द लगाओ और श्रीतुपक के नामों को 
जान लो ॥| १०२० ॥ तारालयईशभगिनी कह क्रमश: सतचर पति शत्रु शब्ढ 
कहो और तुपक के सभी नामों को जान लो ॥ १०२१॥ ॥ अड़िल ॥ तारो- 
_ग्रहणीशभगिनी पद कहकर सतचर नाथ शत्रु शब्द लगाओ और तुपक 
समस्त नामों को बुद्धिपूवेक जान लो ॥ १०२२ ॥ उड़गनकेतीशभगिनी प५ 
पहले कहिए पुन: सतचर नाथ शत्रु शब्द का उच्चारण कीजिए और तुपक 
समस्त नामों को जान लीजिए ॥ १०२३॥ उड़गनाथभगिनिन पद पहले 


| 
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भाखिएे। सतचर कहि करि नाथ बहुर पद राखिएऐ। शत्र 
शबद को ता के अंत बखानिएे। हो सकल तुपक के नाम 
सबुद्ध पहिचानिएे ॥ १०२४॥ उडगएसर भगणनि शबदादि 
उचारिए। सतचर कहि करि नाथ शबद दे डारिएऐ। शत्रु 
दबद कहु॒ ता के अंत भणीजिए। हो सकल तुपक के नाम 
सुकबि लहि लीजिऐ ॥१०२५॥ _उडगएसर भगणिन शबदादि 
भणीजिएऐ । सतचर कहि कर नाथ शबद को दीजिऐ। शत्रु 
शबद कहु॒ता के अंत उचारिए। हो सकल तुपक के नाम 
सबुद्ध जिअ धारिएऐ ॥ १०२६॥ ४ चौपई ॥। उडगाल्रे भगणिनी 
बखानो । सतचर कहि नाइक पद ठानो । गात्र शबद कहि 
अंत उचरिएऐ। सभ स्त्री नाम तुपक जिअ धरिऐ ॥ १०२७ ७ 
रिखजभगणनी आदि भणिज्ज। सतचर कहि पति शबद 
धरिज्ज । शत्र्‌ शबद तिह अंत बखानहु॥ सभ स्नीनाम 
तुपक के जानहु ॥ १०२८ ॥ सनिज भगणनी आदि भणिज्ज । 
सतचर कहि पति शबद धरिज्ज। शत्रु शबद तिह अंत 
उचारहु । नाम तुपक के छिंदे बिचारहु ॥ १०२६ ॥ ब्रित 
उत्तमज भगणनी भाखों। सतचर कहि नाइक पद राखों। 
श्र शबद तिह अंत सु कहिए। सकल तुपक के नाम न 
लहिऐ ॥१०३०॥ तपिस उचरि भगणनी भणिज्जे । सतचर 


ऋहकर सतचर नाथ शत्रु शब्द को लगाओ और तुपक के नामों को बुद्धि- 
पूर्वक पहचान लो ॥ १०२४ ॥॥ उड़गेश्वर भगिणिन शब्द का उच्चारण कर 
सतचर नाथ शत्रु शब्द अन्त में लगाओ ओर तुपक के समस्त नामों को जान 
लो ॥ १०२५॥ उड़गेश्वर भगिणिन पद पहले कहकर सतचर नाथ शत्रु पद 
का उच्चारण करो और तुपक के समस्त नामों को जान लो ॥ १०२६॥ 
॥ चौपाई ॥ उड़गाश्रयभगिनिन पद कहकर सतचर नायक शत्रु शब्द का 
उच्चारण करो और श्रीतुपक के सभी नामों को जान लो ॥ १०२७॥ ऋषज- 
भगिनी पद पहले कहकर सतचर पति शत्रु शब्द का उच्चारण करो और 
तुपक के नामों को हृदय में विचार लो ॥ १०२८।॥ _ पहले मतिजभगिनी 
कहकर सतचर और पति शब्द का उच्चारग कीजिए । फिर शत्रु शब्द 
कहकर तुपक का नाम हृदय में विचार लीजिए ॥ १०२९॥ वृत्तिउत्तमजभगिनी 
कहकर सतचर नायक शत्रु शब्द कहो और तुपक के समस्त नामों को जान 


च्छ 


लो ।। १०३० ॥ तपीशभगिनी पद पहले कहकर सतचर शत्रु पद कहो और 


पु 
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कहि पुन शबद धरिज्ज। ता के अंत शत्र पद ठानहु 0] 
सभ स्त्री नाम तुपक के जानहु ॥ १०३१ ॥ कस्सिपसुत का क्‍ 
भगणति भाखिय। सतचर कहि नाइक पद राखिय। शा 
शबद तिह अंत उचरिऐे। नाम तुपक के सक्न 

धरिऐ ॥ १०३२॥ जवन करण भगणिनो: बखानहु । सतचर 
कहि पति शबद प्रभानहु। ता के अंत शत्र्‌ पद दीजे । नाम 
तुपक के सभ लहि लीज ॥ १०३३ ॥  क्विशनन आदि बखानन 
कीजे । सतचर कहि पति शबद धरीजे। रिप पद ताक 
अंत बखानहु। नाम तुपक के सभ अनसानहु॥ १०३४॥ 
सिआम सूरतनिन आदि भणिज्जे। सतचर कहि पति शबर 
धरिज्ज। शत्र्‌ सबद तिह अंत बखानहु। सभ स्री नाम 
तुपक अनमानहु ॥| १०३५ ॥ प्रिथम तपतनी शबद उचरिऐ।. 
सतचर कहि नाइक पद धरिएऐे। शत्रु शबद तिह अंत बखानहु। 
सभ स्री नाम तुपक के जानहु ॥ १०३६१ सुरज पूुत्रा 
आदि भणिज्ज। सतचर कहि नाइक पद दिज्जें। शत्र 
शबद तिह अंत उचारहु। सभ स्त्री नाप्त तुपक जिम 
धारहु ॥ १०२७॥ सूरज आतम्जा आदि भणीजे। सतचर 
कहि पति शबद धरीज । शत्र शबद तिह अंत उचारो । नाम 
तुपक के सकल बिचारो॥ १०३८॥ आदि साननी शबद 


श्रीतुपक के नामों को जान लो॥ १०३१॥ कश्यपसुतभगिनी कहकर सत- 
चर नायक शत्रु शब्द अन्त में कहो और ६तुपक के समस्त नामों को चित्त में 
जान लो।॥ १०३२॥ जौनकरण (चाँदनी करनेवाला- चन्द्रमा) भगिती 
पद कह सतचर पति शत्रु शब्द लगाओ और तुपक के सभी नामों को जात 
लो || १०३३ ॥- क्ृष्णन पद पहले कहकर क्रमश: सतचर पति रिपु कहो 
ओर तुपक के सभी तामों को जान लो ॥ १०३४॥ श्याममूतेनिन पद पहले 
कहकर सतचर पति शत्रु शब्द लगाओ और तुपक के सभी नामों को जान 
लो | १०२५।॥। तपतनी पद पहले कहकर सतचर नायक शत्रु शब्द लगाओं 
और श्रीतुपक के नामों को जान लो ॥ १०३६॥ सूर्यपुत्री पद पहले कहकर 
सतचर नायक शत्रु शब्द का उच्चारण करो और तुपक के सभी नामों को 
जान लो ॥ १०३७ ॥ सूर्यआत्मजा पद पहले कहकर सतचर पति शत्रु शब्द 
का उच्चारण करो और तुपक के समस्त नामों को विचार लो ॥ १०३८॥ 
माननी शब्द का उच्चारण कर सतचर पति एवं अरि शब्द को कहो और 


भ्री दसस गुरूग्रन्य साहिब १४३ 


उचारो । ि सतचर कहि पति पद दे डारो । अरि पद ता के 
अंत उचरिऐ। नाम तुपक के सकल बिचरिऐ ॥ १०३६ ॥ 
अभिमाननी पदादि भणिज्जे । सतचर कहि पति शबद 
धरिज्ज । अर पद ता के अंत बखानहु । सभ स्त्री नाम तपक 
के मानहु ॥१०४०॥ प्रिथम समयणी शबद उचारो । सतचर 
कहि नाइक पद डारो। -शत्र शबद को बहुर कहिज्ज । 
नाम तुपक के सभ लहि लिज्जे ॥ १०४१॥ गरबणि आदि 
उचारत कौज। सतचर कहि नाइक पद दौजे। अरि पद 
ता के अंत उचारहु । नाम तुपक के सकल बिचारहु ॥ १०४२७ 
॥ अड़िल्ल ॥ द्रपत्न सुख ते सबद सु आदि उचारिएे। सतचर 
कहि कर नाथ शबद दे डारिए। शत्र शबद कहु ता के अंत 
बखानिएऐे। हो सकल तुपक के नाम सबुद्ध पहिचानिऐे ॥ १०४३॥ 
॥ चोपई ॥ अहंकारनी आदि उचारो। (प०ग्रं००८३) सतचर 
कहि पति पद कहु डारो। शत्रु शबद को बहुर भणिज्जे । 
नाम तुपक के सभ लहि लिज्जे ॥ १०४४ ॥ पीअणीण आदि 
उचारण कीज । सतचर कहि पति शबद भणीज । रिप पद 
ता के अंत बखाणहु ॥ सभ ज्री नाम तुपक के जाणहु ॥|१०४५॥ 
॥ दोहरा ॥। पिखणी आदि बखानक रिप पद अंत उचार। 
सभ स्त्री नाम तुफंग के, लीजहु सु कबि सुधार.।॥॥ १०४६ ॥ 
मेधणि आदि उचारक रिप पद कहिएऐ अंत। सभ स्त्री नाम 
तुपक के सभी नामों को जान लो ॥ १०३६ ॥ अभिमानिनी पद पहले कहकर 
सतचर अरि पद कहो और श्रीतुपक के सभी नामों को [जान लो ॥ १०४० ॥ 
समयणी (अहंकारयुकत) पद पहले कहकर सतचर नायक शत्रु शब्द को कहो 
और तुपक के सभी नामों कों जान लो ॥ १०४१॥ गविणी पद 808 कहकर 
सतचर नायक अरि पद लगाओ और तुपक के समस्त नामों को विचार 
लो ॥ १०४२॥ ॥ अड़िल ॥ दर्पनती पद कहकर सतचश नाथ एवं अन्त में 
शत्र शब्द का वर्णन करो और तुपक के समस्त नामों को पहचान लो ॥१०४३॥ 
॥ चौपाई ॥ अहंकारिणी पद पहले कहकर सतचर पति शत्रु शब्द कहो 
और तुपक के सभी नामों को जान लो ॥ १०४४ ॥ पीअनिन पद पहले कहकर 
पति रिपु पद का उच्चारण करो और श्रीतुपक के नामों हे जान लो ॥१०४५॥ 
॥ दोहा ॥ धिखणी पद पहले कहकर रिपु पद अस्त में लगाओ और तुपक 
के सभी तामों को सुधार कर जान लो ॥ १०४६॥ मेधनी पद पहले कहकर 
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तुफंग के निकसत चले अनंत ।| १०४७ ॥ सेमुखनी शबदादि 
कहि अरि पद अंत बखान। सकल तुपक के नाम ए लहि 
लीजो बुधिवान ॥ १०४८ ॥ आदि व शबद कहि रिप 
पद बहुर उचार। नाम तुपके के होत हैं लोजहु सु कबि 
सुधार ॥ १०४९ ॥। बुधनी आदि बखानक अत शबद अहझ देहु । 
नाम तृपक के होत हैं चीन चतुर चित लेहु ॥ १०५० ४ 
॥ चौपई ॥ भानो आदि बखानन कीजे । रिप पद ता के अंत 
भणीजे । सभ स्री नाम तृपक के जानहु। या में भेद कछू 


नही मानहु ॥ १०५१॥ ॥ दोहरा ॥ आदि अभानी शबद 
कहि रिप पद अंत बखान। नाम सकल श्री तृपक के लीजहु 
सु कबि पछान ॥१०५२॥ ॥ अड़िलल॥ आदि सोभनों शबद 


उचारन कीजिऐ। शत्र शबद को ता के अंत भणीजिऐ। 
सकल तपक के नाम चतुर जिअ जानिएऐे। हो या के भीतर 
सेद नेक नही मानिए ॥। १०५३ ॥ प्रभाधरनि मुख ते शबदादि 
बखानिएं। शत्रु शबद को ता के अंत प्रमानएं । ता ते 
उतर तुपक को नांम भनीजिएं। हो या के भोतर 
भेद जान नही लीजिए ॥ १०५४ ७ सुखम्ति -पद को सुख ते 
आदि उचारिए। शत्र शबद को ता के अंतहि डारिऐ। 
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अन्त में रिपु पद कहने से तुपक के समस्त नाम बनते चले जाते हैं ।। १०४७ ॥ 
सेमुखनी शब्द कहकर अन्त में अरि पद लगाओ और हे बुद्धिमान ! तुपक के 
समस्त नामों को जान लो ॥ १०४८॥ मनीखन पद पहले कहकर रिपु पद 
का उच्चारण करो और तुपक के नामों को सुधार कर जान लो ॥ १०४६ ॥ 
बुधनी पद पहले कहकर अन्त में अरि शब्द लगाओ और हे चतुर गण ! तुपक 
के नामों को पहचान लो ॥ १०५० ।॥| ॥ चौपाई॥ भानी पद पहले कर 
श्पु पद अन्त में लगाओ और बिना किसो भेद के तुपक के समस्त नामों 
को जान लो ॥ १०५१॥ ॥ दोहा ॥ अभानी शब्द पहले कहकर अन्त 
में :रिपु पद लगाओ और श्रीतुपक्र के नामों को- पहचान लो॥ १०५२ ॥ 
॥ अड़िल ॥ शोभनी पद कहकर शत्रु शब्द को अन्त में लगाओ और बिना 
तनिक विभेद के तुपक के नामों को जान लो ॥ १०५३॥ प्रभाधरनी पद 
मुख से कहकर शत्रु शब्द को अन्त में लगाओ और बिना किसी भेदभाव के 
तुंपक के नामों को कह जाइए ॥ १०५४॥ सुखमनी पद कहो, पश्चात्‌ शर््रु 
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नेक नहीं कीजिऐ ॥ १०५५७ ॥ चौपई ॥ धरमन पद को 
आदि बखानहु। ता के अंत शत्र पद ठानहु। सरब तुपक 
के नाम लहीज। या मै भेद नेक नही कीजे ॥ १०५६ ॥ 
आदि क्रांतनी शबद उचारो। ता के अंत शत्र पद डारो। 
सभ स्त्री त्ताम तृपषक के जानहु। या के बिखे भेद नहीं 
मानहु (प०प्रं०७८०४) ॥ १०५७॥ छबिनी आदि उचारन कीज॑। 
रिप पद अंत तबन के दोजे। नाम तुपक के सकल पछानहु । 
या के बिखे भेद नही मानहु ॥| १०५८ ॥ प्रिथम बाजनों शबद 
बखानहु । अरि पद अंत तबन के ठानहु। सभ स्त्री नाम 
तुपक के लहिएऐ। चित मै रुचे तिसी ठाँ कहिऐ ॥ १०५९ ॥ 
॥ अड़िल्ल ॥ आदि बाहनी शबद बखानन कीजिएऐ। ताके 
पाछे शत्रु शबद कहु दीजिएे। सकल तुपक के नाम चतुर 
जिअ जानिए। हो चहिऐे. जबने ठवन सु तहाँ 
बखानिऐ ॥१०६०॥ आदि तुरंगनी मुख ते शबद बखातिऐ। 
अरि पद ता के अंत सु बहुर प्रमानिएि। सकल तुपक के नाम 
सुघर लहि लीजिएऐ। हो या के भीतर भेद नंक नही 
कीजिऐ ॥ १०६१ ॥ हयनी शबदहि मुख ते आदि उचारिऐ। 
ता के अंत अंतकर पद को डारिए। सकल तुपक के नाम 
सुघधर जिअ जानियो। हो दियो जहाँ तुम चहु सु तही 


शब्द को जोड़ो और बिना किसी भेद के तुपक के समस्त नामों को जान 
लो || १०५५।॥ ॥ चौपाई ॥ धर्मन पद पहले ।कहकर अन्त में शत्रु पद जोड़ो 
और तनिक भी भेद के बिना तुपक के समस्त नामों को जान लो ॥ १०५६॥ 
.क्रान्तिनी शब्द पहले कहो और उसके अन्त में शत्रु पद लगाओ ओर 
बिना किसी भेदभाव के तुपक के नामों को जान लो॥ १०५७॥ छविनी 
पद पहले कहकर अस्त में रिपु पद लगाओ और बिता किसी भेद के 
तुपक के समस्त नामों को पहचान लो ॥ १०५८॥ बाझिनी पद पहले कहकर 
अन्त में अरि पद लगाओ और तुपक के नाम लेकर उसका मनचाहा प्रयोग 
कीजिए ॥ १०५६ ॥ ॥ अड़िल ॥ वाहिनी पद पहले कहकर अन्त में शत्रु पद 
लगाओ और तुपक के समस्त नामों को जानते हुए उत्तका मनचाहा प्रयोग 
कीजिए || १०६० ।। तुरंगनी पद पहले कहकर अरि पद अन्त में लगाओ ओर 
बित्ता किसी भेद के तुपक के समस्त नामों को जात लो॥ १०६१॥ हयती 
शब्द मुख से कहकर पश्चात्‌ अन्तकर पद को लगाओ और तुपक का नाम 
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बखानियो ॥१०६२॥ ॥ चौपई ॥ सेई धवनी शबदादि उचारो। 
अरि पद अंत तवन के डारो । सकल तुपक के नाम पछानहु । 
या मै भेद तेक नही मानहु ॥| १०६३ ॥ आदि अरिबती शबद 
बखानहु । अरि पद अंत तबन के ठानहु। सकल तुपक के 
नाम पछानहु॥ या में भेद नेक नहीं जानहु ॥ १०६४॥ 
आदि तुरंगनी शबद बखानहु। अरि पद ता के अंत प्रमानहु । 
सभ स्री नाम तुपक के लइऐ। जह ॒ चित _ रुचे तहीं ते 
कहिऐ ॥| १०६५ ॥ आदि घोरनी शबद भनोज । अरि पद 
अंत तबन के दीज । सभ तुपक के नाम बिचारों। जह 
चाहो तिन तिहीं उचारो ॥ १०६६ ॥ आदि हसतिनी शबद 
उचारो । रिप पद अंत तबन के डारो। से तुपक को 
नाम लहिज्जे। जह चाहो ते तही भणिज्ज ॥ १०६७ ॥ 
॥ अड़िल्ल ॥ आदि दंतनी शबद उचारन कीजिऐ। शत्र 
शबदु को अंत तवन के दीजिएऐ। सकल तुपक के नाम सबुद्ध 
पछानिएऐ। हो या के भीतर भेद नेक नही मानिएऐे ॥ १०६८ ॥। 
॥ चौपई ॥ आदि दुरदनी शबद बखानहु। ता के अंत शत्रु 
पद ठानहु । नाम तुपक के सकल लहिज्जें। या के बिखे 
भेद नही किज्ज ॥१०६९॥ (पृ०प्रं००८५) दयपनी आदि उचारन 
कीज । अरि पद अंत तबन के दीजे। सभ स्री नाम तृपक 
जानते हुए उसका मनचाहा प्रयोग कीजिए॥ १०६२ || । चौपाई॥ सेन्छवनी 
पद पहले कहकर अन्त में अरि पद जोड़ो और बिना किसी भेद के तुपक के 
समस्त नामों को पहचान लो ॥ १०६३।| अरबनी पद कहकर अरि पद 


अन्त में लगाओ और तुपक के समस्त नामों को बिना किसी क्षेद के जान 


लो || १०६४॥ तुरंगनी शब्द पहले कहकर अरि पद लगाओ और तुपक के 
ताम मतचाहा प्रयोग करो ॥ १०६५॥ घोरनी शब्द कहकर अछि पद जोड़ो 
और तुपक नाम का मनचाहा प्रयोग करो।॥ १०६६॥ हस्तिनी . शब्द 
का उच्चारण कर रिपु पद अन्त में लगाओ और तुपक के सभी नामों को 
2 कहने के लिए रा लो ॥ १०६७ ॥ ॥ अड़िल ॥ दन्तिनी 

ढ् _ कश शज्न शब्द को अन्त में लगाओ और बिना किसी भेद 
के तुपक के सभी नामों को पहचान लो ॥ १०६८।॥ ॥ चौपाई || दुर्देती 
के पहले कह अन्त में शत्रु पद लगाओ ओर बिता किसी ,भेद के तुपक के 
मों को कह डालो ॥ १०६९ || दयपनी पद उच्चारण कर अन्त में अरि 
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के लहिएऐ। जह चाहो तह ही ते कहिऐ ॥ १०७० ॥ आदि 
पदसनी शबद बखानहु । अरि पद अंत तबन के ठानहु। नाम 
तुपक के सकल लहीज । या मै भेद न कबह॒कीजे ॥१०७१॥ 
॥ अड़िलल ॥ प्रिथम बारणी सुख ते शबद बखानिऐे। शत्र 
शबद को अंत तबन के ठानिएे। सकल तुपक के नाम सु कब 
लहि लीजिऐ । हो या के भीतर भेद नेक नही कीजिऐ ॥१०७२॥ 
॥ चौपई ॥ आदि बियालणी शबद बखानहु । अरि पद अंत 
तवन के ठानहु+। सभ स्त्री नाम तुषक के जानहु। या में 
स्लेंद नक नहीं मानहु॥ १०७३॥ इंभणी आदि उचारन 
कीजे । अरि पद अंत तबन के दीजे । सभ स्त्री नाम तुपक 
के होवे। जाकों सकल सु कबि कुल जोवे ॥ १०७४ 0 
प्रियम कुंभपी शबद बखानहु । अरि पद अंत तबन के जानहु । 
सकल तुपक के नाम लहीजं। नितप्रति मुख ते पाठ 
करीज ॥ १०७५ ॥ 0७ अड़िलल ॥ कुंजरणी शबदादि उचारन 
कीजिए। अरि पद ता के अंत बहुर कहि दीजिएऐ। सकल 
तुृपक के नाम सबुद्ध जिअ जानिऐ। हो या के भीतर भेद नेक 
नहीं मानिएऐे ॥ १०७६ ७ करिनी शबदि सु मुख ते आदि 
बखानिएे। _ शत्र शबद को अंत तबन के ठानिएे। सकल 
तुपक के नाम सु कबि लहिं लीजिएऐं। हो दीयो चहो जिह 
पद जोड़ो और तुपक के समस्त नामों को मनचाहे ढंग से प्रयुक्त करने के लिए 
जान लो ।। १०७० ॥  पद्मिनी शब्द पहले कहकर अन्त में अरि पद जोड़ो 
और बिना किसी भेद के तुपक के समस्त नामों को जान लो॥ १०७१॥ 
॥ अड़िल ॥ वारणी पद पहले कहकर शत्रु शब्द को अन्त में लगाओ ओर 
बिना किसी श्ेद के तुपक के समस्त नामों को जान लो॥ १०७२॥ 
॥ चौपाई ॥। व्यालणी शब्द कहकर अन्त में अशि पद लगाओ और बित्ता किसी 
भेद के तुपक के समस्त नामों को जान लो ॥ १०७३॥ इंभणी पद का 
उच्चारण करो, अन्त में अरि पद लगाओ तोः समस्त .कवियों के जानने योग्य 
तुपक के नाम होते है ॥॥ १०७४॥ कुंभणी शब्द कहकर अरि पद अस्त में 
लगाओ, इस प्रकार नित्यप्रति पाठ करने के लिए तुपक के नाम जान 
लो ।॥।| १०७५॥ ॥ अड़िल ॥ कुंजरणी शब्द का उच्चारण कर अशण् पद अन्त 
में लगाओ और बिना किसी भेद के तुपक के समस्त नामों को जान 
लो ॥ १०७६॥ करिती शब्द कहकर अन्त में शत्रु शब्द को जोड़ो और 
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ँ । 9०७७ ॥। मद्यधरननी मुंख ते आदि 
भनी जिऐ. हट ता के अंत शबद को दीजिऐ। सकल 
तपक के नाम चतुर छत मे लहो । हो कहयो चहो इन जहां 
तहां इन को कहो ॥ १०७८॥ सिधरनी सुख ते शबदादि 
बखानिऐ.। शत्रु शबद को अंत तबन के ठानिएे। सकल 
तुपक के नाम सु कबि जिअ जानिऐ। हो या के भीतर भेद 
तेक नही मानिएऐे॥ १०७६ ॥ अनकपनी पद मुख ते प्रिथम 
भणीजिएऐ । शत्र शबद को अंत तबन के दौजिऐ। सकल 
तृपक के नाम चतुर जिअ जानिऐ। हो दयो चहो जिह ठवर 
तही प्रमानिएऐ ॥॥ १०८० ॥ प्रिथम नागनी सुख ते शबद 
उचारिएऐ। शत्र शबद कहु अंत तबन के डारिऐ। (प०प्रं०७८६) 
सकल तुपक के नाम सुघर लहि लीजिए । हो या के भीतर भेद 
नेक नही कौजिऐ।॥ १०८१॥ हरनी शबद सु मुख ते आदि 
बखानिऐ। . शत्रु शबद को ता के अंत प्रमानिए ।+ सभ स्त्री 
नाम तुपक के चतुर पछानिअउ। हो जवबने ठवर सु चहिऐ 
तही बखानिअउ ॥ १०८२॥ गजनी शबद बकत्र ते आदि 
भणीजिऐ । शत्र शबद को अंत तबन के दीजिऐ। चतुर 
तुपक के. नाम सकल लहि लीजिएं। हो जिह चाहो तिह 
ठवर उचारन कीजिए ॥ १०८३॥  ॥ चौपई ॥। सावजनी 
शबदादि बखानहु। अर पद अंत तबन के ठानहु। सभ 
मनचाहा प्रयोग करने के लिए तुपक के नामों को जान लीजिए ॥ १०७७ ॥ 
मद्यधरनती पद मुख से कहकर अन्त में हन्ता पद जोड़ो और तुपक के समस्त 
नामों को जान लो ॥ १०७८॥ सिन्धुरनी पद पहले कहकर शत्रु शब्द को 
अन्त में लगाओ और तुपक के सभी नामों को बिना किसी भेद के जान 
लो ॥ १०७६ | अनकपनी पद मुख से कहकर अत्त में शत्र शब्द को लगाओ 
और तुपक के समस्त नामों को मनचाहे रूप से कहने के लिए जान 
लो ॥ १०८० ॥ पहले नागिनी पद कहकर अन्त में शत्रु शब्द को लगाओ 
ओर तुपक के समस्त नामों को बिना किसी भेद के जान लो | १०८१ ॥ 
हरनी शब्द को कह कर शत्रु शब्द को उसमें जोड़कर मनचाहा प्रयोग कश्ने 
के लिए तुपक का नाम जान लो ॥| १०८२ ॥ गजनी शब्द पहले कह अन्त में 
शत्रु शब्द जोड़ो और इस प्रकार मनचाहा प्रयोग करने के लिए तुपक के नाम 
जान लो ॥ १०८३ ॥ ॥ चौपाई ॥ सावजनी शब्द पहले कहकर अरि पद अन्त 
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स्नरी नाम तुपक के लहिए। जिह ठाँ चहे तहीं ते 
कहिए ॥ १०८४ ॥ समातंगनी पदारि भणिज्जे। अर पद 
अंत तबन के दिज्जे। सभ स्त्री नाम तृपक के होवे। जाचो 
सकल सु कबि मिल जोवे ॥ १०८५॥ आदि गईइंदन शबद 
बखानहु । अरि पद अंत तबन के ठानहु। सभ स्री नाम 
तुपक के लहिएं। जबने ठउर रुचे तह कहिऐं।॥ १०८६ ॥ 
द्रम अरि आदि उचारन कीजे। अरि पद अंत तबन के 
दीज । नाम तुपक के सकल पछानो। या मैं भेद न कछ 
जिअ जानो ॥ १०८७ ॥ ॥ चौपई ॥ बिरछांतकणी आदि 
उचारो । अरि पद अंत तबन के डारो। सभि स्नरी नाम 
तुपक के लहिए। दयो चहे जह ठाँ तह कहिऐ ॥ १०८८ ॥॥ 
फलधर अरणी आदि कहीज । अरि पद अंत तबन के दीजे । 
सभ स्री नाम तुपक के जानो। जहाँ चहो तिह ठवर 
बखानो ॥॥ १०८६ ॥ फलदाइक अरणी अहि उचरिएऐ । अर 
पद अंत तबन के डरिएऐ। सभ स््री नाम तुपक के जानो । 
या से भेद न रंचक सानो ॥१०९०॥ _ ॥ अड़िल्‍ल ॥| धराधरन 
अरनी शबदादि बखानिएऐे। शत्र शबद को अंत तबन के 
ठानिए। सकल तुपक के नाम सुघधर लहि लीजिऐ। हो 
जबन ठबर तिन चहो तही ते दीजिऐ ॥ १०६१ ४ 
॥ चौपई ।। धूरराठ अरनी पद भाखो। ता के अंत शत्र पद 


में जोड़ो और. तुपक के समस्त नामों को जान लो ॥ १०८४॥ मातंगनी पद 
पहले कहकर अन्त में अरि पद लगाओ ओर तुपक के समस्त नामों को जान 
लो ।। १०८५५॥ गयन्दनी शब्द पहले कहकर अन्त में अणि पद जोड़ो ओर 
तुपक के समस्त नामों को जान लो।॥ १०८६।। द्वुमअरि पद पहले कहकर 
अरि पद अन्त में जोड़ो और तुपक के समस्त नामों को जान लो ॥ १०८७ ॥ 
॥ चौपाई ॥ वृक्षान्तकनी पद कहकर अरि पद को जोड़ो और श्रीतुपक के 
सभी नामों को जान लो ॥| १०८८॥ फलधरअरिणी-पद कहकर अन्त में 
अरि पद जोड़ो और तुपक के सभी नामों को जान लो ॥ १०८६॥ फलदायक 
अरिणी पद पहले कहकर अरि पद अन्त में जोड़ो और तुपक के समस्त नामों 
को बिना किसी भेद के जान लो ॥ १०९०॥ ॥ अड़िल ॥ धराधरणअंरिणी 
शब्द पहले कहकर अन्त में शत्रु शब्द को जोड़ो और तुपक के समस्त नामों का 
मनचाहा प्रयोग करने के लिए जान लो ॥ १०६१॥ ॥ चौपाई ॥ धूरराट- 
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राखों। सभ स्त्री नाम तुपक के जानो । जह चाहो तिह 
ठवर प्रसानो ॥ १०९२ ॥ फलध शबद को आदि उचारहु। 
अरि पद अंत तबन के डारहु। सभ स्त्री नाम तुपक (१०प्रं०७५७) 
के जानहु । जह चाहो तिह ठवर बखानहु ॥ १०६३ ॥ फलि 
शबद को आदि भणिज्जे । अरि पद कहि रिप पद पुनि दिज्ज । 
सभ स्त्री नाम तुपक के लहिएँ। चहिए जहाँ तही ते 
कहिऐ ।। १०९४ ॥ तर अरणी शबदादि बखानो । अरि पद 
अंत तवन के ठानों। सकल तुपक के नाम पछानो। या मै 
भेद नेक नही मानहु ॥ १०६५।॥ धरिसअरणी शबदादि 
भणिज्जे । अरि पद अंत तबन के दिज्ज। सकल तुपक के 
नाम पछानो। या के बिखे भेद नहीं जानो ॥ १०६६ ॥ 
बिरछरणी शबदादि भणिज्जे । अर पद अंत तबन के दोज। 
त्ञाम तुपषक के सम जिअ लहिएऐं। जिह चाहो तिह ठवर सु 
कहिए ॥ १०९७ ॥ रदनी आदि उचारत कीज । अरि पद 
अंत तबन के दीज । सभ स्री नाम तुपक लहि लीज । जिह 
चाहो तिह ठवर भनीज ॥ १०६८ ॥ रदन छंदनी अरणी 
भाखो । अरि पद अंत तबन के राखों। सकल तुपक के 
नाम पछानों। या से भेद लेक नहीं जानो ॥ १०६६९ ॥ 
॥ अड़िल्ल ॥ नाम सकल दंतन के आदि बखानिएं। अरणी 
अरिती पद कहकर उसके अन्त में शत्रु पद जोड़ो और तुपक के समस्त नामों 
को जान लो ॥ १०६२॥ फलध शब्द का उच्चारण कर अन्त में अरि पद 
जोड़ो ओर मत्तचाहा वर्णत करने के लिए तुपक के समस्त नामों को जात 
जो || १०६३ ॥ फलि पद पहले कहकर अरि पद जोड़ो और तुपक के समस्त 
न्तामों को जान लो ॥ १०६४।  तरुअरिनी पद पहले कहकर अरि पद अच्त 
में जोड़ो ओर तुपक के समस्त नामों को बिना किसी भेद के जान लो ॥१०६५॥ 
धरिईश्वशणी शब्द पहले कहकर अरि पद अन्त में जोड़ो और बिना किसी 
कठिनाई के तुपक के समस्त नामों को जान लो ॥ १०९६॥ वृक्षरनी शब्द 
पहले कहकर अरि पद अन्त में जोड़ो और इस प्रकार तुपक के समस्त नामों 
को जानते हुए उनका मनचाहा प्रयोग कीजिए ॥ १०९७ ॥ रदनी पद कहकर 
अन्त में अरि पद जोड़ो और तुपक के नामों को जान लो | १०९८॥ रदन- 
छन्‍्दनी अशिनी कहकर अन्त में अशि पद जोड़ो और इस प्रकार तुपक के समस्त 
नामों को बित्ता किसी भेदभाव के जान लो॥ १०६६ ॥ ॥ अडिल ।। समस्त 
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आअरि पद अंत तबन के ठानिए। सकल तुपक के नाम सुघर 
लहि लीजिए। हो दियो चहो जिह ठबर तहाँ ही 
दीजिए ॥ ११०० ॥ ॥ चोौपई ॥ जिपणी आदि बखानन 
कीज। अरि पद अंत तवन के दीजे। सकल तुपक के नाम 
पछानो । या मै भेद कछ नही जानो ॥ ११०१७ आदि 
भूपनो शबद बखानहु॥ अरि पद अंत तबन के ठानहु। नाम 
तुपक के सभ लहि लीजे। जिह चाहो तिह ठबर 
भणीज ॥ ११०२॥ ॥ अड़िल्ल ॥ प्रिथम सुआसनी शबद 
उचारण कीजिए । शत्र शबद को अंत तबन के दीजिऐ। 
सकल तुपक के नाम चतुर जिअ जानिएऐे। हो या के भीतर 
भेद नेक नही सानिएऐे ॥ ११०३ ॥ आदअधपनी शबद उचारन 
कीजिएं। शत्र शबद को अंत तबन के दीजिए। सकल 
तुपक के नाम्त चतुर जिअ जानिएं। हो या के भीतर भेद नेक 
नही मानिएं ॥|११०४॥ धरबिड़नी सुख ते शबदादि बखानिए। 
अरणी ता के अंत शबद को ठानिएं। सकल तुपक के नाम 
जान जिअ लीजिए। हो सुघर चहो (प०प्रं००५८) . जिह ठवर 
उचारन कीजिए ॥ ११०५॥ आदि अधपनी शबद सु सुख ते 
भाखिएऐे। शत्रू शबद को अंत तबन के राखिएे। सकल 
तुपक के नाम चतुर जिअ जानिएं। हो जबन ठवर मे चहिऐ 


तही प्रमानिएं ॥११०६॥ _ पतणी आदि बखान शत्रुणी भाखिए। 


हाथियों के न्ताम कहकर अरिनी अरि पद जोड़ो और तुपक के समस्त नामों को: 
जान लो ॥| ११०० ॥ ॥ चौपाई॥ नृपनी पद पहले कहकर अन्त में अरि पद 
लगाओ और बिना किसी भेद के तुपक के सभी नामों को जान लो ॥ ११०१-॥ 
भूपनी शब्द पहले कहकर अन्त में अरि शब्द जोड़ो और तुपक के सभी 
नामों को कह लो॥ ११०२॥ ॥ अड़िल ॥ स्वामिनी शब्द पहले कहकर 
अन्त में शत्रु शब्द लगाओ और बिना किसी भेद के तुपक के सभी 
नामों को जान लो ॥ ११०३॥ अधिपतिनी पद कहकर अस्त में शत्रु शब्द 
को लगाओ और तुपक के समस्त नामों को बित्ता किसी भेद के जान 
लो ॥ ११०४।॥ धरदिड़नी शब्द कहकर अन्त में अरिनोी शब्द जोड़ो और 
. तुपक्र के समस्त नामों का मनचाहा प्रयोग करने के ..लिए जान लो ॥ ११०५॥ 
अधिपती शब्द कहकर शत्रु शब्द को अन्त में रखो और तुपक के समस्त नामों 
को चित्र में जान लो ॥ ११०६॥ पतनी पद कहकर शत्रुणी पद कहिए और , 
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होत तुपक के नास हिंदे मै राखिएं। इन के भीतर भेद न नेक 
पछानिएऐे। हो जवन ठवर मै चहिए तही प्रमानिएं ॥११०७॥ 

॥ चौपई ॥ भूपतणी शबदादि बखानो । अरणी शबद अंत इह 
ठानो । सभ स्त्रीनाम तुपक के लहिएें। जवने ठवर रुचे 
तह कहिऐं ।। ११०८ ७ आदि भूपणी शबद बखानहु । अरि 
पद अंत तबन के ठानहु। नाम तुपक के सकल पछानो। 
जिह ठाँ रुच्े सु तही प्रमानो ॥ ११०६ ॥ ॥ अड्ल्ल ॥ बध- 
करणी मुख ते शबदादि उचारिएं। अरणी ता के अंत शबद 
को डारिए। सकल तुपक के नाम जान जिअ लीजिएं। 
हो जवन ठवर रुच होइ तही ते दीजिए ॥१११०॥ किकरणो 
शबदादि उचारन कीजिए। अरणी ता के अंत शबद को 
दीजिए। सकल तुपक के नाम पछान प्रबीन चित। हो 
जिहई चाहो इह नाम देहु भीतर कबित ॥ ११११॥ 
॥ चौपई ॥ अनचरनी शबदादि उचरिएं। अरि पद अंत 
तवन के डरिए। सभ स्री नाम तुपक के लहिएं। उचरो 
तहाँ ठवर जिह चहिए ॥ १११२७  ॥ अड़िलल ॥ आदि 
अतुगनी शबद उचारन कीजिए । हननी ता के अंत शबद को 
दीजिए । सकल तुपक के नाम सुघर लहि लीजिए। हो जह 
जह शबद चहीजे तह तह दीजिए ॥ १११३ ॥ किकरणी सुख 
ते शबदादि उचारिएं। मथणी ता के अंत शबद को डारिए । 
तुपक के नामों को चित में जान लो, इसमें कोई भेद नहीं हैं, इसे जहाँ चाहो 
प्रयुक्त॒ करो | ११०७॥  ॥ चौपाई ॥ भूपतनी शब्द कहकर अन्त में 
अरिनी शब्द जोड़ो और मनचाहा प्रयोग करने के लिए तुपक के सभी नामों 
को जान लो | ११०८।॥। भूपनी शब्द कहकर अन्त में अशि पद जोड़ो और 
तुपक के नामों को पहचान लो ॥ ११०६९ ॥ ॥ अड़िल ॥| वधकरणी शब्द मुख 
से कहकर अन्त में अरिनी शब्द जोड़ो और तुपक के समस्त नामों को जान 
लोः॥ १११०॥ किकरणी शब्द पहले कहकर अन्त में अरिनी शब्द लगाइए 
और तुपक के समस्त नामों को पहचानते हुए जहाँ चाहो कविता में उसका 
प्रयोग हे करो ॥ ११११॥ ॥ चौपाई॥। अनचरनी शब्द पहले कहकर 
अन्त में अरि पद जोड़ो और तुपक के सभी नामों को जान लो ॥ १११२॥ 
॥ अड्िल || अनुगनी शब्द पहले कहकर अन्त में हननी शब्द लगाइए और 
तुपक के समस्त नामों को जान लीजिए ॥ १११३।॥ किकरणी शब्द मुख से 
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सकल तुपक के नाम सुघर जिअ जानि ले। हो जवन ठवर 
मो चहो तही ए शबद दे ॥ १११४॥ ॥ दोहरा ॥ प्रतना 
आदि उचार के अरि पद अंत उचार। सभ स्त्री नाम तुफंग 
के लीज सुकबि सुधार ॥ १११५७ धुजनी आदि बखान के 
अरि पद भाखों अंत । सभ स्त्री नाम तुफंग के निकसत चले 
अनंत ॥११५१६॥ आदि बाहनी शबद कहि अंत शत्र पद दीन । 
नाम तुपक (म०प्रं००७८९) के होत हैं लीजो समझ प्रबीन ॥१११७॥ 
कामि आदि शबदोचरक अरि पद अंत सु देहु। नाम तुपक 
के होत हैं चीन चतुर चित लेहु ॥ १११८ ४७ कामि आदि 
शबदोचरक अरि पद अंत बखान। नाम्म तुपक के होत हैं 
लीजहु समझ सुजान ॥ १११६ ७५ आदि बिरिक्खन शबद कहि 
अंत शतब्र पद दीन। नाम तुपक के होत हैं लीजहु समझ 
प्रबीन । ११२९० ॥ सेना आदि बखानक अरि पद अंत बखान। 
नाम तुपक के होत हैं लीजहु समझ सुजान ॥ ११२१ ॥ 
धननी आदि बखानक अरनी अंत बखान। नाम तुपक के होत 
हैं लीजहु समझ सुजान ॥ ११२२९॥ ॥ अड़िल्ल ॥ आदि 
धनखनी शबद उचारन कीजिए। शत्रु शबद को अंत तबन 
के दीजिएे। सकल तुपक के नाम चतुर जिय जानिएं। हो 


या के भीतर भेद न नेक प्रमानिएे ॥| ११२३ ॥ कोवंडनी 


कहो, अन्त में मथनी पद जोड़ो और मनचाहे प्रयोग के लिए तुपक के नामों 
को जान लो ।| १११४॥ ॥ दोहा ॥ प्रतना पद पहले कहंकर अन्त में अरि 
पद जोड़ो और तुपक के सभी नामों को सुधार कर जान लो ॥ १११५॥ 
धुजनी पद पहले कहकर अन्त में अरि पद कहने से श्रीतुपक के नाम निकलते 
चले जाते हैं ॥| १११६॥ वाहिनी शब्द कहकर अच्त में शत्रु पद लगाने से हे 
प्रवीण गण ! तुपक के नाम बनते हैं ।। १११७ ॥ कामि पद पहले कहकर अरि 
पद जोड़ने से हे चतुर गण ! तुपक के नाम होते है ॥ १११८॥ कामि पद 
पहले कहकर अच्त में अरि पद कहने से हे सुजान £ तुपक के नाम होते 
हैं॥ १११६९॥ वृक्षती शब्द पहले कहकर अन्त में ,शत्रु पद कहने से तुपक के 
नाम होते हैं ॥। ११२० ॥ सेना पद पहले कहकर अच्त में अरि पद कहने से 
तुपक के नाम बनते हैं ॥ ११२१ ॥ धननी पद पहले कहकर अन्त में अरिनी 
लगाने से हे सुजान ! तुपक के ताम होते हैं। ११२२॥ ॥ अडिल ॥ धनुषनी 
पद कहकर शत्रु शब्द लगाओ और बिना किसी भेद के तुप्क के समस्त नामों 
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को आदि उचारिएें। अरणी ता के अंत शबद को 
डारिएऐं ॥ सकल तृपक के नाम जाण जिअ लीजिए । हो 
जहाँ शबद इह॒ चहो तहीं ते दीजिए ॥ ११२४॥ 
॥ चौपई ॥ दिखआकनी पदादि भनीजे। अरणी अंत शबद 
तिह दीजे | सकल तुपक के नाम लहिज्जहिं। जह चाहो 
तिह ठवर भणिज्जहि ॥११२५॥ कारपमुकनी शबदादि उचरिए। 
अरणी शबद अंत तिह धरिए। सकल तुपक के नाम पछानों। 
जह चाहो तिह ठवर बखानों ॥ ११२६ ॥ रिप संतापन आदि 
बखानो । अरणी शबद अंत तिह ठानों। सकल तुयक के 
नाम लहीजे। या मै भेद नेक नहीं कीज ॥ ११२७ ॥ 
रिपखंडणनी आदि भणिज्जे । अरणी शबद अंत तिह दिज्ज । 
सकल तुपक के नाम पछानों। जह तह॒ मिल सुघरूच 
बखानो ।। ११२८ ॥  दुशट दाहनी आदि भनीज । अरणी 
शबद अंत तिह दीज । नाम तुपक के तुम लखि पावहु । जह 
चाहो तिह ठवर बताबहु ॥ ११२९६ ॥ रिप घाइणी पदादि 
बखानो । अरणी शबद अंत तिह ठानो। नाम तुपक के 
सकल लहीजे । जउन ठवर चहिऐ तह दीजे ॥ ११३० ॥। 
॥ अड़िल्ल ॥ आदि चापणी शबद उच्चारन कीजिए । अरणी 
ता के (१०प४०७६०) अंत शबद को दीजिए। सकल तुपक के 


को जान लो॥ ११२३॥ कोवण्डनी शब्द कहकर अन्त में अरिनी शब्द 
लगाइए और तुपक के समस्त नामों को जान लीजिए ॥ ११२४॥ 
॥ चोपाई ॥ इक्षु (तीर) आसनी पद कहकर अन्त में अरिनी शब्द कहने से 
तुपक के समस्त नामों को जान लो और आवश्यकतानुसार प्रयुक्त कर 
लो ॥ ११२५।॥ कारमुकनी शब्द पहले कहकर अन्त में अरिनी शब्द लगाओ 
ओर तुपक के समस्त नामों को पहचान लो ॥ ११२६॥ रिपुसन्तापिनी पद 
पहले कहकर अरिनी शब्द अन्त में लगाओ और बिना किसी भेद के तुपक 
के समस्त नामों को जान लो ॥ ११२७ | रिपुखण्डननी प्रद कहकर अन्त में 
अरिनी शब्द लगाओ और तुपक के समस्त नामों को पहचान लो ॥ ११२८ ॥॥ 
दुष्टदाहनी रा पहले कहकर अरिनी शब्द अन्त में लगाओ और तुपक के 
समस्त नांमों को जान लो ॥ ११२६ ॥ रिपुघायनी पद पहले कहकर अरिनी 
शब्द अन्त में लगाओ और तुपक के समस्त नामों को मत्तचाहा प्रयोग करने 
के लिए जान लो।। ११३०।॥ ॥ अड़िल || चापनी शब्द पहले कहकर अन्त _ 
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नाम सुघर लहि लीजिऐ। हो जहाँ चाहिए शबद सु तह तह 
दीजिऐ ॥ ११३१ ७॥ प्रतंचनी शबद को आदि बखानिएँ। 


अरणी ता के अंत शबद को ठानिए। सकल तुपक के नाम 
जान जिय लोीजिएऐ। हो कहो निशंक सभ ठउर न गनती 


कीजिऐ ॥ ११३२ ॥  ॥ छंद रुआपल ॥ शत्र॒भंजणि आदि 
बखानल । रिप शबदु बहुरि प्रमावन । सभ नाम तुपक पछात । 
नहि भेद या महि जान ॥ ११३३ ॥ 0 चौपई ॥ हरिसकतण 


पद आदि भणिज्जे । अरणी शबद अंत तिह दिज्जे। नाम 
तुपक के सकल लहीजे । जही ठवर चहिए तह दीजे ॥११३४॥ 
॥ अड़िलल ॥ बिपस्रिखबरसणी आदि उचारण कीजिए । अरणी 
ता के अंत शबद को दीजिए। सकल तुपक के नाम 
चतुर जिय जानिए। हो काबि कबित के भीतर सदा 


प्रभानिएे ॥११३५॥॥  ॥ चौपई ।। बानबरखणी आदि उचरिए । 
अरणी शबद अंत तिह धरिएे। सकल तुपक के नाम लहीजे। 
जिह चाहो तिह ठवर भणीज ॥११२६॥ ॥ अड़िलल ।। आदि 


बाननी शबदुहि भूल बखानिएें। अरणी ता के अंत शबद 
को ठानिएऐे। नाम तुपक के सकल जान जिय लीजिए । हो 
जह चाहो तह शबद तही ते दोजिए॥ ११३७ ॥ 
॥ चौपई ।। आदि पनचती शबद बखानो। मसथणी शबद अंत 
तिह ठानो । सभ स्त्री नाम तुपक के लहिएे। रुचिजे जहां 


में अरिनी शब्द लगाओ और तुपक के समस्त नामों को जान लॉ॥ ११३१॥ 
प्रत्यक्चनी पद पहले लगाकर अन्त में अरिनी शब्द लगाइए और तुपक के 
समस्त नामों को जान लो ॥ ११३२॥ ॥ छन्‍्द रूआमल | शत्रुभंजनी पद 
पहले कहकर पुनः रिपु पद लगाओ और बिना किसी भेद के तुपक के सभी 
नामों को जान लो ।। ११३३॥ ॥ चौपाई ॥ हरिशक्तिन्ती पद पहले कहकर 
अन्त में अरिनी शब्द लगाओ और तुपक के समस्त नामों को मनचाहा प्रयोग 
करने के लिए जान लो ॥ ११३४॥ ॥ अड़िल ॥ विशिखवर्षणी पद पहले 
कहकर अन्त में अरिनी शब्द लगाओ और तुपक के समस्त तामों को मत में 
जान लो । ११३५।॥ ॥ चौपाई ॥ बाणवर्षणी शब्द पहले कहकर अत्त में 
अरिनी शब्द लगाओ और तुपक के समस्त नामों को जान लो ॥ ११३६ ॥ 
॥ अड़िल ॥ बाणनी शब्द पहले कहकर अन्त में अरिनी शब्द जोड़ो और 
तुपक के समस्त नामों को मन में जान लो ॥ ११३७ ॥ ॥ चौपाई ॥ पनचत्ती 
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गीं ते कहिए ॥ ११३८ ॥। कोबंडजनी आदि उचरिए। 
नेजणी तकरार तिह धरिएें। सभ ल््री नाम तुपक के 
जानहु । जहा रुचे ते तही बखानहु ॥११३ &॥  इख आसजनी 
आदि भणीजे । मथणी अंत शबद तिह दीजे । सकल तुपक 
के नाम लहिज्जे । जवन ठबर चहिए तह विशज 082 2४28॥ 
॥ अड्िल्ल ॥ कारसुकजनी पद को प्रिथम उचारिएं। अरणी 
ता के अंत शबद को डारिएं। सकल तुपक के नाम सुधर 
लहि लीजिएे। हो कबित काबि मै कहो तहाँ ते 
दीजिए ॥ ११४१ ॥ रिपूतापणी शबदहि आदि उचारिए । 
अरणी ता के अंत सु पद को डारिएं। (मृ०प्रं०४७६१) सकल 
तुपक के नाम सबुद्ध पछानिएऐं। हो जहा चहो तह देहु न शंका 
मानिएे ॥ ११४२॥ आदिचापणोी मुख ते शबद बखानिऐ ॥ 
मथणी ता के अंत शबद को ठानिए। सकल तुपक के नाम 
सबुद्ध लहि लीजिएऐ। हो जह चाहो तिह ठवर उच्तारन 
कीजिऐ ।। ११४३ ॥  पनचधरननी आदि उचारन कीजिऐ । 
सथनी ता के अंत शबद को दीजिए। सकल तुपक के नाम 
सबुद्ध पछानिएें। हो या के भीतर भेद नंक नहीं 
मानिऐे ॥११४४॥ ॥ चौपई ॥ आदि सुह्िदणी शबद बखानो । 
वि व वात सभा सी, नाम दुपक है बहु! 
शब्द कहकर अन्त में मथनी शब्द जोड़ो और तुपक के समस्त नामों को रुचि- 
अनुसार कहने के लिए जान लो ॥ ११३८॥ कोवण्डजनी पद कहकर अन्त में 
मथनी शब्द कहो और तुपक के सभी नामों को जान लो॥ ११३६ ॥ छइक्षु- 
आसजनी पद पहले कहकर अन्त में मथनी शब्द लगाओ और तुपक के 
समस्त नामों को मनचाहा प्रयोग करने के लिए जान लो ॥ ११४० |। 
॥ अड़िल ॥ कारमुकजनी पद पहले कहकर अन्त में अरिनी शब्द को जोड़ो 
और तुपक के समस्त नामों को जान लो ॥ ११४१॥ रिपुतापिनी पद पहले 
कहकर अन्त में अरिनी पद को जोड़ो और हे बुद्धिमान गण ! निःशंक प्रयोग 
करते के लिए तुपक के नामों को पहचान लो ॥ ११४२ | चापनी पद मुख से 
कहो, अन्त में मथनी शब्द लगाओ और तुपक के नामों को जान लो ॥११४३॥ 
पनचधरननी पद पहले कहकर अन्त में मथनी पद जोड़ो और तुपक के समस्त 
नामों को पहचान लो ॥ ११४४ ॥ ॥ चौपाई ॥ सुहृदयणी पद कहकर अन्त 
में मथनी पद जोड़ो और श्रीतुपक के समस्त नामों को रुचिपूर्वक प्रयुक्त करने 
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जिह ठाँ रुचे तहीं ते कहिऐ ॥११४५७॥ ।॥ अड़िलल ॥ बल्‍लभणी 
शबदादि बखानन कीजिएे। अरणी ता के अंत शबद को 
दीजिए । सकल तुपक के नाम चतर चित जानिएं। होया 
के भीतर भेद न नेक प्रसानिएे ॥११४६॥।  ॥ चौपई ॥ साखा- 
इनणी आदि उचरिएं। धरणो शबद अंत तिह धरिए । 
नाम तृपक के सकल लहिज्जे। जिह चहिएं तिह ववर 


भणिज्ज ॥ ११४७ ७ प्रीतमणी पद आदि बखानिए । 
मथनी अंत तबन के ठानिएे। सकल तुपक के नाम पछानो । 
या मै नेक न सिथिआ जानो ॥ ११५४८ ७ ७ अडिल्ल ॥ आदि 


सु जननी शबद उचारन कोजिएं। मथणी ता के अंत शबद 
को दीजिएऐ। सकल तुपक के नाम सबुद्ध जिय जानिए। 
हो या के भीतर भेद तनक नही मानिएें ॥ ११४६ ॥  प्रिथम 
सुहिरदती घुख ते शबद उचारिए। अरणी ता के अंत बहुर 
पद डारिए। सकल तुपक के नाम चतुर चित माझ लहु । 
हो कबित काब मैं रुच तहीं ते नाम कहु ॥ ११५० 0 
॥ चौपई ॥ सानुखनी शबदादि भणीज | अरणी अंत शबद 
तिह दीजे । सकल तुपक के नाम पछानहु। चहो जहाँ सभ 
ठबर बखानहु ॥ ११५१७ आदि मरतणी शबद बखातनो । 
अंतक शबद अंत तिह ठानो । नाम तुपक के सभ लहि लीज । 
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“क लिए जान लो ॥ ११४५॥ ॥ अड़िल ॥ वल्लभनी पद कहकर अरिनी 
शब्द अन्त में लगाओ और तुपक के समस्त नामों को चित्त में जान 
लो ।। ११४६।॥ ॥ चौपाई॥ शाखाइनणी पद पहले कहकर धरणी शब्द 
अन्त में लगाओ और तुपक के समस्त नामों को जान लो ॥ ११४७ ॥ 
प्रियतमनी पद पहले कहकर अन्त में मथनी पद जोड़ो और तुपक के समस्त नामों 
को जान लो । इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं है ॥। ११४८ ॥ ॥अडिल॥ पहले 
जननी शब्द का उच्चारण कर अन्त में मथनी शब्द को लगाओ आऔरए तुपक के 
समस्त नामों को बिना किसी भेद के, मन में जान लो ॥ ११४९ ॥ सुहृदयत्ती 
पद पहले कहकर अन्त में अर्नी पद लगाओ और तुपक के समस्त नाम 
चतुरतापूवंक जान लो तथा काव्य में रुचि-अनुसार प्रयोग 
कणों ।। ११५० ॥ _ ॥ चौपाई॥ मनुष्यनी पद पहले कहकर अच्त में अरिनी 
शब्द जोड़ो और तुपक के समस्त नामों को हक ॥ ११५१॥ मृत्यनी 
शब्द कहकर अन्तक शब्द जोड़ो और तुपक के नामों को जान लो ॥ ११५२ ॥ 


श्श्८ गुरमुखी ( नागरी लिपि ) 


जिह चाहो तिह ठवर भणीजे॥ ११५२॥ आदि मालुनी 
शबद बखानो । ता के सथणी अंत सु ठानो । नाम तुपक को 
सभ लहि (प०अं०७६२) लिज्जे। जिह चाहो तिह ठ्वर 
भणिज्जे ॥| ११५३ ॥ मसानिखयती पदादि भणीज। अंत 
शबद सथणी तिह दोजे । नाम तुपक के सकल लहिंज्ज । रुचे 
जहाँ तिह ववर भणिज्ज ॥ ११५४॥ नरणी आदि उचारण 
कीजे । अरणी अंत शबद तिह दीजे । सभ ज्री नाप्त तुपक 
के जातहु । या मै भेद न नेक प्रमानहु ॥११५५॥ पानवनी 
शबदादि भणिज्जे ! ता के अंत शत्र पद दिज्जे। नाम 
तुपक के सकल लहीजे । सभा मद्धि बिल शंक कहीज ॥११५६॥ 
॥ अड़िल्ल ॥ प्रिथीराटनी आदि उचारन कीजिएऐे। अरणी 
ता के अंत शबद को दीजिए । सकल तुपक के नाम जान जिय 
लीजिए! हो इनके कहत न शंका मन में कीजिए ॥११५७॥। 
॥ चौपई ॥ छितणीसणी पदादि भणिज्ज । अरणी पद को 
बहुर कहिज्ज । नाम तुपक के सकल बखानहु 4 सकल सभा 
मै प्रगट प्रसानहु ॥ ११५८ ॥ छल्बिसणी शबदादि भणिज्ज । 
अंत शबद मथणी तिह दिज्जे। सकल तुपक के नाम पछानहु । 

: या मै भेद नंक नही जानहु ॥| ११५६ ॥ छम्तिइ्सणी शबदादि 
उचारो । सथणी शबद अंत तिह डारो। नाम तुपक के सभ 
लहि लीजं । सदा सुनत बुधि जनन भ्णीज ॥ ११६० ॥। 
मानिनी शब्द कहकर मथन्ती शब्द लगाओ और मनचाहा प्रयोग करने के लिए 
तुपक के सभी नामों को जान लो ॥ ११५३॥ मनुष्यत्नी पद पहले कहकर 
अन्त में मथनी शब्द लगाओ और तुपक के समस्त नामों को जान लो ॥११५४॥ 
नरनी शब्द पहले कहकर अरिनी शब्द जोड़ो और बिना किसी भेद के तुपक 
के सभी तामों को जान लो ॥ ११५५॥ मानवनी शब्द पहले कहकर अन्त 

में शत्तु पद लगाओ और बिना किसी शंक्रा के तुपक के सभी नामों को जान 
लो ॥ ११५६।॥। ॥ अडिल ॥ प्रथीराटनी पद पहले कहकर अन्त में अरिणी 
पद लगाओ ओर बिना किसी शंका के तुपक के नामों को जान लो ॥ ११५७॥ 
॥ चौपाई ॥ क्षितिनीशणी पद पहले कहकर अरिती पद को कहो और तुपक 
के समस्त नामो को कह दो ॥ ११५८॥ क्षत्रियेशणी पद पहले कहकर अन्त 
में मथनी शब्द लगाओ और तुपक के समस्त नामों को बिना किसी भेद के 
पहचान लो ॥ ११५६ ॥  क्षमेशणी शब्द कहकर मथनी शब्द लगाओ और 
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॥ रूआमल छंद ५ धरतीसाणि आदि बखान। अरि शबद 
अंत प्रभान + सभ चीन नाम तुफंग । सभ ठवर भनहु 
निशंग ॥ ११६१ ॥  ॥ अड़िलल ॥ धवलधरिसणी पद को 
प्रिथम उचारिए। अरणी ता के अंत शबद को डारिऐ। 
अमित तुपक के नाम चतुर लहि लीजिएऐ। हो सकल बुद्धि जन 
सुनत उचारन कीजिऐं॥ ११६२७ ४७ चौपई ॥। ब्रिखभ 
धरिसणी आदि बखानो। अरि पद अंत तबन के ठानो। 
नाम तुपक के सभ लहि लिज्जे। सकल सभा के सुणत 


भणिज्ज ॥ ११६३ 0५ धावलेसणी आदि बखानो। मथणी 
शबद अंत तिह ठानो। नाम तुपक के सकल पछानिऐ। 
सकल बुद्ध जन सुनत बखानिऐ ॥११६४॥ ॥। अड़िलल ॥ आदि 


धबलइसणी शबदादि बखानिएऐे । ता के अरणी अंत शबद को 
ठानिएं। सकल तुपक के (प्ृ०ग्ं००७३) नाम चतुर लहि 
लीजिए । हो गुनीजनन की सभा उचारत कीजिए ॥११६५॥ 
प्रियम ब्रिखभणी इसणी शबद उचारिएं। ग्रथणी ता के अंत 
शबद को डारिएे। सकल तुपक के नाप्त चीन ले चतुर चित । 
हो काबि कथा मै दीज अउ भीतर कबित ॥ ११६६ ॥ 
गाविसइसणी शबदहि आदि उचारिएं। अरणी ता के अंत 
शबद को डारिएं। सकल तुपक के नाभ्न सुघर लहि 
लीजिअहि। हो कबित काब के बीच निडर हुई 


तुपक के नामों को बुद्धिमानों को सुनाने के लिए जान लो। ।११६०॥ ॥ रूआमल 
छद || धरतीशणी शब्द कहकर अन्त में अरि शब्द लगाओ और तुपक के 


नामों को पहचान लो ॥ ११६१॥ ॥ अड़िल ॥ धवल (बेल) था पद 
पहले कहकर अन्‍्त में अरिनी पद लगाओ और तुपक के अनन्त नामों को 
चतुरतापूवंक जान लो ॥ ११६२॥ ॥। चौपाई ॥ वृषभधरीशणी पद कहकर 


अन्त में अरि पद लगाओ और तुपक के सभी नामों को जान लो ॥ ११६३ ॥ 
धावलेशबणी पद पहले कहकर मथनी पद अन्त में लगाओ और तुपक के समस्त 
नामों को जान लो | ११६४॥ ॥ अड्िल ॥ धवलईषणी पद पहले कहकर 
अन्त में अरिनी पद लगाओ और तुपक के समस्त नामों? को गुणी जनों के 
सम्मुख उच्चारण के लिए जान लो ॥ ११६५॥ वृषभनीईशनी शब्द का 
उच्चारण कर अन्त में मथनी पद को लगाओ और तुपक के समस्त नामों को 
मन में जात लो ॥ ११६६ ॥ गाविस (बेल) ईषणी शब्द का पहले उच्चारण 
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दीजिअहि ॥११६७॥ भुविसिणी पद प्रियम उचारन कीजिए । 
सथणी ता के अंत शबद कहु दीजिए। सकल तुपक के नाम 
जान जिय लोजिएऐ। हो जवन ठवर मे चहिएं तह ते 
दीजिए ॥११६८॥ ॥ चोौपई ॥ उरविसणी शबदादि भणिज्ज । 
मथणी अंत शबद तिह दिज्ज। सकल तुपक के नाम 
लहिज्जहिं। सरब ठवर बिन शंक भणिज्जहि ॥ ११६९ ॥ 
जगतीसणी पदाद बखानों। अंत शबद सथणी तिह ठानो । 
सकल तृपक के नाम पछानहु। या मैं भेद रती न 
प्रसानहु | ११७० ॥ _बसुसतेसणी आदि उचरिएऐं। अरणी 
शबद अंत तिह धरिएे। नाम तुृपक के सभ लहि लिज्जहि। 
सभन सुनत बिन शंक भणिज्जहि ॥११७१॥ ॥ अड़िल्ल ॥ बसु- 
धेसणी शबद को आदि उचारिएं। ता के सथणी अंत शबद 
को डारिएे। सकल तुपक के नाम चतुर चित चीन ले. हो 
जवन ठवर मै चहो तही ते शबद दे ॥११७२॥ बंसुंधुराएसनी 
आदि बखानिए। अरणी ता के अंत शबद को ठानिएं। 
नाम तुपक के जान चतुर जिय लोजिअहि। हो जबन ठवर 
मै चहो तंही ते दीजिअहि॥ ११७३॥ बसुनतेसणी भ्रिथम 
शबद को भाखिएं। अरणी ता के अंत बहुर पद राखिएं। 
नाम तुपक के चतुर सकल जिअ जानिएऐ। हो जहाँ जहाँ 
कर अन्त में आरिनी पद जोड़ो और काव्य में प्रयुक्त कश्ने के लिए तुपक के 
नामों को जान लो ॥ ११६७॥ भूमिशणी -पद पहले कहकर अन्त में मथनी 
पद जोड़ो और तुपक के समस्त नामों को. मनचाहा प्रयोग करने के लिए जान 
लो ॥ ११६८ |॥ _ ॥ चौपाई ॥ उरविशणी पद पहले कहकर अन्त में मथनी 
शब्द लगाओ और तुपक के समस्त नामों को जान लो ॥ ११६९ ।। जगतीशणी 
पद पहले कहकर अन्त में मथनी शब्द जोड़ो और बिना, किसी भेद के 
तुपक के नामों को पहचान लो || ११७०॥ बसुमंतेशणी पद पहले .कहकर 
अन्त में अरनी शब्द लगाओ और तुपक के समस्त नामों को जान लो ॥११७१॥ 
॥ अडिल ॥ वसुधेशनी पद का उच्चारण कर अन्त में मथनी शब्द को लगाओ 
और तुपक के समस्त नामों को जान लो ॥ ११७२॥ वसुन्धरेशनी पद पहले 
कहकर अन्त में अरिनी पद जोड़ो और तुपक के समस्त नामों को .चतुर्ता- 
पूर्वक चित्त में जात लो ॥ ११७३॥ वसुनतेशनी पद पहले कहकर अन्त में 
अशिती पद रखो और तुपक के समस्त नामों को जान लो॥ ११७४ ॥ 
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चहिऐ पद तहीं बखानिएे ॥ ११७४ ॥ 0४७ चौयई ।॥ सामुंद्रणी 
एसणी कहिऐ। अरणी अंत शबद कहु गहिऐ । नाम तुपक 
के लेहु सुजन जन । अपने अपने बोच सकल मन ॥ ११७५ ४ 
सामुंद्रणोएसणी भाखों । अरणी शबद अंत तिह राखो। 
नास तुपक के सकल लहिज्जे । सकल सुकबि जन सुनत 
भणिज्ज ॥११७६॥ (४०प्रं०७६४) अचलाइसणी आदि भणिज्ज । 
मथणी शबद अंत तिह दिज्जे । सकल तुपक के नाम लहीज । 
जवन वर चहिएऐ तिह दीज ॥११७७॥ बिपलीसिणी पदादि 
उचारो । अरणी शबद अंत तिह धारो । सकल तुपक के 
नाम पछानों। या मैं भेद न रंचक जानो ॥ ११७८ ॥। 
॥ अड़िलल ॥ आदि सागरा शबद बखानन कीजिए । एसदररनी 
अंत तबन को दीजिएं। सकल तुपक के नाम सुर लहि 
लीजिअहि। हो कबित काबि के बीच चहो तह 
दीजिअहि ॥ ११७६ ४0 महाअरणवोी शबदहि आदि उचारिऐ । 
पत सरदननी अंत शबद कहु डारिएं। नाम तुपक के सकल 
जान जिय राखिअहि |. हो सकल सुजन जन सुनत निडर हुइ 
भाखिअआहि ॥११८०७ 0४ चौपई 0 आर्दिसिधणी शबद भणीज । 
पत अरदनी पदांत कहीज। सभ स्री नाम तुपक के लहो। 
सकल सुजन जन सुनते कहो ॥ ११८१ ७ नीरालयनी आदि 
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ज्ञौपाई॥ समुद्रनोशनी पद पहले कर जस्त में अरिनी शब्द लगाओ और 
तुपक के नामों को मन ही मन है सुजत ! जान लो ॥। ११७५॥ समुद्रनीशनी 
पद कहकर अरिती पद कहो और तुपक के समस्त नामों को जान लो ॥११७६॥ 
अचलेशनी पद पहले कहकर अन्त में मथनी शब्द लगाओ और मनचाहा प्रयोग 
करने के लिए तुपक के नामों को जान लो ॥। ११७७ ॥ विपलीशनी पद पहले 
कहकर अन्त में अरिती शब्द लगाओ और बिना किसी भेद के तुपक के समस्त 
नामों को पहचान लो ॥ ११७८।॥ |! अड़िल ॥ सागरा शब्द पहले कहकर 
उसमें ईशदलननी पद लगाओ और काव्य में प्रयुक्त करने के लिए तुपक के 
समस्त नामों को जान लो ॥ ११७६ |! महारणवी शब्द पहले कहकर प्त- 
मर्दननी शब्द अन्त में जोड़ो और तुपक के समस्त नामों को निर्भय होकर जान 
लो ।। ११८० ॥ ॥ चौपाई ॥ सिन्धुनी शब्द पहले कहकर पत अरदनी शब्द 
बाद में कहो और श्रीतुपक के समस्त नामों को जात लो ॥ ११८१ ॥ 
तीरालयनी पद कहकर तासिकअरनी पद जोड़ो और बिता किसी भेद के तुपक 
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उचरो। नासिक अरणी पुन पद धरो । सकल तुपक के नाम 
पछानो । या में भेद रतीक न जानो ॥ ११८२॥ आदि 
जालयणी पदि दिज्ज। पति अरणी पद बहुर भणिज्ज। 
सकल तुपक के नाम पछानहु। सकल सुजन जन सुनत 
बखानहु ॥ ११८३ ॥ बारधणी शबदादि उचरिएे। प्ति 
अरि अंत शबद को धरिएऐे। सकल तुपक के नास कहीजे । 
सकल गुनि जनन सुनत भनीज ॥ ११८४ ।। धराएसणी आदि 
शबद कहि। मथणी अंत तवन के पद गहि। सकल तुपक 
के नाम लहिज्जे। शंक छोरि बिन शंक भणिज्ज ॥| ११८५ ॥ 


लोरभरेसणी आदि उचरिऐ। अंत शबद मथणी कहु धरिएं । 
सकल तुपक के नाम पछानहु। शंक छोरि बिन शंक 
बखानहु ॥ ११८६ ॥। गोरा आदि उचारन कीज । एस अत 
कणी अंत भणीज । नाम तुपक के सकल पछानो। जहाँ. 
रुच तिह ठवर प्रमानो ॥ ११८७॥  अवनेसणी पदादि 
कहोज । मथणी शबद अंत तिह दीजे। सभ स्री नाम तुपक 
के लहिऐे। भे निवारि निरभे हुई कहिऐ ॥ ११८८ ॥ 
दिग्गजनी शबदादि भणिज्जे। एसारदनी अंत कहिज्ज । 
सकल सु (प०प्रं०४६१) त्ञाम तुपक के चीनहु। चह चाहै तह 
कहो प्रबीनहु ॥११८९॥ कुंभ नासनी आदि उचरिऐ । अरणी 
अत शबद कह भरिएऐे। सभ तुपक के नाम पछानो । या 


के समस्त नामों को जान लो ॥ ११८२९।॥॥ जालयणी पद पहले कहकर पति 
अरिती पद पुनः कहो और तुपक के समस्त नामों को पहचान लो ॥ ११८३ ॥ 
वारिधितती पद पहले कहकर प्रति अरि पद अन्त में जोड़ो और समस्त गुणी 
जनों के लिए तुपक के नामों को कह डालो ॥ ११८४ ।। धरेशनी शब्द कहकर 
अन्त में मथनी पद लगाओ और निःशंक होकर तुपक के समस्त नामों को जान 
लो ॥ ११८५॥ लोरभरेशणी पद कहकर अन्त में मथनी शब्द लगाओ और 
तुपक के समस्त नामों को पहचान लो ॥ १ १८६॥ गोरा पद का उच्चारण 
कर ईश अंतकनी पद अन्त में लगाओ और तुपक के समस्त नामों को पहचान 
लो ॥. ११८७ ॥  अवनीशणी पद कहकर मथनी शब्द लगाओ और निर्भय 
होकर तुपक के सभी नामों को जान लो ॥ ११८८ ॥  दिग्गजनी पद पहले 
कहकर ईशारदनी पद अन्त्त में कहो और रुचिपूर्वक प्रयुकत करने के लिए 
तुपक के नामों को पहचान लो | ११८६ ।। कुम्भनाशिनी पद पहले क़हकर . 
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महि झूठ नेक नहीं जानो ॥ ॥ ११९० ॥ महिएसणी पदादि 
भणीज । अरणी शबद हेड महि दीज। सकल तुपक के 
नाम कहीज । जह हीं चहो तही ले दीज ॥ ११६१ ४७ 
मेदगंसणी आदि उचरिएऐ। घाही अंत शबद कहु धरिऐ। 
नाम सुजान तुपक के सभ ही। चाहो जहा उचारहु तब 
ही ॥ ११९२ ॥ ॥ अड़िल्ल ॥ बसुधरेसगी आदि उचारन 
कीजिए । शबद दाहनी अंत तबन के दीजिए । सकल तुपक 
के नाम जन जिय लीजिअहि । हो प्रगठ सभा के माँझ उचारन 
कीजिअहि ॥ ११९३७ ॥ चौपई।॥ बसुधरेसणी आदि उचरिऐ। 
मथणी अंत शबद को धरिएे। सकल तुपक के नाम लहीज । 
अधिक गुनजनन सुनत भनीजे ॥ ११६४ ॥ नरा अधिपणी 
आदि भणीजे । मथणी पद को अंत धरीजे। सभ स्त्री नाम 
तुपक के लहिऐ । प्रगट सुकबि जन सुनते कहिऐ ॥ ११६५ ॥ 
॥ अड़िलल ॥ भसानुखेसणी आदि उचारत कीजिऐ। अंतकनी 
शबदादि तबन के दीजिए। सकल तुपक के नाम चतुर 
पहिचानिएि। हो शंका तिआग उचरिएं शंक न 
सानिएं ॥ ११६६ ॥ देसएसणी पद को प्रिथम बखानिए । 
अंत अरदनी शबद तवन को ठानिएे। सकल तुपक के नाम 
चतुर लहि लीजिएऐ। हो कबितु काब के बीच उचारन 
अन्त में अरिनी पद अन्त में जोड़ो और तुपक के सभी नामों को पहचान 
लो ।। ११९०॥ महीशनी पद पहले कहकर अरिनी शब्द अन्त में लगाओ 
और तुपक के समस्त नामों को जान लो ॥ ११६१॥ मेदनीशनी पद पहले 
लगाकर घायक पद अन्त में जोड़ो और तुपक के समस्त नामों का उच्चारण 
कर लो ।। ११९२।॥। ॥ अड़िल ॥ वसुन्धरेशणी पद पहले. कहकर दाहनी पद 
जोड़ो और तुपक के समस्त नामों को मन में जान लो ॥ ११६३ ॥ 
॥ चौपाई ॥ वसुन्धरेशणी पद कहकर मथनी पद को अन्त में लगाओ और 
तुपक के समस्त नामों को गुणज्ञों के लिए जान लो ॥ ११९४ ॥ न्तराधिपत्ती 
पद पंहले कहकर मथनी पद को अस्त में लगाओ और तुपक के सभी नामों को 
जात लो ॥| ११९५॥ ॥ अड़िल ।। मनुष्येशणी पद पहले कहकर पुन: अच्तकनी 
पद कहिए ओर तुपक के समस्त नामों को बिना किसी शंका के पहचान 
लीजिए ॥ ११६६ || देशईशणी पद पहले कहकर अन्त में अर॒दनी पद लगाओ 
और काव्य में प्रयुक्त करने के लिए तुपक के समस्त नासों को जान 
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जिए ।| ११६७ ॥ _ जनपदेसणी आदि उचारन कौजिएं। 
अ्यकनी शबद तबन के दीजिए। सकल तुपक के नाम 
जान जिअ लीजिअहि। हो चहिअहि ठवर जहाँ सु तहाँ ते 
दीजिअहि ॥ ११९८ ॥ मालवेंद्रणी पद को प्रिथम बखानिए । 
अंत्यंतातनी पद को बहुर प्रमानिएं। सकल तुपक के नाम 
जान तिह चित्त महि। हो भूत भविक्ख भवान इसी कर सित 
महि ॥११६९६॥ लोकएंद्रणी आदि उचारन कीजिए। ता के 


हरणी अंत शबद को दीजिएे। सकल तुपक के नाप्त जान 
जिय लोजिअहि। हो रन दिवस सभ सुख ते भाडु्यों 
कीजिअहि (मृ०प्रं००६६) ॥ १२०० ॥ ॥ चौपई ॥ लोकराजनी 
आदि भणिज्ज। अरणी शबद अंत तिह दिज्ज। सकल 
तुपक्त के नाम लहीजं। शास्त्र सिश्नितन माँझ 
कहीज ॥ १२०१ ॥ देसेसनी रवणनी भाखो। अंत अंतकनोी 
शबदहि राखो । सकल तुपक के नाम लहीज । सुकबि जन 
के सुतत भनीज ॥ १२९०२ ॥ थिराभाखि इसणी पुतति भाखों । 
अंत अंतकनी पद कहु भाखो । सकल तुपक के नाम लहिज्जे। 
शास्त्र सि्नितन साँस भणिज्जे ॥| १२०३॥ _ ॥ अडिल्‍लल।। प्रिथम 
कासपी इसणी शबद बखानिऐे। अंत्यंतकनी शबद तबन के 
ठानिए। सकल तुपक के नाम जान जिय लीजिऐ । हो शंका 
त्यागि निशंक उचारन कीजिऐ।॥ १२०४॥ आदि नाम 
लो ॥ ११९७॥ जनपदेशनी पद पहले कहकर अन्तयन्तकनी पद उसमें जोड़ो 
और तुपक के समस्त नामों को जान लो ॥ ११९८ ॥ मानवेन्द्रणी पद पहले 
कहकर अच्तयन्तकनी पद को कहो और वतंमान, भूत, भविष्यकाल के लिए 
तुपक के नामों को जान लो ॥ ११९६ ॥ लोकेन्द्रनी पद पहले कहकर हरनी 
पद अन्त में लगाओ और दिन-रात उच्चारण करने के लिए तुपक के समस्त 
नामों को मन्र में जान लो॥ १२००॥ ॥ चौपाई | लोकराजनी पद पहले 
कहकर अरिती शब्द अन्त में लगाओ और शास्त्र-स्मृति-सम्मत तुपक के नामों 
को जान लो ।| १२०१॥ देशेशनी रमणनी पद कहकर अन्‍्तकनी शब्द अन्त 
में रखो और तुपक के समस्त त्ामों को जान लो॥ १२०२॥ स्थिरा पद 
कहकर ईशणी पद कहो और पुनः अन्तकनी पद जोड़ो और इस प्रकार तुपक 
के नामों को जान लो ॥ १२०३॥ ॥ अड़िल ॥ कश्यपी ईशणी पद कहकर 
अन्तयन्तकनी शब्द जोड़ो और तुपक्र के समस्त नामों को निःशंक उच्चारण 
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नागन के प्रिथम्न बखानिएे। पितणी इसणीवंत तबन के 
ठानिए। बहुर घातनी शबद तबन के दीजिए । हो सकल 
तुपक के नाप्त चतुर लहि लीजिऐ ॥| १२०५ ७५ सरप तातणी 
इसणी आदि उचारिएऐे। ता के मथणी अंत शबद को डारिऐ । 
सकल तुपक के नाप्त चतुर लहि लीजिएऐे। हो सभ कबितन 
के बिखे निडरु हुई दीजिऐ॥ १२०६॥ इंद्रएंद्रणी आदि 
उचारन कीजिएऐ। नथणी ता के अंत शबद को दोजिऐ। 
सकल तुपक के लाभ जान जिय लीजिअहि । हो कबित काबि 
के माँस निडर हुई दीजिअहि ॥१२०७॥॥ _॥ चौपई॥ देवदेवणी 
आदि उचरिऐ । एसरांतकन पुन पद धरिए। सभ स्रीनास 
तुपक के लहिऐं। शंक तिआग निरशंक हुई कहिएं ॥१२०८॥ 
॥ अड़िल्ल ॥ शक्रतात अरणी शबदादि बखानिएे। मथणी 
तां के अंत शबद को ठानिएें। सकल तुपक के नाम हिये 
पहिचानिएं । हो कथा बारता भीतर निडर 
बखानिएं ॥ १२०९६ ॥ सतक्रितेसणी सिसणी आदि उचारिऐ। 
ता के अरणी अंत शबद कों डारिए। सकल तुपक के नाम 
जान जिय लीजिए। हो सकल गुनिजनन सुनत उचारन 


कीजिए ॥७१२१०॥ 0७ चौपई 0 सचीपतिसणी इसणी भाखों। 
सथणी शबद अंत को राखो । सकल तुपक के नाप्त लहीज । 
देस देस करि प्रगट भनीज ॥ १२११४ (मु०ग्रं०७६७) 


करो ।। ११५०४॥ नागिन पद कहकर पितनी ईशणीवच्त पद लगाओ। पुनः 
घातनी शब्द जोड़ो और तुपक के समस्त नामों को जान लो ॥ १२०५॥ 
सर्पतातनी ईशणी पद कहकर अन्त में मथनी शब्द जोड़ो और तुपक के समस्त 
नामों को चित्त में निर्भय होकर जान लो ॥ १२०६॥ इन्द्रेन्द्रणी पद कहकर 
मथनी पद अस्त में लगाओ और तुपक के समस्त नामों का काव्य में प्रयोग करने 
के लिए ज्ञान प्राप्त कर लो ॥ १२०७॥ ॥ चौपाई ॥ देवदेवनी पद कहकर 
ईश रान्तकन पद जोड़ो और तुपक के समस्त नामों को जान लो ॥ १२०८॥॥। 
॥ अड्िल ॥ सक्रतात अरिनी पद पहले अन्त में मथनी पद जोड़ो और तुपक के 
समस्त नामों को मन में पहचान लो और कथा-वार्ता में उनका प्रयोग 
करो ॥| १९०९॥ सतकृतेशणी शिशनी पद कहकर अन्त में अरिनी शब्द को 
लगाओ और तुपक के समस्त नामों को जान लो॥ १२१०॥ 
॥ चौपाई ।। शचीपतीशणी ईशणी पद पहले कहकर अन्त में मथनी शब्द 
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। अड़िल्ल ॥ सकक्‍क्रंदन तातणी एसणी भाखिएऐे। सथणोी ता 
के शबद को राखिऐ। नाम तुपक के चित मे चतुर 
पछानिए। हो बिना कपठ तिन लखो न कप 
प्रमानिएं ॥ १२१२ ।। _ कऊसकेसणी इसणी प्रिथम बखानके। 
मथणी ता के अंत शबद को ठानक । सकल तुपक के नाम 
चतुर पहिचानिएं। हो कहे हमारे बचन सत्ति करि 
मानिऐ ॥ १२१३ ॥ ॥ चौपई ॥ बासवेसणी आदि भणिज्जे । 
अंत शबद अरणी तिह दिज्जे। नाभ्न तुपक के सभ जिय 
जानो। शंक त्याग निरशंक  बखानो॥ १२१४॥ 
॥ अड्ल्ल ॥ बरहाइसणी अरणी आदि बखानिऐ। सकल 
तुपक के नाम सु चित मै जानिएऐे। शंक त्यागि निरशंक 
उचारन कीजिएऐ। हो सति सु बचन हमारे माने 
लीजिऐ ॥ १२१५॥ ॥ दोहरा ॥ मधवेसणणी इसरणी प्रिथमै 
पदहि उचार। नाम तुपक के होत हैं लोजे सु कबि 
सुधार ॥ १२१६।॥ मातलेसणी एसणी मथणी अंत उचार। 
नाम तुपक के होत हैं लीजहु सुकबि सुधार ॥ १२ १७॥ 
॥ चोपई ॥ जिसनएसणी आदि भणिज्जे। इसणी मथणी 
अंत कहिज्ज । सभ ख्री नाम तुपक के लहिऐ। दीजे तबन 
ठवर जह चहिऐ ॥ १२१८ ॥ ॥। अड़िलल ॥ प्रिथम पुरंदर 
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जोड़ो और तुपक के समस्त नामों को जान लो ॥ १२११॥ अड़िल ॥ सक्रन्दन- 
तातनी इशणी पद कहकर अन्त में मथनी शब्द रखो और निष्कपट भाव से 
चतुरतापूर्वंक तुपक के तामों को पहचान लो ॥ १२१२॥ कउसकेशणी ईशणी 
पद कहकर अन्त में मथनी शब्द जोड़ो और तुपक के समस्त नामों को सत्य 


मानते हुए जान लो॥ १२१३॥ ॥ चौपाई ॥ वासव (इन्द्र) इशणी शब्द 
कहकर अन्त में अरितती शब्द लगाओ और निःसंकोच तुपक के नामों को 
जान लो ॥ १२१४॥ _॥ अड़िल ॥ वरहारशणीअरिती पद कहकर तुपक के 


समस्त नामों को मन में कहो और मैं सत्य कहता हूँ कि इन नामों को 
निःसंकोच प्रयोग करो ॥| १२१५॥ ॥ दोहा ॥ मथवेशणी ईश्वरणी पद कहने 
से तुपक के नाम होते हैं॥ १२१६ ॥ मातुलेशणी इशणी मथनी पद कहसे से 
तुपक के नाम होते हैं॥ १२१७॥ ॥ चौपाई ॥| जिसनेशणी पद पहले कहकर 
'इशनी मथनी पद अन्त में कहो और मनचाहे स्थान पर प्रयुक्त करने के लिए 
तुपक के नामों को जान लो॥ १२१८॥ । । अड़िल ॥ पुरत्दरईशणी शब्द 


क्‍ 


ल्‍ 
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इसणी शबद बखानिएे। इसणी प्थणो पद को बहुर 
प्रमानिएे । नाम तुपक के सकल जान जिय लीजिअहि। 
हो शंक त्याग निरशंक उचारन कोजिअहि ॥ १२१६ ॥ 
बज्ञभरिसणी अरणी आदि उचारिएऐ। नाम तुपक के चित में 
चतुर बिचारिऐ। शंक त्याग निरशंक हुई दबद बखानिए। 
हो किसी सु कबि की कान न मन में आनिऐ ॥ १२२० ४ 
तुराखाड़ पितणी इसणी पद भाखिएे। अरणी ता के अंत 
शबद को राखिएं। सकल तुपक के नाम हिऐ पहिचानिअहि। 
हो चतुर सभा के बीच निशंक बखानिअहि ॥ १२२१ ७ इब्रेणी 
इंद्राणी आदि बखानक । अरणी ता के अंत शब॒द को ठामक । 
सकल तुपक के नाम जान जिय लोजिऐ। हो कबित काबि 
के बीच निडर हुई दीजिए ॥ १२२२॥ उचस्रिवाइस एस 
एसणी भाखिऐ | (इ०४०७६८) इसणी कहिके अरणी पद को 
राखिए। सकल तुपक के नाम अमित जिय जानिएऐे। हो 
शंक त्याग निरशंक हुई सदा बखानिऐ ॥ १२९२३ ॥ हयणी 
इसणी इसणी इसणी भाखिएऐे। अरणी ता के अंत शबद को 
राखिएऐे । सकल तुपक के नाम जान जिय लीजिऐ । हो 
निडर सभा के माँस उचारन कीजिऐ ॥ १२२४॥ गाजराज 
राजननी प्रभणी भाखिएें। मथणी ता के अंत शबद को 
राखिएे। सकल तुपक के नाम जान जिय लीजिएऐ। होया 
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समस्त नामों को जान लो ॥ १२१६९ ॥ वज्ञभरेशनी अरिनी पद पहले कहकर 
तुपक के नामों को चित्त में विचारपूर्वक जान लो, किसी भी कवि की परवाह 
न करते हुए उसका प्रयोग करों ॥ १२२० ॥ तुपरार पितनी ईशणी पद कहकर 
अरिनी पद अन्त में रखो और तुपक के समस्त नामों को हृदय में पहचान 
लो ॥ १९२१॥ इन्द्रेणी इन्द्राणी पद पहले कहकर अन्त में अरिनी शब्द को. 
जोड़ो और तुपक के समस्त नामों को निडर होकर प्रयुक्त करने के लिए जान 
लो ।। १९२२॥ उच्चश्रीवाईश ईशनी पद कहकर पुत्त: ईशली एवं अरिती पद 
को लगाकर निःसंकोच प्रयुक्त करते के लिए तुपक के अपरिमित नामों को 
जान लो || १२२३ ॥  हयनी ईशनी ईशनी ईशनी शब्द कहकर: अन्त में 
अरिती पद रखो और तुपक के समस्त नामों को मन में जान लो ॥ १२२४ ॥ 
गजराज राजननी प्रभुती पद कहंकर अन्‍्त में मथनी शब्द रखो ओर बित्ता 
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कीजिऐ ॥१२२५॥ अस्वएसणी इसणोी 
इसण उचारिएे। ता के सथणी अंत शबद को | डारिऐ। 
सकल तुपक के नाम जान जिय लीजिएऐ। हो शंक त्यागि 
निरशंक उचारयो कोजिऐ॥ १२२६७ बाहराज राजनणो 
राजन भाखिएऐे। अरणी ता के अंत शबद को राखिऐ। 
सकल तुपक के नाम हिये पहिचानिएं । हो कबि काबि के 
भोतर प्रगट बखानिएऐे ॥१२२७॥ तुरंग एसणी इसणो भ्रभणी 
प्रियम कहि। शत्र शबद को अंत तबन के बहुर गहि। 
सकल तुपक के नाम जान जिय लीजिएऐ। हो सकल गुनि 
जनन सुनत निशंक भणीजिऐ ॥१२२८।। _ ॥ चौपई ॥ अइइस 
पति पितणी पद कहिएऐ। इसणी अरणी शबदहि लहिऐ। 
सभ स्री नाम तुपक के जनिएऐे। कबित काबि के भोतर 
भनिएऐ ॥ १२२६ ॥ ॥ अड़िल्ल ॥ बाजराज के सभ ही नाम 
बखानके । प्रभणी पितनी इसणी बहुर पद ठानक । अरणी 


भाखि तुृपक के नाम पछानिएं। हो जबन शबद में चहिऐ 
तही बखानिएं॥ १२३० ॥ हसतीएस प्रभ पितणी ग्रिभनी 
भाखिए। अरणी ता के अंत शंबद को राखिएं। नाम तुपक 


के सकल जान जिय लोजिएऐ। हो जबन कवित मो चहो सु 
पद तह दीजिए ॥ १२३१ ॥ दंतिराट प्रभ पितसुतणी पद 


किसी भेदभाव के तुपक के नामों को जान लो ।| १२२५॥ अश्वईशनी ईशनी 
ईशत्ती पद कहकर अन्त में मथनी पद को लगाइए और नि:संकोच तुपक के 
समस्त नामों को जान लीजिए ॥ ११२६॥ वाहिराज राजननी राजन शब्द 
कहकर उसके अन्त में अरिनी शब्द को रखो और तुपक के समस्त नामों को 
जान लो ॥ १२२७॥ तुरंग ईशनी ईशनी प्रभुनी पद पहले कहकर अन्त में 
शत्रु शब्द जोड़कर तुपक के समस्त नामों को मन में जान लीजिए और 
नि:संकोच गुणी जनों के सम्मुख उसका प्रयोग कीजिए ॥ १२२८ ॥ 
॥ चौपाई ॥ आयसुपति पितनी पद कहकर ईशनी अरिनी शब्द क़हिए और 
काव्य-कवित्त में कहने के लिए श्रीतुपक के नामों को जान लीजिए ॥| १२२६ ॥ 
॥ अड़िल ॥ बाजी राज के सभी नाम कहकर प्रभुती पितनी ईशनी पद एवं 
अरिनी पद जोड़कर तुपक के समस्त नामों को पहचानो एवं उनका मनचाहा 
प्रयोग करो ॥ १२३० ॥ हस्ति ईश प्रभु पितनी गविनती पद कहकर अत्त में 
अरिनी पद जोड़ो और काव्य में प्रयुक्त करने के लिए तुपक के नामों को जान 


१६८ 
के भीतर भेद न नेकहूँ 
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:भाखक । अरणी ता के अंत शबद को राखक । सकल तुपक 
के नाम चतुर जिय जानिए। हो चहिऐ दोजिऐ जहा न ब्रिथा 
बखानिऐ ॥ १२३२ ॥ दुरदराट राटिसणी इसणी भाखिऐ। 
अरणी ता के अंत शबद को राखिए। सकल तुपक के नाम 
जान जिय लीजिएऐ । हो कबित (प०प्रं००६६) काबि के भीतर 
उचर्‌यो कीजिए ॥ १२३३ ॥ दयुपिइह्स इसणी मथणी आदि 
भणीजिऐ । -अरणी ता के अंत शबद को दीज़िए। सकल 
तुपक के नाम हिरदे महि जानिए । हो चहो- शबद तुम जहाँ 
निडर तह ठानिऐे ॥ १२३४ ॥ _ पदमाइस इसराटिन आदि 
बल्यानिएं । अरणों ताके अंत शबद को ठानिएे। सकल तुपक के 
शलाम चउतुर पहित्रानिअहि। हो कबित काबि के साँझ निशंक 
बखानिअहि ॥ १२३५ ॥ बारणेंद्र एंद्रणी इंद्रणी आदि कहि। 
अरणी ता के अंत शबद को बहुर गहि। ,सकल तुपक के नाम 
सत्ति करि जानिए। हो शंका त्याग [उचचर न शंका 
सानिऐे ॥१२३६॥ ब्यालह पति पतणि पद॑ प्रिथम कहीजिऐ । 
अरदन ता के अंत शबद को दीजिएऐ। अपित तुपक के नाम 
चतुर जिय जानिअहु॥ हो. जवन ठवर से चहिए तही 
बखानिअहु ॥ १२३७ ॥  रंभसेसणी इसणी इसणी भाखिऐ। 
हंत्री ता के अंत शबद को राखिएे। सकल तुपक के नाम जान 
जिय लीजिए। हो कबित काब के मसॉझ निडर हुई 


. लो ॥ १२३१॥ दन्तिराट प्रभुपित सुतनी पद कहकर उसके अन्त में अरिनी 
पद जोड़ो और तुपक के समस्त नामों को चित्त में जान लो॥ १२३२ ॥ 
दुरदराटेशनी ईशनी पद कहकर अन्त में अरिनी शब्द लगाओ ओर तुपक के 
समस्त नामों को जानकर कवित्त-काव्य में प्रयुक्त करो ॥॥ १२३३ ॥ दयुपि- 
ईश ईशनी मथनी पदः कहकर अरिनी पद .अन्त में जोड़ो और तुपक के समस्त 
नाम हृदय में जान लो ॥ १२३४॥ पद्माईश ईशराटिन शी पहले कहकर 

. अन्त में अरिनी शब्द जोड़ो और तुपक के समस्त नामों को पहल्नान 

, लो॥ १२३५॥ वारणेन्द्र इन्द्रणी इन्द्रणी पद पहले कहकर अरिती शब्द को 

| जोड़ो और तुपंक के समस्त नामों को सत्य कर जात्त लो॥ १२३६॥ व्यालह 

पति पतती पद पहले कहकर अन्त में अरदत्त शब्द को लगाओ और तुपक के 

| अपरिमित नामों को मनचाहे रूप से प्रयुक्त करने के लिए जान लो।॥ १२३७॥ 

| इम्भशेषनी ईशनी ईशनी शब्द कहकर अस्तत में हल्त्ी शब्द रखो और तुपक के 


१७० गुरसुखी ( नागरी लिपि ) 


जिऐ ॥ १२३८ ।॥ _ कुंभोएसइस इसणी आदि बखानिऐ। 
क। अरणी अंत तवन के ठानिएें। सकल तुपक के नाम 
लीजिअहु जान कर। हो जो पूछ तिह दीजो तुरत बताई 
कर ॥ १२३६ ॥ कुंजरेसइस पितणी प्रभणी भाखिऐ। हंब्ी 
ता के अंत शबद को राखिए। सकल तुपक के नाम जात 
जिय लीजिए। हो कबित काबि के बीच निशंक 
भणीजिए ॥ १२९४० ५ करोी एंंद्र इंद्रणी इंद्रणी भाखिऐ। 
पितणी ता के अंत शबद को राखिएं। अरि कहि नाम तुपक 
के लेहु पछानक। हो कबित काबि के बीच दीजिअहु 
जानक ॥।१९४१॥ _तरअर प्रभ प्रभ प्रभणी आदि बखानिए। 
अरणी ता के अंत शबद को ठानिए। सकल तुपक के नाम 
जान जिय लीजिए। हो जह जह चहिऐ शबद तही' ते | 
दीजिए ॥ १२९४२ ॥ _ सउडिस इस इस इसणी आदि बखानके। 
अरनी ता के अंत शबद को ठानक । सकल तुपक के नाम 
जान जिय लोजिए। हो या के भीतर भेद नेक नही 
कोजिऐ ॥ १२४३ ॥ सिधरेस इसपती कहि प्रभणी (म्रृ०प्रं०८००) 
भाखिए। अरणी ता के अंत शबद को राखिएऐे। सकल 
तुपक के नाम जान जिय लीजिए। कबित दोहरन माँझ निडर _ 
हुई दीजिए ॥ १२४४ ॥ अनिक पेंद्र इंद्रणी इंद्रणी भाखिऐ। 
अरणी इसणी अंत शबद को राखिए। सकल तुपक के नाम 
जान जिय लोजिऐ। हो सुकबि सभा के बीच उचारन 


आओ तजा+ 


समस्त नामों को जान लो ॥ १२३८॥ कुम्भेश ईश ईशनी पद कहकर ईशनी | 
अरनी पद को जोड़ो और तुपक के समस्त नामों को जान लो ।॥ १२३६ ॥ 
'जरेश ईश पितनी प्रभुणी पद कहकर अन्त में हन्त्री पद अन्य में लगाओ और 
तुपक के समस्त नामों को जान लो ॥ १२४० ॥ करिइन्द्र इन्द्रणी इन्द्रणी पद क्‍ 
कहकर अन्त में पितनी पद को रुखो और कवित्त-काव्य में प्रयुक्त करने के | 
लिए तुपक के नामों को जान लो ॥| १२४१ । तरुवर प्रभु प्रभुनी पद कहकर 
अरिनी पद अन्त में लगाओ और तुपक के समस्त नामों को जान लो ॥१२४२॥ 
सउडिस ईश ईश ईशनी पद कहकर अन्त में अरिनी पद लगाओ और तुपक के 
समस्त नामों को जान लो ॥ १२४३ ॥ सिन्धुरेश ईशपति कहकर प्रभुनी तथा 
अन्त में अरिनी पद रखो और तुपक के समस्त नामों को कवित्त-दोहों में प्रयुक्त 
करमे के लिए जान लो ॥१२४४॥ अनिकपेन्द्र इन्द्रणी इन्द्रणी पद कहकर अरिनी * 


श्र 


भ्रौ दसम गुरूग्रन्य साहिब १७१ 


कीजिऐ ॥ १२४५॥ नागिनाहिना इसण एसणी भांखिऐ । 
सथणी ता के अंत शबद को राखिए। सकल तुपक के नाम 
चत्र जिय जानिएऐे। हो पुसतक पोथनि साँझ निशंक 
बखानिऐ ॥ १२४६॥ हरपति पति पति पतणी आदि भणीजिऐ । 
अरणी ता के अंत शबद को दीजिए। सकल तुपक के नाम 
चतुर जिय जानिए। हो कबित काबि के मसाँझ निशंक 
बखानिऐ ॥ १२४७ ॥ ॥ चौपई ॥| गजपति पन्रिपणी तन्रिपणि 
भणिज्जे । त्रिपणी अरणी पुन पद दिज्जे। सभ स्त्री नाम 
तुएक के लहिएऐे। दोहा साँझ चउपई कहिऐ ॥ १२४८ 0 
॥ अड़िल्ल ॥ सावज ब्रिप त्रिप त्रियत जअिपणनी भाखिऐ। 
अशशी ता के अंत शबद को राखिएे। अमित तुपक के नाम 
जान जिय-लीजिएं। हो कबित काबि के माँझ उचार्‌यो 
कीजिऐ ॥ १२४९.॥ ॥ चौपई ॥ आदि शबद मातंग भणीज । 
चार बार त्रिप पद को दोज। अरणी ता के अंत बखानहु । 
सभ स्री नाम तुपक के जानहु ॥१२५०॥ आदि गयंदत शबद 
उचरिएऐ। चार बार त्रिप शबदहि धरिएणे। अरणी शबद 
बहुरि तिह दिज्ज । * नाम तुपक के सभ लहि लिज्ज ॥१२५१॥ 
बाज शबद को प्रिथम भणीज । चार बार त्रिप शबद धरीजे। 
ईशणी पद अन्त में कहो और तुपक के समस्त नामों को जान लो॥ १२४५॥ 
नागिनाहिना ईशणी पद कर मथनों शब्द को रखो और तुपक के समस्त नामों 
को पुस्तकों-पोथियों में वर्णण करने के लिए जान लो॥ १२४६॥ अरपति 
(ऐरावत) पति पति पतनी पद पहले कहकर अन्त में अरिती शब्द को जोड़ो 
ओर तुपक के समस्त नामों को चतुरुतापूर्वंक कवित्त-काव्य में प्रयुक्त करने के 
लिए जान लो ॥ १२४७ || ॥ चौपाई॥। गजपति नृपनी नृपनी शब्द कहकर पुनः 
नूपनी अरिनी पद जोड़ो और दोहे-चौपाइयों में प्रयुक्त करने के लिए तुपक के 


समस्त नामों को जान लो ॥ १२४८॥ ॥ अड़िल ॥ सावज नृप नृप नृपति 
नृपणनी पद कर अरिनी पद अन्त में रखो और तुपक के अपरिमित नामों को 
जानकर उनका कवित्त-काव्य में प्रयोग करो ॥| १२४६ ॥ ॥ चौपाई ॥ मातंग 


पद पहले कह चार बार नृप पद जोड़कर अन्त में अरिनी पद कहो:ओर तुपक के 
समस्त त्तामों को जान लो ॥ १२५० ॥ पहले गयन्दन पद कहकर चार बार 


._नृप शब्द जोड़कर पुनः अरिती पद जोड़ो और तुपक के सभी त्ञामों को जान 


लो ॥ १२५१॥ बाजि शब्द कहकर उसमें चार बार नूप शब्द जोड़कर बिना 


१७२: गुरमुखी ( नागरी लिपि ) 


सकल तपकः. के नाम पछानो। या मै. भेद रतीक न. 
सानो ॥ १२५२७ बाह शबद को आदि उचरिएऐे। चार 
बार त्रिप शबदहि धरिएे। सभ स्नरी नाम तुपक के लहिऐ । 
चहिऐ जिह ठाँ तिह ठाँ कहिएं ॥ १२५३ ॥ तुरग शबद को 
आदि उचारो। चार बार त्रिप पद: (प०प्रं०७० १). कहु डारो। 
सकल तुपक के नाम लहीजं। रुच जहाँ तिह ठवर. 
भणीजे ॥ १२४५४ ॥ है पद मुख ते आदि बखानों। चार 
बार त्रिप शबदहि' ठानों। नाम तुपक के सकल लहिज्ज। 
कबित काबि के माँस भणिज्जे ॥ १९५५७ बरी शबद को: 
आदि भणिज्ज) चार बार त्रिप शबद कहिज्जे। अरि पद 
ता के अंत बखानो । नाम तुपक के सकल पछानो ॥ १२५६ ४. 
देव शबद कहु आदि बखानतहु। त्रिप पद तीन बार पुन 
ठानहु। शत्रु शबद को बहुर भणिज्ज । नाम तुप्रक के सकल 
लहिज्जे ॥ १९५७ । अमर शबद कहु आदि उचारहु। त्रिप 
पद: तीन बार पुन डारहु।. अरि. कहि नाम त्॒ुपक के लीज । 
कबित काबि के भीतर दीजे॥ १२४५८ ॥ त्रिजर शबद को 
आदि उचरिऐ । त्रिप पद तीन बार पुन धरिएऐे। अरि कहि 
नाम तुपक के जानहु |. .शंक छाडि निरशंक बखानहु ॥|१२५९॥ 
बिबिध . शबद - को आदि भणीजे । तीन बार त्रिप शबद 


03-0५ी१नेन्‍तन्‍ जीतने 


किसी भेद के तुपक के नामों को पहचान लो ॥ १२५२॥ बाहु शब्द को 
कहकर चार बार नूप शब्द जोड़ो और मनचाहा प्रयोग करने के लिए तुपक के 
सभी नामों को जान लो ॥ १२५३ ॥ तुरंग शब्द को पहले कहकर चार नृप 
शब्द जोड़ो और मनचाहा प्रयोग करने के लिए तुपक के समस्त नामों को जान 


लो ॥ १२५४ । को हयः पद कहकर चांर बार नृप शब्द उसमें जोड़ो और तुपक' 
के. समस्त त्तामों को जान लो ॥ १२५५॥ बरी शब्द पहले कहकर चार बार' 


नुप शब्द कहो.ओऔर अन्त में अरि शब्द कहते हुए तुपक के नामों को जान 


लो ।| १२५६ ॥ देव पद कहकर नप पद तीन 'बार लगाकर शत्र शब्द को 


हर स 


कहो और तुपक के समस्त नामों को जान लो॥ १२५७॥ अमर शब्द कों 
पहले कहकर तीन बार नृप पद जोड़ो और अरि पद लगाते हुए तुपक के नाम 
जान लो ॥ १२५८॥ निर्जर शब्द कहकर तीन बार नप पद जोड़ो और अरि 


पद कहकर न्िःसंकोच भाव से तुपक के नामों को जान लो॥ १२५६॥ - विबुध 
शब्द को पहले कहकर तीन बार नूप 'शब्द जोड़ो और उसमें रिपु पद लगाकर 


बनकर. 


थी दसस गुरूग्रन्य साहिब १७३, 


धरीज । रिप कहि नाम तुपक के लहिअहि। शंका त्यागि 
सभा से कहिअहि ॥ १२६० ॥ सुर पद आदि शबद को 
धरिएऐ। तीन बार त्रिप पद कहु डरिएऐे। अरि पद ता क्के 
अंत बखानो। सभ ञ्री नाध तुपक के जानो ॥ १२६१ ४ 
मन शबद को आदि बखानहु | तीन बार नाइक पद ठानहु ॥ 
अरि पद ताँ के अंत भणिज्जे। नाम तुपक के सकल 
लहिज्जे ॥| १९६२ ७५ आदि शबद लिदवेस बखानो ! तीन 
बार त्रिप पदहि प्रमानो। अरि पद ता के अंत भनीज । 
(संभ स्री नाम तुपक लहि लीजे ॥१२६३॥ ब्रिद्रारकत शबदादि 
४ उच्चारहु +। तीन बार नाइक पद डारहु। अरि पद अंत 
तवन के दीजो । नाम तुपक के सभ लहि लीजो ॥ १२६४ ॥ 
गति बिवान शबदादि बखाणहु। तीन बार पद पदिहि 
प्रमाणह ! अरि पद अंत तबन के कहिऐ।_ सभ स्नरीनाम 
तुपक के लहिऐ ॥१२६५॥ ॥ अडिल्‍ल ॥ अंख्ितेस शबदादि 
उचारन कीजिएऐ। तीन बार पति शबद तबन के दीजिऐ । 
शल्र॒ शबद पुन ता के अंत बखानिएऐे। हो सकल तुपक के 
नाम चतुर जिय जानिऐ॥ १२६६ ॥ (मु०प्रं०००२) मधु पद सुख 
ते प्रियम नीके भाखिएं। तीन बार पति शबद तबन के 
राखिएऐं। अरि कहि नाप तृषक के चतुर पछानिऐ । हो जह 
निःशंक भाव से तुपक के नामों को जान लो ॥ १२६० ॥ सुर पद को पहले 
कहकर तीन बार नृप पद को लगाओ और. अन्त में अरि पद को जोड़ते हुए. 
तुपक के समस्त नामों को जान लो॥ १२६१ ॥ सुमन शब्द को कहकर तीन 
बार नायक पद जोड़ो और उसके अन्त में अरि पद लगाओ और तुपक के समस्त 
नामों को जान लो ॥ १२६२ ॥ _ चिदेवेश शब्द पहले कहकर तीन बार नुप्‌ पद 
को लगाओ और अन्त में अरि पद कहकर तुपक के सभी नामों को जान: 
लो ॥| १२६३॥ वुन्द्रारक शब्द कहंकर तीन बार नायक पद लगाओ और अस्ततः 
में अरि पद जोड़कर तुपक के समस्त नामों क्रो जान लो॥ १२६४॥ गतिबिवानः 
पद पहले कहकर तीन बार पदिहि पद जोड़ो और अन्त में अरि पद कहकर तुपक 
के सभी नामों को जान लो॥ १२६५॥ ॥ अड्ल॥ अंमृतेश शब्द पहले कह 
तीन बार पति शब्द उसमें जोड़ो और उसके अन्त में शत्रु शब्द को कहों और इस 
प्रंकार तुपक के समस्त नामों को चित्त में जान लो ॥ १२६६ ॥ मधु पद पहले 
कहकर तीन बार पति शब्द जोड़कर अरि शब्द को उसमें लगाओ और तुपक 


र गुरमुखी ( नागरी लिपि ) 


चहिए शबद निशंक बखानिएं ॥ १२६७ ॥ सुधा शबद 
हो की उचारन कीजिए । त्रिप पद ता केअंत बार बे 
दोजिएऐ। रिप पद भाखि तुरंग नाम जिय जानिऐ। हो 
सु कबि चउपई माँझ निशंक बखानिए ॥१२६८॥ शबद पयूख सु 
मुख ते प्रिथयम उचारिएं। तीन बार त्रिप शबद अंत तिह 
डारिए। रिप पद भाखि तुपक के नाप्त लहीजिएं। हो 
सु कबि दोहरा माँहि निडर हुई दोजिएं॥ १२६९६ ॥ असुदा 
शबद सु मुख ते आदि उचारक । तोन बार त्रिपश बद तबन 
के डारक । रिप कहि नाम तुपक के चतुर बिचारिएं। हो 
छंद सोरठा माहि निशंक उचारिएं।। १२९७० ॥ प्रिथम प्राण 
दा पद को सु कबि बखानिऐ। चार बार त्रिप शबद तबन के 
ठानिएं। अरि कहि नाम तुपक के हिदे पछानिऐे। हो 
सुधनि स्वंया भीतर निडर बखानिएं॥ १२९७१॥ जीवदत 
पद प्रिथम उचारन कीजिए। .चार बार त्रिप शबदहि अंत 
भणीजिएऐ। अरि कहि नाम तुपक के हिंदे पछान ले। 
हो कही हमारी आज हिदे पहिचान ले॥ १२७२॥ 
॥ चोपई ॥ बपुदा पद को प्रिथम्त उचारहु । चार बार नाइक 
पद डारहु । शत्र शबद को बहुर भणिज्जे। नाम तुपक के 
सभ लहि लिज्ज ॥ १२७३ ॥ बहुर देह दा शबद बखानो। 
चार बार पति शबद प्रमानो। अरि कहि नाम तुपक के 
के नामों को जान लो ॥ १२६७॥ सुधा शब्द को पहले कहकर उसके अन्त में 
तीन बार नूप पद जोड़ो और रिपु पद कहकर तुपक के नामों को निःसंकोच 
प्रयुक्त करने के लिए जान लो ॥ १२६८ ॥ पयूख पद पहले कहकर तीन 
बार नूप शब्द लगाओ और रिपु पद उसमें जोड़कर तुपक के नामों को जान 
लो ॥ १२६६ ॥ असुदा शब्द को कहकर तीन बार तप शब्द जोड़कर उसमें 
रिपु शब्द लगाकर तुपक के तामों को छन्द-सोरठा में प्रयुक्त करने के लिए जान 
लो | १२७० ॥ पहले प्राण पद कहकर चार बार नृप शब्द जोड़ो और अन्त 
में अरि शब्द कहकर तुपक के नामों को जान लो ॥ १२७१॥ जीवदत्त पहले 
हर चार बार नूप शब्द कहिए और मेरी बात को आज सत्य मानते । 
हुए अन्त में अरि पद जोड़कर तुपक के समस्त नामों को जान लो ॥ १२७२ ॥ 


॥ चौपाई ॥ बपुदा पद को पहले कहकर चार बार नायक पद तथा अन्त में 
शत ग़ब्द कहकर तुपक के सभी नामों को जान लो॥ १२७३॥ देह शब्द 
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लहिए । झूला छंद बीचि हसि कहिए ॥ १२७४ ॥ _शभ्राणदत्त 
पद प्रिथम भणोजे । चार बार त्रिप शबद धरीजे। अरि 
पद ता के अंत बखानहु। सभ स्त्री नाम तुपक के 
जानहु )।| १२७५॥ ४ अडिल्‍ल ॥ जरा शबद कहु मुख सो 
आदि बखानिएऐे। रिप कहि न्निप पद बार चार फुनि ठानिए । 
शत्र शबद (म्ृ०ग्रं०६००३) को ता के अंत बखानक । हो सकल 
तुपक के नाम लीजिए जानक ॥ १२७६ ७ प्रिथयम बिरधता 
शबद उचारन कीजिऐ । शत्रु शबद को ता के अंत भनीजिऐ। 
बहुर शल्न पद तिह तुपरांत बखानिएऐ। हो सकल तुपक के 
नाम चतुर चित जानिए ॥ १२७७॥ ॥ चौपई ॥॥ जरा शबद 
कहु आदि उचरिऐ। हरि पद अंत तवन के धरिएे ।॥ अरि 
पद सुख ते बहुर बखाने । नाम तुपक के होइ प्रमाने ॥ १२७८॥ 
॥ अडिलल ॥ आलस शबद सु सुख ते आदि बखानिएऐे। चार 


बार ज्रिप शबद सु अरि कहि ठानिए। सकल तुपक के नाम 
जान जिय लीजिएऐ। हो छंद पाधड़ी माँझ निडर होइ 


दीजिऐ ॥ १२७९ ॥ तरन दंत पद सुख ते आदि बखानिए। 
अरि कहि त्रिप पद बार चार पुन ठानिएे। अरि कहि नाम 
तुपक के छिंदे बखानिअहि। हो छंद रुआला बिख निडर 


2 तय: यम टपटपमय न खिल 
कहकर चार बार पति शब्द और अन्त में अशि पद लगाओ तथा झूला छन्‍्द में 

मुस्कारते हुए उसका प्रयोग करो ।| १२७४॥ प्राण दत्त पहले कहकर चार 

बार नूप शब्द लगाओ और अत्त में अरि पद जोड़कर तुपक के सभी नामों को 

जान लो || १२७५॥ ॥ अड़िल ॥ जरा शब्द मुखर से कहकर रिपु पद 

जोड़कर चार बार नूप पद लगाओ, पुनः शत्रु शब्द को अन्त में लगाकर तुपक 
के नामों को जान लो ॥ १२७६॥ वुद्धता पद पहले कहकर शत्र्‌ शब्द को 
उसके बाद जोड़कर पुनः शत्रु पद लगाओ और तुपक के समस्त नामों को जान 
लो ।। १२७७॥  ॥ चौपाई ॥ जरा शब्द का उच्चारण कर उसके साथ हरि 
पद लगाओ और पुन: अरि पद मुख से कहकर तुपक के समस्त नामों को 
प्रमाणिक रूप से जान लो ॥ १२७८॥ _॥। अडिल ॥| आलस्य शब्द कहकर 
चार बार नूप शब्द लगाओ तथा पुनः अरि शब्द जोड़ो । इस प्रकार तुपक 
के समस्त नामों को जान लो और पाधड़ी छन्द में निर्भय होकर उनका प्रयोग 
करो ।। १२७६ ॥। तरुण दल्त पद मुख से कहकर अरि पद कहो | पुनः नृप पद 
चार बार कहकर अरि पद का उच्चारण करो और रुआला छन्द में तुपक के 


५३७६ गुरमुख्ी ( नागरो लिपि, ) 


होइ ठानिअहि॥१२८०॥ _ जोबनांत अंतक पद प्रिथम उचारिए। 


चार बार ब्रिप शबद तबन पर डारिएऐे। अरि कहि नाम 
तुपक के चतुर पछानिऐे। हो छंद चोौपई मसाहि निशंक 
बखानिऐ ॥ १२८१॥॥ तरन दंत कर शबद सु मुख ते भाखिएं । 
चतुर बार त्रिप शबद तवन के राखिएं। सकल तुपक के नाम 
जान जिय लीजिए। हो सुधनि दोहरा साहि निडर हुइ 
दीजिए ॥१२८२॥ _जोबनारि अरि पद को आदि बखानिए। 
चार बार त्रिप शबद तबन के ठानिएं। शत्र शबद को अंत 
तवन के भाखिएं। हो सकल तुपक के नाम चतुर चित 
राखिऐ ॥ १२८०३ ॥ _चतुरथवसथा, अरि पद आदि बखानिए। 
चतुर बार त्रिप शबद तबन के ठानिएे। शत्र शबद को अंत 
सु बहुर बख्ानक । हो सकल तुपक के नाम लीजिए 
जानके ॥ १२८४ ॥ जप्तपासी के नामन आदि उचारिए । 
हर कहि त्रिप पद बार चार फुनि डारिए। सु कबि तुपक के 
नाम भाख अरि लीजिए। हो सुधनि सबेया साँझ निडर हुई 
दीजिए ॥ १२८५॥ अरि बलारि (मृ०प्रं०च०४) अरि आदि 
उचारन कीजिएं। चार बार पति शबद तबन के दोजिऐ । 
सकल तुपक के नाम जान जिय लीजिअहि । हो छंद कुंडरीआ 
५ माहि शंक तजि दीजिअहि ॥ १२ ८६) आरजार आअरि आदि 


# नामों का वर्णन करो || १९८० ॥ यौवनान्तक पद कहकर चार बार नृप 
शब्द जोड़ो: और अरि पद लगाते हुए तुपक के नामों को पहचान कर उन्हें 
चौपाई छल्द में प्रयुक्त करो॥ १२८१॥ - तरुण दन्त शब्द कहकर चार बार 
नृूप शब्द लगाओ और इस प्रकार तुपक के नामों को सुधिपृर्वंक दोहा-छन्‍्द में 
प्रयुक्त करो ॥ १२८२ ॥ _ यौवनारि अरि पद को कहकर चार बार नृप- शब्द 

“को लगाओ और इन सबके अन्त में शत्रु शब्द को कहते हुए तुपक के समस्त 

* नामों को जान लो ॥ १२८३ ॥ चतुर्थअंवस्था अरि पद कहकर चार बार नृप 

' शब्द लगाकर अन्त में शत्रु शब्द को कहते हुए तुपक के समस्त नामों को जान 
| (२८४ ।॥ यमपाश के नामों का पहले उच्चारण कर हर पद लगाकर 

चार बार नूप पद को जोड़ो और इस प्रकार हे सुकवि |तुपक के नामों को जान 
लो तथा सवेयों में उनका सुधिपर्वंक प्रयोग करो ॥ १२८५॥ अरिबलारि 
अणि पद पहले कहकर चार बार पति शब्द को जोड़ो और तुपक के समस्त 
' त्ञामों को कुण्डलिया छन्द में प्रयुक्त करने के लिए जान लो ॥ १ २८६ ॥ 
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उचारन कीजिए। चार बार ज्रिप पद को बहुर भणीजिए । 
अरि कहि नाम तुपक के चतुर पछानिएं। हो छंद झूलना 
माहि निशंक बखानिएं ॥ १९८७ ॥ देहबासी अर हर पद 
आदि भनीजिएं। चार बार त्रिप शबद सु बहुर कहीजिएं । 
अरि कहि नाम तुपक के चतुर बिचारिएं। हो छंद अड्ल के 
माँहि निडर कहि डारिएं ॥ १२१८८ 0 बपुबासी अरिअर 
शबदादि बखानिएं ! चार बार त्रिप शबद तबन के ठानिए । 


:: अरि कहि नाम तुपक के चतुर पछानिएे। हो छंद चंचरीआ 


साहि निशंक प्रमानिएं ॥ १२८६ ॥ तनबासीअर हर को आदि 
बखानके । चार बार त्रिष शबद तबन के ठानके। अरि 
कहि नाम्त तुपक के चतुर पछानिएे । हो करहु उचारन तहाँ 
जहाँ जिय जानिए ॥१२६०॥ असुर शबद को आदि उचारन 
कीजिए । पित कहि त्रिष पद अंत तबन के दीजिए । अरि 
कहि नाम तुपक के चतुर पछानिएें। हो निडर बखानो तहाँ 


जहाँ जिय जानिए ७ १२६१ !। राछसारि पद सुख ते आदि 
बखानिअहु । चार बार पतति शबद तबन के ठानिअहु। अरि 
कहि नाम तुपक के चित मे जान ले। हो जो पूछ तुहि आइ 
निशंक बताइदे ॥॥१२६२॥ दासवारि पद खुख ते सुघरि प्रियम्त 


आरजार अरि पद पहले कहकर चार बार नूप पद को लगाओ और अरि पद 
कहते हुए झूलना छन्‍्द में प्रयुक्त करने के लिए तुपक के नामों को पहचान 
लो ॥ १९८७ ॥ देहंवासी (प्राण) अरि अर पद पहले कहकर चार बार नृप 
शब्द को कहते हुए अरि पद जोड़ो और तुपक के नामों को विचार कर अडिल 
छन्द में निर्भय होकर प्रयुक्त करो || १२८८॥। वपुवासी अरि शब्द पहले 
कहकर चार बार नूप शब्द गे जोड़ो और अरि पद का उच्चारण करते हुए 
चंचरिया छन्द में प्रयुक्त करने के लिए तुपक के नामों को जात लो ॥ १२८९ |॥ 
तनवासी अरि हरु पद को पहले कहकर चार बार चृप शब्द को जोड़ो और 
अरि पद कहते हुए मतचाहा प्रयोग करने के लिए चतुरतापूर्वेक तुपक के 
तामों को पहचान लो ॥ १२६०॥ असुर शब्द को पहले कहकर पितृ पद 
और नूप पद अन्त में लगाओ और पुन: अरि पद कहकर मनचाहा प्रयोग 
करने के लिए तुपक के नामों को पहचान लो ॥ १२६१ ॥ राक्षसारि पद 
कहकर चार बार पति शब्द जोड़ो और अन्त में अरि पद कहं-कहकर सबको 
निःसंकोच बताने के लिए तुपक के नामों को जान लो ॥ १२६२ ॥ दानवारि 


१७८ गुरमुखो ( नागरो लिपि ) 


उचर । चार बार त्रिप शबद तवन के अंत धर । अरि कहि 
नाम तपक के चतुर पछान ले। हो सु कबि सभा के माँझ 
निडर हुई भाखदे ॥ १२९३ । अमरारदन अर आदि सु कबि 
उचारक । तीन बार त्रिप शबद अंत तिह डारक। अर 
कहि नाम तुपक के सकल सुधार ले। हो पड़यो चहत तिह 
नर को तुरत सिखाइद ॥ १२९४॥ शक्र शबद कहु आदि 
उचारन कीजिए । अरि अरि कहि पति चार बार पद दीजिऐ। 
शत्र शबद कह ता के अंत बखानिएं। हो सकल तुपक के 
नाम चत्र जिय जानिऐ ॥ १२६५॥ (मृ०प्रं०००५) सतक्रित 
अर अर आंदि उचारन कीजिऐ। चार बार ज्रिप शबद तबन 
के दीजिए। शत्र शबद को ता को अंत बखानक । हो सकल 
तुपक के नाम नाम लीजिअहु जानके ॥ १२९६ ॥ सचीपतिर 
अर आदि शबद कहु भाखिएं। चार बार त्रिप शबद तबन 
के राखिएं। अरि कहि नाम तुपक के चतुर पछानिऐ। 


हो छंद झूलना माँझ निशंक बखानिए॥ १२९६७ ॥ _ सक्ररदन 
अर रिप पद आदि बखालक । तीन बार ज्विप पद कहु बहुर 
प्रमानक । शत्र शबद कहि नाम तुपक के जानिएऐ। हो झूला 


छंदन माँझ निशंक बखानिऐ ॥ १२९८ ॥ आदि शबद प्रहतर 


पद पहले कहकर चार बार नूप शब्द को लगाओ और अरि पद जोड़ते हुए 
तुपक के नामों को निर्भयतापूर्वक कहने के लिए जान लो॥ १२९३ ॥ 
अमरारदन अरि पद पहले कहकर तीन बार नूप शब्द अन्त में जोड़कर पुनः 
अरि शब्द कहकर तुपक के समस्त नामों को सबको शिक्षित करने के लिए 
जान लो ॥ १२९४॥ सत्र शब्द को पहले कहकर अरि पद लगाकर चार 
बार पति पद उच्चारण कर एवं पुनः अन्त में शत्रु शब्द जोड़कर चतुरता- 
पूर्वक तुपक के समस्त तामों को जान लो ॥ १२६९५॥ सतकृत अरि अरि पद 
का उच्चारण कर चार बार नूप शब्द को जोड़ो और उसके अन्त में शत्र शब्द 
लगाकर तुपक के त्तामों को जान लो ॥ १२६६॥ शचीपतिर अरि शब्द 
पहले कहकर चार बार नूप शब्द रखो पुनः अछि पद रखकर तुपक के नामों 
को जान लो और झूलना छन्द में उनका निःसंकोच प्रयोग करो ॥ १२६७ ॥ 
सक्ररदन अरि रिपु पद कहकर तीन बार नूप पद को लगाओ और शत्रु पद को 
जोड़कर झूला उन्द में प्रधुक्त करने के लिए तुपक के नाम जान लो ॥। १२६८५॥ 
पुरह तरि पद कहकर पुन्त:अरि पितनीश अरि पद कहो. और सोरदठा में. 


/ का 
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उचारन कीजिए । अरि कहि पितणीस अरि पद बहुर भनीजिए । 
सकल तुपक के नाम चतुर लहि लीजिएऐ। हो सुघर सोरठा 
माझि निडर हुइ दीजिए ॥ १२९६९ ॥ बासवारि अरि आदि 
उचारन कीजिए। पितणी इसणी अरणी अंत भणीजिएँं 
सकल तुपक के नाम चतुर जिय जानिए । हो छंद दोहरा माहि 
निशंक बखानिएं ॥ १३०० ॥ आदि ब्रितहा अरि अरि पदहि 
प्रमानके । तीन बार इस शबद तबन के ठानक । रिप पुत्र 
ठान तुपक के नाम पछान ले । हो पड़ियो चाहत जो नर तिह 
"भेद बताइदे ॥| १३०१ ॥ मघबांतक अर आदि शबद को 
भाखिएें। तीन बार त्रिप पदहि तवन के राखिएऐे। रिप 
कहि नाम तुपक के सुघर लहीजिए । हो कथा कोरतन माँझि 
निशंक भणीजिएं ॥ १३०२७ मातलेख्न अर शबदहि आदि 
बखानके । तीन बार त्िप शबद तवन के ठानके। शत्र 
शबद फुन ता के अंत उचारिए। हो सकल तुपक के नाम 
सुभत्त सँभारिएें ॥ १३०३ ४ जिसनातक अंतक शबदादि 
उचारिएऐ। तीन बार पद राज तबन के डारिएं। अरि पुत्ति 
तबने अंत शबद के दीजिए। हो सकल तुपक के नाम सुधर 


लहि लीजिऐ ॥।१३०४॥ पुरंद्रार अर आदि शबद कहु भाखक । 

तीन बार त्रिप पदहि अंत तिह राखक । बहुर शत्र पद अंत 

तवन के दीजिए। हो सुघर तुपक के नाम सदा लखि 
निःसंकोच प्रयुक्त करने के लिए तुपक के नामों को चतुरतापूर्वक जान 
लीजिए ।। १२६६ ॥ वासवारि अरि पद कहकर पितनी ईशनी ईशनी अरिनी 
पद लगाओ और दोहा छन्द में प्रयुक्त करने के लिए तुपक के नामों को जात 
लो ॥| १३०० ॥ वृत्तहा अशि अशि पद कहकर तीन बार ईश पद को जोड़कर 
पुन: रिपु पद लगाकर तुपक के नामों को जान लो और जो जानना चाहे उसे 
बता दो ॥| १३०१॥ मघवान्तक अरि शब्द पहले ,कहकर तीन बार नृप पद 
शखो और रिपु पद जोड़कर कथा-कीतेन में प्रयुक्त करने के लिए तुपक के 
नामों को जान लो | ११०२ ॥ मातलेश्वर अरि शब्द पहले कहकर तीन वार 


नूप शब्द लगाओ। शत्रु शब्द पुन: अन्त में कहकर तुपक के नामों को मति- 


पूर्वक जान लो ॥ १३०३ ॥ जिसनातक अन्तक शब्द पहले कहकर तीन बार 
दाज्‌ पद को जोड़ो और पुनः अरि पद को अन्त में लगाते हुए तुपक के समस्त 
नामों को जान लो ॥| १३०४॥ पुरनदराणि अरि पद पहले कहकर तीन बार 


गुरमुखी ( नागरी लिपि ) 


१८६० 

जएऐ ॥| १३०५ ॥ (प०प्रं०००६) ॥ चौपई ॥ बज्ञ्धरर अर 
आर दानह । तीन बार ईशर पद ठानहु । _अरि पुनि अंत 
बहुर तिह दीज । सभ ल्ली ना तुपक लहि लीजे ॥ १३०६॥ 
॥ अडिलल ॥ त्राखाड़ अर अर पद आदि उचारिएं । तीन 
बार त्रिप पदहि अंत तहिंधारिएें। शत्र बहुर पुत्र अंत तव॒न 
के ठानकं। हो सकल तुपक के नान्न लीजिअहु जानके ॥१३०७॥। 
रिप पाकर रिप शबद अंत तिह भाखिएऐे। नाइक पद ले बार 
तवन के राखिऐ। रिप पुन ता के अंत सुधर कहि दीजिऐ। 
हो त्ञाम तुपक बहु चीन उचार्‌यों कीजिए ॥१३०८॥ इंद्रांतक 
अर आदि शबद को भाखिएे। नाइक पद तले बार तबन के 
राखिएं। शत्र शबद पुन ता के अंत धरीजिएं। हो सकल 
तपक के ताम जान मन लीजिए ।। १३०९ ॥ देव शबद को 
सुख ते आदि बखानिएे। अरदन कहि अरदन पद अंत 
प्रमानिएं । तीन बार पति शबद तबन के भाखिएे। हो अरि 
कहि नाम तृपक के झन श्रहि राखिऐ ॥| १३१० ॥ अमरा 
अरदन शबद सु सुख ते भाखिएऐे। नाइक पद ते बार तबन के 
राखिएऐ। रिप कहि नाम तुपक के सुधर पछानिएऐे। हो भेदा 
भेद कबित के माँहि बखानिएऐे॥ १३११७ निरजरारि अरदन 


नूप पद अन्त में रखो, पुनः शत्रु पद उसमें जोड़कर विद्धत्तापूवंक तुपक के नामों 


को जान लो ॥ १३०५॥ ॥ चौपाई ॥ वज्भधरर अरि पद कहकर तीन बार 
ईश्वर पद जोड़ो, अन्त में पुत: अरि पद लगाओ और तुपक के समस्त नामों को 
जान लो ॥ १३०६ | ॥ अड़िल ॥ तुषार अरि अरि पद पहले कहकर तीन 


बार नूप पद अन्त में रखो, पुनः शत्रु शब्द अन्त में लगाकर तुपक के समस्त 
नामों को जान लो ॥ १३०७ ।॥ रिपुपाकर रिपु शब्द कहकर तीन बार नायक 
पद लगाओ, अन्त में पुनः रिपु पद कहकर तुपक के नामों का उच्चारण 
करो ॥ १३०८॥ इन्द्रान्तक अरि शब्द पहले कहकर तीन बार नायक पद 
रखो ओर पुनः शत्रु शब्द अन्त में रखकर तुपक के समस्त नामों को मन में जान 
लो ॥ १३०६ ।। देव शब्द मुख से कहकर अरदन पद अन्त में लगाओ, पश्चात्‌ 
तीन बार पति शब्द को कहो, पुनः अरि पद कहकर तुपक के नामों को मन में 
जान लो ॥ १३१० ॥ अमरा अरदन शब्द कहकर नायक पद तीन बार रखो, 
पुनः शिपु पद कहकर बिना किसी भेद के तुपक के नामों का काव्य में प्रयोग 
कीजिए ॥ १३११॥ नि्जरारि अरदन पद पहले कहकर तीन बार नृप शब्द 
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पद प्रिथम उचारक । तीन बार जिप शबद तबन के डारके । 
अरि कहि लाभ तुपक के सुधर लहीजिए। हो अडिल्ल छंद 
के माँहि निडर हुई दीजिऐं॥ १३१२७ बिबुधांतक अंतक 
शबदादि उचार कर । तोन बार त्िप शबद तबन के डार कर। 
रिप कहि नास तुपक के सुधर बिचारिएं। हो छंद रुआला 
माँ निशंक उचारिएं ॥| १३१३ ॥ सपरबाण परि अरि पद 
प्रिथयम भणीजिएऐे । तीन बार पति शबद तबत्त पर दीजिए । 
अरि पद भाख तुपक के नाप्त पछानिअहु । हो छंद चंचरोआ 
समाँझ निडर हुई ठानिअहु ॥ १३१४ ॥ प्रिथम शबद द्विदवेस 
उचारन कीजिएं। अरि अरि कहि बत्रिप पद त्रे वार 
भणीजिएं (प०प्रं०००७) शत्र शबद ता के पुन अंत उचारिए।॥ 
हो सकल तुपक के नाभ सबुद्ध बिचारिएऐे ॥१३१५७ ब्रिदारक 
अर अर शबदादि उचारिज। तीन बार अरि शबद तबन के 
डारिज । शत्र शबद ता के पुन अंत भनीजिएं। हो सकल 
तुपक के नाभ सुभति लहि लीजिए ॥ १३१६ ॥ सभ बिवान 
के नाम भाखि गति भाखिएं। अरि अरि कहि त्रिप चार 
बार पद राखिएऐे। बहुर शत्र पुन अंत तबन के दीजिएऐ। 
हो सकल तुपक के नाम सुमति लहि लीजिए ॥ १३१७ ॥ 
आदि अगनजिम पद को सु पुनि बखानिएं। अरि अरि कहि 
को उसमें जोड़ो और अरि पद कहकर अड़िल छन्द में प्रयुक्त करने के लिए 
तुपक के नामों को जान लो॥ १३१२॥ बिबुधान्तक अन्तक शब्द पहले 
कहकर तीन बार नृप शब्द उसमें लगाकर रिपु पद कहकर रुआला छन्‍्द में 
निःसंकोच प्रयुक्‍त करने के लिए तुपक के नामों को जान लो ॥ १३१३ ॥ 
सपरबाण परि अरि पद पहले कहकर तीन बार पति शब्द उसमें जोड़ो, पुत्तः 
अरि पद कहकर तुपक के नामों को जान लो और चंचरिया छल्द में निडरु 
होकर उनका प्रयोग करो ॥ १३१४॥ त्रिदेवेश पद का उच्चारण कर अरि 
अरि लगाकर तीन बार नृप पद जोड़ो । पुनः शत्रु शब्द को अन्त में जोड़ो 
और तुपक के नामों को जान लो ॥ १३१५॥ बुन्दारक अरशि अरि शब्द पहले 
कहकर तीन बार अरि शब्द को जोड़ो और पुनः शत्रु शब्द के अन्त में कहकर 
तुपक के समस्त नामों को जान लो ॥ १३१६ ॥ सब विमानों के नाम कहकर 
गति पद कहो । फिर अरि अरि कहकर चार बार नूप पद को रखो, पुत्त: शत्रु 
पद अन्त में लगाओ और सुमतिपूर्वक तुपक्र के नामों को जात्त लो ॥ १३१७॥ 


श्षर गुरमुसो (नागरो लिपि ) 


ज्िप चार बार पुन ठानिएं। रिप पद भाद्ि तुृपक 
के नाम पछानिए। हो कबित काबि के माँजझि निशंक 


प्रमानिएे ॥ १३१८ ॥ (सर०्ग्रं०८०८) 
॥ इति स्री शसत्न नाममाला पुराण पाँचवों अधिआइ समापतम सतु सुभम सतु ॥ 


विज 52032 ५/०५००५०००००९७४२७०७४०७०० ४ ७४५००००००० ०००7 यटायटा::7८८ ४ 


॥ इति श्री शस्त्ननाममाला पुराण के पाँचवे अध्याय की शुभ सत समाप्ति ॥ 


/. 
१ ओं स्री वाहिगुरू जी की फतह ॥ 
स्री भगउती जी सहाइ ॥ 


अथ पख्यान चज्ित्रि लिख्यते ॥ 


पातिशाही १० ॥ 
अथ चण्डी चरित्न कथनं ॥। 


॥ भुजंग छंद ॥ ॥ त्वप्रसादि ॥ तुही खड़गधारा तुही 
बाढ्वारी । तुही तीर तलवार काती कठारी। हलब्बी 
जुनब्बी सगरबी तुहो हैं। निहारा जहाँ आपु ठाढी वही 
हैं॥ १ ॥ तुही जोगमाया तुही बाकबानी। तुही आपु 
अल जिशनत अहम तू जा राज 


पख्यान-चरित्न-लेखन (चण्डी-चरित्न-कथन ) 

॥ भुजंग छंद ॥ ॥ तेरी कृपा से ॥| तुम ही सीधे खड़॒ग की धार और 
काटनेवाली तलवार हो । तुम ही तीर, तलवार, काती, कटारी, हलब्बी, 
जुनब्बी, मगरबी आदि अस्त्र-शस्त्र.हो | में जिस ओर देखता हूँ, सर्वत्र (तुम्हें) 
खड़ी पाता हूँ ॥ १॥ तुम ही योगमाया, सरस्वती-रूपा, भवानी आदि हो 4 
तुम ही विष्णु, ब्रह्मा, रुद्र एवं विश्वमाता के रूप में सदेव विराजमान हो ॥ २॥ 
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तुही बिस्वसाता सदा जे बिराज ॥ २॥ तुही देव तू दंत ते 
चछ उपाए। तुही तुरक हिंदू जगत मैं बनाए। तुही पंथ 
ह॒ये अवतरी स्रिशटि माँही। तुही बक्रत ते ब्रहम बादो 
बकाही ॥॥ ३ ॥ तुही बिक्रत रूपा तुही चारु ननाँ। तुही 
रूप बाला तुही बक्र बनाँ। तुही बक्र ते बेद चारो उचारे। 
तुही सूंध नेसुंभ दानो संघारे ॥ ४॥ जगे जंग तोसो भर्ज 
भूष भारी। बधे छाडि बाना कढी बार वारी । तूँ नर्रासघ 
ट्वेंक हिरानाछ मसार॒यो। तुही दाढ़ पे भूमि को भार 
धारयो ॥ ५ ॥ तुही राम ह॒वेक हठी दंत घायो। तुही 
क्रिशन हवे कंश केसी खपायो । तुही जालपा कालका के 
बखानी । तुही चौदहूँ लोक की राजधानी ॥ ६ ॥ तुही काल 
की रात्रि ह॒वक बिहारं। तुही आदि उपाव तुही अंत मार । 
तुही राज राजेस्चरी क॑ बखानी। तुही चोौदहूँ लोक की 
आपु रानी ॥ ७॥ तुमे लोग उग्रा अति उग्रा बखाने। 
तुमे अद्रजा ब्यास बानी पछानं। तुही शेश की आपु 
सेज्या बनाई। तुही केसरो बाहनी के कहाई ॥ ८ ॥। 


तुम्हीं ने देव, देत्य, यक्ष, तुर्क, हिन्दू आदि इस संसार'में बनाये। तुम ही इस 
संसार में विभिन्न मार्गों के रूप में अवतरिति हुईं हो और तुम ही ने वाद-विवाद 
करनेवाले लोगों को उत्पन्न किया ॥ ३॥ तुम ही विक्ृत स्वरूप वाली, सुन्दर 
नयनों वाली, रूप वाली एवं कुटिल वाणी वाली हो । तुम्हीं ने अपने मुखों से 
चारों “वेदों का उच्चारण किया और तुम्हीं ने शुम्भ और निशुम्भ देत्यों का 
संहार किया | ४ ॥। तुम ही से युद्ध की भीषणता “बढ़ती है और बड़े-बड़े 
राजा तुम्हाशा स्मरण करते हैं, तथा वाणों और तलवारों से सेनाओं का वध 
करते हैं। तुम ही ने नरसिंह रूप धारुण कर हिरण्यकशिपु को मारा और तुम 
ही ने वाराह रूप में दन्त पर पृथ्वी के भार को धारण किया ॥ ५॥ तुम ही 
राम बनकर हठी देत्यों का नाश किया और तुम ही ने कृष्ण बनकर कंस, केशी 
को नष्ट किया । तुम्हें ही जालपा, कालका आदि नामों से जाना जाता है। 
और तुम्हें चौदह लोकों की राजधानी मानती जाती है। ६॥ तुम ही काल- 
रात्रि होकर विचरण करती हो औप तुम ही सृष्टि का प्रारम्भ: और अस्त में 
सृष्टि का संहार भी करती हो । राज-राजेश्वरो के रूप में तुम्हारा ही वर्णन 
हुआ है और तुम ही चौदह लोकों की रानी हो ॥ ७॥ उग्र लोग तुम्हें अति 
उम्र रूप में वाणित करते हैं और तुम्हें ही महान व्यास वाणी के रूप में पहचाना 
जाता है। तुम ही शेष-शय्या बनानेवाली हो ओर तुम्हें ही सिहवाहनी के 


१८४ गुरसुखी ( नागरी लिपि ) 


तुतो सार कूटान करिक सुहायो। तुही चंड ओ सुंड दानो 
खपायो । तुही रकतबीजार सों जुद्ध कोनो। तुही हाथ ढे 
राखि देवे सु लीनो ॥६॥ तुही महिखदानो बडे कोषि घायो । 
ते धम्नाछ ज्वालाछ की सौ जरायो । तुही कौच बक्रतापने ते 
उचारयो । बिडालाछ (ई०प्रं०5०६) ओऔ  चिच्छराछस 
बिडार॒यो | १०॥ तुप्ती डह डहके डबर को बजायो। 
तुही कह कहके हसो जुदु पायो। तुही अशट अशटहाथ मे 
अस्त्र धारे। अज जे किते केस हूँ ते पछारे ॥| ११॥ जयंती 
तुही मंगला रूप काली। कपालनि तुही है तुही भद्रकाली । 
द्रगा तूँ छिमा तूँ शिवा रूप तोरो । तुधात्री स्वाहा नम्ृशकार 
मोरो ॥ १२९) तुही प्रात संध्या अरुन बस्त्न धारे। तुम 
ध्यान में सुकल अंबर सुधारो। तुही पीत बाना सर्यकाल 
धारुयो । सभे साधुअन को महा मोह टार॒यों ॥ १३॥ तुही 
आप को रकत दंता कहे है। तुही बिप्र चितान हूँ को चबे 
है। तुही नंद के धाम में ओऔतरंगी । तुसाकंभरी साक सो तन 
भरंगी ॥|१४॥ तु बोधा तुही मच्छ को रूप कहै। तुही कच्छ 
रूप में जाना जाता है ॥ ८॥ तुम्हारे हाथ में काटनेवाला लोहा शोभायमान 
होता है ओर तुम ही ने चण्ड और मुण्ड देत्यों को नष्ट कर दिया था। तुम 
ही ने रक्तबीज नामक शत्रु से युद्ध किया और तुम ही ने अपने वरदहस्त से 
देवताओं की रक्षा की ॥ ६ ॥ तुम ही ने कुपित होकर महिषासुर दानव को 
मारा और धूम्राक्ष, ज्वालाक्ष आदि को जलाकर नष्ट कर दिया । तुम ही ने 
विभिन्न कवचों का उच्छेद कर डाला और बिड़ालाक्ष और चक्षुरासुर का नाश 
किया ॥ १०॥ तुम ही ने धम-धमाकर डमरू को बजाया और तुम ही ने हड़- 
हड़ाकर युद्ध में अट्टहास किया। तुम ही ने अष्ट भुजाओं में आठ अस्त्र 
धारण किए और अजेय वीरों को जीतकर उन्हें केशों से पकड़कर पछाड़कर' 
फेंक दिया | ११॥ तुम ही जयत्ती मंगला काली, कापाली, भद्गकालो, दुर्गा, 
क्षमादात्री एवं शिवा-स्वरूप हो। तुम ही सबकी धात्नी हो और तुम्हें मेरा 
नमस्कार है ॥ १२॥ अरुण वस्त्रों को धारण करनेवाली ऊषा और सन्ध्या 
तुम ही हो। शुक्ल (सफ़ेद) वस्त्रों को धारण किए हुए ध्यान में आनेवाली 
भी तुम ही । तुम ही पीले वस्त्र धारण करनेवाली हो और तुम ही 
साधु-संन्‍्यासियों के मोह को हटानेवालो हो ॥ १३॥ तुम ही रक्‍तदन्ता हो 
ओर तुम ही विप्रों की चिन्ताओं को नष्ट करनेवाली हो। तुम ही नन्‍द के 
घर में अवतार लेनेवाली हो और तुम ही शक्ति से परिपूर्णा हो १४॥ तुम 


कं. 
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हवेके समुंद्रहि मथहै। तुही आपु दिज राम को रूप धरि 
है। निछल्रा प्रिथो बार इक्कीस करि है ॥ १५७ तुही आप 
कौ निहकलंकी बनेहै। सभे ही मलेछान को नास कहै। 
सया जान चेरो मया मोहि कीजे । चहों चित्त से जो वहे 
समोहि दीजे ॥ १६ ॥ 0 स्वेया ॥ मुंड की माल दिसान के 
अंबर बास 'करयों गल मैं असि भारो। लोचन लाल कराल 
दिपे दोऊ भाल बिराजल है अनियारो । छूटे है बाल महा 
बिकराल बिसाल लसे रद पंति उज्यारो। छाडत ज्वाल 
लए कर ब्याल सु काल सदा प्रतिषाल तिहारो ॥| १७ ७ भान 
से तेज भयानक भुतज भुधर से जिनके तन भारे। भारी 
गुमान भरे सन भीतर भार परे नहि सी पग धारे। भालक 
ज्यों भभक बिसु भेरन भेरव भेरि बजाइ नगारे । ते भठ झूमि 
गिरे रनभूसि भवानी जूके भलकान के सारे ॥| १८ ॥ ओट 
करी नहिं कोटि भुजान की चोट परे रन कोटि संघारे। 
कोटन से जिनके तन राजित बासव सो कबहूँ नहि हारे । 
रोस भरे न फिरे रन ते तन बोटिन ले वभ गीध पधारे। ते 


_मन्‍्थन करनेवाली हो और तुम ही 
ब्राह्मण परशुराम का रूप धारण कर इक्कीस बार पृथ्वी से क्षत्रियों को नाश 
करनेवाली हो ॥ १५॥ तुम ही नि:कलंकी अवतार बनकर सभी म्लेच्छों को 
ताश करोगी। हे माँ ! मुझे अपना सेवक समझकर उु्े पर कृपा करो ओर 
जो मैं चाहता हूँ, मुझे वही प्रदान करो ॥ १६॥ ।! सर्वया ॥। तुमने मुंड की 
माला, दिशाओं के कपड़े और शरीर पर भारी तलवार धारण कर रखी है। 
तुम्हारे विकराल लाल नेत्र और मस्तक देदीप्यमान होकर शोभायमान हो रहा 
है। तुम्हारे विशाल केश खुले हुए हैं. और दन्तपंक्ति से. प्रकाश निकल रहा 
है। तुम्हारे हाथों के सर्प ज्वालाएँ छोड़ रहे हैं और (महा) काल तुम्हारा 
सदैव रक्षक है ॥। १७॥ सूर्य के समान तेजवान और -पवतों के समान भारी 
तन वाले, वे राजागण जो भारी गव से इतना भरे हुए हैं कि उत्तका प्र 
धरती पर नहीं टिकता;। उन भालुओं के समान और भैरवों के समान भभकते 
वाले महाबलियों को श्रीभवानी ने और उसके महाबलियों ने काटकर तत्काल 
भूमि पर गिरा दिया ॥ १८॥। जिनको करोड़ों भुजाओं की परवाह नहीं है 
और युद्ध में जिन्होंने कोटि-कोर्टि वीरों का संहार किया है। जिनके तन क़िलों 
के समान विशाल हैं और वे कभी इन्द्र से भी नहीं हारे; युद्ध में उत्तके तत की 
बोटियाँ बेशक गिद्धनजण ले गए हों परन्तु वे कभी युद्ध से पीछे नहीं हटे। इस 


१८६ गुरसुखो ( मागरो लिपि ) 


प घम्ति गिरे रनभसि सु काली के कोप क्रिपान के मारे ॥१६॥ 
सह से तन उग्र वा ब् धूमरीधूरि भरे गरबीले। चौपि 
चड़े चहूँ ओरन तें चित भीतरि चौषि जिरे चटकोले । धावत 
ते धरवा से दसो दिसि ते झट दे पटके बिकटीले । रोर परे 
रन राजिवलोचन रोस भरे रन सिघ रजीले ॥२०॥। (स्र०प्रं०८१०) 
कोटिन कोट सौ चोट परी नहि ओठ करी भए अंग न ढीले । 
जे निपटे अकटे भठते चटद छित पे पटके गरबीले। जेन 
हंटे बिकटे भट काहू सौ ते चटदे चटके चटकीले। रोर परे 
रन राजिवलोचन रोस भरे रन सिंध रजीले ॥ २१॥ धुूमरी 
धूरि भरे धुमरे तन धाए निसाचर लोह कटीले। मेचक पबन 
से जिनके तन कौच सजे मदमत्त जटीले। राम भने अतिही 
रिसि जो जग नाइक सौ रन ठाठ ठठीले। ते झट द पढठके 
छित पे रन रोर परे रन सिघ रजीले ॥ २२९॥ _बाजत डंक 
अतंक समे लखि दानव बंक बडे गरबीले। छूटत बान 
कमानन के तनक न भए तिनके तन ढीले । ते जग मान चिते 


प्रकार के राजा काली की कुपित कृपाण से मारे हुए बिल-बिलाकर युद्धभूमि 
में गिर पड़े ॥ १७॥। जिनके तन अंजन के समान भयानक और धुएँ के 
समान सदंव ऊपर जानेवाले गर्वलि हैं, वे उत्साहित होकर चारों ओर से युद्ध 
के लिए आ भिड़े हैं। वे विकट वीर उड़ती हुई धूल के समान दशों दिशाओं 
से उमड़ पड़े हैं। कमल के समान नयनों वाले वे सुन्दर वीर क्रोधित होकर 
युद्ध के लिए चल पड़े ॥ २०॥ अनेकों वीरों की चोठें, अनेकों वीरों पर पड़ी, 
परन्तु किसी का भी अंग तनिक भी ढीला नहीं हुआ। जो नहीं काटे जा सके 
उन्हें वीरों ने तत्काल धरती पर पटक दिया और फिर भी जो विकट वीर पीछे 
नहीं हटे, उन्हें चटककर चटका दिया गया। कमल के समान नेत्रों वाले वीर 
कुपित होकर युद्ध के लिए चल पड़े ॥ २१॥ धूम्र के समान रंग वाले और 
घूल मिट्टी से भरे हुए तथा लोहे को काट डालनेवाले निशाचर उमड़ पड़े । 
उत्तके तन पव॑तों के समान थे और वे मदमत्त असुर जटिल कवचों को धारण 
किये हुए थे। कवि राम का कथन है किवे जगतनायक से युद्ध ठानने के 
लिए अत्यन्त क्रोधित होकर चल पड़े। उसने तत्कांल उन शोभायुक्‍्त एवं 
रण में उमड़कर आनेवाले वीरों को झटककर पृथ्वी पए पटक दिया ॥ २२ ॥ 
दानवों के बड़े बाँके गर्वीले वीरों को देखकर ढोल बजने लगे। कमानों से 
बाण छूटने लगे, परन्तु फिर भी उनके तन शिथिल नहीं हुए। जगतमाता ने 
चित्त में उत सभी वीरों के अभिप्राय को समझकर उन्हें धरती पर छिटका 
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चपिके चटिदे छितपँ चटके चटकीले । रौर परे रन राजिव- 
लोचन रोस भरे रन सिघ रजीले ॥ २३ ७ जंग जगे रन रंग 
समै अरिधंग करे भट कोटि दुसीले। रुंडन मुंड बिथार घने 
हर कौ पहिरावत हार छबाले। धावत हैं जितही तितही 
अरि भाजि चले कितही करि हीले । रौर परे रत राजिव- 
लोचन रोस भरे रन संघ रजीले ॥ २४५ सुंभ निसुंभ तें 
आदिक सुर सभे उमडे करि कोप अखंडा। कोच क्रिपान 
कस्तानन बान कसे कर धोप फरी अरु खंडा। खंड भए जु 
अखंडल ते नहि जीति फिरे बसुधा नवखंडा। ते जुध कोप 
गिरे बनि ओप क्रिपान के कीने किए कि खंडा ॥ २५४ 
0५ तोटक छंद ॥| जब ही कर काल क्रिपान गही * नहि मोते 
प्रभा तिह जात कही । तिह तेज़ु लखे भट यो भटके ।  सनो 
सुर चड़ यो उडसे सठके ॥ २६ ७ कुषि कालि क्रिपान कर 
गहिके । दल देतन बीच परी कहिक । घटिका इक बीच 
सभो हनिहौ । तुम ते नहिं एक बली गनिहौ ॥ २७ ॥ 
॥ सबेया ॥ मंदल तुर ख्िदंग मुचंगन को धुनि के ललकारि 
परे । अरू मान भरे सिलि आनि अरे न गुमान कौ छाडिक 
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डाला । कमल के समान नयनों वाले वीर क्रोध से भरकर युद्ध करने के लिए 
उमड़ पड़े ॥ २३१।। उस भीषण युद्ध के समय करोड़ों वीरों को दो खण्डों में 
काट डाला गया। मुण्डों को छितराकर सुन्दर मुण्डमालाएँ शिव को 
पहनायी “जा रही हैं। दुर्गा जिस तरफ़ भी जाती हैं, शत्रु बलपूर्वक भाग 
खड़ा होता है। कमल के समान नेत्रों वाले योद्धागण .सुसज्जित एवं कुपित 
होकर उमड़ पड़े ॥ २४॥ शुम्भ-निशुम्भ के समान शूरवीर अखण्ड रूप से 
कुपित होकर उमड़ पड़े हैं। उन्होंने कवच, कृपाण, कमान, बाण, खड्ग आदि 
धारण कर रखे हैं। जिन्होंने नौ खण्ड पृथ्वी को जीत लिया है और अखण्ड 
योद्धाओं से भी नहीं मारे गए वे काली की कुपित कृपाण से कटकर खण्ड-खण्ड 
होकर गिर पड़े ॥ २५॥ ॥ तोटक छन्‍्द ॥ जब काली ने हाथ में कृपाण 
पकड़ी तो मैं उस शोभा का वर्णन नहीं कर सकता । उसको देखकर वीर इस 
प्रकार भाग खड़े हुए जैसे सूप निकलने से तारागण भ'ग खड़े होते हैं ॥। २६ | 
काली हाथ में कृपाण पकड़कर और कुषित होकर देत्यों के दल के बीच कूद 
पड़ी और कहने लगी, एक घड़ी के समय में सभी वीरों को नष्ट कर दूँगी और 
किसी को भी महाबली नहीं बता रहने दूंगी | २७॥ ॥ स्वेया ॥। नगाड़े, 
मृदंग, मुचंग की धवनि पर ललकार कर वीर टूट पड़े । वे गव॑ से भरे हुए थे 


श्ष८ गुरमुखी ( नागरी लिपि ) 


पैगु टरे । तिनके जम जदिदप प्रान हरे न घुरे तब लो इह भाँति 
अरे। जसको करिक न चले डरिक लरिके मरिके भवसिध 
तरे ॥॥| २८ ॥ जे न मिटे बिक्कटे भट काहू सो बासव सो 
कबहें न पछेले । ते गरजे जब ही रन में गन भाजि चले 
बित्तु आपु अकेले । (३०प्रं०८११) ते कुषि कालि कटे झट दे कदलो 
बन ज्यों धरनी पर सेले । स्रोत रंगीन भए पट सानहु फागु 


समे सभ चाचरि खेले ॥ २९ ॥ ॥ दोहरा ४ चढ़ी .चंडिका 
चंड हवे तपत तांब्र से नेंत । सत्त भई मदरा भए बकत 
अटपटे बेन ॥ ३० ॥  ॥ सवंया ॥ सभ शलत्रन को हनिहौ 


छिन से सु कहयों बच कोप कियो सन से । तरवारि सँभारि 
महाँ बल धारि धवाइक सिघ धसी रन मै । जगमात के आयुधु 
हाथन से चसक ऐसे दतन के गन सै। लपके झपक बड़वानल 
की दमक सनो बारिध के बन से ॥ ३१॥ कोप अखंड के 
चंडि प्रचंड मिआन ते काहि क्रिपान गही। दल देव. »ः 
दतन की प्रतिना लखि तेग छठा छब रीझ्ष रही । सिर चिच्छुर 
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ओर इस प्रकार वीरतापूर्वक अड़े हुए थे कि उन्होंने एक भी कदम पीछे नहीं 


हटाया। यद्यपि यम ने उनके प्राणों का हरण कर लिया था तब भी वे युद्ध 


में अड़े हुए थे। वे भय-विहीन होकर यश का अरज॑नत करते हुए लड़कर मर 
गए और भवसागर को पार कर गए ॥ २८॥ जो शरवीर किसी से भी नहीं 
मारे गये और जिनको इन्द्र भी पीछे नहीं धकेल पाया था, जब वे युद्ध में आकर 
गर्जना करने लगे तो हे जगतमाता ! तुम्हारे अतिरिक्त सब ही वीरुगण भाग 
निकले । उन्हें काली ने कुपित होकर उसी प्रकार काट डाला जैसे कदली वन 
को काटकर धरती पर फेंक दिया जाता है। उनके वस्त्र इस प्रकार रक्‍्त- 
रंजित हो गए थे मानो सभी फाग खेले हों | २९॥ ॥ दोहा ॥ चण्डिका ताँबे. 
के समान नेत्रों को तमतमाकर क्रोधित होकर चढ़ उठी और मदमस्त होकर 
अटपटे शब्दों में बोलने लगी | ३० ।। ।॥ सवेया ॥| “मैं सब शत्रुओं को क्षण 
भर में मार दूंगी, ऐसा कहते हुए उसने मन में अत्यन्त क्रोध किया और 
तलवार को सँभालते हुए सिह पर सवार होकर बलपूर्वक युद्धस्थल में टूट 
पड़ी । जगतमाता के शस्त्र देत्यों के झुण्ड में ऐसे चमक रहे थे कि मानो 
समुद्र में बड़वानल (समुद्र की आग) की लपटें उठ रही हों | ३१॥ भीषण 
रूप से क्रोधित होकर चण्डिका ने प्रचण्ड कृपाण को म्यान से निकाल लिया। 
देव-देत्यों की सेना उस कृपाण की छवि को देखकर मुग्ध हो उठी । वह कृपाण 
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के इह भाँति परी नहि मां ते प्रभा तिह जात कही । रिपु 
मारके फारि पहार से बेरी पतार लगे तरवारि बही ॥ ३२ ॥ 
॥ दोहरा ॥ तुपक तबर बरछो बिसिख असि अनेक झसकाहि । 
धुजा पताका फरहरे भान न हेरे जाहि॥ ३३ ॥ रन माह 
बाज घने गगन गीध मेडराहि। चटपट दे जोधा बिकट झटपट 
कटि कटि जाहि। ३४७ अनिक तूर भेरी प्रणव गोसुख 
अनिक ख्रिदंग! संख बेनु बीना बजी मुरली सुरज सुचंग ॥३५॥ 
साद न्फीरी कानरे दुंदभ बजे अनेक । सुनि सारू कातर 
भिरे रन तर्ज फिरयो न एक ॥ ३६॥। किचपचाइ जोधा 
संडहि लरहि सनंसुख आन । धुकि धुकि परे कबंध भुअ सुर 
पुर करें पयान॥ ३७॥ रन फिरकत जंबुक फिरहि आसिख 
अचबत प्रेत। गीध मास ले ले उडहि सुभट न छाडहि 
खेत । ३८ ॥ ॥ सबेया ५ निसस ननाद डहाडह डामर दे दे 
दमासन कौ निज काने। भूर दई तन को दल दारुन दीह हुते 
करि एक न जाने । जीति फिरे नवखंडन को नहि बासव सो 
कबहूँ डरपाने । ते तुम सौ लरिक मरिक भट अंत को अंत. 
चक्षुरासुर के सिर पर इस प्रकार गिरो कि उसकी छटा का वर्णन मैं कर नहीं 
सकता । वह क्पाण शत्रु को मारती हुई पहाड़ के समान शत्रुओं को चीरती 
हुई पाताललोक में जा लगी ॥ ३२॥ !॥ दोहा ॥ तुपक, तबर, बरछी, वाण, 
कृपाण इस प्रकार चमक रहे हैं और ध्वजा, पताकाएँ इतनी फहर रही हैं कि 
सूर्य ढँढ़ने पर भी दिखायी नहीं देता ॥ ३३॥  घनघोर रणवाद्य बजतने लगे; 
और आसमान में गिद्ध मेंडराने लगे । विकट योद्धा क्षण भर में कट-कटकर 
गिरने लगे ।। ३४॥ भेरी, प्रणव, गोमुख, मृदंग, शंख, वेणु, वीणा, मुरली, 
मुरज, मुचंग आदि अनेकों प्रकार के बाजे बजने लगे ॥ ३५॥ नफीरी, ढुन्दुभी: 
आदि अनेकों रणवाद्यों की ध्वनि सुतकर योद्धा परस्पर भिड़ पड़े और कोई 
भी युद्ध से पीछे नहीं हटा ॥ ३६॥ किचपिचाकर योद्धा एक-दूसरे के सम्मुखः 
होकर लड़ने लगे और धकधकाकर कबन्ध भूमि पर गिरने लगे और देवपुरी 


को प्रयाण करने लगे | ३७॥ युद्ध में गीदड़ घूमते लगे और प्रेतगणः 
रक्त-मांस खाने लगे। गिद्ध मांस लेकर उड़ने लगे परन्तु फिर भी वीरगंण 
युद्धस्थल नहीं छोड़ रहे थे ॥ ३८॥  ॥ सवेया ॥| डमरुओं की डमडम ओर 


नगाड़ों की आवाज़ को सुननेवाले, शत्रुदलों को कुछ भी न समझनेवाले ओर 
नवखण्ड पृथ्वी को जीतकर इन्द्र से न डरनेवाले महाबली तुमसे लड़कर ओर 
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के धाम सिधाने ॥| ३२९ ॥ ॥ दोहरा ॥ रन डाकिनि डहकत 
फिरत कहकत फिरत ससान । बिनु सोसन डोलत सुभट गहि 
गहि करन क्रिपान ॥ ४० ॥ असि अनेक काढ करन लरहि 
सुसट समुहाइ । लरि गिरि (पृ०प्रं०८१२) न सरि भू पर परे बरे 
बरंगनि जाइ ॥ ४१ ॥ अनतरिया ज्यों सिधु को चहत तरन 
करि जाउँ। बिनु नौका कसे तर लए तिहारो नाउ ॥ ४२॥ 
मूक उचर शासत्र खट पिंग गिरन चड़ि जाइ। अंध लख 
बधरो सुने जो ठुम करो सहाइ ॥४३॥ अरघगरभ त्रिप त्वियन 
को भेद न पायो जाइ। तऊ तिहारो क्रिपा ते कछ कछु कहो 
बनाइ ॥ ४४ ॥ प्रथम साति तुम्र को कहो जथा बुद्धि बलु 
होइ। घटि कबिता लखिक कबहि हास न करियहु 


कोइ ॥ ४५॥ प्रथम ध्याइ स्री भगवती बरनो त्रिया प्रसंग । , 


मो घट मे तुम हव नदी उपजहु बाक तरंग ॥ ४६ ॥ 
॥ सवेया ॥| सेर कियो त्रिण ते सुहि जाहि गरीबनिवाज न 
मरकर अन्त में मृत्युलोक को चले गए।॥। ३६९॥ ॥ दोहा ॥ युद्धस्थल में 
डाकितियाँ डकारती हुई और प्रेत अट्टहास करते हुए घूमने लगे और इधर 
बिना सिरों वाले वीर हाथों में कृपाणें पकड़कर युद्धस्थल में विचरण करने 
लगे ॥ ४० ॥ अनेकों वीर तलवारों को निकालकर हाथ में पकड़े हुए परस्पर 
लड़ रहे थे और लड़ते-लड़ते मरकर अप्सराओं को वरुण करते हुए धरती पर 
गिर पड़े ॥ ४१॥ तैराकी न जाननेवाला जिस प्रकार समुद्र को पार करना 
चाहे (तो वह पार नहीं कर सकता), वह बिना नौका के ओर बिना तुम्हारा 
नाम लिये समुद्र को कैसे पार कर सकता है | ४२॥ गूँगा छः शास्त्रों का 
उच्चारण कर सकता है और लंगड़ा पर्वत पर चढ़ सकता है। यदि तुम 
सहायता करो तो अन्धा देख सकता है और बहरा सुन सकता है ॥| ४३ ॥ 
गर्भस्थ शिशु का, राजा का और स्त्री का गहन रहस्य समझा नहीं जा सकता 
उसे मैंने तुम्हारी कृपा से थोड़ा बहुत बनाकर कहा है ४४।। सर्वप्रथम 
तुमको साक्षात्‌ मानकर मैं कहता हूँ कि यथाबुद्धि-बल के आधार पर मैंने यह 
रचना को है। कोई भी इस काव्य की कमी को देखकर मेरी हँसी न 
उड़ाये हम ४५ ॥ सर्वप्रथम श्री भगवती (आदिशक्ति) की आराधना कर मैं 
स्त्री-प्रसंगों का वर्णत कर रहा हूँ, और है नदो-स्वरूपा विश्वशक्ति ! तुम 
कृपापूर्वक मेरी वाणी रूपी तंरगों में मेरे अन्दर प्रकट हो जाओ ॥ ४६॥ 
॥ सवया ॥ तुम तिनके को भी सुमेर पर्वत जैसा बड़ा बना सकते हो और 
तुम्हारे समान ग़रीबनिवाज अन्य दूसरा कोई नहीं है। हे प्रभ! मेरे जसा 


ः 
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दूसर तोसों। भूल छिमो हमरी प्रभ्‌ आपुन भूलनहार कहें 
कोऊ मोसो । सेव करें तुमरी तिन के छिन में धन लागत 
धाम भरोसो । या कलि में सभ कालि क्रिपान की भारी भुजान 
को भारी भरोसौ ॥ ४७ ॥ खंडि अखंडन खंड के चंडि सु सूंड 
रहै छित मंडल माँही। दंडि अदंडन कौ भुजदंडन भारी 
घमंड कियो बल बाही। थापि अखंडल को सुरमंडल नाद 
सुस्यो ब्रहमंड महा ही। क्र कुबंडल को रन मंडल तो सम 
सुर कोऊ कहूँ नाही ॥ ४८ ॥ १ ७ 


॥ इति स्त्री चरित्र पख्याने चंडी चरित्रे प्रथम ध्याइ समापतम 
सतु सुभम सतु ॥ १ ॥ ४८ ॥ अफजू॥ 


अथ दुतिय चरित्र कथन ॥ 


॥ दोहरा ॥  चिल्रवती नगरी बिखे चित्रसिघ तप 
एक । ता के ग्रहि संपति घनी रथ गज बाज अनेक ॥ १४७ 
ता को रूप अनूप अति जो बिधि धर्‌यों सुधारि । सुरी आसुरी 
कित्ननी रीक्षि रहत पुर नारि॥ २॥। एक अपसरा इंद्र के 
जात शिंगार बनाइ। निरख राइ अटकति भई कंज भवर के 
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॥ श्री चरित्वोपाख्यान के चण्डी-चरित्न के प्रथम अध्याय का 
शुभ सत समाप्ति ॥ १ ॥ ४८ ॥ अफजू ॥ 


द्वितीय चरित्न-कथन 
॥ दोहा ॥ चित्रवती नगर में चित्रसिह एक राजा था, जिसके पास बहुत 
सम्पत्ति और रथ, हाथी, घोड़े इत्यादि थे ॥ १॥ परमात्मा ने उसको अनुपम 
रूप दिया था और देवपत्नियाँ, देत्यपत्नियाँ तथा किन्नरनियाँ मुग्ध हो रही 
थीं॥ २॥ एक अप्सरा झूंगार करके इन्द्र के पास जा रही थी। वह राजा 
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भाई ॥ ३॥ ॥ अड़िल्ल ॥ रही अपसरा रीझि रूप ले 
राइ को । पठी दृतिका छल करि मिलन उपाइ को। 


प्रीतत के मिलि हलाहल पीव हों। हो भारि कटारोी सरिहों | 


घरी न जीव हों ॥| ४ ॥ ॥ दोहरा ॥ ताहि इृतिका राइसों 
भेद कहयो समुझाइ। बरी राइ सुख पाइ सन दुदधि ढोल 
बजाइ ॥ ५॥ एक पुत्र ता ते भयो अमित रूप की खानि। 
सहा रुद्र हैँ रिसि करे कापदेव पहिचानि॥ ६॥ बहुत बरसि 
संग अपसरा भूपति साने भोग । बहुरि (प०ग्रं००१३) अपसरा 
इंद्र कं जात भई उडि लोग ॥ ७॥ तिह बिनु भूषति दुखित 
हव मंत्री लए बुलाइ। चित्र चित्नि ता को तुरित देसन दयो 
पठाइ ॥ ८ ॥ खोजत ओडछ नाथ के लही कंनिका एक। 
रूप सकल सम अपसरा  ताँ ते गुनन बिलेख )। ६ ॥। 
॥ चौपई ।॥ सुतत बचन ब्रिप सेन बुलायो। भाँति भाँति सो 
दरबु लुटायो । साजे शस्त्र कौच तन धारे। शहिर ओडछा 


ओर सिधारे ॥ १०॥ भेव सुनत उनहूँ भल जोर॒यो । भाँति . 


भाँति भए सेन निहोर॒यो। रन छत्विन को आइसु दोीनो। 
को देखकर उस प्रकार रुक गई जसे फूल को देखकर भौंरा अटक जाता 
है।।३॥ ॥ अड़िल॥ अप्सरा राजा का रूप-सौन्‍्दर्य देखकर रीझ उठी 
और उसने मिलने का उपाय करने के लिए अपनी दूती को भेजा। उसने 
दूती से कहा कि प्रियतम के न मिलने की स्थिति में मैं विषपान कर लूंगी 
और कटारी मारकर मर जाऊँगी तथा एक भी पल जीवित नहीं रहूँगी ॥४॥ 
॥ दोहा ॥ उस दूती ने राजा से यह सब भेद कहा ओर राजा ने भी दुन्दुभियाँ 
बजाते हुए उसका वरण कर लिया | ४।॥ उस अप्सरा से एक अपरिमित 
रूपवान पुत्र पैदा हुआ जो कि महारुद्र के समान बली और कामदेव के समान 
अन्दर था॥६॥ अनेक वर्षों तक राजा ने अप्सरा के साथ भोग भोगे और 
एक दिन अप्सरा उड़कर पुनः इन्द्रलोक को चली गयी | ७॥ उसके बिना 
अत्यन्त दुःखित होकर राजा ने मन्त्रियों को बुलाया और देश-विदेश में उसके 
चित्र पहचान के लिए भेज दिये ॥ ८ | खोजते-खोजते ओरछा के राजा के 
यहाँ उसी अप्सरा के समान रूप-गुणों वाली एक कन्या खोज ली गयी ॥ & ॥ 
॥ चौपाई ॥ राजा ने उसके बारे में सुनते ही सेना को बुलाया और खूब धन 
बांटा। शास्त्रों और कबचों से सुसज्जित होकर सभी ओरछा नगर की ओर 
चल पड़े ॥| १०॥ उस राजा ने भी रहस्य को समझते हुए ओर विभिन्न प्रकार 
की सेना को देखते हुए क्षत्रियों को बुद्ध का आदेश दिया और स्वयं भी युद्ध के 


| 


| 
| 
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आपुन जुद्ध हेतु मनु कोनों | ११ ७॥ _॥ दोहरा ॥ भाँति भाँति 
मारू बजे संड सुभट रच आइ । अपभित बान बरछा भए रहत 
पवन उरझाइ ॥१२॥ ॥ भुजंग छंद ॥ बधे बाढवारी महाँबीर 


बाँके । कछ काछनो ते सभ ही निर्सांके। धए सामुहे वे 
हठी जुद्ध जारे। हठे ना हठीले कहूँ एऐवियारे ॥ १३ ॥ 
॥ दोहरा ॥ हनिवति सिघ आगे कियो अमित सेन दे साथ । 
चित्र सिघ पाछे रहयो गहेँ बरछिया हाथ ॥ १४ ॥ 
॥ सवैया ॥ हाँकि हज्ार हिमालय सो हलकाहनि के हठवारन 
हँ के। हिमति बाँधि हिरौ लहि लौ कर ले हथिआर हहा 
कहि ढूके । हालि उठ्यो गिर हेम हला चल हे्‌रत लोग हरी 
हर जूके । हारि गिरे बिन हारे रहे अर हाथ लगे अरि हासी 
हनूँ के ॥ १५७॥ ठाढे जहा सरदार बडे कुपि कोच क्रिपान 
कसे पठनेटे । आनि परे हठ ठानि तहीं सिरदारन ते टिब 
रंगनि भेटे । भारी भिरे रन मै तब लौ जब लौ नहिं सार को 
धार लपेटे । शत्र की सेन तरंगनि तुलि हवे ताँ से तरंग तरे 
खतिरेटे ॥। १६७ ॥ दोहरा ॥ मारि ओडछा राइ को लई 
सुता £तिह जीति। बरी राइ सुख पाइ मत्त मानि शास्त्र की 
लिए तैयार हो गया। ११॥ ॥ दोहा॥ विभिन्न प्रकार के रणवाद्य बजने 
लगे और पवन-गति से आपस में उलझनेवाले शस्त्र-अस्त्रों से सुसज्जित वीर 
युद्धस्थल में आ पहुँचे ॥| १२॥ ॥ भुजंग छन्‍्द ॥ टेढ़ी तलवारों से और अन्य 
शस्त्रों से महाबली निःसंकोच रूप से काटे जाने लगे । गर्वीलि और हठीले वीर 
तनिक पीछे नहीं हंटे और वे सम्मुख होकर हंठपूवंक युद्ध करने लगे ॥ १३॥ 
॥ दोहा ॥ हनुवन्तसिह को अपार सेना देकर आगे भेजा गया और चित्रसिंह 
बरछा हाथ में पकड़कर «पीछे रहा ॥ १४॥ ॥ स्ेया ॥ हज़ारों हिमालय 
पर्वतों को भी ललकारते हुए हठी वीर आगे बढ़े और हिम्मत बाँधकर और 
शस्त्र हाथ में लेकर वे अट्टहास करते हुए आगे बढ़े । धरती पर सुमेरु पर्वत 
उन प्रेतों के समान योद्धाओं को देखकर हिल उठा और जिस प्रकारु हनुमान के 
अटटहास से पर्वत चूर-चूर होकर उनके समक्ष आ गिरे थे, उसी प्रकार 
वीरगण गिरने लगे ॥ १५॥ जहाँ बड़े-बड़े सेनानायक कवच-कृपाण कसे हुए 
ऋ्रोधित होकर खड़े थे उसी झुण्ड को लक्ष्य कर वीरगण उस पर है टूट पड़े । 
वे तब तक परस्पर भिड़ते रहे जब तक तलवार की धार की लपेट में नहीं आ 
गए। शत्रु-सेना नदी के समान थी और उस नदी में क्षत्रिय-पुत्र आनच्दपू्वेक 
तर रहे थे ॥| १६॥ ॥ दोहा ॥ ओरछा नरेश को मारकर उसकी कन्या को 
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रीति ॥ १७॥ ओड्छेस जाकी हितू चित्रमती तिह नाम । 
हनिवति सिघहि सो रहे चितबत आठो जाम ॥ १८ 0 
पढ़न हेतु ता कौ त्रिपति सौप्यो दिज ग्रहि माहि। एक सास 
तासौ कहयो दिजबर बोल्यहु ताहि ॥१६॥ १) चौपई ॥ राजे 
निज्जु सुत तिकट बुलायो। दिजबर ताहि संग ले आयो । 
पड़ो पड़यो गुन छितपति कहियो। सुन सुअ बचन मोनि हवे 
रहियो ॥२०॥ ॥ दोहरा ७ ले ता को राज किया (मु०ग्रं०८१४) 
अपने धाम पयान। सथी सहस ठाढी जहाँ सुंदरि परी 
सम्मान ॥ २१ ॥ बोलत सुत सुख ते नहीं यौ त्रिप कहयों 
सुनाइ । चित्रमती तिह ले गई अपुने सदत लवाइ ॥ २२॥ 
॥ अड़िल्ल ॥ चोर चतुरि चित लयो कहो कस कोजिऐ। 
काढि करिजबा अपन लला कौ दीजिऐ । जंलत्र मंत्र जो कीने 
पिअहि रिझाइऐ। हो तदिन घरी के सखी सहित बलि 
जाइऐ ॥ २३॥ ॥ दोहरा ॥ अति अनूप सुंदर सरस सनो 
मैन के ऐन । मो मन को सोहत सदा मित्र तिहारे नेन ॥२४॥ 
॥ सवेया ॥। बान बधी बिरहा के बलाइ यो रीक्ि रही लखि रूप 


जीत लिया|ओर राजा ने शास्त्र-सम्मत विधि से उसके साथ विवाह किया ॥१७॥ 
ओरहछा नरेश की पुत्री का नाम चित्रमती था। वह आढों प्रहर हनुवन्तसिह 
को देखती रहती थी ॥ १८॥ उसको शिक्षा के लिए एक ब्राह्मण को सौंपा 
और वह ब्राह्मण (रानी के आदेशानुसार) एक महीने तक उससे कुछ नहीं 
बोला ॥। १६ ॥ ॥ चौपाई ॥ राजा ने पुत्र को अपने पास बुलाया और ब्राह्मण 
उसे अपने साथ ले आया। राजा ने हनुवन्तसिंह अर्थात्‌ अपने पुत्र से पढ़ने- 
लिखने के लिए कहा । परन्तु हनुवन्तसिंह यह सुनकर चुप ही बना रुहा।।२०॥ 
॥ दोहा ॥ राजा उसे लेकर अपने घर चला आया और उसके महल में सहस्रों 
स्त्रियाँ पर्यों के समान सुन्दर खड़ी थीं॥ २१॥ राजा ने सबको सुनाकर 
कहा कि यह लड़का मुख से बोलता नहीं है। इस पर चित्रमती उसे अपने 
महल में ले गयी | २२९॥ ॥ अड्िल ॥ रानी ने कहा कि चतुरु चोर के 
समान जब कोई दिल को चुरा ले तो क्या किया जाय । तब तो अपना कलेजा 
निकालकर अपने प्यारे को दे देना चाहिए। जिस दिन यन्त्र-मन्त्र के बल पर 
भी प्रियतम को रिझा लिया जाय उस दिन पर अपने प्राण न्‍्योछावर कर देनें 
चाहिए ॥ २३२॥  ॥ दोहा ॥ तुम अत्यन्त सरस और कामदेव के समान 
अनुप्रम रूप से सुन्दर हो। है मित्र ! तुम्हारे नयत्त मन को मोहनेवाले हैं ॥२४॥ 
॥ सवेया ॥ मैं तुम्हारे विरह-बाण से बिधी हुई तुम्हारे रूप-सौन्दर्य पर मुग्ध 


ओ दसम गुरूग्रन्य साहिब।| श्६५्‌ 


तिहारों। भोग करो सुहि साथ भली बिधि भूपति को नहि 
त्रास बिचारो। मो न करे कछु चारु चितंबे को खाइ गिरी 
सत्र मैन तवारो। कोटि उपाइ रही के दया की सो केसे हूँ 
भीजत भ्यो न ऐठ्यारों ॥ २५॥ ॥ दोहरा ७ चित चेटक 


. सो चुभि गयो चम्रकि चक्रित भयो अंग । चोरि चतुर चित 


ले गयो चपल चखन के संग ॥| २६ ॥ हेरि रूप तुहि बसि भई 
गहों कवबन की ओट । मछरी ज्यों तरफ परी चुभी चखन की 
चोट ॥ २७ ॥ ॥ चौपई ॥ वाँकी कही न त्रिप सुत सात्ती । 
चित्रमती तब भई खिसानी। चिलत्रसिध पे जाइ पुकारो। बडो 
दुशट इह पुत्र तुहारो ॥| २८ ॥ ॥ दोहरा ॥ फारि चोरकर 
आपने सुख नख घाहद लगाइ। राजा को रोखित कियो तन 
को चिहन दिखाइ ॥ २६ ॥ 0४ चौपई ॥ बचन सुनत क्रद्धित 
जिप भयो । भारन हेत सुतहि ले गयो । मंत्रिन आनि राव 
समुझायो । त्रिया चरित्र न किनहूँ पायों ॥ ३० ॥ १ ४७ 
॥ इति स्त्री चरित्न पख्याने त्िया चरित्रे मंत्री भूप संवादे दुतिय चरित्र 
समापतम सतु सुभम सतु ॥ २॥ ७८ ॥| अफजू ॥ 
हूँ। राजा का भय त्यागकर तुम मेरे साथ सम्भोग करो। मैं राजा से 
अतृप्त हूँ और वह तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। मैंने अनेकों उपाय 
किए हैं, परन्तु मेरा सूखा मन किसी के प्रेम से भीग नहीं सका है ॥ २५॥ 
॥ दोहा ॥ उस रानी का चित्त काम-क्रीड़ा-लीन हो गया और उसका अंग-अंग 
विभोर हो उठा, क्‍योंकि उसका चित्त राजकुमार की(चंचल आँखों ने चुरा लिया 
था॥ २६॥ मैं तुम्हारा रूप देखकर तुम्हारे वशीभूत हो गई हूँ और अब मैं 
किसका आश्रय लूँ। तुम्हारे सुन्दर नेत्रों की चोट से मैं मछली के समान 
तड़प उठी हूँ ॥ २७॥  ॥ चौपाई ॥ राजकुमार ने चित्रमती का कहा नहीं 
माना, वह इस पर खिसिया उठी । उसने राजा चित्रसिह के सम्मुख जाकर 
कहा कि तुम्हारा पुत्र अत्यन्त दुष्ट है।। २८॥ ॥ दोहा ॥ अपने वस्त्नों को 
फाड़कर और नाखूनों से अपने मुख पर घाव लगाकर अपने तन के चिहतों 
को राजा को दिखाते हुए उसने राजा को क्रोधित करु दिया॥ २६॥ 
॥ चौपाई ॥ यह बातें सुनकर राजा क्रोधित हो उठा और पुत्र को मारते के 
लिए ले गया । मन्त्रियों ने राजा को समझाया कि त्रिया-चरित्र के रहस्य को 
कोई नहीं समझ सका है ।। ३० ॥ १॥ 
॥ श्री चरित्नोपाख्यान के त्विया-चरित्र में मन्त्री-भूप-संवाद में द्वितीय- 
चरित्न की शुभ सत समाप्ति ॥ २ ॥ ७८॥ अफजू ॥ 
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अथ ब्वितय चरित्र कथनं ॥ 

॥ दोहरा ॥ बंदिसाल को भूप तब निजु सुत दियो 
पठाइ । भोर होत अपने निकटठि बहुरो लियो बुलाइ ॥ १४ 
एक पुत्रिका ग्वार की ता को कहों बिचार। एक भोटिया 
यार तिह और पतरिया यार ॥ २७ ख्री ज्रिग चच्छु भती रहै 
ता को रूप अपार। ऊच नीच ताँ सो सदा नितप्रति करे 
जुहार ॥३॥ ॥ चौपई ॥ शहिर कालपी माहि बसत (पृ०प्रं०८१५) 
ते। भाँति भाँति के भोग करेंवं। स्त्री ज्िगनन सती 
तह राजे । निरखि छपाकरि की छबि लाजे॥ ४॥ 
॥ दोहरा ॥ बिरधि सोटियों यार तिह तरुन पतिरयों यार। 
रात दिवस ताँ सौ करे हव मैन बिहार ॥ ५॥ होत तरुन _ 
के तरुनि बसि बिरध तरुनि बसि होइ। इहे रीति सभ 
जगत की जानत है सभ कोइ ॥ ६ ॥ तरुनि पतरिया सौ रें 
मोटे निकट न जाइ। जौ कबहूँ तासो रमे भन्त भीतर 
पछताइ ।! ७॥ रमत पतरिया संग हुती आनि भोटिएँ यार । 
पायन को खरको कियो लव॒नि तरुनि के द्वार ॥ ८ ॥ कहयो 


तृतीय चरित्न-कथन 

॥ दोहा ॥ राजा ने तब अपने पुत्र को बन्दीखाने में डाल दिया और 
भोर होते उसे पुन: अपने निकट बुला लिया ॥ १॥ (तब मन्‍्त्री राजा को 
स्त्रियों की विभिन्न कथाएँ सुनाने लगा ।) एक ग्रामीण की एक लड़की थी, 
जिसका एक मोटा, एक पतला प्रेमी था ।। २॥ वह हिरण के समान नेत्रों 
वाली तथा अत्यन्त सुन्दर और ऊँच-तीच का भली प्रकार ज्ञान रखनेवाली 
थी ॥ ३॥ ॥ चौपाई ॥ वह कालपी शहर में रहती थी और विभिन्न प्रकार 
से भोग-विलास करती थी । वह मृगनयनी इतनी सुन्दर थी कि उसको देखकर 
चन्द्रमा भी लज्जित होता था ॥ ४॥  ॥ दोहा ॥ उसका मोटा प्रेमी वृद्ध था 


और पतला प्रेमी तरण था। वह रात-दिन दोनों के साथ काम-क्रीड़ा किया * 


करती थी ॥ ५॥ तरुणी तरुण व्यक्ति के वश में और वृद्ध व्यक्ति तरुणी के 
वश में हो जाता है, संसार की इस रीति को सभी जानते हैं | ६ ॥ वह तरुणी 
पतले के साथ रमण करती थी और मोटे के समीप नहीं जाती थी। यदि 


कभी उससे रुमण भी करती थी तो मन ही मन पछताकर रह जाती थी ॥७॥. 


एक बार वह पतले प्रेमी के साथ काम-क्रीड़ा-संलग्त थी तो उसका मोटा प्रेमी 
आ गया और उसने तरुणी के द्वार पर पदचाप दी ॥| 5५॥ तब तरुणी ने 
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पतरिए यार कह जाहु दिवरणथहि फाँधि। जिन कोऊ पापी 
आइ है मुहि तुहि लेहै बाँधि ॥| ६ ॥ अति रति तासो सानिक 
यार पतरियहि टारि। भरभराइ उठि ठाढ भो जानि सोदियो 
यार | १० ॥ उठत बीरज श्र पर गिरयो लख्यो सोदियों 
यार। या को तुरतु बताइय भेद रमे सु कुमारि॥ ११ ७: 
अधिक तिहारों रूप लखि भोहि न रही संभार । ताँते गिर॒यो 
अनंग भूअ सक्‍यो न बीरज उबार ॥ १२९॥ फूलि गयो पसु 
बात सुनि निजु सु भाने अंग । मोहि निरखि छबि बाल को 
(छित पर गिरयो अनंग ॥ १३ ॥ १४ 


॥ इति सनी चरित्र पख्याने त्विया चरित्रे मंत्री भूप संवादे त्नितय चरित्र 
समापतम सतु सुभम सतु ॥ ३ ॥ ६१ ॥ अफजूँ ॥ 


अथ चतुरथो चरिरत्न कथन ।। 


॥ चौपई ॥ बंदिसाल बन्रिष पूत पठायो। भई भोर 
फिरि पकरि सगायो। अंल्री प्रभु सों बचच उचरे। भूपति 
सुधा खबनु जनु भरे।| १॥ 0 दोहरा ॥ महांवंद मुरदार की 
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पतले प्रेमी को दीवार फाँदकर भाग जाने के लिए कहते हुए कहा कि शायद 
कोई पापी आ गया है जो तुम्हें और मुझे बाँध लेगा ॥ ६॥ इस श्रकार 
अत्यन्त प्रेम जताते हुए उसने पतले प्रेमी को टाल दिया । और भड़भड़ाकर' 
उस मोटे प्रेमी के सम्मुख उठ खड़ी हुई ॥ १०॥ उठते ही वीर्य धरती पर 
गिर पड़ा जिसे उस मोटे प्रेमी ने देख लिया। उस प्रेमी ने तुरन्त उसका 
रहस्य बताने के लिए उस स्त्री से कहा ॥ ११॥ वह कहने लगी कि तुम्हारे 
अत्यन्त सुन्दर रूप को देखकर मैं अपने-आप को संभाल नहीं सकी जिससे यह . 
कामरज धरती पर आ गिरा ॥ १२॥ वह मूर्ख यह बात सुनकर प्रसन्नता 
से फूल उठा कि मेरी छवि को देखकर इस बालिका पर काम सवार हो गया 
है, जिससे यह रज-निकास धरती पर हुआ है॥ १३॥ १॥ 
॥ श्री चरित्रोपख्यान में त्विया-चरित्न के मन्त्री-भूप-संवाद में तीसरे 
चरित्न की शुभ सत समाप्ति ॥ ३॥॥ ६१ ॥ अफजू ॥ 


। चतुर्थ चरित्र-कथन 
॥ चौपाई ॥ राजा ने पुत्र को बन्दीशाला में भेज दिया और श्रातः पुन; : 
बुलवा लिया । तब मन्‍्त्री ने पुनः सुधारस से पूर्ण शब्दों का उच्चारण किया; 
जिसको राजा ने सुना ॥ १॥ ॥ दोहा ॥ महानन्द नामक एक पुरुषत्व-विहीन 
व्यक्ति की एक पत्नी थी, जिसके साथ अनेकों हिन्दू, मुसलमात्त प्रेम-क्रीड़ा में 
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हुती बहुरिया एक। ता सों रति मानत हुते हिंइ तुरक 
अनेक ॥ २॥ महाँनंद मुरदार की घुरकी ल्रिय को नाम । 
कोप ससे निज्ञु नाह को घुरकत आठो जाम ॥ ३॥ एक 
चच्छ ता को रहे बिरधि आपु त्विय ज्वान । सो या पर रीश्षत 
नही या के वा महि प्रान ॥| ४॥ काज कवनहेँ के निमिति 
गयो धाम को धाइ। तरुन पुरख सो तरुनि तह रही हुती 
लपटाइ ॥ ५॥ महाँनंद आबत सुन्‍्यो लयो गरे सो लाइ। 
अति बचित्र बाते करी छिदे हरख उपजाइ ॥ ६ ॥ कान दोऊ 
गहिरे गहे चूंमि एक द्विग लीन। इह छल सौ छलि (म्रृ०ग्रं००१६) 
के जड़हि यार बिदा करि दीन ॥ ७॥ ख्रवनन कछ खरको 
सुने इक चखू सके न हेरि। परो सदा मोरे रहै लहै न भेद 
अधेर ॥ ८ ॥ हेरि रूप तब बसि भई मो तन बढ़यो अनंग । 
चूंमि नेत्र ताते लयो अति हित चित के संग ।| ६ ॥ महाँनंद 
इह बात सुनि फूल गयो मन माहि। अधिक प्रीति तासों 
करी भेद पछान्यो नाहि॥ १० ॥ १॥ 
॥ इति स्त्री चरित्न पख्याते त्रिया चरित्ने मंत्री भूप संबादे चंतुरथो 
चरित्र समापतम सतु सुभम सतु ॥ ४ ॥| १०१ ॥ अफजू ॥ 


लगे रहते थे । २॥ महानन्द की स्त्री का नाम घुड़की था जो कि क्रोधित 


होकर अपने पति को हमेशा फटकारती रहती थी ॥ ३॥ उस व्यक्ति की 
एक आँख थी, वे स्वयं वृद्ध था और उसकी पत्नी जवान थी। वह पत्नी 
इसको बिलकुल नहीं चाहती थी, परन्तु इस वृद्ध के प्राण उस पत्नी में ही बसते 
थे।।४।॥ वह किसी कार्यवश घर से बाहर गया तो यह तरुणी तरुण पुरुषों 
के साथ काम-लिप्त होने लगी ।| ५॥ जब उसने महानन्द को आते हुए देखा 
तो स्त्री ने उसको हृदय में प्रसन्न होते हुए तथा विचित्र बातें करते हुए गले से 
लगा लिया ॥ ६॥ उसके दोनों कानों को और एक आँख को चूमा तथा इस 
अश्रकार छल-कपट करके मौका पाकर अपने प्रेमियों को बिदा कर दिया ॥ ७ ॥ 
महानन्द ने कुछ आवाज़ सुनी, परन्तु एक आँख से न देख 'सकने के कारण 
वह मूर्ख भेद को समझ त सका ॥ ८॥ पत्नी ने उससे कहा, मैं $तुम्हें देखकर 
काम-विभोर हो गई हूं, इसलिए मैंनें इतने प्रेम से तुम्हारे नेत्र और कानों को 
चूमा है। ६॥ महानन्द यह बात सुनकर फूल उठा और बिना भेद को 
समझे उससे और प्रेम करने लगा || १० ॥ १॥ 
॥ श्री चरित्रोपाख्यान के त्िया-चरित्न में मन्त्री-भूप-संवाद के चोथे 
चरित्र की शुभ सत समाप्ति | ४ ॥ १०१॥ अफजू ॥ 


के 2४ 
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अथ पंचमो चरित्र कथन ॥। 


0 दोहरा ॥ बंदिसाल को भूप तब निज्ञु सुत दयो 
पठाइ । भोर होत अपने निकरटि बहुरो लियो बुलाइ ॥ १ ॥ 
0 चौपई 0 बंदिसाल बत्रिप पूत पठायो। भई भोर फिरि 
पकर मगायो। मंत्री प्रभु सों बचन उचारे। जानुक शोक 
दूरि करि डारे॥ २॥ ॥ दोहरा ॥ इक जोगी बन मे हुतो 
द्रम मै कुटी बनाइ। एक शाह की सुता को ले ग्यो मंत्र 


चलाइ ॥ ३॥ ॥ चौपई ॥ कासिकार को शाहिक जनियत । 
सहज कला तिह सुता बखनियत। ता को हरि जोगी ले 
गयो । राखत एक बिरछ मैं भयो ॥४॥। ॥ दोहरा ॥ करी 


किवारी बिरछ की खोदि कियो तिह ग्रेह । राति दिवस ता 
कौ भजे अधिक बढाइ सनेह ॥५॥॥ मारि किवरिया बिरछ को 
आपि नगर मै आइ। माँगि भिछा निसि के समें रहत तिसी 
द्रम जाइ ॥ ६॥ जाइ तहाँ आपन कर हाथन को ततकार। 
सुनत शबद ताकी तरुनि छोरत करन किवार ॥ ७४७ 
0 चौपई ॥ ऐसी भाँति नित्य जड़ करं। सधुर मधुर धुति 


,. ५... 


पञ्चम चरित्न-कथन 
॥ दोहा.॥॥ तब राजा ने अपने पुत्र को बन्दीखाने में भेज दिया और 
प्रात: अपने पास बुला लिया ॥ १॥ ॥ चौपाई॥ राजा ने अपने पुत्र को 


बन्दीखाने में भेज दिया और प्रात:काल पुन: पकड़कर मेगा लिया । मन्त्री 
ने राजा से बातें कीं और मानों उसके शोक को दूर कर दिया॥ २॥ 
॥ दोहा ॥ वन में एक योगी वृक्ष में कुटिया बनाकर रहता था। वह अपने 
मन्त्र-बल से एक व्यापारी की पुत्री को ले गया॥ ३॥ ॥ चौपाई ॥ वह 
व्यापारी काशिका नगरी का था और उसकी पुत्री का नाम सहजकला था। 
योगी उसको ले गया और उसने उसे एक वृक्ष में रखा था।४॥ 
॥ दोहा ॥ वृक्ष को खोदकर और उसी में एक खिड़की बनाकर उसने घर 
बनाया था और वह योगी शत-दिन उसके साथ स्तेह करता था ॥ ५॥ वृक्ष 
का द्वार बन्द कर वह नगर में आता था और भिक्षा माँगकर रात को पुनः उसी 
वृक्ष में चला जाता था ॥ ६॥ वहाँ जाकर वह हाथ से ताली बजाता था 
और आवाज़ सुनते ही तरुणी अपने हाथों से दरवाज़ा खोल देती ॥ ७: 
॥ चौपाई ॥ वह जड़ रोज़ इसी प्रकार किया करता था और मधुर वीणा 
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बेनु उचर । राज कला बितनसी धरम गावं। सहजकला 
बिनसी न सुनावे ।। ८ ॥ ॥ दोहरा ॥। तिही नगर में अति 
चतुर हुतो पुत्र इक भूप । बल गुन बिक्रम इंद्र सम सुन्दर काम 
सरूप ॥| ६ ॥ सुरी आसुरी किचत्रनी गंधरबी किन साहि। 
हिड़ुनी तुरकानी सभे हेरि रूप बलि जाहि॥ १० ॥ 
॥ चोपई ॥ त्रिप सुत ता के पाछे धायो। तिन जुगियहि 
कछ भेद न पायो। जब वह जाइ बिरछ मै बर॒ुयो। तब 


छितपति सुत द्रुम पर चर्‌यों ॥ ११॥ भयो प्रात जोगी पुर | 


आयो। उतरि भूप सुत ताल बजायो । छोरि किवार (पृप्र॑ं० 5१७) 
कुअरि तिन दीनो । ताँ सो कुअर भोग द्रविड़ कीनो ॥ १२॥ 
॥ दोहरा ॥ लेहज पेहज भच्छ सुभ भोजन भलो खबाइ । 
तासो रति मानत भयो हिंद हरख उपजाइ ॥१३॥ ता बिय 
को जो चित हुतो त्रिप सुत लियो चुराइ। ता दिन ते तिह 
जोगियहि चित दे दियो भुलाइ ॥ १४॥ ॥ अड्िल्ल॥ भलो 
हेरि करि बुरौन कबहु निहारिये। चतुर पुरखु को पाइ न 
मूरख चितारियं। धनी चतुर अरु तरुति तरुनि जो पाइ है। 
हो बिरध कुरूप निधन जड़ प॑ कियो जाइ है॥ १५॥ 
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बजाया करता था। वह अपने राजयोग की सभी कलाओं-सहित गायन करता 
परन्तु सहजकला उसे कुछ भी न. सुनाती ॥ 5५॥ ॥ दोहा ॥ उसी नगर में 
जा का एक चतुर पुत्र था जो बल और गुणों में इन्द्र के समान और सुन्दरता 
में कामदेव के समान था॥ ६॥ देव-स्त्रियाँ, देत्य-स्त्रियाँ, गन्धव॑-स्त्रियाँ, 
हिन्दू-स्त्रियाँ एवं मुस्लिम-स्त्रियाँ सभी उसके सोन्दर्य पर न्‍्यौछावर थीं || १० ॥ 
॥ चोपाई॥ राजा का लड़का उस योगी के पीछे चला, परन्तु वह योगी कुछ 
नहीं जान सका। जब योगी वृक्ष में चुस गया तब राजा का यह लड़का वृक्ष 
के ऊपर चढ़ गया ॥ ११॥ प्रात: योगी जब नगर में गया तो इस राजपुत्र 
ने वृक्ष से उतरकर ताली बजायी। तब उस कन्या ने द्वार खोल दिया। 
ओर उस राजकुमार ने दृढ़तापुवंक उसके साथ सम्भोग किया ॥ १२॥ 
॥ दोहा ॥ उसे विभिन्न प्रकार के सुन्दर भोजन खिलाए और अत्यन्त हषित 
होकर काम-क्रीड़ा की || १३॥ उस राजपुत्र ने उस स्त्री का हृदय चुरा 
लिया और उस स्त्री ने उस दित से उस योगी को मन से भुला दिया ।। १४ ॥ 
॥ अड़िल ॥ अच्छी वस्तु मिलने पर निक्ृष्ट की ओर. देखना भी नहीं चाहिए 
ओर चतुर पुरुष को प्राप्त कर मूर्ख का स्मरण भी नहीं करना चाहिए। जब 
कोई तरुणी धनी, चतुर एवं तरुण पुरुष को पा लेगी तो वह भला वृद्ध, कुरूप, 


द 
| 
क्‍ 
| 


। 
। 


श्री दसम गुरूग्रन्य साहिब २०१ 


॥ दोहरा ॥ ज्ञाह सुता ता सो कहियो संग चलहु ले मोहि। 
भोग करोंगी जोग तजि अधिक रिश्हो तोहि॥ १६ ७ 
॥ चौपई ॥ तब सें चलो संग ले तोकौो। जुणियहि बोलि 
मानु हित मोकौों । आँखि मूँदि दोऊ बीन बजंये । मोरे कर 


ते ताल दिवेये ॥ १७।। आँखि मूँदि दोऊ बीन बजाई। 
तिह त्रिय घात भलो लखि पाई। त्रिप. सुत के संग भोग 
कमायो। चोट चटाकन ताल दिवायो ॥१८॥। ॥ दोहरा ॥ अति 


रति करि ता को लियो अपने है करि स्वार। नगरसाल 
पुर को गयो बिरछ किवरियहि मारि ॥ १६ ॥ १॥ 
॥ इति स्त्री चरित्न पख्याने त्रिया चरित्ने मंत्री भूप संबादे पंचमो 
चरित्न समापतम सतु सुभम सतु ॥ ५॥ १२० ॥ अफजूं ॥ 


अथ खशटमो चरित्न कथन ॥। 


॥ दोहरा ॥। बंदिसाल को भूप तब निज्ञु सुत दियो 
पठाइ । भोर होत मंत्री सहित बहुरों लियौ बुलाइ ॥ १ ४ 
पुनि मंत्री ऐसे कही एक त्रिया को बात। सो सुनि त्रिप 
निर्धन और जड़ पुरुष के पास क्‍यों जायेगी ॥ १५॥ ॥ दोहा ॥ वणिक्‌-पुत्री 
ने उससे कहा कि तुम मुझे अपने साथ ले चलो। मैं अधिक प्रसचन्नतायूर्वक 
योग छोड़कर तुम्हारे साथ सम्भोग करूँगी ॥ १६॥ ॥ चौपाई ॥ मैं तुमको 
अपने साथ ले चलूगा; और वह योगिनी बोली कि हे योगी ! तुम मुझसे प्रेम 
करो। दोनों आँख बन्द कर प्रेम-वीणा बजाएँगे और हाथों से ताली 
देंगे ॥ १७॥ उस स्त्री ने इस प्रकार भला अवसर देखकर उस योगी के साथ 
खूब प्रेम-वीणा बजायो और उस राजा के पुत्र के साथ भोग किया || १८ ॥। 
॥ दोहा ॥। अन्त में उसने घोड़े पए सवार होकर वृक्ष का दरवाज़ा बन्द कर 
उस स्त्री को लेकर नगर की ओर चला गया ॥| १६ ॥ १॥ 

॥ श्री चरिव्नोपाख्यान के त्रिया-चरित्न के मन्त्री-भूप-संवाद में पाँचवें चरित्र 
की शुभ सत समाप्ति ॥ ५ ॥ १२० ॥ अफजू ॥ 


षष्ठम चरित्न-कथन द 
॥ दोहा ॥| तब राजा ने अपने पुत्र को बन्दीखाने में भेज दिया. और 
मनन्‍्त्री समेत उसे प्रातः बुला लिया ॥ १॥ पुन: मन्त्री ने उसे एक स्त्री को 
कथा सुनाई, जिसे सुत्तकर राजा प्रसन्न हो उठा और पुनःपुन: सुनाने का आग्रह 
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रीझत भयो कहो कहो घुहि तात ॥ २॥ एक बधू्‌ थी जाट 
की दूज बरी गवार। खेलि अखेटक त्रिपति इक आनि भयो 
तिह यार ॥ ३ ॥ ॥ अड़िल्ल ॥ लंगचलाला को इक राह 
बखानिय । मधुकर शाह सु बीर जगत मै जानिये । मालमतो 
'जटिया सौ नेहु लगाइयो । हो खेलि अखेटक भवन तबन के 
आइयो ॥| ४ ॥ ॥ दोहरा ॥ खेलि अखेटक आनि त्रिप रति 
मानी तिह संग। इही बीच आवत भयो जाट रीछ के 
संग ॥ ५॥ जाटाबत लखि ज्िप डरयो कहयो न डरि बलि 
जाउं। तिह देखत तुहि काढिहो ता के सिर धरि पाउँ ॥ ६॥ 
॥ अड़िल्ल ॥ एक कुठरिया बीच राव को राखियो । (म्रृ०प्रं०५१८) 
रोइ बचनः मूरख सो इह बिधि भाखियों । रन समै इक बुरों 
सुपत मुहि आइयो। -हो जानुक तोकह श्याम भुजंग 
चबाइयो ॥| ७॥ ॥ दोहरा ॥ त्ाँते मैं अपने सदन दिजबर 
लियो बुलाइ । उन मो को ऐसे कहयो भेद सकल समझाइ ॥८॥ 
जो कोऊ नारि पतिब्रता जापु जप हितु लाइ। अकसमात्र 
प्रगट पुरख एक भूप के भाइ ॥ ६ ॥ जो तुमरे सिर जाइ 
धरि पुरख पाव बडभाग । जो तुमहूँ जीवत बचो हमरो बचे 
करने लगा।॥| २॥ एक जाट की एक ग्रामीण स्त्री थी। एक दिन एक 
राजा शिकार खेलता हुआ उसका प्रेमी बन गया ॥ ३॥ ॥ अड़िल ॥ लंग- 
चलाला नामक शहर का मधुकर शाह नामक एक वीर राजा जाना जाता 
था। उसका मालमती नामक जाटिती से प्रेम हो गया और वह शिकार 
खेलकर उसके घर में आ गया ॥ ४॥ ॥ दोहा ॥ आखेठ के बाद राजा ने 
: उस स्त्री के साथ रति-क्रीड़ा की और इसी बीच एक रीछ के साथ जाट भी 
आ गया ॥ ५॥ जाट को आते देखकर राजा डर गया, परन्तु उस स्त्री ने 
कहा कि तुम डरो मत, मैं उस जाट के देखते-देखते उसी के सिर पर तुम्हारा 
पर रखवाकर तुम्हें बाहर निकाल दूंगी ६॥ ॥ अड़िल ॥ उसने राजा को 
एक कोठरी में छुपा दिया और रोती हुई उस मूर्ख जाट से कहने लगी कि रात्रि 
में मैंने एक बुरा सपना देखा है कि तुम्हें काले सर्प ने काट लिया है ।। ७ ॥ 
॥ दोहा ) इसलिए मैंने अपने घर में . एक ब्राह्मण को बुलाया और उस ब्राह्मण 
ने मुझे समझाकर इस प्रकार कहा है | ८5।। यदि कोई पतिक्रता स्त्री श्रद्धा- 
* पूर्वक जाप करे तो अकस्मात्‌ राजा के समान एक पुरुष प्रकट होगा ॥ ६ ॥ 
* यदि वह पुरुष तुम्हारे सर पर पाँव रखकश चला जाय और तुमको कुछ न हो 
* तो सुहाग की रक्षा हो सकती ॥ १०॥ इसलिए अब तुम्हारी आज्ञा से 
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सुहाग ॥ के ॥ ताँ ते तब आग्या भए जापु जपत हों जाइ । 
तुमरे मरे में जरि मरों जिये जियों सुखु पाइ॥ ११॥ जॉ हौ 
हो सु पतिब्रता जो सो सै सत आइ। एक पुरख तब जाइ 
धरि या के सिर परि पाइ ॥ १२॥ सुनत बचन राजा उठयो 
ता के सिर पग ठानि। गयो प्रसन्य सूरख भयो क्रिया 
पतिब्रत जानि ॥ १३॥ १॥ 


॥ इति श्री चरित्र पख्याने त्विया चरित्ने मंत्री भूप संबादे खसटमों 
चरित्र समापतम सतु सुभम सतु ॥ ६॥ १३३ ॥ अफजूँ ॥ 


अथ सपतमो चरित्र कथन ॥ 


॥ दोहरा ॥। शाहजहानाबाद मै एक तुरक की नारि। 
इक चरित्र अति दिन कियो सो तुहि कहों सुधारि ॥ १ 0७ 
अनिक पुरख ता सो सदा निसु दिन केल कमाहि। स्वान हेरि 
लाजत तिने इक आवहि इक जाहि॥ २॥ ॥ चौपई ॥ सो 
इक रहे सुगल की बासा। जनाँबादी ता क्को मामा। बहु 
पुरखन सों केल कमावे । अधिक ढीठ नहि छ्िईदं लजाबे ॥३॥ 
जाप करती हूँ, क्योंकि तुम्हारे मरने पर मैं जल मरूँगो और जीवित रहने पर 
ही मुझे सुख प्राप्त होग। । ११॥ तब उस स्त्री ने कहा कि यदि मैं सत्यवतीं 
और  पतिक्रता हूँ तो एक पुरुष प्रकट हो और इसके सिर पर पर रखकर चला 
जाय ॥ १२॥ यह सुनते ही राजा उठा और उसके सिर पर पंर रखते हुए 
चला गया। उसे जाते देखकर यह मूर्ख अपनी स्त्री को पतिब्रता मानते हुए 
प्रसन्न हो उठा ॥ १३॥ १॥ 

॥ श्री चरित्नोपाख्यात के त्रिया-चरित्न के मन्त्री-भूप-संवाद में छठवें चरित्र की 
शुभ सत समाप्ति ॥ ६॥ १३३ || अफजू ॥ 


सप्तम चरित्न-कथन 
॥ दोहा ॥ शाहजहाँनाबाद नगर में एक मुसलमान को स्त्री रहती थी। 
उसने जो चरित्र किया, अब मैं उसे सुधारकर कहता हूँ ॥ १॥ राक्तदित्त 
अनेकों पुरुष उसके साथ काम-क्रीड़ा करते थे और उन अनेकों पुरुषों को आते- 
जाते देखकर कुत्ते भी लजाते थे ।| २॥। ॥ चौपाई ॥ वह एक मुगल की स्त्री थी 
और उसका नाम जेनाबादी था। वह अनेक पुरुषों के साथ काम-क्रीड़ा करती 
हुई अत्यन्त निर्लज्ज थी ॥ ३॥ ॥ दोहा ॥ जाहिदखाँ नामक व्यक्ति जब 
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॥ दोहरा ॥ जाहिद खाँ आगे हुतो बेगयूसफ ग्यो आइ। 
भरभराइ उठ ठाढ भी ताहि बंद ठहराइ॥ ४॥ 
॥ अडिल्‍ल ॥ टरि आगे तिह लियो बचन यों भाखियो। 
तुमरे अरथहि बंद बोलि से राखियो ता ते बेगि इलाज 
बुलाइ कराइये। हो हवे करि अब अरोग तुरत घर 
जाइये | ५॥। ॥ दोहरा ॥| दौर आवत होकनी सोए ऊरध 
स्वास । बहु ठाढ़े जानू दुख यहै त्रिदोख प्रकाश ॥ ६॥ 
॥ अड़िलल ॥ तुमरो करो इलाज न हासी जानियो। रोग 
हेत अनुसरो बुरे सति सानियो । बंद भाइ गुर सित ते न भेद 
दुराइय । हो कहो कवन के आगे ब्रिथा जनाइये ॥ ७॥ 
॥ कबितु ॥ दादुरी चबाई ता के सूरियों धसाई घनी छेरिन 
चुगाई वाहि जूतिन की मारि क। राख सिर (म०प्रं०६१६) 
पाई ता की मूंछ भी मुंडाई दोऊ ऐसी लीक लाई कोऊ सके 
न उचारिक । गोदरी डराई ताँ ते भीख भी मँगाई तिह ऐसो 
के चरित्र ताहि ग्रहि ते निकारिक। त्रिय को ऐसो चरित्र 
वाहि को दिखाइ जार आपु टरि गयो महा सूरख को 
उसके पास था तो यूसुफ़ बेग नामक व्यक्ति आ गया तो वह भड़भड़ाकर उठ 
बेठी ओर जाहिद खाँ से कहने लगी कि मैंने तुम्हारे लिए एक वैद्य को बुला 
रखा है | ४ ॥ ॥ अड़िल ॥ आगे होकर उसने कहा, मैंने तुम्हारे लिए ही वंद्य 
को बुलाया है और इसी से तुम शीघ्र ही अपना इलाज कराओ और तुरन्त 
नीरोग होकर. घर जाओ ॥ ५॥ ॥ दोहा ॥ दौड़कर आते हुए तुम्हारा साँस 
फूलता है, सोते हुए तुम्हारा श्वास ऊपर की तरफ़ जाता है, बहुत अधिक खड़े 
रहने पर जाँघें दुखती हैं। यही त्रिदोष तुमको है ॥| ६।। ॥ अड़िल ॥ मैं 
तुम्हारा इलाज कराऊंगी, इसमें कोई मज़ाक़ नहीं है। रोग के अनुसार 
इलाज का अनुसरण करना चाहिए और इसमें बुरा नहीं मानना चाहिए। 
वेद्य, भाई, गुरु एवं मित्र के सामने भेद छुपाकर नहीं रखना चाहिए, क्‍योंकि 
अन्यथा हम किसके आगे अपनी तकलीफ़ को कहेंगे || ७।। ॥ कवित्त ॥ दवा में 
उसको मेढक के बच्चे खिलाए, मूली खेत में बोआई। सिर पर जूते भी मारे 
और अपनी बकरियाँ भी चरवाईं। उसके सिर पर मिद्दी भी डाली। उसकी 
मूंछे मुंडवाकर उसका वह हाल कर दिया कि उच्चारण नहीं किया जा 
सकता । उसको ग्रुदड़ी पहनाकर उससे भीख भी मँँगवाई और घर से निकाल 
कद उसके साथ ऐसा व्यवहार किया। उस यार के साथ उस स्त्री ने ऐसा 
चरित्र दिखाया और वह प्रेमी (यूसुफ़ बेग) उस मूर्ख जाहिद खाँ को मूर्ख 
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टारिक ॥ ८ ५ ॥ चौपई ॥ भीख माँग बहुरो घर आयो। 
तहाँ तवन को दरस न पायो। कह गयो जिन सुर रोग 
घटाइस । यह जड़ भेव नेक नहि पाइस ॥ & ॥ तब अबला 
यो बचन उचारे। कहों बात सुनु मीत हमारे। सिधि 
आऔखध जा के कर आयो। दे तिन बहुरि न दरस 


दिखायो ॥१०॥। ॥ दोहरा ॥ मंत्री और रसाइनी जो भागन 
मिलि जात। दे औखध तब ही भज् बहुरि न दरस 
दिखात ॥११॥५ ॥ चौपई ॥| ता को कहयो सत्ति करि मान्यो। 


भेद अभेद जड़ कछ न जान्यो । तासों अधिकसु नेह सु धार्‌यों । 
मेरो बडो रोग ल्िय टारुयो ॥ १२ ॥ १ ४ 


॥ इतति सनी चरित्न पख्याने त्रिया चरित्रे मंत्री भूप संवादे सपतमों 
चरित्र समापतम सतु सुभम सतु ॥ ७ ॥ १४५ ॥ अफजूँ ॥ 


अथ अशटमो चरिरत्ञ कथनं ॥। 


॥ दोहरा ॥ शहिर अकबराबाद में त्रिया क्रिया को 
हीन । मंत्र जंत्र अरु तंत्र सभ तिन से अधिक प्रजीन ॥१॥ 

बनाकर स्वयं चला गया। ८५।॥ ॥ चौपाई॥ जब वह भीख माँगकर घर 
वापस आया तो वहाँ उसका दर्शन नहीं हुआ । वह कहने लगा जिसने मेरा 
शोग कम किया वह कहाँ गया । इस प्रकार वह जड़बुद्धि उस रहस्य को नहीं 
समझ सका ।| ६ ॥ तब उस स्त्री ने कहा कि हे मित्र ! तुम हमारी वात सुनो । 
सिद्ध की हुई ओषधि जिसके हाथ में आ जाती है, वह देकर पुन: दर्शन नहीं 
देता | १०॥ ॥ दोहा ॥ मन्‍्त्री और रसायन यदि भाग्य से मिल जाय तो 
उनका दुबारा दर्शन नहीं होता ॥ ११॥ ॥ चोपाई॥ उसने उसका कहना 
सत्य मानते हुए उस भेद को तनिक भी नहीं समझा और यह मानते हुए इस 
स्त्री ने मेरे बहुत बड़े रोग का नाश किया है, उससे और अधिक प्रेम करने 
लगा ॥| १२॥ १॥ 

॥ श्री चरित्नोपाख्यान के त्िया-चरित्न के मंत्ती-भूप-संवाद में सातवें 

चरित्र की शुभ सत समाप्ति ॥ ७॥ १४५ ॥ अफजू ॥ 


अष्टम चरित्न-कथन 


॥ दोहा ॥ अकवशबाद शहर में एक क्रियाहीन स्त्री थी जो मन्त्र-यन्त्र 
और तन्‍्त्र में अधिक प्रवीण थी ॥ १॥ उसका नाम कुंवरि अनुशगमति 
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स्नो अनुराग मती कुअरि लोग बखानहि ताहि। सुरी आसुरी 
कित्रती रीशि रहत लखिं वाहि ॥ २॥ ॥ अड़िल्ल ॥ बहु 


पुरखन सों बाल सदा रति सानई। काहू की नहि लाज हद 
में आनई। सेयद शेख पठान मुगल बहु आवई। हो तासों 
भोग कम्ाइ बहुरि घर जावही ॥ ३॥ ॥ दोहरा ॥ ऐसे ही 
ता सो सभ॑ नितप्रति भोग कर्माँहि। बरिया अपनी आपनी 
इक आव॑ इक जाँहि ॥ ४॥ प्रथम पहर सेयद रसें शेख दूसरे 
आति। त्ितिय पहर सुगलावई चौथे पहर पठान॥ ५॥ 
॥ चौपई ॥ भूलि पठान प्रिथम ही आयो । पुनि सैयद मुखि 
आनि दिखायो । लंसु पठान खाट तर दीनो । से यदहि लाइ 
गरे सो लोनो ॥ ६॥ शेख सेयद के पाछे आयो । घास बिखे 
संयदर्हि छपायो। तब लौ मुगल आइ ही गयो। शेखहि 
डारि गोनि महि दथो ॥ ७॥ (पृ०ग्रं०प२०) ॥ दोहरा ॥ तिह 
पाछे कुटवार के गए पियादे आइ। तुरतु कुठरिया नाज की 
मुगलहि दयो दुराइ ॥ ८॥ घेरि पियादन जब लई रहयो न 
कछू उपाइ। निकसि आपु ठाढी भई ग्रहि कौ आगि 
जाना जाता था और सुरी, आसुरी, किन्नरनी स्त्रियाँ भी उस पर रोझती 
थीं॥ २॥ ॥ अड़िल॥ अनेक पुरुषों के साथ बिना किसी की लज्जा मानते 
हुए वह रति-क्रीड़ा में संलग्न रहती थी। सैयद, शेख, पठान, मुगल सभी 
आते थे और उसके साथ भोग-विलास कर अपने घर वापस चले जाते थे ॥३॥ 
॥ दोहा ॥ ऐसे ही नित्यप्रति सभी उससे सम्भोगरत होते थे और अपनी- 
अपनी बारी से आते-जाते थे | ४ ॥ पहले प्रहर में सैयद, दूसरे में शेख, 
तीसरे में मुगल और चौथे प्रहर पठान उससे रुमण करता था॥ ५॥ 
॥ चौपाई ॥ एक दिन भूल से पठान पहले आ गया और उसके पीछे ही सैयद 
भी आ निकला। उसने पठान को पलंग के नीचे कर दिया और सैयद को 
गले से लगा लिया ॥ ६॥ सैयद के पीछे शेख आ गया तो उसने सेयद को 
घास में छुपा दिया तव तक मुगल आ गया तो इसने शेख को एक बोरे में डाल 
दिया ॥ ७॥॥ ॥ दोहा ॥ इसके पीछे कोतवाल के सिपाही आ गए तो इस स्त्री 
ने मुगल को अनाज की कोठरी में छुपा दिया ॥ ८। जब इसे सिपाहियों ने 
घेर लिया और इसके पास कोई उपाय न बचा तो यह घर को आग लगाकर 
बाहर निकलकर खड़ी हो गई ॥ ६॥ “घर जल गया, घर जल गया” कहते 
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लगाइ ॥ ६ ॥ दुहूँ हाथ पीटत भई जर्‌यो जर्‌यो ग्रहि भाखि । 
वे चारो ता में जरे किनहूँ न हेरी राख ॥ १० ॥ १७ 
॥ इत्ति श्री चरित्र पख्याने त्विया चरित्ने मंत्री भूप संवादे अशटमो 
चरित्र समापतम सतु सुभम सतु ॥ ८ ॥ १५५ ॥ अफजूंँ ॥ 


अथ नवमो चरित्न कथनं ॥ 


॥ दोहरा ।। शहिर -लहौर बिखे हुती एक बहुरिया 
शाह । कमल निरखि लोचन ललत हेरि जलत मुख साह ॥१॥ 
॥ चौपई ॥ स्री जग जोति सती तिह नामा। जा सम ओर 
न जग सों बासा। अधिक तरुनि की प्रभा बिराज। लखि 
ता कौ तड़िता तन लाजे ॥ २७ ॥ दोहरा ॥ इक राजा 
अटकत भयो निरखि तरनि के अंग । रति मानी रुचि सानिक 
अति हित चित के संग ॥ ३ ॥ सो त्रिप पर अटकत भई निति 
ग्रहि लेत बुलाइ। चित्र कला इक सहचरी तिह ग्रहि ताहि 
पठाइ ॥ ४ ॥ चित्रकला जो सहचरी सो ज्रिप रूप निहारि। 
गिरी सूरछनता हुवे धरनि हर अरि सर ग्यों सारि ॥ ५॥ 


. ॥ चौपई ॥ उठत बचन बत्रिप साथ उचारे। आज़ु भजो मुहि 
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हुए वह दोनों हाथों से अपने शरीर को पीटने लगी और वे चारों उसमें जल 


मरे। उनकी राख भी किसी ने नहीं देखी ।। १० ॥ १॥ 
॥ श्री चरिव्वोपाख्यान के त्रिया-चरित के मन्‍्त्नी-भूप-संवाद में आठवें 
चरित्र की शुभ सत समाप्ति ] ८ ॥ १५५॥ अफजू ॥ 


नवम चरित्न-कथन 
॥ दोहा ॥ लाहौर में एक स्त्री रहा करती थी, जिसके नयतों को देखकर 


. कमल के फूल भी लज्जित होते थे ॥ १॥ ॥ चौपाई ॥ जगज्योतिमति 


उसका नाम था और संसार में उसके समान अन्य कोई स्त्री नहीं थी। वह 


 तरुणी इतनी अधिक प्रभायुक्त थी कि उसको देखकर बिजली भी लज्जित होती 


थी.॥।२। ॥ दोहा ॥ एक राजा उस तरुणी के सुन्दर अंगों को देखकर 


. आसकत हो गया और रुचिपूर्वक उसने मन से उसके समक्ष रति-अस्ताव 
: रखा ॥ ३॥ वह भी राजा पर आसक्त होकर उसे चित्रकला नामक सहेली के 
- माध्यम से अपने घर नित्यप्रति बुला लेती थी ॥ ४॥ चित्रकला उस राजा के 
- रूप-सोन्दर्य को देखकर धरती पर कामासक्त होकर ग्रिर पड़ी॥ ५॥ 


गुरमुखो ( नागरी लिपि ) 


२०८ 
राज पिआरे। हेरि तुमे हर अरि बसि भई। सो कह 
बिसरि सकल सुधि गई ॥६॥ ॥ दोहरा ॥ सुनत बचन त्रिप 


ता करयो तासो भोग बनाइ। संग ल्याइ इह खाइ रिसि 
कहयो शाह सौ जाइ ॥ ७॥ ॥ अड़िल्‍ल ॥ सुनत बचन तिह 
शाह तुरतु घर आइयो। लख्यों तवन त्रिय भेद अधिक दुख 
पाइयो । मोरि निरखि पति त्रिप को जिय ते सारिहे। 
हो ता पाछे हमहूँ को तुरतु संघारिहे ॥८।। ॥ दोहरा ॥ ता ते 
आगे कोजिये त्रिप को तुरत उपाइ । जियते जियत निकारिय 
भोजन भलो खबाइ ॥ ६ ।॥। इक सफ बीच लपेटि तिह धर्‌्यो 
भोत सोलाइ। जाइ शाह आगे लियो भोजन भलो 
संगाइ ॥ १०॥ ॥ अड़िल्ल ॥ भोजन भलो शाह कौ ताहि 
खबाइयो । बहुरि बचन ता को इह भाँति सुनाइयो । भरि 
सेवा की मृूठि या सफ मों (प०प्रं००२१) डारिये। हो परे 
जीतिब दाव परे बिनु हारिये॥ ११॥ ॥ दोहरा ॥ सेवा 
शाहुनि शाहु ले तिह सफ भोतरि डारि। खाहि त्रिपति त्‌ँ 
भष्छ सुभ ऐसे कहयो सुधारि ॥ १२॥ सुनत शाहु चमक्‍यो 
॥ चौपाई॥ पुन: उठकर उसने राजा को कहा, हे राजन्‌ ! आज तुम मुझे 
भोगो। तुम्हें देखकर मैं कामवश हो गई हूँ और मुझे अपनी समस्त सुधि भूल 


गई ।॥। ६॥ ॥ दोहा ॥ राजा ने यह सुनकर उसके साथ सम्भोग नहीं किया 
ओर इसने भी उसे अपने साथ लाकर ईर्ष्यावश जगज्योतिमति के पति को बता 
दिया ॥ ७॥ ॥ अड़िल ॥ बात सुनते ही वह व्यापारी पति तुरन्त घर आया 


ओर वह स्त्री के भेद को देखकर. अत्यन्त ही दुःखी हुआ। उस स्त्री ने सोचा, 
मुझे इस प्रकार देखकर मेरा पति राजा को मार. देगा बाद में मुझे भी मार 
डालेगा || ८५॥ ॥ दोहा.॥ इस प्रकार राजा को बचाने का तुरन्त उपाय 
किया जाना चाहिए और अपने पति को अच्छा-सा भोजन खिलाकर वापस 
भेज देना चाहिए. ६ ॥ राजा को एक टाट में लपेटकर उसने दीवार के 
साथ लगा दिया और सुन्दर भोजन मँगाकर वह अपने वणिक पति को आगे 
होकर मिली ॥| १०॥ ॥ अड़िल'॥ उसने अपने पति को सुन्दर भोजन 
खिलाया और अपने पति को यह कहा कि एक मुट्ठी भरकर मेवा इस टाट में 
फेंको, यदि इस टाट के अन्दर :चला जायेगा तो तुम,जीते हुए माने जाओगे 
अन्यथा तुम्हारी हार होगी॥ ११५॥ ॥ दोहा॥ उस स्त्री से मेवा .लेकर 
व्यापारी ने उस ठाट: में फेंका तो उस स्त्री ने कहा कि हे राजा तुम भली 
प्रकार से खाओ ॥ १२॥ व्यापारी यह बात सुनकर भड़क उठा ओऔर क्रोधित 


का 
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बचन त्िय कौ कहयो रिसाइ। ते मुहि क्यो राजा कहयो 
समोकहु बात बताइ ॥ १३॥ धाम्त रहत तोरे सुखी तोसो नेहु 
बढाइ। ताँते मे राजा कहयो मेरे तुम्र ही राइ ॥ १४॥ 
रीझ् गयो जड़ बात सुनि भेद न सक्‍यो पछानि । तुरति गयो 
हाटे सु उठि अधिक प्रीति सन मानि ॥ १५७ शाह गए बिय 
शाह की नत्रिप को दयो निकारि। सुनत बात अति कोप के 
अधिक लॉडियहि मारि ॥ १६ ॥ १ ॥ 
॥ इति स्त्री चरित्न पख्याने त्विया चरित्रे मंत्री भूप संबादे नौमों चरित्र 
समापतम सतु सुभम सतु ॥ ६ ॥ १७१ ॥ अफजू ॥। 


अथ दशमो चरित्र कथनं ॥ 


॥ दोहरा! ॥ तवन लौंडियहि शाहु त्विय मारो जो रिसि 
खाइ । किय चरित्र तिन मंत्रियन त्रिप सो कहयो सुनाइ ॥१॥ 
॥ चोपई ॥ चोटन लगे रोह मन आनो । जाइ संयद सो 
करयो यरानो । नित तिह अपने सदन बुलाब ! शाहु तिया 
को दरबु लुटाव | २॥ ॥ दोहरा ॥ शाहु व्िया की खाट 
होकर उसने स्त्री से कहा कि तुमने मुझे राजा क्यों कहा। इस बात का 
रहस्य मुझे बताओ ।| १३॥ तबस्त्री ने कहा, मैं तुमसे प्रेम करते हुए तुम्हारे 
घर में रहती हूँ, इसलिए मैंने तुमको राजा कहा । तुम ही मेरे राजा हो ॥१४॥ 
वह मूर्ख बिना रहस्य को समझ हुए प्रसन्न हो उठा और मन में अत्यधिक प्रेम 
पूरित होते हुए तुरन्त उठकर अपनी दुकान पर चला गया ॥ १५॥ व्यापारी - 
के जाते ही उस स्त्रीने राजा को निकाल दिया और राजा ने सब बात 
समझकर अत्यधिक क्रोधित होकर उस दासी को मारा ॥ १६॥ १॥ 
॥ श्री चरित्नोपाझ्यान के तिया-चरित्न के मन्त्री-भूप-संवाद में नवें चरित् 
की शुभ सत समाप्ति ॥ ६ ॥ १७१ ॥ अफजू ॥ 


दशम चरित्न-कथन 


॥ दोहा ॥ उस व्यापारी की स्त्री की सखी (दासी), जिसको क्रोधित 
होकर मार डाला गया, उसने भी कई चरित्र दिखाये थे, ऐसा मन्त्रियों ने राजा 
से सुताकर कहा ॥ १॥ ॥ चौपाई.॥ अधिक .चोटें खाने से उसे क्रोध,आया 
और उसने एक:सैयद से दोस्ती कर लो। अब वह नित्यप्रति उसे अपने घर 
बुलाने लगी और उस वणिक्‌-स्त्री के द्रव्य को लुटाने लगी ॥२॥ ॥ दोहा ॥ एक 


२१० गुरमुखोी ( मागरी लिपि ) 


पर॒ इक दिन ताहि सवाइ। शाह त्विया सों अगसने कहयो 
बचन यो जाइ ॥३॥ तबने त्रिप तुअ हित पग्यो बेगि बुलावत 
तोहि। चलो अब उठि तुम तहाँ बात ख़बत धरि मोहि ॥४॥ 
त्रिप ठाढो हेर तुमे तुमरे अति हित पागि। बेगि चलो उठि 
तहाँ तुम जहा बरतु है आगि॥ ५॥ सुनत बचन त्विय तह 
चली कहयो त्रिपति सों धाइ। सोइ यार तुमरी रही गहो 
चरन दोऊ जाइ ॥॥६॥ आपु अगमने दौरि के सेयदहि कहयो 
सुनाई । गहि क्रिपान जागत रहो जिनि न गहे कोऊ 
आइ ॥ ७॥ चोर जराबत आगि जह तह त्विय पहुच्ती जाइ । 
लूटि क्टि ताकौ दियो गहिरे गड़े दबाइ ।।८।। ॥ अड़िल्‍ल ॥ चरन 
छुअन दोऊ काल प्रेरि तन्रिप आनियो। चित्रकला को बचन 
सत्ति करि मानियो । उठत तेग को तब बिन घाव प्रहारियों । 
हो सुधर सिघ राजा को हनिही डारियो ॥६॥। ॥। दोहरा ॥। शाहु 
बधू (पृ०प्रं००२२) चोरन हनी संयद त्रिप कौ घाइ। तबन 
लॉडियहि ले गयो अपने सदन बनाइ ॥ १०॥ त्रियहि न 
अंतर दीजिये ता को लीज भेद । बहु पुरखन के करत है 


दित्त उस सेयद को वणिक्‌ की स्त्री की पलंग पर सुलाकर उस दासी ने उस 
व्यापारी की स्त्री से जाकर कहा ॥ ३॥ तुम्हारा राजा तुम्हें प्रेमवश होकर 
बुला रहा है और मेरी वात मानते हुए तुरन्त वहाँ चलो ॥४।। तुम्हारे प्रेम में 
लीन राजा तुम्हारी राह देख रहा है, इसलिए जहाँ अग्नि जल रही है, वहाँ 
तुम जल्दी चलो ॥ ५।। यह बात सुनकर और कहकर वह स्त्री राजा के पास 
पहुँची और सैयद की ओर इशारा करती हुई राजा से कहा, वह तुम्हारी प्रेमिका 
सोई हुई है, जाओ उसको पैरों से पकडड़ लो ॥ ६॥ स्वयं आगे दौड़कर उसने 
जाकर संयद से कहा कि तुम कृपाण पकड़ के जगते रहो ताकि कोई आकर 
तुम्हें पकड़ न ले | ७॥। उधर जहाँ चोर आग जलाकर बंठे हुए थे, व्यायारी 
की स्त्री जब वहाँ पहुँची तो उन्होंने उस वण्िक्‌ को स्त्री को लूटकर और 
मारकर गहरे गड्ढे में दबा दिया || ८ ॥. ॥ अंड़िल्ल ॥ इधर राजा चित्रकला 
के वचन को सत्य मानता हुआ उसके चरण छूने के लिए पहुँचा। सयद ने 
रूठते ही कृपाण से वीर किया और उस राजा, को मार ही डाला ॥ ६ ॥ 
॥ दोहा ।। इस प्रकार व्यापारो की पत्नी को चोरों ने मार डाला और सेयद 
राजा को मारकर उस दासी चित्रकला को अपने घर ले गया ॥। १०॥ कभी 
भी स्त्री को अपना भेद नहीं बताना चाहिए अपितु उसका भेद जान लेना 
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हिंद चंचला छेद ॥ ११५॥ चित त्रिय को हरि लोजिये ताहि 
न॒ दीज चित्त। नितप्रति ताहि रिझाइये दे दे अगनित 
बित्त।। १९॥ गंन्नब जच्छ भुजंग गन नर बपुरे किन माँहि । 
देव अदेव त्रियान के भेद पछानत नाहि ॥ १३ ॥ 


॥ इति स्त्री चरित्न पख्याने त्विया चरित्ने मंत्री भूप संवादे दसमो चरित्र 
समापतम सतु सुभम सतु ॥ १०॥ १८४ ॥ अफजू ॥ 


अथ ग्यारवों चरित्र कथनं ।। 

॥ दोहरा ॥ बहुरि मंत्रिबर राइ सौ भेद कहयो 
समझाइ । सभा बिखे भाखत भयो दशमी कथा बनाइ ॥ १ ॥ 
बनिया एक पिशोर सै ताहि कुक्रिआ नारि। ताँहि मारि 
तासो जरी सो सें कहो सुधारि ॥ २।। बनिक बनिजः के 
हित गयो ता ते रहयो न जाइ। एक पुरख राखत भई 
अपुने धाम बुलाइ ॥ ३॥ रेनि दिवस ताँ सौ रमे जब सुत 
भूखों होइ। प्रीत मात लखि दुगध हित देत उच्च सुर 
रोइ ॥| ४ ॥ ॥ चौपई ॥ जब सुत भूखों होइ पुकार । तब 
चाहिए। ये चंचल स्त्रियाँ अनेक पुरुषों के हृदय में घाव करती हैं।। ११॥ 
स्‍त्री के चित्त को चुरा लो, परन्तु उसे कभी अपना चित्त न दो और अनेक 
पदार्थ देते हुए उसे नित्यप्रति प्रसन्न करते रहो ॥ १२॥ गन्धवे, यक्ष, भुजंग, 


देव, अदेव कोई भी स्त्री के रहस्य को नहीं समझ सके । फिर भला ये मनुष्य 
किस खेत की मूली हैं ॥। १३ ॥ 


॥ श्री चरित्नोपाख्यान में त्रिया-चरित्न के मन्त्नी-भूप-संवाद में दसवें 
चरित्र की शुभ सत समाप्ति ॥ १०।॥। १८४॥ अफजू ॥॥ 


ग्यारहवाँ चरित्न-कथन 

॥ दोहा ॥ पुनः मन्त्री ने राजा को भेद समझाया और सभा में वह 
दसवीं कथा सुनाने लगा ॥१॥ पेशावर में एक वनिया था जिसकी एक कुलटा 
स्‍त्री थी। वह उस बनिए को माश्कर उसके साथ ही जल मशी। अब यह 
कथा मैं सुधार कर कहता हूँ ।२॥ वणिक व्यापार के लिए गया ओर पीछे यह 
स्त्री अपनै मन को सेंभाल न सकी तथा इसने एक पुरुष को अपने घर में रख 
लिया ॥ ३॥ रात-दिन वह उसके साथ उस समय रमण करती थी, जब 
उसका बच्चा भूखा होता था, और तब वह दूध के लिए ऊँचे स्वर में रोता 
था॥ ४।॥ ॥ चौपाई॥ जब भूखा पुत्र चिल्लाता था तो उस स्त्री का मित्र 
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मुख सो यौ जार उचारं। त्विय या को तुम चुपन करावो। 
हमरे चित को शोक मिटावों ॥ ५॥ उठि असथन ता को 
तिन दयो। ले असथन चुप बाल न भयों। निज सुत को 
निज्जु करन संघारुयो । आनि मित्र को शोक निवार॒यों ॥ ६॥ 
बाल रहत चुप जार उचारो। अब क्‍यों न रोबत बाल 
तिहारो । तब तिन बचन तरुूनि यौ भाख्यो | तब हित सारि 
पृत से राख्यो ॥ ७ ॥ ॥ दोहरा ॥ जार बचन सुनि के डर्‌यो 
अधिक त्रास मन ठानि। ता त्वििय की निद्या करी बाल चरित 
मुखि आनि ॥ ८ ।। जार जब ऐसे कहयो निरख तरुनि को 
ओर | ताहि तुरत मारत भई हिद कटारी घोर ॥ ६ ॥ 
पुत्र और तिह जार को इक कोना मै जाइ। मरद एक लगि 
भूमि खनि दुृहअन दयो दबाइ ॥ १० ॥ अतिथ एक तिह 
घर हुतो तिन सभ चरित निहारि। बनिक मित्र ता को हुतो 
तासो कहयो सुधारि ॥११॥ ॥ चौपई ॥॥ बचन सुनत बनियों 
घर आयो। ता त्रिय सो यौ बचन सुनायो। जो 
ग्रहि (०प्रं०प९३) कोना खोदि दिखेहै। तब तो को पति 
धाम बसहै ॥| १२॥ ॥ अड़िलल ॥ जब ता त्विय सों बनिक 


कहता था कि तुम इसको चुप कशओ और मेरे मन का कष्ट दूर करो ॥ ५॥ 


स्त्री ने उठकर पुत्र को स्तनपान के लिए दिया परल्तु बच्चा तब भी चुप 
तहुआ। इस स्त्रीने अपने हाथों से पुत्र को मार दिया और इस प्रकार 
अपने मित्र का शोक दूर किया ॥ ६॥ बच्चे की चुप्पी सुनकर मित्र (पुरुष) 
ने कहा कि अब तुम्हारा बच्चा क्‍यों रो नहीं रहा है ? तब तरुणी ने उसे 
बताया कि तुम्हारे लिए मैंने अपने पुत्र को मार डाला है ॥७॥ ॥ दोहा ॥ यह 
सुनकर वह मन में अधिक भयभीत हो गया और बच्चे के संदर्भ में उसने स्त्री 
को भला-बुरा कहा ॥ ८।। जब पुरुष ने स्त्री से इस प्रकार कहा तो उस 
स्त्री ने तेज़ कटार से वार कर उस पुरुष को भी मार डाला ॥६॥ अपने उस 
यार को और पुत्र को एक कोने में धरती खोदकर उसने दबा दिया ।॥ १० ॥। 
उस घर में एक अतिथि भी आया हुआ था, उसने यह सब देख भाँप कर उस 
वणिक्‌ को समझाकर बता दिया ॥ ११॥ ॥ चौपाई ॥ बात सुनते ही बनिया 
घर पर आया और उसने स्त्री से कहा कि तुम मुझे यह कोना खोदकर 
दिखाओ अन्यथा मैं घर पर नहीं रहेगा (और कहीं चला जाऊंगा) ॥ १२ ॥ 
॥ अड़िल्ल || जब वणिक्‌ ने उस स्त्री से ऐसा कहा तो उसने तमतमा कर 
तलवार पकड़कर उसे भी मार ही डाला। उसका सिर काटकर वह 


+->-ब्न्‍न्‍बूढ--- 
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बचन यो भाखियो । तम्रक्ति तेग की दई सारि ही राखियो। 
काटि मूँड ता को इह भाँति उचारियो। हो लूटि चोर ले 
गए धाम इह सारियो॥ १३॥ ॥ दोहरा ॥ पति सारयो 
सुत मारियों धन ले गए चुराइ। ता पाछे मैहूँ जरो छोल 
स्रिदंग बजाइ ॥। १४॥ भयो प्रात चड़ि चिखा पे चली जरन 
के काज । लोग तम्ाशे कौ चले ले लरकिन को साज ॥ १५॥ 
॥ दोहरा ॥ सुनत शोर लोगान को बाजत ढोल ख्िरिदंग । 
लख्यों हुतो जौन अतिथ वहै चलयो है संग ॥ १६॥ 
॥ चौपई ॥ सोऊ अतीत संग हूँ चलो। देखो जौन तसाशो 
भलो । तिन तासो यो बचन उचारो। सुनो नारि तुम 
कहयो हमारो ॥ १७॥ ॥ दोहरा ॥ वह का किय वहु का 
कियो इह का कियस कुकाइ। कहयो जो तुम आगे कहत 
तेरउ करत उपाइ ॥ १८ ॥ सुत घायों स्ित घाइयो अरु निज्ञु 
करि पत्ति घाइ। तिह पाछे आपन जरी ढोल खिरदंग 
बजाइ ॥१९६॥ ॥ अड़िल्ल ॥ लिज्ञु सन की कछ बात न त्िय 
को दीजिये । ता को चित्त चुराइ सदा ही लीजिये । निज 


चिललाने लगी कि चोर घर को लूट ले गए हैं और इसे (पति को) घर में ही 
मार गए हैं। १३॥ ॥ दोहा ॥ मेरा पति मार डाला गया है, पुत्र मारा 
गया है और धन-धान्‍्य भी चोर चुराकर ले गए हैं; अब मैं भी ढोल-मृदंग 
बजाकर पति के साथ ही जल मखूँगी ॥ १४॥ प्रातःकाल होते ही वह चिता 
पर जल मरने के लिए चल पड़ी और लोग भी लकड़ियाँ आदि लेकर तमाशा 
देखने के लिए चल पड़े ॥१५॥ ॥ दोहा ॥ लोगों का शोर और ढोल-मृदंग की 
आवाज़ सुनकर वह अतिथि भी, जिसने सब कुछ देखा था, साथ-साथ चल 
पड़ा | १६॥ !। चौपाई ॥ वह भी विरक्‍त भाव से साथ-साथ चल पड़ा और 
सोचने लगा कि तमाशा देखा जाय । उसने उस स्त्री से कहा कि तुम मेरी बात 
सुनो (परन्तु उसने एक न सुनी और वह जल मरी) ॥ १७॥ ॥ दोहा ॥६है 
राजन्‌ ! उसने क्या किया और कंसे चीख्ी-चिल्लाई, यह मैंने तुम्हें बताया है 
और मैं तुम्हारा भी कष्ट दूर करूँगा । यह कहते हुए मंत्री ने राजा से 
कहा ॥ १८।॥ उसने अपने पुत्र, मित्र और पति को मार डाला और उन 
सबके बाद ढोल-मृदंग वजाती हुई शान से सती-रूपा होकर पति की चिता 
प्र जल भी मरी।| १६।॥ ॥ अड़िल्ल ॥ स्त्री को कभी अपने मत की बात 
नहीं बतानी चाहिए और उसके चित्त को अवश्य ही चुरा लेना चाहिए। 
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मन को तासो जो बात सुनाइये । हो बाहर प्रगटत जाइ आपु 
पछुताइये ॥ २० ॥ १ ॥ 

॥ इति स्नी चरित्र पख्याने त्रिया चरित्ने मंत्री भूप संबादे ग्यारवों 

चरित्र समापतम सतु सुभम सतु ॥ ११॥ २०३ ॥ अफजू ॥ 


अथ द्वादसमो चरित्र कथनं ॥ 


॥ दोहरा ॥ ब्रिदाबन ब्रिखभान की सुता राधिका 
नाम । हरि सों किया चरित्र तिह दिन कह देखत बाम ॥ १ 
क्रिशन रूप लखि बसि भई निसु दिन हेरत ताहि। ब्यास 
परासर असुर सुर भेद न पावत जाहि॥ २॥ लोकलाज 
जिह हित तजी और तज्यों धन धाभ । किह बिधि प्यारो पाइये 
प्रन होवहि काम॥ ३॥  सिलन हेत इक सहचरी पठी 
चतुरि जिय जानि। कबने छल भोकौ सखी मीत मिलेये 
कान ॥४॥ ॥ अड़िल्ल ॥ ब्रहम ब्यास अरु बेद भेद नहि जानही। 
शिव सनकादिक शेस नेति करि भानही । जो सभ भाँतिन 
सदा जगत में गाइये। हो तबन पुरख सजनो सुहि आनि 
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यदि अपने मन की बात उसे बताओगे तो वह बात अवश्य बाहर प्रकट हो 
जायगी और बाद में पछताना पड़ेगा || २० ॥ १॥ 
॥ श्री चरित्नोपाख्यान के त्विया-चरित्न में मन्त्री-भूप-संवाद के ग्यारहदें 
चरित्न की शुभ सत समाप्ति ॥ ११ ॥ २०३ ॥ अफजू ॥ 


बारहवाँ चरित्र-कथन 

॥ दोहा ॥ वृन्दावन में वृषभानु की पुत्री का नाम राधिका था। उस 
स्त्री ने कृष्ण के साथ क्या चरित्र खेला, कहता हूँ ॥१॥ रशत-दिन उसे खोजते 
हुए वह उस कृष्ण के प्रेम के वश में हो गई, जिसके रहस्य को व्यास, पराशर, 
सुर, असुर कोई भी नहीं जान सका॥ २॥ (वह सदेव सोचने लगी कि) 
जिसके कारण मैंने लोकलाज का और धन-धाम का त्याग किया उस प्रियतम 
को कंसे प्राप्त किया जाय और मनोकामना पूर्ण की जाय ॥ ३॥ मन में 
चतुश राधा ने (कृष्ण से) मिलने के लिए एक चतुर सहेली को भेजा और 
उससे कहा कि कोई भी छल करके मुझे कृष्ण से मिला दे।४॥ 
॥ अड़िल्ल ॥ जिसका रहस्य जरह्मा, व्यास और वेद भी नहीं समझते, शिव, 
सनकादिक, शेष आदि भी जिसे नेति-नेति मानते हैं; जिसके गुणों का गायन 
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सिलाइये ॥ ५॥ (पृ०प्रं०ण्र४) ॥ कबित्त ॥ स्वेतता बिभुत 


» अते सेखुली निमेख संदी अंजन दी सेली दा सुभाव सुभ भाखणा । 


भगवा सु भेस सा नेणा दी ललाई सईयो यारां दा धियानु 
एहो कंद मूल चाखणा । रोदन दा भजनु सुपुत्री पत्र गीत 
गीता देखण दी भिच्छा ध्यातव धुँआँ बाल राखणा। आली 
एना गोपीयाँ दीआँ अक्खीआँ दा जोगु सारा नंद दे कुमार 
नूं जरूर जाइ आखणा ॥ ६॥ बेठी हुती साजिक शिगार 
सभ सखियन मै याही बीच कानन्‍्ह जू दिखाई आनि द॑ गए। 
तब ही ते लोनो है चुराइ चित्तु मेरो माई चेटक चलाइ मानो 
चेरो सोहि के गए। कहाँ करो किते जाँऊँ मरों किधो बिख्‌ 
खाऊँ बीस बिस्वे मेरे जान बिच्छू सो डसे गए। चखन 
चितौन सो चुराइ चीतु मेरो लियो लटपटी पाग सों लपेटि मनु 


ले गए ॥ ७॥ ॥ दोहरा ॥ लाल बिरह तुमरे पगी मोप 
रहयो न जाइ। ता ते में आपन लिखी पतिया अति 
अकुलाइ ॥ ८॥ ॥ कबित्त ।| रूप भरे रागु भरे सुंदर सुहाग 


भरे ख््रिग औओ समोलन की सात्तो इह खानि हैं। मोन होन 


सर्वत्र जगत में किया जाता है; हे सखी ! मुझे उस पुरुषश्रेष्ठ से मिला दो ॥५॥ 


॥ कवित्त ॥ उसकी याद में सफ़ेद पड़ गया शरीर मानों भभूत है; हमारी 
गुदड़ी और योगियों वाली टोपी के बारे में उसे बताना। हमारा वेश भगवा 
है, हमारे नेत्र लाल हो गये हैं और उसके धयान रूपी कन्द-मूल को ही खाकर 
तृप्त रहते हैं। हमारा रोना ही स्नान है और उसके दर्शन की भिक्षा के लिए 
ही हमने उसके धयान का धुआँ जला रखा है। हे सखी ! इन गोपषियों के नेत्रों 
के योग का अर्थात्‌ तपस्या का हाल नन्दकुमार को अवश्य जाकर कहना ॥६॥ 
इस प्रकार जब वह श्रृंगार करके सखियों के बीच में बंठी थी तो कृष्ण 
जी वहाँ आकर दिखाई देगये। तभी से हे माँ! वह जादू करके मेरा 
मन चुराकर ले गये ओर मुझे अपनी दासी बना गये हैं। मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ 
मरूँ अथवा विष खा लं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है मानों मुझे बीसों बिच्छ 
डेंस गये हों। अपने नयनों की चितवन से वह मेरा चित्त चुराकर ले गये हैं 
और मेरा मन अपनी पगड़ी में लपेटकर ले गये हैं | ७ ॥। ॥ दोहा ॥ हे मेरे 
प्यारे! मैं तुम्हारे विरह में लीन हैं और मुझसे अब रहा नहीं जाता, इसीलिए 
मैंने अत्यन्त व्याकुल होकर तुमको यह पत्र लिखा है ॥ 5॥ ॥ कवित्त ॥ रूप 
और सौंदर्य से भरे ये तेरे नेत्र मानों मृग और खंजन पक्षियों के लिए सौंदर्य 
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कीने छीन लीने हैं बिधूप रूप चित्त के राह को चोरन समान 
हैं। लोगों के उजाणर हैं गुनन के नागर हैं सुरति के सागर हैं 
सोभा के निधान हैं। साहिबी की सीरी परे चेटक की चौरी 
पड़े आली तेरे न रामचंद्र के से बान हैं ॥६।। ॥ दोहरा ॥ मैन- 
प्रभा इक सहचरी ता कौ लयो बुलाइ । ताँहि पठायो क्रिशन 
प्रति भेद सकल समझाइ ॥ १०॥ ता के कर पतिया दई 
कहो क्रिशन सो जाइ। तुमरे बिरह राधा बिधी बेगि मिलो 
तिह आइ॥ ११॥ ब्रिज बाला ब्रिहनि भई बिरह तिहारे 
संग। तह तुम कथा चलाइयो कवनों पाइ प्रसंग ॥ १२ ॥ 
जब राधा ऐसे कहयो मैनप्रभा के साथ। सैनप्रभा चलि तह्‌ 
गई जहाँ हुते ब्रिजनाथ ।| १३॥ ॥ चौपई ॥ पतिया खोलि 
जब हरि बाची । लखी प्रीति ताकी सन साची । ता के तिन 
जो कबित उचारे। जानुक बज्च॒ लाल खचि डारे॥ १४ ॥ 
॥ सेया ॥| रीझ् भरे रस रीत भरे अति रूप भरे सुख पंयत 
हेरे। चारु चकोर सरोरुह सारस मीन करे स्रिग खंजन चेरे। 
भाग भरे अनुराग भरे सु सुहाग भरे सन मोहत मेरे । (प्ृ०प्रं०८२५) 
मान भरे सुख खानि जहान के लोचन स्त्री नंद नंदन तेरे ॥ १५॥ 


की खान हैं। तुम्हारे नेत्र मछली में भ॑ हीन भावना भर रहे हैं और चित्त 
कोः चुरानेवाले चोर के समान हैं। ये लोगों को प्रकाश देनेवाले गुणों के 
समूह और शोभा के समुद्र हैं। हे सखी ! तुम्हारे नयन शहद के समान हैं, 
जादू करनेवाले हैं अथवा राम-बाण हैं ॥६॥ ॥ दोहा ॥ तब राधा ने मैंनप्रभा 
नामक अपनी एक सहेली को बुलाया और उसे सारी बात समझाकर 
कृष्ण की ओर भेजा || १०॥ उसे पत्न देकर कहा कि 'क्ृष्ण से जाकर कहो 
कि राधा तुम्हारे विरह में बिध गई है; तुरन्त उससे मिलो॥ ११॥ 
त्रजबाला तुम्हारे लिए विरहिणी हो गई है यह कथा तुम किसी भी प्रसंग में 
चलाना ॥ १२॥ जब राधा ने मैंनप्रभा को यह समझाया तो वह वहाँ पहुँची, 
जहाँ ब्रजनाथ श्रीकृष्ण विराजमान थे ॥ १३॥ ॥ चौपाई।॥ पत्र खोलकर 
पढ़ते पर श्रीकृष्ण ने उसके हृदय की सच्ची प्रीति को अनुभव किया। पत्र 
में लिखा वर्णन मान्तों उनके हृदय पर वज्न के समान प्रभाव डालने लगा ।॥॥१४।॥ 
॥ सबेया ॥ प्यार और सौंदर्य से परिपूर्ण सुख देनेवाले चकोर कमल, सारस, 
मोन और मृग्ों को अपना दास बनानेवाले, भाग्यशाली अनुराग एवं प्रेम से 
भरे मन को मोहनेवाले हे श्रीकृष्ण | ये तुम्हारे नयन हैं जो मान्त से भरे और 


| 
|| 
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सोहत सुध सुधारे से सुंदर जोबन जोति सु ढार ढरे हैं। सारस 
सोस सुरा सित साइक कंज कुरंगन क्रांति हरे हैं। खंजन ओ 
: सकरध्वज मीन निहारि सभे छबि लाज मरे हैं। लोचन स्री 
नंद नंदन के बिधि सानहु बान बनाइ धरे हैं॥ १६ ७ 
॥ कबित्तु ॥ चिता जैसों चंदन चिराग लागे चिता सप्त चेटक 
से चित्र चार चौपखाँ कुसेल सी । चिता जैसे चीर चपला सी 
चितवन लागे चीरबेसी चौपखाँ सुहातु न रुचेल सी। चंगुल सी चोप 
सर चाप जैसौ चामी कर चोट सी चिनौत लागे सीरी लागे सेल 
सी । चटक चुपेट सी लगत बिना चितामनि चाबुक सो चोर 
लागे चाँदनी चुरैल सी ॥१७॥ ॥ दोहरा ॥ पड़ि पतिया ता की 
तुरतु रीक्षि गए ब्रिजनाथ । सखी एक पठवत भए मेैनप्रभा के 
साथ ॥| १८ ॥। राधा सौ मिलनो बदयो जल जमुना मैं जाइ। 
सखी पठी ता को तबे तिह मुहि आनि सिलाइ ॥ १६ ७५ _ सखी 
तुरत तह कौ चली स्नी जदुपति के हेत।॥ जेसे पवन प्रचंड कौ 
तन न दिखाई देत ॥ २० 0 तड़िताक्रित जाकौ सखी चतुरि 
कहत त्िय आइ। सो हरि राधा प्रति पठी भेद सकल 
समझाइ ।। २१॥ 0 सबेैया ॥ फूल फुलेल लगाइक चंदन 
संसार के सारे सुखों की खान हैं॥ १५॥ शोभायुक्‍त सुन्दर यौवनयुक्त तथा 
सारस, चन्द्र, मद्य, धनुष, फूल एवं हिरण की भी कांति को हसनेवाले हैं । 
खंजन, मकरध्वज, मीन आदि सभी इनको देखकर लज्जा से मरे जाते हैं । 
श्रीकृष्ण के लोचन ऐसे हैं मानों बाण ताने हुए हों ॥ १६॥ ॥ कवित्त ॥ मुझे 
चन्दन चिन्ता के समान, दीपक चिता के समान और सुन्दर चित्र जादूगरी के 
समान लग रहे हैं। वस्त्न चिता के समान, चितवन बिजली के समान लग 
रहे हैं और गले में पड़ा हुआ हार तनिक भी अच्छा नहीं लग रहा है। 
सौन्दर्य फाँसी के समान, चितवन चोट के समान व मीठे पदार्थ भी मुझे पत्थर 
के समान लगते हैं। आभा सौन्‍्दर्यविहीन, चाँदनी चुड़ेल के समान और चेंवर 
चाबुक के समान लग रहे हैं.॥१७॥ ॥ दोहा ॥ उसके पत्र को पढ़कर ब्रजनाथ 


: कृष्ण तुरन्त रीझ गए और उन्होंने मैनप्रभा के साथ एक सखी को भेजने का 
उपक्रम किया ॥ १८॥ राधा से यमुन्ता के .जल में मिलना निश्चित करके 


एक सखी को भेजा कि मिलने का प्रबन्ध करो ॥ १६ ॥ श्रीयदुपति का कार्ये 
करने के लिए सखी अदृश्य पवन के वेग से उस ओर चल पड़ी ॥ २०॥ जो 
बिजली के समान चंचल और तेज सखी मानी जाती थी उसे सारी बात समझा 
कर श्रीकृष्ण ने राधा की ओर भेजा ॥ २१॥ ॥ सववेया ॥ इत्त-फुलेल लगा 
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बेठि रही करि भोजन भामनि। बेग बुलांवत है बड ड्याछ 
करो न बिलंब चलो गजगामिनि। आज मिलो घन से तन को 
घहरे घन मे जेसे क्रोधत दामिनि। मानत बात न जानत ते 
सखी जात बिहात इते बहु जामिनि॥ बह ॥ गोप को भेख 
कब धरि हैं हरि कुंज गरी कब आनि बसें ; मोर पखउअन 
को धरिहे कब ग्वारनि के ग्रहि गोरस खेहेँ। बंसी बजहैं 
कब जसुना तट तोहि बुलावत मोहि पठहें ॥ मान कहयो हमरो 
हरि प॑ चलु री बहुरो हरि हूँ न बुलहें ॥ २३ ॥ तेरी सराह 
सदव करें त्विय तेरी कथा पिय गावत हैं। हित तेरे शिगार 
सज सजनी हित तेरे ही बन बजावत हैं। हित तेरे ही चंदन 
गौ घनसार दोऊ घसि अंग लगावत हैं। हरि को मनु स्त्री 
ब्रिखभानकुमारि हर॒यो कहूँ जान न पावत हैं ॥२४॥ मोरपखा 
की छटा मधु मुरति सोभित है जसुना के (म्र०ग्रं०८०२६) किनारे । 
बूझत बात बिहाल भे बल्‍लभ बाल चलों जहाँ लाल बिहार । 
राधिका माधव की बतिया सुनिक अकुलाइ उठी डर डारे। 
यो सुनत्रि बेते चली तजि ऐन रहयो नहिं मान मनोज के 
कर भोजन आदि करके वह (राधा) बंठी हुई थी कि उससे सखी ने कहा कि 
है गजगामिनी ! तुम्हें बड़े-बड़े नेत्रों वाले (कृष्ण) बुला रहे हैं तुम शीघ्र चलो । 
आज तुम उससे वेसे ही मिलो ज॑से बिजली बादल से मिलती है। तुम, हे 
सखी ! मेरी बात नहीं मान रही हो और रात्रि व्यतीत होती जा रही है ॥२२॥ 
(वसे तो तुम कहा करती थी कि) श्रीकृष्ण गोप का वेश धारण कर 
कब इन कुंज-गलियों में विचरुण करेंगे ? कब मोरपंखी लगाकर गोपियों के 
घर दूध पिया करेंगे ? हे सखी | यमुना तट पर बंसी बज रही है और तुझे 
बुलाने के लिए ही मुझे उन्होंने भेजा है। हे सखी ! तुम मेरा कहना मान 
जाओ और चलो, क्योंकि तुमको श्रीकृष्ण ही बुला रहे हैं॥। २१॥ हे सखी ! 
वे हमेशा तुम्हारी ही प्रशंसा करते हैं और तेरे ही लिए उन्होंने श्वृंगार कर 
बंसी बजाना शुरू किया है। तेरे ही लिए वे घिसकर चंदन अपने बदन पर 
लगाते हैं। श्रीकृष्ण का मन वृषभानुकुमारी राधा ने हर लिया है, पर इस 
बात का किसी को पता नहीं ॥ २४॥ मोरपंखियों से सज्जित छटा वाले 
श्रीकृष्ण यमुना के तट पर शोभायमान हैं। वल्लभ कृष्ण के आगमन का पता 
लगते ही ग्वाल-बाल व्याकुल होकर उस ओर चलने का उपक्रम करने लगे 
जहाँ श्रीकृष्ण विचरण कर रहे थे । माधव के बारे में बातें सुनकर राधिका 
भी भय त्यागकर घर छोड़कर चल पड़ी । वह श्रीकृष्ण का वर्णन सुनकर 
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मार ॥ २५॥ मोती के अंग बिराजत भूखन मोती के बेसर 
की छब बाढी। मोती के चौसर हार फबं दुति मोतिन के 
गजरान की गाढी । राधिका माधव कौ जस्ुना तट कंज गहे 
कर जोवति ठाढी। छोर के सागर को मथि के मनौ चंद को 


चीर सभ तन काढी ॥ २६॥ ॥ चौपई ॥ नहावत जहाँ आपु 
हरि ठाढ । अधिक हिदे मैं आनंद बाढे । वार गुपाल पार 
ब्रिज नारी। गावत गीत बजाबत तारी ॥ २७४ 


॥ सर्वेया ॥ क्रीड़त है जहाँ कान कुमार बडे रस साथ बडे 
जल मसाहीं। वार त्िया उहि पार गुपाल बिराजत ग्वारति 
के दल माही । ले डुबकी दोऊ आपस मे रति मानि उठ द्रविड़ 
जाइ तहाँ ही । यो रुचि मानि रसें रस सों मनो दूरि रहे कोऊ 
जानत नाही ॥ २८।॥ खेलती लाल सों बाल भली बिधि 
काहूँ सों बातन भाखत जी की । नेह जग्यो नव जोबन को 
उर बीच रही गडि घृरति पी की । बारि बिहार में नंदकुमार 
सो क्रीड़त है करि लाज सखी की। जाइ उठ बल तौनहि ते 
रति मान दोऊ प्तन सानत जी की ॥ २६ ॥ ॥ सोरठा ॥ जो 


चल पड़ी और कामासक्त होकर अपने गे का वहन न कर सकी ॥ २५॥ 
मोतियों के आभूषण और मोतियों की नथनी से उसके अंगों की छवि और 
बढ़ गई। मोतियों का हार और गजरा अद्वितीय लग रहा था और वह हाथ 
में कमल का फूल लेकर श्रीकृष्ण की प्रतीक्षा कर रही थी। वह ऐसी लग 
रही थी मानों क्षीरसागर को मथकर निकाले गए चन्द्रमा के तन से निकली 
(चाँदनी) हो ॥ २६॥ ॥ चौपाई॥ जहाँ श्रीकृष्ण जलक्रीड़ा कर रहे हैं वहाँ 
सबके हृदय में आनन्द की वृद्धि हो रही है। इस ओर श्रीगोपाल हैं और 
उस ओर ब्रज की नारियाँ हैं जो गीत गा रही हैं और तालियाँ बजा रही 
हैं ॥॥ २७।। ॥ सवेया ॥ श्रीकृष्ण गहरे जल में पूरे रसपूर्वक क्रीड़ा कर रहे 
हैं। इस ओर स्त्रियाँ हैं और उस ओर श्रीकृष्ण विराजमान हो रहे हैं, ,परन्तु 
ये दोनों (राधा-कृष्ण) निश्चित स्थान पर डुबकी लगाकर जल में ही र॒ति 
क्रिया कर रहे हैं और ऐसा मान कर रमण कर रहे हैं मानों सभी दूर हैं ओर 
उन्हें कोई देख नहीं रहा है ॥ २८ ॥ श्रीकृष्ण के साथ रमण करती हुई 
राधिका किसी से भी मन की बात नहीं कह रही हैं। यौवत्त के जोश में 
उसमें स्नेह उमड़ पड़ रहा है और उसके हृदय में प्रियतम की मूर्ति गड़ी हुई 
है। वह सखियों से सकुचाती हुई जलकुंज में नंदकुमार के साथ क्रोड़ा कर 
रही है और प्रेम के बल पर ही सुदृढ़ होकर मनोयोग से रक्तिक्रीड़ा में संलग्त 
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निज्रु त्रिय को देत पुरख भेद कछू आपनो। ता के बिधना 
लेत प्रान हरन करि पलक में ॥ ३० ॥ 
॥ इति स्ली चरित्न पख्याने ल्विया चरित्ते मंत्री भूप संबादे द्वादसमो चरित्र 
समापतम सतु सुभम सतु ॥ १२ ॥ २३३ ॥ अफजू ॥ 


अथ त्विदसमो चरित्र कथन ॥ 


॥ दोहरा ॥ बहुरि सु मंत्री राइसौँ कथा उचारी 
आतनि। सुनत सीस राज धुन्यो रहयो मौन मुखि ठानि ॥ १॥ 
पदुआ उह॒ टिबिया बसे गेनी हमरे गाउंँ। दास खसम ता को 
रहत रामदास तिह नाउ ॥ २॥ _ रामदास अनते रहत पहुआ 
के संग सोइ । नहान हेत उठि जात तह जब दुपहिरी होइ ॥३॥ 
इक दिन पदुआ के सदन बहु जन बेठे आइ। भेद न पायो 
गेनि यहि तहाँ पहुँची जाइ॥ ४॥ ॥ चौपई ॥ तब तुरत 
त्िय बचन उचारे। रामदास आए न॒तुहारे । (ध०प्रं०८०२७) 
मोरे पति परमेश्वर ओऊ । कह ग्यों ताहि बतावहु कोऊ ॥५॥॥ 
॥ दोहरा ॥ गरा ओर कहि यो गई जात भए उठि लोग। 


है॥ २९॥ ॥ सोरठा ॥ जो व्यक्ति अपनी स्त्री को भेद की बातें बताता 
है, विधाता पल भर में उसके प्राण हर लेता है ॥ ३० ॥ 
॥ श्री चरित्नोपाख्यान के त्रिया-चरित्न में मन्त्ती-भूप-संवाद में बारहवें 
चरित्र की शुभ सत समाप्ति ॥ १२ ॥ २३३॥ अफजू ॥ 


तेरहवाँ चरित्न-कथन 

॥ दोहा ॥ पुनः मंत्री ने राजा को कथा सुनाई जिसे सुतकर राजा सिर 

धुनता हुआ मौन हो गया | १॥ एक सेवक उधर टीले पर रहता था और 

स्त्री (गमनीय) हमारे गाँव में रहती थी। उसके पति का नाम रामदास 

था।॥।| २॥ जब रामदास अन्यत्न रहता तो वह सेवक के साथ सोती और 

कामक्रीड़ा वह दुपहर में नहाने का बहाना करके जाकर करती ॥ ३॥ 

एक दिन उस सेवक (पदूआ) के घर बहुत से लोग बठे थे कि अनभिज्ञ यह स्त्री 
वहाँ जा पहुँची ।४॥ ॥ चोपाई ॥ तुरन्त उस स्त्री ने पूछा कि कहीं रामदास 
(उसका पति) तो वहाँ नहीं आया है। वह मेरा पति परमेश्वर है। वह कहाँ 
गया है, कोई मुझे बताए ॥|५॥ ॥ दोहा ॥ यह कहकर वह बड़ी गली की तरफ़ 
चली गई । सब लोग तुरन्त उठकर चल दिए और वह शोक-रहित होकर तुरन्त 


लकिनकल की 


कु ०--न्‍4०+-+.«०«-.२+०-म-.>- तनमन >> 
“-+--+-- चछी-- 3. विकिन ॥ 
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तुरतु आनि तासो रमी सन में मई निसोग ॥ ६७ पदटुआ सौ 
रति मानिके तहाँ पहुँची आइ। राख्यो हुतो सवारि जह 
आपन सदन सुहाइ ॥ ७ ॥ केसो हो बुधिजन कोऊ चतुर 
कँसऊ होइ । चरित चतुरिया ल्ियन को पाइ सकत नहि 
कोइ ।॥ ८॥ जो नर अपुने चित्त कौ तिय कर देत बनाइ। 
जहा ताँहि. जोबन हर प्रान हरत जम बाई ३६७ 
॥ सोरठा ॥ लियहि न दीज भेद ताहि भेद लीजे सदा । कह॒त 
सर्ध्चिति अरु बेद कोकसारऊ यो कहत ॥ १० ॥ १ ४ 

॥ इति स्त्री चरित्न पख्याने त्विया चरित्र मंत्री भूप संबादे त्विदसमों चरित्न 

समापतम सतु सुभम सतु ॥ १३ ॥ २४३ ॥ अफजू !॥ 


अथ चत्रदसमो चरित्र कथन ।। 


॥ दोहरा ॥ बहुरि सु मंत्री राइ सों कथः उचारी एक। 
अधिक मोद मन मै बढे सुनि गुन बढ अनेक ॥१७ एक ह्विया 
गई बाग सै रसी और सों जाइ। तहाँ यार ताको तुरत दुतिय 
पहुँचयो आइ ॥ २७ 0 चौपई ॥ यार जआावत जद तिन त्िय 
लट्टयो । दुतिय मीत सों इह बिधि कहयो । माली नाम 
अपने प्रेमी के साथ रम गयी ॥ ६॥। उस सेवक से रतिक्रीड़ा करके वह अपने 

सुन्दर घर में वापस आ गयी ॥ ७॥ कोई कसा ही बुद्धियुक्त और चतुर हो, 
वह स्त्रियों के चरित्रों के रहस्य को नहीं समझ सकता ॥॥ ८॥। जो व्यक्ति 
अपने चित्त का भेद स्त्नी से कहता है, बुढ़ापा उसकी जवानी को हर लेता है 
और यमराज उसके प्राणों को नहीं छोड़ता ॥ ६॥ ॥ सोरठा ॥ स्मृतियों, 
ज्ञानभंडारों और कोकशास्त्र का यह सार तत्व है कि स्त्री को कभी भेद नहीं 
देता चाहिए, अपितु स्देव उसके रहस्यों को जानते रहना चाहिए ॥१०॥ १॥ 

॥ श्री चरित्नोपाख्यान में त्रिया चरित्र के मंत्री-भुष-संवाद में तेरहवें 
चरित्न की सुभ सत्‌ समाप्ति ॥ १३ ॥ २४३ ॥ अफजू ॥। 


चौदह॒वाँ चरित्न-कथन 
॥ दोहा ॥ पुनः मंत्री ने राजा से एक ऐसी कथा कही जिसे सुनकर 
गुणों और प्रसन्नता में अत्यधिक वृद्धि होती है॥ १॥ एक स्त्री बाग में गई 
और वहाँ अन्य किसी से रमण करने लगी। वहीं पर उसका दूसरा प्रेमी भी 
आ पहुँचा ॥ २॥ ॥ चौपाई ॥ प्रेमी को आते हुए जब स्‍त्री ने देखा तो दूसरे 
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आपन तुम करों। फल फूलति आगे ले धरो॥ ३॥ 
॥ दोहरा ॥ जो हम इह ज्ुत बाग मे बेठे मोद बढाइ। फूल 
फलन ले तुम तुरतु आगे धरो बनाइ ॥ ४ ॥ तबे तबन त्यों ही 
कियो जो त्रिय तिह सिख दीन । फूल फुले अरु फल घने तोरि 
तुरत कर लोन ॥५॥॥ त्रिया सहित जद बाग मै यार बिराज्यो 
जाइ। तो तिन फुल फल ले तुरतु आगे धरे बनाइ॥ ६॥ 
इह साली इह बाग को आयो तुमरे पास। बहु याकों धन 
दीजिये जिनि इह जाइ निरास ॥ ७॥ सुनत बचन त्रिय को 
तरुनि बहु धन दिय तिय हाथ। माली करि काढयों हि 
तिह चरित्र के साथ ॥ ८॥ पुहफ्मती इह छल भए सिलत्रहि 
दियौ टराइ। माली करि काढ्यों तिसे रूप नगर के 
राइ ॥॥| ६ ॥ १॥ (र०ग्रं०5२८) 


॥ इति ख्री चरित्न पख्याने त्रिया चरित्रे मंत्री भूप संबादे च॑त्रदसमो 
चरित्र समापतम सतु सुभभ सतु ॥ १४॥ २५२ ॥ अफजू ॥ 


अथ पंद्रसमों चरित्न कथन ॥। 
॥ दोहरा ॥ कथा चतुरदस मंत्रबर जिप सौ शक कल चतरदस 'संत्रबर चिप सो कहो 


मित्न से कहा कि तुम अपने आप को माली बना लो और अपने सामने फल- 
फूल रख लो ॥ ३॥ ॥ दोहा ॥ जैसे ही हम आननन्‍्दपूबंक बाग़ में बठ तो 
तुम फल-फूल तुरन्त हमारे सामने रख देना ॥ ४॥। उसने बैसा ही किया 
जसी शिक्षा उसे उस स्त्री ने दी थी। उसने बहुत से फल और फूल तोड़ कर 
हाथ में पकड़ लिये ॥ ५॥ स्त्री-सहित जब वह मित्र बाग में बंठ गया तो 
इसने फूल-फल तुरन्त उनके सामने प्रस्तुत कर दिए॥ ६॥ (तब स्त्री ने 
कहा कि) इस बाग का यह माली तुम्हारे पास आया है; इसे बहुत धन दो 
ताकि यह निराश न जाय ॥ ७॥ स्त्री की बात सुनकर उस नवयुवक ने बहुत 
सा धन उसे दिया और इस प्रकार इस स्त्री ने अपने मित्र को माली बनाकर 
ढोंगपूर्ण तरीक़े से निकाल दिया | ८।। पुष्पमती ते इस प्रकार दूसरे मित्र 
को भेज दिया और हे राजन्‌ ! इस प्रकार पहले मित्र को माली बनाकर 
निकाल दिया ॥ ६ ॥ १॥ । 


॥ श्री चरित्नोपाख्यान के त्रिया चरित्न के मंत्री-भूप-संबाद में चौदहवें 
चरित्न की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ ०४ ॥ २५॥ अफजू ॥ 
पन्द्रहवाँ चरित्र-कथन 
॥ दोहा ।| इस प्रकार मंत्री ने चोदह कथाएँ राजा को सुना दी। 


--४-+---- 


्व््च्च््य्य्य्श््श्श़्ुः 


झकूपा-एफझा क्ता-+ 
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बखानि। सुनत रीझधिे के त्रिप रहे दियो अधिक तिह 
दान ।! १॥ एक बिसात्रा भान की रासदासपुर बीच । बहु 
पुरखन सौ रति कर ऊच न जाने नीच॥ २७ ता को पति 
मरि ग्यो जब ताहि रहयो अधिधान। अधिक हिदे भीतर 
डरी लोक लाज जिय जान ॥ ३॥ ॥ चौपई ॥ भानमती 
तिह नाम बखतनियत । बडी छिनारि जगत मैं जनियत । जब 
ता को रहि गयो अधाना । तब अबला को हछ्हिदे डराना ॥४॥ 
॥ अड़िलल ॥ तिन प्रसाद हु किय बहु पुरख बुलाइक । तिन 
देखत रही सोइ सु खाद डसाइक । चमकि ठाढ उठि भई 
चरित्र मन आधि के। हो पति को नास बिचार उचार्‌यों 
जान के ॥ ५७ ॥ दोहरा ॥ जा दिन सोरे पति मरे मोसो 
कहयो बुलाइ । जे अब तूँ मोसों जर परें नरक मो जाइ ॥६॥ 
॥ अडिलल ॥ भात लरिकवा रहे सेव तिह कीजिये । पालि 
पोसि करि ताहि बडो करि लीजिये। आपु जदिन वह खेहे 
खाटि कमाइक । हो तदिन सुपनि तुहि दंहों हों हूँ आइक ॥७॥ 
॥ दोहरा ॥ भान करो कर ते बडो सुपन दियो पति आइ॥। 
ता ते हो हरिराइ के जरत कीरति पुर जाइ ॥ ८ ॥ 


राजा सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ और उसने मंत्री को काफ़ी धन-धान्य 
दिया ॥ १॥ रामदासपुर में भानु नामक व्यक्ति की विमाता रहती थी जो 
बिना ऊँच-तीच का विचार किए हुए अनेकों पुरुषों से रति-क्रिया किया करती 
थी॥ २।॥ पति के मरने के पश्चात्‌ भी उसे गर्भ रह गया और लोक-लाज 


का ध्यान कर वह हृदय में अत्यधिक डर गईं ॥ ३।। ॥ चौपाई ॥ उसका 
नाम भानुमती था और चारों ओर कुलटा के रूप में जानी जाती थी। जब 
गर्भ रह गया तो वह अबला मन में डरने लगी।॥|४॥ ॥ अड़िल्‍ल ॥ उस 


स्‍त्री ने बहुत से लोगों को अपने घर पर भोजन के लिए बुलाया ओर उतन् 
सबको आते देखकर पलंग पर सो गई। तब (कुछ समय पश्चात्‌) वह छल- 
पूर्ण हृदय से हड़बड़ाकर उठ खड़ी हुई और अपने पति का नाम पुकारनें 
लगी ॥ ५॥ ॥ दोहा | (वह कहने लगी कि) जिस दिन मेरा पति मरा 
था उसने मुझे बुलाकर कहा था कि यदि तुम मेरे साथ सती होओगी तो नरक 
में जाओगी ॥| ६॥। ॥ अड्ल्ल ॥ भानु अभी बच्चा है तुम उसकी सेवा करो 
और उसे पाल-पोसकर बड़ा करो, जिस दिन वह कमाने-खाने लगेगा तो मैं 
तुमको सपने में मिलंगा ॥ ७॥ ॥ दोहा ॥ भानु अब बड़ा हो गया है और 
मेरे पति ने मुझे सपने में दर्शन दिए हैं। इसीलिए अब मैं श्रीहरिराय जी के 


| 
|] 
॥ 
| 
। 
॥ 
। 
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॥ अड़िल्ल ॥ लोग हटकि बहु रहे न तिन बच मानियो। धछकु । 
'लुटाइ उठि चलो घनो हूुठ ठानियों। रामदासपुर छाह्ि, 
कोरतिपुर आइकं । हो इक पग ठाढे जरी प्रिदंग 
बजाइक ॥ & ॥ ॥ दोहरा ॥ बहु लोगन देखत जरी इक पा 
ठाढी सोइ । हेरि रीज्ञि रोौज्षिक रहे भेद न जानत कोइ ॥१०॥ 
सकल जगत में जो पुरखु त्विय को करत बिस्वास। साति 
दिवस भीतर तुरतु होत तवन को नास ॥ ११।॥ जो नर काहू 
ब्िया को देत आपनो चित्त । ता नर कौ इह जगत मे होत' 
' खुआरी नित्त ॥ १२॥ १॥ । 
॥ इति स्री चरित्र पख्याने त्रिया चरित्रे मंत्री भूप संबादे पंद्रसमों ! 

चरित्र समापतम सतु सुभम सतु ॥ १५॥ २६४ ॥ अफजूँ ॥ ! 


अथ खोड़समो चरित्न कथनं ॥। 


॥ दोहरा ॥ तौर सतुद्रव के हुतो रहत राइ सुख पाइ। क्‍ 
दरब होत तिह ठौर ही रामजनी इक आइ ॥ १॥ ऐ(सु०प्रं०८२६) क्‍ 
॥ अड़िल ॥ छजिया जाको ताम सकल जन जानई । लघधीआ 


कीरतपुर में जाकर जल मरूँगी ॥ ८५॥ ॥ अड़िल्ल ॥ लोगों के बहुत मना 

करने पर भी उसने किसी की नहीं मानी और. हठपुवंक धन लुटाकर चल 

पड़ी । रामदासपुर छोड़कर वह कोरतपुर आ गई और एक पैर पर खड़ी 

होकर ढोल-मृदंग बजाकर जल मरी ॥ ६॥ ॥ दोहा ॥| लोगों ने उसे जब 

' जलते देखा तो सभी (उसकी: पति-भक्ति पर) प्रसन्न हो उठे, परन्तु कोई भी 
उसके रहस्य को न जान सका ॥ १०॥ सम्पूर्ण विश्व में यदि कोई स्त्री पर 
विश्वास करता है तो उस पुरुष का सात दिन के भीतर नाश हो जाता 

'है।॥ ११॥ जो व्यक्ति अपना भेद स्त्री को बता देता है, वह इस संसार में 
'सदंव परेशान रहता है ॥॥ १२॥ १॥ | 
॥ श्री चरित्नोपाख्यान में त्िया-चरित्न के मंत्री-भुप-सं वाद में पंद्रहवें 

चरित्र की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ १५॥ २६४ ॥ अफजू ॥ 


। 
सोलहवाँ चरित्र-कथन 
॥ दोहा ॥ सतलज नदी के किनारे एक राजा था । एक वेश्या रुपये- 
पैसे के लालच में वहाँ आयी।॥ १॥ ॥ अड़िल्ल ॥ लोग उसे छजिया और 
उसके घनिष्ठ मित्र उसे लधिया नाम से जानते थे। जो कोई व्यक्ति हे 


3 श्रो दसम गुरूग्रन्य साहिब २२५ 


वाकी नाप्त हितू पहिचानई। जो कोऊ पुरख बिलोकत 
तिनको आइक । हो मन बच क़म करि रहित हिंद सुख 
पाइक ।। २॥ ॥ दोहरा ॥ निरखि राइ सो बसि भई तिह 
बसि होत न सोइ। तिन चित मै चिता करी किह बिधि 
सिलबो होइ॥ ३॥ यह मो पर रौझत नहीं कहु कस करों 
उपाइ। मोरे सदन न आवबई मुहि नहि लेत बुलाइ ॥ ४॥ 
तुरतु तबत को कीजिये किह बिधि मिलन उपाइ। जंत मंत्र 
चेटक चरित्र किए जू बसि हवे जाइ॥ ५७ जंल संत रही 
हारि करि राइ मिलयो नहि आइ। एक चरित्र तब तिन 
कियो बसि करबे के भाइ॥ ६॥ बस्तर सभे भगवे करे धरि 
जुगिया को भेस। सभा सध्य तिह राइ कौ कौनो आनि 
अदेस ॥ ७॥ ॥ अड़िल्ल ॥ तिह जुगियहि लखि राह रीज्ि 
चित मै रहयो । जाते कछ संग्रहौं मंत्र मन मों चहयो । तिह 
ग्रिह दियो पठाइक दूत बुलाइके। हो कला सिखन के हेत. 


मंत्र समझाइक ॥ ८॥ ॥ चौपई ॥ चलि सेवक जुगिया पहि 
आवा। राइ कहयो सो ताहि जतावा । कछू मंत्र सुर ईसहि 
दीजे । क्रिपा जानि कारज प्रभु कीजे ॥ ६ ॥ ।। दोहरा ॥ पहर 
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स्त्री को देखता वह उसकी सुन्दरता देखकर अत्यन्त सुख प्राप्त करता ॥ २॥ 
॥ दोहा ॥ वह उस राजा को देखकर मोहित हो गयी परन्तु राजा उसके वश 
में नहुआ। वह मन में सोचने लगी कि इससे कंसे मिलन हो ॥ ३॥ यह 
तो मुझ पर मोहित नहीं हो रहा है। मैं क्‍या करूँ ? न तो यह मेरे घर पर 
आता है और न ही मुझे अपने घर पर बुलाता है | ४॥ इससे मिलने का 
तुरन्त कोई उपाय करना चाहिए, यह सोचकर उसने यंत्र-मंत्र, जादू-टोना किए 
ताकि वह उसके वश में हो जाय ॥ ५॥ वह यंत्र-मंत्र करके थक गई परन्तु 
राजा उसे नहीं मिला। तब उसने राजा को वश में करने के लिए एक 
तरीक़ा अपनाया ॥ ६॥ उसने भगवे वस्त्र धारण कर योगी का वेश पहना 
ओर राजा की सभा में पहुँचकर उसे नमस्कार किया ॥७॥ ॥ अडिल्ल ॥। उस 
जोगी को देखकर राजा चित्त में रीझ उठा और उसने सोचा कि इससे कुछ 
मंत्र आदि सीखा जाय। राजा ने उसके घर एक दृत भेजा ताकि कुछ कला 
सीखी जा सके | ८५।॥। ॥ चौपाई ॥ सेवक चलकर जोगिन के पास आया 
ओर उसने राजा का मन्तव्य उससे कहा | हे देव ! मुझे कुछ मंत्र आदि दीजिए 
और क्ृपापूर्वक मेरा कार्य कीजिए ॥६॥ ॥ दोहा ॥ एक प्रहर बाद जोगिन 
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एक लो छोरि द्विग कही जोगियहि बात। ले आवहु राजहि 
इहाँ जौ गुन॒ सिख्यों चहात॥ १०॥ अरध रात्र बीते जबे 
आवे॑ हमरे पास। स्त्री गोरख को मया ते जहे नही 


निरास ॥| ११॥ ॥ चौपई ॥ सेवक तासों जाइ सुनायो । 
अरध रात्र बीते सु जगायो । ता जुगिया के ग्रहि ले आयो। 
हेरि राइ त्िय अति सुख पायो ॥ १२॥ ॥ दोहरा ॥ राजा 


सो आइसु कही दीज लोग उठाइ। धूप दीप अच्छत पुहप 
आछो सुरा मेंगाइ ॥ १३ ॥ तब राजे तेसो किआ लोगन दिया 
उठाइ। धूप दीप अच्छत पुहप आछो सुरा मेगाइ॥ १४॥ 
तब राज अपने सभन लोगन दिया उठाइ। आपु इकेले ही 
रहयो मंत्र हेत सुख पाइ ॥ १५॥ ॥ चौपई ॥ रहयो इकेलो 
राइ निहारुयो । तब जोगी इह भाँति उचारयो। चमंतकार 
इक तोहि दिखहो। तिह पाछे तुहि मंत्र सिखेहोौ ॥ १६॥ 
॥ दोहरा ॥ होत पुरख ते मै त्रिया व्विय ते नर हवे जाउ । 
नर (म्र०प्रं००२०) हवे सिखवौ मंत्र तुहि त्रिय हवे भोग 
कमाउ ॥ १७ ॥ ॥ राइ बाच ॥ पुरख मंत्र दाइक पिता मंत्र 
दाइ त्िय मात! तिनकी सेवा कीजिये भोगन की ना 
ने आँखें खोलकर कहा कि यदि गुण सीखना है तो राजा को यहाँ ले 
आओ ॥१०॥ आधी रात बीतने पर वह हमारे पास आए और श्रीगोरखनाथजी 
की कृपा से वह निराश नहीं जायगा॥ ११ ॥ ॥ चौपाई ॥ सेवक ने 
वृत्तांत राजा से कहा और आधी रात को उसे सोते से जगाकर योगी के 
घर ले आया। राजा को देखकर उस स्त्री ने अत्यन्त सुख प्राप्त किया ॥१२॥ 
॥ दोहा ॥ राजा को उस स्त्री ने कहा कि सब लोगों को उठाकर भेज दो 
तथा धूप, दीप, अक्षत, पुष्प एवं अच्छी शराब मँगवाओ ।| १३॥ तब राजा 
ने वेसा ही किया और लोगों को उठा दिया। फिर धूप, दीप, अक्षत, पुष्प 
एवं अच्छी शराब मेंगाया | १४॥ तब राजा ने अपने सभी लोगों को उठा 
दिया और मंत्र-प्राप्ति के लिए अकेला ही रह गया ॥१५॥ ॥ चौपाई | राजा 
को अकेला देखकर जोगिन ने कहा कि पहले तुम्हें एक चमत्कार दिखाया 
जायगा और बाद में तुम्हें मंत्र सिखाया जायगा ॥ १६।॥ ॥ दोहा ।। मैं पुरुष 
से स्त्री हो जाऊँगी और पुनः स्त्री से पुरुष हो जाऊँगी । पुरुष बन कर मैं तुम्हें 
मंत्र सिखाऊंगा और स्त्री बनकर मैं तुम्हारे साथ संभोग करूँगी | १७॥ 
॥ राजा उवाच || मंत्र देनेवाला पुरुष पिता और स्त्री माता होती है। 
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जात ॥ १८ ॥ ॥ अड़िलल ॥ बहु बरिसन लगि जानि सेव 
रुर कीजिय । जतन कोटि करि बहुरि सु मंत्रहि लीजिय। 
जाहि अरथ के हेत सीस निहराइये । हो कहो चतुरि ता सौ 


क्यों केल सचाइय ॥। १६९ ॥ ॥ चौपई ॥ तब जोगी इह भाँति 
सुनायो । तव भेटन हित भेख बनायो । अब मेरे संग भोग 
कमैये । आन पिया सुभ सेज सुहैय ।॥२०॥॥। 0 दोहरा ॥ तन 


तरफत तव॒ मिलन कौ बिरह बिकल भ्यो अंग। सेज सुहैय 
आन पिय आज़ु रमो मुहि संग ॥ २१ ॥ भजे बधहो चोर कहि 
तजे दिवही गारि। ना तर शंक बिसारि करि मोसों करहु 
बिहार ॥ २२ ॥ काम्ातुर हवे जो तरुनि आवबत पिय के 
पास । सहाँ नरक सो डारियत दे जो जान निरास ॥ २३ ॥ 
तन अनंग जाके जगे ताहि न दे रति दान। तवन पुरख को 
डारियत जहाँ तरक की खानि ॥२४॥ ॥ अडिलल ॥ रामजनी 
ग्रहि जनम बिधाते सुहि दिया। तब सिलबे हित भेख जोग 
को सें लिया । तुरत सेज हमरी अब आनि सुहाइय । हो हवे 
दासी तव रहों न मुहि तरसाइये ॥ २५॥ ॥ दोहरा ॥ कहा 


उनकी तो सेवा की जानी चाहिए न कि उनके साथ भोग-विलास किया जाना 
चाहिए ॥ १८॥ ॥ अड़िल्ल ॥ बहुत वर्षों तक गुरु की सेवा की जाती है और 
अनेकों प्रयत्न करके मंत्र प्राप्त किया जाता है। जिसके लिए उनके सम्मुख 
सिर झुकाया जाता है; कैसे उसी मंत्र-प्राप्ति के लिए उनसे केलि-क्रीड़ा की 
जाय ॥१६॥ ॥ चौपाई ॥ तब योगी ने यह कहा कि तुमसे मिलन के लिए ही 
मैंने यह वेश धारण किया है। अब तुम मेरे साथ संभोग करो और मेरी 
शय्या पर विराजो ॥ २० ।। ॥ दोहा ॥ तुमसे मिलने के लिए मेरा मन तड़प 
रहा है और अंग-अंग व्याकुल हो रहा है। इस शोभायुक्‍्त शय्या पर हे प्रिय ! 
मेरे साथ रमण करो ॥ २१॥ अगर तुम भागे तो तुम्हें चोर कहकर बँधवा 
दूँगी और अगर तुमने मेरा त्याग किया तो मैं तुम्हें गाली दूंगी, इसलिए हे 
प्रिय ! निःसंकोच होकर मुझसे रति-क्रोड़ा करो ॥ २२॥ तरुणी कामातुर 
होकर यदि पुरुष के पास आती है और पुरुष यदि उसे निराश करता है तो 
ऐसा पुरुष घोर नरक का अधिकारी होता है ॥ २३॥ कामोद्दीप्त स्त्री को 
जो पुरुष रतिदान नहीं देता है, उसे नरक की खान में फेंका जाता 
चाहिए || २४॥ ॥ अडिल्ल ॥ ईश्वर ने मुझे वेश्या के घर जन्म दिया और 
तुझसे मिलने के लिए मैंने योगी वेश धारण किया है। अब आप तुरच्त 
मेरी शय्या पर शोभा बढ़ाओ; मैं तुम्हारी दासी हूँ, मुझे मत तरसाओ ॥२५॥ 


श्र्८ गुरमुखी ( नागरी लिपि ) 


भयो सुघरा भए करत जुबन को मान । बिरह बान मो को लगे 
ब्रिथा न दीजे जान॥ २६।॥ ॥ अड़िल्ल॥ ब्रिथा न दीजे 
जान मेत्त बसि में भ्नह। बिरहि समुंद के बीच बूृडि सिर लौ 
गई। भोग करे बिनु सोहि जान नही दीजिय.। हो घनवारी 
निस हेरि गुमात न कीजिये ॥ २७ ॥ दिसन दिसन के लोग 
तिहारे आवहीं। मन बांछत जो बात उहे बर पावहों। 
कवन अवग्या मोरि न तुम कह पाइये । हो दासन दासी हवे 
हो सेज सुहाइय ॥।२८॥ मंत्र सिखन हित धाम तिहारे आइयो। 
तुम आगे ऐसो इह चरित बनाइयो। मैन तुहार संग भोग 
क्योंह करों । हो धरम छुटन के हेत अधिक मन में डरों ॥२९॥ 
॥ चोपई ॥ रामजनी बहु चरित्र बनाए। हाइ भाइ बहु भाँति 
दिखाए । जंत्र मंत्र तंत्री अति करे। कंसेहँ राइ न करि सै 
परे ॥ ३० ॥ (ह०प्रं०5३१) ॥ अड़िलल ॥ चोर चोर कहि उठी 
सु आँगन जाइक । त्रास दिखायो ताहि मिलन हित राइके । 
बहुरि कही त्रिय आइ बात सुन लीजिये । हो अबे बधहो तोहि 
कि सोहि भजीजिये॥ ३१॥ चोर बचन सुनि लोग पहुँचे 
आइक । तिन प्रति कहयो कि सोत उठी बरराइक। गए 
॥ दोहा ॥| तुम बलिष्ठ हो तो क्या हुआ, यौवन पर गव मत करो । मुझे 
विरह-बाण लगा है, अत: (यह समय) व्यर्थ मत जाने दो॥ २६ ॥ 
॥ अड़िल्ल ।| (समय) व्यर्थ मत जाने दो, मैं इस समय कामासक्त हूँ और 
विरह-समुद्र में सिर तक डूबी हुई हैं । मुझे भोग किए बिना मत छोड़ो और 
इस काली रात को देखकर मत इतराओ || २७॥ दसों दिशाओं से चलकर 
लोग तुम्हारे पास आते हैं और मनोवांछित वरदान प्राप्त करते हैं। मेरी क्‍या 
भूल है, आप मुझे बता नहीं सकते (क्योंकि मैंने कोई ग़लती नहीं की है)। मैं 
आपकी दासी हूँ अतः आप मेरी शय्या की शोभा बढ़ाइए ॥। २८॥ मैं मंत्र 
सीखने तुम्हारे घर आया हूँ और तुमने यह नाटक बेला है। मैं तुम्हारे साथ 
भोग क्योंकर करूँ। स्वधर्म छूटने के भय से मैं मन में डरता हैँ ॥| २६ ॥ 
॥ चौपाई॥ उस वेश्या ने बहुत प्रपंच किया और विभिन्न प्रकार के हाव- 
भाव उसे दिखाए। उसने बहुत से जादू-टोने भी किए, परन्तु किसी भी 
भाँति राजा उसके हाथ न लगा ॥ ३०॥ ॥ अडिल्ल ॥ वह (स्त्री) आँगन 
में जाकर चोर-चोर चिल्ला उठी और राजा से संभोग के लिए उसे भयभीत 
करते हुए राजा से कहने लगी कि मैं अभी तुम्हारा वध करवा दूँगी अन्यथा 
तुम मेरा भोग करो | ३१॥ “चोरु,चोर' सुनकर जब लोग आ पहुँचे तो 
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धाम ते कह्यो सित्र कौ कर पकरि। हो अब बधहौ तोहि कि 
सोसो भोग करि॥ ३२५॥ ॥ दोहरा ॥ तब राइ चित क्के 
बिखे ऐसे किया बिचार । चरित खेलि कछ निकसिये इहे मंत्र 
का सार ॥ ३३ ७ भजौ तौ इज्ज्ञत जात है भोग कियो भ्रम 
जाइ । कठिन बनी दुहू बात तिह करता कर सहाइ ७ ३४ ॥ 
पूत होइ तो भांडवह सुता तो बेस्या होइ । भोग करे भाजत 
धरम भजे बँधावत सोइ ॥ ३५७ 0 चौपई ॥ कहयो सुनहु 
तुम बात पिआरी। देखत थो मे प्रीति तिहारी । तुम सी 
जिया हाथ जो परे। बडो झड़ जो ताहि प्रहर ॥| ३६ ७ 
॥ दोहरा ॥ रूपवंत तो सी तिया परे जु कर मै आइ। ताहि 
त्याग सन मैं करे ता को जनभ लजाइई ॥ ३७ 0 पोसत भाँग 
अफीस बहु लोजे तुरतु मेंगाइ ५ निज्ञु कर मोहि पिवाइये 
हिंदे हरख उपजाइ ॥ ३८७ तुपत भशदरा पीवहु॒ घनो हमे 
पिवावहु भंग । चारि पहर को सानिहाौ भोगि तिहारे 
संग ॥३९॥। ॥ चौपई ॥ फूलि गई सुन बात अयानी । भेद 
वह उनसे कहने लगी कि में सोते-सोते हड़वड़ाकर चिल्लाने लगी थी। जब 
बे घरों को चले गए तो इसने राजा का हाथ पकड़कर पुन: कहा कियातो 
मुझसे भोग करो अन्यथा मैं तुम्हारा वध करता दूँगी ॥३२॥ ॥ दोहा ॥ तब 
राजा ने भी चित्त में विचार किया कि वृद्धिमत्ता इसी में है कि कोई नाटक कर 
के यहाँ से निकला जाय ॥ ३३॥ यदि भागता हूँ तो इज्जत जाती है और 
भोग करता हैँ तो धर्म जाता है। दोनों ही बातें कठिन हैं; हे परमात्मा ! 
मेरी सहायता करो ॥ ३४ ॥ इससे यदि पुत्र होगा तो भाँड होगा और यदि 
लड़की हुई तो वह भो वेश्या होगी। यदि इससे भोग करता हूँ तो धर्म 
जाता है और वैसे भागता हूँ तो बाँध लिया जाऊँगा ।३५॥ ॥ च्ौपाई॥ (राजा 
ने कहा) हे प्यारी ! तुम मेरी बात सुनो, मैं तो तुम्हारा प्यार देख रहा था। 
तुम्हारे जेसी स्त्री हाथ लगने पर जो छोड़ देगा वह महामूर्ख समझा 
जायगा ।| ३६ ॥ ॥ दोहा ॥ तुम्हारे जैसी रूपवती स्त्री हाथ में आते पर 
जो उसे छोड़ देगा उसका जन्म लेना ही लज्जायुकत है।। ३७॥ तुम पोस्ता, 
भाँग, अफ़ीम आदि तुरन्त मेगा लो और प्रसन्नतापूर्वक अपने हाथों से मुझे 
पिलाओ ।। ३८ ॥ तुम खूब मदिरा पिओ और हमको भाँग पिलाओ, तब 
मैं चार प्रहर तक तुम्हारे साथ रुमण करूँगा । ३६ ॥ ॥ चौपाई ॥ वह 
नासमझ यह सुनकर फूल उठी और उसने इस रहस्य को न समझा। वह 
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अभ्ेद की बातन जानी । अधिक हिदे से सुख उपजायो। 
अमल कहयो सो तुरतु मंगायो ॥| ४० ॥ ॥ दोहरा ॥ पोसत 
भाँग अफीम बहु गहिरी भाँग घुटाइ। तुरत तरनि ल्यावत 
भई मद सत बार चुआइ ॥ ४१॥ ॥ अड़िल्ल ॥ राइ तबे 


चित भीतर किया बिचार है। याहि न भजिहो आज़ु मंत्र का 
सार है। अधिक मत्त करि याहि खाट पर डारिक । हो साठि 
मुहर द भजिहों धरम सँभारिक ॥ ४२॥ ॥ दोहरा ॥ रीति 
न जानत प्रति की पंसन की परतीत । बिच्छ बिसीअरु 
ब्रेसिया कहो कवन के मीत ॥ ४३ ॥ ता को मद प्यायों घनो 
अति चित मोद बढाइ। मत्त सवाई खाट पर आपि भजन के 
भाई ॥४४॥। मदरा प्यायो तरुनि को निज्जु कर प्याले डारि। 
इह छल सो तिह मत्त करि राखी खाट सुवारि ॥४५॥ (मृ०ग्रं०८३२) 
॥ अड़िलल ॥ भरि भरि निज्जु कर प्याले मद तिह प्याइयो । 
रामजनो सो अधिक सु नेह जताइयो । मभत्त होइ स्वे गई राइ 


तब लो कियो। हो साठि मुहर द॑ ताहि भजन को मगु 
लियो ॥ ४६॥ जो तुम॒ सो हित करे न तुम तिह सौ करो। 
जो तुमरे रस ढेरे न तिह रस तुम ढरो। जाके चित की बात 


हृदय में अत्यन्त प्रसन्न हुई और उसने आदेशानुसार नशीले पदार्थ मँगा 
लिये ॥ ४० ॥ ॥ दोहा ॥ पोस्ता, भाँग, अफ़ीम, घुटी हुई गहरी भाँग और 
सात बार आसवित की हुई शराब उस तरुणी ने लाकर प्रस्तुत कर दी ॥४१॥ 
॥ अड़िलल ॥ तब राजा ने मन में दृढ़ कर लिया कि सार तत्त्व यह है कि मैं 
इसके साथ भोग-विलास नहीं करूँगा । इसे मदमत्त करके पलंग पर लिटठा 
कर अपने धर्म को बचाता हुआ इसे साठ मुहरें देकर भाग खड़ा होऊँगा ॥४२॥ 
॥ दोहा ॥ इसे प्रेम की रीति का पता नहीं और मात्र पैसों से ही इसका प्रेम 
है। बिच्छू, सप॑ और वेश्या भला किसके मित्र होते हैं । ४३।॥ राजा ने 
प्रसन्न होकर अत्यधिक मद्यपान करा दिया और संभोग के लिए उस मदमस्त 
को पलंग पर लिटा दिया ॥ ४४॥ राजा ने अपने हाथ से उस तरुणी को 
मदिशपान कराया और छलपूर्वक उसे पलंग पर सुलाए रखा ॥ ४५।। 
॥ अड़िल्ल ॥ प्याले भर-भर उसे शराब पिलायी और उस वेश्या से प्यार 
जताया । जब वह मदमत्त होकर सो गई तो राजा ने साठ मुहर वहाँ रखकर 
भागने का उपक्रम किया ॥ ४६॥ जो तुमसे (अनपेक्षित) प्यार करे, उससे 
प्यार मत करो। जो तुम्हारे रस में (अनचाहे) डूबे, उसको अपने साथ मत 


|] 
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आपु नहिं पाइये। हो ताकह चित को भेद न कबहु 


जताइये ॥। ४७ ॥ ॥ दोहरा ॥ राइ भज्यो त्रिय मत्त करि 
साठि मुहर दे ताहि। आनि बिराज्यो धाम मे किनहूँ न 
हेरुयो वाहि ॥ डेंढ ॥ ॥ अडिल्ल ॥ तब राइ ग्रहि आइ सु 


प्रण ऐसो कियो । भले जतन सो राखि धरम अब से लियो ॥ 
देस देस निज्रु प्रभ की प्रभा बिखेरि हो। हो आन त्रिया कह 
बहुरि न कबहूँ हेरिहौ ॥४६॥॥ ॥ दोहरा 0 वहै प्रतग्या तदिन 
तें ब्यापत मो हिय माहि। ताँ दिन ते पर नारि कौ हेरत 
कबहूँ नाहि ॥| ५० ॥ १४ 
॥ इति स्त्री चरित्र पख्याने त्िया चरित्र मंत्री भूप संबादे खोड़समों 
चरित्र समापतम सतु सुभम सतु ॥ १६॥ ३१४ ॥ अफजू ॥ 


अथ सपतदसमो चरित्न कथन ॥ 
॥ अड़िलल ।। बंदिसाल त्रिप सुत को दियो पठाइक । 
भोर होत पुन लियो सु निकर्टि बुलाइक । मंत्री तबही कथा 
उचारी आनिके। हो बढ्यों भूप के भरम अधिक जिय 


लगाओ। जिसके चित्त की बात समझ में न आए, उसे भी कभी अपने चित्त 


की बात मत बताओ ॥ ४७ ॥ ॥ दोहा ॥ उस स्‍त्री को मदमत्त करके और 
उसे साठ मुहर देकर राजा भाग खड़ा हुआ 'और बिना किसी को दिखे हुए 
वह अपने घर में आ विराजमान हुआ ॥ ४5 ।॥| ॥ अड़िल्ल ॥ तब राजा ते 
घर आकर प्रतिज्ञा की कि इस बार तो मैंने प्रयत्नपूर्वक अपने धर्म को बचा 
लिया, अब मैं देश-देशान्तरों में उस श्रभु का यश फैलाऊँगा और कभी भी 
किसी स्त्री की ओर नहीं देखूंगा | ४६ ।। ॥ दोहा ॥ वही प्रतिज्ञा उसी दिन 
से मेरे हृदय में बसी हुई है और मैं कभी भी परायी स्त्री को नहीं 
देखता हूँ ।| ५० ॥ १॥ 
॥ श्री चरिव्योपाख्यान के त्िया-चरित्न के मंत्ती-भूप-संवाद में सोहलवें 
चरित्न की शुभ सत समाप्ति॥ १६॥ ११४ ॥ अफजू ॥ 


सतहवाँ चरित्न-कथन 


॥ अड़िलल ॥ राजा ने पुत्र को बंदीखाते में भेज दिया और प्रातः होते 
ही पुनः अपने पास बुला लिया। तब मंत्री ने आकर कथा कही और राजा 
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जानिक ॥१॥ ॥दोहरा॥। शहिर बदखशाँ से हुती एक सुगल कौ क्‍ 


बाल। ता सो किया चरित्र तिन सो तुम सुनहु त्रिपाल ॥ २७ 


बितनमती इक चंचला हिंतू मुगल की एक । जंंल मंत्र अरु | 
बसीकर जानत हुती अनेक ॥ ३॥ ॥ अड़िल्ल ॥ एक दिवस | 


तिन लीनी सखो बुलाइके । परि गई तिन में होड सु ऐसे 
आइक । कालि सजन के बाग कहयो चलि जाइ हों। हो 
इह म्रख के देखत भोग कमाइहों ॥४॥ ॥ दोहरा ॥ दुतिय 
सखी ऐसे कहयो सुनु सखी बचन हमार। भोग कमैहों जार 
सों नार बधहों जार॥ ५॥ ॥ चौपई ॥ असताचल सूरज 
जब गयो । प्राची दिस ते ससि प्रगटयों । भागवलित उपज्यो 
सुख भारों। बिरहिणि को साइक ससि झारों॥६॥ 
॥ दोहरा ॥ असताचल सूरज गयो रहयो चंद्र मेंडराइ। 
लपटि रहयो पिय तियन सों लिया पियन लपटाइ ॥॥७॥ (ए०प्रं०८३३) 
उडगन गीरी रवि अथन प्रभा प्रवाना पाइ। जानुक चंद्र 
अमीन के फिरे बिताली आइ ॥ ८ ॥ ॥ चौपई ॥ असता सो 
भोगन तिन माने। चारि जाम घटिका इक जाने । चौथे 
जाम सोइ कर रहे। चतुरन के ग्रीवाँ कुच गहे ॥ ६ ॥ 
का और अधिक विश्वास जम गया ।| १॥ ॥ दोहा ॥ बदखशाँ शहर में एक 
मुगल की स्त्री थी, उसने जो चरित्र दिखाया, हे राजन्‌ ! अब उसे सुनो ॥| २॥ 
वितनमती नामक स्त्री एक मुगल से प्रेम करती थी। वह अनेक प्रकार के 
यंत्र-मंत्र-वअशी करण आदि जानती थी ॥ ३॥ ॥ अड़िलल ॥ एक दिन उसने 
अपनी एक सखी को बुलाया और उनमें एक बाज़ी लग गयी । कल मैं इस 
मित्र के बाग में जाऊंगी और इस मूर्ख को देखते-देखते (अन्य से) संभोग 
करूंगी | ४॥ ॥ दोहा || दूसरी सखो ने कहा कि हे सखी ! मेरी बात 
सुतो। मैं (एक) मित्र के साथ संभोग करूँगी और (दूसरे) मित्र के 
हाथों ही अपना नाड़ा बँधवाऊँगी। ५॥ ॥ चौपाई ॥ संध्या समय जब 
सूर्य डूब गया और पूर्व दिशा से चन्द्रमा प्रकट हुआ तो सौभाग्यवतियों 
को परम सुख प्राप्त हुआ और विरहणियों को चन्द्रमा बाणों से वेधने लगा ॥६॥ 
॥ दोहा ॥ सूर्य अस्त हुआ, चन्द्रमा आकाश में विहार करने लगा तो प्रियतम 
तथा प्रियतमाएँ एक-दूसरे से लिपटने लगे।|७॥ रविप्रभा के आगमन के 
पहले तारे उसी प्रकार विलुप्त हो गए जसे बड़े थानेदार के आने पर छोटे- 
मोटे सिपाही तितर-बितर हो जाते हैं | ८ ॥ चौपाई ॥ सूर्यास्त के साथ 
ही भोग-विलास शुरू हो गया और चार प्रहर एक घड़ी के समान बीतने 
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0 दोहरा ॥ नान खान अरु दान हित दिनि दिखि जगिहे 
राज । दुजन दलन दोनोधरन दुशटन दहिबे काज ॥ १० ॥) 
॥ सवेया ॥| जानि पयान बिछोह त्रियान के छोभ बड्यो उर 
भीतर भारी । अंचर डारिक मोतिन हार दुरावत जानि भयो 
उजियारी । पानहूँ पोछत प्रीतम को तन कसे रहे इह चाहत 
प्यारी । चंद चड़ूयों सु चहैं चिर लौ चित देत दिवाकर की 
दिसि गारी ॥ ११५७ 0 भुजंग छंद ॥ चलों प्रान प्यारे फुले 
फूल आछे। दिप चारु सानो ढरे मेन साछे । किधो गीर 
बाणेस हूँ के सु धारे। सुने कान ऐसे न बसे निहारे ॥ १२ 0 
तिही बाग हूँ में तरोहह चबेये । रिश्लेय तुमे भोग भावत कमैय । 
बिलंब न करो प्रात होतो पधारें। सभे चित्त के दूरि के शोक 
डारे ॥| १३७ ॥ अड़िल्ल ॥ लई सहचरी चतुरि सु एक 
बुलाइक । कहो पिअरवा साथ भेद समझाइक । लिखि 
पतिया कर दई कहयो तिह दीजियो । हो कालि हमारे बाग 
क्रिपा चलि कीजियो ॥ १४ ७५ कहयो पिअरवहि ऐस भेद 
समुझाइयों । कालि हमारे बाग क्रिपा करि आइयो । जब 
लगा। चोथे प्रहर तक सब गन ओर कुचों को पकड़े हुए सोते रहे ॥ ६ ॥ 
॥ दोहा ॥ स्तान, खाने और दान के लिए दिन दिखाई देता है। दिन में ही 
दुजनों का दलन, दीनों का उद्धार और दुष्टों का दहन किया जाता है ॥ १०॥ 
। सवैया ॥। रात्रि का जाना देखकर स्त्रियों के हृदय में क्षोभ बढ़ गया। 
ऐसा लग रहा है मानों प्रात:काल की प्रभा अपना आँचल फलाकर तारा रूपी 
मोतियों को छिपा ले रही है; अथवा वह अपने प्रियतम के तन पर तार रूपी 
स्वेद-बंदों को पोंछ रही है। कामिनी चाहती है कि चन्द्रमा चढ़ा रहे ओर 
इसलिए वह सूर्थ की- दिशा को देखकर गालियाँ दे रही है।॥ ११॥ 
॥ भजंग छंद ॥ हे प्राणप्यारे ! चलो, अच्छे फूल खिले हुए ऐसे लग रहे हैं 
मानों साक्षात्‌ कामदेव विचरुण कर रहे हैं। वे सुन्दर फूल कामदेव के बाणों 
के समान लग रहे हैं। वे ऐसे हैं जिन्हें कृष्ण ने भी देखा-सुना न होगा ॥१२॥ 
ऐसे फलों वाले बाग में मैं फल खाऊँगी और संभोग के माध्यम से तुम्हें 
रिझाऊंगी । अब जल्दी करें और प्रातः होने से पहले चलें और चित्त के 
सभी शोकों को दूर कर दें॥ १३॥ ॥ अडिल्ल ॥ उसने एक सखी को 
बुलाया और अपने (अन्य) प्रेमी (को बुलाने) का भेद समझाकर कह दिया । 
उसे पत्र लिखकर दिया और प्रेमी को कहलवाया कि वह कल बाग में पहुँच 
जाय ॥| १४॥ अपने प्रेमी को यह समझाया कि कल हमारे बाग में आता 
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मुगल छलि देहो रूख चड़ाइक । हो तबे सजनवा मिलियहु हम 
को आइके ॥ १५॥ ॥ दोहरा ॥ प्रात मुगल को ले चली 
अपने बाग लिवाइ। रस कस ले मदरा चली हिद॑ हरख 
उपजाइ ॥ १६॥ बाग मुगल को ले चली उत त्रिप सुतहि 
बुलाइ । फलन चबावन के नमित चड़ी बिरछ पर जाइ ॥१७॥ 
चड़त रूख ऐसे कहयो कहा कहत है काज। मुहि देखत त्विय 
अनत सों रमत न आवत लाज ॥ १८॥ उतरि रूख तेयो 
कही कहाँ गई वह त्रीय । तें जिह अब भोगत हुतो अधिक 
मान्ति सुख जीय ॥ १६॥ मे न रम्यो ल्िय अनत सो भयो 
भेद यह कौन। कछ चरित्र इह रूख मैं यों कहि बाँधी 
मौन ॥ २० ॥ यौ चिता चित बीच करि चड़ यो बिरछ पर 
धाइ । रति मानी (पृ०प्रं०य३४) त्विय त्रिपति के सुत को निकट 
बुलाइ ॥ २१॥ अति पुकार करि द्रखत ते उतरयो त्रिप 
सुत जानि। उतरत दियो भजाइ त्विय कछ न देख्यो 
आनि ॥२२॥ ॥ अड़िल्ल ॥ चलि काजी पे गयो ताहि ऐसे 
कहयो । एक रूख अचरज को आँखिन मै लहयो। ता को 
चलि काजी जू आपु निहारिये। हो मेरो चित को भरसु सु 


ओर जब मुगल को मैं पेड़ पर चढ़ाऊँ तो तभी मुझे आकर मिलना ।। १५॥ 
॥ दोहा ॥ दूसरे दिन वह मुगल के साथ बाग़ में प्रसन्नतापृर्वक मदिरशा 
एवं अन्य रसादि ले गयी॥ १६।॥ इधर वह मुगल को लेकर चली और 
उधर उसने अपने प्रेमी राजा के पुत्र को बुला लिया। वहाँ पहुँचकर वह 
फल खाने के लिए पेड़ पर जा चढ़ी ॥ १७॥ वृक्ष पर चढ़कर उसने मुगल 
से कहा कि यह तुम क्या कर रहे हो कि मेरे देखते-देखते ही तुम अन्य स्त्री 
के साथ रमण कर रहे हो । क्या तुम्हें लज्जा नहीं आती ॥| १८ ॥ वक्ष से 
उतरकर उसने कहा कि वह स्त्री कहाँ गयी जिसके साथ तुम प्रसन्न होकर 
संभोगरत थे ॥१६॥ मैं किसी के साथ नहीं था। यह क्‍या रहस्य है? स्त्री ने 
कहा कि लगता है, इस वृक्ष में कोई करामात है। इतना कहकर वह मौन हो 
गई | २०॥ वह मुगल सोचता हुआ वृक्ष पर चढ़ा और इधर उस स्त्री ने 
राजा के पुत्र को निकट बुलाकर उससे रततिक्रीड़ा की ॥ २१॥ राजा के 
लड़के को देखकर मुगल चिल्लाता हुआ वृक्ष से उतरा। उसके उतरने के 
दोरान स्त्री ने अपने प्रेमी को भगा दिया। उतरकर वह वहाँ कुछ भी न 
पा सका ॥ २२।॥ ॥ अड़िल्ल ॥ वह मुगल चलकर क़ाज़ी के पासःगया और 
कहने लगा कि मैंने एक अद्भुत वृक्ष देखा है। उसे आप चलकर देखें और 
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आजु निवारिये ॥२३॥ ॥ दोहरा ॥ सुनत बचन काजी उठ्यो 
संग लई निज्ु नारि। चलि आयो तिह रूख तर लोग संग को 
टारि ॥ २४॥ ॥ चौपई ॥ भेदि नारि सौ सभ तिन कहयो। 
ता पाछे तिह द्रुम को लहयों । तिनहूँ अपनो मित्र बुलायो। 
रूख चरे पिय भोग कमायो ॥२५॥ 0 अड़्िलल ॥ मोहि मोर 
जो कटह्टयो सति मो जानियो। ता दिन ते तिन मुगल हितू 
करि मानियो । तवन दिवस ते काजी चेरो हवे रहयो । हो 
सत्ति बचन सोऊ भयो जू मो को इन कहयो ॥ २६ ॥ 
॥ दोहरा ॥ कोट कशट स्थानों सहहि कसों दहै अनंग । नेक 
नेक नहि कीजिये तऊ तरनि के संग ॥ २७ ॥ १४ 


॥ इति स्त्री चरित्न पख्याने त्निया चरित्रे मंत्री भूप संवादे सपतदसमों 
चरित्र समापतम सतु सुभम सतु ॥ १७ ॥ ३४१ ॥ अफजूं ॥ 


अथ अशटदसमो चरित्र कथन ॥। 
॥ दोहरा ॥ कथा सल्यवी राम कबि उचरी हित चित 
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भेरा भ्रम निवारण करें॥ २३॥ ॥ दोहा ॥ यह सुनकर क़ाज़ी ने अपनी 
पत्नी को साथ लिया और चल पड़ा। वह सब लोगों को पोछे छोड़कर उस 
वृक्ष के पास आ पहुँचा ॥| २४।॥ ॥ चौपाई ॥ (तब तक मुगल की स्त्री ने) 


काज़ी की स्त्री को सभी बात बता दी और तब उन्हें वह पेड़ दिखाया । उस 
क़ाज़ी की स्त्री ने भी अपने मित्र को बुला भेजा और अपने पति के पेड़ पर 
चढ़ने पर उससे संभोग किया ॥| २५॥ ॥। अड़िल्ल ॥ क़ाज़ी कहने लगा कि 
मुझे जो इस मुगल ने बताया है वह सत्य है। उस दिन से उसने उस मुगल 
को अपना मिंत्र बना लिया। उस दिन से वह क़ाज़ी उसका चेला बन गया 
और कहने लगा कि वही हुआ जो इसने मुझे बताया था॥ २६।॥। 
॥ दोहा ॥ बुद्धिमान को कितना ही कष्ट सहना पड़े और काम कितना ही 
सताए, जवान स्त्री के प्यार में कभी भी नहीं फँसना चाहिए ॥ २७ ॥ १॥ 
॥ श्री चरित्नोपाख्यान के त्रिया-चरित्न के मंत्री-भूप-संवाद में सत्नहवीं 
कथा की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ १७॥ ३२४१ ॥ अफजू ॥ 


अठारहवाँ चरित्र-कथन ् 
॥ दोहा ॥| कवि राम ने प्रेमपूवेक सत्रहवीं कथा का उच्चारण किया, 
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लाइ। बहुरि कथा बंधन निम्चित सन मैं कहयों उपाइ॥ १॥ 
धाम निकट ता के हुती होड़बदी जिह नारि। तिनहूँ कर्‌यो 
चरित्र इक सो तुम सुनहु सुधारि ॥ २॥ ॥ चोपई ॥ स्त्री छल 
छिद्र कुअरि तिह नाधा। दूजे रहत मुगल की बामा। तिन 
जू किया सु चरित्र सुनाऊं। ता ते तुमरो हिंद रिझाऊं॥३॥ 
॥ अड़िलल ॥ एक दिवस तिन भिहंदी लई मंगाइक । लीपि 
आपने हाथ पतिहि दिखराइक । जारि दूसरे संग यों कहयो 
सुधारिक । हो ऐहो तुमरे तीर तिहारे प्यारक ॥ ४॥ 
॥ चौपई ॥ पिय प्यारो आयो जब जान्यो। जार दूसरे संग 
बखान्यो । मे अब ही लघ के हित जहो । आतनि नार हब 


पास बधहो ॥ ५॥ ॥ दोहरा ॥ नार खुलायो जार है, रई 
जार के पासि। जाइ त्रिपति के संग रप्ती रंचक किया न 
त्रास ॥ ६॥। _॥ अड़िल्ल ॥ मुहर परापति (ए०प्रं०६२५) होइ 


टका को लेवई। बिलु दीने धन सरे त को धन देवई । धनी 
त्यागि निरधन के को ग्रहि जावई । हो राव त्यागि करि रंक 
कवन चित ल्यावई ॥ ७ ॥ ॥ दोहरा ॥ नेह ठानि रति मानि 


और फिर कथा कहने का मन में उपक्रम किया १॥ इसी स्त्री के घर 
के निकट वह स्त्री रहती थी जिसके साथ इसने बाजी लगायी थी। उसने 
भी एक चरित्न प्रस्तुत किया, अब उसे सुनो ॥ २॥ ॥ चौपाई | उसका 
त्ताम छलछिद्रकुमारी था और वह उसी मुगल स्त्री के पास रहती थी। 
उसने जो प्रपंच किया अब मैं उसे कहता हैँ और आपका मन प्रसन्न करता 
हैं॥ २॥ ॥ अड़िलल ॥ एक दिन उसने मेंहदी मँगाई और पति को दिखाकर 
अपने हाथ लीप लिये। उसने अपने मित्र को भी कह दिया कि हे मित्र ! मैं 
तुम्हारे पास आऊँगी ॥| ४॥ ॥ चौपाई ॥ जब उसने अपने प्रियतम को आया 
हुआ जान लिया तो अपने पति (मित्र) से कहने लगी कि मैं लघुशंका 
निवृत्त होने जा रही हूँ और आकर नाड़ा तुमसे ही बँधवाऊँगी (क्योंकि मेरे हाथ 
मेंहदी वाले हैं)॥ ५॥ ॥ दोहा ॥ अपने पति (मित्र) से नाड़ा खुलवाया 
ओर अपने प्रेमी के पास चली गई और उस राजा प्रेमी के साथ अभय होकर 
रमण करने लगी ॥ ६॥ ॥ अड़िल्ल ॥ यदि मुहरों की प्राप्ति हो रही हो 
तो भला टका कौन लेगा और बिना धन दिए ही यदि काम चल जाय तो 
कोन धन देगा। धनी को छोड़कर भला निधन के घर कौन जायगा और 
राजा को छोड़कर भला ग़रीब का कौन स्मरण करेगा ॥७॥| ॥ दोहा ॥ प्रेम- 
पुर्वंक रातिक्रीड़ा कर उसने राजा को भेज दिया और हाथ में मेंहदी लगी 
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करि राजा दिया उठाइ ; लगी मिहंदिआ कर रही नार बधायो 
आइ॥ ८॥ बेन सुनत सुरख उठयो भेद न सकक्‍यो पछानि। 
बाँध्यो बंददजार कौ अधिक प्रीति मन मानि ॥ &£ ७ प्रीति 
कैसियँ तन बढ़े कशट कैसहु होइ। तऊ तरुनि सौ दोसती 
भूलि न करियहु कोइ ॥ १० ॥ १॥ 
॥ इति स्री चरित्न पख्याने त्विया चरित्ने मंत्री भूप संबादे अहठदसमों चरित्र 
समापतम सतु सुभम सतु ॥ ८१॥ ३५१ ॥ अफजू || 


अथ उनीसवों चरित्न कथनं ।। 


॥ चौपई ॥ बंदसाल त्रिप सुतहि पठायो। भात समे 
पुनि निकट बुलायो । बहुरौ मंत्री कथा उचार्‌यो । चित्र सिघ 


को भरसु निवार॒यो ॥ १७ ४ दोहरा ॥ शाह जहानाबाद में 
एक मुगल की बाल। ता सो किया चरित्र इक सो तुम सुनहु 
ज्रिपाल ॥| २७ 0 चौपई ॥ ता को नाम नादरा बानो । 


अमित रूप ता को जग जानो । अधिक तरुनि को तेज 
बराजत। जा सम अनत न कतहूँ राजत ॥३२॥ ॥ दोहरा ॥ निस 
दिन बास तहाँ करे मुगलन अनते जाइ। आए है  + अनते जाइ। और इसत्ियन सों 
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होने के कारण आकर उसने अपने प्रेमी पति से नाड़ा बँघवाया ॥ ८5॥ बात 
सुनकर मूर्ख पति उठा, पर रहस्य को न समझ सका और उ सले प्रेमपूर्वेक स्त्री 
का इज़ारबंद बाँधा ॥ ६॥ कितना ही प्रेमावेग बढ़े अथवा कसा ही कष्ट 
हो, परन्तु तरुण स्त्री से भूलकर भी प्रीति नहीं करती चाहिए ॥ १० ॥ १॥ 
।! श्री चरित्नोपाख्यान के त्रिया-चरित्न के मन्त्री-भूप-संवाद में अटठारहवें 
चरित्न की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ १८॥ र४९॥ अफरजू ॥ 


उच्चीसवाँ चरित्न-कथन 


॥ चौपाई ॥ राजा ने पुत्र को बंदीसाल में भेज दिया और प्रातःकाल 
पुनः उसे अपने पास बुला लिणा। फिर मंत्री ने कथा कही और चित्रसिह 
के पब्रम का निवारण किया ॥ १॥ ॥। दोहा ॥ शाहजहानाबाद में एक मुगल- 
स्त्री ने जो चरित्र दिखाया, हे राजन्‌ : अब उसे सुनो ॥२॥ ॥ चौपाई ॥ उसका 
नाम नादिराबानो था और उसका रूप-सौन्दय अपसिमित था। वह अत्यन्त 
तेजवान थी और अन्य कोई उसके पास शोभा नहीं पाता था॥ ३ ॥ 
॥ दोहा ॥ (उसका पति) रात-दिन रहता तो वहाँ था परल्तु (अवसर 
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भंज त्िय तों कछ न संकाइ ॥४॥ हेर मुगल अनते रमत तरुनि 
धार रिसि चित्त । कोना एक बुलाइ ग्रहि बाल बनिक को 
मित्त ॥| ५॥ एक दिवस ता सौ कहयो भेद सकल समझाइ। 
पुत्र धाम तिह राखियो निज्ञु पति ते डरपाइ॥ ६॥ पिय 
सोवत त्विय जागिक पत कौ दियो जगाइ। ले आग्या सुत 
बनक के संग बिहारी जाइ ॥ ७॥  पिय सोवत त्विय जो जगे 
कहे दुशट कोऊ आइ। तुरतु दोसती पति तज्ज नात नेह छटि 
जाइ॥ ८॥ ॥ अड़िल्ल ॥ पिय को प्रिथम जवाइ आपु पुनि 
खाइये । पिय पूछे बिनु नेक न लघु कह जाइये। जो पिय 
आइसु देइ सु सिर पर लीजिये। हो बिनु ता के कछ कहे न 
कारज कीजिये ॥ ६ ॥ ॥ दोहरा ॥ बिनु पिय की आग्या लई 
से लघु को नहि जाउ । कोटि कशट तन पे सहों पिय को कहयो 
कसमाउ ॥ १०॥ _ सुन्तत बचन घूरख सुगल आर्या लिय (मृ०प्रं००३६) 
कह दीन । रीझि गयो जड़ बेन सुनि सक्‍यो न कछु छल 
चीन ॥ ११॥ सुनत बचन त्रिय उठि चली पिय कौ आग्या 
पाइ।॥ रति मानी सुत बनिक सो छिंदे हरख उपजाइ ॥१२॥ 


को कक ज क 


पाकर) वह अन्य मुगलों के यहाँ जाता था और अपनी स्त्री को बिना किसी 


शंका में डाले वह अन्य स्त्रियों से रमण करता था । ४॥ मुगल को अन्यत्र 
रमण करते देखकर उस स्त्री ने मन में जल-भुनकर एक बणिक्‌-पुत्र को बुलाया 
ओर अपना मित्र बना लिया ॥ ५॥ एक दिन उसे सारा भेद समझाते हुए 
अपने पति के डर से उसे अपने पुत्र के घर में छ॒पा दिया ॥ ६॥ सोते हुए 
पति को जगाकर और उससे आज्ञा लेकर वह स्त्री वणिक्‌-पुत्र के साथ रमण 
करने लगी॥ ७॥ सोते प्रियतम के पास जागती हुई स्त्री यदि कहे कि 
कोई दुष्ट आया है तो वह, चाहे पति का मित्र ही क्‍यों न हो, उससे उसके 
सभी नाते-संबंध टूट जाते हैं ॥| ८।। ॥ अड़िल्ल ॥ पहले पति को खिलाकर 
फिर आप खाना चाहिए। पति से पूछे बिना लघुशंका की निवृत्ति के लिए 
भी नहीं जाना चाहिए। जो पति आज्ञा दे, उसे सिर आँखों पर लेना 
चाहिए ओर उससे पूछ बिना कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए ॥ ६ ॥ 
॥ दोहा ॥ वह स्त्री कहने (बड़बड़ाने) लगी कि मैं तो बिना आज्ञा के लघु- 
शंका के लिए भी नहीं जाऊँगी ओर जितना भी कष्ट सहना पड़े प्रियतम का 
कहा ही करूँगी | १०॥ मूर्ख मुगल ने सोते से जागकर स्त्री के वचन 
सुनकर उसे आज्ञा दी। वह मूर्ख बातें सुततर रीझ गया और उसके छल 
को नहीं पहचान सका ॥ ११॥ प्रिय की आज्ञा पाकर वह स्त्री उठ चली 
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परे आपदा कैसिये कोट कशट सहि लेत॥ तऊ सुघर नर 
इसल्रियन भेद न अपनो देत ॥ १३ ४७ १॥॥ 


॥ इति स्री चरित्न पख्याने त्विया चरित्ने मंत्री भूप संबादे उत्तीसवों 
चरित्र समापतम सतु सुभम सतु ॥ १६॥ ३६४ ॥ अफजू ॥| 


अथ बीसवों चरित्न कथन ॥ 

॥ भुजंग छंद ॥ बहुरि बंदग्रेहं त्रिपं॑ पूत डार्‌यो । 
भयो भोर जब्बं निज ली हकारूयो । तब मंत्र यो राइ सों बेत 
भार्यो । चितर सिघ के पुत को प्रान राख्यो ॥| १ 0" _ शहिर 
चीनमाचीन मै एक नारी। रहै आपने खावंदहि अधिक 
प्यारी । जु सो बन भाखे वही बात माने । बिना ताहि पूछे 
नही काज ठाने ॥२७ दिनो रेन डारे रहे ताहि डरे। बिना 
ताहि नहिं इंद्र की हर हेरे। त्िया रूप आनूप लहि पीय 
जीवे । बिना नारि पूछे नही पान पीबे ॥ ३ ७ मती लाल 
तीको रहै नाम बाला। दिप चार आभा सनो रागमाला । 


0600-00 आम पल पर न न 
और प्रसन्नतापूवंक वण्िक्‌-पुत्र से रति-क्रीडा करने लगी ॥ १२९॥ अपने 
पर कितनी ही विपदा पड़े और कितने ही कष्ट सहने पड़ें, परन्तु बुद्धिमान 
व्यक्ति स्त्रियों को अपना भेद नहीं देते ॥ १३ ॥ १॥ 

॥ श्री चरिव्नोपास्यान के त्विया-चरित्न के मन्त्री-भूप-संवाद में उन्नीसवें चरित्न 
की शुभ सत समाप्ति ॥ १६ ॥ ३६४ ॥ अफजू ॥ 


बीसवाँ चरित्न-कथन । 

॥ भुजंग छंद ॥ पुनः राजा नेपुत्र को बंदीगृह में डाल दिया और 

प्रात: होते ही उसे पुत: निकाल लिया। तभी मंत्री ने राजा से कहा और 
चित्रसिह के पुत्र के प्राणों की रक्षा की ॥ १॥ चीनमाचीन नामक शहर 
में एक स्त्री थी जो अपने पति की बहुत प्यारी थी। वह जो कहती थी वह 
वही करता था और बिना उसके पूछे वह कोई भी काम नहीं करता था ॥२॥ 
वह दिन-रात उसी के साथ रहता था और उसके अतिरिक्त इन्द्र की अप्सरश 
को भी नहीं देखता था। उस स्‍त्री के अनुपम रूप को देखकर वह जीवित 
रहता था और बिना पत्नी को पूछे वह पानी भी नहीं पीता था ॥ ३॥ उस 
सुन्दर स्त्री का नाम लालमती था और रागमाला को तरह कम एवं 
सुन्दर थी। ऐसी सुन्दर न तो कानों से सुनी गई थी, न आँखों से देखी गई 
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सुनी कान ऐसी न वंसी निहारी। भई हैन आगे न हवेहै 
कुमारी ।| ४॥ मनो आपु ले हाथ ब्रहमे बनाई। किधो 


देव जानी किधों मैन जाई। भई नाहि नहिं है न हबेहै 
लिवेसी । सनो जच्छनी नागनी किचनेसी | ५॥ तिनक 
देस के राव सो नेह ठान्यों। महा चतुर तिह चित्त के बीच 


जान्यो । अधिक रूप आनूप ताको बिराज । लखे जाहि कंद्रप _ 


को द्रप्प भाज ॥ ६॥ ॥ दोहरा ॥ अधिक प्रीत तासौ करो 
चित मे चतुर पछान। छाडि दई लज्जा सभे बधी बिरह के 
बान ॥ ७॥ ॥ तोटक छंद ॥ लखि रूप लला जू को रोझ 


रही । जिह जोत प्रभा नहि जात कही । निस एक क्विया 
तिह बोल लियो। मन भावत भूप सौ भोग कियो ॥ ८॥ 
सिगरी निस भूप सो भोग करयो । इह बीच त्िया पति आन 
परुयो । तिह आवत जानि डरी हिय मै। इह भाँति चरित्र 
ठट्यो जिय मै ॥॥। ६।॥ ॥ दोहरा ॥ तकिया करि राख्यों 
त्िपहि अपणी सेज बणाइ। जाइ पियहि आगे लियो परम 
प्रीति उपजाइ।॥।| १०॥ भूप लख्यों चित (प्र०ग्रं०य३७) सै 
फसयो आनि तिया के हेत 4 अधिक चित्त भीतर डरयो स्वास 


थी। नतो ऐसी सुन्दर कोई स्त्री हुई है और न हो होगी॥ ४। हुई है और न ही होगी। ४।॥ उसे 
मानों ब्रह्मा ने अपने हाथ से बनाया हो । वह देवयानी (शुक्राचार्य की पुत्री) 
थी अथवा कामदेव से उत्पन्न हुई थी। ऐसी स्त्री न तो हुई, न है, न होगी | 
वह मान्तो यक्षिणी, नागिनी अथवा किन्नरनी थी।॥ ५॥ उसने उस देश 
के राजा से प्रेम शुरू किया और राजा ने भी उसे चित्त में अत्यन्त चतुर 
समझा। उसका रूप अत्यन्त शोभायुक्त था और उसे देखकर कामदेव का 
गे भी चूर हो जाता था ॥ ६॥ ॥ दोहा ॥ उस चतुर स्त्री ने राजा से 
बहुत प्रेम किया और सव॑ लज्जा को त्यागकर उसके विरह-बाण से बिंध 
गई ॥ ७॥ ॥ तोटक छंद ॥ अपने प्रियतम के रूप को देखकर वह रीझ 
उठी। उसकी प्रभा का वर्णन नहीं किया जा सकता । एक रात उस स्त्री 
ते राजा को बुलाया और अपनी इच्छानुसार उससे भोग किया ॥ ८॥ सारी 
रात वह राजा के साथ रति-क्रीड़ा में सलंग्न रही और इसी बीच उस स्त्री 
का पति आ गया। उसे आते देखकर वह मन में डर गयी और उसने इस 
प्रकार श्रपंच किया ॥ ६॥ ॥ दोहा ॥ राजा को तकिया बनाकर उसने 
अपनी शय्या पर रख लिया और पूरे प्रेम से पति की अगवानी की ॥। १० ॥ 
राजा समझ गया कि मैं स्त्री-प्रेम में फंस गया हैं। वह चित्त में अत्यधिक डर 
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न ऊचे लेत ॥ ११॥७॥ पति सौ अति रति मानि के रही गरे 
लपटाइ । कियो सिरानो भूप को सोइ रहे सुख पाइ ॥ १२ ॥। 
भोर भए उठि पिय गयो त्रिप सो भोग कमाइ। काढि सिराने 
ते तुरतु सदन दियो पहुचाइ ॥ १३ ॥ जे स्याने हवे जगत से 
तिय सो करत पियार | ताँहि महाँ जड़ समुझिय चित भीतर 
निरधार ॥| १४ ॥ १ ॥। 
॥ इति स्त्री चरित्र पख्याने त्विय! चरित्ने मंत्री भूप संवादे वीसवों चरित्न 
समापतम सतु सुभम सतु ॥ २० ॥ ३७८ ॥ अफजू ॥ 


अथ इकीसवों चरित्न कथन ॥ 


॥ दोहरा ॥ भूप बंदग्रहि निज्रु सुतहि गहि करि दियो 
पठाइ। प्रात समे मंत्री सहित बहुरो लियो बुलाइ ॥ १॥ 
रोझ राइ ऐसे कहयो बचन मंत्रियन संग । पुरख ल्ियन 
चतुरन चरित मोसो कहहु प्रसंग ॥ २॥ तीर सतुद्द्रव के 
हुतो पुरअनंद इक गाँड। नेल्न तुंग के ढिग बसत काहलूर के 
»उ ॥। ३ ॥ तहाँ सिक्‍्ख साखा बहुत आबत मोद बढाइ। 


गया इसलिए वह साँस भी ऊँचे नहीं ले रहा था ॥ ११॥ वह पति से सुख- 


पूवंक रुति-क्रीड़ा करते हुए उसके गले लिपटी रही और वे दोनों राजा को 
तकिया बनाकर सुखपूर्वक सोए रहे ॥ १२॥ प्रातः होते ही पति गया तो 
उसने राजा से भी भोग किया और तकिए से उसे निकालकर तुरन्त उसके 
घर पहुँचा दिया | १३॥ जो बुद्धिमान होकर भी इस संसार में स्त्नी के 
प्रेम में लीन होते हैं उन्हें बिना किसो संदेह के जड़ (मूर्ख) समझना 
चाहिए ॥ १४ ॥ १॥ 
॥ श्री चरित्वोपाख्यात के त्रिया-चरित्र के मन्त्री-भूप-संवाद में बीसवें चरित्न की 
शुभ सत समाप्ति ॥ २० ॥ ३७८ ॥ अफजू ॥ 


इकक्‍्कीसवाँ चरित्न-कथन 


॥ दोहा ॥ राजा ने अपने पुत्र को पकड़कर बंदीग्ृह में भेज दिया और 
प्रातः मंत्री-सहिंत उसे बुला लिया ॥१॥ राजा ने प्रसन्न होकर मंत्री से 
कहा कि चतुर स्त्री-पुरुषों के चरित्र की कथा मुझे सुनाओ ॥ २॥ सतलुज 
के किनारे आनन्दपुर नामक एक गाँव था, जो नेत्नतुंग पर्वेतमाला के पास 
कहलूर के निकट था॥३॥ वहाँ बहुत से सिक्‍ख प्रसन्नतावृव॑ंक आते थे 
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मन बांछत मुखि साँग वर जात ग्रहिन सुख पाइ॥ ४! एक 
ह्िया धनवंत की तौन नगर मै आनि। हेरि राइ पीड़त भई 
बिधी बिरह के बान ॥ ५॥ मगनदास ता को हुतो सो तिन 
लियो बुलाइ॥ कछुक दरब ता को दियो ऐसे करयो 
बनाइ ।। ६।॥। नगर राइ तुमरों बसत ताहि भिलावहु मोहि। 
ताहि मिले दहो तुझे अमित दरब ले तोहि | ७ ॥  मगन 
लोभ धन के लगे आनि राव के पास । परि पाइनि कर जोरि 
करि इह बिधि किय अरदासि ॥ ८ ॥। सिख्यो चहत जो मंत्र 
तुम सो आयो सुर हाथ। कहे तुमँ सो कीजियहु जु कछु 
तुहारे साथ ॥ ६ ॥ ॥। भुजंग छंद ॥ चल्यो धारि आतीत को 
ज्लेस राई। मनापन बिखे स्री भगौती सनाई। चलल्‍्यो सो 
तता के फिरयो ताहि फेरे। धस्यों जाइक वा तिया के सु 
डेरे ॥| १० ॥ ॥ चौपई ॥ लखि त्रिय ताहि सु भेख बनायो। 
फूल पान अरु कफ मेँगायो। आगे टरि ता को तिन लीना । 
चित को शोक दूरि करि दीना ॥ ११॥ 0४ दोहरा ॥ बस्त्र 
पहिरि बहु मोल को अतिथ भेस को डारि। तबन सेज 
सोभित (म०प्रं०ण१८) करी उतम भेख सुधारि ॥ १२७ तब 


पतन 7 कण ए किन पत से अप जे 
ओर मनोवांछित वरदान प्राप्त कर सुखपूर्वक अपने घरों को वापस ज 
ये ।४। एक धनवान की स्त्री उस नगर के राजा को देखकर उस पर 


आसकत हो गई और उसके विरह-बाण से बिध गई।॥ ५॥ उसका एक सेवक 
मगनदास था उसे उसने बुलाया और इस प्रकार समझाकर कहा ॥ ६॥ तुम 
मुझे अपने नगर के राजा से मिलवा दो उससे मिलन होने पर मैं तुमको 
अपरिमित द्रव्य दूँगी ॥| ७॥ मगन धन के लालच में आकर राजा के पास 
आया और उसके चरणों पर गिरकर उसने प्रार्थना की ॥ ८५॥._ आप 

मंत्र सीखना चाहते थे वह मेरे हाथ आ गया है अतः उसे जानने के लिए 
जैसे मैं कहेँ वेसा ही करो ॥ ६॥ ॥ भुजंग छंद ॥ वह राजा तपस्वी का 
वेश बनाकर मन में भगवती का स्मरण करता हुआ चला। वह चलता ही 
चला गया और इस प्रकार बिना मुड़े वह उस स्त्री के निवास में आ 
पहुँचा | १०॥ ॥ चौपाई॥ स्त्री उसे देखकर सज-धज गई और उसने 
उसके लिए फूल, पान एवं मदिश आदि मँगाई। स्वयं आगे पहुँचकर उसने 
उसका स्वागत किया और चित्त का शोक समाप्त कर दिया॥ ११ ॥ 
॥ दोहा ॥ राजा ने तपस्वियों के वेश को छोड़कर पुनः मुल्यवान वस्द्र 
पहने और उसकी शय्या को शोभायुक्त बनाया ॥१२॥ तब उस स्‍त्री ने कहा 
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तासो ल्ििय यो कही भोग करह मसुहि साथ । पसुपतारि दुख 
दे घनो से बेची तव हाथ ॥ १३ ॥ राइ चित्त चिता करी 
बेठे ताही ठौर । मंत्र लेन आयो हुतो भई और की और ॥१४॥ 
॥ अड़िलल ॥ भए पूज तो कहा गुमान न कीजिये | धनो 
भए तो दुख्यणन निधन न दीजिये । रूप भयो तो कहा ऐंठ नहि 
ठानिये । हो धन जोबन दिन चारि पाहुनो जानिये ॥ १५॥ 
॥ छंद ॥ धरम करे सुभ जनम धरम ते रूपहि पेये। धरस 
करे धन धाम धरम ते राज सुहैय । कहयो तुहारो मानि धरस 
कसे के छोरों। महाँ नरक के बीच देह अपनी क्यों 
बोरों ॥ १६ ॥ कहयो तुहारों मानि भोग तोसो नहि करिहो । 
कुलि कलंक के हेत अधिक मन भीतर डरिहो ५ छोरि ब्याहिता 
नारि केल तोसों न कमाऊँ। धरमराज की सभा ठौर कंसे 
करि पाऊँ ॥ १७७ ॥ दोहरा ७ कामातुर ह॒व॑ जो बिया 
आवबत नर के पास। महा नरक सो डारिये दे जो जान 
निरास ॥ १८ ॥ पाइ परत सोरो सदा पूज कह॒त है मोहि । 
तासो रीझ् रस्यो चहत लाज न आवत तोहि ॥ १६ ७ क्रिशन 
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हैँ ॥ १३॥ राजा ने मन में सोचा कि मैं तो मंत्र सीखने आया था यह तो 
कुछ और ,ही बात बन गई है।॥ १४॥ ॥ अडिल्ल ॥| यदि पूज्य समझे 
जाओ तो मन में अभिमान नहीं करना चाहिये; धनी होकर निर्धन को दुःख 
नहीं देना चाहिए; रूपवान होकर अकड़ना नहीं चाहिए और धन-यौवन को 
चार दिन का मेहमान ही जानना चाहिए।॥ १५॥ ॥ छंद ॥ इस जन्म 
में धर्म का कार्य करने से सुन्दर स्वरूप की प्राप्ति होती है। धर्म से ही धत्त- 
धाम एवं राज्य की शोभा बढ़ती है। तुम्हारा कहना मानकर मैं कैसे धर्म 
का त्याग कर दूँ और क्‍यों मैं अपने शरीर को महानरक में डुबाऊ ॥ १६॥ 
तुम्हारा कहना मानकर मैं तुमसे भोग नहीं करूँगा ओर कुल को कलंक लगने 
के भय से मैं अवश्य डरूँगा। अपनी ब्याहता पत्नी को छोड़कर मैं तुम्हारे 
साथ रतिक्रिया नहीं करूँगा और यदि मैं ऐसा करूँगा तो धर्मराज की सभा 
में मुझे स्थान क्योंकर मिलेगा ॥ १७॥ _॥ दोहा ॥ कामातुर स्त्री जब पुरुष 
के पास आती है और यदि वह पुरुष उसे निराश भेजता है तो उस पुरुष को 
महानरक में डाला जाना चाहिए ॥ १८॥ लोग मेरे चरणों पर गिरते हैं, 
मेरी पूजा करते हैं। मैं रीझकर तुम्हारे साथ रमग करूँ, क्या ऐसा कहते 
तुझे लज्जा नहीं आती ॥ १६॥ ऊष्ण भी जगत के लिए पूज्य थे, परत्तु 


र्४४ गुरमुखो ( नागरो लिपि ) 


पुज जग के भए कीनी रासि बनाइ । भोग राधिका सो करे 
परे नरक नहिं जाइ ॥ २०॥ पंच तत्त लें ब्रहम कर कीनो 
नर की देहख। किया आपही तिन बिखे इसली पुरख 
सनेह ॥ २१॥ ॥ चौपई ॥ ता ते आन रमो सोहि संगा। 
ब्यापत मघुर तन अधिक अनंगा। आज रे तुमरे बिनु 
मरिहों । बिरहानल के भीतर जरिहों ॥ २२ ॥ 
॥ दोहरा ॥ अंग ते भयो अनंग तो देत मोहि दुख आइ। 
महाँ रुद्र जू को पकरि ताहि न दयो जराइ॥ २३॥ 
॥ छंद ॥ धरहु धीरज मन बाल सदन तुमरो कस करिहै। महाँ 
रुद्र को ध्यान धरो सन बीच सु डरिहेै। हम न तुमारे संग 
भोग रुचि मानि करंगे। त्यागि धरम की नारि तोहि कबहूँ 
न बरंगे।। २४।॥ ॥ अडिल्‍ल ॥ कहयो तिहारो सानि भोग 
तोसो क्‍यों करिये । घोर नरक के बीच जाइ परबे ते डरिये। 
तव॒ आलिगन करे धरम अरिक मुहि गहिहै। हो अति 
अपजस की कथा जगत मोकौ नित कहिहे ॥ २५॥ चलें 
लिद की कथा बक्त्र कस तिसे दिखहो । धरमराज की सभा 
ज्वाब (मृ०प्रं०्णर६) कंसे करि दहौ। छाडि यराना बाल 


उन्होंने भी रासलीलाएँ कीं। उन्होंने राधिका से भोग किया, परन्तु वे नरक 


में नहीं गये ॥ २० ॥ परमात्मा ने स्वयं पंचतत्त्वों से पुरुष की देह बनायी 
है और स्वयं उसमें स्त्री-पुरुष के वरस्पए आकषंण का सृजन किया है ॥ २१॥ 
॥ चौपाई ॥ इसलिए मेरे साथ रमण करो, अब मेरे शरीर में अत्यधिक 
कामदेव व्याप्त हो गया है। आज तुमसे मिलन के बिना मैं मर जाऊँगी और 
विरहाग्नि में जल मरूँगी ॥ २२।॥। ॥ दोहा ॥ यह अंग से अनंग होकर भी 
कामदेव मुझे दुःख दे रहा है। इसी दुःख के कारण रुद्र ने शायद इसे जला 
दिया था ॥ २३॥ ॥ छंद ॥ हे स्त्री | तुम मन में धेर्य रखो, कामदेव तुम्हारा 
कुछ नहीं कर सकेगा । तुम महारुद्र का मन में ध्यान करो, यह डर जायगा । 
मैं तुम्हारे साथ भोग नहीं करूँगा और अपनी धर्मपत्नी को त्यागकर तुम्हारा 
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वरण नहीं करूँगा | २४।॥ ॥ अड़िल्ल ॥ तुम्हारा कहना मानकर तुमसे ' 


संभोगरत क्‍यों होऊं। मुझे घोर नरक में पड़ने से डरना चाहिए। तुमसे 
आलिंगन करना धर्म को शत्रु समझने के बराबर होगा और मेरे अपयश की 
कथा इस जगत में सर्देव चलती रहेगी ।| २५।। निंदा की कथा चलने पर मैं 
संसार को मुँह कंसे दिखाऊंगा और धर्मेशज की सभा में कंसे उत्तर दंगा। 


क्री दसम गुरूग्रन्य साहिब रडश्‌ 


ख्याल हमरे नहि परिय । कही सु हम सों कही बहुरि यह 
कहयो न करिये ॥ २६ ॥ नूप कुअरि यो कही भोग मोसो 
पिय करिये। परे न नरक के बीच अधिक चित माहिन 
डरिये। निद तिहारी लोग कहा करि के सुख करि हे। 
त्रास तिहारे सौसु अधिक चित भीतर डरिहै॥ २७७ तो 
करिहै कोऊक निद कछ जब भेद लहैंगे। जौ लखिहे कोऊ 
बात ब्रास तो सोनि रहेंगे। आजु हमारे साथ सित्र रुचि सो 
रति करिये। हो ना तर छाडो टाँग तरे अबि होइ 
निकरिये ॥ २८ ७ टाँग तरे सो जाइ केल के जाहि न आब । 
बेठि निफूंसक रहे रनि सिगरी न बजावे। बंधे धरम के मै न 
भोग तुहि साथ करत हों ।॥ जग अपजस के हेत अधिक चित 
बीच डरत हों ॥ २६ ॥ कोटि जतन तुम करो भजे बिनु 
तोहिन छोरों। गहि आपन पर आज़ु सगर तो को निस 
तोरों । मीत तिहारे हेत कासि करवत हूँ लहों। हो 
धरमराज की सभा ज्वाब ठाढी ह॒वे दहों ॥॥ ३० ॥ आज़ु पिया 
तब संगि सेज्ु रुचि मान सुहैहों। मन भावत को भोग रुचित 


इस दोस्ती का विचार छोड़ो और हे सुन्दरी ! मेरा ख्याल छोड़ो । अब तक 
जो मुझसे कहा सो कहा अब और कुछ मत कहना ॥ २६॥ अनूपकुँवरि ने 
कहा कि हे प्रिय ! मेरे साथ भोग करो । आप नरक में नहीं जायंगे ,और 
व्यर्थ ही इस विचार से मत डरिए। तुम्हारी निदा लोग कंसे करेंगे, क्योंकि 
वे तुम्हारा बहुत भय मानते हैं ॥ २७॥ फिर तुम्हारी निंदा तो कोई तब 
करेगा जब कोई इस रहस्य को जानेगा। और फिर यदि कोई जान भी लेगा 
तो मारे डर के चुप रहेगा। हे मित्र !: आज तुम रुचिपूर्क मेरे साथ रुति- 
क्रीड़ा करो और नहीं तो मेरी टाँग के नीचे से निकल जाओ ॥ २८॥ टाँग 
के नीचे से वह जाय जो केलिक्रीड़ान जानता हो और नपुंसक की तरह 
रात भर बैठकर रात्रि का उपभोग न कर सकता हो। मैं तो धर्म का बँधा 
तुम्हारे साथ भोग नहीं कर राहा हूँ और यश-अपयश से अत्यधिक डर रहा 
हैं २९॥ तुम अनेकों यत्न कर लो पर मैं तुम्हें आज भोगे बिना नहीं 
छोड़ंगी। आज मैं ,अपने हाथ से पकड़कर सारी रात तुमको चूर-चूर 
करूँगी। हे मित्र ! मैं तुम्हारे लिए काशी में आरा से चिर जाऊँगी ओर 
धर्मराज की सभा में मैं खड़ी होकर जवाब दूँगी ॥ ३०॥ है प्रियतम ! आज 
तुम्हारे साथ रुचिपूर्वक शय्या-गमन करूँगी और मनोनुकूल भोग भोगूंगी। 


२४६ गुरमुखो ( बागरी लिपि ) 


चित माहि कमैंहों। आजु सु रति सभ रेनि भोग सुंदर तब 
करिहों। शिव बंरी को द्रप सकल मिलि तुमै प्रहरि 
हों ॥। ३१ ॥ ॥ राइ बाच ॥ प्रथम छत्रि के धाम दियो बिधि 
जनम हमारो। बहुरि जगत के बीच कियो कुल अधिक 
उजारो । बहुरि सभन मै बंठि आपु को पूज कहाऊं। हो 
रसों तुहारे साथ नीच कुल जनमहि पाऊं ॥ ३२॥ कहा 
जनम को बात जनम सभ करे तिहारे। रमो न हम सों आजु 
ऐस घटि भाग हमारे। बिरह तिहारे लाल बंठि पावक मां 
बरिये। हो पीव हलाहल आजु मिले तुमरे बिनु मरियें ॥३३॥ 
॥ दोहरा ॥ राइ डर॒यो जड दे सुझे ज्री भगवति की आन। 
शंक त्याग यासो रमो करिहो नरक पयान ॥ ३४ ॥ चित के 
शोक निवरत करि रभमो हमारे संग । मिले तिहारे बिनु 
अधिक ब्यापत मोहि अनंग ॥ ३५॥ नरक परन ते मै डरो 
करो न तुम सो संग। तो तन मो तन केसऊ ब्यापत अधिक 
अनंग ॥३६।॥ (प०ग्रं०८४०) ॥ छंद ॥ तरुन करयो बिधि तोहि 
तरुनि ही देह हमारो। लखे तुमे तन आज्जु मदत बसि भयो 
हसमारो। सत को भरम तिहारि भोग मोरे संगि करिये। 
आज रात तुम्हारे साथ संभोग करके मैं तुम्हारे साँदय को और बढ़ा दूंगी 
और तुम्हारे साथ मिलकर कामदेव का दर्प भी दूर कर दूँगी॥ ३१ ॥ 
॥ राजा उवाच ॥ पहले तो परमात्मा ने क्षत्रिय-कुल में हमें जन्म दिया है 
पुन: हमारे कुल का संसार में अत्यधिक सम्मान है। फिर सबके बोच 
बेठकर मैं अपने को पूज्य कहलाता हूँ। अब यदि मैं तुम्हारे साथ रमण 
करता हूँ तो नीचकुल में जन्म लगा ॥ ३२॥ जन्‍म की क्‍या बात करते हो 
' ये सब तुम्हारे ही बनाए हुए हैं। यदि आज तुम मेरे साथ रमण नहीं करोगे 
तो यह मेरा दुर्भाग्य होगा। मैं तुम्हारे विरह में ही अग्नि में जल जाऊँगी 
और तुमसे मिले बिना ज़हर पीकर मर जाऊँगी। ३३॥ ॥ दोहा ॥ राजा 
डर गया कि यदि मुझे यह भगवती की सौगन्द दे देगी तो मुझे निस्संकोच 
होकर इससे रमण करना पड़ेगा और नरक जाना पड़ेगा ॥३४॥ हे राजन्‌ ! 
चित्त का शोक निवृत्त कर मेरे साथ रमण करो, क्योंकि तुमसे मिले बिना 
मुझे कामदेव अधिक प्रभावित कर रहा है॥ ३५॥ तुम्हारे और मेरे तन 
में कितना ही अधिक काम व्याप्त हो जाय पर नरक के भय से मैं तुम्हारे 
साथ भोग नहीं भोगूगा ॥ ३६।॥ ॥ छंद ॥ विधाता ने तुम्हें तरण बनाया 
है और मेरी देह भी तरुण है। तुम्हें देखकर मेरा मत कामवश हो गया है । 


श्री दसम गुरूग्रन्य साहिब श४७ 


नरक परन ते नैक अपन चित बीच न डरिये ॥ ३७ ॥ 
॥ दोहरा ॥| पूज जानि कर जो तरुनि मुरिके करत पयान। 
तवनि तरुनि गुर तबन की लागत सुता समान ॥ रेद ॥ 
॥ छंद ॥ कहा तरुनि सो प्रीति नेह नहि ओर निबाहहि। 
एक पुरख कौ छाडि और सुंदर नर चाहहि। अधिक तरुन 
रुचि सानि तरुनि जासों हित करही । हो तुरतु मृत्र को धाम 


नगन आगे करि धरही ॥ ३६ ॥ 0७ दोहरा 0 कहाँ करो कसे 
बचौ हिंदे न उपजत शांत । तोहि मारि कैसे जियो बचन नेह 
के नात ॥| ४० ।। _॥ चौपई ॥ राइ चित इह भाँति बिचारो। 


इहाँ सिक्ख कोक न हमारो। याहि भजे मेरो ध्रसु जाई। 
भाजि चलौ द्विय देत गहाई ॥ ४१ ॥ ता ते याकी उसतति 
करो । चरित्र खेलि याको परहरो। बिनु रति करे तरनि 


जिय सारे।  कवन सिक्‍ख्य मुहि आनि जबारे ॥ ४२ ॥ 
॥ अड़िल्ल छंद ॥ धल्य तरुनि तब रूप धन्य पितु मात तिहारो। 
धन्य तिहारो देस धन्य प्रतिपालन हारो। धन्य कुअआरि तव 


बवत्र अधिक जामै छबि छाजें । हो जलज सूर अरु चंद्र द्रप 
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मन का भ्रम दूर कर मेरे साथ भोग करो और नरक के भय से मन में 
बिलकुल मत डरो ॥ ३७॥ ॥ दोहा ॥ जो तरुणी पूज्य जानकर हमारे पास 
से जाती है वह तरुणी गुरु की पुत्री के समान मानी जाती है ।॥। ३८ ॥। 
॥ छंद ।। तरुणियों से प्रेम का क्या कहना; वे कभी भी प्रेम नहीं निभातीं 
और एक पुरुष को छोड़कर अन्य सुन्दर पुछषों की कामना करने लगती हैं। 
जिस भी तरुण व्यक्ति से तरुणी अधिक प्रेम प्रदर्शित करती है, उसके सामने 
तुरन्त नग्न हो प्रस्तुत हो जाती है (अर्थात्‌ स्त्री को तनिक भी लज्जा नहीं 
होती) ॥ ३६॥ ॥ दोहा॥ क्‍या करूँ, कैसे करूँ, मन अशान्त हो गया है। 
तुम्हारे:वचन प्रेम से सराबोर हैं। तुम्हें मारकर कैसे जीवित रहूँ ।। ४० ॥ 
॥ चौपाई ॥ राजा ने चित्त में यह विचार किया कि यहाँ हमारा सेवक भी 
कोई नहीं है। यदि मैं इसके साथ रमण करता हैँ तो धर्म जाता है और 
भागता हूँ तो यह स्त्री पकड़वा देगी ॥ ४१॥ इसलिए इसकी प्रशंसा करो 
और प्रपंच बताकर इसका त्याग करो। बिना भोग किए यह स्त्री मार 
डालेगी। कितना ही अच्छा हो यदि कोई मेरा शिष्य सेवक आकर मेरा 
उद्धार कर दे ।| ४२॥ ॥ अड़िल्ल छंद ॥ है तरुणी ! तुम्हारा रूप, सौंदर्य, 
माता-पिता, देश, पालक सब धब्य हैं । तुम्हारे मुख की छवि इतनी अनुपम 
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कंद्रप लखि भाजे ॥४३॥। सुभ सुहाग तन भरे चार चंचल चखु 
सोहहि। खग सख्रिग जच्छ भुजंग असुर सुर नर मुनि मोहहि । 
शिव सनकादिक थकित रहित लखि नेत्र तिहारे। हो अति 
असचरज की बात चुभत नहिं हिंदें हमारे ॥ ४४ ॥ 
॥ सबेया ॥ पौढती अंक प्रजंक लला को ले काहू सों भेद न 
भाखत जी को । केल कमात बिहात सदा निसि सेन कलोलन 
लागत फीको । जागत लाज बढी तह मे डर लागत है सजनो 
सभ ही को । ता ते बिचारत हो चित सै इह जागन ते सखि 
सोवन नीको ।। ४५॥ ॥ दोहरा ॥ बहुर त्िया तिह राइ 
सो यौ बच कहियो सुनाइ । आज भोग तोसो करो के मरिहौ 
बिखू खाइ॥ ४६॥ बिसिख बराबरि नन तव॒बिधना धरे 
बनाइ । लाज कौच सोको दयोौ चुभत न ताँ ते आइ ॥ ४७ ॥ 
बने ठने आवत घने हेरत हरत गियान। भोग (प०प्रं०८४१) 
करन कौ कछ नही डहक्‌ बेर समान | ४ं८ ॥ धन्य बेर हम 
ते जगत निरखि पथिक कौ लेत। बरबस ख्यावत फल पकरि 
है कि कमल, सूये, चन्द्र एवं कामदेव भी इसे देखकर भाग खड़े होंगे ।। ४३ $ कि कमल, सूथ, चन्द्र एवं कामदेव भी इसे देखकर भाग खड़े होंगे ।| ४३ ॥ 
तुम्हारा शरीर और चंचल नयन शोभायुक्‍त हैं। खग मृग, यक्ष, भुजंग, 
असुर, सुर, नर, मुनि सभी तुम पर मोहित हैं। शिव-सनकादिक तुम्हारे 
नेत्रों को देखे ही चले जाते हैं परन्तु यह आश्चर्य है कि तुम्हारे ये सुन्दर नेत्र 
मेरे हृदय में नहीं चुभते ॥| ४४॥ ॥ सवेया ॥ हे प्रियतम ! मैं (विचारों में) 
तुम्हें आलिगनबद्ध कर पलंग पर लेट जाती हूँ और किसी को भी यह रहस्य 
नहीं बताती हूँ। इस प्रकार केलि-क्रीड़ा में ही सदेव रात्रि बीत जाती है 
और इस क्रीड़ा के सम्मुख कामदेव के हाव-भाव भी फीके लगते हैं। सपनों 
से जागकर लज्जित होती हैँ और डर भी लगता है। इसलिए चित्त में 
सोचती हैं कि इस जागने से तो पुत्र: सोना ही अच्छा है॥ ४५ ॥ 
॥ दोहा ॥| पुतः उस स्त्री ने राजा को सुनाकर कहा कि मैं या तो आज 
तुम्हारे साथ रमण करूँगी अन्यथा विष खाकर मर जाऊँगी।॥ ४६ ॥ 
तुम्हारे नयन विधाता ने बाणों की तरह बनाए हैं परन्तु (हे सुन्दरी ! ) मुझे 
विधाता ने लज्जा रूपी कवच दिया है, इसलिए ये मुझे नहीं चुभते ।| ४७ ॥ 
तुम्हारे नेत्न सुन्दर हैं और देखते ही ज्ञान को हर लेते हैं, परन्तु मेरे लिए ये 
भोग का आकर्षण न होकर केवल मामूली बेर की तरह हैं || ४८५ ।। बेर का 
वृक्ष भी धन्य है जो पथिक को देखकर उसे अपने में उलझाकर बलात्‌ बेर 
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जान बहुरि घर देत ॥ ४६ ॥  अटपटाइ बातें करें मिल्‍यो चहत 
पिय संग । मैन बान बाला बिधी बिरह बिकल भ्यो अंग ॥५०॥ 
॥ छंद ॥ सुधि जब ते हम धरी बचन गुर दए हमारे। पुत 
इहै प्रन तोहि प्रान जब लग घट थारे। निज नारी के साथ नेहु 
तुम नित्त बढैयहु। परनारी को सेज भूलि सुपने हूँन 
जेयहु ॥| ५१७ परनारी के भजे सहस बासव भग पाए। 
परनारी के भजे चंद्र कालंक लगाए। परनारी के हेत सीस 
दससीस गवायो । हो परनारी के हेत कटक कवरन कौ 
घायो ।। ५९१७ परनारी सौ नेहु छरी पेनी करि जानहु। 
परनारी के भजे काल ब्याप्यो तन मानहु। अधिक हरीफो 
जानि भोग पर त्विय जो करही। हो अंत स्वान की ख़्ितु 
हाथ लेंडी के मरही ॥ ५३ ५ बाल हमारे पास देत देसन व्िय 
आवहि ।* सन बाँछत बर माँगि जानि गुर सीस झुकावहि । 
सिक्‍्ख्य पुत्र ल्िय सुता जानि अपने चित धरियें। हो कहु 
सुंदरि तिह साथ गवन कैसे कर करिये ॥ ४४ ॥ 
॥ चौपई ॥। बचन सुनत क़द्धित लिय भई। जरि बरि आठ 
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खिलाकर फिर उसे घर जाने देता है।। ४६॥ इस प्रकार अटपटी बातें 
करती हुई वह प्रियतम से मिलने के लिए उत्सुक होने लगी। उस स्त्री का 
अंग-अंग व्याकुल था, क्योंकि काम के कारण विरहाकुल थी ॥ ५० ॥ 
॥ छंद ।। जब से मैंने होश सँभाला है, मुझे मेरे गुरु ने उपदेश दिया है कि हे 
पुत्र | जब तक तुम्हारे शरीर में प्राण हैं तुम (केवल) अपनी पत्नी के साथ 
ही स्नेह बढ़ाना और परनारी की शय्या पर भूलकर स्वप्न में भी -नहीं 
जाना ।। ५१५।॥ परनारी-गमन से इन्द्र को सहख्र भग प्राप्त हुए; इसी से 
चन्द्रमा को कलंक लगा; रावण ने दस सिर गँवाए और परनारो (द्रौपदी) 
के कारण ही कौरवों की असंख्य सेना का (उनके समेत) नष्ट हो गया ॥ ५२ ॥ 
परनारी से प्रेम पैनी छरी के समान जानो । परतनारी से स्नेह का अर्थ मौत 
का आना मानों । अपने आपको अत्यधिक बलशाली समझकर जो परस्त्री- 
गमन करते हैं वे अंत में खाली हाथ कुत्ते की मौत मरेंगे॥ ५३॥ हे रुमणी, 
मेरे पास देश-देशान्तरों से स्त्रियाँ आती हैं और मनोवांछित वरदान श्राप्त 
कर मुझे गुरु मानकर सिर झुकाकर जाती हैं। शिष्य को पुत्र और स्त्री को 
पुत्री समझना चाहिए। अतः हे सुन्दरी ! तुम ही कहो, इनके साथ भोग क्‍यों 
कर किया जाय ॥५४॥ ॥ चौपाई ॥ यह वचन सुनकर स्त्री क्रोधित हो उठी 
और जल-भुनकर मानों खंड-खंड हो गई। वह कहने लगी कि अभी चोर- 
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टूक हवे गई। अब ही चोरि चोरि कहि उठिही । तुहि को 
पकरि सारि ही सुटिहौ ॥ ५५७ ॥ दोहरा ॥ हसि खेलो 
सुख सों रमो कहा करत हो रोख। नेन रहे निहुराइ क्‍यों 
हेरत लगत न दोख ॥ ५६ ॥ याते हम हेरत नहीं सुनि स्खि 
हमरे बेत। लखे लगन लगि जाइ जिन बडे बिरहिया 
नन ।। ५७)॥।  ॥ छपे छंद ॥ दिजन दीजियहु दान द्रुजन 
कहि द्रिशटि दिखेयहु। सुखी राखियहु साथ शत्रु सिर खड़ग 
बजयहु । लोक लाज कड छाडि कछ कारज नहि करियहु। 
परनारी की सेज पाव सुपने हूँ न धरियहु । गुर जबते मुहि कहयो 
इहै प्रतन_ लयो सु धारे। हो पर धन पाहन तुलि त्रिया पर 
मात हमारे ॥| ५८ ॥ ॥ दोहरा ॥ सुनत राव के बच खबन 
त्िय मनि अधिक रिसाइ। चोर चोर कहिके उठी सिक्ख्यन 
दियो जगाइ ॥ ५६ ॥ सुनत चोर को बच खत्रवन अधिक 
डर॒यो नरनाहि। पनी पामरी (मर०प्रं०ब४२) तजि भज्यों सुधि 
न रही मन माहि ॥ ६० ॥ 


॥ इति स्री चरित्न पख्याने त्रिया चरित्रे मंत्री भूप संबादे इकीसवों 
चरित्न समापतम सतु सुभम सतु ॥ २१ ॥| ४३८ ॥ अफजूं ॥ 


चोर पुकारती हैँ और लोग तुझे मार ही डालेंगे ।| ५५॥ ॥ दोहा ॥ तुम 
हँस-खेलकर सुखपूर्वंक रमण करो; क्‍यों रुष्ट होते हो। मेरे नयन तुम्हें बुला 
रहे हैं क्या इन्हें देखकर तुम्हें कष्ट नहीं होता ॥| ५६॥ इसीलिए हे सुन्दरी ! 
मैं तुम्हारी ओर देख नहीं रहा हूँ; क्यों ये नयन बड़े विरही होते हैं, कहीं देखते- 
देखते लग ही न जायेँ | ५७॥ ॥ छप्पय छंद || विप्रों को दान दिया जाता 
है और दुजतनों को आँखें दिखाई जाती हैं। मित्रों को सुख दिया जाता है 
और शत्रु के सिर पर खड़ग से बजाकर वार किया जाता है। लोकलाज 
का कोई भी कार्य नहीं किया जाता है, इसलिए परनारी की शय्या पर भूलकर 
स्वप्न'में भी पाँव नहीं रखा जाता है। गुरु ने जब से यह उपर्युक्त प्रण 
करवाया है तब से पराया धन मेरे लिए पत्थर के समान और परनारी माता 
के समान है ।५८॥ ॥ दोहा ॥ राजा के वचन सुनकर स्त्री मन में अत्यधिक 
क्रोधित हो उठी और चोर-चोर” पुकार कर उसने सब सिक्‍थों को जगा 
दिया | ५६ ॥ वह राजा 'चोर-चोर' की पुकार कानों से सुनकर अत्यधिक 
डर गया और सुध-ब्रुध भूलकर जूता छोड़कर भाग निकला ॥ ६० ॥ 
॥ श्री चरित्नोपाख्यान के त्विया-चरित्न के मंत्री-भूप-संवाद में इक्कीसवें 
चरित्र की सुभ सत्‌ समाप्ति ॥ २१ ॥ ४३८ || अफजू ॥ 
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अथ बाईसवों चरित्र कयनं ।। 

७ दोहरा ॥ सुनत चोर के बच खस्रवन उठयो राइ डर 
धार। भज्यो जाइ डर पाइ मन पनी पासरी डारि॥ १ ॥ 
चोरि सुनत जागे सभ॑ भज न दीना राइ । कदम पाँच सातक 
लगे सिलि सिताबी आइ ॥ २७ ॥ चौपई ॥ चोर बचन सभ 
ही सुनि धाएं। काढे खड़ग राइ प्रति आए। कूकि कहें 
तुहि जान न देहैं। तुहि तसकर जमधाम पढहैं॥ ३ ॥ 
॥ दोहरा ॥ आगे पाछे दाहने घेरि दसो दिस लीन। पेंड 
भजन कौ ना रहयो राइ जतन यों कीन ॥ ४॥ वाकी कर 
दारी धरी पगिया लई उतारि। चोर चोर करि तिह गहयो 
देक सुतहरी झारि॥ ५॥ लगे मुतहरी के गिरयो भूमि 
सूरछना खाइ । भेद न काहूँ नर लहयो मुसकें लई चढ़ाइ ॥६॥। 
लात सुसट बाजन लगी सिख्य पहुँचे आइ। अ्ञात ज्ञात त्रिय 
कहि रही कोऊ न सक्‍यो छुराइ ॥ ७७ ॥ चौपई ॥ जूती 
बहु तिह मूँड लगाई। मुसके ता की ऐठ चड़ाई । बंदसाल 


बाईसवाँ चरित्न-कथन 

॥ दोहा ॥ चोर की बात सुनकर राजा डरकर उठा और जूता भी भूल 
कर भागने लगा ॥ १॥ चोर की पुकार सुतकर सभी जग गए और लोगों 
ने राजा को भागने नहीं दिया तथा पाँच-सात क़दम के बाद ही उससे आ 
मिले ॥ २॥ ॥ चौपाई || 'चोर” की पुकार सुतकर सभी भागे और उस 
राजा के खिलाफ़ तलवारें निकाल लीं। वे लोग चिल्लाने लगे कि जाते 
नहीं देंगे और हे तस्कर ! तुम्हें यमलोक भेजेंगे । ३॥ ॥ दोहा ॥ आगे-पीछे, 
दायें-बायें सभी दिशाओं से उसे घेर लिया। राजा ने यत्न तो किया पर 
भागने के लिए कोई रास्ता नहीं बचा ॥ ४॥ लोगों ने हाथ पकड़कर उसकी 
दाढ़ी पकड़ ली और उसकी पगड़ी उतार ली। उसे 'चोर-चोर कहकर दो- 
तीन डंडे मारकर पकड़ लिया ॥५॥ डंडा लगने से राजा धरती पर गिर पड़ा 
भौर मूच्छित हो गया। लोगों में कोई भी रहस्य को न समझा और उन्होंने 
राजा के हाथ बाँध लिये ॥६।॥ लात और मुक्‍्के चलने लगे हर अन्य 
शिष्य भी आ पहुँचे। स्त्री भाई-भाई चिल्ला रही थी (तो लोगों ने समझा 
कि इसके भाई ने चोरी की है अतः उसके भाई को पकड़ लिया) और उसे 
कोई न छुड़ा सका ॥ ७॥ ॥ चौपाई॥ उसके मुँह पर बहुत से जूते मारे 


२५२ पुरमुखो ( मागरी लिप ) 


तिह दिया पठाई।  आनि आपनी सेज सुहाई ॥| ८७ इह 
छल खेलि राइ भज आयो। बंदसाल त्विय श्रात पठायो । 
सिख्यण भेद अभेद न पायो। वाही को तसकर 
ठहरायो ॥ & ॥ १ ४ 

॥ इति स्री चरित्न पख्याने त्रिया चरित्रे मंत्री भूप संबादे बाईसवों 

चरित्र समापतम सतु सुभम सतु ॥ २२ ॥ ४४७ ॥ अफजू ॥। 


अथ तेईसवों चरित्न कथन ॥। 


॥ चौपई ।। भयो प्रात सभ ही जन जागे। अपने 
अपने कारज लागे। राइ भवन ते बाहर आयो। सभा बंठ 


दीवान लगायो ॥ १॥ ॥ दोहरा ॥ प्रात भए तबने लिया 
तिह तजि रिस उपजाइ । पनी पामरी जो हुते सभहिन दए 
दिखाइ ॥| २७ ॥ चौपई ॥ राइ सभा मसहिं बचन उचारे । 


पनी पामरी हरे हमारे । ताँहि सिख्य जो हमें बतावे। ताते 
काल निकट नहि आवे ॥३॥ (पृ०ग्रं००४३) ॥ दोहरा ॥ बचन 
सुनत गुर बक्त्र तें सिख्य न सके दुराइ। पनी पाम्तरी के 


गए ओर उसके हाथ बाँध लिये गये । उसे बंदीग्रह भेज दिया और वह स्त्री 


भी अन्ततः अपने पलंग पर सो गई।।८॥ इस प्रकार यह प्रपंच खेलकर 
राजा भागकर आ गया और बंदीगृह में उस स्त्री का भाई भेज दिया गया। 
कोई भी शिष्य रहस्य कोन जान सका और उसके भाई को ही सबने चोर 
ठहरा दिया ।। ६॥ १॥ 
॥ श्री चरित्नोपाख्यान के त्विया-चरित्न में मन्त्री-भूप-संवाद में बाईसवें 
चरित्र की शुभ सत्त्‌ समाप्ति ॥ २२ ॥ ४४७॥ अफजू ॥ 


तेईसवाँ चरित्न-कथन 


॥ चौपाई।॥। प्रातःकाल सब जगे और अपने-अपने कामों में लग गए । 
राजा भी अपने भवन से बाहर आया और सभा में बंठा॥ १॥ 
॥ दोहा ॥ प्रातःकाल उस स्त्री ने प्रेम त्यागकर क्रोध में आते हुए बे जूते 
सबको दिखा दिए॥ २॥ ॥ चौपाई॥ इधर राजा ने सभा में. कहा कि 
कोई हमारा जूता चोरी करके ले गया है। जो शिष्य उस व्यक्त के बारे 
में (पता लगाकर) बताएगा, मृत्यु उसके निकट नहीं आएगी ॥ ३ ॥ 
॥ दोहा ॥ गुरुमुख से वचन सुतकर सिक्‍्ख छुपा न सके और जूते-कंबल 


-3++ ००००२: >> | 


. _ औ॒न्‍77ाा.णनाणणणणणएछछणा ४-2: 
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सहित सो त्िय दई बताइ ॥ ४ ॥ ॥ चौपई ॥ तब राइ यौ 
बचन उचारे । गहि ल्यावहु तिह तीर हमारे । पन्‍्ही पामरी 
संग ले ऐयहु+ मोरि कहे बिनु त्रास न देयहु ५ ५ ॥ 
॥ दोहरा ॥| सुनत राइ के बचत को लोग परे अरराइ । पन्‍्ही 
पामरी ह्िय सहित ल्यावत भए बनाइ॥॥६॥ ॥ अडिलल।॥ कहु 
सुंदरि किह काज बस्‍्ल तें हरे हमारे । देख भटन की भीरि 
त्रास सपज्यो नहि थारे । जो चोरी जन करें कहौ ता को क्‍या 
करिये। हो नारि जानि के टरसे नतर जिय ते तुहि 
सरिये ॥| ७) ॥ दोहरा ७ पर पियरी मुख पर गई नंत 
रही निहुराइ॥ धरक धरक छतिया करें बचन न भाड़यों 
जाइ ॥ ८ ॥ अडिलल ॥ हम पुछहिंगे याहि न तुम कछु 
भाखियो । याही को घर माँहि भली बिधि राखियो । 
निरनौ करिहें एक इकांत बुलाइक। हो तब देहैं इह जान 
हिंदे सुखु पाइके ॥ ६) 0 चौपई ॥ प्रात भयो लिय बहुरि 
बुलाई । सकल कथा कहि ताँहि सुनाई । दुम कुषि हम परि 
चहित बनायो । हमहूँ ठुम कह चरित दिखायो ॥ १० ४७ 
ता को श्रात बंदिते छोरूयो। भाँति भाँति तिह त्रियहि 


>> <झध-33०९०+५ >> ७ञत तेरी िजीयमी जग सर यम ली जी जी जी िजी नी नी न आल (पा २2: 

समेत उस स्त्री के बारे में बता दिया॥ ४॥ ॥ चौपाई॥। तब राजा ने 
कहा कि उसे पकड़कर हमारे पास ले आओ। कंबल, जूता साथ ले आना 
और मेरे कहे बिना उसे डराना-धमकाना नहीं | ५॥। ॥ दोहा ॥ राजा पक 


वचन सुनकर लोग दूट पड़े और. कंबल-जूते समेत उस स्‍त्री को ले आए ॥६॥ 
॥ अडिल्ल ॥ हे सुन्दरी ! बताओ तुमने मेरे वस्त्र क्यों चुराएं। ईन शूरवीरों 
की भीड़ (पहरा) देखकर भी तुम्हें डर नहीं लगा । जो चोरी करे उसे क्‍या 
सज़ा दी जानी चाहिए। तुम्हें स्‍त्री जानकर छोड़ देता हूँ अन्यथा तुम्हें 


' मार डालना चाहिए॥७॥ ॥ दोहा ॥ उसका चेहरा पीला पड़ गया 
और आँखें फाड़-फाड़कर देखने लगी। उसकी छाती धड़कने लगी और 
उसके मूँह से बोल नहीं निकल रहा था।॥॥ 5 ॥ ॥ अडिल्ल ॥| हम तुमसे 


पूछ रहे हैं पर तुम कुछ नहीं कह रही हो । ठीक है तुम्हारा निर्णय एकान्त 
में किया जायगा और तब तुम्हें बिना किसी कष्ट के जाने दिया जायगा ॥&॥ 
॥ चौपाई ॥ प्रातः उस स्त्री को पुनः बुलाया एया और उसे सब कुछ बताया 
गया। तुमने हमारे ऊपर कुपित होकर हमें जाल में फेंसाया; परत्तु हमने 
भी तुम्हें चक्कर में डाल दिया ॥ १० ॥॥ तब उसका भाई बंदीगरृह से छोड़ 


श्श्ड गुरमुखी ( नागरी लिपि ) 


निहोरुयो । बहुरि ऐस जिय कबहूँ न धरियहु । मो अपराध 

छिमापन करियहु ॥ ११॥ ॥ दोहरा ॥ छित्रा करहु अब 

त्रियह में बहुरि न करियहु राँधि। बीस सहंसर टका तिसत | 

दई छिमाही बाँधि ॥| १२ ॥ १॥ । 

॥ इति स्त्री चरित्न पख्याने त्निया चरित्र मंत्री भूप संबादे तेईसवों चरित्र 
समापतम सतु सुभम सतु ॥ २३ ॥ ४५८ ॥ अफजूँ ॥ 


अथ चौबीसमो चरित्न कथनं ॥ 


॥ सोरठा ॥  दीनो बहुरि पठाइ बंदसाल पित पृत कउ। 
लीनो बहुरि बुलाई भोर होत अपुने निकटि॥ १॥ 
॥ चोपई ॥ पुत्ति मंत्री इक कथा उचारी। सुनहु राह इक | 
बात हमारी। एक चरित त्रिय तुमहि सुनाऊं। ता ते 
तुमको अधिक रिझाऊं ॥ २॥ उतर देश त्रिपति इक भारो। | 
सूरज बंस माझशि उजियारो। चंद्रमती ताकी पटरानी। 
सानहु छोर सिध समथिआनी ॥ ३॥ एक सुता ता के भव | 


लयो (म०प्रं०८४४) जानक डारि गोद रवि दयो। जोबन जेब 


दिया ओर उस स्त्री को भिन्न-भिन्न तरीक़ से समझाया गया। उससे (राजा | 
ने) कहा कि मेरा अपराध क्षमा करो, परनच्तु दुबारा कभी ऐसी बात मन में | 
मत लाना॥ ११॥ ॥ दोहा ॥ हे स्त्री! अब मुझे क्षमा करो, मैं भी इस | 
झगड़े को और अधिक नहीं बढ़ाना चाहता। उसके बाद उस स्त्री को | 
छःमाही वृत्ति के रूप में बीस हज़ार टके बाँध दिए गए ॥ १२॥ १॥ । 


॥ श्री चरित्रोपाख्यान के त्रिया-चरित्न के मंत्री-भूप-संवाद में तेईसवें 
चरित्र की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ २३ ॥ ४५८ ॥ अफजू ॥ | 


|] 
| 
| 
। 
| 
क्‍ 
। 


चौबीसवाँ चरित्र-कथन 


॥ सोरठा ॥ पिता ने पुत्र को बंदीग्रृह में पहुँचा दिया और भोर 
होते ही उसे पुनः बुला लिया || १॥ ॥ चौपाई ॥ पुनः मंत्री ने एक कथा 
कही कि है राजन्‌ ! तुम मेरी एक बात सुनो। मैं तुमको एक स्त्री का 
प्रपंच सुनाकर अत्यधिक प्रसन्न करूँगा | २॥ उत्तर देश का एक महाबली 
सुर्यवंश का प्रतापी राजा था। उसकी पटरानी चंद्रमती थी जिसे मानों 
क्षीरसागर से मथने के पश्चात्‌ :निकाला गया हो ॥ ३॥ उनके यहाँ एक पुत्री 
पदा हुई जो मानों स्वयं सूर्य ने उत्तकी गोदी में डालो हो। उसका यौवत्त 


श्री दसम गुरूग्रन्य साहिब २५५ 


अधिक तिह बाढी । मानहु चंद्र सार मथि काढी ॥॥ ४ ॥ 
धर॒यों सुमेर कुअरि तिह नामा। जाँ सम और न जग में 
बासमा । सुंदरि तिहूँ भवन महि भई। जानुक कला चंद्र 
की वई ॥| ५॥ जोबन जेब अधिक तिह धरी । मैन सु नार 
भरनु जन भरी । वा की प्रभा जात नहि कही । जानक फूल 
मालती रही | ६॥ 0 दोहरा ॥ जग जुबन की जेब के 
झलकत गोरे अंग। जनु करि छोर समुद्र मे दमकत छोर 
तरंग ॥| ७ ॥ ॥ चौपई ॥ दच्छिन देस त्रिपत वह बरी। 
भाँति भाँति के भोगन भरी । दोइ पुत्र कन्या इक भई । 
जानुक रासि रूपि की वई ॥ 5४७ कितकि दिनन राजा वहु 
सरियो । तिह सिर छल्र पृत बिधि धरियो ।॥ को आग्या 
ताकीते टरे। जो भाव चित मे सो करें ॥ ६ ॥ ऐस 


भाँति बहु काल बिहान्यों । चड़ यो बसंत सभन जिय 
जानयो । ताते पिय बिनु रहयो न पर। बिरह बान भए 
हियरा जरे ॥१०॥ 0 दोहरा ॥ बिरह बान गाड़े लगे कंसक 


बंधे धीर । सुख फीकी बाते करे पेट पिया की पीर ॥ ११ ॥ 


हल 8 ->पपनअ 7-प पन्ना 
भी अत्यधिक रूप से इतना बढ़ा मानों चन्द्रमा की कला समुद्र मथकर पंदा 
की गई हो ॥| ४॥ सुमेरकुँवरि उसका नाम रखा गया और उसके समान 
संसार में अन्य कोई स्त्री नहीं थी। वह तीनों लोकों की सुन्दरी थी ओर 
ऐसी लगती थी मानों चन्द्रमा की शक्ति हो ॥ ५॥ वह अत्यधिक सुन्दरी 
थी और रति भी उसके सामने पानी भरती थी। उसको शोभा अवर्णनीय 
थी और वह मानों मालती के फूल के समान लग रही थी॥ ६॥ 
॥ दोहा ॥ यौवनपूर्ण उसके अंग ऐसे झलक रहे थे मानों क्षीरसमुद्र में दूध 
की तरंगें उठ रही हों | ७ ॥ ॥ चौपाई ॥ वह दक्षिण देश के राजा के साथ 
ब्याह दी गई और भिन्न-भिन्न प्रकार के भोग भोगने लगी। उसके दो पुत्र 
और एक कन्या हुई वे भी मानों रूप की राशि थे ॥ ८५॥ कितने ही दिनों 
बाद वह राजा मर गया और छत्र |उसके पुत्र के सिर पर धारण किया गया । 
उसकी आज्ञा भला कौन ठाल सकता था। वह जो चाहता था करता 
था ॥ ६॥ इस प्रकार बहुत समय बीता और बसंत ऋतु का मौसम आ 
गया। उससे अब प्रियतम के बिना रहा नहीं जाता था और विरह-बाणों से 
उसका हृदय जला जाता था॥ १० || ॥ दोहा ॥ विरह के गहरे बाण लगने 
से उससे धैर्य नहीं बँध रहा था। वह मुख से तो फीकी-फीकी बातें करती 
थी, परन्तु उसके मत में प्रियतम के लिए तड़प थी ॥ ११॥ उसके शरीर में 


२५६ गुरमुदो ( नागरो लिपि ) 


सर अनंग के तन गडे कढ़े दसऊअलि फूटि। लोक लाज 
कुल कानि सभ गई तरक दे तूटि ॥ १२॥ एक पुरख सुंदर 
हुतो ताको लयो बुलाइ। मैन भोग तासो कियो हि 
हरख उपजाइ ॥ १३॥ ॥ चौपई ॥ तासों भोग करत क्विय | 
रसी । जन हवे नारि भवन तिह बसी । नित्त निसा द 
ताहि बुलावे। मन भावत के भोग कमावे ॥ १४॥ आवबत 
ताहि लोग सभ रोके । चोर पछानि पाहरू टोके। जब 
चेरी तिन बचन सुनाव। तब ग्रहि जार सु पंठे पावे ॥ १५॥ | 
भोग जार सो त्विय अति करे। भाँति भाँति के भोगन भरे। | 
अधिक कास को त्रिय उपजाबें। लपटि लपटि करि भोग | 


कमाव ।। १६॥ ॥ दोहरा ॥ जब चेरी पहरून को उत्तर देत ! 
बनाइ । तब वहु पावत पेठ्बो मीत मिलत तिह आइ ॥ १७॥ 


॥ चोपई॥ रंनि भई त्रिय सित्र बुलायो। त्विय को भेस 
धारि सो आयो। इह बिधि ताँसों बचन उचरे। हम सों 


) 


भोग अधिक तुम करे॥ १८ )॥ नारि कहियो सुनि मित्र 


हमारे । कहो (प०ग्रं००४५) बात सो करहु पियारे। मंत्र 


द 


मोर कानन धरि लीजहु। अवर किसू तन भेद न दीजहु ॥१९॥ | 


कामदेव के बाण गड़े थे जो तन को छेद रहे थे। इसीलिए लोकलाज, कुल 


की मर्यादा का बंधन भी शीघ्र ही तड़ककर टूट गया ॥| १२॥ उसने एक 


सुन्दर पुरुष को बुलाया और उससे प्रसन्नतापू्वक भोग-विलास किया ॥ १३॥ 
॥ चौपाई ॥ वह उससे ऐसे भोग-विलास करने लगी मानों उसकी स्त्री हो । 


उसे वह रोज रात में बुलाने लगी और मनोनुकूल भोग-विलास उससे करने , 


लगी।। १४।॥ उस पुरुष को आते देखकर सभो उसे रोकते और चोर या 
राहगीर जानकर ठोकते थे। जब दासो आकर उसके बारे में कहती तभी 
वह प्रेमी अपनी प्रेमिका से मिल पाता था ॥ १५॥ वह स्त्री अपने प्रेमी के 
साथ विभिन्न प्रकार के भोग-विलास करने लगी। वह स्त्री अत्यधिक कामुक 
होकर लिपट-लिपटकर रत्तिक्रीड़ा करने लगी॥ १६॥ ॥ दोहा | जब 
दासी पहरेदारों को समझाती-बुझाती थी, तभी वह प्रेमी मिलने के लिए अन्दर 
आ पाता था।॥ १७॥ ॥ चौपाई ॥ रात्रि के समय स्त्री ने अपने प्रेमी को 
बुलाया और वह भी स्त्री का वेश धारण कर आ पहुँचा। उस स्त्री ते 
कहा कि है मित्र ! तुमने मेरे 'साथ काफ़ी अधिक रत्तिक्रीड़ा कर ली है ॥१८॥ 
स्त्री ने कहा कि हे मित्र ! सुनो और जो मैं कहती हैँ उसे करो। मेरी बात 
कान से सुनो और किसी अन्य को यह रहस्य मत बताना ॥ १६॥ तुम एक 


। 
| 


| 
| 
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एक दिवस तुम्म बन मै जंयहु। एक बावरी भीतरि नयहु १ 
मोहि मिले जदुपति यौ कहियहु॥। ए बच भा मौन ह॒वे 
रहियहु ॥ २० ॥ तुमजे लोग देख हैं आई। यो कहियह 
तिन बचत सुनाई । आनि गाँव ते बचन कहैंगे। सुन बतियाँ 
हम चक्रित रहेंगे ॥| २१ ।। चड़ि झंपान सु तहाँ हम ऐहें । गुरू 
भाखि तब सीस झुकहैं । ले तोको अपने घर जहों । भाँति 
भाँति के भोग कमैहों ॥ २२७ तबने जार तंसही कियो ॥ 
जवन भाँति अबला कहि दियो। भयो प्रात बन माँहि 
सिधारुयो । एक बावरी माहि बिहार॒यो ॥ र३े 0७ 
॥ दोहरा ॥ सज्जन करि बापी बिखे बेंठयों ध्यान लगाई । 
कहियो आनि मुहि द॑ गए दरशन स्री जदुराइ ॥ २४ 0 
॥ चौपई ॥ यों सुनि लोग सकल ही धाए। छेरा सकर 
कुचारू ल्याए। दूध भात आगे ले धरहीं। भाँति भाँति सो 
पाइन परहीं ॥| २५ ७ दरस दयो तुम कौ जदुराई। गुरू 
भाखि दे गयो बडाई। ताँ ते सम उसतत्ति हम करहीं । महाँ 
काल के बंदन परहीं ॥ २६ ॥ ॥ दोहरा 0 महाँ काल की 
दिन वन में जाओ और एक्र बावलो में बेठ जाओ । तुम यह कहंकर कि मुझे 
यदुपति श्रीकृष्ण मिले हैं पुनः चुप हो जाना ॥ २०॥ तुम्हें जो लोग'भो 
देखने आएँ उन्हें भी तुम यही कहना। गाँव के लोग हमारे. पास-भी बातें 
करेंगे जिसे सुनकर हम चकित हो जायेंगे । २१॥ तब पालकी में बंठकर 
हम तुम्हारे पास आएँगे और तुम्हें गुर मानकर तुम्हारे सामने ; सिर झुकाएंगे। 
फिर तुम्हें लेकर अपने घर आ जाएँगे और विभिन्न प्रकार से भोग-विलास 
करेंगे ॥॥,२२ ॥ £:.उसके -'मित्र ने वैसा ही किया जैसा कि उस स्त्री ने कहा 
था। वह सुबह होते ही वन में चला गया और एक बावली पर जा 
बैठा ॥ २३॥ ॥ दोहा ॥ स्तान करके वह बावली पर बंठ गया. और 
| कहने लगा कि मुझे श्रीयदुपति दर्शन दे गए हैं।। २४॥ ॥ चौपाई,॥ यह 
सुनकर सभी लोग चल पड़े और उसके लिए सेंवई, शक्‍क्रर एवं अन्य 
भोजनादि लेकर पहुँच गए। उसके आगे दूध-भात आदि रखे; गए और लोग 
विभिन्न प्रकार .से. उसके चरण छूने लगे ॥२५॥ लोग5कहने लगे;कि भगवान 
कृष्ण तुमको दशेन दे गए ओर तुम्हें गुरू बता गए हैं| इसलिए: हम तुम्हारी 
पूजा कर रहे हैं। ऐसा करके हम काल के बंधन से छूट जायेंगे॥ २६ ॥ 
॥ दोहा ॥ है गुरुदेव ! सबका काल के बंधन से उद्धार करों। हम सब 


श्श्८ गुरमुखी ( नागरी लिपि ) 


बंद ते सभ को लेहु छराइ। तब प्रसादि बिचरहि सुरग 
परहि नरक नहि जाइ ॥ २७॥ ॥ चौपई ॥ चली कथा पुरि 
भीतरि आई । तिन रानी ख्रवनन सुनि पाई। चड़ि झंपान 
तहाँ कह चली । लीने बोस पचासिक अली ॥ २८ ॥ 
॥ दोहरा ।। चली चली आई तहाँ जहाँ हुते निज्ु मीत ॥ भादि 
गुरू पाइन परी अधिक सान सुख चीत ॥२९६॥ ॥ चौपई ॥ किह 
बिधि दरसु स्यथाम तुहि दीतो। कवन क्रिपा करि के गुर 
कीनो । सकल कथा वहु हमे सुनावहु। सोरे चित को ताप 


सिटावहु ॥| ३० ॥ ॥ दोहरा ॥ जो कछ कथा तुम पे भई सु 
कछ कहौ तुम मोहि। तुहि जदुपति कसे मिले कहा दयो 
बर तोहि ॥| ३१ ॥ ॥ चौपई ॥ मज्जन हेत इहाँ में आयो। 


न्हाइ धोइ करि ध्यान लगायो । इक चित हवे द्रिड़ जपु जब 
कियो । तब जदुपति दरशन सुहि दियो॥ ३२।॥ सुनु 
अबला से कछ न जानो । कहा दयो मुहि कहाँ बखानो। मे 
लखि रूप (म्०प्रं०६८४६) अचरज तब वयो । सोकह बिसरि सभे 
किछ गयो ॥ ३३ ॥ ॥ दोहरा ॥ बनम्ाला डर में धरी पीत 
बसन फहराइ । निरख दिपत दामनि लज प्रभान बरनोी 


“+> 


तुम्हारी कृपा से स्वर्ग में विचरण करे और नरक से बच जायेँ॥ २७॥ 
॥ चौपाई ॥ उसकी कहानी चलते-चलते नगर तक पहुँची और उस रानी से 
उसे सुना। वह बीस-पचीस सखियों को लेकर पालकी पर सवार होकर 
उस ओर चल पड़ी ॥ २८॥ ॥ दोहा ॥ चलते-चलते वह वहाँ पहुँची जहाँ 
उसका मित्र था। वह उसे गुरुदेव कहते हुए प्रसन्न मन से उसके चरणों पर 
आ गिरी ॥| २९॥। ॥ चौपाई ॥ आपको श्रीकृष्ण ने कैसे दर्शन दिए और 

। कंसे कृपापृवंक आपको गुरु घोषित किया । आप क्ृपापूर्वक यह सारी कथा 
मुझे कहें और मेरे चित्त का ताप दूर करें ॥॥ ३० ॥ ॥ दोहा ॥ जो-जो आपके 
साथ बीता वह आप मुझसे कहें और बताएँ कि यदपति आपको कंसे मिले 
और कंसे उन्होंने वरदान दिया ॥ ३१॥ ॥ चौपाई ॥ मैं यहाँ स्नान करने 
आया था। नहा-धोकर मैंने य्रान लगाया और दृढ़ मन से.जब मैंने जाप किया 
तो मुझे श्रीयदुपति ने.(दर्शन दिया ॥ ३२॥ हे नारी ! मैं कुछ नहीं जानता 
कि उन्होंने मुझे क्या-क्या दिया। मैं तो उनका रूप देखकर आश्चर्यचकित 
रह गया और मुझे सुध-बुध भूल गयी ।। ३३।। ॥ दोहा ॥ उन्होंने वनमाला 
हृदय पर धारण कर रखी थी और पीले वस्त्र लहरा रहे थे। उनको देखकर 
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जाइ ॥ ३४ ॥ 0 चौपई ॥ अधिक जोति जदुपति को सोहे । 
खग॒स्रिग जच्छ भुजंगन मोहै। लहि नेनन को ख्रिग 
सकुचाने । कप्तल जानि अलि फिरत दिवाने 0 ३५ ॥ 
॥ छंद ॥ पीत बसल बनसाल सोर को सुकट सु धारे। सुख 
मुरली अति फबत हिये कौसतक सनि धारे । सारंग सुदरशन 
गदा हाथ नंदग असि छाजे। लखे सावरी देह सघन घन 


सावन लाजे ॥ ३६ ॥ ॥ दोहरा ७ चतुर कान आयुध चतुर 
चहूँ बिराजत हाथ । दोख हरन दीनो धरन सभ नाथन के 
नाथ ॥ ३७७ नवल कान गोपी नवल नवल सखा लिय 


संग। नवल बल्लत्र जा मै धरे रंगित नाता रंग ॥ ३८ ॥॥ 
इहे भेख भगवान को या मै कछ न भेद । इहे उचारत शास्त्र 
सभ इहे बखानत बेद ॥ ३६ ॥ इहे भेख पंडित कहें इहै कहत 
सभ कोइ । दरसु दयो जदुपति तुमै या से भेद न होइ ॥४०७ 
॥ चौपई । सभ बलनिता पाइन पर परो। भाँति भाँतिसों 
बिनती करी । नाथ हमारे धाम पधारहु। स्री जदुपति को 
नाम उचारहु ७४१७ ॥ दोहरा ॥ धाम चलो हमरे प्रभू करिक 


हीं कर सकता ॥ ३४ ॥ 
॥ चौपाई ॥ उनकी शोभा अत्यधिक सुन्दर थी और पक्षी, मृग, यक्ष, भुजंग 
सबका मन मोह रही थी । मृग उनकी आँखों को देखकर लज्जित हो रहे थे 
और. भँवरे उनके नेत्नों को कमल जानकर मस्त होकर घूम रहे थे ॥ ३५॥ 
॥ छंद ॥ पीले वस्त्र (पीताम्बर), वनमाल, मोरमुकुट, मुख में बाँसुरी और 
हृदय पर कौस्तुभ मणि शोभायमान हो रहे थे। धनुष, सुदर्शन, गदा, 
तलवार हाथ में पकड़े थे और उनकी साँवरी देह को देखकर सावन के घत्ते 
बादल भी लजा रहे थे ॥ ३२६॥ ॥। दोहा ॥ सुन्दर क्रृष्ण के चारों हाथों में - 
सुन्दर शस्त्र विराज रहे थे । वे दुखों का हरण करनेवाले दीनों का उद्धार 
करनेवाले सभी नाथों के भी नाथ हैं।। ३७।॥ सुन्दर कप के साथ सुन्दर 
गोपियाँ और सुन्दर सखा थे। उन सबने रंग-बिरंगे सुन्दर नये .वस्त्न पहन 
रखे ये ।| ३८।॥। भगवान का निस्संदेह यही वेश था और यही सब वेद- 
शास्त्रादि भी बताते हैं ॥ ३६ ॥। पंडितगण भी यही वेश बताते हैं। * तुमको 
भगवान ने दर्शन दिए हैं इसमें कोई भी संदेह नहीं है ॥॥४०॥ ॥ चौपाई ॥॥ सभी 
स्त्रियाँ चरणों पर गिर गयीं और विशिन्न प्रकार से प्रार्थनाएँ करने लगीं कि 
हे स्वामी ! हमारे घर को चलो और श्रीयदुपति के नाम का गुणगात्त हमें 


२६० गुरमुखी ( नागरी लिपि ) 


क्रिपा अपार । हम ठाढी सेवा करें एक चरन निरधार ॥४२॥ 
रानी सुत तुमरे जिये सुखी बसे तब देस । हम अतीत बनहीं 
भले धरे जोग को भेस ॥ ४३ ॥ ॥ चौपई॥ क्रिपा करहु 
ग्रहि चलहु हमारे। लगी पाइ में रहो तिहारे। जो कछ 
कहो करिहों अब सोई। तब आग्या फेरिहे न कोई ॥ ४४ 0 
॥ दोहरा ॥ मैं या सो गोसटि करें कहि अलि दई उठाइ । 
आपु आइ तासों री छिंदे हरख उपजाइ ॥ ४५॥ ले ताको 
घर को चली मन सानत करि भोग । याहि मिलयो सभ हरि 
कहै भेद न जानहि लोग ॥ ४६॥ ॥ चौपई ॥ तवन जार 
को संग ले चली । लीने साथ पचासिक अली। गोसटि हेत 
धाम तिह आवे। शंक त्यागि करि भोग कमावे ॥ ४७॥ 
॥ दोहरा ॥ तवन जार सोयो रहे निज्जु नारो ज्यों होइ। 
लोग गुरू कहि पग (प०प्रं००४७) पर भेद न पाव कोइ ॥४८॥ 
चंचलान के चरित्र को सकत न कोऊ पाइ। चन्द्र सूर सुर 
असुर सभ ब्रहम बिशन सुरराइ ॥ ४६ ॥ १॥ 
॥ इति स्त्री चरित्न पर्याने त्रिया चरित्रे मंत्री भूप संबादे चौबीसमो 
चरित्न समापतम सतु सुभम सतु ॥ २४ ॥ ५०८ ॥ अफजूँ ॥ 


सुनाओ ॥४१॥ ॥ दोहा॥ हे प्रभु ! क्ृपापृवक हमारे घर पर चलो; हम सब 
एक पाँव पर खड़ी होकर आपकी निरच्तर सेवा करेंगी ।| ४२॥ हे रानी ! 
तुम्हारे पुत्त और देश सुखी रहें, हम योगी तो योगी-वेश में बन में ही अच्छे- 
भले हैं | ४३॥ ॥ चौपई ॥| कृपा करके हमारे घर पर चलो, हम आपके 
चरणों से लगी रहेंगी। आप जो कहेंगे वही करेंगी और आपकी आज्ञा 
कोई नहीं उलटाएगा । ४४।॥ ॥ दोहा ॥ मैं इनसे गोष्ठी करूँगी, यह कहते 
हुए उसने सब सखियों को उठा दिया और मुदित होकर स्वयं उस योगी 
रूपी अपने मित्न से रमण करने लगी॥४५॥ वह उसे लेकर घर को 
चल पड़ी। सभी कहने लगे कि उसे भगवान मिले हैं परन्तु कोई भी उसके 
रहस्य को न जान सका ॥| ४६॥ ॥ चौपाई॥ वह पचास के लगभग सखियों 
सहित अपने प्रेमी को लेकर चल पड़ी । गोष्ठी के बहाने उसके आवास पर 
आती थी और निस्संकोच उसके साथ रतिक्रीड़ा करती थी। ४७ ॥ 
॥ दोहा ॥। वह प्रेमी ऐसे रहने लगा जसे वह अपनी स्त्री के साथ रह राहा 
हो | लोग उस प्रेमी को गुरु मानकर उसके चरणों पर गिरते थे परन्तु कोई 
भी भेद को नहीं समझ सका ॥ ४८॥ स्त्रियों के प्रपंच का रहस्य कोई नहीं 
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समझ सका। चन्द्र, सूये, सुर, असुर, ब्रह्मा, विष्णु और इन्द्र भी इनका 
रहस्य नहीं समझ सके हैं ।। ४६ ॥ १॥ 


॥ श्री चरित्नोपाख्यान के त्विया-चरित्र के मंत्री-भूप-संवाद में चौबीसरवें 
चरित्र की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ २४ ॥ ५०८ ॥ अफजू ॥ 


अथ पचीसमो चरित्न कथन ॥ 


॥ दोहरा ॥ गंग जसुन भीतर बस कलाखर की दून ॥ 
तिह ठाँ लोग बसे घने प्रतछ पशू की जून ॥ १ ४ 
0 च्चञौपई ।। बहुरि सु मंत्री बचन उचारे। सुनहु अज्िपति 
प्रानन ते प्यारे। एक कथा त्रियतुमहि सुनाऊं। ता ते 


तुमरो ताप सिटाऊँ॥ २॥ 0 दोहरा ॥ कलाखर के राव 
को एक हुती बर नारि। राज नशट के हेतु तिन चित में 
किया बिचारि ॥ ३७ ॥ चौपई ॥ प्रेमकुअरि ता की इक 


रानी । बिरध राव लखि करि डरपानी | या के धाम एक 
सुत नाही । इह चिता ता के चित माही ॥।४॥ ॥ दोहरा ५ पुत्र 
न ग्रहि याको भयो बिरध गयो हवे राइ। केल कला ते थक 
गयो सकत न सुत उपजाइ ॥ ५॥ ॥ चौपई ॥ ता ते कछू 
चरित्र बनेये । राज धाम ते जानन देबे। पृत अनत को 
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॥ दोहा ॥ गंगा-यमुना के बीच कैलाक्ष र की घाटी थी, जहाँ पर लोग 
पशुयोनि जैसा जीवन व्यतीत करते थे ।| १॥ ॥ चौपाई ॥ पुनः मंत्री ने 
कहा कि हे प्राणों से प्यारे राजन्‌ ! तुम सुनो, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं और 
तुम्हारे मन का ताप दूर करता हैं॥ २॥ ॥ दोहा ॥ कलाक्षर घाटी के 
राजा की एक सुन्दर पत्नी थी जिसने राज्य के अनिष्ट को ध्यान में रखकर 
एक बार चित्त में विचार किया ॥ ३॥ _॥ चौपाई ॥ उसकी एक प्रेमकुमारी 
नामक रानी थी वह वृद्ध राजा को देखकर भयभीत थी। उसको यही 
चिन्ता थी कि राजा के घर में एक भी पुत्र नहीं है ॥ ४ ॥ के ॥ दोहा ॥ राजा 
के पुत्त नहीं और यह बूढ़ा हो गया है। यह रतिक्रीड़ा में अक्षय हो गया है 
और बच्चा पैदा नहीं कर सकता ॥ ५॥ ॥ चौपाई ।। इसलिए कुछ प्रपंच 
करना चाहिए और अपने घर से राजगद्‌ दी नहीं जाने देनी चाहिए। अन्‍य 


जे 
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ले करि परिय। नाम त्रिपति कौ बदन उचरिये ॥ ६ ४ 
॥ दोहरा ॥ गरभवती इक त्रिय हुती लीनी भिकटि बुलाइ। 
रनियहि रहयो अधान जग ऐसे दई उडाइ ॥ ७॥ अधिक 
दरब ता को दयो मोल पुत्र तिह लीन। सुत उपज्यो ग्रहि 
राइ के यौ कहि उतसव कीन ॥ ८ ॥ डोस भाट ढाढोन कौ 
दीना दरबु अपार। शेर सिघ ता कौ धर॒यो सभहिन नाम 


सुधार ॥ ६ ॥ ॥ चौपई ॥ कितक दिलन राजा सरि गयो। 
राव सु शेरसघ तह भयो। राव राव सभ लोग बखाने। 
ता को भेद न कोऊ जाने ॥ १०॥ ॥ दोहरा ॥ करम रेख 


की गति हुते भए रंक ते राइ। रावत ते राजा करे तिया 
चरित्र बनाइ ॥ ११ ॥ १॥ 2 
॥ इति स्त्री चरित्र पख्याने त्रिया चरित्ने मंत्री भूप संबादे पचीसमो 
चरित्न समापतम सतु सुभम सतु ॥ २५॥ ५१६ ॥ अफजूँ॥ 


अथ छबीसमो चरित्र कथनं ।। 


॥ दोहरा ॥ कथा सुनताऊं बतिक की सुनि त्रिपबर तुहि 
संग । (म्र०ग्रं०८४८) इक त्विय ताकी बन बिखे बुरि पर खुदयो 


किसी का पुत्र धारण कर लेना चाहिए और उसे राजा का बतला देना 
चाहिए॥ ६॥ ॥ दोहा ॥ एक गर्भवती स्त्री थी उसे रानी ने अपने पास 
बुलाया ओर यह बात उड़ा दी कि रानी गर्भवती है ॥ ७॥ उस स्त्री को 
पर्याप्त द्रव्य दिया और उसका पुत्र मोल ले लिया। राजा के यहाँ पुत्र पंदा 
हुआ है, यह कहकर खूब उत्सव आदि मनाये गये ॥८।। डोम, भाट, मायकों 
आदि को अपार धन दिया गया और उस पुत्र का नाम शेरसिह रखा ॥ ६ ॥ 
॥ चौपाई ॥ सभी उसे राजा के रूप में जानने लगे परन्तु वास्तविक भेद कोई 
नहीं जान सका || १०॥ ॥ दोहा ॥ भाग्य की बात थी कि वह भिखारी से 
राजा बन गया। यह स्त्रियों के चरित्र की ही महिमा है कि वे जिसे चाहें 
रंक से राजा बना दे ॥ ११॥ १॥ 
ः ॥ श्री चरित्नोपाख्यान के त्रिया-चरित्न के मंत्री-भूप-संवाद में पचीसधीं 
कथा की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ २५॥ ५१६ ॥ अफजू ॥ 


छब्बीसवाँ चरित्र-कथन 
॥ दोहा ॥ हे राजन्‌ ! तुम्हें एक वणिक की कथा सुनाता हूँ कि कैसे 
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बिहंग | १७ 0 चौपई ॥| जब ही बनिक बनिज ते आवबे। 
बीस चोर अब हने सुनावे । प्रात आनि इसि बचन उचारे । 
तीस चोर मैं आजु सँघारे ॥ २७ ऐसी भाँति नित्त वहु कहे ' 
सुनि त्रिय बेन मोन हवबे रहै। ता के सुख पर कछू न भाख । 
ए सभ बात चित्त मै राखे ॥ ३४ निरतमती इह॒बिधि तब 
कियो । बाजसाल ते है इक लियो। बाँधि पाग सिर 
खड़गन चायो । सकल पुरख को भेस बनायो॥ ४ ॥ दहिने 
हाथ सेहथी सोहै। जा के तीर सिपाही को है। सभ ही 
साज पुरख के बनी। जानुक भहाराज पति अनी ॥ ५ 0७ 
0 दोहरा ५ सिपर सरोही संहथी धुजा रही फहराइ । महाँबीर 
सी जानिये लिया न समझी जाइ ॥६॥ बनिज हेत बनिया चल्यो 
अति हरखत सब अंग। गावत गावत गीत सुभ बन मे धस्यों 


निशंग ।। ७ ७ ॥ चौपई ॥ बनिक जात एकलो निहार्‌यो । 
छलों याहि यों बाल बिचार्‌यों । सारि मारि करि सामुहि 
धाई। काढि क्रिपान पहुँची आई ॥ 5 ॥ 0 दोहरा ॥ कहा 
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उसकी स्त्री ने वन में (जाकर) उसके नितम्बों पर गोदकर पक्षी बनाया ॥ १ ॥ 
॥ चौपाई ॥ जब वह वणिक्‌ व्यापार करके लौटता तो सदेव अपनी स्त्री 
को बताता कि इस बार उसने लगभग बीस चोरों को मार डाला । फिर 
जाता और प्रातः:काल आकर कहता कि आज मैंने चालीस चोरों को मार 
डाला ॥। २॥ वह जब इस प्रकार कहता तो स्त्री सुनकर मौन रह जाती । 
वह उसके मुँह पर कुछ नहीं कहती थी पर अन्यथा वह सोचती रहती थी ॥॥३॥ 
नृत्यमती नामक स्त्री ने इस प्रकार किया कि घुड़साल से एक घोड़ा लिया। 
सिर पर पगड़ी बाँधकर हाथ में तलवार पकड़ी और स्व प्रकार से पुरुष का 
वेश बना लिया ॥ ४ ॥ दाहिने हाथ में उसके कृपाण विराजमान होते लगी, 
वह ऐसी लगने लगी मानों कोई सैनिक हो । सर्वेप्रकार से पुरुष बतकर 
वह महराजा की सेना की सेनापति लगने लगी।॥५॥ ॥ दोहा ॥ ढाल, 
तलवार, धवजा आदि के साथ वह महावीर समझी जा रही थी और स्त्री 
नहीं लग रही थी॥६॥ बनिया प्रसन्न होकर व्यापार के लिए चला और : 
मस्ती से गीत गाता हुआ निस्संकोच वन में प्रविष्ट हुआ॥ ७ ॥ 
॥ चौपाई ॥। वणिक्‌ को अकेला जाते देखकर उस स्‍त्री ने उसे छलने के बारे 
में विचार किया और 'मार-मार चिल्लाती हुई कपाण निकालकर उसके 
सामने आ पहुँची ॥ ८५॥ ॥ दोहा ॥ उसने कहा कि ओ मूर्ख, कहाँ जा रहे 


२६४ गुरमुखो ( मागरी लिपि ) 


जात रे मूड़ मति जुद्ध करहु डर डारि। मारत हों नहि आजु 
तुहि पिया बस्त्र उतारि ॥ ६॥ ॥ चौपई॥ बनिक बचन 
सुनि बस्त्न उतारे। घास दाँत गहि राम उचारे। सुन तसकर 
से दास तिहारो। जानि आपनो आज्ु उबारो॥ १० ॥ 
॥ दोहरा ॥ जौ अपणी ते गुदा पर खोदन देइ बिहंग । तो 
तुम अब जीवत रहो बचे तिहारो अंग । ११॥ तब बनिक 
तसे किया ज्यों त्रिय कहयो रिसाइ। थरहरि करि छित पर 
गिरयो बचन न भार्यों जाइ ॥ १२९॥॥ तब तरुनी है ते उतरि 
इक छुरकी के संग। राम भने तिह बनिक की बुरि पर 
खुदयों बिहंग ॥ १३ ॥ १ ॥ 
॥ इति स्त्री चरित्र पख्याने त्रिया चरित्ने मंत्री भूप संबादे छबीसमों चरित्र 
समापतम सतु सुभम सतु ॥ २६ ॥ ५३२ ॥ अफजू ॥ 


अथ सताईसमो चरित्न कथन ॥ 
॥ चौपई ॥ कंक नाम दिजबर इक सुना। पढ़े पुरान 


१७१ 3.3... ३ 


हो, मुझसे युद्ध करो नहीं तो मैं तुम्हारी पगड़ी और वस्त्र उतारकर तुम्हें मार 


डालूंगी ॥ ६॥ ॥ चौपाई॥ वणिक ने यह सुनकर वस्त्रादि उतार दिए 
ओर दाँतों में घास के तिनके पकड़कर “राम-राम” पुकारने लगा। वह 
कहने लगा कि हे दस्युराज ! मैं आपका दास हूँ और मुझे अपना समझते हुए 
मेरा उद्धार करो ॥ १०॥ ॥ दोहा ॥ उस दस्यु रूपी स्त्री ने कहा कि अगर 
तुम अपने नितम्बों पर पक्षी गोदने दो तभो तुम जीवित बच सकते हो ॥ ११॥ 
तब वणिक्‌ ने वेसा ही किया जेंसा उस स्व्री ने क्रोधित होकर कहा । वह 
_छटपटाकर धरती पर गिर पड़ा और उसका मुँह बंद हो गया अर्थात्‌ वह 
बोलने में असमर्थ हो गया ।। १२॥ तब स्त्री ने घोड़े से उतरकर हाथ में 
एक छुरी पकड़ी और कवि राम के कथनानुसार उस वणिक्‌ के नितम्बों पर 
एक पक्षी का चित्र गोद दिया ॥| १३ ॥ १॥ 


॥ श्री चरित्रोपाख्यान के क्षिया-चरित्र के मन्त्री-भूप संवाद में छब्बीसवें चरित्र. 
की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ २६॥ ५३२ ॥ अफजू ॥ 


सत्ताईसवाँ चरित्र-कथन 
* ॥ चौपाई॥ कंक नामक एक ब्राह्मण था जो कि पुराण, शास्त्र का 


६ >> जे फेय 


3 ० को दसम गुरूग्रन्य साहिब २६५ 


शास्त्र बहु गुना। अति सुंदर तिह रूप अपारा। सुर लयो 
जाते उजियारा ॥ १॥ दिज को रूप अधिक तब सोहे। 
सुर नर नाग असुर (पृ०प्रं०८४६) सन मोहे। लांबे केस छके 
घुंघरारे। नन जानु दोऊ बने कटारे ॥ २॥ ब्योम कला 
रानी रस भरी। बिरध राइसुत हित दुख जरी। तिन 
त्िय भोग कंक सौ चहा। लए कपूर आवतो गहा ॥ ३ ॥ 
लिय दिजबर सो बचन उचारे । भजहु आजु तुम हमे पियारे ॥ 
कंक न ताकी सानी कही । रानी बाँहि जोर तन गही ॥ ४ ॥ 
॥ दोहरा ॥ गहि चुंबन लागी करन त्रिपति निकसया आइ। 
तब त्विय किया चरित्र इक अधिक छिदे सकुचाइ ॥ ५॥ या 
दिजबर ते मैं श्रम्मी सुनु राजा मस्त सुर। जिनि इन चोरि 
भर्यो कछ सूँघत हुती कपूर ॥ ६॥ सूर नाम सुनि सूरि 
सति अति हरखत भ्यो जीय। सींघत हुती कपुर कह धन्य 
धन्य इह त्रीय ।| ७ ॥ १॥ 
॥ इति सत्री चरित्न पख्प्ानें त्रिया-चरित्रे मंत्री-भूप-संवादे सताईसवों चरित्त 
समापतम सतु सुभम सतु ॥ २७॥ ५३६ ॥ अफजूँ ॥ 
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ज्ञाता था। वह अत्यन्त सुन्दर भी था और सूर्य ने भी मानों उससे उजाला 
लिया था | १ ॥ द्विज का सोौन्दयय सुर, नर, नाग और असुरादि सबका मन 
मोहनेवाला था। उसके घुँधराले लम्बे बाल थे और दोनों तयन कटारियों 
के समान थे ॥२॥ व्योमकला नामक एक यौवनपूर्ण रानी थी जो वृद्ध-राजा के 
साथ रहते हुए पुत्र न होने के दुःख में जल रही थी। वह कंक के साथ 
रमण करना चाहती थो और उसने कपूर पकड़कर आते हुए कंक को 
देखा ॥ ३॥ उस स्त्री ने द्विज से कहा कि हे प्रिय ! तुम आज मेरे साथ 
रति-क्रीड़ा करो । - कंक ने उसकी बात नहीं मानी और रानी ने अपनी भुजा 
उसके गले में डाल दो ॥ ४॥ ॥ दोहा ॥ उसको पकड़कर जब वह कंक के 
चुम्बन ले रही थी तो उधर से राजा आ निकला। उस समय स्त्री ने 
अत्यन्त लज्जित होकर एक प्रपंच खेला ॥ ५॥। वह कहने लगी : हे शूरवीर 
राजा ! मुझे इस ब्राह्मण पर कुछ संदेह हो गया था कि इसने चोरी से कुछ 
खाया तो नहीं है। इसीलिए मैं इसके मूँह से कपूर की गंध देख रही थी ॥६।॥ 
शरवीर सम्बोधन सुनकर वह मूर्ख राजा मन में प्रसन्न हो उठा और कपूर 
संघ रही स्त्री को धन्य-धन्य कहने लगा ॥ ७॥ १॥। 

॥ श्री चरिव्वोपाख्यान के त्विया-चरित्न के मन्त्री-भूप-संवाद में सताईसबें 
चरित्र की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥| २७ ॥ ५४३६ ॥ अफजू ॥ 


२६६ गुरमुखी ( नागरी लिपि ) 
अथ अठाईसवों चरित्त कथनं || 


॥ चौपई ॥। अनत कथा मंत्री इक कही । सुनि सपभ 
सभा मोनि हवे रही । एक अहीर नदी तट रहई । अति सुंदरि 


तिह तिय जग कहई ॥ १॥ 0 दोहरा ॥ रूप कुरूप अहौोर 
को सुंदर ता की नारि। वहु तरुनी इक राव को अठकी रूप 
निहारि ॥| २॥ ॥ चौपई ॥ ढुखत अहीर नारि को राखे। 


बडे 


कट कटु बचन रेत दित भाखे। गोरस बेचन जान न देई। 
छीनि बेचि गहनन कह लेई ॥ ३॥ ॥ अड़िलल ॥ सुरछट तिह 
नाम तरुनि को जानिये । छत्तकेत जप भए अधिक हित सानिये। 
चंद्रभगा सरिता तट भेस चरावई। हो जही राव नावन हित 
नितप्रति आवई ॥ ४ ॥  ॥ चौपई ॥ गोरस दुहन लियहि तह 
ल्‍्यावे । सम पाइ राजा तह जाबे । दुहत छोरि कटिया दुख 
देई । त्विय कह भाखि ताहि गहि लेई ॥५५) ॥ दोहरा ॥ जब 
वहु चोबत भेस को करि के नीचा सीस | तुरतु आनि व्िय 


को भज बहु पुरखन को ईस ॥ ६॥ भाँति भाँति राजा भज | 
ताकह मोद बढाइ। चिसटि चिसटि सुंदर रमे लपटि लपदि | 
४ “के 5 3 अकबर कप देक के अकसर जीन लक कककीककक कर... 


अट्ठाईसवाँ चरित्न-कथन 


॥ चौपाई ॥ मंत्री ने एक अन्य कथा कही जिसे सुनकर सारी सभा 
मौत रह गई। एक अहीरन नदी तट पर रहती थी और बहुत सुन्दर 


| 


| 
|।क्‍ 
|| 


मानी जाती थी॥ १॥ ॥ दोहा ॥ कुरूप अहीर की वह सुन्दर स्त्री थी | 


और उस स्त्री को एक राजा से प्रेम हो गया ॥ २॥ ॥ चौपाई॥ अहीर 
स्‍त्री को दुखी रखता था और रात-दिन कटु वचन कहता था। वह उ्से 
दूध भी बेचने नहीं जाने देता था और उसके गहने भी छीनकर बेच गया 
था | ३॥ ॥ अड़िल्ल ॥ सूर्यछठा उस स्त्री का नाम था और छत्तकेतु वह 
राजा था जिससे उसे प्रेम था। चन्द्रभगा नदी पर वह भेंस चराती थी और 
वहीं वह राजा नित्यप्रति स्तान के लिए आता था ॥४॥ ॥ चौपाई॥ दूध 
दुहने के लिए वह भेंसें वहाँ लाती थी और अवसर पाकर राजा वहाँ पहुँच 
जाता था। दुहते समय भेंस का बच्चा तंग करता था तो अहीर उसे पकड़ने 
के लिए स्त्री को पुकारता था ॥ ५॥ ॥ दोहा । जब वह सिर झुकाकः 
भेंस दुहता तो राजा तुरन्त पहुँचकरु उस स्त्री के साथ रमण करता ॥ ६ । 
राजा प्रसन्नतापूर्वक विभिन्न प्रकार से संभोग करता और वह सुन्दर स्त्री भी 


तुम हृध 


इस प्रकार अहीर और राजा दोनों प्रसन्न हो 


क्रो वसम गुरूग्रन्य साहिब २६७ 


त्रिय जाइ ॥ ७॥ चोट लगे महिखी कप दुधद परत छित 
आइ। संग अहीर अहीरनी बोलत कोप बढाइ॥ ८ ॥ 
॥ अड़िलल ॥ सुनहु अहोरन बेन कहा तुध करत हो। भूमि 
गिरावत दूध न सो ते (प०अ्ं०८५०) डरत हो । कहयो तिया 
पिय साथ बात सुनि लीजिये । हो कटी दुखाबत याहि पियत् 
पे दीजिये ॥| ६ ५ _॥ दोहरा ॥ राव अहीरनि दुइ तरुन भोग 
करहि सुख पाइ। लपटि लपटि राजा रमैं चिम्रटि चिमरटि 
त्रिय जाइ ॥१०॥ डोलत महिखो ना रहै बोल्थो बचन अहोर । 
कहा करत हो ग्वारनी ब्रिथा गवावत छीर॥ ११४ हो 
अहौर मै क्या करों कटिया मुहि दुख देत। याँ कहि चूँघन 
दीजिये दुघद जियन के हेत ॥ १२९॥॥। अधिक माति सुख घर 
गयो राव अहीर निशंग । यो कहि मंत्री त्रिपति पति पूरत 
कियो प्रसंग । १३७ भेद अहीरन कछ लहयो आयो अपने 
ग्रेहख । रास भने तिह त्रिय भए अधिक बढायो नेह्‌ ॥॥१४॥ १॥ 
॥ इति स्त्री चरित्र पख्याने त्रियाः चरिक्ते मंत्री भूप संबादे अठाईसवों चरित्र 
समापतम सतु सुभम सतु ॥ २८ ॥ ५५३ ॥ अफज ॥ 
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लिपट-लिपटकर रति-क्रीड़ा करती ॥ ७॥ चोट लगने से भेंस हिल जाती 
थी और दृध धरती पर आ गिरता था। तो वह अहीर उस अहोरन को 


ऋद्ध होकर कहता ॥ ८॥ ॥ अड़िल्ल ॥ अहीरन तुम्हें डर नहीं लगता कि 


गिरने दे रही हो। स्त्री कहती कि हे प्रिय ! भेंस का बच्चा दुखो 
कर रहा है। यह भूखा है और इसे भी दूध पीने दीजिए ॥ ६ ॥ 
॥ दोहा ॥ राजा और अहीरन दोनों तरुण सुखपूर्वक संभोग करते और राजा 


और स्त्री लिपट-लिपट, चिपट-चिपट एक-दूसरे के साथ संलग्न होते ॥ १० ॥ 
जब भैंस अधिक हिलने लगी तो ग्वाला फिर बोला कि है ग्वालिन ! क्यों बेकार 
दूध गँवा रही हो॥ ११॥ हे अहीर! मैं क्‍या करूं भेंस का बच्चा दुख दे 


रहा है। मेरे विचार से तो इसे ही दूध पीने दो क्योंकि यह भूखा है ॥। १२ ॥ 
क्र अपने-अपने घर गए और 
इस प्रकार मंत्री ने भी राजा को सुनाई जा रही कहानी समाप्त की ॥ १३ ॥ 
अहीर बिना रहस्य समझे अपने घर गया और कवि राम कहता है कि वह 
अहीर अपनी स्त्री से और अधिक स्नेह करने लगा ॥ १४ ॥ १॥ 
॥ श्री चरित्बोपाख्यान के त्रिया-चरित्न के मंत्री-भूप-संवाद में अटठाईसवें 
चरित्न की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ २८ ॥ ४४३ ॥ अफजू ॥ 


२६५ गुरमुखी ( नागरी लिपि ) 


अथ उनतीसवो चरित्न कथनं ॥ 


॥ सोरठा ॥ बंदसाल के साँहि त्रिषर दिया उठाइ 
सुत।॥ बहुरो लिया बुलाइ भोर होत अपने निकटि ॥ १ ४७ 
॥ दोहरा ॥ दुतिया मंत्री बुद्धिबर राज रीति की खानि। 
चिर्तासधय राजा निकट कथा बखानी आनि॥ २ ४७ 
॥ च्ञौपई ॥ सरिता निकटि राव इक रहै। मदनकेत नामा 
जग कहै । मदनमती तिय तह इक बसी । संग सु तब॒न राइ 


के रसी ॥| ३ ॥ ॥ दोहरा ॥ पेरि नदी के पार को उठि त्रिप 
तिह प्रति जाइ। भाँति भाँति तिह नारि को भजत अधिक 
सुख पाइ॥ ४।॥| ॥ चौपई ॥ कबहूँ पेरि नदी त्रिप जावे । 


कबहूँ तरि ता को त्िय आवबें। आपु बिखे अति हित 
उपजावे । भाँति भाँति सो भोग कम्तावे ॥। ५॥ कोकशास्त्न 
की रीति उचरे। भाँति अनिक रसि रसि रति करे। 
लपटि लपटि करि खेल कमावें। बेस ही पेरि नदी घर 
आवे ॥ ६ ॥। ऐसी बिधि दोऊ नित्त बिहारें। ताप चित्त 


के सकल निवारे। कामकेल बहु बिधि उपजाबें । वस ही 
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उन्तीसवाँ चरित्र-कथन 


॥ सोरठा ॥ राजा ने पुनः पुत्न को बंदीशाला में भेज दिया और भोर 
होते ही पुनः उसे अपने निकट बुला लिया ॥ १॥ ॥ दोहा ॥ विद्वान मंत्री, 


जो राजनीति को भलीभाँति जानता था, ने राजा चित्रसिह को पुनः कथा _ 


सुनाई ॥ २॥। ॥ चौपाई॥ नदी के पास एक राजा रहता था:४जिसका नाम 
मदनकेतु जाना जाता था। वहाँ एक मदनमती नामक स्त्री रहती थी जो 
राजा के साथ प्रेमरस में रम गई थी ॥ ३॥ ॥ दोहा ॥ राजा नदी पार कर 
उस स्त्री के पास जाता था और विभिन्न प्रकार से सुखपू्वंक उस स्त्री के साथ 
रति-क्रीड़ा करता था॥४॥ ॥ चौपाई ॥ कभी राजा नदी पार करके 
जाता था और कभी स्त्री उस ओर तेरकर आती थी । वह बहुत स्नेह करती 
थी और विभिन्न प्रकार से संभोग संलग्न होती थी ॥ ५॥ वह कोकशारस्त्र 
की विधियों का उच्चारण करती थी और लीन होकर रति-क्रिया सम्पूर्ण 
करती थी। लिपट-लिपटकर वह क्रीड़ा करती थी और फिर वेसे ही 
(उत्साहपुवंक) नदी तेरकर घर आ जाती थी ॥६॥ इस प्रकार दोनों सदेव 
विहार करते थे और मन का समस्त क्लेश दूर करते थे। विभिन्न प्रकार से 


श्रो दसम गुरूप्रन्य साहिब २६६ 


पेरि नदी घर आवे॥ ७७ ॥ दोहरा ॥ तरो तरुनि आवत 
हुती हिंद हरख उपजाइ। तब लो लहिर समुंद्र सी निकट 
पहुँची आइ ॥ ८॥ अपनो सो बल करि थकी पार न भई 
बताइ । लहरि नदी की आईइ तह ले गई कहूँ बहाइ ७ ६ 0७ 
॥ चौपई ।॥। (मृ०प्रं००५१) बहुत बहत कोसन बहु गई। लागत 
एक किनारे भई। एक अहीोर द्विशटि तिह आयो। हाँक 
मार त्विय ताहि बुलायो ॥१०॥७ ॥ दोहरा ॥ हे अहीर हौ जात 
हौ बहत नदी के माहि। जो हयाँ ते काढ मुझे वहै हमारो 


नाहि ॥ ११७ 0 चौपई ॥ धावत सुनि अहीर बच आयो । 
ऐंचि त्रिया कह तीर लगायो। बहुरि भोग तिह सौ तिन 
कर्यो । घर ले जाइ घरनि तिह करयो ॥ १२ ४ 


॥ दोहरा ॥ प्रान बचायो आपनौ रति अहीर सौ ठातनि। 
बहुर राव की रुचि बढो अधिक तरुनि की आन॥ १३ ॥ 
॥ चौपई ॥ सुनु अहीर मैं त्िया तिहारी । तुम प्यारे मुहि में 
तुहि प्यारी । राइ नगर सै नहिन निहारो। तिह देखन कह 


हिया हमारो ॥ १४ ॥ ॥ दोहरा ॥ चलहु अब उठिक दोऊ 
तबन नगर मैं जाइ। भाँति भाँति के सुख करें छ्िदे हरख 
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कामकेलि कर नदी पार कर वह घर आ जाती थी ॥७॥ ॥ दोहा ॥ एक 


बार तैरती हुईं तरुणी प्रसन्न मन से आ रही थी तो समुद्र की लहर के समान 
एक लहर उसके पास आ पहुँची ॥८॥ वह बलपूर्वक भी उस लहर को 
पार न कर सकी और नदी की वह लहर उसे वहाकर ले गई॥ ६॥ हे 
॥ चौपाई ॥| वह बहुत कोसों तक बहने के बाद वह एक किनारे पर जा लगी। 
वहाँ एक अहीर नज़र आया और उसे उस स्त्री ने आवाज देकर बुलाया ॥|१०॥ 
॥ दोहा ॥ हे अहीर ! मैं नदी में बह रही हूँ । मुझे जो भी निकाल ले वही मेरा 
पति है।। ११॥ ॥ चौपाई ॥ यह सुनकर अहीर भागकर आया और उस 
स्‍त्री को खींचकर वाहर ले आया। उसने उससे मुक्त रूप से रुमण किया 
और घर ले जाकर उसे अपनी स्त्री बना लिया ॥ १२॥ ॥ दोहा ॥ अहीर 
से रुतिक्रीड़ा ! करके उस स्त्री ने अपने प्राण तो बचा लिये परन्तु उसके मन में 
पुनः राजा से मिलन की इच्छा बढ़ी । १३॥ ॥ चौपाई ॥। वह कहने लगी 
कि हे अहीर ! सुनो : मैं तुम्हारी स्त्री हैं और हम दोनों ही एक-दूसरे को प्यारे 
हैं। मैंने नगर का राजा नहीं देखा है और मेरी इच्छा उसके दर्शन करते 
की हो रही है ॥॥ १४॥ ॥ दोहा ॥ चलो अभी नगर की ओर चलते हैं और 


३७० ग्रुरसुखो ( मागरी लिपि ) 


उपजाइ ॥ १५॥ तवन नगर आवत भई ले गूजर को साथ । 
तिवही तरि भेटल भई उहो त्रिपति के साथ ॥ १६ ॥ 
॥ चौपई ॥ तेसिय भाँति नदी तरि गई। वंसिय भेट बत्रिपति 
सौ भई। भूप कहयो बहुते दित आई। आजु हमारो सेज 
सुहाई ।। १७७ ॥ दोहरा ॥ सुनु राजा तुम बिनु अधिक 
ब्विय पायो तन दुक्ख्य ( तुप्त हम प॑ कोऊ ना पठ्यो पूछन 
कुशल मनुक्ख्य ॥ १८ ।! ॥ चोपई ॥ जब तिय अधिक दुख्य 
तन पायो। प्रानाकुल हम कूक सुनायो । जो या दुख ते 
बेद उबारे। सो हमरो हव॑ नाथ बिहार ॥ १६९ ७ 
॥ दोहरा ॥ इक अहीर उपचार करि सोकौ लियो उबारि। 
अब मो सा ऐसे कहत होहि हमारी नारि॥ २० ॥ 
॥ चौपई ॥ दुखित होइ तुहि मै यौ कही । मो कर ते बतियाँ 
अब रही । कहु॒ राजा मोकह का करिये। तोसो छाडि रंक 
कह बरिये ॥ २१॥ ॥ दोहरा ॥ सुनत बचन ता को त्रिपत 
लयो अहीर बुलाइ | तुरतु बाँधि ताँ को दिया सरिता बिख 
बहाइ ।। २२॥ प्रान उबार॒यो सुख दिआ जम ते लिआ 
प्रसन्नतापू्वंक विभिन्न प्रकार के सुखों में लीन हों ॥| १५॥ पुत्र: उसी नगर 
में वह उस अहीर को साथ लेकर आ गई और उसी प्रकार नदी तेरऋर राजा 
से मिलते गई । १६॥ ॥ चौपाई ॥ वह वेसे हो नदी पार कर राजा से 
मिली । राजा ने कहा कि तुम बहुत दिनों बाद मिली हो और आज मेरी 
शय्या पर विराजमान हुई हो ॥ १७॥ ॥ दोहा ॥ हे राजा ! इस स्त्री ने 
अर्थात्‌ मैंने भी बहुत दुःख पाया है और तुमने तो मेरी कुशल-क्षेम पूछने के 
लिए भी कोई नहीं भेजा ॥| १८॥ ॥ चौपाई | जब मैं अत्यधिक पीड़ित हो 
गई तो व्याकुल होकर मैं चिल्लाई जो मेरा इस कष्ट से उद्धार करेगा वही 
मेरा स्वामी बतकर मेरे साथ विहार करेगा ॥ १९॥ ॥ दोहा।॥ एक अहीर 
ने उपचार करके मुझे बचा लिया और अब मुझसे कह रहा है कि मैं उसकी 
पत्नी बनूँ | २०॥ ॥ चौपाई ॥ मैं दुःखी होकर तुमसे कह रहो हैँ कि 
अब बात मेरे हाथ में नहीं रह गई है। हे राजन्‌ ! अब बताओ अब मैं 
क्या करूँ ओर क्या तुम्हें छोड़कर उस कंगाल का वरुण कर लूं॥ २१॥ 
॥ दोहा ॥ राजा ने उसकी बात सुनकर अहीर को बुलवाया और उसे बाँधकर 
तुरत्त नदी में फिकवा दिया ॥ २२॥ उस अहीर ने उसके प्राण बच।ए और 


न दाता पता 


श्री दसम गुरूग्रन्य साहिब २७१ 


बचाइ। त्रिप हित ते मारयो लिसे ऐसो चरित्र 
दिखाइ ॥॥| २३ ॥ १ ॥ (प०ग्रं०८५२) 
॥ इति सर्री चरित्र पख्याने त्विया चरित्ने मंत्री भूप संबादे उनतीसवों चरित्र 
समापतम सतु सुभम सतु ॥ २६ ॥ ५७५ ॥ अफजूं ॥। 


अथ तीसवो चरित्न कथन ।। 


॥ चौपई ॥ चित्र सिघ मंत्री सो कही । हम ते सकल 
कुक्रिया रही। तुम जो हम सौ बचन उचारे। जानुक सुधा 
स्रवन भरि डारे ॥ १ । ॥ दोहरा ॥ मन क्रम बच करि मंत्र 
बरि इहै बचन सुर तोहि। जो कछ चरित इसल्रिन करे सु 
कछ कहु सभ मोहि ॥२॥ एक'राव कानो हुतो ताहि कुक्रिया 
नार। रसी जार सौ राइ की आँख अँबीरह डारि॥ ३ ॥ 
॥ चौपई ॥ जबही सास फाग्रु को आयो। नर नारित आतंद 
बढायो । घर घर होत कुलाहल भारी । गावत गीत बजावत 
तारी ॥| ४ ॥ चाचरमसती नाम तिय ता कौ। अति सुंदर 
बिध बपु किय वाको! मानी सेन त्रिपति को नासा। 
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उसे यमराज से छुड़ाया परन्तु उस स्त्रो ने प्रपंच में डालकर राजा के लिए उसे 
मार डाला ॥ २३ ॥ १॥ 
॥ श्री चरित्नोपाख्यान के त्रिया-चरित्न के मंत्री-भूप-सं वाद में उन्‍्तीसवें चरित्र की 
शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ २६ ॥ ५७५ ॥ अफजू ॥। 


तीसवाँ चरित्न-कथन 


॥ चौपाई ।। राजा चित्रसिह ने मंत्री से कहा कि मेरे तो सभी कुकर्म 
छूट गए हैं। तुमने तो मुझे ऐसे वचन कहे हैं मानों मेरे कानों में अमृत उंड़ेल 
दिया हो ॥ १॥ ॥ दोहा ॥ मन-वचन-कर्म से श्रेष्ठ मंत्री ! मेरी यही प्रार्थना 
है कि स्त्रियों के जितने भी चरित्र हैं वे सब मुझसे कहो ॥२॥ एक “काना 
राजा और उसकी एक कुक्ृत्य करनेवाली स्त्री थी। राजा की आँखों में अबीर 
डालकर उसने अपने प्रेमो के साथ विहार किया था ॥ ३॥ ॥ चौपाई ॥ जब 
फाल्गुत का महीना आया तो नर-तारियों के हृदय में आनन्द बढ़ा। घरूघर 
कोलाहल होने लगा और लोग तालियाँ बजाकर गीत गाने लगे ॥| ४॥ उसका 
नाम चाचरमति (चंचलमति) था और विधाता ने उसका शरीर अत्यन्त सुन्दर 
बनाया था राजा का नाम मानीसेन था और उसकी पत्नी का नाम चंचलमति 


२७२ पुरमुझो ( लागरो लिपि ) 


चाचरमती जवन की बामा ॥५॥ रूपवंत नट तवन निहार॒यो। 
मदन तब तन बिसिख प्रहारयो । सन क्रम बच करिक बच्चि 
भई। जानुकदास सोल की लई॥ ६॥ ॥ दोहरा ॥ घर 
घर चाचरि खेल ही घर घर गेयहि गीत॥। घर घर होत 
सख्रिदंग धुन घर घर नचत संगीत ॥ ७॥ तिह ठाँ एक प्रबोन 
नठ सभ नटुअन को राइ। भदन छपाए काढहिऐ मदन कि 


नवरंग राइ ॥ ८ ॥ ॥ चौपई ॥ चाचर परी नगर से भारी। 
गावत गीत सभे नर नारी। नवलासिन हाथन लह॒कावे। 
चतुरन के चतुरा तन लाव ॥९६॥ ॥ दोहरा ॥ घर घर चाचर 


गाबही घर घर बजत सख्रिदंग । हर दर राग अलापियत घर 
घर बजत मुचंग ॥ १० ॥ घर घर अबला गावही पिलि मिलि 
गीत बचित्र। मुरली मुरज ख्रिदंग धुन जह तह बजत 
बचित्र ॥ ११॥ ॥ चोपई ॥ नर नारिन मिल खेल रचायो। 
फूल पान कफान मसँगायो। दुहुँ ओर नवलासिन झारें। 
मधुर मधुर धुनि गीत उचारें॥ १२॥ ॥ दोहरा ॥ छंल 
छबीली खेल ही नर नारिन की भोर। जित जित द्रविशट 
पसारिय तितहि किसरिया चोर॥ १३७ घर घर चाचर 


था।। ५॥ उसने एक नट रूपवान देखा और कामदेव के बाण से बिध गयी। | 


वह मन-वचन और कम से उसके वशीभूत हो गयी और उसकी मोल ली हुई 
दासी लगने लगी | ६॥ ॥ दोहा ॥ घर-घर में खेल-तमाशे और गीत गाए 
जा रहे थे। घर में मृदंग की ध्वनि पर नृत्य-संगीत हो रहा ,था॥ ७॥ 
वहाँ एक नटराज था जो अत्यन्त प्रवीण था और बिलकुल कामदेव के सदुश 
था ॥ ८॥ ॥ चौपाई ॥ नगर में होली की धूम मची थी और सभी नर- 
नारी गीत गा रहे थे। नई नवेलियाँ हाथ नचा-तचाकर चतुर लोगों को रंग 
लगा रही थीं॥ ६ ॥ ॥ दोहा ॥ घर-घर होली गायी जा रही थी और 
घर-घर में मृदंग बज रहे थे। हर दरवाज़े पर गीत-संगीत हो रहा था और 
वाद्य बज रहे थे. १०।॥ घर-घर में स्त्रियाँ मिलकर विचित्र गीत गा रही 
थीं और मुरली, मृदंग, मुर॒ज आदि वाद्यूंबज रहे थे ॥११॥॥ ॥ चौपाई ॥ स्त्री- 
पुरुषों ने मिलकर खेल बनाया और फूल-पान तथा मद्य मँगाया। दोनों 
ओर से रंग मारा जाने लगा और मधुर-मधुर गीतों का उच्चारण होने 
लगा ॥ १२॥ ॥ दोहा ॥ नर-तारियों की छेल-छबीली भीड़ में जिस ओर 
दृष्टि दोड़ाओ केसरिया वस्त्र दिखाई दे रहे थे । १३॥ घर-घर होलो गायी 


हे 
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खेलियहि हसि हसिं गेयहि गीत। घर घर होत ख्िदंग धुनि 

घर घर नचत संगीत ॥ १४ ॥ निरखि रूप ता को सकल 

उरझि रहयो सुकुमार । रानी हूँ चटपट अटक नट सो कियो 

पयार ॥ १५॥ (ृ०प्रं०६५३) खेलत फाग्रु बचित्र गति नर नारी 

सुख पाइ । अलताकी आँधी चली मनुख न निरख्यो जाइ ॥१६।॥ 

क्रम क्रम बजे बजंत्र बहु रुनझुन मुरलि घुचंग । पझिप्ति झिसि 

बरस्यो नेह रस द्विस द्विम दया ख्रिदंग ॥१७॥ । ।चौपई।। अलता 

साथ भयो अँधियारों। द्विशटि परत नहिं हाथ पसारो। 

रानी पति अंबीर द्विग पारा। जानुक त्रिपहि अंध के 

डारा ॥ १८७ ॥ दोहरा ॥ एक आँखि काना हुतो दुतियों 

परा अंबीर। गिरयो अंध जिसि हवे ज्रिपति द्विगज्गुत भयो 

असीर ॥ १६ ॥ रानी नवरंग राइ कौ तब ही लिया बुलाइ। 

आलिगन चुंबन करे दिड़ रति करी मचाइ ॥ २० ७ जब लगि 

ज्रिप द्विग पोछि करि देखन लग्यो बनाइ। तब लगि रानी 

मानि रति नदुआ दिया उठाइ ॥ २१ ॥ १४ 

॥ इति ख््री चरित्न पख्याने त्विया चरित्ने मंत्री भूप संबादे तीसवों 
चरित्त समापतम सतु सुभम सतु ॥ ३० ॥ ५६६ ॥ अफजू ॥ 
जा रही थी और हँस-हँसकर गीत गाए जा रहे थे और घर-घर में मृदंगादि 
की ४वनि सुनाई पड़ रही थी ॥| १४॥ _ वह नवयुवक रूप को देखकर उसमें 
उलझ गया और रानी भी तत्काल उसके प्रेम-जाल में फँस गई ॥ १५॥॥। सभी 
नर-तारी विचित्र रूप से फाग खेल रहे थे और गुलाल की ऐसी आँधी चली कि 
मनुष्य भी नहीं दिखाई पड़ रहा था॥ १६॥ धीरे-धीरे क्रमवार मुरली, 
मुचंग आदि वाद्य बज रहे थे । स्नेह-रस झम-झम बरसने लगा और मृदंग 
पर थाप पड़ने लगी | १७॥ ॥ चौपाई ॥ गुलाल के कारण अंधियारा हो 
गया और हाथ पसारने पर दिखाई नहीं पड़ता था। रानी ने अपने पति की 
आँखों में अबीर डालकर मानों उसे अंधा कर दिया ॥१८॥ ॥ दोहा ॥ राजा 
एक आँख से काना था और दूसरी में अबीर भर गया। राजा मानों अंधा 
होकर गिर पड़ा ॥ १६॥ रानी ने उसी समय नवरंग राम को बुलाया और 
आलिगन, चुंबनादि के साथ खूब रतिक्रीड़ा की ॥ २०॥ जब तक राजा आँख 
पोंछकर उठा, तब तक रानी ने रुतिविहार करके उस नट को उठाकर भगा 
दिया ॥ २१॥ १॥ ह 
॥ श्री चरिद्बोपाख्यान के त्रिया-चरित्न के मंत्री-भूप-संवाद में तीसवें चरित्न की 
शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ ३० ॥ ५६६ ॥ अफजू ॥ 


२७४ गुरमुखो ( सागरी लिपि ) 


अथ इकत्तीसवो चरित्र कथन ॥ 
॥ दोहरा ॥ बहुरि राव ऐसे कहा बिहस सु मंत्री संग। 
चरित चतुर चतुरान के मोसौ कहौ प्रसंग ॥ १ 0 
॥ चौपई ॥| एक बनिक की बाल बखानिय। अधिक दरबु 
जिह धाम प्रमानिय । तिनिक पुरख सो हेतु लखायो। भोग 
काज गहि ग्रेह मंगायो ॥| २॥ ॥ दोहरा ॥ मान मंजरी शाहु 
की बनिता सुंदर देह। बिद्यानिधि इक बाल सौ अधिक 
बढायो नेह ॥३॥ ॥ चौपई ॥ तब तासौ त्रिय बचन उचारे। 
आजु भजहु मुहि आनि पियारे। तिन वा त्िय सौ भोग न 
करयो । राम नाम ले उर मै धर॒यो ।|४॥ ॥ दोहरा ॥ राम 
नाम ले उठि चला जात निहारा नारि। चोर चोर कहिके 
उठी अतिचित कोप बिचारि ॥ ५७ सुनत चोर को बच 
स्रवन लोक पहुँच आइ। बंदसाल भीतर तिसे तद ही दिया 
पठाइ ॥ ६ ॥ तद लौ त्विय कुटवार के भई पुकारू जाइ। 
धन बल ते तिह साध कह जम्पुरि दयो पठाइ ॥ ७ ॥ १ ४ 
॥ इति स्त्री चरित्र पख्याने त्रिया चरित्र मंत्री भूप संबादे इकत्तीसवों 
चरित्न समापतम सतु सुभम सतु ॥ ३१ ॥ ६०३ ॥ अफजूं ॥। 
इकतीसवाँ चरित्न-कथन 
॥ दोहा ॥ पुनः राजा ने हँसकर मंत्री से कहा कि चतुर स्त्रियों के प्रप॑च- 
पूर्ण चरित्र मुझे सुताओ ।। १॥। ॥ चौपाई ॥| एक वणिक्‌ की एक स्त्री थी । 
उसके घर में अपार द्रव्य था। उसका एक पुरुष से स्नेह हो गया। उसने 
उसे संभोग के लिए घर पर बुलाया ।२॥ ॥ दोहा ॥ उस साहुकार की 
सुन्दर स्त्ती का नाम मानमंजरी था और उसका विद्यानिधि नामक व्यक्त से 
अत्यधिक स्नेह था ॥ ३॥ ॥ चौपाई ॥ तब स्त्री ने उससे कहा कि है प्रिय ! 
“आज मेरे साथ रमण करो। परच्तु उस व्यक्ति ने उससे संभोग नहीं किया 
और राम-ताम को हृदय में धारण कर लिया ॥ ४॥ ॥ दोहा ॥ वह॒ उठकर 
-चला और उसे जाते हुए स्त्री ने देखा। वह क्रोधित होकर चोर-चोर 
पुकारने लगी ॥ ५॥ चोर की पुकार सुनकर लोग आ पहुँचे और उसे 
पकड़कर बंदीगृह में डाल दिया ॥ ६॥ तब तक स्त्री ने कोतवाल के पास 
पहुँचकर पुकार की और धन-बल से उसे उसकी सहायता से यमलोक पहुँचा 
दिया ॥ ७.॥ १॥ 
॥ श्री चरित्रोपाख्यान के व्विया-चरित्र के मंत्री-भूप-संवाद में इकतीसवें चरित्न की 
शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ ३१ ॥ ६०३ ॥ 
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अथ बत्तीसवों चरित्न कथनं ॥ 


॥ चौपई ॥ सुनहु ज्रिपति इक कथा सुनाऊ। ता ते 
तुम कह (इ०प्रं००्४४) अधिक रिझाऊँ। देस पंजाब एक 
बरनारी । चंद्र लई जाते उजियारो ॥ १॥ रसमंजरी नाम 
तिह त्रिय को । निरखि प्रभा लागत सुख जिय को । ता को 
नाथ बिदेस सिधारो । तिह जिय शोक तवन को भारो ॥ २४ 
0 दोहरा ॥ अप्ित दरब ता के मदन चोरन सुनी सुधारि। 
रैनि परी ता के परे अमित मसालें जारि॥३७ 0 चौपई ॥ चोर 
आवत अति नारि निहारे। ऐस भाँति सो बचन उचारे । 
सुनु तसकर मैं नारि तिहारी । अपनी जान करहु रखबारी ॥४॥ 
॥ दोहरा ॥ सभ ग्रहि को धनु तुम हरहु हमहूँ संग ले जाह । 
भाँति भाँति के रैनि दिन मो सो केल कमाहु ॥| ५॥॥ भ्रथत 
हमारे धाम को भोजन करहु बनाइ । पाछे मुहि ले जाइयहु 
हिदे हरख उपजाइ॥ ६)॥ ॥४ चौपई ॥ चोर कहयो तिय 
भली उचारी। अब नारी तें भई हमारी। प्रथम भच्छ 
के हमहि खबावहु । ताँ पाछे मुरि नारि कहावहु ॥ ७ ॥ 

॥ दोहरा ॥ चौछत्ता पर तब तरुनि चोरन दियो चर्‌हाइ। 


बत्तीसवाँ चरित्र कथन 

॥ चौपाई ॥ हे राजन्‌ ! सुनो, तुमको एक कथा सुनाता हैं और तुम्हें 
अत्यधिक प्रसन्न करता हैं। पंजाब देश में एक सुन्दर स्‍त्री थी। चंद्रमा ने 
भी चाँदनी उससे ली थी ॥ १॥ उसका नाम रुसमंजरी था और उसके 
सौंदर्य को देखकर अत्यन्त सुख प्राप्त होता था। उसका पति विदेश गया था 
जिसके दुःख में वह दुःखी थी ॥॥ २॥ ॥ दोहा ॥ डाकुओं ने उसके घर पर 
अपरिमित द्रव्य होने की बात सुनी और वे रात में मशालें जलाकर आ 
पहुँचे । ३॥। ॥ चौपाई ॥ स्त्री ने चोरों को आते देखा तो कहने लगी : है 
दस्युराज ! मैं तुम्हारी स्त्री हैं, मुझे अपनी समझकर मेरी रक्षा करो ॥ ४ ॥ 
॥ दोहा ॥ तुम सारे घर के समेत मुझे भी ले चलो और विभिन्न प्रकार से 
मेरे साथ केलिक्रीड़ा करो ॥ ५॥ पहले मेरे घर पर भोजन करो ओर तब 
प्रसन्नतापूवेक मुझे ले चलो ॥ ६॥ ॥ चौपाई ॥ चोरों ने कहा कि स्त्री त्ते 
ठीक ही कहा है। अब तुम हमारी हो गई हो। पहले हमें भर पेट भोजन 
खिलाओ और फिर हमारी स्त्री बतो ॥ ७॥ ॥। दोहा ॥ तब तरुणी ने चोरों 


र७द६ गुरसुखी ( वागरो लिपि ) 


आपि कराही चारि के लीने बरे पकाइ ॥॥८5॥ ॥ चोौपई ॥ चोर 
महल पर . दए चढ़ाई । आपु मारि तालो उठि आई। बेढि 
तेल को भोज पकायो । अधिक बिखे भे ताँहि मिलायो ॥ & ॥ 
॥ दोहरा. ॥। डारि साहुरा भोज में चोरनः दयो खबाइ। 
निकसि आपि आवत भई तालो द्रविड़ करि लाइ॥ १० 0 
॥ चौपई ॥ हसि हसि बन चोर सों कहै। ता को हाथ हाथ 
सों गहै। बातन सों ता को बिरमाव। बेंठी आपि तेल 
अवटाब ॥ ११॥ ॥ दोहरा ॥ तेल जब तातो भयो ता को 
द्विशटि बचाइ। डारि स्ीस ता के दयो मारयो चोर 
जराइ ॥ १२॥ चोर राज जरिके भर॒यों चोर मर॒यों बिखु 
खाइ। प्रात भए कुटवार के सभ ही दए बँधाइ ॥ १३ ॥ १॥ 
॥ इति स्त्री चरित्न पख्याने त्रिया चरित्ने मंत्री भूप संबादे वत्तीसवों चरित्त 


समापतम सतु सुभम सतु ॥ ३२ ॥ ६१६ ॥ अफजूँ ॥ 
अथ तेतीसवों चरित्र कथन ॥। 
॥ चोपई ॥ उत्तर देस राव इक कहिये। अधिक रूप 
को चोबारे पर चढ़ा दिया और स्वयं कड़ाही चढ़ाकर बड़े बना लिये। ८५।॥ 


ज ज्जौपाई ॥ चोरों को महल पर चढ़ा दिया और ताला लगा आई। बैठकर 


तेल में भोजन तेयार किया और उसमें भली प्रकार विष मिला दिया ॥ ६ ॥ 
| दोहा ॥ भोजन में विष मिलाकर चोरों को खिला दिया और (चोरों के 
सरदार को साथ लेकर) ताला लगाकर बाहर नीचे आ गई।॥ १०॥ 
॥ चौपांई ॥ तब वह उस चोर से हँस-हँसकर बातें करने लगी और उससनेः 
उसका हाथ अपने हाथ में पकड़ लिया। बातों से उसको भ्रम में डाले रहीः 
ओर स्वयं तेल औटाती रही ।| ११॥॥ ॥ दोहा ॥ जब तेल खूब गर्म हो गयाः 
तो उसकी दृष्टि बचाकर उसके सिर पर डालकर चोर को जलाकर मार 
डाला ॥ १२९॥ दस्युराज जलकर मर गया और बाक़ी चोर विष खाकर मर 
गए तथा प्रातःकाल उसने कोतवाल को सब बतलाकर उनको उसके सुपुर्द .करः 
दिया ॥ १३॥ १॥ । 


॥ श्री चरित्रोपाख्यान के त्विया-चरित्न के मंत्री-भूप-संवाद में बत्तीसवें चरित्र की 
शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ ३२ ॥ ६१६ ॥ अफजू ॥ | 


| तेंतीसवाँ चरित्न-कथन हि 
॥ चौपाई।॥ उत्तर देश में एक अत्यन्त सुन्दर माना जानेवाला- राजा 
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जाको जग लहिये। छलत्॒केत राजा को नामा। निरखि थकित 
रहई जिह बासा ॥ १॥ छलत्रमंजरो नाम तवत को। अधिक 
रूप जग सुनत (पम्ृ०प्रं००५५) जवन को । भवन चतुरदस माँझि 
उजियारी । राजा छत्रकेत की नारी ॥ २।॥ छल्लमंजरी ता 
की प्यारी। अंग उतंग तजिपति ते भारी। बहुत जतन 
आगम को करं। कसे राज हमारो सर ॥ ३॥ कन्या हवे 
ता के मरि जाहीं। पुत आनि प्रगटे कोऊ नाहीं। त्रिय 
कौ शोक अधिक जिय भारो। चरित एक तिय चित्त 
बिचारो ॥ ४) सुत बिलु लह्रिय चित चित्र बिचारी। क्‍यों 
न देव गति “क्री हमारी । दिज सुरि हाथ दान नहि लेहीं ॥ 
ग्रहि के लोग उराँभे देहीं ॥॥| ५ ॥ ताँते दुराचार कछू करिये। 
पुत्र राव को बदन उचरियं। एक पुत्र लीजे उपजाई। 
ज्िप को कवन निरखि है आई ॥ ६॥ सवति एक तिह 
न्रिपति बुलाई। इह ब्यायहु इह जगत उडाई। यो सुनि 
नारि अधिक अकुलाई। सेवकान सो दरबु लुटाई ॥ ७ 0७ 
॥ दोहरा ॥ सवति त्रास रानी अधिक लोगन दरबु लुटाइ॥ 


9208 के कक न आस लटक ्नपसयरन- 
था। उसका नाम छत्नकेतु था और उसकी स्त्री उसे देखती ही रह जाती. 
थी | १॥ उसका नाम छत्रमंजरी था और वह भी संसार में अत्यधिक, 
सुन्दर मात्ती जाती थी। राजा छत्नकेतु को स्त्री दसों लोकों में :प्रकाशस्वरूप, 
मानी जाती थी ॥ २॥ छत्रमंजरी उसकी प्यारी स्त्री थी और उसके उन्नत, 
अंग-प्रत्यंग राजा से भी सुन्दर एवं मांसल थे। वह भविष्य का विचार 
करती थी और सदेव सोचा करती थी कि कंसे हमारा राजकाज चलेगा ॥३॥- 
उसके कन्या पैदा होकर मर जाती थी और पुत्र पेदा नहीं होता था। उसके 
हृदय में बहुत शोक था और उसने मन में एक श्रपंच करने का विचार 
बनाया ।॥ ४ ॥ वह स्त्री सोचने लगी कि पुत्र के बिता परमात्मा हमारी गति; 
क्योंकर करेगा। ब्राह्मण भी मेरे हाथ से दान नहीं लेंगे और घर के लोग 
मुझे उपालम्भ देंगे॥ ५॥ इसलिए कुछ दुराचार करके भी एक पुत्र पंदा 
कर लेना चाहिए। एक पुत्र पेदा कर लिया जाय, कहाँ राजा देखने आ रहा: 
है (कि मैं क्या कर रही हैं) ॥ ६॥ राजा ने भो उसकी एक सौतन रख ली 
और अपने विवाह की बात संसार में उड़ा दी। यह सुनकर रानी व्याकुल हो 
गई और अपने सेवकों में द्रव्य लुटाने लगी ॥| ७॥। ॥ दोहा ॥ सौतन के भयः 
से रानी सेवकों में अत्यधिक द्रव्य लुटाने लगी । लोग उसकी सौतन को ही 


५७८ गुरसुखोी ( नागरी लिपि ) 


ते वाकी सवतिह चहै सके न मुरख पाइ ॥॥८॥ ॥ चोपई ॥ लोग 
सवति ता की कह चहै । वाकी उसतति त्रिप सो कहै। क 
जु इह प्रभु बरे सु मारो। अधिक दूकरों चलो हमारो ॥ ६॥ 
सवति त्रास अति त्रियहि दिखाबे। ता को सूंड सूंड करि 
खाबे। ताकह दरबु न देखन देहीं। लूटि कूटि बाहर ते 
लेहीं ॥ १० ॥ पुनि तिह मिलिहि सवति सो जाई। भाँति 
भाँति तिन करहि बडाई। तुम कह बरिहें त्रिपति हमारो। 
हवेहै अधिक प्रताप तुमारों ॥ ११॥ यो कहिके ता को धन 
लूटहि। बहुरि आनि वा त्िय कह कटहि। इह बिध 
त्रास तिने दिखराबं। दुहुअन मूड मूंडिक खाबे॥ १२ ॥ 
॥ दोहरा ॥ अनिक भाँति तिह त्रिपति को दुृहँअन त्रास 
दिखाइ। दरबु जड़नि के धाम कौ इह छल छलहि 


बनाइ ॥ १३॥ ॥ च्ौोपई ॥ सवति त्रास जड़ दरबु लुटावे। 
दुराचार सुत हेत कमाव। अधिक भ्रीति तिनके संग ठाने। 
मुूरख नारि भेद नहि जाते ॥| १४॥. ॥ दोहरा ७ ते रसि 


ओरन सों कहै इह कुतिया किह काज । एक दरबु हम चाहिये 


चाहते थे पर इस मूख को इस बात की समझ नहीं आती थी ॥५॥ 
॥ चौपाई ।। लोग उसकी सौतन को ही चाहते थे और उसकी प्रशंसा राजा के 
पास करते थे। यह रानी चाहती थी कि राजा उसे मार दे ताकि हमारा 
खर्चा-पानी और अधिक आसानी से चलता रहे ॥ ६ ॥ यह सौतिया-भय उसे 
दिखाती रहती थी और उसे लूट-पाटकर खाती जाती थी। रुपया-पेसा उसे 
देखने ही नहीं देती थी और बाहर से ही झपट लेती थी ॥ १०॥ यह वेसे 
उस सौतन से भी मिलती थी और विभिन्न प्रकार से उसकी प्रशंसा करती थी। 
वह कहती थी कि तुम्हें हमांरा राजा भलीभाँति अपना लेगा और तुम्हारा 
यश प्रताप फैलेगा ॥ ११॥ यह कहकर उसका धन लूटती थी और पुनः उसे 
तंग करती थी । इस प्रकार वह उसे भयभीत करती थी और दोनों को लूट- 
लूटकर खा रही थी ॥ १२॥ ॥ दोहा ॥ इस प्रकार दोनों ने राजा को तंग 
कश दिया और उस प्रपंचपूर्ण स्त्री ने खूब धन-दौलत का अपव्यय किया ॥ १३॥ 
॥ चौपाई ॥ सौतन के डर से वह द्रव्य लुटाने लगी और पुत्र के लिए दुराचार 
करने लगी। वह मूर्ख अपने प्रेमियों के साथ अत्यधिक प्रेम करती थी और 
प्रेम के वास्तविक रहस्य को नहीं समझती थी ॥ १४॥ ॥ दोहा ॥ अय्यों से 
शमण करते हुए वह उस सौतन को कुतिया संज्ञा से संबोधित करते हुए कहती 
थी कि मुझे केवल एक पुत्र रूपी धन चाहिए। यदि भगवान कृपा कर तो 
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जौ दे त्री जदुराज ॥ १५७ ॥ चौपई ॥ यह सभ भेद तअत्रिपति 
जिय जाने। सूरख नारिन बात पछाने। राजा अवर 
तियान (पृ०प्रं०घ५६) बुलावे। भाँति भाँति के भोग 
कमावे ॥| १६ ॥ ॥ दोहरा ॥ प्लिग ता त्रिय कह भाखिये 


जाकह पिय न बुलाइ। तिह देखत त्विय अनत की सेज 
बिहारत जाइ॥ १७ ॥ 0 चौपई ॥ म्रख नारि भेद नहिं 
पावे ।  सवत्ति त्वास ते दरबु लुटाबे। ते वाकी कछु प्रीति 
न॒ माने । त्रिपति भए कछ और बखाने॥ १८ ॥ 
॥ अड़िल्ल ॥ सुनो राइ इक त्रिया सुभ ताँहि बुलाइये। ता 
सौ मैन बिहार बिसेख कम्ताइये । ऐसी ल्विय कर पर जान 
नहि दीजिये । हो निज्जु नारी सो नेहु न कबहूँ कीजिये ॥१६॥॥ 
॥ चौपई ॥ भलो वहै जो भोग कमा । भाँति भाँति सो 
दरबु लुटाबे । निज्ञु लिय साथ न नेह लगेये। जो जित जग 
आपन न॒कहैये ॥| २० ॥ ॥ दोहरा ॥ तुम राजा सम भवर 


की फूली ल्लरियहि निहारि। बिनु रस लीने क्‍यों रहो त्रिय की 
शंक बिचारि॥ २१॥ ॥ चौपई ॥ जिह तुम चाहहु तिस 
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मुझे दे दे ॥ १५॥ ॥ चौपाई॥ इस सारे रहस्य को राजा मन में जानता 
था परन्‍्तु वह मूर्ख स्त्री इस बात|को नहीं समझती थी। राजा भी अन्य स्त्रियों 
को बुलाता था और विभिन्न प्रकार से उनसे रमण-क्करता था ॥ १६॥ 
॥ दोहा ॥ उस स्त्री को धिक्‍कार है जिसे पति शय्या पर न बुलाएं और उस 
पुरुष को भी धिक्‍्कार है जिसकी स्त्री अन्य पुरुष की शय्या पर विहार करने 
जाती हो ॥ १७॥ ॥ चौपाई ॥ मूर्ख स्त्री इस बात को समझ नहीं रही 
थी और सौतनों के भय से वह द्रव्य लुटाए चली जा रही थी। वे उसको कुछ 
भी नहीं समझती थी और राजा के सामने जाकर अन्य प्रकार से बातें करती 


थी ॥ १८॥ ॥अड़िल्ल ॥ हे राजन्‌ ! सुनो, एक स्त्री बहुत अच्छी है उससे 
“रमण कर सुख प्राप्त करो। ऐसी स्त्री हाथ लगे तो जाने नहीं देनी चाहिए और 
तब तो अपनी स्त्री से भी प्रेम नहीं करना चाहिए ॥ १६॥ ॥ चौपाई ॥ भला 


वही है जो भोगता है और द्रव्य लुटाता है। जब तक जगत्‌ की अन्य 
स्त्रियों को न जीत लो, अपनी स्त्री से भोगश्करना व्यथे है ॥२०॥ ॥ दोहा ॥ है 
राजन्‌ ! [तुम भँवरे के समान [हो और स्त्रियाँ फूलों के समान फूली हुई 
है। तुम अपनी स्त्री की शंका का त्यागकर सबका रसपान करो ॥ २१॥ 
॥| चौपाई ॥ तुम जिसे चाहो उसे ले आएँ और तुमसे मिला दें। उससे 


एंध० गुरसुखी ( नागरो लिपि ) 


ले आर्वाह। अबही तुहि सो आनि सिलार्वाह। ता सों भोग 
मानि रुचि कीौज । मधुर बचन खबनन सुनि लीज ॥ २२७ 
यों राजा सों बंन सुतावहि । बहुरि जाइ रानियहि भुलावहि। 
जौ हम ते निकसन प्रभु पावं। अनिक त्ियन सो भोग 
कमाव ॥| २३ ॥ ॥ दोहरा ॥ ऐस भाँति नित शत्ितन के 
निस दित सोच बिहाइ । त्रिपति समझि कछ दे नही रानी 
धनहि लुटाइ ॥| २४ ॥ _ ॥ चौपई ॥ त्रिप इक दिन रानियहि 
बुलायो । भच्छ भोज अरु सदहि मेंगायो। अधिक ब्र्दाः 
राजा ले पियो। थोरिक सो रानी तिन लियो ॥ २५॥ 
त्रिप कह भयो मद्य मद भारो। सोइ रहयो नहि सुधहि 
संभारो । पति सोयो लहि त्िय मन साही। भेद अभेद 


पछानयो नाही ॥|२६॥। ॥ दोहरा ॥ त्विय जानयो सोयो त्िपति 
गई जारि पहि धाइ। जागत को सोवत सघशञ्षि भेद न लहा 
कुकाइ ॥ २७॥ ॥ चौपई ॥ रानी गई भूपष तब जाग्यो। | 


हिंद कुअरि को हित अनुराग्यों। बहुरो तिन को. * पाछो 
गहयो । केल कमात सुन्य ग्रहि लहयो॥ र८ ॥ 
-॥ दोहरा ॥ निरखि राइ त्रिय को रम्त सर तनि कान प्रम्तान.। 


रुचिपूर्वंक भोग करो और हमारे अमृत वचनों को सुनो ॥ २२९॥ इस तरह के | 
राजा से बात करती थी और फिर रानी को भुलावे में डालती थी। उससे | 
कहती थी कि जब राजा हमारे चंगुल से छूटेगा तभी तो वह किसी अन्य स्त्री 
से भोग कर सकेगा ॥| २३॥ ॥ दोहा ॥ इस प्रकार नौकर रात-दिन इसी 
चिन्ता में रहने लगे कि राजा तो आजकल कुछ देता नहीं है और .रानी धन 
लुटाती चली जा रही है ॥ २४।॥। ॥ चौपाई ॥ राजा ने एक दिन रानी को 
बुलाया और खाने-पीने के लिए भोजन और शराब मँँगाई । राजा ने खूब | 
शराब पी और थोड़ी बहुत रानी ने भी पी ॥| २५॥ राजा अत्यधिक मदमस्त 
हो गया ओर बेसुध होकर सो गया। पति को सोया जानकर स्त्री ने भेद- 
अभेद की पहचान गँवा दी ॥ २६॥ ॥ दोहा ॥ राजा को सोता समझकर वह 
दो कर अपने प्रेमी के पास पहुँच गई। जागे हुए को भी सोता हुआ उससे 
मान लिया और भेद नहीं समझ सकी ।| २७॥ ॥ चौपाई ॥| जब रानी गई 
तो राजा जागा ओर उसके मन में भी रानी के प्रति मोह |जागा । वह उसके 
पीछे गया और उसने एक खाली अँधेरे कक्ष में उन्हें रमण करते देखा ॥| २८ ॥ 
॥ दोहा ॥ स्त्री को रमण करते देखकर राजा ने [कान तक बाण खींचा और 


3 करो दसस गुरूग्रग्य साहिब र८१ 
अब इन दुहुअभल को हनो यो कहि कसी कमान ॥ २६ ४ 
0॥ चौपई ॥ बहुरि त्रिपति के यो सनि आई। ए(प्ृ०ग्रं०८५७) 
संकि रहा नहि चोट चलाई । यह बिचार मन माहि बिचारा। 
जार सहित त्रिय कौ नहि मारा ॥ ३०॥ ॥ दोहरा॥ जौ 
इन कहें अब मारिहो इमि बाहरि उडि जाइ। आतन पुरख सो 
गहि त्िया जसपुर दई पठाइ॥ ३१॥ ॥ चोपई ॥ तिन 
दुहेअन नहि बान चलायो। तह ते उलटि बहुरि घर आयो। 
हिदंमतती सो भोग, कमानों। पौढि रहा सोवत .सो 
जानो ॥| ३२ ॥ त्रिय आई तासो रति करिक । अधिक चित्त 
के भीतर डरिक । पौढि रही त्यों ही लपटाई। सोवत जान 
त्रिपति हरखाई ॥ ३३ ॥ सोवत सो त्रिप लखि हरखानी। 
मूरख नारि बात नहि जानी । जागत पति सोवत पहिचाना। 
मोर भेद इन कछ न जाना ॥ ३४ ॥ राव बचन तब ब्ियहि 
सुनायो । कह गई थी ते हमे बतायो। तब रानो इमि बेन 
उचारे। सुनु राजा प्रानन ते पिआरे ॥ ३५७ सुनि पबत्रिपबर 
इक टक सुहि परी । सो तुमरो सोवत हम करी । पुत्र एक 


यह सोचकर धनुष कसा कि अभी इन दोनों को मार डालूँगा॥ २९६॥ 
॥ चौपाई ॥ पुंनः राजा के मन में यह बात आयी और कुछ सोचकर उसने 
बाण नहीं चलाया। उसने मन में विचार किया और उस प्रेमी युगल को 
नहीं मारा ।| ३०॥। ॥ दोहा ॥ यदि इसे अभी मारता हूँ .तो बाहर तुरन्त 
यह ॒ बात फैल जायगी कि स्त्री को दूसरे पुरुष के साथ संभोगरत पकड़कर 
राजा ने इसे मार डाला है (और इस ,प्रंकार बदनामी होगी)॥ ३१ ॥ 
॥ चौपाई ॥ इसलिए उसने दोनों पर बाण नहीं चलाया और पलटकर वापस 
घर आ गया। हृदयमती के साथ उसने [संभोग किया ओर ओढ़कर सो 
गया ॥ ३२॥ स्त्री रमण करके आयी। वह चित्त में डरी हुई थी।. वह 
वैसे ही लिपटकर सो गई और राजा -को सीता देखकर प्रसन्न हुई ॥ ३३ ॥ 
वह मूर्ख स्त्री बिना कुछ समझे राजा को सोतां समझकर प्रसन्न हुई।. जागते 
पति को सोता देखकर यह सोचकर खुश' हुई कि इसने मेरा भेद नहीं समझा 
है॥ ३४॥ राजा ने तब स्त्री से कहा कि मुझे बताओ तुम कहाँ गई थी ? 
तब रानी ने कहा कि हे प्राणों से प्यारे राजा ! सुनो !॥ ३५॥ राजन्‌ ! एक 
भूल मुझसे हो गई है और' वह भी सोते-सोते हुई है कि मेरा मुँह दूसरी ओर 
हो गया है। विधाता ने (स्वप्न में) मुझे एक पुत्र दिया है जो मुझे प्राणों से 


र८घ२ गुरसुखी ( नागरोी लिपि ) 


बिधि. दिया हमारे। ते मोकह प्रानन ते प्यारे॥ ३६ 0 
॥ दोहरा ॥ पुत्र सेज के चहुँदिसि लेत भमरिया नित्त। 

जानु तुमरे फिरो सत्ति समझियह चित्त ॥ ३७॥ पिय त्रिय 
को हमि ना सक्‍यो मन ते खुरक न जाइ। ता दिन ते 
नारि सौ रम्यो न रुचि उपजाइ ॥ ३८॥ भाँति भाँति त्रिप 
नारि कह भजन हुतो सुखु पाइ। बात आइ चित जाइ जब 
घरी न भोगा जाइ ॥३९॥ ॥ चौपई ॥ इह रानी जिय भीतर 


जाने । लजत त्रिपति सौ कछ न बखाने । बातन सौ ताकह | 


बिरसावे। करि करि अधिक फकटाछ दिखाबे॥ ४० ॥ 
॥ दोहरा ॥! सभ कछ टूटे जुरत हैं जानि लेहु मन मभित्त। 
एं हे टूटे ना जुरहि एकु सीस अरु चित्त ॥ ४१॥ चाकर को 
अरु नारि की एक बडी सजाइ। जिय ते कबहुँ न मारियहि 
मन ते मिलहि भुलाइ ॥ ४२ ॥ १ ॥ 
* ॥ इति स्री चरित्र पख्याने त्रिया चरित्े मंत्री भूप संबादे तेतीसवों चरित्त 
समापतम सतु सुभम सतु ॥ ३२३ ॥ ६४५८ ॥ अफजूं ॥ 


प्यारा है | ३६॥ . ॥ दोहा ॥ वह पुत्र शय्या के चारों ओर चक्‍कर लगा रहा 


था, इसी कारण मैं तुम्हारी ओर से घूंम गई हैँ। इसे सत्य समझो ॥ ३७॥ 
राजा स्त्री को मार तो नहीं सका पर उसके मत्त से खटका नहीं गया और 
उस दिन से उसने कभी भी रुचिपूर्वक उससे रमण नहीं किया ॥ ३८॥ 
भिन्न-भिन्न तरीक़ों से कई वार वह उससे भोग-विलास में संलग्न हुआ परन्तु 
उंसके मन में वहो बात आंती थी और वह उसके साथ रमण नहीं कर पाता 
था ।॥। ३६।॥। ॥ चौपाई ॥ रात्ती भी मन में समझ रही थी पर लज्जित होकर 
वह राजा से कुछ भी नहीं कह पाती थी। वह बातों से ही उसको लुभाती 
थी और अनेक प्रकार के कटाक्ष करती दिखाती थी ॥| ४० ॥। ॥ दोहा ॥ है 
मित्र ! जान लो कि सब॑ कुछ टूटा हुआ जुड़ जाता है परन्तु एक सिर और 
दूसरा चित्त टूटा हुआ कभी नहीं जुड़ता ॥ ४१ ॥ स्त्रो और नारी की एक 
ही बड़ी सजा है कि इसे जान से कभी मत मारो और दिल सं 
भुला दो ॥ ४२ ॥ १॥ ४: 
. « ,॥ श्री चरित्नोपाख्यान के त्रिया-चरित्न के मन्त्नी-भूष संवाद में तेत्तीसवें चरित्न 
“५ की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ ३३ ।॥। ६५८ ॥ अफजू ॥ 


श्रो दसम गुरूग्रन्य साहिब ल्ष्फ्डे 
अथ चौतीसवों चरित्न कथन ॥ 


॥ चोपई ॥ सुनहु त्रिपति इक कथा उचरिहो | तुमरे 
दित को भरसु निवरिहो । त्विय चरित्र इक तुमे सुनहौ। 
ता ते तुम कह अधिक रिझहौ ॥ १॥ (प०प्रं०८१५८०) शहर सिरंद 
बिखे इक जोगी। कामकेल भीतर अति भोगी। एक 
ग्रिहसती के ग्रहि आव । ता की त्िय सो भोग कसावे ॥ २७ 
सुरग नाथ जोगी का नाप्ना। ञ्री छबि सानसती वह बामा। 
वासों निसु दिन भोग कमावें। ता को नाह नाहि कछ 
पावे ॥| ३ ॥ ॥ दोहरा ॥ इक दिन जोगी घर हुतो ग्रिहसती 
पहुँचा आइ। ता सो कहा बनाइ ब्विय एक चरित 
समझाइ ॥| ४ ॥ ॥ चौपई ॥ काढे खड़ग हाथ तुम घेयहु । 
दौरत निकट सु याके जेयहु । . ताहि सुनाइ बचल इस भार्यों। 
मोरो चोर चोरि इन राख्यो ॥ ५॥ ॥ दोहरा ॥ श्वितजु 


तुहारों नाथ इह ताकहु जाहु दुराइ। ता कौ बहुरि निकारिहोौ 
कछ चरित्र बनाइ॥ ६॥ ॥ चोौपई ॥ कहि ऐसे आइसहि 
पठायो । आप ठवन सों भोग कम्तायों। आवत पतिहि: 


_ 3-७७ ७-७७+-+७-+«७-+७«-+5--७--७--७६०७-८७-७७-६७-७६० ८ साता-२--२ा3-7०००५०-०० 


चौंतीसवाँ चरित्न-कथन 


॥ चौपाई ॥ हे राजा ! सुनो, एक कथा सुनाता हूँ और तुम्हारे मतत का 
श्रम निवारण कराता हूँ। तुमको एक त्रिया-प्रपंच सुनाता हैँ और तुमको 
अत्यधिक प्रसन्न करता हूँ | १॥ सरहंद; शहर में एक योगी था जो वास्तंव 
में भोगी था। वह एक गुहस्थो के घर आता था और उसके साथ रुमण 
क़रता था ॥| २॥ योगी का नाम स्वर्ंताथ और स्त्री का नांम छविमानमती 
था। वह उस स्त्री से रात-दिन केलिक्रीड़ा करता था, परन्तु उसके पति को 
इसका पता नहीं चल पाता था ॥ ३॥ ॥ दोहा ॥ एक दिन जब योगी;घर 
में था तो ग्रहस्वामी आ पहुँचा । उसे उस स्त्री ने प्रपंचपूवक कहानी बनाकर 
सुना दी ॥ ४ ॥ ॥ चौपई।॥ (उस योगी के साथ के सेवक से उस स्त्री ने 
कहा कि) तुम तलवार हाथ में लेकर दोड़ते हुए जाओ और मेरे पति के पास 
पहुँचो । उसे सुनाते हुए कहो कि इस स्त्री ने मेरे चोर को छुपा रखा है ॥५॥ 
॥ दोहा ॥ हे सेवक ! तुम अपने स्वामी को छिपा जाओ। मैं पुनः कुछ 
प्रंपंच करके इसको निकालूगी॥६॥ ॥ चौपाई ॥ यह आज्ञा देकर सेवक 


र्द४ गुरमुखोी ( सागरी लिपि ) 


ढुरायो ता को। आप बचन भाख्यों इसि वा को ॥ ७॥ 
सुनो नाथ इक कथा उचरों । तुम ते अधिक चित्त में डरों। 
कोप एक जोगी कह जाग्यो। निज्ञु चेला कह मारन 
लाग्यो ॥ ८ ॥ मैं जुगिया कह दयो हटाई। वा चेला कह 
लयो छपाई । चलहु॒ नाथ उठि तुमे दिखाऊं। ताँ ते तुमरो 
हिंदे सिराऊं ॥| ६९ ॥ ॥ दोहरा ॥ भला किया तें राखिया 
सुखित किया मुर चीति। शरनागत दीजत नही इहे बडन की 
रोति ॥१०॥ सुनत मनोहर बात जड़ रीझ्ि गयो मन साहि। 
अधिक प्रीति तासों करी भेद पछाना नाहि ॥ ११॥ १ ७ 
॥ इति स्री चरित्न पर्याने त्विया चरित्रे मंत्री भूप संबादे चौतीसवों चरित्र 
- समापतम सतु सुभम सतु ॥ ३४ ॥ ६६६ ॥ अफजूं ॥ 


अथ पंतीसवों चरित्न कथनं ॥। 


॥ चौपई ॥ नर चरित्र जिप निकटि उचारो। कहयो 
नाथ सुनु बचन हमारो। दच्छिन देस राइ इक रहै। अति 


को भेज दिया और स्वयं उस योगी से रमण करने लगी। पति के आते ही 
उसे छिपा दिया और पति से कहने लगी | ७॥ हे नाथ ! सुनो, मैं डरते- 
डरते तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ । एक योगी अत्यन्त क्रोधित होकर 
अपने चेले को मारने लगा ॥ ८॥ मैंने योगी को तो हटा दिया परन्तु चेले 
को छिपा लिया है।: हे नाथ ! आओ मैं तुम्हें दिखाती हैँ और तुम्हारा मन 
प्रसत्न करती हैं ॥ ६॥ ॥ दोहा ॥ पति बोला कि तुमने अच्छा किया.है 
“और मेरे मन को प्रसन्न किया है जो इसे छिपा कर रख लिया है। बड़े 
आदमियों की यही रीति है कि वे शरणागत को शत्रु के हवाले नहीं 
करते ॥ १० ॥ यह सुन्दर बात सुनकर वह मूर्ख मन ही मन प्रसत्र हो गया 
और भेद जाने बिना अपनी पत्नी से और भी अधिक प्रीति करते 
लगा ॥ ११॥ १॥ ; | ;! 
॥ श्री चरित्नोपाख्यान के त्रिया-चरित्न में मन्त्री-भूप-संवाद में चौतीसवें 
चरित्र की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ ३४ ॥ ६६६ ॥ अफजू ॥ 


पेंतीसवाँ चरित्न-कथन _ 


॥ चौपाई ॥ इस प्रकार व्यक्तियों के चरित्रों का उच्चारण करते हुए 
मंत्री ने राजा से कहा कि हे नाथ ! मेरी बात सुनो। दक्षिण देश में एक 


क्‍ 
। 
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सुंदर जा को जग कहै॥ १७ ॥ अड़िलल ॥ ता को रूप . 
अनूप लहन. त्रिय आवही। निरखि प्रभा बलि जाहि सन 
सुख पावही +॥ पिय पिय ताकह बन सदा मुख भाखही। हो 
अधिक प्रीति राजा सो निति प्रति राखही ॥२॥ ४ दोहरा 0 हे 
इसल्ी ता के रहें अमित रूप की खानि। एक संग राजा रसे 
अधिक प्रीति जिय जानि ॥ ३ ७ (मु०प्रं००५७) एक दिवस दोऊ 
लिया ज्िपवर लई बुलाइ ( आँखि सीचन खेलत भयो अधिक 
नेह उपजाइ॥ ४॥ आँखि मूंदि ब्िय एक को दूजी लई 
बुलाइ । अधिक भोग तासों किया इसि कहि दई उठाइ ७४५७ 
सै रुचि सो तोसौ रमों रमों न या के संग । कोटि कशट तन 
पे सहों केसो ई दहै अनंग ॥६॥ ४ अडिलल्‍ल ॥ स्त्री असमान 
कला भजि दई उठाइक । रुकमकेत ज्रिप ऐसो चरित दिखाइक । 
मूरख रानी दुर्तिय न कछ जानत भई। हो लुकमीचन की 
खेल जान जिय मै लई ॥| ७ ॥ ॥ चौपई ॥ रति करिके तिय 
दई उठाई। पुनि वांकी दोऊ आँखि छराई। अधिक नेह 
तिह संग उपजायो । मूरख नारि भेद नहि पायो ॥ ८ ॥ १ 0 
॥ इति स्त्री चरित्न पख्याने त्विया चरित्ने मंत्री भूप संबादे पंतीसवों चरित् 
समापतम सतु सुभम सतु ॥ ३४५ ॥ ६७७ ॥ अफजूं ॥ 


की ८444 अप टफटनननिनन्‍िन्न्‍नन्‍ 
राजा रहता था जिसे संसार में अत्यन्त सुन्दर माना जाता था ॥ १ ॥ 

॥ अड़िलल ॥ उसकी सुन्दरता देखने के लिए स्त्रियाँ आती थीं और उसका 
सौन्दर्य देखकर प्रसन्न होती थीं। उसके लिए “प्रिय-प्रियः का उच्चारण 
सदेव करती रहती थीं और उस राजा से अत्यधिक प्रेम करती थीं ॥॥ २॥ 
॥ दोहा ॥ उसके पास दो अत्यन्त रूपवती थी और उनमें से एक के साथ 
राजा अधिक रुचिपूवंक रमण करता था॥ ३॥ एक दिन राजा ने दोनों 
स्त्रियों को बुलाया और स्नेहपूर्वेक आँखमिचौली का खेल खेलने लगा।। ४॥ 
एक स्त्री की आँख बंद करके दूसरी को बुलाया और कहा कि मैं तुम्हारे साथ 
ही अधिक केलिक्रीड़ा करता हैँ ॥ ५॥ मैं रुचिपूवक तुम्हारे साथ ही रमण 
करता हैँ और उसके साथ नहीं रमण करता चाहे काम मुझे कितना ही क्‍यों 
न जलाए ॥ ६॥ ॥ अडिल्ल ॥ इस प्रका' रुक्‍्मकेतु राजा ने प्रपंच दिखा 
कर असमान कला को उठाकर भगा दिया। दूसरी मूर्ख राती कुछ नहीं 
समझ पाती थी और उसे मात्र आँखमिचौनी का खेल ही समझती रही ॥ ७ ॥ 
॥ चौपाई ॥। सतिक्रीड़ा के पश्चात उससे स्त्री को उठा दिया और पुन: उसको 


२८६ गुरमुखी (नागरी लिपि) 


आँखों की पट्टी खोल दी। फिर उसने दूसरी के साथ अत्यधिक स्नेह का | 
प्रदर्शन किया जिसे मूर्ख स्त्रियाँ नहीं समझ सकी ॥। ८ ॥ १॥ ह 
के ॥ श्री चरित्रोपाख्यान के त्विया-चरित्न के मंत्री-भूप-संवाद में पैंतीसवें 
चरित्र की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ ३५ ॥ ६७७ ॥ अफजू ॥ 


अथ छतीसवों चरित्र कथन ।। 


॥ चोपई ॥ सुनो राइ इक कथा प्रकासों । तुभरे चित 
के श्रमहि बिनासों। गेंडे खाँ डोगर तह रहै। फतेमती तिह 
त्िय जग कहे ॥१॥ ता के महिख धाम धन भारी । तिनकी 
करति अधिक रखबारी । चरवारे बहु तिने चरावहि। साँझ 
पर घर को ले आवहि ॥ २॥ इक चरवारा सौ ल्िय अठकी | | 
भूलि गई सभही सुधि घट की । नितप्रति तासों भोग कमाबे। 
नदी पेरि बहरो घर आबे॥ ३॥ ॥ चौपई ॥ डोगर सोध 
एक दिन लहयो । तुरतु त्रिया को पाछो गहथों । केल करत 
निरखे तह जाई। बंठ रहा जिय कोप बढ़ाई ॥ ४॥ करि 
करि केलि सोइ ते गए। बे सॉँभार निज्ञु तन ते भए। 
सोवत दुहेअन नाथ निहारयो। काढि क्रिपान मारही 
डारयो ॥ ५॥ ॥ दोहरा ॥ काटि मूँड ता को तुरतु तही 
नाल अलस्तध्तपञथन मं ८-5 समन जअप कि आपकी 28 कब न वक जीत 88: 00. 


; छत्तीसवाँ चरित्र-कथन 
: - ॥ चौपाई॥ हे राजन्‌ ! सुनो, एक कथा कहता हैं और तुम्हारे चित्त 


के भ्रम का नाश करता हूँ। गेंडे खाँ तामक एक डोगरा था जिसकी स्त्री 
का नाम फतहमती जाना जाता था॥ १॥ उसके पास भ्रैंसों के रूप में 
अधिक घन था जिसकी वह रखवाली किया करती थी । चरवाहे उन भेंसों 
को चराते थे और साँझ होने पर भेंसों को घर वापस ले आते थे ॥| २॥ 
वह स्त्री एक चरुवाहे के प्रेम में फेंस गयी और उसे सब सुधि भूल गई । 
वह नित्य नदी पार करके उस चरवाहे से भोग-विलास के पश्चात्‌ वापस घर 
आते लगी ॥ ३॥ ॥ चौपाई ॥ डोगरे को एक दिन इसकी भनक मिल गई 
और उसने तुरन्त उस स्त्री का पीछा किया। उसने उन्हें केलिक्रीड़ा करते 
देख लिया और वह अत्यन्त कृपित होकर बैठ गया || ४॥ वे केलिक्रीड़ा 
समाप्त कर सो गए और बेसुध हो गए। उस व्यक्ति ने उन्हें सोते देखकर 
और क्रपाण निकालकर उन्हें मार ही डाला | ५॥ ॥ दोहा ॥ उस चरवाहे 
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बेठ. छपि जाइ। तनिक तात लोह लगे बाल जगी 
अकुलाइ ७५ ६॥ 0 चौपई ॥ सूंड बिना निज्ु मीत निहार॒यो । 
अधिक कोप चित भीतर धार॒यो । दसों दिसन काढे असि 
धावे । हाथि परे तिह मारि गिरावें ॥ ७॥ डोगर छ्प्यो 
हाथ नहिं आयो। ढूँढि रही त्रिय ना दरसायों। बसे ही 
पैरि नदी कह आई। तहाँ मित्र कह दिया बहाई ॥ ८४७ 
पैरि धाम सरिता कह आई। पौढि रही (मृ०ग्रं०्घ६०) . जनु 
साँप चबाई । पाछे तरि डोगर हूँ आयो । मुरख त्तारि भेद 
नहि पायो ॥६॥ ऐस भाँति सो काल बिहान्यो । बीता बरख 
एक दिन जान्यो । तब डोगर इह भाँति उचारो। करो 
नारि इकि काज हमारो॥' १० ७० एक दिया कारज सुर 
कीजहु । मखनी काढि धाम ते दीजहु । जात कहयो तह त्िय 
सै नाही। हेरि अंधेर डरों मन माही ॥ ११५७ डोगर कहा 
लगत दुखु मोको । भूलि गयो वह दिन लिय तोको । नदी 
पैरि करि पार पराई। जार बहाइ बहुरि घर आई 0 १२ ४७ 
चसकि उठी जब बचन उचारे। मोर भेद इत सकल निहारे । 
का सिर काटकर तुरन्त वह छिपकर क्र क्षास्कर तर वह छिपकर बेठ गया। जब स्त्री: को गर्म रक्त 
लगा तो वह. हड़बड़ाकर जग गई ॥ ६॥ ॥ चौपाई ।। उसने अपने मित्र 
को सिरविहीन देखा तो अत्यन्त क्रोधित हो उठी । वह कृपाण हाथ में लेकर 
चारों ओर दौड़ने लगी ताकि जो दिखाई दे उसे मार गिराए॥ ७.॥ 
डोगरा छिपा था इसलिए हाथ नहीं लगा और ढूंढ़ने पर भी स्द्वी को नहीं 
मिला। वह पूर्ववत्‌ तैरकर नदी के पार आई और अपने मित्र को उसने नदी 
में बहा दिया ॥ ८॥ वह नदी पार करके आई और इस प्रकार लेट गई 
मानों उसे साँप ने डस लिया हो। डोगरा भी तेरकर पीछे-पीछे आ गया 
परन्तु वह मूर्ख स्त्री इस,रहस्य को न जान सकी || ६॥.. इस प्रकार समय 
बीत गया और एक वर्ष गुज़रने पर एक दिन डोगरे ने कहा कि हे स्त्री ! मेरा 
एक कायें कर दो ॥१०॥ मेरा एक काम करो, मुझे घर के अन्दर से मक्खन 
निकाल कर दे दो। तब स्त्री ने कहा कि मैं भीतर नहीं जाऊँगी, क्योंकि 
मुझे अँधेरे में जाने से भय लगता है ॥११॥ डोगरे ने कहा कि मुझे सुनकर दुःख 
एवं हैरानी हो रही है कि तुम्हें वह दिन भूल गया जब तुम नदी पार करके 
गई थी। और अपने यार को नदी में बहाकर पुनः घर आ गई थी॥ १२॥ 
यह बात सुनते ही वह भड़क उठी कि इसने मेरे रहस्य को जान लियां हैं 
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ताँते अब ही याहि संघारों । मारि चोर इह गए उचारों ॥१३॥ 
॥ दोहरा ॥ पेठि अँधेरे धाम महि काढि लई करवारि। निजु 
पति पे हत के निमिति करे पचासिक वारि ॥ १४॥ निरखि 
चमक तरवार की दुरया सहिख तर जाइ। तनिक न ब्रिण 
लागन दई इह छल गयो बचाइ ॥ १५॥ पेरि नदी गई मित्र 
को आई तही बहाइ । निज्ु पति को घाइल किया नेक न रही 
लजाइ ॥ १६॥ १ ॥ 
॥ इति स्री चरित्र पख्याने त्रिया चरित्रे मंत्री भूप संबादे छतीसवों चरित्न 
समापतम सतु सुभम सतु ॥ ३६ ॥ ६६३ ॥ अफजूँ ॥ 


अथ संतीसवों चरित्न कथन ।। 


॥ दोहरा ॥ नर चरित्र ज्रिप को निकटि मंत्री कहा 
बिचारि । तब कथा छत्तीसवी इह बिधि कही सुधारि ॥ १॥ 
तवन त्रिया को तुरतु ही डोगर घाउ उबारि। ताहि तुरतु 
मारत भयो गरे रसरिया डारि॥ २॥ वा रसिया कछ छानि 
के बांधिसि बरे बनाइ। आपु ऊच ककत भयो लोगन सभन 


है इसे अभी मार डालती हैँ और चिल्लाती हूँ कि इसे चोर मार गए हैं ॥१३॥ 
॥ दोहा ॥ उस अंधेरे घर में घुसकर उसने तलवार निकाल ली और अपने 
पति को मारते के लिए लगभग पचास वार किए ॥ १४॥ वह तलवार की 
चमक देखकर एक भेंस के नीचे जाकर छिप गया और छलपूर्वक बिना. कोई 
घाव लगे अपने आपको बचा गया ॥ १५॥ वह स्त्री नदी को ज़्रकर गई, 
उसने मित्र को बहाया, पति को घायल किया पर तनिक भी लज्जित नहीं | 
हुई ॥ १६॥ १॥ ] 

॥ श्री चरित्नोपाख्यान के त्रिया-चरित्न के मंत्री-भूप-संवाद में छत्तीसवें चरित्न 

की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ ३६ ॥ ६६३ ॥ अफजू॥ , 


सेंतीसवाँ चरित्र-कथन की 

॥ दोहा ॥ नर-चरित्र राजा के पास मंत्री ने विचारपूर्वक कहां और 

इस प्रकार सुंधारकर छत्तीसवीं (कवि भूल से छत्तीसवीं कह रहा है बसे यह 
सेतीसवीं कथा है) कथा कही ॥ १॥ - उस डोगर ने स्त्री का. घाव॑ बचाकर 
तुरन्त उसके गले में रस्सी: डालकर उसे मार डाला ॥ २ ॥ उस रस्सी को 
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का सुनाइ॥ ३ ॥ ॥ चौपई ॥ सभ लोगन कह धोम बुलायो । 
! : निजु देही को घाव दिखायो । पुनि तिन को ल॑ नारि दिखारी । 
! 'रोइ कक ऊंचे करि सारी॥ डे ॥ जब मोरे त्रिय घाव 
। निहार॒ुयो । अधिक. शोक. चित माँझ बिचार्‌यों। भेद पाइ 
“दिय सुहि कह. टारी। ले पासी सुरलोक बिहारी ॥ ५७ 
' ॥ दोहरा ॥ दूध दुहत कटिया निमति महिखी मारिस 
/. झोहि। धाव भयो तरवार सो कहा बताऊँ तोहि 0७ ६ ७ 
। ॥ चौपई ॥ अब आछो तिह कफन बनये । (ए०प्रं००६१) भली 
! श्राँति भुअ खोद गडेये। हो हूँ ब्याह अवर नहिं करि हौ । 

या के बिरह लागिक बरिहौो ॥| ७ ५ ॥ दोहरा ॥ लोगन सभन 
._बुलाइक आछो कफन बताइ। दुराचारनी नारि कह इह बिधि 
दिया दबाइ ॥ ८॥ २ ७ /। 


॥ इति स्री च़रित्न पख्याने त्िया चरित्रे मंत्री भूप संबादे सैंतीसवों 
चरित्न समापतम संतु सुभभ सतु ॥ ३७ ॥ ७०१ ॥ अफजूं ॥ 


| अथ अठतीसवों चरित्नः कथन ॥। 
5 -“+ ॥ चौपई ॥ बहुरसु मंत्री कथा-उचारी। एक तरनि 


छह 20२ कक 80 222 कम 
75 झोपड़ी की छत में अन्दर बाँधकर स्वयं ऊंचाई पर चढ़कर चिल्लाने लगा ॥३॥ 
४ ॥ चौपाई | उसने सर्ब लोगों को बुलाया और अपने घाव दिखाए । 5पुन्तः 
; उसने लोगों को स्त्री दिखाई और दहाड़ मारकर रोने लगा॥ ४ ॥? वह 
रु + इस स्त्री ने मेरे घाव देखे तो वह अत्यन्त दुखित हो।उठी । 
>। भुझे इसने अलग केर दिया (और स्वयं गले में रस्सी डालकरःस्वगं सिधार 
। उेशई || ५॥ ॥ दोंहां॥ दूध ढुहते समय बच्चे के लिए भेंस ने 'मुझे ऐसे मारा 
7 है मानों तलवार कां घाव हो गया हो ६॥ ॥ चोपाई ॥ अबठ्अच्छा सा 
| ॥» क्फ़न इसके लिए तैयार किया जाय और भली प्रकार से भूमि खोदकंरँ इसे 
5 जड़ दिया जाना चाहिए। मैं अब दूसरा ब्याह नहीं करूँगा और इसी के 
| विरह में मर जाऊँगा | ७॥ ॥ दोहा।॥ सब लोगों को बुलाकर अच्छा सा 
ऊ क्फ़न बनाकर इस प्रकार उस दुराचारिणी स्त्री को दवा दिया ॥ पा र। 
88 :3॥| -संवाद में सैतीसवं चरित्त ४ 
की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ ३७ ॥७०१ ॥ अफजू ॥_ है कक 
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द . -. अड़तीसवाँ चरित्र-कथन ्फ़ए 
क्‍ ॥ । 5] चौपाई ॥ पुतः मंत्री नें कथा सुनाई कि एक'तरुणी अत्यन्त योव॑तिवती 
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जोबन की भारी। एक चोर ताकह ठग बरियो। अधिक 
अनंद दुहूँ चित करियो ॥ १॥। रति भए तसकर उठि जाबे। 
दिन देखत ठग दरबु कमावे । ताँ ब्िय सो दोऊ भोग कमाहो।| 
मूरख भेद पछानत नाही ॥ २॥ ठग जाने मोरी है नारे |! 
चोर कहै मोरी हितकारी। लिय के ताहि दोऊ पहिचाने। 
म्रख भेद न कोऊ जाते ॥ ३॥ ॥ चौपई ॥ एक रुसाल| 
बाल हित काह्य । दुहँअल को जिय आनंद बाढा । वह जाने 
मोरे हित के है। चोरि लखे मोही कह दे है॥ ४॥/ 
॥ दोहरा ॥ चोर त्वियहि प्यारा हुतों ताकहूँ दिया रुमात्र।' 
ताकहु नेन निहारि ठग मन में भया बिहाल॥ ५ 
॥ चौपई ॥ मुसट जुद्ध तसकर सों कियो । छीन रुघाल हाथ 
ते लियो। चोर कहा मी त्विय इह काढद्य । यो सुनि अधिक 
रोस जिय बाढ्य ॥ ६॥ आपु बीच गरारी दोऊ देहो । दाँति 
निकार. केस गहि लेही । . लात सुसठ के करें प्रहारा। जातुक | 
चोट परे घरियारा ॥ ७॥ दोऊ लरि इसलत्री पहि आए। 
अधिक कोप हवे बचन सुनाए । ठग तसकर दुहूँ बचन उचारी। 


थी। एक चोर और एक ठग ने उससे ब्याह कर उससे अत्यधिक भोग-' 
विलास किया ॥ १॥ रात को चोर चोरी करने जाता था और दिन में ठग 
ठगी से पैसा लूटने जाता था। दोनों ही उससे रमण करते थे और मू्ब 
एवं अज्ञानी थे ॥ २॥ ठग समझता था. यह मेरी स्त्री है, और चोर समझता 
था, यह मेरी हितंषिणी है। दोनों उसे अपनी स्त्री मानते थे और मूर्ख 
बन रहस्य को नहीं समझते थे ॥| ३॥ ॥ चौपाई॥ उस स्त्री ने प्रेमपुर्वक| 
एक रूमाल पर कढ़ाई का काम किया जिसे देखकर दोनों आनंदित हो उठे। 
वह (ठग़) समझ रहा था क्रि इसे मुझसे प्रेम है मुझे देगी और चोर समझ 
रहा था कि यह मुझे ही देगी ।। ४॥ ॥ दोहा ॥ स्त्री को चोर प्रिय था। 
इसलिए उसने रूमाल उसे दे दिया। यह देखकर ठग मन में व्याकुल हो | 
उठा ॥ ५॥ ।॥ चौपाई ॥ उसने चोर से हाथापाई की और .उसके हाथ से 
रूमाल छीन लिया। चोर ने कहा कि इस स्त्री ने मेरे लिए बताया है और 
यह सुनकर ठग और अधिक क्रोधित हो उठा ॥| ६॥ वे आपस में गालियां 
देने लगे और दाँत पीसते हुए उन्होंने एक-दूसरे के केश पकड़ लिये । वे इस 
प्रकार ला्तों और घूँसों से एक-दूसरे पर प्रहार करने लगे मानों घड़ियाल 

पर चोट पड़ रही हो ॥७॥ द्वोनों ही लड़कर स्त्री के पास आए और क्रोधित 

होकर बोले कि तुम बताओ मेरी स्त्री हो या इसकी स्त्रीहो॥८॥ 


भ्रौ दसम गरुरूग्रन्य साहिब २६१ 


ते इह नारि कि सोरी नारी ॥ ८ ॥ ॥ दोहरा ॥ सुन तसकर , 
ठग सै कहो हौ ताही की नारि। जो छल बल जाने. घनों 
जामे बीरज अपार ॥। & ॥ बहुरि बाल ऐसे कहा सुनहु बचत्त 
मुर एक । सो मो को इसल्ली करे जिह महि हुनर अनेक ॥१०७ 
॥ चौपई ।। सुनि बाला सै बेन तिहारो। अब पोरख तें देखु 
हमारो । अधिक बीरज जामै जिय धरिहें । ताही कह अपनों .. 
पति करिहें ॥ ११ ७ ठग बच भाखि नगर महि गयो । 
इसथित एक हाट पर भयो। सुहरें सकल द्विशटि तर 
धरी । (ए०ग्रं०प६२) शाहु भए इह भाँति उचरी ॥ १२ ४ 
॥ दोहरा ॥ ऐस भाँति उचरत भया हवे ढीलो सरबंग-।.. 
मुहरत को सौदा करो शाहु तिहारे संग ॥ १३ ॥ मदन राइ 
ठग इस कही सन सै मंत्र बिचारि। ले सुहरें रुपया देवों तुम 
कह शाह सु धारि ॥ १४ ॥ ॥ चौपई ॥ यो जब शाह बति 
सुन पायो । काढि अशरफी धनी कहायो। ठग कीं द्विशटि 
जब ते परी । सभ सनकी मन भीतरि धरी ॥ १५॥ मुहिरे 
डारि गुथरियहि लई। अधिक मारि बनिया कह दई । ऊचे 
शोर करा पुर साही। मे मुहरत कह बेचत नाही ॥ १६ ४ 
शोर सुनत पुरजन रूभ धाएं। वा बत्ििया ठ्मे के ढिग आए ॥ 
॥ दोहा ॥ स्त्री बोली, हे तस्कर एवं ठग [ तुम सुनो ! मैं तुममें से: उसकी 
स्त्री है, जो छल-बल में अधिक और वीरयवान हो ॥६॥ पुनः उस स्त्री ने: कहां 
कि मेरी बात सुनो, मुझे वही पत्नी कहे जिसमें अनेकों कलाएँ हों ॥ १० ॥ 
॥ चौपाई ॥ वे बोले, हे स्त्री ! अब तुम हमारे पौहष को देखो। जिसमें 
अधिक वीर होगा उसे ही पति मानना॥ ११॥ यहें: कैंहकर ठग नगर: में 
गया.और एक दुकान पर पहुँचा। उस दुकात्त पर मोहरे देखीं ओर साहूकार 
से बोला॥ १३५॥ ॥ दोहा॥ वह विनम्रता से बोला कि हे सांहुकार [मैं 
मुहरों का सौदा करना चाहता हूँ; मुझसे सौदा करो ॥ १३ ॥ मदत्तराय ठभ- 
ने कहा कि मुहरें देकर हे साहुकार ! तुम मुझसे रुपया ले लो॥ १४॥। 
॥ चौपाई ॥ जब साहुकार ने ये बातें सुनींतो उसने अर्शाफ़याँ निकालकर: 
सामने रख दीं। ठग ने जब मुहरें देखीं तो उसने सत्‌ इत्यादि सब देख: 
लिये ॥ १५॥ मुहरें वहीं रहने देकर उसने मुहरों वाली थैली पकड़ ली और 
बनिये को मारने लगा। ठग शोर मचाने लगा कि मुझे मुहरें नहीं बेचनी .. 
हैं ॥ १६॥ शोर सुत्तकर नगर के लोग ठग और बतनिये के पास आए।॥ 


२९२१ 


मुशट जुद्ध निरखत अनुरागे। तिह दुहँँअन हे कह ॒पुछन 
लागे ॥ 5 ॥ तुम क्‍यों जुद्ध करत हो भाई । हे हमें कहहु सभ 
ब्रिथा सुनाई। दुहुअन कह अबही गहि लेहैं। ले काजी पे 

न्‍्याइ चुकहैं ॥ १८।। सुनत बचन ड़द्दित ठग भयो। ताकह्‌ ... 
ले काजी पह गयो.॥ अधिक दुखित हवे दीन पुकारो। करि , । 
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. काजी ते न्‍्याइ हमारो ॥१९।। ॥ दोहरा ॥ तब लगि बनिया 
हवे ढुखी इसि काजी सो बेन। हमसरोौ करो नियाइ तुम... 
कहयो ज्रवत जल बेन | २०॥ ॥ चौपई ॥ सुनु काजी जूः 


बचन हसारे। कलामु अलला की आनि तिहारे। खुदाई 7४ 
सुनेगो .दाद हमारो। हवेहों दामनगीर तुहारो ॥ २१ ॥ ! 
॥ दोहरा ॥ अधिक दीन हवे ठग कहयो सुनु काजिन के राइ। : 
हम पुकार तुम प॑ करी हमरो.. करो नियाइ॥ २२ ॥ 
॥ चौपई ॥ तब काजी जिय न्याइ बिचार्‌थो । प्रगट सभा से. 
ढुहँँ उचारयो । जो मुहरन को सनहि बतावे। सो सभ आजु & 
अशरफी पावे ॥ २३॥ सम मुहरत को बनिक न जानो। 


मूंदि रहा मुख कछ न बखानो । . रोइ पीट करि करत पुकारा । [४ - 


हा हा कियसि कहा करतारा॥ २४॥ ॥ दोहरा ॥ कक 2 ॥बोहरा. ॥# मुहर 


सोचा ओर | सभा में कहा कि जो मुहरों का सन्‌ बता देगा वही अशर्फ़ी प्राप्तः-! 


7) 


>>“ नंीि।शए, 


“+-+-५५++- 
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अकबरी/ एक सत जहाँगीरी से दोइ । . शाहिजहानी चारि से 
देख |लेहु सभ कोइ ॥२५॥ .॥ चौपई ।। सभा बीच जब मुहर : 


उघारी। सो निकसी जो ठगहि उकारी। काजी छोनि शाहु 
ते लीनी। ले तसकर के कर मैं दीनी १२६॥ ॥ दोहरा ॥ जस 
काजी को पसर्‌यों ठग भार्यो सभ गाँउँ । कीनो (म्र०प्रं०८६३) 
उमर खिताब जिमि आजु हमारो न्‍याउँ ॥॥२७॥ . ॥ चौपई।॥ ठग 


ले के मुहरे घर आयो। तिन काजी कछ न्‍्याइ न पायो। 


बनिया काढि सदन ते दीना । झूठे ते साचा ठग कीना ॥२८॥ 
॥ दोहरा ॥ ठगहि अशरफी सात से कर दोनी नर नाहि। 
ता त्रिय पहि ले आइयो अपने घर के माहि ॥| २९६ ॥| १॥ 
॥ इति स््री चरित्न पख्याने त्निया चरित्र मंत्री भूप संबादे अठतीसवों चरित्र 
समापतम सतु सुभम स॒तु ॥ ३८ ॥ ७३०.॥ अफ़जूं ॥ 


अथ उतन्ततालीसवों चरित्र कथन ।। 


॥ चौपई ॥ रेन भई, तसकर उठि धायो।. सकल: 
स्वान को भेस बनायो । शाहिजहाँ के ग्रहि पग धारुयो । गपे 


सौ, जहांगीरी दो सो और शाहजहानी चार सो हैं। यदि चाहें तो सभी : 


देख लें ॥ २५॥ ॥ चौपाई॥ सभा में जब मुहरों को देखा ग़या तोः वे ही 
निकलीं जो ठग ने बतायी थीं। क्राज़ी ने वे. मुहरें छीनकर शाह से लेकर उस 


तस्कर ठग को दे दीं।। २६॥ ॥ दोहा ॥ ठग ने गाँव में क़ाज़ी;के यश-.को ; 


फंलाया और क़हा कि उसने पवित्र-किताब के अनुसार ही मेरा न्याय किया : 


है ।:२७॥ ॥ चौपाई ।। ठग मुहरें लेकर घर आ गया और वह क़ाज़ी भी 
इस न्याय; के रहस्य को न समझ सका। उसने बनिए को घर से निकाल 


दिया. और झूठे ठग़ को सच्चा बना दिया ॥ २८ ॥« ॥<दोहा ॥ उस क़ाज़ी «5 
ने, हे राजन्‌ ! ठग को सात सौ अर्शाफ़्याँ दीं और वह उनको अपने घर में स्त्री 


के पास ले.आया ॥| ॥ २९ ॥ १ ॥ | 
॥॥ श्री चरित्नोपाख्यान के त्विया-चरित्न के मंत्नी-भूप-संवाद में अड़तीसवें चरित्र 
: की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ ३८ ॥ ७३० ॥ अफजू ॥। 


जनतालीसवाँ चरित्चन-कथन 


/।| चौपाई॥ शात हुई तो चोर भेस बदलकर निकल पड़ा। वह 


शाहजहाँ के घर 'पर गया जहाँ उसने गण्पें हाँकते गप्पी को देखा ॥ १॥ 


आओ । 


२६४ गुरमुखी ( नागरो लिपि ) 


: क्हत गपिआह निहार॒यों ॥॥१॥ एदिलशाह नाम तसकर बर। 
आयो शाहि जहाँ जू के घर । राजमती नारी तिह ग्यो तह। - 
राजन को राजा सोवत जह ॥ २॥ ॥ सवया॥ बहुरों 
तरवारि निकारि के चोर सु वा गपिया कह मसारि लियो। 
फुनि लाल उतारि लयो पंगिया जुत फोरि इजार प॑ अंड दियो। 
तब सूखनि शाहु उतारि दई सभ बस्त्रन को तिन हाथ कियो। 
फुनि गोसटिं बैठि करी तिह सौ त्विय के हित के करि गाढ़ 
हियो ॥ ३ ॥ . ॥ दोहरा ॥ शाह लखा बीरज गिरा कीनी दूरि ' 
इजार। बस्त्र पगरिया लाल ज्ुत लीने चोर सँभारि॥ ४॥ 
॥ चौपई ॥ बेठि चोरु असि कथा प्रकाशी। एक चोर दूजो 
धर फासी। एक नारि सो केल कम्तावें। अपनी जानि 


अधिक सुख पावें ॥ ५॥ ॥ दोहरा ॥ दिन तसकर तासौ 
रमत दरब ठगन ठग जाइ। रनि चोर चोरत ग्रिहन ताँहि 
मिलत ठग आइ ॥ ६॥ _ ॥ चौपई ॥ होड रुमाल हेत तिन 


परी । मुहर सात से ठगहूँ हरी। पुत्त बारी तसकर को 
आई। तुमे कथा सो कहो. सुनाई ॥ ७ ॥ हजरति के तसकर 
उस चोर का नाम अदिलशाह था। वह शाहजहाँ के सुन्दर घर में प्रविष्ट 
हुआ। वह राजमती स्त्री के लिए वहाँ तक आ पहुँचा जहाँ राजाओं का 
राजा सो रहा था॥| २॥ ॥ सवंया ॥| उस चोर ने तलवार निकालकर 
उस गप्पी को मार डाला और उसकी लाल पगड़ी उतारकर उसकी सलवार 
पर अंडा फोड़ दिया । तब शाह ढे सलवार उतार दी और सभी वस्त्र उसे 
पकड़ा दिए। पुत्र: उसने बैठकर स्त्रीके लिए मत पक्का कर शाह से 


वार्तालाप किया || ३॥ ॥ दोहा ॥ शाह ने जब देखा कि वीये गिरा है तो 
सलवार उतार दी और इस प्रकार चोर ने वस्त्र और लाल संयुक्त पगड़ी 
संभाल ली॥ ४।॥ ॥ चौपाई ॥ अब बैठकर चोर ने यह कथा कही कि एक 
चोर था और दूसरा ठग था। बे एक ही स्त्री से रमण करते थे और 
अत्यधिक सुख प्राप्त करते थे ॥ ५॥ ॥ दोहा ॥ दिन में चोर उससे रमण 
करता था और ठग ठगने जाता था। शात को चोर चोरी करने जाता था 
ओर ठग उससे आ मिलता था ॥ ६॥ ॥ चौपाई ॥ एक रूमाल पर उनकी 


ज़िदबाज़ी हो गयी और ठग सात सौ मुहरें ठगक़रु उसके लिए ले आयां। 
फिर चोर की बारी आयी और मैं उसी की बात (तुमसे कह रहा हूँ ॥ ७ | 
वह चोर हुज़र के घर आया और उसने गप्पी को मार डाला। उसके वस्त्र 


ः. 
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ग्रहि आयो। गपिया कह जमलोक पठायो। बस्त्र लाल 
पगिया जुत हरी। गोसटि बंठि शाह सो करी ॥ ८ ॥ 
॥ दोहरा ॥ लाल बस्‍्ल पगिया हरी लई इजार उतार | प्रान 
उबारा शाह का होइ तवन की नारि ॥ ६ ॥ लाल बस्त्र हर 
पहुचिया जहाँ न पहुचत कोइ । प्रान उबार्‌यो शाह को ब्िया 
तवन की होइ ॥१०॥ ॥ चौपई ॥ दिन (पृ०ग्रं००६४) के चड़े 
अदालति भई । वहु त्रिय शाह चोर कह दई। ता की करी 
सिफति बहु भारा। अधिक दियप्ति धन छोरि भंडारा ॥११॥ 
॥ दोहरा ॥ एदिल राजसती लई ठग कहि दियसि तिकारि। 
लाल बस्ल हर शाह के तिह गपिया कह मारि॥ १२॥ १ ॥ 


॥ इति स्त्री चरित्न पख्याने त्विया चरित्रे मंत्री भूप संवादे उनतालीसवों चरित्त 
समापतम सतु सुभम सतु ॥ ३६ ॥ ७४२ ॥ अफजू .॥ 


अथ चालीसवों चरित्र कथनं ।। 


॥ दोहरा ॥ एक जाट जंगल बसे धाम कलहनी नारि । 
जो वहु कहत सु ना करत गारिन करत प्रहार ॥ १ ४0 


एवं लालयुक्त पगड़ी चोरी कर ली और बंठकर शाह से संगोष्ठी करने 
लगा ॥ ८५।॥। ॥ दोहा ॥ जिसने लाल से युक्‍त वस्त्र और सलवार तक उतार : 
ली तथा शाह के प्राण बचाए, वह स्त्री उसी की होनी चाहिए॥ ९॥ मैंने 
वस्त्र चुराए और वहाँ पहुँचा जहाँ पहुँचने की कोई हिम्मत नहीं करता । 
मैंने शाह के प्राण बचाए हैं, इसलिए स्त्री मेरी होनी चाहिए।॥ १० ॥ 
॥ चौपाई ॥| दिन को अदालत लगी और शाह ने वह स्त्री चोर को दे दो । 
उसकी बहुत प्रशंसा की और उसे काफ़ी धन-धान्‍्य दिया।। ११ ॥ 
॥ दोहा ॥ अदिल को राजमती मिल गई और ठग को निकाल दिया गया। 
यह संब गप्पी को मारने और वस्त्रों की चोरी के कारण हुआ ॥ १२ ॥ १॥ 
॥ श्री चरित्नोपाख्यान के त्रिया-चरित्न के मंत्नी-भूप-संवाद में उनतालीसवें चरित्तं 
की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ ३६ ॥ ७४२ ॥ अफजू ॥ 


चालीसवाँ चरित्न-कथन 
॥ दोहा ॥| एक जाट जंगल में अपनी कुलक्षणी स्त्री के साथ रहता 
था।. जो वह कहता था उसे वह नहीं करती थी और उस पर गालियों द्वाश 
प्रहार करती थी ॥ १॥ ॥ चौपाई ॥ दिलजानमती वह स्त्री थी और उसके 


ध्वः शह ६ >गुरमुखी ( नागरी लिपि ) 
- ॥ चौपई ॥ जल्नी दिलजांनसती ता की त्िय । अचलदेवं तह 


५ ज्ञास रहत पिय। रहते रेनि दिन ता के डार॒यो। कब. 
व् 


5जान न ग्रहि&ते सारुयो ॥ २।! ॥ दोहरा ॥ जहाँ“िपा 


5 के भए मिलत सतुद्द्रव जाइ। तिह ठाँ ते दोड रहहि चौधर 


5 करहि. बनाइ ॥-३ ॥ __ ॥ चौपई ॥ जो कारज करनोः वह 


जानत ॥ - ताहि करे नही ऐस बखानत |. तब वहु काज तरुनि | 


. 6 हु करई॥ पति को कानि न कछ जिये धरई ॥८४॥ 
; पितरन पंच्छ पहुचा आई । पितु की थिति तिनहूँ सुनि पाई। 


; # ब्िय| सौ कहा स्राध नहि कीजं। तिन इम 'कही अबे।करि 


। <्लीजे-0 ५७ सकल सत्राध को सांज बनायो ।: भोजन ससे 


,दिजन -को आयो-॥ पति इसि कही काज, त्रिय कीजे | द्ह 
कह दछना कछू न .दीजे ॥:६ ॥- « त्रिय भाखा में ढील न कहौ। 


टका टका बीरा जुत दही । दिजन देत अब बिलंब न करिहो। 
तोर मूंड पर ब्रिशठा भरिहों।७7॥ “तब ब्रहमन सभ बेठ 


, _ जिवाए ।. . अधिक दरबु द॑ धाम पठाए |, पुनि त्रिय सौ तिन | 
 ऐस. उचारी। सुनहु' शास्त्र की रीति पियारी ॥८5 ॥ | 
. ॥ दोहरा ॥ पिंड नदी परवाहियहि या महि कछ न बिचार। , 
४5 कहा न कोना तिन तरुन दियो कुंठोरहि डारि॥ ६&॥ | 
-& पति का नाम अचलदेव था । वह दिन-रात उससे आतंकित रहता था और । 


. कभी उसे मारता-पीटता नहीं था॥२॥ ॥ दोहा ॥ जहाँ .व्यास और 
, . सतलज़ नदियाँ मिलती हैं वहाँ यह,चौधरी., रहता था ॥३॥ .॥ चौपाई-॥| जो 
. भी कार्य पति करना चाहे यह स्त्री कहती थी त्तहीं करूँगी। जो नहीं. करना 


५ “होता था. उसे वह. तरुणी पति की मान-मर्यादा का ख्याल किए बिता हठ- | 


पूर्वक (किया करती थी ॥४॥. प्रितृपक्ष जब आया तो पति ने भी तिथि 


आदि का पता लगाया। उससे स्त्री से- कहा कि श्राद्ध नहीं करना है, तो स्त्री 


' ते कहा कि अभी करेंगे। ५॥ उसने श्राद्ध की पूरी तैयारी की ओर 
ब्राह्मणों के भोजन का संमय आया। पति ने कहां कि ऐसा करो कि इन 
पंडितों को दक्षिणां आदि मंत॑ दो ॥६। स्त्री ने कहा कि मैं बिना देर किए एक- 
एक टठका इन लोगों को अवश्य दूंगी । ब्राह्मणों को मैं अवश्य दक्षिणा दूँगी और 
तुम्हारा मुँह काला करूँगी.। ७॥४* तंब' सभी ब्राह्मणों को खिलाया और खूब 
775प्रैसा/देकर /बिदा किया । + पुनः “उसने स्त्री से कहा कि, शास्त्रों की र 
ज़ासुनो ।॥ ८ ।। १॥॥ दोहा ॥ पिंड -कोनदी में प्रवाहित: करना- चाहिए; प्रत्तु 
#;:उस/ स्त्री ने वेसा नहीं किया और उसे ;अप्रवित्न स्थान पर- फेंक -दिया ॥॥७६ || 
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॥ चौपई ॥ तब तिन जाट अधिक रिसि भानी। ता की 
नास बिवत जिय आनी । इहु कहि कहूँ बोरि करि सारो। 
नित्य नित्य को तापु निवारों ॥ १० ॥ तिह त्रिय सो इह 
भाँति बखानी । जनम धाम नहिं जाहु अयानी । करि डोरो 
तुम कह मै देहों। उन भाखो: यो ही उठि जहों ॥ ११ 
वा त्विय को ले संगि सिधायो। चलत चलत सरता तट 
आयो | बहुरि जाट इह भाँति (प०प्रं०८६५) उचारो। सुनु 
अबला तें बचन हमारो॥ १२४ सुखी चलहु चड़ि नाव 
पिआरी । मानि लेहु यह मोर उचारी। त्रिय कहयो बेल 
पुछ गहि जहौ। अब ही पारि नदी के ह॒बेहो ॥ १३॥ 
॥ सवेया ॥ भोर हुते गरजे लरज बरजे सभ लोग रहै नहि 
ठानी । सासु के त्रास न आवत स्वांस दुआरन ते फिरि जात 
जिठानी । पास परोसिन बास गहयो बन लोग भए सभही 
तक वानी । पानी के माँगत पाथर मारत नारि किधो घर 
नाहर आनी ॥ १४ ॥ ॥ दोहरा ॥ बेल पूछ गहिके जब 
गई नदी के धार। द्रविड़ करि याकह पकरिय बोल सु कूकि 
गवार ।॥॥ १५७ छोरि पूछ कर ते दई सुनी कूकि जब कान । 


॥ चौपाई ॥ तब उस जाट को अत्यधिक क्रोध आया और उसने उसको 
मारने का उपाय सोचा कि इसे मैं पानी में डुबाकर मार डालूगा और रोज़- 
रोज़ का कष्ट ही दूर कर दूँगा ॥ १०॥ उसने स्त्री से इस प्रकार कहा कि 
तुम अपने मायके मत जाओ। मैं तुमको एक रस्सी दूंगा, परल्तु वह बोली मैं 
जाऊँगी और बिना डोरी के जाऊँगी॥ ११॥ वह स्त्री को लेकर चलता- 
चलता नदी तठ पर आ पहुँचा। पुनः जाट ने कहा कि तुम मेरी बात 
सुनो ॥॥ १२॥ नाव में बेठकर आराम से चलो और मेरा कहना मान जाओ। 
स्‍त्री ने कहा कि मैं बैल की पूंछ पकड़ अभी नदी पार कर लगी ॥ १३ ॥ 
॥ सवैया ॥। प्रातः होने पर नदी गरज रही थी उसकी लहरें काँप रही थीं । 
सास की तो मानों भय से साँस ही रुक गई और जेठानियाँ तो देखकर द्वार से 
ही घूम गईं। पड़ोसी आदि भी घरों में घुस गए और वन के लोग भी हैरानी 
से नाव में चढ़ने लगे तथा कहने लगे कि यह कंसी स्त्री है जो पानी माँगने 
प्र पत्थर मारती है। यह तो स्त्री नहीं है मानों शेरनी है॥ १४ ॥ 
॥ दोहा || बैल की पूछ पकड़कर जब वह नदी की धारा में पहुँची तो 
ग्रामीणों ने कहा कि बेल की पूंछ को कसकर पकड़ना ॥ १५॥ जब उसने 


आवाज़ सुनी तो पूँछ छोड़ दी और गालियाँ निकालते हुए यमपुरी पहुँच 
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गारी साखत बहि गई जमपुर कियसि पयान ॥ १६॥ नारि 
कलहनी बोरि करि जाद अयो ग्रिह माहि। कहाँ सुखी ते 
जन बसे असिन बियाहन जाहि ॥ १७ ॥ 
॥ इति स्नी चरित्न पख्याने त्वियः चरित्रे मंत्री भूप संबादे चालीसवों चरित्र 
समापतम सतु सुभम सतु ॥ ४० ॥ ७५६ ॥। अफजू ॥ 


अथ इकतालीसंवों चरित्न कथनं ॥। 


॥ दोहरा ॥ शाहजहाँपुर मै हुती इक पटूआ की नारि। 

अति चरित्र तिन जो करा सु तुहि कहौ सुधारि॥ १ ॥ 
॥ अड़िलल ॥ प्रीतिमंजरी तिय को नाम बखानियत। 
सैनापति तिह पति कौ नाम सुजानियत। बीरभद्र नर इक 
सौहित ता को भयो । हो पढे सहचरो बोलि ताहि निज्जु घर 
लयो ।। २ ॥ _॥ चौपई ॥ अधिक तबन सो नेह लगायो। 
समै पाइ करि केल सचायो । तब लौ आवत पढदट्आ भयो। 
मित्रहि डारि माट महि दयो ॥ ३ ॥ ढे तरबूजनि रखि घट 
माही । इक कादयो काद्यों इक नाही । गुद्दा भर्यों खपर 
गई। १६॥ उस कुलक्षणी को इस प्रकार डुबाकर जाट घर पर आया ।॥ 
वह व्यक्ति कैसे सुखी बस सकता है जो इस प्रकार की स्त्री से 
विवाहित हो ॥ १७ ॥ - जप: । ४ 
॥ श्री चरित्रोपाख्यान के त्िया-चरित्न के संत्री-भूप-संवाद में चालीसवें चरित्न 

की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ ४० ॥ ७५६ ॥ अफजू ॥ 


इकतालीसवाँ चरित्न-कथन के. 
॥ दोहा ॥ शाहजहाँपुर में रेशम का काम करनेवाले की एक स्त्री 


थी, उसने जो प्रपंच किया वह अब मैं तुम्हें सुधारकर कहता हूँ।। १ ॥ 


॥ अड़िल्ल ॥ रत्नी का नाम प्रीतिमंजरी और पति का नाम सेनापति था| 
उसका प्रेम वीरभद्र नामक एक व्यक्ति से हो गया। उसने एक ,सखी को 


. ज्षेजकर उसे अपने घर पर बुलाया २॥ ॥ चौपाई॥ उससे अत्यधिक | 


प्रेम किया और समय पाकर उससे रमण किया। तभी पति आ गयाऔर 
उसने मित्र को एक बड़े घड़े में डाल दिया ॥ ३॥ दो तरबूज उसने घड़े में. 
रख दिए। एक काट दिया और एक वैसे ही रहने दिया। उसने गूदा तो्‌ 
खा लिया और उसका छिलका उसके सिर पर धर दिया और दूसरे को उसके 
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सिर धर॒यो। दुतिया ले तिह ऊपर जर्‌यो ॥४॥ इही 
बिखे पटआ ग्रहि आयो। * बंठि खात पर प्रमुद बढायों। 
कहयो भच्छ कछ तरुनि तिहारे। अब आगे तिह धरह 
हसारे ।| ५॥ जब इह भाँति त्विया सुन पायो। कादि ताहि 
तरबूज खुलायो। मित्र लेत तिहं को अति डरा। हमरो 
घात लिया इन करा ॥ ६७ कार्टि ताहि तरबूज खुलायों।. 
पुनि पटूआ सौ भोग कमायो । केल कम्ताइ टारि तिह दयों । 
मित्रहि काढि खाट पर लयो ॥७॥ बहुरि (मु०प्रं०५६६) मित्र 
सौ भोग कसायो। सूरख नाथ न कछु छल पायों। दुतिय 
बार तासौ गति मानी) दूजे कान न किनहूँ जानी ॥ ८ ॥. 

॥ इति स््री चरित्न पख्याने त्विया चरित्रे मंत्री भूप संबादे इकतालीसवों चरित्र 

समापतम सतु सुभम सतु ॥ ४१ ॥ ७६७ ॥ अफजूं ॥। 


अथ बयालीसवों चरित्न कथनं ॥ 


॥ दोहरा ॥ एक पीर मुलतान मै सुत बिनु ता की 
त्रीय । सो झूरत निज्ु चित्त महि बिरध निरखि करि 
“ चीय॥ १ ॥ ॥ अड्लल ॥ रुसतसकला तरुनि को- नामु 
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ऊपर रख दिया। ४।॥ इसी समय रेशम कार्य-कर्त्ता पति घर में आया 
और प्रमुदित होकर खाने लगा।. वह स्त्री से बोला कि खाने को कुछ हो तो 
लाओ।। ५॥ जब स्त्री ने सुना तो तरबूज़ काटकर उसे खिलाया। वह 
, मित्र: डर गया कि कहीं अब मुझे तो नहीं मारा जायगा ॥ ६॥ उसने तरबूज 
काटकर पति को खिलाया और उससे पुनः सम्भोग किया। उससे रमण कर 
उसे भेज दिया और पुनः मित्र को निकालकर पलंग पर ले लिया ॥ ७३ 
पुनः मित्र के: साथ रमण किया। वह मूर्ख पति कुछ नहीं जान सका 
दुबाश उससे केलिक्ीड़ा की, जिसका किसी को भी पता नहीं लग सका ॥ ८५ 
॥ श्री चरिव्बोपाख्यान के त्िया-चरित्न के मंत्री-भूप-संवाद में इक्तालीसवें चरित् 
की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ ४१ ॥ ७६७ ॥ अफजू ॥| 


बयालीसवाँ चरित्र-कथन 


॥ दोहा ॥ मुलतान में एक पीर रहता था। उसकी पुत्न-विहीत्त पत्नी 
अपने वृद्ध पति को देख-देखकर मन मसोसकर रह जाती थी॥ १॥। 


३०० गुरसुझो ( नागरी लिपि ) 


बखानिये। सेख इनायत भरता ता को जानिये। अधिक 
बिरध ते भोगु न तासौ हवे सक । हो चड़त खलत हवे गिरते 
घाइ मुखि अति थक ॥ २॥ ॥ चौपई ॥ इक दिन पोर पा 
त्िय गई । अधिक दुख्य सौ रोवत भई। ता ते माँग लोग 
इक लयो।  निजु कह गरभवती ठहरयो ॥ ३-॥ भोग 
खुदायन भए कमायो । जोरावरी गरभ रखवायो । नौ मसासन 
पाछे सुत भयो। सकल सुरीदन ताहि उडयो॥ ४ ॥ 
॥ दोहरा ॥ पीर बचन जो तुम्त कह्टयों लॉग दयो त्रिय हाथ। 
ताँ ते सुत उपज्यो सदन क्रिपा तिहारी साथ ॥ ५॥ १॥ 
॥ इति स्त्री चरित्न पख्याने त्विया चरित्रे मंत्री भूप संबादे बयालीसवों चरित्त 
.. समापतम सतु सुभमः सतु ॥ ४२ ॥ ७७२ ॥। अफजू ॥ 


अथ त्रेतालीसवों चरित्र कथनं ।। 
॥ दोहरा ॥ कागज कछू खरीद के पूरब गयो पठान । 


एक गुलाम खरीद करि राखसि ग्रहि महि आनि॥ १७ 
॥ चौपई ॥॥ एक पठान नारि तिह बरी । अब लौ रति तासौ 


.॥ अड़िल्ल ॥ स्त्री का नाम रुस्तमकला और पति का नाम शेख इनायत था। 


अधिक वृद्धावस्था के कारण वह भोग में अक्षम था और सम्भोग प्रारम्भ 
करते ही थककर हाँफते हुए गिर पड़ता था ॥२॥ ॥ चौपाई॥ एक दिन वह 
स्त्री एक सन्त पीर के पास गई और रोकर अपनी व्यथा सुनाने लगी। स्त्री: 
ने उससे एक लौंग माँगा और अपने को गर्भवती “घोषित कर दिया ॥ ३ ॥ 
उस खुदा के बंदे से रतिक्रीड़ा की और बलात्‌ ग़रभं धारण किया। जब त्तौ 
माह बाद पुत्र पंदा हुआ तो समस्त मुरीदों ने यह बात उड़ा दी ॥ ४॥॥- 
॥ दोहा ॥ जब पीर ने स्त्री को लौंग दिया तो उसके घर में क्ृपापू वंक पुत्र. 
उत्पन्न हुआ ॥ ५॥ १॥ | 
॥ श्री चरिव्नोपाख्यान के त्रिया-चरित्न के मन्त्री-भूप-संवाद में बयालीसवें चरित्र 
की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ ४२ ॥ ७७२ ॥ अफजू ॥ 


तंतालीसवाँ चंरित्र-कथन 
॥ दोहा ॥ एक पठान काग़ज़ ख़रीदकर पूर्व दिशा में गया और उसने 


एक गुलाम खरीदकर घर में रख दिया । १॥ ॥ चौपाई॥ पठान ने स्त्री 


से विवाह कियां परन्तु उससे कामक्रीड़ा नहीं की थी। उससे गुलाम 
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नहि करी। तासौ बचन गुलाम सुनाए। इह तेरे पति के 
दस खाए ॥.२॥ . ॥ अड़िल्ल ॥ मिरजा खान पठान नाम 
. तिह जानिये । आछो बीबी संख्या नारि पछानिये । गाजीपुर 
के माँस सु ते दोऊ रहहि। हो जिनकी कथा सुधारि तवागे 


हम कहहि ॥ ३७ ॥ दोहरा 0. बहुरौ कही पठान सो इसि 
गुलास तिन बात। मै इह लिय डाइनि सुनी क्‍यों या के तट 
जात ॥४॥ 0 अड़िल्‍ल ॥ ल्िय सो बचन गुलाम उचारे जाइ 


करि। तुप्त सौ नेह बढाइ कही हम आइ करि। जब या को 
सुख सों सोयो लहि लीजियो। हो तब या के खाइन पर 


द्विशटि सु कीजियो ॥ ५ ७ ॥ चौपई ॥ इसि (मु०प्रं०८६७) 
चेरे तिन बचन उचारो। सुनि साहिब तें कहयो हमारो। 


जब यहि तुहि सों यो लखि लेहैं। तब तेरे दोऊ अंड 
चबेहें ॥ ६ ॥ बतिया ते पठान चितधारी । वा त्विय सो नहि 
प्रग८ उचारी। संग ले जब तिह पति सस्‍्वे गयो। तब 
सिमरन तिह को बच भयो॥ ७॥ हेरनि अंड त्िया कर 
डार॒यो ।- पति: चमकक्‍यो कर खड़ग सँभारुयो ।+ तब ही तिय 
ताकह हनमि दियो। बहुरो नास आपनो कियो ॥| ८ ७ 


| 5 कं 2202 हट पे पक न 
ने कहा कि पति के अंडकोष खाने की चीज़ होते हैं।। २॥ ॥ अड़िलल ॥ उस 
पठान का नाम मिर्जाखान और स्त्री का नाम संख्या था। वे गाजीपुर में 
रहते थे और उनकी कथा मैं सुधारकर कह रहा हैँ ॥ ३॥ ॥ दोहा ॥ पुनः 
गुलाम ने पठान से कहा कि मैंने सुता है यह स्त्री डायन है। तुम इसके 
पास क्यों जाते -. हो ॥ ४॥ ॥ अड़िल्ल ॥ स्त्री से गुलाम ने जाकर कहा कि 
मैं तुम्हारा शुभचिन्तक हूँ, मेरी बात सुतों : जब यह तुम्हारा पति सुखपूर्वक 
सो जायगा तो तुम इसके अंडकोष खाने की चेष्टा करता॥ ५॥ 
॥ चौपाई ॥ प्रुतः उस गुलाम ने मालिक से कहा कि आप मेरी बात सुनिए । 
जब यह तुम्हें सोता पाएगी तो तुम्हारे दोनों अंडकोष चबा लेगी॥ ६॥ 
पठात्त ने भी बात सुन ली परन्तु स्त्री से कुछ नहीं पूछा । जब वह पति उसे 
साथ लेकर सो गया तो उसे इस बात का स्मरण बता रहा ।॥ ७ ॥ जब 
स्त्री ने अंडकोषों को टटोलना शुरू किया तो पति ने भड़ककर तलवार सँभाल 

: ली। तबर्त्रीने भी उस पर वार कर दिया और पुत्ः अपत्ता ताश भी 
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॥ दोहरा ॥ खान पठानी आपु महि लरि मरि भए परेत । 


नास दुहन को ह॒वे गयो वा गुलाम के हेत ॥ & ॥ १॥ 
॥ इति स्री चरित्र पख्याने त्रिया चरित्ने मंत्री भूप संबादे त्रेतालीसवों चरित्न 


समापतम सतु सुभम सतु ॥ ४३ ॥ ७५१ ॥ अफजूं ॥ 
अथ चौआलीसवों चरित्र कथनं ॥। 


॥ चौपई ॥ बनिया ऐक ओडछे रहई। अधिक दरब 
जा के जग कहई। तिलकमंजरी ता की नारी। चंद्र लई 


जते उजियारी ॥ १७ ॥ दोहरा ॥ एक तहाँ राजा रहै | 


अमित ,तेज की खान। चंद्र सर जिह रिस करें अधिक आपु 


ते जानि ॥ २७ ॥ चौपई ॥ सो ल्विय निरखि राइ छबि 


- अटकी । भुलि गई सभ ही सुधि घट की । अधिक नेह राजा 
सौ ठान्‍न्यो । ताँ कह भवन आपनो आस्यो॥ ३ ॥ बीरकेत 
सों भोग कमायो। अधिक हिंद महि सुख उपजायो। 
चिमटि चिमटि तासो रति करी। भाँति भाँति के भोगन 
भरी ॥ ४ ॥ _केल करत त्रिप सो पति आयो । बड़ संदूक 


कर. लिया ॥ ८५॥  ॥ दोहा ॥ वह खान और उसकी स्त्री .लड़-मरकर प्रेत 


बत्त गए और उस गुलाम की बातों में आकर दोनों का नाश हो गया ॥६॥१॥ 


॥ श्री चरित्नोपाख्यान के त्रिया-चरित्न के मंत्री-भूप-संवाद में तेतालीसवें चरित्र 
की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ ४३ ॥ छ८१ ॥ अफजू ॥ 


चवालीसवाँ चरित्नर-कथन 


॥ चौपाई॥ ओड़छा नगर में एक बनिया रहता था। उसके पास | 
अत्यन्त द्रव्य था। उसकी स्त्री तिलकमंजरी थी और ऐसा लगता था मानों | 
चन्द्रमा ने भी उजाला उससे उधार लिया था॥ १॥ ॥ दोहा ॥ वहाँ | 


अपरिमित तेज वाला एक राजा था जिससे चाँद-सूर्य भी ईर्ष्या करते थे ॥२॥ 
॥ ज्जोपाई ॥ वह स्त्री राजा क्री छवि में अटक गई और तन-मन की सुधि 
भूल गई। वह राजा से अत्यधिक स्नेह करने लगी और उसने राजा को 
अपने घर बुलाया । ३॥ वीरकेतु राजा से उसने रमण किया और हृदय 
में अत्यन्त सुख का अनुभव किया। उसने चिपट-चिपटकर अनेकों. प्रकार 
से उससे केलिक्रीड़ा की ॥४॥ केलिक्ीड़ा के मष्य ही उस स्त्री का पति 
* आ गया तो उसने राजा“को बड़े संदूक़ में डाल दिया। अपने पति से वह 


५ पी चल. तन अकलीकरकीललडी 
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बिखे तिह पायो। आपु नाथ सो बचन उचारे। सुनो बन 
तुम पीय पिआरे ॥ ५७ 0" दोहरा ॥ जार हमारो चोर तव' 
या संदूक के माहि। _छोरि अबे इह देखिये कहौ सु वाहि 
कराहि।। ६ ॥ 0 चौपई ७ सुनि त्रिप अधिक त्रास तिन 
धारुयो । आज़ु नारि मोकों इन सारुयो । छोरि संदूक हमे 
गहि लेहै। काढि क्विपान भए बध कहै ।। ७.॥ कुंजी डारि 
शाह ढिग दीनी । हँ कर जोरि बेनती कीनी। जार संदूक 
छोरि लखि लीजे। मो बतिया करि सांचु पतीजे ॥ ८ ४0: 
॥ दोहरा ॥ जब संदूक छोरन लगा ले कुंजी कह हाथ । बहुरि 
लिया ऐसे कहा बचन पिया के साथ ॥ ६ चौपई ॥ दुहूँ 
हाथ ता के सिर सारी । गई शाह सति सगल तिहारी । जो 
यासौ मैं भोग कमैहो ॥ तो तौकहु किह भाँति बतेहौ ॥। १० ७ 
५ दोहरा ॥ ऐसे बचन बखान करि (म्ृ०प्रं०८६८) सुरख दिया 
उठाइ। बहुरि राइ सौ रति करी हिंदें हरख उपजाइ ॥११॥ 
ज्रिप सों केल कमाई करि ग्रहिं कह दयो पठाई । बहुरि सुखी 
ह॒वे पुर बसी शाहु लयों गर लाइ ॥ १९१ १ || 
. ॥ इति सी चरित्न पख्याने त्विया चरित्र मंत्री भूप संबादे चौआलीसवों चरित्र 
समापतम सतु सुभम सतु ॥ ४४ ॥ ७६३ ॥ अफजूं ॥ 
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कहने लगी किः हे नाथ ! तुम मेरी बात सुनो ॥ ५॥ ॥ दोहा॥ मेरा मित्र 
और तुम्हारा चोर इस संदृक़ में है। इसे खोलकर देखो और जो चाहो 
क्रो ॥ ६॥ ॥ चौपाई ।। यह सुनकर राजा अधिक डर गया और .सोचने 
लगा कि आज यह स्त्री मुझे मार डालेगी। संदृक खोलकर ये लोग मुझे पा 
जायेंगे और कृपाण निकालकर मेरा वध कर देंगे ॥| ७ ॥ स्त्री ते कुंजी शाह 
को दे दी और दोनों हाथ जोड़कर विनती करने लगी कि मेरे प्रेमी को संदूक 
खोलकर देख लो और मेरे कहने को अजमा लो॥5॥: ॥ दोहा ॥ जब 
कुंजी हाथ में लेकर वह संदूक खोलने बगा तो पुनः स्त्री ने अपने पति से 
कहा ॥ ६ ॥ ॥ चौपाई ॥ पति के माथे पर दोनों हाथ मारती हुई स्त्ीः 
बोली कि हे शाह ! तुम्हारी भी बुद्धि लगता है नष्ट हो गई है ।. यदि मैं इसके 
साथ सम्भोग कहूँगी .तो भला तुम्हें बताऊगी ॥ १०॥ ॥ दोहा ॥ इस: 
प्रकार .की बातें कर उसने मूर्ख (पति) को उठाकर भेज दिया और पुन्त: 
प्रंसन्नतापूर्वक राजा से रतित्रीड़ा की॥ ११॥ गा से केलिक्रीड़ा करे 
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उसे घर भेज दिया और. सुखी होकर पुनः बनियें को भी गले 


लिया ॥ १२॥ १॥ 


॥ श्री चरित्नोपाख्यान के त्िया-चरित्र के मन्त्री-भूप-संवाद में चवालीसवें चरित्र 
ह की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ ४४ ॥ ७६३ ॥ अफजू ॥ 


है 


अथ पेंतालीसवों चरित्न कथन ॥ | 
॥ चोपई ॥ एक जाट दिल्‍ली महि रहै। नेनौ नाप 


जगत तिह कहे । एक नारि ता के कलहारी । ता को रहत | 


प्रान ते प्यारी ॥| १॥ ली त्रियराजमती तिह नामा। नेनो 
नास जाट की बामा। शहिर जहानाबाद बसंवे। दरबवान 


दुति सान रहैवे ॥२॥ सोदा कारन ताहि पठायो। एक | 


रुपया हाथ दिवायो । एक हुतो तिह ठाँ को जोगी। नाँगी 


करि नारी तिन भोगी ॥ ३॥ ॥ दोहरा ॥ छोरि गाँठि ताँ 


के सिखन रुपया लयो चुराइ । छारि बाँधि ता से धरी ताकी 
ठोर बनाइ॥ ४॥ ॥ चोपई ॥ भोग कसाइ बहुरि क्िय 


आई। सोदा कारन पुनि घर धाई। लोगन ते अति हो 


शरमाई। छार ओर नहि द्रिशटि चलाई॥ ४॥ 
॥ दोहरा ॥| बिनु सौदा आवल भई तीर पिया के नारि। | 


_3५७> वा. 


| 
| 


ब 
|| 


पेंतालीसवाँ चरित्र-कथन 


॥ चौपाई॥ नयनू नामक एक जाट दिल्ली में रहता था। उसकी | 


एक कुलटा स्त्री थी, जिसे वह प्राणों से अधिक प्यार करता था॥ १॥ 
नयनू नामक जाट कौ स्त्री का नाम त्रियराजमती था। वह जहानाबाद 


नामक शहर में रहती थी और द्रव्यमान व रूपवात भी थी॥२॥ जाद | 


ने उसे एक रुपया देकर सौदा खरीदने के लिए भेजा। वहाँ एक योगी था। 
उसने उस स्त्री को निवेस्त्र कर उससे केलिक्रीड़ा की ॥३॥ ॥ दोहा ॥ उसके 
चेलों ने गांठ खोलकर उसका रुपया चुरा लिया और उसकी जगहं राख की 
गांठ बाँध दी ॥ ४॥ ॥ चौपाई॥ सम्भोग करके वह स्त्री पुतः सौदे की 
चिन्ता में घर की ओर दौडी । वह लोगों से अत्यन्त लज्जित हुई ओर बँधी 
हुई राख का उसको पता नहीं लगा ॥ ५॥ ॥ दोहा ॥ वह सौदे के बिना 
अपने पति के पास आई। जब उसने गाँठ खोलकर देखी तो उसमें से राख 
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छोरि गाँठि देखें कहा ता मै निकसी 'छार॥ ६ ॥ 
॥ चौपई ॥ कर रुपया मोरे तुम दयो ।. सोदा ल्यावन काज 
पठयो । रुपया गिरा राह महे जाई। लोग बिलोकि लाज 
सुहि आई ॥ ७॥ ॥ दोहरा ॥ छार सहित मैं सो गदहयों 
गोद लाज ते डारि। तुम हाथन सो खोजि करि या ते लेहु 
निकारि ॥ ८॥ सूड़ नाहि कछ ना लखा खोजन लागा छार। 
सो न लहा चुप हवे रहा सक्‍या न भेद बिचारि॥ ६ ॥ १॥ 

॥ इति स्री चरित्र पख्याने त्िया चरित्रे मंत्री भूप संवादे पैंतालीसवों चरित्त 

समापतम सतु सुभम सतु ॥ ४५ ॥ ८०४ ॥ अफजूं ॥ 


अथ छयालीसवों चरित्न कथन ॥। 


॥ दोहरा ॥॥ काजी इक कशमीर से ता की इस्त्री एक । 
जंत॒ मंत्र अरु बसोकर जानत हुती अनेक॥ १ ॥। 
॥ चौपई ॥ अदलसुहंमद नाम तवन पति। नन्‍्याइ शास्त्र के 
बीच निपुनि अति। नूरम बीबी नारि तवन घर। जाके 
साथ रमत निति अति नर ॥ २॥ (पृ०प्रं०१६९) तिन इक जाट 
भए रति ठानी। कछु काजी की कानिन सानी। हजरति 
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निकली ।। ६।। ।॥ चौपाई ॥ वह बोली कि तुमने मेरे हाथ में रुपया दिया 
था और मुझे सौदा लेने के लिए भेजा था। रुपया रास्ते में गिर गया और 
मैं लोगों को देखकर लज्जित हो गई ॥ ७॥ ॥ दोहा ॥ इसीलए मैंने वहाँ 
से राख की झोली भर ली। अब तुम हाथों से खोजकर उसमें से निकाल 
लो॥८।॥ मूर्ख पति ने रहस्य नहीं समझा और राख में रुपया खोजने लगा 
और जब नहीं मिला तो बिना रहस्य को समझे चुप रह गया ॥ ६॥ १॥ ह 
॥ श्री ऋ्रित्ञोपाख्यान के त्रिया-चरित्न के मंत्री-भूप-संवाद में पैतालीसवें चरित् 
की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ ४५ ॥ ८०४ ॥ अफजू ॥ 


छियालीसवाँ चरित्तन-कथन 


॥ दोहा ॥ कश्मीर में एक क़ाज़ी था, उसकी एके स्त्री थी जो यंत्र- 
मंत्र और वशीकरण आदि भलीभाँति जानती थी ॥१॥ ॥ चौपाई ॥| उसका 
पति आदिलमुहम्मद था जो कि न्याय करते में अत्यन्त निपुण था। उसकी 
सुन्दर बीवी का नाम नूरम था जिसके साथ बहुत से" लोग रमण करते थे ॥२॥ 
उसने क़ाज़ी की तनिक भी परवाह न करते हुए एक जाट से केलिंक्रीड़ा 
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आइ तब लगि गयो । सिलेहि बाँधि खाद तर लयो ॥ ३ ७ 
॥ दोहरा ॥ आपु सुसफ बाचत भई जाठ खाट तर बाँधि। 
काजी को मोहित किया बान द्रिगन के साँधि॥ ४॥ 


॥ चौपई ॥॥| खाट ऊपर काजी बंठायो। कामकेल तासो 


उपजायो। ता की कानिन आनत सने। सुरख 

चटाकन गने ।। ५ ॥ ॥ दोहरा ॥ काम भोग करि काजियईाई 
दीना बहुरि उठाइ। खाट तरे ते काढि करि जाट लयो उर 
लाइ ॥ ६ ॥। ॥ चौपई.-॥ सुनि ले मीत बचन तें मेरा। पे 
काजी कह बहुत लबेरा। ताकह बहु जूतिन. सौ मारा। 
ताते उठत तराको भारा ॥ ७॥ ॥ दोहरा ॥ जुब तराक 
पनीन के पर तिहारे कान । तो हम साचु तिसे हनाँ लोजहु 


हिंद.) पछानि ॥ ८ ॥ _ सत्ति सत्ति तिन कहा हम सुने तराके 
कान । सीस खुरकि ग्रिह को गए भेद न सका पछान ॥६॥१॥ | 


॥ इति स््री चरित्र पर्याने त्विया चरित्रे मंत्री भूप संबादे छयालीसवों चरित्र 
समापतम सतु सुभम सतु ॥ ४६ ॥ ८११ ॥ अफजू ॥ 


प्रारम्भ कर दी। उसी समय हज़रत क़ाज़ी साहब आ गए तो उसने मित्र 
को पलंग के नीचे छिपा दिया ॥ ३॥ ॥ दोहा ॥ जाट को खाट के नीचे 
छिपाकर वह पाठ करने लगी और उसने अपने नयनों के बाणों से क़ाज़ी को 
मोहित कर लिया ॥ ४।॥ ॥ चौपाई॥ क़ाज़ी को पलंग पर बेठाया और 
उससे रतिक्रीडा की। उसको तनिक भी लज्जा नहीं थी और इधर जाट 
भी आघात गिनने लगा।॥| ५॥ ॥ दोहा ॥ क़ाज़ी से भोग करने के बाद 
उसने क़ाज़ी को उठा दिया और पुनः पलंग के नीचे से जाट को निकालकर 
सीने से लगा लिया । ६॥ ॥ चौपाई ॥ वह कहने लगी : हे मित्र ! तुम मेरी 


बात सुनो, मैंने आज क़ाज़ी को बहुत लथाड़ा है। उसको मैंने जूबों से मारा, | 
इसीलिए इतनी आवाज़ हो रही थी ॥ ७॥ ॥ दोहा ॥ जूतों की आवाज़ 


ही तुम्हारे कानों में पड़ रही थी । सच में मैंने उसे बहुत मारा है, इसे तुम 


सत्य मानो ॥ ८५॥ हाँ यह सत्य है मैंने भी अपने कानों से आवाज़ सुनी है। 


वह भी सिर खुजलाता हुआ घर को चला गया और भेद को न समझ 
सका ॥ ६ ॥ १॥ : 


॥ श्री चरित्नोपाख्यान के त्रिया-चरित्न के मंत्ती-भूप-संवाद में छियालीसवें चरित्न 
की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ ४६ ॥ ८११ ॥ अफजू ॥ 


बयअमम के... 


४: 


| बसम गुरुग्रन्य साहिब ३०७ 


अथ संतालीसवों चरित्न कथन ॥। 


७ चौपई ॥ कथा एक ख्रवनन हम सुती । हरियाबाद 
एक त्रिय गुनी । बादलकुअरि नास त्िय तिह को । जानत 
है सिगरा जग जिह कौ ॥१॥ एक मुगल तिन धाम बुलायो । 
आछो भोजन ताहि खबायो । ताहि भजन कह हाथ पसारा । 
तब त्रिय ताहि जूतियन मारा ॥ २७ मारि मुगल कूकत इसि 
धाई । . यह सुनि बेन प्रजा मिलि आई। करि समोध तिन 
धाम पथ्यो। याके कंठ दुक फसि गयो॥ ३ 0 
॥ दोहरा ॥ चेत सुगल जब ही भया सीस रहयो निहुराइ । 
अति लज्जत जिय मै भया बेन न भार्यो जाइ ॥ ४ ॥ अब 
मै याहि उबारिया सीतल बारि पियाइ। सभ सो ऐसी भाँति 
कहि ता कौ दिया उठाइ ॥ ५॥ ११४ 


॥ इति सत्री चरित्न पझ्याने त्रिया चरित्ने मंत्री भूप संबादे सेंतालीसवों चरित्त 
समापतम सतु सुभम सतु ॥ ४७ ॥ ८१६ ॥ अफजूं ॥ 
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सेतालीसवाँ चरित्न-कथन 


॥ चौपाई ।। एक कथा हमने सुनी कि हरियाबाद में एक स्त्री रहती 
थी उसको सारा संसार बादलकुँवरि के नाम से जानता था॥ १॥ उसने 
एक मुगल को घर पर बुलाया और उसे सुस्वादु भोजन खिलाया। उसने 
रमण के लिए मुगल के सामने हाथ फैलाया और साथ ही उसे ज॒तों से मारने 
भी लगी ॥| २॥ मुगल को मार-मारकर वह चीखते हुए दौड़ने लगी । सब 
लोग आवाज़ सुनकर दौड़े आए तो स्त्री ने कहा कि इसके गले में रोटी फेस 
गई थी | यह कहकर उसने सबको वापस भेज दिया ॥३॥ ॥ दोहा ॥। जब 
मुगल होश में आया तो उसने शर्म के मारे सिर नीचा कर लिया ओर लज्जा 
के मारे वह कुछ भी बोल न सका ॥ ४॥ स्‍त्री फिर कहने लगी कि मैंने इसे 
ठंडा पानी पिलाकर बचाया है और इस श्रकार उसको घर से भेज 
दिया ॥ ५॥ १॥ ः 

। श्री चरित्रोपाख्यान के त्रिया-चरित्न के मंत्री-भूप-संव[द में सैंतालीसवें चरित्र * 
की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ ४७ ॥ 5५१६ ॥ अफज़ू ॥ 
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३०८ ह गुरमुखो ( मागरी लिपि ) 


अथ अड़तालीसवों. चरित्न कथनं ॥। 


॥ दोहरा ॥ जहाँगीर पातिशाह के बेगम नरजहाँ। 
बसि कौना (प्ृ०प्ं००७०) पति आपना इह जस जहाँ तहाँ ॥१॥ | 
॥ चौपई ॥ न्रजहाँ इसि बचन उचारे। जहाँगीर सुनु शाह 
हमारे । हम तुम आजु अखेटक जेहें। सभ इसबिन कह्‌ 
साथ बुलेहेँ ॥ २ ॥ ॥ दोहरा ॥ जहाँगीर ए बचन सुनि 
खेलन चढ़ा शिकार। सखी सहेली संग ले आयो बनहि 
समंझार ॥३॥। .अरुन बस्त्र तंन महि धरे इसि अबला दुति देहि। 
नर बपुरे का सुरन के चित्त चुराए लेहि ॥ ४।॥॥ नवल बस्तर 
तवले जुबन नवला त्िया अनूप । ता कानन सें डोलहीं रति 
से सकल सरूप ।। ५॥ इक गोरी इक साँवरी हसि ह॒सि 
झमक देहि। जहाँगीर नर नाह की सगल बलंयाँ लेहि ॥ ६ ॥ 
॥ चौपई ।। सभ तिय हथिन अरूड़ित भई । सभहो हाथ बंदूके 
लई। बिहसि बिहसि करि बचन सुनावें। जहाँगीर कह 
सीस झुकावे ॥ ७॥ सभ इस्त्रिन कर जोर कीनौ। एक 
स्रिगहि जाने नहि दीनौ । केतिक बेठ बलह पर गई। हैगे 
किती अरूड़ित भई ॥ ८ ॥ ॥ दोहरा ॥ किनहूँ गही तुफंग कर 
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: ॥ दोहा ॥ जहाँगीर बादशाह की पत्नी न्रजहाँ थी और उसने अपने 
पंति को वश में कर रखा है यह बात चारों ओर फंली हुई थी ॥ १ ॥ 
॥चौपाई।। नूर ने बादशाह से कहा कि आंज हम तुम व सभी स्त्रियों को साथ 
लेकर शिकार बेलने चलेंगे ।। २॥ ॥ दोहा ॥ यह सुनकर जहाँगीर शिकार 
खेलने चल पड़ा और वन के बीचोबीच आ पहुँचा ॥ ३॥ लाल वस्त्र धारप॑ 
किए हुए स्त्रियों की छवि पर मनुष्य क्या देवगणों के चित्त भी न्‍्योछावर हों 
रहे थे । ४॥ नये वस्त्रों और चढ़ती जवानी वाली सुन्दर स्त्रियाँ रति के 
समान रूपवती थीं और जंगल में विचरण कर रही थीं।। ५॥ कोई गोरी 
कोई साँवली थी और हंँस-हँसकर नरसम्राटं जहाँगीर पर न्योछावर हो 
रही थीं। ६॥॥ ॥ चौपाई ॥ उत्त स्त्रियों ने हाथियों पर सवार होकर हाथ 
'में बंदूक पकड़ रखी थीं। वे हँस-हँसकर बातें कर .रही थीं और जहाँगीर 
के सामने सिर झुका रहो थीं।॥ ७। सब स्त्रियाँ हाथ जोड़े सम्मानपूर्वक 
बेठी थीं और उन्होंने एक भी मृंग को नहीं जाने दिया। कितनी ही बैलों 


भरी दसम गुरूग्रन्य साहिब न्‍ ३०६. 


किनहूँ गही क्रिपान । किनूँ कटारी काढि ली किनहेँ 'तनी 
कमान ॥| & ७५ 0 चौपई ॥ प्रिथम स्रिगन पर सस्‍्वान धवाएं । 
पुनि चीता ते हरिन गहाएं। बाज जुरन का किया शिकारा। 
न्रजहाँ पर प्रीति अपारा ॥१०॥ रोझ हरिन झंखार संघारे। 
न्रजहाँ गहिः तुपक प्रहारे। किनहूँ हने बेगसन बाना। 
पसुन॒ करा जमधाम पयाता ॥ ११ 0. ॥ दोहरा ॥ अधिक 
रूप बेगम निरखि रीक्षि रहै ज्िंग कोटि। गिरे सूरछना ट्व 
धरनि लगे बिना सर चोदि ॥ १२४७ जिनके तीखन असि लगे 
लीजत तिने बचाइ। जिने द्विगन के सर लगे तिनको कछ 
न उपाइ ॥ १३७ 0 चौपई 0 किती सहचरी तुरे धवांवे । 
पहुचि सख्रिगन को घाइ लगावे । किनहूँ ख्रिगन द्विगन सर 
सारे। बिनु प्रानन गिरि गए बिचारे ॥ १४ ॥ इही भाँति 
सो किआ शिकारा। तब लौ निकसा सिघ अपारा। यह 
धुनि शाह ख्बत सुत्ति पाई। सकल नारि इकठी हवे 
आई ॥१५७॥ ॥ दोहरा ॥ बहु भरता भसान को आगे धरा बनाइ १ 
ता पाछे हजरति चले बेगम संग सुहाइ ॥ १६ 0 (मू०प्रं०८७१) 
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पर बैठ गईं औश कई घोड़ों पर संवार हो गई॥ ८५॥ ॥ दोहा ॥ किसी ने 
बंदूक़, किसी ने कुृंपाण, किसी ने कटार और किसी ने कमान को. तान 
लिया ।। &.।। ॥ चौपाई ॥ पहले मृगों पर कुत्ते छोड़े और बाद में चीतों 
ढ्वारा हिरणों को पकड़वाया। जंगली घोड़ों का शिकार किया गया और 
बादशाह की प्रीति नूरजहाँ के प्रति अपरिमित थी॥ १०॥ रीछ, हिरण, 
झंखार आदि को नूरजहाँ ने बंदूक़ से मारा। बेगमों के बाणों से मारे गए 
पशु यमधाम पहुँच गए॥ ११॥ ॥। दोहा ॥| बेगम के सौंदर्य को देखकर 
: अनेकों मृग रीझ गए और बिना बाण लगे ही मूच्छित होकर धरती पर गिर 
पड़े ॥ १९॥ जिनको तीक्षण तलवारें लगी थीं उनको तो बचाया जा सकता 
था, परन्तु जिनको नयनों के बाण लगे थे उन्तका कोई उपाय नहीं था ॥ १३ ॥ 
. चौपाई ॥ कितनी ही सहेलियाँ घोड़ों को दौड़ाती थीं और मृगों को 
घायल कर देती थीं। कई मृगः नयन-बाणों से मरकर निष्प्राण गिर 
गए थे॥ १४॥ इसी प्रकार शिकार चल रहा था कि एक भयंकर शेर 
निकला । सम्राट्‌ ने भी आवाज़ सुनी और सभी स्त्रियाँ इकट्ठी होकर उसके 
पास आ पहुँचीं।॥ १५॥ ॥ दोहा॥ भैंसों की ओट आगे कर दी गई और 
उनके पीछे सम्राट्‌ बेगम के साथ चलते हुए शोभायमान होने लगे ॥ १६॥ 


३१० गुरमुखी ( बागरो लिपि ) 


॥ चौपई ॥ जहाँगीर तकि तुपकि चलाई। सो नहि लगी 
सिघ के जाई। अधिक कोप करि केहरि धायो। पातिशाह 
के ऊपर आयो ॥ १७॥ हरि धावत हथिनी भजि गई 


न्‌रंजहाँदिक ठाँडन भई। जोध बाइ यहि ताँहि निहार॒यो। 


ताकि तुपक को घाइ श्रहार॒ुयो ॥ १८ ॥ ॥ दोहरा ।॥ पर 
प्राण तबही तजे लगे तुपषक के घाइ। तीन सलामै. तिन करे 
जहाँगीर को आइ॥ १६ ॥ ॥ चौपई ॥ अधिक खुशो हजरति 


जू- भए । जन मुहि प्रान आजु इह दए। धन्य धन्य (ि 
त्रिय कह कीनो। प्रान दान हमको इन दीनों॥ २० ॥ 
॥ दोहरा ॥ नूस्जहाँ की सहचरी कौतक सकल निहार। 


जहाँगीर स्रवनन सुनत भार्यों बचन सुधार ॥ २१॥ 


॥ चोपई ॥ जिन केहरि त्रिय बली सँधारो। तिह आगे क्‍या 


समनुख बिचारो। हाहा देया कहा क्‍या करिये। ऐसी हीठ | 


नारि ते डरिये ॥ २२९७ ॥ अड़िल्‍ल ॥ जहाँगीर ए बचन जबे 
स्रवनन सुन्यो । चित से अधिक रिसाइ सीस अपुनो धुन्यो। 
ऐसी त्रिय के निकट न बहुरो जाइये । हो करे देह को घात 
बहुरि क्या पाइये ॥ २३॥ ॥ चौपई ॥ जहाँगीर सुनि बचन 
डरान्यो । . त्रिय को त्रास अधिक जिय मान्‍्यो। सिघ हंनत 


नज्नलल्र््रचर्चयतयचतच्स्त्पमरूलकख्णलरूकूमसअससछछसछसस सास 5 अं आया उइडडडछ5डछ5 5553 


तीन बार सलाम किया ॥ १६ || ॥ चौपाई॥ सम्राद ने अत्यधिक प्रसन्न 


होकर यह माता कि मुझे प्राणदान इसी ने दिया है। अपनी स्त्री को प्राण- | 
दान देने के लिए धन्य-धनन्‍्य कहा ॥ २०॥ ॥ दोहा ॥ नूरजहाँ की सहेली | 


ने जहाँगीर को सुनाते हुए कहा ॥-२१॥ ॥ चौपाई।| जिसने महाबली 
' शेर को मार दिया, मनुष्य उसके सामने क्या चीज़ है। हे अल्लाह ! ऐसी 
ज़बद॑स्त स्त्री से तो डरना चाहिए।॥२२॥ ॥ अड़िलल ॥। जहाँगीर ने जब 
ये वचन सुने तो क्रोधित होकर सिर धुनने लगा। ऐसी स्त्री के पास यदि 
जाऊँगा तो निश्चित मेरा भी नाश हो जायगा ॥२३॥ ॥ चौपाई ॥ “जहाँगीर 
बुतकर डर गया और मन में स्त्री से अत्यधिक भयभीत हो गया । जिसको 


द 
क्‍ 
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जिह लगी न बारा ।  तिह आगे क्या सनुख बिचारा ॥ २४ ॥ 
॥ दोहरां ॥| अति बिचिल्र गति त्रियन को जिने न जाने कोइ । 
जो बाछें सोई कर जो चाहे सो होइ ॥ २५॥ पियहि उबारा 
हरि हना एक तुपक के ठोर । ताकौं छलि पल में गई भई 
और की और ॥ २६७ जहाँगीर पतिशाह तब मन से भया 
उदास । ता संग सौ बातें सदा डर ते भया निरास ॥२७॥१॥ 
॥ इति ख््री चरित्न पख्याने त्विया चरि्वे मंत्री भूप संबादे अड़तालीसवों चरित्व 
समापतम सतु सुभम सतु ॥ ४८ ॥ ८४३ ॥ अफजूं ॥ 


अथ उनचासवों चरित्न कथनं ॥। 


॥ चौपई ॥ आनंदपुर नाइन इक रहई। नंदमती ता 
को जग कहई । मरख नाथ तबन को. रहै।  लिय कह कछू 
न सुख ते कहै ॥१॥ . ता के धाम बहुत जन आबे। निस दिन 
ता सो भोग कमाबें। सो जड़ परा हमारे रहई। ता को 
कछ न सुख ते कहई (म०प्रं० ७२) ॥ २॥ जब कबहूँ वहु धाम 

: सिधावे । यौ ता सो ल्िय बचन सुनावे। याकह कलि को 
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शेर मारते ज़रा भी देर नहीं लगी, उसके सामने बेचारा मनुष्य क्‍या चीज़ 
है ॥। २४॥ ॥ दोहा ॥ स्त्रियों की गति भी विचित्र है। वे जो चाहती हैं 
करती हैं और कोई भी उनके रहस्य को नहीं समझ पाता है ॥ २५॥ उसने. 
प्रियतम बचाया, और एक बंदूक़ से शेर को मार डाला, ये स्त्रियाँ .आब पल 
भर में उसके लिए और की ओर हो गई.॥ २६॥ तब जहाँगीर मन ही मन 
उदास हो गया और उस स्त्री से हमेशा भयभीत रहने लगा ॥ २७॥ १॥ 

॥ श्री चरिव्वोपोख्यान के त्रिया-चरित्न के मंत्री-भूप-संवाद में अड़तालीसवें -चरित् 

की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ ४८ ॥ परे ॥ अफजू ॥ 


उनचासवाँ चरित्र-कथन 
॥ चौपाई।। आनन्‍्दपुर में एक नाउन रहती थी और लोग उसे 
नंदमती के नाम से जानते थे। उसका पति मूर्ख था और स्त्री को कभी 
कुछ न कहता था॥ १॥ उसके घर बहुत से (लोग रात-दिन आते थे ओर 
उससे रति-क्रीड़ा करते थे। वह मूर्ख हमारे यहाँ पड़ा रहता था ओर उस 
स्‍त्री को कभी मुख से कुछ भी नहीं कहता था ॥ २॥। जब वह कभी घर 
जाता था तो उसकी स्त्री कहती थी [कि मेरे पति को तो कुलियुग की ज़श सी 


३१२. गुरसुखो ( लागरो लिपि ) 


बात न लागी। मेरो पिया बडो बडभागी॥ श्श 
॥ दोहरा ॥ निसु दिन शबदन गावही सभ साधन को राउ 
मो पति गुर को भगति है लगी न कलि की बाउ॥ ४॥ 
॥ चौपई ॥। यह जड़ फूलि बचन सुनि जावे । अधिक आ 


कह साधु कहावे । वह जारन सो निसु दिन रहई। इह कहे । 


तिने न मुख ते कहई ॥ ५॥ १॥ 


॥ इति स्त्री चरित्र पख्याने त्विया चरित्रे मंत्री भूप संबादे उनचासवों घरित् 
समापतम सतु सुभम सतु ॥ ४६ ॥| ८४८ ॥ अफजूं ॥ 


अथ पचासवों चरित्र कथनं ॥ 


. ॥ चौपई ॥ रानी एक ओडछे रहे । पुहंपमंजरी जिहु 
जग कहे। ता के तुल्लि अवर कोऊ नाही। या ते नारि 
रिसत मन माही ॥ १॥ अधिक रूप ता कौ बिधि दयो॥ 
जाते बसि राजा हवे गयो । जो त्रिय कहै बचन सोई माने। 
बिनु पुछे कछ काज़ु न ठाने ॥२॥ रानी राज देस को कयो। 
राजा रानी की सम भयो। जो त्िय करे वहै जग साने। 


भी हवा त्हीं लगी है। मेरा प्रियतम भाग्यशाली है ॥३॥ ॥ दोहा ॥ रात- 


दित्त उससे यही कहती थी, यह सब साधुओं का राजा है, गुरु का -भकत है, 
- इसे कलियुग की ज़रा सो भी हवा नहीं लगी | ४॥ ॥ चौपाई ॥ यह मूर्ख 
इतनी सी बात सुनकर फूल जाता था और अपने-आपको और अधिक साधु 
कहलाता था। वह सदेव अपने प्रेमियों के साथ रहती थी और यह कभी भी 
मुख से उसे कुछ नहीं कहता था ॥ ५॥ १॥। 
॥ श्री चरित्नोपाख्यान के त्रिया-चरित्र के मंत्री-भूप-संवाद में उनचासवें चरित्र 
की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ ४६ ॥ ८४८ ॥ अफजू ॥ 


पचासवाँ चरित्न-कथन 


_.. ॥ चौपाई॥ ओरछा नगर में एक रानी रहती थी, जिसका नाम 
पुष्पमंजरी था। उसके समान अन्य कोई नहीं था और इसीलिए सभी स्टत्रियाँ 


«उससे ईर्ष्या करती थीं ॥ १॥ विधाता ने उसे अत्यधिक सौंदय प्रदान किया 
- था इसीलिए राजा भी उसके वश में हो गया था। जो रानी कहती थी वही 
करता था और उससे पूछे बिना कोई काम नहीं करता था ॥ २॥ रानी 
“राज्य करती थी और राजा रानी के समान हो गया था। वह जो कहती 
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जप कौ चित कोऊ कानि तन आने ॥३॥ ॥ दोहरा ॥ रानो 
राज कमावई पति की करे न काति-। राजा कौ रानी किया 
देखत सकल जहान ॥ ४ 0५ ॥ चौपई ॥ राजा को रानी बसि 


फकियो । जीत जंत्र मंत्र सौ लियो। जब चाहत तब देत 
उठाई । पुनि सुहात तब लेत बुलाई ॥५॥ ॥ दोहरा 0७ हेरि 
एक सुंदर पुरख रानी तजी सियान। पुरुष भेस धरि तिह 
सदन निस कह किया पयान ॥ ६७ ॥ चौपई ॥ इही बीच 
राजा जू आयो। रानी बिना सखी दुख पायो। धाम न 
पैठन ज्रिप कह दीना । तब त्िय ताँहि बचन असि कीना ॥७॥ 
॥ दोहरा ॥ कछ भूल तुम ते भई ता ते त्रिय किय मान । 
मुर ग्रहि करन न दोजियहु त्रिप कहँ कहा पयान ॥ ८ ॥| 
॥ चौपई ॥। रानी तासो भोग कभाई | बहुरो धासु आपुने 
आई। यह चरित्र कह तिने सुनायो | ता ते तज्ञिय कह अधिक 
रिझ्ाायो | & ॥ तब तिन तिये अधिक धन दीनों। भाँति 
अनेक निहोरो कीनो । भली सखी हमरी सुख भाखी । हमरी 
आज़ु लाज इन राखी ॥१०॥ )॥। दोहरा ॥ अधिक (मु०प्रं०८७३) 


जी आओ 
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थी सारी प्रजा वही करती थी और राजा की कोई भी मन में परवाह नहीं 
करता था ॥। ३॥ ॥ दोहा ॥ रानी राजा की परवाह किए बिना राज्य कर 
रही थी और सारा संसार देख रहा था कि राजा को रानी बना दिया गया 
है।॥४॥ ॥ चौपाई ॥ राजा को रानी ने वश में कर रखा था और उसे 
यंत्रों-मंत्रों से जीत लिया था। उसे जब चाहती थी उठा देती थी और पुनः 
जब मन चाहता था उसे बुला लेती थी ॥| ५॥ ॥ दोहा ॥ एक सुन्दर पुदष 
देखकर रानी ने बुद्धि का त्याग कर दिया और पुरुष का वेश बनाकर उस 
पुरुष के घर चली गई ॥६॥ ॥ चौपाई॥ इसी बीच राजा आया और रानी 
को न पाकर दुखी हुआ। सखियों ने उसे घर में बैठने नहीं दिया और उससे 
यह कहा ७॥ ॥ दोहा॥ तुमसे अवश्य कुछ भूल हुई है] जिससे रानी ने 
मान किया और रुष्ट होकर कहा है कि राजा को मेरे घर में मत आने 
दो | ८।। ॥ चौपाई ॥ रानी ने अपने प्रेमी से रमण किया और पुनः अपने 
घर आ गई। सखियों ते उसे सारा वृत्तांत सुनाया और रानी को अत्यधिक 
प्रसन्न किया । ९ ॥ तब रानी ने उनको काफ़ी धन दिया और उनसे अनेक 
प्रकार से विनतती की । हैं सखी ! तुम भली हो, तुमने आज मेरी लाज रख 
ली है ॥ १०॥ ॥ दोहा ॥ राजा ने अत्यधिक विनीत होकर रानी को मत्ता 


३१४ गुरसुख्ी ( मागरी लिपि ) 


निहोरो राइ करि रानी लई मनाइ। अधिक प्रोति तासो करी 
भेद न सकिया पाइ ॥ ११॥ जो त्रिप चसकाना रहै त्िय 
* का करत बिस्वास। अवर पुरख पर अटिक त्रिय करत तबन 
को नास ॥ १२॥ चित्त न दीज आपनो सभ को लेहु बनाइ। 
तब सभ कह जीतत रहो राज करो सुख पाइ ॥ १३ ॥ १॥ 
॥ इति स्त्री चरित्न पख्याने त्रिया चरित्ने मंत्री भुप संबादे पचासवों चरित्र 
समापतम सतु सुभम सतु ॥ ५० ॥ ८५६१ ॥ अफजूं ॥ 


अथ इकियानवों चरित्न कथनं ।। 


॥ चौपई ॥ मारवार इक शाहु कहावे । अनिक दरबु 
कौ बनिज चलावे । देंद॑ करज ब्याज बहु लेई। पुन्य दान 
बिप्रन कह देई ॥ १॥ सोलमती ता की त्िय भारी। सूरज 
लखी न चंद्र निहारी। निरखि रूपि निज्ु पति को जीये। 
तिह निरखे बिनु पानि न पीये | २॥ ता के पति को रूपि 
अपारा । रीझधि दिया ता को करतारा । उदकरन ता कौ 
शभ नाता । सीलसंजरी ताकी बामा ॥३॥ ॥ दोहरा ॥ रूप 


लिया। उससे और अधिक प्रेम किया परन्तु इसका रहस्य न समझ 
सका ॥ ११॥ जो भी राजा स्त्री का विश्वास करता है उसकी स्त्री दूसरे 
के प्रेम में लीन होकर उस राजा का नाश ही कर देती है ।। १२।॥। सबकों 
अपना बना लो, परन्तु किसी को अपना भेद मत बताओ और इस प्रकार सब 
को जीते रहो और सुखपूर्वक राज्य करो ॥| १३ ॥ १॥ | 
॥ श्री चरित्नोपाख्यान के त्विया-चरित्न के मन्त्नी-भूप-संवाद में पतच्ासवें चरित्र 
- - की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ ५० ॥। ८५६१ ॥ अफजू ॥ 


इक्यावनवाँ चरित्न-कथन 


॥ चौपाई॥ मारवाड़ में एक सेठ रहता था जिसका अत्यन्त द्रव्य का 

व्यापार था। वह क़ज् देकर ब्याज लेता था और ब्राह्मणों को दान-पुण्य 

_ करता था ॥ १॥ उसकी स्त्री शीलवान थी जो कि सूर्य और चन्द्रमा से भी 
बढ़कर सुन्दर थी। वह अपने पति के रूप-सौंदर्य को देखकर ही जीवित रहती 
थी और बिना उसे देखे पानी भी नहीं पीती थी ॥| २॥ उसके पति का रूप- 
सौंदर्य भी अद्वितीय था जो कि परमात्मा ने प्रसन्न होकर उसे दिया था। 

उसका नाम जदयकर्ण था और उसकी पत्नी शीलमंजरी थी॥ ३॥ 


आओ दसम गुरू प्रन्य साहिब ३१५ 
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अनूपम शाहु को जो निरखत बर नारि। लोक लाज कह 
छोरि करि ताँकह रहत निहारि॥ ४॥ ॥ चोपई ॥ एक | 
लिया के इमि चित आई । हेरि रूप ता को ललचाई। कवन 
कहा चित चरित बनये । जाते साहु मीत करि पेये ॥ ५ ४७ 
ता की त्विय सों प्रीति लगाई। धरम बहिन अपनी ठहराई। 
नई नई समिति कथा सुनावं। शाहु लिया कह अधिक 
; रिशझ्ावे ॥ ६॥ सुनि शाहुंनि तुहि कथा सुनाऊं। तुमरे चित 
को गरबु सिटाऊँ। जेसो अति सुंदर पति तेरो। तंसे ही 
चीनहु पिय मेरी | ७ ५ ॥ दोहरा ॥ तेरे अरु मेरे पतिह भेद 
रूप नहिं कोइ । उठि करि आपु बिलोकिये तोर कि मोरो 
होइ ॥ ८ ॥ ॥ चौपई ॥ आज़ु साझि निज्ु पतिहि लियहों । 
तुमरी द्विशटि अगोचर कहों । शाहु त्रियहि कछु भेद न पायो । 
तिह देखन कह चित ललचायों ॥| ६ ॥ आपु अगमने लिया 
उचारे । शाहु कुक्रिआ नारि तिहारे। ता को सकल चरित्र 


. दिखेहों । तुमको सीत आपनो कहों ॥ १० ॥ तब तुम गवन 
हमारो कीजो। निज्ु त्रिय चरित्र देखि जब लीजो । तहाँ 
ठाँढ . (०प्रंग्व७४) तुम को ले करिहौ। सीत अयो तब ताहि 
॥ दोहा ॥ उस सेठ का रूप अनुपम था और जो भी स्त्री उसे देखती थी, लोक- 
लाज को छोड़कर उसे देखते ही रह जाती थी ॥ ४॥ ॥ चौपाई ॥ एक स्त्री 
का मन उसे देखकर ललचा उठा। उसने सोचा कि कौन सा प्रपंच किया 
जाय जिससे सेठ मेरे वश में हो जाय ॥ ५॥ उस स्त्री ने सेठ की स्त्नी से 
मित्रता की और उसे अपनी धर्मबहिन बना लिया। वह. नित्य उसे त्ई-नई 
कथाएं कहती और उसे प्रसन्न करने लगी ॥ ६॥ वह कहने लगी कि हे 
सेठानी ! सुनो मैं तुमको एक कथा सुनाती हूँ और तुम्हारे चित्त के गव का 
हरण करती हूँ । जंसा तेरा पति सुन्दर है वसा ही मेरा भी पति है ॥ ७॥ 
॥ दोहा ॥ तेरे और मेरे पति में थोड़ा भी अन्तर नहीं है। आओ देखो तेरा 
पति है या मेरा पति है॥ 5५॥ ॥ चौपाई॥ आज सन््या समय मैं अपने 
पति को लाऊँगी और तुम्हें दिखाऊगी। सेठानो इस रहस्य को _न समझ 
सकी और उसके पति को देखने की इच्छा करने लगी॥&६॥ स्वयं उस 
स्त्री ने आगे होकर उस सेठ से कहा कि तुम्हारी स्त्री दुराचारिणी है। मैं 
तुम्हें उसका चरित्र दिखाऊंगी। तुम मेरे मित्र बन जाओ ॥ १०॥ तुम 
मेरे मीत बनकर मेरे पास आओ ओर अपनी स्त्री का चरित्र देख .लो | मैं 
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उचरिहौ ॥ ११॥ 0 दोहरा ॥ जब वहु ता की छोरि त्विय 
निरखे नेन पसारि। तब तुम्त अपने चित बिखे लीजहु चरित 
बिचारि ॥१२॥ तहाँ ठाढ ता को किया आपु गई तिह पास। 
सो पति आयो देखिये चित को छोरि बिस्वास ॥ १३ ॥ 
॥ चौपई ॥ ता की कही कान त्विय धरी। ता की छोरि 
द्रिशटि जब करी। यह कौतक सभ शाह निहारयो। 
दुराचार इह नारि बिचारयो ॥१४॥ सोसो सत्ति तबन ब्रिय 
कहयो । यो कहि शाहु मौन हवे रहयो। निज त्िय भएं 
नेह तजि दीनो। तिह त्रिय साथ यरानों कीनो ॥ १५॥ 
॥ दोहरा ॥ छल्यो शाहु त्रिय त्रियासुत ऐसो चरित सुधारि। 
तासो नेहु तुराइक किया आपुनो यार ॥ १६ ॥ १॥ 


॥ इति सत्री चरित्र पख्याने त्विया चरित्रे मंत्री भूप संबादे इकियानवों चरित्न 
समापतम सत्‌ सुभम सतु ॥ ५१ ॥ ८७७ ॥ अफजू ॥ 


अथ बावतनों चरित्र कथनं | - 
॥ चौपई ॥ उत्तर देस तिपति इक भारो। सुरज 


तुमको अयने साथ खड़ा करके यह कहूँगी कि मेरा पति आया है॥ ११॥ 
॥ दोहा ॥ जब वह खिड़की खोलकर आँखें फाड़-फाड़कर तुम्हारी तरफ़ 
“देखेगी तब तुम अपने मन में उसके चरित्र के बारे में विचार बना लेना ॥१२॥ 
उसे वहाँ खड़ा करके वह सेठानी के पास गई और कहने लगी, मेरा पति 
आया है, तुम विश्वासपुर्वंक उसे देख लो।॥ १३॥ ॥ चौपाई ॥। सेठानी ने 
उस स्त्री की बात को माना और खिड़की खोलकर देखने लगी। सेठ ने यह 
सब देखा और अपनी स्त्री को दुराचारिणी समझने लगा। १४॥ यह सोच 
कर कि मुझे उस स्त्री ने ठीक ही कहा है, सेठ चुप हो गया । उसने अपनी 
स्‍त्री के साथ स्नेह छोड़ दिया और उस स्त्री से दोस्ती कर ली॥ १५ ॥ 
॥ दोहा ॥ उस स्त्री ने अपने प्रपंच के बल पर अपनी पत्नी में अनुरक्त उस 
सेठ को छल लिया और उससे उसका संबंध तुड़वाकर उसे अपना मित्र 
बना लिया ॥ १६॥ १॥ न 
॥ श्री चरित्नोपाख्यान के त्रिया-चरित्न में मन्त्री-भूप-संवाद में इक्यावनवें 
चरित्र की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ ५१ ॥ ८७७ ॥ अफजू ॥| 


बावनवाँ चरित्न-कथन 
॥ चौपाई॥ उत्तर देश में एक बड़ा राजा था जो कि सूुर्यवंश का 
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बंस बिखे उजियारों। इंद्रप्रभा ता की पटरानी। बिजसिंघ 
राजा बर आनी ॥ १॥। ॥ दोहरा ॥ एक सुता ता के तबन 
अमित रूप की खानि। कामदेव ठटके रहत रतिसम ताहि 
पछानि | २॥ _॥ चौपई ॥ जोबन अधिक ताहि जब भयो । 
ले ता को गंगा पितु गयो । बडे बडे राजा तह ऐहै ॥ तिन 
मै भलो हेरि तह देहै॥ ३७ चले चले गंगा पहि आए । 
बंध सुता इसत्रिन संग ब्याए । र्री जानवि को दरशन कीनो । 
पूरब पाप बिदा करि दीनों ॥ ४ 0 बड बडे भूषति तह आए । 
तवबनि कुअरि को सकल दिखाएं। इन पर द्विशटि सभन पर 
. करिये। जो जिय रुचे तिसी कौ बरिये ॥५॥ ॥दोहरा॥ हेरि 
त्रिपति सुत ज्रिपत के कन्या कही बिचार। सुभट सिघ 
सुंदर सुधर बरहो बहै कुमार ॥६॥ अधिक रूप ता को निरखि 
सभ राजा रिसि खाहि। जिय किय याहि बिवाहिक ग्रहि 
अपुने ले जाहि ॥७७॥ ॥ चौपई ॥ भूपति सकल अधिक रिसि 
कर । हाथ हथ्यारन ऊपर धरें। कुपि कुपि बचन बकल ते 
कहैं । बिनु रन किये आजु नहि रहें ॥| ८॥ राई (सु०प्रं०८७५) 
प्रोहितन लिया बुलाई। सुभट सिघ प्रति दए पठाई। मो 
उजाला था। उसकी रानी इंद्रप्रभा थी और वह दानी राजा विजयसिंह 
था। १॥ ॥दोहा। उनकी एक अपरिमित रूप से सुन्दर पुत्री थी जिसे 
कामदेव भी रति के समान सुन्दर मानता था ॥२॥ ॥चौपाई। जब वह अधिक 
यौवनपूर्ण हुई तों उसका पिता यह सोचकर उसे गंगा-तट पर ले गया कि वहाँ 
बड़े-बड़े राजाओं में से कोई भला वर ढूंढ़ देगा ॥ ३।। बहुत सी स्त्रियों 
समेत वे चलते-चलते गंगा-किनारे आ पहुँचे श्री गंगा के दर्शन किए और 
पूवेजन्म के पापों को त्यागा॥ ४॥ वहाँ आए हुए समस्त बड़े-बड़े राजा 
राजकुमारी को दिखाए गए और कहां गया कि इतस सब पर नज़र डालकर 
. जिसे चाहों उसका वरण कशो॥ ५॥ ॥ दोहा ॥ राजकुमारों को देखकर 
शाजकुमारी ने विचारकर कहा कि सुभटसिह नामक सुन्दर राजकुमार से ही 
वह विवाह करेगी ॥ ६॥ उसका अत्यधिक रूप-सौंदय देखकर सभी राजा 
ईरष्यालु हो रहे थे और सोच रहे थे कि जैसे भी हो इसे ब्याहकर घर ले 
जायेँ | ७ ।।  ॥ चौपाई ॥ सभी राजा (राजकुमारी क़ा निर्णय सुनकर) 
अत्यन्त कुपित हो उठे और हथियारों पर हाथ रखने लगे। वे कुपित होकर 
कहने लगे कि आज बिना युद्ध किए नहीं जाने देंगे ॥| ५ ॥ राजा ने पुरोहितों 
को बुला लिया और सुभटसिह को बुला भेजा । उसे कहा कि आप मुझ पर 
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पर कही अनुग्रहू करिये । बेद बिधान सहित इह बरिये ॥ ९॥ 
॥ दोहरा ॥ सुभटसिघ ऐसे कही ल्रिय घुर आगे एक । ब्याह 
दूसरों ना करों जो जन कहे अनेक ॥१०॥ ॥ चौपई ॥ प्रो हित 
भूषति सो इह उचरे। सुभटसिंघ याको नहि बर॑। ताते 
कछू जतन प्रभ कीज। इह कन्या अबरे त्रिष दीजे॥ ११॥ 
॥ दोहरा ॥ तब कन्या ऐसे कही बचन पिता के साथ । जञो 
को जुद्ध जीते मुझे वहै हमारो नाथ ॥ १२॥ ॥ चौपई॥ सप्त 
भूपन त्रिप ऐस सुनायो । आप जुद्ध को बिवत बनायो। जो 
कोऊ तुसल जुद्ध हयाँ करहे । वहे याहि कन्या कह बरिहै ॥१३॥ 
॥ दोहरा ॥ सुतत बचन बीरान के चित सै भया अनंद । सथि 
समुद्र दल पाइहें आजु कुअरि घुखचंद-॥ १४॥ ॥चौपई।। सभन 


जुद्ध के साज बनाए। गंगा तीर बीर चलि आए । पहिरि | 
कवच सभ सुर सुहावें। डारि पाखरे तुरे नचाबें॥ १५॥ 


गरज .करो अस्व हिहनाने। पहिरे कवच सुर लिजुकाने । 


किनहूँ काढि खड़ग कर लोनों। किन केसरिया बाता द 
कीनो ॥| १६७ ॥ दोहरा ॥ किन्‌ तिलौने बस्त्र करि कहि 
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कृपा करिए और बेद-विहित विधान से (मेरी कन्या का) वरण कोजिए ॥ ६॥ 
॥.दोहा ॥ सुभटसिह ने कहा कि मेरे पास ऐसी ही सुन्दर स्त्री है। इसलिए 
मैं अनेक लोगों के कहने पर भी यह विवाह नहीं करूँगा १०॥ 
- ॥ चौपाई ॥ पुरोहितों ने राजा को बताया कि सुभटसिंह यह विवाह नहीं 
करेगा। अब आप यत्न कीजिए और यह कन्या किसी अन्य राजा को अपंण 
कीजिए ॥ ११॥ ॥ दोहा ॥ तब कन्या ने अपने पिता से कहा कि युद्ध में 
जो मुझे जीतेगा मैं उसी का वरण करूँगी और वही मेरा स्वामी होगा ॥ १२॥ 
॥ चोपाई॥ सब राजाओं को राजा ने अपना निर्णय सुनाया और स्वयं युद्ध 
की व्यूह-रचना के बारे में सोचा। जो कोई तुमुल युद्ध करेगा उसी के साथ 
“इस कन्या का विवाह होगा ॥ १३॥ ॥ दोहा ॥ यह बात सुनकर और यह 
सोचकर कि आज युद्ध के बाद राजकुमारी का मुखचन्द्र प्राप्त होगा, वीर 
आनन्दित हो उठे ॥ १४॥ ॥ चौपाई॥ सबने युद्ध का उपक्रम किया और 
चलकर गंगा के किनारे आ पहुँचे। कवच पहने वीर शोभित होने लगे और 
घोड़ों पर ज़ीनें कसकर घोड़ों को नचाने लगे। १५॥ हाथी गरजने लगे, 
घोड़े हिनहिनाने लगे और कवच पहनकर वीर पास आते. लगे। किसी ते 
खड़ग निकाल लिया और किसी ने केसरिया बाना पहन लिया ॥ १६ ॥ 
॥ दोहा ॥। किसी ने लाल वस्त्र पहन लिये और किसी ने कमर के साथ कृपाण 
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सो कसी क्रिपान। जो गंगा तट जूझिहै करिहें स्वरग 
पयान ॥ १७ ।॥। जोरि अनिन राजा चढ़े परा निशाने घाव। 
भाँति भाँति जोधा लरे अधिक छ्िंदें कर चाव॥ श्८ ॥ 
॥ चौपई ॥। तब कन्या सभ सखी बुलाई । भाँति भाँति सो 
करी बडाई। के लरि करि सुरसरि तट मरिहों। नातर 
सुभटर्सघ कह बरिहो ॥ १६ ॥ ॥ दोहरा ॥॥ तब कन्या ऐसे 
कहे सकल सख्खिन सो बेन | बिकट कटक के सुभट भट पठवों 
जम के ऐन ॥ २० ॥ सकल सखिन को शस्त्र दे अवर कवच 
पहिराइ । निकसि आपु ठाढी भई ज॑ दुंदभी बजाइ॥ २१ ॥ 
॥ चौपई 0 कन्या रथ आरूड़ित भई। जुद्धि समग्ग्री सभियन 
दई । सफाजंग महि तुरे नचाएं। सुर सुरपति देखन रन 


आए ॥ २२९७ ॥ दोहरा ॥ उसड अधित अनेक दल बारद 
बूँद समाल । बनि बनि त्रिप आवत भए ससर सुयंबर 
जान ॥ २३७ ॥ चौपई ॥ मच्यो (४०प्रं००७६) तुमल जुद्ध तह 


भारी। नाचे सूरबीर हंकारी। तानि धनुख रन बिसिख 

चलावत । मसाइ सरे पद कूकि सुनावत ॥२४॥ _ जिह बचित्र 

के बान लगावे । बहै सुभट ज्रितुलोक सिधावे । जा पर तप्तकि 
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बाँध ली। आज जो भी गंगा-तट पर जुझेगा, स्वर्ग जायगा ॥ १७॥ अनेकों 
राजाओं ने चढ़ाई कर दी और नगाड़े पर. चोटें पड़ने लगीं। योद्धा अनेकों 
भाव लेकर उत्साहपूर्वक विभिन्न प्रकार से युद्ध करने लगे॥ १८॥ 
॥ चौपाई ।| तब कन्या ने सभी सखियों को बुलाया और विभिन्न प्रकार से 
सबकी प्रशंसा की। वह कहने लगी कि या तो लड़ाई में गंगा के किनारे 
मर जाऊँगी अथवा केवल सुभटसिह का वरण करूँगी ॥ १६॥ ॥ दोहा तब 
कन्या ने समस्त सखियों से कहा कि आज मैं पूरी सेना के वीरों को यमलोक 
भेज दूंगी ॥ २०॥ सब सखियों को शस्त्र एवं कवच पहनाकर वह दुंदुभि 
बजाती हुई आप निकलकर खड़ी हो गई ॥ २१॥ ॥ चौपाई || कन्या रथ 
पर सवार हो गई और युद्ध-सामग्री उसने सबको दे दी। युद्धस्थल में उसने 
घोड़े नचाए। इन्द्र एवं अन्य देवता भी युद्ध देखने आए॥ २२॥ 
_॥ दोहा ॥ बादलों की बूँदों की तरह अनेक दल उमड़ पड़े। राजा लोग 
स्वयंवर की बात सुनकर सज-धजकर आने लगे ॥२३॥ ॥ चौपाई ॥ भीषण 
युद्ध मच गया और अहंकारी शूरवीर नृत्य करने लगे। धनुष तानकर 
बाण चलने लगे और वीर 'हे माँ मरे” कह चिल्लानें लगे॥ २४॥ जिसे बाण 
मारा जाता था वही सुभट मृत्यु को प्राप्त होता था। जिस पर कृपाण की - 


है 
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तेग की झारं। ता को मूँड काटिही डारे॥ २५१ क्‍ 
सिसटि सेहथी हनो । एक सुभट सन साहि न गने। देखें है| 
बिबान चड़ि सारे। चटि पट सुभट बिकट कटि डारे ॥ २६॥ 
गीधन को मन भयो अनंदं । आजु भखे सालस के अंगं। 
दहिने बाएँ जोगिनि खड़ी । ले पातर स्रोनत कह अड़ी ॥ २७॥ 
मारू दुहँ दिसन मै बाज। दुहँ ओर शस्त्रन भट साजे। 
ऊंपर गिद्ध साल मेंडराही । तर सूरमा जुद्ध मचाही ॥ २६॥ 
॥ सबेया ॥ बाल को रूप अनूपम हेरि चहूँ दिसिते त्रिप 
चौपि चले। गजराजन बाजन के असवार रथी रथ पाइक 
जोरि भले । जब राइ बचित्र क्रिपान गही तजि लाज हही | 
हठ यो बिचले । मनो राम्त के नाम कहे सुख ते अध ओघन 
के ब्रसि ब्रिद टले ॥| २९ ॥ कोप प्रचंड भले मन से भट चोपि | 
चढ़े चहूँ घा चपि धाएं। काढि क्रिपान लई बलवानन तानि | 
कमानन बान चलाए । बाूँदन ज्यों बरखे चहूँ ओरन बेधि 
सनाहन पार पराएं। बीरन चीर बिदीरन भूपम्ति को बारिको | 
फारि पतार सिधाएं ॥ ३० ॥ ॥ चौपई ॥ चटपट सुभट 


चमक पड़ती उसका सिर कट ही जाता था॥ २५॥ किसी पर सही | 
पकड़कर वार किया जाता था और राजकुमारी किसी भी वीर को कुछ भी नहीं 
समझ रही थी। देवगण विमानों पर चढ़कर देख रहे थे कि किस प्रकार 
शीघ्र ही सभी वीर मारे जा रहे हैं ॥| २६॥ गिद्ध यह सोचकर आनन्दित हो 
उठे कि आज मनुष्यों का मांस खाने को मिलेगा । दायें-बायें योगिनियाँ रक्त 
के लिए खप्पए लेकर खड़ी हो गई | २७॥ दोनों ओर से नगाड़े बज उठे | 
और वीर शस्त्रों सहित शोभायमान होने लगे। ऊपर गिद्ध मँड़राने लगे 
और नीचे शूरवोर युद्ध मचाने लगे || २८॥ ॥ सवेया ॥ कन्या का अनुपम 
रूप-सौंदर्य देखकर वीर चारों दिशाओं से. प्रसन्नतापूर्वक आगे बढ़े । गज 
बाजी और रथी शौर्यपूवंक चल पड़े। जब राजा ने कृपाण पकड़ी तो कई 
* हठी ऐसे विचलित हो उठे जैसे राम के नाम का उच्चारण करते ही पापों के | 
झुंड खंड-खंड हो जाते हैं | २६ ॥ वीर प्रचंड रूप से क्रोधित होकर चारों 
दिशाओं से टूट पड़े। वीरों ने कृपाणें निकाल लीं और तान-तानकर बाएं 
चलाने लगे। बाण चारों ओर से वर्षा की बूँदों की तरह बरसने लगे और 
कवचों को बेधकर पार जाने लगे। बाण वीरों को चीरकर भूमि फाडक 
पाताललोक तक चले गए | ३०॥। ॥ चौपाई ॥ शीघ्र ही वीरवर कट गए 
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बिकट कटि गए । केते करी करन बिनु भए । दूटे रथ काट 
भट डारे। नाचे भृत प्रेत मतवारे॥ ३१॥ .सुनि नारद 
कहूँ बेनु बजावे। कहूँ रुद्र डमरू डमकावे। रुधिर खप्पर 
जुग्गिन भरि भारी। मारहि भूत प्रेत किलकारी ॥ ३२ ॥ 
रन आग 'कोऊ जान न पावे। डह डह डह शिव डसरु 
बजावे । कह कह कहूँ कालिका कहके । जानुक धुजा काल 
की लहके ॥ ३३ ॥ हसत पारबती नेन बिंसाला। नाचत 
भूत प्रेत बेताला। कह कहाट कहूँ काल सुनावे। भीखन 
सुने नाद भे आवे ॥ ३४ ॥  बिनु सीसन केतिक भट डोलहि। 
केतिन सारि मारि करि बोलहि। किते तमकि रन तुरें 
नचावें । जूझि कितक जमलोक सिधावें ॥| ३५॥ _कटि कटि 
परे सुभट छित भारे। भूप सुता करि कोप पछारे। जिनके 
परी हाथ नहिं प्यारी। बिनु मारे हमि मरे (ह०प्रं०६७७) 
कटारी ॥ ३६७ 0४ दोहरा ॥ सोड़तेस अंबेर पति अमित 
सन ले साथ। बाल निमिति आवत भए गहे बरछिय 
हाथ ॥ ३७ ॥ बिकट सिघ अंबेर पति अमिर्टासघ तिह नाम । 
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और कितने ही हाथी कर्णविहीन हो गए। . रुथ टूट गए, वीर काट-कूट डाले 
गए और मस्त भूत-प्रेत नाचने लगे ॥| ३१॥ कहीं नारद मुनि वीणा बजाने 
लगे और कहीं रुद्र डमरू बजाने लगे। योगिनियाँ रुधिर के खप्पर भरनें 
लगीं और भूत-प्रेत किलकारियाँ मारने लगे।। ३२॥ इस अनोखे और समझ 
में आनेंवाले युद्ध में शिव डमरू डमडमा रहे हैं। कालीदेवी अट्टहास कर 
शही हैं और ऐसी लग रही हैं मानों काल का झंडा लहरा रहा हो ॥ ३३॥ 
पाव॑ती अपने विशाल नैेंत्रों का प्रदर्शन कर हँस रही हैं और भूत-प्रेत-बेताल 
नृत्य कर रहे हैं। काल के क़हक़हे भीषण रूप से सुनाई दे रहे हैं और भय 
उत्पन्न कर रहे हैं ॥। ३४ ॥ कितने हो शूरवीर बिना सिर के घूम रहे हैं ओर 
कितने ही 'मार,मार' चिल्ला रहे हैं। अनेकों भड़ककर युद्ध में अश्वों को 
नचा रहे हैं और अनिकों ही जूझकर यमलोक पहुँच रहे हैं ॥ ३५॥। धरती 
पर कई महाबली कटकर गिर रहे हैं और शजकुमारी ने क्रोधित होकर अनेकों 
को पछाड़ फेंका है। जिनके हाथ वह राजकुमारी नहीं लगी वे बिना मारे 
ही स्वयं अपनी कटारों के वार से मर गए ॥ ३६॥ ॥ दोहा ॥ अब आमेर 
और मेड़ता के राजा अपार सेना साथ लेकर हाथ में बरछी आदि लेकर उस 
शाजकुमारी के लिए आ .पहुँचे॥ ३७॥ दुर्देसनीय आमेर पंति का नाम 
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कबहेँ दई न पीठ रन जीते बहु संग्राम ॥३८॥ ॥ चौपई ॥ ते 
ज्रिप जोरि सेन हं धाए। भाँति भाँति बाजित्न बजाए । 
राज सुता जब नेन निहारे। सेना सहित मार ही डारे ॥३&॥ 
जब अबला त्रिप दोऊ सँंघारे । ठटके सुभट सकल तब भारे। 
खेत छाडि यह तरुनि न टरिहें। सभहिन को प्रानन . बिनु 
करिहैँ ॥| ४० ॥ बूँदीनाथ रणुत कद धायो । अधिक मदुत 
कट सिघ रिसायो । नाथ उर्जन जिसे जग कहई। वा कहि 
जीते जग को रहई ॥ ४१॥ जब अबला आवत बहु लहे। 
हाथ ह॒थ्यार आपने गहे । अधिक कोप करि कुवति प्रहारे। 
छिनिक बिखें दल सहित संँघारे ॥ ४२ ॥ गंगांद्री जमुनांद्रो 
हठे । सारस्वती हवे चले इकठे । सतुद्रवाइ अति द्विड़ पग 
रोपे । बयाहाद्री सिगरे सिलि कोपे ॥४३॥। ॥ दोहरा ॥| परम 
सिंघ पूरो पुरख करमसिघ सुर ग्यान । धरमासिघ हाठो हठी 
अमित जुद्ध की खान ॥ ४४ ॥ असमरासघ अरु अंचर्लासघ मन 
मै कोप बढाइ । पाचो भूप पहारिये सनमुखि पहुचे आइ ॥४५॥ 
॥ चौपई ॥ परबतीस पाचों त्रिप धाएं। खसीया अधिक 


अमिटर्सिह था। उसने युद्ध में कभी भी पीठ नहीं दिखाई।॥ ३८ ॥ 
॥ चोपाई ॥ वे दोनों राजा सेनाओं को इकट्ठा कर चल पड़े और उन्होंने 
अनेंक प्रकार के वाद्य बजाए। राजकुमारी नें जब यह देखा तो उन सबको 
सेना-सहित मार ही डाला ॥ ३६॥ जब राजकुमारी ने दोनों राजाओं को 
मार डाला तो सभी वीर स्तंभित हो गए। वे सोचने लगे कि यह कन्या युद्ध- 
स्थल नहीं छोड़ेगी और सबको निष्प्राण करके ही छोड़ेगी ।। ४० ॥ बूंदी- 
नरेश रणोत्तर चल पड़ा और मयद्योत्कटर्सिह भो क्रोधित हो उठा+ 
उज्जेननाथ कहा जानेंवाला राजा ललकारकर जंगत को जीतनेवाला 
था ॥ ४१।॥ उसने जब राजकुमारी को आते देखा तो उसने अपने हाथों में 
शस्त्र पकड़ लिये। उस नवयुवती ने क्रोधित होकर उसको और उसके दल 
को क्षण भर में नष्ट कर दिया॥४२॥ गंगा, यमुना और सरस्वती के 
राजा हठपूवंक इकट॒ठे होकर चल पड़े। संतलज-व्यास के राजाओं ने अपने 
पर जमाए और सभी मिलकर कुपित .हो उठे ॥ ४३ ॥ ॥ दोहा ॥ परमर्सिह 
पूर्णपुरुष, करमंसिंह देवतुल्य और धर्मसिंह अत्यन्त हठी था और युद्ध की खान 
था || ४४॥ अमरप्तिह, अचलसिह मन में क्रोधित हुए और ये पाँचों पहाड़ी 


राजा (कन्या से लड़ने के लिए उसके) सम्मुख आ पहुँचे॥ ४५ || | 


॥ चौपाई ॥ पाँचों पहाड़ी राजा चल पड़े । ये अपने (खाने के) लिए बहुत 
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संग ले आए। पाहन ब्रिशटि कोप करि करी। मारि सारि 
सुख ते उचरी ॥ ४६॥ दुंदभ ढोल दढुहूँ दिसि बाजे । साजे 
शस्त्र सुरमा गाजे । कुपषि कुपि अधिक छिदत मे लरे। कटि 
कटि मरे बरंगनि बरे॥ ४७ ॥ भूप पाँचऊ बान चलावे। 
बाँधे गोल सामुहे आवें। तब बचित्न दे शस्त्र प्रहारे। 
छिनिक बिखे सकले हनि डारे ॥ ४८ ॥ देइ बचित्र पाँच त्रिप 
मारे। और सुभट चुनि चुनि ह॒नि. डारे। सात त्रिपति 
अबरें तब चले । जोधा जोर जुद्ध करि भले ॥ ४६ ॥ कहि 
राज सघधेस्वर कोपे। अंग बंग राजन पग रोपे। और 
कुलिग देस पति धायो | त्रिगति देसएस्व॒र हूँ आयो ॥ ५० ॥ 


राजा काम रूप को धायो । अमित कटक लीने संग आयो। 
दारुण रण सुरन तह करयो। रवि ससि चक्‍यो इंद्र 
थरहर॒यों ॥| ५१७ अंग कटे (प०प्रं०५७८) तरफ कहूँ अँगरी । 
बीर परे उछरत कहूँ टंगरी । ह॒ठि हठि भिरे सुभठ रन माही । 
जंबक गीध मासु ले जाही ॥ ५९ ५ _॥ अड़िल्ल ७ बाल सुरभा ञ 


2 0 202 24 22200 7. आल कक कपल 
से बकरे भी साथ लेकर आए थे। इन्होंने क्रोेधित होकर पत्थरों की वर्षा 
की और मुख से 'मार-मार' का उच्चारण करने लगे | ४६॥ दोनों ओर 
से दुंदुभि-ढोल आदि बजने लगे और सुसज्जित होकर शूरवीर गरजतने 
लगे। वे अत्यधिक कुपित होकर लड़ने लग्रे और मर-मरकर अप्सराओं 
का वरुण करने लगे ॥४७॥ पाँचों राजा बाण. चला रहे थे और . 
गोल बाँधकर सामने की ओर बढ़ रहे थे। तब (राजकुमारी ने) विचित्र 
प्रकार से शस्त्नों द्वारा प्रहार किया और क्षण भर में सबको चुन-चुनकरु मार 
डाला || ४८५॥। अनोखे तरीके से उन पाँचों को तथा अन्य वीरों को चुन्त- 
चुनकर मार डाला। तब सात राजा और चले जो युद्धकर्म के महान योद्धा 
थे | ४६।। मगधेश्वर क्रोधित हो उठा और अंग-बंग के राज़ाओं ने पर 
जमा दिए। कलिंग देश का राजा भी चला और इस प्रकार तीनों ओर से 
देशों के राजा आ पहुँचे ॥ ५० ॥ कामरूप का राजा अपरिमित सेना लेकर 
आ पहुँचा । इत वीरों ने भीषण युद्ध किया, जिसे देखकर सूर्य, चन्द्र: तथा 
इन्द्र भी काँप उठे ॥ ५१॥ कहीं अंग कट गए, कहीं अँगुलियाँ तड़फड़ाते 
लगीं।. वीर कहीं पर और टाँगें कहीं पए उछल रही थीं। सभी श्रवीर 
हठपूबंक युद्ध में भिड़ रहे थे और गीदड़ गिद्ध-मांस ले जा रहे थे ॥ ४२ ॥ 
॥ अड़िल्ल ॥ वाला ते क्रोधित होकर शुर्वीरों को माय डाला। जिनको 


३२४ पुरमुखोी ( मागरी लिपि.) 


मारे कोप बढाइक। जो चितु रहे संघारे रथहि धबाइके। 
पैदल अमित बिदारे अति चित कोप करि। .हो रथी गजी हनि 
डारे शस्त्र अनिक प्रहेरि ॥| ५३ ॥ _॥ चोपई ॥ सपतावत. प्रिप 
बाल निहारे। अभित कोप करि बिसिख प्रहारे। स्यंदन 
सहित सूत सभ घाए। सन सहित सख्रितलोक पठाए ॥ ५७४॥ 
अबवर त्रिपत तबही उठि धाएं। बाँधे गोल सामुहे आए। : 
दसो दिसन क्रद्धित हवे ढूके । मारे मार बक्र ते कूके ॥ ५५॥ 
॥ दोहरा ॥ बीरकेत बाँको रथी चित्रकेत सुरग्यात। छत्रकेत 
छत्नी अस्तित बिकट केत बलवान ॥ ५६ ॥ इंद्रकेत उपइंद्र धुज 
चित अति कोप बढाइ। गीधकेत दानव सहित तहाँ पहुँचे 
आइ ॥ ५७ ॥ सपत त्रिपति आयुध धरे अमित सेन ले साथ । 
धाइ परे नाहिन डरे कढे बढारी हाथ ॥५८।। ॥चौपई। शस्त्र 
सेंभारि सूरमा धाए। जोरे सेनकुअरि ढिग आए । आयुध 
हाथ बचित्र धरे। अमित सुभट प्रानन बिनु करे ॥ ५६ 0 
बोरंकेत को मूड उतारुयो। चित्रकेत कठि ते कट डार्‌यो। 
छत्रकेत छत्नी पुनि घायो । बिकटकेत सख्रितलोक पठायो ॥६०॥ 
चाहा रथ दोड़ाकर मार डाला। असंख्य पैदलों को कुपित - होकर 
. मार डाला। रथियों, गजियों को अनेकों प्रहार कर मार डाला।॥ ५३ ॥ 
॥ चौपाई || राजकुमारी ने सात राजाओं को आते देखा। उसने अत्यन्त 
ऋरेधित होकर बाण चलाए। उसने घोड़ों समेत साश्थियों को मार डाला 
ओर सेना-सहित उनको मृत्युलोक भेज दिया | ५४॥ तभी अन्य राजा टूट 
पड़े और झुंड .बनाकर सामने आ पहुँचे। दसों दिशाओं से वे सब टूट पड़े 
ओर 'मार-मार” चिल्लाने लगे।५५॥ ॥ दोहा ॥ वीरकेतु बाँका रथी 
था ओर चित्रकेतु अत्यन्त चतुर था। छत्रकेतु दुर्दमनीय क्षत्रिय और 
विकटकेतु महाबली था ॥ ५६ ॥ इन्द्रकेतु, उपेन्द्रधवज चित्त में क्रोध बढ़ाकर 
गिद्धकेतू दानव सहित वहाँ आ .पहुँचे || ५७॥ सातों राजा अपरिमित 
सेना लेकर हाथ में तलवारें पकड़कर अभय होकर टूट पड़े॥ ५८ ॥ 
॥ चौपाई ॥ शस्त्रों को लेकर शूरवीर चले और सेना एकत्र कर उस 
राजकुमारी के सामने आ गए। उससे अपने विचित्र शस्त्नों को हाथ में 
पकड़कर अनेकों शूरवीरों को निष्प्राण कर दिया।॥ ५६ ॥ उससे वीरकेतु 
का सिर काट डाला ओर चित्रकेतु को कमर से काट दिया। पुतः छत्रकेतु 
क्षत्रिय को मार डाला और विकटकेतु को मृत्युलोक भेज दिया।। ६० ॥ 
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_॥ दोहरा ॥ इंद्रकेत उपइंद्र धुज दोनो हने रिसाइ। गीतकेत 
"दानव दिये जसपुरि बहुरि पठाइ ॥ ६१ ॥ सेना सातहूँ चिपन 
की कोषि परी अरराइ। ते बाला तबहीं दए स्रितु के लोक 
'पठाइ ॥ ६२ ॥ सुमतकेत सूरा बडो समरसिध ले संग | बहस 
केत ले दल चला उमडि चली जनु गंग ॥ ६३ ॥. तालकेत खट 
बक्र धुज जोधा हुते बिसेख। सो या पर आवत भए किये 


काल को भेख ॥६४॥  ॥ चौपई 0 दानव गीधकेत को श्लाता । 
काककेत तिहूँ लोकि बिख्याता । क्र्रकेत दानव इक धायो॥ 
लीने अमित देत दल आयो ॥ ६५॥ ॥ सवबंया ॥ काकधुजा 


करि कोप तही छिन आनि पर्‌यो करवार निकारे। सिघ सला 
सरदूल सिलीसुख साल तमालह ने अहिकारे। स्वान स्रिगाल 
सुरांतक सीस धुजा रथ नाग (प०प्“ं००७६) धराधर भारे। यो 
बरखे नभ ते हरखे रिपु आतनि दसों दिसिते भभकारे ॥३६६॥ 
॥ दोहरा ॥ माया देत पसारिक पुनि बोला इसि बंन। जुदु 
सुयंबर जीति तुहि ले जहौ निज्जु अल ॥६७॥ "सर्वेया।। राज 
'सुता करि कोप तिही छिन सामुहि ट॒वे हथियार गहे। 
बलवान कमान को तानि हने कबि राम भरने चित मेज चहे को तानि हने कबि राम भने चित मै जु॒चहे। 


हि 22. 
॥ दोहा ॥ इन्द्रकेतु और उपेन्द्रध्वज दोनों को क्रोधित होकर मार डाला। 
गीधकेतु दानव को भी यमलोक भेज दिया ॥ ६१॥ सातों राजाओं की सेना 
क्रोधित होकर टूट पड़ी ॥ उस राजकुमारी ने तत्काल सबको मृत्युलोक भेज 
दिया ॥ ६२॥ सुमतिकेतु, समर्गसह को साथ लेकर चला ओर ब्रह्मकेतु 
ऐसे चला मानों गंगा उमड़कर बह रही हो ॥ ६३ ॥ तालकेतु और 
षट्वक्रध्वज विशिष्ट योद्धा थेजो कि काल का रूप धारण कर इस 
(राजकुमारी) पर टूट पड़े॥ ६४॥ ॥ चौपाई॥ गिद्धकेतु दानव का भाई 
काककेतु तीनों लोकों में विख्यात था। क्रूरकेतु नामक एक दानव अपाद 
सेना लेकर वहाँ पहुँचा | ६५॥ ॥ सवेया॥ काककेतु क्रोधित होकर तत्क्षण 
कृपाण निकालकर आ पहुँचा। शेर, शिलां और सर्पमुख वाला वह वीर 
किलकारियाँ मारने लगा। उसने अपनी माया से कुत्ते, गीदड़, वज्ञ, रथ, 
नागादि की पृथ्वी पर वर्षा कर दी। इस प्रकार इस सबकी वर्षा करते 
हुए दसों दिशाओं से वह फुफकारने लगा॥६६॥ ॥ दोहा ॥ इस प्रकार 
की माया का प्रहार कर दंत्य बोला कि तुम्हें मैं स्वयंवर में जीतकर आज 
अपने घर-ले जाऊँगा।। ६७॥ ॥ सवैया ॥ राजकुमारी ते क्रोधित होकर 
उसी क्षण सामने होकर शस्त्र पकड़े । कवि राम के कथनानुसार उसने तान्- 
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सर सूर दइंतन के तन मै इह भाँति लगे नहि जात कहे । भनो 
इंद्र के बाग अशोक बिखे फुलवारिन के फल फूल रहे ॥ ६८॥ 
काढि क्रिपान महाँ कुपि के भट कूंदि परे सरदार करोरे। 
बाल हने बलवान घने इक फाँसिन सो _गहिके झकझोरे । साज 
परे कहें ताज गिरे गजराज गिरे छित प॑ सिर तोरे। लूटे रथो 
रथ फटे कहूँ बिनु सवार फिरे हिहनावत घोरे ॥ ६६ ॥ 
॥ चौपई ॥ जे भट अमित कोप करि धाए। ते बिनु तन हवे 
सुरग सिधाएं। चटपट बिकट पलटि जे लरे। कटि कटि 
मरे बरंगनिन बरे। ७०॥ जे भट बिमुखाहबव हवे सृए। 
इत के भए न उत के हुए। गरजि प्रान बीरत जिन दए । 
द॑ दंदभी स्वरण जनु गए ॥ ७१॥ ॥ दोहरा ॥ जिन इस्त्रिन 
जरि अगनि सै प्रान आपने दीन। झगरि बरंगनिन ते तहां 
छोनि पतिन कह लीन ॥ ७२ ।॥। ॥ चौपई ॥ ऐसे बाल बीर 
बहु मारे। सुमतिसिघ आदिक हनि डारे। समरसन राजा 
पुनि हयों। तालकेत सख्रितलोक पठयो ॥ ७३ ॥ ब्रहमकेत 
कह ॒पुनि हनि दीनों। कारतिकेय धुज को बध कीनो। 


खत चना जल जी री मन 


कहीं ज़ीनें, कहीं घोड़े, कहीं हाथी पड़े थे और उनके सिर छटपटा रहे थे । 
कहीं रथी विक्षिप्त पड़े थे और कहीं बिना सवारों के घोड़े हिनहिना रहे 
थे॥ ६६।॥ ॥ चौपाई।॥ जितने भी वीर क्रोधित होकर आगे बढ़े वे सब 
निष्प्राण होकर स्वर्ग पहुँच गए। जो फूर्ती से पलटकर लड़े वे सब मारे 
* गए ओर अप्सराओं ने उनका वरण कर लिया || ७० ॥ जो शूरवीर युद्ध से 

विमुख होकर मरे, वे न इधर के हुए और न ही उधर (परलोक) के हुए। 
जिन वीरों ने गरजकर युद्ध में प्राण दिये वे मानों दुदुभियाँ बजाते हुए 
ही पहुँच गए | ७१।। ॥ दोहा ॥ जिन स्त्रियों ने सती होकर प्राण त्यागे 
उन्होंने लड़-झगड़कर अप्सराओं से अपने पतियों को छीन लिया ॥ ७२ ॥ 
॥ चोपाई ॥ इस प्रकार उस वाला ने बहुत से वीरों को मारा और सुमतिर्सिह 
'आदि को गप्ट कर डाला। पुनः राजा समरसेन को मार डाला और तालकेतु 
को भी मृत्युलोीक भेज दिया। ७३॥ फिर ब्रह्मकेतु को मारा और पुनः 


ड़  आण्ण्नााााााणआआक 
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थी दसम गुरूग्रन्य साहिब ३२७ 


क्वरकेत दालव तब धायो । तुमल जुद्ध तिह ठौर मचायो ॥७४॥ 
क्ोलकेत दानव उठि धायो । कमठकेत चित अधिक रिसायो। 
क्षेतअलूक चला दल लेक । कुतिसित केत क्रोध तन तेके ॥७७५॥ 
कोलकेत लिय तबे संघारा । कुतिसित केत भार ही डारा। 
क्रछपकेत गदा गहि घायो । केतलक ख्रितलोक पठायो ॥७६॥ 
जा तन बाल गदा की सारे। एके घाइ चौथि सिर डारे। 
जा केतकि मारे तत बाना | करे बीर जसपुरी पयाना ॥ ७७ 
॥ दोहरा ५ ता को जुरझु बिलोकि करि कवन सुभट ठहराइ । 
जो समुहै आवबत भया जमपुर दिया पठाइ॥ ७८ 0 
॥ सबवैया ॥। कोप अनेक भरे अप्तरारदत आनि परे कर वारि 
उघारे । पदिटस (म्र०प्रं०षष०) लोह हथी परसे अमितायुध ले 
करि कोप प्रहारे। नारिं सँभारि हथ्यार सुरारि हकारि हने 
नहि. जात बिचारे। खेलि बसंत बडे खिलवार सनो. सद 
चाखि गिरे मतवारे ॥७९॥ ॥ दोहरा ७ है गे रथ बाजी घने 
जोधा हमे अनेक। जीति सुयंबर रन रही भूषति बचान ' 
एक ॥ ८० ॥ _ बाजन को बाजी परी बाजन बजे अनेक । 


03 अल कक कर पल अल टन मन कर 
कातिकेय४वज का वध किया । तब क्रूरकेतु दानव वहाँ पहुँचा ओर उसने 
भीषण युद्ध प्रारम्भ कर दिया | ७४॥ तब कौलकेतु उठकर आया और 
कमठकेतु चित्त में' अत्यधिक ऋधित हो उठा। उलूककेतु अपना दल लेकर 
और कुत्सितकेतु क्रोध से तमतमाता हुआ चला ॥ ७५॥ कौलकेतु का स्त्री 
ने तभी संहार कर दिया और कृ्त्सितकेतु को भी मार ही डाला । कच्छपकेतु 
को गदा पकड़कर मार डाला और उलूककेतु को भी मृत्युलोक भेज 
दिया | ७६ !। जिसके भी शरीर पर बाला ने ग़दा से वार किया उसको 
एक ही वार में उसके सिर को कुचल डाला। कितनों ही को तन में बाण 
मारकर यमपुरी भेज दिया ॥| ७७॥ ॥ दोहा॥ उसके युद्ध को देखकर भला 
कोन वीर सामने ठहरता था। जो भी सामने आता था उसे यमलोक पहुँचा 
दिया गया || छ८।॥ ॥ सबवैया ॥ देवताओं को भी मार गिरानेवाले कई 
योद्धा क्रोधित होकर तलवारें उधाड़कर टूट:पड़े। लोहे की पटिटयाँ और 
हाथों में फरसे एवं अनेकों अन्य अस्त्र-शस्त्र लेकर वे वार करने लगे। उस. 
कन्या ने शस्त्रों को सँभालकर देवताओं के इतने शत्रुओं को ललकार है मार 
गिराया कि उनकी गिनती नहीं हो सकती । वे ऐसे गिर रहे हैं मानों बसन्त 
में मद पीकर मंदकची गिर रहे हों।। ७६॥ ॥ दोहा॥ रुथ, घोड़ी और 
अनेक योद्धाओं को नष्ट: कर दिया और वह कन्या स्वयंवर जीत गई तथा 


. जज प्र 


इ्ए८ गुरमुखो (नागरी लिपि) | 
बहुत बरसे तहाँ बचा न बाजी एक॥ 5८१ ॥ 
गई ॥ देत दए जमधाम पढठाई। बारी सुभट्सिघ कौ 
आई। तिह त्रिय कहा आइ तुम लरो। के अब हारि सात | 
मुहि बरो ॥ ८२ ॥ सुभर्टासघ जब्र यौ सुनि पायो। अधिक 
चित्त मै कोप बढायो । मै का जुद्ध तिया ते डरिहो । या को 
ल्रास मानि यह बरिहो ॥ ८३ ॥ कहूँ मत्ति गेंवर गर जाही। 
कहूँ पाखरे हैं हिहुनाही। शस्त्र कवच सूरा कहूँ कसे। 
जुगिन रुधिर खप्पर भरि हसे ॥ ८४ ॥  ॥ स्वेया ॥ स्री 
सुभटेस बडो दल ले उमड्यो गहिके करि आयुध बाँके । बोर | 
हठी कवची खड़गी पर सीस भई सरदार निर्साँके। एक ररे 
इक आन अरे इक जूझ गिरे ब्रिण खाइ त्िया के।. छार 
चड़ाइक अंग मलंग रहे मनो सोइ पिये बिजया के ॥ ८५॥ 
॥ चौपई ॥ ऐसो बीर खेत तह परुयो। एक सुभठ जीवत न 
उबरयो । दस हज़ार माते गज सारे। बीस हज़ार बरबाज 


बिदारे ॥| ८६) तीस ऐत पेदल कह मार॒यो । तेइस लच्छ 


कोई भी राजा नहीं बचा ॥८५०॥ घोड़ों में मानों होड़ लग गई हो तथा 
वहाँ अनेकों वाद्य बज उठे। वहाँ अनेकों तीर बरसे तथा एक भी घोड़ा 
नहीं बचा ॥ 5५१॥ ॥ चोपाई॥ जब देत्यों को यमलोक पहुँचा दिया तो 
सुभटर्सिह की बारी आई। तब राजकुमारी ने, उससे कहा कि या तो अब 
आकर तुम मुझसे लड़ो नहीं तो हार मानकर मेरा वरण करो ॥ ८२॥ 
सुभटसिह यह सुनकर चित्त में अत्यधिक, क्रोधित हो उठा। क्‍या मैं स्त्री से 
युद्ध करने से डरता हैँ और क्‍या मैं इससे डरकर इसका वरण कर लूँगा ॥८३॥ 
कहीं मदमस्त हाथी गरज रहे थे और कहीं घोड़े हिनहिना रहे थे। कहीं 
शूरवीर शस्त्र ओर कवच कस रहे थे और कहीं योगिनियाँ रुधिर के खप्पर 
भरकर हँस रही थीं ८४ || ॥ स्वया ॥ सुभटसिह हाथ में भीषण शस्त्र 
पकड़कर ओर विशाल दल साथ लेकर चल पड़ा। उसकी सेना में बहुत 
ही हठी, खड़ग एवं कवचधारी तथा सबको संतुष्ट करनेवाले वीर थे । कोई 
तो टल जाता था, कोई अड़ जाता था और कोई उस स्त्री के घाव खाकर 
गिर पड़ता था। बे ऐसे गिर पड़ते थे मानों कोई मलंग (साधू )भंग पीकर और 
भभूत लगाकर गिर पड़ा हो ॥८५॥ ॥ चौपाई॥ इतने वीर वहाँ खेत 
रहे-कि एक भी जीवित न बचा। दस हज़ार मदमस्त हाथी और बीस 
हज्ञार सुन्दर घोड़े मार डाले गए॥ ८५६॥ तीस लाख पदाति और तेईस 
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रथ हनि डारयो। द्वाइस लक््ठ रथी अति मारिस। 


महाँरथी अनगनत संघारिस ॥| ८७ ॥ ॥ दोहरा ॥ सुभर्टासघ 
तनहा बचा साथी रहा न एक । है गे रब बाजी घने रथ कटि 
गए अनेक ॥८८॥ 0 चौपई ॥ दुंद जुद्ध त्रिय पतिह मचायो । 
निरखन दिनिस निसिस रन आयो। ब्रह्मा चढ़े हंस पर 
आए। पंच बदन हूँ तहाँ सुहाए ॥ ८६ ॥ त्रिय कोमल पिय 
बान प्रहारे। जिय ते ताँहि सारि नहि डारे। लगे बिसिख 
के जिन पति मरे। सुहि पेठब पावक महि परे॥ ६० ॥ 
चारि पहर निज पति सों लरी। दुहँअन बिसिख ब्रिशटि 
बहु करी । तब लो सूर असत हवे गयो। प्राची दिशा चंद्र 
प्रदभयों ॥| ६१ ॥ 0७ दोहरा ॥ हाकाहकी आहव भयो रहयो 
सुभट कोऊ नाहि। जुद्ध (०प्रं०घ८१) करत अति थकत भे 
रहत भए रन मसाहि ॥ &२॥ ॥ चौपई ॥ लगे ब्रिनन के 
घाइल भए । अति लरि अधिक स्रमत हवे गए। आहव 
बिखे गिरे बिसंभारी । कर ते किनहूँ क्रिपान न डारी ॥६३॥ 
॥ दोहरा ॥ प्रेत नचहि जुगनि हसहि जंबुक. गीध फिराहि। 
निसि सिगरी सुरछित रहे दुहँ रही सुधि नाहि।॥ ६४॥ 
लाख रथ नष्ट कर दिए गए । बारह लाख रथी ओर असंख्य महारथी मार 
गिराए गए || ७७॥ ॥ दोहा ॥ सुभटसिह अकेला बचा और उसका कोई 
भी साथी नहीं बचा । उसके अनेकों र॒थ, घोड़े, हाथी कटकर गिर गए ॥८5॥ 
॥ चौपाई ।। उस स्त्री ने पति से इन्द्र युद्ध किया जिसे देखने के लिए सूर्य 
और चन्द्र भी रणस्थल में आ गए। ब्रह्मा हंस पर चढ़कर वहाँ आए तथा 
पंचानन शिव भी वहाँ शोभित होने लगे । ८६ ॥ वह स्त्रो पति को कोमल 
बाण मार रही थी ताकि वह बाण लगने से मर न जाय । यदि पति मर 
गया तो मुझे अग्नि में जलना पड़ेगा॥ ६&०॥ चार श्रहर वह अपने पति 


. से लड़ी और दोनों ने बाणों की वर्षा की। तब तक सूर्यास्त हो गया और 


पू॑ दिशा में चन्द्रमा प्रकट हुआ ॥ ६१॥ ॥ दोहा॥ भीषण युद्ध हुआ 
तथा कोई भी वीर नहीं बचा। सभी युद्ध करते-करते युद्धस्थल में थककर 
रह गए ॥ ६२॥ ॥ चौपाई॥ घावों से वे घायल हो गए और अत्यधिक 


: युद्ध के कारण वे थक गए। दोनों युद्धस्थल में गिर पड़े परन्तु किसी ते भी. 


कृपाण अपने हाथ से नहीं गिरायी ॥ ६३॥ ॥ दोहा ॥ प्रेत हँस रहे थे, 
योगिनियाँ हंसकर नृत्य कर रही थीं तथा गिद्ध-गीदड़ घूम रहे थे । वे सारी 
रात मूच्छित रहे और दोनों को कोई सुधि नहीं रही ॥ ६४॥ (व दिशा में 
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३३० गुरमुखी ( लागरी ल्लिपि ) 


वि प्रगटयः भई चंद्र की हानि। पुनि पति | 
हक कि कोप मन रानि ॥| ६५॥ आठ जाम दोऊ 
उठि करि लरे। टूकत तनु त्ाणन के झरे। अधिक लराई 
दुहँ सचई । अथयो सुर रेत हवे गई ॥ ६६ ॥ - चारि बाज 
बिसिखत तिय सारे। रथ के काटि दोऊ चक डारे। साथ 
धजा कटि भूमि गिराई । _ सूति दिया जसलोक पठाई ॥ ६&७ ॥ | 
सुभटसघ कह पुनि सर मार॒यो। सुरछित करि प्रिथवी पर 
डारयो । बितु सुधि भए ताहि लख लीनों। आपु बेखि तिह 
तिय को कीनो ॥| &८5॥ रथ ते उतरि बारि ले आई। कान 
लाग करि बात सुनाई। सुनो नाथ से तिया तिहारी। 


तुमको जो प्रानन ते प्यारी ॥ ६६ ॥ । । दोहरा ॥ जल सीचे | 
जागति भयो अति तन लागे घाइ। भलो बुरों खल अखल को. 
कछ न चीना जाइ॥ १००॥ ॥ चौपई ॥ त्िय को नाम . 


जबे सुनि पायो। घूमत घायल बचन सुनायो। धन्य धन्य 
करि करी बडाई। किह निमित इह ठाँ तूँ आई॥ १०१ ॥ 
॥ दोहरा ।। सुनु राजा मै लाज तजि याँते पहुँची आइ॥ जिय 


सूर्य निकला और चन्द्र भोझल हुआ तो दोनों पति-पत्नी अत्यधिक क्रोधित 
होकर लड़ने के लिए उठे ॥ ९५॥ दोनों उठकर आठ प्रहर तक लड़े और 
कवचों के फट जाने से उत्तके शरीरों में घाव लगने लगे। दोलनों में! घनघोर 
युद्ध हुआ और दिन से रात हो गई ॥ ६६॥ स्त्री ने चारों घोड़े मार दिए 
ओर रथ के दोनों प्रहिये काट डाले। पति की ध्वजा को भी काटकर भूमि 
पर गिरा दिया और सारथि को भी यमलोक भेज दिया।॥ ९७॥ पुनः 
उसने सुभटसिह को बाण मारा और मूच्छित कर पृथ्वी पर गिरा दिया। 
जब उसने उसे सुधिविहीन देखा तो उसने वधू का रूप धारण कर लिया ॥६५॥ 
रथ से उतरकर वह कन्या पास आई और कान के पास उसने कहा कि हे 
« नाथ, सुनो ! मैं तुम्हारी पत्नी हैँ जो कि तुम्हें प्राणों से भी प्यारी है ॥ ६६ ॥ 
॥ दोहा ॥ जल के छींटों से अत्यन्त विकट रूप से घायल सुभटसिह होश में 
आ गया। अब उसे भले-बुरे दुश्मन-मित्र की कोई पहचान न रही ॥| १०० ॥ 
॥ चौपाई ॥ जब पत्नी की बात सुत्ती तो घूमकर घायल उस सुभटसिह ने 
“अन्य-धन्य कहते हुए उसकी प्रशंसा की और उससे पूछा कि तुम यहाँ क्‍यों 
आ गई हो ? ॥१०१॥ . ॥ दोहा ॥ हे राजन्‌ ! «मैं लज्जा को त्यागकर इसलिए 
यहाँ आई हूँ कि यदि तुम जीवित होगे तो तुमको ले आऊँगी, परन्तु यदि तुम 
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ते निरखि लिआइ हो भरे बरोगी जाइ ॥ १०२७ ज्रिप 
घायल घूमत ब्रिगन सूँदि बचत इसि चीन। सन बांछत बरु 
पॉगिय मै लिय तुम बर दीन ॥ १०३७ ॥ चोपई ॥ जब मे 
तुहि जीवत लखि लयो । जनु बिधि' नयो जनम तुहि दयो । 
ताते हिंद शंक नहिं धरिये । बहुरि ब्याह मोसो अब 
करिये ।। १०४ ॥ जो त्रिय कहा वहे पति मान्‍्यो। भेद 
अभेद कछ दुखित त जान्यो । चकसलक झारि आगि तह जारी । 
चारि भावरे लई पयारी ॥ १०२॥ पुनि बचित्र दे ऐस 
उचारो । सुनो साथ तुम बचन हमारौ । तिपरांतक अरि 
अति मुहि भयो । तुम बिनु मोहि अधिक दुख दयो ॥ १०६ 0७ 
तुरतु नाथ हम सो उठि रमो। सभ (पृ०प्रं०्यषर) अपराध 
हमरो छम्तो। तब राजा तिह साथ बिहार॒यों। त्ियं को 


ताप दूरि करि डारयो ॥ १०७ ॥ 0 दोहरा !। लपटि लपटि 
राजा रम्यो चिंमदटि लिमटि गई तीय । बिकट सु दुख झट 
पट कटे अधिक बढा सुख जीय ॥ १०८॥ चौपई ॥ पति 


रति करि रथ लयो चड़ाई। बर्‌यो प्रात दुंदभी बजाई। 
सभ राजन को दल बल हरा। आपत्त सुभर्टासघ पति 

मर चुके होगे तो भी मैं मरकर तुम्हाश वरण करूँगी ॥ १०२॥ घायल 
राजा ने आँखें घुमाते हुए उससे कहा कि हे स्त्री ! तुम मनोवांछित वरदान 
माँगो, मैं दूँगा ।। १०३।॥ ॥ चौपाई॥ मैंने जब तुम्हें देखा तो यह समझा 
है मानों विधाता ने तुम्हें नया जन्म दिया है। इसलिए अब शंका का त्याग 


* कीजिए और मुझसे पुनः विवाह कीजिए ॥ १०४ ॥ : जो स्त्वी ने कहा पति ते 


बसा ही किया और घायल अवस्था में वह भेद-अभेद कुछ नहीं समझ सका। 
वहीं पत्थर रगड़कर आग जलायी और प्रिय ने चार फेरे लिये ॥१०५॥ टतः 
स्‍त्री ने कहा कि हे नाथ ! मेरी बात सुनो । मैं काम से दुखी है और तुम्हारे 
बिना इसने मुझे अत्यधिक दुख दिया है। १०६॥ आप तुरन्त मुझसे रमण 
कीजिए और मेरे अपराध क्षमा कीजिए। तंत्र राजा ने उसके साथ विहार 
किया और उसके कंष्ट को दूर किया ॥ १०७॥ !! दोहा ॥ राजा ते लिपट- 
लिपटकर और स्त्री ने चिमट-चिंमटकर रमण किया। उनके सभी दुख कट 
गए और उनके सुखों में वृद्धि हुई || १०८ ॥ चौपाई ।| पति ने रतिक्रिया 
करके उसे रथ पर चढ़ा: लिया और दुंदुभियाँ बजाते हुए श्र उसे वरुण 
कर लिया। राजकुमारी ने सभी राजाओं के गव॑ को चर किया ओर 


शशि 
३६२ पुरणुखों ( लागरो लिपि ) 
करा ॥ १०९ ॥ ॥ दोहरा ॥ तुमल जुधु तिह त्िय करा सभ 


राजन को घाइ। सुभटसिघ को पति करा जे दुंदभो 
बजाइ ॥ ११० ॥ है गे रथ बाजी हने छीन त्रिपन बल कौन । 
समर सुयंबर जीति कंरि सुभटसघ पत लीन॥ १११॥ 
॥ चौपई ॥ दा्विद्र प्रिथवीस संधारे । है गे रथ पंदल दलि 
डारे। किस बीर को भेन घरत भी। सुभर्टास्घ कह 
जीतब रत भी ॥ ११२ ॥ .१ ॥। ः 
॥ इति ज्ली चरित्न पख्याने त्विया चरित्रे मंत्री भूप संबादे बावन चरित्न 
समापतम सतु सुभम सतु ॥ ५२ ॥ ६&८६ ॥ अफजू ॥ 


अथ त्रिपनों चरित्न कथन ॥। 


॥ चौपई ॥ रानी एक ठवर इक रहै। बिजेकुअरि 
ता को जग कहै। बडे राज की दुहिता सोहै। जा सम 
अबर न दूसर को है ॥| १॥ तिन सुंदर इक पुरख निहारा। 
कामबान ता के तन मारा। निरखि सजन की छबि उरझाई। 
पठ सहचरी लयो बुलाई ॥ २॥ कामकेलः तिह संगि कमायो । 


: सुभटसिह को अपना पति बनाया ॥ १०९॥ ॥ दोहरा ॥ उस स्त्री ने तुमुल 
युद्ध करके सभी राजाओं को मार डाला और दुंदुभियाँ बजाते हुए सुभटसिह 
को अपना पति बनाया ॥ ११०॥ अनेकों हाथी-घोड़े नष्ट कर दिये गए 
ओर राजाओं का बल क्षीण करते हुए समर रूपी स्वयंवर को जीतकर 
राजकुमारी ते सुभटस्सिह को अपना पति बनाया ॥१ ११॥ ॥ चौपाई॥ दानव 
राजाओं और पृथ्वीपतियों को मार डाला तथा हाथो, घोड़ों, पैदलों को मार 
डाला। उस स्त्री ने किसी भी वीर का डर नहीं माना और सुभटसिंह को 
जीतकर उससे रमण किया ॥ ११२॥ १॥ 
॥ श्री चरित्नोपाख्यान के त्िया-चरित् के मंत्री-भूप-संवांद में बावनवें चरित्न 
की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ ५२ ॥ ६८९ ॥ अफजू ॥ 


तिरपनवाँ चरित्न-कथन 


बन 
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- क्षाँति भाँति सों गरे लगायो। रात्रि दो पहर बीते सोए। 


चित के ढुहूँ सकल दुंख खोए॥। ३॥ सोबत उठे बहुरि रति 
पाने । रही रेनि जब घरी पछान। आपु चेरियहि जाइ 
जगाव ।  तिह संग द॑ उहि धाम पठावे ॥| ४ ॥ इह बिधसों 
तिह रोज बुलाव । अंत रात्रि के धाम पठाव। लपटि लपटि 
तासो रति माने । भेद और कोऊ पुरख न जाने 0७ ५७ 
एक दिवसि तिह लिया बुलाई । कामकेल करि दयो उठाई । 
च्लेरी कह निद्रा अति भई। सोइ रही तिह संग न गई ॥ ६४ 
चेरी बिना जार हूँ धायो। चोंकी हुती तहाँ चलि आयो। 


- ता को काल पहुँचयो आई । तिन म्रख कछ बात न पाई ॥७0 


॥ दोहरा-॥ को है रे त॑ कह चला हयां आयो किह काज। 
यह तिह बात न (पृण्प्रं्षप्ढे) सहि सक्‍यो चला तुरतु दे 
भाज ॥ ८॥  तिने हटाबे ज्वाब दे चेरी हुती न साथ। धाई 
परे ते चोर कहि गहि लीना तिह हाथ ॥६॥ 0 चोपई ॥ चली 
खबर रानी पहि आई। बंठी कहा काल की खाई | तुमरो 
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और उसने सहेली को भेजकर उसे बुला लिया ॥ २॥ उसके साथ कामकेलि 
की और विभिन्न प्रकार से उसे आलिंगनबद्ध किया । रात के दो पहर 
बीत गए और इस प्रकार उन्होंने चित्त के समस्त दुखों को समाप्त किया ॥३॥ 
सोकर उठकर पुनः रतति-संलग्त हुए और इसी प्रकार रात्रि केवल एक घड़ी 
बचती थी तो दासी जाकर स्वयं उनको जगाती थी। रानी उसे दासी 
के साथ वापस घर भेज देती थी॥४।॥ इस प्रकार वहू स्‍त्री उसे रोज़ 


' बुलाती थी और रात्रि के अन्त में उसे उसके घर भेज देती थी। वह उस्मत्त 


होकर उससे रतिक्रीड़ा करती थी और इस रहस्य को अन्य कोई नहीं समझता _ 
था॥ ५॥ एक दिन स्त्री ने उसे बुलाया और केलिक्रीड़ा करके उसे बाहर 
भेज दिया। दासी को नींद आ गई और वह उसके साथ नहीं गई ॥ ६॥ 
वह प्रेमी भी दासी के बिना ही चल पड़ी और वह वहाँ आ पहुँचा जहाँ 
पहरेदारों की चौकी थी। अब उसका काल आ पहुँचा था और वह मूर्ख 
इस रहस्य को समझ नहीं पाया था। ७॥ | दोहा ॥ पहरेदारों ने पूछा 
कि तुम कौन हो और यहाँ किस काम से आए हो। वह इस बात का उत्तर 
न दे सका और भाग खड़ा हुआ ॥ ८॥ दासी यदि साथ होती तो इसका 
उत्तर देती, इसलिए पहरेदार उसके पीछे दौड़ पड़े और उसका हाथ जा 
पकड़ा ॥ ६ ॥ ॥ चौपाई ॥ मौत के मुँह में बेठी रानी के पास यह खबर 
पहुँची कि तुम्हारे मित्र को चोर समझकर पक लिया गया है, और इस 


३३४ गुरपुयो ( नागरोी छ्षिपिं ) 


* डोत चोर करि गहयों । सभहूँ भेद तुहारों लहयो ॥ १०॥ . 
री हो हाथ सौ मारयो । केस पट करि जूट उपारयो। 


जा. दित पिय प्यारे बिछुराही। ता रूम दुख जग दृसर 


ताही ॥ ११५॥  ॥ दोहरा ॥। लोकलाज के त्रास ते ताहि 
न सकी बचाइ। मीत प्रीत तजिक हना सतुद्रव दयो 
बहाइ ॥ १२९॥ ॥ चौपई ॥ कहयो कि यह जतिप बध कह 


आयो | इह पूछहु तुहि कवन पठायो । मारि तुरतु तहि नदी 
बहायो । भेद दूसरे पुरख न पायो ॥ १३ ॥ १ ॥ 
॥ इतसति स्नी चरित्र पख्याने त्रिया चरित्ने मंत्री भूप संबादे त्रिपनो चरित्त 
समापतम सतु सुभम सतु ॥ ५३ ॥ १००२ ॥ अफजूं ॥ 


अथ चौअनो चरित्र कथनं ॥ 


॥ दोहरा ॥ मंत्री कथा सताइसी .दुतिय कही ज्रिप संग। 

. सु कबिराम ओर चली तबही कथा प्रसंग ॥ १॥ . ब्रितिया 
संत्री यो कही सुनह॒ु कथा सम नाथ। इस्त्रो कह चरित्र इक 
कहो तुहारे साथ ॥ २॥। ॥ चोपई ॥ चाँभाँ जाट हमारे रहै। 


प्रकार तुम्हारे समस्त भेद का पता चल गया है॥ १०॥ रानी ने दुख मे 
हाथ पर हाथ मारा और अपनी केशराशि नोचने लगी । जिस दिन प्रियतम 
बिछुड़ता है, उस दितत के समान दुखदायी दिन अन्य कोई नहीं होता ।। ११॥ 
॥ दोहा ॥॥ लोक-लाज के कारण मित्र को नहीं वचा सकी और प्रेम का त्याग 
कर उसे मारकर सतलज में बहा दिया।॥ १२९॥ ॥ चौपाई ॥ उसने यह 
कहा कि यह राजा का वध करने आया था । यह कहकर उससे पूछने लगी 
कि तुम्हें किसने भेजा है। तब उसे मारकर तुरन्त नदी में बहा दिया और 
इस रहस्य को कोई दूसरा पुरुष नहीं जान सका ॥ १३ ॥ १॥ रे 
॥ श्री चरित्रोपाब्यान के त्िया-चरित्र के मंत्री-भूप-संवाद में तिर॒पनवें चरित्न 
को शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ ५३ ॥ १०० २॥ अफजू ॥ 


चौवनवाँ चरित्र-कथन 


फिर उसने कहा कि हे नाथ ! मैं तुमसे स्त्री क 
। ; एक अन्य चरित्र कहता हैं ॥२॥ 
॥ चौपाई ॥ चाँभा नामक व्यक्ति हमारे यहाँ रहता था जिसे लोग जाट की 


जोर 


मी का आआा 
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जाति जाठ ताकी जग कहै। कांधल ता की त्रिय सौ रहई । 
बालमती कह कछू न कहई ॥ ३॥ 0 दोहरा ॥॥ एक चच्छ 
ता के रहै सुख कुरूप के साथ । . बालसती को भाखई बिहसि 
आपु को नाथ ॥ ४॥ 0७ चौपई ।। रेनि भई कांधल तह 


. आवत ।! ले जाँघे दोऊ भोग कस्तावत । कछक जागि जब 


पाव डुलावे । द्विग पर हाथ राखि त्रिय जावे ॥ ५॥ हाथ 
धरे रजनी जढ़ जाने। सोइ रहे नहिं कछ' बखाने । इक 


. दिन निरखि जार को धायो । एक चच्छ अति कोप 
. जगायो ॥ ६ ५ 0 दोहरा )। काढि क्रिपास पहुँचियो तब तुरत 


ही जार । भरि घूठी कर रेत - की गयो आँखि मे डारि ॥ ७ 0 
अंध भयो बेठो रहयो गयो जार तब भाज॥ एक चच्छू की 
बात सुनि रीक्षि रहे महाराज ॥ ८ ॥ १७ (मु०ग्रं०८८४) | 
॥ इति स््री चरित्न पख्याने त्रिया चरित्ने मंत्री भूप संबादे चौअनो चरित्त 
समापतम सतु सुभम संतु ॥ ५४ ॥ १०१०॥ अफजूँ 0 
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“22249 ; 
जाति का जानते थे। कांधल नामक व्यक्ति उसकी पत्नी के साथ रहता 


था और जाट अपनी पत्नी को कुछ भी नहीं कहता था॥३॥ !॥ दोहा ॥ उस 
जाट के एक ही आँख थी और बालमती स्‍त्री उसे हँस-हंसकर नाथ कहती 
थी || ४॥ ॥ चौपाई ॥ रात होते ही काँधल आ जाता था और दोनों 
परस्पर रमण करते थे। पति जब थोड़ा सा जगकर पाँव हिलाता था तो 
पत्नी उसकी आँख पर हाथ रख देती थी ॥ ५॥ आँख पर हाथ रखे जाने 
से वह अँधेरे के कारण रात ही मानता था और बिना कुछ कहे सोया रहता 
था। एक दिन -पत्नी के प्रेमी को जाता हुआ देखकर एक नेत्रवाले जाठ को 
गुस्सा आया ॥ ६॥ ॥ दोहा॥ वह जैसे ही कृपषाण निकालकर आगे बढ़ा 
उस प्रेमी ने मुट्ठी भरकर रेत उसकी आँख में डाल दी और भाग गया ॥॥७॥ 
वह अंधा होकर बंठा रहा और वह यार भाग गया। इस प्रकार एक चक्षु 
की बात सुनकर राजा प्रसन्न हो उठा ॥ ८५॥ ६ || 
॥ श्री चरित्नोपाख्यान के त्निया-चरित्न के. मंत्री-भूष-संवाद में चौवनवें चरित्त 
की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ ४४॥ ६०९ १० ॥ अफजू 0७ 


अथ पंचावनों चरित्र कथनं ॥। 

॥ उत्तर देस राव इक भारो। सूरज बंस 
माँझ योर । रूपसती ता की बरनारी। जनुक चीरि 
चंद्रमा निकारी ॥१॥॥ वह त्रिय एक नीच सो रहै। अधिक 
निद ता की जग कहै। इह बिरतांत जत्रिपति जब सुन्यो। . 
अधिक कोप करि ससतक धुन्यों॥ २॥  त्रिय की लाग 
प्रिपति हें करी । बाते करत द्रिशटि महि परी। ताँ दिन 
ते तासौ हित त्याग्यो । अबर त्वियन के रस अनुराग्यो ॥ ३ ॥ 
अबर ल्ियन सो प्रीति लगाई। ता त्िय सो दिय नेह भुलाई। 
ता के धाम नित्य चलि आवे। प्रीति ठानि नहि केल 


कमाव ।| ४ ॥ ॥ दोहरा ॥ चारि पहर रजनी तियहि रंसत . 
हुतो सुख पाइ। रोस भयो जब ते हछिदे घरी न भोगा 
जाइ ॥ ५॥ ॥ चोपई ॥ जब राजा पुजा कह जावबे। तब 


वहु समो जार त्रिय पावं। मिलि बाते दोऊ यौ करहीं। 
च्रिप को कानि कछू नहिं धरहीं॥ ६॥ सामुहि ताहि हुतो 


पचपनवाँ चरित्र-कथन 


॥ चौपाई॥ उत्तर देश में एक बड़ा राजा था जो कि सूर्यवंश का 
उजाला था। उसकी रानी रूपमती थी जो मानों चन्द्रमा से उत्पन्न हुई 
थी ॥ १॥ ' वह स्त्री एक नीच व्यक्ति के साथ रहती थी और लोग उसकी 
अत्यधिक निन्‍्दा करते थे। राजा को जब यह पता लगा तो वह॒सिर धुन 
कर रह गया॥ २॥ राजा ने स्त्री की खोज की तो वह बातें करती हुई 
दिखाई दी । उस दिन से उसने उससे प्रेम करना छोड़कर दूसरी स्त्रियों से 
प्रेम करना शुरू कर दिया ॥ ३ ॥ . उसने अन्य स्त्रियों से प्रेम करना शुरू कर 
दिया और इस स्त्री को भुला दिया। वह उसके कक्ष में रोज़ आता था, 
प्रीति प्रदशित करता था परन्तु उससे र्मण नहीं करता था। ४ ॥ 
॥ दोहा ॥ वह चारों प्रहर उससे क्रीड़ा करता था परन्तु अब रुष्ठ होने से 
वह एक प्रहर भी उससे संभोग नहीं करता था॥ ५॥ ॥ चौपाई॥ जब 
राजा पृजा के लिए जाता था तो वही समय उस प्रेमी को मिलता था। वे 
उस समय मिलकर बातें करते थे और राजा की कोई परवाह नहीं करते 
थे॥६॥ राजा के कक्ष का द्वार भी सामने था। एक दिन राजा दीवार 
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दरवाजों । लागि रहा भोतन सो राजो। जब इह भाँति 
जार सुनि पायो। भाजि गयो न सक्‍यो ठहरायो॥ ७ ॥ 
॥ दोहरा ॥ निरखि कोप द्विगराइ के नीच तुरतु ग्यो भाज। 
भाँति अनेक मधाइयो तऊ न थिरा सनिलाज ॥८।। ॥चोपई।॥ तिह : 
हित नारि जतन बहु कीने । बहुत रुपए खर॑चि कह दोने। 
कोटि, करे एकों नह भयो। तिह पति डारि हिदे ते: 
, दंयो ॥| & । जब वहु बात त्रिपति चित आवब। शंकि 
रहै नहि. भोग कमावे । यह सभ भेद इकु नारी जाने। 
लंजत साथ सौ कछ न बखाने ॥ १०७ ॥ दोहरा ॥ तब 
राजे ऐसे कहा या त्विय कछू न देउँ। नामप्न जार को ले 
तुरतु या को धनु हरि लेउ॥ ११॥ ॥ चौपई ॥॥ काहु कह 
मुहर चटवाई। काहु कहा मित्र की न्‍याई। काहू संग 
नेह उपजायो। , किसू तिया संग . भोग कमायो ॥ १२ 0७ 
। * ॥ दोहरा ॥ काहू कह सुभ पट दए काहू कह धनु. दीत । 
. ऐसी बिधि चेरी सकल ज्रिप अपनी करि लीन ॥ १३ ४ 
| . ॥ चौपई ॥ ऐस ही बाहर को बसि करी । सभ इसलत्नी त्रिप 
शा हरी जोहराजा आकर हरी । जो राजा कह भेद न देई । तिह ल्रिय त्रिप 


4८ |  :ट  य 7 जत नी को यहापता लगाता वह रन रन 
५। क्रे साथ लगा सब सुनता रहा। जब प्रेमी को यह पता लगा तो वह रुक न 


|| सका और भाग गया ॥ ७॥ ॥। दोहा ॥ राजा का क्रोध देखकर वह तीच 


तुरत्त भाग गया। रानी ने उसे अनेकों प्रकार से मनाया परन्तु वह निलेज्ज 
तनिक भी नहीं रुका | 5॥॥ ॥ चौपाई॥ राजा के प्रेम के लिए रानी ने 
बहुत प्रयत्न किया, द्रव्य भी खर्चे किया, परलच्तु राजा नहीं माना और उसने 
उस रानी को हृदय से निकाल दिथा ॥ ६॥ जब राजा को उस बात का 
बिचार आता तो वह शंकालु हो उठता और उससे रमण नहीं करता था। 
यह सारा रहस्य एक स्त्री जानती थी जो लज्जा के कारण यह सब अपने 
पति से नहीं कहती थी ।। १० ॥| ॥ दोहा ॥ तब राजा ने सोचा कि इस स्त्री 
को कुछ नहीं दूँगा और इपके यार के बहाने इसका सारा धन छीन 
लूँगा ॥ ११॥ ॥ चौपाई॥ उसने किसी को मोहरें दीं, किसी से मित्रता 
॥ को, किसी से प्रेम किया और किसी स्‍त्री के साथ केलित्नीड़ा की ॥ १२॥ 
पे ॥ दोहा | किसी को सुन्दर वस्त्र दिए और किसी को धन दिया तथा इस 
. प्रकार समस्त दासियों को अपना बना लिया॥ १३॥ ।। चौपाई ॥ इसी 
प्रकार बाहर की स्त्रियों को वश में कर लिया और इस प्रकार सभी स्त्रियाँ 
राजा के रस में ढल गईं। जो राजा को भेद नहीं देती थी उसे राजा पास 


._ नए एएएनिभे्र्र्र .. 
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रे देई ॥१४॥ ॥ दोहरा ॥ सभ चेरी त्रिप बसि भई 
कलर, नेह । जु कछ बात गा त्विय का (मु०प्रं०८८५) 
आतनि इसे कह देह ॥ १५॥ -सभ इंस्त्रन स सो त्िया जो 
कछ कहित बखानि। मुख वा प॑ हा हा कर कहें अिपति सों 
आनि।॥ १६॥ ॥ चौपई ॥ एक दिवस त्रिप मंत्र बिचार्‌यो । 
चित मै इहै चरित्र सु धारयो | जड़ त्रिय को सभ धन हरि 
लेऊँ। ले अपने खरचन कह देऊ॥ १७॥ रानी की चेरी 
. कहलावे । आति भेद सभ त्रिपहि जितावे। त्रिय तिन कह 
अपनी करि माने । मूरख नारि भेद नहि जाने ॥ १ ८ 
निज सुत तें तिह मात कहावे । अंधिक धाम्र ते दरब लुटाबे। 
जो चित की तिह बात सुनावत। सो कहि करि त्रिपष कह 
समझावत ॥ १६ ॥ भलो बुरो तुहि मे बहु कहिहों । तो पर 
रूठि लहत तहि रहिहों। वाकी भाखि अधिक तुहि मारो। 
तिय न लह॒त चित ते तुहि डारो ॥२०॥ ॥दोहरा॥ त्रिप तासौ 
ऐसो कहा रहो तिसी की होइ। भेद सकल मुहि दोजियह जु 
कछ कहे त्रिय सोइ ॥२१॥ वाही की होई रहेत नित तिह अधिक 


नहीं आने देता था ॥ १४॥ ॥ दोहा ॥ सभी दासियाँ स्नेह से राजा के वश 
में हो गईं ओर उसकी रानी जो भी बात करती थी वे तुरन्त आकर राजा 
को कह देती थीं।। १५॥ इसी प्रकार वह रानी इत सभी स्त्रियों से जो बातें 
करती थी, ये सामने तो हा-हां करती थी परन्तु इधर फ़ौरन आकर राजा 
को बता देती थीं। १६॥ ॥ चौपाई ॥ एक दिन राजा ने मन में सोचा 
और यह चरित्र बनाने की युक्ति सोची कि इस जड़ स्त्री का सब धन ले लिया 
जाय ओर इसे खर्च करने के लिए मैं धन दिया करूँगा। १७।॥ जो रानी 
की दासी कहलाती थी, वह आकर राजा को सार रहस्य बतला देती थी। 
रानी उसे अपनी समझती थी और मूर्खतावश इस भेद को नहीं समझती 
 थी॥ १८॥ वह दासी उसके पुत्र द्वारा माता-समान ही समझी जाती थी 
और वह अत्यधिक द्रव्य उस पर लुटाती थी । वह जो भी चित्त की बात 
उससे करती वह दासी राजा को आ बताती ॥ १६॥ राजा ने दासी को 
समझाया कि मैं तुम्हें बुरा-भला कहूँगा, तुमसे नाराज़ हो जाऊंगा । अपनी 
रानी की बात कर तुम्हें मारूँगा। वह स्त्री भेद नहीं समझेगी और मैं 
(दिखाने के लिए) तुम्हें चित्त से निकाल दूँगा। २०॥ ॥ दोहा ॥ राजा ने 
दासी से कहा कि तुम उसकी होकर रहो और जो वह कहती करती है, उसका 
समस्त भेद मुझे देती रहो ॥२१॥ वह उस रानी की होकर रह गई और 
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रिझाइ। जु कर ज्लेद अबला कहै देत त्रिपत कह आइ ॥ २२ ॥ 
॥ चौपई ७ एक लिया कह हाई बुलायो । कछक दरब ता ते 
जटवायों । मै जु कहो कहिंयहु तिह जाई । हो तो पहि 
तब मित्र पठाई ॥ २३ ७ | दोहरा 0 त्रिप नारो वहु दरबु 
द॑ अपनी करी बनाइ। सभ ब्ितांत ले तब॒न को. सभ कहियहु 
हिं आइ ॥ २४ ७ |) चौपई ॥ मोर न कछ भेद तिहि 
वदिजियहु ।. ता के चोरि चित्त कह लिजियहु । वाही की होइ 
म रहियहु' ले ता को अंतर मुहि कहियहु ॥ २५ 0 
॥ दोहरा ॥ ता के सितति को नाम ले पतिया लिखी बनाइ। 
हम बिखरच रहते घने कछ धनु देहु पठाइ ॥२६॥ देस छाडि 
प्रदेस मै बसा बहुत दिन आइ । प्रेत्त जानि कछ'कीजियहु 
शकल समे सहाइ ७ २७ ७ लिया तिहारे हवे रहे इमि 


. समझो सन साहि। हम से तुम कह बहुत है तुप से हम कह 


ताहि ।। २८ 0 ॥ चौपई॥॥ हमरे खरचन कह कछ दिजियहु । 
वे दिन यादि हमारे किजियहु। प्रीति पुरातन प्रिया 
बिचरियहु । हम पर अधिक क्िपा तुम करियहु ॥ २६ 
तबन. राति की बाति संबरियहु मा पा राति की बाति सँवरियहु। मो पर नारि अनुग्रहु 


जो कुछ भी वह कहती थी उसका जद आकर राजा को बता देती थी ॥ २२ ॥ 
॥ चौपाई ॥ राजा ने एक स्त्री को बुलाया और उसे थोड़ा सा द्वृव्य देकर 
लालच दिया । उससे कहा कि जैसा मैं कहूँ वैसा करो और यह समझो कि 
तुम्हें रानी के मित्र की ओर, से भेजा जा रहा है॥| २३॥ ॥ दोहा ॥ राजा- 
ने बहुत सा धन देकर उस स्‍त्री को अपना बना लिया और कहा कि सारा 
हाल मुझसे कहती रहना ॥ २४॥ ।। चौपाई ॥ मेरा भेद उसे मत वताना, 
लेकिन उसका रहस्य लेकर मुझसे कहती रहना । तुम उसकी होकर रहना 
और उसका भेद मुझसे कहना ॥ २५॥  ॥| दोहा ॥ रानी के मित्र के नाम 
से राजा ने पत्र में लिखा कि मुझे खचे की तंगी है मुझे काफ़ी धन भेज 
दो ॥ २६॥ मैं देश. छोड़कर परदेस में बसा हैं, इसलिए प्रेम को स्मरण का “ 
मेरी सहायता करो ॥ २७॥ है प्रिय ] मैं तो तुम्हारा हैँ, फिर भी मेरे जंसे 
तुम्हारे पास बहुत होंगे पर तुम्हारे जैसा मुझे अन्य कोई नहीं है ॥। २८ ॥ 
॥ चौपाई ॥ पुराने दिनों को याद करते हुए उसे खर्च करने के लिए कुछ भेज 
दो। पुरानी प्रीति का स्मरण करते हुए मुझ पर, है भ्रिय | कृपा 
कशो | २९॥ उस रात की बात को याद करना और मुझ पर कृपा करना । 
इस पत्न को तुम्हीं जान रही हो, किसी दूसरे व्यक्ति को इसका पता नहीं. 


गुरमुखी ( नागरी लिपि ) 


३४० ु 
करियहु । या पतिया कह तुही पछाने । अवर पुरख कोऊ _ 
ढुतिय न जाने ॥ ३० ॥ ॥ दोहरा ॥ (मु०प्रं०यण६) जब बे 


दिन हमरे हुते ए दिन तुमरे आइ। क्रिपा जानि किछ 
दीजियह करियहु मोहि सहाइ ॥ ३१॥ बाचत बतिया सृढ़ 
त्रिय फूल गई मन माहि। तुरतु काढि बहु धनु दिया भेद 
लख्यों जढ़ नाहि॥ ३२।॥ _॥ चोपई।॥ काढि दरबु समरख 
ह्विय दीनो । ता को सोध फेरि नहि लीनों । ले अपनो त्रिप 
. काज चलायो । वत्रियहि जानि मुर मित धन पायो ॥ ३३ ॥ 
॥ दोहरा ॥ त्िय जाना सुर समीत कह दरब पहुच्यो जाइ। 
मूड़ ना माना त्रिपति हरि लीता रोज चलाइ ॥ ३४ ॥ 
॥ चौपई ॥ हित सित॒ के त्िय दरबु लुटायों। निज्ञु नायक 
सो नेहु गवायो। हरि धनु ले त्रिप रोज चलावे। वाको 
मूंड मूंड नित खावे-॥ ३५॥ ॥ दोहरा ॥ जो जनु जासौ 
रुचि करे ताही को ले तामु । दरबु कढावे त्ियन ते आपु 
चलावे कामु ॥ ३६॥ १॥ 
॥ इति स्त्री चरित्र पख्याने त्रिया चरित्ते मंत्री भूप संबादे पंचावमों चरित्न 
समापतम सतु सुभम सतु ॥ ५५॥ १०४६ ॥ अफरजू ॥। 


है ।३०॥ ॥दोहा॥ कभी हमारे दिन (अच्छे) थे, अब आज तुम्हारे दिन अच्छे 
हैं (और मेरे बुरे हैं)। इसलिए कृपा कर मुझे कुछ दो और मेरी सहायता 
करो ॥ ३१॥., पत्र पढ़ते ही वह मूढ़ स्त्री फूली न समायोी और बिना रहस्य 
को समझते हुए बहुत सा धन निकाल कर दे दिया ॥३२॥ ॥ चौपाई ॥ मूर्ख 
ने धन दिया और जानने की कोशिश नहीं की। राजा ने धन से अपना 
काम किया और वह मूर्ख स्त्री समझती रही कि मेरा धन मेरे मित्र॒ तक पहुँच 
गया है ॥३२३॥ ॥ दोहा | मूर्ख स्त्री ने सोचा कि द्रव्य मेरे मित्र के पास पहुँच 
. गया और यह न जाना कि राजा ने युक्तिपृवंक उसका हरण किया है॥ ३४॥ 
॥ चौपाई ॥ उस राली ने मित्र के प्रेम में द्रव्य लुटाया और अपने पति के 
* प्रेम को गंवा दिया। राजा नित्य उससे धन लेने लगा और इस प्रकार 
उसे मूर्ख बनाकर धन खाने लगा।३५॥ ॥ दोहा ॥ इस प्रकार (चतुर 
व्यक्ति) जो जिससे श्रेम करता है उसका नाम लेकर पैसा लटता है (और 
अपना काम चलाता है) ॥ ३६॥ १॥ । पे 
॥ श्री चरित्नोपाख्यान के त्रिया-चरित्न के मंत्नी-भूप-संवाद में पचपनवें चरित्र 
की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ ५५ ॥ १०४६ ॥ अफजू ॥ 


श्री दसम गरुरुग्रन्थ साहिब । ४३१ 


अथ छपनों चरित्र कथन ॥ 


। दोहरा ॥ चंद्रदेव के बंस मै चन्द्रसेनं इक  भुष । 
बंद्रकला ता को लिया रति के रहत सरूप॥ १ ४७ 
॥ चौपई 0 चंद्रदेव जबही सवे जावे। तब ल्िय जार पास 
दि जावे | केल कभाई रहत तह जाई। तंसि ही सोइ 
रहत लपटाई ॥ २७ सोबत ज्यों भेद न्रिप जान्यो । चित 
राख्यों नहिं प्रगटि बखान्यो +॥ चित्त चौगनो नेहु बढायो । 
रख नारि भेद नहिं पायो ॥| ३ ७५ आँखि मूँदि जागत स्व 
रहयो । _ भोंदू नारि सोत सो लहयों। तुरतु जार के तट 
चलि गई। उठि. त्रिष कर क्रिपान गह लई ॥ ४ ४ 
॥ दोहरा )। उठि राजा लिय भेस धर गहि क्रिपान ली हाथ । 
रानी यों जाती जियहि आवत चेरी साथ॥ ४५ ऐ 
॥ चौपई ॥ पाइन को खंटकों नहिं करयो। कर महि काढि 
खड़ग कहि धरुयों। भोग करत जब तिने निहार॒यों। इहै 
चित सहि चरित बिचारयों ॥ ६॥ रमत जार सो त्िय लख 
पाई। कर महि कार्ढि क्विपान केपाई । दुहँ हाथ करि 


छप्पनवाँ चरित्न-कथन 


॥ दोहा ॥ चन्द्रवंश में चन्द्रसेन नामक एक राजा था और चन्द्रकला . 
उसकी स्त्री थी जो कि रति के समान सुन्दर स्वरूप वाली थी।॥ १ ॥ 
॥ चौपाई ॥ चन्द्रदेव जब सो जाता था वह अपने प्रेमी के पास चली जाती 
थी। उसके साथ रतिक्रीड़ा करती थी और लिपटकर सो रहती थी ॥| २॥ 
सोते से जगकर राजा ने भेद को जान लिया परन्तु उसे प्रकट नहीं किया । 
वह अपनी रानी से बल्कि चार थुता प्रेम करते लगा और वह मूर्ख रत्नी इस 
रहस्य को नहीं समझ सकी | ३॥ आँख बंद कर वह सोता रहा और उस . 
मू्ख स्त्री ने उसे सोता समझा। वह तुरन्त उठकर मित्र के पास चली गई 


ओर उधर राजा ने उठकर क्रपाण पकड़े ली ॥ ४॥ ॥ दोहा ॥ राजा ते 
उठकर स्त्री का. बेश धारण किया और कपाण हाट में पकड़ ली। रानी ने 
समझा कि कोई दासी साथ आ रही है ॥ ५॥ ॥ चौपाई ॥| उसने पाँव का 


खटका भी नहीं किया और हाथ में खड़ग पकड़ लिया। जब इसने उन्हें 
रतिक्रीड़ा में संलग्न देखा तो मन में एक बात सोची ॥ ६॥ जब यार के 
साथ रमण करती स्‍त्री को देखा तो कृपाण निकालकर इसने चमकाई और 


हर पुंरसुखो ( लागरो लिपि ) 


हारुयो । दृहुअआ चारि दूक करि डारयो। । ७॥ 
मदर चला हो कोर जुत हनि न्रिप लयो उठाइ ।(म्ृ०ग्रं० 3) 
वेसह अपनी खाट तर राखत भयो बनाइ ॥। ८ ॥ _ ढरि , इहँअन 
कौ खाट तर घरी एक दो टारि। मारि सारि कहिके उठा 
कढे कोप करवार॥ ६॥ चोर मोहि मारत हुतो त्रिय के 
लाग्यो घाइ। काढि भगौती तुरतु मै याको दयौं सु घाइ ॥१०॥ 
_॥ चौपई ॥ जब लोग त्रिप पुछत आए। यहै तिनौ सौं 
बचन सुनाए। जब तसकर सुहि घाव चलायो। हो बचि 
गयो त्रिया कौ घायो ॥११॥ जब द्रिड़ घाव क्रिया के लग्यो। 
तब तो काढि भगौती जाग्यो । ल्लिय के नेह कोप मन धार्‌यों। 
चोरहिं ठौर मार ही डारुयो ॥ १९॥ ॥ दोहरा ॥ नर नारी 
पुर सभ कहे धंनि राजा तव हीय। बदलो लीनो बाम को 
चोर संघार॒यो जीय ॥ १३ ॥ १॥ 
॥ इति स्नी चरित्न पख्याने त्विया चरित्ने मंत्री भूप संबादे छपनों चरित्न 
समापतम सतु सुभम सतु ॥ ५६ ॥ १०५६ ॥ अफरजूं ॥ 
दोनों हाथों से बलपुर्वक प्रहार किया तथा दोनों को चार टुकड़े कर दिया ॥७॥ 
॥ दोहा ॥ चन्द्रकला को उसके मित्र समेत मार कर राजा ने उठा लिया। 
ओर अपने पलंग के नीचे रख दिया ॥ ८ ॥ पलंग के नीचे थोड़ी देर दोनों 
को रखकर, तलवार निकालकर राजा 'मार-मार' कहकर चिल्ला उठा ॥९॥। 
चोर मुझे मार रहा था, परन्तु मेरी स्त्री को मार गया । मैंने भी क्ृपाण 
निकालकर उसे तुरन्त यमलोक पहुँचा दिया | १०॥ ॥ चौपाई ॥| जब लोग 
राजा से पूछने आए तो उसने सबको यही बताया। जब चोर ने मुझ पर 
वार किया तो मैं तो बच गया पर स्त्री मारी गई.॥११॥ जब गहरा घाव स्त्री 
को लग चुका था तो मैंने जगकर कृपाण निकाली | स्त्री के प्रेम को अनुभव 
कर मैंने चोर को स्थान पर ही मार डाला ॥ १२॥ ॥ दोहा ॥ नगर के 
“सब तर-नारी राजा को धन्य-धन्य कहने लगे क्योंकि राजा ने चोर को मार 
कर स्त्री का बदला लिया था ॥ १३ ॥ १॥ ) 
॥ श्री चरित्नोपाख्यान के व्विया-चरित्न के मन्त्री-भूप-संवाद में छप्पनवें चरित्न 
की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ ५६ ॥ १०४५६ ॥ अफजूँ ॥ 
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श्री .दसम गुरूप्रध्य साहिब - ३४३ 


अथ सतावनों चरित्र कथनं ॥। 


॥ चौपई ॥ बंग देस बंगेस्वर राजा। सभ हो राजन 
को सिरताजा | _ कितक दिनन राजा सर गयो। सभ जग 


'इंद्रसती को भयो ॥ १७ ॥ दोहरा ॥ दिन थोरन को सत 
रहयों भई हक्मति देस। राजा ज्यों राजहि कियो भई मरद 
के भेस ॥ २।।  ॥ चौपई ॥ ऐसहि बहुत बरस ही बीते । 


बैरी अधिक आपने जीते। एक पुरख सुंदर लखि पाग्ो। 
रानी तासौ नेह लगायो ॥। ३॥ अधिक प्रीति रानी को 
लागी। छूटे कहा निगौडी जागी। रनि परी तिह तुरतु 
बुलायो ॥_ केल दुहुँनि मिलि अधिक सचायो ॥४।॥ रहत 
बहुत दिन तासाौ भयो ।  गरभ इंद्रमतियहि रहि गयो। 
उदर रोग को नाम निकारयों। किनूँ पुरख नहि भेद 
बिचार॒यों ॥| ५।_ नव मासन बोते सुत जनियो । मानो 
आपु मैन सो बनियो । एक नारि केघर मै धरियो। ता 
को धाम दरबु सों भरियो ॥ ६ ॥ _ काहू कहो बात इह नाही । 
यो कहि फिरि आई घर साही। दुतिय कान किनहूँ 
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सत्तावनवाँ चरित्न-कथन 


॥ चौपाई ॥ बंग देश में बंगेश्वर नामक राजा सभी राजाओं का सिर- 
मौर था। कई दिनों बाद राजा मर गया और इस प्रकार उसका सारण 
राज्य इंद्रमती का हो गया ॥ १॥ ॥। दोहा ॥ थोड़े दिनों तक उसने सतीत्व 
रखा और मर्द वेश में राजा के समान राज्य किया ॥ २॥ ॥ चौपाई॥ इस 
प्रकार बहुत से वर्ष बीत गए और उसने अनेकों शत्रुओं को ,जीत लिया। 
उसने एक सुन्दर पुरुष देखा-और उससे प्रेम शुरू कर दिया ॥ ३।। रात्ती 


, प्रेम में अत्यधिक लग गई और अब यह निगोड़ी प्रीति छूटे नहीं छूट रही थी। 


रानी ने रात में उसे बुलाया और स्वच्छन्द क्रीड़ा की ॥ ४॥। उसके साथ 
बहुत दिन तक रहते-रहते इंद्रमती को गर्भ रह गया। उसने उसे उदर-रोग 
के नाम से प्रचारित कर दिया और इस प्रकार किसी को भी पता नहीं 
लगा ॥ ५॥ नौ महोने बाद पुत्र पेदा किया, जो ऐसा लग रहा था मातों 
कामदेव हो । उसे उसने एक स्त्री के घर में रख दिया और उस स्त्री का 
घर द्रव्य से भर दिया ॥ ६॥ उससे यह कहकर कि किसी से नहीं कहना, 
वह अपने महल में आ. गई। उस रानी नें. क्‍या कहा और क्या किया, यह 


ह्ड४ गुरमुखी ( सागरी लिपि ) 


नहि. जाना। कहा किया तिय कहा बखाना॥ ७॥ 
॥ दोहरा ॥| ता के कछू न धन हुतो दिया जराब धाम। ता 
के घर सै सौपियो रानी को- सुत राम ॥८॥ ॥ चौपई ॥ रानो 
इक दिन सभा बनाई। तबन तियादिक सभ बुलाई। जब 
लिह त्विय को सुतहि (8०पं०षप०) निहार॒यो। ता ते ले अपनो 
करि पारयो॥ ९ ॥ ॥ दोहरा ॥ ले पारक करि पालियो 
किनूँ. न पायो भेद । रमा शास्त्र को सुर असुर उचरि न 
साकहि बेद ॥ १० ॥ १॥ 
॥ इति स्त्री चरित्न पख्याने त्रिया चरित्रे मंत्री भूष संबादे सताबनों चरित्र 
समापतम 'सतु सुभम सतु ॥ ५७ ॥ १०६६ ॥ अफजू ॥ 


अथ अठावनों चरित्र कथन ।। 


॥ दोहरा ॥ काशमीर के शहिर मैं. बीरजसेन नरेश । 
ता के -दल के बलहु ते कंपति हुतो सुरेश ॥ १॥ चित्रदेवि . 
ता की त्िया बुरी हिंद जिह बुद्धि। मंदसील जाको रहै चित्त 
की रहै कुसुद्धि ॥ २॥ बोलि रसोयहि तित कही इह राजे 
बिखु देह । बहुतु बढहों हों तुमे अब अधिक धन लेहु ॥ ३ ॥ 
कानोंकान तक किसी को. खबर नहीं हुई ॥ ७॥ ॥ दोहा ॥ जिसके घर 
में दीया जलातेवाला कोई नहीं था, शाम कवि के कथनानुसार उसके: घर 
में रानी का पुत्त सौंप दिया गया। ८5॥ ॥ चौपाई ॥ रानी ने एक दिन 
सभा की और उसमें अन्य स्त्रियों समेत उस स्त्री-को भी बुलाया। जब 
उसने स्त्री के पुत्र को देखा तो उसे लेकर अपने हाथ में पकड़ लिया ॥ ६ ॥ 
॥ दोहा ॥ उसे लेकर उसने पाला और इस तथ्य के रहस्य को कोई नहीं 
समझ सका। स््री-शास्त्र के ज्ञान का उच्चारण सुर-असुर कोई नहीं कर 
सकता ॥ १० ॥ १॥ 

॥ श्री चरित्नोपाख्यान-के त्रिया-चरित्न के मंत्री-भूप-संवाद में सत्ताधनवें चरित् 
की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ ५७ ॥ १०६६ ॥ अफजू ॥ 


- अट्ठावनवाँ चरित्न-कथन 
॥ दोहा ॥ काश्मीर में वीय॑ंसेन नरेश था जिसके दल-बल से इन्द्र भी 
: काँपता था॥ १॥ माह आ स्त्री चित्रदेवी थी जो हृदय और बुद्धि में बुरी 
. और शीलवान भी नहीं थी | २॥ उसने रसोइए से कहा कि तुम राजा को 
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ताकी कही न तिन करी तब त्िय चरित बनाइ। राजा कौ 
निउता कटयो सअअन सहित बुलाई ७४॥ ॥ चौपई।॥ राजा 


पऊअन सहित बुलायो। भाँति भाँति पकवान पकायो। ता: द 
मै जहर घोरि के डारयो । राजा जू को मार ही डारयो ॥५॥ 
जब राजा जू ख्रित बसि भए। तब ही पकर रसोइआ लए । 
बहै ताम ले ताँहि खुआर॒यो । ताहु कौ तब ही ह॒नि 
डारयो ॥ ६ ॥ १ ५७ 
॥ इति ज्ली चरित्न पख्याने त्रिया चरित्ने मंत्री भूप संवादे अठावनों चरित्न 
समापतम सतु सुभम सतु ॥ ५८ ॥ १०७५ ॥ अफजूं ॥ 


अथ उनसठवों चरित्र कथन ॥। 


॥ चौपई ॥  शहिर निकोदर बनियो रहै। 6 इस्त्री 
जग ता के कहै। लाडमकुअरि सुहागम देई। जिनते बहु 
सिच्छया लिय लेई ॥ १॥ बनियों अनत देस कह गयो। 
अधिक शोक दुहँअन को भयो। बहुत काल परदेस बितायो । 
खाटि कम्ताइ देस कह आयो ॥ २७ कितक दिनन बनिया 
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विष दे दो, मैं तुम्हें धन आदि देकर बहुत बढ़ाऊँगी ॥ ३॥ जब उसने रानी 


का कहा नहीं माना तो राजी ने प्रपंचः किया और राजा को उसके साथियों 
समेत भोजन पर बुलाया ॥४॥ ॥ चौपाई॥ राजा को साथियों-समेत 
बुलाया और भाँति-भाँति के पकवान बनाए। उनमें ज़हर घोल दिया ओर 
इस प्रकार राजा को मार ही डाला ॥ ५॥ जब राजा मर गया तो इसने 
तुरन्त रसोइए को पकड़ लिया। वहीं भोजन उसे खिलाया . और मार 
डाला.॥ ६॥ १॥। । 
॥ श्री अरित्नोपाख्यान के त्रिया-चरित्न के मंत्री-भूष-संवाद में अट्ठावनवें चरित्न 
की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ ५८॥ १०७५ ॥ अफजू ॥ 


उनसठवाँ चरित्न-कथन 
॥ चौपाई।। नकोदर शहर में एक बतिया रहता था; संसार जानता 


' था कि उसके दो स्त्रियाँ हैं। उनका नाम लाडमकुँवरि और सुहागमदेवी 


था। स्त्रियाँ उनसे विभिन्न प्रकार की शिक्षा लिया करती थीं।॥ १॥ 
बनिया जब दूसरे देश में गया तो उनको बहुत शोक हुआ। उसने बहुत सा 
समय परदेश में बिताया और खा-कमाकर वह देश में वापस आया ॥ २॥ 


हरे पुरमुखी ( नागरी लिपि ) 


घर आयो। ढुहें तरियन पकवान पकायो। वहु जाने । 
घर ऐहै । वहु जाने मेरे ही जहै॥ ३ ॥ एक गाव बनिया 
रहे गयों। आवत चोर त्ियन को भयो। जागत हेरि 
वियहि तहि आयो। दुतिय त्रिया के घर को धायो ॥ ४॥ 
त्िय जान्यो मेरे पति आए। मम घर ते हटि याके गा । 
दोऊ चली हम पतिहि हिटेहैं। मोरि आपने धाम लय हैं ॥५॥ 
॥ दोहरा ॥ दोऊ ल्िय धावत भई (प०पं०5८४) अधिक कोप 
सन कौन। तसकर को पति जानिक दुह लियन गहि 
लीन ॥| ६॥ तसकर को पति भाव ते देख्यों दिया जराइ। 
चोर जानि कुटवार के दीनो धाम पठाइ ॥| ७॥ १॥ 


॥ इति स्नी घरित्न पख्याने त्रिया चरित्ने मंत्री भूप संबादे उनसवों चरित्र 
समापतम सतु सुभम सतु ॥ ५६ ॥ १०८२ ॥ अफजूं ॥ 


अथ साठवों चरित्र कथन ॥ 


॥ दोहरा ॥ राजा रनथंभौर को जाको प्रबल प्रताप । 
राव रंक जाको सदा निस दिल जापहि जाप ।| १॥ रंगराइ 


कितने ही दिनों बाद जब बनिया आया तो दोनों स्त्रियों ने पकवान बनाए। 
एक सोचने लगी कि वह मेरे घर आएगा और दूसरी सोचने लगी कि वह 
मेरे घर पर ही खाता खाएगा ॥ ३॥ मार्ग में बनिया एक गाँव में रुक गया 
ओर इधर स्त्रियों के घर में चोर आ गया। जब उसने एक स्त्री को जागते 
हुए देखा तो वह दूसरी स्त्री के घर की ओर चला॥ ४।॥ पहली स्त्री ने 


देखा कि शायद मेरा पति आया है और मेरे घर से हटकर दूसरी के घर 


चला गया है। दोनों ही चल पड़ीं कि हम अपने पति को अपने घरः लेकर 
आएँगी ॥ ५॥ ॥ दोहा ॥ दोनों स्त्रियाँ क्रोेधित होकर चल पड़ीं और चोर 
को पति समझकर उन्हें पकड़ लिया | ६॥ दीपक जलाकर दोनों ने चोर 
को पति-भाव से देखा और चोर जानकर उसे कोतवाल के पास क़ैद करके 
, भेज दिया ॥| ७॥ १॥ । 
॥ श्री चरित्नोपाख्यान के त्विया-चरित्न के मंत्री-भूप-संवाद में उनसठवें चरित्र 
की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ ५६ ॥ १०५२ ॥ अफजू ॥ 


साठवाँ चरित्र-कथन 


॥ दोहा ॥ रणथम्भौर का प्रबल प्रतापी राजा था जिसका राजा, रंक 
सभी रात-दिन स्मरण करते थे |॥ १॥ उसकी स्त्री रंगराय थी जो अत्यन्त 
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ता की त्िया अति जोबन तिह अंग। राजा को प्यारी रहै 
जिह लखि लजे अनंग ॥ २॥। एक दिवस तिब राव ने सुभ 


' उपबन मै जाइ। रंगराइ सुत मानिक लीनी कंठ लगाई ॥३॥ 


रंगराइ सौ राइ तब ऐसे कही बनाइ। ज्यो स्‍त्री है मैं गही 
तौहिंन नर गहि जाइ॥ ४॥ - ७ चोपई ।। केतक दिवसि 
बीत जब गए। रंगराइ सिम्रत बच गए। एक पुरख सो 
नेह लगायो + बिना समस जाकौ लखि पायो ॥ ५७ नारी 
को तिह भेंस बनायो । राजा सौ इह. भाँति जतायो। ग्रहि 


- ते बहिनि हमारी आई। हम तुम चलि तिह करे 


बडाई ॥ ६ ७ .॥:ठोहरा ॥ ढरि आगे तिह लीजिऐ बहु कोज 
सनमान । सोरे ढिग बैठारिये अमित दरबु दे दान ॥ ७॥ 
तिह त्रिप टरि आगे लिये बैठार॒यो तिय तीर। अति धनु दे 
आदर करयो भए तियन के भीर ॥ ८॥ जब राजा ढ्गि 


बेठयों तब दुहुँअन लपटाइ। कूकि कूकि रोबत भई अधिक 


: सनेह बढाइ ॥ ६ ॥ रंग राइ तिह पुरख को त्रिय को भेस 


सुधारि । दच्छिनंग राजा लयो. बामें अंग सु यांर ॥ १० ॥ 
यह भगनी तें प्रालयति याते प्रीतम कौन । दिन देखत त्रिय 
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यौवनवती थी। वह राजा को अत्यन्त प्यारी थी और कामदेव भी उसे 
देखकर लज्जित होता था ॥ २॥ एक दिन राजा ने उपवन में जाकर रानी 
को गले से लगा लिया ॥ ३॥ राजा कहने लगा कि है रानी ! जेसे मैंने दो - 
स्तियों को वश में कर रखा है वेसे तुम दो व्यक्तियों को वश में नहीं कर 
सकती || ४॥। ॥ चौपाई ॥ कितने ही दिन बीत गए और रंगणाय को बातें 
भूल गईं। उसने एक पुरुष से प्रेम किया। वह व्यक्ति मूंछविहीन था ॥ ५॥ 
उसका वेश नारी का बनाया और रानी ने राजा से कहा कि घर में मेरी 
बहन आई है तुम चलकर उसकी प्रशंसा करो ॥| ६॥। ॥ दोहा ॥ आगे 


, पहुँचकर उसका सम्मान कीजिए और उसे अपरिमित द्रव्य दान में दीजिए ॥७॥ 


राजा ने आगे बढ़कर उसे स्त्री के पास बैठाया। उसे अपरिमित धन दिया । 
उसके पास स्त्रियों की भीड़ लग गई॥ ८५॥ जब वह राजा पास में बंठा 
तो दोनों स्त्रियाँ लिपटकर चीख-चीखकर रोने लगीं और अत्यधिक स्नेह 
जताने लगी।॥। ६॥ रंगराय ने उसका वेश स्‍त्री का बनाकर दायीं तरफ़ 


' शाजा को बैठाया और बायीं तरफ़. अपने प्रेमी को बेठा लिया ॥१०॥ यह भेरी 
बहिन है और तुम मेरे: प्राणपति हो, मुझे इससे बढ़कर कौन प्रियं है । देखों 


छा. 


३४८ पुरमुखो ( मागरो लिपि ) 


छलि गई जिह लखि भजिय मौन ॥ ११॥ अतिभूृत गति 
* बनितान की जिन न पावं कोइ। भेद सुरासुर ना लहैजो , 
चाहें सो होइ ॥ १२ ॥ १ ॥ (मृ०प्रं०८६०) 
॥ इति स्री चरित्र पख्याने त्रिया चरित्े मंत्री भूप संबादे साठवों चरित्न 
समापतम सतु सुभम सतु ॥ ६० ॥ १०६४ ॥ अफजू ॥ 


अथ इकोसववों चर्रित्र कथन ।। 


॥ चौपई ॥ बनियो ग्वारिएर के माँही । घर धन बहु 
खरचत कछ नाँही। ता के घर तसकर इक आयो। तिन 
शाहुनि सों बचन सुनायो ॥ १११ बनिक बोलि शाहनि सो भारयो। 
रास हमे निपुत करि राख्यो । धन बहु धाम काम किह आंबे । 


पुत्र बिना मुर बंश लजाब | २॥ ॥ दोहरा ।। सुनु शाहुनि 
हमरे बिधहि पुत न दीना धाम । चोरहु सुत के राखिये जो 
हयाँ ल्यावे रास ॥ ३॥ ॥ चोपई ॥ चोरह होइ पुत करि 


राखो। ता ते कछ न मुख ते भाखो । शाहुनि सहित बनिक 
जब सरिहेै। हमरो कबन दरबु ले करिहे॥ ४॥ यह जब 


स्‍त्री दित-दहाड़े छल गई। ऐसी. स्त्री को देखकर तो मौन-साधना ही 
श्रेयष्कर है ।। ११॥ स्त्रियों की अद्भुत लीला है, इसका रहस्य सुर-असुर 
कोई नहीं जान सकता । ये जो चाहें वही होता है | १२ ॥ १॥ 


॥ श्री चरित्रोपाख्यान के त्विया-चरित्न के मन्त्री-भूप-संवाद में साठवें चरित्त 
. की शुभ सतू समाप्ति ॥ ६० ॥। १०६४ ॥ अफजू ॥ 


इकसठवाँ चरित्न-कथन 

॥ चौपाई।। ग्वालियर में एक बनिया रहता था, जिसके घर में बहुत 

धन था पर खर्च नहीं करता था। उसके घर में एक चोर आ गया तो 
उसने सेठानी से कहा ॥ १॥ सेठ ने सेठानी से कहा कि ईश्वर ने हमें पुत्न- 
 हीन ही रखा है ।: घर में अपार धन है, परन्तु यह किस काम का है। पुत्र 
के बिना तो मेरा वंश लज्जित होता है ।। २॥ ॥ दोहा ॥ हे सेठानी ! सुनो; 
परमात्मा नें हमारे घर में पुत्र नहीं दिया है। यदि भगवान यहाँ कोई चोर 
ही ला दे तो उसे हम धत् बनाकर रख लें ॥| ३॥ ॥ चौपाई ॥ चोर भी हो 
तो उसे पुत्र बना लें और मुँह से कुछ नहीं कहेंगे । सेठानी समेत जब यह 
सेठ मर जायगा तो हमारे द्रव्य का क्या होगा ॥ ४॥ जब चोर के कानों में 


बचना अाा>, ््््भ्म्म्म्म्म्म्ग्ग्ग्म्ग्ग्ग््ग्ग्ग्ग्ग 


श्री दसम गुरुप्रन्य साहिब का 


भ्नक चोरि सुनि पाई। फूलि गयो बस्लन नहि माई। जाइ 
बनिक को पूत कहैहों । याके मरे सकल धन लेहों ॥ ५४७ 
तब लौ चोर द्विशटि पर .गयो। अधिक बनिक के आनंद 
'भयों । पलयो पलोस्यो सुतु बिधि दोनों। ता को पृत पृत 
कहिं लीनो ॥ ६) खाद उपर तसकरहि बेठायो। भलो 
-झलो पकवान खबायो। पूत पूत करि शाहुनि धाई। शाह 
चउतरे जाइ जताई ॥ ७७ ॥ दोहरा ॥ पंच पियादे संग 
ले चोरहिं दयो दिखाइ । इह पेंडे आयो हुतो मैं सुत कहयो 
बुलाइ १ ८ ॥ ॥ चौपई ॥ अमित दरबु हमरे बिधि दयो। 
पृत न धाम हमारे भयो। याकउ हम कहि पूत उचारो। 
ताते तुम मिलिके नहिं मारो ॥ &॥ पूत पूत बनिया कहि 
रहयो । पंच पयादत तसकर गहयों। ता को कहयो एक 
नहि कीनो । ले तसकर फासी सो दीनो ॥ १०॥ १७ 
॥ इति स््री चरित्न पख्याने त्रिया चरित्रे मंत्री भूप संबादे इकसाठवों चरित्न 
समापतम सतु सुभम सतु ॥ ६१ ॥,११०४ ॥ अफजूं ॥ 


बकरी न्‍रीक के 2 मन लनमक 2 लत हा 


लावा ना लती लत ली 


यह भनक पड़ी तो वह फूला न समाया। वह सोचने लगा कि मैं इस वणिक्‌ 
का पुत्र कहलाऊँंगा और इसके मरने पर समस्त धन का स्वामी बन 
जाऊँगा । ५॥ तब तक चोर पर नज़र पड़ जाने से वणिक्‌ अत्यधिक प्रसन्न 
हो उठा कि पलापलाया पुत्र मिल गया। उसे पुत्र-पुत्र कहकर स्वीकार 
किया | ६॥। उसे पलंग पर बैठाया और सुन्दर भोजन खिलाया। पुत्र-पृत्र 
चिल्लाती हुई सेठानी भी आयी और सेठ ने भी बाहर चबूतरे पर आकर सबसे 
कहा ॥ ७॥ ॥ दोहा ॥ पाँच सिपाही साथ लेकर चोर को दिखा दिया 
और बताया कि यह रास्ते पर आ रहा था, इसे मैंने पुत्र मान लिया है ॥ ८॥ 
॥ चौपाई ।। परमात्मा ने अपार द्रव्य हमें दिया है पर पुत्र नहीं दिया। इसे 
हमने पुत्र माना है अतः इसे मारो मत ॥ &॥ वणिक्‌ उसे पुत्र-पुत्र कहता 
रहा और इधर पाँचों सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया। वणिक्‌ की एक नहीं 
मानी और उस चोर को फाँसी पर चढ़ा दिया ॥ १० ॥ १॥ 


॥ श्री चरित्रोपाख्यान के त्रिया-चरित् के मंत्री-भूष-संवाद में इकसठवें चरित्र 
की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ ६१ ॥ ११०४ ॥ अफजू 0 


३५० . पुरमुखी ( नागरो लिपि ), 
अथ बासठवों चरित्न कथनं ।॥। 


॥ दोहरा ॥ महाँसिंघ के घर बिखे तसकर रहे अपार। 
नितिप्रति ता के ल्यावही अधिक खंजानों मारि॥ १४ 
॥ चौपई ॥ हरन दरबु तसकर चलि आयो। सो गहि लयो 
जान नहि पायो । महाँसिघ ता को यो कहियो। तुस अपने 
चिंत में द्रिड़ रहियो ॥२॥ ॥ दोहरा ॥ तुमरे सिर पर काढि 

के ठाढे हवे तरवारि। तुम्र डरि कछ न उचारियों लेहो 


- जियत उबारि॥ ३॥ ॥ चौपई ॥ तुमको सारन कौ ले. 


जहै। काहि भगौती ठाढ़े हबहै। ढोठतु आपन चित मै 
गहियहु । (म०प्रं०५६१)  त्रास मान्ति कछ तिने न कहियहु ॥ ४॥ 
॥ दोहरा ॥ ता कौ ढीठ बधाइक काढ़ि लई तरवारि। तुरतु 
घाव ताको कियो हनत न लागी बारि॥ ५॥ ता को हनि 
डारत भयो कछू न पायो खेद । गाँव सुखी अपने बस्यों किनूँ 
न जानयो भेद ॥ ६॥ १॥ 
॥ इति स्त्री चरित्न पख्याने त्रियाः चरिल्ने मंत्री भूप संबादे बासठवों चरित्त 
समापतम सतु सुभम सतु ॥ ६२ ॥ १११० ॥ अफजू ॥ 


बासठवाँ चरित्न-कथन 

॥ दोहा ॥ महासिंह के घर में अनेक तस्कर रहते थे जो कि नित्य 
काफ़ी धन-दौलत चुराकर लाते थे॥ १॥ ॥ चौपाई || उसके यहाँ चोरी 
करने चोर आया। उसे महासिंह ने पकड़ लिया और जाने नहीं दिया । 
महासिह ने उससे कहा कि तुम मन पक्का किए रहना ॥२॥ ॥।दोहा॥ तुम्हारे 
सिर पर सभी तलवार निकाले खड़े हैं। तुम डर के मारे कुछ नहीं कहना, 
मैं तुमको बचा लूगा॥|३॥ ॥ चौपाई॥ तुमको मारने के लिए ले जायेंगे, 
क्योंकि सभी तलवार निकालकर खड़े हैं । तुम दिल पक्का रखना और डर 
के कारण कुछ मत कहना ॥४॥ । (दोहा।। उसको बँंधवाकर तलवार निकाल 
ली और तुरन्त उसे घायल करके मार दिया ॥ ५॥ उसको मार डालने में 
उसे तनिक भी दुख नहीं हुआ। इस प्रकार वह अपने गाँव में सुखपूर्वक 
बसते लंगा तथा किसी को भी इस रहस्य का पता न लग सका ॥ ६॥ १ ॥ 

॥ श्री चरित्रोपाख्यान के त्रिया-चरित्र के मंत्नी-भूप-संवाद में बासठवें चरित् 

की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ ६२ ॥ १११० ॥ अफजू ॥। 


जज 


थी दसस गुरूग्रण्य साहिब ३५१ 
अथ त्विसठवों चरित्न कथन | 


॥ चौपई ॥। प्रबलसिध दच्छिन को त्रिप बर। बहु 
भ्ाँतनि को धन ता के घर। चार चच्छु ता को त्विय रहई। 
जो वहु कहै सु राजा करई॥ १॥ अति सुंदरि बहु नारि 
सुनीज | ता को. पटतर का को दीज । राजा अधिक प्यार 
तिह राख । कदु बच कदी न सुख ते भाखे ॥ २ ७ बंगस के 
राजे कहलावें। भाँति भाँति के भोग कमावें। इक सुंदर 
नर रानी लहियो। तबही आनि सैन तिह गहियो॥ ३॥ 
तासौ नेहु रानियहि कौनो । ग्रहि ते काहि अमित धनु दीनो.।. 
तिह जारहि इह भाँति सिखायो । आपु चरित इह भाँति 


बनायों ॥| ४ ५ ॥ दोहरा ॥ दरवाजे इह कोट के रहयो 
सबेरे लागि। अति दुरबल को भेस करि सभ बस्त्रन 
को त्याग ॥ ५७  ॥ चोपई ॥ ता के ग्रहि जब त्रिप पग 


धारयो।  बिखु दे ताहि मारि ही डार्‌यो। दीन 
बचन तब लियहि उचारे । मोहि त्याग गे राज हमारे ॥ ६ ॥ 
सरती बार त्रिपति मुहि कहयो। सो मै बचन हि ब्रिड़ 
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। तिरसठवाँ चरित्न-कथन 

॥ चौपाई |। दक्षिण का एक प्रतायी राजा प्रबलसिह था जिसके पास 
अपार द्रव्य था। सुन्दर नयनोंवाली उसकी स्त्री थी और जो वह कहती 
थी राजा वैसे ही करता था॥ १॥ वह अत्यन्त सुन्दर नारी सुनी (कही) 
जाती थी, उसकी उपमा भला किससे दी जाय। राजा भी उसे कभी कटु 
वचत्त नहीं कहता था और खूब प्यार करता था॥ २ !। वे बंगश (सीमाप्रांत 
का एक क्षेत्र) के राजा थे और विभिन्न श्रकार के भोग-विलासों में _तल्लीन 
रहते थे । रानी ने एक सुन्दर व्यक्ति को देखा और कामासकत हो गई ॥३॥ 
रानी ने उससे खब प्यार किया और उसे घर से खूब धन-दोलत दी। इस 
प्रेमी को सिखाया और इस प्रकार प्रपंच किया ॥ ४॥ ॥ दोहा॥ उससे : 
कहा कि तुम किले के दरवाज़े पर प्रातः वस्त्र आदि त्यागकर दीन-हीन 
अवस्था में खड़े रहना ॥ ५॥ ॥ चोपाई ॥ अब राजा जब राती के घर _ 


. आया तो उसे रानी ने विष पिलाकर मार डाला। तब रानी दुखी होकर 


बोलो कि मुझे मेरे प्राणप्यारे छोड़ गए हैं ॥६॥। मरते समय जो राजा ने मुझसे 


कहा है, वह मैंने मन में पक्का कर लिया है। राजा ने कहा है कि राज्यसत्ता 


३५२ गुरसुखी ( मागरी लिपि ) 


गहयो । राज साज दुरबल को दीजो | मेरो कहयो मानि 
ल्रिय लीजो ॥ ७॥ ॥ दोहरा ॥ अति सुंदर दुरबल घनो कोट 
- ढुआरे होइ। राज साज तिह दीजियहु लाज न ई करियहु 
कोह ॥ ८। ॥ चौपई ॥ हम तुम कोट दुआर जहैं। ऐसे 
पुरख लहै तिह ल्येहें। राज साज ताही को दीज । मेरो 
बचन ख्रवन सुनि लीजे ॥ ६ ॥ मरते पति मुहि बचन उचारे। 
सो हौ उचरत साथ तुमारे। दिजबर ख्राप भूप को दियो। 
ताँते भेख रंक को कियो ॥ १० ॥ ॥ दोहरा ॥ इही कोट 
के द्वार मे बसियहु भूषपति जाइ। देह ज्रिपति की त्याग के 
देह रंक की पाइ॥ ११॥ तब राज तासो कहयो हवहे कब 
उधारि। जो त्रिप सो दिजबर कहयो सो मै कहो सुधार ॥।१२॥ 
_ ॥ चौपई ॥ (ृ०पं०्ध्र) कछु दिन दुरग द्वार सो रहिहों। 
अति दुख देह आपनी लहिहों। खोजत तब रानी हयाँ ऐहै । 


तुमको राज आपनो दंहे।| १३॥ 0 दोहरा ॥ 'राज बस ही 
करंगो रूप न वसा होइ। ज्यों राजा मुहि कहि घुए तुमे 
कहत से सोइ ॥ १४॥ ॥ चौपई ॥ हम तुम मिलि खोजन 


किसी दुबंल व्यक्ति को देना और मेरा कहा अवश्य मान लेना।। ७ ॥ 
॥ दोहा ॥ जों कोई अत्यन्त सुन्दर हो परन्तु दुबंल हो और क़िले के दरवाज़े 
पर खड़ा हो उसे निस्संकोच राज्य दे देना ॥ ८॥ ॥ चौपाई ॥ हम और 
आप सब क़िले के द्वार पर चलेंगे ओर यदि ऐसा पुरुष कोई मिल जाय-तो 
मेरी बात को कानों से सुनो कि राज-काज सब उसी को दे देना॥ ६॥ 
मरते समय मेरे पति ने ऐसा ही मुझसे कहा था, वह मैं आप लोगों के सामने 
कह रही हूँ। ब्राह्मणों ने राजा को श्राप दे दिया था, इसीलिए उन्होंने एक 
निधन का वेश धारण किया है| १०॥ ॥ दोहा ॥ इसी किले के द्वार पर 
राजा की देह त्यागकर और्‌ निर्धन की देह पाकर राजा रह रहा है ॥ ११॥ 
तब णाजा ने कहा कि मेश उद्धार कैसे होगा। इस संदर्भ में ब्राह्मण ने 
राजा से कहा उसे मैं बताती है ॥ १२॥ ॥ चौपाई ॥ कुछ दिन तुम क़िले 
के द्वार पर अपनी देह को दुख देते हुए रहोगे तब रानी एक दिन खोजती 
हुई यहाँ आएगी ओर तुम्हें अपना राज्य| वापस देगी ॥१३॥ ॥दोहा॥ बेशक 
. तुम्हारा रूप बसा नहीं होगा पर राज्य तुम उसी भाँति करोगे। 'यह सब - 

जो राजा ने मुझसे कहा वह मैं बता रही हूँ ॥| १४ ।॥ ॥ चौपाई ॥ हम और 
आप मिलकर उसे खोजने चलेंगे और राजा ने जसा कहा है वेसा ही करेंगे । 


ण्ण्करुकन्र्वक-क०मण्पवकणपाट-०० शक कटटस्व्ल्ञ्ग्ॉिाणालजेओं | 
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तह जेये । जो चिप कहथो सु काज कमैये । तब हो जियत 
जगत मै रहिहों । ऐसो रूप भय जब लहिहों ॥ १५७ रानी 
को लें मंत्री धायों। तवबन पुरख करि बत्रिप ठहरायो। 
सकल देस - को राजा कोनों। राज साज सभ ता को 
दीनो ॥ १६ ॥ ॥ दोहरा ॥ निज्लु त्रिप आपु. सँधारिक रानी 
चरित बनाइ। रंकहि ले राजा कियो हिंद हरख 
उपजाइ ॥ १७ ॥ १॥। 
॥ इति स्त्री चरित्न पण्याने त्रिया-चरित्रे मंत्री भूप संबादे द्विसठवों चरित्र 
समापतम सतु सुभम सतु ॥ ६३ ॥ ११२७ ॥ अफजूं ॥ 


अथ चौसठवों चरित्न कथन ।॥। 


॥ चौपई ॥ सैंगलसिघ राव इक रहई । रघुबंसी जा 
को जग कहई। ता के भवन एक बर नारी। जनु बिधि 
अपने करन गड़ि डारी ॥१॥ ॥ सोरठा ॥ दंतप्रभा तिह नाम 
जाको_ जग जानत सभे। सुर सुरपति अभिराम थकित रहत 
तिह देखि दुति ॥ २॥ ॥ दोहरा ॥ इक चेरी ता के भवन 
जा मे अति रस रीति। बेद ब्याकरन शास्त्र खट पड़ी कोक 


मैं तभी इस संसार में जीवित रह सकंगी जब इस प्रकार के राजा को पा 
ल॑गो ॥| १५॥ रानी को लेकर मंत्री चला और उस पुरुष को राजा बना 
दिया गया । उसे सम्पूर्ण देश का राजा बना दिया और राज्यसत्ता उसे सौंप 
दो गई ॥ १६।॥ ॥ दोहा ॥ अपने राजा को मारकर निर्धन को प्रपंचपूर्ण 
तरोके से राजा बना दिया और अपने हृदय में प्रसन्नता.पेदा की ॥ १७ ॥ १॥ 
॥ श्री चरित्नोपाख्यान के त्िया-चरित्न में मन्त्नी-भूप-संवाद में तिरसठवें 
चरित्र की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ ६३ ॥ ११२७ ॥ अफजू ॥ 


चौंसठवाँ चरित्त-कथन 
॥ चौपाई ॥ मैंगलसिह नामक एक राजा था जिसे संसार जानता था 
कि वह रघुवंशी है। उसके महल में एक रानी थी जिसको मानों परमात्मा 
ते स्वयं गढ़कर बनाया था।॥ १॥ ॥ सोरठा॥| उसका नाम दतप्रभा 
था और उसकी सुन्दरता को देखकर देवगण भी क्लान्त होते थे॥ २॥ 
॥ दोहा ।। एक रस एवं रीति से पूर्ण दासी उसके पास रहती थी। वह वेद, 
व्याकरण, षट्शास्त्र, कोकशास्त्न एवं संगीत में निपुण थीं॥ ३॥  दाजा 
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संगीत ॥| ३॥ सो राजा अटकत भयो ता को रूप निहारि। 
दे न सके ताँ को कछू त्िय की शंक बिचार ॥ ४॥ 
॥ चौपई ॥ एक अँग्ूठी ज्रिप कर लई। ले तबन चेरो 
कौ दई। ताहि कथा इह भाँति सिखाई। कहियहु परी 
समंद्रिका पाई ॥ ५७ एक दिवस त्रिप सभा बनाई। सभ 


इसल्ली ग्रहिं बोलि पठाई। तिपत कही मुूंद्री मम गई। - 


वहु कहि उठी चीन्हि मैं लई॥ ६॥ यह मुंद्रिका कहाँ ते 
- पाई। डारी हुती द्विशटि मम आई। सो में करि उठाइ 
कर लई। ले राजा जी तुमको दई ॥७॥ ॥दोहरा॥ जाको 
परमेसुर दई मै ताहू को दीन। भेद न काहू लिये लहयो 
न्रिप छल गयो प्रबीन ॥| ८ ॥ १॥ (ए०ग्रं०८६३) कर 
॥ इति स्री चरित्र पख्याने पुरख चरित्रे मंत्री भूप संबादे चौसठवों चरित्र 
समापतम सतु सुभम सतु ॥ ६४ ॥ ११३४ ॥ अफजूं ॥ 


अथ पैसठवों चरित्न कथन ॥ 


॥ चौपई ॥ रा इक राठ महोबे रहें । मित्रसिघ जाको 
जग कहें । दच्छिन पेंड चलन नहिं देई । कूटि लूटि लोगन 


उसके सौंदय में अटक गया परन्तु अपनी स्त्री के भय से उसे कुछ दे नहीं पाता 


था।। ४॥ ॥ चोौपाई ॥ राजा ने एक अंगूठी.ली और दासी को दे दी। 
उसे यह समझा दिया कि वह यह बताए कि पड़ी हुई मिली है ।।५॥॥ एक दिन 
राजा नें सभी स्त्रियों को बुलाया। राजा ने कहा कि मेरी:अँगूठी खो गई 
है। वह दासी कह उठी कि मेरे पास है, इसे पहन लीजिए ॥६॥ यह तुम्हें 
कहाँ से मिली ? वह बोली कि रास्ते में पड़ी हुई थी, मैंने देख ली और उठा 
ली। वही अब मैं आपको हे राजन्‌ ! दे रही हूँ ॥ ७॥ ॥ दोहा ॥ राजा ने 
कहा कि जिसे परमेश्वर ने दी है मैं भी उसी को देता हैं । इस प्रकार स्त्री 
रहस्य न समझ सकी और राजा उसे छल गया ।।| ८॥ १ ॥ 
॥ श्री चरित्नोपाख्यान के पुरुष-चरित्न के मंत्री-भूप-संवाद में चौसठवें चरित्न 
. की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ ६४ ॥ ११३५ ॥ अफजू ॥ 


पेसठवाँ चरित्न-कथन 


॥ चौपाई ॥ मृत्युसिह नामक एक लुटेश महोबा. नगर में रहता था । 
वह लोगों को राह नहीं चलने देता था और मार-पीटकंर उन्हें लूट लेता 
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कह लेई | १॥ जो लिंडियाइ तिह कौ धन ल्याबं। जो 
ऐठ तिह समारि . गिराव। लूटि कूटि सभ ही कौ लेई। 
अधिक दरबु इस्त्री कौ देई ॥२॥ एक दिवस धारा को गयो । 
सुरमान संग भेटा भयो। है दोौराइ चलत गिर परयो । तब 
तिन आन सुरमन धर्‌यो ॥| ३ ॥ ॥ दोहरा ॥ बाँधि कालपी 
ले गए ताँहि हनन के भाइ। तनक भनक सुन तिह त्िया 
तहाँ पहुँची आइ ॥॥ ४ ॥ ॥ चोपई ॥ चुनि चुनि गोबर है पर 
धरे । काह की शंका नहिं करे। पति कौ बध न होइ यौ 
धाई। इह सिसि तिकटि पहुचो आई।॥५॥ ॥।दोहरा॥ झटकि 
बाँह ते निज्"ु पतिह है पर लयो चराइ। ताही को असि छीनि 
के ताँहि चंडारहि घाइ ॥ ६॥ ॥ चौपई ॥ जवन सवार 
पहुँचयो तिह सारुयो। एके बान सारिही डारयो। काह 
तों चित डरत न भई। निजुपति ले पुरवा कह गई ॥॥७॥१॥ 
॥ इति स्त्री चरित्न पख्याने त्रिया चरित्ने मंत्री भूप संवादे पैसठवों चरित्न 
समापतम सतु सुभम सतु ॥ ६५॥ ११४२ ॥ अफजूं ॥ 


>> शशद विवि कक पक जप ले यार टटपसर- 
था। १॥ जो डर जाता था उसे लूठ लेता था और जो अकड़ता था उसे 
मार गिराता था। इस प्रकार वह सबको लूट लेता था और धन लाकर स्त्री 
को देता था ॥ २॥ एक दिन वह धारा नगरी में गया ओर वहाँ कुछ शूर- , 
वीरों से मिला। घोड़ा दौड़ाते समय वह्‌ गिर गया और शूरबीरों ने उसे 
पकड़ लिया ॥ ३॥ ॥ दोहा ॥ वे उसे बाँधकर कालपी नगर में मार डालने 
के लिए ले आए। इस बात का पता लगते ही वह स्त्री वहाँ आ पहुँची ॥४॥ 
॥ चौपाई ॥ वह गोबर चुन-चुनकर घोड़ों पर लादे जा रही थी और किसो 
का भी भय नहीं मान रही थी। वह ऐसे चली कि पति का वध न हो पाए 
और इस प्रकार (उस नगर के) पास आ पहुँची ॥ ५॥ ॥ दोहा।॥ उसने 
भुजा झटककर अपने पति को घोड़े पर चढ़ा लिया और चांडाल की कृपाण 
छीनकर उसे ही मार दिया ॥ ६॥ ॥ चौपाई ॥ जो भी सवार पहुँचा उसे 
मार डाला और एक ही बाण से उसे समाप्त कर दिया। मन सें वह किसी 
से भी नहीं डरो और अपने पति को लेकर अपने नगर में वापस चली 
आई ॥ ७॥ १॥ 
॥ श्री चरित्नोपाख्यान के त्विया-चरित्र के मंत्री-भूप-संवाद में पैंसठर्वें चरित्र 
की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ ६५ ॥ ११४२ ॥ अफजू ॥ 


५ 


गुरमुखी ( नागरी लिपि ) . 


३५६ 
अथ छियासठवों चरित्र कथन ।॥। 


॥ दोहरा ॥ दुहिता एक वजीर की रूप शहिर के 
माहि। ता के सम तिहुँलोक मै रूपवती कोऊ नाहि ॥ १॥ 
अगनत धनु बिधि घर दयो अमित रूप को पाइ। लोक 
चौदहूँ मे सदा रोशन रोशन राइ॥ २॥ साभ देश के साह 
को सुंदर एक सपूत। सुरति सीरति मे जनुक आपु बन्यो 
पुरहुस ॥ ३ ॥ सुस्तिसेन सुरा बडो खेलन चल्यो शिकार। 
स्वान सिचाने संग ले आयो बने मँझार ॥ ४ ॥ - सुसितसेन सभ 
सभा मै ऐसे उचरे बंन। जिह आगे आवबे हने औ कोऊ 
ख्रिगहिह नेन ॥५॥ ॥ चौपई ॥ ज्रिग जाके आगे हवे आबे। 
वहै आपनो तुरे धवाव । के ज्रिग सारे के गिरि सर। यो 
ग्रहि कौ दरशन नहि करे ॥ ६॥ हुकम्त धनी को ऐसो भयो । 
राजपुत्र आगे ख्रिग गयो। सुसतिर्सिध तब तुरे धवायों। 
पाछे लग्यो हिरन के आयो ॥ ७ ॥ ॥ दोहरा ॥ पाछे लाग्यो 
हिरन के रूप (मर०प्रं०चघ४४) पहुँचयों आइ। दुहिता हेरि बजीर 
की रूप रही मुरछाइ ॥ ८॥ ॥ चौपई ॥ पान खाइ कर पुरी 


छाछठवाँ चरित्न-कथन 

॥ दोहा ॥ रूपनगर में एक वज़ीर की _तीनों लोकों में अनुपम सौंदय- 
शालिनी पुत्री थी ॥| १।। अपरिमित रूप के साथ-साथ परमात्मा ने उसे 
अपार घन-दोलत भी दी थी और उस रोशनराय का तेज चौदह भुवनों में 
फला हुआ था ॥ २॥ स्याम देश के एक धती का सुन्दर पुत्र था जो शक्‍ल- 
सूरत में इन्द्र के समान था ॥ ३॥ सुमतिसेत नामक वह शूरवीर बाज़ ओर 
कुत्ते लकर॒शिकार खेलने के लिए चला ॥ ४॥ सुमतिसेन ने सभा में कहा 
कि मृग आदि जिसके सामने आए वही उसको मारे ॥५॥ ॥ चौपाई ॥ मृग 
जिसके सामने आए वही अपना घोड़ा दौड़ाए। या तो वंह मृग मारे अन्यथां 
स्वयं मर जाए और वापस यहाँ दिखाई न दे ॥| ६॥। परमात्मा की मर्जी 
हुई कि मृग उसी राजपुत्र के सामने ही आया। तब सुमंतिसिह ने घोड़ा 
दौड़ाया और हिरन के पीछे लग गया ॥७॥ ॥दोहा। वह हिरन के पीछे-पीछे 
लगा हुआ रूपनगर आ पहुँचा ओर वज़ीर की पुत्री को देखकर मूच्छित 
होकर गिर पड़ा ॥ ८॥ ॥ चौपाई ॥ स्त्री ने पान खाकर राजा के पुत्र पर 
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बनई । पीक डारि ज्रिप सुत पर दई। सुमतिसेन मुरि ताहि 
_निहारुयों। ता को शोक दूरि करि डारयो ॥ ६॥ मंदर 
प्‌ त्रिष सुतहि बुलायों। सन भावत को भोग कसायो।. 
हरिन हनन यो हुतों सु भारयों। कामकेल दुहुँअन रस 
चार्यों ॥ १० ॥ . चारि पहर रजती सुख पायो। कामकेल 
दुहुअआ को भायो। अति प्रमुदित भ्न भीतर भए। भाँति 
भाँति के आलन लए ॥ ११७ ॥ दोहरा ॥ कोकशास्त्र को 
उच्चरे रसत दोऊ सुख पाइ। भाँति भाँति आसन करे गनना 
गनी न जाइ ॥| १२॥ प्रात होत निसि बसि चलयो गहयो 
पियादन आइ। बाँधि हनन को ले चले रहयो न कछू 
उपाइ ॥ १३ ॥ ॥ चोपई ॥ ज्रिप सुत बाँधि पियादन लयो। 
देखल लोग नगर को गथो। राजा जू के धाम ते नेर॒यो। 
महलन चढ़े राव जू हेर॒यों ॥ १४॥ रौशनि तुरकी तुरा 
बुलायों। आपु पुरख को भेख बनायो। सवा- लाख को 
अभरन करयो । श्याम बरतन को बाना धरयों॥ १५७ 
॥ दोहरा ॥ लिह को रूप निहारिक भूष रहयो सुरछाइ। 
कोन तिपत को पुत्र यह ता को लेहु बुलाइ॥ १६.॥ : 


पीक थूक दी। सुमतिसेत ने होश में आकर उसे देखा और उसके शोक को 
दूर कर दिया ॥ ६॥ राजा के लड़के नें उस कन्या को मंदिर में बुलाया 


. ओर मनचाहे ढंग से उससे रमण किया। उसे बताया कि वह हिरण मारते: 


आया है। इस प्रकार दोनों नें कामकेलि का रस चखा। १०॥ चार 
प्रहर रात सुख प्राप्त किया और दोनों ने कामक्रीड़ा की। मन्त में प्रसन्न 
होकर भाँति-भाँति के आसनों का प्रयोग किया ॥ ११॥ ॥ दोहा ॥ कोक- 
शास्त्रानुरूप दोनों ने सुख पाया और असंख्य विधियों का प्रयोग सुख-प्राप्ति 
के लिए किया ॥ १२॥ रात बीतने और सुबह होते ही सैनिकों ने उसे पकड़. 
लिया ओर उसे मारने के लिए लेकर चल पड़े ॥१३॥ ॥चौपाई॥ सिपाहियों 


ने राजपुत्र को बाँध लिया। सारे नगर के लोग देखने लगे। जब राजा 


महल के पास से गए तो महल से राजा ने भी देखा।॥ १४॥ उसने 
(कन्या ने) तीव्रगामी तुर्की घोड़ी मँगवाई और स्वयं पुरुष का वेश बनाया 
तथा सवा लाख के आभूषण पहनें तथा काला वेश धारण किया॥ १५॥ 
॥ दोहा ।। उसके स्वरूप को देखकर राजा मूच्छित हो उठा और कहने लगा 
कि इसे बुलाओ, ये किस राजा का पुत्र है? ॥ १६॥ ॥ चौपाई ॥ राजा 
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॥ चौपई ॥ रेप को बचन छित सुनि धाए। मंत्री की ढुहिता 
ढिग आए । कौन देस एस्वर तुहि जायो । चलो राव जू 


बोलि पायो ॥ १७ ॥ ॥ दोहरा ॥ कौन त्रिपति को पुत्र तें 
क्यों आयो इह देश | क्यो मुसकी न चरयो धरुथों असित 
क्यो भेस || १८॥ ॥ छपे छंद ॥ न हैं त्रिपति को पुत्र न हैं 


देसन को राई। तब मंत्री की सुता लखन कौतक को आईं। 
शास्त्र सिश्चितन साहि सदा ख्रवत्तन _सुनि पायो (। ततु लखन 
के हेत मोर हियरा उमगायो । तब उचरिहौ बेन जब नेत्नन 
सों लहिहों । बिनु नेत्नन के लहे भेद त्रिप तुम न कहिहों ॥१९॥ 
॥ चौपई ॥। कहयो जिपति सुहि भेद बतावहु। रोशनराइ न 
हिंदे लनावहु। तुमरी कही हिंद मे राखो । भेद और तन 
कछ न भाखो ॥ २०॥ ॥ दोहरा ॥ सुन राजा जू मे कहां 
किस न दीजहु भेद । जु कछ शास्त्र लिखित कहत ओर 
उचारत बेद ॥ २१॥ जहा साध कह चोर करि मारत लोग 
रिसाइ । (मृ०प्रं००८५)  तुरतु धरनि तिह ठौर की धसकि 
रसातल जाइ ॥ २२॥ ॥ चोपई 0 जो शास्त्र सिम्रतत सुणि 
पाई। सो कौतक देखन कह आई। देखो कहा इह ठाँ अब 


की आज्ञा सुनकर सेवक चल पड़े और मंत्री की पुत्री के पास आए। वे 
कहने लगे कि तुम किस राजा के पुत्र हो, चलो तुम्हें राजा ने बुलाया 
है १७॥ ॥ दोहा ॥ तुम किस राजा के पुत्र हो और यहाँ क्‍यों आए हो ? 
इतने अच्छे घोड़े पए क्‍यों चढ़े हो और तुम्हारा वेश काला क्‍यों है ? ॥ १८ ॥ 
॥ छप्पय छंद ॥ न्त तो मैं राजा का पुत्र हैं, और न ही किसी देश का राजा 
हैं। मैं तो तुम्हारी मंत्री की पुत्री देखने आया हूँ। शास्त्र-स्मृतियों में 
अनुभव के निचोड़ लिखे हैं, आज वही तत्व देखने-समझने के लिए मैं आया 
हैं। जब मैं नेत्रों से देख लगा तभी हे राजन्‌ ! तुम्हें बताऊँगा। बिना देखे 
कुछ नहीं बताऊंगा ॥ १६९।॥॥ ॥ चौपाई ॥ राजा ने (पुरुष वेश में उस रोशत्त- 
शाय से) कहा कि तुम मुझे रहस्य बताओ और तनिक भी संकोच मत करो । 
मैं तुम्हारी बात किसी को नहीं कहँगा और रहस्य को .छिपाए रखँगा ॥| २० ॥ 
॥ दोहा ॥ हे गाजन्‌ ! सुनो, मैं वह कहता हूँ जो शास्त्रों-स्मृतियों और वेदों में 
लिखा है ॥ २१॥ जहाँ साधु पुरुष को चोर समझकर लोग क्रोधित हो मार 
डालते हैं, वहाँ धरती तुरन्त धसककर रसातल में चली जाती है॥ २२ ॥ 
॥ चौपाई ॥. जो शास्त्रों-स्मृतियों में लिखा है उसी आश्चयेजनक कार्य को देखने 
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बैहै। फटिहे . धरनि कि नहिं फदि जेहै॥ २३ ॥ 
॥ दोहरा | ज्ु कछु कथा ख़वनन सुनी सु कछ कही तुय देव । 
अपने चित मै राखियो किसू न दीजहु भेव ॥ २४४ सुनत 
बचन ता के त्रिपति निकटि बोलि तिह लीन । स्थाम शाह 
को पुत्न लखि तुरठु बिदा करि दीत॥ २५॥ दुहिता दई 
बजीर की है गे दए अनेक । पति कोनो छल क॑ तुरतु बार न 
बाँव्यों एक ॥२६।॥। ॥ चौपई ॥ झूठा ते साचा करि डारयो। 
किनहूँ भेद न हिंदे बिचारुयों। साम देस ले ताहि सिधाई। 
तेग तरे ते लयो बचाई ॥ २७॥ ॥ दोहरा ॥ अतिभुत गति 
बनितान की जिह न सकत कोऊ पाइ। भेद हाथ आबे 
नही कोटिन कियो उपाइ ॥ २८ ॥ १॥। 


॥ इत्ति स्री चरित्न पख्याने त्रिया चरित्ने मंत्री भूप संबादे छितासठवों चरित्न 
समापतम सतु सुभम सतु ॥ ६६ ॥ ११७० ॥ अफजूँ॥। 


अथ सतासठवों चरित्न कथन ॥। 
॥ चौपई ॥। दच्छिन देस बिचच्छण नारी। जोगी गए 
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आया हैं। अब देखो यहाँ क्‍या होता है, धरती फटती है कि नहीं ॥ २३ ॥ 
॥ दोहा ॥ हे राजन्‌ ! जो मैंनें कानों से सुना, वह आपसे कह दिया है। आप 
इसे अपने मन में रखिए और किसी से न कहिए॥ २४॥ उसकी बातें 
सुनकर राजा ने उसे पास बुलाया और स्याम के राजा के पुत्र को पहचान 
उसे तुरन्त बिदा कर दिया ॥ २५॥ उसे वज़ीरु की पुत्री तथा अनेकों हाथी 


. घोड़े दिए। इस प्रकार उस कन्या ने छलपूर्वक उसे अपना पति बत्ता लिया 


और उसका बाल भी बाँका न होने दिया ॥ २६॥ ॥ चौपाई ॥ उसने झूठे 
को सच्चा प्रमाणित कर दिया और कोई भी इस रहस्य को न समझ सका । 
वह उसे लेकर स्थाम देश में चली गई और उसे तलवार की धार से बचा 
लिया ॥ २७॥ ॥ दोहा ॥ स्त्रियों की गति अद्भुत है इसे कोई नहीं जान 
सकता। अनेकों उपाय करने पर भी कोई इनके रहस्य को नहीं समझ 
सकता ॥ २८ ॥ १॥। | 
॥ श्री चरित्नोपाख्यान के त्विया-चरित्र के मंत्री-भूप-संवाद में छाछठवें चरित्र 
की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ ६६.॥ ११७० ॥ अफजू ॥ 


सड़सठवाँ चरित्न-कथन ४ 
॥ चौपाई ।। दक्षिण देश की स्त्रियाँ विलक्षण हैं, जहाँ योगी भी जाकर 


३६० पुरमुखो ( मागरो लिपि ) 
भए घर बारी। चतुर्रासघ राजा तह भारो । चंद्रबंस से 
रहें उजियारों ॥ १ है गे रथ पंदल हि. वा के। और 

कोऊ तुलिन ता के। रूपकला ता # बरनारी । ज्‌ 
रति पति ते भई कुमारी ॥२॥ अधिक राव ता के बसि रहै। 
जो वह सुख ते कहैसु कहै। रूपधती तिह त्राप्त न डरे। 


जो चित भावे सोई कर ॥ ३॥ ४ दोहरा ॥ इक दिन बैठे 
ह्ियन मै होड परी तिन माहि। पिय देखत कोऊ जार सों 
भोग प्कत करि नाहि ॥| ४ ॥ ४ ततोपई ॥ रानी बात चित्त 


मै राखी। मुख ते कछू न कर ठाँ भाखी । एक दोइ जब 
मास बितायों। आति राव सों बचन सुनायों ॥ ५ ॥ सुनु 
त्रिप मैं शिव पुजन गई। बाली भोहि तहा ते भई। एक 
बात ऐसी वहि जेहै। सभ को भोग करत द्विशटहै ॥ ६॥ 
॥ दोहरा ॥ जु कछ मोहि शिवजूं कहयों सु कछु कहयो तुहि 
देव। चित अपने मै राखियहु किसू न दीजहु भेव ॥ ७ ॥ 
ऐसे त्रिप सो भाखि के दिन ह चारि बिताइ । सकल कोठरिन 
ते लए सभ ही जार बुलाई ॥ 5॥ आपल सों लौडियन 
सों (मृ०प्रं:5६६) जार दए चिमटाइ। पढे एक चेरी दई कहो 


गृहस्थी वन जाते हैं। वहाँ चन्द्रवंश का प्रकाशस्वरूप चतुरसिंह नामक 
महाबली राजा था॥ १॥ उसके पास हाथी-घोड़े-रथ-पेदल आदि बहुत थे 
ओर अन्य कोई भी राजा उसके समान नहीं था। उसकी स्त्री रूपकला थी 
और वह ऐसी लगती थी "मानों रति ने कौमार्य धारण किया हो ॥ २॥ 
अनेकों राजा उसके वश में थे और जो वह कहता था वहो सब करते थे। 
 रूपमती उससे नहीं डरती थी और जो मन में आता था वही करती थी ॥३॥ 
॥ दोहा ॥ एक दिन रित्रयों में इस बात पर होड़ लग गई कि पति के देखते- 
देखते अपने प्रेमी से कौन रमण० कर सकती है ।। ४।॥। ॥ चौपाई ॥ रानी ते 
बात मन में रबी और मुँह से कुछ नहीं कहा । जब एक-दो महीने बीत गए 
तो उसने राजा से कहा ॥ ५॥ हे राजन्‌ ! सुनो, मैं शिव-पृजन के लिए गई 
थी। मुझ वहाँ (आकाश-) वाणी हुई कि एक बार जो यहाँ , आएगा उसे 
सभी भोग में लिप्त दिखाई देंगे ॥ ६।। ॥ दोहा ॥| जो मुझसे शिव ने कहां 
है, है देव ! वहीं मैंने तुमसे कहा है। तुम इसको अपने चित्त में रखना अर्थात्‌ 
किसी को भी बताना नहीं | ७॥ राजा से यह कहकर दो-चार दिन बीतते 
के बा उसने समस्त कारागुहों से अपने प्रेमी बुला लिये | ८॥.. अपने और 
दासियों को मित्र से संलर्त कर दिए। उधर एक दासी को राजा को बतानें 


| 
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ब्रिप्ति सों जाइ ॥ & ॥ है 0 चौपई ॥ जु से तुमें शिव बातों 
कही । वहै बात तुमरे ग्रहि लही। -छोरि शस्त्र चलि तुरतु 
निहारह | कछू कोप नहिं छिंदे बिचारहु ॥ १० 0 
॥ दोहरा ५ तुरतु बचन सुनि त्रिप गयो केल करत जह त्रीय। 
शिव के बचन . सँभारिके ठटकि रहत भ्यो जीय ॥ ११ ७ 
॥ चौपई ॥ सुहि ज्ञु॒ त्िया शिव बेन उचारे। साच भए वह 
धाम हमारे । रूपसती -मुहि झूठ न कहियो । अब सो साच 
तबन को लहियो ॥ १२७ ॥ दोहरा 0 रति करिक सभ ही 
ह्रियन दीने जार उठाइ। आपु आनि त्रिप सों कहयो बहिगी 
बात बनाई ॥ १३॥ जो में तुम सों न्रिष कहयो बात अबे 
बह लही । कोप न चित मे कीजियहु शिव के बचन 
सही ॥ १४ 0७ किनर जच्छ भुजंग गन नर मुनि देव अदेव । . 
ह्रिय चरित्र को चित मै रंच न चीनत भेव ॥ १५॥ १ ४ 
॥ इत्ति स्री चरित्न पख्याने त्विया चरिव्रे मंत्री भूप संबादे सतासठवों चरित्न 
समापतम सतु सुभम सतु ॥ ६७॥ ११८५ ॥ अफजूं ॥ 
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कल पड. 
के लिए भेज दियां। ६॥ ॥ चौपाई ॥ जो मैंनें तुमसे शिववाणी कही थी 


वही बात आज आपके घर में दिखाई दे रही है। शस्त्रों का त्याग कर तुरन्त 
देखो और मन में तनिक भी क्रोध न करो ॥| १०॥ ॥। दोहा ॥ बात सुनकर 
राजा तुरन्त वहाँ पहुँचा जहाँ स्त्रियाँ क्रीड़ा कर रही थीं और शिव-वचनों को 
सत्य होता देखकर ठिठक कर रह गया ॥ ११॥ ॥ चौपाई ॥ वह सोचने 
लगा कि स्त्री ने जो बात मुझसे कही. थी वह मेरे घर में ही सत्य प्रमाणित 
हो रही है। रूपमती ने मुझसे झूठ नहीं कहा था, आज उसके सत्य को मैंने 
जान लिया ।। १९॥ ॥ दोहा ॥ रत्तिक्रीड़ा कर सबने अपने प्रेमियों को उठा 
दिया और रानी भी बात बनाती हुई राजा के पास आकर बेठ गई॥ १३॥ 
हे राजन्‌ ! जो मैंने तुमसे कहा था वही अब हुआ है, इसीलिए कुपित मत 
होइए, शिव के वचन सत्य हैं। १४॥ किन्नर, यक्ष भुजंग, गण,.नर-मुनि 
देव, अदेव कोई भी स्त्री के प्रपंचों को नहीं समझ सका है॥ १५॥ १॥ 
॥ श्री चरित्ञोपाख्यान के त्रिया-चरित्र के मंत्री-भूप-सं वाद में सड़सठवें चरित्र 
की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ ६७ ॥ ११८५ ॥ अफजू ॥। 
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अथ' अठसठवों चरित्न कथन ।। 


है 


॥ दोहरा ॥ शाहु एक गुजरात को ता के ग्रहि इक... 


पुत॥ सौदा कौ चौकस करे पितु ते भयो सपुत॥ १॥ 
नाऊ के इक पुत्र सो ता को रहै पियार। सुरति में दोऊ एक 
से कोऊ न सके बिचार ॥ २॥ ॥ चौपई ॥ शाह पुत्र ससुरारे 
चलो । संग लए नउआ सुत भलो। गहिरे बन भीतर दोऊ 
गए। बचन कहत नउआ सुत भए ॥ ३२॥ नउआ ४४५ सुत 
बचन उचारे। सुनो शाहु सुत बेन हमारे। तब हों यार 
तुमे) पहिचानो। मेरों कहयो अब जो सानौ॥ ४ ॥ 
: ॥ दोहरा ॥ अस्व बस्त्र सभ आपने तनकिक मोकों देहु। यह 
बुगचा तुम ले चलो चलि आगे फिरि लेहु ॥५॥ ॥चौपई।॥ शाहु 
पुत्र सोई तब करियो। ता कौ बुगचा निज्ञु सिरि धरियो। 
निजु घोरा पे ताहि चढ़ायो । अपुने बस्त्रन सो पहिरायो ॥६॥ 
नउआ सुत तिह भेख बनायो ! दे बुगचा सुत शाहु चलायो। 
ता को अति ही चित हरखानों। शाहु पुत्र कछ भेद न 
- जानो ॥ ७॥ ॥ दोहरा ॥ चलत चलत ससुरारि कौ गाव 
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अड़सठवाँ चरित्न-कथन 


॥ दोहा ॥ ग्रुजरात का एक धनी था, उसके घर में एक पुत्र था जो 
कि पिता का सपूत था और सौदेब्ाज़ी में पूर्ण रूप से चौकस था ॥ १॥ उसका 
प्रेम एक नाई के पुत्र से था और उन दोनों की शक्ल एक-सी होने के कारण 
कोई उन्हें पहचान नहीं पाता था ।|२॥ ॥ चोपाईं ॥ धनी का पुत्र नाई 
के पुत्र को लेकर ससुराल की तरफ़ चल पड़ा |. जब वे गहरे वन में गए तो 
नाई-पुत्र ते यह कहा ।॥ ३॥ नाई के पुत्र ने कहा कि है धनी-पुत्र ! तुम मेरी 


बात सुनो। मैं तुम्हें तभी मित्र मानता हैं यदि तुम मेरी एक बात अभी .. 


मानो ॥ ४॥ ॥ दोहा ॥ तुम मुझे थोड़े समय के लिए अपना अश्व और 
वस्त्र देदों और यह झोला तुम लेकर मेरे आगे-आगे चलो ॥। ५ ॥ 
॥ चौपाई ॥ धनी-पुत्त ने वैसा ही किया और झोला पकड़कर अपने सिर पर 
रख लिया। उसे अपने घोड़े पर चढ़ा दिया और उसे अपने वस्त्र पहना 
' दिये ॥ ६॥ नाई-पुत्र ने उसका वेश बना लिया ओर धनी-पुत्र को झोला 
देकर रवाना कर दिया। वह मन में अत्यन्त प्रसन्न था, पर धनी-पुत्र इस 
रहस्य को न समझ सका || ७॥ ॥ दोहा ॥ चलते-चलते ससुराल का गाँव 


उ््यो आइ। उतरि न तिह सुत शाहु को है पर लियो 


| नर | 
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चराइ ॥ 5 0 राहु पुत्र तिह कहि रहयो लयो न तुरे 
(मू०ग्रं००४७) शाहु पुत्र लखि तिह धनी सकल मिलत 
प्ेआइ । ६ | "॥ चौपई ॥ शाहु पुत्र नडआ करि सान्‍यो । 
तउआ सुंत सुत शाहु पछानयो । अति लजाइ मन से वहु 
रहयों |. तिन प्रति कछ बचन नहिं कहयो ॥ १० 0 
॥ दोहरा ॥ नउआ सुत को शाह की दीनी बधू मिलाइ। 
शाहु प्रुत्न॒सों यौ कहयो द्वारे बठहु! जाइ॥ ११ 0 
॥ चौपई ।। तब नठआ यो बचन उचारे । कहौ काज इह करो 
भारो । बहु बकरी तिह देहु चरावे। दिवस चराइ राति 
घर आबे॥ १२९७ 0५ दोहरा ॥ शाह पुत्र छेरी लए बन मे 
भयो खराब । सुक्ति दूबरों तन भयो हेरे लजत रबाब ॥ १३॥ 
॥ चौपई ॥। अति दुरबल जब ताहि निहारुयो । तब नउआ 
सुत बचन उचारुयो।. एक खाठ याको अब दोजे। मेरो 
कहयो बचन यह कीज ॥ १४७ 0७ दोहरा ॥ खाद शाहु को 
पुत्र ले अधिक दुरूय भयो चित्त । गहिरे बन मैं जाइ के 
रोबत पीठत नित्त ॥ १५७ महाँरुद्र अह पारबती जार हुते 
नर नाहि। ता कों दुखित बिलोकि के दया भई मन 
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आ गया पर धनी-पुत्र को उसने घोड़े पर नहीं बेठाया ॥5॥ धनी-पुत्र कहता 


. रहा पर उसे उसने घोड़े पर नहीं चढ़ाया । सभी नाई-पुत्न को धती-पुत्र 


समझकर मिलने के लिए आने लगे ॥ ६॥ ॥ चौपाई || धनी-पुत्र को त्ताई 
और नाई-पुत्र को धनी-पुत्र मान लिया गया। धनी-पुत्र मन में लज्जित-सा 
हुआ परन्तु उसने इस संबंध में कोई बात नहीं की ॥ १०॥ ॥ दोहा ॥ ताई- 
पुत्र को धनी-पुत्र॒ की वधू मिला दी गई और धनी-पुत्र को कह दिया गया कि 
वह दरवाज़े पर जाकर बेठे ॥ ११॥ ॥ चौपाई ।। तब नाई ने यह कहा कि 
एक कार्य करो; इसे बहुत सी बकरियाँ दे दो जिन्हें यह दित भर चराकर 
संध्या. को घर लौटे ॥ १९॥ ॥ दोहा ॥ इस श्रकार धनी-पुत्र॒बकरियाँ 
लेकर वन में सटकता रहा और ग्लानिसे सूखकर दुबंल हो गया। हरे 
॥ चौपाई।। जब उसे बहुत दुर्बल देखा तो नाई-पुत्र ने कहा कि इसे एक 
खटिया दे दी जाय और ईस प्रकार मेरी बात मानी जाय ॥ १४ ॥ 
रे दोहा ।। खटिया लेकर धनी-पुत्र अत्यधिक दुखी हुआ और नित्य घने जंगल 
में जाकर रोने-पीटने लगा॥ १५॥ उधर से रुद्र एवं पावेती जा रहे ये । 
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माहिं॥ १६,॥ ॥ चौपई ॥ दया मान यों बचन उचारे। 
सुनहु शाहु के सुत दुखुयारे । जाहि चमरु तू तू सुख कहिहैं । 
छेरी लगी भूमि सौ गहिहँँ ॥| १७॥ ॥ दोहरा के । जब उचरु 
तू भाखिहे तुरतु वहै छुटि जाइ। जब लगि यय कहिहै नही 
मरे धरनि लपटाइ॥ १८ ॥ चौपई । जबे चमरु तू वहि 
सुख कहै। चिसटियो अधर धरनि सों रहै। साचु बचन 
शिव को जब भयो । तब तिह चित यह ठाट ठ्द्यो ॥ १६ ॥ - 
॥ दोहरा ॥ सभे चमरु तु मै बिना या पुर से हवे जाहि। 
जह तह नर नारी हुती लगी रही छित माहि ॥ २०॥ सोत 
जगत बैठत उठत चिसट गए छिन माहि। , कूक उठी पुर मैं 
घनी नेक रही सुधि नाहि॥ २१ ॥ पति धोती बाँधित फस्यो 
पाक पकावत ल्लीय॥। नौआ त्िय सोवत फसयो कछु न रही 
: सुधि जीय ॥ २२॥ ॥ चौपई ॥ शाहु पुत्र तब ता के आयो। 
कहा भयो कहि तिसे सुनायो। ज्ु कछ कहों सुहि काज 
कमाऊँ। बंदहि ढूृढि तिहारे ल्याऊं॥ २३॥ ले घोरी 
सुत शाहु सिधायो। खोजि बंद को- संग ले आयो। तिह 
जंगल की हाजति भई। घोरी शाहु पुत्र को दई ॥ २४ ॥ 


धनी-पुत्र को दुखी देखकर उनके मन में दया आ गई ॥।१६॥ ॥।चौपाई।। दया 
करके उन्होंने कहा कि हे धनी-पुत्र ! सुनो; तुम जिसे कहोगे कि “चिपक जा, 
वही बकरी धरती पर सो जायगी॥ १७॥ ॥ दोहा ॥ जब तुम 'उठ जा' 
: कहोगे, वह्‌ उठ जायगी और मरेगी नहीं केवल धरती से लिपटी रहेगी ॥॥१८॥ 
॥ चोपाई॥ वह जब 'चिपक जा' कहता तो वह धरती से चिपककर रह 
जाती और इस प्रकार शिव का वचन सत्य हुआ। तब उसने मन में एक 
विचार किया ॥ १९॥ ॥ दोहा ॥ तब उसने कहा कि मेरे बिना नगर के 


सभी लोग चिपक जायें और सभी नर-तारी धरती के साथ चिपक गए ॥२०॥ *: 


सोते-जागते सभी धरती से चिपक गए और नगर भर में हाहाकार मच 
. उठी॥ २१॥- पति धोती बाँधते फैंस गया और स्त्री पकवान पकाते-पकाते 

चिपक गईं । नवविवाहित स्त्री के साथ सोता पुरुष फेंस गया और किसी को 
भी सुधि न रही ॥२२॥ ॥ चौपईं ॥ धनी-पुत्र तब वहाँ पहुँचा तो.उस (नाई- 
पुत्र).ने जैसे-जैसे हुआ वह कह सुताया। तब धनी ने कहा कि तुम जो 
मुझसे कहो, मैं करूँ और तुम्हारे लिए कोई वैद्य ढूँढ़ लाऊ ।। २३॥ धनी-पुत्र 
अब घोड़ी लेकर चला और एक वंद्य को साथ लेकर आ गया। उसे 


॥॒ श्री दसम ग्रुरूप्रन्य साहिब ३६५ 


॥ दोहरा ४ (पुप्ं०्प८८). जाइ बुट तब बंठियो लई कुपीन 
| हु। डला भए पौछन लग्यो कहयो चमरु तूं ताहि ॥२५७ 
हाथ लेंगोटी रहें गई डला फसयो बुरि भाहि। चरन झार 
के संग फसे ताहि रही सुधि' नाहि ॥ २६७ लए अस्वनी 
शाहु को पूत पहुच्यो आइ । कहयो बंद मैं क्या करों इह दुख 
को सु उपाइ ॥ २७७ 0 चौोपई ।। शाहु पुत्र तब बचन 
उचारो । सुनो बेद उपचार हमारो । हमरो इह आगे दुख 
भयो । इह उपचार दूरि ह॒वे गयो ॥| २८ ॥ ॥ दोहरा ॥ या 
घोरी के भग बिखे जीभ दई सौ बार। तुरतु रोग हमरो 
क्यो सुनहु बंद: उपचार ॥ २६ ७ ॥। चौपई ॥। तब बंद सोऊ 
क्रिआ कमाई । ता के भग मैं जीभ धसाई। कहयो चमरु तूँ 
सो लगि गई । अति हासी गदहा को भई ॥३०॥ लए लए 
ता को पुर आयो । सगल गाव को दरस दिखायो। बंद 
कछ उपचारहि करो। इनके प्रान छटन ते डरो ॥ ३१ ४ 
॥ पुरजन बाच ॥ ॥ दोहरा ॥ अधिक दुखी पुर जन भए कछू न 
घल्यों' उपाइ॥ चलते रत व न उपाइ। चलत फिरत या कों निरखि रहे चरन 


पाप उरी बना उतना शो 
पर्ताना जाने की हाजत हुई और उसने घोड़ी धन्ती-पुत्र को थमा दी ॥ २४॥ 
॥ दोहा ॥ तब वह लगोट खोलकर एक झाड़ी के पास जा बैठा। जब मिट्टी 
से गुदा पोंछने लगा तो धन्नी-पुत्र ने कहा, “चिपक जा' ॥ २५॥ उसके हाथ 
में लंगोटी रह गई और मिट्टी की डली गुदा में फेस गईं; उसके पेर झाड़ी 
में फैंस गए और उसे कोई भी सुधि न रही ॥ २६॥ तैंव धनी-पुत्र घोड़ी 
लेकर उसके पास पहुँचा और कहने लगा कि हे वैद्य ! मैं इस दुख . का क्‍या 
उपाय करूँ ॥२७॥ ॥ चौपाई ॥ साहु-पुत्र ने तब कहा कि हे वैद्य जी ! मेरा 
उपचार सुनिए । मुझे भी एक बार यही दुख हुआ था जो इस उपचार से दूर 
हो गया था ॥२८॥ ॥ दोहा ॥ इस घोड़ी की भग में मैंने सो बार जीभ रगड़ी 
थी और इसी उपचार से मेरा रोग तुरन्त कट गया था ॥२६॥ । ।चोपाईं।। तब 
वैद्य ने वही क्रिया की और घोड़ी की जननें द्विय में जीभ धँसा दी | तब उसे 
.कहा कि चिपक जा और वह चिपक गया और इस प्रकार उस गधे की बहुत 
हेंसी हुई ॥॥ ३० ॥ उसको इसी प्रकार लेकर गाँव में आया और उसे सारे 
नगर को दिखाया | हे वंद्य | कुछ उपचार करो और इनके प्राण बचाओ ॥३१॥ 
॥ पुरजन उवाच ॥ ॥ दोहा ॥ नगर के लोग अत्यन्त दुखी हुए ओर इसको 
चलता-फिरता देखकर इसके पाँव पड़ने लगे ॥ र३२॥ ।! चौपाई ॥ है ताथ ! 


जा 
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लपटाइ ॥ ३२॥ ॥ चोपई.॥ हसरे नाथ उपाइहि कीजे। 
अपने जानि राखि करि लीज । इन करी कछ चूक तिहारी। 
महा रोग ते लेहु उबारी ॥ ३३ ॥ ॥ शाह सुत बाच ॥ सकल 


कथा तिन भाखि सुनाई। पुर लोगन सभहूँ सुनि पाई। ले 
दूजी कन्या तिह दीनी। भाँति भाँति उसतति पिल 
कीनी ॥ ३४ ।। और सकल पुर छोरि उबारयो। नउआ 
सुत चिमटयो ही मारयों। ब्याह दूसरों अपनो कीनो। 
निज्जु पुर को बहुरों मगु लीनो ॥ ३५ ॥ १ ॥ | 
॥ इति सञ्री चरित्न पख्याने त्विया चरित्रे मंत्री भूप संबादे अठसठवों चरित्न ॥ 
समापतम सतु सुभम सतु ॥ ६८ ॥ १२२० ॥ अफजू ॥ 
| 


अथ उनहत्तरो चरित्र कथनं ।। 


॥ दोहरा ॥ चपलसिघध - राजा बडो राजकला तिह 
तारि। इंद्रदेव रीझे रहे जानि सची अनुहारि॥ १॥ सो 
रानी इक चोर सो रम्यो करत दिनु रेनि। ताहि बुलावे 
निजु सदन आपु जाइ तिह ऐन ॥ २॥ एक दिवस आवत 
सदन त्रिपवर लख्यों बनाइ। लूटि कूटि तसकर लयो सुरी 
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कुछ उपाय कीजिए और अपत्ता समझकर हमारी रक्षा कीजिए। इन सब 
: लोगों ने ज़रूर कुछ ग़लती की है आप हमें इस महारोग से बचा लीजिए ॥३३॥ 
॥ धत्ती-पुत्न उवाच ।। तब उसने सारी कथा सुनाई जिसे सब लोगों से सुना । 
तब उसे एक अन्य कन्या दी और विभिन्न प्रकार से उसकी स्तुति की ॥ ३४॥ 
तब धनी ने सम्पूर्ण नगर का उद्धार किया, परल्तु नाई-पुत्र को चिपटाकर ही | 
भार डाला। तब उसने दूसरा विवाह किया और पुनः अपने घर का 
रास्ता लिया ॥ ३५॥ १॥ 
॥ श्री चरित्नोपाख्यान के त्रिया-चरित्त के मंत्री-भूष-संवाद में अड़सठवों चरित्न 
की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ ६८॥ १२२० ॥ अफजू ॥ 


उनहत्तरवाँ चरित्न-कथन 


॥ दोहा ॥ चपलसिंह नामक एक बड़ा राजा था और उसकी स्त्री 
राजकला थी। उसके रूप-सौंदय्य पर इन्द्र भी रीक्षा हुआ था ॥ १॥ वह 
रानी दिन-रात एक चोर के साथ रमण किया करती थी। उसे अपने घर 
बुलाती थी और स्वयं भी उसके घर जाती थी ॥ २॥ एक दिन राजा ने उसे 


3. यपिग+---3« 
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दियो चराइ |) ३ ॥ जब स्रोनत भभको उठत (प्‌०प्रं०८&&) 
तब आँखें खुलि जाहि! जब स्वासतर को रमे कछ रहे सुधि 
नाहिं।। ४ | _॥ चोपई॥। रानी जब बतिया सुनि पाई। 
तसकर के मिलबे कह धाई। जब स्त्रोनत ऊरध तिह आयो। 
छुटी आँखि दरशन ल्ियु पायो ॥ ५॥ तब रानी तिह बचन 
उचारे। सुनु तसकर सम बन पियारे। जो कछ आग्या 
देहु सु करो । तुम बिनु सारि कटारो मरो॥ ६॥ तब 


. तसकर यौ बन उचारे। यहै हौस मन रही हमारे। मरत 


समै चुंबन तब ,करो। बहुरो या सूरी पर मरो ॥ ७.॥ 
जब रानी चुंबन तिह दीनो । स्रोण भभाकों तसकर कीनों। 
तब ,तसकर को सुख ज़ुरि गयों। नाक काटि रानी को 
लयो ।। ८॥ ॥ दोहरा ॥ जब तसकरु चुंबन कर्‌यो प्रान 
तजे ततकाल। नाक कद्यो सुख मै रहयो रानी भई 
बिहाल ॥ ६ ॥ ॥ चौपई ॥ नाक कटाइ लिया घर आई । 
जोरि. त्रिपति कौ बात सुनाई। काटि नाक शिव भवन 
चरायो । सो नहि लग्यो रुद्र यौ भायो ॥ १० ॥ पुन शिवजू 
यौ बचन उचारो। चोर बक्र मै नाक तिहारो। तुरतु तहाँ 


पक न व मन पर 
देख लिया और उसे मार-पीटकर फाँसी पर चढ़ा दिया ॥ ३॥ उसके अन्दर 
से खून का भभका उठते ही उसे थोड़ा-बहुत होश आ जाता था। उसकी 
साँस चलने लगती थी अन्यथा उसे कोई होश न था ॥ ४.॥ ॥ चौपाई ॥ जब 
रानी ने यह बात सुनी तो वह तस्कर से मिलने के लिए दोड़ी । जब रक्त 
ऊपर की तरफ़ आया तो फिर उसकी आँख खुली और उसने स्त्री को 
देखा ।| ५ ॥॥ तब रानी ने कहा कि हैं तस्कर ! सुनो; तुम बताओ मैं क्या 
करूँ। तुम्हारे बिना मैं कटार मारकर मर जाऊँगी ॥ ६॥ तब तस्कर नें 
कहा कि मेरे मन में यही इच्छा रहीःहै कि मरते समय तुम्हारा चुंबन लूँ 
ओर फिर फाँसी पर चढ़ जाऊँ।॥ ७॥ जब रात्ी ने चुम्बन दिया तो फिर 
रक्त का भभका उठा। जब तस्कर ने मुँह लगाया और रानी का ताक़ 
काट लिया ॥ ८॥ - ॥ दोहा ॥ चुम्बन लेते ही तस्कर ने प्राण त्याग दिए । 
नाक कटने से और उसके मुँह में रह जाने से रानी. घबरा गई।॥ ६॥ 
॥चौपाई॥ नाक कटवाकर रानी घर में आ गई और बना-बनाकर बात राजा 
को बताई कि मैंने अपनी नाक काटकर शिव के मंदिर में चढ़ा दी है। 
भगवान शिव को यही मंजूर था ॥१०॥ उनः शिवजी नें यह कहा कि तुम्हारी: 
नाक एक चोर के मुँह में पड़ी है। उसे तुरन्त चोर के मुँह से निकालो और 
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ते काढि मेंगेये। आनि त्िया के बक्र लगेये॥ ११ ॥ 
॥ दोहरा | तब राजे सोई कियो शिव को बचन पछानि। 
ता के मुख सो काढ के नाक लगायो आनि ॥ १२ ॥ १॥ 


॥ इति ल्ली चरित्न पख्याने त्रिया चरित्रे मंत्री भूप संबादे उनहृत्तरो चरित्र 
समापतम सतु सुभम सतु ॥ ६६ ॥ १२२२॥ अफजू ॥ 


अथ सत्तरो चरित्र कथनं ।। 


॥ चौपई।॥ एक लहौर सुनारो रहैं। अति तसकर 
ता को जग कहै। शाहु त्रिया ता को सुनि पायो। घाड़ 


घड़न हित ताहि बुलायो ॥ १॥ ॥ दोहरा ॥ चितप्रभा व्विय 
शाहुकी जंमल नाम सुनार। घाड़ घड़त भ्यों स्व॒रन को 
तवन त्िया के द्वार ॥ २॥ ॥ चौपई ॥ जोन सुनारो घात 


लगाव । तबने घात तिया लखि जाव। एक उपाइ चलन 
नहि देई। ग्रहि को धन मम हर नहिं लेई॥ ३॥ 
॥ दोहरा ॥| कोरि जतन सठ करि रहयो कछ न चल्यो उपाइ । 
आपन सुत को नाम ले रोदनु कियो बनाइ॥ ४ ॥ 


स्‍त्री के मुंह पए लगा दो ॥ ११॥ ॥ दोहा ॥ तब राजा ने शिव का वचन 
मानते हुए वही किया और उसके मुँह से नाक निकालकर इसके मुँह पर 
लगा दिया ॥ १२॥ १॥ 
॥ श्री चरित्नोपाख्योन के त्विया-चरित्न के मंत्री-भूप-संवाद में उनहृत्तरवें चरित्त 
की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ ६६ ॥ १२३२ ॥ अफजू ॥ 


सत्तरवाँ चरित्न-कथन 


॥ चौपाई॥ लाहोर में एक सुतार रहता था लोग उसे बड़ा तस्कर 
मानते थे। राजा की स्त्री ने उसके बारे में सुना तो उसे गहने बनाने के लिए 
बुलाया ॥ १॥ ॥ दोहा ॥ धनिक की स्त्री का -नाम चित्रप्रभा था और 
सुनार का नाम जयमल था जो गहने बताने के लिए उस स्त्री के द्वार पर 
आया था ॥२॥ ॥ चौपाई ॥ सुनार चुराने के लिए जैसे ही घात लगाता वैसे 


. ही स्त्री जान जाती। वह उसका एक भी उपाय चलने नहीं देती थी, ताकि. 


वह उसका धन न चुरा ले॥३॥ ॥ दोहा ॥ अनेकों प्रयत्न करने पर भी 
: धू्त सुतार की एक न चली।' तब वह अपने पुत्न का नाम लेकर रुदन करनें 
लगा ॥ ४।॥। ॥ चौपाई || मेरा वंदन नामक पुत्र मर गया है और परमात्मा 


चर .. अब 
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॥ चौपई ॥ बंदन नाम पुत्र हो मरियो । सेरो सकलो सुखु 
विधि हरियों | यो कहि सूड धरनि पर मार्‌यों | (प०प्रं०६५०) 
भाँति भाँति हिय दुपत पुकार॒ुयों ॥| ५! एक पुत्र ताहु को 
मरियों । सो चितारि तिन रोदन करियो । तब ही घात 
नारे पायो । नाल बीच करि स्व॒रन चुरायो ॥ ६॥ तपत 
लाक डारि छित दई। सोनहि साटठी सो सिलि गई। 
कहयों न सुत ग्रहि भयो हमारे । पाछे सृठी छार को 
डारे ॥| ७ ॥ जब सुनार त्िय सो सुनि पाई। बहु मूठी भरि 
राखि उडाई। सुन सुनार तेरे सिर माही। जाके एक पुत्र 
प्रहिं नाही ॥ ८ ७ ॥ दोहरा ॥ पुतन सौ पति पाइये पुत 
भिरत रन जाइ। इह मिस राख उडाइ के लई सुलाक 


छपाइ ॥९॥ 0 चौपई | तब ऐसे ब्िय बचन उचारे। मोरे 
पति परदेस पधारे। ता ते मै औसी कौ डारो। ऐेहैं न ऐहें 
नाथ बिचारो ॥ १०॥ ॥ दोहरा ॥ कर सो औसी काढि के 


लई सुलाक उठाइ। हयाँ रोदन. कोऊ किन करो कहि सिर 
धरी बनाइ ॥ ११७ चोर सुनारों चुप रहयो कछ न बोल्यो 
जाइ। पाई परी सुलाक कहि सोना लयो भराइ॥ १२ | 


ज्ै भैरा समस्त सुख छीन लिया है । यह क 


। यह कहकर उसने धरती पर सिर मारा 
और विभिन्न प्रकार से विलाप करने लगा ॥ ५॥ उसका इकलौता पुत्र मर 
गया है, यह सोचकर सरत्नी भी रोने लगी। उसी समय सुनार ने घात लगाई 
और नलिका में डालकर स्वर्ण चुरा लिया ॥ ६॥ उसने गर्म शलाका धरती 
पर .डाल दी। तब वह कहने लगा कि मेरा अब पुत्र नहीं जो मेरी मिट॒टी 
को देखेगा || ७।॥ जब स्त्री ने सुनार की बातों के रहस्य 'को भाँपा तो 
मुट्ठियाँ भरकर राख फेंकते हुए कहा कि यह राख तुम्हारे सिर पर है, क्योंकि 
तुम्हारा तो कोई पुत्र नहीं है॥ ८5॥॥ ॥ दोहा ॥ पुत्रों से ही सम्मान होता 
है और पुत्र ही युद्ध में भिड़ते हैं, यह कहते-कहते उस सुनार ने वह शलाका 
छिपा दी | ६ ॥ ॥ चौपाई ॥ तब स्त्री नें कहा कि मेरा पति परदेस गया 


हुआ है इसलिए मैं धरती पर लकीरें खींचकर ज्योतिष के माध्यम से यह ; 


पता लगा रही हूँ कि मेरा प्रियतम आएगा अथवा नहीं ॥१०॥ ॥दोहा॥ इस 
प्रकार हाथ से लकीरें बनाते हुए उसने नलिका को उठा लिया और कहा 

यहाँ पर रुदन मत करो और जाओ ॥ ११॥ चोर सुनार चुप रह गया ओर 
स्त्री ने नलिका पड़ी हुई मिली कहकर सोने समेत ले ली ॥१२॥ इस प्रकार 


हर 
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हरी सुलाक हरी तियहि स्वरन तोल भरि लीन-। चलयो 
दरबु दे गाँठि को दुखित सुनारों दीन ॥ १३॥ छल रूपी छंली 
सदा छकी रहत छित माहि। अछल छलत छित पतिन कौ 
पफ्रली कौन ते जाहि ॥ १४ ॥ १ ॥॥ 
॥ इति सनी चरित्र पझ्याने त्रिया चरित्े मंत्री भूप संबादे सत्तरो चरित्र 
समापतम सतु सुभम सतु ॥ ७० ॥ १२४६ ॥ अफजू ॥ 


अथ इकह॒त्तरो चरित्र कथनं ॥ 


॥ दोहरा ॥ नगर पाँवटा बहु बसे सारमौर के देस । 
जमुता तदी निकटि बहै जनुकपुरी अलिकेस ॥ १॥ नदी 
जमुन के तीर सै तीरथ मुचन कपाल। नगर पाँवटा छोरि 
हम आए तहाँ उताल॥ २॥ ॥ चोपई ॥ खिलत अखेढक 
सुकर मारे । बहुते स्त्रिग और हनि डारे। पुनि तिह ठाँ 
को हम मगु लोनो। वा तीरथ के दरशन कीनों ॥ ३ ॥ 
॥ दोहरा ॥ तहा हमारे सिख्य सभ अमित पहुँचे आइ। तिने 
देन को चाहिये जोरि भलो सिरपाइ ॥ ४॥ नगर पाँबटे 
सती ने सोना भरकर वह नलिका ले ली और सुनार अपनी गाँठ का द्रव्य 
देकर दुखी होकर चला गया।॥ १३॥ छल-रूपिणी स्त्री धरती पर हमेशा 
सुखी रहती है। जो धरती के राजाओं को भी छल लेती है, वह अछल भला 
किससे छली जा सकती है ॥ १४ ॥ १ ॥ ः 

॥ श्री चरित्नोपाख्यान के त्रिया-चरित्र के मंत्री-भूप-संवाद में सत्तरवें चरित्न 
की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ ७० ॥ १२४६ ॥ अफजू ॥ 


इकहत्तरवाँ चरित्न-कथन 

.॥ दोहा । सिरमौर राज्य में पाँवटा नगर था जिसके पास यमुना नदी 
बहती थी और वह कुबेर की नगरी के समान था.॥ १॥ यमुना नदी के 
किनारे कपालमोचन नामक तीथेस्थल था। हम पाँवटा नगर छोड़कर 
तुरन्त वहाँ आ गए ॥ २॥ ॥ चौपाई॥ शिकार खेलते हुए वहाँ अनेकों 
शुकर एवं मृग मारे। पुनः हमने उस स्थान का रास्ता पकड़ा और उस तीर्थ 
के दर्शत किए॥ ३ ॥ ॥ दोहा ॥ वहाँ हमारे.-अनेंकों शिष्य आ पहुँचे ओर 
उन्हें देने के लिए सिरोपाँओं (सम्मान में दिया गया पीला वस्त्र) की 
आवश्यकता थी ॥४॥ पाँवटे नगर में लोगों को भेजा गया, परन्तु वहाँ से एक 
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रिये पठए लोक बुलाइ। एक पाग पाई नहीं निहफल पहुंचे 
हु ह्‌॥ ५ ४ चौपई ॥ मोलहि एक पाग नह बार । तब 
प्सलति हम जियहि बनाई । जाहि इहाँ मृतति लखि पावो । 
ता की छीन पगरिया ल्यावों ॥| ६।। जब प्यादन (म्ृ०प्रं०६०१) 
सुनि पायो । तिही भाँति मिलि सभत कमायो। जो 
ख तीरथ तिह आयो । पाग बिना करि ताँहि पठायो ॥७॥ 
॥ दोहरा ॥ राति बीच करि आठ से पगरी लई उतारि। 
आनि तिने हम दीह मै धोवनि दई सुधारि ॥८॥ ॥चोौपई॥ प्रात 
लेत सभ धोइ सगाई। सभ ही सिख्यन को बँधवाई। -बचो 
सु बेचि तुरतु तह लई। “बाकी बची सिपाहिन दई ॥ ६ ॥॥ 
॥ दोहरा ॥ बटि के पगरी नगर को जात भए सुख पाइ। 
भेद मुरखन ना लहयो कहा गयो करि राइ ॥ १० ॥ १७ 


॥ इति स्री चरित्न पख्याने पुरख चरित्ने मंत्री भूप संबादे इकहृत्त रो चरित्र 
समापतम सतु सुभम सतु ॥ ७ १॥ १२५६ ॥ अफजूं ॥ 
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क्षी पगड़ी नहीं मिली और लोग असफल होकर वापस आ गंए॥ ५॥ 


॥ चौपाई ॥ मोल देने पर भी जब एक भी पगड़ी नहीं मिली तो हमने मन 
में एक उपाय सोचा कि जिसे भी यहाँ लघुशंका निवृत्त होते देखो उसकी 


पगड़ी छीन ले आओ ॥ ६॥ जब साथ चलनेवाले सिपाहियों ने यह सुना तो _ 


वैसा ही .किया। जो भी बुरा व्यक्ति इस प्रकार उस तीर्थ पर आया उसे 
पगड़ी-विहीन करके भेज दिया गया ॥ ७॥ ॥ दोहा ॥ एक ही रात में आठ 
सौ पगड़ियाँ उतार ली गयीं। तब उन्हें दिन में धो लिया गया ॥ ५ ॥ 
॥ चौपाई॥ प्रातः वे सब धुली हुई मँगवाकर सब शिष्यों को बँधवा दीं। जो 
बच गईं उन्हें तुरन्त बेच दिया गया और जो फिर भी बच गईं उन्हें सिपाहियों 
को दे दिया ॥ ६॥ ॥ दोहा ॥ पगड़ियों के दाम वसूलकर सुखपूर्वक अपने 
नगर को चल दिए। इस प्रकार किसी भी मूर्ख ने रहस्य को न समझा कि 
यह राजा क्‍या कर गया है ॥ १० ॥ १ ॥ 
॥ श्री चरित्नोपाख्यान के पुरुष-चरित्न के मन्त्री-भूष-संवाद में इकहतत्तरवें चरित्र 
की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ ७१॥ १९५६९॥ अफजू ॥ 


पुरमुखी ( सागरो लिपि ) 


अथ बहत्तरो चरित्न कथन ॥ 


॥ दोहरा ॥ राजा एक पहार को चित्रनाथ तिह नाम । 
ता को जन सभ देस के जपत आठठूँ जाम ॥ १॥ इंद्रमुखी 
रानी रहै ता के रूप अनूप । सची जानि करि जक रहे जाहि 
आपु पुरहुत ॥ २ ॥ _ ॥ चौपई ॥ त्रिपपुर तर नदी इक बहे। 
चंद्रभगा ता को जग कहै । तट टील प॑ महल उसारे। जनु 
बिसकरमे करन सुधारे ॥ ३॥ ॥ दोहरा ॥ गहिरो जाको 
जल रहै जा सम नदी न आन। डरत तेरि कोऊ ना सके 
लागत सिध समान ॥ ४॥ साहु एक गुजरात को घोरा बेचन 
काज । चलि आयो तिह ठाँ जहाँ चित्रनाथ महाराज ॥ ५॥ 
रूप अनूपम साहु को जौन लखे नर नारि। धन आपन की 
क्या चली तन मन डारहि वार ॥६॥ ॥ चौपई ॥ एक तियहि 
बहु शाहि निहारुयो । इंद्रसमुखी के निकट उचार॒यों। ऐसो 
पुरखु भोग को पंये। प्रान सहित ता के बलि जये ॥ ७॥ 
सुनु रानी तिह बलि पठेये। मैन भोग तिह साथ कमैये। 
तुम ते ता को जो सुत हो है। ता के रूप तुल्लि कह को 


३७२ 
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॥ दोहा ॥ पहाड़ का एक राजा चित्रनाथ नाम का था। उसे उसके 
सब लोग आठों पहर स्मरण करते रहते थे ॥ १॥ उसकी रानी इंद्रमुखी 
अनुपम सौंदयंशालिती थी । वह शची के समान सुन्दर थी जिसे देखकर इन्द्र 
भी विस्मित हो जाते थे ॥| २॥ ॥ चौपाई ॥ राजा के नगर के समीप एक 
नदी बहती थी जिसका नाम संसार में चन्द्रभगा था। उसके तट पर ऐसे 
सुन्दर महल बनाए गए थे मात्तों विश्वकर्मा ने स्वयं उनका निर्माण किया 
हो. ३॥ ॥ दोहा ॥ उस नदी का जल गहरा था। उसके समान अन्य 


कोई नदी नहीं थी। उसे मारे डर के कोई तेर कर पार नहीं कर सकता -' 


था, क्योंकि वह समुद्र के समान लगती थी ॥ ४॥ गुजरात का एक धनी 
चित्रताथ के पास चलकर घोड़ा बेचने के लिए आया। ५॥ धनी का अनुपम 
रूप देखकर नर-तारी धन तो क्‍या तन-मन भी न्‍्यौछावर करने लगे ॥ ६ ।॥। 
॥ चोपाई ॥ एक स्त्री ने उस धनी को देखा और इन्द्रमुबी से कहा कि यदि 
ऐसा पुरुष रतिक्रीड़ा के लिए मिल जाय तो उस पर प्राण न्‍्यौछावर कर दिये 
जाय || ७॥ हे रानी ! उसे बुलाओ और उसके साथ कामक्रीड़ा करो । 
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हैं॥८। | ४90॥/ को जो इस्ल्री लखि पेहै। बहुरि आपने धाम 
न जहै ताही पै आशिक ह॒ंवे रहिहे। राम नाम को ज्यों 
कहि है ॥ & ७ ॥ दोहरा ॥ तब सुत को जो इसल्वी 
मेक. निहरिहै नित्त । झ्लरी राघव के नाम ज्यों सदा सँभरिहें 
चित्त ॥ १० ॥ 0 चौपई ॥। जब रानी ऐसे सुनु पायो। 
बोलि शाहु को धास पठायो । भाँति भाँति आसन तिह दीनो । 
इर अपने तें जुदा न कीनो 0११७ (सृ०प्रं०६०२)  दोहरा॥ तब 
लग राजा तुरतु ही धाम गयो तिह आइ। चारि मसटियहि 
तह दयो शोक हिंदे उपजाइ ॥ १२॥ दो से गज दो बेरकें 
लीनी शाहु मँगाइ। बडी धुजन सो बाँधिके बाँधी भुजन 
बनाइ ।। १३॥  रूँई सनिक समेँगाइक अंग लई लपटाइ | 
बांधि घौधरो पतन लखि कदत भयों रिसाइ॥ १४ ॥ 
॥ चौपई ॥ ज्यों ज्यों पवन झलातो आवे। धीमें धीमें तरकह 
जावे । दुहूँ बेरकन शाह उडार्‌यो। गहिरी नदी बिख ले 
डारयो ॥ १५७ घुँधरन जोर नदी नर तरयो । धुजन होत 
तह हुतों उबरयो । छई ते कछ चोट न लागी। प्रान बचाइ ' 
गयो बडभागी ॥ १६ ॥ ॥ दोहरा ॥ जब ता को जीबत सुन्यो 
जो उससे पुत्न होगा, भला उसके समान सुन्दर ला उसके समान सुन्दर कौन होगा ८॥ “उसे जो 
स्त्री देखेगी वह वापस घर नहीं जायगी और जैसे राम-ताम का प्रीतिपूर्वक 
रोज़ स्मरण किया जाता है तुम्हारे पुत्र का स्मरण करेगी ॥६॥ ॥दोहा॥ जो 
भी रत्ी तुम्हारे पुत्र को तनिक भी देख लेगी वह राम-ताम की तरह उसे मन 


में सेंभालकर रखेगी ॥ १० ॥ _ ॥ चौपाई।॥ जब रानी ने यह सुना तो धनी 
को घर पर बुलवाया। उसे विभिन्न प्रकार के आसन दिए और उसे 
अपने हृदय से लगाए रखा ॥ ११॥ ॥| दोहा ॥ तब तक राजा.घर आ गया 


और उसने उसे हृदय में दुखी होकर चार डंडे मारे | १२॥ दो सौ गज 
लम्बे बाँस धनी ने मेँगाए और बड़ी-बड़ी ध्वजुओं के साथ भुजाएँ बाँध 
दीं॥ ११॥ मन भर के क़रीब रूई मंगवाकर शरीर पर लपेट ली और 
घुँघछ बाँधकर हवा का रुख देखकर (किले से) हठपूर्वक कूद पड़ा॥ १४॥ 
॥ चौपाई ॥ जैसे-जैसे पवन का झोंका आता वह धीरे-धीरे खिसकता चला 
जाता था। दोनों बाँसों ने धनी को उठाया और लाकर नदी में फेंका ॥१५॥ 
घुंघएओं के बल पर वह नदी में तेरता रहा और बाँसों के सहारे वह पार हो 
गया। रूई के कारण उसे कुछ भी चोट नहीं लगी और इस प्रकार उस 
भाग्यशाली ने अपने प्राण बचा लिये॥ १६॥ ॥ दोहा ॥ जज रानी ते उसे 


है ज४ ग्रुरमुखी ( सागरी लिपि ) | 
रानी स्वत माहि। या दिन सो सुख जगत मे कहयो क 
कोऊ नाहि ॥१७॥ ॥ चौपई ॥ कूदि शाहु जो प्रान बचायो। 


 तिन राजे कछु भेद न पायो। तब रानी धीरज मन भयो। 


चित जु हुतो सकल श्रम गयो ॥ १८ ॥ १ ॥ 
॥ इति स्री चरित्न पख्याने पुरख चरिक्ते मंत्री भूप संवादे वहृत्तरवों चरिक् 
समापतम सतु सुभम सतु ॥ ७२ ॥ १९ २७४ ॥ अफजू ॥ 


अथ तिहत्तरों चरित्र कथन ।। 

॥ दोहरा ॥ बजवारे बनिया रहे केवल ता कों नाम्त। 
निसु दिनु करे पठान के. ग्रहि को सगरो काभ॥ १ ॥ 
॥ चोपई ॥ सुंदर त्रिय ताक ग्रहि रहै। पुहपवती ता को 
जग कहै। बाँके संग नेह्‌ तिन लायो। केवल को चित ते 


बिसरायो ॥| २॥ ॥ दोहरा ॥ एक दिवस केवल गयो ग्रहि 
को कोने काज। देखे क्‍या निज्जु त्रिय भए बाँको रहयो 
बिराज ॥ ३ ॥ ॥ चौपई ॥ जब लिय पति आवत लखि 


पाइस ।. यहे चित्त से चरित बनाइस। सौ छित्तर तिह 
मूंड लगायो। छोरि पठान कहयो क्‍यों आयो॥ ४ ॥ 
जीवित सुना तो उसे इसके समान सुख देनेवाला अन्य कोई समाचार न 
लगा ॥ १७॥ ॥ चौपाई॥ धन्ती ने कैसे कृदकर प्राण बचाए, इस रहस्य 
को राजा न जान सका। तब रानो के मन में धेय॑ आया और उसके चित्त 
का भ्रम नष्ट हो गया ॥ १८ || १॥ 


॥ श्री चरिव्वोपाख्यान के पुरुष-च रित्न के मंत्नी-भूप-संवाद में बहत्त रबें चरित्न 
की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥, ७२ ॥ १२७४ ॥ अफजू ॥ 


तिहत्तरवाँ चरित्न-कथन 

॥ दोहा ॥ बजवारे नामक नगर में केवल नामक वरणिक रहता था । 
वह रात-दित्त पठान के घर का काम किया करता था ॥ १॥ ॥चौपाई॥ उस 
वणिक्‌ की सुन्दर पत्नी थी जिसका नाम पुष्पावती था। उसने एक प्रेमी के 
साथ प्रेम कर लिया और केवल का विस्मरण कर दिया ॥ २॥ ॥दोहा।॥ एक 
द्नि केवल घर के किसी काम से गया तो क्‍या पाता है कि बाँके उसके घर 
में विशजमान है ॥ ३॥ ॥ चौपाई॥ जब स्त्री ने पति को आंते देखा तो 
एक प्रपंच किया। उसने उसके मुंह पर सौ जूते मारे और कहा कि तुम 
पठान को छोड़कर क्यों आए हो ॥ ४ ॥ ॥ दोहा ॥ आप स्वयं जूतेबाज़ी में 


कि 
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श्री दसम गुरूग्रण्य साहिब > ३७५ 


॥ दोहरा ७ आपु जूतियन जुरि गई रही न ॒ताँहि सेँभारि । 
» चरित बनाइक बॉकों दयो निकारि ॥ ५॥ अति चित 
क्षोप बढाइक तपत ताँज्र कर नेन । बिकट बिक्र करि आपनों 
कहै बतकि सों बेन ।६॥। . ॥ त्ियो बाच ॥ ॥कबित्तु। जाँ को 


: लोन खैये ता को छोरि कबहूँ न जये जा को लोन खेये ता के 


भ्रगे हवेके जूझिये। जा को लोन (पृ०प्रं०४०२) खेये ता को 
दगा कबहूँ न देये साथी सुनि लेये ता सौ साचहूँ को लूझिये । 
चोरी न कमैये आपु देवे सो भी बाँटि खेंये झूठ न बनेये 
कछू लेबे कौ न रूझिये। रोस ना बढेये बुरी भाखे सो ,भो 
मानि लेये चाकरी कमैये नाथ मोरी बात बृश्चिय॥ ७ 0७ 
॥ दोहरा ॥ बनिये जूती खाइके सीख लई मन माहि। कह 
स्पानी लिय ग्रहि गयो भेद पछान्यो नाहि ॥ ८ ॥ १ ॥ 
॥ इति स्त्री चरित्न पख्याने त्रिया चरित्रे मंत्री भूप संबादे तिहत्तरों चरित्न 
समापतम सतु सुभम सतु ॥ ७३ ॥ १२८२ ॥ अफजूं ॥ 


_..80ह.प...0........__++++++++_++5+535++3++++्+5्++ 
लग गई और - उसके पति को भी कोई ७यान न रहा और इस प्रकार के चरित्र 
मे बॉँके को निकाल दिया ॥। ५॥ उस स्त्री ने क्रोधित होकर लाल आँखें 
निकालकर मुँह टेढ़ा कर वणिक्‌ से कहा॥ ६॥ ॥ स्‍त्री उवाच ॥ 


'॥ कवित्त ॥| जिसका नमक खाओ उसे कभी नहीं छोड़ना चाहिए और! उसके 
: आगे होकर लड़ मरना चाहिए। जिसका नमक खाओ उसे कभी धोखा मत 
क्‍ दो। मेरी सच्ची. बात सुनो, उसके लिए प्राण दे देना चाहिए। कभी चोरी 


नहीं करनी चाहिए और जो मालिक दे उसे भी बाँट खाना चाहिए। कभी 


* झूठ मत बोलो और कभी कुछ लेने के लिए ज़िद नहीं करनी चाहिए। हे 


नाथ | कभी गुस्सा मत करो, अगर मालिक बुरा-भला भी कहे तो मान लेनी 
चाहिए और मेरी बात का मर्म समझकर निष्ठापूर्वक नौकरी करनी 
चाहिए । ७॥ ॥ दोहा ॥ वणिक्‌ ने जूते खाकर शिक्षा ग्रहण कर ली और 
यह कहकर कि स्त्री सयानी है, बिना भेद समझे घर के अन्दर चला 
गया ॥ ८ ॥ १॥ 
॥ श्री चरित्नोपाख्यान के त्निया-चरित्न के मंत्री-भूप-संवाद में तिह॒त्तरवें 
' की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ ७३॥ १२८२ ॥ फू ॥ 


चरित्र 


गुरमुखी ( नागरी लिपि ) 


अथ चहत्तरो चरित्र कथन ॥ 


॥ दोहरा ॥ चोर एक - चतुरो रहै बेरम ता को नाँव। 
जात शेख जादो रहै बसे कालपी गाँव ॥ १॥ ॥ चौोपई ॥ चौ 
चोबा ग्रिह बसत्त बनायो। आपन को उमराव कहायो। मै 
हजरति ते सनसब लयो। पलवल देस परगना भयो ॥ै॥२॥७ 
॥ दोहरा ॥ ता के कछ .उपचारु को कीज हिईदे बिचार। 
तहा चलन को साजु सभ लीज मोल सुधारि॥ ३ ॥ 
॥ चौपई ॥ सकल गाँव के बनिक बुलाए। सो क रुपया तिन 
चटवाए। कहयो त्यार साज्ञु करि दीज। अब ही रोक 
रुपेया लीज ॥ ४॥ _ ॥ दोहरा ॥ रोक रुपेयन खरत्ि के 
लीजे मुहर बटठाइ। भर बरदारी को घनो खरचन. होइ 
बनाइ ॥ ५॥ ॥ चौपई ॥ जो तिम कही सु बनिकन सानी । 
कछ शंक चित बीच न आनो । मुहरें अधिक आनि कर दई। 
तसकर डारि गुथरियहि लई ॥ ६॥ 0 दोहरा ॥ और 
खजानो शाहु को सभही लयो संगाइ। जाइ जहानाबाद से 
देहौ धन पहुचाइ | ७॥ ॥। चौपई ॥ बनियन के बंठे सो 
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चौहत्तरवाँ चरित्र-कथन - 


॥ दोहा ॥ बेरम नाम का एक चतुर चोर था जो शेख जाति का था 
ओर कालपी नामक गाँव में रहता था॥ १॥ ॥ चौपाई।॥ उसने चार 
चोबों वाले सुन्दर वस्त्र बनाए और अपने आपको उमराव कहलाने लगा। 
वह कहने लगा कि मुझे बादशाह ने मनसब (पदवी) दी है और मेरा 
परगना पलवल है।।२॥ ॥ दोहा॥ उस देश के सुधार के लिए मुझे कुछ 
करना चाहिए ओर विधिपूर्वक चलने का उपक्रम करना चाहिए ॥ ३॥ 
॥ चौपाई।। उसने गाँव के सब वणिकों को बुलाया और उनके खाने-पीने पर 
लगभग सो रुपए खच किए। उनसे कहा कि तैयारी करो और कुछ रुपया- 
पंसा इकट्ठा करो ॥ ४।॥ ॥ दोहा ॥ रुपया लेकर मोहरों में बदल लेना 
चाहिए, ताकि वहाँ काफ़ी होनेवाले खच का वहन किया जा सके ॥ ५७ 
॥ चौपाई गा । जसा उसने. कहा वणिक्‌ ने वेसा ही किया और किसी प्रकार की 
शंका नहीं की। उसे लाकश अनेक मुहरें दे दीं और चोर ने उसे अपनी 
झोली में डाल लिया ॥ ६॥ ॥ दोहा ॥ वहाँ के धनी का भी सारा खज़ाना 
मेंगा लिया और यह कहा कि मैं इसे जहानाबाद (दिल्ली) पहुँचा दूँगा || ७ ॥ 


क्‍ 


श्री दसभ ग्रुरूप्रर८ 
। ग्रुरूप्रम्थ साहिब ३७७ 


हा सभही धनु इकठो के लयो । साथिन तिनिक द्वार 
बैठायों ' सोयो खान न जात जगायो ॥॥८।। ॥७दोहरा॥ छोरि 
हारों पाछलो भाजि गए ततकाल। सभः रुपयन हर ले गए 
बतिया भए बिहाल ॥ ६ ॥ १ ॥ 
॥ इति स्री चरित्र पख्याने पुरखु चरित्रे मंत्री भूप संबादे चह्तत्तरो चरित् 
समापतम सतु सुभम सतु ॥ ७४ ॥ १२६१ ॥ अफजूं ॥ 


अथ पचहत्तरो चरित्र कथन ॥ 


॥ दोहरा ॥ मुगल एक गजनी रहै बखतियार तिह 
ताम। बडे सदन ता के बने बहुत गाँठि मै दाम ॥ १॥ ता 
के घर इक हंय हुतो ता को (मृ०प्रं०४०४) चोर निहारि। 

 ब्राकों क्योंहुँ चोरिये कछू चरित्र सु धारि ॥२७  आनि चाकरी 
की करी ता के धाम तलास। मुगल महीना के तुरतु चाकर 
कीनो तास ॥ ३७ ॥ चौपई ॥ भहियाला अपनो करवायो । 
करजाई को नासु सुनायों। ता की सेवा को बहु करियो। 
बखतियार को धनु है हरियों ॥ ४॥ ॥ दोहरा ॥ दिन को 


च्चौपाई ॥ व्णिकों के बेठे-बेठे ही वह सो गया और साथियों को द्वार पर 
बैठा दिया। उन्हें यह कहा कि मुझ सोए हुए को कोई न जगाए ॥ ८5॥ 
॥ दोहा ॥ उन्हें द्वार पर छोड़कर पिछले दरवाज़े से [सभी भाग गएं और इस 
प्रकार बेहाल वण्कों को छोड़कर रुपया*चुराकर भाग गए ॥ ६॥ १॥ 
॥ श्री चरित्वोपाख्यान के पुरुष-चरित्न के मंत्री-भूप-संवाद में चौहत्तरवें चरित्र 
की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ ७४ || ९ २६१ ॥ अफजू ॥ 


: पचहत्तरवाँ चरित्न-कथन 
॥ दोहा ॥ गज़नी में बख्तयार नामक एक मुगल रहता था, जिसके 
बड़े-बड़े घर थे और जिसके पास बहुत धन-दोलत थी ॥१॥ उसके घर में एक 
| घोड़ा था जिसे चोर ने देखा और सोचा कि इसकी कंसे चोरी किया जाय ॥२॥ 
उसने मुग़ल के घए पर आकर नौकरी की तलाश की और मुग़ल ने उसे 
! मासिक वेतन पर नौकर रख लिया ॥३॥ ॥ चोपाई || मासिक .देता लिखवा 
। लिया और मुगल को अपना नाम कर्जदार लिखवा लिया। फिर उसने 
 मुग़ल की सेवा की और बख्तयार को धन आदि चोरी कर लिया ॥ ४ ॥| 
॥ दोहा.॥| दिन में वह धन लेकर चल पड़ा ओर यह कहने लगा कि मुगल 


श्छच गुरसुखी ( नागरी लिपि ) 


धनु है हरि चलल्‍यो करजाई कहलाइ। सकल लोक ठठके 
रैनाई लखि पाइ॥ ५॥ ॥ चौपई ॥ पाछे सुगल पोठतो 
आयो । करजाई धनु तुरा चुरायो। जो इह बनन को सुनि 
पावं । ताही को झूठो ठहराव ॥ ६ ॥। जाते दरबु करजु ले 
खायो । कहा भयो तिन तुरा चुरायो । क्‍यों ते दरबु हुधारो 
लयो । कहाँ भयो जो है ले गयो ॥ ७ ॥ ॥ दोहरा ॥ वाही 
को झूठा कियो भेद न पावे कोइ। वह दिन धन है हर गयो 
राम कर सो होइ ॥ ८ ॥ १॥ 

* ॥ इति ज्ञी चरित्र पख्याने पुरखु चरित्ने मंत्री भूप संबादे पचहत्तरो चरित्र 

समापतम सतु सुभम सतु ॥ ७५ ॥ १२६६ ॥ अफजूं ॥ 


अथ छिहृत्तरवों चरित्र कथनं ॥ 


॥ दोहरा ॥ पुनि मंत्री ऐसे कहयो सुनिय कथा 
त्रिपाल । : तेही चोर चरित्र इक कियो सु कहो उताल ॥ १ ७ 
0 चौपई ॥ जब तसकर धनु तरा चुरायो। पुनि ता के चित 
से यो आयो। अतिभुत एक चरित्र बनेये । त्रिय सुंदरि 


मेरा क़ज़दार है और लोगों के देखते-देखते रात में घोड़ा लेकर चला गया। 
लोग देखते रह गए ॥ ५॥ ॥ चौपाई ॥ बाद में मुग़ल रोता-चिल्लाता आया 
कि क़ज़ंदार मेरा धन और घोड़ा चुराकर ले गया है। जो-जो इस बात को 
सुनता था वही मुगल को झूठा ठहराता था ।। ६॥॥ जिससे तुमने धन क़जं में 
लिया है, क्या हुआ यदि उसने तुम्हारा घोड़ा और धन ले लिया है। तुमने 
उससे धन उधार क्‍यों लिया और क्‍या हुआ यदि वह घोड़ा ले गया ॥ ७ ॥ 
॥ दोहा ॥ सबने बिना रहस्य को समझे उसी को झूठा किया। उस दिन तो 
उसका धन ओर घोड़ा चोरी हो ही गया। जैसा राम करता है वैसा ही 
होता है ॥ ८ ॥ १॥ 
॥ श्री चरित्रोपाख्यान के पुरुष-चरित्न के मन्त्री-भूप-संवाद में पचहृत्त रवें चरित्र 
की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ ७५॥ १२६९६ ॥ अफजू ॥ 


छिअत्तरवाँ चरित्नर-कथन 


_ ॥ दोहा॥ पुनः मंत्री ने कहा कि हे राजन्‌ ! उसी चोर ने एक अन्य 
प्रपंच किया उसे भी सुनो ॥ १॥ ॥ चौपाई ॥ जब उस चोर ने धन और 
घोड़ा चुरा लिया तो पुनः उसके मन में यह. विचार आया कि यह अद्भुत 
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जाते प्रहिं पैये ॥२॥ ॥ दोहरा ॥ धाम जवाई आपतनो राख्यो 
नाम बनाई । _बिधवा तििय के धाम मे डरा कीनो जाइ ॥३॥ 
॥ चौपई ॥ वाके हिंदे अनंदित भयो। मोरे धाम पूतत बिधि 
दयो । धाम जबाई नाम जतायो। आदर के भोजनहि 
ख़बायों ॥| ४ ॥। ऐसी भाँति बरिस जब बीती। वह त्िय 

मे भई निचीती। वह तिह घर को कामु चलाव। 


बिधवा बध्‌ खेद नहि पाव ॥| ५॥ ॥ दोहरा ॥ केतिक दिन 
तह चलि गयो ता की सुता चुराइ। ल्विय रोवत कुटवार के 
तट चट कूकी जाइ ॥ ६॥ ॥ चौपई ॥ धाम जवाई दुहिता 


हरी । देखहु देश कहा इह करी। सुर उदोत गयो नहिं 
आयो। मैं. तिम को कछ सोध न पायो॥ ७॥ काजी 
कोटवार जब सुन्यो। दुहूँ बिहसके साथों धुन्यों। जाक़ों 
सुता दानु तें दयौो। कहा भयो जो ग्रहि ले गयो॥ ८5॥ 
सभहिन तिह झूठी (पृ०ऑ्४ं०६४०५) करि सानन्‍यो। भेद अभेद 
कछ छिंदे न जान्यो । लूटि दरबु ता को सभ लगो। तबही 
देस निकारो दयो ॥ ६ ॥ १४७ 
॥ इति स्री चरित्न पख्याने पुरख चरित्रे मंत्री भूप संबादे छिहतत्त रवों चरित्र 
समापतम सतु सुभम सतु ॥ ७६॥ १३०८ ॥ अफजूं ॥| 
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प्रपंच किया जाय जिससे एक सुन्दर स्त्री की प्राप्ति हो ॥२॥ ॥दोहा॥ उस 
अपना नास घरजँवाई रखा और एक विधवा स्त्री के घर में आकर डेरा 
लगा लिया ॥|३॥ ॥ चौपाई ॥ वह हृदय में आनन्दित हो उठी कि परमात्मा 
ने हमें एक पुत्र दे दिया है। उसने उसे अपना नाम घरजवाई बताया और 
स्त्री ने उसे आदरपूर्वक भोजनादि कराया ।। ४ ॥ इसी प्रकार जब एक वर्ष 
बीत गया तो वह स्त्री एक-दम निश्चिन्त हो गईं। वह चोर उसके घर का 
काम करता था और इस प्रकार विधवा स्त्री को कोई भी दुख त रहा।॥ १॥ 
॥ दोहा ॥ काफ़ी दिनों बाद वह उसकी लड़की को भगाकर ले गया और अब 
यह स्त्री रोटी-पीटती कोतवाल के पास पहुँची ॥६॥ -॥ चौपाई ॥| वह 
कहने लगी कि घरजँंबाई ने मेरी पुत्री चुरा ली है। हें ईश्वर ! यह क्या हो 
गया है। सूर्यास्त हो गया पर वह नहीं आया है और न ही मुझे उसकी कुछ 
ख़बर मिली है।। ७॥ काज़ी और कोतवाल ने जब सुना तो दोनों 
हँसकर माथा पीटा । वे कहने लगे कि जिसको तूने अपनी पुत्री दे दी है अब 


। क्‍या हो गया यदि वह उसे अपने घर ले गया ॥ ५+॥ सबसे उसे झूठी मा 


पुरसुखों ( नागरी लिपि ) 


३८० 
ओर रहस्य को त समझा। उलटठा उसका सब द्रव्य लूट लिया ओर देश- 


निकाला दे दिया ॥ ६ ॥ १॥ (2 
॥ श्री चरित्ोपाख्यान के पुरुष-चरित्न के मंत्री-भूप-संवाद में छिभत्तरवें चरित् 


की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ ७६ ॥ १३०८ ॥ अफजू ॥ 


* अथ सतत्तरवों चरित्न कथन ।। 

॥ दोहरा ॥: चंद्रपुरी भीतर हुतो चंद्रसेल इक राव। 
बल गुन बीरज से जनुक तिदसेस्वर के भाव ॥| १॥ भागवती 
ता की त्िया जाको रूप अपार। रति रतिनाथ पछानि तिह 
झकि झुकि करहि जुहार॥ २७ एक पुरख सुंदर हुतो 
रानी लयो बुलाइ। भोग अधिक तासो कियो छिईदे हरख 


उपजाइ ॥ ३॥ ॥ चौपई ॥ केल करत राजा जू आयो। 
रानी हिंदे अधिक दुख पायों। याको दया कहो का करिहो। 
याके हने बहुरि हौ मरिहौ | ४ ॥ ॥ जार बाच ॥ तब जार 


यो कथा उचारी। रानी करहु व चित हमारी । यह तरबूज 
काटि मुहि दीजे। याकी गरी भचक्छ करि लीजें॥ ५॥ 
तब रानी सोऊ काज कमायों । काटदि ताहि तरबूज खुलायो। 
ले खोपर तिन सिर पे धरियो। स्वास लेत कह छेको 
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सतहत्तरवाँ चरित्न-कथन 


॥ दोहा ॥ चन्द्रपुरी में चन्द्रसेत नामक एक राजा था। वह बल- े 


गुण में इन्द्र के समान प्रतापी था ॥ १॥ उसकी स्त्री भागवती अनुपम रूप- 
सौंदयंवाली थी जिसे कामदेव व रति भी झुक-झुककर प्रणाम करते थे ॥ २॥ 
रानी ने एक अत्यन्त सुन्दर पुरुष को बुलाया और प्रसन्नतापू्वक उससे अत्यधिक 
संभोग किया | ३॥ ॥ चौपाई ॥ जब वे केलिक़ीड़ा में रत थे तो राजा 
आ गया जिससे रानी अत्यधिक दुखी हो उठी । अब मुझे क्ृपापूर्वक बताओ 
कि मैं इसका क्या करूँ ? (सोचती हैं) पहले इसको मार दूँ और फिर स्वयं 
मर जाऊं॥ ४॥ ॥ जार उवाच ॥ तब प्रेमी ने रानी से कहा कि तुम मेरी 
चिन्ता न करो। यह तरबूज काटकर मुझे दे दो और इसका गूदा स्वयं खा 
जाओ ॥ ५॥ रात्ती ने तब वेसा ही किया और काटकर तरबूज़ उसे खिला 


दिया। उसका आवरण उसने लेकर सिर पर धारण कर लिया और श्वास | 


- जा 
| 


क्‍ 


| 
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करियो ॥। ६ ७५ ॥ दोहरा ॥ धरि खोपषर सिर पर नदी तरयो 
त्रिपति दर सोइ। दिन लोगन देखत गयो भेद न जानत 
कोइ ॥ ७॥ तब रासी ऐसे कहयो सुनिय बचन रसाल। 
बहुत जात तरबूज जो भोहि मिले दरहाल ॥ ८ बचन 
सुनत राजा तबे पठए मनुख अनेक। जात बहे तरबूज को 
पहुचत भयों न एक ॥ ६ ॥ ॥ चौपई ।। तब रात्ती यो बचन 
उचारे। सुनहु नाथ बडभाग हमारे । बूडि कोऊ जाके हित 


मरे। मोर मूड अपजस बहु धरे ॥१०॥ ॥ दोहरा ॥ रात्ती 
हिंत हिंदवान के सनुख बुरायों एक। यह अपजस न कबहु 
मिटे भाखहि लोग अनेक ॥ ११ ॥ 0७ चौपई ॥ आपहि 


दे तरबुज तरायो । आपहि आइ जिपहि रिसवायों । 
आपहि होर मनुच्छण लोना। लिया चरित्र न कित्हूँ 
चीना ।। १२ ॥ १ ॥ (प०प्रं०४०६) 
॥ इति स्त्री चरित्र पख्याने त्विया चरित्ने मंत्री भूप संबादे सततरवों चरित्र 
समापतम सतु सुभम सतु ॥ ७७ ॥ १३२० ॥ अफजूं ॥ 
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लेने के लिए उसमें एक छेद भी कर दिया॥६॥ ॥ दोहा ॥ सिर पर वह 
तरबूज़ का खोल धारणकर राजा के सामने नदी तेरता हुआ निकल .गया। 
लोग देखते रह गए पर कोई भी रहस्य को न जान सका॥ ७॥ तब रानी 
ने कहा कि यह जो तरबूज़ बहता जा रहा है मुझे यह चाहिए ॥ ८॥ राजा 
ने यह सुनकर अनेकों लोगों को भेजा। वे सभी दौड़े पर कोई भी तरबूज 
तक न पहुँच सका॥ ६॥ ॥ चौपाई ॥ तब रानी ने कहा कि है नाथ ! 
सुनो, व्यथ ही कोई व्यक्ति उसके लिए” मर जाय इससे मुझे बहुत अपयश 
मिलेगा | १०॥ ॥ दोहा ॥ रानी ने उस तरबूज के संदर्भ में ही एक व्यक्ति 


'को बुलाया जो कहने लगा कि यदि ऐसा हो गया तो यह अपयश कभी नहीं 


मिटेगा, ऐसा सभी कह रहे हैं ॥ ११॥॥ ॥ चौपाई ॥ स्वयं ही उस स्त्री ने 
तरबूज़ तैराया । फिर स्वयं राजा को क्रोधित किया (और आदमी दोड़ाए) । 
स्वयं ही अन्य मनुष्यों को बुलवाया। त्रिया-चरित्र को कोई भी नहीं समझ 
सका है ॥| १२॥ १ ॥ 
॥ श्री चरित्नोपाख्यान के त्विया-चरित्न के मंत्री-भूप-संवाद में सतहत्तरवें चरित्र 
की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ ७७ ॥ १३२० ॥ अफजू ( 


इधर पुरमुखी ( नागरी लिपि ) 


अथ अठहत्त रवों चरित्र कथन ।। 

॥ दोहरा ॥ एक तखान उजन में बिभचारनि तिह 
तारि। तासो करयो चरित्र तिन सो तुहि कहो सुधारि ॥१॥ 
॥ चौपई ॥ सुमति बाब्यिहि तबे उचारो। सुनु गीगों ते 
बचन हमारो। हो अबही परदेस सिधेहो । खाटि कसाइ 
तुमे धनु ल्येही | २॥ यो कहिकेः परदेस सिधारों। खाट 
तरे छपि रहयो बिचारों। तब बाद्नि इक , जार बुलायो। 
कामकेल तिह साथ कमायो ॥ ३॥ कामकेल तासो त्रिय 
मान्‍्यो । खाट तरे निजु पतिहि पछान्‍यो । सभ अंगन बिहबल 
हवे गई । चित के बिखे दुखित अति भई ॥ ४ ॥ तब तासो 
त्रिय बचन उचारे। मुहि का करत दई के मारे। प्रान नाथ 
मेरौ घर नाहीं। हौ जिंह बसत बाँह की छाहीं ॥ ५॥ 
॥ दोहरा ॥ निति अँसुआँ आँखिन भरो रहों मलीने भेस। 
पौर लगे बिहरो नही प्राननाथ परदेस ॥ ६ ॥ लगत बीरिया 
बान सी बिखु सो लगत अनाज | प्राननाथ परदेस गे ता बिन 
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अठहत्तरवाँ चरित्न-कथन 

॥ दोहा ॥ उज्जन में एक बढ़ई था। उसकी व्यभिचारिणी स्त्री ने 
जो प्रपंच किया, वह मैं तुमसे कहता है १॥ ॥ चौपाई॥ सुमति नामक 
बढ़ई ने कहा कि हे गीगो ! (बढ़ई की स्त्री का नाम) सुनो, मैं परदेश जा रहा 
है ओर धन कमाकर लाऊंगा ॥२॥ यह कहकर वह परदेश चला गया, परच्तु 
वास्तव में वह खंटिया के नीचे छप गया। तब बढ़ई स्त्री ने एक यार को 
बुलाया और उसके साथ केलिक्रीड़ा करते लगी।|३॥ उसके साथ उसने 
कामकेलि की, परन्तु खाट के नीचे भी छुपे अपने पति को उसने देख लिया । 
उसके सब अंग व्याकुल हो गए और वह अत्यन्त दुखी हो गई ।।४॥ तब उसने 


अपने प्रेमी को कहना शुरू किया कि हे भाग्यहीन ! यह तुम मेरे साथ क्या कर 


रहे हो। मेरा प्राणनाथ घर पर नहीं है। मैं उसी की छत्नछाया में रहती 
हैं ॥ ५ ॥ -॥ दोहा ॥ मैं नित्य उसके लिए आँखों में आँसू भरे रहती हूँ और 
प्राणनाथ के प्रदेश गए होने पर मैं बिलकुल बाहर नहीं निकलती हूँ।॥ ६॥ 
पान-बीड़ी मुझे बाण के समान और अनाज भी ज़हर के समान लगता है। 
मेरे प्राणनाथ परदेश गए हुए हैं। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता ॥ ७ ॥ 


मात 


। 
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कछू न साज !।७॥ बाढी ऐसे बचन सुनि मन से भयो कुसाल । 
जार सहित त्विय खाट ले नाचि उठयो ततकाल ॥ ८ ॥ १४ 
॥ इति स्त्री चरित्र पख्याने त्विया चरित्ने मंत्री भूप संबादे अठहृतत्तरवों चरित्र 
समापतम सतु सुभम सतु ॥ ७८ ॥ १३२८ ॥ अफजूँ ॥ 


अथ उतासीवों चरित्र कथनं ।॥ 


॥ दोहरा ॥ बनिक एक बानारसी बिसनदत्त तिह 
नाम। बिस्वमतों ता की त्िया धन जाके बहु धाम॥ १४७ 
॥ चौपई ॥ बनियो हेत बनिज के गयो। मैन दुरुष त्विय 
को अति दयो । तिह त्ििय पे ते रहयो न जाई । केल कियो 
इक पुरख बुलाई ॥ २।॥। केल कमसात गरभ रहि गयो। 
कीने जतन दूरि नहि भयो। नव मासन पाछे सुत जायो। 
तवनहिं. दिवस बनिक घर आयो ॥ ३॥ बनिक कोप करि 
बचन सुनायो । कछु त्िय ते बिभचार कमायो। भोग करे 
बिनु पुत न होई। बाल ब्विध जानत सभ कोई ।| ४ ॥ सुनहु 
शाहु मै कथा सुनाऊं। तुमरे चित को भरमु घिटाऊं। इक 
जोगी तुमरे प्रिह आयो । तिह प्रसादि ते ग्रहि सुत पायो ॥५॥ 
वह बढ़ई ऐसे वचन सुनकर मन में पुलकित हो उठा और भ्रेमी-सहित स्त्री 
की खटिया सिर पर उठाकर नाच उठा ॥ ८॥ १॥ 
॥ श्री चरित्नोपाख्यान के त्रिया-चरित्न के मंत्री-भूप-संवाद में अठहृत्तरवें चरित् 
की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ ७८ ॥ १३२८ ॥ अफजू ॥ 


उन्नासीवाँ चरित्र-कथन । 

॥ दोहा ॥ वाराणसी -के एक वणिक्‌ का नाम विष्णुदत्त था। उसके 
पास बहुत धन.था और उसकी स्त्री का नाम विश्वमती था॥ १॥ 
॥ चौपाई ॥ वणिक्‌ व्यापार के लिए गया और उसकी स्त्री कामपीड़ित हो 
उठी। उससे रहा न गया और उसने एक पुरुष को बुलाया ॥ २॥ उसी 
केलिक्रीडा से उसे गर्भ रह गया जो किसी भी तरहन गिरा। नो मास 
बाद पुत्र पैदा हुआ और उसी दिन वह वणिक्‌ भी घर आया॥ ३ ॥ की वणिक्‌ 
ने कुपित होकर पूछा कि हे स्त्री ! क्या तूने व्यभिचार किया है ? क्योंकि बिना 


. भोग के पुत्र नहीं हो सकता, इसे सब जानते हैं ।४॥ . (स्त्री नें कहा--) सुनो 


धनी ! मैं कथा कहती हूँ और तुम्हारे भ्रम का निवारण करती हूँ। तुम्हारे 


गुरसुखी ( लागरी लिपि ) 


॥ दोहरा ॥ मुरजनाथ जोगी हुतो सो आयो (घ्ृ०प्रं०४०७) इडृहु 
धाम । द्विशटि भोग मोसौ कियौ सुत दीनों ग्रहि रास ॥ ६ ॥ 
बनिक बचन सुनि चुप रहयो सन मै भयो प्रसन्‍्य | द्विशर्टि 
भोग जिनि सुत दियौ धरनी तल सो धन्य ॥ ७ ॥॥ १॥ 
* । इत्ति ली घरित्न पख्याने त्रिया चरित्ने मंत्री भूप संबादे उनासीवों चरित्र 
समापतम सतु सुभम सतु ॥ ७६ ॥ १३३५ ॥ अफजू ॥ 


३८४ 


अथ अस्सीवों चरित्र कथन ।। 


॥ दोहरा ॥।  बिद्राबन ग्रहि नंद के कान्‍्ह लयो अबतार। 
तीनि लोक जाको सदा निति उठि करत जुहार॥ १ ॥ 
॥चौपई।। सभ गोपी ता के गुत गावहि । नित्य किशन कह सीस 
झकावहि । मन महि बस्यो प्रेष अति भारी। तन सन देत 
आपनो वारी | २॥ राधा ताप गोपि इक रहै। क्रिशन 
क्रिशन मुख ते निति कहै। जगनायक सौ प्रेस लगायो। 
सृत सिधन की भाँति बढायो॥ ३॥ ॥ दोहरा ॥ क्रिशन 
क्रिशन सुख ते कहै छोरि धाम'को काम। निसदिन रठते 
घर में एक योगी आया था, उसी के प्रसाद से यह पुत्र-प्राप्ति हुई है।। ५ ॥ 
॥ दोहा ॥ मुरजनाथ नामक योगी यहाँ आया था और उसने मुझसे दृष्टिभोग 
किया जिससे परमात्मा ने मुझे पुत्र दिया ॥६॥ वणिक्‌ यह वचन सुनकर चुप 
रह गया और प्रसन्न हो उठा।. वह उस योगी को धन्य मानने लगा जिसने 

. दृष्टिभोग से पुत्र दिया था || ७॥ १॥ 
॥ श्री चरित्ोपाख्यान के त्िया-चरित्न के मन्त्री-भुूप-संवाद में उन्नासीवें चरित्त 
की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ ७६ ॥ १३३५ ॥| अफजू ॥ 


अस्सीवाँ चरित्र-कथन 

॥ दोहा ॥ वृन्दावन में नन्‍द के घर कृष्ण ने अवतार लिया। तीनों 
लोक उसकी अचना करते थे।॥ १॥ ॥ चौपाई।॥ सब गोपियाँ उसके 
गुणानुवाद करती थीं ओर उसे शीश झुकाती थीं। सबके मन में प्रेमपुवंक वह 
बस गया था ओर सभी अपना तन-मन उस पर नन्‍्यौछावर करती थीं ॥ २॥ 
राधा नामक एक गोपी थी, जो रात-दिन 'क्ृष्ण-कृष्” उच्चारण किया करती 
थी। उसने जगतनायक से प्रेम किया और सीधे सूत्र की भाँति उसे 
बढ़ाया | ३॥ ॥ दोहा ।। घर का काम-काज छोड़कर वह रात-दिन कृष्ण- 
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बिहंग ज्यों जगनायक को नाम ॥ ४॥ ॥ चौपई ॥ त्वास न 
पितु माता को करें। क्रिशन क्रिशन मुख ते उचरे । हेरनि 
ताँहि नित्त उठि आवं। नंद जसोमति देखि लजाबे ॥ ५॥ 
॥ स्वैया ।| जोबन जेब जगे अति सुंदर जात जराब जुरी कह 
तातें। अंगहु ते ब्निज लोग सभे हरिराइ बनाइ कही इक 
बातें। हाथ उचाइ हनी छतियाँ सुसकाइ लजाइ सखो चहूँ 
घातें। नेनन सो कहयो ए जदुनाथ सु भौंहन सो कहयो जाहु 
इहाँ तें ॥ ६।। ॥ दोहरा ॥ नेनन सो हरिराइ कहि भौहन 
उत्तर दीन। भेद न पायो कउनहेँ क्रिशन बिदा करि 
दीन ॥ ७ ॥| १॥। 
॥ इति स्ली चरित्र पख्याने त्रिया चरित्े मंत्री भूप संबादे अस्सीवों चरित्न 
समापतम सतु सुभम सतु ॥ ८० ॥ १३४२ ॥ अफजूँ ॥ 


. अथ इकासवों चरित्न कथन ॥ 
॥ दोहरा ॥ नगर सिरोसनि को हुतो सिघ सिरोसनि 
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कृष्ण कहती और पक्षी (तोते) की तरह उस जगतनायक का नाम स्मरण 


किया करती थी ॥ ४॥ ॥ चौपाई ॥ वह माता-पिता से (भी) नहीं डरती 
थी और क्ृष्ण-कृष्ण पुकारती रहती थी । वह क्रृष्ण को ढूँढ़नें नित्य जाती 
थी, परन्तु नन्‍्द-यशोदा को देखकर लज्जायुक्त हो उठती थी॥ ५॥ 
॥ सवेया ।। उसका यौवन ज्योति की भाँति जगमगा रहा था और वह (कृष्ण 
से) प्रेम के नाते जुड़ती जाती थी। इधर ब्रज के लोग भी घबराकर बातें 
करने लगे, उधर राधा ने घबराकर छाती पीट ली, जिसे घात लगाकर देखती 
हुई सखियाँ देखकर मुस्कुरा उठीं। आँखों ही आँखों के संकेत से [कृष्ण ने 
उससे कहा कि तुम यहाँ से चली जाओ ॥ ६॥ ॥ दोहा ॥ कृष्ण ने आँखों 
के संकेत से ही उसे उत्तर दिया और इस प्रकार बिना किसी के जाने उसे 
कृष्ण ने विदा कर दिया ॥ ७ ॥ १॥ 
॥ श्री चरित्रोपाख्यान के त्रिया-चरित्र के मन्त्ी-भूप-संवाद में अस्सीवें चरित्र 
की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ ८५० ॥ १३४२ ॥ अफजू ॥ 


इक्यासीवाँ चरित्न-कथन 


॥ दोहा ॥ शिरोमणि नगर में शिरोमणि सिंह राजा था। वह 
कामदेव के समान सुन्दर स्वरूप वाला था और उसके पास अपरिमित द्रव्य 


३८६ पुरमुखी ( नागरी लिपि ) 


: भूपष। अमित दरबु घर मैं धरे सुंदर कास सरूप ॥ १ ॥ 
॥ चौपई ॥ द्विग क्या ता की बरनारी । त्रिप को रहै लाज 
ते प्यारा। एक दिवस राजा घर आयो। रंग नाथ जोगियहि 
बुलायो ॥|२॥॥ ॥ दोहरा ॥ ब्रहमबाद तासौ कियो राज निकट 
बुलाइ । जु कछ कथा तिन सो भई सो सै कहत बनाइ ॥ ३ ॥ 
एक नाथ सभ जगत में ब्यापि रहयों सभ देस । (४०ग्रं०४०८) 
सभ जोनिन मै रवि रहयो ऊच नोंच के भेस॥ ४ ॥ 
॥ चौपई ॥ सरबब्यापी स्रीपति जानहु। सभही को पोखक 

_ करि सानहु+। सरब द्याल सेघ जिनि ढरई। सभ काह कर 
किरपा करई।॥| ५॥ ॥ दोहरा ॥ सभ काहू को पोखई सभ 
काहू कौ देइद । जो ताँते मुख फेरई माँगि मीच कह लेइ ॥६) 
॥ क्ञौपई ॥ एकन सोखे एकन भरे। एकन मारे इकतनि 


उबरे । एकन घटवे एक बढावे। दीनदयाल यो चरित 


दिखावे ॥। ७॥। रूप रेख जाके कछ नाहीं। भेख अभेख सभ 
के घट माहीं। जा पर क्रिपा.चच्छु करि हेरे। ता की कौन 
छाह कौ छेरे।|८॥ जच्छ भुजंग अकाश बनायो। देव 
अदेव थपि बादि रचायो। भूमि बारि पंच ततु प्रकासा। 


था।॥ १॥ ॥ चौपाई ॥ उसकी सुन्दर स्त्री दृगधन्या थी जो कि राजा को 
अत्यन्त प्यारी थी। एक दिन राजा घर आया और उसने रंगनाथ नामक 
योगी को बुलाया ॥ २॥ ॥ दोहा ॥ राजा ने उसे पास बुलाकर उससे ब्रह्म- 
संवाद किया। जो कुछ कथा हुई वह मैं तुमसे कहता हैँ ॥३॥ एक ही 
परमात्मा सभी देशों, योनत्रियों ओर ऊँच-नीच में बस रहा है॥ ४॥ 
॥ चौपाई॥ श्री परमात्मा को सर्वव्यापक मानों और उसे ही सबका पोषक 
मानों। जेसे सवंदयालु बादल बरसता है उसी प्रकार वह सब पर छुपा 
करता है।। ५॥ ॥ दोहा ॥ वह सबका पोषण करता है और सबको देता 
है। जो उससे मुंह फेरता है वह मानो मौत अपने मुँह से माँगता है ॥ ६॥ 
॥ चोपाई ॥ वह एक ओर सुखाता है, एक ओर भरता है। एक ओर घटाता 
है ओर एक ओर बढ़ाता है। इस प्रकार दीनदयालु अपने चरित्र दिखाता 


है | ७॥ उसकी कोई रूपरेखा नहीं है और वेश-अवेश-रूप में वह सबके. 


अन्दर विराजमान है। जिस पर उसकी कृपा-दुष्टि हो.जाती है उसकी छाया 
को भी कोई नहीं देख सकता है | ८॥। उसी ने यक्ष, भुजंग, आकाश बनाया 
और देव-दानव बनाकर उनमें विवाद प्रारम्भ करवाया । प्रृथ्वी, जल आदि 


..._ “मा 


जा 
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आपहि देखत बैठ तसास! ॥ ६ ॥ ॥ दोहरा ॥ जीव जंत सभ 
थापि के पंथ बनाए दोइ । झगरि पचाए आप महि सोहि न 
चीने कोइ ।। १०) _॥ चौपई ॥ यह सभ भेद साधु कोऊ 
जाने । सत्तिनास्तु को तत्त पछान । जो साधक या कौ लखि 
पावे । जननी जठर बहुरि नहिं आवबे ॥११॥ ७दोहरा।। जब 
जोगी ऐसे कहयो तब राज मुसकाइ। तत्त ब्रहम के बादि को 
उचरत भयो बनाइ ॥ १२४ ॥ चोपई 0७ जोगी डिभ कि 
जोगी जिंयरो । जोगी देह कि जोगी हियरो । सो जोगी जो 
जोग पछातने । सत्तिनामु बिनु अवरु न जाने ॥ १३ 0 
॥ दोहरा ॥ डिभ दिखायो जगते को जोगु न उपज्यो जीय। 
था जग के सुख ते गयो जनस ब्रिथा गे कीय॥ १४ ॥ 
॥ चौपई ॥। तब जोगी हसि बचन उचारो। सुनहु राव जू 
ग्यान॑ हमारो। सो जोगी जो -जोग पछाने । सत्तिनासु बिनु 


अवरु न जाने ॥ १५॥ ॥ दोहरा ॥ जब चाहत है आतम्ता 
इक ते भयों अनेक । अनिक भाँति पसरत जगत बहुरि एक 
को एक ।। १६ ॥ ॥ ज्ौपई ॥ यह नहिं मर न काहू : मारे। 


भूला लोक भरसु बीचारं। घट घट ब्यापक अंतरजामी । 
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पाँच तत्त्वों को बनाकर स्वयं सबका तमाशा देखता है ॥९६॥ । ।दोहा॥ उसी ने 
जीव-जन्तु बनाकर दो मार्ग (जीवन-मृत्यु) बनाए परन्तु परमात्मा का कहना 
है कि सभी आपस के झगड़ों में उलझे हैं और मुझे कोई नहीं पहचानता 
है॥ १०॥ ॥ चौपाई ॥ यह रहस्य कोई साधु ही जानता है और सत्यनाम 
के रहस्य को पहचानता है। जो साधक इसको पा जाता है वह माता के 
गर्भ में नहीं आता ॥ ११॥ ॥ दोहा ॥ जब योगी ने यह सब कहा तो राजा 
मुस्कुराया और ब्रह्म के तत्वं को बताने लगा॥ १२॥ ॥ चौपाई ॥ योग 
वेश है, प्राण है, देह है अथवा हृदय है। योग को पहचाननेवाला योगी 
सत्यनाम बिना अन्य कुछ नहीं जानता ॥ १३॥ ॥ दोहा ॥ लोगों को पाखण्ड 
दिखाया और मन में योगवृत्ति नहीं पैदा हुई तो समझ लो उसका जस्म भी 
व्यर्थ गया और इस संसार के सुख से भी गया। १४॥ ॥| चौयाई | तब 
योगी ने हँसकर राजा से कहा कि मेरा ज्ञान सुनो। योगी वहीं है जो योग 
को पहचानता है और सत्यनाम के बिना अन्य कुछ नहीं जानता है ॥ १५ ॥ 
॥ दोहा ॥ आत्मा जब भी चाहता है जगत में एक से अनेक हो जाता हे 
ओर पुनः एक हो जाता है॥ १६॥ ॥ चौपाई। यह तन मरता है न किसी 


शैषद पुरमुखी ( नागरी लिपि ) 


सभ ही महि रवि रहयो सुआमी ॥१७॥ ॥ कबित्त । । घोरा 
कहूँ भयो कहूँ हाथी हवेके गयो कहूँ पंछी रूप लयो कहूँ फल 
फूल रहयो है। पावक हवे दहयों कहूँ पौन कई कहयो कहेँ 
चीत हवेके गहयो कहूँ पानी ह्वे के बहयो है। अंबर 
उतारे सर निक मारे कहे बन मे बिहारे ऐसे बेदन से कहयो 
है। (पृ०प्रं०००६) पुरख हवे आपु कहूँ इसत्रिन को रूप धरयों 
मुरखन भेद ता को नेकहूँ न लहयो है ॥१८॥। ॥चौपई॥ कबन 
मरे का को कोऊ मारं। भूला लोक भरम बीचारें। यह न 
मरत मारत है नाही। यौ राजा समझह मन साही ॥ १९ ॥ 
॥ दोहरा ॥ बिनां नाम ता के जपे बाल ब्रिध कोऊक होइ। 
राव रंक राजा सभ जियत न रहसी कोइ ॥ २० ॥ 
॥॥ चौपई ॥ -सत्तितामु जो जिय लखि पावं। ता के काल 
निकट नहि आवें। बिना नाम ता के जो रहिहै । बन गिर 
पुर मंदिर सभ ढहिहै ॥ २१ ॥. ॥ दोहरा ॥ चकिया कंसे पट 
बने गगन भूमि पुनि दोइ। दुहूँ पुरन मै आइके साबित गया 
तन कोइ-॥ २९॥ ॥ चौपई ॥ सत्तिनाम जो पुरख पछाने। 


को मारता है। लोग भ्रमपू्व॑ंक ही अन्य विचार किया करते हैं। वह सभी 
में रमण करनेंवाला घट-घट व्यापक अन्तर्यामी है।। १७॥ ॥ कबित्त ।। कहीं 
वह घोड़ा, कहीं हाथी, कहीं पक्षी और कहीं फल-फूल बना हुआ है। कहीं 
वह अग्नि बनकर जलाता है, कहीं पवन है, कहीं चित्त में रमण करता है 
और कहीं पानी बनकर बहता है। कहीं आकाश में रहता है, कहीं रावणादिक 
को मारता, वन में विचरण करता हुआ वेदों में बताया गया है। कहीं 
वह पुरुष है और कहीं उसने रुत्री का वेश धारण किया है। परन्तु मूर्ख उसका 
रहस्य नहीं समझ पाए हैं ।|१८।। ॥ चौपाई || कौन मारता है और किसको 
मारता है, लोग भ्रम में भूले यही विचार किए जा रहे हैं। हे राजा ! मन में 
यह बात समझ लो कि यह न मारता है, न मरता है ॥१६॥ ॥दोहा।। बालक 
वृद्ध सभी उसका जाप करते हैं। राजा-रंक कोई भी जीवित नहीं बचता 


है ॥ २०॥ ॥ चौपाई ॥ जो सत्यनाम- का दर्शन हृदय में कर लेता है, 


काल उसके पास नहीं आता। उसके नाम-विहीन वन, पर्वत, नगए, मकान 
सभी ढह जायेंगे ॥ २१॥ ॥ दोहा ॥ आकाश और धरती दोनों चक्‍की के 
पाट के समान हैं, जिनके बीच में आनेवाला कोई भी जीवित नहीं बचा 
है | २२॥ ॥ चौपाई ॥ जो पुरुष सत्यनाम को पहचानता है, प्रामाणिक 
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सत्तिताम ले बचन प्रमानं। सत्तिनासु सारग ले चलही। 
ता को काल न कबहूँ दलही ॥ २३॥  ॥ दोहरा ॥ ऐसे 
बचनन सुनत ही राजा भयो उदासु । भृम्ति ररबु घर राज तें 
चित मे भयो निरासु ॥ २४।॥ जब रानी ऐसे सुन्यो दुखत 
भई सन माँह। देस दरबु ग्रहि छाडिक जात लख्यो नर 
तनाह ॥ २५७ तब रानी अति दुखित हवे मंत्री लयो बुलाइ। 
क्‍यों हूँ त्रिष ग्रहि राखियं कीज कछ उपाइ॥ २६ 0 
॥ चौपई ॥ तब मंत्री इसि बचन उचारो। सुनु रानी तें 
मंत्र हमारो । ऐसो जतन आज़्ु हम करिहै। बत्रिप ग्रहि राखि 
जोगियहि मरिहे ॥॥। २७॥ रात्री जो: हौ कहौ सु करियहु। 
राजा जू ते नेक न डरियहु। या जुगिया कह धास बुलयहु । 


... लौन डारि भुअ भाँझ गडयहु ॥ २८ ॥ ॥ दोहरा ॥ तब रानी 
त्यों ही कियो जुगियहि लयो बुलाइ । लौन डारि भुअ खोदिक 
गहि तिह दयो दबाइ॥ २६९।॥ ॥ चोौपई ॥ जाइ ब्रिपति 


पति बचन उचारे। जुगिया माटी लई तिहारे। मरती बार 
बचन यो कहयो । सो मे द्रविड़, करि जिय महि गहयो ॥ ३० 0७ 
मोरी कही भूप सो कहियहु। तुम बठे ग्रहि ही मै रहियहु। 
इन रातिन को तापु न दीजहु+। राजि जोग दोनों ही - 


मानता है, उसके मार्ग पर चलता है, उसे काल भी कभी नष्ट नहीं 
करता ॥ २३॥ ॥ दोहा ॥ यह वचन सुनते ही राजा उदास हो गया और 
भूमि, द्रव्य, घर, राज-काज आदि सबसे निराश हो गया ॥| २४ ॥ -जब खानी 
ने यह सुना तो मन में दुखी हो उठी। उसने देश-द्रव्य आदि को छोड़कर 
जाते हुए राजा को देखा ॥ २५॥ तब रानी नें दुखी होकर मंत्री को बुलाया 
और उससे कहा कि कंसे भी राजा को घर में रखो ॥२६॥। ॥ चौपाई॥ तब 
मंत्री ने यह कहा कि रानो ! तुम मेरी बात सुनो । मैं आज ऐसा कार्य करूँगा 
कि राजा को तो घर पर रख लूँगा और योगी को मार -डालूंगा | २७ ॥ 
है रानी | जो मैं कहूँ वही करना और राजा जी से तनिक नहीं डरता। इस 
योगी को घर में बुलाओ और इसे नमक डालकर भूमि में. गाड़ दो ॥ २८॥ 
॥ दोहा ॥ तब रानी ने वेसा ही किया और योगी को बुला लिया। उसे 
नमक डालकर और भूमि खोदकर दबा दिया ॥ २६९॥ ॥ चौपाई॥ जाकर 
राजा से कह दिया कि योगी तो मर गया। मरते समय उसने जो कहा 
मैंने उसे पल्‍ले बाँध लिया है॥। ३०॥ उसने कहा कि राजा से कह देना 
कि तुम घर में ही बेठे रहो। इन रानियों को कष्ट मत दो और राज-योग 


३६० गुरमुखी ( मागरो लिपि ) 


कीजहु ॥| ३१॥ पुनि मोसो इक्त बंचन उचारो । जौ त्िप 
कटयो न करे तिहारो। तब ' पाछे यह बचन उचरियहु। 
राजा जू के तप कह हरियहु ॥ ३९॥ जो तिन कही सु पाछे 
कहिही । तुमरे सकल भरस को दहिहोौ । (मृ०ग्रं०४१०) अब 
सुनि ले तें बचन हमारो । जाते रहिहेँ राज तिहारो ॥३३॥ 
॥ दोहरा ॥ सुत बालक तरुनी लिया तें त्यागत सभ साज । 
सभ बिधि कियो कसूति ग्रहि क्‍यों करि रहसी राज़ ॥ ३४॥ 
पृत परे लोटत धरनि बिया परी बिललाइ। बंधु श्लित रोदन 


करें राजबंस तें जाइ ॥३५॥ ।॥ चौपई ॥ चेले सभे अनंदित 
भए । . दुरबल हुते पुशट हब गए। नाथ त्रिपहि जोगी करि 
ल्येहे। द्वार द्वार के टूक मँँगहै ॥ ३६॥ ॥ दोहरा (३. चिप 


कह जोगी भेस दे अबही लियो है नाथ । यो घ्रखु जाने नहीं 
कहाँ भई- तिह साथ ॥ ३७ ॥ सुत बालक तरुनी लिया क्‍यों 
न्रिप छाडत मोहि। चेरी सभ रोदन करें दया न उपजत 
तोहि ॥ ३८ ॥ सुनु रानी तोसों कही ब्रहम ग्यान को भेद । 
जु कछ शास्त्र सिद्रित कहत और उचारत बेद ॥ ३६ ॥ 
दोनों ही भोगो ॥ ३१॥ पुनः उसने मुझसे कहा कि यदि राजा तुम्हारा कहंना 
न माने तो उससे कहना कि तुम्हारे तप की सारी शक्ति का हरण कर 
लिया जायगा ।।३२॥ जो उसने और कहा, वह बाद में बताऊंँगी और तुम्हारे 
भ्रम को नष्ट करूँगी। अब तुम मेरी बात सुनो, जिससे तुम्हारा राज्य बचा 


रह सके ॥ ३३॥ ॥ दोहा ॥ बालक, जवान रु्नी तुम त्याग रहे हो, भला 


बताओ तुम्हारा राज्य केसे बचेगा । ३४॥ पुत्र और स्त्रियाँ धरती पर 
लोट रहे हैं। भाई और सेवक रो रहे हैं कि राज्य हमारे वंश से जा रहा 
है।। ३५॥ ॥ चौपाई। इधर योगी के चेले आनंदित होकर दुर्बलता: 
त्यागकर हृष्ट-पुष्ट हो गए। वे सोचनें लगे कि हमारा गुर शाजा को योगी 
बनाकर ले आएगा और द्वार-द्वार भीख मँगवाएगा ॥ ३६॥ ॥ दोहा ॥ वे 
सोच रहे थे कि राजा योगी बनकर अब आता ही होगा; परन्तु वे मूर्ख यह 
नहीं जान रहे हैं कि उसके साथ क्या हुआ ॥ ३७॥ पुत्र, बालक, तरुणी 
स्त्रियाँ सभी रो रही हैं ओर कह रही हैं कि राजा ! तुम हमको क्‍यों छोड़ रहे 
हो, क्या तुम्हें दया नहीं आती ॥ ३८॥ हे रानी ! सुनो, मैं तुम्हें ब्रह्मश्ञात 
का ओर जो शास्त्र-स्मृति तथा वेद कहते हैं, उन सबका रहस्य समझाता 
हैं ॥३६॥ ॥ चौपाई ॥ माता बच्चे को प्यार करती है, पर उधर काल सिर 


थी दसम गुरुप्रन्थ साहिब ३९१ 


॥ चौपई 0 सुत हित कक साता दुलराबे । काल मुूँड पर दात 
बजाब । वुह नित लखे पृत बढि जावत । लहै न सूड़ काल 
मनिजकाबत ॥४०॥ को माता बनिता सुता पाँच तत्त की देह । 
दिवस चार को पेखनो अंत खेह की खेह ।॥४१॥। ॥चौपई।॥ प्रात्ती 
जनम प्रथम जब आयवे। बालाएन से जनमु गवाव । तरुना- 
. पन बिखियत के कीनों । कबहु ले त्रहम ततु को चीनो ॥४२॥ 
॥ दोहरा ॥ बिरध् भए तनु काँपई नासु ले जपियो जाइ-। 
बिना भजन भगवात के पाय ग्रिहुत तन आइ ॥ ४३ ॥ .मिरतु 
लोक में आइक बाल ब्रिध कोऊ होइ। ऊच नीच राजा प्रजा 
जियत न रहिसी कोइ ॥ ४४ ॥ रानी ऐसे बचन सुनि भूमि 
परी सुरछछाइ। पोसतिया की नींद ज्यों सोइ न सोयो 
जाइ ।। ४५७ जो उपज्यो सो बिनसिहे जग रहिबो दिन 
चारि। सुत बनिता दासी कहा देखहु ततु बीचार ॥ ४६ ॥। 
॥ छंद । पति पुतन ले रहै बिज पुत्तन ते पेये । दिरबु कपूतन 
जाइ राज सपृतन बहुरेयें। पिंड पुत्र ही देहि प्रीति पृतो . 
उपंजावहि । बहुत दिनन को बेर गयो पूर्त बहुरावहि। जो 
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देकर अंत में मिट॒टी हो जाता है ॥ ४१॥ ॥ चौपाई॥ प्राणी जब जन्म 
लेता है तो बचपने में ही सारा जन्म गँवा देता है। तरुणाई में विषय- 
विकारों में लीन रहा और ब्रह्मतत््व को कभी नहीं पहचाना॥ ४२ ॥ 
॥ दोहा ॥. जब वृद्ध हुआ, तन काँपने लगा तो नाम-स्मरण नहीं हो पाता। 
अब भगवद्भजन बिना पाप आ पढकड़ते हैं।। ४३ ॥ मृत्युलोक में आकर 
चाहे कोई राजा हो चाहे प्रजा हो, बालक हो, वृद्ध हो, कोई जीवित नहीं 
बचता है । ४४।॥। राती यह वचन सुतकर पोस्ती की तरह मूच्छित होकर 
धरती पर गिर पड़ी ।| ४५॥ तत्त्व विचारकर देखो कि चाहे सुत हो, स्त्री 
हो अथवा दासी हो उसे संसार में चार दिन ही रहना है। जो पदा हुआ है, 
उसको विनष्ट होना है ॥ ४६॥ ॥ छंद ॥ पुत्र होने से पति (प्रसन्न) रहता, 
है और विजय भी पुत्रों के ही कारण मिलती है। कुपुत्र .द्रव्य बाँट देते हैं 
और सुपुत्र पुनः राज्य प्राप्त करवा देते हैं। पुत्र ही इस शरीर के लिए 
: प्रीति उत्पन्न करते हैं और बहुत दिनों के द्वेष को पुत्र हीः संभालकर रखते हैं । 


ि -. 


३६२ पुरमुखी ( नागरी लिपि ) 


गृतन को छाडि त्रिपति तपस्या को जावं। पर नरक सो 
जाइ अधिक तन मै दुखू पावे ॥ ४७॥ न को हमारो पृतन | 
को हमरी कोई नारी। नको हमारो पिता न को हमरी 
महतारी । न को हमारी भन न को हमरो (प्ु०प्रं०४३११) कोई 
भाई। न को हमारो देस हौ न काहु कौ राई। ब्रिथा जगत 
मे आइ जोग बिनु जनम गवायो । तज्यों राज अरू पाठ यहै 
जियरे सुहि भायो ॥४८॥ जननि जठर महिं आइ पुरख बहुतो 
दुखु पावहि । मूत्र धाम को पाई कहत हम भोग कमावहि। 
थक त्िया कौ चाटि कहत अधराख़ित पायो। ब्रिथा जगत 
मैं जनमु बिना जगदीस गवायो ॥। ४६ ॥। ॥ानी बाचु॥ रिखि 
याही ते भए त्रिपति याही उपजाएं। ब्यासादिक सभ चतुर 
इही मारग हवे आए । परसे याके बिनाँ कहो जग मै को 
आयो + प्रथम ऐत भव पाइ बहुरि परमेश्वर आयो ॥ ५० ॥ 

॥ दोहरा ॥ अति चातुरि रानी सुम्ति बातें कही अनेक । 
रोगी के पथ ज्यों त्रिपति मानत भयो न एक ॥ ५१ ४ 

॥ राजा बाच ॥ ॥ छंद ॥ पुनि राज यो कही बचन सुनि मेरो 
रानी । ब्रह्म ग्यान की बात कछ तें नेकु न जानी । कहा 
इसलिए जो पुत्रों को छोड़कर राजा तपस्या को जाता है, वह नरक में पड़ता 

है और अधिक दुख पाता है ॥४७॥ न मेरा कोई पुत्र है, न नारी है, न पिता 

है ओर न ही माता है। न कोई मेरी बहिन है और न कोई मेरा भाई है। 

न कोई मेरा देश है और न मैं कहीं का राजा हूँ। मैंने तो योग बिना यह 
जन्म ही व्यर्थ गंवा दिया है। अब तो राज-पाट छोड़ना ही मुझे प्रिय |, 
हे ॥ ४८ ॥ माँ के पेट में आकर पुरुष. बहुत दुख पाता है । पुनः मूत्रधाम | 


अर्थात्‌ संभोग-सुख प्राप्त कर कहता है कि मैं सुख भोग रहा हैं। स्त्री के 
थूक को चाटकर कहता है कि मैंने अधरामृत प्राप्त किया है। इसके बिना 
परमात्मा के इस जन्म को व्यर्थ ही गँवा दिया है ॥४९॥ ॥रानी उवाच॥ ऋषि 
एवं राजा इसी से पेदा हुए हैं और व्यासादि भी इसी मार्ग से अवतरित हुए 
हैं। इसे स्पश किए बिना कोई;भला जग में हो सकता है। पहले इसी ! 
मार्ग से संसार में अवतरित होकर फिर .परमात्मा को पाया जाता है।५०]॥ ७ 
॥ दोहा ॥ सुम्ति रानी ने अनेकों बातें की, परन्तु रोगी के परहेज़ की तरह] 
राजा ने एक नहीं मानी ॥ ५१५॥ ॥ राजा उवाच ॥ ॥ छंद ॥ राजा ने 
पुनः कहा कि हे रानी ! तुमने ब्रह्मज्ञान की एक भी बात नहीं समझी । * 
यह अभागी स्त्री भी क्‍या चीज़ है जिससे अत्यधिक स्नेह किया जाय। यह 


र श्री दसम गुरूग्रनग्य साहिब १६३ 


बापुरी लिया नेह जासो अति करिहे। महाँ मृत्र: को धाम 
बिहसि आगे तिह धरिहे ॥| ५९७ ॥ दोहरा ॥ पुनि राजे 
ऐसे क्हयो सुन हो राजकुमारि । जो जोगी तुम सौ कहयो सो 
मुहिं कहो सुधारि ॥। ५३ ॥ ।। चौपई ॥ दुतिय बचन जोगी 
जो कटयों + सो मैं छिंदे बीच द्रविड़ गहयों। जो तुम कहौ 
सु बचन बखानो । तुम जो साचु जानि जिय मानों ॥ ५४ ॥ 
'मंदर एक उजार 22030 । बेठे तहाँ तपस्या करियहु। हो 
तह और घसृरति धर ऐहों । ब्रहम ग्यान - न्रिप को 
समुझेहों ।। ५५ ॥ ॥ दोहरा ॥ बानी तहाँ अकाश की ह॒वे 

तुमे बनाइ। तब तुम्त सत्ति पछानियों जोगी पहुच्यो 
आइ ।। ५६ ।! _॥ चौपई ॥ रानी बन मैं सदत सवारयों। 
छात बीच रौजन इक धारयो । जाके बिखे मनुख छपि रहें। 
जो चाहै चित मै सो कहै ॥ ५७ ॥ बेठे तरे नजरि नहिं आवे। 
बानी नभ ही की लखि जाबे। रानी तहाँ पुरख बंठायों। 


अनित दरब दे ताहि सिखायो॥॥ ५८॥ ॥ दोहरा ॥ एक 
पुरख चाकर हुतों नाम सिघ आनूप । वहि जुगिया की बस थो 
ताकी सकल सरूप ॥५९॥॥ ॥ चौपई ॥ तासो कहयो चरिपहि 


समुझेयहु । ठुंम जोगी आपहि ठहिरेयहु । क्‍यों हूँ भिपहि 
तो बस प्रसन्न होकर संभोग के लिए मल-मृत्र का भंडार आगे कर देती 
है।। ५२९॥ ॥ दोहा ॥ पुनः राजा ने राजकुमारी (पत्ती) से पूछा कि योगी 
ने जो दूसरा वचन कहा वह भी मुझसे कहो ॥ ५३॥ .,॥। चौपाई॥ योगी 
ने जो दूसरी बात कही, वह मैंने हृदय में दृढ़ कर ली है। जो कहा है वही 
कहती हैँ, इसे तुम सत्य जानो |॥५४।॥. “उजाड़ वीराने में एक मंदिर बनवाओ 
ओर बैठकर वहाँ तपस्या करो । * हम-तुम और गूरति राजा को ब्रह्मज्ञान की 
बातें समझाएँगे ।। ५५॥ ॥ दोहा ॥ तब वहाँ आकाशवाणी होंगी ओर तब 
तुम सत्य समझना कि पहुँचा हुआ योगी आया था।॥#8॥ ' ।चौपाई ॥ रानी 
ने वतन में एक भवन बनवाया और उसकी छत में एक झरोखा रखा ताकि 
उसके पीछे व्यक्ति छिपकर जो चाहे कह सके ॥ ५७॥ वह नीचे बेठे हुए 
को दिखाई नहीं पड़े और उसकी बात आकाशवाणी ही लगे । . रानी ने वहाँ 
एक व्यक्ति को बेठाया और उसे अनन्त द्वव्य देकर सिखा दिया॥ ४५८॥ 
॥ दोहा ॥ अनूपर्सिह नामक एक सेवक था जो योगी के स्वरूप का था ॥५६॥ 
॥ चौपाई ॥ उससे कहा कि तुम योगी बनकर राजा को समझाना । जैसे 


३९४ ग्ुरमुखो ( नागरी लिपि ) 


समोरि घर ल्यावहु। जो कछु मुख माँगहु सो पावहु ॥ ६०॥ 
__॥ दोहरा ॥ जब॑ (३०प्रं०६३१२) ताँसो ऐसो बचन रानी कहयो 
बुलाइ। चतुरु पुरखु आगे हुतो सकल भेद ग्यो पाइ॥ ६१॥ 
॥ चोौपई ॥ तब रानी राजा पहि आईं। लीने हे कंथा 
करवाई । इक तुम धरो एक हौ धरिहों । तुमरे संग तपस्या 
करिहों ॥| ६९॥ _ ॥ दोहरा ॥ जब रानी ऐसे कहयो तब 
राज मुसकाइ। जो तासों बातें करी सो तुहि कहो 
सुताइ ॥ ६३ ।। ॥ स्वेया ॥ है बन को बसिबो दुख को कहु 
सूंदरि तू संग क्यों निबहैहैं ॥ सीत तुसार पर तन प॑ सु इतो 
तब तो ह॒ठहूँ न गहेहैं। साल तमाल बडे जह ब्याल निहाल 


तिने बहुधा बिललेहेँ। तूँ सुकुमारि करी करतार सु हारि परे : 


तुहि कौनः उठहैं ॥ ६४ ॥।. ॥ रानी बाच ॥ सीत समीर 
सहों तन प॑ सुनु नाथ तुमे अब छाडि ने जेहों । साल तमाल 
बडे जह ब्याल निहाल तिने कछ ना डरपैहों । राज तजो सज 
साज तपो धन लाज धरे प्रभ संग सिधेहों । बात इहै दुख गात 
सहों बन नायक के संग पात चबेहों ॥| ६४५ ॥ ॥ राजा बाच ॥ 
॥ दोहरा ॥ राज भली बिध राखियहु नाथ संभरियहु नित्त । 


भो हो राजा को घर ले आना। जो भांगोगे मैं वही क्षमा £ जो माँगोगे में वही दंगी।। ६० ॥ 
॥ दोहा ॥ जब रानी ने उससे ऐसे कहा तो वह चतुर पुरुष सब समझ 
गया॥ ६१॥| ॥ चोपाई ॥ तब रानी राजा के पास आई और दो गुवड़ी 
बनवा ली। राजा से कहा कि एक तुम धारण करो, एक मैं धारण करती 
है ओर मैं भी तुम्हारे साथ तपस्था करती ' हैं। ६९॥ ॥ दोहा ॥ जब रानी 
ने यह सब किया तो राजा ने मुस्कुराकर कहा कि जो तुमसे बातें हुईं हैं वे सब 
मुझसे कहो ॥ ६३॥ ॥ सववेया ॥ हे सुन्दरी.] वन का निवास दुखपूर्ण है, 
भला तुम कंसे रह सकोगी ? वहाँ शीत, तूफान सब तन पर सहना पड़ेगा, 
उुम भला हठपूर्वंक कैसे सहोगी ? वहाँ पेड़ों जितने बड़े-बड़े सपप हैं, जिन्हें 
देखकर ही तुम व्यथित हो उठोगी। तुम बहुत सुकुमारी हो, अगर तुम 
कहीं गिर गई तो तुम्हें कौन उठाएगा ? ॥ ६४॥ -॥ रानी उवाच ॥ मैं ठंडी 
वायु के थपेड़े तन पर सहँँगी पर हे नाथ ! ४पुम्हें छोड़कर नहीं जाऊँगी.। पेड़ों 
जितने बड़े सप॑ देखकर भी मैं नहीं डरूँगी । . राज्य का त्याग कर और तपो- 
धन की श्राप्ति के लिए मैं आपके संग जाऊँगी। मैं शरीर पर दुख झेलूँगी, 
शा गोरा के साथ रहेंगी ६५ | राजा उवाच | 


..__ +स 


कक मनन जप ०७ ूआन-म्ाण-आक- जा  अरयण- ७७ रू आर - + खद "तलाश जी आए ब>थत्जरूछणा >> जच्याया 


धारा रातााणणाणााााा” आम लननननतलन्‍ल कम 


श्री दसम गुरूग्रन्य साहिब ३६५ 


व सेवा नित कीजियहु बचन धारियहु चित्त ॥ ६६ 0 
॥ सबैया ॥| राज तजो सजि साज तपोधन काज न बासव की 
5कुराई। अस्ब पदांतु बने बन बारुण चाहत हो न कछ 
प्रभााई । बालक हि तजे बरनारि तजों ससुरारि यहै 
ठहराई। जाइ बसों ब्रन मैं सुख सो सुनु सुंदरि आजु इहे 


मन भाई ।। ६७॥ ॥ दोहरा ॥ जो इसत्नी पति छाडिक 
बसत धाम के भमाहि। तिनको आगे स्व॒र॒ग के भोतरि पंठब 
नाहि॥ ६८ ॥ 0 रानी बाच ॥ ॥ कबित ॥| बालकन बोरो 


राज इंद्रहूँ को छोरो और भूखनन तोरो कठिताई ऐसी झलिहों । 
पात फल खेहों सिघ साँप ते डरहों नाहिं बिना प्रान प्यारे के 
हिंसाचल मै गलिहों। जोन हो सु हैहो घुख देखो पाछे चली 
जहौ ना तो बिरहागिन की आगि बीच बलिहों। कौन काज 
राजहूँ को साज महाराज बिन नाथ जू तिहारो रहे रहों चले 
चलिहों ॥| ६६ ॥  ॥ स्वेया ॥ देस तजो करि भेस तपोधन 
केस मरोरि जटानि सवारों। लेस.करो न कछू धन को प्रभ 
की पन्हियाँ पर ह॒वे तन वारों। बालक क़ोरि करो इक ओर 


किक 5८-33 अमल अर मम 
॥ दोहा ॥ तुम राज्य को भली प्रकार सँभालो और अपने स्वामी का स्मरण 
करती रहना। मेरी बात मानकर तुम पुत्र की सेवा करना॥ ६६ ॥ 
॥ सवैया ।।- राज्य त्यागकर तपोधन के लिए: तैयार होकर जाते समय मुझे. 
इन्द्र का राज्य भी अच्छा नहीं लग रहा। मुझे अश्व, वारुणी और प्रभुता 
कुछ भी नहीं चाहिए । मैंने बालक, सुन्दर स्त्री, ससुरालादि सभी छोड़कर 


: सुखपूर्वक वन में जाकर रहने का मत बताया है।। ६७॥ ॥ दोहा ॥ जो 


स्‍त्री पति को छोड़कर घर में बैठती है उसे आगे स्वर्ग में बंठने नहीं दिया 
जाता ॥ ६८॥ ॥ रानी उवाच।॥ ॥ कवित्त ॥ बालकों को .डबा दूंगी, 
इन्द्र के राज्य को भी छोड़ दूगी, आभूषणों को तोड़ दूंगी और सभी कठिताइयों 
को झेल लूगी। पत्तों को और पेड़ों के फलों को खा लूंगी, साँप, सिहों से 
नहीं डरूंगी, परन्तु प्राणनाथ के बिना हिमालय पर्वत में गल मरूँगी । 55: 
होगा सो होगा, मैं तो तुम्हारा मुख देखकर तुम्हारे पीछे-पीछे चली आऊंगी 
अन्यथा तुम्हारी विरहाग्नि में जल मरूगी। राजा के बिना भला यह राज्य 
किस काम का है। हे नाथ ! आप रहोगे तो रहेगी, आप चले जाय॑ँगे तो मैं 
भी चलूंगी ॥ ६६ ॥ ॥ सवैया ॥ मैं देश का त्याग कर तपस्वी का वेश बना 
कर जटाएँ सँवार लंगी। मैं धन से तनिक भी मोह नहीं करूँगी और 
प्रियतम के जूतों पर अपना तन न्यौछावर कर दंगी। करोड़ों बालकओोंओऔ 


३५६ पुरखुखी ( नागरी लिपि ) 


सु बस्त्रन छोरि के राम संभारों। इंद्र के राज नही मुहि काज 
बिना महाराज (१०प्रं०६१३) सभे घर जारो ॥ ७० ह ॥ अंगन 
मै सजि हौ भगवे पट हाथ बिखे चिपिया गहि लहों। सुंद्रन 
कान धर अपने तब सूरति भिच्छहि भाँगि अघहों । त्ाथ 
चलौ तुम ठौर जहाँ हमहूँ तिह ठोर बिखे चलि जेहों । धाम 
रहों नहि बात कहों पट फारि सभ अब जोगिन हवेहों ॥| ७१॥ 
॥ राजा बाच ॥। रानी को रूप निहारि महीपत सोच बिचार 
करयो चित माही । राज करो सुख सो सुति सुंदर तोहि तजे 
लरका मरि जाही। सोन मिट न हट बन तें त्रिप झारि 
पछोरि भले अवगाही। मात परी बिललात धरा पर नारि 
हठी हठ छाडत नाही ।। ७२ ॥ ॥ अड़िल्ल ।। जब रानी त्रिप 
लखी सत्ति जोगनि भई। छोरिन चलियो धाम संग अपने 
लई। धारि जोग को भेस मात पहि आइयो । हो भेस जोग 


त्रिप हेरि सभन दुख पाइयों ॥ ७३॥ ॥ दोहरा ॥ बिदा 
दीजिये दास को बन कौ करे पयान। बेद बिधानन ध्याइहौ 
जो भव के भगवान ॥७४॥ ॥ माता बाच ॥ ॥ सवेया ॥ पृत 


रहो बलि जाउ कछ दिन पाल करो इन _देसन को। तुहि 


सुन्दर वस्त्रों को एक ओर छोड़कर मैं भगवान में मन लगाऊँगी। मुझे तो 
इन्द्र के राज्य से भी कुछ लेना-देना नहीं है, मैं महाराज से विहीन होकर सभी 
घर-बार जला दूंगी। ७०॥, अंगों पर भगवे वस्त्र सजाकर मैं हाथ में 
खप्पर पकड़ लंगी। कानों में मुद्राएँ धारण कर तुम्हारे नाम की भीख माँग 
कर प्रसन्न रहूँगी। हे नाथ ! तुम जिस स्थान पर जाओगे मैं वहीं जाऊँगी । 
अब मैं घर में नहीं रहैंगी और तुरन्त कपड़े फाड़कर योगी बन जाऊँगी ॥७१॥ 


॥ राजा उवाच ॥ रात्ती के सौंदर्य को देखकरं राजा मत्त में सोचने लगा और !' 


कहने लगा कि हे रानी ! तुम सुखपूर्वकः राज करो, तुम्हारे: बिना सभी पुत्र 
मर जायेंगे । राजा ने खूब पुचकारा, विचारा पर वह .नहीं हटी। उधर 
माता धरती पर व्याकुल पड़ी तड़प रही है, परन्तु यह ही स्त्री अपना हठ 
नहीं छोड़ रही है ॥७२।। ॥ अड़िल्ल ॥ जब राजा ने देखा कि रानी सचमुच 
योगिनी हो गई के तो उसे साथ लेकर वह घर छोड़ने को उद्यत हुआ। अब 
वह योगी-बेश में अपनी माता के पास आया। उसका योगी-वेश देखकर 
सभी को दुख हुआ ॥ ७३ ॥: ॥ दोहा ।। अब इस दास को विदा दीजिए ताकि 
में वन में जा सकँ और वेद-विहित ढंग से भगवान का ध्यान करूँ। ७४॥ 
॥ माता उवाचा॥ ॥ सववेया ॥ हे देशों के पालक पुत्र ! मैं तुम्हारे ऊपर 


| 


| 


न््तातस+- 
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क्यों करि जान कहों मुख ते अति ही दुख लागत है मन कौ । 
ग्रहि ते तुहि काढि इतो सुख छाडि कहाँ कहि हों इन लोगन 
कौ । सुनु साचु सपूृत कहों सुख तें तुहि कसे के देउ बिना 
बन कौ ॥ ७५ ॥ 0 चौपई ॥ राज करो सुत बन न पधारो 
मेरो कहयो मंत्र बीचारों। लोगन के कहबो अनुसरिये | 
राज जोग घर ही महि करिये ॥ ७६ ॥ ॥ राजा बाच 0 
॥ दोहरा ।। मातहि. सीस झुकाइक पुनि बोल्यो ह्रिप बंत। 
ऊच नीच राजा प्रजा जेहै जम के ऐन ॥७७॥ ॥सवेया॥ मात 
की बात न भाती कछ तज्जि रोबत ही रनिवासहि आयो। 
आबत ही दिज लोग बुलाइ जितो धन हो घर मो सु लुटायो । 
संग लए. बनिता अपुत्ती बनिके जुगिया बन ओर सिधायो। 
त्याग के देस भयो अथितेस भजो जगतेस यहै ठहरायो ॥ ७८ ॥ 
॥ कबितु ॥ लॉँबी लॉबी साल जहाँ ऊचे बटताल तहाँ ऐसी 
ठौर तप को पधारे ऐसो कौन है। जाकोी प्रभा देखि प्रभ खांडब 
की फीकी लागे नंदन निहारि बन ऐसो भजे मौन है। तारन 
को कहा नेकु नभ न निहार॒यों जाइ सूरज की जोति तहाँ चंद्र 
कौन जौन है। देव न निहार॒यों देत कोऊ (पृ०प्रं०४१४) न 
न्यौछावर हैं। में अत्यन्त दुखी हैँ और तुम्हें जाने के लिए कसे कहूँ। तुम्हें 
घर से निकालकर इन सब लोगों को मैं क्‍या उत्तर दूँगी ? हे पुत्र ! मैं तुम्हें 
कंसे वन के लिए विदा करूँ ? ॥ ७५॥ ॥ चौपाई ॥ हे पुत्र ! तुम मेरी बात 
मानों और वन को मत जाओ। लोगों का कहना मान्तों और घर में ही 
राजयोग प्राप्त करो॥ ७६॥ ॥ राजा उवाच॥ ॥ दोहा ॥ माता के 
सामने सिर झुकाकर राजा वोलां कि ऊंच-तीच, राजा-प्रजा सभी यमलोक 
जायेगे || ७७।। ।॥ सवैया ॥ उसने माता की बात नहीं माली और उसे 
रोता हुआ छोड़कर रनिवास में आ गया। आते ही ब्राह्मणों को बुलाकर 
उसने घर का सारा द्रव्य लुटा दिया । अपनी स्त्री को साथ ,लिया और वन 
की ओर चल पड़ा। वह देश को त्यागकर फ़क़ीर हो गया ओर परमात्मा 
का भजन करने की उसने मन में ठान ली॥ ७८॥ ॥ कवित्त ॥ लम्बे-लम्बे 


'साल के वृक्ष और बड़े-बड़े तालाब जहाँ हैं, वहाँ यह तपस्या के - लिए कौन 


आया है। इस जंगल की प्रभा के सामने खांडव वन की भी प्रभा फीकी है। 
यह कौन मौन होकर भजन कर रहा है। तारे तो इतने हैं कि आकाश 
दिखाई नहीं देता और चन्द्रमा भी सूर्य के समान ज्योतिर्मान है। यह कोई 


.. “गा 


श्टद गुरमुखी ( नागरी लिपि ) 


बिहार॒यो जहाँ पंछी की न गम्य तहा च्ीटी को न गौन है ॥७६॥ 
॥ चौपई ॥ जब ऐसे बन मै दोझ गए। हेरत तवन महल को 
भए । तुरतु ताँहि तप बचन सुनायों। तप को भलो ठौर 
हम पायो ॥८०॥ ॥रानी बाच॥ या मै बेठि तपस्या करिहें । 
राम राम सुख ते उचरिहें। या घर. मे दित कितक बितेहैं। 


भससीभूत पाप सभ कहैं ॥ ८१॥ ॥ दोहरा ॥ रानी जाहि 
. बुलाइके भेद कहयो समझाइ । वहे पुरख जुगिया बन्यो त्रिपति 
मिलत भ्यो आइ॥ ८२ ॥  ॥ चौपई ॥ त्रिप को त्रियहि 


कहयो समुझाई । जोगी वहै पहुँचयो आई। मरत बचन 
मोसो तिन कहियो । सो मैं आज़ु साचु करि लहियो ॥ ८३॥ 
॥ दोहरा ॥ उठि राजा पाइन परयो ताकह गुरू पछानि। 
बेठि गोसटि दोनों करी सो मैं कहत बखानि॥ छर४॥ 
॥ जोगी बाच ॥ नहाइ नदी सों जो पत्रिपति बंठहुगे हयाँ आइ । 
तब तुम्त से में भाखिहों ब्रहमन बादि समुझाइ ॥ 5५ ॥ 
॥ चौपई ॥ ऐसे जतन त्रिपति को टारुयो । छात बिखे इक 
नर पंठार॒यो । साधु साधु इह बच सुनि कहियहु ।. तीन 
बार कहिक चुप रहियहु ॥८६॥ नन्‍याइ धोइ राजा जब आयो। 
देव-दत्य नहीं है; पक्षी तो क्या यहाँ चींटी भी नहीं जा सकती ।। ७६॥ 
.॥ चौपाई ॥ जब ऐसे वन में दोनों चले गए तो वहाँ उन्होंने एक मकान 
देखा। राजा ने तुरन्त कहा कि यही तपस्या के लिए मुझे सुन्दर स्थान मिला 


है ।। ८० ॥ ॥ रानी उवाच | इसमें बैठकर तपस्या करेंगे और राम-राम 
का उच्चारण मुख से करेंगे। अनेकों दिन यहाँ बिताएँगे और पापों को 
भस्मीभूत कर देंगे ।८५१॥ ॥ दोहा ॥ रानी ने जिस पुरुष को सारी बात 


समझाई थी वही पुरुष योगी-वेश में राजा को आ मिला ॥ ऊ२ ॥ 


॥ चौपाई ॥ स्त्री. ने राजा से कहा कि वही योगी आ।| पहुँचा है। उसने 
मरते समय जो कहा था वही आज सत्य हो गया है ॥८३॥ ॥ दोहा ॥। राजा 
उसे गुरु मानकर उसके चरणों में आगिरा। उन्होंने जो गोष्ठी की अब मैं 
उसे बताता हैँ ॥ ८४।॥ ॥ योगी उवाच ॥ हे राजा | जब नदी में स्तान 
करके तुम यहाँ आकर बंठोगे तो मैं तुम्हें ब्रह्मतान समझाऊँगा ।। ८५ ॥ 
॥ चौपाई ॥ इस प्रकार उस. राजा को वहाँ से हटाया और छत पर एक 
(अन्य) व्यक्ति को बेठा दिया। उससे कहा कि साधु-साधु वचन्त तीन बार 
कहकर चुप रह जाना | ८६।॥ जब राजा नहा-धोकर वापस आया तो उस 
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३६६९ 
तब तिह नर यो बचन सुनायो। सुनु त्रिप जब साटी से 
लई। घरमराज आग्या मुहि दई॥| ८७॥ ॥॥ दोहरा ते 
राजा को तीर तजि क्‍यों आयो इह ठौर। मोसो ब्रिथा 
बखानिये सुनु जोगिन सिरमौर ॥ ८८ी॥ ॥ चोपई ॥| धरस 


राज मुहे बचन उचारे। सु हौ कहत हो तीर तिहारे। 
मोरी केही राव सो कहियहु। ना तर श्रमत नरक महि 
रहियहु ॥| ८५६ ॥ जेसो कोटि जग्य तपु कीनो ।. तैसो साच 
व्याइ करि दीनो। न्‍्याइ शास्त्र ले राज कमाबे। ता के 
निकट काल नहिं आबे ॥ ६० ॥ ॥ दोहरा ॥ जो त्रिप न्याइ 


: करें नहीं बोलत झूठ बनाइ।. राज त्याग तपस्या करे परे 


नरक महि जाइ ॥ ६&१॥ ब्रिध मात अरु तात की सेवा 
करियो नित्त। त्याग न बन को जाइये यहै धरमु सुनु 
मित्त | €२॥ जो हौ जोगी वहै हौ पठे दयो ध्रमराइ। 
तो इहाँ बोले तुरतु अपनों रूप छपाइ ॥ ६३ ॥ जब जोगी 
ऐसे कहयो ताहि भेद समुझाइ। सत्ति सत्ति तब तिन 
कहयो (४०प्रं०६३९५) तीन बार सुसकाइ ॥ &४।॥ जियबो जग 
को सहल है यहै कठिन है काम। प्रात सँभरिबो राज को 
राति संभरिबों राम॥ &५॥ ॥ चौपई॥ महाराज ऐसी _ 


पुहष ने कहा, हे राजन्‌ ! सुनो, जब मैं मरा तो धर्मराज ने मुझे यह आज्ञा 
दी ॥८७॥. ॥ दोहा ॥ तुम राजा के पास से यहाँ क्‍यों आए हो ? है योगी ! 
मुझसे सारी बात॑ कहो || ८८द।॥ ॥ चौपाई | धमंराज ने जो मुझसे कहा 
वह मैं अब तुमसे कहता हूँ। उसने कहा कि मेरा कहा हुआ राजा से कहना 
अन्यथा तुम नरक में भ्रमण करते रहोगे | ८६ || करोड़ों यंज्ञों की तपस्या 

बराबर सच्चा न्याय करने का महत्त्व है। जो न्याय-शास्त्र के अनुरूप 
राज करता है, काल उसके पास नहीं आता ॥ ६०॥ ॥ दोहा ॥ जो राजा 
'याय त्तहीं करता और झूठ बोलता है; राज्य त्यागकर तपंस्या करता है, वह 
गरक में जाता है ॥६१॥ वृद्ध माता-पिता की नित्य सेवा करों और हे मित्र ! 
धर्म की बात सुनो तथा घर को त्यागकर वन में मत जाओ ॥ €२॥ यदि 
मैं वही योगी हैं जिसे धर्मराज ने भेजा है तो वह (धर्मशाज) प्रच्छन्न रूप से 


. ऐस्त बोले ॥ 8३।॥ जब योगी ने राजा को यह बात समझाकर कही तब 


(पे व्यक्ति) ने तीन बार मुस्कुराकर 'सत्य-सत्य' कहा॥ ६४॥ 
मर में जीवित रहना आसान है और प्रातः राज्य सँभालना तथा रात्रि 
में भगवान-भजन करना यही दो काम असंभव हैं ॥६५॥ ॥ चौपाई॥ राजा 


रा 


पुरमुखो ( सागरो लिपि ) 
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सुनि बानी। चित के बिखे साच करि सानो। दिनको 
राजु आपनो करिहौ । परे रात्रि के राम संभरिहों ॥ €६॥ |! 
रानी महाराज ससुझाइसि । जोग मारग ते छलि बहुराइसि। 
-ज्िप धरि बस्ल धाम मै आयो। बहुर आपनो राज 
कमायो ॥ ६७ ॥ ॥ दोहरा ॥ जियते जुगिया. मारियों भुअ 
के बिखें गडाइ। त्िय त्रिप को बहुराइयो ऐसो चरित 
बनाइ ॥ €८ ॥ १ ॥ ।क्‍ कर 
॥ इति ज्ली चरित्न पख्याने त्विया चरिक्ने मंत्री भूप संबादे इकासवों चरित्र 
समापतम सतु सुभम सतु ॥ ८१ ॥ १०४० ॥ अफजू ॥ हा 


अथ बिआसतवों चरित्र कथन ।। 


॥ चौपई ॥ जहाँगीर आदिल मरि गयो। शाहिजहाँ 
हजरति जू भयो। दरिया खाँ पर अधिक रिसायो। मसारत .. 
चहयो हाथ नहि आयो॥ १॥ ॥ दोहरा ॥ तिह हजरति 
मारन चहै हाथ न आवे नित्त। राति दिवस जागत उठत 
बसत सोवते चित्त ॥ २॥ शाहजहाँ जू पलेंध पर सोत उठयो 


सिविल शीश कल कक 3 3 2227-०० उ+->>- सम मस 
ने यह बात सुनकर उसे मन में सत्य करके जाना कि दिन में मैं राज करूँगा 
ओर रात में भगवद्भजन करूँगा ॥ ६६॥ रानी ने राजा को समझाया 
और योग-मार्ग से उसे वापस बुला लिया। न्‌प पुनः वस्त्र धारण कर घर. 
आया और राज्य करने लगा ॥ ६७॥ ॥ दोहा ॥ जीवित योगी को मारकश 
भूमि में गाड़ दिया और प्रपंच बनाकर रानी ने राजा को वापस बुला ! 
लिया ॥ €८5॥ १॥ 
॥ श्री चरित्रोपाख्यान के त्रिया-चरित्त के, मंत्नी-भूप-संवाद में इक्यासीवें चरित् 
की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ ८१ )। १०४० ॥ अफजू ॥ | 


बयासीवाँ चरित्न-कथन 


॥ चौपाई ।। जब न्‍यायी राजा जहाँगीर मर गया तो शाहजहाँ राजा 
हुआ। वह दरिया खाँ पर बहुत कुपित था.और उसे मारना चाहता था 
पर वह उसके हाथ नहीं आया ॥ १॥ ॥ दोहा ॥ राजा उसे मारना चाहता 
था पर वह हाथ नहीं आता था। यही कार्य उसके मत्त सोते-जागते बना 
रहता था ।। २॥ शाहजहाँ पलंग पर सोते-सोते बड़बड़ाकर उठ जाता था 
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बरराइ । बरिया खाँ को भारियों करि के क़ोरि उपाइ ॥३॥ 
॥ चौपई ७ सोवत शाहजहाँ बररायो । जागत हुती बेगस - 
सुति पायो । चिता करी शत्रु कौ मरियें। पति को शोक 


>पझंताप निवरियं ॥ ४ ॥| | बेगम बाच ॥ दटँबि पाव हजरतहि 


जगायो । तीन कुरनसे करि सिर न्‍्यायो। जो तुम कहयो 

मे बीचारुयों। वरिया खाँ कह जानहु मार॒यों ॥ ५७ 
॥ दोहरा ।। मुशकिल हनन हरीफ को कबहु न आवबे दाव। 
जड़ को कहा सँंघारिबो जाको .रिजल सुभाव॥ ६ ४ 
॥ सोरका ॥ स्थानी सखी बुलाइ पठई मंत्र सिखाइक । दरिया 
खाँ को जाइ ल्याबहु चरित बनाइक ॥७॥ ॥ चौपई॥ स्यानी 
सखी समझि सभ गई । दरिया खाँ के जात ग्रहि भई। गोशे 
बैठि सु संत्र बतायो। तब ग्रहि मै बेगमहि पठायो॥ ८ ॥ 
॥ दोहरा ॥ रूप तिहारो हेरिक बेगस रही लुभाइ। हेत 
तिहारे मिलन के सो क़ह दयो पठाइ॥ ६ ॥ हजरति छत्विय 
को चोरि चित कहा फिरत हो ऐठि । (प०४०६१६) . बेगि बुलायो 
बेगसहि चलहु देग महि बैठ ॥। १० ॥ छरिया उरदा बेगनी 


कक न कट पर पपनम मम पकवनल 
' और चिल्लाता था कि कोई भी उपाय करके दरिया खाँ को मार डालो ॥३॥ 


॥ चौपाई ॥| एक बार ऐसे ही शाहजहाँ बड़बड़ाया और जाग रही बेगम ने 
सुना। वह सोचने लगी कि श्रु को मारंकर पति का शोक दूर करना 
चाहिए ॥४॥ ॥ बेगम उवाच ॥ उसने थोड़ा सा झटंककर राजा को जगाया 
और तीन बार कोनिश करके राजा को जगाया। जो आपने कहा है कि 
दरिया खाँ को मारना चाहिए उसके वारे में मैंने सोचा है॥ ५-॥ 
॥ दोहा ॥ चतुर शत्रु को मारता दुष्कर कार्य है। जड़मूख को जिसका 


: स्वभाव सीधा है मारना क्‍या मुश्किल है॥ ६॥ ॥ सोरठा ॥ रानी ने चतुर 


सखी को बुलाया और सिखाया कि किसी प्रकार कोई प्रपंच बनाकर दरिया 
खाँ को लाओ ॥| ७॥। ॥ चौपाई ॥ चतुर सखी सब समझकर दरिया खाँ के 
घर पर गई। पास में बैठकर उसने कहा कि मुझे बेगम ने तुम्हारे घर भेजा 
है।। ८॥ ॥ दोहा॥ तुम्हारा रूप-सौंदर्य देखकर बेगम ललचा गई है और 
तुमसे मिलन करने के लिए उसने मुझे तुम्हारे पास भेजा है॥ ६ का विद 
हज़रत ! तुम स्त्री का चित्त चुरा कहाँ अकड़े हुए घूम रहे हो । तुम्हें बेगम 


: नेशीघ्र बुलाया है अतः तुम देग में बेठकर (छुपकर) वहाँ चलो ॥ १० ॥ 


तुम वहाँ चलो जहाँ अनेकों चोबदार और खोज करनेवाले हैं और जहाँ कोई 


गुरमुखी ( नागरी लिपि ) 
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खोजे जहाँ अनेक । पंखी फटिक सके नहीं _पहुचे सनुख न 
एक ॥ ११॥ ॥ चौपई ॥ ताहु द्विशटि तहाँ जो पर । ढक 


टक हजरति तिह कर । ग्रहिं कौ पलदि बहुरि नहि आचे। 
हन्‍्यो भाँग के भारे जाबे ॥ १२७ ॥ दोहरा ॥ तहाँ पहुँचन , 
को कछ पेयतु नही उपाइ॥ * चलहु देग मे बंठि क जाते लख्यो 
न जाइ॥ १३॥ ॥ चौपई ॥ बेगम जद ते तुमे निहार्‌यो । 
खान पान सभ कछ बिसार॒यों। लगन लगे बिहबल हवे गई। 


ग्रहि को छाडि दिवानी भई ॥ १४ ॥ सीस फूल सिर पर 
जब धारे । कोटि सुर जनु चड़े सवार । जबे बिहसिक बिरी 


चबावे । देखी पीक कंठ महि जावे ॥१५॥ ॥दोहरा॥! हजरति 
तिह पूछे बिना कछू न उचरत .बेन। लाल भए बिसंभार मन 
हेरि बाल के नेन ॥ १६७ ता को तुमरो रूप लखि पुलिकि _ 
पसीज्यों अंग। बेसंभार भुअ पे गिरी जनु करि डस्यो 
भुजंग ॥ १७॥ खान सुनत ल्रिय बांत को मन महि भयो 
खुशाल । ज्यों तुम कहौ तिब॑ चलो मिलो ज़ाइ ततकाल ॥१८॥ 
॥ चौपई ॥ यह जड़ बात सुनत हरखयो। दुरबल हुतो 


भी पक्षी, मनुष्य या कोई अन्य नहीं जा सकता ॥ ११॥ ॥ चौपाई॥ उन 
_ लोगों को जो वहाँ दिखाई पड़ता है उसे शाह की आज्ञा से टुकड़े-टुकड़े कर 
दिया जाता है। वह पुनः पलटकर घर नहीं आ पाता और बेभाव ही मारा 
जाता है ॥| १९॥ ॥ दोहा ॥ वहाँ पहुँचने का कोई उपाय नहीं है अतः देग 
में बेठकर चलो ताकि कोई देख न सके | १३॥ .॥ चौपाई ॥ बेगम ने जब 
से तुम्हें देखा है, खान-पान सभी छोड़ दिया है। वह इसी लगन के कारण 
व्याकुल हो गई है, और घर-ब्रार को छोड़कर पागल हो गई है| १४॥ सिर 
पर जब वह पुष्पाभूषण धारण करती है तो मानो करोड़ों सूर्यों का 
प्रकाश हो जाता है। जब वह मुस्कुराकर पान का बीड़ा चबाती है तो पीक 
द उसे गले में जाती हुई दिखाई (पड़ती है ।। १५॥ ॥ दोहा ॥ बादशाह उसे 
पूछे बिना कोई बात नहीं करता और उस वालिका के नेत्रों को देखकर उसके 
नेत्र भी कामासक्त होकर लाल हो जाते हैं॥ १६॥ तुम्हारा रूप-सौंदर्य 
देखकर उसका अंग-अंग पुलकित हो उठा है और वह बेहोश होकर धरती पर 
. ऐसे गिर पड़ी है मानों उसे सप॑ ने डेंस लिया. हो ॥१७॥ दरियाख्रान उस 

की बात सुनक₹ प्रसन्न होकर बोला कि तुम जैसे कहो मैं वेसे ही करूँगा और 
तुरन्त उसे जा मिलूँगा | १८॥ ॥ चौपाई ॥ यह मूखे बात सुनकर श्रसत्न 
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पुशट हवे गयो। जौ तुम कहो सु काज कमैये । बेगम सी 
भोगन कह पये ॥ १९ ॥ ॥ दोहरा ॥ हजरति जाको रूप 
लखि रहयो प्रेम सौ पाग। -सो हम सौ अठकत भई धन्य 


: हमारे भाग ॥ २०७ 0४ चौपई ॥। यह सुनि भेद चित्त महि 


राख्यो , और सिल्नतन प्रगटि न भार्यो। प्रथम देग से 
बसत्र बिछयो। ता मे बंठि आपु पुनि गयो॥ २१ ४ 
॥ दोहरा ७ खान तिहारो रूप लखि बेगम रही लुभाइ। 
शाहिजहाँ कौ छाडिके तो पर गई बिकाइ ॥ २२ ॥ 
॥ चौपई ॥ तौन पठान देग सहि डारिस। ले हजरति ग्रहि 
ओर सिधारस । देखत लोग सभ तह जावे । वाकौ भेद न 
कोऊ पावे ॥ २३ ७ ले बेगम के धाम उतारयो । बेगम ता 
को दारिद सारुयो। सखी भेज पति लथो बुलाई। कान 
लागिक बात जताई ॥|२४॥ ॥ दोहरा 0 सखी भेजि पतिशाह 


को लीनो निकट बुलाइ। जो चारहु सो कौजिय दौोतो देग 


दिखाइ ।। २५॥ ॥ चौपई ॥| जब ((०प्रं०४१७) बेगम कहि 
चरित बखान्यो | प्रानन ते प्यारी तिह जान्यो। पुनि कछ 
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हो उठा। वह थातो दुर्बल परन्तु फूल गया और हुष्ट-पुष्ट दिखाई देने 
लगा। वह कहने लगा कि तुम जो कहोगी मैं बसा ही करूँगा और बेगम 
को भोगूगा ॥ १६॥ ॥ दोहा॥ जिसके रूप-सौंदर्य पर शाह मोहित है वह 
मेरे पर. आसकत है, यह तो मेरा अहोभाग्य है॥ २०॥ ॥ चौपाई ॥ यह 
भेद उसने अपने मन में रखा और किसी भी मित्रादि को नहीं बताया । 
उसने पहले देग में वस्त्र बिछाया और फिर उसमें बेंठ गया।॥ २१॥ 
॥ दोहा ॥ हे खान ! तुम्हारे रूप पर लुब्ध बेगम शाहजहाँ को छोड़कर 
तुम्हारे पर बिक गई है ॥ २२॥ ॥ चौपाई ।। उसने पठान को देग में डाला 
और राजा के महल की ओर लेकर चल पड़ी। सभी लोग उसे देखने लगे 
प्र किसी को कोई रहस्य न पता लगा ॥ २३ ॥ उसने उसे बेगम के कंक्ष 
में उतरवा दिया और इधर बेगम ने भी उसकी दरिद्रता दूर कर दी। सखी 
को भेजकर उसने पति को बुलवा लिया और उसके कानों में सारो बात कह 
दी । २४।। ॥ दोहा ॥ सखी को कहकर बादशाह को बुलाकर उसे देग 
दिखाकर मनचाहा कार्य करने के लिए कह दिया ॥ २५॥ ।| चौपाई ॥| जब 
बेगम ने अपना चरित बताया तो राजा ने उसे प्राणों से प्यारी जाना। उन 
उसने कहा कि कुछ और प्रपंच करता चाहिए और क़ाज़ी को पूछकर इसको 


४०४ गुरमुखी ( तागरो लिपि ) 

यौ चरित्रहिं करिये । पूछि काजियहि याकह मरिये ॥२६७ 
दोहरा | बल बेगस तिह सखी सों ८ ऐसे कट्टयो सिखाइ। 
त भाखि इह गाडियहु चौक चाँदनी जाइ ॥ २७॥ 
॥ चौपई ॥ तिह ल्िय लए हनन कों आवब । सूरख परयो 
देग से जावे। जाने आज़ु बेगमहि पहो । काम कला तिह्‌ 
साथ कमैहो ॥ २८ ॥ लए देग को आब कहाँ ।- काजी 
मुफती सभ है जहाँ । कोटवार जहकशठ दिखावे । बेढि 


चौतरे न्‍्याउँ चकाबे ॥|२९॥ ॥ दोहरा ॥ ॥ सखी बाच ॥ भूत । 
एक इह देग मै कहु काजी क्‍या न्‍्याइ। कहौ तो याको 
गाडिये कहौ तो देउ जराइ ॥ ३०.) तब काजी ऐसे कहयो | 
सुनु सुंदरि मम बेन। याको जीयतहि गाडिय छूट किसू ' 
हनेतन ॥ ३१ ७ कोटवार_ काजी जब मुफती आयसु कीन। | 
देग सहित तह. भूत कहि गाडि गोरि महि दीन ॥ ३२७ |! 

जीति रहयो दल शाह को गयो खजाना खाइ | : सो छल सौ 
ल्िय भूत कहिं दीनो गोरि गडाइ ॥ ३३ ॥ १॥ ५ 
॥ इति स्री चरित्न पख्याने त्रिया चरित्ने मंत्री भूप संबादे बिआसवों चरित्त । 
समापतम संतु सुभम सतु ॥ ८५२ ॥ १४७३ ॥ अफजू ॥। | 
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मार डालना चाहिए ॥ २६॥ ॥ दोहा ॥ तब बेगम ने सखी को कहा कि इसे | 
_ भूत कहकर चाँदनी चौक में गड़वा दो ॥ २७॥ ॥ चौपाई॥ उसे मारने 
के लिए रत्नी चली और वह मूख देग में पड़ा हुआ चल पड़ा। वह समझ | 
रहा था कि आज बेगम प्राप्त होगी और उससे. कामक्रीड़ा करूँगा || २८॥ । 
वह देग को लिए वहाँ पहुँची जहाँ क्राज़ी और मुफ़ती (मौलव) सभी बंठे थे। | 
कोतवाल वहीं चबूतरे पर बंठकर न्याय करता था और दण्ड देता था ॥ २६॥ 
॥ दोहा ॥॥ ॥ सखी उवाच ॥ हे क्राज़ी महोदय ! इस देग में एक भूत 
है, कहो तो इसे गाड़ दिया जाय और कहो तो इसे जला दिया जाय ॥ ३०॥ 
तब क़ाज़ी ने कहा, हे सुन्दरी ! इसे गाड़ दिया जाना चाहिए, क्योंकि छूट 
भागने पर यह किसी को मार न डाले ॥ ३१॥ कोतवाल, क़ाज़ी और मुफ़्ती 
ने जब आज्ञा दी तो देग-सहित उस भूत को मिट्टी में गाड़ दिया गया ।।३२॥ 
इस प्रकार शाह का दल जीत गया और शत्रु को स्त्री ने भूत कहकर मिट्टी 
* में गाड़ दिया ॥ ३३ ॥ १॥ 
॥ श्री चरित्नोपाख्यान के त्रिया-चरित्न के मंत्री-भुप-संवाद में बयासीवें चरित्र 
की थशुभ सत्‌ समाप्ति ॥ ८२ ॥ १४७३ ॥ अफजू ॥। 
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अथ तिरासीवों चरित्र कथन ।॥। 


॥ दोहरा ॥ राजोौरी के देश मे राजपुरो इक गाउं। 
तहाँ एक गूजर बसे राजमलल तिह नाउँ ॥ १॥ 
॥ चौपई ॥ राजों नाम एक तिह नारी। सुंदर अंग बंस 
उजियारी । तिन इक नर सो नेह लगायो। गूजर भेद तब 
लखि पायो ॥| २॥ जार लख्यपो गुजर मुहि जान्यो । अधिक 
चित भीतर डर मानन्‍यो । छाडि गाँव तिह .अनत सिधायो। 


बहुरि न ता को दरसु दिखायो ॥३॥ ॥ दोहरा ॥ राजो 
बिछरे यार के चित मै भई उदास। निति चिता मन मै करे . 
मीत मिलन की आस ॥ ४॥ ॥ चौपई ॥ यहि सभ भेद 


गूजरहि जान्यो । ता सौ भ्रगट न कछू बखान्यो। चिता यहै 
करी सन माहीं। या के धन छोड़ो ग्रहि नाहीं॥ ५ ॥ 
॥ दोहरा ॥ पतिया लिखी बनाइक तबन मीत के नाम । एक 
अतिथ को हाथ दे पठी त्िया के धाम ॥६॥ ॥ चौपई ॥ जब 
पतिया तिम छोरि (पए०प्रं०६०१८०) बचाई । मीत नाम सुनि कंठ 
लगाई । यहै यार लिखि ताँहि पठायो। तुप्त बिनु अधिक 


नीली जीजीी- 


. तिरासीवाँ चरित्न-कथन 


॥ दोहा ॥ राजौरी प्रदेश के राजपुर नामक गाँव में राजंमल नामक 
एक गूजर था॥ १॥ ॥ चौपाई ॥ सुन्दर अंग-प्रत्यंगों वाली राजों नामक 
उसकी नारी थी जो अपने वंश का उजाला थी। उसका प्रेम एक व्यक्ति 
से हो गया और गूजर इस भेद को जान गया ॥ २॥ प्रेमी भी जान गया 
कि गूजर जान गया है अतः वह मन में बुरी तरह डर गया। वह गाँव 
छोड़कर अन्यत्ञ चला गया और पुनः उसे दिखाई नहीं दिया।॥ ३॥। 
॥ दोहा ॥ राजो अपने प्रेमी से बिछुड़कश उदास हो गई। वह मित्र से 
पुनः मिलने के लिए उदास रहने लगी | ४।। गूजर भी यह सब जान गया 
पर प्रकट में उसने कुछ नहीं कहा। उसने मन में सोचा कि अब इसके पास 
कोई धन-दौलत नहीं रहने दूँगा | ५॥ ॥ दोहा ॥ उसने उसके मित्र के नाम 
एक पत्र लिखा और एक व्यक्ति के हाथ उसे स्त्री के पास भेज दिया ॥ ६॥। 
॥ चौपाई ।| जब पत्र उसने पढ़वाया तो मित्र का नाम सुनकर उसे गले से 
लगा लिया। मित्र ने यही लिखा था कि तुम्हारे बिना मैं अत्यधिक कष्ट 
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कष्ट हम पायो ॥ ७ ॥। पतिया मै लिखि यहै पठायो। तुपत 
बिंनु हम सभ किछ बिसरायो । हमरी सुधि आपन तुम 
लीजहु। कछ धनु काढि प6 मुहि दीजहु॥ ८ ॥ 
0॥ दोहरा ॥ सुनत बात सूरख लिया चित में भई प्रसन्य । 
मोत चितार॒यो आजु मुहि धरनीतल हो धन्य ॥ € 0 
॥ चचौपई ॥ भेजि कहूँ 'तिय इहे सिखायो । लिखि पतिया मे 
यहै पठायो । प्रात समे पिछवारे ऐही 5 _दहूँ हाथ भए ताल 
बजहौ | १० ॥ जब तारी ख़बनन सुनि पयहु। तुरतु तहाँ 
आपन उठि ऐयहु। काँध उपरि करि थली लयहु। मेरो 
कहयो मानि तिय लेयहु ॥ ११॥  भातत समे तारी तिन करी । 
सो धुनि कान त्िया के परी । थेली काँध ऊपर करि डारी। 


भेद तन लख्यो देव की मारी ॥ १२॥ ॥ दोहरा ॥ योही बार 
छि सात करि लयो दरबु सभ छीत। भेद न सूरख तिय लख्यो 
कहा जतन इह कीन ७ १३ ॥ ॥। चौपई ॥| याही जतत्त सकल 


. धन हर॒यों । रानी हुते रंक तह कर्यो । हाथ सित्र के दरबु 
न आयो । नाह॒क अपनो मूँड मुंडायो ॥ १४ ॥ १॥। 
॥ इति स्री चरित्र पख्याने पुरख चरित्ने मंत्री भूप संबादे तिरासीवों चरित्र 
समापतम सतु सुभम स॒तु ॥ ८३ ॥ १४८७ ॥ अफजूं ॥ 
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प्रातः पिछवाड़े आना और दोनों हाथों से ताली बजाना ॥ १०॥ जब ताली 

मैं सुनंगी तो तुरन्त आऊँगी। तुम दीवार के ऊपर थैली कर देना ओर मेरा 
, कहना मान लेता ॥ ११॥ प्रातः उसने ताली बजाई जिसे स्त्री ने सुना । 

उसने थैली दीवार के ऊपर की और इस भेद को भाग्यहीन रुत्नी न जान 
सकी ॥ १२॥ ॥ दोहा ॥ इसी प्रकार छः-सात बार करके उसने सभी द्रव्य 
छीन लिया और मूर्ख स्त्री इस भेद को न जान सकी ॥१३॥ ॥ चौपाई ॥ इस 
प्रकार सारा धन लेकर उस रानी को कंगाल कर दिया । उस मित्र के हाथ 
कुछ भी न आया ओर व्यर्थ ही उसने अपना सिर मुँड़ाया | १४ ॥ १॥ 
॥ श्री चरित्रोपांड्यान के पुरुष-चरित्न के मंत्नी-भूप-संवाद में तिरासीवें चरित्र 
की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ ८३ ॥ १४८७ ॥ अफजू ।। 
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अथ चौरासीवों चरित्न कथन ।॥ 


॥| दोहरा 0 महाँराष्ट्र के देस मे महाँराष्ट्र पति राव । 
दरबु बटाबे गुनि जनन करत कबिन को भाव॥ १ ७ 
॥ चौपई ॥ इंद्रमती ता की पटरानी । सुंदर सकल भवन मे 
जानी । अति राजा ता के बसि रहै। जो बहु कहे वहै त्रिप 
कहै ॥| २॥ ॥ दोहरा ॥. मोहनसघ सपूत सुभ द्रावण देसहि 
एस । महाराष्ट्र पति नगर से गयो अथित के भेस॥ ३ ॥ 
॥ चौपई ॥| जब रानी तिह ओर निहार॒यो। यहे आपने 
हिंदे बिचार॒यों। जोगिन यह राजा सो लहिये। भेजि 
मानुखन याकों गहिये ॥| ४ ॥ ॥ दोहरा ॥ भेजि मानुखन गहि 
लयो लीनों धाम बुलाइ। दुहिता दई बिवाहिक जानि देस 
को राइ ॥ ५॥ बचन सुनत त्रिप रिसि भरयों छोडि राम 
को जाप । दुहिता दई बिवाहि (म०प्रं०६१६) तिह जाके माइ 
न बाप ॥ ६॥। ॥ राजा बाच ॥ ॥ चौपई ॥। माइ न बाप 
जानियत जाकौ | दुहिता कहूँ दीजियत ताकौ। याकौ अब 
बाँधि करि मारो। रानी दुहिता सहित सँघारों ॥ ७॥ 


बज 


चौरासीवाँ चरित्न-कथन 


॥ दोहा ॥ महाराष्ट्र देश में महाराष्ट्रपति राव नामक राजा था, जो 
कवियों और गुणीजनों में धन-दौलत लुटाया करता था ॥१॥ ॥चौपाई॥ उसकी 
पटरानी इन्द्रमती थी जो सारे संसार में सुन्दर मात्ती जाती थी। राजा 
उसके वश में था और जो वह कहती थी वही करता था॥२॥ 
॥ दोहा ॥ द्रविड़ देश के राजा का पुत्र मोहनर्सिह एक साधु का वेष धारण 
कर महाराष्ट्रपति के नगर में गया ॥| ३॥ ॥ चौपाई ।॥। जब रानी ने उसको 
देखा तो अपने हृदय में विचार किया कि राजा से इस योगी को माँग लिया 
जाय और मनुष्यों को भेजकर इसे पकड़वा,लिया जाए ॥४॥ ॥ दोहा ॥ कुछ 
व्यक्ति भेजकर उसे पकड़ कर घर बुला लिया। और उसे देश का राजा 
समझकर अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया ॥ ५॥ यह सुन्तकर 
राजा राम का जाप छोड़कर यह सोचकर क्रुद्ध हो उठा कि पुत्री उसके साथ 
ब्याह दी जिसका कोई माँ-बाप नहीं है॥ ६॥ ॥ राजा उवाच ॥ 
॥ चौपाई ॥। जिसके माँ-बाप का भी पता नहीं है उसको अपनी पुत्री क्यों दे 
रहे हो। इसको अभी बाँधकर मार दो और साथ ही रानी को भी पुत्री 


. प्रुरघुखो ( नागरी लिपि ) 


४ं०प 


रानी बचन सुनत डरि गई। चीनत कछू उपाइ न भई। | 
जाते जामाता नहिं मरियं। सुता सहित इह जियत . ' 
निकरिये ।। ८ ।! रानी एक मेंगाइ पिटारो। दुहुँअन दुहूँ 
कनारे डारो । एक पिटारो और मेगायो। वह पिठार तिह 
भीतर पायो ॥ ६ ॥ ॥ दोहरा ॥ अंतरहूँ के पिटार में डारे | 
रतन अपार । तिह ढकनो दे दुतिय मैं दई मिठाई डार ॥१०॥ 
॥ चौपई ॥ दुतिय पिटार मिठाई डारी। वह पिटार नहि 
देत दिखारी। सभ को द्विशटि सिरीनी आव। ताकोभेद : 
न कोऊ पाव ॥ ११ ॥ पले चेरियहि त्रिपति बुलायो । गहि । 
बहिया सभ सदन दिखायो । हमका तुम ते नक न डरिहे । 
बिनु तव कहे सगाई करिहै॥। १२९ ॥ ॥ रानी बाच ॥ 
॥ दोहरा ॥ चित को शोक निवारिक राव कचहिरी जाहु। 
तब हित धरी बाइक चलहु मिठाई खाहु॥ १३ ४७ 
॥ चौपई ॥॥ छोरि पिटार पकवान खबायो । वहु कछु भेद राइ 
नहिं पायो । पुनि इह कहयो दान करि दीजे । मेरो कहयो 


| 
मानि त्रिप लीजे ॥| १४॥ जब पिटार तिह छोरि दिखायो। 


_ >_०-० ०7755 >»0७०७७०००००७२७८१०७७७-७४७७५७७ए् आए 


| 
में मिठाई डाल दी ॥ १०॥ ॥ चौपाई॥ दूसरी पिटारी में मिठाई डाल । 
दी और वह छप गई॥ सबको मिठाई दिखाई देने लगी और कोई भी _ 
. रहस्य नहीं समझ सका | ११॥ अब उसने दासी को भेजकर शाजा को 
बुलाया और उसको बाँह से पकड़कर . उसे सारा घर दिखाया। उसे यह | 
कहा कि हे राजन्‌ ! क्‍या हमें तुम्हारा डर नहीं है जो हम तुमसे पूछे बिना 
सगाई कर देंगे।। १२॥ ॥.रानी उवाच॥ ॥ दोहा ॥ इसलिए हे राजन्‌ ! 
चित्त के शोक का निवारण कर तुम दरबार में जाओ। आओ मैंने तुम्हारे . । 
लिए मिठाई बनाई है, तुम इसे खाओ।॥ १३॥ ॥ चौपाई ॥ रानी ने 
पिटारा खोलकर पकवान खिलाए और राजा इस भेद को नहीं समझ सका । 
पुनः उसने कहा कि इसे दान कर दीजिएगा ओर है राजन्‌ ! मेरा कहना मान. 
लो ॥ १४॥ जब उसने पिटारा खोलकर दिखाया तो दामाद बुरी तरह डय | 


आओ सतत 3 
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अति डर जासाता सन्त आयो । अब ही मोकह पकरि निकरिहै । 
बहुरो. बाँधि सभारिही डरिहै ७ १५७ हौ इह ठौर आनि त्िय 
मारुयो । अब उपाइ क्या करों बिचार॒यों। कासो कहो 
संग कोऊ नाही। इह चिता ता के सन माही ॥ १६ 0७ 
॥ दोहरा ॥ शस्त्र अस्त्र घोरा नहीं साथी संग न कोइ। 
अति मुशकलि मोकौ बनी करता कर सु होइ ॥ १७॥ साथी 
कोऊ सँग नही का सों करों पुकार। मसनसा बाचा करमना 
मुहि हनिहे निरधार ॥ १८॥ खाइ मिठाई राव तब कियो 
पिटारो दान। वह बिवाहि तिह ले गयो अधिक हिदे सुख 
मानि | १९६ ॥ दुहिता जामाता सहित जीयत दयो पठाइ। 
-सभ देखत दिन काढियो त्रिपहि मिठाई झुबाइ ॥ २० ४0 


_ 0 च्षौपई ॥| बलिता चरित हाथ नहिं आयो । देव देत किनहूँ 


तहि पायो। लत्िया चरित्र न क्सहू कहिये। चित 
मैं (मृ०प्रं००२०)  समझि सोनि ह॒वे रहिये ॥| २१ ॥ १॥ 
॥ इति स्त्री चरित्न पख्याने त्रिया चरित्र मंत्री भूप संबादे चोरासीवों चरित्र 
समापतम सत्‌ सुभम सतु ॥ ८४ ॥ १५०८ ॥ अफजूं ॥ 
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डालेंगे ॥१५॥॥ यह तो बहुत बुरी जगह इस स्त्री ने मारा, अब मैं क्या उपाय 
करूँ ? अब मैं किससे क्‍या कहूँ, कोई मेरे साथ नहीं है । यही त्निन्ता उसके 
मंन में थी ।। १६॥ ॥ दोहा ॥ मेरे पास अस्त्र-शस्त्, घोड़ा, साथी कुछ भी 
नहीं है। वही अच्छा होगा जो परमात्मा चाहेगा ॥ १७॥ मेरे पास कोई साथी 
नहीं है, मैं किससे पुकार करूँ, ये तो मुझ मनसा-वाचा-कर्मणा निरस्त्न को 
मार ही डालेंगे ॥| १८॥ -राजा ने मिठाई खाकर बाक़ी सब दान कर दिया । 
अब वह उसे ब्याहकर प्रसन्नतापूर्वक चला गया ॥ १६॥ उसे स्त्री ने पुत्री 
को दामाद समेत जीवित निकाल दिया। यह सब उसने राजा को मिठाई 
खिलाकर सबके देखते-देखते कर दिया ॥ २०॥ _॥ चौपाई ॥ स्त्रियों का 
चरित्र देव-दानव कोई भी नहीं समझ सका है। तिया-चरित् किससे क्‍या 
कहा जाय, इसे तो देखकर चुप ही रह जाता चाहिए॥ २१॥ १॥ 
॥ श्री चरिव्नौपाख्यान के त्िया-चरित्न के मंत्री-भूप-संवाद के चौरासीवें चरित्न 
की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥| प४-॥ १५०८ ॥ अफ़जू ॥ 


४१० पुरक्ुखी ( नागरी लिपि ) 
अथ पचासीवों चरित्र कथनं ॥। 


॥ चौपई ॥ उरीचंग उचिस्स्रव राजा। जाकी तुल्लि 
कहूँ नहिं साजा। रूपकला ता की वर नारी । मानहु काप्त 


कंदला प्यारी ॥ १॥ ॥ दोहरा ॥ इंद्रनाथ जोगी हुतो सो 
तहि निकस्यो आइ। झरनन ते झाई परी रानो लयो 
बुलाइ ॥२॥ ॥ चौपई ॥ जोगी द अंजनु तह आबे। गुटक 


बलु के बहु उडि जाबे। जिसी ठोर चाहै तिसु जावे । भाँति 
भाँति के भोग कमावे ॥ ३॥ भाँति भाँति के देस निहारं। 
भाँति भाँति की प्रभा बिचारे। अंजन बल तिह कोऊ न 
पावे । तिसी ठौर रनियहि ले जावे ॥४॥ ॥दोहरा।। भाँति 
भाँति के देस मैं भाँति भाँति करि गौन। ऐसे सुखन बिलोक 
के न्रिप पर रीझत कौन ॥ ५॥ ॥ चोपई ।।| जब यह भेद 
- राव लखि पावा। अधिक कोप सन मसाँझ बसावा। चित 
महि कहयो कौन. बिधि को । जाते नास त्िया करि 
दीज ॥ ६.)॥ राजा तहा आपि चलि आयो॥। पाइन को 
खरको न जतायो । सेज सोत जोगियहि निहार॒यो । काढि 


पचासीवाँ चरित्न-कथुन 


॥ चौपाई॥ उरीचंका में उच्चश्रव नामक अनुपम राजा था। 
कामकंदला के समान प्यारी: उसकी रूपकला नामक स्त्री थी॥ १ ॥ 
॥ दोहा ॥ इन्द्रनाथ नामक योगी उधर से निकला। रानी ने उसे झरोखे 
से देख लिया और बुलवा लिया ॥ २॥ ॥ चौपाई ॥ योगी ने उसे अंजन 
दिया जिसके बल पर वह उड़ जाती थी। जहाँ चाहती थी जाती थी और 
विभिन्न प्रकार के संभोग करती थी.॥ ३॥ वह विभिन्न प्रकार के देश और 
उनकी प्रभा देखती । अंजन के बल से उसे कोई न देखता और वह पुनः उस 
रानी को उसी स्थान पर ले आता था॥४॥ ॥ दोहा॥ भाँति-भाँति के 
देशों में विभिन्न प्रकार से जाने पर और ऐसे सुखों को देखकर भला राजा पर 
कोन रीझता ॥ ५॥ ॥ चौपाई ॥ जब राजा को इस रहस्य का पता लगा 

तो वह मन में अत्यन्त क्रुद्ध हुआ। उसने चित्त में सोचा कि कुछ ऐसा किया : 
जाय कि इस स्त्री का नाश हो जाय ॥ ६॥ राजा स्वयं वहाँ (रानी के पास). 
गया और पाँव से उसने आहट नहीं की। उसने शय्या पर योगी को सोते 
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क्रिपान सार हो डारुयो ॥ ७ ॥ ॥ चौपई ॥ गुटका हुतो हाथ 
महि लयो। जुगियहि डारि कुठरियहि दयो। खस्रोन पोछ 
बस्त्नन सो डारयो । सेवत रानी कछ न बिचारयो ॥ ८ ॥ 
॥ दोहरा ॥ जुगियाहू के बकत्र ते पतिया लिखी बनाइ। रानी 
मैं बेखरचिहौ कछ मुहि देहु पठाइ ॥ ६ ॥ 0 चौपई ॥ इसी 
भाँति लिखि नित्ति पठावें। -सभ रानी को दरबु चुरावे। 
धनी हुती निरधन,हवे गई। तिपहूँ डारि चित्त ते दई ॥१०॥ 
जो श्रिप धनु इस्त्री ते पाबे। टका टका करि दिजन लुटावे। 
तिह सौतन सौ केल कमावं। ता के त्िकट न कब॒हूँ 
आवब ॥ ११७ सभ ता को धनु लयो चुराई। सोौतिन के 
ग्रहि भीख मेंगाई। लए ठीकरो हाथ बिहारं। भीख सोति 
ता को नहि डारे ॥ १२१ द्वार द्वार ते भीख मेंगाई । दरबु 
हुतो सो रहयो न काई। भुूखन मरत (ह०प्रं०४२१) दुखित 
अति भई। दूकन ही साँगत सरि गई ॥ १३ ॥ १ ७ 

. ॥ इति स्त्री चरित्र पर्याने पुरख चरित्ने मंत्री भूप संवादे पचासीवों चरित्र 

समापतम सतु सुभम सतु ॥ ८५५ ॥ १५२१ ॥ अफजूं ॥ 


संतान 


देखा और कृपाण निकालकर उसे मार डाला॥ ७॥ ॥ चौपाई॥ वहाँ 
जो गुटका था उसे ले लिया और योगी को कोठरी में डाल दिया। रक्त 
को बस्त्रों से पोंछ दिया और सोती हुई रानी को कुछ पता न चला ॥ ५॥ 
॥ दोहा ॥ राजा ने योगी की ओर-से रानी को पत्र लिखा कि मेरे पास खरे 
के लिए धन नहीं है, मुझे कुछ धन भेज दो | ६ ॥ ॥ चौपाई॥ इसी प्रकार 
रोज़ लिखकर रानी के सारे द्रव्य को हर लिया। वह धनी से निधेत हो 
गई और शजा ने उसे मन से भुला दिया ॥ १०॥ राजा जो धनस्त्री से 
प्राप्त करता था उसे थोड़ा-थोड़ा करके ब्राह्मणों को बाँठ देता था। रानी 
की सौतनों के साथ केलिक्रीड़ा करता था और रानी के पास कभी नहीं जाता 
था।॥ ११॥ उसने रानी का सारा धन ले लिया और उसे सौततों के दरवाज़े 
पर भीख माँगने के लिए मजबूर कर दिया। वह हाथ में फूठा बतेत लेकर 
घूमती थी और सौतनें उसे भीख भी नहीं देती थीं। १२ ॥ उसे द्वार-द्वार 
पर भीख मँँगाई गई; उसके पास अब कोई द्रव्य नहीं था। भूख से वह 
अत्यन्त व्याकुल रोटी माँगते-माँगेते ही मर गई ॥ १३ ॥ १॥ 
॥ श्री चरित्नोपाज्यान के पुरुष-चरित्न के मंत्री-भूप-संवाद में पचासोवें चरित्र 
की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ ८५५॥ १५२१ ॥ अफजू ॥ 


डऐर गुरमुली ( लागरो लिपि ) 
अथ छिआसीवों चरित्र कथनं ।। 


॥ दोहरा ॥ चामरंग के देस में इंद्रसघ थो नाथ। 
सकल सेत्त चतुरंगनी अमित चढ़त तिह साथ ॥ १७ चंद्रकला 
ता की त्िया जा सम त्िया न कोइ । जो वहु चाहै सो कर 
जो भाखे सो होइ ॥ २॥ ॥ चौपई ॥ संदरि एक सखी तह 
रहै । तासौ नेह राव निरबहै । रानी अधिक हछ्िद मै 
जरई। यासों प्रीत अधिक त्रिप करई ॥| ३॥ गांधी इक 
खत्री तह भारो। फतहचंद नामा उजियारों । सो तिन 
चेरी बोलि पठायो। कामकेल “तिह साथ कमायो॥ ४ ॥ 
भोग कमात गरभ रहि गयो । चेरी दोसु राव सिर दयो। 
राजा मोसौ भोग कमायो । ताते पुत॒ सपुतु उपजायो ॥ ५॥ 
त्रिप इह भेद लहयो चुप रहयो। तासौ प्रगठ न मुख ते 
कहयो । मैं यासो नहिं भोगु कप्तायो । चेरी पुत्र कहा ते 
पायो ॥ ६ ॥ ॥ दोहरा ॥ फतहचंद. को नाम्तु ले चेरी लई 
बुलाइ । मारि आपने हाथ ही गडहे दई गडाइ ॥ ७॥ १७ 

॥ इति स्ली चरित्न पख्याने पुरख चरित्रे मंत्री भूप संबादे छिआसीवों चरित्व 
समापतम सतु सुभम सतु ॥ ८५६॥ १५२८ ॥ अफजूं ॥ 


आर 3333 जता न नाली जनाने, 


छियासी वाँ चरित्न-कथन रा 
॥ दोहा ॥ चामरंग देश में इन्द्र सिह नामक राजा अपरिमित चतुरंगिणी 
। सेता का स्वामी था॥ १॥ उसकी अद्वितीय रूप से सुन्दर स्त्री चंद्रकला 
थी। वह जो चाहती और कहती थी वही होता था ॥२॥ ॥चौपाई।॥ उसकी 


एक सुन्दर सखी थी जिससे राजा का स्नेह था। यह देखकर रानी हृदय . 


में जलती थी कि राजा इससे अत्यधिक प्रेम करता है ॥ ३-॥ वहाँ एक 


सुगंधी बेचने वाला प्रभावशाली व्यापारी था जिसका नाम फ़तहचन्द था। 
उस दासी ने उसे बुलाया और उसके साथ कामतक्रीड़ा की ॥|४॥ उससे 
संभोग करने पर उसके गर्भ रह गया जिसका दोष उसने राजा के सिर पर 
मढ़ दिया। वह कहने: लगी कि राजा के भोग से ही मुझे सुपुत्न॒ पेदा हुआ 


है॥.५॥ राजा इस भेद को जान गया पर मुँह से कुछ नहीं बोला। वह 


सोचने लगा कि मैंने तो दासी के साथ भोग किया ही नहीं, फिर इसे पुत्र कहाँ 


>> मजा पल 


५ 


.. ३६ | ८-+£ <- पएपिप”ीए”ो”ीण-णएणए।/?/:ििपयख:ख- 
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से उत्पन्न हो गया ॥ ६॥ ॥ दोहा ॥ उसने फतहचन्द का नाम लेकर दासी 
को बुलाया और उसे मार कर अपने हाथों से ही गड़हे में दबा दिया ॥॥७॥ १॥ 

॥ श्री चरित्नोपाख्यान के पुरुष-चरित्न के मंत्नी-भूप-संवाद में छिआसीवें चरित्न 
की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ ८६ ॥ १५२८ ॥ अफजू ॥ 


अथ् सतासवों चरित्न कथन ॥। 

. ॥ दोहरा ॥ राजा एक भुटंत को चंद्रसिघ तिह नाम । 
पुजा स्री जदुनाथ की करत आठहूँ जाम ॥१॥ ॥चौपई॥ चंद्र- 
प्रभा ता के ल्िय घर मै। कोबिद सभ ही रहत हुनर मे । 
ता को हेशि नित्य तप जीबे। तिह हेरे बिनु पानि न 
पीवे ॥ ६॥७४ एक भुटंती सौ वहु अटकी । भूलि गई सभही 
सुधि घटकी। राति दिवस तिह बोलि पठावे। कामकला 
तिह संग कमाबे ॥ ३ ॥ भोग कम्तात राब ग्रहि आयो। ता 
को रानी तुरतु छपायो । त्रिपहि अधिक संद आनि पियार्‌यों। 
करिके मत्त खाट पर डारयो ॥ ४॥  ॥ दोहरा ॥ ता को 
खलरी स्वान की लई तुरतु पहिराइ। राजा जू के देखते ग्रहि 
कौ दयो पठाइ ॥ ५७ ॥ चौपई ॥ आपु त्रिपति सो बचन 
उचारो। सुनो नाथ इह स्वान तिहारो तार 3 कायल सुनो नाथ इह स्थान तिहारो। मोकौ (६०प्रं०४२२) 


सत्तासीवाँ चरित्तन-कथन 


» ॥ दोहा ॥ भूटान का चन्द्रसह नामक एक राजा था: जो श्रीयदुनाथ 
की पूजा आठों प्रहर किया करता था।॥ १॥ ॥ चौपाई ॥ उसकी स्त्री 
चन्द्रप्रभा थी। कवि भी उसकी प्रशंसा करते थे। राजा उसे देखकर जीता 


था और उसे देखे बिना पानी भी नहीं पीता था ॥ २॥ वह एक भूटाती से 


अनुरक्त हो गई और अपनी सब सुधि खो बैठी। वह उसे रात-दिन बुलाती 
थी और कामत्रीड़ा करती थी-॥३॥ जबवे क्रीड़ारत थे तो राजा घर 
में आ गया। रानी ने तुरन्त उसे छुपा दिया। राजा को अधिक शराब 
पिला दी और मदमस्त करके पलंग पर लिटा दिया ॥ ४॥ ॥ दोहा॥ पुत्त: 
उसे (अपने प्रेमी को) कुत्ते की खाल पहना दी और राजा के देखते-देखते उसे 
घर को भेज दिया ॥५॥ ॥-चौपाई ॥ स्वयं राजा से कहने लगी कि राजन्‌ ! 
देखो यह आपका कुत्ता है। यह मुझे प्राण से अधिक प्यारा है। इसे तुम 


४१४ गुरमुखी ( नागरी लिपि ) 


अधिक प्रान ते प्यारो। याकौ जिनि पाहन तुम मारो ॥ ६७ 
॥ दोहरा ॥ सति सति तब त्रिप कहयों ताहि दूकरो डारि। 
आगे हवेके निकसियों सकक्‍यो न मूड़ बिचारि ॥ ७॥.१॥ 

॥ इति स्री चरित्र पझ्याने त्रिया चरित्ने मंत्री भूप संबादे सतासवों चरित्त 
समापतम सतु सुभम सतु ॥ ८७॥ १५३४५ ॥ अफजूं ॥ 


अथ अठासीवों चरित्न कथन ॥ 


॥ दोहरा ॥ इंद्रदत्त राजा हुतो गोखा नगर मझार। 
कंजप्रभा रानी रहै जाको रूप अपार॥ १॥ सरब मंगलां 
कौ भवन गोखा शहिर मेंझार ।. ऊच नीच राजा प्रजा सभ 
तिह करत जुहार ॥२॥ ॥ चौपई ॥ ता के भवन सकल चलि 
आवहि। आनि गोर कौ सीस झुकावहि। कुकस और 
अच्छतन लावहि। भाँति भाँति को धूप जगावहि ॥ ३ ॥ 
॥ दोहरा ॥ भाँति भाँतिदं प्रक्रमा भाँति भाँति सिर न्याइ। 
पुज भवानी कौ भवन बहुरि बसे ग्रहि आइ॥ ४॥ 
॥ चौपई ॥ नर नारी सभ तह चलि जाही । अच्छत धूप 
कुंकमहि लाही । भाँति भाँति के गीतन गाव । सरब मंगला 


पत्थर मत मारो ॥ ६॥ ॥ दोहा ॥ राजां ने कहा यह सत्य है और उसे 


रोटी का टुकड़ा डाल दिया। वह उसके सामने से निकल गया और मूर्ख 
राजा जान न सका ॥ ७ ॥ १॥ | 
॥ श्री चरित्नोपाख्यान के त्रिया-चरित्न के मन्त्री-भूप-संवाद में सत्तासीवें चरित्त 
की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ ८७।। १५३५ ॥ अफजू॥ 


अट्ठासीवाँ चरित्र-कथन 


॥ दोहा ॥ गोखा नगर में इन्द्रदत्त नामक राजा था जिसकी अनुपम 
सुल्दरी शानी कंजप्रभा थी। १ ॥ सवंमंगंलकारी (देवी) का मंदिर गोखा- 
नगर जहाँ राजा-प्रजा, ऊँच-नीच, सभी प्रार्थना किया करते थे ॥ २ ॥ 
॥ चौपाई ॥ वहाँ सभी आते थे, सिर झुकाते थे, कुंकुम, अक्षत लगाते एवं 
धूप-दीप जलाते थे ॥ ३॥ ॥ दोहा ॥ विभिन्न प्रकार से परिक्रमा कर सिर 
झुकाकर भवानी की पूजा कर सभी अपने घरों को जाते थे॥ ४ ॥ 
॥ चोपाई।॥ नर-नारी सभी वहाँ जाते थे और अक्षत, धूप, कुंकुम के साथ 


भांति-भाँति के गीत गाकर: उस सव॑मंगला को सिर झुकातै थे || ५॥ कोई. 


आह 
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को सिर न्‍यावें॥ ५॥ जो इच्छा कोऊ मन से धरं। जाइ 
भवानी भवन उचरं। पुरन भावना तिनकी होई। बाल 
ब्रिद्ध जानतत सभ कोई ॥ ६॥ ॥ दोहरा ॥ फलत आपनी 
भावना या सै भेद न कोइ। भलो भले को होत है बुरो बुरे 
को होइ ॥ ७॥ चेत्र अशठमी के दिवस उतसव तिह हाँ 
होइ। ऊच नीच राजा प्रजा रहैन घर मे कोइ ॥ 5४ 
॥चौपई।! दिवस अशटमी को जब आयो। जात्री एक रानियहि 
भायो । तासों भोग करत मन भाव। घात एकहूँ हाथ 
न आवजे ॥ &॥ यहै बिचार चित्त महि आयो। जाती कह 
पिछवार सदायो। तासो घात यहे बदि राखी । प्रगट राव 
जू तन यो भाखी ॥ १०॥ जानसि समिति पिछवारे आवा। 
बदि संकेति यो बचन सुनावा। सखियहि सहित कालि से 
जहो । पूज गौरजा को ग्रहि ऐहो ॥| ११५॥॥ ॥ दोहरा ॥ जो 
कोऊ हमरो हितू तह मिलियो सुहि आइ। भेद राव कछ ना 
लहयो मीतहि गई जताइ ॥ १२॥ ॥। स्वेयां ॥ रानी पछानोी 
कि मंदर के पिछवारे है मेरो खरो सुखदाई। चाहत बात 
कहयो सकुचे तब कीनी है बेननि (म०प्रं०४२३) में चतुराई। 
पूछ सखी अपनी मिसहीं उत प्पयारे को. ऐसी सहेट बताई। 


. भी कामना होने पर व्यक्ति भवानी: के सामने प्रार्थना करता था। बालक, 
वृद्ध सब जानते थे कि सबकी भावना वहाँ पूरी होती थी ॥६॥ ॥दोहा॥ सब 
स्थानों पर अपनी ही भावना फलवती- होती है। भले का भला और बुरे 
काबुरा ही होता है॥ ७॥ चेत्र अष्टमी को वहाँ उत्सव होता था और 
उस दिन राजा-प्रजा कोई भी घर पर नहीं रहता था। (अर्थात्‌ सभी .वहाँ 
इकट्ठा होते थे ।) |८।। ॥ चौपाई ॥ जब अष्टमी का दिन आया तो रानी 
को एक यात्री भा गया। उसका मन उससे रतिक्रीड़ा करने को चाहने लगा 
परन्तु उसे कोई मौका हाथ नहीं आ रहा था ॥ & ॥ यह विचार मन में बना 
कर उसने यात्री को पिछवाड़े बुलाया। उससे घात बनाकर प्रकट रूप से 
राजा से बोली | १०॥ जब उसने देखा कि मित्र पिछवाड़े आ गया है तो 
उसने इशारा करते हुए यह. कहा कि कल सख्ियों समेत मैं गोरी पूजा करके 
घर आऊँगी ॥| ११॥ ॥ दोहा ॥ यदि कोई मेरा हितेषी मुझसे मिलना चाहे 
तो कल वहाँ मुझे मिलि। इसका रहस्य राजा तो न समझ सका परन्तु मित्र 
को उसने भेद समझा दिया॥ १२॥ ॥ सवेया॥ रानी ने पहचान लिया 
कि मंदिर के पिछवाड़े मेरा सुखदायक मित्र खड़ा है। वह बात करवा 


पुरमुखी ( मागरी लिपि ) 


४१६ 
साथ चलौंगी हौ कालि चलोंगी में देबी को देहुरो पूजन 
माई ॥ १३॥ ॥ चौपई ॥ यो न्रिप सों कहि प्रगट सुनाई । 


मीतहि उते सहेट बताई । भवन भवानी के से जहों। पूजि 
मंगला को फिरि ऐहों ।। १४ ॥ ॥ दोहरा ॥ जो कोऊ हमरो 
हितू है तह मिलियो मुहि आइ। भेद कछू त्रिप ना लख्यो 
मीतहि गई जताइ ॥ १५ ॥ यौ कहिके रानी उठी करयो 
मीत ग्रहि गौन। त्रिपति प्रफुल्लित चित भयो गईं शिवा 
के भौन ॥ १६ ॥ २१ ॥ 
॥ इति स्त्री चरित्र पख्याने त्रिया चरित्रे मंत्री भूप संबादे अठासीवों चरित्र 
समापतम सतु सुभम सतु ॥ ८८ ॥ १५५१ ॥ अफजू ॥। 


अथ नवासीवों चर्रित्न कथनं ।॥। 


॥ चौपई ॥ माँझा देस जाट इक रहै। काज क़िसानी 
को निरबहै। 'रेनि दिना खेतन मैं रहई। रामसीह नामा 
जग कहई ॥। १॥ राधा नाम नारि ग्रहि ताँके। कछू न 
लाज रहत तन वाँके । नित उठि बागवान प॑ जाबे। भोग 


चाहता है पर संकोच कर रहा है।। इसलिए उसने चतुरतापूर्वक अपनी सखी 
को स्थान भी बता दिया कि कल वह वहाँ देवी पूजा करनें जायगी ॥ १३ ॥ 
॥ चौपाई ॥ इस प्रकार प्रकट में राजा से कहते हुए उसने मित्र को स्थान 
भी बता दिया कि मैं वहाँ भवानी पूजा को जाऊँगी और पूजा के बाद वापस 
घर आऊंँगी ॥ १४॥ ॥ दोहा ॥ यदि कोई मेरा हितंषी हो तो मुझे वहाँ 
आकर मिल ले। इस प्रकार मित्र को उसने सब बता दिया और राजा कुछ 
भी नहीं समझ सका | १५॥ यह कहकर रानी मित्र के घर चली गई और 
राजा समझा कि वह गिरजा के मंदिर में गई है।। १६ ॥ १॥ | 
॥ श्री चरित्नोपाख्यान के त्रिया-चरित्न के मंत्री-भूप-संवाद में अटठासीवें चरित्र 
की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ ८८ )। १५५१ ॥ अफजू ॥ 


नवासीवाँ चरित्र-कथन 


॥ चौपाई॥ मध्य देश में एक जाट रहता था और खेती का कार्य 
08 ॥ उसका नाम रामसिंह था, वह रात-दिन खेती कार्य में लीन 
. खेतों में ही रहता था ॥ १॥ उसके घर में राधा नामक स्त्री थी जो पूर्णतया 
तिलेज्ज थी। वह रोज़ माली के पास जाती थी और भोग-विलास के बाद 


शाम णग्ग ६्गण्ज्ज््र््ब्मग्ू्ग्ु्णणों 
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कमाइ बहुरि ग्रहि आवे ॥| २॥ ले सतुआ पति ओर सिधाई । 
चली चली माली पहि आई। बस्त्र छोरि क॑ भोग कमायो। 


तिह सतुआ की करो बनायों ॥ ३॥ ॥ दोहरा 0 सतुअन 
करी बिनाइक ता में बध्यो बनाइ। संतुआ ही सो जानिये 
करी न चीन्‍्यो जाइ ॥ ४॥ ॥ चौपई ॥ भोग करत भामिनि 


सुख पायो । जासिक तासो केल कमायो । माली के ग्रहि ते 
जब आईं। बसस्‍्ल्र आपनो लयो उठाई ॥ ५॥ ले सतुआ 
निज्जु पति पहि गई। छोरत बस्ल हेत तिह भई। हाथो 
हेरि चौक जढ़. रहयो । तुरतु बचन तब ही त्रिय कहयो ॥६॥ 
सोवत हुती सुपन मुहि आयो ।* करी मत्त पाछ॑ तब धायो । 
में डरि, पंडित, लयो बुलाई। जो उन कहयो सु क्रिआ 
कमाई । ७ )।” ॥ दोहरा ॥ सतुअन करी बनाइके दंतन चाबे 
कोइ । ताकौ गेबर मत्त को कबहूँ त्रास न होइ॥ ८॥ 
फूलि गयो जढ़ बात सुनि भेद न सकियो पाइ। (सृ०ग्रं०४२४) 
सतुअन करो तुराइक सुहि ल्रिय लयो बचाइ ॥ ६ ॥ १७ 


॥ इति स्त्री चरित्न पख्याने त्निया चरित्न मंत्री भूप संबादे नवासीमों चरित्न 
समापतम सतु सुभम सतु ॥ ८९६ ॥ १५६० ॥ अफजूं ॥ 


घर आ जाती थी ॥ २॥ जब वह सत्तू लेकर पति की ओर चली तो चलते- 


चलते माली के पास आ पहुँची। निवंस्त् होकर उसने भोग किया और उन 
सत्तुओं की कढ़ी बनाई ॥३॥ ॥ दोहा ॥ सत्तुओं की तरह की ही उसने कढ़ी 
बनाई जो सचमुच कढ़ी ही लगती थी और सत्तुओं की पहचान नहीं होती 
थी ॥ ४।। ॥ चौपाई॥ उस स्त्री ने भोग में सुख प्राप्त किया और लगभग 
एक प्रहर तक रतिक्रीड़ा की। जब वह माली के घर से चली तो उससे 
अपना वस्त्र उठा लिया॥५॥ तब सत्तू लेकर अपने पति के पास गई 
ओर वस्त्र छोड़कर उससे प्रेम करते लगी। वह हाथी को देखकर चौंक गया 
और तुरन्त स्त्री ने कहा ॥ ६॥ मैं सो रही थी तो मुझे स्वप्न आया कि मत्त 
हाथी तुम्हारे पीछे भांग रहा है। तब मैंने डर कर पंडित को बुलाया और 
जंसा उसने कहा वेसा ही किया ॥ ७॥ ॥ दोहा ॥ उसने कहा कि सत्तुओं 
की कढ़ी बनाकर जो कोई खाएगा उसे हाथी का डर नहीं रहेगा ।। ८ ॥ 
वह मूढ़ यह सुनकर फूला न समाया (और उसके देर से आने के) भेद को त्त 
समझ सका। वह सोचने लगा कि स्त्री ने सत्तुओं की कढ़ी बनाकर मुझे 
बचा लिया है॥ ६ ॥ १॥ से 
' ॥ श्री चंरित्नोपाख्यान के त्िया-चरित्न के मन्त्री-भूप-संवाद में नवासीवें चरित्र 
” की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ ८५६ ॥ १५६० ॥ अफजू ॥ 


ड्श्८ गुरमुखो ( नागरो लिपि ) 


अथ नबवों चरित्न कथन ।॥। 


. ॥ दोहरा ॥ शहिर इटावा में हुतो नाना नाम सुनार । 
ता की अति ही देह मै दीनो रूप सुरार ॥१॥ _ ॥ चौपई ॥ जो 
ल्षिय ता को नेन निहारें। आपुन को करि धन्य बिचारे। 


याके रूप तुलि कोऊ नाहीं। यो कहिके अबला बलि - 


जाहीं॥ २ ॥ ॥ दोहरा ॥ दीपकला नासा हुती दुहिता 

राजकुसारि । अमित दरबु ता के रहे दासी रहे हज्ञार ॥ ३ ॥ 

पठे एक तित सहचरी लयो सुनार बुलाइ । रंनि दिना तासो 

रे अधिक चित्त * सुखु पाई ॥ ४ ॥ ॥ चोपई ॥ राति दिवस : 
. तिह धाम बुलाबं । कामकेल तिह संग कमावे । प्रीति मानि 

तिह साथ बिहारे। वाके लिये प्रान दे डारे ॥ ५।। एक 

दिवस तिह धाम बुलायो। तब लौ पितु ता के ग्रहि आयो |. 
कछ न चल्यो जतन इह कीनो । अंजन आऑजि बिदा करि 


दीनो ॥ ६ ॥ _॥ दोहरा ॥ अधिक मूड़ ता को पिता सक्‍यो 


भेद. नहि चीन। आँखन अंजन आऑजि त्िय सीतः बिदा करि 
दीन ॥ ७॥ १ ॥ 

॥ इति सनी चरित्र पर्याने त्रिया चरित्र मंत्री भूप संबादे मबवों चरित् 
समापतम सतु सुभम सतु ॥ ६० ॥ १५६७ ॥ अफजूँ ॥ 
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नब्बेवाँ चरित्र-कथन - 


॥ दोहा ॥ इटावा शहर में नाता नामक एक सुनार रहता था जिसे , 


विधाता ने अत्यन्त सुन्दर बनाया था ॥ १॥ ॥ चौपाई ॥ जो स्त्री उसे देख 


लेती थी अपने आपको धन्य समझती थी। सब स्त्रियाँ, उसे यह कहकर कि. 


इसके तुल्य कोई नहीं है, उस पर न्‍्योछावर होतो थीं ।। २।। ॥ दोहा ॥ वहाँ 
एक राजकुमारी दीपकला नामक थी जिसके पास अपरिमित: द्रव्य था और 
हज़ारों दासियाँ थीं॥ ३॥ एक संखी को भेजकश उसने सुनार को बुला 
लिया और रात-दिन उससे सुखपूर्वंक रमण करने लगी ॥४॥ ॥चौपाई॥ रात- 
दिन उसे घए बुलाती थी और उससे केलिक्रीड़ा करती थी। प्रीतिपूर्वक 
“उसके साथ रमण करती थी और उसके लिए प्राण तक देने के लिए तंयार 
रहती थी ॥ ५॥ एक दिन उसने सुनार को घर पर बुलाया और तब तक 
राजकुमारी का पिता आ गया। तब इसके सारे प्रयत्न निष्फल हो गए और 
राजकुमारी ने उसकी आँख में अंजन डालकर उसे विदा कर दिया ॥ ६॥ 


> स्2सम---..-. तन. :स्‍- नमन 33333» मनन++++++++>-न--- 
>> ऊक:्‌कइ कर ंइअस्‍इइइि++तत3___ -» ९, 
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॥ दोहा ॥ उसका मूर्ख पिता इस रहस्य को न समझ सका और इस प्रकार 
आँखों में अंजन डालकर स्त्री ने अपने मित्र को विदा कर दिया || ७॥ १॥। 
॥ श्री चरित्नोपांख्यान के त्रिया-चरित्र के मंत्री-भूप-संवाद में नव्बेबें चरित्न 
की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ ६० ॥ १५६७ ॥ अफजू ॥ 


अथ इकानवों चरित्र कथन |। 


॥ दोहरा ॥ गोबिंद चंद लरेश के माधवनल निज्ु मौत । 
पड़े ब्याकरन शास्त्र खट कोक सार संगीत ॥ १ ॥ 
॥ चौपई ।। मधुर मधुर धुतति बेनु बजाबे। जो, कोऊ त्िय 
स्रवतन सुनि पावे। चित सै अधिक मस हव॑ झूले। ग्रहि 
की सकल ताहि सुधि भूले ॥ २।॥ पुरबासी त्रिप प॑ चलि 
आए.। आइ राइ तन बचन सुनाएं। के माधवनल कौ अब 


मरिये। ना तो याकह देस निकरिये ॥३॥ . ॥ दोहरा ॥ इह 
हमरी इसत्रीन के लेत चित्त बिर्माइ। जो हम सभ को 
काढिय तो इह रखिये, राइ ॥ ४॥ ॥ च्नौपई ॥ तोरि राव 


तब जलज मंँंगाएं। भाँति बिछोतना की बिछवाए। सकल 
सखी तिह पर बंठाई। भाँति भाँति की प्रभा बनाई ॥ ५ ॥ 
माधवनल को बोलि पठाइस । तबन सभा भीतर बेंठाइस । 
रीधि (३०प्रं०४२५) बिप्र तब बेन बजाई। सभ इपत्िन के 
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इक्यानबेवाँ चरित्न-कथन 
* ॥दोहा॥। गोविदचन्द्र राजा का मित्र माधवानल था जो कि व्याकरण आदि, 
षटशास्त्र, कोकशास्त्र एवं संगीतसार का अष्येता था ॥१॥ ॥ चौपाई ॥ वह 
मधुर बाँसुरी बजाता था। जो स्त्री कानों से (उसकी बाँसुरी) सुत्तती थी, 


वह मदमत्त होकर घर की भी सुधि भूल जाती थी।।२॥ नगर के लोग 


राजा के पास आए और कहने लगे : या तो माधव को तुरन्त मार दीजिए 

अन्यथा उसे देश से निकाल दीजिए ॥| ३॥ ॥ दोहा॥ यह हमारी स्त्रियों 
के चित्त को लुभा लेता है। या तो हम सबको निकाल दो या फिर ,इसी को 
तिकालो ॥| ४॥। ॥ चौपाई ॥ राजा ने उन्हें भेजकर कमल के फूल म॑गवाए 
और उन्हें बिछौनें की भाँति बिछवा दिया। सब सखियों को विभिन्न प्रकार 
से शोभायुक्त कर उन. पर बैठा दिया ॥ ५॥ माधवान्तल को बुलाया ओर 
उस सभा में बेठाया। उस विव्र ने प्रसश्न होकर तब बाँसुरी बजाई जो कि 
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. चित्तसु भाई॥ ६॥ ।!! दोहरा ॥ सभ अबला मोहित भई 
नाद सत्रवन सुनि पाइ। सभहिन के तन सों गए कमल पत्र 
लपटाइ ।७॥ ॥ चौपई ॥ साधवतल त्रिप तुरतु निकारयो। 

. ब्ित्र जानि जिय ते नहिं मारुयों। कामावती नगर चलि 
आयो । कामकंदला सो हित भायो ॥|८॥ ७ दोहरा ॥ काम्- 
सैन राजा जहाँ तह दिज पहुच्यो जाइ। प्रगट तीनि से 
साठि त्िय नाचत जहाँ बनाइ॥ ६॥ ॥ौ। चोपई ।। साधव 


तौन सभा सहि आयो। आतनि राव कौ सीस झुकायो। 
सूरबोर बेठे बहु जहाँ। नाचत कामकदला तहाँ॥ १०॥ 
॥ दोहरा ॥ चंदन की तन कंचुकी कामा कसी ब्रनाइ। 
भंगिया ही सस को लखे चंदन लख्यो न जाइ ॥ ११ ॥ - चंदन 
की ले बासना भवर बहिदयों आइ । सो तिन कुच की बायु ते 
दीनौ ताहि उठाइ॥ १९॥  ॥ चोपई ॥ इह सु भेद बिप 
ने लहि लयो। रीध्षत अधिक चित्त महि भयों। अमित 
दरबु त्रिप ते जो लीनों। सो ले कामकंदलहि ढीनो॥ १३ ॥ 
॥ दोहरा ॥ अमित दरबु हम जो दयो सो इह दयो लुटाइ। 
ऐसे बिप्र फजल. को मोहि न राख्यो जाइ ॥ १४ ॥ 


ल्जिजजिजिजि जज जज “+_ 


सभी स्त्रियों को. अच्छी लगी ॥ ६॥॥ ॥ दोहा ॥ उस नाद को सुनकर सभी 
स्त्रियाँ मोहित हो उठीं और वे कमलपत्र सबके तन से चिपक गए ॥ ७॥ 
॥ चौपाई ॥ राजा ने माधवानल को तुरन्त निकाल दिया और ब्राह्मण समझ 
कर जान से नहीं मारा । तब वह कामावती नगर में पहुँचा और' कामकंदला 
को अच्छा लगने लगा ॥ 5५॥ ॥ दोहा ॥ यह विप्र वहाँ आ पहुँचा जहाँ 
कामसेन नामक राजा था और जिसके सामने तीन सौ साठ स्त्रियाँ नृत्य किया 
करती थीं।। ६॥। ॥ चौपाई.॥ माधव उस सभा में पहुँच गया और उसने 
राजा के सामने सिर झुकाया। जहाँ बहुत से शूरवीर बैठे थे, कामकंदला 
वहाँ नृत्य कर रही थी ॥ १०॥ ॥ दोहा ॥ चंदन की कंचुकी उस कामिनी 
ने कस रखी थी ओर चंदन की अपेक्षा सबको उसकी कंचुकी ही नज़र आ 
कह ॥ ११॥ चंदन की गंध से वहाँ भवशा आ बैठा जिसे उसने अपने 
कुचों के झटके से उड़ा दिया । १२॥। ॥ चौपाई ।| यह सब विप्र (माधव) 
ने देखा और मत ही मन मोहित हो उठा । उसने जो अपरिमित द्रव्य राजा 
से लिया था वह कामकंदला को दे दिया। १३॥ ॥ दोहा ॥ (राजा ने 
सोचा) जो धन्न मैंनें इसे दिया वह इसने लुटा दिया, ऐसा व्यर्थ ब्राह्मण ् 
नुहीं रखा जायगा || १४॥ ॥ चौपाई | इसे बिप्र जानकर मारना तो न 
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॥ चौपई ॥ बिप्र जानि जियते नहि मरिय। इह पुर ते 
तिह तुरतु निकरिये। जाके दुरुयो धाम लहि लीज । टूक 
अनेक तबन को कीज ॥॥१५॥। यह सभ भेद बिप्र सुनि पायो । 
चलयो चलयो काम्ा ग्रहि आयो। मो पर कोप अधिक त्रिप 
कीनो । तिह हित धाम लिहारो चीनो ॥१६॥ ॥दोहरा॥ सुनत 
बचन काम तुरत दिज ग्रहि लयो दुराइ। राजा की निद्या 
करी ताहि गरे सो लाइ॥ १७ 0७ 0४ काम्ताा बाच 0 
॥ चौपई ॥ प्रविग इह राइ भेद नहि जानत। तुमसे चतुरन 
सौ रिसि ठानत। महाँसुड़ त्रिप को का कहिये। या पापी 


के देस न रहिये॥ १८॥ ॥ दोहरा ॥ चलो त एके मगु 


चलो रप्ले. ४6 लिह गाँठड। निसु दिन रठौ बिहंग ज्यों मीत 
तिहारो नाउ ॥ १६७ बिरह बान मो तन गड का सों 
करों धुंकार। तनक अगनि को सिव भए जरो संभारि 
सँभारि ॥| २० ॥ आज़ु सखी में यो सुन्यो पहु फाठत पिय 
शौन । पहु हियरे झगरा पर्‌यो पहिले (म्र०प्ं०६२६) फरटि है 


कौन .॥| २१७ ॥ माधव बाच ॥ _ ॥ चोपई ॥ तुम सुख 
सों सुंदर हयाँ रहो । हम को बेगि बिदा सुख कहो । हमरो 


चाहिए, परन्तु नगर से तुरन्त निकाल देना चाहिए। यह जिसके घर में छिपा 
है उसके टुकड़े-टुकड़े कर दिए जाने चाहिए॥ १५॥ यह रहस्य विप्र को 
पता चल गया तो वह दौड़ा-दौड़ा उस कामकंदला के घर आया और कहने 
लुगा : मुझ पर राजा अत्यधिक कुपित है इसलिए मैं तुम्हारे घर आया 
हैं॥ १६॥ ॥ दोहा॥ यह सुनकर कामा ने विप्र को घर में छिपा लिया 
और उसे गले से लगाते हुए राजा की निन्‍दा की ॥ १७॥ ॥ कामा उवाच ॥॥ 
॥ चौपाई ॥ इस राजा को धिक्कार है जो रहस्य नहीं जानता और तुम्हारे 
जैसे चतुर पुरुषों से ईष्या करता है। ऐसे महामूढ़ पापी को क्या कहा जाय, 
परन्तु इसके देश में नहीं रहना चाहिए।॥ १८।॥ ॥ दोहा ॥। मैं तुम्हारे साथ 
एक रास्ते पए चलंगी; तुम जहाँ रहोगे वहीं रहेंगी और रात-दिन पक्षी 
(तोते) की तरह तुम्हारा ही नाम रटूँगी॥ १६॥ मेरे तन में विरह-बाण 
लगा है, मैं किसे पुकारूँ ? इसी अग्ति में मैं धीरे-धीरे जल राही हूँ ॥| २० ॥ 
हे सखी ! आज मैंने सुना है कि पौ फटते ही प्रियतम चले जायँगे । पौ (प्रातः) 
और हृदय में इस बात का झगड़ा है कि पहले कौन फठेगा ॥ २१ ॥ 
॥ माधव उवाच ।। ॥ चौपाई ॥ हे सुन्दरी ! तुम सुखपू्वंक यहाँ रहो और 
मुझे विदा दो। मेरा शोक मत करना और नित्य राम-ताम का स्मरण 
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कछ ताप नह करियहु। नित्त राप्त को नाम सँभरियहु ॥२श॥ 


॥ दोहरा ॥ सुनत बचन कामा तब भूमि परी मुरछाइ। 
जनु घायल घाइत लगे गिर उठ बरराइ ॥ २३ ॥ 
॥ सोरठा ॥| अधिक बिरह के संग पीत बचन कासा भई। 
रकत न रहियो अंग चलियो भीत चुराइ चित ॥ २४ ॥ 
॥ दोहरा ॥ टाँक तोल तन ना रहयो मासा रहयो न मास। 
बिरहिन कौ तीनो भले हाड चाम अरु स्वास ॥| २५॥ अति 
कामा लोटत धरनि माधवनल के हेत । टूटो अमल अफोमियहि 
जनु पसवारे लेत ॥ २६ ॥  मिलत नेन नहिं रहें सकत जानत 
प्रीति पतंग । छटत . बिरह बियोग ते हो भत अपनों 
अंग ॥| २७॥ ॥ कामा बाच॥ ॥ चौोपई | खंड खंड के 
' तीरथ करिहौ । बारि अनेक आगि से बरिहो। काँसी बिखे 
करवत्तिह पहाँ। ढूँढि मीत तोकौ तऊ लहौ।॥ र८ ॥ 
॥ अड़िल्‍लल.॥ जहाँ पियरवा -चले 'प्रान तितही चले। सकल 
सिथिल भ्रए अंग संग जहे भले । भाधवनल को नापु मंत्र सो 
जानिये। हो जातों लगत उचाट सत्ति करि मानिये ॥ २६॥ 


करना ॥ २२॥ ॥ दोहा ॥ यह वचन सुनकर कामिनी भूमि पर मूच्छित 
होकर ऐसे गिर पड़ी जसे घायल व्यक्ति तड़पता और बड़बड़ाता है॥ २३॥ 
॥ सोरठा ॥ वह स्त्री विरहाकुल होकर पीले रंग की हो गई। उसके तन 
में रक्त तक नहीं बचा, क्योंकि उसका मित्र उसका चित्त चुशकर चल दिया 
था। २४॥ ॥ दोहा ॥ एक॑ं छटॉक भी उसका भारु नहीं रह गया और 
एक माशा भर मांस भी उसके तन पर न बचा। उस विरहिणी के हाड़, 
चाम ओर मांस तीनों ही गल गए ॥२५॥ माधवानल के प्रेम में वह कामिनी 
धरती पर ऐसे लोटने लगी जैसे नशा टूटने पर अफ़ीमी तड़पता है॥ २६॥ 
पतंगा प्रीति जानता है जो शमा से आँख मिलाकर रह नहीं सकता | वह 
विरह से प्रभावित होकर अपना शरीर जला देता है ॥२७॥ ॥कामा उवांच॥ 
॥ चौपाई॥ मैं खंड-खंड अर्थात्‌ सारी-सारी धरती का तीर्थ करूँगी, अनेकों 
बार अग्ति में जल मरूँगी, काशी में करवत पर चढ़ँगी परन्तु तुम्हारे जैसे मित्र 
को अवश्य ढूंढ़ लगी ॥ २८॥ ॥ अड़िल्ल || जहाँ प्रियतम जायँगे, मेरे प्राण 
भी उसी ओर चलंगे। मेरे समस्त अंग शिथिल हो गए हैं। ये यदि उसके साथ 
चलेंगे तो ही ठीक रहेंगे। माधवानल के नाम का ही ऐसा मंत्र है जिससे मेरे 
3९ उच्चाठत् प्रभाव पड़ गया है ॥ २९ ॥ ॥ दोहा ॥ यदि तुम्हारे प्रेम में 
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| दोहरा ॥ जो तुमरी बांछा करत प्रान हरे जम मोहि। 
मरे परात चुरेल हवे चमकि चितहो तोहि॥ ३०॥ बरी 
बिरह की आणि मै जरी रखेहो नांउं। भाँति जरी की बरी 
की ढिग ते कबहूँन जाउँ ॥ ३१॥ साच कह॒त है बिरहंनी 
रही प्रेम सौ पागि । डरत बिरह की अगनि सौ जरत काठ 
की आगि ॥ ३२॥ तब मसाधवनल उठि चल्यो भ्यो पयन 
को भेस !  जस धुनि सुनि सिर धुनि गयो बिक्रम जहाँ 
नरेस ॥ ३३) ॥ चौपई ॥ बिक़्॒म्त जहाँ नित्ति चलि आवे। 
पुणि गौरजा कौ ग्रहि जाबें । मंदिर ऊच धुजा फहराहीं । 
फटकांचल लखिं ताँहि लजाहीं ॥॥| ३४ ॥ ॥ दोहरा ॥ तिही 
ठौरि माधव गयो दोहा लिख्यों बनाइ । जो बिक़रम इह बाचि 
है हवेहै मोर उपाइ ॥॥ ३५॥ जे नर रोगन सौ ग्रसे तिन को 
होत उपाउ। बिरह लिदोखन जे ग्रसे तिनको कछु न 
बचाउ ॥। ३६ ॥ ॥ चौपई ॥ बिक्रम (7०प्रं०६२७) सेनि तहाँ 
चलि आयो । आनि गौरजा कौ सिर न्यायो । बाँचि दोहरा 
को चक्कि रहियो । को बिरही आयो हयाँ कहियो ॥ ३७ ॥ 
॥ दोहरा ॥ को बिरही आयो हियाँ ता कौ लेहु बुलाइ। जो 
ही यमराज मेरे प्राणों का हरण कर लें तो मैं मरकर चुड़ल बनकर भी 
घूमती हुई तुम्हारा ही स्मरण करूँगी ॥ ३०॥ विरहार्ति में जलती हुई 
मैं अपना नाम “'जली' रख लूँगी और कभी तुमसे दूर नहीं-होऊंगी ॥ ३१॥ 
प्रेम से पगी विरहिणी उसी प्रकार जलती है जैसे लकड़ी की आगे भड़क 
उठती है ॥| ३२॥ तब माधवानल पवन-वेश धारण कर चल पड़ा और यश 
सुनकर विक्रम के राज्य में जा पहुँचा ॥ ३३॥ ॥ चौपाई ॥ विक्रम रोज़ 


“वहाँ आता था और गौरी-पूजन करके घर जाता था। मंदिर की ऊँची ध्वजाएँ 


फहरा रही थीं और उसकी स्फटिक की रचना सौन्दर्य में सबको लज्जित करती . 
थी ॥३४॥ ॥ दोहा ॥ उसी स्थान पर माधव नें यह सोचकर दोहा लिखा कि 
इसे यदि विक्रम पढ़ लेगा तो मेरा उपाय कर देगा ॥३५॥ जो रोगी हो उसका 
तो उपाय हो जाता है, परन्तु जो त्विदोष का रोगी हो उसका कुछ भी बचाव 
नहीं है | ३६॥॥ ॥ चौपाई॥ विक्रम सेना-समेत वहाँ चला आया और उसने 
गौरी के! सामने सिर झुका दिया । वह. दोहा पढ़कर चकित रह गया ओर 
कहने लगा कि यहाँ कौन विरहीं आ गया है ॥ ३७॥ ॥ दोहा .॥ यहाँ कौन 
विरही आया है, उसे बुलाओ। वह अपने जीवित रहने के लिए जो उपाय 


| 
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४२४ गुरसुख्ो ( लागरो लिपि ) 


वहु॒ कहै सो हौ करो ता को जियत उपाइ॥ ३८ ॥ 
॥ चौपई ॥॥ बिक्रम साधव बोलि पठायो। आदरु दे आसनु 
बेठायो। कहसि दिजाग्या देहु सु करिहो। प्रानन लगे 
हेतु तुहि लरिहो ॥ ३६ ।। जब माधव कहि श भेदु सुनायो। 
तब बिक्रम सभ सेन बुलायो। साजे शस्त्र कौच तन धारे।. 


कामवती की ओर सिधारे ॥ ४० ॥ 0 सोरठा ॥ दूत पठायो 
एक कामसेन त्रिप सौ कहै। कामकंदला एक दे सभ देस 
उबारिय ॥| ४१२।॥ _ ॥ क्षोपई ॥ कासवती भीतर दृतायो। 
कामसेन जू को सिरु न्‍्यायो। बिक्रम कहयो सु ताहिं. सुनावा । 
अधिक राव को दुख उपजावा ॥ ४२॥ ॥ दोहरा ॥ सिनिसि 
चड़े दिन के भए निसि रवि करे उदोत। कामकंदला को 
दियब तऊ न हम ते होतु ॥ ४३ ॥ ॥ दूतो बाच ॥ 


.॥ भुजंग छंद ॥। सुनो राज क्‍या तारि कामा बिचारी । कहाँ 
गाँठि बाँधी तुमो जानि प्यारी। कही समानि सेरी कहा नाहि 


भाखो । इने दे मिलो ताहि को गरव राखो ॥ ४४ ॥ « हठी 
है हमारी सु तुमहूँ पछानो । दिसा चारि जाकी सदा लोह 


कहेगा वही करूँगा ॥ ३८।॥ ॥ चौपाई ॥ विक्रम ने माधव को बुलाया और 
उसे आदरपूर्वक आसन पर बैठाया । जो यह विप्र आज्ञा देगा वही मैं करूँगा 
ओर तुम्हारे प्राणों के लिए मैं लड़ाई भी मोल ले लूँगा ॥ ३६ ।। तब माधव 
ने सारी बात कही और विक्रम ने अपनी सेना को बुलाया। वे सभी 
सुसज्जित होकर कवच धारण कर कामवती की ओर चल पड़े ॥ ४०॥ 
॥ सोरठा ॥ उसने कामसेन राजा के पास यह कहला कर दूत भेजा कि 
कामकंदला को दे दो और अपने देश की रक्षा करो ॥४१॥ ॥चौपाई।॥ उसने 
कामवती में दूत भेजा जिसने कामसेन के सामने आ सिर झुकाया। जो : 
विक्रम ने कहा था, कह सुनाया और इस प्रकार राजा भी दुखी हो उठा ॥४२॥ 
॥ दोहा ॥ दिन में चाहे चाँद निकल आए और रात में सूर्य उदित हो जाय, 
परन्तु कामकंदला का दिया जाना मेरे लिए संभव नहीं ॥४३॥ ॥दूत उवाच॥ 
॥ भुजंग छंद.॥ है राजन्‌ ! सुनो ! ये कामकंदला कौन सी ऐसी (सुन्दर ) स्त्री 
है जिसे तुमने गाँठ बाँधकर रखा है ओर यह तुम्हें क्यों जान से भी प्यारी 
है। मेरा कहना मानो, जो मैं अपने राजा के कहे अनुसार तुमसे कह रहा हूँ । 
तुम इसे उसको दे दो और उसका मान रखो | ४४।॥ यह हमारा-हुठ है, 
तुम इसे जान लो। चारों दिशाएँ सदेव (हमारें राजा का) लोहा मात्तती हैं । 
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श्री दसभ गुरुग्रन्य साहिब ल्‍ ४२५ 


मानो । बली देव आदेव जाको बखाने। कहा रोक तू तौंन 
सों जुदू ठाने ॥ ४५॥ बजी दुंदभी दीह दरबार भारे। जब 
दूत कदू बन ऐसे उचारे । ह॒ठयों बीर हाठो कहयो जुदध 
मंडो । . कहा बिक्रमा काल को खंड खंडो ॥ ४६॥ चड़ यो 
ले अनी को बली बीर भारे। खेंडले बघले धंधरे पवारे । 
गहरवार चौहान गहुलौत दोरे। महाँ जंग जोधा जिते नाहि 
और ।। ४७॥ सुन्‍यो बिक्रपमा बीर सभ ही बुलाएं। ढठे 
ठाठ गाड़े चले खेत आए । दुहूँ ओर ते सूर सेनाँ उमंगें। 
मिले जाइ जसुना सनौ धाइ गंगें॥ ४८ ।। किते बीर करवारि 
काढें चलाबें। किते चरम पे घाइ ता को बचाबें। किते 
बरम पे चरस रुपिगर मझ्ारें। उठे नाद भारे छूटे 
चिनगारें ॥| ४६ ॥ किते गोफने गुरज गोला चलावें। किति 
अरध चंद्रादि बाना बजावें। किते सूल संथी सुआ हाथ लेक । 
मंडे आनि जोधा महाँ कोप हंबंके ॥५०॥ फरी धोप (म्र०प्रं०६२८) 
खंडे लए फाँस ऐसी । सनौ नारि के साहु की जुलम जसी । 
करी सस्त की भाँति भारत बिहारें। जिसे कंठि डारें तिसे 


जिसे देव-दानव सभी महाबली जानते हैं, तुम उसके साथ किस बल-बूते पर 


युद्ध करना चाहते हो ?।॥४५॥ उस राजा (कामसेन) के दरबार में उस 
समय दुंदुभियाँ बज उठीं जब दूत ने ऐसे कु वचन कहे । उस महाबली 
राजा ने कहा कि युद्ध किया जाय और विक्रम को खंड-खंड, कर दिया 
जाय ।। ४६।। वह महाबली खंडेले, बुंदेले आदि वीरों को लेकर बड़ी सेना- 
सहित युद्ध के लिए चल पड़ा। उसकी सेना में गहरवार, चौहान, गहलौत 
आदि महायुद्धों में अजेय योद्धा थे || ४७॥ इधर विक्रम ने जब सुना तो 
उसने भी सभी वीरों को बुलाया जो कि युद्धभूमि में आ उपस्थित हुए । दोनों 
ओर से वीर सेंना इस प्रकार उमड़ पड़ी थी जैसे गंगा-यमुन्ता एक-दूसरे की 
तरफ़ दौड़ती हैं॥। ४८५॥ कहीं वीर तलवार निकालकर चलाने लगे और 
कहीं तन पर घाव बचाने लगे। कहीं कवचों ओर ढालों पर पड़ती तलवारों 
से भीषण नांद और चिंगारियाँ उठ रही थीं।॥। ४६ ॥ कहीं घूमनेवाले अस्त्र, 
कहीं गदाएँ और गोले चल रहे थे। कहीं अधं॑चंद्र रूप वाले बाण आदि 
चल रहे थे। कहीं शूल, सैहथी आदि हाथ में लेकर महायोद्धा कुपित होकर 
युद्ध कर रहे थे । ५० ॥ खंड़ग में फ़ास ऐसे पकड़ रखी थी जैसे (कुछ) 
पुरुष स्त्री को मार डालने के लिए फंदा पकड़े हों। मदमत्त 'हाथी विचरण 
कर रहे थे और जिसे भी. गले से पकड़ते थे खींचकर मार डालते थे ॥ ५१ ॥ 


४२६ गुरसमुखी ( मागरी सिपि ) 


ऐच मारे ॥ ५१॥ ॥ चौपई ॥ जब इह भांति सकल भटूट 
लरे। टक टूक रन मैं हवे परे। तब बिक़्म हसि बेन 
उचारो । कामसेन सुनु कहयो हमारो ॥५२॥ ॥दोहरा॥ दे 
बेस्वा इह॒बिप्र कौ सुनु रे बचन अचेत । ब्रिया जुझावत क्‍यों 
कटक एक नठी के हेत ॥ ५३॥ ॥ चोपई॥ कामसेन तिह 
कही न करी । पुनि बिक्रम्त हसि यहै उचरोी। हम तुम लरे 
कपट तजि दोई। के जोत॑ के हारें कोई ॥ ५४ ॥ अपनो 
अपने ही सिर लीजे। औरन के सिर ब्रिथा न दोजे। बेढठि 
बिगारि आपु जो करिये। नाहुक और लोक नहि 
मरिये ॥। ५५ ॥ ॥ दोहरा ॥ कामसेत इह बचन सुनि अधिक 
उठयो रिस खाइ। अपनोौ तुरे धवाइ के बिक्रम लयो 
बुलाइ ॥ ५६ ॥ _कामसेन ऐसे कहयो सुर सामुहे जाइ। 
झागि सेहथी ब्रिण कर तोौतू बिक्रम राइ॥ ५७॥ झागि 
सेहथी पेट महि चित महि अधिक रिसाइ। आतनि कठारी को 


कियो कामसेन को घाइ ॥ ५८ ॥ ऐसे को ऐसो लहत जियत 
न छाडइत और । मारि कटारी राखियो जियत राव तिह 
ठौर ॥ ५९ ॥ ॥ चौपई ॥ जीति ताँहि सभ सेन बुलाई। 


॥ चौपाई ॥ इस प्रकार लड़ते-लड़ते जब सभी योद्धा टुकड़े-टुकड़े होकर गिर 
पड़े तब विक्रम ने हँंसकर कामसेन से कहा ॥ ५२॥ ॥ दोहा ॥ हे मूर्ख ! 
यह वेश्या इस विप्र को दे दो, क्‍यों एक नारी के लिए सेना को मरवा रहे 
हो ॥ ५३॥ ॥ चोपाई ॥ कामसेन ने कहा नहीं माता परन्तु विक्रम ने पुनः 
हँसकर कहा कि हम-तुम निष्कपट होकर लड़ें और जीतें या हार जायेँ ।।५४॥ 
अपनी लड़ाई अपने सिर पर लें तथा व्यर्थ ही दूसरों के सिर पर डालें। 
अपनी लड़ाई बिगाड़कर नाहक इसमें और लोगों को न मरवाएँ ॥| ५५॥ 
॥ दोहा ॥ कामसेन यह सुनकर अत्यधिक क्रोधित हो उठा और उसने अपने 
घोड़े को दौड़ाकर विक्रम को (युद्ध के लिए) बुलाया ॥ ५६॥ कामसेन ने 
शरवीर के पति जाकर कहा कि यदि तुम भाले-तलवार से मेरे घाव कर दो 
तो मैं तुम्हें विक्रम समझूँ॥ ५७॥ अत्यधिक क्रोधित होकर उसने कमर से 
तलवार तिकालकर कटारी से कामसेन को घायल कर दिया ॥ ५८॥ जैसे 
को तेसा मिल गया ओर उसे जीवित न छोड़ा। तलवार मारकर जीवित 
राजा को वहीं मार गिराया ॥ ५६ ॥ ॥ चौपाई ॥ जीतकर वहाँ सम्पूर्ण 
सेना को बुलाया और वहाँ विभिन्न प्रकार की बधाइयाँ बजते लगीं। 


ने 
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थी दसम गुरूप्रम्थ साहिब ४२७ 


भाँति भाँति की बजी बधाई। देवन रीझि इहै बरु दयो। 
न्रणी हुतो अब्णी हवे गयो ॥ ६०॥ ॥ दोहरा ॥ अथित 
शेख सजि आपु त्रिप गयो बिप्र के काम। जह कामा लोटत 
हुती ले माधव को नाम ॥ ६१॥ ॥ चौपई ॥ जाते इहै बचन 
तिन कहियो । माधव खेत हेत तव रहियो। सुनत बचत 
तब ही मरि गई। त्रिप ले इहै खबरिं दिज दई॥ ६२॥ 
यह बच जब खत्रोनन सुनि लीनों। पलक एक महि प्रानहि 
दीनों । जब कौतक इह राइ निहार॒ुयों। जरन मरन का 
निग्रह धारुयो ॥ ६३७ चिता जराइ जरन जब लाग्यो। 
तब बंताल तहाँ ते जाग्यो । सींचि अच्रित तिह दुहुँन जियायो । 
न्रिप के चित को तापु सिटायो ॥ ६४ ॥ .(म्र०प्रं०४२६) 
॥ दोहरा ॥ सहि सेथी पावक बरयो दुहँअल लयो बचाइ। 
कामा दई दिजोतमहि धन्य बिक्रमा राइ ॥ ६५ ।॥ १॥ 
॥ इति स्त्री चरित्न पख्याने पुरख चरित्ने मंत्री भूप संबादे इकानवों चरित्र 
समापतम सतु सुभम सतु ॥ ६१ ॥ १६३२ ॥ अफजूं ॥ 


देवताओं ने प्रसन्न होकर वरदान दिया जिससे घायल विक्रम के सभी घाव 
समाप्त हो गए ॥ ६० ॥ ॥ दोहा ॥ अतिथि का वेश धारण 'कर राजा स्वयं 
विप्र के काम के लिए वहाँ गया जहाँ कामकंदला माधव का नाम ले-लेकर तड़प 
रही थी ॥ ६१॥ ॥ चौपाई॥ राजा ने उसे कहा कि माधव.तो लड़ाई में 
मारा गया और वह यह सुनते ही मर गई। फिर यही समाचार उसने विम्र 
को दिया | ६२॥ जब यह वचन उसने कानों से सुने तो पलक झपकते ही 
प्राण त्याग दिए। राजा ने जब यह कौतुक देखा तो उसने भी जल मरने 
का हठ ठान लिया ॥ ६३॥ जब वह चिता जलाकर जलने लगा तब वहाँ 
एक बैताल जाग उठा। उसने अमृत सींचकर दोनों को जीवित कर दिया 
और राजा के चित्त के शोक का हरण किया॥ ६४॥ ॥ दोहा ॥ तलवार 
के वार सहकर वह॒ अग्नि में जला और दोनों को बचा लिया। कामकंदला, 
द्विजवर को देनेवाला विक्रमरणाय धन्य है ॥ ६५ ॥ १॥। 


॥ श्री चरित्नोपाख्यान के पुरुष-चरित्न के मंत्री-भूप-संवाद में इक्यानवें चरित्त 
की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ ६१ ॥ १६३२ ॥ अफ़जू ॥ - 


४३८ गुरमुखों ( नागरी लिपि ) 


अथ बानवों चरित्न कथनं | 


॥ चौपई ॥ दछिन देस बिचच्छत नारी। जोगी गए 
भए घर बारी। मंगलसन राव. जगु कहई। सभ अरि कुल 
जाते त्रिण गहई ॥ १७ सरूपकला ता की बरनारी । भान 

_ महारुद्र की प्यारी । तासो नेह त्रिपति को रहै। करे सोई 
जोई वह कहे | २॥॥ ॥ रुआसल छंद ॥ रंगमहल बिख हुते 
नर राह तवने काल । रूपप्रभा बिराजतों तह संदरी ले बाल । 
कानन्‍्हरे नाद ओऔ सफीरी बेनु बीन खिदंग। भाँति भाँतिन के 
कुलाहल होत नाना रंग ॥ ३॥ एक नदूआ तह रहे तिह 
बिसुनदत्वा नाम | _ राव जू ता कौ नचावत रहे आठो जाम। 
अमित रूप बिलोकि तां को रानियहि निश्नु नेन । हमे गिरो 
बिसंभार भुप बधी सायक मैन ॥४॥ ॥ तोमर छंद ॥। रानियिह 
सखी पठाइ। सो लयो धाम बुलाइ। तजि क तजअ्रिपति की 
कानि। तासौ रसी रुचि मानि॥ ५॥ तिह अपधित रूप 
निहारि। शिव शत्न ग्यो सर मारि। तब लौ त्रिपति ग्यो 
आइ। अबला अधिक दुख पाइ॥ ६॥ तब कियो इहै 
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बानबेवाँ चरित्न-कथन 


॥ चौपाई ॥॥ दक्षिण देश की स्त्रियाँ इतनी विलक्षण हैं कि वहाँ जाकर 
योगी भी घर-बारी हो गए हैं। मंगलसेन वहाँ का राजा था जिससे सभी 
शत्रु हार मानते थे ॥ १॥ गौरी के समान प्यारी उसकी सुन्दर- नारी का « 
नाम स्वरूपकला था। राजा उससे प्रेम कंरता था और जो वह कहती थी 
वही करता था।२॥ ॥ रूआमल छंद ॥| जब राजा रंगमहल में होते तो 
स्वरूपकला सुन्दर स्त्रियों को साथ लेकर वहाँ विराजमान रहा करती थी | 
वहाँ नाद-नफीरी तथा अन्य वाद्य बजते तथा .विभिन्न प्रकार के कोलाहल 
होते ॥ ३॥ विष्णुदत्त नामक एक नट -वहाँ रहता था जिसे राजा आठों 
प्रहर नचाता रहता था। रानी अपनी आँखों से उसका अपरिमित 
रूप-सौंदय_ देखकर कामबाण से बिधकरः धरती यर गिर पड़ी॥ ४ ॥ 
॥ तोमर छंद ॥ रानी ने सखी भेजकर उसे घर बुला लिया और राजा की 
मर्यादा को त्यागकश उससे रमण करने लगी ॥ ५॥॥ उसका अपार रूप- 
सौंदय देखकर उसे कामदेव बाण मार गया। तब तक राजा आ गया जिससे 
रानी को अत्यन्त कष्ट हुआ ॥६॥ तब उसने एक उपाय कर एक देग को मंगा 


ज| 


७-० छाए उला 


। 
॥ 


श्री दसम सुरूग्रन्य साहिब ४२९ 


उपाइ । इक देग लई संगाइ । तापें तवा कौ दीन । कोऊ 
सके ताहिन चीन ॥ ७॥ जाँ मैं घनो जल परें। तनकोौ 
न बूँदिक ढर। ता से गुलाबहि पाइ। काढयो पतिहि 


दिखराइ ॥ ८ ॥ ॥ दोहरा ॥ सींच्यो वबहै गुलाब ले पति की 
पिया साहि। छिरकि सभन पहि काढियो भेद लहयो जढ़ 
नाहि॥| & ॥ ॥ चोपई ॥ नाथ बाग जो मै लगवायो। यहां 


गुलाब तिह ठाँते आयो। सकल सखिन जुत तुम पे डार॒यो । 
प्रफुलत भयो जड़ कछु न बिचारयों ॥| १० ॥ १४७ 
॥ इति स्त्री चरित्र पख्याने त्विया चरित्ने मंत्री भूप संबादे वानवों चरित्न 
समापतम सतु सुभम सतु ॥ ६२ ॥ १६४२ ॥ अफजूं ॥ 


अथ तिरानवों चरित्र कथनं ॥॥। 


॥ दोहरा ॥ चलयो जुलाहों साहुरे उडि जा कहता जाइ । 
बद्धिक कुसगुन जानिके मार॒यों ताहि बनाइ ॥ १॥ (पव०प्रं०४३०) 
॥ बद्धिक बाच ॥ उडि उडि आवहु फासियहु यो करता सगु 
जाइ। जो- ऐसो बच पुनि कहयो हनिहै तोहि रिसाइ ॥ २१ 
लिया । उसको तवे से ढक दिया ताकि कोई देख न सके ॥ ७॥ उसमें बहुत 
पानी समाता था और एक बूंद भी बाहर नहीं गिरता था। उसमें गुलाब 


डालकर पति को निकालकर दिखाया ॥ ८५।। ॥ दोहा ॥ वही गुलाब उसने 
पति की पगड़ी में लगा दिया और इसी प्रकार गुलाब छिड़कते हुए उसे निकाल 
दिया जिसे कोई भी मूर्ख न जान सका ॥ ६॥ ॥ चौपाई॥ वह कहने लगी 


कि हे नाथ ! जो बाग़ मैंने लगवाया है यह गुलाब वहाँ से आया है। इसे मैंने 
समस्त सखियों समेत तुम्हें अर्पंण किया है। यह सुनकर वह मूर्ख प्रफुल्लित 


,हो उठा ॥| १० ॥ १ ॥ 


॥ श्री चरित्नोपाख्यान के त्िया-चरित्व के मन्त्री-भूप-संबाद में बानवें चरित्त 
की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ ६२ ॥ १६४२ ॥ अफजू॥ 


तिरानबेवाँ चरित्न-कथन 
॥ दोहा ॥ एक जुलांहा ससुराल जा रहा था और 'उड़ जा! कहता 
जा रहा था। एक बधिक ने इसे अपशकुन जानकर उसे खूब मार ॥ १ ॥ 
॥ बधिक उवाच ॥ तुम 'उड़-उड़ आओ और फेँसो कहते हुए रास्ते पर 
जाओ और यदि तुमने विपरीत वचन कहे तो तुम्हें मैं क्रेधित होकर मार 


९३० गुरमुखी ( मागरी लिपि ) 


॥ चौपई ।। फसि फसि जावहु उडि उडि आइ। ऐसे कहत 
जुलाहो जाइ। चोरन कुसगरुन चित्त बिचारयो । दो से 
जुत्ती सौ तिह मारुयो ॥३॥॥ ॥चोरन बाच॥ ॥ दोहरा ॥ ले 
आवह॒धरि जाइयहु यौ कहि करो पयान। जो उहि भाँति 
बखानिहो हरिहै तुहि तन बान ॥ ४ ॥ जब चोरन ऐसे कहयो 
तब ता ते डरपाइ। ले आवहु धरि जाइयहु यो मगु कहतौ 
जाइ ॥ ५॥ चार पुत्र पातिशाह के इक ने तजा परानि। 
दाबन ता कौ ले चले अधिक शोक मन सानि॥ ६ 0 
॥ चौपई ॥ तब लो कहत जुलाहो ऐयहु। ले ले आवहु धर 
धर जयहु । सेना के ख़वनन यह परी । पंद्रह से पनही तह 
झरी ।॥| ७॥ तिन सों कहयो कहों सु उचारो। कहयो बुरा 
भयो कहत पधारो । भेद अभेद की ,बात न जानी । जो तिन 
कहयो वहै जढ़ सानी ॥ ८।॥ एक राव ताके बहु नारी। 
पूत न होत ताहि दुख भारी । और ब्याहि ब्याकुल हव कीनो। 
ता के भवन पुृत बिधि दीनो ॥ &॥ सभहिन आनंद चित्त 
बढायो । तब लो कहत जुलाहो आयो । बुरा भयो कहि ऊच 
पुकारुयो । सुन्यो -जाँहि पनहिन तिन मारयो ॥ १० 0 
डालूंगा ॥२॥ ॥चौपाई॥ 'उड़-उड़ आओ और फेंसो' यह कहता हुआ जुलाहा 
चला जा रहा था तो चोरों ने सुना और बुरा मनाया तथा दो सो जूते उसके 
सिर पर लगाए।॥ ३॥ ॥ चोर उवाच॥ ॥ दोहा॥ “ले आओ और 
रख जाओ यह कहते हुए तुम जाओ। यदि तुम पहले की तरह कहोगे तो 
हम तुम्हारे प्राण हर लेंगे | ४॥ तब चोरों से डरते हुए 'ले आओ धर 
जाओ यह कहते हुए वह मार्ग पए चला ॥|५॥ उधर राजा के चार पुत्रों में से 
एक मर गया और बाकी उसे दबाने के लिए दुखी होकर ले जा रहे थे ॥ ६॥ 
॥ चौपाई ॥| तब तक उन्हें जुलाहा मिला जो कह रहा था कि “ले आओ 
ओर रख जाओ”। जब राजा की सेना ने यह सुना तो उन सबने पंद्रह सो 
जूते उसके सिर पर मारे ॥७,॥ उन्होंने कहा कि तुम यह कहते हुए 
जाओ कि “बहुत बुरा हुआ” । उसने भेद-अभेद न समझा और जो उन्होंने 
कहा था उसे ही मान लिया॥ ८॥ एक राजा के पास बहुत स्त्रियाँ थीं 
परन्तु पुत्र न होने से वह अत्यधिक दुखी था। उसने व्याकुल होकर एक और 
विवाह किया और विधाता ने उसे पुत्र दिया ॥ ६ ॥ सभी प्रसन्न हो उठे और 
तब तक जुलाहा वहाँ आ पहुँचा ओर ज़ोर से चिल्लाया कि “बुरा हुआ'। 
जिसने भी यह सुना उसने उसे जूते मारे ॥ १०॥ ॥ पुरजन उवाच ॥| जब 
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श्री दसम गुरूग्रन्य साहिब था 


॥ पुरजन बाच ॥ भला भयो इह कहित पधारयो। जब 
लोगन जूतिन सो मारुयो। जात भयो तिह ठाँ बडभागी । 
जह अति अगनि नगर महि लागी ॥ ११॥ गिरि गिरि परे 
महल जह भारे। छपरन के जह उड़ अवारे। भला भयो 
यो सूड़ पुकारयों। जाहि सुन्यो ताही गहि सारुयो ॥ १२४७ 
॥ दोहरा ॥| दस हजार पन्तहीन की सही जुलाहे मारि। ता 
पाछें पहुचत भयो जहा हुती ससुरारि ॥१३॥ ॥चौपई।॥ ग्रहि 
जन कहा खाहु नहि खाबं। भूखन मरत न लजत बतावे। 
आधी रेनि बीत जब, गई। लागत अधिक छुधा तिह 
भई ॥ १४ ।। लकरो भए तेल घट फोरयो। तीनो सकल 
नेक नहिं छोरुयो । सुरज चड़ यो उडग छपि गए। फाँसि 
पान सो कंउआ लए ॥॥१५॥ ॥ दोहरा ॥ तानी बेचि क्रिपान 
ली चल्यो चाकरी (१०प्रं०६२९) धाइ। मारत मारग सिघ जह 
तिह ठाँ पहुच्यों जाइ ॥ १६ ७५ त्रसित जुलाहो द्रुम चड़ यो गहे 
सेहथी हाथ । तरे आनि ठाढो भयो सिघ रोस के साथ ॥१७॥ 
॥ चौपई ॥ सिघहि द्विशटि जुलाहे परो। बरछो कंपत हाथ 
ते झरी । सुख मै लगी पिसटि तर निकसी। जनु करि कंज 
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सबने जूते मारे तो कहा कि “भला हुआ' कहते जाओ । अब यह भाग्यवान 


वहाँ पहुँचा जहाँ एक नगर में आग. लगी हुई थी॥ ११॥ वहाँ बड़े-बड़े 
भवन गिर रहे थे और उड़-उड़कर छप्परों-के “अंबार लगे हुए थे । वहाँ वह 
मूखे कहने लगा कि 'भला हुआ'। इसे जिसने भी सुना उसने इसे 
मारा ।१२॥ ॥ दोहा ॥ दस हज़ार जूता खा जुलाहा ससुराल पहुँचा ॥१३॥ 
॥ चौपाई ॥ घर वालों ने कहा कि खाना खाओ पर इसने लज्जावश नहीं 
खाया और भूखा मरते लगा। जब आधी रात बीती तो इसे बहुत भूख 
लगी ॥ १४॥ उसने लकड़ी लेकर तेल का घड़ा फोड़ दियां और तीनों में 
से कुछ भी नहीं छोड़ा । सूर्य निकला और तारे छिप गए तो उसने हाथ से 
कौए फँसा लिये।। १५।॥। ॥ दोहा ॥ अपना ताना-बाना बेचकर उसने कृपाण 
ली और चल पड़ा तथा रास्ते में उस स्थान पर आ पहुँचा जहाँ शेर लोगों 
को मार खाता था ॥ १६॥ भयभीत जुलाहा कृपाण हाथ में लेकर पेड़ पर 
चढ़ गया और इधर नीचे ऋ्रुद्ध शेर आ खड़ा हुआ॥ १७॥ ॥| चौपाई ॥ शेर 
की दृष्टि जब जुलाहे पर पड़ी तो उसके हाथ से बर्छी गिर पड़ी । वह उसके 
मुख में लगी और उसकी पीठ से ऐसे निकली मानों कोई कली खिली 
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कली सी बिगसी ॥ १८ ।। जान्यो साचु सिघ मरि गयो। 
उतरयो पुछि कान कटि लयो। जाइ जिपति कौ 
ताहि दिखायो। अधिक महीनो अपन करायो॥ १६ ॥ 
॥ दोहरा ॥ एक शत्र ता को हुतोः चढ़ियो अनी बनाइ। 
सेनापति पचसम्तारा के इह॒त्रिप दियो पठाइ ॥ २०.॥ 
॥ चौपई ॥ यह पचमसार खबरिं सुन पाई। नारि जुलाहो 
हुती बुलाई । चित में अधिक दुहूँ डर कीनो । अरध राति 
बन को मगु लीनो ॥| २१ ॥ जब त्िय सहित जुलाहो भाज्यो। 
तब ही घोर घटा घन गाज्यो। कबहूँ चमिकि बिजजुरिया 
जावे । तब मारग को चीन न आवें ॥ २२॥ घगत॑ भूलि 
तिसी मंगु परियो। जह॒त्रिप अरि को लसकर ढरियो। 
कई हुती द्रिशटि नहि आई। ता मो पर॒यो जुलाहो जाई ॥२३॥। 
« ॥ दोहरा ।| जब ताही कई बिखे जाइ परयो बिसंभार । तब 
ऐसे त्रिय कहि उठी आनि प्रुयो पचमार॥ २४ ॥ 
॥ अड़िल्ल ॥ आत्ति परयो पचप्ार सभन सुनि पायो। अति 
लशकर खित माँहि सु त्रास बढायों ।. लोह अधिक तिन मसाँहि 
भाँति ऐसी परुयो। हो जोधा तिन ते एक न जियते 
उबरयो ॥२५॥ ॥। दोहरा ॥ पुृत पिता के सिर दई पिता पुत 
हो।॥ १८॥ शेर सचमुच मर गया ओर जुलाहे ने पेड़ से उतरकर उसकी 
पूँछ और कान काट लिये। उसने वे संब राजा को दिखाए और अपना 
मासिक वेतन बढ़वा लिया | १९॥ ॥ दोहा ॥ राजा का एक शत्रु था जो 
सेना-सहित उस पर आ चढ़ा। राजा ने उस शेर-मार को सेनापति बनाकर 
भेज दिया॥ २०॥ ॥ चौपाई॥ जब जुलाहे नें यह खबर सुनी तो उसने 
अपनी पत्नी को बुलाया। दोनों चित्त में अत्यधिक डर गए और आधी रात 
को वन को भाग गए | २१॥ जब स्त्री-सहित जुलाहा भागा तो उसी समय 
घनघोर मेघगर्जत हुआ। कभी-कभी बिजली चमकती थी और मार्ग का 
पता नहीं चलता था।२२॥ वह रास्ता भूलकर उसी .रास्ते पर आ 
निकला जहाँ राजा के शत्रु की सेना पड़ी हुई थी। वहाँ एक कुआँ था, 
जुलाहा उसी में जा गिरा ॥ २३॥ ॥ दोहा ॥ जब वह बेहोश होकर कुएँ 
में गिर पड़ा तब स्त्री ने चिल्लाकर कहा कि शेर-मार गिर पड़ा है॥ २४॥ 
रा ॥ शेर-मार आ पड़ा है, यह सुनकर सारी सेना मन में डर गई। 
वे आपस में ही लड़ने लगे और उनमें से एक भी योद्धा जीवित न बचा ॥२५॥ 
॥ दोहा ॥ पिता ने पुत्र को और पुत्र ने पिता को मारा, और इसी प्रकार सभी 
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सिर माँहि। इसी भाँति सभ कटि भरे रहयो सुभठ कोऊ 
नाहि ॥| २६ ॥ ॥ चोपई ।। तज पुर तिसी जुलाही आई। 
आइ बारता त्रिपहि जताई । जब यह भेद राव सुन्ति पायो। 
पढे पालकी ताहि बुलायो ॥ २७॥ १७ 


॥ इति स्त्री चरित्र पख्याने त्रिया चरित्र मंत्री भूप संबादे तिरानवों चरित्न 
समापतम सतु सुभम सतु ॥ ६३ ॥ १६६६ ॥ अफजूँ ॥ 


अथ चौरानवों चरित्र कथनं ।। 


॥ दोहरा ॥ चाँदन हूँ के देश मैं. प्रगट चाँदपुर गाउ। 
बिप्र एक तिह ठाँ रहै दीनदयाल तिह नाउ॥ १ ॥ 
॥॥ चौपई ॥ दिसन दिसन की इस्त्री आवहि। आइ ब्रिप्प 
को सीस झुकावहि। सुभ बानी (पृ०अ्ं०६३२) पिलि यहै 
उचारे। रति पति की अनुहारि बिचारे ॥२॥ ॥दोहर॥ एक 
नारि तिह ठाँ हुती रति सम रूप अपार। सो याप॑ अटकत 
भई रति पति ताँहि बिचार ॥ ३॥ ॥ चौपई ॥ कबहूँ त्विय 
ता के ग्रहि आवें। कबहूँ तिह घर बोलि पठाबे। एक 
दिवस दिन कौ वहु आयो। तब अबला इह चरित 
दिखायो ॥| ४ ॥ ॥ सर्वेया ॥ बेठी हुती सखी मद्धि अलो न 
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वीर कट मरे।। २६॥ ॥ चौपाई ॥ तब जुलाही वह स्थान छोड़कर आई 
और उसने सारी वार्त्ता राजा को बताई। जब राजा ने यह भेद सुना तो 


. उसने पालकी भेज उस जुलाहे को मंगवा लिया ॥ २७॥ १॥ 


॥ श्री चरित्नोपाख्यान के त्रिया-चरित्न के मन्तट-भूप-संवाद में तिरानवें चरित्र 
॥क्‍ की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ ६३ ॥ १६६६ ॥ अफजू ॥ 


चौरानबेवाँ चरित्न-कथन 

॥ दोहा ॥ चन्द्रदेश में चाँदपुर नामद एक गाँव था। - वहाँ दीनदयाल 
नामक एक ब्राह्मण रहता था ॥ १॥ ॥ चौंपाई॥ देश-देशान्तरों की सम 
आती थीं और उस ब्राह्मण के सामने सिर झरी थीं। यह भी उन्हें मीठी 
बातें कहता था और स्त्रियों को कामदेव के समान लगता था॥ २॥ 
॥ दोहा ॥ एक स्त्री वहाँ रति के समान सुन्दर थी, वह इसे कामदेव-समान 
मानकर इससे लिप्त हो गई।। ३।। ॥ चौपाई ॥ अब कभी तो वह स्त्री 
इसके घर आसे लगी और कभी इसे अपने घर बुलाने लगी। एक दिन दिन 


में वह आया तो इस स्त्ौँ ने यह प्रपंच दिद्व्ला.॥.४॥. ॥ सवंया ॥ वह 
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माँ दीनदयाल सौ नेहु नवीनो। बेननि चित कर चित सें इत 

नेननि प्रीतम को मनु लीनो। नेन की काल को बीचल देखि 

सु सुंदरि घात चितेबे को कोनो। ही लखि पाइ जँभाइ लई 

चटकी चटकाइ बिदा करि दीनो ॥ ५॥ १॥ 

५५ ॥ इति स्त्री चरित्न पख्याने त्रिया चरित्ने मंत्री भूप संबादे चौरानवों चरित्न 
समापतम सतु सुभम सतु ॥ ६४ ॥ १६७४ ॥ झ्फजूं ॥ 


अथ पंचानवों चरित्र कथन ॥ 


॥ चौपई ॥ दुहिता एक जाट उपजाई। माँगत भीखि 
हमारे आई । बिंदों अपनो नामु रखायो। चेरिन के संग द्रोह 
बढायो ॥ १ ॥ डोला माठी को तिन लयो। ता मै डारि 

, सरसवहि दयो। चारि मेख लोहा की डारी। दाबि गई 
ता की पिछवारी॥ २॥ आप राव तन आनि ज़तायो। 
इकु ठोना इह .कर सम्म आयो। जौ तुम कहो तो आनि 
दिखाऊं। कछु मुख ते आग्या तव पाऊं॥ ३॥ त्रिप कहयो 
आनि दिखाइ दिखायो। सभहिन के चित्त भरमुपजायों। 
सत्ति सत्ति सभहँन बखान्यो।. ता को भेद न किनहूँ 


सखियों में बंठी बातें कर रही थी कि मुझे दीनदयाल से प्रेम नहीं है। बातें 


तो वह ऐसी कर रही थी और मन में. उसी प्रियतम का 'ध्यान कर रही थी। - 


तरती हुई दृष्टि से उसने उस ओर देखने का प्रयत्त किया और जम्हाई लेकर 
चुटकी बजाते हुए अपने मित्र को विदा कर दिया ॥ ५॥ १॥ ! 
॥ श्री चरित्रोपाख्यान के त्िया-चरित्त के मंत्री-भूप-संवाद में चौरानवें-चरित्न « 
की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ ६४ ॥ १६७४ ॥ अफजू ॥ 


पंचानबेवाँ चरित्न-कथन 
॥ चोपाई ॥ एक जाठ ५० लड़की थी जो भीख माँगती हुई हमारे पास 
आईं। उसका नाम बिल और वह अन्य दासियों से लड़ती थी।॥ १॥ 
उसने मिट॒ठी का घरोंदा लि.» उसमें सरसों डाल दी, चार लोहे की कीले 
लीं ओर पिछवाड़े जाकर दबा दिया॥ २॥ आकर उसने राजा से कहा 


कि यह एक ठोता मैंने पाया है। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं तुम्हें लाकर - 


दिखाऊं॥ ३॥ राजा के कहने पर उसने लाकर दिखा दिया और सबको 
:*- भ्रम में डाल दिया. _ सभी मै इसे सत्य समझा और कोई भी उसका रहस्य 


/ 
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ज्ञान्यों ॥ ४ ॥ इह चुगंली जिह ऊपर खाई | सो चेरी त्रिप 
पकरि मेँँगाई । कुठरत सारि अधिक तिह मारी। सीना 
ते नेक उचारी ॥ ५॥ मारि परी वह नेकु न मान्‍्यो। 
यह लिय हठी रावहूँ जान्यो । दिब की बात चलन जब लागी। 
आधी राति गए तब भागी ॥ ६॥ भेजि मनुख ज्ञिप पकरि 
मेंगाई। एक कोठरी मे रखवाई। बिखु को खाना ताँहि 
खबायो । वाहि ज्रितु के धाम पठायो॥ ७ ॥ १ ॥ 
॥ इति स्त्री चरित्न पख्याने द्विया चरित्ने मंत्री भूप संबादे पचानवों चरित्त 
समापतम सतु सुभम सतु ॥ ६५॥ १६८१ ॥ अफजूं ॥ 


अथ छयानवों चरित्र कथनं ॥ 


॥ दोहरा ॥ सरग चौहड के बिखे एक पठानी नार। 
बेरस (मृ०प्रं०७२३३) खाँ ता को रहै भरता अति सुभ कार ॥१॥ 
तबन पठानी को हुतो नाम गोहरा राइ। जानु कनक को 
पुत्रिका बिधना रची बनाइ ॥ २॥ अरि बलु के आवत भए 
ता पे अति दल जोरि। दंहै याहि निकारिक लंहेँ देस 


. भरोरि ॥ ३॥ ॥ चौपई ॥ दूत तब बरम पहि आयो। ता 
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ने समझ सका || ४॥ इसने जिस दासी का नाम बताया राजा ने उसे 
पकड़वा बुलाया । उसे कोड़ों से मारा गया पर उसने मुख से आह तक नहीं 
निकाली ।। ५।। मार पड़ने पर भी वह न मानी और राजा भी जान 
गया कि यह . स्त्री बहुत हठी है। जब रात में सब कहानियाँ कहने लगे तो 
आधी रात को यह भाग गई ॥६॥ राजा ने फिर लोगों को भेजकर उसे पकड़ 
मँगाया और एक कोठरी में बंद कर दिया। उसे विषयुक्त भोजन दिया 
और मूृत्युलोक में पहुँचा,दिया ।| ७ ॥ १॥ 
॥ श्री चरित्नोपाख्यान के त्विया-चरित्र के मंत्ती-भूप-संवाद में पंचानवें चरित्र 
की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ ६५ ॥ १६८१ ॥ अफजू ॥। 


- छियानबेवाँ चरित्न-कथन ै 
॥ दोहा ॥ मरग नामक नगर में एक पठान की स्‍त्री थी। बरम खाँ 
उसका पति था जो नेक काम करता था ॥१॥ * उस पठानी का नाम गोहरराय 


: था और मानो वह सोने की पुतली थी जिसे विधाता ने रुचिपूर्वक बनाया 


था॥ २॥ एक बार शत्रु दलबलपूर्वक उस स्त्री ओर प्रदेश को लेने आ 
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को अधिक रोस उपजायो । बेठयो कहा देव के खोए। तोपे- 
करे आरबिन ढोए | ४॥ बरस अधिक बचन सुनि डरियो। 
आपु भजन को सामो करियो। _तद चलि तीर पठानी आई। 
ता सों कहयो सु चहौ सुनाई ॥ ५॥ ॥ दोहरा ॥ त्रोर पिता 
ऐसो हुतो जाको जग मे नाम। तूँ कातर ऐसो भयो छाड़ि 
चल्यो संग्राम ॥ ६ ॥ ॥ चोपई ॥ अपनी पणिया सोकह दीजे। 
मेरी पहिर इंजारहि लीज। जब मै शस्त्र तिहारो धरिहौ। 
टूक टूक बेरित के करिहों ॥ ७॥ यो कहि पतिहि भोहरे 
दीनो । ताक छीनि आयुधन लीनो । शस्त्र बाँधि नर भेख 
बनायो । पहिरि कवच दुंदभी बजायो ॥८)। ॥दोहरा॥ सेन 
सकल ले के चड़ी सूरन सकल जताइ। बेरम खाँ सुहि शअ्ित 
कौ बीरा दयो बुलाइ ॥ ६ ॥| ॥ चोौपई ॥ सेला सकल संग ले 
धाई। बाँध गोल सामुहे आई । बरम खाँ इक श्लित पठायो। 
मोकह जीति तब आगे जायो॥ १०॥ यो सुनि सूर सकल 
रिस भरे। भाँति भाँति के आयुधु धरे। ताँ कों घेरि 
दसो दिसि आए। तानि कमानन बान चलाए ॥ १११ 


गया ॥ ३॥ ॥ चौपाई॥ बेरम के पास दूत आया और वह अत्यधिक 
क्रोधित हो उठा। दूत ने कहा कि भाग्य के मारे हुए क्‍या बेठे हो, शत्रु तो 
तोपें ढोकर चढ़ाई कर रहे हैं| ४ ॥ बैरम यह सुनकर डर गया और दौड़ने 
का उपक्रम करने लगा। तब पठानी उसके पास आयी और बोली ॥ ५ ॥ 
॥ दोहा ॥ तेरे.पिता का तो जगत्‌ में नाम था, परन्तु तुम ऐसे कायर हो कि 
युद्ध से भाग रहे हो ।| ६॥ -॥ चौपाई ॥ तुम अपनी पगड़ी मुझे दे दो और 
मेरी सलवार-धोती पहन लो। मैं तुम्हारे शस्त्र लेकर शत्रुओं के टुकड़े-टुकड़े 
कर दूंगी ॥ ७ || यह कहकर पति को तहख़ाने में डाल दिया और उसके 
सभी शस्त्र ले लिये। शस्त्र पहनकर उसने नर-बेश एवं.कवच धारण कर 
दुंदुभियाँ बजवा दीं ॥ ८५ ॥ ॥ दोहा ॥ सेना लेकर वह चढ़ गई और समस्त 
वीरों को उसने जताया कि बैरम खाँ ने इस युद्ध का बीड़ा मुझे सौंपा है ॥। ६॥ 
॥ चौपाई | । समस्त सेना साथ लेकश वह सामने आई और दूसरी ओर पता 
चला कि बेरम खाँ ने एक सेनापति भेजा है जो यह कहता है कि मुझे जीतकर 
आगे जाओ। । १०॥ यह सुनकर वीर क्रोध से भर उठे और विभिन्न प्रकार 
के शस्त्र उन्होंने सँभाल लिये। उन्होंने उसे दसों दिशाओं से घेर लिया और 
कमान तानकर आगे बढ़कर बाण चलाने लगे।। ११॥ ॥ दोहा ॥| तलवार, 
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॥ दोहरा ॥ असि फाँसी धरि सिपर ले गुरज गुफन ले हाथ । 
गिरि गिरि गे जोधा धरनि बिधे बरछियन साथ ॥ १२ 0 
॥ भुजंग छंद ॥ लए हाथ सेथी अरब खरब धाए। बंधे गोल 
हाठे हठी खेत आए । महा कोप के बाल के तीर दूके । हुँ 
ओर ते मार ही मारि कके ॥ १३७ 0 सर्वेया ॥ छोरि 
निसासन के फररे भट ढोल ढमाकन दे करि दूके । ढालन कों 
गहिके कर भीतर सार ही सारि दसो दिसि कूके । वार अपार 
बहे कई बार गए छुटि कंचन कोटि कनूके । लोह लुहार गढ़े 
जनु जारि उठें इक बारि लिनारि भभुके ॥ १४ ४ 
॥ भुजंग छंद ॥ गुरिए खेल सहसंदिले जाक धाए। 'दओजई 


* अफरीदीए कोषि आए। हठछे सूर लोदी महा कोप के क। 


परे आनि के बाढवारीन ले के ॥ १५७ परी (प०प्रं०४३४) 
बाढ्वारीन की मारि भारी । गए जूझि जोधा बडेई हँकारी। 
महा मारि बानान की गाड़ ऐसी । मनौ कुआर के सेघ की 
ब्रिसटि जैसी ॥| १६७ परे आनि जोधा चहूँ ओर भारे। 
महाँ सार ही मारि ऐसे पुकारे। हटे नाहि छत्नी छके छोभ 
ऐसे । मनो साच स्री काल की ज्वाल जसे ॥ १७७ धए 
अरब आछे महाँ सुर भारी । करे तीनहूँ लोक जिनको जुहारी । 


पाश, गदा हाथों में लिये पर्वतों के समान योद्धा बछियों से बिध गए ॥ १२॥ 


.॥ भुजंग छंद ॥ हाथों में कृपाणें लिये अनेक सैनिक आए और हठपूर्वेक गोल 


घेरा बनाकर लड़ने लड़े। वे कुपित होकर स्त्री को बाण मारते लगे। 
चारों ओर से मार-मार की आवाजें आने लगी॥ १३॥ ॥ सवेया || झंडे 
फहराते, ढोल बजाते, ढाल हाथों में पकड़कर दसों दिशाओं से वीर 'मार-मार' 
चिल्लाने लगे। वीरों से कई सुनहरी चिंगारियाँ छूटते लगीं। ऐसे भभके 
उठ रहे थे मानो लोहार लोहे की कोई वस्तु पीट-पीटकरु बना रहा हो ॥१४॥ 
॥ भुजंग छंद ॥ गुरीए, मुहम्मदी, दउजई, अफ़रीदी, पठान कुपित होकर आ 
गए। लोदी शूरवीर हठ करके लड़ने लगे और तलवार लेकर टूट पड़े ॥१५॥ 
क्पाणों की भारी मारकाट में कई बड़े-बड़े अहंकारी योद्धा जूझ गए। बाण 


इतने घनघोर चलने लगे मानो कुआर के महीने की वर्षा हो ॥ १६॥ चारों 


ओर से भारी योद्धा आ पड़े और 'मार-मार” पुकारने लगे। श्षुब्ध क्षत्री 
काल की ज्वाला के समान प्रत्यक्ष होने लगे। १७॥ अरब देश के भारी 


वीर चल पड़े जितके सामने त्रिलोकी भी नतमस्तक होती है। वे हाथों में 


* ७३८ पुरमुखो ( लागरी लिपि ) 

. लए हाथ तिरसूल ऐसोौ भ्रमाव । मनो सेघ से दासनी दसकि 
जावे ॥१८॥ ॥ चौपई ॥ धाए बीर जोरि दल भारी । बाता 
बधे बड़े हंकारी । ताव धतहियन बान चलाब॑ । बाँधे गोल 
सामुहे आबे ॥| १६ ॥ जब अबला वह नेन निहारे। भाँति 
भाँति के शस्त्र प्रहारे। मूँड जंग बाहन बिनु कीने । पठ.धाम 
जम के सो दीने ।|। २० ॥ जूझि अनेक सुभट रन गए । हैगें 
रथी बिना असि भए । जूझे बोर खेत भट भारी । नाचे शुर 


बीर हंकारी ॥ २१॥ ॥ दोहरा ॥ लगे ब्विणन के सुरमा 
परे धरनि पे आइ । गिरे परे उठि पुनि लरे अधिक हि करि . 
चाइ ॥ २२९॥ ॥ भुजंग छंद । किते गोफन गुरज गोले 


उभारं। किते चंद्र त्रिसुल संथी सभारे ।. किते परधघ फाँसी 
लए हाथ डोलें। किते मारही मारक बीर बोलें॥ २३ ॥ . 
॥ दोहरा ॥ अति चित कोप बढे।इक सूरत सकलन घाइ। 
जहाँ बालि ठाढी हुती तहाँ परत भे आइ ।।२४॥  ॥चौपई।। किच- 
पचाइ जोधा समुहावें। चटपट सुभट बिकट कटि जाबें। 
जूझि प्रान सनमुख जे देही। डारि बिवान बरंगनि 
लेही ॥ २५॥।  ॥ दोहरा ॥ जे भट आनि अपच्छरनि लए 


त्रिशुल ऐसे घुमा रहे थे मानो बादलों में बिजली चमकती हो ॥ १८ ॥ 
॥ चौपाई ॥ . बड़ी -सेना-सहित वीर टूट पड़े और बड़े-बड़े अहंकारियों को 
' बाणों से वेध दिया। धनुष तानकर वे बाण चलाते थे और गोल बाँधकर 
सामने आते थे ॥ १९॥ जब यह स्त्री उनको देख लेती तो विभिन्न शस्त्रों से 
उन पर वार करती । वह उन्हें शीश, जंघा एवं वाहन-विहीन करके यमलोक 
भेज देती थी ॥ २० ॥ अनेकों योद्धा जूझ गए और रथ, कृपाण, अश्व-विहीन 
हो गए। अनेकों वीर जूझ गए और अहंकारी वीर नृत्य करने लगे ॥ २१॥ 
॥ दोहा ॥ घाव लगे वीर धरती पर आ गिरे। .वे उठते-गिरते और. पुनः 
युद्ध करते थे । २२॥ ॥ भुजंग छंद ॥| कोई चक्रदार अस्त्र, गदा, गोला 
संभाल रहा था और कितने ही चन्द्र, त्रिशुल, कृपाणादि सम्हाल रहे थे। 
कितने ही लोग पाश, परिघ आदि हाथ में लिये घूम रहे थे और कितने ही 
'मार-मार' चिल्ला रहे थे ॥ २३॥ ॥ दोहा ॥ चित्त में कोप बढ़ाकर समस्त 
शूरवीरों को मारते हुए वीर वहाँ आ पहुँचे जहाँ यह स्त्री खड़ी थी।॥ २४ ॥ 
॥ चौपाई ॥ क्रुद्ध योद्धा सामने आते थे और शीघ्र ही कट जाते थे। जो 
सामने लड़ते हुए प्राण देते थे, अप्सराएँ उन्हें विमानों पर चढ़ाकर (वरण के 
लिए) ले जातो , थी॥| २५॥ ॥ दोहा ॥ अप्सराओं ने जिन शुरवीरों को 


शी 


बाण सन्‍24८4न।" 
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बिवान चढ़ाइ। तित्नि प्रति और निहारिक लरतु सुर 


 समृहाइ॥ २६॥ _ ॥ भुजंग छंद।॥ चहूँ ओर ते चाबड्ड 


चीतकारी । रहे गिद्ध आकाश मंडराइ भारी। लगे घाइ 
जोधा गिरे भूमि भारे। ऐसी भाँति झूमै सनो मत्तवारे ॥ २७७ 
परी बान गोलान की भीर भारी । बहे तीर तरवारि कातो 
कठारी । हठे ऐंठियारे महाँ बीर धाए। बढ़े गोल गाढ़े चले 
खेत आए ॥ २२॥  गुरिया खोल महमंदिले जाक मारे। 
दओजई अफरीते लोदी सँघारे। बली सुरन्याजी ऐसी भाँति 
कटे । चले भाज जोधा सभे सीस फूटे ॥२६॥ ॥सर्वेया॥ सुर 
गए कटि के झट दे (प०प्रं००२४) तब बाल कुपी हथिआर 
संभारे । पटिस लोह हथी परसे इकबार ही .बरनि के तन 
झारे। एक लरे इक हारि टरे इक देखि डरे मरि गे बिनु 
मारे। बीर करोरि सरासन छोरि द्रिणान कौ तोरि सुआनन 


॥' डारे ॥| ३० ॥  ॥ चौपई ॥ कोपे अरि बिलोकि तब भारे । 


>>. पक 


दृंदरशि चले बजाइ नगारे। टूटे चहूँ ओर रिसि के के । भाँति 
भाँति के आयुधु ले के ॥३१।। ॥ दोहरा ॥ बज्ञबान बिछुआ 
बिसिख बरस्यो सार अपार। ऊच नीच 'कायर सुभट सभ 


विमान पर चढ़ा लिया, उन्हें देखकर शूरवीर और भी सम्मुख होकर लड़ते 
थे।२६॥ ॥ भुजंग छंद ॥ चारों ओर चीलें चीत्कार.कर रही थीं और 
गिद्ध आकाश में मंड़रा रहे थे। भारी वीर घायल होकर भूमि पर ऐसे गिर 
रहे थे मानो मदमस्त हाथी झूम रहे हों ॥| २७ ॥ बाण, गोले, तीर, तलवार, 
काती, कटारियाँ बह रही थीं। महान हठी ओर गर्वलि वीर चल पड़े और 
वे झूंड बाँधकर युद्धक्षेत्र में आ पहुँचे ॥ र८।॥ जाई की गाँठ खोलकर 
मुहम्मदी जिसे भी मार रहे थे वे दउजई, अफ़रीदी सभी मारे जा रहे थे । 
इस प्रकार महावली काट-कूट डाले गए। . सभी फूटठे हुए सिरों वाले योद्धा 
भाग खड़े हुए।॥ २६ ॥ ॥ सवेया ॥ तीरों के मारे-काटे जाने पर उस स्त्री 
ने कुपित होकर शस्त्र सँभाले। उसने एक ही बार में पट्टी, लोहहस्तिका, . 
फरसे आदि से शत्रु पर प्रहार किए। कुछ तो लड़े, कुछ हारकर भाग गए । 
कुछ डर गए ओर बिना मारे ही मर गए। वीरों ने करोड़ों वाण छोड़कर 
दृढ़ वीरों को काटकर कुत्तों के लिए फेंक दिया ॥ ३० ॥ ॥ चौपाई ॥ तब 
शत्रुगण यह देखकर अत्यन्त ऋुंद्ध हो उठे और दुंदुभियाँ बजाते हुए चल पड़े । 


वे विभिन्न प्रकार के अस्त्र-शस्त्र लेकर चारों ओर से टटः पड़े ॥ ३१ ॥ 


॥ दोहा ॥ वज्ञबाण, बिछुआं और विशिख नामक बाण अपार संख्या में 


शा ; ८ 
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कीने इक सार ॥ ३२॥ ॥ चौपई ॥ ऐसी भाँति खेत जब 
परियो । अरबराइ कुपि बचत उचरियो। जाको जियत 
जान नही दीजें । घेरि दसो दिसि ते बधु कीज ॥ ३३ ॥ 
अरबराइ कुपिं बचन उचारे। कोपे सुूरबीर ऐद्यारे। तानि 
कमानन बान चलाए । बेधि बाल को पार पराए॥ ३४॥ 
॥ दोहरा ॥ बेधि बान जब तन गए तब त्रिय कोप बढाइ। 
अमित जुद्ध तिह ठाँ कियो सो से कहत बनाइ ॥ ३५ ४ 
॥ चौपई ।॥। लगे देह ते बान निकारे । तन पुनि वहै बरियन 
मारे। जिनकी देहलक़ाव दिड़. लागे। तुरतु बरंगनिन सौ 
अनुरागे ॥ ३६॥ ऐसी भाँति बीर बहु मारे। बाजी करो 
रथी हनि डारे। तुमल जुद्ध तिह ठाँ अति सचियों। एक 
सूर जीयत नहि बचियो ॥ ३७ ॥ अरबराइ आपन तब धायो। 
आनि बाल सो जूझ मचायो । चतुर बान तब त्रिया प्रहारे। 
चारो अस्व मार ही डारे॥ ३८॥ पुनि रथ काटि सारथो 
 मार॒यो । अरबराइ को बान प्रहारुयो। मोहित के ता को 
गहि लीनो । दुंदभि तबे जीति कौ दीनो ॥ ३६ ॥ ता को 


बरसने लगे ओर अब ऊँच-तीच, क्रायर-बीर सबकी एक ही गति होने 


लगी ॥ ३२॥ ॥ चौपाई॥ इस प्रकार जब युद्ध होने लगा तो अरबराय 
कुपित होकर कहने लगे कि इसे जीवित नहीं जाने देना है और इसे दसों 
दिशाओं से घेरकर वध कर दो ॥ ३३॥ अरबराय के क्रुद्ध वचनों को सुनकर 
गरवलि वीर कुपित हो उठो। उन्होंने कमान तान-तानकर बाण चलाए जो 
उस बाला को बेधकश पार निकल गए ॥ ३४।॥ ॥ दोहा ॥ जब बाणों से 
तन बिध गया तो उस स्त्री ने कुृपित होकर जो भीषण युद्ध किया, अब मैं 
उसे कहता हैँ ॥ ३५॥ ॥ चौपाई ॥ उसनें देह में लगे बाण निकाले और 
खींचकर वही. बाण वापस मारे। वे बाण जिसको भी लगे वह तुरस्त 
अप्सराओं द्वारा वरण कर लिया गया अर्थात्‌ मर गया ॥ ३६॥ इस प्रकार 
बहुत से वीरों को मार डाला गया और उसने अश्वारोही, गजारोही, रथी 
आदि मार डाले। वहाँ भीषण युद्ध हुआ और एक भी वीर जीवित नहीं 
बचा ॥ ३७॥ तब हड़बड़ा कर अरबराय स्वयं चला और उस बाला से 
युद्ध करने लगा। तब स्त्री ने चार बाण चलाए और चारों घोड़ों को 
मार डाला ॥ ३८॥ पुनः सारथी एवं रथ को काटकर उसने अरबराय पर 
बाण चलाया। उसे मोहित (बेहोश) करके पकड़ लिया और अपनी जीत 


की दुंढुभि बजा दी ॥| ३९॥ उसे बाँधकर वह घर ले आई और विभिन्न | 
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- ब्राँधि धाम ले आई। भाँति भाँति सो दरबु लुटाई। जे 
दंदभी द्वार पे बाजी । ग्रहि के लोक सकल भे राजी ॥॥ ४० ॥ 
॥ दोहरा ॥ -काढि भोहरा ते पतिहि दोनो शत्र दिखाइ। 
बिदा कियो इक अस्ब दे औ पणिया बधवाइ ॥ ४१ ॥ १७ 
॥ इति स््री चरित्र पख्याने त्विय्ा चरित्रे मंत्री भूप संवादे छयानवों चरित् 
समापतम सतु सुभम सतु ॥ ६६॥ १०२२ ॥ अफजूं ॥ 


अथ सतानवों चरित्र कथन ॥ 


॥ दोहरा ॥ स्यथालकोट के देस से सालबाहना राव । 
खट दरशन कौ मानई राखत सभ को भाव ॥ १॥ स्नी 
त्िपरारि मती (प०ग्रं०४२६) हुती ता की त्रिय कौ नाम। 
भजे भवानी कौ सदा निसु दिन आठो जाप्त॥ २॥ 
॥ चौपई ॥ यह जब भेद बिक्रमे पायो। अमित सेन लेक 
चढ़ि धायो।  नेकु सालबाहन नहिं डरियो। जोरि सूर 
सनमुख हवे लरियों ॥३॥ ॥ दोहरा ।। तब तासो ज्ली चंडिका 
ऐसे कहयो बनाइ। सेत जख्रितका की रचो तुम में देऊ 
जियाइ ॥| ४ ५ ॥ चौपई ॥ जो जगमात कहियो सो कोनो । 
प्रकार से उसने द्रव्य न्योछावर किया। जब द्वार पर दुंदुभि बजने लगी तो 
घर के सभी लोग प्रसन्न हो उठे ॥ ४०॥ ॥ दोहा।॥ तब उसने तहखाने से 
पति को निकालकर शत्रु को दिखा दिया। तब उसने उसे एक घोड़ा ओर 
पगड़ी देकर विदा कर दिया ॥ ४१ ॥| १॥ 

॥ श्री चरित्नोपाख्यान के त्रिया-चरित्न के मंत्री-भूप-संवाद में छियानवें चरित्न 
की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ ६६ ॥ १०२२ ॥ अफजू । 


सत्तानबेवाँ चरित्न-कथन 


॥ दोहा ॥ स्यथालकोट में शालिवाहन नामक एक राजा था जो षटदशन 
को मानता था और सबसे प्रेम करता था ॥ १॥ उसकी स्त्री का नाम 
त्रिपुरारिमति था जो आठों प्रहर भवानी का जाप करती थी।॥ २-॥। 
॥चौपाई॥ जब विक्रम को यह पता लगा तो अपरिमित सेना लेकर चढ़ आया। 
शालिवाहन भी तनिक नहीं डरा और सामने होकर लड़ा ॥३॥_। ।दोहा।। तब 
श्रीचंडिका ने राजा से कहा कि तुम मिट्टी की सेता बनाओ, मैं उसमें प्राण 
डाल दूँगी।॥।४॥ ॥ चौपाई ॥ जंसा जगत्‌माता ने कहा उसने वही किया 
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सन ख्रितका की रचि लीनो । क्रिपा द्विशटि स्री चंडि निहारे। 
जगे सूर हथियार सँभारे ॥५॥ ॥ दोहरा ॥ माटी ते मरदोपजे 
करिके क़रह बिसेख। है गे रथ पेदल घने त्रिष उठि चले 
अनेक ॥ ६ ॥ ॥ चौपई ॥ गहिरे नाद नगर मै बाजे। गहि 
* गहि गुरज गरबिया गाजे। चूक दूक भार जो हवेहै। 
बहुरो फेरि धाम नहि जहै ॥| ७ ॥ ॥ दोहरा ॥ यहै मंत्र करि 
सूरमा परे सेन मै आइ। जो बिक्रम को दलु हुतो सो ले चले 
उठाइ ॥ ८॥ ॥। भुजंग छंद ॥॥ रथी कोटि कूटे करी क्रोरि 
मारे। किते साज औ राज बाजी बिदारे। घने घृमि जोधा 


'तिसी भूमि जूझ । कहा लो गनौ में नहीं जात बूझे॥ ६॥ 


॥ रूआमल छंद ॥ अमित सेना ले चलयों तह आपु राजा संग। 
जोरि कोरि सु बीर मंत्री शस्त्र धारि सुरंगि। सूल सेथिन के 
लगे अरु बेधि बानन साथ । जूझि जूझि गए तहाँ रन भूमि 
मद्धि प्रमाथ ॥ १० ॥ ॥ भुजंग छंद ॥ जगे जंग जोधा गए 
जूझि भारे। किते भुमि घूमे मनो मत्तवारे। किते सारही 
मारि ऐसे पुकार । किते शस्त्र छोरें त्रिया भेख धारें ॥ ११॥ 
जब आनि जोधा चहुँघात गज्जे। महाँसंख ओऔ दुंदभी नाद 


और मिट॒टी की सेना बना ली। जब चंडिका ने क्पादृष्टि उस पर डाली 


तो सभी शूरवीर अस्त्र संभालकर जीवित हो “उठे ॥ ५॥ ॥ दोहा ॥ मिट्टी 
से ही वीर क्रुद्ध होकर उठ पड़े और इस प्रकार अश्व, हाथी, रथ, पंदल अनेकों 
चलने लगे ॥ ६॥ ॥ चौपाई॥ नगर में घनघोर नाद बजने लगे और गर्वीले 


वीर रह-रहकर गरजने लगे । वे ललकार कर कहने लगे कि वापस घर नहीं 


जाना है ७ ॥दोहा। यही विचार कर शूरवीर सेना पर टूट पड़े और विक्रम 
के सेन्यदल को उठाकर ले चले ॥ ८॥ ॥ भुजंग छंद ॥ अनेकों रथी, गजी, 
राजा, घोड़े मार डाले। अनेकों योद्धा उसी युद्धभूमि में जूझ पड़े । कहाँ 
तक गिनती करूँ, गणना तहीं की जा सकती ।। & ॥ ॥ रूआमल छंद ॥ राजा 
अपरिमित सेना लेकर चल पड़ा। उसकी सेना में अनेकों सुन्दर शस्त्रधारी 
योद्धा थे। शूल, सेहथी, बाणों से बिधे उस रणभूमि में वीरों के झुंड के झुंड 
जूझ गए ।। १०॥ ॥ भुजंग छंद ॥| जंग में गए योद्धा जझ्ज॒ गए और अनेकों 
मतवाले वीर घूमने लगे। कहीं वीर मार-मार पुकारने लगे और कहीं वीर 
शस्त्र छोड़कर बचाव के लिए स्त्री-वेश धारण कर ले रहे थे | ११॥ जब 
योद्धा चारों ओर से पहुँचकर गराजने लगे तो शंख और दुदुभियों के नाद 
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बज्जे । परी जौ अभीतान की भीर भारी। तब आपुन्नी 
कालिका किल्लकारी ॥१२॥ तहाँ आपु ले रुद्र डोौरू बजायो। 
चतर साठि भिलि जोगनी गीत गायो। कहें कोपक डाकनी 
हाँक मारे। कहूँ भूत औ प्रेत लागे बिहार ॥ १३ ७ 
॥ तोमर छंद ॥ तब बिक्रमे रिसि खाइ॥। भद्‌ट भाँति भाँति 
बुलाइ । चित से अधिक हठ ठानि। तिह ठाँ परत भे 
आनि ॥ १४ ॥ अति कह सु जोधा आति। लरि मरत भे 


तजि कानि। बाजंत कोटि बजाइ। रन राग सारू 
गाइ ॥ १५७ ॥ ज्ञौपई 0७ आनि परे ते सकल निबेरे। 
उसडे और काल के प्रेरे। जे (मृ०प्रं०४३७) चलि दल रन मंडल 
आए । लरि मरिके सभ स्व॒र॒ग सिधाएं ॥ १६ ॥ ऐसी 
. भाँति सैन जब लरियो । एक बीर जीयत न उबरियो । तब 
हढि राव आपि दोऊ धाए । भाँति भाँति बादित्र बजाए ॥१७७ 
तुरही वाद नफीरी बाजी ।  संख ढोल करनाएं गाजी। 


भाँति भाँति मो घुरे नगारे। देखत सुर बिवान चड़ि 
सारे ॥ १८७ जो बिक्रम तिह घाइ चलाव । आपि आति 
स्री चंडि बचाव । तिह ब्रिण एक लगत नहिं देवे। सेवक 


फसल ० जम डक मम मिल सनकले 
बजने लगे। जब वीरों की भीड़ बढ़ गई तब स्वयं कालका किलकारियाँ भरते 
लगीं | १९॥ वहाँ रुद्र ने भी अपना डमड बजाया और चौंसठ योगिनियाँ 
भी मिलकर गीत गाने लगीं। कहीं ऋेधित होकर डाकिनियाँ हकारते लगीं 
और कहीं नग्न भूत-प्रेत विचरण करने लगे | १३॥ ॥ तोमर छंद ॥ तब 
विक्रम ने क्रुद्ध होकर भाँति-भाँति के बीर बुलाए। वे सभी चित्त में 
अत्यधिक हठ ठानकर उस स्थान पर एकत्न हो गए ॥ १४॥ अनेकों योद्धा 
बिना कोई परवाह के लड़कर मरने लगे । अनेकों वाद्य बजने लगे और युद्ध में 
मारू राग बजनें लगा। १५॥ ॥चौपाई॥ जो आ पड़े उन समस्त को 
नष्ट कर दिया और काल से प्रेरित मरने के लिए और वीर उमड़ पड़े । जो 
भी लड़ने के लिए रणमंडल में आ गए वे सब मरकर स्व चले गए ॥ १६॥ 
इस प्रकार जब सेना लड़ी तो एक भी वीर जीवित न बच सका। तब दोतों 
हठी राजा चल पड़े और भाँति-भाँति के वाद्य बजने लगे॥ १७॥ तुरहियाँ, 
नाद, नफीरियाँ बज गई तथा शंख, ढोल आदि गरजने लगे। भाँति-भाँति 
के नगाड़े बजने लगे ओर देवगण विमानों पर चढ़कर देखने लगे॥ १८ ॥। 
विक्रम जो भी घाव चलाता तो श्रीचंडिका आकर स्वयं बचा लेती थी। उसे 
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जानि राखि के लेबे । १९ ॥ ॥ दोहरा ॥ देवी भगत है. 
तिह लगन न दीने घाइ। बज्ञ बान बरछोन को बिक्रम रहयो 
चलाइ ॥ २० ॥ _॥ चौपई ॥ सालबाहन की इक पटरानी। 


सो रन हेरि अधिक डरपानी। पूजि गौरजा ताहि सनाई। 
भूत भविर्य वहै ठहिराई॥| २१॥ तब तिह दरसु गौरजा 
दयो । उठि राणी तिह सीस झुकयो। भाँति शकभ्राँति 
जगमात मनायो । जीत होइ हमरी बरु पायो॥ २१२ 0 
॥ दोहरा ॥ सालबाहन बिक्रम भए बाज्यो लोह अपार। 
आठ जाम आहव बिखे जुद्ध भयो बिकरार ॥ २३ ॥ 
॥ चौपई ॥॥ स्थालकोटि नायक रिसि भरियो। चित्र बचित्र 
चौपि रन करियो। तनति धन बान बज्च से सारे। राव 


बिक़मा स्व॒र॒ग सिधारे ॥ २४ ॥ ॥ दोहरा ॥ जीति बिक्रमा- 
जीत को चित मे हरख बढाइ। अंतहपुर आवत भयो 
अधिक हिंदे सुखु पाई ॥ २५॥ ॥ चौपई ॥ जब राजा 


अंतहपुर आयो । सुन्‍्यो जु बरु रानी जू पायो । मोकौ कहयो 
जीति इह दई। तासो प्रीति अधिक हवे गई।॥ २६ ॥ 


एक भी घाव नहीं लगने देती थी और उसे सेवक समझकर रुख लेती 
थी | १६॥ ॥ दोहा ॥ देवी ने अपने भक्त को पहचानकर उसे घाव नहीं 
लगने दिया। विक्रम ने अनेकों ही वज्ञ के समान बाण और बरछियाँ 
चलाईं || २०॥ ॥चौपाई ॥ शालिवाहन की एक रानी थी जो युद्ध देखकर 
अत्यधिक डर गई। उसने गौरी की पूजा की और भूत-भविष्य में उसे ही 
अपना रक्षक माना ॥ २१॥ गौरी ने उसे दर्शन दिया और रानी ने उसके 
सामने अपना सिर झुकाया। विभिन्न प्रकार से उसने जगत्‌माता की स्तुति 
की। और जीत का वरदान प्राप्त किया || २२॥ ॥ दोहा ।| शालिवाहन 
और विक्रम के मध्य लोहा बजने लगा और आठ प्रहर तक .विकराल युद्ध 
हैंआ ॥ २२॥ ॥ चौपाई॥ स्थालकोट का नायक (शालिवाहन) क्रोध में 
भरकर विचित्र ढंग से युद्ध करने लगा। उसने तानकर वज्य के समान 
बाण मारे जिससे विक्रमराव स्वर्ग सिधार गए | २४॥ ॥ दोहा ॥ राजा, 
विक्रमाजीत को जीतकर चित्त में हित हो सुखपूर्वक अंतःपुर में आ 
गया ॥२५॥ ॥ चौपाई ॥ जब राजा अंतःपुर में आया तो उसने रानी द्वारा 
प्राप्त बरुदान की बात सुनी । वह कहने लगा कि मुझे विजयश्री इसी ते 
दी है। इस प्रकार राजा की प्रीति उससे अधिक हो गई।॥ २६॥ 
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॥ दोहरा ॥ हमरे हित इह रानिये लोनी गौरि सनाइ॥ रीकि 
भगौती बध दयो तब हम जिते. बनाइ ॥२७॥ ॥चौपई॥ निस 
दिन रहै तबन के डेरे। और रानिययन ओर न हेरं। बहुत 
मास रहतें जब भयो। देबी पूत एक तिह दयो ॥ २८ 0 
ता को नाधक्ष रिसालू राख्यों। ऐसो बचन चंडिका भारयो । 
महाँ जती जोधा इह होई। जा सम और न जग मे 
कोई ॥ २९ ॥ ज्यों ज्यों बढत रिसालू जावें। नित्ति अखेट 
करे ख्रिग घाव । सेर देस देसन को करे। किसहू राजा ते 
नहिं डरे ॥| ३० 0७ खेल अखेटक जब ग्रहि आवे । तब चौपर 
की खेलि सचावे । (३०प्रं०६०१८५) जीति जीति राजन कौ लेई। 
छोरि छोरि चित्र करि देई ॥ ३१७ एक डोम ता के ग्रहि 
आयो। खेल रिसाल साथ रचायो।. पणिया बस्त्र अस्ब ऋ् 
हारे , चित्र चित यो बचन उचारे ॥ ३२७ चोपरबाज 
तोहि तब जानो । मेरो कहयो एक तुम मानों । सिरकप के 
संग खेल रचावो । तब तिह खेल जीति ग्रहि आवो ॥ ३३ 
यो सुण बचन रिसालू धायो । चढ़ि घोरा पे तहीं सिधायो । 
सिरकप के देसंतर आयो। आने गाय कम के देसंतर आयो । आनि राव सौ खेल रचायो ॥॥३४॥ 


न ता मु 
॥ दोहा ॥ हमारे हिंत के लिए रानी ने गौरी को मना लिया। भगवती ने 
प्रसन्न होकर वरदान दिया, तभी मुझे जीत भ्राप्त हुई ॥२७॥ ॥चौपाई॥ अब 
राजा रात-दित उसी के महल में रहने लगा और अन्य रानियों की तरफ़ 
उसने देखना भी छोड़ दिया। बहुत मास तक जब वह वहाँ रहा तो देवी 
ने उसे एक पुत्र दिया ॥ २४॥ उसका नाम उन्होंने रसालू चंडो के कहने 
पर रखा। चंडी ने यह भी कहा कि यह महान यती और योद्धा होगा और 
इसके समान वीर सारे जगत में कोई नहीं होगा ॥२६॥ जैसे-जैसे रसालू बढ़ते 
लगा तो वह आखेट करके मृगादि मारने लगा। वह देश-देशान्तरों को सैर 
करने लगा और किसी भी राजा से नहीं डरता था।॥ ३०॥। जब शिकार 
से वापस घर आता तो चौपड़ के खेल में लीन हो जाता। वह खेल में 
शाजाओं को भी जीतकर चित्त कर देता था ॥ ३१॥ एफ डोम उसके घर 
प्‌र॒ आया और रसालू के साथ उसने खेलना शुरू किया । जब वह पगड़ी, 
वस्त्र, अश्व आदि हार गया तो उस चतुर व्यक्ति ने कहा ॥ ३२॥ मैं तुम्हें 
चौपड़बाज़ तब मान्‌गा यदि तुम मेरा कहना मानो । तुम सिरकाट नामक 
राजा के साथ खेलो और उसे जीतकर घर आओ ॥ ३३॥ यह वचन सुत्तकर 
रसालू घोड़े पर चढ़कर उस ओर चल पड़ा। सिरकाट राजा के देश में 
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तब सिरकप छल अधिक सु धारे। शस्त्र अस्त्र बस्त्नन 

हारे। धन «:हराइ सिर बाजी लागी। सोऊ जोति लई 
बडभागी ॥| ३५ ॥ जीति ताहि मारत ले धायो। यों सुनि 
के रनिवासहिं पायो । याकी सुता कोकिला लीजें। जिय ते 
बध याकौ नहि की्ज ॥ ३६॥ तब तिह जान माफ़ के दई। 
ताकी सुता कोकिला लई। दंडकार में सदन सवारयो। ता 
के बीच राख तिह धारयी ॥ ३७ ॥ ता को लरिकापन जब 
गयो । जोबन आनि दश्ाप्तों दयो। राजा निकट न ता के 
आवे। याते अति रानी दुखु पावे ॥३८। एक दिवस राजा 


जब आयो । तब रानी यो बचन सुतायों। हम को ले तुम . 


, 


संग सिधारो। बन में जहाँ ख्निगन कौ मारो॥ ३९॥ ले 
राजा तिह संग सिधायो। जह ज्रिग हनत हेत तह आयो। 
, दे फेरा सर सौ सख्रिग मारयो। यह कौतक कोकिला 
निहार॒यो ॥| ४० ॥. तब रानी यो बजन उचारे। सुनो बात 
त्रिप साथ हमारे। द्विग सर सों सत्रिग को हौ सारो। तुम 
ठाढे यह चरित निहारो ॥| ४१ ॥ घूँघट छोरि कोकिला धाई। 
स्त्रिग लखि ताँहि गयो उरझाई। अपधित रूप जब ताहि 


आ गया और उससे खेल शुरू कर दिया | ३४॥ तब सिरकाट अत्यधिक 
छल-कपट के बावजूद शस्त्न, अस्त्र, वस्त्र सब हार गया । धन हारकर उसने 


सिर की बाजी लगा दी और वह भी रसालू ने जीत ली ॥ ३५॥ अब वह : 


उसे मारने के लिए ले चला तो उसने रनिवास से यह पुकार सुनी कि इसकी 
पुत्नी कोकिला ले लो और इसे जान से मत मारो ॥ ३६।॥। तब उसे माफ़ 
कर दिया और रसालू ने उसकी पुत्री कोकिला को ले लिया। दण्डकारण्य 
में घए बताया ओर उसमें वह उसे रखने लगा || ३७॥ जब उसका बचपन 
बीता तो योवन धूमधाम से आ पहुँचा। राजा उसके पास नहीं आता था 
इससे रानी अत्यधिक दुखी होती थी ॥ ३८॥ एक॑ दिन जब राजा आया 
तो रानी ने यह कहा कि तुम मुझे वहाँ लेकर चलो वन में तुम जहाँ मृग 
मारते हो ॥ ३९॥ राजा उसे साथ ले वहाँ पहुँचा जहाँ वह मृग मारता 


था। राजा को तीर से मृग मारते हुए. कोकिला ने देखा ॥ ४० ॥ रानी ने - 
तब कहा कि राजन्‌ ! सुनो, मैं अपनी आँखों के बाणों से ही मरृगों को मार 
दंगी, तुम यहाँ खड़े होकर देखो | ४१॥ अब कोक़िला घूँघट उठाकर चली. 


तो मृग उसे देखकर उलझकर रह गया। जब उसने अपार सौंदर्य देखा 
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निहारुयो । ठाढि रहयो नहिं शंक पधार॒यों ॥ ४२॥ कर 
सौ ख्रिग रानी जब गहियो। यह कौतक रीसालू लहियो । 
तब चित भीतर अधिक रिसायो। कान काट के ताहि 
पठायों ॥| ४३ । कान कद्थो जख्रिग लखि जब पायो। सो 
होडी महलन तर आयो। सिधु देस एस्वर गहि लथो । चढ़ि 
घोरा प॑पाछे धयो ॥ ४४ ॥ तब आगे ता के ख्रिग धायो । 
महल कोकिला के तर आयो। होडी ता को रूप निहार॒यो । 
हरि अरि सर ताँ को तनि सारुयो ॥ ४५॥। (मु०ग्रं०४६३६४) होडी 
जब कोकिला निहारी। बिह॒सि बात इह भाँति उचारी। 
हम तुम आउ बिरार्जाह दोझ॥ जा को भेद न पावत 
कोऊ ॥४६॥ है ते उतर भवन पग धारुयो । आनि कोकिला 
साथ बिहार॒ुयों । भोग कमाई बहुरि उठि गयो। ढुतय 
दिवस पुनि आबत भयो ॥४७॥ तब सेना यह भाँति बखानी। 
का कोकिला तूँ भई अयानी। यौ सुनि बेत ताहि हनि 
डारुयो । तब सुक तिह इह भाँति उचारयो ॥ ४८ ७ भलो 
कर्‌यो सैना ते सारी। सिंध एस के साथ बिहारी । मोकह 
काढि हाथ पै लीजे। बीच पिजरा रहन न दीजे ।। ४९ ॥ 


+003000 400 आए 00500 कक जे ० कल जिम नसपट टन पदुटत 
तो वह निस्संकोच खड़ा रहा और दौड़ा नहीं ॥| ४२ ॥ रानी को मृग हाथ से 
पकड़े हुए रसालू नें देखा तो मन में क्रोधित होकर राजा ने उस मृग के कान 
काटकर उसे दौड़ा दिया । ४३॥ मृग ने जब अपने कान कटे हुए देखे तो 
वह (घूमता-घूमता) गक्खर राजा हूडी के महल के नीचे आ गया। सिधु देश 
के ऐश्वर्यशाली राजा (हूडी) ने उसे देखा और घोड़ा लेकर वह उसके पीछे- 
पीछे चल पड़ा ॥४४॥ मृग आगे-आगे चलता हुआ कोकिला के महल के नीचे 
: आ गया। राजा हूडी ने (कोकिला का) रूप-सौंदर्य देखा और वह “कामबाण 
से बिध गया ॥ ४५॥ हूडी ने जब कोकिला को देखा तो वह हँसकर बोली 
कि आओ हम॑ं-तुम दोनों बेठें । इसका रहस्य कोई नहीं जान पायगा ॥४६॥ 
राजा अश्व से उतरकर महल में गया और कोकिला के साथ विहार किया। 
वह संभोग करके चला गया और दूसरे दिन पुन: आया ॥ ४७ ॥ तब मेना 
ने कहा कि हे कोकिला ! तू क्‍यों नासमझ बन गई है। यह सुनकर 
कोकिला ने उसे मार डाला। तब शुक ने यह कहा : ॥४८॥ तुमने अच्छा 
क्रिया जो मैंना को मार दिया और सिंधु नरेश के साथ रमण किया है। अब 
मुझे निकालकर हाथ पर रुख जो और पिजरे में मत रहने दो।॥ ४६ ॥ 


जा 


डड८ गुरसुखी ( लागरी लिपि ) 

॥ सोरठा | जिन रीसालू धाई इह 'ा पहुँचे आइके । सुहि 
तुहि सिंधु बहाइ जमपुर देह पठाइ लखि ॥ ४५० ॥ 
॥ चौपई ॥। तब तिह काढि हाथ प॑ लगो |. द्रविशटि चुकाइ 
सुआ उडि गयो । जाइ रिसालू साथ जतायो । खेलत कहां 
चोर ग्रहि आयो।। ५१७ यो सुनि बेनि रिसाल धायो। 
तुरतु धौलहर के तट आयो। भेद कोकिला जब लखि पायो। 
सफ के बिखे लपेटि दुरायो ॥| ५२ ॥ कहयो बकल्र फीको क्‍यों 
भयो । जनु करि राहु लूटि ससि लयो। अेंबियन को अंबिया 


किन हरी। ढीली सेज कहो किह करों॥ ५३ ७ 
॥ दोहरा ॥ जब ते गए अखेट तुम्र तबते में दुख पाइ। 
घायल ज्यों घूँतत रही बिना तिहारे राइ ॥ ४५४ ॥ 
॥ चौपई ॥ बात बही अबियन ले गई। मो तल मैनु हपावति 
भई । तब में लए अधिक पसवारे। जंसे ख्रिग सश्झक के 
मारे ॥५५॥ ता ते लरी मोतियन छूटी । उडग सहित निसि 
जनु रवि तुटी । हौ अति दुखित मैन सो भई । याते सेज ढील 
हवे गई ॥५६॥ ॥दोहरा॥ तब दरशन लखि चित्त को सिटि ग्यो 
॥ सोरठा ॥ कहीं ऐसा न हो कि रसालू यहाँ पहुँच जाय और मुझे तथा तुम्हें 
यहाँ देखकर सिंधु में बहा दे ॥| ५०।॥॥ ॥ चौपाई॥ तब उसे निकालकर 
हाथ पर बैठा लिया। तोता नज़र बचाकर उड़ गया और जाकर उसने 
रसालू से कहा कि तुम्हारे घर में चोर आ घुसा है।। ५१५॥ यह सुनकर 
रसांलू दौड़ पड़ा और तुरन्त महल के पास आ पहुँचा। जब कोकिला को 
पता चला तो उसने राजा को टाट में. छिपा दिया ॥ ५२९॥ राजा ने आते 
ही कहा कि तुम्हारा मुख ऐसा फीका क्‍यों पड़ गया है ,मानो राहु ने चन्द्र को 
ग्रस लिया हो। आमों की अमराइयाँ किसने नष्ट कश डाली और यह शबय्या 
किसने ढीली कर दी है।॥ ५३॥ ॥ दोहा | (रानी ने कहा) जबसे तुम 
शिकार को गए मैं अत्यन्त दुखी और घायल की तरह होकर, हे राजन्‌ ! 
घूमती रही हैं| ५४॥ ॥ चौपाई ॥| हवा चली और अमरशाइयाँ गिर गई 
तथां मेरे तन में काम पैदा कर गई है। तब अधिक करवटें बदलने से मैं 
ऐसी लग-रही थी मानों मृग को बाण से मार डाला हो ॥ ५५॥ इसीलिए 
मोतियों की लड़ी ऐसे टूट गई मानो रात के तारागण दिन चढ़ते ही छिठक 
कर छुप जाते हैं। मैं काम के कारण अत्यन्त दुखी हो गई हूँ; इसी से शब्या 
ढीली हो गई है ॥ ५६॥ ॥ दोहा ॥ तुम्हारे दर्शन करके मेरा शोक उसी 
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शोक अपार। ज्यों चकवी पति आपने दिवकर नत निहार ४ 
॥ चौपई ॥ यो राजा रानी बिरसायो। घरी क "बातो 
उरझायो । पुनि तासो इह भाँति उचारो। सुनो राव जू 
बचन हलारों ॥ ५८ ॥ ॥ चौपई ॥ हम तुस कर मेवा दोऊ 
लेहीं ।. डारि डारि या सफ मै देहीं। हम दोऊ दाव 
बदि डारै। सो हारे जिह परे किनारं ॥ ५६ ४ 
॥ दोहरा ७ तब दुहूँअन सेवा लयो ऐसे बेन बखाति। चतुरि 
ज्रिपति (पृ०प्रं०४४०) है अति चित हुतो इही बीच ग्यो जानि ॥६०१ 
॥ च्ौपई ।। तब राजे इह बचन उचारी । सुनु रानी कोकिला 
पियारी । एक हराइ ज्िगहि मैं आयो। कंपत बूट से 
दुर्‌यो डरायो ५ ६१ ५ -होडी बात मूँड इह आती । शख्निग 
पे करि कोकिला पछानी । कहो तो तुरत ताहि हनि ल्याऊँ। 
ताँ को तुमको मासु खवबाऊं ॥ ६२७ तब कोकिला खुशी ह॒वे 
गई। चाहत थी चित मैं सो भई। यह इन शढ़ भेद नहिं 
पायो । तजि याकौ ज़िंग को तब धायो ॥ ६३ ७५ सीढ़ित 
बीच जिपति लग रहयो । तोर कमान हाथ सै गहयो । जब 
होडी  तिह॒ठाँ चलि. आयो।.. बिहसि रिसालू बचन 


प्रकार समाप्त हो गया है जैसे चकवी का दिन प्रारम्भ होने पर पति से मिलने 
पर दुःख नष्ट हो जाता है॥ ५७॥ ॥ चौपाई।॥ इस प्रकार रानी ने राजा 
के साथ प्रपंच किया और कुछ समय तक उसे बातों में उलझाए रखा। पुनः 
राजा से कहा कि हे राजन्‌ ! मेरी बात सुनो ॥ ५८॥ ॥ चौपाई ॥ हम- 
तुम दोनों मेवा खाएँगे और इस टाट में फेंक-फेंककर निशाना लगाएँगे। हंम- 
दोनों यह दाँव लगाएँगे और जिसका मेवा किनारे पर पड़ेगा वह हारा माना 
जायगा ॥| ५६।॥। ॥ दोहा ॥ तब दोनों ने यह कहकर मेवा लिया। परत्तु 
राजा चतुर था और इसी बीच इस ज्ेद को जान गया ॥६०ण। ॥। ।चौपाई॥ तब 
राजा ने यह कहा कि प्यारी रानी ! सुनो, मेरा एक खोया मृग इधर आया है 
और मुझसे डरकर-घास में छिपा काँप रहा है ॥६१॥ राजा ने जब यह बात 
कही तो कोकिला ने समझा, राजा सचमुच पृग की बात कर रहा है। राजा 
ने कहा कि कहो तो मुंग मार लाऊँ और उसका मांस तुम्हें खिलाऊं॥ ६९२॥ 
तब कोकिला प्रसन्न हो गई क्योंकि जो वह चाहती थी वही हुआ। रुन्‍्ठ 
इस मूर्ख हूडी ने यह भेद नहीं समझा। राजा उसे छोड़कर मृग के लिए चल 
पड़ा ॥| ६३॥ और (राजा) धनुष-बाण हाथ में लेकर सीढ़ियों में लगकर 
खड़ा हो गया । जब हडी राज. (निकलता हुआ) वहाँ पहुँचा तो .शजा रसालू 


४५० गुरमुखी ( सागरो लिपि ) 
सुनायो ॥ ६४ । अब तुम कहयो पौरखहि धरो। मो मु 
'प्रथभ घाइ कह करो। कंपत त्रसत न शस्त्र सँभारयो। 


ततनि धनु बान रिसालू मारुयो ॥ ६५॥ लागत बान धरतनि 
गिर परियो। एक ब्रिण लागत ही मरियो। ता को तर 

मासु कटि लीनो। भूँजि कोकला कौ ले दीनो॥ ६६ ॥ 
जब तिह मासु कोकिला खायो। लग्यों सलोनों अति चित 
भायो । याके तुल्लि सासु कोऊ नाहीं। राजा में रोझी मन 
माहीं ॥॥| ६७ ॥ तब रीसालू बचन उचारे। वहै मिरग कर 
परयो हमारे। जियत तूँ जासो भोग कसायो। भरे परांत 
मासु तिह खायो ॥ ६८ ॥ जब यह तनिक भनिक सुनि लई। 
लाल हुती पियरी ह॒वे गई । प्लिग जियबो इह जगत हमारो। 
जिन घायो निज्ु मीत पियारो॥ ६६ ॥ ॥ दोहरा ॥ सुनत 
कटारी त्रिपति को ले अपने उरि मार। उरि हनि धौलहर ते 
गिरी होडहि नेन निहार ॥ ७० ॥ उदर कटारी मारिके परी 
महल ते दृूटि। एक घरी ससंकत रही बहुर प्रान' गे 


छूटि ॥. ७१ ॥ ॥ चोपई ॥ ग्रहि ते दृटि धरनि पर परी। 


ने हंसकर कहा : ॥ ६४ ॥ मैं तुम्हें कहता हैं कि तुम पौरुष धारण करो और 
पहले मुझ पर घाव करो। वह भय से काँपने लगा और उसने शस्त्र नहीं 
- संभाला। इधर रसालू ने धनुष तानकर बाण मारा ॥ ६५।। बाण लगते ही 
वह एक ही घाव में धरती पर मरकर गिर पड़ा। (रसालू ने) तुरन्त उसका 
मांस काट लिया ओर भूनकर कोकिला को दिया ॥ ६६ | खाने पर कोकिला 
को मांस अत्यन्त स्वादिष्ट लगा। वह कहने लगी कि हे राजा ! इसके समान 
मांस अन्य कोई नहीं है; मैं परम प्रसन्न हैँ ॥ ६७ ॥ तब रसालू ने कहा कि 
मेरे हाथ वही मृग लगा है जिससे जीवित रहने पर तुमने संभोग किया है। 
अब उसके मरने पर तुमने उसका मांस खाया है ॥६८॥ जब (रानी कोकिला 
ने) यह बात सुनी तो उसका रंग लाल से पीला हो गया। वह कहने लगी 
कि इस जगत में जीना धिक्‍्कार है, जिसने मेरा प्रियतम मार डाला ॥ ६६ ॥ 


॥ दोहा ॥ सुनते ही उसने राजा की कटारी अपने सीने में माए ली और 


हडी को सूरत आँखों में बसाती हुई महल से नीचे गिर पड़ी ॥| ७० || पेट 
में कटारी मारकर महल से गिर पड़ी। एक घड़ी तक वह तड़पती 
_ रही और बाद में उसके प्राण छूट गए | ७१॥ ॥ चौपाई॥ वह मानो 
आकाश से टूटकर धरती पर गिर पड़ी और लज्जा में प्राण त्याग करः उसने 


१ 
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लाज मरत गमपुर मु धरी ॥ तब चलि तहाँ रिसालू आयो | 
प्षास कूकरन ढुहूँ खबायों ॥ ७२ ॥ ॥ दोहरा 0 जो बनिता 
बर्ति आपनो त्याग और पे जाइ। सो ऐसो पुनि तुरतु ही 
क्यों नहिं लहत सजाइ ॥ ७३ ॥ १॥ (सू०प्रं०४४१) 
॥ इति स्त्री चरित्न पख्याने पुरखु चरित्ते मंत्री भूप संबादे सतानवों चरित्र 
समापतम सतु सुभम सतु ॥ ६७ ॥ १७६५ ॥ बफजूं ॥ 


अथ अठानवों चरित्न कथन ॥ . 


॥ दोहरा ७५ चंद्रभगा सरिता निकट राँसन नामा जाट । 
जो अबला निरखें तिसे जात सदन परि खाद ॥ १ ७ 
॥ च्चौपई ॥ मोहत “ तिह' ल्िय नेन निहारे । जनु सावक 
सायक के मारे । चित मै अधिक रीझ् के रहें । राँझन राँझन 
मुख ते कहेँ ॥|२ ७ करम काल तह ऐसो भयो । तौने देस 
काल पर गयो। जियत न को नर बच्यों नगर मै। सो 
उबरयो जाके - धनु घर मैं ॥ ३ ॥ चित्रदेवि इक रानि. तगर 
मै राँझा एक पुत तिह घर मै। ताके और न बचियों 
नके का रास्ता लिया। तब तक रसालू वहाँ आ पहुँचा ओर दोनों का मांस 
उसने कुत्तों को खिलाया ॥७२॥ ॥॥। दोहा ॥ ज़ो स्त्री अपने पति को छोड़कर 
दूसरे पुरुष के पास जाती है, उन्हें भला तुरन्त ही ऐसी सज़ा क्‍यों नहीं मिल 
जाती है ॥ ७३ ॥ १॥ 

।! श्री चरिद्वोपाख्यात के पुरुष-चरित्न के मन्त्री-भूप-संवाद में सत्तानवें चरित्त 
- की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ ६७ ॥ १७६५ ॥ अफजू ॥ 


» अट्ठानबेवाँ चरित्र-कथन 


॥ दोहा ॥ चन्द्रभगा (चिनाब) नदी के किनारे राँझा नामक जाट 
थां जिसे जो भी स्त्री देखती (पागल होकर) खाट भहकई लेती ॥ १ ॥। 
॥ चौपाई ॥ स्त्रियाँ उसे आँखों से देखकर वैसे ही मोहित हो जाती थीं जैसे 
कोई (हिरण का) बच्चा बाण से मारा जाने पर गिर पड़ता है। वे चित्त 
में अत्यन्त रीझ्कर राँझा-राँझा बोलती जाती थीं॥ २॥ कालचक्र (कुछ 
ऐसा चला कि उस देश में अकाल पढ़ें गया। कोई भी व्यक्ति नगर में 
जीवित नहीं बचा। केवल वही बचा जिसके घर में धन-धान्य था ॥ ३ ॥ 
नगर में चित्रदेवी नामक एक रात्ती थी जिसके घर में राँझा नामक पुत्र था। 


४५२ गुरमुखी ( सागरी लिपि ) 


कोई । माइ पृत वे बाचे दोई ॥ ४ ॥ रनियहि भूख है. 
जब जागी। ता कौ बेचि मेखला साजो। निति पोसतन 
पर द्वारे जाबे। जूठ चून चौका चुनि खावे ॥ ५॥ ऐसे ही 
भूखन मरि गई। न पुनि बिधि तहाँ ब्रिसटि अति दई। 
सुके भए हरे जनु सारे। बहुरि जीत के बजे नगारे॥ ६५ 
तहाँ एक राँझा ही उबरियो। और लोग सभ तह को 
सरियो । राँझो जाट हेत तिन पारयो। पृतभाव ते ताहि 
जियारयो ॥७॥ पूत जाट को सभ को जाने । तिन ते कोऊ न 
रहयो पछाने । ऐसे काल बीत के गयो । ता सै सदन दसामो 
दयो ॥ ८।॥। महिखी चारि नित्ति प्रहि आवे। राँझा अपनो 
नामु सदाव। पृत जाट को तिह सभ जाने। राजपृतु के को 
पहिचान ॥ ६ ॥ इती.बात राँझा की कही । अब चलि.बात 
हीर पं रही। तुम कौ ता की कथा सुनाऊं। ताते तुमरो 
हिदे सिराऊ ॥॥१०॥ ॥ अड़िल्‍्ल ॥ इंद्रराइ के नंग़र अपसरा 
इक रहै। मेनकला तिह नाम सकल जग यो कहे । ता कौ 
रूप नरेश जो कोऊ लिहारही। हो. गिरे धरनि पर झूमि मैन 
सर सारही ॥ ११॥ ॥ चौपई॥ तोौन सभा कपिल घुनि आयो। 


उनके माँ-पुत्रों के सिवा अन्य कोई नहीं बचा | ४॥ जब रानी अत्यधिक 


क्षुधातुर हो गई तो उसने उसे बेचकर संन्यास धारण कर लिया। अब वह 
नित्य लोगों के दरवाज़े पर पीसने जाती थी। वहाँ पर चौके में बचा जूठा 
(अन्न-) चूर्ण खाती थी॥५॥ वह ऐसे ही भूखों मर गई। पुनः विधाता 


ने भरपूर दृष्टि की। सभी सूखे हरे और पुनः जय-जयकार होने लगी ॥ ६ ॥ . 


राँसा अकेला ही बचा था और उसके बाकी सब मर गएथे। जाट ने राँझा 
को प्रेम से, पुत्र की तरह पाला | ७॥ अब सब यही जानते थे कि यह जाट 
का पुत्र है। इसी प्रकार काफ़ी समय बीत गया तो इधर कामदेव ने आ 
त्तगाड़ा बजाया ॥ ८५॥ वह रोज़ भेंसें चराकर घर आता था और राँझा 
नाम से पुकारा जाता था। सभी उसे जाट का पुत्र समझते थे और कोई 
भी नहीं जानता था कि यह राजपुत्र है ॥| ६ ॥ इतनी बात तो राँझा की हुई, 
अब बात हीर पर टिक गई है। तुम्हें अब उसको कथा कहकर तुम्हारा 
हृदय प्रसन्न करता हैँ | १०) ॥ अडिल्ल ॥ इन्द्रराज के नगर में समस्त 
जगत्‌ द्वारा जानी जानेवाली मैंनकला नामक अप्सरा रहती थी । जो भी शजा 


* उसके रूप-सोंदर्य को देख लेता था, वह कामबाण से बेहोश होकर धरती पर 


गिर पड़ता था ॥ ११॥ ॥ चौपाई ॥ उस स्थान पर कपिल मुनि आया और 
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औसर जहा मैनका पायो । तिह लखि सुनि बीरज गिरि गयो । 
चपि चित मैं ज्रापत्त तिह दयो ॥। १९७ तुम गिरि सिरतलोक 
मै परो । जूनि सयाल जाट की धरो। हीर आपसो नाम 
सदावों । जूठ कूठ तुरकन की खावो ७१३७ 0७ दोहरा ॥ तब 
अबला कंपति भई ताके परिके पाइ। क्योहु होइ उधार मम 
सो दिज कहो उपाइ ॥ १४ ७॥ ॥ चोपई ॥ इंद्र सु .ख्रितमंडल 
जब जेैहै। राँक्षा अपनो नामु कहेहे। तैसो अधिक प्रीति 
उपजाव । अबरावती (उृ०ग्रं०४४२) बहुरि तुहि ल्याबे ॥१५॥ 
0 दोहरा ७ जूनि जाट की तिन धरी सख्रितमंडल में आइ। 
चुचक के उपजी भवन हीर नाम धरवाइ ॥ १६ 0 
॥ चौपई 0 इसी भाँति सों काल बिहान्यो । बीत्यों बरख एक 
दिन जान्यो । बालापनों छूटि जब गयो । जोबन आनि दसामो 
दयो ॥| १७ ॥ राँक्षा चारि महिखियन आबे। ता को हेरि 


हीर बलि जावे । तासो अधिक नेहु उपजायो । भाँति भाँति 
सौ सोह बढायो ॥॥ १८ ४ 0 दोहरा ॥ खात पीत बठत उठत 
सोवत जागत नित्ति ॥ कंबहूँन बिसरे चित्त ते सुंदर दरस 
नमित्त ॥ १९ ॥ ४हीर बाच ॥ )। सबेया १) बाहर जाडउ 

नत्त 5-८ मं नम मनन लाल आन मिति 
उसने मेनका को देखा । उसे देखकर मुनि का वीयंपात हो गया और मुनि 
ते मन में क्ुद् होकर उसे श्राप दिया ॥ १२॥ अब तुम मृत्युलोक में जाओ 
और स्याल जाट के घर जन्म धारण करो । अपना नाम हीर रखो और 
तुर्कों के यहाँ का हलाल खाना खाओ ॥ १३॥ ॥ दोहा ॥ तब वह अबला 
स्‍त्री काँपफर मुनि के चरणों पर आ गिरी और कहने लगी, हे विप्र ! मेरे 
उद्धार का उपाय बताओ॥ १४॥ ॥। चौपाई ॥ इन्द्र जब मृत्युमंडल में 
जायगा तो अपना नाम राँझा कहलाएगा । तुमसे .वह प्रेम करेगा और तुम्हें 
पुनः अमरावती में ले आएगा ॥ १५ ॥ ॥ दोहा | अब उसने (मेनका ने) 
जाट का जन्म लिया और हीर नाम धरवा कर वह चूच के घर में पंदा हो 
गई | १६॥ ॥ चौपाई ॥ इस प्रकार समय बीता और वर्ष बीतते गए। 
जब बचपन पीछे छूट गया और यौवन ने आ नगाड़े बजाए॥ १७॥ राँझा 
ज्ैंसें चंराकर वापस आता तो हीर उस पर न्योछावर होती थी । उससें 
उससे अत्यधिक प्रेम कर लिया और अपना स्नेह बढ़ाया ॥१५॥ ॥दोहा॥ अब 
खाते-पीते, बैठते-उठते, सोते-जागते कभी वह प्यारा उसे भूलता नहीं था ॥१६॥ 
॥ हीर उवाच ॥| ॥ सवैया ।। वह बाहर जाता तो बाहर जाती, यदि वह 


। 


. के 
४४४ पुरमुणी ( नागरी लिपि ) 


तो बाहर ही ग्रहि आवत आवत संग लगेही। .जौ ह॒ठ बेहि 
रहो घर मैं पिय पंठि रहै हिय मैं पहि लेही। नींद 
नकवानी करी छिनहीं न आरास सखी सुपनेही । जागत सोबत 
रात दू्योस कहूँ मुहि राँझन चेन न देही ॥ २० ॥ 
_॥ चोपई ॥ रॉझन रॉझन सदा उचारे। सोवत जागत तांहि | 
संभारे। बंठत उठत चलतहूँ संगा। ताही को जाने के 
 अंगा ॥ २१॥ काहूँ को जो हीर निहारे। राँश्षन हो रिद 
बीच बिचारे। ऐसी प्रीति पिआ की लागी। नींद भूख ता 
की सभ भागी ॥ २२॥ राँझन ही के रूप वहु भई। ज्यों 
सिलि बूँदि बारि मों गई। जसे ख्रिग ख्लिगया को लहे। 
होत बधाइ बिना ही गहे ॥ २३ ॥ ॥ दोहरा ॥ जैसे लकरी 
आगि मैं परत कहूँ ते आइ । पलक हक तामे रहै बहुरि आगि 
हवे जाइ॥ २४ ॥ हरिजा असि ऐसे सुन्यों करत एक ते 
दोइ । बिरह बढावनि जो बधे एक दोइ ते होइ ॥ २५ ॥ 
राॉझन होर परेम में रहे एक ही होइ । कहिंबे कौ तन एक ही 
लहिबे को तन दोइ ॥ २६॥ ॥ चौपई ॥ ऐसी प्रीति प्रिया | 
घर आता तो उसके साथ लीन रहती । यदि प्रियतम घर बेठता तो वह भी 
हठपूर्वक उसे हृदय में धारण कर घर बेठी रहती। वह कहती कि हमारी 
नींद हे सवी ! इसने छीन ली है और स्वप्न में भी आराम नहीं करु पा रही. 
-. हैं। रात-दिन जागते-सोते ये राँझा मुझे चेन नहीं लेने दे रहा है ।। २० ॥ 
_ ॥ चौपाई ॥ वह सदेव राँझा-राँझा पुकारती थी और सोते-जागते उसका | 
स्मरण किया करती थी। उठते-बेठते, चलते-घूमते वह उसे अपना ही अंग. 
समझती थी ॥ २१॥ हीर किसी को भी देखती तो उसे मन में राँझा ही 
समझती । प्रियतम की उसे ऐसी लगन लगी कि. नींद-भूख सब भाग 
गई || २२॥ वह रांझा-स्वरूप ही हो गई मानो पानी की बूंद पानी से मिल 
गई हो। वह ऐसी हो गई जैसे मृग मुगी को देखकर बेबस हो जाता है और 
बाँध लिया जाता है | २३॥ ॥ दोहा ॥ वह ऐसी हो गई थी जेसे लकड़ी 
कहीं से आकर आग में गिरती है तो कुछ समय के लिए लकड़ी के रूप में 
रहती है परन्तु फिर वह भी अग्निरूप ही हो जाती है। २४।॥ हरिजा ने 
जब यह सुना तो उत्त एक हो चुके प्रेमियों को दो कर दिया। बढ़ते हुए 
विरह में उन्हें मारकर एक से दो कर दिया गया॥ २५॥ राँझा हीर के 
प्रेम में लीन होकर हींर के साथ ही एक हो गया था। कहने को तन एक 
था परन्तु देखने को शरीर दो थे ॥ २६॥ ॥ चौपाई ॥ प्रिया का प्रेम इतना 


प 
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की भई । सिंगरी बिसरि ताँहि सुधि गई । राँझा ज्‌ के रूपु 
रिझानी । लोक लाजं तजि भई दिवानी॥ २७ ॥ तब 
चूचक इह भाँति बिचारी । यह कन्या नहिं जियत हमारी। 
अब ही यह खेरा को दीज। या मैं तनिक ढील नहीं 
कीजे ।। २८ । खेरहि बोलि ठुरतु तिह दयो। राँझा अतिथ 
होइ संग गयो ॥ सागत भीख घात जब पायो । ले ताको सुर 
लोक सिधायों ॥ २६ ॥ राँझा हीर मिलत जब भए। चित 
के सकल शोक भिट गए। हियाँ की (मर०प्रं०४४३) अवधि 
बीति जब गई। बाटि दुहूँ सुरपुर की लई॥ ३० ॥ : 
॥ दोहरा ॥ राँझा भयो सुरेश तह भई सैनका हीर। या जग 
मै गावत सदा सभ कबि कुल जस धीर ॥ ३१ ७ १ ७ 


॥ इति स्त्री चरित्न पख्याने त्रिया चरिल्रे मंत्री भूप संवादे अठानवों चरिक्न 
समापतम सतु सुभम सतु ॥ &८ ॥ १८२६॥ अफंजू॥ 


अथ निनानवों चरित्न कथनं | 


॥ चौपई ७  पोठोहार नार इक रहै । रुद्रकला ता को 

जग कहै । तिह ग्रहि रोज खुदाई आवें। धन डरपाइ ताँहि 

बढ़ा कि उसे समस्त सुध-बुध भूल गई। रांझे के रूप में दीवानी, उसे सब 
सुधि-बुधि भूल गई थी और न ही कोई लोक-लाज थी ॥ २७॥ तब चूचक 
ने सोचा कि यह मेरी कन्या जीवित नहीं बचेगी। इसे तुरन्त खेड़ा (लोगों) 
को दे देना चाहिए और इस कायें में देरी नहीं करनी चाहिए ॥ २८॥ उसने ' 
तुरन्त खेड़ा लोगों को बुलाया। राँझा भी फ़क़ीर बनकर साथ चला गया। 
भीख माँगते हुए जब उसे अवसर हाथ लगा तो वह उसे लेकर सुरलोक चला 
गया ॥ २६९॥ हीर और राँझा जब मिले तो उसके चित्त के समस्त शोक 
मिट गए। जब यहाँ का समय बीत गया तो दोनों ने स्वर्ग की राह पकड़ 
ली ॥ ३०॥ ॥ दोहा ॥ राँझा इन्द्र बन गया और हीर मेनका बन गई। 
इस संसार में सभी कविगण सदैव इनका.यशोगान किया करते हैं ॥३१॥ १॥ 


॥ श्री चरित्ञोपाख्यान के त्विया-चरित्न के मंत्री-भूप-संवाद में अट्ठानवें चरित्त 
की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ ६८ ॥ १८२६ ॥ अफजू ॥ 


४ तिन्‍्यानबेवाँ चरित्न-कथन 
॥ चौपाई ॥ पोठोहार में एक स्त्री रहती थी जिसको संसार चन्द्रकला 
कहता था, उसके घर में रोज़ मुल्लागण आते और डराकर उससे धन ले 


४५६ गुरदुद्यो ( नागरोी लिपि ) 


ले जावे ॥| १ इक दित इन कछ धनु लहि दयो। कोप 
खदाइन के मन भयो । सभ ही हाथ कुरान उठाए। पसिलि 
गिलि भवन तवन के आए ॥ २॥ हानत कहयो नबी को 
करी । यह सुनि बचन नारि अति डरोी। तिन को सदल 
बीच बेठायो । खान सुहब्बत साथ जताथो ॥३॥ ता के 
तुरत पयादे आए। इक ग्रहिं मे बठाइ छिपाए। खाना 
भलो तिनांगे राख्यो। आपु खुदाइल सो यों भारुयो ॥ ४ ॥ 
हानत मै न नबी की करी। मोतो कहो चूक का परी। ता 
की जो निदा में करों। अपने मारि कटारी घमरों ॥ ५ ॥ 
जो कछ लेनो होइ सु लोजे। हानत को चुहि दोसु न दीजे । 
बिहसि खुदाइन बचन उचारुयो। धन लालच हम चरित सु 
धारुयो ॥ ६ ॥ ॥ दोहरा ॥ जो हो कछू सुहंभदहि सुख तू 
काढों गारि। तो मैं आपन आप ही मरों कटारी झारि.॥७॥ 
॥ चौपई ॥ तें नह कछ नबी को कहयो। धन के हेत तोहि 
हम गहयो । अधिक दरबु अब ही समुहि दीज। ना त£ सीच 
मंडि प॑ लीजे ॥ ८॥ ॥ दोहरा ॥ हम बहु लोग. पिशौर के 
इनी तुहमतन साथ । धनी कर निधणी घने हवे हंवे गए 
जाते ॥ १॥ एक दिन इसने धन नहीं दिया तो मुल्ला क्रोधित हो उठे। 
सब हाथ में कुर्आत शरीफ़ उठाकर मिलकर इसके घर आए ॥|२॥ तुमते 
मुहम्मद साहब की निन्‍्दा की है। यह सुनकर वह स्त्री मन में भयभीत हो 
उठी। उसने उन्हें घर में प्रेम जताते हुए बेठाया और (नगर के राजा) मुहब्बत 
खान्‌ को भी बात बतला दी॥३॥ उसके भी कुछ सिपाही आ गए जिन्‍्हें 
इसने छिपाकर बैठा दिया। अब इसने उन मुल्लाओं के सामने सुन्दर भोजन 
रखा और कहा ॥४।॥ मैंने नबी की निन्‍दा नहीं की है। बताओ मुझसे क्या 
ग़लती हुई है। यदि मैंने उसकी निन्‍दा की हो तो स्वयं मैं कटारी मारकर 
मर जाऊंगी ॥ ५॥ आप लोगों को जो (रिश्वत) चाहिए वह ले लीजिए और 
मुझ पर निन्‍दा का आरोप मत लगाओ। मुल्लाओं ने हँसकरण कहा कि 
हमने भी यह प्रपंच धन के कारण ही किया है ॥| ६॥। ॥ दोहा ॥ यदि हम 
भी मुहम्मद की निन्‍दा करें तो स्वयं कटारी मारकर मर जायँगे। ७ ॥ 
॥ चौपाई॥ तुमने कुछ नहीं किया है, हम लोगों ने तो मात्र धन के लिए ही 
यह प्रपंच किया है और तुम्हें पकड़ा है। हम लोगों को काफ़ी धन तुरन्त 
दे दो नहीं तो अभी तुमको मार डालेंगे ॥| ८।। ॥ दोहा ॥ हम लोगों ने 
ऐसे ही आरोपों से पेशावर के अनेकों धनी लोगों को निर्धन एवं अनाथ कर 
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अनाथ ॥ ६ १ कर । चौपई ॥ यों सुनि बचन पयादनु पायो। 
बेई सभ झूठे ठहिरायो। ग्रहि पे निकसि तिने गहि लोनों। 
सभहित की मुशक कसि दीनों ॥ १०॥ ॥ दोहरा ॥ लात 

शट कुररे घने बरसीं पन्‍्ही अपार | दे मुशकन को ले चले 
हैरतु लोक हजार ॥ ११५॥ ॥ चौपई ॥ तिनको बाँधि ले गए 
तहाँ। खान सुहब्बति बंठों जहाँ। पनहिन नारि नवाब 
दिलाई। तोबह तोबह करे खुदाई ॥ १२॥ _पनहिन के 
मारत सरि गए। तब वे डारि नदो मे दए। च॒प हवे रहे 
, तुरक सभ सोऊ। तब ते तुहमति देत न कोऊ ॥ १३ 0 

॥ दोहरा ॥| तब तिन बिप्प (प०प्रं०६४४४) बुलाइक दीनों दान 
अपार। छल के के जूतिन भए बीस खुदाई मारि॥ १४ ७ 
॥ चौपई ॥ चुप तब ते हवे रहे खुदाई। काहू साथ न रारि 
बढाई। सोई करे जु हिंदू कहैं। तुहमति दे काहूँ ना 
गहेँ ॥ १५ )। १ ७ 

॥ इति स्री चरित्न पख्याने त्विया चरित्ने मंत्री भूप संबादे निनानवों चरित्न 
समापतम सतु सुभम सतु ॥ &६ ॥ १८४१॥ अफजूँ ॥ 


ही तनमन मय लक 
दिया है ॥। ६ ॥ ॥। चौपाई ॥ सिपाहियों ने यह सब सुना और पाया किये 
लोग झूठे एवं पाखंडी हैं। घर से निकलकर उनको पकड़ लिया और हाथ 
बाँध दिए॥ १०॥ ॥ दोहा ॥ उन पर अनेक लात-घुँसे'और जूते बरसे । 


सिपाही उन्हें बाँधकर ले चले और हज़ारों लोग उन्हें देखने लगे ॥ ११ ॥ 
॥ चौपाई ॥ उन्तको बाँधकर:वहाँ ले गए जहाँ मुहब्बत खाँ बंठा था। खान 
ने उस स्त्री से भी उन्हें जूते लगवाए। सारी खुदाई तोबा-तोबा करते 
लगी ।। १२॥ जूतों के मारे ही वें मर गए। तब उन्हें नदी में डाल दिया 
गया। .इस पर सभी तुर्क चुप रह गए और तब से किसी ने आरोप नहीं 
लगाया ॥ १३॥ ॥ दोहा ॥ तब इसने वित्रों को बुलाकर अपार धत्त दिया । 
इस प्रकार इस स्त्री नें छलपूर्वक बीस मुल्लाओं को जूतों से मरवा दिया ॥१४॥ 
॥ चौपाई ॥ तब से मुल्लागण चुप रह गए और उन्होंनें किसी के साथ झगड़ा 
नहीं किया । अब वे वही करने लगे जो हिल्दू कहते थे। अब वे किसी पर 
आरोप नहीं लगाते थे ॥ १५॥ १॥ ह 
॥ श्री चरित्नोपाख्यान के त्विया-चरित्र के मंत्री-भूप-संवाद के निन्‍यानवें चरित् 
की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ ६६ ॥ १८४१ ॥ अफजू || 


४८ गुरमुसखों ( नागरी लिपि ) 
अथ सौवों चरित्र कथन ॥ 
. ॥ चौपई ॥ रोपरराव रुपेश्वर भारो। रघुकुल हे | 


अधिक उजियारो। चित्रकुअरि रानी इक ता कें। रूपयवती 
कोऊ तुल्लि न वाके ॥ १॥ दानव एक लंक ते आयो। ता 
को रूपि हेरि उरझायो । मन से अधिक रीझि करि गयो। 
ता को लगा न तजि तिह दयो ॥ २॥ तब तिन मंत्री अधिक 
बुलाए। अनिक भाँति उपचार कराए। तहाँ एक मुल्लाँ 
चलि आयो। आनि आपना ओज़ु जनायो ॥ ३॥ _ तब 


दुतिय हाथ ता कौ गहि .लीनो ! तबन छात भीतर धरि 
दीनो ॥ ४ ॥ ॥दोहरा॥ धरुयो थंभ ऊपर तिसे इक कर छात 
उठाइ। मारि मुलाना को दयो जम के धाम प्रठाइ ॥ ५ ॥ 
॥ चौपई ॥ तह इक और मुलानो आयो। सोऊ पकरि हाँग 


तिन घात दानवहि पायो। एक हाथ सो महल उचायो। 


पटकायो । तीजो ओर आइ तह गयो। सोऊ डारि नदी मै 
दयो ॥६॥ . तब इक त्िया तहाँ चलि आई । भाँति भाँति तिह 
करी बडाई। लिहज पिहज बहु ताँहि खबायो । मदरो प्याइ - 
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॥ चौपाई ॥ रोपड़ नामक शहर में रूपेश्वर नामक महान्‌ राजा था 
जो कि रघुकुल में उजाला था। उसकी रानी चित्रकुँवरि थी जो अत्यन्त 
रूपवती थी ॥ १॥ लंका से एक दानव आया और उसके रूपजाल में उलझ 
गया। वह मन में अत्यन्त रीझ गया और उसे लगा कि उसके उस स्त्री के 
बिना प्राण चले जायेंगे और वह उसे नहीं त्याग सकता । २॥। तब राजा ने 
अनेकों मंत्री बुलाएं और अनेकों प्रकार से उपचार करवाए। वहाँ एक 
. मुलला भी आ गया और उसने भी ज़ोर लगाया।। ३॥। तब दानव को एक 
अवसर मिला और उसने. एक हाथ से महल उठा लिया और दूसरे से उसे 
(मुल्ला को) पकड़कर छत के भीतर धर दिया।॥४॥ ॥ दोहा ॥ उससे 
एक हाथ से छत को ऊँचा उठाकर उसे स्तम्भ पर रखा और इस प्रकार 
* मौलाना को मारकर यमलोक पहुँचा दिया | ५॥ ॥ चौपाई ॥ तब वहाँ 
_ एक और मुल्ला आया। उसने उसे भी टाँग पकड़कर पटक दिया। तीसरा 
एक और मुल्ला आया और उसे भी उसने नदी में डाल दिया ॥६।। तब एक . 
स्त्री वहाँ आयी और उसने बार-बार उसकी प्रशंसा की । उसने अनेक प्रकार 
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ताँहि रिश्वायो ॥ ७॥ ता के नित्ति बुहारी देव । ता को 
चित चुराइक लेवं । इक दिन होइ बिसन सी रही। तब 
ऐसे दानों तिन कही ॥ ८॥ खात पीत. हमरो तूँ नाहीं । 
सेवा करत रहत ग्रहि माहीं। अधिक रीशप्ि निसचरहि 
उच्चारो । देउँ वहै जो हिंद बिचारो ॥ & ॥ जब दो तोनि 
बार तिन कहियो । ता पे अधिक रीक्षि के रहियो। कहयो 
असुर लाग्यो इक त्िया को। सके दूरि कर तूं नहि ता 
को ।। १० ॥ तब तिन जंत्र तुरतु लिखि लीनो। लेता को 
कर भीतर दीनो । जाको तूँ इक बार दिखेहे। जरि बरि 
ढेर भससि सो ह॒वेहै ॥| ११७ ताक कर ते जंत्र लिखायो । 
ले कर से तहि को दिखरायों । जब सु जंत् दानो लखि 
लयो । सो जरि ढेर. भसम हवे गयो॥ १२ 0७ 
॥ दोहरा ॥ देवराज जिह देत को जीत सकत (मु०प्रं०४४५) 
नहिं जाइ। सो अबला इह छल भएँ जमपुर दयो 
पठाइ ॥ १३ 0 १७ । 
॥ इति स्त्री चरित्न पख्याने त्विया चरित्ने मंत्री भूप संवादे सौवों चरित्त 
समापतम सतु सुभम सतु ॥ १०० ॥ १८५४॥ अफजूं ॥। 
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के भोजन और मदिरा पिलाकर उस दानव को प्रसन्न किया ॥ ७॥ वहाँ 
नित्य झाड़' देती थी और उसका मन प्रसन्न करती थी । एक दिन वह उदास- 
सी बैठी थी तो दानव ने उससे कहा॥८॥ तुम हमारा ठु8 भी खाती- 
पीती नहीं हो और घर में नित्य सेवा करती” रहती हो। दानव ने प्रसच्न 
होकर कहा, जों माँगोगी और सोचोगी वही दे दूंगा ॥ ६ ।। जब दो-तीन 
बार प्रसन्न होकर असुर ने कहा तो स्त्री ने कहा कि मेरी तकलीफ़ तुम दूर 
नहीं कर सकते ॥ १०॥ तब उसने तुरन्त एक यंत्र लिखकर! उस स्त्री के हाथ 
में दे दिया और कहा कि इसे जिसे भी दिखाओगी वह भस्म हो जायगा ॥११॥ 
उसने उससे यंत्र लिखवाया और हाथ में लेकर उसी को दिखा दिया । जब 
दानव ने यंत्र देख लिया तो वहीं जलकर भस्म हो गया ॥१२॥ ॥दोहा॥ देव- 
शाज भी जिस दैत्य को नहीं जीत सकते थे, इस अबला ने उसे यमलोक 
भेज दिया ॥ १३॥ १॥ 
॥ श्री चरिक्नोपाख्यात के त्िया-चरित्न के मंत्री-भूप-संवाद में सौवें चरित्र 
की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ १०० ॥ १८५४ ॥ अफजू ॥|। 


४६० गुरमुखी ( नागरी लिपि ) 


अथ इक सौ इक चरित्र कथनं ॥। 


॥ चौपई ॥ रावी तीर जाट इक रहै। मेहीवाल ॥ | 


नाम जग कहै। निरखि सोहनी बसि हवे गई। ता पे रोक्षि 
सु आशिक भई ॥ १॥ जब ही भान असत हवे जावं। तब 
ही पेरि नदी तह आवबे। द्रिड़गहि घट उर के तर धरे। 
छिन महि पेर पार तिह पर ॥ २७ एक दिवस उठिके 
जब धाई। सोवत हुतो बंधु लख पाई। पाछे लागि 
भेद तिह चहयो। कछू सोहनी ताहिन लहयो॥ ३ 0७ 
॥ भुजंग छंद ॥ छकी प्रेम बाला तिसी ठोरि धाई। जहाँ 
दाबिक बृट मै साट आई। लियो हाथ ता कौ धसी नोर 
स्‍्थाने । मिली जाइ ता को यही भेद जाने ॥ ४ ॥ मिलो 
जाहि ता. कौ फिरी फेरि बाला। दिपे चारि सोभा मतनो 
आगि ज्वाला। लए हाथ माटा नदी पेरि आई। कोऊ 
नाहि जाने तिनी बात पाई ॥ ५॥ भयो प्रात ले काच मसाठा 
सिधायो । तिसे डारि दीनो उसे राखि आयो। भए 
सोहनी रंनि जब ही सिधाई। वहै भाट लेक छकी प्रेम 
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“ एक सौ एकवाँ चरित्न-कथन 

॥ चौयाई ।। रावी के किनारे महीवाल नामक एक जाट रहता था। 
सोहनी नामक स्त्री उसे देखकर उस पर आशिक हो गई और उसके वश में 
हो गई ॥ १॥ जब सूर्यास्त हो जाता था तो वह नदी तैरकर उसके पास आ 
जाती थी। हाथ से घड़ा पकड़कर वह क्षण भर में तैरकर पार हो जाती 
थी॥ २॥ एक दिन जब वह चली तो सोते हुए भाई ने जगकर उसे देख 
लिया। उसने पीछे जाकर सोहनी का रहस्य जाना जिसे सोहनी न जान 
सकी ॥ ३॥ .॥ भुजंग छंद ॥ वह प्रेम की पुतली उसी स्थान की ओर गई 
जहाँ पेड़ के नीचे उसने घड़ा दवा रखा था। उसने घड़ा हाथ में लिया और 
जल में घुस गई तथा अपने प्रियतम से जा मिली। यह भेद उसने देखा ॥४॥ 
वह उससे मिलकर वापस आई तो ऐसे शोभायमान हो रही .थी मानो अग्नि 
की लपट हो। हाथ में घड़ा लेकर नदी पार आ गई और समझी कि कोई 
भी नहीं जान पाया है ५॥ वह भाई सुबह कच्चा घड़ा लेकर वहाँ पहुँचा 
ओर उस पक्के घड़े को तो वहीं तोड़ दिया और कच्चा वहाँ रख आया। 
रात होते ही सोहनी चली और उसी घड़े को लेकर उसनें अपने आपको पानी 


क्रो दसम गुरूग्रन्य साहिब 


४६१ 
आई । ६७ ॥ दोहरा ॥ आधिक जब सरिता तरी साटि 
गयो तब फूटि। डुबकी लेते तन गयो प्रान बहुरि गे 
छटि ॥ ७ ७५ ॥ चौपई ॥ भेहीवाल अधिक दुख धारयो। 


कहाँ सोहनी रही बिचारुयो । नदी बीच खोजत बहु भयो। 
आई लहिर डूबि सो गयो ॥८५॥ एक पुरख यह चरित्र 
सुधारयों मेहीवाल सोहनिर्याहू मारुयो । काचों घट वाकों 
दे बोरुयों । मेहीवाल हूँको सिर तोर॒यों ॥ & ॥ १॥ । 


॥ इति स्त्री चरित्न पख्याने पुरख चरिल्ने मंत्री भूप संबादे इक सौ इक चरित्न 
समापतम सतु सुभम सतु ॥ १०१ ॥ १८६३ ॥ अफजूं ॥ 


अथ इक सौ दोइ चरित्न कथनं ।। 


॥ दोहरा ॥। अवधपुरी भीतर बसे अज सुत दशरथ 
राव । दीनन की रच्छा करे राखत सभ को भाव॥ १४ 
देत देवतन को बन्यो एक दिवस संग्राम। बोलि पठायो इंद्र 
ने ले दसरथ को नाम ॥ २॥ ॥ च्ौपई ॥ दुर्ताह्‌ कहयो तुरतु 
तुम जैयहु । सेन सहित दहरथ को ल्येयहु । ग्रहि (ए०प्रं०६४६) 
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में $ल दिया ।६॥ ॥दोहा॥ जब आधी नदी पार की तो घड़ा फूट गया और 
डुबकियाँ लेती हुई उसके प्राण-पखेरू उड़ गए ॥ ७॥ ॥। चौपाई ॥ महीवाल 
अत्यधिक दुखी होकर सोचने लगा कि सोहनी कहाँ गई। वह उसे नदी में 
खोजने लगा और लहरों में वह भी डूब गया ॥| ८ ॥ किसी पुरुष ने यह कहा 
है कि महीवाल ने ही सोहनी को मार दिया था। कच्चा घड़ा देकर सोहनी 
को मार डाला गया और महीवाल का भी सिर फोड़ दिया गया ॥ ६ ॥ १॥ 
॥ श्री चरित्रोपाज्यान के पुरुष-चरित्व के मन्त्री-भूष-संवाद में एक सौ एकवें चरित्र 
की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ १०१॥ १८६३ ॥ अफजू.॥ 


“ एक सौ दूसरा चरित्न-कथन 


॥ दोहा ॥ दीनों की रक्षा करनेवाले और सबसे प्रेमभाव रखनेवाले, 
राजा अज के पुत्र दशरथ अवधपुरी में रहते थे ॥ १॥ एक बार देव-देत्यों 
का युद्ध हुआ तो इन्द्र ने दशरथ को (सहायता के लिए) बुलाया ॥, २ ॥ 
॥ चौपाई ॥ इन्द्र ने दूतों को कहा कि तुम तुरन्त जाओ और सेना-समेत 
दशरथ को ले आओ। उसे कहो कि घर के सभी कार्य छोड़कर आए ओर 
हमारी ओर से युद्ध करे ॥ ३॥ ॥ दोहा ॥ सत्‌कृत नामक हूंते ने दशण्थ 
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ध्द्र गुरमुखी ( सागरी लिपि ) 


के सकल काम तज "आबे । हम्तरी दिसि हवे जुदु सचावे ॥३॥ 
॥ दोहरा ॥ दूत सतक्ित जो पठ्यो सो दसरथ पे आइ। जो 
तासो स्वामी कहयो सो तिह कहयो सुनाइ ॥ ४ ॥ 
॥ चौपई ॥| बासव कहयो सु ताँहि सुनायो । सो सुति भेद 
केकई पायो। चले चलों रहिहौ तो रहिहों। ना तर दे 
अगनि से दहिहाँ ॥| ५॥ त्रिय को मोह त्रिपति सों भारो। 
तिह संग ले उहि ओरि पधारो । बाल कहयो सेवा तब करहों। 
जूझो नाथ पावकहि बरिहों ॥ ६॥ अवधराज तह तुरतु 
सिधायो । सुर. असुरन जह जुद्ध मचायो। बज्ञबान बिछुआ 
जह बरखें। कुषि कृषि बीर धनुहियन करखें॥ ७ 0७ 
॥ भुजंग छंद ॥ बधे गोल गाढ़े चलयो बज्मधारी। बज देव 
दानव जहाँ ही हकक्‍कारी । गजें कोटि जोधा महाकोप के के । 
परे आनिक बाढ वारीन लेक ॥ ८ ॥ भजे देव दानो अनिक 
बान मारे। चले छाडिक इंद्र केबीर भारे। रहयो एक 
ठाढो तहाँ बज्च्रधारों। परियो ताहि सों राव तहि मारि 
भारी ॥ ६ ॥ इते इंद्र राजा उते दंत भारे। हटे ना हठीले 
महा रोह वारे। लयो घेरि ता को चहूँ ओर ऐसे । मनो 
के पास आकर जसा स्वामी (इन्द्र) ने कहा था, संदेश कह सुनाया ॥ ४॥ 
॥ चौपाई ॥ इन्द्र ने जो कहा था वह उसने कह सुनाया और कंकेयी को भी 
इस सबका पता लग गया। बह राजा से कहने लगी कि तुम चलोगे तो मैं 
भी चलूँगी और तुम रहोगे तो मैं भी रहूँगी. अन्यथा मैं जलकर भस्म हो 
जाऊंगी ॥ ५॥ उस रानी का राजा से घनिष्ठ प्रेम था। वह उसे साथ 
लेकर उधर चला गया। स्त्री ने कहा कि हे नाथ ! मैं तुम्हारी सेवा करूँगी 
और यदि तुम जूझ गए तो मैं सती हो जाऊँगी | ६।॥। अवधनरेश तुरन्त 
वहाँ पहुँचा जहाँ सुर-असुरों का युद्ध चल रहा था। वहाँ वज्च, बाण आदि 
को वर्षा हो रही थो और वीर क़ुद्ध हो-होकर धनुष खींच रहे थे।॥ ७॥ 
॥ भुजंग छंद || वह वज््धारी (इन्द्र) अपने समूह के साथ वहाँ चला जहाँ देव- 
दानव (एक-दूसरे को) ललकार रहे थे। महाक्रुद्ध होकर अनेकों वीर गर्जन 
कर रहे थे और क्ृपाण लेकर टूट पड़ रहे थे ।। ५ अनेकों देव-दानव भाग 
. रहे थे और इच्द्र के भारी वीर छोड़-छाड़कर भाग चले |. युद्धस्थल में केवल 
एक वज्धारी वीर बचा रहा जिससे राजा का भीषण युद्ध हुआ ॥६॥ इधर 
इन्द्रराज था और उधर भारी दैत्य थे। दोनों ओर से क्रुद्ध वीर हटाए नहीं 
हट रहे थे। उसे चारों ओर से ऐसे घेर लिया मानो चारों ओर से घनधोर 
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पवन उद्‌ठे घटा घोर जेसे ॥ १० ॥ परी देव दावान की सारि 
भारी । हंठयों एक हाठे तहाँ छल्नधारी। अज्यानंदजू कौ 
सते लोक जाने परे आतनमि सोऊ महाँ रोस ठाने ॥ ११७ 
महाँ कोप के के हठी दंत ढूके। फिरे आनि चारों 
दिसा राव जू के। भहाँ बज्च बानान के घाइ मारें। 
बली मार ही मारि ऐसे पुकारें ॥ ११७ हटे ना हडीले 
हुठे ऐठियारे। मंडे कोप के के महाँबीर मारे। चहूँ 
ओर बादित्र आनेक बाजें। उठयो राग मारू सहाँ सुर 
गाजें ॥| १३७ किते हाँक मारे किते बाक दाबे। किते ढाल 
ढाहे किते दाढ़ चाबे। किते बाक सौ हल हले बीर भारी। 


- किते जूझ जोधा गए छत्नधारी ॥ १४ ॥ ॥। दोहरा ॥ असुरन 
की सना हुते असुर निकसियों एक । सूत सँघारि अजनंद को 
मारे बिसिख अनेक | १५७ ॥ चौपई ॥ भरथ मात ऐसे 


सुनि पायो । काम सुति अजि सुत को आयो । आपन भेख 
सुभट को धरियों। जाइ सूत पन् त्रिप को करियो ॥ १६ ४0 
स्यंदन ऐसी भाँति धवावं। तप को बान न लागन पावे । 
जाया. चाहत अजि सुत (पृणप्रं०६४७) . जहाँ। ले अबला 
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घटाएँ उठी हों ॥१०॥ देव-दानवों की भीषण. लड़ाई हुई, परन्तु एक छत्रधारी 
वीर वहाँ हठपूवंक डटा रहा। इस अजेयानन्द को सातों लोक जानते हैं। 
अब वीर उस पर भी क्रुद्ध होकर टूट पड़े ॥| ११॥ महाक्रोधित होकर हठी 
देत्य टूट पड़े और इन्द्र के चारों ओर एकत्न हो गए। महावज्ों और बाणों 

के घाव मारे जाने लगे तथा महाबली मार-मार ही पुकारने लगे ॥ १२॥ 
महाहठी वीर पीछे नहीं हटे और कुद्ध होकर अनेकों वीर मारे जाने लगे । 
चारों ओर अनेक वाद्य बजने लगे और महामारू राग के स्वर गूंजने 
लगे ॥| १३॥ कितनों को मार डाला गया और कितनों को दबा दिया गया । 
कइयों को ढाल पर रोका गया और कइयों को चबो लिया गया। कितने 

' ही बाँके वीर योद्धा वहाँ जूझ गए ॥ १४॥ ॥। दोहा ॥ असुरों की सेना से 
एक वीर निकला और उसने अज-नंदन दशरथ का सारथि मारकर दशरथ पर 

_ अनेकों बाण चलाए॥ १५॥ ॥ चौपाई ॥ जब कंकेयी ने सुना कि दशरथ 
का सारथि युद्ध में काम आ गया है तो उसने वीरों का वेष बनाया और राजा 

के सारथि का कार्य किया ॥ १६॥ वह घोड़ों को ऐसे दौड़ाती थी कि राजा 
को बाण नहीं लग पाता था। दशरथ जहाँ भी जाना चाहता था यह स्त्री . 


जय 


ड्द४ गुरछुखो ( नगरी लिपि ) 


पहुचावे तहाँ ॥| १७ ॥ ऐसे अबला रथहि धवाव । जह पहुचे 
ता कौ त्रिप घाबे। ऊडी धूरि लगी असंसाना । असि चमके 
बिजुरी परसाना॥ १८ ॥ तिलु तिलु टूक एक करि मारे। 
एक बीर कटि ते कटि डारे। दसरथ अधिक कोप करि 
गाज्यो । रन मै राग मारुआ बाज्यों ॥१६॥ ॥दोहरा॥ संख 
नफोरी कान्‍हरे तुरही भेर अपार । सुचंग सनाई ड्गडुगी (डबरू 
ढोल हजार ॥ २० ॥ ॥ भुजंग छंद ॥ चले भाजि लेंडी सु 
जोधा गरज्जे । महा भेर भारीन सो नाद बज्जं । परी आतनि 
भूतान की भोर भारी । मंडे कोप के क॑ बडे छत्रधारी ॥२१॥ 
दिप हाथ मै कोटि काढी क्विपाने। गिरे भूमि से झूमि जोधा 
जुआने । परी आतनि बीरान की भीर भारी। बहै शस्त्र औ 
अस्त्र काती कटारी ॥ २२॥ बजे सार भारो किते ही पराए। 
किते चुंग बाँधे चले खेत आए। परी बान गोला: ६४ सारि 
ऐसी । मनो क्वार के सेघ की ब्रिशटि जंसी ॥ २३ ७. परी 
मारि भारी मच्यो लोह गाहो। अहिल्लाद जोधान के चित्त 
बाढो । केहूँ भूत ओ प्रेत ताचेरु गावें। कहूँ जोगिनी पीत 
उसे वहीं पहुँचा देती थी ॥ १७ ॥ कंकेयी ऐसे रथ चला रही थी कि राजा 
जहाँ पहुँचता योद्धाओं को मार देता था। धूल आसमान को छूने लगी 
और कृपाण बिजली के समान चमकने लगी ॥| १८।॥। एक-एक वीर को तिल- 
तिल काटकर मार डाला और एक ही वीर ने काटते-काटते सबको काट 
दिया। दशरथ अत्यधिक क्रुद्ध होकर ग़रजा और युद्ध में मारू राग बजने 
, लगा।। १६॥ ॥ दोहा ॥ युद्ध में शंख, नफ़ीरी, कानरे, तुरही, भेरी, 


मुचंग, डुगडुगी, डमरू, ढोल 'आदि के स्वर सुनाई पड़ने लगे।॥ २०॥ 


॥ भुजंग छंद ॥ योद्धाओं का गर्जन सुत डरपोक भाग रहे थे और विशाल 
भेरियों से नाद बज रहे थे । भूतों को भारी भीड़ आ पड़ी और अनेकों बड़े 
छत्रधारी क्रुद्ध दिखाई देने लगे | २१॥ हाथों में कृपाणें चमक रही थीं और 
योद्धा युद्धस्थल में गिर रहे थे। वीरों की भारी भीड़ आ पड़ी तथा शस्त्र, 
अस्त्र, काती, कटारी आदि चलने लगे ॥ २२॥ लोहा बजने लगा और 
कितने ही लोग दौड़ गए तथा कितने ही झुंड बाँधकर युद्धस्थल पर आ गए । 
बाणों, गोलों की वर्षा ऐसी हुई मानों कुआर के बादलों की वर्षा हो ॥ २३ ॥ 


भारी मार-काट में लोहा बरसा ओर योद्धाओं के चित्त की प्रसन्नता बढ़ने 


लग्री। कहीं भूत-प्रेत नाचने, गाने लगे और कहीं योगिनियाँ लहू पीती हुई 


५ 


ही 
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लोह सुहावे ॥ २४॥ कहूँ बीर बेताल बाँके बिहारे। कहे 
बीर बीरान को भारि डारे। किते बान ले सूर कंमान ऐंच। 
किते घेंचि जोधान के केस खेंचे ॥ २५॥ कहूँ पारबती सूंड 
माला बनावे। कहूँ राग मारू महाँरुद्र गावे। कहेँ कोप 
के डाकनी हाक मारें। गए जूझि जोधा बिना हो 
संघारें ॥| २६ ७ कहूँ दुंदभी ढोल सहनाइ बज्जें । महाँकोप 
के सूर केते गरज्जें । परे कंठ फासी किते बीर सुए। तने 
त्याग गामी सु बंकुंठ हुए ॥ २७॥ किते खेत मै देव देवारि 
मारे। किते प्रान सुरलोक तजि के बिहारे। किते गाइ 
लागो महाँबीर झूमें । मनो पान के भंग मालंग घूममें | २८॥ 
बली सार ही मारि के के पधारे। हने छत्रधारी महाँ 
ऐठियारे । कई कोटि पत्नी तिसी ठौर छूटे । उड़ छिप्र सो 
पत्र से छत्न टूटे ॥ २७॥ मच्यों जुद्ध गाड़ी मेंडो बीर भारे। 
चहेँ ओर ते कोप के को हकारे। हुए पाक शाहीद जंगाह 
स्‍्याने । गए जूशि जोधा घनो स्वथाम जाने ॥ ३० ४ 
॥ चौपई ॥ अजि सुत जहाँ चित्त ले जाबें। तहाीं (मर०प्रं०६४८). 
केकई ले पहुचावे । अब्लिण राखि ऐसो रथ हॉक्यो । निजु 
शोभा बढ़ा रही थीं। २४॥ कहीं वीर बताल विचरण कर रहे थे, कहीं वीर 
वीरों को मार गिरा रहे थे। कहीं वीर कमान खींच रहे थे, और कहीं 
योद्भाओं के केश खींच रहे थे | २५ ॥। कहीं पावंती मुंडमाला बना रही थी 
ओर कहीं रुद्र मह।मारू राग गा रहे थे। कहीं जब डाकिनियाँ क्रुद्ध होकर 
ललकारती थीं तो कई योद्धा बिना मारे ही मर जाते थे ॥ २६॥ कहीं 
|. हंंदुभियाँ और शहनाइयाँ बज रही थीं और कहीं कद हो महाबली गरज रहे 
थे। गले में पाश डाले कितने वीर तन त्यागकर बेकुंठवासी हो गए ॥ २७॥ 
। 


देवताओं ने कितने ही असुर युद्धस्थल में मार डाले और कितने ही प्राण 
त्यागकर सुरलोक चले गए। कितने ही महावीर ऐसे झूम रहे थे मानों भाँग 
का नशा पीने पर भंगेड़ी झूम रहे हों।॥ २८ ॥। महाबलियों ने मार-मार 
पुकारकर अनेकों छत्रधारियों को नष्ट कर दिया । कई करोड़ कृपाणें वहाँ 
टूट गयीं और छत् पत्रों के समान उड़ गए ॥२६॥ भारी वीरों ,ने भीषण युद्ध 
किया और चारों ओर से वीरों को ललकारा जाने लगा । युद्ध में शहीद हुए 
वीर श्याम कवि के कथनानुसार जूझ गए॥ ३०॥ 0) चौपाई ॥ दशरथ 
जहाँ का भी विचार करता, कैकेयी उसे वहाँ ले जाती थी। घावों से बचा: 


बनना वनकनक-++ नमक कननकब»»-न+ममबभ++ 3 या 


४६६ एुरपुल्ली ( नागरी लिपि ) 


पिय को इक बार न बॉक्यो ॥|३१॥ जहा केकई ले ही । 
अजिसुत ता कौ मारि गिरायो । ऐसो कहयो बीर संग्रासा। 
खबरें गई रूस अरु शामा॥ ३२॥ ऐसी भाँति दुशट बहु 
समारे। बासव के सभ शोक निवारे। गहयो दाँत त्विण 
उबरयो सोऊ। ना तर जियत न बाच्यों कोड ॥ ३३ ॥ 
॥ दोहरा ॥ पति राख्यो रथ हाँकियों सूरत दयो खपाइ। 
जीति जुद्ध है बर लए के के अति सुभ काइ ॥ ३४ ॥ १॥ 

॥ इति स्री चरित्न पख्याने त्रिया चरित्न मंत्री भूप संबादे'इक सौ' दोइ चरित्र 

समापतम सतु सुभम सतु ॥ १०२ ॥ १८६७ ॥ अफजूं ॥ 


अथ इक सो तिन चरित्ष कथन ॥ 


॥ चौपई ॥ अशट नदी तिह ठाँ सिलि गई। बहती 
अधिक जोर सो भई। ठठटा शहिर बल्यो तह भारो । जन 
बिधि दूसर स्व॒र॒ग सु धारो ॥ १॥ ॥ दोहरा ॥ तहाँ धाम 
पतिशाह के जल्‍लन नामा पुत। सुरति सीरति मै अधिक 
बिधिने सज्यो सपुत ॥ २॥ . जो अबला ता कौ लखें रीझ्म रहै 


कर उसने ऐसे रथ हाँका कि उसके प्रियतम का.एक भी बाल-बाँका नहीं 
हुआ ॥ ३१॥ उस वीर ने ऐसा भीषण युद्ध किया-कि उसकी ख़बरें रूम और 
शाम देश तक पहुँच गईं ॥३२॥ इस प्रकार बहुत से दुष्टों को मारा और इन्द्र 
के शोक को दूर किया। जिसने दाँतों में -घास दबाकर शरण- ली वही बचा 
अन्यथा सब मारे गए ॥३३॥ ॥ दोहा ॥ 5 पति की रक्षा की, रथ हाँका 


ओर शूरवीरों को मार डाला। उस सुन्दर कायावाली स्त्री कंकेयी ने युद्ध 


जीतकर दो वर भी प्राप्त कर लिये।॥ ३४॥ १॥। 
॥ श्री चरित्ोपाख्यान के त्िया-चरित्न के मंत्नी-भूप-संवाद में एक सौ दूसरे चरित् 
की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ १०२ ॥ १८६७ ॥ अफजू ॥। 


+ एक सौ तीसरा चरित्न-कथन 


॥ चौपाई ॥ जहाँ आठ नदियाँ मिलती हैं, वहाँ घनघोर नाद होता है। 
उस स्थान पर ठटटा नगर बसा हुआ .ऐसा लगता है मानो दूसरा स्वग 


द 


हो ॥ १॥ ॥ दोहा॥ वहाँ बादशाह का जल्हन नामक पुत्र था जो सूरत- 
सीरत दोनों में परमात्मा का रचा हुआ सुपुत्न था ॥२॥ जो स्त्री उसे देखती: 


थी वह मन में रीझ जाती थी और सुध-बुध भूलकश मूच्छित होक़र गिर 
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मन माहि। गिरे सूरछता हवे धरनि तनिक रहै सुधि 
नाहि।। ३ 0॥ शाह जलाल शिकार को इक दिन निकस्यों 
आई । खसख्िगियन कौ सारत भयो तरल तुरंग धवाइ ॥ ४ 0 
॥ चौपई ५ एक मिरण आगे तिह आयो। तिह पाछे तिन 

र॑धवायो । छोरि सेन ऐसे वह धायो। शहर बूबना के 
महि आयो ॥ ५७ अधिक त्रिखा जब ताहि संतायो । बाग 
बूबना के महि आयो। पानी उतरि अस्ब ते पीयो । ता को 
तब निद्रहि गहि लीयो ॥ ६७ तब तह सोइ रहयो सुख 
पाई। भई साँस अबला तह आई। अमित रूप जब ताहि 
निहार॒ुयो । हरि अरि सर ता के तन मारयो ॥ ७ ५ ता को 
रूप हेरि बसि भई। बिनु दासन चेरी हवे गई। ता को 
लगन चित्त सै लागी । नींद भूख सिगरी तिह भागी ॥ ८ ॥ 
॥ दोहरा ।। जाके लागत चित्त सें लगन पिया की आन। 
लाज भूखि भागत सभे बिसरत सकल सियान ॥ ६ ॥ जा दिन 
पिय प्यासी मिले सुख उपजत मन माहि। ताँ दिन सो सुख 
जगत से हर पुर हूँ मे नाहि ॥ १० ॥ जाके तन बिरहा बसे 
लगत तिसी को पीर । जैसे चोरहि रौल को परत (पृ०प्रं०४४६) 
शोल पर भीर ॥ ११७ ॥ बूबना बाच ।। कौन देस एस्वरज 
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पड़ती थी ॥| ३॥ जलालशाह एक दिन उधर शिकार को आ निकला और 
घोड़े दौड़ाकर मृगों को मारने लगा।। ४॥ ॥ चौपाई ॥ उसके सामने एक 
मृूग आ गया जिसके पीछे उसने घोड़ा दौड़ाया । वह सेना को पीछे छोड़कर 
बूबना के शहर में आ गया।॥ ५॥ जब उसे अधिक प्यास लगी: तो वह 
बूबना के बाग में आ पहुँचा ।. उसने अश्व से उतरकर पानी पिया और उसे 
नींद ने घेर लिया ॥ ६॥ वह वहाँ सो रहा। साँझ होने पर एक स्त्री वहाँ 
आई जिसका रूप-सौंदये देखते ही काम ने अपना बाण उसे मारा ॥ ७॥ 
उसका रूप देखकर वह॒ उसके वश में हो गई और उसकी दासी बन गयी। 
अब उसे उसी की. लगन लग गई और भूख-नींद सब उड़ गई।। ८ ॥ 
॥ दोहा ॥ जिसके चित्त में प्रिय की लगन लग जाती है उसकी लाज-भूख सब 
भूल जाती है और सारे संसार का विस्मरण हो जांता है॥ &॥ जिस दिन 
उसे प्यारा 'मिलंता है उसके मन *में सुख प्राप्त होता है और उस दिन जंसा 
सुंख उसे स्व में भी नहीं ब्राप्त होता ॥ १०॥ जिसके तन में विरंह होता 
है उसे ही दर्द होता है। ऐसे ही जिसको शारीशिक कष्ट फोड़ा आदि होता 
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तूं कौन देस को राव। क्‍यों आयो इह ठोर तूँ मोकह है 
बताव ॥ १२९॥ ॥ जलू बाच।। ॥ चौपई ॥ ठद्टा देस 
एस्वर सहि जायो। खिलत अखेटक इह ठाँ आयो। पियत 
पानि हार॒यो सवे गयो । अब तुमरो दरशन मुहि भयो ॥ १३ ॥ 
॥ दोहरा ॥। हेरि रूप ता कौ तरुनि बसि हवे॑ गई प्रबीन । 
जस बूंद की मेघ ज्यों होत नदी मै लीन ॥ १४ ॥ प्रीति लाल 
की उर बसी बिसरी सकल सियान। गिरी सूरछना हवे 


धरनि बिधी बिरह के बान।॥ १५॥ ॥ सोरठा ॥ रकत न 
रहयो सरीर लोक लाज बिसरी सकल। अबला भई अधीोर 
अमित रूप पिय को निरखि॥ १६॥ ॥ चौपई ॥ जा दिन 


मीत पियारो पेये। तौन घरी उपर बलि जंये। बिरह बंधी 
चेरी तिह भई। बिसरि लाज लोगन की गई॥ १७ ॥ 
॥ दोहरा ॥ निरखि बूबना बसि भई परी बिरह को फास। 
भूखि प्यास भाजी सकल बिनु दामन की दास ॥१८।। बत्तिस 
अभरन त्रिय करें सोरह सजत शिगार। नाक छिद्रावत 
आपनो पिय के हेतु पियार ॥ १६ ॥ तीय पिया के चित्त मै 


है उसे ही उस दर्द का अनुभव होता है॥ ११॥  ॥ बूबना उबाच ॥ हे 
ऐश्वयंशाली ! तुम किस देश के राजा हो ? तुम यहाँ क्‍यों आए हो मुझे 
इसका रहस्य बताओ ॥ १२॥ ॥ जल्ह उवाच॥ ॥ चौपाई ॥ मैं ठट्ठा 


नरेश का पुत्र हैं और आखेट खेलता हुआ यहाँ आ गया हैं। पानी पीते हीं 
मैं थका हुआ सो गया था. और अब तुम्हारा दर्शन कर रहा हूँ॥ १३ ॥ 
॥ दोहा ॥ उसका रूप: देखकर तरुणी उसी तरह वश में हो गई जैसे बादल 
की बूंद गिरकर नदी में लीन हो जाती है।॥ १४ ॥ उस प्रियतम की प्रीति 
उसके हृदय में बस गई और वह अपनी समस्त चतुराई ' भूल गई। वह विरह- 
वाण से बिधकर मूच्छित होकर धरती-पर गिर पड़ी ॥ १५॥ ॥सोरठा।॥ उसके 
शरीर में रक्त ही शेष नहीं बचा और समस्त लोक-लज्जा उसे भूल गई। 
वह अबला प्रियतमः का सौंदर्य देखकर अधीर हो- उठी ॥7 १७ पा 
॥ चौपाई॥ जिस दिन प्यारे मित्र की प्राप्ति होगी उस समय पर मैं न्‍्योछावर 
हो जाऊंगी । - विरह में बँधीवह- उसकी दासी बन गई: और - वह लोक-लाज 
भी भूल गई ॥ १७॥ ॥ दोहा:॥ बुबता उसे देखकर विरह के पाश. में फंस 


गई। उसकी भूख-प्यास सब समाप्त हो गई ओर, बह बिना; दाम की दासीः 


बन गई ॥ १६५॥ बत्तीसों आभूषण उसने पहने और- सोलह श्यृंगार उसने 


किए । प्रिय के प्रेम में उसने ताक भी छिदवा लिया॥:१६॥ प्रिय एवं 
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ऐसो लाग्यो नेह । भूख लाज तन की गई दुृहुअतल बिसरयो 
ग्रेह "| २० ॥ ॥ सर्वेया ॥ बीन सके बिगसे नहिं काहू सौ 
लोक की लाज बिदा करि राखें। बीरी चबात न बंठि सके 
बिल मे नहि बाल हहा करि भाखे। इंद्र को राज समाजन 
सो सुख छाडि छिनेक बिखे दुख गाखें। तीर लगो तरवारि 
लगो न लगो जिनि काहू सौ काहू की आखें॥ २१ ॥ 
॥ दोहरा ॥ हेरि बूबना कौों धरनि लोठत मात. अधोर । 
चतुरि हुती चीनत भई पिय बिरह की पौर॥ २२ ॥ 
॥ चौपई ॥ याकी लगतनि किसू सों लागी। ताते भूखि प्यास 
सभ भागी । ताते बेगि उपायहि करिये। जाते सगरो शोक 
निवरिय ॥ २३ ॥ हछिएईं मंत्र इह भाँति बिचारयो |. निज 
पति सों इह भाँति उचार॒यो। सुता तरुनि तुमरे ग्रहि भई । 
ता की करन सगाई लई ॥ २४ ॥ याको अधिक सुयंबर कहें । 
बडे बडे राजान बुलहैं। दुहिता द्विशटि सभन पर करिहे। 
जो चित रुचे तिसी कह बरिहै ॥| २५॥ भयो प्रात यह ब्योत 
बंनायो । पुरबासिन सभहोन बुलायो (१०प्ं००५०) देस देस 


प्रियतमा के मन में ऐसा स्नेंह लगा कि उन दोनों को तन की भूख, लज्जा 
एवं घर आदि सब भूल गए ॥ २०॥ ॥ स्वेया ॥ (ऐसे प्रेमी) किसी अन्य- 
के साथ प्रसन्न नहीं होते और लोक-लाज को भी तिलांजलि दे देते हैं। वे 
पान का बीड़ा भी बैठकर आराम से नहीं चुबा सकते । उनका ४यान ज़रा 
भी इधर-उधर नहीं होता और बच्चों की तरह हड़हड़ाकर हँस पड़ते हैं.।. 
वे इन्द्र के राज-समाज और सुख को भी इस प्रेम के दुख के लिए क्षण भर में: 
छोड देते हैं। इसलिए चाहे तीर लग जाय, तलवार लग जाय, पर कभी: 
किसी की किसी से आँखें न लगें | २१॥ ॥ दोहा ॥ बूबना की -सूँ-ने जब 
बूबना को अधीर होकर लेटते देखा तो वह चतुर स्त्री थी, फ़ौरन्‌ उसके. प्रिय, 
विरह की प्रीड़ा को समझ गई ॥ २२॥ ॥ चौपाई॥ इसकी। लगन किसी'ःके 
साथ लग गई है, इसीलिए इसकी सब भूख-प्यास भाग गई है। ,इसलिए: 
शीघ्र ही कोई उपाय- किया जाय [और इसके शोक का निवारण : किया! 
जाय ॥ २३ ॥ हृदय में, विचारक्‌र उसते अपने पति से कहा| कि-तुम्हारी 
पुत्री जवान हो गई है. अब उसकी सगाई (विवाह) कर देना चाहिए ॥॥ २४॥ 
इसका हम लोग स्वयंबर करेंगे और बड़े-बड़े राजाओं को बुलाएँगे। हमारी 
पुत्री सबको देख लेगी और जिसे चाहेगी उसका: वरुण कर लेगी.॥ २४५४ 
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बहु दूत पठाए। नरपति सभ ठोरन ते आए ॥ ब दी 
॥ दोहरा | तौन बाग मैं बुबना नित प्रति करत पयान्र। 
पेटत शाह जलाल को रेनि बसे ग्रहि आनि॥ २७४ 
॥ चौपई ॥ ऐसी प्रीति दुहूँँ मै भई। दुहँअन बिसरि सकल 
सुधि गई। कसलनाभ की छबि पहिचनियत । टूक दु प्रीति 


तार इक जनियत ॥२८॥ ॥ दोहरा ॥ भयो प्रात पित बूबनां 
राजा लए बुलाइ। आग्या दुहिता को दई रुच बरो तिह 
जाइ ॥।२६॥ ॥ चौपई ॥ यहै सकेत तहाँ बदि आई। शाहि 


जलालहि लयो बुलाई। जब सो द्विशटि तब पर करिहो। 
फू्लन की माला उर डरिहौ ॥| ३० ॥ चड़ि बिवान देखन 


ज्रिप गई। द्रिशटि करत सभहिन पर भई। जब तिह शाह 
जलाल तिहार॒यो । फूल हार ता के उर डारुयो ॥ ३१॥ 
भाँति भाँति तब बाजन बाजे। जनियत शाहि जलू के गाजे-। 
सभ त्रिप बक़ फूक हवे गए। जानक लूटि. बिधातहि 
लए ॥ ३२७ ॥ दोहरा ॥ फूक बकत्र भे सभ त्रिपति गए 


आपने ग्रेह । जल बूबता को तब अधिक बढ़त भयो नेह ॥३३॥ 


प्रात: उसने यह योजना बनाकर सब नगरवासियों को बुलाया। देश- 
देशान्तरों को दृत भेजे और सब स्थानों से राजा आ गए॥ २६॥ 
॥ दोहा ॥ बूबना अब उस बाग में नित्य जाती थी और शाह जलाल के साथ 
र॑मण कर रात को घर आ जाती थी ॥ २७ ।॥| ॥ चौपाई॥ दोनों में ऐसा 
प्यार हुआ कि दोनों को समस्त सुधि भूल गई। वे ईश्वर (विष्णु) की छवि 
के समान सुन्दर लगते थे। दो शरीर अवश्य थे पर ज्योति उनमें एक ही 
लगती थी ॥ २८॥ ॥ दोहा ॥ प्रातःकाल बूबना के पिता ने राजाओं को 
बुला लिया और पुत्री कों मनचाहा वर चुनने को कह दिया ॥. २६ ॥ 
॥ चौपाई ॥| इधर इसने कहलवाकर शाह जलाल को भी वहाँ बुलवा लियों। 
उसने यह सोचा कि जब मैं उसकी तरफ़ देखूंगो तो उसी के गले में माला 
डाल दूंगी ॥| ३०॥ वह पालकी /में बेठकर रांजाओं को देखने गई और सब 
पर दृष्टि डाली । तब उसने शाह जलाल को देखा और. फूलों का हार उसके . 
गले में! डाल दिया ॥ ३१॥ तंब शाह जलाल के लिए भाँति-भाँति के. बाजे 
बजने लगे। सभी राजाओं के चेहरे उड़ गए और वे ऐसे लंग रहे थे मानों 
विधाता से उन्हें लूट लिया हो ॥३२॥ ॥ दोहरे | निराश 'राजांगर! । 
अपने घर चले गए और इस :प्रकार जलाल और बूबतां का परस्पर स्तेह बढ़ 
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॥ चौपई ॥ इह छल सो अबला करि आई । जानक रंक नवो 
निधि पाई। ऐसे बसि तरुनी हवे गई। सानहु शाह जलाले 


भई ॥| ३४ ॥ ॥ दोहरा ॥ अरुत बस्त्र अति क्रांत तिह तरुनि 
तरुन को पाइ। भाँति भाँति भोगन भयो ताँहि गरे 
सौ लाइ ।। ३५।॥ ॥ चोौपई॥ ऐसी प्रीति दुहु की लागी। 


जा को सभ गावत अनुरागी। सो तज गत डोलत ही मग से । 
जाहिर भई सगल ही जग मै ॥ ३६ ॥ ११४ 
॥ इति स्त्री चरित्र पख्याने त्विया चरित्रे मंत्री भूप संबादे इक सो तिन चरित्न 
समापतम सतु सुभम सतु ॥ १०३ ॥ १६३३ ॥ अफजूं |॥ 


अथ इक सौ चार चरित्र कथनं ॥। 


॥ दोहरा ॥ इक अबला थी जाट की तसकर सो तिन 
नेह । केल कमावत तौन सो निति बुलाबत ग्रेह॥ १ ॥। 
॥ चौपई ॥ एक दिवस तसकर ग्रहि आयो। बहसि नारि 
यौ बचन सुनायो। कहा चोर तुम दरबु चुरावत। सो तुम 
निजु धन हिरि ले जाबत ॥ २॥ ॥ दोहरा ॥ काँपत हो चित 
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गया।। ३३॥ ॥ चौपाई ॥ इस प्रकार का छल उस अबला ने किया। 
वह ऐसी लग रही थो मान्तों किसी निर्धत को नवनिधियाँ मिल गई हों। 
इस .प्रकार वह तरुणी वश में होकर मानों शाह जलाल हो गई॥ ३४ ॥ 
॥ दोहा ॥ उस युवक व युवती ने लाल वस्त्र पहने और विभिन्न प्रकार से भोग- 
विलास किया ।। ३५॥ ॥ चौपाई ॥ उनमें ऐसा प्रेम बता कि सभी उनके गुण 
गाने लगे। उनकी प्रेमगाथा छोटें-छोटे रास्तों से चल जगत्‌ भर में प्रसिद्ध 
हो गई ।। ३६॥ १॥  : 

॥ श्री चरिव्वोपाख्यान के त्विया-चरित्र के मंत्नी-भूप-संवाद में एक सो तीसरे चरित्र 

। की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ १०३ ॥ १६३३ ॥ अफजू ।॥॥ 


“ एक सौ चौथा चरित्न-कथन 


॥ दोहा ॥ एक जाट की स्त्री को एक चोर से प्रेम था। वह उससे: 
केलिक्रीड़ा करती थी और नित्य उसे अपने- घर बुलाती ,थी॥ १ ॥ 
॥ चौपाई ॥ एक दिन वह चोर घण आया तो नारी ने मुस्कुराकर वचत्त 
सुनाया कि तुम द्रव्य चुराते हो और अपने घर में ले जाते हो॥ २ ॥७ 
॥ दोहा ॥ तुम प्रातःकाल को देखते ही चित्त में काँप उठते हो और हे.च्ित्त- 


. जा 
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मै अधिक नेंकु निहारत भोर। भजत संधि को तक 
सबन (१०प्रं०४९१) चित्त चुरावों चोर ॥३॥ ॥चौपई। प्रथम 
साँधि दे दरबु चुरावे। पुनि अपुने पति को दिखरावे। 
काजी मुफती सकल निहारं। सो तसकर तिह राह 
प्रधारे ॥| ४ ॥ ॥ दोहरा ॥ धनु तसकर को अमित द॑ घर ते 
दयो पठाइ। कोटवार को खबरि करि हो मिलिहौ 

आइ ॥ ५॥ 0 चौपई ॥ अमित दरबु दे चोर निकारयो। 
दे साँधहि इह भाँति पुकार॒यों। पतिहि जगाइ कहयो 
धन हर॒यो। इह देसेस न्‍्याइ नहि करयो॥ ६ ॥ 
॥ ब्ियो बाच ॥ कोटवार में जाइ पुकारुयों। कितनी चोर 
धन हर॒यो हमारुयो। सकल लोक तिह ठा पग धरिये। 
हमरो कछक नन्‍याइ बिचरियें ।७॥ काजी कोटवार कौ 
ल्याई ।. सभ लोगन को साँधि दिखाई । ता कौ हेरि अधिक 
पति रोयो। चोरन मोर सकल धनु खोयो ॥ ८ ॥ देखत 
तिने मूँद वह लई। रहन तेसियें अंदर दई। दिल बीत्यो 
रजनी हवे आई। तिप्ती पेंड हवे आपु सिधाई ॥ & ॥ 
॥ दोहरा ॥ काजी ओ कुटवार पे निज्ञु पति साँधि दिखाइ। 
प्रथमै धनु पहुचाइक बहुर मिली तिह जाइ॥ १० ॥ 


जिजजिजिजिजि लि लच््ज्ज * 


चोर. तुम सेंघ की तरफ़ भाग निकलते हो ॥ ३॥ ॥ चौपाई॥ पहले तो 


उसने सेंघध लगाकर स्वयं द्रव्य चुराया और फिर अपने पति को दिखाया | 


काज़ी, मुफ़्ती सबने देखा कि चोर उस रास्ते (सेंध) से गया है।॥ ४ ॥ 
॥ दोहा ॥ उस स्त्री नें अपने घर का अपरिमित धन देकर घर से भेज दिया 
और कह दिया कि कोतवाल को ख़बर करके मैं भी (तुझसे आ मिलूँगी ॥ ५॥ 
॥ चोपाई ॥ अपार द्रव्य देकर चोर को निकाल दिया और सेंध लगाकर 
चिल्लाने लगी। पति को जगाकर कहा कि देश का राजा न्यायी नहीं है, 
देखो हमारा धन चोरी हो गया है ॥ ६॥ ॥ त्रिया उवाच॥ कोतवाल के 
पास जाकर उसने पुकार की कि किसी चोर ने हमारा धन चुरा लिया है। 
सब वहाँ चलो ओर हमारे साथ न्याय करो || ७॥ वह क़ाज़ी, कोतवाल 
सबको ले आयी| ओर उन्हें सेंध दिखाई। यह देखकर पति भी रो पड़ा कि 
चोरों ने मेरा समस्त धन चुरा लिया है । ८॥ उन लोगों को दिखाकर 
वह सेंध बंद कर दी पर अन्दर से वेसे ही रहने दी। दिन बीता, रात 
हुई तो वह स्त्री उसी राह से बाहर निकल गई ॥ ६॥ ॥ दोहा ॥ क़ाज़ी, 
कोतवाल और पति को संंध दिखाकर, पहले स्वयं सारा धन. पहुँचाकर 


बा | 


| | श्री वसम गरुरुग्रस्थ: साहिब ४७३ 


॥चौपई ॥। | स कोऊ ऐसी भांति बखाने ।; न्‍्याइ:त भयो 
(ताहि।कर/ मात '॥ ८ धनु बिनु 'नतारि झखत इअति भई।॥। 
(जोगन बल /साँझ सिधई ॥.११ ॥ १.॥ . । कः 
४5 ॥/इति स्री चरित्र पख्याने त्िया चरित्र मंत्री भूप संबादे इक सौ चार चरित्र 

ष् ॥ 0 छ] समाप्रतम सत्तु सुभम संतु ॥ १०४ ॥ १६ ४४॥ अफजू ॥ 


5 ए 
गो 


अथ इके/सौ पाँच:चरित्न। कथन ॥| 


. ॥ चौपई ॥  अलिमरदा कौ सुत इक रहै। -तासबेग 
नॉमा जंग कहे। बचा जोहरी को तिन हेर॒ुयो । महाँरुद्र रिपु 
तो कौ घरयो || १॥ ता के द्वारे देखन जावे ।. रूप निहारि 
हिंद सुख पावें। 'केल करों यासो चित्त भायो। तुरतु दुत 
ग्रृहि ताहि पठायो 4२ ॥* .दूत अनेक उपचार बनावे। 
'मोहनराइ हाथ नहि आवबे । तिहतासो इह भाँति उचारयो । 
तासबेग तासो खिझि सार॒यों ॥ ३ ॥ ' चोटन लगें दृत रिसि 
भरयों ।  घुरख जानि जतन तिह कंरयो.।' मोहन आज़्ु कहयो 
में ऐहो । ता को तासंबेग तूँ पेहो ॥ ४।। यह सुनि बन फूलि 
पुन: उस (अपने प्रेमी) के साथ जा मिली ॥ १०॥ ॥ चौपाई॥ सब यही 
कहने लगे। कि :पूर्णत्याय नमिल॑ पाने केकारणः वह स्त्री पॉगलं'हो गई है 
और योगिनी-बनेक रवरने को चली: गई हैं॥ ११॥ हि ह एछछक/ | 


3 ” ॥ श्री चरिक्नोपाख्यान के त्िया-चरित्न के मंत्री-भूप-संवाद में एक सो चौथे चरित्र 


? 799 96% 2097 


ह 


छः 5 हे एक सौ.पपाँचवाँ चरित्न-कथन.... 


05 ॥॥च्नौपाई॥। /अलीमर्क काएक पुत्र तासबेग- नामक थाः। “उसने जौहरा 
का! एक 5 लड़के: देखा 7 और ःकामदेव नें।। उसे घेर / लिया. ॥7१॥ ैवह- रोज़ 
|उसका# रूप+सों दय ।देखने। । उसके ;दरवै।ज़े पर जाता था: और उसे देखकर 
अत्यन्त सुंख प्राप्त | करता था 57 उससे केलिक्रीड़ा। केःविचार से तुरंस्त: उसने 
एक दूत” उसके घर+ भेजा ९ ॥ दूत ने अनेकों उपायः किए पर मोहनराय 


हाथ नहीं आया ।! 7 दूँत ने।बैंगे को बताया कि-वंहँ हाथ नहीं आ रहा: तो खीझ 


करें“बेग ने उसे पीटा! ३गीए चोट खाकर दूत क्रोधित हो उठा, और/उसने 
बेग/कों मूंखे समझकेरें (फिर “यत्न किया ॥ उसनेः तोसबेंग से कहा कि आज 
मोहनराय ने आने को कहा है । ७ “यह सुनकर वह मूंखे फूला नहीं समाया 


गुरसुखी ( नागरी लिपि ) 


ड७४ढ 


जड़ गयो । साच बात चीनत चित भयो । लोग उठाइ 
मद करियो । सानुख हुतो जोनि पसु (मु०प्रं०६५२) परियो ॥५॥ 
मो मन मोल मोहन लयो। तब ते में चेरो हंवे गयो। 
एक बार जौ ताहि :निहारो:3. तन मन धन ताँ पे; सभ 
बारो ॥| ६ ५ बिनु सुधि भए  दूँत तिह चीनो । अंड फोरि 
आसन पर दीनो । भूखन बस्त्र पाग तिह हरी । मूरख को 

धि कछू न परी ॥ ७॥ . मदंरा की अति भई खुमारी । प्रात 
लगे जढ़ बुधि न सँभारी । बीती रनि भयो उजियारो। तन 
सन अपनो आप सँभारो ॥ ८॥ हाथ जाइ आसन पर परियो। | 
चौकि बचन तब मूड़ उचरियों । निकट आपनो इूत बुलायो। 
तिन कहि भेद सकल समुझायों ॥ ६ ॥ ॥ दोहरा ॥ मत्त 
भए तुम मद भए सकक्‍यो कछू नहि पाइ॥ मम प्रसाद तुमरे 
सदन आयो सोहनराइ ॥ १०॥ ॥॥) चोौपई ॥ मोहन तुमको 
अधिक रिझायो । भाँति भाँति करि भाव लडायो । तब 
तुम कछ शंका न बिचारी। भूखन बस्तर पाग दे -छारी ॥११॥ 
तासों अधिक केल तें कीनो । भाँति भाँति ता कौ रस लीनो | 
बीती रेनि प्रात जब भयो। तब तुम ताँहि बिदा करि 


“और उसने इसे सच मान लिया | उसने, लोगों को भेजकर मद्यपान किया 
और मनुष्य से पशु के स्तर पर आ गया ॥ ५.॥ मेरा मन तो मोहन के हाथों 
बिक चुका-है ओर मैं तभी से उसका दास हो गया हूँ। यदि मैं एक बार 
भी तुम्हें देख लूँ तो तन-मन-धन सब न्‍्योछावर कर दूँ॥६॥ जब दूत ने 
उसे शराब के नशे में बेसुध देंखा तो. उसके बिस्तर पर एक (मुर्गी का) 
अंडा फोड़ दिया। उसके आभूषण, वस्त्र, पगड़ी आदि चुरा ली और उस 
मूर्ख को कुछ भी पता नहीं चला | ७॥ मदिरा की खुमारी ने उस मूर्ख 
को प्रात:काल तक बेसुध. बनाए रखा। जब- रात बीतने पर उजाला हुआ 
तोउसने अपना तन-मन सँभाला ॥ ८।। जब उसका “हाट बिस्तर पर पड़ा 
तो मूर्ख चौंककर कहने लगा। उसने अपने दूत को ,पास बुलाया और साश 
'भेद पूछने पर उसने समझाया ॥६॥ ॥ दोहा॥ तुम तो मदमस्त थे जे 
कुछ भी नहीं कर सके हालांकि मोहनणशाय मेरी मेहनत से तुम्हारे घर # । 
आया था॥ १०॥ ॥चौपाई॥ मोहन ने विभिन्न प्रकार के होते | 
से तुमको अत्यधिक प्रसन्न किया। तब तुमने शंका-रहिंत होकर अपने _ 
आभूषण, वस्त्र और पगड़ी आदि सब उसे दे दिए॥ ११॥ उससे तुमने | 
अत्यधिक केलिक्रीड़ा, की और अनेकों प्रकार से रसास्वादन किया। ् 


हु 


श्री.दसभ गुरूप्रभ्य साहिब ४७५, 


दयो ।। १२९ ७ तब तें अधिक मत्त हवे सोयो। परे परें आधो 
दिन खोयों । . मिटि सद गयो जब सुध पाई । तब मोको तें 
लयो बुलाई ७१३७ यह सुनि बात रीध्ि. जढ़ गयो । छोरि 
झंडार अधिक धनु दयो। भेद अभेद कछु नेकु न कोनो। 
लूद्‌यो हुतो लूदि धनु लीनो ॥| १४७ यह चरित्र वह नित्ति 
बनावे ।. सदरो प्याइ अधिक तिह स्वावे । सुधि बिनु भयो 
ताँहि जब जाने |  लेत उतारि जु कछ मनु माने ॥ १५ ७ 


##, 


॥ दोहरा ॥ ऐसे करे चरित्र वहूं सके सूड़ नहिं पाइ॥ मदरोः 
अधिक पिवाइक मूँड मूँडि ले जाइ ७ १६ ७ १ ४ । 
॥ इति स्री चरित्न पख्याने पुरख चरित्रे मंत्री भूप संबादे इक सौ पाँच चरित्न 
समापतम सतु सुभम सतु ॥ १०५॥ १६६० ॥ अफजूं ॥ ह 


अथ इक सौ छटि चरित्न कथनं ॥ 


॥ चौपई ॥ चार यार मिलि भता पकायो । हम कौ 
भूि अधिक संताग्रो.। - ता ते जतन कछू अब करिय । बकरा 
या सुरख को हरिये ॥ १७ कोन किन मिटा को हरियें ॥ १७ कोस कोस लगि ठाढे भए । सन 


जज 
रात बीती तो प्रातः तुमने . उसे विदा कर दिया ॥ १९ ॥ तब से तुम मस्त 
होकर सो रहे हो और पड़े-पड़े ही तुमने आधा दिन खो दिया है। जब नशा 
खत्म हुआ तो तुमने मुझे बुलाया है।। १३॥ यह बात सुनंकर मूं्ख प्रसन्न 
हो गया और उसने भंडार से कॉफ़ी धन निर्कालंकर उसे दिया। उसनें भेंद- 
अश्वेद कुछ नहीं जानां और लूटा हुआ धन इू5 लिया ॥ १४॥ “अब वह नित्य 
यही प्रपंच करने लगा और मदिरा पिलाकर बेग : को सुलानेलगा। जब 
वह जान: जाता: था कि!अब वह बेसुध हो गया है, तो उसका जो मन मानता 
था उतार लेता था ॥ १५॥ ॥ दोहा ॥ इस प्रकार के प्रपंच का रहस्य वह 
मूर्ख तहीं समझ पाता था और यह उसे अत्यधिक मदिरा पिलाकर मूँड-मूंड़कर 

इसका सब-धन ले जा रहा था ॥ १६॥ १ ॥ | " न 
- ॥ श्री चरित्नोप्राख्यान के पुरुष-चरित्त के मन्त्री-भूप-संवाद में एक सो पाँचवें चरित्र 
की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ १०५॥। १६६० ॥ अफजू ॥ फ़ हिछ 


. एक सौ छठवाँ. चरित्तन-कथत्त 
॥ चौपाई।। चार मित्रों ने मिलकर सलाह की कि हम लोगों को बहुत 
अत्यधिक भूख सता रही-है अतः “कुछ किया जाना चाहिए और इस मूर्ख का 
बकरा चुरा लैता चाहिए ॥ १॥ वे सभी एक-एक कोस पर खड़े हो गए 


४७६ गुरमुंझी (:भागरी लिपि): 


मैं5इहै / बिंचारत | भएं १7 5्वह जा के आगे! हब आंयों | है स्कि 
तोसों इह भाँति सुतायो ॥ए२॥ कहाँ: सु एहि काँधों पं शलयोगी 
का छतोरी /मतिः को  हवे गयो (! याको पटकि प्वरुनि क्र 
७ मारो): सुख (मृ९प्रं०६४५३) ; सेती निज : धाम. सिधारों॥॥ श्शां 
* ॥पसेहरा।॥5 भलौ: मनुक्ख८ पछानि' “को तौ: हस' : भाँखेक्त 
तोहि | क्करः ते काँधे- लग्ो! लाज: लगते है मोहि ७ #छ 
॥ चोपई ॥ /चारिः कोस सूरुख जब आयो। ! चेंहँअनः यो बेक्त 
भाि सुतायो। ;  साचु: समुझि लाजत “चित भयो।॥ 7 बक्तरा! 
* स्वानि जानि तजिः दयो?॥ ४५ ॥75 ॥ ढोहरा ॥ तिन कऋरो गहिः 
तिहलयो “भख्ियों / ताकहः जाइ ७: अजि “तज' भजि जड़ 'घर 


के १. *५ 3-४ उर०#फर हज 


गयो छल नहि लेंडयो बनाई ॥ ६ ॥ है । हह हा 

॥ इति ज्ली चरित्र पख्याने पुरख चरित्र, मंत्री भूप संबादे इक सो छटि चरित्न 
समापतंम सतु सुभम सतु ॥ १०६ ॥ १६६६ ॥ अफजूं ॥ 

कि फू. | तणिक्तए ॥ 97% अाए जज ॥ होल ॥। 

। 5 । »' अंथ इक सो सात चरित्र कर्थन हारी छोए 

जि? । तछ शिल गिर फकि फकि ॥ 0 ॥ रिज्ेंध कि फडफ़फ़ 7 

॥ चोपई ॥ जोधनदेव जाट डक रहे । सैनकुअरि 'तिहे 

ह त्रय ज्जंग प्र हैं !| ०७२ ३४3 देव तट | पथ छू वात फ़ाए [75 «० 0॥]5 २ 

कि 5 ये पल विफल मे हा हक मारते 

औए मनःमें इरादा कर लिया ॥ वह जिसके भी/साम़ते जाता रु 
कहता ॥२॥ । यह:कंधे : पर-तुमने+क््या/उठा>रखा|है;। तुम्हारीःमति को।क्या$ 
हो ग़॒ग्रा-है इसे |धरती पर +पटको और।!सुखपूरवेक: अपनेःघर जाओ शाः 
॥ दोहा ||) बुम्हें; भला | (व्यक्ति समझकर ।हम्।यह क्र रहेःहैं/*:और तुमाःकंध्रोः 
परःक़ुत्ता।लिये+ जा रहे हों; ,इधर हमें: लझूजा काः अनुभव! हो/ रहा हैं।?।४ णः 
॥ ज्नौपाई॥॥ जब्रठ/न्ञारु कोस|तकाःवह! मूख आया तो जोरों! ने।' उसेयही कहाएँ 
उसनेःसचः ।मानकारु। चित्तः मेंह लज्जा का अनुभव: किया: और! बंकरें?कों कुत्ती/ 
समझकर फेंक दिया ॥ ५॥ ॥ दोहा)॥!उत चारों ने उसेंः पंकेड़े/लियी और 

. वर जाक़र। खाग़ए-॥ ।यहःमूर्ख बकरा छोड़? गया/और”7 इसने: इंसे' छल की 
नहीं समझा ॥ ६ ॥ शगाश ॥ ०००७॥ ॥॥ ४ « $ ॥ फशाएफ कह कण कि क्‍ 

॥ श्री चरित्नोपाख्यान के पुरुष-चरित्न के मंत्नी-भूप-संवाद में एक सौ छठवें चरित्र 


के भी ज्सामत्ते जाता; वही। उसे ग़हः 


की शुभ सतत संम्राप्ति॥ १ ०६३३ ६६६ फअफजू ॥ 
हुछ /9 भीए एक को कि छाए ए्तगल्गी है हनी जार ॥ जाए ॥ 
के 7 ७ हर गरएक सौसातवाँ लरित-कर्थनहक ॥ः एफ कही 
कि 9४ ४० 5 गलएक सोसातवाँ चारित्र-क्र्न फः एफ 7 


शव ६ ६ 4.2 -/3७ ९६ ] » ॥$ ६ ५ में कुँवरि 7 >अ [इफ़ः 
४ ॥ चौपाई॥ ४ जोधनदेव' 'जाट की स्त्री की नाम समैंनकुवर्रि थी। 


श्री दंसम गुरूग्रन्य साहिब? शजछा 


हिंयां सिधावत। # गत /ज़बः सोयो जोधनःबडभागी। तंबहीं” 
मैंनकुअरिंको जोगी” पति कौःछोरिं? जारेंपे “गई ए 7? लॉगीः 
धि द्विशंटि परे गई ॥ २३ ॥ ” तब ग्रेहिं पलटि” बहुरि खेँहें? 
आई “जोधनदेवहि -दयो जगाई। तेरी मत्ति कौन हर 
हरी ।  लागी “संधि द्विशटि 'नहिं परी ॥.३:॥ जीधन जगत" 


अधिक  बंडाई करी ॥ * जढ़ कौ कछ खबर नह परी!) ५७0 


२७> परंपाकक आन कर 


४ “दोहरा 0 धाम 'उबारुबो- आपनो कीनो चोर . खुआरु 
मींत जगायो आति के धंनि सु मैनकुआरि ॥.६.॥ १॥ ५ नल 


“ |. ॥ इति. स्री चरित्त पख्याने त्विया-चरित्ने मंत्री भूप संबादे इक, सो सात चरित्र 
है) | 


समापतम सतु सुभमस॒तु ॥ १०७ ॥ १६७२ ॥ अफजू ॥ | 3 ए+छ ॥। 
9॥9 7 | डरीागाछ 
शक 


॥ 8॥8॥ अंथ इक सौ आंठ चरित्न कुंथनं ॥। £ १७ हे से 


३-4 


5 0 दोहरा. एक दिंवस.८ल्ी कुपिलु-सुज्ति इक, ठा [५ यो. 
की (2 4 88 07 ००५9० 02००००-३००००००००८८०८०८८/ कम का 
जाध्रनदेव | जब | सो ज़ात़ा- भा तो यह स्त्री-अपनें,; प्रेमी: के पास; चली जाती. 


थी.]। १,॥ ,ज़ब॒ धत्त,सो- ग़या- तो|गैनकुंवरि-जागी; ६ पृति 4 छोड़कर- 
वह. प्रेमी, के पास .गई । पे पर उसे घर, में सेंध लगी हुई, दिखाई, 
गई |! २१ /तुब. जहू, घर पलढ़ी और उससे जोधज्देव को जगा-दिया ओर 
कहा कि >तैरी, मृति,कहाँ गई है-४ जया, तुझे सेंध लगी दिखाई/चहीं. देती: ॥|:३-.॥ 
जोधऩ के जागते ही सब लोग जश गए और .चोर:घर से, तिक़लकर भाग, पु, 
ए..: कित ही माह 4ए, कई बाँध: लिग्रे-ओरक़ईआड रकर भाग, गढ़ 3४ 
जोघननदिव प्रसज्ञ होउदा क्रि.स्त्री ने-मेरा घुरु बचाया || स॒ुने हुतोद्) अत्यध्ि 
शंसा क्री, प्रत्तु-वह-. मूख [हहस्सुको नहीं-समझ/सकत ॥५॥॥६ ६ हो ह॥- झे एन 
घरुबचाम़रा तो से को परेशानी । में।ड़ाला/ अपने मित्र॒क़ो जग़ाण| येउ्सब्रकाप्ी 
करनेवालीःसमेन्कुँवरि धन्य हैः॥ & ॥ है ॥ए)“3न्‍शीए फाफ़फ़ के आर कक शक्त 
॥श्री | चंरित्ञोंप्राख्यान के तिग्रा-्रित्र।के: मंत्रीउभूपस्संबादउसे एक सौ:सातंत्रे च़रिंत़ छठ 
आफ िछ की।झुमेइुस़त्‌ समाप्ति प5१9%॥ लेकर) अफज़ू-) कफ ।#फ के 
॥ # ॥ # है हि फ़ासाएन हक़ कि ]छकाशीए जाई # के पाप ह्रास् छाए 
तएहए. । /मऊ जाए की सो-आठवों च्रित्रःकथन हक ॥ ह्ञीक ॥ 


फ़्क़ी।| दोहा ।। एक दिन कपिल मुनि, एके स्थीन पर जाने पर, एक अंप्सर्ोत 


(४७2 पुरमुखी ( नागरी लिपि ) 


पयान । हेरि अपसरा बसि भयो सो तुम्र सुनहु सुजात ॥ १५ 
रंभा नामा अपसरा ता के रूप निहारि। मुनि को गिरयो 
तुरतु ही बीरज भूमि सझार॥ २ ॥ गिरयो रेति मुनि को 
जबे रंभा रहयो अधान। डारि सिंधु सरिता तिसे सुरपुर, 
कर॒यो पयान ॥ ३॥ ४ ॥ चौपई ॥ बहत बहत कन्या. तह 
आई। आगे जहाँ सिध को राई। ब्रहमदत्त सो नेत्त निहारी।. 
तह ते काढि (मू०प्रं०४५४) सुता करि पारी ॥ ४॥ -ससिया 
संख्या ता की धरी। भाँति भाँति सों सेवा करी । जब, 
जोबन ता को ह॒वे आयो । तब. राजे इह मंत्र पकायो ॥ ५॥ | 
पूंन्‌ पातिशाह कौ चौनो । पठ दृत ता को इक दीनो | पुंनू 
बचन सुनत तह आयो। राव ब्याह को बिटत बनायो ॥ ६॥ 
॥ दोहरा ॥ जख्रिगीअहि ते जाके सरस नेन बिराजत स्याम । 
जीति लई ससि को कला, याते ससिया नाम॥ ७ ७ 
॥ चौपई ॥ पुर के लोक सकल मिलि आए। भाँति भाँति 
बादित्र बजाए। ,मिलि समिलि.. गीत . सभे सुभ गावहि। 
ससियहि हेरि सभे बलि जावहि ॥5८॥ ॥ दोहरा ॥ नाद 
नफीरी कानन्‍्हरे दुंदभि बजे अनेक। तरुनि ब्रिधिबाला जिती 
को देखकर उसके वश में हो गए; अब, हे सज्जनों ! उसे सुनो ॥ १॥ रुम्भां 
नामक अप्सरा को देखकर तुरन्त ही मुनि का वीयंपात हो गया ॥ २॥” जब 
मुनि का वीयंपात आ तो राम्भा ने उसे संभाला और उससे उसे कन्या 
पंदा हुई जिसे वह सिधु नदी में बहाकर स्वयं पुन: स्वर्गलोक चली गईं।॥। ३॥ 
॥ चौपाई ॥ बहती-बहती कन्या वहाँ आ पहुँची जहाँ सिंधु का राजा था। 
ब्रह्मदत्त ने उसे निकाला ओर पुत्री की तरह पाला ॥ ४॥ उसका नॉँम 
शशिकला रखा और विभिन्न प्रकार से उसकी सेवा की। जब वह युवती 
हो गई तो राजा ने सोचा ॥ ५॥ पुन्नू राजा को उसने. (उसके विवाह योग्य) 
पहचानकर दूत भेजकर उसे बुला लिया | पुंन्नू यह बात सुनते ही आ गया 
कि राजा ने बेंटी के ब्याह का उपक्रम किया है ॥ ६॥ ॥ दोहां ॥ उसके 
काले नेत्र मृगी के समान शोभायमान हैं।. उसने शशि की कलाओं को भी 
जीत लिया है, इसी से उसका नाम शशिकला है;॥७ ॥  ॥ चौपाई।। नगर : 
के सभी लोग भाँति-भाँति के वाद्य बजाते हुए वहाँ आओ पहुँचे । सभी मिलकर 
मंगल गीत गा रहे थे और शशिकला को देखकर न्योछावर हो रहे थे ॥ ८ ॥ 
॥ दोहा ॥ नोद, नफ़ीरी, कानरे- एवं अनेकों दुंदुभियाँ बजने लगीं। तरुणी, “ 
वृद्ध, ब्रालिका .कोई भी ,ब॒र में बेठी नहीं रही अर्थात्‌ सभी, उसे देखते के लिए 


ना 


श्री दसम गुरू प्रत्थ साहिब ४७६ 


ग्रहिं महिं. रही न एक ७ ६।॥ ॥ चौपई ॥ अबला रही धाम 
कोऊ नाहीं। हेरि रूप दुहुँअन बलि जाहीं॥ इन भीतर 
पुंनू कह कोहे । सबज्ञ धनुख जाके कर सोहै ॥॥ १० ॥। 
॥ सर्वया ५ ढोल ख़्रिदंग बजे सभही घर यो पुर आजु कुलाहल 
भारी । गावत गीत बजावत ताल दिवावत आबवति नागरि 
गारी। भेर हजार बजी इक बार महाँ छबियार हसें मिलि 
तारी । देहि असीस कहैं जगदीस इह जोगी जियो जुग चारि 
तिहारी ॥ ११७ रूप अपार लखें ज्रिष को पुरबासिन कौ 
उपज्यो सुख भारो । भीर भई नर नारिन की सभहें सभ शोक 
बिदा करि डारो। पूरन पुन्य श्रताप ते आजु मिल्‍यो सन 
भावत सीत पियारो। आवत जाँहि कहै मन माहि सु बाल 
जिओ पति लाल तिहारो ॥ १२४ केसरि अंग बरातिन के 
छिरके . सिलि बाल सु आनंद जीके। छेलनि छेल छके चहे 
ओरन गावत गीत सुहावत नीके । राज को रूप लखे अति ही 
गन राजन के सभ लागत फीके । यौ सुसकाहि कहें सन 
माँहि सभे बलि जाहि पियारी के पीके ॥१३॥ सात सुहागनि 
ले बटनो घसि लावत है पिय के तन सै। सुरछाइ लुभाइ रही 
_अबला 'लेखि लालच दंत कवरेज मर पर्स लखि लालची लाल तिसी छिन मै। अ्िपराज 


बाहर आ गई ॥ ६।। ॥ बीपाई। कोई भी स्त्री घर में नहीं रही ओर सभी 
उसका खझूप-सौंदर्य देखकर स्योछावर हो रही थीं। इन सब में पुन्नू वह है 


जिसके हाथ में हरा धनुष शोभायमान है।। १०॥ ॥ सवेया ॥ ढोल-मृदंग 
बज रहे हैं ओर नगर में भारी कोलाहल है। ताल बजाते, गीत गाते; गालियाँ 


देते नंगरवासी चले आ रहे हैं। हज़ारों भेरियाँ एक साथ बज उठी हैं और 


का सौंदय देखकर नगर्वासी भ्रसन्न हो उठे। नर-नारियों की भीड़ लग 


गई और सबने अपने-अपने कष्टों को विदाई दे दी। आज ही पुण्य-अ्रताप से 


मनभावन प्रियतम मिला है। सभी आते-जाते कह रहे हैं कि हे बालिके | 
तुम्हारा पति चिरंजीवी हो ॥ १२॥ बालिकाओं ने आनंदित हो बरातियों 
पर केसर छिड़का। तरुण-तरुणियाँ चारों ओर प्रसन्न हैं और सुन्दर गीत 
भा रहे हैं। राजा के रूप को देखकर राजाओं के झुंड फोके लग रहे हैं । 
सभी मुस्कुराकर कह रही हैं कि प्यारी के प्रियतम पर हम न्योछांवर हैं ॥१३॥ 
सात सुहागिनें उबटन लाकर प्रिय के तन पर लगाती हैं और उस प्यारे के 
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ऐपए० 


ब्सुषराजत है।तिन सो लखि यौ उप्मा उपजी मत्त मै। सर्जि साज 
४बिराजत:है सु!सनो ।तिसि राजन छलत्ननः के गन; सै,॥ १४.॥ 
।सिधुके।। संखं: सुरेस के। आबज़; सुरके नाद सुने दरवाज़े, 
।मोज़नहके मुरली” प्धुरी (३०पं०९४१) ;धुनि देवन के बहु दुंदष्नि 
ध्बाज़े-। + जीत केःलोग) महेसन।के:मुख :संगल के. ग्रहि /मंदल 
एरोजें ।55ब्याह तहीं त्रिप राज तब अति आनंद के;अति। आत्क्क 
धबाजे ॥॥7१५॥) इबेयाह :भयो:जेबही इंहः सो तब बात सुत्ती/ब्रिप 
की बरनारी॥ ।चौकि रहींअति|ही:चित मै कछ और हुंती:अंब 
अर #बिचारी: ॥ मंत्र) करे-लिखि >ज़ंत्र घने अरुः तंत्रन सो:इह 
।बातसुधारी ॥55 लागी?।उचाट' रहै चित मे कबहूँ-ल सुहाइ ।पिया 
को; प्रियारी/॥5१६ ७ जॉं/चौपई5॥: यौ/ उच्चाट अति ही; तिह 
“लागी।।5८ नी भृंखिः सिगरी ही/ भागी ।ै।स्ोत ) उठ ;चक्रि 
'कछ#ल सुहावे॥४४ग्रहि। क्रो: छोरि।: बाहरो- धांत्े?)॥ 7 छह 
॥॥ दोहरा॥॥ तब5 संसिया: अतिः चेमकि; चित ता कौ ःक्रिय्रो 
उपाइं॥ '्सेवीःजितीः स्यान्ी/हुतीःते।सभ /लई बुलाइ ॥॥-१८:॥। 
#ीज्नोपुई ॥४:-तब ।सखिय्न ग्रह किय्रो;उपाई॥ : जंब मंत्र :क्रेरि 
लिय्रो बुलाई ७।छससिया| संग्र:प्रेम अति; भयो: : प्रहली ल्िंग्र 
।परहरि) करि दयोती १६ भाँति भाँति।तासो रेति सानोड 
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बरस दिवस को इक दिन जाने । ता पर मत्त अधिक त्रिप भयो। 
प्रहिं को राज बिसरि सभ गयो ॥ २० ॥ _ ॥ दोहरा ॥ एक 
तरनि दूजे चतुरि तरुन तीसरे पाइ। चह॒त लगायो उरन सो 
छिनकि न छोरयो जाइ ॥ २१॥ ॥ चौवई ॥ रंति दिवस 
ताँसो रति साने। प्रानन ते प्यारे पहिचाते । लागो रहत 
तबन के उर सो। जसे भाँति साखिका गुर सो ॥ २२४ 
॥ सवैया ॥ लाल को ख्याल अनूपम हेरि सु रौझ रही अबला भन 
साही। छेलनि छेल छके रस सो दोऊ हेरि तिने मन मे 
बलि जाही । कामकसी सु ससी लसि सी छबि मीत सो नेन मिले 
मुसकाही । यो डहकी बहकी छबि यार पीयाहूँ को पाइ 
पतीजत माही ॥ २३ ५ ॥ कबित्त ॥ जोबन के जोर जोरावरी 
जागी जालिसम सो जग ते अन्यारी यो बिसारी सुभि चीतकी। 
निसिदिन लागियों रहत तासो छबि को ज्यों एक हवे गई 
सु मानो ऐसी राजनीत की । अपने ही हाथन बनावत शिगार 
ताके पास की सखी न कीत नेकक् प्रतीत की । अंग लपटाइ सुखु 
चापि बलि जाइ ताके ऐसे ही पियारी जाने भ्रीतम सो प्रीत 
अब वह पूरे वर्ष को-मात्र एक दिन मानकर उसके साथ रतिक्रीड़ा में संलग्न 
रहने लगा। राजा उम्र पर अत्यधिक आसक्त हो गया और घर के राज- 


काज का सब हाल भूल गया ॥ २०।॥ ॥ दोहा ॥ एक तो तरुणी, दूसरी 
चतुर और तीसरे वहाँ तरुण का साथ था; वह तो उसे सर्दंव हृदय से लगाए 
रखता था उसे -तनिक भी नहीं छोड़ता था॥ २१॥ ॥ चौपाई ॥ रात-दिन 


उससे रति-क्रीड़ा करती और प्राणों से भी अधिक प्यारा मानती । वह उसी 
प्रकार उसके वक्षस्थल से सदेव लगी रहती जैसे मकखी गुड़ से चिपकी रहती 
है।। २९॥ ॥ सबेया॥ उस प्रिय का विचार मन में करके वह स्त्री (शशि) 
मन ही मन प्रसन्न होती है। सत्री-पुरुष सब उन्हें देखकर मन ही मन 
स्पोछावर होते हैं। काम से ग्रस्त शशि भी अपने प्रियतम से नयन मिलते ही 
मुस्कुराती है। वह तो इतनी बावली हो गई है कि प्रियतम को पाकर भी अघा 
नहीं रही है ॥ २३॥। ॥ कवित्त ।। नवयौवन के बल से उस महाबली का बल 
ऐसा जागा कि उसने जगत्‌-भलाई विस्मरित कर दी (और अपनी ही केलि- 
क्रीड़ा में लीन हो गया)। वह दिन-रात उसी के सौंदर्य में ऐसे लोन रहने 
लगा कि मानों वह और राज-काज एक ही हो। वह सखियों की, दासियों 
की परवाह किए बिना अपने ही हाथ से उसका शृंगार करने लगा। वह भी 
अंगों से, मुख से उसके साथ लिपट-लिपट जाती थी ओर इसी प्रकार उससे 


. जय 
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की ॥| २४७ ॥ दोहरा ॥ रूप लला को लालचो लोचनलाल 
अमोल । बंक बिलोकनि (१०प्रं००५६) खरच धनु सो मन लोतो 
मोल ॥ २५७ ॥ स्वेया ॥ रीक्ष रही अबला मन से अति हो 


लखि रूपसरूप की धानी । स्थाम छूटी सिगरी सभ को लखि 
लाल को ख्याल भई अति यानी । लाज तजी सजि साज सभे लखि 
हेरि रही सजनी सभ स्थानी । हो मन हेरि रही न ह॒द्यो बिनु 
दामन मीत के हाथ बिकानी ॥ २६ ॥ _॥ ससिया बाच ॥ अंग 
सभे बिनु संग सखी शिव को अरि आनि अनंग जग्यो । तब 
तेन सुहात कछ मुहि को सभ खान औ पान सियान भग्यों। 
झटके पटको चित ते झट दे न छुटे इह भाँति सो नेह लग्यो। 
बलि हौ जु गई ठग कौ ठगने ठग मै न ठग्यो ठग मोहि 
ठग्यो ॥ २७ ।। ॥ कबित्तु ॥ देखे मुख जीहौ बिनु देखे पियहूं 
न॒पाणी तात मात त्याग बात इहै है प्रतीत की। ऐसो प्रन 
लेहों पिय कहै सोई काज कहां अतिही रिझ्ेहों यहै सिच्छा 
राजनीत की । जौ कहै बकड़ों कहै पानी भरि आनि दहाँ हेरे 
बलि जेहों सुन सखी बातचीत को। लगन निगौडी लागी 
जाते नीद भूखि भागी प्यारों मीत मेरो हौ पियारी अति मीत 


प्रेम करती थी। २४॥  ॥ दोहा ॥ इधर प्रियतम का रूप-सौंदर्य भी 
ललचानेवाला था। उसके नेत्न अमूल्य थे। मैंने भी उससे मन को अपनी 
बाकी चितवन रूपी धन को खर्च का मोल लिया है ।। २५॥ ॥ सवेया ॥ वह 
स्‍त्री भी उसका रूप-सौंदर्य देखकर रीझ रही थी। उसके ख्याल में समस्त 
सखियाँ डूब-उतरा रही हैं और लज्जा का त्याग कर सभी उसे देख रही हैं। ०? 
हे सखी | मैं अपने मत को बहुत मना कर रही थी पर यह नहीं माना और 
बिना दाम ही उसके हाथ बिक गया २६।॥। ॥ शशि उवाच ॥ उसके विरह 
में हे सखी ! सबके अंगों में कामदेव जग रहा है। तब से मुझे खान-पान कुछ 
अच्छा नहीं लगता और मेरी चतुरता भाग खड़ी हुई है। भटकने-पटकने पर 
भी उससे लगा हुआ स्नेह छूटता नहीं। वैसे तो मैं ठग को ठगने गई थी पर ठग 
ने मुझे ही ठग लिया है॥ २७ ॥%॥ कवित्त ॥ मैं तो उसको देखकर 'जीऊँगी 
और बिना उसे देखे पानी भी नहीं पीऊंगी। मैं तो ऐसा प्रण लूँगी कि जो 
प्रियतम कहेगा वही कार्य करूँगी। यही राजनीति की भी शिक्षा है। 
कहेगा वही कहँँगी, वह यदि पानी भरकर लाने को कहेगा तो पानी भी भर 
लाऊंगी। मैं तो उसकी बातचोत सुनकर भी बलिहार जाऊँगी। जब से मेरी 
लगन उससे लगी है, नींद-भूख भाग गई है। मैं उस प्यारे की हूँ और वह 
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की ॥ २८ ।। चौपई ॥ यह सभ बात तबन सुतति पाई 
पहिले ब्याहि धांम मे आई । यासों प्रीति सुतत रिसि भरो। 
मसलत जोरि सुर निजु करी ॥ २९ ॥ जनसे कुअरि बाप के 
रही । टू बेरकत सेखला गही । घात आपने पति को 
करिहों ५ सुत के छत सीस पर धरिहों ७५ ३० ७५ जनु ग्रहि 
छोरि तीरथन गई । सानहु रहत चंद्र ब्रत भई। या सुहाग 
ते राँडे नीकी। याकी लगत राजेश्वरि फोकी ॥ ३१ ७ 
॥ दोहरा ॥ खिलत अखेटक जो हने हमरे पति को कोइ। 
तो सुनिक ससियात के जियत न बचिहै सोइ ॥ ३२ ४७ 
॥ चौपई ॥ बैठि मंत्र तिन यहै पकायों। अमित दरबु दे दूत 
पठायो । खिलत अखेटक राव जबे है। तब मेरो उर में सर 
खेहै ॥| ३३ ७. ताको कालु निकट जब आयो। पुंनू शाह 
सिकार सिधायो ।॥ जब गहिरे बत बीच सिधार॒यों ।+ तति धनु 
बान शत्र तब मार॒यो ॥ ३४ ॥ लागत तीर बीर रिसि भरियो। 
तुरे धवाइ घाइ तिह करियो । ताको मारि आपु पुनि मरियो । 
सुरपुर माँज्षि पयानो करियो ॥| ३५७ 0 दोहरा ७ मारि 
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प्यारा भेशा है ॥ २८०।॥। ॥ चोपाई | यह सब जब पहली स्त्री ने देख[-सुना तो 
उसने सोचा कि पहले तो मैं विवाह करके इस घर में आई थी। वह स्नेह 
भरकर उसके प्रेम की बातें सुनती थी। उसने शूरवीरों को इकट्ठा करके 
सलाह बनाई ॥ २६ ॥ मैं अपने पिता के यहाँ रह लेगी और विरक्‍त होकर 
गुदड़ी धारण कर लूगी। मैं अपने पति को मार डालूगी और अपने पुत्र को्‌ 
णैजा बना दूँगी ॥ ३० ॥ मैं समझ लूँगी कि घर छोड़कर मैं तीर्थ पर रह रही 
हूँ और चन्द्र-त्रत धारण किए हैं। इस सुहाग से तो मैं विधवा ही भली हूँ । 
इसकी राजशाही तो अब मुझे फीकी लगने लगी है ॥ ३१॥ ॥ दोहा ॥ यदि 
आखेट खेलते मेरे पति को कोई मार डाले तो इसे सुनकर शशिकला भी जीवित 
नहीं बचेगी। ३२॥ ॥ौ॥॥। चौपाई ।। उसने बैठकर यही मंत्र पकाया और 
अपार द्रव्य देकर एक दूत को भेजा। दूत ने कहा कि राजा जब शिकार खेल 
शहा होगा तो मेरी तीर उसकी छाती में लगेगी ॥ ३३ ॥ व्‌ शाह का काल 
जब पास आ गया तो वह शिकार को चल पड़ा। जब वह गहरे वन में पहुँचा 
तो शत्रु ने तानकर बाण मारा || रे बाण लगते ही वीर क्रोध से भर 
उठा :और घोड़ा|दौड़ाकर उसने उसे भी मार डाला । उसे मारकर आप भी 
मर गया और स्वर्ग सिधार गया। ३२५९ ।॥। ॥ दोहा ॥ उसे मारकर राजा 
धरती पर गिणए पड़ा। सेवकों ने पास पहुँचकर उसे सँभाला 0 ३६ 0 
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१8-20 
तवबन को रावजी परुयों धरनि पर आइ। (घ०प्रं०६५७) है| 
लिकठ पहुँचि क॑ लयो गरे सौ लाइ ॥ ३६ ॥ ॥ चौपई ॥ ऐसो 


हाल चाकरन भयो । जनुक धनी जिधनी हवे ग्यो । ब्रिप 
द॑ कहा धाम हम जेहेँ । कहा रानियहि बकत्न दिखेहें ॥ ३७ ॥ 
नभ बानी तिनको तब भई। श्िित सुधि कहा तुमारी गई। 
जोधा बडो जूमि जह जावें। रन छित तें तिन कौन 
उचावे ॥ ३८ ॥ ॥ दोहरा ॥ ता ते था की कबर खति गाडहु 
इही बनाइ । अस्व बस्त्र ले जाहु घर देहु संदेसों जाइ ॥ ३६ ॥ 
बानी सुतनि गाडयो तिसे भए पवन श्लवित भेस। अस्व बस्तर 
ले लालके बालहि दयो सँदेश ॥ ४०॥ ॥ चौपई ॥ बेठी 
बाल जहाँ बडभागी । चित्त चोर को चितवनि लागी। तब 
लो खबरिं चाकरम दई। अरुन हुती पियरी हवे गई ॥ ४१ ॥ 
॥ दोहरा ॥ चड़ि बिवान तह त्िय चली जहा हन्यो निज्ञु पीय । 
के ले ऐहौ पीय को क॑ तह देहौं जीय ॥| ४२ ।। ॥ चौपई ॥ चली 
चली अबला तह आई। दाब्यो जहाँ भीत सुखदाई। कबर 
निहारि चक्रित चित भई। ताँही बिखे लीन हवे गई ॥ ४३ ॥ 
॥ दोहरा ॥ सरन सभन के मूड पे सफल मरन है ताहि। 
॥ चोपाई ॥ नौकर तो ऐसे हो गए मानों कोई धनी निर्धन होने पर व्याकुल 
हो उठता हो । राजा को गँवाकर हम लोग घर कंसे जायेंगे और रानी को 
क्या मुँह दिखाएँगे ॥| ३७।। तब उनकी आकाशवाणी हुई कि हे सेवको ! तुम 
लोगों की सुधि कहाँ गई है। जब कोई योद्धा जूझ जाता है तो उसे युद्धस्थल 
से कोन उठाता है | ३५॥ ॥ दोहा ॥ इसलिए इसकी क़न्न बनाकर इसे 


यहीं गाड़ दो और इसका अश्व, वस्त्रादि घर ले जाकर इसकी ख़बर दे, 


दो ॥ ३९ ॥। वाणी सुन्॒करु सेवकों ने उसे गाड़ दिया और पवन-वेग से 


अश्व, वस्त्र लेकर आकर बालिका (शशिकला) को संदेश दिया ॥ ४०॥ 


॥ चौपाई ॥ बाला उस चित्त-चोर की चितवन में लीन जहाँ बैठी थी, वहाँ 
आकर सेवकों नें खबर दी। ख़बर सुनते ही उसका लाल रंग पीला पड़ 
गया ॥ ४१।॥। ॥ दोहा।। वह पालकी पर सवार हो वहाँ से यह सोचकर 
प्रिय के वधस्थानकी और चली कि या तो प्रियतम को वापस ले आऊंगी 
अथवा स्वयं भी प्राण त्याग दूँगो॥ ४२॥ ॥ चौपाई ॥ चलते-चलते वह 
वहाँ पहुँची जहाँ मीत दबाया हुआ दिखाया गया। क़॒न्र को देखकर वह 
स्तंभित हो गयी और उसी में लीन हो गईं॥ ४३ ॥ ॥ दोहा ॥ मरना तो 
सबका है, पर मरना उसका सफल है जो क्षण भर में प्रिय की प्रीत में तन त्याग 


क्‍ | 
क्‍ 
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तनक बिखे तन कौ तजे हिय सों प्रीति बनाइ ॥ ४४ ॥ तन 
गाड़्यो जह तुम मिले अंग सिलयो सरबंग। सभ कछु तजि 
ग्रहिं को चल्यो प्रान पियारे संग ॥ ४५॥ पवत पवन आनल 
अनल नभ नभ भू भू संग । जल जल के संग मसिलि रहयो तनु 


पिय के सरबंग ॥ ४६॥ ४ चौपई ॥ पिय हित देह तवन त्िय 
दई । देवलोक भीतर ले गई । अरधासन बासव तिह दीनो । 
भाँति भाँति सौ आदरु कीनो ॥| ४७ ॥ 0 दोहरा ॥ देव बधून 


अपच्छरन लयो बिवान चड़ाइ। जैजेकार अपार हुअ हरखे 
सुनि सुरराइ ॥ ४८ ॥ सछरी औ बिरहीन के बध को कहा 
उपाइ। जल पिय ते बिछुराइ यहि तनिक बिखे मरि 
जाइ ॥ ४६४ ॥ पाप नरक ते ना डरी करी सबति की 
कानि । अति चित कोप बढाइक पिय लगवायो बान ॥ ५० ॥। 
॥ चौपई ॥ सवति साल अति ही चित धारयो। निज्ु पति 
सो (मृ०प्रं०६४८) सायक सौ सारुयो । या सुहाग ते राॉड रहिही। 
प्रभ को नाम सित्ति उठि कहि हो ॥ ५१॥ १४ 
॥ इति स्त्री चरित्न पख्याने त्रिया चरित्रे मंत्री भूप संबादे इक सौ आठ चरित्र 
समापतम सतु सुभम सतु ॥ १०८ ॥।.२०२३ ॥| अफर्जू ॥ न 
शै।॥४४॥ तन गाड़ने से जहाँ तुम मिलते होया एडन से जहाँ तम मिलते हो या सोचकर उसने अपने अंग 
उसके अंगों से मिला दिए। और उसके प्राण अब सब कुछ छोड़कर उस प्राण 
प्यारे के साथ हो लिये | ४५॥ पवन से पवन, अग्नि से अग्नि, आकाश से 
आकाश, मिट्टी मिट्टी से और जल जल के साथ मिलकर सभी एक-दूसरे में 
लीन हो गए ।॥ ४६॥ ॥ चौपाई ॥ अपने प्रियतम के हित में उस स्त्री ने 
शरीर त्याग दिया और उसे देवलोक में ले गई। इन्द्र ने उसे आधा आसन 
दिया और विभिन्न प्रकार से उसका आदर क्रिया ॥|४७॥ ॥ दोहा ॥ देव- 
वधुओं, अप्सराओं ने उसे विमान पर चढ़ा लिया, उनकी जय-जयकार की 
जिसे सुनकर देवराज (इन्द्र) प्रसन्न हो उठे ॥ ४८॥ मछली और विरहिणी 
के वध का उपाय यह कहा गया कि वे क्रशः जल और पिय अर्थात्‌ पति से 
विछोह होने पर शीघ्र प्राण त्यज देंगी ॥ ४६ ॥  वेहे पहली स्त्री पाप रूपी 
नश्क से न डरकर सौत से ईर्ष्या करती रही । उसने ही क्रुद्ध होकर अपने पति 
को बाण मरवाया ॥ ५०॥ ॥ चौपाई ॥ सौत ने अत्यधिक डाह की और 
अपने ही पति को बाण से मार डाला। उसने यही सोचा कि इस सुहाग से 
विधवा ही रहूँगी और नित्य प्रभु-नाम का स्मरण करूँगी ।। ५१ ॥ १॥ 


हि 


॥ श्री चरिद्वोपाख्यान के त्रिया-चरित्र के मंत्री-भूप-संवाद में एक सो आठवें 
चरित्न की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ १०८ ॥ २०२३ ॥। अफजू ॥ 


कक 
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अथ इक सौ नौं चरित्र कथन ॥ 


॥ 
॥ चौपई ॥ यह चलि खबर जात भी तहाँ । बंठि सभा 

धरम की जहाँ। सवति साल तिन लियहि निहार्‌यों। 

निज्भु पति बान साथ हनि डारुयो ॥ १॥ ७ धरमराइ बाच ॥ 

॥ दोहरा ७ जा दुख ते जिन इसलियहि निज्ञु पति हन्यो 

रिसाइ। ताँ दुख ते तिह मारिये करिये वहै उपाइ॥ २॥ 

॥ चौपई ॥ उरबसि प्रात हुती सु नगर मेंँ। नाचत हुती काल 

के घर मै। तिह बीरो तिह सभा उचायो । सकल पुरख को 

भेख बनायो ॥| ३ ॥ उरबसी बाच ॥ मुशकिल हनन तबन 

को गुनिये । जाको अधिक सील जगु सुनिये । जाको चित 

चंचल पहिचानहु। ताकौ लई हाथ से सानहु ॥ ४॥ यौ 

कहि निकसि मोल हय लयो | जा पे लाख ठका दस दयो। 

चमकि चले जब तुरे बिराजें। जा को निरखि इंद्र हय 

लाजे ॥| ५॥॥ आप अनूप बस्‍्त्र तन धारे। भूखन सकल 

जराइ सुधारे । लाँबे केस काँध पर छोरे। जनुक फुलेलहि 

जात निचोरे ॥ ६॥ अंजन आँजि आँखियन दयो। जनु 
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एक सौ नौवाँ चरित्न-कथन 


॥ चौपाई ॥ यह खबर वहाँ पहुँची जहाँ धर्मशाज की सभा बेठी थी। 
सबने सौतियाडाह वाली स्त्री को देखा कि इसने ही अपने पति को बाण से. 
मार डाला है।| १॥ ॥ धर्मराज उवाच ॥ ॥ दोहा ॥ जिस ढुःख से इस स्त्री 
ने अपने पति को क्रुद्ध हो मार डाला अब ऐसा उपाय किया जाना चाहिए कि 
इसे भी उसो दु:ख से मृत्यु प्राप्त हो ॥ २॥ ॥ चौपाई ॥ उवंशी उसी नगर 
में रहती थी जो धर्मराज के यहाँ नृत्य कर रही थी। उससे यह बीड़ा 
उठाया और पुरुष वेश धारण किया ॥ ३॥ ॥ उवंशी उवाच ॥ जग में 
अधिक शीलवान होता है, उसका मारा जाना कठिन होता है। जिसका चित्त 
चंचल होता है वह तो मेरे हाथ ही में समझा जाता है ॥ ४॥ _ यह कहकर 
उसने एक लाख दस टके का घोड़ा मोल लिया। जब वह घोड़े पर बेठती . 
थी तो वह चमक कर चल पड़ता था और उसे देखकर इन्द्र का घोड़ा की 
लज्जित होता था | ५॥ समस्त आभूषण जड़ित कर अनुपम वस्त्र धारा 
किए । थे लंबे केश कंधे पर छोड़ दिए, मानो वे इत्र में निचोड़े गए हों ॥। ६। री 
आँख में अंजन लगाकर तो मानो उसने श्रृंगार को भी लूठ लिया हो। बाला _ 
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करि लूटि शिगारहिं लयो। जुलफ जंजोीर जालमे सोहै। 
र नर नाग असुर मन मोहै ॥ ७ ।। राजत शिरकुटि धनुक सो 
भारी । भोहत लोक चौदहनि प्यारी । जाकी नेक द्विसि मे 
परै। ताकी सकल बुद्धि परहरे ॥८७॥ 0 दोहरा ७ खढ 
ख सुखखट पंच शिव बिधि कीने मुख चारि। उरबसि केरे 
रूप को तऊ न पायो पार ॥ & ७५ ॥ चोपई ॥ आयुध सकल 
अंग तिन करे। सोहत सभ साजन सो जरे। होरन की 
कता जग सोहै। ससि को मनो तारिका मोहे ॥| १० 0 
॥ सबैया ।। आयुध धारि अनूपस सुंदरि भूखन अंग अजाइब 
धारे। लाल को हार लसे उर भीतरि भानतें जानु बडे 
छबियारे । मोतिन की लरके मुख पे स्रिग नेनि फबे सख्रिग से 
कजरारे । सोहत है सभही के चितें निज्रु हाथ सनो ब्रिजनाथ 
सुधारे ॥ ११७ (मू०प्रं०४५७). छोरि, दए कच काँधन ऊपर 
सुंदर पाग सो सीस सुहावे । भूखन चारु लसे सभ अंगन भाग 
भरयो सभही कह भाव । बाल लखें कहि लाल तिसे लटकावत 
की लटे जंजीर को तरह शोभायमान हो अजय ाकय की पर शीभायमान हो रही थी, जिनसे सुर, नर एवं न थीं, जिनसे सुर, तर एवं नाग, 
सबका मन मोहित हो रहा था॥७॥ घंदुप के समान भुकुटि शोभायमान 
हो रही थी और वह प्रियतमा चौदह लोकों को मोहित कर रही थी। 
जिसकी भी दृष्टि उस पर पड़ती थी उसकी बुद्धि का हरण हो जाता था ॥८॥ 


शोभायमान हो रहे ये । हीरों की माला के समान वह जगत को मोहने लगी 
और ऐसी लग रही थी पातों तारिका-मंडल में चन्द्र सबको मोहित कर रहा 
हो ॥ १०॥ ॥ सबवैया॥ अनुपम शस्त्र पहुन कर उसने विचित्र आभूषण पहने। 
लालों के हार सुशोभित हो रहे थे जो सूर्य से भी अधिक छवि वाले थे । मोतियों 
की लड़ियाँ उस मृगतयनी के मुख पर छवि प्राप्त कर रही थीं। वे सबका मन 
मोह रही थीं और ऐसी लग रही थीं मानों ब्रजनाथ कृष्ण ने स्वयं पहनाई 
हों ॥ ११॥ उससे सुन्दर बालों को कंधे पर छोड़ दिया और उसके सिर पर 
पगड़ी शोभा दे रही थी। सुन्दर अंगों पर आभूषण शोभित हो रहे थे और 
सबको अच्छे लग रहे थे । बालाएँ उसको आते हुए को देखकर प्रसन्न हो रही 
थी तथा देव-दानव-स्त्रियाँ बेसुध होकर अपने सतीत्व को छोड़ती जा रही 
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सत हू छट जावे ॥ १२॥ भूखन धारि चड़ यो रथ ऊपरि क्‍ 
बाँधि क्रिपान नि्ंग बनायो। खात तंबोल बिराजत सुंदर 
देव अदेवन को बिरसायो । बासन नन सहंस्नन सौ छबि हेरि । 
इरहयो कछ पार न पायो । आपु बनाइ अनूपम को बिधि ऐंचि 
रहयो दुति अंतु न पायो ॥ १३ ॥ पान चबाइ भली बिधि साथ 
जराई जरे हथियार बनाए। अंजन आऑजि अनूपम सुंदरि देव | 
अदेव सभे बिरप्ताए। कंठ सिरीसनि कंकन कूंडल हार सु नारि 
हिए पहिराए। किनर जच्छ भुजंग दिसा बिदिलान के लोक 
बिलोकिन आए ॥ १४॥ इंद्र सहत्न बिलोचन सो अविलोक 
रहयो छबि अंतु न आयो । सेंख असेखन ही सुख सो गुन भादि 
रहयो परु पार न पायो। रुद्र पियारी को सारी को कोर 
निहारन को मुख पंच बनायो । पुत॒ कियो खट चारि बिधे 
चतुरानन याही ते नामु कहायो ॥ १५॥ कंचन कीर कलानिधि 
केहर कोक चंपोत करी कुरराने। कलिपाद्रमका अनुजाक सनी 
बिनु दारिस दामति देखि बिकाने । रीक्षत देव अदेव सभे तर 
देव भए छबि हेरि दिवाने। राजकुमार सो जानि पर तिह 


थीं॥१२॥ आभूषण धारण कर वह रथ पर चढ़ा ओर उसने क्ृपाण एवं तरुकस 
बाँधा। पान खाते हुए उसने देव-अदेव सबको भ्रम में डाल दिया। इन्द्र हज़ारों 
नयनों से देखने पर भी उसकी छवि का अन्त: नहीं पा सक्रा। विधाता स्वयं 
उसको बनाकर उसकी छवि को अपनी ओर आक्ृष्ट नहीं कर पा रहा है ॥१३॥ 
भली प्रकार पान चबाते हुए उसने जड़ाऊ शस्त्र बनवाए। आँखों में सुन्दर 
काजल डाल उस सुन्दरी नें देव-अदेव सबको भ्रमित कर दिया। उस नारी 
ने (पुरुष-वेश में ) कंठ में मणियाँ, हाथ में कंगन, कुंडल आदि पहने । किन्नरे, 
यक्ष, भुजंगादि तथा दिशा-विदिशाओं से लोग उसे देखने के लिए आए ॥१४॥ 
इन्द्र हज़ारों नेत्रों से देखने पर भी उसकी छवि का अन्त नहीं था सकता । 
शेष ते भी अनंत मुखों से उसकी प्रशंसा की पर गुणानुवाद न कर सका। 
रुद्र ने तो उस प्यारी की साड़ी को देखने के लिए पाँच मुँह बनाए और उसके 
पुत्ना (कार्तिकेय) ने छः मुख और विधि अर्थात्‌ ब्रह्मा ने इसीलिए चार मुँह 
बनाए और अपना नाम चतुरानन रखवाया ॥ १५॥ चन्द्रमा, सिंह, कपोत, 
हाथी आदि पशु-पक्षी उसे देखकर व्याकुल हो उठे । कल्पवृक्ष, कौस्तुभ मणि, 
अनार का सौंदर्य और बिजली सभी मानो उसके सौंदर्य के हाथों बिक 
गए। देव-अदेव, सम्राट सभी उसकी छवि को देखकर ,दीवाने हो गएं। 
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डंप& 
बाल के अंग न जात पछाने ॥ १६ ॥ ॥ दोहरा ॥ दस सीसन 
रावन रहै लिखत बोस भुज जाइ। तरुनी के तिल की तऊ 
सक्‍यो न छबि कौ पाइ॥ १७॥ ॥ सवेया ॥ लालन को 


सरपेच बध्यो सिर मोतिन की उर माल बिराजे। भूखन चारु 
दिपें अति ही दुति देखि मनोजव को मनु लाजे । मोद बढ़े 
निरखें चित मै तनिकेक बिखें तन को दुख भाज । जोबन 
जोति जगे सु सनो सुरराज सुरान के भीतर राजे ॥ श८॥ 
छोरे हैं बंद अनूपम सुंदरि पान चबाइ शिगार बनायो । अंजन 
ऑजि दुहूँ अखियान सु भाल मैं केसरि लाल लगायो । झूमक 
देत झुक झुमके कबि राम सुभाव भलो लखि पायो। सानहु 
सो तिन के सन कौ इक बारहि बाँधि क॑ जेल चलायो ॥ १६ ॥। 
हार शिंगार करो सभ ही तिन केस छूटे (म०प्रं०४७६०) सिर स्याम 
सुहावें । जोबन जोति जगे अति ही मुनि हेरि डिगें तपते 
पछुतावें। किनर जच्छ भुजंग दिसा बिदिसान की बाल 
बिलोकन आवें । गंश्रब देव अदेवन की त्िय हेरि प्रभा सभ 
ही बल जावें॥ २० ॥ ॥ दोहरा ॥ ऐसो भेख बनाइक तह 
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उसके अंग बालिका के अंग न लगकर राजकुमार के अंग लग रहे थे ॥| १६॥ 
॥ दोहा ॥ दस सिर और बीस भुजाओं के पराक्रम से रावण भी उस तरुणी 
के सौंदर्य के तिल मात्न को भी नहीं जान सका।। १७॥ -॥। सवैय।॥ लालों की 
पेंचदार पगड़ी सिर पर और छाती पर मोतियों की माला विराजमान हो 
शही है। उसके आभूषणों की दीप्ति को देखकर कामदेव भी लज्जित हो 
रहा है। उसे देखकर मन में प्रसन्नता बढ़ती है और तन के दुखों का नाश 
होता है। उसके यौवन के तेज से ऐसा लगता है मानो देवों में इन्द्र 
शोभायमान हो रहा हो ॥| १८॥ सुन्दरी ने केश खुले छोड़े हैं और पान 
चबाती हुई उसने सुन्दर श्रृंगार किया है। दोनों आँखों में अंजत डालकर 
उसने माथे पर केसर का टीका लगाया है। कवि राम के कथनानुसार उसके 
झुमके झुके हुए उसकी शोभा बढ़ा रहे हैं। उसकी छवि से ऐसा लग रहा था 
मानों मन को बाँधकर जेल में डाल दिया गया हो ॥ १९॥ हाए-श्ंगार किए 
हुए उसके शरोर पर खुली केश राशि शोभायमान हो “रही थी। उसके योवतत 
के तेज के सामने मुनियों का तप भी डगमगा जाता है, जिससे वे बाद में 
पछताते हैं। देश-विदेशों की क्िन्न रियाँ, यक्ष, भुजंगादि उसे देखने के लिए 
भा रहे हैं। गंधवे, देव, अदेव सबकी स्त्रियाँ उसकी प्रभा देखकर न्‍्योछावर हो 
रही हैं ॥| २० ।॥ ॥ दोहा ॥ ऐसा वेश बनाकर वह वहाँ से चली और पलक 
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ते कर॒यो पियान। पलक एक बीती नहीं तहाँ ही 
आनि ॥ २१॥ ॥ चौपई ॥ एती कथा सु यापे॑ भई। अब- 
कथ चलि तिह त्रिय पे गई। निजुपति मारि राज जिन लयो। 
ले सु छल्न निजु सुत सिर दयो ॥ २२॥ सुखु फोको करि सभन 
दिखावे । चित अपने मै मोद बढाव । सो पुन निज्ञु सिर ते 


टारो । राज कमैहै पुत हमारो | २३ ॥ ॥ दोहरा ॥ सवति 
साल ते मै जरी निज्भु पति दयो संघार। बिधवा ही हवे जीवि 
हौ जौ राखे करतार ॥ २४ ॥ ॥ चोपई ॥ सबति साल सिर 


पे तहि सहिये। बिधवा ही ह॒वेके जग रहिये। धन को 
टोटि कछ सुहि ताही । ऐस कहे अबला सन साही ॥ २५७ 
॥ दोहरा ॥ मन भावत को भोग मुहि करनि न देतो राइ। 
अबि चित मै जिह चाहि हो लेहों निकट बुलाइ॥ २६१ 
॥ चौपई ।। बेठि झरोखे सुजरा लेवे। जिह भाव ताको धनु 
देवे। राजकाज कछ बाल न पावं। खेल बिखे दिनु रेनि 
गवावे ॥| २७॥। एक दिवस तिन त्िय यो कीौयो। बेठि 
झरोखे सुजरा लीयो। सभ सूरन को बोलि पठायो।. यह 
सुनि भेव उरबसी पायो ॥ २८ ॥ भूखन -बहै अंग तिन धरे।. 
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झपकते ही वहाँ आ पहुँची | २१॥ ॥ चौपाई॥ इधर तो इतनी बात हुई: 
और बात उस स्त्री की आती है जिसने अपना पति मारकर. राज्य प्राप्त किया: 
था और 5&त्न अपने पुत्न के सिर पर धारण करवाया था ॥ २२॥ वह ऊपरः 
से तो सबको उदास चेहरा दिखाती थी पर मन में प्रसन्न रहती थी। वह 
सोचती थी कि पुन्नू को मैंनें सिए से टाल दिया है और अब मेरा पुत्र ही राज्य 
करेगा | २३॥ ॥ दोहा || सौतियाडाह में जली हुई मैंने अपने पति को 
मार डाला। अबं मैं प्रभु-इच्छा के अनुरूप विधवा जीवन ही व्यतीत 
करूँगी | २४। ॥ चौपाई ॥ वह स्त्री मन में सोचनें लगी कि मुझे धन की 
तो कमी नहीं है, अब मैं विधवा रहकर ही जीवन व्यतीत कहूँगी, क्योंकि अब 
मुझे सौत का दुख तो नहीं है।। २५॥। ॥ दोहा ॥ राजा जीवित रहने पर 
तो मनपसंद भोग मुझे करने नहीं देता था, अब जिसे मन चाहेगा मैं बुला 
लिया करूँगी ॥ २६॥ ॥ चौपाई ॥| अब वह झरोखे में बैठकर मुजरा देखती 
थी और जिसे चाहती थी धन देती थी। इस स्त्री को राजकाज का तो कुछ 
ज्ञान था नहीं; वह खेल में ही दिन-रात व्यतीत करती थी ॥ २७॥ एक 
दिन उस स्त्री ने झरोखे में बेठकर सब शूरवीरों को बुलाया। उवंशी“को 
भी इस बात का पता लग गया || २८॥ उसने वही सुन्दर आभूषण धारण: 
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निज्नु आल ते निकसनि करे। मुशकी ताजी चड़ी बिराजे। 
निस को सनो चंद्रमा लाज ॥ २६९७७ 0४ सबेया ॥ स्याम छठे 
कच काँधन ऊपरि सोभित है अति ही घुँघरारे। हार शिगार 
दिप अति चारु सु मो पहि ते नहिं जात उचारे। रीक्षत देव 
अदेव सभ सु कहा बपुरे नर देव बिचारे। बाल कौ रोक सभ्े 
तजि शोक ल्िलोक को लोक बिलोकित सारे ७ ३० 0५ हार 
(शगार बनाइक सुंदरि अंजन आँखित आँजि दियो। अति ही 
तन बस्ल्र अनूप धरे जनु कंद्रप को बिनु द्रप्प कियों। कलगी 
गजगाह बनी घूँघरार चड़ी हय के हुलसात हियो । बितु दामन 
ही इह कामनि यो सभ भासिनि को मन मोल लियो ॥ ३१ ७ 
सीस फबे कलगी तुररों सुभ लालन को सरपेज सुहायो । हार 
अपार (१०प्ं०४६१) धरे उर मै मनु देखि मनोजब को बिरसायों । 
बीरी चबात कछ मुसकात बंधे गजगाह तुरंग नचायो । स्यथास 


भने सहिलोक की मानहु साननि को सनु मोहनु आयो ॥ ३२॥ 
॥ दोहरा ॥ प्रभावती रानी तबे ताको रूप निहारि। रीशि 
अधिक चित मै रही हर अरि सर भ्यो सारि॥ ३३७४ 


2 2 को मल 3 3 का शा 
: किये और वह अपने घरसे निकली । वह काले घोड़े पर चढ़ी हुई ऐसी लग 
रही थी, मानो काली रात में चन्द्रमा चढ़ा हुआ रात्रि को लज्जित कर रहा 
हो ॥| २६७॥ ॥ सवेया ॥ कंधे पर काले घुँघराले बाल अत्यन्त शोभित हो 
रहे ये। उसके हार-श्ंगार का तो वर्णन नहीं किया जा सकता । मनुष्यों 
की तो बात ही कया, देव-दानव सभी उस पर रीझ रहे थे । त्विलोकी के-लोग' 
उस सुन्दर स्त्री को देखने के लिए रोके ले रहे थे ॥ ३०॥ सुन्दर श्वंगार के 
बाद उसमे आँखों में अंजन लगाया। खुत्दर अनुप्रम वस्त्र धारण कर उसने 
कामदेव का भी मानों गर्व चूर कर दिया हो । वह गजगामिनी कलगी आदि 
धारण कर प्रसन्नतापूर्वक घोड़े पर चढ़ी । इस (पुरुष रूपी) स्त्री ने तो सब 
स्त्रियों का मन बेभाव ही मोल ले लिया ॥ ३१ ॥| शीश पर कलगी ओर लाल 
युक्त पगड़ी शोभायमान हो रही थी | अनेकों हार गले में पड़े थे ज्क्हिं 
देखकर कामदेव भी भ्रम में पड़ गया था। बीड़ा चबाती हुई और मुस्कुराती 
हुई उसने बंधे हुए हाथियों में अपने घोड़े को तचाया । कवि श्याम का कथन: 
है कि वह ऐसा लग रहा था मानों वह धरती की सभी मानिनी स्त्रियों का मन 
मोहने के लिए आया हो ॥ ३२॥ ॥ दोहा ॥ रानी प्रभावती तब उसका छूप 
देखकर मन में अत्यधिक रीझ गई और कामदेव उसे बाण मार गया ॥ ३३ || 
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॥ कबित्तु ५ कंधों काहू रिखि इंद्र आसन ते टारि दयो है 
इह सूरज सरूप धरि आयो है। कृधौ चंद्र चंद्रलोक छोरि के 
सिपाही बन मेरे जान तीरथ अन्‍्हैब को सिधायों है। कंधौ 

अनंग अरधंगक के अंतक ते मानुख को रूप कंक आपु को छपायो 
है। कोधौ यह ससि याके रसिया ने कोप कक मेरे छलबे कौ 
कछ छल सो बनायो है ॥ ३४ ।। ॥ चोौपाई ।| जब लो बंन 
कहन नहि पाई। तब लौ तिकट गयो वहुं आई। रूप 
निहारि मत्त हबे झूली। ग्रहि की सकल ताँहि सुध्ति भूली ॥३५॥ 
॥ सोरठा ॥। पठए दूत अनेक अभित दरबु तिन कौ दयो। 
कहयो महरत एक क्रिपा करो इह॒ग्रहि बसो ॥ ३६ ॥ 
॥ कबित्तु ॥ केधो अलिकेस हो कि ससि हो दिनेस हो कि रूप 
हूँ कि भेस हो जहान में सुहाए हो। शेश हो सुरेस हो गनेश हो 
महेश हो जी कंधों जगतेश तुम बेदन बताए हो । कालिद्री के 
एस हो कि तुम्त ही जलेस हो बतावो कौन देस के नरेसुर के जाए 
हो । कहो मेरे एस किह काज निजु देस छोरि चाकरी को 
भेस के हमारे देस आए हो ॥ २७॥ हौ न अलिकेस हौन 
ससि हो दिनेश हौ न रूपह के भेस के जहान मे सुहायो हों । 
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॥ कवित्त ॥ ऐसा लग रहा है मानो किसी ऋषि ने इन्द्र को सिंहासन से 
हटा दिया हो अथवा सूर्य ही यह रूप धारण करके आया है; मानो चन्द्रमा 
चन्द्रलोक छोड़कर सिपाही बनकर तीथथ-स्नान करने के लिए आया है; मानो 
कामदेव ने अर्द्धांगिनी के वियोग में मनुष्य का रूप धारण कर अपने आपको 
छिपाया हो, अथवा यह शशि के रसिया ने मुझे छलने के लिए कोई प्रपंच 
किया है।। ३४॥ ॥ चौपाई ॥ अभी वह इतना कह ही नहीं पायी थी कि 
तब तक वह समीप आ गया। उसका रूप देखकर वह मस्त हो उठी और 
उसे घर-बाहर की समस्त सुधि भूल गई ॥ ३५॥ ॥ सोरुठा ॥ उसने <दूतों 
को अपार द्रव्य देकर भेजा और कहलवाया कि क्ृपापूर्वक एक मुहुतें तक मेरे 
घर में रहो ।॥३६।। ॥ कवित्त ॥ तुम अलकापुरी के स्वामी कुबेर हो, 
शशि हो, सूर्य हो अथवा सौंदर्य साक्षात्‌ होकर संसार में शोभायमान हो रहे 
हो। तुम शेष, इन्द्र, गणेश, महेश हो अथवा वेद द्वारा बताए गए जगदीश 
हो। तुम कालिन्दी-ईश कृष्ण हो, वरुण हो अथवा तुम ही बताओ तुम कौन 
से देश के राजा के पुत्र हो? हे मेरे स्वामी ! तुम बताओ कि तुम किस काग्र- 
वश अपना देश छोड़कर नौकरी के लिए मेरे देश में आए हो 7 ॥ ३७॥ ते 
मैं कुबेर, चन्द्र, सूर्य अथवा साक्षात्‌ सौंदय हैं; नही मैं शेष, इन्द्र, गणेश, 
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श्ेश न सुरेस हो गतेश हौ महेश नही हो न जगतेश हो जू बेदन 
बतायो हों । कालिदी के एस अधितेश सै जलेस नही दच्छिन 
के देस के नरेसुर को जायो हों। मोहन है नाम आगे जहो 
ससुरारे धाम्त सोभा सुति तुमरी तमाशे काज आयो हों ॥ ३८ ॥॥ 
॥ सबैया ॥ तेरी सोभा सुनि के सुनि सुंदरि आयो ईहाँ चलि 
कोस हजारो । आजु महरत है तित को कछु साथ मिले नहीं 
त्रास बिचारो ।  रीत है धाम इहे हमरे निज नारि बिता नहीं 
और निहारो । खेलो हसो सुख सो तुम हूँ सुहि देहु बिंदा 
ससुरारि सिधारो ॥ ३६ ॥ बात बिदा की सुनी जब ही 
' बिनु चेन भई न सुहावत जीकी । लाल गुलाल सी बाल हुती 
ततकाल भई सुख की छबि फीकी। हाथ (मू०प्रं०४६२) उचाइ 
हनी छतिया उर पे लसे यो मुंदरी अँगुरी की । देखनल को पिय 
कौ तिय की प्रगटठी अछियाँ जुग जान कही की ॥ ४० ॥ 
॥ दोहरा ॥ मनु तरफत तब मिलन को तनु भेटत नहि जाइ॥। 
जीभ जरो तिन नारि की दे दठुहि बिदा बुलाइ ॥ ४१॥ 
0 कबिलु ॥ कोऊ दिन रही हसि बोलो आछी बाते कहो कहा 
ससुरारि की अनोखी प्रीति पागी है। यहै राज लीज॑ याको 
महेश और वेद-प्रचारित जगदीश हूँ । मैं कृष्ण, विष्णु, वरुण भी नहीं हैं और 
दक्षिण देश के राजा का पुत्र हैँ। मेरा नाम मोहन है और मैं ससुराल जा 
रहा हैं। तुम्हारी प्रशंसा सुनकर मैं तमाशा देखने के लिए तुम्हारे यहाँ चला 
आया हूँ ॥ ३८ ॥ ॥ सवेया ॥ तुम्हारी प्रशंसा सुनकर, हे सुन्दरी ! मैं हज़ारों 
कोस चलकर यहाँ आया हैँ । आज इसी मुह॒तं में अगर कुछ सामीप्य मिल 
जाए तो कोई भय वाली बात तहीं। परणल्तु हमारे घर की यह रीति है कि 
अपनी स्त्री के बिना किसी की ओर भी नहीं देखना चाहिए। आप भी खेलिए, 
हँसिए और मुझे भी ससुराल पहुँचने के लिए विदा करें ॥| ३९॥ जब उसकी 
विदाई की बात सुनी तो वह व्याकुल हो उठी । उसके मुख की गुलाल समान 
लाली क्षण भर में फीकी हो गई। हाथ उठाकर उसने छाती पीट ली जिससे 
अँगुली की अँगूठी की छाप पड़ गई। ये निशान भी ऐसे लग रहे थे मानों 
प्रियवम का दर्शन करने के लिए अन्य आँखें खुल गई हों॥ ४० ॥ 
॥ दोहा ॥ मेरा मन तुझे मिलने के लिए तड़फ रहा है और मेरे तन का मिलन 
तुमसे नहीं हो पा रहा। उस स्‍त्री की तो जीभ जल जाय जो तुम्हें बुलाकर 
फिश तुम्हें जाने के लिए कहे ॥ ४१॥ ॥ कवित्त ॥ कुछ दिन रहो, हेंस- 
बोलकर सुन्दर बातें करो, तुम्हें ससुराल का क्या अनोखा प्रेम जगा है । तुम 


४९४ ग्ुरमुद्थी ( लागरी लिपि ) 


राजा हवे के राज कीज हाथु चाइ दीज मोहि यहै जिय । 
है। तुमको निहारि किय मारने सुमार मोकों ताते बिसंभार 
भई नींद भूखि भागी है। तहाँ कौ न जये सेरी सेज कौ स हैये 
आनि लगन निगौडीनाथ तेरे साथ लागी है ।। ४२॥ एक पाइ 
सेवा करो चेरी हवंक नोर भरौ तुमही कौ बरो सोरो इच्छा 
पुरी कीजिये । य है राज लेहु हाथ उठाइ सोको दूका देहु हम सौ 
बढावौ नेहु जाते लाल जीजिये। जौ कहो बिकहौ जहाँ भाखों 
तहाँ चली जहो। ऐसो हाल हेरि नाथ कबहूँ प्रसोजिय। याही 
ठौर रहो हसि बोलो आछी बाते कहो जान ससुरारि को न 
नापु फेर लीजिये॥ ४३ ॥ ॥ सवबेया ॥ क्‍यों निज त्विय 
तजिके सुनि सुंदरि तोहि भजे श्रम जात हमारो। राज करोौ 
अपनो तुमहीं सुख सो इन धामन बीच बिहारो। में प्रगदयो 
जब ते तब ते तरजि कान लिया नहि आन निहारो। क्या तुम 
रझि्यपाल परो हमरे सन धीर धरो रघुनाथ उचारो॥ ४४ ॥ 
क्रोरि उपाइ करो ललना तुम केल करे बिनु मैन दरोंगी। 
भाजि रहोब कहा हम ते तुम भाँति भली तुहि आज बरोंगी। 
यहीं का राज्य लेकर राजा होकर राज करो। मेरा तो मन कर रहा है कि 
अपने हाथों से तुम्हें सब कुछ दे दूँ। तुमको देखकर मुझ पर काम का आक्रमण 
हो गया है। इसी से मैं व्याकुल हो उठी हैँ और मेरी नींद, भूख भाग गई है। 
आप वहाँन जाइए और मेरी शय्या को सुशोभित कीजिए। मेरी लगन 
निगोड़ी तो आपके साथ लग गई है ॥ ४२॥ मैं एक पाँव पर खड़ी हो 
तुम्हारी सेवा करूँगी, दासी बनकर तुम्हारा पानी भरूँगी। तुम॑ मुझे ही 
अपनाकर मेरी इच्छा को पूरा करो। यह राज ले लो, मुझे मात्र खाने के 
लिए दे दो; मुझसे स्नेह बढ़ाओ और मुझे जीवित रहनें दो । जहाँ कहोगे बिक 
जाऊंगी, जहाँ कहोगे चली जाऊँगी । मेरा यह हाल देखकर तो नाथ ! आपको 
पसीजता चाहिए । आप इसी स्थान पर रहो, हँस-बोलकर यहाँ सुन्दर-सुन्दर 
बातें करो, परन्तु ससुराल का नाम फिर कभी मत लो ॥ ४३ ।। ॥ सर्वेया ॥ मे 
अपनी सुन्दर स्त्री को छोड़कर तुम्हारे संग यदि रमण करूँगा तो मेरा धर्म चला 
जायगा। तुम अपना यह राज्य स्वयं करों और सुखपूर्वक .अपने घर में 
रहो। मैं तो जब से पैदा हुआ है, मैंने लज्जा का त्याग कर किसी अन्य स्त्री _ 
को देखा तक भी नहीं ! तुम कौन से विचार में पड़ गई हो ? मेरे ख्याल से 
तो तुम धे्यं धारण करो और श्रीरधुताथ के नाम का उच्चारण करो ॥ ४४॥ 
है प्रियतम, तुम करोड़ों उपाय करो पर मैं तुमसे रतिक्रिया किये बिना तहीं 
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जौन मिलो तुम आजु हमे अबही तब मैं बिख खाइ मरोंगी। 
प्रीतम के दरसे परसे बिनु पावक मैन प्रवेश करोंगी ॥॥ ४५ 0 
॥ मोहन बाच ॥ 0 चौपई ॥ रीति यहै कुल परी हमारे। 
सु मैं कहत हो तीर तिहारे। चल किसहूँ के धाम न जाही। 
चलि आबे छोर तिह नाही ॥| ४६७ जब यह बात तियहि 
सुनि पाई। ग निज्रु मति बीच यहै ठहराई । हों चलि धाम 
मीत के जहों । मन भावत के भोग कमैहों ॥ ४७ 0७ 
॥ सवैया ॥ आज़ु पयान करोंगी तहाँ सखी भूखन बस्त्र अनूप 
बनाऊँ। मीत के धास बदयो सिलिबो निसि होत नहीं अब 
ही मिलि आऊं। सावन मो मन भावन के लिए सात समुद्र 
को तरि जाऊँ। क्रोरि उपाउ करौ सजनी पिय को तन के तन 
भेटन पाऊँ। (पृ०प्रं०४३६३) ॥ ४८ ॥ ॥ चौपई ।। जब ते मे 
भव मो भव लीयो । आनि तिया सो भोग न कोयो । जौ 
ऐसो चित रिक्‍्यो तिहारो। तौब कहा बसि चलत 
हमारो ॥ ४६४ | होौन पियान धास तव करों । नरक परत्त 
ते अति चित डरों। तुमही धाम हमारे ऐयहु । मन भावत 
को भोग कमैयहु ॥ ५० ॥ बातें करत निसा परि गई । त्िय 
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मानूगी । तुम मुझसे भागकर कहाँ जाओगे, मैं आज भली प्रकार तुम्हारा वरण 
करूँगी। यदि तुम मुझे प्राप्त न हुए तो मैं आज ही विष खाकर मर 
जाऊँगी। प्रियतम के दर्शन-स्पर्श के बिना मैं कामाग्नि में जल मरूँगी ॥४५॥ 
॥ मोहन उवाच ॥ ॥ चौपाई ॥ जो मेरे कुल की रीति है वह मैं तुमसे कहता 
। चलकर मैं किसी के घर पर नहीं जाऊंगा पर यदि घर पर कोई आ 
जाय तो उसे जाने नहीं दूँगा | ४६॥ ._ जब स्त्री ने यह सुना तो मन में सोच 
लिया कि मैं चलकर प्रिय के घर तक :: जाऊँगी और मनचाहा भोग-विलास 
करूँगी ।। ४७ !। ॥ सबेया ॥ आज हे सखी ! सुन्दर वस्त्र पहनकर मैं वहाँ 
जाऊँगी। मित्र के घर पर मिलने का मैंने प्रण किया है। रात तो क्या मैं 
अभी!मिलने जाऊँगी । मैं इस मनभावन के -लिए सात समुद्रों को भी तेरकर 
जा सकती हैं। हें सखी ! करोड़ों उपाय करके भी प्रियतम के तन को भोगत्ते 
की इच्छा रखती हैँ ॥। ४८५॥॥ ॥ चौपाई॥ जब से मैं पैदा हुआ हैँ, मैंने स्त्री से 
भोग नहीं किया है। परच्तु यदि तुम्हारे मन में यह बैठ गया है, तो भला मेरा 
क्या वश चल सकता है ॥ ४६ ॥ मैं तो नरक में पड़ने से डरते हुए तुम्हारे 
घर में नहीं आ रहा हूँ। तुम ही मेरे घर पर चली आता और मनचाहा 
विलास करना ॥ ५० ॥ बातें करते-करते रात हो गई और स्त्री की काम- 
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कौ कामकरा अति भई। अधिक अनुपप्त भेस बनायो है ता 
कौ तिह ग्रहि ओर पठायो ॥ ५१७ तब सोहन निज्ञु ग्रहि 
चलि आयो। अधिक अनूपम भेस बसायों। टकियन कौ 
चपटी उर बसी। मोस सारि आसन सो कसी ॥ ५२७ 
बिखि को लेप तवन मौ क्ीयो । सिवहि रिझाइ साँग करि 
लीयो । जाके अंग तवन सौ लागे। ता के ले प्रानन जम 
भाग ।| ५३॥ तब लौ नारि गई वहु आई। कामातुर 
हवेके लपटाई। ता को भेद कछ नहिं जान्यो। उरबसि कौ 
करि पुरख पछान्‍यो ॥ ५४॥ तासो भोग अधिक जब कोनो। 
सन मैं साति अधिक सुख लीनो । बिखु के चड़े मत्त तब भई। 


जम के धाम बिखें चलि गई ॥ ५५७ उरबसि जब ता को. . 


बध कीयो। सुरपुर को सारण तब लोयो। जहाँ काल 
सुभ सभा बनाई। उरबसि यो चलिके तह आई॥ ५६॥ 
ता कौ अमित दरबु तिन दीयो । मेरो बडो काम तुम्त कोयो। 
निजु ए्ति कौ जिन त्ियहि सँंघारुयो । ता को ते इह भाँति 
प्रहारयो ॥| ५७॥ ॥ दोहरा ॥ जा दुख ते जिनि इसतब्रियहि 
निजु पति हनयो रिसाइ। तिसी दोख भारयों तिसे धन्य 
धन्य जमराद ।॥। ५८ ॥। 
॥ इति स्त्री चरित्र पझ्याने त्वियः चरित्ने मंत्री भूप संबादे इक सौ नों चरित्न 
समापतम सतु सुभम सतु ॥ १०९ ॥ २०८१ ॥ अफजू ॥ 


शक्ति जग उठी । उसने सुन्दर वेश धारण किया और मोहन को उसके घर 


भेज दिया॥ ५१॥ तब मोहन ने अपने घर आकर सुन्दर वेश धारण किया। ' 
रुपयों की थैली उसने छाती से चिपका ली और मोम पिघलाकर अपने 


गुप्तांग पर लगा लिया ॥ ५२॥ उस पर विष का लेप कर लिया जो उसने 
शिव को प्रसन्न कर सर्पों से लिया था, ताकि वह जिसके भी अंग से लगे उसके 
प्राण हर ले।। ५१॥ तब तक स्त्री वहाँ आ पहुँची जो अत्यधिक कामातुर 
होकर उससे लिपट गई। उसने रहस्य नहीं समझा और उबेशी को पुरुष 


मान लिया ॥ ५४॥ मन में सुख मानकर उसने उससे बहुत रतिक्रीड़ा की। 


जब वह विष चढ़ने पर मस्त हो गई तो यमलोक पहुँच गई ।। ५५॥ उवंशी 


ने उसका वध करके स्वर्ग का रास्ता पकड़ा। वह वहाँ पहुँची .जहाँ काल 


शुभ सभा में बेंठा था ॥ ५६।। उसने उसे अपार द्रव्य दिया और कहा कि 
तुमने मेरा बड़ा काम किया हैं। जिस स्त्री ने अपने पति को मारा उसे मैंने 
इस प्रकार नष्ट किया | ५७॥ ॥ दोहा | यमराज धन्य है जिसने उसी 
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विधि से उस स्त्री को मारा जिस विधि और दुख से उस स्त्री ने अपने पति को 
मारा था।॥ *८ ।। 
॥ श्री चरित्नोपाख्यान के त्रिया-चरित्न के मंत्नी-भूप-संवाद में एक सौ नोवें 
'चरित्न की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ १०६ )।;२०८१ ॥ अफजू ॥। 


अथ इक सौ दस चरित्न कथन ॥। 


॥ सवेया ॥५ पूरब देस को एस रुपेश्वर राजत हे 
अलक्ेश्वर जैसो। रूप अपार करयो करतार किधो असुरारि 
सुरेसन तैसो । भार भरे भट भूधर की सम भोर परे रन एकल 
जैसो । जंग जगे अरधंग करे अरि सुंदर है मकरध्वज 
कैसो ॥१॥॥ 0 चौपई ॥ ता के पूत होत ग्रहि नाही । चिता 
यहै प्रजा मन माही । तब तिह मात अधिक अकुलाई। एक 
लिया तिह निकट बुलाई ॥ २७ कन्या एक राव की लही । 
सो चिप (३०प्रं०४६४) के बरबे कह कही। राइपुरा के भीतर 
आनी । रोपेश्वर के सन नहिं मानी ॥ ३॥ जन कहि रहे 
ब्याह ना कौयो । ताहि बिसारि चित्त ते दीयो । तबन नारि 
हन्ननि हठि गही। ता के द्वार बरिस बहु रही ॥ ४ ॥॥ 
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एक सौ दसवाँ चरित्न-कथन 


॥ सवैया ॥ पूर्व देश का रूपेश्वर नामक नूप राजा कारतिकेय के समान 
सुन्दर था। विधाता ने उसे इन्द्र के समान सुन्दर बताया था। उस सुन्दर 
वीर का भार पवेत के समान था और समय पड़ने पर वह रणस्थल में 
अकेला ही भिड़ जानेवाला था। उड में वह शत्रु को दो टुकड़े कर देता था 
और स्वयं मकरध्वज के समान सुन्दर था॥ १॥ ॥ चौपाई ।। उसके घर 
पुत्र पैदा नहीं होता था तथा उसकी प्रजा को मत में यही चिन्ता रहती थी। 
तब उसकी माता ने अत्यधिक व्याकुल होकर एक स्त्री को अपने पास 
बुलाया ॥ २॥ उसने एक राजा की कन्या देखी और राजां को उसका वरुण 
करने के लिए कहा। वह राजा के तगर में उसे ले आई पर रूपेश्वर का मन 
नहीं माना ॥ ३॥ सभी लोगों के कहने पर भी उससे विवाह नहीं किया 
और चित्त से विस्मृत कर दिया। उस स्‍त्री ने भी राजा को नष्ट करने का 
प्रण किया और बहुत वर्षों तक उसके द्वार पर पड़ी रही॥ ४॥ 
॥ सवेया ॥ छूपेश्वर राव पर उस राजकुमारी के पिता ने कुपित होकर 
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॥ सब्वेया ॥ राव रुपेसुर कुअरि थो त्रिप सो कुपिक तिह ल्‍ 
आयो। भेद सुन्यों इनहूँ लरबे कह सेन जितौजु हुते सु 
बुलायो । दुंदधि भेर बजाइ रिसाइ चड़ यो दल जोरि तुरंग 
नचायो । ब्रहमस कुमार के धार हजार सनो जल रासि के भेटन 
धायो ॥| ५॥ ॥ चौपई ॥ उसडे अमित सुरसा दुहि दिसि। 
छाडत बाल तानि धनु करि रिसि। धुकि धुकि परे बीर रन 
भारे। कदि कटि गए क्रिपानन सारे ॥ ६॥ नाचत भुत 
प्रेत रन माहीं । जंबुक गीध सासु ले जाहीं। कटि कि भरे 
बिकट भट लरिके। सुरपुर बसे बरंगतिन बरिके ॥ ७ ॥ 
॥ दोहरा ॥ बज्ञ्बात बरछिन भए लरत सूर समुहाइ। 
झटपट. कटि छित पर गिरे बसे, देवपुर जाइ॥ ८ ॥ 
॥ सवैया ॥ दारुन लोह परयो रन भीतर कोन बियो जु तहा 
ठहराव । बाजी पदांत रथो रथ बारुत जूझे अनेक ते कौन 
गनावे । भीर क्रिपानन सेथिन सुलन जक्रन कौ चित भीतरि 
ल्याव । कोप करे कटि खेत मरे भट सो भव भीतर भूलि न 
आवबे ॥ ६ ॥ ढाल गदा प्रघ पद्ठस दारुण हाथ त्िसूलन 
को गहिक । बरछी जमधार छुरी तरवारि निकारि हजार 
चढ़ाई कर दी। उसने भी जब सुना तो लड़ने के लिए समस्त सेना को बुला 
भेजा। अश्वों को नचाता वह भी दुंदुभियाँ बजाता क्रोधित होकर ऐसे चल 
पड़ा मानों ब्रह्मपुत्र की अनेकों धाराएं समुद्र से मिलने के लिए चल पड़ी 
हों॥ ५॥ ॥ चौपाई॥ दोनों ओर से अजेय वीर-उमड़ पड़े और तान-तानकर 
क्राधित होकर बाण चलाने लगे। युद्ध में भारी वीर. धकेल दिए गए जो: 
कृपाणों से काट-काटकर मार डाले गये॥ ६॥ युद्ध में भूत-प्रेत नाचने 
लगे और गीदड़-गिद्ध मांस नोच-नोचकर ले जाने लगे। महाबली लड़ते हुए 
कटने लगे और अप्सराओं का वरण करते हुए स्वर्ग जाने लगे॥ ७॥ 
॥ दोहा ॥ वच्च, बाण और बछियाँ लेकर वीर आमने-सामने लड़ रहे थे और 
धरती पर गिरकर तुरन्त स्वगे पहुँच रहे थे | ८५ ।॥ ॥। सवेया ॥ युद्धस्थल 
में भीषण लोहा बरस रहा था। ऐसे में कौन वीर था जो वहाँ रुकता ॥: 
अश्वारोही, पैदल, रथी असंख्य जूझ गए।. क्पाण, बर्छी, शुल, चक्र सभी 
दिखाई पड़ रहे थे। क्रुद्ध वीरों के वार से जो कट गया वह भूलकर भी पुनः 
संसार में नहीं आया अर्थात्‌ मुक्त हो गया ॥ ६॥ ढाल, गदा, कुल्हाड़ा, 
ब्रिशुल, बर्छी, जमदाड़, छुरी, तलवार आदि निकालकर हज़ारों वीर एक- 
दूसरे से भिड़ते हुए.चल पड़े । यह कहते हुए कि इस जग का जीवन तो चार. 
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चले खहिके । जग को जियबो दिन चारि कु है कहि बाजी 
नचाइ परे कहिक । न टरे भट रोस भरे भन में तन से ब्रिण 
बेरिन के सहिके ॥ १०७ बोर दुहुँदिस के कबि स्थाम्त सुख 
ऊपर ढालन को धरि जूटे । बान कमान धरे प्ठसान अप्रज्ञान 
जु आनन के रत छूटे । राज भरे कहूँ ताज गिरे कहूँ जूझे 
अनेक रथी रथ टूटे । पौन सम्तान बहे बलवान सभे दल बादल 
से चलि फूटे ॥ ११ ७ बाँधि कतारितन कौ उम्ड़ भट चक्त 
चोट तुफंगन की स्यों ।॥ _ तीरन सो बर बीरन के उर चोर पटोर 
मनो बरमा त्यों। सूँडन ते पग ते कटि ते कटि कोर्ट गिरे 
करि साइलसे यों ।+ जोरि बडो दलु तोरि महा खल जीति लए 
अरि भीतर की ज्यों ॥॥| १२७॥ ॥ चौपई 0 ऐसी बिधि जीतत 
रन भयो । बहुरि धाम को सारगु लथो। तउने नारि 
भेद (पृ०मं०६६५) . सुनि पायो। रन कौ जीति रपेसुर 
आयो ॥ १३७ आछझे अरुत बस्तर तन्त धारे। दुहूँ हाथ 
नरिएर उछारे। हुतो दरब सो सकल लुटायों। आपु सती 
कौ भेख बनायो ॥१४॥ जिह भारग राजा हव॑ आयो । तही 
आमि लिय चितहि बनायो। तब लौ राइ आईइ ही गयो । 
दिन का है, वे घोड़े नचाते हुए टूट पड़े। 75 5 जो नचाते हुए टूट पढ़े। बोर, शत्रुओं के घाव सहकर भी 
पीछे नहीं हटते थे ॥| १० ॥ _ कवि श्याम के कथनानुसार दोनों ओर के वीर 
मुँह पर ढाल लगाए एक-दूसरे से भिड़ गए। बाण-कमानों की माण से असंख्य 
वीरों से यह युद्धस्थल छूट गया अर्थात्‌ वे मृत्यु को प्राप्त हो गए। कहीं 
राजा मरे पड़े हैं, कहीं मुकुट गिरे हुए हैं तथा कहीं रथी और रथ टूठे-फूटे पड़े 
हैं। वीर पवन-वेग से चलकर शत्रुदल रूपी बादलों को फाड़ डाल रहे 
हैं ॥ ११॥। कता रें बाँधकर वोर गोली और चत्रवात की तरह टूट पड़े। 
तीरों से वीरों के हृदय ऐसे चीरे जा रहे थे मानों बरमे (छेदक) से लकड़ी के 
शहतीरों में छेद कर दिया गया हो। सिर, पेर, कमर से कटे वीर ऐसे गिरे 
हैं मानों समुद्र में हाथी गिरे पड़े हों। महाबली ने दल को तहस-तहस करके 
शत्रु की दीवार को तोड़-फोड़ डाला॥ १९॥ चौपाई ।। इस प्रकार युद्ध 
जीतकर उसने घर का रास्ता पकड़ा। तब उस स्‍त्री नें भी सुता कि खपेश्वर 
जीतकरः आ रहा है ॥ १३॥ उसनें सुन्दर लाल वस्त्र धारण किए और 
दोनों हाथों में नारियल पकड़ लिये। अपना समस्त धन लुटा दिया और 
स्वयं सती का वेश धारण कर लिया ॥ १४॥ जिस मां से राजा आ रहा 
था, स्त्री ते उसी मार्ग पर चिता बना ली। तब तक राजा आ गया और 
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'हेरत तवन सती कौ भयो ॥ १५॥ राइ बिहसि । ओर 
निहार॒यो ॥ निकट बोलि सित बचन उचारयो। जाको 
सोध लेहु तुम जाई। कौन सती ह॒वेब कह आई॥ १६॥ 
॥ दोहरा ॥ सुनत राव को दूत बच तहाँ पहुँच्यो जाइ। 
सकल सती को भेद ले नित पति कहयो सुनाइ ॥ १७ ॥ 
॥ चौपई ॥| यौ सुति बचन रीक्ि त्रिप रहयो। धंतनि धंनि 
मुख तें तिह कहयो । हम यासों कछु प्रीतिन जागी। भेरे 
हेत देन जिय लागी॥ श८ ॥। स्रिग मोको में भेद न चीनो। 
अब लौ ब्याह न यासौ कीनो। जिन नारिन सो प्रोति 
लगाई । सो इह समे काम नहि आई ॥ १६ ॥ ताते में तिह 
अबे बियाहूं। तन लगिया सो नेह निबाहूँ। बरति अगनि 
ते ताँहि उबारो। मोसो जरी न तन को जारो॥ २०॥ 

. चिता अगनि जो सती जगाई। बिरहानल सोई ठहिराई। 
ता के तीर भावर दीनी । राँक हुती रानी बिधि कीनो ॥॥२१॥ 
एही चरित्र त्रिपति को पायो। सभ रानिन चित तें 
बिसरायो । अपनी आग्या के बसि कीनो । जानुक दास मोल 
को लीनो ॥ २९ ॥ ॥ दोहरा ॥ ता दिन तें ताँतो घनी प्रीति 


उसने सती क्रो देखा ॥ १५॥ राजा ने हँसकर उसकी ओर देखा और सेवक 
को पास बुलाकर कहा कि देखो कौन सती होने के लिए आयी है ॥ १६॥ 
॥ दोहा ॥ राजा का वचन सुनकर दूत वहाँ आ पहुँचा और सती का रहस्य 
समझकर राजा को आ सुनाया ॥ १७॥ ॥ चौपाई ॥ सुनकर राजा खुश 
हो गया और मुख से धन्य-धन्य कहने लगा। मैंने तो इससे तनिक भी प्रेम 
तहीं किया और यह मेरे लिए प्राण तक देने जा रही थी ।॥ १८॥ मुझे 
धिक्‍कार है कि मैंने इस रहस्य को नहीं समझा और अभी तक इससे विवाह 
नहीं किया। मैंने जिनसे प्रेम किया था उनमें से कोई इस समय काम नहीं 
आयी ॥| १६।। अतः मैं हससे अभी विवाह करूँगा और जीते-जी इससे प्रेम 
निभाऊंगा। अग्नि-ब्रत से अभी इसका उद्धार करता हैं। यह तो पहले 
ही मेरे प्रेम में जल चुकी है, अब इसके शरीर को नहीं जलने दूंगा ॥ २० ॥ 
उस सती ते जो चिता जलाई थी, उसे ही विरह-अग्ति माना और उसके चारों 
ओर तीन फेरे लेकर उस निर्धत को रानी बना दिया ॥२१॥ राजा नें 
रात्तियों का चरित्न देखकर सबको मन से भुला दिया। राजा को ऐसा वश 
में कर लिया मानों मोल लिया गुलाम हो ॥ २२॥ ॥ दोहा ॥ उस दित से 
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बढी सुख पाइ। सभ रनियन को राव के चित तो दियो 
भुलाइ ॥ २३ ॥ १७ 
॥ इति स्त्री चरित्न पख्याने रिया चरित्े मंत्री भूप संबादे इक सो दस चरित्त 
समापतम सतु सुभम सतु ॥ ११० ॥ २१०४ ॥ अफजू ॥ 


अथ इक सौ गिआरह चरित्न कथनं ॥ 


॥ चौपई ५ दुरजनसघ राव इक भारी दिसा 
चारि जिह करत जुहारी। ताको रूप हेरि बलि जावहि। 
प्रजा अधिक सन से सुखु पावहि )।१॥ 0५ दोहरा ५ ताँहि 
देस आवत जु जन ता को रूप निहारि। ह॒वे चेरे तिह पुर 
बसे सभ धन धास बिसारि ॥ २७ ॥ चौपई ॥ जब वहु 
त्रिपत्ति अखेटक आवबे। स्वानन ते बहु खिगन गहाव । 
बाजन साथ आबियन लेही । अमित दरबु हुसनाकृन देही ॥३॥ 
निततिप्रति (३०प्०४६६) अधिक जख्िगन को सारें। सदा सु बत 
के बीच बिहारें । दुहूँ हाथ सो तीर चलाबे । ताते कहाँ जान 
पसु पावे ॥| ४ ॥ एक दिवस ज्रिप अखिट सिधायो। कारो 
राजों की प्रीति उसके प्रति और घनी हो गई ओर राजा पक पर घनी ही गई और राजा नें अन्य रानियों को 
चित्त से भुला दिया ॥ २३ ॥ १॥ 


॥ श्री चरित्बोपाब्यान के त्रिया-चरित् के मंत्री-भूप-संवाद के एक सौ दसवें 
चरिक्ष की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ ११० ॥ २१०४॥ अफजूं ॥ 


एक सौ ग्यारहवाँ चरित्तन-कथन 


॥ चौपाई ॥ दुर्जतसिह नामक एक महावली राजा था जिसको चारों 
दिशाएँ प्रणाम करती थीं । उसके रूप को देखकर सभी न्योछावर होते थे 
तथा प्रजा भी मन में अत्यधिक सुखी होती थी ॥ १॥ ॥ दोहा ॥ उस देश 
में जो भी आता था उसके स्वरूप को देखकर घर-बाहर धनधातर की सुधि 
भूलकर वहीं बस जाता था ॥२॥ ॥| चौपाई ॥| वह राजा जब शिक्रार 
खेलने आता तो कुत्तों से मृग पकड़वाता था। बाज़ों से मुर्गाबियाँ पकड़वाता 
था और हसीनों को अपरिसित द्रव्य देता था ॥ ३॥ वह रोज़ अनेकों मृगों 
को मारता था और सदंव वन में विचरण किया करता था। वह दोतों हाथों 
से तीर चलाता था और पशु जान ही नहीं पाते थे ॥| ४ ॥| एक दिन राजा 
आखेट को गया और एक काले हिरण को देखकर ललचा गया । उसते सोचा 
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घाइ वन लागन देहौ॥ ५॥ हेरि हरिन कह तुरे बा । 
पाछे चलियो तवत को आयो । जब परदेस गयो चलि सोई। 
चाकर तहाँ न पहुच्यों कोई ॥६॥। राजशप्रभा इक राजदुलारी। 
राजा कौ प्रानन ते प्यारी। धोलर ऊच तबन कौ राज। 
भनो चंद्रधा कोल बिराजे ॥| ७॥ तपती नदी तीर लिह बहै। 
सूरज सुता ताहि जग कहै। पंछी तहाँ चुगत अति सोहै। 
हेर निहारन को मनु भोहें ॥| ८ ॥ सखुदर ताहि झरोखे जहाँ। 
काइयो आनि राइ सज्रिग तहाँ। तुर धवाइ ज्ित तिह्‌ 
कीनो । सत्रिगन ते लिंगी गहि लीनो ॥ ६।॥| यह कौतक 
ज्रिप सुता निहार॒ुयो । यहै आपने छिईदे बिचारयों। मैं अब 
ही इह त्रिप को बरो। नातर मसारि कढारी मरो॥ १०॥ 
ऐसी प्रीति राइ सों जोरी। काहू पास जाति नहि तोरी) 
नेन सेन दे ताहि बुलायो । मैन भोग तिह साथ कसायो ॥११॥ 
ऐसी फबत दुहुँन की जोरी। जलनुक क्रिशन ब्रिखभान- 
किशोरी । दुहूँ हाथ तिह कुचन भरोरे । जनु खोयो निधनी 
धनु टोरे ॥| १२॥ बार बार तिहु गरे लगाबे। जनु कंद्रप 


कि इसे तो जीवित ही सींगो से पकड़ लगा और घाव नहीं लगने दूंगा ॥ ५॥ 


हिरण को देखकर उसने घोड़ा दोड़ाया और उसके पीछे दौड़ने लगा। जब 
वह सुदूर प्रदेश में निकल गया तो वहाँ तक कोई भी नौकर नहीं पहुँच 
सका ॥ ६॥  राजप्रभा नामक एक राजकुमारी थी जो राजा को प्राणों से 
भी प्यारी थी। उसका सुन्दर महल मानों चन्द्रमा को छूता था॥७॥ 
उसके पास उमड़ती हुई नदी बहती थी, जिसका नाम यमुना था। वहाँ पक्षी 
दाना चुग रहे थे जो कि देखनेवालों का मन मोह रहे थे ॥८५।। जहाँ उस महल 
में सुन्दर झरोखे थे, मृग राजा को वहाँ ले आया। राजा ने घोड़े दौड़ाकर उसे 
थका दिया और सींगों से पकड़ लिया ॥ ६॥। राजकुमारी ने इस खेल को देखा 
और अपने हृदय में विचार किया कि या तो मैं अभी राजा से विवाह करूंगी 
नहीं तो कटारी मारकर मर जाऊंगी ॥ १०॥ उसने राजा से ऐसी प्रीति जोड़ 
ली जो किसी भी प्रकार टूट नहीं सकती थी । आँख के इशारे से उसने राजा 


को बुलाया और उसके साथ विहार किया ॥ ११॥ दोनों की जोड़ी ऐसी लग 


रही थी मानों कृष्ण और वृषभानुसुता (राधा) हो। वह दोनों हाथों से इस 
प्रकार कुच-मर्देन कर रहा था मानों कोई निर्धत दोनों हाथों से खोए धन को 
टटोल रहा हो ॥ १२॥ राजा बार-बार उसे गले से लगाता था मात्तों कामदेव 
का अहंकार मिटा रहा हो । दोनों जंघाओं को कंधे पर रखे हुए वह ऐसा लग 
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कौ द्र॒प्पु मिटावे। भोगत ताँहि जंघ ले काँधे । जनु हे मैन 
तरकसन बाँधे ॥। १३ ७ भाँति भाँति सौ चुंबन कीने । भाँति 
भाँति आसन लिय दीने । गहि गहि तासौ गरे लगाई । मानहु 
रंक नवोौं निधि पाई ॥ १४॥  ॥ सर्वया ॥ सीत अलिगन 
आसन चुंबन कीने अनेक ते कौन गने। मुसकात लजात कछ 
ललता सु बिलास लसे पिय साथ तने। झमके ऊूर जेब 
जराइत की दस्मके मसों दासनि बोच घन । लखि नेकु प्रभा 
सजनी सभ ही इह भाँति रही अति रीसि सने ॥ १५॥ कंचन 
से तन है रमनीय द्विगंचल चंचल है अनियारे । खंजत से सन 
रंजन राजत कंजन से अति ही कजरारे । रीझ्षत देव अदेब 
लखे छबि सैन मनो दोऊ साँचन ढारे। जोबन जेब जगे अति 
ही सुभ बाल (मृ०ग्रं०५६७) बने द्विग लाल तिहारे॥ १६ ॥ 
॥ दोहरा ॥ प्रीति ढुहन की अति बढी त्लीय पिया के साहि। 
पट छुद्यो निरपट भए रहयो कपट कछ नाहि॥ १७ 0 
भाँति भाँति आसन करें तरस तरुनि लपठाइ। भोद दुहन को 
अति बढ़यों गनना गनी न जाइ ॥ १८ ॥ 0 चौपई ।॥ चिसटि 
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रहा था मानों कामदेव ते दो तरकस बाँध रखे हो ॥ १३॥ विभिन्न प्रकार 
के चुम्बनों-लहित उससे स्त्री को विभिन्न प्रकार के आसन दिए। पकड़- 
पकड़कर उसे ऐसे गले लगाया मानों क्रिसी निधन को कोई खज़ाना मिल:गया 
हो।| १४॥ ॥ सववेया ॥ मित्र के साथ आलिगन, आसन एवं चुम्बन उसने 
अनेक प्रकार से'किए । वह स्त्री मुस्कुराती, लजाती प्रियतम के तन के साथ 
लगी रही। उसके जरीयुकत कपड़े ऐसे चमक रहे थे मानों बादलों में 
बिजली चमक रही हो ! उसकी सुन्दरता को देखकर :सभी सखियाँ मन ही 
मन ईर्ष्यालु हो रही थीं।॥ १५॥ स्वर्ण के समान सुन्दर शरीर और चंचल 
तयन हैं जो कि खंजन के समान मन को मोह लेनेवाले, कमल-पत्रों की आकृति 
वाले तथा काजल से युक्‍त हैं । उन्हें देखकर देव-दानव सभी प्रसन्न होकर 
सोच रहे हैं कि शायद ये साँचे में ढालकर दो. कामदेव बनाए गए हैं। हे 
प्रियतम ! यौवन में उन्मत्त तुम्हारे ये नयन लाल-लाल दिखाई दे रहे हैं ओर 
भले लग रहे हैं ।। १६॥ ॥दोहा॥ उस स्‍त्री और प्रिय में प्रीति इतनी बढ़ गई 
कि कोई भी रहस्य बाक़ी न बचा और तिष्कपट वे एक-दूसरे के हो गए ॥१७॥ 
विभिन्न प्रकार के आसनों के माध्यम से तरुण और तहणी-एक-दूसरे से लिपटने 
लगे। दोनों के मन के मोद का अनुमान नहीं लगाया जा सकता ॥| १८ ॥ 
॥ चौपाई ॥ चिपट-चिपटकर राजा केलिक्रीड़ा कर रहा था और लप॒ठ-लपढ़ 
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चिमटि प्रिप केल कमसतावे। लपदि लपटि तरुनी सुखु पावे। 
बहसि बहसि आलिगन करही। भाँति भाँति सौ बचन 


उचरही ॥ १६ ॥ ॥ दोहरा ॥ भाँति 3804 आसन कर भांति 
भाँति सुख पाइ। लपदि लपटि सुंदर रसें चिमटि चिम्रहि 
त्रिय जाइ ॥ २०१७ ॥ चौपई ॥ भाँति भाँति के अम्ल 


संगाए। बिबिधि बिधन पकवान पकाए। दारू पोसत और 
धतुरो । पान डराइ कुसंभड़ो रूरो ॥२१॥॥ ॥दोहरा॥ अमित 
आफूआ की बरी खाइ चड़ाई भंग । चतुर पहर भोग्यो ल्रियहि 
तऊ न मुच्यो अनंग ॥ २२॥ तरुन तरुत तरुनी तरुनि तरुन 
चंद्र की जौन। केल करें बिहसें दोऊ हारि ह॒टे सो 
कौन ॥| २३ ॥ चतुर पुरख चतुरा चतुर तरुन तरुनि कौ 
पाइ। बिहसि बिहसि लावे गरे छिनकि न छोरुयो जाइ ॥२४॥ 
॥ चौपई । जो चतुरा चतुरा कौ पावे । कबहूँ न छिन चित 
ते बिसरावें। जड़ कुरूप कौ चितहि न धरे। भन क्रम बच 
ताही तो बरे ॥ २५॥ ॥ दोहरा ॥ चंदन की चोौंकी भली 
कासट द्रुम किह काज। चतुरा को नीको चित्यों कहा मूड़ 
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कर वह तरुणी सुख प्राप्त कर रही थी। मुस्कुराकर वह आलिंगनबद्ध हो रही 
थी और भाँति-भाँति की बातें कर रही थी | १९।। ॥ दोहा ॥ विभिन्न 
प्रकार के आसनों से सुख प्राप्त करते हुए लिपट-लिपट औश चिमट-चिमट 


कर वे प्रिय-प्रियतमा -रमण कर रहे थे ॥ २० ॥ ॥ चोौपाई ॥ विभिन्न प्रकार 
के मादक पदार्थ मंगाए और विविध पकवान पकाए गए। शराब, पोस्ता, 
धतूरा, पानादि मँगाये गये ।| २१॥ ॥ दोहा ॥ गहरी तेज़ अफ़ीम और भाँग 


की बड़ी गोली खाकर चार प्रहर तक उसने भोग-विलास किया, परच्तु फिर 
भी काम संतुष्ट नहीं हुआ | २२॥ वह युवक और युवतो दोनों ही तरुण 
थे और चन्द्रमा भी अपनी जवानी पर था। ये दोनों मुस्कुराते हुए संभोग 
कर रहे थे ओर दोनों में से हारकर हटनेवाला कोई भी नहीं था ॥ २३ ॥ 
चतुर पुरुष, युवक चतुर तरुणी को पाकर मुस्कुराते हुए उसे गले से लगाता 
है। अब वह उसे क्षण भर के लिए भी छोड़ नहीं सकता ॥ २४ ्ि 
॥ चौपाई ॥ यदि चतुर व्यक्ति चतुर से मिल जाता है तो क्षण भर के लिए 
भी उसे विस्मृत नहीं करता । वह जड़ एवं कुरूप को तो कभी मन में लाता 
ही नहीं। वह मन-वचन एवं कर्म से उसी का ही वरण करता है।॥ २५॥ 


॥ दोहा ॥| जैसे लकड़ी के पेड़ से तो चंदन की छोटी चौकी ही भली है वंसे ही 
चतुर का स्मरण मात्र ही जड़ मूर्ख के राज से भी बढ़कर है॥ २६॥ 


| 
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९] जो दसम धुरुन्नन्थ साहिब न 
को राज ॥| २६१७ 0५ सोरठा ॥ तरुति पतरिया नीकफ चपल 
चीति भीतर चुभ्यो । अधिक पियरवा भीत कबहूँन विसरत 
हिंदे ते !! २७॥ ॥ सबैया ॥ रौझ्ष रही अबला अति ही पिय 


रूप अनूप लखे सन माँही। सोच बिचार तंज्यों सभ सुंदर 
नैेन सौ नेत मिले सुसकाँही। लाल के लालची लोचन लोल 
अमोलन की निरखे परछाँही । मत्त भई सन झानों पियो सद 
मोहि रही मुख भाखत नाँही ॥ २८॥ सोभत सुद्ध सुधारे से 
सूंदर जोबन जोति जगे जरबोले। खंजन से मनरंजन राजत 
भारी प्रताप भरे गरबीले । बानन से सख्रिग बारत से तरवारन 
से चमके जटकीले । रीक्ि रही सखि होहूँ लखे छवि लाल के 
नेन बिसाल रसीले ॥ २६ ॥ (०प्रं०४६६८०) भाँति भली बिन 
संग अली जब ते मन भावन भेटि गई हौ। ता दिन ते न 
सुहात कछ सु मनो बिनु दामन मोल लई हौ। भोह कमान को 
तानि भले द्विग साइक के जनु धाइ घई हो । मारि सुप्तारि 
करी सजनी सुनि लाल को नाम्ु गुलाम भई हो ॥॥ ३० ४0 
बारिज नैत जिती बनिता सु बिलोक के बात ता बंध हवहें। 
बीरी चबात न बेठि सके बिसंभार भई बहुधा बररेहें। बात 
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॥ स्ौरठा ॥ तरुणी सुन्दर, चपल एवं पतली थी जो कि थ्यारे मित्र के हृदय 

में गड़ गयी थी और जो अब कभी विस्मृत नहीं हो सक्रती थी ॥ २७ ॥ 

॥ सवैया ॥ प्रियतम का स्वरूप देखकर वह स्त्री मन में ही रीझ्ष रही थी। 

उसने सब सोच-विचार का त्याग कर दिया था और नयनों से नयन मिलते 

ही वह मुस्कुरा उठती थी । प्रियतम का सुन्दर चेहरा देखने के लिए उसके 
खंजन के नयनों के समान नयन ललचा रहे थे। मनमाना प्रिय प्राप्त कर 
बह मदमत्त होकर मुँह से कुछ बोल नहीं पा रही है ॥ र८ ॥ यौवन-ज्योति 
से युक्त वे सुन्दर शोभायमान, खंजन के समान मन को प्रसन्न करनेवाले गौरव- 
युक्त नयन हैं । वे बाणों, मृगशावकों और तलवारों के समान. चमक रहे हैं । 
हे सखी ! मैं उस प्रिय के सुन्दर नयन देखकर रीझ रही हूँ २६ ॥ हे सखी ! 
जब से मैं प्रियतम से मिली हूँ उसी दिन से कुछ अच्छा नहीं लगता और मैं तो 
जैसे बिना दाम के ही मोल ले ली गई हूँ। उसकी भौंह की कमान और 
दृष्टि रूपी बाण से मानों मैं घायल हो गई हैं। मुझ पर तो कामदेव टूठ 
पड़ा है, हे सजनी ! मैं तो प्रिय के नाम की गुलाम हो गई हैँ ॥| ३० ॥ कमल- 
नयनों वाली समस्त स्त्रियाँ हैं, वें सब देखकर ही विना बाणों के मारी गई हैं । 
पान चबाती हुई बैठ नहीं पाती और अत्यधिक बड़बड़ा रही हैं। अब वे बातें 


भ््०६ पुरपुली ( नागरी लिपि ) 
कहै बिगसे न बबाकी सो लेत बलाइ सभ बलि जहैं। 
हेत बियोम को बाल सु बार अनेक बजार बकहैं ॥॥ ३१ ॥ 
॥ चोौपई ॥ एक सखी छबि हेरि रिसाई। ता के कहयो पिता 
प्रति जाई। बचन सुनत त्रिपष अधिक रिसायो। दुहिता के 
संदिर चलि आयो॥ ३२२ ।॥ राजसुता ऐसे सुनि पायो। 
मो पितु अधिक कोप करि आयो। तब तिन हिदे 
कहयो का करो । उर महि झारि कठटारी मरो॥ ३३ ॥ 
॥ दोहरा ॥ बिसन चंचला चित लखी घसीत कहयो सुसंकाइ। 
ते चित क्‍यों व्याकुलि भई सुहि कहि भेद सुनाइ ॥ ३४ ॥ 
॥ क्षौपई ॥ राजसुता कहि ताहि सुनायो । याते मोर हि 
डरपायो । राजा सौ किनहूँ कहि दीनो। ताते राव कोप 
अति कीनों ॥ ३५७ ता ते राव क्रोध उपजायो। दुहुँअन 
के सारनि हित आयो । अपने संग मोहि करि लीज । बहुरि 
उपाइ भजन को कीजे ॥३६॥ बचन सुनत राजा हसि परियो। 
ता को शोक लिवारन करियो। हसरो कछू शोक नहीं 
करिये। तुमरी जानि जान ते डरिये ॥३७॥ 0दोहरा॥ प्रिगु 
अबला ते जगत सै पिय बध नेन निहारि। पलक एक जीयत 
रहे मरहि ले जसधर मारि ॥ ३ेै८॥ ॥ सर्वेया ७ कंठप्तिरी 
कराती हुई बेवाक रूप से हँस नहीं पा रहीं और सब उस पर न्योछावर होने 
के लिए तत्पर हैं। इस प्रिय के लिए तो अनेकों अप्सराएँ अनेकों बार बाज़ार 
में बिकेंगी।। ३१॥ ॥ चौपाई ॥ एक सखी छवि देखकर ईर्ष्यालु हो उठी 
और उसके पिता से कह दिया। राजा यह सुनकर अत्यन्त ऋुद्ध हो बेटी के 
महल की तरफ़ चल पड़ा ॥ ३२॥ राजपुत्री को जब पता लगा कि मेरा 
पिता क्रद्ध होकर आ रहा है, तब उसने मन में सोचा कि हृदय में कठारी 
मारकर मर जाऊँ।। ३३॥ ॥ दोहा ॥ जब वह बेमन और चंचल हो गई 
तो मित्र ते मुस्कुराकर कहा कि तुम क्यों व्याकुल हो गई हो, यह भेद मुझसे 
कहो ।। ३४॥ ॥ चौपाई ॥ राजकुमारी ने कहा कि मेरा मन इसलिए डर 
रहा है कि राजा से किसी ने कह दिया है और इससे राजा कुद्ध हो उठा 
है । ३५॥ राजा इसीलिए क्रुद्ध होकर दोनों को मारने के लिए आया है। 
तुम मुझे अपने साथ लेकश भागनें क्रा उपाय कर लो॥ ३६॥ यहें सुनकर 
राजा हँस पड़ा और उसने उसका शोक दूर किया। उसने कहा, तुम री 
चिन्ता मत करो, मैं तो तुम्हारी जान जाने के भय से भयभीत हूँ॥ र७ | 
॥ दोहा ॥ उस स्त्री को धिवकार है जो प्रिय-वध आँखों से देखकर जीवित रहे. 


श्री दसस गुरूग्रन्थ साहिब पूछ 


समि कंकतन कुंडल भुखन छोरि भशृत धरोगी । हार बिसारि 
हजारन सुंदर पावक बीच प्रवेश करोगी । जूझि मरो कि गरो 
हिम माँझ टरो न तऊ हि तोहि बरोगी ॥ राज समाज त 
काज किसू सखि पीय सरयों लखि हो हूँ सरोगी ॥ ३६ ॥ 
॥ चौपई ॥ बिहसि कुअर यो बचन उचारो। शोक करो नहि 
बाल हमारो । हो अब एक उपायहि करिहों । जाते तुम्रो 
शोक निवरिहों ॥ ४० ॥ हमरो कछ शोक नहिं कोजे। 
तीर कमान आनि (पृ०प्रं०४६६) सुहि दीजे। सुहकम के 
दरवाजो दुयावहु। या आँगन सहि सेज बिछावहु ॥ ४१ ४७ 
बहै काम अबला लिन कियो । तीर कम्तानि आनि तिह दियो । 
भली भाँति सौ सेज बिछाई । ता पर भीत लगो बठाई ।१४२७ 
॥ दोहरा ॥ तब अबला चिंता करी जिय ते भई निरास । 
जीयौ त पिय के सहित ही भरौ त पति के पास ॥ ४३ ॥॥ 
॥ क्ञौपई ॥ पलका पर मीतहि बंठायों। भाँति भाँति सो 
केल कमायो । भाँति भाँति के भोगन भरहीं । जिय अपने 
को लास न करहीं ॥ ४४ ॥ . तब लो चक्रवाक दो आए। 
राजकुमार द्विगन लखि पाएं। इक थे तानि बान सौ 
भारुयो । दुतिय हाथ सर दुतिय प्रहार॒ुयों ॥| ४५ ॥ हढुहूँ 


और कठारी मारकर मर न जाय ॥| रे८॥ ॥। सर्वेया । गले का हार, मणि, 
* कंगन, कुंडलादि आभूषण छोड़कर भभूत धारण करूँगी। हज़ारों सुन्दर 
हार भुलाकर मैं अग्ति में प्रवेश कर जाऊँगी। मैंयुद्ध में मर जाऊं, बफ़ं में 
गल जाऊँ, परस्तु तुमको वरुण कियें बिना नहीं रहैंगी। राज-समाज मेरे किसी 
काम का नहीं, हे सखी ! प्रिय को मरता देखकर मैं भी मर जाऊँगी॥ ३६॥ 
॥चौपाई॥ हँसकर राजकुँवर ने कहा कि हे कन्या ! तुम मेश शोक मत करो । 
मैं एक उपाय करूँगा जिससे तुम्हारा दुख हुए हो जायगा ॥| ४०॥ मेरी 
चिन्ता मत करो और मुझे धनुष-बाण दे दो । शक्तिपूर्वेंक दरवाज़ा वन्द कर 
दो और इस आँगन में शय्या बिछा लो ॥ ४१॥ हरन्‍्या से वैसा ही किया और 
धनुष-बाण लाकर उसे दे दिया। भली प्रकार पलंग विछाकर उस परे 
प्रियतम को बिठा दिया ॥ ४२॥ _॥ दोहा ॥ तब उसने मन में .निराश होकर 
सोचा कि प्रियतम के साथ ही जीऊँगी भी और प्रिय के साथ ही मरूंगी ॥४३॥ 
॥ चौपाई ॥ उसनें प्रिय को पलकों पर बिठाया और विभिन्न प्रकार से 
केलिक्रीड़ा की। अतेंकों भोग करते हुए वे मन में तनिक भी नहीं डरे ॥४४॥ 
तब तक वहाँ दो चकवे आए जिन्हें राजकुमार ने देखा । एक को एक बाण से 


भ्र्०ण्८ घुरुसुखी ( नागरी लिपि ) 


सरन दुहुंअल बध कीसो । दृहुँअआल भूंनि छिनिक महि हि | 
तिन दुहुअल दुहुओलआ को खायो। शंक छोरि पुन केल 


कमायों ।। ४६ ॥। ॥ दोहरा ॥ तिन को भेच्छन करि दुहन 
लीनो चरम उतारि। पहिरि दुहुन॒ सिर पे लयो पेठे नदी 
मझारि || ४७॥ ॥ छौपई ॥ चक्रवार सभ को तिन जाने। 


मानुख के तन कोऊ पहिचाने । पेरत बहु कोलत लगि गए। 
लागत एक कितारे भए ॥ ४८ ॥ दो है दोऊ अरूड़ित भए। 
चलि करि देस आपने गए । ता कौ ले पटरानी कीनो। चित 
को शोक दूरि करि दीनों ॥ ४६ ॥। ॥ दोहरा ॥ पछियन 
को पोछत धरे पितु की द्रिशटि बचाइ। पंखी ही सभ को 
लखे मानुख लख्यो न जाइ ॥ ५० ॥ देस आतनि अपने बसे 
तिय को सदन बनाइ । भाँति भाँति ताप्तो रसे निसु दिन 
मोद बढाइ ॥ ५१ ॥॥ १॥ 
॥ इति स्नी चरित्न पख्याने त्विया चरित्ने मंत्री भूप संबादे इक सौ गिआरह चरित्न 
समापतम सतु सुभम सतु ॥ १११॥ २१५५ ॥ अफजूं ॥ 


चल जज ्््तच्््च्च्च्चल््च्च्च् जन जज जलती... 


ने दोनों को मार डाला जिन्हें उन्होंने क्षण भर में भून लिया। उन दोनों ने 
उन दोनों को खा लिया और पुनः निश्चित होकर केलि-क्रीड़ा की ॥ ४६॥ 
॥ दोहा ॥ उन्हें खाकर दोनों ने उन्तका चमड़ा उतार लिया और सिर पर 
पहनकर दोनों नदी में कूद पड़े ॥ ४७॥ ॥ चौप।ई ॥ सब उन्हें चक्रवाक 
समझने लगे और उनके मनुष्य होने को किसी ने नहीं जाना । तैरते-तैरते कई 
कोस निकलकर वे एक किनारे जा लगे | ४८५॥ दो घोड़ों पर दोनों चढ़ 
गए और अपने देश को चले गए। राजा ने उसे पटरानी बनाकर अपना दुख 
दूर किया | ४६॥ ॥ दोहा ॥ पक्षियों की पोशाक पहनकर पिता की दृष्टि 
बचाकर वे निकले और सबने उन्हें मनुष्य न समझकर पक्षी ही माना ॥| ५०॥ 
रानी का महल बनाकर अब वे अपने देश में आ बसे और रात-दिन प्रसन्नता- 
पूर्वक विभिन्न प्रकार से केलि-क्रीड़ा करने लगे ॥ ५१ | १॥ 


॥ श्री चरित्नोपाख्यान के त्रिया-चरित्न के मंत्री-भूप-संवाद में एक सौ ग्यारहवें 
चरित्न की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ १११ ॥ २१५५ ॥ अफजू ॥ 


श्री दसम गुरूप्रन्य शाहिद 9०8 
अथ इक सौ बारहा चरित्न कथनं ।। 


॥ दोहरा ॥ सुरसंव राजा हुतो समरकंद के भाहि। 
ता के तुल्लि नरेश को और जगत मैं जाहि ॥ १७ चिंत्रकला 
रानी हुती बडभागनि सिह ठौर। रूप सील लज्जा गुतन ता 
के तुल्ििलन और ॥ २॥ 9 चोपई ॥ ता की त्रिषप आग्या 
महि रहई। सोई करे जु वह हसि कहई। आपण्या देस 
सकल तिह सानें। रानी को राजा पहिचाने ॥ ३ ४ 
॥ दोहरा ॥ अमित रूप ता कौ निरखि सन क्रम बसि भ्यो 
पीय । निसु दिन ग्रहि (इ०प्रं०४७०) ता के रहे और न हेरत 
त्लीय ॥४॥  ॥ चौपई ॥ तबस जिपति इक तियहि निहार॒यों । 
झभोग करो लिह साथ बिचार॒यों। रैनि भई जबही लखि 
पायो । पढे दूत ग्रहि ताँहि बुलायों ॥ ५॥ ता सो बोलि 
अधिक रति भानी। पर लिय कारि अपनी पहिंचानी । ता 
कौ चहत सदन में ल्याबे । तिज्जु नारी ते अति डर पाव ॥६॥ 
यहै बात चित मै भणि राखी । केल समैं तासौ यो भाखी 


एक सौ बारहवाँ चरित्न-कथन 


॥ दोहा ॥ समरकत्द का राजा शूरसेन अद्वितीय था ॥ १॥ उस स्थान 
पर उसकी भाग्यशाली रानी चित्रकला थी जो रूप, शील, लज्जा और गुण में 
एक ही एक थी ॥। २॥ ॥ चौपाई ॥। राजा उसी की बात मानता था और जो 
वह हँसकर कह देती थो वही करता था। (श देश उसी की आज्ञा मानता 
था और रानी को ही राजा मानता था ॥ ३।॥| दोहा ॥। उसका अपरिमित 
सौंदर्यशाली रूप देखकर मन-कर्म से प्रियतम उसके वश में हो गया और किसी 
अन्य स्त्री की ओर देखे बिना रात-दिन उसी के महल में पड़ा रहता था ॥४॥ 
॥ चौपाई ॥ उस राजा ने एक स्त्री देखी और उसके साथ रतिक्रीड़ा करने 
की सोची । जब रात हुई तो दूत भेजकर उसे अपने महल में बुलाया ॥ ५॥ 
उसे बुलवाकर उससे अत्यधिक रतिक्रीडा की और इस प्रकार पराई स्त्री 
को अपनी स्त्री के रूप में मान लिया । वह उसे अपने महल में लाना चाहता 
था, परन्तु अपनी स्‍त्री से अत्यधिक घबराता था ॥ ६॥ यही बात उसने मत्त 
में रखी और रातिक्रीड़ा के समय उस (स्त्री) से कही । उसे मुँह से वरण 
करने के लिए कहा और उसे बताया कि मैं तुम्हें निधेनसे रानी बना 


भ्र्०्प शुरसुखी ( नागरी लिपि ) 


सरन दुहुअल बध कोतो । दुहुअत भूनि छिनिक महि हि । 
तिन दुहुँअन दुहुआत को खायो। शंक छोरि पुन केल 


कमायो ॥ ४६ ॥ ॥ दोहरा ॥ तिव को भच्छन करि हन 
लीनो चरम उतारि। पहिरि दुहुन सिर पे लयो पेढे नदी 
मझारि ।। ४७॥ ॥।॥ चौपई ॥ चक्रवार सभ को तिन जाने। 


मानुख क॑ त कोऊ पहिचाने। पेरत बहु कोसन लगि गए। 
लागत एक कियारे भए ॥ ४८ ॥ दो है दोऊ अरूड़ित भए। 
चलि करि देस आपने गए । ता कौ ले पटरानी कीनो। चित 
को शोक दूरि करि दीनों ॥ ४६ ॥ ॥ दोहरा ॥ पछियन 
को पोछत धरे पितु की द्रिशंटि बचाइ। पंखी ही सभ को 
लखे भानुख लख्यो न जाइ ॥ ५०॥ देस आतनि अपने बसे 
तिथ को सदन बनाइ । भाँति भाँति तातपो रसे निसु दिन 
मोद बढाइ ॥ ५१ ! १॥ 
॥ इति जञ्ली चरित्न पख्याने त्विया चरित्ने मंत्री भूप संवादे इक सौ गिआरह चरित्र 
समापतम सतु सुभम सतु ॥ १११ ॥ २१५५ ॥ अफजूं ॥ 


मारा ओर दूसरे हाथ से दूसरे बाण द्वारा प्रहार किया ॥ ४५॥ दोनों बाणों 
ने दोनों को मार डाला जिन्हें उन्होंने क्षण भर में भूत लिया । उन दोनों ने 
उन दोनों को खा लिया और पुनः निश्चित होकर केलि-क्रीड़ा की ॥| ४६॥ 
॥ दोहा ॥ उन्हें खाकर दोनों ने उत्तका चमड़ा उतार लिया और सिर पर 
पहनकर दोनों नदी में कूद पड़े ॥ ४७॥ ॥ चौप।ई ॥ सब उन्हें चक्रवाक 
समझने लगे और उनके मनुष्य होने को किसी ने नहीं जाना । तैरते-तेरते कई 
कोस निकलकर वे एक किनारे जा लगे ॥ ४८॥ दो घोड़ों पर दोनों चढ़ 
गए ओर अपने देश को चले गए। राजा ने उसे पटरानी बनाकर अपना दुख 
दूर किया || ४६॥ ॥ दोहा ॥ पक्षियों की पोशाक पहनकर पिता की दृष्टि 
बचाकर वे निकले और सबने उन्हें मनुष्य न समझकर पक्षी ही माना ॥ ५०॥ 
रानी का महल बनाकर अब वे अपने देश में आ बसे और रात-दिन प्रसच्नता- 
पूर्वक विभिन्न प्रकार से केलि-क्रीड़ा करने लगे ॥| ५१॥ १॥ 


॥ श्री चरित्नोपास्यान के त्विया-चरित्न के मंत्री-भूप-संवाद में एक सौ ग्यारहवें 
चरित्र की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ १११ ॥ २१५५ ॥ अफजू ॥ 


श्री दसम गरुरूप्रन्थ राहिद पू०्ह्‌ 


अथ इक सौ बारहा चरित्न कथनं ॥ 


0 दोहरा ।। सुरसंन राजा हुतो समरकंद के साहि। 
ता के तुल्लि नरेश को और जगत मैं नाहि ॥ १"। चित्रकला 
रानी हुती बडभागनि सिह ठौर। रूप सील लज्जा गुतन ता 
के तुल्लिल और ॥ २७ ॥४ चोथई ॥ ता की त्रिष आग्या 
महि रहई। सोई करे जु वह हसि कहई। आग्या देस 
सकल तिहे घानं। रानो को राजा पहिचान ॥ ३ ४७ 
॥ दोहरा ॥ अभित रूप ता कौ निरखि मन क्रम बसि भ्यो 
पीय । निसु विन ग्रहि (पृ०प्रं०४७०) ता के रहे और न हेरत 
ल्लीय ॥४॥  ॥ चौपई ॥ तबस जिपति इक लियहिं निहार॒यों । 
झोग करो लिह साथ बिचार॒यों। रेनि भई जबही लखि 
पायो । पढे दूत ग्रहि ताँहि बुलाथों ॥ ५७ ता सो बोलि 
अधिक रति सानी। पर लिय करि अपनी पहिचानी। ता 
कौ चहत सदन मै ल्यथावे । निज बारी ते अति डर पाब ॥६॥ 
यहै बात जित सै भणथि राखी । केल ससैं तासौं यौ भाखी । 


अनजानी जीतता 


एक सौ बारहवाँ चरित्न-कथन 


॥ दोहा ॥ समरकत्द का राजा शूरसेन अद्वितीय था॥ १॥ उस स्थान 
प्र उसकी भाग्यशाली रानी चित्रकला थी जो रूप, शील, लज्जा और गुण में 
एक ही एक थी।। २॥ _ ॥ चौपाई ॥ राजा उसी की बात मानता था और जो 
वह हँसकर कह देती थो वही करता था। (शा देश उसी की आज्ञा मानता 
था और रानी को ही राजा मानता था ॥ ३॥। ॥। दोहा ।। उसका अपरिमित 
सौंदर्यंशाली रूप देखकर मन-कर्म से प्रियतम उसके वश में हो गया और किसी 
अन्य स्त्री की ओर देखे बिना रात-दिन उसी के महल में पड़ा रहता था ॥४॥ 
॥ चौपाई ॥| उस राजा ने एक स्त्री देखी और उसके साथ रुतिक्रीड़ा करते 
की सोची । जब रात हुई तो दूत भेजकर उसे अपने महल में बुलाया ॥ ५॥ 
उसे बुलवाकर उससे अत्यधिक रतिक्रीडा की और इस प्रकार पराई स्त्री 
को अपनी स्त्री के रूप में मान लिया । वह उसे अपने महल में लाना चाहता 
था, परन्‍्तु अपनी स्त्री से अत्यधिक घबराता था | ६ | । यही बात उसने मन 
में रखी और रतिक्रीड़ा के समय उस (स्त्री) से कही । उसे मुँह से वरण 
करने के लिए कहा और उसे बताया कि मैं तुम्हें निर्धेन से रानी बना 


५१० एुरसुर्लों ( नागरो लिपि ) 


करिहों ॥ ७ ॥ जब थो बचन लियहि सुत्रि पायो । है 
हियरो हलसायों । अब हो ह॒वे लिय रही तिहारे । बरयो 
चहो तब बरो पियारे ॥|८॥ एक बात तैं तुम्तेँ बचानो। 
मेरी बचन साच जौ घानों। जो जोयत लो नेह निबाहो । 
तौ तुप्त आजु त्रिपति मुहि ब्याहों॥|६॥ जा सौ नेहु लंकहे 
कीज । ता कौ पीढि जियत नहि दीजे । ता की बाह बिह॒प्ति 
करि गहिये । प्रान जात लो प्रीति मिबहिये ॥ १० 0७ यह 
रानी जो धाम तिहारे । ता को डर है हिये हमार । तुमहें 
अति ता के बसि प्यारे। जंत्र मंत्र तंबत के सारे ॥ ११॥ 
हो अब एक चरित्र बनाऊं। जाते तुमसे त्रिष को पाऊँ। 
सकल सती को साज सबरिहों। अरुन बस्तर अंगन में 
करिहों ॥ १२॥ तुम तह इह रानी संग ले के । ऐयहु आपु 
चिडोल चड़के । तुमहूँ आपु मोहि समझेयहु । राती कौ ससत 
तीर पठयहु ॥ १३ ॥ कहने हुती सकल तिम भाखी । सो 
सभ राइ चित्त में राखी। तिसुपति छप्पयो दिनिसि चड़ि 
आयो । बाम सती को भेस बनायो।॥ १४ ।। दिस पे चली 
सती हुठ के के। ऊच नीच सभहिन संग ले के। त्िय 
सहित राजा हुँ आयो । आनि सती को झीत्त झुकायों॥ १५॥ 
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नाच उठा। वह कहने लगी कि मैं तो अब तुम्हारी हैँ, जब चाहो मेरा वरण 
कर लो॥८॥ एकबात मैं तुमसे कहती हूँ, इसे सत्य मानना। यदि 
तुम आजीवन प्यार निभा सकते हो तभी मुझसे व्याह करना ॥ ६ ॥ जिससे 
तत्तिक भी प्यार किया जाय, जीते जी उसे पीठ नहीं दिखानी चाहिए । प्रसन्न 
मन से उसको बाँह पकड़नी चाहिए और प्राण रहते तक प्रेम का निबाह 
करता चाहिए | १०॥ तुम्हारी जो घर में रानी है मुझे इसी से डर लगता 
है। हे प्रिय ! यन्त्र-मन्त्र-तन्त्र के कारण तुम उसके वश में हो | ११॥ अब 
मैं एक प्रपंच करती हैं जिससे तुम्हारे जंसे राजा को पा सकू। मैं सती का 
वेश धारण करूँगी और लाल कपड़े पहनूँगी ॥ १२॥ तुम भी रानी को साथ 
लेकर पालकी में बंठक़र मेरे पास आना। तुम मुझे समझाना और रानी 
को भी मेरे पास भेजना ॥ १३।। उसको जो कहना था उसने कह दिया और 
राजा ने उसे मन में समझ लिया। चन्द्रमा छिप्रा और दिन निकल आया तो 
उस स्त्री ने सती का वेश बता लिया ॥ १४॥ दिन निकलते ही सती हठ- 
पूर्वक ऊँच-तीच सबको साथ लेकर चल पड़ी । रानी के संग राजा भी आया 
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त्रिप तिह कहपों सली नहिं हुजं। मोते अमित दरबु को 
लीजे । हैं रानी तुमहूँ समझावो। जरत अगन तें याहि 
बचावों ।। १६ ॥  जिप रानी ता कौ समझायो । बिह॒सि सती 
यौ बचन सुतायो । यह धन है किह काज हमारे । सुनो राव 
प्रति कहो लिहारे ॥| १७ ७ ॥ दोहरा ॥ सुनु रानी तोसो कहौ 
बात सुनो महाराज ' पिय कारन जिय मैं तजो यह धन है 
किह काज ॥ १८७ पर धन गनौ पखान सो पर पति पिता 
समान । (००४७१) पिय कारन जिय मे तज्नो छुरपुर करो 
पयान ५ १९६ ॥ ॥ चौपई ॥ पुचि राजे इह भाँति उचारी । 
एते हठ जिनि करो पियारी। भान पतन आपन जिनि कीज । 
आधो राज हमारो लीजें ॥ २० 0 कौन काज त्रिप राज 
हमारे । सदा रहो इह धाम तिहारे । मैं जुग चारि लगे 
नहिं थीही । पिय के भरे बहुरि मै जीही ॥ २१॥ तथ राती 
ज्रिप बहुरि पठाई । याको कहो बहुरि तुम जाई । ज्यों त्यों 
याते याहि निवरियहु । जो वह कहे बहै तुम करियहु ॥ २२ ॥ 
तब रानी ता पै चलि गईं। बात करत बहुतें बिधि भई । 
कहियो सती सो बच मैं कहूँ। इन ते होइ न सो हंठ 


तन. 
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और उसने सती के सामने सिर झुका दिया ॥ १४ || याजा ने कहा कि सती 
होने की अपेक्षा मुझसे अपार द्रव्य लेलो। हे रानी ! तुम ही इसे समझाओ 
और इसे अग्नि से बचाओ ॥ १६ ॥ रानी और राजा ने उसे समझाया * तब दे 
सती ने मुस्कुरा कर कहा कि हे राजन्‌ ! सुतो : यह घन मेरे किस काम का 
है? ॥ १७॥ ॥ दोहा ॥ हे रानी और महाशज ] सुनो, मैं प्रियतम के कारण 
प्राण त्याग रही हूँ, यह धन मेरे किस काम का है॥ १८०॥ पराया धन 
पत्थर और पर-पति पिता-समान् मानते हुए प्रिय के लिए प्राण त्यागकः 
मैं स्वर्ग जा रही हैँ ॥॥ १७॥ ॥। चौपाई ॥ राजा ने फिर कहा कि हे प्रिय ! 
इतना हठ मत करो । तुम अपने प्राण मत त्यागों और मेरा आधा राज्य ले 
लो २०। राजा, यह राज्यमेर किस का है, यह तो सदैव तुम्हारे 
पास ही रहे । मैं तो चार युगों तक नहीं रहूँगी और! प्रियतम तो मर जायगा 
पर मैं (सती के रूप में) फिर भी जीवित रहूँगी॥ २१॥ तब राजा ने रानी 
को फिर भेजा और उसे फिर समझाने के लिए कहा। उसे जैसे-तेसे समझाओ 
और जैसा वह कहे वेसा ही करो ॥| २२॥ तब रात्ती पुत: चलकद वहाँ 
पहुँची और विभिन्न भ्रकार से उससे बातचीत करने लगी। सती ने कहा कि 
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गहू ॥ २३ ॥ रतियहि कहयों सत्ती पति देहो। .. अग्र 
दामिनी हवेहों। तव देखत तेरों त्रिप राऊं। तब घट दें 
सिर नीर भराऊँ ॥ २४ ॥ रानी कहयो पतिहि तुहि देहौ । 
तोरे अग्र दाधिनी हबेहों। द्रिग देखत त्रिप तुहि रमवाऊं । 
गगरी बारि लीस धरि ल्याऊं | २५॥ पावक बीच सतो जिन 
जरो। कछू बकल् ते हमे उचरो। जो तू कहैं त तोकौ 
बरिहौ। रॉकहु ते रानो तुहि करिहों ॥ २६॥ यौ कि 
पकरि बाँह तें लयो। डोरी बीच डारि करि दयो। तुम 
त्िय जिनि पावक मों जरो। मोह को भरता ले करो ॥२७॥ 
॥ दोहरा ॥ सभहित के देखत तिसे लथो बिवान चड़ाइ। 
इह चरित्र ता को बर॒थो रानी कियो बनाई ॥ २८ ॥ १॥ 

कं इति स्त्री चरित्न पख्प्राने पुरख चरित्रे मंत्री भूप संबादे इक सौ वारहा चरित्न 

समापतम सतु सुभम सतु ॥ ११२ ॥ २१८३ ॥ अफजूँ ॥ 


अथ इक सो तेरह चरित्न कथन ॥। 
॥ दोहरा ।। बिशनसिध राजा बड़ों बंगस सै बडभाग। 
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मेरी एक बात मानो तो मैं यह हठ छोड़ती हूँ ॥| २३॥ रानी सती ने कहा 
कि पति दे दो और मेरे सामने दासी बनकर रहो । राजा के देखते हुए तुम 
सिर पर घड़ा लेकर पानी भरोगी ॥ २४॥ रानी ने कहा कि तुम्हें पति दे 
दूंगी और तुम्हारे सामने दासी होकर पानी भरूँगी । आँखों के सामने राजा 
को तुमसे रमण करने दूंगी और सिर पर गगरी लेकर पानी ले आया 
करूंगी ॥| २५॥ हे सती ! तुम अग्नि में मत जलो ओर कुछ मुँह से कहो । 
यदि तुम कहती हो तो मैं तुम्हारा वरण कर लूँगा और रंक से तुम्हें रानी बना 
दूंगा ॥ २६॥ _ यह कहकर उसे बाँह से पकड़ लिया और डोली में डाल 
लिया। राजा ने पुनः कहा कि हे स्त्री | तुम जलो मत और' मुझको ही पति 
बना लो ॥ २७॥ ॥ दोहा ॥ सबके देखते-देखते ही उसे वाहन पर चढ़ां 
लिया । इस प्रकार उसका वरुण किया और उसे रानी बना लिया ॥२८॥१॥ 
॥ श्री चरित्रोपाख्यान के पुरुष-चरित्न के मंत्री-भूप-संवाद में एक सौ बारहवें चरित्न 
की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ ११२ ॥ २१८३ ॥ अफजू ॥। 


एक सो तेरह॒वाँ चरित्र-कथन 
॥ दोहा ॥। बंग प्रदेश में विशनसिहु नामक भोग्यशाली राजा था। 


क्‍ 
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ऊच नीच ता के प्रजा रही चरनत सो लाग ॥ १ ४७ 
0 चौपई ७ क्रिशनकुअरि ता के पटरानी। जानकु छोर सध 
सथिआनी । नैन दिपें नोके कजरारे। लखे होत ललता 
मतवारे ॥| २॥ ॥ दोहरा ॥ रूप दिपे ता को अप्रित सोभा 
मिलत अपार। हेरि राइ को चित बध्यों सकत न बहुरि 
उबार ॥३॥ 0 चोपई ॥ तासो नेह्‌ राव को भारी। तिपहूँ 
को अति चाहत प्यारी । दुहँअन परम प्रीति भी ऐसो । सीता 
सो रघुनाथन वेसो ॥ ४ ॥ (परू०प्रं०श७२) एक हेरि तिय राव 
लुभानो । निज्जु तिय संग तेह घट मानों । जब इह किशन- 
कुअरि सुनि पाई। राजा पे चित ते खुनसाई॥ ५४ 
किशनकुअरि चित अधिक रिसाई। सन मै घात यहै ठहराई। 
दुहकरि करि मै आजु सु करिहों । त्रिपह सँघारि आपु पुतति 
मरिहों ॥ ६ ५ 0 दोहरा ॥ तब रानी चित ते जरी मत मै 
अधिक रिसाइ। ज्यों सीसो सर के लगे तूटि तरक दे 
जाइ ॥ ७७ पढे दूत राज तुरत लीनी तरुनि बुलाइ । 
गरब प्रहरि झखकेतु को सोईह रहै सुखु पाइ॥ ८ 0 
॥ क्षौपई ॥ जब ऐसे रानी सुनि पाईं। जमधर लए हाथ मो 
आई। बिशर्नासघ पति प्रथम सेंघार॒ुयों | ता पाछे तिह 
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ऊँच-नोच सभी प्रजा उसके चरणों की दासी थी ॥१॥ ॥ चौपाई ॥ उसकी 
पटरानी क्ृष्णकुमारी मानों क्षीरसागर से निकली हो। उसके कजरारे दीप्त 
नयनों को देखकर युवक मदमस्त हो जाते थे ॥ २॥  ॥ दोहा ॥ उसकी 
छवि अपाश थी और रूप-सौंदये अपरिमित था। राजा का चित्त उसमें रमा 
हुआ था और उसका मन उसके वश में नहीं था ॥ ३॥ ॥ चौपाई॥ उसका 


भी राजा से अत्यधिक प्रेम था और वह भी रण्जा को अत्यन्त प्रेम करती थी । 
दोनों का प्रेम राम-सीता के प्रेम के समान था| ४॥ एकस्त्रीकों देखकर 
राजा का मन ललचा गया और उसने अपनी स्त्वी के साथ प्रेम घटा दिया । 
जब कृष्णकुमारी को यह पता लगा तो वह चित्त में राजा से ऋुद्ध हो उठी ॥५॥ 
क्ुष्णकुमारी ने अत्यधिक रुष्ट होकर मन में यह सोचा कि आज मैं दुष्काय्ये 
करूँगी और राजा को मारकर स्वयं भी मर जाऊँगी ॥ ६॥। ॥ दोहा ॥ तब 
रानी कुद्ध होकर मन में ऐसे जल उठी जैसे बाण लगने से शीशा छिटक जाता 
है।।७॥ राजा ने दूत भेजकर तरुणी क्रो _तुरत्त बुलाया और कामदेव को 

तुप्त कर सो रहा | 5॥ ॥ चौपाई।॥ जब रानो ने यह सुत्ता तो तलवायण 
हाथ में लिये आ गई। उसने पहले अपने पति बिशनसिह को मारा और बाद 


प््श्ड गुरमुखी ( मागरी लिपि ) 


त्िय को मार॒यो ॥ ६ ॥ ॥ दोहरा ॥ मारि सास क्विय तवन 
को राँधि लयो तिह काल। सदन एक उसराब के भेज दयो 
ततकाल ॥ १० ॥ मास जानि ताकौ तुरतु चाबि गए सभ 
सोइ। भलो भलो सभ को कहै भेद न पाव कोइ ॥ ११ 0 
हाथ पाव त्रिप के सकल संग सुतहरी तोरि। सीड़न पर ते 
आतनि के दयो धरनि कह छोरि ॥ १९७ मदरा के मदसो 
छक्‍यो उर जमधर की खाइ। सीढ़िन ते खिसकत त्रिपत 


परुयो धरनि पर आइ ॥ १३॥ खझ्ोनत सो भीजत भई 
सकल धरनि सरबंग । आनि तरे राजा परयो लगे कटारी 
अंग ॥| १४॥ ॥ चौपई ॥ जब त्रिप मर॒यो त्रियहि लखिः 


पायो । भाँति भाँति हवबे दुखित सुनायो। कौन काल गति 
करी हमारी। राजा जू चुभि मरे कटारी ॥ १५॥ जब 
रानी हवे दीन उघायो। बंठे सभ लोगन सुनि पायो। ता 
कौ सभ पूछनि मिलि आए । कोने दुशट राव जू घाए ॥१६॥ 
तब रानी अति दुखित बखान्यो । ता को भेद कछू न पछास्यो। 
प्रथम राव जू सासु मँंगायो। आप भरुयो कछ छझ्िितन 
पठायो ॥ १७ ॥ पुनि राजा जू अमल मंगायो। आपु पियो 
कछ हमे पियायो। पीए कफ के अति सति भए। सुधि मे 


में उस स्त्री को मार डाला ॥ ६॥ ॥ दोहा॥ उस स्त्री ने उसको मारकर 
उसका मांस पका लिया और तुरन्त. एक उमराव के घर भेज दिया ॥| १० ॥ 
सभी मांस समझकर खा गए और भला-भला कहने लगे । कोई भी इस भेद 
को नहीं जान सका ॥ ११॥ राजा के हाथ-पाँव- मुग्दर से तोड़कर उसे 
सीढ़ियों पर से धरती पर छोड़ दिया ।। १२९॥ वह राजा शराबी की तरह. 
सीने में कृपाण खाकर सीढ़ियों से लुढ़कता हुआ धरती पर आ गया ॥ १३॥ 
सारी धरती खून से भीग गई और इस प्रकार राजा कटारी खाकर नीचे आ. 
गिरा || १४॥ ॥ चौपाई॥ जब स्त्री ने मृतक राजा को देखा तो दुखित 
होकर चिललाई कि काल ने मेरे साथ यह क्या किया कि राजा जी कटारी के 
चुभ जाने से मर गए ॥ १५॥ जब रानी ने .दीन स्वर में कहा तो सब लोगों 
ने सुता। सब पूछने लगे कि किस दुष्ट ने राजा को मारा है ॥ १६॥ तंत्र 
रात्ती ने दुखी होकर कहा कि इसका रहस्य नहीं जाना जा सका। हे 
राजा ने कुछ मांस मँगवाया जिसमें से कुछ स्वयं खाया और कुछ सेवकों के 
लिए भेज दिया ॥ १७॥ पुनः राजा जी ने मद्य मंगवाया, जिसमें से कुछ स्वय 
पिया और कुछ मुझे पिलाया। मद्य पीने से अत्यन्त मस्त होकर. बेसुध हो, 
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हुते बिसुधि हवें गए ॥ १८ ७ मद सौ त्रिपति भए सतवारे। 
ब्लेल काज ग्रहि ओर पधारे। बसि ह॒वे अधिक काम के गयो । 
मेरो हाथ हाथ गहि लयो ॥ १९॥ पाव खिसत पौरिन ते 
भयो । अधिक (म्०प्रं०४७३) मत्त मैंथो गिरि गयो । उरते 
उगरि कटारी लागी। ताँते देह राव जू त्यागी ॥ २० 0 
॥ दोहरा ॥ सीढ़िन ते राजा गिर्‌यो पर्‌यो धरनि पर आतनि। 
चुबी कटारी पेट मे ताते तजियो प्रान ॥ २१ 0७ 
४ ज्ञौपई ॥ सभन सुनत यो कथा उचारी। जसधर वहै 
बहुरि उरि सारी। त्रिप त्िय सारि प्रान निज्ु दीनो। 
चरित चंचला ऐसो कीनो॥ २२ ॥ १ ४ 
॥ इति स्त्री चरित्न पख्याने त्रिया चरित्रे मंत्री भूप संबादे इक सौ तेरह चरित्न 
समापसम सतु सुभम सतु ॥ ११३ ॥ २२०५ ॥ अफजूँ ॥ 


अथ इक सौ चौदस चरित्न कथन ॥ 


॥ सबैया ॥ एक सहाँबन बीच बसे सुन्ति सिग धरे रिख 
'्नाम कहायो। कौनहूँ खयाल बिभांडव जू ख्त्रिगिया हूँ को 
कोखिहूँ ते उपजायो। होत भयो उपसी तब ते जब ते बुधि 
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गए ॥ १८॥ मद्य में मस्त होकर राजा क्रीड़ागार की ओर बढ़े । काम के 

वश होकर उन्होंने मेशा हाथ अपने हाथ में पकड़ लिया ॥ १६॥ सीड़ियों से 
पाँव खिसक गया और मदमस्त होने के कारण मेरे हाथ से भी छूट गया । 
निकलकर कृपाण छाती में लग गई जिससे उन्होंने प्राण त्याग दिए ॥ २० ॥ 
॥ दोहा ॥ राजा सीढ़ियों से धरती पश गिरा, जिससे कटारी पेट में चुभी और 
उन्होंने प्राण त्याग दिए ॥ २१॥ ॥ चौपाई ।। सबको सुनाकर यह कहानी 
कही और वही कृपाण अपने सीने में मार ली। स्त्रीने राजा को मारकरु 
प्राण त्याग दिए और इस प्रकार यह प्रपंच किया ॥ २२॥ १ ॥ 

॥ श्री चरित्नोपाख्यान के त्रिया-चरित्न के मंत्नी-भूप-संवाद में एक सौ तेरहवें चरित्र 
की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ ११३ ॥ २२०५ ॥ अफजू ॥ 


एक सौ चौदह॒वाँ चरित्न-कथन 
॥ सवैया ॥ घनघोर वन में झांग धारण करनेवाला एक श्रृंगी ऋषि 
रहता था जो कि विभांडक ऋषि द्वारा मृगी के उदश से पदा था। वह सुधि 
संभालते ही तपस्या में लीन हो गया था और भगवान का नाम लेते हुए कभी 
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ले सुधि को ठहरायो। रेनि दिना रघुनाथ भजे हि पुर | 
भीतर भूलन आयो॥ १॥ बीच कर तपस्या बन के 
राम को लासु जपे सुखु पावे। न्हान कर नित्त ध्यान धरे 
बेद ररे हरि की लिव लावे। रीति चले खट शास्त्रन को तन 
कशट सहै मत को न डुलावे। भूखि पिआस लगे जब हो तब 
कानन ते चुनि के फल खाबे ॥ २॥ काल बितीत भयो द्ह 
रीति पर॒यो दुरभिछ तहाँ सुनि पायो। बीज रहयो नहि एक 
तहाँ सम लोक कनेकन कौ तरसायो। जेते पड़े बहु बिप्र 
हुते तिन कौ तल ही त्रिप बोलि पठायो। कौन कुकाज कियो 
कहो मै जिह तें ्वित लोकन जीवन पायो ॥३॥ राज कही जब 
यो तिन कौ तब बिप्र सभे इह भाँति उचारे। रीत चलो 
रजनीतन की लुम कोऊ न देखियो पाप तिहारे। सिम्नित मे 
खट शास्त्र मै सभ हूँ मिल क्रोरि बिचार बिचारे। सजिगी रिखी 
मुन आए तवालय याही चुने चित बात हमारे ॥ ४॥ जो 
चित बीच रुच सहाराज बुलाइक भानस सोई पठ्ये । कौन 
उपाइ बिभांडब को सुत या पुर बीथन में बिहरेये । देस बसे 
फिरि काल नसे चित भीतर साच इहे ठहरेये। जौ नहि आवबे 
तो पूत भिजाइ कि आपन जाइ उताइल ल्येये॥ ५॥ 
भूलकर भी किसी नगर में नहीं आया था।॥| १॥ वतन में तपस्यारत मुनि 
परमात्मा के नाम में ही सुख प्राप्त करता था। वह नित्य स्तान-४यान कर 
वेदपाठ किया करता था। वह शास्त्रोक्‍्त विधि से रहता था और कष्ट सहकर 
भी मन को डोलने नहीं देता था। जब उसे भूख-प्यास (लगती थी तो वह 
जंगल से फलादि चुनकर खा लिया करता था ॥ २॥ बहुत समय बीत जाने 
पर वहाँ अकाल पड़ गया। एक भी बीज वहाँ नहीं बचा और लोग दाने 
को भी तरस गए। जितने भी बड़े-बड़े ब्राह्मण थे उनको राजा ने बुला भेजा 
और पूछा कि मैंने कौन-सा दुष्कर्म किया है जो यहाँ पानी नहीं बरस रहीं 
है।। ३॥ राजा ने जब यह कहा तो ब्राह्मणों ने कहा कि तुम तो राजाओं 
की नीति का अनुसरण करते हो, हमने तो कोई दुष्कर्म नहीं देखा । सबने 
स्मृति-शास्त्रों को अनेकों बार विचारा और कहा कि श्ृंगी ऋषि को तुम्हारे 
राज्य में आना चाहिए, यही हमारा मत है ॥। ४॥ यदि महाराज उचित 
समझें तो कोई व्यक्ति भेजकर किसी उपाय से विभांडक-पुत्र श्यृंगी को ई7 
नगर में भ्रमण करवाओ। यह सत्य है कि वह यदि इस देश में बसेगा 
अकाल (दुर्भिक्) भाग जायगा । यदि वह नहीं आता है तो पुत्न को भेजकर 
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॥ सोरठा ७ झ्वित मित पृत पठाइ राजा अति हायल भयो । 
आपनहूँ लपठाइ चरन रहयो आयोन मुनि ॥ ६ ४ (मू०ग्रं०६.७४) 
॥ सर्वया ७ बैठि बिचार कियो सभ लोगन कौन उपाइ कहो 
अब कीजे । आपहि जाइ थक्‍यों हमरो त्रिप सो रिखि तो 
अजहूँ नहि भीज। जो तिह ल्याइ बुलाइ यहाँ तिह को यह 
देस दुधा करि दीजे । याते लजाइ बसो ग्रहि आइ मुनी सुख 
पाइ सभे तपु ' छीजे ॥| ७ 0 पात्र सरूप हुती तिह ठोर सोऊ 
चलि के त्रिप के ग्रहि आई | भेद अभेद की बात सभे कहि 
के सुख ते सभ ही समुझाई । पान चबाई चली तित को मन 
देव अदेवन को बिरमाई। आनंद लोक भए तजि शोक सु 
शोक की बात सभे बिसराई ॥ ८७ का बपुरो मुनि है सुनि 
हे ह्लिप नंक जो नेन निहारन पैहौ । रूप दिखाइ तिसे 
उरझाइ सु बातन सौ अपने बसि कहौ । पाग बंधाइ जदान 
मुंडाइ सु ता त्रिप जाइ तवालय ल्येहौ । केतिक बात सुनो 
इह नाथ तवानन तें दुक आइ सु पैहौ ॥६॥॥ केतिक बात सुनो 
सुहि है त्रिपष तारन तोरि अकाश ते ल्यैही । देव अदेव कहा 


अथवा स्वयं जाकर उसे तुरन्त ले आइए ॥५॥ ॥ सोरठा ॥ सेवक, पुत्र, 
मित्र सबको भेजकर भी राजा व्याकुल बना रहा। वह स्वयं भी मुनि 
चरणों पर गिर पड़ा पर मुनि नहीं आया ॥ ६॥ ॥ सवैया ।। सब लोगों ने 


बैठकर सोचा कि अब कौन सा उपाय किया जाय, क्योंकि अब तो स्वयं हमारा 
राजा भी उपाय करके थक गया है, परन्तु वह ऋषि नहीं प्रसन्न हो सका है। 
जो भी उसे यहाँ बुलाकर ले आएगा उसे आधा राज्य दे दिया जायगा। 
हमारा राजा तो लज्जित होकर घर में आ बेठा है। अब मुनि की प्रसन्नता 
के लिए हमें सभी को अपना तप दाँव पर लगा देना होगा ॥ ७ 0 एक सुन्दर 
वेश्या वहाँ थी जो चलकर राजा के महल में आई। उसने भेद-अभेद की सारी 
बात अपने मुख से समझाई। वह पान का बीड़ा उठाकर चबाती हुई देव- 
अदेवों के मन को ललचाती हुई चल पड़ी । उसे जाता देखकर सभी लोग 
शोक त्यागकर आनंदित हो उठे ॥५॥ हे राजन्‌ ! वह बेचारा मुनि भला क्‍या 
है जो मेरी ओर देखेगा भी नहीं । मैं उसे अपने रूप-सौंदर्य और बातों में उलझा 
लगी । मैं उसकी जटाएँ मुँड्वाकर पगड़ी बँघवाकर, हैं राजन्‌ ] तुम्हारे घर 
में ले आऊँगी। हैं नाथ! तुम मेरी बात सुनो कि स्वयं आकर तुम्हें 
खिलाएगा ॥ ६ ॥ है राजन्‌ ! मैं आकाश के तारे तोड़ लाऊंगी देव-अदेव 
क्‍या हैं, मैं बड़े-बड़े देवताओं को भी वश में कर लंगी। मैं दित में चन्द्र और 
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नर हैं बर देवन को छिन मैं बसि कहों। दुयोस के बीच है जे 
निसाकर रंनि समे रवि को श्रग्हहो। ग्यारह रुद्रन को | 
हरि को बिधि की बुधि को बिधि सो बिसरहो॥ १० ॥ 
॥ दोहरा ॥ ऐसे बचन उचारि ल्िय तह ते कियो पयान। 
पलक एक बीती नहीं तहाँ पहुँची आनि ॥ ११ ॥ 
॥ सेया ॥| देखि तपोधन कौ बनमाननि मोहि रही प्न 
में सुख पायो। खात बिभांडव जू फल थो तिन डारिन सों 
पकवान लगायो। भूखि लगी जब ही मुनि को तब हो तिह 
ठौर छुधातर आयो। ते फल खाइ रहयो बिससाइ महाँ सन 
भीतर मोद बढायो ॥ १२॥ सोच बिचार कियो चित मो 
मुनि ऐ फल देव कहा उपजायो। कानन से निरखे नेहि नेत्नन 
आज्जु लगे कबहूँ न चबायो। के सघवा बलु के छलु के हमरे 
तप को अविलोकन आयो। के जगदीस क्विपा करि भो पर 
मोरे रिझावन काज बनायो ॥| १३ ॥। आनंद यौ उपज्यो सन्‌ 
मे मुनि चौक रहयो बन के फल खेके । कारन हैसू कछ इन 
मे कहि ऐसे कहयो चहूँ ओर चितेके । हार शिगार' धरे इक 
. सुंदरि ठाढो तहाँ मससमोद बढेंक। सोभित है महि भुखनपे 
सहिभूखन (पम्र०प्रं०:७५) कौ भनो भूखित के क॥ १४॥ 
जोबन जेब जगे अति ही इक सानति कासन बीच बिराजे। 


रात में सूर्य प्रकट कर दूंगी। ग्यारहों रुद्र, शिव, ब्रह्म आदि सबकी सु 


भुला दूंगी ॥ १०॥॥ _॥ दोहा ॥ यह कह वह चली और एक ही पल में वहां 
आ पहुँची ॥ ११॥ ॥ सवेया ॥ वह तपस्थल को देखकर मोहित हो उठी। 


उसने विभांडक (पुत्र) के लिए पेड़ की डालों पर लगे फलों की जगह विभिन्न 
पकवान लगा दिए। मुनि को जब भूख लगी तो वह उस स्थान पर आया ॥ 
वह उन फलों को खाकर अत्यन्त प्रसन्न हो उठा ॥ १२ ॥ मुनि ने मन में 
सोचा कि ये फल कैसे लग गए जिन्हें मैंने आज तक जंगल में आँखों से नहीं 
देखा ओर त ही खाया है। कहीं इन्द्र छल से हमारे तप को देखने तो नहीं 
आया है अथवा परमात्मा ने मुझे प्रसन्न करने के लिए यह सब उपक्रम तो नहीं 
किया ॥ १३॥ आनंदित होकर मुनि फल खाकर चौंक उठा। वह चारों 
तरफ़ देखकर सोचने लगा कि इसमे कुछ कारण अवश्य है। उसने देखा कि 
एक सुन्दरी सज-धजकर प्रसन्न मुद्रा म॑ खड़ी है। वह धरती के श्रृंगार की 
तरह धरती को सजा रही थी | १४॥ एक मानिती स्त्री के वन में बिराजनें 


श्री दसभ पुरुप्राथ साहिब ५१६ . 


तील निचोल से नेन लसे दुति देखि सनोजव को मनु लाज । 
कोक कपोत कलानिधि केहरि कोर कुरंग कही किह काज । 
शोक भिटे निरखे सभ ही छबि आनद को हिय में उपराज ॥१५७ 
चित्त बिचार कियो अपने मन को सघुनि है यह ताहि निहारो । 
देव अदेव कि जच्छ भुजंग किधों नर देवर देव बिचारो। 
राजकुमारि बिराजत है कोअऊ ता पर आज सभे तन वारो। 
याही के तोर रहो दिन रेनि करो तपस्या तन बीच 
बिहारो॥| १६। जाइ प्रताम कियो तिह को सुनि बात कहो 
हम सौ तुम को हैं। देव अदेवन की दुहिता किधो राम की 
बाम हुती बन सो हैं। राजसिरी किधो राजकुमारि तूँ जच्छ 
भुजंगन के भन सोहेँ ॥ साच उचारु सच्ी कि शिवा कि तुही 
रति है पति को मगु जोहेँ ॥ १७७ नाथ सची रति हौ न 
शिवा नहिं हौगी न राजकुमार को जाई। राजसिरी नहिं 
जच्छ भुजंगनि देव अदेव नहीं उपजाई । राम की बाम न हो 
अधितीस रिखीस उदालक की ल्िय जाई। एक जुगीस सुत्त 
तुमहूँ तिह ते तुमरे बरबे कह आई ॥ १८ ॥ चंचल नेन कि 
चंचलताई सो टामन सौ तिह को करि दीनो। हाव सु भाव 


3.0... ना अत अतीक जमीनी 


से उसका यौवन और भी जगमगा रहा था। नीलकमल के समान उसके नयन 
शोभायुक्त थे और उसकी युति देखकर कामदेव भी लज्जित हो रहा था। 
कोक, कपोत, चन्द्रमा, सिंह (कमर के कारण), तोता एवं हिरण अपना जीवन 
व्यर्थ समझ रहे थे और उसे देखकर सबका शोक दूर हो रहा था ओर सभी 
आनंदित हो रहे थे ॥| १५॥ मुनि ने चित्त में विचार कर उसे देखा और 
सोचा कि यह देव-अदेव, यक्ष, भुजंग, नरदेव आदि में से क्या है। यह तो 
कोई राजकुमारी है, इस पर मैं न्योछावर हो जाऊँगा । मैं तो अब रात-दिन 
इसी के पास रहूँगा और तपस्या करते हुए इसके साथ रमण करूँगा ॥ १६॥ 
मुनि उसे प्रणाम किया और कहा, सुनो, क्या तुम किसी देव-देत्य की पुत्री हो 
या वन में राम की सीता हो ? यक्ष एवं नागों का भी मन मोहनेवाली तुम कोई 
रानी हो अथवा राजकुमारी हो ! तुम सच बताओ कि क्‍या तुम शची हो, 
पार्वती हो अथवा रति हो और अपने पति की राह देख रही हो ॥ १७ ॥ हे 
नाथ ! न तो मैं शची हूँ, न रति हूँ, न पाव॑ती हूँ और न ही मैं कोई राजकुमारी हूँ। 
मैं न रानी हैं और न यक्ष-ताग-देव-अदेव-कन्या हैं। मैंने तो तुम्हें योगीराज के 
रूप में सुना था अतः मैं तुम्हारा ही वरण करने आई हूँ।॥। १८॥ उसके चंचल: 
नयनों ने तो मानों उस पू्‌र कोई जादू-सा कर दिया था। उसने हाव-भाव: 


भ्र२० प्रमुखो ( मागरी लिपि ) 


दिखाइ घने छिनकेक बिखे मुनि जू बसि कीनो। पाग | 


जटान मुंडाइ सु भूखन अंग बनाइ नवीनों। जीति गुलाम 
कियो अपनों तिह तापस ते ग्रिसती करि लीनो॥ १६ ँ 
तापसताई कौ त्याग तपीश्वर ता त्रिय प॑ चित के उरझायो। 
पाइ ब्रतोतम कौ तरुती तन शोक निवारि अशोकुपजायों । 
भाँति अनेक बिहारत सुंदर सात सुता खठ पृतुपजायो । त्याग 
दयो बन को बसिबो पुर भीतर को बसियो सन भायो ॥ २०॥ 
एक महाँ बन है सुनि हो सुनि आजु चल तह जाइ बिहार । 
फल घनो फल राजत सुंदर फूलि रहे जघम्ृुना के किनार॑। 
त्याग बिलंब चलो तित कौ तुम कानन सो रमनीय निहार। 
केल करे मिलि आपस से दोऊ कंद्रप कौ सभ द्रप्प 
निवारे ॥ २१॥ कानन जोतिक थे तिह देस सभे अधितेस 
के बाल दिखाएं। काँख ते कंकन कुंडल काहि जरावकि जेब 
जरे पहि (म्र॒०प्रं०४७६३) राए। मोहि रहयो तिह कौ लखिके 
मुनि जोग के न्यास सभ बिसराए। काहूँ प्रबोध कियो नहिं 
ताकह आपनही ग्रहि से सुनि आए ॥२२॥ ॥ दोहरा ॥ सात 
सुता आगे करी तीनु त्रियहि सुत लीन । इक काँधे इक काँख 
दिखाकर क्षण भर में मुनि को वश में कर लिया। उसने उसकी जटाएँ 
मुंडवाकर उसे पगड़ी बंधवाकर उसे तया रूप दिया। उसे जीतकर अपना 
सेवक बना लिया ओर तपस्वी से गृहस्थी कर दिया ॥ १६॥ तप को त्याग 


वह तपस्वी उस स्त्री में मन लगा बेठा और उस ब्रती को पाकर वह स्त्री भी | 


मन में प्रसन्न हो उठी । अनेकों प्रकार से रमण करते हुए उसने उससे सात 
पुत्रियाँ और छः पुत्त पंदा किये। अब उस तपस्वी ने बन में रहने का विचार 


त्याग नगर में बसने का इरादा बनाया ॥२०॥ हे मुनि ! एक सुन्दर वन है, आज 


वहाँ चलकर रमण करें। वहाँ घने फूल हैं और सुन्दर फल यमुना के किनारे 
शोभायमान हैं। इस जंगल को त्यागकर तुरन्त वहाँ चलो। तुम्हारे इस 
जंगल से वह अधिक रमणीय है। आओ वहाँ चलें और काम में संलग्न होकर 
कामदेव का गव॑ चूर करें ॥ २१॥ उस देश में जितने जंगल थे, उस बालिका 
ने उस अतिथि (तपस्वी) को .दिखाए। उसने अपनी बगल से किकणी, कुंडल 
ओर जड़ाऊ गहने निकालकर पहन लिये। मुनि वे सब देखकर मोहित हो 
उठा ओर उसने योग के सभी आसनादि विस्मृत कर दिए। उसने किसी को 
ज्ञान का उपदेश नहीं दिया ओर अपने ही घर में वापस आ गया ॥ २२॥ 


॥ दोहा ॥ सात पुत्रियाँ आगे की ओर स्त्री ने तीन पुत्र ले लिये। एक कंधे 


| 


3 को दसस गुरूप्रन्य साहिब ५२१ 


मैं खशटम मुनि सिर दीन ॥ २३७ 0 तोटक छंद ॥ पुर में 
रिंखि आइ सुने जब ही। जन पूजन ताँहि चले सभ हो । 
चित भाँतहि भाँति अनंदित हवे । ब्रिध बालन ज्वान रहयो 
घर वबे 0 २४ ॥ सभ ही कर कुंकम फूल लिए। मुनि ऊपर 


 बारि के डारि दिए। लखि के तिन कौ रिखि यो हरख्यों 


तब ही घन सावन ज्यों बरखयों ॥| २५॥ ॥ दोहरा ५ बरख्यो 
तहाँ असेख जल हरखे लोक अपार । भयो सुकाल दुकाल ते 
ऐसो चरित निहारि ॥२६॥ ।! तोटक छंद ॥ घन ज्यों 


बरख्यो सु घनो तह आई। पुनि लोकन के उपजी दुचिताई । 
जब लौ ग्रहि ते रिखिराज न जैहै । तब लौ गिरि गाँव 
बराबरि ह॒वेहे | २७७ तब ही तिह पात्रहि बोलि लियो। 
निजु | आधिक देस बटाइ दियो । पुनि ताहि कहयो रिखि 
कौ तुम टारो। पुरबासिन को सभ शोक निवारों॥ २८ 
॥ सबेया ॥- बेस बितती बसि बामहु के बिसुनाथ कहूँ हिय में 
न सरुयो । बिसंभार भयो बररात कहाँ बिनु बेद के बादि 
बिबादि बर॒यो। बहिके बलुके बिझुक॑ उश्क तुहि काल को 
याल कहा बियर कहर परकश शिता रण कहा बिसर्‌यों । बनिके तनिक बिहरौ पुर में जड़ 


वर ऐके बगल में और छठवाँ मुन्ति के कर पर बैठा दिया।। २३ ॥ ॥ तौर्टेक 


छुंद ।। नगर में लोगों ने जब ऋषि का आगमन सुना तो सब उसकी पूजा के 
लिए चल दिए॥ चित्त में सभी आनंदित हो उठे और वृद्ध, बालक, तह कोई 
भी घर में नहीं रहा ॥२४॥ सबने हाथों में कुंकुम, फूल आदि लेकर मुनि पर 
डाल दिए। मुन्ति यह देखकर प्रसन्न हो उठा ओर उसी समय सावन की तरह 
मेघ बरसने लगे ॥ २५॥ ॥ दोहा ॥ वहाँ अपार वृष्टि हुई और लोग प्रसन्न 
हो उठे । अकाल से सुकाल हो गया | २६॥ |]! तोटक छंद ॥ घनघोर 
वर्षा वहाँ हुई, परल्तु बाद में लोगों के दिल में संशय जगा कि जब तक ऋषि 

यहीं रहेंगे वर्षा होती रहेगी ॥२७॥ तब उन्होंने वेश्या को बुलाया और आधा 
राज्य उसे दे दिया। पुनः उसे कहा कि अब ऋषि को यहाँ से टालो और पुर- 
वासियों के शोक का निवारण करो॥ र८॥ सवैया ॥। (तब स्त्री ने मुनि 
से कहा) सारी आयु तुमने स्त्री के वशीभूत होकर काट दी और कभी विश्वताथ 
परमात्मा का नाम तहीं स्मरण किया । तुम तो धरती पर बोझ हो गए हो 
और वेद का वाद-विवाद तुमने छोड़ दिया है। तुम बहककर बड़बड़ा रहे हो 
और तुमने काल का भी विचार भूला दिया । तुम अब वन को छोड़कर तगर 
में घूम रहे हो, है जड़ ! तुमको लज्जा नहीं आती कि तुम कसा कुकस कर रहे 


भ्र्ए्‌र गुरसुछ्यो ( नागरो लिपि ) 


लाजहि लाज कुकाज करयों ॥ २६ ।॥ ॥ दोहरा | बचन 
सुनत ऐसो सुनिज सन मे कियो बिचार। तुरतु बनहि पुरि 
छोरि क॑ उठि भाज्यों बिसंभार ॥ ३० ॥ प्रिथम.आनि काढ्यो 
रिखहि सेघ लयो बरखाइ। अरधराज तिह जिपति को लोन 
आपु बटाइ॥ ३१७ सत टारयो तिह सुनिज को अरध 
देस को पाइ। भाँति भाँति के सुख करे हछिदे हरख 
उपजाइ ॥। ३२ ॥ १॥ । 
॥ इति ज्री चरित्र पख्याने त्रिया चरित्ने मंत्री भूप संवादे इक सौ चौदस चरित्र 
समापतम सतु सुभम सतु ॥ ११४ ॥ २२३७ ॥ अफजूं ॥ 


अथ इक सौ पंद्रहवों चरित्न कथन ।। : 


॥ दोहरा ॥ रिखि गौतम बन मै बसे ताहि अहिल्या 
त्रीय ॥ सनसा बाचा करसना बसि करि राश्यों पीय ॥ १॥ 
सुरी आसुरी (प्रप्रं०४७७) किश्ननी ता सम और न कोइ। 
रूपवती लेलोक से तासी अउर न होइ ॥ २॥ शिवा सच्ची 
सीता सती ता को रूप निहारि। रहत नारि निहुराइ करि 
निजु घटि रूप बिचारि॥ ३॥ गौतम रिखि के देव सभ गए 


हो ॥ २६ ॥ ॥ दोहा ॥ यह वचन सुनकर मुनि ने मन में विचार किया और 
तुरन्त नगर छोड़कर वन में भाग निकला ॥ ३०॥ पहले ऋषि को निकाला 
और मेघ बरसवा लिया और राजा का आधा राज्य बँटवा लिया ॥ ३१॥ 
उस मुनि का ब्रत भंग किया और उसे प्रसन्न होकर भाँति-भाँति के आमोद- 
प्रमोद प्रदान किए ॥ ३२॥ १॥ 
॥ श्री चरित्नोपाख्यान के त्िया-चरित्न के मंत्नी-भूप-संवाद में एक सौ चौदहवें चरित्न 
की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ ११४ ॥ २२३७ ॥ अफजू |॥॥ 


एक सौ पन्द्रहवाँ चरित्र-कथन 
॥ दोहा ॥ गौतम ऋषि वन में रहते थे। उनकी पत्नी अहल्या थी, 
जिसने मन, वचन, कर्म से अपने पति को वश में कर रखा था ॥ १॥ सौंदर्य देव- 
स्त्रिया, असुर-स्त्रियाँ, किन्नर-रित्नयों में तथा पूरी त्विलोकी में रूप-सौंदये में 
उसके समान्त कोई नहीं था ॥२॥ पावंती, शची, सीता जैसी सतियाँ भी 
उसके रूप-सौंदय की तुलना अपने रूप-सौंदर्य से करके उसके रूप को देखती 
रह जाती थीं॥ ३॥ कुछ देवता किसी काम से गौतम ऋषि के म्रहाँ गए 


श्री बसस गुरुग्रन्थ साहिब ५२३ 


कौनहूँ काज | रूप अहिल्या को निरखि रीशि रहयो 
सुरराज ॥ ४ ॥ 0 अड़िलल ॥ बासव की छबि हेरि त्ियाह 
बसि भई | बिरह समुंद के बीच बूडि सभ ही गईं। तीन 
लोक को नाथ जु भेटन पाइये । हो जोबन जड़ मुनि तोर न 
क्रिया गवाइये ॥ ५७ ॥ दोहरा ॥ तब अबला सुरराज क्तो 
मोही रूप निहारि। हर अरि सर ता कौ हन्यो घायलि भई 
सुमार ॥ ६७ 0 चौपई ।॥ कौन उपाइ सुरेसहि पेय । पढे 
सहचरी ताँहि बुलेये। एक रेनि जौ भेटन पाऊँ। ताँ पर 
सुनो सखी बलि जाऊं॥७॥ ॥ौ॥। दोहरा ॥ जोगनेसुरी 
सहचरी सो तिन लई बुलाइ॥ सकल भेद समुझाइक हर 


प्रति दई पठाइ॥ ८॥  जाइ कहयो सुरराज सो भेद 
सखी समझाइई।  सुनत अहिंल्या की ब्रिथा रीशि रहयो 
सुरराइ ॥ ६ ७ 0 सवेया ॥ बालि गिरी 'बिसंभार सुनो 


हरिभाल बिखे बिदियों नदियों है। दामन सो केहूँ ताहि 
कर॒यो जिन आजु लगे न लिंगार कियो है। बीरी चबाइ सके 
न सखी पर पाइ रही नहि पानि विंयो है। बेगि चलो भ्ति 
बैठे कहा सन माननि को सनो मोहि लियो है ॥॥ १० ॥ क्रोरि 
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और उनमें से देवराज इन्द्र अहल्या का स्वरूप देखकर मोहित हो उठा ॥ ४॥। 
॥ अड्ल्ल ॥ इन्द्र की छवि देखकर अहल्या भी उसके वशीभूत हो गई और 
विरह-समुद्र में उतराने लगी। वह सोचने लगी की यदि तीनों लोकों का 
स्वामी इन्द्र को पा जाऊँ तो इस जड़ ऋषि के साथ रहकर वृथा ही अपना जन्म 


| तगवाऊँ।॥ ५॥ ॥ दोहा ॥ वह स्त्री इन्द्र का रूप देखकर मोहित हो उठी 


और काम-बाण से घायल हो उठी ॥६॥ ॥ चौपाई ।। किस उपाय से 
सुरेश इन्द्र को प्राप्त किया जाय। सहेली को भेजकर उसे बुलाया जाय। 
हे सखी ! यदि एक रात भी उससे रमण का अवसर मिले तो मैं उस पर 
न्‍्यौछावर हो जाऊ॥ ७॥ ॥ दोहा ॥ योगेश्वरी नामक सहेली को उसने 
बुलाया और सारी बात समझाकर उसे इन्द्र के पास भेज दिया ॥ ८५॥। सभी 
में सुरराज इन्द्र को भेद समझाया। अहल्या की व्यथा सुनकर इन्द्र प्रसन्न 
हो उठा ॥ ६॥ ॥ सवैया ॥ हे इन्द्र, वह स्त्री तो धरती पर बेसुध बड़ी है 
और उसने तो श्इंगार तक नहीं किया है। उस पर तो मानों किसी ने जांदू- 
सा कर दिया है जिससे उसने बिंदिया तक नहीं लगाई। वह न तो पान 
चबा पा रही है और न ही उसने पानी तक पिया है। तुमने तो उस मानिनी 
का मन मोह लिया है, अतः शीक्र चलो ।। १०॥ वह कमलनयनी रशत-दित 


५३४ गुरमुखो ( नागरो लिपि ) 


क़रलाप कर कमलाछणि द्योज निसा कबहूँ नहि होवे है 
ज्यों ससके छित ऊपर लोक की लाज सभ ह॒ठि खोबे । 
शिगार धरे नहि सुंदरि ऑस्वन सौ ससिआनन धोवे। ब्रेग घर 
बनि बंठे कहा तव मारगि को सुत्ति सानि न जोबे 0 ११॥ 
बात तपीस्वर॒नि की सुनि बासब बेगि चल्यो जहाँ बाल 
बिहारे। बीरी चबाइ सु बेख बनाइ सु बारहि बार शिगार 
सवारे। घात पछानि चलयो तित कौ मुनि स्राप के ताप ने 


झिझकारे । - जाइ सके हटिहूँ न रहै मतबारे को भाँति हि 


डग डारे ॥ १२९॥ बेगि सिलो मत भावति भावनि प्यारे जे 
आजु तिहारे भए हैं। भेटन को महिराज समें मुनिराज 


धियान मो आजु गए हैं। मीत अलिगन चुंबन आसन भांति 
अनेकन आनि लए हैं। मोद बढ़्यों सन भासनि के मुनि 
जाचित (मृ०प्रं०४७८) ते बिसराइ दए हैं ॥१३॥  ॥दोहरा॥ बच्यो 
ठनन्‍्यों सुंदर घनो तीनि लोक को राइ। बासव सो पति पाइ 
त्रिय मुनहि दयो बिसराइ॥ १४॥ ॥ सव्वेया ॥ स्रोनन मो 
खरको मुनि के तब ही मुनि नायक चौकि पर्‌यो है। ध्यान 
दियो तजिक सभहीं तब ही रिस के तन साथ जर्‌यो है। 


की परवाह किए बिना अनेकों प्रकार से ऋन्दन कर रही है। लोकलाज को 
त्याग वह सप॑ की भाँति धरती पर लोट रही है। हार-श्वृंगारु न करके वह 
अपने चन्द्रमुख को आँसुओं से धो रही है। इसलिए शीघ्र चलो, तुम यहाँ 


क्या बने बेठो हो। मुनि-स्त्री तुम्हारी राह देख रही है ॥। ११५॥ तपस्वी ु 


स्‍त्री की बात सुनकर इन्द्र शीघ्रता से उस ओर चला जहाँ स्त्री थी और (इन 
के आने की ख़बर सुतकर) पान चबाकर श्रृंगार कर रही थी। इन्द्र घात 
लगाकर मुनि के श्राप से डरता हुआ उस ओर चला, परन्तु वह मतवाला भत्रा 
वहाँ जाने से कंसे चूकता | १२॥ है स्त्री | अब तुम शी घ्र. प्यारे से मिल तो, 
वह आज तुम्हारा हो गया है। उसी मिलन के समय मुनिराज भी ध्यान लगाते 
चले गए। मित्रों ने अनेकों प्रकार से आलिगन, चुम्बन, आसनादि किये। 
स्त्री (अहल्या) के मन में प्रसन्नता की बाढ़ आ गई और उन क्षणों में उसने 
अपतते पति का भी विस्मरण कर दिया॥ १३॥ ॥ दोहा ॥ सजधज से बना 
सुन्दर इन्द्र तीन लोकों का स्वामी था और इन्द्र को पति के रूप में पाकर मुत्ति- 
स्त्री ने मुनि को भी भुला दिया ॥ १४॥ ॥ सवैया || कुछ खंटका सुतकर 
मुन्ति चौंक उठा। सब छोड़कर उसने ध्यान सेः सुता तो उसका मत त्रीध ते 


सॉँपिल | 


; 


क्री दसभ गुरूग्रस्य साहिब शत 


धाम की ओर चल्यो उठिक सुरराज लख्यों तर खाढ दुर॒यो है । 
चौकि रहयो कित साँझ कहयो यह काहूँ निलाज _कुकाज 
करयो है ॥| १५७ 0४ दोहरा ५ रिखि गोतस रिसि के कहयो 
को आयो इह धाम । तब तिह अस उत्तर दियो रिखहि 
बिहसि करिं बास ॥ १६४ ॥ चौपई ॥ माँजार इह ठाँ इक 
आयो । तुमकौ हेरि अधिक डरपायो । चित अति त्सत 
खाट तर दुरियो। मैं सुनि जू तुहि साचु उचरियो ॥ १७ ॥ 
॥ तोटक छंद ॥ सुनिराज कछू नहिं भेद लहयो । त्रिय जो 
किय सो पति साथ कहयो। मॉँजार दुरुयो इह खाट तरे। 
जनु बासव की सभ सोभ धरे 0 १८ ७ इह आजु घुनी जिनि 
कोप करो। ग्रिहती जुत जानि रहयो तुमरो। तुम जाई 
तिही ग्रहि होम करो । रघुबीर की नामहि को उचरो ॥॥१६॥ 
सुनि बेन तही सुनि जात भयो | रिखि नारि सुरेश निकारि 
दयो । कई दयोस बिते तिह भेद सुस्यो । अति ही रिसि के 
निजु सीस धुन्यो ॥ २० ॥ तेज ही रिसिक रिखि स्राप दियो। 
सुरनायक को भगवान कियो ।  भग ताहि सहंख भए तन में । 
वत्िदशेश लजाइ रहयों मन सै २१७ 0 दोहरा ७५ ख्राप 
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जल उठा। वह घर की तरफ़ चला और इन्द्र उसे आता देखकर पलंग के 
नीचे छुप गया । वह चौंककर कहने लगा कि किस निलेज्ज ने यह चुगली की 
है॥ १५॥ ॥ दोहा ॥ गौतम ऋषि ने क्रुंद्ड होकर कहा कि कौन इस 
घर में आया है ? तब ऋषि-पत्नी ने हँसकर यह उत्तर दिया ॥ १६ ॥ 
॥ चौपाई ॥| एक बिल्ली यहाँ आयी थी जो तुम्हें देखकर डर गई है। वह 
भयभीत होकर खाट के नीचे छिप गई है। हे मुनि ! मैंने तुमको सच कह दिया 
है॥ १७॥ ॥ तोटक छंद ॥ स्त्री ने जो कुछ पति से कहा, मुनि उसका रुहस्य 
समझ नहीं सका। वह तर-बिल्ली इन्द्र के समान शोभायुक्‍त है और पलंग 
के नीचे छिपी है ।। १८ ॥। हे मुन्ति | क्रुढ्ध मत हो, वह तुम्हें गरृहस्थी समझकर 
तुम्हारे घणए आ गया है। तुम दूसरे घर में जाकर हवनादि करो और राम- 
नाम जपो ॥ १९६ ॥ यह बात सुत्तकर ऋषि चला गया और स्त्री ते इन्द्र को 
निकाल दिया । कई दिन बीतने पर मुनि को, इस रहस्य का पता चना त्तो 
वह सिर धुनकर रह गया ॥| २०॥ तब ऋषि ने ऋद्ध होकर श्राप दिया और 
देवशज को भगयुक्‍त कर दिया । हजारों भग होते से तीनों लोकों का 
स्वामी लज्जित होकर रह गया ॥ २१ ॥| ॥ दोहा ॥ पुत्त: स्त्री को उसके 
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दिये त्विय को बहुरि जो ते कियो चरित्र । ते पाहन को चारि 


जुग होहि सिला अपवित्र ॥| २२ ॥ १॥ 
॥इति स्री चरित्न पख्याने त्विया चरित्रे मंत्री भूप संबादे इक सौ पंद्रहवों चरित्न 
समापतम सतु सुभम सतु ॥ ११५ ॥ २२५६ ॥ अफजू ॥ 


अथ इक सौ सोलह॒वों चरित्न कथन ।॥। 

॥ भुजंग प्रयात छंद ।। बढे सुंद अपसुंद हे दंत भारी । 
करें तीनहूँ लोक जिनको जुहारी। महाँ क॑ तपस्या शिव 
से रिझायो। मर॑ नाहि मारे यहै दाव पायो॥ १५ 
॥ चौपई ॥ रीकि रुद्र यौ बचन उचारे। तुम नहि भरो 
किसू ते मारे। जौ आपस मे रारि बढ्हों । तौ जम के घर 
को दोऊ जहो ॥२॥ महाँरुद्र ते जब बर पायो । सभ लोकन 
चित तें बिसरायो (प०गं०६७६) जो कोऊ दंत द्विशटि से आबे। 
जिय लंक फिरि जान न पावे ॥ ३॥ ऐसी भाँति बहुत दुख 
दए । देव सभ ब्रहमा पेंगए। बिसुकरस॒हि बिधि बोलि 
पठायो । इहैं मंत्र को सार पकायो ॥ ४।॥ बिसुकरमा प्रति 
बिधहि उचारो। एक त्रियहि तुम आज्भु सवारो। रूपवती 

प्रपंच के लिए श्राप दिया जो कि चार युगों तक पत्थर की अपवित्न शिला बन 


गईं ॥ २२॥ १॥ 
॥ श्री चरित्रोपाख्यान के त्रिया-चरित्न के मन्त्री-भूप-संवाद में एक सौ पंतवेंद्रह 
चरित्न की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ ११५ ॥ २२५६ ॥ अफजू ॥ 


एक सौ सोलह॒वाँ चरित्न-कथन 

॥भुजंग प्रयात छंद॥ सुन्द-उपसुन्द नामक दो महाबली देत्य थे, जिनको 
तीनों लोक प्रणाम करते थे। महान्‌ तपस्या करके उन्होंने शिव को प्रसन्न 
किया और यह वरदान पाया कि वे मारे जाने परभी न मरें॥ १॥ 
॥ चौपाई॥ रुद्र ने प्रसन्न होकर कहा कि तुम किसी के मारे जाने से भी 
नहीं मरोगे। यदि तुम आपस में लड़ोगे तो दोनों यमलोक को चले 
जाओगे ॥ २॥ जब महारुद्र से उन्होंने यह वरदान पा लिया तो उन्होंने मन 
से सब लोगों (के भय) को भुला दिया। अब उन्हें जो कोई भी दैत्य दिखाई 
दे जाता वह प्राण लेकर जाने न पाता ॥ ३॥ इस प्रकार बहुत दुःख पाकर 
सभी देव ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा ने विश्वकर्मा को बुला भेजा और आपस 
में इस प्रकार मंत्रणा की ॥ ४॥ ब्रह्मा ने विश्वकर्मा से कहा कि आज तुम 
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जा सम नहिं कोई। ऐसी करो सुंदरी सोई ॥ ५ ॥ 
॥ दोहरा ५ बिसुकरसा इह बचन सुनि धाम गयो तिह काल । 
तुरतु बनाइ तिलोतसहि आन्यो तहाँ उताल ॥६॥ बिसुकरसा 
अबला करी असितु रूप निधि सोइ। जो हेरे रीझ्े वहे जती 
न कहियत कोइ ॥ ७॥ अमित रूप ता को निरखि सभ 
अबला रिसि खाहि। जिनि हमरे पति हेरि इह याही के हवे 
जाहि | ८५ ऐसो भेख सु धारि त्रिय तह ते किओ पयान । 
शहिर थनेसर के बिखे तुरतु पहुँची आन ॥ & 0 जहाँ बाग 
तिन को हुतो तहाँ पहुँची आइ । देव देत ता कौ निरखि रूप 
रहे उरझाइ ॥१०॥ ॥ चौपई ॥ बाल बिहरती बाग निहारी। 
सभा छोरि दोऊ उठे हँकारी । तीर तिलोतम के चलि आए। 
ब्याहन को दोऊ ललचाए ॥ ११७ सुंद कहयो याकौ सै 
बरिहौ। कहयो पसुंद याहि सें करिहो। रारि परो 
दुहुअन से भारी। बिचरे सुरबीर हंकारो ॥ १२ ॥ 
0 भुजंग छंद ॥ पर्‌यों लोह गाड़ो महाँबीर माँडे। झुके आनि 


चारो विशा काढि खाँडे। छके छोभ छत्नी महाँ घाइ मेले । 


77207“ >एग किसके समान अन्य बोई सुल्दरी न हो 
ऐसी सुन्दर स्त्री बनाओ जिसके समान अन्य कोई सुन्दरी न हो ॥ ५॥ 


॥ दोहा ॥ यह सुनकर विश्वकर्मा तत्काल घर गया ओर तुरत्त तिलोत्तमा 
नामक स्त्री को बनाकर वहाँ ले आया॥ ६॥ अपरिमित सौंदयंशालिनी 
सत्वी विश्वकर्मा ने बनाई। जो उसे देखता था रीझ उठता था और यती रहते 
में असमर्थ हो जाता था ॥ ७ ॥। उसके अद्वितीय सौंदय को देखकर सभी 
स्त्रियाँ ईर्ष्यपूर्ण होकर सोचने लगीं कि कहीं उनके पति उसे देखकर उसी के 
होकर न रह जायें ॥ ८॥ स्‍त्री इस प्रकार (सुन्दर) वेष धारण कर वहाँ से 
चल पड़ी और तुरन्त थानेश्वर नगर में आ पहुँची ॥ ६॥ वह वहाँ आ 
पहुँची जहाँ उन (देत्यों) ,का बाग था। देव-दैत्य सभी उसके रूप को देखकर 
उलझन में पड़ गए-॥| १० ॥| ॥। चौपाई ।। उस बालिका को उद्यान में घूमते 


मैं इससे ब्याह करूँगा और उपसुन्द में कहा कि मैं भी करूँगा। दोनों में 
गहरा मतभेद हो गया और वे अहंकारी वीर (लड़ने के लिए) निकल 
पड़े ॥ १९॥ ॥ भुजंग छंद ॥ भीषण युद्ध हुआ और महाबली जुट गए। 
वे खड़ग निकालकर चारों दिशाओं से उमड़ पड़े। कऋुंद्ध क्षत्रिय घाव करते 


भ्र८ पुरसुली ( नागरी लिपि ) 


किते ढालि तिरसूल खग्गान खेले ॥१३॥ ॥ सोरठा ॥ बाजन 
बजे अनेक सुभट सभे हरखत भए। जीवत बच्यों न एक काल 
बीर चांबे सकल || १४॥  ॥ दोहरा ॥ जुझे जुझआ के 
बजे सूरबोर ससुहाइ। गजे सूंद अपसुंद तब ढोल ख्रिदंग 
बजाइ ॥| १५७ ॥ चौपई॥ प्रथम्त मारि बानन की परौ। 
दुतिय सारि सेथिन सौ धरी । त्वितिय जुद्ध तरवारिन परियो। 
चौथो भेर कुटारित करियो ॥ १६॥ ॥ दोहरा ॥ मुसट 
जुद्ध पंचम भयो बरख्यों लोह अपार। ऊच नीच कातर सुभट 
सभ कीने इक सार ॥ १७ ॥ बज्त्रबान बरछा बिछुअ बरखे 
बिसिख अनेक । ऊच नीच कातर सुभट जियत न उबर्‌यो 
एक ॥ १८ | ॥ स्वया ॥ गाढ़ परी इह भाँति तहाँ इत 
सुंद उते अप सुंद (म्०प्रं०४८०) हकारों। पदि्टसि लोह हथो 
परसे अमितायुध ले कर कोप प्रहारे। राज परे कहूँ ताज 
हिरे तरफ कहूँ बीर क्रिपानन मारे। आपस मे लरि बीर दोऊ 
बसि काल भए करतार सँघारे ॥ १६९ ॥ ॥ चौपई ॥ आपस 
बीच बोर लरि मरे। बज्न बान बिछुअन ब्रिन करे। फूल 
अनेक सेघ ज्यों बरखे। देवराज देवन जुत हरखे ॥ २० ॥ 
लगे और ढाल, त्रिशल, खड़गों से खेलने लगे ॥ १३॥ ॥। सोरठा ॥ अनेकों 
वाद्य बजने लगे और वीर प्रसन्न होने लगे। कोई भी वीर न बचा; काल ने 
सबको चबा लिया ॥ १४॥ ॥ दोहा ॥ मारू वाद्य बजते ही वीर सम्मुख 
हो जूझने लगे तथा सुन्द-उपसुन्द ढोल-मृदंग वाद्यों के ताल पर गरजने 
लगे || १५॥ ॥ चौपाई ॥ पहली मार बाणों की पड़ी, दूसरी बरछियों की, 
तीसरी तलवारों की और चौथी कटारों की पड़ी ॥ १६॥ ॥ दोहा ॥ पाँचवाँ 
मुष्टिका-युद्ध हुआ और लौह-वर्षा होनें लगी जिसमें ऊँच-नीच, कायर, वीर 
सभी एक समान हो गए ॥ १७॥ वज्ज-बाण, बरछे, बिछुआ एवं बाण बरसने 
लगे जिनके नीचे से ऊंच-तीच, कायर, वीर कोई भी जीवित न उबया ॥ १८॥ 
॥ सवेया ॥ उस भगदड़ में इधर सुन्दर और उधर उपसुन्द हुंकारने लगा। 
उन्होंने कुल्हाड़े, फरसे आदि अनेकों अस्त्र लेकर कुपित हो एक-दूसरे पर वार 
किये। कहीं राजा पड़े थे, कहीं घोड़े पड़े थे तथा किसी ओर वीर कृपाणों के 
मारे तड़प रहे थे। इस प्रकार ईश्वर के मारे हुए वे दोनों वीए आपस में 
लड़कर काल के वश में हो गए अर्थात्‌ मर गए ॥| १९॥ ॥ चौपाई॥ वन 
बाण, बिछुआ आदि से घायल होकर आपस में लड़ते हुए मारे गए। 977 
वर्षा होने लगी और देवराज देवों-सहित प्रसन्न हो उठे ॥ २० ॥ ॥दोहा॥ दोनों 
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॥ दोहरा ॥ दुहूँ भ्रात बंध के ब्िया गई ब्रह्मपुर धाइ । 
जे जँकार अपार हुअ हरखे सन सुरराइ ॥ २१॥ १॥ 
॥ इति स्नी चरित्र पख्याने त्रिया चरित्र मंत्री भूप संबादे इक सो सोलहवों चरित्र 
समापत्तम सतु सुभम संतु ॥ ११६॥ २२८० ॥ अफजूं ॥ 


अथ इक सौ सत्तरहवों चरित्र कथन ।। 


॥ ज्यौपई ।। देतन तुमल जुदछू जब कीनो । देवराज 
ग्रहिं को मगु लोतो। कमल नालि भोतर छपि रहियो। 
सचियहि आदि किसू नहि लहियो ॥ १ ७ बासव को खोजन 
सभ लागे। सची समेत असंखनुरागे। ढूँढि फिरे काहूँ 
नहि पायो। _ देवन अमित शोक उपजायो ॥ २ ॥ 
॥ दोहरा ॥ ब्रहसपति को बोल्यों तबे समहिन कियो बिचार । 
खोजि थके पायो नहीं कह ग्यो अदितकुमार ॥ ३ ७ 
॥ चौपई ॥ कंधों जूझि खेत मैं सरियों। कंधो त्रसत दरी 
महि दुरियों। भज्यो जुद्ध ते अधिक लजायो । अतिथ गयो 
हवे धाम न आयो ॥ ४ 0७ है॥। सुक्राचारज बाच ॥ 
॥ दोहरा ॥ सुक्राचारज यौ कहयो कीज यहै बिचार । 


2-2 स्यपकच2-++-7 न तप ली व न न्‍न- 
भाइयों को मारकश वह स्त्री ब्रह्मपुरो को चली गई। चारों ओर जय॑- 
जयकार होने लगा और देवराज मन में प्रसन्न हो उठे ॥ २१॥ १॥ 


॥ श्री चरित्नोपाख्यान के त्िया-चरित्न के मंत्वी-भूप-संबाद के एक सौ सोहलवें 
चरित्र की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ ११६) ९०८० | । अफजू ।। 


एक सौ सत्रहवाँ चरित्न-कथन 

॥ चौपाई ॥ जदव दैत्यों ने भीषण युद्ध किया तो देवराज इन्द्र ने घर 
का रास्ता पकड़ लिया । वह कमल-नाल में छिप गया और उसे शची ने भी 
नहीं देखा | १॥ _ अब सभी शची-समेत व्याकुल होकर इन्द्र को खोजने 
लगे। ढँँढ़ने पर भी कोई उसे न पा सका जिससे सभी अत्यन्त शोकाकुल हो 
उठे ॥ २९॥ ॥ दोहा।॥। सबने विचार कर बृहस्पति को बुलाया और कहा 
कि सबने अदितिकुमार इन्द्र को, खोजा है पर कोई भी उसे नहीं खोज 
सका ॥। ३॥ ॥ चौपाई॥ कहीं वह युद्ध में मारा गया है अथवा किसी गुफा 
में छिप गया है। कहीं वह अत्यधिक लज्जित होकर युद्ध से भाग गया है 
और किसी अन्य- के यहाँ जा ठहरा है॥४॥ ॥ शुक्राचायं उवाच॥ 
॥ दोहा ॥ शुक्राचार्य ने कहा कि सभी विचार करो और मैं समझता हूँ कि 


५३० गुरसुखी ( नागरी लिपि ) 
राज जुतातहि दीजिय यहै मंत्र ँ को सार॥ ४५ है ४ 
॥ चौपई ॥ तिदस इकत्न सकल हव॑ गए। इंद्रत्तु देत 
जुतातहि भए । जब तिन राज इंद्र को पायो । रूप निहार 
सची ललचायो ॥ ६॥ कहयो ताहि सुनि सची पिआरो। 
अब होवहु तुम त्रिया हमारी । खोजत इंद्र हाथ नहि ऐहै। 
ताकह खोजि कहूँ का कहै॥ ७७ रोइ सची यौ बचन 
उचारो । गयो एस परदेस हमारो । जे हमरे सत को तं 
टरिहैं। महाँनरक के भीतर परिहें ॥ ८ ॥ यह पापो तजि 
है मुहि नाहीो। बहु चिता हमरो मन माही । ता ते कछ 
चरित्॒ बिचरियें । याकौ दूरि राज ते करिये ॥ & ॥ 
॥ दोहरा ॥ एक प्रतग्या मे करी जो तुम करो बनाइ। तो 
हम को ब्याहो अबे ले (३०प्रं०४८९) घर जाह सुहाइ ॥ १०॥ 
॥ चौपई ॥| सवारी आपु पालकी कीजे। रिखियन को ता के 
तर दीजे । अधिक धवावत तित हयाँ ऐये । तब मुनि हाथ 
आजु ही पंये ॥ ११ ॥ तब पालकी ताँहि मेंगायो। मुनियत 
को ता के तर लायो। ज्यों हव॑ ज्रमत असित मन धरहो । 
त्यों त्यों कठिन कोररे परही॥ १९७ ॥ दोहरा ॥ एक 


निश्चित रूप से राज्य ययाति को दे दिया जाय ॥५॥ ॥ चौपाई ॥ तब सभी 
एकत्र हुए और इन्द्रत्व ययाति को दे दिया गया। जब उसने इन्द्र का राज्य 
प्राप्त कर लिया तो वह शची का रूप-सौंदय देखकर ललचा उठा ॥ ६॥ 
उसने कहा कि हे प्यारी शची, अब तुम मेरी स्त्री बन जाओ। खोजने पर 
भी इन्द्र हाथ नहीं लगेगा और अब अधिक उसे खोजकर क्या करंगे ॥ ७॥ 
शी ने रोकर कहा कि मेरा स्वामी परदेश गया हुआ; यदि तुम मेरे सतीत्व 
को भंग करोगे तो घोर नरक में जाओगे ॥|८।। वह सोचने लगी कि मुझे अब 
यही चिन्ता है कि यह पापी मुझे नहीं छोड़ेगा। इसलिए कुछ चरित्र-प्रपंच 
बनाया जाय और इसे राज से विलग किया जाय ॥ ६॥ ॥ दोहा ॥ वह : 
कहते लगी कि मैंने एक प्रतिज्ञा कर रखी है, यदि तुम पूरी कर दो तो बेशक 
मुझे अभी ब्याह कर घर ले जाओ ॥१०॥ ॥ चौपाई ॥ तुम स्वयं पालकी में 
सवार हो जाओ और पालकी को ऋषि उठाएँ। उन्हें तेज़ी से चलाते हुए 
यहाँ आओ ओर मेरा आज ही पाणिग्रहण करो ॥११॥ तत्क्षण उसने पालकी 
मेंगाई औए मुनियों को उसमें जोता। ज्यों-ज्यों मुनि थकते लगे, वह उन्हें 
कोढ़े : मारने लगा॥ १२॥ ॥ दोहा ॥ उद्दालक नामक एक ऋषि ते क्ुरुंढ 


3 ०५ ७5८७५. लाल १०० 


> 
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उदालक रिखि हुतो दियो स्राप रिसि ठानिं। तबतें गिरयो 
इंद्रत्तु ते परयो प्रियो पर आन ॥ १३॥ ॥ चौपई 0 ड्सी 
चरित्र तौन को टारयो। बहुरि इंद्र को जाइ निहार॒यो । 
तह ते आनि राजु तिह दयो | सुरपुर बहुर बधावों 
भयो 0 १४ ॥ १"! 


॥ इति सत्री चरित्र पख्याने त्िया चरित्ने मंत्री भूप संबादे इक सौ सत्त रह चरित्र 
समापतम सतु सुभम सतु ॥ ११७॥ २३६४ ॥ अफजूं ॥ 


अथ इक सौ अठारह चरित्र कथन ॥ 


' ॥ चौपई ७५ पच्छिम देव राव बडभागी । मंत्र कला 
रानी सौपागी। जो लिय कहे बहै जड़ करई। बिलु पूछे 
कछ तिह ननु सरई ॥ १७ ताँ पर रहत रात उरझायो 
दोइ पुत्र ताँते उपजायो +५. काल पाई राजा सरि गयो। राज 
पुत्रता के को भयो ७ २७ 0७ दोहरा ॥ एक वुरुख आयो 
तहाँ अमित रूप की खानि । लखि रानी तिह बसि भई बधी 


बिरह के बान ७३७ सोरठा ५ ताँ कौ लयो बुलाई पठ 
सहचरी एक तिह । ।_कहियो बिराजहु आई मे बिराजहु आइ शंक त्याग हम को 


कि कक 2 वि 
हो उसे शाप दिया, जिससे वह इन्द्रत्व से च्युत हो पृथ्वी पर आ गिरा ॥ 


॥ चौपाई॥ इस प्रकार चरित्र बनाकर उसे टाला और पुनः इन्द्र को खोज 
निकाला । ऋषियों ते उसे राज्य पुत्र दे दिया और इस प्रकारु देवलोक में 
बधाई-गीत गाए जाने लगे ॥ १४ ॥ १ ॥। | 


॥ श्री चरित्वोपाब्यान के त्िधा-चरित्ष के म॑ंत्री-भूष-संवाद में एक सौ सब्हवें चरित .. ; 
की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ ९ १७ ॥ २२६४ 0७ अफजू ॥ 


एक सौ अठाहरवाँ चरित्र-कथन 

॥ चौपाई ॥ पश्चिम में एक देवराव नासक भाग्यशाली था जिसकी 
रानी का नाम मंत्रकला था। वह जड़ वही करता था जो रानी कहती थी 
और रानी से पूछे बिना वह कुठ नहीं करता था ॥१॥ राजा भी सर्दव 
में आसक्त रहता था और उससे दो पुत्र पैदा हुए। ससय पाकर राजा मर 
गणा तो उसका पुत्र राजा बना ॥ २ || ॥ दोहा ॥ वहाँ एक अपरिमित रूप- 
सौंदर्य वाला पुरुष आया, जिसके बिरह-बाण में बिधकर रानी उसे देखते ही 
उसके वश में हो गई ॥ ३ ॥ ॥ सोरठा ॥| उसे एक सखी भेजकर दुला लिया 


५१२ गुरझुखी ( मागरी लिपि ) 


अबे ॥ ४॥ ॥ चौपई ॥ तब सुंदर तिन हि हे । क्‍ 


रानी के प्रति प्रगेट उच्चारयो । एक बात तुम करो त क- । 
नातर धाम न तुमरे रहऊं॥ ५॥ सु हो कहौ जो यह नि 
करे । मोर मिलन को हयाल न परं। दुहकर करम यह 
त्रिय करिहे। तब यह आज़ु सु हमको बरिहै॥ दृजो] 
॥ दोहरा ॥ ए जु पूत जुग तुम जने तिन दुहुअल को मारि। 
गोद डारि सिर दृहू के माँगहु भीख बज़ार ॥ ७। । 
॥ चोपई ॥ तब तिह त्िया काज सोऊ कियो। निकट बोलि 
तिन दुहँअल लिणो। मदरा प्याइ किए सतवारे। खड़ग 


काढि दोऊ पुृत सेंघारे ॥ ८ ।। ॥। दोहरा ॥ दूहूँ सुतन के काट 
सिर लए गोद से डारि। अतिथ भेख को धारि करि मांगी 
भीख बजार ॥ ६ ॥ ॥ चौपई ॥ भीख साँगि सघितवा पर 


गई । पूतन (१०प्रं०६८२) सूंड दिखावबत भई। तोरे लिए 
दोऊ मे मारे। अब भोगहु सुनि आनि पियारे॥ १०॥ 
दृहकर करम जारि लखि लयो। पहर एक मिरतक सो 
भयो । दुतिया पहर आनि जब लाग्यो। चित्पो छोरि 
मूरछता जाग्यो ॥ ११॥ ॥। सबेया ॥ तजिहँ न सके रमिहूँ 


ओर उससे कहा कि तुम निःशंक होकर यहाँ बंठो ॥ ४॥| ॥ चौपाई |। तब 
उस सुन्दर पुरुष ने मन में विचार किया और प्रकट में रानी से कहा कि यदि 
तुम मानों तो एक बात कहूँ। तुम यदि नहीं मानोगी तो तुम्हारे घर मैं 
नहीं रहेंगा।। ५॥ उसने सोचा कि मैं कुछ ऐसा कहें जो यह न करे और 
मुझसे मिलने का ख्याल छोड़ दे। अब यदि यह अत्यन्त दुष्कर्म करे तब ही 
मेरा वरण करे ॥|६॥ ॥ दोहा ॥ ये दोनों पुत्रों, जिन्हें तुमने जन्म दिया है, 
को मारकर इनके सिर गोदी में डालकर बाज़ार में भीख माँगो॥ ७ ॥ 
॥ चौपाई ॥ रुत्नी ने वही कार्य किया और दोनों को पास बुलाया। उन्हें 
शराब पिलाकर मदमस्त कर दिया और खड़ग निकालकर दोनों को मार 
डाला || 5॥ ॥ दोहा ॥ दोनों पुत्रों को काटकर उनके सिर गोदी में डाल 
लिये और फ़क़ीर-वेश में बाज़ार में भोख माँगने लगी ।६॥ ॥चौपाई।। भीख 
माँगकर वह मित्र के पास गई और उसने उसे दोनों सिर दिखाए। उसने मित्र 
से कहा कि तुम्हारे लिए मैंने दोनों (पुत्रों) को मार डाला है, अब तुम आकर 
मेरे साथ रमण करो | १०॥ जब उस यार ने इस दुष्कृत्य को देखा ता 
एक प्रहर तक मूच्छित रहा। दूसरा प्रहर जब प्रारम्भ होने लगा तो वह 
मूर््छा छोड़कर चैतन्य को प्राप्त हुआ ॥ ११॥ ॥ सवैया ॥ अब वह ऐसी 


श्री दसस गुरूपन्थ साहिब ५३६ 


न सके इह भाँति की आनि बनी दुचिताई। बैठ सके उठिहूं 
तन सके कहिहँ नसक कछ बात बनाई । त्यागि सके गर 
लागि सके रस पागि सके न इहै ठहराई ॥ झूलि गिरयो 
छित भूल गई सुधि का गति मोरे बिस्वास बनाई ॥ १२ ७ 
॥ चौपई ॥ पहर एक बीते पुर जाग्यो । त्सत तिया के गर 
सो लाग्यो। जो तिय कटह॒यो वहै तिन कौनो । बहुरि नाहि 
को नासु न लीनो ॥ १३ ॥ १ || 


॥ इति स्त्री चरित्र पख्याने त्िया चरिद्वे मंत्री भूप संवादे इक सो अठारह चरित्र 
समापतम सतु सुभम सतु ॥ ११८॥ २३०७॥ अफजूं ॥ 


अथ इक सौ उनीसवों चरित्न कथन ।। 


॥ चौपई ॥ तिरहुत मै तिरहुतपुर भारो । तिहेँ 
लोक भीतर उरजियारों । जंत्रकला रानी इक ता के । रुद्र- 
कला दुहिता ग्रहि वाके ॥ १४ लरिकापत ता को जब गयो। 
जोबन आइ दमामो दयो । ईक ज्रिप सुत सुंदर तिह लहियो 
हर अरि सर ताको तन दहियो ७ २७ 0 दोहरा ७ त्रिप 
सुत अति सुंदर घनों संबराति तिह नाम | तंत्रकला ता कौ 


व हे 7-77 मन अनिल करी 
दुविधा में फँस गया था कि वह न तो छोड़ सक्रता था और न कुछ कर 
सकता था। अब न तो वह उठने योग्य रहा ओर न कुछ कहने योग्य रहा । 
अब न तो वह कुछ त्याग पा रहा था और न ही गले लगा पा रहा था। 
अत: वह यह सोचकर झूलकर धरती पर गिर पड़ा कि इसने मेरे लिए यह. 
क्या हालत बना दी है॥ १२॥ ॥ चौपाई || एक प्रहर ब।तने पर पुनः जागा 
और भयभीत होकर स्त्री के गले से लग गया। अब जो स्त्री ने कहा वह 
उसने किया और पुनः नहीं करते की सोची भी नहीं ॥ १३ | १॥ 

॥ श्री चरित्नोपाख्यान के त्िया-चरित्न के मंत्री-भूप-सं वाद में एक सौ अठारहवें चरित्न 

की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ ११८ ॥ २३०७ ॥ अफजू ॥ 


एक सौ उन्नीसवाँ चरित्र-कथन 
॥ चौपाई ॥ तिरहुत प्रदेश में तिरहुतपुर एक बड़ा नगर था जिसे 
तीनों लोकों में जाना जाता था। उसकी एक रानी यंत्रकला थी जिसकी 
पुत्ती रुद्रकला थी ॥ १॥ जब उसका बचपन बीता और यौवन ने उसे सचेत 
किया तो उसने एक सुन्दर राजकुमा< को देखा । उसे देखकर कामदेव के बाण 
से उसका तत जलने लगा ॥ २॥ ॥| दोहा ॥ राजकुमार अत्यत्त सुन्दर था 


छोरि मत। भाँति भाँति के आसन लए सु धारिक 
हो चुंबल लिगन किय मत कोक बिचारक ॥ ४ ॥ 
॥ दोहरा ॥ जंत्रकला तिह बाल की मात गई तब आइ। 
तंत्रलला ताते त्रसत मीतहि लयो दुराइ ॥ ५ ॥ 
॥ चौपई ।। केसांतक तिन तुरतु मेंगायो। लीपि समस ता 
की सो लायो। तब सभ केस दूर हव गए। राजकुमार 
ब्िया से भर ॥ ६॥ ॥ दोहरा ॥ सकल बस्त्र त्रिय के धरे 
पहिरि सु भुखन अंग। निरखत छबि स्त्री रुद्र के जरियो 
जगत अनंग ॥ ७॥ ॥ चौपई ॥ नारि भेख ता को पहिराई। 
आपन टरि माता पहि आई। धरम भगनि त्रिप सुत 
ठहरायो । (इ०प्रं०७पर) जाइ सभन सौ भेद जतायो।॥ ८॥ 
॥ दोहरा ॥| धरम भगनि साता सुनौ मोरि पहुँची आइ। 
दरबु बिदा दे कीजिये ताहि त्रिपहि दरसाइ॥ ६ ॥ सुणि 
माता बिहसि बचन ताँहि निहार॒ुयो आइ । गहि बहिया तह 
ले गई जहाँ हुते नर राइ ॥ १० ॥ ॥ रानी बाच ।| सुनों 


और उसका नाम शंभुरात्रि था। यह तन्त्रकला (रुद्रकला) आठों प्रहर उसका 
ही ध्यान किया करती थी ॥ ३॥ ॥ अड़िल्ल ।| सखी भेजकर उसे बुलाया 
और उसके साथ खुले मन से रमण क्या। विभिन्न प्रकार के आसन, चुंबन, 
आलिगन आदि कोकशास्त्र के मतानुसार किए | ४।॥| ॥ दोहा ॥ इधर उस 
बालिका की माँ यंत्र॒कला आ गई और तन्‍्त्रकला ने माँ के डर के कारण 
अपने मित्र को छुपा लिया।॥|५॥ ॥ चौपाई ॥ उसने तुरन्त वालों को 
नष्ट कर डालनेवाला पाउडर मंगाया और उसकी मूंछों आदि पर लगा 
दिया। अब उसके सभी वाल समाप्त हो गए और राजकुमार स्त्री के समान 
दिखने लगा ॥ ६॥ ॥ दोहा ॥ स्त्री के वस्त्र और आभूषण उसने पहन लिये 
जित्तकी छव्रि देखकर समस्त जगत कामारिनि में जलने लगा। ७ ॥ 
॥ चौपाई ॥ उसे नारी-वेश पहनाकर स्वयं माता के पास आईं। राजकुमार 
को उसने धमंबहित कहकर सबसे परिचित कराया और इस बात को सबको 
बताया ॥ ८॥। ॥ दोहा। उसने कहा कि हे माँ ! मेरी धर्म-बहित आई है, 
उसे राजा को दिखाते हुए द्रव्य देकर विदा करो || ६॥ माँ ने हंसकर उसे 
देखा और उसे बाँह पकड़कर वहाँ ले गई जहाँ राजा विराजमान था ॥ १० ॥ 
॥ रात्ती उवाच ॥ हे राजन्‌ ! सुनो | तुम्हारी धर्मपुत्री यहाँ आई है। इसे 


प३४ पुश्युखी ( नागरी लिपि ) 
सदा जपत आठहेँ जाम | ३॥ ॥ अड़िल्ल ॥ भेजि सहचरो 
ताहि बुलायों निजु सदन। काम भोग तिह संग करयो त्रिय 
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राव/तव॒धरमजा इहि हयाँ पहुचो आइ । बिदा अधित धन 
हू करो याकौ अधिक रिझाई ॥ ११७ 0 चौपई ॥। जब 
दृह॒ बात ज्लिपति सुनि पाई। जास्यों मोरि धरमजा आई। | 
छोरिं भंडार अमित धन दियो। दुहिता हेत बिंदा तिह 
कियो ॥ १२ १ मंत्रकला पितु तीर उचारी। धरम बहिन 
मोकौ अति प्यारी । मैं इह आज़ु संग ले जहो । बन उपदत्त 
के चरिल दिखेही ॥ १३ ' यौ कहि पलटि धाम निज्ञु आई। 
पिय सो कही बात सुसकाई । धरत भगनि मुहि तूँ अति 
प्यारी . इसी पालकी चर॒हो हमारी ॥ १४७ बात  क्रहत 
दोऊ हम जहै । चित के शोक दूरि करि दहै। ताँहि पालकी 
जयो चरहाई। बन उपबन बिहरत कौ आई0७ १५ ७ 
बीच बजार पालकी गई। परदन पाँति छोरिक दई। ते 
काहू को द्रशटि न आबें । केल कमात चले दोऊ जावें ॥१६४ 
मन भावत को भोग कस्ताएं । दिन बजार महिं किन न पाए । 
असठ कहारन के कंथ ऊपर। जाँघें लई मीत भुज दूपर ॥ १७ 0 
ज्यों ज्यों चली पालकी जाबे । त्यों प्रीतम चटके चटकावे । 
वकहारे पाजको चर न कर कहार पालकी चरके | त्यों त्यों गहै कोध द्र्ढ़ 
प्रसन्न करते हुए अपर्मित धन देकर विदा करो ॥ ११॥ ।! चौपाई॥ राजा 
ते यह सुनकर अनुभव किया कि मेरी धर्मपुत्ती आई है। उसे भंडार खोल 
कर अपरिमित धन दिया और अपनी पुत्री की तरह विदा किया ॥ १२॥ 
मंत्रकला ने पिता से कहा कि मेरी धमंबहिन मुझे अत्यन्त प्यारी है। मैं 
आज इसे साथ ले जाऊंगी और वन-उपवन में आमोद-प्रमोदयुक्त चरित्र 
दिखाऊँगी | १३॥ यह कहकर वह अपने महल में आई और. प्रिय को 
संबोधित करते हुए कहने लगी : हे बहिन ! तुम मुझे अत्यन्त प्रिय. हो, आओ 
भेरी इसी पालकी पर चढ़ो।॥ १४।। हम दोनों वार्तालाप करती हु 
जाएँगी और मन के शोकादि को दूर करेंगी। अब वह उसे पालकी पर 
चढ़ाकर वन-उपवन में भ्रमण करने के लिए आ गई ॥ १५॥ पालकी बीच ; 
बाजार में चली गई और पुरजनों ने रास्ता छोड़ दिया। वें (दोनों) किसी” 
को नज़र नहीं आ रहे थे और केलिक्रीड़ा करते हुए चले जा रहे थे ॥ १६१! 
बे मनोबाँछित भोग कमा रहे थे और दिन में भीब/जार में किसी को दिखाई 
नहीं दे रहे थे। आठ कहारों के कंधों पर उस मित्र ने प्रियतमा की जंघाएँ 
अपनो दोनों भूजाओं में पकड़ रखी थी ॥| १७॥ जेसे-जसे पालकी चल रही 
थी, प्रियतम चटखारे ले रहा था। जैसे-जैसे कहार चलते ये बसे ही वह भी 


५३३ पुरघुलो ( ताग़री लिपि ) 

४ ॥ १८॥ बन मैं जाइ पालक्ी धरी। भांति भांति 
रत क्री ॥ अमित दरबु चाहयो सो लगो। क्विय करि 
ताँहि देस ले गयो ॥ १९ ।॥ लिबि पतिया डोरो भहि धरो। 
मात पिता तन इहै उचरी। नर सुदर मोकह यह भायो। 
ता ते मैं यह चरित बनायो ॥ २० ॥। वह श्रमजा नहि होइ 
तिहारी । जो सै पकरि पालकी डारी। कचअरि लए दूरि 
कच कए । भूखन बस्त्र बाल के दए॥ २१॥ जो धन 
चहयो सोऊ सभ लीनों। तात मात को दरशन कोनो। 
तुम ते जब ले बिदा सिधाई। याके संग तब उठि आई ॥२२॥ 
॥ दोहरा ॥ देस सुखी तुमरो बसो सुखी रहहु तुम 
तात । सुखी दोऊ हमहें बसे (मृ०प्रं०८८४) चिरजीवो तुम 
मात ॥ २३ ॥ १॥ 


॥ इति स्री चरित्र पख्याने त्रिया चरित्ने मंत्री भूप संबादे इक सौ उनीसवों चरित्र 
समापतम सतु सुभम सतु ॥ ११६ ॥ २३३० ॥ अफजूं ॥ 


अथ इक सौ बीसवों चरित्न कथन ॥ 
७ दोहरा ॥ एक दिवस स्त्री इंद्र जू हर घर कियो 


प्रियतम के कंधे दुढ़ता से पकड़ लेती थी॥ १८॥ वन में जाकर पालकी 
रख दी गई। उन्होंने विभिन्न प्रकार से रतिक्रीड़ा की। मनोवांछित 
अपरिमित द्रव्य उसने लिया और इस प्रकार स्त्री को अपने देश ले गया ॥१६॥ 
लड़की ने भी पत्र लिखकर डोली में रखकर माता-पिता को कह भेजा कि मुझे 
यही पुरुष अच्छा लगा था जिससे मैंने यह चरित्र बनाया ॥२०॥ ह तुम्हारी 
धमंपुत्ती नहीं थी जिसे मैंने पालकी में साथ बेठाया था। उसके तो बाल 
दवा से साफ़ कर दिए थे और बालिकाओं के आभूषण-वस्त्र उसे पहना दिए 
गए थे ॥ २१॥ मनचाहा धन हमने प्राप्त किया है और माता-पिता के दर्शन 
किए। जबसे मेने आप लोगों से विदा ली है, तबसे मैं इसी के साथ 
हैं ॥ २२॥ ॥ दोहा ॥ हे तुम्हारा देश ओर हे पिता ! तुम भी सुखी रहो। 
है माँ | हम भी सुखी बसें और तुम भी सुखो जीओ ॥ २३ ॥ १॥ 

॥ श्री चरित्रोपाब्यान के त्रिया-चरित्न के मंत्री-भुप-संवाद के एक सौ उज्नीसवें चरित्त 

को शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ ११६ ॥ २३३० ॥ अफजू ॥ 


एक सो बीसवाँ चरित्न-कथन ! 
॥ दोहा ।। एक दिन इन्द्र शिव के घर गया । महारुद्र को देखकर 
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पियान । महाँ रुद्र कउ रुद्र लखि चित बढी अप्रमान ॥ १ 0 
॥ चौपई ।॥ देवतेस जब रुद्र निहार॒ुयो। महाँ कोप करि 
बज्त प्रहार॒यो । ताते अभित कोप तब तथो । छाडत ज्वाल 
बल ते भयों ॥ २ ४ पसरि ज्वाल सभ जग महि गई। 

त तीनि भवन कह भई। देव दंत सभही डरपाए। 
मिलि करि महाँरुद्र पहि आए ॥ ३ ॥ महाँरुद्र तब कोप 
निवारुयो +* बारिध सै पावक को डारयो । सकल तेज इकठो 
वे गयो । ताते दंत जलंधर भयो ॥ ४ ॥ ब्रिदा नाम तिया 
तिन कीनी । अति पतिब्रता जगत मै चीनी । तिह प्रसादि 
पति राजु कमाबे । ता कौ दुशट न देखन पावे ॥ ५॥। देव 
अदेव जीति तिन लए। लोक चतुरदस बसि सहि भए । 
शेश अलिकेस सभे बिलखाएं। बिशन आदि पुर जीति 
जताए ७६॥ ४ दोहरा ॥ शेश जलेश सुरेश सभ पुरी बसाए 
आतनि। महाँरुद्र को बाल लखि रोइ्यो असुर निदान ॥ ७ ॥ 
॥ चौपई ७ लिय को रूप निरखि ललचायो । चतुर दूत 
तिह तीर पठायो । मोकह रुद्र पारबती दीजे । ना तर सीच 


मंड पर लीजे 0७८७ ॥ महाँरुद्र बाच ॥ 0 दोहरा ७ दुहिता 
लय कक 252 2 ेस फिटफप नने 
रुद्र अत्यन्त चिन्तित हो उठा ॥ १॥ ॥। चौपाई ।। रुद्र ने जब देवेश (इन्द्र) 


को देखा तो क्रुद्ध होकर वज्तर प्रहार किया । वह अपरिमित क्रोधित हो उठे 

और मुख से ज्वालाएं फेंकने लगे ॥ २॥ सम्पूर्ण ज्वाला पूरे विश्व में फल. 
गई और तीनों भुवनों को जलाने लगी । देव-देत्य सभी डर गए और सभी 

मिलकर महारुद्र के पास पहुँचे।।३॥ महाएईः ने क्रोध त्याग कर अग्ति- 

ज्वाला को समुद्र में फेंक दिया । ईन सभी तेजों के पुंज से जलंधर तामक 
दैत्य पेदा हुआ ॥ ४॥ उसने वुन्दा नामः स्त्री को अपनाया जो संसार में 

महान पतिब्रता मानी गई है। उसी की कृपा से पति राज्य करने लगा और _ 
दृष्ट उसे देख भी नहीं पाते थे ॥ ५ ॥। उसने देव-दानव सभी को जीत लिया 
ओर चौदह लोकों को वश में कर लिया। शेष, अलिकेश आदि सभी व्याकुल 
कर दिए और विष्णुपुरी पर भी जीत का डंका बजा दिया ॥ ६ ॥ 
॥ दोहा ॥| शेष, वरुण, इन्द्र आदि सबको अपनी पुरी में बसा लिया। यह 
दैत्य महारुद्र की स्त्री पर रीझ उठा ॥७॥ !! चौपाई ॥ स्त्री का रूप देखकर 
वह ललचा उठा और इसने: चतुर हूंते उसके पास भेजा । उससे रुद्र से कहा 
कि मुझे पावंती दे दो अन्यथा मृत्यु स्वीकार करो ॥| ८) ॥महारुद्र उवाच॥ 
॥ दोहा ॥ पुत्री और बहिन तो वेद-विधान के अनुसार दी जाती हैं, परच्तु 


५३८ गुरसुखी ( मागरी लिपि ) 


भगनी दीजियत बेद बिधान बनाइ। अब लोौ किस न त्विय 
दई सुनु असुरन के राइ ॥ ६ ॥ _॥ चौपई ॥ कोष्यो असुरेशर 
हंकारो । सेना जोरि दानवन भारी ग सुंभ निसृंभ बुलाए 
तबहीं । रकतबीज ज्वालाउन सभहीं ॥ १० ॥ _ ॥। भुजंग 
छंद । सहाँ कोप के के हठी दंत गाजे। उठे बाँधि बानान 
बाँके बिराजं। लए सूल संथीन आछे सुहावें। बियो कौन 
जोधा ज्ु ता को दबाव ॥ ११॥ इते रुद्र कोप्यो सु डौरू 
बजायो । उते बाँध गाड़ी अनी इंद्र आयो । लए सूर साथी 
घनी चंद्र आछे। सभ सूल सेथी लए काछ काछे ।॥ १२॥ 
हठी कोप के के महाँ दंत दूके । चले भाँति ऐसी सु मानो 
भभूके । ग्रुजें हाथ लीने (पृ०प्रं०६५५) ग्रजे भीर भारे। टरे 
नाहि दारे नहीं जात मारे ॥ १३ ॥ हठे देव बाँकी अनी साथ 
लेक । महाँरुद्र को जुद्ध के अग्न कंके। लए बिशन जोधा 
सु ऐसे बिराजे। लखे देव कंन्यान को दरपु भाज ॥ १४॥ 
इते देत बाँक उते देव सोहैं। दित्यादित्त जू जान को सान 
मोह । बज सार गाढ़ो नही भाज जाबे। दुहूँ ओर ते खिग 
खत्नी नचावें॥| १५॥ पर्‌ुयो लोह गाड़ो तहाँ भाँति ऐसी । 


है दानवराज ! आज तक किसी ने पत्नी नहीं दी है ॥९॥ ॥ चौपाई ॥ देत्यों 
की भारी सेना को एकत्र कर अहंकारी दानव क्रुद्ध हो उठा। उसने शंभ- 
निशुंभ एवं ज्वालाक्ष आदि सबको बुलाया ॥१०॥ ॥ भुजंग छंद ॥ महाक्रुद्ध 
हो उठ देत्य गरज उठे और बाणों आदि से सुसज्जित होकर विराजमान हो 
गए। शूल, बछे आदि उनके हाथों में शोभायमान हो रहे थे। कौन ऐसा 
योद्धा था जो उन्हें दवा सके ॥ ११।। इधर डमरू बजाते हुए रुद्र कुपित हो 
उठे, उधर इन्द्र भी बड़ी सेना लेकर आ पहुँचा । चन्द्र ने भी शुरवीर साथी 
साथ लिये। उन सबने बछं, शूल आदि पकड़ लिये थे ॥ १९॥ भारी दैत्य 
करुंद्ध होकर हठपूर्वक एकत्न हो गए। वे सब ऐसे चल रहे थे मानों आतिश- 
बाज़ियाँ चल रही हों। हाथों में गुज पकड़े हुए भारी वीर गरज रहे थे । 
वे पीछे हटनेवाले नहीं थे और न ही मरनेवाले थे | १३॥ देवगण बाँकी सेना 
को साथ ले महारुद्र के युद्ध के लिए हठ कश्ने लगे । विष्णु को संग लिये योद्धा 
ऐसे सुन्दर लग रहे थे कि उन्हें देखकर देवकन्याओं का गव॑ भी च्रहो रहा 
था। १४॥ इधर बांके दंत्य और उधर देवगण शोभा पा रहे थे। दिति- 


अदिति दोनों के पुत्र सम्मान प्राप्त कर रहे थे। भीषण लोहा दोनों ओर से - 


बजने लगा ताकि कोई भी भाग न खड़ा हो। दोनों ओर से क्षत्रिय घोड़ों को ; 


का ज-२००_०ः_>->०>- 


+ 
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मनों क्वार के सेघ की ब्रिसटि जेसी । हठयो हाथ मै सूल को 
ल लेक । तिसी छेल्र छत्नीव को छिप्र छेके ॥ १६॥ 
बज्यो राग मारू तिसी खेत भारो। किसी काज जोथो न 
सोऊ पधारो । लरे बाल ओ ब्रिद्ध जू आ रिसेके । गए पाक 
साही दया कीन हवेके ॥॥१७॥ ॥ चोपई ॥ डिसि डिसि डिपि 
डासझू डस्काह। असि अनेक हाथन सहि दर्मकाहि। कटि 
कटि मरे बिकट भट रन सै। रिश्ि रिश्ि बरे बरंगनन सत 
मै॥ १८ । लह लह कोटि धुजा फहराबें। सूरज चंद्र न 
देखे जाबें। कहक कहक तह करे ससाना। नाचे बजे 


जुझउआ ज्वाना ॥ १६ ॥ ॥ दोहरा ॥ परम पाँस असि बचज्त 
भे बरिसे बिसिख बिसेख। घायल सभु सूरा भए जूझत भए 
असेख ॥ २० १ _॥ भुजंग छंद ॥| महाँ जुद्ध कंके सभे देव 


हारे। लिया प्रतिब्रता तेन जाव सँंघारे। गए जूझ जोधा 
महाँ ऐव्यारे । रहे ते चहूँ ओर ऐकी हकारे ॥ २१॥ कहा 
जात देवेस जाने न दहैं। इसी छेत्र से मारिक तोहि लेहैं। 
मेंडे बीर बानान बाजान लेक । महाँ कोप की चित्त को ओप 
देके ॥| २९॥  _तबे बिशनजू संत्र ऐसे बिचार॒यों। सभ्े 
नचाने लगे ।। १५॥ वहाँ ऐसा भीषण लोहा बरसने लगा मानों क्वार के माह 
में बादल बरस रहे हों। वीर शत्रु के शस्त्रनाशक शस्त्र हठपूर्वक पकड़े उस 
युद्धक्षे्र में क्षत्रियों को नष्ट करने का प्रण लिये खड़े थे ॥| १६॥ युद्धस्थल 
में मारू राग बज उठा और केवल वही इस युद्ध में उपस्थित नहीं था जो कहीं 
अन्यत्न व्यस्त था। इस युद्ध में सभी बालक-वृद्ध कुद्ध होकर भाग ले रहे 
थे ॥१७॥ ॥ चौपाई ॥| डमडम डमरू बज रहा था और अनेक हाथों में कृपाणें 


. चमक रही थीं। विकट वीर युद्ध में कट-मर रहे थे और अप्सराएँ उन पर 


रीझकर उनका वरण कर रही थीं। १८॥ करोड़ों ध्वजाएँ फहर रही थीं 
और चन्द्र-सूयं दिखाई नहीं देते ये। भूतगण किलकारियाँ मार रहे थे और 
लय-ताल पर जवान जूझ रहे थे | १६॥ ॥ दोहा ॥ फरसे, पाश, क्ृपाण, 


_वच्च्र तथा बाण आदि वहाँ अनेक बरसे । अनेकों वीर घायल तथा अनेंकों जूझ 


गये ।| २०॥॥ ॥ भुजंग छंद ॥ सभी देव युद्ध करके हार गए परच्तु उसको 
(जलन्धर की) स्त्री पतिब्रता होने से वह मारा नहीं जा रहा था। अनेकों 
हंठी वीर जूझ गए और जो बचे वे चारों ओर से ललकार के थे ॥ हे १॥ 
हे देवेश ! कहाँ जा रहे हो? तुम्हें जाने नहीं देंगे और इसी क्षेत्र में तुम्हें मार 
डालेंगे। वीरगण बाण और घोड़ों-समेत महाक्रुद्ध होकर मँड़राने लगे ॥२२॥ 


४० गुरमुछो ( नागरी लिपि ) 


दानवानेस को भेस धारयों' जिसी बाग मे नार ब्रिदा 
बिराजें। लखे जाहि कंद्रप को दरपु भाज ॥ २३॥ 
॥ दोहरा ॥ जालंधर को भेस धरि तहाँ पहुँचयो जाइ॥ पति 
को रूप पछानि के रीझत भई सुभाइ ॥२४॥। ॥चोपई॥ भाँति 
भाँति तिह साथ बिहार॒ुयो । सभ कंद्रप को दरपु निवार॒यों। 
उते जुद्ध जो भयो सुनाऊं। ताते तुमरे हिईदे सिराऊँ ॥ २५॥ 
॥ भजंग छंद ॥ उते देत बाँके इते देव आछे । लए सुल संथी 
सभे काछ काछे। महाँ नाद मारू तिसी खेंत बाजे। 
दित्यादित्त गाड़े दुहँँ ओर गाजे ॥ २६॥ महाँ कोप कक कहूँ 
बीर जझे । परे भाँति ऐसी नही (इ०ग्रं-&८५६) जात बृुझे। 
कहूँ राज बाजी जिरह बीर भारी। कहूँ तेग औ तीर कातो 
कटारी ॥ २७॥ कहूँ टोप टूटे कह राग भारी। कहूँ ज्वान 
जेबे सु काती कटारी। कहूँ सूल संथी गिरो भूसि ऐसी। 
दिपे चार सोभा महाँ ज्वाल जेसी ॥ २८ । ॥ चौपई॥। ब्रिदा 
को प्रथमै सत टार॒ुयो । ता पाछे जालंधर सारुयो । बहुरो 
राज आपनो लियो। सुरपुर माँस बधावो कियो ॥ २९ ॥ 


तभी विष्णु ने विचार किया और दानवराज (जलन्धर) का वेश धारण 


किया। उद्यान में वुन्दा बंठी थी; उसे देखकर कामदेव का भी दर्प चूर 
होता था ॥ २३॥ ॥ दोहा ॥ जलन्धर का रूप धारण कर वह (विष्णु) 
वहाँ आ पहुँचा। पति को पहचानकर वह उस पर मोहित हो उठी ॥ २४॥ 
॥ चौपाई ॥ विभिन्न प्रकार उसने उसके साथ रमण किया और कामदेव का 
ग़॒व॑ चूर किया। वह कहने लगा कि वहाँ जो युद्ध हुआ उसका हाल कहेँ 
और तुम्हें सुख पहुँचाऊं | २५॥ ॥ भुजंग छंद ॥ उधर देत्य अच्छे हैं इधर 
देव भी भारी हैं और सबने हाथों में शुल, भाले आदि पकड़ रखे हैं। युद्ध में 
मारू वाद्य बज रहे हैं और दिति-अदिति के पुत्र दोनों ओर से गरज रहे 
हैं॥ २६॥ क्रुद्ध होकर कहीं बीर जूझ रहे हैं और ऐसे गिर रहे हैं कि 
पहचाने नहीं जा रहे हैं। कहीं राजा, कहीं घोड़े और कहीं भारी जिरह- 
बख्तर पड़े है तथा कहीं तलवारें और कटारियाँ पड़ी हैं ॥। २७।॥॥ कहीं टोप 
टूटे पड़े हैं, कहीं भारी वाद्य बज रहे हैं, कहीं जवान क्रपाणें-कटारियाँ बजा रहे 
हैं। शूल, बछ ऐसे गिरे हैं मात्तों चारों ओर महाज्वाला धधक रही है ॥२८॥ 
॥ चौपाई ॥ इस प्रकार पहले व॒ुन्दा का। सतीत्व- नष्ट किया तथा पुन: जलन्धर 
को मारा | फिर अपना राज्य प्राप्त. क्रिया और सुरपुर में बधाई-गीत 
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॥ दोहरा ७ इह चरित्र सो बिशन जू ब्रिदा को सत टारि। 
आतनि राज अपनों लथो जालंधर कह मारि ॥ ३० ७ १ ४७ 


॥ इति स्त्री चरित्त पख्याने पुरख चरिद्वे मंत्री भूप संबादे इक सौ बीसवों चरित्र 
समापतम सतु सुभम सतु ॥ १२० ॥ २३६० ॥ अफजू ॥ 


अथ इक सौ इकीसतवों चर्रित्न कथनं ॥॥ 


॥ चौपई ॥ जहाँगीर जब तखत सुहाबे। बुरका 
पहिरि नारि इक आवे । खीसे काटि बहुल के लेई। निज 
मुख किसू त देखन देई ॥ १७ ता को भेद एक नर पायो। 
और न काहूँ तीर जतायो। प्रात भए आई ब्विय जानो । 
चित के बिखे इहे मति ठानी ॥ २४ पनही हाथ आपने लई। 
अधिक मारि ता लिय कौ दई। सतर छोरि आई क्‍यों चारी। 
जूतिन सौ कमरो करि डारी ॥ ३७ _॥ दोहरा ॥ कमरी 
के जूतित वई भुखन लए उतारि। किह निम्ित्त आई इहाँ 
ऐसो बचल उचारि ॥ ४ ॥ ॥ चौपई ।। सभहूँ इहे चित में 
जानी । ता की सारि लिया पहिचानी। बिनु पूछे पति के 
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बजवाए ॥२९॥ ॥दोहा॥ इस चरित्तिक प्रपंच से विष्णु ने वुन्दा का पातिब्र॒त्य 
नष्ट कर जलन्धर को मार कर अपना राज्य पुनः प्राप्त किया ॥ ३० ॥ १॥ 
॥ श्री चरित्नोपाख्यान के पुरुष-चरित्न के मंत्ती-भूप-संवाद के एक सौ वीसवें चरित्र 
की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ १२० ॥ २३६० ॥| अफजू ॥ 


एक सो इक्कीसवाँ चरित्न-कथत्त 


॥ चौपाई । जहाँगीर जब तख्त पर बैठता था तो एक स्त्री बुर्का 
पहनकर (दरबार में) आती थी। वह अनेकों की जेब काट लेती थी और 
किसी को अपना मुँह देखते नहीं देती थी ॥ १॥ उसके भेद को एक व्यक्ति 
जान गया पर उसने किसी से कुछ नहीं कहा । जब उसने सुबह स्त्री को आये 
हुए देखा तो मन्त में एक विचार बनाया ॥ २॥ उसने हाथ में जूता पकड़ा 
और उस स्त्री को काफ़ी मारा । उसे यह कहा कि तुम पर्दा छोड़कर घर से 
बाहर क्यों आई ? इस तरह से जूतों से मार-मारक्तर उसे पागल कर 
दिया ॥| ३॥. ॥ दोहा ॥ उस पगली को जूते मारकर उसके गहने उतार 
लिये और उससे पूछा कि तुम यहाँ क्यों आई हो ?॥ ४॥ ॥ चौपाई॥ सबसे 
मन में सोचा कि यह इसी व्यकित की स्‍त्री है। यह भला पति से पूछे बिना 


भ्ड२ पुरमुक्षी ( नागरी लिपि ) 


क्यों आई। जाते आजु मारि तें खाई ॥| ५ ॥ जब लौ ताईि 
त्रियहि सुधि आई। तब लो ग्यो वह पुरख लुकाई। ता ते 
त्रसत न तह पुनि गई। चोरी करत हुती तजि दई ॥६॥१॥ 


॥ इति स्ली चरित्र पर्याने पुरख चरित्ने मंत्री भूप संबादे इक सौ इकीसवों चरित्न 
समापत्म सतु सुभम सतु ॥ १२१ ॥ २३६६ ॥ अफजूं ॥ 


अथ इक सौ बाईसवों चरित्न कथनं ।। 


॥ चौपई॥ अभेसाँड राजा इक भारो। कहल्र के 
देस उजियारो। खान ततार खेत तिन सारुयो । नाकन 
को कआ भर डारयो ॥ १॥ ता पे चड़े खान रिपस्ि भारे। 
भाँति भाँति तिन त्रिपति संघारे। हारे सभे उपाइ बनायो। 
छजुअहि गजुअहि खान बुलायों ॥ २॥ काँख बिखे कबूतर 
इक राख्यो। तित सौं बचन बक्त्र ते भाख्यो। या 
स्रिप (पृ०्ं००५७) को जु बुरा कोड करिहै। ता को पाप 
मूंड इह परिहै ॥| ३॥ यह सुत्ति बचन मानि ते गए । भेद 
अभेद न चोनत भए। जाइ राव प्रति यहै उचारो। तब 
देखन को हियो हमारो ॥ ४॥ यौ सुनि बचन राव तिह 


क्यों आई; शायद इसी कारण इसने मार खाई है। ५॥ जब उस स्त्री को 
होश आया तब तक वह पुरुष छिप गया। अब्र वह उसके भय से दुबारा वहाँ 
नहीं गई और चोरी करना उसने छोड़ दिया ॥ ६॥ १॥ 
॥ श्री चरित्रोपाब्यात के पुरुष-चरित्न के मंत्री-भूप-संवाद के एक सौ इक्कीसवें चरित्न 
की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ १ २१ ॥ २३६६ ॥ अफजू ॥ 


एक सो बाईसवाँ चरित्न-कथन 


॥ चौपाई ॥ कहलूर देश का एक भारी राजा था जिसका ताम अभयसाँड 
आ। तातार खाँकों युद्ध में मारा था और नाक काट-काटकर कुआँ 
भरा दिया था ॥ १॥ उस पर क्रुद्व हो कई खान चढ़ आए और उसने भी 
अनेक राजाओं को मार डाला । सभी उपाय करके थक गए तो खान ने 
छज्जू ओर गज्जू को बुलाया ॥२॥ कांख में एक कबूतर दबाकर उनसे 
कहा कि इस राजा का जो कोई बुरा करेगा उसे इसके सिर का पाप 
लगेगा || ३॥ यह बात सुनकर वे मान गए और भेद-अभेद को समझ नहीं 
सके। तुम जाकर राजा से कहो कि हम तुम्हें देखना चाहते हैं ॥। ४ 


"६ ] न -_झ जीनत? 


बात 
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आयो । चारि चारि भीतरि बेठायो। तिन आयुध देखन 
कौ लए। हाथो हाथ काढि के दए ॥ ५॥ आयुध्‌ काढि 
ऐस बिधि दए । जोरे एक बनावत भए। जाकी बाँह सीबि 
दोऊ लीनी । बिनु बाँधे मुशक जन दीनी ॥| ६॥ एक भाट 
कौ भेद बतायो। राजा के सुख पे कहवायो। जो सप 
शस्त्र दे मुझ डारं। तो दाता तूँ जान हमारे ॥ ७ ॥ यह 
नि त्रिपति शस्त्र दे डारे। होर रहे मंत्रीन निवारे। 
जान्यो जिपति निरायुध भयो। बागो आनि ताहि 


पहिरयो ॥॥ ८ ॥| ॥ दोहरा ॥ सो बागो पहिरुयो त्रिपति 
बाह कढीं नहिं जाहिं। तोर खान ठाढो हुतो मुशर्क लई 
चराइ । (९ ॥ ॥ चौपई ॥ सुंदर राज पुत्र तह भारो। 
तुरतु तेग कह ताहि संभारो । तसकि वार ताँ तुरकहि कियो। 
बाहन दुहूँ ढुधा करि दियो ॥ १० ॥ ॥ दोहरा ॥ एक राव 
अगनित तुरक कह लगि लरे रसाइ। सुंदर कौ राजा भए 
मारत भए बजाइ ॥ ११७ ॥ चौपई ॥ जल के अस्व अस्व 


इक जायो । सो बागा राजा के आयो। चरवेदार ताँहि ले 
गयो । भेद रानियन कौ ले दयो ॥१२॥ ॥दोहरा॥ कुंकमदे 


राजा यह वचन सुनकर राजा वहाँ आ गया उसे सुन्दर तरीके से बेठाया गया। 
अब उन्होंने राजा के शस्त्र देखने के लिए माँगे जिसे राजा ने हाथों आदि पर 
से उतारकर उन्हें दे दिए ॥| ५॥ उसने शस्त्र दिए और ये उसके जोड़े बनाने 
लगे। उसकी दोनों बाँहों की ऐसे सिलाई कर दी मानो बिना बाँधे ही उसके 
हाथ बाँध दिए हों ॥ ६ ॥॥ _ एक भाट को समझाकर राजा को कहलवाया कि 
यदि तुम मुझे सब शस्त्र दान दे दो तो मैं तुम्हें अपना दाता जानू ॥ ७॥ यह 
सुनकर राजा ने शस्त्र दे दिए और जो बाक़ी बचे थे वे भी मंत्रियों ने उतार 
लिये। राजा को शस्त्र-विहीन देखकर उसे सफ़ेद वस्त्र पहना दिए ॥| ८५॥ 
॥ दोहा ॥ राजा ने वह चोंगा पहना जिसमें से उसकी बाँहें भी बाहर नहीं 
निकल रही थीं। तीरखान वहीं खड़ा था, उसने तुरन्त बाँहें चढ़ा लीं॥ ६ ॥ 
॥ चौपाई ॥ वह बोला कि तुम सुन्दर राजपुत्र हो, अब तुम तुरत्त तलवार का 
वार सँभालो । तब उस तुक॑ ने लपककर वार किया और दोनों भुजाएँ काट 
ली || १०॥ ॥ दोहा ॥ अब एक ही राजा और अगणित कुद्ध तुक-सेता थी । 
वे उस सुन्दर राजा को ललकार कर मारने लगे | ११॥ ॥ चौपाई॥ जल 
में एक घोड़े के पास राजा की वह पोशाक आई ,जिसे एक चरवाहे ने पकड़ा 
ओर रानियों से सब भेद कहा ॥ १२॥ ॥ दोहा ॥ कुंकुम देवी ओर घत्तसार 
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घनसारदे यौ स्रवनन सुनि पाइ। मतो बंठि दुहअन कियो 
जूझि मरन के भाइ॥ १३॥ जो हमरे पति लरि मरे समुह 
बदन ब्रिणखाइ। तो हमहँ सभ लरि मर॑ नर को भेख 


बनाइ ॥ १४॥ ॥ चौपई॥ यहै संत्र सभहँन बिचार्‌यों। 
सभहूं भेख पुरख को धारयों। एक दिसा कुंकमदे गई। 
दे घनसार दृज दिसि भई।॥ १५॥ ॥ दोहरा ॥ कुंकमदे 
घनसारदे दोऊ अनी बनाइ। दुहँ ओर ठाढी भई जुद्ध करन 
के भाई ॥ १६॥ ॥ चौपई ॥ दूहँ ओर ते शस्त्र चलाए। 
दुहँ ओर बादित्र बजाए। ऐसी मारि क्रिपानन डारी। एक 
न उबरी जीवत नारी ॥| १७॥ ॥। दोहरा ॥ बज्ञ्बान बिछआ 
बिसिख बरख्यों लोह अपार। सभ अबला जूझत भई एक 
न उबरी तारि॥ १८5॥ ॥ चौपई ॥ बरछी दुहँ दोफलो 


लीनी । दुहुँअन (प०प्रं०४्८5प) बहै उदर से दोनी। तिह को 
झागि कटारिस लरी। दोऊ जूझे खेत मै परी ॥ १६ ॥ 
॥ दोहरा ॥ शत्रत सौ बाला लरी प्रीति पिया की मसानि। 
निज्ञु पति को पावत भई सुरपुर कियो पयान ॥ २०॥ प्रीति 
पिया की जे लरी धंनि धंनि ते नारि। पूरि रहयो जसु जगत 
देवी ने यह सारी वार्ता सुनी और दोनों रानियों ने मर जाने की योजना 


बनाई ॥ १३।। अब यदि हमारा पति अपने शरीर पर घाव खाकर मर गया 
है तो हम सब भी पुरुष-वेश बनाकर लड़ मरेंगी ॥ १४॥ ॥ चौपाई ॥ यही 


योजना सबने बनाई और सबने पुहष-वेश धारण किया। कुंकुम देवी एक - 


दिशा में और घनसार देवी दूसरी दिशा में चल दी ॥ १५ ॥ 
॥ दोहा ॥ कुंकुम और घनसार देवी ने सेना तैयार की और दोनों हो 


दो दिशाओं में युद्ध करने के लिए खड़ी हो गईं ॥ १६॥ ॥ चौपाई ॥ दोनों. 


ओर से शस्त्र चले और वाद्य बजने लगे। क्रपाणों की ऐसी मार चली कि 
एक भी स्त्री जीवित न बची ॥ १७॥ ॥ दोहा ॥ वज्च्र, बाण, बिछुआ आदि 
के रूप में लौह-वर्षा हुई जिसमें सब अबलाएँ जूझकर मर गईं।॥ १८ ॥ 
॥ चौपाई ॥ दोनों ने दो फलों वाली बछियाँ पकड़ीं और पेटों में भोंक दीं । 
तब उन्हें छोड़कर उन्होंने कटारों से लड़ाई की और इस प्रकार युद्धस्थल में 
जूझ गिरी ।। १६॥ ॥ दोहा ॥ बे स्त्रियाँ प्रियतम के प्रेमवश शत्रुओं से लड़ीं 


ओर इस प्रकार स्वर्ग में जाकर अपने पति से जा मिलीं || २०॥ वे नारियाँ 


धन्य हैं जो प्रियतम के प्यार के लिए लड़ीं। उनका यश जगत में फल गया 
ओर वे नारियाँ धन्य हैं ॥| २१॥ वे प्रियतम की पीड़ा को सहनकर जूझ 
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मै सुरपुर बसी सुधारि ॥ २१ ॥ जूझि मरी पिय पोर क्िय 
तनिक न मोर्‌यों अंग । सु कबि स्थास पूरन भयो तब ही कथा 
प्रसंग | २२ ॥ 
: ॥ इति स्त्री चरित्न पख्याने त्िया चरित्ने मंत्री भूप संबादे इक सौ वाईसवों चरित्न 
समापतम सतु सुभम सतु ॥ १२२ ॥ २२८८ ॥ अफजूं ॥ 


अथ इक सौ तेईसवों चरित्र कथन ॥॥ 


॥ चौपई ।। देव अदेव मिलत सभ भए। छोर समंद 
मथबे कह गए। चोदह रतन तनिकारे जबही। दानो उठे 
कोप करि तबही ॥ १॥ हमही रतन चोौदहूँ लहें ॥ ना तर 
जियन न देवन दहें ।॥ उम्डी अमित अनिन को दलिहें। लहु 


भैयन ते भाजि न चलिहैँ ॥॥| २॥ ॥ दोहरा ॥ राज काज 
अर साज सभ आवत कछ ज्ु बनाइ। जेसट श्रात को 
दीजियत लहुरे लई न जाइ ॥ ३॥ ॥ भुजंग छंद ॥ चड़े 


रोस के के तही देत भारे। घुरे घोर बाजे सु सारू नगारे। 
उते कोप' के के हठी देव ढूके। उठे भाँति ऐसी सु मानों 
भभूके ॥ ४ ॥ सेंडे कोप के के भहाँ रोस बाढे । इते देव 


एक सो तेईसवाँ चरित्न-कथन 


. ॥ च्चौपाई.॥ देव और; दानव सभी मिलकर समुद्र-मंथन करने के लिए 
गए। जब चौदह रतन -तिकल चुके तो दानव क्रोधित हो उठे ॥ १॥ वे 
कहने लगे [कि :हम चौदह रत्न लेंगे अन्यथा देवताओं को (चैन से) जीने नहीं 
बेंगे। अपरिमित सेनाएँ उमड़ पड़ीं:और वे कहने लगे कि ये छोटे भाइयों से. 
भागकर कहाँ जायंगे ॥|२.।। ॥ दोहा ॥ राज्य एवं अन्य साज-सज्जा जो भी 
होती है वह बड़े भाई को ही मिलनी चाहिए, छोटे नहीं ले सकते ॥ ३ ॥ 
॥ भुजंग छंद ॥:भीषण देत्य क्रुद्ध होकर आ चढ़े और भयंकर रणवाद्य बजने 
लगे |. उधर देव भी क्ुद्ध होकर आ भिड़े और युद्ध में ज्वालाएं भड़ ने 
लगीं ॥| ४ ॥ इधर बाँके देवगण और उधर विकराल दंत्य अत्यन्त कुंद्ध 


है 
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बाँके उते दंत गाहठ । छक्रे छोभ छत्नी का ऐठ ऐठे ।  चड़े 
जुद्ध के काज हवके इकठे ॥ ५॥ कहूँ टोंक टाक कहूँ टोप 
टके ॥ किये टीप टापे कई कोटि ढूके । कहूँ टाँक टूके भए 
बीर भारे। करेरे कटोले करी कोटि मारे॥ ६।॥ किते 
ड्ब डूबे किते घाम घूमें । किते आनि जोधा परे झूमि झूमैं। 
किते पानि माँगे किते मारि कक । किते बाढ्वारीन को काढ 
ढके ॥| ७॥ किते चोट ओटे किते कोटि पंठ। किते राग 
मारू सुने आनि ऐंठ । किते भीर भाजे किते सूर कटे । किते 
बाज मारे रथी क्रोरि लूटे ॥ ८॥ कहूँ ज्वान जेबे कहूँ बाज 
मारे। कहूँ भूमि झूमें दित्यादित्त भारे। किते बीर घायात्त 
घाए पधारे । किते खेत सोहे महाँबीर डारे।। ६॥ इतेपलुरु 
कोप्यो उते चंद्र धायो। इते जोरि गाड़ी अनी इंद्र आयोः॥ 
उते बुद्धि बाजी धुजा बोर बाको। इते काल कोप्यो जिते 
कौन ता को ॥ १० ॥ (प्र०ग्रं०९८६) इते कोप! के ऐस बाचे 
सिधायो । दूृतिय ओर ते चारज शूक्रा रिसायो। कोऊ 
तीर छोर कोऊ मंत्र डारं। लिखे जंत्र. केऊ केऊ तंत्र 
होकर युद्ध का मंडन करने लगे। अनेकों अकड़बाज़ क्षत्रिय एकत्र होकर युद्ध 
कश्ने के लिए चल पड़े ॥ ५॥ कहीं शिरस्त्राण काट डाले गए ओर भारी 
वीर काट डाले गए। , असंख्य वीर जुट गए और युद्धस्थल में अनेकों 
बलशाली हाथी मार डाले गए ॥ ६॥ कितने ही रक्त में डूब गए और 
कितने ही योद्धा झूम-झूमकर गिर पड़े। कितने ही पानी माँग रहे थे और 
कितने ही कृपाणें निकालकर झपट रहे और चिल्ला रहे थे ।| ७॥ कितने 
ही चोट मार रहे थे और कितने ही मारू राग क्रो सुनकर अकड़ रहे थे । 
कहीं वीर भाग रहे थे. और कहीं शूरवीरों को रौंदा जा रहा था। कहीं घोड़े 
मारे गए और अनेकों रथियों को लूट लिया गया ॥ ८॥। कहीं जवानों को 
और कहीं घोड़ों को मार डाला गया तथा कहीं दिति-अदिति के पुत्र झूमकर 


भूमि पर गिर पड़े थे। * कहीं वीर घायल होकर जा रहे थे ओर कहीं वीरू 


युद्धक्षेत्र में पड़े शोभायमान हो रहे थे ॥ ६॥ इधर सूें, उधर चन्द्रमा 
कुपित हो दौड़ा। इधर इन्द्र अपार सेना लेकर आ गंया। उधर चंचल 
घोड़े और बाँकी ध्वजाओं वाले वीर थे और अजेय-काल ऋरद्ध हो रहा 
॥ १०॥ इधर से क्रुद्व हो बृहस्पति चला और दूसरी ओर शुक्राचार्य 


कुप्रित हुआ। कोई तीर छोड़ रहा था, कोई मंत्र पढ़ रहा था। + कोई यंत्र” 


थ्री दसम गुरूग्रन्य साहिब भर्४७ 


सारे ॥ ११७ किते तेग सूते किते बात मारें। किते गोफने 
गुरज गोले उभारे । किते मुगद्र ठाव किते तीर छोरे। 
किते बीर बीरान को सूँड फोर ॥ १२॥ कहूँ छत्र जूझे कहें 
छत्न टूटे । कहूँ बाज ताजी जिरह राज लूटे । किते पाँस 
पाँसे किते झोक झोरे । किते छिप्र छेके किते छेल छोरे ७१३७ 
किते सुर सोनान के रंग रंगे । बचे बीर बाँकान बाजी उमंगे। 
महाँ भेर भारी महाँ नाद बाजे। इते देव बाँके उते देत 
गाजें॥ १४॥ उठयो राग मारू महाँ नाद भारो। इते 
सुंभ नेसुंभ दानो सँभारों। बिड़ालाछ ज्वालाछ धूमत्राछ जोधे । 
हंटे ना हठीले किसू के प्रबोधे ॥| १५ ७ परयो लोह गाड़ो 
महाँ खेत भारी । इते देव कोपे उते वे हकारी। जुरे आतनि 
दोऊ भैया कौन: भाज । चले भाजि ता की सु मातात 
लाज ॥ १६७. जुरे आनि भाई भेया कौन हारें। भर साचु 
पै पाव पाछे न डारें। भरे छोभ छल्बी महाँरुद्र नाच्यों। 
परुय़ो लोह गाड़ो महाँ लोह माच्यों ॥ १७ ७ हुठे एंवियारे 


लिख रहा था और कोई तंत्न-क्रिया कर रहा था ॥११॥ कहीं कृपाणें उठ रही 
थीं और कहीं बाण मारे जा रहे थे। कहीं घुमावदार शस्त्र, गुर्ज और गोले 
उभर रहे थे और कहीं मुगदर और कहीं तीर छूट रहे थे। कहीं वीर वीरों 
के मुँह फोड़ रहे थे ॥ १२९।। कहीं छत्र भिड़ रहे थे और कहीं छत्न टूट रहे. 
थे। कहीं घोड़े और जिरहब़ख्तर कटे टूटे-फूटे दिखाई पड़ रहे थे। कहीं 
पाश फेंके जा रहे थे और कहीं छेल चंचल गति से कद-फाँद रहे थे ॥ १३॥ 
कहीं श्रवीर रक्त में रँंगेथे और बचे हुए वीरों के घोड़े उंछल रहे थे। 
विकराल भेरियाँ और भीषण ताद बज रहे थे। इधर बाँके देवगण थे और 
उधर देत्य गरज रहे थे।। १४।॥ _ मारू णाग का भीषण नाद हो रहा था 
और इधर शुंभ-निशुंभ दानव डटे हुए थे। बिड़ालाक्ष, ज्वालाक्ष, वुआ्ाक्ष 
आदि योद्धागण किसी के भी हटाए हटनेवाले नहीं थे ।| १५॥ उस युद्ध- 
क्षेत्र में भारी लौह-वर्षा हुई। इधर देवगण कुपित हुए और उधर दानव 
भी अहंकारी थे। दोनों भाई गण आपस में जूझ रहे थे। अब जो भी 
भागता था उसकी माँ को ही लज्जित होना पड़ता था॥ १६॥ दोनों भाई 
लोग भिड़ गए, अब भला कौन हटानेवाला था। सत्य से कोई भी पेर पीछे 
देनेवाला नहीं था । क्षत्रिय क्षुब्ध थे और रुद्र नाचने लगे। भीषण युद्ध हुआ. 
और भीषण लोहा बरसने लगा ॥ १७॥ हठी अकड़ रहे थे और वीर ऋुद्ध हो. 


भ्४८ गुरभुखों ( गागरी लिपि ) 


हटी एऐंठि कं क। महाँ जुद्ध सोडी महाँ ही रिसेक। महाँ 
सूल संथीन के वार छंड । इते दंत बाँक्रे उत देव संडे ॥ १८॥ 
इते देव रोहे उते दंत कोपे। भज नाहि गाढ़े प्रिथी पाइ 
रोपे। तब बिशन जू मंत्र ऐसे बिचार॒ुयो । महाँ सुंदरोएस 
को भेस धारयो ॥ १६ ॥। महाँ मोहनी भेत धार्‌यों कन्हाई। 
जिने नेक हेरुयो रहयो सो लुभाई। इते दंतः बाँके उते 
देव सोहे। दुह छोरि दोनो महाँ जुद्ध मोहै ॥ २० ॥ 
॥ दोहरा ॥ कालकूट अरू चंद्रभा; शिव को दए . बनाई । 
ऐरावति तरु उचस्रनवि हरहि दए सुख पाइ॥ २ १॥ कौसतक 
मनि अरु लछिप्तो आपुन लई मेंगाइ | देव अंखित -असुरन 
सुरा बॉटत भए बनाइ ॥ २२॥  ॥ चौपई ॥.. रंभा और 
धर्नंतर लियो। सभ जग के सुखं कारन दियो । तीनि रतन 
दिय और निकारे। तुमहूँ तिनो लखत - हो प्यारे ॥ २३ ॥ 
॥ सवेया ॥ रीक्षि रहे छबि हेरि सुरासर शोक निवार अशोकु- 
पजायो । छोरि बिवाद, कौ दीन दोऊ सुंभ भाग भरयों सभ 

हरिभायों । कुंजर कोर कलानिधि केहरि सान सनोजब हेरि 
हिरायो। जो तिन दीन सु (मृ०प्रं०९९०): लीन सभो हँंसि 


रहे थे। शूल और बछों के वार चल रहे थे। इधर देत्य थे ओर उधर देवगण 
थे। १८॥ इधर देव ऋ्रुद्ध हो रहे थे और उधर दंत्य कुपित. हो रहे थे। 
वे पृथ्वी पर पाँव जमाकर खड़े थे.। तब विष्णु ते मंत्रणा करके महासुन्दरी 
का रूप धारण किया ॥ १६९॥ भगवान ने महामो हिनी का वेष धारण 
किया। उसे जिसने भी देखा वह लुब्ध.हो उठा।- इधर -देवगण थे और 
उधर देत्य शोभायमान थे। अब दोत्ों ने मोहित होकर युद्ध छोड़ दिया ॥ २०॥ 
॥ दोहा ॥ विष और चन्द्रमा शिव को दे दिया.। ऐरावत और उच्चेश्रवा 
अश्व इन्द्र को दे दिया ॥ २१॥ . विष्णु ने स्वयं कौस्तुभ मणि .और लक्ष्मी 
मेंगवा ली तथा देवों को अमृत तथा असुरों को शराब-बाँट .दी॥ २२.॥ 
॥ चोपाई ॥ _ रुम्भा और धच्वतरि स्वयं ले लियेओर जग को सुख पहुँचाने 
के लिए उनका बँटवारा कर दिया। . तीन रत्त और निकाल: दिए। हे 
प्रियजन | तुम सब उनको देखो ॥ २३॥ .॥ संवेया ॥.. उसकी छवि देखकर 
घुरअसुर सभी शोक को त्यागकर मोहित हो गए । _ उस स्त्री रूपी हरि पर 
सभी रीझ गए और सबने विवाद छोड़ दिया।  हांथी, तोता, चन्द्रमा, सिह 
एवं कामदेव का गव॑ भी उसे देखकर चर हो गया।. उसने जो दिया 
सबने हंसते-हँंसते ले लिया और किसी ने भी शस्त्र नहीं उठाया ॥ २४ । 
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थरौ दसभ पुरूप्रन्य साहिब ५४६ 


काहूँ तने हाथ हथ्यार उचायो ॥ २४ ॥ ॥ भुजंग छंद ॥ इने 
अंखित बादयों उने सद्य दीनों। छले छिप्र छली छली भेस 
कीनो । हाँ बस्ल धारे इत आपु सोहै। सभ दंत देवान के 
चित्त मोहै ।। २५॥ ॥ दोहरा ॥ धर्‌यों रूप त्रिय को तहाँ 
आपुन तुरति मुरारि!। छली छिलिक सो छलि गयो चिते 
हुते असुरारि ॥ २६ ॥ १ ७ 
॥ इति स्त्री चरित्न पख्याने पुरख चरित्ते मंत्री भूप संबादे इक सौ तेईसवों चरित्र 
समापतम सतु सुभम सतु ॥ १२३ ।। २४१४ ॥ अफजूं ॥ 


अथ इक सौ चौबीसवों चरित्न कथन ।॥। 


॥ दोहरा ॥ वारनौल के देस से बिजेसिंघ इक नाथ। 
रंनि दिवस डारयो रहै फूलमभती के साथ ॥ १॥ बिजसिघ 
जाको सदा जपत आठहूँ जाम। फूलन के संग तोलिये 
फूलमती जिंह चाघ ॥ २४ घिजेलसिध इक दिल गए आखेटक 
के काज । भ्रमरकला को रूप लखि रीक्ष रहे महाराज ॥ ३ 0 
॥ चौपई ।। तह ही ब्याह धाम लिय आती । राव हेरि सोऊ 
ललचामी । फूलसली सुनि अधिक रिसाई। आदर सो ता 


ब्याज लक नी + की ली न चना 


॥ भुजंग छंद ॥। इन (देवों) को अमृत और उन (असुरों) को मद्य बाँट दिया । 

उस छलिया ने छेल रूप धारण किया। सुन्दर बस्त्रों को धारण वह शोभायमान 

थी और देव-देत्यों के चित्त को मोहित कर रही थी || २५ ॥. ॥दोहा।॥ मुराशि 

(विष्णु) ने तुरन्त स्त्री का रूप धारण किया और क्षण भर में सारे असुरों को 

छल लिया ॥ २६ ॥ १ )। 

* ॥ श्री चरित्नोपाख्यान के पुरुष-चरित्न के मंत्री-भूप-संवाद के एक सौ तेईसवें चरित्त, 
की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ १२३ ॥ २४१४ ॥ अफजू | ; 


एक सौ चौबीसवाँ चरित्र-कथन 


॥ दोहा ॥ नारनौल प्रदेश में विजय सिंह एक राजा था, जो रात-दिन 
फूलमती के साथ पड़ा रहता था ॥ १॥ विजय सिंह जिसको आठों' प्रहरु 
स्मरण करता था. वह फूलमती फूलों के साथ तुलनोय थी ॥ २॥ एक दिन। 
विजय सिंह शिकार को गया और वह राजा वहाँ भ्रमरकला के रूप पर रीजझे 
उठा ॥ ३॥ ॥ चौपाई॥ वह उस स्त्री से विवाह करके उसे घरण ले आया। 


बह भी ' राजा को देखकर ललचा गई। फूलमती यह सुनकर ' अत्यधिक ऋ्रुंद्ध 


५५० गुरमुश्ी ( नागरी लिपि ) 


को ग्रहि ल्याई ॥। ४ ॥ तासौ अधिक नेह उपजायो। धरम 
भगनि करि ताहि बुलायो। चित मैं अधिक कोप व्िय 
धरियो +॥ ता की नास घात अटकरियो ॥ ५॥ जाकी कव्विया 
उपाशिक जानी । वहे घात चीनत भी रातोी ।. रुद्र देहरो 
एक बनायो । जा पर अगनित दरब लगायो ॥ ६ ॥। दोऊ 
सवति तहाँ चलि जावें। पूजि रुद्र कौ पुनि घर आबें। मठ 
आछो ऊचो धुज सोहै। सुर तर नाग, असुर मत मोह ॥ ७ ॥ 
॥ दोहरा ॥ पुरबासनि सुंदरि सभे इक ठाँ करे पयान । 
सहाँरद्र को पूजि के बहुर बसे ग्रहि आनि ॥ ८ ॥ 
॥ अड़िलल ।! एक दिवस रानी ले ता कौ तह गई। निजु 
करि असि गहि वाहि मूड काठत भई। सीस काटदि शिव 
ऊपर दयो चराइक। हो रोवत त्रिप प्रति आपु उचारयो 


आइक ।। ६ ॥ ॥ दोहरा ॥ धरम भगनि मुहि संग ले रूद्र 
देहरे जाइ। मूंड काटि निज्नु कर असहि हँर पर दियो 
चराइ ॥ १०॥ ॥ चोपई॥ यो सुनि बात तहाँ त्रिप आयो। 


जह त्रिय तोन नारि को घायो। ताहि निहारि चक्रित चित 

रहियो। त्रिय को कछुक बन ना कहियो ॥ ११ ।। (म०प्रं०६६१) 

हुई परन्तु (फिर भी) उसे आदरपूर्वक घर ले आई॥४॥ उससे बहुत 
प्यार जताया और उसे धर्मबहिन कहकर बुलाया। मन में उसने (फलमती 
ने) अत्यधिक क्रोध रखा और उसे नाश कर डालने का मन बनाया ॥ ५॥ 
जिसकी वह उपासना करती थी उसे ही रानी ने मारने का मन बत्ताया । 
उसने अपार द्रव्य ख़चे करके एक शिव मंदिर बनाया ॥ ६॥ दोनों सौतें वहाँ 
जाती थीं और रुद्र की पूजा कर 3न: वापस घर आ जाती थीं। मंदिर का 
जग सुन्दर था और ध्वजा की शोभा सुर, नर, नाग, असुर आदि सबका मन 
मोहनेवाली थी ॥ ७॥ ॥ दोहा ॥ पुरवासी सुन्दरियाँ सभी वहाँ जाती थीं 
और महारुद्र की पूजा कर 3: घर वापस आ जाती थीं॥5॥। 
॥ अड्ल्ल ॥ एक दिन रानी उसे (भ्रमरकला को) लेकर वहाँ गई और अपने 
हाथ में (तलवार पकड़कर उसने उसका सिर काट दिया। सिर काटकर 
उसने शिवा पर चढ़ा दिया और स्वयं रोते हुए राजा से कहा ॥ &-॥ 
॥ दोहा ॥ धर्मंबहिन मुझे साथ लेकर मंदिर गई और उसमे अपना सिरः 
काटकर मंदिर में शिव को चढ़ा दिया |१०॥ ॥ चौपाई॥ यह सुनकर राजों 
वहाँ आया जहां उस स्त्री ने (भ्रमरकला) स्त्री को मार डाला था। वह उसे 
देखकर चकित रह गया, परन्तु उसने स्त्री को कुछ नहीं कहा ॥११॥ 
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श्री वसस पुरूग्रन्य साहिब ५५१ 


॥ दोहरा ॥। मूँड काटि जिन .निजु करन हर पर दियो चराइ। 
धन्य लिया धंनि देस तिह धन्य पिता धंनि साइ॥ १२१ 
दाह दियो तिह नारि को चित अति शोक बढाइ। फ्लमती 
के भवन में बहुरि बसत भ्यो आइ ॥ १३ ॥ सवति मारि निजु 
करन सौ और तिपहि दिखराइ। राजा को निजु बसि कियो 
ऐसो चरित बनाइ ॥ १४ ॥ नब्रहम बिशन सुर असुर सभ 
रैनाधिप दिनराइ। बेद व्यास अरु बेद लिय भेद सके नहिं 
पाइ ॥ १५१ १ ॥ 


॥ इति स्नरी चरित्न पख्याने त्विया चरित्रे मंत्री भूप संवादे इक सौ चौवीसवों चरित्त 
समापतम सतु सुभम सतु ॥ १२४ ॥ २४३६ ॥ अफजू ॥ 


अथ इक सौ पचीसवों चरित्न कथनं ।॥। 


॥ सबेया ॥ लंक से बंक निसाचर थो रघुनंदन को सुत्ति 
एक कहानी । रावन पुत्र कलल समेत हने इह खेत महा बलि 
धानी । रोस भरयों ततकाल गदा गहि कौंचक से स॒द मत्त 
क्रिपानी । कोट कौ कूदि समुद्र कौ फाँधि फिरंग सो आनि 
परयो अभिम्ानी ॥ १॥ आठिक द्योस अँधेर रहयो पुनि सुर 
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॥ दोहा ॥ (उसने कहा) जिसने अपना सिर काटकर शिव को अपंण कर 
दिया वह स्त्ली, उसका देश, माता और पिता धन्य हैं ॥| १२॥ अत्यन्त 
शोकाकुल होकर उसने उस स्त्री का दाह-संस्कार किया, पुनः फूलमती के महल 
में रहने लगा ।। १३॥ सौतन को अपने हाथों से मारकर राजा को दिखला 
कर प्रपंचात्मक चरित्र बनाकर राजा को अपने वश में कर लिया ॥ १४॥ 
ब्रंह्मा, विष्णु, सुर-असु र, चन्द्रमा, सूर्य, वेदव्यास और वेदादि कोई भी स्त्री के 
रहस्य को नहीं समझ सका है।। १५ ॥ १॥। ः 
: ॥ श्री चरित्नोपाख्यान के त्विया-चरित्र के मंत्री-भूप-संवाद के एक सौ चौबीसरवें 
चरित्न की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ १२४॥।॥। २४३६ ॥ अफज ॥ 


एक सौ पचीसवाँ चरित्न-कथन 7 ॥# 4 
। सवैया ॥ लंका में एक टेढ़े दमदार राक्षस ने रघुनन्दन (शाम) की 
कहानी सुनी कि उस महाबली ने रावण को पुत्र-स्त्रियों-सहित युद्धस्थल में 
मार डाला। वह क्रुद्ध होकर तुरन्त गंदा, कवच, ढपाण आदि लेकर मद 
मस्त होकर क़िले से कूदकर समुद्र को लाँघकर विदेशियों पर अभिमानपूव॑क 


५५२ गुरसुक्ली ( नागरी लिपि ) 


चड़ यो जग धुंध मिठाई । दानव कौ लखि लोकन के अति ही 
चित मै उपजी दुचिताई। बाँधि अनी भट भूरि चड़े रिपु 
जीतन की जिय ब्योंत बनाई। बान कमान गदा बरछीन को 
आनि करी तिह साथ लराई।। २॥ _ एक परे भभरात भवुत्तम 
एक लगे भट घायल घूँसमे। एक चले भजिक रन ते इक 
आनि परे मरिक गिरि भूंमे। एक भरे लरिक हय ऊपर 
हाथिन प॑ इक स्यथंदन हँमे । मानो तिबेनी के तोरथ पे मुनि 
नायक धूम अधोमसुख धूंसे ॥| ३॥ कौच क्रिपान कसे कठनी 
कटि अंग उतंग सुरंग नि्ंगी । चौपि चले चहूँ ओरन ते घन 
सावन की घट जान उमंगी। जंग निशंग परयो संग सरन 
नाच्यो है आपु तहाँ अरधंगो । रोस भरे न फिरे त्सिके रन 
रंग परे रवि. रंग फिरंगी ॥॥। ४॥  ॥ चौपई ॥ भेर पर्‌यो 
भारथ ते भारी। नाचे सूरबीर हंकारी । बहु ब्रिण किए न 
इक तिह लाग्यो। अधिक कोप दानव के जाग्यों॥ प्र्॥ 
एक हाथ तिन गदा सभारी। इूजो कर तरवारि निकारी। 
जाको दोरि देत ब्रिण सारे। एके चोट चौथ ही डारे॥ ६ ॥ 
जो कोऊ ताकह घाव लगाबे ।  टूटि क्रिपान हाथ (मर०प्रं०४६२) 
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आ चढ़ा॥ १॥ आठ दिन के लगभग अँधेरा रहा; पुनः सू्र उगा और जगत 
में धृंध समाप्त हुई। उस दानव को देखकर लोग दुविधा में पड़ गए। बड़े- 
बड़े राजा सेता बाँधकर उस शत्रु को जीतने को चल पड़े और बाणों, कमानों, 
गदाओं एवं बंछियों-सहित उससे आकर लड़ने लगे ॥ २॥ कहीं कुछ वीर 
भरभराकर गिरने लगे और कहीं कुछ घायल होकर घूमने लगे। कुछ युद्ध से 
भागने लगे ओर कुछ मारकर भूमि पर गिरने लगे। कोई घोड़े पर, कोई 
हाथी पर और कोई रथ में ही मारा गया। वे सब ऐसे लग रहे थे मानों 
त्रिवेणी के तीर्थ पर मुनिवर अधोमुख होकर घूम रहे हों ॥ ३॥ वीरगण 
कवच, क्ृपाण एवं सुन्दर तरकस शरीर पर ॒कसकर इस प्रकार चारों ओर से 
उमड़ चले जेसे सावन की घंटा उमड़ पढ़ी हो । वहाँ भीषण युद्ध हुआ जिसमें 
शिव भी (तांडव) नृत्य कर उठे। युद्ध में वीर क्रुद्ध हो घूम रहे थे और 
कोई भी पलट नहीं रहा था ॥ ४॥ || चोपाई ॥| भारत में भीषण युद्ध हुआ 
ओर अहंकारी शरवोर नाच उठे । सबने बहुत वार किये पर एक भी उसे 
नलगा और इस प्रकार वह दानव और भी क्रद्ध हो उठा ॥ ५॥ उसने एक 
हाथ में गृदा पकड़ी और दूसरे में तलवार सँभाली । वह दंत्य दौड़कर -जिसे 
भी मारता उसे एक ही वार में ऊचल डालता ॥ ६॥ जो कोई उस पर वारः 
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क्री दसभ ग़ुरूप्रन्य साहिब ५५३ 


जाये । दानव कोप अधिक तब करं। प्रात फिरंगति 

के हरे ॥| ७॥ 0 भुजंग छंद ॥ महाँ नाद के के जब देत 
धाबे |. धनी सेल को सारि के के सु जावे । बियो कौन जोधा 
लरे रोस के के। चले बाज हेरे महाँताप ते के ॥८॥ 
लखे देत भारी सभे भूप भागे। महा लास के ताप सो 
आतुराग | चले भाजि के के हठी नारि न्‍्याएं। करो बाज 


राजे पियादे पराए ॥ ६॥ चोपई ॥| सेन भजत लखि भर्टि 
रिसि भरे। पलटि कोप के के फिरि परे । जेते लखे दंत 
फिरि आए। घाद धाइ जमलोक पठाए ॥ १० ॥ बीस 


हज्ञार करी तिन घायो । तीस हज़ार सु बाज खपायों। 
चालिस सहस तहा रथ काटे। अश्वन ज्यों जोधा चलि 
फाटे ॥| ११॥ 0 दोहरा ५ बहुरि गदा गहि हाथ से प्रतिना 
पतन अपार । भाँति भाँति संघ्रत भयो कछू न शंक 
बिचार ).. १२९७ _॥ चौपई॥ तासो जुड़ सभे करि हारे। 
तिन ते गए न असुर सँघारे । उगियो चंद्र सुर असताए। सभ 
ही सिभद प्हित हट आए ॥ १३ न न सुभटठ ग्रहिन हटि आए ॥ १३ ४ भयो प्रात जब तम पिटि 


करता उसकी कृपाण ही दूट जाती और वह हार मान लेता। तब दानव 
और क्रुद्ध होकर श्रवीरों के प्रांण हरण करता था॥ ७ ॥ ॥ भुजंग 
छंद ।। घनघोर ध्वनि के साथ जब वह दैत्य दौड़-दौड़कर जाता तो अनेकों 
वीरों को मार जाता। अन्य कोई योद्धा नहीं था जो उससे क्रुद्ध होकर 
लड़ता । उससे डरकर अनेकों घोड़ों समेत वीर चल पड़े ॥| ८ ॥ भारी- 
भरकम देैत्य को देखकर सभी राजा भाग खड़े हुए और बुरी तरह उससे 
भयभीत हो उठे । हंठी वीर स्त्रियों की तरह भाग खड़े हुए । भागनेवाले 
हाथीसवार, घुड़सवार और प्यादे आदि सभी थे ॥ ६॥ ॥ चौपाई ।॥ सेना 
को भागते देखकर वीर क्रुद्ध हों उठे और पलट कर ऋ्रोधपूर्वंक चल पड़े । 
दैत्य ने जितनों को आते देखा उन सबको मारकर यमलोक भेज दिया ॥१०॥ 
उसने बीस हज़ार हाथी, तीस हजार घोड़े, चालीस हज़ार रथ काट डाले । 


पोद्धागण बादलों की तरह फट चले ॥| ११५॥ ॥ दोहा॥ पुनः हाथ में गदा 
पकड़कर अपार सेना को नष्ठ कर डाला और नि:शंक होकर विभिन्न प्रकार 
से संहार करने लगा ॥ १२॥ ॥!। चौपाई ।। उससे युद्ध करके सभी हार गए 


और किसी से भी वह देत्य मारा न जा सका | सूर्यास्त हो गया औय चन्द्रमा 
उग आया। अब सभी वीर वापस घरों को आ गए।॥ १३॥ सुबह हुई; 
जब अँधेरा मिट गया तो शूरवीर पुन्तः क्ुद्ध हो उठे वे सेना एकत्न कर 


५५४ गुर्मुखी ( तागरी लिपि ) 


गयो । कोप बहुरि सुरन को भयो। फौज जोरि तहा चलि 
आए। जिह ठाँ देत घने भट घाएं॥ १४॥ डारि पाखरे 
तुरे नचावें। केते चंद्रहास चमकार्वे। तनि ,तनि केतिक 
बानन झारें। अमित घाव दानव पर डारें॥ १४ ॥ 
॥भुजंग छंद॥ हृठयो आपु दानव गदा हाथ ले के । लई काहि 
काती सहाँ कोप के के । जिते आनि ढूके तिते खेत मारे। 
गिरे भांति ऐसी न जावें बिचारे॥ १६॥ किते हाक सारे 
किते घूंस घूँमें। किते जुद्ध जोधा परे आनि भुमैं। किते 
पानि सारे किते हह छोरें। किते जुद्ध सौडीन के सोस 
तोरें ॥ १७॥ कहूँ बाज जूझे कहूँ राज मारे। कहूँ छत्र 
छलत्नी करी ताज डारे। चले भांजि जोधा सभे हारि पानी । 
कछू ला की बात के नाहि जानी ॥ १८॥ हढठी जे फिरंगी 
महाँ कोप वारे। लरे आनि तासो न नेक पधारे। छके छोभ 
छत्नी महाँ कोष दूके । चहूँ ओर ते मार ही मारि कके ॥१९॥ 
जिते आनि जूझे सभेखेत घाए। बचे जीति ते छाडि खेत॑ 
पराए। हठे जे हठीले हठी खग्ग कूटे। भहाँ राज बाजीन के 


वहाँ आ गए जहां उस दत्य ने अनेकों वीरो को भार उला पा: आ गए जहाँ उस देत्य ने अनेकों वीरों को मार डाला था। | १४॥ 
वे घोड़ों वर जीन कसकर उन्हें नचाने लगे और कृपाणें चमकाने लगे । 
कितने ही तन-तनकर बाण मारने लगे और दैत्य पर अपरिमित घाव करने 
लगे ॥ १५॥ ॥ भुजंग छंद ॥ वह दानव हाथ में गदा लेकर डट गया और 
उसने कुपित होकर तलवार भी निकाल ली। युद्ध में जितने भी आए थे 
सबको मार डाला। वे सब ऐसे गिर रहे थे कि गिने नहीं जा रहे थे ॥| १६ ॥ 
कितने ही घूम-घुमकर चिल्ला-चिल्लाकर मार रहे थे और कितने ही योद्धा 
युद्ध में आ सम्मिलित ?हुए थे। कितने ही पानी माँग रहे थे और कितने ही 
शरीर त्याग रहे थे एवं अनेकों ही युद्ध में शूरवीरों के सिर तोड़ रहे थे ॥१७॥ 
कहीं घोड़े, कहीं राजा, कहीं हाथी और कहीं मुकुट पड़े थे। सभो योद्धा 
हा? मानकर भाग खड़े हुए और अब हार मानने में किसी को लज्जा नहीं आ 
रही थी || १८॥ जितने भी हंठी योद्धा थे वे भी उससे लड़ने के लिए उसके 
पास नहीं भा रहे थे। सभी क्षत्रिय क्षुब्ध एवं क्रद्व थे। चारों ओर से 
'मार-मार” की पुकार ही सुनाई पड़ रही थी॥ १९॥॥ जितने आकर ज्झे 
वे सभी मारे गए और जो बचे थे वे विजय की आशा छोड़ भाग बड़े हुए । 


हठी वीर खड़ग चला रहे थे और राजाओं तथा घोड़ों के सिर फूंट रहे' 


ऋण जाए 


श्री दसम गुरूग्रन्य साहिब भर 


मंड फूटे ॥ २० ५ ॥ चौपई ॥ बीस हज्ञार करी (मर०ऑं०४९३) 
कुषि मारे। तीस हज़ार अस्व हनि डारे। क्ञालिस ल्रहस 
रथिन रथ दूटे।। साठि सहुस्न रथी हैँ कटे ॥ २१ 0 
॥ दोहरा ७ एती सेन सँघारिक पेदल हन्यो अपार। जनु 
करि जए न काँखि ते आए नहि संसार ॥२२॥७ 0चौपई॥ सन 
ही बीर जुद्ध करि हारे। तिन ते गए न दानौ मारे। खेत 
छोरि सभ ही घर गए। मतो करत ऐसी बिधि भए ॥ २३ ॥ 
॥ सबैया ॥ कंसेहूँ मारुयो मरे न निसाचर जुद्ध सभे करिक 
भट हारे । बान क्रिपान गदा बरछोत के भाँति अनेकन घाइ 
प्रहरे। सो नहिं भाजत भाजत हैं रन होत सिवरतन क्‍यों हूँ 
निवारे । देस तज कहूँ जाइ बसे कह आवबत है संत संत्र 
तिहारे ॥ २४) ॥ चौपई ॥ इंद्रमती बेस्वा तह रहई। अधिक 
रूप ता कौ जग कहई । सुरज चंद्र जोति जो धारी। जनु 


याही ते ले उजियारी ॥ २५॥ ॥ दोहरा ॥ तिन बोीरा तह 
ते लयो चली तहा कह धाइ । बस्ल पहिरि तित कौ चली जित 
असुरम को राइ ॥२६॥ ॥ चौपई ॥ सेव और घलिठाई लईं। 


माटन सों धर पर भरि वई। जह फल खात असुर को राई। 
तिम ले बन सौ सकल लगाई ॥ २७॥ जब दानों को भूखि 


जीन 
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थे।२०॥ ॥ चौपाई॥ उसते बीस हज़ार हाथी और तीस हज़ार अश्व 
मार डाले । चालीस हज़ार रथियों के रथ टूट गए और साठ हजार रथी 
“भी काट-कूट दिए गए ॥ २१॥ ॥) दोहा ॥| इतनी सेना और पेंदलों को 
मारकर ऐसे कर दिया मानों वे माँ की कोख से पैदा ही नहीं हुए हों ॥ २२ ॥ 
.॥ चौपाई ।। सभी वीर युद्ध करके हार गए पर उनसे दानव मारे नहीं गए। 
सभो युद्धक्षेत्र छोड़नर घर चले गए और इस प्रकार विचार करने लगे ॥२३॥ 
॥ सवैया ।। सभी वीर युद्ध करके हार गए हैं, परन्तु यह निशाचर किसी तरह 
भी मारा नहीं जा रहा है। बाण, कृपाण, गदा, बर्छी से अनेक्रों वार किए गए 
हैं परन्तु यह किसी भी प्रकार युद्ध से हटता ही नहीं है। क्या अब यह देश 
छोड़कर कहीं अन्यत्न बसा जाय ? ॥२४॥ ॥ चौपाई ॥ इन्द्रमती तामक एक 
जेश्या वहाँ थी जो रूप-सौंदय में अद्वितीय थी । चंद्र-सू ने भी प्रकाश मानों उसी 
से लिया हो ॥ २५॥ ॥ दोहा ॥ उसने उन लोगों से (इस कार्य का) बीड़ा 
उठाया और वस्त्र पहनकर उस ओर चल पड़ी जहाँ दानवों का राजा विद्यमान 
था ॥ २६॥ ॥ चौपाई ॥ उसने मेवें और मिठाइयाँ मठकों में भर लीं। 
. जहाँ दातवराज फल खाया करता था वहाँ उसते डेरा लगा दिया ॥ २७ ॥ 


५५६ गुरमुखी ( तागरो लिपि ) 


संतायो । तब बन के भक्छन फल आयो। साट फोरि 
पकवान चबाइस । मदरा पियत अधिक सन भाइस ॥ २८॥ 
पी सदरा भयो मत्त अभिमानी । यह जब बात बेसुअन जानी । 
भाँति भाँति बादित्र बजाए। गीति अनेक तान के गाए ॥२६॥ 
ज्यों ज्यों पात्र ताचती आबे। त्यों त्यों दानो सीस ढुराबे। 
कोप कथा जिय ते जब गई। कर की गदा बखशि कर 
दई ॥ ३० ॥ आई निकट लखी जब प्यारी। हुती क्रिपान 
सोऊ दे डारी। आयुध बखशि निरायुधु भयो। यह सभ 
भेद तिने लखि लयो ॥ ३१॥ नाचत निकट देत के आई। 
साँकर कर सों गई छुआई। तासो जंल्र मंत्र इह कियों। 
भेट्यो तनिक कद करि लीयो ॥ ३२॥ ॥ दोहरा ॥ तनिक 
छुअत ता के तुरतु बाँधि गयो ततकाल। दानव को बाँधत 
भई इह॒ चरित्र करि बाल॥ ३३॥ ॥ भुजंग छंद ॥ छल्यो 
छल दानो इसी छले बाला। लीयो बस्य के के महा रूप 
आला । बॉँध्यो बीर मंत्रान के जोर (मृ०ग्रं०९७४) आयो। 
सभ ग्राम बासीन कौ ले दिखायो ॥ ३४ ॥ प्रथम ग्राप्त बासोन 


जब दानवों को भूख लगी तो वे वन में फल खाने के लिए आए। उन्होंने 
मटठके फोड़कर पकवान खाए और मन भरकर मनभावन मदिशा का पान 
किया ॥ २८॥ जब वह दानव मदिरा पीकर मदमस्त हो गया और इस तथ्य 
का वेश्याओं को पता - लग गया तो उन्होंने विभिन्न प्रकार की तान निकालने 
वाले अनेकों वाद्य बजाने प्रारम्भ कर दिये ॥। २६।॥ अब जेसे-जसे वेश्याएं 
पृत्य कर रही थीं वेसे-वेसे दानव सिर हिलाने लगे। जब दानव के मन का 
क्रोध शान्त हो गया तो उसने हाथ की गदा दे दी ॥| ३० ॥ जब प्रिया पास 
आती जान पड़ी तो उसने हाथ की क्रपाण भी छोड़ दी। अब वह शस्त्र 
छोड़कर शस्त्र-विहीन हो गया और इस तथ्य का पता इन सबको लग 
बा |३१॥ अब वह (इन्द्रमती) नाचती-ताचती दैत्य के निकट आई और 
जंजीर उसके हाथ को छुआ गई। उसे यंत्र-मंत्र के बल से तनिक छते ही 


कद कर लिया ॥३२॥ ॥ दोहा ॥ तनिक छूते ही उसे तत्काल क़ेद कर 
लिया। इस प्रकार . उस बाला ने प्रपंच करके उस दानव को बाँध 
लिया ॥ ३३॥ ॥ भुजंग छंद ।। उस बालिका ने उस बली दानव को छल 


लिया और अपने रूप के वश में कर लिया | वह वीर मंत्रों के बल से बंधा 
हु चला आया और उसे सभो भ्रामवासियों को दिखाया गया । ३४॥ 
पहले उसे ग्रामवासियों को दिखाया तथा पुनः उसे भूमि खोदकर गाड़ दिया। 


श्री दसस गुरूग्रन्य साहिब ५५७ 


कौ ले दिंखार॒यो । पुनिर खोदि भुमे तिसे गाडि डारयो। 
जिने ले गदा कौ घनों बीर मारे। भए तेज मंत्रान केते 
बिचारे ॥| ३५७ 0 दोहरा ॥ जिन खेचर कर खग्ग ले खत्नी 
अपार । ते छली इह छल छलयो ऐसो चरित्र 
बिचार ॥ २६ | १ 
॥ इति स्त्री चरित्न पख्याने त्िया चरित्ने मंत्री भूप संबादे इक सो पचीसवों चरित्न 
समापतम सतु सुभम सतु ॥ १२५॥ २४६५ ॥ मफजूं ॥ 


अथ इक सौ छबीसवों चरित्न कथन ॥। 


॥ दोहरा ५ देस तपीसा के बिखे गढ़ी सिनसिनी एक । 
जीति न कोऊ तिह सकक्‍यो भिरि भिरि गए अनेक ॥ १ ४ 
॥ चौपई ॥ अबदुल नबी तहाँ कह धायो । चारि दयोस लगि 
जुद्ध मचायो ॥ अधिक मारि गोलिन की भई। पअ्िितत 
बिसरि सकल सुंधि गई ॥९॥ _ आखर गढ़ी तवन कौ तोरुयो । 
याकौ किनी न सुहरो सोरुयो । अठकत एक अठारी भई। 
अधिक सारि गोरिन की दई ॥ ३॥ भरि भरि तुपक तबन 
तय ल्थाब । ले ले कर सै पुरख चलावे । तकि तकि तन 
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जिन्होंने गदा से अनेकों वीरों को मार डाला था वे मंत्रों के बल से बेचारे 
बनकर रह गए ॥ ३५॥ ॥ दोहा ॥ जिन दानवों ने हाथ में खड़ग लेकर 
अनेकों क्षत्रियों को मार डाला, उन्हें इस स्त्री ने प्रपंच करके छलपुर्वक छल 
लिया ॥ ३६ ॥ १ ॥ 
॥ श्री चरित्वोपाख्यान के त्विया-चरित्न के मंत्री-भूप-संवाद में एक सौ पचीसतवें चरित्त 
की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ १२५ ॥ २४६५ ॥ अफजू ॥ 


एक सौ छब्बीसवाँ चरित्न-कथन 


॥ दोहा | तपसा देश में एक गढ़ी थी जिसे अनेकों बार भिड़ने पथ 
भी वीर जीत नहीं सके॥ १॥ ॥ चौपाई ॥। अब्दुल नबी वहाँ चढ़ आया 
और उसते चार दिन तक भीषण युद्ध किया । गोलाबारी की अत्यधिक मार 
के सामने नौकरों को सब सुधि भूल गई।। २॥ आखिर गढ़ी तोड़ दी गई 
और कोई भी उसका सामना नहीं कर सका। एक भवन अड़ वया। वहाँ 
भी अधिक्र गोलाबारी की गई ॥ ३॥ उसमें बंदूक भर-भरकर स्त्रियाँ लाती 


"५४५६ एुरसुरी ( नागरी लिपि ) 

जाके मै मारे । है गे रथ बीरात बिदारे ।। ४ै॥ भरि बंदूक 
(ब्रिय शिसत बनाई । खान नबी के हिदे लगाई । लागत घाइ 
हाइ नहि भारख्यों। भारि पालकी भीतरि राख्यों॥ ५ ॥ 
॥ दोहरा ॥ नबी तुपक के संग हन्यों उते जुद्ध अति होइ। 
इत स्लित पति ले घर गए उते न जानत कोइ ॥ ६॥ एक 
तोपची तुपक ले बाँधी शिसत बनाइ। ता के पति के उर 


बिखे गोली हनी रिसाइ |! ७॥ ॥ चोपई ॥ लगे तुपक के 
ब्रिण भट जूइ्यो । ठाढी निकट तवन लिय बृक्यों। चकमसक 
झारि कढी चिनगारी।  तिन छपरन सो छिप्र प्रजारी॥ ८॥ 
मुगल सेख संयद तह आए । ता लिय को यो बचन सुनाए। 
अब तूँ इस्त्री होहि हमारी। सिक्ृट लागि इह भाँति 
<उचारी ॥ ६ ॥ ॥ दोहरा ॥ सुत्र बालक भरता मर॒यो इन को 
प्रथम जराइ। बहुरि तिहारों धाम्म मेँ आजु बसोंगी 
आइ ॥ १० ॥ ॥ चोपई ॥ प्रथप्न चिता में सुत को डारयो। 
ख््रितत खसम को बहुरि प्रजार॒ुयों। बहुरों काँखि सुगल को 
भरी । आपत ले पावक सो परी (मृ०्प्रं०६६५) ॥ ११ ४ 
थीं और पुरुष हाथ में लेकर उन्हें चलाते थे'.। वे साध कर जिसे भी निशाना 
बनाते थे वे ही रथ-घोड़े मार डाले जाते थे ॥| ४॥ बंदूक़ भरकर स्त्री ने 
निशाना लगाया और नबीखान के हृदय में चला दिया। लगते ही ख़ान ने 
हाय भी नहीं कहा (और मर गया) तथा इन्होंने उसकी पालकी को भी कब्जे में 
कर लिया ॥ ५॥ ॥ दोहा ॥ नबी को बंदूक़ से मार डाला और उधर अभी 
युद्ध हो ही रहा था। इधर नौकर खान को घर में ले आए और उधर किसी 
को पता तक न चला ॥ ६॥ एक तोपची ते निशाना साधकर उस स्त्री के 
पति को क्रुद्ध होकर गोला मारा | ७॥| ॥ चौपाई ॥ तुपक का घाव लगने 
से वीर जूझ गया और पास खड़ी उसकी स्त्री को पता लग गया। उसने 
पत्थर रगड़कर अग्नि निकाली और अपने घर को शीघ्रता से जला दिया ॥5॥ 
“अब मुगल, शेख, सेयद वहाँ आ गए और स्त्री के पास आकर बोले कि अब 
“तुम हम लोगों की स्त्री बत जाओ ॥ ६॥ ॥ दोहा ॥ (उसने कहा) मेरा 
“पुत्र, बालक, पति आदि मृतकों को जलाकर मैं फिर आज ही तुम्हारे घर में 
5 आ बसूंगी ॥| १० ॥ ॥ चौपाई ॥ उसने पहले चिता में पुत्र को डाला और 
फ़िर ; पति को जलाया। फिर हाथों में मुगलों को आलिगनबद्ध करके वह 
अग्ति में कूद गई ॥ ११॥ ॥ दोहा ॥ पुत्र जलाकर, पति जलाकर, पुनः 


द 
द 


/*? " धतिजश शक जब नल कम मल न 
उसनें मुगल को पकड़ लिया और उसके बाद में स्वयं 
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॥ दोहरा ७ सुत जराइ पति जारिक बहुरि मुगल गहि लीन । 
ताँ पाछे आपन जरी ल्िय चरित्र थो कीच ॥ १२९॥ १४ 
॥ इतिं ल्री चरित्र पख्याने त्विया चरित्ने मंत्री भूप संबादे इक सौ छबीसवों चरित्र 
समापतम सतु सुभम सतु ॥ १२६॥ २४७७ ॥ अफजूं ॥ 


अथ इक सौ सताईसवों चरित्न कथनं ॥। 


॥ चौपई ।। बीरदत्त चंडालिक रहै। अति तसकर 
ता कौ जग कहे *. खाल खबीन तहाँ जो आवे । ता कौ लूटि 
क्ूटि ले जावे ॥ १॥ जो आबत कोऊ राह निहारे । जाइ 
तबन कौ तुरत हकारे। जो तनि धनु रिपु तीर चलावे । 
छुरा भए तिह कार्टि शिरावे ॥॥| २ ५ 0 दोहरा ॥ लहै 
विसाइक जब भयो तब वह करत प्रहार। जीवन किसू न 
छोरई डारत ही संघार ॥ ३७ 0 चौपई ॥ रतनसिघध तिह 
सग हवे आयो। सो लखि तबन चोर ते पायो। ताकहु 
कहयो बस्तर तुम डारो। ना तर तीर कमान सँभारो ॥ ४ ॥॥ 
रतर्नातपधघ जो तीर चलावे। सोऊ छूरा ते कार्टि गिराव । 
उनसठि तीर छोरि तिन कहयो। एक तीर तरकस मम 
' अग्नि में जल गई तथा 
इस प्रकार का चरित्र दिखाया ॥ १२॥ १ ।। द 
: ॥ श्री चरिव्रोपाख्यान के त्िया-चरित्न के मन्त्री-भूप-संवाद में एक सौ छब्बीसवें 

चरित्न की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ १२६॥ २४७७ ॥ अफड ॥ 


एक सौ सत्ताईसवाँ चरित-कथन 


॥ चौपाई । वीरदत्त नामक एक चांडाल था, जिसे सारा संसार एक: 
बड़ा चोर मानता था। वहाँ जो भी खान आदि आता था वह उसे लूट-कूट 
ले जाता था ॥१॥ कोई यदि राह देखता उधर आ निकलता था तो यह तुरत्त 
उसको ललकार देता था। यदि शत्रु तीर चलाता था तो वह उसे छुरे से 
काट डालता था ॥ २॥ ॥ दोहा ॥ रात होने पर वह प्रहार करता था और 
किसी को जीवित नहीं छोड़ता था ॥ ३॥ ॥ चौपाई ॥। रत्नसिह उस रास्ते 
पर आया जिसे उस चोर ने देख लिया। उसे कहा कि या तो तुम वस्त्र 
उतार दो नहीं तो धनुष-बाण सँभालो ॥ ४॥ र॒त्नसह जो भी तीर चलाता 
था यह उसे छरे से काट गिराता था । उसने जब उनसठ तीर छोड़े तो कहा 
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रहयो ॥ ५।॥ ॥ दोहरा ॥ सुनु तसकर सें बिसिख को जाकौ 
कीयो प्रहार। आज लगे चुूकक्‍्यो नहीं सुनि ले बचन 
हमार ॥ ६ ॥ ॥ चौपई 0 में जेते तुहि तीर चलाए। सो 
सभ ही तें काटि गिराए। अब चेरो चित भयो हमारो। 
कहो सु करिहौ काजि तिहारो ॥ ७ ॥  ॥ दोहरा ॥ एक हौस 
मन महि रही सो तुहि कहो सुनाई । जिह भाख मारो तिसे 
दीजे कछ बताइ॥ ८॥ ॥ चौपई ॥ यो सुनि चोर अधिक 
सुख पायो। एक पत्र करि साथ बतायो । जब ताकी तिन 
द्रिशटि चुराई। तनिगासी तिह मरम लगाई ॥.६ ॥ 
॥ दोहरा "। रतनतिघ इह छल भए खल की द्विशटि बचाइ। 
मरमसथल मार्‌यो बिसिख दोनों ताहि गिराइ ॥ १० ॥ १॥ 

॥ इति स्नी चरित्न पख्याने पुरख चरित्रे मंत्री भूप संबादे इक सौ सताईसवों चरित् 

समापतम सतु सुभम सतु ॥ १२७ ॥ २४८७ ॥ अफजूं ॥ 


अथ इक सौ अठाईसवों चरित्र कथनं ।॥। 
॥ दोहरा ॥ मारवार के देस में जग्रदत्त इक राव। 
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कि अब मेरे तरकस में एक ही तीर बचा है।॥।५।॥ ॥ दोहा ॥ तसकर ! 
तुम सुनो-- आज तक मेरा यह तीर कभी भी अपने निशाने से चूका नहीं 
है॥ ६॥ ॥ चौपाई॥ जितने बाण मैंने चलाए हैं वे सब तूने काट गिराए 
हैं। मेरा मन अब तुम्हारा दास हो गया है। तुम मुझे कोई काम बताओ 
जिसे मैं तुम्हारे लिए करूँ ७॥ ॥ दोहा ॥ मेरे मन में एक ही बात (तुम्हारी 
सेवा करने की) बाकी बची है। मुझे बताओ ओर जिसे कहो मैं उसे मार 
दूं ॥ ८५।। ॥ चौपाई ॥ यह सुतकर चोर अत्यधिक सुखी हुआ ओर उसने 
हाथ के इशारे से उसे बताया। जेसे ही उसने दृष्टि हटाई उसने तीर की 
नोक उसके मर्मस्थल में ठोंक दी ॥ ६ ॥ ॥ दोहा।। रत्नसिह नें उस खल 
की नज़र बचाकर यह छल किया और बाण को मर्मस्थल में मारकर उसे 
गिरा दिया ॥ १० ॥ १॥ 

॥ श्री चरित्नोपाख्यान के पुरुष-चरित्न के मन्त्री-भूप-संवाद में एक सौ सत्ताईसवें चरित्र 

की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ १२७ ॥ २४८७ ॥ अफजू ॥ 


एक सो अट्ठाईसवाँ चरित्न-कथन 
« ॥ दोहा | मारवाड़ देश में उम्रदत्त नामक एक राजा था जो कुपित 
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क्रोप जंगे पावक सनो सीतल सलिल सुभाव ॥ १ ७ 


॥ चौपई ॥ धरवारन ता को धन मार॒यो । पुरी आइ पालकन 
7रयो । अगनत ढोल (प्र०प्रं०४६६) नगारे बाजे। कौच 


पहिरि सूरणा बिराजे ॥ २॥ ॥ दोहरा ॥ बज्यो जुझउआ 
दुहँ दिसि सुरा भयो सुरंग। पखरारे नाचत भए कातर भए 
रंग ॥ ३ ॥ ॥ भुजंग छंद ॥ महाँ बीर गाजे महाँ कोप के 


क। तिसी छेत्र छत्तोन को छिप्र छेके। ब्रछी बान बज्ञान 
के वार कीने। किते खेत सारे किते छाडि दोीने॥ ४ ॥ 
किते खिग खंगे किते खेत भारे। घुरे घोर बाजंत्र मारू 
तगारे । बच्यों बोर एक न बाजंत्र बाजी । महा ल्ास केक 
महाँ सेन भाजी ॥ ५॥ 0 चोौपई ॥ जबही भाजि सेन सभ 
गयो । कोप तबे राजा को भयो। साम्रुहि हवे के जुड्ध 
मचायो । देखन इंद्रदेव रन आयो ॥ ६॥ बिधनुदत्त अति 
ही सुभ कारी । उहि दिसि को राजा हंकारी। सो आपन 
लरबे को धायो । उततते उग्रदत्त जिप आयो॥ ७१४ दोऊ 
सैन राव दोऊ लेके । रन कौ चले कोप अति कके । खड़ग 


किक मम नम स ल । 
होने पर अग्नि के समान और शान्‍्त होने पर शीतल जल के स्वभाव का 
था। १॥ ॥ चौपाई॥ धारवाड़ों ने उसका धन लूड लिया और नगर में 
आकर अधिकारियों को ललकारा। असंख्य ढोल-तगारे वज उठें और कवच 
पहत्तकर शूरवीर सुसज्जित हो गए ॥ २॥ ॥ दोहा ॥ चारों ओर रणवाद्य 
बज उठे और शूरवीरों का रंग चमकने लगा। सुन्दर घोड़ों को नाचते 
देखकर हिरण भी लज्जित होने लगे ॥ ३॥ ॥ भुजंग छंद ॥ अत्यन्त कुपित 
होकर महाबली क्षत्रियों का युद्धस्थल में स्पर्ण पाकर गरज उठे । उन्होंने 
बर्छी, बाण, वज्ञादि से वार किए। कितनों को मार डाला और अनेकों को 
छोड़ दिया | ४ ॥। कइयों को खड़ग में पिरोकर मार दिया। युद्धस्थल में 
भीषण नाद वाले वाद्य बजने लगे । वाद्यों को बजानेवाला -भी कोई वीर न 
बचा और बुरी तरह भयभीत होकर सेना भाग खड़ी हुई ॥ ५ ॥ 
॥ चौपाई ॥। जब सारी सेना भाग गई तो राजा कुंद् हो उठा। उससे सामने 
होकर युद्ध किया जिसे देखने के लिए इन्द्र भी युद्धस्थल में आया।। ९ ॥| 
विधुनदत्त उस “ओर का अहंकारी राजा था। वह स्वयं लड़ते के लिए 
आया और इधर से उग्रदत्त राजा स्वयं आ पहुँचा | ७॥ दोनों राजा कुद्ध 
होकर सेना लेकर चल पड़े। वें खड़ग, शुल और क्ृपाणें चमका रहे थे 
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सूल सेथी चमसकावत। मारू राग सिधारे गावत॥ ८ ॥ 
॥ सबैया ॥| ताज परे कहूँ साज जिरे कहूँ बाज मरे गजराज 
संघारे । गावत बीर बिताल फिर कहूँ नाचत भूत भयानक 
भारे। भीत भजे लखि भीर परी अति त्रास भरे सुनि नाद 
तगारे । काँपत है इह भाँति सनौ गन गोरन के जनु ओरन 
मारे ॥। ९ ॥ एक महाँ भट भीर परी लखि भीत भए सु चले 
भजिक । इक आति परे न टरे रन ते करवार कठारित कौ 
सजिक । इक पानिहि पाति रटें सुख ते इक मारहि सारि 
कहैं ग्रज़के । इक जूझि मरे इक स्वासि भर इक आनि भरें 
रजिया रजिके ॥ १० ॥ ॥ दोहरा ॥ तरफराहि सूरा धरनि 
बरख्यों सार अपार। जे अब्रिणी ठाढे हुते ब्रिणी करे 
करतार ॥ ११७॥ ॥ चौपई ॥ ऐसो बीर खेत तह परियो। 
एक बीर साबत न उबरियो। राजा जू खेत गिरि गए। 
जीवत रहे स्रितक नहि भए ॥ १२९७ ॥ दोहरा ॥ खेत परे 
च्रिप कौ निरखि भाजे सुभठट अनेक । स्याम भने रनभूमि से 
रहयो न सुरा एक ॥ १३ ॥ ॥ कबित्तु॥ भारे भारे सूरमा 


पुकारे के क॑ महा नाद रानी हम मारे राजा जिय ते सँघारे हैं । 


और मारू राग का गायन कश रहे थे । ८५॥ ॥ सवेया ॥ कहीं मुकुट पड़े 
थे, कहीं सज्जाएँ पड़ी थीं, कहीं मरे हुए हाथी पड़े थे। कहीं वीर बेताल 
गा रहे थे, कहीं भयानक भूत नृत्य कर रहे थे। कायर सेना की भीड़ देख 
करण ओर घोर निनाद सुनकर डरकर भाग गए। वे ऐसे काँप रहे थे. मानो 
क़नत्रों में से निकलकर भूतगण उन्हें मार रहे हों ॥ ६ ॥ कई वीर विकट 
परिस्थिति देखकर डरकर भाग खड़े हुए । कई कृपाणादि लेकर आ डटे और 
हंटे नहीं। कई पानी ही पानी मुँह से चिल्ला रहे थे और कई गरज- 
गरजकर 'मार-मार चिल्ला रहे थे। कोई जूझ मश रहा था, कोई. साँस ले 
रहा था और कोई मिट्टी में मिट्टी हो रहा था।॥ १०॥. ॥ दोहा ॥ अपार 
लोहवर्षा हुई और वीर धरती पर तड़पने लगे। जो घावों के बिना थे, 
प्रभ ने उन्हें भी घायल कर दिया ११॥ ॥ चौपाई ॥ इतने वीर युद्ध 
स्थल में गिरे कि एक भी वीर घाव-रहित न बचा। राजा भी युद्धस्थल में 
गिर गया परन्तु. मणश नहीं। १२॥ ॥ दोहा ॥ राजा को खेत में गिरा 
देखकर अनेकों वीर भाग खड़े हुए। कवि श्याम के. कथनानुसार युद्धस्थल 
में एक भी शूरतीर न बचा।॥ १३॥ ॥ कवित्त ॥ भारी वीश पुकार कर 
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केते रथ दूटे केते सूरन के सीस फूटे केते हय छठे केले हयहूँ 
प्रहारे हैं ।_ केंते करी मारे केते करहि बिदारे केते जुद्ध ते 
'निबारे केते पैदल लतारे (पएृ०प्रं०६६७) हैँ। लोह के “क्रारे 
केते अस्व हूँ उतारे केते खंड जिनि खंड ते अखंड खंड डारे 
हैं॥ १४ ॥ 0 सवैया ५ जोरि सभा सुभ बोलि बड़े भट 
और उपाइ कहौ सु करें। उन सूरन ते नहि एक बच्यों दुख 
है छतिया किह भाँति भरें। क्यों न देहु बनाइ बडे दल को 
संग जाइ तहीं फिरि जूजि मरे । फिरिहेँ किधो जीति अयोधत 
को नहिं राइ मरे तहीं जाई सरे ॥। १५७ ॥ दोहरा ॥ भाँति 
भाँति मारू सँडे कंत जुइ्यों रत साहि। साजि सेन चतुरंगती 
चलहु तहाँ कह जाइ ॥१६॥ सबेया ५ मारि परे बिसंभार 
धरा पर सूर सुभ सुख सुद्ध अनीके ५ ता पर कंत सुस्यो जु 
जुइयो दिन रेति बसे जोऊ अंतर जीके । ता बितु हार शिगार 
अपार सभे सजनी सुहि लागत फोके । के रिपु मारि मिलों 
मैं पिया संग नातर प्यान करों संग पीके ॥१७॥ जोरि भहाँ दल 
कोरि कई भट भूखन अंग युरग पा कयन कई भट भूखन अंग सुरंग सुहाए । बाँधि क्विपान प्रचंड 
कहने लगे कि हे रानी ! हमनें जीवित णजा को मारा है। कितने ही रथ 
टूट गए, शूरवीरों के सिर फूट गए, कितने ही घोड़े छूट गए और कितने ही 
मार डाले गए हैं। कितने ही हाथी मारे गए हैं और कितने ही पंदल कुचल 
दिए गए हैं। कितने ही लोहे से भी सख्त घोड़ों को खंड-खंड कर दिया गया 
है।। १४॥ ॥ सवबंया ॥ सभा की गई और सोचा गया कि अब क्या उपज 
किया जाय। उन शूरवीरों में से तो एक नहीं बचा; इस दुःख से कैसे 
उबरा जाय । क्‍यों न अब एक बड़ी सेना बनाकर युद्धस्थल में जाकर ही जूझ 
मरा जाय । या तो हम युद्ध को जीतेंगे अथवा जहाँ राजा मारा गया वहीं 


जाकर मर जायँगे ॥ १५॥ ॥ दोहा ॥ स्वामी के मारे जाने पर भाँति-भाँति 
के रणवाद्य बजने लगे। सभी सोचने लगे कि चतुरंगिणी सेना सजाकर अत 
चलना चाहिए॥ १६।॥ ॥ सवैया ॥। सेना के सभी वीर सुन्दर शूरमा थे; 


उस पर उन्होंने यह सुता कि दिन-रात हृदय में बसनेवाला प्रिय जुझ मरा है। 
रातियाँ कहने लगीं कि उसके बिना तो सब हार-शंगार हमें फीका लग रहा 
है। अब या तो शत्रु की मारकर प्रियतम से मिलन करेंगी अन्यथा प्रियतम 
के संग ही प्रयाण करेंगी | १७॥ असंख्य वीरों का दल एकत्र कर अंगों 
पर आभूषण धाशण किये। ऊपाग बाँधकर वह॒ रथ पर चढ़ी जिसे देखकर 
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चढ़ी रथ देव अदेव सभ बिरभाएं। बीरी चबात कछू सुसकात 
सु मोतिन हार हिये उरशझ्ाएं। अंग दुकूल फब सिर फूल 


बिलोकि प्रभा दिव नाथ लजाए॥ १८ ॥  ॥ दोहरा॥ जोरि 
अनी गाड़े सुभट तह ते कियो पयात । पलक एक लागी नही 
तहाँ पहुंचे आनि ॥ १६॥ ॥ स्वया ॥ आवत ही अति जुद्ध 


करयो तिन बाज करी रथ क्रोरिन कूटे। पाँसन पाँति लए 
अरि केतिक सूरन के सिर केतिक टूटे । हेरि टरे कोझऊ आनि 
अरे इक जूझि परे रन प्रान निखूटे। पौन समान छठे ल्िय 
बान सभे दल बादल से चलि फूटे ॥२०॥ ॥ चौपई ॥| मानवती 
जिह ओर सिधार । एक तीर इक सवार संघार। पखर केते 
पदुम बिदार। कोटिक करी खेत से भारे ॥ २१॥ 
॥ दोहरा ॥ सभ सखियाँ हरखति भई कातर भई न कोइ । 
जुद्ध काज सभ ही चली काल कर सो होइ॥ २२ ॥ 
॥ स्वेया ॥ चाबुक मारि तुरंग धसो रन काढ़ि क्रिपान बड़े 
भट घाए। पॉसन पाँसि लए अरि केतिक जीवत ही गहि 
जेल चलाए। चूरन कीन गदा गहिक इक बानन सौ जमलोक 


देव-दानव सभी चकित हो गए। वह बीड़ा चबा रही थी ओर उस मुस्कुराती 
हुईं के हृदय पर मोतियों के हार उलझ रहे थे। उसके शरीर पर दुपट्टा 
सुशोभित हो रहा था और उसकी प्रभा को देखकर सूर्य भी लजा रहा 
था| १८॥ ॥ दोहा ॥ घनघोर सेना लेकर वह वहाँ से चल पड़ी और 
पलक झपकते ही वहाँ आ पहुँची ॥ १६९॥ ॥ सवबेया।॥ आते ही उसने युद्ध 
किया और अनेकों हाथी-घोड़े और रथ कट डाले। कितनों ही को पाशों में 
फास लिया और कितने ही शूरबीरों के सिर टूट गए। कोई भाग गया, 
कोई आकर डट गया और कोई प्राण-विहीन हो गया। उस स्त्री के बाण - 
पवन गति से छूटने लगे और शत्रुदल बादलों के समान फटने लगे ॥ २० ॥ 
. ॥ चौपाई ॥ मानमती जिस ओर जाती थी एक तीर से एक सवार मार 
ग्रिराती थी। कई पदम घोड़े नष्ट कर दिए और असंख्य हाथी युद्धस्थल 
में मार डाले ॥ २१॥ ॥ दोहा ॥ सभी सखियाँ हित हो गईं और कोई 
भी डरी नहीं। सभी युद्ध के लिए चल पड़ीं। अब तो जो ईश्वर चाहेगा 
वही होगा ॥२२॥ ॥ सवबेया ॥ घोड़ों पर चाबुक मारकर वह युद्ध में ध॑ंस गई 
ओर क्ृपाण निकालकर उसने अनेकों शूरवीरों को मार डाला। अनेकों को 
जी वितही पाश में बाँधकर क़ैद कर लिया ॥। कइयों को गदा से चूर कर 


| 
| 
। 
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पठाएं । जीति लए अरि एक अनेक निहारि रहे रन छाड़ि 
पराएं ॥ २३ !! पाँसन पाँसि लए अरि केतिक काढि क्रिपान 
कई रिपु मारे । केते हने गुरजान भए भट (पृ०प्रं०४४८) केसन 
वे गहि एक पछार। छुजन साँगन संथिन के संग बानन सो 
कई कोटि बिंदारे । एक टरे इक जूझि मरे सुरलोक बरंगनि 
साथ बिहारे ॥२४॥ ४ चौपई ॥ ऐसे जब अबला रन कोौनो। 
ढाढे इंद्रदलत सभ चीनो। पुनि सेना को आयसु दयो। ता 
कौ घेरि दसो दिसि लयो ॥ २५॥ 0॥ दोहरा ७५ चहूँ ओर 
घेरत भए सभ सूरा रिसि खाइ। भाँति भाँति जुझत भए 
अधिक छिंदे करि चाइ॥ २६७ 0 चौपई ॥ सारि सारि 
कहि बान चलाए । मानवती के सामपुहि धाए । तब अबला 
सभ शस्त्र सेभारे । बीर अनेक मार ही डारे ॥| २७७ लगे 
देह ते बाल लिकारे । तनि तति वहै बेरियन मारे। जाके 
अंग घाइ द्रिड़ लागे । गिरि मिरि परे बहुरि नहि जागे ॥२८॥ 
भाँति भाँति सभ सुभट सँंघारे। जियत बचे रन त्याग 
पधारे। इंद्रदत को प्रिथम सँघारुबों। उम्रदत्त को बहुरि 
दिया और अनेकों को बाणों से यमलोक भेज दिया। अनेकों शत्रुओं को 
जीत लिया और अनेकों देखनेवाले युद्ध छोड़कर भाग खड़े हुए ॥ २३ ॥ 
कई को पाशों में बाँध लिया और कई शत्रुओं को क्ृपाण निकालकर मार 
डाला। कितने ही श्रवीरों को गुर्जों (गदाओं) से मार डाला और कइयों 
को केशों से पकड़कर पछाड़ दिया। शुलों, वर्छों, कृपाणों तथा बाणों के 
साथ अनेकों को मार डाला। कई भाग गए, कई जूझ मरे और कई अप्सराओं 
से विवाह कर सुरलोक चले गए ।। २४॥ ॥ चौपाई ॥ जब उस स्त्नी ने 
इस प्रकार युद्ध किया तो इन्द्रदत्त नें खड़े होकर यह सब देखा । पुनः उसने 
सेना को आज्ञा दी और दसों दिशाओं से उसे घेर लिया ॥२५॥ ॥दोहा॥ सभी 
वीसों ने क्रुद्ध हो उसे चारों ओर से घेर लिया और उत्साहपूर्वक भिन्न-भिन्न 
प्रकार से जूझने लगे ॥ २६।॥ ॥ चौपाई || मार-मार चिल्लाते और बाण 
चलाते वे मानवती के सामने आ गए। तब उस स्‍त्री ने शस्त्न॒ सैभालकण 
अनेक वीरों को मार डाला ॥ २७ ।। अपनी देह में लगे बाणों को निकाला 
और तान-तानकर उन्हें शत्रुओं को मारा। जिसके भी अंग में घाव लगा, 
वह गिए पड़ा और पुनः नहीं जगा ॥ र८॥ इईस प्रा विभिन्न प्रकार से 
उसनें दृष्टों को मार डाला और जो जीवित बचे थे वे युद्ध छोड़कर भाग 
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५६६ 
निहार॒यो ॥ २९ ॥। ॥ दोहरा ॥ उग्रदत्त को जीति रत जियत 
बिलोक्यो जाइ। अति रानी हरखति भई राजा लियो 
उठाइ ॥ ३० ॥ ॥ अड़िल्ल )। रानी लयो उठाइ त्रिपति सुख 


पाइके । अमित दए तिन दान सदन से आइक । घने घरन 
कौ घाइ शस्त्र पति घाइयो । हो राज कियो पुनि आनि हरख 
उपजाइयो ॥ ३१॥ ॥ राजा बाच॥ ॥ दोहरा ॥ धंनि 
रानी तें जीति रत हमको लयो उबारि। आज लगे चौदह 
भवन होइ न तोसी नारि ॥ ३२॥ धंन रानी ते सारि अरि 
मारि शत्रपति लीन । रन ते लयो उचाइ सुहि नयो जनस 
जनु दीन ॥ ३३ ॥ ॥ चौपई ॥ सुनु रानी ते मोहि जियारो। 
अब चेरो मै भयो तिहारो। अब यों बसी मोर सन माही । 
तो सम और त्िया कहूँ नाही ॥ ३४ ॥ १ ॥ 
॥ इति स्री चरित्न पख्याने त्रिया चरित्ने मंत्री भूप संबादे इक सौ अठाईसवों चरित्त 
समापतम सतु सुभम सतु ॥ १२८ ॥ २५२१ ॥ अफजूं | 
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खड़े हुए। पहले उसने इन्द्रदत्त को मारा औब पुनः उग्र दत्त को देखा ॥२९॥ 
॥ दोहा ॥ युद्ध जीतकर उग्नदत्त को देखा। रानी अत्यन्त प्रसन्न हुई और 
उसने राजा को उठा लिया ॥३०॥ ॥ अड़िलल ॥ रानी ने सुखपूर्वक 
राजा को उठा लिया और वापस घर आकर अपार दान दिया। अनेकों 
घरों का नाश कर शत्रु राजा का नाश किया और प्रसन्नतापूर्वक पुनः राज 
किया ॥ ३१॥ ॥ राजा उवाच॥ ॥ दोहा॥ हे रानी | तुम धन्य हो, 
तुमने युद्ध जीतकर मुंशे बचा लिया। आज तक चौंदह लोकों में तुम्हारी 
तरह को स्त्री कोई नहीं हुई होगी ॥ ३२॥ हे रानी ! तुम धन्य हो, तुमने 
शत्रु को मारकर शत्रु के स्वामी राजा को भी मार डाला। मुझे युद्धस्थल 
से उठाकर तुमने तया जन्म दिया है॥ ३३॥ ॥ चौपाई ॥ सुन रानी, तुमने 
मुझे जीवनदान दिया है, अब मैं तुम्हारा दास हो गया हैं। अब यह बात मेरे 
मन में बस गई है कि तुम्हारे समान अन्य कोई स्त्री नहीं है ॥। ३४ ॥ १॥ 


॥ श्री चरित्नौपाख्यान के त्रिया-चरित्र के मंत्री-भूप-संवाद में एक सौ अट्ठाईसवें चरिद्न 
की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ १२८ ॥ २५२१ ॥ अफजू ॥ 


श्री दस गुरुग्रत्थ साहिय भ६७ 
अथ इक सौ उनतीसवों चरित्र कथन ॥ 


॥ दोहरा 0 रावी नदि ऊपर बसे नारि साहिबा 
न्‍म। भिरजा के संग दोसती करत आठहूँ जाम ॥ १ ७ 
॥ चौपई ७ ता को दूलह ब्याहन आयो। यह मिरजा चित 
चित बढायो ५. याको जतन कौन सो कीज । याते यह 
अबला हरि लीज ॥ २४७ लियहूँ के जिय मैं यो (३०४०६६६) 
आई। प्यारोंसित्र न छोर्यो जाई । याकों ब्याहि कहा में 
करिहो | याही सो जीहौ के मरिहों ॥ ३ ॥ सीत भोग 
रे मैं रसी । पति त्रिय भाव जानि ग्रहि बसी। मेरो 
चित्त चोरि ते लीनो । ताते जात ब्याह नहिं कीनों ॥ ४ ॥ 
॥ दोहरा ॥ साच कहंत जिय की तुमे सुनिहाँ मीत बनाई । 
माँगे बरु देत नहिं घोल घुमाई माई ॥५0 "चौपई।। अब 
मुहि मीत कहो का करो । तोहि छाडि वाकों नहिं बरो। 
मोकहु॒ बाज प्रिशटि पर डारो। आपन ले करि संग 
सिधारो ७ ६१। ४ दोहरा ॥ जब लो हमरे धाम नहि. गए 
बराती आई आइ। तब लोौ मुहि ते बाज पे जारि लिजाइ तु 
तर ते ॥ 2 साय 


॥ दोहा ॥ रावी ( इरावती) नदी पर साहिबाँ नामक स्त्री रहती थी, 
जिसकी मिर्जा के साथ आढठों प्रहर की दोस्ती थी ॥ १॥ ॥ चौपाई ॥ उसे 
उसका दूल्हा ब्याहने के लिए आ गया है, इस बात की चिन्ता मिर्जा को 
सताने लगी । उसने सोचा कि क्‍या उपाय किया जाय जिससे इस रत्ी का 
हरण किया जा सके ॥ २॥ स्त्री के चित्त में भी यह आया कि प्यारे मित्र 
को छोड़ना असंभव है। मैं इसी के साथ विवाह करूँगी, इसी के साथ 
जीऊँगी और इसी के साथ मरूंगी।॥ ३ || हे मित्र ! मैं तुम्हारे में अनुस्वत 


चुरा लिया है जिससे अब मुझसे ब्याह नहीं करते बनता ॥४॥ ॥! दोहा ॥ है. 
मित्र ! मैं तुम्हें दिल की सच्ची बात कहती हूँ कि मैंने लाख बार माँ को 
समझाया पर वह मेरा मतचाहा वर मुझे देने को तैयार नहीं ॥ ५ ॥ 
॥ चौपोई ॥॥ अब हे मित्र !.तुम बताओ मैं क्या करूँ ?. तुम्हें छोड़कर मैं उसका - 
वरण नहीं . करूँगी । मुझे घोड़े की पीठ पर बिठाओ और अपने साथ लेकर ' 
भाग जाओ ॥६॥ ॥ दोहा ॥ जब तक बरात हमारे घर पर न पहुँचे, मित्र ! 


गुरमुख्ी ( तागरी लिपि ) 


जाइ ॥ ७॥ ॥ सवबंया ॥ तेरे ही संग बिराज हो मीत में और 
करोगी कहा पति के के। तोह को आज़ु बरो न टरौ सरिहो 
त्तहि हाल हलाहल खेके । नेहु बढाइ सु केल कमाइ सु देत 
तिने अपनी त्रिय के के। वे दिन धुलि गए तुम्त को जिय हों 
कंसो लालन लाज लज के ॥८॥ पीरी हवे जात घनी पछतात 
बियाह की जो कोऊ बात सुनावें। पान सो पान गरोरत 
समाननि दाँतन सों अंगुरीन चबावे। नारि नवाइ खने पुहमी 
नख रेख लखे सन में पछतावे। प्यारी को पीय रुचे मिरजा 


शद्८ण | 


_ परु ब्याहु कियो मन मैं न सुहाव ॥ ६ ॥ ॥ दोहरा ॥ रुचिता 
रमन तुमर रची ओर सुहात न मोहि। ब्याहि बरातो जाई हैं 
लाज न ऐहै तोहि॥। १० ॥ ॥ स्वेया ॥ ने सकि मोरि गए 


अनते नहि जानत प्रीतम जीत रहैगो । प्यारी ही प्यारी पुकारत 

आरति बीथन मे बहु बार कहेगो । तो हमर इनके दुहूँ बीच 

कहां किह भाति सनेह रहैगो । कौन ही काज सु जीबों सखी 

जब प्रीति बध्यो निज्जु मीत दहैगो | ११ ।॥। ॥ चौपई ॥ “यहै 

तुम मुझे घोड़े पर कहीं ले चलो ॥७॥ ॥ सबंया ॥ हे मित्र ! मैं तुम्हारे 
ही साथ रहेंगी, भला अब मैं ओर पति अपनाकर क्या करूँगी ? तेरा ही 
वरुण आज करूंगी नहीं तो ज़हर खाकर मर जाऊंगी। तुम मेरे साथ केलि- 
क्रीड़ा करके अब अपनी स्त्री को दूसरे को दे रहे हो। हे मेरे प्यारे मित्र ! 
तुम वे दित्त क्या भूल गए हो? मैं तो लज्जावश जीवित ही नहीं 
ब॒चंगी || 5 ॥ यदि कोई मुझे ब्याह की बात कहता है तो पीड़ा और भी 
घ॒नी हो जाती है। स्त्री हाथ से हाथ मरोड़ती है ओर दाँतों से अँगुली 
चबाती है। स्त्री तो गरदन झुकाकर धरती कुरेदती है और रेखाओं को 
देखकर मन में पछताती है। इस प्रियतमा को भी मिर्जा प्रिय लग रहा है 
ओर दूसरे से विवाह उसे तनिक भी नहीं सुहाता || ६ ॥ ॥ दोहा ॥ हे 
रमणीय ! मैं तो तुममें अनुरक्‍त हैं; मुझे अन्य कोई अच्छा नहीं लगता । 
मुझे यदि बराती ब्याहकर ले जाएँगे तो क्या तुम्हें लज्जा नहीं आएगी ॥१०॥ 
॥ सर्वेया ॥ मेरे अन्यत्न जाने पर पता नहीं प्रियतम जीवित भी बचेगा। 
वह 'प्रिय-श्रियः पुकारता गलो-कूचों में आत घमेगा। तब भला मेरे और 
इसके बीच स्नेह-संबंध भला कैसे रहेगा। तब हे सखी ! मैं भला कौन काम 
के लिए जीवित रहूँगी, जब प्रीति में अनुरकक्‍त मेरा मित्र सदंव जलता 
रहेगा ।॥ ११॥ ॥ चौपाई | उस मानिनी ने यही विचार किया औश अपनी 


श्री दसम ग़ुरुप्रभ्थ साहिब र 


माननी मं बिचारुयो । बोलि सखो प्रति बचन उचारुयो | 
मिरजा साथ जाइ तुम कहियहु। आजु आति साहिबाँ कौ 
गहियह ५१२७ जब वह आइ ब्याहि करि लेहै । तुमरे डारि 
फूल सिर जेहै। मोरे गए कहो का करिहो। उर मे मारि 
कटारी मरिहो ॥ १३ ७ 0४७ दोहरा ॥ जौ हम से लागी कछ 
प्री लगति बनाइ। तौ मोको ले जाइयो आज निसा को 
आई ॥ १४७ 0७ अड़िल्ल ॥ रंगवती इह भाँति जब सुतति 
पाइयों । सकल (मु०प्रं०१०००) पुरख कौ भेसत आपु बनाइयो । 
के बाज अरूड़ि तबे तह कौ चलो । हो लीने सकल सुबेस 
सेखी बीसक भली ॥ १५॥ ॥॥ चौपई ॥॥ चली सखी आवत 
तह भई। जह कछु सुधि मिरजा की लई। सखी सहित 
चलि सीस झुकायों। तोहि साहिबाँ बेग बुलायों ॥। १६ ॥ 
मिरजा सुनत बात चड़ि धायो। पलक न भई गाँव तह 
आयो। यह सुधि जब साहिबाँ पाई। तुरतु एक तह सखी 
पठाई ॥ १७ ७५ ॥ दोहरा ७ सुनो सित्र बिनु निसि भई हयाँ 
न पहुचहु आइ। जिन कोऊ सोधि पछानको तिन प्रति कहे 
न जाइ ॥१८७ ॥ चौपई ॥ बहु रे पदक ॥ च्चौपई ॥ बहुरि सखी तिह आनि जतायो । 


का 
सखी के प्रति यह कहा कि तुम मिर्जा से कहो कि आज आकर साहिबाँ को 
लेजाओ ॥ १२॥ जबवबे मुझे ब्याहकर ले जाएँगे और तुम्हारी डाली का 
फूल उनके सिर पर चढ़ेगा तो बताओ मेरे जाने के बाद तुम वंया करोगे ? 
केवल कटारी हृदय में मारकर मर जाओगे ॥। १३॥ _॥ दोहा ॥ यदि 
तुम्हारा मुझसे तनिक भी प्रेम है तो आज रात मुझे आकर ले जाओ ॥ १४ ॥ 
॥ अड़ल्ल ॥। रंगवती (सखी) ने जब यह जुत्ता तो पुरुष का वेश धारण 
किया। तब वह अश्व पण्र॒ सवार होकर बीस के लगभग सखियों को साथ 


पहुचा। जब साहिबाँ को यह पता हवा तो उसने तुरन्त एक .सखी को वहाँ 
भेजा | १७॥ ॥ दोहा ॥ मित्र के बिना (जीवन में) रात हो गई है। वह 
अभी तक यहाँ नहीं पहुँच पाया है। उसे कोई पहचानकर उससे कहे ॥१८॥ 
॥ चौपाई ॥ पुतः सखी तने भी उसे समझा दिया।.. जवें सूर्यास्त हो गया 


श्‌७० पुरसुद्दी ( लागरी लिपि ) 
बेठि बाग से दिवस बितायो। सूरज छप्यो रंनि जब भई। 
बाट गाँव ता के की ल्द ॥ १९ ॥ रनि भई ता के तब गयो। 
डारत बाज प्रिशटि तिह भयो । हरि ता को देसोर सिधार॒यो । 
जो पहुच्यो ता को सर मारुयों॥ २०॥ रनि सकल ता को 
ले गयो ॥ उतरत चड़े दिवस के भयो । थो सु कुमार अधिक 
तन हारुयो । और साहिबाँ साथ बिहार॒यो ॥ २१॥ ख्रसत 
भयो तह कछ स्वे रहियो । तब लो सभ समधिन सुनि लयो। 
चड़े तुरं सभ सूर रिसाए। बाँधे गोल तहाँ कह धाए ॥ २२ ॥ 
तब साहिबाँ द्विग छोरि निहारा। हेरे चहूँ ओर असभारा। 
संग भाई दोऊ ताँहि निहारे । करुणा बहे न कजरारे ॥२३॥ 
जौ हमरो पति -इने निहरिहै। दुहूँ बान दुहुअन कह हरिहै। 
ताते कछ जतन अब कीज । जाते राखि भाइयन लीजे ॥२४॥ 
सोवत हुतो  मीत न जगायो ॥  जाँड भए तरकस अठकायो । 
और शस्त्र ले कहूँ दुराए । खोजे हुते जात नहि पाए ॥ २५ ॥ 
तब लो आइ सुर सभ गए । मारो सार पुकारत भए। तब 
मिरजा जू नेच उधघारे। कहा गए हथियार हमारे ॥ २६ 0 
तो उसने उसके गाँव का रास्ता पकड़ा ॥ १६॥ रात होने पर वह उस 
(साहिबाँ) के पास गया और उसे घोड़े की पीठ पर डाल लिया। उसका 
हरण कर वह अन्य देश की ओर चल पड़ा और जिसने उसका पीछा किया 
उसको बाण से मार दिया.॥ २०।॥। वह सारी रात चलता रहा और दिन 
चढ़नें पर (घोड़े से) उतरा। एंक तो वह सुकुमार था और दूसरा उसने 
साहिबाँ के साथ रमण भी किया था।॥ २१॥ वह थक गया और थोड़ा सो 
गया। इधर (साहिबाँ के) सभी' सँबंधियों को पता लग गया। वे सभी 
शरवीर गोल बनाकर क्रुद्ध होकर उस ओर चल पड़े।॥ २२॥। तब साहिबाँ 
ने आँखें खोलकर देखा तो चारों ओर सवारों को पाया। उनके साथ उससे. 
अपने दो भाई देखे जिन्हें देखकर उसके नयनों से' करुणा का जल बह 
निकला ॥ २३॥ (उसने सोचा कि) यदि मेरा पति इन्हें देखेगा तो दोनों को 
दो बाण मारकर मार देगा। इससे अब कुछ प्रयत्न किया जाय ताकि मेरे 
दोनों भाइयों की रक्षा हो सके || २४॥ “उसने सोते हुए मित्र (मिर्जा) को 
नहीं जगायां और उसके तरकस को एक जंगली सेमल के वृक्ष (जंड) के” 
साथ लटका दिया। अन्य शस्त्रों को भी छिपा दिया: ताकि वे! खोजने पर 
भी न मिलें || ९५ | तब तक सभी वीर आ गए और 'मार-मार' पुकारनेः 
लगे। “तब मिर्जा ने आँखें खोलीं और!पूछा' कि मेरे शस्त्र कहाँ गए हैं ? ॥२६॥ 


पू 
| 


श्र दसस ग्रुरुप्रल्थ साहिब ५७१ 


भौंडी राड कहयो क्‍या करियो । तरकस टाँगि जाँड पे 
धरियो । पहुंचे आतनि पखरिया भारे। कहाँ धरे ते शस्त्र 
हमारे ॥ २७ 0 शस्त्नन बिता कहो किह मारो । कहु नारी 
क्या मंल बिचारो । साथी कोऊ संग में नाही। चिता 
अधिक इहै चित माही ॥ २८ हेरि रहयो आयुध नहिं पाए । 
तब लग घेरि दुबहिया आए । त्िय को बाज प्रिशटि पर 
डारयो । (३०प्रं०१०० १) नगर आपने ओर सिधार॒यों ॥ २६ 0 
बिनु आयुध भरजि चल्यो निहारयो। निरभ हव सभहूँत 
बिचार॒यो । इस दृहँअन कौ जान न देहैं । याको भारि आजु 
ही लेहें ॥। ३० ४... कीऊ पकरि सेहथी धायों। किनूँ कार्टि 
कर खड़ग नचाथों।. किनूं मारि बानन की करी। पाग 
उतरि सिरजा की परी 0 ३१४७ पाए उत्तरि ता की जब 
गई। मुँडी होति नाँग तिह भई । सुंदर अधिक केस तिह 
छुटे । जबही सुर जुदध कह जूदे ७ ३२ ॥॥ किनी बिसिख 
कसि ताहि प्रहार॒यों किनहूँ खड़गण काढिं तिह सारयो । 
किनहूँ वारि गुरज को कीनो । खेत भारि समिरजा कौ 
लीनौ ॥। ३३ ७ प्रिथम नासत मिरजा कौ करियो। बहुरो 
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हे नीच स्त्री ! यह तूने क्या किया कि तरकस को सेमल के वृक्ष पर धर 
दिया। अब भारी घुड़सवार आ पहुँचे हैं, तूने मेरे शस्त्र कहाँ रख दिए 
हैं?॥२७॥ है स्त्री ! कुछ बताओ, अब मैं शस्त्नों के बिना कसे किसे मारूँ ? 
में अत्यधिक चिंतित हैँ कि मेरा कोई भी साथी मेरे साय नहीं है ॥ र८॥ 
उसके ढूँढ़ने पर शस्त्र कहीं नहीं मिले । तब तक बलशाली भुजाओंवाले 
वीर आ धमके । स्त्री को उस (मिर्जा) ने घोड़े पर डाला और अपने नगर 
की ओर दोड़ पड़ा॥ २६॥ सबने निर्भय होकर देखा कि शस्त्र-विहीत 
मिर्जा भागा जा रहा है। उन्होंने सोचा कि इन दोनों को आज जाने नहीं 
दिया जायगा और इसको तो आज मार ही डाला जायगा ॥ ३० | 

कृपाण लेकर दौड़ा और किसी ने खड़ग निकालकर नचाया। किसी ने बाणों 
से मारा और इस प्रकार मिर्ज़ा की पगड़ी उतर गई ।। ३१॥ जब उसकी 
पगड़ी उतर गई तो उसका सिर नंगा हो गया। जब शूरवीर उससे युद्ध 
के लिए जुटे तो उसकी सुन्दर केशराशि छिठक गई ॥ ३२ ॥| किसी ने बाण 
से और किसी ने खड़ग निकालकर उस पर वाः क्रिया । किसी ने गदा से 
वार किया और खेतों में ही मिर्ज़ा को मारकर पटक दिया ॥ ३३ ॥ पहले 


५७२े गुरसुखी ( सागरो लिपि ) 

जाइ साहिबहि धरियो । बेठे तिसी बिरछ तर आई। जह्‌ 
तिन दुहंअन रेनि बिताई॥ ३४॥ ॥ दोहरा ॥ कमर श्रात् 
के की तुरतु जमधर लई निकारि। कियो पयानौ मीत पहि 
उदर कटारो मारि॥ ३५॥ ॥ चौपई ॥ प्रथम मीत तह ते 
निकरायो । बहुरि बिरछ तर आनि सुवायो। श्रातन मोह 
बहुरि लखि कियो। शस्त्रन ढाँगि जाँड पर दियो ॥ ३६ ॥ 
प्रथमें रूप हेरि तिह बिगसो। निज्नु पति कं ता कौले 
निकसी । श्रातन हेरि मोह सन आयो। निजु प्रीतम को 
नास करायो ॥ ३७॥ वह त्रिय पीर पिया के बरो। आपहु 
मारि कटारी मरी। जो क्िय चरित चहे सु बनावे । देव 
अदेव भेव नहिं पावे॥ ३८ ॥ ॥ दोहरा ॥ प्रथम तहाँ ते 
काढिक पुनि निज्ु मीत हनाइ। पुनि जमधर उर हनि मरो 
स्रात मोह के भाइ ॥ ३९॥ भूत भविक्‍ख भवान मै सुनियत 
सदा बनाइ। चतुरि चरित्रन कौ सदा भेव न पायो 
जाइ ।। ४० ॥ १ ॥ 

॥ इति स्री चरित्न पख्याने त्विया चरित्रे मंत्री भूप संबादे इक सौ उनतीसवों चरित्त 

समापतम सतु सुभम सतु ॥ १२६ ॥ २५६१ ॥ गफजूं ॥ 

उन्होंने मरा को मारा और फिर जाकर साहिबाँ को धर पकड़ा। (घोड़े 
पर बंठी) वह उसी वृक्ष के तले आई जहाँ उन्होंने रात्रि व्यतीत की थी ॥३४॥ 
॥ दोहा ॥ तब उसने भाई की कमर से तुरन्त जमदाड़ क्ृपाण निकाल ली। 
अपने पेट में कटारी मारकर अपने मित्र (मिर्जा) के पास चल पड़ी ॥ ३५॥ 
॥ चौपाई | पहले मित्र को वहाँ से निकाला और इस वृक्ष के नीचे सुला 
दिया। फिर भाइयों का मोह किया और श॒स्त्रों को जंड नामक वृक्ष पर 
टाँग दिया | ३६॥ पहले तो रूप-सौंदर्य पर मोहित हो उठी औद उसे 
अपना पति मानकर उसके साथ निकल पड़ी। पुनः भाइयों को देखकर मोह 
जगा औछ अपने प्रियतम का नाश करवा दिया ॥ ३७॥ उस स्त्री ने अपने 
प्रियतम का वरण किया और कटारी मारकर स्वयं भी मर गई। स्त्री जेसा 
चाहे चरित्र बना लेती है और देव-दानव भी इसके रहस्य. को नहीं समझ 
सकते हैं॥ ३८।॥ ॥ दोहा॥ पहले उसे निकाला और पुनः अपने मित्र को 
मरवा दिया। पुनः भाइयों के मोह के कारण स्वयं भी कटार मारकर मर 
गई ॥। ३९॥ कभृत-भविष्य और वतंमान में ये बातें सदा सुनी जायँगी कि 


चतुर स्त्रियों के चरित्रों के रहस्य को नहीं जाना जा सकता है॥ ४० ॥ १॥ 
॥ श्री चरित्नोपाख्यान के त्रिया-चरित्न के मंत्री-भूप-संबाद के एक सौ उनतीसरवें 
चरित्र की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ १२६ ॥ २५६१॥ अफजू ॥। 


। 


थी दसस गुरूग्रन्य साहिब भ्ू७३ 
अथ इक सौ तीसवों चरित्न कथन ॥ 


॥ चौपई ॥ सुसतिकुअरि रानी इक सुनी । बेद पुरान 
बिखे अति गुनी । शिव की अधिक उपाशक रहे । हर हर 
सदा बक्‍ल ते कहे।। १४७ बिशन सिख्य राजा जू रहई। 
हरि हरि सदा बल ते कहई । शिव कौ नेक न सन से ल्यावे। 
सदा क्रिशन के गीतन गावे ॥२॥ रानी सो इह भाँति उचारे 
ते शिव शिव काहे को बिचार । चमतकार, (म०ग्रं०१००२) या 
मै कछ नाही । यो आवत मोरे सन साही ॥| ३ ॥ चमतकार 
शिव तुमे बताऊँ। तो तुम्॒ को इह सारग ल्याऊं। तें शिव 
को कछ चरित न जानो । धन प्रसाद ते भयो दिवानों ॥ ४ ७ 
॥ छपे छंद ॥ प्रथम ल्िपुर को घाइ रुद्र त्िपुरारि कहायो। 
गंग जटन सै धारि गंगधर नाम सुहायो । जटाजूट को धारि 
जटी नासा सद सोहै। खग ख्रिग जच्छ भुजंग असुर सुर 
नर सुनि सोहै। करी पारबती नारि पारबतीस्वर सभ 
जाने । कहाँ मूढ़ तें राव भेद ता को पहिचाने ५ ५ ५ 
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एक सौ तीसवाँ चरित्न-कथन 


॥ चौपाई ॥ सुमतिकुमारी नामक एक रानी थी, जो वेद-पुराण की मर्मज्ञ 
थी। वह शिव की अत्यधिक उपासक थी और सदैव मुख से शिव-शिव 
पुकारती रहती थी ॥ १॥ राजा विष्णु का शिष्य था और सदेव मुँह से 
हरि-हणि कहता रहता था । शिव का वह कभी ध्यान भी नहीं करता था 
और सदैव कृष्ण के गुण गाता रहता था।॥ ९।| रानी से भी यही कहता 
था कि तुम शिव का विचार बार-बार क्‍यों करती हो ? मेण मन तो कहता 
है, इसमें कोई चमत्कार नहीं है॥ ३॥ तुम्हें शिव का चमत्कार दिखाऊं, 
तब तुम्हें इस मार्ग पर ले आऊं। तुम शिव के चरित्र को नहीं जानते हो 
और केवल धन तथा महल के पीछे दीवाने हो | ४॥ ॥ हसव छंद ॥ पहले 
त्रिपुर नामक दैत्य को मारकर यह -त्रिपुरारि कहलाया | पुनः जठाओं में 
गंगा धारण कर यह गंगधर के नाम से सुशोभित हुआ। जटाओं को धारण 
करने से जटी नाम से णह सुशोभित है और पशु-पक्षी, मृग, यक्ष, भुजंग, सुर- 
असुर, नर-तारी एवं मुनियों का मन मोहता है। पार्वती का वरण करते 
से इसे पार्वतीश्वर भी कहते हैं, परल्तु है मूढ़ राजन * तु से भेद को नहीं 
पहचान सकते हो ॥ ५॥ ॥ दोहा ॥ पहले तो तुम्हें शिव का चमत्कार 


भज४ गुरसुखी ( नागरी लिपि ) 


॥ दोहरा ॥ चमतकार तो को तुरतु प्रथमे देऊ दिखाइ। 
बहुरि सिख्य शिव को करो या मसारग से ल्याइ॥ ६ 0 
॥ चौपई ॥ सोइ गयो तब पतिहि निहारुयो । तुरतु खाठ ते 
पकरि पछारुयों। शिव शिव शिव आपन तब कौनो । कछ्‌ 
राव यह भेद न चीनो ॥ ७॥ किन धक मोकौ पटकायो। 
रानी सै यह कछ न पायो। सकल ब्रिथा तुस हमें सुनावो। 
हमरे चित को ताप सिटावो ॥ ८।। कछू रुद्र तुतम बचन 
उचारे। तब ऊपर शिव कुप्यो तिहारे। चमतकार यह तुमें 
दिखायो । पटकि खाट ते भूमि गिरायो ॥ & ॥ सुनत बचन 
मूरख अति डरियो । ता त्िय के पाइन उठि परियो । बिशन 
चाप अब ते में त्याग्यो । शिव जू के पाइन सों लाग्यो ॥१०॥ 
चमतकार शिव मोहि दिखारुयो । ताँते चरन आपने डार्‌यों। 
अब चेरो ता को मै भयो। बिशन चाप तब ते तर्ज 


दयो ॥ ११॥ ॥ दोहरा ॥ पलका पर ते रानियहि सोत 
ज्िपति को डारि। सिख्य तुरतु शिव को कियो ऐसो चरित 
सुधारि ॥ १२॥ १॥ 


॥ इति स्त्री चरित्र पख्याने त्रिया चरित्ने मंत्री भूप संवादे इक सो तीसवों चरित्न 
समापतम सतु सुभम सतु ॥ १३० ॥ २५७३ ॥ अफजूं ॥ 
दिखाती हूँ, पुनः तुम्हें इस मार्ग में ले आऊँगी ॥॥६॥ ॥ चौपाई ॥ तब उसने 
सोये हुए पति को देखा और तुरन्त उसे पलंग से पकड़कर पछाड़ फेंका । 
तब स्वयं उसने शिव-शिव कहना शुरू कर दिया परन्तु राजा इस रहस्य को 
समझ नहीं सका ॥ ७॥ मुझे किसने पकड़कर फेंका है, हे रानी ! मैं यह जान 
तहीं सका। रानी ने कहा कि अपनी समस्त व्यथा तुम मुझसे कहो और अपने 
मन का दुख दूर करो॥८५॥ तुमने रुद्र को कुछ अपशब्द कहे हैं, इसी से 
शिव तुम्हारे ऊपर कुपित हैं। तुम्हें उसने यह चमत्कार दिखाया है और 
पटककर पलंग से नीचे फेंक दिया है ॥६॥ यह सुनकर मूर्ख (राजा) अत्यन्त 
डर गया ओर स्त्री के पाँवों पर आ गिरा। वह कहने लगा कि आज से 
मैंने विष्ण के जप का त्याग किया है और अब मैं शिव के चरणों में आ लगा 
हैं ॥ १०॥ शिव ने मुझे चमत्कार दिखाया है और इसी से मैं उसकी शरण 
में आया हैं। अब मैं तुम्हारा चेला हो गया हैँ और मैंनें तत्काल विष्णुजाप 
छोड़ दिया है । ११॥ ॥ दोहा ॥ रानी ने सोये राजा को पलंग से गिराकर 


उसे अपने प्रपंच द्वारा तुरन्त शिव का शिष्य बना लिया ॥ १२ ॥ १॥ 
॥ श्री चरित्नोपाख्यान के त्रिया-चरित्र के मंत्री-भूप-संवाद में एक सौ तीसवें चरित्र 
की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ १३० ॥ २५७३ ॥ अफजू ॥ 


बट ्र 
अल न सनकीनी अल अ अनु नल मल कर हैं ? 
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अथ इक सौ इकत्तीह चरित्र कथनं ॥। 


॥ चौपई ॥ परबतेस राजा इक भारो। चंद्रबंस 
चंद्रोतुजियारो । भागमती ता की बर नारी । चंद्र लई जाते 


उजियारी ॥| १७ ।! दोहरा ॥ सुना धाम ता को बडो धुजा 
रही फहराइ। साच स्व॒रग सो जानियो धौलर लख्यो न 
जाइ ।। २७ 0४ चौपई ॥ देबिदत्त रानियहि निहार॒यों। 


जनक रूप की रासि बिचारयों। पढे सहचरो बोलि सु लीनो । 
कामकेल तासो अति कीनो ॥ ३ ७ बीरदेव राजा सुनि पावा । 
क्ोऊ (३०प्रं०१००३) जार हमारे आवा। अधिक कोप प्रिप 
खड़ग उचायो। पलक न बीती तह चलि आयो ॥ ४ ७ 
झागवती जब त्रिप लखि लीनों। ताहि चढ़ाई महल पर 
दीनो । टरि आगे निज्जु पति को लियो । बहुत प्रकार 
समागम कियो ॥ ५" 0 दोहरा 0 रूई सौ सारो सदन एक 

तुरतु भरि लीन। आजु चोर इक सै गटयो यौ त्रिप सौ कहि 
दीन ।। ६७ 0 चौपई ॥ कहो तु तुम ता कौ गहि ल्याऊं। 
आनि राब जू तुमे दिखाऊँ । जो मुह कहो ताए सोज हाय 


एक सौ इकतीसवाँ चरित्न-कथन 


॥ चौपाई ॥. परवेतेश एक महान चन्द्रवंशी राजा था जिसका तेज 
चन्द्रमा से भी बढ़कर था। उसकी रानी भागमती थी और ऐसा लगता 
था मानों चन्द्रमा ने भी प्रक्राश उससे उधार लिया हो ॥१॥ ॥दोहा॥ उसका 
बड़ा महल सुनने में आता था, जिस पर ध्वजा फहरा रही थी। वह स्वगे- 
के समान लगता थां और [उस महल को देख पाना असंभव था॥ २ ॥ 
॥ चौपाई ॥ देवीदत्त को राती नें देखा और उसे ऐसा लगा मानों उसने 
रूपराशि देखी हो। उसने सखी भेजकर उसे बुलाया और उससे केलिक्रीड़ा 
की ॥ ३॥ वीरदेव राजा ने सुना कि कोई प्रेमी हमारे यहाँ आया हैं। 
राजा ने अत्यन्त क्रुद्ध होकर खड़ग निकाला और तुरन्त वहाँ चला आया ॥४॥ 
भागमती ने जब राजा को देखा तो उसे (देवीदत्त को) महल के ऊपर चढ़ा 
दिया। आगे बढ़ रास्ता रोक उसने अपने पति का स्वागत किया और 
विभिन्न प्रकार से उसके साथ रतिक्रीड़ा की ।। ५॥  ॥ दोहा ॥ एक 
कमरा उसने रुई से तुरन्त भर लिया और राजा से कहा कि आज मैंने एक, 
चोर पकड़ा है॥।. ६ ॥  ॥ चौपाई ॥ हे राजन्‌ ! अगण कहो तो मैं उसे 


भ्७६ पुरसुख्दो ( नागरी लिपि ) 


डारि महल ऊपर ते दीज ॥॥| ७॥_ प्रथम न्रिपहि इह भांति 
जताई । बहुरो बाँधि जार को ल्याई। आपु भोग जिह साथ 
कमायों ।  बहुरि राव कौ आन दिखायो ॥ ८॥ रानी हेरि 
ताँहि रिसि भरी । सखियन कौ आग्या यो करी। धौलर ते 
याको तुम डारो। आइसु राजा कोन निहारो ॥ ६ ॥ वें 
सखिया ता कौ ले गई। चीनत सदन सु आगे भई। सकल 
राव को शोक निवार॒यो । रूँई पे ता को गहि डारयो ॥१०॥ 
राज॑ लखी दुशट इह घायो । तिन तलनि तनिक खेद नहिं 
पायो । उठि तह ते निज धाम सिधायो। इह चरित्र निजु 
जार लेंघायो ॥ ११ ॥ पुनि राजे इह भाँति उचारुयो । इह 
जो चोर धाम ते डारयो। मोहि आनि वहु ख्रितक दिखेये। 
आग्या सोहि मानि यह लेये ॥ १२९।॥। जो नर हयाँ ते मिले 
बगाई। ट्क टूक हवेके सो जाई। तिल तिल भयो द्विशटि 
नहि आव। ता कौ कौन खोज करि ल्यावे॥ १३॥ तिल 
तिल पाह अंग तिह भए। गीध काक आमिख भखि गए । 
ता को अंग द्विशटि नहिं आबें। कौन बियो ता कौ ले 
आवे ॥ १४॥ ॥ भुजंग छंद ॥ दियो डारि जाकौ सहाराज 


पकड़ लाऊ और तुम्हें दिखाऊ। तुम जो कहो मैं वही उसके साथ करूँ और 
उसे महल से नीचे धकेल दूं॥ ७।॥ पहले राजा को यह कहा और फिर 
अपने मित्र को बाँधकर ले आई। जिसके साथ स्वयं रमण किया था उसे 
राजा को दिखाया ॥ ८॥ रानी ने क्रोधपूर्वक उसकी तरफ़ देखकर सखियों 
से कहा कि इसे तुम महल से गिरा दो और राजा की आज्ञा की प्रतीक्षा 
मत करो ॥| ६ ॥ वे सखियाँ उसे लें गईं। वे रुई वाले कमरे को जानती 
थीं। उन्होंने राजा के शोक का निवारण किया और उस (मित्र) को रुई 
पंर पटक दिया ॥ १०॥ राजा ने समझा कि दुष्ट माशा गया है। उसे 
तनिक भी खेद नहीं हुआ। वह उठकर अपने महल में आ गया और इस 
प्रकार इस प्रपंच से उस (स्त्री) ने अपने मित्र को पार कर दिया।॥ ११॥ 
पुन: याजा ने कहा कि यह जो चोर महल से फेंका गया है, मुझे वह मृतक रूपः 
में. दिखाओ ओर मेरी आज्ञा का पालन करो ॥ १२॥ जो व्यक्ति यहाँ से 
गिरेगा वह तो खंड-खंड हो जाएगा । वह तो तिल-तिल हो गया होगा। 
अब उसे कौन खोजकर 'ला सकेगा ॥ १३॥ उसे तो>गिद्ध, कौए आदि खा 
गए होंगे ।। उसका तो अब कोई अंग तक दिखाई तहीं देगा, इसलिए, अन्य कौन 
अंब उसे ला पाएगा ॥| १४॥ ॥॥ भुजंग छंद ॥| हे महाराज | जिसे ऐसे फेंका 


4 क्रो दसस गुरूग्रत्य साहिब जज 


। लहयो जाइ ता को कछू अंग कैसे । कई टक ह॒वेक 
परयो कहूँ जाई। गए गीध ओऔ काक ता कौ चबाई ॥ १५ ७ 
॥ चौपई ॥ यो सुनि सोनि त्रिपति सुख धरो। द्रविशटि राज 
क्वारज पर करो। रानी अपनो मीत बचायो । वा पसु को 
यौ चरित्र दिखायो ॥॥ १६ ॥॥ १ ।॥ (प्ृ०प्रं०१००४) 

॥ इत्ति त्री चरित्र पख्याने त्विया चरित्रे मंत्री भूप संबादे इक सो इकत्तीह चरित्र 
समापतम सतु सुभम सतु ॥ १३१ ॥ २५८२ ॥ अफजूं ॥ 


अथ इक सौ बतीसवों चरित्न कथन ॥ 


॥ च्ौपई ॥ एक पलाऊ देस सुनीजे । संगलदेव सु राव 
भनीजे । सुघरिकुअरि ता की बर नारी। जनुक जगत को 
जोति सवारी ॥१॥ गरबी राइ कुअरि तिह लहयो । ता की 
मैन देह कौ दहयों। अभित रूप ता को लखि अटकी। 
बिसरि गई सभही सुधि घट कौ॥२॥ ॥॥ सोरठा ॥ पढे 
सहचरी ताहि लीनों सदन बुलाइके । अधिक हिदे हरखाइ 


कामकेल तासो कियो ॥३॥ ॥ दोहरा ७ भाँति भाँति आसन 
करे चुंबन करे बनाइई। चिस॒टि चिसटि तासौ रमें छिनिक त 


कि यम पप्णम टय मक लमिकन कट 
गया हो उसका अब कोई अंग कैसे दिखाई देगा। वह तो कई टुकड़े होकर 
कहीं गिरा होगा और उसको तो गिद्ध-कौए चबा गए होंगे ॥ १५ ॥ 
॥ चौपाई ॥ यह सुन्तकर राजा चुप रह गया और अब तक उसका ध्यान राज- 
काज की ओर मुड़ा। रानी ने अपना मित्र उस पशु (बुद्धि) को यह चरित्र 


दिखाकर बचा लिया ॥ १६॥ १ || 
॥ श्री चरित्ञोपाख्यान के त्िया-चरित्र के मंत्री-भूप-संवाद के एक सौ इकतीसतों 


चरित्न की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ १३९१ ॥ २५८२ ॥ अफजू || 


एक सौ बत्तीसवाँ चरित्र-कथत्त 


॥ चौपाई ।। पलामू नामक एक प्रदेश सुना जाता है, वहाँ का राजा 


मंगलदेव के नाम से पुकारा जाता था। सुघरकुमारी उसकी सुन्दर स्त्री 
मानों जगत का प्रकाश थी ॥ १ ॥। उसने गरबीराय को देखा और कामदर्ध 


हो उठी । उसके सुन्दर रूप में वह अटक गई और उसे अपनें तन की सुधि 
भूल गयी ॥२॥ ॥ सोरठा ॥ उसे सखी भेजकर उसने बुलाया और अत्यधिक 
प्रसन्न होकर केलिक्रीड़ा की ॥ ३ ॥ ॥! दोहा ॥ उसने उसके साथ विभिन्न 


भ््छ्८ गुरपुखो ( मागरी लिपि ) 


छोरयो जाइ।॥| ४ ॥ ॥ चौपई ॥ सीत अधिक चित भीतर 
भायो । राजा कौ सन ते बिसरायो । सन बच क्रप्त ताही 
की भई |  परल्रिय ते निजु त्रिय हवे गई।॥ ५॥ निसु दिन 
रहत धाम तिह परी । जनु तिह जीति सुयंबर बरी। राजा 
के त्रिय निकट न आवे। ता के संग अति केल कसावे ॥ ६ 0 
चंबन और अलिगन देई। भाँति भाँति के आसन लेई। 
हरख ठाति त्िय केल कमाबे। काम रीति की प्रीति 
जतावे ॥| ७  किनी राव सो भेद जतावा। कोऊ जार 
तिहारे आवा। राजा तब त्रिय दयो भुलाई। जार साथ 


अति प्रीति लगाई ॥ ८ ॥ ॥ दोहरा ॥ तें संत्रन के बसि भए 
छोरी सकल सियात । उत रानी इक जार सौ रप्तत रहे रुचि 
सान ॥ ६ ॥ ॥ चोपई ॥ सकल कथा ख्रवनन न्रिप करी। 


काहि क्रिपात हाथ में धरी। राजा ग्रहि रानी के आए । 
रखवारे चहूँ ओर बठाए॥ १०॥ सखी एक लखि भेद सु 
पायो । सुघरिकुअरि सों जाइ जतायो । पौढी कहा मीत सो 
प्यारी । तो पर करी राव रखवारी ॥ ११॥ ताते जतन 
प्रकार के आसन और चुंबन किए और तनिक भी छोड़े बिना उसके साथ 
चिमट-चिमटकर रमण किया || ४।॥। ॥ चौपाई || वह मित्र उसे भा गया 
ओर उसने राजा को विस्मृत कर दिया। वह मन-वचन-कर्म से उसी की 
हो गई और पर-स्त्री से निज स्त्री हो गई॥ ५॥ अब वह रात-दिन उसके 
घर पर॒ पड़ी रहती थी और ऐसा लगता था मानों उसने इसे स्वयंबर में वरण 
किया हो । रानी अब राजा के पास भी नहीं आती थी और उसी के साथ 
केलिक्रीड़ा में लीन रहती थी।॥ ६॥ वह भाँति-भाँति के आसनों से चुंबन 
और आलिगनों का आदान-प्रदान करती थी। अत्यन्त प्रसन्न हो वह स्त्री 
केलिक्रीड़ा करती थी और कामकला के माध्यम से प्रेम जताती थी | ७ ॥ 
किसी ने राजा से रहस्य कह दिया कि कोई यार तुम्हारे यहाँ आता है। 
राजा, तुम्हें तो स्त्री ने भुला दिया है और अपने यारः के साथ रत रहतो 
है। ८।॥ ॥ दोहा ॥ तुमने तो मंत्रों के वशीभूत होकर चातुर्य का पूर्व त्याग 
कर दिया है और उधर रानी अपने प्रेमी के साथ रुचिपूवंक रमण करती 
है ॥६॥ ॥ चौपाई || राजा ने सारी बात सुनकर कृपाण निकालकर हाथ में 
पकड़ ली। राजा रानी के महल में आया और रक्षकों को उसने चारों ओर 
बठा दिया ॥१०॥ रानी की एक सखी ने भेद समझ लिया और सुघरकुमारी 
को जा बताया कि हे रानी ! तुम कहाँ मित्र के साथ अनुरक्‍्त हो, राजा ने 


हा 


श्री दसम गुरूुग्न्थ साहिब जहर 


अब कछ कीजे । प्रान राखि प्रीतम को लीजे । जो यह हाथ 
राव के ऐहै । तोहि सहित जम्रधाम पठहे ॥ १२ ७ 
॥ दोहरा ४ बहुत देग अरू देगचे रानी लए सँंगाह । दुगध 
डारि पावक बिखे सभ ही दए चड़ाइ॥१३॥ 0 चौपई ॥ एक 
दवेग मै तिह बेठार॒यों । ताँ पर एक तवा को डारयो 
मखनी ले घेदया तिह करियों। तपत सिटाइ तब॒न पर 
घरियो ॥ १४ ॥  !। दोहरा ॥ तवा सु जीरक तासु पे घेइया 
धरुयों बताइ। लीपि स्रितका सौ लियो (मृ०प्रं०१००५) दोनी 
आगि जराइ ॥ १५७ खीर भरी जह देग थी तही धरी ल 
सोइ । दुगध फेन सो जानिये जार न चीने कोइ ॥ १६ ॥ 
॥ चौपई ७ दरि आबत राजा गे लीमो । भाँति भाँति सो 
आदरु कीनो । नए महल जे हमें सवारे। ते तुप्त राइ 
द्विशदि नहिं डारे ७ १७ ७ दोहरा ॥ ठरि आगे पति को 
लियो रही चरन सौ लागि। बहुत दिनन आए त्रिपति धन्य 
हमारे भाग ॥ शव ॥ जौपई ॥। जो चित चित रावजू 
आयो । सो आगे लिय भाखि सुनायो । में सभ सदन द्विशटि 
मैं केहो । जार पकरि जमधाम पठेहो ॥। १९६ ॥ सकल सदत्त 


तो चारों ओर रक्षक बैठा दिए हैं॥ ११५॥ इसलिए अब कुछ यत्न करो और 
प्रियतम के प्राण बचा लो। यदि वह राजा के हाथ लग गया तो तुम्हारे 
समेत यमलोक भेज दिया जायगा।। १२॥ ॥ दोहा ॥ रानी ने देश और 
देगचे बहुत से मेगा लिये और उनमें दूध डालकर उनको आग पर चढ़ा 
दिया ॥१३॥ ॥ चौपाई॥ एक देग में उसे (अपने मित्र को) विठाया और उस 
पर एक तवा डाल दिया । उसे मक्खन लगाकर चिकना कर दिया और ठंडा 
करके उस पर रख दिया ॥ १४॥ ॥ दोहा ॥ तवें को चिकना करके मिट्टी 
से लीपकर आग जला दी ॥ १५।। जहाँ खीर से भरी देश थी वहीं इसे भी 
रख दिया । वह दूध की झाग के समान लगता था, परल्तु वह मित्र अदृश्य 
था॥ १६॥ ॥ चौपाई॥ आगे होकर राजा का स्वागत किया. और उसे 
भाँति-भाँति से आदर किया। राजा से कहा कि इन नये महलों पर तो 
आपने कभी नज़र ही नहीं डाली ॥ १७॥ ॥ दौहा |! आगे बढ़कर वह पति 
को लेकर उसके चरणों से लिपट गई और कहने लगी कि आप बहुत दिनों 

बाद मेरे पास आए हैं, मेरे धन्य भाग हैं ॥ १८! ॥ चौपाई | राजा जो मतत 
में सोचकर आया था वह उसने रानी को सुना दिया । उसने कहा कि मैं 
सारा घर स्वयं देखँगा और यार को पकड़कर यमलोक भेजूंगा ॥ १६ ॥ 


पुरसुखो ( नागरी लिपि ) 


प्र८प० 


फिरि प्रिपहि दिखाए। रहयो बिलोकि चोर नहि 
पाए। जहाँ देग मे जारहि डारुयो। तही आनि पति कौ 
बेठारयों ॥| २० ॥ जब राजा आवत सुनि पाए। सोद भयो 
मन शोक सिटाए। यह सभ खान पक्‍वाए तबही। भ्रेटत 
सुने पियारे जबही ॥|२१॥ तवतन देग को ढापनुतारयो । प्रथम 
दूध प्यारे कौ प्यारयों। बहुरि बॉटि लोगन कौ दीनो। 
मूरख राव भेद नहि चीनो ॥ २२९॥ एक देग अतिथान 
पठाई । दूजी बरागिन के दयाई । तीजी तेग संन्यासन दई। 
चोथी ब्रहमचारियन लई ॥ २३॥ पंचई देग चाकरन दीनी । 
छटई देग पियादन लीनी । देग सपतई ताँहि डरायो । सखी 
संग दे घरु पहुचायो ॥ २४ ॥ देखत त्रिप के जार निकारयो । 
सूड़ राव कछ सो न बिचारयो। अधिक चित्त रानो से 
दीनो । मोरे हितन बधावों कीनो ॥२५॥। ॥ दोहरा ॥ सुखु 
दिसि जड़ देखत रहयो त्रिय सों नेहुपजाइ । देग डारि रानी 
तुरतु जारहि दयो लंघाइ ॥ २६।॥ ॥ चौपई ॥ घसुरख राव 
बाइ मुख रहयो। देखत रहयो जार नह गहयो। पाहरून 
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उसने घूमकर सारा घर राजा को दिखाया पर देखने पर भी चोर का कहीं 
पता नहीं चला। जिस देग़ में मित्र को डाला था वहीं आकर पति को 
बेठा-दिया ।|। २०॥ वह कहने लगी कि जब मैंने राजा के आने की खबर 
सुनी, तभी मैं शोक को त्यागकर मन में प्रसन्न हो उठी। यह भोजन 
मैंने तभी बनवाए हैं, क्योंकि मुझे पता था कि मेरा प्रियतम आज मुझे 
अपन्ताएगा ॥ २१॥ उस देग का ढक्‍कन उतारा और ऊपर से दूध अपने 
प्रिय को पिलाया। पुनः अन्य सबको भी बाँठ दिया और वह मूर्ख राजा 
रहस्य को नहीं समझ सका ॥ २२॥ एक देग उसने अतिथियों को भेज दी 
ओर दूसरी बंरागियों को दिलवा दी। तीसरी संन्‍्यासियों को और चौथी 
ब्रह्मचारियों को दे दी ॥ २३॥ पाँचवीं देग सेवकों को और छठवीं प्यादों को 
दे दी। सातवीं देग सखियों को दे दी और इस प्रकार उसे घर पहुँचा 
दिया | २४॥ राजा के देखते-देखते प्रेमी को निकाल दिया और मूर्ख राजा 
कुछ भी न बिचार सका। वह यह सोचकर कि इसने मेरा मंगल किया है, 
उसमें और अधिक अनुरक्‍्त हो गया ॥ २५॥ ॥ दोहा ॥ स्त्री से प्रेम करते 
हुए वह मूर्ख उसका मुख ही देखता रहा और देग़ में डालकर रानी ने तुरन्त 
यार को पार दिया ॥ २६॥ ॥ चौपाई || मूर्ख राजा मुँह फाड़कर देखता 
रहा और प्रेमी निकल गया; उसे पकड़ नहीं सका। पहरेदारों को जो खीर 


श्री दसम गुरूग्रस्य साहिस सर 


जो खीर पठाई । जान लगे ग्रीवी निहुराई ॥ २७॥ जियत 
| ज्ञार लिये घर पहुचायो । पाहरून राजा लखि पायो। 

तिहू॑।पहुचाइ सखी जब आई। तब रानी अति ही 
हरखाई ॥ २८ ॥ बहुरि राव रानो रति कोनी। चित को 
बात ताहि कहि दीची । किनहूँ ध्रम सोरे चित पायो। ताते 
में देखन ग्रहिं आयो ॥॥ २६ ॥ पुनि रानी यह भाँति उचारो। 

तो जिपति तु बचन हमारो । जिन तुहि कहयो 

(पू०प्रं०१००६).. सुहि कहिं दौजें। ना तर आस न हमरी 
। क्रीजे ॥| ३० ५. जब रानी इह भाँति सुताई। तब राजे सो 
. सखी बताई । जो तुम कट्टयो साथी पहुचावों। ना तर धाम 
| च्रितु को ऊावो ॥ ३१॥ राचित को कोऊ दोसु लगावे । 
जिन कौ जंगत सीस निहुराबे । झूठी सखी जानि बध कीनो । 
मूरख राव भेद नहिं चीनो ॥ ३२७ ॥ दोहरा ॥ राजा को 
करि बसि लियो दीनो जार लिकारि । सखियन में साची भई 


तौन सखी सँंघारि ॥ ३३ ॥ १ ४ 

॥ इति स्री चरित्न पख्याने त्विया चरित्र मंत्री भूप संबादे इक सौ बतीसवों चरित्र 

समापतम सतु सुभम सतु ॥ १३२॥ र५र के ८-० सुभम सतु ॥ १३२ ॥ २६२२ ॥ अफजूँ ॥ 

प्लेज्ी वे गर्दन झुकाकर खाने लगे।॥ २७॥ अपने प्रेमी को जीवित उस 
स्त्री ने घर पहुँचा दिया, जिसे न तो राजा और न ही पहरेदार देख पाए | 
उसे पहुँचाकर जब सखियाँ आ गईं तो रानी मन में अत्यन्त श्रसन्न 
उठी ॥ र८।॥ पुनः राजा ने रानो से रतिक्री ढ़ा की और अपने मन की बात 
उससे कह दी कि किंसी ने मुझे भ्रम में डाल दिया था, इसीलिए मैं तुम्हारे 
महल में देखने के लिए आया था॥ २६ !। तब रानी ने कहा कि है राजन्‌ ! 
: सुनो; जिसने तुम्हें बताया हैं उसके बारे में मुझे बताओं, नहीं तो मेरी आशा 
छोड़ दो ॥| ३० ।। जब रानी ने यह कहा तो राजा ने उस सखी का नाम 
बता दिया । जो तुमने कहा है मैं उसे सत्य मानती हैँ और यदि सत्य न मान 
तो मृत्यु को प्राप्त होऊ॥ २१॥ भला रानी पर भी कोई आरोप लगा 
. सकता है, जिसके सामने सारा संसार सिर झुकाता है।_ उस सखी को झूठी 
समझकर उसका वध कर दिया और यह बात वह मूर्ख राजा समझ नहीं 


सका ॥ ३२॥ ॥ दोहा ॥ राजा को उसने वश में कर लिया और प्रेमी 
क्‍ निकाल दिया। इधर सखी को माण्कर अन्य सखियों में भी सच्ची हो 
| गई॥ ३३॥ १॥ 


॥ श्री चरित्नोपाख्यान के त्िया-चरित् के मंत्री-भूप-संवाद में एक सौ बत्तीसवें 
चरित्न की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ १३२ ॥ २६२२ ॥ अफ़जू ॥ 


गुरमुखी ( नागरी लिपि ) 


अथ इक सौ तेतीसवों चरित्न कथन ।। 


॥ दोहरा ॥| हुगलीबंदर को हुतो हिमतासघ त्रिप 
एक । तहाँ जहाज जहान के लागहि आनि अनेक ॥ १॥ 
॥ चौपई ॥ सुजलिकुअरि ता की बर नारी । जचुक चंद्र कौ 
चीरि निकारी। जोबन जेब अधिक तिह सोहै। सुर नर 
नाग असुर सन सोहै ॥| २॥ परमरसिघ राजा अति भारो। 
परसपुरख॒ जग महि उजियारों। ता की देह रूप अति 


प्रपरे 


झमक । सानहु दिपत दासनी दस्के ॥३॥ ॥दोहरा॥ सुजनि- 
कुअरि ता को महाँ रीझी रूप निहारि। गिरी घ्रछना हवे 
धरनि मार करी बिसंभारि ॥| ४ ॥ ॥ अडिलल ॥ पढे 


सहचरी लीनो ताहि बुलाइक । रति मानी तिह संग सु मोद 
बढाइक । बहुरि बिदा करि दियो अधिक सुख पाइयो। 
हो काल क्रिपा करि धाम हमारे आइयो ॥ ५७ भोग मानि 
ज्रिप गयो प्रात पुनि आइयों। कामकेल त्विय साथ बहुरि 
उपजाइयो । पुनि रानी जू बचन म्ीत सो यो कियो । हो 
हमरे चित चुराइ लला जू तुम लियो॥ ६॥ जाते तुमको 
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एक सौ तेंतीसवाँ चरित्न-कथन 


॥ दोहा ॥ हुगली बंदरगाह का हिम्मत सिंह एक राजा था। वहाँ 
संसार भर के अनेकों जहाज़ आकर ठदरतें थे ॥ १।। ॥ चौपाई ॥ सुजन- 
कुंवर उसको सुन्दर स्त्री थी और ऐसी लगती थी मानों चन्द्रमा को चीरकर 
निकाली हो। उसका यौवन अत्यन्त शोभायमान था और सुर, असुर, 
नर, नागादि सबका मन मोहनेवाली थी ॥ २। परमसिह एक बड़ा राजा 
था और जगत में उसे महान पुरुष माना जाता था। उसका सुन्दर शरीर 
बिजली के समान देदीप्यमान होता था। ३ ॥ ॥ दोहा ॥ सुजनकुँवरि 
उसका रूप देखकर रीझ गई और मूच्छित होकर धरती पर गिर पड़ी || ४ ॥ 
॥ अड़िल्ल ॥ सखी को भेजकर उसने उसे बुलाया और प्रसन्नतापूर्वक उससे 
रतिक्रीड़ा की। फिर उसे सुखपू्वंक बिदा कर दिया और कहा कि. 
कपापूवंक कल भी हमारे घर आना ॥ ५॥ भोग करके राजा गया और 
प्रात: पुत: आकर उसने उस स्त्नी के साथ रमण किया। फिर रानी ने उससे 
कहा कि हे प्रिय | तुमते मेरा चित्त चुरा लिया है ॥६॥ जिस भाँति मैं तुम्हारे 


श्री दसम गुरू प्रभ्थ साहिब भूधर 


प्ीत सु पति करि पाइय । ताते सोऊ आजु चरित्र बनाइये । 
जो मै कहो सु करियहु साजन आई के । हो मोकह हर ले 
जैयहु हेरख बढाइके ॥ ७ 0... एक बाँस सो कुपिया कसी 
सुधारिक । गाड़ी रेती साँस सु सभन दिखारिक । आँखें 
दोऊ बँधाइ निसा को आइक। हो मार याको बान तुरंग 
धवाइक ॥८॥ 0 चौपई ॥ भ्रथम जु नर दोऊ आँखि मंडावे। 
राति अँधेरी तुरे धवावे । बाँधग सति या इह सर मार ॥ सो 
रानी के साथ बिहारे॥|६&।॥। यह सुति बात सभन 
(मु०प्रं०१००७).. पायो । बिसिख चलात तुरंग धवायों। 
| श्ति अधेरी आँखि मुँदावे । चोट चलात कहे कहूँ जाबे ॥१०७ 
देस देसएस्वर चलि आवें। आँखि मूँद दोऊ तीर चलावें।_ 
अरध राल्ि कछ द्विशटि नआवे। छोरें चोट कहूँ कहूँ 
जाबे ॥| ११५॥ ॥ दोहरा ॥ अरध राह्लि मूँदे द्विगन सभ कोऊ 
तीर चलाइ। जीति न रानी को सके निजञ्जु रानिन दे 
जाइ ॥! १२९॥ ॥ चौपई ॥ राजा जू हरखित अति भयो। 
रानी भलों भेद कहि दयो। सुजतनिकुअरि जू को को पेहे । 
. निजु रानिन मोकौ दे जहै॥ १३७ तेज लौ परर्मासघ जू 

उच्च मित्र को पति बना सकू, आज वही : प्रपंतर करती हैं। जसा मैं कहूँ, 
हे सुजन | तुम बेसा ही.करता और प्रसन्नतापूर्वक मेरा हरण कर लेना ॥ ७ ॥ 
उसने एक बाँस के साथ एक कुप्पी वाँध-दी और सबको दिखाते हुए उसे रेत 


; क्‍ में गाड़ दिया । दोनों आँखों पर पट्टी बाँधकर रात को घोड़े पर चढ़कर 


. इसे बाण मारना है ॥ 5॥| ॥| चौपाई ।॥ पहले तो आँख पर पट्टी बाँधे, 
अँधेरी रात में घोड़ा दौड़ाएं, निशाना बाँधकर इसे तीर मारे, वही व्यक्ति 
रानी के साथ रमण करे ॥ ९ ॥ यह बात सबने सुनी और घोड़ा दौड़ाते हुए 
बाण चलाया। अँधेरी रात में आँख बाँधकर जो कोई भी बाण चलाता वह 
कहाँ का कहाँ जा पड़ता ॥ १० ॥। देश-देशान्तरों के राजा आते थे और आँख 
बन्द करके बाण चलाते थे। आंधी रात में कुछ नज़र नहीं आता था। 
बाण छोड़ते कहीं थे, चला कहीं जाता था।॥ ११॥ ॥ दोहा ॥ आधी रात 
को आँख बन्द करके सभी तीर चलाते थे। वे रानी को तो जीत नहीं पाते 
थे और अपनी रानियाँ दे जाते थे॥ १९॥ ॥। चौपाई ।। राजा प्रसन्न हो 
उठा कि रानी ने तो मुझे भेद की बात बता दी। सुजनकुंवरि को तो कोई 
क्‍या पाएगा, उलटा मुझे अपनी रानी दे जाएगा ।। ३ ॥ तब तक परमसिह 
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आए । जिह रानी सो केल कभ्माए। भली भाँति 
तिह दीनो। भाँति भाँति सो आदरु कोनों ॥ १४॥ रेनि 
भई रानियहि बुलायो। बहुरि तबन सो केल कप्ायो। 
अंधकार भए बाँस उतारुभो। कुषिया को भू पर धरि 


पारयो ॥ १५॥ ॥ दोहरा ॥ कुपियहि बान प्रहार करि 
वेसहि धरी बनाइ। बिदा कियो रति मालिक ऐसो संत्र 
सिखाइ ॥ १६॥ ॥ चौपई ॥ तुम अब ही राजा पे जेयो। 


ऐसे बचन उचारत ह॒वेयों। होहूँ बिसिख बगावन आयो। 
चाहत तुमे चरित्र दिखायो॥ १७॥ राजा को घन भयो 
अनंदं!  बोलत बचन कहाँ मतिमंदं। आँखि मूँदि दोऊ 
बान चलहो । याकी दोऊ लिया गहि लही ॥ १८ ॥ ताकी 
आँखि बाँधि दोऊ लई। तीर कसात हाथ में दई। चाबुक 
है हनि बिसिख बगायो । उहाँ ठाढि त्रिय ताल बजायो ॥१६॥ 
सभन तराक शबद सुनि पायो। जानुकि इन तिह तीर 
लगायो । बाँस उतारि बिलोकहि कहाँ। बाँको बान 
बिराजत उहाँ॥ २०।॥ ॥ भुजंग छंद ॥ भयो फूक राजा 
जियो पिड हारी। मनो आनिक लात शतान सारी । रहयो 
भी आ गया जिसने रानी के साथ रमण किया था। उसे भली प्रकार स्थान 
दिया गया ओर विभिन्न प्रकार से उसका स्वागत किया गया ॥ १४।। रात 
होने पर रानी ने उसे बुलाया और पुनः उससे केलिक्रीड़ा की। अंधकार 
होने पर वाँस उतार लिया और कुप्पी को धरती पर गिरा दिया ॥ १५॥ 
॥ दोहा ॥ कुप्पी पर बाण का प्रहार कर उसे वेसे ही छोड़ दिया और उससे 
विचार-विमश करके उससे रातिक्रीड़ा कर उसे विदा कर दिया।॥ १६ ॥ 
॥ चोपाई ॥ उससे कहा कि तुम अभी राजा के पास जाओ और कहो कि 
में भी बाण चलाकर अपना करतब दिखाने आया हूँ ॥ १७।॥। राजा भी महा 
आनंदित हो गया और सोचने लगा कि यह मतिमन्द क्या कह रहा है। आँख 
मूंदकर यह बाण चलाएगा और मैं इसकी दोनों स्त्रियाँ ले लेगा ॥ १८ ॥ 
उसकी दोनों आँखें बाँध दी और हाथ में धनुष-बाण दे दिया। घोड़े को 
चाबुक लगाकर उसनें बाण चलाया और उधर से स्त्री ने ताली बजाई ॥१९॥ 
सबने 'तड़ाक' ध्वनि सुनी और ऐसा लगा मानों इसने वहाँ बाण मारा हो। 
बाँस उतार कर जब देखा गया तो वहाँ बाण शोभायमान था।॥ २० ॥ 
॥ भुजंग छंद ॥ राजा की मानों हवा निकल गई, क्‍योंकि वह स्त्री हार चुका 
था। ऐसा लगा मानों शतान से उसे लातों से पीटा हो। वह सिर झुकाकर 
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मूंड की न्याइ बैने स बोले। गिरयों झूँमिक भूंसिआँखेन 
खोले ॥ २१ घरी चारि बाते प्रभा नंक पाई। गिरयो 
फरि भूमैं कहूँ राव जाई। कहूँ पाग छूटी कहूँ हार ट्टे । 
गिरे बीर ज्यों घूँसि प्रान॑ निखटे ॥| २२॥ से लोक धाए 
लयो ठाइ ता कौ। घत्नों सींचिक बारि गुलाब वाको घरी 
पाँच पाछे त्िपति सुद्धि पाई। करी भाँति ज्षित्तं अनेक 
बडाई ॥ २३ ॥ डरे काज काहे महाराज मेरे। लए सुर 
ठाठे सभे शस्त्र तेरे। कहो मारि डार कहो बाँधि ल्‍्याबे। 
कहो (३०४०१००८)  क्ार्टि को नाक लीकें लगाबवे ॥ २४ 0 
॥ सबैया ॥ हिसतासिघ कही हसिके चित मैं अति रोस को 
मारि सहूरो । एक धनी नवजोबन दूसर तीसरे हो पुरशोतम 
पूरो । आँखिन मसूँदि हन्‍यो कुपषिया कह या पर कोप कियो 
सभ क्रो । कंसे के आजु हनो इह को जु है राव बडो अरु 
सुंदर सुरो ॥२५॥ ४ चौपई ।। कहि ऐसी त्रिप सीस ढुरायों । 
तासूंदर पर कंछु न बसायो। ग्रहि ते काढि तियहि पुनि 
दीनी । इह चरित्र सेती हरि लीनी ॥२६॥ 0७दोहरा॥ तिह 
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कर लीं ॥| २१॥ चार घड़ी बीतने पर जब उसे होश आया तो वह राजा 
पुनः भूमि पर गिर पड़ा। कहीं उसकी पगड़ी छिटक गई और कहीं उसके 
हार टूट गए। वह ऐसे गिरने लगा मानों मरणासन्न वीर घूम-घूमकर गिर 
रहा हो ॥ २२॥ सब लीग दौड़े और उसको पकड़ा और उस पर गुलाब 
वगेर: खूब डाला। तब पाँच घड़ी बाद राजा को होश आया तो सेवकों ने 
उसका गुणानुवाद किया ॥२३॥ हे महाराज ! आप क्यों डर गए हैं ? आपके 
श्रवीर शस्त्रों-समेत उपस्थित हैं। अगर कहो तो मार डालें और कहो तो 
बाँधकर ले आएँ। कहो तो काटकर नाक से लकीर निकलवा दें ॥ २४॥ 
॥ सवैया ॥ हिम्मतसिंह ने मन में क्रुड पर ऊपर से हंसते हुए कहा कि वह 
एक तो धनी है, दूसरा सुन्दर है, तीसरे वह पुरुषों में भी उत्तम है। उसने 
आँख मूंदकर कुप्पी को वैध डाला, इस पर ऋरेध करना व्यर्थ है। यह सुन्दर 
और बली राजा है, इसे कंसे मारा जा सकता है ॥ २५॥ ॥ चौपाई ॥ यह 
कहकर राजा ने सिर झुका लिया और अब उसका उस सुन्दरी पर कोई 
वश न रहा। घर से निकालकर वह स्त्री उसे दी। इस प्रपंच से उसने 
रानी का हरण किया ॥ २६॥ ॥ दोहा ॥ रानी ने भी प्रपंच बताकर उसे 
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५८६ 
रानी पावत भई ऐसो चरित्र बनाइ। लेता को ग्रहि को 
गयो अधिक हिंद सुख पाइ ॥ २७ ॥ ॥ सोरठा ॥ सक्‍यो न 


भेद पछानि इह छल सो छेली छलल्‍यो। रहयो मोनि सुखि 


ठानि नारि रहयो निहुराइक ॥| २८ ॥ १॥ 
॥ इति स्ली चरित्न पख्याने त्रिया चरित्ने मंत्री भूप संबादे इक सौ तेतीसवों चरित्न 
समापतम सतु सुभम सतु ॥ १३३ ॥ २६५० ॥ अफजू ॥ 


अथ इक सौ चौतीसवों चरित्र कथन ॥ 


॥ चौपई ॥ सबकसिघ राजा इक भारो। बाजमती 
ता की बर नारी। काहू सो नहि राव लजावे। सभ इसक्विन 
सों केल कमावे ॥१॥ जो इसलत्नी तिह कहे न आवं। ता की 
खाट उठाह मंगाव । अधिक भोग तासो तक्षिप करई। रानी 
ते जिय नेक न डरई ॥ २॥ बाजमती जिय अधिक रिसावे। 
सबकसिघ पर कछ न बसाव। तब त्िय एक चरित्र 
बिचार॒यों । राजा को दुरमति ते टारुयो ॥ ३॥ रूपवती 
जो त्िय लखि पावं। सबकसिघ सों जाइ सुनाव। तुम 
राजा तिह त्िया बुलावो । कामकेल तिह साथ कमावो ॥४।॥ 
पा लिया और वह भी प्रसन्न होकर उसे सुखपू्वंक घर ले गया।॥ २७ ॥ 
॥ सोरठा ॥ वह छल से छला गया और इस छलना के द्वारा छले जाने रप 


मौन साधकर गदंन झुकाकर बैठा रहा ॥ २८॥ १॥ 
॥ श्री चरित्नोपाख्यान के त्रिया-चरित्न के मंत्नी-भूप-संवाद में एक सौ तेंतीसवें चरित्न 
की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ १३३ ॥ २६५० ॥ अफजू ॥ 


एक सौ चौंतीसवाँ चरित्न-कथन 

॥ चौपाई ।। सबकसिह एक बड़ा राजा था, जिसकी सुन्दर स्त्री 
बाजमती थी। राजा किसी स्त्री से भी नहीं शर्माता था और सबके साथ 
मुफ़्त रतिक्रीड़ा करता था ॥ १॥ जो स्त्री उसके कहने से नहीं आती थी, 
उसका पलंग उठवाकर मंगवा लेता था। वह उससे अत्यधिक केलिक़ीड़ा 
करता था ओर रानी से तनिक भी नहीं डरता था| २॥ बाजमती मन 
में अत्यधिक क्रुद्ध होती थी पर सबकर्सिह पर उसका कोई वश नहीं चलता- 
था। तब रानी ने एक प्रपंच किया और राजा को इस दुर्मति से हटाया ॥३॥ 
वह जब भी कोई रूपवती स्त्री देखती थी तो सबकसिंह से जा कहती कि हे 
राजन्‌ ! तुम उस स्त्री को बुलाओ और उसके साथ कामतक्रीड़ा करो ॥ ४॥ 
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जब यो बंचन राव सुनि पा । तौन ब्विया को बोलि पढठावे । 
जञाकी रानी प्रभा उचार। ता के राजा संग बिहार ॥ ५॥ 
था मैं कहो कहा घट गई । जानुक होहूँ भिटोअनि भई। 
जाते मोर राव सुख पाव । वहै बात हमरे जिय भाव ॥ ६॥ 
बली एक सुंदर लखि पायो । प्रथम तबवन की त्रियहि 
मभिटायो । जब वहु पुरख अधिक रिसि भरियों। तब तासो 
यौ बचन उचरियो ॥७॥ ॥ दोहरा ७ कामकेल तासो कर्‌यो 
रानी अति सुख पाइ। बहुरि बचन तिह पुरख सों ऐसे 
कहयो सुनाई ॥ ८ ॥ ॥ चौपई ॥ तुमरी प्रभा कहो का 


रही । भिज नारी राजे जो चही। जाकी लिय सों और 
बिहार । (इ०प्रं:१०६) झ्लिग ता को सभ जगत उचारे ॥ ६ ॥ 
॥ दोहरा 0 प्रथम भोग सन भावतो रानी कियो बनाइ। 
बहुरि बचन तासो कहयो ऐसे रिस उपजाइ ॥ १० ॥| 
॥ चौपई ॥ तुमरी लिय कौ राव बुलाबे। काम भोग तिह 


साथ कमाबे । तूँ नहिं सरयो लाज को सरई। पावक 


बिखे जाइ नहि जरई ॥ ११७ ४ दोहरा ॥ के यह मूरख 
राव तें बदलों लेहि बनाइ। ना तर बद्रिकाशाम बिखे गरो 
हिमांचल जाइ ५॥ १९॥ ॥ चौपई ॥ जो लिय कहो मोहि सो 


जज 
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जब राजा यह सुतता था तो उस स्त्री को बुलाता। रानी जिसकी प्रशंसा 
करती थी, राजा उसे ही मँगवा लेता था और उसके साथ विहार करता 
। था॥५॥ बताओ भला इसमें क्या जाता है, मैं समझती हूँ कि मैं ही राजा 
से र्मण करती हैं। राजा को जिसमें सुख प्राप्त हो वही बात मुझे अच्छी 
लगती है ।। ६।। उसने एक बली को देखा और पहले उसकी स्त्री को राजा 
को पेश किया । जब वह पुरुष अत्यन्त कुंद्ध हो उठा तो उससे कहा ॥ ७॥ 
॥ दोहा ॥ पहले उस पुरुष से रानी ने सुख से रातिक्रीड़ा की और फिर उससे 
कहा || ८।। ॥ चौपाई ॥ बताओ तुम्हारा पौरुष क्या है जो राजा तुम्हारी 
स्‍त्री को चाहता है। जिसकी स्‍त्री के साथ अन्य रमण करता है उसे जगत 
धिक्‍क्रार कहता है ॥| ६ ॥ ॥। दोहा ॥ पहले मनचाहा संभोग रानी ने उससे 
किया, पुनः उसे क्रुद्ध करने के लिए शानी ने कहा ॥१०॥ ।चौपाई॥ तुम्हारी 
स्‍त्री को राजा बुलाता है और कामक्रीड़ा करता है। तुम लज्जा से मर क्यों 
नहीं जाते हो और आग में क्‍यों नहीं जल जाते हो ॥ ११५॥ ॥दोहा॥ या 
फिर तुम इस मूर्ख राजा से बदला लो अन्यथा वदरिकाश्रम हिमालय में जाकर 


भूष८ ग्ुरसुखी ( नागरी लिपि ) 


करो । सबकर्स्ोप ते नेक न डरो। इन कोनो ग्रहि रवार 
हमारो । मैहूँ तिह त्रिय संग बिहारो॥ १३॥ रोमातक 
तुम प्रथम लगाबो। सकल दिया को भेस छकावो। जब 
तुम कौ राजा लखि पहै। तुरतु मदन के बसि हवे जहै ॥१४॥ 
जार केस सभ दूरि कराए। भुूखन अंग अनूप सुहाएं। जाइ 
दरस राजा को दियो। त्रिप को मोहि आतभा लियो ॥१५॥ 
जब राज ता को लखि पायो। दौरि सदन रानी के आयो। 
हे सूंदर में ल्रियिक निहारी। जानुक महाँ रुद्र को 
प्यारी ॥ १६ ॥ जो मुहि तिह तूँ आज सिलावें। जो मागे 
सुख ते सो पावें। रानी फूलि बचन सुनि गई। जो मे 
चाहत थी सोऊ भई ॥ १७॥ सुनत बचन रात्री ग्रहि आई। 
तौन जार को दयो भिटाई। जब ता को त्रिप हाथ चलायो। 
पकरि राव को तरे दबायो ॥ १८ ॥ त्रिप को पकरि भुजन 


तें लियो। गुदा भोग ता को द्रविड़ कियो। तोरि तारि तन 
रुधिर चलायो। अधिक राव सन माँझ लजायो ॥ १६ ७ 
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बफ़ में गल जाओ ॥ १२॥ ॥ चोपाई ॥ हे रानी ! तुम जो कहती हो वही मैं 
करूंगा और सबकसिंह से तनिक भी नहीं डरूँगा। इसने मेरा घर ख़राब 
किया है, मैं भी इसकी रत्नी के साथ रमण करूँगा | १३॥ तुम पहले बाल 
साफ़ करनेवाला लेप लगाओ और स्त्री-वेश धारण करो। जब राजा तुम्हें 
देखेगा तो तुरन्त कामासक्त हो जायगा || १४।॥ उसने उसके केश जलाकर 
नष्ट कर दिए और अंगों में सुन्दर आभूषण धारण कर लिये। जाकर 
राजा को दर्शन दिया और उसके मन को मोह लिया | १५॥ जब राजा ने 
उसे देखा तो दौड़कर रानी के महल में आया। कहने लगा, है राती ! मैंने 
एक स्त्री देखी है मानों पार्वती हो ॥ १६॥ यदि तुम आज मुझे उससे मिला 
दो तो मैं जो माँगोगी वही दूँगा। रानी यह सुनकर प्रसन्न हो उठी कि जो 
मैं चाहती थी वही हुआ | १७॥ बात सुनकर रानी घर आई और अपने 
मित्र को राजा से मिलवा दिया। जब राजा ने उस पर हाथ फेरा तो उसने 
पकड़कर उसे नीचे दबा लिया ॥ १८॥ राजा को बाँहों में पकड़ लिया और 
उसके साथ ग्रुदाभोग कर दिया। राजा को तोड़-ताड़कर उसके तन से 
रक्त बहा दिया जिससे राजा अत्यधिक लज्जित हो उठा।॥ १६॥ ग्रुदाभोग 
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॥ दोहरा ।। ग्रुदा भोग भे ते च्रिपति मन सहि रहयो लजाइ।॥ 
ताँ दिन तें काहूँ त्रियहि लयो न निकट बुलाइ ॥ २० ॥ १ ४७ 
॥ इति स्री चरित्र पख्याने त्रिया चरित्रे मंत्री भूप संवादे इक सो चौतीसवों चित्त 
समापतम सतु सुभम सतु ॥ १३४ ॥ २६७० ॥ अफजूं ॥ 


अथ इक सौ पेंतीसवों चरित्न कथन ॥ 


॥ दोहरा ७ दुहिता शाहु फिरंग की जाको रूप अपार । 
तीनि भवन भीतर कहूँ ता सम ओर न नारि॥ १ ॥॥ 
॥ चौपई ॥ अबदुल नाम मुलाता भारो। शहिर जहानाबादि 
उजियारो:।. हाजराति जब बठि मंगावे । देव भूत जिन्नान 
बुलाब ॥ २१७ 5...) दोहरा ॥ देव भूत जिनांत कह लेव॑ 
निकट बुलाइ। जोन बात चित मे रुचे तिन ते लेत 
मेंगाइ ॥ ३ 0 (प०पं०१०१०) ॥ चौपई )। ता प॑ परी बहुत चलि 
आवबे । कोऊ नाचि उठ कोऊ गाव । भाँति भाँति के भाव 
दिखावहि । देखनहार सभे बलि जावहि॥ ४ ॥ लाल 
परी इक बचन उचारों । शाह परी सुनु बेन हमारो। सुंदरि 
कलाकुअरि इक भारी। जबुक हुए की रासि सवारी ॥ ५॥ 
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होने से राजा मन में लज्जित हुआ ओर उस दिन के बाद फिर किसी स्त्री को 
उसने अपने पास नहीं बुलाया ॥ २० ॥ ६ '' 
॥ श्री चरित्ञोपाख्यान के त्िया-चरित् के मंत्री-भूप-संवाद के एक सौ चौंतीसवें 
चरित्न की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ १ ३४ ।॥ २६७० ॥ अफजू ॥ 


एक सौ पेंतीसवाँ चरित्न-कथन 

॥ दोहा ॥ फ़िरंग शाह की अपार रूपवती कन्या थी। तीतों लोकों 
में उसके समान अन्य स्त्नी कोई नहीं थी ॥ १॥ ?!! चौपाई ।। अब्दुल नामक 
एक मौलाना था जो जहानाबाद में प्रसिद्ध था। समाधि में जब वह पुकाशता 
था तो देव, भूत, जिन्न आदि को बुला लेता था ॥ २॥ ॥ दोहा ॥ देव, भूत 
और जिन्नों को वह पास बुला लेता था और जो अच्छा लगता था उनसे 
मंगवा लेता था ॥३॥ ॥ चौपाई ॥ उसके पास बहुत सी परियाँ आती थीं । 
कोई नाच तो कोई गाना सुनाती थी। वें आँति-भाँति के हाव-भाव दिखाती . 
थीं। देखनेवाले सभी न्यौछावर हो रहे थे ॥ ४ ॥ लाल परी ने शाह प्री 
से कहा, मेरी बात सुन्तो। कलाकुँवरिं एक सुस्दरी है। वह मानों साक्षात्‌ 


४६० गुश्मुखो ( मागरो लिपि ) 


॥ दोहरा ॥ ताही ते बिधि रूप ले कौने रूप अनेक। रीप्ि 
रही : में निरखि छबि सन क्रम सहित बिबेक॥ ६ ॥ 
॥ च्ञौपई ॥ ता की प्रभा जात नहि कही। जानुक फूलि 
मालती रही । कवन सु कबि तिह प्रभा उचारं। कोटि सुर 
जनु चढ़े सवारे ॥| ७।॥ समुलाँ बात स्रवन यह सुनी । बिरह 
बिकल हव मूंडी धुनी। एक देव भेजा तह ताँई। ताकी 
खाट -उठाइ मगाई ॥ ८ वा सुंदरि को कछु न बसायो। 
मुल्लाँ के संग भोग कमायो। बीती रेति भोर जब भयो। 
तिह पहुचाइ तही तिन दयो ॥| & ॥ ऐसी बिधि तिह रोज 
बुलावं। होत उदोत फिरंग पठावे। मन सानत के केलन 


करे । भाँति भाँति के भोगन भरे ॥ १० ॥ ॥ दोहरा ॥ देव 
देखि काजी त्तिरखि सुंदरि अधिक डराइ। नाक चढ़ाए रति 
कर ताप कछ न बसाइ ॥ ११॥ ॥ चौपई ॥ तब तिनःएक 


उपाइ बिचारुयो । कर में एक पत्र लिखिं डारुंधपो । काजी 
साथ बात यो कही । मोरे होंस चित इक रही ॥ १२ ॥ 
॥ दोहरा ॥| अब लौ सदन दिलीस के द्विगन बिलोके नाहि। 
रूपराशि है।। ५॥ ॥ दोहा ॥ ब्रह्मा ने उसी से रूप-सौंदर्य लेकर अनेकों 
रूप बनाए हैं। मैं मन-कर्म से उसकी. छवि देखकर रीझ रही हैं ।। ६ ॥ 
॥ चोपाई ॥ उसकी प्रभा कहते नहीं बतती, वह तो मानों मालती का फूल 
हो। कौन कवि उसकी छवि का वणन कर सकता है। ऐसा लगता है मानों 
करोड़ों सूर्य चढ़ आए हों ॥ ७॥ मुल्ला ने कानों से यह सुना तो विरह से 
व्याकुल हो सिर धुनने लगा । उसने एक देव भेजा और उसका पलंग उठवा 
कश मेंगवा लिया ॥5)॥ वह सुन्दरी भी बेबस हो गई। उसनें मुल्ला के 
साथ भोग-विलास किया। रात बीतकर जब भोर का समय हुआ तो उसे 
पुन; वहीं पहुँचा दिया | €॥ इसी विधि से उसे रोज़ बुलाता था और सुबह 
होतें उसे ही फ़िरंग शाह के पास पहुँचा देता था। मनचाही क्रीड़ा उससे करता 
था ओर भाँति-भाँति के भोग-विलास करता था।| १०॥ ॥ दोहा ॥ देवों 
को देखकर और क़ाज़ी को देखकर सुन्दरी अत्यधिक डरती थी। नाक-भौं 
चढ़ाकर रतिक्रिया करती थी, पर उसका वश नहीं चलता था।॥ ११॥ 
॥ चौपोई ॥ उसने एक उपाय विचारा और हाथ से एक पत्र लिखा। 
काज़ी से उसने कहा कि मेरे चित्त में एक चाह बनी ही रही है।॥ १२ ॥ 
॥ दोहा ॥ दिल्‍ली के बादशाह का घर मैंने अपनी आँखों से नहीं देखा। 
है क्राजियों के मुखिया ! यही इच्छा मेरे मन में बनी हुई है ॥| १३॥ क़ाजी 
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यहैँ हौंस मन मै चुभी सुन काजिन के नाह ॥ १३ ७ देव साथ 
काजी केंटयो याक्ी भवन दिखाइ । बहुरो खाट उठाइक 
दीजहु टयाँ पहुचाइ ॥ १४ ॥ ॥ चौपई ॥ ता कौ देव तहाँ 
लें गयो । सभ ही धाम दिखावत भयो । शाह शाह. को 
पुत दिखार्‌थों । हरि अरि सर ता त्िय कौ सारयों ॥ १५॥ 


चित्रदेव कौ हेरत भई । पतिया डारि हाथ ते दई। आपु 
बहुरि काजी के आई । उति पतिया तिन छोरि बचाई ॥१६४७ 
॥ दोहरा ॥ फिरंध राव को सें सुता ल्यावत देव उठाइ। 
मो सौ काजी सानि रति देत तहाँ पहुचाइ ॥ १७ ॥ में तुस 
पर अटकति भई ताँ ते लिख्यो बनाइ । निज्ञु नारी मुहि 
कीजिये देव काजियहि घाइ ॥ १८ ॥ ॥ चौपई | तब तिन्‌ 
जंब्र मंत्र बहु करे। जाते देवराज जू मरे। बहुरि 
काजियहि (9०प०१०१ १) पकरि मेंगायो । सुशक बाँधि दरियाइ 
डुबायो ॥ १९  बहुरो तौन लिया कौ बरियो। भाँति 
भाँति के भोगन करियो । देवराज मंत्रन सों जारयो । ता 
पाछे काजी कौ मार॒यों ॥ २०१ जो चतुरा चित चरित 


्ध 


बनायो । मन सों चह्यों वहै पति पायो । _देवराज कौ 


बी अनिल नयपक किट रत कट कसी 
ने देवी को कहा कि इसको भवन दिखा दो और पुन्ः पलंग को यहाँ पहुँचा 
दो ॥ १४ ।॥ ॥ चौपाई ॥ देव उसे वहाँ ले गया और सब महल दिखाया ।. 
उसे शाह और शाह का पुत्र दिखाया जिसे देखकर वह कामासवंत हो 
गई।। १५॥ चित्रवत्‌ देव को देखती रही और पत्र हाथ से गिरा दिया । 
आप पुनः क़ाज़ी के पास आ गई और आँख बचाकर पत्र वहाँ गिरा 
दिया ॥। १६॥ ॥ दोहा ॥ मैं फ़िरंग शाह की पुत्री हैं, मुझे देव उठाकर ले 
आता है और जब क़ाजी मुझसे रतिक्रीड़ा कण लेता है तो देव मुझे वापस 
वहीं पहुँचा देता है ॥॥ १७ ॥ मैं तुम पर आसक्त हैं, इसीलिए मैंने तुम्हें लिखा 
है। तुम क़ाज़ी और देव को मारकर मुझे अपनी स्त्री. बत्ताओ ॥ श्दजा 
॥ चौपाई ॥| तब उसने बहुत यंत्र-्मंत्र किये, जिससे देव मर गया ॥« फ़िर 
उसने क़ाज़ी को पकड़ मेंगाया और उसके हाथ बाँधकर उसे नदी में डुबो 
दिया | १६॥ फिर उस स्त्री का वरण किया और उससे विभिन्न प्रकार सेः 
रमण किया । पहले देवराज को मंत्रों से जलाया और' फिर क़ाज़ी को मार: 
डाला ॥ २०॥॥ उस चतुर स्त्री ने जो प्रपंच किया उसके माध्यम से मनचाही “ 
पति प्राप्त किया। पहले देव को जलाया औएष फिर क़ाज़ी को: मारः 


भ्६३ पुरमुखी ( मागरी लिपि ) 


आदि जराइस। ता पाछे काजी कह घाइस ॥ २१ ॥ 
॥ दोहरा ॥ त्रिप सुत को भरता कियो चतुरा चरित सुधारि। 
मन मानत को बरु बर॒यों देव काजियहि मारि ॥ २२॥ १॥ 
॥ इति ज्ली चरित्तन पख्याने त्विया चरित्ने मंत्री भूप संबादे इक सौ पंतीसवों चरित् 
समापतम सतु सुभम सतु ॥ १३५॥ २६६२ ॥ अफजू ॥ 


अथ इक सौ छत्तीसवों चरित्र कथनं ॥। 


॥ दोहरा ॥ धरमछेत्र कुरछेत को रथ बचित्र पश्रिप 
एक । बाजराज संपति सहित जीते जुद्ध अनेक ॥ १ ॥ 
॥ चौपई ॥ स्रमरमती ता की बर नारी। जनुक चंद्र कौ 
चीरि निकारी। जोबन जेब अधिक तिह सोहै। सुर नर 
नागि भुजंगन मोहे ॥|२॥। भद्र भवानी इक संन्‍्यासी। जानुक 
आपुं गड़यो अबिनासी। रानी लख्यो जब अभिमानी। 
निरखि रूप ह॒वे गई दिवानी ॥ ३ ।। ॥ दोहरा ॥ भद्र भवानी 
के भवन दीनी सखी पठाइ। भवन बुलायो भद्र कर असरकला 
सुख पाइ॥ ४॥  ॥ अड़िलल ॥ सुनत भवानी भद्र बचन 
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डाला ॥ २१॥ ॥ दोहा ॥ चतुर स्त्री ने राजा के लड़के को पति बना 
लिया और इस प्रकार देव और क़ाज़ी को मारकर मनचाहा वर प्राप्त 
किया ॥ २२ ॥ १॥ 
॥ श्री चरित्रोपाख्यान के त्रिया-चरित्न के मन्त्नी-भूप-संवाद में एक सौ पैंतीसवें 
चरित़ की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ १३५ ॥ २६९६२ ॥ अफजू ॥ 


एक सौ छत्तीसवाँ चरित्न-कथन 


॥ दोहा ॥ धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र में विचित्ररथ नामक एक राजाथा। 
उसने संपति-घोड़ों-सहित अनेकों युद्ध जीते थे ।। १॥ ॥ चौपाई ॥ उसकी 
राती भ्रमरमती मानों चन्द्रमा में से चीरकर निकाली गई थी। उसका 
अत्यधिक शोभायुक्त योवन सुर, नाग आदि सबका मन मोहनेवाला था ॥ २॥ 
भद्र भवात्ती नामक एक संनन्‍्यासी भी ऐसा था मानों उसे परमात्मा ने स्वयं 
बनाया हो। रानी ने जब उस गर्वीलि को देखा तो उसका रूप देखकर 
दीवानी हो गई || ३।॥। ॥ दोहा ।। भद्रभवानी के घए सखी को भेजा और 
सुखपूरवंक उसे अपने घर बुलाया | ४ ॥| _॥ अडिल्‍ल ॥ भद्रभवानी सुनकर 


श्री वसम ग़ुरूप्रत्य साहिब ५९३ 


आइयो | ध्रभरकला को रूप तिरखि सुख पाइयो । 
ताथ भली बिंधि रहौ सदा सुख मंगही । हो आजु सभे दुख: 
बिसरे निरखत अंग ही ॥ ५७ ॥ दोहरा ॥ भ्रमरकला ता ॒ 
क्तौ निरखि बिसरे शोक अपार। सोद बढ्यो तन मैं घतो: 
सुखी करे करतार ॥ ६ ॥_ डारे सारी नील की ओट अचूक : 
चुकैत लगें अटिक ठाढे रहें बडे बिरहिया नेन ॥ ७१: 
॥ छंद 0 प्रथम बिरह हम बरे सूंड अपनों सूँडायो । बहुरिं . 
बिरहिं के बरे जठन को सीस रखायो । धूरि सीस में डारि:ः 
अधिक जोगीस कहाएं। जब ते बन कौ गए बहुरि पुर माझः 
न आए ॥ ८ ७. ॥ छंद ॥ प्रथम अल रिखि भए बरी अनसुआ - 
जिनहूँ । बहुरि रामजू भए करी सीता बल्रियः तिनहूँ। 
क्रिशन बिशन अवतार करी सोलह से नारी। त्रिया पुरख: 
की रीति जगत जगतेश बिथारी ॥६॥ ॥! छंद ॥ सुन्त चतुरि 
को बचन चतुर रीश्यो संन्‍्यासी । हाव भाव करि बहुत 
बिहसि (प०पं०१०१२) इक गाथ प्रकासी । सुनु सुंदरि तब: 
रूप अधिक बिधि आपु बनायो । हो ता ते हमरो चित्त तुमे 
लखि अधिक लुभायों ॥ १०७ दोहरा ॥ भझ्रमरकला ए 
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चला आया और भ्रमरकला का रूप-सौंदर्य देखकर सुखी हुआ। हे नाथ [ 
तुम भली प्रकार रहो, मैं तुम्हारी क्षेम माँगती हूँ । तुम्हें देखकर तो -आज 
भेरे अंगों के सभी दुख दूर हो गए हैं॥ ५॥ ॥ दोहा ॥ उसको देखकर 
प्रमरकला के दुख दूर हो गए और ईश्वर की कृपा से तन प्रमुदित हो 
उठा ॥ ६॥ घने परदे के पीछे ये छिपे रहते हैं, परन्तु किसी पर अटककरय 
ये विशही नयन हमेशा खड़े रहते हैं ।। ७ ॥  ॥-छंद | (संस्यासी ने कहा) - 
पहले तो हमने विरह का वरुण किया और अपना सिर मुड़वाया। फिर 
विरह का वरण किया और सिर पर जटाएँ रखवायी । फिर सिर में धूल 
डालकर योगेश कहलाए और तभी से बन. में ऐसे निकले कि फ़िर नगर में .- 
नहीं आए ॥ ८-॥ ॥ छंद ॥ पहले अत्रि ऋषि हुए जिन्होंने: अनसूम्रा का वरुण 
किया । फिर. रामजी ने सीता को पत्नी बनाया । विष्णु-अवतार कृष्ण ने 
सोलह सौ नारियों का वरण किया। स्त्री-पुरुष की रीति तो संसार में 
परमात्मा.ने चलाई है।॥।.६॥ ॥ छंद | उस चतुर स्त्री का वचन सुतक 
वह संन्‍्यासी रीझ गया। बहुत से हाव-भाव दिखाकर हँसते हुए उसने 
एक कहानी कही | हे सुन्दरी ! सुनो, तुम्हारा रूप तो परमात्मा ने स्वयं 
बत्ताया है।. इससे तुम्हें देखकर मेरा चित्त मोहित हो गया है ॥ १० ॥ 


भ्६४ पुरसुखोी ( मागरी लिपि ) 


बचन कहि ता के सतहि टराइ। बहुरि भोगि तासों करयो 
अधिक हिदे सुख पाइ ॥| ११५॥ भाँति भाँति चुंबन करे आसन 
करे अनेक । रति मानी रुचि मानि के शोकि न रहियो 
एक ॥ १२९॥ रथ बचित्र राजा तहाँ तुरत पहुँचयो आइ। 
भेद सुनत रानी डरी चित मे अधिक लजाइ॥ १३ ॥ 
॥ चौपई ॥ देग बिखे ता को बंठारयों। सभ हो मूँदि 
रोजनहि डारुयो। पंठन पवन न तामे पावं। बूँद बारि तिह 
बीच न जावे ॥ १४।॥ जिवरन सों तिह द्रविड़ गहि लयो। 
बहुरो राखि नदी में दयो। बाँधि तूँबरी ता पर लीनो। 
जाते जाइ देग सो चीनी ॥ १५.॥ तब लो राव तहाँ गयो 
आईं। उठि रानी अति करी बडाई। जो तुम भूप अचूक 
कहावो । या ठुमरी कह बिसिख लगावो ॥ १६।। तब राजा 
तिह तीर लगायो। भव्र भवानी अति डरपायो। सोकह 
आजु राव यह लहिहै। जानो कहा कोप करि कहिहै ॥ १७॥ 
॥ दोहरा ॥ तब राजा हरखत भयो तुमरी तीर लगाइ। 
धन्य धन्य रानी कहयो मुख ते मोद बढाइ ॥१८॥ तब राजा 
ग्रहि को गयो सक्‍यो भेद नहि चीन। इह छल सों छंली 
छल्यो रानी अधिक प्रबीन ॥ १९ ॥ प्रथम भोग तासो कर्‌यो 


॥ दोहा ॥ भ्रमरकलो ने उससे कहकर उसकी तरफ़ देखा और सुखपूर्वक 
उससे बहुत बार भोग किया ११॥ अनेक चुंबन और आसनादि किए 
ओर शोक को त्यागकर रुचिपूर्वंक रतिक्रीड़ा की ॥ १९। विचित्र रथ राजा' 
वहाँ तत्काल आ पहुँचा जिसको ख़बर सुनकर लज्जित हो रानी बहुत डर 
गयी ॥१३॥ ॥चौपाई।॥ उसे देग में बैठाकर देग़ में एक छिद्र रख दिया जिससे 
हवा ओर पानी उसमें भर न सके || १४॥ फिर उसे रस्सियों से बाँध लिया. 
ओर नदी में रख दिया। उस पर.एक तुंबी बाँध दी जिससे देग़ पहचानी 
जा सके ॥ १५॥ तब तक राजा वहाँ आ पहुँचा और रानी ने उठकर उसका 
गुणानुवाद कियां। रानी ने कहा, हे राजन्‌ | यदि तुम पक्के निशानेबाज हो 
तो इसकी बाण मारो॥ १६॥ तब राजा ने एक तीर मारा जिससे 
भद्रभवानी अत्यन्त डर गया। वह सोचने लगा कि आज राजा मुझे देख 
लेगा और कुद्ध होकर पता नहीं क्या कहेगा ॥ १७ ॥ ॥ दोहा ॥ तुंबी को 
तीर मारकर राजा प्रसन्न हो उठा और प्रसन्न होकर रानी ने भी धन्य-घन्ये 
कहा ॥ १८॥ तब राजों अपने निवास में चला गया और भेद को समझे 
नहीं पाया । उस प्रवीण रानी ने इस प्रकार छलपूर्वक उसको छला ॥ १६ ॥ 


श्री वसम ग्रुरूग्रन्थ साहिब ५९४ 


बहरि देग मै डारि। पुनि बचित्र रथ को छरुयो ऐसो चरित 
धारि ।। २० ७ चौपई ॥ प्रथम तौर तुमरहि लगवायो । 
बहरि भवानी भद्र डरायो । बहुरि देग ते काढि संगायो। 
पुनि लिय तासौ केल कसायो ७ २१ ७५ ॥ दोहरा ७ इह 
छल सौ छलि राव को तासों केल कमाइ। बहुरि भवातोी 
भद्र कौ दोनो धाम पठाइ ॥ २२॥ १) 
।!! इति स्री चरित्र पख्याने त्िया चरित्ने मंत्री भूप संवादे इक सौ छत्तीसवों चरित्न 
समापतम सतु सुभम सतु ॥ १३६॥ २७१४॥ अफजू ॥। 


अथ इक सौ सेंतीसवों चरित्न कथन ॥। 


0 दोहरा ॥ मछलो बंदर को रहै द्रुपददेव बडभाग। 
सूरबीर जाके सदा रहें चरन सों लाग॥१॥ ॥चौपई॥ तिनिक 
जग्य को ब्योत बसायो। सभ बिप्रन कौ धाम बुलायों। 
खान पान तिन को बहु (प०प्रं०१०१३) दीनो तिनके मोहि चित्त 
कौ लीनो ॥ २॥ 0 दोहरा 0७ तौन अनल की आँच ते 
निकसी सुता अपार। नाम द्रोपती तबन को बिप्र न धर्‌यों 
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पहले उससे भोग किया फिर उसे देश में डाल दिया। फिर अ्रपंच द्वारा 
विचित्नरथ को छल लिया ॥२०॥ ॥ चौपाई ॥ पहले तुंबी को तीर लगवाया, 
फिर भवानीभद्र को डराया, पुनः उसे देग से निकाल मँगवाया और फिर 
उसी से केलिक्रीड़ा की ॥ २१॥ ॥। दोहा ॥ इस प्रकार छल से राजा को 
छलकरः उससे रतिक्रीड़ा की और फिर भवानीभद्र को घर पहुँचा 
दिया ।। २२ ॥ १॥ 
॥ श्री चरित्रोपाख्यान के त्विया-चरित्र के मंत्री-भूप-संवाद के एक सौ छत्तीसवें चरित् 
की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ १३६ ॥! २७१४ ॥ अफजू ॥ 


एक सौ सैंतीसवाँ चरित्र-कथन 
॥ दोहा ॥ मछलीबंदर (मछलीपट्टम) में भाग्यशाली द्रुपददेव रहता 
था। शूरवीर सदेव उसके चरणों से लगे रहते थे ॥| १॥| ॥ चौपाई।। उसने 
यज्ञ करने की सोचकर सब ब्राह्मणों को घर बुलाया । उत्तको खान-सान 


अच्छा दिया और उन्त सबका मन्त मोह लिया ॥ २ हु ॥ दोहा ॥ उस 
यज्ञ की अग्नि से एक पुत्ती निकली जिसका विपष्नों ने विचारपूर्वक 
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बिचार ॥ ३॥ ताँ पाछे बिधने दयो झ्िशटदुभन सुत एक। 
' द्रोणघारज के छ॑ निमित जीतन जुद्ध अनेक ॥ ४ ॥ 
॥ चौपई ॥॥ जोबन जब द्रोपती भयो। निज जिय से अस 
* ठाठ ठठयो। ऐसो कछ सुयंबर करो। जाते सुरबोर पति 
 बरौ॥५॥ ॥ अड़िलल ॥ एक मच्छ को ऊपर बध्यो बनाइके । 
तेल डारि तर दियो कराह चढ़ाइक । छाह हेर जो हह 
चख दच्छिन सारिहे। . हो सो नर हमरे साथ सु आइ 
बिहारिहे ॥| ६ ॥ देस देस के एसन लयो बुलाइके । मच्छ 
अच्छ सर मारो धनुख चढ़ाइक । डीस डास करिता को 
बिसिख बगावहीं। हो लगे न ता को चोट बहुरि _फिरि 
_आवहीं ॥ ७॥ _ ॥ भुजंग छंद ॥ करें डीम डामे बडे सुर 
धावे। लगे बान ता को न राजा लजावबें। चलें नीच नारीन 
के भाँति ऐसी । मन्तो सीलवंती सु नारी न बसी ॥ ८ ॥ 
॥ दोहरा ॥ ऐंड बेड ह॒वे त्रिपति चोट चलावें जाइ। ताँहि 
_ बिसिख लागे नहीं सीस रहे निहुराइ ॥ ६ ॥ बिसिख बगाव 
कोप करि ताहि न लागे घाइ। खिसलि कराहा ते परें जरें 
तेल में 'जाइ॥ १० ॥ ॥। भुजंग छंद ॥ परे तेल से भूजिक 


द्रोपदी नाम रखा॥ ३॥ उसके बाद धुृष्टद्युम्न नामक पुत्र द्रोणाचाय को 
मारने और युद्धों को जीतने के लिए पेदा हुआ ॥ ४॥ ॥ चौपाई ॥ जब 
द्रौपदी युवती हुई तो उसने मन में सोचा कि कुछ इस प्रकार का स्वयंबर 
किया जाय कि शूरवीर पति प्राप्त हो॥ ५॥ ॥ अड़िल्ल | एक मछली 
को ऊपर बाँधा गया और नीचे तेल का कड़ाहा रखवा दिया गया। इसकी 
छाया को देखकर जो इसकी दायीं आँख में बाण मारेगा वही व्यक्ति आंकर 
मेरे साथ रमण करेगा ॥ ६॥ देश-देशान्तरों के राजा बुलाएं गए और कहा 
गया कि धनुष से मछली की आँख में बाण मारो । - सभी नाप-तौलकर बाण 
चलाने लगे, परन्तु उस मछली को चोट न लग पाती और बाण वापस आ 
जाते ॥ ७॥ ॥ भुजंग छंद || बड़े-बड़े शरवीर शान से जाते पर वे राजा 
बाण त्त लगने के. कारण लज्जित हो जाते। वे नीच अनुभव करते हुए नारियों 
के समान ऐसे चलते थे मानों लज्जायुक्त स्त्रियाँ भी बैसी न हों॥ ८ ॥ 
॥ दोहा ॥ टेढ़े-मेढ़े होकर राजागण वार करते पर मछली के तीर नहीं 
लगता ओर वे सिर धुनने लगते || ६ ॥ वे ऋद्ध होकर बाण चलाते पर उसे 
घाव न लग पाता और ये फिसलकर कड़ाहे में जा गिरते और तेल में जल 
जाते | १०॥ ॥ भुजंग छंद ।॥ वे तेल में ऐसे भुन जाते मानों कोई स्त्री 
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ज्लाँति ऐसी । बरे ज्यों पकावे सहाँ तारि जेंसी । कोऊ बान 
ता को नही बीर सारें। भरे लाज ते राज धासे 
सिधारे ॥| ११७ 0 दोहरा ॥ अधिक लजत भूपति भए ताँ 
कौ बान चलाइ। चोट न काहेँ की लगी सीस रहे 
निहुराइ ५ १२ ४ परी न प्यारी हाथ सै मछहि लग्यो न 
बान ।  लजतन ग्रहिं अपने गए बन को कियो पयान ॥ १३४ 
॥ चौपई ॥ ऐसी भाँति कथा तह भई। उते कथा पंड्वन 
पर गई । जहाँ दुखित वे जसहि बिहारें। कंद सूल भच्छे 
स््रिग मारें ॥ १४॥ ४७ दोहरा 0 कुंती पुत्र बिलोकि कं 
ऐसे कहयो सुनाई । _ भैतस देस मै बन घनो तही बिहार 


जाई ॥ १४ ॥| -। ॥ ्ौपई) पांडब बचत्त/ 5 सुनुत) शक । 
मतस देस की ओर सिधए । जहाँ सुयंबर द्वपद रचायो। 
सभ भूपन को बोलि पठायो ॥१६॥  ॥ दोहरा ॥ जहाँ सुयंबर 


द्रोपदी “व्यो- कराह उपाई। (मु०प्रं०१०१४) . तही जाइ ठाढो 

भयो धर्ती धनंज राइ ॥ १७ 0 दोऊ पाव कराह पर राखत 

भयों बसाइ। बहुरि मच्छ की छाँंह कह हेर॒यों धनुख 

चढ़ाइ ७ १८ । सबैया ॥ कीपि कुवंड चड़ाइक पारथ 

+म्ररुछ कौ दच्छिम पच्छ निहार॒यों। कान भनान प्रतंचहि आन 

पकड़े बना रही हो | . कई वीर तो बाण मार ही नहीं रहे थे ओर लज्जित 
हो राजधानी को जा रहे थे॥| ११॥ ॥ दोहा ॥ राजागग बाण चलाकर 
अत्यधिक लज्जित हुए। किसी का भी वार न लगा और सभी पछताने 
लगे ॥ १२॥ प्रिय भी हाथ न लगी और मछली को भी बाण न लगा। 
वे लज्जित हो अपने घर को चले गए और कुछ ने बन को प्रस्थान किया ॥१३॥ 
॥ चौपाई ॥ इस प्रकार यह कहानी हुई जो पहुँचते-पहुँचते पांडवों तक वहाँ 
जा पहुँची जहाँ वे दुखित हो वन में घूम रहे ये और कन्द-मूल का मत कर 
भूगादि मार रहे थे ॥ १४।॥ दोहा ॥ कुंती-पुत्रों ने यह देख सुनकर यह 
मत बनाया कि मत्स्य देश में घना बन है, वहीं जाकर भ्रमण किया 
जाय ॥ १५॥ ॥ चौपाई ॥ पांडवों ने जब ये बातें सुती तो मत्स्य देश की 
ओर चल पड़े जहाँ द्रुपद ते स्वयंबर रचाया हुआ हा और सब राजाओं को 
बुलाया हुआ था ॥१६॥ ॥| दोहा ॥। जहाँ द्रौपदी का कड़ाहा तपाकर' स्वयंवर 
रचा हुआ था, वहीं धनंजय (अर्जुन) जा खड़ा हुआ ॥ १७ . उसमें सैभलकर 
दोनों पाँव कड़ाह पर टिका दिए और मछली की -छायों को हूंढ़कर धनुष 
चढ़ा लियां।॥ १८॥ ॥ सबेया ॥| पार्थ (अजुन) ते क्रुढ हो धनु चंढ़ाकर 
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वसहाँ करि के अभिमान हकारयों। खंडन के रन मंडन जे 
बलवंडन को सभ पौरख हारुयो । यौ कहि बान तज्यो तजि 
'काति घनी रिसि ठानि तक्‍यो तिह मारयो ॥ १६ ॥ 
॥ दोहरा ॥ पारथ धनु करखत भए बरखे फूल अनेक । देव 
सभे हरखत भए हरख्यो हठी न एक ॥२०॥ ॥ चौपई॥ यह 
गति देखि बोर रिस भरे। ले ले हथि हथियारन परे। 
या जुगियहि जसलोक पठहैं। एऐंचि द्रोपदी निज्ु त्विय 
हकहें ॥ २१ ॥ ॥ दोहरा ॥ ठब पारथ केते कटक काटे कोप 
बढाइ। केते कटि डारे कटिन काटे करी बनाइ॥ २२ ॥ 
थ॥ भुजंग छंद ॥ किते छत्नि छेके किते छेल छोरे । किते छत्र 
धारीन के छत्र तोरे। किते हाँकि मारे किते भारि डारे। 


चहूँ ओर बाजे सु सारू नगारे। २३॥ ॥ दोहरा ॥ अन 
वरत्यन निरवरत के अबला लई उठाइ। डारि काँपि ध्वज रथ 
लई बहु बीरन को घाइ ॥ २४॥ ॥ भूजंग छंद ॥ किती 


बाँह काटे किते पाव तोरे। भहाँ जुद्ध सोडनि के छत्न छोरे। 
किते पेट फाठे किते ठौर सारे। गिरे भाँति ऐसी सु सात्तो 


मछली के दक्षिण भाग को देखा। कान तक डोरी खींचकरः उसने अभिमान- 
पूर्वक हुंकार .,भरी.।/ बड़े युद्धशील योद्वाओं का पौरुष वहाँ हार चुका था। 
इस प्रकार गहरे क्रोध में बाण तानकर उसने चला दिया ॥ १६ ॥ 
॥ दोहा ॥ अरजूत्त के धनुष की टंकार के साथ पुष्पवर्षा होने लगी । देवगण 
तो प्रसन्न हो उठे, पर एक भी हठी वीर प्रसन्न न हुआ ॥२०॥ ॥चौपाई।॥ यह 
सब देखकर वीर क्रोध से भर उठे औरहाथों में शस्त्र लेकर वे टूट पड़े । 
(वे यह सोच रहे थे कि) इस योगी को यमलोक भेज दिया जायगा और इस 
स्त्री का वरण हम कर लेंगे।। २१॥ ॥ दोहा ॥ तब अर्जुन ने भी कुद्ध होकर 
कितने ही झुंड काट डाले और न जाने कितने हाथियों के समूह काट 
डाले ॥ २२०॥॥ ॥ भुजंग छंद ।। कहीं छत्र फट गए, कहीं जवान गिर पड़े और 
कहीं छत्तधारियों के छत्न टूट गए। कितने ललकारे गए और कितने मार 
का गए। चारों ओर मारू रणवाद्य बज उठे ॥२३॥ ॥ दोहा ॥| .लगातार 
वीरों को हटाकर स्त्री को उठा लिया और अनेकों वीरों को मारकर उसे 
श्थ-में डाल लिया ॥ २४।॥ ॥भुजंग छंद ॥ कितनी ही बाँहें काट डाली 
गईं, कितने ही पाँव तोड़ दिए गए।। महान्‌ योद्धाओं के छत्न उड़ा दिए गए । 

तन्नों के पेट फट गए ओर कितने ही उस स्थान पर मार डाले गए और 
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| मुतारे ॥ २५ ' । ॥ च्चौपई ॥ दस हजार हैवर हनि डारुयो ॥ 
ब्वीस हजार हाथयहि सारुयो । एक लच्छ राजा रथ घायो। 

बह पैदल जमधास पठायो ॥ २६ ७ द्रोणज द्रोण क्रिपा करन 
भ्रसवा कुरराइ। अमित संग सेना लए सर पहुँचे: 
+ आई ॥ २७७ ॥ सवंया 0 या द्रुपदा तुम ते सुनु रे सठ 
| ज्ीति सुयंबर से हम लेहै। साँगन सुलन संथिन सों हनिक, 
हि. को जलधास पठहे। डारि रथोतम मै त्िय को कत 
भाजत है जड़ जान न देहै। एक निदान कर रन से किधो 
पारथ ही कि द्ुजोधन ह॒वेहे ॥ २८॥ )॥ चौपई ॥ तो कह 
जीति जान नहिं देहै। स्रोत सुहाने बागन हवेहे। एक 
निदान करे रन माँही । के पांडव के करव नाँही ॥। २९ ॥ 
॥ अड्लल ॥ प्रथम पारथ भाजुजें कौ (मृ०प्रं०१०१५) बिसिख 
प्रहारुयो ।. ता पाछे कुरिराव क्‍्वांड भे सार॒यो । भीम 
भीखसहि साइक हने रिसाइक । हो द्रोण द्रोणजानुज के घोरन 
घाइक ॥ ३० 0७ भूरखवा कौ बहुरि बाण सो बसि कियो । 
क्रिपाचारजहि बहुरि सृरछना करि लियो । हठीकरण तब 


बनी जीीजीऑ॑थी 
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वे ऐसे गिर रहे थे मानों मीनारे गिर रही हों॥ २५॥ ॥ चौपाई ॥ दस 
हजार घोड़े मार डाले और बीस हज़ार हाथी काट डाले गए। एक लाख 
राजा रथों-समेत और असंख्य प्यादों को यमलोक पहुँचा दिया गया ॥ २६ |॥ 
द्रोणपुत्न (अश्वत्थामा ), द्रोणाचार्य, कृपाचाये, कण, भूरिश्रवा आदि चिल्लाते 
हुए बहुत-सी सेना लेकर आ पहुँचे ।| २७॥ ॥ सवेया ।। (वे कहने लगे) 
हे मू ! सुनो; यह द्रुपदन्कत्या तो हंस तुमसे स्वयंवर में जीत लेंगे और! 
बर्छी, भाले, तलवारों से मारकर तुमको यमलोक भेज देंगे। तुम रथ में. 
स्‍त्री डालकर कहाँ भाग रहे हो, तुम्हें हम भागने नहीं देंगे। अब तो यह 
फ़ैसला करके ही रहेंगे कि या तो अर्जुन या फिर दुर्योधन बचेगा ॥ र८ |“ 
॥ चौपाई ॥। तुम्हें जीवित नहीं जाने देंगे और उद्यान की धरती को रक्त से 
नहलां देंगे। आज युद्ध में फ़सला करके रहेंगे कि या तो आज पांडव 
बचेंगे या फिर कौरव बचेंगे ॥ २६॥ ॥ अडिल्ल ॥ पार्थ नें पहले कर्ण 


को क्रुद्ध हो बाण माश जो द्रोण और अश्वत्थामा ३ 203 को. सार 
गया ॥ ३० ॥ फिर भूरिश्रवा को बाण से वश में कर 'और कृपाचाय 
को भी मूच्छित कर दिया। तब हठी कर्ण क्रद्ध हो दौड़ा और उसने सामने 


बे गुरमुखो (तागरी लिपि ) 


धायो “कोप बढाइक । हो तुमल जुद्ध रण कियो सनंसुख 
आइके ।॥। ३१॥ एक बिसिख अरजुन के उर में सारियो। 
गिरयो म्रछना धरति त नेक सभारियों । तब द्रोपती साइक 
धनुख संभारक । हो बहु बीरत कौ दियो छिनिक सौ 
मारिक ॥ ३२॥ एक बिसिख भानुज के उर मै सारियो। 
दुतिय बात सो दुरजोधनहि प्रहारियो। भीखम भूरखवाहि 
द्रोण घाइल करयो। हो द्रोणज क्रिपा दुसासन को स्थंदन 


हर॒यो ॥ ३३॥। _॥ दोहरा ॥ सभे सुर हरखत भए कायर 
भयो न एक। मसमाच्यो प्रबल प्रचंड रण नाखे सुभट 
अनेक ।| ३४ ॥ _ ॥ अड़िल्ल ॥ राजबाज ताजियन सु दयो 


गिराइक । साज बाज साजियन सु गन फिराइके । है पाखरे 
संघारे शस्त्र संभारिक। हो पैदल रथी बिदारे बान 


प्रहारिक ॥ ३४५॥  ॥ चौपई ॥ पहर एक राखे अठकाई ॥ 
भाँति भाँति सौ करी लराई। गहि धनु पान धनंजे गाज्यो। 
तब ही सेन करवन भाज्यो ॥ ३६॥ ॥। दोहरा ॥ त्विय कौ 


जुद्ध बिलोकि के पारथ भयो प्रसन्‍्य । कहयो आजु ते द्रोपती 


धरनीतल में धन्य ।| ३२७ ॥ ॥ चौपई।। से अब बिक्ति दासन . 
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आकर भीषण युद्ध किया ॥ ३१ ॥ एक बाण उसने अर्ज्न को माश जो 


तनिक भी न संभल सका और मृच्छित होकर गिर पड़ा। तब द्रौपदी ने « 
धनुष-बाण सेभालकर क्षण भर में बहुत से वीरों को मार दिया ॥ ३२॥ एक: 


बाण उससे कर्ण को मारा और दुर्योधन , को एक अन्य बाण माश | भीष्म, 
भूरिश्रवा ओर द्रोण को घायल कर दिया। अश्वत्थामा, क्ृपाचार्य और 
दुःशासत्त के घोड़ों का हरण कर लिया ॥३३॥ ॥ दोहा ॥ सभी वीर तो प्रसन्न 
हो उठे, परन्तु कायर कोई भी प्रसन्न न हुआ। वहाँ प्रचंड युद्ध छिड़ गया और 
अनेकों वीर नाच उठे ॥ ३४॥ ॥ अड़िलल ।। राजाओं और घोड़ों को गिरा 
दिया ओर सुसज्जित घोड़ों को भाकाश में उठा फेंका । शस्त्र सँभालकर अश्वों 
को मार डाला तथा पंदलों और रथियों का भी संहार कर दिया ॥| ३५॥ 
॥,चौपाई ॥ विभिन्न प्रकार से अुद्ध कर उन्हें एक प्रहर तक रोके रखा। 
पव धनुप-बाण प्रकड़कर अर्जुन गरज उठा और कौरवों की सेना भाग खड़ी 
हुई ॥ ३६-॥ ॥ दोहा ॥ स्त्रो का युद्ध देखकर: अर्जुन प्रसन्न हो उठा और 
कहते लगा कि हे द्रौपदी ! मैं तो आज पृथ्वी पर धन्य हो गया।॥ ३७ ॥ 
॥चौपाई ॥ मैं तो बिना मोल के ही बिक गया ओर तुमने तो मुझे मानों 


क्‌ न-- 


है. नं जो क्‍ 5 ्ज 
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बितु गयों । जलनु तें वास मोल को लगो। जो कछ कहौ 
कारज तब करिहो । प्रान जान ते नकु न डरिहो ॥ ३ ८! 
॥ दोहरा ॥। तरुन बिधाते त्व करयो तरनी कीनो सोहि।- 
क्लेल करे बिनु जात ले लाज न लागत तोहि॥ ३६ ॥ 
॥ चौपई ॥ बानावली धनंज धारी। मूरछित सकल सेन 
करि डारी। द्रुपती साथ बिहार॒यो सोऊ। ता को. देखत 
भयो न कोऊ ।| ४० ॥ 0७ दोहरा ॥ चुंबल आसन ले घते 
रति मानी द्रपतीस। ता पर कोऊ न पर सके ठठकि रहे 
अवनीस ।| ४१॥  जीति करवन के दलहि द्रुपतहि लयो 
छिनाइ । त्रिप मारे हारे गए धंनन्‍्य धनंज राइ॥ ४२ ॥ 
॥ चौपई ॥ प्रथम सुूरसा सकल निवारे। बचे भाज भिरे ते 
मारे। जीति द्रोपती अति सुख (मृ०प्रं०१०१६) पायो। तब 
पारथ ग्रहि ओर सिधायों ॥॥ ४३ ॥ १४ | 


॥ इति सनी चरित्न पख्याने त्रियः चरित्रे मंत्री भूप संबादे इक सो सैंतीसवों चरित्त 
समापतम सतु सुभम सतु ॥ १३७ ॥ २७५७ ॥ अफजूं ॥ 


कक मम आर 


७.3. 


दास की तरह मोल ले लिया है। तुम जो कहो, मैं वही कार्य करूँगा और 
प्राणों की भी तनिक परवाह नहीं करूँगा | ३८॥ ॥ दोहा ॥ विधाता ने 
तुम्हें तरण और मुझे तरुणी बनाया है। तुम मुझे केलिक्रीड़ा के बिता ही 
ले जा रहे हो, तुम्हें लज्जा नहीं आती ॥ ३६।। ॥ चौपाई ॥ अर्जुन ने बाणों 
की लड़ी छोड़ दी और सारी सेना को मूच्छित कर दिया । तब उसने 
द्रौपदी के साथ रमण किया और उसे कोई भी न देख सका॥ ४० ॥ 
॥ दोहा ॥ अनेकों चुंबनों, आसनों से द्रौपदी के स्वामी (अर्जुन) ने रतिक्रिया 
की। उस समय कोई भी कुछ न कर सका और सारे राजागण ठिठक्रकर 
रह गए। ४१ ॥। कौरवों के दलों को जीता और द्रौपदी को छीन 
लिया अर्जून धन्य है, उसने सारे राजा मारकर हटा (दिए ॥ ४२ ॥ 
॥ चौपाई ॥ पहले तो सभी शूरवीरों को हराया। जो बच गए वे भाग 
गए और जो भिड़ गए वे मार डाले गए । द्रौपदी को जीतकर सुख प्राप्त 
किया तथा अर्जुन घर की ओर चल पड़ा ॥ ४३ | १ | 


॥ श्री चरित्ोपाख्यान के त्िया-चरित्न के मंत्री-भूप-संवाद में एक सौ सैंतीसवें 
“चरित्न की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ १३७ )॥;२७१५७ ॥ अफ़जू ॥। 


६०२ रसुल्ी ( सागरी लिपि ) 
अथ इक सौ अठत्तीसवों चरित्न कथन ॥। 


॥ चोपई ॥ आशभावती ओडछे रानी। सुंदरि भवन 
चोदहें जानी। ता को अति ही रूप बिराजे। सुरी आसुरिन 
को मनु लाज ॥ १७ रूपमान तिह नेन निहार॒ुयो । ता कौ 
छोत मीत करि डारयो। वाको धाम बुलावन कीनो। 
भाँति भाँति सो आसन दीनो ॥| २।। ताँहि केसअरि बकत्र 
लगायो । सभ केसन को दूरि करायो। पुरखहु ते इस्त्नी 
करि डारी । मित पति ले तीरथन सिधारी ॥ ३॥ _ पति 
को कही बात समुझाई । मोरी हियाँ बहिन इक आई। ताँहि 
संग ले तीरथ नहो। सभ ही पाप बिदा करि देहो ॥ ४॥ 
॥ अड्िलल ॥ पति मित लेके संग सिधाई तीरथन। ऐस 
सहेट बनाई अपने यार तन। जब पिय ले गंगा महि नेहो 
जाइक । हो भगनी मुख ते भाखि मिलौगी आइके ॥| ५ ॥ 
॥ दोहरा ॥ मीत नाथ को संग ले तह को कियो पयान। 
केतिक दिनन बिताइक गंग कियो इशनान॥ ६ ॥ 
॥ चौपई ॥ पति को संग गंग ले न्हाई। भाखि बहिनि तासो 


एक सौ अड़तीसवाँ चरित्न-कथन 


॥ चोपाई॥ ओड़छा की रानी आभावती सुन्दरता के कारण चौदह 
भुवनों में जानी जाती थी। उसके अत्यन्त शोभायुक्त रूप पक्ष सुर-असुर- 
स्त्रियाँ भी मन में लज्जित होती थीं॥ १॥ रूपमान को उसने देख ओर 
उसे अपना दिल मित्र मानकर दे दिया। उसे घर पर बुलाया और विभिन्न 
प्रकार के आसन दिए ॥ २॥ उसके मुख पर बालनाशक लेप लगाया और 
बाल नष्ट कर दिए। उसे पुरुष से स्त्री बना दिया और मित्र तथा पत्ति 
को लेकर तीर्थयात्रा के लिए चल दी ॥ ३॥ «पति को यह समझा दिया कि 
मेरे यहाँ एक वहिन आयी है। उसे साथ लेकर तीर्थंस्मान करेंगे और पापों 
को विदा कर देंगे। ४॥ ॥ अड्िल्ल ॥ पति)और मित्र को लेकर तीर्थों पर 
गई ओर अपने प्रेमी के साथ जाने का ऐसा प्रबंध किया कि जब प्रिय गंगा 
में स्नान करेंगे तो बहन का बहाना कर मैं प्रेमी से आ मिलूँंगी | ५ ॥ 
॥ दोहा ॥| मित्र और स्वामी को साथ लेकर प्रस्थान किया ओर भनेकों 
दिन बीत जाने पर गंगा में स्तान किया॥ ६।। ॥ चौपाई ॥ पति को 
साथ लेकर गंगा पर नहाई ओर इसे बहन कहकर इससे लिपट गई। उससे 


क्रो दसम ग्रुरुग्रन्य साहिब ३०६ 


लपठाई । मन मानत तिन केल कमायो। मूरख कंत भेव 
नहिं पायो ॥ ७ ७ चिसटि चिसटि तासो लपटाई। सन 
मानत लिख केल कमाई। दिन देखत त्रिय केल कमायो । 
मुरख कंत ज्ेव नहि पायो ॥ ८७ ॥ दोहरा ॥ सन मानत 


को सानि रति दीनो जार रुठाइ। सुख बाए सूरज रह्यो 


भेद न सकियो पाइ ॥ ६ ॥ १ ४ 
॥ इति स्त्री चरित्न पख्याने लिया चरित्ने मंत्री भूप संबादे इक सौ अठत्तीसवों चरित्र 
समापतम सतु सुभम सतु ॥ १३८ ॥ २७६६ ॥ अफजू ॥। 


अथ इक सौ उनतालीसवों चरित्न कथनं ॥। 


॥ अड़िल्ल ॥ सानणेसुरी रानी अतिहि सु सोहनी । 
[सिघ गरूर त्रिपति के चित को मोहनो । बेरमासघ बिलोक्यो 
जब तिन जाइक । हो मदन -बस्य हवे गिरी भूमि 
मुरछछाइक ॥ १५७ 0 च्ौपई ॥ उठत प्रीति त्रिय अधिक 
लगाई । कामकेल तिह साथ कमाई । बहुरि जार इह भाँति 
उचारो । सुनो लिया तुम बचन हमारो ॥ २ ॥ (प०प्रं०१० १७) 
तो लखिहौ मैं तुमे पयारो । पति देखत मुहि साथ बिहारो। 
मनचाहा रमण किया और मूखे पति इस रहस्य को समझ नहीं सका ॥ ७ ॥ 
चिपट-चिपटकर उससे मनचाही रतिक्रीड़ा की। दिन-दहाड़े स्त्री ने रमण 
किया और मूर्ख कन्‍्त नहीं समझ सका ॥ 5 |! ॥ दोहा ॥ मनचाही रतिक्रीड़ा 
करके मित्र को भेज दिया और स्वामी मुँह फाड़े देखता रहा तथा रहस्य को 


नपा सका ॥ ६॥ १७ 
॥ श्री चरित्नोपाख्यान के त्रिया-चरित्न के मंत्री-भूप-संवाद में एक सौ अडतीसतवें चरित्र 


की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ १३८ ॥ २७६६ ॥ अफजू ॥ 


एक सौ उनतालीसवाँ चरित्र-कथन 


॥ अड़िलल ॥ गरूरसिंह राजा के मन को मोहित करनेवाली रानी 
मानिनेश्वरी अत्यन्त रूपवती थी। जब उसने बैरमसिंह को देखा तो काम- 
वश से मूच्छित हो गिर पड़ी ॥ १॥ ॥ चौपाई ।। उठकश उसने अत्यधिक 
प्रेम किया और उसके साथ कामत्रीड़ा की। तब प्रेमी नै कहा कि हे 
रुमणी ! तुम मेरी बात सुनो ॥ २॥ मैं तब समझंगा कि मैं तुम्हें प्रिय है, 
यदि तुम पति के सामने मेरे साथ विहार करो। तब उस स्त्री ने ऐसा 


६०४ गुरसुखो ( नागरी लिपि ) 

तब तेसी त्रिय घात बनाई। सो में तुम सौ कहत 
सुनाई ॥| ३ ॥ ॥ दोहरा ॥ तिन घर भीतर पीर को राख्यो 
थान बनाइ। साननेस्वरी घात लखि दीनो ताहि 
गिराइ ॥४॥ ॥ चौपई ॥ ढाहि थान निज्रु पतिहि दिखायो। 
पीर नाम ले अति डरपायो। रोस अब सुरतान बढेहै। 
तो कौ डारि खाट ते दहे ॥ ५॥ प्रथम डारि तह ते तुहि 
दहे । बहुरि खाट के तरे दबहै। दी पकरि तहा ही 
डरिहें। दुहेअन को गोडन सो मरिहें॥ ६॥ रसरन साथ 
बंध करि लहै। ता पाछे तोकौ उलदेहै। ' ओध खाट तब 
ऊपरि डरिहें। बहुरि तुमे जानन सौ मरिहेंँ ॥| ७॥ प्रथम 
कथा ताँसो यो कही। खाट डारि पति सौ स्‍वे रही। 
जब सोयो ता को लखि पायो। द्रिड़ रसरन के साथ 
बंधायो ॥ ८ जिवरन साथ बाँधि तिह गई । सोइ रहयो 
जढ़ सुद्धि न लई। खाट तरे इह भाँति करो है। जानुक 


ख्रितक सिर्‌ही प॑ सोहै ॥॥| & ॥ ॥ दोहरा ॥ खाट साथ ब्रिढ़ 
बाँधिके औध दियो उलटाइ। चड़ि बेठी ताँ पर तुरतु जार 
संगि लपटाइ ॥१०॥॥ ॥ अड़िल्ल ॥ भाँति भाँति तिह ह्विय कौ 
जार बजाइक। भाँति भाँति के आसन लए बनाइके। 
संयोग बनाया जिसे में अब कहता हूँ । ।३॥ ॥ दोहा॥ उसने घर में एक 


पीर का स्थान बना रखा था, जिसे अवसर पाकर मानिनेश्वरी ने गिरा 
दिया | ४॥ ॥ चौपाई ॥ स्थान गिराकर अपने पति को दिखाया और 
पीर का नाम लेकर उसे डराया। अब यह पीर कऋ्द्ध हो जायगा और तुम्हें 
पलंग से गिरा देगा॥ ५॥ पहले ण्ह तुम्हें पलंग से गिराएगा, फिर तुम्हें 
उसी से दवा देगा। तब मुझे भी पकड़कर वहीं डाल देगा और दोनों को 
घुटनों से मारेगा ।। ६॥ रस्सियों से बाँध लेगा और तुम्हें (उलटाएगा । 
उलटा पलंग तुम्हारे ऊपर डालेगा और फिर तुम्हें जान से मार देगा | ७ ॥ 
पहले तो उससे यह कहा और फिर पलंग डालकर पति के पास सो गई। 
जब उसे सोया हुआ समझ लिया तो कसकर उसे रस्सियों से बाँध दिया ॥८॥ 
उसे रस्सियों से वाँध दिया पर उस सोए हुए मूखे को तनिक भी पता नहीं 
. लग पाया। खटिया के साथ उसे ऐसे कर दिया मानों मृतक अर्थी पर पड़ा 
हो |॥ &॥॥ ॥ दोहा ॥ पलंग के साथ उसे पक्का बाँधकर उलटा दिया और 
अपने प्रेमी को साथ लेकर उस पर चढ़ बेठी || १०॥ ॥ भअड़िल्ल ॥ विभिन्न 


श्री दसम गुरूग्रस्य साहिब *इ०्घ 


बंबन आलिगन लीने रुचि सातिक। हो तर डारयो जढ़ 
र्‌ह्यो सोन मुखि ठानिक ॥ ११५७ ॥ चौपई 0 हाइ हाइ 
'तर मर॒यों उचारे। कहा करयो ते पीर हमारे। तुमे 
त्याग मैं अनत न धायो । जेसों कियो तेसो फल पायो ॥१२॥ 
॥ अड़िल्ल ॥ अब सोरो अपराध छिम्ापत कौजिये। कछ 
च्क जो भई छिप्ता करि लीजिये । तोहि त्यागि करि अनत 
न कितहूँ जाइहो । हो पीर तुहारे साल साल में आइहौ ॥१३॥ 
॥ चौपई ।। जार भोग द्रिड़ जब करि लयो । त्रिप कौ छोरि 
तरें ते दयो। प्रथम भीत निज्ञु ल्िय ने डारुयो। बहुरि 
आनिके राव उठारयों ॥| १४ ॥ मुरख कछू भेव नहिं पायो। 
जान्यों मोहि पीर पटकायों। बंधन छुटे सु थान॒सवार्‌यों । 
ह्िय कौ चरित न जिय मै धार्‌यो ॥ १५ ॥ १ )॥ (ह०म्ं० (०१८) 


कि तुमने जैसा किया बेसा फल पाया, मैं तुम्हें छोड़कर अन्यत्र नहीं 
जाऊँगा।। १९ । ॥ अड़िल्‍ल ॥ अब मेरा अपराध क्षमा कीजिए और 
कुछ भूल-चूक हो गई हो तो माफ़ कीजिए। अब मैं तुम्हें. छोड़कर! 


॥ चौपाई ॥ प्रेमी ने जब मन भरकर भोग कर लिया तो नीचे से राजा को 

छोड़ दिया। स्त्री ने पहले मित्र को भेजा और फिर आकर राजा को 

उठाया ॥ १४॥ मूर्ख रहस्य न समझ सका और समझता रहा कि मुझे पीर ने 

पटका है। बंधन छूटने पर स्थान को साफ़ किया और स्त्री के प्रपंच को न 

समझ सका ॥ १५॥ १॥ कि 

॥ श्री चरित्ञोपाख्यान के त्निया-चरित्न के मंत्री-भूप-संवाद में एक सौ उनतालीसवें चरित्र 
की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ १३६ ॥ २७८६१ ॥ अफजू ॥ 


०६ पुरसुझ्ो ( मागरो लिपि ) 
अथ इक सौ चालीसवों चरित्र कथन ॥ 


॥ दोहरा ॥ हिजलीबंदर को रहे बानी राह नरेस। 
मेघमती रानी तहाँ रति के रहत सुबेस ॥ १॥ मसजलिसि राइ 
बिलोकिक रीझि रही त्रिय सोइ। बोलि भोग तासौ कियो 
रघुपति कर॑ सु होईइ ॥ २॥ ॥ चौपई॥ बानी राइ जब थौ 
सुनि पायो । कोऊ जार हमारे आयो। दोऊ बाँधि भुजा 
इहि लहों। गहरी नदी बीच बुरवहों॥ ३॥ रानी बात 
जब सुन पाई। एक गोह कौ लयो मंँगाई। बाँधि रसन 
तांसों इक लियो। ताहि चराइ दिवारहि दियो॥ ४॥ 
॥ दोहरा ॥ तासो रसन बन्हाइके जारहि दयो लंधाइ। 
मुढ़ राव चक्रित रहयो सक्‍यो चरित्र न पाइ ॥ ५॥ १ ॥ 


॥ इति सनी चरित्न पख्याने त्रिया चरित्ने मंत्री भूप संबादे इक सौ चालीसवों चरित्र 
समापतम सतु सुभम सतु ॥ १४० ॥ २७८६ ॥ अफजूं ॥। 


अथ इक सो इकतालीसवों चरित्न कथन ॥। 
॥ दोहरा ॥ भसमांगद दानों बडो भीमपुरी के साँहि। 


एक सो चालीसवाँ चरित्र-कथन 


॥ दोहा ॥ हिजलीबंदर का राजा बानीराय था। मेघमती शती 
हमेशा रति के वेश में सुन्दर बनी रहती थी।॥।| १॥ वह स्त्री मजलसराय 
को देखकर मोहित हो गई। उसे बुलाकर उसने उससे भोग किया। अब 
परमात्मा जो करेगा वही होगा ॥ २॥ ॥ चौपाई ॥ बानीराय ने जब सुना 
कि कोई प्रेमी मेरे यहाँ आ घुसा है तो सोचा कि दोनों हाथ बाँधकर गहरी 
नदी में फेंक दूंगा ॥ ३॥ रानी ने जब सुना तो एक गोह मेंगवा ली। उसे 
रस्सी से बाँध लिया और एक दोवार पर चढ़ा दिया ॥४॥ ॥ दोहा ॥ उससे 
रस्सा बाँधकर यार को निकाल दिया। मूर्ख राजा आश्चयंचकित रह 
गया ओर प्रपंच को न समझ सका ॥| ५॥ १॥ 

॥ श्री चरित्नोपाब्यान के त्रिया-चरित्न के मन्त्री-भूप-संवाद में एक सौ च्ञालीसवें चरित्न 
को शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ १४० ॥ २७८६ ॥ जफजू ॥ 


एक सो इकतालीसवाँ चरित्न-कथन 
॥ दोहा | भीमपुरी में भस्मांगद नामक बहुत बड़ा दानव था, 


श्री दसम गुरूगन्य साहिब ६०७ 


ताँहिं बराबरि भासकरि जुद्ध समैं मो नाहि॥ १४७ 
॥ चौपई ।। तिन बहु बेठि तपस्या कियो। यौ बरदान रुद्र 
तें लियो। जाके सिर पर हाथ लगावं। जरि बरि भसम 
सु नर हो जावे ।। २॥ तिन गोरी को रूप निहार॒ुयो । यहै 
आपने छहिंदएँं बिचारयों। शिव के सीस हाथ में धरिहों। 
छिन मै याहि भसम करि डरिहों ॥॥ ३ ॥ चित मे इहे चित 
करि धायो। महाँरुद्र के बध हित आयो। महाँरुद्र जब 
नैन निहार॒यों । निज्जु त्रिय को ले संग सिधार्‌यों ॥ ४॥ 
रुद्र भजत दानों हूँ धायो । दच्छिन पूरब सिवहि श्रमायों। 
पुनि पच्छिम को हरजू धयो । पाछे लग्यो ताहि सो गयो ॥५॥ 
॥ दोहरा ॥ तोरनि दिसन मै क्नसि रहयो ठौर न पायो कोइ। 
उत्तर दिसि को पुनि भज्यो हरिजू कर सु होइ॥ ६ ॥ 
॥ चौपई ॥ जब उत्तर को रुद्र सिधायों। भसमांगद पाछे 
तिह धायो ॥ याँ को भसम अब करि देहों। छीति पारबती 
को ल्िय कहों ॥ ७ ॥ दोहरा ॥ ॥ पारबती बाच॥ या 
बौरा तें सूड़ ते का बरु लियो बनाइ। सभ झूठा सो जानिये 
लीन अबे पतियाइ ॥८॥ ॥चौपई।॥ प्रथम हाथ निज्जु सिर पर 
धरो। लहिहो एक केस जब जरो। तब सिर कर शिवज्‌ 
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जिसके बराबर युद्ध करनेवाला अन्य कोई नहीं था॥ १॥ ॥ चौपाई ॥ उसने 
घैठकर घोर तप किया और रुद्र से वश्दान ले लिया कि जिसके भी सिर 
पर हाथ रखे वह जलकर भस्म हो जाय ॥ २॥ उसने पावंती का रूप देखा 
और मन में विचार किया कि शिव के सिर पर मैं हाथ रखूंगा और उसे तत्काल 
भस्म कछए दूंगा ॥३॥ मन में यह विचार करके वह महाएुद्र के वध के 
लिए चला । रुद्र ने जब उसे देखा तो पत्नी को साथ,लेकर दोड़ पड़ा ॥ ४॥ 
शिव को भागते देखकर दानव भी भागा और दक्षिण-पूर्व में शिव को भी 
दौड़ाया । पुनः शिव पश्चिम को गया और दानव भी उसके पीछे दोड़ा ॥५॥ 
॥ दोहा ॥ तीनों दिशाओं में उसने भ्रमण किया पर कहीं स्थान नहीं मिला । 
अब वह उत्तर दिशा में भागा । भगवान जो करेगा अब वही होगा ॥ ६॥ 
॥ चौपाई ॥| जब रुद्र उत्तर को तरफ़ गया तो भस्मांगद भी पीछे भागा कि 
इसको भस्म कर बंगा और पावेती को छीन लूंगा॥७॥ ॥ दोहा ॥ 
॥ पावेती उवाच ॥ हे मूर्ख ! यह तुमने क्या वरदान लिया है। यह सब 
झूठ है इसे जाँच कर तो देखो ॥ ८५॥ ॥ चौपाई ॥| पहले अपने सिर पर हाथ 


गुरसुखी ( नागरो लिपि ) 


६०८ 


के धरियो । मोको निजु तारो ले करियो ॥ ६ ॥ यौ बच 
देत स्रवन जब करयो। हाथ (३०प्रं०१०१९) आपने सिर पर 
धरयो । छिनक बिखे मूरख जरि गयो। शिव को शोक 
दूरि करि दयो॥ १०॥ ॥ दोहरा ॥ अस चरित्र करि 
पारबती दीनो असुर जराइ। फटकाचल शिव के सहित बहुरि 
बिराजी जाइ ॥ ११॥ १ ॥ 

॥ इति स््री चरित्र पर्याने त्विया चरित्ने मंत्री भूप संबादे इक सौ इकतालीसवों चरित्त 

समापतम सतु सुभम सतु ॥ १४१ || २७६७ ॥ अफजू ॥ 


अथ इक सौ बिआलीसवों चरित्र कथन ॥। 


॥ दोहरा ॥ शहिर बेसहर के बिखे बाणासूर नरेस। 
देस देस एस्वर झुके जनुक दुतिय अलिकेस ॥ १ ॥ 
॥ चौपई ॥ जोगसती ता की पटरानी। लूंबर भवन तीनहेँ 
जानी । जोबन जेब अधिक तिस सोहै। सुर नर जच्छ 
भुजंगन भोहे ॥॥२॥॥ _॥ दोहरा ॥ ऊखा तासा कंनिका उपजत 
भई अपार। लाज सील सुभ सकुच ब्रत निज्जु करि किय 

रखो ओर यदि एक-दो बाल जले तो हाथ हटा लेना । तब तुम शिव के सिर 
पर हाथ रखना और मुझे अपना बना लेना ॥ ६ ॥ देत्य ने जब यह सुना तो 
हाथ अपने सिर पर रखा। क्षण भर में वह मूर्ख जल गया और इस प्रकार 


शित्र का दुख दूर हो गया॥ १०॥ ॥ दोहा ॥ इस प्रकार प्रपंच द्वारा 
पावती ने असुर को जला दिया तथा कलासपर्बत पर पुनः जा शोभायमान 
हो गई ॥ ११॥ १॥ 


॥ श्री चरित्नोपाख्यान के त्िया-चरित्न के मंत्नी-भूप-संवाद में एक सौ इकतालीसवें चरित्व 
की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ १४१ ॥ २७६७ ॥ अफजू ॥ 


एक सो बयालीसवाँ चरित्न-कथन 


रा हे दोहा ॥ बाणासुर बेशहर नगश का राजा था और उसके ऐश्वय 
को देखकर राजा उसे दूसरा कुबेर मानते थे ।।| १॥ ॥ चौपाई ॥ उसकी 
रानी योग॑मती थी जो तीनों लोकों में सुन्दर जानी जाती थी । उसको यौवन 
अत्यधिक शोभायमान था और सुर-नर-भुजंग सभी उस पर मोहित थें॥ २॥। 
॥ दोहा ॥ उषा नामक कन्या उसके यहाँ पैदा हुई । लाज, शील, सौंदय 
आदि में! मानों कर्ता ने उसे स्वयं बनाया हो॥ ३॥ ॥ बड़िल्‍ल ॥ उसके 
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करतार | ३)" अड़िल्ल ॥ ता को रूप अनूप सरूप 
बिराजई । सुर नर जच्छ भुजंगन को मनु लाजई प्ताकों 
कोर कटाछ बिलोकन पाइये । हो बिन दीनो हो दासन सदा 
विकाइये ॥४॥ नेन हरन से स्थाम बिसिख जानुक बढियारे। 

भ सुहाग तन भरे चारु सोभित कजरारे। कसल हेरि छबि 
लज॑ दिपत दामन कुररावे। हो बन बन श्रमे बिहंग आजु 
लगि अंत नपावे ॥ ५७ जनुक पखरिआ तुर जनुक जमधर 
सी सोहै । खड़ग बाढि जनु धरे पुहप नरगिसि तठ को है। 
जनुक रेनि के जगे हेरि हर निज्ञु छबि हारे। हो बालि 
तिहारे गन जनुक दोऊ समतवारे ॥ ६॥ चुंचरीट छबि हेरि 
भए अब लगे दिवाने। ख्रिग अब लौ बन बसत बहुरि ग्रहि 
कौ न सिधाने । तपसिन दुति कौ हेरि जठन को जूट छकायो । 
हो ध्रमत पंखेरू गगन प्रभा को पार न पायो ॥ ७ ॥ ता को: 
रूप अनूप बिधाते जो रच्यो। रूप चतुरदस लोगन को या 


मै गच्यों । जो कोऊ देव अदेव बिलोक जाइक । हो गिरे 
| 


मूंरछना खाइ धरनि पर आइके ॥८॥ ॥ दोहरा ॥ सहसबाह 


अनुपम स्वरूप को देखकर सुर, नर, यश, भुजंग लज्जित होते थे । उसके 
कटाक्ष देखनें पर तो व्यक्ति बिना दाम के ही बिक जाता था ॥ ४॥ उसके 
नयन हिरण के समान मोटे और बाण के समान कटीले थे,ःजो बड़े ही शुभ 
और कजरारे थे। उनकी छवि को देखकर कमल लज्जित होते थे और 
बिजली कराह उठती थी। वन में पक्षी उसकी सुन्दरता का अल्त जानने के 
लिए उड़ते घ॒मते हैं, पर उसका अन्त नहीं जान पाते ॥ ५॥ वह सुन्दर घोड़ी 
के समान और चमकीली कृपाण के समान शोभायमान होती थी। वह 
मानों चमकता हुआ खड्ग थी ।_ नरगिस का फूल भी उसकी बराबरी नहीं 
कर सकता था। रात में,जागने पर प्रातः अलसाई आँखों को देखकर जेसे 
व्यक्ति स्वयं लजा जाता है, उसी पर है बालिके ! तुम्हारे नयन भी मतवाले 
हैं॥ ६॥ भ्रमर तुम्हारी छवि को देखकर दीवाने हो गए हैं और मृग भी 
£ अब तक वन में. आए वापस घर को नहीं लौटे । तपस्वियों ने छवि देखकर 
जटाओं के जूड़े खुले छोड़ दिए। पक्षी गगन में घूम रहे हैं, पर उसकी प्रभा 
क्‍ का पार नहीं पा सके ॥ ७॥ उसका अचुप्म रूप जो विधि ने बनाया है, 
उसमें चौदह भुवनों के लोगों का रूप सम्मिलित कर दिया है । कोई भी 
. देव-अदेव उसे जा देखता है तो धरती पर मूच्छित हो गिर पड़ता है॥ ८।| 


६१० गुरसुखी ( धागरी लिपि ) 


ता को पिता जाको बीरज अपार। बाहु सहस आयुध धरे 
जनु हुजो करतार॥ €६।॥ छित के जिते छितेस सभ बहु 
छत्रियन घाइ । बिप्रन कौ दछिना दई भूरि गाँइ सेदाइ ॥ १०१ 
॥ चौपई ॥ जाको खंड डंड निति भरे। ते शिव की पूजा 
निति कर। एक (प्ृ०प्रं०१०२०) दिवस पसुराट रिझायो | 
तुमल जुद्ध माँग्यो मुख पायो॥ ११ ॥ ॥ शिब बाच ॥ 
॥ दोहरा ॥ जब तेरे ग्रहि ते धरनि धुजा परगी आनि। 
तुमल जुद्ध तब ही भयों लीजो समझि सुजानि॥ १२ ॥ 
॥ चोपई ॥ सोवत सुता सुपनत यो पायो । ज्ानुक मैन रूप धरि 
आयो। ताॉहि छोरि ता को सुत बरियो। नंगर हि रिका 


चितवन करियो ॥ १३॥ . ॥ दोहरा ॥ चसक परी अबला 
तब प्रीति पिया के संग। पुलकि पसीजत तन भयो बिरह 
बिकल भयो अंग ॥१४॥ ॥ चौपई ॥ पिय पिय उठ अबलां हि 


उचरी। छित गिरि गई दातनी परी। तब लखियन 
तिह लयो उचाई। रेखा चित्र कथा सुत्तरि पाई॥ १५ ॥ 
॥ स्वेया ॥ घूमत नन खुमारी सी मानहु गृड़ अगड़न भेद 


॥ दोहा ॥ सहस्नवाहु उसका अपार बलशाली पिता था और हाथों में शस्त्र 
अकड़कर वह दूसरा परमात्मा लगता था ॥६॥ बड़े-बड़े क्षत्रियों को मारकर 
उसने धश्ती के शजाओं को जीत लिया और विप्रों को बुलाकर गऊ दान 
किया ॥ १०॥ ॥ चौपाई।॥ सारी पृथ्वी जिसको कर देती थी वह शिव की 
पूजा नित्य करता था । उसने एक बार पशुपति शिव को प्रसन्न किया और 
भीषण युद्ध का वरदान माँगा | ११॥ ॥ शिव उवाच ॥| ॥ दोहा ।॥ जंब 
त्तेरे घर से ध्वजा धरती पर आ 'गिरेगी तभी समझना भीषण युद्ध छिड़ 
गाया ॥ १२॥ ॥ चौपाई॥ उसकी पुत्री ने सपने में देखा मानों कामदेव 
(मनुष्य का) रूप घारंण करके आया 'है। उसे छोड़कर उसके पुत्र का वरण 
कर लिया ओर वें द्वाश्कि। नगरी की ओर चल पड़े ॥१३॥- ॥दोहा॥ प्रियतम 
के साथ रक्तिक्रीड़ा में वह! बालिका हड़बंड़ा उठी। वह प्रेम-पुलकन में 
पसीने से भोग गयी और अंग-अंग से विरह-वेदना फूटने लगी॥ १४ ॥ 
॥ चौपाई || वह प्रिय-प्रियं उच्चारण करने लगी और धरती पर गिरकर 
बैसुध हो गई। तब संखियों ने उसे उठाया और उस चित्रेखा ने भी सबकी 
बातें सुनो ॥ १५॥ ॥ सवेया ॥ वह मदमस्त नेत्नों से घूमने लगी मानों सब 
रहस्यों। को बतानेवाली रहस्यवादिनी हो। उसे तन-ताप था और हार) 


जज 


थी दसम गुरूप्रन्य साहिब ६११ 


बंताबे ।. ताप चड़ी तिह को तन कौ सखी हार शिगार कियौ 
ते सुहावे । बेंगि चलो सुनि बन बुलाइ लिउ तेरी दशा कहि 
मोहिंन आवे १ पीय को पीर कि पीर कछू निरखो पल में 
कि मर्‌यों बचि आब ॥ १६॥ ॥ सवंया ॥ बोलत हो 
सतवारे ज्यों माननि डारत आँखनि ते जल जेहै। घोरि 
हलाहल आजु पियें नहि काँसी बिखें करवत्रहि लहै। जानत 
हो ग्रहि छाडि सखी सभ ही पट फारि अतीतनि हवबहै। लेहु 
बिलोकि पियारी को आनन ऊखकला मरिगे दुखु पहे ॥ १७ ॥ 
॥ दोहरा ॥ चितरेखा सुणि ए बचन हितू हेत दुख पाइ। 
पबन डारि पाछे चली तहाँ पहुँची जाइ ॥१८॥ ॥अडिल्ल। ता 
को रूप बिलोक्यो जबही जाइक । हितू हेतु गिरि परी धरति 

ख पाइक । याहि सखी जिहिं बिधि सौ पियहि मिलाइय । 
हो जौन सुपनिय लहयो वहै ले आइये ॥१६॥ ७चौपई।। चित्र- 
कला धौलहर उसारिस। चोदह भवन तहाँ लिखि डारिस । 
देव देत तिह ठौर बनाए । गंध्रब जच्छ भुजंग सुहाए ॥ २० ७ 
॥ दोहरा ॥ देस, देस के एस जे तह सभ लिखे बनाइ । 
रोहणेह प्रदुसन सुत हरि आदिक जदुराइ ॥ २१४ चोदह 
श्रृंगार, सखियां उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। सखियाँ कहने £ कहने लगीं 
कि जल्दी करो, किसी को बुलाओ, कहीं हमारी ह/लत भी ऐसी न हो जाय । 
प्रियतम की पीड़ा ऐसी है कि उसे देखकर ही मृत्यु से बचा जा सकता 


है॥ १६॥ ॥ सवैया ॥ हे मानिनी ! तुम बादलों के समान बोल रही हो 


और आँखों से जल बह रहा है। आज जहर पिया जायगा अथवा काशी 
में कर्वन्र (आरे) से केटा जायगा। हे सखियों! मैं घर छोड़ अभी 


. संन्यासिन बन जाऊँगी। हे प्रियतम ! आकर मुझे देख लो अन्यथा उषा कन्या 


दुख पाकर मर जायगी।॥ १७॥ ॥ दोहा ॥ चित्ररेखा सखी के दुखपूर्ण 


वचन सुनकर हवा से भी तेज़ गति से वहाँ जा पहुँची॥ हे श्द ॥ 
 ॥ अडिल्‍ल्ल ॥ उसने जब उसका रूप देखा तो वह भी सखी के नेह में दुखी 


होकर धरती पर गिर पड़ी। उससे उसने कहा कि है सखी ! किसी भी 
तरीके से मुझे प्रियंतम से मिलाओ जो मैंने स्वप्न में देखा है, उसे ही ले 
आओ ॥ १६॥ ॥ चौपाई ॥ चित्रकला ने वहाँ महल वना दिए और चौदह 
भुवन वहाँ दिखा डाले । वहीं देव-दैत्य, गंधव, यक्ष, भुजंगादि शोभायमान कर 
दिए २०॥ ॥ दोहा ॥ देश-देशान्तरों के राजा रोहिणीपुत्र, प्रद्य॒म्तपुत्र, 
यदुराज, विष्णु आदि सब बना डाले॥ २१ ॥ चौदह पुरियाँ बनाकर 


६१२ गुरसुखो ( नागरी लिपि ) 
पुरी बनाइक ताहि कहयो समुझाइ । तुमरो जियब उपाइ तें 
कियो बिलोकहु आइ ॥ २२॥ ॥ चौपई ॥ देव दिखाइ दत 


दिखराए। गंधप्रब जच्छ भुजंगहि राए। पुनि करव के 
कुलहि दिखायो । तिनहि बिलोकिन (०प्रं०१०२१) व्विय सुखु 
पायो ॥ ५३ ॥ ॥ दोहरा ॥ चौदहि पुरी बिलोक करि तहाँ 
पहुँची आइ। जह सभ जदुकुल के सहित सोभति स्नो 
जदुराइ ॥ २४॥ प्रथम लॉगिली को निरखि पुनि निरखे 
जदुराइ। हव॑ प्रसन्य पाइन परी जगत गुरू ठहराइ॥ २५॥ 
॥ चौपई ॥ बहुरि प्रदुमन निहार॒ुयो जाई। लजत नारि नारी 
निहुराई। ता को पृत बिलोक्यों जबही। पिटि गयो शोक 
देह को सभही।॥ २६॥ ॥ दोहरा ॥ धन्य धन्य मुख कहि 
उठी सखियहि सीस झुकाइ। जो सुपने भीतर लहयो सोई 
दयो दिखाइ।| २७॥ चौदहपुरी बनाइके पिय को दरस 
दिखाइ। चित्र बिखे जिह बिधि लिख्यो सो से देहु 
मिलाइ ।। २८।॥| _॥ चौपई ॥| चित्तरेख जब यो सुनि पाई। 
पवन रूप हवेके तित धाई। द्वारावती बिलोक्यों जबही । 
चित को शोक दूरि भयो सभही ॥२९॥ ॥दोहरा॥ चित्रकला 


उसे समझाया कि तुम्हारे जीने का उपाय करते हुए मैंने सब बनाया है, तुम 
आकर देखो ॥ २२॥ ॥ चौपाई॥ देव दिखाकर फिर दैत्य दिखाए। 
गंधवे, यक्ष, भुजंग और पुनः कौरवों का कुल दिखाया, जिन्हें देखकर उस 
स्‍त्री को सुख प्राप्त हुआ ॥ २३॥ ॥ दोहा । चौदह पुरियों को देखकर 
वह वहाँ पहुँची जहाँ यदुराज शोभायमान थे ॥ २४।॥ पहले बलराम को 
देखा और फिर यदुराज को देखा। तब वह उन्हें जगतृगुरू मानकर 


असच्तापूरवंक परों पर आ गिरी॥ २५॥ ॥ चौपाई।| फिर उसने प्रद्युम्त 
को निहारा और लज्जित हो सिर नीचा कर लिया। जब उसके पुत्र 
को देखा तो तन का सभी शोक समाप्त हो गया ॥ २६।॥। ॥ दोहा ॥ सखी 


के प्रति सिर झुकाकर धन्य-धन्य कहते हुए कह उठी कि जो मैंने सपने में देखा 
था तुमने मुझे वही दिखा दिया है ॥। २७ ॥ चौदह्‌ पुरियों को दिखाकर तुमने 
मुझे प्रियतम ] दिखा दिया है। जैसे मुझे चित्र में दिखाया है, वेसे ही अब 
अत सचमुच में दिखा दो ॥ २८॥ ॥ चौपाई | चित्ररेखा ने जब यह सुना 
तो पवनरूप हो उस ओर चल पड़ी । जब द्वाशिका को उसने देखा तो मन 
का शोक तुरन्त दूर हो गया ॥ २९॥। ॥ दोहा ॥ चित्रकला नें वहाँ जाकर 


श्री दसस गुरूग्रन्य साहिय ६१३ 


तह जाइके कहे कुअर सो बेन। गिरिबासिन बिरहनि 
भाई निरखि तिहारे नेन ॥| ३० ५ 0 चौपई ॥ लाल करो तिह 
कौर पयानों। जोन देस में तुमे बखानो। चड़ि बिवान मै 
तहाँ सिधारिये । धाम पवित्र हमारो करिये॥ ३१ ७ 
॥ दोहरा ॥ अनरुध सुनि ऐसे बचन तह ते कियो पयान । 
शहिर बेशहिर के के बिखे तहाँ पहुँथयो आनि ॥ ३२७ जो 
प्यारो चित मैं बस्यों ताँहि समिलाबे कोइ । ता की सेवा 
कीजिये दासन दासी होइ॥ ३३॥ ॥ अड़िलल ॥ कहो त 
दासी होइ तीर गगरी भरि ल्याऊं। कहो त बीच बजार दाम 
बिनु देह बिकाऊँ।  स्ितन सछ्ितनी होइ कहौ कारज सोऊ 
कैहौ । हो तब भ्रसादि मैं सी आज़ु साजन कह पहो ॥३४॥ 
तब प्रसादि मै सखी आजु साजन को पायो। तब प्रसादि सुनि 
हितू शोक सभ ही बिसरायो । तब प्रसादि सुनि मित्र भोग 
भावत मन करिहौ। हो पुरी चौदहूँ माँझ चीनि सुंदर पति 
बरिहो ॥३५॥ दोहरा ॥ ऐसे बचन उचारि करि सितवहि 
लियो बुलाइ। भाँति भाँति के भोग किय मनभावत 
लपटाइ ॥| ३६७ 0 चौपई ॥ आसन चौरासीहूँ लए । चुंबन 


५... लक तानताओन + नीली नजर ०॑3ती की 


8 अमल कट पर ्नमस त- 
कुंवर से कहा, पवेत-वासिनी (उषा) तुम्हारे लयन देखकर विरह-व्याकुल हो 
उठी है।। ३० ॥ ॥ चौपाई॥ हे सुन्दर राजकुमार | तुम उस देश में जाओ, 
जिसका मैंने वर्णन किया है। विमान पण चढ़कर वहाँ आओ और हमारा 
घर पवित्र करो ॥। ३१॥ ॥ दोहा ॥ अनिरुद्ध यह सुनकर वहाँ से चल पड़ा 
और बेशहर नगर में आ पहुँचा ।। ३२२॥ चित्त में बसनेवाले प्रिय को यदि 
कोई मिला दे तो उसके तो दासों की भी दासी होकर उसकी सेवा कश्नी 
चाहिए ॥ ३३॥ ॥ अड़िल्ल॥ तुम कहो तो तुम्हारी दासी होकर मैं 
तुम्हारे लिए जल भर लाऊँ और कहो तो बाज़ार में तुम्हारे लिए बिना मोल. 
बिक जाऊँ। दासों की दासी होकर कहो तो तुम्हारा काम करूँ। हे सखी ! 
मैं आज तुम्हारी कृपा से साजन को म्राप्त करूँगी | ३४॥ हे सखी ! आज 
मैंने तुम्हारी कृपा से प्रिय को पा लिया है; तुम्हारी ही कृपा से आज मेरा 
सब शोक दूर हुआ है। तेरी ही कृपा से आज मैं मनमचाहा रमण करूंगी 
और चौदह भुवनों में से सुन्दर पति का वर करूँगी ॥३५॥ ॥ दोहा ॥ यह 
कहकर मित्र को बुला लिया और लिपट-लिपटकर उससे मनचाहे भोग- 
विलास किए ॥ ३६॥ ॥ चौपाई ॥ चौशसी आसनों का प्रयोग किया ओर 


६१४ गुरसुय्ी ( लागरी लिपि ) 


भाँति भाँति सो दए। अति रति करत रेनि बीताई। | 
काल पहुँचयो आई।॥ ३२७॥ भोर भई घर मीतहि राख्यो। 
बाणासुर सो प्रगटि न भारयों । तब लौ (प्र०प्रं०१०२२) धुजा 
बधी गिरि गई। ता को चित चिता अति भई॥ ३८ ॥ 
॥ दोहरा ॥ भाँति भाँति के शस्त्र ले सुरा सभे बुलाइ। शिव 
को बचन सँभार के तहाँ पहुच्यो आइ ॥३६॥ ॥च्षौपई। जोर 
अनी राजा इत आयो। उत इन सिलि के केल सचायो। 
चौरासिन आसन कह लेहीं। हसि हसि दोऊ अलिगन 
देहीं ॥ ४० ॥ केल करत दुहिता लखिं पाई। जाग्यो क्रोध 
ब्रिपन के राई। अबही इन दुहँअन गहि लेहैं। भारि कूटि 
जसलोक पठहें ॥ ४१ ॥  ॥ दोहरा ॥ ऊखा निज्ञु पितु को 
निरखि नेन रही निहुराइ। करिये कछ उपाइ अब लोजे 
सोत बचाइ ॥ ४२॥ उठि अनरुध ठाढो भयो धनुखःबान ले 
हाथ । प्रगट सुभट झटपट कटे अमित बिकठट बल साथ ॥४३॥ 
॥ भुजंग छंद ॥ परयो लोह गाड़ो सहाँ जुद्ध मच्च्यो । 
लए पारबती पारबतीनाथ नच्च्यों। गहे सुल सेथी सझ्े 
सूर धाए। महाँ कोप के तुंद बाजी नचाए॥ ४४ ॥ 


विभिन्न प्रकार से चुंबनादि दिए। रत्तिक्रीड़ा में ही सारी रात बिता दी 
ओर उषाकाल हो चला ॥ ३७ ॥ प्रातः होने पर भी मित्र को घर पर रखा 
और बाणासुर को न बताया। तब तक बंधी हुई ध्वजा गिर गई और 
बाणासुर चितातुर हो उठा ॥ ३८॥ ॥ दोहा ॥ सभी शूरवीरों को भाँति- 
भाँति के शस्त्रों-समेत बुलाया जो शिव-वचन को याद करते हुए वहाँ आ 
पहुँचे | २९॥। ॥ चौपाई ॥ इधर तो राजा. सेना एकत्र कर आ गया और 
. उधर ये दोनों संयुक्त रूप से केलिक्रीड़ा में रत थे। चौरासी आसमनों में लगे 
ये हंस-हँंसकर एक-दूसरे से आलिगनबद्ध हो रहे थे || ४० ।। जब पूत्री को 
क्रौड़ाश्त देखा तो सम्राट्‌ का क्रोध भड़क उठा। उसने सोचा कि अभी: 
इन दोनों को पकड़कर मार-पीटकश॒यमलोक भेज दूँगा ॥ ४१ ॥ 
॥ दोहा ॥ उषा ने अपने पिता को देखकर आँखें झुका लीं और कहने लेंगी, 

मित्र |! अब कुछ उपाय करो और बचा लो ॥४२॥| अनिरुद्ध हाथ में धनुष- 
बाण ले खड़ा हुआ और अपने बल-वैभव से अनेकों वीरों को तुरन्त काट 
उाला॥ ४२॥ ॥ भुजंग छंद ॥ भीषण युद्ध हुआ और शिव भी पाव॑ती- 
समेत ताच उठे। शूल, कृपाणें पकड़कर वीर टूट पड़े और कुपित हो तेज़ 


थी दसम गुछग्नन्य साहिब रे 
॥ चौपई ॥ केते प्रबल निबल तह कौने । जीति जीति केते 
पु लीने । केते बिनु प्रानान भट भए। रहि रहि शस्त्र 
साथ ही गए ॥ ४५) ॥ पु हद | करी क़ोरि मारे रथी 
कोटि कटे । किते सवार घाए फिरें बाज छूटे । किते छत्र 
छेके किते छल तोरे । छिते बाँधि लीने किते छेल छोरे ॥४६॥ 
किते भीर भाजे किते कोपि ढूके। चहूँ ओर ते मारही 
मारि कूके। लए बाह साहंख को इस्त्र भारे।  चल्‍यो 
| क्रोपिके राज बाजे नगारे ॥| ४७ ५ _॥ दोहरा ॥ जुद्ध भयो 
कह लौ गनो इती न आवत सुद्धि। घाइन के घाइल भए 
बाँधि लयो अनरुद्ध ॥ ढें5 ॥ ॥। चौपई ॥ जब ऊखा ऐसे सुत्ति 
पाई। लीने मोर बाँधि सुखदाई। तब रेखा कह बोलि 
पठाइस । नगर द्वारिका बहुरि पठाइस ॥ ४६ ॥ चली चली 
जैयह तुम तहाँ । बैठे क्रिशन श्याम घन जहाँ। दे पतिया 
पाइन परि रहियहु । हमरी कथा छेरि ते कहियहु ॥ ५०-७४ 
॥ अड़िल्ल ॥ दीनानाथ हमारी रच्छा कीजिये । या संकट 
को. कादि आइ करि दीजिये । पर्‌यो बंद ते पौत्रहि अब | 
घोड़ों को नचाने लगे | ४४॥ ॥! चौपाई ।। कितने ही बलियों को निबंल 
कर दिया और कितने ही शत्रुओं को जीत लिया। कितने ही वीर प्राणहीन 
कर दिए और शस्त्रों-समेत चले गए।। ४५॥ भुजंग छंद ।। अनेकों श्थी 
और हाथी काट डाले गए। अनेकों ही सवार घायल हो गए और अनेकों 
द घोड़े खुले छूट गए। कितने ही छत्र फाड़ डाले गए, कितने ही बाँध लिये. 
गुए ओर कितने ही छोड़ दिए गए ॥ ४६ || कहीं वीर भाग खड़े हुए और 
कितने ही कु हो जुट गए। चारों ओर से 'मार-मार' की च्रीख-पुकाह 
सुनाई पड़ रही थी। सहखवाहु के शस्त्त लेकर राजागण नगारे बजाते 
ऋंद्ध होकर चले ॥ ४७।॥ ।॥। दोहा ॥ इतना भीषण युद्ध हुआ कि कहा नहीं 
जा सकता। घावों से घायल अनिरुद्ध को बाँध लिया गया॥ दो 
॥ चौपाई ।। जब उषा ने यह सुना कि मेरा सुखदायक बाँध: लिया* ग़या। 
« तब रेखा को बुलाया और द्वारिका नगर भेजा ॥ ४६ | तुम वहाँ चली जाओ। 
। जहाँ श्रीकृष्ण-घनश्याम बेठे हैं। (पत्र देकर पाँव पर गिर जाना और मेरी 
सारी व्यथा कहना ॥ ५० ॥ '! ।अड़िल्ल॥ हे दीनानाथ । हमारी रक्षा: कीजिए: 
ओर आकरः-इस संकट को काठ दीजिए। आए पौत्न बंदी बना लिया: 
गया है, उसे छुड़ाइए ओर तब अपने आपको दीनों का उद्धार करनेवाला: 


६१६ गुरश्मुखी ( मागरी लिपि ) 


छुराइये। हो तब आपन कह दीन उधरन कहाइये ॥ ५१॥ 
प्रथम बकी को मारि बहुरि बगुलासुर मारयों। सकठासुर 
केसियहि (इ०४ं०१०२३) केस गहि कंस पछारयो। आधघासुर 
त्रिणवरत मुसट चंड्र बिदारे। हो लोौजे हमे बचाइ सकल 
हम सरनि तिहारे ॥ ५२॥ मधु कौ प्रथम संघारि बहुरि मर 
सरदन कीनो। दावानल ते राखि सकल गोपन को लीनो । 
महा कोपि करि इंद्र जब बरखा बरखाई । हो तिसी ठौर तुम 


आन भए ब्रिजनाथ सहाई ॥ ५३॥ ॥ दोहरा )। जह साधन 
संकट बने तह तह लए बचाइ। अब हमहो संकट बन्यो कीजे 
आतनि सहाइ॥ ५४ ॥ ॥ अड्िल्ल ॥ चित्रकला इह भाँति 


दीन हवें जब कही । ता की ब्निथा समस्त चित्त जद्पति 
लही । ह॒वेक॑ गरुड़ अरूड़ पहुँचे आइके । हो बिकट सुभट 
चटपट करि दए रिसाइक ॥ ५५॥ ॥ चौपई।॥। भीरि परें 
भाजे भट भारे। जाइ राव पे बहुरि पुकारे। बंठयों 
कहा देव के घाए। चढ़े गरुड़ गरुड़ध्वज आए ॥ ५६ ॥ 
॥ दोहरा ॥ यौ सुनिक राजा तबे रन चड़ि चल्यो रिसात । 
बाँधि बढारी उमगियो ' कौच न पहिरुयो गात॥ ४५७ ॥ 


आहलाइए । ५१।। आपने पहले बकी ओर बकासुर को मारा तथा केशी को 
केशों से पकड़कर पछाड़ मारा । अधासुर, तृणावर्त और चंडूर को मुष्टिका- 
प्रहार से मार डाला। अब हमें भी बचा लो, हम आपकी शरण में हैं ॥५२॥ 
मधु को पहले मारकर फिर मुर नामक-राक्षस को मारा । फिर समस्त गोपों 
को दावानल से बचाया । जब इन्द्र ने ऋ्रद्ध हो वर्षा की तो हे ब्रजनाथ ! उस 
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स्थान पर भी आपने सहायता की॥ ५३॥ ॥ दोहा ॥ जहाँ-जहाँ साधु पुरुषों 
पर संकट बने हैं, तुमने वहाँ-वहाँ उनको बचाया है। अब मुझ पर संकट पड़ा 
है, मेरी सहायता करो ॥ ५४॥ ॥ अड़िल्ल ॥ चित्रकला ने जब इस प्रकार 


दीन होकर कहा तो यदुराज ने उसकी पूरी व्यथा चित्त में समझ ली। वे 
गहड़ प्र सवार होकर आ पहुँचे और श्रेष्ठ वीरों को ऋ्रुद्ध हो तुरन्त काट 
दिया ॥ ५५ ॥- ॥ चौपाई ॥ संकट में पड़कर वीर हारकश भाग खड़े हुए 
ओर जाकर राजा के सम्मुख पुकारने लगे । तुम किस्मत के मारे कहाँ बे 
हो, वहाँ तो गरुड़ पर सवार होकर भगवान आए हैं ॥ ५६॥ ॥ दोहा ॥ यह 


जुनकर राजा क्ुद्ध हो चल पड़ा और कृपाण बाँधकर चला और उसने कवच 
भी तन पर नहीं पहना।।५७॥  ॥चौपाई॥ सेना एकत्र कर वह वहाँ जा पहुँचा; 
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मदन 


श्री दसम पुरूग्रन्य साहिब * न 


॥ चौपई ॥ जोर सेन जात भयो तहाँ। गाजत क्रिशर्नापघ 
जू जहाँ। अस्त शस्त्र करि कोप चलाए। काटि स्याप्त सभ 
भूमि गिराए॥ ५८॥ ॥ नराज छंद ॥ सहस्न ही भजान मै 
सहस्न अस्त्र शस्त्र ले। ह॒ठयों रिसाइके हठो कमान बान 
पान लें। बंधे रथो महाँरथी अप्रमान बान सारिके। दए 
पठाइ स्वरग सूर कोप को सभारिक ॥ ५६ ॥ ॥ चौपई ॥ बहु 
साइक जदुपति कौ सारे। बहु बानन सो गरुड़ प्रहारे। बहु 
सुलन सो रथी परोए। लगे सुभट सेहथियन सोए॥ ६० ॥ 
तब सत्री कोप किशन करि दीनो। खंड खंड शस्त्रास्त्र 
कीनो । बाणासुरहि बान बहु सारे। बेधि बरम धनु चरस 
सिधारे ॥ ६१ ॥  ॥ अड़िल्ल ॥ बहुरि क्रिशन जी बान चलाए 
क्ोप करि। बाणासुर के चरम बरस सरबास्त्र हरि। सुत 
मारिहै चारो दए गिराइक । हो रथी महाँ रथ अति रथियन 
को घाइक ।। ६९ ॥ चमकि ठाढ भुअ भयो आयुधन धारिक । 
गरुड़ गरुड़ नायक को बिसिख प्रहारिके। सात सात कहि 
आठ अरुज नहि मारि करि। हो कोटि करी कुरराइ हने 
रिसि धारि करि ॥ ६३ ॥  कोप क्रिशन के जग्यो धुजा काठत 
जहाँ श्रीकृष्ण गरज रहे थे । उसने क्रुद्ध होकर अस्त्न-शस्त्र चलाए जिन सबको 
श्याम ने काटकर गिरा दिया।। ५८॥ ।। नराज छंद ॥ सहस्र भुजाओं में 
सहस््र॒अस्त्र-शस्त्र लेकर वह हठी हाथ में धनुष-बाण लेकश अत्यन्त ऋुद्ध हो 
उठा। अनेंक बाण मार के उसने रथियों, महारथियों को बाँध लिया और क्रोध 
में शुरवीरों को संभांल कर स्वर्ग भेज दिया । ५६॥ ॥। चौपाई॥ बहुत से 
बाण उसने क्ृष्ण को मारे और बहुत से बाणों से गरुड़ पर प्रहार किया । 
बहुत से शूलों में रथी पिरो दिए ओर भालों से लगे वीर सो गए ॥ ६० ॥ 


. तब श्रीकृष्ण ने क्रुद् हो शस्त्र-अस्त्रों को खंड-खंड कर दिया। बाणासुर 


ने भी बहुत से बाण मारे जो कवच को वेधकर चर्म में जा लगे॥ ६१ ॥| 
॥ अड़िल्ल ॥ पुनः श्रीकृष्ण ने ऋद्ध हो बाण चलाए जो बाणासुर के कवच, चर्म 
तथा शस्त्नरों को वेध गए। चारों साथियों को मारकर गिरा दिया । रुथियों, 
महारथियों को मार दिया ॥ ६२॥ शस्त्रों को धारण कश वह बलपूवंक 
धरती पर खड़ा हो गया । उसने गरुड़ और गरुड़नायक पर बाणों से वार 
किया । सात-आठ अर्जुन को भी मारे और अनेकों हाथियों को क्रोधपूर्वक 
मार डाला ॥ ६३॥ कृष्ण का क्रोध जाग उठा और उसने ४वजा काट दी 
और शीघ्र ही छत्त को धरती पर गिरा दिया | चमड़े की ढालें और शत्रु को 


घ१८ गुरसुखी ( मागरी लिपि ) 


भयो । (४०प्रं०१०२४) छिपम्र छठा कर छत्र छितहि डारत भयो । 
चरम बरस रिपु चरस कोप करि काटियो। हो रथ रथियन 
रन भीतर तिल तिल बाठियों ॥ ६४ ॥ बडे दुबहिया मारे क्रिशन 
रिसाइक । तिल तिल पाइ प्रहारे रथियन घाइक । छल 
चिकतिया काटे भुजा सहल्न हर। हो तब शिव पहुंचे आइ 
सु भगत बिचारि करि ॥| ६५॥ बीस बान बिसुइस कर ब्रिज 
पति मारियों। बहुरि बान बत्तीस सु वाहि प्रह्ारियों। 
निरखि जुड़ को जच्छ रहे चित लाइक । हो देव अदेवन देव 
रहे उरझाइक ॥६६॥ रुद्र क्रद्ध अति भयो तपत तप छोरियो। 
सीत ताप तजि क्रिशन बकत्र तिह मोरियो । ऐस गौरि सौ 
गाह गगन सर लाइक । हो तुमल जुद्ध करि लीनो खेत 


छिनाइक ॥ ६७ ॥ ॥ दोहरा ॥ जीति शत्र निजु पौत्र की 
कौनी बंदि खलास। भाँति भाँति बाजन बजे हरखे सुनि 
सुर ब्यास॥ ६८॥ ॥ अड़िल्ल॥ आनरुद्ध कौ ऊखा दई 


बिवाहिक । गाढ़े गढ़ बारन गढ़ गजियन गाहिके। हठे 

हगीलन जीति चले सुख पाइक । हो दंतबक्ल्र के संग बस्यों 

रन आइक ॥ ६६ ॥ ॥ भुजंग छंद ॥ उते दंतबकत्ना इते 

क्रोधपूवंक काठ डाला। रण में रथियों और रथों को खंड-खंड कर 
दिया॥ ६४॥ बड़े भुजबली वीरों को क्रष्ण ने क्रेधित हो मार डाले । रथियों 
को मारकर तिल-तिल काट दिया । सहस्रबाहु ने भी अनेक छेलों को काट 

फेंका। तब शिव भी अपने भक्त का विचार कर आ पहुँचे ॥ ६५॥ 

विश्वेश कहकर कृष्ण नें बीस बाण मारे। उधर से बत्तीस बाण से उसने भी 
प्रहार किया। इस युद्ध को यक्ष भी चित्त लगाकर देख रहे थे । देव-अदेव 
सभी उलझन में पड़कर रह गए ॥| ६६॥ रुद्न ने अत्यन्त क्रद्ध होकर तपोगिनि 
छोड़ी और कृष्ण ने शीत-ताप की परवाह किए बिना उसका मुँह मोड़ 
दिया। इस प्रकार गौरीपति से भी आकाश में युद्ध कर तुमुल युद्ध किया 
ओर रणस्थल छीन लिया ॥ ६७॥ ॥ दोहा ॥ शत्रु को जीतकर पौत्र की 
खलासी की। भांति-भाँति के वाद्य बजने लगे और सुर, नर, व्यासादि सभी 
हषित हो उठे ॥ ६८॥ ॥ अड़िल्ल ॥ अनिरुद्ध से उषा का ब्याह कर दी । 
ऐसा महाबलियों का दलन करके ही संभव हो सका । हठी तो हठपूुर्वक युद्ध 
जीतकर चल पड़े, इधर वकतदंत्र के साथ युद्ध प्रारम्भ हो गया॥ ६४॥ 
॥ भुजंग छंद । उधर वक्‍त्रदंत और इधर शूरवीर कृष्ण था। वहाँ हठी. 
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क्रिशन सूरो । हटे न हठीलो महाँ जुद्ध प्रो। लए सुल 
सैथी महाँ बीर राज । लखे दित्य आदित्य को द्रपु भाज ॥॥७०॥ 
तब छाडिके चक्र दीनो कनाई। बही देत की नारि से धारि 
जाई। गिरयो झूमिक भूमि मै कोषि कूटूयों। सनो मेरु को 
सातबों खिंग दूदयों ॥७१॥ ॥ चोौपई ॥ हनि अरि द्वारावती 
सिधारे । भाँति भाँति के बजे नगारे। पढे तरुनि पखरिया 
हरखे |; "सुर (सभ। ।पुहुप गगन ते बरखे ॥ ७छ२ 0 
॥ दोहरा ५ बाहू छे बानाख्र करि दंतबकल्रहि घाइ। हरी 
क्िशोदरिं जीति शिव धन्य धन्य जदुराइ ॥ ७३ ॥ १४ 


॥ इति स्री चरित्न पख्याने त्रिया चरित्ने मंत्री भूप संबादे इक सौ विआलीसवों चरित्त 
समापतम सतु सुभम सतु ॥ १४२ ॥ २८७० ॥ अफजूं ॥ 


अथ इक सौ तैतालीसवों चरित्न कथन ॥॥ 


॥ दोहरा ॥. राजमती रानी रहै उत्तर देस अपार। 
गढ़ि बिधने ताँ सी बधू और न सक्‍यो सवारि ॥ १ ४ 
बिश्नलमदेव बडो बली ता को रहै नरेश। ता को तास ससूंद्र 


एवं युद्ध-कौशल में चतुर न हटनेवाले वीर थे। शूल और क्ृपाण लेकर 


महावीर शोभायमान हो रहे थे, जिन्हें देखकर दिति और अदिति-पुत्रों का भी 
गये चूर हो रहा था ॥ ७० ॥ तभी कृष्ण ने चक्र छोड़ा जो शत्रु की गर्दन 
पर लगा। क्रोध से कटा वह झूमकर भूमि पर गिर पड़ा । ऐसा लग रहा 
था, मानों सुमेर की सातवीं चोटी टूटकर गिर पड़ी हो ॥ ७१॥ 
॥ चौपाई ॥ शत्रु को मारकर वे द्वारिका नगरी में आ गए। वहाँ भाँति- 
भाँति के नगाड़े बज उठे । स्त्रियों ते सुन्दर घोड़े भेजे और देवताओं ने गगन 
से पृष्प-वर्षा की ॥ ७२॥ ॥। दोहा ।। सहस्नबाहु बाणासुर को, वक्‍्त्नदंत 
एवं शिव को जीतनेंवाले श्रीकृष्ण धन्य हैं ॥| ७३ ॥| १॥ 

॥ श्री चरित्वोपाख्यान के त्विया-चरित्न के मंत्री-भूप-संवाद में एक सो बयालीसवें चरित्न 
की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ १४२ ॥ २८७० ॥ अफ़ज़ू ॥ 


एक सौ तेंतालीसवाँ चरित्र-कथन 
॥ दोहा ॥ उत्तर देश में राजमती नामक एक रानी थी, जिसको अनुपम 


सौंदर्यंशालिनी बना लेने पर विधि अन्य किसी को नहीं बला सका था॥ १॥ 
विश्रमदेव उसका बली राजा था जिसे समुद्र तक चारों ओर माना जता 


ज गुरसुखी ( नागरी लिपि ) 
लगि मनियत चारो देस | २॥ क्रिपा (म्र०प्रं०१०२५) थे 
जोगी तहाँ जा सम रूप न और । 2 लखि अबला भू पर गिरे भ्‌ह 
म्रुछना ठौर॥ ३ ।॥ ॥ चौपई ॥ बोलि लयो रानो 
जोगिसबर । कामकेल तासो बहु बिधि करि | पुन्नि ताही 
आसन पहुचायो। रेति भई तब बहुरि सँगायो॥ ४ ॥ 
॥ दोहरा ॥ भूधररसिंघ तहाँ हुतो अति सुंदर इक राज। 
साज बाज भीतर किधों बिसकरमा ते बाज ॥ ५॥ राज 
तनिरखि सुंदर घनों रानी लियो बुलाइ। प्रथम भोग तासौ 
करयो पुत्ति यौ कहयो बनाइ॥ ६॥ ॥ अड़िलल ॥ सुनिहो 
प्रीतम राज काज मुर कीजिये । कछ धन छोरि भंडार हमारो 
लीजिय। खोदि भूमि तर मंडप एक बनाइये । हो मंडप 
लख्यो न जाइ भूमि लहि जाइये ॥ ७॥ तब तिन छोरि 
भंडार अमित धन को लियो। खोदि भूमि के तरे बनावत 
सट भयो । के सोई स्थानों लखे न देवल पाइये। हो और 
भूमि सी सो भूअ चित्त सै ल्याइये ॥ ८ ॥ ॥ चौपई ॥ राजहि 
रानी रोज बुलावे। भाँति भाँति के केल कमावे। अति 

: सनेह तासों उपजायो। जनुक सात फेरन को पायो॥ ९ ॥ 


आ॥ ९३॥ ढपानाथ त्तामक एक योगी था जिसके समान अन्य कोई रूपवान 
नहीं था। वह अबला उसे देखकर भूमि पर मूच्छित होकर गिर पड़ी ॥ ३॥ 
॥ चौपाई ॥ रानी ने योगेश्वर को बुलवा लिया और उससे विभिन्न प्रकार 
से रति-क्रीड़ा की। फिर उसे उसके स्थान पर पहुँचा दिया और रात को 
पुनः मंगवा लिया । ४॥  ॥ दोहा ॥ भूधरसिह वहाँ एक अति सुन्दर राजा 
था और साज-सज्जा में विश्वकर्मा से भी श्रेष्ठ था। ५॥ सुन्दर राजा को 
देख रान्ती ने तुश््त उसे बुला लिया। पहले उससे रुमण किया और ऐसे 
हा॥६॥ ॥ अड़िल्ल॥ हे प्रियतम राज, मेरा कार्य कशे । मेरा थोड़ा 
सा धन छोड़कर सारा भंडार तुम ले लो । भूमि को खोदकर एक देवस्थान 
बनाओ, जहाँ मंडप दिखाई न दे और केवल धरती ही दिखाई दे || ७॥ तब 
उसने खुले भंडार में से अपरिमित द्रव्य ले लिया और भूमि खोदकर नीचे एक 
मठ बना दिया। कोई चतुर भी वहां मंदिर को नहीं पा सकता था और उस 
स्थान को अन्य स्थानों जैसा स्थान समझता था। ८।॥ ॥। चौपाई ॥ रानी 
राजा को रोज़ बुलाती थी और भाँति-भाँति के विलास करती थी। उस 
शाजा से तो उसने ऐसा प्रेम कश्ना प्रारम्भ कर दिया मानों वह उसके साथ 


श्री दसस्त गुरूग्रन्य साहिब ६२१ 


क्ेल कमाई राज जब जावे । तब रानी जोगियहि बुलाबवे। 
चिमटि चिसटि तासौ रति मान । सुरख राव भेद नहिं 
जाने | १० ॥ _कास अधिक दिन राज सतायो। बिनु बोले 
रानी के आयो। केल करत सो लिय लखिपाई। ता के 
कोप जग्यों जिय आई 0 ११५७ ॥ अड़िल्‍ल ॥ केल करत 
रानी तिह लख्यों बनाइके । बाँधि रसरियन लियो सु दियो 
जराइक ।  क्रिपानाथ के साथ कहयो यो जाइ करि। हो जो 
मै कहो चरित्र सु करिय नाथ बर ॥ १२॥ ४ चौपई ॥ खान 
पान आगे तब धरिहौ। मुंद्रित सठ को द्वारनि करिहो। 
खोदि #मि (इक चरित्र दिखेहीो। तव चरनन तर रा 
झुकेहौ । १३ ।॥ यो कहि मूँदि दुआरन लियो। आगे ढेर 
झभसम तिह कियो'। आपु राव सो जाइ जतायो । सोवत 
समै सुपन् में पायो॥ १४॥ इक जोगी सुपने सै लहयो । 
तिह मोसो ऐसे जनु कहयो । खोदि भूमि तुस्त सोहि निकारो। 
ह॒वेहै बडो प्रताप तिहारो ॥ १५॥ इडवर राज खोदबे लायो । 


मैं तुम सो यौ आति सुनायों। तुमहूँ चले संग ह॒वे तहाँ। 


सात फेरे करके (विवाह करके) उसे प्राप्त की हो ॥ ६ ॥_ जब रत्तिक्रीड़ा के 
बाद राजा चला जाता था तो रानी योगी को बुला लेती थी । उससे भी वह 
चिपक-चिपककर रत्िक्रीड़ा करती थी और मूर्ख शजा इस रहस्य को नहीं 
समझ पाता था ॥ १० ॥ एक दिन राजा अत्यधिक कामासक्त हुआ औश वह 
बिना बताए रानी के पास आ गया । उसने रानी को (योगी के साथ) केलि- 
|. क्रीड़ा में रत देखा तो उसका क्रोध भड़क उठा ॥ ११॥ ॥ अड्ल्ल ॥ इधर 
|. केलिक्रीड़ा-रत शनी ने भी उसे देख लिया। रानी ने राजा (भूधर्रसिह) 
|. को रस्से से बाँध लिया और जला दिया। तब क्ृपानाथ (योगी) से कहा 
|. है नाथ ! अब मैं जेसा भ्रपंच कहूँ तुम वैसा ही करो ॥ १९२॥ ॥ चौपाई ॥ मैं 
| खाने-पीने का समान तुम्हारे पास रख दूँगी और मंदिर का द्वार बन्द कश 
दूंगी । फिर धरती को खोदते हुए एक अन्य प्रपंच दिखाऊँगी और अपने राजा 
। (विश्रमदेव) को भी तुम्हारे चरणों पर झुका दूंगी ॥ १३ ॥ यह कहर उससे 
द्वार बन्द कर दिया और भस्म का ढेर उसके सामने कर दिया | स्वयं जाकर 
राजा से कहा कि सोते समय मैंने सपना देखा है ॥ १४ ॥। मैंने सपने में एक 
योगी देखा है, जिसने मुझे सपते में ही यह कहा है कि भूमि को खोदकर तुम 
मुझे निकालो तो तुम्हारा बड़ा यश-म्रतापर होगा ॥ १५॥ राशजा भूधर्गसिह 


हे 
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कहाँ चरित्र हवहै धो उहाँ॥ १६॥ योौ कहि जिपति संग 
ले आई। भुअ खोदन वत्विय दयो लगाई । (स्ृ०पग्रें० १०२६) 
मंडप तहाँ एक जब लहियो। धन्य धन्य पत्ति त्रिय सों 
कहियो ॥ १७॥ जोगी निरखि सखी भरजि आई। दौरि 
त्रिपति चरतन लपटाई। कहयो सु जब खोलत द्रिग भयो । 
तब ही राज भसम हवे गयो॥ १८॥ तब रानी यो बचन 
उचारे। सुनहौ राव प्रान तें प्यारे। मोकों जान प्रथम तह 


दीज । बहुरों आपु पयानो कीजे ॥ १९६ ॥ यौ कहिके अबला 
तह गई। तासों केल कमावत भई। ता पाछे त्रिप को 
तह लयाई। जोगी की झाँई दिखराई॥ २० ॥ तब जोगी 
यो बचन उचारे। बहुत जानवी अबि लगि थारे। ताको 
हमको नीर दिखरिये। हम को शोक निवारन करिये ॥ २१ ॥ 
जब राज ऐसे सुनि पायो। भरि गागरि गंगा जल ल्यायो । 


आइ सु नीर बिलोक्यो जबही । ऐसे बचन उचारे तबही ॥२२॥ 


निजु तूंबा ते दृुध दिखायो। गंगोदक तहि को ठहरायो। 
कहयो जानबी को का भयो। तब पे थो अब जल हवे 


भी खोदने के लिए आया हुआ है ओर यही देखकर मैंने तुम्हें आ बताया है। 
तुम मेरे साथ चलो और देखो वहाँ क्या होता है।॥ १६ ॥ यह कहकर वह 
राजा को साथ ले आई और स्त्रियों को धरती खोदने के लिए लगा दिया। 
जब वहाँ एक मंडप देखा तो पति ने अपनी पत्नी (रानी) को धन्य-घन्य 
कहा || १७॥ योगी को देखकर सखियाँ भागकर आ गई और राजा के 
चरणों से लिपट गई। कहने लगी कि जब उसने नेत्न खोला तो राजा 
(भूधरसिह) भस्म हो गया | १८।। तब रानी ने कहा कि है प्राण-प्यारे 
राजा | सुनो । तुम मुझे पहले वहाँ जाने दो, फिर स्वयं जाना | १६९।॥ यह 
कहकर रानी वहाँ गई और उससे केलि-क्रीड़ा करने लगी । फिर राजा को 
ले आई और योगी की परछाई उसे दिखाई || २०॥ तब योगी ने कहा कि 
तुम लोगों के (नगर के) पास गंगा बहती है। मेरे लिए उसका जल लाओ 
ओर मेरा शोक दूर करो ॥ २१। जब राजा ने यह सुना तो गंगा-जल की 
पार भरकर ले जाया। जब उसने लाया गया जल देखा तो कहने 
लगा ॥ २२॥ अपने कमंडल से योगी ने दूध दिखाया और बताया कि यह 
गंगा-जल है। फिर वह कहने लगा कि गंगा को यह क्या हो गया जो पहले 
हध था अब पानी हो गया ॥ २३॥ ॥ दोहा ॥ हमने यहाँ सतयुग में निवास 
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हि ॥७ २१३ ७ 0 दोहरा ७ सतिजुग के जुग मे हमो या मे 
कियों निवास॥ अब बरतत जुग कौन सो सो तुम कहहु 
प्रकास ॥ रेड ७ चौपई ॥॥ सतिजुग बीते त्रेता भयों। 
ता पाछे दापर बरतयों । तब ते सुनु कलजुग अब आयो। 
सो तुहि कह हम भगठ सुनायो ॥ २५७ कलजुग नाम जब 
नि लयो । हा हा शबद उचारत भयो। तिहि मुहि बात 
लगन नहिं दीजे। बहुरो सूँदि दुआरन लोजे ॥ २६ 0७ 
॥ रानी बाच ॥ में सेवा तुमरी प्रभु करिहों | एक ताइ ठाढी 
जल भरिहों । मूँदित द्वारन को क्यो लीजे । हम पर नाथ 
अनुग्रहु कीज ॥ २७ ॥ पुनि राजे यौ बचन उचारो। क्रिपा 
करहु मैं दास तिहारो। यह रानी सेवा कह लीजे । मो पर 
नाथ अनुग्रहु कीज ॥ र८ ॥ 0 दोहरा ७ सेवा कह रानो 
दई यो राज सुख पाइ। द्वारन सूँदिन ना दयो रहयो चरन 
लपटाइ ॥। २६ ॥ सूड़ राव प्रफुलित भयो सक्‍यो न छल कछ 
पाइ। सेवा को रानी दई ताहि सिद्ध ठहराइ ॥ ३० ७ 
राज सारि राजा छल्यो रति जोगी सो कीन। अधिभुत चरित्र 
त्रियान कौ सकत न कोऊ चीन ।। ३१ ॥ १ ॥ (मृ०प्रं०१०२७) 

॥ इति स्त्री चरित्न पख्याने त्रिया चरित्ने मंत्री भूप संबादे इक सो तेंतालीसवों चरित् 

समापतम सतु सुभम सतु ॥ १४३ ॥ २६० १॥ अफजूं ॥ 
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करना शुरू किया था। तुम लोग अब मुझे बताओ कि अब कौत-सा युग चल 
रहा है ॥। २४ ॥ चौपाई ॥ सतयुग बीतकर त्रेता हुआ, उसके बाद द्वापर 
बीता, तब कलियुग लगा है जिसके बारे में मैंते तुमको बता दिया है॥ २५॥ 
जब कलियुग शब्द उसने सुना तो 'हाय-हाय' चिल्लाने लगा। तुम लोग मुझे 
हवा मत लगने दो और दरवाज़ा बंद कर लो | २६॥। ॥ रानी उवाच ॥ मैं 
तुम्हारी सेवा करूँगी और एक पाँव पर खड़ी होकर तुम्हारा पानी भरूँगी। 
दरवाज़ों को क्यों बंद करें, हे स्वामी ! हम पर कृपा कीजिए ॥ २७॥ पुनः 
राजा ने भी कहा कि मैं आपका दास हूं, मुझ पर कृपा करो । मेरी इस रानी 
को सेवा के लिए स्वीकार कीजिए और मुझ पर कुंपा कीजिए ॥ र२८॥ . 
॥ दोहा ॥ राजा ने सुखपू्वक सेवा के लिए रानी दे दी और दरवाज़ा बन्द . 
नहीं करने दिया तथा चरणों में लोटते लगा ॥| २६॥ मूर्ख राजा भ्रपंच को न्‌, 
समझकर प्रसन्न हो उठा और उसे सिद्ध पुरुष मानकर उसे रानी दे दी ॥३०॥ 
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शाजा को माश्करए दूसरे राजा को छला तथा थोगी से राति-क्रिया है यह 
स्त्रियों का अद्भुत चरित्र है जिसे कोई भी नहीं जान सकता ॥ ३१॥ १॥ 

॥ श्री चरित्ोपाख्यान के त्िया-चरित्र के मन्ती-भूप-संवाद में एक सौ तेंतालोसवें 
चरित्न की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ १४३ ॥ २६०१ ॥ अफजू ॥ 
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अथ इक सो चौतालीसवों चरित्र कथन ।। 


॥ चोपई।॥ बीकानेर राव इक भारो। तीन भवन 
भीतर उजियारों। वती शिगार राव की रानी। सुंदरि 
भवन चोदहूँ जानी ॥ १॥ ॥ अडिल्‍ल ॥ तहा राइ महताब 
सुदागर आइयो। लखि रानी को रूप हियो ललचाइयो। 
भेज सहचरी तिह ग्रहि लयो बुलाइक । हो सन सानत रति 
करो अधिक सुख पाइक ॥ २॥ ॥ चौपई ॥ नितप्रति रानो 
ताहि बुलावं। भाँति भाँति सो भोग कसाबे। जानत रेनि 
अंत जब आई। ताँहि देत निजु धाम पठाई ॥ ३॥ 
॥ अड़िल्ल ॥ चुनि चुनि भली सताह सुदागर ल्याबई। रानी 
ता को पाइ घनो सुख पावई। अति धन छोरि भंडार देह 
तहि नित्यप्रति। हो बस्यो रहत अबला के प्रीोतम नित्य 
चित ॥४॥ ॥ चौपई ॥ मूरख राव जब सुनिपाई। भाँति 
भाँति रानी डरपाई। या ब्विय को अबही हनि देहौ। खोदि 


एक सो चौवालीसवाँ चरित्न-कथन 


॥ चौपाई | बीकानेर का एक बड़ा राजा था, जिसका तीनों लोकों में 
अर प्यगथा। श्वंंगारवती राजा की रानी थी जो चौदह भुवनों में सुन्दर 
जानी जाती थी ॥| १॥ ॥ अड़िल्ल | वहाँ महताब राय नामक एके सौदागर 
आया ओर रानी के रूप को देखकर मन में ललचा उठा। रानी ने भी उसे 
सेनिक भेजकर बुलवा लिया और मनमाना भोग-विलास किया ॥ २॥ 
|| चौपाई ॥ नित्य रानी उसे बुलाती और भाँति-भाँति से रमण करती । जब 
देखती कि रात बीतनेवाली है तो उसे उसके घर भेज देती ॥ ३ ॥ 
॥अड़िल्ल॥ सौदागर भी चुन-चुनकर पदार्थ लाता, जिन्हें पाकर रानी घना सुख 
आप्त करती थी। वह भी उसे अपने भंडार से खुले'दिल से देती थी और वह्‌ 
प्रियतम भी सदेव उसके चित में बसा रहता था ॥ ४॥  ॥ चोौपाई॥ मूखे 
राजा को जब पता लगा तो वह रानी बुरी तरह डर गई। राजा ने सोचा 


श्रो दसम गुरूग्रन्य साहिब रह 


मि के बिखे गडेहौ ॥॥| ५५५ जब रानी ऐसे सुन पायो 
त्‌ जार को बोलि पठायो । ता को कहयो संग सुहि लीजे । 
अपने देस पयानों कीज ॥। ६ ४ मंदिर एक उजारि बनायो । 
दो दारन ता से रखवबायो । हम खोजत इह सग जो ऐऐहें । दूजे 
दर निकसि हम जहैं ॥ ७॥ 0 अड़्िलल ॥ एक साँढनी चिप 
की लई सेंगाइक। ता पर भए सवार दोऊ सुख पाइक। 
तोौन महल के भीतर पहुंचे आइ करि। हो भाँति भाँति के केल 
करे सुख पाई करि ॥८७ सुनि राजा त्िय भजी चड़ यो 
खाइक । साथी लीनो संग न कोऊ बुलाइक। ले 
पाइन के खोज पहुच्यो आइ करि। हो वा मंदिर के साझ 
धस्षों कुरराइ करि 0 ६ ५ 0७ दोहरा ७ थकि साँढिन तिनकोी 
गई तहाँ जु पहुंचे जाई ।. अंधक ऊँटनी राव चड़ि तहाँ पहुँच्यो 
उतरि साँढि ते राव तब तहाँ चड़ यो रिसि 
खाइ । इन दुहअन गहि जमसदन दंहो अब पठाइ ७ ११ ७ 
0 च्ौपई ७ इह सारग जब ज्रिप चड़ि गए। दुतिय सारपु 
उत्तरत ते भए। जेंथक साँढनी पर चड़ि बैठे । रानी सहित सु 
जार इकठे ॥ १२७ || अड़िल्ल ॥ अथक साँढि चड़ि बेठे 
दई धबाइक पवन *  उदर्म गा धवाइक | पवन बेंगि ज्यों चली मिले को जाइके । 


रे का और कोन में गई दूंगा । २।। जब नी 
कि इस स्त्नी को तुरन्त मार ६ और ज़मीन में गाड़ दूंगा ॥ ५॥ _ जब रार्न 
ते सुना तो उस प्रेमी को बुलवाया। उससे कहा कि मुझे साथ लेकर अपने 
देश को प्रस्थान कर जाओ॥ ६॥ उन्होंने उजाड़ में एक घण बनवाया और 
उसमें दो दरवाजे बनवाये कि यदि खोजते हुए वे एक द्वार से 
एएँगे तो दूसरे से हम निकल जाएँगे ॥| ७ ॥॥ ॥॥ अडिल्ल ॥। उन्होंने 
राजा की एक साँड्नी मँँगवाई और सुखपूर्वक उस व दोनों सवार हो गए। 
में हुँचे ओर सुखपूर्वक विभिन्न प्रकार की ऋीड़ाएँ 
करते रहे ॥| ८।। जब राजा ने सुना कि स्‍त्री भाग गई है तो कुंद्ध हो चल 
पड़ा तथा साथ में किसी को भीन लिया । वह पद-चिह्नों को देखता वहाँ 
आ पहुँचा और चिल्लाता हुआ उस महल में आ धसा ॥ ६ ।। ॥| दोहा ॥ वहाँ 
पहुँचते-पहुँचते रानी की साँड़नी तो थक गई थी, पर राजा न लीः 
ऊँटमी पर सवार हो वहाँ आ पहुँचा ॥ १० | राजा अपनी साँड़नी से उतर 
कर कऋ्ुद होकर चला कि इन दोनों को पकड़कर अभी पहुंचा 


दूंगा ॥ ११॥ ४ चौपई ॥। जब राजा इधर से आया तो दूसरे रास्ते से वे 


निकल गए और प्रेमी-प्रियतम अथक साँडनी पर सवार हो गए ॥ १२॥ 


ब२६ (रपुलो ( नापरी लिपि ) 


उतरि राव का देखें दिशटि पसारिक। हो उतिम है 
हरी ([०प्रं०१०२८) मत्त महि मारक ॥ १३॥ ॥ चौपई | तब 
राजा प्यादों रहि गयो। पहुचत तिने न क्योहूँ भयो। 
छल बल सभ अपने करि हारयो। ले रानी ग्रहि जार 
पधारयो ॥| १४॥ ॥ अड़िल्ल ॥ दुहूँ हाथ निज्ु मूंड छार 
डारत भयो । जनुक राह में लूटि किनू्‌ ताकौ लयो। गिर्यो 
झूमिक भूमि अधिक मुरझाइक । हो बूडि नदी सहि मरयो 
अधिक बिख खाइक ।। १५।॥ ले रानी को जार जब ग्रहि 
आइयो । भाँति भाँति सो दरबु दिजानु लुटाइयों। जौ ऐसो 
अबला कौ छल सो पाइये । हो बिनु दामन तिह दए हाथ बिकि 
जाइय ॥ १६॥ छल अबला छेलन को कछ न जानिये। 
लहयो न जाको जाइ सु केस बखानियं। जु कछ छिद्र इनके 
छल को लखि पाइये। हो ससुझि चित्त चुप रहो न किस 
बताइये ॥ १७॥ १ ॥ 


॥ इति स्नी चरित्र पख्याने त्रिया चरित्रे मंत्री भूप संबादे इक सौ' चौतालीसवों चरित्र 
समाप्तम सतु सुभभम सतु ॥ १४४ ॥ २६१८ ॥ अफजूं ॥ 
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॥ अड़िल्ल ॥ वह अथक साँड़ती पर बैठ और उसे धकेल दिया। वह पवन- 
वेग से चल पड़ी। अब भला उससे कौन मिल सकता था। घर से उतर 
कश' राजा ने देखा कि मुझे बेवकुफ़ बनाकर उत्तम साँड़नी का हरण कर 
लिया गया है | १३॥ ॥ चौपाई॥ तब राजा पैदल रंह गया और किसी भी 
तरह उन तक नहीं पहुँच सका । वह अपना छल-बल लगाकर हार गया औरः 
वह यार रानी को लेकर अपने घर जा पहुंचा ॥ १४॥ । ।अड़िल्ल।। -( राजा) 
दोनों हाथों से सिर पर ऐसे मिट॒टी डालने लगा; मान्तों उसे किसी ने राह 
चलते लूट लिया हो । वह अत्यधिक शोकाकुल हो धरती पर गिर -पड़ा. 
ओर अत्यन्त विषादयुकत होकरु नदी.में डूब मरा ॥ १५॥ वह प्रेमी जब 
रानी को लेकर घर आया तो उसने अपार द्रव्य ब्राह्मणों में लुटाया । . यदि 
प्रपंच से ऐसी स्त्री मिल जाय तो बिना दाम ही उसके हाथों बिकः जात्ा 
चाहिए ॥ १६॥ स्त्री-पुरुषों के प्रपंचों को जानना नहीं चाहिए ।- जब- तंक 
देखा न जा सके उसका वर्णन कैसे किया जाय-।: यदि इनके छल-छिद्र का 
पता लग भी जाय तो समझते हुए भी चुप लगा जाना चाहिए और: किसी - को 
बताना नहीं: चाहिए।। १७॥ १॥ | ऊ 

॥ श्री चरित्रोपास्यान के त्रिया-चरित्न के मंत्री-भूप-संवाद में एक सौ चौवालीसकें चरित्त- 
॥ #8 ॥ जार ।(क्ीः शुभ सत्‌ समाप्ति: ॥ १४४:॥ २६१८५।॥| अफजू ॥ कक 


की दसम गुरूग्रन्य साहिब ६१७ 
अथ इक सौ पैंतालीसवों चरित्न कथनं ॥ 


॥ दोहरा ७५ शहिर सिपाहा के बिखे भागवती त्िय 
क। . ताके पति के धाप्त में घोरी रहै अनेक ॥ १४ 
॥ चौपई ॥। घोरी एक नदी तट गई। दरिआई है लागत भई । 
ताते एक बछेरो भयो । जनु अवतार इंद्र है लयो ॥ २ ॥ 
सक्क बरन अति ताहि बिराजे। ताको निरखि चंद्रमा लाज। 


-श्रमकि चल्यों इह भाँति सुहावे। जनु घन प्रभादामनी 


पावे ॥| ३ ७. ताकौ ले बेचन लिय गई। शहिर शाह के 
आवबत भई । आपुन भेस पुरज् को धारे। कोटि सुर जन 
चढ़े सवारे ॥ ४ ॥ जबे शाह दीवान लगायो । लिया तुरे ले 
ताहि. दिखायो । निरखि रोधि राजा तिह रहियो। लीजे 
मोल तिसे चित चहियो ७ ४४७ पवन हुकम करि तुरे 
फिरायो । बहुरि भेजि झ्ित सोल करायो । टंका लाख दस 
कीसति परी । पमिलि गिलि मोल दलालन करो ॥ ६ ७ 
0 अड़िलल ॥ तब जेबला लिन बचन उचारे बिह॒सि करि 


: लीजे हमरो बन शाह तू स्रोत धरि। पाँच हजार मुहर मुहि 
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एक सौ पैंतालीसवाँ चरित्न-कथन. 
॥ दोहा ॥ सिपाहा शहर में भागवती नामक एक स्‍त्री थी, जिसके पति 
के घर में अनेकों घोड़ियाँ थी ॥ १७ ॥ चौपाई || एक घोड़ी नदी-तठ पर 
गई और दरियाई घोड़े से संयुक्त हो गयी । उससे एक बच्चा पैदा हुआ जो 


: मानों इन्द्र का अवतार था॥ २ !| गौरवर्ण उसका शोभायमात्त था 
_ देखकर चन्द्रमा भी लज्जित होता था | वह चमककर चलता ऐसा लगता 
भा मानों बादलों में बिंजलो शोभा पाती हो ॥ ३ ॥ उसे लेकर वह स्त्रा 


बेचने गई और शाह के शहर आ पहुँची । अपना वेश उसने पुरुष का बनाया 
जो अनेकों सूर्यों के समान था॥ ४॥| शाह ने जब दरबार लगाया तो स्त्री 
ने घोड़ा दिखाया । राजा उसे देखकर रीझ उठा और मत में उसने खरीद 
लेने की सोच ली ॥| ५॥ पहले घोड़े की दौड़ाकर देखा और फिर सेवक को 
क्षेजकर मोलभाव करवाया । दलालों ने मिल-जुलकर दक्ष लाख टका उसकी 
कीमत आँकी ॥ ६॥ ।। अड़िलल ॥ तब सत्नी ने हंसकर शाह से कहा 
तुम मेरी बात सुन लो। मुझे पाँच हजार मुह दे दो, तब इस घोड़े अपने 


ह्श्द गुरमुखो ( नागरी लिपि ) 


हयाँ द॑ जाइये। हो लेक बहुरि तबेले तुरे बँधाइये॥ ७, 
शाह अशरफी पाँच हजार मेंगाइक । चरे तुरंग तिह दोनो कर 
पकराइक । कहयो मुहर पहुचाइ बहुरि मे आइहौ। होता 
पाछे (ए०प्रं०१०२६) घुरसारहि घोर बंधाइहौ ॥ ८।॥ यौ क 
तिन सो बचन धवायो तुरे त्रिय। पढे पखरिया पहुचे करिके 
कोप हिय | कोस डंढ से लगे हटे सभ हारिक ॥ हो हाथ न 
आई बाल रहे सिर मारिक ॥ ६ ॥ मुहर॑ ग्रहि पहुचाइ 
आई बाल तह ।  बंठो चारु बनाइ शाह जू सभा जह। तुरतु 
तुर ते उतरि सलाम तीनि कर। हो लीज अपनो तुरे लयो 
मे मोल भरि ॥ १० ॥ ॥ दोहरा ॥ मसुहरे घर पहुचाइके तिन 
को चरित दिखाइ। आनि तुरो त्रिप को दियो छिदे हरख 
उपजाइ ॥ ११ ॥ १॥ 
॥ इति स्री चरित्न पख्याने त्रिया चरित्ने मंत्री भूप संवादे इक सौ पैंतालीसवों चरित्र 
समापतम सतु सुभम सतु ॥ १४५॥ २६२६ ॥ अफजूँ ॥ 
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3 73 म कद 
तबेले में बाँधो | ७॥ शाह नें पाँच हज्ञार अशफ्नियाँ मँगाकर उसे घोड़े पर 
चढ़े हुए को ही हाथ में पकड़ा दी। तब उसने कहा कि मैं मुहरों को पहुँचाकर 
आता हूँ और फिए आपकी घुड़साल में घोड़ा बाँधता हैं || ८ ॥ यह कहकए 
स्त्री नें घोड़ा दौड़ा लिया और शाह नें क्रुद्ध होकर पीछे घुड़सवार भेजे। 
डेढ़ सौ कोस तक पीछा करके सभी हारकर हट गये । वह स्त्री उनके हाथ 
नहीं आई, वे सिर पटककर रह गये ॥ ६॥ मुहरों को वह स्त्री पहुँचाकर 
वहाँ आई जहाँ शाह दरबार लगाकर बेठा था। उसने घोड़े से उतर कर 
तुरन्त तीन बार सलाम किया और कहा कि मुझे मोल मिल गया है अब 
आप अपना घोड़ा ले लें॥ १०॥ ॥ दोहा ॥ मुहरें घर पहुँचा कर उनको 
चरित दिखाकर मन में सुखपूवंक फिर वापस पहुँचकर राजा को भी घोड़ा दे 
दिया ॥ ११॥ १॥ 

॥ श्री चरित्नोपाख्यान के त्विया-चरित्न के मन्ती-भूप-संवाद में एक सौ पैंतालीसवें चरित्त 
की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ १४४५ ॥ २६२६ ॥ अफजू ॥ 
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अथ इक सौ छयालीसवों चरित्न कथन ॥ 


॥ दोहरा ७ प्रस्ुदकुअरि रानी रहै जाकों रूप अपार। 
बिजैराज राजा निरखि कियो आपना यार ॥१॥ ॥अडिल्ल॥ बिजे 
राज को लीनो धास बुलाइक । लपटि लपटि रति करी हरख 
उपजाइक । पुन तासो यो. बचन उचारे प्रीति करि। 

सुनि राजा सुरि बेन लीजिअहि हिंदे धरि ७ २७ 
जब सुर कियो सुयंबर पिता बनाई करि। हो लखिक 
तुमरो रूप रही उरझाइ करि। अवर राव मुहि ले 
स्थो जुद सचाइके। हो मोर न बसि कछ चल्यो मरों बिख 
खाइक ।। ३७. लगन अनोखी लगे न तोरी जात है। 
निरखि तिहारो रूप न हियो सिरात है। कीजे सोऊ चरित 

तुम कह पाइये । हो निजुनारी सुहि कीजे सु बिधि 
बताइये ॥। ४ ॥ महाँ रुद्र के भवत जुगिनि हवे आइहो । 
कछक मनुख ले संग तहाँ चलि जाइ हो । महाराज जू ठ॒प तह 


दलु ले आइयो। हो दुशठन प्रथम संधारि हमे ले 


फल न्‍तीओनाओ जा २७८४ 


॥ दोहा ॥ प्रमोदकुवरि एक अपार रूपवती रानी थी, जिसने विजयराज 

राजा को देखकर उसे अपना प्रेमी बना लिया ॥| १॥। ॥ अड्ल्लि॥ विजय- 

राज को घर बुला लिया और उससे लिपट-लिप्रटकर रतिक्रीड़ा की । फिर 

उससे कहा कि हे राजन्‌ ! मेरी बात ध्यानपूर्वक सुन लो ॥ २॥ जब भेरे 

पिता ने मेरा स्वयंवर किया था तो मैं तुम्हारा स्वरूप देखकर उलझ कर रह 

गई थी । मुझे उस समय अन्य राजा 35 के माध्यम से छीनकर ले गया था। 

भेरा उस समय कुछ बस नहीं चला था। मैं ज़हर खाकर मर जाने की 

सोचती हैँ २॥ अब यह अनोखी लगन लग गई है जो तोड़े नहीं बनती और 

इधश तुम्हारा रूप-सौंदय देखकर भी मत्त शाल्त नहीं रहता । कोई प्रपंचात्मक 

कार्य करो, जिससे मैं तुम्हें पा जाऊँ। मुझे वह विधि बताओ जिससे 

तुम मुझे अपनी बना सको ॥ ४॥ मैं शिव-मंदिर में योगिनी होकर आ 
जाऊँगी और तुम कुछ व्यर्वित वहाँ लेकर चले आना। मैं कहूँगी कि हे 
महाराज ! तुम्हारे ऊपर किसी दल ने चढ़ाई कर दी है। फिर तुम पहले दुष्टों 
का नाश कर देना और फिर मुझे ले जाना ॥ * |! उससे सुखपूर्वेक यह बात 


६३० 'एरसुली ( नागरी लिपि ) 


जाइयो ॥ ५ ॥ बदि तासो संकेत बहुरि सुख पाइके । मु 
मुख ते कहि लोगन दई सुनाइक । महाँरुद्र के भवन कालि स्ने 
जाइहो । हो एक रेनि जग बहुरि सदन उठि आइहो ॥ ६॥ 
कछक मनुछ ले संगि जाति तित को भई। सहाँरुद्र के भवन 
जगत रजनी गई । प्यारी को आगम राजे सुनि पायो। हो 
भोर होन नहिं दई जोरि दलु आयो॥ ७।॥। जो जन कब्विय 
के संग प्रथम तित घाइयों। जीयत बचे जो जोधा तिने 
भजाइयो। ता पाछे रानी को लयो उचाइक । हो ग्रहि 
अपने को गयो हरख (मृ०प्रं०१०३०) उपजाइक ।। ८॥ रानी 
को लीनो सुखपाल चड़ाइक । आलिगन चुंबन कीने सुख 
पाइक । सुनत लोग के ल्िय बहु कूक पुकार की। हो चित 
. अपने के बीच दुआए देत भी ॥ ६ ॥ १॥ 


॥ इति ज्ली चरित्र पख्याने त्विया चरित्ने मंत्री भूप संबादे इक सौ छयालीसवों चरित्र 
समापतम सतु सुभम सतु ॥ १४६ ॥ २६३८ ॥ अफजू ॥ 


अथ इक सौ संतालीसवों चरित्न कथनं ।। 


॥ चौपई ।।  खेरी नाम बलोचनि रहे। दुतिय सबति 
संसी जग कहै। फतहखान ताको पति भारो। तिहूँ भवन 


तय करके वह अपने मुँह से लोगों को सुताकर कहने लगी । मैं शिव-मंदिर में 
- आज जाऊंगी ओर एक रात्रि जगकर फिर घर वापस आ जाऊँगी ॥ ६॥ 
वह कुछ मनुष्यों के साथ रात्रि-जागरण के लिए शिव-मंदिर में आ गई। 
राजा ने जब प्यारी का आगमन सुना तो उसने सुबह नहीं होने दी और सेना 
एकत् कर आ पहुँचा-॥ ७॥ जो व्यक्ति स्त्री के साथ थे, पहले उनको मारा 
और बचनेवालों को भगा दिया। उसके बाद रानी को उठा लिया और सुख- 
पूर्वक अपने घर को चला गया ॥ ८॥ रानी को पालकी पर बिठा लिया 
. और प्रेमपूर्वक आलिंगन-चुंबनादि किए। लोगों को सुनाने के लिए चीख- 
पुकार की, परन्तु मन ही मन वह राजा को दुआएँ दे रही थी ॥ ६॥ १॥ 
॥ श्री चरित्नोपाख्यान के त्रिया-चरित्न के मंत्नी-भूप-संवाद में एक सौ छियालीसरें 
चरित्र की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ १४६ ।। २९६३८ ॥ अफजू ॥। 


एक सौ संतालीसवाँ चरित्न-कथन 


“॥ चौपाई ॥ खेरी नामक एक स्त्री थी, जिसकी शम्मी नामक एक सोतन 
“थी। उनका पंति फ़तह खान था जो तीनों।भुयनों में जाना जाता था॥ १॥ 


॥ 


| * 
नहा 
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भीतर उजियारो ॥ १७  रोस कियो ताँ प॑ हजरति अति। 
मुहिम्म सैदखाँ करी बिकट मति । ताहि मिलाइ बहुरि गहि 
लीनो । छुलतान ओर पयानो कीनो ॥| २॥ बँध्यो राव बालन 

ति पायो । सकल पुरख को भेख बनायो। बालोचो सेना सभ 
जोरी।. भाँति भाँति अरि प्रतिना तोरी ॥ ३ ॥। ॥दोहरा ७ घेरि 
सैदखां कौ लियन ऐसे कहयो सुनाइ। के हमरो पति 
छोरिये के लरिये सघुहाई ७ ४ ॥ 0 अडिल्ल ॥ सेंद खान ऐसे 
बचनन सुनि पाइक । चढ़ूयों जोरि दलु प्रबल सु कोप बढाइक । 

मै पैदल बहुबिधि दए सँंघारिके। हो सुरबीर बॉकत कौ 
बान प्रहारिक ॥ ५ ॥ ॥ भुजंग छंद ॥ बजी भेर भारी महाँसूर 
गाजें। बंधे बीर बानान बाँके बिराजे। किते सूल संथीन के 
घाइ घाए। मरे जूझि जाहान मानो न आए ॥ ६) 
गजेराज जूझें किते बाज मारे। कहूँ राज घूम कहूँ ताज डारे। 
किते पाक शाहीद मैदान हुए । बसे स्वरग मो जाइ मानो न 
ए॥ ७॥ 0चौपई 0 खेरी जाहि खग्ग गहि मारे । गिरे 


भूमि न रतीक सँभारे। संसी निरखि जाँहि सर छोरे । एक बान 
0052 62 8 विकसआधकट-कयकट टन: 
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प्लेनी। उसने उसे मिलकर पकड़ लिया और मुलतान की ओर प्रस्थान 
किया | २॥ स्त्रियों ने जब सुना कि राजा बाँध लिया गया है, तो उन्होंने. 
पुरुष-वेश धारण किया । उन्होंने बलूची सेना को एकत्न किया और विभिन्न 


रद्द 


तरीक़ों से शत्रु-सेना को तोड़ दिया ॥ ३॥ ॥!॥। दोहा ॥ सैद खाँ को घेरकरु: 
स्त्रियों ने कहा कि या तो हमारा पति छोड़ दो अथवा हमसे सामने आकर 

लड़ो ॥| ४॥ ॥ भड़िलल ॥ सैद खाँ यह सुनक' हुं होकर सेन्ता लेकर चल 

पड़ा। उसने अश्व, हाथी, पैदल तथा अनेकों शूरवीरों का संहार करु, 
दिया | ५॥ - ॥ भुजंग छंद ।। घनघोर भेरी बजी और शूरवीण गरजने- 
लगे। वीर बाँके बाणों से बंधे शोभायमान होने लगे । कितने ही शूल,. 
कृपाणादि से घायल हो ऐसे मारे गए मानों वे इस संसार में ही ना आए. 
हों ॥| ६॥॥ कहीं:हाथी, कहीं घोड़े मारे गए, कहीं राजागण घूम रहे ये और 
कहीं उनके ताज पड़े थे । कितने ही मैंदान में शहीद होकर स्वगं में जा 

बसे और ऐसे लग रहे थे मानों मरे ही न हों ॥ ७ |! ॥ चौपाई ॥ खेरी जिस: 
पर भी खड़ग चलातो थी वह तनिक भी सँभले बिना भूमि प" गिर पड़ता 
था। शम्मी जिसे भी देखकर बाण छोड़ती थी, वह उस एक ही बाण से शत्रु. 
का सिर तोंड देती थी ॥ 5॥  ॥ सवैया.॥ कहीं खड़ग पड़े थे, कहीं म्यान.. 


६१२ गुरमुखी ( नागरी लिपि) 


मूंड अरि तोरे ॥ ८ ।॥ ॥ सबेया ॥ खरग परे कहूँ हैः झ्रे 
कहूँ टूक गिरे छित ताजन के । अरु बान कहूँ बरछो कतहें कहू 
अंग कटे बर बाजन के । कहूँ बीर पर कहूँ चीर दिपे कहूँ मूंड 
गिरे गजराजन के । अति सारि परी न सँभारि रही सभ भाजि 
चले सुत राजन के ॥ & ॥। ॥ चौपई ॥ केते बिकठ सुभः कहि 
डारे। केते करी हने सतवारे। दल पेदल केते रत घाए। 
जियत बचे ले प्रात पराए ॥ १०॥  खरी संसी जात भई 
तहाँ । ठाढो सेदखान थो जहाँ । (ध०प्रं०१०३१) लिजु हथियहि 
जंजीरहि डारे। तही जाइ झारी तरवारे॥ ११॥ खुनसि 
खग्ग खत्रियहि प्रहारुयो । प्रथम करी कर कौ कटि डार्‌यो। 
बहुरि खान को तेग चलाई। ग्रीवा बची नाक पर 
आई ॥ १२७ ॥ दोहरा ॥ अटठिक नाक मे अधि रहयो गयो 
हाथ ते छूटि। भुजा अंबारी सो बजी रही बंगुरिय 
टूटि ॥| १३७ ॥ चौपई ॥ तब संस्ी सहथी संँभारी। महाँ 
शत्र के उर मे मारी। बरछा भए परोइ उतारुयो । सभन 
दिखाई भूस पर मारयों ॥ १४॥ _ बंगु निहार त्िया 
पहिचानी । धन्य धन्य सेद खाँ बखानी । इनके पेट पुत्र जो 
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गिरी थी और कही घोड़ों के छत छिटके पड़े थे । कहीं बाण, कहीं बर्छी और 
कहीं अश्वों के अंग गिरे पड़े थे। कहीं वीर पड़े थे, कहीं उनके वस्त्र चमक 
रहे ये ओर कहीं हाथियों के सूंड़ कटकर गिरे थे। वहाँ इतने भीषण प्रहार 
हो रहे थे कि राजागणों के राजकुमार भाग खड़े हुए ॥६॥ ॥चौपाई॥ कितने 
ही विकट वीर काट डाले और कितने ही मतवाले हाथियों को काट डाला । 
कितने ही पैदलों को युद्ध में मार डाला और जो बच गए वे प्राण लेकर भाग 
खड़े हुए ॥ १०॥ खरी और शम्मी वहाँ जा पहुँचीं, जहाँ सैदखान खड़ा था। 
अपने हाथों जंजीर डालकर वहाँ जा तलवारों से प्रहार किया॥ ११॥ 

क्रंद्ध हो योद्धा ने वार किया और हाथी की सूंड काट डाली। फिर खान 

पर कृपाण चलाई। उसकी गर्दन तो बच गई पर नाक पर आ पड़ी ॥१२॥ 

॥ दोहा ॥ कृपाण नाक में अटककर हाथ से छूट गई। उसकी भुजा हाथी 

के छतदार होदे से टकरायी और उसकी चूड़ियाँ टूठ गयीं ॥ १३ |! 

॥ चौपाई || तब शम्मी ने बरछी संभाली और उस महाशत्रु के हृदय में 

भोंक दी। उसे बरछे से पिरोकर धरती पर सबको दिखाते हुए उतार 

मारा | १४॥ _ चड़ी देखकर उसमें स्त्री को पहचाना और सेद हे । ते धन्य: 
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हवहै | बातन जीति लंक गढ़ लहे ॥ १५॥ ॥ दोहरा ॥ चीर 
फौज गज फाधिके आनि कियो मुहि घाइ। इनको इहै 
इनामु है भरता देहु सिलाइ ॥ १६ ॥ ऐस खणग्ग सिर झारिक 
बड़े पखरियन घाइ । सेन सकल अवगाहि के निजुपति लयो 
छुवाइ ७ १७॥ 0 चोौपई ॥ सूरबीर बहु भाति सँघारे । 
बेंदि खेत ते खान निकारे । निज्ञु भरतहि छुरवाइ लयाई ।. 
भाँति भाँति सों बजी बधाई ॥ १८ ७ १७ 
॥ इति स्नी चरित्र पख्याने त्िया चरित्ने मंत्री भूप॑ संबादे इक सो सैंतालीसवों चरित्र 
। समापतम सतु सुभम सतु ॥ १४७ ॥ २६५६ ॥ अफरजू ॥ 
अथ अठतालीसवों चरित्न कथन ॥ 
॥ चौपई ।।_ शहिर कनौज कंचनो रहै। अधिक रूप 
ताँकौ जग कहे । दुरग दत्त राजा बसि भयो । रानिन डारि 
दे ते दयो ॥ १७ रानिन बैठ मंत्र यौ कयों । राजा कर 
हमरे ते गयो । सोऊ जतन आज़ु मिलि करिये। जाते या 
बेस्वा कौ मरिये ॥ २॥ अड़िलल ॥ बिशर्नासघ को राणी 
धन्य कहा। वह कहने लगा कि इसके उदर से जो पुत्र होगा, वह 57 क्म इसके उदर से जो पुत्र होगा, बह तो बातों- 
बातों में लंका जीत लेगा ॥ १५॥ ॥ दोहा ॥ फ़ौज को चीरते हुए, हाथियों 
को फाँदते हुए इसने आकर मुझ पर प्रहार किया है, इसका यही इनाम है कि 
। देना चाहिए ॥ १६॥ इस प्रकार लोगों के सिरों पर 
बड़े-बड़े घुड़सवारों को माशकर तथा सेना का मंथन 
| (उसने) छुड़ा लिया ॥ १७॥ चौपाई ॥ उसने बहुत 
से शूरवीरों को मारा और खानों को खदेड़ दिया । अपने पति को छुड़ा लाई 
और उसके यहाँ भांति-भाँति से बधाई बजने लगी ॥| १८ ॥ १॥। 
ह ॥ श्री चरित्बोपाख्यान के त्िया-चरित् के मंत्वी-भूप-संवाद में एक सौ सैंतालीसवों 
चरित्न की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ १४७ )| २९६५६॥ अफजू ।। 


एक सौ अड़तालीसवाँ चरित्रन-कथन 


| ॥ चौपाई ॥ कन्नौज शहर में एक वेश्या रहती थी जिसे संसारु बहुत. 
| रूपवती समझता था। दुर्गादत्त राजा उसके वश में हो गया और उसने रानी 

को भी हृदय से विस्मृत कर दिया ।॥ ९ ।! रानियों ने बैठकर सोचा कि राजा 
तो हमारे हाथ से गया,,अब कुछ ऐसा प्रयत्न करना चाहिए, जिससे इस वेश्या 
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लयो बुलाइक । कासकेल तासो किय प्रीतुपजाइके ही पुनि 
तासौ यो बेन कहे हित मानिक । हो भोर कारजहि करो हिति्‌ 

सुहि जानिके ।| ३॥ प्रथम बहुत धन या बेस्वा कौ दीजिये। 
बहुरि राव देखत तिह यासौं कोजिये। जब राजा सौ याकोौ 
नेहु तुराइये । हो बहुरि आपने धाम बोलि इह घाइये॥ ४॥ 
प्रथम दरबु बेसस्‍्वा कह दयों बनाइक । पुनि तासौ रति सानी 
प्रीतुपनाइक । जब ताँको त्रिप लीनो सदन बुलाइक । हो 
तौन सभा मै बेठयों सोफ आइक ॥ ५॥ ._ बिशनसिघ 
तिह कहयो कछू सुसकाइक । बहुरि सारते करी त्रितहि 
दिखराइक । (३०प्रं०१०३२) या समरख त्रिप कौ नहि देसी दीजिये । 
हो यासौ नेहु बढाइ न याँको कीजिये ॥ ६।। ॥ चौपई।॥ तब 
रानी तिप पें चलि आई। सकल भेंद तिह दियो बताई । तुहि 
देखत देसी उहि दई। तोरी प्रोति कहा इह भई ॥ ७॥ 
॥ दोहरा ॥ तुहि देखत इन उहि दई देसी सुनु महाराज । 
ता ते तुमरो या भए हित कीनो किह काज ॥॥| ८ ॥ बेस्वा 
तुमको भावई त्याग करयों तें मोहि। और पुरखु ताकौ रुचे 


लाज न लागत तोहि ॥ ६ ॥ ॥ चौपई ॥ जौ इनके राखे पति 
को मारा जा सके | २॥ ॥ अड़िल्ल ॥ बिशनर्सिह को रानी ने बुलाया 


ओऔए सुखपूर्वक उससे कामक्रीड़ा की। फिर उससे कहा कि मेरे मित्र बनकर 
मेश एक काम करो ॥ ३॥। पहले तो इस वेश्या को बहुत-सा धन दो, फिर 
राजा के देखते-देखते इससे प्रेम करो। जब राजा से इसका स्नेह टूट जाय । 
तो फिर इसे अपने घर बुलाकर इसे मार दो ॥ ४॥। पहले तो वेश्या को 
उसने अपार द्रव्य दिया, फिर उससे प्रीतिपुवंक रतिक्रीड़ा की। जब शाजां 
ने उसे (वेश्या को) अपने महल में बुलवाया तो उसकी सभा (मुजरा-स्थल) में 
आकर बिशनसिंह बठ गया | ५॥ बिशनसिंह ने उससे मुस्कुरा कर कहा कि 
तुमनें बहुत साल तक (राजा को) नृत्य दिखाया है। अब इस मूर्ख राजा को 
हाव-भाव मत दिखाओ। मुझसे प्यार करके अब ऐसा मत करो॥ ६॥ 
॥ चौपाई ॥ तब रानी राजा के पास आई और उससे साश भेद कह दिया 
कि तुम्हारे देखते वह दूसरे के इशारे में रहे, यह तुम्हारी कैसी प्रीति है ॥ ७॥ 
॥ दोहा ॥ है महाराज ! आपके देखते-देखते उसके संकेत अब दूसरे के हो गए। 
भापने भला यह प्रेम क्यों किया था ॥ ८॥ मुझे त्यागकरश तुमने वेश्या को 
चाहा और उसे अब अन्य पुरुष की कामना हो गई है। क्या तुम्हें लाज नहीं 


श्री दसम गुरूग्रभ्य साहिब दब 


वैपे। तो बरागिनिन क्यो ग्रहि ल्थेयें। टटुअहि चड़ि जीते 
रामा । की खरचे ताजी पे दामा ॥ १० ७ ४0 दोहरा ॥ इन 

निकौ लाज नहिं नहि जोनत रस रीति। राव छोरि 
रंकहिं भजहिं पैंसन की परतीत ॥ ११७ ॥ अड्ल्ल 0 तुम 
सेती बाहर को नेह जतावई। निजु हित बाकों संग टका जो 
हवावई । भर सदन सौ जातजु याहि बताइये। हो तब 
राजा जू इह कह लीक लगाइये ॥ १२७ 0 दोहरा 0 इह 
रानी राजा भए ऐस कटयों समुझाइ। मनुछ पठे उत जार को 
बेस्वा लई बुलाइ ॥ १ ३।॥ ॥ चौपई ॥ जब बेस्‍्वा ताँके घर 
गई। रनियहि आनि सखी सुधि दई। निजुपति को ले 
चरिति दिखायो । जिप स्लिग चित आपन ठहिरायो ॥ १४ 0 
॥ दोहरा ५ मै जाको धनु अमित दे करी आपनी यार। तित 
पैसन हित त्याग मुहि अनते कियो. पियार ॥ १५ 0 
॥ अड्िल्ल 0 बेस्वा बाहर आई केल कम्ताइक । राव लरिकवा 
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लगती ॥। ६ ॥ ॥ चौपाई॥ यदि ऐसी स्त्रियों के रखनें से भी सम्माद मिल 
जाता हो तो फिर किसी वीरांगना को भला घश में (ब्याह कर) लाने की क्‍या 
आवश्यकता है। यदि टटूटू पर बैठकर संग्राम जीता जा सके तो भला घोड़े 
पर कोई दाम क्यों खरचेगा॥ १०॥ ।! दोहा ॥ इन वेश्याओं को तो लज्जा 
नहीं है, न ही ये रति-रस की रीति जानती हैं। भे पैसे के लिए शजा को 
छोड़कर एक भिखारी के साथ भी रमण कर सकती हैं ॥ ११ ॥ 
॥ अड्ल्ल ॥| बाहर से तो तुम्हारे साथ नेह जताएगी, पर अंदर से प्याय 
करेगी जो पैसा लायगा । अंगर पता लग जाय कि यह दूसरे के घर भी जाती 
है, तो हे राजन्‌ ! तब तो इस पर लकीर ही फेर देनी चाहिए अर्थात्‌ यह झंझट 
ही समाप्त कर देता चाहिए ॥ १२॥ ॥ दोहा ॥ यहाँ रानी ने राजा 

ऐसे समझाया और उधर व्यक्ति भेजकर उस प्रेमी के यहाँ से राजा ने वेश्या को 
बुलवा लिया ॥ १३॥ ॥ चौपाई ॥। जब वेश्या उसके घर आ गई तो सखियों 
नें आकर रानी को बता दिया। अपने पति को उसका चरित्र समझाक़ए 
%* दिखा दिया और राजा का मन भी खिन्न हो गया ॥ १४॥ ॥! दोहा ॥ (वह 
सोचने लगा कि) मैंने जिसको अपरिमित घन देकर अपती प्रियतमा बनाया, 
उसने पैसों के लिए अन्य से प्रेम किया है ॥ १५॥ ॥। अड्ल्ल ॥| जब वेश्या 
केलिक्रीडा के बाद बाहर निकली तो राजा ने बहुत से नवयुवक्त उसके पी 
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दए बहुत चिमटाइक । केल करत मरि गई तवबन दुख 2 । 
हो कैसु पेसनी रानी चरित बनाइयो ॥ १६ ॥ १॥ 


॥ इति स्ली चरित्न पख्याने त्विया चरित्े मंत्री भूप संबादे इक सौ अठतालीसयों चरित्र 
समाप्तम सतु सुभम सतु ॥ १४८ ॥ २९७२ ॥| अफजूं ॥ 


अथ इक सौ उनविजवों चरित्न कथनं ॥। 


॥ चौपई ॥ परबत सिंध पोसती रहे । पाँचि सत्री याँके 
जग कहै । पोसत पियत कबहूँ न अघाबे । ताकौ कबन मोल 
ले प्याव ॥ १॥ इक दिन दूृदि असल तिह गयो। अधिक 
दुखी तबही सो भयो। तब पाँचो इसल्रिन सुनि पयो । 
खोजि रही ग्रहि कछ न लहियो ॥ २॥ तब पाँचो सिलि मतो 
बिचार॒यो । ऊपर खाट दुखित सो डारयो। इन गाडन ले 
चले (प्र०प्रं०१०२३)  उचारयो । निज्चु सन यहै कत्रियान 
बिचारयो ॥ ३ ॥। ॥ अडिल्ल ॥ डंडकार के बीच जबे व्विय 
बे गई। मारग महि गडहा गहिरो निरखत भई। आवत 
लखे बटउआ धन लीने घनो। हो कहयो हमारों सौदो अब 
आछे बनो ॥ ४॥ सुनिहों बीर बटाऊ बात बलोच सभ। 


अल के ली ओत >ला3 # 5 


छोड़ दिए। वह उन सबसे रतिक्रीड़ा कश्ती हुई कष्ट से मर गई। इस 
प्रकार उस वेश्या और स्त्री ने कैसा विचित्न चरित्न प्रस्तुत किया ॥ १६॥ १॥ 


॥ श्री चरित्नोपाब्यान के त्िया-चरित्न के मंत्नी-भूष-संवाद में एक सौ अड़तालीसवें 
चरित्र की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ १४८ ॥ २६७२ ॥ अफजू ॥ 


एक सौ उनचासवाँ चरित्न-कथन 


॥ चौपाई॥ पर्वत्सिह नामक एक पोस्ती था, जिसकी पाँच स्त्रियाँ 
थीं। वह पोस्त पीता कभी नहीं अघाता था, अब भला उसको कौन मोल 
लेकर पिलाता ॥| १॥ एक दिन उसका नशा समाप्त हो गया तो वह 
अत्यधिक दुखी हो उठा। तब पाँचों स्त्रियों को पता लगा, पर॒उन्हें खोजने 
पश भी घर में कुछ नहीं मिला ॥ २॥ तब पाँचों ने मिलकर कुछ सलाह की 
ओर उस दु:खी को खाट पर डाल लिया। उन स्त्रियों ने मन में सोचा कि 
इसे (पोस्ती को) कहीं गाड़ दिया जाय ॥ ३॥ ॥ अड़िल्ल ॥ जब वे स्त्रियाँ 

दण्डका रण्य में पहुँचीं तो उन्होंने रास्ते में एक गड़हा देखा । आते हुए पशथिकों 
को स्त्रियों नें देखा और सोचा कि अब हमाश सौदा अच्छा बन जायगा ॥ ४ | 


श्री दसम गुरूग्रस्य साहिब दह 


पिय गाडन के हेत द्हाँ आई हम सभ अब । यासों आति 
जनाजो जब सवारिये । हो हमरे गुन औगुन ना हि 
बिचारिय ॥ ५ ७ उसठन ते सभ उतरि बलोच तहा गए। 
तीत खरकी फातया देत ऊहाँ भए । ताँको परे सुमार सख्नित॒क 
की ज्यों निरख । हो निकट इसथितह भए गढ़ा को गोर 
लखिं ॥| ६ ५. लीनी खाट उठाई सख्रितक तिह जानिक । 
सक्‍यो न भेद अभेद कछू पहिचानिक । जब ताँपे सभही 
इसथित भें आइक । हो डारि फाँसियन गडहे दए 
गिराइके ॥। ७ ७५ एक गाँव ते दौरि आएू ल्यावति भई। 
एक पुकारत उच चली कोस क गई । बहु लोगन को_ल्याइ 
सु उन को घाइक । हो कहि फॉँसित पति हने दए 
दिखराइकौ ७ ८ ॥ ७ चौपई 0 पंच इसली तिन जुत आई। 
धनवंत्ती अति ठगन तकाई | पंचन के फाँसी गहि डारी। हम 
पाँचो रहि गई बिचारी ७ ६ ७५ 0७ दोहरा | पति मारे 
फासिन ठगन साथी रहयो न कोइ । हम बत से एकल त्िया 
दंव कहा गति होइ ॥ १० ७ ॥| चौपई ॥ काजी कोटवार तह 
आए।  रनतिंगे रत नाह बजाए। कोप ठान यो. बचन 
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वे कहने लगीं, हे श्रेष्ठ पथिको ! सुतो, हम सत्र अपने प्रिय को यहाँ गाड़नें आई 
हैं। आप इसको अर्थी को थोड़ा सँवार दो और हमारे गुण-अव्धुग को मन 
में मत बिचारो || ५॥ वे बलोच सभी ऊँटों से उतरकर वहाँ आ गए और 
फ़ातिहा पढ़ने लगे। बे मृतक के पास आ गए और मृतक तथा क्॒त्र को 
देखकर पास खड़े हो गए॥ ६॥ उन लोगों ने उसे मृतक समझकर खाट को 
उठा लिया और कुछ भी रहस्य न समझ सके । जब वे गड़हे के कित्तारे आ 
उनके गलों में फंदे डालकर उन्हें गड़हे में गिरा दिया ॥| ७ ॥ 


खड़े हुए तो 
एक गाँव से दौड़कर अफ़रीम ले आई और एक चिल्लाती हुई कोस भर तक 


चली गई। उनको मारकर बहुत से लोगों को ले आई और दिखाया कि 
हमारे पतियों को फाँसी लगाकर मार डाला गया है ॥ ८५॥ 
की स्त्री भी वहाँ पहुँची, जिसे उन ठगनियों ने (दिखाया । वे कहने लगीं कि इन 
पाँचों को तो (लुटेरों नै) फाँसी लगाक मार डाला। अब हम पाँचों बेचारी 
बची हैं ॥। ६॥  ॥ दोहा ॥ ह॒प्तारे पतियों को फाँसी लगाकर मार दिया गया 
है औश अब हमारा कोई भी साथी नहीं बचा है। हम वत में अकेली स्त्रियाँ 


हैं, भगवान जाने हमारा गा होगा ॥ १०॥ ॥ चौपाई॥ वहाँ क़ाजी,- 


पुरमुखी ( नागरी लिपि ) 


१३८ 
उचारे। हम साथी इह ठाँउ तिहारे ॥| ११॥ ॥ दोहरा ॥ हु 
ऊँट मुहरत भरे आठ रुपेयन साथ। पति सूए एऊ गए 
तो हम भई अनाथ ॥ १२॥ ॥ चौपई ॥ तब काजी इह भाँति 


उचारो । तिया कछू जिनि शोक बिचारो। हम कौ 
फारखती लिख दीज । द्वादस ऊंट आपने लोजे ॥ १३॥ 
॥ दोहरा ॥| दीनन की रच्छा करी कोडी गनी कु पाइ। सभ 
ही दयो बहोरि धनु धंत काजिन के राइ।॥| १४॥ दुशट 
अरिशट निवारिक लीनो पतह बचाइ । भाँति भाँति सेवा कर 
हिए हरख उपजाइ ॥ १५ ॥ १ ॥ (पृ०प्रं०१०२४) " 
॥ इति ञ्नो चरित्र पख्याने त्रिया चरित्ने मंत्री भूप संबादे इक सौ उनविजवों चरित्न 
समापतम सतु सुभम सतु ॥ १४६ ॥ २६८१ ॥ अफजूं ॥ 


अथ इक सौ पंजाह चरित्र कथनं ॥ 


॥ चोपई ॥ रानो एक नगोरे रहै। गरभवती ताकौ 
जग कहे । पृत॒ राव के ग्रहि कोऊ नाही। चिता रहै ताँहि 
समन साही ॥ १॥ गरभवती आपहि ठहिरायो। पुत आन 


कोतवाल आ गए और रणवाद्य बजने लगे। वे क्रुद्ध हो कहने लगे कि हम 
आप लोगों के हमददद साथी हैं ॥| ११॥ ॥दोहा। वे कहने लगीं क्रि चार ऊँट 
मुहरों से ओश आठ रुपयों के साथ भरे हैं। पतियों के मरने से अब हम अनाथ 
हो गई हैं ॥ १२॥ ॥ चौपाई ॥ तब क़ाज़ी ने कहा कि हे स्त्रियों ! तुम शोक 
का त्यग करो । तुम हम लोगों को बेबाकी पत्र लिख दो और अपने बारह 
ऊँट संभालो ॥ १३॥ ॥ दोहा ॥ तुमने दीनों की रक्षा की और हमारी 
एक भी कौड़ी नहीं गई। हे क़ाज़ियों के राजा ! तुमने हमें हमारा सारा धन 
दे दिया है। तुम धन्य हो ॥ १४ ॥ दुष्ट ओर शत्रुओं से बचकर अपना पति 
बचा लिया और इस प्रकार उसकी विभिन्न प्रकार से सेवा की ॥ १५॥ १॥ 

॥ श्री चरिक्नोपाख्यान के त्रिया-चरित्न के मंत्री-भूप-संवाद में एक सौ उनचासवें चरित्न 

की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ १४६ ॥ २६८१ ॥ अफजू ॥ 


एक सौ पचासवाँ चरित्न-कथन 


॥ चोपाई ॥ त्तागोश शहर में एक शानी थी, जिसका नाम गवंवती था। 
राजा के कोई पुत्र नहीं होता था, यही चिन्ता उसे लगी रहती थी ॥ १॥ 
उसने स्वयं फ़ेसला करके किसी अन्य के पुत्र को पाल लिया। सभी उसे राजा 


श्रो दसम गुरूप्रन्य साहिब श३९ 
को आन जिवायो । सभ कोऊ पूत राव को माने । ता को 
भेद न कोऊ जाने ॥ २७ ॥ अड्ल्ल 0 दोइ पुत्र जब ताहि 
बिधाते पुन ॒ दए । रूपवंत सुभ सील जतब्ब्रत होत भे । तब 


उन दुहूँ पालकन लेके बिखु दई। हो निज्ञु पुतत कह राज 
पकावत तह झई ॥ ३७ भाँति भाँति सौ रोदन कियो 
कारिके ।  निरखा तिन की ओर सिरोकचुपारिके | प्रान 
ताथऊँ आए कट्यो न शोक करि। हो अकथ कथा की कथा 
जानि जिय धीर धरि॥४॥ ॥ दोहरा ॥ जियत तिहारे 
पूत दो सदा रहै जग साँहि। उनको शोक न कीजिये जियत 
अजौ तव नाह ॥ ५७ ॥ चौपई ॥ जो कोऊ त्विया तहाँ चलि 
आवे । यहै आहि परबोध जतावे। जियो चारि जुग पृत 
तिहारे । दोऊअन को नहिं शोक बिचारे ॥ ६ ॥ १७ 
॥ इति स्त्री चरित्न पख्याने त्िया चरित्ने मंत्री भूप संबादे इक सौ पंजाह्‌ चरित्त 
समापतम सतु सुभम सतु ॥ १५० ॥ २६९६२ ॥ अफजूं ॥। 
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का पुत्र जाननें लगे और कोई भी उस भेद को नहीं समझता था॥ २॥ 
॥ अडिल्ल ॥ जब विधाता ने उसे भी दो पुत्र दिए तो वे दोलों भी शीलवान 
और यतिक्नत पालन करनेवाले थे। तब उन दोनों ने उस पोष्य पुत्र को जहर 
देदिया। रानी भी अपने पुत्रों को राज देने के बारे में सोचती रहती 
थी।३॥ अब वह चिल्ला-चिल्लाकर एंदन करने लगी और अपने सिर 
के बाल उखाड़ती हुई उसकी ओर देखने लगी। राजा आया और उसने 
कहा कि शोक मत करो। यह अकथ कथा है, तुम घैये रखो ॥ ४ ॥ 
॥ दोहा ॥ तुम्हारे तो दो पुत्र सदैव जग में जीवित हैं। उनका भी फ़िक्र मत. 
करो, तुम्हारा पति तो अभी जीवित है ।। ५॥ ॥ चौपाई ॥ जो भी स्त्री 
वहाँ आती यही उपदेश और प्रार्थना करती कि तुम्हारे पुत्र चारों युगों तक 
जीवित रहें और दोनों को कोई कष्ट त हो ॥ ६॥ १ || 
॥ श्री चरित्नोपाख्यान के त्रिया-चरित्र के मंत्नी-भूप-संवाद में एक सौ पचासवें चरित्र 
की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ १५० ॥ २६६३ ॥ अफजू ॥ 


६४० गुरसुखो ( मागरी लिपि ) 
अथ इक सौ इकयावनों चरित्न कथन ।। 


॥ चौपई ॥ -कुपितासघ राजा रहै राजोरी के ही । 
सौदा सील सु ताहि अति रोह तबन में नाहि॥ १ ॥ 
॥ चौपई ॥ त्िया गुमान_्तती तिह जनियत। अति सुंदरि 
तिहु लोक बखनियत । पति के संग नेह तिह भारो। वाको 
रहत प्रान ते प्यारो ॥ २॥ जब राजा रन काज सिधार। 
तब रानी इह भाँति उचारे। हो नहिं तुमे छोरि ग्रहि 
रहिहों। प्राननाथ के चरनन गहिहों ॥ ३॥ जब त्रिप को 
रन बनि कहूँ आवे । त्रिय आगे हवे खड़ग बजाबे। बेरिन 
जीति बहुरि घर आबे। भाँति भाँति के भोग कमावे ॥ ४॥ 
इक दिन जुद्ध त्रिपति बनि आयो। चड़िग पे ल्रिय सहित 
सिधायो । जातहि परयो भेर रन भारी। ताचे <सुरबोर 
हंकारी ॥ ५॥ ॥ अड़िल्ल ॥ भाँति भाँति रत सुभट संँधारे 
कोप करि। भाँति भाँति रथ बाज बिदारे सर प्रहरि। 
निरखि जुद्ध को सुर परे अरराइक। हो मंदल तुर श्निदंग 
मुचंग बजाइक ॥-६।॥ पठे पखरियन कोप अधिक जिय॑ मै 
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एक सौ इक्यावनवाँ चरित्न-कथन 


॥ चौपाई ॥ राजोरी में कुपितर्सिह नामक राजा रहता था। वह 
अत्यन्त शीलवानथा और क्रोध उसमें बिलकुल नहीं था॥ १॥ 
॥ चौपाई॥ उसकी स्त्री गुमानमती को तीनों लोकों में अत्यन्त सुन्दर जाना 
जाता था। उसे पति से स्नेह था, वह उसे प्राणों से भी (प्यारा था ॥ २॥ 
जब राजा युद्ध में जाता तो रानी कहती कि हे राजन्‌ ! मैं तुम्हें छोड़कर घर में 
नहीं रहँगी और अपने प्राणनाथ के चरणों को ही पकड़े रहेगी | ३॥ जब 
राजा को युद्ध-कार्य आ बनता था तो शानी आगे होकर कृपाण खटखटाती 
थी। राजा युद्ध जीतकर घर आता था और विभिन्न प्रकार से केलिक्रीड़ा 
करता था।। ४॥ एक बार राजा पर युद्ध आ पड़ा तो वह हाथी पर चढ़कर 
स्त्री-समेत चल पड़ा। वह भीषण रण में जा पड़ा जहाँ अहंकारी शूरवीर 

नृत्य कर उठे ॥ ५॥ ॥ भड़िल्‍ल ॥ क्रुद्ध हो उसने अनेकों वीरों का संहार 
किया ओर भाँति-भाँति के रथी बाणों से मार डाले। शूरवीर युद्ध देखकर 
ढोल-मृदंग बजाते चिल्लाकर टूट पड़े ॥ ६॥ युद्ध में घोड़े चल पड़े और मन 
में क्रेध ओर भी अधिक जोग उठा । दोनों ओर से कबचों में सुरक्षित वीय 
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श्री दसम गरुरूप्रन्य साहिब ६४१ 


सजे सँजोअन सेन दुहूँ दिसि (३०प्रं०१०३५) उमगियों। 

उआ नाद परे अरराइक । हो टूक दृूक हवे जुझे' 

मुभट समुहाइक ५ ७ ७ चटपट सुभद बिकटि कि किक 
परें। खंडि खंडि किते अखंडियन खहि, खण्गन सरे। 
टृक दूक ह॒वे गिर न मोरे नेकु मनु । हो प्रलेकाल सो कियो. 
बिधाते बहुरि जनु ७ ८॥ जत् रानी के सहित राव जू रिसि 


पर। वदोऊ कबर कठिन कमानन कर धरे । दच्छिन बिसिख 
दिखाइ बास अर मारही। हो एक घाइके संग चूर करि 
डारही ७ ६ ७ जजुक जेठ के मास अदित अधि दित चड़्‌ यो । 
जनुक करारन छोरि मीोर नायक हड़्यो । बच्ञ बिसिख असि 
हनयो सु सेन उचाइयो । हो जब बिशन लछमी के सहत 


रिसाइयों ॥ १० ७ रानी जातन बिसिख प्रहारे कोप करि । 


तछिन ख्ितक टूवे परई सूर सु भूमि पर। फूल द९ बरखाई - 
गगन ते देवतन । ही रानी कौ रन हेर उचारे धन्य धन ॥॥१ १७: 
लिया सहित त्रिप लर॒यो अधिक रिस खाइक । तब ही लगी 
तुफंग छिदे में आइके । गिरयो अंबारी मध्य सुरठना होइ 
करि। हो तब लिय लियो उचाइ नाथ दुहूँ भुजनि 


कक अनथ वदग समट 8 2228 कक कक 
उमड़ पड़े ! रणवाद्य बज उठ और वीर चिल्लाकर टूठ पड़े तथा सम्मुख 
जाकर वीर खंड-खंड हो जूझ पड़े ॥ ७॥ शीघ्र ही अच्छे वीए कटकर भूमि 
पर आ गिरे और कितने ही अखंड वीर खड़गों से टकशकर खंड-खंड होकर 
मर गए। वें टुकड़े-टुकड़े हो गए पर उनका मन पीछे नहीं हटा। ऐसा लग , 
शहा था मानों विधाता ने प्रलय कर दी हो ॥|५॥ जब रानी-समेत राजा . 
क्रद्द॒ उठा तो उसने हाथ से विषम बाण धर पर चढ़ाए। स्थटी ने दक्षिण 
दिशा दिखाकर बाण मारा और एक ही वार से शत्रु को चूर कर डाला ॥&॥ 
ऐसा लगता था मातों ज्येष्ठ मास में सूर्य तप रहा हो अथवा किनारों को 
छोड़कर पानी बाढ़ में बह निकल रहा हों। वच्ञ, वाग, कृपाणादि से उसने 
सेता को ललकारा और ऐसा लग इहा था मानों विष्णु लक्ष्मी-समेत क्रुद 
हो रहा हो ॥ १० ॥ रानी क्ुद्ध हो बाणों से वार कर रही थी। शूरवीय 
गगन से देवताओं नें फूल बरसाए 


और शानी का युद्ध देखकर धन्य-धत्य कहने लगे ॥ ११॥ सत्री-समेत राजा 


अत्यधिक ऋ्रुदढ्ध होकश लड़ा, परन्तु उसी क्षण उसे हृदय में बंदूक की गोली 


आ लगी । वह होदे में मूच्छित होकर गिर पड़ा । तत उस स्त्री ने अपने 
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भरि ॥ १२॥ तवन अंबारी संग त्रिपहि बाँधत भई। निजु 
कर करहि उचाइ इसारति दल दई। जियत त्रिपति लखि 
सुभट सभे धावत भए। हो चित्र बचित्र अयोधन तिह का 
करत भे ॥ १३॥ पोीसि पीसि करि दाँत सुरसा रिसि भरे। 
टूक दूक हवें परे तऊ पगमु ना टरे। तौन सैत संग राजा 
लोने घाइक । हो जीत नगारे बजे अधिक हरिखाइके ॥ १४॥ 
तब रानी निज्जु करन बेरियहि मारिके। निजुसुत दीनो राज 
सु घरी बिचारिक। करिके बडो अडंबर आपु जरन चली। 
हो तबे गगन ते बानी ताहि भई भली ॥ १५॥  क्रिपासिध 
जू क्रिपा अधिक तुम पर करी। निज्जु नायक के हेतु बहुत 
बिधि ते लरी। ताँ ते अपनो भरता लेहु जियाइक । हो 
बहुरि राज को करो हरख उपजाइक ॥१६॥ ॥ दोहरा | शत्र 
नाथ ह॒नि जुद्ध करि लोनो पतिहि जियाइ। बहुरि राज 
अपन्तो कर॒यो नाथ सहित सुख पाइ ॥| १७॥ १ ॥ (स०प्रं०१०३६) 
॥ इति स्त्री चरित्र पख्याने त्रिया चरित्रे मंत्री भूप संबादे इक सौ इकयावनो चरित्न 
समापतम सतु सुभम सतु ॥ १५१ ॥ ३०१० ॥ अफजूँ ॥ 
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स्वामी को दोनों भुजाओं पर उठा लिया ॥ १२९॥ उसने होदे के साथ राजा 
को बाँध लिया और स्वयं हाथ उठा-उठाकर सेना को संकेत देने लगी। 
राजा को जीवित मानकर सभी दौड़-भाग करने लगे और विचित्र प्रकार से 
युद्ध करने लगे ॥ १३॥ शुरावीर दाँत पीस-पीसकर टुकड़े-टुकड़े होकर गिर 
पड़े पर एक पर भी पीछे नहीं हटे । दूसरी सेना को राजा-समेत मार डाला 
ओर प्रसन्नतापृवंक अपनी विजय के नगाड़े बजाए। १४।॥ तब रानी ने 
अपने हाथों अपने शत्रु को मारकर शुभ घड़ी में अपने पुत्र को राजतिलक 
दिया। फिर वह पूरे ठाट-बाट के साथ जलनें के लिए जैसे ही चली तो उसे 
तत्क्षण गगन से आकाशवाणी हुई ॥ १५॥ कृपालु प्रभु ने तुम पर कृपा की 
है, क्योंकि तुम अपने स्वामी के हित में भिन्न प्रकार से लड़ी हो। इसलिए 
तुम अपना जीवित पति प्राप्त करो और सुखपूर्वक पुन: राज करो ॥ १६ ॥ 
॥ दोहा ॥ स्वामी के शत्रु को मारकर युद्ध किया और पति को जीवित किया 
तथा पुनः सुखपूर्वक राज भी किया ॥ १७॥ १॥ 
॥ श्री चरित्रोपास्यान के त्रिया-चरित्र के मंत्नी-भूप-संवाद में एक सौ इक्यावनतवें 
चरित्र की शुभ-सत्‌ समाप्ति ॥ १५१ ॥ ३०१० ॥ अफजू ॥। 


कबहूँ त होइ ॥१७ ॥! चौपई 0 तब संत्री इह भाँति उचारी। 

गे राज तुम बात हमारी। बिशन साथ जंभासुर लर॒यो । 
ता कौ प्राल लछिसी हर॒यों ॥ २७ ताते होत इंद्र है भीत्यो । 
चौदह भवन नरह तनि चीत्यों। सोऊ असुर हरि 
प्र चड़ि आयो॥ तुमल जुद्ध हरि साथ मसचायो॥ ३ 0 
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अथ इक सौ बावनों चरित्न कथन ॥। 

॥ चिलसिंध बाच ॥ ॥ दोहरा 0 जेसो तिय इन रन 

| तेसो करे न कोइ । पाछे भयोन अब सुन्यो आगे 

॥ अड्िलल ७ भाँति भाँति तासौ रन इंद्र मचाइयो । सुर चंद्र 
थकि रहे ल कछू बसाइयो । देव देत हवे ख्रितक बिराजे 
ताहि रुसत। हो जनु अलिकिस के बाग बिराज मालि 
जन ।| ४ )॥ 0 भुजंग छंद ॥ लए बीर धीरे महाँ कोपि ढूके । 
चहुँ ओर गाजे हो इंद्र जूके । उते देंत बाँके इते देवरूरे । 
हटे न॒हठीले भहारोस पूरे ॥| ५४ दुहुँ ओर बाजंत्र आनेक 
बाजे! बडे बीर बाने ढुहूँ ओर गाजे। मच्यों जुद्ध गाड़ो 
परी मार भारी । बहैं तीर तरवारि काती कटारी ॥६॥७ महाँ 

एक सौ बावनवाँ चरित्र-कथन 

॥ चित्रसिंह उवाच ॥ ॥ दोहा ॥ जैसा इस स्त्री ने युद्ध किया वेसा 

किसी न्े-न तो पहले किया, न अब किया सुता और न आगे कभी होगा ॥ १॥ 
| ॥चौपाई।॥ तब मंत्री ने कहा कि हे राजन्‌ ! तुम मेरी बात सुनो। दिष्णि 
के साथ जंभासुर लड़ पड़ा । उसके प्राणों को लक्ष्मी ने हरा ॥ २ ।|॥ उस 
(जंभासुर) से इन्द्र भी डरा हुआ था और चौदह भुवनों के लोगों को उसने 
जीत लिया था। वही असुर विष्ण पर चढ़ आया और उसने भीषण युद्ध 


, 


मचा दिया ॥३॥ ॥ अड़िल्ल || इन्द्र ने विभिन्न प्रकार से उससे युद्ध किया । 
. सूये-चन्द्र सभी थक गए, किसी का भी वश न चला। देव-देत्य युद्ध में ऐसे 
._ मृत हो गए मानों कुबेर के बाग में माली पड़े हों ॥४॥ ॥ भुजंग छंद ॥ वीर 
महाकुपित हो आ जुटे और चारों ओर इन्द्र के हठी वीर गरजने लगे। 
7" उधर बलवान दैत्य थे और इधर सुन्दर पुद्प थे। वे अत्यन्त रध से पू् 
। और हठी होनें के कारण हटाये नहीं जा रहे थे॥ ५॥ दोनों तरफ़ अनेक 
बाजे बज रहे ये और दोतनों ओर के वीर गरजता कर रहे थे । उसमें भीषण 
. युद्ध हुआ और तीर, तलवार, कटारियाँ चलने लगीं ॥ ६॥ उ“त्य भी कदर 


जल 
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कोप कक बली देत धाए। ह॒ठिन कोप के शस्त्र अस्त्रे चलाए। 
बधे कौच काती जब जंभ गज्ज्यो । तबे छाडिके खेत देवेस 
भज्ज्यो ॥७॥ ॥ चौपई ॥ भाजत इंद्र जात भंयो तहाँ। ल् 
लछिमी हरि थिर जहाँ। भाँति भाँति हवे इखित पुकारे। 
तुमरे जियत नाथ हम हारे ॥ ८)! जगपति सूल कोप तब 
आयो। लछिमी कुअरि ले संग सिधायो। बाँधि सनद्धि 
बिराज्यो तहाँ। गाजत बीर जंभ बहु जहाँ ॥ ६ ॥ 
॥ अड़िलल ॥ बीस बान बिसुनाथ चलाए कोप करि। लगे 
जंभ के देह गए तुहि घानि करि। भरे ज्लोन बिसखोतम 
अधिक बिराजहीं। हो जिनकी प्रभा बिलोकि तच्छ्जा 
लाजही ॥ १०॥ ॥ दोहरा ॥ लछिमकुअरि ऐसे कहयो सुनहु 
बिशन जू बेन । याकौ हौहूँ जीति के पठऊँ जम के ऐन ॥११॥ 
॥ अड़िल्ल ॥ बिशन ठाँढि के लछ्मि कुअरि कर धनख लिय । 
चित्र बचित्र अयोधन तासो ऐस किय । अमित रूप दिखराइ 
मोहि अरि कौ लियो। हो बहु धाइन के संग ताँहि घायल 
कियो ॥ १२॥ सिसही कहयो न हनु रे हरि इह सार हैं। 
बहुत जुद्ू करि यासो बहुरि संघारि हैं। जब पाछे की 
होकर टूट पड़े और हठियों ने कुपित हो अस्त्र-शस्त्र चलाए। जब क्ृपाण- 
कवच धारण कर जंभ ने गन किया, तब युद्ध छोड़कर इन्द्र भाग खड़ा 
हंआ।॥ ७॥ ॥ चौपाई।॥ इन्द्र भागकर वहाँ गया जहाँ विष्णु लक्ष्मी के 
साथ विशाजमान थे। वह भाँति-भाँति से पुकारने लगा कि हे नाथ ! 
आपके जीते-जी हम हार रहे हैं। ८॥ जगत्‌पति तब कुद्ध हो उठे और 
लक्ष्मी को साथ ले वहाँ पहुँचे, जहाँ सेना-समेत वीर जंभासुर था॥ ६ ॥ 
॥ अड़िल्ल || तब विश्वनाथ ने क्रुद्ध हो बीस बाण चलाए जो जंभ की देह में 
लगे और घाव कर गए। खून से सने बाण अत्यधिक शोभायमान हो 
रहे थे, जिन्हें देखकर तक्षक (नागराज) भी लज्जित हो रहा था || १० ॥ 
॥ दोहा ॥ तब लक्ष्मी ने कहा कि हे विष्णुजी ! सुनो; मैं इसे जीतकर यमलोक 
भेजूंगी ॥११॥ ॥अड़िल्ल। विष्णु को रोककर लक्ष्मी ने हाथ में धनुष पकड़ा 
ओर आश्चयंजनक युद्ध किया। शत्रु को अपरिमित रूप दिखलाकर जीत 
लिया और अनेकों घावों से उसे घायल :कर दिया | १२॥ उससे बहाने से 
कहा कि युद्ध छोड़ो, हम तुम्हें ऐसे नहीं मारेंगे। तुमसे घनघोर युद्ध कर 
. उल्‍हारा संहार करेंगे। जब शत्रु ने पीछे की ओर देखा तो सुदर्शन छोड़कर 
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ओर (०अं०१०३७) सु शत्र निहारियो । हो दयो सुदरशन छाड़ 
मूँडि कट डारियो ॥ १३ ॥ ॥ दोहरा ॥ लछिप कुअरि जब 
जंभ सो ऐसो कियो चरित्र । मारि सुदरशन सो लयो सुखित 
किए हरि सिल्र ॥ १४॥ १॥। 


॥ इति स्त्री चरित्न पख्याने त्रिया चरित्रे मंत्री भूप संबादे इक सौ बावनों चरित्र 
समापतम सतु सुभम सतु ॥ १५२ ॥ ३०१४ ॥ अफजूं ॥ 


अथ इक सौ त्िपनों चरित्र कथनं | 


॥ ज्चौपई ।। नाजसती अबला जग कहै। अठको एक 
त्रिपत पर रहै। बाहुसिघ जिह जगत बखाने | चोदह लोक 
आनि कौ साने ॥१॥ त्रिप की प्रभा हेरि छक्ति रही। केल 
करे मोसों चित चही । भाँति भाँति उपचार बनाए। कंसिहु 
राव हाथ नहि आए ॥ २७ जब त्िय सोइ सदन मै जावे । 
न्रिप की प्रभा चित्त सै आवे । चकि चकि उठे नोद नहि परे । 
मीत सिलन की चिता करे ॥ ३७ ॥ दोहरा 0७ वे सम्रथ 
असस्रथ मैं वे सनाथ में अनाथं। जतन कव॒न सो कीजिये 
आवें जाते हाथ ॥ ४ ॥ ॥ चौपई ॥ काँसी बिखे करवत्तहि 


उसका सिर काट लिया॥ १३॥ ॥ दोहा ॥ लक्ष्मी ने ऐसा चरित्र जंभासुर 
के साथ किया और सुदर्शन से शत्रु को मारकर विष्णु के. मित्रों को सुखी कर 
दिया ॥ १४ ॥ १॥। 
॥ श्री चरिव्वोपाख्यान के त्िया-चरित्र के मंत्री-भूप-संवाद में एक सौ बावनवें 
चरित्र की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ १५२ ॥ ३० १४ ॥ अफजू ॥ 


एक सौ तिरपनवाँ चरित्न-कथन 


॥ चौपाई॥। नाजमती नामक एक स्‍त्री थी जो एक राजा में अनुश्क्त 
धी। उस राजा को बाहूर्सिह नाम से जाना जाता थे और चौदह भुवन 
उसकी आन को मानते थे ॥१॥ वह स्त्री राजा का सौंदय देखकर विमोहित 
थी और चित्त में उससे रुतिक्रीड़ा की कामना करती थी। उसने विभिन्न 
प्रपंच किए पर किसी तरह.भी राजा हाथ नहीं आता था ॥ २॥ घर में ;जब 
स्‍त्री सोती थी तब भी राजा के सौंदय्य को मन में देखती रहती थी। वह 
हड़बड़ाकर उठ पड़ती थी और प्रिय-मिलन के लिए चितातुर रहती थी॥३॥ 
॥ दोहा ।। वह सोचती कि वे समर्थ हैं और मैं असमयथे हैं, वें नाथ हैं ओर मैं 
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लेहो । पिय कारन अपनो जिय देहों। भन भावत प्रोतप् 
जौ पाऊं। बार अनेक बजार बिकाऊं ॥५॥ ॥दोहरा॥ कहा 
करों कसे बचों लगी बिरह की भाह। रुचि उनकी हम को 
घनी हमरी उने न चाह॥ ६॥ नाजसती तब आपनी लोनो 
सखी बुलाइ । बाहुसिंघध राजा भए कहो संदेसों जाइ ॥ ७॥ 
बचन सुतत ताकउ सखी तहाँ पहुँची आइ । नाजमती जेसे 
कहयो त्यों तिन कहयो खुनाइ ॥ ८॥ ॥ अड़िल्ल ॥ मैं छबि 
तुमरी निरख नाथ अटकत भई। बिरह समुंद के बीच बूडि 
सिर लो गई। एक बार करि क्रिपा हमारे आइये । हो मन 
भावत को हम सो भोग कम्माइये ॥६॥। ॥ चौपई ॥ जब चेरी 
अस जाइ उचारी । तब राजे यो हिये बिचारी । सोऊ बात 
इह त्रियहि कहिज्जे। जाते आप धरमजुत रहिज्जे ॥ १०॥ 
॥ अड़िल्ल ॥ दोइ शत्रु हमरित ते एक सँघारियें। बिना 
घाइ के किये दूसरों सारिये। तब मैं तुबकों अपने सदन 
बुलाइहों । हो मन भावत के तुम सों भोग कमाइहों ॥ ११ ॥ 
जाइ सहचरी कहयो लिया सुत्ति पाइके । प्रीति राब को बधोी 
अनाथ हूँ, कौन सा प्रयत्न किया जाय जिससे स्वामी मेरे हाथ लगें। ४॥ 
॥ चौपाई॥ मैं तो काशी में आरे (करवत) से कट जाऊँगी अथवा प्रिय के 
कारण (किसी अन्य ढंग से) प्राण दे दूंगी। यदिःमनचाहा प्रियतम (राजा) 
पा जाऊ तो मैं अनेकों बार बाज़ार में बिकने को तैयार हैं॥ ५॥ 
॥ दोहा ॥ मुझे तो विरह का ताप जला रहा है मैं कैसे इससे बचूँ। मैं तो 
उससे प्रेम करती हूँ पर राजा को मेरी चिन्ता नहीं || ६।। नाजमती ने तब 
अपनी सखी को बुलाकर कहा कि बाहुर्सिह राजा को मेरा संदेश कहो ॥| ७॥ 
बात सुनकर नताजमती वहाँ आ पहुँची और जो नाजमती ने कहा था कह 


सुनाया || ८५॥ ॥ अड़िल्ल ॥ हे नाथ ! मैं तुम्हारे रूप-सौंदर्य में उलझ गई 
हैं और विरह-समुद्र में डूबी पड़ी हैं। एक बार कृपा कर मेरे यहाँ आइए 
ओर मनचाही रातिक्रीड़ा कीजिए || ९ ॥ ॥ चौपाई ।| जब दासी ने यह कहा 


तो शाजा ने मन में सोचा कि इस स्त्री से वही कहना चाहिए जिससे अपना ' 
धर्म सुरक्षित बना रहे।॥ १०॥ ॥ अड़िल्‍ल ॥ भेरे दो शत्र हैं। मैं एक 
को तो मारूँगा और दूसरे को बिता घायल किये ही नष्ट कर दूंगा। तब मैं 
तुम्हें अपने घर बुलाऊंगा और मनोवांछित ढंग से तुम्हारे साथ रमण 
करूँगा ॥ ११९॥ तब दासी ने जाकर उस स्त्री को बताया जो कि राजा की : 


को भाखिय । प्रात लेत लो लरे न रन ते हारिहों ॥ हो बिनु 
अरि मारे खेत न बाजी टारिहों ॥१३॥ ता को सुर निहारि 
त्रिपति चाकर कियो १ ग्रहि ते काढि खजानो ता को बहु दियो । 

गे राव बुलाइ सु बीर बुलाइकं। हो बाहुसिध पे चड़यो 
महाँरिसि खाइक ।। १४ ॥५  ॥ चौपई ॥ नाजमती इह भांति 
उचारी । सुनो राव तुम्र बात हमारी । सभ बीरन को 
बोलि पठेये। सभ के सर पर नाम डरेये॥ १५ 0७ 
॥ दोहरा ॥ जब गाड़ो रन परेंगो बहै तीर तरवारि। 
बिता नास सर पे लिखें सकिहै कबन बिचारि ॥ १६ ॥ 
॥ चौपई ॥ नाजभती जब ऐस बखानयो । सत्य सत्य राजे 
करि मान्यों। सकल सुरमा बोलि पठाए। सभन सरत्त पर 
नाम लिखाए ॥ १७॥ ॥ दोहरा ॥ सर पर नाम लिखाइक 
रन कह ॒चड़े रिसाइ । जाको सर जिह लागिहै सो भट चीनो 
जाइ ॥ १८५ जुडद्ध जबे गाड़ो परयो घात बाल तिन पाइ । 


९ 3 की बी: 3 केक कल मय िटपय पक ररप मय 
प्रीति में बंधी घबराकर उठ खड़ी हुई। वह नर-वेश बनाकर घोड़े पर 
सवार हो मन में योजना सोचकर (शत्रु) राजा के सामने जा खड़ी हुई ॥१२॥ 
हे राजन्‌ ! मुझे नौकर रख लो और मुझे किसी भी युद्ध में जाने की आज्ञा करो । 
मैं प्राणान्‍्त तक लड़गा और युद्ध में हारूँगा नहीं तथा बिना शत्रु को मारे 
मैं युद्ध से नहीं पलदूँगा॥ १३॥ उसे शूरवीर मानकर राजा ने नौकर 
रख लिया और उसे बहुत सा द्रव्य दिया। तब उसते दूसरे (मित्र) 
राजा को बुलाया और कुद्ध हो बाहूर्सिह पर चढ़ाई कर दी ॥ १४ ॥ 
॥ चौपाई ।। तब नाजमती ने कहा कि है राजा ! तुम मेरी बात सुनों। सब 
वीरों को बुलाओ और सबके तीरों पर उनके नाम खुदवा दो ॥ १५॥ 
॥ दोहा || जब भीषण युद्ध में तीर-तलवार चलेंगे तो बाण पर नाम न होने 
से क्या पता चलेगा (कि किसने किसे मारा)॥ ६ | चौपाई ॥ नाजमती 
ने जब यह कहा तो राजा ने उसे सत्य मान लिया । उसने सभी शूरवीरों 
को बुलाया और सबके बाणों पर नाम लिखवा दिए ॥१७॥ ॥ दोहा ॥ तीर 
पर नाम लिखवाकर सभी कऋुद्ध हो युद्ध के लिए टूट पड़े और यह तय रहा कि 
जिसे जिसका बाण लगे वह पहचान कर ले (कि उसने उस वीर को मारा 
है) ॥ १५॥ जब भीषण युद्ध चल रहा था तो इस स्‍त्री ने अवसर पाकर 


क्री दसम गुरूग्रन्य साहिब ६४७ 
उठी मरराइके | हंवे के (ध०पं०१०९८) बाज अरूड़ भेख नर 
धारिक । हो जिप के अरि पंगई चरित्र बिचारिक ॥ १२॥ 
सुनो राव जू भोकों चाकर राखिय । तह को करो मुहिम जहा 

है! 


६४८ गुरसुखी ( नागरी लिपि ) 


उहि राजा को बान ले इह त्रिप हन्यो रिसाइ॥ १६७ 
॥ चौपई ॥ लागत बान राव रिसि भयो। सर पर नाम 
लिख्यो लखि लयो। समुहि इन हन्यो त्रिपति सोऊ सारयो। 


बहुरि आपहूँ स्व॒रण सिधारुयो ॥ २० ॥ ॥ दोहरा ॥| नाजमतो 
इह चरित्र सों दुहूँ त्रिपत को घाइ। बहुर रंबारी राव सों 
आति दई सुख पाइ ॥ २१॥ ॥ चौपई ॥ त्रिप मैं तुमरे काज 


सवारे । दोनो शत्र तिहारे मारे। अब सोको तुम धाम 
बुलावो। काम भोग मृुहि साथ कसावबों ॥ २२ 0 
0 दोहरा ॥ तब राज ता को तुरत लीनो सदन बुलाइ। काम 
भोग तासो कियो हिंद हरख उपजाइ ॥ २३॥ एक त्रिपति 
निजु कर हन्यो ताते दुतिय हनाइ । रति माती इह त्रिप भए 
नाजसती सुख पाद॥ २४॥  ॥ चौपई॥ साजमती त्रिप 
ले घर राखाी। त्रिय कीनी रवि ससि करि साखी। 
रॉक हुती रानो करि डारयों । त्रिया चरित्र न जात 
बिचार॒यों ॥ २५ ।॥ १ ॥ (प०ग्रं०१०३६) 


॥ इति स््री चरित्र पख्याने त्रिया चरित्र मंत्री भूप संबादे इक सौ त्िपनों चरित्न 
समापतम सतु सुभम सतु ॥ १५३ ॥ ३०४६ ॥ अफजूँ ॥ 


नं ंन्‍- 


उस शाजा का बाण इस मित्र राजा को बलपूर्वक मार दिया॥ १६ ॥ 
॥ चौपाई ॥| बाण लगते ही बाण पर (अपने मित्र का) नाम लिखा देखकर 
राजा क्रुद्ध हो उठा। यह सोचकर कि इसी ने मुझ पर प्रहार किया है, राजा 
ने उस राजा को मार डाला और बाद में स्वयं भी मर गया ।॥ २० ॥ 
॥ दोहा ॥ इस प्रकार नाजमती इस प्रपंच से दोनों राजाओं को मारकर 
पुन: राजा (बाहुसिह) से आ मिली ॥ २१॥ ॥ चौपाई ॥ हे राजन्‌ !. मैंने 
तुम्हारे दोनों शत्रु मारकर तुम्हारे काये सँवार दिए हैं। अब तुम मुझे अपने 
घर बुलाओ ओर मेरे साथ र॒तिक्रोड़ा करो ॥| २२॥। ॥ दोहा ॥ तब राजा 
ने तुरत्त उसे घर पर बुलाया और सुखपूर्वंक उससे सम्भोग किया ॥ २३॥ 
. एक राजा को अपने हाथ से मारा और उससे दूसरे को मरावाया। यह 
राजा तब बड़ा राजा बन गया और उसने नाजमती से सुखपुर्वंक रमण 
किया ॥ २४॥ ॥ चौपाई ॥ तब उसने सूर्य-चन्द्र को साक्षी मानकर उसे 
पत्नी बताया और अपने घर रख लिया | . उस निधेन को रानी बना दिया | 
स्त्री के प्रपंचों को समझा नहीं जा सकता ॥ २५॥ १॥ । 
॥ श्री चरित्रोपाख्यान के त्िया-चरित्न के मंत्ती-भूप-संवाद में एक सौ तिरपनवें चरित्न 
की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ १५३ ॥ ३०४६ ॥ अफजू ॥ 


क्षो दसभ गुरूप्रन्थ साहिब ६४९ 
अथ इक सौ चौवनों चरित्र कथनं ॥। 


॥ दोहरा ॥ स्थालकोट के देस में दरपकल 
न देह ता की रहें अधिक सतावत काप्त ॥ १ ७ ४ “दार राई 
| हुतो एक शाह के पूत। सुरति सीरति के बिख बिधने 
कियो सपुत ॥२१ दरपकला इह शाह की दुहिता. रहे अपार । 
हिंयेँ बिचार॒यो शाह के सुत सो रमौ सुधार ॥३ ४७ 
॥ चौपई 0 बोलि शाहु को पूतर मेंगायो। कामकेल तिह 
संग कमायों । दिवस भए ग्रहि देत पठाई। रेनि भए पुनि 
लेत बुलाई ॥ ४ |) ऐसी प्रीति दुहुनि मै भई। लोक लाज 
सभ ही तजि दई । जानुक कहूँ ब्याह करि आनो । तिन पर 
तारि ऐस पहिचानी ॥५॥ '। अंडिल्ल ॥ इशक सुशक खाँसी 
अर खुरक बखानिये। खून खेर मदपान सु बहुरि प्रमानिये । 
कस कोऊ करई सात छपाए छपत नहि। हो होवत प्रगढ 
निदान सु सारी ल्लिशटि महि ॥ ६७ ॥ दोहरा ॥ दरपकला 
सुत शाहु के ऊपर रही बिकाइ। रेनि दिवस तासौ रसें 
सभहिन सुनी बनाइ ॥ ७ 0 दरपकला जब शाहु कौ लोतो 
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तरु 


एक सौ चौवनवाँ चरित्र-कथन 


स्थालकोट में दर्पूकला नामक एक स्‍त्री थी जो तरुणी थी 


॥ दोहा ॥ 
और कामदरध थी ॥ १ ॥ दानीराय एक शाह का .पुत्र वहाँ था जिसे सूरत 


और सीरत में विधि ने सुधुत्र बनाया था । २॥ दर्षकला इधर अन्य शाह 
की पुत्री थी, जिसने सोचा कि अस्य शाह के पुत्त से रमण किया जाय ॥ ३ ॥ 
॥ चौपाई ॥ उसने राजा के पुत्र को मँगवाया और उसके साथ केलिक्रीड़ा 
की। दिन में उसे उसके घर ज्ेज देती थी और रात में फिर बुला लेती 
थी ४॥ उनमें ऐसी प्रीति हुई कि उन्होंने सब लोक-लाज का त्याग कर 
दिया। उसने भी परतार 


गे को ऐसे मान रखा था मानों उसे ब्याह कर लाया 
हो॥५॥ ॥ अड़िलल ॥ इश्क़, गे खाँसी, खु 


खजली, खून, खुशी, मच्यपान 
आदि ऐसी सात क्रियाएँ हैं जो छिपाए ' 


होकर रहती हैं ६॥ ॥ दोहा ॥ दर्षकला तो 
बिकी हुई थी और सत्र कह-सुन॒रहे ये कि वह रात-दिन उसी में अनुरक्‍त 
रहती है | ७ ॥॥ जब एक दिन दर्पकला ते शाह 


६५० (ुरसुछ्ो ( लागरी लिपि ) 
पुत बुलाइ। आन पियादन गहि लियो रहयो न कछ्‌ 
उपाइ ॥ ८ ॥ ॥ चौपई ॥ दरपकला इह भाँत उचारो। 


सुनो मीत तुम बात हमारी । सोना बोवत सुहि तुम कहियहु । 
यो कहि नेन नीच करि रहियहु ॥ ६ ॥ त्रिप पहि बाँध ताँहि 
ले गए। ते वे बन बखानत भए। एक बात में तुमे 
दिखाऊँ। तुम ते कहो कहा तब पाऊं॥ १० ॥ जा पें बे 
मुहि गहि आनो । उन मो सो इह भाँति बखानो। जो मै 
कंचन बीजि दिखाऊँ। तब में कहो कहाँ बर पाऊँ॥ ११४ 
जद यौ बचन राव सुनि पायो । दरपकला को बोलि पठायो। 
ताँ को एक धाम मै राख्यो। कंचन के बीजन कह 
भार्यो ॥| १२॥ मोहि इह एक सदन से राखो। भली बुरो 
कछ बात न भाखो । जब मैं मास इकादस लहिहौ। * तुम 
सौ आइ आपही कहिहौ॥ १३॥ जब वे दोऊ एक: ग्रहि 
राखं। तब त्िय यो तासो बच भाखे। मोसो भोग मीत 
अब करिये। या चिता ते नंकु न डरिये॥ १४ ॥ 
॥ दोहरा ॥ पकरि सीत को आपने ऊपर लयो चराइ। तासो 
रति मानत भई लपटि लपटि सुख पाइ॥ १५७ कालकिनी 
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सिपाहियों ने उसे बेबस करके पकड़ लिया | ८।। ॥ चौपाई ॥ तब दर्पंकला 
ने कहा कि हे मित्र ! तुम मेरी बात सुनो। तुम यह कहना कि मैं सोना 
बोकर दिखा रखा था। फिर तुम आँखें नीची करके खड़े रहना ॥९॥ . उसे 
बाँधकर राजा के पास ले गए और वहाँ उसने यही, कहा। एक (आशचयें- 
जनक) बात यदि मैं तुम्हें बताऊं तो बताओ मुझे तुमसे क्या. मिलेगा || १० | 
(राजकुमार ने कहा कि) मुझे जिसके पास से बाँधकर लाया गया है, उसने 
मुझसे यह कहा था कि मैं सोना बोकर दिखाऊँ। यदि मैं ऐसा कर दूं, तो 
बताओ मुझे क्या मिलेगा ? ॥११॥ जब राजा ने यह सुना तो उसने दर्पकला 
को बुलवाया । उसे एक महल में रखा और इसे सोना बोने को. कहा ॥१२॥ 
राजकुमार ने यह कहा कि मुझे एक घर में रखो और भला-बुरा कुछ मत कहो । 
जब ५ ग्यारह महीने हो जायेंगे तो मैं स्वयं आकर आपसे कहूँगा ॥ १३॥ वें 
दोनों को एक घर में रखा तब उस स्त्री ने कहा कि हे मित्र | अब मुझसे तनिक 
भी चिता छोड़कश रमण करो ॥ १४॥ ॥ दोहा ॥ तब उसने मित्र के 
पकड़कर अपने ऊपर डाल लिया और लिपट-लिपटकर सुखपूर्वेक उससे रति- 
क्रिया करने लगी॥ १५॥ कल के बारे में तो कभी किसी ने नहीं जाना 
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है, आज तुम तनिक भी लज्जा रा 0 सभ रन परत तय जग कर । गे गा परे साथ रमण करो । भेरे शशीर में 


_बोये। यह बात 
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जान्यो नहीं आज रसौ तब संग । (प०प्ं०१०४०) लाज न कह 
क्की करों मो तन बढयो अनंग ॥ १६७ 0७ अड्ल्ल ॥ दस 
मासन रति करी हरख उपजाइक । आसन चुंबन अनिक कियो 
लपटाइक | जब ग्य(रहवी मास पहुंच्यो आई करि। हो 
दरपकला पे कहयों जिपति सौ जाइ करि 0७ १७ 0 कंचन 
बोवत से पहुंच्यो आइके | सभ रानी जुत तिंप को लियो 

लाइक | पुरबासी जन सभे तम्ासा कौ गए। हों जह 
अस्थित वह लिया तहाँ ही जात जे 0१८७ जो लिय पुरज त्त 
बिनस्थो ताहि बुलाइये । वाक कर दे ह॒थाँ कलधोत बिजाइय 
जो बिनस्थों नर लिय ईहें हाथ छुवाइय । हो उगे न कंचन 
नैक दोश मसुहिं आइहै ॥ १६ ७ तब राजे सभहिन यो कह्यों 
सुनाइक जो बिनसस्‍्यथों नहिं होई सु बीजहु जाइक | सेनेते 
बचन लिय नर सभही चर्विक्रत भए ' हो सोनो बीजन कार 
न तित को जात जे॥0२०७ चौपई ॥ दरपकला इहं भाँति 
उचारी । जो राजा सभ त्विया तुहारी । तिन सभहिन इंह 
ठढौर बुलावहु । कंचन दे करि हाथ बिजावहु ७ २१ 
0 दोहरा ७ संभ रात्ती जेतक हुंती ठठकि रही मन झाहि ' 


अत्यधिक काम व्याप्त है॥ १६॥ | अडिल्ल ॥ दंस माह तक उसने सुख- 


> 


पूवंक भोग-विलास किया और अनेकों आसनों, आलिगनों, चुंबनों आदि का 
आदान-प्रदान किया । जब ग्यारहवाँ महीना हा पहुँचा तो दर्पकला ने राजा 


को आ पहुंचे और वहाँ आ विराजमान हुए जहाँ वह स्‍त्री थी ॥॥ १८ |) 
तब उसते कहा कि जो स्त्री-पुरुष कभी पथमप्रष्ठ न हुआ हो उस किसी एक 
को यहाँ बुलाइए और उसके हाथों से सोना बुंवाइए | यदि किसी भ्रष्ट नें 
इसको छुआ तो सोना नहीं उगेगा। तब मुझे दोष मत दीजिएगा ॥ १६ ॥ 
तब राजा ने सबको सुनाकर कहा कि जो अए्ट नहीं हुआ हो आगे बढ़े और 


जन्‌ ! अपनी सब रानियों को यहाँ बुलाओ और उन्हें सोना हाथ 
देकर बोने के लिए कहो ॥ २१ ॥! ॥ दोह। ॥ सभी 


.___ कमआल-बणा:पपमयसकरपममसकत बट 


६५२ गुरमुखो ( नागरी लिपि ) 


कछ चरित्र इह ठाति रखि कंचन बोयो नाहि॥ २२ ॥ 
॥ चौपई ॥| दरपकला पुन ऐस उचारी। जो तुम रावहुन 
बिभचारी । तौ तुम आइ कंचनहि बोवहु। हमरो सकल 
असुख कह खोबहु ॥ २३ ॥ 0४ अड़िल्ल ॥ त्रिया पुरख सुनि 
बेन मूँंदि मुख रहत भे। कंचन बोवत काज न टरि तित कौ 
गए । दरपकला तब बचन कहे सुसकाइक । हो सुनो राव 
ज्‌ बचन हमारो आइक ॥ २४॥ पुरख इसल्िन को जो त्रिप 
प्रथम संघारिये। तो कर लेक खड़ग दुहुन हम मारिये। 
बिनसे बिना न रहियो कोऊ जगत मैं । हो छप्ताँ करो अपराधु 


जु कीनौ आजु में ॥ २५॥ ॥ दोहरा रे । जब रितुराज समे 
बिखे बेग पवस को होइ। ऊच नीच काँपे बिना रहियो बिरछ 
न कोइ ॥ २६।॥ _ सुनि राजा ऐसो बचन कौनो तिने 


निहाल। शाहु सुता सुत शाहु को देत भयो ततकाल ॥ २७ ॥ 
॥ अड़िल्ल ॥ इह छल सो त्रिय छल सभन कौ छलि गई। 
केल त्रिपति के धाम मास दस करत भी । बहुर सभन को 
ऐसो चरित्र दिखाई करि। हो मन भावत को सोीत 
बर॒यो (ए०प्रं०१०४१) सुख पाइ करि॥ २८ ॥। १॥ 


॥ इति स््री चरित्न पछ्याने त्रियाः चरिकत्ने मंत्री भूप संबादे इक सौ चौवनों चरित्र 
समापतम सतु सुभम सतु ॥ १५४ ॥ ३०७१ ॥ अफजूं ॥ 
गयीं और यह सोचकर कि इसमें कोई प्रपंच है, सोना नहीं बोया ॥ २२ ॥ 
॥ चोपाई ॥ तब दर्पकला नें पुनः कहा कि हे राजन्‌ ! यदि तुम व्यभिचारी 
नहीं हो तो तुम आकर सोना बोवो । यदि ऐसा संभव नहीं है तो तुम मेरा 
सुख क्यों छीनते हो ? ॥ २३॥ ॥ अड़िल्ल ॥ स्त्री-पुरुष सभी सुनकर मुँह बंद 
कर खड़े रहे और कोई भी सोना बोने के लिए आगे न बढ़ा। तब दर्पेकला नें 
मुस्कुरा कर कहा कि हे राजन्‌ ! मेरी बात सुनो ॥ २४॥ यदि कोई राजा 
पति-पत्नी को भी मार डालता हो तो तुम खड़ग लेकर हम दोनों को मार 
डालो। इस संसार में कोई भी पथ भ्रष्ट हुए बिना नहीं बचा है, इसलिए यदि 
मैंने कोई आज अपराध किया हो तो उसे क्षमा कीजिए ॥२५॥. ॥दोहा॥ जब 
वसंतकऋतु में पवन वेग से चलता है तो छोटा-बड़ा कोई भी वृक्ष हिले बिता 
नहीं बचता | २६।॥ इन्त वचनों से उसने राजा को प्रसन्न कश दिया और 
राजा ने भी राजकुमारी शाह के पुत्र को तत्काल सौंप दी॥ २७ ॥ 
॥ अड़िल्ल ॥ इस प्रकार इस छल से स्त्री ने सबको छल लिया और दस 


क्री दसस गुरूग्रन्य साहिब 0 


पास तक राजा के घर में केलिक्रीड़ा भी करती रही। फिर ऐंसा प्रपं 
श +. ः है पं 
दिखाकर सुखपूवंक मनोवांछित मित्र का वरण भी किया ॥ २८॥ १॥ चच्‌ 


॥ श्री चरित्ञोपाख्यान के त्विया-चरिल्न के मंत्री-भूप-संवाद में एक सो चोौवनवें 
तेंँच 
की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ १५४ ॥ ३०७१ ॥ अफजू ॥ ग् 


तर अगर 


>> था 
अथ इक सौ पचपनों चरित्न कथन | 


॥ चौपई ॥ शाहिजहाँ की इक बरनारी। प्रानभती 
इह नाम उच्चारी । तिनिक शाहु को पुत बिलोक्यो । तब 
ही आनि का '"पतह रोक्यों ११॥ ॥ अड़िल्ल ॥ पढे सहचरो 
ता को लियो बुलाइक | लपडि लपटि रति करी हरख 
उपजाइक | केल करत दुंहूँ बचन कहै मुसकाइक । हो 
चौरासी आसन लीने सुख पाइक ॥ २७ 0७ दोहरा ७ बहुत 
दिवस तासो रमी पुतियों कटटयो बनाइ । याहि मारि करि 
डारिये जिनि कोझ लखि जाइ॥ ३ चौपई ॥ प्रानमती 
आग्या तिह बवई। भारन सखी ताहि ले गई। आपु भोग 
तिह साथ कमायो। पुनि तासो इह भाँति सुनायों ॥ ४ १) 
मोसो भोग भलो तें दियो। सोहि चित हमरो को लियो । 
तो पर चोट मैं नहीं डारो। एक चरित तन तुमे 
निकारो ॥ ५७ 0 अड़िल्ल ॥ जरध है जब चड़ यो सु द्विगन 


विन का 50 2000000९ नदी आई 


एक सौ पचपनवाँ चरित्च-कथन 


॥ चौपाई ॥ शाहजहाँ की एक सुन्दर स्‍त्री का नाम प्राणमती 

था। उसने एक शाह का उंदे देखा औश कामासवत हो उठी ॥ १ ॥ 

॥ अड़िल्ल ॥| उसने दासी को भेजकर उसे बुला लिया और लिपट-लिपटकर 
उससे सुखपूर्वक रतिक्रीड़ा की । क्रेलिक्रीड़ा करते उसने मुस्कुराकर कहा 
कि मैंने तो इस क्रिया में चौरासी आसन सीख लिये हैं ॥॥२॥॥ ॥ दोहा ॥ बहुत 
दिनों तक उससे रमण किया और फिर उसने सोचा कि इससे पहले कि कोई 

* देख ले मुझे इसे मर डालना चाहिए ।। ३॥ ॥। चौपाई ॥ प्राणमती ने आज्ञा 
. दी और सखी उसे मारते के लिए ले गई। उसने स्वयं अपने साथ सं भोग 
._ किया और फिर उससे कहा ॥ ४ ।। तुमने मेरे साथ भली प्रकार रमण 
. किया है और मेश मन्त मोह लिया है । मैं तुम्हें चोट नहीं लगनें दंगी और 
एक प्रपंचाधीन तुम्हें यहाँ से निकाल दंगी | ५)। ॥ अड़िल्ल ॥ जब ब्ूप 


६५४ गुरसुखी ( नागरी लिपि ) 


निहारिहौ । तब तोरो गहि हाथ नदी मैं डारिहौ। तब 
हाथ अर पाव अधिक तुम मारियों । हो डूबत डूबत कहिके 
ऊच पुकारियों ॥६॥ तब सरता के बिखे ताहि गहि डारियो। 
हाथ पाव बहु मारि सु जार पुकारियों। डूबत तिह लखि 
लोग पहुंचे आइक । हो हाथो हाथ उबारयो लयो 
बचाइक ॥ ७ ॥ १ ४ 
॥ इति स््री चरित्न पख्याने त्रिया चरित्ने मंत्री भूप संबादे इक सो पचपनों चरित्र 
समापतम सतु सुभम सतु ॥ १५५ ।। ३०८४ ॥ अफजू ॥ 


अथ इक सौ छपनों चरित्न कथन ॥॥ 


॥ चौपई ॥ मसद्र देस चौधरी भणिज्ज। रोशर्नासघ 
तिह नाम कहिज्जे । कंद्रपकला बाल तिह सोहै। खग ख्रिग 
जच्छ भुजंगन मोहै॥ १॥ ता के धाम अंनु धनु भारी। 
निति उठि करें नाथ रखबारी। जौ अतिथ्थ सागन कह 
आवबे । मुख माँगत बरु ले घरु जावे ॥२॥॥ ॥ अड़िल्ल॥ तिह 
ठाँ एक अतीथ पहुँचयो आइक । लखिं तिह छबि झज़ 
अभी आधा ही निकला होगा तो तुम्हारा हाथ पकड़कर मैं तुम्हें नदी में फेंक 
दूँगी। तब तुम अत्यधिक हाथ-पाँव मारता और “डूब गया, डूब गया कहकर 

चिललाना ॥ ६॥ तब उसे नदी में उसने डाल दिया और वह प्रेमी हाथ- 
पाँव मारकर ज़ोर-जोर से चिललाने लगा। उसे डूबता देखकर लोग वहाँ 
आ पहुँचे और हाथों-हाथ उसे बचा लिया ।। ७ ॥ १॥ 
॥ श्री चरित्रोपाख्यान के त्रिया-चरित्न के मन्त्री-भूप-संवाद में एक सौ पचपनतवें 
चरितन की घुभ सत्‌ समाप्ति ॥ १५४ ॥ ३०८४ ॥ अफजू ॥ 


एक सो छप्पनवाँ चरित्न-कथन 
_॥ चौपाई ॥ मद्रदेश का एक चौधरी था जिसे रोशनसिह कहते थे । 
- कंदर्षकला उसकी स्त्री थी जो खग, मृग, यक्ष एवं नागों का भी मत 
मोहित करती थी॥ १॥ उसके घर में अपार धन-धान्‍्य था और तिल 
« उसका स्वामी उन सबकी रखवाली करता था। जो कोई भिखारी माँगनें . 
आता वह उसे अपने घर ले जाता (और यथासंभव अवश्य दान देता) ॥ ९! 
॥ अड़िल्ल | उस स्थान पर एक भिखारी आया जिसकी छवि देखकर 
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क्रेत रहे उरझाइक । अप्रमान अप्रतिम सरूप बिधन 
दयो । (०पं०१०४२) हो भूत भविस्य भवान न को ऐसो 
क्यो ।। ३ ॥ कंद्रपकला हेरि ता की छब बसि भई। बिरह 
नदी के बीच बृडि सिगरी गई। पठे सहचरी तिह ग्रहि लियो 
बुलाइक । हो भाँति भाँति रति करी हरख उपजाइक ॥ ४ 0 
पाँच चौतरों छोरि चौधरी आइयो । कुठ्आ मो चौध्ननी ताहि 
छपाइयो । बहुरि उचारे बन सूड़ सो कोपक । हो ता के 
सिर के बिखे पनहिया सो कु दे ॥ ५॥ तुमरे राजन धरे 
सुयंबर अंग से । आछो सदन सवारो दयो न दरब तें। कछ 
ने कीनो भोग जगत मै आइके । हो बिप्रन कियो सु कछ्‌ न 


दान बुलाइक ॥ ६॥ 0४ चौपई ॥। तब घमूरख ऐसी बिधि 
भारयों । मैं तुमते कछु दरबु न राख्यो। जाकौ रुचे तिसी 
को दीजे। सोरी कछू कानि नहि कीजे ॥ ७ ४ 


॥ अड़िल्‍ल ॥ तांब दान ते दुगन रुकम कौ जानिये । रुकम 
दान ते चौगुन स्वरनाहं मानिये। बडो धान को धन ते दान 
प्रमानही । हो चारि सु खट दस आठ उुरान बखानही ॥ ८ ॥ 
0 दोहरा ७ इह जो कोठी अंन जुत दीजे दिजन बुलाइ। इहै 


कितने ही उलझकर रह गए। “कफ: झा पया उसके जेसा अद्वितीय सौंदर्य भूत, भविष्य जैसा अद्वितीय सौंदय भूत, भविष्य, 
बतंमान अथवा कभी भी नहीं हुआ था॥ रे कंदर्षकला उसकी छवि 


. देखकर वशीभूत हो गयी और विरह रूपी नदी में बुरी तरह डूब गई। उसे 


दासी भेजकर उसने बुलवा लिया और हर्षपृवंक भाँति-भाँति से उससे रमण 
किया ॥ ४ ॥| पंचों का चबूतरा छोड़कर जब आया तो चौधराइन ने उसे 
कुटिया (घर) में छिपा दिया । फिर उस मूर्ख (चौधरी) से कुपित हो बोली 
कि तुम्हारे सिर पर तो लगभग सौ जूता मारना चाहिए ॥ ५॥ तुम्हारे 
राज में न॒ तो मैंने अच्छे कपड़े पहने और न तुमने मुझे घर:द्रव्य ही दिया । 
इस संसार में आकर कुछ नहीं भोगा और न ही कभी किसी ब्राह्मण को 
बुलाकर कोई दानादि ही दिया ॥ ६॥ ॥। चौपाई ॥| तब उस मूर्ख ने कहा 


#* कि मैंने तो तुमसे कुछ छिपाकर नहीं रबा। मै मेरी परवाह किए बिना 


क्‍ 


जो चाहो, जिसे चाहो दे दो ॥७॥ ॥ अड्ल्ल ॥ ताँबे के दान से दुगुना (पुण्य) 
चाँदी का, और चाँदी से चौगुना स्वर्ण का माना जाता है; परन्तु इन सबसे 

बड़ा दान धान का दान है जिसकी पुष्टि वेद, शास्त्र, पुराणादि सभी करते 
हैं॥ ८५॥ ॥ दोहा ॥ यह जो कोठरी है, इसे अन्न-समेत ब्राह्मणों को दे दो 


_____ या -रयाधनामम्याःा-ााक फसल पतन 


घ५६ प्ुरमुछ्ी ( मागरी लिपि ) 


सुरि सानिय सुनु चौशित के राइ॥ ६१७ | 
मिटौअन बामनी लीनी निकट बुलाइ । जार सहित तिह नाज 
की कुठिया दई उठाइ॥ १०॥ 0 चौपई ॥ सूरख बत न 


कछ लखि लई। किह बिधि नारि ताँहि छलि गई। जान्यों | 


दान आजु तिय कीनो । ता को कछू चरित्र न चीौनो ॥ ११॥ 
दान भिटौअन कौ जब दियो ! कछु जड़ भेद ससझि नहीं 
लियो । तह ते काढ़ि अंत तिन खायो । तबन जार कौ 
घर पहुचायो ॥ १२ ॥ १॥ 
॥ इति स््नी चरित्र पख्याने तिय्रा चरित्रे मंत्री भूप संबादे इक सौ छपनों चरित्र 
समापतम सतु सुभम सतु ॥ १५६ ॥ २३०६६ ॥ अफजू ।। 


अथ इक सौ सतावनों चरित्न कथनं ।। 


॥ दोहरा ॥ बिद्रभ देस भीतर रहै भीससेन ज्रिप एक । 
है गे रथ हीरन जरे झलहि द्वार अनेक ॥ १॥ दसमबंती ता 
की सुता जाको रूप अपार। देव अदेव गिरें धरनि तिसको 
प्रभा निहारि।। २॥ ॥ अड़िल्ल ॥ कासदेव तिह चहे सु 


जो 30 अजय अप कक कल लक कक कक न 
है चौधरी ! तुम मेरी यह बात मान लो ॥ ६॥ उवहीं भाटों और ब्राह्मणों 
को बुला लिया और अपने प्रेमी-सहित अनाज की कोठरी उठवा दी॥ १०॥ 
॥ चौपाई॥ मूर्ख व्यक्ति कुछ नहीं देख सका कि किस प्रकार वह चतुर स्त्री 
उसे छल गयी। उसने समझा कि स्त्री ने आज दान दिया है, परन्तु उसके 
प्रपंच को नहीं समझ सका ॥ ११॥ वे दान लेनेवाले भी कुछ न समझ सके 
और उन्होंने जब उसमें से अन्न निकालकर खाया तो (उस प्रेमी के निकल आने 
पर) उसे घर पहुँचा दिया | १२॥ १॥ 

॥ श्री चरित्नोपाख्यान के त्रिया-चरित्न के मंत्री-भूप-संवाद में एक सौ छप्पनवें चरित् 
की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ १५६ ॥ ३०६६ ॥ अफजू ॥ ५ 


एक सो सत्तावनवाँ चरित्न-कथन 


॥ दोहा ॥ विदर्भ देश में भीमसेन नामक एक राजा रहता था, जिसके 
दरवाज़े पर हीरों से जडित अश्व, हाथी, रथ झूलते रहते थे॥ १॥ उस 
पुत्री दमयंती अद्वितीय सुन्दरी थी, जिसके सौंदर्य को देखकर देव-अदेव धरती 
पर आ गिरते थे | २॥ ॥ अडिल्‍लल ॥ कामदेव भी चाहता था कि 


| 


"अं 


ऋछ , 
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बयोहूँ पाइय । इंद्र चंद्र कहे ताहि ब्याहि ले आइये। 
कारतकेअ तिह ब्याहन कियो निहारि करि। हो सहाँ रुद्र. 
बन बसे ने आए पलटि घरि ७३ ७ नेन हरन के हरे 
बैन (३०पं०१०४९) पिंक के हरि लीने। हरि दाप्तनि की 
दिपति_दसन दारिस बस कीने । कौर नासिका हरी कदलि 
जंघन तें हारे । हो छपे जलज जल साहि आँखि लखि लजत 
तिहारे ॥ ४ ७ 0 दोहरा ॥ ता की प्रभा जहान मे प्रचुर भई 
चहूँ देस । सभ व्याहन ता को चह-ँ शेश सुरेश लुकेश ५ ५७ 
सुनि पच्छिन के बकल ते त्रिय की सुंदर हल। मानसरोवर 
छोडि तिह आवत भड सराल ७ ६४७ 0४ चौपई ॥ दसवंती 
ते हंस निहारे। रूप मान चित माँझ बिचारे । _ सखियन 
सहित आप उठ धाई ।॥ एक हंस तिन तें गहि ल्याई ॥ ७ 0 
0 हंस बाच ७ सुतु रानी इक कथा प्रकासो। तुमरे जिय 
को भरस बितासों। नल राजा दच्छिन इक रहई। अति 
सुंदर ता कों जग कहई ७८५४७ '"' दोहरा ७ तेजमान सुंदर 
धनी ताँहि उचारत लोग। तीं कौ बोलि बिवाहिये वहु बर 


32 अल अमर अत 
प्रकार उसे पा जाऊ और  इन्द्र- री चाहते थे कि हम इससे ब्याह “775 शव कि हम इससे ब्याह कर 


लें। कार्तिकेय भी उसे देखकर विवाह करना चाहता था और रुंद्र भी 

देखकश बन में जा बसा और फिर कभी पलटक< घर नहीं आया॥ ३ ॥। 
उसके नयन तो मानों हिरण के चुराए हो और वाणी मानों कोयल को हो । 
उसकी दीप्ति तो मात्नों बिजली से चुराई हो तथा दाँत मानों अनार के दाने 
हों। नाक मानों तोते की हो और जंघाएं मानों केले के तनें के समान हों। 
उसे देखकर तो लज्जावश कमल के फूल भी जल में छिप गए थे ॥ ४ ॥ 
॥ दोहा ॥| उसकी शोभा का प्रचार चारों दिशाओं में हो गया और शेषनाग, 
इन्द्र एवं लोकपाल सभी उससे विवाह करता चाहते थे ॥ ५ ॥ उस स्त्री के 
सौंदर्य के बारे में पक्षियों के 83 से सुनकर मानसरोवर के हंस भी चले 
आते थे ॥६॥ ॥ चौथाई ।। दमयंती ते हंस देखे और वे सब उसे अच्छे लगे । 
सखियों-सहित वह उठी आर उतमें डी से एक कट पकड़ लाई॥ ७ ॥ 
॥ हंस उवाच ॥ हे रानी ! सुनो, एक कहानी कहता हूं ओर तुम्हारा भ्रम 
दूर करता हैँ । दक्षिण दिशा में नल नामक एक राजा रहता था, सारण 
संसार अत्यन्त सुल्दर मानता है॥८५॥ ॥ दीहा॥ वह 
है, ऐसा लोग कहते हैं। तुम उसको बुलाकर उससे विवाह करो, वह तुम्हारे 
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तुमरे जोग ॥ &॥ ॥। चौपई ॥ हम हैं मानसरोबर बासो। 
हँस जोनि दीनी अबिनासी। देस देस के चरित बिचारे। 
राव रंक की प्रभा निहारे ॥ १०॥ ॥ अड़िलल ।। धनद धो 
हम लहयो तपी इक रुद्र निहार॒ुयो। इंद्रराज इक लहयो 
सुर बिसु इसहि बिचारुयो। लोक चत्रदस बिखे तुही संदरी 
निहारी । हो रूपमान नल राज ताहि तुम बरो पियारी ॥१ १॥ 
॥ दोहरा ॥| दसवंती ए बचन सुनि हंसहि दयो उडाइ। 
लिखि पतिया कर में दई कहियहु नल प्रति जाइ॥ १२॥ 
॥ अड़िलल ॥| बोलि पिता कौ कालि सुयंत्र बनाइहाँ। बड़े 
बडे राजन को बोलि पठाइहौं। पतिया के बाँचत तुम ह्याँ 
उठि आइये। हो निज्ञु नारी करि मोहि संग ले जाइये ॥१३॥ 
हंस उहाँ ते उड़्यो तहाँ आवत भयो।. दम्वंत्यहि संदेस 
प्रिपति नल को दयो। नल पति याकौ रहयो हिदे सो 
लाइक । हो जोरि सेन तित चल्यो ज्रिदंग बजाइके ॥॥ १४॥ 
॥ दोहरा ॥ दूत पहुच्यो मीत को पतिया लीने संग । आँखें 
अति निरमल भई निरखत वाके अंग ॥ १५॥ सुनि राजा 
बच हंस के मन मे मोद बढाइ। बिद्रभ देस कौ उठि चल्‍यो 


योग्य है ॥8॥॥ ॥ चौपाई।। हम तो मानसरोवर के वासी हैं और परमात्मा 
ने हमें हंस का जन्म दिया है। हम तो देश-विदेशों के चरित्र देखते हैं और 
राजा-भिखारी सबके स्वरूप को देखते हैं ।। १०॥ ॥ अड़िल्ल ॥ धनी तो 
हमने कुबेर देखा और तपस्वी रुद्र को देखा। इन्द्र ही विश्व में शरवीर 
और महान माना जाता है। चौदह भुवनों में सुन्दरी एक तुम्हीं देखने, में 
आती हो। हे प्यारी ! नल अत्यन्त रूपवान: है, तुम उसका वरण करो ॥११॥ 
॥ दोहा ॥ दमयंती ने यह सुनकर हंस को उड़ा दिया और नल को दे देने के 
लिए एक पत्र उसके हाथ में दे दिया ॥ १२॥ ॥ अड़िल्ल ॥ मैं पिता से 
कहकर समय पाकर यहाँ स्वयंवर रचाऊँगी, जिसमें बड़े-बड़े राजाओं को 
जलाया जायगा। पत्र पढ़ते ही तुम यहाँ चले आओ और मुझे अपनी पत्नी 
बनाकर ले जाओ ॥ १३ ॥ हंस वहाँ से उड़ा और यहाँ आकर उसने राजा 
नल को दमयंती का संदेश दिया। नल ने पत्र को हृदय से लगाया और सेना 
लेकर वाद्य बजवाता चल पड़ा ॥ १४॥ ॥ दोहा ॥ पत्र लेकर मित्र का 
दूत पहुँचा जिससे उसे देखते ही आँखें ठंडी हो गईं ॥ १५॥ हंस की बातें 
सुत्कर मन में प्रसन्न हो राजा मृदंगादि बजवाता विदर्भ देश की ओर चल 
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होल खिंदंग बजाई ७१६४७ 0 अडिल्‍ल ॥ देवऊ पहुचे आइ 
देत आवत भए। गदल्नव जच्छ भुजंग सभे चलि तह गए। 
इंद्र (प०प्रं०१ ०४४) चंद्र अर सुरज पहुंचे आइ करि। हो धनदि- 
ईस बलिराव बदल बजाई करि। १७॥ नल हो को धरि 
रूप सकल चलि तह गए। नल को करि हरि दूत पठावत 
तह॒भण । सुनि जप बर ए बचन चल्यो तह धाइ करे 
हो किग्ही न हटक्यो ताँहि पहुच्यों जाई करि ॥ श्८ 0७ 
दपबंती छवि निरखि अधिक रौश्नत भई । जु कछ हंस मुहि 
कटहटयों सु सभ साची भई। जाँदित मैं याको पति  करि करि 
पाइहौ । हो तदिन घरी के सखी सहित बलि जाइहोौ ७ १६ ॥ 
मन से इहै दसवंती संत्र बिचारियों। सभहिन के बंठे इह 
भाँति उचारियों। सुनों सकल जन इहे भीमजा प्रन कर्‌यो 
हो जो तुम में नल राव वहै करि पति बर॒यों ॥ २०॥ हू 
बदन हवे त्रिपत सकल घर कौ गए। कलिजुगादि जे ह॒ते 
दुखित चित से  भए। नलहि भीसजा बरी अधिक सुख 
पाइक । हो भाँति भाँति बादित्र अनेक बजाइक ॥ २१ 
धरि पुहकरि को रूप तहाँ कलह तप रकम पुहकरि को रूप तहाँ कलिजुग गयो। तब ता कौ नल 
पड़ा ॥.१६॥ 0४ अडिल्ल ॥ देव-देत्य आ गए तथा गंधर्व, यक्ष, भुजंग आदि 
सभी उस स्थान की ओर चलकर पहुँच गए। इन्द्र, चन्द्र, सूर्य, कुबेर एवं 
अन्य महाबली राजा भी वहाँ वाद्य बजाते आ पहुँचे ॥ १७ ।। सभी वहाँ 
नल के समान सुन्दर रूप धारुण कर पहुँच गए और विष्णु मेतो नलको ही 
अपना दूत बनाकर भेजा। राजा ने यह सुत्ता तो वह भी शीघ्रतपूर्वक 
चला और बिना किसी रोक-टोक के वहाँ आ पहुँचा॥ १८ ॥ दमयंती इस 
छवि को देखकर रोझ गई और उसने सोचा कि हंस ने जो कहा था, वह सत्य 
था। वह सोचते लगी कि जिस दिन मैं उसे पति-रूप में पा जाऊँगी उसी 
दिन सखियों-सहित मैं उस पर स्यौछावर हो जाऊंगी ॥ १६ ॥ में में दमयंती 
ते यह सोचा और सब बैठे हुओं के सम्मुख यह कहा सभी लोग सुन लें कि 
भीमसेन की पुत्नी ने यह श्रण किया है कि जो भी तुममें से राजा नल होगा, 
वह उसी का वरुण करेगी ॥। २० ॥ सब राजाओं के मुँह सफ़ेद हो गए और 
वे सब घरों को चले गए। कलियुग आदि जो भी थे, वे मन में दुखित हो 
गए। नल ते भीमसेन की पुत्री का सुखपूर्वेक वरण किया और अनेक प्रकार 
के वाद्य बजवाए ॥ २१५॥ कर (नल का भाई) का रूप धारण कर कलियुग 


६६० पुरमुखी ( नागरो लिपि ) 


ब्याहि सदन ल्यावत भयो। खेलि जूप बहु भाँति न ता 

हराइयो । हो राज पाठ नल बन को जीति पठाइयो ॥ २२॥ 
राज पाट नल जब इह भाँति हराइयो । बन से अति खुपा 
अजुद्धिआ आइयो। बिछर पति के भीमसुता बिरहिन भई । 
हो जिह सारग गे लाथ तिसी सारग गई ॥ २३ ॥ भीस सुता 
बिन नाथ अधिक दुख पाइयो। कह लगि करो बख्यान | 
जात बताइयो। नल राजा के बिरहि बाल बिरहिनि भई। 
हो शहिर चंदेरी माँस वहै आवत भई ॥ २४॥ भीोससेन तिन 
हित जन बहु पठवत भए। दसवंती कह खोजि बहुरि ग्रहि 
ले गए। वहे जु इह ले ग्यो दिज बहुरि पठाइयो। हो 
खोजत खोजत देस अजुध्या आइयो ॥ २५॥ हेरि हेरि बहु 
लोग सु याहि निहारियो । दसवंती को मुख ते नाम उचारियो। 
कुसल ताँहि इह पूछयो नेनन नीर भरि। हो तब दिज गयो 


पछानि इहै नल त्रिपति घर ॥ २६॥ जाइ तिने सुधि दई 
त्रिपति नल पाइयो। तब दमवंती बहुरि सुयंत्र बनाइयो। 
सुनि राजा के बेन सकल चलि तह॒ गए। हो रथ पे चढ़ि 


वहाँ तब गया जब नल दमयंती को ब्याह कर घर ले आया। उससे जुआ 
खेलकर विभिन्न प्रकार से उसे हरा दिया और तल का राजपाट जीतकर उसे 
जंगल में भेज दिया | २२॥ नल जब इस प्रकार राजपाट हार गया तो 
वन में अत्यन्त दुखी होकर वह अयोध्या आ निकला। पति से बिछुड़कर 
दमयंती विरहिणी हो गयी और जिस रास्ते उसका स्वामी गया था वह भी 
उसी मार्ग पर चल पड़ी॥ २३॥ इधर स्वामी ने भी दमयंती के बिना 
अत्यधिक दुख पाया। उस दुख का कैसे वर्णन किया जाय ! वह वर्णनातीत 
है। नल राजा के विरह में दुखी वह स्त्री चंदेरी नगर में आयी ॥ २४॥ 
भीमसेन ने बहुत से लोग भेजे जो दमयंती को खोजकर वापस घर ले गए। 
जो इसे खोजकर ले गए थे उन्हीं ब्राह्मणों को फिर भेजा जो खोजते-खोजते 
अयोष्या में आ पहुँचे ॥ २५॥ खोजते-खोजते लोगों ने इसे देखा और 
दमयंती के नाम का उच्चारण किया। तब उसने आँखों में आँसू भरकर 
इन्हें कुशल-क्षेम पूछा । जाह्यण तब पहचान गए कि यही राजा नल है ॥२६॥ 
जब उन्होंने जाकर ख़बर की कि नल मिल गया है, तब दमयंती ने दुबारा 
स्वयंवर रचाया। राजा की आज्ञा पाकर सभी वहाँ जा पहुँचे और राजा 
गेल रथ पर सवार हो आ गए ॥२७॥ ॥ दोहा ॥ रथ पर चढ़े राजा नल को 


जा 
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नल राज तहाँ आवत भए ॥ २७॥ 0 दोहरा ॥ त्रिप नल 
कौ रथ पे (पृ०प्रं०१ ०४५) चड़े सभ जन गए पछानि। दसमवंती 

नि तिह बर॒यों इह चरित्र कह ठानि ॥२८॥ ॥ चौपई ॥ ले 
ता को राजा घर आए । खेलि जूप पुनि शत्र हराए। जीति 
राज अपनौ पुति लीनो । भाँति भाँति दुहुँअन सुख कीनो ॥२६॥ 
॥ दोहरा ७ मैं जु कथा संछेप ते याकोी कही बनाइ। याते 
किय बिसथार नहिं मति पुसतक बढ जाई ॥ ३० ॥ दमवंती 
इह॒चरित सों पुनि पति बर्‌यों बनाइ। सभ ते जग जूआ 
बुरो कोऊ न खेलहु राइ ॥ ३१ ७ १ ॥ ! 

॥ इति स्त्री चरित्न पख्याने त्रिया चरित्रे मंत्री भूप संबादे इक सो सतावनों चरित् 

समापतम सतु सुभम सतु ॥ १४७ ॥ ३१२७ ॥ अफजू ॥ 


अथ इक सौ अठावनों चरित्न कथनं ।। 


॥ चौपई ५ चौड़भरथ संन्‍्यासी रहै । - रंडीगिर दुतिय 
जग कहे । बालकराम एक बैरागी । तिन सौ रहे सपरधा 
लागी ॥| १ ७ एक दिवस तिन परी लराई। कुतकन सेती 
मारि मचाई । कंठी कहूँ जटन के जूदे। खप्पर सौ खप्पर 
सभी पहचान गए। दमयत्ती ने पुनः चरित्रपूर्वक उसी का वरण किया ॥२८५॥ 
॥ चौपाई।॥ राजा उसे लेकर घर आया और फिर उसने जुआ खेलकर 
अपने शत्रु को हरा दिया। उससे फिर अपना राज्य जीत लिया और विभिन्न 
प्रकार से सुख प्राप्त किया ॥ २६॥ ॥ दोहा ॥ मैंने संक्षेप में कथा इसलिए 
कही है कि कहीं पुस्तक का आकारु न बढ़ जाय ॥ ३०॥ दमयन्‍्ती ने अपने 
चरित्र से पुनः: अपने पति का वरुण किया । जुआ संसार में सबसे बुरा है 
इसे कोई न खेलो ॥ ३१ ॥ १ ॥ 

॥ श्री चरित्नोपाख्यान के त्िया-चरित् के मंत्री-भूप-संवाद में एक सौ सत्तावनवें 
चरित्न की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ १५७।॥। ३९१२७ ॥ अफजू ॥ 


एक सौ अट्ठावनवाँ चरित्र-कथन 
॥ चौपाई ॥ चौड़भरथ नामक एक संन्‍्यासी था जिसे लोग जानते थे 
कि यह धूर्ते एवं लुच्चा है। वहाँ बालकराम नामक एक बे भी था 
और इन दोतनों में परस्पर स्पर्धा थी ॥ १॥ एक बार इन दोनों में लड़ाई 


इधर पुरमुखी ( सागरी लिपि ) 


बहु फूटे | २॥ गिरि गिरि कहू टोपिये परी। ढेर जट्न 
हवे गए उपरी। लात सुसट के करें प्रहारा। जन करि 


चोट परे घरियारा ॥ ३॥ ॥ दोहरा ॥ सभ कांप का 
बज पनही बहे अनेक। सभ ही के फूटे बदन साबत रहयो 
न एक ॥ ४ ॥ ॥ चोपई॥ कंठन की कंठो बहु टूटी । मारो 


जटा लाठियन छूटी। किसी नखन के घाइ बिराजें। ज 
करि चड़े चंद्रमा राजे ॥५॥ केस अकेस होत कई भए। किसे 
हने नसि किन सर गए। काटि कारटि दाँतन कोऊ खाहो । 
ऐसो कहूँ जुद्ध भ्यो नाही॥ ६॥ ऐसी घारि जूतियन परो। 
जटा न किसहूँ सीस उबरी। किसू्‌ कंठ कंठी नहि रही। 
बालकराम' पन्‍्ही तब गही ॥ ७॥ एक संन्‍्यासी को सिर 
झारी। दूजे के मुख ऊपर मारी। सज्लनौनत बहयो बदन जब 
फूटू्यो । सावत जान पनारों छटयो।॥ ८॥ तब सभ ही 
संन्‍्यासी धाएं। गहि गहि हाथ जूतिये आए । चोड़भरथ 
रंडीगिर दोरे। ले ले ढेव चेलका औरे।॥ € ॥ बालकराम 
घेरिके लियो। जूतिन साथ दिवानों कियो। घूृमि भूमि 


हुई और इन दोनों ने डंडों से मारपीट की । कहीं कंठियाँ और कहीं जटा- 
जूट गिर पड़े। खप्परों से बहुत खप्पर भिड़कर टूट गए ॥ २॥ टोपियाँ 
गिर पड़ीं और जटाओं का ढेर लग गया। लातों और मुक्‍्कों के प्रहार ऐसे 
पड़ने लगे मानों नगाड़ों पर चोटें पड़ रही हों॥ ३॥ ॥ दोहां॥ सभी काँप 
रहे थे, डंडे बज रहे थे और जूतियाँ उड़ रही थीं। सबके मुँह फूट गए और 
कोई भी सही सलामत न रहा | ४॥ ॥ चोपाई ॥ गले की अनेकों कंडियाँ 
टूट गईं, जटाओं में मारी जा रही लाठियाँ टूट गईं। नाखूनों के घाव ऐसे 
लग रहे थे मानों चन्द्रमा शोभायमान हों । ५॥ कई केशधारी केश-विहीन 
हो गए। कई नष्ट हो गए और कई मार डाले गए। कोई तो दाँतों से 
ही काट-क्राटकर खा रहा था। ऐसा भीषण युद्ध कभी नहीं हुआ था ॥ ६॥ 
जूतों की ऐसी मार पड़ी कि किसी के सिर पर जटा नहीं बची । किसी के 
गले में कंठी नहीं रही और तब बालकराम ने (भी) जूता पकड़ा ॥७॥ 
उसने एक संन्‍्यासी के सिर पर झाड़ी और दूसरे के मुख पर मार दी । बदन 
से रक्त ऐसे फूट पड़ा मानों सावन का पनाला बह निकला हो ॥| ८॥ _ तब 
सभी संन्यासी टूट पड़े और जूते हाथों में पकड़कर आगे आ पहुँचे । चौड़भरथ 


५ 


रंडीगीर भी चेलादि को लेकर टूट पड़ा ॥ & ॥ उन्होंने बालकराम को घेर 


+ * १ प्रणाम 
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के ऊपर छरियो। जनु करि बीजु सुनारा परियो ॥ १० ४ 
॥ दोहरा ७ सभ मुंडिया क्रद्धित भए भाजत भयोन एक। 
दौड़ भरथ गिर राँड पें (६०प्रं०१०४६) कुतका हने अनेक ॥११॥ 
संन्‍्यासी कोपित भए लगे मुतहरी घाइ। लात मुसठ जूतिन 
भए सुँडिया दए गिराइ॥ १२॥ ॥४ अड़िलल ७ पकरि 
मुतहरी पुनि सकोप मुँडिया भए। फरुआ लाठी सभे लए 
उदित भए । काटि काटि के अंग संन्यासिन खावहीं। हो 
दस नाभस के ले ले लाम गिरावहीं ॥ १३ ।॥| तब संन्‍्यासी 
धाद धाइ तिन काटहीं । तोरि तोरि कंठिन ते कंठी साठहीं। 
ऐंचि एऐंचि टाँगन ते गहि गहि डारही । हो दुहू हाथ भे खेंचि 
मुतहरी मारही ॥ १४७ ४ चौपई | मुँडिया तांब्रकला पे 
आए । हम सभ संतन्‍्यासीन ढुखाएं। जब रानी ऐसे सुनि 
लई। दत्तात्नेन बुलावत भई ॥१५॥ संनन्‍्यासी दत्ता ते माने । 
रामानंद बैराग प्रमाने। ते तुम कहै वहै चित धरियहु। 
मेरी कही चित्त मैं करियहु ॥ १६ ॥ एक दिवस हमरे ग्रहि 
सोवहु । सगरी निसा जागतहि खोबहु । जो तुस कहें लरो 
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लिया और जूतों से मार-मारकर उसे पगला दिया। वह घूमकर धरती 
पर ऐसे गिर पड़ा मानों बिजली का स्तम्भ गिरा हो ॥१०॥ ॥ दोहा ॥ सभी 
बेरागी क्रोधित हो उठे और कोई भी भागा नहीं। उन्होंने चौड़भरथ प्र 
अनेकों डंडे बरसाये ॥ ११॥ डंडे खाकर संनन्‍्यासी भी क्रुद्ध हो गए और 
उन्होंने भी लात-मुक्‍्कों और जूतों से सभी बेरागियों को गिरा दिया ॥ १२॥ 
॥ अड़िल्‍ल ॥ डंडे पकड़कर पुन: बैरागी ऋरुद्ध हो उठे और फरसा, लाठी आदि 
लेकर उठ खड़े हुए। वे संन्यासियों के अंगों को काटने लगे और दासियों को 
नाम ले-लेकर गिराने लगे ॥ १३॥ तब संन्‍्यासी भी दौड़-दौड़कर उन्हें काटने 
लगे और कंठियों को तोड़-तोड़कर उन्तका ढेर लगाने लगे। ठाँगों से घसीट- 
घसीटकर उन्हें फेंकते लगे और दोनों हाथों से खींच-खींचकर मुगदर चलाते 
लगे ॥| १४॥ ॥ चौपाई॥ तब बैरागी ताम्रकला के पास आए और बोले 
कि हम सबंको संस्यासियों ने बहुत दुखी किया है। जब रानी ने यह सुना 
तो उसने दत्तात्रेण को बुलवाया।॥ १५॥ संन्‍्यासी दत्तात्रेय को मानते थे 
और बैरागी रामानन्द को प्रामाणिक मानते थे । उसने कहा कि जो ये कहें 
वही तुम लोग मानों और मेरी बात को ध्यान से सुनो ॥| १६॥ तुम्त सब एक 


६६४ पुरसुल्यो ( नागरी लिपि ) 


तौ लरियहु । ना तर बर भाव नहिं करियहु ॥ १७॥ 

जुदा घर दोऊ सुवाए। अरध रात्रि भे बन सुनाए। 
दत्त रामानंद कहें सु करियहु। बहुरो कोप ठानि नह 
लरियहु ॥ १८ !। ॥ दोहरा ॥ छलि छली इह बिधि गई ऐसो 
चरित सवारि। सिसरि गुरत के बचन हे बहुरि न कोनो 
रारि ॥ १६९ ॥ १४ 

॥ इति स्त्री चरित्न पख्याने त्िया चरित्रे मंत्री भूप संबादे इक सौ अठावनों चरित् 
समापतम सतु सुभम सतु ॥ १५८ ॥ ३१४६ ॥ अफजूँ ॥ 


अथ इक सौ उनसठवों चरित्र कथनं ॥। 


॥ चौपई ॥ राजसंघ राजा इक रहई। बीरकला 
रानी जग कहई । तासो नेह त्रिपति को भारो । जानत भेद 
देस इह सारो।। १॥ ॥ अड़िल्ल ॥ और रानियन कबहेँन 
त्रिपति बुलावई। भूलि न कबहूँ तिन कौ सदन सुहावई। 
इह चिता चित माँझ ,चंचला सभ धरें। हो जंलत्र मंत्र अरु 


दिन मेरे घर में सोओ और सारी रात जागकर बिताओ। यदि वे (तुम्हारे 
उपास्य) तुमसे लड़ने को कहें तो लड़ना अन्यथा वेर-भाव नहीं रखना ॥१७॥ 
दोनों को अलग-अलग घरों में सुलाया और आधी रात को फिर कहलाया कि 
दत्तात्ेय और रामानन्द जो कहें वही करना और दुबारा क्द्ध होकर नहीं 
लड़ना ॥ १८॥ ॥ दोहा ॥ वह स्त्री इस प्रकार उन सबको प्रपंचपूर्वक छल 
गई ओर उन दोनों पक्षों ने ग्ररुजनों के वचनों का स्मरण कर फिर लड़ाई 
नहीं की ॥ १६ ॥ १ ॥ 

॥ श्री चरित्नोपाख्यान के त्निया-चरित्न के मंत्नी-भूप-संवाद में एक सौ अट्ठावनवें चरित्र 

की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ १५८ ॥| ३१४६ ॥| अफजू ॥ 


एक सो उनसठवाँ चरित्न-कथन 


॥ चौपाई॥ राजसिंह नामक एक राजा था। उसकी रानी बीरकला 
के नाम से जानी जाती थी। राजा का उससे अपार स्नेह था, यह सभी 
जानते थे ।| १॥ ॥ अड़िल्ल ॥ अन्य रातियों को भूलकर भी राजा नहीं 
बुलाता था और कभी भी उनके घरों की शोभा नहीं बढ़ाता था। ' सर 
स्त्रियाँ मन में यही चिन्ता करती थीं और इसके लिए राजा पर तंत्र-मंत्र-यंत्र 
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तंत्र राव सो सभ करे 0 २७ ॥ चौपई ॥ जंत्र मंत्र सभ 
ही करि हारे । कंसेहूँ परे हाथ नहिं प्यारे। एक सखी 
इह भाँति उचारो । सुनु रानी तें बचन हमारो॥ हे 
जौ उन सौ मैं प्रीति तुरा॥। तो तुम ते कहु में का पाऊ। 
बीर कलहि त्रिप मुख न दिखावे । तुमरे (मु०ग्रं०१०४७) पासि 
रैनि दिन आवे 0७४४७ यो कहि. जात तहा ते भई । 
त्रिपवर के मंदिर महि गई। पति त्िय के कानन महि 
परी। सुख ते कछू न बात उचरी ॥ ५७ त्रिप त्िय 
कहयो तोहि का कहियो । सुनि पति बचन मोन ह॒वे रहियो । 
पति पूछयो तुहि इह का कही । सुन ल्िय बचन मोन ह्व 
रही ७५ ६७ पति जास्यो त्िय बात दुराई। त्रिय जानयो 
कछ त्रिपत चुराई। कोप करा दुहुअन के भई। प्रीत 
रीत सभ ही छूटि गई ॥ ७४७ वा रानी सो नेह बढायो। 
जिन चरित्र इह भाँति बनायो । वासो प्रीति रीति 
उपजाई । बीरकला चित ते बिसराई ॥ ८ ॥ १ ४ 


॥ इति स्त्री चरित्न पख्याने लिया चरित्े मंत्री भूप संबादे इक सो उनसठवों चरिद्ष 
कं माधव सु दुण्य के यम र सतु सुभम सतु ॥ ११६ ॥ ३१४५ ॥ अफजूं ॥ 


आदि सब प्रकार से चलाती थीं ॥| २॥। ॥ चोपाई ॥ सभी यंत्र-मंत्र करके 


हार गईं पर कैसे भी स्वामी हाथ नहीं लगा। तब एक सखी ते कहा कि हे 
रानी | तुम मेरी बात सुनो ॥ ३॥ यदि मैं उससे राजा की प्रीति तुड़वा दूं 
तो बताओ तुमसे मुझे क्या मिलेगा ? (मैं ऐसा कर दूंगी कि) बीरकला को 
शाजा मुख भी नहीं दिखाएगा और तुम्हारे पास ही रात-दिन आएगा ॥ ४ ॥ 
यह कहकर वह वहाँ से चली गई और राजा के महल में पहुँच गई। वहाँ 
उसने पति और पत्नी दोनों के कानों के साथ मुंह लगाया, पर मुँह से कहा कुछ 
नहीं ॥ ५॥ स्त्री ने राजा से पूछा कि तुमसे क्‍या कहां तो शजा सुनकर 
चुप हो रह और जब पति ने पूछा कि तुम्हें क्या कहा तो स्त्री बात सुनकर 
चुप रह; गई॥ ६॥ पंति ने समझा कि स्त्री ने कुछ बात छुपाई है और 
उधर स्त्वी नें समझा कि राजा ने कुछ मुझसे: छुपाया है। दोनों में परस्पर 


* क्रोपभाव आ गया और प्रीति की रीति छूट गई ॥ ७॥ उसने फिश रानी 


के साथ प्यार बढ़ाया जिसने यह सब प्रपंच करवाया था । अब फिए उससे 
प्रीति हो गई और (राजा ने) वीरकला को मन से भुला दिया ॥ 5८॥ १ ॥ 
॥ श्री चरित्रोपाख्यान के त्िया-चरित्न के मंत्री-भूप-संवाद में एक सो उनसठवें चरित्र 
| की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ ११९ ॥ ३१४५ ॥ मफजू ॥ 


६६६ गुरमुखी ( मागरो लिपि ) 
अथ इक सो साठवों चरित्न कथनं | 


॥ चौपई ॥ बलवंडरसघ तिरहुति को तअिपबर। जनु 
बिधि करयो दूसरो तम हर । अपित रूप ता को अति सोहै। 
खंग सख्रिग जच्छ भुजंगन मोहे | १॥ रानी साठि सदन 
माही। रूपवती तिन सम कहूँ नाही। सभहिन सौ पति 
नेह बढावत । बारी बारी केल कमावत ॥ २॥ - रुकमकरा 
रानी रस भरी। जोबन जेब सभन तिन हरी। आतनि मैन 
जब ताहि संतावबे। पढे सहचरी त्रिपति बुलाबे॥ ३ ॥ 
७ दोहरा ॥ क्रिशनकला इक सहचरी पढे दई त्रिप तोर। 
सो या पर अटकत भई हरिआअरि करी अधोर ॥ ४॥ 
॥ चोपई ॥ सुनो त्रिपति जू बात हमारी। में रीक्ी लखि 
प्रभा तिहारी। में तब हेरि दिवानी भई। सोकह बिसर 


सकल सुधि गई ॥ ५॥ ॥ दोहरा ॥ सुधि भूली मसोरी स्तन 
बिरह बिकल भ्यो अंग। कामकेल मोसोौ करो गहि गहि रे 
सरबंग ॥ ६॥ ॥ चोपई ॥ जब राज ऐसे सुनि पायो । ता 


को भोग हेत ललचायो। लपदि लपदि तासौ रति करी। 


एक सौ साठवाँ चरित्र-कथन 


॥ चौपाई ॥  बलवंडस्सिह तिरहुत का श्रेष्ठ राजा था जो मानों विधि 
द्वारा दूसरे सूर्य का निर्माण किया गया हो। उसका अपरिमित सौंदर्य 
शोभायमान था और पक्षी, मृग, यक्ष एवं भुजंगादि का मन मोहित करनेंवाला 
था ॥ १॥ उसके महल में अद्वितीय सौंदर्ययुक्त साठ रानियाँ थीं। पति 
सभी से प्रेम करता था और यथाक्रम से सबके साथ रमण करता था ॥ २॥ 
रुक्मकला रानी अत्यन्त रसिक थी और यौवत में भी सबसे सुन्दर थी । वह 
ज़ब कामान्ध होती थी तो दासी भेजकर राजा को-“बुला लेती ॥ ३ ॥ 
॥ दोहा ॥ एक क्ृष्णकल्ला नामक दासी को इसने राजा के पास भेजा जो 
कामासक्त होकर उस पर रीझ गई ॥।४॥ ॥ चौपाई ॥ (वह कहने लगी-) 
है राजन्‌ ! मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारे सौंदर्य को देखकर रोझ गई हूँ। . मैं 
तुम्हें देखकर दीवानी हो गई हैँ ओर मुझे समस्त सुधि भूल गई है ॥ .५.॥ 
॥दोहा॥ मुझ सुध भूली हुई के सभी अंग विकल हो उठ हैं, तुम मेरे अंग-उपांगों 
को पकड़-पकड़कर मुझसे कामक्रीड़ा करो ॥ ६॥ ॥ चौपाई॥ जब राजा 
ने यह सुना तो वह भी भोग के लिए ललचा उठा। उसने लिपट-लिपटकर 


(/ 


श्रो दसम गुरूग्रन्य साहिब ६६७ 


चिंमटि चिमंटि आसन तन धरी ॥। ७ ॥ चिसटि चिमटि 
तासाौ रति सानी। कामातुर हवे त्रिय लपटानी। त्रिप 
बर छिनिक न छोरयो भाव। गहि गहि ताहि गरे सो 


लावे ७ ८५७ ॥ दोहरा ॥ भाँति भाँति आसन लए घंबन 
करे बनाइ। चिसटि चिमटि भोगत भयो गनना गनी ते 
जाइ ॥ & ७-0 सब्वेया ॥ खाइ बंधे जन (मु०ग्रं०१०४८) की 


बरियें तप भाग चबाइ अफीस चड़ाई। पीत शराब 
बिराजत सुंदर काम की रीति सौ प्रीति मचाई । आसन और 
ऑलिगन चुंबन भाँति अनेक लिए सुखदाई । यो तिह तोरि 
कुचान भरोरि सु भोर लगे झकझोरि बजाई ॥ १० ४ 
॥ अडिलल ) रति सानी तिह संग ब्रिपति हरखाइक । 
कामातुर ह॒वे जात त्रिया लप्टाइके। भाँति भाँति के आसन 
लए बनाइ करि। हो भोर होत ले भजी हिये सुख पाइ 


करि ॥ ११॥ ॥ चौपई ॥ बितई रेत भोर जब भई। चेरी 
त्रिपति बिदा करि दई। बिहबल भई बिसरि सभ गयो । 
ताँ का ओडि उपरना लयो ॥ १२९॥ 0 दोहरा ॥ क्रिशनकला 


रति मानिके तहाँ पहुची जाइ। रुकमकला पूछित भई ताकह 
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उससे रतित्रीड़ा की और चिपक-चिपककर आसनादि प्रयुक्त किये ॥ ७ ॥। 
चिमट-चिमटकर रतिक्रीड़ा करती हुई कामातुर स्‍त्री राजा से लिपट रही 
थी। श्रेष्ठ राजा को क्षण भर भी छोड़े नहीं बनता था और पकड़-पकड़कर 
उसे गले से लगाती थी | ८।। ॥ दोहा ॥ विभिन्न प्रकार के आसन-चुंबन 
किये और अगणित प्रकार से चिपक-चिपककर भोग-विलास किया ॥ ६॥ « 
॥ सबैया ॥ स्तंभन करनेवाली गोलियाँ खाकर राजा ने भाँग चवाकर ऊपर 
से अफ़ीम चढ़ा ली। शराब पीकर उस सुन्दर राजा ने काम की रीति से 
प्रेम-प्रदर्शत किया । अनेक प्रकार से सुखदायक आलिंगन-चुंबनों का आदान- 
प्रदान किया। इस प्रकार उसके कुचों का मर्देन कर उसे तोड़ते-मरोड़ते 
भोर तक उससे रततिक्रीड़ा की ॥ १०॥ ॥ अड्ल्ल ॥ राजा ने उस स्त्री से 
सुखपूर्वक्त रमण किया और स्त्री भी कामातुर हो लिपट रही थी। विभिन्न 
प्रकार के आसनों के माध्यम से राजा ने सुखपुर्वक प्रात:काल तक उससे 


रमण किया ॥| ११॥ ॥ चौपाई ॥ रात बीतने पर जब सुबह हुई तो राजा 
ने दासी को विदा कर दिया। उस विरहाकुल ने उस रे राजा का अंग- 
वस्त्र धारण कर लिया ॥ १२॥ ॥ दोहा ॥ कष्णकला रतिक्रीड़ा कर वहाँ 


आ पहुँची जहाँ रुक्मकला ने उसे पास बुलाकर पूछा ॥१३॥ ॥ प्रतिउत्तर॥ 


६६८ गुरमुखो (नागरी लिपि ) 
लाइ ॥ १३ ॥ ॥ प्रति उत्तर ॥ ॥! सवबंया 0 

न है आतुर वास गई ही उताइल दोरी इहाँ ते। के 
कौ केस खुले लट छूटिये पाइ परी तव नेह के नाते । ओठ्न 
की अरुनाई कहाँ भई तेरी बडाई करी बहु भाँते । कौन को 
अंबर ओढ्यो अली परतीति कौ ल्‍्याई हो लेह उहाँ ते ॥ १४॥ 
॥ दोहरा ॥ सुनि बच रानी चुप रही जाके रूप अपार। 
छल को छिद्र न किछ लख्यों इस छलगी बर नारि ॥ १५७ १॥ 
_ ॥ इति स्री चरित्न पख्याने त्रिया चरित्ने मंत्री भूष संबादे इक सो साठवों चरित्न 
समापतम सतु सुभम सतु ॥ १६० ॥ रे १६९६ ॥ अफजू ॥। 


अथ इक सौ इकसठवों चरित्न कथन ॥। 


॥ दोहरा ॥ नरवर को राजा बड़ो बीरसेन तिह 
नाम। देस देस के एस जिह जपत आठहूँ जाम ॥ १॥ 
॥ चौपई ॥ स्वरनमती ताकी बर नारी। जनु समुद्र सथि सात 
निकारी । रूप प्रभा ताकी अति सोहे। जा सम रूपवतो 
नहि को है॥२॥ सुन्यो जोतकिन ग्रहिन लगायो। 
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॥ सर्वेया ॥ (दासी सहचरी ने कहा) तुम क्यों व्याकुल साँस ले रही हो ! में 
तो दौड़ी-दौड़ी तुम्हारे ही खातिर गई थी। तुम्हारे केशों की लटे क्‍यों खुली 
हैं.” मैं तो तुम्हारे स्नेह के नाते उसके पैरों पए भी गिरी। तुम्हारे ओठों की 
लाली कहाँ गई ? मैंने तो विभिन्न प्रकार से तुम्हारी प्रशंसा की । जानती हो 
सखी ! मैंने किसका वस्त्र ओढ़ा है ? मैं तुम्हारे लिए ही प्रेम की निशानी लाई 
हैं| १४॥ ॥ दोहा ॥ यह बातें सुनकर रूपवती रानी चुप हो रही और 
उसके छलछिद्र को न पहचान सकी। इस प्रकार उस स्त्री ने उसे छल 
लिया ॥ १५॥ १॥ 

॥ श्री चरित्वोपाख्यान के त्रिया-चरित् के मंत्री-भूप-संवाद में एक सौ साठवें 
चरित्र की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ १६० )॥| ३१६६ ॥ अफजू || 


एक सो इकसठवाँ चरित्न-कथन 


॥ दोहा ॥ नर्व॒र का वीरसेन नामक राजा था जिसे देश-देशान्तरों 
के राजा सदेव स्मरण किया करते थे॥ १॥ ॥ चौपाई॥ उसकी है. 
स्वरणमती थी। वह ऐसी लगती थी मान्नों समुद्र-मंथत्त कर निकाली 
गई (अप्सरा) हो। उसका रूप शोभायमान और. अद्वितीय था। २॥ 


क्री दसप्त गुरूग्रन्य साहिब ६६९ - 


रूछेंल नावन ज्रिप आयो । रानी सकल संग कर लीनी १ 
दच्छिना बिप्रत कह दीनी ॥॥ ३७७ ७ दोहरा ७ स्व॒रनसती 


ग्रसित हुती सोऊ संग करि लीन । छोरि भंडार दिजान को 


अमित दच्छिना दीन १७ ४ ७५ नव कोटी मरवार को सुर सेन 
थो नाथ ५ सोऊ तहा आवबत भयो सभ रनियन ले साथ ७ ५४ 
॥ चौपई ७ बीरकला ताको बर नारी। दुहूँ पच्छ भीतर 
उजिआरी । ताकी प्रभा जात नहिं कही । मानहु 
फूलि (मू०प्रं०१०४६)  चंबेली रही ७५६७ राजा दोऊ अनंदित 
भए। अँक भुजन दोऊ भेटत भए। रनियन दबुहँ 
सिलावे भयो । चित को शोक बिदा करि दयो ७७ ४ 
॥ अड्िलल 0७ निज्भु देसन की कथा बखानत सभ भई। डुहूँ 
आपु मै कुसल कथा की सुधि लई॥। गरभ दुहुँन के दुहुअन सुने 
बनाइक । हो तब रनियन बचत उचरे कछ सुसकाइक 0७ ८ 0 
जौ दुहुुँअन हरि देह"ं पुतुपजाइक । तब हम दुरईई मिलिहें हृ॒याँ 
बहुरौ आइक। पंत ४8 के सुता बिधाता देइ जौ हो 
आपस बीच सगाई तिनकी करें तो ॥६ ७ 0४ दोहरा ७ यो 
कहिंबो लिय ग्रंहिगई ढक बीते हे अरब गई द्वकन बीते जाम । सुता एए के ग्रहि 
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राजा ने ज्योतिषिय से ग्रहण के बारे में सुना और कुरुक्षेत्र में स्नान करते के 

लिए. गया। “उसने सत्र शानियों को साथ लिया और विप्रों को काफ़ी 

दक्षिणादि दी ॥३॥ ॥। दोहा ॥ गर्भवती स्वर्णमती को भी साथ ले लिया ओर 

ब्राह्मणों को भंडारागारों से अपरिमित दान दिया ॥| ४ ॥। नवकोटी मारवाड़ 

का शुरसेन राजा भी सब रानियों-समेत बहाँ आ पहुँचा ॥ ५ ॥ 

॥ चोपाई ॥ वीरकला उसकी सुन्दर स्त्री थी जो दोनों पक्षों में सर्वोत्तम 

सुन्दरी थी । उसकी प्रभा का वर्णन नहीं किया जा सकता, हें मानों चमेली 

का फूल थी ॥ ६५ ॥ दोनों राजा आनंदित हुए और गले मिले। दोनों 

शानियाँ भी चित्त का शोक मिटाकर आपस में मिलीं ॥७॥ ॥ अडिल्ल ॥ वे 

अपने-अपले देशों की कथा-वार्त्ता सुनाने लगीं और कुशल-क्षेम पूछने लगीं । 

दोनों ने एक-दूसरे के गर्भ के बारे में जब सुना तो मुस्कुरा कर कहने 
लगीं ॥| ८॥॥ यदि दोनों को भगवान ने पुत्र दिया तो हम दोनों यहाँ फिर 
मिलेंगी । यदि एक को पुत्र और विधाता ने दूसरे को पुत्री दे :दी तो हम - 
लोग उनकी आपस: में सगाई कर देंगे ॥| ६ ॥ !! दोहा ॥ इस प्रकार कह 
वे स्त्रियाँ अपने-अपने घर गई। जब लगभग दो प्रहर बीत गए तो एक 


.. आर 


भई पूत एक के धाम ॥ १०॥ ॥ चौपई ॥ शंसस नाम सुता 
को धरियो । ढोला नाम पुत उचरियो । खारिन बीच डारि 
दोऊ ब्याहे। भाँति भाँति सो भए उमाहे॥ ११॥ 
॥ दोहरा ॥ कुरूछेत्र को न्हान करि तह ते कियो पयान । अपने 
अपने देस के राज करत भे आनि ॥ १२॥ ॥ चौपई ॥ ऐसी 
भाँतिन बरखः बितए। बालक हुते तरुन दोऊ भए। 
जब अपनो तिन राज संभारयो। पूरब करयो बिवाह 
चितार॒यो ॥ १३ ॥ लरिकापनो दूरि जंब भयो। ठोरहि 
ठौर और हवे गयो। बालाई कितगीरी आई । अंग अंग 
फिरी अनंग दुहाई ॥ १४।॥। ॥ सबंया ॥ एक दिलनाँ सख्रिग मारिके 
ढोलन यो अपने मन बीच बिचारयो । बेस बिती बसि बामन 
के अबिबेक बिबेक कछू न बिचार॒यो । ब्याह कियो लरिकापन 
मे हम जो तिह को कबहू न सँभारुयो । आवबत भ्यो निज्ु धाम 
नहीं तिह मारग ही ससुरारि सिधारयो ॥ १५॥ कंबर बांधि 
अडंबर के करि बोलि सु बीर बरात बनाई। भूखन चारु दिपे 
सभ अंगन आनंद आजु हिये न समाई। रूप अनूप बिराजत 
सुंदर नंनन की कहि क्रांति न जाई। चारु छके छबि हेरि 
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घर पुत्र ओर दूसरे के घर पुत्री हुई ॥ १०॥ ॥ चौपाई॥ लड़की का नाम 
शम्मस रखा गया और लड़के का नाम ढोला रखा गया। मंडप में दोनों 
को विवाह-सूत्र में बाँध दिया गया और विभिन्न प्रकार के उत्सव मनाए 
गए ॥ ११॥ ॥ दोहा ॥ कुरुक्षेत्र का स्नान कर सबने वहाँ से प्रस्थान किया 
ओर अपने-अपने देश को आ गए ॥ १९५॥ ॥ चौपाई ॥ इसी प्रकार वर्षों 
बीत गए और वे बच्चे जवान हो गए। जब (ढोला ने) अपना राज्य सँभाला 
तो पहले किये हुए विवाह का स्मरण किया ॥ १३॥ लड़कपन के बीत जानें - 
पर अब और का और ही हो गया। बचपन बीता और अब अंग-अंग में 
कामदेव लहराने लगा॥ १४॥ ॥ सब्वया॥। एक दिन मृगों को मारुकर 
ढोला ने मन में सोचा कि मेरी उम्र तो रित्रियों के वश में ही बीती जा रही हैं। 
मैंने कभी भी विवेक-अविवेक का विचार नहीं किया। मैंने जो बचपन में 
विवाह किया था, उसकी कभी खोज-खबर नहीं ली। यह सोचकर वह अपने ' 
घर नहीं आया और वहीं से ससुराल जा पहुँचा | १५॥ भव्य वस्त्र पट र 
कर, शूरवीरों को बुलाकर उसने बारात तैयार की। सुन्दर अंगों पर ' 
आभूषण शोभायमान थे और हृदय में आनन्द समा नहीं रहा था। उसके 
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_ अराचर देव अदेव रहू उरझाई॥ १६॥ ॥ चोपई ॥ सूरसेन 


राजे सुनि पायो । बेटा बीरसेन को आयो । लोक अगसने 
अधिक पठाए। आदर सौ ग्रहि में तिह ल्थाए ॥ १७ ॥ तब 
रानी शंसस सुनि पायो। ढोला देस हमारे आयो। फूलत 
अधिक हिंदे महि भई | इुरबल हुती पुशट हवे गई ॥ १ ८0 
मेटत (०प्रं०१ ०५०). पीय पियरवहि भई। चित में अति 
'प्रफुलत दबे गई ॥ एच एँचि पिय गरे लगाबे । छेलहि छेल 
न छोरयो जावे ॥ १६ ५ 0७ दोहरा ॥ पिय पातर पतरी 
त्िया परम प्रीति उपजाइ । गहि गहि परे प्रजंक पर पल पल 
बलि बलि जाइ ॥ २०७ ॥ चोपई ॥ शंमस संग न 
कसि रेंति करे । चित सै इहे बिचार बिचर । एंचि हाथ 
ताको न॒चलाबै । जिति कटि टूटि प्रिया की जावे ॥ २१ ७ 
॥ दोहरा ।। तब शंमस ऐसे कहयो सुनिहो ढोलन _ मीत । 
रति कसि कसि मैसों करो हवेके हिंद॑ निचीत ॥ २२ ७ 
ढोला नरवर कोट को बस्यो नेह के गाँव। ताँते सभ लिय 
तियन को ढोला उचरत नाँव ॥ २३ ॥ निडर होइ तुम मुहि 
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सुन्दर रूप पर आँखें नहीं टिकती थीं। उसक छवि देखकर चर-अचर, देव- 


अंदेव सभी उलझकर रह गए थे॥ १६॥ ॥ चौपाई ॥ शुरसेन राजा ने 
सुना कि बीरसेन का बेटा आया है। उसने अनेकों लोग आगमन के लिए 
क्षेजे जो उन्हें आदरपूर्वक घर ले आए ॥ १७॥ वब रानी शम्मस ने सुना 
कि ढोला हमारे देश में आया है। वह हृदय में अत्यधिक प्रसन्न हुई 
और दुबंलता को त्याग कर बलवान हो गई ॥ १८॥ वह प्रियतम से मिली 


और मन में अत्यधिक प्रसन्न हो गई। वह खींच-खींचकर प्रिय को गले (से 


लगा रही थी और उस नवयौवना से छैल प्रिय को छोड़े नहीं बनता था ॥१६॥ 
॥ दोहा ॥ प्रिय भी पतला और प्रियतमा भी पतली थी । दोनों में घतनिष्ठ 


स्योछावर हो रही थी ॥ २०।॥ ।! चौपाई ॥| वह शम्मस के साथ बलपूवंक 
रतिक्रीड़ा नहीं कर रहा था और मन में यही सोचकर खींचतान नहीं कर रहा 
था कि प्रियतमा की कमर न ढूंढ जाय ॥ २१॥ ॥ दोहा ॥ तब शम्मस त्ते 
कहा कि हे प्रिय ! तुम निश्चित होकर मुझसे बलपूर्वक केलिक्रीड़ा करो ॥२२॥ 
नस्व॒रकोट का ढोला तो मानों प्रेम के नगर में बस गया और इसीलिए सब 
स्त्रियों के मुख से ढोला के नाम का ही उच्चारण हो रहा था ॥ २३ ॥! तुम 
निःशंक होकर मेरे साथ रतिक्रीड़ा करो। जैसे रेशम को कसने पर भी वह 
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भजो शंका करो न एक। ज्यो रेशस टूटे नही कसि सेकरो 
अनेक ॥ २४॥ ॥ अड़िल्ल ॥ सुनत पियरवा बेन ताहि 


भोगत भयो । चौरासी आसन शंभ्स के कसि लयो। चंबन 
लए अनेक अंग लपटाइक । हो चिमटि चिसटि तिह भज्यो 
हरख उपजाइक ॥| २५॥ _ चतुरु चतुरिया चिसम्टि चिसटि 
रति मानही । बिहसि बिहसि बहु भाँतिन बचन बखानही । 
ह्िया तिहारो आसन तज्यो न जावई। हो कहि कहि ऐसो 
भाँति गले लपटावई ॥ २६॥ भाँति भाँति अबला के आसन 
लेत भ्यो। लपटि लपटि करि गरे ताँहि सुख देत भ्यो। 
चिमटि चिमटि रति कर दोऊ मुसकाइके । हो सकल कोक 
को मत कौ कहै बनाइक ॥ २७ ॥ ॥ चोौपई ॥ ले मुकलावो 
अति सुख पायो । नरवर गढ़ की ओर सिधायो। ब्याहित दूत 
त्िया को धायो। सकल जाइ तिह भेद जतायो॥ २८ ॥ 
॥ दोहरा ॥ तब ब्याहित अगली त्रियहि भेद सकल सुनि पाइ। 
कोपि अधिक चित मै कियो सुनि शंभस को नाइ॥ २६ ॥ 
स्वरनमती ब्याहित अगलि चित अति कोप बढाइ। बीरसेन 
पति पितु भए ऐस कहत भी जाइ॥ ३० ॥ कहो बचन चित 
नहीं टूठता है, इसी तरह मुझ पर भी कोई कुप्रभाव नहीं पड़ेगा ।॥। २४॥ 
॥ अड़िल्ल॥ प्रिय ने सुनकर उसके साथ रमण किया और उसे चौशासी 
आसत्ों .में कस लिया। अंगों से लिपट-लिपटकर उसने चुंबन लिये और 
चिमट-चिमटकर उसने सुखपूर्वक केलिक्रीड़ा की ॥ २५॥ चतुर स्त्री चिमट- “ 
चिसटकर रतिक्रीड़ा कर रही थी ओर हँस-हँसकर बहुत सी बातें कर रही 
थी। इधर प्रिय भी यह कहकर कि हे प्रिये | तुम्हारा आसन छोड़ा नहीं 
जाता, उसके गले से लिपट रहा था ॥ २६॥ वह विभिन्न प्रकार के आसनों 
का प्रयोग उस स्त्री पर करने लगा और उसके गले से चिमट-चिमटकर / उसे 
सुख देने लगा। दोनों मुस्कुराते हुए लिपट-लिपटकर रतिक्रिया करने लगे 
ओर कोकशास्त्र के समस्त मतों के बारे में वार्तालाप करने लगे॥ २७॥ 
॥ चौपाई ॥ वह गौना लेकर सुखपूवंक नरवरगढ़ की ओर चल पड़ा । तब 
ब्याहता (अन्य) स्त्री का दूत पहुँचा और उससे सारा भेद आ बताया ॥ २८ ॥| 
॥ दोहा || तब पहली विवाहित स्त्री ने साशा भेद और शम्मस का नाम घुत 
कर चित्त में अत्यधिक क्रोधित हो उठी ॥२६॥ ब्याहता स्वर्णमती ' 
अत्यधिक क्रुद्ध होकर पति के पिता वीरसेन को इस प्रकार जाकर कहा ॥३०॥ 
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दे सुनो बैन एस के एस । भजि ढोला तुम ते गयो 

दस ॥ ३१७ ॥ चौपई॥ जो तू जम तें ताहि हे ये 
तौ तेरो सोडऊ बध करिहै। के राजा जियतें तिह मारो। 
नातर अब ही देस निकारो ॥ ३२९ ॥ जब इह भाँति राव सुति 
पाई। चित के बिखे सत्ति ठहराई। (प०प्ं०१०११) जौ तिय 
ल्‍्यावन काज सिधावत | मेरे कहे बिना नहि जावबत ॥ ३३१४ 
पुत्रब॒धू सुहि साचु उचारो। लियो चहत सुत राज हमारो। 
य्राकाौ कहो न सुख दिखरावे। द्वाइस बरख बनहि बसि 
आवे ॥ २४ ५ ॥ दोहरा ॥ पलटि खरावन कौ धरयो पढे 
मनुछ इक दीन। मोहि मिले बिसु बन बसे राव बचन इह 
कीन | ३५॥ सुनत ज़ित्त त्रिप के बचन ताँहि कहयो 
समझाइ।  देस निकारो तुहि दियो मिलहु न मोको 
आइ ॥ ३६ ॥ तब ढोलन अति दुखित हब ऐसे कहयो पुकारि । 
जीवहिंगे तौ मिलहिंगे नरवर कोट जुहार ॥ ३७ ७ तब सुंदर 
संगि उठि चली सुनि करि ऐसे बेन | हियो फटत अंतर घटत 
बारि चुआवत नेन ॥ ३८ ७ ॥! अड़िलल ॥ सुनि ढोलन ए 
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हे राजाओं के राजा! तुम मेरी बात सुनो । ढोला तुम्हारे यहाँ से भागकर 
तुम्हारा देश हड़पने के लिए (तंयारी करने के लिए) गया है॥ ३१॥ 
॥ चौपाई।॥ यदि तुम उसे मार नहीं डालोगे तो वह तुम्हारा वध कर देगा । 
हैं राजन्‌ ! या तो उसे मार दो अथवा अभी देशनिकाला दे दो ॥ ३२॥ जब 
राजा ने यह सुना तो इसे सत्य मान लिया । उसनेशसोचा कि यदि पत्नी 
को लेने के लिए गया होता तो मेरे पूछे बिना नहीं जाता ॥ ३३॥ मेरी पुत्र- 
वधू ने मुझे सत्य कहा है कि मेरा पुत्र मेरा राज्य लेना चाहता है। (उसने 
आज्ञा दे दी कि) उससे कहो कि वह मुझे मुँह न दिखलाए और बारह वर्ष 
तक वन में रहकर आए ।॥ ३४ ॥ ॥। दोहा ॥| एक व्यक्ति उसे पलट भेजते 
के लिए रवाना किया और राजा से कह दिया कि वह मुझसे मिले बिना वन 
को चला जाय ।। ३५॥ सेवक ने राजा के वचन सुनकर उसे कहा कि तुमको 
देशनिकाला दिया है और राजा ने कहा है कि मुझसे मत मिलो ॥ ३६॥  ऐले 
ढोला ने दुखी होकर कहा कि हे नरवरकोट ! तुम्हें नमस्कार है। यदि 
जीवित रहे तो कभी फिर मिलेंगे ॥ २७॥ तब सुन्द्री भी ऐसी बाते सुनकर 
उठकर साथ चल दी। उसका हृदय फट रहा था और नयनों से नीर बह 
रहा था ॥ ३८॥ ॥ अड़्िल्ल ॥ ढोला ते यह बात सुनकर नस्वरकोद का 
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बेन नरवरहि तजि गयो । द्वादस बरख प्रसान बसत बन जे 
भयो । बन उपबन में श्रमत फलन को खाइके। हो कब्विया 
सहित तह बस्यो ख्त्रिगन कह घाइक ॥ ३६ ॥ बरख त्रिदसएँ 
बीरसेन तन तजि दयो। खितुलोक कह छोरि स्वरगबासी 
भयो । तब ढोलन फिरि आनि राज अपनो लियो। हो रानो 
शंमस साथ बरख बहु सुख कियो ॥। ४० ॥ १॥ 
॥ इति स््री चरित्न पख्याने त्विया चरित्रे मंत्री भूप संबादे इक सौ इकसठवों चरित्न 
समापतम सतु सुभम सतु ॥ १६१ ॥ ३२९६० ॥ अफजूं ॥ 


अथ इक सौ बासठवों चरित्न कथन ॥ 


॥ दोहरा ॥ देस तपीसा के रहें आठ चोरटी नारि। 
रंनि दिवस चोरी करे सके न कोऊ बिचारि॥ १॥ चित्रभतो 
तसकर कुअरि ह_तिन की सिरदार । मारग से इसथित रहैं 
घावहि लोग हज्ञार ॥ २॥ नाराइन दासोद्र भनि बिद्रा बनहि 
उजारि। सुनि सारत ऐसे त्िया सभ ही जाँहि बिचारि ॥ ३॥ 
नाराइन नर आइयो दामोदर दासमंग । बिद्राबन ले जाइ बन 


त्याग कर दिया और बारह वर्ष तक वन में रहा। वह फल खाता वन-वन 
में घ्मता रहा और मृगादि का शिकार करता वह स्त्री-समेत वहाँ बसा 
रहा ॥| ३९॥ तेशह वर्ष बाद वीरसेत ने शरीर त्याग दिया और मृत्युलोक 
को छोड़कर स्वगंवासी हो गया। तब ढोला ने फिर आकर अपना राज्य 
प्राप्त कर लिया और शम्मस रानी के साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत 
किया ॥ ४० ॥ १॥ 
॥ श्री चरित्नोपाख्यान के त्विया-चरित्न के मंत्नी-भूप-संबाद में एक सौ इकसठवें चरित्र 
की गुभ सत्‌ समाप्ति ॥ १६१ ॥ ३२६० ॥ अफजू ॥ 


एक सो बासठवाँ चरित्न-कथन 


॥ दोहा ।। तपीशा देश में आठ चोर-स्त्रियाँ रहती थीं जो रात-दिन 
चोरी करती थीं और किसी को भी पता नहीं चलता था ॥ १॥ तस्कर- 
कुवरि चित्रमती उनकी मुखिया थी और वे सब मार्ग में खड़ी होकर हज़ारों 
लोगों को लूटती थीं।॥ २३।॥ नारायण, दामोदर, वुन्दावन आदि शब्दों का 
उच्चारण कर वे स्त्रियाँ योजनापूवंक लोगों को मार डालती थीं॥ ३ ॥| 
वे कहती थीं कि नारायण नर आया है, दामोदर, दामवाला व्यक्ति है, इसे 


| प्र्म्य 
ग्री दसम सुरुप्रन्‍्य साहिय ६७५ 


मारहु याहि निशंग ॥ ४ ॥ ॥ च्ौपई ॥ जब अबला ऐसे 
निपावें। ता नर को बन में ले जावें। फाँसी डारि प्रथम 
तिह घाव । ता पाछ तिह दरबु चुरावें ॥ ५॥ आवबत एक 
तार तह भई । फाँसी डारि तिसु को लई। तब अबला तिन 
बचन उचारे। सु मैं कहत हो तीर तिहारे॥ ६ ॥ 
॥ अड़िल्ल ॥ कहि निरिति सुहि मारो अति धन देतहौ । 
तुमरो कछू न दरबु चुराए लेत हो। सरखत अब 
ही (३०म४ं०१०५२) हम ते लेहु लिखाइके। हो सदन सहित 
सभ लेहु खजानो जाइक ॥| ७॥ जो तुम फाँसी डारि अब 
मुहि घाइहो । जो धन हमरे पास वहै तुम पाइहों ।॥ सरखत 
क्यो न लिखाइ मँगाइन लीजिये । हो धाम सहित सभ जाइ 
खजानो लीजिये ॥ ८।, 0 दोहरा 0 चित करी इसत्विन जु 
हम लेहे इह धन घाइ। हयाँ को द्रबु कर आइहै हुआँ के 
लयो न जाइ॥ ६ ॥ ताँ ते अबे मेंगाइके सरखत लेहु 
लिखाइ ।॥ धाम सहित याकौ दरब लेहि शहिर मे 
जाइ 0५ १० ७॥ ॥ अड़िलल ॥ सरखत लियो लिखादइ सु॒तुरतु 
मंगाइके । इहे लिया तिन ता मै लिखयो रिसाइक । सोहि 
वुन्दावन जंगल में ले जाकर निस्‍्संकोच मार डालो ।४॥ ॥चौपाई।॥ जब बाक़ी 
की स्त्रियाँ यह सुनती थीं तो उस व्यक्ति को जंगल में ले जाती थीं। . फाँसी 
लगाकर पहले उसे मारती थीं, फिर उसका दव्य दूढ लेती थीं ५॥ वहाँ 
एक स्त्री आयी और उसे भी फाँसी लगा ली गई। तब उस स्त्री ने कहा कि 
मेरी बात सुनो ॥ ६॥| ॥ अडिल्ल ॥ मुझे क्यों मारती हो, मैं तुम्हें धन दे 
रही हूँ। मैंने तुम लोगों का कुछ भी नहीं चुराया है। मुझसे इक़रारनामा 
(पट्टा) लिखवा लो और घर-समेत मेरा खज़ाना ले लो ॥ ७॥ यदि तुम 
लोग मुझे फाँसी लगाकर अभी मार दोगी तो जो धन अभी मेरे पास है, केवल 
वही तुम्हें मिलिगा। मुझसे इक़रारनामा (पट्टा) क्‍यों नहीं लिखवा लेती 
हो और घर-समेत मेरा खज़ाना क्यों नहीं ले लेती हो ॥८॥ । दोहा॥ स्त्रियों 
ने विचार किया कि इसे मारकर यदि हम धन ले लेंगी तो यहाँ का द्रव्य तो 
मिल जायगा पर वहाँ का नहीं लिया जा सकेगा ॥ ९ ॥ इसलिए अभी 
इससे पटटा लिखवा लो ताकि घर- भेत इसका द्रव्य शहर में जाकर ले लिया 
जा सके ॥ १०॥ ॥ भड़िलल ॥ वह इक़रारनामा उन्होंने मंगवाकर तुरत्त 
लिखवा लिया और इस स्त्री ने भी क्रुंढ होकर उसमें लिख दिया। मुझे 


६७६ पुरमुखी ( मागरी लिपि ) 

बेकलो जानि फाँस गर डारि करि। हो प्तरखत लियो 
लिखाइ बस्त्र धन सोह हरि ॥ ११५॥ ॥ चौपई ॥ ताकौ 
छोरि फाँस ते दियो। आपु नगर को सारग लियो। जब 
सरखत काजियहि निहारयो । तिनकौ चौक चाँदनो 


मारयो ॥| १९॥ ॥ दोहरा ॥ तुंदकला तब बन बिखे ऐसो 
चरित बनाइ। प्रान राखि धन राखियो उन इसब्विनि को 
घाइ॥ १३ ॥ १ ॥ 
॥ इति स्त्री चरित्र पख्याने त्विया चरित्रे मंत्री भूप संबादे इक सौ बासठवों चरित्र 
समापतम सतु सुभम सतु ॥ १६२ ॥ ३२१२ ॥ अफजूं ॥ 


अथ इक सौ व्विसठवों चरित्न कथनं ।। 


॥ दोहरा ॥ ग्वारिएर गड़मोर है भद्वसेन त्रिप 
नाम। जाको जीव जगल् के जपत आठह जाम.॥ १॥ 
0 चौपई ॥ बिजकुअरि ताकी बर नारी। निज्ञु हाथन बिधि 
जनुक सवारी । अप्रमान तिह प्रभा बिराजे। जाकौ निरखि 
चंद्रमा लाज ॥ २॥ ॥ दोहरा ॥ भद्रसेन जिप एक दिन 
खेलन चड़यो शिकार । जान बेरियन घात तिह ताको दियो 
बेबस ओर अकेली देखकर मेरे गले में फाँसी डालकर मेरे धन-वस्त्नादि छीन 
कर मुझसे इक़रारनामा लिखवा लिया है॥ ११॥ ॥ चौपाई॥ तब उसे 
पाश में से छोड़ दिया और स्वयं नगण की ओर चल पड़ी । वह इक़रारनामा 
जब क़ाज़ी ने देखा तो उन्हें चाँदनी चौक में मश्वा डाला ॥ १२॥ 
॥ दोहा ॥ तुंदकला ने वन में ऐसा चरित्न बनाया कि उन स्त्रियों को मारकर 
अपने प्राण और धन की रक्षा कर ली ॥। १३ ॥ १॥ 

॥ श्री चरित्रोपाख्यान के त्रिया-चरित्न के मंत्नी-भूष-संवाद में एक सौ बासठवों 
चरित्र की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ १६२ ॥ ३२१२ ॥ अफजू ॥। 


एक सो तिरसठवाँ चरित्चन-कथन 


॥ दोहा ॥ ग्वालियर क़िले में भद्गसेन नामक णाजा था, जिसे संसार 
के लोग सदेव स्मरण किया करते थे। १॥ ॥ चौपाई॥ विजयकुवरि 
उसकी सुन्दर स्त्री को मानों विधाता ने अपने हाथों से बनाया हो। उसकी 
अपरिमित प्रभा को देखकर चन्द्रमा भी लज्जित होता था॥ २॥ 
॥ दोहा ॥ राजा भद्रसेन एक दिन शिकार खेलने के लिए गया । वहाँ शत्रुओं 


क्रो दसस गुरूग्रस्थ साहिन र््छ 


संघार ॥ ३ 0 ॥ चौपई ॥। चली खबरि रानी पहि आई। 
राजा हने बेरियन जाई । तब रानी मन संत्र बिचार॒यो । सु 
मैं चौपई से कहि डारुयों ॥ ४॥ सुत बालक हमरो 
बिधि कीनो । नाथ मारग सुरपुर को लोनो। ता ते इहै 
चरित्र बिचारो । छल करि तिन बेरिन को सारो ॥ ५ ॥ 
लिख पत्नी तिन तीर पठाई। त्रिप जो करी तेसिय पाई।॥। 
सुरज कला दुहिता कौ लीज । हम सभ की प्रतिपारा 
कीजे ॥| ६ ५ पत्नी बाचि फूलि जड़ गए। जोरि बरातहि 
आवत भए। जबही भद्र सिंध पुर (पृ०मं०१०४३) आए। 
तब रानी यो बचन सुनाए ॥ ७॥ एक एक साऊ ह्याँ 
आर्वाह | हैंम ते पाव पुजावत जावाह । ताँ पाछे आपुन त्रिप 
आवे ।.. सूरज कला को ले घर जावे ॥ ८७ हमरे धाम 
रीति इड्ठ परी ।.. ताते जात दूरि नहि करी । एक एक जोधा 
प्रथमावहि । ता पाछे राजा को ल्थावहि 0 & ७५ एक एक 
साऊ तह आयो। डाएि डारि फासी त्िय घायो। एक 
संघारि डारि करि दीजे । दूसर कौ यो ही बध कीजे ॥ १०॥ 
सभ सूरन को प्रथम सेंघारुपो । मारि भोहरन भीतरि 


व पक कसम समय स्नन  ममम तक नह 
ने अवसर देखकर उसको मार दिया॥३॥ ॥ चौपाई ॥ रानी को यह 
खबर मिल गई कि राजा को शत्रुओं ने मार दिया है। तब रानी नें जो मन 
में सोचा उसे मैंने चौपाई में कहा है ।। ४ ॥ अभी पुत्र तो मेरा छोटा है, 
उधर पति का स्वगंवास हो गया है। इसलिए अब ऐसा प्रपंच किया जाय 
कि शत्रु को छल से मार डालना चाहिए ॥ ५॥ उसने पत्र लिखकर उनके 
पास भेजा कि राजा ने अपने किये का फल पाया है। आप सूरजकला 
नामक मेरी पुत्री को स्वीकार क्ररो और हम सबकी रक्षा करो ॥ ६॥ पत्र 
पढ़कर मूर्ख फूले नहीं समाए और बारात बनाकर चल पड़े। जब वे भ्द्रसेतत 
के नगर में पहुँचे तो रानी ने कहा ॥७॥ एफ करके सभी यहाँ आएँ 
और हमसे पाँव पुजवाते जाय॑। सबसे बाद में राजा आएँ और सूर्यकला 
को अपने घर ले जाये ॥ ५॥ यह हमारे घर की रीति है, इसे छोड़ा नहीं 
जा सकता। पहले योद्धागण एक-एक करके आएँ फिर राजा को ले 
आएँ ॥ & ॥ एक-एक साथी आया और रानी ने फाँसी लगाकर उन .सबको 
मार डाला। एक को मारकर फेंक देते थे और फिर दूसरे का भी ऐसे ही 
वध कर डालते थे॥ १० ॥ पहले सभी शूरवीरों को मारकर तहखानों में 


पा गपुरसुखो! ( नागरो लिपि ) 
डार्यो । ता पाछे न्रषिप बोल पठायो । रानी डारि फाँस गर 
घायो ॥ ११॥ ॥ दोहरा ॥ सभ सुूरा प्रथम हने बहुरि 


प्रिपति कौ कूटि। जो लशकर बाकी बच्यो सो सभ लोनो 
लूटि ॥ १२॥ सभ बेरिन को घाइ के सुत कौ राज बेठाइ। 
पुनि पति के फंदा भए जरी ख्रिदंग बजाइ ॥ १३ ॥ १॥ 
॥ इति स््री चरित्र पख्याने त्रिया चरित्रे मंत्री भूप संबादे इक सौ त्विसठवों चरित्र 
समापतम सतु सुभम सतु ॥ १६३ ॥ २३२३५ ॥ अफजूँ ॥ 


अथ इक सौ चोसठवों चरित्न कथन ॥। 


।॥ चौपई ॥ उदंपुरी खररल को नारी। हजरति कौ 
प्रानन ते प्यारी । मुख सुखत जी जो तिह करते । अनत न 
लखे तबन के डरते ॥ १॥ बेगम बाग एक दिन चली। 
सोरह सत लीनो संग अली । सुंदर नर इक पेखत भई। 


ब्रिय को भूलि सकल सुधि गई ॥ २॥ ॥ दोहरा ॥ _ जोबन 
कुअरि सखी हुती लीनी निकट बुलाइ । उददेपुरी तासो सकल 
भेद कहयो समझाइ ॥ ३॥ ॥ स्वया | कानि करो नहिं 


डाल दिया। फिर शाजा को बुलाया और रानी ने गले में फाँसी लगाकर 
उसे भी मार डाला ॥ ११॥ ॥ दोहा ॥ पहले शूरवीरों को और बाद में 
राजा को मारकर बाक़ी सब सेना को भी लूट लिया ॥ १२॥ सब शत्रुओं 
को मारकर और पुत्र को राजगद्दी पर बेठाकर स्वयं पति की पगड़ी के साथ 
ढोल-मृदंग बजाती हुई जलकर भस्म हो गई ॥ १३ ॥ १॥ 
॥ श्री चरित्नोपाब्यान के त्रिया-चरित्न के मंत्नी-भूप-संवाद में एक सौ तिरसठवें 
चरित्न की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ १६३ ॥ ३२३५ ॥ अफजू ॥ 


एक सो चौंसठवाँ चरित्न-कथन 


॥ चौपाई॥ उदयपुरी (बेगम) खुरंम की स्त्री थी जो बादशाह को 
प्राणों से भी प्यारी थी। उसे जी-जी कहते उसका मुख सूखता था और 
उससे डरते हुए वह अन्यत्र देखता भी नहीं था ।। १॥ एक दिन सोलह सौ 
सहेलियाँ साथ लेकर बेगम बाग में गई। वहाँ उसने एक सुन्दर मनुष्य 
देखा और अपनी सुधि भूल गई॥ २॥ ॥ दोहा ॥ जोबनकुँवरि नामक 
सखी को पास बुलाया और उदयपुरी बेगम ने उससे सारी बात कही ॥ ३ ॥ 
॥ सवेया ॥ तुम शाहजहाँ की चिन्ता मत करो, मेरे पास जितना धन है वह 
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शाहिजहान की धाम जितो धन है सु लुटाऊं। अंबर ढारि 
दिगंबर हवे करि चंदन तारि बिभूति चढ़ाअं। कासो कहो नहि 
तूँ हमरो कोऊ जी की ब्रिथा कहि ताँहि सुनाऊं। पंख दए बिधि 
तूँ लखि मोकह प्रीतम कौ उडिके मिलि आऊं ॥ ४॥ प्रीति 
करी तिह सौ किह काज सु मीत के काज जु मौत न आवबे । 
पीर कह अपने चित मै उहि पीर को पीर के नीर बुझाव । हो 
अटकी सनभावन सौ सुहि कैसिये बात कोऊ कहि जावे। हो 
होऊ दासन दासि सखी सुहि जो कोऊ प्रीतम आति 
मिलाबे ॥| ५७ जो सखी काज करे हमरो तिह भूखन की 
कछ भुखन हवेहै । बसतल्र अपार भरे घर बार सु एकहि 
बार (०प्रं०१०५४) हुजारत लहै। सोरोी दसा अवलोकि के 
सूंदरि जातलत ही हिय में पछतैहै । कीजे उपाइ दोज बिखु 
आइ कि सोंत मिलाइ कि . मोह न पेहे ॥ ६४ ऐसे उदंपुरी 
के सुख ते बच जोबन कुअरि जबे सुनि पायो । ताँहि पछान 
भली बिधि सौ सन बीच बिचार इहे ठहरायो । देग मै डारि 
चली तित कौ बगवानन भाखि पकवान लखायो । साइत एक 
बिहानी न बाग में आनि पिआरी कौ मीत मिलायो ॥ ७ ७ 
मैं लुटा दूंगी । मैं कपड़े फाडुकर निर्वस्त्र हो जाऊँगी और चंदत की भभूत 
मल लंगी। मैं किससे मन की व्यथा कहूँ, मेरा कोई नहीं है। यदि मुझे 
खुदा पंख दे दे तो फिर तू देखना कि कैसे मैं देखते ही देखतें उड़कर प्रियतम 
को मिलकर आती हूँ ॥४॥ उस मित्र से प्रेम का क्या लाभ जो मित्र के काम 
न आए। उससे अपने मन की पीड़ा कहने पर वह अश्वुजल से पीड़ा की 
अग्नि को बुझा देता है। में तो मनभावन प्रिय में अटकी हूँ, मुझे किसी भी 
प्रकार कोई आकर प्रियतम सेमिलादे॥ ५॥ हैं सखी ! यदि मेरा काम 
_ कर दो तो आशभूषणों की तुम्हें कमी नहीं रहते दूंगी । अपार वस्त्न-भंडार 
में से हज़ारों वस्त्र एक ही बार में दे दूंगी । मेरी वास्तविक दशा को देखकर 
हे सुन्दरी ! तुम मन में पछताओगी । या तो कोई उपाय करके मुझे मेरा 
मित्र मिला दो अथवा मुझे विष दे दो । यदि मुझसे न मिलवाया तो तुम मुझे 
पा नहीं सकोगी ॥ ६॥ यह वचन जत्र जोबनकुँवरि ने उदयपुरी के मुख से 
सुने तो उसनें स्थिति को पहचानकर मन में विचार किया | 223. बेगम को 
देग में डालकर॒उस ओर चली ओर मालियों को बताया कि इसमें पकवान 
है। एक घड़ी भर का समय भी न बीता और उससे प्रिया से प्रियतम आ 


६८० गुरमुखी ( नागरी लिपि ) 


॥ दोहरा ॥ उर्दपुरी पिय पाइ तिह चरत रही लपटाइ। 
ताको जो दारिद हुते छित मै दयो सिटाइ॥ ८॥ 
॥ अड़िलल ॥ गहि गहि ताको बाल गरे चिसटत भई। लपहदि 
लपटि ताके आसन के तर गई। चोरासी आसन सभ लिये 
बनाइक । हो आठ जाम रति करो हरख उपजाइक ॥ ६ ॥ 
॥ दोहरा ॥ तरुन पुरव तरुने त्रिया त्रितिय चंद्र की जौनि। 
लपटि' लपदि करि रति करें तिन ते हारे कौन॥ १०॥ 
॥ अड़िल्ल ॥ कोकसार के मुख ते मतन उचारही। भाँति 
भाँति उपबन की प्रभा निहारही । चौरासी आसन सभ करे 
बनाइ करि। हो भाँति भाँति रति करी गरे लपटाइ 


करि॥ ११।॥ ॥ दोहरा ॥ चोरासी आसन लए भाँति भाँति 
लपटाइ । चतुर चतुरियहि भावई छित्तक न छोर्यो 
जाइ॥ १२॥ ॥ चोौपई॥ ताकी त्िया भेद सुनि पायो। 


उदेपुरी मो पतिहि बुलायो। भाँति भाँति ता सौ रति 
करी। सो ते जात बात नहि जरी ॥ १३॥ शाहिजहाँ पे अब 
पुकारो । छिन मे तुमे ख्वार करि डारो। यो कहि बन जात 


मिलाया ॥ ७॥ ॥ दोहा ॥ उदयपुरी प्रियतम को पाकर चरणों में लिपट 
गई और क्षण भर में उस सखी की दरिद्रता को दूर कर दिया।॥ ८ ॥ 
॥ अड्िल्ल ॥ उसके केशों को पकड़-पकड़कर उसके गले से लिपटने लगी और 
लिपट-लिपटकर उससे आसनादि करने लगी। उसने चौरासी आसनों के 
माध्यम से आठ प्रहर तक सुखपूर्वक रतिक्रीड़ा की ॥| ६ ॥ ॥ दोहा ॥ जवान 
पुरुष, जवान स्त्री और चन्द्रमा की चाँदनी में लिपट-लिपटकर रत़तिक्रीड़ा कर 
रहे थे। उनसे भला कौन जीत सकता था ॥१०॥ ॥ अड़िल्ल-॥ कोकशास्त्र 
के वचन मुख से कहते हुए वे भाँति-भाँति से उद्यान-प्रभा को देख रहे थे। 
उन्होंने विधिपुवंक चौरासी आसन किये और विभिन्न प्रकार से उसके गले 
लिपट-लिपटकर उससे रतिक्रीड़ा की ॥ ११॥ ॥ दोहा॥ भाँति-भाँति से 
लिपटकर चौरासी आसन उन्होंने बगाएं। चतुर को जब कोई चतुर 
मिल जाता है तो फिर वह उसे क्षण भर के लिए भी नहीं छोड़ता ॥ १२ ॥ 
॥ चौपाई ॥ उस (पुरुष) की स्त्री नेसुना कि उदयपुरी ने मेरे पति को 
बुलाथा है और विभिन्न प्रकार से उससे रतिक्रीड़ा कर रही है, तो उसने सोचा 
कि अब सहन नहीं होता | १३॥ उसने सोचा कि मैं अभी शाहजहां 
के सामने पुकार लगाऊंगी और क्षण में तुम्हें परेशान कर डालूँंगी। थहे 
सोचकर वह वहाँ गयी जहाँ बादशाह रंगमहल में था॥ १४॥ उदयपुरी 
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भी तहाँ । हजरति रंगमहल महि जहाँ ॥ १४॥ इउउंपुरी 
तिह संग लयाई। तब लौ नारि पुकारि सुनाई। शाहिजहाँ 
तब बचन उचारे। कवन करत इह शोर दुआरे॥ १५॥ 
॥ दोहरा ॥ उर्दुपुरी तब यों कहयो समुझि चित्त के माँहि। 
सती भयो चाहत त्रिया होन देत इह नाहि॥ १६ ७ 
॥ चौपई ॥ तब हजरति इह भाँति उचारो। याक्को मने करो 
जितनि जारों। तिय जन संग अमित करि दए। ताकह 
पकरि,. जराबत भए ॥ १७॥ ॥ दोहरा ॥ अति रति 
तासो मानि के संग पिअरवहि ल्थाइ। हजरत को इह 
छल ((०ग्रं०१०५५) छल्पो सबवतिहि दियों जराइ ॥ १८ 0 १ ७ 
॥ इति स्त्री चरित्न पख्याने त्निया चरित्रे मंत्री भूप संवादे इक सो चौसठवों चरित्त 
समापतम सतु सुभम सतु ॥ १६४ ॥ ३२५३ ॥॥ अफरजू ।। 


अथ इक सौ पैसठवों चरित्न कथन ॥। 


॥ दोहरा ॥ हिंगुलाज जगसात के रहे देहरो एक। 
जाहि जगत के जीव सभ बंदत आनि अनेक ॥ १ ४ 
॥ च्चौपई ॥ सिघ बचित्र तहाँ को ज्िपबर । भाँति भाँति को 
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उसे साथ ले जब वहाँ पहुँची तो तब तक स्त्री ने पुकार लगाई । . शाहजहाँ 
ने पूछा कि यह कौन शोर कर रहा है? ॥ १५॥ ॥ दोहा ॥ उदयपुरी ने तब 
कहा .कि यह स्त्री सती होना चाहती है, पर यह पुरुष उसे सती नहीं होने 
देता ॥ १६॥ ॥ चौपाई ॥ तब बादशाह नें यह कहा कि इसे मना करो, 
जलने मत दो । (परन्तु) स्त्री नें उसके साथ अनेकों लोग भेज दिए, जिन्‍्होंने 
उसे पकड़कर जला दिया ॥ १७॥ ॥। दोहा ॥ उससे अत्यन्त सुखपूर्वक रति- 
क्रीड़ा कर उसे साथ-लाकर बादशाह को भी छला और सौतन को भी जला 
दिया ॥ १८ ॥ १॥ 
॥ श्री चरित्वोपाख्यान के त्रिया-चरित्न के मंत्री-भूप-संबाद में एक सौ चौंसठवें चरित्त 
की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ १६४ ॥ ३२४३ ॥ अफ ॥ 


एक सौ पेंसठवाँ चरित्न-कथन 


॥ दोहा ॥ जगत्‌माता हिंगलाज का एक मन्दिर था,-जहाँ सारे'संसार के 
लोग आकर वन्दना किया करते थे ॥ १॥ ॥ चौपाई ॥ वहाँ का राजा 
विचित्रसिह था जिसके पास धन-धान्य के भंडार थे । भानुकला नामक एक 
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धनु ता के घर। भानकला तिह लिया भणिज्ज। ता के 


को तिय तुल्लि कहिज्जे ॥| २॥ दिजबररासघ एक दिज ता 
के । भिसतकला अबला ग्रहि वा के । सूत पूत सुंदर तिह घर 


से। कोबिद सभ ही रहत हुनर मे ॥| ३॥ ॥ दोहरा ॥ तहाँ 
भवानी को भवन जाहिर सकल जहान । देस देस के एस जि 
सीस झुकावत आतनि॥ ४॥ ॥। अड़िल्ल ॥ अति सुंदर मठ 


ऊची धुजा बिराजही। निरखि दिपतता ताँहि सु दामनि 
लाजही । देस देस के एस तहाँ चलि आवही। हो जानि 


शिवा को भवन सदा सिर न्यावही ॥ ५॥ ॥ दोहरा ॥ जो 
इच्छा कोऊ करे सो सभ पूरन होइ। प्रगट बात सभ जगत 
इह जानत है सभ कोइ ॥ ६ ॥ ॥ चोपई ॥ एक दिवस ऐसो 


तह भयो । अथयो सूर चंद्र प्रटटयो । अकसमात्र बानी तिह 
भई। सो दिजबर स्रवनन सुनि लई॥ ७॥ प्रात भए 


राजा इह मरिहै। कोटि उपाव किये न उबरिहै।॥ जो कोऊ 
सात पूत हयाँ मारे। तो अपनो यह राव जउबारे ॥ ८॥ 
दिजबर खुनि बचनन ग्रहि आयो। निज्ञु रानी तन भेद 
जतायो । तब ग्रिय सात पुत संग लीने। सरब मंगला की 


स्‍त्री थी जो उसकी स्त्री के समान थी ॥२॥ दिजबरसिंह नामक एक ब्राह्मण 
था, जिसकी स्त्री का नाम भिस्तकला था। उसके घर में सात पुत्र थे 
जो गुण से कवि थे ॥ ३॥ ॥ दोहा ॥ वहाँ जगद्विख्यात भवानी का मंदिर 
था जहाँ देश-देशान्तरों में राजा सिर झुकाते थे ॥ ४॥ ॥ अडिल्ल || उस 
अत्यन्त ऊँचे मठ की ऊँची धवजा शोभायमान थी और उसकी चमक देखकर 
बिजली भी लज्जित होती थी। देश-देशों के राजा वहाँ आते थे और उसे 
भवानी-मंदिर मानकर वहाँ सिर झुकाते थे ॥ ५॥ ॥ दोहा ॥ वहाँ कोई 
जो भी इच्छा कर्ता था वह पूरी होती है, इस तथ्य को संसार में सभी जानते 
ये॥६॥ ॥ चौपाई॥ इक दिन ऐसा हुआ कि जैसे ही सूर्य अस्त हुआ 
ओर चन्द्र निकला तो अकस्मात वहाँ आकाशवाणी हुई जिसे ब्राह्मण नें 
सुना ॥| ७॥ सुबह होते ही राजा मर जायगा और किसी भी उपाय से नहीं 
बचेगा। यदि कोई अपने सात पुत्र यहाँ मारेगा तभी उसका यह राजा 
बच पायगा ॥ 5॥ ब्राह्मण वचन सुनकर घर आया और उसने अपनी रानी 
से यह बात :कही । तब उसने प्रिय सातों पुत्र लिये और देवी को के बलिदान- 
रूप में दे दिए॥ ६॥ जब पिता नें सात पुत्रों को मृतक-रूप में देखा तो 


“जज 
पुनि इन देह नेह मप्त दियो। (प०प्रं०१०५६) पिग इह राज हमारो 
प 


थो दसम गुरुग्रन्य साहिब द्ट्य ई 


बलि दीने ॥ ६ ॥ सात पृत पितु हने निहारे। असि ले 
कंठ आपने मारे । सुर पुर बाट जब तिन लई। ठाढी नारि 
निहारत भई ॥ १०॥ कहै हाथ अपने असि लोनो | निजु 
प्रानन को ल्रास न कीनो। राव बच करि ताहि सँभारयो । 
गहि करि कंठ आपने मार॒यों ॥| ११॥ सात पृत ह॒नि पतहि 
संभारुयो । बहुरि मूंड अपनो कटि डारुयो। राव चकक्‍यों 
कौतक जब लहयो। सोई खड़ग हाथ में गहयो ॥ १२ ७ 
सात पूत हमरे हित सारों। बहुरि आपुने नाथ सँधारो। 


कियो ॥ १३॥ सोई खड़ग कंठ पर धरियो । मारन अपनों 
आपु बिचरियो । क्रिपा करी तब ताँहि भवानी । ऐसी 
भाँति बखानी बानी ॥ १४७ ॥ अड्िलल ॥ इन कौ लेहु 
जियाइ न निज्ञु बध कीजिये। राज बरिस बहु करो बहुत 
दिन जीजिये। तब दुरगा ते सभ हो दए जियाइक । हो 
निरखि त्रिपति की प्रीति हरख उपजाइके ॥ १५ ॥ 
॥ चौपई ॥ ऐसो ढीठ तबन ल्िय करियो। पति पूतन के 


। प्रानन हरियो । बहुरो बध अपनो कहूँ कोनों । भ्रान बचाइ 


त्रिपति को लीनों ॥ १६॥ 0 दोहरा ॥ निरखि सत्तता 


कृपाण लेकर अपने गले में मार ली। जब वह स्वर्गवासी हुआ तो स्त्री खड़ी 
देख रही थी॥ १०॥ उसने भी अपने हाथ में कृपाण ली और अपने प्राणों 
की परवाह नहीं की। उसने भी सोचा कि राजा बच जाय और कृपाण 
पकड़कर अपने गले में मार ली ॥| ११॥ सात पुत्रों को मारकर पति को 
संभाला और फिर अपना गला काट डाला। राजा ने चकित होकर यह 
सब देखा और वही खड़ग अपने हाथ में ले लिया ॥। १२॥ उसने यह कहा 
कि इसने सातों पुत्रों को मेरे लिए मारकर फिर अपने पति को मार डाल 
और पुनः मेरे स्नेह में अपना शरीर दे दिया। ऐसा राज्य करना मेरे लिए 
धिक्‍्कार है ।। १३॥ उसने वही खड़ग अपने गले पर रखा रा मरते का 
विचार किया । तब भवानी नें कृपा की और इस प्रकार बोली॥ १४॥ 
॥ अड़िल्ल ॥ हे राजन्‌ ! इसको जीवित कर लो और अपना वध मत करो। 
बहुत वर्ष तक राज करो और जीते रहो। राजा की प्रीति देखकर> दुर्गा ने 
प्रसन्न होकर सभी को जीवित कर दिया ।॥ १५॥ ॥ चौपाई ॥ ऐसा कार्य 
उस स्त्री ने किया कि पति और पुत्रों के प्राण हर लिये। फिर अपना वध 


रद पुरमुछ्दो ( नागरी लिपि ) 


सभन की जग जननी हरखाइ। सात पुत पति के सहित तिह 
जुत दए जियाइ ॥ १७४ ल्िय चरित्र दुहकरि करयो जेसो 
करे न कोइ। पुरी चल्रदस के बिखे धन्य धन्य तिह 
होइ ॥ १८ | चोपई ॥ सात पूृत सुए जियराए । अपनो 
देह सहित पति पाए । त्रिप की बडी आरबल होई। ऐसो 
करत चरित्र न कोई ॥ १६ 0४ १ !। 
॥ इति स्त्री चरित्न पख्याने त्रिया चरित्े मंत्री भूप संबादे इक सौ पैसठवों चरित्न 
समापतम सतु सुभसम सतु॥ १६५॥ रेरे७३॥ अफजूं ॥ 


अथ इक सौ छियासठवों चरित्न कथन ।। 


॥ दोहरा ॥  सुक्रितर्सिघ सूरो बडो सुरति को नरपाल। 
जुबनकला रानी रहै जाके नेस बिसाल ॥१॥ ॥ चौपई ॥ ता 
के एक पुत ग्रहि भयो। सवतिन डारि सिधु से दयो। 
कहियो कि इह भिरटी ले गई। इहे खबरि राजा कह 
भई ॥ २॥ रानी अधिक शोक तब कौनो । साथो फोरि 
भूसि तन दीनो । तब राजा ता के ग्रहि आयो । भाँति भाँति 


किया और राजा के भी प्राण बचा लिये ॥ १६॥ ॥ दोहा ॥ सबकी दुढ़ता 
देखकर जगतजननी ने प्रसन्न हो सातों पुत्र पति-समेत जीवित कर दिए ॥१७॥ 
उस स्त्री ने दुष्कर कार्य किया जो कोई भी नहीं कर सकता । चौदह भवनों 
में वह धन्य-धन्‍्य कही जाने लगी।॥ १८॥ ॥ चौपाई ।। सात मृत पुत्रों को 
जीवित कर दिया और अपने शरीर-समेत पति को प्राप्त किया । शाजा की 
आयु भी लंबी हो गई। ऐसा चरित्र कोई दिखा नहीं सकता ॥| १६ ॥ १॥। 

॥ श्री चरित्नोपाख्यान के त्विया-चरित्न के मन्त्री-भूप-संवाद में एक सौ पैंसठवें 

चरित्त की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ १६५॥ ३३७३ ॥ अफजू | 


एक सौ छाछठवाँ चरित्न-कथन 


॥ दोहा ॥| सूरत नगर का शूरवीर राजा सुकझृतसिह था, जिसकी 
रानी यौवनकला के विशाल नेत्र थे ॥| १॥ ॥ चौपाई॥ उसके घर में एक 
पुत्र हुआ, जिसे ,सोतन ने समुद्र में डाल दिया। यह कहे दिया कि इसे 
लकड़बरगा ले गया है और यही ख़बर उसने राजा को भी बतायी ॥ २ ॥ 
रात्ती को अत्यधिक दुख हुआ और उसने धरती से माथा फोड़ लिया । तर 
राजा उसके महल में आया और विभिन्न प्रकार से उसके कष्ट को हर 
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तिह॒ ताप सिटायो ॥| ३ ७ रीति काल की किन न जानी । 
ऊच नीच के सीस बिहानी । एके बचत काल "मे सोऊ। 
राव रंक अरु बचत न कोऊ ॥ ४ ॥ 0७ दोहरा ४ जो उपज्यो 
सो बितर्सियों जियत न रहसी कोइ । ऊच नीच राजा प्रजा 
सुर सुरपति कोऊ होइ ॥| ५४७ ४ चौपई 0 तुम सुंदर सभ 
शोक निवारहु । स्री जदुपति कह हिये सभारहु। वो सुत 
को कछ शोक न कीज । और माँगि प्रभु ते सुत लोज ॥ ६ 0 
॥ दोहरा 0 अवर तुमारे धाम में ह॒वेहे पुृत अपार। वाको 
शोक न कीजिये (मू०प्रं०१०५७) सुन सुंदरि सु कुमारि ॥ ७ 0 
॥ चौपई ॥ जब राजे यौ तिह समझायो। तब रानी सुत 


शोक मिटायो । अवर हृत की आसा भए । चौबिस बरिस 
बीति करि गए ॥ ८5७४ " अडिल्ल ॥ सुंदर नर इक पेखत 
तब अबला भई । पग्रहि को सभ सुधि बिसरि ताहि तब ही 
गई । पठ सहचरी ता कौ लियो मँगाइके । हो कामकेल 
तिह संग करयो सुख पाइक ॥ ६ ५ ४ चौपई ५५ तब रानो 
यौ छहिंदे बिचारी। बोलि जार प्रति सकल सिखारी । 
लरिका हुंतो जोग यह हरियों + सुंदर जानि नमो बध्ि 
रका है 2 नान  म आन सका मि 3 अल 
किया ।। ३॥ काल की रीति को कोई नहीं जान सका और यह रीति सब 
पर लागू होती है। एक परमात्मा ही इससे बचता है। राजा 
नहीं बचता ॥ ४) दोहा ॥ जो पेदा हुआ है वह नष्ट होगा ही; चाहे वह 
राजा हो, प्रजा हो; ऊँच हो, नीच हो; देवता हो अथवा देवताओं का राजा 
(इन्द्र) हो ॥ ५॥ !"! चौपाई ।। हे सुन्दरी ! तुम शोक का त्याग करो और 
श्री यदुपति का स्मरण करो। उस पुत्र का शोक मत करो तथा प्रभु से और 
पुत्र की याचना कर लो॥६॥ ॥ दोहा ॥ तुम्हारे घर और कई पुत्र होंगे, 
इसलिए हे सुन्दरी ! तुम उसका शोक मत करो ॥७॥ 0४ चौपाई ॥ जब 
राजा से उस स्त्री को ऐसे समझाया तो रानी ने पुत्र-शोक का त्याग किया । 
अन्य पुत्र की आशा में चौबीस वर्ष बीत गए ॥ ८॥ ।! अडिलल ॥ तब ही 
ने एक सुन्दर पुरुष देखा और उसे तत्काल घर की सुधि श्‌ गयी । सखी 
ज्लेजकर उसे बुलवा लिया और सुखपूर्वक उसके साथ केलिक्रीड़ा की ॥ ५॥ 
॥ चौपाई || तब रानी ते मन में सोचा और अपने प्रेमी को सब सिखा दिया 
कि तुम कहना कि योगी ने एक बार एके बालक का हरण किया था ओर 
सुन्दर जानकर उसका वध नहीं किया था ॥ १० | ॥ दोहा ॥ मैं ही वह 


६द३्‌ गुरमुखी ( मागरी लिपि ) 

करियो ॥ १० ॥ ॥ दोहरा ॥ थो बालक जोगी हर्यो हे 
भिरठी के भेस। मैं जानत नहि कवन सुत बसत कवन 
देस ॥ ११॥ ॥ चौपई॥ जार संग इह भाँति सिखाई। 


आप राव सो जाइ जताई। जो बालक मै पृत गवायो । सो 
में आजु खोज ते पायो॥ १२॥ सुनि त्रिष बचन अनंदित 
भयो। ता को बोलि निकट तब लयो। तब रानी इह ॒भाँत 
उचारो । सुनो पृत तुम बचन हमारो ॥ १३॥ सकल ब्रिथा 
अपनी तुस कहो । हमरे सभ शोकन कर दहो । राजा सो 
कहि प्रगट सुनायो। राजपूत हवे राज कसायो॥। १४ ॥ 
सुनु रानी मे कहाँ बखानो। बालक हुतो कछू नहि जानो। 


जोगी कहयो सु तुम तन कहिहौ। शोक संताप तिहारो 
दहिहो ॥ १५॥ इक दिन यौ जोौगीस उचार्‌यो । स्रति 
शहिर बडो उजियार॒यो। हवे भिरटी मैं तहाँ सिधायो । 
बालक सुत राजा को पायो॥ १६॥ हवे पिरटी जबही में 
धयो । भाजि लोग आगे ते गयो । तोहि डारि बगली महि 
लीनो । और देस पयानो कीनो ॥| १७॥ चेला अवर भच्छ 
तब ल्याए । ताहि ख्वाइ करि नाथ रिझ्ाएं। भच्छन काजि 


बालक था, जिसे योगी ने वेश बदलकर चुराया था। मुझे अब पता नहीं में 
किसका पुत्र हैँ और किस देश का रहनेवाला हैं ॥ ११॥ ॥ चौपाई ॥ अपने 
प्रेमी को तो यह सिखा दिया और आप स्वयं राजा से आ कहा कि है राजन्‌ ! 
जिस पुत्र को मैंने गंवा दिया था उसे आज मैंने पा लिया है।। १२॥ राजा 
यह सुनकर प्रसन्न हो उठा और उसको अपने पास बुला लिया। तब रानी 
ने कहा कि हे पुत्र | तुम हमारी बात सुनो ॥ १३॥ तुम अपनी संपूर्ण वार्ता 
कहो ओर हमारे दुःख को दूर कर दो । राजा को खुलकर कह दो और फिर 
उत्न बनकर राज करो ॥ १४॥ है रानी ! सुनो, मैं क्या बताऊँ? बालक 
होने के नाते मैं कुछ नहीं जानता था। जो मुझे योगी ने बताया वही मैं तुम 
लोगों को बताता हैं और आप लोगों का दुख दूर करता हूँ | १५॥ योगी 
ने.एक दिन बताया कि सूरत एक बड़ा नगर है। मैं लक़ड़बग्गा बनकर 
वहाँ गया और वहाँ के राजा के पुत्र को पा गया ॥| १६।॥ जब लकड़बग्गे 
के रूप में मैं दौड़ा तो लोग आगे से भाग खड़े हुए । तुम्हें मैंने झोली में डाल 
लिया तथा अन्य देश की ओए चल पड़ा ॥ १७।। तब चेलागण खाने के लिए 
ओर कई कुछ लाये और उन्होंने वह सब खिलाकर स्वामी को प्रसन्न क्रिया 
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और कोऊ धरियो। राव पूत लखि मोहि उबरियो ॥ १८ ॥। 

॥ दोहरा ॥ सुनु रानो ऐसे बचन नेनन नीरु बहाइ॥ 

ञत्रिप देखत सुत जार कहि लयो गरे सो लाइ॥ १६ ७ 

॥ चौपई ॥ बालक हुतो पूत तब हरियो। मोरे भाग सु 
जियत उबरियों । कोनहूँ काज देस इह आयो। सो हमस' 
आज़ु खोजते पायो ॥| २० ॥ _गहि गहि ता को गरे लगाबव। 
देखत राव चूँबि सुख जावे । अपने धाम सेज डसवाई। तासौ 
रैनि बिराजत जाई ॥ २१४ आठो जाम्त धाम (म्र०प्रं०१०५८) 
तिह राख । पूत पूत सुख ते तिह भाख । काम केल निसि 
भई कसावे । सूरख राव भेद नहि पाव ॥ २२॥ १४ 

॥ इति स्त्री चरित्न पख्याने त्रिया चरित्े मंत्री भूप संवादे इक सौ छिआसठवों चरित्र 


समापतम सतु सुभम सतु ॥ १६६॥ ३२६४ ॥ अफजूं ॥ 
अथ इक सौ सतसठवों चरित्न कथन ॥ 


॥ दोहरा ॥ बाँस बरेली के बिखे बीर बडो धन राव । 
गा परी, ताफी, लिया कस शोर बडी परी ताकी लिया राखत सभ को भाव॥ ९१ 0 


मुझे मार डालने के लिए आगे रखा गया, परन्तु राजा का पुत्र जानकर मुझे 


छोड़ दिया गया ॥ १८॥ ॥। दोहा ॥ रानी ने ये वचन सुनकर आँखों से 
आँ घ बहाते हुए, प्रेमी को पुत्र कहते हुए गले से लगा लिया॥ १६ ॥ 
॥ चौपाई ॥ बच्चा ही था तब पुत्र बुरा लिया गया जो कि मेरे भ'ग्य से ही 
जीवित बच गया। यह किसी कार्यवश इस प्रदेश की ओर आया जिसे आज 
मैंने खोजकर प्राप्त कर लिया है ॥ २० ॥ उसे वह पकड़-पकड़कर गले से 
लगाने लगी और राजा के देखते ही उसका मुख चूमते (लगी। उसकी शब्या 
अपने महल में लगवाई और रात में उसके साथ सोने लगी ॥ २१॥ उसे 
आठों प्रहर अपने घर में रखने लगी और मुख से उसे पुत्र-पुत्र पुकारने लगी। 
रात होते ही उससे केलिक्रीड़ा करती थी, परच्तु मूख राजा इस रहस्य को 
नहीं समझ रहा था ॥ २२॥ १ ॥ द 
_॥ श्री चरिव्वोपाख्यान के त्विया-चरित्न के मंत्री-भूप-संवाद में एक सौ छिआसववें । . 
चरित्न की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ १६६ ॥ ३२६४ ॥ अफजू ॥ 


। एक सौ सड़सठवाँ चरित्न-कथन 
॥ दोहा ॥ बाँस बरेली तगर का धनणाव बड़ा वीर था जिसकी स्त्री 
शाहपरी सबका सम्मान करती थी ॥ १॥ ॥ चौपाई॥ राजा के यहाँ एक 


द्प८ गुरमुखी ( मागरी लिपि ) 


॥ चौपई ॥ एक पात्र राजा के आई। भूखन बस्तर अनूप 
सुहाई। बिपबर अटकि तवन पर गयो। रानिन डारि 
हिंदे ते दयो ॥| २॥ ॥ दोहरा ॥ एक श्रात त्रिप को हुतो 
जाको रूप अपार। शाह परी तासौ बिधी राजा को डर 
डारि॥ ३॥ ॥ चौपई | नितप्रति रानी ताहि बुलाब । 
कामभोग तिह संग कमाव। राजा को हिय ते बिसरायो। 
ता को राज देउ ठहरायो ॥ ४ ॥ अब सें राज देत हो तोकौ। 
निज्जु नारी करियहु तुम मोकौ । जो में तुमै कहो सो करियहु। 


या राजा ते नेक न डरियहु ॥ ५॥ सन बीसक इक बिसहि 
मंगेये। सभ भोजन के बीच डर॑ये। राजा सहित 
आन सभ खेहें। छिनकिक बिखे सख्रितक हव॑ जेहैं। ६ ॥ 
॥ दोहरा ॥ तिन को प्रथम संघारि के लीजे राजु छिनाइ। 
आपु देस पति हजिय मोहि सहित सुख पाइ॥ ७ ॥ 
॥ चौपई ॥ तब तिन जार काज सोऊ कियो। सेन सहित 
निवतो त्रिप दियो। सभ भोजन भीतर बिसु डारी। 
सभहिन बेस्वा सहित खबारी ॥ ८ ।। सेन सहित भच्छत त्रिप 
भए। घरिकिक बिखे मौत मरि गए। जियत बचे तो 
बार आशभूषणों, वस्त्रों में सजी हुई एक वेश्या आयी । राजा उसी में उलझ 
गया और उसने अपनी सब रानियों को भुला दिया ॥ २.॥ ॥ दोहा ॥ राजा 
का एक सुन्दर भाई था। शाहपरी राजा का भय त्यागकर उससे फंस 
गई॥ ३॥ ॥ चौपाई॥ रानी नित्य उसे बुलानें लगी और उससे कामत्रीड़ा 
करने ,लगी। राजा को उसने चित्त से भुला दिया और सोच लिया कि 
राज्य उसके भाई को ही दूंगी ॥| ४॥ उससे कहा कि मैं तुम्हें राज्य दूंगी 
ओर तुम मुझे अपन्ती पत्नी बना लेना। जो मैं तुमसे कहूँ तुम वही करना 
ओर इस राजा से तनिक भी नहीं डरना || ५॥ बीस मन के करीब विष 
मेंगाओ और उसे सभी भोजनों में डाल दो । राजा-समेत सभी खाएँगे और 
सभी क्षण भर में मर जायंगे | ६॥॥ ॥ दोहा ॥ पहले उसे मारकर राज्य 
छीत लो ओर राजा बनकर मेरे समेत सुख को प्राप्त करो॥ ७॥ 
॥ चौपाई ॥ तब उसके मित्र ने वही कार्य किया और सेना-सहित राजा को 
भोजन का तिमंत्रण दिया। सम्पूर्ण भोजन में विष डाल दिया और सबको 
वेश्या-समेत खिला दिया ॥| ८॥॥ सेना-सहित राजा ने भोजन किया और 
घड़ी भर में मर गए। जो जीवित बचे उनको इसने मार दिया और कोई 


कार्ट 


डर 
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-तिन गहि घाए। तिन ते एक जान नहिं पाए॥ ६ ॥ 


तिन कौ मारि राज तिन लियो । ताकौ निजु नारी ले कियो । 
हाथ ठाढ कीनो तिह घायो। पाइ परयो तिह आनि 
पमिलायो ॥| १० ॥ ऐसो चरित चंचला कीनो । निज्जु नायक 
कौ बंध करि दीनो । और सुरमन को बध कियो । राज 
जार अपने को दियो ॥ ११७ ॥ दोहरा ॥ इह चरित्र सौ 
चंचला लिजु नायक को सारि। राज जार कौ ले दियो ऐसे 
खेलि खिलारि ॥ १२ ॥ १ ॥ (प०प्रं०१०५६) 


॥ इति स्री चरित्न पख्याने त्रिया चरित्रे मंत्री भूप संबादे इक सौ सतसठवों चरित्त 
समापतम सतु सुभम सतु ॥ १६७ ॥ ३३०६ ॥ अफजूं ॥ 


अथ इक सौ अठसठवों चरित्न कथन ॥। 


0 दोहरा ॥ पच्छिस को राजा रहै रनमंडर्नासघ नास । 
देस देस के एस जिह पुजतत आठो जाम ॥ १७ ता राजा 
की बल्लिभा जोतिमती सुभ कारि। तीन भवन भीतर नहीं 
जा सम राजकुमारि ॥ २७ ॥ चौपई ॥ एक पात्र राजा 
_पहि आई। निज. हापन 8 अल अप अमल आई। निज्ु हाथन बिधि जानु बनाई। ता पर 


भी जीवित न जा सका ॥ ६ ॥। उसे मारकर इसने राज्य सँभाल लिया और 
रानी को अपनी पत्नी बना लिया । जिसने हाथ उठाया उसे मार दिया और 
जो शरण में आ गया उसे अपने साथ मिला लिया ॥ १०॥ उस स्त्री ने ऐसा 
प्रपंच किया कि अपने स्वामी का (भी) वध कर दिया। अन्य शूरवीरों को 
भी मार दिया और राज्य अपने यार को दे दिया ॥ ११॥ ॥ दोहा ॥ इस 
प्रपंच के माध्यम से स्त्री ने अपने स्वामी को मार दिया और बखेड़ा बनाकर 
राज्य अपने प्रेमी को दिला दिया ॥ १२॥ १॥ 
॥ श्री चरित्नोपाख्यान के त्रिया-चरिदत्व के मंत्री-भूप-संवाद में एक सौ सड़सठवें चरित्र 
की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ १६७.॥ ३३०६ ॥ अफजू ॥ 


एक सौ अड़सठवाँ चरित्न-कंथन 


॥ दोहा ।। पश्चिम में रणमंडन सिंह नामक राजा था, जिसे देश- 
देशान्तरों के राजागण आठों प्रहर स्मरण किया करते ये ॥ १॥ उस राजा 
की स्त्री ज्योतिमती थी, जिसका मुक़ाबला तीतों लोकों में कोई राजकुमारी 
नहीं कर सकती थी ॥ २॥ ॥ चौपाई ।। एक वेश्या राजा के पास आयी, 


६६० पुरमुछो ( लागरी लिपि ) 


अटकः राव की भई। रानी बिसरि हिद ते गई ॥ १ 
॥ दोहरा ॥ तब रानी चित के बिखे रही अधिक हीं खीज्षि । 
वा बेस्वा परि राव की सुनि ख़बनन अति रीझि॥ & ॥। 
॥ चौपई ॥ देस देस खबरे दे गई। बेस्वन रीपि राव की 
भई। अबला देस देस ते आई। आनि राव को पुरी 
सुहाई ॥॥ ५ ॥। ॥ दोहरा ।। तब रानी क़ुद्धित भई धारि बदन 
मै सोन । त्रिप अठके बेस्वन भए हमें सँभरिहे कौन ॥। ६ ॥ 
॥ चौपई ॥ ऐसो जतन कछ अब' करिये। जाते इन बेस्वन 
कौ मरिये। लखत राव के प्रीति जनाऊ। छलि सो बडो 
कलेश सिटाऊ ॥ ७॥ अधिक प्रीति बेस्वन सौ कीनी। 
लछमी बहुत सभन कह दोनी । प्रीति करत जिह त्रिपति 
हमारो । सो हमको प्रानन ते प्यारो ॥ ८ ॥॥ इह सुनि बेन 
फूल त्रिप गयो । भेद अभेद न पावत भयो। जा सौ करत 
प्रीति मे भारो। रानी करत ताहि रखवारो॥ ६७४४ 
॥ दोहरा ॥ सभ रानी बेस्वन सहित लीनी निकटि बुलाइ । 
भाँति भाँति के सुख किये तिन ते गीत गवाइ॥ १० ॥ 
जिसे मानों ब्रह्मा ने स्वयं अपने हाथों से बनाया हो। राजा उसके रूप- 


सोंदर्य में उलझः गया और उसने रानी को मन से भुला दिया॥ ३ ॥ 
॥ दोहा ॥ राजा को उस वेश्या पर मोहित सुनकर रानी चित्त में अत्यधिक 


खीझ उठी ॥ ४॥ ॥ चौपाई ॥ देश-देशान्तरों में ख़बरें फेल गईं कि राजा 
वेश्या पर मोहित है। तंब कई देशों की स्त्रियाँ आ गईं और राजा की नगरी 
को शोभा बढ़ाने! लगीं ॥। ५ | ॥ दोहा ॥ तब रानी“चुप होकर अत्यन्त कुद्ध 


हुई ओर सोचने लगी कि राजा तो वेश्याओं में फँसा पड़ा है। हमारी संभाल 
कौन करेगा ॥ ६॥ ॥ चौपाई || अब कुछ ऐसा। उपायः करना चाहिए, जिससे 
इन वेश्याओं को मारडाला जाय ॥- प्रत्यक्ष / में तो राजा से प्रेम करूँ और 
छल से इस क्लेश को समाप्त करूँ।। ७॥ उसने वेश्याओं से प्रेम बढ़ा लिया 
ओर उन्हें बहुत सा धन देकर? कहा कि हमारा राजा जिसे प्रेम करता है 
वह हमें श्राणों से भी प्यारा है ॥८॥ ' यह बात सुनकर राजा प्रसन्न हो उठा 
ओर किसी रहस्य को..न समझ सका;॥ - -वह,सोचने लगा कि जिनसे मैं प्रीति 
करता: हैँ; रानी भी उत्तकी:रक्षा करना-चाहती-है.॥९॥- ॥ दोहा ॥ राजा ने 
सब रात्रियों को वेश्याओं-सहित बुलाया-और-उनसे:गीत आदि सुनकर विभिन्न 
प्रकार से ।आमोद-प्रमोद किये ॥ १० ॥॥ /॥चौपाई ॥। राजा रोज़ यही इृत्य 
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॥ चौपई ॥ ऐसो चरित नित्त त्रिप करई। कछ रातनिन ते 
शंक न धरई। सभ बेस्वन ते धाम लुटावे। जोतिमती जिय 
मे पछताव ॥ ११७ तंब रानी त्रिप तीर उचारो। सुनो 
त्रिपति जू बचन हमारो । बेरी एक बंठि सुख कोज । _ इूजी 
नाव बेसवन दीजे ॥| १२९७॥ हम तुम बंठि नाव सुख कहें । 
इन बेस्वन ते गीति गवहैँ । जो सुंदरि इन ते लखि लिजियहु । 
तासौ भोग राव तुम किजियहु ॥ १३७ सो सुनि राव अनंदित 
भयो । त्रियन सहित बेस्वन वे गयो। आम जहाँ बहित 
नद भारो । जनु बिधि अशटम सिंधु सवारो ॥ १४ ॥ नोकोी 
नाव रानियन लई | बेरी बुरी बेस्वन दई। अपने राव तौर 
बेठारंयो । सूरख भेद न कछ बिचार॒यों ॥| १५७ तब रानी 
तिन अति धनु दीनो। बेरियार (प०प्रं०१०६०) अपने बसि 
कीनो । जहाँ बहत आम नद भारो । बेस्वन तहीं बोरि तुम 
डारो ॥| १६॥ अरध नदी नवका जब गई। तबही छोरि 
सलाहन दई। सभ बेस्वा बूडन तब लागी। भरुवनि दसो 
दिसन कह भागी ॥ १७॥ बेस्वा सकल गुचकियन खाँही। 
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करता और रानियों पर तनिक भी शंका न करता । वह सार धन याओं 
पर लुटाए जा रहा था, जिसे देखकर ज्योतिमती मन में दुखी होती थी ॥ ११॥ 
तब रानी ने राजा से कहा कि हे राजन्‌ ! मेरी बात सुनो। एक नाव में 
बैठकर आमोद-प्रमोद किया जाय और दूसरी नाव में वेश्याओं को बेठा लिया 
जाय ॥| १९॥ हम-तुम नाव में बेठकर विहार करेंगे और इन वेश्याओं से 
गीत गवाएँगे। फिर इनमें से जो तुमको सुन्दर लगे उससे तुम हर रमण 
करना || १३॥ यह सुनकर राजा आनंदित हो उठा और वह वेश्याओं तथा 
रानियों-समेत वहाँ के लिए चल पड़ा जहाँ समुद्र के समान विशाल आसू 
दरिया बहता था ॥ १४॥। अच्छी नौका रानियों ने ले ली और खराब नाव 
वेश्याओं को दे दी। शाजा को अपने पास बिठा लिया ओर वह मूख कुछ 
भी रहस्य न समझ सका ॥ १५॥ तब रानी ने केवटों को धंन आदि देकर 
अपनी ओर मिला लिया-।- उनसे कहा कि जहाँ आमू नदी की गहरी धारा 
हो वहीं तुम वेश्याओं को डुबाकर मार दो ॥ १६॥ नाव जब नदी के बीचो- 
बीच पहुँची तब मल्लाहों ने उसे छोड़ दिया । सभी वेश्याएं जब डूबने लगीं, 
तब भड़ ए भी दससों-दिशाओं में भाग चले॥ १७॥ सभी वेश्याएं डुबकियाँ 
खाने लगीं।. कोई स्थान न बचा, जहाँ वे भागकर जातीं। तब राती यह 
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ठौर न रही भाजि जित जाँही । हाइ हाइ रानी तब करई। 
इन मृए राजा इह मरई।॥ १८॥ राव सुनत इन कहै 
निकारहु । सखियन कहयो बोर गहि डारहु। अमित 
सख्रिदंग बहुत कहूँ जाही । बेस्वा कही गुचकियन खाँही ॥१६॥ 
मुरली मुरज तंबूरा बहे। भरुआ बहे जाति नहिं कहे। 
भरुअनि कहूँ पुकारत जाही। बेस्वचन रही कछ सुधि 
नाहीं ॥| २० ॥ डूबि डूबि भरुआ कहूँ मरे। भरुअनि उदर 
नीर सो भरे। बेस्वा एक जियत नहि बाची। ऐसी सार 
किरीचक माची ॥ २१।॥ _गुच्कि खात बेस्‍्वा जे गई। 
टंगरनि पकरि बोरि सोऊ दई। हाइ हाइ त्रिप ठाढ़ पुकार। 
को पहुच तिन खेंचि निकारे ॥ २२॥ जो बेस्वा काढन कह 
गयो । बूडत वहूु नदी महि भयो । धार धार भरुअनि इक 
करही । बूडि बूडि सरिता मो मरही ॥ २३॥ कूकि कूकि 
बेस्वा सभ हारी । किनही पुरख न एंचि निकारो। भरुआ 
मरि भरुअनि जुत रहे। इक सो साठि ताइफ बहे॥ २४ ॥ 
॥ दोहरा ॥| दस दस सन तिलके भई खट सन भई इजार। 
बृडि मरी बेस्वा सकल कोऊ न सकक्‍यो निकारि॥ २५ ॥ 


सोचकर हाय-हाय करने लग्री कि इनके मरने से राजा भी मर जायगा.॥१८॥ 
राजा को सुनाने के लिए वह कहने लगी कि इन्हें निकालो और सखियों से 
कहने लगी इनको डुबो दो। कहीं अनेकों ढोलक बह रहे थे और कहीं 
वेश्याएँ गोते खाने लगीं।॥ १६॥ मुरली, मुजं, तंबूरा आदि बहने लगे और 
अन्तेकों भड़ ए भी बहने लगे। (वेश्याओं के साथी) भड़ए पुकाण रहे थे पर 
इधर वेश्याएँ भी सुधि भूल गईं | २०॥ भड़ए ड्ब-डूबकर मर गए और 
उत्तके पेट में पानी भर गया। ऐसी भीषण मार हुई कि एक भी वेश्या 
जीवित तहीं बची ॥ २१।॥ डुबकी खाती जो वेश्या बची उसे टाँग से पकड़ 
कर ड॒बा दिया गया । राजा खड़ा होकर हाय-हाय पुकारते हुए कहने लगा 
कि कोई इन्हें पकड़कर निकाले | २२॥ जो भी वेश्या को निकालने के लिए 
गया वह भी नदी में ड्बकर मर गया। भड़ए भी धारा के साथ एक हो 
गए और नदी में डूब-ड्बकर मर गए ॥ २३॥ चीख-चीख़कर वेश्याएँ हार 
गईं, परन्तु किसी ने भी उन्हें खींचकर नहीं निकाला। भड़ए और वेश्याए 
साथ ही साथ एक सौ साठ के लगभग बह गए ॥ २४॥ ॥ दोहा ॥ दस मन 
के क़रीव तिलक और छः मत्त के क़रीब कपड़े बह गए। सभी वेश्याएँ डूबकर 


ह 
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॥ चौपई ॥ तब रानी तज्रिप ये चलि गई। भांति भाँति 
समुझावत भई। पति तुम कछ शोक न बिचारहु। इन 


रनियन के संग बिहारह ॥ २६॥ और बेस्वा बोलि पढठेयहु । 
कामकेल तिन संग कमैयहु । जो तुमको राख्यो करतारा । 
होइ सुंदरी कई हजारा ॥ २७॥ ॥ दोहरा ॥ मुढ़ राव चुप 

बे रहयों सक्‍यों न चरित बिचारि। प्रगट अखारे साठि सत 
रानी दए सँंघारि ॥ २८ ॥ १७ 


॥ इति स्त्री चरित्र पख्याने त्रिया चरित्रे मंत्री भूप संबादे इक सौ अठसठवों चरित्र 
समापतम सतु सुभम सतु ॥ १६८ ॥ र३३२४॥ अफजूं | 


अथ इक सौ उनहत्तरवों चरित्न कथन ॥। 


॥ चौपई ॥ ब्रिज सहि एक अहोरनि रहै। शाहपरो 
ता कौ जग कहै । अति उत्तम तिह अंग बिराज । जाको 
निरखि चंद्रमा लाजे ॥ १ ७ (१०पं०१०६१) रंगीराम अहीरिक 
तहाँ। लागी लगन त्िया को उहाँ। जब सोयो अपनो पति 
जाने ।.. कामकेल तिह संग प्रमाने ॥ २७ एक दिवस तासो 
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मर गई और कोई भी उन्हें न निकाल सका॥ २५॥ ॥ चौपाई ॥ तब 
रानी राजा के पास गई और राजा को विभिन्न प्रकार से समझाने लगी। 
उसने कहा कि हे राजा ! तुम शोक का त्याग करो और इन रानियों के साथ 
विचरण करो ॥ २६।॥ तुम और वेश्याओं को बुला लो और उनके साथ 
केलिक्रीडा करो । ईश्वर तुम्हारी रक्षा करे, तुम्हें तो हज़ारों सुन्दरियाँ मिल 
जायंगी | २७॥ ॥ दोहा ॥ मूर्ख राजा चुप हो गया और प्रपंच नहीं समझ 
सका, क्योंकि रानी ने सबके सामने उन सबको माण डाला ॥ २८ ॥ १॥ 
॥ श्री चरित्नोपाख्यान के त्विया-चरित्र के मंत्री-भूप-संवाद में एक सो अड़सठवें चरित्र 
की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ १६८ ॥ ३३२४ ॥ अफजू ॥ 


एक सौ उनहत्त रवाँ चरित्न-कथन 


॥ चौपाई ॥ ब्रज में एक अहीरिन रहती थी, जिसे लोग शाहपरी कहते 
थे। उसके अंग अत्यन्त सुन्दर थे, जिन्हें देखकर चन्द्रमा भी लज्जित होता 
था १॥ वहाँ रंगीराम नामक एके अहीर था। उस स्‍त्ली को उससे प्रेम 
हो गया। जब वह अपने पत्ति को सोया हुआ समझती तो उस अहीर 
के साथ कामज्रीड़ा करती थी ॥ २.॥ एक दिन उसके साथ पति सोया हुआ 


कि 
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पति सोयो। कामकेल करि अति दुख खोयो। रंगीराम 
तहाँ चलि आयो। फिरि घर चलयो दाव नहि पायो ॥ ३॥ 
जागत हुती ल्रिया लखि लीनो !। नेनन सेन मित्र कह ॒दीनो। 
खारी हुती सु एंचि संगाई। निजु पलघा के निकट 
बिछाई ।। ४ ॥ पिय के अंग अलिगन करियो। आसन ति 
खारी पर धरियो। मन मानत को भोग कम्मायो। मूरख 
नाह भेद नहि पायो ॥ ५॥ ॥ अड़िल्ल ॥ चिसटि चिसहि 
करि भोग अधिक तासो कियो । अधरपान करिके करि जारि 
बिदा दियो। सोत रहयो मूरख कछ भेद न पाइयो। 

धर खारी पर कस इन करम कमाइयों ॥६॥ ॥ दोहरा ॥ उर 
चिसद्यो पिय सो रहयो केल जार तन कीन । खारी दई 
उठाइ पुनि जार बिदा करि दौन ॥ ७॥ १॥ 


॥ इति स्त्री चरित्न पख्याने त्रिया चरित्न मंत्री भूप संबादे इक सौ उनहत्त रवों चरित्न 
समापतम सतु सुभम सतु ॥ १६६ ॥ ३३४१ | अफजू )॥ 


अथ इक सो सत्तरवों चरित्र कथनं ।। 
॥ दोहरा ॥ पलवल को राजा रहै सरबसिघ तिह 


था और उसने रतिक्रीड़ा कर अपना दुख दूर किया था। रंगीराम वहाँ आ 
पहुँचा, परन्तु अवसर न पाकर वापस घर चला आया ॥ ३॥ जागती हुई 
स्त्री ने देख लिया और मित्र को इशारा कर एक बड़ी पिटारी लाने को कहा 
तथा उसे अपने पलंग के पास बिछवा लिया ।।४॥ पति के साथ आलिंगनबद्ध 
होकर उसने अपना आसन पिटारी पर लगाया । उससे मनोवांछित ढंग से रमण « 
किया और मूर्ख पति कुछ भी नहीं समझ सका ॥। ५॥ ॥ अड़िल्ल ॥ चिमट- 
चिमटकर उससे करेलिक्रीड़ा की और अधर-पान करके मित्र को विदा कर 
दिया। उस सोते मूर्ख को पता न चला और इसने भी पिटारे पर क्‍या 
अद्भुत कम किया ॥ ६॥ ॥ दोहा ॥ ऊपर का हिस्सा तो पति से चिपका 
रहा और बाक़ी तन यार से केलिक्रीड़ा करता रहा। फिर पिटारे को उठा 
दिया ओर यार को विदा कर दिया ॥ ७ ॥ १॥ 


॥ श्री चरित्रोपाख्यान के त्रिया-चरित्न के मंत्नी-भूप-संवाद में एक सौ उनहृत्त रवें 
चरित्र की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ १६६ ।॥। ३३४१ ॥ अफजू | 


एक सो सत्तरवाँ चरित्न-कथन 
॥ दोहा ।। सरबसिह पलवल का राजा था और देश-देशान्तरों के राजा 
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ताम | देंस देस के एस जिह भजत आहठ्हूँ जाम ॥ १॥ 
॥ चौपई ॥ कला सु बीर ताँहि बरनारो । मथि समुद्र जनु 
सात निकारी । _जोबन जोति अधिक तिह सोहै। देव 
अदेवन को सन सोह ॥ २७ रावतसिघ बिलोकत भई। हरि 
अरि बसि रानी हवे गई। सहूचरि पठ बुलायो जबे । काम 
क्रेल तासा किय तबे ॥ ३॥ ऐसी भाँति जार निति आबे। 
वा रानी सो भोग कमावे । दासी एक तहाँ चलि आई। 
निरखि मीत तिह रहयो लुभाई ॥ ४ ॥ केल कमाइ जार 
जब आयो । चेरी को लखि रूप लुभायो। रनियहि डारि 
हिदे ते दयो | ता की सेज सुहावत भयो ॥ ५॥ केल बिना 
रानी अकुलाई॥ ताकौ पेंड बिलोकन आई। कहाँ रहे 
प्रीतम नहिं आए। काहू बेरिनि सो उरझाए॥ ६॥ सुधि 
भूली किधो किनूँ भुलायो। खोजत रहयो पेंड नहि पायो। 
ब्रास दियो किनहूँ तिह आई। भेट भई कोऊ भामिनि 
भाई ॥| ७ ५ आवबत हैं कि आइ कर गए । आवहिगें कि रूठ 
के रए। सिलि (प०प्रं०१ ०६२) है यार आइ सुखदाई । . बडी 
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स्देव उसको स्मरण रखते थे ॥ १॥ ॥ चोपाई ।। वीरकला उसकी ऐसी 


सुन्दर स्त्री थी मानों उसे समुद्र-मंथन में निकाला गया हो अर्थात्‌ वह मानों 
कोई अप्सरा हो । उसका यौवन अत्यन्त शोभायमान था जो देव-अदेव सबका 


मन मोहित करनेवाला था ॥ २॥ रावतर्सिह को देखते ही रानी काम क्के 
: वश में हो गई। उसे सहचरी भेजकर बुलाकर रानी नें तुरन्त उससे काम- 


क्रीड़ा की ॥| ३॥ इसी प्रकार वह प्रेमी रोज आता था ओर रानी के साथ 
विहार करता था। वहाँ एक दासों आयी जिसे देखकर वह मित्र ललचा 
गया ॥| ४ ॥। जब केलिक़ीड़ा के बाद वह प्रेमी आ रहा था, तो उस दासी के 
लिए ललचा उठा। अब उसने शानी को मन से भुला दिया और उसी की 
शय्या की शोभा बढ़ाने लगा॥ ५॥ केलिक्रीड़ा के बिना रानी व्याकुल हो 
उठी और उसे रास्ते में देखने के लिए आयी । वह सोच रही थी कि प्रियतम 


£ः कहाँ रह गए जो आए नहीं। कहीं शत्रुओं से तो नहीं उलझ गए॥ ६॥ 


कहीं उनको याद तो नहीं भूल गई अथवा खोजने पर:भी आज रास्ता न मिला 
हो। कहीं किसी ने आकर तो उनको दुख नहीं दिया अथवा उनसे कोई 
अन्य स्त्री तो नहीं मिल गई॥७॥ आओ रहे हैं कि आकर चले गए: हैं। 
आएँगे अथवा मुझसे रूठ रए हैं। मेश सुखदायक मित्र अवश्य आएगा। : 


। 


६९६ पुरसुखो ( नागरी लिपि ) 


बार लगि बार लगाई ॥८॥ यौ चित चित तहाँ पग्रु धारयो। 
मीत चेरियहि रमत निहारुयो । सिर पग लगे कोप तब भई। 
जाइ खबरिं राजा तन दई॥ ६ ॥ ॥ दोहरा ॥ घर खोए 
बेठयो कहा परी धाम तव धार। खड़ग हाथ गहि देख चल 
आँखें दोऊ पसारि ॥ १०॥ तब राजा चेरी भए ता कौ 
रसत निहारि। दुहुअल कौ सारत भयो सक्‍यो न सूड़ 
बिचारि ॥ ११ ॥ इह चरित्र के चंचला राजा सौ छल कीन। 
जार तवन चेरी सहित पठ धाम जम्न दीत ॥ १२ ॥ १॥ 
॥ इति स््री चरित्न पख्याने त्विया चरित्ने मंत्री भूप संबादे इक सो सत्तरवों चरित्र 
समापतम सतु सुभभ सतु ॥ १७० ॥ ३३५३ ॥ अफजूं ॥ 


अथ इक सौ इकह॒त्तरवों चरित्र कथन ॥॥ 


॥ दोहरा ॥ रंघरारी रंघरों बसे कंचनसिघ सु नाम । 
साहिब देई ल्रिय रहै जाहि सताब॑ काम ॥ १॥ 
॥ चोपई ॥ ताहि जारती नाथ बिचारुयो। एक दिवस इह 


यही सोचकर वह देर तक रास्ता देखती रही ॥ ८५॥। यह मन में सोचते हुए 
उसने पाँव आगे बढ़ाए और मित्र को दासी के साथ लिप्त देखा। वह सिर 
से - पेरों तक कुपित हो उठी और जाकर राजा को खबर दे दी ॥ ६॥ 
॥ दोहा ॥ हे राजन्‌ ! तुम घर गँवाकर कहाँ बंठे हो, घर में तो डकेती हो 
रही है। हाथ में तलवार लेकर खुद चलकर आँखें खोलकर देख लो ॥ १० ॥ 
तब राजा ने दासी और उस मित्र को रमण करते देखा। उसने उन दोनों , 
को मार दिया और मूखंतावश कुछ भी न समझ सका ॥ ११॥ इस प्रपंच 
के माष्यम से उस स्त्री ने राजा को छला और उसने उस व्यक्ति को दासी- 
सहित यमलोक भेज दिया ॥| १२ ॥ १॥ 
॥ श्री चरित्नोपाख्यान के त्रिया-चरित्न के मंत्री-भूप-संवाद में एक सौ सत्तरवें चरित्न 
की छुभ सत्‌ समाप्ति ॥ १७० ॥ ३३५३ ॥ अफजू ।। 
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एक सौ इकह॒त्तरवाँ चरित्न-कथन 


_ ॥ दोहा ।। रंघड़ नगरी में कंचनर्सिह रंघड़ (वह राजपूत जो मुसलमान 
बन चुका हो उसे रंघड़ कहते थे) रहता था। जिसकी स्त्री साहिबदेवी 
कामाकुल रहती थी | १॥ ॥ चौपाई ॥ उस कुलटा के नाथ ने विचार कर 
एक दिन उससे कहा कि मैं देश छोड़कर परदेश जाऊँगा और अत्यधिक धन 


4 श्री दसस गुरूग्रन्य साहिद ६७ 


जाँति उचार॒यो । देस छोरि परदेस सिधेहों। अधिक कमाइ 
मैं धन ल्येहो ॥| २॥ जात भयो ऐसे बच कहयो। लागि 
धाम कोने सौ रहयो । साहिब दे तब जार बुलायो। काम 
भोग तिह साथ कमायों ॥ ३ ७ ग्रहिं कोना सो पतिहि 
निहार॒यों । इहै चंच्नला चरित बिचार॒यों। लपटि लपटि 
आसन सौ जावे । कूकि कूकि इह भाँति सुनावे ॥ ४ ॥ जो 
पति होत आज़ु घर माँही। क्‍यों हेरत ते मम परछाँही। 
प्रीतम नही आजु हयाँ मेरो । अबही सीस फोरतो तेरो ॥ ५४ 
॥ दोहरा ॥ अति रति तासो मानिक दीनो जार उठाइ। 
आपु. अधिक पीटत भई छ्िंदे शोक उपजाइ॥ ६ ४ 
॥ चौपई ॥ सेरो आज़ु धरसु इन खोयो। प्राननाथ ग्रहि 
माँस न होयो । अब हौ दूदि महल ते परिहौो । ना तर मारि 
कटारी मरिहौँ ॥७॥ कंधों अंग अगनि मै जारो। कंधों 
पिय पे जाइ पुकारो। जोरावरी जार भजन गयो । मोरो 


धरम लोप सभ भयो ॥ ८ ॥ 0 दोहरा ७ यो कहिक मुख ते 
बचन जमधर लईं उठाइ । उदर बिखे मारन लगी निज्ु पति 
को दिखराइ ॥ & ॥ ॥ चौपई ॥ ऐसे निरखि तवन पति 
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कमाकर तुम्हारे लिए लाऊंगा ॥ २॥ वह तो यह कहकर चल पड़ा, परच्छु 
फिर भी घर के एक कोनें से लगकर खड़ा रहा। तब साहिबदेवी ने अपने 
प्रेमी को बुलाया और उसके साथ केलिक्रीड़ा की ॥ ३॥ इधर स्त्री ने घर 
के कोने में खड़े पति को देखकर यह प्रपंच बनाया कि वह लिपट-लिपटकर 
अनेकों आसन बनाने लगी और चीख-चीखकर यह सुनाने लगी ॥ ४॥ यदि 
आज मेरा पति घर पर होता तो भला मैं तेरी परछाई भी क्‍यों देखती। 
भेश प्रियतम आज यहाँ नहीं है अन्यथा वह तुम्हारा सिर फोड़ देता ॥ ५॥ 
॥ दोहा ॥ उससे गहन कामत्रीड़ा करके मित्र को उठा दिया और दुखी होकर 
स्वयं को पीटने लगी ॥ ६।। ॥ चोपाई ॥| मेरा तो आज इसने धर्म भ्रष्ट 
कर दिया है, क्‍योंकि मेरा प्राणनाथ आज घर पर नहीं था। अब मैंया तो 
इस सकान से गिर पड़ंगी अथवा कटारी मारकर मर जाऊंगी | ७ ॥ या 
तो मैं अग्नि में जल जाऊँगी अथवा अपने प्रियतम को पुकारकर बताऊंगी। 
जबरदस्ती वह नीच (यार) भाग गया है और मेरा धर्म नष्ट हो गया हैं।। ८5॥ 
॥ दोहा ॥ यह मुँह से कहकर उसने कृपाण उठा ली और अपने पति को 
दिखाकर पेट में मारने लगी ॥।६॥ -॥ चौपाई ।। यह देखकर पति दौड़ा और 


द््श्द पुरमुख्ी ( लागरी लिपि ) 


धयो । जमधर छीन हाथ ते लयो । प्रथम घाइ तुम 
प्रहारो। ताँ पाछे अपने उर मारों॥ १०॥ तेरो धरम 
लोप (मृ०प्रं०१०६१) नहिं भयो। जोरावरी जार भजि गयो । 
दससिर बल सौ सिय हरि लीनी । ख्री रघुनाथ त्याग नहिं 
दीनी ॥| ११॥ ॥ दोहरा ॥ सुनु अबला में आपने करत न 
हिय मै रोसु। जार जोर भजि भज गयो तेरो कछ न 
दोस ॥ १२ ॥ १ ॥ 


॥ इति स््री चरित्न पख्याने त्विया चरित्र मंत्री भूप संबादे इक सौ इकद्धत्तरवों चरित्न 
समापतम सतु सुभभम सतु ॥ १७१ ॥ ३३६४ ॥ अफजूं ॥ 


अथ इक सौ बहत्त रवों चरित्न कथन ॥ 


॥ चौपई ॥ ऐंड रा इक भाट भणिज्जे। गौोतकला 
तिह त्िया कहिज्ज। बीरमदे तिन बीर निहारयो। 


तब चित्त ते भाट बिसार॒यो ॥ १॥ ॥ जार बाच ॥ 
॥ दोहरा ॥ बाँधि खादु तर निजञ्रु पतिहि हम सौ भोग कमाइ । 
तो में जानो साचु तूँ हितु हमारी आइ ॥२॥ ॥ चौपई॥ ऐंडे 


राइ एक दिन आयो। दुखित नारि हवे बचन सुनायो। 


उसने कृपाण उससे छीन ली । उसने कहा कि पहले तुम मुझे मारो और फिर 
अपने हृदय में मारो ॥ १०॥ तेरा धर्म नष्ट नहीं हुआ है, वह नीच व्यक्ति 
तो जबदंस्ती .कर भाग गया है। रावण ने सीता को बलात्‌ हर लिया तो कहीं 
राम ने उसे त्याग थोड़े ही दिया था॥ ११॥ ॥ दोहा ॥ हे पत्नी ! सुनो, 
तुम मन में दुखी न हो। वह नीच यार तो तुमसे ज़बद्दंस्ती कर गया, इसमें 
तुम्हारा कोई दोष नहीं है ॥। १२॥ १॥ 
॥ श्री चरित्नोप/ख्यात्त के त्रिया-चरित्न के मन्त्री-भूप-संवाद में एक सौ इकहत्त रवें 
चरित्र की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ १७१ ॥ ३३६५ ॥ अफजू ॥ 


एक सौ बहत्तरवाँ चरित्न-कथन 


॥ चौपाई ॥ ऐंडेराय एक भाट था जिसकी स्त्री गीतकला थी । जब 
उसने बीरमदेव वीर को देखा तो तत्क्षण भाट को मन से भुला दिया ॥ १॥ 
॥ यार उवाच ॥ ॥ दोहा ॥ यदि अपने पति को पलंग के नीचे बाँधकर 
मुझसे रमण करो तो मैं जानूँ कि तुम मेरी सच्ची प्रेमिका हो॥ ९२ ॥ 
॥ चौपाई ॥ ऐंडेराय जब एक दिन आया तो स्त्री ने दुखित हो कहा कि है 


करो दस गुरूप्रन्थ साहिव ६६६ 


म कौ रोग नाथ इक भारो। ताते खीझत चित्त हमारों ॥३॥ 
॥ दोहरा ॥ एक बंद में तव निमित राख्यो धाम बुलाइ। 
ताते तुरतु कराइये अपन इलाज बनाइ ॥४॥ ॥ च्ञौपई ॥ एंड 
राइ तबे यो कयो। बीरमसदेव बोलि करि लयो। या गद 
कौ गदहा क्‍या करिये । जाते रोग बडो परहरिय ॥ ५ 0७ 
बेद तबे यो बचन उचारे। बडो रोग इह भयो तिहारे। 
या कौ जंलत मंत्र नहि कोई। एक तंत्र होव॑ तो होई॥ ६ ७ 
मदिरा अधिक आपु ले पीजे। ओर आपनी तिय कह दोजे । 
खाट तरे बाँधे तुम रहो । मुख ते परे कबित्तन कहो ॥ ७ ॥ 
एक बीर इक ठौर बुलेहौ। इसी खाद ऊपर बंठहो। मल्‍ल 
जुड़ तब त्रिय तब करिहै। तो तब रोग बडो परहरिहे ॥ ८ 0 
मूड़ बात छह काछू न जानी । देह अरोग सरोग पछानी। 
आपु सँगाइ सद्य तब पियो। जार सहित अबला को 
दियो ॥ & 0 निज्जु कर मै तिय जार पिवायों। बपु ऑंधो 
तर खाट बँधायों। आँखे दोऊ मूँदि कर लई। जार लिया 
आरूढ़ित भई ॥ १० ॥  भाट परयो तर कबित्त उचार। भेंद 


3 पपना टपत अब न दिल ऋपा ह। गग। 
नाथ ! तुम्हें एक भारी रोग है, जिससे मेरा चित्त खिन्न रहता है ॥ ३॥ 
॥ दोहा ॥ मैंने एक वेद्य तुम्हारे लिए घर में बुलाया है, अब तुम तुरन्त उससे 
अपना इलाज कराओ ॥४॥। ॥ चौपाई ॥ ऐंडेराय ने तब बीरमदेव को बुला 
लिया और कहा कि मामूली रोग के लिए वेद्य की क्या आवश्यकता है, वंद्य 
से तो किसी बड़े रोग का इलाज करवाया जाना चाहिए ।। ५॥ तभी वंद्य 
ने कहा कि तुम्हें तो बड़ा रोग हो गया है। इसका कोई यंत्र-मंत्र का है । 
हाँ एक तंत्र है जो कुछ कर सकता है॥ ६॥ तुम स्वयं खूब मदिरा-पातत 
करो और बाक़ी अपनी स्त्री को दे दो। तब पलंग के नीचे तुम बँधे रहो 
और मुख से कविता कहते रहो।॥७॥ तब एक वीर को यहाँ बुलाओ 
जो इसी पलंग पर बेठकर तुम्हारी स्त्री से मल्लयुद करेगा। तब जाकर 
कहीं यह घातक रोग हटेगा॥ ८5॥ उसे हू ते बात को समझा नहीं । 
. उसकी देही निरोग थी, पर उसने उसे रोगी मान लिया। उसने आप मदय- 
पान किया और यार-सहित उस स्त्री को भी दे दिया ॥ ६ ॥ स्त्री ने अपने 
हाथों से प्रेमी को पिलाया और उसे (पति को) उलटा पलंग के साथ बाँध 
दिया। उसने दोनों आँखें बंद कर लीं और (पलंग पर) यार और स्त्री 
चढ़ बैठे | १०॥ यार नीचेसे कविता कहने लगा और भेद-अभेद को न 


७०० गुरमुखी ( नागरो लिपि ) 


अभेद कछ न बिचारे । वहै तंत्र जो बंद बनायो। ताँते 

हमारे आयो ॥ ११५॥ भोगु जार अबला सो कियो। क्रांति 
भाँति ता को सुख दियो । उछल उछल रति अधिक कमाई। 
मूर्ख भाट बात नहिं पाई॥ १२॥ ॥ दोहरा ॥ उतरि 
खाट ते खोलि द्विग दियो (प०प्रं०१०६४) न कोनों सोगु। श्राट 
पछान्‍यो साचु जिय अब में भयो अरोग ॥ १३॥ बाँधि खाह 
तर भाट कौ ता कर तें मद पीय। रति माली त्रिय जार सो 


भेद न पायो पीय ॥॥ १४ ॥ १॥ 


॥ इति ख््री चरित्र पख्याने त्निया चरित्रे मंत्री भूप संबादे इक सौ बहुत्तरवों चरित्र 
समापतम सतु सुभम सतु ॥ १७२ ॥ ३३७९ ॥ अफजू ॥ 


अथ इक सौ तिहत्तरवों चरित्र कथन ॥। 


॥ दोहरा ॥. राइ निरंजन चोपरो जाको जिया अनूप । 
लोक सकल निरखें तिसे रति कौ जानि सरूप ॥ १॥ शहिर 
बसे बहलोलपुर जाको रूप अमोल। सूरा सकल सराहही नाम 
खान बहलोल ॥ २॥ जब संगीतकला तियहि ग्यो बहलोल 


+४ययययय तय यययययययययययययतय सतत ++_+_+++-+७+* रात तन ती-ी..त0तहबीनबन्नेुलुलु 


पहचान सका। वह सोच राहा था कि वद्य के तंत्र के प्रभाव से ही व्यक्ति 
आया है ॥ ११॥ यार ने स्त्री के साथ संभोग-क्रीड़ा की और भाँति-भाँति 

से उसे सुख दिया। उछल-उछलकर रमण किया और मूर्ख यार रहस्य न पा 
सका ॥ १२॥ ॥ दोहा ॥ उसने पलंग से उतरकर उसंकी आँखें खोल दीं। 
उसने भी दुख का अनुभव नहीं किया। उलठा भाट ने समझा कि अब मैं. « 
अरोग हो गया हूँ॥ १३॥ पलंग के नीचे भाट को बाँधकर उसके हाथ से 
मद्य पीकर स्त्री ने अपने प्रेमी के साथ रतिक्रीड़ा की, जिसे वह (भाट) समझ 

न सका ॥ १४॥ १ ॥ 


॥ श्री चरित्रोपाख्यान के त्रिया-चरित्र के मंत्री-भूप-संवाद में एक सौ बहृत्तरवें 
चरित्र की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ १ ७२ ॥ ३३५६९ ।॥| अफजू ।। 


एक सो तिहत्तरवाँ चरित्न-कथन 
॥ दोहा ॥ निरंजनराय चोपड़ा की सुन्दर स्त्री को साशा ससार रृतिं 
के समान स्वरूपवात मानता था॥ १॥ बहलोलपुर नामक सुन्दर शहर 
में बहलोल खा रहता था, जिसकी समस्त शूरवीर सराहना करते थे ॥ २ ॥ 
बहलोल खाँ ने जब संगीतकला को देखा तो तत्क्षण अपने मन से सभी पढठातियों « 


श्री दसम मुरूग्रन्य साहिब जे 


निहारि ५ तब ही सभ ही चित्त ते दई पठानी डारि ॥ ३७ 
बनिजकला बाला हुती लीनी निकट बुलाइ। अमित दरब ता 
कौ दियो वा प्रति दई पठाइ ७ ४॥ ॥ चौपई ॥ बनिजकला 
चलिक तित आई । जहा कला संगीत सुहाई। जब खान को 
उपसा करी । ए सुनि बात नारि वह ढुरी ॥ ५४७॥ इन 
बातन अबला उरझाई । इहै बात पिय सुनत सुहाई | में इक 
बाग बनायो भलों। मुहि ले संग तहाँ तुम चलो ॥ ६॥ 
अब लो मैं कतहूँ नहि गई । पेंड अपेंड न पावत भई । रवि 
ससि कौ सुछ समैंन दिखायो। पिय बिनु कछू न मोकह 
भायो ७ ७ । पति तिह कहयों तहाँ तुम जेयहु । याकौ बाग 
देखि फिर ऐयहु । बीती रैनि प्रात जब भई । तिसी खान 
के घर मैं गई ॥ ८७ ताही बाग निरंजन गयो ।  पावत 
तहाँ नारि नहिं भयो । खोजत अधिक तहाँ तय पाई। जहाँ 
हवेली खान बनाई !। & 0 ॥ दोहरा ॥ लिय तलिकसी तिह 
खान सौ अतिही भोग कंसाइ । बदन लागि पति ही गयो संकि 
रही मुख न्‍्याइ ॥ १० ॥ ॥ चौपई ॥ जब ही द्विशटि निरंजन 
धरी | बनिजकला की निद्या करी। मुहि कहि संग न मोरे 


आन कप कफ कायल 
को भुला दिया ।।३॥ उसने बनिजकला स्त्री को बुलाया और उसे अपरिमित 
द्रव्य देकर उसकी ओर भेज दिया ॥ ४॥ । ।चौपाई॥। वनिजकला चलकर वहाँ 
पहुँची जहाँ संगीतकला बेदी थी। जब उसने खान की प्रशंसा की तो यह स्त्री 
भी फिसल गई ॥ ५॥ इल वातों में उस स्त्री ने इसे उलझा लिया और उसके 
पति से कहा कि मैंने एक सुन्दर बाग बनवाया है। मुझे साथ लेकर तुम वहाँ: 
चलो ॥| ६॥ (संगीतकला ने कहा) मैं अभी तक कहीं नहीं गई और मार्गे- 
कुमार्ग पर कभी पाँव नहीं रखा । मैंने तो सूर्य-चन्द्र को भी मुंह नहीं दिखाया 
है और प्रिय के बिना मुझे कभी कुछ नहीं सुहाया है। ७॥ तंब पति ने 
कहा कि तुम वहाँ जाओ और इसका बाग देखकर फिर वापस आ जाना। 
जब रात बीत गई और सुबह हुई तो यह उसी खान के घर में गई ॥ 5॥ 
अब उसी बाग में निरंजन गया और वहाँ उससे स्त्री को नहीं पाया । अधिक : 
* बोजने पर उसने स्त्री को वहाँ पाया जहाँ खान ने हवेली बनाई थी।॥ ४ ॥ 
॥ दोहा ॥| उधण खात्त से रमण कर वह स्त्री निकली और पति को देखते पु 
ही शंका से उसने सिर ततीचा कर लिया ॥ १०॥  ॥ चौपाई ॥ जब निरंजन 
से नज़र मिली तो वह (संगीतकला) वनिजकला की निन्‍दा करने लगी। 
मुझे साथ ले चलनें को कहंकर (वनिजकला) मेरे साथ नहीं गई और मैं रास्ता 


७०३ गुरसुखो ( सागरी लिपि ) 


भई। पेंड चूकि पर घर मैं गई॥ ११॥ सोको पकरि 
पठानन लीनो । कासकेल बहु मोसो कीनो। तब बल चले 
तो याको मारो । नहि काजी पे जाइ पुकारो ॥ १२॥ या 
मै चूक न तेरी भई। पेंडि चूकि परघर में गईं। पेठानन 
तोकौ गहि लौनो । कामभोग तोरे संग कीतो ।।१३॥ (०प्ं०१०६५) 
भलो भयो तूँ घरि फिरि आई। पकरि तुरकनी करि नहि 
लई। जौ कोऊ धाम मलेछझन आव । धरम सहित फिरि 
जान न पाव ॥ १४ ॥ तुम पति साथ न अपनो धुनो । मेरी 
सकल ब्रिथां कह सुनो। सकल कथा में तुमे सुनाऊं। ताते 
: तुमरो श्रमहि मिटाऊं ॥ १५॥ जब में भूल धाम तिह गई। 
तबहि पकरि तुरकन मुहि लई। तब में तिन सो ऐस उचारो। 
तुम न सुझत नाथ हमारों !! १६॥ ऐसे कहहि होहि तूँ 
तुरकनि । समोकौ लगे लोग मिलि घुरकनि। क तू होहि 
हमारी नारी। ना तर देति ठोरि तुहि मारो॥ १७॥ 
॥ अड़िलल ॥ तब मैं तासों चरित भाँति ऐसो कियों। निज 
भग ते नख साथि काढि सत्रोनत दयो। प्रथम अलिगन खान 
साथ हसि में करियो। हो बहुरो मुख ते बचन ताहि में 


भूलकर दूसरे के घर में चली गई ।| ११॥ मुझे पठानों ने पकड़ लिया और 
केलिक्रीड़ा की। अब तुम्हारा बल चले तो इनको मारो नहीं तो क़ाज़ी के 
पास पुकार लगाओ ॥ १२॥ तेरी इसमें कोई ग़लती नहीं है, तू तो शास्ता 
भूलकर दूसरे के घर में चली गई थी। तुझे तो पठानों ने पकड़ कर काम- 
क्रीड़ा की है ।। १३॥ अच्छा हुआ जो तू वापस घर आ गई और कहीं तुझे 
पकड़कर उन्होंने मुसलमानी नहीं बना लिया । स्लेच्छों के घर में जो चला 
जाता है, वह फिर धर्म-सहित वापस घर नहीं आता ॥ १४॥ है नाथ ! तुम 
अपना माथा मत धुनो और मेरी पूरी व्यथा को सुनो । मैं तुम्हें पूरी कहानी 
कहती हूँ और तुम्हारे भ्रम का निवारण करती हूँ ॥ १५॥ जब मैं भूलकर 
उनके घर में चली गई तो तुर्कों नें मुझे पकड़ लिया। तब मैंने उन्तसे कहा 
कि तुमने मेरा पति नहीं देखा है ॥ १६॥ मुझसे कहा कि मुसलमानी बन 
जाओ और इस तरह लोग मुझे घुड़कने लगे। या तो तुम हमारी स्त्री हो 
जाओ नहीं तो तुम्हें इसी स्थान पर मार दिया जायगा ॥ १७ ॥ 
॥ अड़िल्ल ॥ तब मैंने उत्तेे साथ यह प्रपंचः किया कि अपने नाखून से अपनी 
योत्ति में से रक्त निकाल दिया। पहला आलिंगन तो मैंने खान के सार्थ 


म->. * ॥१%छछएछएएणण 


श्री दसम भुरूप्न्य साहिब जे 


उचरियो 0 १८ ७ रति आई है मोहि स में 

से साथ बहलोल न भोग श्बास हो ह दे ग मर हि 
तहाँ पहुचाइय । हो दिवस तीसरे मोकौ बहुरि बुलाइये ॥१९॥ 
सुनि हि बच सोहि खान तब तजि दियो। कामभोग तह 
संगन में ऐसे ही । तब तुम्त कौ में मिली तहाँ ते आइक । 
हो अब तुम क्‍यों हूँ सोकौ लेहु बचाइक ७२०७ ॥दोहरा॥ सुनि 
ऐसो बच सूड़ तब फूलि गयो मुसकाइ। भेद न जास्यो बाल 
को आई भगहि फूराइ ॥ २१७ १४ 


॥ इति स्त्री चरित्र पख्याने त्रिया चरित्रे मंत्री भूप संबादे इक सौ तिहत्तरवों चरित् 
समापतम सतु सुभम सतु ॥ १७३॥ ३४०० ॥ अफजूं ॥ 


अथ इक सौ चौहत्त रवों चरित्न कथन ॥। 


॥। जपई 0 मोकल गढ़ मोकल ज्रिप भारो। पितर 
मात पच्छम उजियारो | सुरता दे तिह सुता भणिज्जे। जा 
सम रूप कवन त्रिय दिज्ज ॥१॥ अपनो तबन सुयंत्र बनायो। 


सं भूषन/ को बोलि पता व जा बह भूषपन को बोलि पठायो । कासट तुरे जो ह॒याँ चढ़ि 


हँसकर किया पर फिर मैंने उससे कहा ॥ १८॥| मुझे मासिक-धर्म हुआ है, 
मैं घर जाती हैं और तुम्हारे. साथ रमण नहीं कर सकती | मुझे कुछ लोग 
साथ देकर वहाँ तक पहुँचाओ और तीसरे दिन मुझे फिर बुला लेना॥ १४ / 
खान ने यह सुनकर मुझे छोड़ दिया । मैंने उसके साथ रतिक्रीड़ा नहीं की 
है। तब मैं तुमसे आ मिली हूँ और अब तुम मुझको कंसे भी बचा लो ॥२०॥ 
॥ दोहा ॥ यह वचन सुनकर बह मूर्ख फूलकर मुस्कुराने लगा । तहें यह भेद 
स्‍त्री का न समझ सका कि वह योति क्षत-विक्षत कश्वाकर आयी .है ॥२१॥१॥ 
॥ श्री चरित्रोपाख्यान के त्रिया-चरित्न के मंत्री-भूप-सं वाद में एक सो तिहत्त रवें चरित्र 
की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ १७३ ।! ३१४०० ॥ अफजू ॥ 


एक सौ चौहत्तरवाँ चरित्व-कथन 


॥ चौपाई ॥ _मोकल गढ़ में मोकल नामक बंड़ा राजा था। उसके 
माता-पिता पश्चिम में मानों प्रकाश के समान थे। उसकी सुरता देवी नामक 
पुत्री थी। उसके समान झूपवान भला अन्य स्त्री कौतथी॥ १॥ उसने 
अपत्ता स्वयंवर रचा और सर्वे राजाओं को बुलाया । उसने कहलवाया कि 
जो लकड़ी के घोड़े पर चईक- यहाँ आएगा वहीं शाजकुमारी का प्राप्त 


____ नमन आस क्राण्माह्ा «४ 


७०४ गुरसुखी ( गागरी लिपि ) 


आवबे । सोई राज सुता कह पावे ॥ २॥ ॥ अड़िल्ल ॥ ज्त्त 
गाढ़न को बल जो नर कर में धरे। कासट तुरे हवे सवार 
तुरतु इह मंगु परे। लीक बडी लहु बिनु कर छूए जो करे। 
हो सोई जिपबर आज्ु आन हम को बरं ॥ ३॥ जह पेरो 
शाह हुतो तही खबरे गई। अचरज कथा सुत्रि मोन सभा सप्न 
ही भई । तब हजरत लिय ऐसे बचन सुनाइयो । हो हजरत 
को भझ्रमु सभ ही तब सिटाइयो ॥ ४॥ द्रभुजर लई 
मेंगाइ (१०प्रं०१०६६) बरो ता को सु किय। नहरि खोदि 
बेरिआ को बोलि तुरंग लिय। लहु दीरघ तट लीके काहढि 
बताइक । हो जीति आपु ले दई हजरतहि जाइक ॥ ५॥ १॥ 


॥ इति स्त्री चरित्र पख्याने त्रिया चरित्रे मंत्री भूप संबादे इक सौ चौहत्त रवों चरित्र 
समापतम सतु सुभम सतु ॥ १७४ ॥ ३४०५ ॥ अफजूँ ॥ 


अथ इक सौ पचहत्तरवों चरित्र कथनं ॥ 


॥ दोहरा ॥ गजनदेव राजा बडो गजनी को नरपाल। 
कमल कुरंग सारस लजें लखि तिह नंन बिसाल ॥ १॥ . तहाँ 
दुरग दुरगम बडो तह पहुचे कह कौन । जोनि चंद्र की ना परे 


करेगा ॥ २॥ ॥ अड्िल्ल ॥ जो व्यक्ति सौ गाँठोंवाला बलशाली भाला: 
हाथ में धारण करे वही लकड़ी के घोड़े पर सवार तुरन्त इस मार्ग पर चले | 
जो बिना लोह को छुए बड़ी लकीर खींच दे वही राजा आकर मेरा वरण 
करे ॥ ३॥ जहाँ पेरूशाह था वहाँ भी यह ख़बर पहुँची, जिसे सुनकर सारी 
सभा मोन हो गई। तब बादशाह की स्त्री ने कुछ ऐसे बात कही कि सबके 
मन का भ्रम मिट गया ॥ ४।॥ उसने उसका गवे नाश कर उसको वरण 
करने की सोची और नहर खोदकर एक बेर की लकड़ी का घोड़ा मेगा लिया । 
उसके किनारे के साथ लम्बी लकीर खींचते हुए (लकड़ी के घोड़े पर बेठकर 
बहते हुए) उसको जीतकर बादशाह को अपंण कर दिया ॥ ५॥ १॥ 


॥ श्री चरित्रोपाब्यान के त्विया-चरित्न के मंत्री-भूप-संवाद में एक सौ चौहत्तरवें 
चरित्न की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ १७४ ॥ ३४०४ ॥ अफजू ॥ 


एक सौ पचहृत्त रवाँ चरित्न-कथन . शी 
॥ दोहा ॥| ग़जनी का बड़ा राजा गजनदेव था। उसके सुन्दर नयनों 
को देखकर कमल, हिरण और सारस लज्जित होते थे | १॥ उसका क़िलाः 


६] थी दसम्त गुरुप्रन्य साहिब पर 


चीटी करें न गोन॥ २॥ ॥ चौपई ॥ चपलकला इक राज 
दुलारी । सूरज लखी चंद्रन निहारो। जोबन जेब अधिक 
तिह सोहै। खग ख्रिग जच्छ भुजंगन मोहै॥ ३ 0 
॥ दोहरा ७ जोबन खाँ तिह दुरग को घेरा कियो बनाइ। 
क्योहूँ ल॒ सो दूटत भयो सभ करि रहे उपाइ॥ ४ ॥ 
॥ चौपई ॥ जोबन खाँ तह बीर बुलाए। बेठि बेठि करि मंत्र 
पकाए। कवन उपाइ आजु हयाँ कीज । जाते दुरण तोरि 
करि दीजे ॥| ५७ बलवंड खान सेन संग लियो । तबन दुरग 
पर हल्ला कियो। गढ़ के लोग तीर ते जाई। सारि मारि 
करि कूकि सुनाई ॥ ६७ गोली अधिक दुरग ते छूटी । बहुत 
सूरसनि मूँडी फूटी। गिरि गिरि गए बोर रन साँही । तन 
मै रद्दी नेक सुधि नाही॥ ७॥ ॥ भुजंग छंद ॥ कहूँ बाज 
जूझे कहूँ राज मारे.।, कहूँ ताज बाजीन के साज डारे। किते 
छोर छेके किते छेल मोरे। किते छत्र धारीन के हत्न 
तोरे ॥ ८॥। लगे ज्वान गोलीन के खेत जूझे | चले भाजि 
केते नही जात बूझे । भरे लाज केते हठी कोपि हके । चहूँ 
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अत्यन्त बड़ा और दुर्गंम था। वहां चन्द्र-किरणों और चींटी तक का भी 


गमन नहीं था ॥॥| २॥ ॥ चौपाई॥ चपलकला एक कु राजकुमारी थी, 
जिसे चाँद-सूरज ने भी नहीं देखा था। उसका रूप-यौवन अत्यन्त सुन्दर था 
और वह पक्षी, मृग, यक्ष और भुजंगों का भी मन मोहित करती थी ॥ ३॥ 
॥ दोहा ॥ जोबन खाँ ने उस क़िले को घेर लिया। वह सब उपाय करके 
हार गया पर वह किला नहीं टूठा ॥| ४॥| ॥। चौपाई ।। जोबन खाँ ने वीरों 
को बुलाया और बैठकर विचार किया कि कौन सा उपाय किया जाय जिससे 
दुर्ग को तोड़ा जा सके ॥| ५।। बलवंडर्सह ने साथ सेना ली और दुर्ग पर 
धावा बोल दिया। किले के लोगों को पास से मार ही मार की चीख-पुकार 
सुनाई दी ॥ ६॥ क़िले से अनेकों गोलियाँ छूटीं और बहुत से शूरवीरों के सिर 
फट गए। वीश्गण युद्ध में गिर-गिए पड़ रहे थे और उन्हें तन की तनिक 
भी सुधि नहीं थी ॥७॥ _॥ भुजंग छंद ।। कहीं घोड़े जूझ गए और कहीं राजा 
मारे गए। कहीं घोड़ों की जीने पड़ी हुई थीं। कहीं अनेकों छिद्र कर 
जवानों को मरोड़ दिया गया था और कहीं छत्रधारियों के छत्र तोड़ दिए 
गए ॥ ८॥ गोलियाँ लगे हुए जवान 38 में जूझ रहे ये और पता नहीं चल 
पा रहा था कि कितने भागे चले जा रहे ये । कई लज्जा से मरकर पुनः 


७०६ गुरमुखी ( सागरी लिपि ) 


ओर ते मार ही मार कूके ॥ & ॥ चहूँ ओर गाड़े गड़े घर 
हठी खान कोपे लोए सन धाए। इते सुर मोहै 


आए । कप आज! ऊ पप 
उत्ते वे बिराज । मंडे क्रोध कक नही पंगु भाजे ॥ १० ॥ 
॥ दोहरा ७ छोरि खेत पग ना टरे भिरे सुरसा क्षाइ॥ 


गड़हि घेरि लियो भट आइ॥ ११ ॥ 
लि गोला महा बान छोरे।  किते गरब 
परी मसारि भारी कहा लो बखानो। 
उडी जान माखीरु की भमाखि सानो ॥ १२ ॥ (पृ०ग्रं०१०६७) 
॥ दोहरा ॥ बज्नखान बिछअन भए बीर लरे रत मंड ९ 
लगी तुपक की उर बिखें जूझे खाँ. बलवंड ॥ १३ ४ 
॥ चौपई ॥ बलवंड खाँ जबही रन जूझे । ओ भट सुए जात 
नहि बूझे। भजे सुभट आवत भए तहाँ। जोबन खान खेत 
मे जहाँ॥ १४॥ ॥ दोहरा ७ बलवंड खाँ को सुनि मुए' 
संकि रहे सम सूर। बिन स्थारे सीतल भए खाए जनक 
कपुर ॥ १५॥ 0 अड़िल्ल ॥ चपलकला जोबन खाँ जब 


कुपित हो रहें थे। चारों ओर से मार ही मार की पुकार सुनाई दे रही 
थी। ६ ॥ चारों ओर से घनघोर घेरा डाला जा रहा था और हठो खान 
ऋद्ध हो सेना लेकर टूट पड़े। शूरवीर इधर-उधर शोभायमान हो रहे थे 
और क्रोधपूर्ण होकर एक भी क़दम पीछे नहीं भाग रहे थे॥ १० ॥ 
॥ दोहा ॥ शुरवीर आकर भिड़ रहे थे और युद्ध से पेर पीछे नहीं कर रहे. 
थे। शूरवीरों ने दसो-दिशाओं से क़िले को घेर लिया था।॥ १ १॥ 
॥ भुजंग छंद ॥ कहीं गोला चलानेवाले गोले और बाण छोड़ रहे थे और 
कहीं अन्तेकों ही गव॑ करनेवालों के गवें चूर कर रहे ये। वहाँ इतनी भारी 
मारकाट हुई कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता । ऐसा लग रहा था 
मानों शहद की मविखियाँ उड़ रही हों ॥ १२॥ ॥ दोहा ॥ बड़े-बड़े खाँ बिच्छू 
बन गए और बड़े-बड़े वीर लड़ मरे। बंदूक़ (की गोली) लगने से बलवंड 
खाँ जूझ गया ॥ १३॥ ॥ चौपाई || बलवंड ख़ान भीषण युद्ध में जूझ गया । 
अनेकों वीर मारे गए। वीर भागे-भागे वहाँ गए जहाँ जोबन खाँ युद्ध कर 
रहा था ॥ १४॥ ॥ दोहा ॥ बलवंड खाँ की मृत्यु के बारे में सन सभी 
शरवीर संशय में पड़ गए। वे बाण-विहीन होकर ठंडे हो गए मानों कर 
खाए हों॥ १५॥ ॥ अडिलल ॥ चपलकला ने जब जोबन खाँ को देखा तो 
वह कामबाण से बिधकर मूच्छित हो धरती पर गिर पड़ी। उसने पत्र 


दसो दिसन गाड़े 
॥ भुजंग छंद ॥॥ किते गो 


धारीन के गरब तोरे । 


श्री दसम गुरूप्रन्य साहिंब डर 


निहारियों । गिरी धरनि मुरछाइ काम सर म 
लिखी बनाइ बिसिख सो बाँधि करि। हो शमी अल बला 
ख द्रिड़ साँधि करि ॥ १६७ सुनो कुअर जू अब जो तुम्त 
मोकौ बरो । तौ मै देउ बता इ राज गड़ को करो। प्रथम 
ब्याहि मोसौ करिबो ठहराइय । हो तेसेहि पतिया सर सो 
बाँधि चलाइये ॥ १७॥ ब्याह कुअर तासौ करिबो ठहराइयो । 
वैसेहि पतिया सर सों बाँधि बगाइयो । गढ़ गाड़े के साँझ 
पर॒यो सर जाइ करि। हो निरखि अंक तिह नारि लियो उर 
लाइ करि।॥ १८॥ ॥ दोहरा ॥ बिसिख पहुच्यो मौत है..। 
पतिया लीने संग । आँखें अति निर्मल भई निरखत वाकों 
अंग ७ १६ ७. चपलकला सों जब कुअर व्याह बद्यो सुख 
पाइ । बैसहि सर सौ बहुरि लिखि पतिया दई चलाइ ॥ २० ॥ 
॥ चौपई ।। पतिया बिखे इह लिखि डारो। सुनो कुअर जू 
बचन हमारो। प्रथम घारि बंद इह कीज । ता पाछे या 
गढ़ कौ लीजे॥ २१॥ ॥' अड़िलल ॥ दसो दिसन घेरो या 
गढ़ कौ डारिये। हाँ ते जो नर निकसे ताहि सँधारिये। 
आबे जो जन पास बंद तिह कीजिये । हो बहुरो दुरग छुराइ 
छिनक मौ लीजिये ॥ २२ 0 दसो दिसन तिह गढ़ कौ घेरा 
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बाण के साथ बाँध दिया और खींचकर बाण चना दिया ॥ १६॥ है कुंवर 
जी ! अब मेरा वरण कौजिए और राजगढ़ का राज करे। पहले मुझसे 
विवाह कीजिए और ऐसे ही पत्र तीर से व घकर मुझे भेजें ॥ १७॥ कुंवर 
ने उससे ब्याह करना ठहराया और वैसे ही पत्न बाण से बाँधकर भेज दिया । 
घनघोर सेना में बाण जाकर गिश जिसे देखकर उस सत्नी ने उसे छाती से लगा 
लिया ॥ १८॥ ॥ दोहा ॥ वाण मित्र का पत्र लेकर आ पहुंचा जिसे देखते 
ही उसकी आँखें ठंडी हो गईं ॥१६॥ जब कुँवर ने चपलकला से ब्याह करना 
तय कर लिया तो उसने फिर बाण से पत्र बाँधकर पुनः भेज दिया ॥ २० |! 
॥ चौपाई ॥ पत्र में यह लिखा कि हे राजकुमार ! मेरी वात सुनो, पहले इस 
क़िले का द्वार बंद करो और फिर इस किले को छीन लो ॥ २१ || 
॥ अड़िल्ल ॥ दससों-दिशाओं से इस किले को घेर लो और जोभी व्यक्ति 
इसमें से निकले उसे मार डालों। जो भी व्यक्ति पास आए उसे बंद कर 
दीजिए और इस प्रकार क्षण भैः में दुर्ग को छीत लीजिए ॥ ९२९ || उसने 
सब ओर से क़िले को घेर लिया। जो भी उसमें से निकला उसे मार डाला। 


७४६ गुंरसुखी ( लागरी लिपि ) 
डारियो। जो जन तह ते निकसे ताहि संघारियो। खान 
पान सभ बंद प्रथम ता को कियो । हो बहुरो दुरग छिनाइ 
छिनक भीतर लियो ॥ २३ ॥ _लीनो दुरण छिनाइ गजनि शह 
घाइक । लयो कुअरि कह जीति परम सुख पाइक । क्रांति 
भाँति रति करी प्रेम उपजाइ करि। हो लपटि लपटि ब्विय 
गई सु कीने भोग भरि ॥ २४ ॥ ॥ चोपई .। ऐसी प्रीत दुहन 
के भई। अबला और बिसरि सभ गई। एक नारि हसि 
बचनि उचारो । बडो म्रख इह राव हमारो ॥ २५॥ जिन 
त्िय (ए०प्रं०१०६८) प्रिथम पिता कह घायो। बहुरि आपनो 
राज गवायो। तासौ मसुड़ प्रीति उपजाई। त्रिप की निकट 
स्रितू जन आई॥ २६॥ पिता हनत जिह लगी न बारा। 
तिह आगे क्‍या नाथ बिचारा। जिन त्िय अपनो राज्ु 
गवायो । तासो मूरख नेह लगायो ॥२७॥ ॥।दोहरा॥ जोबन 
खाँ सुनि ए बचन मन से रोस बढाइ। बडो घुनार उसारि 
ब्िय ता मे दई चिनाइ ॥ रृ८ ॥ १ ॥ 
॥ इति स्ली चरित्र पर्याने त्विया चरित्रे मंत्री भूप संबादे इक सौ पचहत्तरवों चरित्र 
समापतम सतु सुभम सतु ॥ १७५॥ ३४३३ ॥ अफजूँ ॥ 
बाहर से खान्ता-पानी सब बंद कर दिया और इस प्रकाश थोड़ी देर में ही 
दुर्ग को छीन लिया ॥ २३॥ गजनशाह को मारकर क़िला छीन लिया और 
कुंवर को सुखपु्वंक जीत लिया। विभिन्न प्रकार से प्रेमपूर्वक रातिक्रीड़ा 
की ओर वह स्त्री ने भी लिपट-लिपटकर भोग-विलास किया ॥ २४ ॥ 
॥ चौपाई ॥ अब दोनों में ऐसी प्रीति हुई कि उसे सभी स्त्रियाँ विस्मृत हो 
गईं। एक स्त्री ने हंसकर कहा कि यह हम लोगों का राजा अत्यन्त मूर्ख 
है॥ २५॥ जिस स्त्री ने पहले अपने पिता को माश और फिर अपना राज 
गेंवाया, उस स्त्रीसे इसने प्रीति की है। ऐसा लगता है मानों राजा की 
मृत्यु पास आ गई है २६॥ जिसे पिता को मारते देर नहीं लगी उसके 
सामने पति बेचाश क्या है। जिसने अपना राज्य गँवा दिया, उस मूर्ख 
से इसने प्रेम लगाया है। २७॥ ॥ दोहा॥ जोबन खाँ ने यह सुनकर 
ऋद्ध हो एक बड़ा मोनार बनवाया और उसमें स्त्रियों को जीवित दफता 
दिया ॥ २८ ॥ १ ॥ 
॥ श्री चरित्नोपाख्यान के त्निया-चरित्न के मंत्री-भूप-संवाद में एक सौ पचहत्त रवें 
चरित्र की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ १७५ ॥ ३४३३ ॥ अफजू ।। 
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अथ इक सौ छिहत्तरवों चरित्न कथन ॥ 


॥ अड़िल्ल ॥ जगबंदन इक शाहु बडो सु बखातनिये। 
अप्रमान धनु जाके धाम प्रमानियं! मती सु बीर त्िया सुभ 
ताहि भनिज्जिये । हो ससि को जाकी प्रभा बदन की 
दिज्जिये | १॥ ॥ चौपई ॥ ता को नाथ विलाइत गयो। 
आवत मद्र देस नहि भयो । लिखि पतिया अबला बहु हारो। 
निज्जु पति की नहि प्रभा निहारी ॥| २७ तिन त्िय अधिक 
उपाइ बनाए। तह ही रहे नाथ नहि आए। लाल मिले 
बिनु बाल कुलाई । सभ धन ले संग तहीं सिधाई ॥ ३ ॥ 
चंद्रभाःः जादू बटिहायो । लूटन माल बाल को आयो। जो 
कर चड़ये छीनि सभ लीनो । रंच रंच तिह रहन न दीनो ॥४॥ 
॥ भुजंग छंद/॥ जबे माल को लूटि के के सिधाए। तब कूकि 
को नारि बैन्यों सुनाए। सुनो बन भाई इहे काज कीजो । 
रहो ह॒याँ नही दूरि को पेंड लीयो ॥ ५॥॥ ७ चौपई ॥ जो इह 


७०६ 


बात नाथ सुनि लेहै। तुम ते जान एक नहि दहे । लहै 


व्याकुल हो उठी और घन-धान्य लेकर उसी ओर चल पड़ी ॥ ३ ॥ रास्ते 
में चन्द्रभान जाठ था, जो उसे लूटने के लिए आया। जो उसके हाथ लगा 
वह उसने लूट लिया और रंच मात्र भी उसके पास नहीं रहने दिया ॥ ४॥ 
।॥ भजंग छंद ।। जब वह और उसके साथी माल लूटा सी पड़े तो स्त्री 
ते रो-रोकश चिल्लाना शुरू किया कि हे भाई लोगो ! एक काम करो; तुम 
लोग यहाँ आसपास नहीं रहना और दूर का रास्ता लेता ॥ ५॥ 
॥ चौपाई ॥ यदि यह घटना मेरा स्वामी सुन लेगा तो तुम्हें एक को भी 
जीवित नहीं जाने देगा। तुम लोगों के घोड़े भी छीन लेगा ओर मुझे ऐसा 
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७१० गुरसुखो ( नागरो लिपि ) 

छीनि तरे के घोरा। तुमरो रहयो जियब जग थोरा ॥ ६ ॥ 
इन इह बात चित्त नहि आनी | सृड़ त्रिया बररात पछानी। 
याको नाथ हमह का करिहेै। सरस सवार को एक संघरि 
है॥। ७ ॥ लूटि सकल धनु जबे सिधाए। तब अबला नर 
बसत्र बताए। कटि सो कसि क्रिपान तिय लोनी। कसिक 
कमान करेरी कीनी ।| ८ । अरुन तुरंग अरूड़ित भई । पवन 
गवन ते शीघ्र सिधई। जाइ सवार त्विय सहस्न हकारो। के 
धनु देहु कि शस्त्र संभारों ॥| & ॥ सभहिन कोप बंन सुनि 
कीनो । ता कौ अधिक गारियन दीनो । (प०प्नं०१०६६) तोते 
मृड़ कहा हम डरिहे। सहस सवार सकल ते ठरिहे॥ १०॥ 
गहि धनु हाथ कोप ल्िय भरी। तुरे धवाइ उठवनी करी। 
एक बिसिख करि कोप चलयो । बीस ज्वान बिचि है. करि 
गयो ॥। ११७ बहुरि तान धनुबान चलायो । तब ही बीस 
घोरयन घायो । एकहि बार प्रान बिनु भए । गिरि गिरि 
सनो मुनारा गए॥ १२॥ तीजी बहुरि उठवनी करी। 


छोडियो बान नेकु नहि डरी। तीस बीर इक बार बिदारे। 


तनमन 


लगता है कि अब तुम लोगों का जीवन थोड़ा ही बच रहा है ॥६॥ इन 
लोगों ने ध्यात नहीं दिया और सोचा मूर्ख स्त्री व्यर्थ ही बड़बड़ा रही है। 
इसका मालिक अकेला कया कर लेगा ओर भला सौ सवारों को अकेला मार 
डालेगा ॥| ७॥ जब वे धन लूटकर चले गए तो स्त्री ने पुरुष-वेश पहना। 
उसने कमर से कसकर कृपाण बाँध ली और कमान आदि कसकर धारण कर 
लिया ॥ ८।। लाल घोड़े पर वह सवार हो गई और पवन-बेग से भी द्वुतगति 
से चल पड़ी। उसने जाकर सौ सवारों को ललकारा कि या तो धन वापस 
दो अथवा शस्त्र संभाल लो ॥ ६ ॥ सबने क्रुढ हो उसकी बातें सुनी और 
उसे अत्यधिक गालियाँ दीं। मूख्खे, क्या तुमसे हम लोग डर जाय॑ंगे। सेकड़ों 
सवार क्या अकेले के सामने भाग खड़े होंगे | १०॥ धनुष हाथ में पकड़कर 
ऋ्रद्व स्त्री ने घोड़ा दौड़ाकर धनुष उठाया। उसने क्रुद्ध हो एक बाण चलाया 
जो बीस जवानों में से पार हो गया ॥११॥ फिर उसने तानकर बाण चलाया 
जो बीस घोड़ों को मार गिराया। एक ही वार में वे ऐसे निष्थ्राण हो गए 
मानों मीनार गिर पड़ रहे हों ॥ १२९॥ तीसरी बार उसने- फिर उठाया 
और तनिक भी चिन्तित हुए बिना बाण छोड़ा। तीस वीश उसने एक 
बार में मार डाले, मानों पवन के पत्तों को झाड़ दिया हो ॥ १३॥ हहैं' 
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मानों पवन पल्ष से झारे | १३॥ एक बान जब बाल प्रहार 
बीस तीस छित पे भट डारें। चपल तुरे त्रिय चतुरि धवाब ; 
एक धाइ तन लगन न पावे ॥| १४ 0५ जल मो जनुक गंगेरी 
झमके । घन मै सनो दासिनों दमके। एके बान बीस भट 
गिरे । बखतर रहे न जेबाँ जिरे ॥१५॥ ॥ अड्ल्ल ॥ बहुरि 
क्रोध करि बाल इक बान प्रहारियो । बीस बाज बिच करि 
वे बान पधारियों। तरफराइ छित माँझ सुभट बिनु सुध 
भए । हो आए जगत न माँस न निज्ु जननी जए ॥ १६ ७ 
सहस सुरसा जब त्विय दीए संघारिके । चंद्रभान रिसि भरयो 
सु तिने निहारिके । चाबुक मारि तुरंग तुरंग धवाइयो । हे 
त्विय (तिह हन्यो न बान तुरंगहि घाइयो ॥ १७॥ जीति 
जीति करि बाल सूरमा बसि कए । सभ सुरन के सीस सकल 
बुकचा दए | जह ते धनु ले गए तजे तह आइक । हो तुमल 
जुद्ध करि नारि चरित्र दिखाइक ॥ १८ ॥ एक सदन ते छोरि 
तुरे ता कौ दियो। चंद्रभान जाट कौ करि अपनो लियो। 


चोर ब्रिति को तुरत तब तिन व्यागियों । स्त्री जदुपति के 
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स्‍त्री जब एक बाण चलाती थी तो बीस-तीस जवानों को धरती पर |लिटा 
देती थी। चपल घोड़े को चतुर स्त्री दौड़ाती थी और स्वयं उसके तन में 
एक भी घाव नहीं लगने देती थी॥ १४॥ वह जल में मानों जलजुलाहे 
(गंगेरी) की भाँति तीव्र वेग से चल रही थी अथवा ऐसा लग रहा था मानों 
दामिनी दमक रही हो। एक ही बाण में बींस वीर गिण पड़तें थे और 
उनके बख्तर आदि भी छिठक जाते थे ॥१५॥ ॥ अड्िल्ल ॥ पुन: उस स्त्री ने 
क्रुद्ध हो एक बाण मारा जो बीस घोड़ों के बीच से होकर पार हो गया। 'वीर 
धरती पर तड़फड़ाकर बेसुध होकर गिर पड़े । वे ऐसे (निर्जीव) हो गए थे 
मानों न तो वे धरती पर आए हों और न ही उनकी मा ने उन्हें जन्म दिया 
जब एक सहस्र शूरवीर स्‍त्री ने मार डाले तो चन्द्रभान उसे 
देखता हुआ क्रोधित हो उठा। उसने चाबुक मारकर घोड़ा दौड़ाया। 
स्‍त्री नें उसके बाण नहीं मारा और घोड़े को मार दिया ॥ १७ ॥ स्त्री ने 


जहाँ से वे धन ले गए ये वहीं छोड़कर आए । 
युद्ध कर अपना चरित्र दिखाया ॥| १८॥ उसने अपने घर से एक घोड़ा दिया 
और चन्द्रभान जाट को अपना बना लिया। तब उससे चोर-वृत्ति को 


७१२ पुरसुली ( खागरो लिपि ) 


जाप बिखे अनुरागियो ॥ १६ ॥ ॥ दोहरा ॥। चंद्रभान कौ 
जीति करि तह ते कियो पयान । जहाँ आपनो पति हुतो तहां 
गई रुचि सान॥ २०॥ ॥ चौपई ॥ दुहकरि करस नारि 
तिन कीनो । सभ ही जीति बरियनु लोनो । बहुरो पिलो 
नाथ सौ जाई। पिय कौ मद्रदेस लें आई ॥ २१॥ १७ 


॥ इति स््री चरित्र पख्याने त्रिया चरित्वे मंत्री भूप संबादे इक सो छिहृत्तरवों चरित्न 
समापतम सतु सुभम सतु ॥ १७६॥ ३४५४ ॥ अफजूं ॥ 


अथ इक सौ सतहत्तरवों चरित्न कथन ।। 


॥ चौपई ॥। मैनलता अबला इक सुनी । बेद पुरान 
शास्त्र बहु गुनी। बड शाह की सुता भणिज्जे । ताके को 
पटतर कहि दिज्जे ॥१॥ (म०प्रं०१०७०) ॥ अडिल्‍ल ॥ मैनलता 
इक बडो जहाज मेँगाइयो । खान पान बहु दिन कौ बीच 
डराइयो । छोरि नाथ को धाम आपु तित कौ चली । हो 
लीने अपुने संग पचासिक सुभ अली ।। २॥ जब समंद्र सै गई 
तब तिन यो कियो । साठि हाथि को बाँस मेंगाइ तबे लियो। 
त्याग दिया और परमात्मा के भजन में अपना मन लगा लिया ॥ १६॥ 
॥ दोहा ॥ चन्द्रभान को जीतकश वहाँ से चली ओर रुचिपूबंक:वहाँ पहुँची 
जहाँ उसका पति था ॥ २०॥ ॥ चौपाई ॥ उस स्त्री ने दुष्कर कार्य किया 
ओर सभो शत्रुओं को जीत लिया। फिर वह अपने नाथ से जा मिली और 
उसे मद्र देश ले आई ॥ २१॥ १॥ 

॥ श्री चरित्नोपाख्यात्र के त्रिया-चरित्न के मंत्री-भूप-संवाद में एक सौ छिहृत्त रबें 
चरित्र की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ १७६॥ ३४५४ ॥ अफजू ॥ 


एक सो सतहत्तरवाँ चरित्न-कथन 


॥ चौपाई ॥ मेंनलता नामक एक स्त्री थी जो वेद-शास्त्नादि की म्मंज्ञ 
थी। वह बड़े शाह की पुत्री थी। उसकी बराबरी (तुलना) किसके साथ 
की जाय (समझ नहीं पड़ता)।॥ १॥ ॥ अड़िलल ॥ मैंनलता ने एक बड़ा 
जहाज़ मंगवाया और उसने बहुत सी खान-पान की सामग्री भरवा ली। वह 
अपने स्वामी का घर छोड़ और पचास एक सखियों को साथ ले चल 
पड़ी ॥ २ ॥ जब वह समुद्र में गई तो उसने साठ हाथ का बाँस मेंगवया । 


मारा रमन भनन- हाथ ऋ ऋ मा 


4 श्री दसम्त गुरूग्रन्य साहिब जप 


तासौ बैरक बाँधी बडो बनाइक । हो वा अंचर के संग दई 
आधि जराइक ॥ ३ ॥ हेरि आगि कह जियन अचंभव अति 
क्यो । जनुक समुंद्र के बीच दूसरों ससि बयो। ज्ों ज्यों 
>जाकह बेठि सलाह चलावही । हो मच्छ कच्छ संगि होरि- 
चले उह आवही ॥४॥ चालिस कोस प्रमान जहाज जबाइयो । 
मच्छ कच्छ सभ बारह, हिईदें सुख पाइयो । या फल को हम 
अबही पकरि चबाइहेँ। हो बहुरि आपुने धाप सकल चलि 
जाइहें ॥ ५ मच्छ कच्छ अरु जीव बहुत मिलि जो धए। 
तिनके बलु सौ अधिक रतन आबत भए। मैतलता तब दोनो 
आगि बुझाइक । हो मच्छ कच्छ चकि रहे अनिक दुख 
पाइक ॥ ६ ॥। तिनके ठठकत बारि तहाँ ते चलि गयो। 
जीवत ही सभ रहे अधिक दुखित भयो । सनि समानिक तब 
लीने ( बार, उठाइक । हो जल जीवन कह ॒ऐसो चरित्र 
दिखाइक ।। ७ ॥ 0 दोहरा ॥ कोट द्वारि करि मतस द्व्गि 
बंध्यों अपनो गाँउ। ता दिन तो ताको पर॒ुयो मछलीबंदर 
नाउ ॥| ८ ॥ खोजि खोजि तिह भूँसि ते काढ रतन अनेक । 
रंक सभे राजा भए रहयो न दुरबल एक ॥ & ॥ १ 
॥ इति स्री चरित्न पख्याने तिया चरित्े मंत्री भूप संबादे इक सौ सतहत्तरवों चरित्र 
समापतम सतु सुभम सतु ॥ १७७ ॥ ३४६३ ॥ अफजूं ॥ 
उसके साथ एक बड़ी झंडी बाँधी और उसके कपड़ों में आग लगा दी ॥ ३॥ 
आग को देखकर जीवों को बड़ा आशचये हुआ। मानो समुद्र में कोई दूसरा 
सूर्य उदित हो उठा हो। जैसे-जेसे मल्लाह (जहाज) चलाते थे तो उनके 
साथ-साथ मत्स्य एवं कच्छप आदि भी चलने लगे ॥ ४ ॥ जब जहाज क़रीब 
चालीस कोस तक आ गया तो मच्छ-कच्छम आदि हृदय में अत्यस्त प्रसन्न हो 
उठे। वे सोचने लगे कि इस (अद्भुत) फल को हम अभी चबा लेंगे और 
फिर अपने-अपने घरों को चले जाय॑ंगे | ५॥ मच्छ-कच्छ आदि जो अनेकों 
जीव चल पड़े थे उनके बल से अनेकों रत्न भी आने लगे । तब मैनलता ने 
आग बुझा दी तो मच्छ-कच्छ दुखपूर्ण हो चकित हो उठे ॥ ६॥ उनके 
ठिठकने से पानी तो आगे बढ़ गया। भे सब जीवित होने के नाते अत्यधिक 
दुखी हुए। तब बालिका ने इच्छानुसार जलजीवों को चरित्र (प्रपंच) 
दिखाकश मणिक उठा लिये ॥ ७॥  ॥ दोहा ॥ हज़ारों दरवाज़े बनाकर 
उन मछलियों के पास अपना नया नगर बनाया और उसका उस दिति से 


७१४ गुरमुखो ( नागरी लिपि ) 


मछलीबंदर नाम पड़ गया॥८५॥ वहाँ खोज-खोजकर रत्न निकाले गए 
और सभी रंक राजा बन गए। कोई एक भी दु्बंल न बचा ॥ ६॥ १॥ 
॥ श्री चरित्वोपाख्यान के त्रिया-चरित्न के मंत्री-भूप-संबाद में एक सौ सतहत्तरवें 
चरित्न की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ १७७ ॥ २३४६३ ॥ अफजू ॥ 
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अथ इक सौ अठत्तरवों चरित्न कथन ।॥। 


॥ चौपई ॥ एक सुमेरदेवि बर नारी । अति सुंदर प्रभ्न 
आपु सवारी । जोति मती दुहिता तिह सोहै। देव अदेवन 
को मनु मोहै ॥॥ १॥ कोरि कुअरि तिह सबति सुनिज्जे। 
बेर भाव तिन माँझ भनिज्ज । सो रानी कोऊ घात न पावे। 
णिह छल सो तिह स्व॒र॒ग पठावे ॥| २॥ दुहिता बोलि निकट 
तिह लई। सिच्छा इहै सिखावत भई।. जरिया खेलि कक 
जंब दीजो । नाम सवति हमरी को लीजों॥ ३॥ बोलि 
सवारी सुता खिलाई। कोरि कुअरि पर कक दिराई। रानी 
अधिक कोप तब (मृ०ग्रं०१०७१) झभई। चड़ि झपान मारन 
तिन गई ॥ ४॥ सवतित खबरि ऐस सुनि पाई। चड़ि रानी 
हमरे पर आई। निज्ञु कर ग्रिहन आगि ले दीनी । जरि बरि 
बाट स्वर॒ग की लीनी ॥ ५॥ ॥ दोहरा ।। इह चरित्र इन 


एक सौ अठहत्त रवाँ चरित्न-कथन ), 


॥ चौपाई ॥ सुमेरदेवी नामक एक सुन्दर स्त्री थी, जिसके सौंदय्य को. 
प्रभु नें। स्वयं सवारा था। ज्योतिमती उसको पुत्री थी जो देव-अदेव सबका 


मन मोहित कश्ती थी ॥ १॥ कोरीकुँवरि उसकी सौतन थी जो मन में वर- 


भाव रखती थी। वह रानी कोई अवसर नहीं पा रही थी जिसके माध्यम 
से वह उसे स्वर्ग भेज सके ॥ २॥ उसने पुत्री को पास बुलाया और उसे 
सिंखाया कि डाकिनी के खेल में तुम जब चिल्लाओगी तो मेरी सौतन का 
ही नाम पुकारना ॥ ३॥ उसने बुलाकर कन्या को खिलाया और उसी के प्रेत- 
क्रीड़ा में कोरीकुवरि का नाम कहलवा दिया। रानी अत्यधिक क्रुद्ध है गईं 
और वह उसे मारने के लिए दोड़ी ॥ ४॥ सौतन नें जब सुना कि राती 
हमारे ऊपर चढ़कर आ गई है (और मेरे ऊपर यह आरोप है), तो उसने स्वयं 
अपने हाथ से अपने घर को आग लगा ली और जलकर स्वगे का रास्ता 


को वसल भुरूग्रन्य साहिब ७१ 


रानियहि संवतनि दई सँंघारि । राज पाट अ 
अरिशंट निवारि ॥ ६ ॥ १॥ पनो कियो दुशट 


॥ इति स्त्री चरित्न पख्याने त्िया चरित्रे मंत्री भूप संबादे इक सौ अठत्तरवों चरित्त 
समापतम सतु सुभम सतु ॥ १७८ ।॥। ३४३९ ॥ अफजू ॥ 


अथ इक सौ उनासीवों चरित्न कथन ।। 


॥ चौपई ॥ शाह बध्‌ पच्छित इक रहै। कामवती 
ता को जग कहे । ता कौ पति परदेस सिधारो। बरख 
बीत गे ग्रहिन सँभारो ॥ १॥ सुधि पति को अबला तर्ज 


दीनी । सामाननि की तिन गति लीनी । ऊच नीच नहि ठौर 
बिचारे । जो चाहै तिह साथ बिहार ॥ २७ तब लो ताथ 
तबन को आयो। एक दूतियहि बोलि पठायो। कोऊ 
मिलाइ सोहि तय दीजे । जो चाहे चित मै सोऊ लीज ॥३॥ 
वाकौ ' नारि वूतियहि भाई। आतनि शाह को तुरतु मिलाई । 
शाहु जब तिन बाल पछास्यो । इहै बचन  ततकाल 
बखान्यो ॥ ४ ५ क्यो नहि. चलित धाम पति मोरे। बिछुर 
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पकड़ा ॥५॥ ॥ दोहा ॥ इस प्रकार इस प्रपंच के माध्यम से रानी ने सौतत्त 
को मार दिया और अपने शत्रु का नाश कर राजपाट भोगा ॥ ६॥ १॥ 


॥ श्री चरित्नोपाख्यान के तिया-चरित्र के मंत्नी-भूप-संवाद में एक सौ अठहत्त रवें 
चरित्र की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ १७८॥ ३४३६ ॥। अफजू ॥ 


एक सौ उनच्चासीवाँ चरित्न-कथन 


॥ चौपाई ।। एक शाह की वधू पश्चिम में रहती थी। लोग उसे 
कामवती कहते थे । उसका पति परदेश चला गया था और वर्षों बीत गए 
घर नहीं आया था॥ १॥ स्‍त्री ने भी पति की खोज-ख़बर त्याग दी और 
वेश्याओं का चरित्तन अपना लिया। वह अब ऊँच-नीच का ,विचार किये बिना 
जहाँ जिससे चाहती विहार करती थी ॥ २॥ तब तक उसका मालिक भी 
वहाँ आ गया और उसने एक दूती को बुला भेजा । उससे कहा कि तुम 
मुझे कोई स्त्री मिलवा दो और जो चाहो ले लो ।॥ २॥ उसकी स्त्री ही उस 
दूती को भा गई और उसने उसे शाह से तुर्त मिलवा दिया। शाह को 
जब उस स्त्री ते पहचाना तो तत्काल बोली ॥४॥ तुम क्‍यों नहीं पति बनकर 
घर चलते । तुमसे बिछूड़े मेरे बहुत बर्ष बीत चुके हैं। तुम तुरत्त मेरे घर 


७१६ पुरसुखो ( भागरी लिपि ) 

बिते बरख बहु तोरे। अबही हमरे धाम सिधारो । सभहो 
शोक हमारो टारो॥| ५॥ जब अबला यो बचन उचारयो। 
मूरख शाहु कछू न बिचारयो । भेद अभेद को बात न पाई। 
निज्ञु पति को ले धाम सिधाई ॥ ६७ ॥ दोहरा ॥ काज 
कवन आई हुती कह चरित्र इन कौन। भेद अभेद कछ ना 
लख्यो चलि घर ग्यो मति हीन ॥ ७॥ १॥। 

॥ इति स्री चरित्र पख्याने त्रिया चरित्रे मंत्री भूप संबादे इक सौ उनासीबों चरित्न 
समापतम सतु सुभम सतु ॥ १७६ ॥ ३४७६ ॥ अफजूं ॥| 


अथ इक सौ अस्सीवों चरित्र कथनं ।। 


॥ चौपई ॥ नेनोतमा नारि इक सुनी । बेद पुरान 
शास्त्र बहु गुनी । जान्यो जब प्रीतम ढिग आयो। _ भेद सहित 
ल्िय बचत सुनायों॥ १॥ ॥ स्वेया ॥ पीय कियो परदेस 
पयान गए कतहूँ उठि बंधव दोऊ । हो बिललात अनाथ भई 
इत अंतर की गति जानत सोऊ । पृत रहे सिस मात ॒ पिता 
कबहेँ नहि आवत हयाँ पर खोऊ । बेद उपाइ करो हमरो कछ 
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चलो और मेरे दुखों को दूर करो । ५॥ _ जब स्त्री ने यह कहा तो मूर्ख शाह 
ने कुछ भी नहीं विचार किया। उसने भेद-अभेद कुछ भी नहीं जाना और 
वह अपने पति को लेकर अपने घर चली गई॥ ६॥ ॥ दोहा।॥ वह किस 
कार्य से आयी और उसने कया प्रपंच किया। उस मतिहीन ने भी भेद-अभेद 
कुछ नहीं पहचाना और घर चला गया ॥ ७॥ १॥। 
॥ श्री चरिव्रोपाख्यान के तिया-चरिक्न के मन्त्री-भूप-संवाद में एक सौ उनासीवें 
चरित्र की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ १७९ ॥ ३४७६ ॥ अफजू | 


एक सौ अस्सीवाँ चरित्न-कथन 


॥ चौपाई ॥ नयनोत्तमा नामक एक स्त्री थी जो बेद-पुराण-शास्त्नादि 
की मर्मत् थी। जब उसने प्रियतम को पास आते देखा तो भेदपूर्वक 
कहा || १॥ ॥ सवैया ॥ मेरा मालिक तो अपने बंधुओं-समेत कहीं परदेश 
गया है। मैं व्याकुल चिल्ला रही हू, मेरे अंतर क्री गति तो वही जानता है । 


पुत्र और बच्चे माता-पिता के पास रहते हैं, यहाँ कभी कोई नहीं आर 


हे वैद्य ! मेरा कुछ उपाय करो मेरी सास अंधी है और घर में इस समय * 


थ्रो दसस गुरूग्रन्य साहिब के 
आँधरी सासु निवास ते कोऊ ॥ २॥ मभेस (म०प्रं०१०७२) 
मलीन रहौ तंब ते सिरकेस जटान के जूट भए हैं। ब्योगनि 
सी बिरहो घरही घर हार शिगार बिसार दए हैं। प्राची दिसा 
प्रगट्यों ससि दारुन सूरल पसचम असत भए हैं। बंद उपाइ 
क्रो कछ आइसु एस कहूँ परदेस गए हैं ॥ ३७ प्रास सो 
प्रात पटा से पटंबर पियरी परी परसे प्रति पारे। पाँस सी 
प्रीत कुप्योग सी प्राक़रित प्रेत से पानि परोस निहारे। पास 
परेसन पारध सी पकवान पिसाच सो पीर से प्यारे। पाप सो 
प्रोन प्रवेस करे जब ते गए पीय प्रदेस पियारे ॥| ४ ॥  प्रीतम 
पीय चले प्रदेस प्रिया प्रति मंत्र रही जकिके । पलके न लगे 
पलका पे परे पछुतात उते पति कौ तकि के । प्रति प्रात 
पखारि सभे तनु पाक पकावन काज चली थकिक । पति प्रेम 
प्रवेश कियौ तन मैं बिनु पावक पाक गयो पकिके ॥ ५ ४ 
॥ चौपई ॥ जब इह भाँति जारि सुन पायो । इहै. हिंद 
भीतर ठहरायो । मोहि बुलावत है बडभागी । याको लगनि 
मोहि पर लागी ॥ ६॥ ता के पास तुरतु चलि गयो। बहु 
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नहीं है ॥ २॥ मैं तभी से मलिन वस्त्रों में रहती है और मेरे सिर के केश 
जटाजूट हो गए हैं। घर में ही मैं विय्रोगिनी के समान रहती हैं और मैंने 
सभी हार-श्लृंगार भुला दिए हैं। सूर्य के पश्चिम में अस्त होते पर पूर्व॑ में 
दारुण दुख देनेवाला चन्द्रमा उदित हो गया है। हे बेद्य ! मेरे पास आकर 
मेरा कुछ उपाय करो, मेरा मालिक परदेश गया हुआ है ॥ ३॥ वात: मुझे 
कुल्हाड़े के समान औश कपड़े चाबुकों के समान लगते हैं। प्रियतम के स्पर्श 
के बिना मैं पीली पड़ गई हूँ। प्रीति-पाश के समान, नाटकों एवं साहित्यों 
की भाषा बुरी लगती है ओर अड़ोसी-पड़ोसी प्रेतों के समान लगते हैं । 
पड़ोसिनें भी मुझे शिकारिनियों के समान और पकवानादि भूत-पिशाचों के 
समान लगते हैं। जबसे मेरे पति परदेश गए हैं, कोई अतिथि भी वहाँ आते 
हुए पाप ही समझता है।॥। ४॥ मेरा प्रियतम पति परदेश गया है और मुझे 
उसके प्रति भी सन्‍्देह है। मेरी पलकें मेरी आँखों के साथ नहीं लगती और 
» उसका रास्ता देखते-देखते दुखी हो उठती हैं। मैं रोज़ सुबह तहाकर सुन्दर 
पकवान पकाने के लिए अंत में थककर जा रही हैँ । पति का प्रेम मेरे तन 
में प्रविष्ट है और वह बिना आजा के ही और पकता चला जा रहा है॥ ५॥ 
॥ चौपाई ॥ जब यह उस प्रियतम यार ने सुना तो मन में सोचा कि यह 
भाग्यशालिनी मुझे बुला रही है और इसकी लगन मेरे साथ लग गई हैं॥। ६॥ 
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७१८ गुरसुखी ( मागरी लिपि ) 


बिधि भोग कमावत भयो । केल कप्ताइ पलटि ग्रहि आयो। 
ता को भेद न काहू पायो ॥ ७॥ १ ॥ 


॥ इति स्त्री चरित्न पख्याने त्रिया चरित्ने मंत्री भूप संबादे इक सौ अस्सीवों चरित्तन 
समापतम सतु सुभम सतु ॥ १८० ॥ ३४८३ ॥ अफजूँ ॥ 


अथ इक सौ इकासीवों चरित्न कथनं ॥। 


॥ दोहरा ॥ निसिस प्रभा रानी रहे ताकौ रूप 
अपार । स्व॒रर्गासघ सुंदर भए ता की रहै जुहार ॥ १ ॥ 
॥ अडिलल ॥ रानी ता के सदन मदन जुत आवई। काम 
कलोल अमोल सु' बोल कसावई। तासो भेव न कोऊ सके 
पछानिक । हो निज्जु राजा के तीर बखाने आइके ॥ २॥ 
सवति तवन की हुती भेद तिन पाइयो। निज्जञु राजा पहि 
तबही जाइ जताइयो । सुनत राव ए बचन अधिक कुंद्धित 
भयो । हो अस तीखन गहि पान जात तितको भयो ॥ ३॥ 
सुन रानी बच त्रिप कह टरि आगे लियो। बिहसि बिहसि 
पति के ऐसे उत्तर दियो। सुख बोलो भइआ के जो मै घर 


8... ना नतननात०थ नरक नाना» 3० न-3त जीत 593ल्‍3%“+ “4 नी नती3जती3.ी9न्‍03/+3% 3-2 ३3/--७.ह0त- ७७-०७. मनन न्‍ाम मम. #३७५० मन 
वह तुरन्त उसके णस गया और विभिन्न प्रकार से उससे रमण करने लगा। 


केलिक्रीड़ा के पश्चात्‌ लोटकर अपने घर आ गया और कोई भी इस भेद को 
त जान सका ॥ ७॥ १॥ 


॥ श्री चरिव्वोपाख्यान के त्विया-चरित्तन के मंत्नी-भूप-संवाद में एक सौ अस्सीवें चरिद्न 
की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥| १८० ॥ ३४८३ ।॥। अफजू ॥ 


एक सौ इक्यासीवाँ चरित्न-कथन 


॥ दोहा ॥ निशिप्रभ्मा अपार रूपवती रानी थी जो सुन्दर स्वगंसिंह 
को बहुत चाहती थी॥ १॥. ॥ अड़िल्ल ॥ कामासक्त होकर रानी उसके 
निवासस्थान पर आती थी और कह-कहकर कामक्रीड़ा करती थी। उसका 
रहस्य कोई नहीं पहचानता था जो कि राजा के पास कह सके ॥ २॥ उसकी 
एक सोतन को यह राज़ पता लग गया ओर उसने तुरन्त राजा से जा कहा | 
राजा सुनकर अत्यन्त क्ुढ हो उठा और तेज़ धारवाली कृपाण हाथ में लेकर 
उस ओर चल पड़ा। ३॥ रानी ने यह सुनकर आगे बढ़कर राजा मै। 
स्वागत किया और हंस-हँसकर पति को उत्तर दिया । क्‍या हुआ यदि मैं 
मुँहबोले भाई के घर चली गई। मैं तुम्हारी ही स्त्री है और मेरा भला 


क्षी दसम गुरूग्रन्थ 
ग्रु ः साहिब ह 


गई। हो कही कहा घट तीया में तुसरी भई ॥ 

ञ्लात जाकौ कहि जु त्रिय बखानिहे पे तासो का कोल रे 
कबहें ठानिहे । कही सवति की सवति न ऊपर मानिय । हो 
इंन महिं रहत सिपरधा (प०प्ं०१०७३) हिये पछातनियें ॥ ५७ 
अर हे) दम के जार उचारिय । साँधि खनत गहि 
चोर चोर करि सारिये। बिनु नेतन के कक 
ठानिये । हो अरि की अरि पर कही न उरसो पा ं 
॥ चौपई 0 या मै कहो कहा हवे गई। मुख बोले भइआ के 
गई ५ तोर सवित सै कछ न बिचार॒यों । क्‍यों त्रिप सो ते झूठ 
उचार॒यों ॥ ७ ॥ ॥ अड्ल्ल ॥ कहा भयो जौ राव क्र्पा 
करि आइयो । मैं न सेज तुमरी ते पकरि सँगाइयो । इतो 


कोप सुनि सवति न चित मो धारिये। हो बर कसो ई होइ न 
ब्रिया उचारिये ॥८।। 0 चौपई ॥ सूरख राव भेद का जाते । 
रिपु की कही रिपृ करि माने । साच राव के मुख पर 
कहियो । मुरख नाह नाहि कछ लहियो ॥ ६४ ॥ कह भ्यो 
सै इह॒ साथ बिहार्‌यों। तेरो कछ न काज बिगारयों । के 
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इसमें क्या घट गया ॥ ४ ॥ स्‍त्री जिसे धर्म-भाई कहती है उससे कभी काम- 
क्रीड़ा नहीं करती । -तुम सौतन का कहना मत मानों क्योंकि इनमें तो हमेशा 
प्रतिदंद्वेिता बनी रहती है। इसे तुम मन में जान लो ॥| ५। जिसे केलि- 
क्रीड़ा कश्ते पकड़ा जाय उसे ही प्यार कहा जाता है और जिसे सेंघ लगाते 
पकड़ा जाय उसे ही चोर-चोर कहंकर मारा जाता है। आँखों से देखे बिना 
क्रद्ध नहीं होना चाहिए। इसलिए शत्रु ढ्वारा हल की बात को मन से नहीं 
लगाना चाहिए ॥ ६॥ || चौपाई ॥ इसमें बोलो, भला क्या हो गया जो मं 
मुँहबोले भाई के पास चली गई । हे सौतन ! मैंने तो तेरा कुछ नहीं विचार 
किया । तुमने राजा से झूठ क्योंकर कहा ॥ ७॥ ॥ अडिल्ल॥ क्‍या हुं 
यदि राजा कृपापूर्वक मेरे पास गया। मैंने तुम्हारी 0 से तो उसे 
पकड़कर नहीं बुलाया । हे सौतन ! इतना क्रोध तो कभी मन में नहीं लाना 
चाहिए। चाहें कितना ही वेर-विरोध हो कुछ भी व्यर्थ बात नहीं करनी 


की कही बात को शत्रु की ही बात ,समझ रहा था। यद्यपि सत्य उसके मुख 
पर कहा गया था, पर फिर भी मूर्ख पति कुछ न समझ सका ॥ ६॥ वह 
कहने लगा कि कया हुआ जो मैंनें इसके साथ रसण किया। तेश तो मेने 


७२० तुरमुझो ( नागरी लिपि ) 


तहकीक त्रिया सिर कीज । नातर सीच मूड पर लोजे॥ १०॥ 
सुनु राजा इह कछू न कहिये। साच झूठ मेरो ही लहिये । 
लहि सातची मुहि साथ बिहार॒यो । झूठी जानि चोर करि 
मारयो ॥ ११५॥ तब राज इह भाँति बखानी। रानो 
साची में जानी। तो पर झूठ सवति इन कहयो। सो मे 
आजु साचु करि लहयो॥ १२॥ ॥ दोहरा ॥ सुनि रानो 
स्थानी बचन सीस रही निहुराइ। सुघर होइ सो जानई जढ़ 
को कहा उपाइ ॥ १३॥ ॥ अडिल्ल ॥ जो चतरो नर होइ 
सु भेव पछानई । मूरख भेद अभेद कहा जिय जानई। ताँ ते 
होंहूँ कछ चरित्र बनाइहों। हो या रानी के सहित तिपहि 
को घाइहों । १४॥ ॥ चौपई ॥ मूरख कछ भेद नहि पायो। 
साची को झूठी ठहरायो। झूठी को साची करि सान्‍्यो। 
भेद अभेद कछ नहि जानयो ॥ १५॥ १॥ 

॥ इति स्री चरित्न पख्याने त्रिया चरित्ने मंत्री भूप संबादे इक सौ इकासीवों चरित्न 

समापतम सतु सुभम सतु ॥ १८१ ॥ ३४६८ ॥ अफजू |। 
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कुछ नहीं बिगाड़ा। अब यथा तो इस तथ्य की जाँच-पड़ताल करो या फिर 
मोत स्वीकार करो ॥ १०।॥ तब रानी ने कहा कि हे राजन ! इसे कुछ मत 
कहो, तुम मेरे सत्य को ही झूठ मान लो। यह सच मान लो कि उसने भेरे 
साथ विहार किया और मुझे झूठी समझकर, मुझे चोर मानकर मार दो ॥११॥ 
तब राजा ने कहा कि हे रानी | तुम सच्ची हो। इस सौतन ने तुम्हारे 
लिए झूठ कहा है, इसे मैंने आज सत्यस्वरूप में जान लिया है॥ १२॥ 
॥ दोहा ॥ तब सयानी रानी यह बात सुनकर सिर झुकाकर चुप रही, क्योंकि 
चतुर हो तो समझ जाय, पर मूख का क्या उपाय है ।॥।१३॥ ।। अड़िल्ल॥ जो 
चतुर व्यक्ति हो वह तो रहस्य समझ सकता है। मूर्ख भला भेद-अभेद को 
क्या समझ सकता है। उसने सोचा कि अब मैं भी कुछ प्रपंच करूँगी और 
रानी को राजा-सहित मार डालूंगी ॥ १४॥ ॥ चौपाई ॥ मूर्ख ने कुछ भेद 
नहीं समझा ओर सच्ची को झूठी ठहरा दिया। झूठी को सच्ची मान लिया 
ओर भेद-अभेद कुछ भी नहीं जाना ॥ १५॥ १॥ 

 ॥ श्री चरित्नोपाख्यान के त्विया-चरित्र के मंत्री-भूप-संवाद में एक सौ इक्कासीवें 

चरित्र की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ १८ १ ॥। ३४६८ ॥ अफजू ॥॥ 
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अथ इक सौ बिआसीवों चरित्न कथनं ॥। 


॥ दोहरा ॥ वहे सबति ता की हर्त 
अपार । सुरपति से निरखत सदा सुख छबि नहर 
॥ अड़िलल ॥ भानकला ऐसे बहु बरख बिताइक। हर 
प्रभा की बात गई जिय आइक । सोत राव तिह संग बिलोक्यो 
जाइक । हो फिरि आई घर माँझ दुहुन को (मु०प्रं०१०७४) 
घाइक ।२॥ 0 चोपई ॥ अधिक कोप करि खड़ग प्रहार॒यों । 
दुहुअन चारि टूक करि डार॒यो । में इह जढ़ सों भेद बतायो। 
इह॒ मोह झूठी ठहरायो ॥ ३॥ सवति सहित राजा को 
घाई। पौछि खड़ग बहुरो घर आई। सोइ रही धन मे सुख 
पायो । भए प्रात यो कूकि सुनायो ॥ ४॥ रोइ प्रात भे 
बचन उचारे। बैठे कहा रावजू मारे। हमरे सुख सभही 
बिधि खोए। योौ सुनि बन सकल ख््रित रोए ॥ ५७ ख्रितक 
राव ल्िय सहित निहार॒यो । तब रानी इह भाँति उचार॒यो। 
मोकह साथ राब के जारहु | भोरे छब पुत्र हा पार 


अत री अतानओल ऑिलाओ 


एक सौ बयासीवाँ चरित्न-कथन 


॥ दोहा ॥| वह सौतन अपार हूपवान् थी। देवराज भी उसकी छवि 
को देखता था और उसे सूर्यकृमारी मानता था॥ १॥ ॥ अडिलल ॥ उस 
भानुकला ने इस प्रकार बहुत से वर्ष बिताए, परन्तु निशिकला की बात उसके 
हृदय में बनी रही । एक दिन उसने राजा को अपनी सौतन के साथ 
सोते देखा तो वह दोनों को मारकर फिर अपने घए चली आई॥२॥ 
क कऋ्रुढ् हो उसने खड़ग से बार किया और दोनों को चार 

मैंने तो इस मूर्ख को भेद बताया पर इसने मुझे ही झूठी 
ठहरा दिय।॥ ३ || उसने सौतन-समेत राजा को मार डाला और खड़ग 
पोंछकर फिर अपने घर आ गई। वह मन में सुखपूर्वक सो गई और सुबह 
होते चीखने लगी ॥ ४ ॥ भीतः वह रोकर कहने लगी कि यहाँ सब बंठ हो, 


राजा तो मारा गया । हमारे तो सभी सुख नष्ट हो गए। यह सब सुनकर 
सभी नोकर भी रोपड़े॥५॥ मृत को स्त्री-समेत देखकर रानी ने 
कहा कि मुझे राजा के साथ ही जलाओ और मेरे पुत्र .को राज्य दे दो ॥ ६॥ 
तब उसके पास सब मंत्री आए और रोते-योते यह कहने लगे। चाज्य तो 


टुकड़े कर दिया। 
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तब ता पे मंत्री सस आए । रोइ रोह यो बचन सुनाए। 
छत्र पुत्र के सिर पर ढारो। आज उचित नहिं जरन 
तिहारो ॥ ७॥ ॥ दोहरा ॥ तत्रिपति भ्रयो सिसु सुत रहयो 
ते जरिहेँ दुख पाइ। जिनि ऐसो हठ कौजिय राजबंस ते 


जाइ ॥| ८ ॥ चौपई ॥ सभन सुनत इह भाँति उचारी। 
जरत तिमिति उठि तब सिधारी। तब मंत्रिन रानी गहि 
लई। राजसमग्री तिह सुत दई ॥ ६ ॥ ॥ दोहरा ॥ चरित 


चंचला ऐस करि लिय जुत त्रिपति सँघारि। मंलत्रिन की राखी 
रही छत्त पुत्र सिर ढार ॥ १० ॥ १॥ 
॥ इति स्त्री चरित्र पख्याने त्विया चरिक्ने मंत्री भूप संबादे इक सौ बिआसीवों चरिक् 
समापत्तम सतु सुभम सतु ॥ १८२ ॥ ३४५०८ ॥ अफजूं ॥ 


अथ इक सौ तिरासीवों चरित्र कथनं ॥। 


॥ दोहरा ॥ शहिर बठाला भौ बसे मैगल खान 
पठान । मद पीवत निसु दिन रहै सदा रहुत अग्यान ॥ १॥ 
॥ चौपई ॥ तबही दिवल तीज को आयो। सभ अबलनि 


शशि कककककप अं  ..>-- 
पुत्र को दे दो पर तुम्हारा जलना आज उचित नहीं है ॥9॥ ॥ दोहा ॥ राजा 
मर गया, पुत्र अभी बच्चा है और अब तुम भी दुख में जलना चाहती हो। 
ऐसा मत करो अन्यथा सारा राज्य ही वंश से चला जायगा ॥ ८ ॥ 
॥ चौपाई ॥ सबके सुनते हुए भी यह उठ चली और जलने के निमित्त चल 
पड़ी। तब मंत्रियों ने रानी को पकड़ लिया और राज्यसामग्री पुत्र को दे 
दी || ६ ॥ ॥ दोहा ॥ उस स्त्री नें ऐसा प्रपंच किया कि राजा-समेत उस 
स्‍त्री को मार डाला। फिर मंत्रियों का कहना मान लिया और पुत्र को 
'राजछत्र दिलवा दिया ॥| १० ॥ १ ॥ 

॥ श्री चरित्रोपाख्यान के त्रिया-चरित्र के मंत्री-भूप-संवाद में एक सौ बयासीवें चरित्र . 

की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ १८२ ॥ ३५०८ ॥ अफजू ॥ के 


एक सौ तिरासीवाँ चरित्ध-कथन 


॥ दोहा ॥ बटाला नगर में मैंगल खान एक पठान रहता था। वह 
अज्ञानी दिन-रात शराब पीता रहता था ॥ १॥ ॥ चौपाई ॥ तभी तीज 


का अवसर आया और सब स्त्रियाँ आनंदित हो उठीं। वे झूलाः झूलते 
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आनंदु बढायो ॥ झूलति गीति मधुर धुनि गावहि । सुनत नाद 
कोकिला लजावहि ॥ २७ उत घनघोर घटा घहराव। इति 
सिल गीत चंचला गाबे । उत ते दिपत दासिनी दसक । इत 
इन दसन कासनिन झमकें ॥ ३७ रितराज प्रभा इक राज 
दुलारिन । जाहि प्रभा सम राजकुमारन। अप्रमान ता की 
छबि सोहै । खग ख्िग राज भुजंगन मोहे ॥ ४ ॥ सो झूलत 
तिन खान निहारी । गिर्‌यों भूमि जनु लगी कठारी । कुटनी 
एक बुलाइ सेंगाई। सकल ब्रिथा तिह भाख सुताई ॥ ५ ७ 
॥ कबितु ॥ आई हुती बलि एक (मु०ग्रं०१०७५) बाला राग 
साला सम मेरे ग्रहि साँस दीपसाला जनु बैगई। बिछूआ को 
बिह्लक सो बिछ सो डसाइ मानो चेटक चलाई निज्जु चेरो मोहिक 
गई । दसन की दिपत दिवाने देव दानौ कीने नेनन की कोर 
सौ मरोरि मनु ले गई। कंचन से गात रवि थोरिक चिल 


चिलात दासनी सी कामनी दिखाई आनि दे गई ॥ ६ 0 
0 चौपई 0७ जौ सुहि तिह तूँ आनि पिलाबें । अपुने सुख माँगे 
सो पावें। रुतिस प्रभा तलनि के रति करो । नातर मारि 
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मधुर ध्वनि में गाने लगोी। उनका नाद सुनकर कोयल भी लजा रण्ही 
थी ।। २॥ उधर घनघोर घटा घहराने लगी और इधर ये मिलक्ृरः चंचल 
गीत गाने लगीं। उधर बिजली चमक रही थी औय इधर इन कामितियों 
के दाँत दमक रहे थे ॥ ३॥ ऋतुराजप्रभा एक राजकुमारी थी जिसके समान 
सुन्दर कोई शाजकुमारी नहीं थी। उसका सौंदर्य अपरिमित था और 
खग, मृग एवं नाग भी उस पर मोहित थे ॥ ४॥ उस झूलती हुई को 
उस खान ने देखा और भूमि पर ऐसे गिश पड़ा मानों कटारी लग गई 

। उछ्तने एक कुठनी को बुलाया और सारी व्यथा कह सुनाई ॥ ५॥ 
॥ कवित्त ॥ वन में एक लड़की रागमाला के समान आई हुई है, उसे देखकर 
मेरे मन रूपी घर में मानों दीपावली जल उठी हो । उसके बिछुआ मानों 
बिच्छओं के समान डंक मारनेवाले हैं और जादू से मानों मुझे अपना दास बना 
गई है। उसके दाँतों की चमक से देव-दानव सभी दीवाने हो गए हैं। 


- उसकी आँखों के किनारे तो मेश मन मरोड़कर ले गए हैं। उसका शरीर 


सोते के समान अथवा चमकते सूर्य की भाँति है अथवा वह बिजलो के 


समान मुझे दिखाई दे गई है। ६॥ !! चौपाई ॥| यदि तुम मुझे उससे मिला 
दोतो मुँह माँगा इनाम पाओगी |  ऋतुप्रभा के साथ रतिक्रीड़ा करूगा 
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कटठारी मरौ ॥ ७॥ ॥ दोहरा ॥ रुतिस प्रभा की अति प्रभा 
जब तें लखी बनाइ। चुभि चित के भीतर रही मुख ते कही 
न जाइ ॥ ८॥ सोतो छबि न कही परे स्नी रितु राजकुमार । 
जीमि सधर हवे जात है बरनत भप्रभा अपार॥ &६ ॥ 
॥ कबित्तु ॥ आँखि रस गिरयो ताते आँख प्रगटत भए जिह॒वा 
रस हते ज्ञरदालू लहियतु है। मुख रस हको मधु पान 
के बखानियत जाके नेक चाखे सदा जीयत रहियतु है । 
नाक कौ निरखि निसिरात निसि राजा भयो जाकी सभ 
जगत कौ जौन चहियतु है। दाँतन ते भयो दाख दारिस 


बखानियत अधर ते भयो ताँहि ऊख कहियतु है ॥ १० ७ 
॥ चौपई ॥ कटनी बचत सुनत ए धाई। ताॉहि झुलावन 
के सिसु लयाई। तब तिह आन खान गहि लोीनो। 


चकि चित चरित चंचला कीनो ॥ ११ ॥ तुमरे इही 
निमसित मैं आई। अब फू्लन मुहि दई दिखाई। अब 
मुहि जान धाम कौ दोज । परसौ बोलि कलोल करीज ॥१२॥ 
अति मद पान खान तुम कीजहु+ लपदि लपटि मोकहु सुख 
वीजहु । परसो अरध रात्रि मै ऐहौ । तुमरी दुहिता के ढिग 


अन्यथा कटारी मारकर मर जाऊँगा ॥ ७॥ ॥ दोहा ॥ जबसे मैंने ऋतुप्रभा 
की छवि देखी है, वह मेरे चित्त में चुभकर रह गई है; उसका मुख से वर्णन 
नहीं किया जा सकता॥ ८॥ मुझसे ऋतुप्रभा की छवि कही नहीं जा पा 
रही। उसके वर्णन से मुंह भी मीठा हो जाता है ॥९॥ ॥ कवित्त ॥ उसकी 
आँखों के रस मानों आम बनें और जिह्वा रस से पीले फल (खुरमानी) बने। 
मुखरस से शहद बना है, जिसके तनिक-सा चखने से जीवन प्राप्त होता है। 
उसकी नाक को देखकर ही चन्द्रमा, चन्द्रमा की पदवी प्राप्त कर सका और 
तभी उसे सार संसार चाहता है। उसके दाँतों से मेवा और अनार बने 
हैं और अधरों से गन्ने का रस बना है॥ १०॥ ॥ चौपाई ॥ कुटनी यह 
वचन सुनकर चल पड़ी ओर झुलाने के लिए आ पहुँची । तब उसे ख़ान ने . 
आकर पकड़ लिया और इस स्त्री नें आश्चयंकारी प्रपंच किया। ११॥ 
मैं तो तुम्हारे लिए ही आई थी, पर अब मुझे मासिक-धर्म हो रहा है। आज 
मुझे घर जाने दो और पश्सों बुलवाकर फिर शतिक्रीड़ा करना ॥ १२ ॥ 
खान, तुम मच्यपान करना और लिपट-लिपटकर मुझे सुख देना। परतों मैं 
आधी रात को आऊँगी और तुम्हारी पुत्ती के पास सोऊँगी। १३॥ यह 


ज्ज्ब्क्ड चिय््य्य्ड् 
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धही !। १ (७ यौ करि बोल खान तजि दीनी । परसौ की 


॥ चित कीनो ।_ तब रितराज प्रभा चलि आई। वा 
हिंता ढिंग सेज बिछाई ॥ १४७ सोए लोग धास उठि 
ही सिसरत खान घरी सो भई। निम्ञु सिगरी तिह कह 
जगवायों । खोजत ताहि सुता ढिंग आयो ॥ १५७ उरुतिस 
प्रभा ढुंहिंता लखि धरी । द्रविड़ गहि जाँघ दोऊ रति करी । 
हाइ हाई करि रही पठानी। मद पीएं जढ़ कछू हे 
बीती ॥ १६४) १) दोहरा ॥ लपटि लपटि तासौ. रभ्यो 


प्रभा तिह जानि। मसद उतरे तिह तजि दियो 
अपनी (ए०प्रं०१ ०७६) सुता पछानि ॥ १७४ धन्य छल्रि जाको 
धरम स्त्री रितिशर्जि कुमारि। संग सुता के के मुझे गी 


के, 


पतिब्रता उबारि ॥ १८ एक मदी दूज तरुनि तीजे अति 
धन धाप्त +। पाप करे बिन क्यों बचे बचे बचाव राम ॥१६७१४ 


॥ इति स्त्री चरित्र पख्याने त्विया चरित्रे मंत्री भूप संबादे इक सौ तिरासीवों चरित् 
समापतम सतु सुभम सतु ॥ १८३ ॥ ३२५२७ ॥ अफजूं ॥ 


कक पलक हि कप न असा निन तन्‍परार 
बोलकर खान से छोड़ दिया ओर परसों की चिता शुरूकी। तब ऋतुराज- 
प्रभा चली आई और उसकी पुत्री के पास उसने शय्या बिछा दी ॥| १४ ॥ 
जब लोग सो गए तो उठकर अपने घर चली आई और इधरण खान को उसे 
याद करते-कर्ते घड़ियाँ बीतने लगीं। उसे सारी रात जगवा दिया और 
अन्ततः वह खोजते-खोजते पुत्री के पास आया॥ ११।। उसने पुत्ती को 
देखकर समझा कि ऋतुप्रभा है और उसकी जंघाएँ दृढ़तापूरवक पकड़कर 
उससे रतिक्रीड़ा की। इधर पठानी हाय-हाय कर रही थी, पर शराब पिये 
मूर्ख ने कुछ नहीं जाना ॥ १६॥ ॥ दोहा ॥ उसे ऋतुप्रभा समझकर उसने 
उससे लिपट-लिपटकर रतिक्रीड़ा को और शराब उतरने पर अपनी पुत्नी को 
पहचातकर उसे छोड़ दिया ॥ १७ ॥ वह ॒ कहने लगा कि क्षत्रिय राजकुमारी 
धन्य तुम्हारा धर्म है, तुमने मुझे तो पुत्री के साथ कर दिया और अपने सतीत्व 
को उबार लिया॥ १८॥ एक शराबी, दूसरे जवानी और तीसरे जब 
घर में धन-धान्‍्य हो तो भला फिर पाप से क्‍यों बचे। फिर तो शाम ही 
बचाए ॥ १६॥ १॥। 

॥ श्री चरित्रोपाख्यान के त्िया-चरित्न के मंत्री-भूप-संबाद में एक सौ तिरासीवें चरित्न 

की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ १६३ ॥ ३५२७ ॥ अफ़जू ॥ 


गुरमुखो ( मागरी लिपि ) 


अथ इक सौ चौरासीवों चरित्र कथन ॥ 

॥ चौपई ॥ पांडव के पाँचों सुत स्रे। अरजुन भीस 
जुधिशटर रूरे। नकुल अवर सहदेव भनिज्ज । जाँ सम 
उपज्यो कौन कहिज्जे ॥| १ ॥ बारह बरख बनबास बितायो। 
सोई बरख त्रेदलो आयो। देस बिराट राज के गए। सोऊ 
बरख बितावत भए। २ ॥ ॥ दोहरा ॥ जब क्रोचकहि 
द्रपदजा देखी नेन पसारि। गिर्‌यो म्रछना हवे धरनि मारि 
करयो बिसंभार ॥| ३॥ ॥ चौपई ॥ प्रगट भगनि तनु भेद 
जतायो । मिलन द्रपद जाको ठहरायो। रानी पठे सदेसन 


७२६ 


दई ॥ कर ते पकरि करीचक लई ॥४॥। ॥ दोहरा ॥ करिके 
करि को अधिक बलु अंचर गई छराइ । जनु करि हेरे स्वान 
को भजत स्रिगी अकुलाइ ॥ ५॥ ॥ चौपई ॥ तब अति कोप 


करीचक कयो। राजा हुतो जहाँ तह अयो। पाद प्रहार 
दरपद यहि कियो। पाँचो निरखि पंडजन लियो॥ ६ ॥ 
अति ही कोप भीम तब भरियो । राजे मने नेन सो करियो ॥ 


न ८. ८ न... ७-3 तप 


एक सो चौरासीवाँ चरित्च-कथन 


॥ चौपाई॥ अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर आदि पांडु के पाँचों शूरवीर पुत्र 
थे। नकुल और सहदेव आदि के समान अन्य कोई पेदा हुआ नहीं कहा जा 
सकता ॥ १॥ बारह वर्ष वनवास बितानें के बाद अब तेरहवाँ वर्ष आया। 
अब वे राजा विराट के राज्य में गए और वह (अंतिम) वर्ष उन्होंने वहाँ 
बिताया | २॥ ॥ दोहा ॥ जब कीचक ने द्रौपदी को आँखों से देखा तो 
वह घरती पर भूच्छित होकर गिर पड़ा ॥ ३॥ ॥ चौपाई।॥ तब उसने 
अपनी बहित को यह भेद कहा और द्रौपदी से मिलने की बात तय की । रानी 
ने संदेशा -भेजा और (द्रौपदी के आने पर) कीचक ने उसे. हाथ से पकड़ 


लिया ॥ ४॥ ॥ दोहा । । वह हाथ की अत्यधिक शक्ति लगाकर उससे आँचल 
छड़ाकर ऐसे भाग गई जैसे कुत्ते को देखकर मृगी व्याकुल होकर भाग खड़ी 
होती है ।। ५॥ ॥ चौपाई ॥ तब कीचक क्रद्व हो वहाँ गया जहाँ राजा 


था। उसने द्रौपदी पर लातों से प्रहार किया, जिसे पाँचों पांडवों ने 
देखा ॥६॥ तब भीम अत्यन्त ऋ्द्द हो उठा पर राजा (युधिष्ठिर) ने उसे मना 
कर दिया। उसने द्रौपदी को पास बुलाया, सिखाया और कीचक को 


श्री दसम गुरूग्रल्य साहिब -७२७ 


बोल द्रपदजा सिकट सिखाई । यौ क्रोचक सौ कहो बनाई ७४७१ 
॥ दोहरा ॥ चतुरि द्रुपदजा अति हुती अरू पति कहयो बनाई । 
एक बचन भाडयों हुतो बीसक कही सुनाइ ॥ ८ ॥ 
॥ चौपई ॥ हपदी यौ क्रोचक सो कही । तुम पें अनिक रीझि 
मै रही । सूँनिसाल निसि को तुम ऐयहु ५ कामभोग समुहि साथ 
कमैयहु ॥ ६ ॥ सूलनिसाल भोसहि बंठायों। क्रीचक अरध 
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राति गै आयो । तब ही पकरि ठाँग ते लियो। दूक अनेक 


ताँहि करि दियो ॥ १०॥ प्रात समें क्रोचक रिसि भरे। 
क्षेस द्रोपदी के द्विड़ धरे । याहि अग्नि के बीच जरेहें। अ्रात 
गयो तह तोहि पढठहें ७ ११ ४ गहिके केस ताँहि ले चले । 
क्रीचक बीच सुरमा भले | . तबहीं कोप भीम अति भरियों । 
गहिके तार ब्रिछ करि धरियो॥ १२॥ जा कौ कोपि ब्रिछ 
की मारे। ता को (मृ०प्रं०१०७७) सूंड चोथि हो डारे। 
काहूँ पकरि ढाँग ते घाबे । किसू केस ते ऐँचि बिगावे ॥ १३॥ 
कनिया बिखे क्रीचक्त धारे। बरत जिता भीतर ले डारे। 
सहस पाँच क्रीचक संग सारयों । तनिज्ु नारी को प्रान 
उबारयों ॥| १४ ॥ १ ४ 
॥ इति ज्री चरित्न पख्याने त्रिया चरित्रे मंत्री भूप संबादे इक सौ चौरासीवों चरित्र 
समापतम सतु सुभम सतु ॥ १८४ ॥ ३५४१ ॥ अफरजू ॥ 
कहलवाया ॥ ७॥ ॥ दोहा ॥ द्रोपदी चतुर तो “77 कह । कपदी चतुर तो थी फिर पति ने भी बनाकर 
उसे समझाया। उसने तो एक कहा था पर द्रौपदी ने बीस गुना बढ़ाकर 
कहा || ८। ॥ चौपाई ॥ द्रौपदी ने कीचक से कहा कि मैं तो तुम्हारे पर 
"बहुत मोहित हैं। तुम रात को. रसोई में आना और मेरे साथ कामक्रीड़ा 
करना ।। ९॥ रसोई में भीम को बिठा दिया जहाँ आधी रात के समय 
कीचक आया । वहाँ (भीम ने) उसे टाँग से पकड़ लिया और अनेकों टुकड़े 
कर दिया | १० ॥ प्रातः फिर कीचक ने क्रुद्ध हो द्रौपदी के केश दुढ़तापूर्वेक 
पकड़ लिये और कहा कि इसे अग्ति में जला देंगे और जहाँ हमारा भाई गया 
है वहाँ इसे भी भेज देंगे ।। १९॥ उसे केश पकड़कर ले चले। वे अनेकों 
ही बाँके कीचक वीर थे | तब भीम ऋ्रुढ हो उठा और उसने ताड़ का वृक्ष 
हाथ में पकड़ लिया १२ ॥ जिससे वह क्रुद्ध हो उनको मारता था और सिर 
कुचल डालता था। किसी को टाँग पकड़कर मारता और किसी को बालों 
से घसीटकर फेंक देता था ॥ १३॥ अपनी काँख में कीचकों को दबा लिया 


७९८ प्रुरखुखी ( नागरी लिपि ) 


ओर जलती चिता में सबको डाल दिया । पाँच हज़ार कीचकों को माश 


अपनी स्त्री के प्राण बचाए ॥ १४॥ १॥ / कर 
| । श्री चरित्रोपाख्यान के त्िया-चरित्न के मन्त्री-भूप-संवाद में एक सौ चे 
चरित्र की शुभ सत्‌ समाप्ति॥ १८४॥ ३५४१ ॥ बअफजू ॥ 


कन३ जल अली ॥ ९१ 5+ 


अथ इक सौ पचासीवों चरित्त कथन ॥। 


॥ दोहरा ॥ एक बनिक की भारजा अकबरबाद 
मंझार । देव दंत रीझें निरखि स्री रन रंगकुसार ॥ १४ 
॥ चौपई ॥। स्नी अकबर आखेठ सिधायो । ता को रूप निरखि 
बिरमायो । सखी एक तिह तीर पठाई। ताहि आनि मुहि 
देहि मिलाई ॥ २ ॥। तब चल सखी भवन तिह गई। वाकौ 
भेद जतावत भई। सो हजरति के धाम नआई। हजरति 
जू ग्रहि लए बुलाई ॥ ३॥ हजरति जब॑ भवन तिह आयो । 
ता अबला की सेज सुहायो । तब रानी तिन बचन उचारे। 
सुनहु शाह प्रानन ते प्यारे ॥| ४॥ कहौ तो अबे डारि लघु 
आऊं । बहुरि तिहारी सेज सुहाऊं। यौ कहि जात तहा ते 

- भई। ग्रहि की एंचि किवरिया दई ॥ ५॥ पति कह जाइ 
सकल सुधि दई। संग करि नाथ लयावत भई। अति तब 
कोप बनिक को भयो। छित्र उतारि हाथ से लयो ॥ ६ ॥ 


एक सौ पचासीवाँ चरित्न-कथन 


॥ दोहा | अकबराबाद में एक बनिये की पत्नी थी, जिसे देखकर देव- 
देत्य सभी मोहित होते थे॥ १॥ ॥ चौपाई ॥ अकबण आखेट को गया 
ओर उसका रूप देखकर ललचा गया। एक सखी को यह कहकर उसके पास 
भेजा कि उसे मुझसे मिलवाओ ॥२।॥ तब सखी उसके घर गई औश उसे 
सारा रहस्य कहा । वह तो बादशाह के घर नहीं गई अपितु उसने बादशाह 
को अपने घर बुला लिया।३॥ जब बादशाह उसके घर आया तो उस 
स्त्री की शय्या प्र विराजमान हुआ। तब रानी ने कहा कि हे प्यारे 
बादशाह ! सुनो ॥४॥ यदि आज्ञा दो तो अभी मैं लघुशंका से निवृत्त होकर 
आऊं और फिर तुम्हारी शय्या पर सुशोभित होऊँ। यह कहकर वह वहाँ 
से चली गई ओर दरवाज़ा बंद कर गई।। ५॥ उसने जाकर पति को सब 
ब्रताया ओर अपने स्वामी को साथ ले आई। बनिया अत्यधिक कुद्ध हो 


निीकि नरकिकिललीलन 


3 श्री दस ग्रुरूग्रन्य साहिब ७२१६ 


हजरति को पनही सिर झार। लज्जत शाह नहिं बचन्त 


 उचारे । जूतनि सारि भोहरे दियो। बेसहि दे दरवायो 


लियो ७ ७ ॥ ॥ दोहरा ॥ प्रात भए कुटवार के भई पुकारू 
जाइ । काजी सुफती संग ले तहाँ पहुची आइ ॥ ८॥ चोर 
जार के साध कउ शाहु किधो पतिशाहु+। आपत्त ही चलि 
देखिये ए काजिन को नाह ॥ ६ ॥ ॥ चौपई ॥। पति त्िय 
बचन भाखि भजज गए । हेरत ते अकबर कह भए । हजरति 
लजत बचन नहि बोले। न्‍याइ रहयो, सिर आँखि न 
खोले । १० ॥ जे कोई धाम किसी के जावे। क्यो नहि 
ऐस तुरत फलु पावं। जे कोऊ परनारी सो पाग। पनही 
इहाँ नरक तिह आगे ।।१११॥ जब इह भाँति हजरतहि भयो । 
बहुरि किसू के धाम न गयो। जेसा किय तेसा फल 
पायो । (३०प्रं०१०७८५) दुराचार चित ते बिसरायो ॥ १२ ॥ १ 0 


॥ इति सत्री चरित्न पख्याने त्विया चरित्ने मंत्री भूप संबादे इक सौ पचासीवों चरित्र 
समापतम सतु सुभम सतु ॥ १८५ ॥ ३५५३ ॥ अफजू ॥ 
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उठा और उसने जूता उतार कर हाथ में पकड़ लिया ॥ ६॥ उसने बादशाह 
के सिर पर जूता मारते हुए कहा कि तुम्हें लज्जा नहीं आती । जूते मारकर 
उसे तहख़ाने में डाल दिया और दरवाज़ा बन्द कर दिया ॥ ७ ॥ 
॥ दोहा ॥ सुबह होते ही कोतवाल के यहाँ जाकर पुकार लगाई और क़ाजी, 
मुफ्ती आदि को साथ ले वहाँ पहुँची ।| ८। चोरों के सरदार यानी 
बादशाह को हे क्राज़ियों के स्वामी ! स्वयं चलकर देख लो॥ & ॥ 
॥ चौपाई ॥| यह कहकर पति और पत्नी भाग खड़े हुए और ये सब अकबर 
को देखने लगे। बादशाह लज्जित होकर बोल नहीं रहा था और बिता 
आँख खोले सिर झुकाए रहा॥ १०॥ यदि कोई किसी के घर पर (ऐसे 
काम के लिए) जाता है तो क्‍यों नहीं तुरन्त ऐसा फल प्राप्त करेगा । यदि 
कोई परायी स्त्री में अनुरक्त होगा .तो उसे यहाँ जूते और आगे नरक 
मिलेगा ॥| ११९ ॥ जब बादशाह के साथ यह सब हुआ तो वह फिर किसी के 
घर पर नहीं गया। उसने जेसा किया वसा फल पाया और फिर दुरणाचार 
को मन से भुला दिया ॥ १२ ॥ १ ॥ 


॥ श्री चरित्ोपाख्यान के त्विया-चरिक्न के मंत्री-भूप-संवाद में एक सौ पचासीवें चरित्र 
की शुभ सत्‌ समाप्ति || १८५ ॥ ३५५३ ॥ अफजू || 


गुरप्तुब्षी ( नागरी लिपि ) 


अथ इक सौ छिआसीवों चरित्न कथन ।। 


॥ दोहरा । सद्र देस इक छत्नजा अचलकनं तिह 
नाउं। अधिक दरब ता के रहे बसत दुयालउर गाउं ॥ १॥ 
॥ चौपई ॥ रवि जबही असताचल गए । प्राची दिसा चंद्र 
प्रगगए । जारि दीवरें तसकर धाए। ता के ताकि भवन 
कह आए ॥ २॥ ॥ दोहरा ॥ ठाढ भैंई तिह बालके सिर 
पर खड़ग निकारि। के खन देहि बताइक नह तुहि देहि 
संघारि ॥| ३ ॥॥। ॥ चौपईं ॥ जब अबला ऐसे सुनि पायो। 
कछक धास को दरबु दिखायो । बहुरि कहटयो में दरबु 
दिखाऊँ। जौ मै दान जीव को पाऊँ ॥४॥ ॥ स्वेया॥ काहे 
कौ आजु संघारत मोकह संग चलो बहु माल बताऊ। राखि 
महा बतिखान गए सभही इक बार सु ते हरि ल्थाऊं । पृतन 
पोबन लौ सभ को छिन भीतरि आजु दरिद्र बहाऊं। लीजहु 
लूटि सभे तुम ताकह मैं अपनों नहि पान छुआऊं ॥ ५॥ 
॥ चौपई ॥॥ सुनत बचन तसकर के भए। त्रिय को संग तहाँ 


७३० 


एक सौ छियासीवाँ चरित्न-कथन 


॥ दोहा ॥ मद्रदेश में अचलकला नामक एक स्त्री थी। उसके 
पास अत्यधिक द्रव्य था और वह दयालपुर गाँव में रहती थी।॥ १॥ 
॥ चौपाई ॥| जब सूर्यास्त हुआ और चन्द्र पूर्व दिशा में प्रकट हुआ तो डाकू 
मशाल जलाकर चले और उसके घर में आ गए | २॥ ॥ दोहा ॥ वे खड़ग 
निकालकर उसके सिर पर आ खड़े हुए और कहने लगे कि या तो तहखाना 
बता दो नहीं तो तुम्हें मार डालेंगे ॥| ३॥ ॥ चौपाई ॥ जब उस स्त्री ने यह 
सुना तो घर का कुछ धन उन्हें दिखाया। फिर कहा कि मैं ओर धन तब 
दिखाऊँगी यदि मुझे जीवित छोड़ दिया जाय ॥ ४॥ ॥ सबया ॥ मुझे क्‍यों 
मारते हो मेरे साथ चलो मैं तुम्हें माल दिखाती हूँ। महावत खाँ माल रख 
गए हैं के हरण करके ले आती हैँ। फिर पुत्र-पौत्रों तक की दरिद्रता 
क्षण भर में समाप्त कर देती है। तुम लोग लूट लेना मैं हाथ भी नहीं 
लगाऊँगी ॥ ५॥ ॥ चौपाई ॥ यह वचन सुनकर चोर उसे वहाँ ले गए जहाँ 
का घर बाझूद से भरा हुआ था। स्त्री ने वही मकान चोरों को बताया ॥६॥ 


रा इबसमााय--+अ कययापलाफाापाताताए 
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उचरियो ॥॥ ६ ॥ _ ॥ दोहरा ॥ अगनि बान सो बाँधि व्विय 
तह कौ दई चलाइ। काल सभन तिन को हुतो पर॒यो तही 
सर जाइ॥ ७॥ 0 चौपई ॥| तसकर जारि मसालें परे। 


दारू बिखे अँगारे झरे । सभ तसकर तबही उडि गए। भूचर 
ते खेचर सो भए ॥ ८।॥ दारू उडत चोर उडि गए। सभ 
ही फिरत गगन सो भए। दस दस कोस जाइ कर परे। 
हाड गोड नहि मूँड उबरे ॥| ६ ॥ एके बार चोर उड गए । 
जीवत एक न बाँचत भए । इह चरित्र अबला तिह मार्‌यो। 
छल भे अपनो धाम उबार॒यों ॥ १० ॥ इह छल सभ चोरन 
कह घाई। बहुरों धाम आपने आई। इंद्र बिशन ब्रहमा 
शिव होई। ल्िय चरित्र ते बचत न कोई ॥११॥१॥ (सु०ग्रं०१०७६) 
॥ इति सत्री चरित्न पख्याने त्रिया चरित्ने मंत्री भूप संबादे इक सौ छिआसीबों चरित्न 


समापतम सतु सुभम सतु ॥ १८६ ॥ ३५६४ ॥ अफजूं ॥ 
अथ इक सौ सतासीवों चरित्न कथन ॥ 


॥ चौपई ॥ कासकला कासनि इक सुनी । बेद शास्त्र 
भीतरि अति गुनी । ता को पुत्र न आग्या साने । याँते सात 


॥ दोहा । बाण से आग बाँधकर स्त्री ने बाण चला दिया और वह तीर 
काल की तरह उनके सिर पर आ पड़ा ॥ ७॥ ॥ चौपाई॥ चोर जलकर 


'मसाले में जा पड़े और बारूद में से अंगारे झड़ने लगे। वे सभी चोर उड़ 


गए और स्थलचारियों से नभचारी बन गए ॥ ८॥ बारूद के उड़ते ही सभी 
चोर उड़ गए और आकाश में मँडराने लगे। वे दस-दस कोस की दूरी पर 
जा गिरे और हड्डी, पाँव, सिर कोई न बचा ॥ &॥ एक ही बार में चोर 
उड़ गए औश एक भी जीवित न बचा। इस प्रपंच से स्त्री ने उन्हें मारा 
और अपना घर बचा लिया ॥ १०॥ इस छल से चोरों को मारकर फिर 
वह अपने घणए आई। इन्द्र, विष्णु, ब्रह्मा अथवा शिव हो स्त्री के प्रपंच से 
कोई नहीं बच सका है ॥ ११॥ १॥ 
॥ श्री चरित्नोपाख्यान के त्विया-चरित्न के मंत्री-भूप-संवाद में एक सौ छियासीवें 
चरित्र की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ १८५६ ॥ ३५६४ || अफजू ।। 


एक सौ सत्तासीवाँ चरित्न-कथन 
॥ चौपाई॥। कामकला नामक एक स्त्री थी, जो वेद-शास्त्रों की 


७३२ शुरसुखो ( तागरी लिपि ) 
कोप चित ठाने ॥ १४ कुबुधि बिखे दिनु रेनि गवाव। 


मात पिता को दरबु लुटाबवे | गुंजन सा करे गुजराना। 


करत कुबिरति पियत मद पाना !! ३॥ ताँ को श्रात दुतिय 
सुभ कारी । जूप रहित न कछ दुरचारी * ता सौ नेह मात 
को रहै। याकौ बेगि सघारे चहे। २) एक दिवस जब 
सो घर आयो । सोत छापरी माँझ तकायो । ठटिआ द्वार 
आगि दे दई। सुत को मात जरावत भई ॥ ४ ॥ मात पृत 
कौ प्रथम जरायो। रोइ रोइ सभ जगत सुनायो । आगि 
लगाइ पानि कौ धाई । घमुरख बात न किनहूँ पाई ७ ५ ॥ १४७ 
॥ इति स््री चरित्न पख्याने त्रिया चरित्े मंत्री भूप संबादे इक सो सतासीवों चरित्न 
समापतम सतु सुभम सतु ॥ १८७ ॥ ३५६६ ॥ अफजू ! 


अथ इक सौ अठासीवों चरित्न कथन ॥ 
॥ चौपई ॥ कंचनप्रभा जाटजा रहै । अति दुतिवान 


कस 7 दाता नहीं मानता था, इससे 
अत्यन्त जानकार थी। उसका पुत्र उसके आज्ञा नहीं मानता था, इससे 


माता अत्यन्त क्रुद्ध रहती थी॥ १॥ हें टुतें कुबुद्धिपूर्ण कामों में शात-दिन 
लगा रहता था और माता-पिता के द्रव्य को लुटाता था। वह बुरे लोगों 
के साथ ही समय ग्रुज्ञारता था और मद्यपान कर कुवृत्तिपूर्ण कार्से करता 
था | २॥ उसका दूसरा भाई शुभ कार्यों को करनेवाला था। वह जुए 
आदि से रहित और दुराचार से विहीन था। माँ को उससे स्नेह रहता था 
और वह इसे शीघ्र मार डालना चाहती थी ॥ ३॥ एक दिन जब वह घर 
आया और उसे छप्पर में सोता पाया तो उस फूस की टट्टी के दरवाज़े पर 
आग लगाकर माँ ने पुत्र को जला दिया ॥ ४॥ पहले तो माँ ने पुत्र को 
जलाया, फिर रो-रोकर सबको सुनाया कि आग लगते ही मैं पानी को दौड़ी 
(पर बचा नहीं सकी)। कोई भी मूर्ख उसकी बात को समझ नहीं 
पाया ॥ ५॥ १॥ 


॥ श्री चरिव्बोपाख्यान के त्विया-चरित्न के मंत्नी-भूप-संवाद में एक सौ सत्तासीवें 
चरित्व की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ १८७ ॥ ३५६६ ॥ अफजू ॥ 


एक सौ अटठासीवाँ चरित्र-कथन 
॥ चौपाई ।। कंचनप्रभा एक जाट की स्त्नी थी जिसे संसार अत्यन्त सुन्दरी 
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ताँहि जग कहे । भरता एक प्रथम तिन कियो । रुच्यो न 
डारि फाँस हनि दियो ॥ १॥ केतिक दिनन और पति 
करियो । सोऊ न रुच्यो कटारी मरियो। मास बिखें ओर 
पति पायो । सोऊ देके बिखु ल्रिय घायो॥ २॥ चोथो नाथ 
नाइका कौनों। ताकह हनि पंचम कह लोनो। छठएं 
मारि सपतमो घायो। अशटम के संग नेह लगायो 0 ३ 
करम काल सोऊ नहिं भायो । जमधर भए ताँहि तिन घायो। 
प्रिग श्रिग जानि जगत तिह करियो। हाहाकार सभन 
उचरियो ॥ ४ ॥ जब इह भाँति सुनति त्रिय भई। जानुक 
बितु सारे सर गईं । अब हो जरो नाथ तन जाइं। इन 
सभहँन चरित्र दिखाई ॥ ५॥ अरुन बस्त्र धर पान चबाए। 
लोग सभन को कूक सुनाएं। यो कहि हाथि सिधौरों गहयो । 
जरिबो साथ नाथ के चहयों ॥ ६ ७ 0 दोहरा ॥ सपत नाथ 
निज करन हनि कियो सती को भेस । ऊच नीच देखत तरतनि 
पावक कियो प्रवेस ॥ ७ ॥ सपत नाथ निज्ञु हाथ हनि अशटम 


2 “कल कमल अप स्परिथपजससरपपरापरपपपप रपट 
मानता था। पहले उसने एक पति का वरण किया जो उसे ठीक नहीं लगा 
और उसे उसने गले में फंदा डालकर मार डाला ॥ १॥ कितने ही दिलों 
बाद उसने अन्य पति किया, वह भी उसे अच्छा नहीं लगा और उसे कटाण 
मारकर उसने मार डाला। एक माह बाद उसने एक अन्य पति बनाया 
जिसे उस स्त्री ने ज़हर देकर मार डाला ॥ २॥ फिर उसने चौथा पति 
किया और उसे मारकर पाँचवाँ पति अपनां लिया। छठवाँ मारकर सातवें 
को भी मार डाला और आठवें के साथ प्रीति शुरू कर दी ॥ ३॥ कमंगति 
कि वह भी उसे नहीं भाया और उसे भी उसने कटार से मार डाला। सारे 
संसार ने उसे धिक्कारा और हाहाकार मचा दिया | ४॥ जब स्‍त्री ने यह 
सब सुना तो वह तो मानो बिना मारे ही मर गई। उसने सोचा कि मैं अब 
अपने स्वामी के तन के साथ जल मरूँगी औए इनको प्रपंच दिखाऊंगी ॥ ५॥ 
उसने लाल वस्त्॒ पहनकर पान चबाया और लोगों को चिल्लाकर सुनाया। 
चीखकर उसने हाथ में बीणा लिया और पति के साथ जलने की इच्छा प्रकट 
की ॥ ६॥ ॥ दोहा ॥ सात पतियों को हाथों से मारकर अब उसने सती का 
वेश धारण कर लिया और ऊपर-नीचे देखते हुए उसने अग्ति में प्रवेश 


पुरमुल्ी ( खागरी लिपि ) 


७३४ 

कौ गर लाइ। सभ लोगन देखत जरी ढोल शअ्रिदंग 

बजाद ।। ८ ॥ १ ॥ (मृ०प्रं०१०८०) ; 
! 


॥ इति स्री चरित्र पख्याने त्विया चरित्रे मंत्री भूप संबादे इक सौ अठासीवों चरित्न 
समापतम सतु सुभम सतु ॥ १८८ ॥ २५७७ ॥ अफज | 


॥ तौसरी सेंचो समाप्त ॥ 


व कद डर अजीज  -घाूफ3एपफ/फ!फ:फऋखस।ख 
किया | ७॥ सात पतियों को मारकर आठवें को गले से लगाकर सबके 


देखते-देखते ढोल-मृदंग बजाती हुई सती हो गयी ॥ ८॥ १॥ 
॥ श्री चरित्नोपाख्यान के त्विया-चरित्न के मन्त्रो-भूष-संवाद में एक सौ अटठासीवें 


चरित्र की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ १८८॥ ३५७७ ॥ अफजू ॥ 
७ तीसरी सेंची समाप्त ।। 


श्री गु>वान्य म्ाहिय 
श्री आदि ग्रुरूग्रन्य साहिब के मूल गुरमुखी पाठ का 
नागरी अक्षरों में लिप्यन्तरण और हिन्दी 
अनुवाद चार संचियों में छपकर पहली 
बार तेयार हुआ है। 
हिन्दी जाननेवाले 
पाठक अब इस दुलेंभ ग्रन्थ का 
अर्थ समझते हुए गुरबानी का पाठ कर सकते हैं। 
चारों सेंचियों की भेंट केवल २०००० रुपया है । 


श्री गुरू गोविन्दर्सिह जी विरचित 
श्री दसम गुरूग्रन्य साहिब का पाठ नागरी कक्षरों में 
देते हुए सरल हिन्दी अनुवाद भी छप गया है । 
प्रथम, द्वितीय, तृतीय संची आपके सामने 
प्रस्तुत हैं । 


दोष चौथी सेंची छप रही है । 
प्रत्येक सेंची की भेंट ५००० मात्र । डाक व्यय पृथक । 
श्री सुखभनी मूल पाठ ग्रुटका पाठ के लिए भेंट ४०० । 
श्री जपुजी सुखमनी साहिब 


* र्वाज: दिलमुहम्मद की टीका सहित हिन्दी में भेंट १०४०० 


प्राप्ति-स्थान-- 


भ्ुवन वाणी ट्स्ट 


'प्रभाकर निलयम', ४०५/१२८, चोपटियाँ रोड, लखनऊ--२२६००३ 


१५ ५५ 


। विश्व-वाइमय से कियृत आणित माषाई धारा । £ 


भाषा- मुमन-पल्‍लवित उपजा,भारत में तक एक अनूप। | | 
पहन नागरी-पट सबने अब भूतल अमणविचा॥ ६. | 


“कनागी-अक्षयवट का देखो कैंसा भव्य स्वरूप ॥ (6 ८] 
७24 2 


£ . भुवत्र वागी ए्ट,|श्घनऊ 


«--राक--०+%७७०+नहलनकक कप 7 ४५7 /(#<४ न्द धकर50 


भैद ८ +ण 0 


११ 


१२ 


गुरुमुखी लिपि के ग्रन्थ, नागरी लिपि में 


गुर मुख्यो 


सानुवाद प्रकाशित 


श्री गुरूग्रग्थ साहिब गुदबाणी मूलपाठ नागरी पृष्ठ मूल्य 


लिपि में तथा सर्वप्रथम 


हिन्दी अनुघाद 

(पहली सेंची ) दैष८ 
। (] ( इंसरी सेंची ) घैद्वर 
रा] मा (तोसरो सेंची ) 5६४ 
7? । ( चौथी सेंची ) प्र०० 


भ्री दशम गुरूग्रग्थ साहिब गुरूगोबिन्दर्सह 
प्रणीत नागरी लिप्प० 
हिन्दी अनुवाद सहित 
(प्रथम संची ) ८२० 
7 । है 77 (द्वितीय सेंची ) ७०४ 
| | १) > (तृतीय संची ) ७३६ 
रा । | 73 हे (चतुर्थ सेंची ) ७५१२ 
भ्रीजपुजो सुखसनी साहिब--मूलपाठ एवं 
ख्वाजः दिलमुहस्मद 
कृत अनुवाद 
(नागरो में ) १६४ 
थ्री सुखसनी साहिब (मूल गुटका ) 
पाठ के लिए २४० 
भाई गुरुदास जी के वाराँ ज्ञान रतनाबली 


नागरी लिप्यन्तरण, हिन्दी 
भनतुबाद ७०४ 


पे ४ के कवित्त-सबंये ,, (छप रही है) 


(७त....... ७७४५3 ५३७७) +थ3 4५333. 


४०७०० 
प्‌०९००० 
४००० 


४००० 


९००० 


प्राप्ति-स्थोन-- भुवन वाणी ट्ूस्ट, मौसम बाग़ (सीतापुर रोड), लखनऊ-२० 


हु 55% 2०8 


है 9 


बंध हक >> 
हे $ #<*%- #$ | 
ब्ह्क्ाएर 


. 
] 
हे 
६ 


कु 
५५३ 


मद ०६ #>ए 0 


१० 


११ 


१२ 


गुरुमुखी लिपि के ग्रन्थ, नागरी लिपि में 


गुरमुखो 


रै) 


: सोनुवाद प्रकाशित 


भ्री गुरूग्रग्थ साहिब गुरुषाणी मुलपाठ नागरी 
लिपि में तथा सर्वप्रथम 


हिन्दी अनुवाद 

(प्रथम सेंची ) दै६पः 
| ] (दूसरी सेंची ) दर 
7५ १८ (दीसरी ऊंची) 4६४ 
१9 77 ( चौथी सेंची ) पण०० 


भ्री वशम गुरूग्रन्थ साहिब गुरूगोधिन्दर्लिह 
प्रणीत (ब्रजमाषा में ) 


हिन्दी अनुवाद सहित 
(प्रथम सेंची ) ८२० 
। 7 9 7 (द्वितीय सेंची ) ७०४ 
गा] 7? 7 /» (तृतीय सेंची) ७३६ 
8 “702: / /. (चतुर्थ सेंची) ७५२ 


भ्रीजपुजी सुखभनी साहिब--पूलए्शठ एवं 
रउवाज: दिलभुहस्मद 
कृत अनुवाद. 
(नागरो में) १६४ 


श्री सुखमनी साहिब (मूल गुटक्का) 
पाठ के लिए २४० 


भाई गुरुवास जी के वाराँ ज्ञान रतनावली 
तागरी लिप्यन्तरण, हिन्दी 
अनुवाद ७०४ 


| )) के कवित्त-स्बंये छप रही है 


६०९०० 


प्राप्ति-स्थान-- भुबन वाणी टूस्ट, मौसम बाग़ (सीतापुर रोड), लखनऊ-२० 


१5 सतिगुए प्रस्मादि॥ 


पा गुर ग्रेथ ग़ाहिवर्ण 


(हिन्दी अनुवाद सहित नागरी लिप्यन्तरण ) 
लोभी सेंची 


प्रकाशक. 
भुवन वाणी ट्रस्ट _ 
मोसस बाग्र (सीतापुर रोड), लखनऊ-२२३६०३० 


-<+#9%2. 
| की *७* >> ब2 2 2 ००4७: 


१ ओं सतिगुर प्रसादि 0 
स्रीः 
दसम गुरुगअंथ साहिब जी 
(चौथी सेंची ) 


[ हिन्दी अनुवाद सहित नागरी लिप्यन्तरण | 


अनुवाद-- 
डॉ० जोंधसिह 


एम० ए० पीएच्‌० डो०, साहित्य-रत्न 


प्रकाशक 6... ; थे 
मुवन वाणी ट्रस्ट 


मौसम बाग (सीतापुर रोड), लखनऊ-२२६०२० 


बन ंंणओंओं 


॥॥॥॥// 


८ 
७८ 
न 
8४7 


५१३१॥॥॥॥॥///२ 
57 


4 


गज न्त्वः्‌ 
| <5॥॥॥एऐफ 


प्रत्येक क्षेत्र, प्रत्येक संत की बानी । 
सम्पूर्ण बिश्व में घर-घर है पहुँचानी ॥ 


प्रथम संस्करण-- १९८५-८६ ई० 


आकार-- १८५ २२-८५ 


पृष्ठसंख्या-- ७५२ 


भट-- ५०९०० रुपया 


४0 


' मुद्रक 
वाणी प्रेस 


प्रभाकर निलयम्‌, ४०५/१२८, चोपटियाँ रोड, लखनऊ-२२६००३ 


रा 


$] 


विश्वनागरी लिपि 


॥ ग्रासे-ग्रामे सभा कार्या, ग्रासे-ग्रामे कथा शुभा ॥ 


सब भारतीय लिपियाँ सम-वेज्ञानिक 


हें ! 


23] (6 वाताशा 56979॥5 शा ९६००९ 50९॥४१० !. 


भारतीय लिपियों की विशेषता । 
/ संसार की लिपियों में नागरी लिपि सर्वाधिक 


वैज्ञानिक है *, यह -; 


कथन बिलकुल ठीक है। परन्तु यह कहते समय हमें याद रखना चाहिए कि 


वह सर्वाधिक वेज्ञानिकता, केवल हिन्दी, मराठी, नेपाली लिखी जानेवाली ., 
| है लिपि में नहीं, वरन्‌ 
समस्त, भारतीय: 


पंजाबी (गुरमुखी)-ठेवनागरी वर्णमाला 


लिपियों में मोजूदहै। ... 


क, च, त, प आदि 
के रूपों में कोई 


वेज्ञानिकता नहीं है। . 


वेज्ञानिकता है लिपि 


काध्वन्यात्मकहोना। . 


स्वरों-व्यंजनों का 
पृथक होना। अधिक 


सेअधिक व्यंजनों का 


होना । सबको एक 
अ' के आधार पर 
उच्चरित करना।' 
[अ' अक्षर-स्वर, 


सकल अक्षरोंका उस 


भाँति मूल आधार । 
सकलविश्व का जिस 
प्रकार'भगवान्‌'भादि 


है जगदाधार | |एक # 
अक्षर से केवल एक 7 
ध्वत्ति ।। एक ध्वनि [7४ 
के लिए केवल एक ८ 


अक्षर । स्माल, 


तहीं; वस एक ही 


रूप में लिखना, बोलना, छापना और प्रत्येक अक्षर का - सम्तात्न वज़नः पर: 


स्व 


'केपिटलू, इटेलिक्स: 
के समान अन्तेकुरूपा « 


-छ + >> ----- 9 


0040॥ 
चारंण-संस्वान के अनुसार अक्षरों न मल 

के अक्षरों एक ही संस्थ - 

क्र ७ * 

बे कार बट एकसाथ नहीं मिलते । किन्तु ये गुण समान . 
हे जा भारतीय लिपियों में मौजूद हैं अतः वे सब नागरी के समान ही 
विश्व की अन्य लिपियों की अपेक्षा सर्वाधिक वेज्ञातिक हैं। सब ब्राहमी 
लिपि से उद्भूत हैं। ताड़पत्न ओर भोजपत्न की लिखाई तथा देश-काल-पात्न के 
अस्य प्रभावों के कारण विभिन्न भारतीय लिपियों के अक्षरों के रूप में यत्र-तत्र 
परिवतन; हिन्दी वाली 'नागरी लिपि” को कोई श्रेष्ठता प्रदान नहीं करता । 
भारत की मौलिक पब लिपियाँ 'नागरी लिपि' के समान ही श्रेष्ठ हैं । 
नागरी लिपि को “भी अपनाना भ्रेयस्कर क्‍यों 

“नागरी लिपि” की केवल एक विशेषता है कि वह कमोबेश सारे देश 
में प्रविष्ट है, जबकि अन्य भारतीय लिपियाँ निजी क्षेत्रों तक सीमित हैं । 
बहीं यह भी सत्य है. कि नागरी लिपि में प्रस्तुत और विशेष रूप से खड़ी बोली 
का साहित्य, अन्य लिपियों में प्रस्तुत ज्ञानराशि की अपेक्षा कम और नवीनतर 
है। अतः समस्त भाषाओं की ज्ञानराशि को, सर्वाधिक फेली लिपि “तागरी” 
में अधिक से अधिक लिप्यन्तरित करके, क्षेत्रीय स्तर से उठाकर सबंको सारे 
राष्ट्र में, यहाँ तक.कि विश्व में ले आना परम धर्म है। विश्व की सब 
भाषाओं में उपलब्ध ज्ञान (सत्साहित्य) तो है आत्मा, और 'न्ागरी लिपि! . 
होना चाहिए उसका पर्यटक शरीर । 

अन्य लिपियों को बत्ताये रखता भी कतंव्य है । 

_. वस्तुत: यह परम धर्म है कि समस्त सदाचार साहित्य को नागरी में 
तत्परता से प्राचुय में लिप्यन्तरित करना। किन्तु साथ ही यह भी परम धर्म 
2 2 लिपियों को 0 उन्नति के साथ बरक़रार 

4 यह इंतलिए कि सबका सब कभी लिप्यन्तरित नहीं हो सकता । 
री 3 के नष्ट होने ओर नागरी लिपि मात्र के ही रह जाने से 
मर ] 0 अ-लिप्यन्तरित ज्ञानराशि उसी प्रकार लुप्त-सुप्त होकर रह 

प्र है] ्छ 
गा रे वी भ्राकृत ओर अपभ्रृंश, सुरयानी आदि का वाहम्मय रह 
४ ज्णिगति दे हि दूर, राष्ट्र का ही प्राचीन आप्तज्ञान विलुप्त हो जायगा । 

नागरी “2008 पर उत्तरदायित्व विज्येष ! 

' इन दोनों परम धर्मों की पूर्ति का सर्वाधिक ६ पि वालों 
हे ।  सवाधिक भार नागरी लि गो 
पर है, इसलिए कि । 'सम्पर्क लिपि! का श्र पा 
है, इसलिए कि उनको 'सम्पर्क लिपि' का श्रेष्ठ आसन प्रदत्त है। मैं 


है 


एकाक्षरों नाम। उ5 


हि कब “अपराध 
जाहुए। कोयला! बिहार का है 


ता त अनु जा कटी 


(०) 


अथवा सिहभूमि का है, इसलिए हम उसकों बहीं लेंगे, तो वह हमारे हो 
लिए घातक होगा। कोयले की क्षति नहीं होगी । अपनी लिपियों को 
समुन्नत रखिए, किन्तु नागरी लिपि को “पी” अवश्य अपनाइए । हर 

उपर्युक्त परिवेश में वागरी लिपि का पठन और समग्र श्रेष्ठ साहित्य 
का नागरी में लिप्थन्तरण तो आवश्यक है ही, किन्तु अच्य लिपियाँ भी अपनी 
लिपि में दुसरो भाषाओं के सत्साहित्य को लिप्यन्तरित तथा अनूदित कर : 
सकती हैं। “अधिकस्प अधिक फलम्‌ ।/ ज्ञान की सीमा नहीं निर्धारित 
है। “भुवन वाणी ट्रस्ट' मे भी अवधी के रामचरितमानस को ओड़िआ भाषा 
में गद्य एवं पद्म अनुआद-सहित, ओड़िआ लिपि में लिप्यन्तरित किया है । 
परन्तु सम्पकं और एकीकरण की दृष्टि से 'नागरी लिपि” अनिवार्य है। 
नागरी लिपि को वंज्ञानिकता मासव सात्र को सम्पत्ति है। 

अब एक क्रद्म आगे बढ़िए। भारतीय लिपियों की सर्वाधिक 
वेज्ञानिकता, युगों की सान्नव-श्वृंखला के मस्तिष्क की उपज है। क्या 
मालूम इस अनादि से चल रहे जगत्‌ में कब, क्या, किसने उत्पन्न किया ? 
भारत संयोग से इस समय इस विज्ञान का कस्टोडियन है, स्रष्टा नहीं । , 
भारत भी न जाने कब, कहाँ तक और कितना था ? “अतः हम भारतीयों 
को नागरी लिपि के स्वामित्व का गव॑ नहीं होना चाहिए। वह आज के 
मानव के पूर्वजों की देन है, सबक्नी सम्पत्ति है,सकल विश्व उसका समान गौरव 
से उपयोग कर सकता है। हमारा अहम्‌' उस लिपि की उपयोगिता को 
रुद्ध कर देगा, जिसके हम सँजोये रखनेवाले मात्र हैं। किन्तु विदेशों में बसने 
वाले बन्धुओं को भी नागरी लिपि के गुणों को अपने ही पूव॑जों की उपज मान 


कर परखना चाहिए । ये युण इस निबन्ध के प्रथम अनुबन्ध में अधिकांशत: 5 


वर्णित हैं। व परखने पर उनकी क्षति है, विश्व की क्षति है। श्षरंब का 
पेट्रोल हम नहीं लेंगे, तो क्षति किसकी होगी ? पेट्रोल की नहीं; अपनी ही । 

फिर याद दिला देता ज़रूरी है कि क, प आदि रूपों में वैज्ञामिकता 
नहीं है। बे, काफ़, पे और के, पी, ज॑से ही रूप रख सकते हैं, किस्तु लिपि... 
में 'अनुबन्ध प्रथम” में ऊपर दिये हुए गुणों और क्रम को अवश्य ग्रहण करें । 
ओर यदि एक बत्ती-बनाई चीज़ छो ग्रहण करके सावंभौस सम्पर्क में समानता 
ओर सरलता के समर्थक हों, तो 'नागरी लिपि' के क्रम को अपनी पैतृक | 
सम्पत्ति मानकर, ग़ेर त॑ समझकर, मौजूदा रूप में भी ग्रहण कर सकते हैं। 
बह भारत की बपोती नहीं है ।. आज के मानव के पूर्वजों की वह सृष्टि 


 हैं। इससे विश्व के मात्व को परस्पर समझने का मार्ग प्रशस्त होगा। 


नागरी लिपि सें अनुपलब्ध विशिष्ट स्व॒र-व्यड्जनों का समावेदा। हु... ओर: आओ 
हर शुभ काम में कजी निकालतेवाले एक दूर की कोड़ी यह भी लाते 

हैं कि “नतागरी लिपि सर्वाधिक वेज्ञानिक होते हुए. भी अपूर्ण है और अनेक स्वर- 

व्यंजनों को अपने में नहीं रखती । उन्को लिपि में कहाँ तक और कैसे समाविष्ट 


 ऋ 


(६) 

किया जाय ? '” यह मात्र तिल का ताड़ है । मोजूदा कर्तव्य हे गा पर 

अलबत्ता अन्य भाषाओं में कुछ व्यंजन ऐसे हैं जो नागर 
हैं- किन्तु अधिक नहीं । भारतीय भाषा उद्‌ की क़ ग् न टी 3 
ध्वनियाँ तो बहुत समय से नागरी लिपि में प्रयुकत हो रह (हि 
है कि आज़ादी के बाद से राष्ट्रभाषा के कि ही उनको गा मे 
लगे हैं। इसी प्रकार मराठी छ है । इनके अतिरिक्त क्षरब 2 दि 
के कुछ व्य>्जन हैं, किन्तु उतको नागरी की देनिक लिपि में अनिवाय॑त: 
रखना आवश्यक नहीं। विशिष्ट भाषाई कार्यों में, जरूरी मानकर, 
उन विशि््ठट भाषाई स्वर-व्यंजनों को चिह्न देकर दरसाया जा सकता हूं । 


तदर्थ अरबी लिपि का आदश सम्मुख । 
और यह कोई नयी बात नहीं। नितान्त अपरिवर्तंनशील कहे जाने 
वालों की लिपि 'अरबी' में केवल २७-२८ अक्षर होते हैं। भाषा के मामले में 
वे भी अति उदार रहे। “अिल्म चीन (अर्थात्‌ दूर से दूर) से भी लाओ”-- 
यह पेगस्वर (स॒०)का कथन हे। जब ईरान में, फ़ारसी की नई ध्वन्ियों च, 
प, ग, आदि से सामना पड़ा तो उन्होंने उनको क्षरबी-पोशाक- चे, पे, गाफ़ 
पहना दी। जब हिन्दोस्तान आये तो ट, ड, ड़ आदि से सामना पड़ने पर 
क्षरबी ही जामे में टे, डाल, ड़ आदि तैयार कर लिये। यहाँ तक कि 
सिन्धी: में त्ागरी के सब महाप्राण और अनुनासिक, तथा सिन्धी के विशिष्ट 
अन्तःस्फुठ. अक्षरों को भी क्षरबी का लिबास पहना दिया गया। फिर 
'नागरी वाले तो ओदाये का दावा करते हैं, उनको परेशानी क्या है ? और 
नागरी सें भी तो परिवतंन होते रहे हैं। ऋग्वेद के प्रथम मंत्र में प्रयुक्त 
छ को छोड़ चुके हैं, ओर ड़, ढ़ आदि को अवर्गीय दशा में जोड़ चुके हैं । 
नागरी लिपि में कुछ ही व्यंजनों को अभाव है। उनमें से कुछ को स्थायी 
तोर पर और कुछ को अस्थायी प्रयोग के लिए गढ़ सकते हैं। “भवन 
बाणी| टुस्ट' ने यह सेवा बड़ी सरलता, सफलता और सुन्दरता से की है । 
नागरी और यूरोपीय स्व॒र-व्यझ्जन । 
एक ओझल तत्त्व को प्रकाश में लाना है कि तीन चौथाई यूरोपीय 
हक किया प्राचीन वेदिक भाषा के तुल्य हैं। ईरान ओर क्षरब 
४ व्वानियाँ भो। वेदिक में, टवर्ग ऋछवेद के बाद, कहीं से प्रविष्ट होकर 
संस्क्ृत में स्थायित्व पा गया । अलबत्ता 'ण' का प्रयोग है, किन्तु यह टवर्गं 
से पृथक, छ (ड़) का अनुनासिक है ।. कद! (ड़) ऋगवेद के तन मत में 
मौजूद है, बाद को किसी समय लिपि से लुप्त हो गया । ध्वनि कायम रही जो 
राजर / हप में पुनः अ्रविष्ट हुई । भोड़िया, मराठी, गुजराती, 
9 तलुरु, मलयाक्रम, कन्नड और तमिक् में क् कब भी मोजूद है। 


(७) 
स्वर और प्रयत्न (लहजा) का अन्तर । 


अब रहे स्वर । जान लीजिए कि प्रमुख स्वर तीन ही हैं--. अ, इ, 
उ-- उनसे दीघं, संयुक्त (डिप्थांग)आदि बनते हैं। अतिदीघे,प्लुत, लघ, 
अतिलघु आदि फिर अनेक हैं जो विश्व में अनेक रूपों में बोले जाते हैं। 
भारतीय वेदिक एवं संस्कृत व्याकरण में अनेक हैं । वे स्वतंत्र स्वर नहीं हैं, 
प्रयत्न हैं, लह॒जा हैं। वे सब न लिखे जा सकते हैं, त सब सर्वत्न बोले जा सकते 
हैं। डायाक्रिटिकल माकस कोशों में छाप-छापकर चमत्कार भले ही दिखा 
दिया जाय, प्रयोग में तो, “एक ही रूप में”, अपने निजी शब्द निजी देशों 
में भी नहीं वोले जाते। स्वर क्‍या, व्यंजन तक। एक शब्द “पहले” को 
लीजिए। सब जगह घूम आइए, देखिए उसका उच्चारण किन-किन प्रकार 
से होता है। एक बिहार प्रदेश को छोड़कर कहीं भी “पहले” का शुद्ध 
उच्चारण सुनने को नहीं मिलेगा । पंजाब, बंगाल, मद्रास के अंग्रेजी के 
उद्भट विद्वान्‌ अंग्रेज़ी में भाषण देते हैं--उनके लहुजे (प्रयत्न) बिलकुल भिन्न 
होते हैं। फिर भी न उनका उपहास होता है, न अंग्रेज़ी भाषा का ह्वास । 


शास्त्र पर ध्यबहार को बरीयता (वर्जोह) । 


शास्त्र ओर विज्ञान से हमको विरोध नहीं। लिपि की रचना, शोध, 
परिमाज॑त, देश-काल-पात्न के अनुसार करते रहिए, परन्तु व्यवहारिकता को 
अवरुद्ध मत कीजिए । खादुयपदार्थ के तत्त्वों का गुण-दोष, परिमाण, 
संतुलन, च्यूनाधिवय, ओर खानेवाले की शक्ति के साथ उनका समन्वय, यह 
सब स्तुत्य है, कीजिए । किन्तु ऐसा नहीं कि उस शोध-समीक्षा के पूर्ण होने 
तक कोई भूखा रहकर मर ही जाय। थाली रख्वी है, उसे भोजन करने 
दीजिए। आज सबसे जरूरी है राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक का एक-दूसरे 
की ज्ञानराशि को समझने के लिए एक सम्पर्क लिपि की व्यापकता | 


'भुवन वाणी ट्रस्ट' ने स्थायी और मुक़ामी तौर पर अनेकस्वरं-व्यंजनों 
को सुष्टि की है। दक्षिणी वर्णमालाओं में एकार तथा ओकार की हृस्व,दीघे 


दोनों मात्राएं हम बोलते हैं, किन्तु पृथक लिखते नहीं । पढ़ने दीजिए, बढ़ने 


दोजिए। समस्त भाषाओं के ज्ञान-भण्डार को निजी क्षेत्रों से उठाकर धरातल 
पर नागरी लिपि के माध्यम से पहुँचाइए । नागरी लिपि मानव के पुृर्बज 
की सुष्टि है, मानव मात्र की है। यहाँ से योरोप तक उसकी पहुँच है । 
यूरोपियों की लिपि-शेली नागरी थी । अक्षरों के रूप कुछ भी रहे हों. 
किन्‍्हीं कारणों से सामीकुलों में भटककर अलफ़ा-बीटा के क्रम को थोड़े अच्तर 


के साथ अपना लिया। फिर पुराने संस्कारों से याद आया, तो स्वर-व्यंजन 
पृथक कर दिये। किन्तु उसके क्रम-स्थान जसे के तैसे मिले-जुले रहे । सामीकुल 


को भाषाओं ने भी प्रमुख स्वर तीन ही माने हैं, ज़बर-ज्ञेर-पेश (अ इ उ)। 


(५5) 
ं अपभ्रेश का एक जेसा 
पे उचारण क्षरबी, संस्कृत, अवधी और 
दि )। कि खड़ी बोली हिन्दी-उर्दू के अं, ओर औ, ऐनक, औरत 


_- (अई, अऊ सच ओर 
बे । ह स्व॒रों की भिन्नता नहीं है, वरत लह॒जा (प्रय् )की | भन्नता है। 


ण॑ वैज्ञानिक कोई वस्तु मनुष्य के प्ल्ले हीं पड़ सकती। 
ं 2) क सा-रे-ग-म-प-ध-नि, ये सात स्वर; 
“वर्ण विज्ञान” भगवान्‌ का नाम है। कम 
नें मध्य, मन्‍्द, तार; कुछ में तीत्र, कोमल--बंस इतने में भारतीय सील 
बंधा है। ह दाल भी कुछ तो अदा नहीं हो सकते, कप दि तु 
क्या इतने ही स्वर हैं ? संगीत के स्वरों का इनके ही बीच का गज 
हो सकता है। ज॑से अण से परमाणु का, आर उस में झ 8 । किस्तु 
' शास्त्र एक वस्तु है, व्यवहार दूसरी। व्यवहार मे कु हे षडज से 
निषाद तक को पकड़ में लाकर संगीत कायम हूं, क्या उसको रोककर इनके 
मध्य के स्व॒रों को पहले तलाश कर लिया जाय ? तब तक संगीत को 
रोका जाय, क्योंकि वह पूर्ण नहीं हैं है क्या कभी वह पूर्ण होगा ? पूर्ण 
तो 'ब्रह्म ही है । “बेस्ट इज्ज द ग्रेटरट श्षनिमी ऑफ़ गुड्‌ ।/ (88७ 8 
(06 87९०(९७६ ९7९77 ० ७०००१.) इसलिए .गग़ूल और शोब्दों की 
भाड़ न ली जाय । नागरी लिपि पर्याप्त सक्षम है । 


विश्व-व्यापकता के संदर्भ में तागरी लिपि के स्व॒रों का रूप । 


लिखने के भेद-- यदि नागरी को हिन्दी क्षेत्र कौ ही लिपि बनाये रखना 
है तो इ,,उ, ए, ऐ, लिखने के अपने पुरानेपन के मोह में मुग्ध रहिए । 
ओर यदि उसे राष्ट्रलिपि अथवा विश्व तक में, यहाँ तक कि सामीकुल में 
भी आसानी से ग्राह्म बनाना चाहते हैं तो गुजराती लिपि की भाँति थ्रि, अ्‌, 
बे, मै लिखिए। किन्तु कोई मजबूर नहीं करता । विनोबा जी ने भौ 
इसका आग्रह नहीं रखा। आकार और रूप का मोह व्यर्थ है । पुराने ब्राह्मी- 
शिलालेखों को देखिए । आपके मोजूदा रूप वहाँ जंसे के तैसे कहाँ हैं ? 


संस्कृत के तिरस्कार से भाषा-विघटन । 


मेरा स्पष्ट मत है कि “संस्कृत” को राष्ट्रभाषा होना चाहिए था । 
वह होने पर, यह भाषा-विवाद ही न उठता । सबको ही (हिन्दी-भाषी 
को भी) समान श्रम से संस्कृत सीखने पर, स्पर्धा-कटुता का जन्म न होता, 
संस्कृत का अपार ज्ञान-भण्डार सबको प्रत्यक्ष होता, और हिन्दी की पैढ में 
भी ह4748 ही हि ॥ उ्द्‌-हिन्दी की अपेक्षा, अन्य सभी भारतीय. भाषाएं, 
संः पल के अधिक समीप हैं। इसलिए कि प्रायः सभी भारतीय लिपियों में 
कक्वत भाषा उसी प्रंकारं अबाध गति से लिखी जाती है जिस प्रकार नागरी 
लि श ! सरड्त ही एक भाषा है जिसकी अनेक लिपियाँ अपनी हैं। 
, हैं दश-काल-पात्र के प्रभाव से मुक्त, अव्यय (कभी न बदलनेबाली 6 


( ८) 


सकल विश्व में एक मात्र सदाबहार भाषा है। अन्य सब्र भाषाएँ देश-काल- 
पात्न के प्रभाव का शिकार होती रहती हैं । हर 


'संस्कृत कठिन है! --यह प्रभाव । 


संस्कृत कठिन है', यह दूर से देखने पर रस्सी का साँप है। वह 
गणित के सम्रान नियमवद्ध अति सरल भाषा है। कभी न बदलनेवाली, 
अपने में पूर्ण । कुछ गणित जैसे नियम जान लेने पर कोई चूक की 
गुंजाइश नहीं । इब्रानों (हिनत्रू) जैसी भूली-विसरी भाषा जब इज्राईल देश 
में अनिवाये भाषा का स्थान ले सकती है तब संस्कृत तो जीती-जागती 
आदिम देवभाषा है । 
धर्मतंत्र 

संस्कृत का पुरातन वाडम्मय नाम-भेद से रहित 'एक धमंतंत्र' शासन- 
व्यवस्था से युक्त है । वहाँ अधर्म को' पैठ नहीं, पैठ है तो उसका विनाश 
निश्चित है। प्रजातंत्न, गणतंत्न, राजतंत्न, अधिनायक-तंत्न, ये सब उस 
धर्मतंत्र के सुधाभ।ण्ड से यत्न-तत्न गिरी बूंदें हैं। सब शुद्ध हैं, सब अशुद्ध हो 
जाते हैं। एक के अशुद्ध होने पर दूसरा आता है, ओर कालान्‍्तर में वह 
भी अशुद्ध होकर दूसरे में बदल जाता है। धर्मंतंत्र” किसी क्षेत्न का, 
व्यक्षित का, समुदाय का चेहरा नहीं देखता । उसकी दृष्टि में प्राणिमात्र, 
विना भेद-भाव के, एक समान है। 


यूनाइटड नेशन्स फ़ेल क्‍यों ? 


इसलिए कि 'यूनाइटेंड' में विभाजन और अलगाव तो पहले से ही 
मौजूद है। वह कभी यूनाइटेंड नहीं हो सकता । 'रेलीजन' शब्द लेटिन 
है। उसका अर्थ 'जुड़ने' से है। जुड़ो, सब जुड़ो, सकल सुष्टि से जुड़ो, 
सकल सृष्टि से जुड़े कि मानो सर्वेव्यापी परमात्मा से जुड़ गये। अलग नहीं 
होना। स्व चलेंगे तो सब साथ-साथ । अन्यथा सब साथ ही साथ 
नरक में विलास करेंगे। 'सर्व भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्‍्तु निरामया: ॥' 
संस्कृत” भारत की राष्ट्रभाषा होती तो उसके वाडः्मय से संसार चकित 
होता। और भारत से उदित धर्मतंत्र के घुरे पर धरातल पर धर्मतंत्न 
स्थापित होता । यह मानवमात्र “यूनाइटेड नेशन्स' न होकर, मात्र 'नेशन' 
होता । 5 


अब तो प्रस्तुत राष्ट्रभाषा ही सर-माथे पर 


अब “हिन्दी” ही राष्ट्रभाणा सबको मान्य होना चाहिए। यह 
इसलिए कि अन्य भारतीय भाषाओं में हिन्दी ही एक भारतीय भाषा 
है जो देश के हर स्थल में कमोबेश प्रविष्ट है । 


हिन्दी-साए्यों का अहस्‌ । हे 

(हिन्दी! (खड़ी बोली) कदाचित्‌ थोड़े वोट के नाम मात्र के 
बहुमत पर ही राष्ट्रभाषा चुनी गई थी। वह भी इस विशेषता पर कि 
उसकी पैठ कमोबेश हर भाषाई क्षेत्र में है। वह गयें से अपने को माला का 
सुमेरु न समझकर, माला की मणियों (गुरियों) को परस्पर जोड़नेवाला 
धागा समझे। सारो भाषाओं को जोड़े, सारे देश में फलाये । के यह 
समझना अज्ञान है कि वह अपेक्षाकृत अतिश्रेष्ठ है। अच्य भाषाओं का 
साहित्य कहीं अधिक समृद्ध और प्राचीन है। किस्तु दुर्भाग्य से ऐसा नहीं 
हुआ । हिल्दीवालों ने विजय-दुन्दुभी बजाई। “अब झख मार कर सबको 
हिन्दी सीखना पड़ेगी', ऐसा अहम उनसे सुखरित हुआ । आज के भाषाई 
विवाद का यह एक वड़ा कारण है । 


अन्य भारतीय भाषाभाषी भो भटक गये । 

वे हिन्दी के विपक्ष में अपनी क्षेत्रीय भाषा की गोट न बिठाने की 
स्थिति में थे । वे सब स्वयं विभक्‍त हो जाते । अतः उन्होंने रोमन लिपि 
का जवाबी मुहरा बिठाया । फलस्वरूप वे विफल हुए, हिन्दी की विजय 
हुईं। यदि उन्होंने डॉ० काट्जू ओर श्री विश्वनाथ दास के संस्कृत वाले 
पक्ष का अनुमोदन किया होता तो उनत्तकी विजय होती । भारत संस्कृतमय 
होता । विश्व को 'यूनाइटटेंड नेशत्स” के बजाय धधर्मतंत्र' का सागंदर्शन 
मिलता । ओर हिन्दो-सहित सभी भारतीय भाषाओं की भी उत्तरोत्तर 
स्वतः उन्नति होती । ह 


अंग्रेज़ी भाषा और रोमन लिपि। 

ः ह अंग्रेज़ी भाषा का तो हम आदर करते हैं। अंग्रेज़ी साम्राज्यवाद 
उन्होंने उदारता बरती और जगत का वाड्मय अपने में समेटा । विश्व 
में वह पँठ गई । परन्तु रोमन जैसी नितान्त पंग्रु, नितान्‍्त अपाहिज लिपि 
को भारत में अपताने का क्या औचित्य है ? जहाँ डबल में तीन अक्षर, 


बी मात्राओं में कहीं भी उसकी वास्तविक ध्वनि 'व' का संकेत तक 
बट गविक ध्वृत्ति 'व र 


शा 5 ााासआ. 


(008) 
उ्द भाषा 


उर्दू और हिन्दी एक ही भाषा हैं। केवल लिपि-भेद है। मुझको 
उस विवाद में कुछ नहीं कहना है। किन्तु इतना अवश्य कहूँगा क्रि उर्द 
के पक्षधरों ने उर्दू को जितनी हानि पहुँचाई है, वह अपार है। उर्द लिपि 
में विशाल साहित्य है। हज़ारों की संख्या में नाना काव्यग्रन्थ, बग़दाद के 
स्वर्णयुग में लिखा पूरा यून।नी चिकित्सा-शास्त्र, ज्योतिष, गणित, तकंशा स्तर, 
धर्मेशास्त्न (फ़िक्र: व मसला-मसाइल ) नागरी लिपि में न आने से भारत में 
लुप्त हुए जा रहे हैं। पाण्ड्लिपि के लिए प्रतियों का प्राप्त होना दूभर हो 
रहा है। इन बेशवहा ग्रन्थों को डूबने न दीजिए । यथासाध्य उद््‌ में खूब 
लिखिए, छापिए और पढ़िए । लेकिन नागरी लिपि में उनको आने का 
रास्ता खोलिए --इसको “उर्दू की उन्नति” का रास्ता तस्लीम कीजिए । नहीं 
तो ग्रज़ब हो जायगा । वह सब नायाब झिल्म फिर न नसीब होगा । 


भआाज क्‍या करना है ? 


सार यह कि हुज्जत क्रम, काम होना चाहिए । शाछच्त्र पर व्यवहार 
प्रबल हे। समय बड़ा बलवान है, वह आवश्यकतानुसार ढलाई कर 
देता है। हिन्दी-क्षेत्र में ही घृम-घूमकर प्रतिमा-अनावरण, हिन्दी का 
महिमा-गान, अनुवादों की धूम, अमुक भाषा की हिन्दी को यह देन, 
अमुक भाषा में हिन्दी की यह छाप-- यह सत्र दिशाविहीनता, क़िलेबन्दी 
ओर अभियान त्यागकर, चागरी लिपि में विश्व का साहित्य लाइए। ट्टठी- 
फूटी ही सही, हिन्दी बोलना भी-- (“ही नहीं बल्कि “भी” ) बोलने का 
अभ्यास कीजिए। लिपि ओर भाषा की सार्थकता होगी। मानवमात्र का 
कल्याण होगा । हमारी एकराष्ट्रीयता और विश्वबन्बुत्व चरितायय होगा । 


-ननन्‍्दकुमार अधस्थी (पद्मञ्री). 
मुख्यन्यासी सभापति, भुवन वाणी ट्रस्ट, लखनऊ । 
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“भाषासतु संस्थान" -- स्थापन्र विधि 
भागी रथी प्रवहमात है, एक घाट आप भी स्थापित की जिये 
“भाषासेतु संस्थात” की रूपरेखा सलग्त पत्तक लि तु 
संस्थान” में स्पष्ट है। अब स्थल-स्थल पर “भाषासेतु संस्थान किस 
प्रकार संस्थापित हों, इसकी विधा इस प्रकार है :-- 
१ इस प्रकार एक 'शिलापट्ट' का आरोपण :- 
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भाषासंत संस्थान 
[ स्थल का नाम्म व पता |] 


सस्पर्क-ल्रोत - भुवन दाणी ट्रस्ट, मौससबाग़्, सीतापुर रोड, लखनऊ-२० ग 
#0 श्री अहट अं जि 978 7908: 58 ४ आकर: 5 

२ उक्त संस्थानत्त पर किसी साधु-सन्‍्त, अवकाश-प्राप्त निश्चिन्त 
सद्गृहस्थ, अथवा समाजसेवी विद्वान्‌ को ग्राम-स्थविर की भाँति प्रतिष्ठित 
करता चाहिए। वे ग्राम-स्थविर यदि स्वावलम्बी नहीं हैं, तो उस बस्ती 
के निवासी अथवा सम्पन्न जन उनके जीवन-निर्वाह की व्यवस्था करें । 

३ नागरी लिपि में अन्य भाषाओं का लिप्यन्तरित और राष्ट्रभाषा 
में अनूदित सत्साहित्य का यथासाध्य संग्रह करें । 

४ ग्राम-स्थविर देनिक अथवा सामयिक अवसरों पर विभिन्न भाषाई 
सदाचार ग्रन्थों के पाठ-पारायण द्वारा वहाँ के जन-समुदाय में ज्ञानवर्धन करें; 
क्षेत्रीय भेद-भाव को दुर करें। नाता ग्रन्थों में वाणित नथे-तये आख्यानों 
को आर जनता का ज्ञातवर्धन के साथ-साथ पवित्र मनोरञ्जन होगा । 

५ विभिन्न भाषाओं की मूल पदावलियों को उनके सही उच्चारण में 
नागरी लिपि के माध्यम से पाठ सूननेवालों को यह जानकर आशचरय्य होगा कि 
केवल लिपि का परदा हटते ही वे भाषाएं एक-दूसरे के कितनी सन्निकट हैं। 

९ ज्ञात रहे कि ये “भाषासेतु-संस्थान” स्वेच्छिक, स्वतन्त्र और स्वाव- 
लम्बी होंगे। भुवन वाणी ट्रस्ट, लखनऊ उनका कैवल प्रेरणास्रोत मात्र है । 

9 इस वाणीयज्ञ के पुष्यवान होताओं अथवा यजमानों को 'भवन 
वाणी ट्रस्ट गा “मानद अलंकरण” से समलडःकृत किया जायगा। 
दे न गम संस्थान स्थापित करने पर 'भाषासेतु रत्न), क्षेत्रीय 

“2 3 पाकर ओर राष्ट्रीय-अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर 
ये करनेवाली विभूतियों को 'भाषासेतु चक्रवरततिनः उपाधि से 
कर भवन्त वाणी ट्रस्ट सि 0 3 02533 
४ ह्रस्ट अपने को गोरवान्वित समझेगा। 


हे पन्‍्दकुमार अवस्थी (पद्मश्री) 
प्यासी सभापति, भुवत्त वाणी ट्रस्ट, लखनऊ--२० 
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अनुवावकीय 


अस्तुत चतुर्थ स्नची में मूलग्रंथ के एक सौ अट्ठाईस चरित्नोपाख्यानों 
के बाद के सम्पूर्ण उपाख्यान और ज़फ़रनामा आदि रचनाओं का अनुवाद 
प्रस्तुत है। चरित्नोपाख्यानों में हम स्पष्टत: पाते हैं कि कवि की 
उत्कट इच्छा 'कार्मा और वव्यवहार' में सामंजस्य दिखाने की है। इनके 
माध्यम से कामोन्माद एवं उससे प्रसूत अल्पदृष्टि, प्रवंचना और धूतताओों 
को प्रदर्शित करते हुए मानव मात्र को स्थान-स्थान पर चेतावनियाँ दी गई 
हैं। चरिक्नोपाख्यान जीवन के विभिन्न आयामों को प्रतिधिबित करने वाले 
दुःसाहुसिक एवं दुष्वृत्ति वाले चरित्नों और कामासक्ति के निर्बुद्धिपूर्ण क्षणों 
के प्रति सावधान करनेवाली कृति है, जिसे शुद्ध उपयोगिताबाद को दृष्टि में 
रखकर लिखा गया है। 


अफ़रनामा मूल रूप में फ़ारसी से लिखा गुरु गोबिद सिंह का वह पत्र 
है जो उन्होंने आनन्दपुर छोड़ने के बाद सन्‌ १७०६ में औरंगजेब को लिखा 
था। यह पत्र भाई दयासिह ओर भाई धर्मेसिह के हाथों औरंगज्ञेब को 
अहमदनगर (दक्षिण) में भिजवाया गया था, जिसे पढ़कर बादशाह अत्यन्त 
प्रभावित हुआ था । अत्यन्त विकट परिस्थितियों में लिखा गया यह पत्र 
स्पष्ट रूप से सिद्ध करता है कि चारों पुत्रों, माता, हज़ारों सिक्‍ख सैनिकों 
के मारे जाने के वावजूद गुरु गोबिदर्सिह अपने उद्देश्य के प्रति तनिक भी 
हतोत्साहित नहीं हुए थे । ज़फ़रनामा के लेखक का स्वर एक विजेता का 
स्वर है, जिसमें क्रिसी प्रकार के विषाद एवं कुंठा की झलक दिखाई नहीं 
पड़ती । अत्यन्त ओजरवी भाषा में गुरु गोबिद सिंह सम्राट ओरंगज़ेब की 
तमाम अच्छाइयों को दिखाते हुए भी डठकर लिखते हैं कि “तुम धर्मे से 
कोसों दुर हो।” इसी पत्र में गुरु गोविंद सिंह सम्राद्‌ को और उसके 
फ़ोजदारों को उनकी खाई झूठी क़समों की याद दिलाते हैं ओर सम्राट को स्वयं 
पंजाब आने का निमस्त्रण देते हैं ताकि उसे वस्तुस्थिति और स्पष्ट हो 


(१४ ) 
टन ऐतिहासिक कति में गुरु गोबिंद सिह यह स्थापित करते 
सके । इस महात्‌ ऐतिह में नैतिकता ही अच्छे और भरे 


> कवि सावेजनिक एवं व्यक्तिगत व्यवह इ 
का मानदंड होनी चाहिए । लड़ाई की जीत-हार को भी नेतिक मुल्यों के 


आधार पर ही परखा जाना चाहिए। जफ़रनामा के बाद में दी गई 
हिकायतों का ज़फ़रनामा के साथ कोई सम्बन्ध नहीं माना जाता है और ये 
रचनाएं भी इतित्व के दृष्टिकोण से विवादास्पद ही हूं । 

दशम ग्रंथ के अनुवाद की प्रस्तुत चोथी और अन्तिम सेंची की छपाई 
का कार्य इतनी शीघ्रता से पूर्ण करने के लिए पद्मश्री नन्‍्दकुमार अवस्थी 
जी निश्चित रूप से साधुवाद के पात्न हैं । आपने सिक्‍्खधर्म के दो महान्‌ 
ग्रंथों श्री गुरूग्रंथ साहिब और दशम ग्रंथ का हिन्दी अनुवाद पाठकों तक 
पहुँचाकर निस्संदेह जहाँ ट्रस्ट के कार्य को आगे बढ़ाया है, वहीं साथ 
ही साथ सिक्‍्खधर्म और हिन्दी-जगत्‌ के बीच एक संवाद की स्थिति 
लाने का गुरुतर कार्य भी किया है। मैं व्यक्तिगत रूप से आपका 
आभारी हूँ । | 


सिर्वेख विश्वकोष विभाग ' जोध सिंह 
पंजाबी यूनिवर्सिटी एम. ए. (वशन, भंग्रेज्ञो एवं हिन्दी ।, पोएच्‌. डी., 
पटियाला साहित्यरत्न 
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प्रकाशकींय प्रस्तावना . 


विषय-प्रवेश । 


 दशम गुरुग्रन्थ की चौथी सेची भी भगवत्क्ृपा से प्रकाशित हो गईं। 
एक अलौकिक ग्रन्थ सम्पूर्ण हुआ । ग्रन्थ के विषय में पिछली तीन सेंचियों 
में बहुत कुछ लिखा जा चुका है। शाषं ग्रन्थों पर अकिज्चन-जंसे की 
अधिक लिखने की सामथ्य ही क्‍या ? - 
प्रस्तुत संची में एक प्रमुंख अंश 'जफ़रनामा' है। यह फ़ारसी-प्रधान 
भाषा में एक पत्र है, जो दशमेश श्री गुरु गोविन्दर्सिह जी ने मुग़ल शाहंशांह 
औरंगजेब को लिखा था। इस पत्र में अन्यायी का अन्याय,. अत्यांचार 
पर अत्याचार, किन्तु उतने पर भी, सदेव धर्म की विजय और अधम का 
नाश ही होता रहा है -ऐसा वर्णन है। ऐसा प्रतीत होता है कि ज्ञफ़र- 
नामा का एक-एक शब्द शर-स्वरूप होकर दशमेश के कोदण्ड से निकलकर 
सीधे शाह के वक्षस्थल पर लग रहा है। 
और हुआ भी वही । गुरु तो परमधाम को सिधारे, परन्तु शाह की 
सल्तनत भी अधिक चल न सकी । वह यमधाम के हवाले हुई । 


एक अनोखा बेचित््य । 


भुवन वाणी ट्रस्ट ने अनेक देशी-विदेशी भाषाओं के श्रेष्ठ ग्रन्थ को 
नागरी लिपि में लिप्यन्तरित कर हिन्दी अनुवाद-सहित प्रकाशित किया-- 
अब तक लगभग ५४ ग्रन्थ । किन्तु सानुवाद लिप्यन्तरण का उद्देश्य और 
उसका जीता-जागता प्रत्यक्ष सुबूत, ज॑ंसा दशम गरुरुग्रन्थ के प्रकाशन में प्राप्त 
हुआ वसा दुलंभ है। 

वेचित््य यह है कि दशमत गुरुग्रन्थ की लिपि तो पंजाबी (गुरमुखी) 
है, किन्तु उसकी भाषा ठेठ ब्रजभाषा हिन्दी है। परिणाम यह कि पंजाबी 
लिपि में ही अब तक प्रकाशित होने के कारण, पंजाबी पाठक, अपवादों को 
छोड़कर, इस ग्रन्थ को पढ़ते समय उसका आशय नहीं समझ पाता था; 
क्योंकि वह न्रजभाषा से अनभिज्ञ रहा । 


उसी भाँति हिन्दी पाठक, जो न्नजभाषा बखूबी समझ सकता है, पंजाबी 
लिपि न पढ़ पाने के फलस्वरूप, इस अनुपम ग्रन्थ से अनभिज्ञ रहा। 
हिन्दीभाषी और पंजाबीभाषी दोनों ही प्राय: इस रहस्य को समझ ही न 
पाये । केवल ग्रन्थ और दशमेश के प्रति श्रद्धावनत होकर ही संतोष पाते 
रहे। भाज लिपि कू आवरण हटते ही यह रहस्य खल गया.। सारा 


का प्रकाशन चलता रहता है। 


राष्ट्र उत्सगेमय समस्त जीवन बितानेवाले दशमेश की वाणी का साक्षात्‌ 
क्कर सका । 


अतावश्यक संशय । न 
दो पंक्तियाँ लिखना आवश्यक है। प्रायः लोग ग्रन्थ 5 
के प्रक्षिप्त होते का सन्देह हे 8 ' को ६४ 
ते को त करने में लगते हैं। इनमे हर उ 
200 ल है कि परमपवित्न आत्मा को इस दलदल. में न घसीठें । 
धामिक विवेचनों, उनकी छानबीन, मात्य-्अमान्य का निर्णय है 32026 
उनको जीवन में अवसर हो कब मिला 2. पिता शहीद हुए । चार 3 
शहीद हुए। सारा जीवत उतका उत्सगं, बलिदान और जूझने में बीता, 
और भन्तत: बिलय को प्राप्त हो गये । उन्होंने एक मात्र भारतीय 
संस्कृति की रक्षा और आततायी के संहार में सारा समय लगाया ॥ 
उनका ग्रन्थ "नेति-नेति” से आरम्भ होता है, ओर सभी को बिना भेदभाव 
के घ॒र्मोन्मुख करता है। घरातल की सभी जमातों में यह निविवाद वचन है 
कि किल्म (ज्ञान) बिता भुरु के प्राप्त नहीं होता । भरत: मैं अतीव श्रद्धा 
और समर्पित भाव से दशमेश के आगे नत होता हुआ इस ध्यान को 


दुहराता हूँ :-- 


'गुरुश्ह्यगु रुविष्णुग रुदे वो महेश्वर: । 
गुरुः साक्षात्‌ परन्नह्म तस्मे श्रीगुरमे नमः ॥/ 
कामना :-- 
4; है भगवन्‌ ! 


- ... नत्वहं कामये राज्यं, नस्वर्गं, नापुनभंवम्‌। 
कामये दुःखतप्तानां प्राणितामातिनाशनम्‌ ॥' 
सर्वे भवस्तु सुखिनः सर्वे सस्तु निरामयाः।/ 
भाभार-प्रदर्शन । किस ह 
।७ ; सर्वेप्रथम हम सरदार डॉ० जोधरसिह जी के कृतज्ञ हैं, जिन्होंने निस्‍्पृह 
भाव से ट्रस्ट के अनुरोध पर श्री दशमेश कृत पुष्यग्रन्थ के अनुवाद ज॑से 
जटिल भोर गहत कार्य को राष्ट्रहित में अति श्रम एवं तत्परता से ग्रहण 
किया, वहन किया ।  क्षर्वाधिक श्रेय उन्हीं को है । 
५. संदाशय श्रीमानों ओर उत्तर प्रदेश शासन के 


। प्रति भी 
हैं; जिनकी अनवरत सहायता से 'भाषाई सेतुकरण' के 8 20200% 02 


अन्तर्गत अनेक ग्रन्थों 


( १७) 


सोभाग्य की बात है कि भारत सरकार के राजभाषा विभाग (गृह 
मंत्रालय) तथा शिक्षा एवं संस्कृति मंत्रालय ने राष्ट्रभाषा हिन्दी-सहित 
सभी भाषाओं को समृद्धि और व्यापकता के लिए एक जोड़लिपि 'नागरी” 
के प्रसार पर उपयुक्त बल दिया । उनकी उल्लेखनीय सहायता से हमको 
विशेष वल मिला है और उपर्युक्त सबके फलस्वरूप गुरमुखी-- श्री दसम 
गुरग्रन्थ साहित की चोथी संची का प्रकाशन प्रस्तुत वर्ष में सम्पूर्ण हो 
सका । ग्रन्थ चार संचियों में सम्पूर्ण हो गया । . 


विदित हो-- 

विदित हो कि पुत्न-जन्म पर उसका नाम लखपति साह रख देने से वह 
लखपती नहीं बन सकता, वह दस-बीस लाख क। स्वामित्व पाकर ही 
लक्षाधीश चरितार्थ होगा। राष्ट्रभाषा की. स्थापना तो हो गई परच्तु 
अभो वह इस रूप में चरितार्थ तो नहीं हुई। भारत में अधिक फंली होने 
ही के एक मात्र कारण से, प्रचलित हिन्दी (खड़ी बोली ) को, राष्ट्रभाषा 
और परम वैज्ञानिक भारतोय लिपियों में से सर्वाधिक प्रसरित लिपि 
'नागरी' को उनकी प्रतिनिधिस्वरूपा होकर राष्ट्र का एकात्मभाव सदैव 
की भाँति दृढ़ बनाये रखने के लिए, सेवा सौंपी गई। अत: प्रथम कर्तव्य 
है राष्ट्रलिपि और राष्ट्रभाषा को न केवल. भारतीय वरन्‌ विश्व के 
वाइमय के सानुवाद लिप्यन्तरण द्वारा भर दिया जाय, लखपति साह को 
बस्तुत: लक्षाधीश बना दिया जाय । | ह 


विश्ववाइमय से निःसुत अगणित भाषाई धारा। 
: पहन नागरी पट सबने अब भूतल-स्रमण विचारा॥ 
अमर भारती सलिला को 'गुरसुखी”' सुपावस धारा। 
पहन नागरी पट, 'सुदेवि' से भुतल-झम्ण बिचारा॥ 


दिनांक १५-१०-१६८५ --नन्दकुमार अवस्थी (पद्मश्री) 
मुख्यन्यासी सभापति, भुवन वाणी टूस्ट, लखलऊ-२० 
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चोरानबेवाँ परदेसन ३ 
पंचातबेवाँ मानमती हु 
छियानबेवाँ अप्रतिमकला ,, 
सत्तानबेवाँ रणरंगमती ,, 
अटठानबेवाँ शंखकुंवरि ,, 
निन्नानबेवाँ पद्मिती का 


दो सौवाँ विश्वनाथप्रभा-चरित्न-कथन 


दो सो 


पहला जुलेखाँ .,, ;, 
दूसरा चपलक॒ला . ,, ,, 
तीसरा रानी है पर; 
चौथा कलाशमती ,, ,, 
पाँचवाँ विजयकृवरि ,, ,, 
छठवाँ इश्क़मती ,, 
सातवाँ मुश्कमती ,, 
आठवाँ अटपलदेवी ,, 
नोवाँ पिगलदेवी ,, 
दसवाँ चंचलक्‌वरि ,, 
ग्यारहवां तड़िता ,, 
बारहवाँ हुस्तजहाँ ,, 
तेरहवाँ चक्षमती ,, 
चौदह॒वाँ गुलजारमती ,, 
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विषय-सू ची 


विषय 
सो पन्द्रहवाँ सरुणकला चरित-क़थन 


7 


73 


सोलहवाँ कटाक्षकृवरि ,, 
सत्रहवाँ रम्भा ९ 
अठा रहवाँ चन्द्रकेतु की रानी का चरित्च-कथन 
उन्नीसवाँ चपलांगमती-चरित्न-कथन 

बीसवाँ रोशनआरा 
इक्कीसर्वाँ राजमती 
बाईसवाँ भोगमती 
तेईसवाँ छत्न मती 
चोबीसवाँ त्िपुरारिकला 
पचीसवाँ चक्षुबारुमती ,, 
छब्त्रीसवाँ रुस्तमदेवी 
सत्ताईस्वाँ मणिमालमती ,, ,, 
अटठाईसवाँ वीयेमती 
उन्ती सर्वाँ बुद्धिमती पक 
तीसवाँ मदनमती 5 का 
इकतीसवाँ मैनकला हे 
बत्तीसवाँ वृहदाक्षमती ,, ,, 
तेंतीसवाँ विलक्षणमती ,, 
चौंतीसवाँ नपतिकला ,, 
पंतीसवाँ अछलमती ता 
छत्तीसवाँ नुपराजकला ,, ,, 
संतीसवाँ भोगमती ७ लि 
अड़तीसवाँ छटछेलकूँवरि ,, ,, 
उनतालीसवाँ वीरमती ,, ,, 
चालीसवाँ रुचिराजकुंवरि ,, ,, 
इकतालीसवाँ विरहमंजरी ,, ,, 
बयालीसवाँ रूपमंजरी ,, ,, 
तेंतालीसवाँ चित्रमंजरी ,, ,, 
चौवालीसवाँ विक्रमकंवरि ,, ,, 
पेंतालीसवाँ मदनमंजरी . 

छियालीसवाँ भानुमंजरी चरित्न-कथन 
सेतालीसवाँ यशतिलकमंज री-च रित्र-कथन 
भड़तालीसवाँ शाह-पुत्री . 3; 
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विषय-सूची 


विषय 


सौ उनचासवां विचक्षणमंजरी-चरित-कथन 


पचासवाँ भुजंगमंजरी 
इक्यावनवाँ जलजाक्ष 
बावनवाँ सुखमती 
तिरपनवाँ जीओ 

, चौवनवाँ बिशनमती 
पचपनवाँ लाहो रमती 
छप्पनवाँ चित्रमंजरी 
सत्तावनवाँ अलिगुंजमती 
अट्ठावनवाँ हंसमती 
उनसठवाँ मृगराजकला 
साठवाँ कजराक्षमती 

, इकप्ठवाँ माशुकमती 
बासठवाँ माशूकमती 
तिरसठवाँ नागरमती 
चौंसठवाँ विरहकुँवरि 

» पंसटव्वाँ प्रकृतिमती 
छाछठवाँ रणखंभकला 
» सेड्सठवाँ मुस्लिम रत्नी का 


» उनहंत्तरवाँ झखकेतुमती ,, 
» सैंततरवाँ पूब॑देवी पु 
» इकहत्त रवाँ विलासदेवी ,, 
» वेहत्तरवाँ सुगंधमती ,, 
/ तिद्तत्तरवाँ सुक्ृतमंजरी ,, 
» पौहेत्तरवाँ दासी हग 
» पंचहत्तरवाँ हबशमती ,, 
» छिक्त्तरवाँ रुद्रमती . ,, 
/ सतहत्तरवाँ मुगल-स्त्ती का,, 


» अंठहत्तरवाँ रौशनराय-च रित्न-कथन 


» उन्नासीर्वाँ प्रेममंजरी, . ,, 


_» अस्सीवाँ जुगराजमंजरी ,, 


» ईक्यासीवाँ विजयमती : ,, 
० बयाप्तीर्यां अमरकला 


१3 


१ 


2॥ 
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अड़सठवाँ चम्पाकला-च रित्न-कथन 


23 


33 
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विषय-सू ची 
विषय 


दो सो तिरासीवाँ किन्न रमती-च रित-कथन 
» #» चोरासीर्वाँ दक्षिणदेवी ,, ,, 
» 9» पंचासीवाँ प्रजापालनी. ,, ,, 


है ह। छियासी वां विषया गा ५१7 


»  » सेत्तासीवाँ मरियम बेगम ,, ,, 
»  » अंटेठासीवाँ छेलदेवी 2, 
»  » नंवासीवाँ दक्षिणदेवी .. ,,. ,, 


» #» गेब्बेवाँ पूरबदेवी री 
»  » दवयानबेवाँ पश्चिमदेवी ,, ,, 
» » बआनबेवाँ उत्तममती के 
» » एिरानबेवाँ राजदेवी / 5 


» ४ पोरानबेवाँ भानन्दावती ,, ,, 
» #» पचानबेवाँ चंचलदेवी ,, #% 
४. », छानबेर्वाँ मंगलादेवी 5, 
४ # सैत्तानवेवाँ सकुचमती ,, ,, 
»  » अंटेठानबेवाँ झिलमिलदेवी ,, ., 
»?  » निन्‍्यानवेवाँ अछलदेवी ,,.. .,, 
तीन सौवाँ रानी-चरित्न-कथन 

तीन सौ एकवाँ इष्टमती-चरित्न-कथन 
»  » दूसरा छत्तदेवी पी 

४» » तीसरा अभरनदेवी ,, ,, 
आज चोथा विद्यापती कर 
न पाचवा लिपरामती 

» ॥/ छ5ठवाँ दंद्भिदेवी-चरित्च-कथन 
५ #» सीतवाँ सुधघनावती. ,, ,, 

» » आठवाँ फुटबेसरी  ,, 
2 » नोवाँअपूर्देवी , »| 
/»  » दिसवाँ रसतिलक देवी ,, 


» » गयारहवाँ धनी को पुत्नी का चरित्न-कथन 
» » बारहवाँ जाट की स्त्री का चरित्त-क्रथन 


कं उतेरहवा नाइन का 

» » चोदहवाँ सुकुमारदेवी-चरित्र-कथन 
09 -ह# सलंतगीफिएल्ीए २ ४ 
/» ४ सोलहवाँ बंगदेवी हि 
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( विषय-सूची 
२२ 
ह विषय ः 
। तीन सो सतहवां पुष्पप्रभा-चरित-कथन 
, अठारहवाँ मा जज द।| 

४ अन्नीस्वाँ मुनिराजम्ती » ९४ 
73 / / 
पं । रुविमिणी मजा 
» ४ इवेंकीसवों देवयानाओ 7 
» # बाईसववाँ मकराक्षमती », #» 
,, » तेईसवाँ धनिक-पुत्री का,  » 
» » चौबीसर्वाँ अप्सरमती-चरित्र-कथन 


पचोसवाँ सुलतानकुँवरि ,,. » 
छब्बीसवाँ सुकचममती ,, » 
सत्ताईसवाँ अचलदेवी ,, # 
अट्ठाईसवाँ रानी, 
उन्तीसवाँ पनिहारित ,, ० 
» तीसवाँ इश्कदेवी हि की, 
इकतीसवाँ वलंदेजदेवी ,, ,; 
, » बैत्तीसवाँ प्रीतिकला , #» 
» » तपेंतीसवाँ धनिक-पुत्ती का,, ,, 
» » चोंतीसवाँ पिंगलदेवी-चरित्न-क्थन 
5, 9» पतीसवाँ दिमाग़रोशन ,, ,, 


ब्न+ 
हक 
न 


(३8 » » उत्तीसवाँ रंगझड़देवी . ,, . , 


| » # तेतालीसवाँ सोरठदेवी 
। » » चौवालीसवाँ रसरंगमती ,, 
| » » पतालीसवाँ अंगनादेवी 


» » सेतीसवाँ परजमंती ४ ४ 
» #» अओेंड़तीसवाँ विभासमती ,, ,, 
» » उनतालीप्वाँ रत्नमती 
/» » पोलीसवाँ मथुरा 0) 
» ४ इकतालीसवां अप्सरादेवी ,, 
». » बंयालीसवाँ वारांगना देवी,, 
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» » छियालीसवाँ गजगाहमती 
? #» सेतालीसवाँ लक्षिणो 
» » भड़तालीसवाँ गोरीदेवी 
» » उनचासवां उम्रदेवी 

४ ॥ पचासवाँ नवयौवनदेवी 
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» » उनसठवाँ मनमोहनदेवी 
या साठवाँ झकझूमकदेवी 
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» / बॉसठवाँ गुल्लो-चरित्न-कथन 

» » पिरसठवाँ पंजाबदेवी-चरित्न-कथन 
» » चोंसठवाँ महताबप्रभा ,, ,, 
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» » उठाछठवाँ नाभमती ध्न््दा 

» ० सेंड्सठवाँ मूर्खमति ॥ 87055 

४» » अड्सठवाँ चक्षचारमती ,, ,, 

» » उनहत्तरवा चंचलदेवी चरित्न-कथन 
» » सैत्तरवाँ अबदालमती ,, ,, 


हे हक 
7 4) 
724 77 
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स्फोंटक कवित्त-लेखन 

लंक्खी जंगल में खालसा का दर्शन के लिए 
आगंमत ओर उच्चारण (80), 
सिंक्‍्खी नियम 
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१ ओं स्त्री वाहिगुरू जी को फ़तह ॥ 
अथ 


श्री हसस गुरूगंथ है 
( नागरी लिपि में ) 
हिन्दी ब्यतरूया सहित 


अथ इक थौ उनानवों चरित्र कथन ॥ 


॥ दोहरा ॥ भूपषकला नामा रहै सुता शाह की एक। 
अधिक दरब ताके रहै दासी रहै अनेक ॥ ११४ 
॥ चौपई ॥ मिसरी को हीरा तिन लियो । डबिया बिखे डारि 
करि दियो । शाहजहाँ जह सभा बनाई। बहल बंठि तिह 
ओर सिधाई ॥ २॥ अरध बजार बिखे जब गई। सुंदर 
नरि क बिलोकत भई। अधिक दरबु दे निकर्टि बुलायो । 
निज गाडी के साथ लगायो ॥ ३ ॥ _ चलित चलित रजनी परि 
गई। सूरज छप्यपो चंद्र दुति भई। बहल बिखे गहि बाँह 


एक सौ नवासीवाँ चरित्न-कथन 


॥ दोहा ॥.. शाह की भूपकला नामक एक पुत्री थी, जिसके पास 
अत्यधिक द्रंग्य और अनेकों दासियाँ रहती थीं। १॥ ॥ चौपाई ॥ उसने : 
मिश्री की डली को हीरे के तौर पर लिया और डिब्बी में बंद कर दिया। 
जहाँ शाहजहाँ सभा लगाकर बेठा था, उस ओर वह ॒ बेलगाड़ी लेकर चल 
पड़ी ॥ २॥ जब वह बाज़ार के बीचोबीच गई तो एक सुन्दर पुरुष को 
उसने देखा । उसे अत्यधिक धन देकर उसने पास बुलाया और अपनी गाड़ी 
के साथ लगा लिया ॥ ३॥ चलते-चलते रात हो गई और सूर्यास्त होकर 
चन्द्रमा की चाँदनी फल गई । उसे उसने बाँह पकड़कर गाड़ी में चढ़ा लिया 


ग्रुरसुखी ( नागरी लिपि ) 


२६ 
चढायो । कॉमकेल तिह संग उपजायो ४७ ज्यों ज्यों 
बहल हिलोरे खाबे । उछरे बिना काज हवे जाबे। लखे लोग 

भेद अभेद न कोऊ बिचार ॥ ५।॥ भाखि 


गाडी कर मारे । 
बेन ते बहुल धवाई। काम रीति करि प्रीति उपजाई। भरि 


करि भोग बाम सौ कौनो । बीच बजार न किनहूँ चीनो ॥ ६ ॥ 
॥ दोहरा ॥ केल करत इह चंचला तहाँ पहुची आइ। 
शाहजहाँ बेठो जहाँ तीकी सभा बनाइ ॥ ७॥ ॥ चोपई॥ मिसरो 
के हीरा कर लियो । ले हजरति के हाजर कियो । शाहजहाँ 
तिह कछ न चीनो । तीस हजार रुपेया दीनो ॥ 5॥ इल 
छल सो शाहहि छलि गई। उठी सभा आवत सोऊ भई। 
पंद्रह सहस्न आपु ल्विय लीनो। पंद्रह सहस्न मौत को दोनो ॥ ६ ॥ 
॥ दोहरा ॥ शाहजहाँ छलि मीत सौ काम कलोल कमाइ । 
धाम आनि पहुचत भई सक्‍यो न कोऊ पाइ ॥ १० ॥ १॥। 

॥ इति स्त्री चरित्र पझ्याने त्विया चरित्रे मंत्री भूप संबादे इक सौ उनातवों चरित्न 

समापतम सतु सुभम सतु ॥ १८६ ॥ ३५८७ ॥ अफजू ॥ 


ओर कामतक्रीड़ा को ॥४।। जंसे-जसे गाड़ी हिचकोले खाती थी तो उनका 


कामा बिना उछले ही हो जाता था। जो भी देखता था उसे गाड़ीवान 
समझता था ओर रहस्य का विचार कोई भी नहीं करता था ॥ ५॥ बोल- 
बोलकर वह गाड़ी चला रही थी और कामरीति के अनुरूप उसने प्रेमक्रीड़ा 
की। उसने भी जी भरकर स्त्री से विलास किया और भरे बाज़ार में 
उन्हें कोई पहचान न सका॥। ६॥ ॥ दोहा॥ केलिक्रीड़ा करते हुए यह 
स्त्री वहाँ आ पहुँची जहाँ शाहजहाँ सुन्दर सभा बनाकर बेठा था।| ७॥ 
॥ चोपाई ॥ अब उसने मिश्री की डली को हीरे के रूप में लिया और 
बादशाह के सम्मुख हाज़िर कर दिया । शाहजहाँ ने भी कुछ नहीं पहचाना 
और उसे तीस हज़ार रुपया दे दिया ८॥ इस प्रपंच से उसने बादशाह 
को भी छल लिया और सभा से उठकर चली आई। पंद्रह सहस्न उस स्त्री 
ने लिया और पंद्रह सहख्न अपने मित्र को दिया॥ ६॥ ॥ दोहा ॥ शाहजहाँ 


को छलकर मित्र के साथ कामक्रीड़ा कर वह अपने घर पर आ पहुँची और 


कोई भी उसके रहस्य को न समझ सका ॥ १०॥ १॥ 
॥ श्री चरित्नोपाख्यान के त्विया-चरित्न के मंत्नी-भूप-सं वाद में एक सौ मवासीवें 
चरित्र की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ १८६ ॥ ३५८७ ॥ अफज || 


| 


क्‍ 


श्री दसम गुरूग्रन्थ साहिब 


अथ इक सो नबवों चरित्र कथन ॥। 


॥ चोपई ॥॥। इक दिन बाग चंचला गई। हे हसि 
बचन बखानत भई। ख्री निसिराज प्रभा त्रिय तहाँ। ऐसी 
भाँति उचार॒यो उहाँ॥ १७ जो राजा ते बारि भिराऊं। 
अपनी झाँट सभे मूँडाऊं। तब त्रिय होड सकल तुम हारहु । 
निजञ्ञु नेनन इह चरित निहारहु ॥ २७ यो कहिक सुभ भेंस 
बनायो । देव अदेवन को बिरसायो । चरित्र सिघ राजा जब 
आयो। सुनि इह बचन चंचला पायो ॥ ३॥ बंठ झरोखा 
दई दिखाई । राजा रहे रूप उरझाई। एक बार इह को जो 
पाऊं। जनम (प०प्रं०१०८०१) सहस््र लगे बलि जाऊँ ॥ ४॥ 


पठे सहचरी लई बुलाई। प्रीति सहित रस रीतुपजाई । 
अबला तब मुरछित हवे गई।  पानि पानि उचरत सुख 
भई ॥ ५॥ उठ करि आपु राव तब गयो। ताकह पानि 
परयावत भयो । पानि पिए बहुरो सुधि भई । राज फिरि 
चुंबन तिह लई॥ ६७ जब सुधि से अबला कछ आई। 


एक सौ नब्बेवाँ चरित्न-कथन 


॥ चौपाई ।। एक दिन बाग में स्त्रियाँ गईं और हँस-हँसकर आपस 
में वार्तालाप करने लगीं। चन्द्रप्रभा नामक एक स्त्री ने वहाँ कहा॥ १॥ 
यदि राजा से पानी भरवा दूँ और उसी से अधोभाग की रोमावलि मुंड़वा 
लूँ तब तुम सब मुझसे शर्त हार जाओगी। हे स्त्रियों ! तुम अपनी आँखों से 
इस चरित्र को देखो ॥ २॥ यह कहकर उसने सुन्दर वेश बनाया और देव- 
अदेव सबको भ्रम में डाल दिया। चरित्नरसिह राजा जब आया तो इन 
स्त्रियों को पता लग गया ॥३॥ वह झरोखे में बेठ गई ओर राजा भी 
रूप में उलस गया। वह सोचने लगा कि यदि एक बार इसको पा जाऊं 
तो हज़ारों जन्म न्‍्योछावर कर दूँ। ४॥ उसतनें दासी भेजकर बुला लिया 
और प्रेमपूवंक रस-रीति का निर्वाह किया। तब वह स्त्री मूच्छित हो, गई 
और पानी-पानी पुकारने लगो ॥ ५॥ राजा तब स्वयं उठकर गया और 
उसे पानी पिलाने लगा। पानी पीकर जब फिर होश में आई तो राजा ने फिर 
उसका चुंबन लिया ॥ ६।। जब वह स्त्री ज़रा होश में आई तो फिर काम- 
क्रीड़ा की धूम मचाई । दोनों ही जवान थे कोई भी नहीं हार रहा था और 


जय गुरमुखी ( नागरी लिपि ) 


सकी केल सचाई। दोऊ तरनन कोऊ हारे। 
लि साथ बिहारे ॥ ७॥ बहुरि बाल इह भांति 
उचारी । सुनो राव तुम बात हमारी । त्रिय की झाँटि न 
मंडी जाई। बेद-पुरानन मै सुनि पाई ।। ८ ॥ ह॒मषि करि 
राव बचन यौ ठान्‍यो। मैं अपुने जिय साच न जान्यो । ते 
ब्विय हम सो झूठ उचारी। हम मूंडंगे झाँटि तिहारी ॥ ६ ॥ 
तेज असतुरा एक मंगायो। निज कर गहिक राव चलायो । ता 
की मूडि झाँटि सम डारी। देके हसी चंचला तारी ॥ १०॥ 
॥ दोहरा ॥ पानि भरायो राव ते निज्रु कर झाँटि मुंडाइ। 
होड जीत लेती भई तिंन अबलान दिखाइ ॥ ११ ॥ १॥। 


॥ इति स्ली चरित्न पख्याने त्िया चरित्ने मंत्री भूप संबादे इक सो नववों चरित्त 
समापतम सु सुभम सतु ॥ १६० ॥ ३५६८ ॥ अफजूं ॥ 


अथ इक सौ इकयानवों चरित्न कथनं ।। 


॥ चौपई ॥ एक लहोर छल्लिजा रहे। राइ प्रबीन 
ताँहि जग कहै। अप्रमान तिह प्रभा बिराज । देव जननि को 
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इस प्रकार वह राजा इसके साथ रमण कर रहा था ॥ ७॥ पुनः वह स्त्री 


बोली कि हे राजन्‌ ! तुम मेरी बात सुनो। मैंनें वेद-पुराणों में सुना है 
कि स्त्री को अधोभाग-रोमावलि मूंड़ी नहीं जाती है॥। ८॥। हँसकर राजा 
ने यह कहा कि मैं इसे सत्य नहीं मानता। हे स्त्री ! तूने मुझे झूठ कहा 
है। लाओ यह कार्य मैं करूँगा ॥ ६॥ राजा ने तेज़ उस्तरा मंगाया 
ओर अपने हाथ से पकड़कर चलाने लगा। उसकी समस्त रोमावलि 
पा ओर गे के पा वह सत्नी ताली बजाकर हँस पड़ी।॥ १० ॥ 
॥ दोहा ॥ राजा से पान्ती भरवाया और बाल मंड़वाए। 

स्त्रियों से बाज़ी जीत ली ॥ ११॥ १॥ 8 मर का पक 


॥ श्री चरित्ोपाख्यान के त्रिया-चरित्न के मंत्री-भूप-संवाद में एक सौ नब्बेवें 
चरित्न की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ १६० ॥ ३५६८ ॥ अफजू ॥ 


एक सो इक्यानबेवाँ चरित्न-कथन 


॥ चौपाई॥ लाहौर में एक क्षत्रिय स्त्री रहती थी, जिसे संसार 
रायप्रवीण कहता आ। उस पर अप्रमाण प्रभा थी जिसे देखकर अप्सराएँ 
भी लज्जित होती थीं || १ ॥ डक मुगल उस नहातो को देखकर रीझ उठा 


श्री दसम गुरूग्रस्थ साहिब ; 


लखि सनु लाज ॥ १॥ एक मुगल तिह न्हात के रीइ्यो अंग 
निहारि। गिरयो म्रछना हव॑ धरनि बिरहा तन ग्यो 


सारि ॥ २॥ ॥ चौपई॥ धाम आन इक सखी बुलाई। 
बात सभ तिह तीर जताई । जौ मोकौ तूं ताहि समिलाबें। 
अपुने सुख माँग सो पावें ॥३॥ तब सो सखी धाम तिह 


गई । ऐसो बचन बखानत भई। माता तोरि बुलाबत तो 
कौ। ताते पढे दयो हयाँ सोको ॥ ४ ॥ यौ जब बचन ताहि 
तिह कहियो । सिलब सुता माता सो चहियो । डोरी बिखे 
ताँहि बेठार॒यों। दर परदन द्रिड़ ऐंचि सवार॒यों॥ ५॥ 
ताकौ द्विशटि कछू नहिं आवे। कुटनों चहै जहाँ ले जाबे। 
सात नाम ले ताहि सिधाई । लेके धाम मुगल के आई॥ ६ ॥ 
परदा तहीं उघारा जाई। तासबेग जह सेज सुहाई। 
बहिया (प०प्रं०१०८२) आनि घुगल तब गही । चित मै चक्रित 
चंचला रहो ॥ ७७ मेरो धरम लोप अब भयो । तुरक अंग 
सो अंग भिटयो। ताँते कछू चरित्र बनाऊँ। जाते छूटि 
मुगल ते जाऊं ॥ ८ ॥ अब आइसु तुमरो जो पाऊँ। सभ 
सुंदर शिगार बनाऊं। बहुरि आइ तुम साथ बिहारों । तुमरे 


चित को शोक निवारों ॥ ६ ॥ ॥ दोहरा ॥ हार शिगार 
और विरह से मारा हुआ धरती पर गिर पड़ा ॥ २॥ ॥ चौपाई॥ उसने 


अपने घर एक सखो को बुलाया और उसे सारी बात बताई। यदि तुम 
मुझे उससे मिला दो तो मुँह माँगा इनाम पाओगी ॥ ३॥ तब वह सखी 
उसके घर गई औश उससे कहने लगी कि तुम्हारी माँ तुम्हें बुला रही है, 
इसीलिए उसने मुझे भेजा है ।। ४ ॥। यह बात जब उसने उससे कही तो 
पुत्री ने भी माँ से मिलना चाहा। उसे डोली में बेठाया और परदों से 
दरवाज़े बन्द कर दिए ॥| ५॥ उसे कुछ नज़र नहीं आ रहा था, ताकि कुटनी 
जहाँ चाहे ले जा सके । माँ का नाम लेकर चली ओर उसे मुगल के घर ले 
आई।॥ ६।। उसने परदा वहीं खोला जहाँ तासबेग शय्या पर शोभायमानः 
था। तब मुगल ने आकर बाँह पकड़ ली ओर वह स्त्री मन में चकित, रह 
गई ॥ ७॥ मेरा तो अब धर्म लुप्त हो गया और तुर्क से मेरा अंग छ गया। 
इसलिए अब कुछ प्रपंच करना चाहिए, जिससे मैं इस मुगल से छट जाऊँ॥द॥' 
उसने कहा कि यदि तुम्हारी आज्ञा हो तो सुन्दर श्रृंगार करू। फिरु तुम्हारे 
साथ रुमण करूँ और तुम्हारे चित्त का शोक दूर करू ॥९॥ ॥ दोहा ॥ हार- 


३० शुरमुखी ( नागरी लिपि ) 


; | रे ग्रहि बसो हव॑ तुम 
बनाइके केल करो तव संग । बहुरि तिहा है 
त्िय अरधंग ॥ १०॥ ॥ चौपई ॥ यौ कहि बचन तहां ते 
गई। ग्रहि कौ आगि लगावत भई। कुटनी सहित मुगल कौ 
जारयो । बाल आपनो धरम उबारयो ॥ ११ ॥ १॥ 


॥ इति स्री चरित्र पख्याने त्रिया चरित्र मंत्री भूप संबादे इक सौ इकयानवों चरित्र 
समापतम सतु सुभम सतु ॥ १६१ ॥ ३६०६ ॥ अफजू ॥ 


अथ इक सौ बानवों चरित्न कथन ॥। 


॥ दोहरा ॥ तेज सिघ राजा बडो अप्रमान जिह 
रूप। गातकला ताकी सखी रति के रहे सरूप ॥ १॥। 
॥ चोपई ॥ राजा को तासों हित भारों। दासोी ते रानी करि 
डारो। जंसे कर रसाइन कोई। ताँबे सौ सोना सो 
होई॥ २॥ ॥ अड़िल्ल ॥ रेनि दिना तिह धाम रावज्‌ 
आवबई । काम्केल निस दिन तिस संग कमावई। दास एक 
पर सो दासी अटकति भई। हो पति की प्रीति बिसारि तब 
चित ते दई ॥| ३॥ तिल चुगना पर गानकला अटकत भई। 
ब्रिप की प्रीति बिसारि तुरत चित ते दई। जो दासी सौ प्रेम 


श्वंगार करके तुम्हारे साथ केलिक्रीड़ा करूँगो और फिर तुम्हारे घर ही 
तुम्हारी अर्धांगिनी बनकर बस जाऊँगी | १०॥ ॥ चौपाई॥ यह कहकर 
वह वहाँ से चलो गई और उसने घर को आग लगा दी। उस कुटनी-सहित 
मुगल को जलाकर उस बालिका ने अपना धर्म बचाया ॥ ११॥ १॥ 


॥ श्री चरित्नोपाख्यान के त्रिया-चरित्र के मन्त्री-भूप-संवाद में एक सौ इक्यानवेवें 
चरित्र की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ १६१ ॥ ३६०६ ॥ अफजू । 


एक सो बानबेवाँ चरित्न-कथन 


॥ दोहा ॥ तेजसिह अपरिमित रूपवान राजा था। जिसकी दासी 
गानकला राति के समान सुन्दर थी॥ १॥ ॥ चौपाई ॥ राजा को उससे 
अनन्य प्रेम था और उसने उसे दासी से रानी वैसे ही बना दिया और कोई 
रसायत (अचानक) ताँबे को सोना बना देता है ॥ २॥ ॥ अड़िल्ल ॥ रात- 

दित्त राजा उसके घर आता और उसके साथ कामक्रीड़ा करता । वह ॒दासी 
एक सेवक से उलझ गई और उसने पति की प्रीति चित्त से तुरन्त भला 


दी॥ ३ ॥ तिलचुगना नामक दास पर गानकला रीझ गई और उसने उसके : 


#- पक" उ्क 


श्री दसम गुरूग्रन्य हक ३१ 


पुरखु कोऊ ठानई। हो धभ्रिग प्रिग ताकौ सभ ही लोग 
बखानई ॥ ४॥ संग दासी के दास रहयो सुसकाइक । संग 
हमारे चलो प्रीति उपजाइक । कामकेल करि जीहें कछ न 
लीजिये । हो गानकला जू बचन हमारो कीजिये॥ ५ ७ 
उठ दासी संग चली प्रीति उपजाइक । त्रिप की ओर निहारि 
न रही लजाइक । जो दासी सौ प्रेम पुरख उपजावई। हो 
अंत स्वान की ज्रितु मरे पछतावई॥ ६॥ चारि पहर में 
चारि कोस मारग चल्यो। जौ कंद्रप को द्र॒प हुतो सभही 
दल्यो । चहूँ ओर श्रमि श्षामि ते ही पुर आवही। हो 
गानकला तिल चुगन न पेडो पावही ॥ ७॥ अधिक स्रसित 
ते भए हारि गिरिक परै। जनुक घाव बिनु कीए आप हो ते 
सरे। अधिक छुधा जब लगी दुहुनि (ए०प्रं०१०८३) कौ आइके । 
हो तब दासी सौ दास कहयो दुख पाइके ॥ ८॥ _ गानकला 
तुम परो सु बुरि अपुनी करो। खरि को दुकरा हाथ हमारे 
पे धरो । दास जबे खेबे कौ कछू न पाइयो । हो अधिक कोप 
तब चित के बिखे बढाइयो ॥| & ॥ मार कूटि दासी को दयो 
बहाइक । आप लग्यो फल चुगन महांबल जाइके। बेर 
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है उसे सब लोग धिककारते हैं| ४॥। उस दासी को उस दास ने मुस्कुणा. 
कर कहा कि मेरे साथ प्रेमपृवंक चल निकलो। हमें कुछ नहीं चाहिए केवल 
कामक्रीड़ा में ही मस्त रहेंगे। अतः हे गानकला ! तुम मेरी बात मान 
लो ॥ ५॥ वह दासी प्रेमवश साथ चल पड़ी और लज्जावश उसने राजा की 
तरफ़ देखा भी नहीं। जो व्यक्ति नौकरानी से प्रेम-क्रीड़ा करता है, वह अन्त 
में कुत्ते की मौत मरता है ॥६॥ चार प्रहर में वे चार कोस मार्ग तय कर गए 
और उनका काम-गवे सभी चूर हो गया। चारों ओर भ्रमण करने पर वे 
नगर में आए और गानकला तथा तिलचुगना को रास्ता नहीं मिल रहा 
था।। ७॥ अत्यधिक थककर वे हारकर गिर पड़े। मानों वे बिना घाव 
के स्वयं ही मर गए हों। जब दोनों को अत्यधिक भूख लगी तो दास ने दासी 
से दुखपुवंक कहा ॥ 5॥ गानकला तुम अपनी झोली इधर करो और -खाने 
का टुकड़ा मुझे दो । परन्तु दास को जब खाने को कुछ न मिला तो उसमें 
मन में अत्यधिक गुस्सा किया ॥ ६॥ उसने मार-पीटकर दासी को नदी में: 
बहा दिया और आप घोर वन में फल आदि के लिए जा घुसा। उसे बेए. 


कर गुरसुखी ( तागरी लिपि ) 

भंखत ताकौ हरि जच्छ निहारियो । हो तिल चुगना को पकर 
भच्छ करि डारियो ॥ १० ॥ बहुत बहत दासी सरिता महि 
तहि गई। जहाँ आई सवारी त्रिप को निकसत भई। निरखि 
प्रिया राजा तिह लियो निकारिक। हो भेद अभेद न स्रख 
सकक्‍यो बिचारिक ॥ ११॥ ॥ चौपई॥ दासी काढ नदी ते 
लियो । बेठ तीर ऐसे बच कियो। किह निमित के हयाँ ते 
आई। सो कहिये मुहि प्रगट जताई ॥ १२॥ जब तुम 
अखेटकहि सिधाए। बहु चिर भ्यो ग्रहि को नहि आए । तुम 
बिनु मै अतिहि अकुलाई । ताते बन गहिरे मो आई॥ १३ ॥ 
जब में अधिक त्रिखातुर भई। पानि पिवन सरिता ढिग गई । 
फिसल्‍यो पाव नदी सो परी। अधिक क्रिपा कर तुमहि 
निकरी ॥ १४॥  ॥ दोहरा ॥ नीच संग कीज नही सुनहो 
मोत कुमार। भेड पूृछि भादों नदी को गहि उतरयों 
पार ॥ १५॥ पानी उदर ताँको भरयो दास नदी ग्यो डाईश। 
बिनु प्रातनत अबला भई सकक्‍यो न॒त्रिप बीचारि ॥ १६॥ फल 
भच्छत जच्छत गहयो दास दास को कोन । दासनि के संग 
दोसती मति करियहु मति हीन ॥ १७ ॥ १॥ 

__॥ इति श्ली चरित्न पख्याने त्रिया चरिव्ने मंत्री भूप संबादे इक सौ बानवों चरित् 

समापतम सतु सुभभ सतु ॥ १६२ ॥ ३६२६ ॥ अफजूं ॥ 

खातें शेर ने देखा ओर उसे खा डाला ॥ १०॥ बहती-बहती वह दासी वहां 
चली गई जहाँ राजा की सवारी आ निकली थी। राजा ने प्रिया को देखकर 
निकाल लिया ओर वह मूर्ख भी भेद-अभेद कोन पहचान सका ॥ ११॥ 
॥ चौपाई ॥ दासी को उसने नदी से निकाल लिया और किनारे पर बेठकर 
उससे वार्तालाप किया । तुम यहाँ कंसे आयी यह तुम मुझे बताओ ॥ १२॥ 
जब तुम आखेट को गए और बहुत समय तक नहीं आए। तुम्हारे बिना मैं 
अत्यन्त व्याकुल हो उठी, इसलिए गहरे वन में चली आयी ॥॥ १३॥ जब मुझे 
अत्यधिक प्यास लगी तो मैं नदी पर पानी पीने आई। मेरा पाँव फिसल गया 
जिससे मैं तदी में फिसल गई। आपने कृपा की जो मुझे निकाल लिया ॥१४॥ 


अगर ॥ है कुमार मित्र ! नीच व्यक्ति का कभी भी संग नहीं करना 


हिए, क्योंकि भेड़ की पूछ पकड़कर भी भला कोई भादों की उफनती नदी 
कोपार कर सकता है ॥ १५॥ | 
में भर गया था। अब वह स्त्री 


ज 


दास के नदी में गिराने से पानी उसके पेट 
निष्प्राण हो गई थी परन्तु राजा भी भेद' 


न जान सका।॥ १६९॥ « फल खाते हुए उस दास को शेर नें पकड़कर 


4 श्री दसस गुरूग्रन्थ साहिब ३३ 


मार डाला। इसलिए हे मतिहीन |! दासों के साथ कभी दोस्ती मत 
करता ॥। १७॥ १॥ 
॥ श्री चरित्नोपाख्यान के त्रिया-चरित्न के मंत्री-भूप-संवाद में एक सौ बानवेवें 
चरित्र की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ १९२।॥। ३६२६ ॥ अफजू ॥ 


अथ इक सौ तिरानवों चरित्न कथन ।॥। 


॥ चौपई ॥ तिरदसि कला एक बर नारी । चोरन की 
अति ही हितकारी। जहाँ किसू का दरब्ु तकावे। हींग 
लगाइ तहाँ उठि आबे ॥ १॥ होंग बास तसकर जह॒पाव । 
तिसी ठौर कह॒साँधि लगाबें। तिह ठाँ रहै शाहु इक भारी । 
लत्रिद्सिकला ताहू सो बिहारो ॥ २॥ होंग लगाइ त्िय चोर 
लगाए। करते केल शाहु चित आए। तासोौ तुरत खबरि 
बत्रिय करो। मसीत तिहारी सात्रा हरी ॥ ३७ चोर चोर 
तब शाहु पुकारयो। अरध आपनो दरबु उचारयो। 
दुह् (मृ०प्रं०१०८५४) अन ताहि हितू करि मान्‍्यो। सूरख भेद 
न काह जान्यो ॥४॥ अरध बाँटि चोरन तिह दीनो । आधो 
दरबु शाहु ते लीनो। दुहेअन ताहि लखयो हितकारो। 
सरख किनूँ न बात बिचारी ॥ ५॥ चोर लाइ पाहरू जगाए। 


एक सौ तिरानबेवाँ चरित्र-कथन 


॥ चौपाई॥ तिरदसकला नामक एक सुन्दर नाशी चोरों की अत्यन्त 
हितकारिणी थी। वह जहाँ भी किसी का द्रव्य देखती थी हींग लगाकर 
वहाँ से चलो आती थी ॥ १॥ हींग की गंध चोर जहाँ देखते उसी स्थान पर 
सेंध लगा देते थे। उस स्थान पर एक भारी शाह रहता था और तिरदस- 
कला उसके साथ भी रमण करती थी॥ २॥ हींग लगाकर स्त्री ने चोर 
लगा दिये जो प्रसन्न मन से शाह के पास आ पहुँचे। इधर शाह को स्त्री 
ने तुरन्त खबर कर दी कि हे मित्र ! तुम्हारे यहाँ चोरी हो रही है॥ ३ ॥ 
शाह तब चोर-चोर पुकार उठा और अपने आधे द्रव्य के बारे में भी बता 
गया। दोनों ने इस स्त्री को मित्र माना और दोनों में से कोई भी मूर्ख भेद 
न जान सका ॥ ४॥ शाह से लूटा आधा माल चोरों ने उसे दे दिया औश 
इस प्रकार दोनों ने उसे अपना हितेषी माना और किसी भी मूर्ख नें बात पर 


३४ गुरमुखी ( तागरी लिपि ) 


दोऊ भुलाए। तसकर कहें हमारी नारी । 
जा रो रा हितकारी ॥| ६ ॥ ॥ दोहरा ॥ चंचलान 


न] 


के चरित कौ सकत न कोऊ पाइ। वह चरित्र ताको लखे 


॥) 
जाके स्पाम सहाइ ॥ ७ ॥ १ १ के 
॥ इति स्लरी चरित्र पख्याने त्रिया चरित्ने मंत्री भूप संबादे इक सौ तिरान चरित्र 
समापतम सतु सुभम सतु ॥ १९३ ॥ ३६३३ ॥ अफजूं ।। 


अथ इक सौ चुरातवों चरित्न कथन ॥ 


॥ दोहरा ॥ देवरान हंंड्र को राजा एक रहै। नारा, 
को होछा घनो सभ जग ताँहि कहै ॥ १॥ एक दिसारिन स्है' 
रहे ताकी प्रीति अपार। तिन न बुलायो धाम को आपु गयो 
बिसंभार ॥२॥ ॥ अड़िल्ल ॥ जब आयो त्रिप धाम दिसारिनि 
जानियो । निज्रु पति सो सभही तिन भेद बखानियो। खात 
बिखे राजा को गहि तिन डारियो । हो पकरि पान्‍्हही हाथ 
बहुत बिधि मारियो॥ ३॥ प्रथम केल करि त्रिप को धाम 
बुलाइयो । बनी न तासो पति सो भेद जताइयो। पन्हिन 
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बम 


विचार नहीं -किया ॥ ५॥ “चोर को लगाया और पहरेदार को जगाया” । 
के प्रपंच से दोनों को भ्रम में डाल दिया। चोर सोचते थे यह स्त्री हमारी _ 


है ओर शाह सोचता था कि मेरी हितैषिणी है। ६॥ ॥ दोहा ॥ स्त्रियों 
के चरित्रों को कोई भी नहीं जान सकता है। इन्हें तो वही जानें जिसकी 
भगवान सहायता करें ॥ ७ ॥ १॥ 
॥ श्री चरित्रोपाख्यान के त्रिया-चरित् के मंत्री-भूप-संवाद में एक सौ तिरानबेवें 
चरित्र की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ १६३ ॥ ३६३३ ॥ अफजू ॥ 


एक सो चौरानबेवाँ चरित्र-कथन 


॥ दोहा ॥ हंडूर का राजा देवराज था, जिसे सभी लोग जानते थे कि 
यह लेंगोट का ढीला था अर्थात कामी था॥ 


>॥ २॥ ॥ अड़िल्ल॥ जब विदेशी स्त्री ने 
देखा तो उसने अपने पति से सारा रहस्य कह 
पकड़कर खड़डे में डाल दिया और जूता पकड़कर 
पहले तो क्रीड़ा कर राजा को घर पर बुलाया । 


श्री दस गुरूग्रन्थ साहिब ३५ 


मारि खत डार उपर काँटा दए। हो चित सौ त्ास बिचारि 
पुरखु लिय भजि गए।॥ ४॥ ॥ चौपई ॥ प्रात सभे खोजन 
त्रिप लागे। रानिन सहित शोक अनुरागे। खतिया परे 
रावजू पाए। तह ते काढि धाम ले आए ॥ ५७ १७ 
॥ इति स्त्री चरित्र पख्याने त्रिया चरित्ने मंत्री भूप संबादे इक सौ चुरानवों चरित्न 
समापतम सतु सुभम सतु ॥ १६४ ॥ ३६३८ ॥ अफजूं ॥ 


अथ इक सौ पचानवों चरित्र कथनं ।॥। 


॥ दोहरा ॥ नौकोटी सरवार को जसदंतसिघ नरेस । 
जाकी सानत आनि सभ रघुबंसीस्वर देस ॥ १ ७ 
॥ चौपई ॥ मानसती तिह की बर नारी। जनुक चीर चंद्रमा 
निकारी । बितन प्रभा दूजी तिह रानी। जा सम लखी न 
किनूँ बखानी ॥ २॥ काबल दरो बंद जब भयो। लिखि 
ऐसे खाँ मीर पठयो। अवरंग बोलि जसवंतहि लीनो। 
तबने ठौर भेजिक दीनो ॥३॥  ॥ अड़िल्ल ॥ छोरि जहानाबाद 
तहाँ जसवंत गयो । जो कोऊ याकी भयो सँघारत तिह भयो । 


विज जि ््््त+5 


तो पति को भेद बता दिया। ज़ब उसे जूतों से मारकर खड्डे में डालकर 
ऊपर से काँटे डाल दिए और फिर डरते हुए वह स्त्री भाग गई ॥ ४॥ 
॥ चौपाई ॥ प्रातः सभो राजा को ढूँढ़ने लगे ओर रानियों-सहित शोकपीड़ित 
हो उठे । उन्होंने खड़डे में पड़े राजा को देखा ओर उसे निकालकर घर 
लेआए॥ ५॥ १ ॥ 
॥ श्री चरित्नोपाख्यान के त्विया-चरित्र के मंत्नी-भूप-संवाद में एक सौ चौ रानबेवें 
चरित्र की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ १६४ ॥ ३६३८ ॥ अफजू ॥। 


एक सौ पंचानबेवाँ चरित्न-कथन 


॥ दोहा ॥| नौकोटी मारवाड़ का राजा जसवंतसिह था, जिसे सारा 
देश शघुवंशी मानकर उसकी अधीनता स्वीकार करता था॥ १॥ 
॥ चौपाई ॥ उसकी सुन्दर नारी मानमती थी जो मानों चन्द्रमा को चीरकर 
निकाली गई थी। बितनप्रभा उसकी दूसरी रानी थी, जिसके समान कोई 
अन्य स्त्री देखी-सुनी नहीं गई थी । २॥ काबुल का दर्रा जब बच्त हो गया 
तो मीए खाँ ने लिख भेजा। तब औरंगजैब ने जसवंतर्सिह को बुलाया ओर 
उस स्थान की ओर भेज दिया | ३॥ ॥ अड्लल ॥ जब जहानाबाद छोड़ 


हि गुरमुखी ( नागरी लिपि ) 


मलयो (१०पं०१०८५) ता कौ सो लियो उबारिक। हो 
हक गर्ततान पठांन सँघारिक ॥| ४ ॥ जीव अनसनो 
कितक दिनत ता को भयो। ताते जसवंतर्सिघ ज्रिपति सुर 
पुर गयो। द्रुमति दहन अधिकतमप्रभा तह आइक। हो 
तरुनि इत्यादिक त्रिय सभ जरी बनाइक ।| ५॥ डीक अगनि 
की उठी रानियन यो कियो। नमशकार करि सपत प्रदच्छिन 
को दियो। कूदि कूदि करि परी नरेर नचाइक । हो जनुक 
गंग के साँस अपछरा आइक ॥ ६ ॥ _॥ दोहरा ॥ बिपनकला 
ढुति मान मति चली जरन के काज । दुरगदास सुनि गति 
तिसे राख्यो कोटि इलाज ॥७॥ मेड़तेस थारे उदर सुनि 
रानी समर बंन। सैनि मिलो हजरति तनें जासाँ अपने 
ऐन ॥ ८।॥ _॥ चोपई ॥| तब हाडी पति सौ नहि जरी। 
लरिकन की आसा जिय धरी। छोरि पिशौर दिल्‍ली कौ 
आए । शहिर लहोर पृत दो जाए ।। ६ ॥ जब रानी दिल्ली 
मो गई। हजरति कौ ऐसी सुधि भई। सोऊअन कहयो इने 
मुहि दीजं । तुम्त मनसब जसवंत को लीजे ॥ १० ॥ रतनियन 
को सऊअन नहि दयो। हुजरति सेन पठावत भयो। रन 
कण जसवंतसिह वहाँ गया ओर जो सामने अड़ा उसे मारता गया। जो 
उससे आ मिला उसे उसने बचा लिया और डंडिया, बंगस्तान के पठानों का 
संहार किया ॥ ४ ॥ कई दिनों बाद जसवंतर्सिह का मन अनमना हो गया 
और वह स्वगंपुरी सिधार गया। द्रमतिदहन और अधिकतमप्रभा वहाँ 
आकर अन्य तरुण स्त्रियों-समेत सब जल मरीं ॥ ५ ॥ आग की लपतें उठीं; 
रात्रियों ने प्रणाम कर सात फेरे लगाए ओर नारियल नचाती हुई वे इस 
श्रकाए अग्नि में कूद पड़ीं मानों गंगा में अप्सराएँ कूद गई हों॥ ६ ॥ 
॥ दोहा बी । बिपनकला और मानमती भी जलसे के लिए चलीं, परन्तु दुर्गादास 
ने सेकड़ों उपाय कर उन्हें रोका | ७॥ उसने कहा कि तुम्हारे गर्भ में मेड़ता 
का (भावी) नरेश है, पर वह कहने लगी कि में बादशाह से नहीं मिलंगी 
रण अपने घर जाऊंगी ॥ ८५॥ ॥ चौपाई || तब हाड़ी रानी पति के साथ 


तरफ़ आए ओर लाहोर शहर में दो पुत्रों को जन्म दिया ॥ ६॥ जब 


हे | ता लगा। शाह ने कहा कि इनको 
मेरे हवाले कर दो और जसवंतर्सिह का मनसब तुम नल ॥ १०॥ हे उस 


(दुर्गादास) ने रानियाँ शाह को नहीं दीं और शाह ने सेना चढ़ा दी। तब 


। 
| 
| 
क्‍ 
। 
। 
| 


श्री दसम गुरूग्रन्य साहिब ३७ 


छोरे इह भाँति उचारो। नर को भेस सभ्ने तुम धारो ॥ ११॥ 
खान पुलाद जब चड़ि आए। तब रनतियन यौ बचन 
सुनाए । हमे नगज सेना मो दीजे । हिंदू धरम राखि करि 
लीजे ॥१२॥ नावन कौ सुभ वारो दियो। बालन सहित देस 
सगु लियो । रजपुतन रूसाल फिराए। हम मिलने हजरति 


कौ आए ॥ १३७ तिनकौ किनी न चोटि चलाई। इह 
रानी हजरति पह आई। तुपक तले तें जब उबरे। तबही 
काहि क्रिपाने परे ॥ १४॥ जोन सुर सरोही बहेँं। जेबो 
टिक न बखतर रहैं। एके तीर एक असवारा। एके घाइ 
एक गज भारा॥ १५॥ जा पर परे खड़ग की धारा। 
जनुक बहे बिरछ पर आरा। कटि कटि सुभट धरनि पर 
परहीं । चटठ पट आनि अपच्छरा बरहीं ॥ १६ ४ 
॥ दोहरा ॥ रन छोरें रघुनार्थासघ कौनो कोप अपार। शाह 
झरोखा के तरे बाहत भे हथियार ॥१७॥ ॥।भुजंग छंद॥ कहूँ 
धोप बाँके कहूँ बान छूटे । कहूँ बोर बानीन के (६०प्रं०१०८६) 
बकत्र टूटें। कहूँ बाज सारे गज़ाराज जूझे। कटे कोटि 
रणछोड़ ने यह कहा कि तुम सब पुरुष-वेश धारण करो ॥ ११॥ फ़ौलादी 
खान बीए जब चढ़ आए तो रात्ियों ने कहा कि हमें श्रेष्ठ सेना के साथ रखो 
और हिन्दू-धर्म की रक्षा करो ॥ १२॥ नाउन (नाई-स्त्री) को खूब धन देकर 
और बालकों-सहित अपने देश का रास्ता पकड़ा दिया। तब राजपूतों तने 
रूमाल हिलाए कि हम बादशाह से भेंट करने आए हैं ॥| १३।॥। उन पर 
किसी ने वार नहीं किया और इस तरह ये रानियाँ बादशाह के पास आ 
पहुँचीं। जब वीर बंदूक़ से बचता है तभी हाथ से क्ृपाण, निकाल पाता 
है।। १४॥ अब शूरवीरों की तलवारें चलने लगीं, जिसमें न तो वीर 
और न उसका जिरह-बख्तर टिकता था। एक तीर एक सवार के लिए और 
एक वार एक हाथी के लिए काफ़ो था ॥ १५॥ जिस पर खड़ग की धार 
पड़ती थी ऐसा लगता था मानों वृक्ष पर आर चला हो । वीर कट-कटकर 
धरती पर गिरते थे और शीघ्र ही अप्सशाएँ उनका वरण कर लेती थीं ॥१६॥ 
॥ दोहा ॥ रघुनाथसिह कुद्ध हो युद्ध छोड़ रहा था। शाह झरोखे में गा 
था और बाहर शस्त्र चल रहे थे | १७॥ ॥। भुजंग छंद ॥ कहीं बंदूक़, कहीं 
बाण छट रहे थे और बाण-चालकों के मुंह फूट रहे थे। कहीं अश्व मारे 


हु 


गए और कहीं हाथी जूझ गए। अनेकों ही योद्धा कट गए, उनकी गिनती 


हद गुरमुखी ( भागरी लिपि ) 

ं प्रे॥| १८६)  ॥ अड़िलल ॥ खाइ टाँक 
का राज पे र्सि भरे (६ पोसत भाँग शराब पान करि 
अति लरे। शाह झरोखा तर॑ चरित्र दिखाइकं। हो रन 
छोरा सुरलोक गए सुख पाइक ॥ १६।॥ रन छोरहि रघुनाथ 
निरखि करि रिसि भर॒यो। ताते तुर धवाइ जाइ दल से 
परयो। जाकौ बहै सरोहो रहै न बाज फ । हो गिरे 
मुरछना खाइ तुरत सो भुमि प्र ॥ २०॥ धनि धनि औरंग 
शाह तिन॑ भाखत भयो। घेरहु इनको जाइ दलहि आइस 
दयो । जो ऐसे दो चार और भट धावही । हो बंक लंकगढ़ 
जीति छितिक मो ल्यावही ॥२१॥ हाँकि हाँकि करि महाँबीर 
सरा धए । ठिला ठिली बरछिन सो करत तहाँ भए। कड़ा 
कड़ी मैदान मचायो आइ कर । हो भाँति भाँति बादित्र अनेक 
बजाइ कर ॥ २२९॥ तुमल जुद्ध मच्चत तह भयो। ले 
रघुताथ सेन समुहयो । भाँति भाँति सो बजे नगारे। खेति 
मंडि सूरमा हकारे ॥ २३॥ गहि गहि शस्त्र सूरमा धाए । 
देव अदेव बिलोकन आए। जा पर दोइ करंधर धरे। एक 
सुभट ते दो दो करे॥ २४॥ जाके अंग सरोही बही। 


नहीं हो सकती थी ॥ १८॥ ॥ अड़िल्ल ॥ सब राजा अफ़ीम का सेवन कर 
क्रुद्ध हो उठ। वे पोस्त, भाँग, शराब आदि का पान कर खूब लड़े । शाह को 
झरोखे के नीचे अपना चरित्र दिखाते हुए रणछोड़ सुखपूर्वक सुरलोक पहुँच 
गए ॥ १६९॥ रणछोड़ को (मृत) देखकर रघुनाथ क्रुद्ध हो उठा और घोड़ा 
दौड़ाकर दल में जा घुसा। जिसे सिरोही न|मक तलवार लग जाती थी वह 
घोड़े पर नहीं रहता था और मूच्छित हो तुरन्त भूमि पर गिर पड़ता 
था ॥ २०॥ ओरंगज़ेब भी उन्हें धन्य-धन्य कहता था और अपनो सेना को 
आदेश देता था कि इनको तुरन्त घेरो । यदि दो-चार ऐसे अन्य वीर हों तो 
क्षण भर में लंका जीतकर आ जायें॥ २१॥ शूरवीर ललकार-ललकारकर 
आगे बढ़ रहे ये और बछियों परे 3ल-ठाल कर रहे थे। वहाँ अनेकों प्रकार 
के वाद्य बजाकर उन्होंने कड़कड़ाहट के साथ युद्ध शुरू कर दिया | २२॥ 
वहाँ भीषण युद्ध हुआ ओर रघुताथ सेना लेकर सामने आ डठा | वहाँ भाँति- 
कप कक बज उठ और युद्धस्थल में घेरा डालकर शूरवीर ललकारने 

 उस्तत पकड़-पकड़कर शूरवीर दौड़े और देव-अदेव सब उन्हें 
देखने आए। जिस पर दो हाथ पड़ते थे वह वीर एक से दो टुकड़ों में बँट 
ता या २४॥ जिसके अंग पर सिरोही कृपाण गिर जाती थी उसकी 


श्री दसम गुरूग्रग्य साहिब ३६ 


ता की ग्रीव संग नहि रही। जाके लग्यो कुह कतो बाना। 
पलक एक सै तजे पराना ।। २५७ जाके घाइ गुरज को 
लाग्यो । ता को प्रान देह तजि भाग्यो | हाहाकार पखरिया 
करही * राठौरन के पाले परही ॥२६॥ ॥ स्वेया ॥ आनि 
परे रिसि ठानि रठौर चहूँदिसि ते कर आयुध लीने। बीर 
करोरिन के सिर तोरि सु हाथन को हलकाहनि दीने। छुंड 
परे कहूँ तूंड तििपान के झूंड हयान के जात न चीने । कफंबर 
के बहु टंबर अंबर अंबर छीनि दिगंबर कीने ॥ २७ ७ 
॥ चौपई ॥ ऐसी भाँति सुभट बहु मारे। रघुनाथों सुरलोक 
सिधारे । स्वामि काज के प्रनहि निबाहयों। हडियहि पुरे 
जोध पहुचायो ॥ र८ ॥ ॥ दोहरा ७ अंति बरिक भारी 
जुइ्यों तनक न सोर॒यों अंग। सु कबि काल पुरन भयो तब 
ही कथा प्रसंग ॥ २६ ॥ १४ (मु०ग्रं०१०८७) 
॥ इति स्त्री चरित्र पख्याने त्विया चरित्रे मंत्री भूप संबादे इक सौ पचानवों चरिक् 
समापतम सतु सुभम सतु ॥ १६५ ॥ ३२६६७ अफजूं ॥ 
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गर्दत साथ नहीं रहती थी। जिसको साँय-साँय करता एक बाण लग जाता 
था वह एक ही पल में प्राण छोड़ देता था ॥ २५॥ जिसको गदा का 
वार लगा उसके प्राण भी देह छोड़कर भाग जाते थे। सब घुड़सवार 
हाहाकार कर शहे थे, क्योंकि उनका पाला राठौरों से पड़ गया था ॥ २६ ॥ 
॥ सवैया ॥ शाठौर चारों दिशाओं से क्ुद्ध हो शस्त्र हाथ में लेकर आ टूट 
पड़े। उन्होंने अनेकों बीरों के सिर तोड़ दिए और अनेकों को हाथों से काट 
दिया। कहीं राजाओं के सिर पड़े थे और घोड़ों के झुंड के झुंड पड़े पहचाने 
नहीं जा रहे थे । कंबलों के समान मोटे वस्त्र छीन-छीनकर फ़ौजी वस्त्र- 
विहीन किये जा रहे थे ॥ २७॥॥ ॥ चौपाई ॥ इस प्रकार अनेक वीरों को 
मारकर रघुनाथ भी सुरलोक सिधार गए। स्वामी के कार्य के लिए उसने 
प्रण निभाया और हाडी रानी को जोधपुर पहुँचाया॥ रे८॥ ।। दोहा ॥ वह 
अत्यन्त बल से जूझा और उसने तनिक भी अंग नहीं मोड़ा । इस प्रकार कवि 
के कथनानुसार यह प्रसंग पूर्ण हुआ ॥ २६ ॥ ९ ॥ 
॥ श्री चरित्नोपाख्यान के त्विया-चरित्न के मंत्ती-भूप-संवाद में एक सो पंचानबेवें 
चरित्न की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ १६५ ॥ ३६६७ ।! अफजू ॥ 


गुरमुखी ( नागरी लिपि ) 
अथ इक सौ छिआनवों चरित्र कथन ।। 


॥ चंद्रपरी नगरी इक सुनी । अप्रतिमकला 
रानी ही । अजगराई बिलोक्यो जबही । हरअरि 
सर मारयों तिह तबही॥ १॥ ता कौ धाम बोलि करि 
लियो । कामकेल तासो द्रिड़ कियो। बहुरि जार हू 
भाँति उचारो। जिनि मति लखि पति हने तुमारो ॥ २॥ 
॥ ह्रियो वाच ॥ तुम चित्त में नहि त्रास बढावों । हम सो 
द्विड़ करि केल कमावो। में तुहि एक चरित्र दिखेहो। 
ताते तुमरो शोक मिटही ॥ ३॥ ॥ दोहरा ॥ पति देखत 
तो सौ रमौ ग्रहि को दरबु लुटाइ। त्रिप को सीस झुकाइहौ 
पगन तिहारे लाइ॥ ४॥ ॥ चौपई ॥ तुम सभ जोग प्रेस 
को करो। मोरी कही कान मै धरो। मूक मंत्र कछ याहि 
सिखावहु। जाते याको गुरू कहावहु ॥ ५॥ तब तिन काम 
जार सोऊ कियो। मूक मंत्र राजा को दियो। आपन 
ता को गुरू कहायो। भेद अभेद राव नहि पायो ॥ ६॥ 
व राजा अंतहपुर आए। तब रानी यौ बचन सुनाए । 
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एक सो छियानबेवाँ चरित्र-कथन 
॥ चोपाई।। चन्द्रपुरी नामक नगरी में अप्रतिमकला गुणज्ञ शानी 


. का सिर झुकाकर तुम्हारे चरणों पर रखूँगी॥ ४॥ ॥ चौपाई || तुम 
करो। कुछ गुप्त मंत्र सिखा दो 
ओर फिए इसके गुरू हजाओ। ५॥ तब उस यार ने वही काम किया 


सम का ५ स्वयं उसका गुरु कहलाने लगा 
के आथा यो की नर को नहीं समझ पका। ६॥ जब राजा अन्त:पुर 
या ता रानी ने कहा कि थ6 यदि श्रम में भी डाले तो भ्रम नहीं करना 


4 श्री दसस गुरूग्रन्थ साहिब ४१ 


गुर जु झ्रमावे राइ न श्रमियं। भली बुरी गुर कर सु 
छम्तियं ॥| ७ ।। जो गुर ग्रहि को दरब चुरावं। सौक ब्िया 
तन केल कमावे । जौ कुषि करे खड़ग को वारा। जो सिख 
श्रमत लहै सो सारा॥5८।॥ जिन ने मंत्र कछ जिह दयो। 
तिन गुर मोल सिक्‍्ख कौ लयो। भगनि मात जौ रमत 
निहरीये। सीस झुकाई रोस नहिं करिये॥ ६ ॥ 
॥ दोहरा ॥ सभा परब भोतर सुनी जम की कथा रसाल । 
व्यासासिन सुक बकत्र ते सो तुहि कहौ उत्ताल॥ १० ॥ 
॥ दोहरा ॥ जम राजा रिखि एक को घर सै कियो पयान । 
मात भगनि रिखि बाल सौ रति सानी रुचि मान॥ ११७ 
 चौपई ॥ जब रिखि चलि अपुने ग्रहि आयो। ब्रिय सौ 
रमत पुरख लखि पायो । धरम बिचार न तिह कछ कहियो। 
तिह पग साथ छुआवन चहियो ॥ १२॥ सिर मो चरन छुअत 
धर रहियो। धन्य धन्य ता कौ जम कहियो। मैहोौ काल 
जगत जिह घायो। तेरो धरम बिलोकन आयो ॥ १३ ॥ 
सुनृत हुतो तेसो तुहि देखयों। धरम सकल तुमरो अवरेख्यो। 


चाहिए और यदि कुछ बुरा-भला भी करे तो उसे नज़रअंदाज़ करना 
चाहिए ॥ ७॥ जो गुरु घर का द्रव्य भी चुरा ले, स्त्री के साथ केलिक़ीड़ा 
भी कर ले, खड़ग से वार भी कर दे और शिष्य भ्रम में पड़ जाय तो समझो 
मारा गया | ५॥ जिसने किसी को कोई मंत्र दे दिया है तो उस गुरु ने तो 
मान लो शिष्य को मोल ले लिया है। उसे यदि माँ-बहन के साथ शमण 
करते भी देख लिया जाय तो सिर झुका लेना चाहिए और रुष्ट नहीं होना 
चाहिए ॥ ६॥ ॥ दोहा ॥ सभापतवं में यम की मनोहर कथा है, जिसे व्यास 
गद॒दी पर बेठनेवाले कथावाचक से सुना है, उसे मैं तुमसे कहती हूँ ॥ १० ॥ 
॥ दोहा ॥ यमराज एक ऋषि के घर गया ओर वहाँ माता, बहन और 
बालिका से रुचिपूर्वक रातिक्रीड़ा की ॥ ११॥ ॥ चौपाई ॥ जब ऋषि अपने 
घर आया तो उसने पत्नी से श्मण करते एक पुरुष को देखा। उसते धर्म 
का धयान कर उसे कुछ नहीं कहा और उसके चरण माथे से लगाने 
चाहे ॥ १२॥ चरणों को सिर में लगाकर वह बेठा रहा। यम ने भी उसे 
धन्य-धन्य कहा और बताया कि मैं काल हूँ जिसने जगत्‌ को नष्ट कर डाला 
है। मैं तेरा धर्म देखने आया था। १३॥ मैंने ज॑ंसा तुम्हें सुना था वसा 
ही पाया औछ तुम्हारे धर्म का अवलोकन किया है। तेरे मत्त में कोई कपट 


गुरमुखी ( नागरी लिपि ) 


डर 

बे कपट कछ नाही। यो में लहयो साचु सन 
का रह ॥  ॥ दोहरा ॥ निरख 22 बिप्र की सन से 
गीदबढाइ । जियन मुकति ता को दिये 2 बर 
रह ॥ १४ ॥ (पृ०प्रं०१०८८) ब्रिप को प्रथम प्रबोध करि जारहि 
लयो बुलाइ। प्रगटठ खाट डसवाइक भोग कियो घुख 
पाइ ॥ १६ ४४ ॥ चौपई ॥ तब लो आप राव जू आयो। 


ब्िय सौ रमत जार लखि पायो। कथा संभारि वहे चुप 
रहियो । तिनकौ कोप बचन नहि कहियो ॥ के | ; गा 
छभन ता के चित चहियो । वेसहि जार भजत त्रय रहियो। 
तब यौ जारि काढि करि दियो। सूरख सीस न्‍्याइ करि 
गयो ॥ १८ ।। जढ़ जान्यो मुहि गुरू श्रमायों। भेद अभेद 
कछ नहि पायो । इह चरित्र अअला छलि गई। रति करि 
माथ टिकावत भई।॥ १६ ॥ ॥ दोहरा ॥ पति देखत रति 
मानक त्रिप को साथ टिकाइ । धन दीनो सभ प्रीतमहि ऐसो 
चरित दिखाइ ॥ २०॥ १ ॥ 
॥ इति स्री चरित्र पख्याने त्रिया चरित्ने मंत्री भूप संबादे इक सौ छिआनतवों चरित्र 
समापतम सतु सुभम सतु ॥ १६६ ॥ ३६८७ ॥ अफजूं ॥ 
नहीं है, यह मैंने सत्य रूप में मान लिया है ॥ १४॥ ॥ दोहा ॥ विप्र की 
सत्यता देखकर मत में प्रसन्न होकर काल ने उसे जीवन-मुक्त का वश्दान 
दिया ॥ १५॥ इस प्रकार राजा को पहले समझाकर फिर उसने प्रेमी मित्र 
को बुला लिया और सबके सामने पलंग बिछवाकर सुखपूर्वक उससे “संभोग 
किया ॥ १६॥ ॥ चौपाई ॥ तब तक राजा स्वयं आ गया और उसने पत्नी 
के साथ उसके प्रेमी को रमण करते देखा। वह कथा को स्मरण कर चुप 
लगा गया और उसे कोई भी क्रुद्ध वचन नहीं कहा ॥ १७॥ वह भी मन में 
उसके चरण छूने को इच्छा करने लगा और वह यार वैसे ही स्त्री के साथ 
वमण करता रहा। तब उस प्रेमी ने उसे बाहर निकाल दिया और मूर्ख 
(राजा) सिर झुकाकश चला गया। १८॥ उस मूर्ख ने समझा कि मुझे गुरु 
ने भ्रम में डाला है (और मेरी परीक्षा की है)। वह भेद-अभेद कुछ नहीं 
सका! इस श्रपंच से अलला छल गई और रतिक्रीड़ा कर शीश झकवा 
दिया॥ १६॥ ॥ दोहा ॥ पति के देखते-देखते रतिक्रीड़ा की, राजा का 
सिर झुकवाया ओर प्रपंच बनाकर अपने प्रियतम को धत्त दे दिया ॥ २०॥ १॥ 


॥ श्री चरित्नोपाख्यान के त्िया-चरित्न के मंत्री-भुप-संवाद में एक सो छियानवेवें चरित्त 
की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ १६६ ॥ ३६८७ ॥ अफजू ॥ 
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श्री दसस गुरूग्रन्थ साहिब ४३ 


अथ इक सो सतानवों चरित्र कथनं ।॥। 


॥ चोपई ॥ त्िय रनरंगसती इक रहिये। ता सस 
अवर न रानी लहिये। अप्रमान तिह प्रभा बिराजं। जाको 
निरख चंद्रमा लाज ॥ १॥ एक दुरग तिन बडौ तकायो। 
यह रानियहि मंतब्रपजायो । डोरा पाँच सहंस्न सवारे। ता 
मे पुरख पाँच से डारे॥ २॥ कछू आपको ल्रास जतायो। 
एक दूत द्रुगशाहि पठायो। ठउर कबोलन कौ हयाँ पाऊँ। 
में तुरकन सों खड़ग बजाऊँ ॥ ३॥ ते सुनि बन भूलि ए गए । 
गढ़ मे पंठन डोरा दए। कोट द्वार के जबे उतरे। तबही 
काढि क्िपाने परे ॥ ४॥ समुह भयो तिनसे सो मारयों। 
भाजि चल्यो सो खेदि तिकारयो। इह चरित्र दुरगति द्र्ग 
लियो । तिह ठाँ हुकस सु अपनो कियो ॥ ५॥ १ ॥ 


॥ इति स्त्री चरित्न पख्याने त्विया चरित्रे मंत्री भूप संबादे इक सौ संतानवों चरित् 
समापतम सतु सुभम सतु ॥ १६७ ॥ ३६६२ ॥ अफजूँ ॥ 
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एक सौ सत्तानबेवाँ चरित्न-कथन 


॥ चौपाई॥। रुणरंगमती नामक एक स्त्री थी जिसके समान अन्य 
कोई रानी नहीं थी । उसकी अपरिमित रूप से विराजमान शोभा को देखकर 
चन्द्रमा भी लज्जित होता था ॥ १॥ उसने एक बड़ा सा क़िला देखा और 
मत में (उसे लेने का) विचार किया। उसने पाँच हज़ार डोलियाँ सजायीं 
ओर उनमें पाँच सौ पुरुष बैठा दिए ॥ २॥ कुछ अपनी सुसीबत की बात 
कह उसने एक दूत दुर्गापति के पास भेजा और कहलवाया कि अपने कबीले 
के लिए यदि यहाँ जगह पा जाऊँ तो मैं मुगलों से लोहा लेने में सक्षम हैं ॥३॥ 
वे यह बातें सुनकर भ्रम में आ गए और क़िले में डोलियाँ बैठाने की आज्ञा 
देदी। जब ये मुख्य द्वार से अंदर उतरे तो इन सबने कृपाणें निकाल 
लीं।॥४।॥ जो सामने आया उसे मार डाला और जो भागा उसे खदेड़ 
तिकाला । इस प्रपंच से दुर्गंति ने दुग ले लिया और उस स्थान पर अपना 
आदेश चलाया ॥ ५॥ १॥ 

॥ श्री चरित्नोपाख्यान के त्विया-चरित्न के मंत्नी-भूप-संवाद में एक सौ सत्तानबेवें 
चरित्न की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ १६७ ॥ ३६६२ ॥ अफजू ॥ 


४ गुरसुखी ( नागरी लिपि ) 
अथ इक सो अठानवों चरित्त कथन ॥ 


। संख कुअर सूंदरिक भनिज्जे। एक राव 
के गाय रत । एक बोलि तब सखी पठाई। सोत नाथ 
सो जात जगाई॥ १॥ ताहि जगता नाथ तिह जाग्यो । 
पृछन तवन दूतियहि लाग्यो । याहि जात ले कहाँ जगाई। 
तब तिन यो तिह साथ जताई ॥ २॥ मोरे नाथ जनाने गए । 
चौकी हितहि बुलावत भए। ताते मे लेने इह आई । (म्ृ०प्रं०१०८६) 
सो तुम सौ में भाखि सुताई ॥ ३ ॥ दोहरा ॥ सोत जगायो 
नाथ तिह भुज ताकी गहि लीन । आतनि पिलायो त्रिपति 
सौ सक्‍यो न जढ़ कछ चोन ॥ ४ ॥ १ ॥। 


॥ इति स्री चरित्न पख्याने त्रिया चरित्ने मंत्री भूप संबादे इक सौ अठानवों चरिक्त 
समापतम सतु सुभम सतु ॥ १६८ ॥ ३६६६ ॥ अफजू ॥ 


अथ इक सौ निनानवों चरित्न कथन ॥ 
॥ दोहरा ॥  रतनसेन राना रहै गड़ि चितौर के साँहि । 


रूप सील सुचि ब्रतन मैजा सम कह जग नाहि॥ १४ 
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एक सौ अट्ठानबेवाँ चरित्न-कथन 


॥ चौपाई॥ शंखकुँवरि नामक एक सुन्दरी थी जो एक राजा के साथ 
रहती थी । एक सखी ने उसे बुलाया और पति के साथ सोती हुई को जा 
जगाया ॥ १॥ उसे जगाते ही पति भी जग गया और उस दूती से पूछने 
लगा कि इसे जगाकर कहाँ ले जा रही हो ” तब उसने उत्तर दिया ॥ २॥ 
मेरे स्वामी (राजा) जनानखाने में गए हैं और इसे: पहरे के लिए बुलवाया 
है। इसीलिए मैं लेने आई हैं और तुम्हें मैंने बता दिया है॥ ३ ॥ 
॥ दोहा ॥ उसकी भुजा पकड़कर (वह ले गई) और पत्ति को भी सोते से 
जगा दिया। उसे आकर राजा से मिला दिया और वह,मूर्ख कुछ न समझ 
सका ॥ ४॥ १॥ 


॥ श्री चरित्नोप/ख्यान के त्रिया-चरित्न के मन्तरी-भूप-संवाद में एक सौ अटदानबेवें 
चरित्र की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ १६८ ॥ ३६९६ ॥ अफजू ॥ 


एक सौ निन्नातबेवाँ चरित्न-कथन 
॥ दोहा ॥ राजा रत्नसेन चित्तौड़ में रहता था और रूप, शील, व्रत, 
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श्री दसम गुरूग्रन्थ साहिब ४५ 


॥ चौपई ॥ अधिक सुआ तिन एक पड़ायो । ताहि सिगला 
दीप पठायो। तह ते एक पदमिनी आनी। जाकोी प्रभा न 
जात बखानी ॥ २॥ जब वह सुंदरि पान चबाव। देखी 
पीक कंठ से जावे । ऊपर भवर सध्रमहि मतवारे । नेन जान 
दोऊ बने कटारे ॥ ३॥। ता पर राव असकति अति भयो। 
राज काज सभही तजि दयो। ताकी निरखि प्रभा कौ जीवे। 
बिनु हेरे तिह पान न पीव ॥ ४ ॥ ॥ दोहरा ॥ राघो चेतनि 
«» दो हुते मंत्री ताहि अपार। निरखि राव तिह बसि भयो 


ऐसो कियो बिचार ॥ ५७ ॥ चौपई ॥ ता की प्रतिसा प्रथम 
बनाई । जा सम देव अदेव न जाई। जंघहु ते तिल तिह 
लिखि डरयो। अतिभुत करम मंत्रियन करयो॥ ६॥ 


जब बचित्र त्रिप चित्र निहारे। बेठि सभा कछ काज सवारे। 
ता के तिलहि बिलोक्यों जबही। भरम बढ्यो राजा के 
तबही ॥| ७ ॥ तब ज्िप तिन मसंत्िन गहि सारयों। इन 
रानी सौ काज बिगारयो । दिव्य द्विशटि इन के कत होई । 
केल करे बिनु लखेन कोई ॥ ८७ जब मंत्री दोऊ त्रिप 


पूजा में उसके समान अन्य कोई नहीं था। १॥ ॥ चौपाई ॥ उसने एक 

तोते को अत्यधिक सिखाया और सिंहलद्वीप भेजा। वहाँ से एक पद्मिन्ती 
(स्त्री) लाया जिसकी प्रभा का वर्णन नहीं किया जा सकता ॥ २॥ जब 
वह सुन्दरी पान चबाती थी तो पीक उसके गले में दिखाई पड़ती थी। उस 
पर भौरे मतवाले होकर मँड़राते रहते थे और उसकी आँखें मानों कटारियाँ 
थीं। ३॥ राजा उस पर अत्यन्त आसक्‍त हो गया और उसने राज-काज 
सभी त्याग दिया। वह उसी के रूप को देखकर जीवित रहता और बिना 
उसे देखे पानी न पीता । ४॥। ॥ दोहा ॥ श्राघव और चेतन दो उसके मंत्री 
ग्रे। उन्होंने राजाको उसके वशीभूत देखकर यह विचार किया।॥ ५॥ 
॥ चौपाई ॥ पहले उसकी प्रतिमा बनाई जो देव-अदेव सबसे सुन्दर थी। 
उन्होंने उसकी जंघाओं पर एक तिल भी बना डाला। मंत्रियों ने यह 
अद्भुत कार्य किया ॥ ६॥ राजा ते जब वह विचित्र चित्र देखा तो उस 
समय राजा दरबार में राजकाज कर रहा था। उसने जब तिलदेखा तो 
उसका संदेह बढ़ गया ॥|७॥ तब राजा ने उन मंत्रियों को यह सोचकर 
मार डाला कि इनका रानी के साथ कोई ग़लत संबंध है। इनको दिव्य- 
दृष्टि कहाँ से हो सकती है। केलिक्रीड़ा किये बित्ता भला यह तिल कोई 
कसे देख सकता है।।५॥ जब मंत्री नें दोनों मंत्रियों को माण डाला तो 


४६ ॥ गुरमुखी ( नागरी लिपि ) 


मारयो । शाह तने तिन पृत पुकारयो । एक चित्त उर 
पदमिनिं नारी। जा सम कान सुती न निहारी ॥। तु | 
कस डिल्ल ॥ तनिक भनक पदुसिनि जब शह कानन 003 
अमित सैन ले संग चढ़त तित को करी । गड़हि गिरद करि 
जुद्ध बहुत भातित करयो । हो जन लाबदी तब चित्त मै रिसि 
भरयो ॥१०॥ ॥ चौपई ॥ निज्ञु करि लाइ आँब तिन सो । 
गढ़ चितौर हाथ नहि आए। तब तिन शाह दगा यो कि के 
लिखिक॑ लिखो पठे इक दियो ॥ ११॥ सुनु राजाजी में 
अति हारो । अब छोडत हो दुरग तिहारो। एक सवार सौ 
में हयाँ आऊं। गड़िहि निहारि घरहि (मु०प्रं०१०६४०)  उठि 


जाऊं ॥ १२९॥ राना बात तब यह मानी। भेद अभेद की 
रीति न जानी । एक सवार संग ले तह गयो। ता को संग 
अपने करि लयो ॥ १३॥ जो जो द्वार उतरत गढ़ आवे । ' 


तही तही सिरपाउ बधाव। सपत द्वार उतरत जब भयो । 
तबही पकरि नराधिप लयो ॥ १४॥ ऐसी भाँति शाहि छल 
कीनो । मूरख भेद अभेद न चीनो । जब लंधि सभ द्र॒ग 


उनके पुत्र बादशाह के पास पुकार लगाने लगे कि पश्मिनी जित्तोड़ में रहने 
वाली इतनी सुन्दर नारी है कि जिसके समान न कान से सुता गया होगा और 
न आँख से देखा गया होगा ॥ &।॥। ॥ अड़िल्ल ॥| जब पद्मिनी की थोड़ी सी 
भनक भी शाह के कानों में पड़ी तो उसने अपरिमित सेना लेकर उस ओर 
चढ़ाई कर दी। गढ़ के आस-पास उसने भीषण युद्ध किया और मन में 
अत्यन्त क्रुद्ध हो उठा ॥ १०॥ ॥ चोपाई ॥ अपने हाथों के रोपे पौधों से 
उसने आम खाने शुरू कर दिये अर्थात्‌ कितना ही समय बीत गया परन्तु 
चित्तोड़ उसके हाथ नहीं लगा। तब उस शाह ने एक छल किया और एक 
पत्र लिखकर भेजा ॥ ११॥ हे राणा ! सुनो, मैं हार गया हैं और अब 
तुम्हारा किला छोड़ रहा हैं। मैं एक सवार के साथ आऊँगा और क़िला 
देखकर वापस चला जाऊंगा ॥ १२॥ राणा ने यह बात मान ली और भेद- 
अभेद की बाता नहीं समझी । वह एक सवार को लेकर वहाँ गया और उसे 
अपने साथ रखा ॥|१३॥ अब जब वह वापस क़िले के द्वारों से उतरता, जिस- 
जिस द्वाए से जाता उसका सम्मान होता। जब वह (राजा-सहित) सातवें 
दरवाजे से उतरा तो उसने राजा को पकड़ लिया॥ १४॥ इस प्रकार 
शाह नें छल किया और इस मूर्ख ने रहस्य को नहीं जाना। जब वह सब दुर्ग 
द्वारों को पार कर गया तो साथ-साथ राजा को भी बाँधकर ले गया ॥ १५॥ 
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ह्वारन आयो। तबही बाधि तवबन कौ लल्‍्यायो ॥ १५ ४ 
॥ दोहरा ॥ जब राना छल सो गहयो कहयो हनत है तोहि । 
नातर अपनी पदुसिनी आनि दीजिये मोहि ॥ १६ ॥ 
॥ चौपई ॥ तब पदुभिनि इह चरित्र बतायो । गौरा बादिल 
निकट बुलायों। तिन प्रति कहयो कहयो मुरि कीज। 
हजरति साथ ज्वाब यौ दीज ॥ १७॥ अशठ सहस पालकी 
सवारो । अशट अशट ता में भट डारो। गढ़ लगि लिआइ 
सभन तिन धरो। तुम हजरति सो ऐस उचरो॥ १८ ॥। 
एक बस्‍्लत्र हमरो तुम्र लोजे। प्रथम पालकी मै धरि दीज। 
ताँ पर भवर गुंजारत जेहैं ॥ भेद अभेद लोक नहि पेहें ॥१९॥ 
सब गोरे बादिल सोई कियो। जिह बिधि मंत्र पदुसिनी 
दियो । गढ़ के लहत डोरिका धरी । पदुमिनि अग्र पालकी 


करी ॥ २० ॥ ॥ दोहरा ॥ पदम्तिनि के पट पर घने भवर 
करें गुंजार लोग सभ पदुसिनि लखे बस्त्र न सके 
बिचारि ॥ २१॥ ॥ चौपई ॥ ता से डारि लुहारिक लयो। 


ता को बस्ल तवन पर दयो । छेती और हथौरा लए। वा 
बढई के कर सो दए ॥ २२९॥ दूत दिलोसहि बचन उचारे। 


कहा कि मेरा कहना मानों और बादशाह को यह उत्तर दो ॥ १७॥ आठ 
सहस्र पालकी सँवारो और प्रत्येक में आठ-आठ शूरवीर डाल दो। क़िले के 
पास लाकर सबको रख दो और तुम शाह से ऐसे कहो ॥ १८॥ तुम मेरा 
एक वस्त्न ले लेना और पहली पालकी में रख देना। उन वस्त्रों पर भौंरे 
गूंजार करेंगे और लोग रहस्य को नहीं समझ पाएँगे | १६।॥। तब गोरा- 
बादल ने वही किया जेसे पद्मिनी ने कहा था । क़िले के साथ ही पालकियाँ 
रख दीं और पद्मिनी की पालकी सबके आगे रख दी ॥२०॥ ॥।ोहा॥ प्मिनी 
के वस्त्रों पर भौंरें गुंजार कर रहे थे। लोग सभी वहाँ पद्मिनी समझ रहे 
थे और वस्त्रों को नहों समझ पा रहे थे ॥ २१॥ ॥ चोपाई ॥ उस पालकी 
में एक लोहार को डाल दिया था और अपने वस्त्र उसी पर डाल दिए 
थये। उस लोहार (बढ़ई) के हाथ में छेनी और हथौड़ा था॥ २२॥ 
दूत ने दिल्लीश्वर [(अलाउद्दीन खिलजी) को कहा कि पद्मिनी तुम्हारे 


रद गुरसुखी ( नागरी लिपि ) 


ग्रहिं आवत पदुमिनि तिहारे। रानावा। प्रथम मिलि आऊ। 
बहुरि तिहारी सेज सुहाऊ॥ ४३ । ॥। यौ कहि बढी तहा चलि 
गयो ॥ ता की कटत बेरिये भयो । तिह पालकी प्रथम 
बेठायो। इह ते ओहि डोरी पहुचायो ॥ २४॥ इक ते 
निकरि अवर सो गयो । अनत तहाँ ते तिकसत भयो। इह 
छल तहाँ पहुँचयो जाई । तब दुरग मैं बजी बधाई।॥ २५॥ 
गह पर जबे बधाई भई। . सऊअन काढ़ि क्रिपाने लई। 
जा पर पहुचि खड़ग कह झारयों। ए क घाइ सारही 
डारयो ॥ २६॥ धुकि धुकि परे धरनि भट भारे। जनुक 
करवत्तन (०अं०१०६१) बिरछ बिदारे। जुझि जुझि मरे 
अधिक रिसि भरे । बहुरि न दिखयत ताजियन चरे ॥ २७ ॥ 
॥ दोहरा ॥ जेन्हलाववी शाह कौ तब ही दयो भजाइ। 
रतनसेन राना गए गढ़ इह चरित दिखाई ॥ २८ ॥ गोरा 
बादिल कौ दियो अति धन छोरि भंडार । ता दिन ते पदुसिनि 
भए बाढी प्रीति अपार ॥ २९६ ॥ १४ 
॥ इति सनी चरित्व पख्याते त्विया चरित्े मंत्री भूप संबादे इक सौ निनानवों चरित्न 
समापतम सतु सुभम सतु ॥ १६६ ॥ ३७२५ ॥ अफजूं ॥ 
घरण आ रही है! उसने कहा है कि पहले मैं राणा से मिल आऊँ, फिर 
तुम्हारी शय्या की शोभा बढ़ाती हैं ॥ २३॥ यह कहकर वह लोहार (लोहा 
काटनेवाला) वहाँ चला गया और राजा की बेड़ियाँ काटने लगा। फिर 
उसे पहली पालकी में बैठाया और पहुँचा दिया ॥ २४॥ वह एक से 
दूसरी डोली में होता हुआ वहाँ से अन्यत्न निकल गया और छलपूर्वक वहाँ 
(अपने क़िले में) आ पहुँचा । उसी क्षण दुर्ग में बधाई के वाद्य बज उठे ॥२५॥ 
गढ़ पर जब बधाई बजी तो सेनिकों ने तुरन्त क्ृपाणें निकाल लीं और जिस 
पर खड़ग से वार॑ किया उसे एक ही वार में मार डाला ॥ २६॥ धरती 
पर बड़े-बड़े वीर गिरने लगे मानों आशा से वृक्ष काटे गए हों। वे अत्यन्त 
क्रुद्ध एक-दूसरे से जूझ-जुझकर मारे गए ओर फिर घोड़ों पर चढ़े दिखाई 
नहीं पड़े || २७॥ ॥ दोहा ॥ जैनुलाबादी शाह को उन्होंने भगा दिया और 
कगार वा कक अपने क़िले में वापस चले गए।॥ २८॥ 
बादल पुल धन-सम में 
तक प्रीति आर बकेगई २६ हा पत्ति दी और उस दिन से पद्मिनी में 
॥ श्री चरित्रोपाख्यात के त्िया-चरित्र के मंत्नी-भूप-संवाद में न्यानवेवें 
विकार जल 


| 
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अथ दोइ सौ चरित्र कथन ॥। 


॥ दोहरा ॥ ल्िगति देस एस्वर बडो द्ुगतिसिघ 
इक भूष । देग तेग पुरो पुरख सुंदर काम सरूप॥ १॥ 
॥ तोटक छंद ॥ उडगिद्रप्रभा इक ता की त्िया । दिन रेनि 
भजे सुख जासु पिया। बिसुनाथप्रभा त्रिय और रहै।. अति 
सुंदर ताकह जगत कहै ॥ २॥ _बिसुनाथप्रभा तन प्रीति रहे । 
उर्डागद्रप्रभा इक बेन चहै। दिन रंनि बितीत करे इहके । 
कबहूँ ग्रहि. जात नही तिहके ॥ ३॥ ॥ चोौपई ॥ ता पर 
शत्र तबत को धायो। द्रुगतिसिघ दलु ले समुहायो। मच्यों 
जुद्ध अति बजे नगारे। देव अदेव बिलोकत सारे॥ ४॥ 
उसडे सुर सिघ जिसि गाजहि ! दोऊ दिसन जुझउआ बाजहि । 
गोसुख संख निशान अपारा । ढोल ख्रिदंग सुच्ंग नगारा ॥५॥ 
तुरही नाद नफोरी बाजहि। मंदल तूर उतंग बिराजहि । 
मुरली शझाँझ भेर रन भारी । “" सुनत नाद धुनि हठे हकारी ॥६॥ 
जुगनि देत अधिक हरखाने । गीध सिवा फिकरहि अभिसाने । 
भूत प्रेत नाचहि अरु गावहि। कहूँ रुद्र डमरू डमकावहि ॥॥७॥ 


दो सौवाँ चरित्न-कथन् 


॥ दोहा ॥ त्रिगति नामक ऐश्वयंवान देश में द्रगतिसिह एक राजा 
था, जो देग़ और तेग में पूर्ण था तथा कामदेव के सदृश सुन्दर था ॥ १॥ 
॥ तोटक छंद ॥ उड़गिद्रप्रभा उसकी पत्नी थी जिसे प्रियतम दिन-रात स्मरण 
किया करता था। उसकी एक अन्य स्त्री विश्वनाथप्रभा थी जिसे संसार 
अत्यन्त सुन्दर मानता था॥ २॥ राजा की विश्वताथप्रभा के साथ प्रीति 
थी और उड़गिद्रप्रभा तो एक बोल ही चाहती थी। राजा दिन-रात उसके 
साथ व्यतीत करता था, परन्तु इसके घर भी नहीं जाता था॥ ३॥ 
॥ चौपाई ॥ राजा पर उसके शत्रु नें आक्रमण कर दिया ओर द्रुगतिसिह 
भी दल लेकर सम्मुख आ गया। युद्ध छिड़ गया और देव-अदेव सभी देखने 
लगे | ४ | वीर सिंह की तरह उमड़कर गरजने लगे और दोनों ओर रण- 
वाद्य बजने लगे। वहाँ गोमुख, शंख, नगाड़े, ढोल, मृदंग, मुचंग आदि बज 
रहे थे ॥| ५॥ तुरही, नाद, नफीरी, मंदल, तूर, उतंग, मुरली, झाँझ, भेरी 
आदि की ध्वनि सुनकर हठी वीर और क्रोधित हो उठे ॥६॥ योगित्रियाँ, 
देत्य प्रसन्न हो उठे और गिद्ध गवंपूर्ण होकर लाशों में विचरुण करने लगे। 


५] गुरमुखी (्‌ नागरी लिपि ) 


अचि अचि रुधर डाकनी डहकहि। भखि न्‍ भखि असिख 
काक कहूँ कहकहि । जंबुक गीध सासु ले जाहीं। कछ कछ 
शबद बिताल सुनाहीं ॥ ८ ॥ झसके कहूँ असिन 25583 । 
भभकहि रुंड मुंड बिकरारा । धुकि धुकि परे धरनि भटठ 
भारे। झकि झुकि बडे पखरिया मारे॥ ६ ॥ उिला ठिलोी 
बरछिन सौ साची। कढा कढी करवारिन राची । कटा 
कटी कहूँ भई कटारी । धरनी अरुन भेस भई सारी ॥ १०४७ 
काढे देत दाँत कहूँ फिरें। बरि बरि कहूँ बरंगन बरे | 
भीखन भए नाद (प०प्रं०१०४९) कहूँ भारे। भेरवादि छबि 
लखन सिधारे ॥ ११॥ ॥ दोहरा ७ भकभकाहि घायल कह 
कहके अमित ससान। बिकटि सुभठ चटपट कटे तन बिन 
बहे क्रिपान ॥१२९॥ ॥ चौपई ॥ भैरव कहेँ अधिक भवकार । 
कहूँ ससान किलकटी सारें। भाँ भाँ बजे भेर कहूँ भीखन!। 
तनि धनु तजहि सुभट सर तीखन ॥ १३ ॥ । ।अडिलल।। चाबि 
चाबि करि ओसठ दुबहिया धावहीं। बज्च बान बिछुअन के 
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भूत-प्रेत नाचने-गाने लगे ओर कहीं रुद्र डमरझू डमकाने लगे॥७॥ चल्लू 


भर-भरकर डाकिनियाँ रुधिर पीने लगीं और कोौवे मांस खा-खाकर कॉँव- 
काँव करने लगे। गीदड़-गिद्ध मांस ले जा रहे थे ओर बेतालों की आवाजें 
भी सुनाई पड़ रही थीं॥८॥ तलवारों की धाराएं कहीं चमक रही थीं 
और रंड-मुंड विकराल रूप से भभक रहे थे। धरती पर बड़े-बड़े वीर धकेले 
जा रहे ये और झुक-झुककर बड़े अश्वारोहियों को मारा जा रहा था ॥ ६ ॥ 
बछियों की ठेल-ठाल मची हुई थी और तलवारों की “निकाल-मार” चल 
रही थी । कटारों से कटा-कटी इतनी भीषण हुई कि सारी धरती लाल हो 
गई ॥। १०॥ कहीं दंत्य दाँत निकालकर घूम रहे थे और कहीं अप्सराएँ 
वरण कर रही थीं। कहीं भीषण घनघोर नाद हो रहे थे और पभैरवादि 
छवि देखने के लिए आ पहुँचे ॥| ११॥ ॥ दोहा ॥ अनेंकों प्रेत भभक रहे 
ओर क़हक़हे लगा रहे थे। अनेकों सुभट शीघ्र ही कट मरे और शरीोरों पर 
कृपाणों के घाव लग रहे थे || १२।॥। ॥ चौपाई ॥ कहीं भैरव अत्यधिक 
गरज रहे थे और कहीं प्रेत किलकारियाँ मार रहे थे। कहीं भाँय-भाँय 
स्वर में भेरी बज रही थी और तीक्ष्ण बाणों की मार से श्रवीर प्राण त्याग 
रहे थे ॥ १३॥ ॥ अड़िल्ल ॥ ओंठ चबा-चबाकर वीर टूट पड़ रहे थे और 
वज्ञ-ब्राण विच्छुओं के घाव लगा रहे थे। वे खंड-खंड होकर गिए रहे थे, 
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ब्रिनन लगावहीं॥ टूक टुक हवे गिरे न सोरे नेक सन। 
हो तनिक तनिक लगि गए असिन की धार तन ॥ १४ ॥ सोरि 
बाग बाजन की नेक न भाजही । खरे खेत के माँझ सिंघ ज्यों 
गाजही । खंड खंड ह॒वे गिरे खंडिसन खंड करि। हो खंडे 
खड़ग की धार गए भर्वासध तरि ॥१५॥ _ ॥दोहरा॥ भकभकाहि 
घायल कहूँ रुंड मुंड बिकरार। तरफराहि लागे कहूँ छत्ी 
छत्नन धारि ॥ १६॥ ॥ चौपई ॥ हाँकि हाँकि भट तुरे 
धवावहि । गहि गहि असनि अरिन ब्रिण लावहिं। चटपट 
सुभट बिकट कटि सरे। चुनि चुनि ऐन अपच्छरा बरे ॥१७॥ 
॥ अड्ल्ल ॥। द्॒गतिसिघ के सुर सकल भाजत भए | त्रिप जूझे 
रन माहि सँदेसा अस दए। सुनि बिसुताथप्रभा चित भीतरि 
चकि गई । हो स्त्री उडगिद्रप्रभा जरबे कह उदित भई ॥१८॥ 
जो धनु ता को हुतों सु दियो लुटाइक । चली जरन के हेत 
स्रिदंग बजाइके । प्राननाथ जित गए तही सै जाइहौ। हो 
जियत न आवबत धाम मरे ते पाइहौ ॥| १६ ॥ स्त्री बिसुताथ- 
प्रभा जरिबेते डरि गई। मरयो अजिपति सुनि कान अधिक 
पर मन को युद्ध से हटा नहीं रहे थे और वीरों के शरीर टुकड़े-टुकड़े 
होकर क्रपाणों से लग गए ॥ १४॥ घोड़ों की लगाम मोड़कर वे तनिक भी 
भाग नहीं रहे थे और युद्ध में खड़े होकर शेर की तरह गरज 'रहे थे। खड़गों 
की मार से वीर टुकड़े-टुकड़े होकर गिर पड़े थे और खड़ग-धार पर भवर्सिधु 
पार गए ॥ १५॥ ॥ दोहा ॥ कहीं शरीर रुंड-पमुंड एवं घायल हो भभक 
रहे ये। कहीं क्षत्रिय एवं छत्रधारी तड़फड़ा रहे थे ॥१६॥ ॥चौपाई।॥ वीर 
हाँक-हाँककर घोड़े दौड़वा रहे थे और तलवारें हाथ में पकड़-पकड़कर घाव 
लगा रहे थे। वीर शीघ्र ही कट-मर रहे थे और अप्सराएँ तुरन्त उनका 
वरण कर रही थीं। १७॥ ॥ अड़िल्‍ल ॥ द्ुगतिसिंह के समस्त शूरवीर 
भागने लगे और आकर उन्होंने संदेश दिया कि राजा युद्ध में जूझ गया । 
विश्वनाथप्रभा यह सुनकर चकित रह गई और उड़गिद्रप्रभा तो जलने के 
लिए तैयार हुई | १६॥ जो धन उसके पास था वह उसने लुटा दिया 
और मृदंग बजाकर जल मरने के लिए चल पड़ी। जहाँ प्राणनाथ गए मैं 
भी वहाँ जाऊँगी। मेरे जीवित रहते तो वे मेरे घर नहीं आते थे, अब मैं 
मरकर उन्हें प्रप्त करूँगी ॥|१९६॥ विश्वनाथप्रभा जलने से डर गई। उससे 
जब राजा की मृत्यु का समाचार कान से सुना तो अत्यधिक (सिर) पीटते 
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ब लौ अरिन बिदारि गयो त्रिप आइक । हो 
र गा की सीचि रहयो बिससाइक ॥ २० ॥_ जब 
उरडागद्रप्रभा की सुधि कानन परी । बिरह तिहार बाल 
अगनि मो जरि सरी। तब पिय तबहीं तहा पहुच्यो 
आइक । हो तरल तुरंगन माँस तुरंग धवाइक ॥ २१ ॥ 
॥ दोहरा ॥ त्रिप आवत लौ म्रखन दीनी चिता जराइ। 
जियत मरे पति की कछ सुधि नहिं लई बनाइ॥ २२ ॥ 
॥ अड्िल्ल ॥ त्िय को ले ले नासु ब्रिपति पीटत भयो । 
मुहि कारन इह बाल अगनि महि जिय दयो। बरत (पृ: प्रं०१०६३ 
बाल कौ अब ही ऐंचि निकारिहो । हो नातर जरि याही संग 
स्व॒र॒ग सिधारिहौ ॥॥ २३ ॥ ॥ चौपई ॥ अब ही तुरंग अगर्लि 
मै डारी। जरत प्रिया कहु ऐएंचि निकारो। के हु हमहूँ याही 
चित जरिहें। सुरपुर दोऊ पयानो करिहें॥ २४ ॥ 
॥ दोहरा ॥ खड़ण काढ़ कर मै लयो मोहि ल पकर्‌यों कोइ । 
के काढो इह के जर॑ करता करे सु होइ॥ २५ ॥ 
॥ अड़िलल ॥ खड़ग काढि कर माझ धवावत है भयो । जरत 
जहाँ त्िय हुती चिता मै पति गयो। पकर भुजा ते एंचि 
लगी। तब तक शत्रु को मारकर राजा आ गया ओर सती के मृत्यु के 


बारे में सुतकर चकित रह गया ॥ २०॥ जब उसने उड़गिद्रप्रभा की बात कान 
से सुनी कि वह मेरे विरह में जल मरी है, तब प्रिय (राजा) तेज़ घोड़ों को 


दौड़ाकर वहाँ तुरन्त पहुँच गया ॥ २१॥ ॥ दोहा॥ राजा के आते तक 
मूर्खो ने उसकी चिता को जला दिया और उसे पति के जीवित होने या मरनें 
की कुछ भी ख़बर नहीं ली ॥ २२॥ ॥ अड़िल्ल ॥ उस स्त्री का नाम लेकर 


राजा (सिर) पीटने लगा कि मेरे कारण ही इस स्त्री ने अग्नि में प्राण दे 
दिये। मैं अभी जलती स्त्री को खींच निकालूंगा अथवा इसी के साथ जलकर 
स्वर्ग चला जाऊँगा ॥ २३॥ ॥ चौपाई ॥ अभी घोड़ा अग्नि में डालता हे 
ओश जलती हुई प्रियतमा को खींच निक्रालृंगा। अथवा मैं भी इसी चिता 
में जलकर दोनों ही स्वर्ग के लिए प्रस्थान करेंगे । २४॥ ॥ दोहा ॥ खड़ग 
निकाल 'हाथ में पकड़कर उसने कहा कि मुझे कोई न पकड़े अथवा इसे 
जलती हुई को तिकालो; जो ईश्वर को मंजूर होगा वही होगा।॥ २५॥ 
॥ अड़िल्ल ॥ खड़ग हाथ में लेकर राजा अग्नि में घुस पड़ा। जहाँ चिता में 
स्त्री जल रही थी वहाँ पति भी पहुँचा । बाँह से पकड़कर तरुण राजा ने 
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तरुत तरुती लियो। हो राजसिघासन पाव बहुरि अपनो 
दियो ॥ २६ ॥ _॥ दोहरा ॥ निरख राव तन कहि उठे धन्य 
धन्य सभ सुर। मरे स्वरग बासा तिनें जीवत बाचा 
पूर ॥ २७॥  ॥ चोपई ॥ सभ रानिन ऐसे सुनि पायो। 
ताँहि जरत त्रिप आपु बचायो। मरत हुती जीवत सो भई। 
जीवत हुती मख्रितक हवे गई ॥ २८ ।। अब हम कौ त्रिप 
चित न ल्येहै। बवाही के ह॒रवेके बसि जेहै। अब कछ ऐस 
उपाइ बनाऊं। यासौ पति की प्रीति मिठाऊँ॥ २६ ॥ 
देखहु इह रावहि क्‍या कहिये। सन में समुझि सोनि हवे 
रहिये। जो ले मुरति जार को जरी। ताके हेत इतोी इन 
करी ॥| ३० ॥ यह ले म्रति जार की जरी । ह॒वहे 
अरध जरी हूँ परी । जौ ताकौ इह राव निहारे। अबही 
याकौ जिय ते मारे ॥ ३१ ॥ यो जब बंत राव सुनि पायो। 
हेरन तवन खिता कह आयो । अरधजरी प्रतिना लहि लीनी । 
प्रीति जु बढी हुती तजि दीनी ॥| ३९ ॥ तब बानी नभ ते इह 
होई। उडगप्रभा महि दोसु न कोई। बिसुसिप्रभा यहि 


तरुणी को निकाल लिया और फिर राजसिहासन परु आ बंठा ॥ २६॥ 
॥ दोहा ।। राजा को देखकर सभी.वीर धन्य-धन्य कह उठे । ऐसे वीर मरने 
पर स्वर्ग पाते हैं और जीवित बचने पर पूर्ण मनुष्य के रूप में आदर्श बनते 
हैं॥ २७॥ ॥ चौपाई ॥ शनी ने सुना कि उस जलती हुईं को राजा 
ते स्वयं बचाया है। अब जो मर रही थी वह जीवित हो उठी और जो 
जीवित थी वह मर गई ॥ २८।॥ अब राजा मुझ पर ध्यान नहीं देगा और 
उसी का होकर रह जायगा। अब कुछ ऐसा उपाय किया जाय जिससे पति 
की प्रीति इस पर समाप्त हो जाय ॥ २६॥ (उसने कहना शुरू कर दिया 
कि) शजा को क्‍या कहा जाय, मन में समझकर चुप रहना ही ठोक है। 
जो यार की मूर्ति के साथ जल मरी उसके लिए राजा नें इतना किया (यह 
ठीक नहीं किया) ॥ ३० ॥ यह याण की जो मूर्ति साथ ले जली थी वह भी 
अभी आधी जली पड़ी होगी। यदि राजा देख ले तो अभी इसे मार 
डाले | ३१॥ जब राजा ने यह सुना तो वह ढूँढ़ने के लिए चिता पर गया। 
उसने अधजली प्रतिमा वहाँ से पा ली और जितना प्यार उसके लिए बढ़ा 
था वह सब त्याग दिया। ३२॥ तब आकाशवाणी हुई कि उड़गप्रभा में 
कोई दोष नहीं है। यह प्रपंच विश्वनाथप्रभा ने किया है और तुम्हारे चित्त को* 
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ताते चित तुमरों डहकायो ॥ ३३ ॥। जिह 
कि दर मत झरयों न गया तवनि बाल असि चरित 
बनयो । जिति त्रिप की यासौ रुचि बा । जीयत हमे छोरि 
करि छाडे ॥ ३४ ॥ तब राज ऐसे सुनि पाई। साची हो 
साची ठहराई। उडगप्रभा तन अति हित कीनो । वासो 
व्यागि नेह सभ दीनो ॥ ३५॥ "! दोहरा ॥ स्नी उडगिद्र 
प्रभा भए राज करयो सुख मान। बिसुसि प्रभा सग दोसती 
दीनी त्याग निदान ॥ ३६ ॥ १ ॥ (मु०प्रं०१०६४) 

॥ इति स्नी चरित्न पख्याने त्रिया चरित्ते मंत्री भूप संबादे दोइ सौ चरित्र 
समापतम संतु सुभम सतु ॥ २०० ॥ ३७६१ ॥ अफजू | 


अथ दो सौ इक चरित्र कथनं ।। 


॥ दोहरा ॥ रूस शहिर के शाह की सुता जलीखोँ 
नाम । किधौ काम को कामनी किधों आप ही काम ॥ १ ॥ 
अति जोबन ताँक दिपे सभ अंगन के साथ । दिन आशिक दिन- 
पति रहै निसु आशिक निसनाथ ॥ २॥ सहसानन सोभा भरने 
लिखत सहस भुज जाहि । तदिप जलीखाँ की प्रभा बरनि न 


भ्रम में डाला है। ३३॥ जिस स्त्री से तुम्हारा व्यवहार सहन नहीं हुआ 
उसी ने यह चरित बनाया है ताकि राजा की इससे प्रीति न बढ़ जाय और 
हमें जीवित ही भुला न दे ॥ ३४॥ तब राजा ने यह:सुनकर सच्ची को ही 
सच्ची ठहराया। तब उसने उड़गप्रभा से अत्यन्त स्नेह किया और उससे 
एकदम प्रेम त्याग दिया ॥ ३५॥ ॥ दोहा ॥ उड़गिद्रप्रभा के साथ उस राजा 
ने सुखपूवंक राज किया और विश्वनाथप्रभा से मेंत्री का त्याग कर 
दिया ॥ ३६ ॥ १॥ 
॥ श्री चरित्ोपाख्यान के त्विया-चरित्न के मन्त्री-भूष-संवाद में दो सौचें 
चरित्र की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ २०० ॥ ३७६१ ॥ अफजू ॥ 


दो सो पहला चरित्न-कथन 


हा! ॥ दोहा || रूम शहर के शाह की पुत्री का नाम जुलेखाँ था। वह 
नों काम को स्त्री रति थी अथवा स्वयं ही कामदेव थी ॥ १॥ उसके सारे 
अंगों में यौवत्त दमकता था ओर दिल में सू्स उसका आशिक़ रहता था तथा 
रात में चन्द्रमा उसका प्रेमी था॥२॥ सहस्नों मुख से कही जाय और 


न -न' 
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आवत ताहि'।३॥ ॥ चोपई ॥ मिसर शाह को पृत 
भणिज्ज । यूसफ खाँ तिह नाम कहिज्ज । जो अबला तिह 
नेकु निहार। चट द॑ लाज बस्लत्र कौ फारे॥ ४॥ 


॥ दोहरा ॥ ताँके तन से अति प्रभा आपि करो करतार। 
पेगंबर अंबर तिसे कहत सु बुद्धि बिचारि ॥ ५४ 
॥ चोपई ॥ ताँके स्लात सकल रिसि धारं। हम क्‍योंहूँ यूसफ 
कौ मारे । हमरो रूप' करयो घट करता । याको रूप दुखन 
को हरता ॥ ६॥ ताँको ले अखेंट करि गए। बहु बिधि 
सख्िगन संघारत भए। अधिक प्यास जब ताहि सतायो। 


एक रूप त्रातान तकायो ॥ ७ ॥ तह हम जाइ पानि सभ 
पीये । शोक निवारि सुखी हवे जीये । यूसफ बात न पावत 
भयो । जह वह कप हुतो तह गयो ॥ ८॥ _ चलि बन से 


जब कप निहारयो ।. गहि भइयन ता से तिह डारयो। घर 
यो आनि संदेसो दयो । यूसफ आजु सिघ भखि लयो ॥ &€ 0 
खोजि सकल यूसफ को हारे। असुख भए सुख सभे बिसारे। 


तहा एक सौदागर आयो । कप बिखे ते ताकह पायो ॥ १० ॥ 
सहस्नों भुजाओं से लिखी जाय तो भी जुलेखाँ के सौंदर्य का वर्णन नहीं हो 
सकता ॥ ३॥ ॥ चौपाई॥ मिस्र देश के शाह का पुत्र यूसुफ़ खाँ कहा जाता 
था। जो स्त्री उसे देख लेती थी, तुरन्त लज्जा छोड़, निवे॑स्त्र हो जाती 
थी ॥ ४॥ ॥ दोहा ॥ स्वयं उसके तन की अनुपम शोभा खुदा ने बनाई थी, 
जिसका वर्णन सदेव पैग़म्बरादि किया करते हैं ॥॥ ५॥ ॥ चौपाई ॥ उसके 
भाई उससे ईर्ष्या करते थे कि हम कंसे भी यूसुफ़ को मार दें। हमारा रूप 
परमात्मा नें कम बनाया है और इसका रूप-सोंदय दुखों का नाश करनेवाला 
है॥ ६॥ उसको लेकर वे शिकार खेलने गए ओर वहाँ उन्होंने अनेकों मृगों 
को अनेकों प्रकार से मारा। जब उसे अत्यधिक प्यास लगी तो भाइयों नें 
उसे एक कुआँ दिखाया ।७॥ वहाँ हम सब चलकर पानी .पोते हैं ओर 
शोक का निवारण कर सुखी होते हैं। यूसुफ़ बात को समझा नहीं और जहाँ 
वह कप था वहाँ चला गया ॥८५॥ जब वन में कुआँ देखा तो भाइयों ते 
* उसे पकड़कर उसमें डाल दिया। घर में आकर बता दिया कि यूसुफ़ को 
शेर खा गया है।। &॥ सभी यूसुफ़ को खोजकर हार गए ओर सुखों से 
विहीन हो दुखी हो उठे। वहाँ एक सौदागर आया और उससे कुएं में उसे 
देखा || १०॥ उसे उसने साथ ले लिया और रूम के शाह के पास बेचते 
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संग अपुने करि लयो। बेचन शाह रूम के गयो। 
अधिक मोल कोऊ नहि लेबं। ग्रहि को काढि सकल धनु 
देवे ॥। ११॥ ॥ दोहरा ॥ जब ज़लीखाँ यूसफहि रूप 
बिलोक्यो जाइ। बसु असु दे ताको तुरत लियो सु मोल 


बनाइ ।। १२।। ॥ चौपई ॥ सुख मॉँग्यो ताकों भनु दियो । 


यूसफ मोल अमोलक लियो । भाँति भाँति सेती तिह पार्‌यों । 
बडो भयो इह भाँति उचारयों ॥ १३ ॥ चित्रसाल ताकोौ ले 
गई। नाना चित्र दिखावत भई। अधिक यूसफहि जबे 
रिझायो । तब तासो यो बचन सुनायो ॥| १४ ॥ हंस तुप्त 
आजु करें रतिदोऊ। हैंन इहाँ ठाढो जन कोऊ । कबन 
लखे कासो कोऊ कहिहै। हयाँ को आतमि रसत हंस 
गहिहै ॥॥ १५७ ॥ दोहरा ॥ मै तरुनी तुमहूँ तरुन दुहँअन 
रूप अपार । (१०प्रं०१०६५) शंक त्यागि रति कीजिये कत जकि 
रहे कुमार ॥ १६ ॥ ते जु कहत नहि कोऊ निहारे। आँधर 
ज्यों ते बचन उचारे । साखी सात संग के लहिहें। अब 
ही जाइ धरम तन करिहेँ ॥ १७॥ ॥ अड़िल्‍ल ॥ धरमराइ 
की सभा जब दोऊ जाइहेँ । कहा बदन ले तासे उद्ब दियाहहें । 


के लिए चल पड़ा। उसकी अधिक क़ीमत तो कोई नहीं लगाता था, बस _ 
घर का सारा धन निकालकर दे देता था ॥ ११॥ ॥ दोहा ॥ जब जुलेखाँ 
ने यूसुफ़ का रूप जाकर देखा तो फिर किसी न किसी प्रकार इसने उसका | 


मोल-भाव बना लिया॥ १२॥ ॥ चौपाई ॥ मूँह माँगा उसको धन दिया | 


ओर यूसुफ़ को अमूल्य मानकर ले लिया। भाँति-भाँति से उसका भराण- 
पोष ५ किया और उसे बड़ा व्यक्ति बना दिया ॥ १३॥ उसे चित्रशाला में 
ले गई और उसे अनेकों चित्र दिखाए। जब उसने यूसुफ़ को अत्यधिक :प्रसन्न 
कर लिया तो उससे कहा ॥ १४॥ आओ आज हम-तुम दोनों रतिक्रीड़ा 
करे, यहाँ कोई भी नहीं है। कौन यहाँ देखेगा, किससे कोई कहेगा और 
कोत रमण कर रहे हमप्त लोगों को पकड़ लेगा ॥ १५॥ ॥। दोहा ॥| मैं तरुणी 
हैं; तुम तरुण हो और दोनों का: रूप अपार है। इसलिए हे कुमार ! क्‍यों 
आश्चय में पड़े हो; निःशंक होकर रतिक्रीड़ा करो ॥| १६॥ तुम जो कह 
बेंही हो कि कोई नहीं देखता, यह तुमने अंधों की तरह कहा है। जो सात: 
साक्षी साथ हैं उन्हें कौन हटा देगा और वे अभी धममराज से जाकर 
कहेंगे ॥ १७ ॥- ॥ अडिल्ल ॥ जब हम दोनों धर्मराज की. सभा में जायेगे 
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इन बातन कौतें तिय कहा बिचारई। हो महाँ नरक 
के बीच न मोकौ डारई ॥ १८ । सालग्राम परसेसत्र इही गति 
ते भए । दस रावन के सीस इही बातन गए। सहस भगन 
बासव याही ते पाइयो। हो इन बातन ते मदन अनंग 
कहाइयो ॥ १६ ॥ इन बातन ते चंद्र कलंकित तन भए ॥ 
सुंध असुंभ असुरिद्र सदन जम के गए। इही काज क्रीचक 
क्रीचक् खपाइयो। हो धरमराट दासों सुत बिदुर 
कहाइयो ॥ २०॥ सुनि सुंदरि तब संग भोग मो ते नहि होई । 
. शिव सनकादिक कोटि कहैं मिलिके सभ कोई। यो कहिके 
« भरजि चलयो बाल ठाढी लहयो । हो गहिक करि सो एऐंचि 


ताहि दामन गहयों ॥ २१ ॥ ॥ दोहरा ॥ कर दासन पकर्‌यो 
रहयो गयो सु यूसफ भाजि। कामकेल तासो न भ्यो रही 
चंचला लाजि ॥ २२९७ 0७ अड़िल्‍ल ॥ अवर कथा जो भई 


कहा लौ भाखिये। बात बढन की करि चित ही मे राखिये। 
तरुन भयो यूसफ अबला ब्रिधित भई। हो ताको चित ते रीति 
प्रीति की नहि गई ॥ २३७ मारि सख्रिगन यूसफ तह इक दिन 


तो कया मुँह लेकर जायँगे और क्या मुँह लेकर उसे उत्तर देंगे। इन बातों को 
हे स्त्री | तुम कहाँ विचार कर रही हो और कहाँ मुझे महानरक में डाल रही 
हो ॥ १८॥ परमेश्वर इसी कारण पत्थर के शालिग्राम बने, रावण के दस 
सिर इसी कारण गए, इन्द्र को सहख्न भग (छिद्र) इसो कारण श्राप्त हुए 
और कामदेव को इसी कारण जलना पड़ा ॥ १६ ॥ चन्द्रमा भी इन्हीं बातों 
के कारण कलंकित हुआ। शुंभ, निशुंभ एवं महिषासुर इसी बात के कारण 
यमलोक जा पहुँचे। इसी कारण कौचक अनेकों कीचकों-सहित नष्ट हुआ 
और राजा को दासी-सुत विढुर कहलाना पड़ा ॥ २०॥ है सुन्दरी ! यदि 
शिव-सनकादि अनेकों भो मुझसे कहें तो मुझसे तुम्हारे साथ रतिक्रीड़ा नहीं 
होगी। यह कहकर वह स्त्री को खड़ी देखकर भाग चला तो उसने हाथ से 


खींचकरः उसका दामन पकड़ा ॥ २१॥ ॥ दोहा ॥ हाथ से दामन पकड़ा 
रह गया और यूसुफ़ भाग गया। स्त्री की रतिक्रीड़ा उससे न हो सको ओर 
वह॒लज्जित हो रह गई ॥ २२॥ ॥ अड़िल्ल ॥ अब और क्या हुआ क्‍या 


बताएँ। बात बढ़ने को समझकर अब उसे मन में ही रखा जाय। यूसुफ़ 
जवान हो गया और वह स्त्री वृद्ध हो गई, पर फिर भी उसकी प्रीति उसके 


मन से नहीं गई) २३ ॥ एक दिन मृग (जानवर) मारकर यूसुफ़ वहाँ 
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आइयो । पूछन के मिसु ताको हाथ लगाइयो । . बाज ताज 
सुत बस्त्र बिरह बाला जरियो। हो सो अंतर बसि रहयो 

याते उबरियों॥ २४॥ हेरि बाल को रूप चक्रित यूसफ 
भयो । जो तिह मनोरथ हुतो वहे ताको दयों । बसत्र बाज 


को जारि गलीखाँ तिह छरुयो । हो मित्र पुत्र ज्यों पाइ तबे _ 
ताको बर॒यो ॥ २५॥ ॥ दोहरा । जिह पाछे बाला परे | 
बचन न ताको कोइ । सभ छल सों ताको छले शिव सुरपति | 


कोऊ होइ' ॥ २६ ॥ १॥ ऐ(पृ०प्रं०१०६६) 
॥ इति स्त्री चरित्र पख्याने त्रिया चरित्रे मंत्री भूप संबादे दो सौ इक चरित्र 
समापतम सतु सुभम सतु ॥ २०१ ॥ ३७८७ ॥। अफजूं ॥ 


अथ दो सौ दो चरित्न कथनं ॥। 


॥ दोहरा ॥ उग्र सिघ राजा बडो कासिकार को नाथ। 
अमित दरबु ताको सदन अधिक चढ़त दल साथ ॥ १७ 
चपलकला ताकी सुता सभ सुंदर तिह अंग। के अनंग की 
आतम्जा के आप आतंग ॥ २॥ सुंदर एंठी सिघ लखि तबही 
लयो बुलाइ। कामकेल चिर लौ कियो हिंद हरख 


आया और पूछते के बहाने उसने उसे छू दिया । उसका घोड़ा, ताज, वस्त्र. 
आदि कस विरहास्ति में जल उठा। यह तो जिसमें जाग पड़ा वह उसी के | 
वश में हो गया॥ २४॥ उस स्त्री का रूप देख यूसुफ़ चकित हो गया और 


अब उसने वही किया जो उसका मनोरथ था। जुलखाँ ने उसे छल 
लिया और पुत्र के समान मित्र को पाकर उसका वरण किया ॥ २५॥ 
॥ दोहा ॥ जिसके पीछे औरत पड़ जाय फिर उसका बचाव नहीं हो सकता । 
चाहे कोई शिव हो अथवा इन्द्र, यह सबको छल से छल लेती है।। २६॥ १॥ 


॥ श्री चरित्रोपाख्यान के त्विया-चरित्र के मंत्री-भूप-संवाद में दो सौ पहले 
चरित्र की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ २०१ ॥ ३७८७ || अफजू ।। * 


दो सौ दूसरा चरित्चन-कथन 


॥ दोहा ।। काशिका का राजा उग्रसिह था, जिसके पास 
॥ अपरिमित 
। द्रव्य और सेना थी || १॥ उसको सुन्दर अंगों वाली कन्या चपलकला थी। 
2 थी मात्तों कामदेव की पुत्री हो अथवा स्वयं ही काम हो ॥-२ ॥ 
उसने सुन्दर ऐंटीसिंह को देखकर उसे पुरन्त बुला लिया और हृदय में 


क्‍ 
। 
| 
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उपजाइ ॥ ३॥ _ ॥ चौपई ॥ नितप्रति तासो केल कमावे। 
छेलिहि छल न छोरयो भाव । एक सदन माँझ तिह राख्यो। 
काहू साथ भेद नहि भारख्यो ॥| ४ ॥ _ केतिक दिनन ब्याहि 


तिह भयो। ताको नाथ लेन तिह अयो । कामकेल तासो 
उपजायो । सोइ रहयो अति ही सुख पायो ॥ ५७ कब्िय 
को त्रिपति न ताँते भई। छोरि संदूक जार पें गई। 
अधिक सित्र॒ तब ताहि रिशज्लायो। कामकेल चिर लगे 


कसायो ॥ ६ ॥ ॥ दोहरा ॥ कहा भयो बलवबंत भ्यो भोग न 
चिर लो कीन। आप न कछ सुख पाइयो कछ न तरुत सुख 
दीन ॥ ७ ॥ ॥ चौपई ॥ सो तरुनी को पुरख रिझाव। 
बहुत चिर लगे भोग कम्तावं। ताको ऐंचि आपु सुख लेबे। 
अपनो सुख अबला को देवे ॥ ८।॥ ऐसे बली कंस कोऊ 
होई। ता पर व्िया न रीक्षतकोई। जो चिर चिमटि 
कलोल कमसावे । वहै तरुनि को चित चुरावे ॥ ६ ॥ 


॥ दोहरा ॥ चिसदटि चिसरटि तिह मौत सो गरे गई लपटाइ । 
स्रवन चटाको नाथ सुनि जाग्यो नींद गवाइ ॥| १० ॥ लपटि 
लपटि अति रति करी जेसी करे न कोइ । स्रमित भए तरुनी 
प्रसन्न हो उससे केलिक्रीड़ा की ॥ ३॥ ॥ चौपाई ॥ नित्य वह उससे केलि- 
क्रीड़ा करती थी और इस प्रकार उस छेल सुन्दरी से छेला को छोड़े नहीं 
' बनता था। उसे एक मकान में रखा और किसी को भी यह रहस्य नहीं 
बताया ॥| ४ ॥ उसके विवाह को काफ़ी दिन हो गए थे और उसका पति 
उसे लेने के लिए आ पहुँचा। उससे उसने कामक्रीड़ा की और सुखपूर्वक सो 
रहा ॥ ५॥ स्त्री की तृष्ति उससे नहीं हुई और वह अपने मित्र के पास 
गई। मित्र ने उसे अत्यधिक रिझाया और काफ़ी देर तक कामक्रीड़ा करता 
रहा ॥ ६॥ ॥ दोहा ॥ बलवान होने से भी क्‍या होता है, यदि रमण देर 
तक नहीं किया; न खुद सुख पाया और न स्त्री को सुख दिया ॥ ७॥ 
॥ चौपाई ॥ तरुणी को वही पुरुष पसंद आता है जो उससे अत्यधिक समय 
तक भोग करे । उसको खींचकर आप सुख ले और अपना सुख उस स्त्री को 
दे।॥८॥ वेसे कोई कितना ही बली हो उस पर स्त्री रीझती नहीं। जो 
देर तक चिमट-चिमटकर आमोद-प्रमोद करे वही तरुणी का चित्त चुणता 
है ।। &॥ ॥ दोहा ॥ वह चिमट-चिमटकर मित्र के गले से लिपट गई ओर 
इधर पति भी चटखारे की आवाज़ सुतकर जग गया।॥ १०॥ लिपट- 


शुरमुखो ( नागरी लिपि ) 


क्‍ ॥ ११॥ ॥ चौपई ॥ जब त्िय जा 
रहित जे हर कि परे परे तिह नाथ तकई। र 
केस छटे लहलहे। जानुक सरप गारह गहे ॥ १२ ॥ 
॥ दोहरा ॥ अंगरेजी गहिके छरी ताकी ग्रीव तकाइ। तनिक 
दबाई इह दिसा उहिं दिसि निकसी जाइ॥ १३ ॥ 
॥ चौपई ॥। छरकी भए जार कौ घायो। निज्जु नारी तन कछ्‌ 
न जतायौ । ताको तपत रुधिर जब लाग्यो । तब ही कोपि 
नारि को जाग्यो ॥ १४॥ एछरकी वहे हाथ मे लई। पति के 


६० 


. पकरि कंठ मो दई। अज ज्यों ताहि जिब करि डारयो। 


बार दुहन इह भाँति पुकार॒यों ॥ १५॥ ॥ दोहरा ॥ मोरे 
नाथ बिरक्‍्त हवे बन को कियो (प०प्रं०१०४७) पयान। बारि 
सकल घर उठि गए शंका छाडि निदान॥ १६ ॥ 
॥ चोपई ॥ ताँ ते कछू उपाइ बनेये। खोजि नाथ बन ते ग्रहि 
ल्येये। ता को हेरि पानि मैं पीवी । बिनु देखे नैना दोऊ 
सीवो ॥ १७॥ ॥ अड़िलल ॥ खोजि खोजि बन लोग सभ्ने 
आवत भए। कहे त्विया तव नाथ न हाथ कहूँ अए। आइ 
लिपटकर उन्होंने अभूतपूर्व रतिक्रिया की और वे तरुण-तरुणी दोनों पसीना- 
पसीना हो गए ॥ ११॥ ॥ चौपाई ॥ जब स्त्री मित्र के साथ सो गई तो 
उस पड़ी को उसके स्वामी (राजा) ने देखा। उसके केशों को (हल्के से) 
पकड़ा। वे ऐसे लग रहे थे मानों गर्वीले सर्प हों ॥ १९॥ ॥ दोहा ॥ तेज़ 
छुरी लेकर उस (मित्र) की गर्दन को निशाना बनाकर इधर से दबा दिया जो 
हैसरी ओर जा निकली ॥ १३॥ ॥ चौपाई ॥ छरी से यार को मार दिया 
और अपनी स्त्री को कुछ भी पता न चलने दिया। जब उसका गर्म खन 
(देह को) लगा तो नारी का क्रोध भड़क उठा ॥ १४ ॥ उसने वही छ्री 
कर पति के गले पर चला दी। उसे बकरे की तरह क़॒त्ल कर डाला। 
भरापेण थक तरह चिल्लाने लगी॥ १५॥ ॥ दोहा ॥ मेरे स्वामी संन्यास 
सप्रका 
॥ चौपाई ।। इससे कुछ उपाय करना चाहिए मार खोज 
घर लाना चाहिए। मैं उन्हें ढूँढ़कर ही पानी पीऊँगी और उन्हें देखे बिना तो 


०.०] ॥ अड़िल्लि॥ सभी लोग वन से खोज- 
खोजकर आ गए और कहने लगे कि 3 म्हारा स्वामी कहीं नहीं का । हा 


। 

॥ > 

। श्री दसम गुरूग्रन्य साहिब ६१ 
। 


| निकटि ताकौ सभ हो समुझावही । हो भुले लोक अजान मर 
| नहिं पावही ॥ १८ ॥ १ ॥ ह 

। ॥ इति स्री चरित्न पख्याने त्विया चरित्ते मंत्री भूप संबादे दो सो दो चरित्न 

| समापतम सतु सुभम सतु ॥ २०२ ॥ ३८०५॥ अफजूं ॥ 


। अथ दो सौ तिन चरित्र कथन ।। 
। 


॥ दोहरा ॥ नरकासुर राजा बडो गुआहटी को राइ। 
'ज्ीति जीति राजान की दुृहिता लेत छिनाइ ॥ १ ॥ 
| ॥ चौपई ॥ तिन इक बिवत जग्य को कीनो। एक लच्छ राजा 
| गहि लीनो। जौ इक और बंद त्रिप पर। तिन न्रिपसेध जग्य 
|करि बरे ॥| २॥ प्रथम कोट लोहा को राजे । दुतिय ताँत्र 
के दुरग बिराजे। तीजो अशठ धात गढ़ सोहै। चौथ सिका को 
किलो करोहै | ३॥ बहुरि फटक को कोट बनायो । जिह 
लखि रुद्राचल सिर न्‍्यायों। खशटस दुरग रुकम के सोहे॥ 
जाके तोर ब्रहमपुर को है॥ ४॥  सपतम्त गड सोनाँ को 
राजे। जा कौ लंक बंक लखि लाज। ता के मध्य आपु 
त्रिप रहै। आनिन साने जो तिह गहे ॥ ५॥ जो त्रिप 


| 82 35 | कक 2 0०027: टेस्ट स्पटपनपकन८ 
| उसे आकर समझाने लगे ओर भूले हुए मूर्ख लोग रहस्य को नहीं समझ पा 
रहे थे ॥| १८॥ १ ॥ 
! ॥ श्री चरिव्ोपाख्यान के त्रिया-चरित्र के मन्त्री-भूप-संवाद में दो सौ दूसरे 

चरित्र की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ २०२ ॥ ३२८०५ ॥ अफजू । 


| 


दो सौ तीसरा चरित्तन-कथन 


॥ दोहा ॥ नरकासुर गौहाटी का बड़ा राजा था जो राजाओं की 
पुद्चियाँ जीत-जीतकर छीन लेता था ॥ १॥ ॥ चौपाई ॥ उसने एक यज्ञ का 
+ आयोजन किया और एक लाख को पकड़ लिया। इसके बाद एक अच्य 
| शाजा को पकड़ा वर्योंकि उसे नृपमेध यज्ञ करता था ॥ २॥ उसका पहला 
॥ किला लोहे का था, दूसरा ताँबे का, तीसरा अष्टधातु का और चौथा सिक्के 

का था॥ ३॥ फिर स्फटिक का क़िला बनवाया जिसे देखकर रुद्राचल पर्वत 
भी सिर झुकाता था। छठवाँ क़िला चाँदी का शोभायमान था जिसके समंक्ष 
। ब्रह्मपुरी भी कुछ नहीं थी ॥॥ ४॥ सातवाँ क़िला सोनें का था जिसे देखकर 
लंका भी लज्जित होती थी। उसमें राजा स्वयं रहता था और जो उसकी 


] 
। 
|| 
। 
। 
। 
| 


६१ गुरमुखी ( नागरी लिपि ) 


और हाथ तिह आवे । 
सहस रानियन बर । 


तब वहु सभ राजा कह घावं। सोरह 
नरामेध त्रिप पुरन करें ॥ ६॥ इक 
रानी यौ बचन उचारा। द्वारावति उम्रसुजिआरा। जौ 
त॑ ताहि जीति के ल्यावें। तब यह होम जग्य त्रिप 
पावें ॥ ७॥ ॥ दोहरा ॥ यौ कहिके राजा भए पतिया लिखी 
बनाई । जहाँ क्रिशन बठे हुते दीनी तहा पठाइ॥ ८5॥ 
॥ चौपई ॥ बेठे कहा क्रिशन बडभागी ।_ तुम सो डोडि 
हमारी लागी। इह त्रिप घाइ जिपान छुरये। हम सभहित्ति 
बरि घर ले जेये ॥| ६ ॥ जौ जब बन क्रिशन सुनि पायो। 
गरुड़ चड़े गरुड़ाध्वज आयो। प्रथम कोट लोहा को तोर्‌यो । 


समुहि भए ताको म्रि फोरुयो ॥ १० ॥ बहुरो दुरग तांब को 
लीनो । अशट धात पुनि गढ़ बसि कीनो । बहुरि शिवा को 
कोट छित्तायो । (ए०प्रं०१०६४८५) . बहुरि फटक को किलो 
गिरायो ॥ ११५ ॥ जब ही रुकम कोट को लाग्यो। तब 
त्रिप सकल शस्त्र गहि जाग्यो। सकल सेन लोने संग आयो। 
. सहा कोप करि नादि बजायो ॥ १२९॥ ॥ अड़िल्ल ॥ काढि 
काढि करि खड़ग पखरिया धावही । महाँ खेत से खत्नली खिग 


सर्वोपरिता को नहीं मानता था उसको पकड़ लेता था॥ ५॥ अब यदि 
उसके हाथ राजा लगता तो वह सब राजाओं को मार डालता । तब वह सोलह 
सहस्त॒ रानियों का वरण करता और नरमेध यज्ञ पूरा करता॥ ६॥ एक 
रानी ने कहा कि द्वारिका में उग्रसेन राजा है। यदि तुम उसे जीतकर ले 
आओ तो यह होमयज्ञ पूरा हो ॥ ७॥ ॥ दोहा ॥ यह कहकर राजाओं ने 
पत्र लिखा और जहाँ कृष्ण बैठे थे वहाँ पहुँचा दिया | ८।॥ ॥ चौपाई ॥ हे 
बड़भागी कृष्ण ! तुम कहाँ बेठे हो ? हम सबकी दृष्टि तुम्हारी ओर ही लगी 
हुई है। इस राजा को मारकर राजाओं को छुड़ाओ और हमारा वरण कर 
हमें घर ले जाओ ॥ ६ ॥ जब यह बात कृष्ण ने सुनी तो गरुड़ पर सवार 
होकर हे डध्वज आ पहुँचा। पहले लोहे का क़िला तोड़ा और जो सामने आया 
उसका सिर का १०॥ फिर ताँबे का दुर्ग विजय किया और अष्टधातु 
2५5 को वश में किया। फिर शिवजी के क़िले को छीना ओर बाद में 
कं का दुर्ग गिरा दिया॥ ११॥ जब चाँदी के दुगे पर (चोटें) लगीं 
राजा शस्त्र पकड़कर जग उठां | वह समस्त से 

हो वाद्य बजाने लगा॥ ह आम मिक 

१९॥ ॥ अड़िल्ल ॥ खड़ग निकाल-निकालकर 


कील 


श्री दसस गुरूग्रन्थ साहिब हे 


नचावई । खंड खंड ह॒वे गिरे खगिस के सर लगे। हो चले 


खेत को छाडि क्रोध अति ही जगे।। १३॥ ॥ भुजंग छंद ॥ मंडे 
आनि मानो महाँकोप हवे कं। किते बाढ़ वारीन को 
बाँधि क के। किते पानि माँग किते मारि कूके । किते 


चारि ओरान ते आन ढूके ॥ १४॥ किले शस्त्र अस्त्रान ले के 
पधारें । किते बाढ़ वारी किते बान सारें। किते हाक कूकें 
किते रूह छोरें। किते छिप्र छलत्नीन के छल्न तोरें ॥| १५१ 
भए नाद भारे भहाँ कोप के के । किते बाढ्वारीन को बाढ़ द॑ 
के ।  हब्यो क्रिशन क्रोधी भटं ब्रिणत घायो। भर्ज सूरमा 


रुकस कोर्ट गिरायो ॥ १६॥ ॥ दोहरा ॥ रुकम्त कोट को 
जीति क॑ तहाँ पहुच्यो जाइ । जहाँ दुरग कलधोत को राख्पो 
दरगत बनाइ ॥ १७७ ॥ भुजंग छंद ॥ तही जाइ लागो 


सच्यो लोह गाढो। महाँ छल्नधारीन को छोभ बाढो। 
किते फाँस फाँसे किते सारि छोरे। फिरे भत्त दंती 
कहूँ छछ गोरे।। १८॥ 0 चौपई ॥ जुझ्ि जुझि सुभट 
सामुहे मरें। चुनि चुनि किते बरंगनिन बरें। बरत 


घुड़सवार दौड़ने लगे और महायुद्ध में क्षत्रिय खड़ग नचाने लगे। खगेश 
(श्रीकृष्ण-विष्णु) के बाण लगने से वीर खंड-खंड हो गिर पड़े और अत्यन्त 
क्रुद्व हो युद्धस्थल को छोड़ चले॥ १३॥ ॥ भुजंग छंद ॥ मानी राजा ने 
अत्यन्त क्रुद्ध हो युद्धमंडित कर दिया और तलवारों का मानों बाँध खड़ा 
कर दिया। कितलनें पानी माँग रहे थे और कितने मार-मार चिल्ला रहे थे । 
कितनें ही चारों ओर से उमड़ पड़े थे। १४॥ कितने ही लोग अस्त्र-शस्त्न 
लेकर पहुँचे और कितने कृपाणें तथा बाण मार रहे थे। कितने ललकार 
रहे ये और कितनें प्राण त्याग रहे थे। अनेकों ही क्षत्रियों के छत्रों को 
शीघ्रता से तोड़ रहे थे। १५॥ कहीं महाक्रुद्ध हो भारी नाद हो रहे थे 
और कहीं कृपाणों से कटाई हो रही थी। कुद्ध कृष्ण ने वीरों को घायल 
कर मार दिया और चाँदी के दुर्ग के गिरतें वीर भाग खड़े हुए॥ १६॥ 
॥ दोहा ॥ चाँदी के क़िले को जीतकर (कृष्ण) वहाँ जा पहुँचा जहाँ सोने का 
दृढ़ क़िला बना रखा था॥ १७॥ ॥ भुजंग छंद ॥ वह वहाँ जा भिड़ा 
और भीषण युद्ध शुरू हो गया । महाछत्रधारियों का क्षोभ बढ़ गया। कहीं 
पाशों से मार डाले, कहीं मारकर गिरा दिये और कहीं मदमस्त हाथी छुछ 
हो झूल रहे थे॥ १८॥ ॥ चोपाई ॥ वीर जूझ-जूझकण सम्मुख हो मर रहे 


गुरमुजी ( मनागरी लिपि ) 


ध्डं 

ू रे रि लरि सरें न सदन 
गनिन जु नर निहारं। ले 

सिधारे ॥ रु ॥  ॥ दोहरा ॥ क्रिशन जीति सभ सुरमा । 


। नरकासुर कौ घाइयो अबला लई! 
नारे पर पर इह॒चरित्र न चंचला राजा दए छूराइ। 
क्रिशन नाथ सभहूँ करे नरकासुरहि हनाइ ॥ २१॥ 
॥ चौपई ॥ सोरह सपत क्रिशन तिय बरी । भाँति भाँति के 
भोगन भरी | कंचन को सभ कोट गिरायो। आनि द्वारिका 
दुरग बनायो ॥ २२॥ ॥। सर्वया ॥ ग्रहि काहू के चौपरि. 


मंडत है त्रिय काहु सों फाग रात हैं हैं। कहूँ गावत गीत । 
बजावत ताल सु बाल कहूँ दुलरावत हैं। गनिकान के ख्याल 


सुने कतहूँ कहूँ बस्त्र अनूप बनावत हैं। सुभ चित्रन चित्त 
सुबित्त हरे (ह०प्रं०१०६६) कोऊ ताकौ चरित्र न पावत 


हैं॥ २३॥ १ ॥ ! 
॥ इति स्त्री चरित्न पख्याने त्िया चरित्रे मंत्री भूप संबादे दो सौ तिन चरित्न| | 
समापतम सत्‌ सुभम सतु ॥ २०३ ॥ ३८२८ ॥ अफजूं ॥ 
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थे और कितने ही चुन-चुनकर अप्सणाओं द्वारा वरण किये जा रहे थे। 

अप्सराओं द्वारा वरण किये जा रहे (वीरों) को जो व्यक्ति देखता था वह घर | 
त्हीं जाता था और लड़ मरता था ॥ १६९॥ ॥ दोहा ॥ कृष्ण ने जीतकर 

शूरवीर राजाओं को छुड़ा दिया और नरकासुरु को मारकर स्त्रियों को* 
छीत लिया ॥ २०॥ स्त्रियों ने यह चरित बनाकर राजाओं को छुड़ा दिया। 
और नरकासुर को मारकर सबने कृष्ण का वरण कर लिया॥ २१॥ 
॥ चौपाई ॥ कृष्ण ने सोलह सौ स्त्रियों का वरण किया और भाँति-भाँति से | 
रतिक्रीडा की । सोने के क़िले को गिराकर द्वारिका में आकरु अन्य दुगं | 
तेयार किया ॥ २२।॥| ॥ सवेया ॥ किसी के घर में चौपड़ का खेल बना है, 
कहीं स्त्रियाँ होली खेल रही हैं। कहीं गीत गाकर ताल बजा रही हैं और ! 
कहीं बच्चों को दुलार रही हैं। कहीं गणिकाओं के गीत सुन रहे हैं ओर 
कहीं अनुपम वस्त्र बजाए जा रहे हैं। शुभ चित्र बने हैं और उनके मर्म को ; 
समझा नहीं जा रहा है॥। २३ ॥ १॥ । 

॥ श्री चरित्नोपास्यान के त्रिया-चरित्न के मंत्नी-भूप-संवाद में दो सौ तीसरे 
चरित्र की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ २०३ ॥ ३८२८ ॥ अफजू ।। 
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अथ दोइ सो चार चरित्र कथन ॥। 


॥ दोहरा ॥ इक कलाश मती रहै रानी रूप अपार । 
जाते जगत नरेश बिधि सीखी जुद्ध मझार 0 १ ४७ 
॥ चौपई 0 सिघ सु बोर नाथ इक ताको। रूप बेस भाखत 
जग वाको । अप्रमान तिह प्रभा बिराजे। निसिसि दितिसि 


निरखत मनु लाजे ॥ २॥ ॥ चौपई ॥ रेनि दिवस बेरियन 
बिदारे । शाह के रोज परगने मारे । एक जहाज जान नहि 
देवे । लूटि लूदि सभहिन को लेवे ॥ ३॥ ॥ अडिल्ल ॥॥ लूटि 


फिरंगी लए सकल इकठे भए। शाहजहाँ जू जहाँ तही सभ 
ही गए । सभे लगे दीवानि पुकारे आइक । हो हमरो न्‍याइ 
करो इहं हतो रिसाइक ॥ ४॥ ॥ शाह बाच ॥ कहो लूटि किन 
लए तिसी को मारिये । ताही कौ इह ठौर सु नाइ उचारिय । 
ता पे अब ही अपनी फौज पठाइहैं ॥ हो ताते तुमरो सभ हो 


साल दिलाई हैं ॥ ५॥ ॥ फिरंगी बाच ॥ ॥ दोहरा ॥ जहाँ 

कम्तछया को भवन तिसी ठौर के राइ। अधिक फिरंगो मारिक 

लौनो माल छिनाइ ॥ ६॥ ॥ चौपई ॥ ऐसे जब हजरति 
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दो सौ चौथा चरित्न-कथन 


॥ दोहा ॥ कलाशमती एक अपार रूपवाली रानी थी, जिससे राजा 
जगत्‌नरेश ने यरुद्धकला युद्धक्षेत्र में सोखी ॥| १॥ ॥ चौपाई ॥। उसका 
स्वामी वीरसिंह था, जिसके रूप-वेश की चर्चा जग करता था। उसकी प्रभा 
अप्रमाण थी जिसे देखकर चाँद-सूर्य लज्जित होते थे ॥| २॥॥ ॥ चौपाई ॥। वह 
रात-दिन शत्रुओं को मारता था और शाह के परगनों को हथियाता था। 
वह एक भी जहाज़ जाते नहीं देता था और सबको लूट लेता था॥३॥। 
॥ अडिलल ॥ सभी लुठे हुए फ़िरंगी एकत्र हुए और सभी शाहजहाँ के पास 
गए। सभी दरबार में आकर पुकारने लगे कि हमारा न्याय कीजिए ओर 
इसे मार डालिए ॥४॥ ॥ शाह उवाच ॥ बताओ किसने लूटा है ? उसे मार 
डालूँ। मुझे इसी स्थान पर उसका नाम बताओ | मैं तुरन्त उस पर अपनी 
फ़ौज चढ़ा दँगा और तुम लोगों का लुटा हुआ माल वापस दिला दूंगा ॥ ५॥ 
॥ फ़िरंगी उवाच ॥ ॥ दोहा ॥ जहाँ कामाख्या का मंदिर है, उसी स्थान के 


राजा ने अनेकों फ़िरंगियों को मारकर माल छितवा लिया है ॥| ६ ॥ 


६६ गुरसुखी ( नागरी लिपि ) 


सुनि पाई । फौज अति ही तहाँ पठाई ॥ उम्डि दा है 
तहाँ। राजत भवन कमख्या जहाँ ।। ७ !। ॥ आऑड़िल ब्‌ 
लो सिघ सु बीर लोक दिव के गयो । रानी दयो जराइ न 
लोगन भाखियो:। कहयो अनमनो राव कछुक दिन ढ॑ बी 
हो राज साज ले हाथ आपु असि कौ गहयो ॥ ८ ॥। जब लगि 
राजा नाइ तब लगे जाइ हौ। इन बेरिन के सिर पर गा 
मचाइहौ । सकल बेरियन घाइ पलदटि घर का हा हे 
करिहो जाइ प्रताम पतिहि मुसकाइक ॥ ६॥ सुर्नि ऐसे बच 
सूर सभे हरखत भए। भाँति भाँति के शस्त्र सभन हाथन 
लए । कछ भट दलहि दिखाइ ल्याए लाइक । हो बडी फौज 
महि आनि दए सभ घाइक ॥ १० ॥ _ दस सहस्र निसि कौ 
लिय बल संगाइक । हूं हू सींगन बधी ससाल जराइके ॥ इह 
दिसि दलहि दिखाइ आइ ओहि दिसि परी। (ए०प्रं०११००) 
हो बडे बडे त्रिप घाइ मार क्रीचकक करी ॥ ११॥ जब हो 
दूजो दिवस पहुच्यो आइक । भरि गोने पन्हियन की दई 
चलाइक । लोग खजानो जानि टूटि तापे परे। हो उहि दिसि 


। । चोपाई || जब बादशाह ने यह सुना तो असंख्य सेना वहाँ भेज दी। 
फ़ौज वहाँ उमड़कर चली आ रही थी जहाँ कामाख्या-मंदिर था ॥ ७ || 
॥ अड़िल्ल ॥ उधर वीरसिंह क्रीड़ा हेतु गया हुआ था परच्तु रानी ने मन में 
इस बात को छुपाये रखा और किसी से कुछ न कहा। यह कह दिया कि 
राजा की तबियत कुछ दिलों से खराब है। यह कहकर उसने क्ृपाण हाथ 
में पकड़ ली और राजकाज का काम करने लगी || ८५॥। जब तक राजा 
नहीं आता मैं जाऊगी और इन शत्रुओं के सिर पर तलवार चलाऊँगी। 
समस्त शत्रुओं को मारकर एवं वापस आकर मैं मुस्कुराती हुई पति को प्रणाम 
करूंगी ॥ ६॥ यह वचन सुनकर सभी शूरवीर प्रसन्न हो उठे और भाँति- 
भाँति के शस्त्र उन्होंतें हाथों में ले लिये। कुछ वीर उसे सेना दिखाकर 
लाये। वह फ़ौज को मारती फ़ौज में घुस पड़ी ॥ १०॥ उसने रात को 
दस सहसख्र बल मेंगाये और उनकी सींगों पर दो-दो मशालें जलाकर बाँध दी। 
उन्हें एक दिशा में चला दिया और आप दूसरी दिशा में टूट पड़ी और बड़े- 
बड़े राजाओं को मारकर मिट॒टी में मिला दिया॥ ११॥ जब दूसरा दिन 
आया तो इसने बोरों में जते भरकर चला दिए। लोग खज़ाना समझकर 
उप्त पर लूटने के लिए दूढ पड़े। उसी दिन उस स्त्री ने राजाओं के धन का 
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तें उन बाल त्रिपति धन जुत हरे ॥ १९७ दिन दूजो ग्यो 
दिवस तीसरो आइयो । तब रानी दुंदभि इक ठौर बजाइयो। 
लोग दिरबु ले भजे जु तिह मगु आइयो। हो लूटिधनो सभ 
लिए न जानिक पाइयो ॥ १३७ दिवस चत्रथे दीनी आगि 
लगाइक । आपु एकठाँ थिर भई दलहि दुराइक । सभ राजन 
के लोग बुझावन लागए । हो जो पाए त्रिप रहे मारि अबला 
दए ॥ १४ ।। दिवस पाँचवें अपनी अनी सुधारिक । मद्धि 
सैन के परी मसाले जारिके। मारि कूटि ज्िप सेन निकसि 
आपुन गई । हो पिता पूत सिर तेग पूत पितु के दई ॥ १५४ 
॥ दोहरा ॥ रैन समैं तिन ही बिखे माच्यों लोह अपार। भेंट 
जूझे पितु पृत हनि पृत पिता को मार ॥ १६॥। रनि ससे 
तबने कटक लोह पर्‌यो बिकरार ।/ _ऊच नीच राजा प्रजा 
घायल भए सुमार ॥ १७७ 0७ चौपई ॥ पितु ले खड़गु पृत 
को मारयो । पूत पिता के सिर पर झारयो । ऐसो लोह 
परुयो बिकरारा। सभ घायल ने शूप समारा ॥ १८ | 
॥ अडिल्‍ल ।। दिवस खशटठसोौ जबे पहुच्यों आइक । दो दो 
सरद लौ खाई गई खुदाइक । गडि सुरी जल ऊपर दए बहाइक । 
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हरुण किया ॥ १२॥ दूसरा दिन बीता और तीसरा दिन आया। तब 
रानी ने एक स्थान पर दुदुंभि बजायी तो लोग अपना धन-दौलत लेकर भागे 
और यह उसी रास्ते पर आ खड़ी हुईैं। उसने सब धनिकों को लूट 
लिया ।| १३।॥ चौथे दिन उसनें आग लगा दी और सेना लेकर एक स्थान 
पर छुप गई। राज्य के सभी लोग आग बुझाने लगे और इधर रानी ने जिन 
राजाओं को पाया मार दिया ॥ १४॥ पाँचवें दिन अपनी सेना को सुधार 
कर वह ॒मशाल जलाकर वह (शत्रु) सेना में कूद पड़ी । राजा की सेना को 
मारती-काटती स्वयं निकल गई। पिता ने पुत्र और पुत्र ने पिता के सिर 
पर तलवार चला दी ॥ १५॥ ॥ दोहा ॥ रात के समय उनमें भीषण युद्ध 
हुआ; पिताओं को पुत्र और पुत्रों को पिता मारकर वीर वहाँ जुझ गए ॥१६॥ 
रात्रि के समय उनका भीषण युद्ध हुआ और ऊँच-नीच, राजा-अजा अनेकों 
: घायल हो गए ॥१७॥ ॥ चौपाई ॥ पिता ने खड़ग लेकर पुत्र को मारा और 

पुत्र ने पिता के सिर पर खड़ग से वार कर दिये । ऐसा भीषण युद्ध हुआ कि 
सभी राजा घायल हो गए ॥ १८॥ ॥ अड्ल्ल || जब छठवाँ दिन आ पहुँचा 
तो उसने दो-दो आदमी की ऊँचाई की गहरी खाई खुदवायी । उसमें नीचे शुल 


हद गुरसुखी ( नागरी लिपि ) 


हो बद्यों खलन सो जुद्ध खिंग खुनसाइक ॥॥ १९ ॥ पराबंधि 
करि फौज दोऊ ठाढी भई। तीर तुपक तरवारि सारि चिर 
लौ दई। भाजि चली त्िय पाछें कटक लगाइक । हो पद्धे 
पखरिया परे तुरंग नचाइक ॥ २० ॥ ॥। दोहरा ॥ एक बार 
सोरह सहस सवार जुझे बरबीर । बहुरि आनि अबलापुरो 


हने तुपक के तीर ॥ २१॥ ॥ अड़िल्ल ॥ जब सपतवो दिवस | 


पहुच्यो आइ करि। सभ पकवानन मौ दई जहर डराइ करि। 
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खलन खंड कछु चिर लौ लोह बजाइक | हो और ठोर चलि द 
गई निशानु दिवाइक ॥ २२ ॥। सारि परनि ते रही सिपाहिन | 


यौ कियौ। सरकि सरकि कर शकति निकर तिह को 
लियो । झूमि परे चहूँ ओर दुरग के ढुआर पर। हो लई 
मिठाई (पृ०पं०११९०९) छोनि गठरियें बाँधि करि॥ २३ ४ 
॥ दोहरा ॥ बेठि बेठि सो सो पुरख जो ज़ु मिठाई खाँहि। 
मद बिखु के तिन तन चर तुरतु तरफि मरि जाँहि॥ २४॥ 
चारि पाँच घटिका बिते बाल परी असि धार। जो बिखु ते 
घूमत हुते सभ ही दए संघारि ॥ २५॥ ॥ अडिलल ॥ बहुरि 
मिलन त्िय बदयो सु दृत पठाइक । चली आपनी आछो अनी 
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बंदूक़, तलवारों की मार चलती रही।. स्त्री भी सेना को पीछे लेकर टूट 
पड़ी और घोड़ों को नचाते हुए उसने अश्वारोहियों को घायल कर दिया ॥॥२०॥ 
॥ दोहा ॥ एक हो बार में सोलह सहस्न वीर जूझ उठे । पुनः उस स्त्री ने 
बंदूक, तीरों से सेता को मार गिराया ॥ २१॥ ॥ अडिलल ।। जब सातवाँ 
दिन आ पहुँचा तो उसने सब पकवानों में ज़हर डलवा दिया। उस शत्रु- 


नाशिती ने कुछ देर युद्ध करके झंडा गड़वाकर अन्य स्थान को प्रस्थान 


किया ॥ २२॥ सिपाही मार से बचते हुए सरक-सरककर शक्तिपूर्वंक बढ़े 
ओर झूमकर दुर्ग के द्वार पर जा टूटे। वहाँ उन्होंने सब मिठाइयों की 


गठरियाँ छीत्त ली ॥२३॥ ॥ दोहा ॥ वहाँ बेठकर जो-जो पुरुष मिठाई खाते 


थे, उन्हें जहर चढ़ जा रहा था और बे तड़फ-तड़फकर मर रहे थे ॥ २४॥ 
चार-पाँच घड़ियाँ बीतने पर वह स्त्री कृषाण लेकर टट पड़ी और जो विष 
के प्रभाव से बेहोश-से पड़े थे उन सबको मार डाला ॥२५॥ ॥अडिल्ल। रानी 
ते दृत भेजा ओर फिर भिड़ने की योजना बनाई और अपनी अच्छी सेना 
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बनाइक ।  तुपक चोट कौ जब॑ सेत लाँधघत भई। हो परी 
तुरंग धवाइ क्रिपाने कहि लई।॥ २६॥ ॥ दोहरा ॥ सभ 
राजन कौ मारिक सेना दई खपाइ। जीति जुद्ध ग्रहि को गई 
जे दुंदशी बजाइ ॥ २७॥ ताही ते जगतेश त्रिप सीखे चरित 
अनेक । शाहिजहाँ के बीर सभ चुति चुनि मारे 
एक ॥| ९२८ ॥ १ ॥। 


॥ इति सत्री चरित्र पख्याने त्विया चरित्ने मंत्री भूप संबादे दोइ सो चार चरित्न 
समापतम सतु सुभम सतु ॥ २०४ ॥ ३८५६ ॥ अफर्जू ॥ 


अथ दोइ सौ पाँच चरित्र कथनं ॥ 


॥ चौपई ॥ भुप बडी गुजरात बखनियत। बिज 
कुअरि ताकी त्रिय जनियत। छलत्वी एक तहाँ बडभागोी। 
ताँ तन द्विशटि कुअरि की लागी ॥ १॥ ॥ अड़िल्ल ॥ रेति 


परी ताको त्िय लयो बुलाइक । रत्ति मानो चिर लो अति 
रुच उपजाइक । लपदि लपटि उर जाइन छोरयो भावई। 
हो भाँति भाँति के आसन करत सुहाबवई ॥ २ ७ 
७ दोहरा ॥ रानो मीतहि संग ले बागहि गई लवाइ। कास 
भोग तासौ करयो हिंदे हरख उपजाइ १ ३॥ जहाँ बाग मों 


लेकर चल पड़ी। तोपों की मार को जब सेना पार कर गई तो यह भी 
घोड़े दौड़ाकर कृपाणें निकालकर टूट पड़ी ॥ २६॥ ॥ दोहा ॥ सब राजाओं 
को मारकर सेना को नष्ट कर दिया और दुदुंभियाँ बजाती युद्ध को जीतकर 
वापस अपने घर को गई ।| २७॥ उसी से जगतेश राजा ने अनेकों चरित्र 
सीखे और शाहजहाँ के अनेकों वीरों को चुन-चुनकर मार दिया ॥ २८ | १॥ - 
॥ श्री चरित्नोपाख्यान के त्रिया-चरित्न के मन्त्री-भूप-संवाद में दो सौ चौथे 

चरित्र की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ २०४ ॥ ३८५६ ॥ अफजू ॥ 


दो सौ पाँचवाँ चरित्न-कथन 


॥ चौपाई॥ वृहद्‌ गुजरात में एक राजा था जिसकी स्त्री विजयकुवरि 
जानी जाती थी। वहाँ एक भाग्यशाली क्षत्रिय था जिससे कुँवरि की नज़र 
लड़ गई।। १॥ ॥ अड़िलल || रात में स्त्री ने उसे बुला लिया और रुत्वि- 
पूर्वक उससे रतिक्रीड़ा की। लिपट-लिपटकर उसे सीने से लगाया ओर भाँति- 
भाँति के सुखदायक आसनों को लगाया ॥ २॥ ॥ दोहा ॥ रात्ती मित्र को 


गुरमुखी ( नागरी लिपि ) 


जार सा रानी रत बनाई । ताको त्रिप कौतक नमिति तह 
ही निकस्पों आई !। ४ ॥ चौपई ॥ लखि राजा रानी 
डरपानी |. मित्र भए तिह भाँति बखाती । मेरी कहो 
चित्त मै धरियहु |. पढ़ राव ते नैकु न डरियहिं॥ ५॥। 
॥ अडिलल्‍ल ॥ इक गड॒हा मे दयो जार को डारिक॥। तंखता 


७० 


पर बाघंबर डारि सुधारिक । आउ जोग को भेस बहिठी तहाँ 
धर । हो राब चल्यो दिय जान न आन्यो द्विशदि तर ॥ ६ ॥ 
क्रित चित मैं भयो । कवने देस को 


राइ निरखि तिह रूप च | है 
एस भयो जोगी कहयो। याके दोनो पाइन परिय जाइक । 


हो आइसु कौ लइये चित बिरमाइक ।। ७ ।। _॥ चोपई ॥ जब 
राजा ताँके ढिग आयो । जोगी उठ्यो न बेत सुनाइयों ।_ इह 
दिसि ते उहि (०प्रं०११ ०२) दिसि प्रभ गयो । तब राज सु 
जोर कर लयो ॥ ८।॥| नमशकार जब तिह त्रिपष कियों | 
तब जोगी सुख फेरि सु लियो । जिह जिह दिसि राजा चलि 
आवबे । तह तह ते त्रिय आँखि चुरावे ॥ ६ ॥ यह गति देखि 
त्रिपति चकि रहयो | धंनि धंनि मन मै तिह कहयो । यह 
मोरी परवाहि न राख। ताते मोहि न मुख ते भाख ॥ १० ॥ 
3 बट ज अल जट अर जी 
साथ ले बाग में आई और वहाँ प्रसन्न हो उससे कामक्रीड़ा की ३॥ जहाँ 
बाग में रानी मित्र के साथ रमण कर राही थी वहाँ राजा कौतूहलवश आ 
निकला || ४॥ ॥ चौपाई ॥ राजा को देखकर रानी डर गई और मित्र 
से कहा कि मेरा कहा करता और मूर्ख राजा से तनिक न डरना॥ ५ ॥ 
॥ अडिलल |! अपने सित्र को एक खड़डे में डाल दिया और 'ऊपर तख्ते पर 
बाँधकर (योगियों का कपड़ा) डाल दिया। स्वयं योगी का वेश धारण कर 
वहाँ बैठ गई और ऐसा किया कि मानों राजा को देखा ही न हो । ।६॥ राजा 
उसका रूप देखकर चकित हो गया और सोचने लगा कि यह कौन देश का 
योगी है। इसके तो चरणों में पड़ जाना चाहिए और इसका मन प्रसञ्च कर 
इससे आशीर्वाद लेना चाहिए | ७॥ ॥ चौपाई ॥ जब राजा उसके पास 
आया तो योगी न तो उठा और न ही बोला । राजा इस दिशा से उस दिशा 
में गया और फिर उसने हाथ जोड़ लिये ॥ ८॥ राजा ने जब प्रणाम किया 
तो योगी ने मुँह फेर लिया। जिस ओर राजा जाता था, स्त्री उधर से आँख 
चुरा लेती थी ॥ ६ ॥ यह देखकर राजा चकित रह गया ओर मन में धन्य- : 
धन्य कहने लगा। वह सोचने लगा कि इसे मेरो परवाह नहीं है, इसीलिए 
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अनिक जतन राजा करि हारयो । क्योहेँ नहि रानीयहि 
निहारुयो । करत करत इक बचन बखानो । मरख राव न 
बोलि पछानो ॥ ११॥ बातें सौ जिप सों कोऊ करे। जो 
इच्छा धन की सन धरे । राव रंक हम कछ न जाने । एके 


हरि को नाप्त पछाने ॥ १२ ७ बातें करत निसा परि गई। 
त्रिप सभ सेन बिदा कर दई। हवे एकल रहयो तह सोई । 
चिता करत अरध निसि खोई ॥ १३॥ ॥ अडिल्‍ल ॥ सोइ 


त्रिपति लहि गयो ल्िय सीतहि उचरियो । कर भे टूँबि जगाइ 
भोग बहु बिधि करियो। जात तहाँ ते भए यहै लिखि खात 
पर । हो स्वरग देखि भूअ देखि सु गए पतार तर ॥ १४॥ 
॥ चौपई ॥। भई प्रात राजा सुधि लयो । तिने न तहाँ 
बिलोकत भयो । गड॒हा पर को लिखयो निहार॒यो । मंवत्विन 
जुति इह भाँति बिचार॒यों ॥ १५॥ ॥ दोहरा ॥ या 
जोगीस्वर लोक लखि बहुरि लख्यो यहु लोक । अब पतार 
देखन गयो हवेक छिंदे निशोक ॥ १६॥ _ ॥ चौपई ॥ सिद्ध 
सिद्ध सभ ताहि उचारें। भेद अभेद न सूड़ बिचारें । इह 


मुख से नहीं बोल रहा है | १०॥ राजा अनेक यत्न कर हार गया और 
किसी ने भी रानी को नहीं पहचाना । यही करते-करते उसने मुंह से एक 
वचन कहा तब भी मूर्ख राजा उसकी आवाज़ नहीं पहचान सका ॥ ११॥ 
उसने कहा कि राजा से बातें तो वह करे जिसे मन में धन आदि की इच्छा 
हो। हम तो राजा-रंक को कुछ नहीं जानते और केवल एक परमात्मा के 
नाम को ही पहचानते हैं ॥ १२९॥ बातें करते-करते शत हो गई और राजा 
ने सभी सेना को विदा कर दिया। वहाँ वह अकेला रह गया और चितन 


. करते-करते आधी रात बीत गई ॥ १३॥ ॥ अड़िलल ॥| राजा सो गया और 


सत्नी ने मित्र को पुकारा और हाथ से चिकौटी भरकर उसे जगाकर उससे 
विभिन्न प्रकार से रतिक्रीड़ा की। वे वहाँ .खडडे पर यह लिखकर चलते 
बने कि स्वर्ग एवं धरती देखने के बाद अब हम पाताल देखने जा रहे हैं ॥१४।॥ 
॥ चौपाई ॥| सुबह जब राजा जगा तो उन्हें वहाँ नहीं पाया। खड्डे पर 
लिखे को पढ़कर उसने मंत्रियों से विचार किया ॥ १५॥ ॥ दोहा ॥ यह 
योगीश्वर उस लोक और इस लोक को देखने के बाद अब शोकरहित हो 
पाताललोक देखने के लिए गया है ॥। १६॥ ॥। चौपाई ॥ उसे सब “सिद्ध- 
सिद्ध” कहने लगे और कोई भी मूर्ख भेद-अभेद को न विचार सका। इस 


गै लिपि 
तह गुरमुखी ( तागर ) 


चरित्र तिय जार बचायो । राजा तें गडहा पूजायो ॥ १७१ 
गड॒हा की पूजा त्रिप करे। ताकी बात न चित्त मे धर। 
स्व॒र॒ग छोरि जो प्यार सिधारो । नम्शकार है ताहि 

हमारो ॥ १८ ४ १ ॥ >कओ 
॥ इति स्ती चरित्र पख्याने त्िया चरित्रे मंत्र 
समापतम सतु सुभम सतु ॥ २० 


ग्री भूप संबादे दोइ सौ पाँच चरित्त 
भ॥ ३८७४ ॥ अफजू ।। 
अथ दोइ सौ छठवों चरित्न कथन ॥ 


॥ चौपई ।। सुघरावती नगर इक सुना । सिघ बिशेस्वर 
राव बहु गुता । इशकपती ताकी बर नारी। खोजि लोक 


चौदहूँ निकारी ॥ १॥ ॥ दोहरा ॥ अशप्रमान ताकी प्रभा ७ल 
थल रही समाइ । सुरी आसुरी कितनी हेरि रहत सिर 
न्याइ ॥ २॥ ॥ अड्ल्ल ॥ नौ जोबन (प०प४रं०११०३) राइक 


सुत शाहु निहारियों । रमो तबन के संगि इह भाँति बिचारियो । 


प्रणाम है ॥ १८ ॥ १ ॥ 
॥ श्री चरित्नोपाख्यान के त्रिया-चरित्न के मंत्री-भूप-संवाद में दो सौ पाँचवें 
चरित्र की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ २०५ ॥ ३८७४ ॥ अफजू ॥ 


दो सो छठवाँ चरित्न-कथन 


॥ चौपाई ॥ सुघरावती नगर में विशेश्वरसिह एक गुणवान राजा 
था। उसकी सुन्दर स्त्री इश्क़मती थी जिसे मानों चौदह लोकों में से 
(सुन्दरतम) ढंढ़ निकाला गया हो ॥१॥ ॥ दोहा ॥ जल, स्थल सर्वत्र उसकी 
प्रभा अप्रतिम थी ओर सुर-स्त्रियाँ, असुर-स्त्रियाँ एवं किन्नरनियाँ भी उसके 
रूप-सोंदय के सामने सिर झुका लेती थीं ।।२॥ ॥ अड्िल्ल ॥ उसने शाह का 
पुत्र नवयौवनराय को देखा और विचारा कि उसके साथ रमण किया जाय । 
उसे एक सखी भेजकर महल में बुलवा लिया और प्रसन्नतापूर्वक प्रीतिक्रीड़ा 
की ॥ ३॥ विभिन्न प्रकार से मित्र को गले लगाया और लिपटं-लिपटकर 
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लपटि लपटि करि काम केल उपजाइयों । आसन चुंबन बहु 
बिधि करे बनाइक । हो निज्ञु प्रीतत के चित को लयो 
लुभाइक ॥ ४ ॥ हाव भाव बहु भाँति दिखाए मोत को। 
छित भीतरि बसि कियो तबन के चीत को। लपटदि लपटि 
ललता . उर गई बनाइक । हो स्री नवजोबन राइ लयो 


ललचाइक ॥ ५।॥ . ॥ दोहरा ॥ रावत जोबनि रेनि दिन 
इशकस्तती के संग । रति मानत रुचि मानिक हव प्रमुदित 
सरबंग ॥ ६ ॥ ॥ सवंया ॥ पोढि त्रिया के प्रजंक लला को 


ले सूंदरि गीत सुहावत गावें । चुंबन और अलिगन आसन भाँति 
अनेक रसे लपटावें। जो त्रिय जोबनवंत जुबा दोऊ काम की 
रीति सो प्रीतुपजाबें । छाडिक शोक त्रिलोक्नी के लोक बिलोकि 
प्रभा सभही बलि जाबें ॥ ७ ॥ कोक की रीति सो प्रीति करे 
सुभ काम कलोल अप्ोल कसावें। बारहि बार रमें रुचि सो 
दोऊ हेरि प्रभा तनकी बलि जावें। बीरी चबाइ शिगार 
बनाइ सु नेतव नचाइ सिलें मुसकावं। सानहु बीर जुटे 
रन से सित तानि कम्तानन बान चलावें ॥| ८ ॥ ॥ चउौोपई ॥ ऐसी 


कामक्रीड़ा की। विभिन्न प्रकार के आसन-चुंबनादि किये और इस प्रकार 
प्रियतम को प्रसन्न किया ॥ ४॥ मित्र को अनेकों हाव-भाव दिखाए 
और क्षण भर में उसका मन मोह लिया। वह लिपट-लिपटकर उसके 
गले में लिपटी और इस प्रकार नवयौवनराय को ललचा लिया।॥ ५ ॥ 
॥ दोहा ॥ यौवनराय रात-दिन इश्क़मती के संग रहने लगा और परमप्रमुदित 
होकर उससे रकतिक्रीड़ा करमे लगा ॥ ६॥ ॥ सवया ॥ स्त्री, प्रिय को 
पलंग परु लेकर सुन्दर सुहावने गीत गाती थी। आसन, आलिगन, 
चुंबनादि के माध्यम से लिपटती और रमण करती थी। स्त्री भी युवती 
ओर वह भी युवा था, दोनों ही काम की रोति से प्रीतिपूर्वक सुखवृद्धि करते 


थे। उनकी प्रभा को त्विलोकी के लोग शोक-विहीन होकर देखते थे और 


उन पर न्‍्यौछावर जाते थे ॥ ७॥ कोकशास्त्र की रीति से प्रीति करते 
थे और काम की रीति से क्रीड़ा कर दोनों वार-बार रमण करते थे और उनके 
तनों की प्रभा पर लोग न्यौछाव" होते थे। वे (पान का) बीड़ा चबाते, 
श्रृंगार करके नेन नचाते हुए मिलकर मुस्कुराते थे। वे ऐसे लगते थे मात्नों 
दो वीर युद्धस्थल में भिड़े हों और तान-तानकर बाण चला रहे हों ॥ ८ ॥ 
॥ चौपाई ॥ उन्त दोनों में ऐसा प्रेम हुआ कि उन्हें लोक-लाज भी विस्मृत 


गुरमुखी ( नागरो लिपि ) 


बिसरि लोक की लज्जा गई। नोखो 

गो। जाते नींद भूखि दोऊक भागों ॥ ६७ 
ह मत ््ा । सोत संगि सवतनिन तकायो। 
भेव रच्छ पालक को दीनो । तिनको कोप आतमा 
कीमनो ॥ १०॥ रच्छपाल क्रद्धित अति भए । रानो हुती तही 
ते गए। जार सहित ताको लहि लीनो । रे बिवत हनन दुहुँअन 
कौ कौनों ॥। ११॥ तब राती इह भाँति उचारी । सुनो 
रच्छ को बात हमारी। मोत मरे त्रिप लिय सरि जहे ॥ 
त्रिया मरे राजा को छहै॥ १२॥ दो कुक्कट कुक्कटी 
मंगवाई। सखियहि बोल तिने बिखु ख्वाई। निकट आपने 
दुहुअत आनो। सृढ़ रच्छकत चरित न जानो ॥ १३ 0 
प्रथम मारि कुक्कट को दयो । कुकटी को बिनु बध बध भयो । 
बहुरि नास कुकटी को भयो। तलक बिखे कुकटो सरि 
गयो ॥ १४ ॥ (ए०प्रं०११०४) ॥ रानी बाच ॥| सुनहु लोग से तुमें 
सुनाऊं। सित्र मरे मै प्रान गवाऊँ। मोहि मरे राजा मरि 
जहै । तुमरे कहो हाथ का ऐहै ॥| १५॥ हो राजा जो जियत 
बरिहैं। तुमरी सदा पालता करिहैं। जौ त्रिप त्रिय जुत 


2.५ 


प्रीति दुहुन मे भई । 


हो गई। ऐसी अनोखी निगोड़ी प्रीति लगी कि नींद-भूख दोनों उड़ 


_ गए ॥ ६॥ एक दिल स्त्री ने मित्र को बुलाया, जिस सोते हुए को सौतनों 
ते देख लिया । उन्होंने रक्षक को बतला दिया जिससे वह क्रुद्ध हो उठा ॥॥१०॥ 
रक्षक अत्यन्त क्रुद्व हो गए और जहाँ रानी थी वहाँ जा पहुँचे । उसे मित्र- 
समेत पकड़ लिया और दोनों को मारने की योजना बनाई | ११॥ तब 
रानी ने कहा कि हे रक्षको ! मेरी बात सुनो । मित्र के मरने से राजा की 
स्त्री. भी मर जायगी और राजा की स्त्री के मरने से राजा का भी क्षय हो 
जायगा अर्थात्‌ वह भी नहीं रहेगा ॥ १२॥ उसने दो मुर्गा-मुर्गी मँगवाए 
और सखियों को कहकर उन्हें ज़हर खिला दिया। तब उन दोनों को पास में 
रखा परन्तु मूर्ख रक्षक इस रहस्य को न समझ सके ।| १३।। पहले उसने 
भुग को मारा तो मुर्गी बिना मारे ही मर गई। मुर्गी मर गई और पल 
भर में मुर्ग़ा भी मर गया ॥ १४॥ ॥ रानी उवाच ॥ है लोगो ! सुनो; मित्र 
के मरते पर मैं भी प्राण गँवा दूंगी और मेरे मरनें पर राजा भी मर जायगा । 
बताओ तुप्त लोगों के हाथ क्या लगेगा ॥ १५॥ राजा यदि जीवित रहेगा 

तो तुम लोगों का पालन करेगा। यदि राजा स्त्री-समेत मर जायगा तो 
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स्व॒र॒ग सिधहें ॥ तुम धन ते वे जियते जेहैं । १६ ताँते क्‍यों 
न दरबु अति लोजे। तिहूँ जियतन की रच्छा कोज । जड़न 


कुकट को चरित निहारुयो। जार सहित रातनियहि न 
सारुयो ॥ १७॥ ॥ दोहरा ॥ इशकमती इह छल भए कुकट 
कुकटियहि घाइ । प्रात उबार्‌यों प्रिय सहित जत्रिपष डर जढ़न 
दिखाइ ॥ १८ ॥ ॥ चोौपई ॥ तिन इह भाँति बिचार बिचारे। 


रानी सरत मीत के मारे। रानी सरत राजा सरि जेहै। 
हमरे कहा हाथ धनु ऐहेै ॥॥ १९ ॥ अति ही लोभ रच्छकन कियो । 
राजा संग भेद नह दियो। सहित जार रानियहि न मारयो। 
धन के लोभ बात को दार॒यों ॥| २० ॥ १ ॥ 

॥ इति सत्री चरित्र पख्याने त्िया चरित्ने मंत्री भूप संबादे दोइ सौ छठवों चरित्र 


समापतम सतु सुभम सतु ॥ २०६ ॥ ३८६४ ॥ अफजू ॥ 
अथ दोइ सौ सात चरित्र कथनं ॥॥ 


॥ दोहरा ॥ राजा कौच बिहार को बीरदबत्त तिह 
नाम । अभित दरबु ताके रहे बसतु इंद्रपुर ग्राम ॥ १॥ 


तुम लोग भी धन के बिना रह जाओगे ॥ १६।॥। इससे क्‍यों न तुम अत्यधिक 
धन लो और तीनों जीवों की रक्षा करो। मूर्खों ने मुर्गे वाला प्रपंच देखा 


और मित्र-समेत रानी को नहीं मारा ॥ १७॥ ॥ दोहा ॥ इस प्रकार मुर्गा- 
मुर्गी को मारकर इश्क़मती ने प्रपंच दिखाया और राजा का भय दिखाकर 
प्रियतम-समेत अपने प्राण बचाए || १८ ॥ - ॥ चौपाई ॥ उन्होंने यह सोचा 


कि प्रेमी के मारने से रानी मर जायगी, रानी के मरने से राजा मर जायगा। 
फिर धन हम लोगों के हाथ क॑से लगेगा ।। १९॥ रक्षकों ने लोभ किया और 
शणाजा को रहस्य नहीं बताया। मित्न-समेत रानी को नहीं मारा ओर धत्त 
के लोभ में बात को टाल दिया ॥| २० ॥ १॥ 
॥ श्री चरिव्नोपाख्यान के त्विया-चरित्न के मंत्नी-भूप-संवाद में दो सौ छठवें 
चरित्र की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ २०६॥। रे८६४ ॥ अफजू ।। 


दो सौ सातवाँ चरित्न-कथन 


॥ दोहा ॥ कूच बिहार का राजा वीरदत्त था जो अपरिसित द्रव्य के 
साथ इन्द्रपुर गाँव में रहता था॥ १॥ ॥ चौपाई ॥ उसकी सुन्दर स्त्री 


६१ गुरसुखी ( नागरी लिपि ) 


शकमती ताकी बर नारी। जनु रति पति के 
मरी | कामकला दुहिता तिह सोहै । देव अदेवन को 
मन मोहै | २४ जो पुर चहै तिसी को मारे। अकबर को 


कछ कानि न धारे। देसतलदूटी बसन र्नाह गज के 

न लेवाह ॥३॥ अकबर शाहि काप आंत 
के लिए पं बेरिन ओघ पठायो । जोरि सेनि सुरा सभ 
धाए। पहिरि कौच दुंदभी बजाए।॥ ४॥  ॥। दोहरा ॥। जब 
ही कौच बिहार के निकट पहुँचे आइ । लिखि पतिया ऐसे सी 
रणदंदभी बजाइ।॥ ५॥ के हम कौ सिलु आइक पतीआ 
लिखी सुधारि। के पगु परु के अनतटरु के लझु शस्त्र 
सेंभारि ॥| ६॥ ॥ चौपई ॥ जब त्रिप के ख़वनन यो परियो । 
भाजि चलत भयो धीर न धरियो । मुशकम्तती जब ही चुनि 
पाई। बांधि त्रिपहि दुंदभी बजाई॥ ७॥ भाँति भाँति ते 
सैनि सँसारी । सारे (पृ०प्रं०११०५) सुरबीर हंकारी । राजा किते 
बाँधि करि लीने।  जाइ भवानी के बलि दीने ॥ ८ ॥ 
॥ दोहरा ॥| दलदल एक तकाइक दयो दसासों जाइ। 
सुनत नाद सूरा सभ तहीं परे अरराइ ॥ ६ ॥ ॥ चोपई ॥ जो 


मुश्कमती थी जो ऐसी लगती थी मानों कामदेव की पुत्री हो। उसकी 
कन्या कामकला थी जो देव-अदेव सबका मन मोहनेवाली थी ॥| २॥ वह 
नगर में जिसे चाहती थी मार देती थी और अकबर की भी परवाह नहीं 
करती थी । देश की तलहटी में किसी को बसने नहीं देती थी और सौदागशरों 
को लूट लेती थी ॥ ३॥ अकबर अत्यन्त कुपित हुआ और उसने उन पर 
शत्रुओं के झुंड को चढ़ा भेजा। शूरवीर सेना लेकर ओर कवच पहन दुंदुभि 
बजाते चल पड़े ।|४॥ ॥ दोहा || जब वे कूच बिहार के पास आ पहुँचे तो उन्होंने 
रणदुंदुभि वजाते हुए यह पत्र लिखा ॥ ५॥ पत्र में लिखा कि या तो हमसे 
आकर मिलो और हमारे चरण पकड़ो या भाग जाओ या फिर शस्त्र सँभालो 
और लड़ो॥ ६॥ ॥ चौपाई || जब राजा ने यह सुना तो उसने धैर्य खो 
दिया और भाग खड़ा हुआ। मुश्कमती ने जब यह सुना तो राजा को 
बाँधकर उसने दुदुभि बजा दी॥७॥ उसने विभिन्न प्रकार से सेना को 
संभाला और अहुंकारी शूरवीरों को मार डाला। उसने कितने ही राजाओं 
को बाँध लिया ओर भवानी के सामने बलि चढ़ा दी ॥5॥ ॥ दोहा ॥ उसने 
एक दलदल देखकर वहाँ नगाड़ा बजा दिया और नाद को सुनकर वीर 
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धाए फसि फसि ते गए। गहि गहि तरुनि तुरत ते लए । 
सकल कालिका की बलि दीने। बाज ताज सभहिन के 
छीने ।। १० ॥  ॥ अड़िल्‍ल ॥ एक शझ्वित तिह भीतर पढ्यो 
बनाइक । तासो चित की बात कही समुझाइक । महाँ 
गहिर बन भीतर तिन तुम ल्याइयो । हो धर्से निरस्ति परबत 
सो सोहि जताइयो ॥ ११॥ सुनत सनुख इह बात तहाँ ते तह 
गयो । तुमे बतावबत राह भाखि ल्यावत भयो। सकल सुर 
चित माँझ अधिक हरखत भए। हो भेद अभेद न लहयो सकल 
बन मे गए ॥ १९॥ धस्थों कटक बन माँझ दूत लखि पाइके । 
भेद दयो रानी कह तब तिन आइक । बंद द्वार परबत के 
करि दोऊ लए। हो कारटि काटि के नाक जान ग्रहि कौ 
दए ॥ १३॥ बिसन भए बहु बीर भाजि रन तें चले । सेयद 
मुगल पठान सेख सुरा भले । डारि डारि हथियार भेख व्विय 
धारही । हो लीज प्रान उबारि इह भाँति उचारही ॥ १४ ४ 
भले बीर तह ते इकठाँ उत्रत भए। समुशकमती रानियहि 
निरखि सभ ही लए। काटि नदी तिह ऊपर दई चलाइके । 


बिलबिलाकर वहाँ जा पहुँचे | ६॥। ॥ चौपाई ॥ जो वहाँ गए तुरन्त फंस 
गए और इस तहणोी ने तुरन्त उन्हें पकड़ लिया। सबको कालका के ,सामने 
बलि दे दिया और घोड़े तथा मुकुट सबके छीन लिये ॥१०॥। ॥अड़िल्ल। एक . 
सेवक को (शत्तु-) सेना में भेजा और उसे रहस्य समझा दिया कि तुम इन्हें 
गहन वन के भीतर ले आओ। इन्हें पर्वत आदि दिखाकर बन में धँसा 
लाओ और फिर मुझे बताओ ॥| ११॥ वह व्यक्ति यह बात सुनकर वहाँ से 
गया और यह कहकर कि मैं तुम लोगों को रास्ता दिखाता हूँ, उन्हें ले आया । 
सभी वीर मन में प्रसन्न हो उठे और बिना किसी भेद-अभेद को समझे वन 
में घुस पड़े ॥ १२॥ वन में घुसी सेना को जब दूत ने देखा तो. उसने रानी 
को आकर बता दिया। उन्होंने पव॑त के दोनों रास्ते बंद कर दिये और 
सबकी नाक काटकर उन्हें वापस घर जाने दिया ॥ १३॥ बहुत से वीर 
हताश हो युद्ध से भाग गए। इन सबसमें सेयद, मुगल, पठान और शेख 
शूरवीर भी थे। हथियार डालकर स्त्री-वेश बनाकर वे कहने लगे कि किसी 
भी तरह प्राण बचा लो ॥ १४॥ वहाँ से भागकर वीरों ने एक स्थान पर 
पड़ाव डाला । रानी मुश्कमती ने उन्हें देख लिया । उसने त्दी को काटकर 
उन्त पर छोड़ दिया और घोड़ों, मुकुठों-समेत राजाओं को बहा दिया ॥ १५ ॥ 


हु गुरमुखी ( नागरी लिपि ) 
हो बाज ताज राजन जुत दए बहाइक ॥ १५॥ का फोज 
इक दीनो दूत पठाइक । जान खान हूं बरो सु जिम री । 
हम हजरति के संग ने रन कीनो बने । हो सभ संत्रिन अर । 
सोर रुचित यौही मने ॥ १६॥ जेनखान सूरख सुनि ए बच | 
फलि ग्यो। सुरबीर ले संग भले तित जात भ्यो । ताको 
दुहिता ब्याहिं अबे घर आइही । है! इने बाँह अपनी हजरतहि _ 
मिलाइहौ ।। १७॥ _॥ चौपई ॥ तब रानी दारू बहु लियो। 
तरें बिछाइ भूमि के दियो। ऊपर तनिक बारूअहि डारयो । | 
सो जरि जात न नंकु निहारुयो ॥ १८ ॥ एके लॉडिया बोलि | 
पठाई । खारन पर कहि सुता बिठाई। पठयो सनुख खान $ 
अब आवे । याहि बयाहि धाम ले जावे ॥ १६॥ सेन सहित 
म्रव॒ तह गयो। भेद अभेद न पावत भयो । (३०प्रं०११०६) 
जब रानी जान्‍्यो जढ़ आयो। दारूअहि तुरतु पलीता | 
द्यायो ॥ २० ॥॥ ॥ दोहरा ॥ लगे पलीता सुर सभ क्षमे 
गगन के माँहि। उडि उडि परे समुद्र से बच्यो एकऊ 
नाहि॥ २१॥ इह चरित्र इन चंचला लीनो देस बचाइ। 
जेनखान सूरन सहित इह बिधि दयो उडाइ ।। २२॥ १॥। 
॥ इति स््री चरित्र पख्याने त्रिया चरित्ने मंत्री भूप संबादे दोइ सौ सात चरित्र 
समापतम सतु सुभम सतु ॥ २०७ ॥ ३६१६ ॥ अफजूँ ॥ । 
फ़ौज को मारकर उसने एक दूत भेज दिया कि हे जानखान ! तुम आकर मेरी 
पुत्री का वरण कर लो। मैंने ओर मेरे सव मंत्रियों ने यही मन में विचार | 
किया है कि बादशाह के साथ हमें युद्ध नहीं करना चाहिए।॥ १६।। जेनखान | 
यह बात सुनकर फूल गया और शूरवीरों को साथ लेकर उस ओर चल पड़ा । 
उसने सोचा कि राजा की पुत्री ब्याहकर अभी घर ले आऊँगा और इन्हें | 
अपना दोस्त बनाकर बादशाह से मिलवा दूँगा। १७॥ ॥ चौपाई ॥| तब 
रानी ने दा बारूद लिया और उसे भूमि पर बिछा दिया । ऊपर 
उसने हल्का-सा वालू डाल दिया जो ज्वलनशोल था और जिसे उसने नहीं 
देखा ॥ १८।॥ एक दासी को बुलाया और मंडप में पुत्री को बिठाया। तब 
एक व्यक्ति को भेजा कि खान्न को कहो कि आये और ब्याह कर इसे घर ले 
जाय ॥ १६॥ वह मूर्ख भेद-अभेद को समझे बिना सेना-सहित वहाँ चला 
गया। जब रानी ने देखा कि मूर्ख आ गया है तो उसने तुरन्त बारूद को 
पलीता लगा दिया।॥ २०॥ ॥ दोहा ॥ पलीते को आग लग र्‌ क्‍ 
आसमान में घूमने लगे और समुद्र में ि पट 
४ समुद्र में छिटक-छिटककरः जा पड़े। कोई भी 
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नहीं बचा ॥ २१॥। इस प्रपंच से स्त्री ने देश को बचा लिया और जनखान 
को वीरों-सहित उड़ा मारा ॥| २२॥ १॥ 

॥ श्री चरित्नोपाख्यान के त्रिया-चरित्न के मंत्री-भूप-संवाद में दो सौ सातवें चरित्त 
की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ २०७॥ ३९१६ ॥ अफजू ॥ 


मन बस ना न्‍५जा#ा५५त ५७ /५ह५४५०७३६०००५ 


अथ दोइ सौ आठवों चरित्र कथन ।। 


॥ दोहरा ॥ एक राब की पुत्रिका अठपल देवी नाम। 
ब्याही एक भरेश कौ जाते पुृत न धाम ॥ ११।। 
॥ चोपई ॥| राजा जतन करत बहु भयो । पूत न धाम बिधाते 
दयो । तरुत अवसथहि सकल बितायो । बिरधापनो अंत 
गति आयो ॥ २।॥॥ तब तरुनी रानी सो भई। जब ज्वानी 
राजा की गई। तासो भोग राव नहि करई। याते अति 
अबला जिय जरई ॥ ३॥ ॥ दोहरा ॥ एक पुरख सौ दोसती 
रानी करी बनाइ। कामभोग तासौ करे नितिप्रति धाम 
बुलाइ ॥| ४ ॥ _॥ चौपई ॥ ताको धरम श्रात ठहरायो। 
सभ जग महि इह भाँति उडायो। भाइ भाइ कहि रोज 
बुलावं। कासकेल रुचि मान कसाब ॥ ५॥ जो याते 
मोको सुत होई । त्रिप को पूत लखें सभ कोई। देस बसे 
सभ लोग रहैं सुख । हमरो मिटे चित्त को सभ दुख ॥ ६॥ 
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॥ दोहा ॥ एक राजा की पुत्री का नाम अटपलदेवी था। वह एक 
राजा को ब्याही थी परन्तु उनके घर पुत्र नहीं था ॥१॥ ॥ चौपाई॥ राजा 
ने बहुत प्रयत्त किया पर विधाता ने उन्हें पुत्र न दिया। इस प्रकार ,तरुणाई 
बीती और वृद्धावस्था आ गई॥ २॥ जब राजा की जवानी 'बीत गई तो 
रानी भरपूर जवान हो गई। अब राजा उससे.कामक्रीड़ा नहीं करता था, 
जिससे रानी मन ही मन कुढ़ती थी ॥ ३॥ ॥ दोहा ॥| रानी ने एक पुरुष - 
से दोस्ती बना ली और उसे रोज़ घर पर बुलाकर उससे कामभोग कमाने 
लगी ॥ ४॥ ॥ चौपाई॥ उसे धर्मभाई कहकर सारे जय में यही बात उड़ा 
दी। उसे भाई-भाई कहकर रोज़ बुलाती थी और रुचिपृवंक उससे केलिक्रीड़ा 
करती थी ॥ ५॥ वह सोचती थी जो पुत्र इससे होगा वह राजा का पुत्र 
कहलाएगा। देश बसे, लोग सुखी रहें ओर हमारे भी चित्त का शोक दूर 


गुरमुखी ( नागरी लिपि ) 


बल ॥ भाँति भाँति के भोग करत तासो भई।_ चिप 
कल विसारि सभ चित्त ते दई। लपटि लपटि गई ननन 
नेन मिलाइक । हो फसत हिरन ज्यों हिरिंन बिलोकि 
बनाइक ।। ७ ॥  इतक दिनन राजा जू दिव के लोक गे। 
तशट राज लखि लोग अति आकुल होत भे। तब रानी 
मितवा कौ लयो बुलाइक । हो दयो राज को साज जु छत्र 
फिराइक ॥ ८॥.. ॥ चौपई ॥ पूत्र न धाम हमारे भए। 
राजा देवलोक को गए। राज इह शत हमारो करे। 
याके सीस छत्न सुभ ढरे ॥ & ॥ मेरो स्रात राज _इह करो । 
अब पत्र याके सिर ढरो। सूरबीर आग्या सभ कहे । जहाँ 


पठेये तह ते जेहै ॥ १० ॥ ॥ दोहरा ॥ रानी ऐसो बचन कहि 
दयो जार कौ राज। मितवा कौ राजा किया फरि 
छत्र दे साज ॥ ११५ ॥ ॥ चौपई ॥ सूरबीर सभ : पहइ 


लगाए । (१०ग्रं०११०७) गाँड गाँठ चौधरी बुलाए। दे सिर 
पाउ बिदा करि दीने। आपन भोग जार सौ कीने ॥ १२४ 
मेरो राज सुफल सभ भयो। सभ धन राज भिल्न को दयो। 
सित्र अरु मो में भेद न होई। बाल ब्रिध जानत सभर 


क्‍ 


क्‍ 
क्‍ 


हो ॥ ६॥ _॥ अडिल्ल । वह उससे भाँति-भाँति के भोग करने लगी और ' 


राजा को उसने लगभग मन से भुला दिया। वह नयनों से नयन मिलाकर 
ऐसे लिपटती थी जेसे हिरण हिरणी को देखकर उसी में अटक जाता है ॥ ७ ॥! 
इतने समय में ही राजा भी स्वर्गंवासी हो गया और लोग राज्य को नष्ट 
होता देख अत्यन्त व्याकुल हो गए। तब रानी ने मित्र को बुला लिया और 
उसे छत्र धारण करा राज्य दे दिया |  ५॥॥ ॥ चौपाई ॥ हमारे घंर में पुत्र 
नहीं है और शाजा देवलोक को चले गए हैं। अब मेरा भाई राज्य करेगा 
और इसके सिर पर छत्त झलेगा | ६॥ मेरे भाई ! तुम यह राज्य करो और 


छत्तन-चेंवर तुम्हारे ऊपर झूलेगा । तुम शुरवीरों को आज्ञा करोगे और ये जहाँ 
कहोगे वहीं जायँंगे ॥ १०॥ ॥ दोहा ॥ यह कहकर रानी ने मित्र को 
'राज्य दिला दिया। मित्र को छत्तन-साज देकर. राजा बना दिया ॥ ११॥ 
॥ चोपाई ॥ सब शूरवीरों को पाँव में गिराया और गाँव-गाँव से चौधरियों 
को बुलाया । उन्हें सम्मान देकर विदा कर दिया और स्वयं अपने मित्र से 


रामण किया ॥ १२॥ मेरा राज्य सफल हो गया है। उसने सब धन और 
राज्य मित्र को दे दिया। मुझमें और इस (मित्र) में कोई अन्तर नहीं; इसे 
बालक, वद्ध सभी जान लो ॥ १३॥ सारी प्रजा यह आपस में कह-सुन रहीं 


क्‍ 
क्‍ 
। 
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कोई ॥ १३ ॥ सकल प्रजा इह भाँति उचारें। बेठि सदन 
से मंत्र बिचारें। नशट राज रानी लबि लयो। ताते राज 
श्नात को दयो॥ १४॥ ॥ दोहरा ॥ केल करत रीझी अधिक 


हेरि तरनि तरुनंग । . राज साज ताते दयो इह चरित्र के 
सग॥ १५)॥ नशठ होत त्रिय राजि लखि कियो श्रात कौ 
दान । लोग मूड़ ऐसे कहें सके न भेद पछान ॥ १६॥ १॥। 


॥ इति स्त्री चरित्र पख्याने त्विया चरित्रे मंत्री भूप संबादे दोइ सौ भाठवों चरित्न 
समापतम सतु सुभम सतु ॥ २०८ ॥ ३ &३२ ॥ अफजूं ॥ 


अथ दोइ सौ नौ चरित्न कथनं | 


॥ दोहरा ॥ धारा नगरी को रहे भरथरि राव 
सुजान। दो द्वादस बिद्या तिपुन सुरबीर बलवान ॥ १ ॥ 
॥ चोपई ॥ भानसती ताके बर नारी। पिगुल देइ प्राननि ते 
प्यारी। अप्रमान भा रानी सोहै। देव अदेव सुता ढिग 
कोहे ॥ २॥ ॥ दोहरा ॥ भानमतो की अधिक छबि जल थल 
रही समाइ। देव दिवाने लखि भए दानव गए बिकाइ ॥ ३॥ 


७) 3ल+-लज+ीिी >> 


थी कि रानी ने राज्य को .नष्ठ होने से बचा लिया ओर भाई को राज्य दे 
दिया | १४॥ ॥ दोहा || तरुणी तरुण का अंग-संग पाकर अत्यधिक मोहित 
हो उठी । उसने इस प्रपंच के साथ राज्य उसे दे दिया ॥ १५॥ राज्य को 
नष्ट होता देखकर स्त्री ने उसे भाई को दान कर दिया। सभी मूर्ख यह कह 
रहे थे और कोई भी रहस्य को पहचान नहीं सका ॥ १६॥ १॥ 


॥ श्री चरिव्नोपाख्यान के त्रिया-चरित्र के मंत्री-भूप-संवाद में दो सौ आठवें 
। चरित्र की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ २०८ ॥ ३६३२ ॥ अफजू ॥ 


दो सौ नौवाँ चरित्न-कथन 


॥ दोहा ॥ धारा नगरी का सुजान राजा भरथरी (भतृ हरि) 
था। वह चौदह विद्याओं में निपुण और शूरवीर बलवान था।॥ १॥ 
॥ चौपाई ॥ उसकी एक श्रेष्ठ रानी भानुमती थी ओर पिगलदेवी भी 
उसकी प्राणप्रिया थो.। रानियों की शोभा अपरिमित थी और इनके सामने 
देव-अदेव भला क्या थे ॥ २॥ ॥ दोहा ॥ भानुमती की सौंदर्य-चर्चा जल- 
थल में थी। उस पर देवगण दीवाने थे और अदेव तो मानो बिके हुए - 
. थे॥३॥ पिंगलमती की शोभा भी अनुपम थी। विधि (ब्रह्मा) उसे 
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की सोभा लखी अपार । कल | 
गौर । ॥ ॥ चौपई ॥ एक दिवस | 

और न॒सकक्‍यो सुधार ।। ४ ५ 

का गयथो शिकारा। चित भीतर इह भाँति बिचारा। | 
१ 


रु 
और िगुलामती 


स्रोततहि पठाएं। कहियो सिघ भरथर हरि - 
धाएं. | बर्सत 'प्लवित ले. सदन सिधारुयो । उचर्‌यो 


- आज़ु सिघ त्रिप मार्‌यो । रानी उदित जरन कौ भई ।. हाइ 
उचरि पिगुल मरि गई॥॥|६॥ ॥ दोहरा ॥ त्िया न तबन 
सराहियहि करत अगनि से प्यान | धन्य धन्य अबला. तेई बधत . 
बिरह के बान ॥ ७॥ ॥ अड्ल्ल ॥ खेलि अखेटक जब 
भरथरि घरि आइयो। .हाइ करत पिगुला मरी सुनि पाइयो । 

_डारि डारि सिर धूरि हाइ राजा कहै। हो पठ बस्तर जिह 
समे संमो सौ ता लहै ॥। ८ ॥ ॥ चोौपई ॥ के में आज़ु कटारी 
सारो। ह॒वे जोगी संभ ही घर जारो। प्रविग मेरो जियबो 
जग साही । . जाके नारिः (म०पं०११०८५) पिगुला नाही॥ ६ ।॥। 

_॥ दोहरा ॥ जो .भूखन बहु मोल के अंगन अधिक सुहाँहि। 
ते अब नागिन से भए कार्टि कादि तन खाँहि॥ .१० ७ 

"बनाकर पुनः अपनी कृति में और कोई सुधार नहीं कर सका॥ ४॥ 
॥ चौपाई ॥| एक दिन राजा शिक्रार को गया और उसने मन में कुछ विचार । 
किया। उसने वस्त्र रक्त में भिगोकर भेज दिये और कहलवा दिया कि : | 

| 
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 भ्रथरी को शेर खा गया ॥ ५॥ सेवक वस्त्र लेकर महल में गया और 
बोला कि आज शेर ने राजा को मार डाला है। रानी जल मरने के लिए | 
.. तेयार हुई और पिंगला ने तो मात्र हाय कहकर प्राण त्याग दिये॥ ६॥ 
॥ दोहा ॥ उस स्त्री की प्रशंसा नहीं की जाती चाहिए जो जलने को तैयार / 
होती है। वह रत्नी धन्य है जो विरह-बाण से ही मर जाती है॥ ७॥. | 
॥ अड़िल्ल ॥ शिक्रार खेलकर जब राजा घर आया तो पिगला को. मरी 
सुनकर 'हाय-हायः पुकार उठा। सिर में मिट्टी डाल-डालकर राजा हाय* 
. हाय करने लगा कि वह समय मेरे हाथ नहीं आता, जब्र मैंनें वस्त्न रक्‍त में . 
 भिगोंकर भेजे थे ॥|८॥ ॥ चौपाई ॥ या मैं आज कटारी मारकर मर जाऊंगा 
अथवा योगी बनकर घर जला दूंगा। मेरा जीता इस संसार में धिक्‍्कार है, न्‍ 
: जिसके पास आज उसकी रानी पिगला नहीं है ॥ ६ ॥। ॥ दोहा ॥ जो अमुल्य 
आभूषण अंगों पर अत्यन्त शोभा पाते थे वे अब नागिन बन गए थे और काठ-.. 
काटकर अंगों को खा रहे थे॥ १०॥ ॥ सवेया || बीन बाँक के समान, 
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॥ सबेया || बाँक सी बीन शिगार अँगार से ताल ख्रिदंग 
क्रिपान कटारे। ज्वाल सी जौनि जुडाई सी जेब सखी घनसार 
किसार के आरे। रोग सो राग बिराग सो बोल बबारिब 
बूदन बान बिसारे। बान से बेन भाला जेसे भूखन हारन 
होहि भुजंगन कारे ॥ ११॥ बाँक से बेन ब्रिलाप से बारन 
व्याध सी बाँस बियार बहीरी । काक सी कोकिल कक . कराल 
ख्रिनाल कि व्याल घरी किछु रीरी। भार सी भौन भयानक 
भूखन जोन की ज्वाल सो जात जरीरी । बान सी बीन बिना 
उहि बाल बसंत को अंतकि अंत सखोरी॥ १२।॥ बरी 
सी ब्यार ब्रिलाप सौ बोल बबान सी बीन बजंत बिथारे। जंग 
से जंग सुचंग दुखंग अनंग कि अंकसु आँक किआरे। चाँदनी - 
चंद चिता चहूँ ओर सु कोकिला कूक की हक सी भारे। भार 
से भौन भयानक भूखन फूले न फूल फनी फनियारे ॥ १३॥ 
॥ चोपई ॥ हो हठि हाथ सिधौरा धरिहों। पिंगुल हेत अगनि 
महि जरिहौ। जो इह आज चंबला जीये। तब भरथरी 
श्रृंगार अंगारों समान और ताल-मृदंग कृपाण-कटारी के समान थे । 
चाँदनी ज्वाला के समान शीतलता और शोभा बढ़ानेंवाला कंपूर मानों केशों 
पश॒आरे चलाता था। राग रोग के समान, बोल वैराग्य के समान और 
वर्षा की बूंदें बाण के समान लगती थीं। बातें तीरों के समान, आभूषण 
भालों के समान और गले के हार मानों काले सर्पों के समान थे।॥ ११ ॥ 
तलवार जंसी बातें हैं, जल मानों रोग .के समान और वायु बाँस के समान. 
चुभनेवाली है। कोयल की बोली कौए के समान और कमलनाल मानों 
सपे के समान हो।. साशा संसार मानों गहतों के रूप में बोझ .बन गया 
हो और चाँदनी की ज्वाला में जला जा रहा हैं। बीन बाण के समान 
लगती है और उस स्त्री के बिना तो मानों वसंतऋतु का अंत आ गया 
हो ॥ १२॥ हवा भी शत्रु हो गई, बोलना मानों विलाप-सदृश और वीणा 
मानों ऐसे लग रही है जैसे मृतक के लिए शोकभय संगीत हो । मुचंग आदि 
लग रहा है ज॑से रणवाद्य हों और अंग-अंग काम के अं शसे और आरोंसे 
चीशा जा रहा है। चाँद की चाँदनी की चिता चारों ओर दिखाई दे रही 
. है और कोकिला की कूक मन में हक-सी मार रही है। आभूषण बोझ बन 
गए हैं ओर फूल नहीं फूले हैं मानों सर्पों ने फन फैला दिए हों ॥ १३ | 
. ॥ चौपाई ॥ मैं तो हाथ में सिंधोरा लेकर पिंगला के लिए हठपूर्वक अग्ति में 


पड : शुरमुखों ( नागरी लिपि ) 

प।। १४७ ॥ अडिलल ॥ तब तह गोरखनाथ 
दा आइडे ! जप प्रति कहयो अदेसु सु नाद 2288 । 
रानी दई जिवाइ सरूप अनेक धरि। हो का र॒ राव 
लेहु गहि एक कर ॥। १५॥ ।भरथरि बाच। ॥दोहरा शे काँह 
गहौ कौन तजो चित मै, करे बिबेक। सभे पिगुला की प्रभा 
* रानी भई अनेक ॥ १६॥ ॥ अड़िल्ल |! यो कहि गोरखनाथ 
तहाँ ते जात भयो । भानमती को चित चंडार इक हर लियो 
ता दिन ते राजा कौ दियो भुलाइक । हो रानी नीच के रूप 


इक ॥ १७॥  ॥ दोहरा ॥ दूतमती दासी हुती 

५ 5५ हो लई। न ॥। पढे देत भी नीच सौ परम प्रीति 
उपजाइ ॥ १८ ॥ ॥ चौपई ॥ जब दूती तह ते फिरि आई। 
यो पूछो रानी तिह जाई॥। कहु अलि सीत कब हयाँ ऐहै । 
हमरे चित को: ताप मिटहै ॥॥ १६॥ ॥ अड्ल्ल ॥ दडु न 


सहचरी साचु सजनु कब आइहै। जोर नेन सो नेन कबे 
मुसकाइहै । (३०प्ं०११९०६) लपटि लपटि करि जाउ लला सौ 
तोत छित। हो कहो सखी मुहि मीत कब . है कवन 
दिन ॥| २० ॥ बार बार गज मुतियन गृहो बनाइक । अपने 
जल मरूँगा। अब यदि वह स्त्री जीवित हो उठे तभी भरथरी पानी 
.. पीएगा ॥ १४॥ ॥ अड़िल्ल ॥ तब वहाँ गोरखनाथ आ पहुँचा और उसने 
: अपना नाद बजाकर राजा से कहा।. उसने रानी को अनेकों स्वरूपों में 
“जीवित कर दिया और राजा से कहा कि इनमें से कोई .एक ले लो ॥ १५॥ 


॥ भरथरी उवाच॥ ॥ दोहा ॥ किसे पकड्ड और किसे छोड़” मैं यही सोच , 


रहा हैं। क्योंकि पिगला के रूपवाली तो ये अनेंकों रानियाँ हो गई हैं ॥।१६॥ 
॥ अड़िलल ॥ यह कहकर गोरखनाथ वहाँ से चल पड़ा और इधर एक चांडाल 
ने भानुमती का चित्त चरा लिया। उसने उस दिन से राजा को भुला दिया 
और उस नीच के रूपजाल में उलझकर रह गयी । १७॥ ॥ दोहा ॥ तब 
उसनें दृतमती दासी को बुलाया और उस नीच को उसके साथ भैज 
दिया | १८॥ ॥ चौपाई ॥| तब दूती वापस आयी तो रानी ने उसे जाकर 
« पूछा कि हे सखी ! बताओ मेरा मित्र फिर यहाँ कब आएगा और मेरा तन- 

ताप मिटाएगा ? ॥१६॥ ॥ अडिल्ल ॥ है सखी | सच बताओ कि मेरा सजन 


कब आएगा ओर कब मुझसे आँखें मिलाकर मुस्कृराएगा ? उसी क्षण मैं प्रिय से 
ला | कहो सखी | मित्र किस दिन आएगा ?॥ २०॥ 
मैं बार-बार गों की माला बना रही हैं और अपने प्रिय को क्षण भर में. 


लिपट-लिपटकर जाऊँगी 


श्री दसम गुरूग्रन्थ साहिब | चर 


लला को छिन मै लेउ रिझाइक । दूक टूक तन होइ न मोरो 
नेक सत। हो कासी करबत लियो प्रिया की प्रीत 
तन ।। २१॥ बिह॒सि बिहसि कब गरे हमारे लागिहें।. तब 
ही सभ ही शोक हमारे भागिहँँ । चटक चटक दे बातें. मटकि 
बताइहै। हो ता दिन सखी सहित हम बलि बलि 
जाइहै ॥॥| २२॥ जो ऐसे झरि मिले सजन सखि आइक । सो 
मन को ले तब हो जाइ चुराइक। भाँति भाँति रति करो न 
छोरो एक छिन। हो बीते सास पचासन जानो एक 
दिन ॥ २३ ॥ _ सचकि सचकि कब कहिहेँ बचन बनाइक । 
लजन्नकि लचकि उर साथ चिप्तटिहे आइक । लपटि लपदटि मै 
जाउ प्रिया के अंग तन । हो मेल मेल करि राखोौ भीतर ताहि 
सन ।। २४ ।।_ ॥ सबवेया ॥ खंजनहूँ न बदयो कछ के करि 
कंजु कुरंग कहाँ करि डारे। चारु चकोर न आने हिदे पर झुंड 
झखीनहु को झझकारे। मेन रहयो मुरछाइ प्रभा लखि सार 
सभे सभ दास बिचारे। अंतक सोचन धीरज मोचन लालची 
लोचन लाल तिहारे ॥ २५॥  ॥ अड़िलल ॥ सुनत सहचरी 
बचन तहाँ ते तह गई।  चातुरता बहु भाँति सिखाबत तिह 
शिझ्मा लूंगी। मेरा तन टुकड़े-टुकड़े हो रहा है और मन मेरे वश में नहीं 
रहा है। मैंने तो प्रिय से प्रीति लगाकर मानों काशी में करवत (आरे) को 
अपने ऊपर चलवा लिया है ॥ २१।॥ कब हँस-हँसकर मेरे गले लगेगा ? 
तभी मेरा सारा शोक दूर होगा। वह चटक-मटककर बातें करेगा। उसी 


._- दिन सखी ! मैं तो न्‍्योछावर हो जाऊँगी ॥२२॥ हे सखी ! यदि मेरा सजन ऐसे 


मिल जाय तो मेरे मन को तत्क्षण चुरा लेगा। मैं भाँति-भाँति से उससे 
शतिक्रीड़ा करूँगी और एक क्षण भी उसे नहीं छोड़ंगी और पचासों महीने 
बीतने प्र भी एक दिन.म।न्‌गी ॥ २३॥ कब वह मुझे मचक-मचककर बातें 
सुनाएणा और लचक-लचककर मेरे सीने के साथ आ चिपकेगा। मैं भी 
लिपट-लिपटकर प्रिय के शरीर से लगूंगी और अन्दर ही अन्दर अपना मन्त - 
उससे मिला लूँगी।| २४॥ ॥ सवेया ॥ मैं तो अब खंजन, कमल, हिरण ' 
आदि को भी कुछ नहीं समझ रही हैं। चकोर और मछलियों के झुंड भी 
अब मेरे हृदय पर कोई प्रभाव नहीं डालते। तन की प्रभा देखकर तो 
कामदेव मूच्छित होकर गिर पड़ा है और सभी मेरे दास हो गए हैं। « हे 
प्रिय ! तुम्हारे नेत्र चिताओं को समाप्त करनेवाले और धेये को छुड़ा देनेवाले 
हैं।। २५॥ ॥ अड्िल्ल ॥ दासी बात सुनकर वहाँ से उसके (मित्र के) पास 


गुरमुखी ( नागरी लिपि ) 


तारि भले पहिराइक । हो तह ल्पावत 
हे न शस बाइक ॥ २६॥ मन भावत जब मोत तरुनि 


पिन -पाइयो। भाँति भाँति ताको गहि गरे लगाइयो। 


आसन चंबन करे हरख उपजाइक । हो तवत सखी को दारिद' 


सकल सिटाइक ॥ २७॥ _ निजिक द्रुगा की पूजा करी 
रिझाइयो । ताके कर ते एक अपर फल पाइयो। तिनिल 


के 'भरथरि राजा जूकों दियो। हो जब लो शभ्रिथी अकाश : 


ने जियो ॥ २८ ॥ दुरग दत्त फल अमर जब त्रिप 

दी |; भानमती को देउ इहै चित्त मै करयो। त्रिय 
किय मतहि बिचार कि मित्नहि दीजिये । हो सदा तरुन सो 
रहै केल अति कीजिये ॥ २६ ॥ मन भावंता मीत जदिन सखि 
पाइये । तन मन धन सभ वारि बहुरु बलि जाइय। मो सन 

. लयो चुराइ प्रीतमहि आजु सभ। हो रहे तरुत चिरु 
जिय (मृ०प्रं०१११०)  दियो फल ताँहि लभ ॥ ३० ॥ 
॥ चौपई ॥ न्रिप को चित रानी हर लयो । अबला सनु ताौके 
कर दयो। वहु अठकत बेस्वा पर भयो। फल ले के 
ताके कर दयो।।|३१॥  ॥ अड़िलल ।। रही तरुनि सो 
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और उससे एक अमरफल प्राप्त किया। वह लेकर उसने राजा भरथरी 
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: को दे दिया ताकि राजा पृृथ्वी-आकाश जितनी आयु प्राप्त कर सकते || २८॥  _ 


दुर्गा द्वारा फल जब रांजा के हाथ लगा तो उसने सोचा कि इसे भानुमती को 
दे दिया जाय। स्त्री ने सोचा कि मित्र को दे दिया जाय जिससे वह स्वेव 
तरुण बता रहे और उससे केलिक्रीड़ा की जा सके ॥ २६॥ जब - मनपसंद 
मित्र मिल जाय तो हे सखी ! तन-मन-धन सब न्यौछावर कर देना चाहिए । 
: मेरा मन तो इस प्रियतम ने चुरा लिया है। वह सदेव तरुण बना रहे । 
.यह सोच उसने वह फल उसे दे दिया | ३०॥ ॥ चौपाई ॥ राजा का चित्त 
तो रानी ने चुराया था और रानी ने अपना मन उस (चांडाल) के हाथों में 
दे दिया था। वह' आगे एक वेश्या में  उलझा हुआ था। उसनें वह/फल 


बी जीती ीतीनी घी जी >ी 


श्री दसम गुरूग्रन्य साहिब च७ 


रीक्षि अंग जत्िप के निरखि। चारु किए चख रहें” सरूप 
अमतोल लखि । फल सोई ले हाथ रुचित रुचि सौ दियो। हो 
जब लौ प्रिथी अकाश त्रिपति तब लौ जियो ॥ ३२॥ ले 
बेस्वा फल दियो त्रिपति कौ आनिक । रूप हेरि बसि भई 
प्रीति अति ठानिक । ले राज तिह हाथ चित चित मै कियो। 
हो यह सोई द्रुम जाहि जु में लिय कौ दियो ॥ ३३ ॥ 
॥ अड्िल्ल ॥ भाँति भाँति तिह लोनो सोध बनाइक । तिह 
बेस्वा को पूछयों निकटि बुलाइक। साच कहो मुहि यह फल 
तें कह ते लहयों। हो हाथ जोरि तिन बचन त्रिपति सौ यौ 
कहयो ॥ ३४ ॥ तुम अपने चित जिह रानी के कर दियो। 
ताकौ एक चंडार सोहि करि मनु लियो। तबन नीच मसुहि 
ऊपर रह्टयो बिकाइक । तब त्िय तिह दिय तिन सुहि दयो 
बनाइक ।। ३५।॥ मैं लखि तुमरो रूप रही उरझाइक । 
हरअरि सर तन बधी सु गई बिकाइक । सदा तरनि ताको फलु. 
हम ते लीजिये। हो कामकेल मुहि साथ हरख सो: 
कीजिये ॥| ३६॥ तुम तिह त्िय ज्ु दयो फल अति रुचि 
मानिक । तिन ले दियो चंडारहि अति हितु ठानिके। उन 


उसे ले जाकर दे दिया ॥ ३१॥ ॥ अड़िलल ॥ वह वेश्या राजा के अंगों 
पर मोहित थी, उसके सुन्दर नेत्न सदेव उसकी भ्रभा को देखा करते थे । 
उसने वह फल लेकर राजा को दे दिया और कहा कि जब तक धरती-आकाश 
है, राजन्‌ ! तुम जियो ॥ ३२॥ वेश्या ने राजा को आकर फल दे दिया, 
क्योंकि वह भी उसका रूप देखकर उसके वश में हो चली थी। राजा ने 
उसे हाथ में लेकर सोचो कि यह तो वही फल है जिसे मैंने.पत्नी को दिया 
था॥ ३३॥ ॥ अड़िल्ल ॥ तब उसने विभिन्न प्रकार से पता किया और उस 
वेश्या को पास बुलाकर पूछा कि मुझे सच बताओ यह फल तुमने किससे लिया 
है? उसने हाथ जोड़कर राजा से कहा ॥ ३४ ॥ तुमने अपने मन से जिस 


- रानी के हाथ दिया था उसका मन्त एक: चांडाल ने मोह लिया है। वह नीच - 


मेरे पर बिका हुआ है। तुम्हारी स्‍त्री ने उसे दिया और उसने मुझे दिया 
है ॥॥ ३५॥ मैं तुम्हारे रूपजाल में उलझी हुई हैं और कामासक्त हो तुम 
प्र बिकी हुई हैं। सदा योवनवाला यह फल मुझसे लो और प्रसच्नतापूर्वक 


मेरे साथ कामक्रीड़ा करो ॥ ३६॥ तुमने जो अत्यन्त रुचिपूवंक यह फल 


उसे दिया, किन्तु उसने प्रेमपृर्वंक वह चांडाल को दे दिया। उसने मुझे और 


बट गुरमुखी (नागरो लिपि ) 


में तुहि दियो सु बिरहा की दही। हो निरखि तिहारो 
बा टिया ह्व रही ॥ ३७॥ है तब प्रभा बिलोकि रही 
उरझाइक । ग्रहि सिगरे की संग्या दई भुलाइके। अमर 
अजर फल तुप्रकाँ दीनो आनि करि। हो ताते मदन संताप 
त्रिपति हमरो प्रहरि ॥ ३८ ॥ _ धन्य धन्य ताकौ तब त्रिपति 
 उचारियो। भाँति भाँति सौ ताके संग बिहारियो। लपहि 
लपटि बरेस्वा हूँ गई बनाइक । हो अप्रमान दुति हेरि रहो 
उरझाइक ॥ ३६९॥ सन भावंतो मीत जबन दिन. पाइये। 
तवन घरो के पल पल बलि बलि जाइये । लपदि लपटि करि 
तासो अधिक बिहारिय । हो ततखिन द्रप कंद्रप को सकल 
निवारिय | ४० ।॥।_॥ सव्वया ॥ बाल को रूप बिलोक के 
लाल कछू हसिक अस बेन उचारे। तें अठकी सुनि सुंदरि मो 
पर ऐसे न सुंदर अंग हमारे । (7०प्रं०११११) जीबो घनो सिगरो 
जग चाहत सो न॒रुच्यो चित माँझि तिहारो। आनि जरारि 
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वयो हम कौ फलु दास भए हम आज़ु तिहारे ॥॥ ४१॥ . 


॥ बेस्वा वाच ॥। नेन लगे जब ते तुम सौ तब ते तब हेरि प्रभा 


बलि जाऊं। भौन भंडार सुहात न मोकह सोवत हूँ बिश् के - 


बरराऊं। जेतिक आपनी आरबला सभ मीत के ऊपर वारि 
मैंने विरहाकुल हो तुम्हें दे दिया है। में तो तम्दारा सं इदिपर तट; विरहाकुल हो तुम्हें दे दिया है। मैं तो तुम्हारा सौंदय्य देखकर दीवानी 


हो गई हैं ॥ २७॥ मैं तुम्हारी प्रभा देखकर उलझी पड़ी हूँ और मैंने घर का , 


भी होश भुला दिया है। अमर-अजर फल 
- राजन! मेरा कामसंताप दूर करो॥ ३८॥ 
और विभिन्न प्रकार से उससे कामक्रीड़ा की। वह वेश्या भी उससे लिपट- 
लिपट गई और उसकी अपार रूपशोभा में उलझ गई ॥३६॥ जब मनभावन 
मित्र मिल जाय उसी पल न्यौछावर हो जाना चाहिए। उससे लिपट-लिपट 
कर रमण करना चाहिए. और उसी क्षण कामदेव का गव॑ चर कर देना 
. चाहिए ॥ ४०॥ ॥ सवया ॥ उस स्त्री का रूप देखकर प्रिय ने न 
रा है सुन्दरी | सुनो। तुम मुझ पर मोहित हो, ऐसे तो मेरे अंग सुन्दर 
नहीं हैं। सारा संसार अत्यधिक जीना चाहता है, पर तुम्हें 
लगा ओर तुमने यह जटा का शत्रु फल मुझे दे दिया है। 


गया हैं॥४१॥ ॥ वेश्या उवाच॥ जबसे तुमसे आँख लगी है तभी से. 


तुम्हाशा सौंदर्य देखकर मैं न्यौछावर 
लगते और मैं सती 
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बहांऊे। : केतिक बात जरारि सुनो फल प्रात दे मोल पिया 
कह ॒ल्थाऊँ॥ ४२॥ : ते जु. दियो तिय को फल थो दिज तें 
करि कोटि कुपाइ लियो । सोऊ लेकर जार कौ देत भई तिन 
रीक्षि के मो पर मोहि दियो। त्रिप हो अटको तब हेरि प्रभा 
तन को - तनिक नहि. ताप कियो ।. तिह खाहु हमें सुख देह 
दियो नज्रिप राज करो ज्ुग चार जियो ॥ ४३॥ -भरथरि बाच॥। 
॥ अडिलल ॥ प्लविग सुहि कौ से जु फलु त्रियहि द॑ डारियों। 
सझ्लविग. तिह दियो; चंडार जु - श्रम. न बिचारियो। प्रिग 
ताको तिन त्िय रानी सी पाइक । हो दयो बेस्वहि परम प्रीति 
डउपजाइके ॥ ४४ ।। ॥ सवेया ॥ आधिक आपु भर्यो ज्िप ले 
फल आधिक रूपमती कह दीनो । यार के दूक हजार करे गहि 
नारि भिद्यार तिने बधि, कीनो । _ भौन भंडार बिसार सभे 
कछ राम को नामु हिदे द्विड़ चीनो । जाइ बस्यों तब ही बन 


सैन्निप भेस को त्याग जुगेस को लीनो ॥ ४५७ 0५ दोहरा ॥ बन 
भीतर: भेठा |भई गोरख संग सुधार । राज त्याग अंखित 
लयो- भरथरि राजकुमार ॥ ४६॥  ॥ सब्वेया ॥ रोवत है सु 


प्रिय पर हो स्योछावर कर दूँ । .यह अमरफल क्या है, मैं तो प्राण देकर, भी 
ब्रिय को प्राप्त करूँगी ।। ४२ ॥ तूने जो फल स्त्री को दिया था वह अनेकों 
उपाय - करके प्राप्त किया गया था।. उसने वही अपने मित्र को दे दिया, 
जिसने रीझकर मुझे दिया है। हे राजन्‌ ! मैं तो तुम्हारी प्रभा देखकर अटक 
गई हैं और मुझे कोई संताप नहीं है। तुम. उसे खाओ और हमें सुख दो 
तथा हे राजन ! चारों युगों तक जीवित रहो ॥ ४३ || - ॥ भरथरी उवाच ॥: 
॥ अड्ल्ल-॥ : मुझे धिक्‍काश है जो मैंने उस स्त्री को फल दिया। उसको 
धिक्‍्कार है जिसने ; धर्म नहीं विचारा और चांडाल को दे दिया। उसको 
घिक्कारः- है जिसने रानी जेसी स्त्री पाकर भी उसे वेश्या. को दे दिया । - मुझे 
उस बेश्या ने प्रेमपूर्वकःदे दिया है।। ४४.॥. ॥ सवेया ॥ राजा ने आधा 
फल स्वयं खाया और आधा रूपमती को दे दिया। , उस यार के हज़ारों 
टुकड़े कर: दिए. और उस कुलठा स्त्री को भी पकड़कर मार डाला। - उसने 
भवन-भंडार आदि, सबका त्याग किया और मन में राम-नाम दृढ़ कर लिया। 
वह बन में; बस गया और उसने राजा का वेश त्यागकर योगी का वेश धारण 
* कर>लिया.॥ ४५ || ॥-दोहा ॥ वन में उसकी भेंट गोरखनाथ से हुई और . 
. उस-भरथरी ने राज को त्यागकर उससे दीक्षा ली ॥४६॥ ॥ सवेया ।। नगर 


६० गुरमुखी ( तागरी लिपि ) 


कहूँ पुर के जन बौरे से डोलत ज्यों ,मतवारे। फारत चोर 

बीर गिरे कहूँ जूझे हैं खेत मनो जुझियारे । रोबत नार अपार 
कहूँ बिसंभारि भई करि नेनन तारे। त्याग के राज समाज 
सभे शहाराज सखी बिन आज़ु पधारे । ४७ ॥  निज्ञु नारि 
निहारि के भरथकुमारि बिसारि संभा छकी मन से । कहूँ 
हार गिरे कहूँ बार लसे कछ नेकु प्रभा न रही तन मे। झख 
केतक बानन. पीड़त भी समन जाइ रहयो मन सोहन से । सनो 
दीपक भेद सुनो सुरनाद सख्त्रिगी गन जानु बिधी मन से ॥ ४८ ॥ 
॥ दोहरा ॥॥| अनिक जतन करि करि त्िया हारत भई अलेक। 
बन ही कौ त्रिप जात भ्यो मानियो बचन न एक ॥ ४६४ ॥ जब 
राजा बन मै गए गोरख गुरू बुलाइ। (प०प्रं०१११२) बहुरि 


भाति सिछया दई ताहि सिखय ठहराइ ॥ ५० ॥ ॥ भरथरो 
_बाच ॥ कवन मरे मारे कवन कहत सुनत कह कोइ । को रोवबे 
कवने हसे कवन जरा जित होइ ॥ ५१॥. ॥ चौपाई ॥ हसि 


गोरख इमसि बचन उचारे। सुनहु भरथहरि राज हमारे। 
संत्ति झूठ मुओ हंकारा । कबहू मरत न बोलनहारा ॥ ५२ ॥ 


के लोग रोते हैं और 'बोशकर मतवाले हो दोड़ रहे हैं। कपड़ों को फाड़ते 
हुए वे गिरे हुए ऐसे लग रहे हैं>मानों वीर युद्ध में जूझ रहे हों । अनेकों 
स्त्रियाँ रो रही हैं और उनकी आँखें फटी-सी रह गई हैं क्योंकि आज राज- 
समाज को छोड़कर राजा वन को प्रस्थान कर गए हैं। ४७ ॥।  भरथरी 
की स्त्रियाँ देखकर होश भूल गईं । कहीं उनके हार गिरे हुए थे, कहीं केश 
फंसे हुए थे और उनके शरीर में तो तनिक भी प्राणन रहे। कई तो 
काभास्क्त थीं और उनका मन अपने प्रिय मनमोहन में लगा हुआ था । वे 
ऐसी लग रही थीं मानों मृगियाँ नाद सुनकश उसमें बिध गई हों ॥ ४८ ॥ 
॥ दोहा ॥ स्त्रियाँ अनेकों यत्न करके हार गईं परन्तु राजा वन को चला ही 
गया और उसते एक भी नहीं मानी ॥ ४६॥ जब राजा वन में गया तो 


गुरू गोरखताथ ने बुलाकर उसे बहुत रात तक शिक्षा-दीक्षा दी ॥ ५०॥: 
॥ भरथरी उवाच ॥ कौन मरता है कौन मारता है ! कहता और सुनता 
कौन है ! कौन रोता है, कौन हँसता है ओर वृद्धावस्था को जीतनेवाला: 


' कौन है !॥५१॥ । ।चोपाई॥ गोरख ने हँसकर ऐसे कहा कि हे मेरे भरथरी ! 
सुनो | सत्य झूठ में से अहंकार मरता है और बोलनेवाला (आत्मा) कभी 
नहीं मरता ॥५२॥ ॥ दोहा ॥ काल मरता है, काया मरती है ओर काल ही 
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॥ दोहरा 0 23०3 मरे काया मरे काले करत उचार। जीभ - 
गुन बख्यानहीं ख़्बनन सुनत सुधार ॥ ५३ ॥ _॥ चौपई ॥ काल 


नेन हवे सभन निहरई । काल बकल ह॒वे बाक उचरई। काल 
सरत काल ही मारे। भूला लोग भरम बीचारे ॥ ५४४ 
"दोहरा॥ काल हसत काल रोवत करत जरा जित होइ। काल 
पाइ उपजत सपने काल पाइ बध होइ ॥५५॥ ॥ चौपई ॥ काले 
मरत काल ही मारे। श्रमि ध्रसि पिंड अवारा पारे। काम 
क्रोध मुओ हंकारा। एक न मर्‌यों सु बोलणहारा ॥ ४६ 
आसा करत सकल जग मसरई। कौन पुरखु आसा परहरई। 
जो नर कोहू आस कौ त्यागें। सो हरि के पाइन सो 
लागे | ५७॥ ॥ दोहरा ॥ आसा की आसा पुरखु जो कोऊ 
तजत बनाइ। पाप पुन्य सर तरि तुरतु परम पुरी .कह 
जाइ ॥| ५८ ॥ ज्यों समुृंदहि गंगा मिलत सहंस धार के साज । 
त्यों गौरख रिखिराज सियों आज्ु सिलयो त्रिपराज.॥ ५६ ।॥ 
।चौपई)॥ याते में बिसथार न करौ। ग्रंथ बढन ते अति चित डरो। 
ताते कथा त अधिक बढाई । भूल परी तह लेहु बनाई।॥। ६० ॥ 
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बोलता है। जिहवा तो मात्र गुणों का बखान कशती है और कान मात्र सुनते 
हैं। ५३॥ ॥ चौपाई॥ काल ही नयन बनकर सबको देखता है और काल 
ही मुंह बनकर बात करता है। काल ही मरता है. और काल ही मारता 
है, भूले हुए लोग भ्रम में अनेकों प्रकार से विचार करते हैं॥ ५४॥।। 
॥ दोहा ॥ काल ही हंसता है, काल ही रोता है और काल ही जस को 
जीतनेवाला है। काल के प्रभाव से लोग पैदा होते हैं और काल के अनुसार ही 
मरते हैं ५५॥ ॥ चौपाई ॥ काल में ही मरता है और काल ही मारता है 
और शरीर भ्रम में पड़कर भटकता है। काम, क्रोध और अहंकार तो मर जाता 
है केवल एक वही (आत्मा) नहीं मरता जो सदैव बोलने की शक्ति है ॥ ५६॥ 
आशाएँ करता समस्त संसार मर जाता है। कोई ऐसा पुरुष है जो आशाओं 
का त्याग करे। जो व्यक्ति आशाओं को त्याग देता है, वही परमात्मा के 
चरणों में विशाजमान होता है॥ ५७॥ ॥ दोहा ॥ आशा की आशा का 
जो कोई व्यक्ति त्याग कर देता है, वह पाप-पुण्य के सागर को तरकर पर्मंधाम 
को तुरन्त चला जाता है॥ ४५८॥ . जैसे गंगा समुद्र को सहस्न धाराओं “के 
साथ मिलती है वैसे ही ऋषिराज गोरखनाथ को आज राजा मिल गया 
है।। ५९॥ ॥ चौपाई॥ अब मैं और विस्तार नहीं करूँगा, क्योंकि मैं ग्रंथ के 
बढ़ जाने से डण्ता है.। इसलिए मैंनें कथा को ज़्यादा नहीं बढ़ाया है। जहाँ 


हर गुरमुखी ( नागरी लिपि ) 


गोरख सो गोशटि जब भई। राजा को दुरमति सभ गई। 
सीखत ग्यात भली बिधि भयो । जल हव॑ ज्यों जल से मिलि 
गयो ॥.६१॥ ॥ अड्िलल ॥ एक मूंड भरथरि प्रित चुअंत 
निहारियो। हसि हसि तासो बचन इह भाँति उचारियो। 
जिनको लगे कटाछ राज ते खोबही । हो तुहि कर लागे ते क्‍यों 
मृढ न रोवही॥ ६२ ।। ।॥ चौपई ॥ बीतत बरख बहुत जब 
भए ।. भरथरि देस आपने गए। चीनत एक चंचला भई। 
निकट रानियन के चलि गई॥ ६३ ॥ _ ॥ दोहरा ॥ सुनि 
रनियन ऐसो बचत राजा लियो बुलाइ। भाँति भाँति रोदन 
करत रही चरन लपटाइ ॥ ६४॥ ॥ सोरठा ॥ मासा रहयो 


न (पृ०प्रं०१११३) मास रकत रंच तन ना रहयो। स्वास न उड़यो 


उसास आस तिहारे मिलन की ॥६५॥। _ ॥ चौपई ॥ जोग कियो 
पूरन भ्यो ज्रिप बर। अब तुम राज करो सुख सो. घर। जौ 
सभहिन हम प्रथप्त संघारो ता पाछ्ले बन ओर सिधारो ॥ ६६ ॥ 
 ॥ भरथरि बाच ।। ॥ दोहरा ॥ जे रानी जोबन भरी अधिक 
तब गरबाहि।. ते अब रूप रहित भई रहयो गरब कछ 


भूल हो गई हो वहाँ स्वयं सुधार बना लेना ॥| ६० ॥ - जब गोरख से गोष्ठी 
हुई तो राजा की सारी दुर्मति नष्ट हो गई ।.. उसने भलीभांति ज्ञान सीखा 
ओर गोरख से ऐसे मिल गया जैसे जल जल से मिल जाता है ॥ ६१॥ 
॥ अड़िल्ल ॥ भरथरी नें एक खोपड़ी में से घी को रिसते (चूते) देखा और 
हँस-हँसकर उससे कहां कि जिनको ज़रा सा कंटाक्ष भी लग जाता है-वे राज 
खो देते हैं, फिर हे मूख ! तुम भला ऐसा करके:क्यों नहीं रोते हो ॥६२ ॥। 
* ॥ चौपाई ॥ जब -वहुत वर्ष बीत गए तो भरथरी अपने देश को गया। _ -उसे 
एक स्त्री नें पहचान लिया ओर वह शनियों के पास चली गई ६३ ॥ 
॥ दोहा ॥॥ रानियों ने यह चुतकर राजा:को- बुलायांओर विभिन्न प्रकार से 
बिलाप करती हुई उसके. चरणों से लिपट गईं ।। ६४॥ ॥ सोरठा ॥ तनिक 
भी मांस, नहीं रहा और रक्त भी शेष त्हीं बचा॥ तुम्हारे मिलने की आशा 
. मैं साँस भी समाप्त नहीं हुई) ६५॥. ॥ चोपाई॥ हे राजा ! तुमने योग 
(था कर लिया है ओर अब तुम सुखपृवंक रॉज:करो!। अब तो तुम : पहले 
दि हम सबको मार दो तो बाद में: बने को प्रस्थान करों॥ ६६ 
_॥ भव्थरी उवाच॥ ॥ दोहा जब रातियाँ यौवनपूर्ण थीं तभीः उनमें 


गर्व था, अब वे रूपविहीन थीं और उनमें गव समाप्त हो चुका था ॥ ६७॥ 


2 ल-+अ आज ५4७3 अमल अल 3 8 तज्ज्ज्ज्ण्-जजु 


न्विडपरफअरन्+ जब _त्ड- 225 2० >६०६२००२६४:४:-७:४६८ ३ २७० :-. 


श्री दसमे गुरूप्रस्य साहिब &६३ 


नाहि ॥ ६७ ॥ : ॥ चौपई ॥ अबला हुती तरुनि ते भई-। 
'तंरुनि जुं हुती ब्रिद्ध हवे गई ।. :बिरधनि ते कोऊ लही न्तः जावे॥ 
चित को इहे असचरच आबे॥ इ८ । जे रानी जोबन 
की भरो । तेअब भई जरा की धरी। जे अबला सुंदर 
गरबाहीं । तिन को रहयो गरब कंछ नाहीं॥ ६९ ॥ 
॥ दोहरा-॥। जो सन से गरबत तब अधिक चंचला नारि। ते 
अब जीति जरा लई सकत न देह सभारि ॥७०॥ ॥चौपई॥ जे 
जे त्रिया तब गरबाही। तिन को रहयो गरब कछ नाही। 
तरुनी हुती बिरध ते भई । ठौरे ठौर और हवे गई॥ ७१७ 
केसन प्रभा जात नहि कही । जानुक जठन जानुवी बही। 
कंधो सकल दुगध सौ धोए। ताते सेत बरन कच होए ॥ ७२ ७ 
॥ दोहरा ॥ सुकतन हीरन के बहुत इन पर किए शिगार। 
ताँते तिन की छबि भए तरुनि तिहारे बार ॥ ७३७ जो तब 
अति सोभित हुते तरुनि तिहारे केस। नील मनी की छबि हुते 
भए रुकम के भेस-)॥ ७४ ॥ _ ॥ चौपई ॥॥ कंधो सकल पुहप 
गुहि डारे। ताते कच सित भए तिहारे। ससि की जोनि 
॥ चौपाई ॥ जो छोटी थीं वे जवान हो गयीं; जो जवान थीं बे व॒द्ध हो गयीं। 
ब॒द्धाओं में अब कोई नज़र नहीं आ रही थी और यही मन को आश्चये है ॥६८५॥ 
जो शेनियाँ योवन से पूर्ण थीं वे अब वृद्धांवस्था में पड़ी हुई थीं। जो 
स्त्रियाँ सुन्दरता का गव करनेवाली थीं अब उनको -गरवे समाप्त हो 'चुका 


था ॥ ६६॥ ॥ दोहा ॥ जो स्त्रियाँ अधिक गवे किया करती थों उन्हें अब 
वृद्धावस्था नें जीत लिया था और अपना तन भी नहीं सँभाल पा रही 
थीं।॥ ७०॥ ॥ चौपाई।॥ उस समय गये करनेंवाली स्त्रियों का कुछ भी 


गव॑ नहीं रह गया था। जो युवंती थीं वें वृद्धां हो गईं और देंखते-देखते' 
और की और हो गई थीं ।। ७१ ।। अंब उनके केशों की छवि बयान नहीं की 
जा सकती । ऐसा लगे रहा था मानों जठाओं में से श्वेत गंगा बह रही हो। 
ऐसा लगता था मानों दूध से धोए हो इसलिए बाल सफ़ेद हो गए थे॥ ७२॥ 
॥ दोहा ॥. इन पर मोती-हीरों के बहुत श्यंगार किए हुए थे, इंसीलिए हे 
तरुणी ! तुम्हारे केश इसी छा के हो गए हैं ॥| ७३॥ हे तरुणो ! जो तुम्हारे 
केश नीलमणिः के समोन थे अब चाँदी: के रंग के:वेश के-हो ग़ए हैं॥ 0 ॥ 
॥>चौपाई ॥- ऐसा लग़ रहा /था मानों सारे पुष्प: गंथ दिए।हों इसी -से काले; 
बाल सफ़ेद हो गए हैं ।- लगता है चन्द्रमा की चाँदनी:अधिक पड़।गई है जिससे: 


| 

॥ 

१४ ४ गुरमुखी ( लागरी लिपि ) | 
अधिकपौ परी। ताते सकल स्थासता हरी॥ ७५॥ 
॥ अड़िलल ॥ इक रानो तब कहयो जिपहि समझाइक । मुहि 
गोरख कहि गए सुपन सै आइक । जब लो त्विय ए जियत राज | 
तब लो करो। हो जब ए सभ सरि जहे तब पग संग 
धरो ॥ ७६७ सुनि र॒नियन के बचत त्रिपहि करुणा भई। | 
तिनक भोतर बुद्ध कछुक अपुनी दई। जो कछ पिगुल कहयो | 
* जान सोई लियो। हो राज जोग घर बेठ दोऊ अपने | 
कियो | ७७ ॥ ॥ दोहरा ॥ मानि रानियन को. बचन राज 
करयो सुख माति। (म०प्रं०१११४) बहुरि पिगुल के, मरे बन को | 
कियो पयान ॥॥ ७८ ॥। १ ॥ । 
॥ इति स्री चरित्र पख्याने त्विया चरित्ने मंत्रो भूप संबादे दोइ सौ मौवों चरित्न . | 
समापतम सतु सुभम सतु ॥ २०६ ॥ ४०१० ॥ अफजू ॥ ॥ । 


. अथ दोइ सौ दस चरित्न कथनं | 


॥ दोहरा ॥ मगध देस को राव इक सरस सिंध बड़- 
भाग । जाके त्रासं सुर सभ रहें चरन सौ लागि॥ १॥ | 
॥ चौपई ॥ चंचलकुअरि तवत की नारी। आप हाथ जगदीस | 


इनका कालापन हर लिया गया है। ७५॥ ॥ अड़िल्‍लल ।| तब एक रानी ने 
शाजा से समझाकर कहा कि मुझे गोरखनाथ सपने में आकर कह गए हैं कि जब| 
« तक ये स्त्रियाँ जीवित हैं तब तक तुम शाज करो। जब थे सब मर जाएँ तों| 
तुम इस (योग) मार्ग पर पाँव रखो ॥| ७६॥ रातनियों की बातें सुनकर राजा 
को दया आई। उसने अपना थोड़ा सा ज्ञान उनको .दिया। जो पिंगला ने 
कहा वही मात्र लिया और घर बेठकर ही राजयोग की साधना की ॥| ७७॥! 
॥ दोहा ॥ रानियों की बात मान्कर सुखपूर्वंक राज किया और पिंगला के 
मरने पर पुतः वन को प्रस्थान किया || ७८ || १॥। की. 
॥ श्री चरित्नोपाज्यान के त्रिया-चरित्र के मन्त्री-भूप-संबाद में दो सौ नौ... | 

चरित्न की शुभ सतू समाप्ति ॥ २०६ || ४०१० ॥ अफजू । | 

| 


दो सो दसवाँ चरित्र-कथन द 


| ॥दोहा॥ 5 का राजा सरससिंह था, जिससे सभी वीर डरते 
थे और उसके चरणों में लगे रहते थे | १॥ ॥ चौपाई | उसकी रानी 
चंचलकुवरि थी जिसे पश्मात्मा ते स्वयं बताया था। उसका सौंदर्य अप॑रिमिंत 


श्रो बसम गुरूग्रन्य साहिब ४ हर 


सवारी । अप्रमान तिह प्रभा बिराजं। जनु रति पति की प्रिया: 
सुराजे ॥| २॥  ॥ अड़्लल ॥ एक राब को श्षित अधिक सुंदर 

हुतो । . इक दिन ताँहि बिलोक गई रानी सुतो। ता दिन ते: 
सुकुमार रही उरझाइक । हो क़ोरि जतन .करि ताको लियो 

बुलाइक ॥ ३॥ _ जबे कुअरि तिन लख्यों सजन घर आइयो । . 
चंचलकुअरि बंचन इह भाँति सुनाइयो । काम भोग मुहि साथ 

करो तुम आइ करि।. हो चित को सभ ही दीजे शोक मिटाइ 

करि। ४॥  ॥ चौपई।॥। तवन पुरख इह भाँति बिचारी। 
रम्यो चहत मोसो त्रिप नारी । काम भोग यासों मैं करिहौ। 

कुंभी नरक बीच तब परिहो ॥ ५७ नाहि नाहि तिन पुरख 

बखानी । तोसो रमत मैं नहीं रानी । ऐसे ख्याल बाल नहि 

परिये । बेगि बिदा हयाँ ते मुहि करिये ॥ ६॥ नहीं नहीं 

पियरवा ज्यों करे । त्यों त्यों चरन चंचला परे । में तुमरी 

लखि प्रभा बिकानी। मदन ताप ते भई दिवानी ॥ ७॥। 

॥ दोहरा ॥ मैं रानी तुहि रंक के चरन रही लपठाइ। कामकेल, 
मोसो तरुन क्यों नहि करत बनाई ॥| ८ ।। ॥अड़िलल॥ अधिक 
मोल को रतनु ज्ु क्‍योंहूँ पाइये। अनिक जतन भे राखि न 
था। वह मानों कामदेव की पत्नी 'रति हो ऐसी लगती थी॥ २॥ 

॥ अड्ल्ल ॥ राजा का एक नौकश बहुत सुन्दर था। एक दिन रानी ने 
उसको देखा और उसी दिन से उस नवयुवक में उलसमकर रह गई। उसे 
अनेकों प्रयत्न करके उसने बुला लिया ॥ ३॥ जब चंचलकुँवरि ने देखा कि 
प्रिय घर आ गया है तो उसने यह सुनकर कहा : तुम मेरे साथ कामक्रीड़ा 
कशों और चित्त का सभी शोक मिटाकर कशे ॥ ४॥ ॥ चौपाई॥ उस 
व्यक्ति ने यह सोचा कि राजा की पत्नी मुझसे रमण करना चाहती है। यदि 
मैंइससे कामक्रीड़ा करूँगा तो कुंभीपाक नके में पड़गा।। ५॥ उस पुरुष 
ने “नहीं-नहीं” कहा और बता दिया कि हे रानी ! मैं तुमसे रमण नहीं 
करूँगा । ऐसा विचार हमें नहीं करना चाहिए और तुम मुझे तुरन्त विदा 
करो | ६॥ जैसे-जैसे प्रिय नहीं-नहीं करता था वेसे-वैसे वह स्त्री उसके 
चरणों में गिरने लगी । मैं तो तुम्हारी सुरूरता पर बिक गई हैँ और काम- : 
लाप से दग्ध हैं ॥७॥ ॥ दोहा॥ मैं रानी होकर तुम्हारे रंक के चरणों: 
में लिपट रही है। हे युवक ! तुम मुझसे कामक्रीड़ा क्‍यों नहीं करते हो ॥॥ ८ ॥ 

॥ अड़िल्ल ॥ यदि कहीं से बहुमूल्य रतन मिल जाय तो उसे यलनपूर्वेक सेभाल _ 


६8७. + | पुरखुषवी ( नागरी लिपि) 


ब्रिया गवाइयें। . ताँहि गरे सो लाइ भलो बिधि लोजिये.... 
हो ग्रहिःआवत : निर्धानवी क्िवार त दीजिये॥ ६ ॥ तुमरी- 
प्रंभां बिलोक दिवानी में भई । तब ते सकल बिसारि सदन को | 
सुंधि दई। जोरि हाथ सिर न्‍्याइ रही तव पाइ पर। हो 
कामकेल मुहि साथ करो लपटाइ करि.॥१०॥। ॥चौपई॥ मर 
कछ बात नहि जानी) पाइन सों. रानी लपठानी । सान हेत 
बच मानि. ने लयो । अधिक कोप अबला को भयो। । ११॥ | 
॥ अंड़िल्ल ॥ सुनु मूरख मे तोको प्रथम संघारहो । (प०४ं०१११५) 
ता पाछे निज पेट कठारी मारिहो। / यहै कूप तब काल जाति 
जिय लोजिये। हो नातर, हम सो आनि अबे रति कीजिये.॥१२॥ 

॥ चौपई ॥ ताकी कही न स्रख मानी ॥ तब रानी अति हिदे.. 
रिसानी | फाँस डारिताकों बध कियो॥: बहुरो डारि कूप महि)._ 
दियो:॥ १३ ॥. हाइ हाइ करि राव बुलायो । पर॒यो कूप तिहः । 
ताँहि दिखायो ।'- तब त्रिपंति अस बचन उचारे। सो में कहत 
हो सुनहु पयारे ॥ १४॥ 5 ॥ दोहरा ॥ याकी  इतनो आरबलो 
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कर रखता चाहिए. और ज्यथ नहीं गंवाना चाहिए । - उसे भली प्रकार गले .. 

से.लगा. लेना |चाहिए। , घर में - नौ निधियाँ आ रही हों तो दरवाज़ा-बन्द 
नहीं - करना: चाहिए ॥ ६ ॥॥ तुम्हारी: सुन्दरता देखकर मैं दीवानी हो गई हूँ | 
ओर तभी: से-मैंने-घरः की सारी सुधि विस्मृत कर दी है। :मैं हाथ जोड़कर! 
. तुम्हारे पाँव पड़ रही है कि मुझसे: लिपटकर कामकेलि -करो॥ १6 ॥॥| 
_॥ज्लोपाई | मूर्ख ने कुछ नहीं समझा कि रानी .पैरों से लिप्टी पड़ी है।# | 
उसका मान रखने के लिए उसने कहना मान नहीं लिया ।- स्त्री अत्यधिक 
 कुंद्ध हो उठी ॥ ११,॥ ;॥-भड़िल्‍ल;॥ (उसने कहा) हे-मूर्ख! सुनो, मैं पहले४ 
तुम्हें मार, डालूंगी और फ़िर अंपने पेट में कटारी माश लूँगी। इंस.कुएँ को। | 
अपत्ता। काल/समझो अन्यथा 'मुझसे आकर अभी रतिक्रीड़ां करो ॥।१२॥७ | 
॥ ज्जौपाई ॥ -मुर्न ने उसकी नहीं :मानी और रानी हृदय में अत्यधिक रुष्ठ हो।' 
220 “पाश गले में डालकर उसका वध कर दिया तथां उसे क्ुएँ में | । 
सया ॥ १३ ॥ 5 हाय-हाय' करके उसने राजा को बुलाया औष उसे कुएं में: 
पड़े हुए को दिखाया। तब राजा ने कहा कि मेरी बात॑ सुनो । हे प्रिय!” 
जो मैं कहता; है उसे ध्यानः से सुनो-॥ १४-॥- ॥ दोहा ॥ विधाता, ने इसकी 
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बिधना लिखी बनाइ । ताते परि कूए मर्‌यो कया कोऊ करे 
उपाइ ॥ १५॥ १ ॥ । 


॥ इति स्त्री चरित्न पख्याने त्रिया चरित्ने मंत्री भूप संबादे दो सो दस चरित् 
समापतम सतु सुभम सतु ॥ २१० ॥ ४०२५ ॥ अफजूं ॥ 


अथ दोइ सौ गिआरह चरित्र कथन ॥ 

0 दोहरा ॥ नेपाली के देस से रुद्रसिघ त्रिप राज । 
सुरबीर जा के घने सदन भरे सभ साज ॥ १७ ॥ चोपई ॥ तिह 
अरिकुतुम प्रभा त्रिय रहै। अति सुंदरि ताकौ जग कहे। 
स्री तड़िताक़रित प्रभ दुहिता तिह। जीति लई ससि अंस 


सकल जिह ॥ २७ लरिकापन ताको जब गयो । अंग अंग 
जोबन झसकयो । आनि मैन तिह जब संतावं । मीत मिलन 
को समो न पावे ॥ ३ ॥ ॥ अड़िल्ल ॥ कंजमती इक सहचरि लई 


बुलाइक । ता सौ चित की बात कही समुझाइक । छलकुअरि 
को ते सुहि आन समिलाइदे । हो जवन बात तुहि रुच सु .मोहौ 
आइले ॥ ४ ॥ _ ॥ दोहरा ॥ कंजमती तिह कुअरि के अति 


इतनी ही आयु लिखी थी। इसीलिए यह कुएँ में गिरकर मर गया। अब 
भला कोई क्या उपाय करे ॥ १५॥ १॥ 


| श्री चरित्नोपाख्यान के.:त्विया-चरित्र के मन्त्री-भूप-संवाद में दो सौ दसवें 
चरित्र की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ २१० ॥ ४०२५ ॥ अफजू ॥ 


दो सौ ग्यारहवाँ चरित्न-कथन 


॥ दोहा ॥ नेंपाल देश में रुद्रसिह राजाधिराज था। उसके पास 
अनेकों शूरवीर थे और उसके घर में भंडार भरे हुए थे॥ १॥ 
॥ चौपाई ॥ उसकी स्त्री अत्यन्त लाल रंग की थी और सार संसार उसे 
अत्यन्त सुन्दर कहता था। ईश्वर की बनाई श्री तड़िता नामक उसकी एक 
पुत्री थी जिसनें मानों चस्द्र-किरणों को भी जीत लिया हो ॥२.। जब उसका 
बचपन बीत गया तो उसके अंग-अंग में जोबन झलकने लगा। जब उसे 
काम सताता था तो किसो भी मित्र से उसका मिलन नहीं हो पाता था ॥ ३॥ 
॥ अड़िल्ल ॥ उसने कंजमती नामक एक सहचरी को बुलाया और उसे मन 
की बात समझाई । तुम मुझे छेलकुंवर से मिलवा दो और जो मन चाहे 
मुझसे माँग लो॥|४॥ ॥ दोहा ॥ कंजमती उस राजकुमारी के विरहाकुल 
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निबेन। छंलकुअर के ग्रहि गई त्याग तुरतु निज 

गन ४ ॥ ॥ अड़िल्ल ॥ छेलकुअर कौ ढियो तुरतु तिह 
आतिक । रप्ती कुअरि तिह सांथ अधिक रुचि सानिके । छेल 
छेलली छके न छोरहि एक छित । हो जनुक नवो निधि रॉक 

५ सु पाई आज्जचु इन ॥ ६॥ गहि गहि्‌ ताके गरे गई लपटाइके । 
आसन चंबन बहु त्रिधि किए बनाइक । टूटि खाट बहु गई न 

: छोरयो मौत कौ । हो तिह कर दियो उठाइ सु अपने चीत 


कौ ॥| ७७ ॥ चोपई ॥ केल करत तरुनी अति रसी । ज 
करि प्रेप्त फ़ांस ज्यों फसी। 'मन मै कहयो इसी के बरिहो। 
नातर सारि कठारी मरिहो॥ ८॥ ॥ अडिल्‍ल ॥ अधिक 


भोग प्रीतम कर दियो उठाइके । (३०ग्रं०१११६) आपु सोइ आँगन 
रही खाट डसाइक । चमकि ठाढि उठ भी पितु आयो जानि 
करि। हो अधिक रोइ गिरि परी तौनही खाट तरि ॥ 8 ॥ 
' ॥ राजा बाच ॥ ॥ चोपई ॥ ताहि तब पूछयो त्रिप आई । क्ष्यों 
रोबत दुहिता सुखदाई। जो आग्या मुहि देहु सु करिहो। 
ते कोपी जिह पर तिह हरिहो ॥ १० ॥ ॥ सुता बाच ॥ सोवत 
हुती सुपत मुहि भयो । जानक राव राँक को दयो। हौ नहि 


वचनों को सुनकर तुरन्त अपना घर छोड़कर छलकुंवर के पास पहुँची ॥ ५॥ 


| अड़िल्ल॥ वह तुरन्त छेलकुंवर को ले आई और राजकुमारी रुचिपूर्वक _ 


उसके साथ रमण करने लगी। उस छंल को वह छेलनी एक क्षण के लिए 
भी नहीं छोड़ रही थी। उसे ऐसा लग रहा था मानों किसी निधन को नौ 
निधियाँ मिल गई हों | ६॥ उसके गले लग-लग उससे . लिपट-लिपटकर 
'रह गई। और उससे विभिन्न प्रकार के आसन-चुंबनादि किये। पलंग टूट 
गया पर उसने मित्र को नहीं छोड़ा और प्रसन्नतापृवंक उसे हाथों में उठा 
लिया ॥ ७॥ ॥ चौपाई ॥ केलिक्रीड़ा में स्त्री इतनी रम गई कि मानों वह 
प्रेम के पाश में फेस गई हो। मन में उसनें सोच लिया कि मैं इसी का वरण 
करूँगी नहीं तो कटारी मारकर मर जाऊंगी ॥ ८॥ ॥ अडिल्ल ॥| अत्यधिक 
भोग-विलास के बाद उसने प्रियतम को उठा दिया और स्वयं आँगन में पलंग 
- प्र सो रही । पिता को आता जान हड़बड़ाकर उठ खड़ी हुई और अधिक 


रोकर खाट पर गिर पड़ी । ६॥ ॥ राजा उवाच ॥ ॥ चौपाई ॥। तब । 


राजा ने .आकर२ पूछा कि पुत्री ! तुम क्यों रो रही हो ? तुम मुझे जो कहो मैं 


करूंग्रा। तुम्हारा क्रोध जिस पर हो मैं उसे मार डालूंगा ॥ १० ॥ ० 
| उत्ता उवाच ॥ मुंझ सोती हुई को सपना आया कि राजा ने मुझे किसी: 
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जोग्य हुती पितु ताके । ते ग्रहि दयो सुपन से जाके ॥ ११ ॥: 
॥ दोहरा ॥ जानुक आगगि जराइके लईं भावर सात। बांह 
पकरि पितु थे तिहु दई सुता दान करि सात ॥ १२ ॥ 
|| सोरठा.0 मैं तिह हुती सच जोग जाकौ सुहि राज दियों। 
ताँते भई सु सोग रोवत हो भरि जल चखन।॥ १३ ॥ 
॥ चौपई ॥ अब मोरे परसेसर ओह । भला बुरा भाखों जन 
कोऊं । प्रानन लगत तवन कौ बरिहौ । नातरि सारि कठारो 


-सरिहौ ॥ १४ ॥  ॥ दोहरा ॥ सुपत बिखे समाता पिता जिह _ 
मुहि दियो सुधारि। मन बंच क़म करके भई में ताही की 
नारि।॥ १५॥ ॥ अड़िलल ॥ के सरिहो बिख खाइ कि वाही 


को बरो । बितु देखे सुख नाथ कटारी ह॒नि मरो । के मोकउ 
. बह दोज, अबे बुलाइक । हो नातर हमरी आसा तंजहु 
बनाइक ॥ १६ कहि कहि ऐसे बचन सूरछना हवे गिरी । 
जनु प्रहार जम्रधर के किए बिना मरी। आलि पिता तिह 
लियो गरे सौ लाइक । हो कुअरि कुअरि कहि धाइ पई दुख 
पाइक 0 १७१॥ जो सुपने तें बर॒यो सु हमे बताइये । क्रिय 
वहै उपाइ सन सुखु पाइये । बहु चिर द्विगन पसारि पिता कौ 
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निर्धन को सौंप दिया है। हे पिता ! क्या मैं तुम्हारे (घर के) योग्य नहीं हूँ 
जौ तुमने मुझे सपने में (इस प्रकार) दे दिया है॥ ११॥ ॥ दोहा ॥ आग 
जलाकर सात फेरे लिये और माता-पिता ने बाँह पकड़कर मुझे दान कर दिया 
है ॥ १९॥ ॥ सोरढठा ॥ मैं तुम्हारे योग्य नहीं हैँ, इसीलिए हे याजन्‌ ! मुझे 
तुमने दे दिया। इसी से मैं दुखी हैँ और आँखों में पानी भरे रो रही 
हैं।। १३॥ ॥ चौपाई ॥ अब मेरा तो वही परमेश्वर है, मुझे कोई भला- 
बुरा न कहे । अब तो प्राणों के 'रहते उसी का वरण करूंगी अथवा कटारी 
मारकर मर जाऊँगी।॥ १४॥ ॥ दोहा ॥ सपने में माता-पिता ने जिसे 
मुझे सोच-समझकर दे दिया है, मैं तो अब मन-वचन एवं कर्म से उसी की स्त्री 
हो गई हैं ॥ १५॥ ॥। अड़िल्ल ॥ मैं विष खाकर मर जाऊँगी अथवा उसी 
का वरुण करूंगी।. नाथ को देखे बिना मैं कटारी मारकर मर जाऊंगी । 
मुझे तो तुरन्त उसे बुलाकर दो अथवा मेरी आशा छोड़ दो॥ १६॥ वह 
यह कहती-कहती मूच्छित होकर गिर पड़ी। ऐसा लगा मानों तलवार का 
वार किये बिना ही वह मर गई हो । पिता ने आकर उसे गले से लगा लिया 
ओर माता भी कुँवरि-कुंवरि कहकर दुखपूर्वक गिर पड़ी॥ १७॥ जो 
तुमने सपने में वरण किया है वह मुझे बताओ । हम उसी का उपाय क्रंगे 


१०० गुरमुखी ( तागरी लिपि ) 

पक हि कहि ॥ १८॥ 
ओहि चहि। कछ कहबे कौ भई गई ना ताहि 5 
रत हा 'बहु चिर लौ बचन सुनाइयों। छंलु कुअरि को 
सभहित नाम सुताइयों । सुपन बिखें पितु मात सु सुहि जाकौ 
दियो। हो वहै आपनो नाथ मातिक में लियो॥ १६॥ 
॥ चौपई ॥। धन्य धन्य तब राव उचारुयो । इह पतिकब्नता सुता 


बीचारयो । जो इह चहे वहै इह दीजे । तिह करि राव राँक 
ते लीजे ॥ २०॥ त्रिपबर बोल तवन कह लियो। छोरि 
भंडार अमित धन दियो। .रंक हुतो राजा हवे गयो। लेत 
सुता राजा की भयो ॥ २१॥ ॥ अड़िल्ल।॥ छेल (प०प्रं०१११७) 
कुअरि को पब्रिपबर लियो बुलाइक । बेद बिधन सो दुहिता दई 

 बनाइक । छल छेलनी इह छल छल्यो सुधारि करि। हो भेद 
न किनहूँ सुरख समझयो चित्त धरि ॥ २२॥ ॥। दोहरा ॥ इह्‌ 
छल सो तिह छलनी छेल बर्‌यों सुख. पाइ । सुख बाँए सभ को 
रहयो लहयो न भेद बनाइ ॥ २३ ॥ १ ॥ 


॥ इति स्त्री चरित्न पख्याने त्रिया चरित्ने मंत्री भूप संबादे दोइ सौ गिआरह चरित्न 
समापतम सतु सुभम सतु ॥ २११ ॥ ४०४८ ॥ अफरजू ॥ 


ओर सुख प्राप्त करेंगे। काफ़ी देर तक आँखें फंलाकर वह पिता की ओर 
देखती रही और कुछ कहना चाहकर भी न कह सकी ॥ १८॥ धीरे-धीरे 
उसनें बातचीत शुरू की और छेलकुवर का नाम सबको सुना दिया। सपने 
में जिसे मुझे मेरे माता-पिता ने दे दिया है उसे ही मैंने अपना. नाथ मान लिया 
है॥ १६९॥ ॥ चौपाई॥ राजा नें उसे धन्य-धन्‍्य कहा और अपनी उस 
पुत्री को पतिब्रता माना। उसने सोचा कि जो इसे चाहिए वही दिया जाना 
चाहिए। आओ राजा से वह निधन ले लो | २०॥ राजा नें उसे बुलाया 
ओर भंडार खोलकर उसे अपरिमित धन दिया। रंक था राजा हो गया 
ओर उसने राजा की पुत्री ग्रहण कर ली।। २१॥ ॥ अड़िल्ल ॥ छेलकुवर 
को राजा ने बुलाया और वेदिक विधि से पुत्री का विवाह उससे कर दिया। 
छल ओर नी छेलनी ने इस प्रकार सबको ठगा और कोई भो मू्खे इस भेद को 
समझ नहीं सका ॥ २२॥ ॥ दोहा ॥ इस प्रकार छल से उस छंलनी ने छल 


का वरण कर लिया। सभी मुंह बाये खड़े रहे कोई भी भेद न समझ 
सका ॥॥ २३॥ १ ॥ 


॥ श्री चरित्रोपाब्यात के त्विया-चरित्र के मंत्री-भूप-संवाद में दो सौ ग्यारहवें चरित्र -- 
की शुभ सतू समाप्ति ॥ २११ ॥॥ ४०४८ ॥ अफजू ॥ | 


भ्रो दस्त गुरूप्रन्थ साहिब १०१ 
अथ दोइ सो बारह चरित्न कथन ॥ 


| दोहरा ॥ शहिर बुखारा मै रहे एक राव सुचकंद । 
सूरत के भीतर गड़्यो जनु दूजों बिधि चंद ॥ १॥ हुसनजहाँ 
ताकी त्विया जाको रूप अपार। स्री सुकुमारमती रहै दुहिता 
तिह सुभ कार ॥ २॥।. एक पृत ताते भयो सत्री सुभ करन 
सुजानु । सुरबीर सुंदर सरस जानत सकल जहान॥ ३७ 
चलन चातुरी के बिख चंचल चार प्रबीन। जनुक चित्र की 
पुल्रका गढ़ि बधि और न कीन ॥| ४॥ _ ॥ चौपई।। तरुन 
आस भगतनी भे दोड। राज करत त्रिप भरि ग्यो सोऊ। 
हुंअनेजहाँ बिधवा रहि गई। पति बिनु अधिक दुखातुर 
भई ॥ ५॥  सिलि साऊअन इह भाँति उचारो। राज करो 
सुत तरुन तिहारो। सन को शोक निवारन कीजे । हेरि हेरि 
सुत की छबि जीज ॥ ६७ केतिक दिवस बोति जब गए। 
राज करत सुख सौते भए। सुत सुंदर माता लखि पायो। 
राजा को चित ते बिसरायो ॥ ७ ॥ ॥ दोहरा ॥ नरी गंध्रबी 
सागनी प्रभा बिलोकत आइ। सुरी आसुरी किच्ननी हेरि रहत 


दो सो बारहवाँ चरित्न-कथन 


॥ दोहा ।। बुखार शहर में. मुचकंदराव नामक व्यक्ति रहता था, 
जिसे विधाता ने मानों दूसरा चन्द्रमा बनाया था ॥१॥ उसकी स्त्री हुस्नजहाँ 
थी जो अपार रूपवती थी और उसकी पुत्री सुकुमार्मती थी ॥ २॥ उसका 
एक पुत्र था .जिसका नाम शुभंकर्ण था जिसे सारा संसार सुन्दर और रसिक 
के रूप में जानता था ॥।| ३॥ वह चतुर, चंचल और प्रवीण था और ऐसा 
लगता था मानों सुन्दर चित्र हो और उसे बनाने के बाद विधाता ने किसी 
अन्य को न बनाया हो ॥ ४॥ ॥ चौपाई ॥ दोनों भाई-बहिन जवान हुए 
और राज करता-करता राजा मर गया। हुस्तजहाँ विधवा होकर पति के 
बिना अत्यन्त दुखी हुई ॥ ५॥ मंत्रियों ने कहा कि अब तुम्हारा जवान पुत्र 
राज करेगा। मन का शोक दूर करो और पुत्र की छवि देखकर जीवन व्यतीत 
करो ॥ ६।। जब राज करते कितने ही वर्ष बीत गए तब माता ने सुन्दर 
पुत्र को देखा ओर राजा को मन से भूला दिया ॥ ७. ॥ दोहा ॥ नारियाँ, 
गंधवं-नाग-स्त्रियाँ, सुर, असुरु एवं किह्नर-स्त्रियाँ उसकी प्रभा को देखकर 
उसी में उलझ रही थीं ।८।। कूँवश की सुन्दरता देखकर सभी धन्य-धत््य कहती 


८ 
+2/५ 
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। १०२ | द 'ुरमुखी ( नागरी लिपि ) । ॥ 


।८॥ हेरि कुअर की छबि. सभे धंनि धंनि कहे | 
कार हि पोती कुंडल कनक देत तब॒न पर वारि ॥ ६ ॥ क्‍ 
॥ अड्ल्ल ॥  ऐसो कुअर एक दिन जो सखि पाइये। जनम | 
जनम इह ऊपर बलि बलि जाइये। उर भए लेहि लगाइ न 
स्यारो कीजिये । हो तनिरखि तिरखि छवि असित सजन की 
जीजिये ।। १० )। _ जिको तरुनि पुरि नारि कुअरि की छबि _ 
लहै। . उड लपटों इह संग यहै चित्त मे कहै। एक बार इह | 
छल चिकनियहि पाइये । हो जनम जनम जुग क्रोरि सु बलि 
बलि जाइये ॥११॥ अधिक कुअर की प्रभा बिलीकहि आइके । 
जोरि जोरि द्विग रहें कछ (३०प्रं०१११८०) सुसकाइक । परम 
प्रीति तन बिधी दिवानी ते भई। हो लोक लाज की बात 
बिसरि चित तें गई ॥ १२ ॥ _ नरी सुरी किन माँहि आश्ूरी 
गंध्रबी । कहाँ किचनी क्र जच्छती नागनी । लछमि आदि 
दुति हेरि रहै उरझाइक । हो बिनु दासत के दिए सु जात |! 
बिकाइक ॥ १३७ रहो चंचला रीस्यति प्रभा निहारिक। | 
प्रानन लो धन धाम देत सभ वारिक । हसि हषप्लि कहें कुअर ५ 
जो इक दिन पाइये। हो बहुर न न्‍यारो करिय हिये क्‍ 
थीं और मोती, मणि, कनक-कुंडलल सब उस पर न्यौछावर कर दे रही | 
थीं॥ ६।॥। ॥ अड़्ल्ल ॥ हे सखी ! ऐसा कुँवर यदि कभी मिल जाय तो : 
जन्म-जन्म तक इस पर बलिहार जाया जाय। उसे सीने से लगा लें और 
कभी अलग न करें और ऐसे प्रिय की छवि देख-देखकर ही जीवित रहें ॥१०॥ 
्गर की जो भी तरुणी उस कूँवर की छवि देखती उससे. उड़कर लिपटने 
की चाह मन में रखती । वह सोचती कि ऐसा चिकना छेला यदि एक बार 
पा जाय॑ तो करोड़ों जन्मों तक उस पर बलिहार जायें ॥ ११:॥ अनेकों उस 
कवर की शोभा आकर देखती थी और नेत्न उसी पर गड़ाकर मुस्क्राती थीं। 
उसकी परमप्रीति में वे दीवानी हो गयी और सभी लोक-लाज भी उनके | 
मत्र से भूल गई ॥| १२॥ नारी, सुर-स्त्री, असुर-गंधवं-स्त्री, किन्न रती, यक्षिणी 
एवं नाग-स्त्रियाँ आदि सभी उसकी छवि देखकर उलझ गई थीं ओर बिना :' 
दाम के ही उसके हाथों बिक गई थीं।॥ १३॥  स्त्रियाँ उसकी प्रभा देखकर 
रीझ रही थीं और धन-प्राण आदि न्‍्यौछावर कर रही थीं। सभी हंस-हंस 
कर कहती थीं कि यदि एक दिन कुँवर को पा जायें तो फिर उसे 


हि अपने से अलग नहीं करेंगी और उसे हृदय से लगाकर रखेंगी। १४॥ 


४८४ 


श्रो दसस गुरूग्रन्य साहिब १०३ 


लगाइये ॥ १४ 0५ _॥ दोहरा ॥ ज्री सुकुमारसतो बहनि ताकी 
राजकुमारि। अप्रमान छबि श्रात की रीझत भई निहारि ॥१५॥ 
॥ चौपई ॥ निसु दिन यौ सन साहि बिचारे। किह बिधि 
मौसो कुअर बिहारं। श्रात लाज मन महि जब धरे। लोक 
लाज को चिता करे ॥ १६॥ लाज करे अरु चित्त चलाबव। 
क्योहूँ कुअर हाथ नहि आबे। इक चरित्र तब बचित बिचार्‌यो। 


जाते धरम कुअर को टार॒यो ॥ १७॥ _ बेस्‍्वा रूप आँयनों 
करियो । बार बार गजमोतिन जरियो । हार शिगार चारु 
तन धारे। जन ससि तीर बिराजत तारे ॥ १८६।॥।_ पान 


चबात सभा मै आई । सभ लोगन कौ लयो लुभाई। _ त्रिप 
, कह अधिक कठाछ दिखाए। जानुक बिता साइकन घाए ॥१६॥ 
हेरत त्रिपत रोझि छबि गयो । घाइल बिना साइकन भयो। 
आज़ु निसा इह बोल पठेहो। काम्रभोग रुकि सानि 


कमैहो ॥| २० ॥ बीत्यो दिवस निसा जब भई। _ निकटि 
बुलाइ कुअर बहु लई। कामभोग तिह साथ कमायो। भेद 
अभेद कछ नहि पायो ॥ २९॥ ॥ दोहरा ॥ लपदि लपटि 


॥ दोहा ॥ उसकी बहिन राजकुमारी सुकुमारमती थी जो भाई की अपरिमित - 
छवि देखकर रीझ गई थी ॥ १५॥ . ॥ चौपाई ॥ वह दिन-रात यही सोचती 
थी कि कैसे भी कुँवर मुझसे रमण करे। भाई मन में लज्जित होता था 
और वह भी लोक-लाज की चिता करती थी ॥ १६॥ लाज लगती थी पर 
चित्त भी चंचल था। किसी भी प्रकार कुँवर हाथ नहीं लग रहा था। 
तब उसने एक प्रपंच किया जिससे कूँवर का धर्म भ्रष्ट कर दिया ॥ १७॥ 
उसने अपना वेश्या-रूप बनाया और हीरे-मोती के जड़ाऊँ वस्त्र धारण किये। 
उसने तन पर सुन्दर हार-श्यृंगार धारण किया और ऐसी लग रही थी मानों _ 
तारों में चन्द्रमा हो | १८॥ पान चबाती वह सभा में आयी ओर सब लोगों 
को उसनें लुभा लिया। शाजा को अधिक कठाक्ष दिखाए और मानों उसे 
* बिना बाणों के ही घायल कर दिया ।| १६ ॥ राजा छवि देखकर मुग्ध हो 
गया और मानों बिना बाणों के ही घायल हो गया । उसने सोचा कि आज 
रात को इसे बुलाऊँगा और कामत्रीड़ा रुचिपूर्वक करूँगा | २०॥ दिन 
बीतने पर जब रात हुई तो ,उसने उस कुँवरि को पास बुलाया । उसके साथ 
उसने रतिक्रीड़ा, की और भेद-अभेद कुछ भी नहीं जाना॥ २१ ॥ 
॥ दोहा ॥ कुँवर ने उससे लिपट-लिपटकर रमण किया और इस प्रकार 


हा 3 
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रति मानी रुचि सानि। शभ्रात भगनि के भेद को 
3 डे पछान ॥ २२ ॥ | सोरठा ॥ रसत भयो रुचि 
मानि भेद अभेद पायो न कछु । छली छल्यो निदान छल 
चिकनिया राव को ॥ २३ ॥ _॥ चौपई ॥ बेस्वा के भूखन जब 
घरे । निस दिन कुअर कलोले करे। जब भगनो के भूखन | 
धरई। लहै न को राजा को करई ॥| २४ || १ ॥॥ (पृ०प्रं०१११६) ! 


॥ इति स्री चरित्न पख्याने त्विया चरित्रे मंत्री भूप संवादे दोइ सो बारह चरित्र 
समापतम सतु सुभम सतु ॥ २ १२॥ ४०७२ ॥ अफजू | 
। । 


अथ दोइ सौ तेरवाँ चरित्न कथनं ।। क्‍ 
॥ दोहरा ॥ राजा खंड बुदेल कौ रुद्रकेत तिह नाम । 


क्रितु क्रिमती त्रिय ताकी। ओर न बाल रूप सम वाको । 
तासो नेह त्रिपति कौ भारो। निज्ु सन कर ताके दे | 
डारो ॥ २॥ _॥ दोहरा ॥ स्त्री म्रिग नेत्र सूप अति दुहिता | 
ताकी एक । लहि न गई राजा बडे चहि चहि रहे अनेक ॥३॥ | 
॥ 


| 
* सेव रुद्र की रेनि दिन करते आठहूँ जाम ॥१॥। ॥चोपई।॥ स्री द 
। 


भाई बहिन के रहस्य कोन जान सका ॥ २२॥ ॥ सोरठा॥ रुचिपूर्वक | 
रमंण किया और भेद-अभेद कुछ त्हीं जाना। इस प्रकार उस छंली नें | 
सुन्दर राजा को छल लिया । २३॥ ॥ चौपाई ॥ जब वह वेश्या के आभूषण | 
धारण कर लेती थी तो रातं-दिन रतिक्रीड़ा करती थी और जब बहिन के | 
वस्त्र-आभूषण पहनती थी तो उसकी तरफ़ कोई भी नहीं देखता था ओर | 
किसी को पता भी नहीं लगता था ॥ २४॥ १॥ । 

॥ श्री चरित्नोपाख्यान के त्रिया-चरित्र के मंत्री-भूप-संवाद में दो सौ बारहवें 

चरित्र की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ २१२ ॥ ४०७२ ॥ अफजू ॥ 


! 
दो सौ तेरह॒वाँ चरित्न-कथन | 


॥ दोहा ॥ बुंदेलखंड का शाजा रुद्रकेतु थाजो आठों प्रहर रुद्र ः 
पूजा. किया करता था ॥ १॥ ॥ चौपाई ॥ क्ृतकृत्यमती उसकी रानी थी 
जिसके समान अन्य कोई रानी नहीं थी। राजा का उससे अपार प्रेम था 
ओर उसने अपना मन उसे दे रखाथा ॥२॥ ॥ दोहा ॥ मृग की आँखों 
वाली उसकी एक पुत्री थी जिसे बड़े-बड़े राजा भी चाहने पर नहीं 
पा सके ॥ ३॥ उस चक्षुमती ने इन्द्रकेतु. नामक एक क्षत्रिय देखा और 


4 श्री दसम गुरूप्रन्य साहिब १०५ 


इंद्रकेतु छत्नी हुतो चच्छुमती लहि लीन । अपनो तुरत तनिकारि 
सनु बेचि तवन कर दीत ॥ ४॥ ॥ चौपई ॥ रेनि दिवस 
तिह रूप निहारे। चित्त मैं इहै बिचारु बिचारें। ऐसो छल 
कैसहूँ पेये। कामभोग करि गरे लगेये ॥ ५॥ _ एक सखी 
कह निकट बुलायो । सन भावन के सदन पठायो । सहिचरि 
ताहि तुरतु ले आई। आति कुअर कह दयो सिलाई ॥ ६ ॥ 
॥ अड़िलल ।। सन भावंत सौत कुअर जब पाइयो । द्रिंढ़ गहि 
गहि करि ताकौ गरे लगाइयो । अधरन को करि पान सु आसन 
बहु किए । हो जनस जनस के शोक बिसारि सभे दिए॥ ७ ॥ 
शिव मंदरि में जाइ भोग तासौ करे। सहांरुद्र की कानि न 
कछ चित मै धरे। ज्यों ज्यों जरके खाट सु घंट बजावहीं । 
हो पूरि तबन धुनि रहै न जढ़ कछु पावही ॥ ८ ॥ _ एक दिवस 
पुजत शिव ज्रिप श्यों आइक। सुता सहचरी पितु प्रति दई 
उठाइके । . जाइ राव के तीर सखी तुम यौ कहो। हो हम 
पूजा हयाँ करत घरी हूं तुम रहो ॥६॥ दोहरा ॥ र्री 
शिव की पुजा करत हमरो सुता बनाइ । घरी हकु हम बेठि 
हयाँ बहुरि पूज है जाइ ॥ १० ॥ ॥ चोौपई ॥ उते मीत तिन 


अपना मन तुरन्त उसके सामने बेच दिया ॥४॥ ॥ चौपाई ॥ रात-दिन 
वह उसकी छठटा देखती और मन में विचार करती कि. कैसे ऐसा छेला पा 
जाऊँ और कामभोग कर उसे कैसे गले लगाऊे ॥ ५॥ - उसने एक सखी को 
पास बुलाया और अपने मनभावन के घर भेजा । सखी उसे तुरन्त ले आई 
और उसने उसे कुंवरि. से मिला दिया ॥ ६॥ ॥ अड़िल्ल ॥ जब मनभावन 
#कुँवर उसे मिल गया तो उसने उसे दुढ़तापूवंक पकड़-पकड़कर गले लगाया। 
' अधरंपान और बहुत से आसन किए तथा जन्म-जन्म के शोकों को मन से दूर 
कर दिया ॥।| ७॥।. .वह शिव-मंदिर में जाकर रोज़ उससे कामक्रीड़ा करती 
और शिव की भी कुछ परवाह न करती । जैसे-जेसे पलंग चीखता तो वह 
घंटा बजाती और सभी मूर्ख उस आवाज़ को सुनकरु कुछ भी भेद न समझ 
पाते थे । 5॥ एक दिन राजा पूजा के लिए आ गया तो पुत्री ने अपनी 
दासी को उसके पास भेजा कि हे सखी ! तुम जाकर राजा से कह दो क्किमैं 
यहाँ पूजा कर रही हैं, इसलिए तुम दो घड़ी रुक जाओ ॥६॥ ॥दोहा॥ शजा 
ने सोचा कि मेरी पुत्री पूजा कर रही है, इसलिए मैं दो घड़ी रुककर: फिर 
पूजा कर लूंगा ॥ १०॥ ॥ चौपाई॥ इधर उसने मित्र को बुला लिया और 
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लियो बुलाई। कामरीति करि प्रौतुपजाई। करि करि 
कुवति सेज चरकाब । - एक हाथ तन घंट बजाबे ॥ ११॥ 


क्‍ 


भांति भाँति ताकौ रति कौनी। त्रिप जड़ धुनि घंटा को 
चीनी ।.. भेद अभेद कछ नहि पायो। इह दुृहिता कस करम | 


कमायो ॥ १२७  तासो भोग बहुत बिधि कीनो । लपहि 
लपठदि आसन कह दीनो । चुंबन आलिगन कीने तिन। श्रेद न 


लहयो मृढ़ राजे इन ॥ १३ ॥ _ कामकेल तासो बहु कियो। 


बहुरो छोर द्वार कह दियो। पढठे सहचरी पिता बुलायो। 
मन से अधिक जार दुख पायो ॥ १४॥ ए(४०प्रं०११२०) याको 


_ पिता मोहि गहि लहै । बहुरि हमे ,जमपुरी पठेहै। चितातुरः 


थरहरि कंपावं। ज्यों कदली कह बात डुलाबे॥ १५॥ 
॥चोपई।। ॥ जार बाच ॥ मोरो प्रान राखि अब लीजे। नाहक 
मुह तल अजाएँ कोज । भोरो मूँडि काट त्रिप दहे। कापरदी 
के कंठ चढ़हे ॥| १६॥ ॥ सुता बाच ॥ ॥चौपई॥ तिन कहियो 
तरुत न चिता करो । - धीरज चित्त आपने धरो । तेरो अब 


में प्राव उबरिहो। पित हेरत तोकौ पति करिहौ ॥ १७॥ . 


: आप पिता तन जाइ उचरी । मो पर क्रिपा अधिक शिव करी |. 


उसके साथ प्रेमपूर्ृंक कामक्रीड़ा की। अब इधर शय्या कड़कड़ाने लगी 


और वह एक हाथ से घंटा बजाने लगी ॥ ११॥ कभाँति-भाँति से उसने राति- 
क्रिया की और राजा घंटे की ध्वनि ही समझता रहा। इस पुत्री ने कैसा 
कर्म किया है, इस रहस्य को वह नहीं समझ सका। १२॥ उससे उसने 
अनेंक विधियों से भोग किया और लिपट-लिपटकर आसन लगाए। उधर 
उसनें चुंबन-आलिगन किए और इधर इस मूर्ख राजा ने कोई भेद नहीं 


जाना ॥ १३॥ उससे अत्यधिक र्तिक्रीड़ा कर उसे द्वार पर छोड़ दिया ।* 


अब उसने दासी को भेजकर पिता को बुलाया जिससे उस मित्र को मन में 
अन्त इंख हुआ ॥ १४॥ इसका पिता मुझे पकड़ लेगा और मारकर यम- 
. लोक पहुँचा देगा। वह चितातुर होकर ऐसे काँपने लगा मानों कदली को 


हवा हिला. रही हो ॥ १५॥ ॥ चौपाई।॥ ॥ मित्र उवाच ॥ अब मेरे प्राण : 


बचाओ ओर नाहक॑ ही मेरी जान मत गँवाओ। राजा मेरा सिर काट लेगा 
ओर शिव के गले में डाल देगा ॥ १६॥ ॥ सुता उवाच ॥ ॥ चौपाई॥ उसमें 
कहा कि हे तरुण ! चिता मत करो और अपने चित्त में धैयं रखो । मैं अभी 
_बुम्हारे प्राण बचाऊँगी और पिता के देखते-देखते तुम्हें पति के रूप में वरण 

करूँगी | १७॥ स्वयं पिता के पास जाकर कहने लगी कि मेरे पर शिव नें 
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निजु कर पकरि सोहि पति दीनो । हम पर अधिक अनुग्रहु 
कीनो ॥ १८ ॥  चलहु पिता तह ॒ताँहि दिखाऊं। तासौ 
बहुरि सु ब्याह कराऊं। बाँहि पकरि राजा को ल्याई। आति जार 
सौ दियो दिखाई ॥ १६९ ॥ धन्य धन्य ताकौ पितु कहियो। 
कर सौ करि दुहिता कौ गहियो । क्रिपा कटाछ अधिक शिव 
'कौनो । ताते बर उतम तुहि दोनों ॥२०॥ तुम पर क्रिपा जु 
शिवज्‌ कीनी । हमहेूँ आजु ताहि तुहि दीनी । बोलि दिजन 
कह ब्याह करायो। भेद अभेद सूड़ नहीं पायो ॥ २१ ॥ 
0 दोहरा ॥ इह चरित्र तह चंचला ब्याह जार सो कोन । 
पितु हूँ ले ताको दई सक्‍यो न छल जड़ चीन ।| २२ ॥ १ ॥ 


॥ इतति स्त्री चरित्न पख्याने त्विया चरित्रे मंत्री भूप संबादे दो सौ तेरवाँ चरित्र 
समापतम सतु सुभभ सतु | २१३ ॥ ४०६४ ॥ अफजूं ॥ 


अथ दोइ सौ चौद॑स चरित्न कथनं ।। 


॥ चौपई ५ चाँदा शहिर बसत जह भारो। धरनीतल 
महि अति उजियारो। बिसुनकेत राजा तह रहई। करम 


नम न नरक 
अत्यन्त कृपा की है। उसने स्वयं अपने हाथों से मुझे पति दिया है और मुझ 
पर अत्यन्त कृपा की है॥। १७॥ हे पिता ! चलो मैं तुम्हें दिखाती हैं ओर 
उसी से ब्याह रचाती हूँ। वह बाँह पकड़कर राजा को ले आयी और आकर 
उसने अपना मित्र दिखा दिया | १६॥ पिता ने धन्य-धन्य कहा और पुत्री 
का हाथ पकड़ा । शिव ने अत्यधिक कृपा की है और' तुम्हें उत्तम वरदान 
दिया है ॥। २०॥ तुम पर शिव ने कृपा की है, इसलिए मैं तो तुम्हें शिव को 
ही दान करता हूँ। ब्राह्मणों को बुलाकर विवाह किया और मूख ने भेद-अभेद 


कुछ नहीं जाना ॥ २१॥ ॥ दोहा ॥ इस प्रपंच से उस स्त्री ने अपने मित्र 
से विवाह किया। पिता भी मूर्खे समझ न सका और स्वयं उसने उसे दे 
दिया ॥ २२॥ १' ॥ ह 


॥ श्री चरिक्वोपाख्यान के त्रिया-चरित्न के मंत्नी-भूप-संवाद में दो सौ तेरहवें 
चरित्र की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ २१३ ॥॥ ४०६४॥ अफजू ॥ 


दो सौ चौदहवाँ चरित्र-कथन 


॥ चौपाई ॥ चाँदा शहर एक भारी बस्ती थी जो धरती पर अत्यन्त 
प्रकाशमान स्थान था । विष्णुकेतु वहाँ का राजा था जो कर्म, धर्म, शौच, व्रत 


गुरमुखो ( नागरी लिपि ) 


श्०्८ 


ब्रत खग कहई ॥१॥ . ख्री बुंदेलमती ताको ल्िय। 

आकर लत सदा न्रिप को जिय।  स्री गुलजारमती दुहिता 

: तिह। कहूँ न तरुनि जगत से सम जिह ॥२॥  ४७दोहरा॥ तिन 
इक तरुन बिलोक्यों अमित रूप की खानि। लीनो सदन 
लाइक रसमत भई रुचि सानि॥ ३॥ 0 चोपई॥ तासौ 
लपटि करत रस भई । ग्रहि की सुधि सभहूँ तजि दई। निस 

* दिन तासौ भोग .कमाव । लपटि लपटि ताके उर जावे ॥ ४१ 
॥ दोहरा ॥ तरुन पुरख तरुनी तरुन बाढी प्रीति अपार। 
लपदहि लपटि आसन कर हेरि हेरि सुख यार॥ ५॥ 


॥ चौपई ।। रेनि दिवस तासौ रति करे (प्र०प्रं०१ १२१) प्रात - 


. पिता तें चित मै डरे। पिय मुहि कहयो संगि कर लीजे। 
अवरे देस पयानो कोजे ॥ ६॥ हे बाजन आएूढ़ित हवहैं। 
पितु को सकल खजानो लहैं। मनभावत तोसौ रति करिहो। 
सकल द्रप कंद्रप को हरिहो ॥| ७॥ भली भली तब ताँहि 
बखान्यो । ताँको बचन सत्य करि मसान्‍्यो । पितु को लेत 
खजाना भई।  चाँदा छोरि दंच्छिनहि गई ॥.८॥ _ लेखत 
इहे भवन मे भई। हो तोरथ नहैबे को गई। मिलिहो तुमे 
एवं खड़ग का धनी था ॥१॥ बुंदेलमती उसकी स्त्री थी जिसमें राजा का मन 
हमेशा निवास करता था। उसकी पुत्री गुलजारमती थी जिसके समान 
अन्य कोई स्त्री नहीं थी ॥ २॥ ॥ दोहा ॥ उसने अपरिमित रूप-सौंदर्यवाला 
एक युवक देखा । उसे उसने घर-बुलवाया और रुचिपूर्वंक रमण किया ॥३॥ 


॥ चौपाई॥ उससे लिपटकर रसरूप हो गई और घर की सुधि उसे भूल | 
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गई। रात-दिन उससे रतिक्रीड़ा करती थी और लिपट-लिपटकर उसके गले 
लगती थी | ४ ॥ ॥ दोहा ॥ पुरुष भी तरुण और स्त्री भी तरुण थी, दोनों. 


में अपार प्रीति बढ़ी। वह लिपट-लिपट और मित्र का मुख देख-देखकर 


उससे आसन करती थी | ५॥ ॥ चौपाई,॥ रात-दिन उससे रतिक्रीड़ा तो 
करंती थी पर चित्त में माता-पिता से डरती थी। प्रियतम से उसनें कहा 
कि मुझे साथ लेकर किसी अन्य देश को प्रस्थान कर जाओ ॥ ६॥ दो घोड़ों 
पर सवार होंगे ओर पिता का समस्त खज़ाना ले लेंगे। तुमसे मनचाही 
रंतिक्रिया करूंगी और कामदेव का समस्त दर्प चूर कर दूंगी | ७॥ _ उसने 
भले प्रकार से (अपने आगामी जीवन का) बखान किया औश उस युवक ने 
भी उसकी बात को सत्य मान लिया । वह पिता का खज़ाना लेकर चाँदा 


नगर छोड़कर दक्षिण में चलो गई || ५।। घर में सबको यही कहा कि तीर्थ- 
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जियत जौ आई। जो मरि गई त राम सहाई ॥ ६ ॥ बग्रहि 
को सकल दरबु संग लेके । उधरि चली तासो हित कके । 
लपंटि लपटि तासौ रति कर । द्वप कंद्रप को सभ ही हरे ॥१०॥ 
बीतत बरख बहुत जब भए । सभ ही खाइ खजानो गए। भूखी 
सरन तरुनि जब लागी। तब ही छोरि प्रीतमहि भागी ॥११॥ 
॥ अड़िल ॥।।  बहुरि शहिर चाँदा मैं पहुची आइके। मात 
पिता के पगन रही लपठाइक । मैं जु तीरथन धरम करयो सो 
लीजिये । हो अरध पुंन्य दे मोहि असीसा दीजिये ॥ १२ ॥ 
सुनि सुनि ऐसे बचन रीशि राजा रहयो। धन्य धन्य दुहिता को 
नारि सहित कह्यो । तीरथ सकल अन्हाइ मिली मुहि आइके। . 
हो जनम जनम के पापन दयो सिटाइक ॥१३॥ ।दोहरा॥ भोग 
प्रथम करि जार तर्ज तही पह्ची आइ । भेद मूड़ तिप ना 


लहयो लई गरे सौ लाइ ॥ १४ ॥ १५७ 


॥ इति स्त्री चरित्न पछ्याने त्रिया चरित्रे मंत्री भूप संबादे दोइ सौ चौदस चरित्र 
समापतम सतु सुभम सतु ॥ २१४ ॥ ४१०८ ॥ अफजूं ॥ 
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स्तान करनें चली हैं। यदि जीवित रही तो तुम लोगों से मिलूंगी और मर 
गई तो राम भला करें॥ ६॥ घर का समस्त द्रव्य साथ लेकर वह उससे 
हित करके भाग चली। अब वह उससे लिपट-लिपटकर रातिक्रीड़ा कर 
रही थी और कामदेव के दर्प को चूर कर रही थी ॥ १० ।। जब बहुत वर्ष 
बीत गए और वे सारा खज़ाना खा गए; तरुणी भूखों मरते लगी तो वह 
प्रियतम को छोड़कर भाग खड़ी हुई ॥ ११॥ ॥ अड़िल्ल ॥ पुन: वह चाँदा 
नगर में आ पहुँची और माता-पिता के चरणों से लिपट गई। मैंने जो तीर्थों 
पर पुण्य किया है उसे आप भी लीजिए और आधा भाग लेकर मुझे आशीर्वाद 
दीजिए ।। १२।। राजा भी सब बातें सुतकर रीझ गया और पत्नी-समेत 
अपनी पुत्री को धन्य-धन्य कहा। यह समस्त तीर्थों का स्तान कर मुझसे « 
मिली है और इसले मेरे जन्म-जन्म के पापों को मिटा दिया है ॥ १३॥. 
॥ दोहा ॥ पहले भोग-विलास किया, फिर यार को छोड़ा और घर आ 
पहुँची । मूर्ख राजा ने रहस्य को नहीं समझा और .उसे गले से- लगा. 
लिया ॥ १४ ॥ १॥ 
॥ श्री चरित्रोपाख्यान के त्विया-चरित्न के मंत्री-भूप-संवाद में दो सो चोदहवें 
चरित्र की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ २१४ ॥ ४१०८ ॥ अफजू ॥ | 


११० गुरमुखो ( नागरी लिपि ) 


अथ दोइ सौ पंदरह चरित्न कथन)... 

॥ दोहरा' ५ दच्छिन को राजा बडो संभा नास सु बीर । 
औरंग शाह जासों सदा लहंत रहत रनधीर '॥ ११७ 
॥ चौपई ।। संभापुर सु नगर इक तहाँ । राज करत संभा 
ज्‌ जहाँ। इक कवि. कलस रहत ग्रहि वाके। परी समान 
सुता प्रहि ताके ॥ २७ _ जब संभा तिह रूप निहार॒ुयो । इहे 
आपने चित्त बिचार॒यो। याकों भलीभाँति. गहि. तोरो । 


 ब्राहमनी हम ना कछ छोरो ॥| ३॥ एक सहचरी तहाँ पठाई ।_ 


तरुनि कुअरि तन बात जताई। आजु त्रिपति के सदन सिधारों । 
लपटि लपटि तिह संग बिहारो ॥ ४ ॥ तरुनि कुअरि मन से 


यौ कही । हमसरी बात धरम को रही । (इ०प्रं०१६ ९२) हाँ 
भाखौ तो धरम गवाऊँ। नाहि करे बाँधी घर जा/ऊ॥॥ ५ ॥) 
ताँते जतन ऐस कछ करिये। धरस राखि म्रख कह मरिये। 


नाहि नाम्ु पापी सुनि लहै। _ खादि उठाइ मेंगाइ पठेहै ॥॥ ६ ॥। 
तब तिन कहयो बचन सहचरि सुनि। पूजन कालि जाऊंगी 
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दो सौ पंद्रहेवाँ चरित्र-कथन 
॥ दोहा ॥ सम्भा नामक वीर दक्षिण का राजा था जिससे औरंगज़ेब 
सदेव योद्धा आदि लिया करता था॥ १॥ ॥ चौपाई॥ वहाँ पर सम्भापुर 
* ही एक नगर था जहाँ सम्भा जी राज करता था। उसके घर में कलस 
_ नामक एक कवि रहता था जिसके घर में परी के समान एक पुत्री थी ॥॥ २॥ 
जब सम्भा ने उसका रूप-सौंदर्य देखा तो अपने चित्त में विचार किया । इसे 
भली प्रकार पकड़कर चूर करूँगा और ब्राह्मणी होने पर भी “इसे नहीं 
छोड़गा ॥ ३॥ उसने एक दासीः को वहाँ भेजा जिसने उस तरुण कुंवरि को 
राजा के मन की बात जताई । आज तुम राजा के महल में चलो और लिपट- 
लिपटकर उससे रमण करो ॥ ४॥ . तरुणकुँवरि ने मन में सोचा कि मेरी 
धर्म की बात कंसे रहेगी। यदि हाँ कहती हूँ तो धर्म गँवाती हैँ और नहीं 
कहती हैँ तो बाँधकर घर ले जाई जाऊंगी ॥५॥ तब तो कुछ ऐसा यत्न करना 
“चाहिए कि धर्म को बचाकर मूर्ख को मार डालना चाहिए। यह पापी यदि 
नहीं सुन लेगा तो पलंग-समेत उठवा मेंगाएगा । ६॥ तब उसने दासी से 
कहा कि सुनो मैं कल पूजन करते के लिए जाऊंगी।. वहीं राजा आएं और 
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 झैसुनि। तह हो आप त्रिपति तुम ऐयहु॥ कामभोग मुहि 
साथ कमैयहु॥ ७ ॥ _भोर भयो पूजन : शिव गई ।त्रिपहूँ 
तहाँ बुलाबत भई | , उते दुशमनन दूत पठायो । संभहि ख़ितु 
स्वान की घायो ॥ ८ जब ही फौज शत्र की धई । अबला 
सहित जत्रिपति गहि लई। निरखि रूप ताको ललचायो । 
भोग करन तासो चित भायो ७ ६ ॥ ॥ दोहरा ॥ तरुनकला 
तरुनी तबे अधिक कठाछ दिखाइ। सूड़ मुगल कौ आतप्ता छिन 


सै लयो चुराइ॥ १० ॥ ॥ चौपई ॥ अधिक कफ तब ताहि 
पिवाई। बहु बिधि ताँहि गरे लपटाई ।  दोऊ एक खाट पर 
सोए। सन के सुगल सगल दुख खोए ॥ ११ ४७ 


: ॥ दोहरा ॥ निरखि सुगल सोयो पर्‌यो काढि लई करवारि। 
काटि कंठ ताको गई अपनो धरम उबारि ॥ १२९॥ चंचलान 
के चरित्र को चीनि सकत नहि कोइ । ब्रह्म बिशन रुद्रादि सभ ' 
सुर सुरपति कोऊ होइ ॥ ११६॥ १ ७ 

॥ इति सनी चरित्न पथ्याने त्विया चरिल्े मंत्री भूप संबादे दोइ सौ पंदरह चरित्न 
समापतम सतु सुभम सतु ॥ २१५॥ ४१२१ ॥ अफजू ।॥॥ 
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कया किलर 2: 2 
पेरे साथ कामक्रीड़ा करें ॥ ७॥ प्रातः वह शिव-पूजा के लिए गई और राजा 
को उसने वहाँ बुला लिया। उधर शत्रुओं को दूत भेजकर बुला लिया ओर 
सम्भा को कुत्ते की मौत मार दिया ॥ ८ !। जब शरद की फ़ौज आई तो उसने 
. संम्भा-समेत स्त्री को पकड़ लिया । (मुगल) शत्रु भी उसके रूप को देखकर 
ललचा गया और उससे भोग की इच्छा करने लगा ॥ ६ ॥ ॥ दोहा ॥ तब 
तरुणी-तरुणकला ने अत्यधिक कटाक्ष दिखाकर उस मूढ़ मुगल का मन क्षण 
में जीत लिया॥ १०॥ ॥ चौपाई॥ उसे अत्यधिक शराब पिलाई और 
विभिन्न प्रकार से उसके गले लिपट गई। दोनों एक ही पलंग पर सोये और 
मुंगल ने भी अपने मंन-के समस्त दुख खो दिए॥ ११॥ ॥ दोहा ॥ मुगल 
को सोया देखकर उसने तलवाण निकाल ली और उसका गला काटकर अपने 
._ ध्मं का बचाव करती हुई निकल गई॥ १२॥ स्त्रियों के चरित्र को कोई 
: नहीं पहचान सका है, चाहे कोई ब्रह्मा हो, विष्णु हो, रुद्र हो, देव हो अथवा 
' द्वेवराज इन्द्र हो ॥ १३ ॥ १ ॥ >>्द 
॥ श्री चरिव्वोपाख्यान के त्विया-चरित्न के मंत्नी-भूप-संवाद में दो सो पंद्रहवें 
चंरित्त की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ २१५ ॥ ४१२ १ ॥ अफजू ॥ 


तह 


पर पुरुखुकी ( नागरी लिपि ) 


अथ दोइ सौ सोलहवाँ चरित्र कथन ॥। 
॥ चौपई ॥ जोगी इक गहबर बन रहई।  चेटकनाथ 


ताहि जग कहई | एक पुरख 2 ते निति खाब । ताँते त्रास - 


सभन चित आवबवे ॥ १४७ तहाँ कटाछि कुअरि इक रानी । 
जाकी प्रभा न जात बखाती । सुंदरि सकल जगंत ते रहई। 
बेद शासत्र सिख्चित सम कहई ॥ २ ॥॥ ताको नाथ अधिक डरु 
पावे। एक पुरख तिह तित्त खबाब | चित्त के बिख त्रास 
अति धर । मोरे भच्छ जुगिस सति कर ॥ ३॥ तंज रानी 
हसि बचन उचारे। सुनु राजा प्रानन ते प्यारे। ऐसो जतन 
क्‍यों नहीं करियें। प्रजा उबारि जोगियहि मरिये ॥ ४.॥ 
राजा तन इह भाँति उचारुयो । अभरन सकल अंग में धार्‌यो । 
बलि की बहुत समग्री लई। अरध रात्रि जोगी पहि गई ॥ ५॥ 
भच्छ भोज तिह प्रथम खवायो ।.(पृ०प्ं०११२३) अधिक मद्य ले 
बहुरि पिवायों । बहुरि आपु हसि बचन उचारे। हो आई 
हिंत भजन तिहारे ॥ ६॥ 0४ दोहरा ॥ जिह बिधि तुम 
भच्छत पुरख सो मुहि प्रथम बताइ। _ बहुरि अधिक रुच साति 


अ्ज्ड्ख्य्ख्ॉ थक के आला 


दो सौ सोलहवाँ चरित्न-कथन 


॥ चौपाई ॥ घने जंगल में एक जोगी रहता था, जिसे संसार चेटकनाथ 
के नाम से जानता था। वह एक व्यक्ति रोज़ नगर में खाता था इससे 
लोग बुरी तरह भयभीत ये ॥ १॥ वहाँ कटाक्षकुँवरि नामक एक रानी थी 
जिसकी प्रभा वर्णनातीत थी। वह सारे संसार में सुन्दरतम थी और वेद- 
शास्त्र एवं स्मृतियों की ज्ञाता थी॥ २॥ उसका स्वामी अत्यधिक डरता 
था और रोज़ एक आदमी (योगी को) खिला देता था। वह मन में अत्यधिक 
डरता था कि कहीं योगी मेरा भक्षण न कर जाय ॥ ३॥ - तब रान्ती ने हँस 
कर कहा कि हे राजा ! तुम मेरी बात सुनो। क्‍यों न ऐसा प्रयत्न किया 
जाय कि योगी को मारकर प्रजा का उद्धार करें ॥४॥ राजा को यह कहकर 
उसने अंगों में आभूषण धारण किये। बलि की उसने सामग्री ली और आधी 
_ रात को योगी के पास गई ॥ ५४॥ उसे पहले भोज खिलाया और अधिक 

कप लेकर उसे पिलाई। फिर हँसकर उसने उच्चारण क्रिया कि आज मैं 
तुमसे रमण करने आयी हैं | ६॥ ॥ दोहा ॥ तुम लोगों को कंसे खाते हो 
पहले मुझे यह बताओ और फिर रुचिपूवेक मुझसे भोग-विलास करो ॥ ७॥ 


दएडटपलक्ट ब्ा्ऋटयालाकलकि 


डडैंग्गड डक क््लसपरपरस्््स्फ््फककपपक 
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करिं भोग करो लपटाइ ॥ ७॥ जब जोगी ऐसे सुनियों फूल 
गयो सन माहि। आज बराबर सुख कहूँ प्रियवोतल मे 
नाहि॥ ८50४ ॥ चौपई ।। भरभराइ ठाढा उठ भयो। 
रानियहि संग आपुने लयो। गहि बहियाँ सन मे हरखायो 
भेद अभेद कछ नहिं पायो ॥ & ॥ बडों कराह बिलोकत भयो । 
सातं॑ भाँवरनि ताँ पर लथो । रानी पकरि ताँहि तह डार्‌यो 
जीवत हुतो भूजि करि मार॒यो ॥ १०॥ 0 दोहरा ॥ अपनो 
आपु बचाइक भूँति जोगियहि दीन ।  लोनी प्रजा उबारिक 
चरित्त चंचला कीन ७५ ११ ॥ १ ४७ 


॥ इति स्त्री चरित्न पख्याने त्निया चरित्ने मंत्री भूप संबादे दो सो सोहलवाँ चरित् 
समापतम सतु सुभम सतु ॥ २१६॥ ४१३२ ॥ अफजूं ॥ 


अथ दो सौ सत्तरह चरित्न-कथनं ॥ 


॥ दोहरा ॥_ फलकूस पतिशाह के सुर सिकंदर पूत। 
संबरारि लाजत निरखि सीरति सुरति सपूत ॥१७ ७चौपई॥ राज 
साज जब ही तिन धरियों। भ्रथम जंग जंगिर सौ करियो ॥ 


02 की 0 मम कपल जम नम हयात 
योगी यह सुनकर मन में फूल उठा और सोचने लगा कि आज के बराबर 
सारी धरती पर कहीं. सुख नहीं है ।। ८५॥ ॥ चौपाई ॥ वह भड़भड़ाकर 
उठ खड़ा हुआ और उसमे रानी को साथ लिया। उसकी बाँह पकड़कर 
मन में प्रसन्न हो उठा और मूर्ख भेद-अभेद कुछ भी नहीं समझ .सकां ॥ ६।॥ 
बड़ा कड़ाहा जो दिखाई दे रहा था उसकी उसने सात भाँवरें लीं) रानी नें 
उसे पकड़कर उसमें डाल दिया और जीवित को भूनकर मार दिया।॥ १० ॥ 
॥ दोहा ॥ उसने अपना आप बचाकर योगी को भून दिया और इस श्रकार 
सत्नी ने अपने प्रपंच से सारी प्रजा का उद्धार कर दिया ॥ ११॥ १ ॥ 

॥ श्री चरित्नोपाख्यान के श्रिया-चरित्र के मंत्री-भूप-संवाद भें दो सौ सोलहवें 
चरित्न की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ २१६ ॥ ९ ३२ ॥ अफजू ॥ 


दो सौ सत्रह॒वाँ चरित्र-कथन 


. ॥ दोहा ॥ फेलक्स बादशाह का शूरवीर सिकन्‍्दर नामक पुत्त था, 
जिसकी सूरत और सीरत को देखकर कामदेव भी लजाताथा॥ १ |! 
॥ चौपाई ॥ जब उसने राजकाज संभाला तो पहले उसने जंगिण से युद्ध 


११४ 


देस छीनि करि लीनो। नासु सिकंदर शाह को 

बगो ॥२७ बहुरि शाह दारा कौ सार्‌यो । हिंदुसताँ को बहुरि 

पधारयों । कनक बजा एस्वर कौ जिनियों। सामुहि भयो 

ताँहि तिह शिनियो ॥ ३॥ 0 दोहरा ॥। प्रथम सुता रूमोन 

की कीयो ब्याह बसाइ । बहुरि कनौजिस की सुता बरी ख्रिदंग 

बजाइ ॥ ४ ॥ ॥ अड़िल्ल ॥ बहुरि देस नेपाल पयानो तिन 

कियो । . कसतूरी के स्लिगन बहुत बिधि गहि लियो । बहुरि 

बंगाला की दिसि आपु पधारियो । हो आनि मिल्‍पो सो बच्यों 

अरयों तिह 'मारियों ॥ २ ॥। जीत बंगला छाज करन प्र 

धाइयो । तिनो जीति नागर पर अधिक रिसाइयो । एक 

पाद बहु हने सुरसावत बने । हो जीति प्रबहि कियो पयानो 

दुच्छिने ॥| ६॥ ॥ छपे छंद ॥ झार खंडियन झारि चमकि 
चाँदियन सँधार॒यों । .. बिद्रभ देसियन बारि खंडि बुंदेल 
 दिवाश्यो । खड़ग पान गहि खेत खुनिस खंडिसन बिहंडयो । 
पुनि माराशद्र तिलंग द्रोड़ तिल तिल (मृ०प्रं०११२४) . करि 


गुरमुखी ( तागरी लिपि ) 
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किया। उसका देश छोन लिया और अपना न्ताम सिकन्दर शाह रख 
लिया ॥२॥ फिर उसने दाराशाह को मारा और फिर वह हिन्दुस्तान आया। 
उसने कान्यकुब्ज (कन्नौज) के ऐश्वय को जीता. और जो सामने आया उसे 
मार डाला ॥ ३॥ ॥ दोहा ॥ पहले उसने रूमी की कन्या का वरण किया 
और फिर ढोल बजाकर कन्नौज-नरेश की कन्या से विवाह किया ॥ ४॥ 
॥ अड़िल्ल ॥ फिर उसने नेपाल देश को प्रस्थान किया और बहुत से कस्तूरी 
* मृगों को पकड़ा। फिर वह बंगाल की ओर बढ़ा और जो उससे आ मिला 
* वह बच गया तथा जो अड़ गया .उसे मार डाला ॥५॥ बंगाल जीतकर 
उसने छाजकर्ण प्रदेश को जीता और. जोतनागर पर कऋ्रुद्ध हों उठा। उसने 
अनेकों सारस्वत वीरों को मार डाला और पूर्व को ज़ीतकर दक्षिण दिशा में 
प्रस्थान किया ॥ ६॥ ॥ छप्पय छंद ॥ झारखंड के निवासियों को झाड़ 
फेंका और चाँदतगर वालों का भी संह/र कर दिया। विदर्भ और बुंदेलखंड 
. को भी दबा लिया। हाथ में खड़ग पकड़कर क्रुद्ध हो खड़गधारियों को 

मार डाला और फिर महाराष्ट्र, तेलंगाना, द्रविड़ आदि को खंड-खंड कर 
दिया। शूुरवीर राजाओं ने उसे अपनी धरती दे दी और इस प्रकार दक्षिण 


श्री बसम गुरूग्रन्य साहिब ११५ 


पसचमभहिं ॥ ७ ॥ 0७ अड्ल्‍्ल 0 बरबरीन कौ जीति बाहु 
सालीन बिहंड्यो । गरब अरब को दाहि सरब दरबित को 
दंड्यो | / अरब खरब रिपु चरबि जरबि छित इक मे सारे। 
हो हिंगुलाज हबशी हरेव हलबी हनि डारे ॥ ८ 0  शगरबीन 
को जीति सरब गरबिन को सारुयो । सरभ॑ चरबियन चरबि 
गरबि गजनी को गार॒यों | _ माललेर घुलतान सालवा बसि 
कियो । हो दुंदर्भि जीत प्रतीची दिसि जे को दियो ॥ ६ 0७ 
. ७ दोहरा ॥ तीनि दिशा को जीति को उत्तर कियो पयान। 
. सैंड देसी राजान ले देके जीत निशान ॥॥ १० ॥ देस देस के 
एस सभ अपनी अपनी सेन । जोरि सिक॒ंदरि से चढ़े सुर सरस 
झुभ ऐलस ॥ ११४७ 0४ भुजंग छंद 0 चड़े उत्तरा पंथ के बीर 
ज्ारें। बजे घोर बादित भेरी. नगारे। प्रिथयी चाल कीनो 
दसोौ भाग भागे |. भयो शोर भारो महाँ रुद्र जागे ॥ १२ ४ 
॥ चौपई ७ प्रथमहि जाई बलख कौ मारयों | शहिर बुखारा 
बहुरि उजारयो पिबित जाइ तलब कौ दीनो । जीति देस 
* अपने बसि कीनो ॥ १३ ७ "' अड़िल्ल ॥ काशमोर कसि कार 
कबुज॒काबल को कीनो ।. कशटवार कुलू कलूर कंठल कह 


260 2 000 कट कट मम 
को जीतकर पाटन का समूल नाश कर वह पश्चिम की ओर चल पड़ा ॥ ॥ 
॥ अड़िलल ॥। बर्बरों को जीतकर उसने शालिवाहनों को नष्ट किय्रा और अरबों 

के गये को चूर कर सभी को दंडित किया । अनेकों शत्रुओं को क्षण भर में. 
चबा डाला। उसने हिंगलाजी, हब्शी, हरेबी, हल्लबी सभी को मार 
डाला | ५।। समस्त पश्चिम निवासियों को जीतकर गर्व करनेवालों को 
मार डाला। सभी चर्बीले वीरों को चंबा डाला और गज़नी के गवे को ग़क़ 
कर डाला । मालनेर, मुल्तान, मालवा सभो वश में कर लिये और दुंदुभियाँ 
बजाकर पश्चिम दिशा को जीत लिया ॥ ६॥ .॥ दोहा ॥ तीन दिशाओं 
को जीतकर उसने उत्तर दिशा को प्रस्थान किया जहाँ सभी देशी राजाओं ने 
उसे विजयचिह्न प्रस्तुत किए॥ १०॥ देश-रेश|न्‍्तरों के राजागण सेना 
_ जोड़कर शरवीर सिकन्दर (सूर) पर चढ़ पड़े ॥ १९ ॥। ॥भुजंग छंद उत्तर 
दिशा के भारी राजा चढ़ आए और भारी रणवाद्य नगाड़े आदि बजने .लगे;। 
पृथ्वी और दसों नाग भाग खड़े हुए और भारी शोर से महारुद्र भी जाग 
उठे ॥ १९५॥ ॥ चौपाई ॥ पहले तो बलख शहर को मार लिया और फिर 
नुखारा को उजाड़ दिया। तिब्बत पहुँचकऋर वेतन बाँठे और देश को जीत . 


कर अपने वश में कर लिया ॥ १३॥ ौ!! अड़्िलल ॥ कश्मीर, कंबोज, काल 


११६ गुरमुखी ( ताभरी लिपि ) 

'बोज किलमाक कठिन पल मै कटि डारे। हो 
कोटि च्लोन के कटक हने करि कोप न ॥ १४ 0 
॥ दोहरा ॥ बहुरि चोन माचीन की दिसि कौ कियो पयान। 


ले लॉंडी राजा मिल्‍यो शाह सिकंदरहि आनि ॥ १५॥ जोीति. 


चीन साचीन कौ बसि कीनो दिसि चारि। बहुरि समृद सापन 


निम्िित मन मै. कियो बिचारि ॥ १६॥ ॥ अड़िल्ल ॥ बुलं 


देजियन जींति अंगरेजियत को सारयों। सछलीबंदर मारि 
बहुरि हुगलियहि उजार्‌यो.। कोकबेंदर कौ जीति गुआ- 


बंदर हूँ लीनो। हो हिजलीबंदर जाइ बिज दुंदध्षि कह 
दीनो ॥ १७॥ सात समुंद्रन सापि प्रिथो तल को शुझों। 
जीति रसातल सात स्व॒रग को मग लियो । .इंद्र साथ हूँ लर्‌यो 
अधिक रिसि ठानिक। हो बहुरि प्रिथीतल साझ प्रगटियों 


“ आनि के ॥ १८॥ ॥ दोहरा ॥ लोक चौदहूँ बसि किए जीति 
प्रिथयो सभ लोन । (प०प्रं०११२५) बहुरि रूस के देस की ओर 
पयानों कीन ॥ १९ ॥ ॥ चौपई ॥ बीरज सेन रूस को 


राजा । जाते महाँ रुद्र सो भाजा । जब तिन सुन्यो सिकंदर 


को कस लिया और किष्टवाड़, कुल्लू, कहलूर, केथल आदि आदि इलाक़ों को लेः 


लिया । दुर्गम प्रदेश कंबोज, किलमाक आदि को पलों में काठ डाला और 


चीन की अनेकों सेनाओं को क्रुद्ध हो नष्ट कर दिया ॥ १४॥ ॥ दोहा ॥ फिर 
चीनमाचीन की दिशा में गया जहाँ का श॒जा दासियाँ लेकर सिकन्दर शाह 
से आ मिला॥ १५॥ चीनमाचीन को जीक९ चारों दिशाएँ जीतकर 
वश में कर लीं और फिर समुद्र लाँघनें का विचार बनाया॥ १६ ॥ 
॥ अड्ललि ॥ ड्चों को जीतकर अंग्रेज़ों को मार डाला गया । फिर मछली- 
बंदर को फ़तह कर हुग्लीबंदर को उजाड़ दिया गया। कोकबंदर जीत 
गोआ को ले लिया तथा हिजलीबंदर पर भी विजय-दुंदुभि बजा दी ॥ १७.॥ 
सातों समुद्रों को लाँघकर वह पृथ्वीतल में गया और सातों रसातलों को 
जीतकर स्वर्ग का मार्ग लिया। वहाँ” अत्यन्त ऋ्रुद्ध होकर वंह इन्द्र केः साथे 


लड़ा तथा पुनः पृथ्वी तल पर प्रकट हुआ ॥ १८॥ ॥ दोहा ॥ उसने चौदह 


लोकों को वश में किया तथा समस्त पृथ्वी को ,जीत लिया। पुनः उसने 
रूस देश की ओर प्रस्थान किया ॥ १६॥ ॥ चौपाई ॥ वीर्यसेन रूस काँ 
राजा था जिसके सम्मुख महारुद्र भी भाग खड़ा हुआ था। जब उसने सुत्ता 


कि सिकन्दर शूर आया हैं तो उसते आगे पहुँचकश भीषण युद्ध मचा 
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आयो । आनि अगमने जुध समचायो ॥ २० ॥ तहाँ जुध गाड़ो 
अति साच्यो । बिनु ब्रिण एक सुभठ नहि बाच्यों। हारि परे 
इक जतन बनायों । देत हुतो इक ताँहि बुलायों॥ २१ ७ 
॥ दोहरा ॥ कुहन पोसती तन धरे आवंत भयो बजंग। जनुक 
लहरि दरियाव ते निकस्यों बडो निहंग | २२ ॥ ॥ चौपई॥ जो 
कबहूँ कर को बल करे। हाथ भए: हीरा मलि डरे। जहाँ 
क्‌ूदि करि कोप दिखावे । तौने ठौर कूप तरि जाबे ॥ २३ 0४ 
॥ दोहरा ॥॥ एक गदा कर से धरे औरन फॉाँसी प्रास । पाँच 
सहस्र सवार ते सारत ताकौ त्वासु ॥ २४॥ ॥ चौपई ॥ जाकौ 
ऐंच गदा की सारे ॥ ताको मूँड फोर ही डारे। रिस भरि 
पवन बेगि ज्यों धावे +. पत्नन ज्यों छलियन भजावे ॥ २५॥। 
भाँति भाँति तिन बीर खपाएं। मो पहि ते नहिं जात गनाए। 
जौ तिनके नामन हयाँ धरियें। एक ग्रंथ इनही को 
भरिये ।। २६१ सत करी ताके पर डारुयो । सो तिन एँचि 
गदा सो सारयो । जो कोऊ सुभठ तवन पर धाब ।_ एक चोट 
जमलोक पढठावे ॥ २७७ रन ते एक पेग नहिं भाज । 
ठाढो बीर छेत से गाजे । अधिक राव राजन कौ मारयो। 
दिया || २०॥ वहाँ भीषण युद्ध हुआ और एक भी योद्धा बिना “घावों 
के न बचा। हारकरणर एक काम किया गया और एक देत्य को बुलाया 
गया ॥ २१॥ ॥ दोहा ॥ झूम॑ता हुआ एक वज्ज के समान अंगोंवाला (देत्य) 
आया। ऐसा लग रहो था मानों दरिया की लहरों से कोई महान्‌ श्रवीर 
निकला हों ॥| २२॥ ॥ चौपाई ॥ वह यदि हाथ का बल दिखाता तो हाथों 
से हीरे को भी मल देता था। वह क्रोध से जहाँ कूदता था वहीं कुआँ 
बन जाता था॥। २३॥ ॥ दोहा ॥ एक हाथ में गदा और एक में फाँसी- 
पाश लिये उसका डर पाँच हज़ार सवारों को मार डालता था॥ २४॥ 
॥ चौपाई ॥ जिसको तानकरण गदा मारता था उसका तो सिर ही फोड़ 
डालंता था। क्रुद्ध हो वह पवन वेग से दौड़ता था ओर क्षत्रियों को पत्तों की 
तरह उड़ा रहा था ॥ २५॥ . उसने अनेकों वीर नष्ट कर दिये जिन्हें गिनना 
मेरे लिए असंभव है। यदि उनके ताम यहाँ रखे जाये तो एक ग्रंथ ही भर 
जायगा ।। २६॥ उस पर एक मस्त हाथी छोड़ा गया जिसे उसने गदा: 
मारकर मार डाला। जो वीश उस पर टूट पड़ता उसे वह एक ही चोट 
से यमलोक पहुँचा देता ॥ २७॥ वह राणक्षेत्र से एक. क़दम तहीं भाग 
रहा था और युद्ध में खड़ा गशंज रहा था। उसने अनेकों शजाओं- 
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पि सिकंदर संत्र बिचारुयो ॥| २८ ॥। ॥ दोहरा ॥ स्त्री दिन | 
० यो तरुनि शाह चीन के दीन | सोता दि धावत भई | 
भेस पुरख को कौन ॥ २६ ॥ ।। चौपई ॥ पहिले तीर तबन 
कौ. मारे । बरछा बहुरि कोप तन झारे। .तमकि तेग को [ 
घाद प्रहारुयों। गिरयो भूमि जातु हनि डार्‌यो ॥॥ ३०॥ | 
भू पर गिरयो ठाढि उठि भयो । ताकौ पकरि कंठ ते लयो।. 
. सुंदर बदन अधिक तिह चीनों। मारित दई राखि तिह क्‍ 
| 
| 
| 


लीनो ॥ ३१ ॥  ताकह पकरि रूसियन दयो । आपु उदित 
रन को पुनि भयो। भाँति भाँति अरि अधित संघार। जनु 
द्रम पवन प्रचंड उखारे ॥ ३२।॥ ॥ स्वेया ॥ काती क्रिपान 
कसे कटि मै भट भारो भुजान कौ भार भरे हैं। भृत भविर्य .. 
भवान सदा कबहूँ रनमंडल ते न टरे है। भीर परे नहि भीर भे , 
भूपति ले ले भला भलोी भांति अरे हैं। ते इन (प०प्रं०११९६) बोर . |: 
महाँ रमधीर सु हाँकि हजार अनेक हरे हैं ॥३३॥ ॥चौपई। तब 
हो शाह सकंदर डरियो । बोलि अरसतु मंत्र बिचरियो। | 
. बली नास को बोलि पठायो। चित्त से अधिक, ल्ास | 


को मार डाला। तब काँपकर सिकन्दर ने विचार किया॥ र८ ॥ 
॥ दोहा ॥ दिननाथमती नामक तरुणी, जो चीन के शाह के अधीन थी, पुरुष- | 
वेश धारण कर उस पर टूट पड़ी ॥ २६॥ ॥ चौपाई ॥ पहले उसने तीर | 
मारा, फिर कुपित' हो बरछे से प्रहार किया। पुनः तमककर क्ृपाण से $ 
प्रहार किया, जिससे वह ऐसा भूमि पर गिर पड़ा मानों मार ही -डाला गया | 
हो ॥ ३० ॥ * वह भूमि पर गिरा हुआ उठ खड़ा हुआ और उसने (उस | 
पुरुष-वेश में स्त्री को) गले से पकड़ लिया। उसका अत्यधिक सुन्दर बदन 
देखकर उसे मारा नहीं और छोड़ दिया || ३१॥ उसे पकड़कर दासियों को. | 
दे दिया तथा स्वयं पुन: युद्ध के लिए उद्यत हुआ। विभिन्न प्रकार से अनेंकों, | 
शत्रुओं को ऐसे मार डाला मानों तीब्र पवन ने पौधों को उखाड़ फेंका | 
हो ॥ ३२॥ ॥ सववेया ॥ कटारी, क्ृपाण कमर में कप्ते वीरों की भुजाओं में: 
भारी बह भरा हुआ है। वे भूत-भविष्य और वतंमान में कभी भी रणस्थल. , 
से नहीं हटे हैं। संकट में भी कभी वे वीर भयभीत नहीं हुए हैं और भली- । 
भाँति अड़े रहे हैं।. ऐसे हज़ारों वीरों को हाँक-हांककर इस महाबली ने 
मार डाला है ॥ ३३॥ ॥ चौपाई ॥ तब सिकंदर शाह ने डरकर अरस्तु को... 
बुलाकर विचार किया। चित्त में अत्यधिक डरकर उसने बलीताश को बुला 


हु 
कल 
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: उपजायो ॥ ३४ ॥ ॥ अड़िल्ल ॥ जो तुम हमकौ कहो तो हाँ 
ते भाजिय । रूस शहिर के भोतरि जाइ बिराजिये। गोल- 
ब्याबानी सभ ही कौ सारिहें। हो कार्टि काटि सूँडन के कोट 
उसारिहं ॥| ३५ ७ ॥ दोहरा ॥ बलीनास जोतक बिख़े अधिक 
हुतो परबीतन । धीरज दिया सकंदरहि बिजे आपनी चीन ॥३६॥ 
॥ चौपई ॥ बलीनास हजरतिहि उचारो। तुमहूँ आपु कमंदहि 


डारो। तुमरे बिना जीति नहि होई। अमिति सुभट धार्वाह 
मिलि कोई ॥ ३७॥ ॥ दोहरा ॥ सुनत सिकंदर ए बचन 
करयो तेसोई काम। कमंद डारि ताको गरे बाँध लिआइयो 
धास ॥ ३८ ॥ ॥ अड़्िल्‍ल ॥ भोजल शाहि भली बिधि ताहि 
खबाइयो । बंधन ताके काटि भले बेठाइयबों। _ छूटत बंधन 
भज्यो तहाँ ही को गयो । हो आनि लॉडियहि बहुरि सिकंदर 
कौ दयो ।। ३९ ॥  ॥ दोहरा 0 ताको रूप बिलोकिक हजरति - 
रहयो लुभाइ। ले अपुनी इसलत्री करी ढोल सख्रिदंग बजाइ ॥४०॥ 
बहुरि जहाँ अंख्ित सुन्यो गयो तबन की ओर । करि इस्त्री चेरी 
लई और बेगमन छोरि ॥ ४१॥ ॥ चौपई ॥ जु त्विय रेनि 
कौ सेज सुहावे । “दिवस बेरियन खड़ग बजावे। ऐसी तरुनि 
भेजा || ३४॥ ॥ भड़िल्ल ॥ यदि तुम कहो तो मैं यहाँ से भाग जाऊँ और 
रूस शहर के भीतर जा बंद । यह गोलब्याबानी (देत्य) सबको: मार डालेगा 
और सिर काट-काठकर सबका क़िला बना लेगा ॥३५॥ ॥ दोहा ॥ बलीनाश 
ज्योतिष-विद्या में अत्यधिक प्रवीण था उसने अपनी विजय का अनुमान कर 
सिकंदर को धैर्य बँधाया ॥३६।। ॥ चौपाई ॥ बलीनाश ने बादशाह को 
कहा कि तुम अपना कबंध फेंको। - चाहे अनेकों वीर चल पड़े पर तुम्हारे 
बिना जीत नहीं होगी | ३७॥ ॥ दोहा ॥ सिकन्दर ने सुनकर वेसे ही किया 
और उसके गले में कबंध डालकर उसे पकड़कर अपने घर ले आया ॥ ३८५॥ 
॥ अड़िल्ल ॥ शाह ने उसे भली प्रकार भोजन खिलाया और उसके बंधन 
_ काटकर उसे भली प्रकार बेठाया। बंधन-मुक्त हो वह भागा और उसने 
: बहुत सी दासियाँ लाकर सिकन्दर को दीं॥ ३६॥ ॥ दोहा ॥ उसका 
रूप देखकर सिकन्दर मोहित हो गया और उसने ढोल-मृदंग बजाकर उनसे 
विवाह कर लिया ॥ ४० ।। फिर उसने जहाँ अमृत होनें के बारे में सुता उस 
ओर गया। उसने अन्य बेगमों को छोड़कर दास-स्त्री को साथ लिया ॥४१॥ 
॥ चौपाई ॥ जो स्त्री रात को शय्या की शोभा बढ़ाती है और दिल में 
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करन जौ परई। तिह तजि और कव॒न चित करई ॥ ४२ ॥ 
भाँति भाँति तासो रति ठानी | चेरी ते बेगण -करि जानो। 
ताकौ संग आपुने लयो ।. आबहयात सुन्यो तह गयो ॥ ४३ ॥ 
॥ दोहरा ॥ जह ता कौ चशमा हुतो तही पहूचो जाइ । मकर 
कुंट जह डारिये मछली होइ बताइ ॥। ४ंडे ॥ ॥ चौपई ॥ इंद्र 
देव तब संत्र बतायो |... अँखित शाह सिकंदर पायो । अजर 
अंसर मनुख्य जो हवेहै। जीति सु लोक चौदहूँ लेहै ॥ ४५ 0 
॥ दोहरा ॥ ताते याको कीजिये कछु उपचार बनाई । जित्यो 
जरा. तन जढ़ रहै अंख़्ित पियो न जादू ॥ ४६ ७ 
॥ अडिल्‍ल ॥ रंभा नाम अपच्छरा दई पठाइक । बिरध रूप 
खग को धरि बेठी आइक । एक पंख तन रहयो (8०प्रं०११२७) 
तन ताकौ जातिये। हो जात न लह्यो न जाइ फ्रिणा जिय 
ठानिय ॥ ४७ ॥ 0 दोहरा ॥ जब सिकंदर अश्नित को पवन 
लग्यो बनाइ। गलत अंग पंछी तबे निरखि उठयो घुसकाइ।॥।४८॥। 
॥ ज्ञौपई ॥ पूछयों ताहि पंछियहि जाई। क्यों ते हस्यो 
ता ि  चिया चहुमोहि बे 
शत्रुओं से लड़ती है, ऐसी स्त्री जब हाथ लग जाय तो ' भला उसे छोड़कर अन्य 
स्त्री को क्यों कोई चाहेगा ॥ ४२।॥ उस स्त्री से भाँति-भाँति प्रकार से रति- 
क्रिया की ओर दासी से उसे बेगस बना लिया। उसे अपने साथ लिया और 
जह आबहयात (अमृत) था वहाँ गया ॥ ४३॥ ॥ दोहा ॥ वहाँ आ पहुँचा 
जहाँ इनका चश्मा था और मगरमच्छ एवं मछलियाँ तेर रही थीं ॥ ४४ ॥ 
॥ चौपाई ॥ देवगणों नें इन्द्र को बताया कि शाह सिकन्दर ने अमृत प्राप्त 
कर लिया है। जो व्यक्ति अजर-अमर हो गया वह तोःचौदह लोकों को जीत 


लेगा | ४५॥ ॥ दोहा || इससे इसका कुछ उपचाश किया जाय जिससे इस 


जड़ का तन वृद्ध हो जाय और अमृत इससे पिया न जा सके॥ ४६ ॥ 
॥ अड़िल्ल ॥ उसने रम्भ्ा नामंक अप्सरा को भेजा जो बूढ़े पक्षी का रूप 
धारण कर बैठ गई। उसके तन पर एक भी पंख़ बाक़ी नहीं था और मारे 


घृणा के उसकी ओर देखा भी नहीं जा पा रहा था ॥ ४७॥ ॥ दोहा ॥ जब क्‍ 
सिकल्दर अमृत पीलें लगा तब बायीं ओर बेठा पक्षी उसे देखकर मुस्कुरा 
उठा ॥४८॥ ॥ चौपाई ॥ तब उसने पक्षी से पूछा कि भाई ! तुम मुझे देखकर । 
क्यों हँसे हो ? तुम मुझे अपने दिल का हाल बताओ और मेरे मन का कष्ट 


दूर करो || ४६ ॥। ॥ पक्षी उवाच॥ ॥ दोहा॥ मेरे शरीर पर एक 


प्र 
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को ताप सिटेये ॥ ४६ ॥ ॥ पंछी बाच ॥ दोहरा ॥ पच्छ एक 
तन ना रहयो रकत न रहयो सरीर । तरन न छूटत दुख सो 
जियत जब ते पियो कुत्तीर ॥ ५० ॥ - ॥ चोपई ॥ भला भयो 
अखश्नित यह पीहेँ | . हमरी भाँति बहुत दिन जीहें । सुनिए . 
बचन सिकंदर डरियो। पियत हुतो लधु पान न करियो ॥५१॥ 
॥ दोहरा ॥  अछल छल छेलो छल्पो इह चरित्र के संग । सु 
कबि काल तब ही भयो पुरन कथा प्रसंग ॥ ५२ | १॥ 
॥ इति स््री चरित्न पख्याने त्निया चरित्ने मंत्री भूप संवादे दो सौ सत्त रह चरित्न 
समापतम सतु सुभम सतु | २१७ ॥ ४१८४ ॥ अफजू ॥ 


अथ दो सौ अठारहवों चरित्न कथन ॥। 


॥ दोहरा ॥ मसह॒द को राजा बडो चंद्रकेत रणधोर। 
: द्वार परे जाके रहें देस देस के बीर॥ १॥ ॥अड़िल्ल॥ ससि 
धुज अरु रविकेतु पुत ताके भए | जिन सम सुंदर सुर न लोक 
तिहूँ ठए । रही प्रभा तिन अधिक जगत सै छाइक्त। हो हवे | 
ताके ससि सूर रहे मिडराइक ॥२॥ ॥ दोहरा ॥ सत्री दिन के | 
पंख नहीं बचा और न ही शरीर में रक्त बचा है। जबसे मैंने यह बुरा जल 
पिया -है, मेरा शरीर नहीं छुटता और दुखपूर्वक मैं जीवित हूँ।॥ ५० ॥ 
॥ चौपाई ॥| अच्छी बात है यदि तुम यह अमृत पी लो तो मेरे समान बहुत 
दिन तक जीवित रहोगे। यह वचन सुनकर सिकन्दर डर गया और जिस 
जल को पीने जा रहा था उसे उसने नहीं पिया ॥ ५१५॥ ॥ दोहा ॥ उस _ 
अछल को इस छंलना ने प्रपंच से जीत लिया। इस प्रकार कवि के 
कथनानुसार यह कथा-प्रसंग पूर्ण होता है ॥ ५२॥ १॥ * 
॥ श्री चरिव्वोपाख्यान के त्विया-चरित्र के मंत्नी-भूप-संवाद में दो सो सत्न हवें 
चरित्र की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ २१७ ॥ ४१८४ | अफजू 


दो सौ अठारहवाँ चरित्न-कथन 


॥ दोहा ॥ मसह॒द का बड़ा रणधीर राजा चन्द्रकेतु था, जिसके दरवाज़े 
पर देश-देशान्तरों के वीर पड़े रहते थे ॥ १॥ ॥ अड़िल्ल ॥ शशिष्टवज ओर 
रविकेतु उसके पुत्र थे जित्तके समान तीनों लोकों में सुन्दर वीर नहीं था। 
उनकी प्रभा सारे संसार में अत्यधिक फैली हुई.थी तथा सूर्य-चन्द्र भी उन. 
*र मेंडराते रहते थे ॥|२॥ ॥ दोहा ॥ राजा श्रोकेतुदित को स्त्री अत्यन्त 
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तुम तीर है त्िपं की बाल ज़पार। अधिक तेज ताके रहै कोऊ | 
ने सकति निहारि॥ ३॥ खस्री रसरंग सती हुती ताकी और | 
कुसारि । बलि राजा ताके भयो निज्जु लिय दई बिसारि ॥४॥ | 
॥ चौपई ॥ अधिक रोख रानी तब भई। जरि बरि आठ टूक 
हवे गई । .इह त्रिप को छल सो गहि लोज । राज्य पूत अपुने 
को दीजे ॥| ५ 0! सोबत निरखि राव गहि लयो । गहि करि 
एक धाम से दयों । स्त्री रसरंग मती जिय सारो। सभहिन 
लह॒त राव कहि जारी ॥ ६॥ _ भयो सूर राजाजू मरियो । 
हम को नाथ नाथ बिनु करियो । याको प्रथम दाह दे लोजे | 
चंद्रकेत को राजा कीजे ॥| ७ ॥ राजा मसरयो प्रजा सभ जान्यों।. 
भेद अभेद किनूँ न पछान्‍यों। भलो बुरो कबहूँ न बिचारयो । 
आतपत्र ससिधुज परढारुयो ॥ ८5॥ _ ॥ चोपई ॥ इह चरित्र 
अबला पिय गहियो । दूजे काने भेद नहि लहियो । (०ग्रं०११२८): | 
: राजा कहि कर सवर्ति जराई। निज्ु सुत को दोीनी | 
ठकुराई ॥ ६ ॥ १॥। । 
॥ इति स्री चरित्न पख्याने त्विया चरित्ने मंत्री भूप संबादे दो सौ अठारह॒वाँ चरित्न | 
समापतम सतु सुभम सतु ॥ २१८ ॥ ४१९३ ॥ अफजूँ ॥ 
सुन्दर थी ओर उसके अत्यधिक तेज को कोई भी नहीं संभाल सकता था ॥३॥ 
रसरंगमती उसकी पुत्री थी। राजा (चन्द्रकेतु) उसके वश में हो गया और | 
उसने अपनी स्त्री को भी भुला#ंदिया ।। ४ ॥ ॥ चौपाई ॥ तब रानी 
अत्यधिक रुष्ट हो गई और जल-भुनकर आठ टुकड़े हो गई। उसने सोचा 
कि राजा को प्रपंच से जीता जाय और राज्य अपने पुत्र को दिया जाय || ५॥ | 
उसने राजा को सोते जानकर पकड़कर एक घर में बंद कर दिया । । 
रसरगमती को मार डाला और सबके देखते राज्य के आदेशानुसार उसे जला 
दिया॥ ६॥ उसने यह भी कह दिया कि दर्द उठने से राजा भी मर गया 


०. 


और परमात्मा ने मुझे अनाथ कश दिया। पहले इसे जला दिया जाय और 
फिर चन्द्रकेतु को राजा बनाया जाय ॥।७॥ सबनें-सोंचा कि राजा मर 
गया है और भेद-अभेद को किसी ने नहीं पहचाना। किसी ने भला-चब्रुरा नहीं 
विच्ारा और छैत्र-चंवर शशिध्वज पर लहरा दिया.॥| ८ ॥ ॥ चौपाई॥ इस 
प्रपंच से रानी नें अपने राजा को पकड़ा जिसका कानोंकान किसी को पता 
नहीं चला। राजाज्ञा से सोतन को भी जला दिया और अपने पुत्र को 
राजग़ददी दे दी ॥ ९ ॥ १ ॥ | । 
॥ श्री चरित्नोपाख्यान के त्िया-चरित्न के मंत्री-भूप-संवाद में 'दो सौ अठारहवें 
चरित्र की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ २१८ ॥ ४१६३ ॥ अफजू ॥ 
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अथ दो सौ उनीसवों चरित्र कथन ॥ 


॥॥ दोहरा ॥ पीर एक सुलतान मै शरफदीन तिह नाउँ। 
खूंटा गड़ के तट बसे बादर ही महि गाउँ॥ १ ॥ 
॥ अड़िल्ल ॥ एक सिख्य की दुहिता पीर सँगाइके । आतनोी 
अपने धाम अधिक सुख पाइक । ज्री चपलांगमती जिह जगत 
बखानई । हो ताहि रूप को रासि सभे पहिचानई ॥ २ 0 

_ ॥ दोहरा ॥ कितक दिनन भीतर तबन त्यागे पीर परान। 
स्री चपलांगमती बची पाछे जियत जवान ॥ ३३ राइ खुशाल 
भए, करी तिन त्रिय' प्रीति बनाइ । भाँति भाँति तासोौ रप्ती 
हिई हरख उपजाइ ॥ ४ ॥ लिति प्रति राइ खुशाल तिह निम्ञ 
ग्रहि लेत बुलाइ।. लपदि लपटि ताँसो रमें भाँग अफ्ोस 
चढ़ाइ ॥ ५॥  रमत रमत लिय तवन को रहि गयो उदर 
अधान । लोगन सभहन सुनत ही ऐसे कह्यों सुजाने ॥ ६ 0 
॥ अडिलल्‍ल ॥ रनि ससे प्रहि पीर हमारे आवई। रीति प्रीति 
की मोसो अधिकुपजाबई । एक पूत से साँगि तब ताँते लियो १ 

हो नाथ. क्रिपा करि मो पर सुत मोकों दियो ॥॥ ७ ॥ केतिक 


अजीज 


दो सौ उन्नीसवाँ चरित्न-कथन 


॥ दोहा ॥ मुलतान के एक पीर का नाम शरफदीन था जो खूंटागढ़ 
के पास बंदरगाँव में रहता था।।|१॥ ॥ अड़िल्ल ॥ एक शिष्य की पुत्री 
को पीर ने मेँगवाकर सुखपूर्वेक अपने घर रखा। उसे संसार चपलांगमती . 
के नाम से जानता था और रूप की खान के तौर पर पहचानता था॥ २॥ 
॥ दोहा ॥ कई दिनों बाद उस पीर ने प्राण त्याग दिये और चपलांगमती 
जवान पीछे बच रही ॥ ३॥ उस स्त्री नें खुशहालराय से प्रेम कर लिया 
और सुखपूर्वक उससे विभिन्न प्रकार से श्मण करने लगी।॥४॥ वह रोज़ 
खुशहालराय को घर में बुला लेती थी और भाँग-अफ़ीम चढ़ाकश उंससें 
लिपट-लिपटकर रतिक्रीड़ा करती थी ॥। ५॥ उससे रभण करते-क्रश्ते उस 
सत्ती को गर्भ रह गया। तब उसने लोगों को यह सुनाकर कहा ॥ ६॥ 
॥ अड़िल्ल ॥ रात में पीर मेरे घर में आता है और अत्यन्त प्रेश्नूपृवेक मुझसे 
प्रेम किया करता है। मैंने प्राथंता करके उससे एक पुत्र माँग/लिया है ओर 
उस कृपांलु ने क्रपापूर्वक वह मुझे दे दिया है । ७॥ कई दिलों के ब्राद उसके 


|. 
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त॑ पृत ताके भयो। सत्ति पीर को बचन सानि सभहे 
हा जप धन्य. अबलाहि खादिमनुचारियों। हो भेद 
अभेद न किनहूँ मुरव बिचारियों ॥| ८ ॥ १ ॥। 


॥ इति स्त्री चरित्र पख्याने त्विया चरित्रे मंत्री भूप संबादे दो सौ उनीसवाँ चरित्र . 
समापतम सतु सुभम सतु ॥ २१६ ॥ ४२०१ ॥ अफजू |। 


अथ दो सौ बीस चरित्न कथनं ।। 


॥ दोहरा ॥ आसफ खाँ उमराब के रहत आठ से त्रीय । 
नितिप्रति रुचि मानों घने अधिक मान सुख जीय ॥ ११ 
॥ चौपई ॥ रोशन जहाँ तवल की नारी । आपु हाथ जनु कौस 
सवारी। आसफ खाँ तासो हित करें । वहु ब्विय रस ताके 
नहि ढरे ॥ २॥ मोती लाल शाहु को इकु सुतत ताको रूप 

' दियो बिधना अति । इह त्विय ताँहि बिलोक्यों जबही। .. लायी 
._ लगन नेह को तबहीं ॥ ३॥| . सखी एक तिन तीर बुलाई। 
जानि हेत को के समुझाई। मेरी कही मीत सो कहियहु। 
हमरो (०प्रं०११२६) ओर निहारत रहियहु ॥४॥ ॥सबवेया। शोशे 


. यहाँ पुत्र हुआ जिसे पीर के वचन के कारण सबने सत्य माना । नौकरों ने 
भी उस स्त्री के लिए धन्य-धन्य कहा और किसी भी मूख ने रहस्य को नहीं 
> जाना ॥ ८॥ १॥ - | 
॥ श्री चरित्रोपाख्यान के त्रिया-चरित्न-के मंत्नी-भूप-संवाद में दो सौ उन्नीसवें 
चरित्न की शुभ संत्‌ समाप्ति ॥ २१६. ॥ ४२०१ ॥ अफजू ॥ 


दो सो बीसवाँ चरित्न-कथन 


॥ दोहा ॥ आसफ़ खाँ उमराव के पास आठ सौ स्त्रियाँ रहती थीं। 
वह अत्यन्त सुख मानकर उससे नित्य रुचियूवंक क्रीड़ा किया करता था ॥ १ ॥। 
॥ चोपाई॥ रोशनआरा उसकी पत्नी थी जिसे मानों भगवान ने अपने हाथों 
से बनाया हो। आसफ़ खाँ उससे प्रेम करता था परन्तु वह स्त्वी इस पर 

मेहरबान नहीं होती थी।॥ २॥ राजा का एक लड़का मोतीलाल था जिसे 
विधाता ने रूप-सौंदर्य दिया था। इस स्त्री ने जब उसे देखा तभी उसकी 
नेह-लगन उससे. लग गई || ३॥ उसने एक सखी को बुलाया और अपनी 
हितेषिणी मान उसे कहां कि मेरा संदेश मिद्व को दे दो कि क्ृपापूर्वक मेरी 
तरफ़ देखते रहो ।| ४।। ॥ सवेया ॥ शीशे में. शराब है कि गुलाब का फूल 


| 
| 
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शराब कि फूल गुलाब कि सत्त कियो मदरा कि से प्यारे। 
बानन से सख्रिग बारत से तरवारन ले कि बिखी बिखियारे। 
तारिन को कजशानन के दुख टारन हैं किधो नीद लिदारे। . नेह , 
जगे कि रंगे रंग काहू के मीत के नेत्र सखी रसियारे॥ ५॥ 
॥ अड़्िलल्‍ल ॥ चंद चाँदनी राति सजन जो पाइये। गहि गहि : 
ताके अंग गरे लपटाइय । पल पल बलि बलि जाउ न. छोरो 
एक छिन । हो बीतहि बरस पचास न जानो एक दिन ॥ ६-॥ 
पल पल बलि बलि जाउ “पिया को पाइक । निरखि निरखि 
दोऊ नेन रहों उरझाइक ! करि अधरन को पान अजर हव॑ जग 


: रहों। हो अपने चित की जात न काह सो कहीं ।॥ ७ ॥ 


सरिक होइ चुरेल लला को लागमिहों। टुक कोदि तन होइ न 


. तिह तजि भागिहैं। बिरह सजन के बधी दिवानो हवे मरों। 


हो पिय पिय परी कंबर के बीच सदा करों ॥ ८ काजी _ 
जहाँ अलह हवे न्‍्याइ चुकाइहै। सभ झरूहन को अपुर्त निकट 


बुलाइहै। तहाँ ठाढी हवें ज्वाब निडर हवे मैं करों। हो 


इशक तिहारे पगी न कानि कछ धरों ॥| ६ ॥ निरखि . लला 
को रूप दिवाने हम भए । बिन दासन के दए सखी बिकि के 


है अथवा मदोन्‍्मत्त हैं; ये बाणों के समान हैं कि मृग के बच्चे के समान हैं 


अथवा तलवारों या बाणों के समान हैं। .कजरारी स्त्रियों की नींद ओर 
दुखों को नष्ट करनेवाले, स्नेहपूर्ण हे सखी! मेरे मित्र के नयन हैं।॥ ५॥ 
॥ अड़िल्ल ॥ चाँदनी रातं में यदि सजन से मुलाक़ात हो जाय तो उसे पकड़ 
कर उसके गले से लिपट जाया जाय। हर क्षण उस पर न्यौछावर जाऊँ 
और उसे एक पल भी नहीं छोड़ं। पचास वर्ष ऐसे ही बीत जायेँ पर मैं 


: उन्हें मात्र एक दिन ही मान ॥|६॥ प्रिय को पाकर उस पर हर पल 


न्‍्यौछावर होऊँ। उसके दोनों नयनों को देखकर उसमें ही उलझी रहें । 
उसके अधरों को पान करके मैं. संसार में सदेव जवान बनी रहूँ और अपने 
मन की बात किसी से भी न कहूँ | ७५ ॥ मरकर भो चुड़ल बतकर प्रियतम 


_को लग जाऊँ। तन के करोड़ों टुकड़े हो जायें फिर भी उसे न छोड़ें । 


सजन के विरह में दीवाती होकर , मैं मर जाऊंगी ओर क़॒ब्न में पड़ो-पड़ी भी 


-सदंव प्रिय-प्रिय किया करूँगी ॥। ८-॥ क्राज़ी जहाँ अल्लाह के सम्मुख हिसाब 


चुकाएगा और सब रूहों को अपने पास बुलाएगा; मैं वहाँ भों खड़ी होकर 
निडर जवाब दूँगी और बिना परवाह किये कहूँगी कि मैं तुम्हारे प्रेम में डबी 


. हुई हूँ | ६ ॥ प्रियतम का रूप देखकर हम ता दीवाने हो गए हैं ओर बिना. 


१२६ गुरमुखी ( नागरी लिपि ) 
गए। करियो वहै उपाइ जु मिलिये जाइक । हो सभ संख्ि तेरो 
दारिद देउं बहाइक ॥ १० ॥ ॥ दोहरा ॥ लखि आतुरता को _ 
सखी चली तहाँ ते धाइ। मन भावंता माननी दीनों मीत 
मिलाइ ॥ ११॥ ॥ जड़िल्‍ल ॥ सन भावंता सीत कुअर जब 
पाइयो । सकल चित्त. को सुंदरि शोक पिटाइबो । ताके 
भोगन भरी तरुनि ताकी भई। हो आसफ खान बिसारि हि 
ते भेद ही ॥ १२९॥ किय बिकार कित किह बिधि पिय कड 
पाइये ।' आसफ खाँ के घर ते किह बिधि जाइये। भारि 
भेद ताको ग्रहि दयो पठाइक । हो सुर सुर करि भूमि गिरी 
मुरछाइक ॥ १३ सुर सुर करि गिरी जनुक मरि के गई। 
'डारि संदूृकिक माँझ गाडि भुअ से दई। काढछि सजन ले गयो 
तहाँ तेआनिक । हो ले अपुनी ल्विय करी अधिक: रुचि 
मातिक ॥ १४॥ ॥ दोहरा ॥ भेद अभेद न॑ सूड़ कछ ताको 
सकक्‍यो (प०ग्रं०११३०) पछानि । जान्‍्यो प्रानन छाडि के कियो सु 
भिसत पयान ॥ १५॥ १॥ 
_ ॥ इति स्लो चरित्न पस्याने त्रिय्ा चरित्े मंत्री भूप संबादे दो सौ बीस चरित् 
समापतम सतु सुभम सतु ॥ २२० ॥ ४२१६ ॥ अफजूं | 
दाम के ही हे सखी | बिक गए हैं। है सखी । कुछ उपाय केसे जियते उसके गए हैं। हे सखी ! कुछ उपाय करो जिससे उससे 
मिलन हो। मैं तेरी सारी निर्धंनता दूर' कर दूंगी ।१९०॥ ॥ दोहा ॥। उसकी 
आतुरता को देखकर वह सखी वहाँ से दोड़ चली और उसने वह मनभावन - 
उप्ते मिला दिया ॥ ११॥ ॥ अड़िलल | जब वह मनभावन कुँवर उसे मिल 
गया तो उसके चित्त का समस्त दुख दूर हो गया। . उसके भोग में लिप्त वह: 
सुर्दरी उसी की हो गई ओर आसफ़ खाँ को उसने मन से भला दिया | १२॥ 
उसने तब यह विचार किया कि कंसे प्रियतम को (पूर्णहप से) प्राप्त किया 
जाय ओर आसफ़ खाँ के घर से कंसे कच किया जाय। उसे समझाकर 
. उसने घर भेज दिया और “दर्द-दर्द” चिल्लातो हुई वह भूमि पर मूच्छित 
होकर ग्रिर पड़ी ॥ १३॥ 'दर्द-दर्ढे कहती वह ऐसे गिरी मान्तों मर गईं हो । 
उसे संदृक़ में बन्द कर भूमि में गाड़ दिया गया। वहाँ से वह सजन उसे 
,निकालकर ले गया और उसे रुचिपृर्वंक अपनी स्त्री बना लिया ॥ १४॥ 
॥ दोहा ॥ वह मूर्ख (आसफ़ खाँ) उसके रहस्य को तनिक भी नहीं जान सका 
और मानने 2 जह श्राण त्याग जन्नत में चली गईहहै । १५॥ १॥ 
॥ श्री चरित्नोपाख्यान के त्िया-चरित्न के मन्त्री-भुप-संवाद में दो सौ बीसवें 
चरित्न की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ २९० ॥ ४२१६ ॥ अफजू !| 


श्री दसम गुरूप्रन्य 'साहिब श्२७ 
अथ दो सौ इकीस चरित्न कथन ॥। 


॥ दोहरा ॥ ईसफर्जेयल सौर है संमन खाने पठान । 
तुमन पठानन के तिरसे सीस झुकावत आनि॥ १ ४७ 
॥ चोपई ॥ सत्री ख्रिगराजमतो ताकोी ल्िय। बसो रहै राजा 
के निति जिय । परम रूप तन ताहि बिराज । . पसुपति रिपु 


निरखत दुति लाजे ॥ २॥ ॥ दोहरा ॥ शादी खान तहाँ हुतो 
इक पठाल को पुृत॥ अधिक ग्रभा ताकी दिप निरखि रहित 
पुरहूत ॥| ३॥  ॥ अड़िलल ॥ तिह रानी ताको ग्रहि लियो 


बुलाइक । लपदि लपदि तिह साथ रप्ी सुख पाइके । तब . 
ही लोकहि कहियो जिपति सौ जाइ करि। हो 'खड़ग हाथ 
गहि राव पहुच्यो आइ करि ॥ ४ ॥ त्िप करि खड़ग बिलोक 
अधिक अबंला डरी। चित अपने के बीच इहे चिता करी। 
गहि क्रिपान ततकाल सीत को मसारिक । हो दुक टूक करि 
दियो देग में डारिक ॥ ५॥ डारि देश तर आग दई 
औटाइक ।॥  बहुरि सगल तिह भखि गई मासु बनाइक ! 
सगरो सदन निहारि चक्रित राजा रहियो। हो भेददाइकह 
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दो सौ इक्कीसवाँ चरित्तन-कथन 

॥ दोहा ॥ यूसुफ़जई पठानों में संम्मन खान पठान सिरमौर था जिसे 

पठानों के झुंड सिर झुकाते थे ॥ १॥ ॥ चौपाई ॥ उसकी स्त्री राजमती 
थी जो राजा के हृदय में बसी रहती थी। उसके परम रूप-सौंदयं को देख 
कर कामदेव भी लज्जित होता था ॥ २॥। ॥ दोहा ॥ वहाँ एक पठान 
का पुत्र शादी खाँ था। उसकी देदीप्यमान प्रभा को इन्द्र भी निहारा 
करता था ॥ ३॥ ॥ अड़िलल ॥ उस रानी ने उसे घर बुला लिया और 
ल्िपट-लिपटकर उसके साथ रमण करने लगी। उसी समय लोगों ने णाजा 
से जा कहा और वह हाथ में खड़ग लेकर वहाँ आ पहुँचा ॥ ४॥ राजा के 
हाथ में खड़ग देखकर रानी अत्यधिक डर गई और उसने मन में कुछ सोचा 
और निश्चय किया। उसने हाथ में कृपाण पकड़कर मित्र को मारकर 
 टुकड़े-टुकड़े करके उसे देग़ में डाल दियां॥ ५॥ देग़ में डालकर उसने 
* नीचे आग देकर उसे खोला दिया और उसके मांस का भक्षण कर गई। 
राजा साश महल देखकर चकित रह गया ओर उसने झूठ बोलने के अपराध 


- >. | कान 


. में भेडिये को मार डाला ॥ ६॥ । । दोहा ॥ पहले भोग किया, फिर मे 


॥ ॥ 


हन्पयो झूठ इन सुहि कहियो ॥ ६॥ ॥ दोहरा ॥ प्रथम भोग 
करि भवि गई भेददाइकह घाइ। राज! ते साची रही इह | 
छल छिद्र बनाई ॥,७ ॥ १ ४ 5 
॥ इति स्त्री चरित्र पख्याने त्विया चरित्रे मंत्री भूप संबादे दो सौ इकीस चरित्न 
समापतम सतु सुभम सतु ॥ २२१ ॥| ४२२३ ॥ अफजू | 


श्श्८ . गुरमुखी ( नागरी लिपि ) 


अथ दोइ सौ बाईस चरित्न कथनं ॥। 


। दोहरा ॥ काबल से अकबर गए एक बिलोक्यों | 
बाग । हरी भई आँखे निरखि रोशन भयो दिसाग॥ १॥ 
भोगसती इक भासनी अकबर के ग्रहि साहि। ताकी सप्त तिहे 
लोक मै रूपवती कहूँ चाहि॥। २॥ ॥ अड़िलल ॥ एके शाह | 
को पूत गुलसिहर भाखीयें। ताकी प्रभा समान कहो किह | 
राखिऐ। अप्रमान तिह प्रभा जगत मै जानिये। हो आसुरेस | 
दिन नाथ कि ससि करि मसातिये ॥ ३॥ ॥ चौपई ॥ भोग 
मती निरखत तिह भई। सन बच क्रप्त करि बसि हबे गई।« 
चित के बिखे (प०प्रं०१९३१) बिचारि बिचार॒यो। एकहि | 
बूतन प्रमट उचार्‌यों ॥ ४ ॥ ॥। दोहरा ॥। सुनंह सखी गुलमिहर द 


3७००५. न न डिलन 


7रकर | 
खा गई ओर पुन: भेड़िये को मरवा डाला। वह स्त्री राजा से यह प्रपंच | 
बनाकर सच्ची बनी रही ॥ ७॥ १॥ 


ही 

॥ श्री चरित्नोपाख्यान के त्रिया-चरित्र के मंत्नी-भूप-संवाद में दो सौ इक्कीसें क्‍ 
। 

। 


चरित्र की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ २२१ ॥ ४२२३ ॥ अफजू |। 


दो सौ बाईसवाँ चरित्व-कथन 
॥ दोहा || काबुल में जाने पर अकबर ने एक बाग देखा, जिसे देखकर 
उसकी आँखें ठंडी हो गईं और दिमाग़ रौशन हो गया।॥ १॥ अकबर के 
महल में भोगमती नामक एक स्त्री थी, जिसके समान रूपवती तीनों लोकों 


में कोई नहीं थी ॥ २॥ ॥ अड़िल्ल ॥| गुलमुहर एक शाह का पुत्र था।। 
. उसके समान प्रभायुक्त भला अन्य कौन था। उसे भला असुर राज, सूर्य द 


रा चन्द्र कहा जाय (कुछ समझ में नहीं आता) ॥३॥ ॥चौपाई।। भोगमती 
गे उसे देखा और मन, वचन एवं कर्म से उसके वश में हो गई। उसने मन 
में विचार किया और एक दूत को बुलाया और प्रकट में उससे कहा || ४॥ । ः 
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कौ दोज भोहि मिलाइ। जनपत जनम दारिद्र तब देहो 


सकल भिटाइ ॥ ५॥ ॥ चौपई ॥ ऐसे बचन सुनत सखी 
भई। ततछिन दौरि तहाँ ही गई। भाँति भाँति ताकौ 
समुझायो । आन हितू कह मसीत पिलायो ॥ ६ ॥ 


॥ दोहरा ॥ मन भावंता सीत सुभ तरुनि तरुन कौ पाइ। रस 
ताके रसती भई अकबर दयो भुलाइ ॥ ७॥ ब्रिय चिता चित 
से करो रहो मीत के साथ। अकबर घर ते निकसिय कछ 
चरित्र के साथ ॥ ८॥ ॥ अड़िलल ॥ कहयो मीत सो नारि 
तवनि ससमझाइ करि। प्रगठ रहयो पिय साथ चरित्र दिखाइ 
करि। आपुन में स्व इक द्रम माँस गडाइहों। हो तह 
ते निकसि सजन तुमरे ग्रहि आइहों ॥॥ & ॥॥ ॥ चोौपई ॥ मीत 
बिह॒सि यो बचन उचारे। तुम्त ऐहो किह भाँति हमारे। 
तनिक भनक अकबर सुनि लहै। मुहि तुहि को जम्मलोक 
पठेहै ॥| १० ॥ ॥ अड़िलल ॥ अकबर बपुरो कहा छलहि छलि 
डारिहों । भेद पाइ निकसौगी तुमें बिहारिहों । या सुरख के 
सीस जूतियन झारिक । हो मिलिहो तुहि पिय आइ चरित्र 
दिखारिक ॥ ११॥ जानिक बडे चिनार तरे सोवत भई। 
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का दारिद्रय मिटा दूँगी ॥ ५॥ ॥ चौपाई॥ सखी ने यह सुना ओर तत्क्षण 
दौड़कर वहाँ गई। उसे भाँति-भाँति से समझाया और आकर मित्र को 
मिलवा दिया॥६॥ ॥ दोहा ।॥ तरुणी ने मनभाता तरुण मित्र. पाकर 

उसके रस में लीन हो अकबर को भुला दिया ॥७॥ अब स्त्री ने सोचना _ 
शुरू किया कि मित्र के साथ रहा जाय और अकबर के घर से कुछ प्रपंच- 
: पूर्वक निकल जाना चाहिए॥८५॥ ॥ अड़िल्ल ॥ उसने मित्र को समझाया 
और प्रकट में प्रपंचपूर्ण होकर कहा .कि मैं अपनें को एक पेड़ के नीचे 
, गड़वाऊँगी और वहीं से निकलकर तुम्हारे घर आ जाऊंगी॥ ६ ॥। 
. ॥ चौपाई ॥ मित्र ने हंसकश कहा कि. तुम मेरे पास केसे आओगी ! यदि 
- अकबर को तनिक भी भनक लग गई तो वह तुम्हें और मुझे दोनों को 
यमलोक भेज देगा।॥ १०॥ ॥ अड़िलल ।। अकबर बेचारा क्‍या है मैं तो 
साक्षात्‌ छल को भी भ्रम में डाल दूँगी और अवसर पाकर निकल कर 
आऊंगी और तुम्हारे साथ विहार करूंगी । इस मूर्ख के सिर पर जूता मार 
: कर मैं प्रपंच दिखाकर तुमसे आ मिलूंगी ।। ११॥ वह जान-बूझकर चिनार 


१३० गुरमुखो ( मागरी लिपि ) 


लखि अकबर सौ जागिन ठरि आगे गई। या ब्रुभ को सुहि 
छाहि अधिक नीकी लगी । हो पोढि रही सुख पाइ न तजि 
निद्रा जगी )। १९॥  ॥ दोहरां ॥ आपे अकबर बाँह गहि 


जो घमुहि आइ जगाइ। हो इह ही सोई रहौ पन्‍्हहिन्न ताहि 


लगाइ ॥ १३॥ ॥ चोपई ॥ ऐसी बात शाह सुनि पाई। ले 
पनही तिह ओर चलाई । जूती वहै हाथ तिन लई। बीसक 
झारि अकबरहि गई।॥ १४॥ हजरति कोप अधिक तब 


_ भरियो। वहे ब्रिछ महि गडहा करियो। ता मै ऐंचि 


तरुनि वह डारी। मुरख बात न कछू बिचारी॥ १५ ॥ 
॥ अड़िल्ल ॥ ताँहि ब्रिछ महि डारि आपु दिल्‍ली गयो । आनि 
उकरि द्रुम भोत कांढह ताकों लयो। सघिली तरुन पिय साथ 


चरित्र बनाइ (पृ०पं०११३२) बरि। हो अकबर के सिर भाझ ; 


जूतियन झारि करि.॥ १६ ॥ १ ७ 


_. ॥ इति स्रो चरित्न पछ्पाने त्रिया बरित्रे मंत्री भूप संबादे दोइ सौ बाईस चरित्र 
समापतम सतु सुभम सतु ॥ २२२ ॥ ४२२६ ॥ अफजूँ ॥ 
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से खोदकरः उसे निकाल . लिया । वह 


. प्रपंच दिखाती हुई उस तरुण से आ मिली ॥ १६॥ १॥ 


॥ श्री चरित्नोपाब़्यान के त्रिया-चरित्र के मंत्री-भूप-संवाद में दो सौ वाईसवें चरित्त 
की ग़रुभ सत्‌ समाप्ति ॥ १२२ ॥ ४२२६ ॥ अफजू ॥ _ 


श्रो दसम गुरूग्रन्य साहिब १३१ 
अथ दोइ सौ तेईस चरित्न कथनं | 


॥ चोपई ॥ राधावती नगर इक भारो । आपु हाथ 
जनु ईस सवारो । क््रकेत राजा तह रहई। छल्मपती रानी 
जग कहई ।। १॥ ताको अधिक रूप उजियारों। आपु ब्रहम 
जनु करन सवारो । ता सम तीनि भवन त्िय नाही । देव 


अदेव कहे मन माही ॥ २७ ॥ दोहरा ॥ हीरासति इक शाह - 


को पृत हुतो तिह ठौर। तीनि भवन भीतर बिखे ता समर हुतो 
त और ॥ ३॥ छल्रमती तिह लखि छक्ती छल छरहरो 
ज्वान । रूप बिखे समर तबन की तीनि भवन नहि आन ॥ ४ 0 


॥ सोरठा ॥ ताको लियो बुलाइ रानी सखी पठाइक । कहयो . 


सीत सुसकाइ शंक त्यागि मोकौ भजहु ॥| ५॥। ॥ अड़िल्ल॥ जो 
रानी तिह कहयो न॒ तिन बच सानियों । पाइ रही पर सूढ़ न 
किछ करि जानियो। हाइ भाइ बहु भाँति रही दिखराइ 
करि। हो रमस्यो न॒ तासो सरख हरखुपजाइ करि॥ ६॥ 
करम काल जो लाख मुहर कहूँ पाइये । लीजें हाथ उचाइ 
व्यागि नह जाइये। जो रानी सो नेह भयो लहि लोजिये। 


. दों सौ तेईसवाँ चरित्न-कथन 
॥ चौपाई ॥ राधावती नामक एक बड़ा नगर था जिसे मानों ईश्वर 
ने स्वयं बनाया था। करकेतु वहाँ का राजा था जिसकी स्त्री छत्रमती 
थी ।। १॥ उसका उजाले के समान स्वरूप मानों ब्रह्मा ने अपने हाथों से 
बनाया था |. देव-अदेव सभी मन में कहते थे कि उसके समान अन्य किसी 
- का सौंदर्य नहीं था ॥ २॥ ॥ दोहा ॥ एक शाह का हीरामत नामक एक 


पुत्र था जिसके समान तीनों लोकों में अन्य कोई नहीं था ॥ ३॥ छत्तमती . 


उस छरहरे जवान को देखकर तृप्त हो गई, क्योंकि रूप में उसके समान तीनों 


भुवनों में दूसरा कोई नहीं था।४॥ ॥ सोरठा॥ रात्ती ने सखी को भेज 
कर उसे बुला लिया और मित्र को मुस्कुराकर कहा कि .शंका को त्यागकर 
मुझसे रमण करो ॥ ५॥ ॥ अड्ल्ल ॥ रानी ने जो कहा वह उसते नहीं 


किया । वह उसके पाँव भी पड़ी पर मूर्ख नहीं माना। वह उसे अनेकों 
हाव-भाव दिखाने लगी पर उस सूख ने प्रसन्न होकर उससे रुमण नहीं 
किया ॥ ६॥ भाग्य से यदि कभी लाख मुहरें मिल जाय॑ तो उन्हें ले लेता 
चाहिए और त्यागना नहीं चाहिए। शात्ती से स्नेहपूवंक जो मिले ले लेना 
चाहिए और जो वह कहे निस्‍्संकोच करता चाहिए | ७॥ रात्ती ने उससे 


शा 
है ५ 


१३२ गुरसुखी ( तागरी लिपि ) 

जो वह कहै स॒ करिये शंक न कीजिये ।। ७॥ भजु रानी 
कि न त्‌ तह ताको भज्यो । _ कामकेल हित मान ने 
तिह तासो सज्यो । नाँहि नॉँहि सो करत नासित को त 
भयो। हो तब अबला के कोप अधिक चित मैं छयो॥ ८५॥ 
॥ चोपई ॥ तरुनी तबे अधिक रिसि भरी। कठिन क्रिपान 
हाथ से धरी। ताको तमकि तेग सो सारयो । काहि मूँड 
छित ऊपर डारयो ॥ ६&॥ दूक अनेक तवन कौ कोौनों। 
डारि देग के भीतर दीनों। निज पति बोलि धाम सै लयो। 
भच्छ भाखि आगे धरि दयो॥ १०॥ ॥ दोहरा ॥ मदरा 


माँझ चुआइ तिह मद करि प्यायो पीय । लहि बारुनि स्रखि : 


पियो भेद त समझ्यों जीय ॥ ११॥ हाडी तुचा गिलोल के 
दीती डारि चलाइ। रहत मासु दाना भए अस्वन दयो 
वाई ॥ १२॥ ॥ चौपई ॥ तासों रति जिन जानि न करी। 
ता पर अधिक कोप बह्विय भरी। है ब्रिपव को तिह 


सांस खबायो। (मृ०ग्ं०११३३) मरख नाहि नाहि कछु 
पायो ॥ १३॥ १ ॥ 


॥ इति स्री चरित्न पख्याने त्रिया चरित्र मंत्री भूप संबादे दोइ सौ तेईस चरित्र 
समाप्रतम सतु सुभम सतु ॥ २२३ ॥ ४२४५ ॥ अफजू ॥ 
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कैलिक्रीड़ा मांगी जो उसने नहीं माफी ; उसने नहीं मानी और कामकेलि के लिए तैयार नहीं 
हुआ। जब वह नाँह-नाँह ही करता रहा तो स्त्री के मन में अत्यधिक क्रोध 
भर उठा ॥ ८॥ ॥ चौपाई ॥ तब तरुणी ने कुँढ हो विकराल क्ृपाण को 
हाथ में पकड़ा। भड़ककर उसे कपाण से भार डाला और उसका सिर 
.टकर धरती पर ग्रिया दिया ॥ ६॥ . फिर उसके अनेकों टुकड़े किए और 


, देग़ में डाल दिया। - फिर उसने अपने पति को महल में बुला लिया और 


भोजन के रूप में उसके आगे रख दिया ॥ १०॥ ॥ दोहा ॥ उसे मदिरा 
का पेय बनाकर मदपुवेक पिलाया और नह मूर्ख भी उसे वारुणि समझकर 


साथ रिक्रीड़ा नहीं की वह स्त्री उस पर अत्यधिक कद्ध हो गई। क्रद् हो 
. उसने राजा को मांस खिला दिया और इस मूर्ख पति को: भी रहस्य का पता 


-! श्री चरित्वोपाख्यान के त्रिया-चरित्न के मन्ती- प-संवाद में दो सौ तेईसर्वें 
_परित्र की शुभ भतू समाप्ति ॥ २२३ गज ॥ जा र ॥. 
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अथ दोइ सो चौबीस चरित्र कथन ॥। 


॥ दोहरा ।। बिशनकेत राजा बडो जूनागढ़ को ईस। 
इंद्र चंद्र सो राज धो अलकि सक॑ जगदीस ॥|१॥ ।॥।चौपई॥ स्त्री 
तिपुरारि कला ताकी तिय। मन क़रम्त बसि राख्यो जिन करि' 
पिय । अधिक तरुनि को रूप बिराज । स्री त्िपुरारि निरखि 
दुति लाजे ॥ २॥ 0 दोहरा ॥ नवल कुअर इक शाहु को पुत 
रहे सु कुमार। रीझ्ष रही त्रिपुरारि कल ताको रूप निहारि॥३॥। 
॥ अड़िल्ल ॥ नवल कुअरहि बिलोकि हियो ललचाइयो। पढे 
सहचरी निज्जु भ्रहि बोल पठाइयो । अधिक म्ानि रुचि रप्ती हरख 
उपजाइक । हो कापरीति जुत प्रीतम अधिक मचाइक ॥ ४॥ 
छल छेलनी छक अधिक सुख पावहीं। जोर जोर चखु चार दोऊ 
मुसकावहीं ॥ लपट लपठ करि जाँहि न छिन इक छोरहो। 
हो करि. अधरन को पान कुच्तान मरोरही ॥ ५॥ - चौरासियन 
आसनंन करत बनाइक । काम कलोल मचाई अधिक सुख 
पाइक । कोकसार के भेद उचरे बनाइ कर | हो निरखि प्रभा 


बलि जाहि दोऊ मुसकाइ करि ॥ ६॥ ॥ चोपई ।। एक दिवस 
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दो सौ चौबीसवाँ चरित्तर-कथल 


में कर रखा था। उस तरुणी का अत्यधिक शोभायमान रूप-सौंदय देखकर 
कामदेव भी लज्जित होता था ॥ २॥ ॥ दोहा ॥| नवलकुंवर एक राजा का 
सुकुमार पुत्न था। त्रिपुरारिकला उसके रूप को देखकर रीझ उठो ॥ ३॥ 
॥ अड़िल्ल ॥ तवलकुँवर को देख उसका मन ललचा उठा। उसने सखी 
को भेज उसे अपने घर बुला भेजा। उससे प्रसन्नतापूर्वक अत्यधिक रुचि 
मानकर उसने रमण किया । उसने उसके साथ कामकलाओं की धूम मचा 
दी ॥| ४॥ छेला और छलिनी सुख को छककर भोग रहे थे ओर सुन्दर नयनों 
को देखते हुए मुस्कुराते थे। वे एक-दूसरे से लिपट-लिपट जा रहे थे और 


एक क्षण भो एक-दूसरे को नहीं छोड़ते थे। वे अधरपान और कुचमदंन 


करते थे ।। ५ ॥ चौरासी आसन बनाकर वे काम-किल्लोल हषंपूर्वक .किया 
करते थे। कोकशास्त्र के भेदों का उच्चाश्ण किया करते थे और दोनों 


. (एक-दूसरे की) प्रभा देखकर न्यौछावर हो मुस्कुशते थे ।६॥ ॥चौपाई।। एक 


१३४ गुरमुजी ( नागरी लिपि ) 


इसि जार उचारो। सुनु रानी ते कहयो हमारो । जिनि तब. 


नाथ बिलोके आई। - दृहअन हसे कोष उपजाई ।। ७॥ 
॥ त्रियो बाच ॥ प्रथम राव तन भेद जताऊं । . बहुरि ढढोरो 
नगर दिवाऊँ। द॑ दुंदभि पुनि तोहि बुलहो । काम भोग रुचि 


मानि मचेहौ ॥| ८! अड़िल्ल ॥ अधिक भोग करि सीतहि 


दयो उठाइके । आपु जिपति सो कही बात लघुझाइके । शिव 
मोको इह भाँति कहयो हो आइ । करि हो सोहउ तुभरे तीर 
कहौ अब आइ घरि॥ ६ ॥ _॥ चौपई ॥ जब दिन एक सभागा 
हवेहै। महाँदेव मेरे ग्रहि ऐहै। निज हाथन दुंदभी बजाबे। 
ककि अधिक सभ पुरहि सुनाव ॥ १०॥ जब तुम्त ऐस 
शबद सुति लेयहु। तब उठ धाम हमारे ऐयहु। भेद 
किसू ओऔरहि नहि कहियहु। भोग समभो लिय को भयो 
लहियहु ॥ ११ ॥ (ए०प्रं०११३४) ॥ दोहरा ।।| तुरतु आनि मोको 
- भजहु सुनु राजा सुखधाम। पलल्‍्यो परोसों होइ सुत मोहन 
रखियहु नाप्त ॥| १९॥ थो कहिके प्रिष सरों बचत ग्रह्टि ते दियो 
उठाइ। पढे सहचरी जार को लीनो समिकट बुलाइ ॥ १३॥ 
॥ चोपई॥ काम भोग प्रीतम सो कियो। द्रविड़ करि बहुत 
दमासमो दियो । कूक्षि कूकि पर सकल सुनाइसि । भोग समे 


दिन मित्र ने यह कहा कि हे रानी ! तुम मेरी बात सुनो: कहीं तुम्हारा 
पति हम-दोनों को देख न ले और माण न डाले |७॥ ॥।्विया उवाचा।। पहले 
राजा को बताऊंगी, फिर नगर में ढिढोश पिट्वाऊँगी, फिर दुंदुभि 
बजाकर तुम्हें बुलाऊंगी और पुत्त: रुचिपू्वंक भोग-विलास करंगे। ८ ॥ 
॥ अड़िल्ल ॥ अत्यधिक भोग करके उसने मित्र को उठा दिया और. स्वयं 
राजा को समझाकर कहा कि शिव जी ने मुझसे कहा है कि मैं अब तुम्हारे 


सामने एक दिल तुम्हारे घर आऊँगा ॥ ६ ॥ चौपाई ।। जब कोई भाग्य- -. 


शाली दिन आएगा तो महादेव मेरे घर आयेंगे। अपने हाथों से दुंदुभि 
बजाएंगे, (जिसकी आवाज़ सारे नगर में सुनाई पड़ेगी ।। १०।। जब तुम यह 
, ध्वनि सुनो तो मेरे महल में चले आना । किसी अच्य से त कहना और स्त्री 


के भोग समय में आ जाना।। ११॥ ॥ दोहा ॥ फिर तुरन्त हे सुखधाम - 
राजत्‌ ! तुम मेरे साथ रमणः करता। तब पल्चा-पलाया एक पुत्न मिलेगा 


& जज जऊ््् तह 
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जिसका नाम मोहन रखना ॥। १९॥ यह कहकर उसने राजा को महल से . 
उठा दिया और सखी भेजकर अपने पत्र को बुला लिया॥ १३ ॥ 


॥ चौपाईं॥ उसने कामभोग प्रियतम से किया और जोर से तगाड़ा बजाया 
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रानी को आइसि॥ १४॥ बचन सुनत राजा उठि धयो। 
भोग सभो रानी को भयो । . जो शिव बचन कहयो सो हवेहै। 
परयो. परोसोी सुत ग्रहिं देहे॥ १५॥ आबत ज्रिपति जार 
डरपानो । रासी सों यो बचन बखानों। निराप्राध मोकौ ते 
मार॒यो । में त्विय कछ न तोरि बिभारुयों ॥| १६१ शिव बच 
सिसरि तहाँ त्रिष गयों। भोग करत निज त्विय -सो भयो । 
पीडढि फेरि ग्रहि को जब धायो। तब बत्िय अपनो जार 
बुलायो ॥ १७ ॥॥. ॥ दोहरा ॥ कहा जात राजा कहयो शिवसुत 
दीनो धाम । पत्मो पलोसो लीजिये मोह॒नि रखिये नाभ ॥ १८ ॥ 
॥ चौपई ॥ प्रथम जार को बोलि पठायो। दे दुंदधि पुनि राव 
बुलायो । बहुरि कूक्ति के पुरहि सुनाइसि। भसितवा को सुत 
के ठहराइसि ॥ १६॥ ॥ दोहरा ७ निश्यु दित राखत जार 
को सुत खुत कहि कहि धास् | शिव बच लहि त्रिष चुप रहयो 
इह छल छल्यो सु बाल ॥ २० ॥ १॥ 
॥ इत्ति स्री चरित्र पख्याने त्रिया चरित्रे मंत्री भूप संवादे दोइ सौ चौबीस चरित्र 
समापतम सतु सुभम सतु ॥ २२४ ॥ ४२७२ ॥ अफजूं ॥ 


जिसकी आवाज़ सबको सुनाई पड़ गयी। (कथनानुसार) रानी का केलि- 


क्रीड़ा का समय आ पहुँचा।॥ १४॥ आवाज़ सुनकर राजा उठ दौड़ा कि 
रानी का रमण-समय आ यया है। अब शिव के कथनानुसार होगा और 
पला-पलाया . पुत्त प्राप्त होगा ॥ १५॥ राजा को आते देख यार डर गया 
और रानी से कहने लगा कि तुमने मुझे निरपराध ही मरवा दिया-। मैंने 
भला तुम्हारा क्‍या बिगाड़ा था ॥ १६॥ . शिव-वचन का स्मरण कर राजा 
वहाँ गया और अपनी स्त्री से रमण करने लगा। जब पीठ फेश्कर वह 
वापस घर गया तो राती ने तुरन्त अपने यार को बुला लिया ॥ १७ ॥ 
॥ दोहा ॥ राजन्‌ ! कहाँ जा रहे हो ? शिव ने घर में पुत्र दिया है। पला 
हुआ लो और इसका नाम मोहन रखो ॥ १८॥। ॥ चौपाई ॥ पहले “यार 
को बुलाया, फिर दुंदुंभि बजाकर शाजा को बुलाया, पुत्र: ४वनि सारे नगर में 


सुनाई और फिर मित्र को पुत्र बना लिया॥ १६॥ ॥ दोहा ॥ अब वह . । 


रात-दिन पुत्र कहकर यार को अपने घर में रख रही थी। शिव के वचनों 
को स्मरण कर राजा चुप लगा गया और इस प्रकार प्रपंच से स्त्री नें उस 
राजा को छल लिया ॥ २० ॥ १ ॥ - 
॥ श्री चरिव्नोपाख्यान के त्िया-चरित्न के मंत्री-भूप-संवाद में दो सो चौबीसवें 
. न्नरित्न की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ २२४ ॥ ४२७२ ॥ अफजू ॥ 
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| 
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अथ दोइ सौ पच्चीसवाँ चरित्न कथन ।। 


॥ चौपई ॥ बाराणसी नगरिक बिराजे। जाके लखे। 
पाप सभ भाज । बिसलसेन राजा तह रहई। सभ दुरजन | 
के दल को दहई ॥ १॥ सुनत कुअर त्रिप को इक सुत बर। 
अमित दरबु ताके भीतर घर । जो अबला तिह रूप निहारं। 


| 
| 
| 


|] 


सभ ही दरबु आपतनो वारे ॥२॥ ॥ दोहरा ॥ ल्री चखुचारुपतो | 
रहै त्रिप की सुता अपार। के रति पति की पुत्रका के रति | 
को अवतार ॥ ३ ॥ ॥ अड़िलल ।। जब चखुचारुप्तती तिह रूप | 


निहारियो । यहै आपने चित के बिखे बिचारियों.) “'क्‍्योंहूँ | 
ऐसो छेल ज़ु इक छित पाइये। हो करो न॒न्यारो नेक सदा 
बलि जाइये ॥ ४॥ ॥ दोहरा ॥ सहचरि एक बुलाइक ता 
के दई पठाइ । (म०प्रं०११३५) सोकौ मीत मिलाइये करिके कोटि | 
उपाइ ॥ ५॥ ॥ अडिल्ल ॥ दोजें सखी घपिलाइ सजन मुहि | 
चाहिये। जाके बिरह बिसेख भए हिय दाहिये। जिह आवबत 
उडि सिले शंकि को छोरिक।। हो लोक लाज कुल कानि | 
करोरिक ओरक ॥| ६॥ स्यानी सखी बिसेख भेद तिह पाइक । | 


| 
| 


दो सौ पचीसव्वाँ चरित्न-कथन । 
॥ चौपाई।। वाराणसी एक नगर है जिसके दर्शन से सभी फाप नष्ट 
होते (माने गए) हैं। विमलसेन वहाँ का राजा था जो सभी दुर्जनों के समूह | 
को नष्ट करनेवाला था॥ १॥ राजा का एक सुन्दर पुत्र था जिसके पास _ 
अपरिमित द्रव्य था। जो भी स्त्री उसका रूप देखती अपना समस्त द्रव्य | 
न्योछावर कर देती | २॥ ॥ दोहा ॥ चक्षुचारुमती राजा की पुत्री थी। 
वह कामकेल की पुत्री अथवा रति का अवतार ही लगती थी॥३॥ | 
| अड़िल्ल ॥ जब चक्षुचारुमती ने उसका रूप देखा तो अपने चित्त में यही 
विचार किया कि कैसे भी ऐसा छेला यदि एक दिन मिल जाय तो उसे कभी 
भी अलग तन करूँ ओर सदंव उस पर न्यौछावर जाऊँ।। ४॥ ॥ दोहा ॥ एक 
दासी को बुलाकर उसे भेजा और कहा कि कोई भी उपाय कर मुझे मेरा मित्र : 
मिला दो ॥ ५॥ ॥ अड़िल्ल ॥ हे सखी ! मुझे सजन चाहिए, मुझे उसे मिला 
दो जिसके विरह-विशेष में हृदय जल रहा है; जिसको आते हुए को देखकर - 
- लोक-लाज को छोड़ निस्‍संकोच उड़कर मिलने को मत चाहता है॥ ६॥ 
सयानी सखी ने उसके भेद को समझकर उस प्रिया को प्रियतम मिला दिया। 


"> 
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आनि प्रिया कह प्रीतम दयो मिलाइके । निरखि कुअरि तिह 
अंग दिवानी सी भई। हो बिरह ससृद के माँस सगन हवेक 
गई ॥ ७॥ ॥ चौपई॥ प्रीतम् स्थों यौ प्रिया सुनायो । ते 
सेरोी सन आजु चुरायो। हो हूँ ऐस जतन कछ करिहौ। 
सभहित छोरि तोहि कौ बरिहौ ॥ ८॥ . जो तुहि कहो सित्र 
सो करियहु। मोर पिता ते नेक न डरियहु। सुरज नाम 
आपनो धरियहु । मोहि ब्याहि ले धाम सिधरियहु ॥ ६ ॥ 
तब अबला निजु पिता बुलायो । पकरि बाँह ते मित्र दिखायो। 
सुनु राजा सूरज इह आही । चाहत है तब सुता बियाही ॥१०॥॥ 
॥ दोहरा ॥ प्रथम प्रतग्या लीजिये या की अबे बनाइ। पुनि 
सोकों इह दोजिये सुनु राजन के राइ॥ ११॥ जब लौ इह 
इह घर रहे चढ़े नसुरुज अकास। जब इह जाइ तहाँ चढ़े. 
जग से होइ प्रकास ॥ १२॥ ॥ चौपई ॥। सत्य बात राजे इह 
जानी। भेद न लख्यों कछू अग्यानी । राजकुमारि संत्र इक 
पढ़ियो । 6 दिन लगे सूरज नहिं चढ़ियो ॥ १३ ॥ 
॥ दोहरा ॥ संत्रन सो अभिमंत्र करि बरिया दई उडाइ। 
निसु नाइक सो जानिये गगन रहयो थहराइ॥ १४ ॥ 
कुंवरि उसको देखकर मानों दीवानी हो गई और ऐसा लगता था मानों विरह- 
समुद्र में मरत हो गई हो ।| ७॥ ॥ चौपाई ॥ प्रियतम से प्रिया ने कहा कि 
तुमने तो आज मेरा मन चुरा लिया है। मैं कुछ ऐसा यत्न करूँगी कि सबको 
छोड़कर तुम्हारा वरण करूँगी ॥ ८॥ मेरे मित्र ! जो मैं तुमसे कहूँ तुम वही 
करता और मेरे पिता से तनिक नहीं डरना। अपना नाम सूर्य रख लो और 
मुझे व्याहकर अपने-घर की ओर चल दो ।| ६ ॥ तब उस स्त्री ने अपने पिता 
को बुलाया ओर मित्र की बाँह पकड़कर उसे दिखा दिया। हे राजा ! 
सुनो, यही सूर्य है जो तुम्हारी पुत्री से विवाह करना चाहता है।। १०॥ 
॥ दोहा ॥ पहले इससे अभी प्रण ले लो और फिर हे सम्राट ! मुझे इसके 
हवाले करो ॥ ११॥ जबं तक यह घर में रहता है, सूर्य आकाश में नहीं 
चढ़ता । यह जब बाहर जहाँ भी जाता -है तो जगत्‌ में प्रकाश हो जाता 


है॥ १२॥ ॥ चौपाई॥ राजा ने उसे सत्य माना और वह अज्ञानी क्‌छ 
भी भेद न समझ सका। राजकुमारी ने एक मंत्र पढ़ा और दो दिन तक सूय्य 
न निकला ॥ १३॥ ॥ दोहा॥ मंत्रों से अभिमंत्रित कर उसने वाटिका को 


. जड़ा दिया और ऐसा लगा कि चन्द्रमा की रात में आसमान मानों थरथरा रहा 


हज गुरमुखी ( तागरी लिपि ) 


॥ चौपईं ।। जब राज इह भाँति निहारयो ।. सत्य सुरज करि 
ताँहि बिचार॒यों । तुरतु ब्याहि दुहिता तिह दीनी। भेद 


अभेद की बात न चीनी ॥| १५॥ १ '। ह 
॥ इति स्नी चरित्र पख्याने त्विया चरित्र मंत्री भूप संबादे दोइ सौ पच्चीसवाँ चरित्त 


समापतम सतु सुभम सतु ॥ २२५ ॥ ४२८७ ॥ अफजूं ।। 


अथ दो सौ छब्बीसवों चरित्न कथन ।। 
॥ दोहरा ॥ सालनेर के देस मैं सालकौसपुर गाउं। 


मानशाह इक चौधरी बसत सु तबने ठाउं॥ १॥ रुसतम देई : 


तबन की रह॒त सुंदरी नारि। रूप. सील सुचि क्रिआ सुभ पति 
की अति हितकार ॥ २॥ ता को पति उसराव की करत 
चाकरी नित्ति । (०प०११३६) शाहजहाँ के धाम को राख दरबु 
अमित्ति ॥| ३ ७ भाँग पियत बहु चौधरी और अफीम चढ़ाइ। 
आठ पहर घूमत रहै लोग हसे बहु आइ ।।४॥ ॥चौपई। लोक 
सकल सिलि ताँहि बखाने। घप्रख शाह कछ नहि जाने। 
* जो मर भाँग अफोम चढ़ावे। ता कह सुधि कहो कब 


आदे ॥ ५॥ ॥ अड्िलल्‍ल ॥ शाह करी चित्त साँस सुं चित 
हो ॥| १४॥ ॥ चौपाई ॥ तब राजा ने देखा और उसे सत्यरूप से माना। 


तुरन्त उससे पुत्री का विवाह कर दिया और भेद-अभेद को कुछ नहीं 


. जाना ॥ १५॥ १ ॥ 


॥ श्री चसिव्रोपाब्यान के त्विया-चरित्रे के मंत्नी-भूप-संवाद में दो सौ पचीसतें 
चरित्र की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ २२५ ॥ ४२८७ ॥ अफजू ॥ 


दो सौ छब्बीसवाँ चरित्न-कर्थन 


॥ दोहा ॥ मालनेर देश में मालकोसपुर नामक गाँव था, जहाँ मानशाह 
. नामक एक चोधरी रहता था ॥ १॥ रुस्तमंदेवी उसकी सुन्दर नारी -थी जो 
रूप और शील में पति की अत्यन्त हितकारिणी थी ॥ २॥। उसका पति 


उमराव की तौकरी करता था और शाहजहाँ के अपरिमित द्रव्य की रक्षा: 


करता था ॥३॥ चौधरी भाँग पीकर और अफ़ीम चढ़ाकर आठों प्रहर हंँसता 
रहता था और लोग उस पर हँसते रहते थे || ४ ॥- ॥ चौपाई ॥| सभी लोग 
उसी की बातें करते थे पर उस मूर्ख शाह को कुछ पता नहीं चलता था। 


जो व्यक्ति भाँग-अफ़ीम का सेवन कशता है उसको भला होश कहाँ रहेगी ॥५॥ 


क्रो दसम गुरूग्रन्य साहिब श्रे६ 


बिचारिक । सभ धन इन -को हरौ चरित्र दिखारिके। 
हजरति हूँ को दरबु सदन हरि ल्याइहौ। हो सभ सोफिन को 
सूड मूड के खाइहो ॥ ६॥ हजरति जू को प्रथम खज्ञाना 
सभ लयो। पुनि सोफिन को दरबु धरो हरि धरत भयो। 
'बहुरि अतिथ को भेस त्ियहि पहिराइके । हो बतो कचहिरो 


भीतर दई पठाइक ॥ ७॥ ॥ दोहरा.॥ हजरति को लोगन 
. सहित लोनो दरबु चुराइ । भरि थेली ठिकरो धरी घुहरे करो 
बनाइ ॥ ८ ॥ ॥ अड़िल्ल ॥ झानि शाह बहु भाँग अफीस 


- चढ़ाइक । घूमत घूमत तहाँ पहुँचयो जाइक । तब लौ कहियो 
अतिथ इक ठिकरी दीजिये। हो काज्जु हमारो आजु चौधरी 
कीजिये ॥ ६ ॥ दयो एक घट फोरि बहुत ठिकरो भई। 
तिन ते एक उठाइ अतिथ क॑ कर दई। लेक जब अतीत 
निरख ता को लयो। हो एक कचहिरी माँझ ल्राप तरुनी 
दयो ॥१०॥ ठीक़त ही को दरबु सकल हवे जाइहै । हजरति 
लोगन सहितन कछ धन पाइहे। काजि क़ोरि कुदुवार 
खजानो तब लहयो । हो सति स्राप भ्यो कहपो अतिथ 
जेसो दयो ॥ ११५॥ सभ सोफिन को मूँडि मूँडि अपली गयो । 
॥ अड़िल्ल ॥। मानशाह ने मन में विचार किया कि इत्त लोगों का प्रपंच द्वारा 
धन चुरा लेना चाहिए। (पहले तो) बादशाह का द्रव्य घर से चोरी करूँगा 
और फिर इन न ॒पीनेवालों को मूँढ़-मूंढकर खाऊंगा।॥ ६।॥ पहले तो उसने 
बादशाह का खज़ाना ले लिया और फिर न पीनेवालों का भी धन-धरोहर 
, रख लिया। फिर स्त्री को साधु-वेश पहनाकर उसे भरी कचहरी में भेज 
दिया ॥ ७॥ ॥ दोहा ॥ उसने .ादंशाह-समेत लोगों का द्रव्य चुरा लिया 
और मोहरों के तौर पर उनके घड़ों में ठीकरियाँ भर दों।॥ ८ ॥ 
॥ अड़िल्ल ॥| फिर मानशाह बहुत-सी भाँग और अफ़ीम चढ़ाकर घूमता- 
घूमता वहाँ आ पहुँचा। तब तक फ़क़ीर ने कहा कि हे चौधरी ! मेरा एक 
काम करो और मुझे एक ठीकरी दो ॥ ६॥ उसने एक घड़ा तोड़ा और 
बहुत-सी ठीकरियों में से एक ठोकरी उठाकर उस फ़क़ीर को दे दी | - जब 


उस फ़क़ीर नें ठीकरी को देखा तो कचहरी में एक शाप 'दिया॥ १०॥ 


यह सारा धन ठीकरी हो जायग़ा और लोगों-समेत बादशाह को भी कृछ प्राप्त 


नहीं होगा । जब अनेकों कार्यवश कोतवाल ने खज़ाना देखा तो उसने देखा - 
- कि फ़क़ीर का कहा हुआ शाप सत्य हो गया है ॥ ११॥ वह नशेड़ी सब न - - 


है 


रे गुरमुखी ( नागरी लिपि ) 


॥ 
मुहरे लई निकारि ठैकरी दे भयो। आज़ु लगे ओहि देस 
अतिथ को सानियं। हो मसला इह सशहूर जगत से 
जानिये ॥ १२॥ ॥ दोहरा ॥ वाके खाना न लिख्यो हजरति 
ज॒ को बताइ। स्त्राप दयो इक अतिथ ने सभ धन गयो 
गवाइ ॥। १३ ॥ १ ॥ 
॥ इति सत्री चरित्न पख्याने त्रिया चरित्ने मंत्री भूप संबादे दो सो छब्बीसवों चरित्त 
समापतम सतु. सुभम सतु ॥ २२६ ॥ ४३०० ।॥। अफर्जू ॥ 


अथ दोइ सौ सताईसवों चरित्र कथन ॥। 


॥ दोहरा ॥ देस सालवा के बिखे सदनसेन इक राइ। 

गढ़ तासो राजा बिधिह और न सक्‍यो बनाइ॥ १७ नाम 
» रहे तिह तरुनि को (ए०प्रं०११२७) ज्लरीमनि माल सश्तीय। 
सनसा बाचा करसना बसि करि राख्यो पीय ॥ २ १६. पुत 
तहाँ इक शाहु को नाम राइ महबूब। रूप सील सुचि ब्रतन 
में गडयो बिधातं खूब॥ ३ ॥ ॥ चौपई॥ अमित तरुनि को 
रूप बिराज। जिह मुख निरख चंद्रमा लाजे। सुंदर सम 


पीनेवालों को लूट-लूटकर ले गया। उसने मुहरें निकाल लीं.और ठीकरियाँ 


भर दीं। आज तक उस देश में उस साधु को माना जाता है और यह बात 


सारे जगत में प्रसिद्ध हो गई है॥ १२॥ ॥ दोहा ॥ उसके अधिकारी नें. 


बादशाह को बनाकर लिखा कि एक फ़क़ीर के शाप से सब धन गँवाया जा 
चुका है।। १३॥ १ ॥ 
॥ श्री चरित्नोपाख्यान के त्विया-चरित्न के मंत्री-भूप-संवाद में दो सौ छब्बीसवें 
चरित्र की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ २२६ ॥ ४३०० ॥| अफजू ॥ 


दो सो सत्ताईसवाँ चरित्र-कथन 

॥ दोहा ॥ मालवा देश में मदनसेन नामक एक राजा था, जिसे 
बनाकर फिर विधाता वैसा अन्य कोई नहीं बना सका ॥ १॥ उसकी 
स्‍त्री का ताम मणिमालमती था, जिसने मन्त-वचन एवं कर्म से प्रिय को 
वश में कर रखा था।|२॥ वहाँ एक शाह का पुत्र था जिसका नाम 
महदृबराया था। उसे शील, शुचिता और ब्रत में विधाता ने ख़ब बनाया 
था ॥ २ ।॥। ॥ चौपाई॥ उस युवक का रूप अपरिमित था और उसका मुख 
देखकर चन्द्रमा भी लज्जित होता थां। उसके समान कोई भी सुल्दर नहीं 


ओऔ दसस गुरूग्रन्य साहिब १४१ 


ताँकी कोऊ नाही । रूपवंतत प्रगरयो जग माही ॥ ४।॥। जब 
रानी वह कुअरि निहारुयो । इहै आपने हिंदे बिचार॒यो । 
कक इह आजु बोलि रति करिये। के उर मारि कठारी 
सरियें॥| ५॥ लहि सहचरि इक हितू बुलाई। चित को 
ब्रिया ताॉँहि समझाई। मेरी कही मौत सौ कहियहु । जो 


मुरि आस जियन की चहियहु ॥ ६॥ ॥ दोहरा ॥ सुनि 
आतुर बच कुअरि के सखी गई तह धाइ। ताँहि भले 
> समुझाइक इह॒ उहि दयो मिलाइ | ७॥ ॥ अडिलल ।। सन 


भावंता सीतु कुअरि जब पाइयो । लखि छबि लोल अमोल 
गरे सों लाइयो। लपटि लपटि दोऊ जाँहि तरुन मुसकाइके । 
ही कामकेल की रीति प्रीति उपजाइके ॥ ८॥ तब लौ राजा 
ग्रह रानी के आइयो। आदर अधिक कुअरिं करि मदरा 
 प्याइबो । गिरयो सत हवे अजिपति खाट पर जाइके । हो 
हजही तुरतहि लिय त्विय जार बुलाइक ॥ ६ ॥ त्रिप को 
छतिया ऊपर अपनी पीठि धरि। कामकेल द्रविड़ किय निजु 
सीतु बुलाइ करि। भदरा के मद छके न कंछ राजे लहयो। 
हो लेत पस्वारे भयो न कछु सुख तें कहयो ॥ १० ॥ _ कामभोग 


था। वही विश्व में प्रकट रूपवान था ॥ ४॥ रानी ने जब उस कुँवर को 
देखा तो अपने चित्त में विचार किया कि या तो इसे बुलाकर रतिक्रिया की 
जाय अथवा मैं कटार भोंक्कर मर जाऊँ।। ५॥ उसने अपनी हितैषिणी एक 
सखी बुलाई और उसे अपनी व्यथा कह सुनाई। यदि तुम मुझसे जीवित 
रहने की आश।( करती हो तो मेरा संदेशा प्रिय से जा कहो॥ ६ ॥ 
॥ दोहा ॥ कुँवरि के आतुरतापूर्ण वचन सुतकश सखी दौड़कर वहाँ गई और 
उसे भली प्रकार समझाकरं इसको उससे मिला दिया ॥७॥ ॥अडिल्ल। जब 
कुवरि ने मनभावन मित्र पाया तो उसकी लालिमापूर्ण छवि को देखकर उसे 
गले से लगाया। दोनों तरुण कामकेलि की रीति को निभाते हुए लिपट- 
लिपटकंर मुस्कुरा रहे थे । ८ ॥ तब तक राजा रानी के महल में आया। 
कुंवरि नें उसे आदरापुर्वक मदिरा-पान करवाया। राजा मस्त हो पलंग 
पर गिर पड़ा और उसी समय स्त्री नें तुरन्त अपने प्रेमी को बुला लिया ॥ &॥ 
- राजा की छाती पर अपनी पीठ टिकाकर अपने मित्र को बुलाकर उसने 
दृढ़तापूर्वंक .केलिक्रीड़ा की। राजा ने मदिरा पिये होने के नाते कुछ भी 
नहीं कहा, प्रत्युत करवर्टें बदलता रहा ॥ १०॥ स्त्री ने कामभोग कश प्रिय 
को उठा क्था। मूर्ख राजा कुछ भी भेद नहीं जान सका। इस प्रकार 


रडर.. गुरमुखी ( नागरी लिपि ) 
करि त्रिय पिय दयो उठाइक । पूृड़ रा कछ भेद न सकियो 
पाइक । इह छल छेली छल सु छलि पति को गई। हो सु 
कबि स्थास इह कथा तब पुरत भई ॥ ११॥ १॥ 
॥ इति स्ली चरित्र पथ्याने त्रिया चरित्े मंत्री भूप संबादे दोइ सौ सताईसवों चरित्र 
समापतम सतु सुभम सतु ॥ २२७ ॥ ४३११ ॥ अफजू ॥॥ 


अथ दो सौ अठाईसवों चरित्र कथन ।॥ 


॥ चौपई ॥ उत्तर देस त्रिपत्ति इक रहई। बीरजसेन* 
जाको जग कहई । बीरजमती तवन बर नारी । जानक 
- रामचंद्र की प्यारी) १॥ अधिक कुअर को रूप बिराजे। * 
रति पति की रति की छबि लाज । जो अबला ता को लखि | 
जाई। लाज साज तजि रहत बिकाई ॥२॥ ॥ दोहरा ॥ एक. 
शाह की पुत्रिका जाको रूप अपार। निरखि (प०प्रं०११३८) 
सदन जाको रहे न्‍याइई चलत सिर झारि॥ ३॥४: 
॥ अडिल्ल ॥ एक दिवस. वहु राइ अखेट सिधाइथों । . ऊच 
धौलहर ठाढि कुअरि लखि पाइयो । तरुनि शाहु की सुता रही 
उरझाइक । हो हेरि ब्रिपति की प्रभा सु गई बिकाइक ॥ ४॥ 


वह छलना स्त्री पति को छल गई और श्याम कवि के कथनानुसार यह कथा 

पूर्ण हुई ॥॥ ११॥ १॥ 

. ॥ श्री चरित्नोपाख्यान के त्रिया-चरित्न के मंत्री-भूप-संवाद में दो सौ सत्ताईसवें 
चरित्र की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ २२७ ॥ ४३११ ॥ अफजू ॥। 


दो सौ अट्ठाईसवाँ चरिंत्र-कथन 

॥ चौपाई ॥। उत्तर देश में वीयंसेन नामक एक राजा रहता था, उसंकी 
स्त्री वीय॑मती मानों सीता के समान थी ।। १॥ उस कूँवर का रूप अत्यधिक 
सुन्दर था और उसके सामने कामदेव की रति का रूप भी लज्जित होता | । 
था। जो स्त्री उसको देख लेती थी वह सब लज्जा आदि छोड़कर उसी पश 
बिक जाती थी॥ २॥ ॥ दोहा ॥ एक शाह की पुत्री थी जिसके रूप । 
सोंदर्य को देखकर कामदेव भी सिर झुकाकर चलता-बनता था॥ ३ ॥| 
॥ अड़िल्ल ॥ एक दिन वह राजा आखेट खेलने गया और उस शाह की. | 
ने उसे ऊंचे महल पर चढ़कर देखा । शाह की पुत्री उसे देखकर उलझं गई 
ओर शाजा को प्रभा देखकर उस पर बिक गई।॥ ४।॥ ॥ चौपाई ॥ वहीं 
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।। चोपई ॥ तही ठाँढि इक चरित बनाइसि । डोरि बडी को 
गुडी चड़ाइसि। ताले इहे संदेश पठाबा। श्रेत चित्त कौ 
त्रिपहि जतादा ॥५॥॥ ॥। कबित्त ॥ ताजी कं तुराइ के असाड़ी 
ओड़ि राह पौणा जालिस जबाल दुहाँ नेनाँ नूँ नचावणा । 
अंजन दिवाइ बाड़ बिसिख चड़ाइके खुसाली तू बड़ाइ नाले 
केफाँ नूं चड़ावणा । बदन दिखाणा सानूं छाती नालि लाणा 
अते नेणानालि नेण जोड़ि बेहा लेह लावणा। बाचे पत्र आणा 


में ही मिले ब्याँच जाणा साँई यारो जी असाडे पास आवणा 


ही अजणा॥ ६॥ ॥ दोहरा ॥ गुडीया बिखे संदेश लिखि 
दीनो कुंअरि पठाइ। तनिक बार लगी नही ज्रिपहि पहुँची 
ऊाइ ॥ ७।| ॥ चोपई ।। पतिया छोरि लखी प्रिय कहाँ । 


 इह पठ्यों तरुनों लिखि उहाँ। या गुडिया पर बेठहु धाई । 
चित न करहु चित्त सैराई।॥ ८) के गुडिया उपर चड़ि 
आवबहु । ना तर ढठाँग तरे करे जादहु । जो तुहि गिरन 
धरन पर देऊ। स्वरग साच- करि बास न लेक ॥ ६॥ 
॥ दोहरा ॥ सात्य पच्छ सतत सपत पितु परे नरक कुल सोइ। 
जी गुडिया ते शूसि परि पतन तिहारो होइ ॥॥ १०॥ 
॥ चोपई ॥ तुध याकोौ पिय डोरि न जानहु। सगुआ के याकौ 
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खड़ी हो उसनें एक चरित्र बनाया और एक लंबी डोरोवाली पतंग उड़ा दी। 


उसके साथ संदेश भेज दिया और राजा को मन का रहस्य बता दिया ॥ ५॥ 
॥ क्रवित्त ॥ घोड़ा दौड़ाकर' हमारी ओर आओ और अपनी ज़ालिम आँखों 
को नचाना। अंजन डालकर बाण रूपी आँखों को चढ़ाकर मेरी प्रसन्नता 
बढ़ाना ओर खूब मद्य-पात करता। मुख दिखाना, हमें छाती से लगाना 


और नयनों से नयन जोड़कर हमें स्नेंहपूवंक छाती से लगाना। पत्र पढ़कर 


आना और हमसे मिले बिना न जाना। हे प्रिय ! मेरे पांस तो अवश्य 
आना । ६॥ ॥ दोहा ॥ कुँवरि ते पतंग में संदेश लिखकर भेज दिया जो 
ज़रा-सी हवा लगते ही राजा के पास जा पहुँची ।| ७।। ॥ चौपाई ।। तरुणी 
ने पत्र में यह लिखकर वहाँ भेजा कि हे राजा! मन में चिन्ता न करो और 
इस पतंग पर बेठ जाओ ॥|८।। या तो तुम गुड़िया पर सवार हो जाओ अथवा 
; इसे टाँगों में दबा लो। यदि मैं तुम्हें धरती पर गिरने दं तो मैं नरक में 
जाऊं॥ ६॥ ॥ दोहा ॥ यदि तुम पतंग से गिए 'पड़ो तो मेरे माता-पिता 
के सात वंश नक॑ में चले जाये ॥| १० ।। ॥ चौपाई ॥। हे प्रिय ! तुम इसे मात्र 
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॥ तुप्तरो बाल ब्रिधन नहिं हवेहे। या मै देखि 
कार बह पं ११॥ ॥ दोहरा ॥ मंत्र सकति ते से किया 
सगूआ याहि बताइ । शंक त्यागि करि आइये सुनु राजन के 
राइ ॥ १९७ ॥ चौपई ॥ जब राज ऐसी सुनि पाई। चित 
की शंक सगल बिसराई। हंय ते उतरि डोरि पर चढिथो । 
आनंद अधिक चित्त मै बढियो ॥| १३ ।। ॥ अड़िल्ल ॥ कुअरि 


कुअरि के तोर पहुँच्यो आइक । काम भोग कौ कियो हरख 
उपजाइक । शाह तब लगे द्वार पहुँचयो आइ करि। हो तब 
तरुनि सौ बात कही पिय नेन भरि । १४॥ अब त्िय तुमरो 
शाह में गहि मारिहे। इही धोलहर ऊपर ले (०प्रं०११३६) 
मुहि डारिहे। दूक टूक हवे सभे पसुरियाँ जाइहै। हो तुहि 
भेटे हम आजु इहै फल पाइहे।| १५॥ त्रिपष चिता चित 
भीतरं कछ न कीजियं। निरखि हमारों चरित अबे ही 
लीजिये। बार तिहारो एक न बाँकत पाइहै । हो हम सो 
भोग कस्ताइ हसत ग्रहि जाइहै ॥ १६ ॥ संत्र सकति हुंडी 
आतिह कियो बनाइक । पकरि कान ले पति को .दियो 
दिखाइक । बहुरि सेख भे बाँध्यो त्रिपहि बसाइ - कहि। हो 
बहुरि तवन को कियो सुदेस उठाइ करि॥ १७॥ शाह निरख 


डोरी मत समझो बल्कि इसे झूला समझो । तुम इस पर पाँव रखकर देखो 


तुम्हारा बाल भी बाँका नहीं होगा॥ ११॥ ॥ दोहा ॥ मैंने मंत्र-शक्ति से 
यह झूला बनाया है, इसलिए हे राजन्‌ ! तुम शंका को त्यागकर चले 
आओ ॥ १२॥ ॥ चौपाई ॥ जब राजा ने यह पाया तो चित्त की समस्त 
शंकाओं का: त्याग कर दिया। वह घोड़े से उतरकर डोरी पर सवार हो 
गया और उसके मन में आनन्द बढ़ गया।॥ १३॥ ॥ अड़िल्ल ॥ वह कूँवर 
उस कूंवरि के पास आ पहुँचा और उन्होंने हषपुवंक कामक्रीड़ा का उपभोग 
किया। तब शाह भी दरवाज़े पर आ पहुँचा, यह देखकर तरुणी से आँखों 
में जल भरकर प्रिय नें कहा ॥ १४॥ हे प्रिये ! तुम्हारा शाह अब मुझे पकड़ 
कर मार डलेगा और इसी महल से नीचे फेंक देगा । मेरी सभी पसलियाँ 
टूट जायेंगी. और तुम्हारे साथ रमण करने का .यही फल मुझे आज 
मिलेगा ॥ १५॥ राजन्‌ ! तुम चिन्ता मत करो और मेरा प्रपंच अभी देख 
लेना । तुम्हारा एक भी बाल बाँका नहीं होगाएऔर तुम हमसे भोग कमा 
कर अभी हँसते हुए घर जाओगे || १६॥ मंत्र की शक्ति से उसे मेंढ़ा बना 
दिया ओर कान से पकड़कर पति को दिखा दिया । फिर राजा को खूंटे से 
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ते गुडिया दई चड़ाइक । करिके संग सवार दयो न्रिपु डाइके । 
पियहि निरखि ते मीत दयो पहुँचाइ घर। हो भेद अभेद न . 
कछू जड़ सक्‍यो बिचार करि।॥ १८ ॥ ॥ दोहरा ॥ शाहु 
सुता निरखिति पतिहि गुडिया दई चड़ाइ। ताँ“पर बधे 
बजंत्र थे बाजत भए बनाइ ।। १६९ ॥ बिहसि नारि' निज नाथ 
सो कहयो पियहि पहुचाइ। सित्र हमारो शाह इह दए 
दामों जाइ॥ २०॥ ॥ चौपई ॥ इह छल सीत सदन 
पहुचायो । ता को बार न बाँकन पायो। निज्ु पति भेद 
अभेद न चीनो । कबि प्रसंग पुरन तब कीनो ॥ २१ ॥ १ ४७ 

॥ इति स्री चरित्न पख्याने त्निया चरित्रे मंत्री भूप संबादे दो सौ अठाईसवों चरित्न 

समापतम सतु सुभम सतु ॥ २२८ ॥ ४३३२ ॥ अफजूँ ॥ 


अथ दो सौ उनत्तीस चरित्र कथनं ॥। 


॥ चौपई ॥ पलवल देस छत्निनी रहै। बुद्धिमती 
जाको जग कहे । जब तन ताँहि बिरधता आइस । तब तिन 
एक चरित्र बनाइस ॥।| १॥ ह्ं संदूक जूतियन भरे । सुहरत 


बाँध दिया और फिर उसे अपने देश में भेज दिया ॥ १७॥ शाह के देखते- 
देखते उसने पतंग उड़ा दी और उस पर राजा को सवार कर दिया। अपने 
पति के देखते-देखते मित्र को पहुँचा दिया और वह जड़ (पति) कुछ भी भेद- 
अभेद न जान सका ॥ १८॥ ॥ दोहा ॥ पति के देखते-देखते शाह की पुत्री 
ने पतंग उड़ा दी। उस पर जो वाद्य बँधे थे वे बजने लगे ॥ १६॥ प्रियतम 


- को पहुँचाकर स्त्री ने अपने पति से हँसते हुए कहा कि हमारा तो राजा मित्र 


है जो नगाड़े बजा रहा है॥ २०॥ ॥ चौपाई॥ इस छल से मित्र को घर 
पहुँचा दिया और उसका बाल भी बाँका: नहीं हुआ। उसके अपने पति ने , 
तनिक भी भेद-अभेद को नहीं पहचाना और इस प्रकाश कवि ने यह प्रसंग 
पूर्ण किया ॥ २१॥ १॥ ँ ँ 
॥ श्री चरिव्वोपाख्यान के त्िया-च रित्न के मंत्री-भूप-संवाद में दो सौ अट्ठाईसव्विे 
चरित्र की शुभ संत्‌ समाप्ति ॥ २२८ ॥ ४३३२ ॥ अफजू ॥ 


दो सौ उन्तीसवाँ चरित्न-कथन 


॥ चौपाई॥। पलवल नगर में बुद्धिमती नामक एक क्षत्राणी रहती थी । 
जब उसका तन बुद्ध हो गया तो उसने एक चरित्र दिखाया ॥ १॥ दो संदूक़ 


््< 
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के कुलि सुतत उचरे। पुत्र पउत्न ता दिनते ताके। उददित 
भए सेवा कह वाके ॥ २॥। ॥ दोहरा ॥ जु कछ कहै प्रिय | 
- मानही सेवा करहि बनाहइ । आइसु मे सभही चल दरबु हेत | 
ललचाइ॥। ३ ॥ ॥ चोौपई ॥ जो आगशण्या क्विय करें सु साने। ! 
जूतिन को मुहरें पहिचानें। आज़ु कालि बुढिया सरि जेहै। । 
सभ ही दरबु हमारो हवेहै।॥ ४॥ जब तिह निकरटि कुटंब 
सभाव । तह ॒बुढिया यो बचन सुनावे। जियत लगे इह | 
दरबु हमारो । बहुरि लीजियहु पुत तिहारो ॥ ५॥। जब बहु ! 
त्रिया रोगती भई। काजी कुटवारहि कहि गई। करम धरम 
जो प्रथम करहै। सो सुत बहुरि खजानो लेहे ॥६॥ (प्र०ग्रं०११४०) | 
॥ दोहरा ॥ करम धरम सुत जब लगे कर॑ न प्रथम बंनाइ। । 
तब लो सुनत न दीजियहु हमरो दरबु बुलाई ॥ ७॥ 
॥ चौपई.।। कितिक दिनल बुढिया सरि गई। तिनके छिदन 
खुशाली भई। करम धरम जो प्रथम करेहै। पुतनि इह बाँदि _ 


खजातो लहै ॥| ८ ॥ दोहरा ।। करम धरम ताके करे अति | 
धनु सुनत लगाइ। बहुरि संदुक पन्‍हीन के छोरत भे पिलि 
आइ॥ ६॥॥ ॥ चोपई ॥ इह चरित्र ह्विय सेव कराई। । 


जूतियों के भरकर कहा कि ये सब मुहरों से भरे है। उस दिन मे उसके कहा कि ये सब मुहरों से भरे हैं। उस दिन से उसके । 
पुत्र-पौत्त सेवा में हाज़िर रहने लगे ॥ २॥ ॥ दोहा ॥ वह जो कहती थी | 
उसे प्रिय मानते थे और खूब. उसकी सेवा करते थे। पैसे के लालच में सभी | 
उसकी आज्ञा मानने के लिए उठ चलते थे | ३॥ ॥ चौपाई | वह स्त्री जो 
आदेश करती थी उसे सब मानते थे और जूतियों को;मुहरें मानते थे। वे | 
सोचते थे कि बुढ़िया तो आज-कल में मर जायगी और तब यह सारा द्रव्य 
हमारा हो जायगा | ४॥ जतब्र सारा कुटुंब उसके पास एकत्न होता था तो | 
< वह बुढ़िया ऐसे कहा करती थी। मैं जब तक जीवित हैं तो यह द्रव्य मेरा । 
- है और पुत्रो | मरने के बाद यह सब तुम्हारा हो जायगा ।।५॥ जब वह स्त्री 
बीमार हुई तो वह क़राज़ी-कोतवाल के पासं गई और कहने लगी कि जो पुत्र 
मेरा धर्म-कर्म करेगा उसी को खज़ाना मिलेगा ॥ ६॥ ॥ दोहा ॥ जब तक 
मेरा धर्म-कर्म अच्छी तरह से त्त कर.लें तब तक किसी पुत्र को बुलाकर मेरा 
द्रव्य मत देता || ७॥ ॥ चौपाई | कुछ दिनों बाद बुढ़िया मर गई और वे 
(पुत्र-पोत्र) सब खुश हो गए कि जो धर्म-कर्म पहले करेगा वही खज़ाने का 
हकदार हो जायगा ॥८॥ ॥ दोहा ॥ पुत्रों ने काफ़ी धन लगाकर धर्म 
. किया और फिर आकर जूतों का संदृक् खोला ॥ ६॥ ॥ चौपाई॥ इस 
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सुनत दरब्ु कौ लोभ दिखाई। तिन के अंत न कछ कर 
आयो । छल बल अपनो मूँड मुँडायो ॥| १० ॥ १७. * 
॥ इति स्त्री चरित्र पख्याने त्रिया चरित्रे मंत्री भूप संबादे दो सो उनत्तीस चरित्र 
समापतम सतु सुभम सतु ॥ २२६ ।॥ ४३४२ ॥ अफजूं ॥ 


अंथ दो सौ तीसतव्ोों चरित्र कथनं ॥। 


॥ दोहरा ॥ मालनेर के देस मैं सरगजपुर एक गाँउ।. 
शाह एक तिह ठाँ बसत भदनशाह तिन नाँउ॥ १ ४ 
सदनमती ताकी लिया जाको रूप अपार। आपु मदन ठठके 
रहे तिह रति रूप बिचार॥ २७ चेलाराम तहाँ हुतो एक्र 
शाह को पृत। सगल गुनन भीतर चतुर सुंदर सदन . 
सरूप ॥ ३॥ _ ॥ च्ञौपई ॥ चेलाराप जब ब्विय लहियो। 
ता को तब सदन तन गहियो । तरुनि तरिन ते रहत लुभाई। 
निरखि सजन छबि रही बिकाई ॥ ४॥ ॥ अड़िल्ल ॥ दूती 
पढे ताहि ग्रहि बोलि पठाइयो। काप्तरभोग तासो बहु भाँति 
कसाइयो ।  सोइ शाह जब जाइ त ताँहि बुलाबई । हो ताँहि 


23% 7555० कह 2:38 27:22 65 0 32027: अमन अल 
प्रपंच से सब पुत्रों को धन का लालच दिखाकर उसने खूब सेवा कराई। 
उनके हाथ अंत में कुछ नहीं लगा और छल-बल से उन्होंने स्वयं धोखा 
खाया ॥ १० ॥ १॥ 
॥ श्री चरित्नोपाख्यान के त्रिया-चरित्न के मन्त्री-भूप-संवाद में दो सौ उनतीसवें 
चरित्र की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ २२६ ॥ ४३४२ ॥ अफजू ॥ 


दो सौ तीसवाँ चरित्न-कथन 

॥ दोहा ॥ मालनेर देश में मरगजपुर नामक एक गाँव था, वहाँ 
मदनशाह नामक एक साहुकार रहता था | १॥ अपार स्वरूपवाली उसकी 
स्‍त्री मदतमती थी, -जिसके रूप को देखकर कामदेव भी उसे रति मानकर 
ठिठक जाता था॥ २॥ एक अन्य साहुकार का पुत्र चेलाराम वहाँ थाजो 
स्वयं सब गुणों में पूर्ण और कामदेव -के समान 'रूपवालाथा॥ ३ ॥ 
॥ चौपाई ॥ चेलाराम ने जब स्त्ली को देखा तो तभी वह कामासक्त हो उठा। 
तरुणी भी उस युवक पर लुब्ध थी ओर सजन की छवि देख उस पर बिकी 
हुई थी ॥ ४॥ ॥ अड्िल्ल ॥ एक दूती भेजकग़ उसे घर बुलाया और विशिन्न 
प्रकार से उससे कामक्रीड़ा की। जब शाह सो जाता तो वह उसे बुलाता 


प्र 


भए रस रीति प्रीति उपजावई ॥ ५॥ ॥ चौपई।॥ तह 

उठत शाह हु जाग्यो । पूछन ताहि आपु यौ लाग्यो । जात 
हुती कह तरुनि बतावहु॥ हमरे चित्त को भरसु सिटावहु ॥३॥॥ | 
सुनहु शाह मे. बचन उचारो। तुसरे चित को भरम उतारो। । 
मोह टूटि कफ जब गई। लेत तबे पसवारन भई॥ ७॥. 
॥ दोहरा ॥ ऐस निसा करि शाह की दीनो बहुरि सवाह । 
तुरतु मौत प॑ चली गई यार भजी लपटाइ ॥८॥।१॥ (प०प्रं०११४१) 


॥ इति स््री चरित्न पख्याने त्रिया चरित्ते मंत्री भूप संबादे दो सौ तीसवों चरित्न 
समापतम सतु सुभम सतु ॥| २३० ॥ ४३५० ॥ अफजूं ॥ ; 


| 
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अथ दोइ सौ इकत्तीस चरित्र कथन ।। ; 


॥ दोहरा ॥ देस बावनी के रहै मालव नाम गवार। 
मेनकला ताकी तरुनि जाको रूप अपार। १॥ दीरघ देह 
ता को रहे पुशट अंग सभ ठौर। दिरघ पुशट ता सम तरुनि । 
दुतिय न जग से और॥ २॥ ॥ अड़िल्ल ॥ फौजदार इक 
गाँठ तबन के आइयो। प्यास घाम ते अधिक तबन छह अधिक लबन बा 
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था और रसपुर्वक उससे रमण किया करता था ॥५॥ । । चौपाई ॥ तंरुणी के 

उठते ही शाह भी जग गया और उससे पूछने लगा-कि तुम कहाँ जा रही हो ? 

मुझे बताओ और मेरा भ्रम निवारण करो ॥ ६॥ है शाह! सुनो ताकि 

तुम्हारे चित्त का भ्रम निवारण हो। मेरा अफ़ीम का नशा जब समाप्त हो, 

गया है तो मैं उसे लेने पंसारी के पास जा रही-है ॥| ७॥॥ ॥ दोहा ॥ इस ' 

भ्रकार शाह को निरुत्तर कर सुला दिया औए स्वयं तुरन्त मित्र के पास 
जाकर उससे लिपटकर रमण करने लगी || ८ ४ ॥| 

॥ श्री चरित्नोपास्यान के त्रिया-चरित्र के मंत्री-भूप-संवाद में दो सौ तीसवें क्‍ 

चरित्र की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ २३० ॥ ४३४० ॥ अफजू ॥। | 

“क्र 


दो सो इकतीसंवाँ चरित्न-कथन 


॥ दोहा | बावनी देश में मालव नामक एक ग्रामीण रहता था, : 
जिसकी स्त्री मेनकला अपार रूप वाली थी।। १॥ उसका शरीश बड़ा था | 
ओर अंग पुष्ट थे। उसके समान सुडोल ओर पुष्ट स्त्री संसार में अन्य कोई 
नहीं थी॥२॥ ॥ अड़िल्ल || उनके गाँव में एक फ़ौजदार आया जो प्यास 
और गर्मी से अत्यन्त व्याकुल था। उस ग्रामीण नै चाय-पानी उसे दिया 
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पाइयो । थानि चहियो जटिया तिन दयो. उठाइक | हो. 
निरख तवनि को रूप रहयो उरझाइक ।| ३॥ चित से किया 
बिचार ज़ु याको पाइये । एक पुत्र याते भजिक उपजाइय। 
अधिक बलो सो ह॒वेहै सभ जग जानिये। हो ताके डील 
समान न ओऔर बखानिये ॥ ४।॥| ॥ दोहरा ॥ फौजदार इक 
सहचरी ताके दई पठाइ। निशा करी धनु दे घनो भेद सकल 
समुझाइ ॥ ५७ ॥ अड़िल्‍ल ॥ सुनत सहचरी बचन तहाँ को 
जात भी। भाँत्ति भाँति सों ताहि तरुनि समुझात भी। 
पलटि पियहि इह भाँत कहयो समुझाइक । हो सिलिहै तुम 
सो आज़ु सु राती आइक ॥ ६॥ फौजदार पर नारि वहै 
अटकत भई। अरध रात्रि तिह तीर मिलन के हित गई। 
फूल पान भद पान सेज सुभ कौ रच्यो । हो भजी सिगर निसु 
लिया सु रति ऐसी मसच्यों ॥ ७॥ तिसु सिगरी को केल 
तरुनि द्रिड़ पाइक । बिनु दामन के दए रही उरझाइक । 
कहयो बिहसि पिय सें इक चरित दिखाइहो। हो निज्ञु नाइक 
को सारि तिहारे आइहौ ॥ ८ ॥ दुहूँ हाथ द्विड़ बदन धरत 
भी जाइके । बाइ भई सुर गयो दई उडाइक । मूँदि समूदि 
ओर वह उस स्त्री का रूप देखकर उसी में उलझकर रह एया।॥| ३॥ उसमें 
चित्त में विचार किया कि इससे रमण कर एक पुत्र पंदा किया जाय । 
वह बली सारे संसार में जाना जायगा और उसके डील-डोल के समान अन्य 
कोई नहीं होगा | ४ ॥ ॥ दोहा ॥ फ़ौजदार ने उसके पास एक सखी- को 
भेजा और उसको अपार धन देकर समझाया और प्रसन्न किया॥ ५ ॥ 
॥ अड़िल्ल ॥ सखी वचन सुनकर उस ओर चल पड़ी और उसने भाँति-भाँति 
प्रकार से तरुणी को समझाया। वापस पलटकरण उसने प्रिय से कहा कि 
वह आज रात को तुमसे मिलेगी ॥ ६॥ फ़ौजदार पर वह नारी आसक्‍त 
हो गई और आधी रात को उससे मिलने के लिये आई। फूल, पान, शराब 
आदि से शुभ शय्या को संवाश गया और ऐसी रुतिक्रिया की धूम मची कि: 
सारी रात रतिक्रीड़ा चलती रही॥ ७॥ सारी रात क्रीड़ा के लिए दृढ़ 


प्रिय को पाकर तरुणी तो बिना दामों के बिक कर उलझी रही। उससे 


हँसकर कहा कि हे प्रिय.! मैं एक प्रपंच दिखाऊंगी और अपने पति को मार 
कर तुम्हारे साथ रहूँगी। ८॥ दोनों हाथों को उसने (पति के) मुंह पर 
रख दिया और चिल्लाने लगी कि मेरे स्वामी के पेट में हवा भर गयी है। 
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मुख रखित कहाऊँ करत हैं। हो देखहु लोग सभाइ पिया 
मुर मरत हैं ॥ ६ ॥ ॥ चौपई॥ ज्यों उह चहत कि हाइ 
पुकारे। मोरि आति कोऊ प्रान उबार। प्यों त्विय मूदि 
_ सूँदि सुख लेई॥ निकस न स्वासन बाहर देई॥ १०॥ 
॥ अड्ल्ल ॥ स्वासाकुल हवे भृूसि सूरछन हवे गिरयो। 
- ग्राम बासियन आनि धर॒यों आँखिन हिरुयो। जियत कछ 
त्रिय जानि गई लपटाइक । हो सलि दल चूल्रन सो पिय दयो 
खपाइक ॥। ११॥ अरध दुपहरी जिन कर पियहि सँघारियो। 
ग्राम बासियन ठाढे चरित निहारियों । मूँदि मूँदि सुख नाक 
ह॒हा करिः के रही। हो बात रोग पति मरे न बंद सिल्यो 
दई ॥ १२ ॥ (ए०प्रं०११४२)_ ॥ चौपई ॥ सभहिन देखत पति 
- को मार॒यों ।- ग्राप्त बासियसन कछ न बिचार॒यों। पति के 
ब्योग सदन तजि गई । ताके रहत जाइ ग्रहि भई ॥१३॥१॥ 
॥ इति स्त्री चरित्न पख्याने त्रिया चरित्ने मंत्री भूप संबादे दोइ सौ इकत्तीस चरित्न ' 
समापतम सतु सुभम सतु ॥ २३१ ॥ ४३६३ ॥ अफजू ॥ 


वे अपना मुँह बन्द किये रखे हैं। लोगो ! देखो मेरा पति मर रहा है ।। ६॥ | 
॥ चौपाई।। जेसे-जेसे वह हाय-हाय पुकारता था कि.कोई आकर मेरे प्राण 
बचाए वेसे-वेसे वह उसका मुँह बंद कर रही थी और उसकी साँसों को बाहर 
नहीं निकलने दे रही थी।॥ १०॥ ॥ अड़िल्ल || श्वासाकुल हो वह मूच्छित 
हो भूमि पर गिर पड़ा जिसे ग्रामव[सियों ने भी अपनी आँखों से आ देखा। 
स्त्री उसे कुछ जीवित मानत्तकर उससे आ लिपटी और उसे अपने नितम्बों से | 
दबाकर पूरी तरह मार डाला ॥ ११॥ आधी दुपहर में उसने प्रिय को मार 
डॉला और ग्रामवासियों ने भी इस चरित्र को देखा। वह उसका नाक-मुँह 
मंदकर हाय-हाय करने लगी कि वायुरोग से मेरा पति मर गया है और मुझे ' 
कोई वंद्य नहीं मिल पाया।॥ १२॥ ॥ चौपाई॥ सबके देखते-देखते पति | 
को मार डाला और पग्रामवासियों को तनिक भी पता न लग पायो। अब 
पति के वियोग में वह घर छोड़कर चली गई और उस (फ़ौजदार) के घर में 
रहने लगी ॥ १३॥ १॥ ... 
॥ श्री चरितोपाख्यान के त्रिया-चरित्न के मन्त्री-भूप-संवाद में दो सौ इकतीसतवें 
. चरित्र की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ २३१ ॥ ४३६३ ॥ अफजू ॥। 


हज 


श्री दसम गुरूग्रन्य साहिब १५१ 
अथ दोइ सौ बत्तीस चरित्न कथनं ॥। . 


॥ दोहरा १॥ इक राजा मसुलतान को बिप्रछत्न॒ तिह 
नाम । . बिरध देह ता को रहे जानत सिगरो ग्राम॥ १॥ 
'॥ चौपई ॥ ताके धास पुत्र नहि भयो। राजा अधिक बिरध 
हवे गयो । एक नारि तब और बयाही । अधिक रूप जाके 
तन आही ॥ २॥ खज्रीबड ड्याछमती जग कहै । जिह लखि 
मदन थकित हवे रहै। सो रानी तरुनी जब भई। सदन 
कुमार निरखि कर गई ॥ ३७ ल9ता दिन ते हरि अरि बस 
भई। ग्रहि की भूलि सकल सुधि गई। पठे सहचरी 
ताँहि बुलायो। कामभोग रुचि सानि कमायो॥ ४ ॥ 
॥ अड़िल्ल ॥ तरुत पुरख कौ तरुनि जदिन त्रिय पावई। 
तनिक न छोरुयो चहुत गरे लपटावई। निरखि मंगन ह॒व 
रहत सजन के रूप से । हो जनु धनु चल्यो हराइ जुआरी 
जूप मै ।। ५॥ ब्रिद्धछल्न तब लगे पहुच्यो आनि करि। रानी 
लयो दुराइ सित्र हित सानि करि। तररे खाट के बाँधि ताहि 
_द्रिड़ राखियो। हो टरि आगे निज्ु पति को इह बिधि 


दो सौ बत्तीसवाँ चरित्न-कथन 


॥ दोहा ॥ मुलतान का वृहद॒क्षत्र नामक एक राजा था। उसका 
शरीर वृद्ध हो गया था इसे सारा गाँव जानता था ॥ १॥ ॥ चौपाई ॥ राजा 
अत्यधिक वृद्ध हो गया पर उसके घर कोई पुत्र पंदा नहीं हुआ तब उससे 
एक अन्य स्त्री से विवाह किया । जिसके तन का सौंदर्य अत्यधिक था ॥ २॥ 
संसार उसे श्रीवृहदाक्षमती के नाम से जानता था और कामदेव भी उसे 
देखकर लजाता था। जब वह रानी और जवान हुईं तो उसे मदनकुमार ने 
देख लिया ॥ ३॥ उसी दिन से वह कामासक्त -हो गई और उसे घर की 
सारी होश भूल गई। उसे उसतें सखी भेजकर बुलाया और रुचिपूर्वक काम- 
क्रीड़ा की ॥ ४॥ ॥ अड्ल्ल ।| तरुण स्त्री को जिस दित्त तरुण पुरुष मिल 
जाता है तो वह उसे तनिक भी नहीं छोड़ पांती और उसके गले लिपठ जाती _ 
है। वह सजन के रूप में ऐसी मग्न हो जाती है मानो जुआड़ी जुआखाने 
में धन हारकर चितामग्त चला जा रहा हो ॥ ५॥ तब तक राजा वृहदक्षत्र 
आ पहुँचा। रानी ने अपने मित्र को छूपा लिया। उसे पलंग के तीचे बाँध 
स्वयं आगे बढ़कर पति से यह कहा॥ ६॥ ॥ चौपाई॥ राजन्‌ ! लगता 


१५२ गुरमुखी ( मागरी लिपि ) 


भाखियों ॥ ६॥ ॥ चौपई ॥ जनियत राव बिरध तुम भए। 
खिलत अखेंट हुते रहि गए । तुम को आन जरा गहि लोनो। 
ताँते तुम सभ कछ तजि दीनो ।॥ ७ ॥ सुनि त्िय में न बिरध 
हवे गयो । जरा न आनि बियापक भयो। कहैं तु अबहो 
जाउँ शिकारा। मारो रोड़ रीछ झंखारा | ८ ॥ यो कहि 
बचन अखेटक गयो। रानी टार जार को दयो। निसु श्े 
खेलि अखेटक आयो । भेद अभेद जढ़ कछू न पायो ॥ ६ ॥ १॥ 
*|॥ इति सनी चरित्न पर्याने त्विया चरित्ने मंत्री भूप संबादे दोइ सौ बत्तीस चरित्न 
समापतम सत्‌ सुभम सतु ॥ २३२ ॥ ४३७२ ॥ अफजूं ॥ 


अथ दोइ सौ तेतीस चरित्र कथन ॥ 


॥ दोहरा ॥ शहिर बिचच्छनपुर बिखे सिघ बिचच्छन 
राइ। मती बिचच्छन भारजा जॉँहि बिचच्छन काइ ॥ १७ 
॥ च्ौपई ॥ सरवर (ए०प्रं०११४३) कप जहाँ फुलवारी। बाइ 
बिलास भली हितकारी । सरिता निकटि नरबदा बहै । लखि 
छबि इंद्र थकित हव॑ रहे॥ २॥ ॥ सवबया ॥ बाल हहुती 


है, तुम वृद्ध हो गए हो जिससे अब तुम शिकार खेलने से भी रह गए हो। 
अब तुम्हें वृद्धावस्था ने ग्रस लिया है, इसी से तुमनें सब कुछ त्याग दिया 
है॥७॥ हे स्त्री! सुनो, न तो मैंबूढ़ा हुआ हैँ और न मुझे बुढ़ापे ने दबा 
रखा है। यदि तुम कहो तो मैं अभी शिकार को जाता हूँ और रीछ आदि 
मारता हूँ ॥ 5 ॥॥ यह कहकर वह आखेट खेलने गया और रानी ने अपने 
मित्र को भेज दिया। राजा रात भर शिकार खेलकर वापस पलटा और 
इस प्रकार वह जड़ मूर्ख कोई भी रहस्य न जान पाया ॥| ६ ॥ १॥ 
॥ श्री चरित्रोपाख्यान के त्विया-चरित्र के मंत्री-भूप-संवाद में दो सौ बत्तीसवें 
चरित्र की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ २३२ ॥| ४३७२ ॥ अफजू ॥। 


दो सो तंतीसवाँ चरित्न-कथन 


॥ दोहा ॥ विलक्षणपुर शहर में विलक्षणसिंह नामक एक राजा क्‍ 


था। उसकी पत्नी बिलक्षणमती थी जिसकी काया विलक्षण थी॥ १॥ 
॥ चौपाई ॥ जहाँ सरोवर, कुआँ और उद्यान्त था, वहाँ सुन्दर विलासपूर्ण हवा 
चल रही थी। पास में नमंदा नदी बहती थी। इन्द्र भी छवि देखकर 
अक-्थक जाता था ॥ २।| ॥ सववेया ॥ वृषभानुकला एक सुन्दरों थी जिसका 


4 श्री दसभ गुरूप्रस्थ साहिब मे १५३ 


ब्रिखभान कला इक रूप लसे जिह को जग भारी । खेर 
अखेटक. आवत हूँ इन राइ कहूँ वहु नारि निहारी। एऐंचि 
बरयो गहिके बहियाँ तिन बात सुनी इन राजदुलारी । कोप 
भरो बिनु आगि जरो सुख न्‍्याइ रही न उचावत नारी ॥ ३ ॥ 
॥ चोौपई ॥ ताक्षौ ब्याहु त्रिपति जब कियो। भाँति भाँति 
ता को रसु लीयो। र॑नि दिवस त्िय धाम बिहारे। और 
रानियन को न निहारे ॥४॥ ॥दोहरा।। तब रानी बिचछनमती 
कोप भरी सन माहि। पीत बरन तन को भयो पान चबावत 
नाहि॥ ५॥ ॥ चौपई ॥ राजा सहित आज़ु हनि डरिहो। 
नाथ जाति जिय नेक न टरिहो। इन दुहूँ मारि पूत त्रिप 
कहो । पानी पान तंब मुख देहों ॥६॥  ॥ अड़िलल ॥ दाबि 
खाद तर गई गुडान बनाइक । निज्जु नाथहि भोजन से मकरी 
छवाइक । रीज्ि रोप्ि वह मर॒यों तब तिय यों कियो। 
हो जारि बारि करि नाथ सबत कह गहि लियो ॥ ७ ॥ इन 
राजा के गुृडियन कीया बनाइक । ताते सुर पति मरयो 
अधिक दुख पाइक । या कुतीया की अबही क्रिआ उघारियो। 


संसार में स्वरूप अत्यन्त छविमान था। शिकार खेलनें ओए इस राजा नें 
उस स्त्री को देखा। उसने बाँह पकड़कर इसको अंग से लगा लिया और 
वह राजकुमारी उसकी बातों को सुनती रही। वह -क्रुद्ध हो बिना आग के 
ही जल उठी ओर बिना कुछ बोले मुंह नीचे किये खड़ी रही ॥ ३ ॥ 
॥ चौपाई ॥ शाजा ने जब उससे विवाह किया तो विभिन्न प्रकार से 
श्सास्वादन किया। वह रात-दिन उसी स्त्री के घर में विहार करता था 


तथा अन्य रानियों की तरफ़ देखता भी नहीं था॥ ४॥ ॥ दोहा ॥ तब 
रानी विलक्षणमती मन में क्रुढ हो उठी। उसका रंग पीला पड़ गया और 
उसने पान चबाना भी छोड़ दिया | ५॥ ॥ चौपाई ॥ आज राजा-समेत 


हसे मार डालंगी और पति मानकर तनिक भी नहीं डरूगी। इन दोनों 
को मारकर पुत्र को राजा बना दूंगी और तभी पाती और पान मुंह से 
लगाऊँगी ।। ६॥ ॥ अड़िल्ल || जब उसने गड़हा पलंग के नीचे खोदकर 
शाजा का बुत दबा दिया और राजा को भोजन में मकड़ी खिला दी (और 
मार डाला)। जब वह तड़फ़-तड़फ़कर मरा तो रानी ने सोतन को पकड़ 
लिया ॥ ७॥ इसने राज! का गुड्डा बताकर (तन्त्रविद्या से राजा को मारते 
के लिए) दबाया है। इसी से मेरा पति अत्यधिक दुख पाकर मरा हे। 
मैं इस कुतिया की कर्तृत अभी सबके सामने रखूंगी और इसका सिर मूंडकर 


१५४ गुरसुखोी ( नागरी लिपि ) 


हों प्रथम मूंडिक मूंड बहुरि इह मारिहो ॥ ८ ॥ लए प्रजा 
सभ संग तही आवत भई । जहाँ खाद तट गाडि दोऊ गुडियन 
गई। सभन लहित खन भूमि लए ते काढिक । हो सूंड 
सवति को मूँड नाक. पुनि बाढिक ॥ € ॥॥ मूँडि मूँडि कहि 
ताक बहुरि तिह मारियो । उहि बिधि पति हनि इह छल 
याँकह टारियो। चंचलात्त के भेद नाहि किनहूँ लहयो। 
हो शास्त्र सिद्नितरु बेद पुरान न मैं कहयो ॥| १० ॥ १ ॥ 
॥ इति स्री चरित्न पख्याने त्रिया चरित्रे मंत्री भूप संबादे दोइ सौ तेतीस चरित्न . 
समापतम सतु -सुभम सतु ॥ २३३ ॥, ४०१० ॥ अफजूं ॥ 


अथ दोइ सौ चौतीस चरित्र कथनं ॥। 


॥ दोहरा ॥ शहिर टंकटोडा बिखे, त्रिपतिकला -इक 
बाल। कटि जाकी स्रिगराज सी स्रिग से नेन बिसाल ॥ १॥ 
॥ चौएपई ॥ ज्रिपबर सेन तहाँ को त्रिषर। अधिक दरबु 
सुनियत जाके घर। भाँति (ृ-प्रं०११४४) भाँति के भोग 
कमावे । निरखि प्रभा देवेस लजाबवे ॥ २॥ एऐएंडोराइ भाट 
को सुत तह। ताके रूप न सम कोऊ महि मह। अधिक 


अब जनक ले. ४ ल्‍५जीिीजीजीजीतीती5 


इसे माररुंगी | 5॥ वह सब प्रजा को साथ ले वहाँ आ गई जहाँ पलंग के. 


नीचे गड़हे में बुत दबाया हुआ था। सबने भूमि को खोदकर उसे निकाला 


«» और उस सौतन का सिर मूंडकर उसकी नाक काठ लिया ॥ ६॥ उसकी 


« ज्ञाक काट-काटकर उसे मारा। उसने विधि से पति को मारकर इसको 
भी दूर कर दिया-। शास्त्रों, स्मृतियों, वेद, पुराणों में यह कहा गया है कि 
स्त्रियों के रहस्य को कोई नहीं समझ सकता है ॥ १०.॥ १ ॥ 
॥ श्री चरित्नोपाख्यान के त्रिया-चरित्न के मंत्री-भूप-संवाद में दो सौ तेंतीसव 
चरित्व की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ २३३ | ४०१० ॥ अफजू ॥ 


: दो सौ चौंतीसवाँ जि दा ह 


॥ दोहा।। शहर टंकटोड़ा में नृपत्तिकला नामक. एक बालिका थी, 
जिसकी कमर शेर के समान पतली और नयन मृग के समान विशाल थे ॥१॥ 
।| चौपाई ॥ नृपवरसेन वहाँ का श्रेष्ठ राजा था, जिसके पास अंत्यन्त द्र॒व्य 


था। वह भाँति-भाँति के आमोद-प्रमोद - किया करता था और उसकी प्रभा द 


को देखकर इन्द्र भी लज्जित होता था ॥२॥ ऐडोराय वहां एक भाट का ._ 


कप 
। 
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तरुन को रूप सुहाब॑ । निरखि काँइ कंचन घिर न्यावे ॥ ३॥ 
जब त्रिय तिन तरुनी नर लहा। मन. क्रम बच सन मैयों 
कहा । पठे सहचरी याहि बुलाऊं। कासभोग तिह साथ 
कमाऊँ ॥ ४ ॥ ॥ अडिल्‍ल ॥ परम पाठ को झलनि एक 
सवारिक । ता पर झूलति भई बिचार बिचारिक। याही 
चढ़ि पीढ़ी पर पियहि बुलाइहौ । हो अरध रात्रि गे घर को 
ताहि बहाइहौ ॥ ५७ या पीढ़ी कह दंहौ तरे बहाइके। 
रेशम की द्रविड़ डोर चार लगाइके । हो जाको बिपहूँ कबहूँ 
लहि जाइहै । हो जानि पींघ चुपि रहिहे कहा रिलाइहै ॥-६॥ 
अरध रात्नि पोढ़ी ग्रहि तरे बहाइक । डोरहि खेंचि प्रीतमहि 
लेत चढ़ाइक । रानी संग तिह आनि मिलावा देत करि। 
हो जानि केल को समें सखी सभ जाँहि ढदरि॥ ७॥ तबन 
 भाट कौ नित प्रति लेत बुलाइक । एक दिवस ग्रहि रहन न 
देहि बहाइक 4 एऐंचि एऐंचि तिह लेत न छोरत एक छिन। 
हो आनि लिया के धाम सोयो त्रिप- एक दिल ॥ ८ ॥ राव न 
लहियो चेरियन भाट बुलाइयो। बिन रानी के कहे सु जार 


पुत्र था जिसके समान रूंप-सौंदर्य में अन्य कोई नहीं था।. उस तरुण का रूप 
अत्यधिक शोभायमान था और सोना भी उसके सामने सिर झुकाता था ॥ ३॥ 
जब उस स्त्री ने उस तरुण को देखा तो मन-बचन-कर्म से लिर्णय किया कि 
दासी भेजकर इसको बुलाती हैं और इसके साथ केलिक्रीड़ा करती हूँ ॥ ४॥ 
॥ अड़िल्ल ॥ एक सुन्दर कपड़े का झूला उसने सँवारा और उस पर मस्ती से 
झूलने लगी। इसी झूले पर प्रिय को .बुलाऊंगी और आधी रात गए उसे. 
वापस घर भेजूगी । ५॥ इस पीढ़ा को मैं रेशम की मज़बूत रस्सी के साथ 
तीचे बाँध दूँगी। यदि कभी राजा देख भी लेगा तो झूला समझकर चुप 
रहेगा और क्रुद्ध नहीं होगा ॥ ६।। अब वह आधी रात को वह पोढ़ा घर 
के नीचे डालती और डोरी से प्रिय को ऊपर खींच लेती थी। रानी के साथ 
उसका मिलन हो जाता और केलिक्रीड़ा का समय समझकर सभी सखियां 
भी वहाँ से टलं जाती थीं।। ७ ॥। उस भाट को वह नित्य बुला लेती थी और _ 
उसें एक भी दिन घर में नहीं रहने देती थी। उसे खींच-खींचकर रखती 
थी और एक भी क्षण के लिए नहीं छोड़ती थी। एक दिन राजा उस स्त्री के 
घर में आ सोया ॥ ८ ।। राजा को नहीं देखा और दासियों ने भाट को बुला 
लिया और रानी के: बिना कहे ही यार को मंगवा दिया। राजा कोई चोर 


०५ कया: 


१५६ गुरसुखी ( नागरी लिपि ) 

हो याहि न दहौ जाति काढि असि कर लयो ॥ & ॥ पतिप 
जागत सभ जगे पकरि ताके लयो । आनि राव के तीर बांधि 
ठाढो कयो। सुनत शोर त्रिय उठी नीद ते जागिक । हो. | 


राजा ते डरपाइ मित्र हित व्यागक ।। १० ॥ _ ॥ राती बाच ॥ 
॥ दोहरा ॥ सुनु राजा आयो हुतो तोहि हनन इह चोर। द 
अब ही याको मारिये होन न दीजे भोर ॥ ११७ | 
॥ चौपई ॥| त्रिय को बचन चोर सुन पायो। त्रिपति भए | 
कहि साच सुनायो । यह रानी मोरे संग रहई। अब सोको | 
तसकर करि कहई ॥ १२७ ौ॥"॥) अड़िलल ॥ जार चोर को. 
बचन न॒साचु पछानिये । प्रान लोभ ते बकत क्षक्षत पर . 
जानिये । इनके कहे न कोप किसू पर कीजिये । हो राव 
बचन यह साचु जानि जिय लीजिये ॥ १३ ७ सात साचु सुनि | 
राव बचन भाखत भयो। प्रान लोभ ते नामः लिया को इन 
लयो । ता ते या तसकर कह॒अबही (प०प्ं०११४५) सारिये। | 
हो इही भोहरा भीतर गरिक डारिये ॥ १४॥ प्रथमहि लिया. | 
सु तासा भोग कमाइयो। भूल जबे वहु धाम - ज्िपति के 
कक मम :322:2 3777“ :ऋ "तय 7 5ऋजघयय  छछ 
समझकर जग गया और यह सोचकर कि इसे जानें नहीं दूँगा उसने कृपाण 
निकाल ली ॥ ६ राजा के जगते ही सब जग गए ओर उसे पकड़ लिया 
* और उसे बाँधकर राजा के पास ला खड़ा किया! शोश सुनकर वह स्त्री 
भी जग गई और मित्र का मोह त्यागकर राजा से डर गई।॥ १० ॥ | 
॥ रानी उबाच॥ ॥ दोहा ॥ है राजन्‌! सुनो, तुम्हें मारने के लिए ही 
यह चोर आया है। इसे अभी मारो और सुबह मत होने दो॥ ११॥ 
॥ चौपाई ॥। स्त्री की बातों को चोर ने सुना तो उसने शाजा से सच कह 
सुनाया । यह रानी मेरे साथ रमण किया करती थी और अब. मुझ चोर कह 
रहो है| १२॥ ॥ भड़िलल ॥| इस चोर के वचनों को सत्य मत मानों यह 
प्राणों के लोभ से इंस तरह बक रहा है। इसके कहते से किसी पश तु | 
मत होइए और हे राजन्‌ ! मेरी बातों को सत्य करके मान लीजिए ॥ १३! | 
“दीक है, ठीक है” राजा कहने लगा। इसने प्राणों के मोह से ही इस स्त्री 
का नाम लिया है। इसलिए इस चोर को तुरन्त मार दिया जाय और इसी 
तहखाने में डाल दिया जाय | १४॥ पहले स्त्री ने उससे भोग किया, फिर 
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आइयो । जिय लज्जा के ल्रास चोर तिह भाखियो। हो 
प्रीत पछानी चित न सारि तिह राखियो ॥ १५ ॥ १ ।॥ 


॥ इति स्त्री चरित्न पख्याने त्िया चरित्रे मंत्री भूप संबादे दोइ सो चौतीस चरित्र 
समापतम सतु सुभम सतु ॥ २३४ ॥ ४३६७ ॥ अफजूं ॥ 


अथ दोइ सौ पैंतीस चरित्न कथनं ॥ 


॥ दोहरा ॥करमसघ राजा हुतो कसटवार के देस । 
अछलसती ताकी तरुनि सुंदरि जाके केस ॥ १ ॥ बज्ञ्रकेतु 
इक शाहु को पूत हुतो सु कुमार । नवो ब्याकरन शास्त्र खट 
जिन दरिड़ पड़े सुधार ॥२७ एक दिवस सुत तदबत को 
निरख्यों अछलकुमारि । अब हो रति यासौ. करो यो कहि भई 
सुमार ॥ ३७ 0 अड्ल्ल ॥ एक सखी तह चतुरि पहुची 
आइके । अछलसमती को लयो गरे सों लाइक । सींचि सींचि के 
बारि जगावत जब भई । हो सकल चित्त की बात कुअरि को 
लहि गई ॥ ४ ॥ कुअर चित्त की बात सकल सुहि भादखिये। 
पीर पिया की गूड़ न सन मै राखियें। जो तुमरे जिय रुचे 
तु मोहि कहीजिय | हो बिरह लक मल मोहि कहीजिय । हो बिरह . बिकल हंवे प्रान हितू जिनि 


०7 झ पद मे उस जोर 
जब वह॒ भूलकण राजा के महल म॑आगया तो लज्जा के भय से उसे चोर 
बना दिया। प्रेम को नहीं पहचाना और उसे मार डाला ॥ १५॥ १॥। 


॥ श्री चरिव्बोपाख्यान के त्विया-चरित्न के मंत्री-भूष-संवाद में दो सौ चौंतीसवें 
चरित्न की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ २३४ ॥ ४३६७ ॥ अफजू ॥ 


दो सौ पेंतीसवाँ चरित्न-कथन 


॥ दोहा ॥ कंष्टवार देश में करमसिह नामक एक राजा था, जिसकी 
पत्नी अछलमती थी ओर उसके सुन्दर केश थे ॥ १॥ वज्केतु एक शाह 
का सुकुमार पुत्र था जिसने नो व्याकरण, ठ: शास्त्र सुधारकर दुढ़तापूर्वक 
पढ़े थे ॥ २॥ एक दिन उसने अछलेमती को देखा और निर्णय किया ४कि 
इससे अभी रकतिक्रीड़ा की जाय ॥ ३॥ ॥ अड़्िलल ॥| एक चतुर सखी वहाँ 
पहुँची और उसने अछलमती को गले से लगा लिया। जब अछलमती नें. 
सखी को बार-बार कहा तो उसने कुवर्शि के मन की बात समझ ली ॥ ४॥। 
उसले कहा कि कुँवर की - बात जो तुम्हारे दिल में है मुझे पूरी तरह कहो ओर 
प्रिय की पीड़ा को मन में छुपा कर मत रशखो | जो तुम्हारे मन को अच्छा - 


ता गुरमुखी ( धागरी लिपि ) 


कु 


दीजिये ॥| ५ कहा कहो सखि तोहि कहन नहि आवबई | 

हेरि मीत को रूप हिया ललचावई। मे वाको अबहो 
सुहि आति समिलाइये। हो नातर भोर जियन की आस. 
चुकाइये ॥ ६॥ . जो कछ कहो सखि झोहि वहै कारज करो। | 
प्रान लेत तब हेत न हिय. में में डरो। जो तुमरे चित | 
चुभे सु हमे बताइये। हो रोइ रोइ करि नीर न ब्रिथा द 
गवाइये ॥। ७ ॥ सुनहु भित्रनी आजु ज्रुगनि में होइ हो ॥। हेत | 
सजत के प्रात आपने खोइ हो। पिय दरशन को भोजि 
माँगि करि ल्थाइहो । हो निरखि लाल को रूप सखी बलि. । 
जाइही ॥ ८॥ बस्त्र भगोहे आजु सुभंगन में करो ।  आँखिन | 
की चिपीया अपने कर से धरो। बिरह सुद्रिका कानन ढुहँ 

सुहाइहो । हो. पिय दरशन की सिच्छया माँग अघाइहो ॥ ६ ॥ 
सुततत सहचरी बचन चक्रित सन मै भई। अधिक कुअरि की 
नेह जानि करिके गई। चलत तहाँ ते भई तबन पट्ठचि आइके। ह 
हो कहयो कुअरि सो ताहि कहयो समझाइके ।॥ १० ॥ 
॥ दोहरा ॥ ताहि भेद समझाइक ले गई तहाँ (मृ०प्रं०११४६) 
लवाइ । जहाँ कुअरि ठाढी हुती शृखन बस्ल बनाई ॥ ११॥ 


लगे वह मुझसे कहो। हे मेरी हितैषिणी ! व्याकुल होकर अपने प्राण मत | 
दो ॥ ५॥ हे सखी ! तुमसे क्या कहूँ कहा नहीं जाता । प्रिय का रूप देख 
कर मत ललचा गया है। उसे अब मुझे लाकर मिला दो अन्यथ। मेरे जीवित 
रहने की आशा छोड़ दो ॥ ६॥ है सखी ! जो तुम कहोगी मैं वही करूँगी 
और तुम्हारे हित में अपने प्राण लेने से भी संकोच नहीं करूँगी । जी तुम्हारे 
मत में खटक रहा है, वह मुझे बताओ और रो-रोकर अपना नयन-जल व्यथ 
मत गेंवाओ ॥ ७॥ हे सखी ! सुनो, आज मैं तो जोगन बन जाऊँगी और 
अपने सजन के लिए प्राण गँवा दूंगी। प्रिय-दर्शन की भीख माँगकर ले 
आओ। हे सखी! मैं तो प्रिय का रूप देखकर बलिहार जाऊँगी || ५॥ 
: मैं आज भगवे वस्त्र अंगों में धारण कर लगी ओर आँखों को खप्पर बनाकर 
« रख लूंगी। विरह के कुंडल दोनों कानों में शोभायमात्त करूँगी और प्रिय 
: देश की भिक्षा माँगकर प्रसन्न हो रहेंगी ॥ ६॥ सखी वचन सुनंकर मत । 
में चकित रह गई और कुँवरि को अत्यधिक स्नेह देकर वहाँ से चली गई। 
वहाँ से चलकर वह उसके पास पहुँची ओर कुंवर से समझाकर कहते 
. लगी ॥ १०॥ ॥। दोहा॥ उसे सब भेद समझाकर वहाँ लिवा ले गई जहाँ _ 


. श्री दसस गुरूग्रन्य साहिब ह १५६ 


0 अडिलल ॥ छंलकुअर को जबे कुअरि पावत भई। जनुक 
नवो निधि सहाँ निधन के घर गई। निरख तरुनि को रही 
तरुनि उरझाइक । हो भाँति भाँति तिह साथ रमसी 
लपटाइक ॥१२॥ एक कुअरि तब जाइ त्रिपति सौ यो कही । - 
लपदि तिहारी नारि एक नर सो रही। करमसिघ करि 
कोप तहाँ चलि. आइयो । हो अछलम्तती यह भेद सकल सुनि 
पाइयो ॥ १३ ॥ पक्करि जिपति की पिया दई चलाइक। 
कहयो सखी बबरी भई गई वहु धाइक । लरिकन की सी 
खेल करत तिह ठाँ भई। हो दुतिय सखी ले पाग चलाइ 
बहुरो दई ॥। १४॥ जब वहि दिसि त्रिप जाइ तो वहि दिसि 
डारही । ' लरिकन को गिदुआ जिमि पाग उछारही। धूरि 
आपने सीस नाथ के डारिक। हो लहि हाइल तिन स्िल्रहि 
' दयो निकारिके ॥ १५७ जब लगि पगिया लेन राइ चलि 
आइयो । तब लगि रानी भिल्न सदन पहुचाइयो । मतवारी 
उन भाखि अधिक सारत भई। त्रिप की चिता टारि सकल 
चित की दई ॥१६॥ तब राजे गहिक लिय को कर राखियो। 
आपु बचन ताको ऐसी बिधि भाखियों । झतवारे म्रख सिसि 
बह कुँवरि आभूषण-वस्त्र पहनकर खड़ी थी ॥ ११॥ ॥ अड़िल्ल ॥ छेल- 
कुंवर को जब उस कुँवरि ने प्राप्त किया तो उसे ऐसा लगा मानों नवों निधियाँ 
उसके घर आ गई हों। उस तरुण को देखकर तरुणी उसी में उलझकर रह 
गई और लिपट करके उससे रमण करने लगी ॥| १२॥ एक तरुणी ने जब 
राजा से जाकर यह कह दिया कि तुम्हारी स्त्री एक व्यक्ति से लिपटी हुई 
है तो कश्मसिह क्रुछ हो उस ओर आ गया। अछलमती ने इस समस्त भेद 
को सुन लिया ॥१३॥ उसने राजा की पगड़ी पकड़कर फेंक्र मारी । सखियाँ 
कहने लगीं कि यह बावली हो गई है। वह भी दौड़कर उस ओर चली 
गई। बच्चों की तरह वे सब खेल खेलने लगीं और दूसरी सखी ने पगड़ी 
पकड़कर फिर फेंक मारी ॥ १४॥ राजा जिस दिशा में जाता तो वह उस 
दिशा में डाल देती और लड़कों के गेंद की तरह पगड़ी को उछालने लगी। 
अपने स्वामी के प्िर में धूल डालकर उंस स्त्री ने अपने मित्र को निकाल 
दिया ॥ १५।॥। जब तक राजा पगड़ी ले तब तक रानी ने मित्र को घर पहुँचा 
दिया। वह मतवाली-सी होकर उसे मारने लगी और यह सब देख रोजा 
की समस्त चिता जाती रही ॥१६।॥ तब राजा ने स्त्री को अपने हाथ से पकड़ा 
और कहा कि मूर्ख शिंशु को मारना नहीं चाहिए। जो होना था सों हुआ, 


गुरमुख्ो ( लागरी लिपि ) 


१६० 
को नहिं मारिये। हो होनहार सुहि भी इन कछ | 
उचारिये | १७॥ ॥ दोहरा ॥ ज्षिप की पाग उतारिक्ष क्‍ 


दीनी प्रथम चलाइ। जार उबारयो जड़ छलल्‍्यो चेरो रु 
बचाह ॥। १८ ॥ १ ॥ । 
॥ इति स्नी चरित्न पख्याने त्रिया चरित्ने मंत्री भूप संबादे दोइ सौ-पेंतीस चरित्न | 
समापतम सतु सुभम सतु ॥ २३५ ॥ ४४१५ ॥ अफजूं ॥ " । 


अथ दो सौ छतीस चरित्न कथनं ॥ 


॥ चौपई ॥ तिब्बत को इक राइ सुलच्छन । कबित 
काबि के बिखे बिचच्छत। स्त्री त्रिपराज कला तिह नारी। | 
जानुक स्री बिशन की प्यारी॥ १॥ ॥ दोहरा ॥ सती | 
बिचच्छन पात्र तह तवन शहिर के माँहि। रूप बिखे ता सी 
तरुनि तीनि लोक से नाहि॥ २॥ ॥ चौपई॥ सुझरा कौ | 
बेस्वा जब आबे। हेरि रूप त्रिप को ललचावे। गन मे. 
अधिक मसत हब झूल। निज्ु तन की ताकौ सुधि भूले ॥ ३॥ 
चित से चित रेनि (इ०प्ं०११४७) दिनकरे। त्रिप की आस सदा / 
सन घर । किह बिधि सो संग भोग कसावे । सो दिन सोहि | 
अब इसे कुछ मत कहना ॥ १७॥ ॥ दोहा ॥ पहले तो राजा की पगड़ी । 
उतारी, फिर अपने यार को बचाया >्था पुनः दासी को भी बचा ! 
लिया ॥ १८ ॥ १ ॥ 
॥ श्री चरित्नोपाख्यान के त्विया-चरित्न के मंत्री-भूप-संवाद में दो सौ पैंतीसवों 
चरित्र की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ २३५ ॥| ४४१५ ॥ अफजू ॥। 


। 
ि 
। 
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दो सौ छत्तीसवाँ चरित्न-कथन 


। 4 चौपाई।॥ तिब्बत का एक राजा सुलक्षण था, जो कि कवित्त एवं 
काव्य में विलक्षण था। नृपराजकला उसकी स्त्री थी जो मानों साक्षात्‌ 
लक्ष्मी थी॥ १॥ ॥ दोहा ॥ विलक्षणमती एक वेश्या उस शहर में थी, 
जिसके समान्त रूपवती तरुणी तीनों लोकों में कोई नहीं थी।॥ २ ॥ 
_ ॥ चोपाई ॥ वह वेश्या जब मुजरा करने आती थी तो राजां का रूप देखकर 
ललचा उठती थी। वह अत्यधिक मस्त हो झूमती थी और उसे अपने तन 
की सुधि भूल जाती थी ॥ ३॥ चित्त में रात-दिन वह सोचती थी ओर राजा 
की आशा मन में लगाए रहती थी । कैसे भी यह मेरे साथ -रतित्रीड़ा करे। 


4 श्री दसस गुरूग्रल्य साहिय श्द१ः 


कहो कब आबे ॥ ४॥ ॥ दोहरा ॥ राव न ता को हेरई त्विय 
सत से ललचाइ। जतन का करो जो सुझे त्रिप मन भजे 
बलाइ ॥ ५॥ ॥ चौपई ॥ जब राजा दीवास लगावे । तवन 
समे तरुती, सुनि पावं। हाथ जोरि ठाढी हबे रहई। प्रेत 
आशकी ज्यों निरबहई॥ ६ ॥ . ॥ दोहरा ॥ त्रिप जान्यो 
आशिक भई मो पर तरूनि बनाइ। कवन प्रभा याकौ लगी 
चित्त बिचार॒यों राइ ॥| ७ ॥ ॥ चौपई ॥ कहा भयों आशिक 


तिय भई। सुहि लखि बिरह बिकल हवे गई। सै याकौ 
कबहूँ न बिहारो। लोकन ओऔ परलोक बिचारो ॥ ८ ॥ 
अधिक जतन तझनी करि हारी । राजा सो क्योंहूँ न बिहारी । 
और जतत तबही इक कियो । सात गुलन देही पर दियो ॥९॥ 
सात गुलन दे सास चलायो। अधिक कुगंध जिपहि जब 
आयो । हाइ हाई करि गहि तिह लियो। जो भारयों सोई 
तिन कियो ॥ १० ॥ ॥ दोहरा ॥ जु तुम कहौ सो में करों 
निज्ञु तन गुलन न खाहु। भाँति भाँति के भाभिनी भोसो भोग 
कमाहु ॥ १११७ ॥ चोपई ॥ गुल खाए राजा हरि आयो। 
भाँति भाँति तिह त्रियहि बजायो। लपटि लपटि तासो रति 


पता नहीं ऐसा दिन कब आएगा ॥ ४॥ ॥ दोहा ॥ राजा उसे देखता भी 
नहीं था ओर स्त्नी मत में ललचाती थी कि क्‍या करूँ जिससे यह राजा मेरे साथ 
रमण करे ॥ ५॥ ॥ चौपाई ॥ जब राजा दरबार लगाता तो तरुणी को पता 
लग जाता। वह हाथ जोड़कर खड़ी रहती ओर प्रेम का निर्वाह करती ॥६॥ 
॥ दोहा ॥ राजा भी जान गया कि यह तरुणी मुझ पर आशिक़ हो गई है। 
राजा ने सोचा, भला इसे क्या अच्छा लगा है।। ७॥। ॥ चौपाई ॥ क्‍या हुआ 
जो यह स्त्री मुप्त पर आशिक़ हो गई है और मुझे देखकर विर्हाकुल हो गई 
है। परन्तु में लोक-परलोक का विचार कर इससे कभी रातिक्रीड़ा नहीं 
करूगा ॥| ८५ै।। तरुणी भी अत्यधिक यत्न करके हार गई पर राजा के साथ 
कभी भी रतिक्रीड़ान कर पाई। उसने एक यत्न और किया और देही पंरु 
लोहे से: सात बार दाग दिया ॥६॥ सात बार उसने जब अपना मांस जलाया 
तो राजा को भी दुर्गध आयी। उसने हाय-हाय कहकर उसे पकड़ लिया 
ओर उसने जो कहा वही किया ॥| १०॥ ॥ दोहा ॥ तुम अपने तन को मत 
दागो, तुम जो कहोगी मैं वही करूँगा । हे स्त्री ! तुम मुझसे भाँति-भाँति से 
रुमण करो और भोग कमाओ ॥ ११॥ ॥ चौपाई ॥ दाग लगने से राजा 


पिघल गया ओर उसने विभिन्न प्रकार से उस स्त्री को काम-तृप्त किया । 


१६२ गुरमुखी ( नागरी लिपि ) 


कौनी । बेस्वा की सुधि बुधि हरि लीनी ॥ १२॥ बेस्वा है 

राजा बसि कीनो। भाँति साँति के आसन दीनो। रा 

सकल रानिये बिसारी। ताही को राश्यों करि नारी ॥ १३॥ 

॥ दोहरा ॥ सभ र॒नियन को राइ के चित तें दयो बिसारि। 

गुल खाए राजा बर॒यों ऐसो चरित सुधारि ॥ १४ ४ १॥ 

री इति सनी चरित्र पख्याने त्रिया चरित्ने मंत्री भूप संबादे दो सौ छतीस चरित्र 
समापतम सतु सुभम सतु ॥ २३६ ॥ ४४३६ ॥ अफजूं |। 


अथ दोइ सौ सेंतीस चरित्न कथन ।। 


॥ दोहरा ॥ प्रगठ कम्माऊँ के बिख राजबहादुर राह। 
सूरत की सेवा करे शत्नन देत खपाइ ॥१॥ ॥ अडिलल्‍्ल ॥ बाज 


बहादुर जू यो हिंद संभारियों । बोलि बडे सुभठन को प्रगट 


'उचारियो। करिये कवन उपाइ नगर स््री मारिये। हो ताते 
सभही बंठि बिचार बिचारिये ॥ २॥ ॥ दोहरा ॥ ग्रात तहाँ 
नाचत हुती भोगमती छबि शान। प्रथम राइ सौ रपि 
करी (प०परं०११४८५) बहुरि कही यौ आनि ॥३॥ ॥अडिल्ल॥ जो 
लिपट-लिपटकर उससे शतिक्रिया की और वेश्या का होश भुला दिया ॥ १२॥ 
वैश्या ने भी राजा को वश में कर लिया और भाँति-भाँति के आसन लगाए। 
राजा ने भी सब स्त्रियों को विस्मृत कर दिया और उसे ही पत्नी बनाकर 


| १३॥ ॥ दोहा॥ राजा ने सब रात्रियों को मन से भुला दिया | 
और इस प्रकार उस स्त्री ने द्वाग खाकर प्रपंच से राजा का वरण कश 


लिया ॥ १४॥ १ ॥ 
॥ श्री चरित्नोपाब्यान के त्रिया-चरित्र के मंत्री-भूप-संबद में दो सौ छत्तीसवें 
चरित्र की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ २३६ ॥ ४४३६ ॥ अफजू ॥। 


दो सौ सेतीसवाँ चरित्च-कथन 


॥ दोहा ॥ कुमायूँ में राजबहादुर॒ राजा था जो शूरवीरों का सेवक 
ओर शत्रुओं का संहारक था ॥१॥ ॥ अड़िल्ल ॥ राजबहादुर ने मन में निर्णय 
लिया और प्रकट में बड़े-बड़े वीरों को कहा कि कोई उपाय किया जाय जिससे 


श्रीनगर को जीता जाय । सभी बैठकर विचार करें ॥ २॥ ॥ दोहा ॥ वहाँ 
भोगमती नामक एक वेश्या नाचा करती थी । उसते पहले तो राजा से 
विहार किया और आकर उससे कहा ॥ ३॥॥ ॥ अड़िल्ल ॥ यदि तुम मुझसे 


.. 
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भी दसम गुरूग्रस्थ साहिब १६३ 


तुम कहो मुहि जाइ ताहि बिरमाइहों। सिरी नगर ते ऐंचि 
दोन मो ल्याइहों। जोरि कठिन तुम कटक तहाँ चढ़ि 
आइयो। हो लूटि कूटि के शहिर सकल ले जाइयो ॥ ४ ॥ * 
यो कहि बेस्ता बचन जिपहि तह को गई। सिरी नगर के 
शहिर बिखे आवत झभई। हाव भाव बहु भाँति दिखाए 
आनिके । हो भज्यो प्ेंदनी शाह अधिक रुचि सानिके ॥ ५॥। 
त्रिपति सेदनी शाह आपने बसि कियो। ता को ले करि साथ 
दोन को सगु लियो । बाज बहादुर जोरि कटक आवत भयो। 
हो लूटि कूटि करि नगर सिसी को ले गयो॥ ६॥ मत्त 
परयो चिप रहयो न कछ जानत भयो। सिरी नगर को लूटि 
कूंटे के कौ गयो । उतरि गयो सद जब कछ सुधि आवत 
भई। हो पीस दाँत चुप रहयो बात कर ते गई।॥ ७ ॥ 
॥ दोहरा ॥ इह छल से राजा छल्यो करी सिल्र को जीत। | 
देव अदेव न लहि सकति यह इसब्रियन की रीत । ।८॥ १॥ 

॥ इति स्री चरित्न पख्याने त्रिया चरित्रे मंत्री भूप संबादे दोइ सौ सैंतीस चरित्न 

समापतम सतु सुभम सतु ॥ २३७ ॥ ४४३७ ॥ अफजूं ॥ 
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कहो तो मैं (वहाँ के राजा को) वहाँ जाकर मोहित करूँ और उसे श्रीनगर 
से खींचकर दून में ले आऊँ। फिर तुम बड़ी सेना लेकर वहाँ चढ़ाई कर दो 


: और सारे शहर को लूट-पाटकर ले आओ ॥|४॥ बेश्या शाजा को यह 


वचन कहकर श्रीनगर में आ गई। उसने वहाँ मेदनी शाह से रुचिपूर्वक 
रमण किया ॥ ५॥ राजा मेदनी शाह को उसने अपने वश में कर लिया और 
उसे अपने साथ लेकर दून का रास्ता पकड़ लिया । (बाज) राजबहादुर सेना 
एकत्न करके आ गया और श्रीनगर को लूट ले गया।६॥ राजा इधर 
मदमस्त पड़ा था और उसे कुछ भी पता नहीं था कि श्रीनगर को कौन 
लूटकर ले गया है। जब नशा उतर और कुछ होश आया तो दाँत पीसकर 
रह गया क्‍योंकि बात हाथ से निकल चुकी-थी ॥ ७॥। ॥ दोहा ॥ छल से 
राजा को छला और मित्र को जिता दिया। देव और अदेव भी इन स्त्रियों 


की चालों को नहीं समझ सकते | ८ ॥ १ ॥ 


॥ श्री चरित्नोपाख्यान के त्विया-चरित्न के मंत्री-भूप-संवाद में दो सौ सँंतीसवें 
चरित्र की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥॥ २३७ ॥ ॥ ४४३७ ॥ अफजू ॥ 


श्द्टड | गुरमुखो ( नागरी लिपि). 


अथ दोइ सौ अठत्तीस चरित्र कथनं ॥। 


॥ चौपई ॥ बीरजकेत राजा इक नागर। सगल 
जगत के बिखे उजागर । सत्री छटछेलकुआरि ताकी ब्विय। 
मन बच क़म बसि करि राख्यो पिथ ॥ १॥ एक दिवस ज्रिप 
चडयो अखिट बर। संग लई सहचरी अभित करि। जब 
बन गहिर बिखें श्रभ आयो। स्वानन ते बहु जिगन 
गहायो ॥ २७ कहियो कि जिह आगे जिग आबे। बहै 
आपनो तुरे धवाव |. पहुचि सु तन तिह के ब्रिण करहो। 
गिरन परन ते कछ न डरही ॥ ३ ॥ ॥ अड़िल्ल ॥ तिप त्रिय 
आगे ख्लिगिक निकसियो आइके। रानी पाछे परी तुरंग 
धवाइक । भजत भजत हरिनी पति बहु कोसन गयो।' हो 
एक त्रिपति सुत लहि ताक़ों धावत भयों ॥ ४ ॥. ताजिहि 


ताजन मारि पहुँचचा जाइक । एक बिसिख ही सारुथों सख्िगहि 
बनाइक । निरखि तरुनि इह चरित रही उरझाइ करि। 


हो बिरह बान तन बिंधी गिरित भई भूमि पर ॥ ५॥ बहुरि 
सुभट जिधि चेति तरुनि उठ ठाढि भई। घूमत घाइल नन्‍्याइ 


कि 


दो सो भड़तीसवाँ चरित्न-कथन 


॥ चौपाई ॥ वीरयकेतु एक सभ्य शजा था जिसे सारा संसार जानता 
था। छठटछलकुंवरि उसकी प्रिय थी जिसने मतसा, वाचा, करमंणा प्रिय को 
* वश में कर रखा था ॥ १॥ एक दिन अनेकों दासियों को साथ लेकश वह 
श्रेष्ठ राजा आखेट के लिए गया। जंब शाजा गहरे वन में आया तो उसने 
कुत्तों से मृगों को हँकाया॥ २।। उसने कहा कि जिसके सामने मृग आए 
_ वही अपना घोड़ा दोड़ाए। वही आगे बढ़कर उसे घायल करे और गिरले- 

पड़नें से तनिक न डरे ॥ ३॥ ॥ अड़िलल ॥ शाजा की पत्नी के सामने एक 
मृग आ निकला और रानी ने उसके पीछे घोड़ा दौड़ा लिया। भागता- 


कि 2 रनशिर 


| 
। 
क्‍ 
। 
। 
! 
क्‍ 


भागता वह मृग अनेकों कोस निकल गया जहाँ एक राजा का लड़का भी उसे द 


देखकर दोड़ पड़ा ॥ ४॥॥ घोड़े को पीटता-दौड़ाता वह (मृग के पास) पहुँच | 


गया और उसने मृग को एक बाण निशाना साधकर मारा । यह खेल देखकर 


तरुणी उलझकर रह गई और विरह-बाण से बिधकर भूमि पर गिर 
पड़ी ॥ ५॥ फिर वीर की तरह (शीघ्र) होश में आकर वह खड़ी हो गई 
और घायल की तरह तड़फती सजन के पास चली आई। घोड़ों से उतर 


है| 


क्रो इसस गुरूग्रन्थ साहिब १६५ 


सजन तट चलि (मृ०प्रं०११४६) गई। उतरि हयन ते तह दोऊ रसे 
बनाइक । हो तब लो तिह ठाँ संघ लिकसियों आइके ॥ ६ ॥। 
निरखि सिघ को रूप तरुनि त्रासित भई। .लपदि लला के 
कंठ भएं अबला गई । ढीठ कुअर धनु तन्‍यो न तनिक आसन 
डिग्यो । हो हन्यो सिघ तिह ठौर बिसिख बाँको लग्यों ॥ ७॥ 
झभारि सिघ राख्यो तिह भजयो बनाइके । आसन चुंबन करे 
त्रियहि लपटदाइक । भाँति भाँति तिह रम्यो तरूनि सुख पाइ 
कर। हो बिनु दामन अबलाहूँ रही बिकाइ करि॥ ८ ॥ 
चित चिता ल्िय कही इसी संग जाइहौ। निद्धु नाइक को 
दरसु न बहुर दिखाइहो । ताते कछ चरित्न सो ऐसे कीजिये। 
हो जाते जसऊँ रहैेँ अपजस न सुनीजिये ॥| ६ ॥ एक सखी 
प्रति कहयो भेद ससमझाइक । हरिन हेतु लिय डूबी कहियहु 
जाइके । बेन सुनत सहचरी जाति तिह को भई । हो जु 
कछ कुअरि तिह कहयो खबरि सो त्रिप दई ॥ १० ॥  आपु 
कुअरि के साथ गई सुख पाइके। त्रिप सुन डूबी नारि रहयो 
सिरु न्‍्याइक । चंचलान को चरित न नर कोऊ लहै। हो 
शास्त्र सिश्चिति अरु बेद भेद ऐसे कहै ॥|११॥ 0चौपई।॥ ताकों 


कर दोनों ने भलीभांति ज्मण किया। तभी उधर से शेर आ निकला ॥ ६॥ 
शेर का विकराल रूप देखकर तरुणी भयभीत हो उठी और लिपटकर प्रिय . 
के गले से लग गई। कुँवर ने दृढ़तापूवंक धनुष ताना और तनिक भी _ 
आसन से हिला नहीं। बाके बाण से शेर को मार डाला ॥ ७॥ सिंह को 
मारकर रुचिपूर्वक कामक्रीड़ा की और स्त्री से लिपटकर आसत्त-चुंबनादि किए। 
वह उस तरुणी से विभिन्न प्रकाश से रमा और वह स्त्री भी मानों बिना 
दामों के ही बिक गई हो ॥ ८५॥ स्त्री ने मत में विचारा कि मैं इसी के साथ 
जाऊँगी और अपने पति को फिर दिखाई भी नहीं दूंगी। इसीलिए कुछ 
ऐसा प्रपंच किया जाय जिससे यश भी बना रहे और बदनामी भी न हो ॥&॥ , 
उसनें एक सखी को समझाकर कह दिया कि तुम जाकर कह दो कि रानी 

हिरण के कारण ही डूब मरी है। दासी यह सुनकर वहाँ गई और जो रात्ती 
नें कहा था उसे राजा को कह सुनाया ॥ १०॥ स्वयं तो वह कुंवर के साथ 
सुखपूवंक चली गई और राजा रानी के डूब जाने का समाचार सुनकर सिर - 
झुकाकर (दुःखी हो) बैठ गया। स्त्रियों के प्रय॑चों को कोई व्यकित नहीं जान 
सकता, यही तथ्य शास्त्र, स्मृतियाँ और वेद भी बतलाते हैं ॥ ११॥ 
॥ चौपाई ॥ उसे वह नवयुवक साथ ले गया और भाँति-भाँति प्रकार से उससे 


१६६ . गुरमुखी ( नागरी लिपि ) 


तरुत संग ले गयो । भाँति भाँति के भोगत भयों । इन जड़ 
* कछ न बात लहि लई। जाती डूबि चंचला गई ॥ १२ ॥ १॥ 
॥। इति ज्नी चरित्र परुपाने त्विया चरित्ने मंत्री भूप संबादे दोह सौ अठत्तीस चरित्र 
समापतम सतु सुभम सतु ॥ २३८ ॥ ४४४६ ।॥ अफजूं ॥ 


अथ दो सौ उनतालीस चरित्र कथन | 


॥ दोहरा ।। शहिर सिरोज बिखें हुतो राजा सुश्न 
सरूप । कामकेल से अति चतुर नर्रासध रूप अनूप ॥॥ १॥ 
॥ चोपई ॥ ताके चारि पुत्र सुभ कारी। सूरबौर बाँको 
हँकारी । रानी और ब्याहि जो आनी। सोऊ गरभवतो 
तिह जयो। ब्याप्रकेतु तिह नाम भरत भे। दिजन दरिद्ग 
खोइ के के भे। ३॥ चारो पुत्र राज अधिकारी । इहे शोक 
अबला के भारी। जो कोऊ उन चारों को घाबे । तब सुत 
राज पाँचवों पादे ॥ ४॥ जेसट पुत्र तन सनुख पठायो । 
यो कहियहुूं तुहि राइ बुलायो । राजकुअर आवत जब भयो। 
तब ही सारि कोठरी दयो ॥५॥ इही भाँति ते दुतिय बुल्ध॑यों । 
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कि स्त्री डूब गई है।। १२॥ १ ॥ 


॥ श्री चरिक्नोपास्यान के त्रिया-चरित्न के मंत्नी-भूप-संवाद में दो सौ अड़तीसवें चरित्न 
। . की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ २३८ ॥ ४४४६ ॥ अफजू ॥ 


दो सौ उनतालीसवाँ चरित्र-कथन 


॥ दोहा.॥ सिरोज शहर में शुभ्रस्वरूप राजा था, जो कामक्रीड़ा में 
चतुर ओर शेर के समान बहादुर था ॥ १॥ ॥ चोपाई || उसके चार सुन्दर 
पुत्त थे जो शरवीर, बाँके एवं स्वाभिमानी थे। वह एक अच्य स्त्री विवाह 
. कर ले आया और वह भी गर्भवती होकर शिशुवती हुई | २॥ उस रानी 

वीरमती के भी एक पुत्र हुआ। उसका नाम व्याप्रकेतु रखा और ब्राह्मणों 
के दुख-दरिद्र दूर किये ॥ ३॥ उस स्त्री को यही .चिन्ता सताती थी कि-ये 
चारों पुत्र ही राज के अधिकारी होंगे। यदि ये चारों पुत्र मार डाले जाये 


तभी मेरे पुत्र को राज्य मिल सकता हैं। ४॥ उसने बड़े लड़के के पास : क्‍ 


एक व्यक्ति को भेजा और कहलाया कि तुम्हें राजा नें बुलाया है। राजकुमार 


ह॒वे ब्यानी ॥ २।। एक पुत्र ताहु को भयो। रानी बीरसतो 


“मै 
| 
ह 


्ज्ज्जन्मन् के कफिजजननमप़न्थ्नप मम रन छत जज णर्ननन् नस कसर बड़ न्ज्ब्डेट 


ब्किन्शिपड 
|| छा छि 


श्री दसम गुरूग्रन्य साहिब १६७ 


बही खड़ग ते ता कह घायो । (म०प्रं०११५०) इही भाँति तिन 
दुहूँ बुलंक । डारत भई भोहरे घे के ॥६॥ ॥ दोहरा॥ चारि 
पुत्र प्रथम हने पुलि पति लयो बुलाइ । इह बिधि सो बिनती 
करी नेनन नीरु बहाइ ॥ ७७ सुन राजा तब पुत्र दो लरे 
राज के हेतु + जूझ्ि सर छित पर परे तब सें भई अचेतु ॥८॥॥ 
असिन भए अति जुध करि जब जूझे दोऊ बीर। बस्त्र फारि 
हे पुत्र तव तबही भए फकीर ॥। &॥ ॥ चौपई ॥| तब त्रिप 
पुत पुत कहि रोयो। सुधि सभ छाडि भूमि पर सोयो। 
पाचे कहु टीका करि परियो। भेद अभेद जढ़ कछु न . 
बिचरियो ॥ १० ॥ १४ े 
॥ इति स्त्री चरित्र पख्याने द्विया चरित्र मंत्री भूप संवादे दो सो उन्तालीस चरित्न 
समापतम सतु सुभम सतु ॥ २३६ ॥ ४५४६ ॥ अफजूं ॥ 


'अथ दोइ सौ चालीस चरित्न कथन ॥ 


॥ दोहरा ७ देस कलिजर के निकट सेन बिचच्छन 
राइ। स्त्री रुचि राजकुअरि तरुन जाकी अति सुभ काइ ॥१॥ 


जब आ रहा था तो उसे मारकर कोठरी में डाल दिया ॥ ५॥ इसी प्रकार 
दूसरे को बुलाया और उसे भी खड़ग से मार डालां। इसी प्रकार उन दोलनों 
को भी बुलाकर मारकर तहखाने में डाल दिया ॥ ६॥ ॥ दोहा॥ चारों 
पुत्रों को पहले मारकर फिर उसने पति को बुलाया और रोती हुई प्राथना 
करने लगी ॥ ७॥ हे राजा! तुम्हारे दो पुत्र राज्य के लिए आपस में लड़ 
मरे हैं। जब वे धरती पर गिरे तो मैं बेहोश हो गई॥ ८॥ जब तलवारें 
हाथ में पकड़कर दोनों वीर जूझ गए तो बाक़ी दोनों वस्त्र फाड़कर तत्क्षण 
साध हो निकल गए ॥ ६॥ ॥ चौपाई ॥ तब राजा पुत्र-पुत्र कहकर रो 
पड़ा और होश गँवाकर धरती पर गिर,पड़ा। पाँचवें को तिलक दे दिया 
और उस मूख ने भेद-अभेद कुछ भी नहीं जाना ॥ १०॥ १॥ 
॥ श्री चरित्नोपाख्यान के त्विया-चरित्न के मंत्रो-भूप-संवाद में दो सो उनतालीसवें 
चरित्न की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ २३६ ॥ ४५४६ ॥ अफजू ॥ 


दो सौ चालीसवाँ चरित्र-कथन - 


॥ दोहा ॥ कालिजर के निकट विलक्षणसेन नामक राजा था, जिसको 
सुन्दर. देहवाली रुचिशाजकुँवरि स्त्री थी ॥१॥ ॥ चौपाई ॥ सात अस्य 


प्स्सड ् है + 


श्द्दप गुरमुखी ( मागरी लिपि ) 


॥ चौपई ॥ सपत और रानी तिह्‌ रहई। तिनहूँ सौ ह्ति 
त्रिप निरबहई । बारी बारी तिने बुलाव । लपदि लपठि करि 
भोग कमसाव ॥। २७ स्री रुचिराजकुअरि जो रानी । सो सन 
भीतर अधिक रिसानी । सन महिं कहयो जतन किया करिये। 
जाते इत रतियन को सरिये।॥॥| ३।॥। ॥ अड़िल्ल ॥ प्रथम 
रानियन सो अति नेह बढाइयों। ऐसी करी परीति ज्ु पति: 
सुनि पाइयो । धन्य धन्य रुचि राजकुअरि कह भाजियो। 
हो .जिन कलि से सबतिन सो अति हित राखियो ॥ ४॥ 
तदी तीर इक रच्यो तिनाले जाइक । आप कहयो सबतिन 
' सौ बचन बनाइके । सुनहु सखी हम तहाँ सकल मिल जाइहै। 
हो हम तुम सन्त भावत तह भोग कमभाइहै ॥ ५॥ ले ज्बतिन 
को संग तिनाले मौ गई । राजा पे इक पठे सहचरी देत भी। 
नाथ क्रिपा करि अधिक तहीं तुम आइयो । हो मन भावत 
रानित सो भोग कम्ताइयों ॥ ६॥ सवति सबखिन के सहित : 
तहाँ सभ ल्याइक । रोकि द्वारि पावक कौ दयोौ लगाइके । क्‍ 
किसू काज के हेत गई ल्विय आपु टरि। हो इह छल सभ | 
रानिन को दिया जराइ करि ॥| ७॥ ॥ चौपई ॥ दौरत आपु । 
क्‍ 
। 
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जत्रिपति पह्‌ आई। रोहइ रोइ बहु ब्रिया जताई । बैठो कहा 
रातियाँ थीं जिनसे राजा अत्यंत प्रेम करता था। उन्हें बारी-बारी से बुलाता 
था ओर लिपट-लिपटकर भोग-विलास करता था।॥ २॥ रुचिराजकुँवररि 
जो रानी थी वह मन में अत्यंत क्रुद्ध हुई। उसने सोचा कि क्या किया जाय 
“जिससे इन रानियों को मार डाला जाय ।॥। ३॥ ॥ अड़िल्ल॥ पहले तो 
उसने रानियों से अत्यन्त प्रेम बढ़ाया। उनसे इतनी प्रीति बढ़ाई कि राजा 
भी जात गया। वह रुचिराजकुवरि को धन्य-धन्य कहता था जिसने कि 
इस कलियुग में भी सोतों से प्रेम बनाकर रखा था।| ४॥ उसने नदी के 
किनारे तक हरस बतसवाया ओर सभी सौतनों को कहा कि हे सखियो ! हम 
सब वहाँ चले और मन्तचाहा भोग करें ॥| ५॥| सौतनों के साथ वह उस | 
- हरस में गई ओर राजा के पास एक दासी भेज दी । राजा से कहलवाया 
कि है ताथ ! कृपा कर आ जाइए और रानियों के साथ मनचाहा विहार 
. कर₹॥ ६॥ सौततों को सखियों-सहित वहाँ लाकर दरवाज़े बंद कर आग 
|. लगा दी ओर कि बहाना बनाकर वह स्त्री पीछे रह गई। इस छल से 
+/ उसने सब रानियों को जला दिया।॥ ७। ॥ ॥ चौपाई ॥ स्वयं वह दौड़तीः « 
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देव के हरे। तोरे हरम आज़ु सभ जरे ॥ ८ ॥। (पृ०प्रं०११५१) 
तुम अब तहाँ आपु पग्रु धारहु। जरत अगनि ते व्वियन 
उबारहु । बेंठन सो कछु हेतु न कोज। मोरी कही कान 
धरि लीज ॥ ६९ ॥ वे उत जरत तिहारी नारी। तुम हो 
बेठ गरब करि भारी । . राइ उठहु तिन एंच निकारहु । साथ 
झूठ सुर बचन बिचारहु ॥| १०॥ बेन सुनत सूरख उठि धयो। 
भेद अभेद न पावत भयो। तजि बिलंब अबिलंब सिधार्‌यों। 
भसम रानियन जाइ निहार॒ुयो ॥ ११५७ ॥ दोहरा ॥ सख्िन 
* सहित सबतें जरी जियत न उबरी काइ । याकौ भेद अभेद जो 
त्रिपति जताबे जाइ ॥ १२॥ १॥ द 
॥ इत्ति स्नी चरित्र पर्याने त्रिया चरित्ने मंत्री भूप संबादे दोइ सौ चालीस भरिस् 
समापतम सतु सुभम सतु ॥| २४० ॥ ४४७६ ॥ अफजूं ॥ 


अथ दोइ सौ इकतालीस चरित्न कथन ॥। 


॥ चौपई ॥ किलसाखन इक देस बत्रिपति बर। 
बिरहमंजरो नारि तवन घर। अधिक तरुनि को रूप 
हुई राजा के पास आयी और रोकर सब व्यथा सुनाई। भाग्य के मारे हुए 
राजा तुम यहाँ क्‍या बेठे हो ? तुम्हारे तो सभी जल गए हैं ॥ ८5 ॥॥ तुम अब 
स्वयं वहाँ चलो और जलती हुई स्त्रियों को स्वयं बचाओ। बंठने से कुछ 
नहीं सँवरेगा । तुम मेरा कहना सुनो और मान लो ॥ ६ ॥ उधर तुम्हारी 
स्त्रियाँ जल रही हैं और इधर तुम मान किए बंठे हो। शाजन्‌ ! उठो ओर 
उन्हें खींचकर निकाल लो आओर मेरे इस सच्चे-झूठे कथन पर विचार 
करो | १०॥ बात सुनते ही मूर्ख उठकर दौड़ा और रहस्य को न समझ 
सका। वह अविलम्ब दौड़ पड़ा औश भस्म हो चुकी रानियों को देखा ॥११॥ 
॥ दोहा ॥ सखियों-सहित सौतनें जल मरी और एक भी जीवित न बची। 
इस भेद-अभेद को भला शाजा को कौन समझाए ।| १२॥ १॥ । 
॥ श्री चरित्नोपाख्यान के त्रिया-चरित्न के मन्त्री-भूप-संवाद में दो सौ चालीसें 
चरित्न की दुभ सत्‌ समाप्ति ॥ २४० ॥ ४४७६ ॥ भफजू ॥ 


दो सौ इकतालीसवाँ चरित्न-कथन 
॥ चौपाई।। किलमाखन एक देश का राजा था, जिसकी सुस्दर स्त्री 


विरहमंजरी थी । वह स्त्री अत्यधिक सुन्दर थी ओर सुर-असुर- स्त्रियाँ भी ._ 


« १७० 


पुरमुखो ( नागरी लिपि ) 


बिराजें। सुरी आसुरित को मन लाजे॥ १॥ सुभटकेत 


इक सुभट बिचच्छत । जाके बने बती सो लकच्छन। रूप : 


तवन को लगत अपारा । रविन लयो जनु कोटि उज्यारा ॥ २ ॥ 
॥ अड़िलल ॥ बिरहमंजरी जब वहु पुरख निहारियों। बिरह 
बान क॒प्ति अंग तवन के सारियों। बिरह बिकल हवे बाल. 
गिरत भी भूमि पर। हो जनुक सुभट रन साहि प्रहारयो 
बान करि ॥ ३७ पाँचिक बीती घरी बहुरि जाग्रत भई। 
नेनत सेत बुलाइ सहचरी ढिंग लई। ता कह चित को 
बात कही समुझाइक । हो त्यागहु हमरी आस कि सीत 
. मिलाइदे ॥| ४ ॥  जु कछ कुअरि तिह कहयों सकल सखि 
जानियो । तिह ते किया पयान तहाँ पगु ठानियो। .बेठयों 
जहाँ पियरवा सेज डसाइक । हो इशकमंजरी तही पहुँची 
: ज्ञाइक ॥ ५७ बंठयो कहा कुअर सु अब पगु धारिय। लूटि 
तरुनि सन लीनो कहा निहारियें। काम तपत ताकी चलि 


सकल सिटाइये । हो कहियो सामति जिनि जोबन ब्रिथा 


बिताइय ॥॥। ६॥ बेगि चलो उठि तहाँ न रहो लजाइक। 
“बिरह तपत ताकी कह देहुं बुझाइक । रूप भयो तो कहा एऐंठ 
उसके सामने लज्जित होती थीं। १॥ सुभटकेतु एक विलक्षण वीर था 
जिसमें बत्तीसों शुभ लक्षण मौजूद थे। उसका रूप अपार था ओर ऐसा 


लगता था मानों सूय ने भी उजाला लिया हो | २॥ ॥ अड़िल्ल ॥ विरह-_ 


मंजरी ने जब उस पुरुष को देखा तो विरह ने मानों कसकर उसे बाण मार 


दिया हो । विरह में व्याकुल हो वह स्त्री ऐसे भूमि पर गिर पड़ी मानों, 


: ' युद्ध में बाण लगने से वीर गिर पड़ा हो ॥ ३॥ लगभग पाँच घड़ी के बाद 
वह होश में आयी तो उसने नयनों के इशारों से दासी को पास बुलाया। 
उसे मत की बात समझाई और कहा कि या तो मित्र मिला दो अथवा मेरे 


जीवित रहने की आशा छोड़ दो ॥ ४॥ सखी नें कुंवरि की 'कही वात को 


. समझ लिया और इश्क़मंजरी. वहाँ से चलकर वहाँ (मित्र के पास) आ पहुँची 
जहाँ श्रिय पलंग बिछवाकर बैठा था ॥ ५॥ हे कुंवर! यहाँ क्या बैठे हो ! 
अभी चलो तुमने तरुणी का मन लूट लिया है। अब क्या देख रहे हो : 


उसके काम-क्रष्ट का चलकर निवारण करो। मेरा कहा मानो और यौवन ह 


को वथा त्त जाने दो॥| ६॥ वहाँ शीघ्र चलो और लजाओ मत । चलों 


_ और उसकी विरहाग्ति को शान्त करो। रूप-सौंदर्य होने से अकड़ना नहीं 
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. न प्रभानियं।. हो धन जोबन दिन चारि पाहुनो जानिये ॥७॥ 
या जोबन (पृशप्नं०११४२) कौ पाइ अधिक अबलन कौ भजिय । 
या. जोबन को पाइ जगत के सुखनन तजिय । जब पिय ह्वे 
हो बिरध कहा तुम लेहुगे। हो बिरह उपासल साथ सजन 
जिय देहुगे ।॥ ८॥ या जोबन कौ पाइ जगत सुख मानिये। 

- या जोबन कह पाई परस रस ठानिये। या जोबन कह पाइ 
नेह जग कीजिये। हो नाहक जग के माँझ न जियरा 
दीजिये | ६॥ नेह बिना त्रिय हवहै गए बखानिये। खड़ग 


दान बिन किए न जग से जानिये। नेह क्रिशन जू कियो 


आजु लो गाइये। हो निरखि जगत के नाथ नारि 
निहुराइये ॥| १० ॥ ॥ दोहरा ॥ मधुरी सुरति मित्त को बसी 
चित्त सै चीन। बहुरि निकासे जाहि नहिं. नेना भए 
रंगीन ॥ ११॥ सन भावन के नैन दोऊ चुभे चित्त के माँहि। 
सेलन ज्यों सर के परे नाहि निकारे जाँहि ॥ १२॥ नेव पिया 
के पारधी सत्र से किया निवास। काढ़ि करेजा लेहि जनु 
याते अधिक बिस्वास ॥ १३॥ नेन पिया के पालने करि . 
राखे करतार। जिन महि जनु झूलहि घने हम से बैठि 
हजार।॥ १४॥ नेन रसीले रस भरे झलक रपतन कौ देहि.। 
चाहिए, क्योंकि धन-यौवन चार दिन का ही मेहमान होता है ॥| ७ ॥ _ जवानों 
पाकर अत्यधिक स्त्रियों से रमण करो और यौवन को पाकर संसार के किसी 
भी सुख को न त्यागना । हे प्रिय! जब तुम बुद्ध हो जाओगे तो क्या पाओगे; 
उलदे विरह की साँसें गिनते अपने प्राण दे दोगे || ८॥ जवानी पाकर जगत 
के सुखों को भोगो और परम रस प्राप्त करो। जोबन को पाकर संसार 
से प्रम करो और संसार में व्यर्थ ही जान मत दो ॥ 8 ॥ प्रेम के बिना 
अनेकों रणाजा हो गुज़रे हैं। संसार में खड़ग दान दिए बिता कोई भी नहीं जाना 
जाता। श्रीकृष्ण नें प्यार किय्रा और वह आज तक जाना जाता है। जगत्‌ 
के नाथ ने भी स्त्री को देखा और गर्दन नीची कर ली ॥१०॥ ॥ दोहा ॥. मित्र 
की मधुर मूर्ति चित्त में बसी पहचानकंर थे रंगीन नयन मन से निकाले नहीं 
निकलते ।। ११॥ मनभावन के दोनों नयन चित्त में गड़ गए हैं। : वे शल 


. के समान धँस गए हैं और निकालने से भी नहीं निकलते हैं ।। १२॥ प्रिय के 


नयन शिकारी हैं, जिन्होंने मन में आवास बना लिया है। मुझे अत्यधिक ह 
विश्वास है कि मेशा कलेजा निकालकर ले जायेंगे ॥ १३॥ प्रिय के त्यन 


. झूले के समान हैं जिसमें हमारे जैसे हज़ारों लोग बेठकर झूलते हैं ।। १४ ॥ 


१७२ गुरसुखी (नागरी लिपि) 

चंचलान के चित्त को चमकि चुराए लेहि ॥ १५ ॥ 
॥ सोरठा ॥ भयो सकल तन पीर रही सँभारि न चीर की । 
बहियो रकत हवे नोर प्रेम पिया को पौर तें ॥ १६॥ 
॥ अड्िलल ॥ परदेसित सौ प्रीति कही काहूँ नहि करनी। 
परदेसिन के साथ कही नहि बात उचरतनी। परदेसिन ब्विय 
साथ कहो. क्‍या नेह लगेये। हो दूदि तरक दे जात बहुरि 
आपन पछुतेये ॥| १७॥ .परदेसी सो प्रीति करी एके पल 
नीकी । परदेसी सो बेन भली भाखी हसि ही को । परदेसी 
के साथ भयो पिय नेह लगायो। हो परम प्रीति उपजाइ 
_ब्रिथा जोबन न बितायो ॥ १८॥ हम शाहुन के पृत देस - 
परदेस बिहारें। ऊच नीच कोऊ होइ सकल अखियनन 
निहारें । कहो कुअरि हम साथ नेह करिके कस करिहौ। 
हो हम जहें उठि कही बिरह बाँधी तुम जरिहो॥ १६ ॥ 
॥ रानी बाच ॥ हम न तजें पिय तुमे कोटि जतनत जौ 
करिहो। हसि हसि बात अनेक कछ की कछ उचरिहो। . 
हम राची तब रूप रोप्ि सन सें रही। हो इशक तिहारे 
जरी. जुगिनि ह॒वेहें कही ॥॥ २० ॥ (प०प्रं०१११५१)  कसि करि 
रंसीले नयन सब रसों को झलक देते हैं और चमककर चंचलाओं के चित्त को 
चूरा लेते हैं।॥ १५॥ ॥ सोरठा ॥ सारे तन में पीड़ा होने लगी है और 
वस्त्रों की संभाल भी नहीं रही है। प्रिय के प्रेम की पीड़ा में रक्त 
आँसू बनकर बह रहा है॥ १६।॥॥ ॥ अड़िलल॥ परदेसियों से किसी को 
प्रीत नहीं करनी चाहिए। परदेसियों से बातें भी नहीं करनी चाहिए। 
परदेसी स्त्री के साथ भला क्या नेंह लगाया जाय जो तड़ाक से टूट जायगा . 
भोर फिर स्वयं पछताना पड़े ॥| १७॥ परदेसी से तो एक [ही पल का प्यार 
काफ़ी है भोर उसमें तो बस थोड़ी हंसी ही पर्याप्त है। हे प्रिय ! परदेसी के. 
साथ स्तेह करो और प्रेम लगाओ। व्यर्थ ही यौवन को नष्ठ न करो ॥ १८॥ 
हम साहकारों के पुत्र हैं जो देश-विदेशों में जाते हैं और समस्त ऊँच-नीच 
को अपनी आँखों से देखते हैं। बताओ कुवशि | हमारे साथ प्रेम करके क्या ' 
पाओगी ? हम लोग तो चल देंगे ओर तुम व्यर्थ ही बिरह में जलती . 
. रहोगी॥ रे ६ ॥ ॥ रानी उवाच॥ हे प्रिय ! हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगी चाहें 
तुम अन्ेकों यत्तत कर लो ओर हँस-हँसकर भला कोई की कोई बात बना लो । | 
हम तुम्हारे रूप पर मोहित हैं और तुम्हारे इश्क़ में जल गई हैं। अन्यथा 
हम जोग्रिन हो जायेंगी॥ २०॥ क्यों गव॑ कर रहे हो? उठकर जल्दी. 


थो दसस शुरूग्रन्थ साहिब १७३ 


रहे गुमान बेगि उठके चलो । हार शिगार बनाइ भेख सजि 
हैं भलो। जानत है सखी. आजु जु पियहिन पाइहै। हो 
बीस बिस्‍्वे वहु तरुनि तरफि मरि जाइहै॥ २१॥ सुनत 
तरुनि को बचन कुअर सोहित भयो | - सखी जिते ले गई चल्यों 
तित कौ गयो। बिरहमंजरी जह थी साज सुधारके। 
हो निजु हाथन सेजिया फूलन कह डारक ॥ २९॥ लए गुरज 
कह हाथ कुअरि आवत भयो। भाँति भाँति रानी सौ भोग 
कम्मात भयो। चौरासी आसन द्रविड़ -करे बनाइ करि । हो 
कामकला की रीत सु प्रीत रचाइ कर।॥ २३॥ तब लग 
ता को. अिपत निकस्यो आइ करि। करयो गदा को घाइ सु 
कुअर रिसाइ करि। एक चोट भें सारि जबे राजा लियो। 


हो तब अबला तिन चरित कहौ जिंह बिध कियो॥ २४॥ 
गिरे महल के तरें जिपत कह डारके । उठी ऊुच सुर भए 
कक कह मसारक । कर कर रोदन अधिक धरतन गिर गिर 
परी। हो मरयो हमारो राज देवगति का करी ॥ २५॥ 
मर॒यो प्रिपति सुनि लोग पहुँचयो आइक । खोदि महल ते 
देखे कहा उचाइक । टूट टाठि सिर गयो न इक असतु 


चलो। हम श्वृंगारादि कशके सुन्दर वेश धारण करंगी। यदि हमारी सखी 
आज प्रिय को प्राप्त नहीं कर पाएगी तो यह पूर्ण सत्य है कि वह तरुणी तड़फ- 
तड़फकर मर जाएगी ॥ २१॥ युवती के वचन सुनकर कुँवर मोहित हो 
गया और वह दासी जहाँ ले गई वहाँ चला गया, जहाँ विरहमंजरी अपने 
हाथों से शय्या पर फूल बिछाकर श्वृंगार किए खड़ी थी ॥ २२॥ गदा हाथ 
में लेकर कुंवर आथा और उसने भाँति-भाँति से रानी से रमण किया। 
उसने कामकला की रीति को प्रीतिपूर्वक अपनाकर चौरासी आसनों का 
प्रयोग किया । २३२॥ तब तक उसका राजा उधर आ निकला। कुँवर ते 
क्द्ध होकर गदा से वार कर उसे मार दिया। एक ही चोट से राजा को 
मारकर बाद में उस स्त्री ने कया प्रपंच किया सो कहता हैं॥ २४॥ एक ' 
टूटे महल के नीचे राजा को फेंककर.वह ऊँचे स्वर में चीखने-पुकारने लगी । 
अत्यधिक रुदन कर वह धरती पर गिर पढ़ने लगी और कहने लगी कि -देव 
ने यह क्‍या किया, मेरे राजा को मार डाला ॥ २५॥ राजा की मृत्यु के 
बारे में सुनकर लोग आ पहुँचे और महल खोदकर देखने लगे। उसका सिर 


टूटटफट गया था ओर एक भी हड॒डी नहीं बची थी। देखो स्त्री के प्रपंच 


0] 
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उबरियो । देखहु नारि चरित्र कहा इह ठा करियो ॥ २६॥ 
धाम तरे दबि मरयों सभन त्रिप जानियो ॥ भेद अशेद न 
किनहूँ मूड पछानियो । परजा पदुकन बाँधि सिरल पर आइके। 
हो रानी नितप्रति भज्यों मित्र सुख पाइके ॥॥ २७॥ १ ७ 
॥ इति स्ली चरित्त पख्याने त्विया चरित्ने मंत्री भूप संबादे दोइ सो इकतालीस चरित्र 
समापतम सतु सुभम सतु ॥ २४१ ॥ ४४८९६ ॥ अफजूं ॥ 
अथ दोइ सौ ब्यालीस चरित्र कथन ॥ 
॥ चौपई ।। सुभटावतो नगर इक दच्छिल । छत्तकेतु 


- प्रिपराज बिचच्छन । रूपमंजरी ताकी रानों । सुंदरि सकल 


भवन में जानी ॥ १ ॥ ॥ अड़िल्ल ॥ अधिक ज्िपति कौ रूप 
जगत मे जानिये । इंद्र चंद्र सुरण के सदन पछानिय। जो 


_तरुती ताकह भरि नेत निहारई। हो लोग लाज जल  कानि 


सु सकल बिसारई ॥ २॥ इक छवि मानमंजरी दुहिए। शाहु 
की। जानुक जग के साँझ प्रगटि छबि माह की  छत्नकेतु 
राजा जब तव॒नि निहारियो। हो जानुक तामि (मृ०प्ं०११४४) 


ने इस स्थान पर क्या कर दिया ॥ २६॥ सबने समझा कि राजा महल के 
त्तीचे दबकर मर गया है और किसी भी मूर्ख ते रहस्थ को न समझा । लोगों 
ने आकर सिरों पर पट्टियाँ बाँधी और इधर रानी अब नित्यप्रति अपने 
मित्र के साथ सुखपूर्वंक रमण करने लगी ॥ २७ ॥ १ | 
॥ श्री चरित्नोपाख्यान के त्विया-चरित्न के मंत्नी-भूप-संवाद में दो सौ इकतालीसवें 
चरित्र की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ २४१ ॥ ४४६८ ।॥| अफजू ॥ 


दो सौ बयालीसवाँ चरित्र-कथन 


॥ चौपाई॥ दक्षिण में सुभटावती नामक एक नगर था जहाँ का 
_विलक्षण राजा छत्रकेतु था। उसकी. रानी रूपमंजरी थी जो सारे भवनों में 


सुन्दर मानी जाती थी॥ १॥ ॥ अड़िलल || राजा भी संत्षार में अत्यधिक 


. ज्पवात्र समझा जाता था। वह इच्द्र, चन्द्र, सूप अथवा कामदेव मात्रा 


जाता था। जो स्त्री उसकी तरफ़ नज़र भरकर देख लेती थी वह समस्त 
लोक-लाज को विस्मृत कर देती थी ॥ २।॥ छविमानमंजरी शाह की 020 
पुत्रीथी। जो मानों संसार में साक्षात्‌ सौंदर्य को प्रतिम्ना प्रकट थी। 


छत्रकेतु राजा .को जब उसने देखा तो ऐसा लगा मानो कामदेव ने धनुष मर 


तु 


भी दसम गुरूग्रन्य साहिब १७५ 


केसान सदत सर सारियो॥३॥ निरखि च्रिपति को रूप 
सदन के बसि भई। लोक लाज कुल कातनि बिसरि सभ हो 
गई। बधी बिरह के बात रही बिससाइक । हो जनुक फूल 
पर भवर रहयो उरझाइक ॥ ४॥ प्रथम त्रिपति को हेरि 
पान बहुरो करे । रहै चखन करि चारि न इत उत कौ टर। 
' आशिक की ज्यों ठाढि बहुत हवे चिर रहै। हो मोहि भजे 
च्रिपराज चित्त मै य्रौ कहै।। ५॥ एक दिवस बत्रिपराज तवनि 
ल्िय को लहयो । घुहि ऊपर अठकी त्िय यो चित मे कहयो । 
जो इच्छा इह करे सु पुरन कीजिये। हो जौ माँग रति दान 
तो सोई दीजिये ॥ ६।॥ ॥ च्षौपई ॥ इह सभ बात त्रिपति 
पहिचानी । वा त्विय सौ नहिं प्रगट बखानी। भूषति बिनु 
अबला अकुलाई। एक सहचरी तहाँ पठाई.॥ ७॥ हम बेध 
तव बिरह त्रिपति बर। मोरि बिनत सुनि लेह स्वत धरि। 
लपटि लपदि मोसाौँ रति करिये। काम तपति पिय मोर 
निवरिये ॥| ८।। जब इह भाँति अ्रिपति सुनि पाई। पत्नी 
तिय प्रति बहुरि पठाई। जौ तू प्रथण नाथ कह मारे। 
तिह पाछे घुहि साथ बिहारे ॥ € ॥ जु कछ कहयो तिह त्रिप 
खींचकर उसे कामबाण मार दिया हो ॥ ३॥ राजा का स्वरूप देखकर 


- वह कामवश हो गई और लोक-लाज, कुल-मर्यादा उसने भुला दी। विरह- 


बाण से बिधी वह आश्चयंचकित हो उठी । ऐसा लग रहा था मानों फ्ल 
पर भौंरा उलझकर रह गया हो ॥ ४॥ पहले वह राजा को देखती थी 
ओर फिर कुछ खाती थी और उससे नज़र मिलाकर वह इधर-उधर नहीं 
हिलती थी। वह सच्चे आशिक़ की तरह अत्यधिक समय तक खड़ी रहती 


. थी और सोचती थो कि राजा मेरे साथ रुमण करे | ५॥ एक दिन राजा 
' ने उस स्त्री को देखा और मन में सोचा कि यह स्त्री तो मेरे पए ही अटठक 


गई है। यह जो इच्छा करे इसे दिया जाना चाहिए और यदि रतिदान :भी 
माँगे तो इसे मिलना चाहिए।।| ६॥ ॥ चौपाई॥ राजा ने यह समझ लिया. 
परन्तु उस स्त्री से नहीं कहा। राजा के.बिना अब वह स्त्री व्याकुल हो 


उठी और उसने एक दासी को वहाँ भेजा ॥ ७॥ हे राजन्‌ ! मैं तो तुम्हारे 


विरह में बिधी है, मेरो प्रार्थना सुनो। मुझसे लिपट-लिपटकर रततिक्रीड़ा 
करो और मेरी कामाग्नि को शान्‍्त करो ॥ ८।॥ जब राजा ने यह सुत्ता 


तो पत्र उसको भेजा कि यदि तुम पहले अपने पति को मार डालो तब मेरे 
साथ विहाश करो ॥ ६ ॥ राजा ने उसको जो समझाया वही उस सखी ने 


मै ( नागरी लिपि ) 


मझाई । कछ ः 
हे के पार ।  तौ राजा के साथ बिहार ॥ १० ॥ 
दि प बर मोसो कहयो प्रथम नाथ कौ घाइ। 


॥ योौ ऋ्रि े 
पर हमारी नारि हवे धाम बसहु तुम जआाइ॥ ११ ॥ 


॥ चौपई ॥। जब इह भाँति तरुति सुनि पाई। चित के बिखे 

। 

ह हार ॥ १२॥ वा राजा को धाम बुलाइसि । अधिक 
भाति हित भोग कमाइसि। गहिं ब्रिंड़ ढुहँ जाँघ सहि धरे । 

: लपटि लपटि तासौ रति करे ॥ १३ ॥ ॥ अड़िल्ल ॥ रसत 
बरिपति को देखि शाहु कुद्धित भयो । गहि करि पान क्रिपान 
समुहि धावत भयो। नागरि कुअर अधिक भन कोप 
बिचारियो। हो गहिर नदी के माँहि, पकरि तिह 
डारियो ॥| १४॥ ॥ चौपई ॥ इह बिधि नारि शाहु कह 
मारयो । आपु रोइ सुर ऊच पुकारयो। दे दे मूंड भूम 
पर सारयो। लोगन सां यो प्रगटठ उचारयो॥ १५ ७ 
फिसल्यो (मृ०प्रं०११५५) पाव लदो पति परे। हा हा देव न 
' किनहूँ धरे। तरिया हुतेन मरते बृडि करि! कह गति 


आकर कुंवर को बता दिया। यदि तुम पहले शाह को मार दो तो फिर 


राजा के साथ रमण कर सकती हो ॥ १०॥ ॥ दोहा ॥ राजा ने कहा है 
कि पहले तुम अपने पति को मार डालो, फिर मेरे घर में मेरी पत्नी के रूप 


में आकर रहो ॥ ११॥| ॥ चौपाई ॥ तहणी नें जब यह सुना तो मन में यह , 


निर्णय किया कि पहले मैं अपने*पति को मारूग्ी और फिर राजा की पत्नी: 
बनकर उसके साथ रण करूँगी ॥ १२॥ उसने राजा को घर में बुलाया 
ओर अत्यधिक स्नेहपृवंक उससे संभोग किया। दोनों जंघाओं को दढता से 
पकड़कर लिपट-लिपटकर उसने रततिक्रीड़ा की ॥| १३॥ ॥ भड़िल्ल ॥ शाजा 
' को भोग-संलग्त देखकर शाह क्रुद्ध हो उठो और क्ृपाण हाथ में पकड़कर 

सामने की तरफ़ लपका। उस कुंवरि ने मन में अत्यधिक ऋद्ध हो उसे 
(मारकर) पकड़कर गहरी नदी में फेंक दिया ॥ १४॥ ॥ चौपाई ॥ इस 
प्रकार उसस्त्री ने शाह को मार डाला और रोकर ऊँचे स्वर में पुकारता 
शुरू क्िया। वह धरती पर सिर पटकने लगी और लोगों से कहते 
लगी ॥ १५॥ पाँव फिसलने से मेरा पति नदी में गिर पड़ा-है। हाय ! 
देव किसी को भी नहीं छोड़ता है। यदि तैराक होते तो डूबकर नमरते। 


कुअरि सो सखी जताई । जो तू प्रथम 


न--+++ प 


मं इह प्रथम शाह कं सारी । त्रिप त्रिय हवे त्रिप 


+++ >> है 


>> ““““““++“+- 


4 भी इसस गुरूप्रन्थ साहिब १७७ 


कौन बिलोकहु मुर हरि॥ १६॥ हो किसहूँ फिरि मुख न 
दिखेहौ।  बठि इकांत तपस्या कहो । यो कहि जात सदन 
इक भई । रेनि परे त्रिप के ग्रहि गई ॥१७॥ ॥४दोहरा॥ इह 
बिधि त्रिप के घर गई भवन किवार चढ़ाइ। लोग लहें उपमा 
करे सदन न बदन दिखाइ॥ १८॥ ॥ अड़िल्ल ॥ निज 
नाइक कह सारि ज्रिप के घर गई। लोग लखें ग्रहि माँझ 
तरुनि इसथित भई । किसू नाथ के शोक न बदन दिखावई। 
हो बंठी ग्रहि के .साँझ गुबिद गुन गावई ॥ १६ ॥ १ 
॥ इति स््री चरित्न पंख्याने त्रिया चरित्रे मंत्री भूप संबादे दोइ सौ व्यालीस चरित्र 
समापतम सतु सुभम सतु ॥ २४२ ॥ ४५१७॥ अफजू ॥ 


अथ दो सौ तेतालीस चरित्र कथन | 
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परमात्मा ने देखो मेरी क्‍या गति बना दी है।॥ १६॥ मैं अब किसी को 


मुँह नहीं दिखाऊंगी और एकान्‍्त में बैठकण' तपस्या करूँगी। यह कहकर 
एक घर में चली गई और रात होने पर वहाँ से राजा के महल में :आ 
गई ॥| १७।। ॥ दोहा ॥ इस प्रकाण घर बंद करके वह राजा के पास आ 
गई और लोग समझने लगे कि वह किसी के सामने नहीं आ रही है और 
तपस्या कर रही है ॥ १८॥ ॥ अड़िल्ल ॥ अपने पति को मारकर राजा 
के घर चली गई। लोग समझने लगे कि तरुणी घर में बेठी है और पति 
के शोक में संतप्त किसी को मुँह नहीं दिखा रही है तथा घर; में बंद 
गोविंद का गुणगान कर रही है ॥ १६॥ १ .॥ 
॥ श्री चरित्रोपाख्यान के त्िया-चरित्न के मन्ती-भूप-संवाद में दो सो बयालीसरवों 
चरित्न की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ २४२ ॥ ४५१७ ॥ अफजू ॥ 


दो सौ तेंतालीसवाँ चरित्न-कथन 


॥ चौपाई ॥ सुघरावती नामक एक नगर था, जिसका राजा सुघरसेन 
था। उसकी रानी चित्रमंजरी मानों क्षीर्सागर में से मंथन के पश्चात्‌ 
निकाली गई थी ॥॥१॥ ॥ दोहा ॥ उसकी चार सौतनें चन्द्र-किरणों के समान 


गुरसुखी ( तागरी लिपि ) 


१७८ 

॥ चिह्॒मंजरी बास के पुत्र एक ग्रहि नाहि। 
तॉहि चित सन हे सोचि पच सन माहि॥ ३॥ सोतनीन 
कौ छुत सहित अति प्रताप लखि नंत । बुडी सोच सर सै रहे 
प्रगट न भाखे बन ॥ ४।॥ ॥ चौपई ॥ जासो प्रीति तअ्रिपति 
की जानी । पुत्र रहत सोऊ पहिंचानी । तासो अधिक प्रीति 
उपजाई । हितू जानि करि करी बडाई ॥ ५॥ जब बहु 
राज कुअरि ग्रिह आबे। बिखि भोजन ले ताँहि खबाबे। 
जिय ते सोइ तवत कौ डारयो। आपु त्रिपति सौ जाइ 
उचारयो ॥ ६॥  ॥ दोहरा ॥ गाढ़ो असली ना हुतो गाढ़ू 
रहै हठवान । सोफी थो त्रिय कहत लौ पल सै तजे परान ॥७॥ 
॥ चोपई ॥ ल्विय चित अधिक शोक करि भारो। उठत 
गिरत पति भए उचारो। थर थर करत कहे नहिं आवे। 
तऊ बंचन तुतरात घुताव ॥ ८ ॥ कहो तु त्रिप इक सेन 
सुताऊ । राज नशट ते अधिक डराऊं। भानछठा तब खुत 
बिखि द्याई। ताँते मे धावत हयाँ आई॥ ६ ॥ मेरो नामु 
न तिह कहि दौजे। निज्ु सुत की रच्छाऊ कोजे। जौ सुनि 
भानछठटा इह जाबें। चित (पृ०प्रं०११४६) कौ हित हम सौ 


के घर में एक भी पुत्र नहीं था जिससे वह सोच-सोचकर चितातुर बनी 
रहती थी ॥ ३॥ सौतनों के पुत्र-सहित ऐश्वरयंयुक्त देखकर चिन्ता के सरोवर 
में वह डूबी रहती थी और चुप लगाए रहती थौ || ४॥ ॥ चोपाई॥ राजा 
की प्रीति जिसके साथ अत्यधिक थी पुत्र-विहीना ने उसे पहचान लिया। 
उसने उससे अत्यधिक प्रीति पैदा कर ली और उसकी प्रशंसा की ॥ ५॥ 
जब वह राजकुमार घर आता था तो उसे भोजन में विष खिला देती थी। 
उसे जान से मार डाला और स्वयं राजा से जा कहा ॥ ६॥ ॥ दोहा ॥ वह 
अधिक नशे को पचाते में असमर्थ था, इसलिए उस नौसिखिए नें तुरन्त 
श्राण त्याग दिये ।। ७॥ ॥ चोपाई ॥ स्त्री ने अधिक 'शोक।कुल. हो गिरते- 
पड़ते जाकर पति से कहा। थरथर काँपते कहते तहीं बनता था, इससे 
हरलाते हुए उसने कहा । ८।। शाजन्‌ ! कहो तो एक इशारा तुम्हें करूँ, 

के मैं राज्य के नष्ट होने से बहुत घबराती हैं। भानुछटा ने तुम्हारे 
3त्न को जहर दे दिया है, इसी से मैं डरते हुए यहाँ आई हैँ ६॥ मेरा 
नाम उससे मत कहना और अपने पुत्र की रक्षा करो । यदि भानुछटा को पता 


ध-_>->०2>म >क बनते. 
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बिसरावे ॥ १० ॥ सुनत बचन उठि अ्रिपति सिधारा। 
ख्रितक पूत छित परयो निहारा। रोबे लाग अधिक दुख 
पाइसि। दे दे पाग धरनि पटकाइसि ७४ ११ 0 
॥ दोहरा ॥ सूरन थो कैफीन थो जियत रहें ऐंठाइ +* भरत 
म सोफी मर॒यो बिखहि न सक्‍यो पचाइ ॥ १२७ तब राजा 
गहि केस ते रानी लई सँगाइ। साचु झूठ समझयों ल कछ 
जसपुर दई पठाइ ७ १३४७ सुत मारयो सबतिह सहित चिप 
सौ किया पयार। ब्रह्म बिशन लहि ना सके लिया चरिल्न 
अपार ॥ १४॥ 0५ रानो बाच ॥ राज नशट ते में डरी सुनु 
मेरे पुरहृूत॥। कहा भयों जो सबति को तऊ तिहारो 
पूत॥ १५७ 0 चौपई ॥ जब इह भाँति राव सुचि पावा। 
ताकौ सत्तिवंती ठहिरावा। तासो अधिक प्रीति उपजाइसि । 


और त्रियहि सभ कौ बिसराइसि ॥ १६॥ १ 
॥ इति स्री चरित्न पख्याने त्विया चरित्र मंत्री भूप संवादे दो सौ तेतालीस चरित्र 


आस न जल जि मन मम | 
लग गया तो उसका स्नेह मुझसे समाप्त हो जायगा॥ १०॥ बीत सुनते 
ही राजा चल पड़ा ओर उसने मृतक पुत्र को धरती पर पड़े देखा । अधिक 
दुःख पाकर वह रोने लगा और धरती पर सिर पटकने लगा॥ ११॥ 
॥ दोहा ॥ जो नशे के शुरवीर हैं वे एंठकर भी जीवित बने रहते हैं। परुच्तु 
न पीनेवाला पीकर मर गया और विष को न पचा सका ॥ १२॥ तेंब 
राजा ने केशों से पकड़कर रानी को -मँँगा लिया। उसने सत्य-झूठ तो कुछ 
समझा नहीं और उसे मारकर यमलोक पहुँचा दिया ॥ १३ ॥। सोतन-सहित 
पुत्र को माण दिया और राजा से प्यार किया। ब्रह्मा, विष्णु भी स्त्री के 


अपार चरित्र को नहीं समझ सकते हैं॥ १४॥ ॥ रानी उवाच ॥। हे मेरे 
इन्द्रदेव | मैं तो राज्य नष्ट होने की संभावना से डए गई थी। वया हुआ 
जो सौतन का था फिर भी तुम्हाश पुत्र तो था॥ १४।॥ !| चौपाई ।। जब 


राजा ने यह सुना तो उसे सत्यवती माना । उससे अधिक प्यार किया तथा 
अन्य सब स्त्रियों को भुला दिया ॥ १६॥ १॥ 
॥ श्री चरित्वोपाख्यान के त्रिया-चरित्र के मन्त्री-भूप-संवाद में दो सौ तेंतालीसवें 
चरित्न की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ रड४रे॥ ४५३२३ ॥ अफजू ॥ 


गुरमुखी ( मागरी लिपि ) 
अथ दोइ सौ चौआलीस चरित्र कथन ॥। 


पदर्मासघ राजा इक सुभसति । दुरजनांत 
दुख लिप अति। बिक्रस कुअरि तवन की नारो। 
बिधि सुनार साँचे जनु ढारी ॥ १॥  सुभकरन ताँको सुत अति 
बल । अरि अनेक जीते जिह द्लि मलि। अप्रसान तिह 
रूप कहत जग । निरखि नारि हव रहत थकित मग ।। २॥। 
जात जिते रितु पति जिमि भयों। हवें उजारि पाछे बन 
गयो । पुरजन चलहि संगि उठि सबही । जानुक बसे नाहि 
पुर कबही | ३॥  जित जित जात कुअरि संग भयो। 
जातुक बरखि क्रिपाबुंद गयों। लोगन नेन लगे तिह बाटे । 
जानुक बिखित अंम्रित कहि चाट ॥ ४॥ ॥ दोहरा ॥ जिह 
जिह मारग के बिख जात कुअर चलि सोइ। नंन रंगीलो 
सभन के भूम छबीली होइ ॥ ५॥ ॥। चोपई ॥ ब्रिखधुज 
नगर शाह इक ताके। नागरि कुअरि नारि ग्रहि जाके। 
तागरिसती सुता तिह सोहे। नगरनि के नगरक कह मोहे ॥६॥ 


१८० 


दो सो चौवालीसवाँ बरित्न-कथन 


॥ चोपाई॥ शुभमति का स्वामी राजा पदमसिंह दुर्जनों का नाश 
करनेवाला तथा दुःखों को समाप्त करनेवाला था। उसकी स्त्री विक्रमकुंवरि 
थी जो मात्तों विधि सुन्तार ने साँचे में ढालकर बनाई हो॥ १॥ उसका 
बलवान पुत्र शुंभवरण था, जिसने अनेकों शत्रुओं को मारकर जीता था। 
वह अपरिमित रूप से सौंदयंशाली था। स्त्रियाँ उसकी राह देख-देखकर 
थक जाती थीं॥ २॥ वह वसंतऋतु की तरह जहाँ भी जाता था उसके. 
पीछे प्रकाश कक चलता था। सभी नगरनिवासी भी उसके साथ ऐसे चल 
पड़ते थे मानों कभी नगर में रहे ही न हों ॥ ३॥ वह राजकुंवर जिस-जिस 
ओर चला जाता था मानों उसी ओर क्पादृष्टि हो जाती थी। लोगों की 
नज़र उसी ओर लगी रहती थीं, जैसे विष अमृत की प्रतीक्षा किया करता 
है।४॥ ॥ दोहा॥ वह कुँवर जिस-जिस मार्म पर निकल जाता थावहाँ 
सबके नेत्न रंगीले और वहां की सब धरती छबीली हो जाती थी ॥ ५ ॥ 
॥ चोपाई॥ उस नगर में वृक्ष धवज त्ामक एक शाह रहता था जिसकी स्त्री 

थी। उसकी पुत्री नागरमती थी जो तगर के सभी लोगों के 
मन को मोहनेवाली थी॥६॥ उसने उस कुबर को देख लिया और लज्जा 


[ ऋननूंू 


श्री दसभ गुरूग्रन्थ साहिब श्फर्‌ 


तिन वहु कुअरि द्विगन लहि पावा। छोरि लाज कह नेहु 
लगावा । सन मैं अधिक मत स्वे झूली। मात पिता की 
सभ सुधि भूली ॥| ७ ५ जबन (मू०ग्रं०११५१७) सारग त्रिप सुत 
चलि आवबे। तही कुअरि सखियन जुत गावे। चार चाए 
करि नेन निहारे। नेन सेन दे हसे हकारे ॥ ८ 0 
॥ दोहरा ७५ इशक सुशक खाँसी खुरक छिपत छपाए नाहि १ 
अंत प्रगट हवे जग रहहि लिशटि सकल के समाहि॥ & 0७ 
॥ चौपई 0 प्रचुर बात इह भई नगर से। चलत चलत सु 
गई तिह घर मै । तह ते हटकि सात पितु राखी । कद कद 
बात बदन तें भाखी ॥ १० ॥ राखहि हटक्ि जानि नहिं देही । 
भांति भाँति सौ रच्छ करेही । ताते तरुनि अधिक दुख पाव । 
रोवतहीं दिन रंनि गवाबे ॥॥ ११७ 0७ सोरठा 0 अरी बरी 
यह प्रीति निसु दिन होत खरी खरी । जल सफरी की रीति 
पीय पानि बिछरे मरत ॥ १५७  " दोहरा ॥ जे बनिता 
बिरहिन भई पंथ बिरह को लेहि ।. पलक बिखे पिय के 
निर्मित प्रान चटक दे देहि ॥ १३ ॥ भुजंग छंद 0 लिखी 
प्रेस पत्री सखी बोलि आछोी लगी प्रीति लाला भए रास 


30 इक केक पके क कक अप 
का त्याग कर उससे नेंह लगा लिया। वह मन में मस्त हो उठी और उसे 


माता-पिता की भी सुधि भूल गई।॥ ७॥ जिस रास्ते पर राजा जा रहा था 
वहीं वह कुँवरि सखियों-समेत गीत गाने लगी। वह सुन्दर-सुल्द ८ नयनों से 
देखने लगी और आँखों के संकेतों से हँसते लगी ॥८5॥ ॥ दोहा ॥ प्यार, 
गंध, खाँसी और खुजली छिपाए नहीं छिपतीं और अंत में सारे जग में जाहिर 
हो जाती हैं॥ ६॥ ॥ चौपाई ॥ सारे नगर में बात फैल गई और चलते- 
चलते वह उसके घर तक भी पहुँच गई। माता-पिता ने उसे मन्ता करके रखा 
और उसे कड़वे वचन भी कहे ॥ १० ॥ वे उसे जाने नहीं देते थे और विभिन्न 
प्रकार से उसकी रखवाली करने लगे। इससे तरुणी अत्यधिक दुखी थी 
और रोते-रोते ही दिन-रात बिताती थी ॥ ११॥ ॥ सोरठा ॥ यह प्रेम की 
रीति ही ऐसी है कि यह रशात-दिन बढ़ती ही जाती है। यह तो जल और 
मछली की रीति है कि प्रियतम पानी से बिछुड़ते पर मछली मर ही जाती 
है॥ १९५॥ ॥ दोहा ॥ यदि स्त्री विरह में विरहिंणी का शस्ता अपना 
लेतो प्रिय के विरह में पलक झपकते ही प्राण भी दे देती है ॥ १३ ॥ 
॥ भुजंग छंद ॥ उसने सखी को बुलाया और प्रेम-पत्ष लिखा कि हे प्रिय ! 
राम साक्षी है, मुझे तुमसे प्रेम हो गया है। यदि मैं आज तुम्हें नहीं देखंगी 


पर गुरसुखी ( नागरी लिपि ) 


मैं गे निहारो। घरों एक से 
साछो । कहयो आजु जो मैं न तोक बैल ऐेये 
बारि प्रानानि डारो ॥॥ १४॥ करो बाल बेलंब ना आजु ऐये । 
इहाँ ते मुझे काढि ले संग जेये । कबे सानु मानी कहा सान 
कौजे । महाराज प्रानान को दान दीजे ॥ १५॥ रची बाल 
लाला सम रूप तेरे। मिलो आज़ु सोकों सुनो प्रान सेरे। 
कहा सात माते फिरो ऐंठ ऐंठे॥ लयो चोरि मेरो कहा 
चित्त बेठे ॥ १६॥ करो हार शिगार बागो बतावो । किए 
चित मै चौंपि बोरी चबावो । उठो बेगि बठ कहाँ प्रात सेरे। 
चलो कुंज मेरे लगे नेन तेरे ॥ १७॥॥ ॥ दोहरा ॥ बचन 
बिकाने कुअरि के कहै कुअरि के संग । एक न साती संदपति 
रस के उम्रगि तरंग ॥ १८ ॥ ॥ चोौपई ॥ नाहि नाहि मति 
मंद उचारो । भली बुरी जढ़ कछ न बिचारी । बचन सानि 
ग्रहि ताहि न गयो । शाहु सुता कह भजत न भयो ॥ १६ ॥ 
॥ कबियों बाच ॥ ॥ अड्ल्ल ॥ काम्ातुर हवे जु त्रिय पुरख 
प्रति आवई। घोर नरक महि पर ज्ु ताँहि न रावई। 
जो पर त्रिय पर सेज भजत है जाइ करि। हो पाप कुंड के 
साहि परत सो धाइ करि॥ २०॥ नाहि नाहि पुनि कुअर 
तो घड़ी घर में प्राण न्योछावर कर दूंगी।। १४॥ हे प्रिय | अविलम्ब यहाँ 
आओ ओर मुझे यहाँ से निकालकर ले जाओ | तुम महामानी हो, पर मान 
मत करो ओर मुझे प्राणों की भिक्षा दो ॥ १५॥ सभी स्त्रियाँ तुम्हारे रूप 
में लीन हैं। मेरे प्राणप्रिय मझे ह 
न्‍ मुझ आज आकर मिलो। हे मदमाते प्रिय ! 
क्यों अकड़कर बैठे हो ? तुमने तो बैठे-बैठे मेरा चित्त चुरा लिया है॥ १६ ॥ 
हार-शंगार कर वस्त्र पहनकर और मन में प्रसन्न होकर पान का बीड़ा 
चबाओ। शीत्र उठो हे मेरे प्रिय ! मेरे घर में चले आओ । तुम्हारी ओर 
मेरी आँखें लगी हुई हैं। दोहा ॥ कुवरि > 
हर है ॥ १७॥ ॥ दोहा ॥ कुँवरि के ये वचन कुंवर से कहे 
गा उस मंदमति ने रस-तरंग से उछले वे वचन नहीं माने ॥ १८॥ 
॥ चापाई ॥ उस मंदमति ने “लांह-नाँह! भले. 
विचार नहीं किया। बात मजे शत ही न इक 
से रमण नहीं रि घर नहीं गया और शाह की पुत्री 
कया ॥ १६॥ ॥ कवि उवाच॥ ॥ अड़िल्ल ॥ जो स्त्री 
कामातुर हो पुरुष के पास आए और वह उसके साथ के प री 
ऐसा पुरुष घोर तरक में जाता है, परन्त जो किक पटक 
भोगता 2 परच्तु जो पर-स्त्री को परशय्या पर जाकर 
है वह भी दोड़कर पापकुंड में जा < 
“नाँह-नाँह” कहने लगा परन्तु सन पड़ता है ॥ २० ॥ पुन्त; वह कुवर 
ह ' “उ सज-धजकर उस तरुणी के घए चला गया। 


श्री दसस गुरूग्रल्य साहिब श्प्रे 


ऐस उचरत भयो। बनि तत्नि सजजिल शिगार तरुनि के ग्रहि 
गयो । बाल अधिक रिस भरी चरित्र बिचार्‌यो । (३०प्रं०११५८) 
हो मात पिता के सहित मित्र हमनि डारियो ॥ २१ ॥। 
॥ कबियो बाच ॥ ॥ दोहरा ७ कासातुर ह॒वे जो तरुनि मुहि 
भजि कहै बनाइ। ताहि भजे जो नाहि जन नर परे पुनि 
जाइ ॥ २२७ 0 अड़िल्ल 0 कुअरि कटारी कांढडि सु कर 
भीतर लई। पितु के उर हति कार्डि सात के उर दई। 
खंड खंड निज पान पिता के कोटि करि। हो भीति कुअरि 
के तीर जात भी गाड करि ॥ २३ ४! पहिर भगोहे बस्त्र 
जात त्रिप प॑ भई। सुत की इह बिधि भाख बात तिह तितु 
दई। रावि पूत तव सोरि निरखि छवि लुभधियों । हो ताते 
सेरो तात बाधि करि बढ्धि कियों ॥ २४ 0 खंड खंड करि 
गाड़ि भीति तर राखियो ।॥ बचन अचानक इह बिधि ज्िप सो 
भाखियो । राइ न्‍्याइ करि चलिके आपि निहारिये । हो 
निकसे हनिये याहि न मोहि सँघारिय ॥ २५४७ 
0 दोहरा ॥ पति मारे को जब सुनी मोरि मात धुति कान। 
मारि सरी जस॒धर तब सुरपुर किअसि पयान ॥ २६ ॥। 
सुनि राजा ऐसो बचन ब्याकुल उठ मद राजा ऐसो बचन ब्याकुल उठ्यो रिसाई। भ्ीत तरते 


22 मत अत मिला 
स्त्री ने अत्यधिक ऋुद्ध हो प्रपंच किया ओर माता-पिता-समेत उस मित्र को 
मार डाला ॥ २१॥ ॥ कवि उवाच | ॥ दोहा ॥ जो कामातुर स्त्री कहें 
कि मेरे साथ रमण करो और फिर भी उसके साथ कामक्रीड़ा न की जाय 
तो ऐसा व्यक्ति नरक में जाता है॥ २२॥ ॥ अड़िल्ल ॥ कुँवरि ने कटार 
निकालकर हाथ में पकड़ी और पिता की छाती में मारकर सिकालकर माँ 
के पेट में दे मारी । अपने पिता के अनेकों टुकड़े कर उन्हें धरती में गाड़कर 
वह डरे हुए कुंवर के पास गई ॥ २३॥ अब वह भगवे वस्त्र धारण कर 
राजा के पास चली गई और उसके पुत्र के बारे में उससे इस भ्रकार कहतनें 
लगी । राजन ! तुम्हारा पुत्र मेरी छव देखकर मोहित हो उठा और इसी 
लिए उसने मेरे पिता को बाँधकर मार डाला है ॥ २४॥। इसने . उसके टुकड़े- 
टुकड़े करके उसको दीवार के नीचे दबा दिया है। इस प्रकार उसने राजा 
को बताया । हे राजन्‌ ! स्वयं चलकर देखो , यदि वह निकल आए तो इसे 
अन्यथा मुझे ही मार दीजिए ॥ २५॥ ॥ दोहा ॥ पति के मरने की बात 
जब मेरो माँ ते सुनी तो वह -भी कटारः मारकरण तुरन्‍्त मरकरद स्व 
सिधार गईं ॥ २६॥ गाजा यह वचन सुन्तकर व्याकुल हो उठा ओर दीवार 


४ गुरमुखी ( मागरी लिपि ) 
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कास्यो जाइ ॥ २७॥ ॥ चोौपई॥ दूक 
कि मर जज । साचु भयो जो मुहि इत चहयो। 
भेद अभ्ेद न कछ बिचारयो। सुत को पकरि का सिर क्‍ 
डारयो ॥| २८। ॥ अड़िल्ल ॥ प्रथम्त सात पितु सा ४ बहुरि | 
निजु मीत संघार॒यों । छल्यो घृढ़ सति राइ जबन के है न्‍्याइ 
बिचार॒यो । सुनी न ऐसी कान कहूँ आगे नहि होई। हो 
त्रिय चरित्र की बात जगत जानत नहि कोई ॥ २९ ॥ १॥ 

॥ इति स्ली चरित्र पख्याने त्विया चरित्र मंत्री भूप संबादे दोइ सौ चौआलीस चरित्र 
समापतम सतु सुभम सतु ॥ २४४ ॥ ४५६२ ॥ अफजू ॥ 


अथ दोइ सौ पेंतालीस चरित्र कथनं ।। 


॥ चौपई ॥ प्राचो दिसा प्रगठ इक नगरी । खंभावति 
सभ जगत उजगरी । रूपसेन राजा तह केरा। जाके दुशट 
न बाचा नेरा ॥ १॥ सदनमंजरी नारि तवन की । ससि को 
सी छबि लगति जवन को। ख्रिग के नेन दोऊ हरि लोने । 
सुक नासा कोकिल बच कोने ॥| २॥ राजा पियत असल सभ 


के नीचे से मृतक शाह को जा निकलवाया॥ २७॥ ॥ चोपाई। इक मृतक शाह को जा निकलवाया॥ २७॥ ॥ चौपाई॥ टुकड़े 
देखकर वह चकित रह गया और सोचने लगा कि जो इसने कहा है वह 
निश्चित रूप से सत्य है। उसने भेदाभेद को कुछ नहीं समझा और पुत्र को 
पकड़कर उसका सिर काट दिया ॥ २८॥ ॥ अड़िलल ॥ पहले माता-पिता 
को माणा, फिर मित्र को मारा और फिर मूर्ख राजा को भी छल लिया, क्योंकि 
उसने भी त्यायपरृवंक विचार नहीं किया। किसो ने तो ऐसा सुना था 
ओर न ही आंगे ऐसा होगा। स्त्री के प्रपंच को संसार में कोई नहीं जान 
सकता ॥ २६॥ १॥ 
॥ श्री चरित्नोपाख्यान के त्विया-चरित्र के मंत्री-भूष-संवाद में दो सौ चवालीसवें 
चरित्र की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ २४४ ॥ ४५६२ ॥ अफजू ॥ 


दो सो पंतालीसवाँ चरित्न-कथन 


॥ चौपाई ॥ पूर्व दिशा में, जगतविख्यात खंभावती तगर था, जिसका 
राजा रूपसेन था और उसके पास कोई भी दुष्ट बच नहीं सकता था ॥ १॥ 
उसकी स्त्री मदनमंजरी चन्द्रमा की-सी छविवाली थी। उसने तो मानों मृग 
के दोनों नयनों को चुरा लिया था, उसकी नास़िका तोते के समान थी ओर 
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भारी। भाँति भाँति सौ भोगत नारी । पोसत्‌ भाँग अफीस 
चढ़ावे । प्याले पी पचासइक जाबे ॥ ३ ॥ 0 अड़िल्ल ॥ भाँति 
भाँति रमयति सौ भोग कमावई। (१०प्ं०११४६) आसन 
चुंबन करत थे गनना आबई। चजारि पहर रति करे 
अधिक सुख पाइके। हो जो रानी तिह रमे रहे 
उरझाहके ॥॥ ४ ।। जो रस तिलकमंजरी लिशिक बखानिये । 
अधिक जगत के साँझ धनवती जातनिये। जाबित्ी जाइफरन 
शाहु चबाबई। हो सोफी स्ुप्त न भूलि भाँग कौ 
खाबई ॥ ५७ शाहु आपु कौ स्थानों अधिक कहावई। भूलि 
भाँग सुपनेहूँ न घोटि चढ़ावई। पिये जु राली भाँग अधिव्द 
तासोौ लर। हो कौडी कर ते दान न शोकातर करे ॥ ६ 0 
0 ज्ञौपई ॥ पियत भाँग काहू जो हेरे। उठाढो होत न ताके 
तेरे। भयो सदन तलिह कहे उजारा। जाके कूडा बज 
दुआरा ॥ ७ ॥  ताको होत उजारि कहे घर। भाँग अफोम 
भखत है जो नर। सोफी सकल छुधि बल रहै। अपलिन को 
कछ के नहि कहे ॥ ८! यह रस लतिलकमं जरी सुनी ।_ गई 


वाणी कोयल के समान थी ॥ २॥ राजा भारी नशा कर विभिन्न प्रकार से 
स्त्रियों से रमण किया करता था। पोस्त, भाँग और अफ़ीम के लगभग 
प्रास प्यालि पी जाता था॥३॥ ॥| अड़िल्ल ॥ रानियों से भाँति-भाँति 
प्रकार से संभोग करता था ओर अगणित आसन, चुंबनादि किया करता था। 
चार प्रहर तक सुखपूर्वक रतिक्रिया किया कश्ता था और जिस रानी से भी 
रमण करता था उसे उलझाकर रुख लेता था॥४॥ र्सतिलकमंजरी 
नामक एक स्त्री थो जो अत्यधिक धनवान जानी जाती थी। शाह जावित्ी, 
जायफल आदि खाता था ओर वह कंजूस भूलकर भी भाँग नहीं खाता 
था | ५॥ शाह अपने आपको अत्यधिक चतुर कहलाता था और भूलकर 
सपने में भी भाँग घोटकर नहीं चढ़ाता था। रानी जब भाँग पीती थी तो 
उससे लड़ता था और वह सर्देव शोकाकुल रहनेवाला कभी एक कौड़ी भी 
दान नहीं करता था ॥ ६) !! चौपाई॥ वह॒ किसी को भाँग पीते यदि 
देख लेता था तो उसके पास खड़ा नहीं होता था। जिसके यहाँ भाँग 
घोटने का सिल-लोढ़ा बजता वह कहता कि इसका घर बर्बाद हो जाएगा ॥७॥ 
जो व्यवित भाँग, अफ़ीम खाता वह उसके लिए कहता कि इसका घर उजड़ 
जायगा। न पीनेवाले बुद्धि-बल के स्वामी होते हैं और भंगेड़ियों के पास 
यह सब कुछ नहीं होता ॥ ८॥ रसतिलकमंजरी ने यह सुता तो सिर 
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१८६ 
हे | बकत है परयो मंद सत्ति 
सिमंडी धुनी ॥. कह पा । 
बहन सो सीतला की गति ॥। & ॥ ॥ छंद ॥ असल पिर्या 


गीयन बिहारे। अघल सुरण्ा पियहि दुजन 
जे जहारे।. अमल मेजर जोगीस ध्यान जदुपति को 
धरही । चाजितबत को स्वाद सु सोफी क्या करही ॥ १०॥ 
॥ शाहु बाच ॥ अमल पियत जे पुरख परे दिन रति उधावत। 
असल जु घरी न॒पियहि ताप तिन कह चड़ि आवबत। अमल 
पुरख जो पीय किसु कारज के नाही। अमल खाइ गढ़ 
स्नितक हवे के घर माही ॥ ११॥ ॥ नि यो बाच ॥ स्थाने सोचित 
रहै राज कैफिय कमावं। सूत्र संचि धन रहे सुर दिन एक 
लुटावं। अम्तल पिए जसु होइ दान खाँड नहि हीनो । अंत 
गुदा के पड सूस सोफी जिय दीनो ॥ १२॥ शाँग पुरख वे 
पियहिं भगत हरि को जे करही । भाँग भखत व पुरख कि 


रहे। सिर मो खाइ क्रिपान जु तिह कटु बच कहै । निनबुआ 
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झटकती और हँसती हुई वह उसके पास गई। वह बोली, तुम क्‍या गधे की 
तरह बक-बक कर रहे हो ?॥ ६॥ ॥ छंद ॥ राजाओं को नशा प्यारा 
होता है, क्योंकि इसी से वे अधिक स्त्रियों के साथ रमण करते हैं। शुूश्वीशों 
को भी यह प्रिय है। इसी से वे दुजंनों पर खड़ग से प्रहार करते हैं। योगी 
भी यही तशा खाकर भगवान का ध्यान करते हैं। परन्तु न पीनेवाले |[कंजूस 
उसके बारे में क्या कहेंगे ?॥ १०।॥। ॥ शाह उवाच ॥ नशा पीनैवाले 
दिन-रात ऊँघते हैं और नशा घड़ी भर न मिलने से उन्हें ज्वर-सा हो .जाता 
है। नशेवाला व्यक्ति किसी काम का नहीं होता, क्योंकि वह नशा ,पीकर 
मृतक के है समान घर में ही पड़ा रहता है॥ ११५॥ ॥ त्रिया उवाच ।॥। चतुण 
जानते हैं कि राजा नशा ही करता है। कंजूस एकत्र करते रहते हैं और 
शुरवीर एक दिन में हो लुटा देते हैं। नशा पीने से यश होता है और दान 
खंडित नहीं होता है। न पीनेवालों- के प्राण अक्त में गुदा के रास्ते से 

कलते हैं॥ १२॥ भाँग वे पीते हैं जो प्रभ की भक्ति करते हैं। भाँग वे पोते 
हैं जो किसो से कोई आशा नहीं करते। नशा वे पीते हैं जिन्होंने कोई ब्रत ले 
रखा होता है। वे भला क्या भाँग पिएगे जो तशाजू हाथ में पकड़े रहते 
है॥ १३॥ ॥ भड़िल्‍ल ॥ जिनका हाथ सदा तलवार पर रहता है और सिर 
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इक कहि रहै मँछि ऐसे कीए। हो ते नर पीवहि भाँग कहाँ 
पसु तें पीए ॥ १४ ॥ अर्ग जान (प०प्रं०११६०) जो गंजत सदा 
अगंज नर । त्सत ताप तुटि जाइ निरखि जिह खड़ग कर । 
ते पीवत हैं भांग अधिक जिन जस लए । हो दान खाँड क प्रथम 
बहुरि जग ते गए ॥| १५॥ ॥ दोहरा ॥ ते नर कंफन को पियत 
तें कया पियहि अजान। कर तकरी १पकरत रहयो कसी न 
कसर क्रिपान | १६॥ ॥ चौपई ॥ यौ सुति बेसन शाहु रिसि 
भरियो । निज्भु लिय कह कु बचन उचरियो । लात सुसठ 
भें किए प्रहारा। तें क्‍यों ऐसी भाँति उचारा।। १७ 0७ 
॥ ल्ियो बाच ॥| कहो शाहु तो साच उचरऊं। तुम्नते तऊ 
अधिक जिय डरऊँ। जो कुल रीति बडन चलि आई। सो 
मैं तुहि प्रति कहत सुनाई ॥ १८ ॥| ॥ छपे छंद ॥ दिजन दान 
दीबो दुजन सिर खड़ग बजेबो । महाँ दुशट कह दंडि वारिद 
दीनान गवेबो ॥.. निजञ्भु नारिन के साथ केल चिर लौ मचि 
संडब । खंड खंड सन खेत खडन खंडन सो खंडब । अमल त्त 
पी एती करें क्‍यों आयो भमहिलोक समहिं। सुर असुर जच्छ 
पर क्ृपाण का वार खाते हैं परन्तु फिर भी क्रोध छोड़ते नहीं; मूछे ऐसी बनाते हैं 
कि उन पर निबू टिक जाए, ऐसे व्यक्ति ही भाँग पीते हैं । तुम्हारे जंसे पशु क्या 
पिएँगे । १४॥ जो न मरनेवाले व्यक्ति सदेव आगे की ओर ही जाते हैं। 
जिनके हाथों में खड़ग देखकर सभी ताप नष्ट हो जाते हैं, वे अत्यधिक 
यश वाले व्यक्ति ही भाँग पीते हैं और खड़ग दान कण संसार से जाते 
हैं ॥ १५॥ ॥ दोहा ॥। वे व्यक्ति नशा पीते हैं । हे अनजान ! तुम क्‍या पिओगे ? 
तुमने तो हमेशा हाथ में तशजू पकड़ रखी ओर कभी तलवार नहीं 
पकड़ी ॥ १३६॥ ॥ चौपाई ॥ यह सुनकर शाह क्रुड हो उठा और उसने अपनी 
स्‍त्री को कटु बचन कहे । उसे लातों-मुक्‍्कों से मारा और कहा कि तुमने ऐसा 
क्यों कहा ॥ १७ ॥ ॥ स्त्री उवाच ॥ हे शाह ! कहो तो सच बताऊं। तुमसे मुझे 
अधिक डए लगता है। यह तो कुल की रीति चली आई है, मैं वही तुमसे कहती 
है ।। १८।॥ ॥ छप्पय छन्द ॥ ब्राह्मणों को दान दोगे, दुर्जनों के सिए पर खड़ग 
चलाओगे, दुष्टों को दंडित करोगे और दीनों की दरिद्रिता दृु९ करोगे। अपनी 
स्त्रियों के साथ अधिक समय तक शति-क्रीडा करोगे ओर खलों को युद्धक्षेत् में 
खंड-खंड कर दोगे । सुर, असुर, यक्ष, गंधव, नर, सभी उस व्यक्ति से हँस-हँस 
कर कहते हैं कि यदि तुम्हें नशा नहीं पीना था तो इस धरती लोक पर आये 
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गंध्रव से तिह तर कौ हसि हसि कहहि ॥ १ हर ॥ छंद सो 
नर पिथत न भाँग रहै कौडी महि जिह का । हा सो नर 
अमल न पिये दान भें नहिं जाको हित। _ स्थानी अधिक कहाइ 
काक की उपम्ता पावहि। अंत स्वान ज्यों भर दीन ढुनिया 
पछतावहि ॥ २० ॥। _॥ दोहरा ॥ अंत काके की ज़ितु मर भत्‌ 
भीतर पछुताँहि। खंडा गहयो तल जस लियो कछू जगत के 
माँहि॥| २९॥ ॥ शाह बाच ॥॥ चौपई॥ सुन शाहुनि ते कछ्‌ 
न जानत। सोफित सो अमलिनस कह ठानत । सोफी रंक्‌ 
दरबु उपजावे। अप्ली तिपहूँ धान लुठाबें॥ २२ ॥। 
0 ब्ियो बाच ॥  ॥ छंद ॥ जे असलन कह खाइ खता कबहेँ 
नहिं खाबं। _मूँडि अवर नहि जाहि आपु कबहूँ न , जुँडाबे। 
चंचलान को चित्त चोर छिद्र इक महि लेहीं। भांँञि भाँति 
भामिनत्ति भोग भावत मन देहीं ॥ २३ ॥ ॥ अड़िल्ल ॥ भजहि 
बाप कफिय केल जुग जाम समचावहि । हरिणा जिमि उछलहि 
नारि नागरित रिझावहि । सौफी चड़तहि काँपि धरनि ऊपर 
परें। हो बीरज खलत हवे जाहि कहाँ जढ़ रति करें ॥ २४॥ 
बीरज भूमि गिरि परे तके सुख बाइक ।  निरखि नारि की ओर 


री व्यों ५ | छंद । जो व्यक्ति भोग नहीं पीचा और हिल उठी 
है क्यो ॥| १६॥ ॥ छंद ॥ जो व्यक्ति भाँग नहीं पीता और जिसका मन 


सदेव पैसे में ही लगा रहता है; जो नशा नहीं पीता और दान नहीं करता वह 
व्यक्ति कौए के समान सयाना तो कहलवाता है, पर अंत में"कुत्ते की मौत मरता 
है ओर दीन-दुन्िया में पछताता है॥२०॥ ॥ दोहा ॥ अंत में कौवे की 
मोत मरकर वह पछताता है कि न तो मैंने खड़ग पकड़ा ओर न ही यश अर्जित 
किया ॥ २१॥ ॥ शाह उवाच ॥ ॥ चौपाई ॥ सुन स्त्री, तुम कुछ नहीं जानती 
हो और सूफियों (न पीनेवालों) से नशे की बात करती हो। सूफ़ी निर्धन 
भी धन पेदा करता है और नशेड़ी राजा भी घर लुटा देता है ॥ २२ ॥| ॥ स्त्री 
उवबाच | हे ॥ छंद ॥ जो नशां पीता, खाता है वह कभी धोखा नहीं खाता । 
वह दूसरों को तो मूढ़ लेता है पर खुद कभी नहीं मृढ़ा जाता। स्त्रियों का चित्त 
05 0 क्षण भर में चुरा लेता है और प्रामित्रियों को भाँति-भाँति के भोग: 
क्रियाएँ देता है॥ २३॥ ॥ अड़िल्ल ॥ नशा पीनेवाले स्त्रियों के साथ रमण 
करते दो अ्रहर तक केलिक्रीड़ा करते रहते हैं और हिरणके समान उछल-उछल 
कर तारियों को रिश्ाते हैं । सूफी तो प्रारम्भ करते ही काँप कर धरती पर 
को हैं। वे से स्खलित हो जाते हैं। वे मू भला रतिक्रिया क्‍या 
27॥ २४॥ वीयेपात होने पर वे मेह फैलाकर देखते रहते हैं और स्त्री 


>> नमॉजॉंडिंक 
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रहे सिरु न्‍्थाइक । शरमसनाक (म०प्रं०११६१) हव॑ छ्िंदे बचन 
हसि हसि कहै। हो कामकेल को समें न पसु कोडी 
लहै ॥ २५७  तसकि साँग संग्रहहिं ठुरें पर दलहि नचावें। 
ट्क दूक हब गिरहि तऊ साधुहि हथि धार्वे। असि धारत लग 
जाहिन चितहि डलाबहीं ॥ हो ते नर बरत बरंगनि सुरपुर 
पावहीं ॥ २६ ॥  सुक्रित सुघर जिम आइ जगत मै जम को 
पायो । बहुरि खलन कह खंडि खेत जें शबद कहायो । अमल 
“पान सुभ अंग धनख सर जिन लथो । हो सो नर जीवत सुकति 
जगत भीतर भयो ॥ २७॥ कबहूँच खाए पावच अमल कबहूँ 
नहिं पीयो । कबहूँल खेल अखेटन सुख सुरधन कह दीयो। 
कबहूँ न सौंधा लाइ राग सत भाइयों । हो करयो न भामिन 
भोग जगत क्‍यों आइयो ॥ ए८ ॥ _ नमाद गंध सुभ इसलित जिन 
नर रस लिए। अमल पान आखेट द्रजन दुखिलकिए। साक्षु 
सेवि सुभ संग भजत हरि जू भए। हो ते द॑ जस दुंदभी जगत 
याते गए ॥ २६ ॥  चहुरि घारि बहु भाँति रही समुझाइ 
करि। झसूरख नाह न सथुझ्यों उठयो रिसाइ करि। गहिके 
को निहार सिर नीचा किए रहते हैं। मन में शर्म खाकर परन्तु ऊपरु से 
हँस-हँसकर' बातें करते हैं और वे पशु कामकेलि की रीति को तनिक 
भी नहीं जानते ॥ २५॥ वे तमककश भाला पकड़ते हैं और घोड़े को पराई 
फ़ौज पर नचाते हैं। टुकड़े-टुकड़े होकर भी गिर जाये तो भी सामने की 
तरफ़ ही दौड़ते जाते हैं। तलवाश धारण करते समय ज़रा भी चित्त को नहीं 
डुलाते। वे ही व्यक्ति अप्सराओं का वश्ण कर स्वर्ग जाते हैं॥ २६ ॥ 
जिसकी अच्छे काम करनेवाले सुधड़ व्यक्ति ने संसार में यश प्राप्त किया और 
अनेकों दुष्टों को मारकर जय-जयकार कर्वाया। उसने ही नशे का सेवन 
कर धनुष-बाण पकड़ा है और वही व्यक्ति संसार में जीवन-मुक्त हो गुजरा 
है । २७॥ जिसने कभी पान नहीं खाया, कभी नशा नहीं किया, कभी आखेट 
खेलकर देवगणों को प्रसन्न नहीं किया, कभी राग में रस नहीं लिया ओर स्त्री 
से रमण वह भला इस जगत्‌ में क्‍यों आया ॥ २८ ॥ नाद में, गंध में , ओर 
अच्छी स्त्रियों में जिसने रस लिया; नशा किया, आखेट किया और दुर्जनों को 
दुःखी किया; जिसने साधु-सेवा की और शुभ संगत की, हरि का स्मरण किया 
वे इस संसार में यश की दुंदुभि बजाकर ही गए हैं | २६।॥ वह चतुर स्त्री 
अनेकों प्रकार से समझाती रही पर मृ्खे पति समझा नहीं और क्रुद्ध हो उठा । 
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ः गे तब त्रिय ठाढ चरित 
तहत वि पशरयो ला । छत पर खाइ पछार परी 
दा कर हाइ हाइ कहि शाहु लई उर लाइ करि। 
नोडल तुम बचे कहो क्या कीजिये । हो कहयों त्रिप सहित 
भोजन सभ कह दीजिये ॥| ३१)॥ ॥ दोहरा ।। शाहु तब 
भोजन करा नाना बिधन बनाइ। ऊचे नीच ३०० प्रजा का 
लए बुलाइ ॥ ३२ ॥ _॥ चौपई। । पाँति पाँति कम रा । 
भाँति भांति भोजनहि खबायों। इते त्रिपति सो नेह 
लगाइसि। बातन सो ताको उरझाइसि ॥ ३३ ॥ 
॥ दोहरा ॥ भोजन तिने खवाइयो भाँग भोज से पाइ। राजा 
को पति के सहित छल सो गई सुबाइ ॥ ३४ ७ भाँगि खाइ 
राजा जग्यो सोफी भयो अचेत । भित्र भए तिह नारि को तब 
ही बन्यो संकेत ॥। ३५ ॥ ॥ चौपई ॥ लोग जिवाइ बचन इस 
भायवा। सिगरो दिवस राइ हम राखा । साँझ परे राजा घर 
ऐहे । तुमहूँ तब बुलाइ पठेहै ॥ ३६ ॥ ॥भुजंग छंद ॥ सिल्‍यो 
जान प्यारा लगे नंत्र ऐसे। भनो फाँध फाँध ख्िगी राट 
जसे । लयो मोहि राजा मनो मोल (पृ०प्रं०११६२) लोीनो । 


उसने लोहे की छ्ड़ से उसे पीटा और उस स्त्री ने भी तत्क्षण एक प्रपंच 


किया || ३० ॥ वह मुूच्छित होकर धरती पर पछाड़ खाकर गिर पड़ी । शाह 
नें 'हाय-हाय कहकर उसे उठा सीने से लगा लिया। तुम बच जाओ और 
बताओ मैं क्या करू? तो उसने कहा कि राजा-समेत सबको भोजन 
खिलाओ ॥ ३१॥ ॥ दोहा ॥ शाह नें तब नाना प्रकार का भोजन बनवाया 
और ऊंच-नीच, राजा-प्रजा सबको बुला लिया ॥ ३२॥ ॥ चौपाई ॥ पंवितयों 
में सबको बेठाया और भांति-भाँति का भोजन खिलाया । यही उसनें शाजा 
से नेह लगा लिया और उसे बातों में उलझा लिया !। ३३॥ ॥ दोहा ॥| भोज 
में भाँग डालकर उन्हें भोजन खिलाया औषब इस प्रकार राजा को पति-समेत 
छल से सुला दिया ॥ ३४।॥ भांग खाकर राजा तो जांगता रहा पर वह शाह 
(सूफी) अचेत हो गया। तब उस मित्र बनी नारी से इशारा हुआ ॥| ३५॥ 
॥ चौपाई ॥ लोगों को खिलाकर यह कहा कि आज सारा दिन राजा को यहीं 
है. आयगा। राजा संध्या को घर आयगा, तब तुम लोगों को फिर बुला 
लिया जायगा ॥ ३६॥ शा भुजंग छंद ॥ वह प्राण-प्याशा मिला और उससे 
2880 मात्तों मृगों का राजा हिरण फाँस में फेस गया रे । राजा 

3 मोह लिया मानों उसे मोल ले लिया हो ओऔर तब उसनें स्त्री से 


'ककार 
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तही भावतो भामनी भोग कीनो ॥ ३७ ॥ रहयो शाहु डार्‌यो 
कछू न बिचार॒यो। मनो लात के साथ शतान मसारयो । 
पसुहा न “भार उठ ना उधाव। इले नारि कौ राज बाँको 


बजावे | ३८७ 0 दोहरा ॥ शाहु पालकी क॑ तरे बाँधि 
डारि करवदीन। जु कछ धाम महि धन हुतो घालि तिसीमहि 
लीन ॥ ३६९ ॥ ॥ अड़िल्ल ॥ आपु दौरि ताँही पर चढ़ी 


बनाइक । रसी जिपति के साथ अधिक सुख पाइक । ले 
नारी कह राइ आपने घर गयो। ही सु सोफियहि बाँधि 
पालकी तर लयो ॥ ४० ॥ जब पहुचे दोऊ जाइ सुखी ग्रहि 
नारि नर । कहयो कि देहु पठाइ पालक शाहु घर ॥ बचे 
शाहु तिह तरे तहीं आबत भए । हो जहू राजा धन सहिंत 
बाल हरि ले गए ॥ ४१७ 0४ छोपई ।| बीती रेति भयो 
उजिआरा । तबे शाहु दुहूँ द्विगन उघारा। सोहि पालकी 
तर किह राखा।  बचन लजाइ ऐस बिधि भाखा ॥ ४२ ४ 
मैं जु कुबोल नारि कह कहे । ते बच बसि वाँके जिय चहे । 
लछमी सकल नारि जुत हरी। मोरी बिधि ऐसी गति 
करी ।। ४३॥ 0७ कबियो बाच ॥ ॥ दोहरा ॥ फलत भाग ही 


न मम माय ला नर निवि आर 
मनचाहा रमण किया ॥ ३७ ॥ शाह तो गिरा-रहा और कुछ भी न विचारु 
सका । वह ऐसे पड़ा था मानों शतान को लातें मारकर गिरा फेंका हो । 
वह पशु न तो बोल रहा था और न ही ऊँच रहा था और इधर स्त्री को बाँका 
राजा भोग रहा था ॥ ३८।। ॥ दोहा ॥ शाह को पालकी के नीचे बाँध लिया 
और जो कुछ घर में धन-दौलत थी, उसे उसी में*डाल लिया॥ ३६॥ 
॥ अडिल्ल ॥ आप दौड़कर उसी पर जा चढ़ी और अत्यधिक सुखपुर्वक राजा 
के साथ रमण किया । स्त्री को लेकर राजा अपने घर ले गया और उस कंजूस 
सूफ़ी (न पीनेवाले) को पालकी के नीचे बाँध दिया | ४० ॥ जब दोनों स्त्री 
पुरुष सुखपूवेक अपने घर पहुँच गए तो उन्होंने कहा कि: पालकी को शाह के 
घर वापस भेज दो । शाह उसी के नीचे बंधा वहीं आ गया जहाँ से राजा 
धन-समेत स्त्री का हरण करके ले गया था ॥ ४१॥ चौपाई ॥ रात बीती 
और जब उजाला हुआ तो शाह ने दोनों आँखें खोली । वह लज्जित हो कहते 
लगा कि मुझे पालको के नीचे किसने रखा है ? ॥ ४२॥ मैंने जो दुवचन स्त्री 
से कहे वे ही उसके हृदय में लग गये। स्त्री-समेत मेरी सम्पदा का हरण हो 
गया; विधाता ने मेरी ऐसी गति बना दी ॥ ४३ ॥  ॥ कवि उवाच ॥ 
॥ दोहा ॥ कोई कुछ कर ले पर हमेशा भाग्य :ही फलित होता है। 
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सरबदा करो कैसिये कोइ। हे जो बिधना हा लिखा अंत 
तेसियें होइ ॥ ४४ ॥ ॥ अड़िल्ल ॥ सुधि पाई जब शाहु न्याइ 
ससतक रहयो। दूजे मतुब॒त पास भेद मुख ते कहवो। भेद 
अभेद को बात चीनि पछु ता लई। हो लख्यो दरबु ले नहात 
तीरथन को गई ।। ४५ ॥ १ ॥ 
॥ इति स्नी चरित्र पख्याने त्विया चरित्रे मंत्री भूप संत्रादे दोइ सौ पैंतालीस चरित्र 

समापतम सतु सुभम सतु ॥ २४५ ॥ ४६०७ ॥ अफजू ॥ 


अथ दो सौ छयालीस चरित्र कथन ॥ 


॥ चौपई॥ पुरब दिसि इक तिलक जिपत बर। भान- 
मंजरी नारि तवतन घर। चितबरन इक खुत ग्रहि वाक्के। 
इंद्र चंद्र छबि तुल्ल न ताके ॥। १॥ ॥ अड़िल्ल ॥ जे तरुतो 
ब्रिप सुत की प्रभा निहारईं। लोक लाज तजि तत मन धन 
कह वा[रइं। बिरह बान तब जिधो मगध हवे झूजहीं। हो 
मात पिता पति सुत की सभ सुध शुलहों ॥ २॥ 
॥ दोहरा ॥ छेप करन इक शाह को चुता रहे सुकुमारि। 
उरझि रही मन से घनो निरखत राज दलारि ॥ ३ ॥ 
विधाता नें जो माथे पर लिख दिया वही अंत में होता है। ४४॥ 
॥ अड़िलल ॥ शाह को जब पूरा पता लग गया तो वह सिर झुकाकर रह गया 
और उसने दूसरे किसी व्यक्ति को भी भेद नहीं कहा । वह पशु भेद-अभेद के 
रहस्य को न समझ सका और उसने मान लिया कि वह द्रव्य लेकर तीर्थ नहाने 
गई है ॥ ४५॥ १ ॥ 

॥ श्री चरित्नोपाज्यान के त्रिया-चरित्र के मंत्री-भूप-संवाद में दो सौ पैंतालीसवें 
चरित्न की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ २४५ ॥ ४६०७ ॥ अफजू ॥ 


दो सौ छियालीसवाँ चरित्र-कथन 


॥ चौपाई॥ पूर्व दिशा में तिलक नामक एक श्रेष्ठ राजा था,जिसकी स्त्री 
भानुपजरो थी। उसके घर चित्रवरण एक पुत्र था जिसकी छवि के तुल्य इन्द्र 
भी नहीं था ॥ १॥ ॥ अड़िल्ल ॥ जो स्त्री राजा के पुत्र का रूप देखतो वह 
लोक-लाज को त्याग उप्त पर तत-मत-धन च्योछावर कर देती थी। वह विरह- 
बाण से ब्रिधकर मुख्ध हो झूम उठतो थी आर माता-पिता-पति आदि सबकी 
होश खो देतो थी ॥ २॥ ॥ दोहा ॥ एक शाह की पुत्री क्षेमकरण नामक 
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॥ अड़िलल ॥ स्व॒रनिमंजरी (पृ०प्ं०११६३) अठकोी कुअर निहारि 
करि। कप्तमंजरी सहचरि लई हकारि करि। तिज्जु मन 
को तिह भेद सकल समझाइक । हो चिल्बर त्रिप सुत पहि द्ई 
पठाइक ॥। ४ ॥ निज नारी सुहि करयो कुअरि करु आइ 
करि। भाँति भाँति सौ भजे परम सुख पाइ करि। भुप 
तिलक की रानिन चित सहि कीजिये । हो सनसला पूरन सोरि 
सजन करि दीजिये ॥५॥॥ ॥ कुअर बाच । ॥ चौपई ॥ इक ठा 
सुने अनूपम हम हैं। शेरशाहि लीने ह है हैं। राह झुराहु 
नाम हैं तिनके । अंग सुरंग बने हैं जिनके ॥ ६ ॥ जौ ताँते 
है है हरि ल्थावे। बहुरि आइ सुरि नारि कहावे । तब हम 
शंक त्याग तुहि बरही । भूप तिलक की कानि न करही ॥ ७ ॥ 
शाहु सुता जब यौ सुनि पावा। उंडारिनि को भेस बनावा । 
कर सो धरत बुहारी भई । शेरशाहि के महलन गई ॥ ८ ॥। 
॥ दोहरा ५ हजरति के घर मो धसी ऐसो पेस बनाइ। राहु 
सुराहु जहाँ हुते तही पहुँची जाइ ॥ & १ अड़िल्ल ॥ बंधे 
हुते जह हहै झरोखा के तरे । जहाँ न. चीटी पहुचे पवन न 
संचरे । तही तरुनि इह भेस पहुची जाइ करि। हो अरध 


न लक जी भी आम शक 


थी। वह राजकुमार को देखकर मन ही मन उससे उलझ गई॥ ३ ॥ 
॥ अड़्िल्ल ॥| स्वणमंजरी राजकुमार को देखकर उसी में अटक गयी ओर 
उसने रुक्ममंजरी नामक सहचरो को पुकारक्रर बुलाया । उसे मन का सारा 
ज्लेद समझाकर राजा के पुत्र चित्रवर के पास भेज दिया ॥ ४॥ मुझे आकर 
अपनी स्त्री बनाओ और विभिन्न प्रकार से मेरे साथ रमण करो। राजा तिलक 
की परवाह मत करो और हे सजन मिरी इच्छा पूरी कर दो ॥| ५॥ ॥ कुंवर 
उवाच ।। ॥ चौपाई ॥ हमने एक जगह सुता है कि शेरशाह के पास दो 
अनुपम घोड़े हैं। उनका नाम राहु और सुराहु है और उनके अंग-प्रत्यंग अत्यन्त 

सुन्दर बने हैं ॥| ६॥॥ यदि तुम वहाँ .से दानों घोड़ों को चुरा लाओ, तब आकर 
मेरी स्त्री कहलाओ। तब मैं निस्संकोच तुम्हारा वरण करूँगा और राजा तिलक 
की परवाह नहीं करूंगा ॥ ७॥ शाह की पुत्री ने जब यह सुता तो चांडालिन 
की पुत्री का वेश बनाया । हाथ में झाड़ लिय। और शेरशाह के महलों में जा 
पहुँची ॥ ८ ॥ ।।दोहा॥ बादशाह के महल में यह वेश बताकर घुस गई और _ 
वहाँ आ पहुँची जहाँ राहु-सुराहु बँधे थे ।| ९ ॥ ॥ अडिल्ल ॥ वें वहाँ झरोखे के 
नीचे बँधे थे जहाँ न तो चींटी पहुँच: सकती थी और न हवा ही जा सकती थी । 
वहीं यह तरुणी वेश बदलकर जा पहुँची और आधी रात के समय घोड़ा खोल 
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१६४ 

7 बाज बताइ करि ॥ १०॥ ॥ चोपई ॥ छोरि 
जग हर उतारी। आनन बिख लगासी डारी । हवे 
असवार चाबुकिक सारिसि। शाह झरोखा भए 
निकारिसि ॥ ११ ॥ ॥ दोहरा ॥ शाह झरोखा के भए परो 
तुरंग कुदाइ। शंका करी न .जान की परी नदी सो 
जाइ॥ १२॥ ॥ चोपई ॥ झरना महि ते बाज निकारिसि। 


गहिरी नदी बिखे ले डारिसि। जिय अपने का लोभ न करा। 
इह छल राहु अस्व कह हरा ॥ १३॥ जब बाजी हजरति को 
गयो । सभहिन को बिसमे जिय भयो । जहाँ न सकत प्रवेस 
पवन करि । तह ते लयो तुरंगम किन हरि ॥ १४॥ प्रात 
बचन हजरति इस कियो। अभे दान चोरहि मै दियो। जो 
वह सोकह बदन दिखावे। बीस सहस्र अशरफी पावे ॥ १५॥ 
अभे दान ताको से द्यायो। खाई सपत कुरान उचायो। तब 
त्िय भेस पुरख को धरा । शेरशाह कह सिजदा करा ॥ १६ ॥ 
॥ दोहरा ॥ पुरख भेख कह पहिर त्विय भृूखन सजे सुरंग । 
शेरशाह सो इमि कहा सै तब हरा तुरंग ॥ १७ ॥ (पृ०प्रं०११६४) 
॥ चोपई ॥। जब हजरति ताकौ लखि लयो। हरखत भयो 


दिया ॥ १०॥ ॥ चोपाई।॥ इसने आगे की तरफ़ की क्षब्मार उह फज; १०॥ ॥ चौपाई॥ इसने आगे की तरफ़ को छोड़कर उसे पीछे की 
ओर उतारा और मुँह में लगाम डाल दी। सवार होकर उसे चाबुक मारी 
ओर शाह के झरोखे से उसे निकाल लिया | ११॥ ॥ दोहा ॥ शाह के झरोखे 
से उसने घोड़ा कुदाया और जान -की परवाह न करते हुए; नदी में आ 
पड़ी ॥ १२) ।॥! चौपाई॥ झरने में से घोड़ा निकालकर , उसने गहरी नदी 
में डाल दिया। अपने प्राणों का लालच नहीं किया और इस प्रकार राहु 
त्तामक अश्व को चुरा लिया | १३।। जब बादशाह का घोड़ा चला गया तो 
सबको आश्चय हुआ। जहाँ हवा भी नहीं प्रवेश कर सकती है, वहाँ कौन 
भाकर घोड़ा ले गया ॥ १४॥ प्रातः राजा ने कहा क्रि मैं चोर को अभय 
दान देता हैं। यदि वह मुझे आऋर अपना मुंह दिखाए तो मैं उसे बीस हज़ार 
अशर्फ़ी दूँगा ।। १५॥ उसमे अभयदान और कुरान उठाकर कसम खाई। 
उस स्त्री ने पुरुष-वेश धारण किया. और शेरशाह को प्रणाम 
_ किया। ।१६ || ॥ दोहा ॥ अंगों पर गहने और पुरुष-वेश धारण कर उस 
स्त्री ने शेरशाह से कहा कि मैंने तुम्हारा घोड़ा चुराया है॥ १७॥ 
॥ चौपाई॥ जब बादशाह ने उस्े देब्ा तो क्रोध मिटाकर प्रसन्न हो उठा । 
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क्रोप सिटि गयो।  तनिरखि प्रभा उपम्ता बहु कोनो। बीस 
सहस्न अशरफी दीती ॥ १८ ॥ _॥ दोहरा 0 हसि हजरति ऐसे 
कहा सुनु तसकर सुंद्रंग.) सो बिधि कहो बनाइ मुहि किह 
बिधि हरा तुरंग ॥ १६॥ ॥ चौपई ॥ जब अबला जाइडइ 
इसि पावा। सुहर राखि सेखन ले आवा। सरिता मो 
त्रिण गूल बहाइसि । रच्छपाल ता पर डहक्‍काइसि ॥ २० ॥ 
॥ दोहरा ॥ बहुरि नदी भीतर परी जात भई तरि पारि। 
शाहि. झरोखा के तरे लागत भई सुधारि॥ २१४ 
॥ चौपई ॥ जब घरियारी घरी बजाबवे । तब वह सेखिक तहाँ 
लगावे । बीता दिवस रजनि बडि गईं। तब ल्िय तहाँ 
पहुचत भई॥ २२९७ 0 अड़िलल ॥ तेसहि छोरि तुरंग 
झरोखा बीच करि। जल मो परी कुदाइ जात भी पार तरि। 
सभ लोकन कौ कौतक अधिक दिखाइक । हो शेरशाह सो 
बचन कहे सुसकाइक ॥ २३७ इही भाँति सो प्रथम बाज सुरि 
कर पर॒यो। दुतिय अस्ब तव निरखत इह छल सो हर्‌यों । 
शेरशाहि तब कहयो कहा बुधि को भयो । हो राहा थो जहा 
तही सु राहा हूँ गयो ॥ र४ 0 शाह सहित सभ लोग चरित्र 
बिलोकि बर। दाँत दाँत सो कारदि कहै हैं दयो कर। कहें 


उसको शोभा को देखकर उसकी प्रशंसा की और इक उप शी इवर उतनी पर की और उसे बोस हजार अशर्फ़िय बीस हज़ार अश़ियाँ 


प्रदान कीं ॥। १८॥ ॥ दोहा ॥ तव बादशाह नें(हँसकर कहा कि हे सुदृढ़ अंगों 
वाले चोर ! मुझे बताओं कि तुमने यह घोड़ा कैसे चुराया ? ॥ १६॥ 
॥ चौपाई ॥ जब स्त्री ने यह आज्ञा सुनी तो मुहरों को रखकर वह कील ले 
आई। नदी में सरकंडे बाँधकर बहा दिये ओर-उन पर रक्षक [तिनात कर 
दिया ।। २०॥ ॥ दोहा ॥ फिर नदी में कूदकर पार चली गई ओर बादशाह 
के झरोखे के नीचे जा लगी ॥ २१॥ ॥। चोपाई ॥ जब घड़ियाल घंटा बजाता 
था तो उसी क्षण यह कील ठोंकती थी । दिन बीत गया और रात हो गई तब 
यह स्त्री वहाँ पहुँच गई।॥ २२॥ ॥ अड्ल्ल ॥ तब वैसे ही घोड़ा छोड़कर 
झरोखे में से कूदकर वह तैरकर नदी पाय पहुंच गई। सब लोगों को कौतूहल 
में भर क्र उसने शेरशाह से मुस्कुराकर कह सुनाया॥ र३ !| इसी 
तरह से पहला घोड़ा मेरे हाथ लगा था और दूसरा घोड़ातुम्हारे देखते- 
देखते मैंने छल से हर लिया है । शेरशाह ने तब कहा.कि मेरी बुद्धि को भला 
क्या हो गया। जहाँ राहु गया था, थे भी वहीं चला गया | २४ |। 
बादशाह समेत सभी इस चरित को देखकर दाँतों से अपने हाथ काटकर रह 
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त भयो । हो राहा तसकर हरयों 
का के । २ औं ॥ हरा ॥ स्व॒रतसंजरी बाज 
न मि्नहि दए बताइ। चित्र बरव सुत त्रिप बरा 
दे हरख उपजाइ॥ २६॥। भाँति भाँति ताँको भर्ज हे 
हरख उपजाइ। शेरशाहि दिलीस कह॒ तिया चरित्र 

।१॥७ 
के हे बात दा व्विया चरित्ने मंत्री भूप संबादे दो सौ छयालीस चरित्र 
समापतम सतु सुभम सतु ॥ २४६ ॥ ४६३४ ॥ अफजू |। 


अथ दोइ सौ सेतालीस चरित्र कथन ॥ 


॥ चौपई ॥ बीरतिलक इक त्रिपति बिचच्छन। पुहुप- 
मंजरी नारि सुलच्छण। तिनकी हम ते कहि न परत छबि। 
रति तिह रहत निरखि रति पति दबि॥ १७ ख्री सुरतान 
सिघ . तिह पृता। जनु बिधि गढ़ा दुतिय पुरहुता । जब बहु 
तरुन भयो लखि पायो । तब पित ताको ब्याह रचायो ॥ २ ॥ 
काशमीर इक त्रिपति रहत बल। रूप (मृ०प्रं०११६५) शझ्ान्त 
धनमान रणाचल। ताके धाम्त सुता इक सुनी। सकल 


गए। यह हमारी बुद्धि को क्या हो गया कि राहु तो चोर ने चुराया और 
सुराहु हमने खुद उसे दे दिया ॥ २५॥ ॥ दोहा ॥ स्वर्णमंजरी ने घोड़े चुंरा 
कर मित्र को दिए और चित्रवरण ने भी उसका हष-सहित वरण किया ॥ २६ ॥ 
शेरशाह दिल्‍लीश्वर को स्त्री ने प्रपंच दिखाकर चित्रवरण के साथ विभिन्न 
प्रकार से सुखपूवंक रमण किया ॥ २७ ॥ १ ॥ 
॥ श्री चरित्नोपाख्यान के त्िया-चरित्न के मन्त्री-भूप-संवाद में दो सो छियालीसवें 
चरित्र की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ २४६॥ ४६ ३४ ॥ अफजू ॥ 


दो सो सेतालीसवाँ चरिक्ष-कथन 


॥ चौपाई ॥ वीरतिलक एक विलक्षण शाजा था, जिसकी सुलक्षणा रानी 
पुष्पमंजरी थी । के उसकी छवि का वर्णन मैं नहीं कश पा रहा हूँ, रति उसे 
कामदेव के रूप में देखा करती थी ॥ १॥ सुल्तान सिंह उसका ऐसा पुत्र था 
जिसे मानों विधि ने दूसरा इन्द्र बत्ताया हो। जब पिता ने उसे जवान होते 
देखा तो उसका व्याह रचाया ॥ २॥ काश्मीर में एक बलशाली राजा था 

>प, मान, धन में और युद्ध करते में अडिग एवं महान्‌ था। उसके घर 
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गुनन के भीतर गुती ॥ ३ ७. बोलि दिजंबरन घरी सुधाई । 
त्रिप सुत के संग करी सगाई। अधिक सु दरबु पठे दिय ताको । 
ब्याह बिचारि बुलायो बाकों ॥ ४॥ ही को व्याह जब तिन 
दियाइसि । हाट पाट बस्लन सभे छाइसि। घर घर गोत 
चंचला गावत । भाँति भाँति बाद्रिति बजाबत 0 ५७ सकल 
ब्याह की रीति करहि ते । अधिक दिजन कह दान करहि वे । 
जाचक सभे भुष हवे गए। जाचत बहुरि न काहू भए ॥ ६ ७ 
0 दोहरा ॥॥ सकल रीति करि ब्याह की चढ़े जनेत बचाई। 
भाँति भाँति सो कुअर बलि शब्रभा न बरनी जाई ॥ ७ 0 
॥ चौपई ॥ काशसीर भीतर पहुचे अब । बाजन लगे बदित् 
अधित तब । भाचत पाल अपार जनूदा । कंचनि हुरकुनि 
रूप सरूपा ॥ 5 ॥ हट पद सप्ल बस्लन छाए । अगर चंदन 
मे सगु छिरकाएं। सभ घर बाँधी बंधन बारे । गावत भीत 
सुहावत नारे ॥ ६ 0. जज लेन अंगाऊ आए । आदर सौ 
कुअरहि ग्रहि ल्थाएं। भांति भाँति ते करें बडाई। जानुक 
रॉकनि धरति- निधि पाई 0 १० ॥ ॥ अड़िल्ल ॥ तब जस 
में एक पुत्री सुनी जाती थी जो समस्त गुणों से युक्त थी ॥ ३ | ब्राह्मणों 
को बुलाकर मुहूर्त निकलवाया और राजा के पुत्र के साथ उसकी सगाई कर 
दी। उसे अत्यधिक द्रव्य दिया और विवाह के लिए आमंत्रित किया ॥ ४ ॥ 
जिस दिन उसने पुत्री का विवाह निश्चित किया उस दिन सारे घर, बाजार 
आदि सजा दिए। घर-घर में स्त्रियाँ गीत गाने लगीं और भाँति-भाँति के 
वाद्य बजानें लगीं॥ ५॥ उन्होंने विवाह की समस्त रीतियों को निभाया 
और द्विजों को अत्यधिक दान दिया। सभी भिखारी (दान पाकर) शजा 
बत गए और द्विजों को दान देने लगे॥ ६।॥ दोहा ॥ विवाह की समस्त 
रस्में पूरी करके बारात बताकर चल पड़े। कुँवरों नें भाँति-भाँति से अपने- 
आपको सजाया। शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता ॥ ७॥। 
॥ चौपाई ॥| जब वे काश्मीर में पटंचे तो अनेकों वाद्य वजनें लगे। स्वर्णमयी 
सुन्दर स्वरूपों वाली वेश्याएं नाचने लगीं ॥| ८ ॥ गली-वाज़ारों को वस्त्रों से 
सजाया गया और मार्ग पर इत्न-चन्दत की सुगन्धियाँ छिड़की गई। सभो 
घरों पर बंदनवार बाँधे गए ओर सुन्दर स्त्रियाँ सुन्दर गीत गाने लगीं ॥ ६ | 
अग॒वानी करनेवाले आगे आये और आदरपूर्यक कुंवर को घ॒र लेगये। वे 
भाँति-भाँति से बड़ाई करने लगे। ऐसे लग रहे थे मानों निर्धनों को कोई 
निधि हाथ लग गई हो ॥ १०॥ ॥ अडिल्ल ॥| तब वशतिलकमंजरी को 


हद गुरमुखी ( नागरी लिपि ) 

जरी लई बलाइक । ब्याह दई ब्रिप सुत के साथ 
नरम दा हम धन दियो बिदा करिके दए। 
हो बिरजवती नगरी प्रति ते आवत हे ॥ ११ ॥ 
॥ चौपई ॥ एक शाह के सदन उतारे । ग्रहि जहैं लखिहे जब 
तारे । कुअरि शाह को पृत निहारा। तिह तन तानि सदन 
सर सारा ॥ १२९॥ ॥ दोहरा ॥ निरखित रही लुभाइ छबि 
सन में किया बिचार। तजिप सुत संग न जाइ हौ इहै हमारो 
यार ॥ १३॥ ॥ चौपई ॥ बोलि लिया ताको अपुने घर। 
रति सानी तासों हसि हूसि करि। आलिगन चुंबन बहु लए । 
बिबिध बिधन सो आसन दए ॥ १४॥ ॥ अड़िल्ल ॥ बिहसि 
बिहसि दोऊ कुअर कलोलन को करे । बिबिध बिधन कोकन 
के मत को उचरे। भाँति भाँति के आसन करहि बनाइके। 
हो लपदि लपटि दोऊ जाँहि परम सुख पाइक ॥ १५॥ केल 
करत स्वे जाँहि बहुरि उठि रति कर । भाँति भाँति चातुरता 
मुख ते उचरे। तरुत तरुनि जब मिले स कोऊ (पृ०प्ं०१ १६६) 
हारही। हो बेद शास्त्र सिश्चिति इह भाँति उचारही ॥ १६ ॥ 
॥ तिया बाच ॥ ॥ चौपई। मैन आ्रिप सुत के संग जहो । बिन्ु 


छवि को देखकर वह लुब्ध हो उठी और उसने विचार किया कि यही मेरा मित्र 
है, मैं राजा के पुत्र के साथ नहीं जाऊँगी | १३।॥ ॥ चौपाई। उसे अपने 
पर बुलाया और हँस-हँसकर उसके साथ रतिक्रिया की । बहुत से आलिंगन- 
चुंबन लिये ओर विविध प्रकार से उसे आसन दिये।॥ १४॥ 
॥ अड़िल्ल | दोनों तहण हँस-हँसकर किल्लोल करने लगे और कोक के मत 
पर विच!र-विमश करने लगे । भाँति-भाँति के आसन करते लगे और सुख- 
पूर्वक लिपट-लिपटक्र एक-दूसरे से मिलने लगे ॥ १५॥ केलिक्रीड़ा करते सो 
जाते थे, फिर उठकर रतिक्रिया करने लग जाते थे और भाँति-भाँति से चातुर्य- 
मुख से बोलते थे। तरुण को जब तरुण मिलता है तो कोई भी नहीं 
हारता है, यह बेद-शास्त्र और स्मृतियों का भी मत है ॥१६॥ ॥त्रिया उवाच॥ 
॥ चौपाई॥ मैं राजा के पुत्र के साथ नहीं जाऊंगी और बिना दामों के ही 


कस 
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दामन इह हाथ बिकेहौ। धाइ घुता तब कुअर हकारी। 


तबन पालकी भीतर डारी ॥ १७७  दिवसराज असताचल 
गयो । प्राची दिसि ते ससि प्रगटयो । जिप सुत भेद पछान्‍्यो 
नाही । तारन की समप्मझी परछाही ॥ १८ ॥  अनत लिया 


कौ ले ग्रहि गयो । भेद न पसु पावत कछ भयो। धाइ भेद 
सुनिअति 'हरखानी । मोरी सुता करी जिधि रातो॥ १६ ॥ 
॥ दोहरा ॥ राजकुअरि सुत शाह के सदन रही सुख पाइ। 
घाल पालकी धाइ की दुहिता दई पठाइ ॥ २० ॥ १४ 
॥ इति सनी चरित्न पख्याने त्निया चरिद्रे मंत्री भूप संबादे दोइ सौ सैंतालीस चरित्र 
समापतम सतु सुभम सतु ॥ २४७ ॥ ४६५४ ॥॥ अफजू ॥ 


अथ दो सौ अठतालीस चरित्र कथनं ॥। 


॥ दोहरा ॥ नदी सरबदा को रहे क्रिपति चित्ररथ नाम । 
देस देस के एस जिह जपत आठ हूँ जाम ॥१॥ . ७चोपईं। चित्र- 
मंजरी ताकी त्रिय बर। जानुक प्रश्ना बिपति किरणाधर। 
चारि पुत्र ताके सुंदर अति। सुरबीर बलवान 


इन (तुम्हारे) हाथों बिक जाऊगी। तब कुंवरि ने अपनी धाय को पुत्री को 


बुलाया और उस पालकी में उसे डाल दिया ॥१७॥ सूर्य अस्त हो गया 
ओर पूर्व दिशा से चन्द्रमा भी प्रकट हो गया। राजा के पुत्र ने भेद नहीं 
पहचाना और तारों की परछाई का अनुभव किया ॥ १८॥ वह अच्य स्त्री 
को घर ले गया और मूर्ख कुछ भी भेद नहीं समझ सका। धाय को जब यह 
पता लगा तो वह खुश हो गई कि मेरी पुत्री को विधाता ने रानी बना दिया 
है।॥ १९॥ ॥ दोहा ॥ राजकुमारी शाह के घर सुखपूर्वक रहने लगी ओर 
उसने धाय की पुत्री को पालको में डालकर रवाना कर दिया ॥ २० ॥ १॥ . 
॥ श्री चरिद्धोपाख्यान के त्रिया-चरित्न के मंत्री-भूप-संवाद के दो सौ सैंतालीसवें 
चरित्र की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ २४७ ॥ ४६५४ ॥ अफजू ॥। 


दो सौ अड़तालीसवाँ चरित्र-कथन 


॥ दोहा ॥ नमंदा नदी पर चित्रर॒थ नामक एक राजा रहता था, जिसका 
देश-देशान्तरों के राजा आठों प्रहर स्मरण किया करते थे॥ १॥ 
॥ चौपाई ॥ चित्रमंजरी उसकी सुन्दर राती मानों सूर्य की किरणों के समोत्त 
प्रभावती थी । अत्यन्त शुरवीर एवं वलवान उसके चार सुन्दर पुत्र थे ॥ २॥ 


गुरमुखी ( नागरो लिपि ) 


२०० ै 
बिकट मति ॥ २॥ 0 दोहरा ।॥। चित्रकेत बचित्र धुज ससिधुज 
रविधज सूर। जिनके धनुख टंकोर धुनि रहत जगत पे 

रे ३।॥ ॥ चौपई ॥ नवल शाह इक रहँत नर तिह। 


वििनशिलि 5 - विवि मन. 


ससि आभावति दुहिता घर जिह । अमित भ्रभा जनियत जाको | 
० यक्ति रहत निरख मग ॥॥४॥ ॥दोहरा॥ चारि | 
उप की ज्वा निहारि! रीक्ि रहत भे चि 
पुत्र जे भिपति के ताकी प्रभा निहारि!। शाझ रह रि ता । 
बिखे सन क्रम बच निरधार । ४॥ ॥ चीपई॥ त्रिप सुत 
दुतिक तहाँ पठाइसि । भाँति भाँति मो त्ियहि भुगाइसि। 
इही भाँति चारो उठि धाएं। चार चलि ताँके ग्रहि । 
आए ॥ ६॥ ॥ ढोहरा ॥ शाह थुता अति पतिब्रता अधिक | 
चतुर मतिवान । चारहु पढ्यों संदेल लिखि चित चरित्र इक | 
आन | ७॥। _ ॥ चौपई ॥ जुदो जुदो लिखि चहुत पठायो। 
किस को भेद न किसू जतायों । सखी भए इह भाँति सिखाइसि। 
राजकुमारन बोलि पठाइसि ॥ ८॥ ॥ शाह सुता बाच सखी 
सो ॥ ॥दोहरा॥ जिप्ति (०४ं०११६७) जिपि त्रिप _सुत आहहें 
उत्तम भेख सु धारि।  तिमि दिम्ति पगस खराक तें किजियो 
मेरे द्वार ॥६॥ प्रथप्त पुत्र जब त्रिपति को आयो भेख 
सु धारि। पाइन को खठकों कियो आनि सखी. तिह | 
॥ दोहा ॥ चित्रकेतु विचित्रध्वज, शशिध्व्रज और रविध्वज ऐसे शूरवीर थे | 
कि उनके धनुष की टंकार की ध्वनि सारे जगत में पुरित हो जाती थी ॥ ३॥ : 
॥ चौपाई ॥ उस शहर में नवलशाह रहता था जिसकी पुत्री चन्द्रमा की आभा ' 
के समान थी। संसार में उसकी अपरिमित :प्रभा जानी जाती थो और देव- 
दानव भी उसका रास्ता देखते थक जाते थे | ४॥ ॥ दोहा ॥ राजा के 
चारों पुत्र उसकी प्रभा को देखकर मन-वचन-कर्म से उस पर मोहित थे ।। ५॥ 
॥ चौपाई ॥ राजा के पुत्रों ने एक दूत उसके पास भेजा जिसने विभिन्न प्रकार 
से उनको उस स्त्री के साथ रमण करवायां। चारों उठे और उसके घर आ 
पहुंचे ॥ ६॥  ॥ दोहा ॥ शाह की पुत्री अत्यन्त पतिब्रता और चतुर थी। 
उसने एक प्रपंच बताकर चारों को सँदेशा लिखकर भिजवा दिया ॥ ७४ 
॥ चौपाई।। चारों को अलग-अलग लिख भेजा और किसी का भेद किसी को 
नहीं बताया। उसने सखी को इस भांति सिखाया और राजकुमारों को बुलवा 
लिया ॥ ८॥ ॥ शाहसुता उवाच सखी के प्रति ॥ ॥ दोहा ॥ जैसे-जैसे राजा 
2 वेश धारण कर आएंगे तुम वसे-वेसे पाँव द्वारा मेरे दरवाज़े पर 
गो ॥ &॥ राजा का जब पहला लड़का आया तो सखी ने पाँव 


. 
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द्वार ॥ १० ७ चौपई ॥ हाहा पद तब तरुनि उचारो। 

पथन कौ छतिया पर मारो । कोऊ आहि द्वार घुरि ठाढा । 
ताते अधिक लास मुहि बांढा॥ ११ 0. त्रिष सुत कटयो 
जतन इक करो । चारि संदूक हैं इक मै परो। एक संदुक 
माँस रहियो दुरि। जेहैं लोक बिलोक बिछुख घर 0७ १२ 
इमि संदुक भीतर तिह डारो । दुतिय त्रिपति को पुत्र हकारो । 
पूग खटकों सहचरि तब कौनो। दुतिय संदुक डारि तिह 
दीनो ॥| १३७ ॥ दोहरा ॥ इंहू छल जत्रिप के चारि सुत चहूँ 
संदुकत डारि। तिन पितु ग्रहि प्यानों कियो उतिम्त भेख 
'सुधारि ॥ १४ ॥ ॥ च्ौपई ॥ चारि संदुक संग लीने कर। 
पहुचत भई ज्रिपति के दर पर। जब राजा को रूप निहारुयों । 


तो पर वारि नदी तिन डारयो ॥ १५१ 0) दोहरा 0 वारि 
संदुक तिपाल पर दए नदी मैं डारि। सभ छल्िन छित सो 
छला कोऊ न सका बिचार ॥ १६॥ है| चौपई ॥ धन्य धन्य 


सभ लोक बखाने । भेद अभेद न सूरख जाने। भूप भगति 
तिह अधिक बिचार॒यों। त्रिप पर दरडु इतो जिन 
वार॒यो ॥ १७७ तब राजे इह भाँति उचार॒यो । शाह सुता 
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से दरवाजे पर आवाज़ को | १०॥ ॥ चौपाई ॥ तब तरुणी ने हाय ! हाय ! 

चिल्लाना शुरू किया और हाथों से छाती पीटता शुरू क्िया। मेरे दरवाज़े 
पर कोई खड़ा है, इसो से मैं अत्यधिक भयभीत हूँ॥ ११॥ $राजा के लड़के 
से कहा कि तुम एक काम करो, चारों संदूक़ों में से एक,में घुस जाओ। तुम 
एक संदूक में छिप जाओ, लोग स्वयं ही देखकर विमुख .हो लौठ जायँगे ॥१२॥ 
इस प्रकार उसे संदूक़ में डाला और राजा के दूसरे पुत्र को बुलाया। सहचरी 
ने फिर पैर की आवाज़ की और दूसरे को भी संदूक़ में डाल दिया॥ १३॥ 
॥ दोहा ॥ इस छल से राजा के चारों पुत्र चार संदूक़ों में डाल दिये ओर 
उत्तम वेश बनाकर उसने उनके पिता के घर की ओर प्रस्थात किया ॥ १४ ॥ 
॥ चौपाई॥ चारों संदूक़ों को साथ लेकर वह राजा के घर पर जा पहुँची। 
जब राजा को देखा तो;उस ओर से घुमाकर उस पर न्योछावर कर संदूक़ों 


को नदी में डाल दिये ॥ १५॥ ॥ दोहा ॥ संदूक उस पर न्‍्योछावर कर उन्हें 
नदी में डाल दिय्रा । उसने क्षण भर में क्षत्रियों को छल लिया कोई भी:जान 
न सका ॥।| १६॥ ॥ चौपाई।॥ सभी धन्य-धन्य केहने लगे और कोई भी सूखे 


भेद-अभेद को न जान सका। राजा ने यह सोचा किय 
ये ह कोई परम श्रद्ध 
हो जिसने इतना धन न्‍्योछावर कर दिया ॥ १७॥ तब राजा ने मंत्री से 
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जेतो धन वार॒यो । छोरि भंडार तितो तिह दीज। मंत्रत कहा. 
बिलंब न कीजे ॥ १८ ॥  चारि संदूक अशरफी दीनी । _ शाहु | 
सुता सभ ही सो लीनी। त्िप के चारो पुृत डुबाई। ले धनु 
अमित बहुरि घर आई ।॥| १९६ ॥ ॥ दोहरा ॥ इह छल सो । 
सुति श्रिपति के चारो दए डुबाइ। आनि धाम बहुरो बसी | 
हिदे हरख उपजाइ ॥ २० ॥ १॥। | 
॥ इति स्री चरित्न पख्याने त्विया चरित्रे मंत्री भूप संबादे दो सो अठ्तालीस चरित्त 
समापतम सतु सुभम सतु ॥ २४८ ॥ ४६७४ ॥ अफजू ॥ 


ह्ु 
। 
क्‍ 
| 
| 
| 


अथ दोइ सौ उनचास चरित्न कथन ॥। 


॥ चौपई । बतिसु लक््छष नगर इक सोहै। जाके तढ 
अमरावति को है। सेन सुलच्छन त्रिप तह सुभ सति। 
सुरबीर बलवान बिकट मति॥ १॥ मंज्न्रि बिचच्छनि नारि 
तवनि बर। पढ़ी (मर०प्रं०११६८) व्याकरन शास्त्र कोक सर। 
सोभा अधिक तवन की सोहत। सुर नर नाग असुर सन : 
मोहत ॥ २॥ ॥ अड़िलल ॥ एक शाह को पृत तहाँ सुंदर 
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खोलकर अविलम्ब दे दिया जाय ॥ १८॥ उसे चार संदृक़ अशर्फ़ियाँ दी 

गईं जिन सबको शाह की पुत्री ने ले लिया। राजा के चारों पुत्न॒ डुबाकर 

एवं बहुत-सा धन लेकर वह पुनः घर आ गई ॥ १६९ ॥ ॥ दोहा ।। इस प्रकार 

छल से राजा के चारों लड़के डुबा दिये और सुखपूर्वक अपने घर में आकर 

बस गई ॥ २० ॥ १ ॥ 

॥ श्री चरित्रोपाख्यान के त्रिया-चरित्र के मंत्री-भूप-संवाद में दो सौ अड़तालीसवों चरित्र 
की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ २४८ ॥ ४६७४ ॥ अफजूं ॥ 


दो सौ उनचासवाँ चरित्न-कथन 


॥ चौपाई॥ बत्तीस लक्षणों में पूंण एक नगर था जिसके सामने 
अमरावती भी क्‍या है। वहाँ सुलक्षणसेन शुभमति वाला राजा था जो 
विकट रूप से शूरवीर एवं बलशाली था॥ १॥ बविचक्षणमंजरी उसकी 
सुन्दर स्त्री थी जो ब्याकरण, कोकशास्त्न एवं अन्य शास्त्रों की ज्ञाता थी। 
उसकी अत्यधिक शोभायमान सुन्दरता पर सुर-असुर, नाग, नर सभी मोहित 
थे॥२॥ ॥ अड़िल्ल | शाह का अत्यन्त सुन्दर एक पुत्र वहाँ था जो मानो 
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घनो । जनु औतार मदन को या जग सो बनो। बितनकेत 
तिह नाम कुअर के जानिये। हो जा समर सुंदर अवर न कतहु 
बखानिये ॥| ३ ॥ नेन हरिन के हरे बेन पिक के हरे। जनुक 
सानि पर बिसिख दोऊ बाढिन धरे। बिना प्रहारे लगत न 
काढे जात हैं। हो खटकत हिय के माँझ सदा पिय रात 
हैं ॥ ४ ॥ निरखि तबन को रूप तरिनि मोहित भई । लोक 
लाज कुल काति त्यागि तबही दई। आशिक को ब्विय भाँति 
रही उरझाइक । हो सक्‍यो न धीरज बाँधि सु लियो 
बुलाइक ॥| ५॥ ॥ चौपई ॥ भेदि पाइ ह्विय ताहि बुलाइसि * 
भांति भाँति भोजनहि खबाइसि । केल करत तासो चित चहा। 
लाजि बिसारि प्रगट तिह कहा ॥ ६७ बितनकेत जब यो सुतति 
पायो । भोग न कियो नाक ऐठायो । सुनि अबला में तोहि न 
भजिहौ । नारि आपनी को नहिं तजिहौ ॥७॥  0दोहर॥ जो 
उपाइ कोटिक करहु लछिक करहु इलाज । धरम आपनो छाडि 
- तुहि तअ न भजहौ आज 0 ८5॥ ॥॥ चौपई 0 रानी जतन 
कोटि करि रही । एक नाँहि सूढ़ तिह गही । कफोप भयो त्िय 
को जिय भारो।  ताकौ बाँधि भोहरे डारो ॥ ६ ॥ ताको 
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कामदेव का अवतार था। उस कुंवर का नाम बितनकेतु था और उसके 
समान अन्य कोई भी सुन्दर नहीं बताया जाता था।। ३ ॥। उसने नयत हिरण 
के और वाणी कोयल की चुराई थी। दोनों (तयन) मानों काट डालनेवाले 
बाण हों। वे बिना चलाए ही आ लगते हैं और फिर बाहर नहीं निकलते । 
हे प्रिय ! वे दिन-रात हृदय में खटकते रहते हैं ॥। ४ ॥। उसका स्वरूप देखकर 
तरुणी मोहित हो गयी और उसने समस्त लोकलाज, कुल की मर्यादा का तुरंत 
त्याग कर दिया। वह स्त्री एक आशिक़ को तरह उलझकर रह गई। धेये 
उसे बाँधकर न रख सका और उसने उसे बुला लिया ॥ ५॥ । ।चौपाई ॥ पता 
लगाकर स्त्री ने उसे बुलाया और उसे भिन्न प्रकार के भोजन खिलाएं। अब 
उससे रमंण करने को मन चाहनें लगा। इस इच्छा को उसनें लज्जा त्यागकर 
प्रकट में कह दिया ॥ ६॥। बितनकेतु ने जब यह सुना तो भोग नहीं किया 
और नाक सिकोड़ लिया। हे स्त्री ! सुनो, में तुम्हारे साथ रमण,नहीं करूँगा 
और अपनी स्त्री को नहीं छोड़ंगा ॥ ७॥ ॥ दोहा ॥ यदि तुम अनेकों उपाय 
और इलाज करो, तब भी अपना धर्म त्यागकर मैं तुम्हें आज नहीं भोगृंगा ॥८॥ 

_ ॥ चौपाई ॥ रानी लाखों उपाय कर हटी पर उस मूर्ख ने तो केवल एक 


क्‍ ' 
'नाँह' ही पकड़े रखी। स्त्री अत्यच्त ऋुंद् हो उठी और उसे बाँधकर 


| 
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बाँधि भोहरा डारा । 
काज कहयो कहूँ गयो । 


मुआ शाहु सुत जगत उचारा। सौदा 
चोरन मारि लूटि धन मा ॥ १० 0 
रुति तित धरा । _ अभरन अंग अंग में करा। 

ह हे हढिग चल गई । भाँति अनेक निहोरत 
भई | ११५७ ॥ अड़िल्‍ल ॥। ग्रीव अंचरा डारि रही सिर 
स्थाइक । पकरि कुअर के पाइ रही लप्टाइके। एक बार | 
डर डारि आति पिय रति करो। हो सकल काम को ताप 
हमारो अब हरो ॥ १२ ॥ ॥ चौपई ॥ भरि सरि जनस कोटि 
तुम धरो । बार हज़ार पा३ कि न परो। तो को तऊ न भजो 
निलज तब । कहि देहो तब पति भ्रति बिधि सब ॥ १३ ७ 
अधिक जतन रानी करि हारी। पाइ परी लातन जड़ सारी । 
चलु ककरी निलज्ज सूड़ मति। काम भोग चाहत सोसो | 
कत ॥ १४ ॥ कुबच सुने तिय भई बिसन (मु०ग्रं०११६६) | 
सन । असित कोप जागा ताके तन। जिह पति को मुहि 
तास दिखारे। तो मै जौ सोई तुहि मारे ॥ १५॥ यो 
कहिके तिह पकरि निकारुयों। पढे सहचरी नाथ हकार॒यो। 
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तहखाने में डाल दिया ॥ ६&॥ उसको बाँधकर तहखाने में डाल दिया | 
और लोगों को यह जता दिया कि शाह का पुत्र मर गया है। वह कहीं | 
व्यापार करने गया था, चोरों ने उसे मारकर उसका धन्त लूट लिया ॥ १०॥ | 
अब उस तझुणी ने अनुपम वेश बन्ताया; अंग-अंग में गहने धारण कर वह | 
बितनकेतु के पास गई और -अनेकों प्रकार से मिन्नत करने लगी॥ ११॥ 
॥ अड़्िल्ल ॥ गले में आँचल डालकर वह सिर झुकाकर खड़ी रही और कुंवर | 
के पाँव पकड़ उससे लिपट गई। हे प्रिय ! एक बार भय का त्यागकर मुझसे | 
रतिक्रिया करो और मेरी कामनाओं का ताप दूर करो ॥ १२ ॥ ॥चौपाई। तुम | 
मर-मरकर चाहे अनेकों जन्म धारण करो ओर चाहे हज़ारों बार पाँव क्‍यों न । 
पड़ो पर हे निलज्ज (तुमको मैं नहीं भोगूंगा और सब कुछ तुम्हारे पति को बता 
दूंगा ॥ १३॥ रानी अत्यधिक यत्न करके हार गई। उस पाँवों पर पड़ी | 
हुई को उस मूर्ख ने लातों से मारा और कहा कि कुतिया यहाँ से चली जा, | 
तुम मुझसे का काम-क्रीड़ा करना चाहती हो ॥ १४॥ दुर्वेंचनों को सुनकण | 
स्त्री मन में खिन्न हो उठी और उसका क्रोध जाग उठा | तुम जिस पति का | 
मुझे भय दिखा रहे हो वही पति आकर तुरन्त तुम्हें मार डालेगा ॥ १५॥ 

. यह कहकर उसे पकड़कर निकाल दिया और दासी को भेजकर पतिको | 
बुलाया । उसे भूत बताकर उसे दिखाया जिससे राजा के मन में चिंता पैदा 
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भूत भाखि तिह दियो दिखाई। त्रिप के अति चित चित 


उपञआाई ॥। १६॥ 0 दोहरा ॥ सुन राजा जो तसकरन हन्यों 
शाह को पुृत। सो मेरे ग्रहि प्रगटियों हेरह ह॒वे करि 
भूत ॥| १७ ॥ ॥ चौपई ॥ न्रिप तब कही गाड़ि इह डारो। 


याहि न राखो तुरतु संघारो । पावक भए पलीता जरियहि । 
शाहु पुत्र के सिर पर डरियहिं.॥ १८॥ हाहा शबद बहुत करि 
रहयो । भेद अभेद त्िप सृढ़ न लहयो । निरखहु का लिय 
चरित सुधारयो । शाह पुत करि भूत संँघार॒यों ॥ १६ 0 
तरुनिन कर हियरो नहिं दीजे। 'तिन को चोरि सदा चित 
लीजे । लिय को कछ बिस्वास न करिये। ल्ियथ चरित्र ते 
जिय अति डरिये ॥। २० ॥ १४ 
॥ इति स््री चरित्न पख्याने त्विया चरित्रे मंत्री भूप संबादे दोइ सौ उनचास चरित्त 
समापतम सतु सुभम सतु ॥ २४६ ॥ ४६९६५ ॥ अफजूं ॥ 


अथ दोइ सौ पचास चरित्र कथनं ॥। 


॥ चौपई ॥ अजितावती नगर इक सोहै। अजिर्तासघ 
राजा तह को है। अजितमंजरी ग्रहि जाके लिय। सन क्रम 
हो गई ॥ १६॥ -॥ दोहा ॥ हे राजन्‌ !“सुनो, जिस शाह के पुत्र को चोरों नें 
मार डाला था वही आज भूत बनकर मेरे घर में श्रकट हुआ है॥ १७॥ 
॥ चौपाई ॥ तब राजा नें कहा कि इसे गाड़ दो और जीवित न रखकर तुरंत 
मार डालो। आग से जलता पलोताहशाह के [पुत्र:के सिर पर डाल दो ॥१८॥ 
वह हाय-हाय कहने लगा। मूर्ख राजा भी भेद-अभेद न जान सका। 
उस स्त्नी ने कसा प्रपंच किया कि शाह के पुत्र को भूत बनाकरु मार 
डाला ॥ १९॥ स्त्री को कभी दिल नहीं देता चाहिए और उसका दिल चुरा 
लेना चाहिए। स्त्री का कभी विश्वास मत करो और उसके प्रपंच से हमेशा 
डरो ॥| २०॥| १॥। 
।। श्री चरिव्वोपाख्यान के त्विया-चरित्न के मंत्री-भूप-संवाद में दो सौ उनचासवें _ 
चरित्र की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ २४६ ॥ ४६६५ ॥| अफजू |॥ 


दो सौ पचासवाँ चरित्न-कथन 


॥ चौपाई ॥ अजितावती एक नगर है जहाँ का राजा अजीतसिह है। 
उसको स्त्री अजीतमंज री थी :जिसने मन, वचत और कर्म से प्रिय को वश में 
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रीना पिय ॥ १॥ भुजंगमती ताकी दुहिता 
क शक व्याकरन शास्त्रनिक । भागवान सुंदरि अति 
गुनी। जा सम लखी न कानन सुनी ॥ २ ॥। शाह पुत्र ब्रिखभ 
धुजि इक तहि। रूप सील सुचि ब्रतता जा महिं। तेजमान 
बलवान बिकट सति। अलख करम लखि ताँहि रिस्यो 
रति ॥ ३॥ वहै कुअर तिप सुता निहारा। सूरबीर बलवान 
बिचारा । हितु सहचरि इक निकटि बुलाइसि । भेद भाखि तिह्‌ 
तीर पठाइसि ।। ४ ।। _॥ अडिल्‍ल ।। पवन भेस करि सखी तहाँ 
तुप जाइयहु। भाँति भाँति करि बिनती ताँहि रिझ्ाइयहु । 


के अबहीं ते हमरी आस न कीजिये । हो नातर मोहि मिलाइ « 
सजनको दोजिये ॥ ५॥ पवन भेस हवे सखी तहाँ ते तह गई। . 


भाँति अनेक प्रबोध करत ताकौ भई। उत्तिम भेस सुधार 


लयाई तिह तहाँ। हो भूजंग मती त्रिप सुता बहिठी थी ., 


जहाँ ॥ ६॥ उठि सुकुअरि तिन लीन गरे सो लाइ करि। 
आलिगत (पर०पं०११७०) क्वरि चुंबन हरख उपजाइ करि। भाँति 
भाँति तिह भजा परप्त रुचि सानिके। हो प्रानन ते प्यारों 
सजन पहिचानके ॥ ७॥ ॥ दोहरा ॥ भाँति भाँति तरुनी 


कर रखा था॥ १॥ उसकी पुत्री भुजंगमंजरी थी जो व्याकरण एबं शास्त्र 
आदि पढ़ी हुई थी। वह सुन्दरी अत्यन्त भाग्यवान थी, जिसके समान न तो 
कोई देखी गई थी और न ही कोई सुनी गई थी ॥ २॥ वृषभध्वज वहाँ एक 
आह का पुत्र था जिसमें प्रभूत मात्रा में शील-शुचिता एवं ब्रतता थी । वह 
अत्यन्त तेजवान एवं बलवान था। रति भी उसे देखकर (अपने पति से अधिक 
सुन्दर होने के कारण) उससे ईर्ष्या करती थी ॥ ३॥ उसी कुंवर को राजा 
की पुत्री ने देखा और समझा कि यह शूरवीर एवं बलवान है। उसने अपनी 
एक हितेषिणी सखी को पास बुलाया ओर रहस्य समझाकर उसे उसके पास 
भेजा ॥ ४॥ ॥ अड़िल्ल | हे सखी ! तुम पवन वेग से वहाँ जाओ और भाँति- 
भाँति प्रकार से विनती करके उसे रिशाओ। यातो तुम मुझे सजन से मिला 
दो अथवा फिर मेरी (जीवित रहने की) आशा को छोड़ दो ॥| ५॥ पवन 
वंग से वह सखी वहाँ से चली और अनेक प्रकार से उसे समझाने लगी। 


बेठो थी ॥ ६॥ कुंवरि ने उठकर उसे गले से लग की 
आलिगन-चुंबन किया। भाँति-भांति से परम | लिया ओर ह॒ृषंपूर्वक 
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तरन भरयों परस सुख पाइ। इही बिखे ताको पिता तही 
निकसियो आइ ॥ ८॥ ॥ चौपई ॥ पितु आवत अंचर मुख 
डरा। लागि गरे रोदन बहु करा। कहयो दरसु बहु दित 
मो पायो। ताते मोर उम्रगि हिय आयो ॥| ६ ॥ जब ते मे 
ससुरारि सिधाई। तह ते जाइ बहुरि घर आई। तब तें अब 
में तात निहारा। ताँते उपजा मोह अपारा ॥ १०॥. अजित 
सिघ जब यो सुनि लयो। रोदन करत गरे मिलि भयो। 
तब तिह घात भली कर आई। सखी दयो ग्रहि मीत 


पठाई ॥ ११७ ॥ दोहरा ॥ पितु के अंचर डारि सिर आँखें 
लई दुराइ । मोहित भ्यो रोवबत रहयो मीत दिया 
पहुचाइ ॥ १२ ॥ १ 0७ 


॥ इति स्री चरित्र पख्याने त्विया चरित्ने मंत्री भूप संबादे दोइ सौ पचास चरित्न 
समापतम सतु सुभम सतु ॥ २५० ॥ ४७१० ॥ अफजूँ ॥ 


अथ दोइ सौ इक्यावन चरित्न कथनं ॥। 


॥ चौपई ॥ बिकटकरन इक हुतो न्रिपत्ति बर । जनुक 
प्रिथी तल दुतिय दिदाकर । स्त्री मकराछ कुअरि बनिता तिह । 


किया और उसे प्राणों से भी प्रिय सजन माना ॥ ७॥ ॥ दोहा ॥ वे तरुण- 


तरुणी भाँति-भाँति के सुखों से जब पूर्ण हो रहे थे तो उसी क्षण उधर से पिता 
आ निकला।॥|5८५॥ ॥ चौपाई ॥ पिता के आते ही उसने मुँह पर आँचल 
डाल लिया और उसके गले लगकर रोने लगी। वह कहनें लगी कि आपको 
बहुत दिनों बाद देखा है इससे मेरा हृदय उमड़ पड़ा है ६॥ जब से मैं 
ससुराल गई और वहाँ से वापस घर आई हूँ तब से मैंने आज पिता को देखा, 
इसीलिए मुझमें भारी मोह पेदा हुआ है ॥ १०॥ अजीतसिंह ने जब यह 
सुना तो वह भी रोता हुआ गले से लग गया । तब उसने अवसर देखा और 
सखियों ने मित्र को घर भेज दिया।। ११॥ ॥ दोहा ॥ पिता के गले में 
आँचल डालकर आँखें छिपा लीं, जिससे वह मोहित हो रोने लगा ओण इसने 
मित्र को: पहुँचवा दिया ॥ १२॥ १ ॥ 
॥ श्री चरित्नोपाख्यान के त्रिया-चरित्न के मंत्री-भूप-संवाद में दो सौ पचासवें चरित्न 
की शुभ सत्‌ समाप्ति | २५० ॥ ४७१० ॥ अफजूं ॥ 


दो सौ इकक्‍्यावनवाँ चरित्न-कथन 
॥ चौपाई ॥ विकटकर्ण एक राजा था जो मानो धरती परः दूसरा सुर्य 
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प्रगट चंद्र सी प्रभा लगत जिह ॥ १) मास कब 
ता तवनि जाको रूप अपार। गाढ़ तासी तरुती बहुरि 
गढ़ि न सका करतार ॥ २॥ ॥ चौपई ॥ कलप ब्रिछ धुज 


तह इक त्रिप बंर। भ्रगठ भयो जनु दुतिय री 8 । 
अधिक रूप जनियत जाको जग। थक्तित रहत जिह निरख 
तरुनि मग ॥ ३७ ॥ अडिल्ल ॥ राजकुअरि का उपबन 
इक दिन चली । लीने बीस पचास सहचरी संग भली । _ उठत 
कनका धूरि उठाए पाइ तन। हो जनुक चले ह॒वे संग 


प्रजा के सकल मन ४॥ . ॥ दोहरा ॥ कलपब्रिछ _ धुज 
कुअर को निरखि गई ललचाइ। ठग नाइक से नंन ह ठग 
जिउ रही लगाइ॥ ५॥ ॥ अड्िल्ल॥ राज सुता तिह रूप 


अलोक बिलोकि बर । अंग अनंग तबही गयो बिसिख प्रहार 
करि। कार्ट काटि कर खाइ बसाइ न कछू तिह। हो पंखनि 
 बिधना दए मिले उडि जाइ जिह॥ ६॥ यो लिखि एक 
सेंदेसा ताहि (३०प्रं०११७१)  पठाइयो । भाँति भाँति कहि 
भेद तिसे ललचाइयो । डारि लयो डोरा महि किनू न कछ 
लहयो । हो परी ले गई ताँहि सु तहि पित त्विय कयो ॥ ७॥ 


था। मकराक्षकुंवरि उसको स्त्री थी जो चन्द्र की आभा के समान थी ॥ १॥ 
॥ दोहा ॥ जलजाक्ष, अपार रूप वाली उसकी पुत्री थी जिसे बनाने के बाद 
विधाता दुबारा दूसरी स्त्री न बता सका ॥ २॥ ॥ चोपाई || कल्पवृक्षध्वज 
नामक एक श्रेष्ठ राजा था जो कि मानों दूसरा सूर्य था। वह संसार में 
अत्यधिक रूपवान माना जाता था और जिसकी राह देखते स्त्रियाँ थक जाती 
थीं॥ ३।॥ ॥ अड़िल्ल ॥ राजकुँवरि एक दिन पचास के लगभग सखियों- 
सहित उद्यान देखनें चली । धूल के बगूले उठ रहे थे। ऐसा लग रहा था 
मानों सारी प्रजा का मन भी साथ-साथ चल रहा हो ॥ ४॥ ॥ दोहा ॥ वह 
कल्पवृक्षध्वत को देखकर ललचा गई और उस ठगनायक से उसे ठगने के 
लिए नयन लड़ा दिये।५॥ ॥ अड़िल्ल | राजकुमारी उसके रूप को 
देखकर कामदेव के बाणों से अंगों में प्रहारित हो उठी । उसे सब कूछ काट- 
काटकर खा रहा था और कुछ भी सुहाता नहीं था। वह सोचती थी कि 
परमात्मा उसे पंखदे दे तो वह उड़कर उससे जा मिले॥ ६॥ उसमें 
लिखकर उसे एक संदेशा भेजा और विभिन्न प्रकार के भेदों को समझाकर उसे 
ललचाया। उसने उसे डोली में डाल लिया और किसी ने भी उसे न देखा । 
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॥ चौपई ॥ रोइ पीटि ताको पितु हारा। किन न ताको 
सोध उचारा । ताकी बधू्‌ त्रिपति पहि गई। परी हरत पति 
मुहि कह भई ॥| ८॥ त्रिप भाखी तिह सोध करीज । शाह 
पुत कह जान न दीजे। खोजि थके नर नगर नदी समे। 
दुहिता भेद न जाना जी मै॥&॥ एक बरख राखा ता कौ 
घर । दुतिय कान किनहें न सुना नर। भाँति भाँति के 
भोगन भरी । बिबिध बिधन तन क्रीड़ा करो ॥ १० 0 
॥ अड्िलल ॥ नट आसन करि प्रथम्त बहुरि ललितासन लेई। 
बहुरि रीति बिपरीत करे बहु बिधि सुख देई। ललितासन 
को करत मदन को सद हरहि । हो रम्पो करत दिन रेनि त्रास 
न॒रंच करहि॥ ११७ 0 दोहरा ७ भाँति अनिक भामा 
भजत पायों अधिक अराघु ॥ छिन छिन छतिया सो लगे तजत 
न आठदो जाम ॥ १९५७ ॥ अड्िल्‍ल ॥ बिकट करन इक दिवस 
तहाँ चलि आइयो । गहि बहिया तिह पीय पितहि दिखराइयों । 
जोरि हाथ सिरु न्‍्याइ कहयो सुसकाइ करि। हो परी डारि 


इंहु गई हमारे आजु घर ॥ १३॥ 0५ चौपई ॥ सत्ति सत्ति 
(42000 अल अल 8402 53:54 22223 नकद 
स्त्रियों ने पिता से कह दिया कि उसे परी ले गई है।॥ ७॥ ॥ चौपाई ॥ रो- 


पीटकर पिता हार गया लेकिन किसी नें भी कोई ख़बर नहीं दी। उधर 
उस (शाह-पुत्र) की वधू राजा के पास गई और उसने कहा कि मेरे पति को 
परी ले गई है ॥। ५ राजा ने कहा कि उसको खोज करो ओर शाह के .पुत्र 
को जाने मत दो । लोग नगरु, नदी सब जगह खोज हारे पर उस कन्या का 
कहीं पता न चला ॥ ६ ॥ उसने उसे एक वर्ष तक घर रखा ओर किसी को 
कानोंकरान खबर न हुई। विभिन्न प्रकार के भोगों से भरी उसने विविध 
प्रकार की -क्रीड़ाएँ कीं।। १०॥ ॥ अड़िल्ल ॥ पहले ,त्तट-आसन और फिर 
ललितासन किया, फिर विपरीत रति से विविध सुख लिये। ललितासन 
करके वह कामदेव का गे चूर कर रहा था और बिना किसो भय के शात- 
दिन उससे रुमा रहता था ॥ ११॥ ॥ दोहा ॥ अनेकों प्रकार से स्त्री के 
साथ रमण करते उसे बहुत सुख मिला। वह उसे प्रत्येक क्षण छाती से 
लगाए रहता था और आठों प्रहर उसे छोड़ता तहीं था॥ १२॥ 
॥ अड़िल्ल ॥ एक दिन विकटकर्ण वहाँ आ निकला तो उस स्त्री ने प्रिय का 
हाथ पकड़कर उसे पिता को दिखाया। हाथ जोड़कर ओर सिर झुकाकर 
उसने कहा कि इसे आज एक परी मेरे घर छोड़ गई है।॥ १३॥ 
॥ चौपाई ॥ पिता ने “सत्य-सत्य” का उच्चारण किया और कहा कि मैंने 


| 
। 
गुरमुखी ( नागरी लिपि ) | 


२१० 
पुन निहारा । मसनुख संग | 

तिह तात उचारा । स्रोन सुना सो नन निह ले पु . 
दे ग्रहिं पहुचायो । भेद अभेद न कछु जढ़ पाया।॥ १४ 0 १॥ | 
॥ इति स्नी चरित्न पख्याने व्िया चरित्रे मंत्री भूप संबादे दोइ सो इक्यावन चरित्न॒ | 

॥। ४७२१ ॥ अफजू ॥ । 

समापतम सतु सुभम सतु ॥ २ ४१॥ ४७२ फजू । 

अथ दोइ सौ बावनों चरित्न कथन ॥ द 


॥ चौपई ॥  हंसधुजा राजा इक अति बल। अरि 
अनेक जीते जिन दलि सलि। सुखदमती ताकी रानी इक। 
जाकी प्रभा कहत बनिता निक । १॥ ताकौ सुता सुखमती 
सुनी। जा सम और न अबला गुनी । ] जोबन अधिक तबन | 
को राजत। जिह मुखि निरखि चंद्रमा लाजत॥ २॥ ' 
नागर कुअर नगर को राजा। जासम दुतिय न बिधना साजा । 
करत शिकार केसहूँ आयो। त्रिप दुहिता ग्रहि तर हवे 
धायो ॥ ३॥। राजकुअरि निरखति ताकी छबि। सद करि 
मत्त रही छबि तर दबि । पान पीक ताके पर डारी। भोसों 
कर कंसहूँ यारी (म०पं०११७५) ॥ ४॥ नागर कुअर पलटि 


जो कानों से सुना उसे आज आँखों से देख लिया। उसे मनुष्य साथ देकर 
घर पहुँचा दिया और यह जड़ किसी भी भेद-अभेद को न समझ 
सका ॥ १४॥ १ ॥ 
॥ श्री चरित्रोपाख्यान के त्रिया-चरित्न के मंत्री-भूप-संवाद में दो सौ इक्यावनवें 
चरित्र की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ २५१ ॥ ४७२१ ॥ अफजूँ ॥ 


दो सो बावनवाँ चरित्र-कथन 


॥ चोपाई ॥ हंसध्वज एक बलवान राजा था जिसने अनेकों शत्रुओं 
को जीता था। सुखदमती उसक्री एक रानी थी जिसकी प्रभा का स्त्रियाँ 
वर्णन किया करती थीं ।। १॥ उसकी एक सुखमती नामक पुत्री थी जिसके 
समान गुणवाली दूसरी अन्य कोई स्त्री नहीं थी। उसके शोभायमान यौवन 
और मुख को देखकर चन्द्रमा भी लज्जित होता था ॥।| २॥ नगरकुँवर उस 
नगर का राजा था जिसके समान विधाता ने अन्य किसी का सृजन नहीं किया 
था। वह शिकार खेलता उधर आया और राजा की लड़की के महल के 
नीचे से निकला ॥ ३॥ राजकुमारी उसकी छवि देखकर मदमस्त हो गई। 
पान की पीक उसमें उस पर फेंकी ताकि वह कैसे भी उससे मित्रता करे || ४॥ 


| 
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_ तिह लहा। ताँहि बिलोक् उरधि करि रहा। नंनन नेन 


मिले दुहुँअत के । शोक संताप सिटे सभ सन के ॥ ५॥ 
रेशम रसी डारि तर दीनी। पोर्‌ही बाँधि तबन सौ लीनी। 
ऐंचि ताहि निज धाम चढ़ायो। मन बांछत ग्रीतम कह 
पायो ॥| ६॥ ॥ तोटक छंद ॥ पिय धाम चढ़ाइ लयो जबही । 
समन भावत भोग किया तबही । दुति रीक्षि रही अवलोकति 
यो। त्रिय जोरि रही ठग को ठग ज्यों ॥ ७॥  पुनि पोौढि 
रहें .उठि केल करें। बहु भाँति अनंग को ताप हरें। उर 
लाई रही पिय कौ त्रिय यौ। जनु हाथ लगे निधनी धन 
ज्यों ॥ ८ ॥ सदनोदित आसन कौ करिके। सभ ताप 
अनंगहि को हरि कं। ललितासन बार अनेक धरें। दोऊ 
कोक की रीति सौ प्रीति करें॥ ६ ॥ ॥ दोहरा ॥ भाँति 
भाँति आसन करें चुंबन करत अपार । छेल छलनी रस पगे रही 
न कछ सँभार ॥ १० ॥ ॥ चौपई॥ हूसि हसि केल दोऊ 
मिलि करें। पलटि पलटि प्रिय कौ ल्िय धरें। हेरि रूप 
ताको बलि जाई । छेलनि छेल न तज्यों सुहाई ॥ ११ ॥ तब 
तह ताहि पितावत भयो । राज सुता जिय से दुख पयो। 
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बलिहार जा रही थी और छेला को छोड़ना प्रिया को अच्छा नहीं लगता 
था।। ११५॥ तंब वहाँ पिता आ पहुंचा और राजसुता मन में दुखी हो उठी | « 


२१९ गुरमुखी ( नागरी लिपि ) 

कवन बिधि कीज । जाते पति पितु ते इह 
क थ १ हे आपि पिता के आगू गई) इह बिधि बचन 
बखानत भई । बिजिया एक त्रिपति बहु खई। ताँते बुद्धि ! 
ताकी सभ् गई ॥ १३ ॥ ॥ दोहरा ॥ बिजिया खाए ते तिसे 
रही न कछ संभार। आनि हमारे ग्रहि धरा अपनो धाम 
बिचारि ॥ १४॥ . ॥ चौपई ॥ तब मै हेरि तिसे गहि 
लीना । कछ भोजन खेबे कह दीना। अब सु करो तुम जु 
मुहि उचारो । जियत तजो के जिय तेमारो।। १५॥ जो 
चलि ग्रहि दुशसन हु आबे। जोता को ग्रहि के त्रिप घाबे। 
नरक बिखें ता को जम डारे। भला न ताकह जगत 
उचारे ॥ १६ ॥ ॥ दोहरा ॥ जो आवे निजु धाम चलि धरम 
श्रात तिह जानि। जो कछ कहे सु कीजिये भूलि न करिये 
हानि ॥ १७ ॥ ॥ चौपई ॥ तब त्रिप ताकौ बोलि पठायो। 
निकट आपने तिह बेठायों। दुहिता बहे तबन कह दीनी । 


जासो रति आगे जिन कीनी ॥ १८ ॥  ॥ दोहरा ॥ ले 
दुहिता ताको दई चित में भयो (म०प्रं२११७३) असोग ।  दुहिता 
को कछु ना लहा गूड़ अगूड़ प्रयोग ॥ १६ ॥। _॥ चोपई ॥ सन 


मन में उसने सोचा कि कोन-सी विधि अपनाई जाय जिससे पिता से इस पति 
को माँग लिया जाय ॥ १२॥ स्वयं पिता के पास गई और उसे कहने लगी 
कि एक राजा ने ज़्यादा भाँग पी ली थी इससे उसकी सुधि जाती रही 
है। १३॥ ॥दोहा॥ भाँग खाने से उसे कुछ भी होश नहीं रहा और 
वह मेरे घर को अपना घर समझकर मेरे घर में आ घुसा है॥ १४॥ 
॥ चौपाई ॥ तब मैंने उसे देखकर पकड़ा और खाने को कुछ भोजन दिया। 
अब तुम मुझे बताओ, मैं क्या करूँ? इसे जीवित रहने दिया जाय या मार 
दिया जाय ॥ १५॥ घर में यदि दुश्मन भी चलकर आ जाय और राजा 
यदि उसे पकड़कर मार डाले तो यम उसे नक॑ में डाल देता है और संसार भी 
उसे भला नहीं कहता ॥ १६॥ ॥ दोहा ॥ जो घर में चला आए उसे धर्म 
भाई समझना चाहिए; वह जो कहे करना चाहिए और भूलकर भी उसका 
पुक्सान नहीं करना चाहिए | १७॥ ॥ चौपाई ॥ तब राजा ने उसे बुलाया 
ओर अपने पास बैठाया । उसे वही पुत्री दे दी जिसके साथ उससे पहले ही 
सति-क्रीड़ा की थी ॥ १८॥ ॥ दोहा ॥ वही पुत्री उसे दे दी; मन में प्रसन्न 
हो उठा, परस्तु पुत्री का रहस्यात्मक प्रयोग समझ नहीं सका॥ १६॥ 
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भावत पावत पति भई।  इह छल सो पितु कह छलि 
गई । भेद अभेद किनहूँ नहि पायो। ले सागर त्िय धाम 
सिधायो ॥ २० ॥ १४ 

॥ इति स्त्री चरित्न पख्याने त्रिया चरित्रे मंत्री भूप संबादे दोइ सौ वावनों चरित्न 


समापतम सतु सुभम सतु ॥ २५२ ॥ ४७४१ ॥ अफजू |। 


अथ दोइ सौ तिरपन चरित्र कथन ॥। 


॥ चौपई ॥। छत्नानी इस्ल्री इक रहै।  जीयो नाम ताहि 
जग कहे । लानिकंद तवत कह बरा। भाँति भाँति 
के भोगन भरा ॥| १ ॥ वह जढ़ एक जाठनी छौ रति । कछू 
न जानत छूढ़ महामति । लंबोदर पथु को अवतारा। गरधभ 
जोनि डरा करतारा ॥ २ ॥ लोगव ते अति तवन लजावे। 
ताते धाम न ताकोौ ल्यावे ।॥ ताते और गांव त्िय राखी । ससि 
सुरज ताके सभ साखी ॥ ३ ॥ बाज अरूंड़ि तहा हे जाते । 
काहू की लाज न लजाबे। जीयो जिय भीतर अति जरे। 
बाढी एक साथ रति करे ॥ ४ ॥ ॥ दोहरा ॥ जब जहु अस्ब 
अरूड़ हवे गाँव तबन मों जात। जियोमति लिह बाढिअहि 
॥ चौपाई ॥ उसे इस छल से पिता को छलने के बाद मनचाहा पति मिल 
गया। भेद-अभेद को कोई नहीं जान सका और नागर उसे लेकर अपने घर 
को चलता बना ॥| २१० ॥ १ ॥ 

॥ श्री चरित्नोपाख्यान के त्िया-चरित्र के मंत्नी-भूप-संवाद में दो सौ बावनवें चरित्त 
की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ २५२ ॥ ४७४१ ॥ अफजू ॥ 


दो सौ तिरपववाँ चरित्र-कथन 


॥ चौपाई ॥ एक क्षत्राणी रत्नी थी जिसे दुनिया जीओ कहती थी । 
मानिकचन्द्र नें उससे शादी की और भाँति-भाँति से भोग किये ॥| १॥ वह जड़ 
एक जाटनी से भी अनुरक्त था जो महा मूढ़मति थी। पशु के समात उसका 
लम्बा पेट था और उस गर्दभ-सदृश आकार से भगवात्त भी डरता था।॥ २॥ 
वह लोगों की लज्जा मानता था इससे उसे घर नहीं लाता था । चाँद-सू रज 
सभी जानते थे कि उसने अन्य गाँव में स्त्री रखी हुई थी ॥ ३॥ वहाँ वह 
निस्संकोच घोड़े पर सवार होकर ज़ाता था। जीओ भी मन्त में कुढ़ती थी 
और एक बढ़ई के साथ रति-क्रीड़ा करती थी (॥ ४।। ॥ दोहा ॥ जब वह 
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२१४ | 

_त॥ ५ ॥ ॥ चौपाई ॥ तिह त्िय हे होड ननद 
बधनारी न बिह॒सित इह भाँतिन उचारी । सु सें कहत हौ 
तीर तिहारे। सुनहु वन धरि कथा पयारे॥ ६ ॥ पति 


भोग कसेहो। ब्रहम भोज ताँते करवेहौ । 
ता तब तुम दे तियह ॥। मोरी साच कही तब 
मनियहु ॥ ७ ॥ यो कहि बचनन बहुरि उचारा। पति गयो 
जबही अनत निहारा । तब बाढी तिह बोलि पठायो। कास 
भोग तिह संग कम्तायो ॥ ८ ॥ जाटिनि भोग जबे जड़ 
आयो। आन रमसत लखि त्रियहि रिसायो। काढि क्रिपान 
महाँ रसु धयो। कर ते पकरि सहचरी लयो॥ €६॥ जार 
एक उठि लात प्रहारी। गिरत भयो पसु प्रिथी मझारी । देहि 
छीन ते उठि न सकत भ्यो। जारपतरि भाजि जात 
भ्यो।। १० ॥ उठत भयो मूरख बहु काला । पाइन आइ लगी 
तब बाला । जौ पिय मुर अपराध बिचारो। काट्टि क्रिपान 
मार ही डारो ॥ ११ ॥ जित निरभ तुहि लात प्रहारी । वहि 
आगे में कवत बिचारी । तुम्त भुअ गिरे जबन के सारे । खाइ 


घोड़े पर सवार हो उसके गाँव में जाता तो इधर जीओमती उस बढ़ई को 
अपने घर बुला लेती थी ।| ५॥ ॥ चौपाई ॥ उस स्त्री की ननद के साथ 
शर्त लग गई और हँसते-हँसते बातें हुईं कि मेरी बात सुनो और कान लगाकर 
मेरी कथा को श्रवण करो ॥ ६॥ पति के देखते रति-क्रीड़ा की जाय और 
ब्रह्ममोज करवाया जाय। (ननद ने कहा) मेरा कहा भी सच करके दिखा 
दो, तभी मैं तुमकों जीओमती मानूंगी ॥ ७॥ इस प्रकार बहुत सी बातें हुईं। 
जब उसने पति को गए देखा तो बढ़ई को बुला लिया और उसके साथ काम- 
क्रीड़ा की ॥ ५. जाटनी से रुमण करके जब वह मूर्ख आया तो अपनी 
पत्नी को अन्य के साथ रत देखकर ऋद्ठ हो उठा। क्ृपाण निकालकर वह 
दौड़ा पर एक दासी ने हाथ से पकड़ लिया ॥ € | तब तक यार ने उठकर 
लात से प्रहार किया और वह पशु धरती पर गिर पड़ा। उसकी देह कमज़ोर 
थी और वह उठ न सका और यार भाग खड़ा हुआ ॥ १०॥ थोड़ी देर बाद 
वह ला हुआ तो यह स्त्री उसके पैरों में आ पड़ी। हे प्रिय ! यदि मेरा 
दोष देखो तो मुझे कृपाण निकालकर मार ही डालो ॥ ११५॥ जिसने निर्भय 
होकर आपको लात से मारा उसके आगे मैं बेचारी भला क्‍या हूँ। जिसके 
मारे हुए तुम धरती पर गिर पड़े हो और लुढ़ककर॒संँभल नहीं सके हो (मैं 
भला उसके सामने क्या हूँ) ॥ १२॥ ॥ दोहा ॥ जो व्यक्ति तुमसे नहीं डरा 
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लोटनी कछ न संभारे (श०प्रं०११७४) ॥ १२॥ ॥ दोहरा ॥ जो 
नर तुम ते ना डरा लातन किया प्रह्मर। ताक्े आगे हेरु में कहा 
बिचारी नारि॥ १३ ॥ ॥ छौपई ॥ जब मेरो सतित रूप 
निहारा। सर अनंग तब ही तिह भारा। ज़ोराबरी मोहि 
गहि लीना। बल सौ दाबि रान तर दोचा॥ १४ ॥ मोर 
धरम प्रभु आपु बचायो । जाते दरसु तिहारो पायो। जो 
तूँ अब इह ठौर न आतो। ज़ोराबरी जार भर 
जोतो ॥ १५॥ अब सुरि एक परीछा लीजे । जाते दूरि चित्त 
ज्षमु कीजे । सूत्र जरत जो दिया मनिहारो । तब हमसि हसि 
सुहि साथ बिहारो ॥ १६॥ पाल एक तट सुतपों जाई। जा 
मे राख तेल को आई। पिय मुर चित तोस्ों अति डरा । ताते 
लघु अति ही में करा ॥ १७॥ लघ के कर पात्र सभ भरा। 
बाकी बचत सूत्र भुअ परा। तुघरों लास अधिक बलवाना । 
जाँ ते डरत हमारे प्राना ॥ १८ ॥ .वही तेल भें दीप जगायो । 
पति देखत जिह लघु ठहरायो । भेद अभेद जढ़ कछू न जाना । 
सीलवती इस्त्ली कर शाना।॥। १९ ॥ रीझि बचन इह भाँति 
उचारो। मैं तेरो सत साचु निहारों। अब चेरा में भयो 
तिहारा । कहो सु करो काज बहु हारा ॥ २० ॥ सूत्र भए 
और उसने लातों से प्रहार किया । तुम भला देखो उसके आगे मैं बेचारी स्त्री 
क्या है ॥। १३॥ ॥ चौपाई ॥ उसने जब मेरा रूप देखा तो कामासक्त हो 
उठा। जबरदस्ती उसने मुझे पकड़ लिया और जाँचों के नीचे बलपूर्वक दबा 
लिया ॥ १४॥ मेरा धम् तो प्रभु ने स्वय्य॑ं बचाया कि तुम्हारे दर्शन हो गए । 
यदि तुम इस समय न आ जाते तो यह यार तो मुझे बलातू भोग जाता ॥ १५॥ 
अब तुम मेरी एक परीक्षा ले लो ओर चित्त का भ्रम दूर करो। यदि मेरे 
मूत्र का दिया जल जाए तो (मुझे पवित्न समझकर) मेरे साथ हँस-हँसकर रमण 
करो ।। १६॥ उसने एक पात्र में पेशाब किया और उसी में तेल रख आई। 
(कहने लगी) प्रिय मैं तो तुमस्ते अधिक ही डर गई हूँ, इसलिए मैंनें थाड़ा ज्यादा 
ही पेशाब कर दिया है।। १७॥ लवब्र॒शंका करने से हो पात्र भर गया है और 
बाक़ी बचा हुआ मूत्र भूमि पर गिर पड़ा है। तुम्हारा भय तो अधिक 
बलवान है जिससे मेरे प्राण भयभोत हैं | १८॥ उसो तेल से दीपक जलाया 
जिसे पति को पेशाब के तौर पर दिखाया था। मू्खे कुछ भो रहस्य न समझ 
सका और उसने उसे शीलवती स्त्री समझा ॥ १६९॥ खुश होकर उसने कहा 
कि मैंनें तुम्हारा सतीत्व सत्य पाया है। अब तो मैं तुम्हारा दास हो गया 
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तें दीप जगायों । चम्तकार इह हम 88 । अटका डा 
ग्रीव पण परा। घधरी चारि लगि नाक रधरा ॥ २१ ॥ 
॥ दोहरा ॥ एक रिसालू तनिरखियों ऑखिन ऐस चरित्र । के हम 
आजु बिलोकियो साथ कहत ल्िय मिल ॥२२ । 7 ॥चोपई।। गा 
तं कहैं जु मुहि सोई करो। हें कर रा नोर तब भरा। 
हंसि हसि तिय कौ गरे लगाव । स्ेंद कछू सूरख नहि 
पावे ॥ २३ ॥ बिह॒सि नारि इहे भांति उचारा। ब्रहम 
भोज क्र नाथ सभारा। भलो भाँति दिज प्रथम जिवाबों। 
बहुरो सेज हसारी आवो ॥ २४॥ _कछू न लखा देव के सारे। 
ब्रहम भोज कह किया सवारे। झली भाँति दिल प्रथम जिवाए | 
बहुरि नारि की सेज सिधाए | २५॥ जो लिय कही वहै गति 
कीनी । गति होड ननदी ते लीनी। तेल सूत्र कहि दीप 
जगायो ॥ ब्रह्म दंड पति ते करवायो ॥ २६॥ अधिक 
हरीफ कहावत हुतो । भूलि न भाँगहि पीवत सुतो । इह चरित्र 
करि द्विगन दिखयायों। इह छल सो वहि ल्िय (8०प्रं०११७५) 
डहकायो ॥| २७ ॥ प्रथम भोग पिय लखत कमायो। जारि 
हैं, मुझे जो काम बताओ मैं करूँ ॥ २०॥ मूत्र से तूने दीपक जलाकर मुझ 
एक चमत्कार दिखाया है। उसने गले में कपड़ा डालकर गदंन पैरों पर 
रखकर चार घड़ी तक ताक रगड़ा ॥ २१॥ ॥ दोहा ॥ एक रसिक ने आँखों 
से यह सब प्रपंच देखा और कहने लगा कि मैंने सच में आज स्त्री-मित्र 
को देख लिया है।। २२॥ ॥ चौपाई ॥ वह (मानिकचन्द्र) कहने लगा कि 
अब तुम जो कहो वही मैं करूँगा और तुम्हारा गुलाम होकर तुम्हारा पानी 
भरूगा। वह हंस-हसकर स्त्री को गले लगा रहा था ओर मूर्ख कुछ भी भेद 
नहीं समझ पा रहा था ॥ २३॥ तब स्त्री ने हँसकर कहा कि हे नाथ ! सम्हाल 
कर ब्रह्मभोज कराओ। पहले भल्ी प्रकार ब्राह्मणों को खिल। दो फिर हमारी 
शय्या पर पदापण करो ॥ २४॥ उस भाग्य के मारे हुए ने'कुछ नहीं देखा और 
भली श्रकार ब्रह्मभोज किया। अच्छी तरह पहले ब्राह्मणों को खिलाया और 
फिर पत्नी की शय्या की तरफ़ बढ़ा ॥२५॥ जो स्त्री ने कहा वही कर दिखाया 
और अपनी ननद से वाज़ी जीत ली । तेल रूपी मृत्र से दीपक जला दिया 
और पति से ब्रह्ममोज करवा दिया ॥ २६९॥ बह जो अधिक चतुर अपने 
आपको मानता था,हफिर कभी भूलकर भी भाँग आदि पीकर नहीं सोया (और 
उसने कोई बुरा कर्म नहीं किया)। उसस्त्ती ने यह प्रपंच करके दिखा दिया 
और उसे छत्त लिया ॥ २७॥ पहले तो उसने प्रिय के देखते-देखते यार से 
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मूत्र भे दीप दखायो। ब्रहम्रभोज उलटो ता पर करि। पति 
जानी पतिब्रत लिया घर ॥॥| रृ८ ॥ १ ॥ 
॥ इति स्त्री चरित्र पख्याने त्िया चरित्रे मंत्री भूप संबादे दोइ सौ तिरपन 
चरित्र समापत्म सतु सुभम सतु ॥ २४३ ॥ ४७६९६ ॥ अफजूं ॥ 


अथ दो सौ चौअन चरित्र कथन | 


॥ चोपई ॥ बेस्वा एक ठोर इक सुनी। पात्रकला 
तामा बहु गुनी। अधिक तरुनि की दिपति बिराज। रंभा 
को निरखत सन लाज ॥ १॥ बिशनकेत इक राइ तहाँ को । 
पातिशाह जानियत जहाँ को। बिशनमती रानी ताके घर । 


प्रगट कला जनु भई निसाक्र ॥ २॥ ॥ दोहरा ॥ बिशनकेत 
बेस्ता भए निश्ष दिन भोग कसाइ । बिशनम्तती त्विय के सदन 
भूलि न कबहूँ जाइ ॥ २॥ ॥ चौपई ॥ रानी सखी पठी बेस्वा 


पहिं। दं॑ धनु अधिक भाँति ऐसी कहि। बिशनकेत कौ जो तू 
सारे । बिशनमती दारिद तब टारें ॥ ४ ॥ सहचरि जब ऐसो 
बिधि कही । बेस्‍्वा बेन सुनत चुप रही । धन सराफ के घर मे 


3 >>... 


रमण किया। फिर मूत्र जलाकर.दीपक दिखा दिया। उस पर फिर ब्रह्म- 
भोज किया तथा पति ने भी स्त्री को पतित्रता माना ॥ २८ | १॥ 
॥ श्री चरित्नोपाख्यान के त्वरिया-चरिक्व के मंत्ी-भूप-संवाद में दो सौ तिरपनवें 
चरित्र की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ २५३ ॥ ४७६९ ॥ अफजूं ॥ 


दो सौ चौवनवाँ चरित्र-कथन 


॥ चौपाई।। एक स्थान पर पात्रकला नामक एक बहुत गुणों वाली 
वेश्या थी। उस तरुणी को॥ अत्यधिक दीप्ति थी, जिसे देखकर रम्भा भी 
लजाती थी ॥| १॥ वहाँ बिशनकेतु एक राजा था जिसे सभी बादशाह के 
रूप में जानते थे। बिशनमती उसकीः एक रानो थी जो मानों चन्द्रमा की 
कला के समान प्रकट थी || २॥ ॥ दोहा ॥ बिशनकेतु वेश्या के साथ दिन- 
रात रमण करता था और स्त्री बिशनमती के पास भूलकर भी नहीं जाता 
था ॥ ३॥ ॥ चौपाई॥ रानी ने एक सखी को बहुत-सा धन देकर और यह 
कहकर भेजा कि यदि तू ब्रिशनकेतु राजा को मार दे तो बिशनमती तुम्हारी 
सारी दरिद्रता दूर कर देगी ॥| ४ सखो ने जब यह कहा तो वेश्या बात 
सुनकर चुप रह गई। उसने धन एक सर्राफ़ के यहाँ रख दिया और कह दिया 


२१८ गुरसुखी ( मागरी लिपि ) 


भ्ए दीजे मुहि भाखो ॥ ५॥ सुरज छपा रेनि 
दे बाई तर नल चिप बति पठाई । बस्त्र अनूप पहिरि तह 
गई। बहु बिधि ताहि रिझ्ावत भई ॥ ६॥ । ।अड़िलल॥ भाँति ' 
अनिक त्रिप संग सु केल कमाइके । सोइ रही तिह साथ 
तरुनि लपटाइक । अरध रात्रि जब गई उठी तब जागि करि | 
हो प्रीति रीति राजा की चित ते त्यागि करि ॥ ७॥ लें 
जमधर ताही को ताहि प्रहारिकं । उठि रुदिन किय आपि 
किलकटी सारिके । निरखहु सम जन आइ कहा कारन भयो। 
हो तसकर कोऊ सँघारि अबे त्रिप को गयो ॥ ८5॥ घूम नगर 
मो परी सकल उठि जन धए । सख्रितक त्रिपति कह आनि सकल 
निरखत भए । हाइ हाइ करि गिरह धरनि मुरछाइ करि। हो 
धूरि डारि सिर गिरहि धरनि दुख पाइ करि॥ ६ ७५ बिसनमतो 
हैँ तहाँतबे आवत भई। निरखि राइ कह सख्रितक दुखाकुलि 
अधिक भी । लूटि धाम बेस्वा को लिया सुधारिक । हो तिसी 
कटारी साथ उदर तिह फारिके ॥| १० ॥ ॥ दोहरा ॥ बहुरि 
कटारी काढि सो हनन लगी उर माँहि। बाँह सहचरी 
गहि लई (ृ०प्रं०११७६) लगन वई तिह नाहि॥ ११ ॥ 
॥ चोपई ॥ प्रथम सारि पति पुनि तिह सारा। भेद अभेद किनूँ 


कि जब मुझे ज़रूरत होगी तो दे देना ॥ ५॥ सूर्य छिप गया ओर रात हो 
गई तब राजा ने वेश्या को बुलवाया। वह अनुपम वस्त्र पहनकर वहाँ गई 
ओर अनेक प्रकार से उसे रिझानें लगी ॥ ६॥ ॥ अडिल्ल ॥ राजा के साथ 
अनेकों प्रकार से केलिक्रीडा करके वह लिपटकर उसके साथ सो रही । जब 
आधी रात हुई तो राजा को प्रीति को चित्त से विस्मृत कर वह उठ खड़ी 
हुई ॥७॥। उसी की तलवार से उसको मारकर वह चीखकर रुदन कर उठी। 
है लोगो ! आकर देखो कि कोई चोर अभी राजा को मारकर चला गया है ॥८॥ 
नगर में घूम मच गई और सभी लोग दौड़े आये और मृतक राजा को देखने 
लगे। वे हाय-हाय कहकर धरती पर गिरने लगे और सिर में धल डालकर 
मूच्छित होने लगे ॥ ६ ॥ तभो बविशनमती भी वहाँ आ गई और राजा को 
ह अत्यधिक गई। उसने उसी कटारी के साथ वेश्या का 
4ट फाडक़र उसका घर भी लूट लिया॥ १०॥ ॥ दो कटार 
निकालकर अपने सीने में मारने को उद्यत हु तब का चर दा 
ब्रॉँह पकड़ ली और उसे लगने नहीं दी ॥ १ १॥ ॥ चोपाई।॥ पहले पति को 


श्रो दसम गुरूग्रन्य साहिब २१६ 


न बिचारा । राजपुत्र अपने कौ दीना। ऐसो चरित चंचला 
कीना ॥ १२॥ १॥ | 
॥ इति स्त्री चरित्र पख्याने त्रिया चरित्रे मंत्री भूप संवादे दो सौ चौअन चरित्न 
समापतम सतु सुभम सतु ॥ २५४ ॥ ४७८१ ॥ अफजूं ॥ 


अथ दोइ सौ पचपन चरित्न कथन ॥ 


- ॥ दोहरा ॥ दोला की गुजराति में बसत सु लोक 
अपार । चारि बरन तिह ठाँ रहे ऊच नीच सरदार ॥ १ ॥ 
॥ै चौपई॥। सती लहौर तहाँ त्रिय सुनी । छत्नानि बुधि बहु बिधि 
गुनी । एक पुरख तब ताँहि बरत भ्यो । अनिक भाँति के भोग 
करत भयो ॥ २॥ तिह वहु छाडि पिता ग्रहि आयो । और 
ठौर कह आप सिधायो । मलक नाम तिह के घर रहा । केल 
करन तासौ त्रिय चहा ॥३७ ॥ अड़िल्ल ॥ भाँति भाँति 
तासो त्िय भोगु कमाइयो । लपदि लपटि तिह साथ अधिक 
सुख पाइयो । जब तिह रहा अधान तबे त्विय यौ कियो। 
हो जहाँ हुतो तिह नाथ तही को मगु लियो ॥ ४ ॥ 


मारकर फिर उस (वेश्या) को मारा और किसी ने भी भेद-अभेद को नहीं 
विचारा । अपनें पुत्न को राज दे दिया और इस प्रकार का प्रपंच उस स्त्री ने 
किया ॥ १२॥ १ ॥ 
॥ श्री चरित्नोपाख्यान के त्रिया-चरित्त के मंत्री-भूप-संवाद में दो सौ चौबनवें 
चरित्र की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ २४४ || ४७८१ ॥ अफजू ॥ 


दो सौ पच्रपनवाँ चरित्न-कथन 


॥ दोहा ॥ दौला के गुजरात में अपार लोग रहते थे, जिसमें ऊँच-त्तीच 
चारों वर्ण थे । १।। ॥ चौपाई॥ वहाँ लाहोरमती एक क्षत्राणी स्त्री थी जो 
बहुगुणज्ञ थी। एक पुरुष ने उसके साथ विवाह किया और अनेकों प्रकार से 
रति-क्रीड़ा की ॥ २॥ उसे वह पिता के घर में छोड़ आया और आप अन्य 
स्थान के लिए रवाना हो गया। उसके घर में मलिक नामक व्यक्ति था 
जिससे उस स्त्री ने रति-क्रीड़ा करनी चाही ।| ३॥ ॥ अड़िल्ल ॥ उसके साथ 
लिपट-लिपटकर उसनें अत्यधिक सुख प्राप्त किया और जब उसको गर्भ रह 
गया तो उस स्त्री ने ऐसा किया कि जहाँ उसका स्वामी रहता था. वहीं का 
रास्ता पकड़ा ॥ ४॥ ॥ चौपाई॥ बिना प्रिय के मैंने अत्यधिक दुःख पाया है 


हर गुरमुखी ( नागरी लिपि ) 

॥ बिनु पिय में अति ही दुख पायो । ताँते घुर तन 
रा आ बिनु पूछे ताँते में आई। तुम बिलु मो ते 
रहयो न जाई ॥ ५॥ त्रिय आए पति अति सुख पायो । 
भाँति भांति तासो लपटायो। तब तासो ऐसे तिन जहा। 

ते गरभ नाथ मुहि रहा ॥६॥ तुमरे पौय प्रेस से 
तुहि 
पागी । इशक तिहारे सौ अनुरागी । तिह ठाँ मो ते रहा न 
गयो । ताते तोर सिलन पथ लयो ॥ ७॥ अब जो कहो 
करो मै सोई। महाराज कह जिय सुख होई । काढि क्रिपान 
चहो तो भारो। आपन ते मुहि जुदा न डारो ॥ ८ ॥ यह 
जढ़ बचन सुतत हरखयो। भेद अभेद न पावत भयो । या 
कह हम ते रहा अधाना । मन महि ऐसे किया प्रमाना ॥ € ॥ 
॥ दोहरा ॥ नव आसन बीते सुता जनत भई ल्लिय सोड़ ॥ जड़ 
अपनी दुहिता लखी भेद न पायो कोइ ॥ १० ॥ १ ॥ (मर०प्रं०११७७) 
॥ इति स्ली चरित्र पख्याने त्रिया चरित्े मंत्री भूप संबादे दोइ सौ पचपन चरित्र 
समापतम सतु सुभम सतु ॥ २५५ ॥ ४७६१ ॥ अफजू ॥ 
ओर इसी से मेरा तन .बहुत दुखी हो उठा है। में तुमसे बिना पूछे इसलिए 
आ गई हैँ कि तुम्हारे बिना मुझसे रहा नहीं जाता ॥ ५॥ स्‍त्री के आ जाने से 
पति बहुत सुखी हुआ और विभिन्न प्रकार] से उससे लिपटा । तब उससे उसने 
ऐसे कह दिया कि हे नाथ ! तुमसे मुझे गर्भ रह गया है॥ ६॥ हे प्रिय ! मैं 
तुम्हारे प्रेम में पगी तुम्हारे ही इश्क़ में अनु रक्त हैं। उस स्थान पर मुझसे 
रहा नहीं गया, इसीलिए तुमसे मिलमे के वास्ते मैं राह पकड़कर चली आई 
हैं।॥ ७॥ अब मुझसे जो कहो मैं करूँ ताकि मेरे स्वामी को सुख प्राप्त हो । 
अब चाहे कृपाण निकालकर मुझे मार दो पर मुझे अपने से अलग मत करो ॥|८॥ 
नह जड़ यह वातें सुनकर प्रसन्न हो उठा और भेद-अशेद कुछ न समझ सका । 
वह मानने लगा कि गर्भ मुझी से रह भया है, क्योंकि वह ऐसा ही कह रही 
थी॥६॥ ॥ दोहा ॥ नौ महीनों के बाद उस स्त्री ने एक पुत्री को जन्म 
दिया। इस भूख ने बिना भेद समझे उसे अपनी पुत्री मान लिया | १०॥ १ ॥ 
॥ श्री चरित्ोपाख्यान के तिया-चरित्न के मंत्री-भूप-संवाद के दो सौ पचपनवें 
चरित्र की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ २५४ ॥ ४७९६१ ॥ अफजूं ॥ 


क्‍ 
क्‍ 
| 
। 


श्रो दसम गुरूप्रस्थ साहिब रररे 


अथ दो सौ छपन चरित्न कथन ॥। 


॥ च्षौपई ॥. भतियत एक जिपति की दारा। चिल- 
मंजरी रूप अपारा । कान से सुती न आँखित हेरी । जेसी प्रभा 
कुअरि तिह केरी ॥ १४७ अधघर्णावघ तिह ठाँ को राजा । 
जा सस और न बिधना साजा । बाक्की प्रभा वही कह सोही | 
लखि दुति सुरी आशुरी मोही ॥ २॥ बोहरः ॥॥ नरी 
तागनी किअनी सुरी आसुरी बारि। अधिक रूप तिह राह को 
अटकत भई निहार ॥ ३॥ !॥ चौपई ॥ आखेटक सो ताको 
अति हित । राज साज महि राखत नि खित । जात हुतो बन 
स्रिग उठि धावा । ता पाछे तिन तुरे धदावा ॥ ४४७ जात 
जात जोजन बहु गयों । पाछा तजत थे जिग ज्रिप भयो । 
महाँ गहिर बन तह इक लहा। घोर भयालक्र जात न 
कहा ॥ ५॥ साल तसाल जहाँ ब्रुम भारे। लिबू कदप सु घट 
जटियारे । नारंजी पीठा बहु लगे । बिबिध प्रकार रखनत सो 
पगे ॥| ६४७ पीपर पार खजूरे जहाँ। सेंबसन धार घिरारी 
तहाँ। जुगल जामनूँ जहाँ बि्रिजें। नरियर सार नागरी 
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दो सौ छप्पनवाँ चरित्र-कथन 


| चौपाई॥ एक राजा की अपार रूपवती स्‍त्री चित्रमंजरी नाम से 
जानी जाती थी। उसकी ऐसी छवि थी जो न तो कानों से सुनी गई थी और 
न आँखों से देखी गई थी | १॥ वहाँ का राजा अबट सिंह था जिसके समान 
विधि ने अन्य किसी को नहीं बनाया था। उसकी प्रभा उसी की थी और सुर- 
असुर स्त्रियाँ सभी उस पर मोहित थीं | २॥। ॥ दोहा ॥ नर, नाग, किन्नर, 
सुर एवं असुर-स्त्रियाँ सभी उस राजा का रूप देखकर उसमें उलझी हुई 
थीं॥ ३॥ ॥ चौपाई ॥ उसका मन आखेठ में अधिक लगता था और राज- 


. काज में उसका मन नहीं था। वह जंगल में जा रहा था कि मृग आगे दौड़ 


पड़ा। इसने भी घोड़ा उसके पीछे डाल दिया ॥ ४ ॥ भागते-भागते वह 


. अनेकों योजन चला गया पर राजा ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। उसते एक 


अत्यन्त गहरा जंगल देखा जिसकी भयानकता के बारे में बताया नहीं जा 
सकता ।| ५॥ वहाँ साल, तमाल, निबू, कदम्ब एवं बड़ वृक्षों जेसी.जटाओं 
वाले वृक्ष थे। नारंगी और मीठे फलों के वृक्ष विविध प्रकार के -रसों से सिक्‍त 
थे ॥| ६॥- पीपल, खजर, सेमल, जामुन आदि के वृक्ष वहाँ लगे थे और 
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श्र्र 

ने दोहरा ॥ नरगिस ओर गुलाब के फूल _फुले 
जिह हौर ! नर, बन सौ निरखिय जा सम कहूँ न 
और ॥८।॥  ॥ चौपई ॥ सरिता बहुत बहत जिह बन सै। 


झरना चलत लगत सुख सत्र मै। सोभा अधिक न बरनो 
जावे। निरखे ही आभा बनि आवे ॥ ६ ॥ तह हो जात भया 
सो राई। जाकी प्रभा न बरनी जाई। मरत भयो स्रिगहि 


ले तहाँ। देव देत जा निरखत जहाँ ॥१०॥। ॥दोहरा॥ देव 
दानवन की सुता जिह बन सेवत नित्य । सदा बसायो राख 
ही ताहि चित्त ज्यों सित्य॥ ११॥ ॥।॥ चौपई॥ जच्छ 


गंश्बी अति उनमदा । सेवत हैं तिह बन को सदा। नरी 
नागनी कौ चित हयाव। नटी ब्ितका कौन गनावे ॥ १२॥ 
॥ दोहरा ॥ तिनकी दुति तिनही बनी को कबि सकत बताइ। 
लखे लगत लागो रहें पलक न जोरी जाइ॥ १३ ॥ 
॥ चोपई ॥॥ राजकुअरि तिन को जब लहा । मन महि अतिहि 
बिसम हवे रहा। चित भरि चोप डीठ इसि जोरी। जनुक 
चंद्र के साथ चकोरोी ॥ १४ ॥ ॥ दोहरा ॥ या राजा को रूप 
लखि अटकि रही वे बाल। ललना के लोइन निरखि सभ ही 


नारियल, अनार आदि भी शोभायमान थे॥ ७॥ ॥ दोहा॥ नरगिस और 
गुलाब के फूल जहाँ खिल रहे थे; वह नंदन वन के समान अद्वितीय वन लग 
रहा था ॥ ८।। ॥चौपाई॥ उस बन में नदियाँ बहुत थीं और झरने भी सुख- 
दायक चल रहे थे। उसकी शोभा का वर्णन. नहीं किया जा सकता, वह तो 
देखते ही बनता है ॥ ६ ॥। वहीं वह अवर्णनीय शोभा वाला राजा जा पहुँचा । 
मृग उसे वहाँ ले जाकर मर गया। देव-देत्य यहाँ सब देख रहे थे॥ १०॥ 
॥ दोहा ॥ देव-दान्वों की कन्याएँ इस वन का सदैव" प्रयोग करती थीं और 
इस वत्त को मित्र के समान सदैव चित्त में बसाये रहती थीं।॥ ११॥ 
॥ चौपाई॥ यक्षिणी, गंधव॑-स्त्रियाँ उन्‍्मत्त हो सदेव इसी.वबन में विहार करती 
थीं। मनुष्य, नागिनी, नटी और नृत्यांगनाओं की तो गिनती ही नहीं की जा 
सकती ॥ १२॥| ॥ दोहा ॥ उनकी शोभा तो उन्हें ही सुहाती थी; कौन कबि 
भला उसका वर्णन कर सकता है। उन्हें देखते ही प्रेम हो जाता है और पलकें 
बन्द करते नहीं बनता था ॥ १३॥ ॥ चौपाई॥ राजकुवर ने उनको जब 
देखा तो मन में अत्यन्त विस्मित हो उठा। चित्त में चौंककर उसने नजरें ऐसे 
जोड़ लीं, मानों चन्द्रमा को चकोरी देख रही हो ॥ १४॥ ॥ दोहा ॥ इस 
इस राजा का रूप देखकर वह बालिका उसी में उलझ गई और प्रिय के नयन 


शछ अदा 
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भई गुलाल ॥ १५४७ ॥ चौपई ॥॥। अटकत भई लाल लखि 
बाला । (३०अं०११७८) जैसे सनि लालन की साला। कहयो 
चहत कछु तऊ लजावे । चलि चलि तीर कुअर के 
आवबे ।। १६५ के कुरबान लला मन डारे। भुखन चीर 
पटठंबर बारे। फूल पान कोऊ ले आवे। भाँति भाँति 
सौ गीतन गाव ॥ १७७ 0 दोहरा ७ निरलि प्रिपत की 
अति प्रभा रीधि रही सभ नारि। भूखन चीर पटंत्र सभ देइ 
छिनिक महि वार ॥ १८) जलनु कुरंगति नाद धुति रीपि 
रही सुनि कान। त्यों अबला बेधी सकल बधी बिरह के 
बान ॥ १९ ५ सभ रीक्षी लखि राइ छबि दिति यादिति 
मारि । किच्ननि जच्छ भुजंग जा मोहि रही सभ 
नारि ॥ २०७ ॥ चौपई ॥ सभ अबला इह भाँति बिचारें। 
जोर डीठ ज्रिप ओर निहारें। के हम आजु इही कह बरिहें। 
ना तर इही छेत्र पर मरिहेँ ॥ २१५७ कहंत देत जा हम हों 
बरिहें। देव सुता भाखे हम करिहें। जच्छ किजजा कहि 
हम लेहें । नातर पिय कारन जिय दहें ॥॥ २२ ॥ 
॥ दोहरा ॥ जच्छ गंध्रबी कितनी लखि छबि गईं बिकाइ। 


न नम का वजन न विगत 
देखकर रक्‍ताभ हो उठी ॥ १५॥ ॥ चोपाई।॥ प्रिय को देखकर स्त्री उलझ 
कर ऐसे गुलाबी हो गई जैसे मणि ओर लालों की माला हो। वह कुछ कहना 
चाहती थी पर लजाती थी और चल-चलकर उस कुँवर के पास खिसकती 
आती थी ॥ १६॥ प्रिय पर उसने मन, आशूषण, वस्त्नादि सब न्योछांवर 
कर दिए। कोई उसके लिए फूल, कोई पान ले आ रही थी और भाँति-भाँति 
के गीत गा रही थी ॥ १७॥ ॥ दोहा ॥ राजा की अत्यन्त शोभा देखकर 
सभी स्त्रियाँ मोहित हो रही थीं और सबने आभूषण, वस्त्र आदि क्षण भर में 
स्योछावर कर दिये ॥| १८॥ जैसे हिरणी नाद के बाण से बिध जाती है, उसी 
प्रकार सभी अबलाएँ विरह के बाण से बिधकर मोहित हो उठीं ॥ १६॥ 
राजा की छवि देखकर सभी देव-दानव-स्त्रियाँ रीझ उठीं। किन्नर, यक्ष, 
भजंग आदि की सभी स्त्रियाँ मोहित हो उठीं ॥ २०॥ _ ॥ चौपाई॥ सभी 
स्त्रियाँ इस प्रकार विचार कर रही थो और नज़र गड़ाकर राजा की ओर देख 
रही थीं। या तो हम आज इसका वरण करंगी अथवा इसी स्थल पण मर 
जायूँगी | २१॥ देत्य-कन्यएँ कहने लगों, हम वरण करेंगी और देव-स्त्रियाँ 
कहने लगीं, हम वरण करेंगी। यक्ष और किन्नर-कन्याएँ कहने लगीं कि हम 
विवाह करेंगी अन्यथा प्रिय के कारण प्राण दे देंगी ॥| २२॥ 0५ दोहा ॥ यक्ष, 
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सुरी आसुरी वानी तेलस रही लगाइ॥ २३ ॥ 
॥ चौपई ।। इक ह्िय रूपए बिशन को धरा। एकन रूप 
ब्रहमा को करा। इक त्विय भेस रुद्र को जम रे इकन | 
धरम को रूप सुधार॒यों ॥| २४ ॥ एक भेस इंद्र रे केया । 
एकल रूप सूरज को लिया। एकत भेस चंद्र को धारयो। 


सतह संदस को सान उतार्‌यो !! ९५॥ ॥ अडिल्‍लल ॥। सात 

कुमारी चली भेस इह धारक । वा राजा कह दरशन दिया | 
सुधारिक । सात सुता राजा हमरी ए बढ अबे। हो राज क्‍ 
पाट पुरि करहु जीति खल दल सभे ॥ २६॥  ॥चौपई। जब 
राज उन्त रूप मिहरा। सतपटाइ पाइन पर परा। धक्के | 


धक अधिक हिंदें तिह भई। चटपट सकल बिसरि सुधि | 
गई ॥ २७) धीरज धरा जबे सुधि आई। पुत्ति पाइन 
लपटाना धाई॥ धंति धंति भाग हमारे भए। सभ देवन 


दरशन मुहि दए ॥ २८ ।॥ ॥ दोहरा ॥ पापी तें धरमी भयो | 
चरन तिहारे लाग। रंक हुतो राजा भयो धन्य हपारे 
भाग ॥ २९ ॥ ॥ चौएई ।। मैसुई करो जु तुम मुह भाखा। 


चरनन ध्यान तिहारे राखों। नाथ सनाथ अनाथहि किया। | 


गंधवे, किन्नर-स्त्रियाँ छवि देखकर विक गईं और सुर, नाग, असुर-स्त्रियाँ भी 
नयतों को जोड़कर स्थित हो गईं || २३॥ ॥ चौपाई॥ एक स्त्री ने विष्णु 
का और एक ने ब्रह्मा का रूप धारण किया। एक ने रुद्र का रूप बताया | 
ओर एक ने धर्मराज का रूप धारण कर लिया ॥ २४॥ एक ने इन्द्र का, | 
एक नें सूय का, एक ने चन्द्रमा का ऐसा सुन्दर रूप धारण किया कि मानों | 
कामदेव का भी मात-मर्दंन कर दिया हो ॥२५॥ ॥ अड़िल्ल || सात कुमारियाँ | 
यह वेश धारणकर चल पड़ीं और उस राजा को आ दिखाई दीं । हे राजन ! 


हमारी सात कन्याओं के साथ अभी विवाह करो और शत्रुओं को नष्ट कर राज | 


करो || २६॥ ॥ चौपाई || जब राजा नें उनका स्वरूप देखा तो घबराकर | 


शीघ्र उनके चरणों में जा पड़ा । उसका हृदय अत्यधिक धक-धक करने लगा 
और शीघ्र ही उसकी सारी सुधि भूल गई | २७॥ पैर्थ धारण करने पर 
जब उसे होश आया तो वह पुनः चरणों में लिपटनें के लिए दौड़ा। मेरे धन्य 


भाग्य हैं, जो आज मुझे सब देवताओं ने दर्शन दिये हैं॥ र८॥ ॥ दोहा॥ मैं 


आपके चरणों से लगकर पापी से धामिक हो गया हैं। मैं नि्धंन था आज 
राजा हो गया। मेरे धन्य भाग्य हैं।। २६ रा ॥ चौपाई ॥ मैं वही करूँगा 
जो आप कहेंगे। मैं तो सदैव आपके चरणों में ध्यान लगाए रखंगा। 


| 


क्‍ 
क्‍ 
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. क्रिपा (प०प्रं०११७६) करी दरशन सुहि दिया ॥| ३०॥ यो 
बच सुनि लोपित तें भई। हवे कर सात कुमारी गई। 
चलि करि तीर त्रिपति के आई। कहयो आजु मुहि बरो 
इहाँई ॥ ३१॥ ॥ दोहरा ॥ यौ जब तिन उचरे बचत कछु 
न लहा अग्यान । तिह कह तुरत बरत भयो बच करि सुरन 
प्रमान ॥ ३९७ ॥ चोपई ॥ तब तिह ठौर बधाई बाजी । 
सुरी आसुरी जहाँ बिराजी । जच्छ कित्रजा जहाँ सुहावें। 
उरगि गंक्नबी गीतन गावें ॥| ३३ ॥ ॥ दोहरा ॥ इह छल सो 
राजा छला सपत कुअरि तिह ठौर। यह प्रसंग पुरन भयो 
चली कथा तब और ॥ ३४ ॥ भाँति भाँति तिह सुंदरी त्रिप 
कह भज्यों सुधार । भाँति भ्राँति क्रीड़ुड भई कोक बिचार 
बिचार ॥ ३५॥ १ 0 
॥ इति स्त्री चरित्न पख्याने त्विया चरित्ने मंत्री भूप संबादे दो सौ छपन चरित्र 
समापतम सतु सुभम सतु ॥ २५६ ॥ ४८२६ ॥ अफजूं ॥ 


नांथ ! मुझ अनाथ को आपने सनाथ कर दिया है और मुझे दर्शन देकर कृपा 
की है ।। ३०॥ यह वचन सुनकर वे लुप्त हो गईं और फिर सात कुमारियाँ 
बनकर आ पहुँचीं। वे चलकर राजा के पास आईं और कहा कि हमारा वरण 
करो ॥ ३१॥ ॥ दोहा ॥ जब उन्होंने यह कहा तो वह अज्ञानी कुछ भी न 
जान सका और देवताओं के बचतों का प्रामाणिक मानता हुआ उनका वरण 
कर लिया ॥ ३२॥ ॥। चौपाई।॥।| तब उस स्थान पर बधाइयाँ बजने बगीं 
जहाँ सुर-असुर-स्त्रियाँ विराजमान थीं। जहाँ यक्ष और किन्नरू-स्त्रियाँ 
विराजमान थीं और नाग-गंधवं-स्त्रियाँ गीत गा,रही थीं ।३३॥ ॥दोहा॥ इस 
प्रपंच से सातों कुमारियों ने उस स्थल पर राजा को छल लिया। अब यह 
प्रसंग पूर्ण हुआ और अन्य कथा आगे चली ॥ ३४॥ उन स्त्रियों ने भाँति- 
भाँति प्रकार से राजा का उपभोग किया और कोक-विचार के अनुसार विविध 
क्रीड़ाएँ कीं ॥ ३५॥ १॥ 
॥ श्री चरित्नोपाख्यान के त्विया-चरित्न के मंत्री-भूप-संवाद में दो सो छप्पनवें 
चरित्न की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ २५६ ॥ ४८२६ ॥ अफजूँ ॥ 


गुरमुखी ( नागरी लिपि ) 


अथ दोइ सौ सतावन चरित्र कथन ॥ 


॥ चौपई ॥। नीलकेत राजा इक भारो । पुहपवती जिह॒ 
नगरु जियारो । मंज्यि बचित्र तबन को दारा। रति पति 
की -त्रिय को अवतारा ॥ १॥  स्री अलिगुजमती दुहिता 
तिह। छबि जीती ससि पुंजज की जिह। तेज अपार कहा 
नहि जाई। आपु हाथ जगदीस बनाई ॥ २॥ ख््री मनि 
तिलकु कुअरि इक राजा। राज पाट वाही कह छाजा। 
अप्रमान दुति कही न जाई। लखि छबि भान रहत | 
उरझाई ॥ ३॥ ॥ बिज छंद ॥ ज्ली अलिगुंज तती सखि पंज | 
लिए इक कुंज बिहारन आई। रूप अलोक बिलोकि सहीप | 
को शोक निवारि रही उरझाई। देखि प्रभा सकुच जिय 
में तऊ जोरि रही द्विग बाँधि ढिठाई। धाम गई मन. हुआही | 
रहयो जनु जूप हराइ जुआरी की न्‍याई।॥ ४॥ धासमन जाई 
सखी इक सुंदरी नेन की संनन तीर बुलाई। काढ दयो अति 
ही धनवा कह भाँति अनेकन सो समुझाई। पाइ परी सनु 
हारि करी भूज हाथ धरी बहुत घिधिआई। मीत सिलाह _ 
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दो सो सत्तावनवाँ चरित्र कथन 


| 
॥ चौपाई॥ पुष्पावती नगर का उजाला राजा नीलकेतु एक बड़ा, 
राजा था। विचित्रमंजरी उसकी स्त्री थी जो रति का अवतार थी॥ १॥ 
अलिगुंजमती उसकी पुत्री थी जिसने मानों चन्द्र-किरणों की भी छवि जीत 
रखी हो। उसका अपरिमित तेज अवर्णनीय था। उसे मानों परमात्मा नै 
स्वयं बनाया था॥ २॥ मणितिलक कुँवर एक राजा था जिसका अपार 
राजपाट था। उसकी छवि अपरिमित थी और उसके सौंदर्य को देखकर सूर्य | 
भी ठिठक जाता था | ३॥ ॥ विजय छंद ॥ अलिगुंजमती सखियों का झुंड | 
लेकर एक कुंज में विहार करने गईं। राजा का सुन्दर स्वरूप देखकर वह द 
शोक का निवारण कर उलझकर रह गई। उसका सौंदयं देखकर वह हृदय , 
में लज्जा से भर उठी और फिर भी ढीठतापुर्वंक आँखें लड़ाकर देखती रही । । 
वह घर तो चली गई पर उसका मन हारे हुए जुआरी की भाँति वहीं रह , 
गया ॥ ४॥ घर जाकर उसने आँख के इशारे से एक सखी. को बुलाया | द 
धन निकालकर उसके सम्मुख रख दिया और उसे अनेकों प्रकार से समझाया । 
उसके पाँव पड़ गई, उसकी मिन्नत की और उसके सामने बहुत घिधियाई। 
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कि मोहु न ॒पाइ हैं जिय जु हुती कहि तोहि सुनाई ॥ ५॥ 
जोगिन हवे बसिहौ बत मै सखि भूखल छोरि बिभूूति चड़हो। 
अंगन मै सजिहाौ भगवे पट हाथ बिखे गड़आ गहि लहौ। 
नैनन की पुतरीन के पत्नन बाकी बिलोकनि साँगि (प०पं०११८०) 
अघेहो । देहि छटो क्‍यों न आयु घटो पिय ऐसी घटान मे जान 
न देहौ ॥॥ ६ ७ एकत बोलत मोर करोरिन दूसरो कोकिलका 
कुहकारं । दादर दाहत है हिय कौ अरु पाती परे छित 
मेघ फुहारें । जिग्न करे झरता उर माँझ् क्रिषात कि बिद्दलता 
चमकारे । प्रास बचे इह कारन ते पिय आस लग नहि. आज 
पधारे | ७ ॥. ॥ अड्िल्ल ॥ अति ब्याकुल जब कुअरि 
सु घरि सहचरि लही । कान लागि के बात बिह॒सि ऐसे कही । 
चतुरि दूृतिका तह इक अब पठाइये । हो ख्रीमत्ति तिलक 
अर कौ भेद सँगाइये ॥| ८ ॥ सुनत सनोहर बात अधिक 
सीठी लगी । बिरह्टि अगनि की ज्वाल कुअरि के जिय जगी। 
चतुरि सखी इक बोलि पठाई लीत तन । हो जिय जानी सुहि 
राखि जानि पिय प्रान धन ॥ ६ ॥ ॥ दोहरा ॥ सुनत बचन 
सहचरि चतुरि तहा पहुची जाइ॥ जह सनि तिलक च्रिपति - 
मुझे या तो मित्र को मिला दो अथवा तुम मुझे नहीं पाओगे। मेरे मन में जो 
था वह मैंने तुम्हें कह सुनाया है ।। ५। हे सखी, मैं योगिनी होकर वत में 
बस जाऊँगी और आभूषणों को छोड़कर भभूत मल लूँगी। अंगों पर भगवे 
वस्त्र धारण कर लूँगी और हाथ में लोटा ले लूँगी। नैनों की पुतलियों के 
पात्र बना लूँगी और माँगकर ही तृप्ति पा लूँगी। चाहे मेरी आयुघट जाय या 
शरीर ही टूट जाय पर मैं प्रिय को ऐसे ही जाने न दूंगी ॥६॥ एक तो 
अनेकों मोर बोल रहे हैं और दूसरे कोयलें कूक रही हैं। मेंढक हृदय को जला 
रहे हैं और बादलों की फुहारे धरती पर पड़ रही हैं। झींगुर हृदय में छेद 
किये दे रहे हैं और बिजली कृपाण की तरह चमक रही है। मेरे प्राण प्रिय 
की आशा लगाए हुए ही बचे हुए हैं। पण प्रिय आज नहीं आए ॥ ७॥ 
॥ अड़िल्ल ।। जब सहचरी सखी ने कुँव॒रि.को अत्यन्त व्याकुल देखा तो हँसकरू 
उसके कान में यह बात कही । एक चतुर दूती को अभी वहाँ भेजो और श्री 
मणितिलक कुँवर को बुलवाइए ॥ ८॥ मनोहर बात सुतकरु उसे अच्छा लगा 
और कुँवरि के हृदय में विरह की ज्वाला जल उठी। उसने मित्र के पास . 
एक चतुर सखी को भेजा और कहलवाया कि जैसे भी चाहो हे प्रिय! मुझे बचा _ 
लो ॥ ६॥ ॥ दोहा ॥ वह दासी सखी वहाँ आ पहुँची जहाँ मणितिलक 
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खेटकहि बनाइ ॥ १०॥ . ! चौपई ॥ सहचरि 
गा पहुँचित भई । त्रिप आगमन जहाँ सुनि लईं। अंग 
अंग सुभ सजे सिगारा। जतु निसपति सोभित जुत 
तारा ॥ ११५॥ सोस फूल सिर पर त्िय झारा। करन 
फूल दुहें करन सु धारा। मोतिन की माला के धरा । सोतिन 
हो सो मागहि भरा ॥| १९॥ सभ भरूखन मोतिन के धारे। 
जिन महि बज्न् लाल गुहि डारे। नील हरित सन्त प्रोई 
भली। जनु ते हसि उडगन कह चली ॥ १३ ।॥ जब राज 
वा त्रिय को लहा। मन महि अधिक चक्रित हवे रहा। देव 
अदेव जच्छ गंधश्रबजा। नरो नागनी सुरी परीजा॥ १४॥ 
॥ दोहरा ॥ त्रिप चित्त्यो इह पृछिय क्‍यों आई इह देस। 
सूरसुता के चंद्रजा के दुहिता अलिकेस ॥ १५ ॥ 
॥ चौपई ॥ चल्यो चल्यो ताके तट गयो । लखि दुति तिह 
अति रीझत भयो। रूप निरखि रहियो उरझ्ाई। कवबन 
देव दानो इह जाई ॥ १६॥ मोतित माल बाल तिन लई। 
जिह भोतर पतिया गुहि गई। कहयो कि जैसी मुझहि 


ल्‍० 


राजा शिकार के लिए पहुँचा हुआ था॥ १०॥ ॥ चौपाई॥ दासी वहाँ 
पहुँच गई जहाँ उसने राजा का आना सुना। उसने अंग-अंग को सजा रखा 
था ओर ऐसा लग रहा था जैसे तारागणों से युवत चन्द्रमा शोभायमान 
हो ॥ ११॥ स्त्रीने शीशफूल सिर पर सजाया और कर्णफूल दोनों कानों 
में पहने । मोतियों की माला पहनी और मोतियों से ही माँग भरी ॥ १२॥ 
सब आभूषण उसने मोतियों के धारण किये और उनमें कठोर लाल भी गूंथ 
दिये। नीली, हरी मणियाँ पिरोई। ऐसा लग रहा था मातरों ताशगण हँस 
कर उड़ रहे हों ॥ १३॥ राजा ने जब उस स्त्री को देखा तो वह मन में 
अत्यधिक चकित हुआ। यह देव, अदेव, यक्ष अथवा गन्धवे-कन्या है। यह 


भर, नाग अथवा सुरुस्त्री है या फिर परी है॥। १४॥ ॥ दोहा ॥ राजा .ने 
सोचा कि इससे पूछा जाय कि क्यों इस देश में आई है। यह सूर्य की पुत्री, 
चन्द्र की कन्या अथवा कुबेर की पुत्री है॥ १५॥ ॥ चौपाई ॥ चलता-चलता 


वह उसके पास पहुँचा और उसकी छवि देखकर अत्यन्त मोहित हो उठा । 
उसका रूप देखकर वह उलझकर रह गया और सोचने लगा कि यह किस देव 
के य की पुत्री है ॥ १६॥ उसस्त्री नें मोतियों की माला ली और 
उसी में पत्च गंथ दिया । उसे कहा कि तुम जेसी मुझे देख रहे हो उससे उसे 
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निहारहू | पैसिये तिह न्रिप सहंस बिचारहु ॥ १७ ॥ 
॥ दोहरा ॥ ज्रिप बर बाल बिलोकि छबि सोहि रहा सरबंग । 
सुध ग्रहि की बिसरी सभ्चे चलत भयो तिह संग ॥ १८ ॥ 
॥ च्ौपई ॥ लाल माल (इ०पं०११८१) कौ बहुरि निकारा । 
पतिया छोरि बाँचि सिर झारा । जो सरूप दीयो बिधि याके । 
तैसी सुनी सात सतवाँके ॥ १६ ॥ किह बिधि वाको रूप 
निहारो । सफल जनम करि तदिन बिचारो। जो ऐसी 
भ्ेटन कह पाऊँ। इन रानित फिरि सुख न दिखाऊँ ॥ २० ॥ 
वही बाठ॒ ते उही सिधायों । तवलि तरुनि कह रथहि 
चड़ायो । चलत चलत जआवत भ्यो तहाँ। अबला भगहि 
निहारत जहाँ ॥ २१९७ ॥ दोहरा ७ राज साज सह त्यागि 
करि सेख अतिथ बनाइ। तंवनि झरोखा के तरे बेठयों 
धूँआँ लाइ ॥ २९७ 0 चौपई ॥ राज सुता भिच्छा ले आबे । 
ताकह अपने हाथ जिवाबे । निसि कह लोग जबे स्व जाँही । 
लपटि लपडि दोऊ भोग कर्साँहीं॥ २३।। इह बिधि कुअरि 
अधिक सुख लीए। सभ ही लोग बिस्वासित कोए। अतिथ 
लोग कहि ताँहि बखाने । राजा करि कोऊ न पछाने ॥ २४ ॥ 


हजार गुना मानों ॥ १७॥ ॥ दोहा ॥ राजा उस बाला की छवि देखकर 


| सर्वांग रूप से मोहित हो उठा। उसे घर की सुधि भूल गई और वह उसी के 


द 


साथ चल पड़ा १८॥ ॥ चौपाई॥ लालों की माला को उसने निकाला 
और. पत्न को खोल-पढ़कर :अपना सिर धुना। विधाता ने जो स्वरूप इस 
स्त्री को दिया है तो इस हिसाब से उसके बारे में इसका कहना सत्य ही 
होगा ॥ १६॥ किस प्रकार उसका रूप देखूँ और अपने जन्म को सफल करूँ | 
यदि ऐसी स्त्री कहीं मिल जाय तो इन रानियों को तो वापस मुँहन 
दिखाऊँ॥ २० ॥ उसी रास्ते से उस ओर चल पड़ा और उस तरुणी को 
रथ में बिठा लिया। चलता-चलता वह वहाँ आ गया जहाँ वह बालिका 
उसका रास्ता देख रही थी ॥ २१॥ ॥ दोहा॥ राजसाज सब त्याग कर 
और फ़क़ीर का वेश बनाकर उसके झरोखे के नीचे धुआँ लगाकर बेठ 
गया ॥ २२॥ ॥ चौपाई॥ राजकन्या शिक्षा लेकर आती थी और उसे 
अपने हाथ से खाना खिलाती थी। रात में लोग जब सो जाते थे तो ये 
लिपट-लिपटकर रति-क्रीड़ा करते थे ॥२३॥ इस विधि से कूँवरि ते अत्यधिक 
सुख प्राप्त किया और सब लोगों पर विश्वास जमा दिया । उसे सब फ़क़ौर 
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२३० क्‍ 
कठोर बखानत भई। 
न कुअरि पिता पहि गई। बचन हैँ 
सा बात राजा तब भयो। बनबासा दुहिता कह्‌ 
दयो ॥ २५॥ सुन बनबास प्रगटि अति शोबं। चित के 
बिखे सकल दुख खोबं। सिधि काज समोरा प्रभू्‌ कीना। 
तात हमे बनबासा दीता॥ २६॥ सिवकन संग इसि राज़ 
उचारो । एह कन्या कह बेगि निकारो। जह बन होइ घोर 
बिकराला । तिह इह छड आवबहु ततकाला ॥ २७॥ ले 
सेवक तित संग सिधाए। ताँको बन भोतर तजि आए। 
वह राजा आवत तह भयो। तही तबनि ते आसन 
लयो ॥। २८॥ व्रिढ़ रति प्रथम तवन सौ करी। भांति 
भांति के भोगन भरी । है आरूड़त पुनि तिह कोना। नगर 
अपन को मारग लीना ॥ २९ ॥ १ ॥ 


॥ इति ज्ली चरित्र पख्याने त्रिया चरित्रे मंत्री भूप संबादे दोइ सौ सतावन चरित्न 
समापतम सतु सुभम सतु ॥ २५७ ॥ ४८५५ ॥ अफजूंँ ॥ 


के तौर पर जानते वे ओर राजा कई भी बह आ... (777 पर जानते थे और राजा कोई भी नहीं मानता था। २४॥। एक 
दिन कुँवरि पिता के पास गई और उस्ते भला-बुरा कहने लगी । राजा उससे 
कुपित हो उठा और उससे पुत्री को वनवास दे दिया ॥ २५॥ वनवास को 
उगकर वह श्रकट में तो रोने लगी पर मन में प्रसन्न थो | परमात्मा ने मेरा 
कार्य सिद्ध कर दिया है, (जिसप्ते पिता ने मुझे वनवास दिया है ॥२६।॥। सेवकों 
को राजा ने कहा कि इस लड़की को तुरन्त देश से निकालो । जहाँ घोर वन 
हो वहाँ इसको तत्काल छोड़ आओ ॥ २७॥ सेवक उस्ते साथ ले वहाँ पहुँच 
गए ओर उसे वन के भीतर छोड़ आए। वह राजा भी वहाँ आ गया और 
उसने वहीं आसन जमा लिया॥२८॥ सबसे पहले (मिलते ही) उसने 
बृढ़तापूर्वक रति-क्रिया की और भाँति-भाँति से भोग-विलास किया। फिर 
उसे घोड़े पर बैठाया और अपने नगर का रास्ता पकड़ा ॥ २६॥ १॥ 

॥ श्री चरिक्नोपाख्यान के व्िया-चरित्र के मंत्री-भूप-संबाद में दो सौ सत्तावनवें 

चरित्र की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ २५७ ॥ ४८५५ ॥ अफजूं ॥ 
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अथ दोइ सौ अठावन चरित्न कथन ॥। 


॥ चौपई ॥  हंसाधुज राजा इक सुनियत। बल 
प्रताप जिह अति जग गुनियत । केसोतमा धाम तिह नारी। 
जा सस सुनी न नेन निहारी ॥ १॥ हंसमती तिह ग्रहि 


दुहिता इक । पढ़ी ब्याकरत कोकशासत्निक। ता सम 
अबर न कोऊ जग सै । थकित रहित (प०प्रं०११८९) निरखत 
रवि सग मं ॥ २७ ॥ अड़िल्ल ॥ अति सुंदरि वह बाल 


जगत महि जानिये । जिह सम अबर सुंदरी कहूँन बखानिये। 
जोबन जेब अधिक ताके तन राजई । हो निरखि चंद्र अर 
सूर मदन छबि लाजई॥ ३॥ रूप कुअरि सु कुमार जबे 
अबला लहा । जा सभ्न निरखा कहूँ न कहूँ किन हूँ कहा । जब 
वह॒ राजसभा सहि बेठत आइक । हो सभ इसत्विन के चित 
कह लेत चुराइक ॥| ४॥।_॥ चौपई ॥ राजसुता इक सखी 
बुलाई । सिखे कुअर के पास पठाई। कोटि जतन करि तिह 
हयाँ ल्यावहु । सुख साँगहु जोई सोई पावहु ॥ ५॥ 
॥ अड़िल्ल ॥ ब्याकुल राजकुअरि जबे सहचरी निहारी। 


न जन मम 


दो सौ अट्ठावनवाँ चरित्न-कथन 


॥ चौपाई ॥ हंसाध्वज नामक एक राजा सुना जाता था, जिसका बल- 
प्रताप सारा जगत मानता था। केशोतमा नामक स्त्री उसके घर में थी 
जिसके समान अन्य कोई न देखा गया और न सुना गया था ॥ १॥ हंसमती 
नामक एंक पुत्ती उसके घर में थीः जो व्याकरण, कोक एवं शास्त्रादि पढ़ी 
थी। जगत में उसके समान अन्य कोई नहीं था और सूर्य भी उसे रास्ते 
चलती को देखने के लिए थककर भी खड़ा रहता था ॥| २॥ ॥ अड़िल्ल ॥| उस 
बालिका को अत्यन्त सुन्दर समझा जाता और उसके समान अन्य सुन्दरी का 
बखान नहीं होता था। उसका यौवन अत्यधिक शोभायमान था और सूये- 
चन्द्र भी उसकी छबि को देख लज्जित होते थे ॥ ३॥ जब उस स्त्री ने 
रूपकुंवर सुकुमार को देखा तो पाया कि ऐसा व्यक्ति न कहीं देखा ओर 
न कहीं सुना गया है। जब वह राजसभा में बेठता था तो सभी स्त्रियों के 
चित्त को चुरा लेता था ॥ ४॥ ॥ चौपाई ॥| राजकुमारी ने एक सखी को 
बुलाया और उसे सिखाकर कुँवर के पास भेजा। उसे कोई भी यत्न कण 
यहाँ ले आओ और मुँहमाँगा इनाम पाओ ॥ ५॥ ॥ अड्ल्ल॥ सखी त्त 
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मति त कुअरि मरि जाइ इहै जिय माँहि बिचारी। चलो 
लक डर डॉरि पहुची जाइ तह । हो बंठो सेज सवारि तब 
को मित्र जह॥ ६॥॥  ॥ चौपई।॥॥ ज्यों त्थों करि ताक । 
तह ल्याई। बात भिलत की तिह न जताई। तब बहु धाम 
कुअरि के आयो। राजसुता निरखत सुख पायो॥ ७॥ 
ताको कही आनि मोकों भजु। लाज साज सभ ही अबही तजु । 


मथन भेद जब मीत पछाना। धरप छटठन ते अधिक. 


डराना ॥ ८ !। ॥ दोहरा ॥ सुंदरि 224 कहाइ जग जनम 
राजग्रहि पाइ। ढीठ रप्तियो मो सों चहैं अजहेँ न निलज 
लजाइ।॥। ६ ।। ॥ चोपई ॥ जब तुहि मैं निरखत छबि भई। 


लोकलाज तबही तज दई। धरम करम मैं कछ न जाना। 
तव दुति लखि घुर जीय बिकाना ॥| १० ॥। सुन तरलती में | 


- तोहि न भनो। धरम आपनो कबहूँ न तजौ । जब ते क्रिपा 


नंद मुहि जायो। इहै मिस्र उपदेश बतायो।॥। ११॥ 
॥ दोहरा ॥ पर नारी को सेज पर भूलि न दीजहु पाइ। 
काम भोग नहि कोजियहु तासो रुचि उपजाइ ॥ १२॥ 
॥ चोपई ॥ अब तुमरे में करम निहारे। कहिहौ राजा पास । 


जब राजकुवारि को व्याकुल देखा तो सोचा कि कहीं उबर मर 4 जाय 77 राजकुँवरि को व्याकुल देखा तो 'सोचा कि कहीं कुँवरि मर न जाय | वह 
सभी भय त्यागकर वहाँ जा पहुँची जहाँ-शय्या सजाकर उसका मित्र बेठा 


* हुआधथा॥६॥ ॥ चौपाई॥ जंसे-तैसे वह उसे वहाँ ले आयी पर मिलन | 


* को बात को उसनें जताया नहीं। तब वह कुँवरि के घर चला आया और | 


राजकुमारी को देखकर ह्षित हो उठा ॥७॥ उसने कहा कि लज्जा-सज्जा आदि । 


को त्यागकर मुझसे रमण करो। जब रतिक्रीड़ा के भेद को मूर्ख ने जान लिया | 
- तो धर्महानि के भय से अत्यधिक डर गया ॥ ८५ ॥ 


॥ दोहा ॥ राजा के घर 
अन्म पाकर, अत्यधिक सुन्दरी कहाकर यह ढीठ निलज्ज मुझसे अब रमण 


द 


करना चाहती है॥। ६॥ ॥ चौपाई ॥ जब मैंने तुम्हारी छाब देखी तो लोक- 


७ त्यागकर मैंने धर्म-कर्म कुछ नहीं जाना और तुम्हारी छबि पर मेरा मन 


£ बिक गया ॥ १०॥ है तहणी ! सुनो, मैं तुम्हारा उपभोग नहीं करूँगा और 
.. पता धम नहीं छोड़ंगा। जबसे मैं पैदा हुआ हूँ, मुझे विप्र ने यही उपदेश | 
दिया है॥ ११॥ ॥ दोहा ॥ पराई स्त्री की शय्या पर भूलकर भी पाँव | 
त्हीं रखना चाहिए और उससे रुचिपृवंक कभी भी कामभोग नहीं कशना 
चाहिए ॥ १२॥ ॥ चौपाई || मैं तुम्हारे कर्म दे 
** भ्ाजा को कहूंगा। 


के » देख चुका हँ ओर यह सब 
तुम्हें घर से पकड़ मँगाऊँगा ओर अनेक प्रकार से 


| 
। 


|| 


। 
| 


। 
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सवारे। ठोहि सदन से पकरि संर्गेहो । अभिक भाँति सासना 


दिवेहो | १३॥ ॥ दोहरा ॥ परदा तुमरो फारिहौ तुमरे 
पिता हजूरि। तोकह देस निकारिहीौ कछूक्रिनि की ज्यों 
क्र ॥ १४॥ ॥ चौपई ॥ जरि बरि गई नासमु कुतिया सुनि। 


कोप किया अति ही माथों धुनि। प्रथम इसी कह 
अबे (पृ०प्रं०११८३) सँघारो। बहुरि जिस याक्े कहु मारो ॥१५॥ 
जिन तुहि यह उपदेश ब्रिड़ायो । ताते मोसो न भोग कसायो । 
के जढ़ आनि अब झुहि भजों।. नातर आस प्रान कि 
तजो ॥ १६॥ शृरख तिह रति दान न दीया । ग्रहि अपने 
का सारग लीया । अभिक भाँति तिन किया धिकारा । पाइन 
परी लात सो मारा ॥ १७॥ राजसुता क्रद्धित अति भई । इह 
जढ़ मुहि रति दान न दई। प्रथम पकरि करि याहि संघारों। 
बहुरि मिस्र याके कह सारो॥ १८॥ ॥ अड़िल्ल ॥ तसकि 
तेग को तब तिह घाइ प्रहारियों। ताहि पुरख कह ॒मारि ठौर 
ही डारियो । एंच तबन की लोथि दई तर डारिक । हो ता 


प्र रही बेठि करि आसन मारिक ॥ १६९ ॥ ॥ दोहरा ॥ जपमाला 
कर महि गही बैठी आसन झारि। पढे सहचरोी पिता प्रति लीना 
निकट हकारि ॥ २० ॥ ॥ चौपई।॥। हंसकेत तब ताँहि सिधाना । 
प्रताड़ित करवाऊंगा ॥ १३॥ ॥ दोहा ॥ तुम्हारे पिता के समक्ष तुम्हारा 


पर्दाफ़ाश करूँगा और वह तुम्हें कुत्तों की तरह बाहर निकाल देगा॥ १४ ॥ 
॥ चौपाई ॥ वह कुतिया यह सुनकर जल-भुन गई और माथा धुत्तकर 
उसने अत्यन्त क्रोध किया। पहले तो मैं इसी को मारे और फिर इसके 
पंडित को भी मार डालूँगी ॥ १५॥ जिसने इसे ऐसा उपदेश दिया है कि 
इसने मेरे साथ रतिक्रीड़ा नहीं की है। मूर्ख या तो आकर मुझसे रमण करो 
नहीं तो अपने प्राणों की आशा त्याग दो ॥| १६॥ उस मूर्ख ने रतिदान नहीं 
किया और अपने घर का रास्ता लिया। अनेक प्रकार से उसे धिककारा और 
पाँव पर गिरी हुई को लात से मारा ॥ १७॥ राजकुमारी अत्यन्त क्रोधित 
हो उठी कि इस मूर्ख ने मुझे रतिदान नहीं दिया । पहले मैं इसे मारूँंगी और 
फिर इसके गुरु को मार डालूँगी।॥ १८॥ ॥ अड़िल्ल॥ उसने ,तमककर 
तलवार का वार उस पर किया और उस पुरुष को उसी स्थान पर मार 
डाला। उसकी लाश खींचकर नीचे-फेंक दी और उस पर आसन जमाकर 
बेठ गई ॥ १६॥ ॥ दोहा ॥ माला हाथ में पकड़कर आसन मारकर बेठ - 
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करा ॥ बिल्रु पराध याको जिय हरा ॥ २१॥ चितामनि 


नर मंत्र सिखायो । बहु विधि सिल उपदेश ब्रिड़ायो। 


नोडदह रूप कूअर ते सरिहे। तब सभ काज तिहारो 


ता तर ख्रितक डराना। कहसि कुआरि इह कप्ति 


सरिहै ॥ २९॥ ताँते मे याको गहि मारा । सुनहु पिता 


तुम बचन हमारा। साथों संत बेठ याँ पर मै । जो जानहि 


सो करहु अब तें ॥ २३ ॥ हंसकेत ज्िप कोप भरा तब । बचत 
सुता को ल़बन सुता जब | ह॒याँ ल्यावहु तिह घ्िल्ल पकरिके | _ 
जो ऐसे ग्यों मंत्र सिखरिको ॥। २४॥ सुनि श्लित बचन उताइल | 
धाए। तिह मिल्रहि ज्िए पहि गहि ल्याए। ताकहू अधिक 


जातना दिया । करस चंडार बिप्र है किया ॥ २५॥ सुनि बच 
मिस्र अचंभे रहा । ताहि ल्लाहि राजा तन कहा । मे प्रभु करम 


न ऐसा किया । तब दुहिता कह मंत्र न दिया ॥ २६॥ तब 
लगि राजकुअरि तह आई । दिजबर के पाइन लपटाई। तुम 


सु मंत्र जो हमहि सिखायो। ताही बिधि में ज्ञाप कमायो॥ २७॥ 
॥ अड्ल्‍ल ।। तव आइसु हम साति सनुच्छ कह मारियो। ता 


गई और दासी भेजकर पिता को बुलवा लिया ॥ २०॥ ॥ चौपाई॥ हंसकेतु 
तब उस ओर चल पड़ा और अपनी पुत्री के नीचे मृतक को देखकर घबरा : 
गया। उसनें कुवरि को कहा कि यह तुमने क्या किया है ओर इसे निरपराध : 
को क्‍यों मार डाला ॥ २१॥ मुझे पंडित ने चितामणि मंत्र विभिन्न प्रकार से 
दृढ़ करवाया है और कहा है कि यदि मैं इस कुंवर को मार दूँ तो मेरे सारे 


काम ठीक हो जायेंगे ।। २२॥ इसलिए मैंने इसे पकड़कर मार डाला है। 
है पिता, तुम मेरी बात सुनो। मैंने इस पर बेठकर मंत्र की साधना की है 
ओर तुम जो कहो मैं अभा कर सकती हूँ ॥ २३॥ राजा हंसकेतु तब क्रोध 
से भर उठा और पुत्री की बात सुनते ही उसने कहा कि अभी उस पंडित को 
पकड़कर लाओ जो ऐसा मंत्र इसे सिखाकर गया है ॥ २४॥ बात सुनकर 
सेवक दोड़ गए और उस पंडित को पकड़कर लेआए। उसे अत्यधिक यातना 
सबने दी, क्योंकि वे यह समझ रहे थे कि इसने चांडाल का काम किया है ॥२५॥ 
मिश्र यह सुनकर अचंभे में पड़ गया और त्वाहि-त्राहि करने लगा। हे प्रभु ! 
मैंने थह कर्म नहीं किया है ओर आपकी पुत्री को कोई मंत्र नहीं दिया 
है !। २६॥ तब तक राजकुमारी वहाँ आ गई और विप्र के पाँवों से लिपट 
कर कहने लगी कि तुमने जो मंत्र मुझे सिखाया था, मैंने उसी विधि से उसका 
जाप किया है॥ २७॥ ॥ गड़िल्‍ल ॥ तुम्हारी आज्ञा मानकर मैंने एक 
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पाछे चितामनि मंत्र उचारियो । चारि पहर निसि जपा सु 
सिधि न कछ भयो । हो ताते हम रिसि ठानि सु (इ०४ं०६ १८४) 
कहिं त्रिप प्रति दयो ॥ ए८ ॥ 0 चोपई ॥ अब किह काज 
सुकरि ते गयो। तब चितामन हमहि द्रिड़यों । अब क्यों न कहृत 
त्रिपति के तीरा । साच कहत कस लागत पीरा ॥ २६ ॥ 
मिस्र .चक्रित चहूँ ओर निहारे । कहा भयो जगदीस सँभारे । 
करि उपदेस बहुत बिधि हारा। भेद अभेद त्रिपष कछु 
न बिचारा ॥| ३० ॥ ॥ दोहरा ॥ फाँसी तिह मिख्रहि दिया 
हंसकेत रिसि भाति ॥ हंसमती कह जिह सिख्यों । ऐसो मंत्र 
बिधान । ३१॥ जिह न भजी तिह घे हना इह छल भिल्रहि 
सारि । इह बिधि ब्रिष कुंद्धित किया हंसमती बर 
नारि ॥ ३२॥ १ ॥। 
॥ इति स्त्री चरित्न पख्याने त्विया चरित्रे मंत्री भूप संबादे दोइ सो अठावन चरिदत्न 
समापतम सतु सुभम सतु ॥ २५८ ॥ ४८८० ॥ अफजूं ॥ 


अं ज5 (के जन जन जन किरमीननिनाातनीत-- 


मनुष्य को मारा और फिर चितामणि मंत्र का उच्चारण किया। चार प्रहर 
तक उसका जाप क्रिया पर कोई सिद्धि प्राप्त नहीं हुई। इसी से क्रुद्ध हो 
शाजा को यह सब मैंने बता दिया। २८॥ ॥ चौपाई॥ अब भला तुम 
क्यों मुकर गए हो और तब'तो तुमनें मुझे चितामणि मंत्र दृढ़- करवाया था। 
अब राजा के सामने क्यों नहीं मानते हो और सत्य कहते तुमको क्‍या दर्द हो रही 
है ॥। २६॥ मिश्र ने चकित हो चारों ओर देखा और सोचा अब यह क्‍या हो 
रहा है। परमात्मा ही रक्षा करे। बहुत सी बातें उसने कही और हार 
गया पर राजा नें भेद-अभेद कुछ नहीं माना ॥| ३०॥ ॥ दोहा ॥ हंसकेतु ने 
क्रोध मानकर उस मिश्र को फाँसी दे दी, जिसने हंसमती को वह मंत्र-विधान 
सिखाया था ॥ ३१॥ जिसते रमण नहीं किया उसे मार डाला और प्रपंच से 
मिश्र को भी मार डाला। इस प्रकार श्रेष्ठ सुन्दरी हंसमती ने राजा को भी 
ऋषधित कर दिया ॥ ३२ ॥ १॥ 
॥ श्री चरित्रोपाख्यान के त्विया-चरित्न के मन्त्री-भूप-संवाद में दो सौ अट्ठावनवें 
चरित्र की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ २५८ ॥ ४८७ ॥ अफजू ॥ 
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अथ दोइ सौ उनसठि चरित्र कथन ॥ 
॥ दोहरा ॥ रुद्रकेत राजा हुंतो राशट्र देश को नाहि। 


जा सम और नरेश नहि दुतिय प्रिथी तल झाहि ॥ १॥ 


चौपई ॥ स्री ज्जिगराजकला ताकी लिय। बसत त्रिपति क्क 
जिह अंतर जिय । जाके रूप तुल्लि नहि कोफ । एक घड़ी 


बिधाता सोऊ ॥| २ ॥ ॥ दोहरा ॥ दोइ पुत्र ताते भए अमित 
रूप की रासि। तोीतनि भवन महि जानियत जाको तेज 
रुत्ास ॥ ३॥ ॥ अड़िल्ल ॥ ब्रिखभकेत सुभ नासु प्रथम को 


जानिये। ब्याप्रकेत दुसर को नाम्त प्रमातियें। रूपवान 
बलवान बिदित जग में भए । हो जनुक सुर ससि प्रभट दुतिय 


तिह पुरवए ॥ ४) ॥ चौपई ॥ जब जोबन झस्रका तिनके | 


तन। जात भयो जब ही लरिकापन। अरि अनेक बहु 
बिधन संघारे। जाकर प्रजा आपसे पारे॥४॥ 
0 दोहरा ॥ भाँति भाँति के देस हे बहु जीते अरिराज। 
सभहिन सिर सोभित भए दिन सन ज्यों नर राज ॥६॥ रूप 
कुअर घटि प्रथम से दूसर रूप अपार । देस देस ते आनि त्विय 
सेवत जाँहि हजार ॥ ७॥ ॥ सोरठा ॥ ऐसो किल्ती न देस 


७७७ जी >ी नी ५ िजी री जन अमर 


दो सौ उनसठवाँ चरित्न-कथन 


॥ दोहा || (सो) राष्ट्र देश में एक राजा था, जिसके समान :प्ृथ्वीतल 
पर अन्य कोई राजा नहीं था ॥ १॥ ॥ चौपाई॥ मृगराजकला उसकी 
स्त्री थी जो राजा के मत में बसा करती थी। उसके रूप के समकक्ष अन्य 
कोई नहीं था और लगता था मानों विधाता ने एक ही बनाई हो ॥ २॥ 
॥ दोहा ॥ उससे अमित रूपराशि वाले दो पुत्न हुए जिनका भय तीनों लोकों 
में माना जाता था ॥ ३॥ ॥ अड़िल्ल | पहले का नाम वृषभकेतु था और 
दूसरे का नाम व्याप्रकेतु था। वे संसार में रूपवान और बलवान जाने जाते 


थे और ऐसे लगते थे मानों दूसरे चन्द्र-सूयं धरती पर आए हों॥४॥ | 


आई 


॥ चौपाई ॥ जब उनका यौवन-कोल आया और लड़कपन बीता तो उन्होंने ! 


अनेकों शत्रुओं का नाश किया और अपने सेवकों का पालन किया। ५॥ 


॥ दोहा ॥ भाँति-भाँति के देश और अनेकों शत्रु राजा उन्होंने मारे और 
सबके. सिर पर राजा जय को तरह शोभायमान थे || ६॥ पहले कुँवर में 
अप कस था पर दुसरे कुँवर में अपार रूप था और देश-देशान्तरों से स्त्रियाँ 
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जेसो लहु सुंदर कुअर। को दूसरों विनेश के निशेश अलिकेश 
यहि ॥ ८) ।॥ चौपई ॥ ताक्की भात पुत्र की लखि छबि। 
जात भई सुधि सात तबव सब।  रष्यो चहत लहु सुत के 
संगा। रानी ब्यापी अधिक अनंगा ॥ & ॥ तिह तब चहा 
नाथ कह मरिये । (३०प्रं०१९०४) पुनि ठोका को पुत्र संघरिये ॥ 
कवन चरित्र कह कहाँ बिचारों। लहु॒सिर पुत्र छत कह 
ढारो ॥ १० ॥ एक दिवस सिवधुजहि बुलायो । सदरा सो 
करि मत्त सुबायों । पुनि दीका को पृत हकारा । अधिक मत्त 


ताहु कह प्यारा ॥ ११५॥ ॥ दोहरा ॥ पति सुत प्रथत्त सुवाइ 
करि काढि लिया असि हाथ । पुत हेत भारा तिने हाथ आपने 
साथ ॥ १२९७  ॥ चौपई ॥ घमारि पुत पति रोइ पुकारा। 


पति सुत सुत पति भारि संघारा । घद के महा भत्त ए भए। 
आपुस मे कोषित तन तए ॥ १३७ उदित दोऊ आहव कह 
भए। काढ़ि क्रिपान कोष तन तए। असि ले पितु सुत के 
सिर झारा । पूत काढि तितु सीस प्रहारा ॥ १४ ॥ में ठाढी 
इह चरित निहारा । पूटि ल गए नेत करतारा । दाव बचाई 
न इन ते अयो। ताते काल दुहुँन को भयों ॥| १५॥ अब हो 


आकर उनकी सेवा करती थीं ॥| ७॥ ॥ सोरठा ॥ ऐसा सुन्दर कुंवर कहीं 
भी नहीं था। वह मानों सुर्ये था अथवा चन्द्र था या फिर कुबेर था ॥ ८॥ 
॥ चौपाई ॥। उसकी माँ पुत्र की छवि को देखकर अपनी सुधि भूल जाती 
थी। वह छोटे पुत्र के साथ रमण करना चाहती थी, क्योंकि रानी के तन में 
अत्यधिक काम व्याप्त हो चुका था ॥ ६ ॥ तब उसने सोचा कि स्वामी को 
मारा जाय और फिर राज-तिलक पानेवाले पुत्र को मारा जाय। कौन सा 
प्रपंच किया जाय कि छोटे पुत्र के सिर पर राज्य-छत्र झूले। १०॥ उसने 
एक दिन शिवध्वज को बुलाया और मदिरा पिलाकर उसे मस्त कर सुला 
दिया। पुनः बड़े पुत्र को बुलाया और उसे भी अत्यधिक प्रेम किया ॥ ११॥ 
॥ दोहा ॥ पति के पुत्र को सुलाकर तलवार निकाल ली और छोटे पुत्र के हेतु 
उसे अपने हाथ से मार दिया ॥ १२॥! ॥ चौपाई ॥ पुत्र को मार कर रोकर 
पति को पुकारा। अब पति के पुत्र और पुत्र के पिता अर्थात्‌ राजा को मार 
डाला। वे मद में मस्त हो कुपित हो उठे ॥ १३॥ दोनों युद्ध करने लगे 
और क्ृपाणें निकालकर कुपित हो मारते लगे । पिता नें कृपाण पुत्न के सिर 
में मारी और पुत्त ने उसके सिर पर वार किया | १४॥ मैं खड़ी-खड़ी यह 
देखती रही, परमात्मा ने मेरे तयन क्यों न फोड़ दिये । इनसे दाँव न बचाया 
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देव कहौ का करो।  उर महि सारि कटारी मसरौ। 


थ हुवे बनहि सिधहों। लहु सुत के सिर छत्त 
हरहो । । १ रे ॥ प्रथम पूत पति को बध कीना। बहुरि / 
राज लहु सुत कह दीना । बहुरो भेख अतिथ को धारोी। पंथ | 
उत्तरा ओर सिधारी ॥ १७७ ॥ दोहरा ॥ तहा जाइ तपसा 
करी शिव की बिबिध प्रकार। भूत राट रीक्षत भए निरखि 
ठिठरता नारि ॥ १८॥ 0 चौपई ॥ बरंबयूह पुत्री के कहा। 
जो तव व्यापि हिंदे सहि रहा । देह त पिता इहै दा पाऊँ। 
बिरधा ते तरुती हवे जाऊं॥ १६ ॥ ॥ दोहरा ७ बिरधा ते 
तरुती भई बर दीना तिपुरारि। तुचा पुरातव छाडि करि ज्यों 
अहि कुंचुरि डारि ॥| २० ॥५ ॥ चौपई ॥ बिरधा ते तरुनो जब 
भई। तब चलि तिसी नगर कह गई। जह खेलत सुत चड़ा 
शिकारा ।. सारे रीछ रोश् झंखारा ॥ २१॥ एक ख्िगो का 
भेस धार तब । तन के बस्ल छोडि सुंदर सब। खेलत हुतो 
अखिट सुत जहाँ। हरनी ह॒वे चिकलत भी तहाँ ॥ २२१॥ ता 
पाछे तिह सुत है डारा। संगी किसू न ओर निहारा। 
एकल जात दूरि सग्रों तहाँ। धो बन घोर भयानक 


जा सका इसलिए दोनों मारे गये ।| १५॥ हे देव ! अब मैं क्या कछँ और | 
क्यों न तन में कटार भोंककर मर जाऊँ। मैं तो छोटे पुत्र के सिर पर छत्र 
झुलाकर वानग्रस्थ हो जाऊंगी ॥ १६॥ पहले पुत्र और पति का बध किया 
ओर फिर छोटे पुत्र को राज दिया। पुनः साधु का वेश धारण किया और 
उत्तरी देश की ओर चलो गई ॥| १७॥ ॥ दोहा ॥ वहाँ जाकर उसने शिव 
की विविध प्रकार से तपस्या की जिससे स्त्री की कठोरता देखकर भूत-सम्रा्ट 
उस पर. प्रसन्न हो गए।॥ १८॥ ॥ चौपाई॥ उन्होंने कहा कि जो तुम्हारे 
मन में कामना है उसे मैं पूरा करता हैँ। तब उसने कहा कि हे देव ! मुझे 
यह वर दो कि मैं वृद्ध से तहुणी हो जाऊँ। १६॥ ॥ दोहा ॥ शिव ने 
वरदान दिया और वह वृद्धा से तरणी हो गई। उसने पुरानी त्वचा ऐसे ही 
छोड़ दी जसे साँप केंचुली छोड़ता है।। २०॥। ॥ चौपाई ॥ जब वह वृद्धा 
से तरुणी हो गई तो चलकर उसी नगर में जा पहुँची, जहाँ पुत्न शिकार के 
लिए निकला था और रीछ-भालू आदि को मार रहा था ॥ २९॥ वह|एक 
मृगी का वेश धारण करके और तन के सुन्दर वस्त्र त्यागकर वहाँ जा निकली 
जहाँ पुत्र शिकार खेल रहा था ॥ २२॥ उसके पुत्र ने उसी के पीछे दौड़ 
लगा दी और किसो संगी-साथी की भी परवाह नहीं की । वह अकेला वहाँ 


श्री दसभ पुरुग्रस्थ साहिब २३६९ 


'जहाँ ॥| २३ ७ साल तमाल ऊहाँ ब्रुम भारे। लिबू कदप 
सु बट जठियारे। सीबर तार खजूरें भारी । निज हाथन जनु 
ईस सुधारी ॥ २४ ॥ ज़्िगी जाइ तह गई झुलाई । (३०प्रं०११५६) 
उत्तमांगना भेस बनाई॥। आनि अपन तिह रूप दिखारा । 
राजकुअर मोहित करि डारा 0 २५॥ ॥ अड़िल्ल ॥ सुरी 
आसुरी किचनलि कंवन बिदारियं। नरी नागनी नगनी को 
जिय धारिये। गंधरबी अपसरा कवत इह जातिये। हो 
रवी ससी बासवी पारबती सानियें॥ २६७ राजकुमार 
निरख तह रहा लुभाइक । पूछत भयो चलि ताहि तीर तिह 
जाइक ।  नरी नागती नगनी इन ते कवि तुय। हो कवन 

” साचु कहि कहयों सुता ते एस भुअ ॥ २७॥ ॥ दोहरा ॥ सन 
बच क्रम मे तोरि छबि निरखत गयो लुभाइ । अबही हवे अपनो 
बसहु धाल हमारे आइ ॥ र८ ॥ 0 अडिलल ॥ एक आध बिर 
नाँहि नाँहि तिन भाखियों । लगी निगभोडी लगन जात नहिं 
आखियो । अंत कुअर जो कहा मानि सोई लियो । हो पति 
सुत प्रथम सँंघारि लहु सुत छलि पिय कियो ॥ २६ ॥ १ ॥ 

॥ इति स्त्री चरित्न पख्याने त्विया चरित्रे मंत्री भूप संबादे दोइ सौ उनासठि चरित्र 
समापतम सतु सुभम सतु ॥ २५६ ॥ ४६१६ ॥। अफजूं ॥ 


हि अप अल 2 अल 
दूर निकल गया जहाँ घोर भयानक्र वन था॥ २३॥ वहाँ साल, तमाल, 
निबू, कदम्ब और बड़ के भारी वृक्ष थे। सीबर, ताड़, खजूर के भारी वृक्ष 
थे और ऐसे लग रहे थे मानों उन्हें परमात्मा ने अपने हाथों से बनाया 
हो | २४॥ मृगी वहाँ जाकर लुप्त हो गई और उसने सुन्दर अंगोंवाली स्त्री 
का वेश बना लिया। उसने अपना रूप आ दिखाया और राजकुँवर को मोहित 
कर लिया ।। २५॥ ॥ अड़िल्ल ॥ यह सुरुस्तत्री, असुर-स्त्री, किन्नर-स्त्री या 
नर-ताग अथवा पंत (पहाड़ी) स्त्री है। गंधर्वी, अप्सरा, सूर्य, शशि की 
स्त्री अथवा इन्द्राणी है।। २६॥ राजकुमार उसे देखकर लुब्ध हो उठा और 
उसके पास जाकर पूछनें लगा । तुम नर, नाग अथवा नग (पहाड़) की स्त्री 
में से कौन हो ? मुझे सत्य बताओ ॥२७॥ ॥ दोहा ॥ मैं तो मन-वचन-कर्म से 
तुम्हारी छवि देखकर उस पर मोहित हो गया हैं। तुम तुरन्त मेरे घर में चलो 
और बसो || २८ ॥ ॥ अडिलल ॥ उसने एक आधी बार ताँह-नाँह कहा पर 
निगोड़ी लगन ऐसी लगी थी कि अच्छी तरह कहा भी नहीं जाता था। अंत 


२४० गुरमुखी ( नागरी लिपि ) 


सने पहले पति और 
कुवश ने कहा वही उसने मान लिया और इस प्रकार उ 
हे को मारकर फिर छलकर छोटे पुत्र को प्रिय बता लिया ॥ २६ ॥ १॥ 

॥ श्री चरित्नोपाब्यान के त्िया-चरित्त के मंत्री-भूष-संवाद में दो सो उनसदठवों 


चरित्र की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ २५६ ॥ ४६१६॥ अफजू ॥ 
हि 4 नि + 


अथ दोइ सौ साठ चरित्र कथनं ।। 


॥ चौपई ॥ मसतकरन इक त्रिपति जगिस्स्वी। तेज 
भान बलवान तप्सस्वी। स्री कजराछमती तिह दारा। 
पारबती को जनु अवतारा ॥ १॥ ॥। अड़िल्ल ॥| मसतकरन 
ञ्विप शिव पूजा नितप्रति करे । भाँति अतिक के ध्यान जाति 
गुर पगु परे । रेनि दिवस तपसा के बिखे बितावई । हो रानो 
के ग्रहिं भुलिन कबही आवई ॥ २॥ रानी एक पुरख सो 
अति हित ठातिके । रप्तत भई तिह संग अधिक रुचि मानिक। 
सोत हुती सुपत्ता सहिं शिव दरशन दियों। हो बचन आपने 
सुख ते हसि सुहि यो कियो ॥ ३७ ॥ शिव बाच ॥ इक 
गहिरे बन बिच तुम एकल आइयो । करि के पूजा मोरी मोहि 
रिझ्ाइयो । जोति आपने सो तब जोति घिलाइहो । हो तुहि 
कह जीवत मुकति सु जगति दिखाइहोौ ॥ ४।॥॥।  ताते तब 


आग्या ले पति तहि जाइहा । करिके शिव की पूजा अधिक 


दो सौ साठवाँ चरित्न-कथन 


॥ चोपाई ॥ मस्तकर्ण एक सूर्य के समान तेजस्वी और बलवान राजा 

था। कजराक्षमती उसकी स्त्री थी जो मानों पावंती का अवतार थी ॥ १॥ 

॥ अड़िल्ल ॥ राजा मस्‍्तकर्ण शिव की पूजा नित्य करता था और अनेक प्रकार 

के ध्यान करके वह गुरु के चरण पकड़ता था। रात-दिन तपस्या में बिताता 

था ओर रानी के घर भूलकर भी नहीं आता था ॥ २॥ रानी एक पुरुष से 
प्रेम करके उसके साथ रुचिपुर्वंक रमण करती थी। उस सोती हुई को सपने 
में शिव ने दर्शन दिये और हँसकर कहा ॥ ३॥ ॥ शिव उवाच ॥ तुम 
अकेली एक गहरे वन में जाओ ओर मेरी पूजा करके मुझे प्रसन्न करो। मैं 
अपनी ज्योति से तुम्हारी ज्योति मिलाऊँगा और तुम्हें जग त में जीवन-मुक्त 
कर दूंगा । ४॥। उससे आज्ञा ले पति के पास गई कि मैं शिव की पूजा कर 


| क्रो दसम गुरूग्रन्थ साहिब २४१ 


रिझाइहौ । सोकह जीवत सुकति सदा शिव करहिगे। हो 
सपत मालत्रकुल सपत पितरकुल तरहिगे | ५ ॥ दोहरा ॥ भे 
त्रिप की आग्या गई ले शिवजू को नाभ। जियत 
सुकति (पृ०प्ं०१९८७) भी पति लहा बसी जार के 
धाम ॥ ६ ॥ १ ॥। 
॥ इतति स्री चरित्न पख्याने त्रिया चरित्ने मंत्री भूप संबादे दो सौ साठ चरित्र 
समापतम सतु सुभम सतु ॥ २६० ॥ «२२ ॥ अफजू ॥। 


अथ दोइ सौ इकसठ चरित्र कथन ॥ 


॥ चौपई ॥ अहिधुज एक रहे राजा बर। जनुक 
दुतिय जग वयो प्रभाकर । स्री मासकमती तिह रानी । रवी 
चंद्रवी को इंद्रानी | १॥ ताके पुत्र होत ग्रिह नाही ।. इह 
ता ल्िय के जिय माही | राजा ते जिय सहि डरपावे । 
बहु पुरखन संग केल कमावे 0 २॥ ॥ अड़िल्ल ॥ एक दिवस 
सुंदरी झरोखा बेठि बर । सहिखन को पालक तह निकस्यों आइ 
करि। मेहीवाल सोहनी मुख ते गावतो । हो सभ नारिन के 
चित कौ चला चुरावतों ॥ ३७. ७ दोहरा ७ सुनि रानी ख्ुत 


अल न टन मर तर माता पिता बे शत तो 
उसे रिझाऊँगी। मुझे शिव जीवन-मुक्त करे और मेरे माता-पिता के सातों 
कुल पार हो जायँंगे॥ ५) ॥ दोहा ॥ राजा को आज्ञा और शिवजी का नाम 
लेकर जीवन-मुक्त हो गई और आकर यार के घर में बस गई ॥| ६ ॥ १॥ 
॥ श्री चरिवत्वोपाख्यान के त्रिया-चरित्र के मंत्री-भूप-संबाद में दो सौ साठवें 
चरित्न की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ २६० ॥ *€रर ॥ अफजूँ ॥ 


दो सौ इकसठवाँ चरित्न-कथन 


| चौपाई ॥ अहिध्वज एक श्रेष्ठ राजा था जो मानों दुनिया में दूसरा 
सूये था। उसकी रानी माशूक्रमती थी और वह सूर्य की चन्द्रमा की अथवा 
इन्द्र की पत्नी के समान थी ॥ १॥ उसके घर पुत्र उत्पन्न नहीं होता था उसे 
यही चिस्ता सताती थी। राजा से वह मन में डरती थी और बहुत से पुरुषों 
से रतिक्रीडा करती थी ॥ २॥ ॥ अड़िल्ल ॥ एक दित सुन्दरी झरोखे में 
बेठी थी कि एक भेंस चरानेवाला उधर से आ निकला। वह -सोहनी- 
महिवाल का गीत गा रहा था और. सब स्त्रियों के चित्त को चुरा ले रहा 
था॥ ३॥ ॥ दोहा॥ राली कानों से नाद की ध्वनि सुनकर होश खो बेठी 


गुरमुखी ( बागरी लिपि ) 


सर 
ताद धनि मार करी बिसंधार। रसो सहिख कस भए इ्‌ 
बिध किया बिचार ॥ ४)॥  ॥ चोपई ॥ भहिंख चरावत थो 


वहु जहाँ। रानी गई रात्रि कह तहाँ। ढक घरी पाछे पति 
जागा। असि गहि कर पाछे तिय जागा॥ ५॥ सखी हुती 
इक तहाँ सियानी । तित इह बात सकल जिय जानी। जो 
ताकौ पति ऐस लहैहें । तो ग्रहि जम्न के दुहँ पठहें ॥ ६॥ 
आगू आपि तई उठि गई। रानी जहाँ मिलत तिह भई। 
ऐंचि अंग तिह तब जगाया। सभ ब्रितांत कहि ताहि 
सुनाया ॥७॥ ॥अड्लल)। लाल समुंद के बिख बूडि तरुनी गई । 
गरो पगरिया डारि तिसे सारशत भई । एक बड़े द्रम संग दयो 
लटकाइक । हो बस्त्र उतारि तर नहात भई तह जाइके ॥॥ ८॥ 
॥ चौपई !॥ अहिधुज राज तहाँ तब आयो । चन्हात ख्रितक तर 
लिय लखि पायो । पूछत पकरि तब तिह भयो। जरि बरि 


आ० ट्क हवे गयो ॥ &॥ ॥ दोहरा ॥ निम्रु धान कह 
छोरिक क्यो आईं इह ठौर। साचु कहे तो छाडिहो हनो कहे 
कछ और ॥ १० ॥  ॥ चौपई ॥ तब ब्विय जोरि दुहूँ कर 


लिआ। पति पाइनि तर मसतकि दिया। प्रथम सुनहु पिय 
बन हमारे । बहुरि करहु जो हिंद तिहारे ॥ ११॥ मोरे बढी 
और उसने यह विचार किया कि इसी भंस चरानवाले से रमण किया 
जाय ॥ ४) ॥ चौपाई || जहाँ वह भेंसे चराता था रानी रात में वहाँ 
गई। दो घड़ी के बाद पति जग गया और तलवार पकड़कर स्त्री के पीछे 
लग गया ॥ ५॥ वहाँ एक चतुर सखी थी जिसने यह सारी बात समझ 
ली ओर सोचा कि यदि इसे पति ऐसे पकड़ लेगा तो दोनों को यमलोक पहुँचा 
देगा ॥ ६।। वह पहले ही वहाँ पहुँची जहाँ उसे रानी मिली। उसे 
.खींचकर इसने जगाया और सारा वृत्तांत कह सुनाया ॥७॥ ॥अड़िल्ल॥ अब 
वह स्त्री भय के सागर में ड्व गईं और उसने उसके गले में पगड़ी डालकर 
उसे मार दिया। उस व्यक्ति को उसनें एक बड़े पेड़ के साथ लटका दिया और 
स्वयं निवेस्त्र हो उसके नीचे स्तान करने लगी । ८।। । । चौपाई ॥ अहिध्वज 
रा जब वहाँ आया तो उसने मृतक के नीचे स्नान करती स्त्री को देखा। 
वह जल-भुनकर आठ टुकड़े हो गया और उससे पूछने लगा ॥ ६॥ 
॥ दोहा ॥ अपना घर छो डरकर तुम इस जगह क्‍यों आई ? मुझसे सच 
बताओ, अगर की कहा तो मार डालूँगा ॥ १०॥ ॥ चौपाई ॥ तब स्त्री में 

दोनों हाथ जोड़ लिये और पति के चरणों में मस्तक रख दिया। पहले हे 
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अधिक चिता चित । ध्यान धरो स्री पति के जिति शभ्रति। पुत 
देहु प्रभु धाम हमारो। पल पल बलि बलि जॉड तिहारो ॥१२॥ 
॥ अड्िल्ल ॥ (३०पं०११८८) पुल्न हेत मैं हयाँ तससकर तर आइक्। 
सज्जन किया बनाइ अधिक सुख पाइके । साच कहा पिय तोहि 
जान जिय लीजिये। हो अबवरु नयाते बात जु जान सु 


कौजिये ॥| १३॥  ॥ बोहरा ॥ छुनि राजा ऐसो बचन जिय 
महि भयो प्रसन्‍्य । जिस त्िय हे अस हठ किया धरनीतल 
महि धन्य ॥ १४॥ ॥ चौपई )। जो लिय मोपे कहा बिचारी। 


सांच वहै सै नस निहारी । अस चरित्र सुत हित जिन क्षिया। 
धंनि धंनि कुअरि तिहारो हिया ॥१५॥ ॥ बोहरा ॥ निरसंदेह 
तुमरे सदन हवेहै पूतत अपार! हंठी जपी तपसी सती 
सुरबीर सुकुमार ॥ १६७॥ 0४ अड़िलल ॥ ताँहि भोगि फांसी 
सो बहुरि सँघारियों। करिके जत्रिपहि चरित्र इह भाँति 
दिखारियो । छघूढ़ प्रफुलित भयो न कछ ताको कहा । हो धंति 
धंनि कहि नारि मगत हवे सन रहा ॥ १७ ॥ १ !। 
॥ इति सनी चरित्न पख्याने त्लिया चरित्ने मंत्री भूप संबादे दोइ सौ इकसठि चरित्र 
समापतम सतु सुभम सतु ॥ २६१ ॥ ४६३६ ॥। अफजू ॥ 


प्रिय ! मेरी बात सुनो और फिर वही करो जो तुम्हारे मन में है ॥ ११॥ 
मैं अत्यधिक चिन्तातुर थी और मैं नित्य विष्णु भगवान का ७यान करती थी 
कि हे भगवान ! मुझे एक पुत्र दो जिससे में प्रत्येक क्षण तुम पर न्‍्योछावर 
होऊँ॥ १२॥ ॥ अड़िल्ल ॥ पुत्र के लिए मैंने इस चोर के नीचे आकर स्नान 
किया है। हे प्रिय ! मैंने सत्य कहा है ओर इसके अलावा अन्य कोई वात नहीं 
हैं, इसे मन में सत्य जानो और जो चाहो सो करो॥ १३॥ ॥ोहा।॥ राजा 
यह वचन सुनकर मन में प्रसन्न हो उठा कि जिस स्त्री ते ऐसा इस धरती पर 
किया वह धन्य है ॥ १४॥ ।॥॥। चौपाई ॥ जिस स्त्री ने मुझको ऐसा बताया 
वह मैंने आँखों से सत्य देख लिया । जिसने पुत्र के लिए ऐसा चरित किया, हे 
कुँवरि ! तुम्हारा हौसला धन्य है ॥ १५॥ ॥ दोहा ॥ का तुम्हारे घर 
पुत्र होंगे जो हढी, जपी, तपस्वी एवं शूरवीर कुमार होंगे ॥ १६॥ 
॥ अड़िल्ल ॥ उसका भोग करके फिर उसे फाँसी से मार दिया और राजा 
को यह प्रपंच करके दिखाया। वह मूर्ख खुश हो गया ओर कुछ न समझा 
तथा स्त्री को धन्य-धन्य कहके मन में मस्त हो गया ।| १७ ॥ १॥ 
॥ श्री चरित्नोपाख्यान के त्िया-चरित्र के मंत्री-भप-संवाद में दो सौ इकसठवें चरित्र 


रे] 


की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ २६१ ॥ ४६३५६॥ अफजूँ ॥ 


| 
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अथ दोइ सौ बासठ चरित्न कथन ॥। | 


॥ अड़िल ॥ किलसाकन के देस इंद्रधुज जिपति बर। क्‍ 
स्री किलमाकमती रानी जिह बसत घर । पुत्र माशकभती दुहिता। 
ताके भई। हो जनुक चंद्र की कला ढुतिय जंग मे बई॥ १॥ 
सौदा हित सौदागर तह इक आइयो । जनु ससि को अवितार 
मदन उपजाइयो । अधिक जुबन की जेब बिधात दई तिह। 
हो सुख पावत सुर असुर निहारे क्रांति जिह ॥ २॥ एक दिवस 
न्रिप सुता झरोखे आइक । बंठत भी चित लगे सु बेस बनाइके। 
शाह पुत्र तह आइ दिखाई दे गयो । हो था प्ताननि को सनहि 
मनोहरि ले गयो ॥ ३ ॥ राजकुअरि लखि रूप रही उरझाह 
करि। पढे सहचरी तहाँ बहुत धन दूयाइ करि। शाहु सुतहि 
क्यो हूँ बिधि जो हयाँ ल्थाइहै । हो जो माँग सुहि तु से अबहीं 
पाइहै ।। ४ ॥_ सुनत कुअरि को बचन सखी तह जाइक। 
मन भावत पिय याकह दिया सिलाइक । चोरासी आसन सु 
विबिध बिधि के लिए। हो चित के शोक संताप बिदा सभ कर 
दिए ॥ ५॥ छल छेलनी छके न छोरत एक छित । . जनुक | 


दो सो बासठवाँ चरित्न-कथन । 


॥ अड़िलल ॥। किलमाकन देश में इन्द्रध्वज श्रेष्ठ राजा था जिसकी रानी | 
किलमाकमती थी। उनकी पुत्री माशकमती थी जो जगत्‌ में चन्द्रकला 
मानी जाती थी ॥ १॥ वहाँ व्यापार के लिए एक सोदागर आया जो मानों 
चंद्रमा अथवा कामदेव था। विधाता नें उसे अत्यधिक यौवन प्रदान किया | 
था। सुर-असुर सभी उसकी कांति को देखा करते थे और सुखी होते थे ॥२॥ 
एक दिन राजा की पुत्री सज-धजकर झरोखे में आकर बेठ गई। उसे वह 
शाह-पुत्र दिखाई दे गया और मानों इस मानिनी का चित्त चुराकर ले 
गया ॥ ३॥ राजकूवरि रूप देखकश उलझ गई और उसने बहुत-सा धन 
दैकर वहाँ एक सहचरी भेजी । उससे कहा कि शाहपुत्र को कैसे भी यहाँ ले। 
आओ ओर मुझसे जो चाहोगी वही पाओगी | ४॥ सखी ने बात सुनकर । 
वहाँ जाकर सखी का मनभाता प्रिय उसे मिलवा दिया। विविध विधि से 
चौशासी आसन उसने किए और चित्त के सभी शोकों को दूर कर दिया ॥ ५॥ 
तरुण ओर तरुणी प्रसन्न हो एक क्षण के लिए भी एक-दूसरे को नहीं छोड़ 
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नवो तिधि रॉक सु पाई आजु तिन । चिंतातुर चित भई बिचार 
बिचारिक । हो सदा बसो सुख साथ पियरवा यारिक | ६ 
भेख पुरख (पृ०प्रं०९ १८९४) सहचरि करि 4ई पढठाइक ताके 
पितु के पास यो कहियहु जाइक । बूडि मरा तब सुत्‌ हत 
आँखिन सौ लहा । हो बहत नदी महि गयो न कर किनहें 
गहा ७५ ७ ५ शाह सुनत इह भाँति उठा अकुलाइक । सरिता 
तीर पुकारत आतुर जाइक । लोटत लोटत भू पर इत ते उत 
गयो । हो माल मताह लुटाई अशित हवे जात भयो ॥८५॥ बही 
सखी या पहि इह भाँति उचारियों । तब पितु ह॒वे करि अतिथ 
सु बनहि पारियों । माल मताहि लुटाइ जात बन कौ भयो। 
हो राजकुअररि के धास सौपि तुझ कह गयो ॥ & ॥ पितु ते 
भयो निरास रहत तिह ग्रहि भयों । देस साल सुख पाइ बिसरि 
सभ ही गयो । काज करत सोई भयो कुअरि जो तिह कहयो । 
हो इह छल सेती छला सदा ताके रहयो ॥ १० ७ अपनो 
धाम बिसारि कुअरि चित ते दयो । बहुत काल सुख पाइ रहते 
तिह ग्रहि भयो । भेद न दूजे कान किनूँ नर जानियो । हो 
शाहु पुलर सो अधिक कुअरि रस ठानियों ॥ ११॥ १ !! 
॥ इति स्त्री चरित्न पख्याने तिया चरित्ने मंत्री भूप संबादे दोइ सौ बासठ चरित् 
 जमापचम सं यम 8 न नस सतु सुभम सतु ॥ २६२ ॥ ४९५० ॥ अफजूं ॥ 
रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था मातों आज उन्होंने तवनिधियाँ प्राप्त कर 
ली हों। अब वह “चिन्तातुर हो उठी और सोचने लगी कि सदेव सुखपूर्वक 
अब यार के साथ ही बसा जाय ॥ ६॥! कूँवरि ने पुरुष-वेश धारण करवा 
एक दासी को उसके घर पिता से यह कहलवानें के लिए भेज दिया कि तुम्हारा 
पुत्न डूब मरा है, मैंने आँखों से देखा है। वह नदी में बह गया, उसका हाथ 
कोई भी न पकड़ सका॥ ७॥ यह बात सुनकर शाह अ्कुला उठा और 
नदी के किनारे जाकर पुकारते लगा। वहें भूमि पर लोटता-लोटता इधर- 
उधर लुढ़कनें लगा और. धन-माल लुटाकर फ़क़ीर बन गया।। 5 ॥ उसी 
सखी ने इधर इससे कहा कि तुम्हारा पिता साथ बनकर धन-माल लुटाकर 
वन को चला गया है। तुम्हें वह राजकुमारी को सौंप गया है ॥ ६ ॥ 
पिता की ओर से निराश होकर वह वहीं रह गया और सुख की प्राप्ति कर 
उसे देश, माल आदि सत्र कुछ भूल गया। अब जो राजकुमारी कहती थी 
वह वही कार्य करता था और. इस प्रकर छल से (राजकुमारी ने) छल 
लिया ॥ १०॥ अब वह अपना घर भूलकर कँवरि में चित्त लगा बेठा और 
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बहुत समय तक सुखपूरवंक उसके घर रहा । किसी को कानों-कान ख़बर नहों 
हुई ओर कूंवरि ने शाहपुत्न से भी अधिक रस प्राप्त किया ॥ ११॥ १॥ 
॥ श्री चरित्ोपाब्यान के त्िया-चरित्न के मंत्री-भूप-संवाद में दो सौ बासठवें 
चरित्र की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ २६२ ॥ ४६५० ॥ अफजूं ॥ 


अथ दोइ सौ तिरसाठि चरित्र कथन ॥ 


। चौपई ॥ अजंचंद पूरब की दिसि त्रिप। अनिक्‌ 
भांति जीते जिन बहु रिपष। नागरसती नारी ताके घर। 
रूपवान दुतिमान छटठा बर॥ १॥ जुद्धकरन राजा को 
स्राता। कुंट चारहूँ बिच बिख्याता। अति हीं रूप 
तवन को राजत । जानु दिवाकरि दुतिय बिराजत ॥ २॥ 
॥ दोहरा ॥ अबला ताँको रूप लखि अधिक रही मन माँहि। 
पति करि दिया बिसारि करि कछ रही सुधि नाहि॥ ३॥ 
॥ चोपई ॥ सखी हुतो इक तहाँ सवानो । तिन यह बात सकल 
पहिचानी । रनियहि भाखि तहा चलि गई। सभ तिह बात 
बतावत भई ॥ ४॥ जुद्धकरन इह बात न सानी। नागभती 
तब भई खिसानी । जा महि मैं अपना सन दिया । उह जढ़ 
हम में चित्त न किया ॥ ५॥ ॥ दोहरा ॥ जौ इह हमरी सभ 
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दो सौ तिरसठवाँ चरित्न-कथन 


॥ चौपाई | पूर्व दिशा में अजयचंद्र नामक राजा था जिसने अनेंक 
प्रकार से अनेक शत्रुओं को जीता था। उसको स्वी नागरमती थी जो 
अत्यन्त रूपमात और छविमान थी ॥ १॥ राजा का. भाई युद्धकरन था जो 
जारों दिशाओं में ध्रसिद्ध था। उसका रूप अत्यन्त शोभायमान था, मानों 
वह दूसरा चन्द्रमा हो॥२॥ ॥ दोहा ॥ वह स्त्री उसका रूप देखकर 
उसी में अटककर रह गई और सुधि भूलकर उसने पति को मन से भुला 
दिया | ३॥ ॥ चौपाई ॥ वहाँ एक चतुर सखी थो जो इस बात को. 
प्रहचानत्त गईं। रानी से बात करके वह वहाँ चली गई ओर उसे सब बात 
बताई || ४।॥ .ुद्धकरन नें यह बात न मानी और इससे नागमती खिसिया 
गई। जिसको मैंने अपना मन दे दिया, उस मूर्ख ने मेरी तरफ़ ध्यान ही नहीं 
दिया ॥ ५॥ ॥ दोहा ।| यदि यह सारो बात किसी के पास कह देगा तो 


है: 
व 
- 
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क्रिया कहि है काहु पास। अजचंद राजा अबे हम ते होइ 
उदास ॥ ६७ 0 चौपई ॥ तब पति और तियन हित कहै । 
भूल न धाम हमारे ऐहै । तब हौ काज कहो का करिहो । 
बिरहा की पावक सहि बरिहों॥ ७ (मू०प्रं०११६०) 
॥ दोहरा ॥ ताते करो चरित्र कछु हनिये याकह आज । साम 
डारि याके इसे हनौो न जानहि राज ॥ 5॥ !! चौपई ॥ एक 
सखी कह कहि समझायो । अधिक दरबु दे तहाँ पठायो । जब 
आवत ज्िप कह लखि लीझछो। तब मद पी गारी तिह 
दीजो ॥ ६ ॥ अज॑चंद तिह ठाँ जब आयो। . आपहि ब्िय 
बौरी ठहरायो । भाँति अनिक गारिस तिह दीयो । कोपसान 
राजा कह कीयो ॥| १० ७ त्रिप इह कहा अब गहि लेहू । 
डारि इसी धौलर ते देहू +। तब सखि भाज जात भी तहाँ। 
जुद्धकरन को ग्रहि थो जहाँ ॥ ११ ॥ अधिक कोप रानी तब 
भई। सेना को आग्या इस दई। जिन त्रिप चोर डारि ग्रहि 
राखी । ताको हनो आजु यो भाखी ॥॥ १२ ७ "दोहरा यो 
प्रिप हूँ आग्या दई अति चित कफोप बढाइ । सखी सहित वहि 
मूढ़ को अब ही देहु उडाइ ॥ १३७ 0४ चौपई ॥॥ आइसु दिया 
तोपखाना कौ । इृह घर पर छाडहु बाना है | छाडहु बाना कौ । अब ही याकह 


न 
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अजयनचंद्र राजा भी मुझसे उदास हो जायगा॥ ६।॥ !। चौपाई ॥ तब मेरा 

पति अन्य स्त्रियों के साथ हित बढ़ा देगा और. भूलकर भी मेरे घर पर नहीं 

आएगा। तब मैं क्‍या करूँगी और विरह-अग्नि में ही जलती र ही ॥७॥ 

॥ दोहा ॥ इसलिए अब कुछ प्रपंच करना चाहिए और साम-नीति के अन्तगंत 

इसे राजा को बिना पता चले मार डालना चाहिए ॥ ८५॥ ॥। चौपाई ॥ उससें 

एक सखी को बहुत-सा धन देकर और योजना-समझाकर वहाँ भेजा कि तुम 

जब राजा को आते देख लो तो शराब पीकर उसे गाली देना ॥ ६ ॥ 

अजयचंद्र जब वहाँ आया तो इस स्‍त्री ने अपने आपको पागलों जैसा बना 

लिया। उसे अनिक प्रकार से गालियाँ दीं और राजा को ऋ्रुद्ध कर 

दिया ॥ १० ॥ राजा ने कहा कि इसे पकड़कर अभी .महल से नीचे गिरा 

' दंंगा। तब वह सखी भागकर वहाँ जा पहुँची जहाँ युद्धकरन का निवास 

था।॥ ११॥ रानी तब अत्यधिक ऋ्रुद् हो गई और उसने सेना को आज्ञा दी 

कि जिसने राजा के चोर को छुपा रखा है, उसे आज मार डालो॥ १२॥: 
॥ दोहा ॥ राजा ने भी अत्यन्त ऊुंढ्ध होकर आज्ञा दी कि सखी-समेत उस 
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मूर्ख को अभी उड़ा दो॥ १३॥ ॥ चौपाई ।। तोपखातें को आदेश दिया 


श्ष्द गुरमुखी ( नागरी लिपि ) 

देह उडाई। पुत्ति सुख हमहि दिखावहु आई॥ १४॥ 
॥ दोहरा ॥ सुनि त्रिप के चाकर बचन तहाँ पहुँचे जाइ। 
न्िया चरित्र न बृश्षियों श्लाता दियो उडाइ॥ १५॥ 
॥ चौपई ॥ त्विया चरित्र किनहूँ लहि जाना । बिधना सिरजि 
बहुरि पछुताना । शिव घर तजि काननहि सिधायो ।_ तऊ 
तरुनि को अंतु न पायो ॥ १६॥ ॥ दोहरा ॥ इह छल सो 
राजा छला जुद्धकरन कौ घाइ । त्िय चरित्र को सृढ़ कछ भेव 
सका नहि पाइ ॥ १७॥ १ ॥ 

॥ इति स्त्री चरित्न पख्याने त्विया चरित्रे मंत्री भूप संबादे दोइ सौ तिरसाठि चरित्र 
समापतम सतु सुभम सतु ॥ २६३ ॥! ४६६७ ॥ अफजूं ॥ 


अथ दोइ सौ चौसठि चरित्न कथन ।॥। 


॥ दोहरा ॥ त्रिपति बिचच्छनसेत के मती सुलच्छनि 
नारि। दच्छनि को राजा रहै धन करि भरे भंडार+। १॥ 
॥ चौपई ॥ बिरहकुअरि ताके दुहिता इक । पढ़ी ब्याकरन 
कोकंशास्ततिक । नाना बिधि की बिद्या धरीो। बहु पंडित 


कि इस घर पर गोलाबारी करो। इसे पहले उड़ा दो और मुझे आकर 
मुंह दिखाओ ॥| १४॥ ॥ दोहा ॥ राजा के सेवक आज्ञा सुनकर वहाँ आ 
पहुँचें। उस राजा नें त्रिया-चरित्र को नहीं समझा और भाई को उड़वा 
दिया ॥ १५॥ ॥ चौपाई॥ स्त्री के प्रपंच को कोई नहीं समझ सका है। 
परमात्मा भी इसे बनाकर बाद में पश्चात्ताप में पड़ गया था। शिव घर 
छोड़कर जंगल में चले गए पर फिर भी स्त्री का रहस्य न पा सके ॥ १६॥ 
॥ दोहा ॥ उसने छल से राजा को छला और युद्धकरन को मार डाला। 
मूर्ख राजा त्रिया-चरित्र का रहस्य न समझ सका ॥ १७॥ १॥ 
॥ श्री चरित्रोपाख्यान के त्रिया-चरित्र के मंत्नी-भूप-संवाद में दो सौ तिरसठवें 
चरित्र की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ २६३ ॥ ४६६७॥ अफर्जू ॥। 


दो सौ चौंसठवाँ चरित्न-कथन 
॥ दोहा ॥ विलक्षणसेन राजा की सुलक्षणामती स्त्री थी। वह 
दक्षिण का राजा था और उसके भंडार धन से भरे हुए थे॥ १॥ 
॥ चौपाई ।। उसकी एक पुत्नी विरहकुँवरि थी जो व्याकरण, कोकशास्त्र आदि 
की ज्ञाता थी। उसके पास नाना प्रकार की विद्या थी और पंड़ित उसका 
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उसतति जिह करे ॥ २॥ ॥ दोहरा ।। अधिक रूप तिह 
कुअरि को ब्रहम बनायो आपु । ता सप्त सुंदरि थापि करि सका 
न दूसरि थापु ॥ ३॥ _ परी पदमनोी पंनगी ता सम और न 


कोइ ।+ नरी घितकारी ली दुतिय न बेसी होइ ॥ ४॥। 
हिंदुनि (मृ०प्रं०११६९१) तुरकानी जिती सुरी आसुरी बारि। 
खोजत जगत न पाइयत दूसर वैसी नारि ॥ ५॥ इंद्रलोक को 
 अपछरा ताँहि बिलोकनि जात । निरखत रूप अधघात नहि 
पलक न भूलि लगात ॥ ६॥ . ॥ चौपई हेरि अ५छरा तिह 
सुसकानी । सखिन माँझ्ष इह भाँति बखानी। जेसी यह 
सुंदर जगि माही । ऐसी अबर कुअरि कहूँ नाही ॥ ७ ॥ 
॥ शाह परी बाच ॥ ॥ अडिल्ल । जेंसी यह सुंदरी न सुंदरि 
- कहूँ जय । थकति रहत जिह रूप चराचर हेरि मग। या सम 
रूप कुअरि जो कतहूँ पाइऐ । हो करिके क़ोरि उपाइ सु याहि 
रिझाइऐ ॥ ८ ॥ दोहरा ॥ परी सुनत ऐसे बचन सभन 
कहा सिर न्‍्याइ। या सम सुंदरि पुरख इह दंहैं खोजि 
मिलाइ ॥ ६ ॥ 0 अड़िल्ल ॥। परी राज की परी सभाग्या 
पाइके । चलत भई सखि सहस शिगार बनाइक *, खोजि 


थी। मनुष्य, नटी एवं अप्सरा कोई भी बसी नहीं थी॥ ४।। हिन्दू, मुस्लिम, 
सुर-असुर में से खोजने पर भी वसी कोई स्त्री नहीं थी ॥ ५॥ इन्द्रलोक 
की अप्सराएँ भी उसे देखने जाती थीं और बिना पलक झपकाए उसका रूप 
देखकर अघाती नहीं थीं।। ६॥ ॥ चौपाईं ॥ अप्सरा उसे देखकर मुस्क्राती 
थी और सखियों में उसका वर्णन करती थी कि जेसी यह सुन्दर है वसी सारे 
संसार में कोई सुन्दर स्त्री नहीं है ॥७॥ ॥शाह परी उवाच। ॥अड़िल्ल। जेसी 
यह सुन्दरी है वैसी जगत्‌ में अन्य कोई सुन्दरी नहीं है। इसका रूप-सौंदय 
देखते-देखते सभी चराचर मार्ग में थकित हो उठते हैं। यदि कहीं ऐसा रूप- 
सौंदर्य वाला कुँवर मिल जाय तो उसके साथ इसे मोहित किया जाय ॥ ८ ॥ 
॥ दोहा ॥ परियों, ते यह वचन सुनकर सिर झुकाकर कहा कि खोजकर इसे 
इसी के समान सुन्दर पुरुष से मिलाया जायगा॥ ६॥ ॥ अड़िल्ल ॥ परी- 
शाज की सभी परियाँ आज्ञा पाकर अनेंकों श्ंगार बनाकर चल पड़ीं। वे 
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२५० 
१ सभ देस न सुंदर पाइयों। हो एक हुतो रिखि 
री तिन भेद बताइयो ॥| १० ॥_ ॥ चौपई ॥ इक रिखिथो 


कानन इफ भीतर । ता सम्त तपी न थो अबनी पर। तिनिक 
अपछरा तहाँ निहारी ।  क्रिपा जानि इह भाँति उचारी ॥१५॥ 


॥ दोहरा ॥ को है री तूँ कह चली क्‍यों आई इह देस। कंत॑ 


इसल्री इंद्र की के अबला अलिकेस ॥ १२॥ ॥ चोपई॥। किह 
कारन ते ते हयाँ आई । कहु कवने दिह काज पठाई। साच 
कहे बिनु जान न देहो। ना तर ख्राप अब तुहि कहो ॥ १३॥ 
॥ अड़िल्ल ॥ एक दिवस सुनि चली अपछरा धाइक । निरखि 
कुअरि को रूप रही उरझाइक। चित सहि किया बिचार 
कुअरि हूँ पाइये। हो ऐसो सुंदरि खोजि सु याहि 


मिलाइये ।| १४ ॥ ॥ चौपई ॥ हम सी रखी सहर्नन सुंदरि। 
पठे दई दसहूँ दिसि सुनिबर। खोजि थको प्रीतम नहि पायो। 
देस देस सभ हेरि गवायो ॥ १५॥७॥ 0 दोहरा ॥ खोजि देस 


ब्याकुल भई आई तुमरे पास ।  दीज सुधर बताइ कहूँ कारज 
आवहि रास ॥ १६ ७॥ ॥ चौपई ॥ ब्रहमा एक पुरख उपजायो । 
जप के धाप्त जनस तिन पायो । सात समुद्रनपार बसत सो । 


सभी देश घूम आयीं परन्तु वसा सुन्दर व्यक्ति न मिला। एक ऋषि था, 


जिसने उन्हें सव रहस्य समझाया || १०॥ ॥ चौोपाई ॥ जंगल में, एक 
ऋषि था जिसके समान तपस्वी अन्य कोई धरती पर नहीं था। एक अप्सरा 
को उसने वहाँ देखा और क्लपापूर्वंक बोला!॥ ११॥ ॥ दोहा॥ तू 


कोन है और इस देश में क्यों आयी है ? क्‍या तू इन्द्र की स्‍त्री है अथवा 
कुबेर की पत्नी है ? ॥ १२॥ ॥ चौपाई ॥ तुमःकिस कारण से यहाँ आई हो 
ओर तुम्हें किस कार्य के लिए भेजा गया है ? सत्य कहे बिना मैं तुम्हें जाने 
नहीं दूंगा और न बताने पर तुरन्त शाप दे दूंगा ॥१३॥ ॥ अड़िल्ल॥ हे मुनि ! 
एक दिन हमारी (मुख्य) अप्सरा गई और कुंवरि का रूप देखकर उसी में उलझ 
कर रह गई। चित्त में उसने विचार किया कि इसे ऐसा ही सुन्दर खोजकर 
मिलाना चाहिए ॥ १४॥ ॥ चौपाई ॥ हे मुनिवर ! उसे हमारे जैसी अनेकों 
सुन्दर सखियाँ दसों दिशाओं में भेज दीं। हम सब खोजकर थक गई हैं पर 


वेसे प्रियतम नहीं मिल सका है ॥ १५॥ ॥ दोहा ॥। सभी देशों में खोजकर 
व्याकुल हो अब तुम्हारे पास आई हूँ। कृपा कर कोई उपाय बता दीजिए, 
जिससे हमारा कार्य बन जाय ॥ १६॥ ॥ चौपाई ॥ ब्रह्मा नें एक पुरुष पैदा 


किया है जिसका जन्म एक राजा के घर हुआ है। परस्तु वह सात समुद्र के 
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को पहुचे तिह ल्याइ सकते सो ॥ १७ ॥ ॥ बोहरा ॥ रिख्ि 
के इह बिधि बचन सुत्रि चलत भई सुकुमारि। सपत 
सिध के छिनिक महि ज्तत भई (३०प्रं०११६९) उहि पार ॥ १८ ॥ 
॥ चौपई ॥ झुंदर सदन हुतो जह तप बर। जात भई सुंदरि 
ताँही घर । जह त्रिए सुत आखस सुन लीया। गईं तहाँ तिन 
बिलस ते कीया ॥ १६ ।। लोकंजन डारत चख भई। परगट 


हुती लोप हबे गई। थह सभ ही को रूप निहारे। याकों 
कोऊ न पुरख बिलारे ॥| २० ७ 0 अड्िल्ल ॥ सिंघ दिलीस 


धारि बरत्न बैठे जहाँ। लोकंजन द्विग डारि जात भी लिंग 
तहाँ। हेरि तबन की प्रभा रही उरझाइ करि। हो खुधि 

याकी गी शभूलि रही ललचाइ करि॥ २१॥ ४ छोपई ॥ यह 
सुधि ताहि बिसरि करि गई। तिह पुर बसत बरख बहु भई । 
कितक दिनम वाक्की -सुधि आई। मन सहि तझुती अधिक 
लजाई ॥ २९७ जौ यह बात परी छुनि पहे | मोकह काढि 
स्व॒र॒ग ते दहै। ताते याकौ करो उपाई। जाते इह उहि देउ 
सिलाई ॥ २३१७ आहलंय हुतो कुअर को जहाँ। वाक्तो चित्र 
लिखत भई तहाँ।. चित्र जबे तित छुअरि निहारा। राज 
पार वसता है। भला कौन वहाँ पहुँचकर उसे ला सकता है? ॥ १७ ॥ 
॥ दोहा ।। ऋषि के यह वचन सुनकर वह कुमारी चल पड़ी और क्षण भर में 
सातों समुद्र पार कर गई।॥ १८॥ ॥ चौपाई॥ जिस राजा का घर सुन्दर 
साथा वहीं वह चली गईं। जहाँ राजकुमार का तिवास था वह अविलम्ब 
वहाँ चली गई ॥ १९।॥ उसने आँखों में लोकंजन डाला और प्रकठ से लुप्त 
हो गई। यह सबको देख सकती थी पर इसे कोई नहीं देख पाता था ॥ २० ॥ 
॥ अड़िल्ल ॥। दिलीश सिंह वस्त्न पहन जहाँ बैठा था वह स्त्री लोकंजन डाल 
कर वहाँ जा पहुँची । वह उसका सौंदयं देखकर उलझकर रह गई ओर सुध 
भूलकर ललचाकर रह गई।॥| २१॥ ॥ चौपाई॥ उसे होश ही भूल “गया 
(कि वह किस काम को आई है) और वह कई वर्षों तक वहीं रह गई। कितते 
दिनों बाद उसप्ते ख्याल आया और वह तरुणी मन में अत्यधिक्त लज्जित हो 
उठी ॥ २२॥ यदि मुख्य परी यह जात जाएगी तो मुझे स्वर्ग से निकाल 
देगी। इसलिए कुछ ऐसा उपाय किया जाता चाहिए, जिससे इसे उससे मिला 
दिया जाय ॥| २३॥ जहाँ कुँवर का निवास था उसने उस (राजकुमारो) का 
चित्र वहाँ बना दिया । उस कुँवर ते जब चित्र देखा तो तुरच्त सभो राजपाठ- 
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पाट सभ ही तजि डारा ॥ २४॥ अड़िल्ल ॥ सन मै भयो 
उदास राज को त्यागिके। रेनि दिवस तह बि रहत 
अनुरागिके। रोइ रोइ द्विग नेनन हर बहावई । हो कोटिन 
करे बिचारस ताकौ पावई॥ २५॥ नदी नाठकी बिपनो 
चितणि बखानिये । नरी नागरी नगनी निंजु तिय जानिये । 
शिवी बासवी ससी कि रवि तन जूझई । हो चेटक चित्र दिखाइ 
चतुरि चित ले गई ॥ २६ ॥। लिख्यो चित्र इह ठौर बहुरि तिह 
ठाँ गई। चित्र चतुरि के भवन बिखे लिखती भई। प्रात 
कुअरि को जब तिन चित निहारियो । हो राज पाट 32 साज 
तबे तजि डारियो ॥ २७॥ निरखि कुअरि को चित्र कुअर 
अटकत भई । राज पाट धत की सुधि सभ जिय ले गई । बढ़ी 
प्रेम की पोर बतावे कहो किह । हो जो तलिह शोक निवारि 
सिलाबे आनि तिह ॥ २८ ॥ सतवारे की भाँति कुअआरि बबरी 
भई। खान पान की सुधि तबही तजि करि दई। हसि हसि 


कबहूँ उठे कबे गुत गावई। हो कबहूँ रोबत दिन अर रेनि. 


बितावई ॥ २६ ॥ दिन दिन पियरी होत छुआरि तज जावई। 
अंतर पिय की पीर न प्रगट जतावई । सात समुंदर पार पिया 


3 32523. आलोक की) कपी नवलक पद जद िददवीशिीशििशशिकीश ९. 
छोड़ दिया ॥ २४॥ ॥ अडिल्ल ॥| वह राज त्यागकर मन में उदास हो गया 
और रात-दित प्रेमासक्त हो बैठा रहनें लगा । वह रो-रोकर नयनों से -न्तीर 
बहाने लगा। अनेकों विचार करने पर भी वह उसे पाने में असमर्थ था ॥२५॥ 
यह नटी, त्ताटकी, नृपनी, नृत्यांगना, नर-स्त्री, नांगिनी अथवा पव॑तीय स्त्री 
है। यह शिव, इन्द्र, शशि अथवा सूर्य की स्त्नी है। यह कौन कौतुक दिखा 


कर मेरा मन हरकर ले गई है । २६॥॥। उसने यहाँ फिर वहाँ चित्र बनाया : 


और फिर सारे भवन में चित्र वनाती ही चली गई। प्रातः उसनें जब राज- 
कुंवशि का चित्र देखा तो समस्त राजपाट त्याग दिया ॥ २७॥ कुँवर का 
चित्र देखकर कुंवरिं भी उसी में अटक गई और उसे भी राजपाट, धन-धाम की 
सारी सुधि भूल गई। वह भी भला अपने प्रेम की बढ़ी हुई पीड़ा किसे 
बताती जो उसे सभी शोकों का निवारण कर मिला देता ॥ २८॥। वह कुँवरि 
भी बावली हो गई और खान-पान का सारा होश उसने त्याग दिया। कभी 
वह हँसकर उठती ओर कभी गानें लग जाती। कभी वह रोते-रोते दिन- 
रात बिता देती।। २९॥ वह कुँवरि दिन-दिन पीली होने लगी। प्रिय की 
पीड़ा उसके अंदर थी जो वह किसी को नहीं जता रही थी। उसका प्रिय 
सात समुद्र पार था। अब जो उसे मिला सकता हो उसे ही वह अपना दुःख 
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ताको रहै । (ए०ग्रं०११६९६३) हो आनि मिलाब ताहि इतो दुख . 
किह करे ॥३०॥ अब कहों ब्रिथा कुअर की कछु सुनि लीजिये । 
सुनहु सुघर चित लाइ खबत इत दीजिये। रोत रोत निसु दिन सभ 
सजन बिताबई । हो परे न ताके हाथ चित्र उर लाबई ॥३१॥ 
॥ दोहरा ॥ इतें चाह उत्की लगी उन्त कौ इनकी चाह। कछु 
कौने छल पाइये करता करे निबाह ॥३२॥ ॥अड़िल्ल। अतिथ . 
भेस धरि परी कुअरि के ढिंग गई। राज सुता की बात 
बतावत तिहु भई।  तुसकौ उनकी चाह उने तुमरी लगी । 
हो निसु दिचु जपत बिहंग ज्यों प्रीति तेसी जगी ॥ ३३ ॥ सात 
समुद्रयय पार कुअरि बह जानिये। नेह लग्यों तुम सो तिह - 
अधिक प्रमानिय । करि करि कौन उपाइ कहो तिह ल्याइये। 
हो राजकुअर सुकुसारि सु किंह बिधि पाइये॥ ३४॥ मुहि 
सरदार परी की सुरिद बखालिये। रवि सप्ति की सम जाको 
रूप प्रमानिये। जब बहु राजकुअरि की चित्त निरिखत भई। 
हो तब हौ तुमरे तीर पठाइ तुरित दई ॥३५॥ ॥दोहरा॥ तीनि 
भवन में ख्रधि फिरी ता सम कहूँ न नारि। ताके बरबे जोग 
हो तुप्रही राजकुमार ॥ ३६ ॥  ॥ अड़्िल्ल॥ हौ सरदार परी 
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कह सकती थी ॥ ३०॥ अब कुंवर की व्यथा कहता हूँ उसे सुन लो। हे 
सज्जनो ! इसे चित्त लगाकर और कान देकर सुनो । वह सजन भी रो-रोकण 
रात-दिन बिताता था। वह चित्र वाली उसके हाथ नहीं लगती थी। वह 
केवल चित्र को ही हृदय से लगा लेता था ॥ ३१॥ ॥ दोहा ॥ इधर उसको 
और उधर इसकी चाह लगी हुई थी। देखो अब कौन से प्रपंच से एक-दूसरे 
को पाते हैं। ईश्वर ही (उनका प्रेम) निभाए ॥ ३२॥ ॥ अड़िल्ल ॥ सांधु- 
बैश धारणकर परी कुँवर के पास गई और उसे राजकुमारी की बात बताई। 
तुमकों उसकी और उसे तुम्हारी चाह लग गई है। वह रात-दिन (तोते) 
पक्षी की तरह रटती तुम्हें प्रीति करती है ॥| ३३ ॥ वह कुँवरि सात समुद्र 
पार है। उसका अत्यधिक स्नेह तुमसे लग गया है। उसे किस उपाय से 
लाया जाय। वह सुकुमारी राजकुमारी है, उसे कैसे पाया जाय ॥ ३४॥ 
मुझे सरदार परी की मित्र समझो । उसका रूप सूर्य, चन्द्रमा के समान है । 
है। .जब उसने राजकुमारी के मत की बात जानी तब मुझे तुम्हारे पास 
ज्लेजा ।| ३५॥ ॥ दोहा ॥- मैंतीनों लोकों में घूम चुकी हूँ, उसके समात्त 
अन्य कोई स्त्री नहीं है। हे राजकुमार ! वह तुम्हारे ही वरण योग्य 
है॥ ३६॥ ॥ अड्िल्ल ॥ मैं अभी सरदार परी के पास जाऊंँगी और 
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ब उठ जाइहो। कुअरि जोग बर लहि तुहि ता 
सह । . जब बु ताकह जाइ सजन बरि लेहुगे । हो का 
बतावहु मोहि तब॑जसु देहुगे ॥ ३७ ।॥।_ ॥ चौपई ॥ यो कहि 
ताको परी उडानी। सिवी बासवी रबी पछानी। चलि 
सरदार परी पहि आई। सकल ब्रिथा कहि लाहि सुनाई ॥ ३८॥ 
॥ दोहरा ॥ तीनि लोक से खोजि ककरि सुघर लखा इक ठौर। 
चलि करि आपु निहारिये जा सम्त सुंदर न और ॥ ३६ ॥ 
॥ चोपई ॥। सुनत बचन सभ परी उडानी। सात समुद्र पार 
निज कानी । जब दिलीप लिध नेन निहारा। चित को शोक 


दूर करि डारा ॥ ४०॥ ॥ दोहरा ॥ अप्रभान दुति कुअर 
की अटकी परी निहारि। यहि सुंदरि हम्न हो बर॑ डारी कुअरि 
बिसारि॥ ४१॥ _॥ चौपई ॥ हाइ हाइ वहु परी उचारे। 


दे दे मूंडि धरनि सौ मारे। जिह निशित्त हम अस्त सख्त 
कीया । सो बिधि ताहि न भेटव दीया ॥४२॥ । ।दोहरा।। अब 
सरदार परी कहें हो (इ०४०११६४) ही बरिहो जाहि। पोर 
कुअरि की ना कर लाज न आबत ताहि ॥ ४३ ॥ सुनु सरदार 
परी जु हम जिह हित अति श्रम कीन। अब ते याहि बरुयो 


उसे बताओंगी कि कुंवर के योग्य वर में वित्वी देख सिया है ३ कुंवरि के योग्य वर मैंने (तुममें) देख लिया है। हे 
सजन ! तुम जब जाकर उसका वरण कर लोगे तो भला बताओ, मुझे 
क्या यश दोगे ॥३७॥ ॥ चौपाई॥ यह कहकर वह परी उड़कर चली। बह 
शिव, इन्द्र, सूथे की पत्नी लगती थी । वह चलकर सरदार परी के पास आई 
ओर अपनी पूरी व्यथा उसे कह सुनाई ॥ ३८॥ ॥ दोहा ॥ मैंने तीनों लोकों 
में खोजकर एक सुन्दर सुधड़ (व्यक्ति) देखा है। आप चलकर उसे देखिए, 
उसके समान अन्य कोई सुन्दर नहीं है।। ३९॥ ॥ चौपाई॥ बात सुनकर 
सभी परियाँ उड़ चलीं और सात सश्नद्न पार कर वहाँ आ पहुँचों। जब 
उन्होंनें दिलीप सिह को देखा तो उनके मन का शोक दूर हो गया ॥ ४० ॥ 
॥ दोहा ॥ कुँवर की अपरिमित छवि देखकर परी उलझ गई और कुँवरि को 
भुलाकर सोचा कि इसका तो हम ही क्‍यों न वरुण कर लें।| ४१ ॥ 
॥ चौपाई ॥ वह परी हाय-हायः कहने लगो और सिर धरती पर पटकनें 
लगी। जिसके लिए मैंने इतना श्रम किया, विधाता ने इसे उसको मिलने 
नहीं दिया | ४२॥ ॥ दोहा ॥ अब सरदार परी कहने लगी कि मैं ही इसका 
वरण करूँगी। उसे कुँवरि को पीड़ा नहीं लग रही थी और न उसे 
ः चेज्जा आ रही थी ॥ ४३॥ हे सरदार परी तुम सुनो । जिसके लिए मैंने 
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चहत सिलन न ताकह दीन ।॥। ४४ ।। ॥ चौपई ॥ सखि सरदार 
परी क्‍या कर । बिरह ताप तन छतिया जरे । जब मैं याको 
रूप निहारुयो । स्व॒र॒ग बिखे को बास बिसार॒यों ॥ ४५॥ 
॥ दोहरा ॥ कहा करो में जाउ कत लगे निगोडे नेन । बिनु 
हेरे कल ना परे मिरिखत लागत चेत ।। ४६ ॥ बिलु देखे सहबूब 
के पलक लगत हैं जाम। तब सरदार परी हुती अब इह भई 
गुलाम ।। ४७ ॥ _ कहा करो कासो कहां कहे ल आवत बेन । 
बिनु देखे मह॒बूब के भए जहमती नेच ॥४८।। ॥अड़िल्ल॥ पलक 
न इत उत जाई नेन ऐसे लगे। पिय देखन के प्रेष्त दोझड इह 
बिधि पे । लगन लागि मसुरि गई निगोडि न छुटई । हो 
तेकु लिहारे बिनु सख्ि प्रान निखूदई।॥ ४६ । छुटत छटाए 
नाहि निभोडे जह लगे । पलक न इत उत होइ प्रेम पिय के 
पगे । जहाँ लगे ए नेत्र तहीं के हवे रहे। हो फिरि आवन के 
नाहि कबिन ऐसे कहे ॥| ५० ॥ ॥ दोहरा ॥ थरहराइ थिर 
ना रहहि पलक नहीं ठहराहि। जह लागे ए लोइना फिरि 
आवन के नाहि॥| ५१॥ निरखि नंन महबूब के नेन गडे तिन 


इतना श्रम किया उसे अब यही वरण कर लेना चाहती है। इसे उस कुँवरि 
से मिलने नहीं दिया | ४४।॥| ॥ चौपाई ॥ सरदार परी भी क्‍या करती, 
उसकी छाती भी विरह-अग्ति से जल रही थी। उसने कहा कि >जिब मैंने 
इसका रूप देखा तो स्वर्ग में रहने का भी विचार त्याग “दिया ॥ ४५ ॥ 
॥ दोहा ॥ मैं क्‍या करूँ मेरे निगोड़े नयत जो लड़ गए हैं। बिना देखे चेन 
नहीं आता और उसे देखकर ही चेन पड़ता है ।। ४६।॥। महबूब को देखे बिना 
एक पल भी एक प्रहर लगता है। पहले यह सरदार परी थी अब वही 
गुलाम होकर रह गई है | ४७॥ क्या करूँ, किससे कहूँ, कुछ कहते नहीं 
बनता। महबूब को देखे बिना ये आँखें मुसीबत बन गई हैं।॥ ४८ ॥। 
॥ अड़िलल ॥ नयन ऐसे लगे कि पल भर के लिए भी इधर-उधर नहीं होते । 
ये दोनों प्रिय को देखने के लिए उसी (के प्रेम) में भीग गए हैं। मेरी लगन 
ऐसी लगी है कि छूट नहीं रही है। हे सखी ! उसे पल भर भी बिना देखे 
प्राण नष्ट हो रहे हैं ॥| ४६।। ये निगोड़े नयन जहाँ लग गए हैं अब छुड़ाए 
भी नहीं छूटते । ये प्रेम में अनुरक्त पल भर के लिए भी_ इधर-उधर नहीं 
होते। ये तो जहाँ लगे हैं वहीं के हो गुज़रे हैं। अब ये जहाँ जा पहुँचे हैं, 
कवि कहते हैं, फिर वहाँ से वापस नहीं आयेंगे ॥ ५० ॥ ॥ दोहा ॥ ये थर- 
थराते रहते हैं और पल पर भी नहीं टिकते। जहाँ ये आँखें लड़ी हैं, वहाँ से 
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माहि । उडे अघाने बाज ज्यों फिर आवन के नाहि॥ ५२॥ 
जहाँ लगे ए लोइनाँ तह ही के सु भए। बहुरी ज्यों कहरो दोऊ 
गए सु गए गए ॥ ५३॥ ॥ अड़िल्ल ॥ जित लागे ए नेन 
तितही के भएट। करि हारी हो जतन न भूलि इते अए। 
छटी बात मुरि कर ते कहो हों क्‍या करों । हो मदन ताप तन 
तई सदा जिय मै जरों ॥ ५४॥  ॥ चोौपई ॥ कोटि जतन 
करि रही सखी सब। लगन निगोडी लागि गई जब । तब 
तिन परी उपाइ बिचारो । राजपुत्र सो जाइ उचारो॥ ५५॥ 
राजकुअर तें जिह बर लाइक। जाकी परी लगहि सभ 
पाइक । अब तुहि बर॒यों चहत हमरी पति। कहा तिहारे 
आवबत है मति ॥ ५६॥ राजकुअरि इह भाँति सुन जब। 
बचन परी सों कहे बिहसि तब। में सरदार परिहि नहिं 
बरिहो । (ए०प्रं०११९१५) लागि बिरह सु कुअरि के मरिहौ ॥५७॥ 
॥ दोहरा ॥ लाग कुअरि के बिरह तन बरिहो दिन अरु रेनि। 
कहा भयो इह जौ परी नेक न लगिहेँ नेच ॥ ४५८ ॥ 
0॥ चौपई ॥ कहा परो इक मोर कहा करु । राजकुअर तें राज 


ये वापस नहीं लोटंगी । ५१।॥। महबूब के नयनों को देखकर मेरे नयन उनमें 
ही अटक गए हैं। ये तो बाज़ की तरह उड़ चले हैं, अब वापस आनेंवाले 
नहीं हैं॥ ५२॥ ग्रे नयनत जहाँ गए वहीं के होकर रह गए। ये तो 
आक्रामक बाज़ की तरह गए तो गए (वापस आनेवाले नहीं हैं) । ५३ ॥ 
॥ अड़िल्ल ॥ ये नयन जहाँ लगे वहीं के हो गए। मैं यत्न करके हार चुकी 
हैँ, ये भूलकर भी वापस नहीं आए । मेरे तो हाथ से बात जाती रही, बताओ 
भला मैं क्या करूँ? मैं तो काम-दरध होकर नित्य मर रही हैँ ॥ ५४॥ 
॥ चौपाई॥ अनेकों यत्तन करने पर भी जब लगन लग गई तब उस परी ने 
विचार किया और राजकुमार से जाकर कहा ॥ ५५॥ हे राजकुँवर ! तुम तो 
उसके वरण योग्य हो, सब परियाँ जिसके चरणों को प्रणाम करती हैं। तुम्हें 
अब हमारी सरदार परी वरण करना चाहती है। यह तुम्हें क्या हो गया 
है॥ ५६॥ राजकुँवर ने जब यह सुना तो हँसकर उसने कहा, मैं सरदार 
परी का वरण नहीं करूँगा और उसी राजकुमारी के विरह में मैं मर 
जाऊंगा। ।५७॥ ॥ दोहा ॥ उस कुंवरि के विरह में दिन-रात अपने तन को 
टला दृगा। क्या हुआ यदि यह परी है। मैं इससे आँखें भी नहीं 
मिलाऊंगा ॥ ५८॥ _॥ चौपाई ॥ परी ने कहा कि मेरा (एक कहना 
मानो । तुम राजकुँवरि को छोड़कर, राजपरी अर्थात्‌ मेरे साथ विवाह करो । 
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परी बर। राजकुअरि कहु बरि कस करिहै। पदमिनि 
छाडि हसतिनी बरिहे ॥ ५६ ॥ ॥ दोहरा ॥ जासौ मेरो हित 
लगा वहे हमारी नारि। सुरी आसुरी पदमिनी परी न बरौ 
हजार ॥ ६० ॥ ॥ चोौपई ॥ परी जतन करि करि बहु हारी । 
एक बात तब और बिचारी। जो इह कहत वहै हो करौ । 
बहुरो छलि याही कह बरो॥ ६१॥ प्रथम्त परी जो तहाँ 
पठाई। वहे आपने तीर बुलाई । ताहि कहा ज्रु कहा घुर 
करिहे। तब तब देव धाम्त धव भरिहे ॥| ६९ ॥ याहि कुअर 
सुहि देहु भिलाई । हो या पर जिय तें उरझाई | कहा हमारा 
कर पयारी। तूँ साहिब मैं दास तिहारी॥ ६३ ॥ 
॥ अड़िलल ॥ सुनत बचन इह॒ परी फूलि सन में गई। सुधर 
कुअर के पास जात तबहीं भई। पर पाइन कर जोर कहा 
सुसकाइक । हो करो बिनति जो कहो कछ सकुचाइक ॥६४॥ 
प्रथम परी सौ कुअर तुमैस उचारियहु । गहि बहिया सिहजा 
पर तिह बेठारियहु+। रप्तयों चहे तुम सौ तब तुम यौ 
भाखियहु। हो घरी चारि पाँचक लगि द्रिड़ चित 
राखियहु ॥| ६५॥ प्रथम ब्याह तासों जौ मोर कराइहो। 


राजकुंवरि का वरण कर तुम क्या करोगे ? कया पद्मिनी को छोड़ हस्तिनी स्त्री 


को:अपनाओगे ? ॥ ५६ ॥ ॥ दोहा ॥ मेरा जिससे स्नेह लगा है अब तो वही 
मेरी स्त्री है। मैं सुर, असुर, पद्मिनी अथवा परी किसी भी स्त्री का वरण नहीं 


: करूँगा || ६०॥ ॥ चौपाई ॥ परी अनेकों यत्न कर जब हार गई(तोे उसने 


तब एक और बात सोची। जो यह कह रह है मैं भी वही करूँगी और ऐसे 
छलकर इसी का वरण कहूँगी | ६१ ॥ उसने पहली परी, जिसे पहले भेजा 
था, को अपने पास बुलाया। उससे कहा कि जो मैं कहूँ वह करो ओर मैं 
तुम्हारा घर धन-धानन्‍्य से भर दूँगी ॥ ६२॥ मुझे इस कुंवर से। मिला दो 
क्योंकि मैं मन से इस पर आसकत हैँ । यदि तुम मेरा कहना मान जाओ तो मैं 
तुम्हारी नौकरानी और तुम मेरी स्वामिनी होओगी ॥ ६३ ॥ _॥ अड़िल्ल ॥ यह 
सुनकर वह परी मन में फूल गई और तत्काल उस कुंवर के पास चली गई। 
उसके पाँव पड़, हाथ जोड़कर उससे कहा, मैं संकोचपूर्वेक तुमसे प्रार्थना करु 
रही हूँ ॥ ६४ ॥। तुम उस परी से (कुछ) पहले कहना और हाथ,पकड़कर उसे 
शय्या पर बेठा लेना। जब वह तुमसे रमण करना चाहे तो तुम कहता ओर 
चार-पाँच घड़ी तक अपना मन मज़बूत बनाकर रखना ॥ ६५॥ यदि तुम 
मुझे पाना चाहती हो तो पहले मेरा विवाह उस (राजकुमारी) से करवा दो। 


् गुरमुखी ( नागरी लिपि ) 
बरयो चहहु जौ मोहि तु तबही पाइहो । ताँहि बरे बिन सें न 
तोहि क्यों हूँ बरो। हो नातर मारि कटारी उर अब हो 
मरो | ६६ ॥ इह बिधि भेद कुअर हे ताके ढिग गईं । जिह्‌ 
तिह सहचरि जानि पढे इह पे दई। में करि जतन अनेक कुअरहि 
रिझ्ञाइयो । हो तुम सो करन कलोल कबूल कराइयो ॥ ६७॥ 
॥ चौपई ॥ शाह परी कह ले तह आईं। जहाँ कुअर की सेज 
सुहाई। तहाँ कपूर अरगजा महिके । बाँधी धुजा धाम पर 
लहिके ।। ६८ ॥ _ इह बिधि दीना कुअर मिलाई। बेठे दोऊ 
सेज पर जाई। तह ते जब सखी तरि गई। काम करा ताके 
तन भई ॥| ६६ ॥ काम परी कह जबे संतायो । हाथ कुअर 
की ओर चलायो। . बिह॒सि कुअर इह (इ०ग्रं०११६६) भाँति 
उच्चारी । कहो बात तुहि सुनहु पयारी ॥| ७० ॥  प्रथम्त मोहि 
तुम ताहि मिलावहु । बहुरि भोग सुरि संग कम्ावहु । पहिले 
बरो वहै बर नारी। वह इसल्ली ते यार हमारी॥ ७११ 
॥ अड़िल्ल ॥ करि हारी बहु जतन न तिह रति वहि दई। 
जु कछ बखानी कुअर वहै मानत भई । पच्छन पर बठाइ ताहि 
लगी तहाँ। हो पिय पिय रठत बिह॒ग ज्यों कुर्भरे परी 


उसे ब्याहे बिना मैं तुम्हारा वरण नहीं करूँगा अन्यथा कटार म।रकर अभी 
मर जाऊगा ॥ ६६॥ यह रहस्य उसे समझाकर वह वापस उस (सरदार) 
परी के पास गई जिसने इसे सहेली समझकर राजकमार के पास भेजा था। 
इसने कहा कि मैंने अनेकों यत्न कर कुँवर को प्रसन्न किया है और तुमसे रमण 
करने को मना लिया है॥ ६७ ॥ ॥ चौपाई ॥ वह शाह परी को वहाँ ले 
आई जहाँ कुवर की शय्या शोभायमान थी । वहाँ कपूर-अगरबत्ती महक रही 
थी और निवास पर ध्वजा लहरा रही थी ॥ ६८ ।॥ इस प्रकार उसे कुँवर से 
मिला दिया और ये दोनों सेज पर बेठ गये । तब वह सखी वहाँ से चली गई 
ओर इसके मन में कामकला जाग्रत्‌ हो उठी ॥ ६६९।॥ परी को जब काम 
नें सताया तो उसने आप हाथ कूँवर की ओर बढ़ाया। तब कूँवर ने हँसकर 
कहा कि हैं प्रिय ! मेरी बात सुनो | ७० || पहले तुम मुझे उस (राजकुमारी) 
के साथ मिलाओ, फिर मेरे साथ रतिक्रीड़ा करो। पहले मैं उसी का वरण 
करूगा। वह मेरी स्त्री होगी और तुम मेरी मित्र होगी॥ ७१॥ 
॥ अड़िल्ल ॥ वह अनेकों प्रयत्त करके हार गई पर वह उसे रतिदान नहीं दे 
रहा था। जो कुँवर ने कहा, उसने मान लिया। उसे पंखों पर बिठाकर 
वह वहाँ ले गई जहाँ पक्षी की तरह कुँवरि 'प्रिय-'प्रयः रटते हुए पड़ी 
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जहाँ ॥| ७२ ॥ चित्र जबन को हेरि सुहबति लगत भी। 
ताको दरस प्रतच्छि जब पावत भई । कुअरि चहत जो हुती 
बिधाते सो करी। हो बन बसंत की भाँति सु झरि झरि भी 
हरी ॥ ७३ ॥ ॥ चौपई ॥ जब दरशन लिय का पिय करा। 
खान पान आगे ले धर7। बिबिध बिधन के अमल मसँंगाए। 
बेठि कुअरि के तीर चड़ाए ॥७४॥ ताह को बहु कंफ पिवाई । 
बहुरो लयो गरे सो लाई। आसन चुंबन बहु बिधि कीए। 
चित के ताप बिदा करि दीए ॥ ७५७ 0 दोहरा ॥ कुअरि 
सजन सो रति करत रीक्ष रही सन साहि। वही दिन पूजा 
रुद्र की भूलि करी तिन नाहि ॥ ७६ ॥ ॥। चौपई ॥ कुआरि 
कुअर के संग सिधाई । एक बिवत सन साहि पकाई । इक 
दुरबल त्िय निकट बुलाइसि। कान लागे तिह मंत्र 
सिखाइसि ॥ ७७ ॥ अपनी ठौर ताहि बेठायो । ताँहि भली 
बिधि चरित सिखायो। सभ सखियन जब ताहि निहारा। 
तिन त्रिय तब इह भाँति उचारा ॥ ७८ ॥ में शिव पूजन 
कालि न गई। ताले स्राप रुद्र सुहि दई । याते अवर बरन 
हवे गयो । गोर बरन ते साँवर भयो ॥| ७६ ॥ _ सभ सखियत 


च्ल्ि्ल््िि 
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थी ।। ७२॥ जिसका चित्र देखकर उसे प्रेम हो गया था, उसका उसने प्रत्यक्ष 
दर्शन पा लिया। जो राजकुमारी चाहती थी, विधाता ने वही कर दिया । 
वह वसन्‍्त में वन की तरह हरी-भरी हो उठी ॥ ७३॥ ॥ चौपाई ।॥। जब 
उस स्त्री ने प्रिय का दर्शन किया तो खानें-पीने का सामान आगे रख दिया। 
उसने विविध प्रकार के नशे मेंगाए और बंठकर राजकुमारी के पास ही उन्हें 
चढ़ा गया | ७४॥ उसको भी बहुत-सा मद्यपान कराया और फिर गले से 
लगा लिया। विभिन्न आसन और चुंबन किये तथा चित्त के शोक दूर कर . 
दिये | ७५॥ ॥ दोहा ॥ कूँवरि ने मस्त होकर कुँवर के साथ रतित्रीड़ा 
की और उस दिन रुद्र की पूजा करना भी भूल गई॥ ७६॥ 
॥ चौपाई ॥ कुँवरि कुँवर के साथ चली गई और उसने एक योजना बनाई । 
उसने एक दुर्बल स्त्री को न्तिकट बुलाया और कान के पास उसे एक बात 
समझाई || ७७ ।। उसे अपने स्थान पर बिठा दिया और उसे भी भली प्रकार 
प्रपंच सिखा दिया। जब उसे सब सखियों ने देखा तो उसनें इस प्रकार 
कहा ॥| ७८॥ मैं कल शिव की पूजा करनें नहीं गई, इससे रुद्र नें सुझे यह 
शाप दे दिया है। इससे मेरा रंग बदल गया है और गोरे से साँवला हो 
गया है ।। ७७ ॥ सब सखियों ने जब यह सुना तो सभी मिलकर राजा के 
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इह भाँति सुना जब । मिलि राजा पहि जात भई सब। सप्न 
ब्रितांत करि ताहि सुनायो। दुहितहि तात बिलोकन 
आयो ॥ ८० ॥ _ अनत बरन राज जब लहा ! इह बिधि सो 
रानी तन कहा ! कहा भयो इह राजदुलारी । गोरी हुतो 
हवे गई कारी ॥ ८१॥ ॥ दोहरा ॥ बिरध तरुनि ते हव गई 
भई गोरि ते स्थाम ।  सति ल्ाप शिव ऐसई जपो सकल सभ 
जाम ।| ८९॥. ॥ चौपई ॥ सुरखराज बात नहि जानी । 
और नारि दुहिता पहिचानी। बिरहमती मितवा संग गई । 
बहु बिधि भोग कमावत भई ॥ ८ढ३।॥ ४! अडिल्‍ल ॥ इक 
दिन (प्र०प्रं०११९७) धाप्त परी के देत पठाइक । इके दिन आपु 
कलोल करत सुख पाइक ।_ अरधा अरध बजाव तासौ रेहि 
दिन । हो मूरख बात न पाई राज कछू इन ॥ ८४ ॥ १ ॥ 
॥ इति ज्ली चरित्न पख्याने त्रिया चरित्रे मंत्री भूप संबादे दोइ सौ चौसठि चरित्र 
समापतम सतु सुभम सतु ॥ २६४ ॥ ५०५१ ॥ अफजूं ॥ 
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पास गई। उसे सारा वृत्तांत कह सुनाया और पुत्री को देखने के लिए पिता 
आ गया ॥ ८०॥ राजा ते जब उसका दूसरा रूप देखा तो उसने रानी से 
ऐसे कहा। इस राजकुमारी को क्या हो गया जो यह गोरी से काली हो गई 
है।[5१॥ ॥ दोहा ॥ यह तरुणी ने बृद्धा और गोरी से काली हो गई है। 
शिव का शाप सत्य हैं, उसका आठों प्रहर जाप करना चाहिए ॥ 5८२ ॥। 
॥ चौपाई ॥ मूर्ख राजा ने बात समझी नहीं और अन्य स्त्नी को अपनी पुत्री 
मान लिया। उधर विरहमती तो अपने मित्र के साथ चली गई और विभिन्न 
प्रकार से सुख भोगने लगी ॥ ८३ ॥ ॥ अड़िल्ल ॥ एक दिन वह (णाजकुमार 
को) परी के घर भेज देती थी और एक दिन आप (स्वयं सुखपूवंक किल्लोल 
करती थी। रात-दिन उससे भोग-विलास करती थी पर मू्खे राजा कुछ भी 
नहीं समझ सका ॥। ८४ ॥ १॥ के 

॥ श्री चरित्रोपाख्यान के त्रिया-चरित्न के मंत्नी-भूप-संवाद के दो सौ चौंसठवें चरित्न 
की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ २६४ ॥ ५०५१ ॥ अफजूं ॥ 
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अथ दोइ सौ पैसठि चरित्र कथन ॥ 


॥ चौपई ॥ पुरब दिसि रथ चित्र नराधिष । सकल 
प्रिथयी तल हुतो त्रिपाधिष । प्रक्रितमती ताकी पटरानी। 
नरी सुरी जिह निरखि लजानोी ॥ १॥ ॥ दोहरा ॥ चित्र 
कौच इक त्रिप हुतो ढाका शहिर मंझार। जा सम सुंद्र न 
होइगो भयो न राजकुमार ॥ २॥ जाता तीरथन की निमित 
ग्यो तह राजकुमार। जानुक चला शिगार यह नो सत साज 
शिगार ॥ ३ ॥ ॥ अडिल्ल 0 जहाँ क्षरोखा राना त्रिपति 
सुधारिके । तिह सग निकसा ज्लविप नौ सत शिगारिक। 
निरखि प्रभा तिह तरुनि अधिक बौरी भई । हो घर बाहर की 
सुधि छटि करि सिगरी गई ॥ ४॥ निकसिठाढि भी नौ सत 
कुअरि शिगार करिं। जोरि रही जखू चारि सु लाज बिसारि 
करि। निरखि त्रिपति चक्ति रहा तरुनि केते जतन । हो मरी 
नागनी नगी बिचारी कौन सन ॥ ५७ चारु चिल्रनी चित्र कि 
प्रतिमा जानिये। परी पदसमिनी प्रक्तिति पारबति सानिये। 
एक बार जौ ऐसी भेटन पाइये । हो आठ जनम लगि पल पल 


दो सो पेंसठवाँ चरित्र-कथन 


॥ चौपाई॥ पूर्व दिशा में चित्ररथ नामक एक राजा था जो सारी 
पृथ्वी का सम्राट था। उसकी पटराती प्रकृतिमती थी, जिसे देखकर नर- 
सुर-स्त्रियाँ सभी लज्जित होती थीं॥१॥ ॥ दोहा ॥ चित्रकवच एक 
राजा था जो ढाका शहर में रहता था। उसके समान सुन्दर राजकुमार न 
हुआ, न होगा ॥ २॥ वह राजकुमार तीर्थेयात्रा के लिए गया । ऐसा लगता 
था मानो श्वृंगार स्वयं सोलह श्रृंगार करके चला जा रहा हो॥३॥ 
॥ अड़िल्ल ॥ जिस ओर रानियों का झशेखा था, राजा सज-धजकर उस 
ओर से निकला । उसकी प्रभा को देखकर तरुणियाँ अत्यधिक बौरा गईं ओर 
उन्हें घर बाहर की सुधि भूल गई ॥| ४ ॥। सभी कुवरियाँ सोलह श्वंगार कर 
निकल खड़ी हुईं और लज्जा को भुलाकश उसी ओर आँखें जोड़कर खड़ी हो 
गईं। तरुणी को देखकर राजा चकित हो गया और सोचने लगा कि यह 
नर, नाग अथवा पव॑त-स्त्रियों में से कौन है ॥ ५! वह सुन्दर प्रतिमा की 
अथवा परी, पद्मिनी, प्रकृति या पावेती थी। एक बार यदि ऐसी स्त्री रमण 
के लिए मिल जाय तो“ आठ जन्मों तक प्रत्येक पल न्‍्योछावर हुआ जा सकता 
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लि जाइये | ६॥ ॥ चौपई ॥ उते कुअरि कह चाहि 
हर हह ।  इह कौ बांछा भई अधिक तिह। श्रगट ठाढ हवे 
हेरत दोख । ईत उते पल न दरत भयो कोऊ ॥ ७ 0 
0 दोहरा ॥ इत उत ठाढे हेर ढ भ्रमादुर हू तौन। जनु 
सनमुख रत भट भए भाजि चले कहु कोन ॥। ८॥ 
॥ चोपई ॥ लागति प्रीति ढुहुल्ल की भई। अथियो सुर रनि 
हवे गई । रानी दूतिक तहाँ पठायो । अधिक सजन सो नेह 
जतायो ।| & ॥. तिह राती सो पति को अति हित। निसि 
कह ताँहि न छाडत इत उत सोत सदा तिह गरे लगाए। 
भाँति अनिक सो हरख बढ्यएं ॥ १० ४ रानी घात कोऊ नहि 
पावे । जिह छल तासौ भोग कसावे। राजा सदा सोत संग 
ताके । किह बिधि संग मिले इह वाके ॥ ११४ 
बिना (ए०प्ं०११९५) सिले तिह कल नहिं परई। राजा सोत 
संग तें डरई । जब संवे गयो पतिहि लखि पायो। वहे घात 
लखि ताहि बुलायों ॥ १९७ पढे सहचरी लयो बुलाई। 
बहु बिधि ताहि कहा समुझाई । रानी कहा राब सो सोई। 


यो भजियहु ज्यों जग न कोई ॥ १३॥ चित्र कोच तिह ठा 
बम ममओक किक अल डी के 25 2.-7------++ मा जो 
है॥। ६॥ ॥ चौपाई॥ उधर कुँवरि में भी चाह जगी और इधर इसमें भी | 


इच्छा बढ़ी । दोनों ही खड़े होकर एक-दूसरे को देखने लगे और एक पल के 
लिए भी कोई इधर-उधर न हिला ॥ ७॥ ॥ दोहा ॥ इधर-उधर दोनों ही 
प्रेमातुर हो ऐसे खड़े थे मानो दो योद्धा आमनें-सामने युद्ध में . खड़े हों । देखें 
अब भला कोई कैसे भाग कर जा सकेगा ॥ ८॥ ॥ चौपाई ॥ दोनों में 
प्रीति बढ़ चली और सूर्य अस्त होकर रात हो गई। रानी ने एक दूती वहाँ 
भेजी और प्रिय से गहन प्रेम जताया॥ ६॥ उस रानी से उसके पति 
का अत्यधिक स्नेह था और रात में वह उसे इधर-उधर ज़रा भी नहीं छोड़ता 
था। वहाँ अनेकों प्रक्रार से हषित हो उसे सेव गले से लगाकश सोता 
था ॥ १० ॥ रानी अवसर नहीं पा रही थी जिससे कि वह उस (प्रिय) के 
साथ भोग-विलास कर सके । राजा सदंव उसके साथ सोता था। अब 
भला वह उसे कंसे मिले ॥ ११॥ बिना उससे मिले उसे चेन नहीं पड़ता था 
मोर राजा साथ सोता था, इससे उसे डर लगता था। णजब उसने पति को 
सो गया जाना तो अवसर पाकर उसे बुला लिया ॥ १२॥ उसे दासी भेजकर 
बुला लिया और विभिन्न प्रकार से उसे समझा दिया। रानी ते राजा को 
समझाया कि ऐसे तुम रमण करना कि कोई जाग्ने न पाए॥ १३॥ चित्र- 
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तब आयो । राजा रानी जाति न थायो। राजा की जाँघ 
गहि लीनी । बल सों एंचि आपु तर कौनी ॥ १४ ॥ तब 
जक्रषिप जगा कोप करि भारा । चोर चोर कहि खड़ग सँभारा। 
रानी जगी हाथ गहि लीना। यौ जड़कौ प्रतिउत्तर 
दीना ॥ १५॥ ॥ दोहरा ॥ तीरथ निमित आयो हुतो यह 
ढाका को राइ। कहा प्रथम त्रिप पद परसि बहुरि अनेहो 
जाइ ॥ १६॥ ॥ चौपई ॥ तुमरे पथ परसन के काजा। 
इह कारन आयो इह राजा । तिह न हनो इह बहु धन दीजे । 
चरन लगा पति बिदा करीज ॥ १७ ॥ ॥ दोहरा ॥ बिदा 
किया त्रिप दरब दे ताँको चरन लगाइ। इह छल सौ सूरख 
छला सका न छल को पाइ ॥ १८ ॥ १ ४ 


॥ इति स््री चरित्न पख्याने त्रिया चरित्ने मंत्री भूप संवादे दोइ सौ पेसठि 
चरित्न समापतम सतु सुभम सतु ॥ २६५ ॥ ५०६६ ॥ अफजू॥ 


अथ' दोइ सौ छिआसठि चरित्र कथन ।। 


॥ चौपई ॥ सुमतिसेन इक अिपति सुना बर। दुतिय 
दिवांकर किधों किरनि धर । समरमती रानी ग्रहि ताके। 


कवच तब वहाँ आया जिसे राजा और रानी दोनों नहीं जान पाये। उससे 
(ग़लती३से) राजा की जाँघों को बलपूर्वक खींचकर अपने नीचे ले लीं॥। १४॥ 
राजा क्रुद्क हो जग गया और चोर-चोर कहकर उसने खड़ग को [सँभाला। 
रानी ने जगकर उसका हाथ पकड़ लिया और उसे उत्तर दिया॥ १५॥ 
॥ दोहा ॥ तीर्थ के लिए यह ढाका का राजा आया हुआ है। यह कह रहा 
था कि पहले राजा के चरण स्पर्श कर फिर कहीं अन्यत्न जाऊँगा। १६॥ 
॥| चौपाई ॥ हे राजन्‌ ! यह तो तुम्हारे चशण स्पर्श करने के लिए आया था। 
इसे मारो मत और बहुत सा धन दे, चरण-स्पशे करवा इसे विदा 
कीजिए ॥ १७॥ ॥ दोहा॥ उसे चरणों से लगाकर राजा नें उसे द्रव्य दे 
विदा किया। इस छल से उस मूर्ख को छला। कोई भी उस प्रपंच का 
रहस्य न जान सका ॥| १८॥ १॥ 
॥ श्री चरित्नोपाख्यान के त्विया-चरित्र के मन्त्री-भूप-संवाद में दो सौ पैंसठवों 
चरित्न की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ २६५ ॥| ५०६६ ॥ अफजूं ॥ 


दो सौ छाछठवाँ चरित्र-कथन 
॥ चौपाई ॥ सुमतिसेन एक श्रेष्ठ राजा था जो मानों दूसरा सूर्य था। 
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सुरो आसुरी सम नहिं जाके ॥ १॥ ख्री रनखंभकला दृहिता 
तिह। जीति लई ससि अंस कला जिह। निरखि भात् 
जिह प्रभा रहत दबि। सुरी आसुरिन की नहि. सम 


छबि ॥ २॥ ॥ दोहरा ॥ तरुनि भई तरुनी जबे अधिक 
सुखत के संग। लरिकापन सिटि जात भयो दुंदधि दियो 
अनंग ॥ ३॥ ॥ चौपई॥ चारि श्षात ताके बलवाना। 


सूरबीर सब शस्त्र निधाना। तेजवान दुतिमान अतुल बल। 
भरि अनेक जीते जिह दलि सलि ॥४॥। _सारदूल धुज नाहर धुज 
भन। सिघकेत हरिकेत महा सन । चारो सूरबीर बलवाना। 
मानत शत्र सकल जिह आना ॥ ५॥ चारो कुअरि पढ़न 
के काजा। दिज इक बोलि पठायो राजा। भार्यादिक 
ब्याकरन पढ़े जिन । औगाहन सभ किय पुरान तिन ॥ ३॥ 
अधिक (ए०प्रं०११६६) दरब त्रिप बर तिह दीया । बिबिध बिधन 
करि आदर कीया। सुता सहित सौंपे सुत तिह घर। कछ 
बिद्या दिजि देहु क्रिपा करि ॥७॥ जब ते तह पढ़बे कह आबे। 
अपनो बिप कह सोस झुकावे। जो सिक्‍खया दिज देत सु लेही । 
अमित दरब पंडित कह देही ॥ ८ ।। _ इक दिन कुअरि अगसनो 


उसके घए में समरमती नामक रात्ती थी जिसके समान कोई भी सुर-असुए- 
सती नहीं थी ॥ १॥ उनकी पुत्री रणखंभकला थी जिसने चन्द्रकलाओं को 
भी जीत रखा था। सूथे भी जिसकी प्रभा को देखकर दबा रहता था और 
सोचता कि सुर-असुर स्त्री अर्थात्‌ किसी की भी छवि इसके समान नहीं 
है॥ २॥ ॥ दोहा ॥ तरुणी जब सुखपूर्वक युवती बनी तो उसका लड़कपन 
समाप्त हो गया और काम ने दुंदुभि बजाना आरम्भ कर दिया॥ ३ ॥ 
॥ चौपाई॥ उसके चार भाई अत्यन्त बलवान थे जो शूरवीर और , शस्त्र 
(विद्या) के भंडार थे। वे अत्यन्त तेजस्वी, दुतिमान और ' बलशाली थे, 
जिन्होंने अनेकों शत्रुओं के दलों को दलित किया था। ।४॥ शार्दुलध्वज, 
नाहरध्वज, सिहकेतु ओर हरिकेतु नामक ये चारों बलवान थे जिनको सारे 
शत्रु मानते थे ॥ ५॥ चारों कुंवरों की पढ़ाई के लिए राजा ने एक “ब्राह्मण 
को बुलाया, जिसने भाषा, व्याकरण आदि पढ़े हुए थे.और सभी पुशाणों का 
अवगाहन किया हुआ था ॥ ६॥ राजा नें उसे अत्यधिक द्रव्य और विविध 
श्रकार से सम्मान दिया। पुत्री-सहित पुत्र उसे सौंप दिए और कहा:कि कृपा- 
पुवक कुछ विद्यादान इन्हें दो ॥ ७।। वे जब उससे पढ़ने आते थे तो अपना 
पंडित (गुरु) मानकर वे उसके सामने सिर झुकाते थे। वह ब्राह्मण जो शिक्षा 
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गई। दिज कह सीस झुकावत भई। सालिग्राम पुजत था 
दिजबर। भाँति भाँति तिह सीस न्‍्याइ करि॥ ६ ॥ ताकौ 
निरखि कुअरि घुसकानी। सो प्रतमा पाहन पहिचानी । 
ताहि कहा पुजत किह नम्तितिह । छिर नावत कर जोरि काज 


जिह ॥ १० ॥ ॥ दिज बाच ॥ सालग्राप् ठाकुर ए बाला । 
पुजत जिने बड़े नरपाला। ते अग्यान इह॒ कहा पछाने। 
परमेस्वर कह पाहन जाने ॥ ११॥ ॥ राजा सुत बाच ॥ 


॥ सर्वया ॥ ताहि पछानत है न महाँ जढ़ जाको प्रताप तिहेँ पुर 

माही। पूञजत है प्रभु के तिल कौ जिनके परसे परलोक पराही । 

पा पकरो परमारथ के जिह पा पन तें अति पाप डराही । 

पाइ परो परमेश्वर के पसु पाहन से परमेश्वर ताही ॥| १२ ॥ 

॥ बिज छंद । जीवन सै जल में थल सै सभ रूपन से सभ 

भूपन साही । सुरज से ससि मै नभ मैं जह हेरो तहा चित लाइ 

तहाही । पावक मैं अरु पौन हूँ मै प्रियवीतल सै सु कहा नहि 

जाँही । ब्यापक है सभ ही के बिखे कछ पाहन से परमेश्वर 
नाही ॥ १३॥ कागज दीप सभ्ने करिके अरु सात समुद्रन की 
देता था वे लेते थे और उसे अपरिमित द्रव्य देते थे । ८५॥ एक दिन कुँवरि 
पहले चली गई और उसने द्विज के सामने सिर झुकाया। ब्राह्मण शालिग्राम 
की पूजा विभिन्न प्रकार से सिर झुकाकर कर रहा था ॥। & ।। उसे देखकर 
कुंवरि मुस्कुराई ओर उसनें उस पत्थर की मूर्ति को देखा। उस कुंबरि ने कहा 
कि इसको पूजा क्‍यों करते हो और क्यों इसके सामने सिर झुकाते तथा हाथ 


जोड़ते हो ॥ १०॥ ॥ द्विज उवाच ॥ हे बालिका | यह शालिग्राम है, जिसकी 
पूजा बड़े-बड़े राजा करते हैं। तुम अज्ञानी इसे क्‍या पहचानो । तुम 
परमेश्वर को पत्थर मान रही हो॥ ११५॥ ॥ राजकुमारी उवाच | 


॥ सवेया ॥ मूर्ख उसे पहचानते नहीं हैं, जिसका प्रताप तीनों लोकों में व्याप्त 
है। उसे प्रभु जान पूजते हैं, जिससे परलोक और भी दूर चला जाय । 
परमार्थ के नाम पर इतनें/पाप करते हैं कि उन प्रापों से पाप स्वयं लज्जित 
होते हैं। हे पशु ! उस परमेश्वर के चरणों में गिरो, इन पत्थरों मेंहपरमेश्वर 
नहीं है १९॥ ॥ बिजे छंद ॥ वह समस्त प्राणियों में, जल में, स्थल में, 
सभी रूपों में, राजाओं में, सूर्य में, चन्द्र में, नभ में और सभी उन. स्थानों में है 
जहाँ उसे मन से खोजा जाय। अग्ति, पवन, पृथ्वी और फिर भला कहाँ वह 
नहीं है। वह परमात्मा सब में व्याप्त है, इसलिए हे मूर्ख ! केवल पत्थरों में ही 
नहीं है।। १३॥ सभी द्वीपों को कागज और सातों समुद्रों को स्याही बनाया 
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२६६ 
मसु कैये । कार्टि बनासपती सिगरी लिखबे हको लेखन काज 
बनेये । सारस्वती बकंता करिके सभ जीवन ते जुग साढि 


लिखेये । जो प्रभु पायतु है नहिं कसेह सो जढ़ पाहन मौ 
ठहरेगे ॥॥| १४ ॥ ४ चौपई !। ए जन भेव न हरि को पावे । 
पाहन मै हरि को ठहराव । न किह बिधि लोगन भरमाहीं । 
ग्रहि को दरबु लूटि ले जाहीं ॥ १५७ ॥। दोहरा ॥ जग से 
आपु कहावई पंडित सुधर सुचेत। पाहच की पुजा कर याते 
लगत अचेत ॥ १६ ॥ - ॥ चौपई ॥॥ चित भीतर आसा धन 
धारे। शिव शिव शिव सुख ते उचारे । अधिक डिभ करि 


>ः 


जगहि दिखावं। द्वार द्वारा भांगत न के !'। १७४ 
॥ अड्ल्ल ॥ ताक मूँदि करि चारि घरो ठाढ र हू शिव 
शिव शिव हवे (ए०प्रं०१२००) एक चरन इसथित कहें ॥ जो 
कोऊ पैसा एक देत करि आइक। हो दातन लेत उठाइ 
शिवहि बिसराइक ॥ १८॥ ॥ कबित्‌ ॥ औरनुपदेश करे 
आपु ध्यान कौ न धरे लोगन को सदा त्याग धन को 
द्रिड़ात है। तेही धन लोभ ऊच नोचन के द्वार द्वार लाज को 


तियाग जेही तेही पे घिघात है। कहत पबिल हमस रहत 
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जाय; सभी वनस्पति को काटकर लिखने के लिए क़लम बना लिया जाय; 
सरस्वती स्वग्रं बोले और सारे जीवों द्वारा साठों युगों तक लिखा जाय तब भी 
जिस प्रभु का रहस्य नहीं जाना जा सकता उसे हे मूर्ख ! तुम पत्थरों में कंसे 
मानत्त रहे हो ॥ १४॥ ॥ चौपाई | जो पत्थरों में प्रभु मानता है वह्‌ उसका 
रहस्य नहीं जान पाता । वह लोगों को भ्रम में डालता है और लोगों के घरों 
का द्रव्य लूट ले जाता है॥। १५॥ ॥ दोहा ॥ ये पंडित संसार में तो बड़े . 
चेतन्य पुरुष लगते हैं, परन्तु पत्थरों की पूजा करने से ये बिलकुल अचेत 
(मुख) लगते हैं ॥॥ १६॥ ॥ चौपाई ॥ चित्त में धत की आशा लगाए रहते 
हैं और मुख से शिव-शिव का उच्चारण करते हैं। जगत में अत्यधिक प्रपंच 
कर दिखाते हैं ओर द्वार-द्वार माँगते लजाते नहीं हैं ॥१७॥ ॥।अड़िल्ल। नाक 
बन्द कर ये चार घड़ी तक खड़े रहते हैं और शिव-शिव कहकर एक पाँव.पर 
खड़े रहते हैं। यद्दि कोई एक भी पंसा आकर देता है [तो ये शिव का.विस्मरण , 
कर उस दान को उठाने में लग जाते हैं।। १८।॥ ॥ कवित्त ॥ अन्यों को _ 
उपदेश देते हैं, स्वयं उपान नहीं देते और ये लोग लोगों को सदेव त्याग का 
उपदेश देते हैं। उसी धन के लोभ में ये ऊंच-तीच का विचार किये बिना 
द्वार-द्वार पण जिस-तिस के सामने घिधियाते हैं। कहते तो हैं कि हम पवित्र 
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अपवित्र खरे चाकरी सलेछन की केदके- दूक खात है। बड़ 
असंतोखी हैं कहावत संतोखी महाँ एक द्वार छाडि धांगि द्वारे 
हार जात है ॥ १६॥ माटी के शिव बनाए पुजिक बहाइ 
आए आइके बनाए फेरि माही के सुधारिक । ताके पाई 
पर॒यो साथी घरी हे रगरयो ऐररेताँ मे कहा है रे दहे तोहि 
को बिचारिक। लिंग की तू पूजा करे शंभू जानि पाई परे 
सोई अंत दहै तेरे कर में तिकारि के । ढुहिता को दहै की तूँ 
आपन चबेंहै ताकौ यो ही तोहि पारि है रे सदा शिव ख्वार 
के ॥ २० ॥ ॥ बिजे छंद ॥ पाहन को शिव तूँ जो कहै पसु 
याते कछ तुहि हाथ न ऐहै । त्रेयक जोचि जु आपु परा ह॒सि 
के तुहि को कहु का बरु देहे। आपने सो करिहे कबहूँ तुहि 
पाहन की पदवी तब पैहै। जातु रे जानु अजान महाँ किरि 
जान गई कछ जानि न जेहै।। २९।।  बंस गई लरिकापन 
मो तरुनापल से लहि साप्त लयो रे। औरण दान करात रहा 
कर आप उठाइ थे दान दयो रे। पाहन को सिर न्यातन तें 
परमेश्वर को प्लविर न्यात भयो रे । काघहि काम फस्ता घर के 
जड़ कालहि काल के काल गयो रे ॥ २२॥ हक पुरानन कौ 
हैं, पर बनें रहते हैं अविन्न, तता तथक्थि। स्लेच्छों की चाकरो करके रोटी के 
टुफड़े पाते हैं। ये कहलाते तो बढुत सनन्‍्तोषी हैं, पर हैं परम असन्तोषी | ये 
हक परमात्मा के द्वार कों छोड़ अन्य द्वारों पर जाकर माँगते हैं॥ १६॥ 
ये मिट॒ठी का शित्र बनाते हैं, उसको पूजा कर उसे बहः देते हैं तथा फिर उसे 
बनाते हैं। तुम उसके पाँव पड़ते हो, पर रगड़ते हो; हे मूर्ख |! उसके पास 
क्या है जो तुम्हें देग। । तुम उसके लिंग को पूजा करते हो और शिव जानकर 
उसके पाँव पड़ते हा। तुम्हें तो वह फिर वही निकालकर देगा (जिसकी 
तुम पूजा करते हो) । तू उसे अपनो पुत्री को देगा या फिर खुद चवाएगा ? 
शित्र तुझे वहीं खींचकर मारेगा ॥ २०॥ ॥ जिजें छन्द ॥| हे पशु! तू जो 
पत्थर का शित्र कहता है, इससे तुझ कुछ हाथ नहीं लगेगा। जो पत्थर की 
योनि में खुद पड़ा है वह भला प्रसन्न हो तुझे क्‍या वरदान देगा। वह तो 
तुझे अपने जेसा कर लेगा और तुझे पत्थर का पद दे देगा। हे मूर्ख | अभी 
जान ले, फिर जान जाने पर कुछ भी नहीं जान पायेगा ॥ २१ ॥ लड़कपन तो 
ऐसे ही निकल गया और तहणाई में तूने उस प्रभु का नाम नहीं लिया। 
तू दूसरों से तो दान कराता रहा पर आप हाथ उठाकर कभी दात नहीं 
दिया। पत्थर को प्रिर झुकाकर मानों तुम परभात्मा का सिर तीचा कर 
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पढ़िक तुम फूलि गए दिजजू जिय माही । सो न पुरान पढ़ा 
जिह के इह ठौर पढ़े सभ पाप पराही । डिभ दिखाइ करो 
उपसा दिन रैनि बसे जियरा धन माही । समूरख लोग प्रसान 
करे इस बातन कौ हम मालत नाही ॥ २३७ काहे को काज 
करो इतनी तुम पाहन को किह काज पुजावो। काहे को डिभ 
करो जग मै इहलोक गयो परलोक गवाबो। झूठे न मंत्र 
उपदेश करो जोऊ चाहत हो धन लौ हरखावो । राजकुमारन 
मंत्र दियो सु दियो बहुरो हम कौ न सिखावों | २४ ॥ ॥ दिज 
बाच ।। ॥ चौपई ॥ कहा बिप्र सुनु राजदुलारी। तें शिव 
की सहिमा न बिचारी । ब्रहमा बिशन रुद्र ज्‌ देवा । इनकी 
सदा कीजिये (पृ०प्रं०१२०१) सेवा ॥ २५॥ ते याके भे वहि 
न पछाने। महाँ मूड़ इह भाँति बखाने । इनको परम 
पुरातन जानहु। परस पुरख मन महि पहिचानहु ॥ २६७ 
हम है कुअरि बिप्र ब्रधधारी। ऊच नीच सभ के हितकारी। 
जिसी किसी कर मंत्र सिखावं। महाँ क्रिपन ते दान 
करावे ।। २७।॥। ॥ कुअरि बाच ॥ मंत्र देत सिख अपन करत 
रहे हो । तू कामनाओं के काम में ही फंसा है, हे मूखे ! कल, कल करते सारा 
(जीवन-) काल ही समाप्त हो गया ॥ २२॥ है पंडित ! तुम दो एक पुराण 
पढ़कर मन्त में फूल गए हो। तुमने वह पुराण नहीं पढ़ा, जिसके पढ़ने से 
सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रपंच दिखाकर तुम तपस्या करत्नेहही और दिन- 
रात तुम्हारा मन तो धन में वसा रहता है। मूर्ख लोग भले ही तुम्हें 
प्रामाणिक मानें पर हम तो इन बातों को नहीं मान सकते ॥ २३॥ क्यों 
इतना कार्य कर रहे हो और पत्थर के लिए यह सब क्‍यों पहुँचा रहे हो । 
क्यों इस जगत में प्रपंच कर रहे हो । तुम्हारा यह लोक तो गया तुम परलोक 
क्‍यों गंवा रहे हो। झूठ ही तुम मुझे मंत्र और उपदेश मत दो, जो चाहते 
हो तो धन लेकर खुश हो जाओ । तुम राजकुमारों को ही मंत्र सिखाओ और 
मुझे कुछ मत सिखाओ ॥| २४॥ ॥ह्विज उवाचा ॥चौयाई॥ ब्राह्मण ने कहा 
कि है राजकुमारी ! सुनो ! तुमने शिव की महिमा नहीं जानी है। ब्रह्मा, 
विष्णु एवं रुद्रदेव की सदेव सेवा करनी चाहिए || २५॥ तुम उनका रहस्य 
नहीं पहचानती हो और यहाँ मृर्खों की तरह बात करती हो । इन्हें परम 
प्राचीन मानना और परमपुरुष जानना चाहिए ॥ २६॥ हे कुँवरि ! हम 
ब्रतधारी विप्र हैं ओर ऊँच-तीच सबके हितैषी हैं। मंत्रविद्या सिखाते हैं 
ओर यहाँ कंजूसों से भी दान करवाते हैं ।। २७।। ॥ कुँवरि उवाच ॥ तुम 
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हित । ज्यों ज्यों भेट लेत ताते बित। सत्ति बात ताकह 
न सिखावहु। ताँहि लोक परलोक गवावहु ॥ र८ ॥। 
सुनहु॒ बिप्र तुम मंत्र देत जिह। लूटि लेत तिह घर बिधि 
जिह किह । ताकह कछू ग्यान नहि आवें। मसूरख अपना 
मूड मूँडाबव ॥ २६॥ तिह तुम कहु मंत्र सिधि ह॒वहै। 
महाँदेव तोकों बर दहे। जब ताते नहि होत मंत्र सिधि। 
तब तुम बचन कहत हो इह बिधि ॥ ३० ॥ _ कछू कुक्रिया तुमते 
भयो । ताँते दरस न शिवजू दयो। अब ते पुन्य दान दिज 
करु रे। पुनि शिव के मंत्रहि अनुसरु रे ॥| ३१ ॥ उलटो डंड 
तिसी ते लेही । पुनि तिह मंत्र *द्र को देही। भाँति भाँति 
ताकी भठकावें। अंत बार इसि भाख सुनावें ॥ ३२ ॥ तो ते 
कछ अच्छर रहे गयो । के कछ भंग क्रिया ते भयो । ताते 
तुहि बरु रुद्र न दीता। पुन्य दान चहियत पुनि कीना ॥ ३३ ॥ 
इह बिधि मंत्र सिखावत ताको । लूटा चहत बिप्र घर जाको ॥ 
जब वहु दरब रहत हवे जाई। और धाम तब चलत 
तकाई ॥ ३४ ॥ ॥ दोहरा ॥ मंत्र जंत्र अरु तंत्र स्िधि जौ 
इन सहि कछ होइ । हजरति हवें आपहि रहहि मागत फिरत 
सीखनेवालों को मंत्र सिखाने के नाम पर अपना ही हित करते हो और जंसे- 
तैसे उनसे भेंट लेते हो। सच्ची बात उन्हें नहीं सिखाते हो और लोक- 
परलोक दोनों को गँवाते हो ॥ २८॥ है विप्र, तुम जिनको मंत्र देते हो, 
उनका घर विधिपूर्वंक लूट लेते हो। उनको कुछ ज्ञान नहीं होता और बे मूर्ख 
अपना सिर मुंडाते हैं ॥| २७॥ उन्हें तुम कहते हो कि मंत्र-सिद्धि होगी और 
शिव तुमको वरदान देगा ।. जब उनसे मंत्र सिद्ध नहीं होता, तुम उन्तसे ऐसे 
कहते हो ॥ ३० ॥ तुमसे कुछ ग़लत क्रिया हो गई है इसी से शिव ने दर्शन 
नहीं दिया । तुम अब ब्राह्मण को दान करो और पुनः शिव का जाप कर 
अनुसरण करो ॥ ३१॥ तुम उलटठा उसी से दंड लेते हो और उसे पुन्: रुद्र 
का मंत्र देते हो। विभिन्न प्रकार से उसको भटकाते हो और अच्त में यह 
कह सुनाते हो॥|३२॥ तुमसे कुछ अक्षर रह गए और तुम क्रिया से 
विचलित हो गए हो। इसी से रुद्र ने तुम्हें वरदान नहीं दिया, अतः फिर 
पुण्य-दान करो ॥ ३३ ॥ इस प्रकार जिसका घर लूटता चाहो उसे तुम मंत्र 
सिखाते हो। जब वह द्रव्य-विहीन हो जाता है तो तुम दूसरा घर पकड़ 
लेते हो ॥| ३४॥। ॥ दोहा ॥ यदि तुम्हारे इन मंत्रों-तंत्रों में कुछ सिद्धि हो तो 
तुम खुद बादशाह बतकर रहते और माँगते न घूमते॥ ३५॥ 
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न कोइ ॥ ३५॥ ॥ दिज बाच ॥ ॥ चोपई ॥ सुनि ए बचन 
मिसर रिसि भरा । धिक धिक ताकहि अजचन उचरा। ते 
हमरी बातन कह जाने । भाँग खाइके बेन प्रमाने ॥ ३६॥ 
॥ कुअरि बाच ॥| सुनो मिसर तुम्त बात न जानत। अहंकार के 
बचन प्रमानत । भाँग पिए बुधि जात न हरी । बिनु पीए 
तव बरुधि कह परी ॥ ३७॥ तुस्त आपन स्थाने कहलावत। 
कबहीं भूलि न भाँग चढ़ावत । जब पुन जाहु काज भिच्छा 
के। करहो ख्वार रहत ग्रहि जाके ॥ ३८ ।। जिह धन को 
तुम त्याग दिखावत । दर दर तिह माँगन कस जावत । मभहाँ 
मृढ़ राजन के पासन। लेत फिरत हो मिस्र जू (मृ०प्रं०१२०२) 
कन कन ॥ ३६९ ॥ तुम जग सहि त्यागी 24 । सभ 
लोकन कह त्याग द्रिड़ावत । जाकह मन बच क्रम तजि दौजे । 
ताकह हाथ उठाइ कस लीज ॥ ४० ॥। काहू धन त्याग 
द्रिड़ावहि। काहू कौ कोऊ ग्रहि लावहि। सन भहि दरब 
ठगन को आसा। द्वार हार डोलत इह प्यासा॥ ४१ ॥ 
॥ अड़िल्ल ॥ बेद व्याकरन शास्त्र सिंज्ित इस उचरै। जिनि 
किसहू ते एक टका मोकों झरे।. जे तिनकों कछु देत 


॥ द्विज उवाच ॥ ॥चौपाई॥ यह वचन सुनकर मिसिर क्रोध से भर गया और 
उसे धिक्‍कारने लगा। तुम मेरी बातों को क्या समझोगी जो भाँग खाकर. 
बातें कर रही हो ॥ ३६॥ ॥ कुँवरि उद्ाच ॥ हे ब्राह्मण ! सुनो, तुम बात 
तहीं समझते और अहंकार की बातें कहते हो । भाँग पीने से बुद्धि का हरण 
नहीं होता । बताओ बिना पीने से तुम्हें कोन सी बुद्धि आ गई है॥ ३७॥ 
तुम स्वयं को सथाने कहलाते हो और कभी भूलकर भी भांग नहीं पीते हो । 
जब तुम भिक्षा माँगने जाओगे तो जिसके घर जाओगे उसे (अवश्य) दुखी 
कर दोगे ॥ ३८।॥। जिस धन के त्याग की बात तुम कहते हो उसे ही माँगने 
के लिए तुम द्वार-द्वार पर क्यों जाते हो ? महामूर्ख राजाओं के पास हे मिश्र 
जी | तुम कण-कण के लिए घूमते-फिरते हो ॥ ३६ ॥ तुम संसार में त्यागी 
कहलाते हो और सब लोगों को त्याग दृढ़ करवाते हो। जिसे मन-वचन- 
कम से त्याग दिया जाय भला फिर उसे हाथ उठाकर क्‍यों पकड़ा जाय ||४०॥ 


किसी को धन का त्याग दृढ़ करवाते हो और किसी को कोई ग्रह लगा देते हो । 


मन में धन ठगनें की आशा लगाए तुम प्यासे होकर द्वार-द्वार घूमते 
हो ॥ ४१॥ ॥ अड़िल्ल ॥ वेद, व्याकरण, शास्त्र, स्मृति आदि का उच्चारण 
करते हो कि जैसे-तैसे कोई टका मैं झाड़ ल॑। जो तुम्हें कुछ देते हैं 
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उसतति ताकी करें। हो जो धन देत न तिने निद ताकी 


ररे ॥ ४२॥। ॥ दोहरा ॥ निदिआ अरु उसतति दोऊ जीवत 
ही जग साहि। जब माटी भाटी मिली निदुसतति कछ 
नाहि।। ४३॥ ॥ जड़िल्‍ल ॥ देनहार दाइकहि सुकति नहि 


करि दियो। अनदाइक तिह पुत्रनन पित को बध कियो।. 
जाते धन कर परे सुजस ताको करें । हो जाते कछ न लहे 

निद तिह उचरे ॥ ४४॥ ॥ चौपई ॥ दुहुँअन सम जोऊ करि 

जाने । निद्या उसतति सम करि सानं। हम ताही कह 

ब्रहम पछानहि। वाही कहि दिज के अनुमानहि ॥ ४५ ॥ 

॥ अड़िलल ॥| ए दिछ् जाते जतन पाई धन लेवही । ता नर 

कह बहु भाँति बडाई देवही । सिथ्या उपमा बकि करि तहि 

प्रसंस कर । हो घोर नरक के बीच अंत दोऊ परे ॥ ४६ ॥ 

धन के काज करत सभ काजा । ऊच नीच राना अरु राजा। 

उ्याल काल को किनूँ न पायो। जिन इह चौदह लोक 

बनायो ॥| ४७ ॥  ॥ अड़िल्ल ॥ इही दरब के लोभ बेद 

ब्याकरन पड़त नर । इही दरब के लोभ मंत्र जंत्रन उपदिस 

कर । इही दरब के लोभ देस परदेस सिधाए। हो परे दूरि 

उनकी तुम स्तुति और जो नहीं देते हैं, उनकी निन्‍दा करते हो ॥ ४२ ॥ 
॥ दोहा ॥। निन्‍दा और स्तुति दोनों जोवित रहते समय तक को बातें हैं। 
जब मिट्टी से मिट॒टी मिल गई तो निनन्‍्दा-स्तुति दोनों ही समाप्त हो 
जाएगी ॥ ४३॥ ॥ अड़िल्ल ॥ देनेवाले परमात्मा ने मुक्ति कहीं किसी के 
हाथ में नहीं पकड़ायी है। कभी-कभी तो अनचाहे में पृत्र-पिता का वध कर 
देते हैं। तुम जिससे धन पा जाते हो उसका यशोगान करते हो और जिससे 
कुछ नहीं पाते उसकी निन्‍दा करते हो।॥|४४॥ ॥ चौपाई॥ दोनों को 
अर्थात्‌ निन्‍्दा-स्तुति को जो समान रूप से मानता है, हम तो उसी को ब्रह्म 
मानते हैं और सच्चे ब्राह्मण के रूप में पहचानते हैं ।| ४५।॥ ॥ अडिल्ल ॥ ये 
ब्राह्मण यत्नपूवंक जिससे धन ले लेते हैं, उसकी विभिज्न प्रकार से बड़ाई करते 
हैं। उसकी झूठी प्रशंसा कर उसे प्रसन्न करते हैं और अन्त में दोनों घोर नरक 
में जा पड़ते हैं ॥| ४६॥ अऊँच, नीच, राजा आदि सभी धन के लिए ही कार्ये 
करते हैं। काल का कोई भी ध्यान नहीं करता जिसने चौदह लोकों का 
निर्माण किया है ॥ ४७॥ ॥ अड़िल्ल ॥ इसी द्रव्य के लोभ में लोग वेद- 
व्याकरण आदि पढ़ते हैं और इसी द्रव्य के लोभ में. सभी मंत्र-यंत्र का उपदेश 
करते हैं। इसी द्रव्य के लोभ में देश-परदेश जाते हैं और दूर-दूर जाकर फिर 
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कह जाइ बहुरि निज्ञु देलन आए ॥ ४८ ॥ ॥ कबित्त ॥ एहो 
धन लोभ ते पड़त ब्याकरन सभे एही धन लोभ ते पुरान हाथ 


धरे हैं। धन ही के लोभ देस छाडि परदेस बसे तात अर ' 


मात के दरसह न करे हैं। ऊचे द्ुम कस तहाँ लाँबे बट ताल 
जहाँ तिन मे सिधात है न जी मे नंकु डरे हैं। धन के नुरागो 
हैं कहावत तिआगी आपु कासी बीच जए ते कमाऊ जाई भरे 
हैं॥ ४६ ॥ ॥ बिजे छंद ॥ लालच एक लगे धन के सिर 
सद्धि जटान (ह०प्रं०१९०१) के जूट सबारें। काठ की कंठिन 
को धरिक इक कानन से बिनु कानि पधार। सोचन को गहिके 
इक हाथन सीसहू के सभ केस उपारें। डिभु करे जेंग डंडन 


को इह लोक गयो परलोक बिगारे ॥ ५० ॥ माटी के लिग क्‍ 


बताइके पूजत ता मै कहो इन का सिधि पाई। जो निरणजोति 
भयो जग जानत ताहि के आगे ले जोति जगाई। पाइ परे 
परसेस्वर जानि अजान बडे करिके हठताई। चेत अचेत 
सुचेतन को चित की तजि के चट दे दुच्तिताई ॥ ५१॥ काँसी 


के बीच पढ़े बहुकाल बुटंत मै अंत मरे पुनि जाई। तात रहा 
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अपने देश में वापस आ जाते हैं। ४८५॥ ॥ कवित्त ॥ इसी धन के लोभ | 


में सभी व्याकरण पढ़ते हैं और इसी धन के लोभ में पुराणों को हाथ में पकड़े | 


घूमते हैं। धन के ही लोभ में देश छोड़कर परदेश मे बसते हैं और माता- 
पिता के दर्शन तक नहीं करते। अँचे-ऊँचे पेड़ों के कुंजों में, लम्बे-लम्बे बट के 
पेड़ों, तालाबों में जानें से नहीं डरते। ये धन के अनुरागो अपनें-आपको 


त्यागी कहलाते हैं, पर इनका जन्म तो काशी में होता है, पर ये पैसे के चक्कर 


में कुमाय॑ तक पहुँच जाते हैं और वहीं मरते हैं॥ ४६९॥ ॥ बिजे छन्‍्द || धन 
के लालच में ही लोगों ने सिर में जटाएँ धारण कर रखी हैं। लकड़ी की 
माला धारण कर ये सब लज्जा का त्याग कर जंगल में जाते हैं। कई हाथ 
में चिमटी पकड़कर सिर के बालों को उखाड़ते हैं। संसार को दंडित करने 
के लिए ये प्रपंच कर इस लोक को तो गँवाते ही हैं परलोक को भी बिगाड़ लेते 
हैं। ५०॥ मिट्टी का लिंग बनाकर पूजने से भला इनको कौन सी सिद्धि 
प्राप्त होगी । जो स्वयं ज्योति-विहीन है उसके आगे इन्होंने ज्योति जला 
रखी है। उसे परमेश्वर समझकर ये पाँव पड़ते हैं और मू्खतापूर्वक हठ 


करते हैं। हे अचेत मूर्ख ! शीघ्र चेतो और शीघ्रता से चित्त का दुचित्तापन | 
त्यागो ॥५१॥ काशी में बहुत समय तक पढ़ते हैं और मरते दूर भूटान आदि 


पहाड़ी प्रदेशों में है । पिता कहीं है, माता कहीं है, पुत्न-स्त्ती-पुत्री कहीं अन्य स्थान 
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* अरु मात कहूँ बनितासुत पुत्र कलब्नन भाई । देस बिदेस फिरें 
तजिक घर थोरी सी सीखि क॑ चातुरताई । लोभ की लीक 
न लाँघी किसू नर लोध रहा सभ लोग लुभाई॥ ५२॥ 
॥ कंबिलु ॥ एकन को सूँडि माँडि एकन सौ लेहि डाँड एकन 
के कंठी काठ कंठ में डरत हैं। एकन ब्रिड़ाव मंत्र एकन 
लिखाबे जंत्र एकन को तंतन प्रबोध्यो ई करत है। एकन के 
बिद्या को बिवादन बतावे डिभ जग को दिखाई ज्यों क्‍यों 
मात्र को हरत हैं! भैया कौन साने सहाँकाले न सनावे सूड़ 
माटी को सानत ताते माँगत सरत है ।। ५३।। ॥ सबेया ॥ चेत 
अचेतु किए जिम चेतन ताँहि अचेतन को ठहराव । ताहि 
कहे परलेस्चर के मन माहि कहे घटि खोल बिकावे । जानत 
हैन अजान बडे धु इते पर पंडित आपु कहावे । लाज के 
मारे मरे न महाँ लट एऐंठहि एंठ अमैठि गयबाबें॥ ५४॥ 
॥ बिजे छंद ॥ गतबान कहावत गात सशभ्े कछ जाने न बात 
गतागत है। दुतिमान घने बलवान बड़े हुव जानत जोग मधे 
जत है । पाहुन के कहें बीच सही शिव जाने न सूड़ महाँ मत है। 
तुमहूँ न बिचारि सु जान कहो इन मे कहाँ पारबती पति 

में हैं। थोड़ी सी चतुरता सीखकर घर त्यागकर लोग देश-विदेश में घूमते हैं । 

लोभ की लकीर कोई नहीं लाँघ सका है। लोभ सबको लुभाता है ॥ ५२:॥ 
॥ कवित्त ॥ कइयों को लूट-पाटकर, कइयों से दंड लेकर कइयों के गले में 

लकड़ी की माला डाल दी गई है। कइयों को मंत्र दुढ़ कराते हैं, कइयों को 

यंत्र लिखाते हैं और कइयों को तंत्न-शिक्षा दिया करते हैं। कइयों को ; विद्वत्ता 
जताते हैं और कइयों को प्रपंच दिखाकर उनके धन का हरण किया करते हैं। 
कई माता (दुर्गा) को मानते हैं, पर मू्खंतावश महाकाल को नहीं मानते । 

मूर्ख 'मिट॒टी (की मूर्ति) से माँगते हैं और मरे जा रहे हैं।॥ ५३॥ 

॥ स्वेया ॥ जिसने जड़-जीव सभी को बनाया है उसको मूर्ख कोई नहीं 

पहचानता । उसी जड़ पदार्थ को परमेश्वर करके मानते हैं जो मोल बिकता 

है। जानते कुछ नहीं हैं, पर अज्ञानी होने पर भी पंडित कहलाते हैं। 

महामूर्ख लज्जा में नहीं मरते और अकड़ में ही अकड़े रहते हैं। ५४॥ 

॥ बिज छंद ।। सभी शरीरधारी अपने आपको सुविज्ञ कहलाते हैं पर गति- 

अग॒ति को कुछ नहीं समझते । बड़े-बडे दुतिमान और बलवान: योग-क्रियाओं 

में अनुरक्‍्त हैं। पत्थर में ही सत्य को मानते हैं और महःभूढ़ होऋर शिव 

(कल्याणकारी परमात्मतत्त्व) को नहीं पहचानते। तुम्हीं भला सोचकर 
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है ।। ५५॥ माटी कौ सीस निवावत है जड़ याते कहे तुहि का 
सिधि ऐहै । जौन रिझाइ लयो जग को तब चावर डारत 
रीक्षिन जेहै। धूप जगाइक संख बजाइ सु फूलन की बर 
 बरखहै। अंत उपाइ के हारिहें रे पसु ० पाहन मै परमेश्र न 
पेहै .॥ ५६ ॥. एकन जंत सिखावत हैं दिज एकन 
प्रयोग बतावें। . जो न भिजे इन बातन ते (मु०प्रं०१२०४) पति 
गीति कबित्त सलोक सुनावें। द्योस हिरे धत लोगन के ग्रहि 
चोरु चके ठग देखि लजाबें । कानि करे नहि काजी कुटवार 


की मूँडि के मूंडि मुरीदत खावें ॥ ५७॥ ॥ दोहरा ॥ पाहन 
की पूजा करे जो है अधिक अचेत। भाग न एते पर भर 
जानत आप सुचेत ।। ५८ ॥ ॥ तोटक छंद ॥ धन के लगि 


लोभ गए अनतें। तजि मात पिता सुत बाल किते। बच्ति 
को बहु सास तहाँ ही मरें। फिरि के ग्रहि के नहि पंथ 


परे ॥ ५६ ॥ ॥ दोहरा ॥ धनी लोग हैं पुहणप सम गुनिजन 
भौर बिचार। गूँज रहत तिह पर सदा सभ धन धाम 
बिसार ॥ ६० ॥ ॥ चौपई ॥ सभ कोऊ अंतकाल बसि भया। 


बताओ कि इन (पत्थरों) में कहीं पावंतीपति शिव हो सकते हैं।॥ ५५॥ 
जड़ मिट॒टी को सिर झुका रहे हैं। भला इनमें क्या सिद्धि मिलिगी। जिससे 
सारे संसार को मोहित कर रखा है, तुम्हारे चँवर डालने से वह रीश् नहीं 
जाएगा। तुम धूप-बत्ती जलाकर, शंख बजाकर फूलों की वर्षा करते हो। 
परन्तु है पशु ! अंत में सब उपाय करके हार जाओगे पर पत्थरों में परमेश्वर 
नहीं पाओगे ॥ ५६॥ ये द्विज एक को यंत्र सिखाते हैं और दूसरे को मंत्र का 
प्रयोग बताते हैं। जो इन बातों से प्रसन्न नहीं होता उन्हें गीत-कवित्त- 
एलोकादि सुनाते हैं। दिन में ही ये लोगों का धन ऐसे चुरा लेते हैं कि चोर 
ओर ठग भी लज्जित हो जाते हैं। ये क़/ज्ञी, कोतवाल की भी परवाह नहीं 
करते ओर लूट-लूटकर अपने चेलों को ही खाते हैं ।। ५७।॥। ।!। दोहा ॥ जे 
बिलकुल तिब॑द्धि होकर पत्थर की पूजा करते हैं और भांग आदि का 
नशा नहीं करते वे अपने को चेतन्य समझते हैं (यह कंसी अजीब बा। 
है) | ४८॥ ॥ तोटक छंद ।। धन के लोभ में माता-पिता, सुत एवं पुत्री ह॒ 
छोड़कर ये अन्यत्र चले जाते हैं। वे अनेकों मास, वर्षों तक वहीं बसकर वह 
.मर जाते हैं और फिर घर का रास्ता नहीं लेते ॥ ५६ ॥ ॥ दोहा ॥ घी 
लोग तो फूलों के समान हैं और गरुणीजन भौरे हैं। वे घर-बाहर की चित्त 
« छोड़कर सदेव उन्हीं पर मंड़राया करते हैं ॥ ६० ।। ॥ चौपाई ॥| सभी आं। 
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धन की आस निकरि तजि गया । आसा करत गया संसारा। 
इह आसा को वार न पारा॥ ६१॥ एक निराप्त वहे 
करतारा । जित कोना इह सकल पसारा। आसा रहित 
और कोऊ नाही। जान लेहु दिजबर मन माही ॥ ६२ ॥ 
लोभ लगे धत के ए दिजबर । माँगत फिरत सभन के घर घर। 
या जग महि करि डिभ दिखावत । ते ठगि ठगि प्रभ कह धन 


खाबत ॥| ६३ ॥ ॥ दोहरा ॥ आसा की आसा लगे सभ ही 
गया जहान। आधपधप्ता जग जीवत बची लोजे समश्ि 
सुजान ॥| ६४॥ ॥ चोवई ॥ आशा करत सगल जग जया। 


आसहि उपज्या आसहि भया। आसा करत तरुन ब्रिध हुआ। 
आता करत लोग सभ सुआ ॥। ६५॥ आता करत लोग सभ 
भए। बालक हुतो ब्रिड्ड हवे गए। जिति कित धन आसा 
करि डोलहि। देस बिदेस धतास कलोलहि ॥ ६६ ॥ पाहन 
कहु धनास घपिर न्‍यावें। चेत अचेतन कौ ठहराबें। करत 
प्रपंच पेट के काजा। ऊच नीच राना अह राजा ॥ ६७ ॥ 
काहू को भिच्छा सु द्विड़ाबें। काहूँ कौ ले मूँड मुंडाबव । काहेँ 
पठ तीरथन देहीं । ग्रहि को दरबु माँग सभ लेहीं ॥ ६८ ॥। 
में काल के वश में हैं परन्तु धन की आशा में सभी निकलकर घूमते हैं। 
दच्छा कर्ता ही सारा संसार गया है। इस आशा का तो कोई अन्त नहीं 
हैं ॥| ६१९॥ आशा-विमुकत एक वह कर्तार ही है, जिसने सारा प्रस्तार किया 
हैं। अन्य कोई भी आशा-रहित नहीं है। हे विभ्रवर, तुम इसे जान लो ॥६२॥ 
ये विप्र लोभ में ग्रस्त सबके घर-घर पर माँगते घूमते हैं। इस संसार में ये 
प्रपंच दिखाते हैं और सबको ठग-ठगकर उनका धन खाते हैं ॥ ६३ ॥ 
॥ दोहा ॥ आश। की आशा में लिप्त तो सारा संसार ही चला गया है परन्तु 
हैं सुजान, आशा फिर भी जीवित बची रही है.।। ६४॥ ॥ चौपाई ॥ आशा 
नगाए सारा संसार जाता है और आशा में उपजता और आशा रूप ही हो 
ज्राता है। तदण भी आशा लगाए ही वृद्ध हो गया और आशा करते-करते 
ग्गी सब मर जाते हैं॥ ६५।। आशा करते ही सब लोग बालक से वृद्ध हो 
7ए हैं। इधर-उधर धन की आशा में ही वे डोलते हैं ओर धन की आशा में 
गी देश-विदेशों के भ्रमण किया करते हैं॥| ६६॥ धन की आशा में ही 
त्थर को सिर झुकाते हैं और अचेतन को भी चेतत्य मानते हैं। पेट के लिए 
ग्ी प्रपंच करते हैं| ६७ ॥ किसी को सुशिक्षा दृढ़ करवाते हैं और किसी 
क॥ सिर मुँड़वा देते हैं। किसी को तीर्थयात्रा पर भेज देते हैं और घर का 


२७६ ग्ुरमुझी ( वांगरी लिपि ) 


जिह नर को धनवान तकावें। जोनि सिलामहि ताँहि फसावे। 
बहुरि डंड तिह मूँडि चुकाहीं। काहि देत ताके पत्नि 
माहीं ॥ ६६ ॥ इन लोगन धन ही की आसा | सज्रो हरि जी को 
नाहि पयासा। डिस्ि जगत कह करि परचावे। (प्र०ग्रं० १२०४) 
लछिमी हर ज्यों त्यो ले आर्बे ॥ ७० ॥ ॥ दिज बाच ॥ 

पुत्री ते बात न जाने । शिव कह करि पाहन पहिंच।न । बिप्रन 
को सभ ही सिर न्यावें। चरनोदक ले साथ चड़ाबे ॥ ७१॥ 
पूजा करत सगल जग इनकी । निद्या करत घूड़ ते जिनकी। 
ए हैं परम पुरातन दिजबर। सदा सराहत जिस कह त्रिय 


बर | ७२॥ ॥ कुअरि बाच ॥ सुन म्रख दिज ते नहि जानी। 
परम जोति पाहन पहिचानी । इन सहि परम पुरख ते जाना। 
तजि स्यानप हवे गयो अयाना ॥ ७३ ।॥। ॥ अड़िल्ल ॥ लेनौ 


होइ सु ले दिज मुहि न झुठाइये । पाहन मै परमेस्वर न भाखि 
सुनाइय । इन लोगन पाहन सहि शिव ठहराइके । हो मड़न 
लीजहु लूट हरख उपजाइक ॥ ७४॥ काहू कह पाहन महि 
ब्रहम बतात हैं। जल डूबन हित किसहूँ तीरथ पढठात हैं। 


सारा द्रव्य स्वयं माँग लेते हैं। ६८॥ जिस धनवान को ये देख लेते है उप हैं॥ ६८॥ जिस धनवान को ये देख लेते हैं उसे 
आवागमन के चक्र में (भय दिखाकर) फंसा लेते हैं। वे उसकी ओर अच्छा 
खासा दंड निकाल देते हैं और उसे चुकता करवाते हैं। ६६ ॥ इन लोगों 
को धन की ही आशा होती है और हरि की ज़रा भी प्या स नहीं होती । जगत 
को ये प्रपंच में उलझाए रहते हैं और जैसे-तैसे लक्ष्मी का हरण कर ये लाते 
रहते हैं ॥ ७० ।। ॥ ह्विज उवाच ॥ हे पुत्री ! सुनो, तुम बात नहीं समझती हो 
और शिव को पत्थर मान रही हो। ब्राह्मणों को तो सभी सिर झुकाते हैं ओर 
उनका चरणामृत लेकर माथे पर चढ़ाते हैं। ७१ ॥ मूर्ख जिनकी निन्‍्दा 
करते हैं सारा संसार इनकी पूजा करता है। ब्राह्मण सबसे प्राचीन हैं जिनकी 
श्रशसा राजागण भी सर्देव किया करते हैं। ७२॥ ॥ कुँवरि उवाच | है 
मेज ब्राह्मण, तुमने (कुछ भी) जाना नहीं है और परम ज्योति,को पत्थर मान 
रहे हो। तुम इन (पत्थरों) में परमपुरुष को मान रहे हो और सयानायन 
छोड़कर बचकाने हो गए हो ॥ ७३॥ ॥ अड़िल्ल ॥ हे विप्र, जो लेना हो 
सो लो परन्तु मुझे जूठ मत बताओ और पत्थर में परमेश्वर है ऐसा भत कहो । 
मूर्खो को पत्थरों में शिव बतलाकर बेशक ह॒ष॑पूर्वंक लूट लेन। || ७४॥ किसी 
को पत्थर में ब्रह्म बत।ते हो, किसी को जल में डुबकी लगाने के लिए तीर्थों 
पर भैज देते हो । अगणित यत्न कर तुम जेसे भी हो धन चुरा लेते हो। 
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ज्यों त्यो धन .हर लेत जतन अनगनित कर । हो टका गाठि 

महि लए न देही जान घर ॥ ७५॥ धनी पुरख कह लखि दिज 

दोख लगावही । होम जग्य ताते बहु भाँत करावही । धनियहि 

करि निरधनी जात धत खाइक । हो बहुरि न ताकौ बदन 

दिखाबत आइके ॥ ७६।॥।  ॥ चौपई ॥ काह लौ तीरथन 

सिधाव । काहू अफल प्रथोग बताबे । काकन ज्यो मँडरात 

धनू पर। ज्यों किलका मच्छरीये हृ पर ॥ ७७॥ ज्यों दे 

स्वान एक हडिया पर। भूसत कनो बादि बिद्याधर । बाहर 

करत बेंद की चरचा। तन अरु सन धन ही को 

अरचा ॥ ७८ ॥ ॥ दोहरा ॥ धन की आसा मन रहै बाहर 

पूजत देव। ना हरि सिला ले धन भयो ब्रिथा भई सभ 

सेव ॥ ७६ ॥ ॥ अड़िल्ल ॥ ए' बिद्या बल करहि जोग की 

बात न जानें। ए सुचेत करि रहहि हमनि आखेत प्रमाने । 

कहा भयो जो भाँग भूलि भौदू नहि खाई। हो निजु तन ते 

बिसंभार रहत सभ लखत लुकाई ॥| ८० ॥ भाँग खाद भट 

भिड़हि गजन के दाँत उपारहि। पस्िसटि साँग संग्रहहि सार 

जिसकी गाँठ में धन हो तुम उसे घर वापस (धन-सहित) नहीं जाने 
देते ।| ७५॥ धनी पुरुष को देखकर विप्र उसमें कुछ न कुछ दोष ढूंढ़ लेते हैं 
और उससे बहुत प्रकार के होम-यज्ञादि करवाते हैं। धनी का धन खाकर 
उसे निर्धन कर देते हैं और फिर उसे आकर मेँह नहीं दिखाते ॥| ७६ ॥ 
॥ चोपाई ॥ किसी को तीर्थों पर भेज देता है और किसी की साधता में 
दोष बताता है। यह कौवे, मक्खी, मच्छर की तरह धन पर मँड़राता रहता 
है॥ ७७ ॥ अथवा जैसे दो कुत्ते एक हड्डी पर टूट पड़ते हैं या फिर वाद- 
विवादी एक-दूसरे पर भौंकते हैं। बाहर तो तुम॑ लोग वेद की चर्चा करते 
हो, पर मन ही मन धन की पूजा किया करते हो ॥ ७८ ॥ ॥ दोहा ॥ मन में 
धन की आशा लगाए रहते हो और बाहर से देवता की पूजा करते हो । 
ऐसे में न तो परमात्मा मिलता है और न ही धन मिलता है। इस प्रकार 
सारी सेवा निष्फल चली जाती है । ७९ | ॥ अड़िल्ल ॥ विद्या का अभिमान 
करते हो पर योग की बात नहीं जानते । स्वयं को प्रबुद्ध मावते हो और हम 
लोगों को मूर्ख समझते हो। क्‍या हुआ जो इस मूख ते भूल से भाँग नहीं 
खाई परन्तु सभी जानते हैं कि यह धरती पर बोझ के समान है || ८० ॥ 
_भाँग खाकर ही वीर भिड़ते हैं और हाथियों के दाँत उखाड़ लेते हैं। पीछे 
सिमटकर वे भाला पकड़ते हैं और शत्रु के सम्मुख हो उसे चलाते हैं। अरे. 


न गुरमुखो ( नागरो लिपि ) 


सनमुख हवे झारहि। ते मृजी पी भाँग कहो का काज 
सवरिहै। हो हवे के ख्रितत समान जाइ ओधे सुख 
परिहै । ८१ ॥ (०प्रं०१२०६) रा सुनो मित्र 
सिच्छा इनी को सु दोजं। महाँ झूठ ते राखिक मोहि लोजे । 
इतो झूठ के ओर नाकों द्रिड़ावो। कहा चाम के दाम के के 
चलावो ॥ ८२॥ महाँ घोर ई नरक के बीच जही। कि 
चंडाल की जोनि मे औतरेहो । कि ढाँगे मरोगे बधे ख्रितुशाला। 
सने बंधु पुत्रा कलत्रान बाला ॥ 5३॥ कहो भिन्न आगे कहां 
ज्वाब दहो । जब काल के जाल मै फाँसि जेहो। कहो कौन 
सो पाठ कहो तहाँ ही। तऊ लिंग पुजा करोगे 
उहाँही ॥| ८४ ॥ तहाँ रुद्र ऐहैं कि ज्रो क्रिशन ऐहैं । जहाँ 
बाँंधि त्री काल तोको चले हैं। किधौ आनि के राम हवेहै 
सहाई। जहाँ पुत्र माता न ताता न भाई ॥ ८५॥ महाकाल 
जू को सदा सीस न्‍येये। पुरी चौदहूँ त्रास जाको, त्सेये। 
सदा आति जाकी सभे जीव माने । से लोक झुयाता बिधाता 
पछाने ॥| ८६॥ नही जानि जाई कछू रूप रेखा । कहाँ बास 
ताको फिरे कोन भेखा । कहाँ नाम्र ताको कहाँ के कहावे । 
कंजूस ! तुम भला भाँग पीकर क्या कर पाआंगे। तुम तो मृतक के समान 
ऑंधेमुब हो गिर पड़ोगे।।८१॥ ॥ भुजंग छन्द ॥ हे ब्राह्मण, तुम ऐसी 
शिक्षा इन (भूर्खों को) ही देना और मुझे इस महाझूठ से बचा लेना। झूठ 
को ओर अच्छे तरीके से हटाओ और इच्छानुसार चमड़े का सिक्‍तका 
चलाओ ॥ 5२।। तुम यहाँ नरक में जाओगे ओर चांडाल की योनि में 
अवतार धारण करोगे। मृत्युशाला में टाँगकर बंधु-पुत्रादि-समेत मारे 
जाओगे | ८5३ ॥ हे विप्र ! कहो, आगे क्या उत्तर दोगे जब तुम काल के जाल 
में पड़ोगे ? तब बताओ वहाँ कौन सा पाठ करोगे ? क्या वहाँ भी लिंग की 
ही पूजा करोगे ? | ८४॥ वहाँ रुद्र आएँगे कि श्रीकृष्ण आएंगे ? जहाँ तुम्हें 
काल बाधकर ले जायगा और पुत्र, माता, पिता भाई कोई नहीं होगा वहाँ 
क्या फिर राम तुम्हारी सहायता करेंगे ?॥ ८५५॥ सदेव महाकाल 
(परमात्मा) के सम्मुख सिर झुकाना चाहिए जिसका भय चौदह भवन मानते 
हैं, जिसकी आन सभी मानते हैं और जिसे सभी विधाता के रूप में पहचानते 
_ हैं॥ 5५॥ उसको कोई रूप-रेखा, आवास और वेश जाना नहीं जा सकता । 
. उम्क्ा क्या नाम है वह क्‍या कहलाता है, मैं कहाँ तक वर्णन करूँ, मुझसे 
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कहा के बखानो कहे मो न आवे ॥ ८७ ॥ न ताको कोऊ तात 
साता न भाई। नपुलत्रान पोत्या न दाय्या न दाई। कछ 
संग सेना न ताके सुहावे। कहै सत्ति स्लोई करे सो 
बन्यावे ॥| ८८ ॥  कईऊ सवार कईऊ खपावें। उसारे गड़े 
फेर सेटे बनावें। घनी बार लौ पंथ चारो श्रमाना। 
महाकाल ही को गुरू को पछाना ॥ ८९६ ।। मुरोद है उसी का 
वहै पीर सेरो । उसी का किया आपना जीव चेरो । तिसी 
का किआ बालका मैं कहावो। उही मोहि राखा उसी को 
धिआदौ ।। ६० ॥ ॥ चौपई ॥। दिज हम महाँ काल को माने । 
पाहन मे सन को नहि आने । पाहन को पाहन करि जानत । 
ताँते बुरो लोग ए मानत ॥ ६१ ॥ झूठा कह झूठा हम कहें । 
जो सभ लोग मने कुररेहें। हम काह की कानिन राखें। 
सत्ति बचन सुख ऊपर भाखे॥ ६२५ सुनु दिज तुम धन के 
लब लागे। माँगत फिरत सभन के आगे। अपने मन भीतरि 
न लजावहु । इक टक हवे हरि ध्यान ल लावहु ॥ ६३ ॥ 
॥ दिज बाच ॥ तब दिज बोला ते कया साने। संभू्‌ को पाहन 
करि साने । जो इनको करि आन बखाने। ताको ब्रहम 


कहा नहीं जाता ॥ ८७॥ उसका न कोई पिता, माता, भाई, न पुत्र, पोत्न 

और न कोई धाय है। उसके साथ कोई सेना नहीं है, परन्तु वह जो कहना 
चाहता है वही होता है॥ ८८।। कइयों को उसने सँवारा और कइयों को 
नष्ट कर दिया। कइयों को बनाया और फिर मिटा दिया । कई बार वह 
चारों दिशाओं में घ्मा है और सदेव महाकाल गुरु के रूप में पहचाना गया 
है॥ ८९ ।। मैं उसे ही अपना पीर मानती हैं और उसी की मुरीद हूँ, क्योंकि 
मेरी जीवात्मा उसी को बनाई हुई है। उसी की रचना मैं बालिका 
कहलाती हू; उसी ने मेरी रक्षा को है और मैं उसी का स्मरण करती 
हैं। €०॥ ॥ चौपाई ॥ हे विप्र, मैं महाकाल को मानती हुँ और पत्थर 
में मन नहीं लगातो । पत्थर को मात्र पत्थर ही रे मानती हूँ इससे लोग 
बुरा समझते हैं ॥। ६१॥ झूठे को तो हम झूठा ही कहेंगे चाहे लोग मना करे 
और चिल्लाएँ। हम किसी की परवाह नहीं करेंगे और सच्ची' बात मुह पर 
कहेंगे । ६२॥ हे पंडित, तुम धन के लोभ में सबसे माँगते घूमते हो। 
अपने मन में लज्जित नहीं होते और एक टका भर भी परमात्मा का ध्यान 
नहीं करते ।| ९३॥ ॥ ह्िज उवाच | तब ब्राह्मण बोला-- तुम क्‍या जानो 
जो शिव को पत्थर समझ रही हो। जो इन्हें अन्यथा मानता-है परमात्मा 
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पातकी जाने । &४ (प०४०१९०७) जो इल कह कदु बचन उचारे। 
ताकौ महाँनरक बिधि डारं। इनकी सदा कीजिये सेवा । 
काल हम माने । महाँरुद्र कह कछू त जान। ब्रहम बिशन 
की सेवन करही । तिन ते हम कबहूँ नहि डरही ॥ ९६॥ 
ब्रहम बिशन जिन पुरख उचारयो। ताको ख़ितु जानिये 
सारयो । जिन नर कालपुरख को ध्यायों । ताके निकट काल 
नहिं आयो ॥ ६७ ॥ जे नर कालपुरख को ध्यावे। ते नर 
काल फाँस नहि जावे। तितके रिद्ध सिद्ध सभ घर नौ । 
कोबिद सभ ही रहत हुनर मो ।। €८ | कालपुरंख इक दा 
जिन कहा । ताके रिद्धि सिद्धि हवे रहा। भाँति भाँति धन 
भरे भंडारू। जिन का आवत वार न पारू ॥ €६ ॥ जिन 
नर कालपुरख कह ध्यायो । सो नर कलि मो कबहू न आयो। 
या जग में ते अति सुख पावं। भोग कर बेरनि कह 
घावे ॥। १०० ।। जब तोको दिज काल सतेहैं। तब तूँ को 
पुसतक कर लहें । भागवत पढ़ो कि गीता कहिहो । रामहि 
पकरि कि शिव कह गहिहो ॥ १०१॥ जो तुम परप्तपुरख 
उसे पापी समझता है॥ €४॥ जो इन्हें कठोर वचन कहता है उसे महा- 
नरक में डालता है। इनकी सदैव सेवा करो क्योंकि यही प्राचीनतम देव 
हैं। ६५॥ ॥कुँवरि उवाच ॥ हम तो केवल एक महाकाल को ही जानते 
हैं और महारुद्र आदि को कुछ नहीं जानते । ब्रह्मा-विष्ण की सेवा हम 
नहीं करेंगे ओर उनसे तनिक भी नहीं डरेंगे।। &६॥ जिसमे (मात्र) ब्रह्मा- 
विष्णु का स्मरण किया, समझ लो मौत ने उसे मार दिया। जिसने अकाल 
पुरुष का स्मरण किया, समझो मौत उसको फंदे में नहीं फँसा सकती || ६७ ॥ 
जो मनुष्य कालपुरुष का ध्यान करते हैं, वह मृत्यु के फाँस में नहीं फंसते। 
ऋद्धियाँ, सिद्धियाँ उनके घर में रहती हैं और वे सब कलाओं में भी निपुण 
रहते हैं।। ६८॥ जिसने एक दिन भी अकालपुरुष का स्मरण कर उच्चारण 
किया, ऋद्धियाँ-सिद्धियाँ उसकी होकर रह जाती हैं। उसके घर में धनों के 
भंडार भर जाते हैं जो अनन्त होते हैं।। ६९ ॥ जिसने अक़ालपुरुष का स्मरण 
किया है वह फिर योनियों में कभी नहीं आता । वह इस संसार में अत्यन्त सुख 
को प्राप्त करता है और भोग-विलास करता हुआ शत्रुओं का नाश करता 
है।| १००॥ है विप्र ! जब तुम्हें मोत सताएगी तो बताओ भला तुम कौन सी 
उस्तक सामने करोगे ? तुम भागवत पढ़ोगे कि गीता बाँचोगे ओर बताओ तब 
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ठहराए। ते सभ्न डंड काल के घाए। काल डंड बिन बचा 
न कोई। शिव बिरंच बिशनिद्र न सोई॥ १०२॥ जंसि 
जूनि इक देत बखनियत। त्यों इक जूनि देवता जनियत । 
जसे हिंहदुआ नो तुरकाना। सर्भहन सीस काल 
जरवाना ॥। १०३७ कबहूँ दंत देवतन सारें। कबहेँ देतन 
देव सँघारे । देव देत जिन दोऊ सँंघारा । वहै पुरख प्रतिपाल 
हमारा ॥ १०४ ॥ ॥ अड़िल्ल ॥ इंद्र उरपिद्र दिनिद्रहि जोन 
संघारियो । चंद्र कुबेर जलिद्र अहिद्रहि मारियो। पुरी 
चोदहूँ चक्र जबत सुनि लीजिये । हो नम्तशकार ताही को गुर 
करि कीजिये ॥| १०५७ ॥ दिज बाच ॥।| ॥ चोपई ॥ बहु 
बिधि बिप्रहि को समझायो । पुत्ति सित्र हि अस भाखि सुनायों । 
जे पाहन की पूजा करिहेँ। ताके पाप सकल शिव हरि 
हैं॥ १०६ ॥ जे नर सालिग्राध कह ध्यहै। ताके सकल 
पाप को छहै। जो इह छाडि अवर कह ध्येहे। ते नर 
महाँ (म०प्रं०१९०८५) नरक महि जहै॥ १०७॥ जे नर कछ 
धन बिप्रहि दहै। आगे भाँग दस गुतों लहै। जो बिप्रन बिनु 
अनते देही। ताकौ कछ सु फले नहिं सेई॥ १०८ ॥ 
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फिश राम को पकड़ोगे कि शिव को पकड़ोगे ।|१०१॥ जिनको तुमने परमपुरुष 
ठहराया है, वे सब काल के दंड से ग्रस्त हैं। शिव, विष्णु, इन्द्र, ब्रह्मा कोई भी 
कालदंड से नहीं बच सका है ॥ १०२॥ जेसी एक योनि देत्यों की है वेसी ही 
एक योनि देवता की भी है। जेसे हिन्दू और तुर्क हैं वैसे ही सबके सिर पर 
काल महाबली है ॥१०३॥। कभी देवों ने देत्यों को और कभी दत्यों ने देवताओं 
को मार है। परन्तु जिसने देव-देत्यों दोनों को मारा है, वही परमपुरुष 
हमारी पूजा का उद्देश्य है।। १०४।॥। ॥ अड़िल्ल ॥ जिसने इंद्र, उपेन्द्र, 
सूर्य, चंद्र, कुबेर, वएण, शेषन|ग को मार डाला है। जिसका चौदह पुरियों 
में चक्र चलता सुनाई पड़ता है, उसे ही ग्रुह मात्कर प्रणाम करना 
चाहिए ॥ १०५॥ ॥ ह्विज उवाच॥ ॥ चौपाई॥ उसने बहुत प्रकार से 
मिसिर को समझाया, परन्तु उसने फिर कह सुनाया। जो पत्थर की पूजा 
करेंगे उसके समस्त पाप शिव नष्ट कर देंगे।। १०६ ॥ जो व्यक्ति शालिग्राम 
का ध्यान करेंगे उनके समस्त पाप नष्ट हो जायँँगे । जो इसे छोड़ अन्य का 
स्मरण करेंगे वे महानरक में जायेंगे | १०७॥ जो व्यक्ति विप्र को धन 
देगा वह आगे दस गुना पा जायगा। जो विश्र के अतिरिक्त अन्य किछी को 
देगा उसे कुछ फल नहीं मिलेगा॥ १०८॥ ॥ अड़िल्ल॥ तभी कुँवरि ने 
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॥ अड़िल्ल ॥ तब कुअरि प्रतिमा शिव को कर है लई। हि 
हसि करि दिज के सुख कसि कसि के दई। सालिग्राम पे दांति 
फोरि सभ ही दिए। हो छीनि छामि करि बस्ल भिस्र के सपभ् 
लिए ॥| १०६ ॥ कहो सिल्न अब रुद्र तिहारो कह ॒गयो। 
जिह सेवत थो सद्दा दाँति छे तिन कियो। जिह लिगहि कौ 
जपते काल बताइयो। हो अंत काल सो तुपरे भुख मा 


आइयो ॥ ११० ॥ ॥ चौपई ॥ ताको दरबु छीनि जो लियो। 
सो सभ् दान दिजन करि दियो । कहयो मिलन कछ चित ते 
करहूँ। दात दस गुनो आगे फरहु ॥ १११॥। ॥ कबित्तु॥ औरन 


को कहत लुदावों तुम खाहु धन आपु पहिती लें डारि खातन 
बिसारिहें। बडे ही प्रपंदी परपंचन को लिए फिरे दिन ही मे 
लोगन को लूटत बच्चार हैं। हाथ ते न कौडी देव कौडी कौडो । 
माँग लेत पुल्दी कहत तासो करे बिभचार हैं। लोभता के 
जए हैं कि समता के भए हैं ए सूबता के पुत्र कंधौ 
दरिद्रावतार हैं ॥ ११२९॥ ॥ चौपई ।। पहती बिखें बिसार 
न डारह। औरत पास गाल को मारहि। जनियत किसी 
देस के राजा । कौडो के आवत नहिं काजा ॥ ११३॥ जौ 
हाथ में शिव की मूति ली और हँसते हुए उसे ब्राह्मण के मुख पर दे मारा। _ 
शालिग्राम भी फोड़ दिए और मिश्र के वस्त्र भी छोन-छान लिये ॥ १०६ ॥ 
कहो विप्र ! अब तुम्हारा रुद्र कहाँ गया ? जिसका तुम पूजन-सेवन करते थे 
उसके मैंने दाँत तोड़ दिये हैं। जिस लिंग की पूजा करते तुमने समय नष्ट 
किया उही अस्त में तुम्हारे मुँह में आ पड़ा है ।। ११०॥ ॥चौपाई। उसका - 
जो द्रव्य छीना था वह उसने सभी अन्य ब्राह्मणों को दान कर दिया। 
विप्र से कहा कि तुम चिन्ता मत करो, तुम्हें आगे (परलोक में) दस गुना मिल 
आया ॥ १११॥ ॥ कवित्त ॥ अन्यों से कहते हैं कि खूब धन लुटाओ और 
स्वयं (कंजूसी के कारण) दाल में नमक भी नहीं डालते हैं। ये बड़े प्रपंची 
हैं ओर दिल में ही लोगों को सरे बाज़ार लूट लेते हैं। हाथ-से एक कौड़ी भी 
नहीं देते की कोड़ी-कोड़ी करके सबसे माँग लेते हैं। जिसे पुत्री कहते हैं, 
जा अभिचार करते हैं। जंसे लोभ द्वारा पैदा हुए स्वार्थ के ही होकर 
रहनेवाले कृपणता के पुत्र अथवा वरिद्रता के अवतार हैं।॥ ११२॥ 
॥ चोपाई ॥ खुद तो दाल में नमक तक नहीं डालते और दूसरों के. पास गाल 
बजाते हैं। ऐसे जाने जाते हैं मानों किसी देश के राजा हों, लेकिन हैं एक 
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इन संत्र जंत्र सिधि होई। दर दर भीखि न मागे कोई । एके 
मुख ते मंत्र उचारे । धन सौ सकल धाम धरि डारे ॥। १९४॥ 
रास किशन ए जिसे बखाने । शिव ब्रहमा ए जाहि प्रमाने । 
ते सभ ही जी काल सँघारे। काल पाइके बहुरि 
सवारे ॥| ११५॥  केते रामचंद अरु क्रिशना। के 

चतुरानन शिव बिशना । चंद सुरण ए कवन बिचारे । पानी 
भरत काल के द्वारे ॥ ११६॥ काल पाइ सभ ही ए भए। 
कालो पाइ काल हवे गए। कालहि पाइ बहुरि अवतरिहे । 


कालहि काल पोइ संघरिहे।॥। ११७ ॥ ॥। दोहरा ॥ स्राप 
राक्षती के दए जो भयो पाहन जाइ। लाहि कहत 
परसेश ते मन भहिं नही लंजाइ ॥ ११८०।॥ 0 दिज बाच ॥ 


॥ चो५ई ।। सब दिज अधिक कोप हवे गयो । भरभराइ ठाढा 
उठि भयो। (प०प्ं०१२०४) अब मैं इह॒ राजा पे जैहौ। तही 
बाँधि करि तोहि संगेही ॥ ११६ ॥ ॥ कुअरि बाच ॥ लब तिन 
कुअरि दिजहि गहि लिआ। डार नदी के भीतर दिया। 
गोता पकेरि आठ से दीना। ताँहि पविन्षन भली बिधि 
कीना ॥। १९० ॥ कही कुअरि पितु पहि मैं जेहौ । तें घुहि 
कौड़ी काम के भी नहीं । ११३ ।| यदि इन मंत्रों-यंत्रों में सिद्धि हो तो भला 
कोई भी दर-दर भीख न माँगे। सुख से मंत्र का उच्चारण करे और धन 
के समस्त भंडार भर ले ॥। ११४॥ राम, कृष्ण, शिव, ब्रह्मा आदि जितने भो 
बताए गए हैं वे सत्र काल के द्वारा मारे गए हैं और फिर उसी के द्वारा सँवारे 
गए हैं। ११५॥ कितने ही 'रामचंद्र, कृष्ण, ब्रह्मा, शित्र और विष्णु हैं। 
चंद्र और सूर्य बेचारे क्‍या हैं; ये सब तो काल के द्वार पर पानी भरते 
हैं॥ ११६।॥ समय-समय पर ये सब हुए हैं। और समय पाकर ही ये सब 
काल-कवलित हो गए हैं। फिर कालानुसार ही पुनः पेदा होंगे और समय 
पाकर ही कल द्वारा मार डाले जायेंगे।। ११७॥ ॥ दोहा॥ जो एक 
राक्षसी के शाप के कारण पत्थर बन गया उसे सब परमेश्वर कहते हैं और 
मन में नहीं लजाते'॥ ११८॥ ॥ द्विज उवा3॥ ॥ चौपाई ॥ तब ब्राह्मण 
अत्यधिक कुपित होकर भड़भड़ाकर उठ खड़ा हुआ और कहने लगा कि मैं 
अभी राजा के पास 'जाता हूँ और तुम्हें बँधवाकर मेँगवाता हैँ।॥ ११६ ॥ 
॥ कुँवरि उवाच ॥| तब उस राजकुमारी ने ब्राह्मण को पकड़ा और नदी में 
लुढ़का दिधा । उसे पकड़कर आठ सौ गोता खिलाया और भली प्रकार 
पवित्न किया ॥ १२० ॥ कुँवरि कहने लगी 'कि मैं पिता के पास जाऊँगी और 
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डारा हाथ बतेहौ । तेरे दोनों हाथ. 'कटठाऊं। तो राजा कौ 
सुता कहाऊं ॥ १२१॥ ॥ दिज बाच ॥ इह सुनि न मिस्र 
डरपयो । लागत पाइ कुअरि के भयों। सोऊ करों जु भोहि 
उचारो । तुम निज्ञु जिय ते कोप निवारों ॥ १२२ 0 
॥ कुअरि बाच ॥ तुम कहियहु में प्रथम अन्हायो ॥ धन निभिति 
सै दरबु लुटायो । पाहन की पूजा नहिं करिये । महाकाल 
के पाइन परिये ॥। १२३ !। ॥ कंबियो बाच ॥ तब दिज महाँ 
काल को ध्यायो । सरिता महि पाहनन बहायो । दूजे कान न 
किनहेँ जाना। कहा मिस्र पर हाल बिहाना ॥ १२४ 0 
॥ दोहरा ॥ इह छल सौ मिसरहि छला पाहन दए बहाइ। 
महाकाल को सिख्य करि सदरा भाँग पिवाइ ॥ १२५॥ १४७ 


॥ इति सनी चरित्न पख्याने त्रिया चरिक्ने मंत्री भूप संबादे दोइ सो छिआसठि चरिकत्न 
समापतम सतु सुभम सतु ॥ २६६॥ ५१६४ || अफजू ॥ 


रुप 


अथ दोइ सौ सतसठि चरित्र कथन ॥। 


॥ चौपई ॥ रूपसंत इक त्रिपति सु लच्छन। तेजवान 
बलवान बिचच्छन। सकलमती ताको घर दारा। जा सम 
कहूँँगी कि तुमनें मुझ पर हाथ डाला है। तेरे दोनों हाथ कटवाऊंगी तभी 
राजा की पुत्री कहलाऊंगी ॥१२१॥ ॥द्विज उवाच। यह वात सुनकर ब्राह्मण 
डर गया और कुँवरि के पाँव पड़ गया । तुम जो कहोगी मैं वही करूँगा, तुम 
अपना गुस्सा शान्त करो ॥ १२२॥ ॥ कुंवरि उवाच ॥ तुम यह कहना कि 
मैं नहाया हूँ ओश मैंने स्वयं अपना द्रव्य लुटा दिया है। पत्थर की पूजा नहीं 
करोगे और महाकाल (परमात्मा) के चरणों में पड़ोगे॥ १२३ ॥ 
॥ कवि उवाच ॥ तब विप्र नें महाकाल की आराधना की और सरिता में 
पत्थरों को बहा दिया। किसी को कानोंकान भी ख़बर नहीं हुई कि सिसिर 
पर क्‍या बीती | १२४।॥ ॥ दोहा ॥ इस छल से उसने ब्राह्मण को छला 
ओर पत्थर बहां दिए। उसे मदिरा-भाँग पिलाकर महाकाल का उपासक 

बत्ताया ॥ १२५ ॥ १॥ 


॥ श्री चरित्नोपाख्यान के त्रिया-चरित्न के मंत्ी-भूप-संवाद में दो सौ छिआसठवें 
' चरिव्न की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ २६६ ॥| ५१९४ || अफजूँ ॥ 


दो सो सड़सठवाँ चरित्न-कथन 
॥ चोपाई ॥ रूपसेन एक राजा था जो विलक्षण रूप से तेजवान और . 
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कहूँ न राजकुमारा ॥ १॥ तहिं इक बसे तुरकनी नारी। 
तिह सम रूप न मैन दुलारो । तिन राजा की छबि निरखी 
जब । मोहि रही तरुनी ता पर तब ॥ २॥ रूपसन पहि 
सखी पठाई । लगी लगन तुहि साथ जताई । इक दिन मुरि 
कहयो सेज सुहैये । नाथ सनाथ अनाथहि कये ॥| ३॥ _ इसमि 
दूजी प्रति त्रिपति उचारा। त्रिय आगे पति जियत तिहारा। 
जौ तौ प्रथम काजियहि मारे। तिह पाछे मुहि संगि 
बिहारे ॥ ४ ॥ सुनि सहचरि तिह जाइ जताई । त्रिप हम 
को इमसि भाख सुनाई । जौ ते प्रथम काजियहि घाबें । तिह. 
उपरांत बहुरि मुहि पाबें॥ ५॥ सुनि लिय बात चित्त 
महि राखी। ओर न किसी औरतहि भाखी। रंनि ससें 
काजी जब आयो। काइढि क्रिपान सोवतहि (प०प्रं०१२१०) 
घायो | ६॥ ताको का्टि सूँड करि लियो। ले राजा के 
हाजर कियो । तव निमित्त काजी मैं घायो। अब सुहि 
संग करो सन भायो ॥ ७ ॥ जब सिर निरखि त्रिपति तिह 
लयो । मन के बिखे अधिक डरपयो । पति मारत जिह लगी 
न बारा। का उपपति तिह अग्र बिचारा ॥ ८ ॥ धिक धिक 
बलवान था । * सकलमती उसके घर में स्त्री थी जिसके समान कोई: अन्य 
राजकुमारी नहीं थी ॥ १॥ वहाँ एक मुस्लिम स्त्रो रहती थी, उस का मदेव 
की पत्नी के समान रूप वाली के समान अन्य कोई रूपवान नहीं था। जब 
उसने राजा की छवि देखी तो वह तरुणी उसी पर मोहित-हो उठी)॥ २॥ 
उसने रूपसेन के पास सखी भेजी और अपनी लगन उससे लगी हुईं उससे 
बताई । एक दिल मेरे कहने के अनुप्तार मेरी शय्या की शोभा बढ़ाओ और 
मुझ अनाथ को सनाथ कर दो॥३॥ राजा ने दूसरी स्त्रीसे कहा कि 
तुम्हारा तो पति जीवित है। यदि तुम पहले उसे मारो तो फिर मेरे साथ 
विहार करो ॥ ४॥ सखी ने सुतकर यह उससे कहा कि राजा ने मुझसे 
कहा है कि यदि तुम पहले क़ाज़ी को मार डालो तो उसके बाद मुझे प्राप्त कर 
सकती हो ॥ ५॥ यह बात सुनकर उस ओरत ने मन में रखी और किसी 
अन्य स्त्री से नहीं कहा । रात को जब क़राज़ी आया तो कृपाण निकालकर 
उसे मार डाला ।। ६॥। उसका सिर काट लिया ओर राजा के सम्मुख हाजिर 
कर दिया । तुम्हारे लिए मैंने क़ाज़ी को मार डाला है, अब तुम मेरे साथ 
मन-भाता रमण करो || ७॥ जब. राजा ने उस सिर को देखा तो मत में 
अत्यधिक डर गया। जिसे पति को मारते देर नहीं लगी उसके सामने भला 
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बच तिह त्रियह उचारा। भोग करब में तजा तिहारा। ब्रिय 
पापनि ते भरता घायो । ताते मोहि अधिक डर आयो ॥ & )। 


अब तें जाहि पापनी तही। निज कर नाथ संघारा जही। | 
अब तेरों सभ ही प्रिग साजा। अब हो लगि जीवत 


निरलाजा ॥ १० ॥ ॥ दोहरा ॥ हित मेरे जिन हे पति हना 
कीना बड/ कुकाज। जमधर सारि न भरत हैं अब लो 
जियत निलाज ॥ ११॥ ॥ चौपई !। सुनत बचन ए नारि 
रिसाई। लजित भई घर को फिरि आई। पति को मूँड 
तिसी घर डारा। आइ धाम इस भाँति पुकारा॥ १२७ 
प्रात भए सभ लोग बुलाए। सभहिन काजी ख्ितक दिखाए। 
स्रोतत धार परत जित गई। सो मगु हव॑ करि खोजत 
भई ॥ १३॥ जह जह जाइ जोन की धारा । तह हेरत जन 
चले अपारा। तह सभहूँ ले ठाढहो कीना। जह निजु हाथ 
डारि सिर दीना ॥ १४ ॥ मूँड कहयो सभहिनव लखि पायो। 
इह काजोी याही त्रिप घायो। ताकह बाँधि ले गए तहाँ। 
जहाँगीर बंठा थो जहाँ॥ १५॥ सभ ब्रितांत कहि प्रथम 
सुनायो । इह काजी राज इन घायो । हजरति बाँधि त्रियहि 
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बेचारा प्रेमी क्या चीज़ हो सकती है।। ८ ॥ उसने स्त्री को धिककारा और 


कहा कि मैं तुम्हारे भोग का त्याग करता हूँ | हे पापिनी स्त्री ! तुमने पति को 
मार डाला है, इससे मैं अत्यधिक भयभीत हो उठा हूँ ९ ॥ हे पापिन ! 


अब तुम वहीं जाओ जहाँ तुमने अपने पति को मारा है। अब तो तुम्हाश ' 


सारा साज-श्ृंगार धिक्‍्कार है| अरे निलेज्ज | तुम अभी तक जीवित हो ॥१०॥ 
॥ दोहा ॥ जिसने मेरे लिए अपना पति मार दिया और बड़ा कुकर्म किया, 
वह निलेज्ज कटार मारकर मरती नहीं और अब तक जीवित है॥ ११॥ 
॥ चोपाई ।। यह वचन सुनकर स्त्री खिसिया गई और लज्जितः होकर घर 
चली आईं। पति का सिर उसने उसी (राजा के) घर पर छोड़ दिया और 
पर आकर लोगों को पुकारने लगी॥ १२॥ प्रातः उसने सब लोगों को 
बुलाया और मृत काजी को दिखाया। खून की धारा जिधर जा रही थी 
वह उसी रास्ते पर खोजते आगे बढ़ी | १३॥ जिस तरफ़ रक्त की धारा 
गई, जनसमूह उसी ओर चल पड़ा। उसने वहाँ सबको ला खड़ा किया 
जहाँ उसने अपने हाथों से सिर फेंका था ॥ १४॥ कठे सिर को देखकर 
सबने समझा कि राजा ने ही क़ाज़ी को मारा है। उसे सभी बाँधकर वहाँ 
ले गए जहाँ जहाँगीर का दरबार था ॥ १५॥ उसे सब वृत्तांत कह सुनाया कि 
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कह दीना । भेद कछू जिय साँस न चीना॥ १६॥ मारन 
कौ ले ताहि सिधाई। आँखिन ही महि त्रिपहि जताई । मुर 
जिय राखु कहे सौ करिहो। ले घठद सीस पानि कौ 
भरिहों ॥ १७॥ तब सुंदर इह भाँति बिचारो । अब माना 
न्रिपष कहा हमारो । ताको छाडि हाथ ते दीना । खून बखश्यो 
में इह कीना ॥| १८॥ प्रथमहि छाडि सित्र कह दीना। पुन 
इह भाँति उचारन कीना । अब में सेर सका को जेहौ। मरी 
त गई जियत फिरि ऐहो ॥| १६९ ॥ लोगन सेर भवारों दियो। 
आपु पेड तिह ग्रहि कौ लियो । ताहि निरखि राजा डरपाना । 
काम (पृ०ग्रं०१९१९) भोग तिह संग कम्ताना ॥ २० ! लोग 
कहें मबका कह गई। हुआँ की सुधि किनहूँ नहि लई। कहा 
बाल इन चरित दिखायो। किह छल सौं काजी कह 
घायो ॥। २९।॥ इह छल साथ काजियहि सारा । बहुरि मित्र 
कह चरित दिखारा । इन की अगम अगाधि कहानी । दानव 
देव ने किनहूँ जानी ॥ २२९ ॥ १ ॥ 
॥ इति स्त्री चरित्र पख्याने त्रिया चरित्रे मंत्री भूप संबादे दोइ सौ सतसठि चरिद्न 
समापतम सतु सुभम सतु ॥ २६७ ॥ ५२१६॥ अफजूं ॥ 


इस राजा ने ही क़ाज़ी को मार डाला है। उसने राजा को बाँधकर स्त्री को दे 
दिया और भेद को कुछ भी नहीं समझ सका ॥ १६॥ उसे मारने के लिए ले 
गई ओर आँखो में ही जताया कि मेरा मन रखकर जो मैं चाहती हूं .करो, ;मैं 
सिर पर घड़ा रखकर: ,तुम्हारा पानी भरूँगी । १७॥ तब सुन्दरी ने विचार 
किया कि राजा अब मेरा कहना मान जायगा[। उसे हाथ से छोड़ दिया कि 
मैने खून माफ़ कर दिया है ॥। १८५॥ पहले तो मित्र को छोड़ दिया और फिर 
कहा कि अब में मक्का की यात्रा पर जाऊंगी और यदि जीवित रह गई तो 
फिर वापस आऊँगी ।| १९॥ लोगों को यात्रा के भ्रम में डाल दिया और 
स्‍्वयं घर को चलो आई। राजा उसे देखकर डर गया और उसने उसके. 
तराथ रतिक्रीड़ा की ॥| २०॥ लोग समझे कि मक्का गई है और वहाँ की 
यधि कसी ने नहीं ली। इस स्त्री ने क्‍या प्रपंच दिखाया कि छल से क्राज़ी 
गी मार डाला ॥ २१॥ छल के साथ क़ाज़ी को मारा और फिर मित्र को 
बरित दिखाया । इन (स्त्रियों) की कहानी अग्रम्य एवं अगाध है, जिसे 
[नव ओर देवता भी नहीं जान सके ॥ २२॥ १.॥ 
॥ श्री चरिद्नोप|ख्यान के त्विया-चरित्न के मंत्री-भूप-संवाद में दो सौ सड़सठवें 
चरित्न की शुभ सतू समाप्ति ॥ २६७ ॥ ५२१६ ॥ अफजूँ ॥। 
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अथ दोइ सौ अठसठ चरित्न कथन ॥। 


॥ चौपई ॥॥ चंपावती लगर दिसि दच्छित। चंपतराइ 
ज्रिपति सुभ लक्छत। चंपावती धास तिह दारा। 
सम कहूँ न राजदुलारा ॥ १॥ चपकला ढुहिता ताके ग्रहि। 
रूपमान दुतिमात अधिक वह। जब तिह अंग मैनता वहई। 
लरिकापन की सुधि बृुधि गई ॥ २७ हुतो बाग इक तहां 
अपारा। जिह सर नंदन कहा बिचारा। तहाँ गई व 
कुअरि मुदित सन। लगे सुंदरी संग करि अनगन ॥ ३॥ 
तह निरखा इक शाह सरूपा । सुरति सोरति मसाँझ अनूपा। 
रीझी कुअरि अटकि गी तबहीं। सुंदर सुधर निहारयो 
जबही ।| ४ ॥ सभ सुधि भूलि सदत की गई। आठ टक 
तिह ऊपर भई। ग्रहि ऐबे की बुद्धिच आई। तही उधरि 
तिह संग सिधाई ॥ ५॥ सहचरि भेद चरित इक जाना। 
इह बिधि साथ चरित्र प्रधभावा। रोइ रोइ धनि ऊच पुकारे। 
दे दे मूंड धरनि सौ मारे ॥ ६॥ चंपकला राजा की जाई। 
राछस गही आनि दुखदाई। ताँहि छरेये जानन दोीजे। 
बेगहि बध दानव को कीजे ॥ ७॥ ए सुनि बन लोग सप्र 
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दो सौ अड़सठवाँ चरित्न-कथन | 


॥ चौपाई ॥ दक्षिण दिशा में चंपावती नामक एक नगर था जहाँ का 
शुभ लक्षणों वाला राजा चम्पतराय था। उसकी स्त्री चम्पावती थी जिसके 
समान अन्य कोई राजकुमारी नहीं थी॥ १॥ उसको पुत्री चम्पाकला थी | 
जो अत्यधिक रूपवती और दुतिमान थी। जब उसके अंगों में काम का 
संचार हुआ तो उसे बचपन की सुधि विस्मृत हो गई | २॥ वहाँ एक बाग 
था जिसके सामने नन्‍्दन वन भी बेचारा क्या था। वहाँ अनेकों सुन्दरियों 
को साथ लेकर वह कुँवरि प्रसन्नतापूवंक गई ॥ ३॥ वहाँ उसने एक शाह का| 
स्वरूप देखा जो सूरत और सीरत में अद्वितीय था। उस सुन्दर सुघड़ को| 

देखकर कुंवरि उस पर मोहित हो उठी ॥ ४॥ उसे घर की सारी याद भूल! 
गई और वह आठों टुकड़े होकर उस पर न्योछावर हो गई। उसे घर आतना| 
ही भूल गया और वहीं से उसके साथ चली गई || ५॥ सखो ने इस भेद को 
: समझकर एक प्रपंच प्रस्तुत किया । वह ऊँची-ऊँची धवनि में रोने लगी और | 
सिर धरती पर्व पटकने लगी॥ ६॥ राजा की पुत्री चम्पाकली को राक्षप 
ने पकड़ लिया है। उससे उसे छुड़ाओ; जानें मत दो और शीघ्र दानव की 
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धाए। काढे खड़ण बाग मैआए। देत बेत तह कछु न 
निहारा। चक्रित भे जिय माँस बिचारा ॥ ८ ॥ हरि दानव 
तिह गयो अकासा । राजकुअरि ते भए निरासा। रोइ पीट 
दुहिता कह हारे। राजा भए अधिक दुखियारे॥ ६ ॥ 
केतिक दितलन सकल धन खायो । देस बिदेस फिरत दुख पायो। 
राजकुअरि भिल्रहि. कौ त्यागी। आधी राति देस कौ 
भागी ॥ १० ॥ लिखि पत्नी फ्ति पास पठाई। दानव ते 
मे देव छराई । पढे (पइ०प्रं०१२१२) झनुछ अब बोलि पठावहु। 
समोहि मिलाइ अधिक सुख पावहु ॥ ११॥ पढ़ि पत्नी पित 
कंठ लगाई। अधिक पालकों तहाँ पठाई। चंपकला कह 
ग्रहि ले आयो । सूरख भेद अशभेद न पायों॥ १२॥ १॥ 


॥ इति स्त्री चरित्न पख्याने त्विया चरित्ने मंत्री भूप संबादे दोइ सौ अठसठ चरित्न 
समापतम सतु सुभम सतु ॥ २६८ ॥ ५२२८ ॥ अफजूं ॥ 


अथ दोइ सौ उन्हतरि घरित्न कथनं ॥ 


॥ चोपई ।। गुआ बंदर इक रहत त्रिपाला। जाको 
डंड भरत शरूआला। अप्रमान ताके घर सै धन। चंद्र सूर के 


वध करो ॥| ७॥ यह सुनकर सभी दौोड़े ओर खड़ग निकालकर बाग़ में आ 
गए। वहाँ देत्य आदि उन्होंने कुछ नहीं देखा और वे सब चकित रह गए ॥८॥ 
वे सोचने लगे कि कुँवरि का हरणकर दानव आकाश में चला गया है। इस 
प्रकार वे निराश हो गए। रो-पीटकर वे पुत्री गँवा गए और;राजा अत्यधिक 
दुखी हो उठा ॥ ६ ॥ कितने ही दिनों तक धन खाते-खाते समाप्त कर दिया 
और देश-विदेश में घूमते-घूमतें अनेकों दुख थाए। अब राजकुँवरि मित्र को 
त्यागकर आधी रात के समय पुत्र: अपने देश की ओर भागी ॥| १०॥ उसने 
पिता के पास पत्र लिखा कि ईश्वर ने मुझे दानव से छुड्ा लिया है। अब 
कोई व्यक्ति भेजकर मुझे बुलवा लो और मुझसे मिलकर सुखी होओ। ११॥ 
पिता ने पत्र पढ़कर गले से लगाया और पालकियाँ वहाँ भेजी। चम्पाकला 
को घर ले आया और मूर्ख कुछ भी भेद-अभेद न समझ सका ॥ १२९॥ १॥ 
॥ श्री चरित्रोपाख्यान के त्रिया-चरिक्न के मंत्नी-भूप-संवाद में दो सौ अड़सठवें 
चरित्र की शुभ सत्‌ समाप्ति | २६८ ॥ ५२२८॥ अफजूँ ॥ 


दो सौ उनहत्तरवाँ चरित्न-कथन 
॥ चौपाई॥ गोवा बंदरगाह में एक राजा रहता था जिसका सारे 
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इंद्र दुतिय जनु ॥ १ ॥ मित्रमती ताकी अरधंगा। पुन्य 
सान दूसर जनु गंगा। सीनकेत राजा तह राज। जा को 
निरखि मीनधुज लाजे ॥२॥ ॥ अडिल्ल ॥ ल्री झखकेत 
मती दुहिता तिह जानिये। अप्रमान अबला की प्रभ्ना 
प्रमानिय। जा सम सुंदरि कहूँ न जग भहि जानियत। हो 
रूपमान उहि की सी वही बखानियत ॥।३॥ ॥ चोपई ॥ प्रात 
भएँ त्रिप सभा लगाई। ऊच नीच सभ लिया बुलाई। त 
इक पुत्र शाहु को आयो। जिह सम दिति आदिति न 
जायो ।। ४ ॥। ।। अड़िल्ल ॥ राजकुअरि रही थक्तित सु ताँहि 
निहारि करि। चकित चित महि रही चरित्र बिचारि करि। 


झा ही 


सखी पठी तिह धाम मिलन की आस के । हो चाह रही जस . 


मेघ पपिहरा प्यास के ॥| ५॥ ॥ दोहरा ॥ अति प्रसनन्‍्य चित 


महि भई सन भावन कह पाइ। सहचरि को जु दरिद्र थो 
तत छिन दिया सिटाइ ॥ ६॥ ॥ चौपई ॥।। जबही तरुनि _ 


तरुन कौ पायो। भाँति भाँति तिन गरे लगायो। रेनि 


सगरि रति करत बिहानी। चारि पहर पल चार 
पछाती ॥ ७ ॥ पिछली पहर रात्नि जब रही। राजकुअरि 
ऐसे तिह कही । हम तुध आब निकसि दोऊ जावें। और 


राजागण कर भरा करते थे। उसके घर में अपरिमित धन था और वह दूसरा 


चन्द्रमा, सूये अथवा इंद्र था॥ १॥ उसकी पत्नी मित्रमती थी जो मात्रो | 
दूसरी पुण्यवत्ती गंगा थी। मीनकेतु राजा था जिसे देखकर कामदेव भी 


लज्जित होता था ॥ २॥ ॥ अड़िलल ॥| झखकेतुमती उसकी पुत्री थी जिसकी 
प्रभा अपरिमित थी। उसके समान जगत्‌ में कोई अन्य सुन्दर नहीं था और 
अपने स्वरूप वाली केवल वही थी ॥३॥ ॥ चौपाई ॥ प्रातः राजा ने 


दरवार लगाया जिसमें ऊंच-तीच सबको बुलाया । वहाँ शाह का पुत्र आया 


जिसके समान देव-दानवों में कोई नहीं था | ४॥ ॥ अड्िल्ल ।। राजकुमारी | 


उसे देखते-देखते थक गई और मन में यह दृश्य देखकर आश्चर्यंचकित हो गई। _ 


सभी को उसने मिलने की आशा के साथ उसके घर पर भेजा। मानो | 
पपीहा मेघ की प्यास के लिए प्यासा हो ॥ ५॥ ॥ दोहा ॥ उस मनभावन | 


को पाकर वह अत्यन्त प्रसन्न हुई और उसने तत्काल सखी की सारी दरिद्वता | 
दूर कर दी | ६॥ ॥ चौपाई ॥ जब तरुणी ने तरुण को प्राप्त किया तो | 


विभिन्न प्रकार से उसे गले लगाया सारी रात रतिक्रीड़ा में गुजर गई और 
चार श्रहरों को उसने चार पलों की तरह समझा।|७॥ जब रातव्नि का 
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देस दोऊ कहूँ सुहाबें ॥| ८॥ तुहि छुहि कह धन की थुर 
नाही । तुमरी चहत कुसल मन माही। यौ कहि दुहँ अधिक 
धनु लीना। और देस पयाना कीना ॥ ६ ॥ चतुरि भेद 
सहचरि इक पाई। तिह ग्रहि को दई आगि लगाई। 
रनियहि रानी जरी सुनाई। रोबत आपु त्रिपहि पहि 
धाई ॥ १० ॥ रानी कहा (म०ग्रं०१२१३) चिपहि जरि भरी । 
तुम ताकी कछु सुद्धि न करी। अब तिनके चलि असति 
“उठावो । मालुख दे गंगा पहुचावों ॥ ११॥ बत्रिप सुत्ति 
बचन उत्ताइल धायो। जह ग्रहि जरत हुतो तह आयो। 
ह॒हा करत रानीयहि निकारहु। जरति अगनि ते याहि 
उबारहु ॥ १२९॥ जानी जरी अगनि महि रानी। उधलि 
गई सन बिखे न आनी । अधिक शोक भन साहि बढायो। 
पजा सहित कछ भेद न पायो ॥| १३ ॥ धनि धत्ति इह रानी 
को धरमा। जिन असि कीना दुहकरि करप्ना। लज्जा निम्ित 
प्रान दे डारा। जरि करि मरी न रौरन पारा ॥ १४॥ १४ 
॥ इति स्त्री चरित्र पख्याने त्रिया चरित्ने मंत्री भूप संवादे दोइ सौ उनह॒तरि चरित्र 
समापतम सतु सुभम सतु ॥ २६६ ।। ५२४२ ॥ अफजूं ॥। 


पिछला समय रह गया तब राजकुमारी ने कहा कि आओ, हम-तुम यहाँ से 
निकल जाये और किसी अन्य देश में जा बसें | ८॥ तुम्हें और मुझे धन 
की कमी नहीं है, मैं केवल तुम्हारी कुशलता मन से चाहती हूँँ। यह कहकर 
दोनों ने अत्यधिक धन लिया तथा अन्य देश की ओर प्रस्थात्त किया ॥ ६ ॥ 
एक चतुर सखी ने रहस्य को जानकर उसके घर को आग लगा दी। रानियों 
नें रानी को जला हुआ मान लिया और रोती हुई राजा के पास दौड़ीं ॥| १० ॥ 
रानियों ने कहा कि वह तो जल मरी लेकिन तुम्हें पता ही नहीं लगा। अब 
उसकी अस्थियों को उठाओ और किसी व्यक्ति को देकर गंगा पहुँचाओ ॥११॥ 
शाजा यह सुनकर शीघ्र चला और जहाँ घर जल रहा था वहाँ आया। वह 
चिललाने लगा कि कोई रानी को निकालो और आग से बचाओ ॥ १२ ॥ 
रानी अग्ति में जल गई सबने मान्त लिया, पर किप्ती ने न सोचा कि वह भाग 
गई है। उसे अत्यधिक शोक हुआ और प्रजा-समेत कोई भी -कुछन जान 
सका | १३॥ धनन्‍्य-धन्य रानी का धर्म है, जिसने ऐसा दुष्कम किया। वह 
लज्जा के कारण जल मर गई पर चीखी-चिल्लाई नहीं ॥ १४॥ १ ॥ 
॥ श्री चरित्रोपाख्यान के त्विया-चरित्न के मन्त्री-भूष-संवाद में दो सौ उनहरत्तवें 
चरित्न की थुभ सत्‌ समाप्ति ॥ २६६ ॥ ५२४२ ॥ अफजूं ॥ 


३२६२ गुरसुखो ( नागरीो लिपि ) 


अथ दोइ सौ सतर चरित्न कथनं ॥। 


॥ चौपई ॥ सोरंग दिसि इक रहत तजिपाला । जाके 
दिपत तेज की ज्वाला। पूरब दे तिह नारि भणिज्जे। को 
अबला पठतर तिह दिज्ज ॥ १७ पूरब संन त्रिपति को 
नामा । जिन जीते अनगन संग्रामा । जाके चड़त अपित 
दल संगा । है गे रथ पंदल चतुरंगा ॥ २॥ तह इक आयो 
शाह अपारा। जाके संग इक पुत्र पथारा । जाको रूप कहै 
नहीं आवे। ऊख लिखत लेखन ह्वे हे ॥ ३॥ पुरबदे 
तिह ऊपर अठकी । भूलि गई सभ ही सुधि घटिकी । लरयो 
कुअर सो नेह अपारा। जिह बिनु रुच न भोजन बारा ॥ ४ ॥ 
एक दिवस तिह बोलि पठायो। काम केल रुत्ति सानि 
कमायो । दुहुअआणत ऐसो बधा सनेहा। जिनको भाखिन 
आवत नेहा ॥ ५॥ शाह पुत्र तब शाहु बिसार॒यों। ताके 
सदा रहित जिय धारयों। पिता संग कछु कलह बढायो। 
चड़ि घोरा परदेस सिधायो ॥ ६॥ . ॥ अडिल्‍ल ॥ कब्विय 
निमित्त निज्ु पितु सो कलह बढ्यइक । चड़ि बाजी पर चला 
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दो सौ सत्तरवाँ चरित्न-कथन 


॥ चौपाई॥ मोरंग देश में एक राजा रहता था जिसके तेज की ज्वाला 
देदीप्यमान थी । पृव॑देवी उसकी स्त्री थी जिसकी किसी स्त्री के साथ तुलना 
नहीं की जा सकती थी ॥१॥ राजा का नाम पूर्वसेन था जिसने अनेकों संग्राम 
जीते थे। जिसके साथ हाथी, घोड़ों, पंदलों ओर रथों वाला अगणित संन्य 
पहहथा॥ २॥ वहाँ एक शाह आया जिसके साथ एक उसका प्यारा पुत्र 
»।. उसके रूप-सौंदयं को कहा नहींजा सकताथा। गन्ने जितनी बड़ी 
लेखनी भी लिखते-लिखते घिस जाती थी ॥ ३॥ पूर्वदेवी उसी में उलझ गई 
ओर उसे अपनी सुधि भूल गई। उसका कुंवर के साथ स्नेह हो गया ओर 
उसके बिना उसे भोजन रुचिकर नहीं लगता था || ४ ॥ एक दिन उसने'उसे 
बुलाया और रुचिपृर्वंक काम-क्रीड़ा की । दोनों में ऐसा प्रेम हो गया कि कहा 
नहीं जा सकता ॥ ५॥ शाह के पुत्र ने भी शाह को भला दिया और .सदेव 
उसी (स्त्री) का स्मरण किया करता था। पिता के साथ उसका कुछ झगड़ा 
दो गया और घोड़े पर सवार हो परदेश चला गया ॥ ६॥॥ ॥ अडिल्ल ॥ स्त्री 
के लिए अपने पिता से झगड़ाकर वह घोड़े पर सवार हो अन्य देश को ओर 


थ्रौ दसम गुरूग्रन्य साहिब २९३ 


देस कह धाइक । पितु जान्यो सुत मेरो देस अपने गयो। 
हौ अरध रात्रि गे प्रहि राती आवत भयो ॥७॥ ॥ चौपई॥ तह 
ते शाहु जबे उठि गयो। तब रानी अस चरित बनयो 
ताहि निपुंसस करि ठहरायो। राजा सौ इस भाँति 
जतायो ॥| ८ ॥ में इक मोल निपुंसकत आना। जाको रूप 
न जात बखाना। (प०ग्रं०१२१४) ताते अपने काज करंहौ। 
मन भावत के भोग कमेहीो ॥| & ॥ ॥ दोहरा ॥ भली भली 
राजा कही भेद ने सका बिचार । पुरख निपुंसक भाखि त्विय 
राखा धाम सुधारि ॥ १० ।७ रम्यो करत रानो भए तबन 
पुरख दिन रनि। त्रिपति निपुंसक तिह लख कछ न 
भाख बेन ॥ ११॥ १७ 

॥ इति स्त्री चरित्न पख्याने त्िया चरित्ने मंत्री भूप संबादे दोइ सौ सतर चरित्न 

समापतम सतु सुभम सतु ॥ २७० ॥ ५२५३ ॥ अफजू ॥ 


अथ दोइ सौ इकह॒तरि चरित्र कथन ॥ 


॥ चौपई।॥। तेलंगा जह देस अपारा। समरसेन तह को 
सरदारा। ताहि बिलासदेइ घर रानी। जाकी जात न 


न जब ज-जाजा न 


चल पड़ा। पिता ने समझा कि पुत्र अपने ही देश में है पर वह आधी रात 
के समय रानी के महल में आ गया ॥ ७॥ ॥ चौपाई ॥ वहाँ से जब राजा 
उठकर चला गया तब रानी ने यह चरित बनाया । उसे नपंसक घोषित 
कर दिया और राजा से कहा ॥ ८॥ मैंने एक नपुंसक मोल लिया है जिसके 
रूप का वर्णन नहीं किया जा सकता। उससे अपना काम करवारऊँगी ओर 
सुखपूर्वक रहूँगी ॥ ६ ॥ ॥ दोहा । राजा ने कहा ठीक है, और भेद को न 
जान सका। पु४ष को नपुंसक बतलाकर घर में ही अच्छी तरह रखा.॥।१०॥ 
रानी दिन-रात उससे रमण किया करती थी। राजा उसे नपंसक के तौर 
पर देखता था ऑर कुछ नहीं कहता था ॥ ११॥ १॥४ 
॥ श्री चरित्नोपाख्यान के त्विया-चरित्न के मंत्री-भूप-संवाद में दो सौ सत्तरवें चरित्र 
की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ २७० ॥ ५२५३ ॥ अफजूं ॥ 


दो सो इकह॒त्त रवाँ चरित्न-कथन 


॥ चौपाई।॥। तेलंग देश का सरदार समरसेन था । विलासदेवी उसकी 
रानी थी जिसकी सुन्दरता का वर्णन नहीं किया जा सकता ।॥ १॥ वहाँ एक 


२६४ गुरमुखी ( नागरो लिपि ) 
बखानी .। १॥ तिह इक छल पुरी संन्‍्यासी। £ 

पर से देस को बासी। रानी निरखि लगनि तिह लागो । 
जाते नींद भूख सभ भागी ॥ २॥ रानी की ताहू रत लागी। 
छूटे कहा अनोखी जागी। इक दिन तिह सौ भोग कमायो। 
भोग किया तिम द्रिड़ त्रिय भायो ॥ ३ ॥ बह्‌ द्नि भोग तबन 
संगि किया । ऐसुपदेश तवव कह दिया। जो मैं कहौ मित्र 
सो कीजहु। मेरो कहयो मानि करि लीजहु ॥| ४॥ के 
ख्रितक परुयो लखि पयौ। ताकों कादि लिंग ले ऐयो। 
ताहि कुपीन बिखे द्रविड़ रखियहु 2 भेद के दूसरे नरहि न 
भखियहु ॥५॥ ॥ अडिल्‍ल॥ जब में दहो तुमें उरांभे लाइ के। 
तब तुम हम पर उठियहु अधिक रिसाइक । काढि कुपीन-ते 
हस पर लिंग चलाइयो। हो ऊच नीच राजा कह चरित 


दिखाइयो ॥| ६॥। ॥ चौपई ॥ सोई काम मित्र तिह कीना। 
जिह बिधि सो तबने सिख दीता। रानी प्रात पतिहि 
दिखराई । संन्‍्यासी पहि सखी पठाई॥ ७॥  संम्यासी 


जुत सखी गहाई। राजा देखत निकट बुलाई। छेल - गिरहि 

बहु भाँति दुखायो । ते चेरी संग भोग कमायो ॥ ८।॥ यौ 
नवयुवक सन्‍्यासी था जो “पुरी” सम्प्रदाय का था और मद्र देश का रहनेवाला 
था। उसे देखकर रानी की लगन उससे लग गई और उसकी नींद-भूख सब 
भाग गई ॥ २॥ रानी की उससे लगी लगन भला अब कंसे छुट सकती 
थी। एक दिन उससे भोग किया जिससे वह स्त्री को और भी अच्छा लगने 
लगा ॥ ३॥ उसके साथ बहुत दिन तक भोग-विलास किया और उस 
संन्यासी को यह समझाया कि हे मित्र ! जो मैं कहें तुम वही करो और मेरा 
कहना मात्त लो | ४ ॥ कहीं यदि कोई मृत व्यक्ति मिल जाय तो उसका 
लिग काटकर ले आओ। उसे लँगोट में रख लेना और इस रहस्य को 
किसी से न कहना ॥ ५॥ ॥ अड़िल्ल | जब मैं तुम्हें आकर बुरा-भला कहूँ 
तब तुम मुझ पर कुद्ध हो उठना और लिंग को अपने कौपीन में से निकालकर 
हमें दे मारना तथा राजा को ऊँचा-नीचा प्रपंच दिखाना ॥६॥ ॥चौपाई॥ जो 
उसने सिखाया वही सब उस मित्र ने किया। रानी ने प्रातः उसे पति को 
दिखाया ओर उधर एक सखी को संन्‍्यासी के पास भेज दिया ।॥ ७॥ 
संन्यासी को सखी के साथ देखकर राजा ने उसे पास बुलाया। उस थधुवक 
को यह कहकर दुखी किया कि तुमने दासी के साथ रतिक्रीड़ा की है ।। ८ ॥ 
है अनन बुतकर वह कुद्ध हो उठा और उसते छुरा निकाल लिया। उसने 
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सुनि बचन तेज सन तयो । कर सहि काढि छरा कह लयो। 
कट्यो लिग बस्त॒ ते निकारा। राज तरुनि के मुख पर 
मारा ॥| & ॥ हाइ हाइ रानी कहि भागी। ताके उठि 
घरनन संग लागी। हथमि रिखि तुमरो चरित न जाना। 
_बिनु समझे तुहि झूठ बखाना ।। १०।। तब राजे इह भांति 
बिचारी । इंद्री कादि संन्‍्यासी डारो। प्रिग शप्रिग कुपि 
रानियहि उचारा। तें (प०प्रं०१२१५) लिय किया दोख यह 
भागा ॥ ११॥ अब इह राख आपने धाम्ता। सेवा करहु 
सकल मिलि बामा । जब लगि जिये जान नहि दीजे। सदा 
जती की पूजा कीज ।॥। १९५॥ रानी बचन त्रिपति को सातना | - 
बहु बिधि साथ ताहि ग्रहि आना। भोग करे बहु हरख 
बढाई । मुरख बात न राजे पाई ॥ १३॥ ॥ दोहरा ॥ इह 
बिधि चरित बनाइक ताहि भजा रुचि सान। जीवत लगि 


राखा सदन सका न त्रिपति पछान ॥ १४॥ १ ४ 


॥ इति ज्री चरित्र पख्याने त्रिया चरित्रे मंत्री भूप संबादे दोइ सो इकहृत्तरि चरित्र 
समापतम सतु सुभम सतु ॥ २७१ ॥-५२६७ ॥ अफजूंँ ॥ 


कटा हुआ लिंग कपड़े में से निकाला और रानी के मुख पर दे मारा॥ ६॥ 
रानी हाय-हाय कहकर भागी और उसके चरणों से जा,लगी । हे ऋषि ! मैंने 
तुम्हारा चरित नहीं समझा ओर बिना सोचे ही तुम्हें झूछ कह दिया ।॥| १० ॥ 
तब राजा ने सोचा कि संनन्‍्यासी ने तो अपनी इन्द्री: काट दी है। उसने रानी 
को घधिक्क्रारा और कहा कि हे स्त्री! तूनें यह महान अनर्थ कर दिया है ॥ ११॥ 
अब इसे अपने घर पर रखो और सब स्त्रियों के साथ मिलकर इसकी सेवा 
करो । जब तक यह जीवित रहे इसे जाने मत दो ओर सदेव इसकी पूजा 
करो ॥।| १२॥ रानी राजा का वचन मानकर उसे (अपने घर ले आई। वह 
हषपूर्वंक उसके साथ रमण करने लगी पर मूर्ख राजा यह सब नहीं समझ 
सका ॥ १३॥ ॥ दोहा ॥ इस प्रकार प्रपंच करके उससे रुचिपूर्वक रमण 
किया । उसे जीवन पर्यल्त घर में रखा और राजा कुछ भी न जान 
सका ॥| १४॥ १॥ 
॥ श्री चरित्नोपाख्यान के त्रिया-चरित्र के मन्त्री-भूप-संवाद में दो सो इकहत्तरवें 
चरित्न की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ २७१ ॥ ५२६७ ॥ अफजूं ॥ 


२१६ गुरमुखो ( नागरी लिपि ) 
अथ दोइ सौ बहत्तरि चरित्र कथनं ॥ 


॥ चौपई ।। एक सुगंधसन ज्िप नासा। गंधाणिर 
परबत जिह धामा । सुगंधपती ताकी चंचला। हीन करी 
ससि की जिन कला ॥ १॥ बीरकरन इक शाहु बिख्याता। 
जिह सम दुतिय न रचा बिधाता। धन करि सकल भरे जि 
घामा । रीधझि रहत दुति लखि सभ बाप्ता ॥ २॥ सौदा 
नमित तहाँ वह आयो। जाकह निरखि रूप सिर न्‍्यायो। 
जा सम सुंदर सुता न सूरा। देग तेग साथो भरपु्रा॥ ३॥ 
॥ दोहरा ) रानी ताको रूप लखि सन महि रही लुभाइ। 
समिलिबे के जतनन करे मिल्‍यों ले तासो जाइ ॥ ४१ 
॥ चौपई ॥ रानी बहु उपचार बनाएं। बहुत मनुख तिह 
ठौर पठाएं। बहु करि जतन एक दिन आना। कामभोग 
तिह संग कमाना ॥ ५७ बहुत दरब ताकह तिन दीना। 
ताके मोहि चित्त कह लीना। इह बिधि सौ तिह भेव 
द्रिड़ायो । ब्राहमन को तिह भेस धरायो ॥ ६॥ आप 
प्रिपति संग कीया गिआना। किय उपदेश पतिहि बिधि 


आना चजीओओा अल जीजी जो जीतता जी कि नल च> चल अताओ 3ल्‍ अली ली ओ>ीी जी >> 


दो सौ बहत्तरवाँ चरित्र-कथन 


॥ चौपाई॥ सुगंधसेन नामक एक राजा था जो गंधगिरि पव॑त पर 
रहता था। उसकी रानी सुगंधमती थी जिसके सामने चन्द्र-किरणें भी हीत 
थीं।। १॥ वीरकर्ण एक विख्यात शाह था जिसे विधाता ने अद्वितीय बनाया 
था। उसके धाम धन से भरे थे और स्त्रियाँ उस पर मोहित होकर रह जाती 
थीं।॥ २॥ वह सौदा. खरीदने वहाँ आया जिसे देखकर उस रानी नें सिर 
झुका लिया। उसके समान शूरवीर कोई सुनने में नहीं आता था। वह 
देग और तेग़ अर्थात्‌ दान देने और तलवार चला ने में सच्चा गुणों से भरा-पूरा 
था।॥ ३।॥ ॥दोहा ॥ रानी उसका रूप देखकर लुब्ध हो उठी । उससे मिलते 
का यत्न करनें लगी पर मिला नहीं जा रहा था ॥ ४ ॥ ॥ चौपाई ॥।.राती ने 
अनेकों उपाय किये और बहुत से मनुष्य वहाँ भेजे । बहुत यत्नों के बाद एक 
दिन वह लाया गया । उसके साथ उसने रतिक्रीडा की || ५॥ उसे बहुत सा 
द्रव्य दिया और उसके चित्त को मोहित कर लिया। उसे रानी ने रहस्य 
समझाया ओर उसे ब्राह्मण का वेश धारण करवाया ॥ ६॥ स्वयं राजा के 
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नाना। जसो पुरख दान जग द्यावं। तेसो ही आगे बरु 
पावें ॥ ७॥ में तुहि बार दान बहु कीना । तातें पति तोसो 
त्रिप लीना। तुप्त हो पूंनि बार बहु कीनी। तब म्रोसी 
सुंदरि तिय लोनी ॥| ८ ॥ अब जो पुन्य बहुरि मुहि करिहो। 
मो सी लिय आगे पुनि बरिहों। धरम करत कछ ढील न 
कीज । दिज को दे जग मो जसु लोजे ॥ ६ ॥ इह सुनियौ 
त्रिप के मम आईं। पुन्य करन इसलत्री ठहराई। जो रानी के 
सन सहि भायों। वहै जानि दिज बोलि पठायो ॥ १० ॥ 
ताकह तारि दान करि दोनो। शलुढ़ (प०ग्न्‍रं०१२१६) श्रेद की 
क्रिया न चोनी । सो ले जात तरुनि कह भयो। मूंडि सूँडि 
सूंरख को गयो ॥| ११॥ १ ४७ 


॥ इति सत्री चरित्न पख्याने द्विया चरित्रे मंत्री भूप संबादे दोइ सो वहत्तरि चरित्र 
समापतम सतु सुभम सतु ॥ २७२ ॥ ५२७८ ॥ अफजू ॥ 


अथ दोइ सौ तिहतर चरित्न कथन ॥। 


॥ नौपई ॥ सुक्रितसेन इक सुना नरेसा। जिह को. 
डंड भरत सभ देसा। सुक्रितमंजरी तिह की दारा। जा 


साथ गोष्ठी करने लगी और पति को विभिन्न प्रकार से उपदेश देने लगी। 
पुरुष संसार में जेसा दान करता है, वह वेसा ही वरदान पाता है ॥॥ ७॥ मैंने 
तुम्हें अनेक्रों बार दान दिया है, इसी से तुम्हारे जेसा राजा पति मुझे मिला है। 
तुमने भी बहुत सा पुण्य किया है तो मेरी जंसी सुन्दर राजी प्राप्त की है ॥ ८॥ 
अब यदि तुम मेरे जंसी स्त्री दान करो तो आगे फिर मेरे जैसी स्त्री का वरण 
करोगे। धर्म करने में कुछ ढील मत करो और दान देकर जगत में यश 
का अर्जन करो ॥ ६ ॥ यह सुनकर राजा ने स्त्री को दान करने का विचार 
बना लिया। रानी को जो दान रुचिकर था वही राजा ने ब्राह्मण को बुलाकर 
दिया ॥ १०॥ उसे स्त्री दान में दे दी ओर मूर्ख ने मन में कुछ नहीं जाना । 
वह युवती को लेकर चला गया और इस प्रकार मूर्ख राजा को ठग गया ॥ ११॥ १॥। 


॥ श्री चरित्नोपाख्यान के त्रिया-चरित्न के मंत्री-भूप-संवाद में दो सौ बहत्त रवें 
चरित्र की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ २-२ ॥ ५२७८ ॥ अफजूँ ॥ 


दो सो तिहत्तरवाँ चरित्न-कथन 


॥ चौपाई॥ सुकृतिसेन एक राजा था जिसको सारा देश कर देता था। 
सुकृतमंजरी उसकी पत्नी थी जिसके समान न तो कोई देवता और न देवकुमारी 


५९८ गुरसुखी ( तागरो लिपि ) 


सम देव न देवकुमारा ॥ १॥ अतिभुतसेन शाहु सुत इक 
तह । जा सम दुतिय न उपज्यो महि मह। जगमगात ति 

रूप अपारा। जिंह सप्त इंद्र त चंद्र कुसमारा॥ २॥ राजी 
अटकि तवन पर गई। तिह प्रहि जाति आपि चलि भई। 
तासों प्रीति कपठ तजि लागी। छूठो कहा अनोखी 
जागी ॥। ३ ॥ बहु बिधि तिन संग भोग कस्ताना। केल 
करत बहु काल बिहाना। सुंदर और तहाँ इक्त आयो। 

पुरख रानी कहलायो ॥ ४ ॥ _ वह पुरख राती कह भाइसि। 
कामकेल ग्रहि बोलि कम्ताइसि। प्रथम मित्र तिह ठाँ तब 
आयो। रघ्तत निरखि रानी कुररायों ॥ ५ ॥ अधिक कोप 

करि खड़गु निकारुयो । रानी राखि जार कह सारुयो । आपु 

भाज पुनि तह ते गयो । तेज भए ल्िय को तन तयो ॥ ६॥ 

लिखि पतिया असि ताँहि पठाई। तोहि मित्र मसुहि तजान 

जाई। छिम्ता करह इह भूलि हमारी। अब दासी में भई 

तिहारी ॥| ७ ॥ जौ आगे फिरि ऐस निहरियहु। मोह सहित 

मारि तिह डरियहू । भला किया तुम ताँहि संघारा। आगे 

राह मित्र मुहि डारा ॥ ८ ॥  ॥ दोहरा ॥ खतिया बाचत मूह 


थी॥ १॥ अद्भुतसेन नामक एक शाह का पुत्र वहाँ था जिसके समा 
धरती पर अन्य कोई पैदा नहीं हुआ था। उसकाःरूप-सौंदर्य जगमगाता था 
ओर उसके समान इन्द्र, चन्द्र आदि कोई भी नहीं था ॥ २॥ रानी उसके 
सौंदर्य में अटक गई और स्वयं चलकर उसके घर पर चली गई। उससे 
निष्कपट प्रीति उसनें लगा दी जो .अब छुठ नहीं सकती थी ॥ ३॥ उससे 
विभिन्न प्रकार से उसके साथ रतिक्रीडा की और इस प्रकार बहुत सा समय 
बीत गया । एक और सुन्दर युवक वहाँ आ गया, रानी ने उसे भी कहला 
भेजा ॥ ४ ।। रानी को वह पुरुष भी भा गया। उसे भी घर बुलाकर उसने 
कामक्रीडा की। उसी समय पहला मित्र भी वहाँ आ गया जो रानी को 
रमण करते देखकर चिल्ला पड़ा ॥ ५॥ अत्यधिक कुपित होकर उसने खड़ग 
निकाला और रानी को बचाकर यार को मार डाला। स्वयं वहाँ से भाग 
गया और रानी अत्यन्त कुद्ध हो उठी | ६॥ उसने उसे पत्र लिखा कि तुम 
मेरे प्रिय होकर मुझे छोड़ो मत। मेरी इस भूल को क्षमा कर दो, अब मैं 
तुम्हारी दासी हूँ ७॥ यदि फिर तुम मुझे ऐसे देखो तो मुझे उसके समेत 
मार डालना । अच्छा किया जो तुमने उस्ते मार डाला और मित्र के रूप में मुझे 
सही रास्ता दिखाया है ॥ ८॥ ॥ दोहा )| पत्र पढ़कर वह मूर्ख मन में फूल 
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सति फूल गयो मन माहि.। बहुरि तहाँ आवत भयो भेद पछान्यो 
ताहि | ६ ॥ ॥ चौपई ॥ प्रथम मित्र तिह ठाँ जब आयो। 
दुतिय मित्र सौ बाँधि जरायो । जिन मेरे सितवा कह मारयो । 
वहै चाहियत पकरि सँघारुयो ॥| १० ॥ अस त्िय प्रथम भजत 
भी जाको । इह चरित्र पुनि मारुयों ताकों। इत अबलन' 
की रीति अपारा। जिन को आवत वार न 
पारा ॥ ११ ॥ १ )। (४०पं०१२१७) 
॥ इति स््री चरित्न पख्याने त्रिया चरित्ने मंत्री भूप संबादे दोइ सौ तिहतर 
चरित्न समापतम सतु सुभम सतु ॥ २७३ ॥ ५२८६ ॥ अफजूं ॥ 


अथ दोइ सौ चौहतर चरित्न कथन ।। 


॥ चौपई ॥ इक अंबसट के देस ज्िपाला। पदुधिनि 
दे जाके ग्रहि बाला। अप्रम्ान तिह प्रभा भनिज्जे। जिह 
को को पतटर त्रिय दिज्जे ॥| १ ॥ ताके एक दास घर माही । 
जिह सम्त स्थास बरन कहूँ नाही। नामाफिक संख्या तिह 
रहै। मानुख जोति कवन तिह कहै ॥ २॥ चेरी एक हुती 
तासौ रति । जाके हुती न कछु घट महि मति। नामाफिक 
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गया और बिना रहस्य को पहचाने वह वहाँ पर आ गया ॥। ६ ॥ । ।चौपाई।। जब 
पहला मित्र वहाँ आ गया तो उसे ढूसरे (मृत) मित्र के साथ बाँधकर जला 
दिया । उसने यह सोचा कि जिसने मेरे मित्र को मारा है उसी चाहनेवाले को 
माश डालना ही ठीक है ॥॥ १०॥ इस प्रकार स्त्री पहले जिसके साथ रुमण 
करती थी उसे प्रपंच से मार डाला । इन स्त्रियों की लीला अपार है, जिसका 
कोई आदि-अंत नहीं है ॥॥ ११॥ १ ॥ 
ः ॥ श्री चरिव्ोपाख्यान के त्विया-चरित्न के मंत्री-भूष-संवाद में दो सो तिहृत्त रवें 
चरित्र की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ २७३ ॥ ५२८६ 0 अफजूं ॥ 


दो सौ चौहत्तरवाँ चरित्न-कथन ॥। 


॥ चौपाई॥ अम्बस्ट देश का एक.,राजा था जिसके घर में पश्मिनी 
स्‍त्री थी। उसकी सुन्दरता अपरिमित थी, जिसक्री ;उपमा किसी के साथ 
नहीं दी जा सकती ॥ १॥ उसके घर में एक दास था जिसके समान अन्य 
कोई काला नहीं था। वह बिलकुल न होनें की तरह रहता था और कोई 
उसे मनुष्य-योनि में तहीं मानता था ॥ २॥ एक बिलकुल भूखे दासी उसमें 


६०० गुरमुखी ( नागरो लिपि ) 


तिन नारि बुलायो। काम भोग मन खोलि मचायो॥ ३॥ 
तब लगि आइ त्रिपति ग्यो तहाँ। चेरी रस्त दासि संग जहां। 
लपटाइ दासी तब गई। चटपट जात सकल सुधि भई ॥ ४॥ 
जतन अबर कछ हाथ न आयो। समारि दास उलसे 
लटकायो । हरे हरे तर आगि जराई। काढत है जन 
करि सिमियाई ॥ ५॥ ब्रिपति ज्ितक जब हे दास निहारा। 
अदभुत हव॑ इह भाँति उचारा । क्‍यों इह हनि ते 
दिय लटकाई। किह कारन तर आगमि जराई॥ ६॥ 
« ॥ चेरी बाच।॥ सिल्‍यो बेद सुहि एक ब्रिपारा। क्रिया दई 
तिन मोहि सुधारा। में इह करी चकितसा ताते। लोजे 
सकल ब्लविथा सुति याते॥ ७॥ खई रोग इह द्हयो राज 
समहि। ताते मारि दास तूं इह कहि। करि सिशियाई अिपहि 
खबाब । तब तिह दोख दूरि हवे जावे ॥ ८।। तिह निमित 
याको से घायो। सिसियाई को बिवत बनायो। जौ तुम 
भच्छन करहु त कीजे । ना तर छाडि आगु ही दीजे ॥ ६ ॥ 
जब इह भाँति त्रिपति सुत्ति पायो । ताँष्टि बंदनी करि ठहरायो । 
मन सहि कहयो भली बिधि कीनी । घर पहि नारि रोगि हा 
दीनी ॥ १०॥ धंनि धंनि कहि ताहि बखाना। तेरो गुन 


कामक्रीड़ा को ॥ ३॥ तब तक राजा वहाँ आ गया जहाँ दासी उस दास 
के साथ रमण कर रही थी। तब दासी लिपट गई और अपनी समस्त सुधि- 
स्मृति भूल गई || ४॥। अब उसे अन्य कुछ न सूझा और ;उसने दास को 
मारकर उलटा लटका दिया। नीचे उसने धीमी-धीमी आग जला दी मानो 
उसकी चर्बी निकाल रही हो ॥ ५॥ जब राजा ने दास को मृत देखा तो 
बोल उठा कि तुमने क्यों इसे मारकर लटका दिया है और नीचे आग जलाई 
है।। ६॥ ॥ दासी उबाच | मुझ हे शाजनू, एक वद्य मिला है जिसने मुझे 
एक प्रयोग बतलाया है। इससे [मैं यह चिकित्सा-प्रक्रिया कर रही हूँ । 
गप हरा चुत ॥ ७॥ राजा को क्षय रोग है, इसलिए तुम इस दास को 
मारो । राजा को इसकी चर्वी खिलाओ जिससे उसका दुख दूर हो जाए ॥५॥ 
इसीलिए मैंने इसे मारा है ओर चर्बी निकालने का प्रयोग किया है। यदि 
तुमको खाना हो तो मैं आगे करूँ अन्यथा यहीं पर छोड़ दूँ । ६ ॥ जब राजा 
नें यह सुना तो उसे वेद्य-स्त्री समझा । मज्र में कहा कि परमात्मा ने भला 
किया है जो घर में ही रोगों का नाश करतेवाली स्त्री दे दी है ॥ १० ॥ 


श्री दसम गुरूप्रन्य साहिब ३०१ 


हम आजु पछाता । पच्छम दिसि हम सुनी बनेयत। हमरे 
देस न ढूँडी पेंयत ।। ११५७ तुहि जानत मुहि कहत बताई । 
सिसियाई इह देस बनाई। कहा भयो इक दास सँघारा। 
हमरो रोग बडो तें ठारा ॥| १२॥ १४ 


॥ इति स्त्री चरित्न पख्याने त्निया चरित्ने मंत्री भूप संवादे दोइ सौ चौहतर चरित्र 
समापतम सतु सुभम सतु ॥ २७४ ॥ ५३-१ ॥ अफजू ॥ 


अथ दोइ सौ पन्मत्तरहि चरित्र कथनं ॥ 


॥ चौपई ॥ बंदर बस तह बासी जहाँ। हबशीराइ 
नराधिप तहाँ। हबशमती ताक॑ घर रानी । जनु पुर खोजि 
चौदहूँ आनी ।। १ ॥ (४०प्रं०१९१८०) हाशिस खान पठान इक 
तहाँ। जा सम सुंदर को5 न कहाँ। रानी ताहि निरखि 
उरझानी । बिरह बि६ल हवे गई दिवानी॥ २॥ रानो 
जतन अनेक बनाएं। छलबल सौ ग्रहि भित्न बुलाए । काम- 
भोग तिह संग कप्तनावा । आसन चुंबन किए प्रसाना ॥ ३ ॥ 
॥ दोहरा ॥ अनिक भाँति भ्जि भसिल्र कह गरे रही लपटाइ । 


उसने धन्य-धन्य कहते उंसे कहा कि तुम्हारा गुण तो मैंने आज ही जाना है। 
हमने तो पश्चिम देशों में ऐसी प्रयोग-क्रिया सुनी थी, अपने देश में तो ढंढ़नें 
पर! भी नहीं मिलती ॥ ११॥ तुम तो बता रही हो कि अपने देश में भी 
बनाई जा सकती है। क्‍या हुआ यदि एक दास को मर डाला गया, मेरा 
तो तुमने बहुत बड़ा रोग समाप्त कर दिया ॥ १२॥ १॥ 
॥ श्री चरित्नोपाख्यान के त्रिया-चरित्न के मंत्री-भूप-संवाद में दो सौधचौहत्तरवें 
चरित्र की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ २७४ ॥ ५३०१ ॥ अफजू ॥ 


दो सौ पचहत्तरवाँ चरित्र-कथन 


॥ चौपाई ॥। बस नामक बंदरगाह का राजा हबशीराय था। हबशमती 
उसकी रानी थी जो मानों चौदह लोकों में सुन्दर खोजकर लायी गई थी ॥१॥ 
वहाँ हाशिम खाँ नामक एक पठान था जिसके समान अन्य कोई सुन्दर नहीं 
था। रानी उसे देखकर उलझ गई और विरह में विकल हो उठी और विरह- 
व्याकुल हो गई ॥ २॥ रानी ने अनेकों प्रयत्त किये और छल-बल से मित्र 
को घर में बुलाया। उसके साथ कामभोग किया और आसन-चुंबनादि 
किये ॥ ३॥ ॥ दोहा ॥ मित्र से अनेकों प्रकार से अनुरक्त हो रमण किया। . 


३०२ गुरसुखी ( मागरी लिपि ) 
जान निरधनी पाइ धन रहयो होय सो लाइ॥४॥ 
| चचौपई ॥ तब राजा ताके ग्रहि आयो । निरखि सेज पर 
ताहि रिसायो । असि गहि धयो हाथ गहि नारी। इह बिधि 
सौ हसि बात उचारी ॥ ५॥ ते राजा ईह भेद न जाता। 


बिनु बुझे असि कोप प्रमाना। प्रथमहिं बात जानिये याकी। 


बहुरो सुधि लीजे कछ ताकी ॥ ६॥ इह है मित्र साछदर 
राजा । आयो न्‍्याइ लहन तव काजा। तपस्था बल आयो 
इह ठौरा । है सभ तपसिन का सिरसोरा ॥ ७ ॥ या संग 
मित्राचार करीजे । भुगति जुगति बहु बिधि तिह दीजे। 
भली भली तुहि क्रिया सिखेहे। राज जोग बंठो ग्रहि 
पैहे ॥ ८ ॥ त्रिप ए बचन सुनत पग परा। सित्राचार तबन 
संग करा। ताहि मछिद्रानाथ पछान्‍्यों। सूरख भेव अभेव 
न जानयो ॥| ९ ॥ बहु बिधि तन पूजा तिह कर। बारंबार 
पाइ पसु परे। ताहि सही रिखिराज पछाना। सत्ति बचन 
त्रिय को करि जाना ॥ १० ॥ ताहि मछदर करि ठहरायो। 
त्रिय कह सौंपि ताहि उठि आयो। बह तासौ निति भोग 
कसाब । मूरख बात न राजा पावे ॥ ११॥ इह छल साथ 
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ऐसा लग रहा था मानों कोई निर्धन धन पाकर उसे गले से लगा ले रहा 
हो || ४॥ ॥ चौपाई ॥ तब राजा उसके यहाँ आ पहुँचा.और उसे शब्या 
पर देखकर क्रृद् हो उठा। वह तलवार लेकर टूट पड़ा पर स्त्री ने हाथ 
पकड़कर हँसते हुए कहा ॥ ५॥ राजन्‌ ! तुमने भेद नहीं जाना और बिना 
बुझे ही कृपित हों गए हो। पहले कुछ इसके बारे में जान लो, फिर उसका 
ध्यान करना ॥ ६॥ यह तो मत्स्येन्द्रनाथ है जो तुम्हारा न्याय देखने आया 
है। यह तो तपस्या के बल पर यहाँ आया है और तपस्वी शिरोमणि है ॥७॥ 
इसके साथ मित्राचार दिखाओ और इसे दानादि :विभिन्न प्रकार से दो। यह 
तुम्हें अच्छी क्रियाएँ सिखाएगा ओर तुम घर बंठे ही राजयोग पा जाओगे ॥८॥ 
शाजा यह सुनकर उसके चरणों में आ पड़ा और उसने उसके साथ मित्रवत्‌ 

व्यवहार किया । उसे मत्स्येन्द्रनाथ मान लिया और मूर्ख नें रहस्य को नहीं 

पहचाना ॥ ६ ॥ उसकी भली प्रकार पूजा करने लगा [और बार-बार वह 
पशु उसके पाँव पड़नें लगा। सखियों ने भी उस स्त्नी का वचन सत्य मानकर 
उसे योगीराज के रूप में जाता ॥ १०॥ उसे मछेन्द्र माना और स्त्री उसे 
सौंपकर राजा चला आया । वह रोज़ उससे भोग-विलास करने लगा, परन्तु 
मूख राजा इस तथ्य को तहीं समझ पाता था॥ ११॥ इस छल करें के 


श्रो दसम गुरूग्र न्य साहिब ३०३ 


जार भजि गयो । अति बिसमे राजा कौ भयो। तब रानी 
राजा ढिग आई। जोरि हाथ अस बिन सुनाई ॥ १२ ७ 
जिन त्रिप राज आपना त्यागा । जोग करन के रस अनुरागा। 
सो तेरी परवाहि न राखे। इसमिि रानी राजा तन भाखे ॥ १३ ॥ 
सत्ति सत्ति तब राज बखाना । ताको दरस सफल करि माना । 
भेद अभेद जढ़ कछ न पायो। त्रिय संग चौगुन नेह 
बढायो ॥ १४ ॥ १ ॥ (प०प्रं ०१२१६) 
॥ इति ज्ली चरित्र पख्याने त्रिया चरित्ने मंत्री भूप संबादे दोइ सौ पञ्मत्तरहि चरित्त 
समापतम सतु सुभम सतु ॥ २७५ ॥ ५३१५ ॥ अफजूँ ॥ 


अथ दो सौ छिहतरि चरित्र कथन ॥ 


॥ चौपई ॥ शंक्रावती नगर इक राजत । जनु शंकर के 
लोक बिराजत । शंकरसेन तहा को राजा । जा सम दुतिय 
न बिधना साजा ॥ १ ॥ शंकर दे ताकी बर नारी। जनुक 
आपु जगदीस सवारी । रुद्रपती दुहिता तिहँ सोहै। सुर तर 


नाग असुर सन मोह ७ २ ॥ तहाँ छबील दास थो छल्नी। 
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बाद वह यार भाग गया तब राजा को अत्यन्त आश्चयें हुआ। तब रानी 
शाजा के पास आई और हाथ जोड़कर उससे प्रार्थना की ॥ १२॥ जिस 
राजा ने अपना राज्य तक त्याग दिया और योग में लिप्त हो गया वह तेरी 
परवाह नहीं करेगा। शानी ने राजा से यह कहा॥ १३॥ राजा ने उसे 
“सत्य-सत्य” कहा और उसके दर्शनमात्र को अपनी (जन्म की) सफलता 
मानता। उस मूख नें भेद-अभेद कुछ नहीं जाना और स्त्री के साथ चार गुना 
स्नेह करने लगा | १४ ।॥| १॥ 
॥ श्री चरिव्वोपाख्यान के त्विया-चरित्र के मंत्री-भूप-संवाद में दो सौ पचहत्तरवें 
चरित्र की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ २७५ ॥ ५३१५ ॥ अफजूं ॥। 


दो सौ छियत्त रवाँ चरित्न-कथन 


 ॥ चौपाई॥ शंकरावती एक नगर था जो मानो शंकर का ही लोक 
था। शंकरसेन वहाँ का राजा था जिसे विधाता ने अद्वितीय बनाया था ॥१॥ 
शंकरदेवी उसकी रानी थी जिसे मानों परमात्मा ने स्वयं बनाया था। 
उसकी पुत्री रुद्रमती थी जो सुर-असुर, नर-ताग सबका मत्त मोहित करती 
थी ॥| २॥ वहाँ छबीलदास क्षत्रिय रहता था जो अत्यन्त रूपवान था। 


गुरसुखी ( भागरी लिपि ) 


३०४ 
रूपवान छबिमान अति अल्ली । ताँ पर अटक कुअरि को भई। 
आठ टक वा पर हवे गई ॥ ३ ॥ ॥ दोहरा ॥ लगन निगोड़ी 


लगि गई छुटत छटाई नाहि। मत्त भई जनु मद पीआ मोह 
रही मन माहि ॥| ४॥ _॥ चौपई ॥ एक सहचरी तहाँ पठाई। 
चित जु हुती कहिं ताहि सुताई। सो चलि सखी सजन पह 
गई। बहु बिधि ताहि प्रबोधत भई ।। ५॥ ॥ अड़िल्ल ॥ तब 
छबीलो छल तहाँ चलि आइयो । रम्पो तरुन बहु भाँति कुअरि 
सुख पाइयो । लपदि लपटि तर ज्ञाइ पियरवहि भुजन भरि पु 
हो द्रिड़ आसन ईद रहयो नइत उत जाति दरि॥६॥ 
॥ दोहरा ॥ एक सुघर दूजे तरुनि त्रितीए सुंदर भीत । बस्यों 
रहत निस दित सदा पल पल चित जिसि चीति ॥७॥ 
॥ चौपई ॥ इक दिस प्रिति इसि बचन बखाना । , तब पित के 
हो त्रास तसाना । जो तुहि भजत ब्रिपति मुहि पावे । पकरि 
काल के धाम पठावे ॥ ८ ॥ ' बिह॒ृसति कुअरि अस ताहि बखाना। 
ते इसत्रिन के चरित न जाना । पुरख भेख तुहि सेज बुलाऊ । 
तौ में तुमरो यार कहाऊ ॥ ६ ॥ रोमनासनी ताहि लगाई। 
सकल समस तिह दूरि कराई। कर महि ताँहि तंबूरा दीया । 


राजकुमारी उस पर अटक गई और खंड-खंड हो उस पर न्योछावर हो 
गई।॥ ३।॥ ॥ दोहा।॥ लगन निगोड़ी ऐसी लगी थी जो छूटते नहीं छटती 
थी। वह शराबी की तरह मदमस्त हो गई और मन में मोहित हो उठी ॥४॥ 
॥ चौपाई ॥ उसने एक दासी वहाँ भेजी और मन की बात कहलवायी | उस 
. सखी ने सजन के पास आकर उसे विभिन्न प्रकार से संबोधित किया ॥ ५॥ 

॥ अडिलल ॥| तब वह छबीला युवक वहाँ चला आया; उससे विविध प्रकार से 
रमण किया जिससे कुंवरि को सुख प्राप्त हुआ। प्रिय को भुजाओं में भरकर 
वह लिपट-लिपट रह जाती थी पर वह भी दृढ़तापृवंक आसन जमाए हुए था 
ओर इधर-उधर नहीं हिल रहा था ॥| ६॥ ॥ दोहा ॥ एक तो सुघड़, दूसरा 
तरुण और तीसरा वह सुन्दर मित्र था। वह प्रत्येक पल उसके चित्त में बस 
रहा था ॥ ७॥ ॥ चोपाई॥ एक दिन मित्र ने कहा कि तुम्हारे पिता के | 
डर से मैं भयभीत हूँ। तुम्हारे साथ रमण करते को यदि राजा मुझे पा जाय ' 
तो वह पकड़कर मुझे यमलोक पहुँचा देगा | ८।। तब राजकुमारी ने हंसकर 
उससे कहा कि तुम स्त्रियों के चरित्रों को नहीं जानते । पुरुष-वेष में ही मैं 
तुम्हें शय्या पर बुलाऊँगी और तव तुम्हारी सच्ची प्रेमिका कहलाऊँगी | ६ ॥ 
केशनाशक दवा उसे लगाई और उसकी मूंछें साफ़ करा दीं। उसके हाथ में 
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गाइन भेस सजन को कीया॥ १० ॥ पिति बेठे तिह बोलि 
पठायो । भले भले गीतान गवायो। सुनि धुनि नाद रीक्ि 
त्रिप रहियो। भली भली गाइन इह कहियो ॥ ११॥ शंकर 
दे इह भाँति उचारी। सुन गाइन तें बात हमारी । पुरख 
भेस धरि तुम निति ऐयहु। इह ठाँ गीति मधरि धनि 
गैयहु ॥ १२७ यो सुनि पुरख भेस तिन धरा। प्राची दिसा 
चाँद जन चरा । सकल लोग इसलत्नी तिह जाने । त्रिया चरित्र 
न सूढ़ पछाने ॥ १३॥ _ ॥ अड्ल्ल ॥ सित्र पुरख कौ भेस 
धरे नित आवई । आन कुअरि सौ काम (प०ग्रं०१२२०) कलोल 
कमावई । कोऊ न ताकह्‌रोकत गाइन जानिक । हो ब्विय 


चरित्र कह घूढ़ न सकहि पछानिर्क ॥ १४ ॥ ॥ दोहरा ॥ इ्ह 
छल सो तासो सदा लिसु दित करत बिहार । दिन देखत सभ 
को छले कोऊ न सके बिचार ॥ १५॥ ॥ चौपई ॥ शंकरदेव 


न ताहि पछाने । दुहिता की गाइन लिह माने । अति स्यानप 
ते कफन खावे । महाँ मूड़ निति मूड सुंडाव ॥ १६॥ कहा 


तुम पुरुष-बेश धारण कर रोज़ यहाँ आओ और मधुर ध्वनि में मुझे गीत 
सुनाओ ॥ १२॥ यह सुनकर उससें पुरुष-वेश धारण कर लिया। अब वह 
ऐसा लगा मानों पूर्व दिशा में चाँद उग आया हो ! सभी लोग उसे स्त्री समझते 
थे और त्विया-प्रपंच को नहीं समझ पा रहे थे ॥ १३॥ ॥ अड़िल्ल ॥ वह 
मित्र पुरुष का वेश धारण कर रोज़ आता था और आकर राजकूमारी के साथ 
रमण किया करता था। कोई उसे गायक समझकर नहीं. रोकता था ओर 
स्त्री के ध्रपंच को नहीं पहचानता था ॥| १४॥ ॥ दोहा ॥ इस छल के माध्यम 
से वह रात-दिन उससे विहार किया करता था और दिन-दहाड़े वह सबको 
छल जाता था। कोई विवार भी नहीं सकता था (कि कुछ ग़लत है) ॥१५॥ 
॥ चौपाई | शंकरदेव उसे पहचान नहीं सका और पुत्री की गायिका ही 
उसे मानता था। अत्यन्त चतुरता से वह नित्य नशीले पदार्थ खाता थां 
और वह मूर्ख नित्य अपना सिर मुड़वाता था अर्थात्‌ रोज़ ठगा जाता था ॥१६॥ 
क्या हुआ यदि वह चतुर कहलाता था और भूलकर भी मूर्ख भाँग नहीं खाता 


गुरमुखी ( नागरी लिपि ) 


३०६ 
असली भलो खता जुन खाबं। मूंड मूंड सोफिन को 
जावे । १७॥ शंकरसेत त्रिपहि अस छला। कह किय 


चरित शंकरा कला । तिह गाइन की दुहिता गनियो । स्रख 


भेद अभेद न जनियो ॥ १८ | १ ।॥) 
॥ इति स्ली चरित्र पझ्याने त्रिया चरित्रे मंत्री भूप संबादे दो सो छिहतरि चरित्त 
समापतम सतु सुभम सतु ॥ २७६ ॥ ४३३२३ ॥ अफजू |॥ 


अथ दोइ सौ सतहत्तारि चरित्न कथन ॥ 


॥ अड्िल्ल ॥ शहिर सुरादाबाद मुगल की चंचला। 
होत करी जिह रूप चंद्रणा की कला। रूपसती ताको सम 
सोई जानियं। हो तिह समान तिहु लोक न और 


प्रमानिये ॥| १ 0 ॥ चौपई ॥ दूसरि एक तिसी की नारी। 
तिह सम होत न ताहि पियारी । तिन इह जाति रोस ज़िय 
ठानो ।,.. और पुरख संग कीया यरानो॥ २॥ 


॥ दोहरा ॥ जंसे वाँ त्विय की हुती सव्तिन की अनहारि। 
तेसो ई तिन खोजि नर तिह संग कीया प्यार ॥ ३॥ 
॥ चौपई ॥ 6 य. इक दिन तिह धाम बुलाइसि। काम केल 


था। वह मद्यपान करनेवाल। भला है जो धोखा न' खाए ६ओर सूफ़ियों (न 
पीनेवालों) को ठगकर खाता है ॥ १७॥ शंकरसेन राजा को इसी भाँति 
छला और इस प्रकार शंकरकला (रुद्रमती) ने प्रपंच किया। उसे पुत्री की : 
गायिका जाना गया और कोई भी मूर्ख भेद-अभेद न जान सका ॥ १८॥ १॥ 
॥ श्री चरित्रोपाख्यान के त्रिया-चरित्न के मंत्नी-भूप-संवाद में दो सौ छिहत्त रवें 
चरित्न की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ २७६ ॥ ५३३३ ॥ अफजूँ ॥ 


दो सो सतहत्त रवाँ चरित्न-कथन 


॥ अड़िल्ल ॥ मुरादाबाद शहर में एक मुगल की स्त्री थी जिसने चन्द्रमा 
की कलाओं को भी हीन बना दिया था। उसके समान रूपवान वही थी और 
उसके समान तीनों लोकों में अन्य कोई नहीं थी।। १॥ ॥ चौपाई ॥ उसी ' 
की एक अन्य स्त्री थी पर वह उसे इसके समान प्यारी नहीं थी। दूसरी नें 
यह जानकर मत्त में क्रोध किया तथा अन्य पुरुष के साथ दोस्ती लगा ली ॥२॥ 
॥ दाहा ॥ जसी उस र्त्नी की अपनी शक्ल सूरत थी वेसे ही पुरुष को खोजकर 
उसने उसके साथ प्रेम कर लिया | ३॥ ॥ चौपाई॥ उस स्त्री ने उसे एक 
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तिह संग कमाइसि । सवतिह फासि डारि गर सारयो । जाइ 
सुगल तन ऐस उचार॒यो ॥ ४॥ अदधुत बात साथ इक भई। 
तुमरी तार पुरखु हब गईं। ऐसी बात सुनी नहि हेरी। जो 
गति भई नारि की तेरी ॥ ५४७ सुलि ए बचन चक्रित जढ़ 
भयो । उछि तिह आपु बिलोकन गयो । ताके लिग छोरि जौ 
लहा । कहयो भयो जो सुहि त्रिय कहा ॥ ६ ॥ अति चितातुर 
चित सहि भयों। बूडि शोक सागर महि गयो। ऐ इलाह 
ते इह कस कोणजा । इसली कौ सादस कर दीना ॥ ७॥ यह 
सोकों थी अधिक पियारी। अब इह दंव पुरख करि डारी। 
दुूसर नारि इसे (इ०प्रं०१९२९) दे डाझे। भेद न दूसर पास 
उचारूँ ॥ ८॥ निसचे बात.इहे ठहरई । पहिली नारि तिसे ले 
दई। भेद अभेद जड़ कछू न पायो। इह छल अपनो सूंड 


सुंडायो ॥| ६ ॥। ॥ दोहरा ॥ पुरख भई निज्जु नारि लहि ताँहि 
दई निज्ञु नारि। भेद अग्ेद की बात कौ सका न सुढ़ 
बिचारि ॥ १० ॥ ॥ चोपई ॥ इस्त्री पुरखु भई ठहिराई। 


इस्त्री ताकह दई बनाई । दुर्तिय न पुरखहि भेद जतायो। 
इह छल अपनो मूड मुडायो ॥ ११ ॥ १ ४७ 


॥ इति स्त्री चरित्न पख्याने त्रिया चरिद्रे मंत्री भूप संबादे दोइ सो सतहृत्तरि चरित्र 
समापतम सतु सुभम सतु ॥ २७७ ॥ ५३४४ ॥ अफजूं ॥ 


दिन घण बुलाया और उसके साथ काम-क्रीड़ा की । सौतत को गले में फाँसोी 
लगाकर मार डाला और जाकर मुगल को'कह सुनाया | ४॥। हे नाथ ! एक 
बात अद्भुत हुई है कि तुम्हारी स्त्नी पुरुष बन गई है। जो गति तुम्हारी 
स्त्री की हुई है ऐसी वात तो कहीं देखने-सुनने में नहीं आई है॥ ५॥ वह 
मूर्ख यह सुनकर चकित हो उठा और उठकर स्वयं उसे देखने गया । जब 
उसका लिग खुलवाकर देखा तो जो स्त्री ने कहा था वही पाया॥ ६॥ 
वह चित्त में अत्यन्त चिन्तातुर हो गया और शोक-सागर में डूब गया। हे 
अल्लाह ! यह तूनें क्या किया जो स्त्नी को पुरुष बना दिया | ७॥ यह मुझे 
अत्यधिक प्यारी थी और इसे अब देव ने पुरुष बना दिया है। दूसरी स्त्नी 
इसे ही दे दूं और यह भेद किसी से भी न कहूँ ।| ८॥ उसने यही निश्चय 
किया और पहली स्त्ली उसको दे दी। भेद-अभेद वह मूर्ख कुछ नहीं समझ 
सका और इस छल से आप ठगा गया ॥ ६॥ ॥ दोहा ॥ अपनी स्त्री को 
पुरुष बना देखकर उसे अपनी स्त्री दे दी और वह मूर्ख कुछ भी भेद-अभेद न 
विचार सका ॥ १०॥ ॥ चौपाई ॥ स्त्री को पुरुष बना मान्त लिया और 
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बना-सँवार कर स्त्री उसे दे दी। अन्य किसी पुरुष को यह भेद न जताया 
और इस प्रकार ठगा गया ॥ ११ ॥ १॥। के 
॥ श्री चरित्नोपाख्यान के त्विया-चरित्र के मंत्नी-भूप-संबाद में दो सो सतहत्त रे 
चरित्र की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ २७७ ॥ ५३४४ ॥ अफजूं ॥ 


>> ५ ५त बीती िी तीर 


अथ दोइ सौ अठहतरि चरित्न कथन ॥ 


॥ चौपई ॥। शहर जहानाबाद बसत जह । शाहिजहां 
ज्‌ राज करत तह । दुहिता राइ रौशना ताके। और नारि 
सम रूप न वाके ॥ १ ॥ शाहिजहाँ जब ही मरि गए। ओरंग 
शाह पातिशाह भए। सेफदीन संग याको प्यारा । पीर अपन 
करि ताँहि बिचारा ॥| २॥ ताके संग रोशना राई। बिबिध 
बिधन तन प्रीतुपजाई । काम भोग तिह संग कप्तायो। ताहि 
पीर अपनो ठहिरायो ॥ ३॥ ओरंगशाह भेद नहिं जाने । वहे 
मुरीद भई तिह माने । पीय समुझि लिहु भोग कप्तावे । पीर 
भाखि सभहूंन सुनाव ॥ ४ ॥। इक दिल पीर गयो अपने घर। 
ताहि बिना तिह परत न छितकर । रोगलि तन अपने ठहराई। 
वा पहि बेंठि साँढडनी आई ॥ ५॥ ताके रहुत बहुत दिन भई। 
बहुरो शहिर दिल्‍ली भहि गई। भई अरोगतनि भाखि अनाई। 
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दो सो अठहत्तरवाँ चरित्न-कथन 


॥ चौपाई॥ जहानाबाद शहर जहाँ था वहाँ शाहजहाँ राज करता 
था। उसकी पुत्री रोशनराय (रौशनआरा) थी जिसके समान अन्य किसी 
का रूप-सौंदयं नहीं था॥ १॥ शाहजहाँ जब मर गया और औरंगजेब 
बादशाह बना तो उसे सेफ़दीन के साथ प्यार हो गया और वह उसे अपना 
पीर मानता था ॥ २॥ रौशनराय ने भी उसके साथ बिविध प्रकार से प्यार 
किया। उसके साथ रत्तिक्रीड़ा की और उसे अपना पीर माता ॥ ३॥ 
औरंगजेब इस रहस्य को नहीं समझ रहा था और मान रहा था कि वह भी. 
मुरीद हो गई है। वह प्रिय समझकर तो रतिक्रिया करती थी पर सबके | 
समक्ष उसे पीर कहती थी || ४ ॥ एक दिन पीर अपने घर गया तो इसे 
पल भर भी उसके बिना चेन नहीं पड़ता था। वह शरीर के रोग का बहाता 
बना सॉड़नी पर सवार हो उसके पास चली आई।| ५॥ उसके पास बहुत 
दिन रहकर वह पुनः दिल्‍ली चली गई। आकर कहा कि मैं अब स्वस्थ हो 
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बात भेद को किनूँ नपाई ॥ ६॥ अ्रात भए इह भाँति. 
उचारी । रोग बडा प्रभु हरी हथारी। बेदन अधिक इनाम 
दिलायो । भेद अभेद न औरंग पायो ॥ ७ | १॥ 
॥ इति सनी चरित्न पख्याने त्विया चरित्ने मंत्री भूष संवादे दोइ सो अठहतरि चरित्न 
समापतम सतु सुभम सतु ॥ २७८ ॥ ५३५७ ॥ अफजू ॥। 


अथ दोइ सौ उनासी चरित्न कथन ॥ 


॥ चोपई।॥ प्रेमावती लगर इक राजत। प्रेमसेन जह्‌ 
प्रिपर्ति बिराजत । प्रेममंजरी तिह ग्रहि दारा। जा सप्त दिति 
न अ्दित्ति कुसारा ॥ १॥ तहा शाहु के पृत सुधर अति। 
जा सप्त राजक्ुअरि भ (मृ०प्रं०१२२२) कहूँ कत। जाकी प्रभा 
कनन नहि आवे। हेरे पलक न जोरी जाबै॥॥। २॥ जब 
रानी तिह की दुति लही । ऐसी भाँति चित्त महि कही । के 
इह के संग भोग कसाऊँ। ना तर हवें जोगमि बन जाऊँ ॥ ३ ॥ 
एक सहचरी तहाँ पठाई । ताहि प्रबोधि तहाँ ले आई । बनि 
ठनि बंठ चंचला जहाँ। ले आई सहचरि तिह जहाँ ॥ ४ ॥ 
गई हूँ, पर भेद की बात कोई नहीं समझ सका | ६॥ भाई के पास आकर 
उसने कहा कि प्रभु ने मेरा बहुत बड़ा रोग काट दिया है। वैद्य को अत्यधिक 

इनाम दिलाया। औरंगंज्ेब भी इस रहस्य को न जान सका ॥ ७॥ १॥ 
॥ श्री चरित्नोपाख्यान के त्विया-चरित्न के मंत्री-भूप-संवाद में दो सौ अठहत्तरवें चरित्त 
की सुभ सत्‌ समाप्ति ॥ २७८ ॥ ५३४७ ॥ अफजूं ॥ 


दो सो उद्चासीवाँ चरित्न-कथन 


॥ चौपाई ॥ प्रेमावती नामक एक नगर था जहाँ प्रेमसेन राजा था। 
प्रेममंजरी उसकी स्त्री थी जिसके समान सुर-असुर-स्त्रियाँ भी नहीं था ॥ १॥ 
वहाँ के शाह के सुन्दर पुत्र के समान अन्य कोई भी राजकुमार नहीं 
था। उसकी प्रभा कही नहीं जा सकती। उसे देखकर तो पलक भी 
तहीं झपकी जा सकती थी।॥२॥ जबत्र रानी ने उसकी छवि देखी तो 
चित्त में यह सोचा किया तो इसके साथ रतिक्रीड़ा करूँगी अन्यथा 
योगिनी बन जाऊँगी || ३॥ उसने एक दासी को भेजा जो उसे बुलाकर 
वहाँ ले आई। दासी जहाँ उसे ले आई वहाँ स्त्रियाँ सज-धजकर बेठी 
थीं॥४॥ उस कामातुर राजकुँवरि ने लिपटकर बहुत प्रकार से उस मित्र का 
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आतुर कुअर ताहि लपठाई । बहु बिधि भज्यों मित्र सुखदाई। 
चतुर पहर रजनी रति मानी। करत काम को केल 
कहानी ।। ५ ॥ अठकि गई अबला तिह संगा। रंगित 

उही के रंगा। ताकह ऐस प्रबोध द्विड़ायो । आपु नि 
चलि सीस झुकायो ॥| ६॥ _ जो मुहि भयो सुपन सुनु राई। 
सोवत रुद्र जगाइ पठाई। आठ बरसि हम सौ ठुम॒ सोवौ। 
रैनि दिवस सोरे ग्रहि खोबों ॥ ७।॥ पटी बाँधि द्विगन हुहे 
सोवो । आठ बरसि लगि जगहि न जोबो । उपजो पृत धाम 
बिन सासा । सकल खलन को ह॒वेहै नासा ॥ ८ ॥ किलबिख 
एक न तव तन रहे । घुहि शिव सुपन बिखे इसि कहे । अप्रमान 
धन भरे भंडारा। सकल काज सभ होइ तिहारा ॥ ६॥ 
राजे सत्ति इही द्रविड़ कीनी। पढुटी बाँधि दुहूँ द्विग लोनी। 
आठ बरस रानी संग सोयो। चित्त जु हुतों सकल दुखु 
खोयो ॥| १० ॥ आँखे बाँधि तहाँ त्रिप सोबं। आवबत जात 
न काहू जोबं। उत रानी कह जो नर भाव । ताँहि तुरतु 
ग्रहि बोलि पठावे | ११। बहु बिधि करे केल संग ताके। 
जो नर रुचे चित्त त्रिय वाके। बात करत पति सो इत जावे । 


उपभोग किया । काम्-क्रीड़ा का यह हिसाब था कि चारों प्रहर रात तक यह 
एतिक्रिया चलती रही ॥ ५॥ वह स्त्री उसी में अटक गई और उसी के रंग में 
रंगी गई। उससे बातचीत कर स्वयं राजा के सामने आ सिर झुकाया ॥६॥ 
राजन्‌ ! जो मुझे सपत्ता आया है, सुनो । मुझे तो शिव ने जगाकर भेजा है। 
तुम आठ वर्ष तक मेरे घर में सोओ और मेरे साथ रहो || ७।॥। दोनों आँखों 
में पट्टी बाँधकर सोओ और आठ वर्ष तक जागो मत। बिना साँस वाला एक 
पुत्र जन्म लेगा और समस्त शत्रुओं का नाश होगा ॥ ८ ॥। तुम्हारे तन पर 
कोई कष्ट नहीं रहेगा, यह मुझे शिव नें स्वप्न में बताया है। तुम्हारे भंडार 
अपरिमिति धन से भर जायँंगे और तुम्हारे सारे काम हो जायँगे ॥ &॥ 
राजा ने इसे सत्य मान लिया और दोनों आँखों पर पट्टी बाँध ली। 
भाठ वर्षों पर्यन्‍्त वह रानी के साथ सोया और चित्त का (सारा दुःख नष्ट 


करः दिया || १०॥ राजा आँखें बाँधकर वहाँ सोता था और आते-जाते । 


किसी को नहीं देखता था। उधर रानी जिस भी पुरुष को चाहती थी 
उसे तुरन्त घर में बुला लेती थी॥ ११॥ स्त्री को जो व्यक्ति अच्छा 
लगता था उसके साथ विभिन्न प्रकाश से केलि-क्रीड़ा करती थी। पति से 
बात करती जाती थी और उधर यार के साथ कामत्रीड़ा करती जाती 
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उते जार तर परी ठुकाब ॥ १२॥ जो ब्विय चहे वहै तह 
आवबे । खंचि तरुनि तरु ऐंचि बजावे। बहु नर जासो भोग 
कमाही । एको पूत होइ ग्रिह नाही | १३) कितक दिनन 
महि सुत इक जायो। त्रिप को साच हियो महि आयो । 
आर्गे जो त्िय कहे सु साने। ख्षेद अभेद न मृढ़ 
पछाने ॥ १४ ॥ १॥ ह 
॥ इति स्लनी चरित्न पख्याने त्रिया चरित्ते मंत्री भूप संबादे दोइ सौ उनासी चरित्र 
समापतम सतु सुभम सतु ॥ २७६ ॥ ५३६५ ॥ अफजू ॥। 


भथ दोइ सौ असी चरित्र कथन । । 


॥ चोपई ॥। बिशनचंद इक ब्रिपति फिरंगा। जाके 
दिपत अधिक छबि अंगा । स्रीजुगराजमंजरी रानी । सुंदरि 
भवन चतुर (६०प्रं०१९२२) दस जानी॥ १७ सुक्रित नाथ 
जोगी तहाँ। ल्री जुगराजमती त्रिय जहाँ। जोगी ब्रिशदि 
जबे तिह आयो। सदत चंचले बोलि पढठायो॥ २॥ 
॥ दोहरा ॥ कास भोग तासो कियो हिंदे हरख उपजाइ। 
पकरि भुजन आसन तरें जात भई  लपटाइ ॥ ३४७ 
थी ॥ १२॥ स्त्री जिसे चाहती थी वही वहाँ आता था और उस तरुणी को 
खींचकर उससे रमण करता था। जिस स्त्री से बहुत लोग भोग-विलास करते 
हैं, उसके घर कोई पुत्र नहीं होता ॥ १३॥ कई दिनों बाद उसके एक पुत्र 
उत्पन्न हुआ। जिससे राजा को सच्चाई पर यकीन हो गया । अब स्त्री जो 
कहती थी वह वही मानता था और मूर्ख भेद-अभेद को नहीं समझता 
था॥ १४॥ १॥ 

॥ श्री चरित्नोपाख्यान के त्रिया-चरित्न के मन्त्नी-भूप-संवाद में दो सौ उन्नासीवें 
चरित्र की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ २७६ ॥ ५३६५ ॥ अफजूं ॥ 


दो सौ अस्सीवाँ चरित्र-कथन 


॥ चौपाई॥ बिशनचन्द्र एक फ़िरंगी राजा था जिसके अंगों की छवि 
शोभायुक्त थी। जुगराजमंजरी उसकी रानी थी जिसे चोदह लोकों में 
सुन्दरी माना जाता था ॥ १॥ सुकृतनाथ योगी वहाँ था जहाँ जुगराजमती 
स्त्री रहती थी। स्त्री ने योगी को देखते ही उसे घर पर बुलवा लिया ॥ २॥ 
॥ दोहा ॥ उसने हृदय में प्रसन्न हो उससे काम-भोग क्रिया और भुजाएँ 
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॥ चौपई ॥। बहु बिधि भोग ताँहि तिव कीया । मोहि हि 
रानी को लीया । त्रिय तासौं अति हित उपजायो । राजा 
कह॒चिंत ते बिसरायों ॥| ४ ॥. ल्विय ऐसी बिधि चितहि 
बिचारा। इह राजा कह चहियत जारा। ले तिह राज 
जोगियहि दीजें। कछू चरित्र ऐसि बिधि कीज ॥ ५॥ 
सोवत सम न्रिपति कह सारुयो । गाडि ताहि इह भाँति 
उचारयो। राजे राज जोगियहि दीता । आपम भेस जोग को 
लीना ॥ ६॥ जोम भेस धारत ञ्िप भए । दे इह राज बनहि 
उठ गए। हमहूँ राज जोगियहि दहै। नाथ गए चित तहीं 
सिधेहै ॥ ७. सत्ति सत्ति सभ प्रजा बखान्यों। जो त्रिप 
कहयो वहै हम मान्यो । सभहिन राज जोगयहि दीना । भेद 


अभेद सूढ़ नहि चीवा ॥ ८ ७ ॥ दोहरा ॥ सारि त्रिपति कह 
चंचले कियो आपने काज । सकल प्रजा डारो पशन दे जोगो 
कह राज ७६ ॥ ॥ चौपई ॥ इह बिधि राज जोगियहि 


दीया । इह छल सौ पति को बध कोया । मूरख अब लग भेद 
न पावे। अब तक आइ सु राजकमाब ॥ १० ॥ १७ 
॥ इति ज्ली चरित्न पख्याने त्विया चरित्ने मंत्री भूप संबादे दोइ सो असी चरित्र 
समापतम सतु सुभम सतु ॥ २८० ॥ ५३७५ ॥ अफजूँ ॥ 

पकड़कर लिपट-लिपट जाती थी ॥ ३॥ ॥ चौपाई।॥ उसने बहुत प्रकाश 
से उससे भोग किया और रानी का हृदय मोह लिया। स्त्री का भी ,उससे 
अत्यधिक्र प्रेम हो गया और उसने राजा को मन से भुला दिया ॥ ४॥ स्त्री 
ते मन में सोचा कि इस राजा को जान से मार डाला जाय । राजा इससे 
लेकर योगी को दिया जाय और इसके लिए कुछ प्रपंच किया जाय ॥ ५॥ 
उसने सोते हुए राजा को मार दिया और उसे गाड़कर कह दिया कि राजा ने 
राज्य योगी को दे दिया है और स्त्रयं योगी का वेश धारण कर लिया है ॥६॥ 
राजा ने योगी-वेश धारण कर लिया है ओर इसे राज्य देकर वन को चले 
गए हैं। मैं भी राज्य योगी को दूंगी और जिस ओर मेरे नाथ गए हैं, मैं भी 
उसी ओर चली जाऊँगी ॥ ७॥ सारी प्रजा ने “सत्य, सत्य” का उच्चारण 
किया और कहा जो राजा ने किया-कहा है हम भी उसे मानते हैं। सब 
मूर्खों ने भेद-अभेद नहीं जाना और राज्य योगी को दे दिया ॥८५॥ 
॥ दोहा ॥ राजा को मार कर स्त्री ने अपना काम किया और योगी को 
राज देकर सारी प्रजा उसके चरणों में ला डाली ।| ६॥ ॥ चौपाई ॥ इस 
प्रकार योगी को राज्य दिया और छल से पति का वध कर दिया। मूर्ख 
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अभी तक उसका भेद नहों जाव सके हैं और वह 
रहा है ॥। १० ॥ १॥ 


॥ श्री चरित्नोपाख्यान के त्रिया-चरित्र के मंत्री-भूप-संवाद में दो सौ अस्सीवें चरित्त 
की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ २८०॥ ५३७४ ॥ अफजूँ ॥ 


अभी तक राज कर 


७८ > न 


८ अटअ अर 
अथ दो सौ इकासी चरित्र कथन | 


|॥ चोपई ॥ बिजेनगर इक राइ बखनियत। जाको 
त्रास भेल सभ सनियत। बिजेसेस जिह नाथ त्रिपतिबर। 
बिजेमती रानी जिह के घर । १॥ अजेमती दूसरि तिह रानी । 
जाके कर त्रिप देहि बिकानी । बिजेसती के सुत इक धामा। 
स्री सुलतानसंत तिह नामा॥ २॥  बिजेंसती को रूप 
अपारा। जा संग नही ज्रिपति को प्यारा। अजेम्तती को 
सुंदरि काया। जित राजा को चित्त लुभाया ॥ ३॥ ताके 
रहत रनि दिन परा। जेसो भाँति गोर महि सरा। दुतिय 
नारि के धाप्र न जाबे। ताँते तरु॒नि अधिक कुररावे ॥ ४ ॥ 


आग्या (पृ०पं०१९२४)  चलत तबत को देसा। रानो भई 
त्रिपति के भेता। यहि रिप्ति नारि दुतिय जिय राखो। 


्ज्ज्ज्य्च्च्ध्त्््ध्ड्डड न 5 ज+ ल+ ल+ 3 अी या ८ ते 23०८ सतक जम अर» #>-.3 «०... 3 3 न जनी-फतकओ 5 


दो सौ इक्यासीवाँ चरित्न-कथन 


॥ चौपाई ॥| विजयनगर में एक राजा कहा जाता था जिसका भय 
सभी मानते थे । उस श्रेष्ठ शाजा का नाम विजयसेन था और उसके घर में 
विजयमती नामक रानी थी ॥ १॥ उसकी एक दूसरी रानी अजयमती थी 
जिसके हाथ राजा बिका हुआ था। विजथमती के घर एक पुत्र रा जिसका 
नाम सुल्तानसेन था॥२॥ जिसके साथ राजा को प्यार नहीं था उस 
विजयमती का रूप अपार था । अजयमतो का शरीर .सुन्दर था जिसने शजा 
के चित्त को मोहित कर रखा था॥ ३॥ उसके यहाँ रात-दिन ऐसे पड़ा 
रहता था मानों कब्र में पड़ा हो। वह दूसरी स्त्री के घर नहीं जाता था 
जिससे वह तरुणी अत्यधिक दुखी थी ।॥ ४ ॥ उसी की आज्ञा देश में चलती 
थी और रानी ही राजा के वेश में कार्य करती थी। यह जलन दूसरी स्त्री ने 
मत में रखो ओर एक वैद्य को बुलाकर ऐसे बोली ॥ ५।॥। यदि तुम इस 
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बोलिक बैद प्रगट असि भाखी ॥ ५॥ या राजा कह जुहते 
खपाबे । सुख साँगे सो ते सो पावे। तब चलि बंद त्रिपति 
पहि गयो । रोगी बपु तिहक्ों 5हहरणो ॥| ६ ॥ जो तुम कहो 
तु करों उपाई। ज्यों त्यों कहिं तिह बरी खबाई । रोगी भयो 
अरोगी तन सौ। भेद अभेद न पावत जढ़ सो ॥ ७ ।। भच्छत 
बरी पेट तिह छटा । सावन जान पनारा फूटा । दूसरि बरो 
थंभ के काजे । जोरावरों खवाई राजे ॥| ८5॥ ताते अधिक 
पेट छूटि गयो। जाते बहु बिहबल जिप भयो। संत भयो 
इह बंद उचारा । इह बिध किय उपचार बिचारा ॥ ६ ॥ 
दस तोले अहिफेन सेंगाई। बहु बिखि वाके संग मिलाई। 
धरा किया तवन के अंगा । चाघप्त गयो ताके तिह संगा ॥ १०॥ 
हाइ हाइ राजा जब करे । तिप्ति तिम्ति बेद इह भाँति उचरे। 
या कहु अधिक न बोलन देह! मूंदि बदन राजा को 
लेह ॥| ११७ जिमि जिम धूरों तिह तन परे । हाइ हाइ तिम 
च्रिपति उचरे । भेद अभेद न किलहूँ चीनो । इह छल प्रान 
तवन को लीनो ॥ १२९) इह छल साथ त्िपति कह मारा। 
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राजा को खत्म कर दो तो मुझसे मुँह-माँगा इनाम पाओ। तब वेद्य चलकर 
राजा के पास गया और उसे विभिन्न रोगों से ग्रस्त बताया ॥। ६।॥॥ यदि तुम 
कहो तो उपचार करू और जेसे-वैसे कहकर उसे दवा की जड़ी खिला दी। 
_निरोगी तन से रोगी हो गया और वह जड़-पमूर्ख कोई भेद न समझ सका ॥ ७॥ 
दवा खाते ही उसका पेट ऐसा ढीला हो गया मानों सावन में पेनाला बह 
निकला हो। अब उसे रोकने के लिए राजा को दूसरी दवाई जबरदस्ती 
खिला दी ॥ ८।। उससे पेट और अधिक छूट गया और राजा अत्यन्त व्याकुल 
हो उठा। वंद्य ने कहा कि सन्निपात हो गया है और उसके उपचार का भी 
आयोजन किया ॥ ६ ॥ उसने दस तोले सर्प की फेन मँग।ई और उसके साथ 
बहुत से विष मिलाए। उसके अंगों को उसके साथ धुआँ दिया जिससे उसका 
चमड़ा उतर गया ॥ १०॥ जेैसे-जेसे राजा “हाय-हाय” कहता था तो वेसे- 
वसे वेद कहता था कि इसे बोलने मत दो और इसका मुँह हाथ से बंद कर 
लो॥ ११। जेसे-जंसे उसका धुआँ उसे लगता था राजा हाय-हाय का 
उच्चारण करता था। कोई भी रहस्य को न समझ सका और इस भश्रकाद 
उसके प्राण ले लिये ॥| १२॥ इस छल से राजा को माश डाला और अपने 
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अपने छत्र पुल सिर ढारा। सभ सौअन छह देत निकारयों । 


 श्लेद अभेद न किनू बिचार॒यों ॥ १३ ॥ १४ 


॥ इति स्त्री चरित्न पख्याने त्विया चरित्े मंत्री भूप संवादे दो सौ इकासी चरित्र 
समापतम सतु सुभम सतु ॥ २८१ ॥ ५३८८ ॥ अफजू ॥ 


अथ दोइ सौ ब्यासी चरित्र कथनं | 


॥ चौपई ॥ अम्तोकरन इक सुना चिवाला । अप्तरकला 
जाके ग्रहि बाला गढ़ पिराज को राज कप्तादे । सीराजी. 
जग नाम कहाव ॥ १॥ असुरकला दूसरि ताक्की लिय। 
निसि दिन रहुत त्रिपति जामे जिय। अमरकला जिय -साँझ 
रिसाव । असुर कऋलहि पिय रोज़ बुलावे ॥॥ २ 0 एक बनिक 
कौ लयो बुलाई । भदस क़रीड़ तिह साथ कप्ताई । अनद कुअरि 
तिह नर को नाथा। जाको भजा अ्रिपति को बासा॥ ३४ 
असुरकला को तिज्जु कर घायो। भरी तारि तब पतिहि 
सुनायो । तर तखता के भित्नहि धरा। ता पर बडो अडंबर 
करा ॥। ४ ॥ (ए०ग्रं०१९९२५) तर तखता के सिलत्र दुरायो। 


पुत्र को राज्य-छत्र दे दिया। सब सौतनों को निकाल दिया और इस प्रकार 
भेद-अभेद कोई भी न जान सका ॥। १३॥ १॥ 
॥ श्री चरित्वोपाख्यान के त्रिया-चरित्र के मन्त्नी-भूप-संवाद में दो सौ इक्यासीवें 
चरित्र की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ २८१ ॥ ५३८८ ॥ अफजूं ॥ 


दो सौ बयासीवाँ चरित्र-कथन 


॥ चौपाई।। अभीकर्ण नामक एक राजा था जिसके घर में अमरकला 
नामक स्त्री थी। वह सिराजगढ़ में राज्य करता था और जगत में पिराजी 
नाम से जाना जाता था ॥ १॥ उसको दूसरी स्त्री असुरकला थो जिसमें 
रात-दिन राजा का मन शमा करता था । अमरुकला यह सोचकर 
जलती थी कि असुरकला को प्रिय रोज़ बुलाता है ॥ २॥ उसने एक वणिक्‌ 
को बुलाया और उसके साथ रत़िक्रीड़ा की । उस व्यक्ति का नाम 
आनंदकुँवर था जिससे राजा की स्‍त्री क्रीड़ा किया करती थी ॥ ३।। उसमें 
असुरकला को अपने हाथों से मार दिया और तब पति को बता दिया (कि वह 
मर गई है) । (लकड़ी के) तख्ते के नीचे मित्र को छुपाया ओर बड़ा प्रपंच 
किया | ४॥ तख्ते के नीचे मित्र को छिपा दिया और ऊपर सोतन की 


३१६ ; गुरमुखी ( नागरो लिपि ) 

ता पर सबवति लोथ कहि पायो । भेद अभेद न किनूँ बिचारा। 
इह॒ छल अपनो यार निकारा ॥ ५।॥| 0५ दोहरा ॥ सबति 
सेंघारी पति छला मित्रहि लयो उबारि। भेद किसू पायो नही 
धंत सु अमर कुमारि ॥ ६ ॥ १॥ 


॥ इति स््री चरित्र पख्याने त्रिया चरित्रे मंत्री भूप संबादे दोइ सौ ब्यासी चरित्त 
समापत्म सतु सुभम सतु ॥ २८२ ॥ ५३६४ | अफजूं ॥ 


अथ दोइ सौ तरासी चरित्र कथन ।। 


॥ चौपई ॥ शहिर पलाऊ एक त्रिपारा। जिह धनि 
भरे सकल भंडारा। कित्रमती तिह राजदुलारी। जानुक 
चंद्र लई उजियारी ॥ १॥। बिक्रम सिंघ शाहु सुत इक तह। 
जा सम सुंदर दुतिय न महि मह। अप्रम्नान तिह प्रभा बिराज । 
सुर नर असुर निरखि सन लाजे ॥ २॥ कित्रमती वासों हित 
कियो । ताहि बोलि ग्रहि अपने लियो। काम भोग तासौ 
द्रविड़ किया। चित को शोक दूरि करि दिया ॥ ३। रानी 
भोग सित्र को रसिक। इह बिधि बचन बखान्यों हसिके। 
लाश लिटा दी। किसी ने भी भेद-अभेद को न समझा और इस प्रकार उसने 
अपना यार निकाल दिया॥ ५॥ ॥ दोहा ॥ सौतन को मार दिया, 
पति को छल लिया और मित्र को भी बचा लिया। किसी को पता नहीं 
चला। अमरकुमारी धन्य है ॥॥ ६॥ १॥ 


॥ श्री चरित्नोपाख्यान के त्विया-चरित्न के मंत्नी-भूप-संवाद में दो सौ बयासीवें 
चरित्र की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ २८२ ॥ ५३९४ ॥ भफजूं ॥ 


दो सौ तिरासीवाँ चरित्न-कथन 


॥ चौपाई ॥ पलामू शहर में एक राजा था जिसके भंडाण धन से 
भरे हुए थे। किन्नरमती उसकी स्त्री थी जिससे मानों चन्द्रमा ने भी 
रोशनी उधार ली हो॥ १॥ विक्रमसिंह वहाँ एक शाह का पुत्र था 
जिसके समान्त धरती पर अन्य कोई नहीं था । उसकी शोभा अपरिमित 
थी ओर उससे सुर, नर, असुर सभी लज्जित होते थे। २। किन्नर्मती 
ने उससे प्रेम किया और उसे अपने घर पर बुला लिया। उससे रति- 
क्रीडा की और चित्त का शोक दूर कर दिया॥३॥ रानी ने रसिक 
मेत्र से रमण कर उससे हँसकर कहा। हे प्रिय ! कुछ ऐसा प्रपंच 


| 
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तुम हम कह ले संग सिधावहु। पिय चरित्र कछ ऐस 
| बनावहु ॥ ४ ।। सित्र कहयो में कहौ सु करियहु। भेद 
| पुरख दुसर न उचरियहु । रुद्र भवन पूजन तुम जेहौ । तबही 
| हितू हितू कह पही ॥ ५॥ पति तन भाष्ि देहरे गई। तह 

ते जात मित्र संग भईं। किनहूँ पुरख भेद नहि जाना। अस 
क्‍ राजा तत बचन बखाना॥ ६॥ रानी रुद्र भवन जब गई। 
| शिवजू बिखे लीन सो भई। तिन साजुज सुकति कह पायो। 

जनम सरन को ताप सिटायो ॥ ७॥ प्रिप सुनि रुद्र भगति 
अनुरागा । धनि धरन्ति लियहि बखानन लागा। बुहकर 
करम कीआ . जिन दारा। पलि पलि प्रति ताके 
बलिहारा ॥| ८ ।। १॥ 


॥ इति ज्ली चरित्र पख्याने त्रिया चरित्रे मंत्री भूप संबादे दोइ सौ तरासी चरित्न 
समापतम सतु सुभम सतु ॥ २८३ ॥ ५४०२ ॥ अफजूँ ॥ 


अथ दोइ सौ चौरासी चरित्र कथनं ॥। 


॥ चौपई ॥ दच्छनिर्सेत दचुछतनी राजा । दच्छनि दे रानी 
| सिर ताजा) जा सम ओर न दुजी रानी । दच्छिनवती बसत 


करो कि मुझे साथ लेकर कहीं अन्यत्न चले चलो ॥| ४ ॥ मित्र ने कहा कि मैं 
जो कहूँ वेसा करो और अन्य किसी से इस भेद को न कहना । जब तुम रुद्र 
के मन्दिर में पूजा के.लिए जाओगी तो वहीं अपने हितेषी को पाओगी ॥ ५॥ 
पति को कहकर वह मंदिश गई और वहीं से मित्र के साथ चली गई। किसी 
भी व्यक्ति को भेद का पता नहीं लगा और उस व्यक्त नें राजा से ऐसे 
कहा ॥ ६॥ रानी जब शिव-मंदिर में गई तो वहीं शिव में लीन हो गई। 
उसने सायुज्य मुक्ति प्राप्त की है और जस्म-मरण के ताप को मिटा दिया 
है ॥७॥ राजा भी सुनकर शिव की भक्त में लीन हो गया ओर स्त्री को 
धन्य-धन्य कहने लगा। जिस स्त्री ने इतना कठिन काये किया, मैं प्रतिपल 
उसके बलिहारी जाता हूँ ॥ ८॥ १॥ 
॥ श्री चरित्नोपाख्यान के त्िया-चरित्र के मंत्री-भूप-संवाद में दो सौ तिरासीवें 
चरित्र की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ २८३ ॥ ४४०३ ॥ अफजू ॥। 


दो सौ चौरासीवाँ चरित्न-कथन 


॥ चौपाई ॥। दक्षिण में एक दक्षिणसेन राजा था जो दक्षिणदेवी रानी 
का सिरताज था। उसकी राजधानी में उसके समान अन्य कोई शानी नहीं 
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राजधानी ॥| १ ॥ दच्छिनीराइ एक तह चाकर।  रूपमात 
जनु दुतिय दिवाकर । ताकी जात प्रभा नहि (यू०प्रं०१२२६) 
कही । जानुक फूलि चंबेली रही ॥ २॥| रूप तवन को दिपत 
अपारा । तिह आगे क्‍या सूर बिचारा। सोभा कही न मते 
जाई। सकल त्विया लख रहत बिकाई ॥ ३॥ रानी द्रस 
तबन को पायो । पठे सहचरी धाम बुलायो । कामकेल तासो 
हसि सानो । रसत रमत सभ निसा बिहानी ॥ ४॥ जेसे 


हुतो च्रिपति के रूपा। तेसों ताकों हुतो सरूपा। जासौ 
अटक कुअरि की भई। तप की बात बिसरि करि गई ॥ ५॥ 
तासो हित रानी को भयों। राजा साथ हेतु तजि दयो। 
मदरा अधिक त्रिपति कह॒प्यायों । राज सिघासन जार 
बेठायो ॥| ६॥। मत्त भए त्रिय सो धन पायो। बाँधि मित्र 
के धाम पठायो । ताको प्रज्ञा त्रिपत्ति करि माना। राजा 
कह चाकर पहिचाना ॥ ७॥ दुहँअन की एक अनुहारा। 
राव रंक नहि जात बिचारा। ताकौ लोग त्रिपति करि माने। 
लज्जत बचन न त्रिपति बखाने ॥ ८॥ ॥ दोहरा ॥ रंक राज 


थी ॥ १॥।। दक्षिणराय नामक एक सेवक वहाँ था जो रूप-सौंदर्य में मानों दूसरा 
सूर्य था। उसकी प्रभा वर्णनातीत थी। ऐसा लग रहा था मानों चमेली 
फूल रही हो ॥ २॥ उसके अपार देदीप्यमान रूप के आगे सूर्य भी बेचारा 
क्या था। हम उसकी सुन्दरता का वर्णन नहीं कर सकते, सभी स्त्रियाँ [उसे 
देखकर बिकी रहती थीं॥३॥ रानी ने उसका दर्शन,किया और दासी 
भेजकर उसे घर बुलाया। उससे हँस-हंसकर कामक्रीड़ा की और रमण करते- 
करते सारी रात बीत गई ॥ ४॥ जैसा राजा का स्वरूप था वेसा ही इसका 
रूप था। जब से कुंबरि (रानी) उससे अटकी, राजा की बात तो उसे भूल ही 
गई || ५॥ रानी का प्रेम अब उससे हो गया और उसने राजा का साथ छोड़ 
दिया। राजा को अत्यधिक मदिरा पिलाई और अपने यार को राजसिहासन 
पर बेठा दिया ॥ ६ )। मदमत्त राजा को बाँधकर मृत्युलोक भेज दिया । उसे 
प्रजा ने राजा मान लिया और राजा को नौकर मान लिया || ७।। दोनों का 
स्वरूप एक ही ज॑सा होने से शाजा और उस निर्धन में पहचान नहीं हो पाती 
थी। लोग उसे ही राजा मानते थे और राम्ला लज्जावश कुछ नहीं कहता 
आ॥ ८॥ ॥ दोहा।॥ निधन और राजा के साथ ऐसा कर उसने निर्धन को 
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ऐसे करा दिया रंक को राज। हवे अतीत पति बन गयो 
तजि गयो सकल सप्ताज॥ ६ ॥ १७ 
॥ इति स्नी चरित्र पख्याने त्रिया चरित्ते मंत्री भूप संबादे दोइ सौ चौरासी चरित्र 
समापत्षम सतु सुभम संतु ॥ २८४ ॥ ५४११ ॥ अफजूं ॥ 


अथ दो सौ पचासी चरित्व कथन |। 


॥ भुजंग भ्रयात छंद ।। हुतो एक राजा प्रजासैन नामा। 
प्रजापालनी धाम ताके सु बाम्ा । प्रजा लोग जाकी सच्चे आनि 
माने । तिसे दूसरो जान राजा प्रमाने॥ १॥ सुधासेन 
नामा रहे चित ताके । रहै रीझ्षि बाला लखें नेन वाके । न 
हबहै न हैना बिधाता बनायो। नरी नागनो गंश्रबो को न 
जायो ॥ २॥ ॥ चोपई ॥ बनिक एक धनवान रहत तह । 
प्रजासेन त्रिप राज करत जह। सुम्तिमती ताको इक कन्या। 
धरनीतल के भीतर धन्या ॥ ३॥ चुधासेन तिन जब निहारा । 
हरि अरि सर॒ताके तत सारा। पठ सहचरो ताँहि बुलायो। 
सो नर धाम न वाँके आयो ॥ ४॥ नाहि नाहि जिपि जिमि 


राज दे दिया। अब पति सारा समाज छोड़कर साधु बन जंगल में चला 
गया ॥ ६ ॥ १॥ 
॥ श्री चरित्नोपाख्यान के त्विया-चरित्न के मंत्री-भूप-संवाद में दो सौ चौरासीवें 
चरित्न की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ २८४ ॥ ५४११ ॥ अफजूँ ॥ 


दो सौ पचासीवाँ चरित्न-कथन 


॥ भुजंग प्रयात छंद ।। प्रजासेत नामक एक राजा था जिसके घर में 
प्रजापालनी नामक सुन्दर स्त्री थी। प्रजा भी उस स्त्री का आदेश मानती 
थी ओर उसे दूसरा राजा समझती थी॥ १॥ उसके पास सुधासेन नामक 
एक सेवक रहता था, वह स्त्री उसक्री आँखें देखकर उस पर मोहित हो उठो 
थी। वसा न तो कोई है, न होगा ओर न ही विधाता ने वेसा किसी को 
बनाया है। वह मानव, नाग, गंधवं आदि स्त्रियों में से किसो का भी नहीं 
था॥ २॥ ॥ चौपाई॥ जहाँ राजा प्रजासेत राज्य करता था वहाँ एक 
धतवान वणिक रहता था। उसकी सुमतिमती नामक एक कन्या थी जो 
धरती पर “धन्य-धन्य” कही जाती थी ॥ ३॥ सुधासेन ने जब उसे देखा तो 
कामदेव ने उसे काम-बाण मार दिया ! उसने दासी भेजकर उसे बुलाया पर 
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बह कहै। तिभि तिधि हि इस्त्री कर गहै। अधिक द्त का 
तहाँ पठाव । क्‍्योंहूँ धाम मित्र चहि आबे ॥ ५॥ ज्यों यो ! 
मित्र न आवे धाम्ता । त्यों त्यों अति ब्याकुल हवे बाघा। क्‍ 
दुृतिन ते धाम लुटाबे। पल पल प्रति तिह धा 

पठावे ॥ ६ ॥ (३०प्रं०१९९७) शाह सुता बहुबिधि , करि हारे ! 
सुधासेन सो भई न यारी। तब अबला इह अंत्र पकायो | 
इक दूती कह तहाँ पठायो ॥ ७॥ चली चलो सहचरि 6 
गई। जिह॒ ग्रहि सुधि सितवा की भई। पकरि भुजा ते सोते 
जगायो । चलहु अब त्रिप त्रियहि बुलायो ॥॥ ८ ॥ सूरख कह 
बात नहि पाई। सहचरि तहाँ संग करि ल्‍्याई। बंढी सुता 
शाहु की जहाँ। ले आई घमितवा कह तहाँ ॥ & ॥ वहि मरद 
ऐसे जिय जाना । शाहु सुता को छल न पछाना । रानी अठकि 
सु मुहि पर गई। ताते हमे बुलाचत भई ।॥॥ १०॥ ताके 


साथ भोग में करिहो । भाँति भाँति के आसन धरिही। त्रिप 


नारी कह अधिक रिश्लेत्रे। जो छुखि सेंगिहौ (सोई 
पहो ॥ ११५॥ शाहु सुता सो कीया संगा । लखत भयो त्रिप 
की अरधंगा। मुरख भेद अभेद न पायो। इह छल अपनो 
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ओर एक दूती को वहाँ भेजा || ७॥ वह दासी चलती-चलती वहाँ पहुँची जहाँ 
उस मित्र की ख़बर उसे मिली थी। उसे बाँह पकड़ उसने सोते से जगाया 
और कहा,अभी चलो, तुम्हें रानी ने बुलाया है ॥८५॥ उस मूर्ख ने कुछ नहीं समझा 
ओर वहू दासी उसे वहाँ साथ ले आई जहाँ उस धनी की पुत्री बंठी थी ॥ ६॥ 
उस मूर्ख ने सत्य समझा और धनी शाह को पुत्री के छल को नहीं पहचाना । 
उसने सोचा कि रानी मुझ पर मोहित है इसलिए उसने मुझे बुलाया है ॥ १०॥ 
मैं उसके साथ रमण करूँगा और भाँति-भाँति के आसन प्रयुक्त करूँगा | 
रात्ती को अत्यधिक रिझाऊँगा और जो मुख से माँगूंगा वही पाऊंगा ॥ ११॥ 
शाह की पुत्री के साथ उसने रमण किया और उसे राजा की स्त्री मानने लगा। 


4 भरी दसम भुरूग्रन्य साहिब ३२१ 
मूँड मुडायों ॥| १९॥ ॥ दोहरा 0 शाह सुता को त्रि५ ब्विया 
जानत भ्यो मन माहि। हरख प्नन ताकौ भजा भेव पछाना 

: नाहि।॥ १३॥ १॥ 

॥ इति स््री चरित्न पख्याने त्िया चरित्ने मंत्रो भूप संबादे दो सौ पचासी चरित्र 
समापतम सतु सुभम सतु ॥ २८५ ॥ ५४२४ ॥ अफजूं ॥ 


; अथ दोइ सो छिआसी चरित्न कथन | 


॥ भुजंग प्रयात छंद ॥ दिसा बारुणी से रहै एक राजा । 
सु वा तुल्लि दूजो बिधाते नसाजा। बिख्या नाप्त ताकी सुता 
एक सोहे । सुरी आसुरी लागिनी तुल्लि को है।। १॥ प्रभ्ना- 
सन नाभा रहै ताहि ताता । तिहूँ लोक सै बोर बाँको बिख्याता | ० 
तहा एक आयो बडो छत्र॒धारी। लन्ने शस्तबेता सु बिद्या- 
धिकारी ॥-२ ॥ प्रभासंन आयो जहाँ बाग नोको। प्रभा 
हेरि जाकी बढ्यों नंद जी को । तहाँ बोलि सुरहि रथहि ठाढ़ 
कीनो । पियादे भयथे पड ताकों सु लीनो ॥| ३ ॥ जब बाग 
तीको सु तोनों निहार॒ुयो । इहे आपने चित्त माही बिचार्‌यों। 
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मूर्ख ने भेद-अभेद नहीं समझा और इस प्रकार छला गया। १२॥ 
॥ दोहा ॥ वह शाह की पुत्री को राजा को स्त्री समझ रहा था और बिना 
| भेद पहचाने हषपूवंक उसके साथ र॒मण करता रहा ॥ १३॥ १॥ 
॥ श्री चरित्रोपाख्यान के त्विया-चरित्न के मंत्री-भूप-संवाद में दो सौ पचासीवें 
चरित्र की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ २८५ ॥ ५४२४ ॥ अफजूं ॥ 


दो सो छियासीवाँ चरित्न-कथन 


॥ भजंग प्रयात छंद ॥ वारुणी दिशा में एक राजा रहता था जिसके 
समान विधाता ने अन्य किसी को नहीं बनाया था। विषया नामक उसकी 
एक पुत्री, जिसके समान कोई भी देव, दानव, नाग-स्त्री नहीं थी॥ १॥ 
प्रभासेन प्यारा राजा था जो तीनों लोकों में विख्यात वीर था। वहाँ एक 
बड़ा छत्नधारी आया जो शस्त्रवेत्ता ओर विद्याओं में निपुण था ॥ २॥ 
प्रभासेन सुन्दर बाग़ में आया ओर वहाँ की शोभा देखकर उसका आनन्द बढ़ 
गया। शूरवीरों को कहकर वहाँ रथ रोका और पंदल ही चलने लगा ॥ ३ ॥ | 
जब उसने सुन्दर बाग्र को देखा तो अपने चित्त में यही विचार किया कि कुछ , 
समय तक यहाँ विश्राम किया जाय और दो एक घड़ियों के बाद गाँव का :, 


३२२ गुरमुखी ( नागरी लिपि ) | 
कछ काल ईहाँ अब्रे संत कीजे। घरी हक कौ ग्राम को पंथ 
लीजे ।| ४ खरे बाज कीने घरी द्वेक सोयो । सभ्े आपके 
चित्त को शोक खोयो । तहाँ राजकन्या बिख्या नाम आई। 
बिलोक्यो तिसे सुधि तौने न पाई ॥ ४५॥ तब राजकन्या छह 
यौ बिचार॒यों। प्रभासंत को सोवते जो निहार॒यों। क्विया 
मै (मृ०प्ं०१२२८) इसी की इहै नाथ मेरो। बरोंगी इसे सें भई 
आजु चेरो ॥ ६॥ बिसंस इहै चित्त में बाल आनी। इसो 
को बरौ के तऊौ राजधानी । तहाँ एक पत्नी सु डारो निहारो। क्‍ 
इहै चंचला चित्त माही बिचारी॥ ७॥। जहयो पत्रका कौ 
सु बाचों उधारों। डरो बेद को सासना को बिचारो प्रो 
पत्चिका कौ ज्ु कोऊ उघारे। बिधाता उसे नरक के साँझ 
डारे ॥ ८) रही शंकि लीनी तऊ हाथ पाती । लई लाइक 
मित्र की जानि छाती । कब हाथ माँही छिपाबे उघारे। 
मनो निरधनी द्रब पायो निहारे ॥ ६ ॥ तब चंचला चित 
मेयो बिचारी । तिसे जानिक नाथ पाती उघारो। जोऊ 
नाथ की जानि पाती उघारे। न ताकौ बिधाता महाँ नरक 
डार ॥ १०॥ हुतो एक राजा तहाँ छत्नधारी। प्रभासंन 
के प्रात को हंत कारी । तिनिछिआ इहे चित्त के साँझ कीनी । 
रास्ता लिया जाय ॥ ४॥ घोड़ों को रोककर वह दो घड़ी -सोया और अपने 
मन के शोक को दूर किया। वहाँ विषया नामक राजकन्या आई और उसे 
देखकर वह सुधि भूल गई ॥ ५॥ प्रभासेन को सोता देखकर राजकन्या नें 
यह विचार किया क्रि मैं तो इसी की स्त्री हैँ और यही मेरा स्वामी है। मैं 
इसी का वरण करूँगी ॥ ६॥ उस बालिका ने निश्चित रूप से सोच लिया 
कि या तों इसी का वरण करूँगी अथवा राजधानी का त्याग कर दूंगी । 
तभी वहाँ एक पत्र डाला हुआ देखकर वह सोच में पड़ गई ।।७॥ वह चाह रही 
थी कि पत्र को खोलकर पढ़” पर वेद-नियम भंग होने से डर रही थी। पड़े 
हुए पत्र को यदि कोई खोले तो विधाता उसे नक॑ में डालेगा । ८।। शंकाकुल 
वह थी पर हाथ में उसने पत्र ले लिया और मित्र का मान कर उसे छाती से 
लगाया। कभी हाथ में छिपाती और कभी देखती थी । ऐसा लग रहा था 
मान्तों निर्धंन द्रव्य पाकर देख रहा हो ॥ ६ ॥ तब चंचला स्त्रीने विचार 
किया ओर पत्र को खांला। जो प्रिय का पत्र खोलता है उसे परमात्मा नके 
में नहीं डालता ॥ १०॥ एक छत्नधारी राजा था जो प्रभासेन को मारता 
चाहता था। उसने एक इच्छा की थी जिसे उसने पत्र में लिख दिया 


भरी दसभ गुरूग्रन्य साहिब ३२३ 


सोई लिख्यं के पत्र के मद्धि दोनी ॥| ११॥ बिझुया नाम जाकी 
सपुत्री अपारा। तिसी ओर लिखि पत्िक माँझ डारा। प्रभा- 
सन आयो जब जानि लीजो । बिखे ले तिसी काल से तासु 
दीजो ॥ १२॥ रही पत्निको बाचि क॑ चौकि चित्ते। कवियों 
मंत्र दक मित्र की रच्छ हित्ते । लियो आजि के अंजनें हाथ 
प्परारी । बिख्या बिखि के देनता कौ छु डारी ॥ १३ ॥ 
रही जात बाला तब राज जागे। वहे पत्निका हाथ लेक नुरागे। 
विता तौन के हाथ लेक सु दीनी । सुन्यो पिल्व को नाप्ु ले 
भूप चोनी ।। १४।। जबे पत्चिका छोरिक भूप बाची। इहै 
बात राज लिखी मित्र साची । बिख्या बाँचि पत्नी उसी काल 
दीजो । धघरी एक बेलंब राजा न कोजो ॥ १५७ बिख्या 
राज कन्या महाराज दीती। कहा चंचला चेशटा चार 
कीनी । कछ भेद ताको सु राज न पायो। प्रभासंन राजा 
तिसे ब्याहि ल्थायों ॥ १६ ॥ १ ४ 


॥ इति स््री चरित्र पख्याने त्विया चरित्रे मंती भूप संबादे दोइ सौ छिआसी चरित्र 
समापतम सतु सुभम सतु ॥ २५६ ॥ ५४४० ॥ अफजूं॥ 
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था ॥ ११॥ विषया जिस राजा की पुत्री थी उसी ओर यह पत्र लिखा गया 
था कि प्रभासेन राजा जब आए तो उसे विष दे देना !। १२॥ वह पत्र को 
पढ़कर मन में चौंक उठी और उसने मित्र की रक्षा के लिए एक विचार 
बनाया । अपना अंजन हाथ में लगाया और विषया नें उसमें विष की बात 
को हटा दिया | १३।॥। वह कन्या जाने लगी और तभी राजा जग गया 
और उसने वह पत्र प्रेमपूर्वक संभाल लिया। उसने वह पत्र (विषया के) 
पिता के हाथ में दिया जिसे उसके पिता ने अपने मित्र का लिखा हुआ पहचान 
लिया || १४॥ जब राजा ने पत्र खोलकर पढ़ा तो उसने पाया कि सित् ने 
एक (सच्ची) आवश्यक बात लिखी थी । पत्र पढ़ते ही विषया तत्क्षण दे दो 
और एक घड़ी की भी देरी नहीं करता ॥ १५.॥ राजकस्या विषया राजा त्त 
दे दी और (प्रभासेन ने) कहा कि इस स्त्री ने तो बहुत सुन्दर उपाय किया 
है। राजा को उसका कुछ भी भेद न पता चला और प्रजासेन उससे विवाह 
कर उसे ले गया ॥ १६ ॥ १॥ 


॥ श्री चरित्नोपाख्यान के ल्विया-चरित्न के मंत्नी-भूप-संवाद में दो सो छियासीवें 
चरित्न की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ २८६ ॥ ५४४० ॥ अफजू ॥| 


३२४ गुरमुखी ( नागरी लिपि ) 
अथ दोइ सौ सतासी चरित्र कथन ||. | 


॥ दोहरा ॥ घाटमपुर कुररे बिखें एक मुगल की बाल 
जस्राता साथ चरित्र तिन कियो सु सुनह ब्रिपाल ॥ १्॥ 
॥ चौपई ॥ सौदा निमित श्रात तिह गयों। खाटि कमाई 
अधिक धन लयो । निसि कह (प०प्रं०१२२६) धाम भगनि को 
आयो । कंठ लागि तिन मोह जतायों ॥| २॥ _ अपनी सकत्त 
ब्रिथा तिन भाखी । जो जो बितई स्रो सो आखी। 
हुतो संग खाटि कमायो । सो भगनी कह सकल दिखायो।॥३॥ 
मरियम बेगम ताको नामा। भाई को सारा जिन बामा। 
सभ ही दरब छोनि करि लीना। आपु चरित्र 


कीना ॥ ४ ॥ ॥ दोहरा ॥ भगनी दरब बिलोकि के लोभ 
सिध के माहि। नख सिख लो बूडत भई सुधि न रहो जिय | 
माहि॥ ५॥ ॥ चोपई॥ शख्रषातवात भगनी न बिचारा। 


फाँसी डारि कंठि महि मारा। लीना लूटि सकल तिह धन 
को। करयो अमोह आपने मन को ॥ ६ ॥ प्रात भए रोबे 
तब लागी। जब सभ प्रजा गाँव की जागी । ज्ितक बंधु तब 
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दो सो सत्तासीवाँ चरित्र-कथन 


॥ दोहा ॥ श्वेत फूलों के उद्यानों वाले घाटमपुर में एक मुगल की स्त्री 

थी। उसने अपने भाई के साथ जो प्रपंच किया, हे राजन्‌ | अब उसे सुनो ॥१॥ 
॥ चौपाई ॥ उसका भाई व्यापार के लिए उसके पास गया और खा-कमाकर 

उसने काफ़ी धन एकत्न किया। रात को वह बहन के घर .आ गया और 
उसने भी गले मिलकर काफ़ी प्रेम जताया ॥ २॥ उसने अपनी पूरी व्यथा 
कह सुनायी और जो बीता कह डाला। जो धन उसने कमाया था वह भी 
बहन को सारा दिखाया ॥ ३॥ उस स्त्री का नाम मरियम बेगम था जिसने 
भाई को मार डाला। ऐसा प्रपंच किया कि सारा द्रव्य छीन लिया ॥ ४॥ 
॥ दोहा | बहन धन को देखकर लोभ के समुद्र में ड्ब गई। वह नख से 
लेकर शिख तक लीन हो गई और उसे कुछ भी सुधि न रही॥ ५॥ 
॥ चौपाई॥ भाई होने का कुछ विचार नहीं किया और उसे गले में फाँसी 
टगाकर मार डाला। अपने मन से मोह हटाकर उसका सारा धन लूट 
लिया ॥ ६॥ सुबह होने पर गाँव के लोगों के जग जाने पर वह रोने- 
चिल्लानें लगी। मृत भाई सबको दिखा दिया और कहा कि साँप के का 
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सभन दिखायो। भर्‌यो आजु इह साँध चबायो ।। ७ ॥ भलो 
भाँत तन ताँहि गडायो । यौ काजी तन आपु जतायो । साज 
बाजि इक याको घोरो । और जु कछ याकौं धनु थोरो ॥ ८॥ 
सो इह त्रियहि पठावन कौज । फारखती हम को लिखि दोजे। 
कबुज लिखा काजोी तें लई। कछ धन ख्रितक त्तिया कह 
दई ॥। ६ ॥ ॥ दोहरा ॥ इह छल अपनो शचञ्रात हति लोनी 
कब्ुज॒ लिखाइ। निसा करी तिह नारि को सभ धन गई 
पचाइ ॥ १० ॥ १ ॥ 
॥ इति स्री चरित्न पख्याने त्विया चरित्रे मंत्री भूप संबादे दोइ सो सतासी चरित्र 
समापतम सतु सुभम सतु ॥ २८७ ॥ ५४५० ॥ अफजूं ॥ 


अथ' दोइ सौ अठासी चरित्र कथनं ।। 


॥ चौपई ॥ यूना शहिर रूम महि जहाँ। देवछत् 
राजा इक तहाँ। छल देइ दुहिता ताके इक । पढ़ी ब्याकरन 
कोकशास्त्रनिक ॥ १॥  अजितसन तिह ठाँ इक छत्नी। 
तेजवान बलवान धरत्री । रूपवान बलवान अपारा। पूरो 
पुरख जगत उजियारा ॥ २ ॥ तेजवान दुतिबान अतुल बल। 


खाने से यह मरा है।। ७॥ भली प्रकार से उसका शरीर गाड़ दिया: और 
क़ाज़ी से स्वयं कहा कि इसका घोड़ा और थोड़ा सा धन है॥। ८५॥ वह 
इसकी पत्नी को भेज दो और मुझे बेबाकी पत्र लिख दो। बेबाकी पत्र 
काज़ी से लिखा लिया ओर थोड़ा सा धन मृतक की स्त्री को दे दिया ॥ ६॥ . 
॥ दोहा ॥ इस प्रकार छल से भाई को मारकर बेबाकी पत्र लिखा लिया। 
उस स्त्री को भी सन्तुष्ट कर दिया और स्वयं सारा धन पचा गई ॥ १० ॥ १॥ 
॥ श्री चरिव्वोपाख्यान के त्विया-चरित्न के मंत्री-भूप-संवाद में दो सो सत्तासीवें 
चरित्र की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ २८७ ॥ ५४५० ॥ अफजूँ || 


दो सो अटठासीवाँ चरित्न-कथन 


॥ चौपाई ॥ रूम देश में यूना नामक शहर था जहाँ का राजा देवछत् 
था। छेल देवी उसकी एक पुत्री थो जो व्याकरण-कोकशास्त्न आदि पढ़ी हुई 
थी १॥ अजीतसेन वहाँ एक तेजस्वी और बलवान क्षत्रिय था। वह 
रूपवान और बलशाली था और जगत में प्रकाश के समात्त ता पूर्णपुरुष 
था।। २।। वह अत्यन्त तेजवान अपरिमित .बलवान था जिसने शत्रुओं के 
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अरि अनेक जीते जिन दलि सलि। आवत ताँहि बिलोक्यो 
रानी । दुहिता सो इह भाँति बखानो। ३॥ जो इह धाम 
ब्रिपति के होतो । तो तुमरे लाइक बर को थो। अब सें अस 
कह करो उपाऊ। ऐसो बर तुहि आन सिलाऊँ॥ ७४॥ 
॥ अड़िलल ॥ तनिक कुअरि के धुनि जब असि कानत परो। 
देखि रही (म०प्रं०१२३०) तहि ओर मैन अरु मद भरी। म्रो 

रही मन माँहि न प्रगठ जताइयों। हो पल पल बलि बलि 
जाती दिवस गवाइयो ॥ ५॥ ४ चोपई ॥ रंनति भए सहचरो 
बुलाई । चित्त ब्रिथया तिह सकल सुनाई । जो तिह दे मिलाइ 
मुहि प्यारी । तो जानो तूँ हितु हमारी ॥ ६॥ कहयो कुअरि 
सहचरि सौ जाना। भेद न दूसर कान बखाना। तत छिन 
दौर तवत्त पहि गई। बहु बिधि ताॉँहि प्रबोधत भई। ७॥ 
बहु बिधि ताहि प्रबोध जताई ।  ज्यो त्यों ताँहि तहाँ ले आई। 


सारग कुअरि बिलोकत जहाँ। ले पहुची मितवा कह | 


तहाँ॥ ८ ॥ लखि तिह कुअरि प्रफुल्लित भई। जनुक राँक 
नवो निधि पई। बिहसि बिहसि तिह कंठ लगायो। मन 
मानत को भोग कम्ायो ॥ ६ ॥ ताको दूर दरिद्र दिया करि। 
सोस रही धर सखी पगन पर । तब प्रसाद मैं सित्नहि लहयो। 
अनेंक्रों दल जीते थे। रानी ने उसे आते देखकर पुत्री से यह कहा ॥ ३॥ 
यदि यह राजा के घर होता तो तुम्हारे योग्य वर था। अब मैं ऐसा उपाय 
करती हूँ कि तुझे ऐसा ही वर खोजकर देती हूँ ॥| ४ ॥ ॥ अड़िल्ल ॥ कुँवरि 
के कानों में जब यह बात पड़ी तो वह कामासक्त होकर मदपूर्वक उसकी ओर 
देखने लगी । वह मन में मोहित हो उठी पर उसनें जताया नहीं और पल-पंल 
बलिहारी जाती उसने सारा दित गंवा दिया ॥ ५॥ ॥ चौपाई ॥ रात को 
उसने दासी को बुलाया और मन की सारी व्यया उसे सुनाई। है प्रिय ! यदि 
तुम मुझे उसे मिला दो तो मैं तुम्हें अपनी हितेषिणी समझ ॥ ६॥ कुँवरि ने 
केवल सखी से ही यह कहा और किसी दूसरे को भेद बिलकुल नहीं बताया। 
वह तत्काल दौड़कर उसके पास गई और विभिन्न प्रकार? से उसे संबोधित 
किया ॥ ७॥ विभिन्न प्रकार से उससे बातचीत करके उसे जैसे-तैसे वहाँ 
ले आई, जहाँ कुंवरि रास्ता देख रही थी। वह मित्र को लेकर वहाँ आ 
पहुँची | ८ ।॥ कुँवरि उसे देखकर खुश हो उठी - मानो निर्धन व्यक्ति की 
नौ निधियाँ मिल गई हों। उसे हँस-हँंसकर गले से लगाया और मनचाहां 
भोग-विलास किया ॥ ६॥ उसकी दरिद्वता दूर कर वह सखी के चरणों में 


क्‍ 


क्‍ 
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कहाँ कहो तुहि जात न कहयो ॥ १० ॥ अब कछ ऐस चरित्र 
बनंये । जाते सदा सित्र कह पेये । सोबे सदा संग ले ताकौ। 
चीनि सके कोऊ नहि वाकौ ॥ ११॥ त्रिय चरित्र अस चित्त 
बिचारे । सु में कहत हो सुत्रहु पयारे। ताहि छपाइ सदन 
महि राखा। रानी सो ऐसी बिधि भाखा ॥ १२॥ रानी जो 
तुम पुरख सराहा। ताकह स्री बिसनाथन चाहा। वाकों 
काली काल हवें गयो। या सखि के सुख ते सुनि लयो ॥ १३ ।। 
हम सभहिन जो ताहि सराहा । ताते तिसु बिसुनाथन चाहा । 
जनियत द्विशटि त्रियनम की लागी। ताते ताहि ख्ितु ले 
भागी ॥।| १४ ॥ रानी शोक तदत को कियो । ता दिन अंन 
न पानी पियो । साच सरयो जन्यो जिय ताकौ। भेद अभेद 
न॒पायो याकों ॥ १५॥ जस तुम्त सुंदर याहि निहार॒यो। 
भयो न है ह॒वहे न बिचार॒यो । याकी बहिनि एक तिह घर मै । 
छाडि अयो जिह झ्रात नगर से ॥ १६॥ ' मुहि तुम कहो तु तह 
में जाऊं। वाकी खोजि बहिनि में ल्याऊं। सो अति चतुरि 
सभन गुन आगरि। आणि दिखाऊँ तुहि जिंप नागरि॥ १७ ॥ 
भली भली सभ ल्िय बखानी । भेद अभेद गति किन न जानी । 
सिर रख रही थी। तुम्हारी कृपा से,मैंने मित्र पाया है। क्‍या बताऊँ कुछ 
कहा नहीं जाता ॥| १०॥ अब कुछ ऐसा प्रपंच किया जाय जिससे मित्र को 
हमेशा के लिए प्राप्त किया जा सके। उसके साथ हमेशा शयन किया जा 
सके और कोई भी इस रहस्य को जान न सके ॥ ११॥ उस स्त्री ने मन में 
ऐसा प्रपंच बनाया मैं अब उसे कहता हूँ सुनो। उसे घर में छिपा लिया और 
रानी से कहा ॥ १२॥ हे रानी ! तुमने जिस पुरुष की:सराहना की थो वह . 
विश्वनाथ भगवान को प्यारा हो गया । तुम इस सखी से सुन् लो उसे मृत्यु 
प्राप्त हो गई है । १३॥ हम सबने उसकी प्रशंसा की इससे भगवान ने बुला 
लिध्रा। लगता है उसे औरतों को नज़र लग गई है; इसी से उसे मौत ले गई 
है।। १४॥ रानी ने बहुत शोक मनाया और उस दिन अन्न-जल कुछ भी. 
ग्रहण नहीं किया । उसने रहस्य नहीं समझा और उसका मरत्ा सच' मान 
लिया || १५॥ जैसा वह सुन्दर था, वैसा न तो हुआ है और न ही होगा। 
उसकी एक बहिन है जिसे ,वह भाई पीछे नगर में छाड़ आया है ॥ १६॥ 
तुम मुझे कहो तो मैं वहाँ जाऊं और है बहिन को खोज लाऊं। वह अल्यच्त : 
चतुर और गुणज्ञ है । मैं उसे लाकर तुम दिखाती द्द ॥ १७ ॥ सब स्त्रियों 
ते “ठीक, ठोक” कहा और भेद-अभेद कोई भी न समझ सक्री । उसे ख़च , 
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खरची अधिक तबत कह दई। तत छिन करिके बिद् 
पठई ॥ १८ ॥ (न्प्रं०१२३१)  ॥ दोहरा ॥ बिदा भई ब 
दरब ले गई कुअरि के धाम । आठ मास दुरि तह रहो लखो 
न दूसर बास ॥ १६ ॥ _॥ चौपई ॥ नवतों सास चड़त जब 
भयो । ताकह भेस नारि को कयो। जे रानी कह ताहि 
दिखायो । सभहित हेरि हिंयों हुलसाथों॥ २०॥ जो पे 
कहो सुनहु ज्िप नारी । इह सौपहु तुम अपनि दुलारी । राजा 
साथ त भेद बखामों । समेरो बचन सत्ति करि मानो ॥ २१॥ 
जो इस कौ राजा लहि लेहै। भृलि तिहारो धाम वर ऐहै। 
ले याकौ करिहे निज्ु चारी। घुख बाएं रहें हो तुम 
प्यारो | २९।।  भली कही तुहि ताँहि बखानी। त्रिय 
चरित्र गति किनूँ न जानी । तिह को भवन सुता के राखा। 


भेद न मूल त्रिपति तन भाखा ॥ २३॥ चह॒त हुती चिप सुता 


सु भई। इह छल सो सहचरि छलि गई। ताकह प्रगट धाम 
महि राखा। तजिपहि भेद कोऊ लियहिंन भाखा॥ २४॥ 
॥ दोहरा ॥ इह॒ चरित्र तिह चंचला लहयों आपनों यार। 
सभ त्रिय मुख बाएँ रही सका न कोऊ बिचार ॥ २५॥ सुर 


दिया और तत्काल विदा किया ॥ १८॥ ॥ दोहा || वह विदा हुईं और द्रव्य 
ले कुंवर के पास पहुँची। आठ महीने तक छुपी रही और दूसरी स्त्री को 
देखा तक नहीं | १६॥ ॥ चोपाई ॥ नोवाँ महीना जब चढ़ा तो उस (पुरुष) 
का वेश नारी का बनाया । उसे लाकर रानी को दिखा दिया जिसे देखकर 
सभी प्रसन्न हो उठे ॥ २०॥ हे राजा की स्त्रियो, जो मैं कह रही हूँ उसे सुनो, 
इसे तुम अपनी पुत्री को सौंप दो। राजा को बताना भी मत और मेरा 
कहना सत्य कर जानना ॥ २१।॥ यदि राजा इसे देख लेगा तो भूलकर वह 


तुम्हारे घर भी नहीं आएगा । इसे अपनी स्त्री बना लेगा और तुम मुँह फाड़े 
देखती रहोगी। २२॥ सबने कहा कि भला हुआ जो तुमने बता दिया। , 


स्त्री के प्रपंच को कोई नहीं समझ-सका। उसको पुत्नी के घर पर॒ रखा 
ओर राजा को तनिक भी भेद नहीं बताया ॥ २३॥ राजा की पुत्री जो 


द 


चाहती थी वही हुआ और इस छल से उसने सब सख्ियों को छल लिया का क्‍ 
उसको खुले आम घर में रखा और किसी भी स्त्री ने राजा को भेद नहीं 


बताया | २४॥ ॥ दोहा ॥ इस प्रपंच से उस स्त्री ने अपना प्रेमी पाया और 
सभी स्त्रियाँ मुख देखती रहीं कोई भी न जात सका ॥ २५॥ देव, मुतति, 
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मुनि नाग भुजंग सभ नर बपुरे किन माहि। देव अदेव ह्वियान 
के भेद पछानत नाहि ॥ २६ ॥ १ ॥४ 
॥ इति सनी चरित्न पझ्याने त्रिया चरित्रे मंत्री भूप संवादे दोइ सो अठासी चरित्र 
समापतम सतु सुभम सतु ॥ २८८ ॥ ५४७६ | अफजूं ॥ 


अथ दोइ सौ ननानवें चरित्न कथनं | 


॥ दोहरा ।। सुना शहिर बगदाद के दच्छिनसेन नरेस। 
दच्छिन दे ताके तरुनि रहत सु रति के भेस॥ १॥ 
॥ चौपई ॥| कप्तलकेतु इक शाहु बसत तह। जा सम दूसर 
भयो न सहि मह। तेजवान बलवान धरत्रो । जाहिर चहेँ 
ओर महि छल्बी ॥ २॥ ॥ दोहरा ॥ जब रानी तिह कुअर 
को रूप बिलोका नेन । रही मगन हवे सेन सद बिसरि गई 
सुनि ऐन ॥| ३ ॥ ॥ चौपई ॥ चतुर सहचरी कुअरि हकारी । 
आनि कुअरि तन किअस जुहारो। चित को भेद सकल 
तिहँ दीयो । वाके तीर पठावन कीयो ॥ ४ ॥ बार न लगी 
सखी तह आई। आन कुअरि तन ब्रिथा जताई। को पर 
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नाग, मनुष्य आदि किस खेत की मूली हैं। बड़े-बड़े देव-देत्य भी त्वियाओं के 
रहस्यों को नहीं पहचान सके ॥| २६ ॥ १॥ 
॥ श्री चरित्नोपाख्यान के त्रिया-चरित्न के मंत्नी-भूप-संवाद में दो सौ अट्ठासीवें 
चरित्न की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ २८८ ॥ ५४७६ ॥ अफजूं ॥ 


दो सौ नवासीवाँ चरित्तन-कथन 


॥ दोहा ॥ बग़दाद का दक्षिणसेन राजा था। उसकी स्त्री दक्षिणदेवी 
रति-हूप में उसके साथ रहती थी॥१॥ ॥ चौपाई॥ वहाँ कमलकेतु 
नामक एक धनी रहता था जिसके समान दूसरा कोई भी धरती पर नहीं था । 
वह तेजबान, बलवान अस्त्र-शस्त्रों को धारण करनेवाला चारों ओर प्रसिद्ध 
था॥ २॥ ॥ दोहा ॥ रानी ने जब उस कुँवर का रूप देखा वह कामाशक्त 
हो उठी और उसे घर की सुधि भी भूल गई ॥ ३ |॥। ; । चौपाई ॥ उसने एक 
चतुर दासी.को बुलाया जिसने फ़ोरन्‌ आ श्रणाम किया। उसे चित्त की 
समस्त बात कहकर उसे उस कुँवर के पास भेजा ॥ ४॥ जरा भी समय तत 
बीता और सखी वहाँ आ पहुँची और उसने कुँवर को सब व्यथा कह सुत्तायी। 
तुम्हारे पर राजा की स्त्री अनुरक्त है। उसकी इस लगन से उसका साझा 
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ज्रिप त्रिय भई। छूटहु कसब लगन लगि गई ॥ ५ ॥ 
वह धाम क़रितारथ कीजे । हथाँ ते चलि वहि (४०४०१२३२) 
ग्रहि पगु दीज । उठहु कुअर जू बिलस न लेये। राज तरुनि 
की सेज सुहैये ॥| ६॥। जिह तिह बिध ताको सन्‌ लीना। 
आति सिलाइ कुअरि कह दीना। भाँति भाँति तिन ताहि 
रिझायो । चारि पहर निसि भोग कम्ायो॥ ७॥ _ केल 
करत निसि सकल बिहानी । करत काम की कोटि कहानी । 
भांति भाँति के आसन करिक। काम तपत सभ ही कह 
हरिके ॥| ८॥ भोर भयो रजनी जब गईं। भाँति भाँति 
चिरई चुहचई । स्रसित भए दोऊ केल कमाते । एकहि सेज 
सोए रस साते ॥| ६ ॥ सोवबत त्याग नीदि जब जगे । मिलि 
करि केल करन तब लगे। आसन करत अनेक प्रकारा। कोकहूँ 
ते दस गुन बिसतारा ॥| १० ॥ _ केल कमस्तात अधिक रस 
सातं। भूलि गई घर की सुधि सातें। चित अप्रनो अस किया 
बिचारा। प्रगठ सित्र के साथ उचारा॥ ११॥ सुनहु बात 
प्यारे तुम मेरी । दासी भई आजु मैं तेरी। मेरे तोट दरब 
की नाही । हस तुम आवहु कहें सिधाही ॥ १२९॥ ऐसो जतन 
मित्र कछ करियें। अपने ले सुहि संग सिधरियं। अतिथ भ्रेस 


काम-ऊाज छूट गया है ॥ ५॥ अब उस घर को कृतार्थ करो और यहाँ से 
चलकर वहाँ चरण डालों। हे कुंवर ! उठो और देर किये बिना राज-स्त्री की 
शय्या पर शोभायमान होइए ॥ ६॥ उसने जैसे-तैसे उसका मन जीता और 
रानी से आ मिलाया । उसे भाँति-भाँति से रिझाया और चार प्रहर रात 
तक उसके साथ रमण किया ॥ ७॥ केलिक्रीड़ा में सारी रात बीत गई और 
कामलीला की अनेकों कहानियाँ कही गयीं। विभिन्न प्रकार के आसन कर 
का्मांग्ति को शात्त किया गया ॥ ८॥ प्रातः होने पर अनेकों चिड़ियों ने जब 
चहचहाता शुरू किया तो एक ही शय्या पर' मदमस्त सोये दोनों को जगने की 
याद आयी ॥ €।॥| नींद त्यागकर जब वे जगे तो फिर मिलकर केलिक्रीड़ा 
करने लगे। वे अब कोक-वणित आसनों से भी दस गुत्ा अधिक आसन करने 
लगे। १०॥ अधिक रसमग्त होकर केलि-क्रीड़ा करते हुओं को घर की सब 
सुधि भूल गई। उसने चित्त में विचार किया और मित्र को बताया ॥ ११॥ 
हे प्रिय, पे मैरी बात सुनो, मैं तो तुम्हारी दासी हो गई है। मेरे पास धन 
की कमी नहीं है,(आओ हम तुम मिलकर कहीं निकल चलें ॥ १२॥ हे मित्र, 
कुछ ऐसा यत्न करो कि मुझे साथ लेकर कहीं चले चलो। दोनों साधु-वेश 
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दोऊ धरि लेहै। इक उठाँ बेठ खजाना खेहै ॥ १३॥ जार 
कहयों अबला सो ऐसे। तुहि निकसे ले करि संगि केसे । 
ठाढ इहाँ अनिक रखबारे। नभ के जात पखेरू मारे ॥ १४॥ 
जौ तुहि मुहि कौ त्रिपति तिहारे। दुहूँअन ठौर पारि कर 
डारै। ताते तुम अस करहु उपाबं। सुर तुर भेद न दुसर 
पाव ॥ १५७ सुर सूर करि गिरो तरनि धरि। जातुक 
गई साचु देके मरि। हाइ हाइ कह ताथ उचाई। बंद 
लए सभ निकरटि बुलाई।॥ १६॥ सभ्न बंदत सौ त्रिपति 
उचारा। याकों करहु कछ उपचारा। जाते रानी भर न 
पावं । बहुरि हमारी सेज सुहावे ॥ १७॥ बोलत भी इक 
सखी सियानी । जन लिय की रति क्रिया पछानी। एक 
तारि बंदनी हमारे। जिह आगे क्‍या बेद बिचारे ॥ १८ ॥ 
जौ राजा तुम ताहि बुलाबों। ताही तें उपचार कराबो। 
रानी बचे बिलंब न लाबवें । बहुरि तिहारी सेज सुहावे ॥ १६ ॥ 
सोई बात राज जब सानी । बोल पठाई बहै सयानी । जो 
तिन पुरख नारि करि भाखा। ताही कह बंदनि करि 
राखा ॥ २० ॥ (प०प्रं०१९३३) सखी तब राजा पहि गई। 
ताहि तरुनि करि ल्थावत भई । जब तिम ब्रविय की नारि 


कर लेंगे और एक स्थान पर बंठकर खज़ाना खाते रहेंगे ।। १३॥ यार ने 
स्त्री से कहा कि तुम्हें लेकर मैं केसे निकलृगा । यहाँ तो इतने पहरेदार हैं 
कि आसमान के पक्षी भी मार डाले जा रहे हैं।। १४॥ यदि राजा मुझे 
और तुम्हें देख लेगा तो उसी स्थान पर दोनों को मार डालेगा। इससे तुम 
ऐसा उपाय करो कि मेरे और तुम्हारे सिवा अन्य कोई न जाने ॥ १५॥ 
वह 'शूल-शल” कहकर धरती पर ऐसे गिर पड़ी मानों सच में ही मर 
गई हो । वह 'हाय-हाय” कहके अपने पति को पुकारने लगी और उसने सभी 
वेद्यों को पास बुला लिया।। १६! राजा ने सब .वद्यों से कहा कि. इसका 
कुछ उपचार करो ताकि रानी बच जाए और मेरी शय्या की शोभा 
बढ़ाए॥ १७॥ एक सयानी दासी, जो रानी की रतिक्रीडा को जानती थी, 
बोली कि हमारे यहाँ एक स्त्री वैद्य है, उसके सामने पुरुष वेद्य क्या है ॥ १८ ॥॥ 
शजन्‌ ! आप उसी को बुलाएँ और उसी से उपचार कराएँ। रानत्ती बच जायगी 
और पुन: तुम्हारी शय्या की शोभा बढ़ाएगी ॥ १६ ॥ राजा नें बात मानकर 
वही सयानी स्त्री बुलवा भी । उसी प्रुरष को नारी-वेश पहन्ताकर वंद्य बनाकर 
रखा हुआ था ॥ २० ॥ दासियाँ सभी राजा के पास से गई और उसी तरुणी 
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जा सो इह भाँति उचारी॥ २१॥ राज रोग 
सर धरियो । जाति सिताबी दृरिन करियो। आठ 
बरिस लगि रहै जु कोई । याको दूरि दुख तब होई ॥। २२॥ 
सोई सत्ति त्रिपत्ति करि मानी। जिह बिधि ता सो जार 
बखानी । ताके धाम बंदनी राखी । जो नर तें इसल्री करि 
भाखी ॥ २३॥ रेनि दिवस ताके सो रहै। भोग कब तरुनी 
जब चहै। मुरख राव भेद नहि पायो । आठ बरिस लगि मूंड 
मुंडायो ॥| २४॥ ॥ दोहरा ॥ इह चरित्र तिन चंचला त्रिप 
कह छला सुधारि.. आठि बरसि सित्रहि भज्यो सक्‍यो न मुह 
बिचारि ॥ २५॥ १॥। 

॥ इति स्ली चरित्न पख्याने त्विया चरित्ने मंत्नी भूप संबादे दोह सौ ननानवें 
चरित्र समापतम सतु सुभम सतु ॥ २८६ ॥ ५५०१ ॥ अफजूं ॥ 


अथ दो सौ नब्बे चरित्न कथनं ।। 


॥ चोपई ॥। पूरब देस एक त्रिप रहै। पूरबसेन नाम 
जग कहै। पूरब दे ताके घर नाही। जा सम लगत न देव 
कुमारी ॥| १॥ रूपसेन छत्नी इक तहाँ। ता प्रम् सुंदर कहूँ 
को ले आयी। जब उसने रानी को देखा तो राजा से कहा ॥ २ १॥ रात्ी 
को राजरोग है जो शीघ्र ही दूर नहीं होगा। आठ वर्ष तक यदि कोई 
(इलाज) करे तो यह दुख दूर होगा ॥ २२॥ उस यार ने जो कहा राजा ने 

वही सत्य मान लिया। उसके निवासस्थान पर वही वैद्य स्त्री रख दी जिसे 
पुरुष होते हुए भी स्त्री बताया गया था ॥ २२३ ।॥ रात-दिन वह वहीं रहता 
था ओर जब वह तरुणी च हती थी, भोग-विलास करता था । मूर्ख राजा ने 
भेद नहीं समझा और आठ वर्ष तक मूर्ख बनता रहा ॥ २४॥ ॥ दोहा ॥| इस 
प्रपंच से उस स्त्री ने राजा को छला । आठ वर्ष तक मित्न से रमण किया 
जिसे वह मूखे नहीं समझ सका ॥ २५॥ १॥ 

॥ श्री चरित्नोपाख्यान के त्रिया-चरित्न के मंत्री-भूप-संवाद में दो सौ नवासीवें 
चरित्र की घुभ सत्‌ समाप्ति ॥ २८६ ॥ ५५०१ ॥ अफजूं ॥। 


दो सौ नब्बेवाँ चरित्र-कथन 


५ चौपाई॥ पूर्व देश में इरबसेन नामक एक राजा रहता था। 
पूरबदेवी उसकी स्त्री थी। देवकुमारियाँ भी उसके समान नहीं थीं ॥ १॥ 
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न कहाँ। अश्रमान तिह तेज बिराजे। नरी नागनिन को 
मनु लाजे | २॥ राज तरुनि जब ताँहि निहारा। मन बच 
क्रम इह भाँति बिचारा। केसे केल सु या संग करो। नातर 
मारि कटारोी सरो॥ ३॥ सित्र जानि इक हितू हकारी । 
ता प्रति चित की बात उचारी । के इह मुहि ते देहि धिलाई। 


नातर सुहि न निरखिहं आई ॥ ४॥ ॥ दोहरा ॥ के सजनी 
मुहि मित्र कह अब ही देहु मिलाइ। नातर रानी ज्रित कौ 
बहुरि निरखियहु आइ ॥ ५॥ ॥ चौपई ॥ जब इह भांति 


उचारो रानी । जानि गई तब सखी सयानी । याकी लगन 
मित्र सो लागी। ताते नींद भूख सभ भागी ॥ ६॥। 
॥ अड़िलल ॥ तनिक न लगी अवार सजन की घर गई। बहु 
बिधि ताहि प्रबोधत तह ल्थावत भई। जह॒ आगे त्विय बेठी 
सेज डइसाइकं। हो तही तबन कह हितू निकास्यों 
ल्याइक ॥। ७॥ ॥ चचौपई ॥। उठि करि कुअरि आऑलिगन कियो । 
भाँति भाँति चुंबन तिह लियो। कामकेल रुचि मान कमायो। 
भाँगि अफीस शराब चढ़ायो ॥ ८ ॥ (म०प्रं०१२३४) जब सद 
करि सतवारा कियो । भुज तें पकरि सेज पर दियो। अधिक 


वहाँ रूपसेन नामक एक क्षत्रिय था जिसके .समान सुन्दर कोई नहीं कहा जाता 
था। उसका अपरिमित तेज देखकर मानव और नाग-स्त्रियाँ भी लज्जित 
होती थीं ॥ २॥। राजकन्या ने जब उसे देखा तो मन-वचन-कर्म से विचार 
किया किया तो इससे किसी प्रकार केलिक्रीडा की जाय अथवा मैं कटार 
भोंककर मर जाऊँ॥३॥ मित्र मानकर उसने एक हितंषिणी को बुलाया 
ओर उसे अपने मन की बात कही । या तो मुझे इससे मिला दो अथवा तुम 
मुझे नहीं देखोगी।|४॥ ॥ दोहा ॥ हे सजनी ! या तो मुझे मित्र से मिला 
दो अथवा आने पर तुम मुझे मृत देखोगी।। ५॥ ॥ चौपाई ॥ जब रानी नें 
यह कहा तो सय्रानी सखी (सब समझ गई । इसकी लगन मित्र से लग गई 
थी ओर इसकी नींद-भूख सब भाग गई थी ॥ ६॥ ॥ अड़िल्ल ॥ उसने 
तनिक भी देरी नहीं लगाई और सजन के घर चली गई और उसे विभिन्न प्रकार 

मनाकर वहाँ को आयी । जहाँ स्त्री शय्या पर बैठी थी वहीं वह उस मित्र 
को ले आई ॥ ७॥ ॥ चौपाई ॥ कुँवरि ने उठकर आलिंगन किया और भाँति- 
भांति से चुंबन लिये। भाँग-अफ़ीम-शराब चढ़ाकर रुचिपृवेक कामक्रीडा 
की ॥|८॥ जब मद्य पीकर वह मतवाला हो गया तो उसे हाथ पकड़कर शय्या 
पर पटक लिया। अधिक रुचिपूर्वक उसे गले से लगाया और उछल-उछलकर 
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गायो । उछरि उछरि करि भोग 
को हे । ४ एक तरुन दुसर सद मातो । तीसर भोग 
लत के रातो । दुहुँअन मद्ध हार को भानं। चारहु बैद 
भेद इह जाने ॥ १०॥ जब लिय तरुनि तरुन कह पावे । 
छिनत छतिया ते छोरि न भावे। गहि गहि ताँकह गरे लगाव । 
चारि पहिर निसि भोग कमावे ॥ ११॥ भोग करत तरुनो 
बसि भई। पर की तें वाकी हवं गई। छिन इक छल न 
छोरयो जावे। छंलियहि यार छबोीलो भावषे॥ १ २॥ 
कोकसार के मतन उचार । अमल पान करि द्रिढ़ रति धारे। 
आन पुरख की कानि न करहीं। भाँति भाँति के भोगन 
भरहीं ॥ १३॥ पोसत भाँग अफीम संगावं। एक खाट पर 
बठि चढ़ावे । हसि ह॒सि करि कोऊ जाँधन लेही । राज तरनि 
को बह सुख देही ॥ १४॥ भोग करत निसि सकल बिसावें। 
सोइ रहै उठि केलि कमावें। फिरि फिरि त्रिय आसन कह 
लक। भाँति भाँति क॑ चुंबन कक ॥ १५॥ भोग करत 
तरुतियहि रिझायो। भाँति अनिक तिन केल मचायो। इ्ह 
बिधि हो हसि ताहि उचारो। कहो जु तुम सौ सुनहु 
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रतिक्रीडा की ॥ ६ ॥ एक तो युवक, दूसरा मदमस्त और तीसरा वह तरुणी 
के साथ भोगानुरक्‍्त था। चारों वेद अर्थात्‌ समस्त ज्ञान यह मानता है कि 
अब भला दोतों में कौन हारनेवाला था | १० ।। जब तरुणी स्त्री तरुण पुरुष 
पा जाती है तो उसे क्षण भर भी छाती से अलग नहीं करती । पकड़-पकड़ 
उसे गले से लगाती है और सारी शत उसके साथ रमण करती है ॥ ११॥ 
संभोग करते-करते तरुणी वश में हो गईं और परकीया से स्वीकीया हो गई। 
एक क्षण के लिए भी छेल छोड़ा नहीं जा रहा था और उस छंलिनी को वह 
छबीला मन भा रहा था।॥ १२॥ कोकसार के मतों को बोलते वे नशा 
पीकर सा वंक र॒तिक्रीडा कर रहे थे। वे अब किसी की भी लज्जा नहीं 
मान रहे थे ओर विभिन्न प्रकार के लोगों से मन भर रहे थे ॥ १३॥ पोस्त, 
भांग, अफ़ीम मेंगाकर एक्र ही पलंग पर बैठे चढ़ा रहे थे। हँस-हँसकर दोनों 
जंघाओं को पकड़कर नह राजस्त्री को अत्यंत सुख दे रहा था ॥ १४॥ 
रतिक्रीडा में ही सारी रात बिताते थे और सोते से उठकर केलिक्रीडा करने 
लग जाते थे । बार-बार आसन और भांति-भाँति के चुंबन लेकर॥ १५॥ 
केलिक्रीडा करते हैंड उसने तरुणी को रिश्ाया ओर अनेक 
श्रक्रार से प्रणय-लीला की । तब उसने हँसकर उससे कहा कि हे 


ओर... 
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पयारों ॥ १६ ॥ जब तरुतो संग द्रिड़ रति करोी। भाँति 
भाँति के भोगन भरी। रीपि तरुनि इह श्राँति उचारी। 
सित्र भई में दास तिहारी ॥ १७॥ अब जौ कहो नीर भरि 
ल्याओं। बार अनेक बजार बिकाऊं। जे तुम कहो वहै मे 
करिहो । और किस ते नेकु न डरिहो ॥| १८।॥ मित्र बिहसि 
इह भाँति उचारा। अब में भयो गुलाम तिहारा। तो सो 
तर॒नि भोग कह पाई। पूरन भई सोरि भगताई॥ १६ ॥। 
अब इह बात चित मे सेरे। सो मैं कहत यार संग तेरे । अब 
कछ ऐस उपाव बनंये। जाते तोकह सदा हुंढेये ॥ २० ॥ 
अब तुम ऐस चरित्र बनावहु। जाते मोहि सदा तुप्त पावहु । 
भेद दूसरों पुरख न पावे । लहै न स्वान न भूसन आवबे ॥ २१ ॥ 
रानी सुती बात ऐसी जब । बचन कहा हसि करि पिय सौ तब । 
रोम नास तुम बदन लगांवहु। सकल नारि को भेस 
बनावहु ॥ १२॥ रोमांतक (पृ०ग्रं०१२३५) रानियहि मगायो । 
ताके बदन सार ले लायो। सभ ही केस दूरि जब भए। 
ताकह बल्ल्न नारि के दए ॥ २३॥ बीना दई कंध ताके पर । 
सुनन नमिति राख्यो ताकौ घर। जब राजा ताके ग्रहि आबे। 
प्यारे | तुम मेरी बात सुनो ॥ १६॥ जब तरुणी के साथ दृढ़तापुवंक 
रतिक्रीडा भाँति-भाँति के भोगों से भरी हुई की, तब तरुणी ने।कहा कि है मित्र | 
मैं तुम्हारी दासी हो गई हूँ १७॥ अगर कहो तो तुम्हारा पानी भरूँ या 
तुम्हारे लिए हज़ारों बार बाज़ार में बिक जाऊँ। तुम जो कहो मैं वही करूंगी 
ओर किसी से तनिक भी नहीं डरूँगी ॥ १८॥ मित्र ने भी हँसकर कहा कि 
मैं अब तुम्हारा गुलाम हो गया हूँ। तुम्हारी जेसो तरुणी को मैंने भोग के 
लिए पाया है, समझो मेरी भक्त पूर्ण हो गई है॥ १६।॥ मेरे चित्त में एक 
बात है जो हे प्रिय ! मैं तुमसे कहता हैँ। अब कुछ ऐसा उपाय बनाओ जिससे 
मैं सदेव तुम्हारा उपभोग करूँ॥२०॥ अब तुम [कुछ ऐसा प्रपंच बनाओ 
जिससे तुम हमेशा पाती रहो। दूसरा कोई भी पुरुष भेद न जाने क्योंकि 
न कुत्ता देखे न भौंकने दौड़े ॥ २१॥ रानी ने जब यह बात सुनी तो हँसकर 
प्रिय से कहा कि बालनाशक दवा तुम अपने शरीर में लगाओ और पूर्ण रूप से 
नारी का वेश धारण कर लो ॥ २९।॥। रानी ने बालनाशक दवा मेंगाई और 
उसके सारे शरीर पर लगा दी। जब उसके,सब बाल नष्ट हो गये तो उसे 
स्त्री के वस्त्र दिये ॥| २३॥ उसने उसके कंधे पर वीणा रखवा दी ओर उसे 
सुनने के लिए घर पर ही रख लिया। जब राजा उसके घर आता तो उस 
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ं ब्रेठि बजावे ॥ २४ ॥ राज बीन सुनि त्िय तिह 
शा कर वाहि इसत्री पहिचाने। ताको हेरि रूप 
ललचाना । घर बाहर तजि भयो दिवाना ॥ २५॥ इक इती 
तब राइ बुलाइसि। अधिक दरब द॑ तहाँ पठाइसि। जब 
रानी ऐसे सुनि पाई। बचन कहा तासों सुसकाई॥ २ ६॥ 
जिनि तोको राजा यह बरे | ह हम सो नेहु सकल तजि डरं। 
में अपने संग ले तुहि स्वेहों। चित के सकल शोक कह 
खवेहों ॥ २७ ॥॥ जो तापहि न्रिप सखी पठावे। सो चलि 
तीर तबन के आवे । रानी के संग सोत निहारे । इह॒बिधि 
प्रिप सो जाइ उचारे ॥ २८॥ रानी त्रिपति भेद लख गई। 
ताते वहि छोरत नहि भई । अपने संग ताहि ले सोई । हमरो 
दावन लागत कोई ॥ २६॥ जब इह भाँति त्रिपति सुनि पाव । 
तह तिह आपु बिलोकत आवे। त्विय सो सोत जार को हेरँ। 
निहफल ज़ाइ तिने नहि छेरे ॥ ३० ॥ साथों धुन्यो त्रिपति 
यो कहियो। हमरो भेद रानियहि लहियो । ताते याहि संग 
ले सोई। मेरी घात न लागत कोई ॥ ३१॥ उन रानी ऐहो 
तब कीयो। भेद भाखि सखियन सभ दीयो। जो इह सोत 


तन्ती-वादक से बजवायां जाता॥ २४॥ राजा उसकी वीणा सुनकश उसे 
स्त्री मानता और वह स्त्री (राजा की स्त्री) उसे पुरुष.जानती थी । शाजा 
उसका रूप देखकर ललचा गया और घर-बाहर (का ख्याल) छोड़कर दीवाना 
हो गया । २५॥ राजा ने एक दृती को बुलाया और उसे बहुत सा धन देकर 
वहाँ भेजा। जब रानी ने यह सुता तब उससे मुस्कुराकर कहने लगी ॥ २६॥ 
कहीं ऐसा न हो कि यह राजा हारा वरण कर ले और मुझसे स्नेह त्याग दे । 
मैं तुम्हें साथ लेकर सोऊँगो और चित्त का शोक नष्ट करूँगी ॥ २७॥ राजा 
उसके पास जिस दासी को भेजता था, वह आती और उसे रानी के साथ शयन 
करते देखकर (राजा से कह देती ॥ २०॥ रानी राजा का आशय समझ 
गई है और इसी से उसे नहीं छोड़ .रही है। वह उसे अपने:साथ लेकर सो 
रही है और मुझे अवसर हाथ नहीं लग रहा है । २९॥ जब राजा यह सुनता 
तो स्वयं देखने आता । वह स्त्री के साथ यार को सोए देखता पर वह उसे 
न छेड़ता ओर उसका प्रयत्न बेकार जाता ॥| ३० ॥ राजां ने माथा धुना और 


कहा कि राजी को मेरा भेद पता लग गया है। तभी यह उसे साथ ले सो रही. 


है ओर मुझे मौक़ा नहीं लग रहा है ॥। २१।॥| तब उस रानी ने ऐसा किया कि 
सब दासियों को भेद बता दिया कि राजा यदि इसे अध्यत्न सोता पायगा तो 
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अनत म्रिप पार्वं। पकरि भोगबे काज मेंगाव ॥ ३२॥ सं 
सोबत ताते इह संगा । कर जोर अंग सो अंगा ) भली भली 
इसत्रिन सभ भाखी । ज्यों त्यों नारि त्ाह ते राखो॥ ३३॥ 
दिन देखत रानी तिह संगा । सोवत जोर अंग सो अंगा । 
मूरख राव भेद नहि पावे। कोरो अपनो संड 
मंडाबे ॥ ३४ ॥ २ ॥ " 
_ ॥ इति स्री चरित्न पख्याने त्रिया चरित्रे मंत्री भूप संबादे दो सौ नव्बे चरित्र 
समापतम सतु सुभम सतु ॥ २६० ॥ ५५३४ ॥ अफजू ॥ 


अथ दोइ सौ इक्यानवो चरित्न कथन |। 


॥ चौपई ।। पछिम्तावती नगर इक सोहै। पसचिम 
सेन त्रिपति तह को है। पस्चचिम्त दे रानी ताके घर । रहत 
पंडिता सकल लोभि करि।। १॥ अधिक रूप रानी को रहे । 
जग तिह दुतिय चंद्रमा कहै। ता पर रीक्षि त्रिपति की भारी । 
जानत ऊच नीचि पतिहारी ॥ २ ॥ (पर०प्रं०१२३६३) तह इक हुतो 
राइ दिलवाली। जानक दूसर साहै माली । मो पहि जात न 
प्रभा बखानी । उरश्ि रही दुति हेरत रानी ॥ ३॥ तासोौ 
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। कहा और जंसे-तेसे उस स्त्री को राजा से बचाया ॥ ३३॥ अब दिन-दहाड़े 
रानी उसके अंगों से अंग जोड़कर सोती थी । मूर्ख राजा रहस्य नहीं समझ पा 
रहा था और अपना सिर मूँड़वा रहा था ॥ ३४॥ १॥ 
॥ श्री चरित्नोपाख्यान के त्विया-चरित्न के मंत्री-भूप-संवाद में दो सौ. नब्बेवें 
चरित्र की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ २६० ॥ ५५३४ ॥ अफजूं ॥ 


दो सो इक्यानबेवाँ चरित्न-कथन 


॥ चौपाई ॥ पश्चिमावती नामक नगर में पश्चिमसेन नामक एक 
राजा था। उसकी रानी पश्चिमदेवी थी जिसे देखकर सभी विद्वदूगण 
लेलचाया करते थे ॥ १।। रानी अत्यधिक रूपवान थी और संसार उसे जगत 
में दूसरा चन्द्रमा मानता था। सभी लोग जानते थे कि राजा उस पर अधिक 
मोहित है ।। २॥ वहाँ दिलवाली राय था जो हिमालय कीतरह शोभायमान 
आ। मुझसे उसकी प्रभा का बखान नहीं किया जाता । रानी उसकी छवि 


हर गुरमुखो ( नागरो लिपि ) 


ढायो । एक दिवस ग्रहि बोलि पठायो। सो 

अग कनि बच पहु गयों।  भेटत राजकुअरि कह्‌ 
भयो ।। ४ ॥  पोसत भाँग अफीम सेंगाई । एक सेज पर बेठि 
चढ़ाई । जब मद सो मतवारे भट। तब ही शोक बिसरि 
सभ गए ॥ ५॥ एक सेज पर बठि कलोलहि। रस की 
कथा रसिक मिलि बोलहिं। चुंबन और अलिंगन करहीं। 
भाँति भाँति के भोगन भरहीं ॥ ६ ॥ _ रानी रसत अधिक 
उरझाई । भोग गए दिलवालो राई। चित अपने इह भाँति 
बिचारो। में याही के संग सिधारो ॥ ७॥। हे राज पाठ मेरे 
किह काजा । मोकह नही सुहावत राजा । में साजन के साथ 
सिधेहो । भली बुरी सिर माँस सहैहो॥ ८ !। जहा सिंघ 
मारत बन माही । सुना देहरा एक तहाँ ही। चड़ि झंपान 
तिह ठोर सिधाई । मित्रहि तही सहेट बताई ॥ ६ ॥ महाँ 
गहिर बत मै जब गई। लघु इच्छा कह उतरत भई। तह ते 
गई सित्र के संगा। छित मे डारि स्रोण के रंगा॥ १०॥ 
जब त्रिय साथ सजन के गई। तब अस सखी पुकारत भई। 
लए सिंघ रानी कहु जाई। कोऊ आनि लेहु छटकाई ॥ ११॥ 
देखकर उसमें उलझ गई।॥ ३॥ उससे अत्यधिक स्नेह बढाया और 0३ हित गई | ३।। उससे अत्यधिक स्नेह बढ़ाया और एक दिन 
उसे घर बुलाया। वह वचन सुनकर तुरन्त गया और राजकुँवरि से 


शय्या पर बैठकर किल्लोल करने लगे और मिलकर रस की कथा-वार्ता कहने 
लगे। चुंबन और आलिंगन करते हुए वे विभिन्न प्रकार के भोग-विलास करने 
लगी ।। ६॥ रानी दिलवाली राय से रमण करते अत्यधिक अनुरक्‍्त हो गई। 


उसने रक्‍त जैसा रंग फँला दिया ।। १०॥ जब वह सजन के साथ चली गई 
तो स्त्रियाँ इस प्रकार चिल्लाने लगीं-- शेर रानी को ले जा रहा है, कोई आकर 
छुड़ा दो ॥ ११॥ शूरों ने शेर का नाम सुत्ता और भयभीत हो उठे। - उन्होंने 
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| सुरत सिघ नाम सुनि पायो। त्सत भए अस करन उचायो। 
| जाई भेद राजा तन दयो। ले करि 'िघ रानियहि 
* यो ॥ १२॥ त्रिप धुनि सीस बाइ सुख रहा। होनहार 
ध्यो होत सु कहा। भेद अभेद कछू नहि पायो। ले रानो 
कह जार सिधायो ॥ १३ ॥| १ ॥ 
॥ इति ज््नी चरित्र पख्याने त्विया चरित्ने मंत्री भूप संबादे दोइ सौ इक्यानवो चरित्र 
। समापतम सतु सुभम सतु ॥ २६१ ॥ ५५४८ ॥ अफजू ॥ 


अथ दोइ सौ बानवें चरित्न कथन |। 


॥ चोपई॥ उत्तर सित्र त्रिपति इक भारो। उत्तर 
दिसि को रहत ज्रिपारो । उत्तरमती धाम तिह नारी। जा 
सम कान सुनी न निहारो ॥ १॥ तहाँ लहोरी राइक आयो । 
रूपवान सभ गुनन सवायो। जब अबला तिह हेरत भई। 
तत छिन सभ सुधि बुधि तजि दई ।। २॥ उर अँचरा अंगिया 
न संभारें। कहब कछ हवे कछू (म्र०प्रं०१८३७) . अउच्चारे। 
पिय पिय रठत सदा मुख रहै। निस दिन जल अखियाँ ते 
बहै ॥ ३॥ पूछन ताहि राइ जब आवे। सृहो न भाखि 

राजा से जाकर कहा कि रानी को शेर ले गया है १९॥ राजा सिर धुन 
| कर मुँह फाड़े खड़ा रहा और कहने लगा कि होनहा? हो गई, उसे कौन रोक 
४ सेकेता था। उसने रहस्य को नहीं समझा और प्रेमी,रानी को लेकर चलता 
| बना। १३ ॥ १॥ 
॥ श्री चरिव्नोपाख्यान के त्विया-चरित्र के मंत्री-भूप-संवाद में दो सो इक्यानबेवें . 
चरित्न की घुभ सतू समाप्ति ॥ २९१ ॥ ५५४८ ॥ अफजूं ॥ 


दो सो बानबेवाँ चरित्च-कथन 


॥ चोौपाई॥ उत्तरसिह एक भारी राजा उत्तर दिशा में रहता था। 

। सके घर उत्तममती नामक शानी थी, जिसके समान कभी कोई (स्त्री) देखी- 
ः सुत्ती नहीं गई थी ॥ १॥ वहाँ एक लाहोरी राय आया जो रूप और गुण से 
भरपुर था। जबस्त्री ने उसे देखा तो तत्क्षण,सुध-बुध भूल गई ॥ २॥ 
उससे आँचल और कंचुकी नहीं सँभल रही थी और वह कहना कुछ होता था 
हे कुछ जाती थी। वह सदा प्रिय-प्रिय रठा करती थी और आँखों से अश्रु 
बहेते रहते थे || ३॥ जब राजा उससे कुछ पूछने आता तो वह मुख से कुछ 


३४० गुरमुखो ( लागरी लिपि ) 


यावे । झूम झूमि झट दे छित झरे । बार बार पिय 
तर ॥ ४॥ अदभुत हेरि राइ ह॒वें रहै। सखियन सौ 
ऐसी बिधि कहै । या अबला कौ कस हवे गयो है जाते हाल 
ऐस इह भयो ॥ ५ ॥ याकौ कौत जतन अब कर। जाते यह 
रानी नहि मरे । जो वह माँग सो में दंहो। रानी निमिति 
करवतहि लहो ॥ ६ | सिर करि तिह आग जल भरो। 
बार बार ताके पग परो। जो रानी का रोग मिटठावे । रानी 
सहित राज कह पाब ॥ ७॥ जो रानी का रोगु सिठावे। 
सो तर हम कह बहुरि जियावे। अरध राज रानी जुत लेई। 
एक रात्ति हम कह त्िय देई ॥ ८५॥ एक दिवस वहु राज 
करावे । रानी के संग भोग कमावे । दूसर दिन हम राज 
कसावहि। ले अपनी इसलियहि बजावहि ॥ ६ ॥। जब बहु 
बिधि त्रिप ऐसे उचरा। सहचरि एक जोर दोऊ करा। 
यौ राजा सा बचन उचारे। सु में कहत हो सुनहु 
पयारे ॥ १०॥ एक बेद तुम ताहि बुलावो। ताँते इह 
उपचार करावो । सो छिन से याकों दुख हरिहे। रोगति 
तें सु अरोगिनि करिहै ॥| ११ ॥ जब राजे ऐसे सुत्रि पावा। 


ते कहकर किसी से उत्तर कहलवा देती थी। झूम-झूमकर वह धरती पर 
गिर पड़ती थी और बार-वार “प्रिय-प्रिय शब्द का उच्चारण किया करती 
थी || ४॥ रांजा यह देखकर हैरान रह जाता था और दासियों को कहता 
था कि इस रानी को क्या हो गया है, जिससे इसका ऐसा हाल हो गया है ॥५॥ 
कोन ऐसा प्रयत्न कर सकता है जिससे यह रानी न मरे । जो कोई माँगेगा 
मैं वही दे दूंगा और रानी के लिए करवत ले लूगा ॥ ६॥ इसके लिए सिर 
पर पानी भरूगा और बार-बार उसके पर पउँगा। जो रानी. का रोग मिटा 
देगा उसे मैं रानी-समेत राज्य दे दूंगा। ७॥ जो रानी का रोग मिटा देगा 
समझ लो वह मुझे पुत्र: जीवित करेगा। एक रात के लिए यह स्त्री ठीक 
करके मुझे दे दे तो रानी-समेत आधा राज दे दूंगा ॥ ८॥ एक दिन के लिए 
वह राज करे और रानी के साथ रमण करे । दूसरे दिन राज हम ले लेंगे पर, 
स्त्री उसकी कहलाएगी ॥ ६ ॥। जब राजा ने इस प्रकार:बहुत बार कहा तो 
एक दासी ने हाथ जोड़कर जो कहा, हे प्रिय, वह मैं कहता है ॥| १० ॥ तुम 
एक वंद्य बुलाओ ओर उससे इसका इलाज कराओ। वह क्षण में इसका 
रोग दूर कर इसे नीरोग कर देगा। ११॥ जब राजा ने .यह सुना तो 
तत्काल उसे बुला मेंगाया। रानी की नाड़ी देखकर सुखदायक वेद्य 


जब फ् 
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तत छिन ताकह्‌ बोलि पठावा। राजी की नाटिका दिखाई । 
बोला बेद देखि सुखदाई।| १२॥ दुख जोने इह॒तरुनि 
दुखाई। सो ढुख तुप्र सो कहयो न जाई । जान माफ हमरी 
जो कीजे । पाछे बात सकल सुनि लीजे॥ १३॥ या रानी 
कह काम सतायो । तुम नहि इह संग भोग कन्नायो । ताते 
याहि रोग गहि लीना । हम ते जात उपाव न कीना ॥ १४ ॥ 
यह मद मत्त मैन लिय भरी । तुम क्रीड़ा इह साथ न करी। 
अब यह अधिक भोग जब पावे। याको सोग दूर हव 
जावे ॥ १५।। इह तुम तब उपचार करावो। बचन हाथ 
मोरे पर द्यावो ! जब इह दुख में दूर कराऊं। अरध राज 
रानी जुत पाऊ ॥ १६॥ भली भली राजे तब भाजखी। 
हमहूँ इह हिरद मथि राखी । प्रथम रोग तुम याहि मिटावो । 
अरध राज रानी जुत पावो । १७॥ प्रथमहि बचन त्रिपति ते 
लिया।  प्रुनि उपचार (पृ०प्रं०१२३८०) तरुनि को किया। 
भोग कियो ल्िय रोग सिटायो। अरध राज रानी जुत 
पायो ॥ १८ ॥ अरध राज इह छल तिह दियो। रानी 
भोग मिल संग कियो। सूरख नाह नाहि छल पायो। प्रगट 
आपनो सूंड मुँडायो ॥। १६॥ ॥ दोहरा ॥ इह॒ छल रानी 


बोला ॥ १२॥ जिसःदुख से यह तरुणी दुखी है वह दुख तुमसे कहा नहीं जा 
सकता । पहले मुझे प्राणदान दो तब मेरी बात सुन लो5)। १३॥ यह रानी 
कामासक्त है ओर तुमने इसके साथ रतिक्रीडा नहीं की है । इसी से इसे रोग ने 
पकड़ लिया है। मुझसे अब इसका उपाय नहीं किया जाता ॥ १४ ॥ यह स्त्री 
तो भयानक रूप से मदमस्त है और काम से पूर्ण है। तुमने इसके साथ 
रतिक्रीडा नहीं की है। अब जब यह अधिक 2भोग ली जायगी तो इसका कृष्ट 
दूर हो जायगा॥ १५॥ तुम मुझे वचन देकर इसका यही उपचार कराओ। 
जब में इसका यह दुख दूर कर दूँ तभी रानी-समेत ,आधा राज्य प्राप्त 
कहगा । १६॥ राजा ने 'ठीक-ठीक' कहकर कहा कि मैंने -भी हृदय में यही 
सोच रखा है। पहले तुम इसका रोग नष्ट करो और फिर रानी-समेत 
भाधा राज्य प्राप्त करो ॥ १७॥ पहले राजा से वचन लिया और फिर 
तरुणी का उपचार किया। रमण करके स्त्री का रोग मिटा दिया और राती 
समेत आधा राज्य प्राप्त किया ॥ १८॥ छल से उसे आधा राज (स्त्री ने दिला) 
दिया और मित्न के साथ रानी ने रमण भी किया। मूर्ख पति (रहस्यपूर्ण) 
छल को नहीं समझ सका और. प्रकट में ठगा गया ॥ १६॥ ॥ दोहा ॥ इस 


गुरमुखी ( नागरो लिपि ) 


३४२ 
बह्रिप छला री मित्र के साथ। जअरध साज ताको दिया भेद न 
पायो नाथ ॥ २० ॥ ॥ चौपई ॥ इह बिधि अरध राज तिह 


दीोयो ।  मुरख पति कह असि छलि लीयो । _इक दिन 
रनियहि जार बजावं। अरध राज तिह आप कम्ताव ॥ २१७ 
इक दिन आवे प्रिप के धामा। ईक दिन भज जार को बामा । 
हक दिन राजा राज कमावबं। जार उछत्न दिन दुतिय 
ढरावे ॥ २२ ॥ १॥ है 
॥ इति स्री चरित्र पख्याने त्रिया चरित्रे मंत्री भूप संबादे दोइ सौ बानवें चरित्र 
समापतम सतु सुभम सतु ॥ २६२ ॥ ५५७६१ ॥ अफजू ॥ 


अथ दोइ सौ तरानवों चरित्र कथनं ।। 


॥ चौपई ।। राजपुरी नगरी है जहाँ। राजसन राजा 
इक तहाँ। राजदई ताके ग्रहि नारी। चंद्र लई जाते 
उजियारी ॥| १॥ त्रिप सौ अति त्विय को हित रहे। सोई 
करत जु रानी रहै। और नारि के धामन जावे। अधिक 
नार के त्वास त्सावे ॥ २॥ रानी की आग्या सभ साने। 
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राज दे दिया और उसका स्वामी उसका रहस्य न जान सका ॥| २०॥ 
॥ चौपाई ॥ इस प्रकार आधा राज उसे दे दिया और मूर्ख पति को छला। 
एक दिन यार रानी के साथ रमण करता और आधा राज करता ॥ २१॥ 
एक दिन वह राजा के घर आती और एक दित वह स्त्री उस यार द्वारा भोगी 
जाती थी। एक दिन राजा राज करता था और दूसरे दिन वह यार छत्र 
झुलाता था ॥ २२॥ १॥ 
॥ श्री चरित्नोपाख्यान के त्िया-चरित्न के मंत्री-भूष-संवाद में दो सो बानकेवें चरित्न 
की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ २६२ ॥ ५५७१ ॥ अफजूं ॥ 


दो सो तिरानबेवाँ चरित्न-कथन 


॥ चौपाई॥ राजपुरी नगरी में राजसेन राजा था। उसके घर में 
राजदेवी रात्ती थी जिससे चन्द्रमा ने उजाला लिया था ॥ १॥ स्त्री का 
शाजा से अत्यन्त स्नेह था और वह भी जो वह स्त्री कहती थी वही करता 
था। वह अन्य स्त्रियों के घर नहीं जाता था और उस स्त्री से सभी भयभीत 
. रहते थे ॥| २॥ सभो रानी की आज्ञा मानते थे और राजा को कुछ नहीं 
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राजा को करि कछू न जानें। मार्‌यो चहत नारि तिह मारे । 
जिह जाने तिह प्रान उबारे ॥ ३॥ बेस्वा एक ठौर तिह आई। 
तिह पर रहे त्रिपति उरझाई। चह॒त चित्त महि ताहि बुलावे । 


- निजु नारी के त्रास लसावे ।॥| ४॥ जब रानो ऐसे सुनि पाई । 


इहै चित्त अपने ठहराई। जो में धाम जार के जाऊँ। 
प्रिपन कहै कछ माफ कराऊँ॥ ५॥ रंतनि समै जब तह त्रिप 
आए । इह बिधि रानी बचन सुनाए। मोते ताहि सुंदरि 
तिह जानौ। जासो प्रीति राइ तुम ठानो ॥ ६॥ ताते अधिक 
रोख मुहि भयो । बेस्वा के राजा ग्रहि गयो। इह॒ अपनी 
भगनियहि न भजो । मो सो प्रीति नतर तुम तजो ॥ ७ ॥ 
जौ तुम बेस्वा के ग्रहि जहो। काम भोग तिह साथ कमैहो । 
तब में धाम जार के जेहो। तेरे फूलि डारि सिर ऐहो ॥ ८॥ 
प्रथथ बात मुहि यह लिखि (प्र०प्रं०१२३४) दयावहु । जिह 
जानहू तिह बहुरि बुलावह। जिह चाहे तिह हौहूँ बुलावो । 
काम केल तिह साथ कम्तावो ॥ ६ ॥ जब इह भाँति सुने न्रिप 
बेना। जोरि रहा नेनन सो नेना। चुप हवे रहा कछ नहिं 
कहयो । तबन भेद इसत्री इन लहयो ॥ १० ॥ मोरी लगन 
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समझते थे। रानी जिसे मारना चाहती थी मार देती थी ओर जिसे चाहती 
थी उसे छोड़ देती थी ।| ३॥ वहाँ एक वेश्या आई जिस पर-राजा आसक्‍त 
हो गया। वह अब जिसे चाहता था बुलाता था और अपनी स्त्रियों को 
दुखी करता था ॥ ४॥ जब रानी नें यह सुना तो मन में निर्णय किया कि 
यदि मैं अपने किसी यार के घर जाया करूँ तो राजा की इस आदत को कुछ 
कम करूँगी ॥ ५॥ रात को जब राजा वहाँ आया तो रानी ने कहा:कि तुम 
उस स्त्री को मुझसे भी अधिक सुन्दर जानते हो जिसके साथ प्रेम करते 
हो ॥ ६॥ मुझे इस कारण अत्यधिक क्रोध हुआ है कि राजा वेश्या के घर 
जाता है। इस अपनी बहन (वेश्या) के साथ प्रेम मत करो अन्यथा मेरे साथ 
प्रेम का त्याग करो ॥ ७॥ यदि तुम वेश्या के घर जाकर उसके साथ रति- 
क्रीड़ा करोगे तो मैं भी अपने यार के घर जाऊँगी :और उसके साथ कामलीला 
केर तुम्हारे सिर पर मिट॒टी डालूंगी॥ ८॥ पहले तुम मुझे यह लिख दो 
और फिर जिसे चाहो बुलाओ। तुम.जिसे चाहो बुलाओ और काम-क्रीड़ा 
करो ॥ ६॥ राजा ने जब यह बात सुनी तो उसकी आँखों से आँखें मिलाईं। 
वह चुप रहा और समझने लगा कि इस स्त्नी को रहस्य का पता लग गया 
है॥ १०॥ मेरी लगन उधर लग गई है तभी इस रानी ने ऐसा सोचा | 


३४४ गुरसुखी ( नागरी लिपि ) 

उते लगि गई । तब रानी अस्ि बात ठटई। ताको करिये 
कवन उपाई। मुहि ते तजीन बेस्वा जाई ॥ १ १॥ अब 
यह बात रातनियहि गही । मोरि प्रीति बेस्वा संग लही। 
वा बिनु मोसो रहयो न जाई। ताहि भजे कर ते व्विय 
जाई।। १२९॥ जब त्रिप फिरि रानी के आयो । तब रानी 
ह॒ह भाँति सुनायो । तुहि बेस्वा के ग्यो _सुनि पेहो। तब में 
भोय जार सौ कहो ।। १३७ अब तुम हवे च्रिधालत पिय गए । 
ताते सुत प्रहि होत न भए । जब भजि है जु लोग इह बासा। 
हवेहै पुत तिहारों धाप्रा ॥ १४॥ तब राज यौ हि 
बिचारी । भली बात रानियहि उचारी। ताकों भोग साफ 
लिखि दीयो। आप गवन बेस्वा के कीयो ॥| १५॥ जब 


राजा बेस्वा के जाबे। जिह चाहै तिह नारि बुलावे । काम 
भोग तो सौ द्रिड़ करई। हिदे त्रिपति की शंक न 
घरई ॥॥ १६॥ रानी बेस्वहि आपु बुलायो । इह छल राजा 
तो लिखिवायो । जिह चाहै तिह बोलि पठावे। काम भोगि 
रुचि मानि कमावे ॥ १७॥ सूरख भेद न राज पायो। इह 


इसका कुछ उपाय किया जाय, मुझसे तो वेश्या छोड़ी नहीं जायगी ॥ ११॥ 
रानी ने यह बात पकड़ ली है ओर वेश्या के साथ मेरी प्रीति पकड़ ली है। 
मुझसे उसके बित्ता रहा नहीं जायगा और उसके साथ रमण करता हूँ तो मेरी 
स्त्री हाथ से जाती है।। १२॥ जब राजा फिर रानी के पास आया तब 
रानी ने फिर कहा कि तुम्हें वेश्या के पास जाते हुए यदि मैंने सुना तो मैं अपने 
यार के साथ रमण करूँगी ॥ १३ ॥ हे प्रिय, अब तुम वीय-विहीन हो गए हो, 
इसी से तुम्हारे घर में पुत्र उत्पन्न नहीं हो रहे हैं। जब तुम्हारी इस पत्नी 
से लोग रतिक्रीड़ा करेंगे तभी तुम्हारे घर में पुत्र पैदा होगा ॥ १४।॥ तब 
राजा ने सोचा कि रानी ने तो ठीक हो कहा है। उसे पर-पुरुष-भोग माफ़ 
कश दिया ओर स्वयं वेश्या के यहाँ चला गया ।। १५॥ जब राजा वेश्या के 
पास गया तो स्त्री मन-मरज़ी से पुरुषों को बुलाने लगी। तब वह उनसे 
कामक्रीड़ा करती थी और हृदय में राजा की तनिक भी शंका नहीं करती 
यी।॥ १६॥ राली ते वेश्या को स्वयं बुलाया था और छलपूर्वक राजा से 
वचन लिखवा लिया था। वह जिसे चाहती थी बुला लेती थी और रुचिपूर्वक 
काम-कीड़ा करती थी ॥ १७॥ मूर्ख राजा रहस्य न समझा और छला गया । 


। 
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छल अपनो मूँड मुडायो । अबला ऐसो चरित बनयो । पति ते 

भोग साफ केरि लयो ॥ १८ ॥ १॥ 

॥ इति स्ली चरित्र पख्याने त्रिया चरित्ने मंत्री भूप संवादे दोइ सौ तरानवों चरित्र 
समापतम सतु सुभम सतु ॥ २६३ ॥ ५५८६ ॥ अफजूं ॥ 


अथ दोइ सो चुरानवों चरित्न कथन ॥ 


॥ चोपई ॥। अनदाबती लगर इक सुना। आनदसेन 
न्रिपति बहु गुवा । अनदावती सदन तिह बाला । जगत भयो 
ताते उजियाला ॥ १॥ अधिक रूप बिधिता तिह कीना। 
जा सम रूप ते दूसर दीता। आयो पुरख एक तब बनो । 
रानी ते सुंदरि थो घनों॥ २.। जब अबला तिह रूप 
निहारा। सदन बान ताके तन मारा । रीघप्ि रही सुंदरि सन 
माही । घर बाहर की कछु सुधि नाही ॥| ३ ॥ पढे हितू इक 
ताहि बुलावा। काम भोग तिह साथ कमावा। मन 
मानत आसन (ए०प्रं०१९४०) तिह दए। चुंबन और ऑअलिगन 
लए ॥। ४ ॥ . अधिक सित्र रानी कह भायो । इह बिधि ताहि 
प्रबोध जनायो । कंहा उजारि जहाँ बड अहीं। आसन लाइ 
स्त्री ने ऐसा प्रपंच किया कि पति से पर-पुरुष-भोग की माफ़ो लिखवा 
ली ॥ १८॥ १॥ 

॥ श्री चरिद्वोपाख्यान के ज्िया-चरित्र के मंत्री-भूप-संवाद में दो सौ तिरानबेवें चरित्न 
की छुभ सत्‌ समाप्ति ॥ २६३ ॥ ५५८६ ॥। अफजूँ ॥ 


दो सो चौरानबेवाँ चरित्न-कथन 

॥ चौपाई । आनन्‍्दावती नामक एक नगर में आनन्दसेन नामक एक 
राजा था। उसके घर में आनन्‍्दावती नामक पत्नो से मानों सारा संसार 
प्रकाशित था ॥१॥ विधाता ने उसे अत्यधिक रूप दिया थ। औरःउसके समान 
अन्य कोई नहीं था। तब एक पुरुष आया जो रानी से भी सुन्दर था ॥ २॥ 
जब उस स्त्री ने उसका रूप देखा तो वह काम-बाण से बिध गई। सुन्द्री 
मोहित हो उठी और उसे घर-बाहर की सुधि भूल गई ॥ ३१॥ एक , हितेषी 
भेजकर उसे बुलाया और कामक्रीड़ा की । चुंबल ओर आलिगन लेकर -उसे 
मनमाने आसन प्रदान किये । ४ ।। रानी को वह मित्र बहुत अधिक भा गया 
औ्रोर उसने उससे कहा कि जहाँ घना उजाड़ है तुम वहाँ आसन लगाकर 


३४६ गुर्सुखो ( नागरी लिपि ) 

बेटियों तहीं | ५॥ सभ ही अंग बिशृत्ति चड़ेयहु । कार 
बेठे ध्यान लगेयहु । राजा सहित तहाँ हम ऐहैँ । तुमें धाम ज्यों 
त्यों ले जेहेँ | ६॥ मानि जार सोई बच लयो। भेख अतिथ 
को धारत भयों। आसन एक ब्रिच्छ तर सारा। योौ राजा 

सौ नारि उचारा ॥ ७॥ सोवत हुती सुपन सें पायो। महाँ 

रुद्र मेरे ग्रहि आयो । पाव साथ तिन मोहि जगायो । अधिक 

क्रिषा करि बचन सुतायो॥ ८ तुम राजा जू साथ 

उचरियहु । एक बात चित भीतरि धरियहु । एक रखीसुर 

बन सहि सुता। ता सम भयो न है कहूँ मुना ॥ ६ 0 राजा 

सहित जाइ तिह ल्येयहु। द्वाइल बरख संग ले स्वेयहु। 

निहसंस घर मै सुत होई। या मैं बात न दूजी कोई ॥ १०॥ 

महाँ जती तिह मुत्रि को जानहु। कहूँ न बिनसा ताहि 

पछानहु । रंभादिक इसल्री पहिचानी । ब्रत ते दरा न रिखि 

ब्रतधारी ॥।| ११॥ हम तुम साथ तहाँ दोऊ जाबें। ज्यों 

त्यों मुन॒हि पाइ पर ल्यावें। बारह बरिस सोरि संग स्वावहु । 

निहसंस घर मै सुत पावहु ॥ १२७ सुनि बच त्रिप उठि ठाढो 

भयो । राती सहित तवन बन गयो । जह छव॑ ब्रिछ गगन तन 

रहे। घोर भयानक जात न कहे ॥| १३॥ रानी सहित राव 

बेठो ॥ ५॥ तुम सभी अंगों पर भभूत लगाकर पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान 
लगाना। मैं राजा समेत वहाँ आऊंगी और जसे-तैसे तुम्हें घर ले जाऊँगी ।।६॥ 
मित्र ने कहना मानकर वही किया और फ़क़ीर का वेश धारण, कर लिया । 
एक पेड़ के नीचे आसन जमा दिया और इधर उस स्त्री ने-राजा से. कहा ॥७॥ 
सोते में मैंने सपने में देखा है कि महारुद्र मेरे घर आए हैं। उन्होंने पाँव के 
साथ मुझे जगाया है और अत्यधिक कृपापूर्वक कहा ॥८।। तुम मन में यह बात 
रखकर राजा से कहो कि एक ऋषि वन में सुनने में आया है, उसके समान 
. अन्य कोई मुनि नहीं है।। ९ ।। राजा-सहित जाकर उसे लाओ और बारह 
वर्ष तक उसके साथ शयन करो। अवश्य.तुम्हारे घर में पुत्न॒ उत्पन्न होगा । 
इसमें कोई संदेह नहीं है ॥| १०।। उस मुनि को महायती तथा कभी न नष्ट 
होनेवाला जानो। रुम्भा आदि स्त्रियाँ भी प्रयत्न कर हार गई हैं, परन्तु वह 
नरती अपने व्रत से नहीं टला.॥। १९॥ हम-तुम दोनों वहाँ चलें और जैसे-तसे 
मुनि के चरण पकड़ उसे यहाँ ले आएं । उसे बारह वर्ष तक मेरे साथ शयन 
कराओ ओर निस्संदेह पृत्त प्राप्त करो ॥ १२॥ बात सुनकर राजा उठ खड़ा 
हुआ और रान्ती-समेत उस बन में गया जहाँ भयानक वृक्ष आकाश को छू रहे 


० जज आओ >--++ 
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गयों | हैरत तवन मुनीसहि भयो। नारि सहित पाइन 
हि प्रियो । ४ चित से इहे बिचार बिचरियो ॥ १४॥ को 
शिव सुपन समैं कहि गयो । . सो हम साचु द्विगन लहि लयो । 
ज्यों त्यों करि इह पा ले जाऊं। ले रानी के साथ 
बाऊँ॥ १५॥ ज्यों ज्यों त्रिप पाइनपर परे। त्यों त्यों 
नि आँखें न उघर। त्पों राजा सोसहि निहुराबे। ताकह 
महाँ सुनी ठहराव ॥| १६॥। जब त्रिप अनिक बार पग परा। 


| तब आँखे मुनि दुहँँ उधरा। तासौ कहा किह नम्तिति आयो। 


किह कारन इसल्ली संग ल्थायो ॥ १७ ॥ हम हैं मुनि कानन के 
बासी । एक नाम जानत अबिनासो। राजा प्रजा बसत किह 
ठौरा। (ए०मं०१२४१) हम प्रभ के राचे रस बौरा॥ १८॥ 
यह संपति हमरे किह काजा। जो ले हमें दिखावत राजा । 
हम नहिं धार किसूके जाहीं। बनहीं महि हरि ध्यान 
लगाहीं ॥ १६ ॥ क्रिपा करहु ज्िप धाम पधारो। हमरे बड़े 
अधन कह टारो । बारह बरिस क्रिपा करि रहिये। बहुरो 
मग बन ही को गहिये॥ २०॥ जब जि अधिक निहोरा 
कियो । तब इह बिधि उत्तरि रिखि दियो। हमरो कहाँ धाम 
थे। १३॥ रानी समेत राजा वहाँ गया और उसने मुनीश्वर को देखा 
स्त्री-समेत वह चरणों में आ पड़ा ओर चित्त में विचार किया ॥ १४॥ जो 


' शिव नें स्वप्त में कहा वही मैंने सचमुच आँखों से देख लिया है। जैसे भी 


॥ 


क्‍ 


हो इसे घर ले जाऊं और इसे रानी के साथ सुला दूँ ॥ १५॥ जंपे-जेसे राजा 
पाँव पड़ता था मुनि आँख ही नहीं खोलता था। फिर राजा और सिर झुकाता 
था और महामुनि की ओर देखता था ॥ १६॥ जब राजा अनेकों बार पाँव 
पड़ा तो मुनि ने दोनों आँखें खोलीं। उससे कहा कि किसलिए आए और 
सती को साथ लेकर क्‍यों आये हो ? ॥ १७॥ हम तो जंगल के वासी मुनि 
हैं ओर केवल एक परमात्मा का नाम ही जानते हैं। राजा-प्रजा कहाँ रहते 

(हमें कुछ पता नहीं) । ,हम तो प्रभु के रस में मग्न हैं ॥। १८ ॥ हे राजन ! 
जो यह सम्पत्ति तुम हमें दिखा रहे हो, हमारे किस काम करी है। हम किसी 
के घर नहीं जाते और वन में ही ध्यान लगाते हैं ।। १६ ॥ कृपापूर्वक राजा के 
घर चलो और हमारे बड़े पापों को नष्ट करो। बारह वर्ष तक क्ृपापूर्वक 
रहिये और फिर बेशक वन में आ जाना !। २०॥ जब राजा ने अधिक 
वित्तती की तो ऋषि ने इस प्रकार उत्तर दिया : मेरे पाँव क्‍यों पकड़ रहे हो, 
मेरा तुम्हारे धर में क्या काम है ॥| २१॥ हमें शिव ने आपके बारे में बताया 


३४८ गुरमुखी ( नागरी लिपि ) 
तव काजा । बार बार पकरत पग्र राजा ॥ २१॥ हम कह 
शिव तुहि आपु बतायो । सोवत इहाँ जगाइ पठायो | ताँते 
सानि शंभु को कहो। बारह बरख हमारे :हो॥ २२॥ 
शिव की सुनत भयो जब बानी । तब सुनि साथ चलन 
की मानी । राजा के हव संग सिधारा । रानी सहित सदन 
पग धारा ॥ २३॥ खान पान आगे त्रिप धरा। ताँहि 
निरखि रिखि ऐस उचरा। इह भोजन हसरे किह काजा। 
ए है इन प्रिहलतन के साजा ॥ २४॥ हम इसल्रिन तन नन न 
लावहि। इन रस कसन भूल नहिं खावहि। बिन हरि नाम 
काम नहि आवबे । बेद कतेब यो भेद बताव ॥ २५॥ तब 
त्रिप ताहि सही सुनि साना। भेद अभेद न सूड़ पछाना। 
निजु रानी तन ताहि सुवायो । मूरख अपनों मूड मुडायो ॥२६॥ 
निजु कर मूरख सेज बिछावे। ताहि तिया के साथ सुवाबे । 
अधिक जती ताकह पहिचान । भेद अभेद न घ्रख जाने ॥ २७॥ 
जब पति नहि हेरत त्रिय जाने । काम भोग तासो द्रविड़ ठाने । 
भाँग अफोम अधिक तिह खझ्वारी। चारि पहर रति करी 
पयारी ॥ २८ ॥ भोग करत इक क्रिया बिचारो। ऊपर 
एक तुलाई डारी। त्रिप बंठो मृकिये लगावे। सो अंतर 
है और सोते से जगाकर यहाँ भेजा है। शिव का कहना मानो और हमारे 
यहाँ बारह वर्ष तक रहो ॥ २२॥ जब मुनि ने शिव की बात सुन्ती तो साथ 
चलना स्वीकार कर लिया। राजा के साथ चल पड़ा और रानी के साथ 
महल में प्रवेश करे ॥२३॥ राजा ने खाद्य-सामग्री आगे रखी जिसे 


देखकर ऋषि ने कहा कि यह भोजन हमारे किस काम का है, यह सबतो | 


गहस्थी लोगों का साज-सामान है ॥ २४ ।॥ हम तो स्त्रियों को; देखते भी नहीं 
हैं मोर रसयुक्त और कषाय वस्तुओं का सेवन भूलकर भी' नहीं करते । वेद- 
कतेब सभी यह बताते हैं कि बिना परमात्मा के नाम के अन्य कुछ काम नहीं 
आएगा।| २५॥ तब राजा ने उसे सही मुनि माना और भेद-अभेद को कुछ 
भी नहीं समझा । अपनी रानी को उसके साथ सुलाया और मूर्ख ने अपना 
सर मुंडवाया | २६॥ वह मूर्ख अपनें हाथों से शय्या बिछाता था और उसे 
स्त्री के साथ सुलाता था। उसे अत्यधिक यती मानता था और भेद-अभेद 
कुछ नहीं जानता था ॥ २७॥ जब पति को न देखता हुआ समझती तो वह 
स्त्री उसके साथ दृढ़तापूवंक काम-क्रीड़ा करती थी। उसे भाँग-अफ़ीम 
खिलाकर चार प्रहर तक उससे रतिक्रिया करती ॥ २८॥ भोग करते समय 
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रानियहिं बजावे ॥ २६ ।॥ इह छल सौ मित्रहि तिन पावा । 

रख भूप न भेव जतावा। पाँवद बेठि मुकियन मारै। उत 
रानी संग जार बिहारें॥ ३०॥ इह छल सौ रानी पत्ति 
छरियो +* जार गवन लियि देखत करियो | म्रख भेद अभेद 
न पायो। सो इसल्नी ते सूंड सुडाथों ॥ ३१॥ १॥ (म०प्रं०१२४२) 


॥ इति स्त्री चरित्न पख्याने त्विया चरित्रे मंत्री भूप संबादे दोइ सौ चुरानवें चरित्र 
समापतम सतु सुभम सतु ॥ २६४ ॥ ५६२० ॥ अफजूं ॥ 


अथ दोइ सौ पंचानवों चरित्न कथन ॥ 


॥ चौपई ॥ चंचलसेन त्रिपति इक नरवर। अवर 
त्रिपति ताकी नहि सरबर। चंचल दे ताके घर दारा। ता 
सम देव न देव कुपतारा ॥ १७ सुंदरिता इह कही न आवबे। 
जाको मदन हेरि ललचावें । जोबन जेब अधिक तिह धरी । 
मेन सु नार भरत जनु भरी ॥ २॥ ताके एक धाप्त सुत भयो । 
बीस बरिस को ह॒वे मरि गयो । रनियहि बाढा शोक अपारा। 
जाँते सभ बिसरा घर बारा॥ ३॥ तह इक पुत शाह को 


उसने एक क्रिया सोची और ऊपर एक रजाई डाल ली। राजा बैठकर उन्हें 
दबाता और वह अन्दर राती के साथ रमण करता ॥ २६९ ॥ इस प्रपंच से 
उसने मित्र प्राप्त किया और मूर्ख राजा ने भेद न समझा। वह पाँव की 
तरफ़ बैठकर मुट्टी-चापी करता था और. उधर रानी के साथ उसका यार 
रति-क्रीड़ा करता था ॥ ३० ॥ इस छल से रानी ने पति को छला.ओर मित्र 
देखते-देखते स्त्नी के साथ प्रणय-क्रीड़ा करता था। मूख नें रहस्य नहीं समझा 
और ठगा गया ॥ ३१ ॥ १ ॥ 
॥ श्री चरिव्नोपाख्यान के त्विया-चरित्न के मंत्री-भूप-संवाद में दो सो चौरानबेवें 
चरित्र की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ २९४ ॥ ५६२० ॥ अफजूं ॥ 


दो सौ पंचानबेवाँ चरित्न-कथन 


॥ चौपाई ॥ चंचलसेन एक राजा था जिसके बराबर अन्य कोई राजा 
नहीं था । चंचलदेवी उसकी स्त्री थी जिसके समान कोई देव-स्त्री नहीं थी ॥१॥ 
उसकी सुन्दरता कहते नहीं बनती थी उसे देखकर तो कामदेव भी ललचाता 
था। उसका यौवन बहुत अधिक था और वह काम से परिपूर्ण थी ॥२॥ उसके 
घर में एक पुत्त हुआ जो बीस वर्ष का होकर मर गया था। रानी अत्यन्त 
शोकाकुल हो गई और उसे घर-बाहर सब भूल गया॥ ३॥ वहाँ एक धती 


३४०: गुरमुखो ( नागरी लिपि ) 
ति को जन्ु जायो। जंसो तिह सुत को 

202 । ! ई तिह नमक ॥ ४ ॥ जब रानी सो 
पुरख निहारा। लाज साज तज हिंदे बिचारा। यासो काम 

भोग अब करिये। नातर मारि छुरकिआ सरिये॥ ५॥ 
जब वहु कुअर राह तिह आवे। चंचल देखन को तिह जावे । 
इक दिन ताके नाथ निहारी। इह बिधि सो तिह बात 
उचारी ॥ ६॥  किह निमिति इह ठाँतू आई। हेरि रही 
किह कह द्विग लाई। तब रानी इह भाँति उचारो। खुनहु 
न्रिपति तुम बचन हमारो॥ ७७ जस तब सुत सुरलोक 
सिधायो । सो धरि रूप दुतिय जनु आयो। तिह तुप सुरि 
ढिंग सेज सुवावों। हमरे चित को ताप मिटावों 0 ८॥ 
मुरख भेद अभेद न पायो । 'ताहि बुलाइ आपु लेआयो। चिप 
पुनि तिह भरुआपन करियो। भलो बुरो न बिचारि 
बिचरियो ॥| ९ ॥ भरुआ की किरया कह करियो । चारि 
बिचार कछ न बिंचरियों। दूती पठवन ते त्िय बची। 
भूषति की दृती करि रची ॥ १०॥ ताहि सेज के निकट 
सुबाब। भलो भलो भोजन तिह खुवावं। कहै सु सुत घुर 
को अनुहारा । ताते या संग हमरो प्यारा ॥| ११७ जो बह्विय 


का पुत्र आया जो अत्यन्त तेजवान और मानो प्रकाश का पुत्र था। जसा 
उसके पुत्र का रूप था वेसा ही इसका स्वरूप था || ४ ॥ जब रानी ने उस 
पुरुष को देखा तो लज्जा का त्याग कर हृदय में विचार किया कि इसके साथ 
रमण करूंगी अन्यथा छुरा मारकर मर जाऊँगी।५॥ जब वह कुँवर 
उधर आता तो स्त्री उसे देखते के लिए आती। एक दिन उसके स्वामी ने 
उसे देखा ओर कहा ॥ ६॥ तुम यहाँ क्‍यों आई हो और आँखें गड़ाकर किसे 
देख रही हो ? तब शानी ने कहा कि हे राजन्‌ ! मेरी बात सुनो ॥ ७॥ 
तुम्हारा पुत्र जो मर गया है यह दूसरा मानो उसी का रूप धारण कर आया 
है। इसे तुम मेरे साथ सुलाओ ओर मेरा कष्ट दूर करो ॥ ८॥ मूर्ख ने 
भेद-अभेद कुछ नहीं जाना और उसे ले आया। राजा ने भड़ आपन किया 
ओर भले-बुरे का कुछ विचार नहीं किया ॥ ६ ॥ भड़ए का काम किया और 
कुछ भी विचार नहों किया। दूती भेजने के काम से वह बच गई और राजा 
को दूती बन्ा दिया | १०॥ उसे शब्या के पास सुलाती थी और सुन्दर 
भोजन खिलाती थी। वह कहती कि इसका स्वरूप भेरे पुत्न के समान है, इसी 
से यह मुझे प्याशा है ॥। ११॥ जो स्त्री उसे भोजन प्रोसती थी रानी उसे 
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ताकी भोजु खुबारं। रानी झप्नकि ताहि त्विय डार॑ । इ्ह 
मोरे सुत की अनुहारा । भलो भलो चहियत तिह ख्वारा ॥१२॥ 
निकटि आपने ताहि सुवाब । 8लिह हिंग अपनी सेज बिछाव । 
जब ताँ संग त्रिपति स्व॑ जाबे। तब बत्विय ता संग भोग 
कमावे ।। .१२॥ कसि कसि रमे जार के संगा। दलि मलि 
ताँहि कर सरबंगा। भाँति भाँति तन भोग कमाई। सोइ 
रहै त्यों ही लपटाई ॥ १४॥ इक दिन गईं जार पहि रानी । 
सोवत जगा शत्रिपति अभिम्तानी। मुख चुंबन तिह 
ताहि (३०प्रं०१२४३) निहारा। श्रिग प्रिग बच हथे कोप 
उचारा । १५॥ ॥ दोहरा ॥ मैं इह बोली पूत करिया संग 
अति मुर प्यार। ताते सुख चुबत हुती सुत की जनु 
अनुहार ॥ १६१॥ ॥ चोपई ॥ ह्रिप के साच इहै जिय आई। 
पुत जानि चुंबन सुख धाई। कोप जु बढ़ा हुता तजि दीना । 
भेद अभेद कछ नहि चीना॥ १७॥ ॥ दोहरा ॥ इह॒ छल 
बंगसराइ कह राखा अपने धाप्त । दिन कह पूत उचारई निश्ि 
कह भोग बाम ॥| १८ ॥ १॥ 

॥ इति स्त्री चरित्न पख्याने त्रिया चरित्रे मंत्री भूप संबादे दोइ सौ पंचानवों चरित्न 
समापतम सतु सुभम सतु ॥ २६५ ॥ ५६३८ ॥ अफजूं ॥ 

झिड़कती थी। यह मेरे पुत्र की तरह है, इसे भली प्रकार खिलाओ | १२॥ 

उसे अपने पास सुलाती थी और अपने पास उसकी शबय्या बिछवाती थी। 

जब राजा सो जाता था तब वह उसके साथ रमण करती थी ॥ १३॥ वह 
कस-कसकर मित्र के साथ सभी अंगों का मर्द कश्ती हुई रमण करती थी । 
भाँति-भाँति प्रकार से भोग करके वह लिपटकर सोते रहे ॥ १४॥ एक दिन 
जब शानी मित्र के पास गई तो सोता हुआ राजा जंग गया। उसे मुख 

चूमते हुए उसने देखा और क्रुद्ध हो “धिक-धिक”, कहने लगा।॥ १५॥ 

॥ दोहा ॥ मैंने इसे अपना पुत्र कहा है और इसने मेरे साथ अत्यन्त प्यार 

किया है। मैं भी इसे अपने पुत्र के कप को जानकश इसका मुँह चूम रहो 

थी || १६॥ ॥ चोपाई ॥ राजा ने भी यही सोचा कि पुत्र ,जानकर यह 
उसका मुँह चूम रही है। उसने अपना बढ़ा हुआ क्रोध त्याग दिया 
ओर भेद-अभेद कुछ भी न जान सका ॥ १७॥ ॥ दोहा ॥ इस प्रकार प्रपंच 
से बंग के राजा को उसने अपने घर रख लिया। दिन में वह उसे पुत्र 
कहती थी और रात में वह उस स्त्री से रमण किया करता था ॥ १८॥ १॥ 


॥ श्री चरित्नोपाख्यात के त्रिया-चरित्न के मंत्री-भूप-संवाद में दो सौ पंचानबेवें 
चरित्न की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ २६५ ॥ ५६३८ ॥ अफजूँ ॥ 


गुरमुखी ( नागरी लिपि ) 


३५२ 
अथ दो सौ छयानवों चरित्न कथनं ॥ 

॥ ज्ञौपई ॥ बंगससेन बंगसी राजा। सदन भरेजा के 

सभ साजा । बंगस दे ताको घर रानी । जिह लखि नारि 


बिलोक रिसाती ॥| १७ तहाँ बसत इक शाह दुलारी । 
रूपसान गति मान उम्यारी । ताहि मंगला देई नामा । जा 
सभ नही काप्त की कामा ॥२॥ तह इईके आई गयो बनिजारा। 
मोतिन लादे उशट हजारा। ओर दरबु की तोदि न कोई । 
लखे सु रहत रीक्षि करि सोई॥ ३॥ .॥ अड़िलल ॥ जब 
संगला देवि सु शाहु निहारियों । इहे आपने चित महि चतुरि 
विचारियो । करत वई सिजभानी सदन बुलाइक । हो झ्रात 
तबन के आयो दियो उडाइक )| ४ ॥ भाँति भाँति के भोजन 
करे बनाइक । तरह तरह के आने अमल छिनाइक । आनि 
तवन ढिग राखे कंचन थार भरि। हो सात बार सदियन तें 
मदहि चुआह करि॥ ५॥ प्रथम करयो तिन सा बिजिया 
पान करि। बहुरि पियो मद बडे बडो प्यालात भौर। जब 
रस मस भे तरुनि तबे ऐसो कियो । हो पकरि भुजा ते शाहु 
सेज ऊपरि लियो ॥| ६॥ ता सौ कहा कि आउ काप क्रोड़ा 
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दो सौ छानबेवाँ चरित्न-कंथन 


॥ चौपाई। बंग का राजा बंगससेन था जिसके भंडार द्रव्य से भरे 
हुए थे। बंगसदेवी उसको रानी थी जिसे देखकर तीनों लोकों की स्त्रियाँ 
ईर्ष्या करती थीं ॥१॥ वहाँ एक राजकुमारी थी जो अत्यन्त रूपमान, गतिमान 
और प्रकाशस्वरूप थी। उसका नाम मंगलादेवी था और कामदेव. की 
स्त्री भी उसके समान नहीं थी ॥ २।। वहाँ मोतियों से हज़ारों ऊँठ लादे एक 
व्यापारी आ गया । उसके पास भी द्रव्य की कम्ती नहीं थी और उसे जो 
देखता रीझ उठता था॥३॥ ॥ अड़िल्ल॥ जब मंगलादेवी ने उस धनी 
को देखा तो अपने चित्त में चतुरतापूर्वंक (कुछ) सोचा। उसे घर बुलाकर 
मेज़बानी की और उड़ा दिया कि उसका भाई आया है ॥४॥ भाँति-भाँति के 
भोजन बनाए ओर तरह-तरह के नशे ले आए गए। सोने के थाल में भरकर 
उसने उसके पास रख दिये । ये सद नशे सात बार आसवित किये हुए थे ॥५॥ 
पहले तो उसने भाँग पीकर भोजन किया, फिर बड़े-बड़े प्यालों में भरकर 
मद्यपान किया । जब दोनों रससिक्त हो गए तो तहुणी नें उस धनी को 
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करें। भाँति भाँति तन ताप सदन को हम हरं। में तरुनी 
तें तरुन कहाँ चकिचित रहयो। हो हम तुम रमहि सु आजु 
चंचला अस कहयो ।। ७॥। ॥ चौपई ॥ शाहु तवन को बात न 
मानी । अधिक मंगला भई खिसानी । अधिक कोप करि हेतु 
बिसारा। अरधा अरध चीर तिह डारा ॥ ८॥ लूटि लयो 
ताँकों सभ ही धन । घोर अप्राध कियो पापी इत। या कह 


चीरि सत्त गज डारा (ँ०प्रं०१२४४)। किनहूँ पुरख न करी 
निवारा ॥| ६ ॥  वारस भई आपु ताकी तिय। मात्रा लई 
मारि ताको जिय। भेद अभेद तन किनूँ बिचारा। भोगन 
किया तिसे कौ सारा ॥ १० ॥ . ॥ दोहरा ॥ इह छल मारा 
ताहि कौ जो न रमा तिह संग । सु कबि स्यास पुरत भयो तब 
ही कथा प्रसंग ॥ ११॥ १४ 
॥ इति स्त्री चरित्न पख्याने त्रिया चरित्रे मंत्री भूप संबादे दो सौ छयानवों चरित्न 
समापतम सतु सुभम सतु ॥ २६६ ॥! ५६४६ ॥ अफजूं ॥ 
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भुजा से पकड़कर शय्या पर डाल दिया ॥ ६॥ उससे कहा कि आओ हम 
कामक्रीड़ा करें और काम का ताप दूर करें ! तुम चकित क्‍यों हो, मैं तरुणी 
हूँ और तुम तरुण हो। उस स्त्री ने कहा कि आओ, हम-तुम रमण करें ॥ ७॥ 
॥ चौपाई ॥ उस व्यापारी ने उसकी बात नहीं मानी और मंगलादेबी 
खिसिया उठी । अत्यधिक क्ुद्ध हो उसने स्नेह का त्याग कर दिया और 
उसे आधा-आधा चीर डाला ॥ 5॥ उसनें उसका सारा धन लूट .लिया। 
इस पापिनी नें घोर अपराध किया। उसने यह कह दिया कि इसे मदभत्त 
हाथी नें चीर डाला है। कोई भी व्यक्ति इसे नजान सका॥ ६॥ वह 
स्वयं ही उसकी वारिस भी बन गई और उसे मार कर उसका धन भी लूट 
लिया । किसी ने यह भेद-अभेर न विचारा कि इसने भोग नहीं किया, इसी से 
इसे मार डाला है।॥ १० ॥ ॥ दोहा ॥ इस प्रकार जिसने उसके साथ रमण 
नहीं किया, उसे इस सरत्नी ने मार डाला। कवि श्याम के कथनानुसार यह 
प्रसंग पूर्ण हुआ।॥। ११॥ १॥ 

॥ श्री चरिक्षोपाख्यान के त्तिया-चरिक्न के मंत्री-भूप-संवाद में दो सौ छियानबेवें चरित्र 

की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ २६६ ॥ ५६४६ ॥ अफजूं ॥ 


गुरमुखी ( नागरी लिपि ) 


श्श्४ 
अथ दो सौ सतानवों चरित्न कथनं ॥ 
॥ चौपई ।। बिजेसूर खत्नली इक रहै। सिद्धपाल ताकह 
जग कहै ।. शमसदीन दिलीस दिवाना । जानत सकल राव 
अरु राना ॥ १७ लछिमनसन धास सुत सुभ सति। 


पन दसरे बिकट मति। सकुचमती दुहिता इक ताके । 
बे वानी सम नहिं जाके ॥ २॥ शमसदीन दिलीस जुवाना। 
मानत आनि देस जिह नाना । एक दिवस वह गयो शिकारा। 
जाँ दिस हुती केहरी बारा॥ ३॥ तही दिलीस आपु चलि 
गयो । जहाँ सिघनी चितवत भयो। सिद्धपाल लिए अपने 
संगा। और लिए अनगन चतुरंगा । ४॥ ता पर करो 
झकावत भयो । केहरि समें जनम तब लयो । अरध रहा तन 
मात कुखूतर । अरधह नाकर गज ससतक पर ॥ ५॥ तन 
इक भाट कौतक अस लहा । हजरति सुनत दोहरा कहा। 
सु में कहत हो सुनहु पयारे। जो तिन शाह न चित ते 
टारे ॥ ६॥ ॥ दोहरा ।। सिंघ सापुरश पदसिसी इनका हइहै 
सुभाउ। ज्यों ज्यों दुख गाढ़ो पर॑ त्यों त्यों आगे पाउ ॥ ७॥ 


दो सौ सत्तानबेवाँ चरित्न-कथन 


॥ चौपाई ।। विजयएशूर में एक क्षत्रिय रहता था, जिसे सभी सिद्धपाल 
कहते थे । शमसदीन दिल्ली का राजा था जिसे सभी. राजा जानते थे ॥ १॥ 
उसके घर लक्ष्मणसेन शुभ 'मतिवान और वज्ञसेन विकट बुद्धि का स्वामी 
पुत्र था। उसके घर सकुचमती नामक एक पुत्री थी, जिसके समान नर- 
त्ाग की कोई भी स्त्री नहीं थी॥ २॥ शमसदीन दिल्ली का युवक था और 
सभी अन्य देश उससे डरते थे। एक दिन वह वहाँ शिकार को गया जहाँ 
एक शेरनी थी ॥ ३॥ दिल्लीश्वर ने जहाँ शेरनी देखी वहाँ स्वयं चलकर 
गया। उसने सिद्धपाल ओर चतुरंगिणी सेना को अपने साथ लिया।॥| ४॥ 
उसने उस शेरनी पर हाथी डाल दिया। उसी समय उस शेरनी ने एक शेर 
को जन्म दिया। उसका आधा- तन अभी माँ की कोख में ही था कि उसने 
अपने दो पांव हाथी के मस्तक पर टिका दिये।॥ ५॥। एक भाट ने यह 
कोतुक देखा और उसने बादशाह को सुनाते हुए एक दोहा कहा। है प्यारे! 
उसे मैं कहता हूं जिसे उस बादशाह ने न भुलाया ॥ ६॥ ॥ दोहा ॥ शेर, 
पुरुष (मर्द) और पद्मिनी का यह्‌ स्वभाव है कि ज्यों-ज्यों इन पर गहन दुख 
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॥ चौपई ॥ भाट जब इह भाँति उचारा। हजरति बचन 
स्वत इह धारा । जब अपने महलन महि आयो । सिधपाल 
कह बोल पठायो ॥ ८॥। तासो इह॒बिधि नाथ बखाना। 
तैहै मोर वजीर सयाना । अब कछ अस तुम करहु उपाई । 
जाते मिले पदुसिनि आई ॥ ६ ।॥। सिधपाल इह भाँति उचारा। 
न हजरति जू बचन हसारा । सभ अपनी ठुमत सैन बुलावो । 
मोहि सिंगलादीप पठावो ॥| १० ॥ जौ तुमरी आग्या कह पाऊं। 
अमित सेन ले तहाँ सिधाऊं। खड़ग सिगलादीप मचेहो । 
ज्यों त्यों के पढुसिनि ले ऐहो ॥ ११।॥ यौ कहि गयो धाम जब 
राजा । बाजत भाँत अनेकन बाजा । बरी हुतो (प०प्रं०१२४५) 
तहाँ इक ताको । भेद कहा हजरति प॑ वाको ॥ १२॥ एक 
धाप्त दुहिता है याके। परो पद्मप्तिनि तुल्लि न ताक्षे । पढे 
मनुच्छ तिह हेरि मँगावहु । तिह पाछे पदुसिनि खुजावहु ॥१३॥ 
हजरति सुनत जबे से भयो। तत छिन दूती तहाँ पठयो । 
चतुरि चितेरी रूप उजियारी। बिसुकरसा की जान 
कुमारी ॥ १४॥ _ इक चतुरा अरु दुतिय चितेरी। प्रतिमा 
दुतिय मदन जनु केरी । गोरबरन अरु खाए पाना। जानुक 
पड़ता है, ये आगे की ओर क़दम बढ़ाते जाते हैं।७॥ ॥ चौपाई ॥ भाट 
ने जब यह कहा तो बादशाह ने इस वात को सुना। जब वह अपने महलों 
में आ गया तो उसने सिद्धपाल को बुलाया ॥ ८५॥ . उसे स्वामी ने कहा कि 
तुम मेरे सयाने मंत्री हो। तुम कुछ ऐसा उपाय करो जिससे मुझे पद्मिती 
स्‍त्री आ मिले ॥ ६£॥ सिद्धपाल ने यह कहा कि हे बादशाह ! मेरी बात सुनो । 
तुम अपनी सारी सेना बुलाओ और , मुझे सिहलद्वीप भेजो ॥ १०॥ यदि 
आपकी आज्ञा पाऊँ तो अपरिमित सेना लेकर वहाँ जाऊं। वहाँ सिहलद्वीप 
में युद्ध करूंगा और जेसे-तंसे पद्मचिनी को ले आऊँगा।। ११॥ यह कह कर 
राजा महल में गया और विभिन्न प्रकार के वाद्य बजने लगे। वहाँ सिद्धपाल 
का एक शत्रु था, उसनें बादशाह से उसका रहस्य कह दिया ॥ १२॥ इसके 
घर में एक पुत्री है जिसके.समान कोई परी 'अयवा पद्मिनी नहीं है। एक 
व्यक्ति भेजकर उसे बुला लो और बांद में पद्मिनी ढंढ़नें के लिए: 
कहना ॥ १३॥ बादशाह ने सुनते ही तत्काल एक दूती को वहाँ भेजा । वह 
चतुर चित्रकला में प्रवीण और रूप का ग्रक्नाश फैलानेवाली थी। मात्ों 
विश्वकर्मा की पुत्री हो || १४॥ वह चतुर मानों काम की द्वितीय प्रतिमा 
लगती थी। गोरा बबदत और पान खाती हुई वह ऐसी लगती मानों आकाश 


पर गुरमुखी ( नागरी लिपि ) 
चढ़ा चंद अंसमाना ॥ १५॥ _ ताके धाम चितेरनि गई । 
लिखि ल्यावत प्रतिमा तिह भई। जब ले करि कर शाह 
निहारी । जानुक तानि कटारी मारी ॥ १६ ॥ सभ सुधि गई 
मत्त हवे झूमा। धाई लगे घायल जनु घूमा। तन की 
रही न तनिक संभारा। जनु डसि गयो नाग कौंडियारा ॥१७॥ 
इक दिन करी शाह मिजमानी। सभ पुर नारि धाम 
महिं आनी। सिद्धपाल की सुता जबाई। _ सकल दोप 
ज्यों सभा सुहाई ॥ १८ ॥  छिद्र बीच करि ताँहि निहारा। 
हजरति भयो तब मतवारा। सन तरुनी के रूप बिकान्यों। 
स्रितत सो तनु रहयो पछान्‍्यो ॥ १६ ॥ हजरति सकल 
पठान बुलाए। सिद्धपाल के धाम पठाएं। के अपनी 
दुहिता मुहि दीजे। नातर मीच सूंड पर लीजे ॥ २० 0 
सकल पठान तवन के गए। हजरति कही सु भाखत भए । 
सिद्धपाल धंन भाग तिहारे । ग्रहिं आवहिंगे शाह सवारे ॥२१॥ 
सिद्धपाल ऐसो जब सुना। अधिक दुखित ह॒व मसतक धुना । 
देव कवन गति करी हमारी। ग्रहि असि उपजी सुता 
दुखारी ॥ २२।॥। जो नहिं देत तु बिगरत काजा। जात दए 
में चांद निकला हो ॥ १५॥ उसके घर वह चिंत्रकला में निपुण दूती गई 
और उसका चित्र बनाकर ले आई। जब बादशाह ने उसे देखा तो मानो 
उसे किसी ने तानकर कटारी मार दी हो ॥ १६॥ उसने सब सुधि खो दी 
और घायल हो घूमनें लगा। उसे तन की तनिक भी होश न रही, ओऔर 
ऐसा लग रहा था मानों उप्ते भयंकर विषधर सर्प काट गया हो॥ १७॥ 
एक दिन बादशाह ने मेज़बानी की और नगर की सारी स्त्रियों को महल 
में बुलाया । सिद्धपाल की पुत्री जब आई तो मानों सारी सभा शोभायमान 
हो उठी हो ॥ १८॥ छिद्र के बीच से देखकर तो बादशाह मतवाला हो 
उठा। उसका मन तरुणी के हाथों बिक चुका था ओर तन मानों मृतक 
के समान (त्रिया-हीन) हो चुका था॥ १६।॥ बादशाह ने सारे पठान 
बुलाए और यह कहकर सिद्धपाल के घर भेजे कि या तो अपनी पुत्री मुझे 
दे दो या फिर मौत स्वीकार करो ॥ २०॥ वादशाह के भेजे पठान उसके 
पास गए ओर बादशाह ने जो कहा था वह उन्होंने कह [सुनाया । सिद्धपाल 
तुम्हारा धन्‍्यभाग है जो शाह तुम्हारे यहाँ सवारी करके आएँगे ॥ २१ ॥ 
सिद्धपाल ने जब यह सुन्ता तो दुखी हो उसने माथा पीट लिया। हे भगवान ! 
तुमने यह मेरे साथ क्या किया जो ऐसी दुखदायक पुत्री मेरे घर पैदा हुई ॥२२॥ 


| 
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छल्नित की लाजा। मुगल पठान तुरक घर माही । अब लगि 
गी छलत्ानी नाही ॥| २३ ॥ छत्तिन के अब लगे न भई। 
दुहिता काढि तुरक कह दई । रजपुतन के होतह आई। पुत्री 
धाम मलेछ पठाई॥ २४।॥ _ हाडन एक दूसरन खत्ती। 
तुरकत कह इन दई न पुत्री । जो छत्नी अस करम कमावे। 
क्ुुंभी नरक 3 देह जुत जाव ॥ २५७ जो नर तुरकहि देत 
लारी। शलिग स्रिग जग॒तिह करत उचारी । लोक प्रलोक 
ताहिं को जहै। छल्नी सुता तुरक कह देहै॥ २६॥ 
हाडियन (घ०ग्रं२१२४६) सुता तुरक नहिं दई। छल्रानी तुरकनी 
नभई। कछ रजपुतन लाज गवाई। रानी ते बेगमा 
कहाई ॥| २७॥ अब में धरे इहौ निजु बुद्धा। मंडो बीर खेत 
महि क़ुद्धा । पहिरि कौच करि खड़ग संभारो। चुनि चुनि 
आजु पखरिया मारो॥ २८ ॥ तब कन्या निजु पिता हकारा। 


. इह बिधि तासो मंत्र उचारा। तात तनिक चिता नहिं करिये। 


सनमुख पातिशाह सौ लरियें॥ २९ ॥  ॥ अड़्िलल ॥ बोल 
सदा थिर रहै दिवसरे जाइहें । करे करम छत्निन के चारण 


यदि नहीं देता हूँ तो राजा बिगड़ता है और जाने देता हूँ तो क्षत्रियों को लाज 
लगती है और मर्यादा जाती है। अब तक मुगल पठानों के घर कोई क्षत्राणी 
नहीं गई है॥२३॥ अब तक क्षत्रियों में ऐसा नहीं हुआ कि किसी नें 
पुत्री तुके को दे दी हो। राजपूतों में ऐसा होता आया है कि पुत्रियों को्‌ 
उन्होंने म्लेच्छों को दिया है ॥| २४॥ यह एक तो हाड़ा वंश (कोटा-बूँदी 
नरेश वंश) की है, फिर क्षेत्राणी है; इन लोगों ने तुर्कों को पुत्नियाँ नहीं दी 
हैं। जो क्षत्रिय ऐसा कर्म करता है वह सदेह कुंभी नरक में जायगा ।। २५ ॥ 
जो व्यक्ति तुर्कों को पुत्री देता है, सारा संसार उसे धिक्‍कारता है। जो 
क्षत्रिय तुकक॑ को पुत्ती देगा उसक्रा लोक-परलोक सब नष्ट हो जायगा ॥| २६॥ 
हाड़ा-वंशियों ने पुत्ती तु्कों को नहीं दी और क्षत्नाणी अभी तक मुसलमानी 
नहीं बनी है। कुछ ही राजपूत-स्त्रियों ने लज्जा का :त्याग कर रानी से 
बेगम कहलाना पसंद किया है ॥ २७॥ अब मैं तो यही निर्णय (करता है 
कि ऋुद्ध हो युद्ध किया जाय । कवच पहना जाय, खड़ग संभाला जाय और 
चुन-चुनकर शूरवीरों को मारा जाय ॥ २८॥ तब कन्या ने भी अपने पिता 
से कहा कि आप चिन्ता न करें और बादशाह के सामने होकर लड़ ॥ २६॥ 
॥ अड़िलल ।। दिन बीत जायँगे लेकिन बातें सदा होती रहेंगी और 
किये हुए कर्मों का चारण-भाट गायन करते रहेंगे। हे पिता, मुझे 


गुरमुखो ( तागरो लिपि ) 


गाइहेँ । ता तन सोको दीज॑ आहव कीजिये। हो दान 
क्रिपान दुहें जग मै जस लीजिये ॥ ३० ॥ खड़ग हाथ जिनि 
तजहु खड़गधारा सहो । भाजि न चलियहु तात मंडि रन कौ 
रहो ॥ पढे पखरिया हंतियहु बिसिख प्रहार करि। हो 
मारि अरिन कौ मरियहु हमहि संघारि करि॥ ३१ ॥ 
॥ चौपई ॥ सुनहु पिता इक करहु _उपाई । शसशदीन कह 
लेहु बुलाई। जब आवे तब पकरि संघरियहु । बहुरो निकसि 
जुद्ध कौ करियहु ॥ ३२ ॥ सिधपाल तब ऐस बिचारी । भली 
बात इन सुता उचारी। अंतहपुर ते बाहरि आयो। बोलि 
पठानन ऐस जतायो ॥ ३३७ ए है प्रभु के बड बनाए। 
हम तुम ए इनके पग लाए । जो इन कहा वहे मन माना । 
सिर पर हुकम शाह को आना ॥ ३४ ॥ तब मिलि खान शाह 
के गए। अति ही हिईदे अनंदित भए । तुरकहि छब्रिन सुता 
न दई। हसि है इने भली इह भई ॥ ३५॥  दुहिता इते पितहि 
समुझावे । छल्नी जनमु फरि नहि आवे। अब लो ऐसी बात 
न भई। तुरकन के छत्नानी गई ॥ ३६ ॥ ताते मोहि न दीज 
ताता। मंडह जुद्ध होत ही प्राता। चलि है कथा सदा जग 
मत दोजिए ओर युद्ध कोजिए तथा खड़ग चलाकर संसार में यश का 
अर्जन कीजिए ॥ ३० ॥ हाथ से खड़ग का त्याग मत करो और क्ृपाण को 
धार को सहन करो:। हे पिता, युद्ध को शुरू करो और भागना मत। 
वीशें को बाण चलाकर मारता और शत्रुओं को मार, मुझे भी मार कर मर 


३५८० 


जाना (पर उनकी बात नहीं मानना) ॥ ३१॥ ॥ चौपाई ।! है पिता, एक : 


उपाय सुनो और शमसदीन को बुला लो। जब आये तो पकड़कर मार देना 
ओर फिर निकलकर युद्ध करता ॥ ३२॥ सिद्धपाल नें तब सोचा कि पुत्री ने 
ठीक ही कहा है। वह अन्तःपुर से बाहर आया और पठानों!को कहा ॥ ३३ ॥। 
ये (बादशाह) तो ईश्वर के द्वारा ही बड़े बनाए गये हैं। हम-तुम तो इनके पाँव 
के के तुल्य हैं। जो उसने कहा है, मैं मानता हूँ और शाह का हुक्म सिर 
आँख के है।। ३४॥ तब मिलकर पठान बादशाह के पास गए ओर 
हृदय में अत्यधिक आनंदित हुए। क्षत्रियों ने तुर्को को पुत्री नहीं दी थी पर 
इसनें हंसकर इस बात को मान लिया ॥ ३५॥ इधर पुत्री पिता को 
समझाने का कि क्षत्रिय-जन्म दुबारा नहीं मिलिगा। आज तक ऐसा नहीं 
हुआ है कि क्षत्नाणी तुर्कों के पास गई हो ॥ ३६।॥ इससे हे पिता, मुझे 
मत दीजिए ओर सुबह होते ही युद्ध करो। यह कथा युगों तक चलती 


बा 
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माही ! प्रात पठान कि छलत्नी नाही ॥ ३७ ॥ पहिरहु कौच 
बजाइ नगारे। पी पी अमल होहु मतवारे । प्रात मचत है जुद्ध 
अपारा । टबहे अंध धुंध बिकरारा ॥ ३८॥ पातिशाह संग 
संग्रामा। सभ ही करहु केसरी जामा। टाँकि आफुए तुरे 
तचावो । साँग झलकती हाथ फिराबों ॥ ३६ ॥ प्रथम 
त्यागि प्रानत की आसा। बाहहु खड़ग सकल तजि 
त्रासा । ((०प्रं०१२४७) पोसत भाँग अफीम चढ़ावो । रेतो माँख 
चरित्र दिखावों ॥ ४० ॥ हजरति जोरि तहाँ दल आयो। 
सकल ब्याह को साज बनायों। सिधपाल के जब घरि आए। 
पुनि कन्या अस बचन सुनाए॥४१॥ ॥ अड़िल्‍ल ॥ ग्रहि 
आबे जो शत्र न ताहि सॉँघारियें। धाम गए इहु मारहु मंत्र 
बिचारियं। लछिप्न पुल्नहि डारि डोरि दिय त्िय उचरि। 
हु! संग सत से खतिरेदा ग्यो त्विय भेस धरि॥ ४२४ 
॥ चौपई । जब ते जात धाम ते भए। तब ताके मंदर मो 
आए । लुबधमान हवे हाथ चलायो । लछिप्रन काढि कटदारी 
घायो ॥ ४३ ॥  ताकह ऐस कठारी मारा । बहुरि न हजरति 
बेन उचारा । ताकह सारि भेस नर धारो । लोगन महि इह 
भाँति उचारो ॥॥ ४४ ॥ मोहि अमल के काज पठावा। तुम 


: रहेगी। प्रात: या तो पठान नहीं रहेंगे या फ़िर क्षत्रिय नहीं रहेंगे ॥॥ ३७ ॥ 


नगाड़े बजाकर कवच पहन लो और नशा पी-पीकर सभी मस्त हो जाओ। 


प्रात: विकराल रूप से अंधाधुंद युद्ध होगा। ३८॥ बादशाह के साथ 
. युद्ध है, सभी केसरिया बाना पहन लो। अफ़ीम वगर: खाकर घोड़ों को 


नचाओ और झिलमिलाती बछियाँ हाथों में घुमाओ ॥ ३६ ॥ प्राणों की 
आशा छोड़कर अभय होकर खड़ग चलाओ। पोस्ता, भाँग, अफ़ीम चढ़ा 
लो और इस रेतीली धरती पर अपना कतंव्य-कर्म दिखाओ || ४० ॥ बादशाह 
उधर आ पहुँचा और उसने विवाह की पूरी तैयारी की थी। जब वह 


'सिद्धपाल के घर आया तो कन्या ने फिर कहा ॥ ४१॥ ॥ अड़िल्ल ॥ घर 


में शत्रु भी आ जाय तो उसे मारना नहीं चाहिए। जब वह घर जाय तंब 
इसे मार डालो । पुत्र लक्ष्मण नें उसे डोली में डालकर कहा कि साथ में 
स्त्रियों के वेश में सात सौ क्षत्रिय साथ हैं । ४२ ॥ ।॥ चौपाई ॥ जब वे घर 
से निकले तो मंदिर में आए । मोहपुर्वंक उसने हाथ चलाया और लक्ष्मण ने 
कटार निकालकर उसे म।र डाला ॥ ४३ ॥ उसे ऐसी कटार मारी कि बादशाह 


, ने फिर बात भी मुँह से नहीं निकाली । उसे मारकर वह नर-जैश में प्रकट हो 


३६० गुरमुछ्ो ( नागरी लिपि ) 

। बिधि आपु कहावा । धास्त आबने कोई न पाबे । जो 
दावा जान हा ॥ ४५॥ इह छल लाधि डवढीयन 
आयो । चोबदार नहिं किनी हटायो । जबही कुम्क आपनो 
गयो । तब ही अमित कुलाहल भयो ॥ ४६ ॥ बाजे लगे 
तहाँ शदियाने । बाचत तिहूँ भवन सहि जाने। ढोल 
ख््रिदंग सुचंगनहारे। मंदल तूर उपंग अपारे॥ ४७॥ 
॥ दोहरा ॥ बर्ज दमामा जब लगे सुनि सारू धुनि कान। 
खान खबीन जिते हुते दूटि परे तह आनि ॥ ४८॥ 
॥ चौपई ॥ ऐसो कवन हँखनी जायो। जिने जुझऊआ इहाँ 
बजायो । ऐसा भयो कबन सतवाला । जह घूरख नहि सुझत 
चाला ।| ४६॥ इह बिधि भाखि खान सभ धाए। बाँध 
चंग चौपतन आए । शससदीन लछिम्तन जह घायो । तिह हाँ 
सकल सेन घम्िलि आयो ॥ ५० ॥ लोदी सुर नयाजी चले। 
लोने संग सूरमा भले । दाओ जई रुहेले आए। आफरीदियन 


तुरे नचाए ॥ ५१॥ ॥ दोहरा ॥ बावत खेल पठान तह सभे 
परे अरिराइ। . भाँति भाँति बाता बधे गनना गनी न 
जाइ ॥ ५२॥ ॥ चौपई ॥ पखरियारे द्वारन नहिं सावें। 


गया ओर लोगों से कहने लगा ॥ ४४ ॥ मुझे यही सब काम के लिए भेजा 
गया है और तुम लोगों से कहते के लिए कहा गया है। कोई भी मंदिर में आने 
न पाए। जो आयेगा वह जान गंत्रा लेगा ॥४५॥ ऐसा छल करके वह डयोढ़ी 
लाघकर आया और चोबदार ने किसी को नहीं हटाया । जब मदद के लिए 
सारो सेत्ता गयी तब अत्यन्त कोलाहल होने लगा ।| ४६॥ वहाँ वाद्य बंजनें लगे 
जो उसी मंदिर में |बजते लग रहे थे। वहाँ ढोल, मृदंग, मुचंग, तु रही बजने 
लगे ॥ ४७॥ ॥ दोहा ॥ जब मारक वाद्य बजने लगे तो जितने खान, पठान 
थ्रेवे टूट पड़े | ४८५॥ ॥चौपाई॥ ऐसा कौन हेषिणी-पुत्र यहाँ है जिसने 
मारू वाद्य बजा दिये हैं? ऐसा कौन मतवाला है जिस मूर्ख को ठीक समझ 
नहीं आ रही है कि हम कितनी अपार संख्या में और किस कार्य के लिए आये 
हैं) ॥ ४६ ॥ »यह कहकर सभी ख़ान चुंगियाँ भरते अर्थात्‌ भागते हुए वहाँ आ 
गए। शमसदीन को (लक्ष्मण ने जहाँ मारा था वहाँ स।री सेना आकर एकत्र / 
हो गई ॥ ५०॥ लोदी और नियाज़ी भले शूरवीरों को लेकर चल पड़े । दाऊ, 
“जई, रहेले ओर अफ़रीदियों ने घोड़े नचा लिये ॥ ५१॥ ॥ दोहा ॥| बावन 
खेल, प्रठान सभी चिल्लाकर टूट पड़े। वे भाँति-भाँति की पोशाक | 
पहने हुए थे। उन्तकी गिनती असंभव है॥ ५२।| ॥ चौपाई॥ वीए 


। 
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जहाँ तहाँ भठ तुरण नचाबं। बानन की आंधी तह आई। 
हाथ पसारा लखा न जाई।॥ ५३।॥ इह बिधि शोर नगर से 
पयो । जनु रबि उलटि पलहि ह॒वे (ह०व्रं०१२४८) गयो। 
जैसे जलधि बारि परहरे। उछरि उछरि सखरी ज्यों 
मरे ।। ५४) जिह बिधि साव नदी की धारा। बही जात 
कोऊ महि रखबारा। तेसी दशा नगर की भई। जनु बिनु 


शक्र संची हब गई।॥ ५५॥ ॥ दोहरा ॥ इहि दिसि सभ् छत्नी 
सढ़े छह दिसि चढ़े पठान । सुनहु संत चित द सभे जिह बिधि 
भयो निदाच ॥। ५६।॥ ॥ भुजंग प्रयात छंद । जबे जोरि 


बाना अनो खास आए। इते छोपि छत्ती सप्ते बोर धाए । 
चले जान ऐसे दुहूँ ओर भारे। लगे अंग जाके त जाँही 
निकारे ॥| ५७॥ तबे लछिमन कुप्तार जू कोप कैके। हने 
खान बानी सभे शस्त्र लेके । किते खेत सारे परे बीर ऐसे । 
बिराज कहे इंद्र के केत जैसे ।। ५८ ॥। पीएँ जानु भंग मलंगे परे 
हैं। बहूँ कोटि सॉडीन सीसे झरे हैं। कहूँ उशट मारे सु ले 
भूमि तोषें। कहूँ खेत खाँडे लसे तगन धोपे ॥ ५६ ॥ कहूँ. 
बान काटे परे शूमि ऐसे । बुयो को क्रिप्ताने कड़े ईख जेसे। 
दरबाज मैं नहीं घुस पा रहे थे और जहाँ-तहाँ घोड़ों को नचा रहे थे। बहां 
बाणों की आँधी चत्र पड़ी जिससे पसारा हुआ हाथ नज़र नहीं आता था ॥५३॥ 
भगर में ऐसा शोर हुआ मानों सू्ये उलट-पलट गया हो। मात्तों समुद्र पानी 
उछालकर बाहर फेंक रहा हो और मछलियाँ उछल-उछलकर मर रही 
हों । ५४।॥ जंसे नदी की धारा में नाव बहती चली जा रही हो और कई 
बचानेव|ला न हो। नगर की ऐसी दशा हुई मानों शची इन्द्र के बिना हो गई 
हो | ५५॥ ॥ दोहा ॥ इस दिशा से क्षत्रिय चढ़े और उधर पठान चढ़ उठे। 
हे संतो, जो हुआ उसे चित्त लगाकर सुनो ॥५६॥ ॥ भुजंग प्रयात छंद ।। जब 
बाणों का भ्रहार करती इधर पठानों की सेना आई तो उधर से क्षुब्ध हो 
सभी क्षत्रिय वीर चल पड़े। दोनों ओर से इतने भीषण बाण चले कि 
जिसकी छाती में लग जाते थे, उससे बापस निकाले नहीं जाते थे ॥| ५७ ॥ 
तभी लक्ष्मणकुमार ने कुपित हो ख़ान लोगों को शस्त्र ले मार डाला। कहीं 
बीर कठे हुए ऐसे पड़े थे जेसे इन्द्र के कटे हुए झंडे पड़े हों ॥। ५८॥ बे ऐसे 
लग रहे ये मानों मलंग लोग भाँग पीकर पड़े हों। कहीं हाथियों के कटे सिर 
ओर कहीं मरे हुए ऊँट भूमि पर पड़े थे । कहीं खड्ग-वार से खेत रहे नग्त 


. पीर पड़े थे ।| ५६॥ कहीं बाणों से कटे वीर ऐसे पड़े थे मानों किसानों मै 


३६२ गुरमुखी ( मागरी लिपि ) 

कहूँ लहिलहें पेट मे यो कहारी । सनो मछ सोरहैं बे बीच 
जारी ॥ ६० ॥  किते पेट पाटे परे खेत बाजी । , कहूँ मत 
दंती फिरे छुछ ताजो। कहूँ मूँड माली पुऐ सूंड भाला। 
ह हूँ भूत ओ प्रेत नाथे बिताला ॥ ६१॥ कहूँ दंत पा फ्रि 
दाँत भारे । बचे स्लौन केते परे खेत मारे । कहूँ ताजि डारे 
लिरह खोल ऐसे । बगगे ब्योत भारे से सीत जंसे ॥ ६२॥ 
तहाँ बाज हाथीन की ऊोस धार। प्र ञ्यों फुहारानहूँ की 
फुहारं । प्र॒ल॑ काल सो जान दूजो भयों है। णहाँ कोटि 
सूरान सूरा खयो है॥ ६३॥ तहां कोष्टि _सोडीन कक मूँड 
कांटे । कहूँ बीर मारे गिरे केत फाठे । कहूँ खेत नाजें पढे 
पखरियारे । कहूँ सार बाज उठे नाद भारे॥ ६४॥ कहेँ 
संख भेरी तहाँ नाद बाज । हसे गरजि ठोक भुजा भूप गाजें। 
तगारे नफीरी बजे झाँश भारी। हुठे रोस केक तहाँ 
छलत्र॒धारी । ६५॥ कहूँ भीम भेरी बज राग सारू। नफोरी 
कहूँ नाइ मादे नगारू। कहूँ बेनु औ बीस बाजे सुरंगा। 
रुचंगा ख्िदंगा उपंगा सुजंगा ॥ ६६ ।॥ ज्रोखा परे जो मची 


बोया ईख काटकर फेंकता हो। कहीं पेट में कटारी ऐसे फेंसी पड़ी थी मानों 
मछली जाली में फंसी हो | ६० ॥ कहीं पेट फटे मृत घोड़े पड़े थे । कह्ढीं 
मदमत्त हाथी और कहीं सवार-विहीन घोड़े दोड़ रहे थे। कहीं मुंडमाला 
पिरोयी जा रही थी और कहीं भूत-प्रेत एवं बंताल नाथ रुहे थे | ६१ ॥ 
कहीं देत्य भारी दाँत निकाले घूम रहे थे। कई श्क्‍त बमम कर रहे यै ओर , 
कई युद्धस्थल में मरे पड़े थे। कहीं जिरहुबख्तर ऐसे पड़े उड़ रहे थे मानों 
शीतकाल में झंझावात चल रहा 8 ॥ ६२॥ हाथी-घोड़ों की रक्‍्तधाराएँ ०» 
फहारों के रूप में पड़ रही थीं। ऐसा लग रहा था मानों प्रलयकाल हो गया 
हो जिसमें कोटान-क्रोटि वीर नष्ट हो गये हों ॥| ६३॥ बहाँ अनेकों हाथियों 
के सूंड़ काटे पड़े थे। कहीं वीर मारे गये और कई फटे गिरे पड़े थे । कहीं 
वीर धुद्ध में नृत्य कर, रहे थे। - कहीं मार-मार की धवनि वज रही थी और 
कहीं घनघोर नाद उठ रहा था ॥ ६४॥ कहीं शंख, भेरी का नाद हो रहा , 
था ओर कहीं भुजाओं को ठोंककर वीर गरज रहे थे। नगारे, नफ़ीरियाँ और 
झांझे बज रही थीं ओर छत्रधारी रुष्ट हो वहाँ हठपूर्वंक अड़े हुए थे ॥ ६५ ॥ 
कहीं भीमकाय भेरियाँ और कहीं मारू राग ताद बज रहे थे ।." कहीं नफ़ी रियाँ 
ओर नगाड़े बज रहे थे। कहीं घीणा और बाँसुरी सुन्दर रूप से घज रही 
थीं। मृदंग, उपंग ओर मुच्ंग जादि घाद्य घज रहे थे ।। ६६ ।| झरोखे के तीचे 
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मभारि ऐसी । भई देव दानवास की है न तंती। नज्ी राम 
औ राकबने जुद्ध ऐसो । कियो भी महाँभारथ से सु तेतो ॥ ६७ ॥॥ 
तहा बीर केते खरे गाल्ह मारें। (इ०प्रं०१२५८६) किते बाच छोड 
कितें शस्त्र धारे । किते नारि के भेंस को साज लेक । चले 
छोरि बाजी ही भाज कक ॥॥ ६८ । किते खान खेंदे किते खेत 
मारे। किते खेत से खित्र खत्नी लतारे । जहाँ बीर बॉक्के हठी 
त घाएं। तही गोल बाँध चले सिख आए ॥ ६६ ॥ . जब 
घिद्धपाले पठानौ लिहारा । किसी हाथ ले ले हथ्पार संभारा। 
किते भाजि चाले किते खेत मारे। पुराने पलासी मनो राइ 
डारे । ७० 0 हठे जे जुझे से सभे खेत शारे। ऊकिते खोदि 
के फोट के मद्धि डारे। किते बाँधि लेक किते छोरि दोने । 
किले जान सारे किते राखि लीने ॥| ७१ ॥  तिसी को हना खग 
जौन उ्यायो।  सोई जीव बाचा जुई भाजि आयो । 
कहाँ लौ गनाओँ भयो जुद्ध भारी। लखे लोह माया कुपे 
छत्न॒धारी ॥ ७२ ॥ किते नाद नादे किते नाद पूरें। क्िते 
ज्वान जूझे बरे हेरि सुर । किते आवति कैक्े क्रिपान चलावे। 
तो ऐसी मार मची जैसी देव-दानवों में भी नहीं हुई थी । श्रीराम और रावण 
तथा महाभारत में भी ऐसा युद्ध नहीं हुआ था ॥ ६७॥ वीर खड़े गालियाँ 
बोल रहे थे ओर कहीं बाण छोड़े जा रहे थे और कहीं शस्त्न धारण किये जा 
रहे ये। कहीं स्त्रियों के वेश में हठी वीर घोड़े आदि छोड़कर भाग ले रहे. 
थे॥ ६८।॥ कितने खान दौड़ा दिए गये ओर कितने ही युद्धस्थल में मार 
डाले गए और कितने ही क्षत्रियों को युद्ध में कुचल डाला गया। जहाँ वीर 
हठी पुत्रों को मारा गया था उनके शिष्यगण उसी ओर आ टूटे ॥ ६६ ॥ जब 
सिद्धपाल को पठानों ने देखा तो किसी के भी हाथ में शस्त्न सं *ला न रह 
सक्रा। कितने ही भाग खड़े हुए और कितने ही मार डाले गये । ऐसे लग 
रहे थे मानों पुराने पलाश के पेड़ धरती पर गिरा दिये गये हों ।| ७० ॥ जो हठ- 
पूत्रंक जूझते रहे उन्त सबको युद्धस्थल में मार डाला गया और कइयों को 
धरती खोदकर गाड़ दिया गया। कइयों को बाँध लिया गया और कइयों 
को छोड़ दिया गया । कइयों को जान से मार डाला गया और कइयों को 
बच।[ लिया गया ।। ७१॥ जिसने तलवार उठायी उसे मार डाला गया और 
बही बच पाया जो भाग खड़ा हुआ। कहाँ तक बताऊँ, बहुत भीषण युद्ध 
हुआ और छत्नधारी राजागण कुपित हो उठे ॥ ७२॥ कहीं घतघोर ताद हो 
रहा था, फहीं जवान जूझ रहे थे और उनका ढुंढ़ु-दूंढ़कर (अप्सराओं द्वारा) 
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किते आनि गाज किते भाजि जावे | ७३॥ जब सिद्धपाले 
सभ खान मारे। लए छीन के ताज बाजी तगारे । हुंते दूरि 
बासी तिते खान घाए। घिरयो सिद्धपाल करो भ्त्त 
न्‍्याए ॥ ७४ ॥ जिते खान भाजे तिते फरि ढूके । चहूँ ओर 
गाज हथी सिद्ध जुके। कहाँ जाइगो छत्रि जाने न ढेहैं। 
इही छेत्र मे छिप्र तुहि आजु छहै । ७५॥ सुने बेन ऐसे भरयों 
कोप सूरो । सभे शस्त्र सोडी महा लोह प्रो । दयो संत कौ 
आइसे आपुही यो। कपी बाहनी को कहयों राम जो 
यो ॥ ७६ ॥ सुने बेन सेना चली कोप कक । सभे शस्त्र 
_ अस्त्रान कौ हाथ लेक । जिते खान आए तिते खेत चझारे। 
किते खेदि के कोटि की ओट डारे ॥ ७७ ॥  क्षिते बीर. घानेत 
बाजी पलट्ट । किते बीर बानीन सो आनि जुटठ । किते 
खर्ग ले खिग्र खत्नी उमंग । जहाँ जंग जोधा जगे जोर 
जंग ॥ ७८ ॥ घुरं घोर बादित्र मारू भगारे। बचे आनि 
कक महाँ भूप भारे। खुले खग्ग खत्नी उठे भाँति ऐसी । मनो 
बहनि ज्वाला प्रलंकाल जंसी ॥ ७६ ॥ कहूँ टीक काहे गिरे 


बरण किया जा रहा था। कई आ-आकर कृपाणें चलाते .थे और कितनें ही 
आकर गरज रहे थे और कितने ही भाग खड़े हो रहे थे । ७३।। जब 
सिद्धपाल ने सभी पठानों को मार दिया और घोड़े-तगाड़े वग्ेर: छीन लिये 
तो दूर-दराज़ के पठानों को मार कर प्िद्धपाल मस्त हाथी की तरह घिर 
गया ॥ ७४॥ जितने पठान भागे उतने ही फिर आ पहुँचे और सिद्धपाल के 
हाथी चारों ओर गरजने लगे। वे भी कहने लगे कि क्षत्रिय ! तुम कहाँ जाओगे ? 
तुम्हें जाने नहीं देंगे और इसी युद्धक्षेत्र में तुझे खत्म कर दंगे ॥ ७५ ॥ यह 
बचन सुनकर बीए कुपित हो उठा । वह सभी शस्त्रों से सज्जित महाबली था। 
उसने सेना को वंसे हो भाज्ञा दी जैसे रामजी ने वानर-सेना को दी थी || ७६॥ 
वचन सुनकर सारी सेना सभी अस्त्र-शस्त्रों को हाथ भें लेकर चल पड़ी । 
जितने भी खान-पठान आये सभी मार विए और कद्यों को ख देड कर क़िले की 
झोट में फेंक वा ॥ ७७॥ कहीं भीषण घीर घोड़ों-सहित पलट पड़े और 
कहीं बीर ता आ जुटे। कहीं खड्ग लेकर क्षत्रिय उमंयपूर्बक वहाँ भा 
रहे थे जहाँ युद्ध में योद्धागण ज़ोर से युद्ध कर रहे थे ॥| ७८।। घनघोर नगाड़े 
वरुघरा रहे थे ओर भारी-भारी शाजागण युद्ध कर रहे थे। क्षत्रियों के खुले 
हुए सर ऐसे लग रहे थे मानों प्रलयकाल की ज्वाला घह रही हो ।| ७६ ॥ 
कहीं काटा जा रहा था और कहीं टोप दूट रहे थे। कहीं मुकुटधारी और 
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ठोप टूठे । कहूँ ताज धारी परे बरम छूटे । कहूँ चरम काटे 
परे खेत ऐसे । कहूँ चोर लोहे मनों हूंस जैसे ॥ ८० ॥। कहूँ 
क्रेत काठे लसे भुप्र ऐसे। मनो बाय तोरो महाँ ब्रिछ जंसे । 
कहूँ अरध काठदे तुरंगे झरे है। कहूँ दृक टूक हवे (प्र०प्रं०१२५०) 
मतंग परेहै।। ८5१ ।। किते डोब ड्बे गिरे घूस घूंबें। गजें 
राज बाजी हते भूमि झूंसें । फछिते ऊठि भाजे दुरे बृट माही । 
लगे घाव पीठ कढं मूँड लाही ॥| ८२ ॥ कित्यो केसु फाँसे द्रमो 
जात जोरें। हहा सोहि छाड कहै शत्र भोरें। निकारं 
क्रिपात न पाछ निहार। भजे जाँहि काजी न बाजी 
सभारे ॥| ८१ ।।  किते खान तोरेन घोरे संभारे। किते 
छोरि झोरे त्िया भेल धारे । किते दे अकोर॑ निहोर॑ तिसी 
को । लए हाथ मे तेग देखे जिसी कौ ॥ ८४ ।। किते जीब 
लेक सिपाही सिधाएं। किते चुंग बाँध चले खेत आए। 
कित्यों प्राव होसे रतहि ज्वाल साहो। भरे दकट्क हवे भजे 
पे गुनाही ॥| ८5५ ।॥ तहाँ ले अपच्छान केते बरे है। जिते 
साथुहे जुद्ध कक सरे है। किते मरक बासी तिसी काल हुए । 
उनके खुले हुए कबच पड़े थे। कहीं चर्म कटे वीर युद्धस्थल में पड़े थे। कहीं 
चँवर पड़े ऐसे लग रहे थे मानों हंस हों॥। ८५० ।। कहीं झंडे कठे हुए धरती पर 
ऐसे शोभायमान हो रहे थे मानों वायु मैं बड़े-बड़े वृक्षों को तोड़ फेंका हो । 
कहीं अधकठे घोड़े पड़े थे और कहीं खंड-झ्ंड हो हाथी पड़े थे ॥ ८५१ ॥ कितने 
ही (रक्त में) डूब गये और कितनें ही वूम-घूमकर गिर पड़े। राजा ओर 
घोड़े गरज रहे थे ओर शझूम-झूमकर मारे जा रहे थे। कहीं ऊंट भागकर 
पेड़ों के मुंडों में छिप यए ओर घाब लगने के कारण मुंह नहीं निकाल रहे 
थे। ८५२॥ कइयों के केश पेड़ों में फेंसे हुए थे और कई शत्रुओं को छोड़ने के 
लिए पुकार रहे थें। कृपाणें निक्रालकर पीछे नहीं देखते थे और धोड़ों को 
सँभाले बिता क़ाज़ी भागे जा रहे थे ॥ ८३ ।। कई खातों को तोड़ दिया पया 
और घोड़े उन्हें संभाल भहीं रहे थे ओर कई स्त्री-वेश धाएण करने के 
कारण छोड़ दिये गये थे। कहीं मिन्नत कर उसे भेंट थे रहे हैं जिसके हाथ में 
तलबार देखते हैं | ८४ ।। कहीं जान बचाकर सिपाही भाग खड़े हुए हैं ओर 
वे जंड बाँधे युद्धस्थल में चले आये हैं। कइयों ने रणज्बाला में प्रार्णों का 
होम कर दिया और कई भागते को गुनाह समझकर टुकड़े-टुकड़े होकर कट 
मरे ॥| ८५ ।। वहाँ अप्सराओं ने उन कइयों का वरण कर लिग्रा जो सामने 
लड़कर युद्ध में मर गये हैं। कई वहीं तकंवासी बनें और कई कृपण, नशा त्त 
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जिते सुम सोफी भजे जात मुह ॥ 5६॥। किते भोर जोधा 
मरे बाज मारे । गिरे ब्वास कक बिना घान डारे। क््त्यो 
अगमने आति के प्रान दीने। कित्यो देव के लोक को पंथ 
लीने ॥| ८७ ॥ जिंते सूप सोफी भजे जात मारो । तिते भृपि 
भोगे नही बंनि जारे। भई भोर गाढो सच्यो जुद्ध भारी । 
लखे बीर ठाढे कपे देह सारी ॥ ८८) जहाँ सिड्धपाल घने 
श्र कटे । तहाँ देखि जोधान हें कोटि छूटे । चले भाजि 
के मा हथ्यारे सभारुबो। . लें शसशदीन पर्‌यो भूंमि 
मारयो ॥| ८९ । तहाँ भाट ढाढी खरे गोत गाबे । सुनाओबें 
प्रभ॑ घेर जिद लसाबे । कहूँ नाद बाज तफीरी सगारे। हुसे 
गरजि ठोक सुजा भूष भारे ।| ० ॥ जब खान जूसे सभ खेत 
साही । षडे ऐंठियारे बच्यो एक नाही । लई छोति बिल्ली 
दिलीसे सँंघार॒यो । तबे आपसे सीस प॑ छलत्र ढार॒यों ॥ ६१ ॥ 
जब सिद्धपाल घनी सेन कूठी । बचे प्रान लेके चहूँ ओर फूठी । 
लई पातिशाही परे छत्न शरुपो । पर्‌यो पासु बाँच्यो अर्‌यो 
सो संघार॒यो ॥ ९२॥ लई पातिशाही छिईदे यो बिचारा। 


पीनेबाले भागते हुए ही मर गये ॥ ८५६ ॥ कई डरपोक योद्धा कोई घोड़ा तक 
मारे बिना मर गये और कई बिना बाण चलाये ही डरकर गिर पढ़े। कई 
आगे आकर प्राण त्याग गए और कद्दयों नो देवलोक का मार्ग पकड़ा | ८७ ॥ 
जितने त पीनेवाले भागे जा रहे थे वे मारे गए। कइयों को भूमि निगल 
गई और कई बाँधकर मार डाले गये। आपाधापी मच गई और भीषण युद्ध 
हुआ। वोरों को खड़े देखकर लोग काँप उठते थे | ८८घ। जहाँ सिद्धपाल 
ने अनेकों शत्रुओं को काटा वहाँ योद्धागण क़िले को छोड़ भाग गये । 
शमसदीन को भूमि पर मरा पड़ा देखकर हथियार सँंभले बिना वे 
- भाग खड़े हुए।८५९।॥ बहाँ भाट, चारण खड़े गीत गा रहे थे और 
शत्रुओं को रा रहे थै । कहीं नाद, मफ़ीरी, नगाड़े बज रहे थे ओर बड़े-बड़े 
राजागण भुजाओं को ठोंककर गरज तथा हँस रहे थे ।| ६० | जब सभी ख़ान 
युद्ध मैं मारे गए ओर एक भी नहीं बचा तो दिल्लीश्वर को मारकर दिल्‍ली 
छीन ली गई मोर उसने अपने सिर पर छत्त झलवा दिया ।। ९ १॥ जब 
सिद्धपाल ने सेना को काट-कूट द्ाला और जो बची थी वह चारों ओर भाग 
खड़ी हुई तो उसने बादशाहत लेकर सिर पर छल्न झुलाया। जो शरण मैं 
आ गया वह धच गया और जो अड़ गया वह मार बाला गया ॥ ६२ ॥ राज 
लैकर उसने हृदय में विचार किया कि मैंनें इसे राह जाते को मारकर अच्छा 
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करयो काज नीको न राहे संघारा। जग्यो रेनि सारी धरयो 
ध्यान ताको । दियो पातिशाही झिले प्रात बाकों ॥ ९३ ॥ 
कसाईन कौ दास तह एक क्षायो । नदो डारबे ओझरी ले 
सिधायों । गहयो जाइ ताको दई पातिशाही धरयो जन 
आलाबदी नाम ताही ॥ ६४७ ॥ चोपई ।। जब ही राज 
तवबन (4“प्ं०१९५१) कह दयो । सुता सहित घन सारण लयो। 
बद्रकाशि सहि किया प्रवेता। दुह्ििता सहित अतिथ के 
भेसा । ९५ ॥ . ।। दोहरा ॥ जब बहु तह उपलन्ना करी भ्रगढ 
भई जग माह । बरंत्रह तासो कहयों जो लुहि सुता सुहाइ ॥९६॥ 
॥ चौपई ॥ मैया इहै दानु घुहि दीजे। रच्छा आपु हमारी 
कीजे । छल्ानी ग्रहि तुरक न जाई । घुहि घर देहु इहे जग 
माइ ॥ ९७ ॥ चरनन रहै तिहाएं चित्ता। ग्रहि महि होइ 
अनगनत बित्ता ।  शत्र न जीति हमैं कोई जाइ। तुप्र महि 
रहै मोर सन साइ ॥ €८५॥ जंग भात ऐसे घर दीयो। तिल 
कह राज असाम को फीयो । अब लगि राज तहाँ त॑ करं। 
दिल्‍लीपति की कानि न घरें ॥ ६६ ॥ किन कह राज भवानी 
दीयो । तिन ते छीनि सम कित्तहूँ लोगो। अब लौ करत तहाँ 


“क्वाम नहीं किया हैं। उसने सारी रात- जयकर यह विचार किया कि जो 


भी प्रात: मिल जाय उसे ही यह राज दे दिया जाम ।। ६१ ॥ बहाँ एक छखाई 
का दास आ- निकला णो सदी में कुछ गंदगी फेंकवे जा रहा था। इसे जा 
पकड़ा और राज दे दिया और उसका ताम जेनुलाबारी रख दिया ॥ ६४ ॥ 
॥ चौपाई || जब राज उसे दे दिया तो स्वयं पुत्री-समेत अंयल का रास्ता 
पकड़ लिया । पुत्री-सहित साधुवेश में उसने भद्र राशी में प्रवैश छिया ॥६५॥ 
॥ दोहा ॥ जब वहाँ घनघोर तपस्या की तो जगत्‌माता प्रकट हुईं ओर उसने 
कहा कि तुम्हारी पुत्री को जो वर अच्छा छगे छसी से इसका बिवाह कर 
दो ।। ६।॥ ॥चौपाई।॥ है.माँ ! मुझे यह दान दो और स्वयं मेरी रक्षा करो । 
क्षत्राणी को कोई तु न ले जाय, है जगत्‌माता | मुझे यही वरदान दो ॥ ६७॥ 
मेरा चित्त तुम्हारे चरणों,में रहे और मेरे घर में अपरिमित द्रव्य हो। मुझे 
कोई शत्रु न॒ जीत सके और मेरा मन सदेव तुम्हारे में लगा रहे ॥ &८ ॥। 
जगतमाता ने उसे ऐसा वर दिया कि उसे आसाम का राजा घना दिया। 
वह' अभी तक वहाँ राज करता है और दिल्लीश्वश फी परबाह नहीं 
करता || ६९॥ जिन्हें भवानी से खुद राज दिया ही उनसे कोई छीन तहीं 
सकता। श्षव तक बह पहाँ फा राजा है. ओर ऋद्धिबाँ-सिद्धियाँ उसके पास 
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को राजा । रिद्धि सिद्धि सम हो घर साजा ॥ १००॥ 
दिलिस सौ पिता छुझायो । पुन देबी ते रा बर पायो। अंग 
देस के भए त्रिपारा। इह छल अबला धर उच्चारा ॥१०१॥ १॥ 
इति छी घरित्न पख्याने विया घरित्वे मंत्नी भूप संबादे दो सो सतानवों चरिज्ञ 
ही समापतम संतु सुभम सतु ॥ २६७ ॥ ५७५० ॥ अफजू ॥ 


भथ दोइ सौ अठानवों चरित्र कथन ॥ 


॥ चौपई ॥ सुनियत एक शाह की दारा। रूपबान 
गुनबातन अपारा । शझिलसिल दे तिह तास भनिज्जे | को दूस्तर 
पटतर तिह दिज्ज ॥ १॥ झूपकेत राजा इक तहाँ। रूपबात 
भर सूरा महाँ। थरहर कप शत्रु जाके डर। प्रगट भयो जनु 
डुतिय निसाकर ॥ २॥ एक सपृत पृत तिन जयो। जाधो 
ओर मत जग महि भयो। झिलसिल दे ताकौ लखि गई। 
तबहीं तो बबरी सी भई ॥॥ ३।। वासौ बाँधा अधिक सनेहा। 
हे ते करी एक छतु देहा। ओर उपाड म चल्यो चलायो । तब 
भबला भर भेस छताबो ॥| ४ ॥ ॥ दोहरा ।। धरि करि श्वेस 
करोल को गई तबन के धाप । सभ को मर जाने लिखें कोई म 

हैं॥ १००॥ पहले दिल्लीश्वर से पिता को जुझाया । फिर देवी से वरदान 
प्राप्प किया ओर अंगदेश का राजा घन गया। इस प्रकार का कार्य करके 
डस अबला मे अपना धर्म घचाया || १० १॥ १॥ 


॥ भरी भरित्रोपाख्यान कै त्िया-चरित्र के मन्त्री-भूप-संवाद में दो सौ सतानबेवें 
चरित्र की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ २६७ ॥ ४५७५० ॥ अफजू | 


दो सौ अट्ठानबेवाँ चरित्र-कथन 
॥ चोपाईं | एक धनो की स्त्री छपवान ओर गुणवान सुनी जाती थी । 


है बहाँ रूपकेतु नामक एक राजाथा जो अत्यन्त रूपवान और 
शरीर था। शत्रु उससे थस्थराते थे । बह मानों दूसरा चन्द्र था॥२॥ 
उत्तर! एस सुपुत्न था जिसके समान जगत्‌ में अन्य कोई महीं था। झिलमिल 
देवी मै उसे देखा और बावली-सी हो गई ॥ ३॥ उससे अत्यधिक स्नेह 
. अद्रारर मानों एक ही शरीए कर दिया । जब अन्य, कोई उपाय सम चला तो 

। पुरुष-बेश बनाया || ४ || ॥ दोहा ॥| बह शिकारी (करोल) का बैश 
भारणकर उसके घर गईं। सब उसे 30प सान रहे थे, कोई भी उसे स्त्री 
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जाने बास ॥ ५ ॥ ॥ चौपई ॥ कुअरहि रोज शिकार खिलाव। 
आँति भाँति तन जिगहि हनावे। इकली फिर सजन के 
संगा । पहिर पुरख भेस कह अंगा ॥ ६॥ इक दिन सदन 
तन जात सु भई। पित तन कही सुता सरि गई। (मु०ग्रं०१२५२) 
अपनी ठबर बकरियहि जारा। दूसर पुरख न भेद 
बिचारा ॥[७ ॥ शाह लहयो दुहिता सर गई। यौ नहीं 
लख्यौं करौलन भई। संग नित ले जिप सुत को जावे । बन 
उपबन भीतर भूमि आबे ॥८॥ बहुत काल इह भाँति 
बितायो ५ राजकुअर कह बहु बिरसायो । सो ताकह नहिं तारि 
पछाने । भलो करौल ताहिं करि माने ॥ & ॥ इक दिन गए 
गहिर बत दोऊ | साथी दुतिय न पहुचा कोऊ। अथ्यो दिवस 
रजनी हवे आई। एक ज्रिछ तर बसे बनाई ॥| १० ॥ तह 
इक आयो सिघ अपारा। काढे दाँत बडे बिकरारा। ताहि 
मिरिखि त्रिप सुत डरपायो। शाह सुता तिह धीर 
बँधायों ॥| १९ ५ तब तिह ताकि तुपक सौ मारुयो । त्रिप 
सुत देखत सिंध प्रहारुयो । राजकुअरि अस बचन उचारे । 
माँगहु जो जिय रुचत तिहारे ॥| १२९७ तब तिनतासो ब्रिथा 
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नहीं जान रहा था॥५॥ ॥ चौपाई ॥ वह कुँवर को रोज़ शिकार 
खिलवाती थी और विभिन्न :प्रकार के मृगों को मरवाया करती थी। वह 
साजन के साथ.पुछष-वेश में अकेली ही:घूमती थी ॥| ६॥ एक: दिन घर पर 
वापस नहीं गईं और पिता से , कहलवा दिया कि पुत्री मर गई है। अपने 
स्थान पर एक बकरी को जला दिया और, दूसरे किसी को भी पता न 
लगा | ७॥ राजा ने सोचा कि पुत्री -मर . गई है,' यह नहीं? सोचा कि वह 
शिकारित हो गईं है। वह राजा के लड़के को साथ ले रोज़ जाती और वन- 
उद्यान में भ्रमण कर आती ॥८॥ बहुत समय तक इसी तरह बीता ,और उसने 
राजकुमार को प्रसन्न कर लिया। वह उसे स्त्री न जानकर एक भला 
शिकारी मानता था ॥ ६ ॥ एक दिन,दोनों गहरे जंगल'में पहुँचे जहाँ:उन्तका 
दूसरा साथी कोई भी न पहुँच सका। दिन बीत गया और रात हो गईं। 
वे दोनों एक पेड़ के नीचे रुक गए ॥ १० ॥ वहाँ एक भयंकर.शेर आया 
जिसके विकराल दाँत थे। उसे देखकर राजा का पुत्र डर गया पर उस शाह 
की पुतन्नी ने उसे धर्ये बँधाया ॥ ११॥ उसनें ताककर निशाना लगाया और 
बंदूक़ से राजा के लड़के के देखते-देखते उसे मार डाला । राजकुमार ते तब 
कहा कि तुम जो चाहो माँगो॥ १२॥ तब उसने सारी बात कही कि है 


२७० गुरमुखी ( तागरी लिपि ) 


उच्चारी। राजकुअर मैं शाह दुलारी। तो सौ सोरि लगतनि 
लग गई। ताते भेस धरत इह भई ।। १३।॥ अब तुम हमरे 
साथ बिहारो । इस्त्नी करि ग्रहि महि घुहि बारो। जस सुरि 
लग तुशु पर लागी । तस तुम होहु मोर अनुरागी ॥ १४ ७ 
आनंद भयो कुअर के चीता । जचनु करि मिली राम कह सीता । 
भोजन जानु छुधातर माई। जनु नल मिली दमावति 
आई ॥ १५।॥ उही ब्रिछतर ताकौ भजा। भाँति भाँति 
आसन कह सजा । -ताँहि लिघ को चरम निकारो । भोग करे 
ता पर नर नारी ॥ १६॥ ताको नाम अपच्छरा धरा । कही 
कि रोझि मोहि इह बरा । इह छल ताहि नारि करि ल्थायो ॥ 
रूपकेतु पितु भेद न पायो ॥ १७॥ ॥ दोहरा ॥ इह छल 
ताको ब्याहिक ले आयो निज्रु धाम । लोक अपच्छराँ तिह लखे 
कोऊ न जाने बास ॥ १८॥ त्रिप सुत बरा करोल हवे भई 
अनाथ सनाथ। सभहूँ सिर रानी भई इह बिधि छल के 
साथ ॥ १९॥ १७ 


॥ इति स्री चरित्र पख्याने त्विया चरित्र मंत्री भूप संबादे दोइ सौ अठानवों चरित्न 
समापतम सतु सुभम सतु ॥ २६८ ॥ ५७६६९ | अफजूं ॥ 


राजकुमार ! मैं तो शाह की दुलारी हूँ। मुझे तुमसे प्रेम हो गया था इसी से 
मैंने यहः वेश धारण किया था ॥ १३॥ अब तुम मेरे साथ रमण करो और 
स्‍त्री जानकर मेरा वरण कर लो। ज॑ंसे मेरी लगन तुमसे लगी है तुम भी 
मुझ पर आसक्त हो जाओ ।॥ १४॥ कुवर का मन वेसे ही आनंदित हो 
उठा, जैसे मानों राम को सीता मिल गई हो। मानों भूखे को भोजन मिल 
गया हो अथवा त्ल.को दमयन्ती मिल गई हो ॥ १५॥ उसी वृक्ष के नीचे 
विभिन्न आसन्नों के माध्यम से 'उसके साथ केलिक्रीड़ा की। उसी शेर का 
चमड़ा निकालकर उस पर वे स्त्री-पुरुष रमण करते लगे॥ १६॥ उसका 
नाम अप्सरा रखा और उड़ा दिया कि अप्सरा ने, रीझकर मेरा वरण किया 
है। की इस छल,द्वारा उसे स्त्री बताकर ले आया और रूपकेतु पिता को पता 
हे लग पाया ॥ १७॥ ॥ दोहा ॥ इस प्रकार छल से उसे ब्याह कर घर 
थे आया। सत्र उसे अप्सरा मान रहे थे और कोई भी उसे स्त्री नहीं मान 
हो था। १८॥ शिकारी बनकष उसनें राजा के पुत्र का वरण किया और 
अनाथ से सनाथ हो गई। वह छल से सबके सिर पर रानी बन 
बंठी ॥ १६ ॥ १॥ 

। ॥ श्री चरित्वोप्ाध्यान के त्िया-चरित्न के मंत्री-भूप-संवाद में दो सौ अटठानवेवें चरिज्ञ 

की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ २९८॥ ५७६६ ॥ अफजू ॥.. 
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अ दस गुरूग्रन्य साहिब ३७१ 
अथ दोइ सो नंन्यानवें चरित्र कथनं ।॥ 


॥ चौपई 0 चंद्रचूड़ इक रहत भुपाला। अपितप्रभा 
जाके ग्रहि बाला। तासी दूसरि जंग महि नाही। नरो 
तागनी निरखि (मु०प्रं०१२५३) लजाही ॥ १॥ _ साहिक हुतो 
अधिक धनवाना । जा सो धनो व जग सें आना। अछल 
देइ दुहिता ताके घर। रहत पंडिता सभ सति हरि करि॥२॥ 
चंद्र चढ़ को हुतो पुत्र इक । पढ़ा व्याकरत अरु शास्त्र निक्त । 
ताको नाप न कहबे आवे। लिखत ऊख लिखनी हवे 
जावे । ३५ इक दिन कुअर अखेटक गयो। शाहु सुता को 
निरखत भयो । वाकी लगी लगन इह संगा। समन भ्ई 
तरुनी सरबंगा ॥ ४ ॥ चतुरि दूृति इक तहाँ पठाई । कहियहु 
ऐस कुअर कह जाई । एक दिवस मोरे घर आवहु । साथ 
हमारे भोग मचावहु ॥ ५।॥। तब बहु सखी कुअरि पहि आई । 
कही कुअरि सो ताहि सुनाई । बिह॒सि साजन इह भाँत उचारी । 
कहियहु जाइ ऐस तुम प्यारी॥६॥ इक अववूत थे छा 
ब्रिपारा ।  सुमियत बलत समुद के पारा। है अवधूतमती 
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दो सौ तिन्‍्यानबेवाँ चरित्र-कथन 

॥ चौपाई ॥ चन्द्रचूड़ एक राजा था जिसके घर पर अमितप्रभा नामक 
स्‍त्री थी। उसके समान जगत्‌ में कोई अन्य स्त्री नहीं थी। नर, नाग- 
स्त्रियाँ सभी उसे देख लजाती थीं॥ १॥ साहिक एक अत्यधिक धनी पुरुष 
था जिसके समान धनवान जगत में अन्य कोई नहीं था। उसके घर॒अछल 
देवी नामक एक पुत्री थी जिसने पंडितों की मति हरण कर रखी थी ॥ २ ।॥। 
चंद्रचूड़ का एक पुत्र था जो व्याकरण और शास्त्र पढ़ा हुआ था। उसको 
महिमा लिखते तो गन्ने जितनी बड़ी लेखनी घिसकण सामात््य लेखत्ती बन 
जाती है ॥ ३॥ एक दिन राजकुमार शिकार खेलने गया और उसने उस 
धनी को पुत्री को देखा। उसकी भी लगत इससे लग गई और तहणी 
सर्वांगरूप से उस पर आसकत हो गई ॥ ४ ॥ उसने एक चतुर दूती को वहाँ 
भेजा, जिससे यह कहलवाया कि एक दिन मेरे घर पश९॒ आओ और मेरे साथ 
रमण करो || ५॥ तब वह दासी कुंवर के पस आई ओर उसे सुताकर कह 
दिया। सजन ने हँसकर कहा कि तुम प्रिय से जाकर कह देता ॥| ६॥ 
एक अवधूत राजा समुद्र के पार बसता है। अवधूतमती उसकी पुत्री है जिसके 


३७२ गुरमुखो ( नागरी लिपि ) 

दुहिता तिह। अवर न घड़ी बिधाता सम जिह ॥ ७॥ 
प्रथम त॑ तिसे मोहि मिलावें । ता पाछे मोसौ पति पाये । 
यो जो कोटि उपाव बने है। तो सोसो नहि भोगन पे है ॥द८ी॥ 
यो ही सखी जाइ तिह कही । मत्र बच कुअरि चक्रित हथ रही । 
चित मौ अतनिक चटपटी लागी। ताँते नींद भुख सश्न 
भागी ॥ ६ ॥॥ समुंद पार जायो नहि जावे । तऊ कुअरि को 
शांतिन आवं। साज तहाँ चलिबे को करा। तीरथ जात 
हो पितहि उचरा ॥ १०॥ _ साज बाज सभ कीआ तयारा। 
तह हवे चली बाज अलवारा। सेतबंध रामेश्वर गई। इह 
बिधि हिंद बिचारत भई ॥ ११॥ ताते हवे जहाज असचघारा । 
गई सिगलादीप मझारा। जह तिह सुना राज को. धामा। 
जात भई तह ही कौ बामा ॥ १२९॥ तह मी पुरख भेस को 
करिक । भाँति भाँति के भूखन धरिक। जब अवधूतमती 
तिह हे रा। राजकुअरि जान्यो कहूँ केरा ॥ १ ३॥ निरखत 
कुअरि सदन बसि भई। अंग अंग बिहबल हवे गई। चित 
महि कहा इसी .कह बरिहों। ना तर घाइ कटठारी 
मरिहो ॥ १४ ॥ देखे लगी सीस निहुराई। तिह ल्लिय घात 
इहे कर आई। तुरंग धबाइ जात तह भई। सिघति जानु 


समान विध।ता ने अन्य नहीं बनाई है॥ ७।॥॥ पहले तुम मुझे उसे मिलाओ 
और तब मेरे ज॑सा पति प्राप्त करो। बेसे अगर तुम करोड़ों उपाय भी करो 
तो मुझसे रमण नहीं कर पाओगी ॥| ८॥ दासी ने वही जा कहा जिसे सुनकर 
राजकुमारी चक्ति हो उठी। उसके चित्त में उलझन बढ़ गई और उसकी 
नींद-भूख सब भाग गई | ६॥ समुद्र पार जब तक नहीं जाया जायगा तब 
तक कुंवर को शांति नहीं मिलेगी। वहाँ जाने को सोचकर उसने पिता से 
तीर्थ जाने की बात कही ॥| १०॥ सब तंयारी करके घोड़े पर सवार हो वह 
चल पड़ी। वह सेतुबंध रामेश्वरम पहुँच गई और वहाँ आगे जाने का 
आयोजन करने लगी ॥ ११॥ वहां से जहाज़ पर सवार हो वह सिंहलद्वीप 
पहुँची । वह स्त्री उधर ही चल पड़ी जिस ओर उसे राजा के महल का पता 
| १९॥ वहाँ वह पुरुष-वेश और भाँति-भांति के आभूषण पहनकर 
गई। अवधूतमती ने उसे देखकर कहीं का राजकुमार समझा ॥ १३॥ 
कुंवर को देखकर वह कामासक्त हो उठी और उसका अंग व्याकुल हो उठा । 
उसने मन में सोचा कि मैं इसी का वरण कहूँगी अन्यथा कटारी मारकर मर 
जाऊंगी | १४।॥ वह सिर झुकाकर देखने लगी और इसी समय इस स्त्री को 


4५ 


। 


अ। दसमे गुरूग्र न्‍्थ साहिब ३७१ 


स्त्रिगी गहि लई ॥ १५॥ झटठकि झरोखा तें गहि लई। 
बाँधत साथ (इ०प्रं०१२५४) (प्रिस॒ट के भई। हाहा भाषध्वि लोग 
प््चि हारे । राखिन सके ताँहि रखबारे | १६॥ बाँधि 
प्रिस॒टि तिह तुरंग धवायों । एके बान मिला सो घायो । ताकह 


जीति धाम ले आई। सखी कुअरि के धाम पणाई॥ १७ ॥ 
जो तुम कहा काज मैं किया। अपनो बोल निबाहहु पिया । 
प्रथम ब्याहिं मोकौ ले जावी। ता पाछे याकह तुम 
पावो ॥ १८ राजकुअर तब ही तह आयो । तासोौ प्रथमे 
ब्याह करायो । बहुरो ब्याहि ताहि ले गयो। असि चरित्र 
चंदला दिखयो ॥ १६ ॥  प्रथ्महि पार समुंद के गई। राज 
सुतहि हरि ल्थावत भई। बहुरो मन भावत पति करियो । 
त्िया चरित्र मन जात बिचरियों ॥| २० ॥ १४ 

॥ इति ज्ली चरित्र पख्याने त्विया चरित्ने मंत्री भूप संबादे दोइ सौ नंन्‍्यानवें चरित्न 

समापतम सतु सुभम सतु ॥ २६६ ॥ ५७८६ ॥ अफजू ॥॥ 
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अवसर मिल गया। घोड़ा दौड़ाकर यह वहाँ ऐसे पहुँच गई मातो शेरनी नें 
मृगी को पकड़ लिया हो ॥| १५॥ उसे झटककर झरोखे से पकड़ लिया ओर 
अपनी पीठ के साथ बाँध लिया। लोग हाहाकार मचाकर थक गए परल्तु 
रक्षक भी उसे बचा न सके ॥ १६।' पीठ पर बाँधकर उसने घोड़ा दौड़ाया 
और जो मिला उसे एक ही वाण से मार डाला। उसे जीतकर घर ले आईं 
और तब उसने सखी को राजकुमार के घर भेजा ॥ १७॥ जो तुमते कहा है 
वह मैंने कर दिया है, हे प्रिय ! अब तुम अपना वचन निभाओ । अब तुम पहले 
मुझे ब्याह कर ले जाओ, वाद में तुम इसे:प्राप्त करो ॥१८॥॥ तब राजकुमार 
वहाँ आय! और पहले उससे विवाह किया, फिर उसे ब्याहकर ले गया। इस 
प्रकार स्त्री ने यह चरित्र दिखाया।॥ १६॥। पहले वह समुद्र पार जा 
राजकुमारी को लाथी और फिर मनभाता पति पाया । विया-चरित्र का 


विचार नहीं किया जा सकता ॥ २० ॥ १॥। 
॥ श्री चरित्नोपाख्यान के त्रिया-चरित्न के मंत्री-भूप-संवाद में दो सो निन्‍यानवबेवें 
चरित्र की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ २६६ ॥ ५७८६ ॥ अफजू ॥ 


8७४ गुरमुखो ( नागरी लिपि ) 


अथ तीन सौ चरित्र कथन ॥ 


॥ चौपई ॥ सीसी सारकेत इक राजा। जासो बिधि 
दूसर न साजा। सीसे सार देइ तिह रानी। जा सस दूसर - 
हव न बखानी ॥ १।॥ तासौ अधिक त्रिपति की प्रीता। निस 
- दिन रहे तरुनि मे चीता। कितक दिनन रानी सरिगई। 
राजा की उदास सति भई ॥ २।॥ अबर नारि को ओर न 
हेरे। भूलनजात किसी के डरे। नारी और अधिक दुख 
पावं। नाथ सिले बिनु सैन संतावे ॥ ३॥ समिलि बंठी. इक 
दित सभ रानी । आपु बिखें सिलि करत कहानी । इह जड़ 
पति सति किन हरि लई। कहा भयो रानो सरि गई ॥ ४॥ 
एतो शोक कियो जाको इह। मति हरि लई कहाँ याको तिह। 
हवेहे त्रिया त्रिपन के घनी। सदा सलामति चहियत 
धनी ।। ५॥। सखी एक स्यानी तह अही । तिह इह भाँति 
बिहसि करि कही । मैं चिप ते ह्विय शोक मिटेहो । बहुरि 
तिहारे साथ मिलहो॥ ६॥ जारिक पकरि कठोरी राखा। 
त्रिप के सुतत ऐस बिधि भाखा। प्रिग इह॒सृड़ तन्रिप को 
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तीन सोवाँ चरित्र-कथन 


॥ चोपाईं ॥॥ सीसी सारकेतु एक अद्वितीय राजा था, जिसकी रानी 
सीसेसारदेवी थी। रूप में उसके समान कोई नहीं कही जाती थी ॥१॥ राजा 
को उसमें अत्यधिक प्रीति थी और रात-दिन उसका ध्यान उसी तएणी में 
रहता था। कई दिनों बाद रानी मर गयी और राजा उदासीन हो गया ॥॥२॥ 
वह अन्य किसी स्त्री की ओर देखता भी नहीं था और भूलकर भी किसी के 
निवास स्थान पर नहीं जाता था। अन्य स्वियाँ दुखित थीं क्‍योंकि प्रिय से 
मिले बिना उन्हें काम सताता था ॥ ३ ॥ एक दित सब रानियाँ मिल-बंठकर 
आपस में बातचीत करने लगीं। इस जड़ पति की मति का हरण किसने कर 
लिया है। क्या हुआ जो रानी मर गयी है।॥ ४॥ इसने उसका इतना ही 
शोक किया है कि इसकी बुद्धि ही चुरा ली गयी है। राजा पति सलामत रहना 
चाहिए, रित्रयाँ तो अनेकों मिल जायेगी ॥ ५॥ वहाँ एक सयानी सखी थी, 

जिसने हँसकर कहा कि मैं राजा का शोक हर कर दूंगी और उसे पुनः तुम 
लोगों से मिलवा दूंगी ।६॥ एक यार को उसने पकड़कर कोठरी में रख लिया 
ओर राजा को सुनाकर कहा कि राजा को धिक्‍्क्रार है जिसे विवेक-अविवेक 
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श्री दसभ ररुप्रन्थ साहिब ३७५ 


जीआ। जिह अबिबेक बिबेक न कीआ ॥| ७ जु त्िया और 
सौ भोग कमाव । बातन साथ पतिहि उरझाव | त्रिप जु कोठरी 
छोरि निहारं ।॥ साच झूठ तब आपु बिचा रे ॥ ८ ॥॥ (स्र०प्रं०१२५५) 
न्नरिप के स्वनन धुनि इह परी । तुरतु कुठरीया जाइ उघरी । 
हेरा जब वहु मनुछ बनाई । तब ऐसे तिह कहा रिसाई ॥६॥ 
इतों शोक हम कियो निकाजा । इह न लह॒त थो ऐस निलाजा । 
अब में रनियन अवर बिहारो। रानी मसरी न फरि 
चितारो ॥| १० ॥ ओर तियन के साथ बिहारा। वा रानी 
कह त्रिपति बिसारा । इह छल त्रियन नरिद्रहि छरा । ब्िय 
चरित्र ,अतिभुत इह करा ॥ ११॥ १॥ 


॥ इति स्त्री चरित्र पख्याने त्विया चरित्र मंत्री भूप संवादे तीन सो चरित्न 
समापतम सतु सुभम सतु ॥ ३०० ॥ ५८०० ॥ अफजूँ ॥ 


अथ तीन सौ इक चरित्न कथनं ॥॥ 


॥ चौपई ॥ इच्छयावती नगर इक सुना। इच्छसेन 
राजा बहु गुना । इशटमती ताके घर नारी। इशटदेवका 


का कुछ भी ख्याल.नहीं रहा है ॥७॥। जो स्त्रियाँ अन्य के साथ रमण करती. हैं 
बे पति को प्यार के दिखावे की बातों में उलझाए रहती हैं। राजा यदि 
कोठरी खोलकर देखे तो सच-झूठ का स्वयं ही उसे पता चल जायगा ॥ ८5॥ 

राजा के कान में जब यह.बात पड़ी तो उसने तुरन्त कोठरी को. जा खोला। 

जब उसने उस व्यक्ति को वहाँ देखा तब ऋरुद्ध हो ऐसे कहा ॥६॥ मैंने बेकार 

ही शोक किया और इस निल॑ज्ज को नहीं देखा। अब मैं अन्य रानियों के 

साथ रमण करूँगा और मृत रानी को फिर नहीं याद करूँगा ॥ १०॥ बब 

बह अन्य स्त्रियों के साथ केलि-क्रीड़ा करने लगा और उस रानी को राजा ने 
विस्मृत कर दिया । इस छल से स्त्रियों ने राजा को छला और इस प्रकार 
अद्भुत प्रपंच बनाया ॥ ११॥ १ ॥ 

॥ श्री चरित्नोपाख्यान के त्विया-चरित्न के मंत्री-भूप-संवाद में तीन सौवें चरित्र 
की छुभ सत्‌ समाप्ति | ३०० ॥ ५८०० ॥ अफजूं ॥ 


तीन सौ एकवाँ चरित्न-कथन 


॥ चोौपाई ॥ इच्छावती नामक नगर में .गरुणवान राजा इच्छासेन 
था। उसकी रुत्नी इष्ठमती ओर पुत्री इष्टदेवका थी ॥ १।॥॥ अजयसेन 


३७६ गुरमुखी ( नागरी लिपि ) 


रहत दुलारी ॥ १॥ अजेसन खतरेटा तहाँ। आबत भयो 
धाम त्रिय जहाँ। राणी ता को रूप निहारा । गिरी धरनि 
जनु लग्पो कटारा ॥ २॥ जउड़दा बैग निपुंसक बने । पढे दए 
रानी तह घने। गहि करे ताहि ले गए तहाँ। तरलती पंथ 


बिलोकत जहाँ ॥| ३ ॥ . कासभोग तासो रानी करि। पौढे 
दोऊ जाइ पलघा पर । तब लगि आइ त्रिपति तह गए। 
सोवत दुहूँ बिलोकत भए ॥ ४)।॥  भरभराइ ल्िय जगी 


दुखातर। डारि दयो दुपटा पति मुख पर। जब लो करत 
दूरि त्रिप भयो। तब लौ जारि भाजि करि गयो ॥ ५॥ 
दुपटा दूरि करा त्रिप जब। पकर लियो रानी कह तबे। 
कहाँ गयो वहु जु में निहारा। बिनु न कहे स्राम पिद्े 
हमारा ॥ ६॥ प्रथम जान प्ाफ सुर कीज । बहुरो बात 
साच सुनि लीज। बचन देहु मेरे जोहाथा। बहुरि लेहु 
बित्तती सुनि नाथा ॥ ७॥ शभेगे नेब्र तोरि विधि करे । इक 
तें जात दोइ लख परे। तुम कह कछ झाँवरों आयो । मुहि 
को दिखि लखि करि हूँ पायो ॥ ८॥ त्रिप सुनि बचन 
चक्रित हवे रहा ।. ल्िय सौ बहुरि बचन नहिं ६हा। सुख 
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एक क्षत्रिय वहाँ आया जहां स्त्रियाँ थीं। रानी ने उसका रूप देखा और 
धरती पर ऐसे गिर पड़ी मानों कटारी लगी हो ॥| २॥ उड़दाबेग तथा 
अनेकों अन्य नपुंसकों को रानी ने भेजा जो उसे वहाँ पकड़कर ले आए 
जहां वह तरुणी उसका रारता देख रही थी ।| ३॥ रानी उसके साथ 
रतिक्रोडा कर उसके साथ पलंग पर लेट गई। तब तक राजा वहाँ आ 
गया गौर उसने दोनों को देखा ॥ ४ ॥ स्त्री हड़बड़ाकर उठो और दुखी 
हृदया ने पति के मुख पर दुपट्टा डाल दिया। जब तक राजा उसे हटाए 
तब तक वह यार भाग गया ॥ ५॥ जब राजा ने दुपट्टा दूर किया तो 
रानी को पकड़ लिया। वह कहाँ गया जिसे मैंने देखा था। उससे बात 
किये बिना मेरा भ्रम नहीं मिटेगा ॥ ६ ॥ पहले मुझे प्राण की माफ़ो दो 
तब सच्ची बात सुनो । पहले मुझे वचन दो और नाथ ! फिर मेरी बात 
सुनो ॥| ७ ॥ विधाता ने तुम्हारी आँखें भंगी कर दी हैं, इससे तुम्हें एक 
की जगह दो नज़र आते हैं। तुम्हें कुछ भ्रम हुआ है और मुझ एक को 
पुमने दो देखा है ।। ८ | राजा सुनकर चकित हो गया और स्त्री से पुनः 


शी एसस गरूरण्य साहि 
ट! भी एसस गुरुतार्य साहिब ३७७ 


मंदे घर को फिरि आयो। 

लेगायो ।। & ।। १ ॥ (ए०प्ं०१२५६) 

॥ इति स्री चरित्र पर्याने त्िया चरित्ने मंत्री शूप संबादे तीन सौ इक चरित 
समापतम सतु सुभम सतु ॥ ३०१ ॥ ५८०६ ॥ अफजूं ॥ 


करम रेख कह॒दोश 


अथ तीन सौ दोइ चरित्न कथनं ।॥। 


१ चौपई ॥ सोरठसेव एक भूपाला । तेजवान बलवान 
छिताला । सोरदठ दे ताके घर रानी । सुंदर सकल भवन महि 
जानी ॥ १ ॥॥ छत्रिसेस तह शाह भनिज्ज । छत्तदेइ इक 
सुता कहिज्जे । भूत भवात्र भविरुय भज्ञारी । भई न है हवंहै 
न कुमारी ॥| २0 जब वहु तरुनि चंचला भई। लरिकापत 
की सुधि बुधि गईं। छतिया कुचन तबे उठि आए। सदन 
भ्रतिया भरत भराएं ॥ ३॥ अभरनसेन कुअर तिन लहा । 
तेजवान कछ जात न कहा। लागी लगन छूटि नहि. गई। 
सुक वलमी की सी गति भई।॥॥ ४॥ तासो लगी लगन बहु 
ज्ाता। किह बिधि बरन सुनाऊँ बाता। निततिप्रति ताकह 
बोलि पठावे। काम भोग रुचि मान कमावे ॥ ५॥ ताके 
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कुछ नहीं कहा । मुँह बंद कर वापस आ गया और भाग्य को दोष देने 
लगा ॥ ९॥ १ ॥। 
॥ श्री चरित्नोपाय्यान के त्रिया-चरित्न के मंत्री-भूप-संवाद में तीन सौ एकवें चरित् 
की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ ३०१ ॥ ५८०६ || अफजूं ॥ 


न भर के 


तीन सौ दूसरा चरित्र-कथन 


॥ चौपाई ॥ राजा सोरठसेन तेजवान और बलवान छत्तधारी था । 
उसके घर में सोरठदेवी रानी थी जिसे सब भुवनों में सुन्दर माना जाता 
था। १॥ छत्वसेन नामक एक धनी था जिसको पुत्री छत्तदेवी के नाम 
से जानी जाती थी। भूत, भविष्य और वततमान में ऐसी सुन्दर कुमारी 
नहीं हुई है ।। २॥ जब स्त्री तरुणी हुई, उसकी बचपन की सुध-बुध भूली, 
उसकी छाती की उठान उठी तो कामदेव ने उसे परिपूर्ण कर दिया ॥ ३ ॥ 
उसने अवर्णनीय तेजयुक्त कुंवर उम्रसेत को देखा । उसकी लगत लग गई 
ओर शुक-नलिनी जंसी स्थिति उसकी हो गईं॥ ४ |। उससे उसकी लगन 
विभिन्न प्रकार से लग गई। मैं उसकी बातों का भला क्या वर्णन कड 


३७५ गुरसुखी ( मागरी लिपि ) 


लए नाथ कह मारा । तन मे राॉड भेस को धारा। जब प्रह्ि 


अपने जार बुलायो। सभ प्रसंग कहि ताहि सुनायो ॥ ६ ॥. 


सुनिक जार बचन अस डरा। घ्िग्र क्षिग बच तिह लियहि 
उचरा । जिन अपनो पति आपु संघरियो । घुहि कस चहत 
भलाई करियो ॥ ७॥ पति मार॒यो जाके हित गयो। सो 
भी अंत न ताकों भयो ! ऐसो मित्र कछ नहि करियो। इ्ह 
राखे ते भलो संघरियो ॥ ८ ।। कर महि काढि भगौती लई। 
दुहूँ हाथ ताको सिर दई। हाइ हाइ जिमि भुप पुकार । त्यों 
त्यों नारि क्रिपानन सारे ॥ ६९ ॥ द्वं दिन भए न पति के मरे । 
ऐसी लगे अब ए करे। ज्षिग जियबो पिय बिनु जग माही । 
जार चोर जिह हाथ चलाही ॥ १०॥ मर्‌्यो निरखि तिह 
सभन उचारा । भला करा ते जार संघारा । चादर की लज्जा 
तें राखी । धन्य धन्य पुत्री तूँ भाखी ॥| ११ ॥ १ ॥ 
॥ इति स्री चरित्र पख्याने त्विया चरित्रे मंत्री भूप संबादे तीन सौ दोइ चरित्र 
समापतम सतु सुभम सतु ॥ ३०२ ॥ ५८२० ॥ अफजूँ ॥ 


* वह रोज़ उसे बुलाती थी और रुचिपूर्वक कामक्रीडा करती थी॥ ५॥ 
उसके लिए उसने अपने पति को मार कर विधवा का वेश धारण कर 
लिया । जब उसने अपने घर अपने मित्न को बुलाया तो उसे सारा रहस्य 
समझा दिया ॥| ६॥ यार उस्रकी बातें सुनकर डर गया और कहने लगा 
कि उसे धिकक्‍्कार है जिसने स्वयं अपना पत्ति मार दिया है। अब भला 
वह मेरी कोन सी भलाई करेगी ॥ ७॥ जिसके लिए उसने पति को मारा 
वह भी अब उसका नहीं हुआ। ऐसे मित्र को रखना नहीं चाहिए और 
उसे मार डालना चाहिए ॥ ५॥ उसने तलवार हाथ से खींच दोनों हाथों 
के जोर से उसके सिर पर दे मारी। अब राजा जेसे-जेसे हाय-हाय करता 
था स्त्री वेसे-वेस्ते ही कृपाणों के वार करती जाती थी ॥ ९॥ अभी मेरे 

: पत्ति को मरे दो दिन हुए और यह ऐसा कर रहा है। इस संसार में प्रिय 
के बिता जीना धिक्‍कार है, जहाँ चोर, यार सभी हाथ उठाते हैं १० ॥ 

उसे मरा जातकर सब ने यह कहा कि तुमने भला किया जो यार को मार 

डाला और इज्जत बचा ली। हे पुत्री | तुम धन्य हो ॥ ११॥ १ ।॥। 
॥ श्री चरित्नोपाख्यान के त्विया-च रित्र के मंत्री-भूप-संवाद में तीन सौ दूसरे चरित्र 
की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ ३०२ ॥ ५८२० ॥ अफर्जू ॥ 


क 


| 
3 
| 
॥ 
| 
॥ 
। 
। 
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. अथ तीन सौ तीन चरित्न कथन ॥। 


॥ चौपई ॥ अभरन सिधघ सुता इक त्रिप बर। लजत 

_होत जिह निरखि दिवाकर। अभरन देह सदन सहि नारी। 
मथि अभरन जणु सकल निकारी ॥ १॥ रानो हुती पिल्न सेती 
रति । भोगत हुती तवन कह नितिप्रति। इक दिन भेद राव 
लखि पायो । लिय को धाम बिलोकन आयो॥॥| २॥ तह ते 
लयो पकरि इक जारा। तोने ठोरि (ए०प्रं०१२५७) पझ्लारि करि 
डारा। इस्ल्लरी जानिन इस्त्री मारो। चित अपने ते दई 
बिसारी ॥| ३ ॥॥ बीतत बरख अधिक जब भए । राजी बहु 
उपचार बनएं। राजा ताके धाम ने आयो। तब इक 
औरुपचार बतायो ॥ ४॥ रानी भेस संनन्‍्यासिनि को धरि। 
जात भई तजि धाम निकरि करि। खेलत त्रिपति अखिट जब 
आयो । एक हरिन लखि तुरंग धवायो ॥| ५ ॥ जोजन किलक 
नगर ते गयो । पहुचत जह न भनुच्छ इक भयों। उत्तरयो बिकल 
बाग मे जाई। रानी इकल पहुची आई ॥ ६५७ संनन्‍्यापतिनि 
को भेस बनाएं। सीस जठन को जूटठ छकाए। जो नरु ताको 


तीन सौ तीसरा चरित्न-कथन 


॥ चौपाई ॥ अभरन सिंह एक राजा था जिसे देखकर सूर्य भी 
लजाता था। उसकी स्त्री अभरनदेवी थी जिसे मान्तों समुद्र से मथकर 
निकाला गया था ॥ १॥ रानी मित्र के साथ अनु रक्त थी और नित्यप्रति 
उसके साथ केलिक्रीडा करती थी'। एक दिन राजा को रहस्य का पता 
चला भौर वह स्त्री के निवास पर उसे देखने आया ॥ २॥ उसने एक 
यार वहाँ से पकड़ लिया और उस्ने उठी स्थान प्र मार डाला । स्त्री को 
स्‍त्री समझकर नहीं मारा। पर अपने मन से निकाल दिया।॥ ३॥ 
जब अधिक वर्ष बीत गये तो रानी ने अनेकों उपाय किये। राजा उसके 
घर नहीं आया तब रानी एक अंन्य उपाय किया ॥ ४॥ राती संन्‍्यासिन 
का वेश धारण कर घर से मिकल गई। राजा जब शिकार खेलने के 
लिए आया तो उसने मृग देखकर घोड़ा दौड़ाया ॥ ५ ॥ वह नगर से 
कई योजन दूर वहाँ तक निकल गया जहाँ एक भी व्यवित नहीं था। वह 
व्याकुल हो एक बाग्न में ठहरा जहाँ रानी आ पहुँची ॥| ६॥ उसने 
संन्‍्यासिन का वेश बनाया हुआ था और जठाजूट बढ़ा रखी थी। जो 


घन गुरमुखी ( मागरी लिपि ) 

रूप निहारी। उरझि रहै नहि शंक बिचारे ॥ ७॥ _उतरत 
बाग तिहीं तिय भई। उहि राजा तंन भेटव हुईै। भिरखत 
रूप उरझि जिप रहियो। नरी नागती को इह कहियो ॥ ८॥। 
कवन रूप रानी तुम्त होजू। किध्ो अपछरा साथ कहोजू । 
के तुमहो रति पत की नारी। के निसि पति की अहहु 
कुमारी ॥ ६ ॥ भाँति भाँति तन चरचा करो । बेद व्याकरस 
कोक उचरी । ज्यों त्यों चित ताकी हरि लीना । बिना घाइ 
घायल पति कीना ॥| १०॥  सगन भयों चित भीतर भ्षपा। 
निरखि नारि को रूप अनूपा।. एक बार कह जो इह पाऊँ। 
जनम अनेक लगे बलि जाऊं ॥ ११ ॥ त्रिपहु नारि छह अधिक 
रिझ्यायो । भाँति अनिक सेती उरझायो । भजो याहि सन 
माहि बिचार॒ुयो । इह बिधि तास्तों बचत उचारयो ॥ १२४७ 
हम तुम्त आउ रसें मिलि दोझ । और न लखत हमे हयां कोऊझ । 
क्यों तरुनापन ब्रिया गवाबत। राती हवे किन सेज 
सुहावत ॥ १३६॥ अछ तन सुंदरि धूरशिव लावहु। जोबन 
जाल न॒ब्रिथा गवावहु। बिर्धापनों आइ जब जेहै। इह 
ज्वाती कह तब पछतेहै ॥। १४ ॥ इह जोबन को कहा गुमाना। 
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व्यक्ति उसके रूप को देखता था उसी में उलझकर रह जाता था ॥| ७॥ 
वह स्त्री उसी बाग़ में आई और राजा से मिली । राजा उसका रूप देखकर 
अनुरक्त हो गया और सोचने लगा कि नर, नाय-रत्नी में यह कौन है ?॥८॥ 
हे रूप की रानी ! तुम कोन हो ? सच बताओ, कहीं तुम अप्सरा तो नहीं 
हो ? क्‍या तुम काम की स्त्ती हो अथवा चन्द्रकुमारी हो ? ॥ ९॥ उद्से 
विभिन्न प्रकार की चर्चा की और वेद-व्याकरण आदि की वातें की । 
जेसे-तैसे उसका चित्त चुन लिया भर अपने ही पति को घायल (आसकत ) 
कर लिया ॥ १०॥ नारी का अनुप्त रूप देखकर राजा मन में मगन हो 
उठा। वह सोचने लगा कि यदि इसे एक बार पा जाऊँ तो बनेक्षों जन्मों 
तक इस पर न्योछावर होता रह ॥ ११॥ राजा ने भी स्त्नी को अत्यधिक 
प्रस्च किया और अनेक प्रकार से उसे उलझा लिया | उसने उसके साथ 
रमण करने की बात सोचकर उससे कहा।| १२॥ आओ हम-तुम दोनों 
रमण करं। हमें यहाँ कोई देखनेवाला नहीं है। क्‍यों अपनी जवानी व्यर्थ 
गंवा रही हो और रानी बनकर क्‍यों नहीं मैरी शय्या की शोभा बढ़ाती 
हो ॥ १३॥ ऐसे तन को धूल मत लगाओ और योवम को व्यर्थ न 
गेंवाओ। जब वृद्धावस्था आ जायगी तो इस जवानी के लिए तुम 


; 


श्री दसम गुरूप्रन्य साहिब इधर 


जो काह पर थिर न रहा ।  आउ करे दोऊ भोग बिलासा । 
कहा करत याको भरवासा ॥ १५४७ ॥ अडिल्‍ल ॥ धन जोबन 
को कहा गुमान ते कीजिये । सुख हम को दे तरुनति आपि सुख 
लीजिये । बिरधापनु ऐहे तरनापव जाइहै। हो तब इह समें 
सँंभारि अधिक पछुताइह ॥ १६७  ॥ च्ञौपई ॥ प्रथम कही 
मेरी जो करे। तिह पाछे घुहि साथ (प०प्रं०१२५५) बिहर। 
बचन दीजिये मेरो हाथा । तो मे झ्ानों बच तो नाथा ॥ १७॥ 
॥ अडिल्ल ॥ प्रिथम्त ह्विथा को दोख छिप्तापम कीजिये । तिह 
पाछ्ले सोया संत जिययर लोजिये। दोख छिप्तापत कौन बचन 
लिय को तबे। हो सुते संन्यासिति बेन खबन भीतर जबे ॥१८॥ 
॥ चौपई 0 एक दिवस ल्लिय के ग्रहि आवे । दुतिय दिवस ताके 
धर जाये । रानी भेस संम्ध!लसितनि धरे । काम भोग राजा तन 
करें ॥॥ १९७४ तिह ज्रिप दुतिय थारि करिं जाने। भेद 
अभ्ेद न छूढ़ पछाने । इस्ल्ली चरित्र नही लखि पावे । नितप्रति 
अपनो मूँड घुँडाब ॥॥ २० ॥ १७ . 
॥ इति स्री चरित्र पख्याने त्विया चरित्रे मंत्री भूप संबादे तीन सो तीन चरित्र 
समापतम सतु सुभम सतु ॥ ३०३ ॥ ५८४० ॥ अफजूं ॥ 
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पछताओगी ॥ १४ ॥ इस यौवन का क्या अभिमान जो किसी के पास 
भी स्थिर नहीं रहता। आओ दोनों भोग-विलास करें, इसका कोई 
भरोसा नहीं है॥| १५॥ ४ अडिलल ॥| धन-यौवनत का अभिमान नहीं 
करना चाहिए । तुम हमें सुख दो और स्वयं भी सुख लो । तरुणावस्था 
जायगी और बुद्धावस्था आ जायगी। तब इस समय को याद कर तुम 
पछताओोगी ॥। १६ ॥॥। _ ॥ चौपाई ॥ (रात्ती ने कहा-) पहले तुम मेरा 
कहना मानो, तब मेरे साथ विहार करो। हे राजन्‌ ! मुझे वचन दो, तब मैं 
तुम्हारा कहना मानूंगी ॥ १७॥ ॥ अड्िलल ॥। अपनी पहली स्त्री का 
दोष माफ़ कर दो और हे राजन्‌ ! फिर मेरा मन-तन स्वीकार क्रो । 
संन्यासिन ने तब अपने कानों से सुना कि राजा ने स्त्री का दोष क्षमा कर 
दिया है ॥॥ १८ ॥ ॥ चोपाई ॥ अब वह एक दिन उस स्त्नी के घर जाता 
था और दूसरे दिन उसके घर जाता था। रानी ही संन्यासित का वेश 
धारण कर राजा के साथ रमण करती थी ॥ १९॥ राजा उसे दूसरी 
स्त्री समझता था और मूर्ख भेद-अभेद कुछ नहीं जान रहा था। स्त्री के 
प्रपंच को नहीं समझ पा रहा था और, रोज़ ठगा जाता था ॥ २० ॥ १॥ 

॥ श्री चरित्वोधाख्यान के त्विया-चरित्र के मंत्वी-भूष-संवाद में तीन सौ तीसरे चरित्र 

की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ ३०३ ॥ ४८४० ॥| अफजूं ॥ 


पुरमुखों ( नागरी लिवि ) 


१६२ 
अथ तीन सौ चार चरित्व कथन ।॥। 
॥ चौपई ॥ बिधीसेन राजा इक सुरो। तेग देग दुहँअनि 
करि प्रो । तेजवान दुतिवान अतुल बल । अरि अनेक जीते 
बिध्यमती दुहिता इक ताके । नरो 


जिन दलि सलि ॥ १ ७ | 
नागनी सम नहिं जाके। अप्रमान तिह सेज सुहाव। 


रवि ससि रोज बिलोकन आवे ॥ २॥ ताको लग्यो एक संग 
नेहा। ज्यों सावन को बरिसत मेहा । हे चतुर कुअर तिह नाम 
भतिज्जे। कवन पुरख पठतर तिह दिज्जे ॥ ३ ॥ _ बिध्या 
देई इक दिन रसिक। बोलि लिया प्रीतत कह कसिके। 
काम्भोग तिह साथ कप्तायो। तहझ॒तो तरुन अधिक सुख 
पायो ॥ ४ ॥  बिध्रोत्तेत सो क्रिवहि जताई । तोरि सुता ग्रहि 
जार बुलाई। कामभोग तिह साथ करत है। तो ते ज्रिप 
नहि नक्ु डरत है॥ ५॥॥ तब त्रिपष साथ तितो को लेके। 
जात भयो तह अधिक रिसेके। बिध्यामती जबे सुति पाई । 
मीत सहित जिय मै डरपाई ॥ ६।। खोदि छात हं छेद सवारे। 


तीन सो चौथ! चरि त्र-कथन 


॥ चोपाई ॥ बिधीसेन एक शूरवीर राजा था जो देग़ और तेग़ 
दोनों का धती था। वह तेजस्वी, अतुल बलशाली था और उसने अनेकों 
शत्रुओं का मर्देन कर उन्हें जीता था॥ १॥ विद्यामती उसकी एक पुत्री 
थी जिसके समान नर-नाग-स्त्री कोई भी नहीं थी। उसकी शब्या 
अपरिमित रूप से शोभायुक्त थी, जिसे सूयं-चन्द्र भी रोज़ देखने आते 
थे।॥ २॥ उसका सावन की घनघोर वर्षा के समान किसी से स्नेह हो 
गया। उसका नाम चतुरकुंवर था। उसकी भी तुलना भला किसने 
साथ को जाय ॥ ३॥ एक दिन रसिक विद्यादेवी ने प्रियतम को बुला 
लिया। उसके साथ कामक्रीडा की और तरुण-तरुणी दोनों ने सुख प्राप्त 
किया । ४।॥ किसी ने राजा बिधीसेेन को बता दिया कि तुम्हारी पुत्री 
ने घर में यार को बुलाया है। वह उसके साथ कामभोग करती है और 
राजा, तुमसे बिलकुल नहीं डरतो है ॥| ५॥ तब राजा उस (व्यक्ति) को 
साथ ले के हो उप्ती ओर चल पड़ा । जब विद्यामती ने सुना तो वह मित्र- 
सहित मन में डर गई रा ६॥ उसने छत खुदवा कर दो छिद्र किये जहाँ दो 
जानवर भाये। उन्होंने उसी मार्ग से मल त्याग किया जो राजा और दूत के 
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जिह आवत वबेराह बिचारे। तिह मग हवे बिसटा दुहूँ करा। 
दूत सहित त्रिप के सिर परा ७५ ७ ॥ अंध गए हवे सुझन 
आयो ।  तिसी पेंड ग्रहि जार पठायो। राजा भेद अभेद न 
लहा ।  दुहिता काम के गई कहा ॥ ८ ॥ बिसदा रहो दुहूँ 
के लगिक । सुघर गयो तिह के सिर हथि (प०प्रं०१२५६) के । 
घरीक लगी धोवते बदनन । बहुरि गए दुहिता के सदनन ॥६॥ 
तहाँ जाइ जौ ज्रिपति निहरा | जारबार कछ दिशटि न परा। 
तब ज्रिप उलटि तिसी को मरियो ।_बिशटा प्रथम जाँहि सिर 
परियो ॥| १० ॥ _इह छल सौ ल्िय पियहि उबारुयों। तिनके 
सुख बिशटा कौ डारुयो। भला बुरा भूपति न बिचारा । 
भेददाइ कहि पकरि पछारा ७ ११७ १ ७ 


॥ इति स्नी चरित्न पख्याने त्विया चरित्रे मंत्री भूप संवादे तीन सौ चार चरित्र 
समापतम सतु सुभम सतु ॥ ३०४ ॥ ५८५१ ॥ अफजूं ॥ 


अथ तीन सौ पाँच चरित्ध कथन ॥ 


॥ चौपई ॥ लिपुरा शहिर बसत है जहाँ। त्रिपुरपाल 
राजा थो जहाँ। तिपुरमती ताकी बर नारी। कनक अबठि 


घर पर पड़ा ७ ॥ वे दोनों देखने में असमर्थ हो गये और उन्हें कुछ भी 
नहीं सूझा । उपने उसी रास्ते से अपने यार को घर भेज दिया । राजा 
ने भेद-अभेद कुछ नहीं जाना और समझा कि पुत्री किसी कार्यवश 
बाहर गई है ॥॥ ८॥॥ मल दोनों को लगा और वह बुद्धिमान दोनों के 
घिर पर मल त्यागकर चला गया । उन्हें मुंह आदि धोने में घड़ी भर का 
समय लग गया। वे पुनः पुत्नी के घर गए ॥ ९ || वहाँ जाकर जब 
राजा ने देखा तो मित्र आदि कुछ भी दिखाई नहीं दिया। तब राजा ने 
उलटा उसे मार डाला जिसके सिर पर पहले मल गिरा था ॥ १० ॥ 
इस छल से स्त्री ने प्रिय को बचाया और उन पर मल फिक्रवाया । 
राजा ने भला-बुरा कुछ नहीं सोचा और भेद देनेवाले को पछाड़ 
फेंका ॥ ११ ॥ १॥ 
॥ श्री चरित्वोपाब्यान के त्रिया-चरित्र के मन्‍्त्री-भूप-संवाद में तीन सौ चौथे 
चरित्न की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ ३०४ || ५५५१ ॥ अफजूं ॥ 


तीन सौ पाँचवाँ चरित्र-कथन _ 
॥ चोपाई ॥ क्िपुरा शहर में त्विपुरपाल राजा था जिसकी रानी 


३प४ गुरसुखी ( नागरी लिपि ) 

साँचे जनु ढारी || १ ॥ फ्‌्लघती रे तह सबतिनति $ ४ज 
तिह हुता आँखि मैं सो कनि । तास ताहि सिपरधा र्‌है । चित 
भीतर मुख ते नहि कहे ॥ २ ॥ लिपुराधती एक पा ऊपर । 
अटकी रहै अधिक ही चित करि। रेति दिवस प्रहि ताहि 
बुलावे। काम केल रुचि मान सचावे ॥ ३७ एक नारि तिम 


बोलि पठाई। अधिक दरब दे ऐसि सिखाई। जब ही जाइ 
प्रभा सस सोई। ऊच शबद उठियहु तब रोई ॥ ४॥ यौ 
कहि जाइ त्रिपति तत सोई । हर आधी राति सा होई ! अधिक 
दुखित ह॒वे नारि पुकारी । जप के प्री कान धुनि भारी ॥ ५ ॥ 
राणी लई संग अपने करि। हाथ बिखे अपने अस को धरि। 
दोऊ चलि तीर तबन के गए। इह विधि सो पूछत तिह 
भए ॥६॥ 0 दोहरा ॥ को है री तूँ रोत क्यो कह; लग्यो दुख 
तोहि। मारत हौ नहि गौर तुहि साच बतावहु मोह ॥ ७॥ 
॥ चोपई ॥ सुहि अरबला अत्िपति की जानहु। शूपति भोर 
काल पहिचानहु । ताते में रोवत दुखियारी । सभे बिछुरिहै 
निसुपति प्यारी ॥ ८ ॥ किहे बिधि बचें तज्िपति क्षे प्राना। 
तिपुरमती थी जो मानों सोने के साँचे में ढालकर बनाई हुई थी॥ १॥ 
आँख में धूल के समान उसकी एक सोतन थी जिसका नाम फूलमती था। 
उसकी मन ही मन उस रानी से स्पर्धा बनी रहती थी, परन्तु वह मुख से 
कुछ नहीं कहती थी ॥ २॥ त्रिपुरामती मन ही मन एक ब्राह्मण के 
साथ उलझी हुई थी। उसे रात-दिन घर बुलाती थी और केलिक़ीड़ा 
रुचिपृवक किया करती थी ॥ ३॥ उसने एक स्त्री बुलाई और उसे 
अत्यधिक द्रव्य दे बोली कि जब सभी सो जाएँ तो तुम ऊँचे स्वर में रोने 
लग जाना ॥| ४ ॥ यह कहकर वह॒ राजा के साथ सो गई और इधर 
आधी रात बीतने पर वह स्त्री अत्यंत दुश्चित स्वर में चिल्लाई। राजा 
ने स्वर सुना ॥ ५॥ हाथ में तलवार पकड़ उसने रानी को अपने 
साथ लिया । दोनों उसके पास गए और इस प्रकार उससे पूछने 
लगे ॥| ६॥ ॥ दोहा ॥ तुम कौत हो ? क्‍यों रो रही हो ? तुम्हें 
क्या दुख है ? तुम सच बताओ नहीं तो तुम्हें अभी जान से मार 
डालूंगा ॥ ७॥ ॥ चोपाई ॥ मुझे राजा को आयु समझो। राजा को 
सुबह काल पहचान कर ले जायगा । इससे मैं अत्यधिक दुखी हूँ कि सुबह 
सभी इस चन्द्र-समान राजा से बिछड़ जायेंगे।। ८।। कोई ऐसा उपाय 
किया जाय जिससे राजा के प्राण बच जाये । उस रत्नी ने तब कहा कि 


है 
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प्ररत कीजिये सोई बिधाना। तह ब्विय कहियो क्रिया इक 
करे । तब मरबे ते च्रिपति उबरे ॥ ६ ॥ लिपुरमती दिजबर 
कह देह । डोरी निजु काँधे करि लेहू। दरब सहित तिह 
ग्रहि पहुचावे । तब जप निकट काल नहि आज ॥ १० 0 
फूलि देइ जु ढुतिय ल्िय घर से । तिह देवे चंडारहि कर से । 
ल्िपुरमती (३०प्ं० १२६०) कह ग्रहन बुलावे। ताकौ फरि न 
बदन दिखावे | ११९७ ॥ दोहरा ॥ प्रात आइ अपने सदन 
बहै क्रिपा जप कौत। इक रानी दिजबर दई दुतिय चंडारहि 
दीन ॥ १२९७ भेद अभेद लियान के सूढ न सकक्‍यो बिचारि। 
दई दोऊ लिय पुन्य करि जिय को त्रास निवारि ॥ १३ ॥ १७ 
॥ इति स्ली घरित्न पख्याने ब्िया चरित्रे मंत्रों भूप संबादे तीन सो पाँच चरित्न 
समापतम सतु सुभम खतु ॥ ३०५ ॥ ५८६४॥ अफजू ॥ 


अथ तीन सौ छे घरित्ध कथन ॥ 


॥ चौपई ॥ बहुड़ाइचि को देस बसत जह। घुंधपाल 
च्रिप बसत होत तह | _दुंदब दे ताक घर घर रानी । जाकी सम 


> _ यो जमा 


एक काम करो जिससे राजा मरने से बच सकता है।॥। ९॥ त्रिपुरमती 
रानी तो ब्राह्मण को दे दो और स्वयं कन्धे पर डोरी (जनेऊ) धारण 
क्र लो। यदि द्रव्य समेत उसे उस पंडित के घर पहुँचाओगे तो काल 
तुम्हारे पास नहीं आ सकता ॥ १० ॥ फूलदेवी जो राजा की दूसरी स्त्री 
है, उसे चांडाल के हाथ में दे दो और त्रिपुरमती को फिर वापस घर नहीं 
बुलाया जाय और न ही वह फिर मुख दिखाए ॥ ११॥ ॥ दोहा ॥ प्रातः 
राजा ने अपने महल में आकर वही काये किया। एक रानी तो 
ब्राह्मण को दे दी और एक चांडाल को सौंप दी ॥ १२॥ _ वह मूर्ख 
स्त्रियों के रहस्य न समझ सका ओर मन का भय त्यागने के लिए उससे 
दोनों स्त्रियाँ दान में दे दीं ॥ १३ ॥ १ ॥ 
॥ श्री चरित्नोपाख्यान के त्रिया-चरित्न के मंत्री-भूप-संवाद में तीन सौ पाँचवें 
चरित्र की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ ३०५ ॥ ५८६४ ॥ अफजूं ॥॥ 


तीन सौ छठवाँ चरित्न-कथन 


॥ चौपाई॥ बहूराइच में धुंधपाल राजा रहता था। दुंदुभिदेवी 
उसकी रानी थी जिसके समान शच्ि (इन्द्र को पत्ती) भी नहीं 


३८६ गुरमुखो ( नागरी लिपि ) 


संदरिन सक्रानी। १॥ तहिक सुलच्छन राइ बखनियत । 
छत्बी को तिह पूत प्रमनियत। ताके तन सुंदरता घनी। 
सोर बदन ते जात त भनी ॥ २॥ तासो बधी कुअरि को 
प्रीता । जेसी भाँति राम सो सीता। रनि दिवस तिह बोलि 
पढादे । शंक त्याग त्िय भोग भचावें ॥ ३॥ इक दिन 
खबरिं घिपति कह भई। भेदी किनहि ब्रविथा कहि दई। 
अधिक क्ोप करि गयो त्रिपति तह । भोगत हुती जार कह्‌ 
तिय जह ॥ ४ ॥ रानी भेद पाई अस कोया। बाँधि औध 
सिहजा तर लीया । राव सहित ऊपरहि बहिटी। भाँति 
भाँति तन होइ इकठी ॥ ५॥ रति सानी त्रिप साथ बनाई। 
सूरख कंत बात नहि पाई। रीझि रहा अबला कह भजिक । 
भाँति भाँत के आसन सजिक ॥ ६॥ भोग कमात अधिक 
थकि गयो । सोबत सेज तिसी पर भयो । जौ बिचेशट त्िय 
पिय लखि पायो । जारि काढि करि धाम पठायो ॥ ७ ४७ 
॥ दोहरा ॥ जागि खोजि जिप घर थका जारन लहया 
निकारि। भेद दियो जिह जान तिह झूठो हन्यो 
शबार ॥ 5८ ॥ १॥ 
॥ इति स्री चरित्न पख्याने त्विया चरित्े मंत्री भूप संबादे तीन सो छे चरित्त 
समापतम सतु सुभभम सतु ॥ ३०६ ॥ ५८७२ ॥ अफजूं ॥ 


थी ॥ १॥ वहाँ एक सुलक्षण राय नामक व्यक्ति क्षत्रिय-पुत्र जाना जाता 
था। उसको अत्यधिक सुन्दरता का मैं वर्णन नहीं कर सकता ॥ २॥ 
उस कुंवरि की प्रीति उससे वेसी हो गई जेसी राम-प्तीता की प्रीति 
थी। वह रात-दिन उसे कहकर बुलवा लेती थी और निःशंक हो रमण 
करती थी ॥ ३॥ एक दिन राजा को किसी भेदिए द्वारा यह खबर 
मिल गई । राजा अत्यधिक कुपित हो वहाँ चला गया, जहाँ स्त्री अपने 
यार के साथ भोग-रत थी ॥| ४ ॥ रानी ने पता लगने पर ऐसा किया 
कि मित्र को शय्या के नीचे औंधा बाँध लिया। अब वह राजा-समेत 
ऊपर बंठी और विभिन्न प्रकार से चिमट गई ॥ ५॥ राजा के साथ 
रतिक्रोड़ा की और मूखे समझ ही नहीं पाया। वह स्त्री के साथ 
भांति-भाँति के आसनों के माध्यम से रमण कर प्रसन्न हो उठा॥ ६॥ 
- जब क्रीडा करते अत्यधिक थक्र गया तो उसी शय्या ;र राजा सो गया। 
जब स्त्री ने पति को निश्चेष्ट देखा तो यार को निकाल कर घर भेज 
दिया ॥ ७ ॥ ॥ दोहा ॥ जगने पर राजा खोज कर थक गया पर वह 
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धार उसे दिखाई नहीं दिया । जिसने भेद दिया था उसे व्यर्थ ही उसने 
मार डाला ॥ 5५ ॥ १ ॥ 
॥ श्री चरित्वोपाख्यान के त्िया-चरित्न के मंत्री-भूप-संवाद में तीन सो छठवें 
चरित्र की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ ३०६॥ ४५८७२ ॥ अफजूँ ॥ 


विन्कन जा ५ सी सजी जीीीीयीजीजी। 


अथ तीन सो सात चरित्न कथन ॥ 


॥ चौपई ॥ भेरोपाल सुना इक राजा। राज पाट 
ताही कह छाजा। चपलावतों सुवी तिह त्रिय बर। हुती 
पंडिता सकल हुनर करि ॥ ११ अद्रपाल इक त्रिपति परोसा । 
देग तेग को जाहि भरोसा। सुघनावती सुता इक ताकी। 
रोशन भयो जोति ससि वाकी॥ ५ ॥ (०प्ं०२९१) इक 
दिन निकसा ज्रिपति शिकारा। लए स्वान सीचान हजारा । 
चीता और जारियन लीने। स्थाह गोस नहिं जाँहि सु 
चीने ।| ३ ॥ लगर झगर जुररा अरु बाजा। बहरी कुही 
सिचान समाजा । बासे और बस्तीनें घनी । चिपक धूतियें 
जाँहि न गनी ॥ ४ ॥ . भाँति भाँति तन खेल शिक्वारा । 
अधिक सख्रिगन कह खेदि पछारा । तब लगि द्विशटि बराहिक 
आयो। तिह पाछे तिह तुरंग धवायो ॥ ५ जात भयो ताही 


तीन सौ स्ातवाँ चरित्न-कथन 


॥ चौपाई । भैरवपाल एक राजा था जिसका राजपाट चारों ओर 
छाया हुआ था । उसको श्रेष्ठ स्त्री चपलावती थी जो सभी कलाआओं में 
निपुण थी ॥ १॥ पड़ोस में ही अद्रवाल नामक राजा था जिसे अपनी 
दान-क्षमता और वीरता पर पूरा भरोसा था। उसकी पुत्री सुघनावती 
थी, जिससे चाँद भी रोशन होता था।॥ २॥ एक दिन राजा हज़ारों 
कुत्ते, बाज लेकर शिकार के लिए निकला । उसने पालतू चीते, आग 
जलानेवाले व्यवित ओर स्याहगोश (कुत्ते और ब्रिलली की मिश्रित नस्ल 
का काले कानों वाला शिक्रारी जानवर) आदि लिये॥ ३ ॥ अनेकों 
प्रकार के बाज़ लिये जिनमें मगर, वहरी, कुही, सीचात आदि भी थे। 
बास, बसीन, चिपक, धूतिए आदि अगणित पशु-पक्षी लिये ॥ ४ ॥। विभिन्न 
प्रकार से शिक्तार खेलकर उसने अनेकों मृगों को दौड़ाकर पछाड़ फेंका । 
तब तक एक सूअर नज़र आया और उसके पीछे उसने घोड़ा लगा 
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ईघ८ 
के देसा। हाँकि तुरंग पवत के भेता। बुधनावती लखा जब 
ताकोी । लयथो बुलाइ तहीं ते वाकों ॥ ६॥ धौलर तर 
कमंद लरकाई। लयो तिसो तिह पेड चढ़ाई। काम भोग 
अति रुच करि माना। भेद दूसरे सनुख ने जाना ॥ ७॥ 
तब तिह पित यों हिंदईँं बिचारा। निजु रानी के साथ 
उचारा ! हम तुम आउ सुता के जाही । दुहिता होइ ख्‌्शी 
मन साही ॥ ८ ॥॥ तब वे दोऊ सुता के गए। ताके प्रापति 
द्वार पर भए। सुघनप्तती तिह लखि दुख यायो। अधिक 
अशरफी काढि संगायो ॥ ६॥ और अधिक तिन अतिथ 
बुलाए। एक एक ई मुहर पठाए। तिन के माँहि न्रिपत्ति 
कर मंगना । दे सत सुहर निकारयों अँगना॥ १०॥ सुर 
परवार लख्यो इन राजा। एतो दयो दरब बिनु काजा। 
ताते दुगुत तवन कह दयो । भेद अभेद न जानत भयो ॥। ११॥ 
॥ दोहरा ॥ राज सुता पिय सित्र कौ इह॒ छल अतिथ 
बनाइ। दे अशरफी निकारियों भेद न जाना राइ॥॥ १२॥ 
“स्पपम्य-+<+<«++६;८८ ८ मह:+> मल पक लत मिकिककदकी जि लिए 
दिया ॥ ५॥ वह भब पवनवेग से घोड़े को हाँकफर उसी के देश की 
ओर चल पड़ा। सुघनावती ने जब उसे देखा तो उसे बुला लिया ॥ ६॥ 
महल के नीचे क॒म्ंद लटकाकर उसे उसी रास्ते से ऊपर चढ़ा लिया। 
उसने रुचिपूर्वक कामक्रीडा दी और किसी दूसरे व्यक्ति को पता तक 
नहीं चल पाया ॥| ७ ॥ तब उसके पिता ने हँदय में विचार कर रानी 
से कहा, आओ हम-तुम पुत्री के घर चलें, वह खुश हो जायगी || ८५ ॥ 
'तब वे दोनों पुत्री के दरवाज्षे तक जा पहुँचे । सृधनमती उनको देखकर 
इडो हो उठी ओर उसने काफ़ी अशक्तियाँ मंगाई ।॥ ९॥ उसने और 
अनेकों अतिथियों (साधुओं) को बुलाया ओर सबको एक-एक मुहर देकर 
बिदा किया । उसी के बीच उस राजा को भी याचक बनाकर सात मुहर 
देकर विदा कर दिया ॥ १०॥ राजा ने सोचा कि आख़िर भेरे परिवार 
को राजकुमारी है, तभी इसने इतना उन अकारण ही दे दिया है। 
मूर्ख ने भेद-अभेद पहचाने बिना उससे  3गना धन्त उसे दे दिया ॥ ११ ॥ 


॥ दोहा ॥ राजकुमारी ने प्रिय मित्र को छलधूवक साधु-फ़क़ीर बनाकर 
अशर्फ़ो देकर निकाल दिया और राजा ने भी इस छल-भेद को नहीं 


कु 


हा की 
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मत मानते को भोग करि पित अरु भ्षात दिखाइ। इह छल 
सौ काढ! तिसे तिले न गहयों बनाइ ॥ १३ ॥ ११ 
॥ इति ल्ली चरित्न पख्याने त्रिया चरित्ने मंत्री भूप संबादे तीन सौ सात चरित् 
समापतम सतु सुभम सतु ॥ ३०७ ॥ ४५८८५ ॥ अफजूं ॥ 


अथ' तीन सौ आउठ चरित्र कथनं ॥ 


0 चौपई ॥ कोच बिहार शहिर जह बसे । अमरावती 
पुरी कह हसे। ब्रिद्धकेत तिह भूष भनिज्जे। को राजा 
पठटतर तिंह दिज्ज ॥ १॥ ख्री फुट बेसरि दे तह दारा। 
जिह सम देव न देवकुमारा। ताको जात न रूप उचारा। 
दिवस भयो ताले उजियारा ॥| २॥ हाजी राइ तहाँ खतिरेटदा । 
इशक सुशक के साथ लपेटा । ताकी जात न प्रभा (ए०प्रं०१२६२) 
उचारी । एफूलि रही जानुक फुलवारी ॥ ३ ॥ स्त्री फुट बेसरि 
दे तिह लह।। इह बिधि चिंत अपने महिं कहा । के अब 
मभरो कठारी हनिके । के इह भजों आज़ु बलि ठनिक ॥ ४ 0 
समझा ॥ १२॥ मनचाहा भोग करके, माता-पिता को दिखाते हुए उसे 
छलपूर्वक निकाल दिया ओर उसे कोई पकड़ न सका ॥ १३ ॥ १ ॥। 

॥ श्री चरित्नोपाख्यान के ल्विया-चरित्न के मंत्री-भूप-संवाद में तीन सो सातवें 
चरित्र की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ ३०७ ॥ ५८८५ ॥ अफजूं ॥ 


तीन सौ आठवाँ चरित्न-कथन 


॥ चौपाई ॥ कूच बिहार शहर अपनी सुन्दरता के कारण अमरावती 
(स्वर्ग) की भी हँसी उड़ाता था। बृह॒दकेतु वहाँ का राजा क॒हा जाता 
था जिसके समान अन्य कोई राजा नहीं था, जिससे उसकी तुलना 
की जा सके ॥| १।॥ उसकी पत्नी फुटबेसरी देवी थी जिसके सम्तान कोई 
देव-कन्या भी नहीं थी। उसके रूप का वर्णन नहीं किया जा सकता। 
दिन ने भी मानों उस्ती से उजाला लिया हो ॥२। वहाँ एक क्षत्रिय 
हाजी राय था जो इश्क़-मुश्क में साराबोर था। उसकी छवि का भी वर्णन 
नहीं किया जा सकता । वह ऐसा था मातों फुलवाड़ी खिली हो ॥ ३ ॥ 
श्री फूबेसरी देवी ने उसे देखकर मन में सोचा कि या तो आज 
कटारो मारकर मर जाऊँगी अथवा बन-ठनकर आज ही इसके 
साथ रमण करूँगी | ४ ॥ ॥ दोहा ॥ अभी उसको मस भीग ही रही 
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॥ दोहरा ॥ मसि भीजत तिह बदन पर अति सुंदर सरबंग । 
कनक  अवर्टि साँचे ढर॒यों लूटी प्रभा अनंग॥ ५ । 
॥ चौपई ।। सुधरि सहचरी तहाँ पठाई। छल सौ ताँहि 
तहाँ ले आई । जब तिह हाथ चलायो रानी । हाजी राह 
बात नहि मानी ॥ ६॥ अबला कोटि जतन करि हारी । 
क्योंहे न भजी ताहि त्रिप नारी। हाइ हाइ गिरि भुभ 
उचारा। सुर करेज डाइनी निहारा॥ ७॥ तिह क्विय 
बस्त्र हुते पहिराए। डाइन सुनत लोग उठि धाए। जब 
गहि ताहि बहुत बिधि मारा । तब तिन सना जु क्रिया 
उचारा ॥ ८॥ तब लगि तहाँ त्रिपति हूँ भायो । सुनि 
करेज त्रिय हर॒ुयो रिसायो । इह डाइनि कह कहाँ सँंधारो। 
के अब हो रानियहि जियारों ॥ &॥ तब तिन दूरि ठाढ़ 
प्रिप कोए। रानी के चुंबन तिन लोए। राजा लखे करेजो 
डारे। भेद अभेद नहिं मृढ़ बिचारे ॥ १०॥ सभ तब ही 
लोगान हटायो। अधिक नारि सौ भोग मचायो । राखे जो 
मुरि कहि प्रिय प्राना। तुस सौ रस्तौ सदा बिधि नाना ॥ १९॥ 


थीं भर्थात्‌ चेहरे पर छोटे-छोटे बाल उग रहे थे और वह सर्वांग सुन्दर था । 
गह मात्तों सोने के साँचे में ढला था और उसने मानों कामदेव की प्रभा 
भी लूट लीथी॥ ५॥ ॥ चौपाई॥ उसने एक सयानी दासी वहाँ 
भेजी जो उसे छलपूर्वक वहाँ ले भाई। जब रानी ने हाथ बढ़ाया तो 
हांजो राय ने बात नहीं मानी ॥ ६ ॥ वह स्त्री ज़ोर लगाकर हटी पर कैसे 
भी उस क्षत्रिय ने राजपत्ती के साथ रमण नहीं क्रिया। अब वह धरती 
पर गिरकर हाय-हाय पुकारने लगी और कहने लगी कि मुझ डायन ने कलेजे 
से दवा लिया है॥ ७॥ उस क्षत्रिय को उसने स्व्री वस्त्न पहना रखे थे । 
डायन की बात सुनकर सभी लोग उठ दोड़े और उसे पकड़कर बहुत मारा 
ओर जो उस स्त्री ने कहा वह सत्य मान लिया ॥| ८ ॥ तब तक राजा वहाँ 
आ गया और कलेजा चुरा लेने की बात सुनकर क्रुद्ध हो उठा । उसने कहा 
कि अभी डायन को मार दो अथवा यह रानी को अभी जीवित करे ॥ ९॥ 
तब उस (हाजी राय) ने राजा को हर खड़ा कर रानी का चुंबन लिया । 
समझ रहाथा कि कलेजा डाल रही है। वह मूख भेद-अभेद 
तनिक नहीं पहचान रहा था | १०॥ तब उसने सब लोगों को हटा 
दिया ओर उस स्त्री के साथ जूब रमण किया। है प्रिय ! तुमने मेरे प्राण 
बचाए हूं, मैं तुमसे विभिन्न प्रकार से सदेव रतिक्रीड़ा करती रहुँगी ॥ ११॥ 


थी दसमर गुरूप्रन्य साहिब ३६१ 


अधिक भोग तासौ ल्िय करिक । धाइ भेस द॑ दयो निकरिक । 
भावखत जाइ पतिहि अस भई। देद करिजवा डाइनि 
गई ॥ १२९७ दित मुहि प्रथम करिजवा भई। पुनि वह 
अंबरष्यान हवे गई। त्रिपबर द्विशटिन हमरी आई। क्या 
जनिय किह देस सिधाई ॥ १३७ सत्ति सत्ति तब ब्रिपति 
उचारा । भेद अभेद न मूढ़ बिचारा। निरखत थो क्रिय 
जार बजाई । इह चरित्र ग्यो आँखि चुराई ॥ १४॥ प्रथम 
मित्र त्रिय बोलि पठायो । कहयो न किय त्रिय त्रास दिखायो। 
बहुरि भजा इह चरित लखाया। ठाढ त्रिपति जड़ मूँड 
मुँडाया ॥ १५॥ १॥ (४०प्रं०१२६३) 
॥ इति स्त्री चरित्न पख्याने त्विया चरित्ने मंत्री भूप संबादे तीम सौ आठ चरित्न 
समापतम सतु सुभम सतु ॥ ३०८ ॥ ५६०० ॥ अफजूं ॥ 


अथ तीन सौ नौं चरित्न कथन ॥ 


॥ चौपई ॥ करनाटक को देश बसत जह। खस्री 
करनाटक सेन त्रिपति तह। करनाठक देई ग्रहि नारी। 
जाते लिय रवि ससि उजियारी ॥ १॥ तह इक शाह बसत 
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खड़ा का खड़ा रहा ॥ १५ ॥ १ ॥। 
॥ श्री चरिव्नोपाख्यान के त्विया-चरित्न के मंत्री-भूप-संवाद में तीन सौ आठवें 
चरित्र की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ ३०८ ॥ ५६०० ॥ अफजूं ॥ 


तीन सौ नौवाँ चरित्न-कथन 


॥ चौपाई ॥ | कर्नाटक देश में कर्नाटकसेन राजा था जिसकी रानी 
कर्नाटक्रमती थी। सूर्य-चन्द्र ते भी मानों उप्तसे प्रकाश लिया हो ॥ १ ॥ 


३६२ गुरसुखी ( तागरी लिपि ) 


थो नीकों । जाँहि निरखि सुख उपजत जी को। ताके सुता 
हुती इक धापा। थकित रहत मिरखत जिह बामा ॥ २७ 
सुता अपुरब दे तिह नामा । जिह ३ कहूँ कोऊ नहि बामा | 
एक शाह के सुत कह ब्याही । बीरजकेत नाम तिह आही ॥ ३॥। 
जब वहु ब्याहि ताहि ले ग़यों | लिज्रु सदनन ले प्रापति 
भयो। एक पुरख तिन नारि लिहारा। 0 सर नहि 
राजकुमारा ॥ ४ ॥॥ निरखत ताँहि लगत तिह लगी । नींद 
भूख तब ही ते भगी । पठे सहचरी ताहि बुलाव । काप्रभोग 
रुचि मान कमसावे ॥| ५॥ संग ताक्रे बहु बधा सनेहा । राँक्षन 
और हीर को जेहा। बीरजक्केतह यादि न ल्यावे। धरम 
भ्रात कहि ताँहि बुलावे ॥ ६॥ भेव सघुर के लोग न जाने। 
धरम श्रात तिह त्रिय पहिचान । भेद अभेद न सृरख लह॒ही । 
श्राता जान कछ नहि कहही ॥ ७ ॥ इक दिन त्रिय इह भाँति 
उचारा । तिजु पति को दके बिखू सारा। भाँति भाँतिसौ 
रोदन कर । - लोग लखत सिर केस उपरे॥ ८॥ अब में 
_ धाम कबन के रहों। में पिय शबद कवम सौ कहो । न्याइ 


वहाँ एक सुन्दर धनिक बसता था जिसे देखकर सुद्र प्राप्त होता था। 
उसके धर एक पुत्री थी जिसे देखकर स्त्रियाँ थक जाती थीं॥ २॥ 
उस पत्नी का नाम अपूर्वदेवी था जिसके समान अन्य कोई स्त्री नहीं थी। 
वह एक धनी के पृत्र को व्याही थी जिसका नाम वीयेकेतु था।॥ ३॥ 
जब वह उससे विवाह कर अपने घर पहुंचा तो उसकी स्त्री ने एक पुरुष 
को देखा, जिसके समान कोई राजकुमार भी नहीं था ॥ ४ ॥ उसे देखते 
ही उसकी लगन उससे लग गई और उसकी नींद-भूख सब भाग खड़ी हुई । 
अब वह दासी भेजकर उसे बुलाती थी और रुचिपुृर्वेक उससे कामभोग 


करती थी ॥ ५॥ उसका उसके साथ ऐसा ही स्नेह बन गया जैसा . 


हीर-राँझा का स्नेह था। वीयेकेतु को वह याद नहीं रखती थी भौर, 
उस प्रेमी को धर्मभाई कहकर बुला लेती थी ॥ ६ ॥ ससुराल के लोग 
रहस्य को नहीं समझते थे और उस व्यक्ति को घर्मभाई ही समझते थे । 
वे मूर्ख भेद-अभेद कुछ नहीं समझते थे और उसे भाई समझकर कुछ 
नहीं कहते थे ॥| ७॥ एक दिन स्त्री ने ऐसा किया कि पति को विष 
देकर मार दिया भाँति-भाँति प्रकार से वह रोने लगी और लोगों के 
देखते अपने सिर के बाल उखाड़ने लगी ॥ ८५।। अब मैं किसके घर 
रहूँ ओर प्रिय शब्द किसके लिए कहूँ। परमात्मा के घर में न्याय नहीं 
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नहीं हरिके घरि भीतरिं। इह॒ गति करी सोरि अबनी 
तर ॥ ६ 0 ग्रहिं को दरब संग करि लीना। भित्रहि संग 
पयाना कीना । धरम भाई जाकों करि भाखा। इह छल 
नाथ धाम करि राखा ॥| १० ॥ लोग सभ्े इह भाँति उचारा। 
आपु बिखे मिलि करत बिचारा। कहा करे इह नारि 
बिचारी । जाक्की देव अस गति धारी ॥ ११७ ताते ले 
सभ ही धन धाभा। अपुने गई भाइ के बासा। भेद अभेद 
न सकत बिचरिक । गई जार के नाथ सँघरिक ॥ १२॥ १ ॥ 


॥ इत्ति स्नी चरित्र पख्याने त्रिया चरित्ने मंत्री भूप संबादे तीन सो नौं चरित्न 
समापतम सतु सुभम सतु ॥ ३०९६ ॥ ५६१२ ॥ अफजूं ॥ 


अथ तीन सो दस चरित्न कथनं ।॥ 


0 चौपई ॥ पुत्रि संत्रां इह भाँति उचारा। सुनहु 
ज्िपति जू बचन हमारा । गारव देस बसत है जहाँ। गोौरसेतत 
राजा थो तहाँ॥ १॥ (ए०ग्रं०१२६४) ज्री रसतिलक देह तिह 
दारा। चंद्र लियो जाते उजियारा। सामुंद्रक लच्छन 
तामे सब । छबि उचार तिह सक॑ कवन कबि ॥ २॥ तह 


340 30030 कक: 00 23 335 0000 कक 2222 टसपसटप ट्पफ टन रन नट ट्ट्सम पता 
है। मेरी इस धरती पर क्‍या हालत बना दी है॥ ९ ॥ उसने प्यार 
का द्रव्य बटोरा और सिक्ष के साथ प्रस्थान कर दिया। जिसे धर्मेभाई 
कहा था उसे छलपूर्वक्ष पति मानकर रखा ।| १०॥ लोग सभी विचार 
करने लगे और कहने लगे कि यह बेचारी स्त्री क्या करे, जिसकी परमात्मा 
ने यह हालत कर दी है | ११५१॥॥ यह अब धन-दौलत लेकर अपने भाई 
की पत्नी के साथ रहने के लिए गई है। भेद-अभेद कोई न जान सका 
और वह पति को मार यार के साथ चली गई ॥ १२॥ १॥ 
॥ श्री चरित्नोपाख्यान के त्विया-चरित्र के मंत्री-भूष-संवाद में तीन सो नौवें चरित्त 
की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ ३०६ ॥ ५६१२ ॥ अफजूं ॥ 


तीन सौ दसवाँ चरित्तन-कथन 


॥ चौपाई॥ फिर मंत्री ने कहा कि हे राजन्‌ ! मेरी बात सुनो । 
गारव देश में गौरसेत नामक राजा बसता था॥ १॥ उसकी स्त्री 
रसतिलक देवी थी जिससे चन्द्रमा ने भी प्रकाश लिया था। उसमें स। मुद्रिक 
विद्या में माने जानेवाले सभी (शुभ) लक्षण थे और उसकी छवि का 
वर्णन कोई कवि नहीं कर सकता था ॥ २॥ वहाँ एक धनिक का 


हैहै३ गुरमुखी ( नागरे लिपि ) 
इ॒ह हुतो शाह को पूता । भूतल फी' जानुक पुरहुता। अधिक 
तरुत को तेज बिराजे । नरी नागनी को मन लाज॥ ३॥ 
जब रानी तिह प्रभा निहारी । तब ते भई अधिक मतवारी । 
निरखि सित्र के नंन बिकानो। तब ही ते हवे गई 
दिवानी ॥| ४ ॥ तब तिह बोलि लियो अपने घर। कामकेल 
कीना अति रुचि करि। भाँति भाँति तिह गरे लगायो। 
अवला अधिक छिंदे सुख पायो ॥| ५॥ तब लग आइ त्रिपति 
तह गयो । तत छिन्‌ डारि सहल ते दयो । मरि गयो चरिपति 
न भेद बिचारा। जो जन अरध उरध ते पारा ॥ ६॥ आप 
होत इह भाँति उचारा। देव पकरि करि त्रिपति पछारा। 
मोरे साथ कियो थो संगा । ताते भयो अपविल्ल स्रबंगा ॥ ७॥ 
॥ दोहरा ॥ इह छल जार निकार॒यों निज्ु नाइकहि संघारि। 
भेद अभेद घुरख किछू सकान नक बिचारि ॥।| ८॥ निज 
नाइक को महल ते तिह हित दियो गिराइ। यार बचायो 
आपनो नेक तल रही लजाइ ॥ ६ ॥ १॥ 
॥ इति स्री चरित्र पख्याने त्रिया च्रित्रे मंत्री भूप संबादे तीन सौ दस चरित्र 
समापतम सतु सुभम सतु ॥ ३१० ॥ ५६२१ ॥ अफजूं ॥ 
पुत्र था जो मानो धरती पर इन्द्र था। उस तरुण के अत्यधिक तेज को 
देखकर नर-ताग-स्त्रियों का मन लज्जित होता था ॥ ३ ॥। जब रानी ने 
उनकी प्रभा देखी तो वह अत्यधिक मतवाली हो गई। मित्र के नयनों को 
देखकर बिक गई और तत्क्षण दीवानी हो गयी ।। ४ ॥ तब उससे उसे अपने 
घर बुला लिया और रुचिपूर्वक कामक्रीड़ा की । उसे विभिन्न प्रकार से गले 
लगाया ओर उस स्त्री ने सुख प्राप्त किया ॥ ५॥ तब उधर से राजा वहाँ 
आ गया तो उसे तत्क्षण महल से नीचे गिरा दिया । राजा मर गया और 
ऊपर से नीचे गिर पड़ा॥ ६॥ तब उस (स्त्री) ने रोते हुए ऐसा 
कहा कि किसी देत्य ने पकड़ कर राजा को पछा छु फेंका है। इसने 
मेरे साथ समागम किया था इसलिए पूर्ण रूप से अपवित्न हो गया 
था।। ७॥ ॥ दोहा ॥ इस छल से अपने पति को मारकर उसने यार 
को निकाल दिया। वह मूर्ख कुछ भी भेद-अप्रेद न जान सका || ८ ॥ 
उस प्रेमी के लिए अपने पति को महल से गिरा दिया। अपने यार को 
बचा लिया और तत्तिक भी लज्जित नहीं हुई ॥। ९ ॥ १॥ 
॥ श्री चरित्रोपाख्यान के त्विया-चरित्न के मंत्री-भूप-संवाद में तीन सो दसवें 
चरित्न की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ ३१० ॥ ५६२१ ॥ अफजूं ॥ 


श्री दसम गुरूग्रन्य साहिब ३६५ 


अथ तीन सौ ग्यारह चरित्न कथन ।। 


॥ चौपई ॥ बिरतसेत इक त्रिपति सुजाना। मालत 
आतनि देस जिंह नाना। बिरहमंजरी ताकी राती। सुंदर 
भवन चलरदस जाती ॥ १७ ताक॑ धाम एक सुत भयो। 
जञानक रवि दुतियों प्रगटयो । सुंदरिता तिह कही न आवे। 
निरखत पलक न जोरी जाबे ॥ २॥ तह इक तरति शाह की 
जाई। जाकी छाब नहिं जात बताई। के सप्ति ते रोहनि 
इह जई । आगे ह॒वेहे न पाछे भई।॥ ३॥ राजकुअर जब 
तबन निहार॒यो । मदन बान तन ताहि प्रहारधों। लगी 
अटक्ि सुधि बुधि छूट गई । तबहि तरुनि मतवारी भई ॥ ४ ॥ 
प्ाँति भाँति तन दरबु लुटाई। अधिक सबिन कह रही पठाई। 
राजकुअरि क्‍यों हूँ नहि आए। तासो करे न सन के 
भाए। ५॥ करि करि जलन कुअर (प०प्रं०१२६९) बहु 
हारी । केस हूँ भजी मित्र नहिं प्यारी। घायल फिरे कुअरि 
मतबारी । जानुक मज्रिगी बिसिख तन सारी ॥ ६७ रोवत 
कुअरि कबूँ उठि गाबे । नाचत कबहूँ बचन सुताव। मित्र 
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तीन सौ ग्यारहवाँ चरित्न-कथन 


॥ चौप।ई ।। बिरतसेन एक सुजान राजा था जिम्की आन अनेकों 
देश मानते थे। विरहमंजरी उसकी रानी थी जो चारों दिशाओं में 
सुन्दरी मानी जाती थी।। १॥ उसके घर एक पूत्र पृदा हुआ जो मानों 
दूसरा सूर्य था। उसकी सुन्दरता का वर्णन नहीं किया जा सकता उच्ते 
देखकर आँखें बंद नहीं होती थीं॥ २। वहाँ एक धनी की तरुणी पूत्नी 
थी जिसकी शोभा का वर्णत नहीं किया जा सकता। मात्तों चद्धमा 
से रोहिणी नक्षक्व के रूप में पैदा हुई, जो न तो कभी पदा हुई है और न 
कभी पैदा होगी ॥ ३ ॥ राजकुमार को जब उप्तने देखा तो उसे काम- 
बाण आ लगा। उसकी सुधि-बुधि जाती रही और वह तरुणी मतवाली 
हो गई ४॥ उसने अनेकों प्रकार से द्रव्य लुटाया और कई सबखियों 
को भेजा पर राजकुमार आता ही नहीं था ओर उसमे मनचाहा रमण नहीं 
करता था ॥| ५॥। वह कुवरि यत्त कर करके हार गई पर किसी भी 
प्रकार मित्र के साथ रमण न कर पाई। वह कुँवरि ऐसे घायल घूम रही 
थी मानों मृगी को बाण लगा हो ॥ ६ ॥ रोती हुई कुंवरि कभी तो उठकर 


३६६ गुरमुखों ( लागरी लिपि ) 

मिलाइ देइ मुहि कोई । जो सुख साँगे दयो तिह सोई ॥ ७॥ 
एक सखी इह भाँति उचारो। सुनहु सिल्लनी नचन हमारो। 
जो तुहि को तव सित्न मसिलाऊं। तऊ कहाँ तुभते बर 
पाऊं ॥ ८ ॥ शाह सुता जब यो सुनि पावा। जनक बहुरि 
बपु सै जिय आवा । निधनी अधिक भनहु॒धन पायो । ज 

कर अंख्रित स्रित के आयो ॥ ६ ॥ तातम्तोी लगन कुआरि कौ 
हुती। तासो भेस धारि के सुती। राज ग्रिहन से किया 
पियाना । भाखत भई बचत बिधि नाना ॥ १० ॥  बन्रिप सुत 
त्रिय जु तिहारे भई। में तिन ठुमरे धाम _ पठेई । तुम तिह 
त्िय को चित्त चुरायो। अब चलि कुअर करो सन भायों ॥११॥ 
जब त्रिप सुत ऐसे सुनि पाई। चल्यो न पनहीं पाइ चढ़ाई । 
भेद अभेद जड़ कछु न बिचारा। आयो शाह सुता के 
द्वारा ॥ १२॥ दिया बुझाइ दयो आगे ब्विय। आबत भयो 
अंधेरे घर पिय॥। चित अठका जासों सो जानी। काम 
क्रिया तासाो कसि »आनी ॥ १३॥ काम भोग करि धाम 
सिधारुयो । मूरख कछ न बिचार बिचारयों। दिया बुझाइ 


मुझे कोई मित्र से मिला दे, जो माँगेगा मैं वही दे दूंगी ॥| ७ ॥ एक सखी 
ने उससे कहा कि हे सखी ! मेरी बात सुनो । यदि मैं तुम्हें तुम्हारा मित्र 
मिला दूं तो बताओ तुमसे मुझे क्या प्राप्त होगा ? ॥ ८५ ॥ धनी की पुत्री 
ने जब यह सुना तो मानों उसके शरीर में प्राण वापस आ गए। मानों 
निर्धन ने अत्यधिक धन पा लिया हो यथा फिर मृतक को अमृत मिल 
गया हो ॥ ९ ॥ उसकी कुँवरि से परम सिद्धता थी वह उसी का वेश 
धारण कर राजमहल में चली गई ओर विभिन्न प्रकार की बातें करने 
लगी ।। १०॥ हे राजकुमार ! जो तुम्हारी स्त्री अपने आपको मान चुकी 
/ मुझे उसने तुम्हारे पास भेजा है। तुमने उसका चित्त चुरा लिया है, 
अब तुम उसके साथ मनचाहा विहार करो | ११५॥ जब राजपुत्र ने 
यह सुना तो वह बिना जूता पहने ही चल पड़ा । उस मूर्ख ने भेद- 
अभेद कुछ नहीं समझा और उद्त शाह की पूत्नी के द्वार पर आ 
पहुँचा ।| १२।॥ आगे रत्नो ने दीपक बुझा दिया और प्रिय अँधेरे घर में 
प्रविष्ट हुआ । जिसमें उसका' मन अटका हुआ था उससे कसकर केलिकीड़ा 
की | १३॥ रमणोपरान्त वह घर गया और मू्खे ने तनिक भी विचार 
नहीं किया। दीपक बुझा करे वह स्त्री उसे रोज़ बुलाती और उससे 
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त्रिय रोज बुलाबं। क्ाप्केल करि कुबति कम्ाबे ॥ १४॥ 
देन कहा सु दृतियहि दीचा। क्षाम्त भोग जिय सुत तन कोना । 
जिन जढ़. भेद अभेद न पायो। इह छल अपनों मूड 
मुंडायो ॥ १५॥ १॥ 
॥ इति स्ली चरित्न पख्याने त्विया चरित्ते मंत्री भूप संबादे तीत सौ ग्यारह चरित्त 
समापतम सतु सुभम सतु ॥ ३११ ॥ ५६३७ ॥ अफजूं ॥ 


अथ तीन सौ बारह चरित्र कथन ॥। 


॥ चोपई ॥। जोगसेन राजा इक अति बल। अरि 
अनेक जीते जिम दलमलि। जी संनन्‍्याप्मती दारा घर। 
अधिक चतुरि लिय हुती गुबन करि।॥ १॥ क्ेतिक दिनन 
जनत सुत भई ।  पस्िर्या राभ बिरागी दई। बढ़त बढत सो 
भयों तरन जब । अंत ही सुंदरि होत भ्यों तब ॥ २ ॥ 
तह इक हुती जाट की दारा । अठक्ि रही लखि राजकुमारा। 
निसु दिन सदन तबत के ऊावे। ज्िप सुत ताहि चित्त 
नहिं (०प्रं०१२६६) ल्याबे ॥ ३॥ साते तरुनि दुखित अति 
भई। चित में छरित बिचारे कई। तब तन इहै बिचार 
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कामक्रीड़ा करती थी ॥ १४॥ जो उसने दूती को देने को कहा था वह 
उसे दे दिया और राजा के पुत्र के साथ संभोग किया। उस मूख ने 
भेद-अभेद न समझा और इसी प्रकार ठगा जाता रहा ॥| १५॥ १ ॥ 
॥ श्री चरित्नोपाख्यान के त्विया-चरिक्ष के मंत्नी-भूप-संबाद में तीन सौ ग्यारहवें चरित्र 
की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ ३११ ॥ ५६३७ ॥ अफजूं ॥ 


तीन सो बारहवाँ चरित्च-कथन 


॥ चौप!ई ॥ जोगसेव एक राजा था जिसने अनेकों शत्रुओं का मर्द 
कश उन्हें जीता था। उसकी स्त्नी संन्यासमती अत्यन्त गुणज्ञ थी' ॥ १ ॥ 
कितने ही दिनों बाद उसके यहाँ पुत्र हुआ जिसे उसने राम और वैराग्य की 
शिक्षा दी । बढ़ता-बढ़ता जब वह तरुण हो गया तो अत्यन्त सुन्दर लगने 
लगा ॥ २॥ वहाँ एक जाट की स्त्री थी जो राजकुमार को देखकर उसमें 
उलझ गई। वह रोज उसके घर में जाती थी पर राजा का लड़का 
उसको ओर ध्यान नहीं देता था | ३॥ इससे तरुणी अत्यन्त दुखी हुई 
ओर उसने भत में अनेकों प्रपंच सोचे । तब पन्त में उसने सोच-समझकर 


श्श्फ गुरसुखो ( नागरी लिपि ) 
बिचारा । निज्ञु तत भेस जोग को धारा !! ४॥ जोग भेस 
धरि तिह ग्रहि गई। जंत्र सत्र सिखदत बहु भई। ताको | 
लयो चोर करि चित्ता। और हरा ग्रहि को सभ बित्ता॥ ५॥ 
इक दिन यो तिह साथ उचारो। जानत जोगी सवहि उठारो । 
इक दिल इकल जु मोसों चले। कोतक लखहु सकल तुम 
भले ॥ ६।॥। ॥ दोहरा ॥ अब लगि रिखिहं ससान को नाहि 
निहारा नेन । अब जुगिया के हेत ते दिखिहें भाखे बन ॥॥ ७ ॥॥ 
॥ चौपई ॥ जब निसु भई अरध बँध्यारी | है तब तजिप सुत इह 
: भाँति बिचारी। इकलो जोगी साथ सिधहँ। उठग्त मसान 
निरखि घर ऐहैं ॥| ८ ॥॥ चलत भयो जोगी के संगा। त्विष । 
चरित्र फो लख्यो न ढंगा। हवे एकलो गयो तिह साथा । 
शस्त्र अस्त्र ग्रहि लयो न हाथा ॥ ६ ॥। जब दोऊ गए गहर 
बन साही । जह कोऊ सनुख तीसरो नाही । तब अबला 
इह भाँति उचारा। सुनहु कुअरि जू बचन हमारा ॥ १०॥ 
॥ ह्विय बाच ॥ के जड़ प्रानन की आसा तजु । के रुचि सानि 
आउ मुहि कौ भजु । के तुहि कादि करे सत खंडा। के दे 
सोरि भग बिखे लंडा ॥ ११५॥ राजकुअर अत ही तब डरा। | 


८४.3 3 हर 


योगी का वेश धारण कर लिया ॥ ४ ॥ योग-वेश में वह उसके घर गई और 
अनेकों यंत्र-मंत्र सिखाने लगी । उसने उसका चित्त और घर का सारा द्रव्य 
चुरा लिया ॥ ५॥ एक दिन इसने उससे कहा कि मैं सोते हुओं (मुर्दों 
को भी उठा सकती हूँ। यदि एक दिन अकेले तुम मेरे साथ चलो तो 
तुमको आश्चर्यंकारक काम दिखाऊँ। ६॥ ॥ दोहा ॥ वह सोचने लगा, 
आज तक मैंने भूत को जागते नहीं देखा, अब योगी के प्रताप से यह भी 
देखंगा | ७ |। ॥ चौपाई ॥ जब अँधेरी आधी रात हो गई तो राजकुमार 
ने सोचा कि अकेला ही योगी के साथ चलूंगा ओर भूत उठता देखकर घर 
आ जाऊँगा ।| 5 ॥ वह योगी के साथ चल दिया और उसने स्त्री के प्रपंच | 
को न समझा । वह अकेला ही उसके साथ गया ओर शस्त्न-अस्त्न कुछ भी ! 
हाथ में नहीं लिया ॥| ९॥ जब दोनों गहरे निर्जन वन में गए तो स्त्री ने | 
कहा रह है राजकुमार ! सुनो ॥ १० ॥ ॥ स्त्री उवाच ॥ हे मूर्ख ! याती 
प्राणों की आशा त्याग दो अथवा आकर मेरे साथ रमण करो । तुझे काठ | 
कर सात टुकड़े कर दूंगी अथवा तुम मेरी योनि में लिंग प्रविष्ट 
कराओ ॥ ११॥ राजकुमार अत्यन्त भयभीत हो उठा और उसने उस स्त्री क्‍ 
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काम भोग तिह तलिय संग करा। इह छल से वाकों छलि 
गई। राइ बिरागियहि भोगत भई।॥ १२९॥ अंत बियन 
के किनूं न पायो । बिधना सिरजि बहुरि पछतायो। जिन 
इह कियो सकल संसारो। वहै पछानि भेद वत्विय 
हारो ॥ १३ ॥॥ १॥ 


॥ इति स्ली चरित्न पख्याने त्रिया चरित्रे मंत्री भूप संवादे तीन सौ बारह चरित्र 
समापतम सतु सुभम सतु ॥ ३१२ ॥ ५६४६ ॥ अफजूं ॥ 


अथ तीन सौ तेरह चरित्न कथन ।। 


॥ चौपई ।। स्वरनसेन इक सुना जिपाला। जाके 
सदन आठ से बाला। बिस्वमती ता के इक नारी । जात 
न जिह को प्रभा उच्ारी॥ १॥ नाइनेक तिन त्रिपति 


निहारी । रूपसान गुन सान बिचारी। ताकह पकरि सदन 
ले आयो। कास भोग तिह साथ कप्तायो ॥ २॥ ताको ले 
इस्ल्री त्रिप करो। भाँति भाँति तिह साथ बिहरो। ता त्विय 
की (४०प्न्‍रं०१२६७) कुटेब नहि जाई। अवरन साथ रमैं 


के साथ रतिक्रीडा की। इस छल से उसे छल गईं और उसका उपभोग 
कर गई ॥ १२॥ €स्त्रियों के रहस्य को कोई नहीं समझ सका है, इन्हें 
तो बनाकर विधाता भी पछताया था। जिसने यह सारा संसार बनाया 
है, वह भी स्त्री के रहस्य के सामने हार गया है ॥॥ १३॥ १॥ 
॥ श्री चरित्नोपाख्यान के त्विया-चरित्न के मंत्नी-भूप-संवाद में तीन सौ बारहवें 
चरित्न की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ ३१२ ॥ ५६४६ ॥ अफजूं ॥ 


तीन सौ तेरह॒वाँ चरित्न-कथन 


॥| चौपाई॥। स्वर्णप्तेन एक राजा सुना जाता था जिसके घर में आठ 
सो स्त्रियाँ थीं। उसकी एक स्त्री विश्वमती थी जिसकी प्रभा का वर्णन 
नहीं किया जा सकता ॥ १॥ राजा ने एक नाइन को देखा जो उसे 
रूपवात और ग्रुणवान लगी। उसे वह पकड़कर महल में ले आया 
ओर उसके साथ कामक्रीडा की ॥ २॥ राजा ने उसे रानी बता लिया 
भोर विभिन्न प्रकार से उसके साथ विहार करने लगा। परन्तु उस स्त्री' 
की बुरी आदतें नहीं गईं और वह अन्यों के साथ भी रमण किया करती 
थी ॥३॥ एक्न दिन जब आधी रात हुई तो वह अपने प्रेमी के घर गई । 


४०० गुरमुखी ( नागरी लिपि ) 


लपठाई ॥ ३ ॥ इक दित अरध निसा जब भई । जार धाप्त 
ताइनि वह गई । चौकीदारन गहिं ताकौ लिय । नाक का्दि 
कर बहुरि छाडि दिय ॥ ४ ॥। साइनि फटी नाक लेक कर। 
फिरि आई ह्रिए के भीतर घर | लेन लिए रोस सँडले काजा ॥ 
माँग्यो तुरतु उसतरा राजा।। # दब तित वह उसतरा 
दीयो । जा पर बाढि न कबहें कीयो । मिरखि त्रिपति तिह 
अधिक रिसाथो। गहि ता लिय की ओर चलायो॥ ६ 0 
तब त्विय हाइ हाइ कहिं उठी । कादि ताक राजा जू सुटी । 


तब राजा हेरच तिह धायों । ज्ञोच पुलत लखि सुख . 


बिसमायों ॥| ७ ७ हाहा पद तंब ज्ियति उचारा । में नहि 
ऐसो भेद बिचारा। निरखहु ता लतिय की चतुरई। राजा 
मंड बुराई दई 05 दोहरा ॥ भेद अभेद को तिन 


प्रिपति किया न हिंदे बिंचार। ताहि बुराई लिए दई नाक . 


कटाई नारि ॥ ६ ॥ १४ 


॥ इति स्नी चरित्व पख्याने त्रिया चरित्ने मंत्री भूष संबादे तीन सौ तेरह चरित्र 
समापतम सतु सुभम सतु ॥ ३१३ ॥ ४६४८ || अफजूँ ॥ 


चौकीदारिन ने उसे पकड़ लिया और उसकी नाक काटकर उसे छोड़ 
दिया ॥| ४॥। नाइन कटी नाक को हाथ में लेकर राजा के महल में वापस 
आ गई। तब राजा ने वाल काटने के लिए उस्तरा उससे माँगा ॥ ५॥ 
तब उसते उसे वही उस्तरा दिया जो बिलकुल काट नहीं सकता था । 
राजा यह देखकर कऋ्रुद्ध हो उठा। उसने उस्तरा पकड़कर उसकी तरफ़ 
फेंक चलाया ॥ ६ ॥ तब वह रुत्री हाय ! हाथ ! कर उठी और कहने लगी 
कि हे राजन्‌ ! तुमने मेरी नाक ही काट दी है। तब राजा ने उसे देखा ओर 
रक्त से भीगे मुख को देखकर बकित हो उठा ॥ ७॥ तब वह भी “हाय- 
हाय” करके कहने लगा कि मैंते भो इस भेद को नहीं समझा था। उस 


स्‍त्री की चतुरता देखो, राजा को मूर्ख बना उसी पर बुराई डाल 


दी ॥८। ॥ दोहा ॥ राजा ने भी मन में भेद-अभेद को न जाना । 
स्‍त्री ने भी नाक कटवाकर बुराई राजा के मत्थे डाल दी ॥ ९ ॥ १ ॥ 
॥ श्री चरित्नोपाख्यान के त्विया-चरित्र के मंत्री-भूष-संवाद में तीन सौ तेरहवें चरित्र 
की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ ३१३ ॥ ५६५८ ॥ झअफजू ॥ 


७७ ॑च् शाम कमनस 
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अथ तीन सो चौदह चरित्न कथन ॥ 


॥ चोपई ॥ दच्छिनसैन सु दच्छिन त्रिप इक | शास्त्र 
सिश्नित जानत थो निक। सदन सुदच्छिन दे तिह दारा। 
जनु ससि चढ़ियो गगन मंझारा।॥। १॥ अप्रमान रानी की 
थी छबि। निरखि प्रश्ना जिह रहत भान दबि। राजा 
अधिक आसकत ता परि। जिह बिधि अलि पंखुरी कम्तल 
करि। २॥ तहाँ शाह की हुती दुलारी। तिन राजा की 
प्रभा निहारी । जञ्लरी सुकुमार देइ तिह नामा । जिह सी भई 
न महिं महि बामा ॥| ३॥ चित महि शाह सुता यौ कहियो । 
जब तिह हेरि अटक पतन रहियो। कौन जतन जाते तन्रिप 
पा3। चित तें त्विय पहिली बिसराऊँ।॥ ४॥ बसत्रति 
उत्तम सकल उतारे। सेखलादि तन मो पट धारे। ताके 
धूम हार पर डारयो। इस्त्री पुरख न किनूँ बिचारयो ॥५॥ 
केतिक दिवस बीत जब गए। लखन नगर निकसत प्रभ्न भए । 
भाखा सुनन सभन की काजा। अतिथ भेस धरि निकस्यों 
राजा ॥ ६॥ तिन त्रिय भेस अतिथ को धरिके। बचन 
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तीन सौ चौदहवाँ चरित्र-कथन 


॥ चौपाई।। दक्षिण में दक्षिणसेन नामक एक राजा था जो शास्त्र, 
स्मृति आदि अच्छी तरह जानता था। सुदक्षिणदेवी उसकी स्त्नी थी जो 
मानों आकाश में चढ़ा हुआ चन्द्रमा थी॥ १॥ रानी भी अपरिमित 
छवि को देखकर सूर्य भी दतब्र जाता था। राजा उस पर उसी प्रकार 
अत्यधिक रूप से आसक्त था जैसे भौंरा फूल पर मस्त रहता है ॥ २ ॥ 
वहाँ एक धनी की पुत्री थी जिसने राजा की सुन्दरता देखी । न उसका नाम 
सुकृमारदेवी था जिसके समान घरती पर अन्य कोई स्त्री हा थी ॥ ३ ॥ 
धरनिक-पुत्नी ने जब से उसे देखा ओर जब से उसका मन उसमें अटका तो 
बह सोचने लगी कि किस तरह मैं राजा को प्राप्त कहूँ ओर उसकी पहली 
स्‍त्नी उसे विस्मृत करा दूं। ४॥ उससे वस्त्नादि उतारकर मेखला आदि 
तैस्‍त्न तन पर धारण कर लिये। उसके दरवाज़े पर बिना किसी स्त्री- 
3एथ का विचार किये उसने धुआँ जला दिया ॥ ५॥ कई दिन बीतने 

बाद राजा नगर देखते निकला। वह फ़क़ीर का वेश घारण कर 
सबको सुनने के लिए निकला ॥ ६॥ उस स्त्री ने फ़क्नीरी वेश धारण 


४५२ गुरमुखी ( मागरी लिए ) 


उचारयो च्िपहि निहरिक। (४०ग्रं०१९६८) कह ॒भयो राजा 
मूरख सति कौ । भली बुरी जालत नहिं गति को ॥ ७॥ 
दुराचार रात्ती जु कमादे । ताके धाम हित्य ज्िष जावे। 
जड़ इह॒ लखत मोरि हिंत कारसि । सो नित सोत संग ले 
पारमि ॥ ८ ॥ पत्रिप यह धुरनि ४ सवसन सुनि पाई । पूछत 
भयो तिसी कह जाई। अधित ल्लिपतति हथाँ को क्‍या करे। 
जो तुम कहहु सो बिधि परहरे ॥ ६ ॥ इह जिप जोग न ऐसी 
नारी । चहियत हनी कि तुरतु निकारी । भूलो तन गवन 
करो ताके छित । दुराजार लिय करत जु लेसंदिन ॥ १० 0 
इनके जोग एक लिय,अही । एक शॉहें के जाई कही । ज्यों 
इह॒पज़िप पुरखल को राजा । एपों बहु लारि वियन 
सिरताजा ॥| ११॥ | जो वाको राजा ग्रह ल्थाव। राज 
पाठ तब सकल सुहावे । ताहि लखें लिय सभ दुरि जाहीं । 
जिमि उडगत रवि की परछाहीं ॥ १९ ॥ जब राज इह बिधि 
सुन पायो । इहै मतो जिय माँक् पकायो । दुराचार इस्ल्री 
परहरो । सिज्जु तय शाह सुता ले करो ॥ १३ ॥ प्रातेकाल 
धाम जब आयो । नेगी मह तन बोलि पंठायों ॥ शाह खुता 
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व्य्टःः-रूसफसम्तनम्म_म०*श्णा ्‌ । 
करके राजा को देखकर कहा। मूर्ख-मति राजा को कया हो गया 
है जो भला-बुरा नहीं जानता है। ७॥ जो रानी दुराचारिणी है, राजा 
रोज़ उसके पास जाता है। मूर्ख यह समझता है कि उसे मेरे साथ ही * 
स्नेह है, परन्तु वह नित्य अपने यार के साथ सोती है ।। ८ ॥॥ राजा यह 
सुनकर जाकर उसी से पूछने लगा कि हे साधु ! बताओ तब यहाँ के राजा 
को वया करना चाहिए जिससे जो तुम बता रहे हो वह दूर हो ॥। ९ ॥। 
यह नारी राजा के योग्य नहीं है, इसे या तो मार डालना चाहिए या 
निकाल देना चाहिए। भला तो यह है कि एक क्षण के लिए भी उसके | 
पास न जाया जाय जो दुराचार में लिप्त है।। १०॥ इस राजा के योग्य 
तो एक स्त्री है जो एक धनी की पुत्ती है। जैसे यह पुरुषों का राजा है 
वैसे ही वह रित्रयों की सिरताज है | ११५॥ यदि राजा उसे घर ले | 
तो राजपाट सभी ठीक रहेगा। उसे देखकर सभी स्त्रियाँ ऐसे ही छिप 
जायेगी जैसे सूर्य की चमक में तारागण छिप जाते हैं )। १२।! जब राजा ! 
ने यह सुना तो मत में यही विचार वना लिया । उसने दुराचारिणी | 
का त्याग कर दिया ओर उस घी की पुत्री को अपनी रानी बता 
लिया ॥| १३॥ प्रात: जब वह घर आया तो उसने दासी भेजकर उसे 
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जिह तिह विधि लई। रानी डारि छिएदे ते दई ॥ १४ ॥ 
॥ दोहरा ।। इह चरित्र तह चंचला ताकों चरित दिखाइ। 
निजु लिय साथ तुराइ हित आपन भज्यों बनाइ ॥। १५॥ १॥ 
॥ इति स्त्री चरित्न पख्याने त्विया चरित्रे मंत्री भूप संवादे तीन सौ चौदह चरित्र 
समापतम सतु सुभम सतु॥ ३१४ ॥ ५६७३ ॥ अफजूँ ॥ 


अथ तीन सौ पंद्रह चरित्न कथन ।॥॥ 


॥ चौपई ॥ झहिर इटावा गंग तीर जह। पाल 
सुपच्छिम हुते ज्रियति लहु। चलारि सु पच्छिमदे ताके घर । 
सुरी नागती नरी ने सरबर ॥ १) बाढी एक रानियहि 
हेरा। मदन देह तब ही तिह घेरा। अधिक नेह तिह साथ 
बढायों । राजा को चित ले ब्िसरायो ॥ २॥ ऐसी रसिगी 
ता सो नारी । जाँते पति तब प्रीति बिसारी। गेरू घोरि 
पान कारें लीथों। झुंख ते डारि लखत त्रिष दीयो ॥ ३ ॥ 
जाना लोण बदन ते बच्चा। जिय मन मे इह सूलन छम्ता। 


तन तन >नत-न्‍त. 2 -ी 3... 


बुलवा लिया । उसने जंसे-तंसे धनी की पुत्री! को अपना लिया और रानी 

को हृदय से भूला दिय।।। १४।॥ ॥ दोहा ॥ इस प्रपंच से उस रुत्नो ने 

उसकी अपनी स्त्री से उप्तका सम्बन्ध तोड़कर स्वयं उसके साथ रमण-क्री डा 

सुखपूर्वेक की ॥ १५॥ १ ॥ 

॥ श्री चरित्नोपाख्यान के त्रिया-चरित्न के मंत्नी-भूप-संवाद में तीन सौ चौदहवें चरित्न 
की छुभ सत्‌ समाप्ति ॥ ३१४॥ ५६७३ | अफजू ॥ 


तीन सो पन्द्रहवाँ चरित्न-कथन 


॥ चौपाई ॥। गंगा के छिनारे इटावा शहर में पश्चिमपाल राजा 
था, जिपकी स्त्री परश्चिफ्देवी थी। उसके समान कोई सुर, नाग अथवा 
मनुष्य-सत्ी न थी १॥ राजी ने एक बढ़ई देवा और कामासक्त हो 
गई। उदच्नने उसके साथ अत्यध्रिक स्नेह बढ़ा लिया और राजा को चित्त 
से विश्मृत कर दिया ।| २॥ वह रुत्नी उसमें ऐसी' लीन हो गई कि उमने 
पति-्रेम को भुला दिया। उप्तने (एक दित) गेहू मिट्टी 
घोलकर पी लिया और राजा के देखते उसे मूँह से निकाल 
दिया ॥ ३॥ राजा ने सोचाकि रक्त का वमन हुआ है और इसे 
शूल के कारण कष्ट है। उसने व्याकुल हो 'वेद्यों को बुलाया 
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अति आतुर ह॒वे बंद बुलाए। खचिहन॒ रोग तिह॒नारि 
सुनाए ॥ ४॥ तब तिन पी गेरू पुलि डारा। ल्रोण बसा 
सभहूँन बिचारा। तब पति सो इस नारि उचारो। अब 
रानी (१०प्ं०१९६६) कह सरी बिचारों ॥ ५॥ रानी कहत 
ब्रिपति सो करियहु । मेरो बहुरि न बदन निहरियहु + और 
सखी काहुन दिखेयों। रानी जाइ जार घरि ऐयो ॥ ६ ॥ 
साच बचन जढ़ सुनत उचरिके। दम कह रोकि गई जनु 
मरिके । आँसू पुलित अखीआँ पति भई। तब ही जार साथ 
उठि गई ॥| ७।। आँखि पूँछि नत्रिप हेरे कहा। ऊहाँ च अंग 
तबन को रहा। तब सखियत इह भाँति उचार्‌यों। भेद 
अभेद पसु त्रिप न बिचार॒यों ॥ ८।। रानी गई सदेह स्व॒रग 
कह। छोरि गई हम को कत सहि सह। सूरख साचु इ्है 
लहि लई। देह सहित सुरपुर त्रिय गई ॥ & ॥ जे जे पुन्पवान 
हैं लोगा । ते ते हैं इह गति को जोगा। जिन इक चित हब 
के हरि ध्यायों। ताके काल निकट नहिं आयो॥ १० ॥ 
इक चित जो ध्यावत हरि भए। देह सह॒त सुरपुर ते 


3 ४ 5 “5 कम दे अल अल द शदक अवकिन दिन ककया कक कक 
और उन्हें रोग के लक्षण बताए ॥४॥ उसने फिर पीकर गेरू बाहर निकाला 
और सबने सोचा कि रक्त का वमन हुआ है। तब पति से स्त्री ने कहा कि 
अब अपनी रानी को मरा सप्झो ॥ ५॥ रानी ने पति से कहा कि तुम मेरा 
मुंह दुबारा नहीं देख सकोगे । वह अन्य किसी को भी दिखाई न दी और रानी 
यार के घर पहुंच गई ॥ ६।। सत्य वचन को मूर्ख स्वयं ही दुहराने लगा कि 
रानी तो मानों मरकर भी (मेरे लिए) दम रोक गई। उसकी आँखें जब 
अश्रुपुरित हो गईं तो वह उसी समय उठकर यार के पास चली गई ॥ ७॥ 
आँख पोंछकर राजा देखने लगा कि वह कहाँ है, परन्तु वह वहाँ नहीं थी । 
तब सखियों ने कहा, जिसे मूर्ख राजा समझ न सका ॥| ८॥ रानी सदेह स्वर्ग 
चली गई और हम लोगों को क्‍यों धरती पर छोड़ गई। उस मूखे ने यही 
सत्य 28 कि वह सदेह स्वर्ग चली गई है ।। ६ ॥ जो जो पुण्यवान हैं, 
वे इसी गति के योग्य होते हैं। जिसने एक मन से प्रभु का ध्यान किया, काल 
उसके निकट नहीं आ सका ॥ १०॥ जो एक मन से हरि का स्मरण करते 
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गए। भेद अभेद की क्रिया न पाईं। मुरख सत्ति इहै 
ठहराई ॥ ११५॥ १ ॥ 
॥ इति ज्नी चरित्र पख्याने त्िया चरित्े मंत्री भूप संबादे तीन सौ पंद्रह चरित्न 
समापतम सतु सुभम सतु ॥ ३१५ ॥ ५६८४ ॥ अफजू ॥ 


अथ तीन सौ सोलह चरित्न कथन | 


॥ चौपई ॥ शहिर सुनार गाँव सुनियत जह। राइ 
बंयाली सेन बसत तह। स्त्री बंगालमती तिह रानी। 
स॒दरि भवन चत्रदल जानी ॥। १॥ बंगदेइ दुहिता इक ताके । 
ओर सुंदरी सम नहि जाके । तिन इक पुरख निहारो जबही । 
कामदेव के बसि भी तबही ॥ २॥ सूर सुर कहि भू पर परी। 
जनु गज बेल बाव की हरो। सुछबिराइ सुधि पाइ बुलाइसि। 
काम भोग रुचि सान मचाइसि॥। २।॥ बधि गी कुअरि सज़न 
के नेहा। जिमि लागत सावन को सेहा । सूर सुर कहि गिरी 
प्रिथी पर। तात मात आई सखि सभ घर ॥ ४॥ मात परी 
दुहिता कह जनियहु। ता तन जीए कुअरि प्रमनियहु । 


बे संदेश स्वर जमा की जब ज्््िव्श्शटश्य्स्य्वशय्श्ल्-्स्श्ख््श् 
हैं वे सदेह स्वर्ग जाते हैं । .मूख भेद-अभेद न समझकर इसे ही सत्य मानते 
हैं॥ ११॥ १॥ 
॥ श्री चरित्नोपाख्यान के त्रिया-चरित्र के मंत्री-भूप-संवाद में तीन सौ पंद्रहवें 
चरित्र की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ ३१४ ॥ ५६८४ ॥ अफजूँ ॥ 


तीन सौ सोलहवाँ चरित्च-कथन 


॥ चौपाई।॥ सुतारगाँव न।मक शहर में राजा बंगालीसेत रहा करता 
था। उसकी रानी बंगालमती चारों दिशाओं में सुन्दर मानी जाती थी ॥१॥ 
उनकी एक अद्वितीय रूप से सुन्दर बंगदेवी थी । उसने जब एक पुरुष को देखा 
तो वह काम के वशीभूत हो गई ॥ २॥ वह ''शूल-शूल” कहकर धरती पर 
ऐसे गिर पड़ी मानों हवा ने पानों की बेल तोड़ फेंकी हो। उसने होश आने 
पर सुछविराय को बुलवाया और रुचिपू्वंक काम-भोग उसके साथ किया ॥ ३॥ 
वह कुंवरि सजन के स्तेंह में वैसे बँध गई जैसे सावन की वर्षा (धरती से स्नेह 
करके) बरसती जांती है। वह “पीड़ा, पीड़ा” कहकर धरती पर गिर पड़ी । 
उसके निवास पर माता-पिता तथा सखियाँ आ गईं ॥ ४॥ सदब्ियों ने कहा 


कि तुम्हारी पुत्री परी है और यह परी के शरीर में ही जीवित रह पायगी 
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जो मैं कहंत तुमे सो करियहु। छोरि कफन बु् नहिल 
निहरियहु री गा तुम को तात मात ढुख टवेहे । तुमरी 
सुता अधोगत जहै। हमरो कछू ने शोकहि धरियहु । छम्तापराध 


हमारो करियहु ॥ ॥ रवि ससि को सें सुख न दिखारा। 
अब हेरे कस अंग न हमारा । सास घूृ्ि जनु करि सरि|गई। 
सखियन (पु०प्रं०१९७०) लपिटि बस्तर महि लई ॥ ७ १ बकरी 
बाँध सिरही सधि दीनी । छोर बस्त्र पितु मात न चीनी । दुहूँ 
ता को बचन सेंसारा।_ सेल के माँस बकरियहिं चारा) ८ ॥ 
गई जार संग राजकुमारी | भेद अभेद किन्‍्ही न बिचारी। 
ता सरी जारि जनु दीनी। त्िय चरित्र की क्रिया न 


चीनी ॥॥| ६ ॥ १४७ 
॥ इति ञ्ली चरित्न पख्याने लिया चरित्ने मंत्री भूप संबादे तीन सौ सोलह चरित्न 


समापतम सतु सुभम सतु ॥ ३१६ ॥ ५६६३ ॥ अफजूं ॥ 


अथ तीन सौ सत्नह चरित्न कृथनं ।। 


॥ चौपाई ॥ मंत्री कथा उचारी और । राजा देस बंगला 
गौरे। समनप्रभा ताकी पटरानी । जिंह सम्त सुती न किनी 
कि 0 आन व 202 : ओर इस ही 2220..." 
(मानव-शरीर में नहीं)। जो हम कहें वही करता और इसका कफ़न उठाकर 
भी मुँह नहीं देखना ।। ५।। (यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो) तुम्हारी पुत्री 
दुखी होगी और उसकी अधोगति होगी । हमारा ख्याल न करना और हमारा 
अपराध क्षमा कर देना ॥ ६॥ हमे लोगों ते तो सूर्ये-चंद्र को भी अंग नहीं 
दिखाया है अब भला ये सब कैसे देख लेंगे। ऐसे लगा मानों वह साँस दबाकर 
मर गई हो । सखियों नें उसे बस्त्रों में लपेट दिया ॥७॥ वहाँ सिर के 
स्थान पर बकरी का एक सिर बाँध दिया और माता-पिता ने वस्त्न उठाकर 
नहीं देखा । दोनों ने पुद्ती के वचन को माना और. चिता में बकरी को जला 
दिया ॥ ८। यार के साथ राजकुमारी चली गई और किसी ने भी भेद- 
अभेद का रहस्य न समझा। उन्होंने समझा कि मरी हुई पुत्री को जला 

दिया है और उस स्त्री के प्रप॑च को न पहचाना ॥ ६ ॥ १॥ 
॥ श्री चरित्रोपाख्यान के त्िया-चरित्न के मंत्नी-भूप-संवाद में तीन सौ सोलहवें 
चरित्र की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ ३१६॥ *थरे ॥ अफजू ॥। 


तीन सौ सत्रहवाँ चरित्न-कथन 
॥ चौपाई॥ मंत्री ने और कथा कही कि गौड़ बंगला देश का राजा था 
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क्री दसम गुरूग्रन्य साहिब ४०७ 


बखानी ॥ १॥ - पुहपप्रभा इक राजदुलारो । बहुरि बिधाता 
तसि मत सवारी । ताकी आभा जात न कही । जनु करि फूलि 
अबासी रही ॥ २॥ भूमि गिरी ताकी संद्राई। ताँते अबासी 
लई ललाई। गाल्हम ते जो रस चुद परा। भयो गुलाब तिसी 
ते हरा ॥॥ ३ 0 जोबतच जब आयो अंग ताँके । शाह एक आयो 
तब वाके । एक पुत्र सुंदरि तिह संगा। जन मनसा हे जए 
अनंगा ॥| ४ ॥ गाजी राइ त्ताम तिह नर को। कंकन जान 
काम के कर को। भूखन को भूखन तिह मानो । दूखन को 
हुखन पहिचानों ॥ ५॥ पुहपप्रभा ताको जब लहा । मन बच 
क्रम ऐसे कर कहा। ऐसि करो में कवन उपाई । मोरि इही 
संग होइ सगाई ॥ ६॥ _ प्रातहिकाल सुयंबर किया। कुंकम 
डारि तिसी पर दिया । अरु पुहपन ते डारिसि हारा। हेरि 
रहे मुख भूप अपारा ॥ ७॥ तिह त्रिष सुत सभहूँ करि जाना । 
शाह पुत्र किनहूँ न पछाना । माता पिता नहिं भेद बिचरा । 
इह छल कुअरि सभन कह छरा ॥ ८ ॥ १ ॥ 
॥ इति स्लरी घरित्न पख्याने व्विया चरित्े मंत्री भूप संवादे तीन सो सत्नहः चरित्र 
स्मापतम सतु सुभम सतु ॥ ३१७ ॥ ६००१ ॥ अफजूं ॥ 
जिसकी पटरानी सुमनप्रभा थी। उसके समान रानी कही-सुन्नी नहीं गई 
थी ॥ १॥ एक राजकुमारी पुष्पप्रभा थी जो विधाता की सृष्टि में अतुलनीय 
थी, मानों गुलाधासी फूली हुई हो ॥ २॥ उसकी सुन्दरताई जमीन,पर गिरी 
थी अतः गुलाबासी ने उससे ललाई ली थी। उसके गालों से चूनेवाले रस से ही 
मानों गुलाब हरा था ॥ ३॥ जब उसके अंग में योवन आया तो वहाँ एक 
धनी पुरुष आया । उसके साथ एक पुत्र था जो मात्तों कामदेव का मानस 
पुत्र हो | ४॥ उसका नाम गाजीराय था। वह मानों कामदेव के हाथ में 
पहना कंगन था। उसे आशभूषणों का आभूषण और सभी दोषों का दमन 
करनेवाला समझो ॥ ५॥ पुष्पप्रभा ने जब उसे देखा तो मत, वचन ओर कर्म 
से ऐसा कहा कि ऐसा कोई उपाय किया जाय जिससे मेरी इसी के साथ 
सगाई हो ॥ ६॥ प्रातः ही उसने स्वयंवर किया और उस पर कुंकुम डाल 


- दिया। फूलों का हार उसके गले में डाल दिया और अनेकों राजा मुंह. देखते 


रह गए | ७॥ उसे सभी ने राजपुत्र माना और कोई न जान सका कि यह 
धनिक का पुत्त है। माता-पिता ने भी भेद का विचार नहीं किया ओर इस 
प्रकार छल से कुँब॑रि ने सबको छल लिया ॥ ८॥ १॥ 
॥ श्री चरित्षोपाख्यान के त्िया-चरिक्न के मंत्री-भूप-संवाद में तीन सो सन्नहर्वे चरित्र 
की शुंभ सत्‌ समाप्ति ॥ ३१७॥ ६००१ ॥ बफजू ॥ 
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अथ तीन सौ अठारह चरित्र कथन ॥ 


॥ चौपई ॥। मरगजसेत हुतो इक त्रिप बर। मरगजदेइ 
नारि जाके घर। रूपवान धनवान बिसाला । भिछक 
, कलपतरु द्रुजतन काला ॥ १" मूँगी पटना देस तबन को । 
जीति कबन रिप सकत जबन को। अप्रमान तिह प्रभा 
बिराजं । सुर नर नाग असुर सन लाजे )॥ २ ।॥। (४०प्रं०१२७१) 
एक पुरख रानी लखि पायो । व गुतसान सवायो। 
पुहपराज जनु मधि पुहपन के। चोरि लेति जनु चित इस्ल्रिन 
के ॥३॥ ॥ सोरठा ॥ रानी लयो बुलाइ तबन पुरख अपने 
सदन । अति रुचि अधिक बढाइ तासो रति मानत भई ॥ ४ ७ 
॥ चौपई ॥| तब लगि नाथ धाम तिह आयो । मनहाँ तर त्िय 
जार छपायो । बहु बुगचा आगे दे डारे। ताके जात नअंग 
निहारे ॥ ५॥ बहु चिर तह बेठा त्रिप रहा। भला बुरा कछ 
भेद न लहा । जब ही उठि अपनो घर आयो । तब ही बत्रिय 
घर मीत पठायो ॥ ६ ॥ १ ४ 
॥ इति स्ली चरित्न पख्याने त्रिया चरित्ते मंत्री भूप संवादे तीन सौ अठारह चरित्र 
समापतम सतु सुभम सतु ॥ ३१८ ॥ ६००७ ॥ अफजू ॥ 
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तीन सौ अठारहवाँ चरित्न-कथन 


हि चौपाई।। मरगज़सेन एक राजा था जिसकी स्त्री मरगज़देवी थी। 
वह राजा रूपवान, धनवान, भिक्षुकों के लिए कल्पतरु और दुजंनों के लिए 
काल था ॥ १॥ उसका देश मुंगीपतन (विशाखापतनम जिले का एक नगर) 
था, जिसे कोई भी शत्रु जीत नहीं सकता था। उसकी प्रभा अपरिमित थी 
और सुर-असुर, नाग, नर सभी उसके सामनें लज्जित होते थे ॥ २॥ रानी 
ने एक पुरुष देखा जो अधिक तेजवान, गुणवान था। वह पुष्पों में मानों 
पुष्पों का राजा था और मानों स्त्रियों का चित्तचोर था ॥३॥ । !सोरठा।॥ रानी 
ने उस पुरुष को अपने घर बुलाया ओर अत्यन्त रुचिपूर्वक उससे शतिक्रीड़ा 
की || ४॥ ॥ चौपाई ॥ तब उसका पति घर में आ गया और इसने उसे 
पलंग के नीचे छिपा दिया। उसके आगे बोरे आदि रख दिये जिससे उसके 
अंग न दिखाई दें ॥ ५॥ राजा वहाँ बहुत देर तक बैठा रहा और भला-ब्ुरा 


हद 
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कुछ न जान सका। जब वह उठकर अपने घर आया तो स्त्री ने मित्र 
को अपने घर भेज दिया ॥ ६॥ १॥ 


॥ भ्री चरित्नोपाख्यान कै व्विया-चरित्र के मंत्री-भूप-संवाद में तीन सो अठारहवें 
चरित्र की शुभ सत्‌ समाध्ति ॥ ३१८ ॥ ६००७ ॥ अफजूं ॥ 


अथ तीन सौ उनीस चरित्न कथनं ।। 


॥ चोपई ।। सुनो जिपति मैं भाखत कथा। जह मिलि 
देव समुद्‌द कह मथा । तहा सुनब्नत नामा सुनि रहै। अधिक 
ब्रती जाकह जग कहे ॥| १॥ त्रिय मुनिराज मतो तिह रहै। 
रूप अधिक जाको सभ कहै। असि सुंदरि नहि और उतरी । 
है हवेहै न बिधाता करी ॥ २॥ सागर मथन देव जब लागे। 
मथ्यो न जाइ सगल दुख पागे। तब तिन त्विय इह भाँति 
उचारो। सुनो देवतियों बचने हमारो ॥ ३ ॥ जो बिधि धरे 
सीस पर झारी। पानि भरे जल रासि मँझारी । मेरो धूरि 
पगन की धो । तब यह सफल मनोरथ होवे ॥ ४ ॥ ब्रह्म 
अति आतुर कछ न बिचरा । झारी राखि सीस जल भरा। 
देखहु इह इसल्रिन के चरिता। इह बिधि चरित दिखायो 


करता ॥ ५ ॥ १७ 
॥ इति स्त्री चरित्न पख्याने त्रिया चरित्रे मंत्री भूप संवादे तीन सौ उनीस चरित्न 
समापतम सतु सुभम सतु ॥ ३१६ ॥ ६०१२ ॥ अफजूं ॥ 
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तीन सो उच्चीसवाँ चरित्न-कथन 
॥ चोपाई॥ हे राजन ! सुनो, मैं कथा सुनाता हूैँ। जहाँ देवताओं नें 


समुद्र-मंथन किया वहाँ सुत्रत तामक एक मुत्रि रहता था जिसे साश संसार 
अत्यधिक ब्रती मानता था ॥| १॥ मुनिराजमती उसकी स्त्री थी जो संस्ताण 
में अत्यधिक रूपमती जानी जाती थी। वेसी अन्य सुन्दरी न होगी और 
न ही विधाता ने बनाई थी | २॥ देव जब सागर-मंथन करने लगे तो 
उनसे मंथन नहीं हो पा रहा था और वे दुखी हो उठोे। तब उस स्त्री ने कहा 
क्रि हे देवगणो | मेरी बात सुनो ॥| ३ ॥ यदि विधाता सिर पर घड़ा लेकर 
पानी भरे और मेरे चरणों की धूल साफ़ करे तब तुम लोगों का मनोरथ सफल 
होगा ॥ ४॥ ब्रह्मा ने व्याकुल हो अन्य कुछ विचार न किया और घड़ा 
सिर पर रखकर जल भरा । इन स्त्रियों के प्रपंच देखो, इन्होंने स्रष्टा को भी 
प्रपंच दिखाया ॥ ५॥ १॥ 


॥ श्री चरित्नोपाख्यान के त्रिया-चरित्न के मंत्री-भूप-संवाद में तीन सौ उन्नीसवें चरित्र 
की छुभ सत्‌ समाप्ति ॥ ३१६ ॥ ६०१२ ॥ अफजू ॥ 
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अथ तीन सौ बीस चरित्न कथन ॥ 


॥ चौपई ।। भूमि भार तें अति दुख पायो। ब्रहमा 
पै दुख रोइ सुनायों । बहसा करी बिशन की सेवा । ताले भए 
क्रिशन जग देवा । १॥ पुर दानव को कंसबतारा । करत पूरब 
लौ द्ोह संभारा । वाके करत हनन के दावे । नितप्रति आसुरन 
तहाँ पठावे ॥ २॥ प्रथम इतना किशन सँघारी । पुनि सकटासुर 
देह उधारी । बहुरि (मू०प्रं०१९७२) बकासुर असुर संघारयों। 
ब्रिखभासुर के ब्रिखनत उपारयो ॥ ३॥। आधासुर को अधघ 
निवरत करि। पुनि केसी मार॒यों चरतन धरि । बहुरि ब्रहम 
कह चरित दिखायो। धरि करि पर गिर इंद्रह पी ॥ ४ ॥ 
नंदहि छीन बरन ते ल्यायों। संदीपन के सुतहि मिलायो। 
दावानल ते गोप उबारे। गोपन सौ ब्रिज करे अखारे ॥ ५॥ 
कुबल्या गज को दाँत लयो हरि। चांड्रहि मुसटकहि प्रहरि 
करि। पकरि केस ते कंस पछारा। उप्रसेन सिर छत्नहि 
दारा ॥ ६॥ जराधसिधु की चसूं संधारी । संख लयो संखासुर 
मारी। नगर द्वारिका किया प्रवेशा। देस देस के जीति 


न अमर 


तीन सौ बीसवाँ चरित्न-कथन 


॥ चौपाई ॥ प्रथ्वी ने बोझ से दवकर अत्यन्त दुख पाया तो ब्रह्मा के 
पास दुख रो सुनाया । ब्रह्म ने विष्णु की सेवा की तो जगत्‌ में कृष्ण पैदा 
हुए ॥ १॥ कंस मुर राक्षस का अवतार था जिसे पूर्वजन्म की ही शत्रुता 
थी। कृष्ण को मारने के लिए वह नित्यप्रति असुरों को वहाँ भेजता था ॥२॥ 
पहले कृष्ण ने पूतना को मारा, फिर शकटासुर का उद्धार किया। फिर 
बकासुर को मारा और वज्षासुर के वृक्षों को उखाड़ फेंका ॥ ३॥ अधासुर 
के पापों की निवृत्ति कर केशी को चरणों में पटककर मार डाला। पुनः 
ब्रह्मा को कौतुक दिखाया और हाथ पर पर्वत उठाकर इन्द्र को दिखा 
दिया ॥ ४॥ नंद को वरुण से छीनकर लाये और संदीपन को उसके पुत्रों से 
मिला दिया। गोपों को दावानल से और ब्रज में गोपों के अखाड़े 
वनाए ॥ ५॥ कुत्र॒लया गज के दाँत लाया और चंडूर पर मुष्टिका-प्रहार 
किया। कंस को केशों से पकड़कर पछाड़ दिया और उम्रसेन के सिए पर 
छत्त झुलाया | ६॥। जरासंध की चतुरंगिणी सेना का संहार किया और 
शंखासुर॒ को मारकर उससे शंख लिया। देश-देशान्तरों के राजाओं को 
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नरेशा । ७॥ - दंतबक़ नरकासुर घायो। सोरह सहस बधू 
बरि ल्यायो। पारजात सुरपुर ते ल्याया। बिद्राबन महि 
खेल दिखाया ॥ ८॥ पंड्वन की जिन करी जितारी । द्रुपद 
सुता की लाज उबारी। सभ कौरव के दलहि खपाई । संतहि 
आँच न लागन पाई ॥ & ॥ सभ सूचनता जौ करि जेंये । ग्रंय 
बढन ते अधिक डरये। ताते थोरी कथा उचारी। चूक होइ 
कबि लेहु सुधारी ॥| १०॥ अब में कहत कथा रुकमनी । . जिह 
छल बर्‌यो क्रिशन सो धनी । लिखि पतिया दिज हाथ पठाई । 
कहियहु महाराज तन जाई ॥ ११॥ ॥ स्वेया ॥ ब्याह बद्यों 
सिसपाल भए सुई जोरि ब रात बियाहनआए। हो अठकी 
मधसुदन सौ जिनकी छबि हाठक हेरि हिराए। चालत्रिक की जिपि 
प्यास घटे न बिना घन से घन स्यास सुहाएं । हारि गिरी न 
हिरुयो हिय को दुख हेरि रही न हुहा हरि आए ॥ १२॥ 
॥ चौपई ॥ पतिया बाचि चढ़े हरि रथे। मानहु लूठ लयो 
सनसथ ।. उत सिसुपाल जोरि दल आयो। कुंदनपुरी तगर 
नियरायों ॥| १३ ॥ भेद कहा रुकमिनी बिप्र स्पों । प्रालनाथ 
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जीतकर द्वारिका नगर में प्रवेश किया || ७॥ वक्रदंत और नरकासुर को 
मारा तथा सोलह सहस्र स्त्रियों का वरण किया। स्त्र्ग से पारिजात वृक्ष 
ले आया ओर बृदावन में रासलोला दिखाई ।॥| 5॥ जिसने पांडवों को 
जिताया और द्रौपदी की लाज रखो । उसने कौरवों के समस्त दलों को नष्ट 
कर दिया, पर संतों को आँच नहीं आने दी ॥ &॥ यदि सभी सूचियाँ 
बनाई जाये तो ग्रंथ के बढ़ने से डर लगता है। इसीलिए मैंने थोड़ी बात कही 
है, चूक होने पर कविगण सुधार लेंगे ॥१०॥। अब मैं रुक्मिणो की कथा कहता 
हैं कि उसने किस छल से कृष्ण का वरण किया । उसने पत्न लिखकर कृष्ण की 
ओर ब्राह्मण के हाथ भेजा और बताने को कहा ।॥ ११॥ ॥ सव्वेया ॥ मेरा 
विवाह शिशुपाल से तय हो गया है और वह बारात लेकर मुझे ब्याहने आ 
गया है। मैं तो मधुसूदत की उस छवि में अटकी हूँ जिस छवि को देखकर 
सोने की भी संभाल नहीं रहती । चातक की बादलों को देखे बिना प्यास 
नहीं बुझती । मैं तो देखते-देखते हार गई हूँ, पर हाय हणि कृष्ण अभो तक 
नहीं आए हैं। १२॥ ॥ चौपाई ॥ पत्रिका पढ़कर कृष्ण रथ पर चढ़े। 
उन्हें मानों काम ने लूट लिया हो। उधर शिशुपाल भी सेता एकत्र कर 
कुंदनपुरी के निकट आ गयां॥ १३॥ हझुक्मिणी ने विप्र (ब्राह्मण) से कहा 
कि प्राणनाथ क्ृष्ण से कहना कि जब मैं गौरीपूजन के लिए आऊंगी तो तुम्हारे 


४१२ गुरसुखी ( मागरी लिपि ) 
सेती कहियहु याँ। जब में गोरि पूजबे ऐहों। तब तब दरस 
चंद्र सो पहों ॥ १४॥ ॥ दोहरा ॥ तब तुम्त हमको भुजा 
भरि लीजहु रथहि चढ़ाइ। निज मारी ल कीजियहु दुशट सभन को 
घाइ॥ १५॥ ॥ चोौपई ॥ रुकस ब्याह की सोज बनाई । भाँति 
भाँति पकवान मिठाई । फ्ल्पो फिरत त्ियन के गन (8०प्रं०१२७३) 
सै। संड संडे की खबरि न मन मै ॥ १६॥ गोरिपूजने बहिलि 
पठाई। तह ते हरी क्रिशन. सुखदाई । दुशट लोग मुख बाइ 
रहत भे । हाइ हाइ इह भाँति कहत भे ॥ १७ ॥ ॥ झुजंग 
छंद ॥ चल्यो क्रिशन ताकौ रथ डारि लंक। तब बीर धाए 
सभे कोप हबेक ) जरासिधु ते आदि ले बीर जेते। हथ ले 

पदेले चले डारि तेते ॥ १८ ॥ किते पाखरें डारिक बाजियो पे । _ 
किते चार जामे चढ़े ताजियों पे। मधघोले धधेले बुंदेले 
चंदेले। कछवाहेर ठौरे बघेले खंडले।| १९६ ॥ तबे रुकम 
रुकपी सभे भाइ लेके । चल्यो सेन बाकी हठी गोल कंके। 
तहाँ बान तीखे छुटे ओर चारू। मंडे आतनि जोधा बज्यों राग 
सारू ॥ २० ॥ कही भीम भेरी ब्ज संख भारे। कहूँ नाद 
नाफीरियें औ नगारे। परी मारि बानान की भाँति ऐसी। 


लक... श्ध्य्च्ख्य्ख््ड्डछड 


चन्द्रमुख का दर्शन करूँगी | १४॥ ॥ दोहा ॥ तब तुम मुझे बाँह पकड़कर 
रथ पर चढ़ा लेता और सभी शत्रुओं को मारकर मुझे अपनी पत्नी बना 
लेना ॥| १५॥ ॥ चौपाई ॥ रुक्‍म ने विवाह की तेयारी की ओर भाँति-भाँति 
के पकवान बनवाए। वह स्त्रियों के झुंड में खुशी-खुशी फूला घूम रहा था 
ओर उसे ठगे जाने की तनिक भी खबर नहीं थी ॥ १६॥ उसने बहन को 
गौरी-पूजा के लिए भेजा और वहीं से सुखदायक कृष्ण नें उसका हरण कर 
लिया । दुष्ट लोग मह फाड़े देखते रहे और हाय-हाय करते रहे ॥ १७॥ 
॥ भुजंग छंद ॥ कृष्ण जब उसे रथ में डालकर चल पड़ा तो वीर कऋुद्ध हो टूठ 
पडे। जरासंध आदि वीर से लेकर सभी वीर हाथों में शस्त्र लेकर चल 
पड़े ॥ १८॥ कहीं घोड़ों पर ज़ीनें कसकर और कहीं स्वयं सुन्दर वस्त्न धारण 
कर चल पड़े । मघोले, धधेले, बुंदेले, चन्देल, बघेल और खंडेल आदि चल 
पड़े ॥१९॥ तभी रुक्म और रुक्मी भी सेना लेकर गोल बनाकर चल पड़े । 
वहाँ चारों ओर तीखे बाण छटने लगे और योद्धाओं के रणमंडन से भीषण नाद 
के साथ युद्ध होने लगा ॥२०॥ भीमकाय भेरियाँ और भारी शंख बजने लगे। 
कहीं नफ़ीरी और नगाड़े का नाद होने लगा । बाणों की मार ऐसी पड़ने 
लगी कि प्रलयकाल की अग्ति-ज्वाला जेसी लपटें उठनें लगीं।। २९।। बाण 
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|. उठी अगनि ज्वाला प्रलंकाल जैसी ॥ २१॥ चलें शीघ्रता 
सौ खहे बान बाने। उठे अगनि ज्वाला लसें ज्यों टनाने ॥ 

। कहूँ चरम बरसें परे भरम भेदे। कहूँ मास के गीध लंगे 
लबेदे ॥ २२ ॥ हे कहूँ अंगुलिब्राण काटे परे हैं। कहूँ अंगुली 
काटि रतनें झरे हैं। रही हाथ ही मै क्रिपाने कटारे। गिर 
जूझि कक परे भूत मारे ॥ २३॥ तब कोप केक॑ चंदे ले 
सिधाएं। बधे चुंग चुंगी चले खेत आए । चहूँ ओर घेरयो 
हरी क्रिशन कौ यौ। गड़े दार मानो करी मत्त की 
ज्यों ॥ २४ ॥ तब कोप के क्रिशन मारे चंदेले। सघेले 

,. धधधेले बघेले बुंदेले । चअंदेरीस हूँ कौ तबे बान मारा । गिरयो 
भूमि प॑ न हथ्यारे सेंभारा ॥ २१॥ ॥ चौपई ॥ जरासिध 
कहि पुनि सर मारा । भागि चल्यो न हथ्यार सेंभारा । भिरे 

सु मरे बचे तो हारे। चंदेरियहि चंदेल सिधारे ॥ २६॥ तब 
रुकसी पहुचत भ्यो जाई। अधिक क्रिशन सौ करी लराई। 
भाँति भाँति तन बिसिख प्रहारे। हार॒यों वहै क्रिशन नहि 
हारे ॥ २७७ चित में अधिक ठानिक क़॒द्धा। साँडत भयो 
क्रिशन सों जुद्धा। एक बान तब स्याम प्रहारा । गिर्‌यो प्रिथी 
शीघ्रता से चलकर बाणों से टकराने लगे और अग्नि की चिनगारियां उड़ते 
जुगनुओं के समान दिखाई देने लगों। कहीं चर्म ओर कहीं लौहकवच पड़े थे 
और कहीं मांस के लोथड़े गिद्ध आदि ले जा रहे थे ॥।२२॥ कहीं अंगुलित्नाण 
कटे पड़े हैं और कहीं कटी अगुलियों से रत्न झड़ रहे हैं। कृपाण और कटारें 
हाथ में ही रह गईं और वीर युद्ध में जुझकर भूमि पर गिर मरे हैं।। २३ ॥ 
तभी चंदेले कद हो छलाँगे लगाते युद्ध में आ गए। उन्होंने चारों ओर से 
श्रीकृष्ण को ऐसे घेर लिया जैसे शिकारियों ने हाथी को घेर लिया हो ॥२४॥ 
तब कृष्ण ने भी कुपित हो चन्देलों, बधेलों, मघेलों और बुन्देलों आदि सबको 
मार डाला। तभी चंदेरी-अधिपति शिशुपाल को बाण मारा और वह शस्त्र 
छोड़कर भूमि पर गिर पड़ा ॥ २५॥ ॥ चौपाई॥ फिर जरासंध को बाण 
मारा जो शस्त्र सँभाले बिना भाग चला। जो भिड़ गए वे मारे गए ओर 

! जो बच गए वे हार गए। चंदेले चंदेरी की ओर भाग निकले ॥ २६॥ 
तब तक रुक्मी (रुक्मिणी का भाई) आ पहुँचा और उसने कृष्ण से भीषण 
युद्ध किया । उसने विभिन्न प्रकार के बाण चलाए जिसमें वही हारा, कृष्ण 
नहीं हारे ।| २७॥ चित्त में अत्यधिक क्रुद्ध हो वह कृष्ण से युद्ध करते लगा। 

तब कृष्ण ने एक बाण मारा और वह पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़ा मानों मर 
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पर जानु संघारा ॥ २८॥ सर सो मूडि प्रथम तिह सीसा। 
बाँधि लयो रथ सौ जदुईसा । श्वात जानि रुकमिमी छडायो। 
लजत धाम सिसपाल सिधायों ॥| २६ ॥॥ (पृ०प्ं०१२७५) . किनू 
चंदेलन के सिर तुटे। कईक गए मूंड घर टूटे। सकल चंदेले 
लाज लजाए। नारि गवाइ चंदेरी आए ॥ ३०॥ 
॥ दोहरा ॥ गए चंदेल चंदेरियहि कर ते नारि गवाइ । द्ह 
चरित्र तन रुकमनी बरत भई जदुराइ ॥ ३१॥ १ ॥ 


॥ इति स्त्री चरित्न पख्याने त्िया चरित्र मंत्री भूप संबादे तीन सौ बीस चरित्र 
समापतम सतु सुभम सतु ॥ ३२० ॥ ६०४३ ।॥ अफजू ॥ 


अथ तीन सौ इकीस चरित्न कथनं ।॥ 


॥ चौपई ॥ सुक्राचारज दान्वन को ग्रुर। सुक्रावती 
बसत जाको पुर। मारि देव जाकौ रन जाव । पढ़ि संजीवनि 
ताहि जियावे ॥| १॥ देवजानि इक सुता तबत को । अप्रम्तान 
छबि हुती जवन की । कचसाना देबन को दिजबर। आबत 
भयो सुक्र के तब घर ॥ २॥ देवजानि संगि किया अधिक 
हित ॥ हरि लीतनो ज्यों त्यों त्रिय को चित। मंत्रहि लेन 


गया हो ॥ २८॥ उसका सिर मूंड़कर कृष्ण ने उसे रथ के साथ बाँध लिया। 
उसे भाई समझकर रुक्मिणी ने छुड्ा दिया जो लज्जित हो शिशुपाल के पास 
चला गया ॥ २६९॥ कितने ही चंदेलों के सिर टूट गए ओर कई एक सिर 
मुंडवाकर घर गए। सारे चन्देले लज्जित थे क्योंकि स्त्री गँवाकर वे चन्देरी 
वापस आए थे ॥| ३० ॥ ॥ दोहा ॥ चन्देले, सत्नी गँवाकर वापस चन्देरी को 
चले गए और इस प्रपंच से रक्मिणी ने कृष्ण का वरण किया ॥ ३१ ॥ १॥ 
॥ श्री चरित्नौपाख्यान के त्विया-चरित्न के मंत्नी-भूप-संवाद में तीन सौ बीसवें चरित्न 
की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ ३२० ॥ ६०४३ ॥ अफजूं ॥ 


तीन सो इक्कीसवाँ चरिद्व-कथन 


॥ चोपाई ॥ शुक्राचाय दानवों का गुरु था और वह शुक्रवती नगर 
में रहता था। देवता जिसे भी युद्ध में मार देते थे वह संजीवनी विद्या 
पढ़कर उसे जीवित कर देता था ॥ १॥ उसकी एक पूत्री देवयानी थी 
जिसका सौंदर्य अपरिमित था। कच देवताओं का पुरोहित माना जाता था, 
- वह शुक्राचायं के घए आया || २॥ उसने देवयानी के साथ स्नेह बढ़ाकर 
जपे-तेसे उसका मन चुरा लिया। उसे संजीवनी मंत्र सीखने के लिए 
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संजीवन काजा । इह छल पठ्यो देवनन राजा ॥ ३॥ देश 
भेद पावत जब भए। ताको डारि नदी हति गए। बिलम 
लगी वह धाम न आयो। देवजानि अति हो दुख पायो ॥ ४ ॥ 
भाखि पिता तन बहुरि जियायों। देतन देख अधिक दुख 
पायो । तितिप्रति मारि ताँहि उठि जाबे । पुनि पुनि ताकौ 
सुक्त जियाने ॥ ५॥ तब तिह मारि मद्य महि डारयो । 
बचत भूजि निज्ु गुरहि खबार॒यों। देवजानि जब ताहि न 
लहा । अधिक दुखित हवे पित प्रति कहा ॥ ६॥ अब लौ 
कच जु धाम नहि आयो। जनियत किनहूँ असुर चबायो। 


ताते पितु तिह घहुरि जियावों। हमरे मन को शोक 


सिटावो ॥ ७ .। तब ही सुक्र ध्यान महि गए। तिह निजु 
पेट बिलोकत भए । मंत्र सजीवन कौ किह दे करि। काढत 
भयो उदर अपनो फरि | ८॥ काढत ताहि सुक्र मरि गयो। 
घहुरि मंत्र बल कचहि जिययो । ख्राप दयो मदरा को तिह तह। 
ताते पियत न याकह कोऊ कह ॥ ६ ॥ देविजान पुनि ऐस 
बिचारा। यो कच तन तजि लाज उचारा। काम भोग 
मोसौ ते करु रे। हमरे सदन ताप कह हरु रे ॥ १० ॥ तिन 
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देवताओं ने भेजा था ॥ ३ ॥  देत्यों को जब रहस्य का पता लगा तो उसे 


मारकर उन्होंने नदी में फेंक दिया। जब विलम्ब हो गया और वह घर 
नहीं पहुँचा तो देवयानी अत्यंत दुखी! हो गई ॥॥ ४॥ पिता से कहकर 
उसने उसे फिर जीवित करवा लिया जिसे देखकर देत्यों को बहुत दुख 
हुआ। वे उसे नित्य मार देते थे और शुक्राचार्य उसे बार-बार जीवित कर 
देता था ॥ ५।॥ तत्र उन्होंने उसे मार कर (उसकी राख को) शराब 
में मिला दिया और जो बचा उसे भूनकर गुरु को खिला दिया । देवयान्ती 
ने जब उसे न देखा तो अत्यधिक दुखित हो पिता से कहा ॥ ६॥ कच 
अभी तक घर नहीं आया है, लगता है किसी देत्य ने उसे चबा लिया है । 
इसलिए हे तात ! उसे फिर जीवित करो और मेरे मन का शोक दूर 
करो ॥७॥ तब शुक्राचाये ने ध्यान लगाकर उसे अपने पेट में देखा । तब 
उ से संजीवनी मंत्र सिखाकर उसने अपना पेट फाड़कर उसे निकाला ।॥ ८५ ॥ 
उसके निकलते ही शुक्राचायं मर गया जिसे कच ने मंत्र पढ़कर जीवित कर 
दिया। तब से उसने मदिरा को शाप दिया कि तुम्हें आज से मैं नहीं 
पियूंगा ॥ ९ ॥| देवयानी ने फिर विचार किया और लज्जा का त्याग कर 
कच से कहा कि तुम मुझसे क/मक्रीडा करो और मेरी कामाग्ति को शान्त 
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न ताले संगा । ब्यापि रहयो तिह जदपि अनंगा। 
बन तब अधिक रिसाई (३०प्रं०१२७५) सोहि न भज्यो याहि 
दुखदाई | ११५॥ इह बिधि ल्ाप देत तिह भई। कथा 
चउपई सु मै बनई । पापी फुर मंत्र तव नाही। तो ते सुर न 
जिवाए जाँही ॥| १२॥ प्रथम जियायो ताँहि कशठ करि। 
रम्पो नसो स्राप्पो तब रिसि भरि। पिता भए इह भाँति 
सुनायो । देवराज इह फचहि जयायो ॥ १३॥ तात बात 
कहो मै सो करो। मंत्र सजीवन इह ननुसरो। जब इह्‌ 
सीखि मंत्र कह जेहैं। देवराज फिरि हाथ न ऐहैं ॥ १४॥ 
मंत्र त फुरे स्राप इह दीजे। मेरो बचन सानि तु लीजे। 
भेव अभेद कछ सुक़ न पायो। मंत्र निफल को ख़ापु 
दिवायो ॥ १५॥ ताँहि मरो बहु बार जियायो । तब ख्राप्यो 
जब भोग न पायो । त्िय चरित्र गति किनू न पाई। जिनि 


बिधन इह नारि बनाई ॥ १६ ॥ १ ४ 
॥ इति स्त्री चरित्र पख्याने त्रिया चरित्ने मंत्री भूप संबादे तीन सो इकीस चरित्र 
समापतम सतु सुभम सतु ॥ ३२१॥ ६०५७ ॥ अफजूं ॥ 


करो ॥ १० ॥ यद्यपि उसके अंगों में काम व्याप्त था, पर कच ने उसके 
साथ रतिक्नीडा नहीं की । तब देवयानी अत्यधिक क्रूद्ध हो उठी कि इस 
दुखदायी ने मेरे साथ रमण नहीं किया है ।। ११॥ उसने इसे शाप दे 
दिया। इस कथा को मैंने चोपाई में कहा है । हे पापी ! तुझे मंत्न समय 
पर याद नहीं आयेगा और तुम देवताओं को जीवित नहीं कर सकोगे ॥१२॥ 
पहले तो उसे कष्टपूवंक जीवित करती रही । जब उसने रमण नहीं किया 
तो क्रद्ध हो उसे शाप दे दिया। फिर उसने पिता से कहा कि यह देवराज 
को जीवित कर लेगा ॥ १३॥ इसलिए हे पिता जी, जो मैं कहती हूं 
उसे मानों और इसका संजीवनी मंत्र निष्फल कर दो। जब यह मंत्र 
सीख कर चला जायगा तो देवराज (इन्द्र) फिर हमारे हाथ कंसे लग 
सकेगा ॥१४॥ इसलिए हे तात ! मेरा कहना मानकर इसे शाप दे दीजिए 
कि इसे मंत्र याद न रहे। शुक्राचार्य ने भेद-अभेद को नहीं जाना और मंत्र 
की निष्फलता का शाप उसे दे दिया ॥ १५॥ उस मरे हुए को पहले बहुत 
बार जीवित किया, फिर कामक्रीडा न मिलने पर उसे शांपित॑ किया । 
स्त्रियों के चरित्र की गति को कोई नहीं समझ सका है। वह.भी नहीं 
समझ सका है, जिस विधाता ने इस नारी को स्वयं बनाया है ॥। १६ ॥ १॥ 
॥ श्री चरित्नोपाख्यान के त्िया-चरित्न के मंत्नी-भूप-संवाद में तीन सौ इक्कीसें 
चरित्न की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ ३२१ ॥ ६०५७ ॥ अफजू॥ 
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अथ तीन सौ बाईस घरित्व कथन | 


॥ भ्ोपई।॥। सुनु प्रभु और बखानो कथा 
हमारे जथा। छजकरनन को देस बसत जह्‌। ः जे रिक 
इक हुतो ज्रियति तह॥ १॥ अचरज दे ताके इक नारी । 
कनक भ्वि साँचे जनु ढारी । स्त्री मकराछमती दृहिता तिह । 
छोनि करी ससि अंस सकल जलिहु ॥ २॥ जब बर जोग भई 
बहु दारा। शाह पृत्त तन किया पयारा। क्रामकेल तिह्‌ 
साथ कमाबे । भाँति अनिक तन ताहि रिझ्ावे ॥| ३॥ पत्रिप 


: तन भैस किसू नर भाखा। तबते ताँहि धाम भ्रसि राखा। 


जहाँ न पंछी कर प्रबेतला। जाइ न जहाँ पथन को वेसा ।। ४॥ 
कुअरि सिल बिनु छह छुखु पायो। बीर हाँकि इक निकट 
बुलायो । तासो कहा तहाँ तुम जाई । ल्‍याहु सजन की खाडि 
उचाई ॥ ५॥ सुनत बचन तह बीर सिधयो । खाट उचाइ 
लयाबत भयो । काम भोग करि कुअरि कुअर संग । पहुचायो 
ग्रहि ताहि तिसी ढंग ॥ ६॥ ॥ दोहरा ॥ एक दिबस ताकौ 
पिता गयो सुता के ग्रेह। सेज देखि करि दलमलो चित महि 
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तीन सौ बाईसवाँ चरित्चन-कथन 


॥चौपाई॥ हे राजन्‌ ! तुम्हें मन में आयी एक अन्य कथा सुनाता हूँ। 
छाजकर्णों के देश में सुछविक्रेतु एक राजा था ॥ १॥ उसकी स्त्री अचरज 
देवी थी जो मानों सोने के साँचे में ढालकर बनाई हुई थी । मकराक्षमती 
उसकी पूत्नी थी जिसने मानों समस्त क॒ज्माओं को छीनकर अपने में समेट 
रखा था॥२॥ जब वह स्त्री वर योग्य हुई तो उसने एक धनी के 
पुत्र से प्यार किया । वह उसके साथ कामकेलि करती थी ओर अनेकों 
प्रकार से उसे प्रसन्न करती थी।॥|३॥ राजा से किसी ने यह भेद कह 
दिया, तब से उसने राजकुमारी को ऐसे स्थान पर रखा, जहां पक्षी भी प्रवेश 
न पा सकें और जहाँ हवा भी न जा सके ॥| ४ ॥ कुँवरि ने मित्र के बिना 
बहुत दुख पाया । उसने एक वीर को पास बुलाया ओर उससे कहा कि 
तुम मेरे सजन का पलंग यहाँ उठा लाओ ॥ ५॥ वीर यह वचन सुनकर 
उस ओर चल पड़ा ओर पलंग उठाकर ले आया | कुँबरि ने कुंवर के साथ 
कामभोग किया और उसे फिर उसी तरह उसके घर पहुंचा 
दिया ॥ ६॥ ॥ दोहा ॥ एक दिन कुंवरि का पिता पुत्नी के कक्ष में 
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बढा संदेह ॥| ७ ॥ ॥ चौपई ॥ चितातुर घर को फिरि आयो। 
शहिर छंदोरा ऐस दिलायो। जे केई पुहपष खरीदन आखबे। 


मुहि निरखे बिल लेम न पाव ॥| ८ ॥। (ए०प्रं०१२७६) पुहपन 
से बिकन जब भयो । तब तह ब्रिपति बिलोकन अयो । जोगी 
एक तहाँ तब आयो । पुहंप पाँच सन सोल चुकायों ॥ ६ ॥ 
आइ सु फूल घोल ले गयो । पाछो गह॒त त्रिपति तिह भयो। 
जात जात दोऊ गए गहिर बनच। जह लखि जात तीसरो 
सनुछ न ॥ १० ॥ तब जोगी सर जटा उधारी ! तिन भीतर 
तें नारि निकारी। भाँति भाँति तालो रति करिके। सोयो 
ताप मदत को हरिके ॥ ११।॥ जब ही सोइ संन्‍्यासी गयो। 
जत जठन तिह नारि छरयों । तह ते पुरख एक लिह काढा। 
काम्भोग तासो करि गाढ़ा | १२॥ प्रिप ठाढे तिह चरित 
निहारा । जोरि हाथ जोगियहि उचारा। सो ग्रहि काल 
क्विषा करि ऐयो । जथा शक्ति भोजन करि जेयो ॥ १३॥ 
प्रात गयो संन्यारी तिह घर । भगबा भेश्न सकल तन से धरि। 
भाँति भाँति तन प्रभा बनाई। महाँ धरम सो जनियो 
जाई ॥ १४।। संस्यासी कह जिप आगे धरि। दुहिता के 


गया और शय्या को उलटी-पलटो देखकर उसके मन में संदेह 
बढ़ा ।| ७॥। ॥ होपाई॥ वह चितातुर वापस अपने निवास पर आया 
ओर उसने शहर में ढिढोरा पिटवा दिया कि यदि कोई पुरुष खरीदने के 
लिए भाए तो मुझसे मिले बिना न खरीदे ॥८।। फूलों के बिकने का समय 
जब हुआ तो राजा स्वयं वहाँ देखने गया। तब एक योगी वहाँ आया और 
उसने पाँच मत्त फूलों का दाम चुकता किया ।।९॥। वह फूल लेकर गया 
और राजा भी उसके पींछे-पीछे चल पड़ा। चलते-चलते वे गहरे वन में 
चले गये, जहाँ तीसरा व्यवित दिखायी नहीं देता था ॥ १० ।। तब थोगी 
ने सिर की जटाएँ खोल दी और उनमें से एक स्त्नी निकली । वह उससे 
भाँति-भाँति की रमण-क्रीडा करके कामारिति शान्त करके सो गया ॥| ११ ॥ 
जब संन्‍्यासी सो गया तो नारी ने उसकी जटा को छुआ और उनमें से 
एक पुरुष निकला जिसने दृढ़तापूर्वक उससे रतिक्रीडा की ॥ १२॥ राजा 
ने खड़े होकर यह दृश्य देखा ओर हाथ जोड़कर योगी से कहा कि कृपा कर 
कल मेरे घर गाइए ओर यथाशवित मुझसे भोजन ग्रहण कीजिए ॥ १३॥ 
प्रात: भगवे वस्त् धारण कर घंन्‍्यासी वहाँ उसके घर गया। उसने तम को 
भांति-भाँति प्रकार से सजाया जिसे वह महाधामिक जाना जा रहा 


| 
| 
|| 
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राजा आयो घर। तोन थाल भोजन के भरिके । आगे राखे 
बचन उचरिक ॥ १५॥ दइह बिधि बचन कहे संन्यासी । 
कहा करत है मुहि तन हासो । एक सजुछ हो इतनो भोजन । 
खायो जाइ कवन बिधि झो तन ।। १६। एक थार भोजन तुम 
करो । दुतिय जठन से तिह अनतरो । जिह तिह भाँति जा 
छरवाइ । तह ते नारि निकासी राइ ॥ १७। लत्ितिय थार 
आगे तिह राखा। बिह॒सि बचन तासौ त्रिप भाखा। केस 
फाँत ते पुरख लिकारहु। यह भोजन तुम ताकह 
ख्बारहु ॥| १८॥  जिह तिह बिधि ताको सु निद्वारयों। 
बहुरि सुता लो बचन्र उचारयो । तोच थार आगे तिह राजे । 
तीनो भखहु यराहि बिधि भाखे॥ १९॥  दुहकर करप्त 
लखियो पित को जब। चक्रित भई चित माँझ् कुअरि तब । 
जार सहित वह बीर बुलायों। आपन सहित घोज वह 
खायो ॥ २० ॥ ल्राप्त चित मै अधिक बिचारा। इन राजे 
सभ चरित निहारा। कवन उपाइ आजु हयाँ करिये। कछुक 
खेलि करि चरित निकरिये।॥ २१॥ बोर हाकि अप्त सत्र 
उचारा । पित जुत अंध तिने करि डारा। गई मित्न के साथ 
था॥ १४।। संन्‍्यासी को आगे-आगे लेकर राजा पुत्री के घर आया । 
उसने तीन थालों में भोजन परोसकर उसके आगे रखा ।| १५॥ संनन्‍्यासी - 
ने कहा कि तुम क्‍यों मुझसे हँसी कर रहे हो ? मैं एक हूँ और भोजन 
इतना अधिक है। मैं कीसे खा पाऊंगा ? ॥१६॥ एक थाल भोजन तुम 
खाओ ओर दूसरा जठाओं में डाल लो । उसकी जटाएँ जश्ने-तैसे खुलवाकर 
राजा ने उसमें से सर्त्नी को निकाला ॥ १७॥ तीसरा थाल उप्तके आगे 
रखकर राजा ने हंसकर उससे कहा । केशपाश से पुरुष को निकालो और 
यह भोजन तुम उसको खिलाओ ॥ १५॥ उसने जेंसे-तेसे उसको भी 
निकाला और पुनः पुत्नी से क॒हा। तीनों थाल उसके आगे रखे और कहा 
कि तीनों खाओ ॥ १९॥ पिता के दुस्तर कार्य को देबकर कुवरि चित 
में चकित हो उठी । उसने यार समेत उप्त वीर (प्रेत) को बुलाया और 
तीनों ने वह भोजन खाया ॥ २० ॥ उसने चित्त में अधिक दुख क्रिया कि 
राजा ने मेरा सारा प्रपंच देख लिया है। कुछ उपाय किया जाय जिससे 
इस जवाबी प्रपंच से बचा जाय ॥| २१॥ उससे वीर (प्रेत) को बुलाकर 
ऐसा मंत्र चलाया कि अपने पिता को अंधा कर दिया। वह मित्र के 
साथ निकलकर चली गई और किसी को रहस्य का पता ही न लग 
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निकरि करि। भेद सका नहिं किनूं बिचरि करि॥ २२॥ 
अंध भए ते (धृ०प्ं०१९७७) लोग सभे जब। इह बिधि बचन 
नबखाना त्रिप तब । आछि बंद कोऊ लेहु बुलाह । जो आंखिन 
को कर उपाइ ॥ २३ ॥ दुहिता बंद भेस तह धरिक । रोग 
त्रिपति अखिअन को हरिके। माँगि लयो पित ते सोई पति । 
खचित हुतो जाके भीतर मति ॥ २४॥ इह छल बर्यो घाल 
पति तौने । रन महि चुभ्यो चतुरि के जोन । इन इसब्विन के 
चरित अपारा। सजि पछुतान्यो इन करतारा ॥ २५॥ १0 


॥ इति स्ली चरित्र पख्याने त्रिया चरित्रे मंत्री भूप संबादे तीन सौ बाईस चरित्त 
समापतम सतु सुभम सतु ॥ ३२२ ॥ ६०८४ ॥ अफजूं ॥ 


अथ तीन सौ तेईस चरित्न कथन ॥॥ 


॥ चोपई ।॥ भद्सेन राजा हक अति बल।. अरि 
अनेक जीते जिन दलमलि । शहिर भेहरा से असथाना । जिन 
को भरत दंड त्रिप नाना ॥ १॥ कुपदनिदे ताके घर तारी। 
आपु जनुक जगदीस सवारी। ताकी जात न प्रभा उचारी। 
फूल रहो जनु करि फुलवारी ॥ २॥ प्रमुबसैन सुत ग्रहि 
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पाया ॥ ९२२ ॥ जब सभी अंधे हो गये तो राजा ने तब कहा कि कोई 
अच्छा वेद्य बुलाओ नो आँखों का उपाय करे ॥ २३ ॥ पुत्री ने वेद्य का 
वेश धारण कर पिता का रोग दूर कर पिता से वही पति माँग लिया 
जिसमें वह अनुरक्त थी ॥ २४ ।। इस छल से उसने अपने उस पति का 
वरण किया जो मन में समाया हुआ था । इन स्त्रियों के अपार चरित 
हैं। इन्हें बनाकर तो विधाता भी पछताया है ॥ २५॥ १॥ 
॥ श्री चरित्ोपाख्यान के त्रिया-चरित्र के मंत्री-भूप-संवाद में तीन सौ बाईसवें 
चरित्र की शुभ सत्‌ (समाप्ति ॥ ३२२ ॥ ६०८४॥ अफजूं ॥ 


++ढ बनी 


तीन सौ तेईसवाँ चरित्न-कथन 


| ॥ चोपाई । भरद्रसेन एक अत्यंत बलशाली राजा था जिसने भनेकों 
शत का दलन कर उन्हें जीता था। भेरा (जेहलल के किनारे एक 
शहर) में वह रहता था ओर अनेकों राजा उसका कर भरते थे ॥ १॥ 
कुमुदिनी देवी उसकी स्त्री थी जिसे म नों परमात्मा ने अपने हाथ से संवारा 
आा। उसको प्रभा का वर्णन नहीं किया जा सकता । वह ऐसी लगती 


। 
क्‍ 


भरो दसम गुरूग्रस्य साहिब घर 


अवतरियो । सदन रूप दूसर जनु धरियो । ज्ञाको जात त 
प्रभा बखानी । अटिक रहत लखि रंकरु रानी ॥ ३।॥ जब 
वह तरुन कुअर अति भयो। ठोरहि ठोर अबर हवे गयो। 
बालपने कि तगीरी आई । अंग अंग फिरी अनंग दुहाई ॥ ४ ॥ 
तह इक सुता शाह की अही। कुअर बिलोक थकित हवे रही । 
हौस मिलन को हिंद बढाई। एक सहचरी तहाँ पठाई ॥ ५॥ 
सखी कुअर तन ब्रिथा जनाई। शाह सुता तव हेरि लुभाई। 
करहु सजन तिह धाम पयाना। भोग करो वासो बिधि 
नाना ॥ ६॥  हैंगे इह नगर खुदाई । तिम दुहुँअन सौ रारि 
बढाई। जोतूं दुहूँ जियन तें मारे। बहुरि हमारों साथ 
बिहारे ॥| ७ ॥ सुनि बच भेस तुरक ह्विय धरा । बाना वहै 


आपनो करा। गहि क्रिपान तह कियो पयाना । जहाँ निमाजी 
पढ़त दुगाना ॥ ८ ।॥। जबही पढ़ी निमाज तिनो सब । सिजदा 
बिखे सु गए तुरक जब। तब तिह घात भली करि पाई। 
काटि मूँड दुहुअन के आई ॥ ६ ॥ इह बिधि दोऊ खुदाई 
मारे। री आनि करि साथ पयारे। भेद अभेद न किनी 


जा सकता। उसे देखकर रानी और रंक-रित्न्याँ सभी उसमें उलझ 
जाती थीं॥ ३।॥। जब वह कुंवर तरुण हुआ तो देखते-देखते ओर से 
और हो गया। _ बचपन बिदा हुआ और अंग-अंग में कामदेव छा 
गया ॥ ४॥ वहाँ एक धनी की पुत्री थी जो कुंवर को देखकर 
व्याकुल हो उठी । उसने मन में मिलने की लालसा से एक दासी वहाँ 
भेजी ॥ ५॥ दासी ने कुंवर से कहा कि धनी की पुत्नी तुम पर लुब्ध 
है। हे सजन ! उसके घर जाओ और उससे विभिन्न प्रकार के रास-विहार 
करो ॥ ६॥ इस नगर में दो मुसलमान हैं जिनसे मेरा झगड़ा बढ़ा हुआ 
है। यदि तुम उन दोनों को जान से मार डालो तो फिर मेरे साथ रमण 
करो ॥| ७।। यह सुनकर स्त्री ने तुके वेश धारण किया और उसी प्रकार 
के वस्त्न धारण कर लिये । क्रपाण पकड़कर उससे वहीं प्रस्थान किया, जहाँ 
नमाज़ी नमाज़ पढ़ रहे थे ।। ८ ॥ जब वे सब नमाज़ पढ़कर सजूद: में झुके 
तब इसने अवसर पाकर दोनों के सिर काट लिये ॥ ९ ॥ इस प्रकार दोनों 
मुसलमानों को मार दिया और फिर आकर अपने प्रिय के साथ रत हो 
गई। किसी ने भेद-अभेद न जाना और समझा कि किसी दुष्ट ने इन्हें मार 


४२१२ गुरपुबी ( नागरो लिपि ) 
बिचारा। किनही दुशट कहयो इत मारा ॥। १०॥ (मु०प्रं०१२७६) 
॥ दोहरा ॥ मारि खुदाइन दुहूँ कह बर॒यों आन करि मित। 
देव अदेव न पावही अबलान के चरित ॥ ११ ॥ १ ॥ 
॥ इति स्लरी चरित्न पछ्याने त्रिया चरित्ने मंत्री भूप संबादे तीन सौ तेईस चरित्त 
समापतम सतु सुभम सतु ॥ रे२३ ॥| ६०६५ ॥ अफजूं ॥ 


अंथ तीन सौ चौबीस चरित्र कथन ॥ 


॥ चौपई ॥ मंत्री कथा उच्ारव लागा। जाके 
रस राजा अनुरागा। सुरतिसेत्र त्रिपति इक सूरति। 
जानुक दुतिय मैन की सुरति॥ १॥ अच्छादेह सदन 


तिह नारी । कनक अवबरदि साँच जन ढारी। अपसरभतो 
सुता तिह सोहेै। सुर मर नाग असुर मन मोहै॥ २॥ 
सुरिद्सन इक शाह पुत्र तहहं। जिंह सम दूसर भयो न 
सहि मह। राज सुता तिह ऊपर अठकी। बिसरि गई 
सभ ही सुधि घट की ॥ ३॥। चतुरि सहचरी तहाँ पठाई। 
नारि भेस करि तिह ले आई। जब वहु तरुन तरुनियहि पायो । 


डाला है ॥ १० ॥ ॥ दोहा ॥ दोनों खुदा क्के बंदों को मारकर आकर 
मित्र का वरण किया । देव-अदेव कोई भी स्त्रियों के प्रपंचों को नहीं जान 
सका है ॥॥ ११ ॥ १॥ 
॥ श्री चरित्रोपाख्यान के त्रिया-चरित्न के मंत्ी-भूप-संवाद में तीन सौ तेईसवें चरित्त 
की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ ३२३ ॥ ६०६५ ॥ अफजूँ ॥ 


तीन सौ चौबीसवाँ चरित्न-कथन 


॥ चोौपाई ॥ मंत्री कहानी कहने लगा जिसमें राजा लीन था। 
सूरत में सूरतिसेत तामक एक राजा था जो मानों कामदेव की प्रतिमा 
था।॥ १॥ अक्षरदेवी उसकी स्त्री थी जो मानों सोने के साँचे में ढालकर 
बनाई गई थी। अप्सरमती उसकी पुत्री थी जो सुर, नर, नाग, सबको 
मोहित कर लेनेवाली थी ॥ २॥ सुरिदसेन वहाँ एक धनी का पृत्र 
था जिप्तके समान अन्य कोई नहीं था । राजसुता उसी पर आसक्त थी 
ओर उसे सारी सुध-बुध भूली हुई थी ॥ ३ ॥ एक चतुर सहेली उसने 
वहाँ भेजी जो उसे नारी-वेश में राजकुमारो के पास ले आई। जब 
उस तरुण ने युवती पायी तो उसे विभिन्न प्रकार से आलिगनबद्ध 
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भाँति भाँति भजि गरे लगायो ॥ ४॥ भाँति भाँति के आसन 
लेके । भाँति भाँति तन चुंबन कक । तिह तिह बिधि ताको 
बिरसायो । ग्रहिं जंबो तिमहूँ सु भुलायो ॥ ५।। सखी भेस 
कह धारे रहे। सोई करे जु अबला कहै। रोज भजे आसन 
तिह ले के । भाँति भाँति ताकह सुख दे के ॥६॥। पित तिह 
निरखे भेद न जानें। दुहिता की तिह सखी प्रसाने । भेद 
अभेद जढ़ कोइ न लह॒ही । बाकी ताँहि खबासिनि कहही ॥ ७ ॥ 
इक दिन दुहिता पिता निहारत। भई खेल के बीच महाँ रत । 
तवन पुरख कह॒ पुरख उचरिके। भरता करा सुयंबर 
करिके ॥। ८ ॥ बंठी बहुरि शोक सन धरिक । सुनत सात 
पित जचन उचरिके। कह इह करी लखहु हमरी गति। 
मुहि इन दोन सहचरी करें पति।६॥ अब मुहि भ्ई इहै 
सहचरि पति । खेलत दई लरिकिवन सुध् न्ति । अब जो है 
मोरे सत भाँही। तौ इह नारि पुरख हवे जाहीं॥ १० ॥ 
त्िय ते इहै पुरख हवे जाही। जौ कछु सत मेरे महि आही । 
यह अब जूमि पुरख की पावं। भदत भोग पमुरि संग 
कमावे ॥ ११॥ चक्रित भयो राजा इन बचनन । रानी 


किया ॥ ४॥ उसने भी उस्ते विभिन्न प्रकार से उलझाया और घर वापस 
जाना ही भुलवा दिया ॥ ५॥ बह सखी के वेश में था और वही करता 
था जो वह स्त्री कहती थी। उसके साथ आसन्तों के माध्यम से रोज़ 
रमण करता था और विभिन्न प्रक़्ार से उसे सुख देता था॥ ६ ॥ 
पिता उसे देखकर समझता नहीं था और उसे पुत्री की सहेली ही मानता 


था और वह भी उसे सेविक्रा ही कहती थी ।॥| ७॥ एक दिन पुत्री पिता 


के देखते-देखते रमण-रत हो गई और उस पुरुष न्‍ पुरुष कहकर उससे 
उसे स्वयंवर में पति बना लिया ॥ ८॥ वह मन में शोक धारण कर बेठ 


गई ओर माता-पिता को सुनाकर कहने लगी । देखो मेरी क्‍या गति हो 


गयी है। मैंने तो इस सहेली को ही अपना पति बना लिया है ॥ ९ ॥ 
बचपन से साथ खेलती चली आनेवाली यह सहेली ही अब मेरा पति हो 
गई है। यदि मुझमें सतीत्व होगा तो यह स्त्री ही पुरुष बन 
जायगी ।| १० ॥ यही नारी से नर हो जायगी यदि मुझमें कुछ शक्ति 
होगी। यह अभी पुरुष-पोति प्राप्त करेगी और मेरे साथ रमण 
करेगी ॥॥ ११॥ राजा यह वचन सुनकर चकित हो उठा और उसने राती- 


४२४ पुरभुखी ( मागरी सह्लिपि ) 
सहित बिचार कियों मम। दुहिता कहाँ कहत बैनन कह । 
अचरज सो आदत है जिय मह ॥ १२ ।। (पृ०ग्रं०१ ७६) जब 
तिह बस्त्न छोरि ज्रिप लहहा। तिकस्यों बहै जु दुहिता कहा। 
अधिक सती ताकहि करि जाता। भला बुरा नहि मृढ़ 
पछाना ॥ १३ ॥ १ ॥ ु 
॥ इति छी चरित्न पख्याने त्िया चरित्ने मंत्री भूप संबादे तीन सौ चौबीस चरित्र 
समापतम सतु सुभम सतु ॥ २२४ ॥ ६९१०८ ॥ अफजू ॥ 


अथ तीन सो पचीस घचरित्न कथन ॥॥ 
॥ चौपई ॥ स्त्री सुलतानसेन इक राजा। जा सम 


अंग अंग दयो अनंग दमामा। जाहिर भई जगत महि 
बापा॥ ३॥ सुनि सुनि प्रभा कुअर तह आबे। द्वारे भीर 


समेत विचार किया कि पुत्री क्या आश्चर्यकारक बाते कह रही $ | 75 पुत्री क्या आश्चयंक्रारक बातें कह रही है ॥ १२। 
जब उसके कपड़े खोलकर उसने देखे तो जो पृत्री ने कहा वही सच 
तिकला। उसे अत्यधिक सती माना और मू्खों ने भला-बुरा कुछ नहीं 


पहचाना ॥ १३ ॥ १॥ 
॥ श्री चरित्रोपाज्यान के त्रिया-चरित्र के मंत्री-भूप -संवाद के तीन सौ चौबीसवें 
चरित्र की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ ३२४॥ ६१०५८ ॥ 


तीन सौ पचीसवाँ चरित्न-कथन 


॥ चोौपाई ॥ , सुलतानसेन एक राजा था जिसके समान विधाता ने 
अन्य किसी को नहीं बनाया था। उसकी स्ट्वी सुलतानदेवी रूपवान 
और गुणवात थी ॥ १ ॥ उनके घर एक पुत्री थो जो मानों अग्नि की 
ज्वाला थी। उनका नाम सुलतानकुंवरि था जो मानों सोने के साँचे में 
ढालकर बताई गई थी ॥ २॥ जब यौवन उसके अंगों पर आया और 
उसका बचपन बीता तो काम ने अंग-अंग पर अधिकार कर लिया और 
वह स्त्री-छप में सबके समक्ष प्रकट हो उठी ॥ ३॥ उसकी प्रभा के 


क्‍ 
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बार नहिं पावं। एक तरुत तरुनी को भायो । जातुक मदन 
रूप धरि आयो॥ ४॥ सोइ कुअरि तरुनो को भायो। 
पर्ठ सहचरी बोलि पठायो। क्रीड़ा करी बहुत बिधि वा सो । 
कीनो प्रात सुयंबर ता सो।। ५। जब ही ब्याह तबन सौ 
कीयो । बहुतिक बरिसन जाने दीयो। क्रोड़ा करे भाँति 
भाँतिन तन । हरख बढाइ बढाइ अधिक सन ॥। ६॥ भोग 
बहुत घिन ता संग कयो । ताको बल सभ ही हरि लयो। 


. जब त्रिधात कुअर वह भयो। तब ही डारि हिई ते 
दयो ॥ ७ ॥ ओरन साथ करे तब प्रीता। निसु दिन 
करे काम की रोता। पतिहि तोरि खोजा करि डारा । 
आपु अवर सो केल नचारा।८॥ बिरहराइ ताको थो 
यारा। जासो बध्यों कुअर के प्यारा । ता पर रही होइ सो 
लटकन ।  तिंह तिह मरत प्यास अरु शूखन ॥ ९ ॥ इक दिन 
भाँग मित्र तिन लई। पोसत रु हित अफीम चढ़ई। बहु रति 
करी मं बीरज गिराई। आठ पहिर लगि कुअरि बजाई ॥ १०॥ 
सभ निसि नारि भोग जब पायो। बहु आसन करि हरख 


बारे में सुनकर कुंवर वहाँ आते थे और उसके दरवाज़े पर रास्ता मिलना 
कठिन हो गया था। उस तरुणी को एक युवक भा गया। वह मानों 
कामदेव का रूप धारण करके आया था| ४॥ वह तरुण जो 
युवती को अच्छा लगा उसे सखी भेजकर उसने बुलवा लिया.। उससे 
विभिन्न प्रकार की क्रीड़ाएँ कीं और स्वयंवर मे उसका वरण कर 
लिया ।| ५॥ जब उससे विवाह कर लिया तो बहुत वर्षों तक उसे 
जाने नहीं दिया । वह मन में अत्यंत प्रस॒झ हो उससे विभिन्न प्रकार की 
क्रोड़ाएं किया करती थी।॥| ६।॥ उससे बहुत दिनों तक भोग करके 
उसका सारा बल समाप्त कर दिया। जब वह कुँवर वीयें-विहीन हो 
गया तो उसे हृदय से भुला दिया ॥७॥ अब्र वह अंच्यों के साथ 
प्रीति करने लगी' और रात-दिन रत्तिक्रीड़ा करने लगी | पति से हित उसने 
तोड़ दिया और दूसरे के साथ केलिक्रीड़ा करने लगीं ॥८।। कुवरि 
का प्यार विरहराय के साथ अत्यधिक था। वह उसी में उलझकर रह 
गयी थी और उसी के हित में भूखी प्यासी रहती थी ॥ ९ ॥ एक दिन 
उसके मित्र ने पोस्त-अफ़ी मयुक्त भाँग का सेवन किया और बिना स्खलित हुए 
भाठ प्रहर तक वह कुँवरि के साथ रतिक्रीड़ा करता रहा ॥|१०॥॥ जब सारी 
रात उसने नारी को भोगा और विभिन्न आसनों के माध्यम से सुख बढ़ाया 
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बढायो । ता पर तरुनि चित ते अठकी । भूलि गई सभ हो 
सुधि घट की ॥ ११॥ हे घटिका जो भोग करत नर। ता 
पर रीक्षत नारि बहुत करि । चारि पहर जो केल कमाबे। 
सो किन लिय के चित्त चुरावे॥ १२॥ (प्ृ०प्रं०१२८०) ; रैनि 
सकल तिन तरुनि बजाई। भाँति भाँति के साथ हंंढाई। 
आसन करे तरुनि बहु हारा। चुंबनादि लख घात 
अपारा ॥ १३॥ भाँति भाँति के चतुरासन करि। भज्यो 
ताँहि तर दाबि भुजत्त भरि। चुंबन आसन करत बिचच्छन। 


कोक कला कोबिद सभ लच्छन ॥ १४॥ ॥। दोहरा ॥ पोसत 
शाब अफोम्त बहु घोटि चढ़ावत भंग । चारि पहर भामहि 
भजा तऊ न घुचा अनंग | १५॥ ॥ चौपई ॥ भोग करत 


सभ रनि बितावत। दलिसलि सेज सलिन हवे जावत। 
होते दिवांकर को अनुराई। छल सेज मिलि बहुरि 
बिछाई ॥ १६ ॥ पौढि प्रजंक अंक भरि सोऊ । भाँग अफीम 
पियत मिलि दोऊ । बहुरि काम की केल मचावें। कोकसार 
सत प्रगट दिखाबें ॥ १७॥ केफन साथ रसमसे हवे करि। 
प्रोढि प्रजंक रहत दोऊ स्वे करि। बहुरि जगे रस रौति 


तल तन की ऑल इज रच चततजजी जलती... अत... 


तो वह तरुणी चित्त से उसी में अटक गई और घर-बाहर की सुधि भूल 
गई ॥ ११॥ जो दो घड़ी तक स्त्री के साथ रमण करता है, उस पर 
स्त्रियाँ जासकत रहती हैं। जो चार प्रहर तक केलिक्रीड़ा करता है, वह 
भला क्यों नहीं रत्ती का चित्त चुराएगा॥ १२॥ उसने सारी रात 
विभिन्न प्रकार से स्त्री का उपभोंग किया । बहुविध आसनादि उसने किए 
ओर चुंबन, नख-आधघात आदि किए ॥ १३॥ भभ्राँति-भाँति के चतुरता- 
पूर्ण आसन कर उसने भुजाओं से दबाकर उससे रमण किया। वे कोक के 
लक्षणों के अनुसार विलक्षण प्रकार से चुंबन-आसन करते रहे ॥ १४॥ 
॥ दोहा । पोस्‍्त, शराब, अफ़ीम और भंग पीकर चार प्रहर तक उस स्त्री 
से रमण किया, परन्तु फिर भी कामार्नि शाक्त नहीं हुई ॥ १५॥ 
॥ चोपाई ॥ भोग करते बहुत रात बीत जाती और सारी शय्या का मर्दन 
हो जाता । सुबह होते ही वह छेला के साथ मिलकर फिर शय्या बिछा 
लेती थी ॥ १६ ॥ पलंग पर एक-दूसरे से आलिगनबद्ध होते सोते थे 
ओर भाँग अफ़ोम दोनों पीते थे। फिर काम-क्रीड़ा करते और कोक- 
सार पर चर्चा करते थे ॥| १७॥ नशों में खचित होकर दोनों पलंगों पर 
सोये रहते थे। जगने पर फिर रासक्रीड़ा करते थे और कवित्तों का 
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भचावें । कबित उचारहि धुरपद गावें॥ १८॥ तब लगि 
बिरहनटा ताको पति। निकस्यों आइ तहाँ घुरख मति । तब 
त्रिय चतुर चरित्र बिचरिक्के। ह्न्यो ताहि फाँसी गर 
डरिक ॥ १६९ ॥ एक कोठरी सखित्र छपायो । पतिहि भारि 
सुर ऊच उधायो। राजा प्रजा शब्द सुनि धाएं। दुहिता के 
मंदरि चलि आए ॥ २०॥ ज्ितक परयो ताकौ भरतार। 
राव रंक सभहूँन निहारा। पूछत वयो ठदिसी कह॒ राजन । 
कहा भई याक्की गति काम्रलि ॥ २ १॥ सुनहु पिता मैं कछ न 
जानो । रोग याहि जो तुमै बच्चाबो । अकसमातब याकह कछ 
भयो। जीवत हुतो ज्रितक हवे गयो ॥ २२॥ अरु जौ अब 
मो मे कछू सत है। अरु जौ सत्य बेद कौ मत है। अब में 
रुद्र तपस्या करिहो । याहि जियाऊँ के जरि सरिहौ ॥ २३ 0 
तुमहूँ बेठ याहि अंगना अब। पूजा करहु सदा शिव की सब । 
में याकोी इह घर ले जेहौ। प्जि सदा शिव बहुरि 
जिवेहो ॥ २४ ॥ मात पिता अंगमा बेठाएं। नैबी महता सगल 
बुलाए। ले संग गई ख्रितक कह तिह घर। राख्यो थो जहाँ 
जार छपा करि॥ २५॥ तिह घर जाइ पाठ ब्रिढ़ दे क्रि। 


उच्चारण करते हुए श्रुपद गाते थे ॥| १६॥ तब तक मूर्ख विरहनट 
नामक उसका पति वहाँ आ निकला। तब चतुर स्त्नी ने प्रपंच कर उसे 
फाँसी लगाकर मार डाला ॥१९॥ एक कोठरी में मित्र को छिपा दिया 
और पति को मारकर ऊंचे स्वर में चिल्लाई। राजा-प्रजा सप्ती चीतृकार 
सुनकर उस पुत्री के निवास की ओर आ गए ॥ २० ॥ राजा, रंक़ सब ने 
उसके मृत पड़े हुए पति को देखा । राजा ने उसी से पूछा, हे स्त्री, इसकी 
यह गति कंसे हो गई ? ॥२१॥ है राजन्‌ ! सुनो, इसे कुछ रोग था जिसके 
बारे में मैं कुछ नहीं जानती जो तुम्हें बताऊं। इसे अचानक ही कुछ हुभा 
भोर यह मर गया ॥२२॥ अब यदि मेरा सतीत्व कुछ है और वेद का मत 
भी यदि सत्य है तो मैं रुद्र की पूजा-तप करूँगी और या तो इसे जीवित 
कर लूंगी अथवा स्वयं भी जलकर मर जाऊँगी ॥| २३ ॥ तुम भी अब इसी' 
आँगन में बेठो और सभी शिव की पूजा करो। मैं इसे घर के अन्दर ले 
जाती हूँ और शिव का पूजन कर इसे जीवित कर लूंगी ॥| २४॥ उसने 
माता-पिता को आँगन में बंठाया और सभी सेवकों को बुला लिया। 
वह मृतक को उस स्थान पर ले गई जहां उसने यार को छिपा रखा 
था।॥ २५॥ उस कक्ष में पहुंचकर उसने दरवाजे को दुढ़तापूर्वेक्र बन्द 


न्ध्ल्डड 
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रमी जार के साथ बिहसि करि। थ च्रिष जुत बठ लोग द्वत्त 
परि। भेद अभेद न सकत बिचरि करे ॥॥ २६ ॥ (म्ृ०प्रं०१२८१) 
ते सभही जिय से अस जाने हे युता शिवत पूजल अनुमाने। 
याकी आजु सत्तता लहिहँं। भली बुरी! बतिया तब 
कहिहें ॥ २७ ॥ जो यह कुअरि रुद्र सों रत है। जौ यह्‌ तिह्‌ 
चरनन मे मत है। तो पत्ति जीवत बारन लगिहै। शिव 
शिव भाखि ज्ितक पुनि जगिहै ॥ २८ ।॥ इत ते हार बिार 
बिचारत। उस त्िय संग भी जार महा रत। ज्यों ज्यों 
लपटि चोट चटकाब । ते जामे बह गाल्ह बजाबे ॥ २६ ॥ 
तहाँ खोदि भू ताको गाडा । बाहर हाड गोड बहि छाडा। 
अपने साथ जार कह धरिक । ले आई इह भाँति उचरिके ॥३०॥ 
जब में ध्यान रुद्र को धरियों। तब शिव अमन श्रुर साथ 
उचरियो। बरंतबूह पुत्री समन भावत। जो इह समैं हि 
महि आवत ।। ३१॥ तब में कहयो जियाइ देहु पत्ति। जो 
तुमरे चरनन महि घुर सति। तब इह भाँति बखान्यों शिव 
बत्त। सो तुम समझि लेहु भूपति सच ॥३२॥।  ॥दोहरा॥ ताँते 
कर लिया ओर प्रसन्नतापूर्वंक यार के साथ रमण करने लगी। राजा 
अन्य लोगों-समेत दरवाज़े पर बेठा था और भेद-अभेद को नहीं जाम पा रहा 
था।। २६॥ वे सभी मन में पुत्री द्वारा शिव की पूजा करने का अनुमान 
लगा रहे थे। वे सोच रहे थे कि आज इसका सतीत्व देखा जायगा | 
ओर तब भले-बुरे का निणंय किया जायगा ॥ २७ ।। यदि यह रुद्र की 
पूजा में अनु रक्त है ओर उसी के चरणों में लोन है तो पति को जीवित होने 
में देर नहीं लगेगी और मृतक शिव-शिव कहकर जीवित हो उठेगा ॥ २८ ॥ 
इधर दरवाज़े पर ये सब इस प्रक्रार के विचार बना रहे थे उधर 
स्त्री यार के साथ क्रीड़ारत थी । जैसे-ज॑से दे लिपट-लिपटकर आघात कर । 
रहे थे, थे सम्झ रहे थे कि बकरे जेल्ली आवाज़ निकाल (गाल बजा) कर वह ट। 
शिव को श्रप्नन्न कर रही है ।। २९ ॥ वहाँ धरती खोदकर अपने पति को 
गाड़ दिया और बाहर कुछ नहीं छोड़ा। अपने यार को यह कहती हुई बाहर 
ले आई॥ ३०॥ जब मैंने शिव का ध्यान किया तो शिव ने मुझे इस प्रकार 
कहा। है पुत्री, इस समय जो मन में आए माँग लो॥३१॥ तब 
मैंने कहा कि यदि तुम्हारे चरणों में मेरा प्यार है तो मेरे पति को 
जीवित कर दो। तब हे राजन्‌ ! सच मानना, शिव ने यह कहा ॥ ३२ ॥ 


थ्रौ दसम गुरूप्रन्थ साहिब ४२६ 


अति सुंदर करोवा ते बंस किशोर। नाथ जियोसञ्री संभ 
की क्रिपा द्विशदि की कोर ॥ ३३॥ ॥ चचौपई ॥ सभहिन 
बचत सत्त करि जाना। शिव को सत्त बचत अनमाना। 
तब ते तजि सुंदर जिय त्रासा। सितप्रति तासो करत 
बिलासा ॥| ३४॥ १७ 


॥ इति स्त्री चरित्र पख्याने त्रिया चरित्ने मंत्री भूप संवादे तीन सौ पच्रीस चरित्र 
समापतम सतु सुभम सतु ॥ ३२५ ॥ ६१६१ ॥ अफजूँ ॥ 


अथ तीन सौ छबीस चरित्र कथनं | 


॥ चौपई ।। गहरबार राजा इक अति बल। कर्ब न 
चलया पीर हलाचल । गूृढ़चती नारी ताके घर। कही न 
परत प्रभा ताकी बर ॥ १॥ तह इक हुतो शाह बडभागी । 
रूपवान गुनवानमुरागी । सुकचमती दुहिता ताके घर। 
प्रटद भई जनु कला किरणिधर ॥ २॥ एक तहाँ बंपारी 
आयो। अभित दरब नहि जात गनायो। जवत्वि जाइफर 
उसठे भरे। लौंग लायची कवन उचरे ॥|३।॥ उतरत धाप्त 
तबन के भयो । घमिलबों काज शाह संग गयो । दुहित घात 
॥ दोहा ॥ मैं इसे पहले से भी सुन्दर और जवान बना देता है। इस प्रकार 
शिव की क्रपादृष्टि से मेरा पति जीवित हो उठा है ॥३३॥ ॥चोपाई।॥ सबने 
इसे सत्य वचन मान लिया और शिव-कथन की बात को भी सच्चा जान 
लिया । तब से मन का भय दूर कर वह नित्य उससे भोग-विलास करनें 
लगी ॥ ३४ ॥ १ ॥ 


॥ श्री चरित्नोपाख्यान के त्विया-चरित्न के मंत्नी-भूप-संवाद में तीन सौ पचीसवों 
चरित्र की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ ३२५ ॥ ६१६१ ॥ अफजूँ ॥ 


तीन सौ छब्बीसवाँ चरित्न-कथन 


॥ चौपाई।। गहरवार एक अत्यन्त बलशाली राजा था जिसके यहाँ 
कभी कोई कष्ट और हलचल नहीं हुई थी । उसकी स्त्री गूड़मती थी जिसको 
शोभा अवर्णनीय है।। १॥ वहाँ एक भाग्यशाली धनवान रहता था जो 
रूपवान और गुणानुरागी था। उसकी पुत्री सुकचमती थो जो मात्नों चन्द्र 
की कलाओं के समान सुन्दर थी ॥ २॥ वहाँ अपरिमित॒ द्रव्य वाला एक 
व्यापारी आया। जावित्री, जायफल, लौंग, इलायची के उसने ऊँट भरे हुए 
थे। इस सबक! वर्णन नहीं किया जा सकता ॥ ३॥ वह उस धनवान से 


४३८ #ुरमुखी ( मागरी लिपि ) 


तबन की पाई । सकल दरबु तिह लियो चुराई ॥| ४ ॥ मात्रा 
ग्रहि की सकल भिकारि। दई बहुरि तह आगि प्रजार। 
रोबत सुता पिता पहि आई। जर्‌यो धाम कहि ताँहि 
सुताई ॥ ५॥ सुन त्िय बचत शाह ह धाए। घर को 
साल (ए०प्रं०१२८२) लिकासन आए । आगे आई निहारें कहाँ । 
निरखा ढेर भसम का तहाँ ॥| ६॥। बहुरि सुता इप्चि बचन 
उचारे । यहै पिता दुख छिंदे हमारे। आपनि गए का शोक 
न आवा । याको लगत हमें पछतावा ॥| ७॥ पुनि सुत कौ 
अस शाह उचारे। सोई भयो जु लिखयो हमारे । तुम्त याको 
कछ शोक करहु जिन । देहो दरबु जर॒यों जितनो इन ॥ ८5 ॥ 
भेव अभेव ना कछ जढ़ पायो। सूंड सूँडाइ बहुरि घर आयो। 
करम रेख अपनी पहिचानी । त्रिय चरित्र की रीति न 
जानी ॥| ९ ॥ शाह सुता इह छल धन हरा । भेद न ताके 
, पितें बिचरा । स्याना हुतो भेद नहि पायो। बिनु लागे जल 
मूंड मुंडायो ॥ १० ॥ १॥ 
॥ इति स्ली चरित्न पख्याने त्विया चरित्रे मंत्री भूप संबादे तीन सौ छवीस चरित्न 
समापतम सतु सुभम सतु ॥ ३२६ ॥ ६१७१ ॥ अफजूं ॥ 
मिलने के लिए उसी के घर ठहरा। पुत्री ने अवसर पाकर उसका समस्त 
घन चोरी कर लिया ॥ ४॥ अपने घर का सारा द्रव्य बाहर निकालकर 
उसने फिर आग लगा दी। अब पुत्री रोती हुई पिता के पास आयी और 
उससे कहा कि घर जल गया है॥ ५॥ उस स्त्री की बात सुनकर दोनों 
धन्निक दोड़े हुए आये और घर का माल निकालने का :उपक्रम ,करने लगे। 
भागे आकर क्या देखते हैं कि वहाँ राख का ढेर पड़ा ।हुआ है ॥। ६॥ फिर 
पुत्री ने कहा कि हे पिताजी ! मुझे यही दुख है कि अपना माल जाने की कोई 
बात नहीं, इनका चला गया, यही पछतावा है।॥ ७ ॥ . धनी ने पुत्नी से कहा 
कि वही हुआ है जो मेरे भाग्य में लिखा था। तुम इसका शोक मत करो। 
जिसने जलाया है वही वापस द्रव्य भी देगा। ८।। मुर्ख ने भेद-अभेद कुछ 
नहीं जाना और अपने आपको ठगवाकर वापस घर आ गया। उसने इसे 
अपना भाग्य ही समझा और स्त्री के प्रपंच को नहीं पहचाना ॥ ६ ॥ धनी 
की पुत्री नें इस छल से धन चुरा लिया और इस भेद को उसका पिता भी न 
जान पाया। सयाना होने पर भी उसने भेद नहीं जाना और बिना पानी 
लगवाए ही सिर मुँड़वा दिया अर्थात्‌ ठगा गया ॥ १० ॥ १॥ 


॥ श्री चरित्नोपाख्यात के त्रिया-चरित्न के मंत्नी-भूप-संवाद में तीन सौ छव्बीसवें 
चरित्र की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ ३२६ ॥ ६१७१ ॥ अफजूँ ॥ 


५ ...... 


थ्री दसम गुरुप्रन्य साहिब 


अथ तीन सौ सताईस चरित्र कथन | | 


॥ चौपई ॥ अचलावती नगर इक सोहै। अचलसेन 
राजा तह कोहै। अचलदेद ताके घर रानी । संदरि भवन 


४४६१ 


चत्रदस जानी ॥ १॥ _ अचलमती दूसर तिह दारा। ताते 
सूंदरि हुती अपारा। तासौ ज्रिप को नेह अपारा। जानत 
ऊच नीच तिह प्यारा॥२॥ दुतिय नाहि अस -चरित 


बिचार॒ुयो । एक नारि के साथ सिखारुयो । ताको भरयो 
दरब सौ धामा । जानत अबर न दूजी बासा ॥ ३॥ जब 
सभ अरध रालि स्‍्वे जाँहि। जागत रहै एक जन नाहि। 
दीप जर॒यों धोलर जब लहियहु। तब तुम अस राजा सौ 
कहियहु ॥ ४ ॥ साया गडी मोहि जप जानो। एक बात 
में तुमें बचानो। अछला दे ल्िय कौ बलि देक॑। ग्रहिले 
जाँहि काढि मुहि लेके ॥ ५॥ अछला दे जबही सुनि पायो। 
उलटि भेद तिह लत्रियहि सिखायो । एक बात माँगे मुहि देहु । 
त्रिप पहि नाम तिसी का लेहु ॥ ६॥ प्रथमै अधिक दरबु 
तिह दिया । दुगनों दरब देन तिह क्िया। तिन सहेट उत 


की भी 


तीन सौ सत्ताईसवाँ चरित्चन-कथन 


॥ चौपाई ॥ अचलावती नगर में अचलसेन नामक एक राजा था। 
उसकी रानी अचलदेवी थी जो चौदह भुृवनों में सुन्दरी समझी जाती थी ॥१॥ 
उसकी एक अन्य स्त्री अचलमती थी जो उससे भी सुन्दर थी। राजा का 
उससे अपार स्नेंह था और उसके प्रेम के माध्यम से ही वह ऊँच-तीच की 
पहचान क्रिया करता था ॥ २॥ दूसरी स्त्री ने एक प्रपंच करने का विचार 
किया। उसने एक स्त्री को सिखाया। उसका घर धन से भर दिया और 
दूसरी स्त्री को पता भी नहीं लगा ॥।३॥॥ जब सब आधी रात को सो जाएँ और 
कोई भी जगता हुआ न हो; जब तुम महल पण जलता हुआ [दीपक देखो तब 
राजा से इस प्रकार कहना ॥ ४॥ हे राजन्‌ ! मुझे तुम धत की देवी समझो । 
मैं तुम्हें और बताती हूँ । तुम अचलादेवी की बलि देकर मुझे साथ लेकर धन 
निकालकर ले जाओ ।। ५॥ अचलादेवी ने जब यह सुना तो. उसनें उस स्त्री 
को उलटी ही बात समझा दी। उससे कहा कि तुम मुझ वचन दो कि तुम 
(मेरे बजाय) उसकाःनाम ही लोगी ॥६॥ पहली ने भी उसे काफ़ी द्रव्य दिया 
थ परन्तु इसने उसे दुगना धन दे दिया। उसनें उधर नियत स्थान पर 


४३२ गुरसुथी ( नागरो लिपि ) 


दीप जगायो । इति इस्त्री इसि भाखि सुनायो ॥ ७ ॥ हे त्रिप 
मुहि साया तुम जानी । बिकट केतकों गडी पछानो । अपनी 
इस्ल्री कह बलि दे के। याते भखहु काढि धन ले के ॥ ८॥ 
रानी साथ जहाँ पत्रिप सोयो। अरधिक (म्र०प्रं०१२५३) रात्रि 
बचन तह होयो । मुहि भाया को घर ही राखहु। इस्त्री दे 
अपनी बलि भाखहु ॥ ६ ॥ जिन इस्ल्ी इह चरित बनायो। 
ताही को जप नाप्त सुनायों। राजा लोभ दरब के सारे। 
तिसी नारि कह बलि दे डारे ॥ १०॥ जिनहु नारि कौ मतो 
सिखायो। पलटि काम्त ताही के आयो। उन घत्विय दरब 
ताँहि बहु दयाइ। नारि तिसी कौ हन्यो बनाइ ॥ ११ 0 
बुरी बात जो कोई बनावे। उलटि काम ताही के आवबे। 
जंसा कियो तेस फल पायो। ताँहि हनत थी आपु 
हनायो ॥ १२९ ॥ ११ 
॥ इति स्नी चरित्र पख्याने त्रिया चरित्ने मंत्री भूप संबादे तीन सौ सताईस चरित्न 
समापतम सतु सुभम सतु ॥ ३२७ ॥ ६१८३ ॥ अफजूं ॥। 
दीपक जलाया और इधर स्त्री ने इस प्रकार कहा ॥७॥ हे राजन्‌ ! तुम मुझे 
लक्ष्मी मानों जो कि एक विकट स्थान पर गड़ी पड़ी है। तुम अपनी स्त्री 
की बलि देकर इस धन को निकालकर उसका उपभोग करो ॥| ८५।। जब 
राजा रात्ती के साथ सो गया तो आधी रात के बाद फिर यह आवाज़ आयी। 
भुझ माया (लक्ष्मी) को घर में ही रखो और अपनी स्त्री का बलिदान देकर 
मुझे प्राप्त करो ॥ ६ ॥ जिस स्त्री ने यह प्रपंच किया था उसने राजा को 
उसी का ताम कह सुनाया। राजा ने धन के लालच में उसी स्त्री की बलि 
दे दी ॥ १०॥ जिस स्त्री ने प्रपंच उस स्त्री को सिखाया था बंह उसी के 
काम आ गया। उस स्त्री ने उसे अत्यधिक धन दिया और उसने उसी को 
मार डाला ॥ ११॥ जो कोई बुरी बात बनाता है वह उलटकर उसी पर 
लागू हो जाती है। उसने ज॑ंसा किया था वेसा ही फल पाया। वह दूसरे 
को मार रही थी पर स्वयं ही मारी गई ॥| १२॥ १॥ 


॥ श्री चरित्नोपाख्यान के त्विया-चरित्न के मंत्री-भूप-संवाद में तीन सौ सत्ताईसवें 
चरित्र की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥| ३२७ ॥ ६१८३ ॥ अफजू ॥ 


4 श्री दसम ग्रुरग्रत्य साहिब ३ ३ 
अथ तीन सौ अठाईस चरित्र कथन ॥ 


॥ चोपई ॥ अथंभकरन इक अंज्र देख चिप । सिख्य 
साधु को दुशटन को रिपु। ताके स्वान एक थो आछा। 
सुंदर घनो सिघ सो काछा॥ १॥ इक दिन धाम न्रिपति के 
आयो। पाहन ह॒नि तिह ताहि हटायो । कब्विय की हुती स्वान 
सौ प्रीता। पाहन लगे भयो दुख चीता॥ २॥ पाहन लगे 
स्वान मरि गयो। रानी दोश ज्रिपति कह दयो। मरयो 
स्‍्वान भ्यो कहाँ उचारा। ऐसे हमरे पर हजारा ॥ ३॥ 
अब तें याकौं पीर पछाना। ताको भाँति पुजिहे नाना। 
कहियो सही तब याहि पुजाओं । भले भले ते नीर भराऊँ ॥४॥ 
कुतब शाह राखा तिह नाप्ना। तहीं खोदि भुअ गाड्यो बासा । 
ताँ की गोर बणाई ऐसी । किसी पोर की होइन जेसी ॥ ५॥ 
इक दिन आपु तहाँ लिय गई। सिरनो कछ चढ़ावत भई। 
मंनति मोरि कही बर आई। सुपता दियो पीर सुखदाई ॥ ६ ॥ 
मोहि सोवतें पीर जगायो । आपु आपनो कबुर बतायो। ताँते 
में इह ठोर पछानी। जब हमरी सनसा बर आनी ॥ ७॥ 
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तीन सौ अट्ठाईसवाँ चरित्न-कथन 


॥ चौपाई॥ थंप्र देश का राजा थंभकरन साधुओं का सेवक और 
दुष्टों का शत्रु था। उसके पास एक कुत्ता था जो शेर से भी अच्छा था ॥१॥ 
वह एक दिन राजा के घर पर आया जिसे उसमें पत्थर मारकर भगा दिया। 
उसकी स्त्री की कुत्ते से अत्यन्त प्रीति थी और उसे पत्थर लगने से अत्यन्त 
दुख हुआ ॥ २॥ पत्थर लगने से कुत्ता मर गया और रानी ने राजा पर 
यह आरोप लगाया। कुत्ते के मर जाने पर राजा ने कहा कि ऐसे (कुत्ते) 
हमारे पास हज़ारों पड़े हैं ॥| ३॥। तुमनें तो इसे ही पीर मान लिया है और 
लगता है तुम भलो प्रकार इसी की पूजा करोगी। उसने कहा कि ठीक है मैं 
इसी की पूजा करवारऊँगी और अच्छे-अच्छे लोगों से यहाँ पानी भरवाऊँगी ॥४॥ 
उस स्त्री ने उसका नाम कुतुबशाह रख दिया और धरती खोदकर उसे गाड़ 
दिया। उसकी क़॒ब्न ऐसी वनाई जैसी क्रिसी पीर की भी नहीं होगी !। ५ ॥ 
वह स्त्री एक दिन स्वयं वहाँ गई और कुछ प्रसाद आदि वहां चढ़ाया । उसने 
कहा कि सपने में पीर ने मेरी मन्नत पूरी कर दी है॥ ६॥ पीर ने मुझे 
सोते से जगाया है और अपनी क़ब्र स्वयं दिखाई है। मेरी मुशद पूरी हो 


४४४ गुरसुखी ( नागरी लिपि ) 


इह॒ बिधि जब पुर सै सुति पायो। _ज्यारति सकल लोग म्रिलि 
आयो | भाँति भाँति सीरती चढ़ायें। चूबि कथुर कूकर को 
जावें॥| 5॥। काजी शेख संयद तह आवबें। पढ़े फात्या 
सीौरनी बठादें । धूरि समस झारूअन उडाही। चूँसि कबुर 
ककर की जाही।॥ ९ ॥ ॥ दोहरा ॥ इह छल अपने स्वान 
को चरित दिखायो बाम। अब लगि कह॒ ज्यारति करें 
शाह (इ०प्रं०१२८४) कुतब दी नाम ॥ १० ॥ १॥। 
॥ इति स्री चरित्न पख्याने त्रिया चरित्रे मंत्री भूप संबादे तीन सो अठाईस चरित्र 
समापतम सतु सुभम सतु ॥ ३२८ ॥ ६१६३ ॥ अफजू ॥ 


अथ तीन सौ उनतीस चरित्न कथन ।। 


॥ चौपई ॥ बिजियावती नगर इक सोहै। ब्रिश्वमसेन 

ब्रिपति तह कोहै। ब्याप्न॒प्तती ताके घर दारा। चंद्र लयो 
* ताते उजियारा ॥ १॥ तिह ठाँ हुती एक पनिहारी। त्रिप 
के बार भरत थी द्वारा। तिह कंचन के भूखन लहिके। 
डारि दए घट मौ कर गहिके ॥ २॥ ऊपर जल ताके तर 


गई और इसी से मैंतें यह जगह पहचान ली है। ७॥ जब नगर में लोगों 
ने यह सुना तो सभी लोग वहाँ तीर्थलाभ के लिए आ पहुँचे। भाँति-भाँति 
के प्रसाद चढ़ाने लगे ओर कुत्ते की क़न्न चूम-चुमक्रर जाने लगे | ८५।॥। वहाँ 
पर क़ाज़ी, शेख, सेयद आते थे और फ़ातिह: पढ़कर प्रसाद बँटाते थे । वहाँ 
पर झाड़ओं से धूल उड़ाते और कुत्ते की क़त्र को चूम-चूमकर जाते थे ॥ ६॥ 
॥ दोहा ॥ इस प्रकार उस स्त्री ने अपने कुत्ते के लिए प्रपंच दिखाया ओर 
लोग कृतुवशाह के नाम से अभी तक वहाँ तीथयात्ना करते हैं ॥। १० ॥ १॥ 

॥ श्री चरित्नोपाख्यान के त्रिया-चरित्र के मंत्री-भूप-संवाद में तीन सौ अट्ठाईस वें 

चरित्र की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ ३२८ ॥ ६१६३ ॥ अफजूं ॥। 


तीन सौ उन्तीसवाँ चरित्तन-कथन 


॥ चौपाई।। विजयावती नामक सुन्दर नगर में विश्रमसेत नामक एक 
राजा था। उसकी स्त्री व्याप्रमती थी जिससे मानों चन्द्रमा ने भी उजाला 
लिया हो ॥ १॥ वहाँ एक पनिहारिन थी जो राजा के दरवाज़े पर पानी 
भरती थी। उसने एक दिन सोनें के आभूषण देखकर घड़े में डाल दिये ॥२॥ 
ऊपर पानो और नीचे गहने थे, परन्तु कोई भी व्यक्ति इस बांत को समझ 


भ्री दसम गुंरुप्रन्य साहिब ४३५ 


भूखन । किनू न नर समइयो तिह दुछन। बहु प्रखन 
ताको जल पीआ। किनहू जानि सेद नहिं लीआ ॥३॥ 
रानीहूेँ तिह घटहि निहारा। द्विशदि क्षिपति की तर सु 
निकारा। काहूँ बात लखो नहि गईं। भूखन जात तारि 
हरि भई ॥ ४ ॥ १॥ मे 
॥ इति स्त्री चरित्र पख्याने त्रिया चरित्रे मंत्री भूप संवादे तीन सौ उनतीस चरिद्न 
समापतम सतु सुभम सतु ॥ ३२६ ॥ ६१६७ ॥ अफजूं ॥ 


अथ तीन सौ तीस चरित्न कथन | 


॥ चौपई ॥। बिरहाबती तगर इक दच्छित । बिरहसेन 
तह त्रिपति बिचच्छत । बिरहा देइ सदन सहि बाला । जनु 
करि सिखर अगनि की ज्वाला ॥ १॥ इशकादे तिह सुता 
भनिज्ज । चंद सुर जिह सम छबि दिज्जे। अवर नारि तिह 
सम नहिं कोई। त्िय की उपम्ता कह त्विय सोई॥ २४ 
सुंदरता ताके तन ऐसी। सची पारबती होइ न तंतती। 
मालम सकल जगत उजियारी। जच्छ गांध्रबी भोतर 
प्यारी ॥ ३ ॥ कंचनसेन देत तह भारो। बीर॑जमान दुतिमात 
न सका। बहुत से व्यक्तियों ने उसका पानी पिया पर किसी को भी इस 
रहस्य का पता नलगा॥ ३॥ रातो ने भी उस घड़े को देखा ओर राजा 
की दृष्टि से भी वह घड़ा निकल गया। किसी से भी बात देखी नहीं गई 
और इस प्रकार वह स्त्री गहने चुराकर ले गई ॥ ४ ॥ १॥ ह 

॥ श्री चरित्नोपाख्यान के व्विया-चरित्न के मंत्री-भुष-संवाद में तीन सौ उनतीसवें 
चरित्र की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ ३२९ ॥ ६१६७ ॥ अफरजू ॥ 


तीन सौ तीसवाँ चरित्न-कथन 

॥ चोपाई ॥ दक्षिण के विरहावती नगर में विरहसेन एक विलक्षण 
राजा था। उसके घर में विरहदेवो नामक रुत्नी थी जो मानों अग्ति को ज्वाला 
के समान थी ॥| १॥ उसकी पुत्री इश्कदेवी के नाम से जानी जाती थी, 
जिसकी उपमा चन्द्र-सूय॑ से दी जा सकती है। उसके समान अच्य कोई 
स्‍त्री नहीं थी और उस स्त्री के समान तो वही स्त्री थी ॥| २॥ उसका 
सौंदर्य तो ऐसा था जैसा शची और पाव॑ती का भी नहीं था। वह सकल 
जगत का प्रकाश थी और यक्ष, गंधर्वों आदि सबें प्यारी थी ॥३॥ वहाँ 


४३६ गुरमुखी ( नागरी लिपि ) 


करारो । तिहकंटक असुरान करयो जिस । ससुहि भयो सौ 
बली हन्यो तिन ॥ ४॥ तिह पुर अरधि राति वह आवबे। 
एक प्रख नितप्रति भखि जाब । सभहिन सोच बढ़यो जिय से 
अति | बेछि बिचार करत भे सुभ मति ॥ ५॥ इह राछत 
अति ही बलवाना । मानुख भखत रनि दिल नानता। त्ास 
करत काहू नहिं जनको। तिरभे फिरत होत करि सन 
कफौ॥ ६॥ बेस्वा हुती एक पुर तबने। दानव खात मनुख 
भूअ जवन । सो अबला राजा पह आई। निरख राव कौ 
प्रभा लुभाई | ७ ॥  इह॒बिधि कहयो जियति (पृ०ग्ं०१२८५) 
तन बेता । जो तुम्र मुहि राखहु निज्ञु ऐवा। तौ हो नारि 
असुर कह आदौ-। या पुर को सभ शोक मिटावों॥ ८ ॥। 
तब में बरो तोहि को धामा । जब तें हने असुर कह बामा । देस 
सभ अरु लोग बसे सुख। मिट प्रजा के चित को सभ दुख ॥९॥ 
बली आठ से महिख सँगायो । भच्छ भोज पकवान पकायो। 
सदरा अधिक तहा ले धरा । सात बार जु चुआइनि 
करा ॥ १० ॥ भलो भाँति सभ्न अंत बनाए। भाँति भाँति 
बिखू साथ मिलाए। गरधभान बहु दई अफीमें । बाँधे आनि 


कंचनसेन नामक भारी देत्य था जो अत्यंत वीयंभान और द्युतिमान था । 
उसने असुरों को अभय बना दिया था। उसके सामने जो भी बली आया 
उसने मार डाला ॥।| ४।॥ वह उस नगर में आधी रात को आता था 
ओर रोज़ एक व्यक्ति को मारकर खा जाता था। सभी चिन्तित हो गये 
और बेठकर विचार करने लगे | ५ यह राक्षस अत्यंत बलवान है जो 
रात-दिन मनुष्यों को खाता रहता है। यह किसी से नहीं ढरता और 
निर्भग होकर घूमता रहता है॥ ६॥॥ जिस नगर में दानव मनुष्यों को 
खाता था वहाँ एक वेश्या रहती थी । वह स्त्री राजा के पास आयी और 
उसकी सुन्दरता देखकर मुग्यध हो उठी ॥ ७॥ उसने राजा से कहा कि 
यदि तुम मुझे अपने घर में रख .लो तो मैं राक्षस को मार दूंगी और इस 
गयर का दु:ख हुर कर दूंगी ॥| ८५ ॥ (राजा ने कहा--) तब मैं तुम्हारा 
वरण कर लूगा, यदि हे रत्नी ! तुम उस असुर को मार डालो । देश के सभी 
लोग सुख से बसें और प्रजा के चित्त का दुख दूर हो ॥ ९॥ उसने आठ 
सो बलवान भेंसे मंगवाये और अनेक प्रकार के भक्ष्य, भोज, पकवान तैयार 
करवाये। अत्यधिक मदिरा ले ली जो सात बार आसवित की हुई 
थी ॥ १० ॥ उसते भलीभाँति सब भोजन विष मिलाकर बनाये। 


थओो दसम ग्रुरूप्रन्य साहिब ड ३७ 


असुर की सीमें ॥ ११॥ आधो राति देत तह आयो। 
गरधभान महि खाल चबायो । भच्छ भोज बहुते तब खाए । 
भरि भरि प्याले सदहि चढ़ाए॥ १२९॥ झद के पिए बिसुध 
टवे रहा। आमि अफोस गरौ तिह गहा। सोइ रहा सुधि 
कछ न पाई । नारि पछान घात कह घाई ॥ १३॥ अठ 
हजार सन सिश्का लयो। ता पर अबटि ढारि करि द्यो । 
भसमीभूत देत बहु कियो। बिरह॒वती पुर को सुख 
दियो ॥ १४ ॥ ॥ दोहरा ॥| इन छल अबला असुर ह॒नि 
त्रिपहि बरुयो सुख पाइ। सकल प्रजा सुख सौ बसी हिद॑ 
हरख उपजाइ ॥ १५॥ १॥ 
॥ इति सत्री चरित्र पख्याने त्विया चरित्रे मंत्री भूप संवादे तीन सौ तीस चरित्न 
समापतम सतु सुभम सतु ॥ ३३० ॥ ६२१२ ॥ अफजू ॥ 


अथ तीन सौ इकत्तीस चरित्न कथन ।॥। 


॥ चौपई ॥ बलंदेज को एक त्रिपाला। बलंदेजदेई घर 
बाला। ता पुर कुप्यो फिरंगराइ सन। संत चढ़ा ले करि 


गदहों को विभिन्न प्रक्नार की कफ़ोमें पिलाईं और उन्हें असुर की सीमा में 
ला बाँधा ॥ ११॥ आधी रात को देत्य वहाँ आया और उसने गदहों को 
चंबा डाला । उसने अनेकों को खा डाला और थ्याले भर-भरकर शराब 
पी डाली ॥ १२॥ वह मद्य पीकर बेसुध हो गया और अफ़ीम चढ़ जाने के 
कारण गिर पड़ा । वह वेसुध हो सो रहा और इसी अवसर को पहचानकर 
वह स्त्री वहाँ आ गयी ।। १३।॥। उसने आठ हज़ार मन सीसा लिया और 
उसे औटा कर उस पर डाल दिया। उसने उसे भस्मीभूत कर दिया और 
बिरहवती नगरी को सुख दिया ॥| १४।॥ ॥ दोहा ॥ इस छल से उस स्क्री' 
ने राक्षत को मारकर राजा का वरण किया और सारी प्रा सुखपुवेक्त 
रहने लगी ॥| १५ ॥ १ ॥ 
॥ श्री चरिकत्नोपाख्यान के त्रिया-चरित्न के मंत्री-भूप-संवाद में तीन सो तीसवें 
चरित्न की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ ३३० ॥ ६२१२ ॥ अफजूं ॥ 


तीन सौ इकतीसवाँ चरित्न-कथन 


॥ चौपाई ॥ वलंदेज (फ़ारस के लोग हालेंड को वलंदेज कहते हैं । 
“महान कोश) देश का एक राजा था जिसकी रानी वलंदेज देवी थी | 


४३८ गुरसुखी ( नागरी लिपि ) 
संग अनगन ॥ १॥ नाम्रु फिरंगीराइ त्रिपति तिह। 
अंगरेजन पर चढ़त करी जिह। अनगन लए चम्‌ चतुरंगा। 
जतु करि उम्मडि चलयो जल गंगा ॥२॥। वलंदेज देई के नाथहि। 
प्रान तजे डर ही के साथहि। रानी भेद न काहूु दयो। त्ास 
बसत राजा सरि गयो ॥३॥ ख्रितक नाथ तिह समें निहारा। 
और संग बहु सेन बिचारा । इहै घात जिय माँहि बिचारो। 
कास्ट पुत्रिका लचब्छ सवारी ॥४॥ लच्छ ही हाथ बंदृक 
सवारी । दारू गोलिन भरी सुधारी। डिवढा चुनत भई 
तुपखाना । तीर बंदूक कमात अरु बाना ॥ ५॥ जब अरि 
सेन निकट तिह आई। सभहिन गई पलीता लाई। बीस 
हजार तुपषक्त इक बारा! छुटगी कछु न (प०प्रं०१९८६) रहो 
सेंभारा ॥| ६॥ _ जिमि सखोर की उडत सु साखी। तिम्रि 
हीं चली बंदुक बाखी । जाके लगे अंग मो बाना। ततछिन 
तिन भट तजे पराना ॥ ७॥ तरफराहि गौरिन के मसारे। 
* पछसुत ओरन जनकु बिदारे। रथी सु नागपती अरु बाजा। 
जमपुर गए सहित निज्चु राजा॥८॥ ॥ दोहरा ॥ इह 


उस राजा पर फ़िरंगियों का सम्राट्‌ कुपित हो उठा और अगणित सेना 
लेकर चढ़ उठा ॥ १॥ उस राजा का नाम फ़िरंगीराय था जिसने अंग्रेजों 
पर चढ़ाई की थी। उसम्ने अपार चतुरंगिनी सेना साय लीो। ऐसा लग 
रहा था मानों गंगा उमड़ रही' हो॥ २॥ वलंदेज देवी के पति ने तो 
भयभीत होकर ही प्राण त्याग दिये। रानी ने यह रहस्थ किसी को नहीं 
बताया कि राजा डरकर मर गया है॥ ३॥ उसने मृत पति को देखा 
ओर अपनी सेना के साथ विचार-विमर्श किया। उसने मन में कुछ विचार 
कर लकड़ी को एक लाख मूर्तियाँ बनवा लीं ॥ ४॥ गोलियों से भरी 
एक लाख बंदूर्कें उनके हाथ में पकड़ा दी । डेढ़ गुना तोपखाना, तीर, 
कमान ओर बाण ले लिये | ५॥। जब शत्ु-सेना पास आ गई तो सबका 
पलीता जला दिया । बीस हज़ार बंदूक एक ही बार में चल गईं और कुछ 
भी संभाला नहीं जा सका | ६॥ जंसे छत्ते से मक्खियाँ उड़ चली हों 
इसी पर बाक़ा बंदूक भी चल पड़ीं। बाण जिस-जिस के अंग में लगे उस 
वीर ने तो वहीं तत्काल प्राण त्याग दिये | ७ ॥ तड़फड़ाते गोरों को ऐसे 
मारा मानों गुड़ ने साँपोंको मार दिया हो। रथी, हाथियों के स्वामी 
ओर घोड़े अपने राजा समेत यमपुर चले गये ।|5॥ ॥ दोहा ॥ इस 
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चरित्र तन चचला कूटो कटक हज़ार। अरि सारे राजा 
सहित गए ग्रहिन को हारि ॥ ६ ॥ १७ 
॥ इति स्त्री चरित्र पख्याने त्रिया चरित्ने मंत्री भूप संबादे तीन सौ इकत्तीस चरित्त 
समापतम सतु सुभम सतु ॥ ३३१ ॥ ६२२१ ॥ मफजूं ॥ 


अथ तीन सौ बतीस चरित्र कथन ॥। 


॥ चोपई ॥ शहिर भेहरे एक त्रिपति बर। कामसेन 
तिह नाम कहत नर । कामावती तवन की नारी। रूपवान 
दुतिवान उज्यारी ॥१॥ ताके बहुत रहे प्रहि बाजिन। जयो 
करत ताजी अरु ताजिन । तह भव एक बछेरा लयो। भृत 
भविखझ्य न बसे भयो ॥॥ २॥ तह इक होत शाह बडभागी । 
रूप कुअर नासा अनुरागी। प्रीतिकला तिह सुता भनिज्जे । 
को दूसर पटतर तिह दिज्जे ॥| ३॥ सो त्विय एक चौधरी सुत 
पर । अठकि गई तरुनो अति रुचि करि। सिजमानी छल 
ताहि बुलायो। भाँति भाँति भोजनहि भुजायों ॥ ४ 0 


कीना कफ रसससो जबही । तरुनी इह थिधि उचरी तब ही। 


जज वंिलीजिजी-: 
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चरित् के द्वारा उस स्त्री ने हज़ारों की,सेता को मार डाला ओर शत्रु राजा 
समेत मारे गये और हार कर घरों को वापस गए ॥| ९ ॥ १॥ 
॥ श्री चरित्नोपाण्यान के ज्विया-चरित्र के मंत्री-भूष-संवाद में तीन सो इकस्ीसरवें 
चरित्र की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ ३३१ ॥ ६२२१ ॥ अफजूं ॥ 


तीन सौ बत्तीसवाँ चरित्न-कथन 


॥ चौपाई ॥। भेरा (झेलम नदी के किनारे एक नगर) का राजा 
कामसेन था और उसकी रुत्नी कामवती अत्यंत रूपवान, छविमान और मातों 
प्रकाश के समान थी ॥ १॥ उसके घर में अनेकों घोड़े थे और अनेकों 
घोड़े-घोड़ियाँ वहाँ जन्मते रहते थे । वहाँ एक अश्व-शावक ने जन्म लिया, 
जिसके समान न तो कोई भूत में था और न भव्िष्प में होगा ॥ २ ॥ 
वहाँ एक भाग्यशाली धनी था जिस प्रेमी का नाम रूपकुंवर था। उसकी 
पुत्री प्रीतिकला थी जिसकी उपमा किसी के साथ देवा संभव नहीं है ॥३॥ 
वह स्त्री एक चोधरी के पुत्त पर आसक्‍त हो गई । उसे छल से उसने खाता 
खाने के लिए बुलाया और भाँति-भाँति के भोजन उसे खिलाये ॥ ४ ॥| जब 
परम्परा के अनुसार शराब पिलाई गई तो उस तरुणी ने कहा : अब तुम मेरे 
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अब तें गवन आइ सेरो करि। काप्त तयत अब ही हमरो. 
हरि ॥ ५॥ तब इह बिधि तिन पुरख उचारी। यौन भजौ 
ठुहि सुनह॒ पयारी। जो राजा के उपज्यो बाजी। सो दे 
प्रथम आनि मुहि ताजी ॥ ६॥ तब तिन ब्विय बिचार अस 
कियो । किह बिधि जाइ तुरंगम लियो। ऐसो करिये कब 

पचारा । जाते परे हाथ पलों प्यारा॥ ७।॥ अरध रात्रि 
बीतत भी जब । स्वान भेख धारा त्विय तबं । कर र्माह्‌ गहि 
क्रिपान इक लई। बाजी हुतो जहाँ तह गई।॥ ८॥ सात 
कोट तह कूदि पहुँची । दान क्रिपान मात्र की सुच्ची  जिह 
जागत पहुरुअहि निहारे। ताको मूँड काटि करि डारे ॥ ६॥ 
॥ अड़िल ॥ एक पहरुअहि सारि दुतिय कह सारियो। 
ब्रितिय मारि चतरथ को सीस उतारियो। पंचम खसठम पारि 
सपतवो हति कियो। हो (इ०प्रं०१२८७) अशटस पुरख संघारि 
छोरि बाजी लियो ।। १० ॥ परी नगर मे रोरि जब ब्रिय है 
हर॒ुयो । पठे पखरिया कछि कछि कहै कहाँ पर॒यो। बाट 
घाट सभ रोकि गहो इह चोरि कौ । हो धरि लीजं इह होन 


न दीज भोर को ॥ ११॥ जित जित धावहि लोग हरियो है 
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०.3... 3. 


पताथ रमण करो और मेरी कामारिनि को शान्त करो ॥ ५।॥। तब उस पुरुष 
ने कहा कि हे प्रिय ! मैं ऐसे तुम्हारे साथ केलिक्रीडा नहीं करूँगा। जो 
(सुन्दर) घोड़ा राजा. के यहाँ पैदा हुआ है तुम पहले वह मुझे लाकर 


दो ॥ ६॥ तब स्त्री ने सोचा कि घोड़ा कंसे प्राप्त किया जाय ? कौन . 


सा उपाय किया जाय जिससे प्रिय मेरे हाय लग जाय || ७।। जब आधी 
रात बीत गई तो रत्नी ने कुत्ते का वेश धारण किया । हाथ में एक कृपाण 
पकड़ ली और जहां घोड़ा था वहाँ जा पहुँची ॥ ८५ ।॥। वह दान, मान 
ओर क्ृपाण चलाने में सिरमौर सात क़िले कदकर वहाँ जा पहुँची । 
जिस पहरेदार को वह जगते हुए देखती उसका सिर काट देती 
थी।। ९॥। ॥ अड़िल्‍ल ।| एक पहरेदार को मार दूसरे को मारते हुए 
तीध्षरे को समाप्त किया और चौथे का सिर उतांर दिया। पाँचवें, 
छठवें को भी मार सातवें को भी मार डाला ओर आठवें का संहार करके 
घोड़े को ले लिया | १० ॥ जब स्त्री ने घोड़ा चुरा लिया तो सारे नगर में 
कोलाहल मच कुछ! राजा ने घुड़सवार ढूंढ़ने के लिए भेजे ताकि वे 
सब घरों-रास्तों को देखकर चोर को सुबह होने से पहले पकड़ सकें ॥११।। 
जिस भोर भी लोग दोड़ रहे थे, कह रहे थे कि किसने किसका हरण किया 


8 थी बसस्न गुरूपन्य साहिब ४४१ 


फहे किस । कढ क्रिपानें दिखियत धावत दसो दिसि। 
अस फारज जिह किय न जान तिह दोजिये। हो ज्यों त्पों 
जीति तुरंग ज्रिपति को लीजिये ॥ १२ ॥ बहुत पहुँचे निकट 
तरुनि के जाइक । फिरि सारे तिल वहै तुरंग नचाइके। 
करि के रि्‌ जाहि चलाकी बाही बेग तन । हो तिसकी हौस न 
राखी राखे एक बन ॥ १३॥ ॥ चौपई ॥ कृदकीआ जाके 
परवारा। इक ते ताँहि दोइ करि डारा। चुनि चुनि हने 
पखरिया सन तें। ह्वे हं गे हवे इक्त इक तन ते ॥१७॥ बह 
बिधि बीर पखरिया मारे । इक इक तें करि हें है डारे। घोरा 
सहित घाइ जो घए। द्व॑ति चारि दक ते भए॥ १५॥ 
॥ दोहरा ॥ इह विधि बीर बिदार बहु नदी तुरंग तराइ। 
जहाँ भित्न को ग्रहि हुतो तही निकास्यो आइ॥ १६ ॥ 
॥ चौपई ॥॥ जब तिह आलनि तुरंगम दीयो । काप्रभोग तासे ब्रिढ़ 
कीयो ।. जौ पाले तित फौज मिहारी। इह बिधि सौ तिह 
ल्रियहिं उच्चारो ॥ १७७ ॥ अड़िल्‍ल ॥ बुरो करम हम करयो 
तुरंग जिप को हरुथो । आपु आपुले पगत्त कुहारा को परयो। 
अब ए तुश्ग समेत पकरि ले जाइ हैं। हो फाँसी दं॑हैं दुहें कि सुरी 
है। सभी दशों दिशाओं में क्ृपाणें निकाले दोड़े फिर रहे थे और कह रहे 
थे कि उसमे ऐसा काम किया है उसे जाने मत दो। जंसे भी हो राजा का 
घोड़ा जीतकर लाया जाता चाहिए ॥ १२१॥ बहुत से लोग उस तरुणी के 
पास जा पहुँचे जिन्हें उसने घोड़ा नचाकर मार डाला। वीर चतुरतापूर्वक 
उमड़कर उसके पास जाते थे परन्तु उसने भी उनको कोई इच्छा न छोड़ी 
और एक ही घाव में सबको रख लिया ॥ १३॥ ॥ चोपाई॥ जो 
उसके घेरे में कूदा उसे उसने एक में दो कर दिया। उसने चुन-चुनकर 
अश्वारोहियों को मारा और एक से दो-दो टुकड़ों में वाँठ दिया ॥ १४ ॥ 
उन्होंने अनेक प्रकार के वीरों को मार दिया और एक-एक के दो-दो टुकड़े 
कर दिये। घोड़ों-समेत जो मारे गये वे दो से चार टुकड़ों में बँट 
गये ॥१५॥ ॥'दोहा। इस प्रकार वीरों को मारकर घोड़े को नदी में तेराकर 
जहाँ मित्न का घर था घोड़े को वहाँ आ निक्राला ॥१६॥। ॥ चोपाई ॥ जब 
उसे आकर घोड़ा दिया तो उसने भी दृढ़तापुवंक उससे कामभोग 
किया । उसके पीछे लगी फ़ौज जब उसने देखी तो उसने स्त्री से 
कहा ॥ १७॥ ॥ भड़िल्‍ल ॥ हमने बुरा किया जो राजा का घोड़ा चुराया 
और स्वयं अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारी है। अब ये घोड़े समेत पकड़ ले 
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दयाइ हैं ॥१८॥ ॥चौपई।। त्िय भारुणों पिय दा नकरो। 
बाज सहित दोऊ बचे बिचरो । न ऐसो चरित अब में करिहों। 
दुशटन डारि सिर छार उबरिहों ॥| १६ ॥ तहाँ पुरख को भेस 
बनाइ । दल कह मिली अगसने जाइ। कही हमारो सतर 
उबारों। और गाँव ते सकल निहारो ॥ २० ॥ सिलि दल 
धाम अगसने जाइ। बाज पाइ झाँसर पहिराइ।॥ सकल 
गाँव तिन कह दिखराई । फिरि तिह ठोरि तिने ले आई ॥२१॥ 
परदा लेत तानि आगे तिन। देखहु जाइ जनाना कहि जिन। 
आगे करि सभहिन के बाजा। इह छल बासम निकारयो 
राजा ॥ २२७ सो आँगन ले तिने दिखाबे। आगे 
बहुरि (एृ०प्ं०१२८८५) कनात तनाबे। आगे करि करि बाज 
निकारे । नेवर के बाजत झनकार ।। २३ ॥ बहू बधू तिनकी 
वहु जाने । बाजी कह मुरख न पछाने। नेवए के बाजत 
झनकारा। भेद अभेद न जात बिचारा ॥ २४॥ दुहिता 
बहु तिने करि जाने। सुनि सुनि धुनि नेवर की काने। 
भेद अभेद कछ न बिचारी। इह छल छल पुरख सभ 


जायेंगे ओर दोनों को फाँसी पर लटका देंगे॥ १८ ॥ ॥ चोपाई ॥ स्त्री ने 
कहा कि हे प्रिय ! शोक मत करो और समझो कि हम घोड़े-समेत बचे हुए 
ही घूम रहे हैं। मैं अभी ऐसा प्रपंच करूंगी कि दुष्टों के सिर पर मिट्टी 
डालकर हम दोनों बच जायेँगे।। १९॥ वह पुरुष का वेष बनाकर सेना 
को आगे से ही जा मिली। कहने लगी कि हमें क्ृतार्थ कीजिए 
और हमारे गाँव को देखों॥ २०॥ दल से मिलकर फिर आगे 
पहुँचकर घोड़े को झाँझर पहना दी। उन्हें सारा गाँव 
दिखाकर फिर उसी स्थान पर ले आई॥ २१॥ बह आगे 
पर्दा तान लेती थी ताकि कोई रिकत्नयों को न देख ले। घोड़े को सबके 
आगे कर इस प्रकार उस सरुत्नी ने राजा को निकाल दिया ॥ २२ ॥ एक 
आँगन उन्हें दिखा देती थी ओर फिर आगे क़नात लगवा देती थी । आगे 
कर करके वह घोड़े को बढ़ाती जाती थी। उसकी झाँझर को झनकार 
सुनाई दे रही थी।|२३॥ वे सब उसे उसको वधू अथवा बहू जान रहे 
थे और मूर्ख लोग घोड़े को नहीं पहचान रहे थे। झाँझर की झनकार में 
धर का विचार नहीं हो पा रहा था ॥ २४ ॥ झाँझर की क्षनकार 
कात्तों से सुतकर वे उसे उसकी पुत्री अथवा बहू समझ रहे थे । किसी ने 
भैद-अभेद को नहीं पहचाना और इस प्रकार उसने छलपूर्वक सभी पुरुषों को 
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नारी ॥ २५॥। जवन रुचा ज्यों त्यों तिह भजा । जिय जुन 
भायो तिह को तजा। इन इसब्बीन के चरित अपारा। जितने 
न बिधना सकत बिचारा ॥ २६॥ १ ॥ 
॥ इति ल्ली चरित्न पख्याने त्रिया चरित्रे मंत्री भूप संवादे तीन सौ बतीस चरित्र 
समापतम सतु सुभम सतु ॥ ३३२ ॥ ६२४७ ॥ अफजू ॥ 


अथ तीन सौ तेत्तीस चरित्र कथन ॥ 


॥ चौपई ॥ सुनहो राजकुअर इंक बाता । ब्विय चरित्र 
जो किय बिखयाता। पसचिम्त दिसा हुती इक नथरी। 
हंसमालनी नाम उजगरी ॥ १॥ हंससेन जिह राज बिराजे। 
हंसप्रभा जाकी ल्िय राजं। रूपवान गुनवानुजियारी । 
जाहिर लोक चोदहूँ प्यारो॥।२॥ तह इक शाहु सुता 
दुतिसाना +। बहुरि जियत जिह निरखि समाना । जोबन भयो 
अधिक तिह जबही । बहुतन साथ बिहारत तबहीं॥ ३ ॥ 
इक दिन भेस पुरख को धारि। निज्रु पति साथ करी बहु 


रारि। लात सुशद के करत प्रहार। सो तिहु नारिन सके 
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छल लिया ॥२५॥ स्त्री को जो कोई भा गया वह जैप्ते-तैसे उत्तवा उपभोग 

कर लेती है और जो अच्छा नहीं लगता उसका त्याग कर देती है। इन 

स्त्रियों के प्रपंच अपार हैं, जिन्हें विधाता भी नहीं विचार सकता ॥२६॥१ 

॥ श्री चरित्नोपाख्यान के त्विया-चरित्न के मंत्री-भूप-संवाद में तीन सौ वत्तीसवें चरित्न 
की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ ३३२ ॥ ६२४७ ॥ अफजूँ ॥ 


तीन सौ तेंतीसवाँ चरित्चन-कथन 


॥ चौपाई॥ हे राजकुमार ! मेरी एक बात सुनो | मैं बताता हूँ 
कि स्त्री ने क्या घिख्यात प्रपंच किये हैं। पश्चिम दिशा में हंसमालनी 
नामक एक नगरी थी ।६ १॥ वहाँ का राजा हंससेन था जिसकी स्त्री 
हँसप्रभा थी। वह रूपवान, गुणबान एवं चोदह भुवनों में प्रसिद्ध थी ॥२॥ 
वहाँ एक धनिक की पुत्री थी; आकाश भी उसे देखकर ही जीवित था । 
जब वह यौवन को प्राप्त हुई तो अनेकों के साथ रम्ण करने लगी ॥ ३ ॥ 
एक दिन उसने पुरुष-वेश धारण कर अपने पति के साथ झगड़ा किया। 
वह लात-घूंसों से उत्त.पर प्रहार कर रही थी और वह उप्त स्त्री को पहचान 
नहीं रहा था ॥।४॥ उससे लड़कर वह क़ाज़ी के पास गई और पैदल सिपाहियों 
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बिचारि 0 ४ १) तासो लरि काजी प्हि गा !  लेइ लाभ 
प्यादन संग अई। ऐंच पतिहि ले वहा सधाई ॥ कोतवार 
काजी जिह ठाई ॥ ५४७ 'कादन साथ हार पति थिर करि। 
दिन कह गई सिल्ल अपने घर। हे संग करि क्ीड़ा को गाथा । 
ले आई शाहिद कहि साथा॥ ६ ॥ ५ ॥ अड्िल्ल ॥. जार 
प्यादन पति जुति द्वारे अाहि कर । दुतिय भिल्न के गई दिवस 
कह तारि घर। काम भोग तिह साथि किया दचितातनि करि। 
हो शाहिद के ल्‍्याई अपने तिह लाथ धरि॥ ७ ॥ 
॥ चौपई ॥ कहाँ लगे में कहों उचरि करिं। इह बिधि गई 
बहुतन के घर । संग शाहिंद सभ ही करे लीने । सकल 
रुजू काजी के कौने ॥ ८ ॥। तिह अपनी अपनी ते साने। 
एक एक को भेद मन जाने । जु लिय कहत सो पुरख 
बखानत । (एृ०मं०१२८६) आपु आपु की बात न जावत ॥ ६॥ 
सभ साहिद जब नजरि गुजरे। एक बचन बह ल्विया उचरे। 
तब काजी साची इह कीनों। दरब बढ़ाई जरक्ष तिह्‌ 
दीनो ॥ १० 0५ किनूँ न ताको भेद बिचारा। कंस चरित्र 
इह नारि दिखारा। औरत की कोक कहा बखाने । आपु 
आप महि तेक न जाने ॥ ११५॥ ४ दोहरा ॥ कहाँ लखा 
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को साथ लेकर आ गई । वह पति को खींचकर वहा आ गई जहाँ क़ाजी और 
कोतवाल थे ॥५॥ सिपाहियों के साथ पति को दरवाज़े पर खड़ा करके दिन 
में ही वह अपने मित्र के घर गई। वहाँ उसके साथ क्रीडा की और उसे 
गवाह बनाकर ले आई॥ ६॥ ॥ अड़िल्‍ल | यार को पति-सहित 
सिपाहियों के साथ छोड़कर वह स्त्री दूसरे मित्र के घर गई। उसके साध् 
भी रुचिपू्वंक कामक्रीडा की और उसे भी गवाह बनाकर साथ ल 
आई॥ ७॥ ॥ चौपाई ॥ मैं कहाँ तक बताऊँ, इस प्रकार वह अनेक 
के घर गई । सभी गवाहों को अपना बना लिया और सबंको क़ाजो के 
सामने ला खड़ा किया | ५॥ सभी उसे अपनी ही समझते थे ओर एक 
दूसरे का भेद नहीं जानते थे । जो स्त्री कहती थी वे सभी पुरष वही कह 
थे और अपनी बात नहीं जानते थे | ९ । जब सभी गवाह देख लिये ग 
तो इस स्त्री ने. अपनी बात कहीं। क़ाज्ी ने उसे सच्ची मान लिया अ 
आधा धन उसे वाँटकर दे दिया ॥ १० ॥ किसी ने उसका रहस्य न जी 
कि इस स्त्री ते क्‍या प्रपंच दिखाया है। अन्यों की तो कोई कया कहे, 
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ल्िय करम करि कसे करण कप्ताइ । 
सका ने कीऊ पाइ ॥ १२९७ १४ 


॥ इति स्त्री चरित्न पख्याने त्विया चरिल्रे मंत्री भूप संबादे तीन सौ तेतीस चरित्र 
समापतम सतु सुभम सतु ॥३३३ ॥ ६२५६ ॥ अफजूं ॥ 


भेद अभेद सभ आपु महि 


अथ तीन सौ चौतीस चरित्र कथन ।। 

॥ चो५ई ॥ राजसेन इक्त राजा दच्छित। ब्िय तिह 
राजमती सुभ लच्छन। अभित दरब तन भरे भेंडारा। 
जिन को आवत बार मे पारा ॥ १॥ पिगल दे तह शाह 
दुलारी । जाकी सभ नहिं दुतिय कुमारी । निरखि त्रिपति 
ल्िय भई दिवानी । तब ते रुचत खान नहि पानी ॥ २॥ 
ताकी लगनि त्रिपति तन लागी। छठे कहा अनोखी जागी । 
सखी चीनि इक हितु सयानी। पठे दई चज्रिप की 
रजधानी ॥ ११५ जिपमि तिप्ति बदा सिलत तिह संगा । तिह 
तन ब्याप्यो अधिक अनंगा । तिह भेटन को चित्र ललचावे। 
घात ने निकसन की ल्िय पावे ॥ ४॥ कहयो शाहु इक भूप 
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आपस में भी कुछ वहीं जानते थे ॥। ११॥ ॥ दोहा ॥ स्त्री ने क्या देखा 

और क्या कर्म किया, इस भेद-अभेद को कोई न जान सक! ॥ १२ ॥ १ ॥ 

॥ श्री चरित्नोपाख्यान के त्विया-चरिद्व के मंत्री-भूष-संवाद में तीन सौ तेंतीसवें चरित् 
की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ ३३३ ॥ ६२५६ ॥ अफजूँ ॥ 


तीन सो चौंतीसवाँ चरित्न-कथन 


॥ चौथाई | दक्षिण का राजा राजसेन था जिसकी सुलक्षणा स्त्री 
राजमती थी । उसके घर में अपरिमित द्रव्य भरा हुआ था॥ १॥। 
वहाँ एक धनी को पुत्री पिगलदेवी थी जिसके समान अत््य की कुमारी 
नहीं थी । वह राजा को देखकर दीवानी हो गयी और खाने-पीने में उसकी 
रुचि समाप्त हो गई ॥ २।। उसको लगत राजा के साथ लग गई थी जो 
अनोखी थी ओर छूटती नहीं थी। उसने एक सयानी सखी को देखकर 
उसे राजा की राजधानी में भेज दिया ॥ ३ ॥ जैसे-तैसे उसने उससे मिलने 
की ठानी, क्योंकि उसके तन में अत्यधिक काम व्याप्त था। उससे मिलन 
के लिए उसका चित्त ललचा रहा था पर निकलने की घात नहीं लग रही 
थी ॥ ४॥ उसने धनिक से कहा कि राजा बुला रहा है ओर सभी अन्नों 


४४६ गुरमुखो ( नागरी लिपि ) 


बुलावत । सभ अंनन को निरख लिखावत। बचन सुनत 
तह शाहु सिधारा। भलो बुरों नहिं सूड़ बिचारा रा ।५0 
निकसत भई घात त्िय पाइ। भोग किआ राजा सौं जाइ। 
रहयो मृढ़ पर द्वार बहिदठों। भला बुरा कछु लहयो न 
डिट्ठो ॥ ६॥  तिय करि केल भूप सो आई । > को शाहु 
घर बहुरि बुलाई। कहयो प्रात हम तुन दोऊ जहैं। राजा 
कहत वहै करि ऐहें ॥॥| ७ ॥ १ दोहरा ॥ इह छल घूरख तिह 
छला सक्‍यो न भेद बिचार। कहा चरित इन त्िय किया त्रिप 
संग री सुधारि ॥ ८ ॥ १॥ (मु०ग्रं०१५६०) 
॥ इति स्री चरित्न पख्याने त्विया चरित्ने मंत्री भूप संबादे तीन सौ चौंतीस चरित्र 
समापतम सतु सुभम सतु ॥। ३३४ ॥ ६२६७ ॥ अफजू ।॥। 


अथ तीन सौ पेंतीस चरित्न कथन ॥। 


॥ दोहरा ॥ शहिर सरोही के बिखे बिक़्तकरत इक 
राइ। बीर बडो बाँको रथी राखत सभ को भाइ॥ १॥ 
॥ चौपई ॥ अबला दे रानी ताके घर। अधिक पंडिता सकल 
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के भाव लिखा रहा है। यह बात सुनकर बिना भले-बरुरे का विचार किये 
धनिक चल पड़ा ॥| ५॥ अवसर पाकर स्त्री निकल पड़ी और उसने राजा 
के साथ जाकर कामक्रीडा को । वह मूर्ख दूसरे के दरवाज़े पर बैठा रहा 
और उसने भला-बुरा कुछ भी नहीं देखा, सुना ॥ ६॥ स्त्री राजा से 
केलिक्रीडा कर वापस आयी और उसने धनिक को वापस घर बुला लिया । 
वह कहने लगी कि प्रातः हम-तुम दोनों जायेंगे और जो राजा कहेगा वही 
करेंगे | ७॥ ॥ दोहा ॥ इस प्रपंच से उस मूर्ख को छला, जो रहस्य को 
न जान सका। इसते भी कंसा प्रपंच किया कि उसके साथ पूर्णरूपेण 
रमण किया ॥ ८५॥ १ ॥ 

॥ श्री चरिद्वोपाब्यान के त्िया-चरित्न के मंत्नी-भूप-संवाद में तीन सो चौंतीसवें चरित्त 

की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ ३३४ ॥ ६२६७ ॥ अफजूं ॥ 


तीन सो पेतीसवाँ चरित्न-कथन 


मी दोहा ॥ सिरोही नगर में विकृतकर्ण एक राजा था जौ महाबली, 
बाँका रथी ओर सबका सम्मान करनेवाला था ॥१॥ ॥चोौपाई॥ उसकी 
रानी अबलादेवी थी जो समस्त कलाओं में अत्यधिक निपुण थी। उसने 
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हुनर करि। बीरमदेव पुत्र तिह जायो। तेजवान बलवान 
सुहायो ॥| २॥ ताकी जात न प्रभा बखानी । रूप अनंग 
धर्‌यो है जानी । कह लगि प्रभा करे कबने कबि | निरखि सुर 
ससि रहत इंद्र दबि॥३॥ छंल छबीलो कुअर अपारा। 
आउु घड़ा जानुक करतारा। कनक अवबर्टि साचे जन ढार्‌यो । 
रीक्षि रहत जिन ब्रहम सवारयों ॥ ४॥ नैन कबत च़िगसे 
कजरारे। केसजाल जनु फाँस सवारे । जाके परे गरे सोई 
जाने । बिनु बूझे कोई कहा पछाने ॥ ५॥ जेतिक देत प्रभा 
सभ ही कबि । तेतिक तुही तबल भीतरि छबि। पुरख नारि 
चितवह जो ताँहि। कछ न संभार रहत तब वाहि॥ ६ ॥ 
चंचरीट दुति देखि बिकाने। भवर आजु लगि फिरति दिवाने । 
महादेव ते नेक निहारे। अब लगि बन मैं बसत उधारे ॥ ७॥ 
॥ अड़िल्ल ॥ चतुरानन सुख चतुर लखि याही ते कर । सिखि 
बाहन खटबदन सु याही ते धरं। पंचानन याते शिव भए 
बचारि करि। हो सहसानन नहु सका प्रभ्ना को सिंध 
तरि॥ 5८॥ 0 चौपई॥ जे अबला तिह रूप निहारत। 
लाज साज धन धाम बिसारत। सन से रहत भगन हवे नारी । 


वी रमदेव नामक पुत्र को जन्म दिया जो तेजस्वी और बलवान था। ।२॥ 
उसकी प्रभा का वर्णन नहीं किया जा सकता, वह मानों कामदेव का रूप 
धारण किए था।॥ ३॥ छल-छबीले कुंवर को मानों स्वयं परमात्मा ने 
बनाया था। वह मानों सोने के साँचे में ढाला गया था। ब्रह्मा भी उसे 
देखकर मोहित था ॥ ४॥ उसके कजरारे नयन मृग के समान शोभायुक्त 
थे और केश मानों पाश के समान शोभायमान थे । वह केश-जाल जिसके 
गले पड़ता था वही उसके बारे में जानता था। बिना जाने कोई भला 
उनको क्‍या पहचान कर सकता था ॥ ५॥ कवि जितनी भी उपमाएं देते 
थे वे सब उसकी सुन्दरता के भीतर ही थीं। जो भी पुरुष, स्त्नी' उसे देखता 
था उसे अपनी तनिक भी होश नहीं रहती थी ॥। ६ ॥ खंजन उस पर 
बिके थे ओर भँवरे अज तक उप्तकी शोभा को देखक्र दीवाने थे । महादेव 
उसे तनिक-सा देखकर आज तक वन में नंगे होकर घूम रहे 
हैं ॥ ७॥ ॥ अड़िल्‍ल ॥ ब्रह्मा ने उसे देखकर ही चार मुख बना लिये। 
कातिकेय नें इसी के कारण छः मुख बनाए और शिव इसी को जानकर पश 
भुखवाले हो गए। सहस्रमुख-शेषन्ताग भी इसके प्रभा-समुद्र को नहीं तर 
भ्रका | ८ ॥ ॥ चौपाई ॥ जो स्त्री उसका स्वरूप देखती थी वह लज्जा, धन, 
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जानु बिसिख तन ज़िभी प्रहारी ॥| & ॥॥ शाहजेस अल्लाबदीत 
जह । आयो कुअर रहन चार तह । फूलभती हजरति की 
नारी । ताक ग्रहि इक भई कुंसारी | १०॥ ख्री दिमाग 
रोशन वह बारी । जनु रति पति ते भई कुमारी । जनुक 
चीरि चंद्रणा बनाई। ताही ता ते से जतिताई ॥ ११॥ 
बीरस दे सुजरा कह आयो। शाह उत्ता को छिएद चुरायो। 
अनिक जतन अबला करि हारी। कैसिहु मिला न॒प्रोतप्त 
प्यारी ॥| १९॥ कामातुर भी अधिक डिग्म जब॥ पिता 
पास तजि लाज कही तब । के बाबुल ग्रहि गोरि खुदाओ । 
को बीरस दे सुहि बरदाओ ॥ १३ ॥ भली भली तब शाह 
उचारी । मुसलमान बीरम कर प्यारी । बहुरि ताहि तुप्त 
करो निकाहा |. जिह (प०पं०१२६१) सो तुछरी लगी 
निगाहा ॥ १४ ७ बीरभ तीर वज्चीर पठायो । शाह करयो 
तिह॒ताहि छुनायों | हमरे दीन प्रथम तुम आवहु । बहुरि 
दिलिस को सुता बियावहु ॥ १५॥ बीरसदेव कहा नहिं 
माना । करयो आपसे देस पथाना। प्रादे खबरि दिलिस जब 
धाम सब भुला देती थी। नारियाँ उसी प्रकाश-मन ही मन मगन हो जाती 
थीं मानों बाण से प्रहारित मृगी पड़ी हो ॥ ६॥॥ शाह अलाउद्दीन जहाँ था 
वहाँ वह कुँवर नौकरी करते के लिए आया। उस बादशाह की स्त्नी फूलमती 
थी जिसके घर एक कुमारी पैदा हुई थी ॥ १० ॥ दिमाग्रोशन नामक वह 
बालिका मानों कामदेव की पुत्री थी। वह मानों चन्द्रमा को चोरकर बत्ताई 
हुई थी ओर इसी से उसमें अत्यधिक अहंकार भी था॥ ११॥ वी रमदेव 
जब मुजरा देखने के लिए गया तो उसने शाह की पुत्नी का हृदय चुणा लिया। 
वह स्त्री अत्यधिक यत्न करके हार गई पर किसी भी प्रकार प्रियतम न 
मिला || १२॥ जब वह बेगम अत्यधिक कामातुर हो उठी तो उसने लज्जा 
का त्याग कर पिता से कहा कि हे पिता, या तो मेरी अपने घर क़न्र खुदवा 
दो या मेरा विवाह वीरमदेव के साथ कर दो ॥ १३॥ तब शाह ते 
/अच्छा, अच्छा” कहते हुए कहा कि तुम वीरम को मुसलमान बना लो | तुम 
उससे निकाह कर लो जिससे तुम्हारी नज़रें लगी हैं ॥ १४॥ उसने मंत्री 
को वीरमदेव के पास भेजा और जो शाह ने कहा था वह उसे कह सुनाया। 
पहले तुम हमारे धर्म में आओ ओर फिर दिल्‍लीश्वर की पुत्री के साथ शादी 
करो । १५॥ वीरमदेव ने कहना नहीं माना और अपने देश की ओर 
प्रस्थान कर गया । प्रातः जब बादशाह को पता लगा तो उसने अपरिमित 
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पाई । अमिति सेन अरि गहन पठाई ॥ १६ ॥ बीौरमदेव 
खबरिं जब पाई । पलट करो तिन साथ लराई। भांति भाँति 
भारी भट घाए। तहाँ न टिके तबन के पाए॥ १७ ॥ 
काँधलवत राजा थो जहाँ। बीरसदेव जात श्यो तहाँ । 
काँधल दे आगे जह रानी । रूपवान गुतवान सयानी ॥ १८ ॥ 
॥ अड़िल्ल ॥ काँधल दे रानो तिह रूप निहारिके। गिरी धरनि 
के भीतर हिये बिचारिक । ऐसो इक पल कुअर जु भेटत पाईये । 
हो जनस पचासिक लो सखी बलि बलि जाईये।॥ १६ ॥ 
॥ चौपई ॥ जाइ सखी बीरभ दे पासा। इह बिधि साथ करी 
अरदासा। के तुध कॉधेल दे कौ भनो। के इह देस हमारो 
तजो ॥ २०॥ पाछे लगी फौज तिन मानी । दुतिय रहन 
की ठोर न जानी । ताको देस तरुन नहि तजो। काँधल दे 
रानी कह भजो ॥ २१९॥ रानी रमी मित्र के भोगा। चित 
के दए त्यागि सभ सोगा । तब लगि लिखो शाह को आयो। 
बाँचि मंत्रिययण भाखि सुनलायो ॥ २९॥ लिखि सु लिखा महि 
यहै पठाई । और बात दूजी न जनाई । के बीरम कह बाँधि 
पठावहु । के मेरे संग जुद्ध मचावहु ॥ २३॥ रानी बाँधि न 


सेना शत्रु की ओर भेजी ॥ १६॥ वीरमदेव को जब पता लगा तो उसने भी 

धूमकर लड़ाई की । बड़े-बड़े वीरों क। मार डाला और वहाँ कोई भी त्हीं 
टिक सका।॥| १७।॥ वीरमदेव जहाँ गया वहाँ का राजा कांधलवंत था। 
उसकी रानी कांधलवती थी जो रूपवान और सयानी तथा गुणवान थी ॥ १८॥ 
: ॥ अड़िल्ल ॥ कांधलदेवी उसका रूप देखकर उसके बारे में सोचकर धरती 
पर गिर पड़ी । ऐसा कुँवर यदि एक पल के लिए मिल जाय तो पचास जन्म 
तक मैं उस पर न्योछावर जाऊँ ।| १६॥ ॥ चौपाई ॥ उसकी सखी ने वीरम 
के पास जाकर उससे प्रार्थना की कि या तो कांधलदेवी के साथ रमण करो 
अथवा हमारा देश छोड़ो ॥ २०॥ उसने सोचा कि मेरे पोछे फ़ौज लगी 
हुई है और अन्य. किसी स्थान पर रहते का ठिकाना नहीं है। इसलिए 
हे तरुणी ! मैं उसका देश नहीं छोड़गा और कांधलदेवी रानी के साथ रमण 
करूँगा | २१॥ रानी ने मित्र के साथ रमण किया ओर चित्त के सभी 
शोकों का त्याग कर दिया । तब्र तक बादशाह का लिखा परवाना आ गया 
जो सब मंत्रियों ने पढ़कर सुना दिया ॥२२॥ उसमें यही लिखा था और 
अन्य कुछ नहीं कहा गया था। तुम या तो वीरम को बाँधकर मेरे पास भेजो 
अथवा मेरे साथ युद्ध करो ॥ २३॥ राती ने वीरम को नहीं दिया और 


४५० गुरमुसी ( नागरी लिवि ) 


बीरस द्यो । पहिर कांच दुंदभी बजयों। तिरभे चली जुहू 
के काजा । है गे रथ साजत सर साजा॥ २४॥ ॥ भुजंग 
प्रयात छंद ।| बज्यो राण मार संड छत्नधारों। बहै तौर 
तरवार काती कटारो । कहूँ केत फादे गिरे छल्न दूटे। कहे 
सत दंती फिरें बाज छूटे! २५॥ कहूँ बाज जूझे परे 

सतंगे । कहूँ नाग सारे बिराज उतंग। कहूँ बीर डारे परे 
बरस फाटे । कहें खेत छोड लस चरम काटे '। २६॥ गिरे 
बीर सारे कहा लौ गनाऊं। कहो जो सभ एक ग्रंथे बनाऊँ। 
जथा शकति के अलप ताँते उचारो । सुनो कान दे के सप्ने 
ही पिआरो ॥ २७॥ इत॑ खान ढूके उते राज नीके। हढी 
रोस बाढे सु गाढे अनीके । (इ०प४०१२६२) लरे कोप केके 

एके ने भाज्यो । घरी चारि लो सार | सार बाज्यो श्ष॥ 
तहा संख भेरी घने नाद बाजे। ख़िदंगे सुचंग उपंगे बिराजे। 
कहूँ नाइ नाफीरियें औ नगारे। कहूँ झ्लाँश बीत बजे घंट 
भारे ॥ २६७ कहूँ दूक दूक हव॑ गिर हैं सिपोही। भरे 
स्वाप्त के काजहू को निबाही । तहाँ कौच धारे चढ़े छल्नधारो । 


कवच पहनकर दुंदुभि बजा दी। वह हाथी, घोड़े, अस्त्न-शस्त्र लेकर निर्भय 
हो युद्ध के लिए चल पड़ी ॥ २४॥ ॥ भुजंग प्रयात छंद ॥ मारू रणवाद्य बजनें 
लगे, छत्तधारी एकत्र हो गए ओर तीर, तलवार, कटारें चलने लगीं । कहीं छत्र 
टूटते लगे और झंडे फटने लगे और कहीं मस्त;हाथी और घोड़े दौड़नें लगे ॥२५॥ 
कहीं घोड़े, हाथी जूझकर पड़े हुए थे और कहीं नागबाणों के मारे भीमकाय 
(वीर) पड़े थे। कहीं कवच फटे हुए वीर पड़े थे और कहीं युद्धक्षेत्र में चर्म 
काटनेवाले खड़ग शोभायमान हो रहे थे। २६॥ गिरे हुए वीरों की 
गिनती कहाँ तक करूँ ? यदि उनका वर्णन करने लगूँ तो समझ लो कि एक 
ग्रंथ ही बत सकता है। इसलिए उनका वर्णन यथाशक्ति अत्यल्प ही 
करता हैं। हे प्रियजनो ! सुनो ॥ २७।। इधर बली ख़ान और उधर सुन्दर 
राजागण थे। घनघोर सेना के वीर हठपूवंक रोष बढ़ा रहे थे। कुपित 
होकर लड़े ओर कोई भी न भागा और चार घड़ी तक लोहे से लोहा बजता 
रहा ॥ २८॥ शंख, भेरी, घनघोर वाद्य, मृदंग, मुचंग, उपंगादि बजने लगे। 
कहीं नफीरी, नगाड़े, झाँझ, वीणा, घतघोर घड़ियाल वजने लगे। २६॥ 
कहीं घोड़े और सिपाही खंड-खंड हो गिरे थे और कहीं स्वामी के कार्य 
को निभाते कक मर रहे थे। बे कवचधारी एवं छत्नधारी वीर ऐसे 
मिल रहे थे मात्तों मदारी आपस में मिल रहे हों ॥ ३०॥ कहीं भूमि पर्र लेटे 


को दसभ गुरूग्रन्थ साहिब ४५१ 
मिले मेल मानो सदार सदारो ॥ ३० ॥ किसे भूमि लोटें सु 
हाथें उचाए। डर सेख जंसे समाई सम्ाएं। जुझे ज्वान 
जोधा जगे जोर जंगे। भनो पान के भंग सोए मलंग ॥ ३१ ॥ 
बह"ं आन ऐसे बचे बीर कौते । लरियो आनि जो प॑गयो जद्नि 
तौन । तहाँ जो अन॑ पाँच भयो बोर खेतं ।  बिदारे परे बोर 
ब्रिदे बिचेतं ॥| ३२।॥। कहूँ बीर बंताल बोना बजाबें। कहूँ 
जोगनीयें खरी गीत गाबें। कहूँ ले बरंगनि बरेबे तिस्ो को । 
लहैं सापुहे जुद्ध जुझो जिसी को ॥ ३३॥। ॥ चौपई !। जब हो 
सेव जूशि सभ गई। तब त्रिय सुतहि पठावत भई। सोऊ 
जूशि जब स्वरग सिधायो । दुतिय पुत्र तह ओर 
पठायो ॥। ३४ ॥ सोऊ गिरथो जूज्नि रन जब हो। तीजे 
सुतहि पठायो तब ही । सोऊ जूझि जब गयो दिव।ले । चौथे 
पुत पठायो बाले ॥| ३४५।॥। चारों गिरे जूझि सुत जब ही। 
अबला चली जुद्ध को तबही। सुर बचे ते सकल बुलाइसि। 
लरन चली दुदभी बजाइसि ॥ ३६॥ ऐसा करा बाल तह 
जुद्धा। रही न भठद काहू भहि सुद्धा। मारे परे बोर 
बिकरारा। गोसुख शझांझर बसत नसगारा ॥ ३७॥ जा पर 

वीर हाथ उठा रहे थे और ऐसे लग रहे थे मानों शेख्व आदि धममंसंकट में पड़े 
डर रहे हों। योद्धागण जंग में ऐसे जूझ रहे थे मानों मलंग भाँग पीकर 
सोये पड़े हों !। ३१॥ ऐसी बाण-वर्षा में कौन वीर बच सकता था। जो भी 

आकर लड़ा वह जूझ गया। वहाँ जो भी बीर मदमस्त होकर आये वे सब 
मरकर अथवा बेसुध होकर झुंडों के रूप में गिर पड़े ॥ ३२॥ कहीं 
वेताल वीर वीणा वजा रहे थे और कहीं योगिनियाँ खड़ी होकर गीत 
गा रही थीं। कहीं अप्सराएं उन वीरों का वरण कर रहे थीं जो सम्मुख 
होकर युद्ध में जूझ रहे थे ।| ३३।। ॥ चौपाई ॥ जब सारों सेना जूझ गई 
तब स्त्री ने पुत्र को भेजा। जब वह भी स्वर्ग सिधार गया तो उसने दूसरे 
पुत्र को भेजा ॥| ३४।॥ जब वह भी रण में काम आ गया तो उसने तत्काल 
तीसरे पुत्र को भेजा। जब वह भी जूझकर देवपुरी चला गया तो उस स्त्री ने 
चौथे पुत्र को भेजा ॥ ३५॥ जब चारों पुत्र जुझकर गिर पड़े तो वह स्त्री 
स्वयं युद्ध के लिए चल पड़ी । उसते बचे हुए समस्त वोरों को बुलाया ओर 
दुंदुभी बजाकर लड़ने के लिए चल पड़ी ॥ ३६॥ उस स्त्री ने ऐसा युद्ध 
किया कि किसी वीर को होश न रहे । विकराल वोर मारे हुए पड़े थो आर 
साथ ही साथ ग्रोमुख, झाँझर, नगाड़े आदि बज रहे थे॥ ३७।॥ सिरोही 


४५२ गुरुजी ( नागरी लिपि ) 


सिमटि सरोही मारति। ताको काटि भूम्र सिर डारति । 
जाके हनें तरुनि तन बाता। करे सुभट चजितलोक 
पयाना ॥ ३८ ॥ चुनि चुति ज्वान पखरिया सारे। इक इक 
ते हे दे करि डारे। उठी धूरि लागी असस्तााना। असि 
चमक बिज़ुरी परसाना ॥ ३६ ॥ कांटे सुभट सरोहिन परे। 
जनु मारुत बर॒ बिरछ उपरे। गज जूझे सारे बागो रन। 
जनु क़ोड़ा शिव को यह है बस ॥| ४० ३ रन ऐसो अबला 
तिन कोया । पाछे भयो न आगे हुआ। खंड खंड हवे गिरो 
धरनि पर । रन जूझी भवर्तिथु गई तरिं॥ ४१॥ खंड खंड 
बाजी पर भई। तऊ न छोरि अयोधन गई। भूत पिसाच 
गए भखि तामा। बागि सोरि तऊ भजी (इ०प्रं०१२६९३) के 
बामा ॥ ४२॥ प्रथम्त चारऊ पुत्र जुझाएं। बहुरि आपु बेरी 
बहु घाए। प्रथम बाल को जब सँघार॒यों । पघिह पाछे बीरम 
दे मार॒यों ॥ ४३॥ ताको सारि काटि छसिर लियो। ले 
हाजिर ै हजरति के कियो । तब पित पढे सुता पहि दीना। 


अधिक दुखित हवबे दुहिता चीना॥ ४४॥ ॥ दोहरा ॥ जब 


नामक शस्त्र जिसे पीछे होकर मारती उसका सिर भूमि पर काट गिराती 
थी। उस तरुणी ने जिसको भी वाण मारा वह वीर मृत्युलोक को 
मह्थान कर गया ॥ ३८॥ जवानों को चुन-चुनकर मारा और एक-एक से 
दो-दो कर दिए। धूल उड़कर आसमान को छूने लगी और ऐसा लगने 
लगा मान्तों बिजली चमक रही हो।॥|३६॥ तलवारों से कटे वीर ऐसे पड़े 
थे मानों वायु के कारण वृक्ष उखड़कर गिर पड़े हों। रणक्षेत्र में हाथी और 
घोड़े जूछ गए और ऐसा लग रहा था मानों यह शिव का क्रीड़ास्थल हो ॥४०॥ 
उस स्त्री ने ऐसा युद्ध किया जो न तो पहले कभी हुआ था और नही आगे 
कभी होगा । वह स्वयं भी खंड-खंड होकर धरती पर गिर पड़ी और.रुण में 
00 भतेसागर पार कर गयी।। ४१॥ वह घोड़े पर ही टुकड़े-टुकड़े 
हो गयी, पद फिर भी युद्ध छोड़कर नहीं गयी। उसका मांस भूत-पिशाच 
आदि खा गए पर वह स्त्री फिर भी लगाम मोड़कर वापस नहीं पलटी ॥४२॥ 
पहले उसने चारों पुत्र मरवा दिये और फिर स्वयं अनेक शत्रुओं को मारा । 
शत्रु ने पहले स्त्री को और फिर वीरमदेव को मारा॥ ४३।॥ उसे मारकर 
उसका सिर काटकर बादशाह के सामने प्रस्तुत किया गया। तब पिता ने 
उसे पुत्री के पास भेज दिया जिसे पुत्री ने बहुत दुखपुंक पहचाना ॥ ४४॥ 


भरी दसम गुरूप्रन्य साहिय ४५३ 


बेगम तिह सवार कौ देखा सीस उधारि। पलटि परा तब मंड 
त्रिप तउ न कबूली नारि॥ ४५॥ ॥ चोपई ॥ बेगम शोक 
मान तब हवक । जमसधर हता उदर कर लेके । प्रान पभित्न 
के लीने दीना। प्रविग मोकौ जिन अस क्रप् कौना ॥ ४६ ॥ 
॥ दोहरा ॥ बीरम दे राजा निम्तित बेगम तजे परान। 
कबि स्थाम या कथा को तबही भयो निदान ।। ४७ ॥ १॥ 
॥ इति स्री चरित्र पख्याने त्विया चरित्र मंत्री भूप संबादे तीन सौ पैंतीस चरित्र 
समापतम सतु सुभम सतु ॥ ३३५ ॥ ६२६४ ॥ अफजूँ | 


अथ तीन सो छतीस चरित्र कथन ॥ 


॥ चौपई ॥ राजसेन इक सुता त्रिपति बर। राज 
देह राती ताके घर। रंगझड़ दे डुहिता तह सोहै। सुर नर 
नाग अधुर सन सोहे ॥| १ ॥। बढ़त बइत अबला जब बही । 
मदन यू नारआपु जबु गढी। मात पिता चरचा भई जोई। 
प्रचुर भई जग भीतरि सोई ॥ २॥ सातें कहीं सु ताके संगा । 


॥ दोहा ॥ जब बेगम ने मुँह नंगा करके उप सवार के हि को इप 5 मुँह नंगा करके उस सवार के सिर को देखा तो 
राजा का वह सिर भी मुड़ गया और उसने उस स्त्री को स्वीकार नहीं 
किया ॥ ४५॥ ॥ चौपाई ॥ तब बेगम ने शोकपूर्वक हाथ में कटार लेकर 
अपने पेट में मार ली। वह कहने लगी कि मैंने मित्र के प्राण ले लिये, मुझे 
धिक्‍्कार है जो मैंने ऐसा कर्म किया || ४६।॥ ॥ दोहा ॥ बेगम ने वीरमदेव 
राजा के लिए प्राण त्याग दिए और कवि श्याम के कथनानुसार तब ही इस 
कथा का आशय बन पड़ा | ४७ ॥ १॥ 
॥ श्री चरिव्वोपाण्यान के त्विया-चरित्र के मंत्री-भूप-संवाद में तीन सौ पैंतीसवें चरित्र 
की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ ३३५॥ ६३६४ ॥ अफजूं ॥ 


तीन सौ छत्तीसवाँ चरित्न-कथन 


हे ॥ चौपाई।। राजसेन नामक एक शाजा सुता जाता था जिसके घर 
में राजदेवों नामक रानी थी। उनकी पुत्री रंगझड़देवी थी जो सुर, नर, 
गाग, असुर सबका मन मोहती थी ॥ १॥ वह॒कन्या जब बढ़ते-बढ़ते 
“ढकर जवान हुई तो ऐसी लगने लगी मानों कामदेव ने उसका निर्माण किया 
हो। उसके माता-पिता की चर्चा भी सारे संसार में होने लगी॥ २॥ 
उसकी ममँ ने उससे कहा कि हे सुन्दरी ! तुम चंचलता मत दिखलाओ। 
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चंचलता जिन करू सुंद्रंग । हा बिसेस धुजहि तूँ बरि हैं। 
ताको जीति दास ले करि हैं ॥ ३ ॥ चुनत बात ता कह लगि 
गई। राखी गढ़ ने भाडत भई । जब अबला निप्ति को घर 
आई। चली तहाँ नर भेस बसाई ॥ ४ ॥  चलत चलत बहु 
चिर तह गई । जहाँ बिलासवती नगरई ॥ तबतन नगर चलि 
जप सचायो । ऊच तीच सभ ही ठहरायो ॥ ५॥ बडे बडे 
जूपी अब हारे। पिलि राजा के तीर पुकारे । इक हथाँ ऐस 
जुआरी आयो । किसू पास नहिं जात हरायो ॥ ६॥ इह 
बिधि सुने बचत जब राजा। आपन्त सज्यों जूप को साजा। 
कहयो ताँहि ह॒याँ लेहु बुलाइ। जिन ज्‌पी हे लए 
हराइ ॥ ७ ७ छित सुनि बचन पहुँचे तहाँ। जूपिच कुअरि 
हरावत जहाँ। कहयो ताहि तुहि राइ बुलायो । चाहत 
तुप्त सौ जूप सचायों ॥ ८ न्रिप के तीर तरुति तब गई। 
बहु बिधि जूप मचावत भई। अधिक दरब तिन भूप 
हरायो ) (मु०्ग्रं०१९९४) ब्रह्मा तें नहिं जात गनाथो ॥ € ॥ 
जब त्रिप दरब बहुत बिधि हारा । सुत ऊपर पास्ता तब ठारा। 
आग यो गीता कमर पर्यो 
विशेषध्वज ने कहलवाया है कि वह तुम्हारा वरण करेगा और तुम्हें जीतकर 
दासी बना लेगा ॥ ३॥ उसकी बात उसे दिल में लग गईं परन्तु उसने उसे 
मन में ही रखा और किसी को नहीं बताया। जब वह रात को घर आयी 
तो वहाँ से पुरुष का वेश बनाकर चल पड़ी ॥| ४॥। चलती-चलती वह वहाँ 
जा पहुँची जहाँ विलासवती नगरो थी। उसने वहाँ पहुँचकर जुए की धूम मचा 
दी और छोटे-बड़े सबको चकित कर दिया || ५॥ बड़े-बड़े जुआरी हारकर्‌ 
राजा के पास जाकर पुकार करने लगे कि यहाँ एक ऐसा जुआरी आया है 
जो किसी से हराया नहीं जाता ॥६॥ राजा ने जब यह सुना तो स्वयं 
जुआ खेलतें का उपक्रम किया। उसने कहा कि उसे यहाँ बुला लो जिसने 
सारे जुआरियों को हरा दिया है ॥॥ ७॥ सेवक वचन सुनकर वहाँ पहुंचे 
जहाँ कुवरि जुआरियों को हरा रही थी। उससे कहा कि तुम्हें राजा ते 
बुलाया है और वह तुमसे जुआ खेलना चाहता है ॥। ८५॥ स्त्री जब राजा 
के निकट पहुँची तो उसने विभिन्न प्रकार से जुआ खेलना शुरू कर दिया । 
उसने राजा का इतता द्रव्य हरवा दिया कि ब्रह्मा से भी नहीं गिना जा 
सकता | ९ ॥। जब राजा विभिन्न प्रकार से द्रव्य हार गया तो उसने अपन 
पुत्त को दाँव में लगाया । उसे हराकर फिर देश को लगा दिया। वह 


श्री दसम गुरूप्रन्थ साहिब 


४५४ 
भायो ॥ १० ॥ ॥ दोहरा ॥ जीति सकल धन तबन को दीना 
देस निकार। कुअर जीति करि पति करा बसी धाम हवे 
नार ॥| ११॥ ॥ दोहरा | चंचलान के च््रित को सकत न 


कोई बिचार। ब्रहस बिशन शिव खटबदन जिस पघ्तिरजी 
करतार ॥ १९॥ १॥ 
॥ इति ज्ली चरित्र पख्याने त्रिया चरित्रे मंत्री भरूप संवादे तीन सौ छत्तीस चरित् 
उनाउतस सतु सुभम सतु ॥ ३३६॥ ६३२६ ॥ अफजूं ॥ 


अथ तीन सौ संतीस चरित्न कथन || « 


॥ चोपई ॥ जमलसेन राजा बलवाना । तीन लोक 
मानत जिह आना । जमा टोडी को नरपाला । घुरबीर अरु 
बुद्धि बिसाला ॥ १॥ सोरठ दे रानी तिह सुनियत । दान 
सील जाको जग गुनियत। परजमती दुछ्चिता इक्त ताकी। 
तरी नागनी सम नहि जाकी ॥ २॥ बिसहर को इक्क हुतो 
ब्रिपाला। आयो गढ़ जमला किह काला । छाछ कामनी की 
पूजा हित। मन्त क्रम बचन इहै करि करि ब्त ॥। ३॥ ठाढि 
कुबर को जीत गई और उससे मनचाहा रमण किया ॥१०॥ ॥दोहा। उसका 
समस्त धन जीतकर उसे देश से निकाल दिया और कुंवर को जीतकर उसे 
पति बनाकर वह उसके घर में बस गई।॥ ११॥ ॥ दोहा ॥ स्त्रियों के 
प्रपंच को ब्रह्मा, विष्णु, शिव, कार्तिकेय एवं स्वयं परमात्मा भी नहीं जान 
सका है ॥| १२॥ १ ॥ 

॥ श्री चरित्रोपाख्यान के त्रिया-चरित्न के मंत्री-भूप-संवाद में तीन सौ छत्तीसवें 
चरित्र की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ ३३६ ॥ ६३२६ ॥ अफजू ॥॥ 


तीन सो सेंतीसवाँ चरित्न-कथन 


॥ चौपाई।। जमलसेन एक बलवान राजा था जिससे तीनों लोक 
डरते थे। जमल, टोडी का राजा था और शूरवीर तथा बुद्धिमान था ॥१॥ 
सोरठदेवी उसकी रानी संसार में दानी और शीलवान जानी जाती थी । 
उसकी एक पुत्री परजमती थी जिसके समान कोई नर, नाग-स्त्री नहीं 
थी।। २।। बेसहर का एक राजा था जो जमल के क़िले में आया। वह 
शीतलादेवी की मत, वचन और कर्म से पूजा करना चाहता था ॥ ३॥ 
परजदेवी अपने निवास में खड़ी थी और उससे दुखों को दूर करनेवाले 
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परज दे नीक निवासन। राजकुअर निरखा ढुख नासन। 
इहे चित मै किअसि बिचारा। बरो याहि करि कबन 
प्रकारा ॥ ४ ॥ सखी भेजि तिह धाम बुलायो । भाँति भाँति 


को भोग कमायो । इहें उपदेश तवन कह दयो । गौरि पुजाइ 
बिदा करि गयो ॥ ५७ बिंदा कीया तिह ऐस सिखाइ। 
आपु त्रिपति सो कही जताइ। सनीकरन तीरथ मे जहौ। 
न्हाइ धोइ जमला फिरि ऐहो ॥॥| ६ ॥ जात तीरथ जाता कह 
भई । शहिर बेशहिर मां चलि गई। होत तबत सो भेद 
जतायो । मन मानत के भोग कम्तायो ॥ ७॥ काम भोग 
करि के घर राखी । रच्छ पालकन सो अस भाखी । बेगि 
नगर ते इने निकारहु। हाथ उठाबे तिह ह॒ति सारहु ॥ ८॥ 
सो तरुती तिह रसि रसि गई। कार्ड सप्तिग्गी सिगरी दई। 
इह छल साथ लहा मन भावन। सका चीन कोऊ पुरख 


उपाव न | ६ ॥ काहि दए सभ ही रखवारे। लोह करा 
जिन ते हति डारे । जमलेस्व॒र त्रिप सौ यो भाखी। तुपरी 
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राजकुँवर को देखा। उसने मन में विचार कर लिया कि किसी भी प्रकार 
इसी का वरण करूँगी | ४ ॥ उसने सखी को भेजकर उसे घर बुलाया और 
भाँति-भाँति के भोग किये । उसे कुछ समझाया और गौरी को पूजा करवाकर 
विदा कर दिया ॥ ५॥ उसे तो सिखाकर विदा कर दिया ओर स्वयं राजा 
से कहा कि मैं मनीकरण तीथ पर जाऊँगी और स्वान के बाद जमला के यहाँ 
जाऊंगी ॥ ६॥ तीर्थ॑यात्रा को गई और बेसहर में जा पहुँची । उससे साश 
भेद कहा ओर मनचाही स्मण-क्रीड़ा की ॥ ७॥ उसनें केलिक्रीड़ा के बाद 
उसे घर रख लिया और रक्षकों से कहा कि इन्हें अर्थात्‌ साथियों को शीक्र 
मगर से निक्राल दो और जो हाथ उठाए उसे मार डालो ॥ ८॥ वह स्त्री तो 
प्रेम-विभोर हो उठी ओर उसने लाई हुई सारी सामग्रो प्रस्तुत कर दी। इस 
छल से उसने मनभावन प्रिय को प्राध्त किया जिसे कोई भी पुरुष न जाते 
सका || ९॥ सभी साथी रक्षकों को निकाल दिया गया और जो लड़े उन्हें 
मार डाला गया। लोगों ने जमलेश्वर राजा से कहा कि तुम्हारी पुत्री की 
राजा ते छीन लिया है ।। १० ॥ राजा का वेसहर पर कुछ भी वश नहीं था । 


छल बरा कुअरि बहु राजा। बाइ रहा 


४ भरी बसम गुरूग्रन्य साहिब 


समाजा ॥ ११॥ १ सुत्र॒ सकल 


॥ इति खली चरित्र पख्याने त्रिया चरित्ने मंत्री भूप संवादे तीन सौ से 
सती 
समापतम सतु सुभम सतु ॥ ३३७ ॥ ६३३७ ॥ अफरजं ॥ 3 


अथ तीन सौ अठतीस चरित्न कथन | | 


॥ दोहरा ॥ नगर बिभासावती मै करन बिभास नरेस । 
जाके तेजरुत्लास को जानत सगरो देख ॥ १॥ ॥ चोपई ॥ मती 
बिवास तबन को रामी। सुंदरि भवन चत्रदस जानी । 
सात सवति ताकी छवि सान। जानुक सात रूप की 
खान ॥| २॥ भायो तहाँ एक बैरागी। रूपवान गुनवान 
तिआगी । स्थाक्ष दास ताकतों भनि नासा । निस दित निरखि 
रहत तिह बाघा ॥ ३॥ मती बिभास तवन रस राची। 
काम भोग सितंवा के धाची। गवन करो तासो सन्त भावे। 
सबतिष शोक छिंदे महि आवे ॥| ४ ।। अहिधुज दे झख केतमती 
भति। पुहफ्मंजरी फूलसती गनि। नागरि दे नागनि दे 

"बह बात सुनकर मूँह लटकाकर बैठ गया। इस छल से उस कुंवरि ने उस 
राजा का वरण किया और समाज मँह देखता ही रह गया ॥ ११ ॥ १॥ 


॥ श्री चरिव्रोपाख्यान के त्रिया-चरित्न के मंत्री-भूप-संवाद में तीन सौ सैंतीसवें 
चरित्र की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ ३३७ ॥ ६३३७ ॥ अफजूँ ॥ 


तीन सो अड़तीसवाँ चरित्न-कथन 


॥ दोहा ॥  विभासावती नयरी में कर्णविभास नामक राजा था 
जिसके तेज और भंय को सारा देश जानता, मानता था॥ १ ॥ 
॥ चौपाई ।। उसकी रानी विभासमती थी जो चौोदह भुवतों में सुन्दर मानी 


_ जाती थी। उसको सुन्दर सात सौतनें थीं जो मानों रूप की खालनें थीं।॥| २॥ 


वहाँ एक बेरागी आया जो रूपबान, गुणवान और त्यागी था। उसका नाम 
श्यामदास था जिसे स्त्रियाँ रात-दिन देखा करती थीं। ३॥ विभासमती 
उसके प्रेम में लीन हो उस मित्र के साथ भोगरत रहती थी। वह छससे 
मतचाहा मन करती थी और उसकी सौततों के मत में शोक उत्पन्न होता 
था ।।४॥ अहिंध्वजदेवी ने केतुमती से कहा और पुष्पम्ंजरी ने फूलमती 
से मंत्रणा की । वहाँ नागरी देवी और नागिन देवी थी और नृत्यमती सारे 
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रानी । त्ित्तमती सभ ही जग जानी ॥ ५॥ तिन दिल 
एक करी सिजमानी । निवति पठी सभ ही घर रानी । बिख 
को भोजन सभन खबाइ । सकल दई ज़ितलोक पठाइ॥ ६॥ 
बिख कह खाइ मरी सबतें सब । रोवत भई बिभासमती तब । 
पाप करण कोना मैं भारो। धोखे लवन इने बिख 
ख्वारो ॥ ७ ॥ अब में गरो हिमाँचल जाइ। के पावक महि 
बरौ बनाइ । सहचरि सहस हटकि तिह रही । सानत भई 
त्॒ तिल की कही ॥ ८॥ वहै संग बेरागी लोना। जासौ 
काम भोग कह कीना । लोग लखें लिय गरबे गईं। किन 
बात जामि नहि लई॥ ६ ॥ घूरख राइ बाइ चघुख्ध रहा। 
भला बुरा कछ ताहि न कहा। नारि जारि के साथ- 
सिधाई। बात भेद की किनहु न पाई॥ १०॥ ल्िय को 
छचरितन बिधना जाने। मसहाँ रुद्र भी कछ न पछाने। 
इन की बात एक ही पाई। जिन इसली जगदीतस 
बनाई ॥ ११॥ १ ॥। (३०प्रं०१२९६) 

. ॥ इति स्त्री चरित्र पण्याने त्विया चरित्ने मंत्री भूप संबादे तीन सौ अठतीस चरित्र 
समापतम सतु सुभम सतु ॥ ३३८ ॥| ६३४८ ।। अफजूं ॥ 
संसार में जानी जाती थी ॥ ५॥ उस रानी (विभासमती) ने एक दिन 
भेज़बानी की और सब रानियों को न्‍्योौत वे दिया। सबको विषयुक्‍त 
भोजल खिलाकर उसने मृत्युलोक भेज दिया | ६।। जब विष खाकर सभी 
सौतनें मए गईं तो विभासमती रोने लगी। मुझसे पापकर्म हो गया है 
और नमक के धोखे में मैंने ज़हर डालकर इन्हें खिला दिया है ।। ७ ।। अब 
मैं हिमालय में जाकर गल जाऊंगी अथवा आय में जल मरूँगी। उसे उसकी 
सखियाँ मनाती रहीं पर उसने उनकी एक नहीं मानी | 5॥ उसने उसी 
बेरागी को साथ लिया जिसके साथ उसने कामभोग किया था। लोगों ने 
सोब्ा कि स्त्री गलने के लिए चल पड़ी है और कोई भी रहस्य को 
न जान सका || ६॥ मूर्ख राजा मुँह खोले खड़ा रहा और उसने उसस्त्री 
को कुछ भी भला-बुरा नहीं कहा । वह स्त्री अपने यार के साथ चल 
दी और रहस्य की घात कोई भी न जान सका ॥ १०॥ स्त्री के प्रपंचों को 
विधाता भी नहीं जान सकता और रुद्र भी इनकी पहचान नहीं कर सकता | 
इसकी बात तो केवल एक परमात्मा ही जान सकता है ॥ ११५॥ १॥ 

॥ श्री चरित्रोपाख्यान के द्विया-चरित्न के मंत्नी-भूप-संवाद में तीन सौ अड्तीसवें 
“चरित्र की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ ३३८ ॥| ६३४८ ॥ अफजू ॥ 


ल्‍ा 


भरी बसम गुरूग्रस्थ साहिब ४५६ 
अथ तीन सौ उनतालीस चरित्र कथन ॥ 


॥ चोपई ॥ सुनियत इक नगरी उजियारी। बिसुकरमा 
निज्वु हाथ सवारी । नाम अल्रा ताको सोहै। तीनो लोक 
रचित तिन सोहै॥ १॥ सुपभद्र तिह गड़ को राजा। 
राजपाठ ताही कह छाजा । रतसभती तिह बत्रिप की रानो। 
अधिक कुरूप जगत महि जानी ॥ २॥ ताझे निकट न राजा 
जावें। निरखि नारिको रूप डरावे। अबर रानियन के 
घर रहै। तासौ बंनन बोला चहै ॥ ३ ॥ यह दुख अधिक 
नारि के सने । चाहत प्रीति ज्रिपति सो बले। एक जतन 
तब किया पिआरी। सुनहु कहत हौ कथा बिचारी।॥ ४ || 
पूजा करत लख्यों जब राजा। तब तन सजा सकल तिय 
साजा। महाँ रुद्र को भेस बनाइ। अपने अंग बिभूति 
चढ़ाइ ॥। ४५॥| करत हुतो राजा जपु जहाँ। शिव बनि आनि 
ठाढि भी तहाँ। जब राज तिह रूप मिहरा। सन क्रम ईस 
जानि पग परा॥ ६॥ सुफल भयो अब जनम हपारा। 
महादेव को दरस निहारा। कहयो करी सैं बडी कस्ताई। 
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तीन सौ उनतालीसवाँ चरित्र-कथन 


॥ चौपाई॥ एक सुन्दर नगरी सुनी जाती है जिसे विश्वकर्मा ने मानों 
अपने हाथों से बनाया हो। उसका नाम अलूरा (एलोरा) था जो तीनों 
लोकों का मत मोहती थी ॥ १॥ वहाँ का राजा भूपभद्र था जिसका 
राजपाट शोभायमान था। रत्वमती उस राजा की रानी थी जो बेहद 
कुछप मानी जाती थी ॥ ९॥ राजा उसके पास नहीं जाता था ;और रानी 
का रूप देखकर डरता था। वह अन्य रातनियों के घर रहता था और उससे 
बात भी नहीं किया करता था ॥ ३॥ उस रानी के मध्न में यह गहरा दुख था 
ओर बह चाहती थी कि किसी प्रकार राजा से प्रीति बने। तब उस श्रिया ने 
जो एक यत्न किया वह मैं तुमसे कहता हैँ, इस कथा :को विचारपूर्वक 
सुनो | ४॥ जब राजा को पूजा करते देखा तो उस स्त्री ने अपने शरीर 
को भली-भाँति सुसज्जित किया। उसने महादेव का वैश बनाया और अपने 
अंगों पर भभूत रमा ली ॥ ५॥ जहाँ राजा जाप कर रहा था वह वहाँ 
शिब बसकर आ खड़ी हुईं। राजा मैं जब उसे देखा तो मत-वचन-कर्म से 
उसे शिव जामकश उसके पाँवों में आ पड़ा ॥ ६॥ मेरा जन्म सफल हो 


४६० गुरसुखी ( सागरी सिपि ) 


जाते दीनी रुद्र दिखाई ॥ ७॥ बरं बह तिह कहा नारि तब । 
जौ जढ़ रुद्र लख्यो जाना जब । तें घुरि करी सेब भाषा 


अति । तब तहि दरसु दियो में सभ सतत ॥ ८ ॥ सुनि बच 


तारि राइ हरखाना । भेद अभेद जढ़ कछ थे जावा। व्विय 
के चरन रहा लपठाई। वारि चरित की बात न पाई ॥ 8 ॥ 
तब ऐसा त्रिय किया उचारा । सुनहु बात तुम राजकुबारा। 
रतनमती तुम्री जो राती। यह श्वुरि अति सेवकों 
प्रमाती ॥| १० ॥ जो यासो ठुप करहु पयारा । हबेहै तुमरो 
तब उधारा । शत्र होइगो नास तिहारो । लब जानौ तूं भगत 
हमारो ॥| ११५७ यो कहि लोकंजन द्रिग डारी। भई लोप 
नहि जाइ निहारी । सूढ़ राव तिह रुद्र अ्रजाना । भेद अश्नेद 
कछ पसू न जाना ॥ १९॥ तब ते तापतो क्षिआ पयारा। 
तर्ज करि सकल सुंदरी नारा । इह छल छला चंचला राजा। 
आलूरे गढ़ को सिरताजा ॥ १३ ॥ १ ॥ (प०ग्रं०१२६७) 
॥ इति खस्री चरित्र पख्याने त्विया चरित्रे मंत्री भूप संबादे तीन सौ उनतालीस चरित्र 
समापतम सतु सुभम सतु ॥ ३३६ ॥ ६३६१ ॥ अफजूँ ॥ 
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को न जान सका ॥ ६॥ तब स्त्री ने राजा से कहा कि हे राजकुमार | तुप 
मेरी बात सुतो। तुम्हारी रामी जो रत्नमती है वह मेरी प्रामाणिक 
सेविका है ॥| १०॥ यदि तुम उससे प्रेम करोगे तो तुम्हारा उद्धार होगा। 


| 


तब तुम्हारे शत्रुओं का. नाश होगा और तुम मेरे भक्त के रूप में जानें 


. जाओगे ॥ ११॥ यह कहकर उसने लोकंजन नामक सुरमा आँखों में डाला 
मूख राजा ने उसे रुद्र माना और भेद-अभेद कुछ भी 
तव से समस्त अन्य सुन्दर स्त्रियों को त्यागकर वह 


और लोप हो गई | 
नहीं जाना ।॥ १२ ॥| 


उससे प्यार करने लगा। दस छल से उस स्त्री ने राजा को छलाजों | 


अलूरगढ़ का सिरताज था ॥ १३॥ १॥ 
॥ श्री चरित्नोपाख्यान के त्िया-चरित्न के मंत्ी-भूप-संवाद में तीन सौ उनतालीसवें 
चरित्र की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ ३३९ ॥ ६३६१ ॥ अफजूं ॥ 


श्री दसम गरुरूप्रन्य साहिब 
अथ तीन सौ चालीस चरित्न कथन ॥ 


!! चोपई ॥ भअथुरा साध हमारे रहे। जग तिह 
लियहि गुलाबो कहै। रामदास मामा तह आयो । निरखि 
नाशि तिह मदन सतायों ॥ १ 0 बहुत बरिस लासो वहु रहा। 
पुनि ऐसे तिह ल्रिय सौ कहा। आउ होहि हमरी ते नारी। 
कसि दहैं तुहि यह सुरदारी॥। २७ भली भली अबला तिन 
भाखी + घचित महि राखि न काह आखी । जब मथरा आयो 
तिह धामा । तब अति बच्चन बखान्यो बासा ॥ ३ ॥ हरीचंद 
राजा जग भयो । अंत काल सो भी मरि गयो। मानध्ात 
प्रभ भूष बढायो। अंत काल सोझ काल खपायो॥-४ || 
जो नर नारि भयो सो मरा। या जग महि कोऊू न उबरा। 
इह जग थिर एक करतारा। और प्रितक इह॒ सगल 


४६१ 


दा !॥ ५॥॥ ॥ दोहरा ॥ या जग महि सोई जियत पुन्य 
दान जिन कीच । पिखियन की सेवा करी जो माँगे सो 
दीन ॥ ६॥ ॥ चोपई ॥। यह उपदेश सुनत जड़ ढहरियो। 


बहुरि मारि सो बचन उचरियो। जो उपजे जिय भलो 
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तीन सौ चालीसवाँ चरितद्च-कथन 


॥ चोपाई।॥ मथुरा नामक स्त्री हमारे यहाँ रहती थी जिसे लोग 
गुलाब (के समान सुन्दर) मानते थे। रामदास नामक एकः व्यक्ति आया 
जो स्त्री को देखते ही कामासक्त हो गया ॥ १॥ बह बहुत वर्षों तक 
उसके साथ रहा और फिर स्त्री से उसने कहा कि आओ तुम मेरी पत्नी 
बन जाओ, तुम्हें इस सेविकाई में भला क्या हासिल होगा ॥ २॥ उस स्त्री 
ने “भला-भला” कहा और बात मन में ही रखते हुए किसी अन्य को नहीं 
बताई। जब मथुरा उनके घर आ गई तब उस स्त्री ने कहा ॥ ३॥ राजा 
हरिश्चन्द्र हुआ लेकिन अन्त में काल की गोद में समा गया। मांधाता 
नामक सम्राट हुआ, अन्त में वह भी काल के गाल में समा गया ॥ ४॥ जो 
भी स्त्री-पुरुष इस संसार में पैदा हुए वे सब मर गए; इस संसार से बचकश 
कोई भी नहीं गया । इस संसार में केवल एक परमात्मा ही स्थिर है अन्य 
सभी मरणशील हैं।५।॥ ॥ दोहा ॥ इस संसाश में तो बही जीवित 
(अमर) रहता है जिसने पुण्यदान किया हो और जिज्ञासुर्ओों की सेवा कर 


* उन्हें मुंह माँगा दान दिया हो ॥ ६॥ ॥ चौपाई ॥ यद्व उपदेश सुनकर वह 


४६३ गुरखुली ( नागरी लिपि ) 


तिहारे । वहै काम्त में करो सवार ॥७॥ ॥ब्विय बाच॥ फटा 
बस्त्र जाका लखि लोजं। बस्त्र तवोन तुरत तिह दोजे। 
जाके घरि महि होइ न दारा। ताकह दीजे अपनी नारा ॥६॥ 
रामदास तब ताहि निहारुयो । धन बिहीन बिनु नारि 
बिचार॒यो । धनहूं दिया नारि हूँ दीनी । भल्ी बुरी जढ़ कछ 
न चीनी ॥ ९ ॥ इह्‌ छल गई जार के नारा । बस्तर दरव 
ले साथ अपारा। इह आपन अति साध पछाना। भलो बुरी 
का भेव न जाना ॥ १० ॥ १॥। 
॥ इति स््री चरित्र पख्याने त्विया चरित्रे मंत्री भूप संवादे तीत सौ चालीस चरित्र 
समापतम सतु सुभम सतु ॥ ३४० ॥ ६३७१ ॥ अफजू ॥ 


अथ तीन सौ इक्यालीस चरित्र कथनं ॥। 


॥ चौपई ॥ सुक्रितावती नगर इक सुत्रा। सुक्रितसेन 
राजा बहु गुता। सुभलच्छनि दे नारि बिराज। चंद्र सुर 
को लखि दुति लाज ॥ १॥ खस््री अपच्छरादेइ सु बाला। 
सानहु सकल राग को माला । कही न जात तबन को सोभा। 

मूर्ख द्रवित हो उठा और स्त्री से कहने लगा कि जो तुम्हारे मन में हो मैं 
वही करूँगा ॥ ७॥ ॥ स्त्री उबाच॥ जिसके फठे कपड़े देखो उसे तुरन्त 
तये वस्त्र प्रदान करो; जिसके घर में स्त्री न हो उसे अपनी स्त्री दे दो | ८॥ 
रामदास ने तव देखा कि कुछ घनहान हैं और कुछ नारी-विहीन हैं। धन- 
हीनों को उसने धत दे दिया और अन्यों को उसने स्त्री दे दी। इस प्रकार 
उस जड़ ने भला-बुरा कुछ नहीं पहचाना ॥ ६॥ इस छल से वह स्त्री अत्य 
यारों के पास चली गई ओर साथ में अपार द्रव्य व वस्त्र ले गई। अपने 
आपको वह साधु मानने लगा ओर भला-बुरा न जान सका || १० ॥ १॥ 
॥ श्री चरित्नोपाख्यान के त्विया-चरित्न के मंत्री-भूप-संचाद में तीन सौ चालीसवें 
चरित्र की थुभ सत्‌ समाप्ति ॥ ३४० ॥ ६३७१ ॥ अफजूं ॥॥ 


तीन सौ इकतालीसवाँ चरित्वन-कथन 


॥ चोपाई॥ सुकृतावती नगर में सुकृतसेन नामक गुणज्ञ राजा था। 
पुभलक्षण देवी उसकी नारी थी जो चन्द्र-सूय को देखकर भी लजा उठती 
थी॥ १॥ अप्सरा देवी उनकी सुन्दर पुत्री थी जो मानों रागमाला के 
समान थी। उसकी शोभा का वर्णन नहीं किया जा सक्रता और इन्द्र, चन्द्र 
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इंद्र चंद्र जस रवि लखि लोभा॥ २॥ तह इक आइ गयो 
सौदागर । पृत साथ तिह जानु प्रभाकर। राज सुता तिह 
ऊपर अठकी। चंटपट लाज लोक की सठकी ॥ ३ ॥ 
चतुरि जानि तह (पृ०प्रं०१२९५) सखी पठाई। ज्यों ज्यों तहाँ 
ताहि ले आई। राज सुता तासौ रति सानी। फेल करत 
सभ राति बिहानी ॥ ४॥ बाढा बिरह दुहुन को ऐसा। 
हम तें भाखि न जाई कंसा । एक छोरि इक अनतन जादे। 
पलक ओट जल्लुग कोटि बिहायवें ॥ ५॥ कामभोग करि बदा 
संकेता। लाग्यों शाह पुत्र सो हेता। घछुहि अपने ले संग 
सिधारो । तब जानो ते यार हमारो॥ ६५७ तासौ रति 
करि धाम सिधायो । किया जतन जो हितूु सिखायो । बस्त्र 
बहुत बहु मोल पढठाए। प्रथभ त्रिपति कह सकल दिखाए ॥७॥ 
पुनि रनिवासहि पठे बनाएं। राजसुतहि अस गयो जताए। 
जो पसंद इन से ते कीजे । सो दे बस्ल सोलि घुरि लोज ॥४८७ 
0 अड्िलल ॥ रातसी सालु दिखाइ बहुरि ले कुअर दिखायो। 
लपटि तरुनि तिह माँहि आपनो अंग दुरायो । गई सित्र के 


तथा सूर्य भी उसके रूप के लोभी थे ॥ २॥ वहाँ एक सौदागर आ गया 
जिसके साथ सूर्य के समान तेजस्वी उसका पुत्र था। शाजकुमारी उस पर 
आसकत हो गई और उसने लोक-लाज आदि तुरन्त विस्मृत कर दी || ३॥ 
उसने एक सखी को चतुर समझकर उसके पास भेजा जो उसे जंसे-तेसे वहाँ 
ले आई। राजकुमारी ने उससे रमण किया और कामक्रीड़ा में ही सारी 
रात बीत गई ॥ ४॥ दोनों का विरही प्रेम इतना बढ़ा कि मुझसे उसका 
वर्णन नहीं हो सकता। एक-दूसरे को छोड़कर कोई भी अन्य स्थान पर 
नहीं जाता था और पल भर दूर रहना उन्हें युगों के समान लगता था॥ .५॥ 
कामभोग के बाद उस स्नेही धनी-पुत्त के साथ बाजी लगी कि मैं तुम्हें तभी 
अपना सच्चा प्रेमी मानूंगी यदि तुम मुझे अपनें साथ भगाकर ले चलो ॥ ६॥ 
वह उसके साथ कामत्रीड़ा कर घर चला गया और जेसे उसे सिखाया गया 
था उसने वसा ही प्रयत्त किया। उसने बहुत से वस्त्र मोल लिये ओर सभी 
राजा के समक्ष प्रस्तुत किए ॥ ७॥ फिर उन्हें रनिवास में भेज दिया 
और राजकुमारी को भी जता दिया। जो वस्त्र इनमें से पसन्द करो| उसका 
मोल मुझे दे देना ॥5॥ ॥ अड़्िल्ल ॥ रातती को माल 2000) फिर 
कुँवरि को दिखाया गया। उस तरुणी ने अपने .अंग उन्हीं वरत्नों में छिपा 
लिये। वह मित्र के घर चली गई और राजा ने तत्तिक भी विचार नहीं 
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धाम न भूष बिचारियों। हो इह छल तिह ले साथ हरोफ 
सिधारियो ॥| ६ ७५ ॥ दोहरा ॥ भाँगन भोदू पियत थो राहत 
भयो परबीन। दुृहिता हरी हरीफ यो सका न जड़ छल 
चीन ॥ १० 0१७ 
॥ इत्ति ञ्नी चरित्र पख्याने त्रिया चरित्ने मंत्री भूप संबादे तीन सौ इक्यालीस चरित्र 
समापतम सतु सुभम सतु ॥ २४१ ॥ ६३८१ ॥ अफजू॥ 


अथ तीन सौ बतालीस चरित्र कथनं | 


॥ चौपई ॥ उत्तर दिसा प्रगट इक नगरी । खसज्नी 
ब्रिजराजवती सु उजगरी। ख्री ब्रिजराजलेन तहु राजा। 
जाकह निरखि इंद्र अति लाजा ॥ १॥ लो ब्रिजराजमती ति 
रानी । सुंधरि भवव चतरदस जानी। ख्री बरंगना दे तिह 
बाला। जनु तिरधृूप्त अगभि की ज्बाला॥ २॥  चतुरि 
सखी जब ताहि निहारे। मधुर बचन मिलि ऐस उचार। 
जसी इह है दुतियत जई। आगे होइ न पाछे भई ॥ ३॥ 
जब बरंगना देह तरुनि भी । लरिकापन की जात बिसरिगी। 
किया और इस प्रकार छल के साथ वह प्रमी प्रेमिका को लेकर चलता 
बत्ता ॥ ९॥ ॥ दोहा ॥ राजा जो अपने आपको बहुत प्रवीण समझता था 
मानों भाँग पिये हुए था। उसकी पुत्री को उसका मित्र हरण करके ले 
गया ओर यह मूर्ख उसे पहचान ही नहीं सका ॥ १० ॥ १॥ 

॥ श्री चरित्नोपाख्यान के त्रिया-चरित्न के मंत्री-भूप-संवाद में तीन सौ इकतालीसवें 
चरित्न की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ ३४१ ॥ ६३८५१ ॥ अफजू ॥ 


तीन सो बयालीसवाँ चरित्तर-कथन 


॥ चोपाई ॥ उत्तर दिशा में श्री ब्रजराजवती नामक एक प्रसिद्ध 
नगर था। वहाँ का राजा ब्रजराजसेन था जिसे देखकर इन्द्र भी लज्जित 
होता था॥ १॥ ब्रजराजमती उसकी रानी थी जो चौदह भवनों में सुंदर 
जानी जाती थी। वारंगनादेवी उसकी पुत्री थी जो मानों आग की लपटों 
के समान थी ॥ २॥ जब चतुर सखियाँ उसे देखती थीं तो मध्ू रतापूर्वक 
यही कहती थीं कि इसके समान अन्य किसी ने जन्म नहीं लिया हैं। न तो 
कोई पहले हुई है न आगे होगी ॥ ३॥ जब वारंगनादेवी तरुणी हुई ओर 
वचपन की यादें उसे विस्मृत हो चलीं तो उसने एक राजकरुँवश को देखा और 
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राजकुअर तब ताहि निहार॒ुयो। ता पर तरुनि प्रान कह 

वार॒यो ॥| ४ ॥। तासो कामभोग नित भान। द्व॑ ते एक 

देह करि जाने । तब चतुरा इह चरित बिचार॒यो। कहो 

त्रिपति सो प्रगट उचारयो ॥ ५॥ मो कौ जल्ञाप सदाशिव 

दीना। ताते जनब्न तिहारे लोता। स्राप अवधि पूरन हवें 

है जब । पुनि जे हौ हरि (ए०प्रं०१९६६) लोक बिखे तब ॥ ६॥ 

इक दिन गई सिल्र के संगा । लिखि पत्ना पर अपने अंगा। 

स्राप अवधि पुरन अब भई । सुरपुर सुता तिहारी गई ॥ ७॥ 

अब जो धाम हमारे झाला। सो दीजे दिज कौ ततकाला। 

यार अपन ब्रहमन ठहरायों । सकल दरब इह छल तिह . 
दूयायो ॥| ८ ॥ इह चरित्र गी सित्रहि साथा। दे धन किया 

अनाथ सनाथा। भात पिता सभ अस लखि लई। स्राप 
मुचित भ्यो सुरपुर गई ॥ ६ ॥ १॥ 


॥ इति ज्ली चरित्न पर्याने द्विया चरित्वे मंद्री भूप संबादे तीन सौ बतालीस चरित्र 
समापतम सतु सुभम सतु ॥ ३४२ ॥ ६३६० ॥ अफजूँ ॥ 


उस पर प्राण न्‍्योछावर कर दिए ॥ ४।। वह उससे नित्य कामक्रीडा करती 
थी और दोनों अपना शरीर एक ही समझते भ्रे। तब उस चतुर. स्त्री ने 
एक प्रपंच सोचा और प्रकट में राजा से कहा ॥ ५॥ मुझे शिव ने शाप 
दिया था जिससे मैंने तुम्हारे यहाँ जन्म लिया है। जब शाप की अवधि 
: पूरी हो जायगी तो मैं फिर शिवलोक को चली जाऊंगी॥ ६॥ एक दित 
अपने हाथ से पत्र “लिखकर वह मित्र के साथ चली गई। (उसने लिखा था 
कि) शाप की अवधि पूरी हो गई है और तुम्हारी पुत्री देवलोक को चली गई 
है॥ ७॥ अब जो मेरे घर में द्रव्य है वह तुरन्त ब्राह्मण को दान कर दो । 
अपने प्रेमी को उसने ब्राह्मण बना दिया और छल से सारा धन उसे दिला 
दिथा ॥८॥। इस छल से वह मित्र के साथ चली गई और अनाथ को धन्त देकर 
घतनी बना दिया। माता-पिता ने यह मानत्त लिया कि उसका शाप समाप्त 
हो गया और वह देवलोक चली गई है ॥ ६ ॥ १॥ 

॥ श्री चरित्नोपाख्यान के ल्विया-चरित्न के मंत्री-भूप-संवाद में तीन सौ बयालीसतवों चरित्र 

की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ ३४२ ॥ ६३६० ॥ अफ़जू || 
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अथ तीत सौ त्वितालीस चरित्न कथन ॥॥ 


0 चौपई ।। सोरठ देस बसत है जहाँ। दिजबरसेन 
मराधिप तहाँ। घशती सुमेर तबन की नारी । दुतिय न जग 
मै ऐसि कुमारी ॥ १॥ सोरठदेइ सुता इक ताक्े । और 
नार सम तुलि न वाके । दुतिय परजदे भई कुसारी। जिह्‌ 
सी दुतिय न ब्रहल सवारी ॥ २॥ दोऊ खुता तरुनि जब 
भई । जन करि किरणि सूर ससि वई। ऐसी प्रभा होत भी 
तिमकी । बाछा करत बिधाता जिनकी ॥ ३॥ _ ओजसेत 
इक अनत जिपति बर। जतु करि सेन प्रगढियों बपु धरि। 
सो ज्रिप खेलन चढ़ा शिकारा । रोझ रीछ झारे झंखारा ॥४॥ 
निकस्यों तहाँ एक झंखारा। दह्वादस जाके सींग अपारा। 
ज्िय॒ घिह निरखि तुरंग धवावा। पाछे चला कोस बहु 
आवा।॥ ५॥ बहुत कोस तिह ख्रिगहि दखेरा। चाकर एक 
न पहुचा नेर । आयो देस सोरठी के खहि। त्रिप की सुता 
अनन्‍्हात हुती जहि॥६॥ आनि तही झंखार निकारा। 


3००० >> >>: 


तीन सौ तेंतालीसवाँ चरित्चन-कथन 


॥ चौपाई॥। सोरठ देश में द्विजवरसेत नामक राजा था। उसकी 
स्त्री सुमेरमती थी जिसके समान दुनिया में अन्य कोई स्त्री नहीं थी ॥ १॥ 
उत्तकी एक पुत्री सोरठदेवी थी जिसके समान भी अन्य कोई स्त्री नहीं थी। 
परजदेवी एक अन्य राजकुमारी थी जिसके समान ब्रह्मा ने किसी को नहीं 
बनाया था ॥ २॥ दोनों कन्याएँ जब बड़ी हुईं तो ऐसी थीं मानों चाँद- 
सूरज की किरण हों। उनकी सुन्दरता ऐसी थी कि विधाता भी बसी 
सुन्दरता को आकांक्षा किया करता था ॥ ३॥ ओजसेन एक अन्य राजा था 
जो मानों कामदेव के अवतार के रूप में संसार में प्रकट हुआ था। वह 
. राजा शिकार खेलने के लिए गया और उसने रोझ, रीछ, हिरण आदि 
मारे | ४॥ उधर से एक हिरण आ निकला जिसके बारह सींग ये। 
राजा ने उसे देखकर उसके पीछे घोड़ा दौड़ाया और बहुत कोस चला 
आया ॥ ५॥ अनेकों कोस तक वह मृग दिखता रहा परन्तु कोई भी सेवक 
साथ>त्त/ पहुंचा सका । वह (चलता-चलता) सोरठ देश में आ गया जहाँ 
राजा की पुत्री स्तान “कर रही थी ॥ ६॥ हिरण वहाँ आ निकला जिसे 


भरी दसम गुरूप्रंन्य साहिब डे 


अबला से धमारा। ऐपला बन तबत कह लागा । ठौर 
रहा पग हक को गा॥ ७७ राजकुआरोी दुहू निहारो | दुहूँ 
हिंद इह भाँति बचारो । बिनु पूछे वितु इह हे बरिहै । हर 
मारि कटारी भरिहें॥ ८ ।। तब लगु शरुप त्िखातुर भयो। 
स्तरिग के सहित तहाँ चलि गयो। सो जख़्िगराज सु तन कह 
दीयो । तिन को सीत बारि ले पीयो॥ ६ ॥ बाँधा बाज 
एक द्रूस के तर। सोवत भयो हवे भुप खपातर। राज 
कुआरच घात पछाना। सखियन सो अस किया बखाना ॥१०॥ 
मदरा बहु दुहेँ कुअरि सँगायों। (मर०प्ं०१३००) सात बार जो 
हुतो चुआयो । अपन सहित सखियत को प्याइ। अधिक मत्त 
करि दई सुवाइ ॥ ११॥ जब जाना ते भई दिवानी। सोए 
सकल पहुुआ जाती । दुहूँ समाही लई मँंगाइ। पहिरि 
नदी में धससी बनाइ ॥| १९४७ त्तरत तरत आई ते तहाँ। 
सोवत सुतो सराधिप जहाँ। पकरि पाव तिह दिया जगाइ । 
अज्ञा चरम पर लिया चढ़ाइ ॥ १३॥ शुपत्ति लिया चढ़ाइ 
सनाई। सरिता बीच परी पुनि जाई । तरत तरत अपवो तज्ि 
देसा । प्रापति भी तिह देख मरेसा ॥ १४॥ जब कछ सुधि 


2322 की वर किल दब अरब कक कक जज पद स सर गया पट टायन न्‍प० 
दोनों राजकुमारियों के देखते-देखते उस (ओजसेन) ने मार डाला। उसे 
ऐसा बाण लगा कि वहीं रह गया और दो क़दम भी न भाग सका॥ ७॥ 
दोनों राजकुमारियों ने देखा और मन में विचार किया कि पिता से पूछे विना 
ही हम इसका वरण करेंगी अन्यथा कटार मारकर मर जाएँगी ॥। 5५ तब 
तक राजा को प्यास लगी और वह मृग-समेत उनके पास जा पहुँचा! राजा 
ने वह मृग उन्हें दे दिया और उनसे ठंडा पानी लेकर पिया ॥ ६॥ घोड़े 
को उसने एक पेड़ के नीचे बाँधा और थककर राजा सो गया। राजक्रुमारियों 
ने अवसर देखकर अपनी सखियों से बताया ॥ १०॥ दोनों राजकुमारियों 
नें मदिरा मेंगायी और उसे सात बार आसबित किया। स्वयं समेत सखियों 
को पिलाकर अधिक मदमत्त कर उन्हें सुला दिया ॥ ११५॥ जब उसने जाना 
कि वे दीवानी हो .गई हैं और सारे पहरेदार भी सो गए हैं तो दोनों ने हवा से 
भरी मश्कें मँगा लीं और उनके सहारे नदी में धैंस गई ॥१२॥ तंरती-त रती वे 
वहाँ आ गईं जहाँ राजा सोया हुआ था। उसे पाँव से पकड़कर जगा लिग्रा 
और उस बकरी की खाल (मश्क) पर चढ़ा लिया॥ १३॥ झाजा को भी 
मएक पर चढ़ाकर पुनः वे नदी में आ गईं। तेरते-तैरते वे अपना देश छोड़कर 
उस राजा के देश में आ पहुंचीं ॥ १४॥ जब उत्त सखियों को कुछ होश आया 


४६८ गुरसुखो ( नागरी लिपि ) 


सखियन तिन पाई। चजिसंदेह यो ही ठहराई। सब सौ भई 
जानु मतवारो। डूबि भुई दोऊ राजदुलारी॥ १५ ॥ 
॥ दोहरा ॥ वे दोऊ ज्रिप संग गई अनिक हिये हरखात। 
भ्जा चरस पर भूप बर दुहअल चला बजात ॥ १६ ॥ १॥ 
॥ इति स्री चरित्र पख्याने त्रिया चरित्ते मंत्री भूप संबादे तीन सौ त्रितालीस चरित्र 
समापतम सतु सुभम सतु ॥ ३४३ ॥ ६४०६ ॥ अफजू ॥ 


अथ तीन सौ चोतालीस घरित्न कथनं | 


॥ चोपई ॥ हरिद्वार इक सुन जिपाला। तेजिसान 


दुतिमान छिताला। छ्ीरस रंगमती तिह जाई। जिह सम 
दूसारि बिधि न बनाई ॥॥ १॥ जब बुह तरुनि तरुतव अधि भई। 
भूपसन ज्रिप कहि पित दई। सिरीनगर भीतर जब आई। 
लखि चंडालिक अधिक लुभाई ॥ २॥ पढे सहचरी लिया 
बुलाई । त्रिप सो भोग कथा बिसराई। रवि दिवस तिह लेत 
बुलाई। रति अति नितप्रति करत बनाई॥ ३७ रसत 
रसत ऐसी रसि गई। जनु कर नारि तबन की भई । सभ 


ने अननजन+ जज जज +ज लव... 
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तो उन्होंने निस्संदेह यही ठहराया कि मद (नशे) में मस्त दोनों राजकुमारियाँ 
नदी में डूब गई हैं॥ १५॥ ॥ दोहा ॥ वे दोनों ही प्रसन्न हो राजा के साथ 
चली गईं। शाजा भी दोनों के साथ रमण करता हुआ उस बकरी की खाल 
(की बनी मश्क) पर चला गया ॥ १६ ॥ १॥ 
॥ श्री चरित्रोपाख्यान के त्रिया-चरित्न के मंत्नी-भूप-संवाद में तीन सौ तेतालीसमबें 
चरित्न की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ ३४३ ॥ ६४०६ ॥ अफजू ॥ 


तीन सौ चौवालीसवाँ चरित्न-कथन 


॥ चौपाई।। हरिद्वार का राजा तेजस्वी एवं छविमान था। 
रसरंगमती उसकी पुत्री थी जिसके समान विधाता ने अन्य किसी को 
नहीं बनाया था ॥ १ ॥ . जब वह कन्या जवान हो गई तो उसके पिता 
ने उसे राजा भूपसेन को दे दिया। जब वह श्रीनगर में आयी तो वह 
एक चांडाल को देखकर उस पर मोहित हो उठी ॥ २॥ उसने दासी 
को भेजकर उसे बुला लिया और राजा के साथ रमण-लीला को मानों 
भूल गई। उसे वह रात-दिन बुलाया करती थी ओर नित्यप्रति उसके 
साथ रत्तिक्रीड़ा किया करती थी ॥ ३॥ घीरे-धीरे वह उसमें इतना 


थी वसम गुरूप्रन्य साहिब ४६६ 
ब्रितांत कहि ताँहि सिखायो । सोबति ससें भुप कह घायो ॥४॥ 
प्रात जरन के काज सिधाई। आगे राखि लए निल्लुराई। 
जब चिता पर बंठी जाइ। चहूँ ओर दिय आगि लगाइ ॥५॥ 
चारो दिसा अगनि जब लागी । तब ही उतरि चिता प॑ भागी। 
लोगन चरित क्रिया नहि जानी। दीनी तिसी चेंडारहि 
रानी ॥ ६) यों छलि छेलविकति सन गई। कितने न 
बात ताहि लखि लई। नारि अधिक सन हरख बढायो । 
चाहत हुती सोइ पति पायो ॥ ७॥ तब ते आजु लगे उह 
देसा । (ए०ग्रं०१३०१) झारत त्रिय कौ प्रथम नरेसा। काठ 
तरे करि जाँहि जरावत । भाखि सकति नहि बात लजावत ॥८॥ 
॥ दोहरा ॥ तिह रानी के पुत्र तब राज करा तिह ठाव। 
आजु लगे चंडालिय भाखत तिन को नाव ॥ ६ ॥ १७ 


॥ इति स््री चरित्न पख्याने त्विया चरिक्ने मंत्री भूप संवादे तीन सौ चौतालीस चरित्र 
समापतम सतु सुभम स॒तु ॥ ३४४ ॥ ६४१५ ॥ अफजूं ॥ 


रम गई मानों वह उसी की स्त्री हो। उसे उस स्त्री ने सब कुछ समझा 
दिया और सोते हुए राजा को मार डाला ॥ ४ ॥ प्रातः वह जल भरने 
के लिए चल पड़ी और उसने अपने आगे राजा (के शव) को रख लिया । 
जब वह चिता पर बेठ गई तो चारों ओर आग लगा दी ॥ ५॥ जब 
चारों दिशाओं में आग लग गई तो वह चिता से उतरकर भाग त्तिकली | 
लोगों ने उसके प्रपंच को नहीं जाना और उस रानी को उसी चांडाल के 
हवाले कर दिया ॥ ६॥ इस प्रकार वह छल और चिकने अंगोंवाली 
चली गई और कोई भी उसकी बात को न॑ जान सका | वह सरुत्नी मन में 
अत्यन्त प्रसन्न हो उठी क्योंकि उसे मनचाहा पति मिला था ॥ ७॥ तब 
से आज तक उस देश में राजागण स्त्रियों को (मरने से) पहले ही मार 
देते हैं। उन्हें लकड़ियों में जल।ते हैं और ऐसा करने में तनिक भी लज्जा 
का अनुभव न करते ॥ ८५॥॥| ॥। दोहा ॥ तब उस रानी के पुत्र ने वहाँ 
राज्य किया और चांडाल लोग आज तक उसका नाम लेते हैं ।। ९ ॥ १ ॥ 


॥ श्री चरित्नोपाख्यान के त्रिया-चरित्न के: मन्त्री-भूप-संवाद में तीन सो चवालीसवें 
चरित्त की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ २४४ ॥ ६४१५ ॥ अफजूं ॥ 
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४७० ग्ुंससुखो ( तागरो लिपि ) 
अथ तीन सौ पेंतालीस चरित्र कथनं |॥ 


॥ चोपई ।। दोला की गुजराति बसत जहं। अमर्रासघ 


इक हुता जिपति तह। अंगनादे रानी तिह राजें। निरणि 
दिवंगनन को सन लाज ॥ १॥ राजा अधिक पीर कह साने। 
भली बुरी जढ़ बात न जाने । तहा सुबरन सिघ इक छत्बी। 
रूपवान धनवान धरत्री ॥| २ 0 सुंदर अधिक हुतो खतिरेदा। 
जनुक रूप सो सकल लपेटा। जब तें तिरखि नारि तिह गई। 
सुधि बुधि छाडि दिवानी भई ॥ ३॥ ता संग नेहु सजा रुचि 
सात। जाति बृझि हवे गई अजान। दई सहचरोी तहिक 
पठाह। ज्यों त्यों तिह ग्रहि लिया सेंगाइ )। ४॥ पोसत 
भाँग अफीम मेंगाई। पाति डारि करि भाँग घुठाई। पान 
किया दुहूँ बेठि प्रजंकहि। रति मानी भरि भरि इ्रिड़ 
अंकहि ॥ ५॥ ॥ दोहरा ॥ जब टनाने कफ के आए अखियन 
साहि। करहि बिलास प्रजंक चड़ि हपि हसि नारि औ 


नाहि॥ ६॥ ॥ चोपई॥ भाँति भाँति के आसन लंके। 
कि मम आम न 


तीन सो पेंतालीसवाँ चरित्न-कथन 


॥ चौथाई ॥ दोला के गुजरात में अमरसिह नामक एक राजा था । 
उस राजा की रानी अंगनादेवी थी जिसे देखकर देवस्त्रियाँ भी मन में 
लज्जित होती थीं ॥ १॥ राजा एक पीर को अधिक मानता था और 
भले-बुरे की पहचान नहीं कर पाता था। वहाँ स्वर्णंसिह नामक एक 

. क्षत्रिय था जो रूपवान, धनवान और वीर था || २ ॥ वह क्षत्रिय-पुत्र 
अत्यधिक रूपवान था और उसने मानों सारा सौंदर्य ही ओढ़ रखा था। 
जब से इस स्त्री ने उसे देखा वह सुधि भुलाकर उसी पर दीवानी हो 
गई ॥ ३॥ वह उसके साथ प्रेम करने लगी और जान-बूझकर मानों 
सब बातों से अनजान हो गई। उसने अपनी सखी को वहाँ भेजा और 
जसे-तसे उसे अपने घर मंगवा लिया ।। ४ ॥ पोस्त, भाँग, अफ़ोम मेंगाई 
ओर पानी डालकर भाँग पिसवाई। पलंग पर बैठकर दोनों ने पात किया 
और एक-दूसरे से आलिगनबद्ध हो रतिक्रोड़ा की ॥| ५॥ ॥ दोहा || जब 
अरब का नशा आँखों में आया तो दोनों स्त्वी-पुरुष पलंग पर चढ़कर 
हंस-हंसकर विलास करने लगे ॥ ६॥ ॥ चौपाई ।। विभिन्न प्रकार के 
भा[सत लगाकर ओर स्त्री को अनेकों प्रकार से रिझाकर उप्त मदनमोहिनी 


क्रो दसम गुछग्रन्य साहिब ४७१ 


अंबला कह बहु भाँति रिश्ने के । आपन पर घायल करि मारी । 
मदन मोहनी राजदुलारी ॥ ७॥ अधिक बढाइ नारि सौ 
हेता । इहि बिधि बाँधत भए संकेता । धुँई काल्हि पीर की 
ऐयहु । डारि भाँग हलवा महि जेयहु ॥ ८5७ सोफी जब 
चुरमा खेहँँं। जीयत ज्रितक सभे हवे जहें। तहीं क्रिपा 
करि तुमहूँ ऐयहु । मुहि ले संग दरब जुत जेयहु ॥ & 0 
जब ही दिन धूई को आयो। भाँगि डारि चूरमा पकायो। 
सकल सुरीदन गई ख्वाइ । राखे सृढ़ मत्त करि स्वाइ ॥ १० 0 
सोफी भए जबे सतवारे। प्रिथम दरब हरि बस्त्र उतारे। 
दुहुँअआण लिया देस को पंथा। इह बिधि दे साजन कह 
संथा ॥ ११७ भया प्रात सोफी सभ जागे। पगरी बस्त्न 
बिलोकन लागे। सरवर कहे क्रोध किय भारा । 
सभहिन (३०प्रं०१३०२) को अस चरित दिखारा ॥ १९॥ सभ 
जढ़ रहो तहा सुख बाई। लज्जा मान मूँड निहुराई। भेद 
अभेद न किनूँ पछाना । सरवर किया सु सिर पर माना ॥१३॥ 
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राजदूलारी को अपने पर मोहित कर लिया ॥ ७॥ उसने स्त्री से 
अत्यधिक प्रेम बढ़ाया और आपस में मिलकर यह सलाह कर ली कि तुम 
पीर के भेले के दिन आना ओर हलवे में भाग डालकर चले आता ॥| ८ ॥ 
न नशा खानेवाले जब चूरमा खाएँगे तो सभी जीवित मृतक हो जाएँगे। 
तब तुम कृपा करके भा जाना और द्र॒व्य-समेत मुझे ले जाना ॥ ९॥ जब 
मेले का दिन आया तो भाँग मिला चूरमा पकाया गया। सारे भक्तों को 
खिला दिया गया और वे सत्र बेहोश पड़े रहे ।। १० ॥। जब सभी सोफ़ो 
(न पीनेवाले) मतवाले हो गए तो पहले धन चुराकर फिर उनके वस्त्र 
उतार लिये। दोनों ने अपने देश का रास्ता पकड़ लिया और इस प्रकार 
उस सजन (पीर) को सबक दिया ॥ ११॥ सुबह होने पर सभी जागे 
और अपनी पगड़ी, वस्त्रादि देखने लगे। सरवर , (नामक पीर ) ऋद्ध हो 
कहने लगा कि सबको ऐसा प्रपंच किसने दिखाया ॥ १९ ॥ सभी मुख 

वहाँ मुँह खोले खड़े रहे और लज्जा से सिर हिलाने लगे। किसी ने भेद- 
: अभेद न पहचाना और जो सरवर (वीर) ने किया उसे सत्य मान 


४७२ गुरमुखी ( नागरी लिपि ) 


॥ दोहर। ॥ भेद अभेद ल्ियात को सकत न कोऊ पाइ । सभन 
लखो कैसे छला कस करि गई उपाइ ॥ १४ ॥ १॥ 
॥ इति स्ली चरित्र पण्याने त्रिया चरित्ने मंत्री भूप संबादे तीन सौ पैंतालीस चरित्न 
समापतम सतु सुभम सतु ॥ ३४५ ॥ ६४२६ ॥ अफजूं 


अथ तीन सौ छितालीस चरित्न कथन ॥॥ 


॥ चौपई ॥ सुनु राजा इक कहो कबित्त । जिह बिधि 
अबला किया चरित। सभहित को दिन ही महि छला। 
निरखहु या सुंदरि की कला॥ १॥७॥ इशकाबती नगर इक 
सोहै। इशकसन राजा तह को है। सञ््री गजगाहमती 'तिह 
नारी। जा सम कहून राजकुमारी ॥ २॥ इक रणइलह 
सेन ज्रिपति तिह। जा सप्त उपजा दुतिय न सहि महि। 
महा सूर अरु सुंदर घतो । जनु अवतार मदल को बनो ॥ ३॥ 
सो ज्रिप इक दिन चढ़ा शिकारा । मारत रीछ रोश्ष झंघारा । 


इशकावती नगर तर निकसा। प्रभा बिलोकि नगर को 
बिगसा ॥ ४॥ अत सुंदरि जिह जप को नगरी । कस हव॑है 
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लिया ॥ १३॥ ॥ दोहा ॥ रित्रियों के रहस्य को कोई नहीं जान सकता। 
देखो उसने किस उपाय से सबको छला और चली गई ॥ १४॥ १॥ 
॥ श्री चरित्नोपाख्यान के त्रिया-चरित्न के मंत्ी-भूप-संवाद में तीन सौ पैंतालांसवें 
चरित्र की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ ३४५ ॥ ६४२६ ॥ अफजू | 


तीन सौ छियालीसवाँ चरित्न-कथन 


॥ चौपई || हे राजा ! सुनो एक कवित्त कहता हूँ कि रत्नी ने किस 
प्रकार प्रपंच किया। इस सुन्दरी की कला देखो, इसने सबको दिन में ही 
छल लिया ॥ १॥ इश्कावती नगरी में इश्कसेन नामक एक राजा था। 
गजगाहमती उसकी स्त्री थी जिसके समान कोई राजकुमारी नहीं थी ॥ २॥ 
रणदुलहसेम एक (अन्य) राजा था जिसके समान धरती पर कोई अन्य 
राजा नहीं हुआ था । वह महान्‌ वीर और अत्यन्त सुन्दर मानों कामदेव 
का अवतार बना हुआ था ॥ ३॥ वह राजा एक दिन शिकार के लिए 
गथा ओर उसने रीछ, नीलगाय, हिरण आदि मारे। वह॒ इश्कवती 
नगर के पास आ लिकला और नगर का सौंदर्य देखकर प्रसन्न हो 
उठा ॥ ४॥ जिस राजा की नगरी इतनी सुन्दर है उसकी स्त्री कितनी 
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तिह नारि उजगरी । जिह किह बिधि तिह रूप निहरिये। 
तनातर अतिथ इही ह॒वे मरिये ॥| ५॥ बस्तर उतारि मेखला 
डारी । भूखंत छोरि शभिभूति सवारी । सभ्न तन भेख अतिथ 
का धघारा। आसन आन हार लिह सारा॥ ६॥ केतक 
बरस तहाँ बिताएं। राज तरुनि के दरसन पाएं। कितक 
दिनस प्रतिबिदु निहारा । चतुर भेद सभ गयो बिचारा ॥ ७ 0 
तरनी खरी सदन आनंद भरिं। जल प्रर्तिबिब परा तिह 
सुंदरि। तहीं खुबर तिह ठाढ निहारा । जाति गयो सभ भेद 
सुधारा ॥ ५ लियहु ताँहि प्रतिविबु लखा जब। इह 
बिधि कहा चित्त भीतर तब । इहु जनियत कोई राजकुमारा । 
पारबतीस अरि को अबतारा ॥ ६ ॥ रातनो बोलि सुरंगिया 
लीना । अति ही दरब गुवत तिह दीना । निजु ग्रहिं भोतरि 
सुरंगि दिवाई । काढी तही न किनहूँ पाई ॥ १० ॥ 
॥ दोहरा ॥ सखी तिशी भारणग पढी तहीं पहुँची जाइ। गहि 
जाँघन ते ले गई चला म (इ०प्रं०१३०३) शूप उपाइ ॥ ११७ 
॥ चौपई ।। गहि जिप को ले गई सखी तह। राजी हुती 
बिलोकति संग जह । दिया मिलाइ सिल्र ताको इत। सन 


सुन्दर होगी । जैसे भी हो उसे देखा जाय अन्यथा यहीं फ़क्नीर बतकर मर 
जाया जाय ॥ ५ ।॥ उसने वस्त्र उतारकर सेखला धारण को भौर गहनों को 
त्याग भभूत (शरीर पर) धारण कर ली। साधु का पूर्ण वेश बना कर वह 
राजा के दरवाज़े पर आ बैठा ॥ ६ ॥ वहाँ कितने हो साल उसने बिता दिए 
पर राज-स्त्ली का दर्शन न पा सका। कितने ही दिनों बाद उप्त विचारशील 
चतुर ने उसका प्रतित्रिंब देखा ॥ ७॥ वें तरुणी आलननन्‍्दपूर्वक घर में 
खड़ी थी तो उसका प्रतिबिव जल में पड़ा। उस सुन्दर व्यक्ति ने वहीं 
खड़े होकर देखा और सारे रहस्य को समझ गया।॥ 5 | स्त्री ने भी 
जब उसका प्रतिविंव देखा तो मन में कहा कि यह तो कोई राजकुमार 
और कामदेव का अवतार जान पड़ता है ॥ ९ ॥ रानी ने एक सुरंग 
बनानेवाले को बुलायां और उसे अपार द्रव्य गुप्त सूप | दिया । अपने 
घर में सुरंग बनवाई और सुरंग विकलवाने का किसी को पता भी न चल 
सका || १० ।। ॥ दोहा ॥ उसी मागें से उसने सखी को भेजा जो उसे 
जंधाओं से पकड़कर ले गई और राजा जान भी न सका॥ ११॥ 
॥ चोपाई।॥। वह सखी उसे पकड़कर वहाँ ले गई जहाँ रानी उसका रास्ता 
देख रही थी । उसे इसका मित्र मिला दिया ओर उन दोनों ने मनमानी 
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४७४ गुरसुरो ( लागरी लिपि ) 


मानत रति करो दृह॒ तिन ॥ १२९॥ भाँति भाँति चंद 
दुहूँ लीने। अतिक अनिक आसन त्विय दोने। अस ज्॑ 

राजा को चित्ता । जसप्त गुनि जन सुनि ख्रवन कबित्ता ॥ १ 

रातनो कहत बचन सुनु सीता । तौसों बधा हमारा चीता। ञ्‌ 
तेतव प्रतिबिबु निहरा । तबते सन हठ पर्‌थो हमारा ।। १४७ | 
निततिप्रति चहै तुली संग जाऊं। मात पिता की कानि 

ल्याऊं। अब किछ अस पिय चरित बनेये । लाज रहै तोहि पति 
पेय ॥। १५॥ छोरि कथा तिह भूप सुनाई । निजु ज्रिप ताकी 
कथा जताई । मेंहो रास्ट्र देस को राजा। तब हित प्रेत 
अतिथ को साजा॥ १६॥ नेत्र लगे तुम्त सौ हरे तब। 
तव प्रतिबिबु लखे जल महि जब। तब ॒मुरि जब प्रति 
निहारा। गयो सारि तुहि मदन कटारा॥ १७॥ मुहि 
लखि धीरज न तुमरा रहा । सुरंगि खोदि सखियन अस कहा। 
सो गहि घुहि गी तीर तिहारी। चहत जुथोसो भई 
पयारी | १८ ॥ उदुहूँ बेठ इक मंत्र बिचारा। में राजा 
लखि ग्यो रखवारा। पिय पढठाइ ग्रहि ऐस उचारी। लोन 


रतिक्रिया की ॥ १२॥ विभिन्न प्रकार से दोनों ने विभिन्न प्रकार से दोनों ने चुंबन लिये ओर 
अनेकों आसन लगाए। उसने राजा का चित्त उसो प्रकार मोहित कर _ 
लिया ज॑से गुणीजनों का चित्त काव्य सुनकर मोहित हो जाता है ॥ १३॥ 
रानी ने कहा, हे मित्न ! मेरा मन तुम्हारे सें अनु रक्त है। जबसे मैंने ! 
तुम्हारा प्रतित्रिब देखा है, तबसे मेरा मन मान नहीं रहा है और हठी हो | 
गया है।। १४॥ मन चाहता है कि नित्य मैं तुम्हारे साथ ही जाऊँ और 
माता-पिता की भी लज्जा न मानूं। हे प्रिय | अब कुछ ऐसा प्रपंच करो 
जिससे लाज भी रह जाय और तुम्हारे जैसा पति भी मिल जाय ॥ १५॥ 
उस राजा ने तव सारा वृत्तांत कह सुनाया और स्वयं राजा होने के बारे में 
भी दता दिया। मैं राष्ट्र देश का राजा हूँ और तुम्हारे लिए मैंने साधु का | 
वेश धारण किया है ॥ १६ ॥ मेरी आँखे तुमसे तभी से लगी हैं जबसे मैंने 
जल में तुम्हारा प्रतिविब देखा है । तुमने भी जत्र मेरे प्रतिविब को देखा. 
तो तुम्हें भी कामदेव कटार मार गया । १७॥ मुझे देखकर तुम्हारा भी) 
पेय न रहा ओर तुमने भी सुरंग खोदकर सखियों से कहा । वह भी | 
मुझे पकड़कर तुम्हारे पास ले गई और फिर हे प्रिय ! जो चाहती थी वही । 
हुआ ।। १८।॥ दोनों ने बंठकर एक मंत्रणा की । उस राजा ने कहा | 
कि मुझे रक्षक देख गया है। रानी ने प्रिय को निकालकर इस प्रकार 


प्र 
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लत त्रिप नार तिहारो ॥ १६ ॥ सुनत ख़वत सभ जन पिलि 
आए । आनि तबन कह बचन रसुनाए। किह निम्ित्त छाडत 
हैं देही। सुनि राजा की नारि सनेही ॥ २०॥ सुनु राजा 
इक दिज सारियों मुहि। लोन लेऊँगो साच कहूँ तुहि। जो 
धन हमरे धाम निहारहु। सो सभ्न गाडि गोरि महि 
डारहु ॥ २१॥ होरि रहे सभ एक न भानोी । परी भोहरा 
भीतर रानी । आस पास ले लोन बिथारों। जो धन हुतो 
गाडि सभ डारो ॥ २२॥ सुरंगि सुरंगि रानो तह आई। 
बैठे जहाँ मीत सुखदाई । ताको संग लो तहो सिधारो । सूड़ 
लोग कछ गति न बिचारी ॥ २३ ॥ १॥ सर 

॥ इति स्त्री चरित्न पख्याने त्रिया चरित्ने मंत्री भूप संबादे तीन सो छितालीस चरित्न 

समापतम सतु सुभम सतु ॥ ३४६ ॥ ६४५१ ॥ अफजूं ॥ 


अथ तीन सौ संतालीस चरित्न कथन ॥ 


0 चौपई ॥ जह हमर दिसा उत्तरा सुनी । राजा तहिक 
बसत थो गुनी । कलगीराइ जाँहि जग भाखत। नाना देस 


कहना शुरू किया कि हे राजन्‌ ! तुम्हारी स्त्री नमक में गल जाना चाहती 
है। १९॥ यह सुनकर सभी दोड़े आए और उससे आकर कहने लगे 
कि हे राजा की प्रिय स्त्री ! तुम किस कारण से शरीर छोड़ रही 
हो ?॥ २०॥ हे राजन्‌ ! सुनो, मैंते एक ब्राह्मण कोमार दिया है, 
इसलिए मैं नमक अवश्य लूंगी (और उसमें गल जाऊंगी) । मेरे घर में 
जो भी द्रव्य है उप्ते क॒न्न में गाड दो ॥| २१९ ॥ सभी रोक रहे थे पर उसने 
एक भी नहीं मानी और वह रानी तहखाने में चली गई। उसने नमक 
आसपास बिखेर दिया और जितना धन था उसे गाड़ दिया॥ २२॥ 
सुरंग सुरंग से ही रानी वहाँ आ पहुँची जहाँ उप्तका सुखदायक मित्र बैठा 
था। वह उसे लेकर वहाँ से चल दी और मूर्ख लोग उसकी चाल को 
समक्ष ही नहीं सके ॥ २३ ॥ १॥। 
॥ श्री चरित्रोपाख्यान के त्विया-चरित्न के मंत्री-भूप-संवाद में तीन सो छियालीसवों 
चरित्र की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ २४६॥ ६४५१॥ अफजूं ॥। 


तीन सौ सेंतालीसवाँ चरित्र-कथन 
|| चौपाई।॥। जिधर उत्तर दिशा कही-सुनी जाती है, वहां एक गुणी 
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कानि तिह राखत ॥ १॥ (पृ०पं०१२०४) सीतनती तिह नारि 
बिराजे। जाहि बिलोकि चंद्रभा लाजे। ताकी एक 
लच्छिमिति दासी। दुरबल देह घड़ी अबिनाश्ली ॥ २॥ 
तासो नारि हेतु अति सानें। सूढ़ न राती क्रिआ पछाने। 
गुपत लेत दासी सु छिम्ताही । बुरी बुरी तिह देत उगाही ॥३॥ 
तिह रानी अपनी करि माने । सूरख ताँहि जसूस ने जाते। 
परे बात ताकह जे ख़वनन। लिखि पठने ततछिन राजा 
तन ॥ ४ ॥ हुते दोइ दासी के भाई । बिरध दंत कछ कहा 
त जाई। स्थास बरन इक दुतिय कुझपा। आखें जानु 
सुरन के कृपा ॥| ५॥ बगल गंधि दिल ले अति आदे । बैठन 
निकट न कोई पावे। चेरी ज्ञात जानि हित माने। म्ढ़ 
नारि कछ क्रिया न जाने ॥६॥ तह इक हुती जादि की नार। 
मेन कहत तिह नाम उचार। जउ तिह नाम चेरि सुनि 
पावं । तह ते ताँहि दकरा जाबे ॥ ७।॥ तिन इस्ब्ी ड्ह 
भाँत बिचारी । दासी घूड़ हिंद समहि धारी। भाई खरचु 
कछ माँगत तेरे। गुहज पठेये करि करि मेरे ॥| ८॥ . तब 
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राजा था। उसे संसार कलगीराय के नाम से जानता भ्रा और अभनेकों 
देश उसको आन मानते थे ॥ १॥ उसकी शोभायुक्‍त स्त्री मीतमती थी 
जिसे देखकर चन्द्रमा भी लज्जित होता था। लक्षिमणी नामक्र उसकी 
दासी थी जिसकी देह परमात्मा ने दुबंल बनाई थी ॥ २ ॥ वह नारी 
उससे अत्यन्त प्रेम करती थी ओर मूर्ख रानी उसके कार्य को नहीं जानती 
थी। वह दाप्ती अद्धंवाषिक वेतन लेती थी और बुरी-बुरी ख़बरें (राजा 
को ) दिया केरती थी ॥ ३॥ रानी उस्ते अपना समझती थी ओर मूखंता- 
वश जासूस नहीं जानती थी। जो बात उसके कानों में पड़ती थी वह 
तत्काल राजा को लिख भेजती थी ॥ ४॥। उस दासी के दो भाई थे जो 
बड़े-बड़ दाँतों वाले थे । एक तो श्याम वर्ण था और ऊपर से कुरूप थे 
ओर उनकी आँखें मानों कुएँ के समान थीं ॥। ५ ॥ उनके पास से इतनी 
दुर्गन्ध आती थी कि उनके पास कोई बैठ नहीं पाता था । वह रानी उन्हें 
दासी का भाई समझकर उनका हित करती थी और इस प्रकार वह मूर्ख 
स्त्री कुछ नहीं समझती थी'।। ६॥ वहाँ एक जाट की स्त्नी थी जिसका 
मैं नाम नहीं बताता । जब दासी उसको आया सुनती तो उसे कुछ खाने 
को देती | ७॥ उस स्त्री ने कुछ सोचा ओर उस दासी ने भी उसे मन 
में वसा लिया । उसने कहा क्रि मैं जब तुमसे माँगती हूँ तो तुम छिपाकर 


हट 
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चेरी ऐसो तन कियो। डारि दरब भोजन महि दियो। भाइ 

निमित खरची पठ दई। सो ले नारि दरबु घर गई ॥ ६ ॥ 

आधो धन तिह अ्रातव दीना। आधो काहि आपि ब्विय 

लीना। सूरख चेरी भेद न पारवं। इह चरित्र तन मँड 

मुँडाबे ॥॥ १० ॥ १॥ दर 
॥ इति स्त्री चरित्न पख्याने त्विया चरित्ने मंत्री भूप संवादे तीन सौ संतालीस चरिक्न 

समापतम सतु सुभम सतु ॥ ३४७ ॥ ६४६१ ॥ अफजूं ॥ 


अथ तीन सौ अठतालीस चरित्न कथनं ।॥। 


॥ चौपई ॥ गौशिपाल इक सुना सरेसा । सानत आनि 
सकल तिह देसा। गोौरादेई नारि तिह सोहे। गौरावती 
नगर तिह कोहै ॥| १॥ ताकी त्रिया नीच सेती रति । भली 
बुरी जानत न झुढ़ सति । इक दिन. भेद भूषप लखि लयो। 
लासित जारु तुरतु भजि गयो॥ २७ गोौरादे इक चरित 
बनायो । लिखा एक लिंखि तहाँ पठायो। इक राजा की 
जान सु रीता। सो ताँकौ ठहरायो भीता ॥ ३॥ तिसु 
मेरे हाथ कुछ बाहर भेज दिया करो ॥ ८ ॥ * तब उस दासी ने ऐसा ही 
किया और भोजन में द्रव्य छिपाकर उसे दे दिया। उसने अपने भाइयों 
के लिए ख़र्च भेज दिया जिसे लेकर वह स्त्री अपने घर को चली गई ॥। ९ ॥ 
उसने आधा धन तो भाइयों को दे दिया ओर आधा स्वयं निकाल लिया। 
मूर्ख दासी भेद नहीं समझ पा रही थी और इस प्रकार अपना सिर मंड़वा 
रही थी ॥ १० ॥ १ ॥ 


॥ श्री चरित्नोपाख्यान के त्विया-चरित्न के मंत्री-भूष-संवाद में तीन सो सैतालीसवें 
घरित्न की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ ३४७ ॥ ६४६१ ॥ अफजू ॥ 


तीन सौ अड़तालीसवाँ चरित्न-कथन 


॥ चौपाई ॥ गौरीपाल एक राजा था जिसका सम्मान सभी देश 
करते थे। उसकी सुन्दर स्त्नी गौरीदेवी थी और उसके नगर का नाम 
गौरावतीनगर था॥ १॥ उसकी स्त्री एक नीच के साथ रत थी जो 
कि भला-बुरा कुछ नहीं जानती थी । राजा ने एक दिन इस भेद को देख 
लिया और उसका डरा हुआ यार भाग खंड़ा हुआ ॥ २॥ गोरीदेवी ने 
एक प्रपंच किया और एक पत्न लिखकर भेज दिया। उस व्यक्ति को 
राजा की. एक खरीदी हुई स्त्री (दासी) का मित्र ठहरा दिया ॥॥ ३ ॥ 
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शेप गुरमुखी ( नागरी लिपि ) 


मुख ते लिखि लिखा पठाई। जहाँ हुते अपने सुखदाई। कौ 
दिन रसत ईहाँ ते रहना । दे करि पठिवहु हमरा लहना ॥४॥ 
सो पत्नी त्रिप के कर आई। जानी मोरिसु रीति पठाई। 
जढ़ निजु त्विय को भेदन पायो। नेह त्याग तिह साथ 
गवायो ॥ ५॥ सुघर (पृ०पं०१३०५) हुतो तौ भेव पछानत। 
त्िय की घात सत्ति करि जानत। सूढ़ राव कछ क्रिया न 
जाती । इह बिधि मूंड मूंडिगी खानी ॥| ६ ॥ १॥ 


॥ इति सनी चरित्र पख्याने त्रिया चरिक्ने मंत्री भूप संबादे तीन सौ अठतालीस चरित्न 
समापतम सतु सुभम सतु ॥ ३४८ ॥ ६४६७ ॥ अफजूं ॥ 


अथ तीन सौ उनचास चरित्न कथन ।|। 


॥ चोपई ॥ सुनु राजा इक कथा प्रकासौं। तुपरे जिय 
का भरम बिनासो। उम्रदत्त इक सुनियत राजा । उपय्रावती 
नगर जिह छाजा ॥ १॥ उम्रदेइ तिह धाम दुलारी। ब्रहम 
बिशन शिव तिहू सवारी। अवरि न असपि कोई नारि बनाई। 
जसी यह राजा की जाई ॥ २॥ अजबराइ इक तह खतिरेटा । 
इशक मुशक के साथ 'लपेटा । राजसुता जब तिह 


उसकी ओर से लिख दिया कि है मेरे सुखदायक भ्रिय ! मुझे यहाँ 
कितने दिन रहना पड़ेगा ? मेरा लिया हुआ घन वापस क्यों नहीं 
भेजते ? ॥| ४॥। वह पत्र रांजा के हाथ आ गया और उसने समझा कि 
इसे मेरी क्रोत्‌ स्त्री ने भेजा है। मूखे ने उसका भेद नहीं समझा और 
अपना स्नेह उसके साथ समाप्त कर दिया।।| ५॥ यदि वह ॒अक़लमंद 
होता तो रहस्य को समझता ओर स्त्री के दाँव को पहचानता । मूर्ख राजा 
ने कुछ न समझा ओर इस प्रकार वह उसे मूर्ख बना गई।॥। ६ ॥ १ ॥ 
॥ श्री चरित्रोपाख्यान के ल्विया-चरित्र के मंत्नी-भूप-संवाद में तीन सौ अड़तालीसवें 
चरित्र की घुभ सत्‌ समाप्ति ॥ ३४८ ॥ ६४६७ ॥ अफजूं ॥ 


तीन सौ उनचासवाँ चरिद्व-कथन 


|| चोपाई ॥॥ हे राजन्‌ ! सुनो, एक कहानी कहता हूं और तुम्हारे 

अम का निवारण करता हूँ। उग्रावती नगर का राजा उग्रदत्त 
था॥ १॥ उम्रदेवी उसकी पुत्री थी जिसे मानों ब्रह्मा, विष्णु ओर शिव 
स्वयं बनाया था। जेंसी यह राजा की पुत्ती थी बेसी कोई अन्य स्त्री 
नहीं बनाई गई थी ॥| २॥ अजबराय वहाँ एक क्षत्रिय-पुत्र था जो इश्क- 


््ििििििि्िओइओइडि्ो  ए रत्तज्ू फहफप जउ 
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लखि पायो। पढे सहचरी पकरि मंँगायो ॥ ३॥ काम 
भोग माना तिह संगा । लपटि लपटि ताके तर अंगा। इक 
छिन छंल न छोरा भाव । मात पिता तें अधिक डरावे ॥ ४ 0 
इक दिन करी सभन पिजमानोी । संबलखार डारि करि 
स्‍्थानी । राजा रानी सहित बुलाए। दे दोऊ बिखि स्व॒र॒ग 
पठाए ।। ५॥ आपु सभन प्रति ऐस उचारा। बर दीता 
मुहि कह लिपुरारा। रानो सहित नराधिष घाए। मुर नर 


के सभ अंग बनाए ॥ ६७ अधिक भया सों पर शिव कीतनी । 
राज सम्तग्री सभ सुहि दीनी। भेद अभेद न काह पायो। 
सीस सुता के छत्र फिरायो ॥ ७॥ कितक दिवस इह भाँति 
बिताई। रोम सित्र के दूर कराई। त्रिय के बस्त्र सगल दे 
वाकौ । बर आस्यों इस्त्री करि ताकौ ॥८॥॥। ॥दोहरा॥ मात 
पिता हनि पुरव बन बरयो सित्र त्रिय सोइ। राज करा इह 
छल भए भेद न पावत कोइ ॥ ६ ॥ १४७ 


॥ इति स्त्री चरित्न पख्याने त्विया चरित्रे मंत्री भूप संबादे तीन सो उनचास चरित् 
समापतम सतु सुभम सतु ॥ ३४६ ॥ ६४७६ ॥ अफजूं ॥ 
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मुश्क से सराबोर था। राजकुमारी जब उसे देखा तो दासी भेजकर उसे 
पकड़ मेंगाया ॥ ३ ।। उसके अंगों के साथ लिपट-लिपटकर उसने काम- 
क्रीड़ा की । वह एक दिन के लिए भी उसे छोड़ना नहों चाहती थी पर 
माता-पिता से अधिक डरती भी थी ॥| ४॥ एक दित उसने मेजवानी' 
की और भोजन में उस चतुरा ने जहर मिला दिया। राजा को रानी- 
समेत बुलाया और दोनों को जहर दे स्वर्ग भेज दिया॥ ५॥ स्वयं 
उसने सबसे कहा कि शिव ने मुझे वरदान दिया है। शिव ने रानी-समेत 
राजा को मार दिया और पग्रेरे सभी अंग पुरुषों के बता दिए हैं॥ ६॥। 
शिव ने मुझ पर अत्यधिक कृपा की है और राज्य-सामग्री सब मुझे प्रदान 
की है। किसी ने भेद-अभेद न समझा ओर पुत्री के सिर पर छत्त झुला 
दिया | ७ ॥ कितने ही दिन उसने ऐसे गुजारसे पर उस मित्र के सभी 
बाल साफ़ करवा दिए। उसे सरुत्नी के वसुत् पहनाकर उसे स्त्री बनाकर 
उसका वरण कर लिया ॥ ८५॥ ॥ दोहा ॥ माता-पिता को मार स्वयं 
पुरुष बन मित्र को स्त्री बता लिया। इस श्रकार इस प्रपंच से राज्य 
किया और किसी को भेद पता न चल सका ॥ ९ ॥ १ || 
॥ श्री चरित्नोपाख्यान के त्िया-चरित्न के मंत्ती-भूप-संवाद भें तीन सो उत्तचासवू 
चरित्र की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ ३४६ ॥ ६४७६॥ अफजूंँ ॥ 


४८० गुरमुखी ( नागरी लिपि ) 


अथ तीन सौ पचास चरित्र कथन ।॥। 


॥ चौपई ॥ सुजनावतों नभर इक पुर । सभ् शहिरन 
ते हुतो अपूरब । सिघ सुजान तहाँ को राजा । जिह सम्त 
बिधने ओर न साजा ॥ १॥ ज्री नवजोबन दे तिह नारी । 
घड़ी न जिह सी ब्रहप कुमारी । जो अबला तिह रूप निहारे। 
सन क्रम बच इह भाँति उच्ारें॥ २॥ (पृ०प्रं०१३०६) इंद्र 
धाम है ऐस न नारी । जंसी त्रिप की नारि निहारी। अस 
सुंदर इक शाह सपुता । जिह लखि श्रभा लजत पुरहता ॥ ३ ॥ 
यह धुनि परी तरुमति के कालल । तबतें लगी चटपटी भाभति। 
जतन कवन में आजु सु धारू। उहि सुंदर कह॒ नेन 
निहारू ॥| ४ ।। नगर ढेढोरा नारि फिरायो ।. सभहिन कह 
इह भाँति सुतायपो। ऊच नीच कोई रहै न पावे । प्रातकाल 
भोजन सभ खावं॥ ५॥ राजहि बात कछू नहिं जाती। 
निवता दियो लख्यों त्विय शानी। भाँति भाँति पकवान 
पकाए। ऊच नीच सभ निवर्ति बुलाए॥ ६ ॥ भोजन खान 
जनावहि बिगसहि। तय की द्विशटि तरे हवे निकसहि। 
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तीन सौ पचासवाँ चरित्च-कथन 


॥ चोपाई ॥॥ सब शहरों में सुन्दर पूर्व में सुजननावती नामक एक 
नगर था। सुजानपसिह वहाँ का राजा था जिप्तके समान विधाता ने अन्य 
किसी को नहीं बनाया था॥ १॥ नवयाौवनदेवी' उसकी स्त्री थी 
जिसके समान ब्रह्मा ने अन्य कोई स्त्री नहीं बनाई थी। जो स्त्री उसका 
रूप देखती थी, वह मन-वचन-कर्म से कह उठती ॥ २॥ जैसी राजा की 
स्त्री है ऐसी स्त्री तो इन्द्र के घर में भी नहीं है। एक धनी का सुन्दर 
पुत्त था जिसे देख इन्द्र भी लजाता था ॥ ३॥ उसके बारे में युवती को 
पता लगा तो उसके मन में हलचल हो उठी । वह सोच रही थी कि मैं 
कोन सा य॒त्न कहें जिससे उस सुन्दर को अपनी आँखों से देख सक ॥ ४ ॥ 
उस स्त्री ने नगर में ढिढोरा पिटवा दिया और सबसे ऋहलवा दिया कि कोई 
भी ऊँच-नीच न छूटे और सब मेरे यहाँ भोजन खाएँ।। ५॥ राजा मन 
में कुछ नहीं जाना और समझा कि स्त्री ने सामान्य तौर पर सबको भोजन 

लिए बुलाया है। भाँति-भाँति के पकवान बनवाए गए और ऊेच- 
नीच सबको बुलाया गया।॥ ६॥ भोजन खाने के लिए जितने लोग 


4 श्री दसम भुरूप्रन्य साहिब ४१ 


ऐंठीराइ जबायो तहाँ। बेठि झरोखे रानी जहाँ॥ ७१ 
रासी निरखि चीन तिह गई। बहु बिधि ताँहि सराहत भई। 
धंनि धंनि सुख ते बहुरि उचारा। जिन करते इह॒कुअर 
सवारा ॥८।। _ लीना सखी पठाइ तिसे घरि। काप्त भोग किय 
लपदि लपटि करि। एक तरुत अरु भाँग चढ़ाई । चार पहरि 
निसि नारि बजाई ॥ ६ ॥ ऐंठी सो बधि गयो सनेहा। जो 
मुहि कहे न आवत नेहा। भेद लिखे तिह धाम पठायो । 
आधी रैति मरेसह्ति घायो ॥| १० ॥ प्रात चली जरबे के राजा । 
दरबु लुटावत नारि चिलाजा। द्विशट बंधु सभ की असि 
करी । सभह लखा अबला जरि मरी ॥ ११७ निकसि 
जारि संग आपु सिधारी। भेद न लखें पुरख अरु त्तारी। 
द्िशटि बंद करत अस भई। सूँडि सूंडि सभहित को 
गई ॥ १२ ॥॥ १ ॥ 


॥ इति स्त्री चरित्र पख्याने त्िया चरित्रे मंत्री भूप संबादे तीन सौ पचासवों चरित्र 
समापतम सतु सुभम सतु ॥ ३५० ॥। ६४८८ ॥ अफजूं ॥ 

प्रसन्नतापुवेंक आ रहे थे वे सब्॒ उस स्त्री की नज़र से गुज़र रहे थे।* 
ऐंठीराय तब वहाँ भाया जहाँ रानी झरोखे में बेठी थी ॥| ७॥ राती 
उसे देखकर पहचान गई और विविध प्रकार से उसकी प्रशंसा करने लगी। 
वह उस कर्ता के लिए धन्य-धन्य कहने लगी जिसने उप्ते बनाया था ॥ ८ ॥ 
सखी को भेजकर उस्ते घर बुलवा लिया और लिपट-लिपटकर उससे काम- 
क्रीड़ा की । एक तो वह तरुण था दूसरे उसने भाँग चढ़ा रखी थी। 
उसने चार: पहर तक उस स्त्री को भोगा ॥ ९ ॥ उसका एऐंडीराय से 
इतना स्नेह बढ़ गया कि कहा नहीं जा सकता । उसे भेद समझाकर घर 
भेज दिया और आधी रात को राजा को मार डाला ॥ १०॥ प्रातः 
वह स्त्री निर्लज्जतापूवेक द्रव्य लुटाकर राजा के साथ जलने के लिए चल 
पड़ी । सब बंधुओं की नज़र को यही लगा कि स्त्री जल मरी है ॥| ११ ॥ 
वह निकलकर यार के साथ चली गई। नारी और पुरुष भेद न जान 
सके । उसने सबकी दृष्टि बाँध दी और सबको ठग गई ॥॥ १२॥ १ ॥ 


॥ श्री चरित्वोपाख्यान के त्रिया-चरित्न के मंत्री-भूप-संवाद में तीन सो पचासतववें 
चरित्न की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ ३५० ॥ ६४८८ ॥ अफजूं ॥ 


४८२ गुरमुखी ( तागरी लिपि ) 
अथ तीन सौ इक्यावन चरित्र कथनं | 


॥ चौपई ॥। सुत्तो भूष इक कहो कहानी। किन 
सुनी न आगे जाती । शृप सु बस्त्र सेन इक सोहै। ताके सम 
न नराधिप को है।। १॥ धाम सु बस्त्मती तिह नारी। 
बस्त्रावती नगर उजियारी। अवलचंद तिह ठा इक राबत 


रानी सुना एक दिन गावत ॥ २॥ बधि गयो तासो ऐस 
सनेहा । जस सावन को बरसत सेहा । एक जतन तिन नारि 
बतायो । पठे सखी तिह बोलि पठायो॥ ३॥ काम भोग 
तासो (पृ०प्रं०१९०७) द्रिढ़ कोता। भाँति भाँति पिय को रस 


लीना । राजपाट सभ ही सु बिसार॒ुयो । ताके हाथ बेचि 
जिय डारयो ॥| ४॥ सभ अतीत ग्रिहि निवति पठाए। 


बस्त्र भगोहें तिस पहिराएं। आपहु बस्त्र भगौहे धरिक। 
जात भई तिह साथ निकरिक ॥ ५॥ चोबदार किनहूँ न 
हटाई । सभहित करि जोगी ठहराई। जब बहु जात कोस 


बहु भई । तब राज पाछे सुध लई॥ ६॥ १॥ 
॥ इति ख््री.चरित्न पख्याने त्रिया चरित्रे मंत्री भूप संबादे तीन सौ इकयावन चरित्र 
समापतम सतु सुभम सतु ॥ ३५१ ॥ ६४६४ ॥ अफजूं ॥ 
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तीन सो इक्यावनवाँ चरित्चन-कथन 
|| चौपाई।। है राजन ! एक कहानी कहता हूँ जो पहले कभी 


भी कही-सुनी नहीं गई होगी। वस्त्सेन एक राजा था जिसके समान 
अन्य कोई राजा नहीं था ॥ १॥ उसके घर में उसकी स्ती' सुवस्त्रमती 
थी जो सारे बस्त्रावती नगरी का प्रकाश थी। वहाँ अवलचन्द्र नामक 
एक रावत था जिसे रानी ने एक दिन गाते हुए सुना ॥ २॥ सावत में 
बरसते घने मेघ के सम्रान उससे उसका प्रगाढ़ प्रेम हो गया । उस स्त्नी ने 
एक दिन प्रयासपृवंक एक सखी को क्षेजकर उसे बुल। लिया ॥ ३ ॥ 
उससे दृढ़तापू्वंक कामक्रीडा की और विशिन्न प्रकार से प्रिय का रस 
लूटा। राजपाट सब भुला दिया और अपना मन उसके हाथों बेच हो 
दिया || ४॥ उसने सब साधुओं को घर में निमंत्रण दिया और उसे भी 
भगवे वस्त्र धारण करवा दिये । स्वयं भी भगवे वस्त्र धारण कर उसके 
साथ निकल गई । ५॥ किसी भी पहरेदार ने मना नहीं किया और 


श्री दसम गुरूग्रन्य साहिब ४८३ 


सबने उन्हें योगी ही समझा । जब्र वह अनेकों कोस चली गई तब राजा 
को पता चल पाया ॥ ६ ॥ १॥ 

॥ श्री चरित्नोपाख्यान के त्रिया-चरित्न के मंत्री-भूप-संवाद में तीन सौ इक्यावनवें 
चरित्न की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ ३५१ ॥ ६४६४ ॥ अफजूं ॥ 


बल जज 
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अथ तीन सौ बावन चरित्र कथन ॥ 


॥ चोपई ॥ इशकतंबोल शहिर जह सोहे। इशक 
तंबोल नरिस तह को है। इशकपेच दे ताक्की रानी! 
सुंदरि देस देस भहि जानी॥ १॥ काजी बसत एक तह 
भारो। आरफदीन नाम उजियारों। सुता जेब तुल निसा. 
तबन की । ससि को सी दुति लगत जबन को ७२ ॥ तह 
गुलजारराइ इक नामा। थकित रहत निरखत जिह बापता । 
सो काजी की सुता निहारा। सदन बात तन ताँहि 
प्रहारा ॥ ३॥ हितु जाति इक सबी बुलाई। ताकह कहा 
भेद समझाई। जो ताकह ते मोहि धिलाबें। समुब्र माँगे 
सोई बर पावें | ४ ॥ सखी गई तब ही ताके प्रति। आतन्ति 
घिलाइ दयो तिन सुभ सति । भाँति भाँति दुहू करे बिलासा । 
तजि करि मात पिता को लासा ॥ ५७ अस्त गी अदकि तबस 
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तीन सौ बावनवाँ चरित्न-कथन 


॥ चौपाई ।। इश्कतंत्रोल (इस्तम्बुलन) नामक नगर में इश्कतंबोल 
नामक राजा था। उप्रकी रानी इश्कपेंच देवी थी जो देश-देश।स्तरों में 
सुन्दर मानी जाती थी ॥ १ ॥ वहाँ एक बड़ा क़ाज़ी भी रहता था जिसका 
नाम आरिफ़दीन था। जेवतुलनिसा उसकी पुत्री थी जो च॒त्बमा कौ 
चाँदनी के समान लगती थी॥ २॥ वहाँ गुलजारराय नामक एक 
व्यक्ति था जिसे स्त्रियाँ देख-देखकर  थक्र जाती थीं। उसे क़ाज़ी की 
पुत्री ने देखा ओर उसे कामदेव बाण मार गया ॥ ३ ॥ उप्तने अपनी एक 
हितैषिणी सखी बुलाई ओर उसे सारा भेद समझाया । ग्रदि] तुम मुझे 
उससे मिला दो तो मूँह माँगा इनाम पाओगी ॥ ४॥ सखी तुरन्त उसको 
ओर गई और उसे उससे ला मिताया। उन्होंने माता-पिता का भय 
त्यागकर विभिन्न प्रकार से भोग-विलाप्त किया ॥ ५।॥ वह तरू शी उपमें 
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पर तरनी। जोरि न सकत पलक सौ बरती। र॑त्ति दिवस 
तिह प्रभा निहारे। धन्य जनस करि अपन बिचारं॥ ६॥ 
धति धनि तवत दिवस बडभागी। जिह दिन लगस तुमारी 
लागी। अब कछ ऐस उपाव बनेये। जिह छल पिय के संग 
सिधेये ॥ ७ ॥ बोलि भेद सभ पियहि सिखायो। रोसनाप्त 
तिह बदन लगायो। सभ ही केस दुर क्रि दारे। पुरख 
नारि नहि जात बिचारे ॥ ८॥ सभ त्िय भेस धरा प्रीतम 
जब । - ठाढा भयो अदालति मैं तब । कहि समुरि चित काजी 
सुत लोता । में चाहत ता कौ पति कीना॥ €॥ काजी 
काहि किताब मिहारी । देखि देखि करि इहे उचारी । जो 
आवें आपन हवे राजी। ताकह कहिं न सकत कछ 
काजी ॥ १०॥ (प०प्रं०१३०५) यह हमरे सुत की भी दारा। 
हम याकी करिहें प्रतिपारा। भेद अभेद जढ़ कछ न चौनी। 
निरखति शाह मुहर करि दोनी ॥ ११ ॥ सुहर कराइ धाम 
वह गयो । पुरश भेस धरि आवत भयो। जब दिन दुतिय 


कचहिरी लागी। पातशाह बेठे बडभ्ागी ॥। १२॥ काजी 


इतनी अनुरबत हो गई कि अब वह उसे देखती 7६ पधव थी 4 775 अनु रक्त हो गई कि अब वह उसे देखती हुई पलक भी' नहीं झपकती 
थी। रात-दिन उसी की प्रभा देखती रहती थी और अपना जन्म “ध्न्य- 
धन्य” माना करती थी ॥ ६ ॥ वह दिन धन्य है जिस दिन मेरी लगन 
तुम्हारे साथ लगी। अब कुछ ऐसा उपाय किया जाना चाहिए जिससे 
इस प्रिय के साथ भाग जाया जाय || ७ ॥ उसने प्रिय को सब समझा 
दिया और केशनाशक उसके शरीर पर लगा दिया । उसके सभी बाल 
नष्ट कर दिए ओर अब उसके पुरुष नारी के भेद को नहीं जाना जा 
सकता था ॥| ८॥ उस्त प्रियतम ने जब पूर्ण रूप से स्त्री-वेश धारण कर 
लिया तो आकर अदालत में खड़ा हो गया। वह (स्त्री-वेश में) कहने 
लगा कि मेरा चित्त क्राज़ी के पुत्र ने चुरा लिया है, मैं उसे पति के रूप में 
कप ता 500! 7 काजी ने किताब निकालकर देखी ओर 
देश-देखकर कहा कि जो स्वयं खुशी से आना चाहता है उप्तमें क्राज़ी कुछ 
नहीं कर सकता ॥| १०॥ यह मेरे पुत्न की पत्नी हो गई है और अब मैं 
इसका धोषण करूँगा । कुछ भी क्रेद-अभेद को न समझा और बादशाह ने 
भी देखते-देख ते मुहर लगा दी ॥ ११॥ मुहर कराकर वह पुरुष-वेश में 
घर आ पहुंचा। जब दूसरे दिन कचहरी लग्री तो बादशाह दरबार में 
बठा | १२॥ जहाँ काजी कोतवाल था वह पुरुष-ब्रेश धारण कर वहाँ 
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कोटवार थो जहाँ। पुरख भेत्त धरि आयो तहाँ। संग सुता 
काजी की आनो। शाह सुनत इह भाँति बखानी ॥ १३ ॥ 
निरखहु काजि सुता घुहि बरा। आपहि रीक्ि सदनपति करा। 
वहै मुहर हजरतिहि दिखाई। जो इस्त्ी हव॑ आपु 
कराई ॥ १४॥ निरखत मुहर सभा सभ हसो। काजि 
सुता मितवा ग्रहि बसी। काजी हूँ चुप हवे करि रहा। 
न्‍्याइ किया तेसा फल जहा ।॥ १५१ ॥ दोहरा ॥ इह छल 
सो काजी छला बसी सित्र के धाम। लखन चरित चतुरान 
को है न किसी को काम ॥ १६॥ १ ॥ 
॥ इति स्त्री चरित्न पझ्याने त्रिया चरित्े मंत्री भूप संवादे तीन सौ बावन चरित्र 
समापतम सतु सुभम सतु ॥ ३५२ ॥ ६५०६ ॥ अफजूं॥ 


अथ' तीन सौ त्विपन चरित्र कथनं ।। 


॥ चौपई ।। सुनहु राज इक कथा उचारो। जिय 
तुप्रों को भरप्त निवारो । बिशनावती नगर इक द््छित । 
बिशनचंद तह भूप बिचच्छन ॥ १॥ उग्र सिघ तह शाहु 
आ गया। साथ में वह क़ाज्जी की पुत्री को ले आया और बादशाह को 
सुनाते हुए कहा ॥ १३।॥ देखिए क़ाज़ी की पुत्री ने मेरे साथ विवाह कर 
लिया है ओर स्वयं ही रीझकर कामदेव के समान पति पाया है। उसने 
वही मुहर बादशाह को दिखा दी जो उसने स्वयं स्त्ली बनकर लगवाई 
:थी॥ १४।॥ मुहर देखकर सारी सभा हंस पड़ो और क़ाज्ी की पुत्री 
अपने मित्न के घर में बस गई । क्ाज़ी भी चुप होकर रह गया और जे 
उसने न्याय किया था वैसा फल पाया ॥ १५॥ ॥ दोहा ॥ इस प्रपंच से 
क़ाज़ी को 'छलकर वह मित्र के घर में बस गई। चतुर स्त्रियों के अनेकों 
प्रपंच हैं और वे भी क्रिसी से कम नहीं हैं | १६ ॥ १ ॥ 

॥ श्री चरित्रोपाख्यान के त्विया-चरित्न के मंत्री-भूप-संवाद में तीन सौ बावनवें चरित्र 
की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ ३५२ ॥ ६५०६ ॥ अफजूँ ॥ 


तीन सो तिरपनवाँ चरित्न-कथन 


॥ चौपाई । हे राजन ! सुनो, एक कहानी कहता हूँ और तुम्हारे 
भन्त का भ्रम दूर करता हँ। दक्षिण में विष्णुवती एक नगरी का विष्णुचन्द्र 
नामक विलंक्षण राजा था॥ १॥ वहाँ उमग्रसिह नामक एक धनी 
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भनिज्ज । कवन भुष पटतर तिह दिज्ज । लज्लरीरन झूपकदे ति 
बाला। चंद्र लयो जाते उजियाला ॥ २।॥ सुंभकरन क्‌ 
हुती बिवाही। सो दिन एक निरख त्रिप चाही। जत 
थक्‍यो करि हाथ न आई। कोप बढ़ा अति ही नरराई॥ ३0 
देखहु इहु अबला का हीया । जिह कारन हम अस छल कोया । 
रंक छोरि करि राव न भायो। बहु स्लितन कह तहां 
पठायो ॥| ४ ॥ सुनत बचन चाकर तह गए । घर लेत ताको 
घर भए । ताके पति कह हना रिसाई। भाजि गई त्िय 
हाथ न आई ॥ ५॥ खज्ितक नाथ जब नारि निहार॒यो । 
इहे चंचला चरित बिचार॒ुयो । कवन जतन राजा कह मरिये। 
अपने पति को बेर उतरिय ॥ ६॥ लिख पतिया पठई इक 
तहाँ। बंठों हुतो नराधिप जहाँ। जो मोकह रानो तुम 
करहु। तो मुहि भूष आज़ु ही बरहु॥ ७॥ सुनत बचन 
जप बोलि पठाई। पर को (इ०प्रं०१३०६) ल्िय रानी ठहराई। 
जिह तिह बिधि ताको ग्रहि आनो । भेद अश्रेद जढ़े कछुन 
पछानो ॥ ८ ॥ संग अपने ताको ले सोयो। चित को भरसु 


था जिसके सौन्दर्य की तुलना किसी से नहीं को जा सकती । रणझूमक 
देवी उसकी पुत्री थी जिससे मानों चन्द्रमा ने भी उजाला लिया हो ॥ २॥ 
सुंभकरण से विवाहित उस स्त्नी को एक दिन एक राजा ने देखकर चाहना 
शुरू कर दिया। उसने यत्न क्रिए पर यह उसके हाथ न आई और इसी 
_ से इस राजा का क्रोध बढ़ गया ॥ ३ ।। वह कहने लगा कि इस स्त्री की 
हिम्मत देखो जिसके लिए मैंने इतना प्रयत्त किया है। ग़रीब को छोड़ 
इसे राजा अच्छा नहीं लगा है। उसने बहुत से सेवकों को वहाँ 
भेजा | ४॥ उसकी बातें सुनकर नौकर वहाँ गए और उन्होंने उप्के 
घर को घेर लिया। उसके पतिको क्रुद्ध हो मार डालां। वह स्तरों 
भाग गई भोर उन लोगों के हाथ में नहीं आई ।। ५॥ जब स्त्री ने अपने 
स्वामी को मृत देखा तो मन में यह सोचा कि कैसे भी राजा को मारा जाय 
ओर अपने पति-वध का बदला लिया जाय ॥ ६॥। एक पत्र लिखकर 
उसने वहाँ भेजा जहाँ राजा बैठा हुआ था। हे राजन्‌ ! यदि तुम मुझे 
रानी बनाने को तैयार हो तो मुझसे आज ही विवाह कर लो ॥ ७॥ 
ह सुनते ही राजा ने संदेश भिजवा दिया और परकीया स्त्री को रानी 
बना लिया। जंप्ते-तैसे उसे अपने घर ले आया और मूर्ख ने कुछ भी भेद- 
अभेद न जाना ।| ६॥ उसको साथ लेकर सोया और चित्त का श्रम दूर 
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सकल ही खोयो। कामातुर हवे हाथ चलायो। काढि 
क्रिपान नारि तिन रा घायो ॥॥ ६ ॥ बत्रिप कह भारि बेसही 
डारोी। ता पर त्यों ही बस्त्र सबारी। आपु जाइ निज्ञु पति 
तन जली। निरखहु चतुरि नारि की भली॥ १०॥ 
॥ दोहरा ॥ बेर लिया निज्ञु नाहि को त्रिप कह दिया सँंघारि। 
बहुरि जरी निज्रु नाथ सौ लोगन चरित दिखारि॥ ११७ १॥ 
॥ इति सनी चरित्र पख्याने त्रिया चरित्रे मंत्री भूप संबादे तीन सौ त्विपन चरित्न 
समापतमभ सतु सुभम सतु ॥ ३५३ ॥ ६४२० ॥ अफजूं ॥| 


अथ तीन सौ चौवन चरित्न कथनं ।|। 


॥ चोपई ।। सुनहु भूष इक कथा नवीनी। किनहेूँ 
लखी न आगे चीनी । राधा नगर पुरब मै जहाँ। रुकमसेन 
राजा इक तहाँ॥ १॥ स्त्री दलगाहमती ब्विय ताकी । नरी 
नागनी तुल्लि न बाकी । सुता सिधुलादेद भनिज्जे। परी 
पदमनी प्रक्रित कहिज्जे ॥ २।। तहिक भवानी भवन भनीजे। 
को दूसर पटतर तिहि दीजे । देस देस एस्बर तह आवत । 
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किया। कामातुर होकर उसने हाथ चलाया और क्ृपाण निकालकर उसे 
मार डाला ॥ ९ ॥ रानज्नाको मारकर फेंक दिया और उस पर वेसे हो 
वस्त्न सेवारकर पहना दिये । स्वयं जाकर अपने पति के साथ जल मरी । 
इस स्त्री की चतुराई देखो ॥ १० ।॥ ॥ दोहा ॥ अपने पति का बदला 
लिया और राजा को मार डाला। पुनः लोगों को प्रपंच दिखाकर अपने 
स्वामी के साथ जल मरी ॥ ११ ॥ १ ॥ 
॥ श्री चरिव्नोपाख्यान के त्विया-चरित्न के मंत्नी-भूप-संवाद में तीन सौ तिरपनतवें 
चरित्र की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ ३५३ ॥ ६५२० ॥ अफजूँ ॥ 


तीन सौ चौवनवाँ चरित्च-कथन 


॥ चौपाई ॥ राजन्‌ ! एक नयी कहानी सुनो, जिंसे पहले कभी देखा, 
सुना नहीं गया है। पूर्व में जहाँ राधानगर है वहाँ रुक्मसेन नामक एक' 
राजा था ॥| १॥ दलगाहमती उसकी स्त्री थी जिसके समान मानव एवं 
नाग-स्त्वीं कोई भी नहीं थी । भसिंधुलादेवी उसकी पुत्री कही जाती थी जो 
परियों जंसी पदिमनी स्त्री कही जाती थी ॥ २।॥। वहाँ भवानी का एक 
मंदिर था जिसके समान अन्य दूसरा कोई (मंदिर) नहीं था । देश- 
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आतनि गवरि कह सीस झुक्कावत ॥ ३ ॥ भुजबल सिघ तहाँ 
त्रिप आयो । भोजराज ते जनुक्ष सवायों । निरखि सिधला 
दे दुति ताकी । मन बच क़म चेरी भी वाकी॥ ४॥ आगे 
हुती और सो परनो। अब इह साथ जात नहिं बरनी। 
चित सहि अधिक बिचार बिचारत । सहचरि पठी तहाँ हब 
आरति॥ ५॥ सुनु राजा तें पर में अटकी। भूलि गई 
सभ ही सुधि घट की । जो सुहि अब तुम्त दरस दिखावौ। 
अंञ्नित डारि जनु ज्नितक जियावो ॥ ६॥ सुति सखी बचन 
कुअर के आतुर । जात भई राजा तहि सातिर। जु कछ 
कहयो कहि ताहि सुनायो । सुति बच भूप अधिक 
ललचायो ॥| ७ ॥ चित करी किह बिधि तह जंये । क्हि छल 
सौ ताकौ हरि ल्येये । सुलि बच भूखि भुपष की भागी। तब 
ते अधिक चटपटी लागी॥ 5।॥ भूप सखी तब तही 
पठाई। इसथित हुती जहाँ सुखदाई। कहा चरित कछ 
तुमहि बनावहु। जिह छल सदन हमारे आवहु ॥ ६ ॥ एक 
ढोल वब्विय कोर मँंगावा। बेठि चरम सों बीच मढ़ावा। 
देशान्तरों के राजा वहाँ आते थे और आकर गौरी के समक्ष सिर झुकाते 
थे॥ ३.॥ वहाँ भुजबलसिह नामक राजा आया जो शोभा में भोजराज 
से भी सवा गुना था। सिधुलादेवी उसकी सुन्दरता देखकर मन-वचन-कर्म 
से उसकी दासी हो गयी | ४॥ वह पहले ही' किसी अन्य के साथ 
विवाहित थी, अब वह इसके साथ उसकी शोभा का वर्णन नहीं किया जा 
सकता । उसने मत में अधिक सोचकर दुखी होकर एक सखी वहाँ 
भेजी | ५।। हे राजन ! सुनो मैं तुम्हारे में अनुरक्त हो गई हूँ और 
तन्त की सुधि भी भूल गई हूँ । अब यदि तुम मुझे दर्शन दे दो तो मानों 
मृतक को अमृत देकर जीवित करने के समान है । ६॥ कूुँवरि के आतुर 
वचन सुनकर सखी तत्काल राजा के पास चली गई। जो उसने कहा था 
उस सखी ने उसे कह सुनाया जिसे सुनकर राजा. अत्यधिक ललचा 
उठा।॥ ७॥ उसने सोचा कि कैसे वहाँ जाया जाय और क॑ंसे उसे 
छलपूर्वक हरण कर ले आया जाय । सब बातें सुतकर राजा की भूख भी 
उड़ गई और मन में अत्यधिक उलझन बढ़ गई ॥| ८॥। राजा ने तब 
सखी को उसके पास भेजा जहाँ वह सुखदायक बेठी थी । उससे कहा कि 
तुम ही कुछ प्रपंच वनाओ ताकि हमारे घर आ सको ॥ ९॥ स्क्ी ने एक 
बड़ा नया ढोल मंगवाया और उसे चमड़े से मढ़वा लिया। आप उसमें 
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इसथित आपु तवन सहि भई | इह छल (पृ०प्रं०१३१०) धाप्त 
मित्र के गई ॥ १० ॥ इह छल ढोल बजावत चली । मात 
पिता सभ निरखत अली। भैव अभेव न किनहूँ पायो । 
सभही इह बथिधि मूँड मुंडायों॥ ११॥ ॥ ठोहरा ॥ इह 
चरित्र तन चंचला गई सित्र के धाम। ढोल ढमाको दे गई 
किनहूँ लखा न बाम ॥ १२॥ ११७ 
॥ इति स्त्री चरित्र पख्याने त्विया चरित्ने मंत्री भूप संवादे तीन सौ चौवन चरित्न 
समापतम सतु सुभम सतु ॥ ३५४ ॥ ६५३२ ॥ अफजूं ॥ 


अथ तीन सो पचपन चरित्न कथनं ।॥ 


॥ चौपई ॥ सुनु राजा इक कथा अप्रब। जो छल 
किया सुता त्रिपष पूरब। भुजंग धुजा इक भूप कहावत । 
अमित दरब बिप्पन पह दुयावत ॥ १॥ अजितावती नगर तिह 
राजत । अधरावतो निरखि जिह लाजत।  बिमलमती ताके 
ग्रहि रानी । सुता बिलासदेइ पहिचानोी ॥ २॥ मंत्र जंत 
तिन पढ़े अपारा। जिह सप्त पड़ें न दूसरि नतारा। गंग 


७०० ७-५५ सी 3मा3०.०-...3.-+ जन 3०0 बन जम ओलां ली अजीज जी 33 ५ज5ज५ल नल 


बेठ गई और इस प्रकार मित्र के घर में चली गई ॥ १० ।। इस्त प्रपंच से 


ढोल बजाती हुई चल दी भर माता-पिता, सब्ियाँ आदि सब देखती रह 
गई । कोई भी भेद-अभेद ते जान सका और सभी इस प्रकार छले 
गए ॥। ११॥ ॥। दोहा ॥ इस प्रपंचसे स्त्री मित्र के घर चली गई। 
वह ढोल, नगाड़े बजाते चली और कोई भी उस स्त्री को न देख 
सका ॥ १२॥ १॥ 
॥ श्रो चरित्नोपास्यान के त़िया-चरित्र के मंत्री-भूप-संवाद में तीन सौ चौवनवें 
चरित्र की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ ३५४ ॥ ६५३२ ॥ अफजूं ॥ 


तीन सौ पचपनवाँ चरित्न-कथन 


॥ चौपाई ।। हे राजन्‌ ! एक अपूर्व कथा सुन्तो कि पूर्व के राजा 

की पुत्री ने कैसा प्रपंच किया था। भुजंगरध्वज एक्र राजा था जो ब्राह्मणों 
को अपरिमित द्रव्य दान में देता था | १॥ अजीतवती एक नगरी थी, 
जिसे देखकर स्वर्गपुरी भी लज्जित होती थी। उस राजा की स्त्री का 
नाम विमलमति था जिसकी पुत्री विलासदेवी थी ॥ २ ॥ रे उसने मंत्र- 
यंत्र इतने अपार पढ़े थे कि उसके समान अत्य कोई स्त्री नहीं थी । गंगा 


४६० गुरमुखी (नागरी लिपि ) 


समुद्रहि जहाँ मिलानी । तही हुती तिनकी राजधानी ॥ ३॥ 
निरखि प्रभा तिह जात न कही। रजधानी ऐसी तिह अही। 
ऊच धौलहर तहा सुधारे। जिन पर बेठि पकरियत तारे ॥७॥ 
सज्जन हेत तहाँ च्रिप आवत । नहाइ पुरबले पाप गवाबत। 
तह इक नहान नराधिप चलो । जोबनवान सिपाही भलो ॥५॥ 
सो बिलास दे नेच निहारा । मन क्रम बच इह भांति बिचारा। 
के में अब याही कह बरिहो। नातर बूडि गंग माई 
मरिहो ॥|६॥ एक सखी लखि हित _सियानी । तातोौ 
चित की बात बखानी। जो ताको तूँ सुझे सिलाबे। मुख 
माँग जो तो धन पावे ॥ ७ ॥ तब सखि गई तबस के प्रेह् । 
पर पाइन असि दियो संदेहा । राजसुता तुमर पर अठको। 
भूलि गई ताकहि सुधि घट की ॥ ८॥ सुनि त्रिप बचन भयो 
बिसमे सन। इह बिधि ताँहि बखाने बेनन । अस किछु 
करिये बचन सयानी । स्त्री बिलास दे हवे सुर रानी ॥ € ॥ 
0 चौपई ॥ तुस त्रिप भेस लारि को धारहु। भूखन बसतर 
अंग सु धारहु। भुजं य धुजा कह दे दिखराई। फुनि अंगना 
महि जाहु छपाई॥ १०॥ भ्ृपति बस्त्र नारि के धारे। 
समुद्र से जहाँ मिलती है वहीं इनकी राजधानी थी॥ ३ ॥. उसकी 
राजधानी को शोभा देखकर वर्णन नहीं की जा सकती । वहाँ महल 
इतने ऊंचे थे कि उन पर बंठकर तारों को पकड़ा जा सकता था॥ ४॥ 
राजा वहाँ सत्ान करने आता था और अपने पापों का नाश करता था। 
वहों एक यौवनवान और बोर सिपाही नहाने के लिए आया ॥ ४॥ 
विलासदेवी ने उसे आँखों से देखा और मन-वचन-कम से सोचा । या तो 
में अब इसी का वरण करूँगी अन्यथा गंगा में डूब सरूँगी || ६॥ उसने 
एक हितेषिणो ओर चतुर सखी देखी और उसे मन की' बात कही'। यदि- 
तुम मुझ उससे मिला दो तो मैं तुम्हें मूँह माँगा धन दूंगी | ७ ॥। तब 
सखी उसके घर में गई और चरणों पर गिरकर उसे संदेश दिया कि 
राजकुमारी तुम्हारे ऊपर अनुरक्‍्त है ओर उसे अपनी सुधि भी भूल गई 
है ८५॥ राजा यह सुनकर विस्मित हो उठा और उससे उसने इस 
प्रकार कहा कि है चतुर स्त्री ! कुछ ऐप्ता उपाय किया जाय जिससे विलास 
देवी मेरी रानी बन जाय ॥ ९॥ । चौपाई ॥ राजन ! तुम स्त्री-वेश 
धारण करो और वस्त्र-आभूषण आदि पहनो । भजंगध्वज राजा को एक 
बार दिखाई देकर फिर आँगन में छिप जाओ ॥ १०॥ राजा ने स्त्री के 
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अंग अंग गहिना गुहि डारे। भुजंग धुज्ा कह दई दिखाई। 
निजु अंगना महि गयो लुकाई ॥ ११ ॥ ट(पृ०प्ं०१३११) पतिरति 
भूप तिह रहा लुभाइ। वहै सखी तह देइ पठाइ। प्रियप्तै 
निरखि ताहि तुम आवहु। बहुरि ब्याह को ब्योत 
बनावहु ॥| १९॥ सुनत बचन सहचरि तह गई । दारि घरों 
ढह आवत भई। तिह मुख ते हवे बचन उचारे। सुनहु 
स्रवन दे भूप हमारे ॥ १३॥ प्रथम सुता अपनो तिह दोजे। 
बहुरो बहिनि तबन की लीजे। सुनत बेन जिप फेर न कोनो । 
दुहितहिं काढि तवन कह दीनो ॥ १४॥ सुता प्रथन्त दे ब्याह 
रचायो । त्रिप कौ ब्याह नारि कर ल्याधो। तब तिन बध्चि 
तिह जड़ को कियो । दुहिता सहित ,राज हर लियो ॥ १५४ 
प्रथम सुता राजा को हरी । बहुरि नाप्त तिह सतत को करो। 
बहुरो छोनि राज तिन लीना। बरि बिलासदेई कह 
कीना ॥ १६॥ १ ७ 


॥ इति स््री चरित्र पख्याने न्विया चरित्रे मंत्री भूप संवादे तीन सौ पचपन चरित्र 
समापतम सतु सुभम सतु ॥ ३५५ ॥ ६५४८ ॥ अफजूं ॥ 

वस्त्र धारण कर अंग-अंग में गहने पहन लिये। भुजंगध्वज को दिखाई 
देकर वह आँगन में छिप गया | ११॥ राजा उस्ते देखकर लुब्ध हो उठा 
ओर एक दासी को उसने वहाँ भेजा । तुम पहले उसे देखकर आओ फिर 
विवाह का कुछ उपक्रम करो ॥ १२॥ वह दासी यह सुनकर वहाँ गई 
ओर लगभग दो घड़ी समय बिताकर वह आ गई। उसने आकर मुंह से 
कहा कि हे राजन्‌ ! मेरी बात सुनो ॥| १३।॥ पहले अपनी पुत्री उप्ते दो, 
तब उसकी बहन को प्राप्त करी । राजा ने सुबकर विलम्ब नहीं लगाया 
ओर पुत्री निकालकर उसे दे दी ॥ १४। पहले पुत्री देकर ब्याह रचाया 
* और फिर राजा से शादी कर उसे सरुत्नी बताकर घर ले आया। तत्र 
उसने उसे मूर्ख से पुत्नी-समेत राज्य ले लिया ॥ १५॥ पहले राजा की 
पुत्री का हरण किया, फिर उसे मार डाला । पुनः राज्य छीत लिया | 
इस प्रकार विलासदेवी ने यह सब कर लिया ॥ १६ ॥ १ ॥ 


॥ श्री चरित्नोपाख्यान के त्रिया-चरित्न के मंत्री-भूप-संवाद में तीन सौ पच्रपन्वें 
चरित्र की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ ३५५ ॥ ६५४८ ॥ अफजूं ॥ 


४६२ गुरसुखी ( नागरी लिपि ) 
अथ तीन सौ छपन चरित्र कथनं ।। 


॥ चोौपई ॥ सुतु ज्रिप कथा बखाने और। जो भई 
एक राज को ठौरं। शहिर सु नार गाँव है जहाँ। सबल 
सिघ राजा इक तहाँ॥ १॥ दलथंभ्नन देई तिह त्ारि। 
जंत्र मंत्र जिह पढ़े सुधारि। जोगी इक सुंदर तह आयो। 
जिह सम सुंदर बिध न बनायों।| २॥ रानी निरखि रीक्षि 
तिह रहो । मत बच क्रम ऐसी बिधि कही। जिह चरित्र 
जुगिया कह एंये। उसी चरित्र कौ आजु बनेये ॥३॥ ब्रित्तदि 
बिना बदरा गरजाए। मंत्र सकति अंगरा बरखाएं। अ्नोन 
असथि प्रिथमी पर परं। निरखि लोग सभ ही जिय डरे ॥४७॥ 
भूप संत्रियन बोलि पठायो । बोलि बिप्र पुल्रतकत दिखायो। 
इन बिघनन को कह उपचारा । तुम सभ ही मिलि करहु 
बिचारा ॥ ५॥ तब लगि बीर हाँकि तिह रानी। इ्ह 
बिधि सो कहवाई बानी । एक काज उबरे जो करे। नातर 
प्रजा सहित त्रिप मरे ॥| ६॥। सभहिन लखी गगन की बानी। 


बीर बाक्य किनहूें न पछानी । बहुरि बीर तिन ऐस उचारो। 


तीन सौ छप्पनवाँ चरित्न-कथन 
॥ चोपाई ॥ हे राजन्‌ ! एक कहानी और कहता हूँ जो एक राजा 


के साथ हुई। सुनारगाँव नगर में सबल सिंह नामक एक राजा रहता | 


था ॥ १॥ दलथंभनदेवी उसकी स्त्री थी जिसने यंत्र-मंत्र सब पढ़ रखे 
थे। वहाँ एक सुन्दर योगी आया जिसके समान विधाता ने अन्य कोई 
नहीं बनाया था ॥ २॥ रानी उसे देखकर रीझ उठी और मन-वचन-कर्म 
से कहने लगी कि जिस प्रपंच से योगी को प्र।प्त किया जा सके वही प्रप॑च 
आज बत्ताया जाय ॥ ३॥ बिना बादलों के उसने वर्षा करा दी, मंत्र- 
शक्ति से अंगारे बरसा दिए। रवत और अस्थियाँ पथ्वी पर गिरने लगीं 
ओर यह देखकर सब लोग ही मन में डरने लगे । ४ | राजा ने मंत्रियों 
को बुलाया भोर ब्राह्मणों से ग्रंथ दिखलवाये । इस विघ्न का क्‍या उपचार 
है ? तुम सब मिलकर विचार करो ॥ ५।॥। तब तक उस रानी ने वीरों को 
बुलाकर इस प्रकार वाणी कहलवायी । यदि एक काम करो तो बचोगे 
अन्यथा राजा प्रजा-समेत मर जायगा || ६॥ सबने उसे आकाशवाणी 
समझा भौर उन वीरों की वातों को न पहचाना । पुनः बीर ने कहा कि 
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सु में कहत हो सुनहु पयारो ॥ ७॥ जौ राजा अपनी ले 
तारी। जुगियन दे धन सहित सुधारी। तब इह प्रजा 
सहित नहि. सर। अबिचल राज पििथो (मृ०ग्रं०१३१२) 
पर करें ॥ ८ ॥ प्रजा लोक सुनि बच अकुलाए। ज्यों त्पों 
तहाँ चिपहि ले आए। जुणियहि देइ दरबु जुत हारी। भेद 
अभेद की गति न बिचारी ॥| ६ ॥ ॥ दोहरा ॥ प्रजा सहित 
राजा छला यई मित्र के नारि। भेद अभेद भला बुरा सका 
न कोई बिचारि ॥ १० ॥ १॥ 
॥ इति स्त्री चरित्र पख्याने त्रिया चरित्ने मंत्री भूप संवादे तीन सौ छपन चरित् 
समापतम सतु सुभम सतु ॥ २५६ ॥ ६५४५८ ॥ अफजू ॥ 


अथ तीन सौ सतावन चरित्न कथन | 


॥ चोपई।॥ सुनु राजा इक और प्रसंगा। भाखि 
सुनावत तुमरे संगा। अचलावती नगर इक राजत। सुर 
सिघ तह भूप बिराजत ॥ १॥ अंजनदेइ तबन की रानी। 
खंजनदे दुहिता तिह जानी । अधिक दुहूँ की प्रभा बिराजे। 
निरखि नरी नागिनि सन लाज ॥ २॥ तहाँ एक आयो 


है प्यारो, जो मैं कहता हूँ उसे सुतो ॥ ७॥ यदि यह राजा अपनी 


सत्नी-समेत धन योगी को दे दे तो प्रजा-समेत यह मरेगा नहीं और सर्देव 
पृथ्वी पर राज्य करता रहेगा ॥ ८ ॥ लोग यह सुनकर आकुल हो उठे 
और ज॑प्ते-तेंसे राजा को वहाँ ले आए। स्त्री-समेत द्रव्य योगी को दिया 
और भेद-अभेद कुछ नहीं जाना ॥ ९॥ ॥ दोहा॥ प्रजा-समेत राजा 
को छलकर स्त्री मित्र के पास चली गई और कोई भी भेद-अभेद भला- 
बुरा नहीं जान सका ॥ १० ॥ १॥ 
॥ श्री चरिव्वोपाख्यान के त्विया-चरित्ष के मंत्नी-भूप-संवाद में तीत सौ छप्पनवों 
चरित्न की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ ३५६ ॥ ६५५८ ॥ अफजूं ॥ 


तीन सौ सत्तावनवाँ चरित्न-केथन 


॥ चौपाई ॥ राजन ! एक अन्य प्रसंग सुनो जो तुमसे कहता हूँ । 
अचलावती नामक एक नगर था जहाँ शूरतप्तिह तामक एक राजा 
शोभायमान था ॥ १॥ उसकी स्त्री अंजनदेवी थी ओर खंजनदेत्ी 
उसकी पुत्री थी। दोनों अत्यधिक प्रभायुकत थी और नर-ताग-स्त्रियाँ 
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सोदागर । रूपवंतु जनु दुतिय निस्नाकर । जो अबला तिह 
रूप लिहारं। राज पाठ तज्ि साथ पघिधारे ॥ ३॥ सो 
आयो त्रिप त्िय के घर तर। राजसुता निरखा तजि द्र्गि 
भरि। मन बच क्रम इह ऊपर भूली। जनु सद पी मतवारी 
झूली ॥ ४॥ ॒पघिघ प्रचंड नाम तिह नर को। जनु करि 
मुकत काम के सिर को। सखी एक तह कुअरि पठाई। 
कहियहु ब्रिथा सजन सो जाई।॥। ५॥ सखी तुरतु तिन त 
पहुचायो । जस नावक को तोर चलायो ॥ सकल कुअरि तिन 
ब्रिथा सुनाई। मन बच रीझि रहा सुखदाई। ५ ६॥ नदी 
बहत त्रिप ग्रहि तर जहाँ। ठाढ हृजियहु नित्ति कह तहाँ। 
डारि देग में कुअरि बहै हैं। छिद्र मूँदि ताको सभ लेहैं ॥ ७ ॥ 
ऊपर बाँधि तंबूरा दे है। इह चरित्र मुहि ताहि मिलेहै । 
जब तुबरी लखियहु ढिग आई। काढहि भोग दी जहु 
सुखदाई ॥ ८॥ इह बिधि बदि तासो संकेता। दूतोगो 
त्रिप त्ियज निकेता। डारि देग से कुअरि बहाई। बांधि 
तूंबरी तह पहुचाई ॥॥ ६&॥ जब बहती बुबरी तह आई। 


दोनों ही उन्हें देखकर मन में लज्जित होती थीं।। २ ॥ वहाँ एक 
सोदागर आया जो मानों रूप में दूसरा चन्द्रमा था। जो स्त्री उसका रूप 
देखती थी, राजपांट तक छोड़कर उसी के साथ हो लेती थी।॥ ३॥ वह 
रानी के महल के नीचे आया और राजकुमारी ने उसे देखा । वह मन- 
वचन-कर्म से उस पर ऐसे मोहित हो गई मानों मद्य पी मतवाली हो झूम रही 
हो ॥| ४॥ उस व्यवित का नाम प्रचंड पह था और ऐसा लगता था 
मानों कामान्ध हाथी हो। कुँवरि ने एक सखी वहाँ भेजी ताकि वह 
कुंवर से मन की व्यथा कह सके ॥| ५॥ सखी ने तुरन्त संदेश वहाँ पहुँचा 
दिया जेसे नाविक नाव को किनारे पहुंचा देता है। उसने कुवरि को 
सारी आकुलता उस्ते कह सुनाई जिसे सुनकर वह मन एवं वचन से रीक् 
_2॥ ९॥ राजा के घर के नीचे जहाँ नदी बहती है तुम रात को वहाँ 
खड़े रहना । मैं देग में डालकर कुंवरि को बहा दूँगी और उस देग का 
छिद्र (मुंह) बंद कर दूंगी ॥ ७ ॥ ऊपर एक ताँबूरा बाँध दूँगी । इस 
प्रप॑च से मैं तुम्हें उससे मिला दूंगी । जब्ब तूँबड़ी' को पास आंते देखना तो 
निकाल लेना और सुखपू्वंक भोग करना ॥ ८॥ यह संक्रेत निश्चित कर 
वह दूती राजा की स्त्री के घर गई। देग में डालकर कुंवरि को बहा 
दिया ओर तुंबी बाँधकर उसे वहाँ पहुँचा दिया | ९॥ जब तुंबी बहती 
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आवत कुअरि लखा सुखदाई। ऐंचि तहाँ ते देश निकारी। 
ले पलका ऊपर बंठारी ॥ १०॥ पोसत भाँग अफीम संगाई । 
दूहँ खाट पर बठि चढ़ाई। चारि पहर तासौ करि भोगा । 
भेद न लखा दूसरे लोगा ॥। ११॥ इह बिधितासौ रोज 
बुलाव । काम भोग करि ताहि पठावे । भूप सहित (पृ०प्रं०१३१३) 
कोई भेद न पावं।  नितप्रति अपनों मूंड सुंडाबे ॥| १२९॥ १ ॥ 
॥ इति स्त्री चरित्र पख्याने त्विया चरित्ने मंत्री भूप संवादे तीन सौ सतावन चरित्न 
समापतम सतु सुभम सतु ॥ ३५७ ॥ ६५७० ॥ अफजूं ॥ 


अथ तीन सौ अठावन चरित्न कथन ॥। 


॥ चोपई।॥ सुनु भूषति इक कथा नवीनी। किनहूँ 
लखी न आगे चीनी । सुंद्रावती नगर इक सोहै। सुंदर्रासघ 
राजा तह को है॥ १ ॥ सुंदर दे राजा की नारी। 
आपु जनुक जगदीश सवारी । ताकी जात न प्रभा बखानी। 


ऐसी हुती राइ की रानी ॥ २॥। तहिक शाह को पृत अपारा । 


कनक अवरदि साँचे जनु ढारा। निरखि नाक जिह सुआ 
हुई वहाँ आई तो उस आती हुई सुखदायक्र कुूँवरि को उसने देखा। 


खींच कर उसने देग को निकाल लिया और उसे निकालकर पलकों पर 


बेठा लिया ॥ १० ॥ पोस्त, भाँग और भ्रफ़ीम मंगवाई गई और दोनों ने . 


पलंग पर बैठकर पी। उससे चार प्रहर तक भोग किया जिसे दूसरे लोग 
देख भी न सके ॥ ११॥ इस प्रकार वह उसे रोज़ घुलाता था और 
कामक्रीड़ा कर उसे भेज देता था। राजा समेत किसी को भी पता न 
चलता था और वे सभी नित्यप्रति ठगे जाते थे ॥| १२ ॥ १॥ 
॥ श्री चरित्रोपाख्यान के त्रिया-चरित्न के मंत्नी-भूष-संवाद में तीन सो सत्तावनवें 
चरित्र की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ ३५७ ॥| ६५७० ॥ अफजूं ॥ 


तीन सौ अट॒ठावनवाँ चरित्र-कथन 


॥ चौपाई ॥ हे राजन्‌ ! एक नई कहानी सुनो जिसे किसी ने भी 
पहले कहा-सुना नहीं है। सुन्दरावती नगर का राजा सुंदर सिंह था ॥ १॥ 
उस राजा की स्त्री सुंदरदेवी थी जिसे मानों परमात्मा ने स्वयं बताया था । 
वह राजा की रानी ऐसी थी कि उसकी प्रभा का वर्णन नहीं किया जा 
सकता ॥ २॥ वहाँ एक धनी का पुत्र था जिसे मान्तों सोने के साँचे में 
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रिसानों। कंज जानि द्विग भवर भुलानों॥ ३॥ कहि 
केहरि लखि अधिक रिसावत । ताते फिरत ख्रिगत कह घावत। 
सुनि बानी कोकिल कुकरई। क्रोध जरत कारी हवे गई ॥४॥ 


नेन निरखि करि जलज लजाना। ताँते जल महि किया 
पयाना । अलक हेरि नागिनि रिसि भरो। चित सहि लजत 
पतारहि बरी ॥| ५७ सो आयो राजा के पासा। सौदा की 
जिय मै धरि आसा। सुंदरि दे तिरखत तिह कई। सुधि 
बुधि तजि बौरी हवे गई ॥ ६॥ पढे लहचरो ताहि बुलावा। 
काम भोग किय जस सन भावा। तह इक हुती त्रिपति कौ 
चेरी। हेरि गई जस हेरि अहेरी ॥ ७॥ पाव दाबि त्रिप 
जाइ जगायो। धाम तोर तसकरि इक आयो। राजी के 
संग करत बिलासा । चलि देखहु तिह भरुप तम्ताप्ता ॥ ८॥ 
सुनत बचन त्रिप अधिक रिसायो । खड़ग हाथ ले तहाँ सिधायो। 
जब अबला पति की सुधि पाई। अधिक धूँत्त तह दिया 
जगाई ॥ ६ ॥ सभ के नंत धूमत्र सो भरे। असुआ टूटि बदन 
प्र १रे। जब रानी इह घात पछानी । सित्र लंघाइ हिये 


ढालकर बनाया गया था। उसकी नासिका देखकर तोता भी ईर्ष्या करता 
था और नयन देख्षकर मृग भी भूले फिरते थे ॥| ३॥ शेर उमप्तकी कपर 
देखकर ईर्ष्या करते थे और खीझकर मृगों को वन में मारते घूमते थे। 
कोपल उसकी बोली को सुनकर ही क्र॒द्ध हो जलकर काली हो गई 
है ।। ४॥ कमल उप्के नयनों को देखकर लजाता है और इसीलिए वह 
पानी में छिप गया है। उसके बालों को देखकर क्रुद्ध नागिन लज्जित 
होकर पाताललोक में जा घुसी है ॥॥ ५॥॥ वह राजा के पास व्यापार 
की आशा मन में लगाए हुए आया । सुंदरदेवी उसे देखते ही होश खोकर 
दीवानी हो गई॥ ६।॥ एक सहेली को भेजकर उसे बुलाया और 
मनचाहा भोग किया । वहाँ राजा की एक दासी थी जो शिकारी की तरह 
सब देख गई ।। ७॥ उसने पेर दबाकर राजा को जगा दिया और कहा 
कि तुम्हारे घर में चोर आ गया है। वह रानी के साथ क्रीड़ा कर रहा 
है। हे राजन्‌ ! तुम स्वयं चलकर तमाशा देख लो ।| ८।। राजा यह 
सुनकर अत्यन्त क्रुद्ध हो उठा और खड्ग हाथ में लेकर उस ओर चल 
पड़ा । जब रक्तनो को पति के आने का पता चला तो वहाँ उसने अत्यधिक 
धुआँ कर दिया | ९ ॥ सबकी आँखों में धुआं भर गया और आँसू गिरने 
लगे । जब रानी ने यह अवसर देखा तो मित्र को भेजकर ह॒दय में प्रसन्न 
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हरखानी ॥| १० ॥ आगे सौ करि काढ़ा जारा। धम्नर भरे 
द्विग त्रिपन निहारा। पौछ नेत्र जबही ग्यो तहाँ । कोऊ न 
पुरख निहारा उहाँ॥ ११७ उलटि तिसी चेरी कह घायो । 
इह रानी कह दोश लगायो। मुरख भूप न भेद बिचारा। 
आगे करि लिय मित्र निकारा॥ १२॥ १॥ (प०प्रं०१३१४) 
॥ इति स्त्री चरित्न पख्याने त्रिया चरित्रे मंत्री भूप संवादे तीन सौ अठावन॑ चरित् 
समापतम सतु सुभम सतु ॥ ३५८ ॥ ६५८२ ॥ अफजूं ॥ 


अथ तीन सौ उनसठि चरित्न कथन ।। 


॥ चौपई।॥ सुतु राजा इक और चरित्र। जिह छल 
नारि निकारा मित्र । प्रबदेस अपुरब नगरी। तिहूँ भवन 
के बीच उजगरी ॥ १॥ शिब प्रस्ताद राजा तहको है। सदा 
सरबदा सिवरत सोहे । भावतन दे तिह नारि भणिज्ज । सत्त 
मोहनि दे सुत। कहिज्जे ॥|। २७ शाह मदार पोर तह जाहिर। 
सेवत जाँहि भुष नर नाहर । एक दिवस त्रिप तहाँ सिधारा । 


हो उठी ॥ १०॥ भागे से यार को निकाल दिया ओर धुएं भरे नेत्रों से 
राजा को देखा । वह राजा भी जब आँखें पोंछकर वहाँ गया तो उसने 
वहाँ किसी भी पुरुष को नहीं देखा | ११॥ पलटकर उसने उस दासी 
को मार डाला जिसने इस रानी पर आरोप लगाया था। मूख राजा ने 
रहस्य न समझा और सुत्नी ने आगे करके अपने मित्न को निकाल 
दिया ॥ १२॥ १॥ 
॥ श्री चरित्रोप/छपान के ब्विया-वरित्र के मंत्री-भूर-संवाद में तीन सौ अठ्ठावनवें 
चरित्त की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ ३५८ ॥ ६५८२ ॥ अफजूं ॥ 


तीन सौ उनसठवाँ चरित्वन-कथन 


॥ चौपाई ।। हे राजा ! एक्र अन्य प्रपंच सुनो, जिसप्ते स्त्री ने अपने 
मिन्न को (सुरक्षित) निकाल दिया। पूवंदेश में एक अपुर्वे नगरी थी जो 
तीनों भवनों में प्रकाशमाल थी ॥ १॥ वहाँ का राजा शिवश्रसाद सर्देव 
शिव-भक्ति में लीन रहता था। भावनदेवी उस स्त्री का नाम था और 
उसकी पुत्री मनमोहनदेवी थी ॥ २ ॥ वहाँ शाह मदार नामक एक 
जाहिर (अत्यन्त शक्तिशाली) पीर था जिसे सब राजा और प्रजा पूजते 
थे। एक दिन राजा वहाँ गया। उसके साथ पुत्री और पत्ती भो 


डष्८ गुरमुखो ( सागरी लिपि ) 


दुहिता सहित लए संग दारा॥ ३॥ +॥ अड़िलल ॥ 

पुरख त्रिप की दुहिता कह भाइयों । पढे सहचरी ताकह तही 
बुलाइयो । तही काम के केल तरुनि तासो कियो। हो हि 
हसि करि आसन्त ताको कसि कसि लियो ॥ ४।॥ पीर च्रमा 
.हेत ज्ु भूप बसाइयो। अधिक भाँग कौ ता सहि तरुति 
मिलाइयो । सभ्न सोफीतिह खाइ दिवाने हबे परे। हो जानु 
प्रहार बिना सगरे आपे सरे ॥ ५॥॥ ॥ चौपई ॥ सोफो भए 
सभ सतवारे। जनु कर परे बीर रन सारे। राज सुता इत 
घात पछाना। उठ प्रीतस संग किया पयाना ।। ६॥ सोफो 
किनूं न आँखि उघारी। लात जानु शतान प्रह्मरी। श्लेद 
अभेद न किनहूँ पायो । राजकुअरि ले मौत सिधायो ॥७॥ १॥ 


॥ इति स्नी चरित्र पख्याने त्रिया चरित्रे मंत्री भूप संबादे तीन सौ उनसठि चरित्र 
समापतम सतु सुभम सतु ॥ ३५६ ॥ ६५८६ ॥ अफजू ॥ 


अथ तीन सौ सठ चरित्च कथन ॥ 


॥ चोपई ।। सुनु राजा इक और प्रसंगा। जस किय 
सुता पिता के संगा । प्रबल सिंघ राजा इक अति बल। अरि 
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थी | ३॥ ॥ भड़िल्‍ल ॥ राजकुमारी को एक व्यक्ति भा गया। उसे 
उसने सहेली भेजकर बुला लिया। तरुणी ने उसके साथ कामक्रोड़ा की 
ओर हँस-हँसकर दृढ़तापूर्वंक उससे आसनादि किए ॥ ४ ॥ राजा ने पीर 
के लिए जो चूरमा बनाया था तरुणी ने उसमें भाँग मिला दी । (सभी 
वहाँ खाकर दीवाने होकर गिर पड़े। वे सभी बिता किसी आघात के 
मारे ही स्वयं मर गए ॥| ५॥ ॥ चौपाई ॥ सभी ऐसे मतवाले हो गये 
भानों युद्ध में मरे पड़े हों। राजकुमारी ने तभी अवस्तर पाकर प्रियतम 
के साथ प्रस्थान कर दिया ॥ ६।॥ न पीनेवाले (सोफ़ी) बेहोशों में से 
किसी ने भी आँख नहीं खोली । ऐपा लग रहा था मानों शतान ने लात 
मारकर सबको गिराया हो। भेद-अभ्रेद कोई भी न जान पाया और 
मित्र राजकुमारी को लेकर चलता बना || ७॥ १॥ 
॥ श्री चरित्नोपाख्यान के त्विया-चरित्न के मंत्री-भूप-संवाद में तीन सौ उनसठवों 
चरित्र की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ ३५६ ॥ ६४८६ ॥ अफजूं ॥ 


तीन सौ साठवाँ चरित्न-कथन 
॥ चौपाई ।। राजा एक अन्य कहानी सुनो जिसमें पुत्ती ने पिता 
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काँपत धाके डर जल थल॥ १॥ स््री झकझपक दे तिह 
बारि। घड़ी आपु जनु ब्रहम सुनार। तह थो सुधरसैन 
खतिरेटठा । इशक मुशक के साथ लपेटा ॥ २॥ जगंनाथ कह 
भूष सिधायो। पुत्र कल संग ले आयो । जगंनाथ को न्रख 
दिवाला। बजन बखाना भूप उताला॥ ३॥ हप्तरो पाप 
पुरातन गयो । सफल जनम हमरो अब भयो। जगंनाथ को 
पायो दरशन । और करा हाथन प्र परतत ॥| ४॥ तब 
लग भूप सुता तह आई। पिता सुनत अप कहा सुनाई । लुति 
में सेन आजु हियाँ करिहो । जिह ए कहै तिस्ती कह बरिहो ॥५॥ 
प्रात उठी तह ते सोई जब। बचन कहा पित संग इह बिधि 
तब। सुघरसेन खत्बी जो आही। (मर०प्रं०१३१५) जगंताथ 
दीनी में ताही॥६॥७॥ राजे बचन सुता इह बिधि जब । 
ऐस कहा दुहिता के संग तब। जगंताथ जाकह तूँ दोनो । 
हम सो जात न तासो लोची ॥ ७॥ भेद अभेद न कछ 
जढ़ पायो। इह छल अपना मूँड सुँडायो। जगंनाथ 
को बचन पछाना। राजसुता ले भीत पिधाना ॥ ८ ॥ १ ७ 
॥ इति स्त्री चरित्न पख्याने त्रिया चरित्ने मंत्री भूप संवादे तीन सौ सठ चरित्र 
समापतम सतु सुभम सतु ॥ ३६० ॥ ६५६७ ॥ अफजूँ ॥ 
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के साथ क्‍या किया। प्रवलसिह एक बलवान राजा था जिसके डर से 


सभी शत्रु काँपते थे ॥ १॥ झकझूमकदेवी उम्रकी पुत्री थी जिप्ते मानों 
ब्रह्मा ने स्वयं बनाया था। वहाँ एक क्षत्रिय सुधड़पेन था जो इशक़-मुश्क 
में सराबोर था।। २॥ राजा जगन्नाथपुरी गया और पुत्र-स्त्नी भर्थात्‌ 
परिवार को भी साथ ले गया। जगन्नाथ का मंदिर देखकर राजा ने 
शीघ्र ही कहा ॥ ३॥ कि मेरा पुरातन पाप नष्ट हो गया है और मेरा 
जन्म सफल हो गया है। मैंने जगन्नाथ का दर्शत पाया है ओर अपने हाथों 
से चरण स्पर्श किए हैं ॥| ४ ॥ तब तक राजकुमारी वहाँ आ गई और 
उसने पिता को सुनाते हुए कहा कि आज मैं यहीं सोऊंगी और मुझे जिसके 
साथ (भगवान) भादेश देंगे उसी का वरण करूंगी ॥ ५॥ प्रात: वह 
जब सोकर उठी तो उसने पिता से कहा कि सुघड़प्तेन जो क्षत्तिय है, 
श्री जगन्नाथ ने मुझे उसे ही दे दिया है ॥। ६॥। राजा ने जब्र यह वचन 
सुना तो अपनी पुत्नी से कहा कि भगवात जगन्नाथ ने तुझे जिसे दे दिया है 
अब मैं भला उससे वापस कैसे ले सकता हूँ ॥ ७॥ उस मूर्ख ने भेद- 
अभेद कुछ भी नहीं समझा और इस प्रपंच से ठगा गया। उसने जगन्नाथ 


१०० गुरमुखी ( मागरी लिपि ) 


का वचन माना और इधर मित्र राजकुमारी को लेकर चलता 


बना ॥ ८ ॥ १ ॥। ४ । | 
॥ भ्री चरित्नोपाख्यान के व्विया-चरित्न के मंत्नी-भूप-संवाद में तीन सौ साठवें 
चरित्न की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ ३६० ॥ ६५६७ ॥ अफजूँ ॥ 


अथ तीन सौ इकसठ चरित्र कथनं ॥ 


॥ चौपई ॥ सुनु राजा इक कथा पुरातव । जिह बिध्ि 
पंडित कहत महाँ घुनि। एक महेख सिघ राजाना। इंड 
देत जाको त्रिप नाना॥ १॥ नगर महेल्ावति तह राजत। 
अमरावति जह दुतिय बिराजत। ताकी ज्ञात न उपनभा कही। 
अलका निरखि थकित तिह रही ॥ २॥ गज गापमिनि दे 
सुता भनिज्जे । चंद्र सुर पटतर मुख दिज्ज। ताकी जात न 
प्रभा बखानी । थक्तित रहत राजा अरु रानी ॥ ३७ ताकी 
लगन एक सों लागी । नींद भूखि जाते सभ भागी। गाजों 
राइ तबन को नामा । थकित रहत जाको लखि बातसा ॥ ४॥ 
और घात जब हाथ न आई । एक नाव तब निकट मंँगाई। 
राजकुअर तिह राखा नामा। जानत सकल पुरख अर 
बामा ॥। ५॥ गाजी राइ बंठि तिह ऊपर। निकसा आइ 


रीजत्ज 


तीन सो इकसठवाँ चरित्न-कथन 


॥ चौपाई ॥ है राजन्‌ ! एक पुरानी कथा सुनो जिसे पंडित, मुनियों 
ने भी कहा है। महेश्वर सिह एक राजा था जिसे अनेकों राजा दंड दिया 
करते थे ॥ १॥ महेश्वरवती एक नगर था जो मानो दूसरी देवपुरी थी । 
उसकी शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। अलकाप्री भी उसे 
देखकर थकी-थकी सी लगती थी ॥ २॥ उसकी पुत्री गजगामिनी देवी 
थी, जिसकी तुलना सूयं-चन्द्र से की जाती थी। उसकी प्रभा अवर्णनीय 
थी और राजा और रानी भी उस पर न्योछावर थे ॥ ३॥ उसका प्रेम 
एक से हो गया और नींद-भूख सब उड़ गई। उसका नाम ग्राजीराय 
था जिसकी राह देखते स्त्रियाँ थक जाती थीं ॥| ४ ॥। जब अन्य उपाय 
काम न आया तो उसने एक नाव अपने पास मँँगाई। उसका ताप्त 
राजकुंवर रखा जिसे सभी स्त्नी-पुएष जानने लगे || ५॥ ग्राज़ीराय उस 
पर बैठा और राजा के महलों के तीचे आ निकला । वह कहने लगा कि 
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भूप महलन तर। लंनी होइ नाव तौ लीजे। ना तरु मोहि 
उत्तर कछु दीज ॥| ६॥ में ले राजकुअरि कौ जाओँ। बेचौ 
जाइ और ही गाऊँ। हलेनी होइ नाव तब लीजे। ना तर 
हमें बिदा करि दोज ॥ ७७ घुरख भूप बात नहिं पाई। 
बीता दिन रजनी हव॑ आई। राजसुता तब देग मँगाइ । 
बेठी बीच तवन के जाइ ॥ ८॥ छिद्र मूँदि नौका तर बाँधो । 
छोरी तब बही जब आँधी । जब त्रिप प्रात दिवान लगायो । 
तब तिन तह इक मसनुख पठायो ॥ & ॥ जौ तुम नाव न 
मोल चुकावत। राजकुअरि ले बनिक सिधावत। जानि 
देहु जो मोल न बनी । मेरे घर बवका हैं घत्ती ॥ १० ॥ 
हरी कुअरि राजा कौ कहिके । मरख सका भेद नहिं लहिके। 
प्रात सुता की जब सुधि पाई। (पृ०पग्रं०१३१६) बेठि रहा मूँडी 
निहुराई ॥ ११ ॥ १ ॥ 

॥ इति ञ्लरी चरित्र पख्याने त्विया चरित्ने मंत्री भूप संबादे तीम सो इकसठ चरित्र 

समापतम सतु सुभम सतु ॥ ३६१ ॥ ६६०८ | अफजूं ॥ 


आन 3-5. 2-५५... ०९७५ १७८०५? 83५०ा.“त>आता५लता3+म ७0७ +ज7 5४5४८ ७० ९००७ *१७“ १7 +१७०२५०-१९-०९०००००० 


नाव लेनी हो तो ले लो नहीं तो मुझे कुछ उत्तर दो॥६॥ मैं 
(अपनी) राजकुवर को ले जाऊँगा और अन्य गाँः में बेचूंगाी । लेना 
हो तो ले लो अन्यथा हमें विदा करो॥७॥ मूर्ख राजा 
समझा नहीं और दिन बीतकर रात हो गई। राजकुमारी तब देग 
मेंगवाकर बीच में जा बैठी ॥ ८॥ मुँह बन्द करके उसे नोका के नीचे बाँध 
दिया और तब छोड़ा जब आँधी आई ! जब राजा नें प्रातः दरबार लगाया 
तो उसके पास एक मनुष्य भेज दिया ॥ ६॥| यदि तुम नाव का मोल नहीं 
चुकाओंगे तो व्यापारी राजकुमारी को ही ले जायगा। राजा ने कहा कि 
 भेरे पास अनेंक़ों नौकाएँ हैं, जाने दो, हमारा मोलभाव नहीं बनेगा ।॥ १० ॥ 
राजा को कहकर उसकी पुत्री का हरण कर लिया और वह मूर्ख भेद न जान 
सका। प्रातः जब उसे पुत्री की खबर मिली तो बैठा सिर धुनतने 
लगा ॥ ११॥ १॥ 
॥ श्री चरित्नोपाख्यान के त्विया-चरित्र के मंत्नी-भूप-संवाद में तीन सौ इकसंठवें 
. चरित्र की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ ३६१ ॥ ६६०८ ॥ अफजूं | 


धू०२ गुरमुखी ( नागरी लिपि ) 
अंथ तीन सौ बासठि चरित्र कथन ॥ 


॥ चोपई ।। सुनु शूपति इक कथा बचित्र। जिह बिधि 
किय इक नारि चरित्र। गुल्लों इक खत्राती आही । जेठ्मल्ल 
छत्नी कह ब्याही ॥ १॥ ताको ओर पुरख इक भायो | 
निजु पति सेती हेतु भुलायो। रेनि दिवस तिह धाप बुलाबे | 
काम्भोग तिन साथ कमावे ॥ २॥ इक दिन सुधि ताके 
पति पाई। बहुबिधि ता संग करी लराई। अनिक करी 
जूतिन की सारा। तब तिन इह बिधि चरित बिचारा ॥ ३॥ 
ता दिन ते तिजु पति को त्यागी। साथ फकीरन के अनु रागी। 
वाहि अतिथ करिक संग लीना। और देस पयाना 
कोना ॥ ४ ॥ जिह जिह देश आपु पगु धारे। तहीं तहों 
वहु संग सिधारे। और पुरखु तिह अतिय पछ/ने। क्विया 
चरित्रन कोई जाने ॥ ५॥ १॥ 

॥ इति स्री चरित्र पख्याने त्रिया चरित्ने मंत्री भूप संबादे तीन सौ बासठि चरित्र 
समापतम सतु सुभम सतु ॥ ३६२ ॥ ६६१३ ॥ अफजू॥ 
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तीन सौ बासठवाँ चरित्चन-कथन 


॥ चौपाई।॥ हे राजन ! एक कथा सुनो कि केसे एक नारी ने विचित्र 
प्रपंच किया। गुल्लो नामक एक क्षत्राणी थी जो जेठमल नामक क्षत्रिय से 
ब्याही गई थी ॥ १॥ उसको एक अन्ध पुरुष भा गया और उसने अपने 
पति के साथ प्रेम को भुला दिया। वह रात-दिन उसे घर बुलाती थी ओर 
उसके साथ कामभोग करती थी ॥ २॥ एक दिन उसके पति को पता 
लगा ओर उसने उसके साथ विविध प्रकार से झगड़ा-लड़ाई की। उसे 
अनेक जूते मारे और तब उस स्त्री नें एक प्रपंच सोच। | ३॥ वह उसी 
दित् से अपने पति को त्यागकर फ़क़ौरों के साथ हो ली। उसे भी उन्होंने 
साधु बना लिया तथा अन्य देश की ओर प्रस्थान कर दिया || ४॥ जहाँ- 
जहाँ वे क़दम रखते ये यह भी वहीं-वहीं साथ जाती थी। अन्य लोग उसे 
साधु ही समझते थे और स्त्री के प्रपंच को नहीं जानते थे ।| ५ ॥ १॥ 

॥ श्री चरित्रोपास्यान के त्विया-चरित्न के मंत्री-भूप-संवाद में तीन सौ वासठवें चरित्न 
की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥| ३६२ ॥ ६६१३ ॥ अफजूँ ॥। 


श्री दसम गुरूग्रन्य साहिब 
अथ तीन सौ त्रेसठि चरित्र कथन | 


॥ चोपई ॥ सुन राजा इक कथा नवीन | जस चरित्र 
किय नारि प्रबीन । सिघ महेल्न सुना इक राजा । जिह सम 
और म बिधना साजा ॥ १॥ नगर महेस्रावत्ति तिह राजत । 
देवपुरी जा को लखि लाजत । बिमलमती रानी तिह ऐन । 
जा सस सुनी न निरखी नेन॥ २।॥ स्नी पंजाबदेद तिह 
बेटी । जा सस इंद्र चंद्र नहि भेटी । अधिक तबन को प्रभा 
बिराज । जिह दुति निरखि चंद्रमा लाजे ॥ ३॥ जब जोबन 
ताके तन भयो । अंग अंग झदन दामों दयो। भूप ब्याह 
को बिवत बनाइ। सकल प्रोहितन लिया बुलाइ ॥ ४ ॥ 
सिघ सुरेख्र भुप तब चीना । जिस ससि जात न पटतर दीना। 
करी तवन के साथ सगाई । दे सनमान बरात बुलाई ॥ ५॥ 
जोरि सेन आयो राजा तह। रचा ब्याह को बिवतारे जह। 
तहीं बरात आई करि निकसी। रानी कंज कली जिमि 
बिगसी ॥ ६ ॥ (प०प्रं०१३१७) ॥ दोहरा ॥ राजसुता सुंदर 
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तीन सौ तिरसठ्वाँ चरित्च-कथन 


॥ चौपाई॥ हे राजा ! एक अन्य नई कथा सुनो कि किस प्रकार एक 
चतुर स्त्री ने प्रपंच किया । महेश्वर सिंह नामक एक राजा सुना जाता था, 
जिसके समान विधाता नें अन्य किसी को नहीं बनाया था॥ १ ॥ 
महेश्वरवती नगरी थी जिसे देखकर देवपुरी भी लज्जित होती थी। उस 
राजा के घर में विमलमती रानी थी जिसके समान सुन्दर स्त्री देखी-सुनी 
नहीं जाती थी | २॥ पंजाब देवी उसकी बेटी थी जिसके समात इन्द्र, चन्द्र 
को भी स्त्री नहीं मिली थी। उसकी अत्यधिक शोभा को देखकर चन्द्रमा 
भी लज्जित होता था॥ ३॥ जब वह यौवनवती हो गई तो अंग-अंग में 
कामदेव ने आकर नगाड़े बजानें शुरू कर दिये। राजा ने विवाह का 
आयोजन कर सभी पुरोहितों को बुला लिया ॥ ४॥ राजा ने सुरेश्वर सिंह 
राजा को चुना जिसकी बराबरी चन्द्रमा भी नहीं कर सकता था। उसके 
साथ सगाई कर दी और सम्मातपुूर्वक बारात बुलाई॥ ५॥ राजा सेना 
समेत वहाँ आ गया जहाँ विवाह का आयोजन था। वहीं बारात आ पहुँची 
ओर रानी भी फूल की कली के समान प्रफुल्लित हो उठी ॥ ६॥ 
॥ दोहा ॥ राजकुमारी सुन्दर थी ओर उसका वर (उसकी अपेक्षा) कुरूप 


०४ गुरमुखी ( नागरी लिपि ) 


हुती तिह बर होत कुरूप । बिसल भई अबला निरखि जनु जिय 
हारा जूप ॥ ७ ॥ ॥ उौपई ॥ एक शाह को पृत्त हुतो संग | 
सुंदर हुते सकल जाके अंग । राज सुता लख ताहि लुभाई। 
गिरी धरनि जनु नाग चबाई ॥ ८।॥ सुता गिरी सइया तह 
आई। सींचि बारि बहु चिरे जगाई। जब ताक्नो बहुरो 
सुधि आई । उलदि गिरी जन लगी हवाई ॥ ६ ।। पहिरक्ष 
बिलते बहुरि सुधि आई । रोइ मात सौ बात जनाई । अगनि 
जारि मुहि अब जराबौ। इहु कुरूप के धाम न द्यावो ॥१०॥ 
सातहि हुती सुता अति प्यारी। चिता करो चित्त महि भारी। 
जिनि इह राजसुता सरि जाइ। कहा कर ताकी तब 
माइ॥ ११॥ जब ज्रिप सुता कछ सुधि पाई। रोहइ सात 
सौ बात सुनाई। भिग सुहि राजसुता क्‍यों भई। किसी 
शाह के धाम न गई ॥ १२९॥ समोरो भाग लोप हवे गयो। 
ताँते जनम भूप को लथो । अब ऐसे कुरूप के जेहौ। रेनि 
दिवस सभ रोत बितहों ॥ १३॥ घअ्ििग मुहि नारि जोनि कस 
धरी । क्यों भूषति के धामौतरी। माँगी देत न ख़्रितु 
बिधाता । अब ही करो देहि कों घाता ॥ १४ ॥ ॥दोहरा।। सुख 
था। वह देखकर वंसे ही बेगमन हो गई ज॑से कोई जुए में हारकर खिन्न हो 
जाता है ।७॥ ॥ चौपाई ॥ एक धनी का पुत्र साथ में था जिसके समरत अंग | 
सुन्दर यै। शाजकुमारी उसे देखकर मोहित हो ऐसे धरती पर गिर पड़ी 
मानों नाग ने उसे काट लिया हो ॥ ८॥ पुत्री गिर पड़ी और माँ वहाँ आ 
पहुंची और पानी छिड़ककर उसे होश में लाई। जब उसे फिर होश आया 
तो वह फिर उलटकर ऐसे गिर पड़ी मानों उसे कोई गोली लगी हो ॥ ९॥ 
लगभग एक प्रहर बीतनें पर जब उसे फिर होश आया तो उसने रोते हुए 
अपनी माँ को बात बताई। आग लगाकर मुझे अभी जला दो पर इस 
कुरूप के घर मत भेजो ॥ १०॥ माँ को बेटी बहुत प्यारी थी उसे भी मन | 
में भारी चिता हुई। कहीं यह राजकुमारी मर न जाय। फिर उसकी माँ 
क्या करेगी | ११।। जव राजा की पुत्री को कुछ होश आया तो रोते हुए 
उसने माता से कहा कि मुझे धिक्कार है, मैं राजकमारी क्यों बनी और क्‍यों न 
किसी धनी के घर चली गई ॥ १२॥ मेरा भाग्य ही नष्ट हो गया जो मैंने 
राजा के घर जन्म लिया। अब यदि ऐसे करूप के साथ जाती हैँ तो रात- 
दिन रोते हुए ही बिताऊंगी ॥१३॥ मेरे नारी होते को धिक्‍्कार है। मैं भला 
क्यों राजा के घर में जन्मी ? माँगने पर तो विधाता: मृत्यु भी नहीं देता। 


4 श्री दसम गुरूप्रन्य साहिब घ०५ 


माँगे जो पुरख को भलो बुरो कुछ होइ। तौ दुखिया इह 
जगत में जियत न उबरें कोइ ॥ १५॥ ॥ चौपई।॥ अब में 
मारि कटारी मरिही । ना तर बस्तर भगोहे धरिहो। बरौ त 
पुत शाह को बरो । ना तर आज़ु खाइ बिख भरो ॥ १६ 0 
रानी को दुहिता थी प्यारी। सोई करो ज्रु ताहि उचारी। 
चेरी काढि तबन कह दीनी । श्ूप खुता करि तिन जढ़ 
स्वीनी ॥१७॥। शाह पुत्र कह दई कुनारी । दुतिय पुरख नहि 
क्रिया बिचारी। ले चेरी यहु भूष सिधायो। जान्यो राज 
सुता बरि ल्यायों ॥ १८ ॥ १॥ 
॥ इति स्त्री चरित्र पख्याने त्विया चरित्रे मंत्री भूप संवादे तीन सौ त्रैसठि चरित्न 
समापतम सतु सुभम सतु ॥ ३६३ ॥ ६६३१ ॥ अफजूँ ॥ 


अथ' तीन सौ चौंध्ठि चरित्च कथनं ॥॥ 


॥ चोपई ॥ गनपति सिघ एक राजा बर । गनपावती 
हुतो जाके घर। स्री महताबप्रश्मा तिहु राती। जाहि 


निरखि करि नारि लजानी॥ १ ॥ सुहकर्मासघध एक 
मैं अभी आत्मघात कर लूँगी।॥ १४॥ ॥ दोहा । । यदि मुँह माँगा भला- 


बुरा कुछ हो जाय तो इस संसार में कोई भी दुखी तन बचे ॥ १५॥ 
॥ चौपाई ॥| अब मैं कटार मारकर मर जाऊंगी अन्यथा भगवे वस्त्र धारण 
कर लगी। अगर करूँगी तो धनिक के पुत्र का .बरण करूँगी नहीं तो आज 
ही ज़हर खाकर मर जाऊँगी ॥ १६॥ रानी को पुत्री से प्यार था। उसने 
वही किया जो उसने कहा। उसे (राजा को) एक दासी दे दी जिसे उस 
मूख ने राजा की पुत्री समझ लिया ॥ १७॥ धन्तिक के पुत्र को वह कुलटा 
दे दी जिसने दूसरे पुरुष के साथ जानें की क्रिया का (तनिक भी) विचार 
नहीं किया। उधर वह राजा दासी को लेकर ही चल पड़ा ओर समझ रहा 
था कि राजकुमारी विवाह कर लाया है॥ १८॥ १॥ | 
॥ श्री चरित्नोपाख्यान के त्रिया-चरित्र के मन्त्री-भूप-संवाद में तीन सौ तिरसठवों 
चरित्र की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ ३६३ ॥ ६६३१ ॥ अफजूं ॥ 


तीन सौ चौंसठवाँ चरित्ष-कथन 


॥ चौपाई।। गनपति सिंह एक श्रेष्ठ राजा था जिसक्रा निया 
गनपावती नामक नगर में था। उसकी शात्ती महताबप्रभा थी जिसे देखकर 
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छत्ती जह । जिह सम्म॒ उपजा दुतिय त भहि सह (प०प्रं०१३१९) 
रानी जब ताको लखि पायो। कामभोग ग्रहि बोलि 


कमायो ॥| २ ॥।_ तब लगि क्षाइ गयो राजा तहु। जार हुतो | 
भोगत ताकौ जह। निरख नाथ ल्िय चरित्र बिचारा | 


हार तोरि अँगना महि डारा ॥ ३ बिहसि बचन त्रिप संग | 


उचारा । खोजि हार तुम देहु हमारा। आन पुरख जो 
हाथ लगे है। ठौ हमरे पहिरन ते जहै ॥॥ ४ ॥ खोजत भयो 


जड़ हार अयानो । नेत्र नीच करि भेद न जानो। तारे. 


आगे हवे मीत लिकारा। सिर नोचे पसु तिह ने निहारा ॥५॥ 
पहरिक लगे खोजि जढ़ हारो । ले रानी कह दयो सुधारो। 
अति पतिब्रता ताहि ठहरायो। दुतिय पुरख जिन कर ते 
छआयो ॥ ६॥ १४७ 


॥ इति स्री चरित्न पख्याने त्रिया चरिव्ने मंत्री भूप संबादे तीन सौ चौंसठि चरित्न 
समापतम सतु सुभम सतु ॥ ३६४ ॥ ६६३७ ॥ अफजूं ॥ 
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स्त्रियाँ लज्जित होती थीं | १।। वहाँ एक मुहकम सिंह नामक क्षत्रिय था 
जिसके समान धरती पर अन्य कोई उत्पन्न नहीं हुआ था। रानी ने जब 
उसे देखा तो घर बुलवाकर उसके साथ कामक्रीड़ा की ॥ २॥ तब 
तक राजा वहाँ आ गया जहाँ वह यार उसको भोग रहा था। स्वामी 


को देखकर स्त्री ने प्रपंच सोचा और हार को तोड़कर आँगन में डाल 
दिया ॥ ३॥ हँसकर राजा से कहा कि तुम मेरा हार खोज दो । यदि कोई | 


अन्य पुरुष उसे छुएगा भी तो वह हमारे पहनने के काम से जायगा ॥ ४॥ 
वह मूर्ख नज़र नीची करके हार खोजने लगा और भेद न समझ पाया। 
स्‍त्री ने आगे करके मित्र को निकाल दिया और इस सिर नीचा किए हुएं 
मूर्ख नें उसे नहीं देखा ।| ५।। लगभग एक प्रहर के समंय तक मूर्ख खोजकर 
थक गया और रानी को खोजकर दे दिया। उसे उसने अत्यन्त पतिव्रता 
मात्ता, क्योंकि उसने अन्य पुरुष को छूने भी नहीं दिया ॥ ६॥ १॥ 
॥ श्री चरित्नोपाख्यान के त्िया-चरित्न के मंत्री-भूप-संवाद में तीन सौ चौंसठवें 
चरित्र की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ ३६४ ॥ ६६३७ ॥ अफजूं ॥ 


भी दसम गुरूग्रन्य साहिब 


अथ तीन सौ पेंसठि चरित्न कथन ॥। 


॥ चोपई ॥। बिपबर सिघ एक राजाना । मानत आनि 
देस जिह नाना। ज्री किलकंचित दे तिह रानो। जाहि 
निरखि पुर नारि रिसानी ॥ १॥| त्िपबरवतीनगर सिह 
राजत । दुतिय प्रिथी जनु सुरग बिराजत। नगर प्रभा नहि 
जात बखानी। थक्तित रहत राजा अरु रानी ॥ २॥ स्री 
चितचौपमती तिह कन्या । जिह सम्त नारि न उपजी अन्या। 
ताकी जात न उपसता करी । रूप रास जोबन तन भरी ॥ ३ ॥ 
राजकुअर इक हुतो अपारा। इक दिन निकसा निमिति 
शिकारा । ख्रिग हित धयो न पहुचा कोई। आवत भयो 
नगर तिह सोई ॥ ४॥ राज सुता तिह रूप निहारों। सन 
क्रम बच अस करा बिचारो। ऐसो छल एक दिन पेये। 
जनम जनम पल पल बलि जेये ॥। ५॥ अटठिक सच लखि 
तेज सवाया । थकित रही राजा की जाया। पढे सहचरी 
लियो मगाइ। काप्त भोग रुचि भानुपजाइ ॥ ६।॥ चारि 


प्र्०७ 


पहर निसु किया बिलासा। तजि करि मात पिता को त्ासा । 


तीन सौ पेंसठवाँ चरित्न-कथन 

॥ चौपाई ॥ नृपवरसिह एक राजा था जिसका आधिपत्य अनेकों देश 
मानते थे। किलकंचितदेवी उसकी रानी थी जिसे देखकर सारे नगर 
की स्त्रियाँ ईर्ष्या करती थीं॥ १॥ उनका नृपवरवती नगद शोभायमानर 
था जो मानों धरती पर दूसरा स्वर्ग था। नगर की शोभा का वर्णन नहीं 
क्रिया जा सकता। राजा ओर रानी उसकी शोभा से अधाए रहते थे ॥ २॥ 
चित्तचौपमती उनकी कन्या थी जिसके समान अन्य स्त्री पंदा नहीं हुई थी। 
उसकी शोभा कही नहीं जाती। वह रूपराशि योवत से पूर्ण थी॥ ३ ॥ 
एक राजकुमार था जो कि एक दिन शिकार के लिए निकल|। उसे कोई भी 
मृग न मिल सका और वह उसी नगर में आ निकला ॥ ४॥ राजकुमारी 
ने उसका रूप देखा और मत, वचन एवं कम से यह विचार किया कि यदि 
ऐसा छेला एक दिन मिल जाय तो जन्‍्म-जन्मान्तरों तक न्‍्योछावर हो 
जाऊँ ।। ५॥। अटिकर्सिह का रूप देखकर राजा की वह पुत्री हक्‍की-बक्क्ी रह 
गई। एक सहेली को भेजकर उसे मेगा लिया और रुचिपूर्वक उसके साथ 
कामक्रीड़ा की ॥ ६॥ चार प्रहर रात्रि तक उससे रमण किया और 
माता-पिता का भय भी त्याग दिया। वे पोस्त, भाँग, अफ़ोम मंगाते थे और 


हर 
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पोसत भाँगि अफीम संगांवहि +॥ एक सेज दोऊ बढ 
चढ़ावहि ॥ ७ ॥ कफहि होत रसमसे जबही। क्रीड़ा करत 
दोऊ मिल तबही । भाँति भाँति तन आसन लेके। चंबन 
और अलिगन कक ॥ ८॥ खमसित भए अरु भे सतवारे। 
सोई रहै नहि नेन उच्चारे। प्राति घिता ताकौ तह आयो। 
जाइ सहचरी तिने (पृ०प्रं०१२१९) जगायो ॥ ६ ॥ बहै सद्धी 
तिह बहुरि पठाई । यो कहियहु राजा सो जाई। चौका 
परा भोज दिज कारन । बिनु न्हाए ह्रिप तह॒न सिधारत ॥१०॥ 
बस्तर तारि कर इही अनावहु। बहुर सुता के धाक्ष सिधावहु। 
भूप बचन सुत्ति बंसल उतारे। चहुबच्चा- सहि न्हान 
सिधारे ॥| ११॥ जब डुबिआ कह शुपति लीना। तब हो 
काहि सित्र कह दीवा । बस्ल पहिरि फिरि तहाँ सिधायो। 
भेद अभेद न कछ जड़ पायो ॥ १२९॥ ॥ दोहरा 0 स्थानों 
भूप कहात थो भाँगन भूल चबाइ। इह छल छलि अमलो 
गयो पत्तही मूंड लगाइ ॥ १३॥ १ ४७ 
॥ इति स्ली चरित्न पाख्याने त्विया चरित्रे मंत्री भूप संबादे तीन सो पैंसठि चरित्र 
समापतम सतु सुभम सतु ॥ ३६५ ॥ ६६५० ॥ अफजूँ ॥ 
एक ही शय्या पर बेठकर दोनों पीते थे।|७॥ नशे में जब थोड़ा लीन 
होते तो दोनों मिलकर क्रीड़ा करते थे और भाँति-भाँति के चुंबन, 
आलिंगन और आसनों का प्रयोग करते थे ॥ ८॥ वे पसीने से युक्त और 
मतवाले हो गए थे ओर आँखें बंद करके सो रहे। जब प्रातः उसका पिता 
वहाँ आ गया तो सहेली ने जाकर उसे जगा दिया || &॥ उसने उसी सखी 
को पुत्र: भेजा कि राजा से जाकर कहो कि ब्राह्मणों के भोजन के लिए चौका 
लगा हुआ है अतः राजा बिना स्नान किए वहाँ न आए ॥ १०॥ 
वरत्न उतार कर यहीं स्तान करो और फिर पुत्री के घर में प्रविष्ट होओ। 
राजा ने सुनकर वस्त्र उतारे और जलताल में नहानें के लिए चल _ 
पड़ा ॥| ११॥ जव राजा ने डुबकी लगाई उसी समय उसने अपने मित्र _ 
को निकाल दिया। वह (राजा) वस्त्र पहन कर फिर वहाँ आया और 
भेद-अभेद को मूर्ख कुछ भी न समझ सका।॥ १२॥ ॥ दोहा ॥ वह राजा 
अपने आपको चतुर कहलवाता था और भाँग भूलकर भी नहीं खाता था | 
परन्तु वह नशेड़ी- उसे छल गया औ उसके सिर पर (मानों) जूता लगा 
गया ॥ १३ ॥ १॥। हे 


॥ श्री चरित्नोपाख्यान के त्रिया-चरित्न के मंत्री-भूप -संवाद में तीन सौ पैसदवें 
चरित्र की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ ३६५ ॥ ६६५० ॥ अफजू ॥ 


कौ दसम गुरग्रन्य साहिब तर 


अय तीन सो छासठ चरित्र कथन ॥ 


॥ चौपई ॥ सुनु राजा इक और प्रसंगा। जस छल 
कीना नारि सुरंगा । छितपति स्विघ एक भूषत बर । अबला 
दे रानी जाके घर।॥ १॥ माभमती दुहिता तिह सोहै । 
सुर नर नाग असुर सन सोहे । पदुसावती नगर तिह राजत । 
इंद्रावती निरखि तिह लाभत ॥२॥ बीरकरन राजा इक 
और । भद्रावती बचत थो ठोरे । ऐंठीविघ पुत्र तिह जायो। 
निरखि सदन जिह रूप बिकायो।॥ ३॥ क्रिप सुत खेलन 
चढ़ा शिकारा। आवन भ्थों तिह नगर मझारा। नहावत 
हुती जहाँ ज्रिप बारि। थकति रहा तिह रूप सिंहारि॥ ४ ॥ 
राजसुता तिह ऊपर अठकी । बिसरि गई उत तिह सुधि घट 
की। रीौझ् रहे दोनो मन भमाही। कछ रही दुहुँअति सुधि 
नाही ॥| ५॥। तरुनि गिरा जब चतुरि निहरा। ताको हाथ 
नाभि पर धर।। अरु पद पंकज हाथ लगाई । सुख न कहा 
कछ धाम सिधाई ॥ ६ ॥ दंक घरी तिन परे बिताई। रास 


तीन सो छाछठवाँ चरित्र-कथन 


॥ चोपाई॥ राजन्‌ ! एक अन्य वार्त्ता सुनो कि किस प्रकार एक 
सुन्दर स्त्री ने छल किया। छितपति सिंह एक श्रेष्ठ राजा था जिसकी 
रानी अबलादेवी थी ॥ १॥ उसकी पुत्री त्ताभमती थी जो सुर, नर, नाग 
आदि सबका मत मोहित करती थी। पदुमावती नगर में वे शोभायमान 
थे जिसे देखकर इन्द्रपुरो भी लज्जित होतो थी ।|२॥ वीरकरन एक अन्य 
राजा था जो भद्गरावती नामक स्थान पर बसता था। ऐंठीसिह उसका पुत्र 
था जिसका रूप देखकर कामदेव भी उस पर बिका हुआ था॥ ३॥ राजा 
का पुत्न शिकार खेलने चला और उप्त नगर में आ पहुँचा जहाँ राजा की 
बालिका स्नान कर रही थी। वह उसका रूप देखकर स्तंभित रह 
गया | ४ ॥। राजकुमारी उसी पर अटक गई और उसे अपने शरीर की सुधि 
भी भूल गयी ॥ ५॥ दोनों मन ही मन एक-दूसरे पर मोहित हो उठे और 
दोनों को सुध-बुध न रही। उस चतुर स्त्री को देखकर तरुण गिर पड़ा 
ओर उसका हाथ उसको नाभि पर जा पड़ा। उसने उसके चरण-कमलों 
को स्पर्श किया और मुख से कुछ भी बोले बिता घर चली आई॥ ६।॥ दो 
एक घड़ी उसने उससे दूर बितायी और इधर उस कुँवर को पुनः होश आ गया। 
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कुअरि कह पुनि सुधि आई। हाहा शबद रटत घर गयो। 
खान पान तब तें तजि दयो ॥| ७ ॥ बिरही भए दोऊ तर 
नारी । राजकुअर अरु राजकुमारी । हाव परसपर 
दुहुँभअन भयो। सो में कबितन साँस कहियो॥ ८ 0 
॥ सबैया ॥ उतर कुंकसम टठीकों दयोन उते इत ते हूँ न सेंदर 
साँग सवारी । त्यागि दयो सभ को डरवा सभ हूँ को इते 
तिह लाज बिसारी। हार तजे तिन हेरब ते सजनी लि 
कोटि हुहा (ए०प्रं०१२२०) करि हारी। पान तजे तुम ता हित 
प्रीतम प्रान तजे तुमरे हित प्यारी ॥| ६ ॥ ॥ चौपई ॥ उते 
कुअरि कह कछू न भाव । हहा शबद दिन कहत बितावे। 
अंन न खात पियत नहि पानी। मित्र हुतो तिह तिन 
पहिचानी ॥। १०॥ कुअर ब्रिथा जिय की तिह दई। इक 
ब्विय मोहि दरस दे गई। नाभ पाब पर हाथ. लगाइ।॥ फिरि 
न लखा कह गई सु काइ॥ ११७ ताकी बात न ताँहि 
पछानी । कहा कुअर इन मुझे बखानी। पूछि पृछि सभहो 
तिह जाबें। ताको मरघु न कोई पाव ॥ १२॥ ताको मित्र 
हुतो खतरेटा। इशक मसुशक के साथ लपेटा। कुअर तबन 


वह हा हा कहता हुआ घर गया और खान-पान सब उसने त्याग दिया ॥| ७॥ 


दोनों नर-नारी अर्थात्‌ वह राजकुमार और राजकुमारी विरही हो उठे । उन 
दोनों को परस्पर प्यार हो गया और इसी सबका मैंने काव्य में बर्णण किया 
है।। 5॥ ॥ सवेया॥ उसने उधर कुंकुम का टीका नहीं लगाया और 
इधर इसने भी माँग में सिंदूर नहीं भरा। उन्होंने सब लाज और भय 
आदि त्याग दिए। वह उसे खोजती-खोजती हार गँवा बैठी और हार मान कर 
बेठ गई। तुम्हारे लिए प्रियतम प्राण त्याग रहा है और हे प्रिय ! तुम उसके 
लिए प्राण त्याग रही हो॥६॥ ॥ चौपाई ॥ उधर कुँवर को कुछ. अच्छा 
नहीं लगता था और “हाय-हाय” कहते सारा दिन बिता देता था। वह 
केवल मित्र को ही: पहचान रहा था और अन्न-जल कुछ भी नहीं खा रहा 
था।। १०॥ कुंबर ने उस मित्र को मन की बात कही कि मुझे एक स्त्री 
दर्शन दे गई है। उसने नाभि और पाँव पर हाथ लगाया ओर फिर मुझे 
पता नहीं क्या कह गई है ॥| ११॥ उस कुँवर ने क्या कहा है वह ने समझ 
सका। सभी उससे पूछ-पुछकर जा रहे थे पर उसका मर्म कोई नहीं समझ 
रहा था॥ १२॥ उसका एक क्षत्रिय मित्र था जो इश्क-मुदक के साथ भरा- 
पूरा था। कुंवर ने उसे अपनी व्यथा सुनाई जिसे वह सुनते ही समझ 
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पहि ब्रिथा घुनाई । सुनत्तत बात सक्न ही तिन पाई ॥ १३ ॥ । 


नाभसतो तिह नास पछाना। जिह नाभी कह हाथ 

पदुमावती नगर ठहरायो। ताते पद पंकज कर लाया 2 ह 
दोऊ चले तह ते उठि सोऊ। तीसर तहाँन पहुचा कोऊ । 
पदमावती नगर था जहाँ ।. नाभमती सुंदरि थी तहाँ ॥ १५॥ 
पुछत चले तिसी पुर आए। पदुप्ताबती नगर नियराए । 
सालिनि हार गुहत थी जहाँ। प्रापत्ति भए कुअर जुत 
तहाँ ॥ १६॥ एक सुहर मालनि कह बियो। हार गुहन 
हित ज्रिप सुत लियो। लिखि पत्नी ता महि गुहि डारी। 
जिस हाथन ले पड़े पयारी ॥ १७॥ तें जिंह हाथ नाभि कह 
लायो । ओर दुहूँ पद हाथ छहायो । ते जन आजु नगर महि 
आए। तुम सो चाहत नेत्र सिलाए॥ १८ ॥ राजसुता 
पतिया जब चीनी । छोरि लई कर किसू न दीनी । बहु धन 
दे सालिनी बुलाई । लिखि यत्री फिरि तने पठाई॥ १६ ७ 
शिव को दिपत देहरो जहाँ। मैं ऐहों आधी निसि तहाँ । 
कुअरि तहाँ तुमहूँ चलि ऐयहु । मन भावत को भोग 
कमैयहु ॥ २०॥ कुअर निसा आधी तह जाई। राज सुता 
आगे तह आई। कास भोग की जेतिक प्यासा। पुरनि भई 


गया ।। १३॥ उसका नाम उस नाभिमती ने पहचान लिया जिसकी नाभि 
को हाथ लगा था। पद पंकज छूने की वजह से उसने नगर का नाम भी 
पदमावती पहचान लिया | १४॥ वे तीसरे किसी को साथ लिये बिना 
दोनों वहाँ पहुँचे। जहाँ सुन्दर पदमावतीनगर में नाभिमती सुन्दरी 
थी।। १५॥ पूछते हुए वहीं आ गए और पदमावती नगर के .पास आ 
पहुँचे । जहाँ मालिन हार गूंथ रही थी वे (दोनों) वहाँ आ निकले ॥ १६॥ 
मालिन को एक मुहर देकर उससे गूँथा हुआ हार ले लिया। एक पत्र 
उसमें गूँथकर डाल दिया ताकि वह प्यारी हाथों में लेकर पढ़ 
ले॥ १७॥ तेरी नाभि को जिसने हाथ लगाया और तुमने जिसके चशणों को 
छुआ था वे नगर में आ गए हैं और तुमसे आँखें मिलाना चाहते हैं ॥ १८॥ 
राजकुमारी ने जब पत्र देखा तो खोल लिया और किसी को न दिया । 
बहुत सा धन देकर उसने मालिन को बुलाया ओर पत्र लिखकर फिर 
भेजा ॥ १९॥ जहाँ शिव का मंदिर शोभायमान है में वहाँ आधी रात 
को आरऊँगी । हे कुँवर ! तुम वहां भा जाता और मनचाही रमण-क्रिया 
करना ।| २०॥। कुँवर आधी रात को वहाँ पहुँचा जहाँ राजकुमारी भी 
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दुहूँ की आसा ॥ २१॥ मालिनि की दुहिता कहि बामा। 
राजकुअर कह ल्‍याई धामा। राति दिवस दोऊ करत 
बिलासा । भूषत की तजि करि करि ल्ासा॥ २२॥ 
कितक दिनन ताको पति आयो। अति कुरूप नहि जात 
बतायो । सूकर के से दाँति बिराजें। मिरखत करी रदन 
है भाजें ॥ २३॥ राजकुअर ल्लिय भेस सु धारे । (पृ०प्रं०१३२१) 
आवत भयो तिह निकट सवारे।, राजसुता पहि निरदि 
लुभायो । भोग करन हित हाथ चलायों॥ २४॥ राजकुअर 
तब छरी सँंसारी । नाक काटि ज्िप सुत को डारी। नाक 
कटे जढ़ अधिक खिसायो । सदन छाडि कानवहि सिधायो ॥२५॥ 
नाक कटाइ जबे जढ़ गयो। इन पथ शिव देवल को लबो। 
न्रिप सुत ख्रिगिक हित हि ल्थायों । डुहँअत बेठि तिही वां 
खायो ॥ २६ ॥ तही बंठि दुहूँ करे बिलासा। लियहिन 
रही भोग की आसा। ले ताके संग देस सिधायो। इक 
सहचरि कह तहाँ पठायो ॥| २७॥ डिवढी सात सखी तिन 
नाखी । इमि बतिआँ भूपति संग भाखी । पति त्रिय गए 
दोऊ निसि कह तह । आगे हुते सदा शिवदज्‌ जह ॥ २८॥ 


५ त.त. तन... 


आ गई थी। कामक्रीड़ा की जितनी तृथ्णा थी वह दोनों की पूरी हो 
गई ।। २१॥ उसे स्त्रीबेश धारण कर मालिन की पुत्री कहकर 
राजकुमारी अपने निवास पर ले आई। अब राजा का भय भुलाकर वे 
रात-दित भोग-विलास करने लगे।। २२॥ कई दिनों बाद उसका पति 
आ गया जिसकी कुरूपता का वर्णन नहीं किया जा सकता। सूअर के 
समान उसके दाँत थे जिन्हें देखकर हाथी के दाँत भी भाग खड़े होते 
थे ॥ २३॥ राजकुमार ने स्त्री-वेश धारण कर रखा था, वह उप्तके पास 
आने लगा। वह राजकुमारी पर लुब्ध था और उसने अपना हाथ आगे 
बढ़ाया ॥ २४॥ राजकुमार ने तब छुटी संभालकर उस राजकुमार की 
नाक काठ डाली । नाक कटने पर भूखे अत्यधिक क्रुद्ध हो उठा और जंगल 
में भाग गया ॥ २५॥ वह मूर्ख जैसे ही नाक कठाकर भागा इसने हि 
मन्दिर का रास्ता पकड़ा । राजा का पुत्र एक मृग मारकर लाया जिसे 
दोनों ने वहाँ बैठकर खाया ।| २६॥ वहीं बैठकर दोनों ने रमणक्रीड़ा की 
ओर स्त्री की भोग की इच्छा पूर्ण हो गई। वह उसे लेकर अपने देश को 
चला गया और इधर एक दासी को भेज दिया।। २७ ॥ उस सखी ने सात 
दरवाज़े पार करके राजा से कहा कि राजकुमारी और उसका पति दोनों 


_ 
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दुहँ जाइ तह किए श्रयोगा। तीसर कोई न जानत लोगा। 
उलटि परा शिवज्‌ रिसि भरियौ। भसमीभूत दुहे कह 
करियो ।। २९ ॥ वहे भसम ले तिने दिखाई । रिंग भच्छन 
हित तिने जगाई। भसघ लए सभ हो जिय जाना। ले 
प्रीतत घर नारि सिधाना॥ ३०॥ १॥ 
॥ इति स्त्री चरित्न पख्याने त्विया चरिक्वे मंत्री भूप संबादे तीन सौ छासठ चरित्ि 
समापतम सतु सुभम सतु ॥ ३६६ ॥ ६६८० ॥ अफजूं ॥ 


अथ तीन सौ सतसठ चरित्न कथन ॥ 


॥ चोपई ॥ अंधावती नगर इक सोहै। सेन बिदाद 
भूप तिह को है। घूरखिसति ताकी बर मारी। जिहसी 
मृढ़ न कहूँ निहारी ॥ १॥. प्रजा लोग अति ही अकुलाए। 
देस छोडि परदेस सिधाएं। और भूप पहि करी पुकारा। 
न्‍्याइ करत तें नहीं हमारा ॥ २॥ ताँते तुम कुछ करहु 
उपाह । जाते देस बसे फिरि आइ। चारि नारि तब कहयो 
पुकारि। हम ऐहें जढ़ त्रिपहि संघारि ॥ ३ ॥ हूं ह्विय भेस 


रात को शिव-मंदिर में गए थे ॥ २८ दोनों ने वहाँ जाकर अभ्यास किया 
जिसे तीसरा कोई नहीं जानता है। वह अभ्यास उलटा हो गया और शिव 
ने क्र हो उन दोनों को भस्म कर दिया है ॥ २९ ॥ उसने वही भस्म 
उसको दिखा दी जो मारे गये मृग की उसे मिलौ थी। सबते समझा कि 
वह भस्म हो गई है और वह प्रियतम स्त्री को लेकर घर की ओर चल 
पड़ा ॥| ३० ॥ १ ॥ 
॥ श्री चरित्नोपाख्यात्र के त्रिया-चरित्र के मंत्नी-भूष-संवाद में तीन सौ छाछठवें 
चरित्र की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ ३६६ ॥ ६६८० ॥ अफजूं ॥ 


पु 


तीन सौ सड़सठवाँ चरित्न-कथन 


॥ चौपाई ॥ आंधावती नगरी का बिदादसेन एक राजा था। 
उसकी रानी का नाम मू्खंमति था जिनके समान अन्य मूर्ख कहीं नहीं देखी- 
सुनी जाती थी ॥| १ ॥ प्रजा अत्यन्त ही व्याकुल थी ओर देश छोड़कर 
प्रदेश चली गई थी । प्रजा राजा के पास पुकार कर रही थी कि तुम 
हमारा न्याय क्‍यों नहीं करते ॥ २।॥। कुछ उपाय मल || करो जिससे देश पुनः 
बस जाय । चार स्त्रियों ने तब कहा कि हम मूर्ख राजा को मार कर 
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पुरख के धारी । पेठि गई तिह नगर मँझारी | हे त्रिय भरे 
जोग्य को धारो। प्रापति भी तिह नगर मसझारो॥ ४॥ 
इक लिय चोरी करी बनाइ । पकरि लई दृूसरि व्विय जाइ। 
हे त्रिय जोग भेस कौ धरिक। गई भ्ृूष को चरित 
बिचरिक ॥ ५॥ भूप कहा सूरी इह दोजे। तोनो कमु 
हमारे लीज । हनन नहात ले ताहि सिधारे। द्व॑ इस्त्नो > 
अतिथ पधारे ॥ ६॥ जोगितनि नारि कहा अस कोजे। हर 
महि इक जोगी (३०४०११९९) कह दीजे। ऐेहैं इहाँ अरस की 
बाता। जानत कोई न ताकी घाता ॥ ७॥ दुतिय नार इपि 
बचत उचारे । याहि न सूरी बेहु कहारे । सूरो एक अतिथ 
को दीजं। तसकर दूर इहाँ ते की ॥ ८५॥ चली खबरि 
आदे हह कहाँ। बेठि बिदाद नराधिष जहाँ। अंध नगर के 
तोर लोग सभ। अच्छर कछ न पड़े लिन गरधभ ॥ ९॥ | 
ओर कछ जाते नहिं बाता। महाँ पशु झुरख बिख्याता। द्ह 
धुनि परी कान प्रभ के जब। निरखन चला अतिथहि हूं 
तब ॥ १० ॥ दरस किया तिन को जब जाई। बचन किया 
भूपति सुसकाई । तुस सूरी कारन किह लेहु। सो मुहि भेद 
क्विपा करि देहु ॥| ११९॥ हो हम जनम जनम किय पाता। 
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आएंगी | ३॥ दो रित्तयाँ पुरुष-वेश में नगर में घुस गईं और दो स्त्रियां 
योगी-वेश धारण कर नगर में आ गईं | ४ ।। एक स्त्री ने चोरी की भौर 
दूसरी ने उसे पकड़ लिया । दो स्त्रियाँ योगी-वेश में कुछ प्रपंच सोचकर 
राजा के पास गई ॥ ५॥ राजा ने कहा कि इसे सूली पर चढ़ा दो और 
हमारा हुक्म मानो । वे भारने के लिए उसे ले चले तो दो स्त्रियाँ साधु- 
वेश में आ गई ॥ ६॥॥ योगिनी रिक्नियों ने कहा कि ऐसा करो कि दो में से 
एक योगियों को दे दो । यहाँ आकाश की बातें होंगी जिसके बारे में कोई _ 
कुछ नहीं जानता !। ७ ॥ दूसरी स्त्री ने कहा कि इसे सूली मत चढ़ाओ । 
एक साधु को सूली पर चढ़ाओ और चोर को यहाँ से हटा दो ॥| ८५॥ 
यह खबर पहुंचते-पहुँचते बिदादसेन राजा के पास पहुँची । अंधनगर के । 
सभी लोगों में से गधों के समान कोई श्री एक अक्षर नहीं पढ़ा हुआ । 
॥ ९ ॥ वे अन्य कोई बात भी नहीं जानते थे और पशुत्व तथा मूर्खता | 
के लिए विख्यात थे। यह बात जब राजा के कान में पड़ी तो वह साधुओं | 
को देखने के लिए चला ॥| १० || जब उसने उनका दर्शन किया तो राजा | 
ने मुस्करा कर कहा कि तुम सूली पर क्यों चढ़ रहे हो इसका भेद कृपापुर्वेक ! 
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या पर चड़त होहि सभ घाता। या पर बात स्व॒रग की ऐहै । 
आवागवन तुरत प्िटि जहै॥। १२॥ जब राज ऐसो सुत्ति 
पाई। चित चड़बे की बिवत बनाई। अबर लोग सभ द्ए 
हुठाइ । 3 आपु चढ़ा सूरी पर जाइ॥ १३॥ भप चढत 
जोगी भजि गए । कहूँ दुरे जनियत नहि भए । धरि इसब्विन 
के रूप अपारा। पिलगे ताही नगर मेझारा।॥ १४॥ इह 
छल अन्याई त्रिप सारि। देस वस्तायो बहुरि सुधारि । 
अंधनगर कछु बात न पाई। इह छज्ज हता हमारा 
राई ॥ १५॥ १ 0 

॥ इति स्त्री चरित्र पख्याने त्विया चरित्ने मंत्री भूप संत्रादे तीन सौ सतसठ चरित्र 

समापतम सतु सुभम सतु ॥ ३६७ ॥ ६६६५ ॥ अफजूँ ॥ 


अथ' तीन सो अठसठ चरित्र कथनं ।॥ 


॥ चौपई ।। गढ़ कन्तौज को जहाँ कहिज्जे। अभे सिंध 
तह भूप भनिज्ज । ज्ीचखुचार मतो तिह नारी। जिह सम 
तुल्ल न ब्रहम सवारो॥ १७ ताको नेह एक सौ लागो। 


मुझसे कहो | ११।॥ उसने कहा कि मैंते जन्म-जन्म से पाय किए हैं । 


जिनका इस पर चढ़ने से नाश हो जायगा। इससे स्वर्ग मिलेगा और मेरा 
आवागमन तुरन्त मिट जायंगा ॥| १९॥ जब राजा ने यह सुना तो स्व्रयं 
सूली पर चढ़ने का उपक्रम क्रिया। उसने अन्य सत्र लोगों ही हटा दिया 
और स्वयं सूली पर जा चढ़ा ॥ १३।॥ राजा के सूली पर चढ़ते योगी 
भाग गए ओर कहाँ छिप गए कहा नहीं जा सकता । वे स्त्रियों का रूप 
धारण कर नगरवासियों में मिल गए ।| १४ ॥ इस प्रपच से अन्यायी 
राजा को मार कर पुन: देश को बसाया । अंधनगर के लोगों को कुछ पता 
नहीं चला क्रि हमारा राजा प्रपंच से मार डाला गया है।॥ १५॥ १ ॥ 

॥ श्री चरित्नोपाख्यान के त्रिया-चरित्व के मंत्नी-भूप-संवाद में तीन सो सड़सठवें- 

चरित्न की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ ३६७ ॥ ६६६४५ ॥ अफजूं ॥ 


तीन सौ अड़सठवाँ चरित्च-कथन 


॥ चौपाई।। कन्नौज का क़िला जहाँ कहा 0 है वहाँ अभवतिह 
नामक राजा रहता था। उसको स्त्री चक्षुत्ारमती थी जिसके समान ब्रह्मा 
ने अन्य किसी को नहीं बनाया था ॥ १॥ उसका स्नेह एक व्यक्त से 
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जाते लाज छाड तन भागो । अघट सिंघ तिह नाम भनिरजे । 


को दुजा पटतर तिह दिज्ज ॥ २॥ नितिप्रति तिह त्निय 
बोलि पठावत॥ काम्त भोग तिह साथ कम्तावत। तबलों 
तहाँ नराधिप आयो । ब्विय चरित्र इह भाँति बनायो ॥ ३॥ 
तुमरे केस भूप बिकरारा। सहे न मो ते जात सुधारा। 
प्रथथहि रोम मूंडि तुतत आवहु। बहुरि हमारो सेज् 
सुहावहु ॥ ४ ॥। जब त्रिप गयो रो संडिन हित। राजौ 
अधिक प्रसन्‍्ध भई चित । (प०प्रं०१३९२) ४छद्र ताकि निज्रु प्ीत 
लुकायो । सुरख भूप भेद नहिं पायो ॥ ५॥ १॥ 
॥ इति स्त्री चरित्र पख्याने त्विया चरित्ने मंत्री भूप संबादे तीन सौ अठसठ चरित्र 
समापतम सतु सुभम सतु ॥ ३६८ ॥ ६७०० ॥ अफजू ॥ 


अथ तीन सो उनह॒त्तर चरित्र कथनं ॥ 


॥ चोपई ॥ सुनु राजा इक और कहानी । जिह बिधि 
किया राव संग रानी । गनपति सिघ एक राजा बर। शत्रु 
कंपत ताके डर घर घर ॥ १॥ चंचल दे राजा की नारी। 
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लग गया था जिससे लज्जा उसे छोड़कर भाग गई थी । उसका नाम 
अघट सिंह था जिसके समान्त अन्य कोई नहीं था ॥ २॥ रोज़ वह स्त्री 
उसे बुलाती थी और उसके साथ कामभोग किया करती थी। तब तक 
एक दिन राजा वहाँ आ गया तो उस रुत्नी ने ऐसा प्रपंच बनाया ॥ ३॥ 
हे राजन्‌ ! तुम्हारे बाल बिकराल हैं जो मुझप्ते सहन नहीं होते। पहले 
तुप बाल काटकर आओ तत्र मेरी शब्या पर शोभायमात होओ || ४॥ 
जब राजा बाल काटने के लिए गया तो रानी मन में प्रसन्न हो उठी । एक 
छिद्र देखकर उसने अपने मित्र को छिपा दिया और मूर्ख राजा कुछ भेद न 
जान सका ॥ ५॥ १॥। 
॥ श्री चरित्नोपाख्यान के त्िया-चरित्त के मंत्री-भूप-संवाद में तीन सौ अड़सठवें 
चरित्र की घुभ सत्‌ समाप्ति ॥ ३६८ ॥ ६७०० ॥ अफजूँ ॥ 


तीन सौ उनहत्तरवाँ चरित्न-कथन 


॥ चौपाई ॥ राजन ! एक अन्य कहानी सुनो कि एक राजा के साथ 
रानी ते क्या किया। गनपति सिंह एक श्रेष्ठ राजा था जिसके डर से श्र 
अपने घरों में भी काँपते थे | १॥ राजा की रानी चंचलदेवी थी जिसके 
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जिसु सम दुत्तिय न कहें हमारी। अवबर रानियत के घर 
आवे। ताको कबही खुखन दिखाबे ॥ २॥ रानी इन 
बातन ते जरो । पति बध की इच्छा ज्ञिय धरी । और नारि 
को धरि करि भेसा। निजु पति के ग्रहि लिया प्रवेसा ॥। ३ ॥ 
अपनी नारि न त्रिप तिह जाना। अधिक रूप लखि ताहि 
लुभाना । भई रंति तब लई बुलाइ। शोग किया तासौ 
लपटाइ ॥| ४॥| यो बतिया तिह साथ उचारी । है छिनार 
न्रिप नार तिहारी। एक पुरख को धाम बुलावत। मुहि 
निरखत तासो लपटावत ॥ ५॥ थौ त्रिप सो तिन कही 
बनाहद। भति निज्भु पति कह रिसि उपजाइ। लखिन चला 
भूषत लतिह धाई। धास आपनागम लत्िय आई॥ ६ ॥ निजु 
तनु भेस पुरख को धारी। गई सवति के धाम सुधारी । आगे 
प्रीति हुती संग जाके । बंठो जाइ सेज चड़ि ताके ॥ ७॥ 
तब लगि तहाँ नतराधिष आयो। पुरख भेस लखि नारि 
रिसायो । जो बात मुहि यार उचारी। सो अखियन हम 
आजु निहारी ॥ ८॥ _काडि क्रिपान हननि तिह धयो। रानी 
समान अन्य कोई स्त्री नहीं थी। राजा अन्य रानियों के घर में आता 

था पर उसे कभो मुख भी नहीं दिखाता था॥ २॥ रानी ने इन बातों 
से जल-भुनकर पति का वध करने की इच्छा वना ली। एक अन्य स्त्री का 
वेश धारण कर उसने अपने पति के घर में प्रवेश किया ॥ ३॥ राजा ने उसे 
अपी स्त्नी के रूप में नहीं पहचाना और उसका अत्यधिक सौंदयय देखकर उस 
पर मोहित हो गया । जब रात हुई तो उसको बुलाया और उससे लिपटकर 
रमण फिया ॥ ४॥ उस स्त्री ने उससे कहा कि हे राजन ! तुम्हारी स्त्री कुलटा 
एवं छिनाल है। वह एक पुरुष को घर में बुलाती है और मेरे देखते-देखते 
उससे लिंपट जाती है। ५॥ उसमे इस प्रकार बनाकर राजा से कहा 
और अपमे पति के मन्त में क्रोध पेदा कर दिया। राजा शीघ्रता से यह सब 
देखने के लिए चला और इधर वह स्त्री भी पहले ही अपने घर आ पहुँची ॥। ६॥ 
उसने अब पुरुष का वेश धारण कर लिया और सौतन के घर में घुस 
ग़ई। राजा की प्रीति जिसके साथ थी उसकी शय्या पर चढ़कर बठ 
गई ॥ ७॥ तब तक राजा वहाँ आ गया ओर नाशी को पुरुष के रूप में 
देखकर क्रुद्दठ हो उठा। उसने सोचा कि मेरी प्रेमिका ने जो बातें मुझसे 
कद्दी हैंवे मैंने आँखों से देख ली हैं।८॥ वह कृपाण निकालकर उसे 
मारनें दोड़ा पर रानी ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा कि हे मूर्ख ! 


भ्१८ पुरमुखी ( नागरी लिपि ) 


हाथ नाथ गहि लयो। तब त्रिय भेस ! नरधारा। क# 
जढ़ या कह जार बिचारा ॥ ६ ॥ जब तिह्‌ त्रिप लिजु नारि 
बिचारयो । उतरा कोप हिये थो धारयों। तिन इस्त्नो हह 
भाँति उचारी। सुनु सुरुख ज्रिप बात हमारी॥ १०॥ 
बसत एक विजबर इह गावें। चंद्रचुड़ ओझा तिह नाबें। 
ब्रहम डंड तिह पूछ करावहु+। तब अपनो सुख 

दिखावहु ॥ ११॥ जब राजा तिह ओर सिधायो। तब 
दिज को त्िय भेख बनायो। चंद्रचूड़ धरि अपना नाम। 
प्रापत्ति भई त्रिपति के धाम ।! १२९॥ तिह त्रिप नाम प्छ 
हरखाना । चंद्रचुड़ तिह को पहिचाना। जिह हित जात 
कहो परदेसा। भली भई आयो वहु देसा॥ १३॥ जब 
पुछा राजे तिह जाई। तिय दिज हवे इह बात बताई। 
जो (मृ०प्रं०१३२४) ब्रिदोख कह दोख लगावे। जनपुर अधिक 
जातना पाव ॥ १४॥ तह तिह बाँधि थंभ के संग। तपत 
तेल डारत तिह अंग। छरियन साथ मसासु कदि डारें। 
नरक कुंड के बीच पछार।। १५॥ गावा गोबर लेहु मगाइ। 
ताकी चिता बनावहु राइ। तामौ बेठि जरे जे कोऊ। 
जमपुर बिखे न टंगिये सोऊ ॥ १६॥ ॥ दोहरा ॥ सुनत 
तुम्हारी स्त्री ने ही पुरुष का वेश धारण किया था जिसे तुमनें यार समझ 
लिया है॥| ६ ॥ जब राजा ने उसे अपनी स्त्री माना तो उसके मन का 
क्रोध उतर गया। उस स्त्री ने तब कहा कि हे मूर्ख राजा ! अब मेरी बात 
सुतो ॥ १०॥ इस नगर में एक ब्राह्मण रहता है जिसका नाम ओझा चन्द्रचूड़ 
हैं। उसके पास तुम ब्रह्गंड देकर आओ तब मुझे अपना मुँह 
दिखाओ ॥ ११॥ जब राजा उस ओर चला तो स्त्री नें ब्राह्मण का वेश 
धारण कर लिया। अपना नाम चन्द्रचूड़ रखकर राजा के घर में आ 
पहुँची ॥ १२॥ राजा उसका नाम सुनकर प्रसन्न हो गया और उसे चन्द्रचूड़ 
मानने लया। जिसके लिए मैं अन्यत्र जानेवाला था, अच्छा हुआ वह यहीं आ 
गया ॥ १२॥ जब राजा ने उससे पूछा तो स्त्री ने ब्राह्मण बनकर यह बात 
कही । जो निर्दोष पर दोषारोपण करता है वह अत्यधिक यातना पाता 
है ॥ १४।॥ उसे खंभे के साथ बाँधा जाता है और तपते हुए तेल में 
उसके अंगों को डाला जाता है। छरियों से उसका मांस काट डाला जाता 
है ओर उसे नकंकुंड में पछाड़ फेंका जाता है ॥| १५॥ गाय का गोबर मंगाओ 
ओर उसकी चिता बताओ | उसमें बैठकर यदि कोई जले तो उसे यमलोक 
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भी दसम गुरूप्रन्य साहिब ५१६ 


बचन दिज नारि त्रिप गोबर लिया सेंगाइ। 
सहि जरा सका न त्रिय छल पाइ ॥ १७॥ १७ 


॥ इति स्त्री चरित्र पख्याने त्विया चरित्रे मंत्री भूप संवादे त्तीन सौ उनहत्तर चरित्न 
समापतम सतु सुभभ सतु ॥ ३६९ ॥ ६७१७॥ अफजू ॥ 


बठि आपु ताँ 


अथ तीन सौ सत्तर चरित्र कथनं ।। 


॥ चौपई ॥ ब्याप्नकेत सुनियत इक राजा । जिह सम 
दुतिय न बिधना साजा। ब्याप्रवती नगर तिह सोहै। इंद्रावती 
नगर को मोहे ॥| १॥ चज्री अबदालमती त्विय ताकी। त्तरी 
नागनी तुल्लि न वाक्ी । तह इक हुतो शाहु सुत आछो। 
जनु अलि पनच काछ तन काछो ॥ २॥ ॥ अड़िल्ल । स्री 
जसतिलक सिंध तिह नाप्त पछानिये। रूपवान धनवान 
चतुर पहिचानिये। जो इसत्री ताको छिन रूप निहारई। 
हो लोक लाज कुलि कानि सभ तजि डारई ॥ ३४ 
॥ चोपई ॥| एक सखी ताकौ लखि पाई । बठि सखिम महि 
बात चलाई। जस सुंदर इक इह पुर माही। तेसौ चंद्र 


में कोई (सूली पर) नहीं टाँगेगा । १६ ॥ ॥। दोहा ॥ स्त्री के वचन सुतकर 
राजा ने गोबर मँँगा लिया। स्वयं उसमें बंठकर जल गया और छल 
को न पहचान सका॥ १७ ॥ १॥ 
॥ श्री चरित्नोपाख्यान के त्रिया-चरित्न के मंत्री-भूप-संवाद में तीन सौ उनहत्तरवें 
चरित्र की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ ३६६ ॥ ६७१७ ॥ अफजूँ ॥ 


तीन सौ सत्त रवाँ चरित्न-कथन 


॥ चौपाई ॥ व्याप्रकेतु नामक एक राजा था जिसके समान :विधाता 
ते अन्य किसी को नहीं बनाया था। वह व्याप्रवतीनगर में शोभायमान् 
थाजो कि इन्द्रावतीनगरी को भी मोहित करती थी ॥| १॥ उसकी स्त्नी 
अबदालमती थी जिसके समान नर, नाग-स्त्री कोई भी नहीं थी। वहाँ 
एक धन्तिक का पुत्र था जिसका शरीर धनुष के समान लचकीला 
था ॥। २॥ ॥ भड़िलल ।। उसका नाम जसरायतिलक् सिह था और वह 
रूपवान, धनबान एवं चतुर माना जाता था। जो भी सर्त्नी उसके रूप-सौंद्य 
को देखती थी बह लोकलाज, कुल-मर्यादा सबका त्याग कर देती 
थी ॥।| ३॥ ॥ चौपाई।॥ एक सखी ने उसे देखा और सखियों में बैठकर 
उसने बात चलाई। एक व्यक्ति इस नगर में इतना सुन्दर है कि वैसे 
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५२० गुरमुखी ( नागरी लिपि ) 


सुर भी नाही॥४॥ सुत्ि बतिया रानी जिय राज्य 

और नारि सौ प्रगट न भाखी । जो सहचरि ताकौ लखि आई 
रेनि भई तब बहै बुलाई । ५॥। अधिक दरबु ताकौ दे रानी। 
पूछी ताहि दीन हवे बानी । सु कहु कहाँ मुहि जु ते निहारा ै 
किया चाहत तिह दरस अपारा ॥ ६॥ तब चेरी इमि बचन 
उचारो। सुनु रानी जू कहा हमारो। स्त्री जसतिलक राह 
तिह जानों। शाह पूत ताकह पहिचानों ॥ ७॥ जु तुम 
कहो तिह तुमें मिलाऊं। मदन ताप सभ तोर मिटाऊऋं। 
सुमनत बचन रानी पग परी। पुनि तासो बिनती इस 
करी ॥ ८॥ जे ताको ते सुझे भिलावें। जो धन सुख मांगे 


सो पाबें। तह सखी गई बार नहि लागी। आति दियो ताकौ 


_ बडभागी ॥ ६ ॥ ॥ दोहरा ॥ रातती ताको पाइ तिहि दारिद 
दिया सिटाइ। बत्रिप की आँख (पृ०प्रं०१३२५) बचाई उहि्‌ 
लियो गरे सो लाइ॥ १० ॥ ॥ चौपई॥ दोऊ धनी भौ 


जोबनवंत ॥ करत कामक्रीड़ा बिगसंत॥ इक काप्ती अर 
कफ चड़ाई। रंनि सकल रति करत बिताई॥ ११ ॥ 
लप॒टि लपटि आसन वे लेही। आपु बोचि सुख बहु बिधि 
देही। चुंबन करत नखन के घाता। रैनि बिती आयो हवे 
चाँद और सूरज भी नहीं हैं ॥| ४॥ रानी ने सुनकर बात दिल में रखी। 
* जिस दासी ने उसे देखा था रात होने पर उसने उसे ही बुलाया॥ ५॥ 
उसे रानी ने अधिक धन देकर दीनतापूर्वक पूछा कि तुमने जिसे देखा है 
- बताओ वह कहाँ है ? मैं उसका दर्शन करना चाहती हैं॥ ६॥ तब दासी 
ने कहा कि हे रानी ! मेरी बात सुनो। उसका नाम जसरायतिलक है और 
वह एक धनिक का पुत्र है । ७॥ यदि तुम कहो तो मैं तुम्हें उससे मिला 
दूं और तुम्हाशा काम कष्ट मिटा दूँ। बात सुनकर रानी चरणों में गिर 
पड़ी और पुनः उससे प्रार्थता करने लगी || ८।। यदि तुम मुझे उससे मिला 
दो तो मुँह माँगा धन पाओगी । वह दासी अविलम्व गई और उस भाग्यशाली 
को उससे मिला दिया ॥ ६ ॥ ॥ दोहा ॥ रानी ने उसे पाकर उसकी दरिद्रता: 
मिटा दी। उसने उसे राजा की आँख बचाकर उसे गले से लगा 
लिया ॥१०॥ ॥ चौपाई ॥ दोनों ही धनी और यौवनयुक्त थे । वे कामत्रीड़ा 
करके प्रसन्न होने लगे। एक तो वे कामी थे दूसरे उन्होंने मदिशापान 
कर लिया था; उन्होंने सारी रात रततिक्रीड़ा में रत रहकर ही बिता 
दी ॥ ११५॥ वै लिपट-लिपटकर आसन लगाते थे और परस्पर विविध श्रकार 
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प्राता ॥ १२९॥ रानी गई प्रात पति पाप्त । 


हम आस हे / अथवत दिनन होत अंधयारो । बहुरि भजे मुहि 
आन यारा॥ १३॥ जो रहिहौ राजा के पास। मोहि 
राखि हैं ब्ररध निरास। संग कहाँ याके स्वे लेहौ। मित्र 
भोग भोगन ते जेही।। १४॥। किह छल सेज सजन को जाऊँ। 
नख घातन किह भाँति उपाऊ । बिरध भूप तन सोत न जेये। 
ऐसो कजन चरित्र दिखेये।॥॥ १५॥ जाई कही चत्रिप संग अस 
गाथा। बात सुनहु हपरी तुम नाथा। हिये बिलारि मोर 
नखलाए। काहि शभ्रूप कौ प्रगट : दिखाए ॥ १६ ॥ 
॥ अड़िल्ल ॥ सुतु राजा मैं आजु न तुप संग सोइहौ। नि 
पलका पर परी सकल निसु खोइहौ। इहाँ बिलारि पतोहि 
नख घात लगात है। हो तुहि मृरुख राजा ते कछ न बसात 
है॥ १७७ इह छल तजि स्वेबो जिप पासा। किया मित्र 
सो काम बिलासा। घात नखन की नाह दिखाई। बिरध 
मुढ़ लिप बात न पाई ॥ १८॥ १॥ 
॥ इति स्त्री चरित्र पख्याने त्विया चरित्रे मंत्री भूप संवादे तीन सौ सत्तर चरित्र 
समापतम सतु सुभम सतु ॥ ३७० ॥ ६७३५ ॥ अफजूं ॥ 
से सुख लेते थे। चुंबन और नख-आधघात-प्रतिघात करते रात बीत गई और 
सुबह हो गई ॥ १२॥ रानी फिर प्रात: पति के पास गई पर उसके मन में 
उसकी आशा लगी ही रही ॥ १३॥ वह सोचने लगी कि यदि मैं राजा के पास 
रहती हूँ तो यह बृद्ध मुझे निराश ही रखेगा। इसके साथ सोने से तो 
मित्र को भोगनें से भी मैं वंचित हो जाऊँगी। १४।॥ किस प्रकार मैं पति 
को शय्या पर जाऊँ और नख-आघातों को कंसे छिपाऊँ। ऐसा कौन सा प्रपंच 
किया जाय कि वृद्ध राजा के साथ सोना न पड़े॥ १५॥ उसने राजा से 
जाकर कहा कि हे नाथ ! तुम मेरी बात सुनो। मेरी छाती पर बिल्ली नें 
नाखून गड़ा दिये हैं और यह कहकर राजा को प्रकट में सब दिखा 
दिया ॥१६॥ ॥ अड़िल्ल ॥ हे राजन ! सुनो, आज मैं तुम्हारे साथ नहीं सोऊँगी 
ओर अपने पलंग पर ही सारी रात बिताऊँगी। यहाँ बिल्ली मुझे 
नाखून मार जाती है ओर तुम मूर्ख राजा हो जो कुछ भी नहीं करते 
हो ॥ १७॥ इस. छल से उसने राजा के पास सोना त्यागा और मित्र से 
भोग-विलास किया। राजा को नाखूनों का आघात दिखाया परन्तु वृद्ध मूर्ख 
राजा कुछ भी न समझ सका | १८॥ १॥ 
॥ श्री चरिव्नोपास्यान के व्विया-चरित्न के मंत्री-भूप-संवाद में तीन सौ सत्त रखें 
चरित्र की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ २७० ॥ ६७३५ ॥ अफजूं ॥ 


५२१ 
लगी रहो जाकी 


५५२ पुरसुखी ( नागरी लिपि ) ॥ 


अथ तीन सौ इकह॒त्तरि चरित्र कथनं ॥॥ 


॥ चौपई ।। अछलसेत इक भूष भनिज्जे। चंद्र 
पटतर तिह विज्जे । कॉचल दे ताके घर नारो।॥ आपु हाथ 
ले ईस सवारी ।। १ ॥ कंदनपुर को राज कमावे। सरबौर 
बलवान कहावे । अरि अनेक जीते बहु भाँता। तेज तसत 
हाके पुर साता ॥ २७ तहाँ भ्रभाकर सेनिक शाह। निरद 
लजत जाको सुख माह । जब रानो ताकह लखि पायो। इ 
चित्त भीतर ठहुरायो ॥ ३) या कह जतेत्र केबन करि 
पइये । कवन सहचरी पढठे मेंगइये। याहि भज बिनु धाम 
न जेहौ । जिह तिह भाँति याहि बच्चि कहो ४॥ कनक 
पिजरी परी हुती तह। प्रप्तकेत रानी के बच्च 
सह । (१०प्रं०१३२६) बीर राधि तिह तहीं पणाई। सेज उठाइ 
जाइ ले आई ॥ ५७ काम भोग तासों जब माना। हू 
प्रमन ते इक जिय जाता । निम्जु नाइक सेती हित छोरो। 
तासे चतुरि चौगुनों जोरों ॥| ६ ॥ _ जाइ राव सो बात जनाई। 
मोरे शाह पुरवलो भाई । हम को ज्राप एक रिख दिया। 
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तीन सौ इकह॒त्त रवाँ चरित्न-कथन 


॥ चौपाई॥ अछलसेन एक राजा था जिसकी तुलना चन्द्र-सूर्य से 
की जाती थी। उसकी स्त्री कंचनदेवी थी जिसे ईश्वर ने स्वयं हाथ से 
बनाया था॥ १॥ राजा कंचनपुर पर राज्य करता था और शुरवीर 
बलवान कहलाता था। उसने अनेक प्रकार से शत्रुओं को जीता ओर 
सातों पुरियाँ उसके तेज से त्रस्त थीं॥ २॥ वहाँ एक प्रभाकरसेन न|मक 
धनी था जिसे देखकर चन्द्रमा भी लज्जित होता था। जब रानी ने उसे 


कक 
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देखा तो मन में यही बविर्णय किया ।|३॥ कि इसे किस यत्न से प्राप्त 


किया जाय और किस दासी को भेजकर इसे मंगाया जाय। इसके साथः 


रमण किए बिना तो वापस घर नहीं जाऊँगी और जैसे भी हो इसे वश मै _ 


कर लूंगी।॥ ४॥. मर्मकेतु रानी के वश में एक कनकर्पिजरी नामक परी थी। 
उसने वीरों को वहाँ भेज जो उसकी शय्या वहाँ से उठा लाये ॥५॥ अब 
उससे रतिक्रीड़ा की तो मानों दो प्राणों से वे एक प्राण हो गए। उस राती 
ने अपने पति से प्रेम को त्याग दिया और इससे चार गुना अधिक प्यार उस्त 
धनिक से करने लगी ॥६।॥ उस राती नें राजा से जा कहा कि धरनिक 


श्री दसभ गुरूग्रन्थ साहिब भू२३ 


ताते जनम दुहूँ ह्याँ लिया ॥ ७ ॥ पुनि हम सौ रिखि ऐस 
आर, हचहे बहुरि उधार तुहारा। मात लोक बहु 
बरिस बितहों। बहुरो दोऊ स्व॒रण सहि ऐहौ ॥ ८॥ हुघ 
तुमरो घर बस सुखु पायो । अब रिखि ज्ञाप अवधि हवे आयो । 
ए बच भाखि त्रिपहि घर आई। शाह परी जुत लिया 
बुलाई ॥ ६ ॥ ॥ चोौपई ॥ गई इह गई धंति तुम करियहु |] 
भूष सुनत नभ बिखें उच्रियहु। जब तिन बात भेद की जानी । 
भला कहोगी परी बखानी ॥ १० ॥ शाह सहित भूषति पहि 
जाइ। कहीं जात है रानी राइ। इह बिधि भाखि लोप 
ह॒वे गई । गई गई बाली लभ भई ॥ ११॥ ॥ अडिल्ल ॥ गई 
यह गई चिर लो नभबानी भई। प्रजा सहित लिन भुप यहै 
जिय में ठई । रानी सुरपुर गई श्रात को लाथ ले। हो म्रख 
भेद अभेद वन सका बिचारि के ॥ १२९॥ ॥ चोपई ॥ सिलि 
सभहिन इह भाँति उच्तारी। गई स्वरग अ्रिपर स्ारि तुसारी। 
मेरा पूर्वजन्म का भाई है। हमें एक ऋषि ने शाप दिया था जिससे हम 
दोनों ने यहाँ जन्म लिया।। ७॥ पुनः ऋषि ने हम लोगों से ऐसा कहा कि 
तुम दोनों का फिर उद्धार होगा। तुम लोग बहुत से वर्ष मृत्युलोक धरती 
पर बिताओगे और फिर वापस स्वर्ग आ जाओगे ॥ ८॥ मैंने तुम्दारे घर 
में काफ़ी सुख पाया है पर अब ऋषि के शाप पूरा होने की अवधि आ गई 
है। यह बात कहकर वह महल के अन्दर आ गई और परो-समेत धनिक 
को बुला लिया ॥ ६ ॥ ॥ चौपाई ॥ रानी ने परी से कहा कि “गई, गई और 
“धन्य, धन्य” तुम राजा को सुनाते हुए आकाश में कहना। जब उसने 
भेद की बात कह दी तो परी ने कहा कि मैं ऐसा ही कहूँगी ॥।| १० ॥. धरत्तिक- 
समेत राजा के पस जाकर रानी नें राजा से कह कि मैं जा रही हैं। यह 


कहकर वह लुप्त हो गई और “गई, गई” को ध्वनि आकाश में 
हुई ॥ ११॥ ॥ अड़िल्ल ॥ “गई-गई” की वाणी आकाश में हुई और प्रजा- 


समेत राजा ने इसे सत्य मान लिया। रानी भाई को साथ लेकर स्वर्ग चली 
गई और यह मूर्ख कुछ भी भेद-अभेद न जान सका ॥१२॥ ॥| चौपाई ॥। सबने 
मिलकर यही कहा कि हे शाजन ! तुम्हारी स्त्री स्वर्ग को चलो गई है। 


श्स्ड भुरखुल्ी ( नागरी लिपि ), 


तुम चिता चित से नहिं करो। सुंदर सुघर अबर ब्विय 
बरो॥ १३ ॥ १ ॥ 
॥ इति ज्लनी चरित्न पख्याने त्िया चरित्ने मंत्री भूप संबादे तीन सौ इकह॒त्तरि चरित्र 
समापतम सतु सुभम सतु ॥ ३७१ ॥| ६७४८ ॥ अफजू ॥ 


अथ तीन सो बहत्तरि चरित्न कथन | 


॥ चोपई ॥  सुनु राजा इक अवर प्रस्ंगा! जिह बिध्ि 
किया नारि ज्रिप संग । जलजसेन इक भूपष भनिज्ज। 
छबिसमती तिह नारि कहिज्जे ॥| १॥ सु छब्िवती तिह्‌ 
नगर कहीजत । अघरपुरी पटतर तिह दीजत। राजा को 
त्रिय हुती न प्यारी । याते राची रहत दुखारी ॥ २॥ राजनो 
रूप बंद को ठानि। राजा के घर किया पथान । कहा 
असाध भया है तोहि। बोलि चकितसा कीजे मोहि ॥ ३॥ 
धावत तुमें पपोनो आवत। रवि देखत द्विगधुंध जनावत। 
राजा बात सत्य करि मानती । सुड़ भेद की क्रिया न जानी ॥७॥ 
मूर्ख भूप भेद नहिं पाथों। लिय से बोलि उपाह 
तुम मन से चिन्ता मत करो और अन्य किसी सुन्दर स्त्री से विवाह 
कर लो ॥ १३॥ १॥ 


॥ श्री चरित्नोपाख्यान के द्विया-चरित्न के मंत्री-भूप-संवाद में तीन सौ इक॒ह॒त्त रवें - 
चरित्र की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ ३७१ ॥ ६७४८ ॥। अफजू ॥ 


तीन सो बहत्तरवाँ चरित्न-कथन 


॥ चौपाई॥ हे राजा ! एक अन्य प्रसंग सुनो कि एक रुत्नी ने एक राजा 
के साथ क्या किया। जलजसेन एक राजा कहा जाता था जिसकी. रानी 
सुछविमती थी।॥१॥ अमर देवपुरी के समान उनकी नगरी सुछविवती 
थी। राजा को रानी प्यारी नहीं थी इसीलिए वह उससे दुखी रहती 
थी ॥ २॥ रानी ने वेद्य का रूप धारण कर राजा के घर प्रस्थान किया। 
राजा से कहा कि तुम्हें असाध्य रोग हो गया है, तुम मुझे बुलाकर मेरा इलाज 
करो ॥ ३॥ दोड़ने से तुम्हें पसीमा आता है और सूर्य को देखने से घूँधला 
दिखाई देता है। राजा ने वात को सत्य मान लिया और मूर्ख ने भेद की बात 
नहीं समझी ॥ ४॥ मूर्ख राजा ने रहस्य नहीं समझा ओर स्त्री को बुलाकर 


भ्रो दसम ग॑ न्‍्थ दर 
गुरूग्रन्य साहिब ५२५ 


करायो । (प०प्रं१३२७) पित्त बिख डारि ओऔ || 
हि आखधी बीचा। | 

छिन भहि करो भूप को मीचा । ॥ ५॥ १ ॥ | 
॥ इति ल्ली चरित्र पख्याते त्विया चरित्रे मंत्री 


भूप संबादे तीन सो बहत्त 0 
समापतम सतु सुभम सतु ॥ ३७ हेत्तर चरित्र । 


९ ॥ ६७५३ ॥ अफजू ॥ 


अथ तीन सौ तिहत्तरि चरित्न कथन ॥। 


॥ चौपई ॥ शहिर दौलताबाद बसत जह । बिकट' 
सिघ इक भूपष हुतोी तह। भानमंजरी ताकी दारा। जिह 
समस्त करी न पुनि करतारा ॥ १॥ भीमसैन इक तह थो 
शाहा। श्रगट भयो जतु दूसर माहा। ब्री अफताब देइ तिह 
नारी। कनक अवदि साथे जनु छारी॥ २॥ तित सन से 
इह बात बडानी । किह बिधि क॑ हजिये भवानी । सोइ रही 
सभ जगहि दिखाइ। चसकि उठी सुपने कह पाइ ॥ ३॥ 
कहा दरस सुहि दिया भवानी । श्भहिन सौ भाखी इसि बानी । 
जिह बरदान देउ तिह होई । या महि पर फेरि नहि कोई ॥४॥ 
लोग बचनल सुत्रि करि पथ लागे । बरु साँगन ताते अनुरागे । 
हवे बंठी सभहिन की साई। यह सुनि खबर नराधिप पाई।॥५॥ 
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उससे उपाय व इलाज कराने लगा। उसने ओषध में जहर डालकर 
क्षण भर में राजा को मार डाला ॥ ५॥ १॥ 
॥ श्री चरित्नोपाख्यान के त्रिया-चरित्र के मंत्नी-भूप-संवाद में तीन सौ बहत्त रवें 
चरित्र की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ ३७२ ॥ ६७५३ ॥ अफजू ॥ 


तीन सो तिहत्त रवाँ चरित्र-कथन 


॥ चोपाई ॥ दोलताबाद शहर में बिकट सिंह नामक एक राजा 
था। भानुमंजरी उसकी रुत्नी थी जिसके समान कर्त्ता ने अन्य कोई स्त्री 
नहीं बनाई थी || १॥॥ भीमसेन वहाँ एक धनी था जो मानों दूसरा 
चन्द्रमा था। आफ़ताब देवी' उसकी रुत्नी थी जो मानों सोने के साँचे में 
ढालकर बनाई हुई थी ॥ २।। उसने मत में सोचा कि कंसे स्वयं भवानी 
बचत जाया जाय । जब सब जग रहे थे तो वह सो रही थी ओर भड़भड़ा 
कर उठ बंठी मानों कोई स्वप्न देखा हो ॥ ३ ||! वह सबसे कहने लगी 
क्िि मुझे भेवाती ने दर्शन दिया है। मैं जो वरदान दूंगी वही होगा, इसमें 
कोई हेरा-फेरी नहीं होगी ॥ ४।। लोग सुनकर उम्के चरणों में आ पड़े 
और वरद॑नि माँगने लगे । वह सबकी माँ बत बेठी और यह खबर राजा 


५२६ गुंससुखी (,नागरी लिपि ) 


एक नारि इह नगर भनिज्जे। नाम हिंगुलादेइ कहिज्ज 
जगत मात को आपु कहावें । ऊच नीच कह पाइ लगावे ॥६॥ 
काजी और मुलाने जेते। जोगी सुँडिया अरू दिज्ञ केते | | 
सभ को घटि पूजा हवे गई। परचा अधिक तवन की भई ॥७॥ 
सभ भेखी याते रिसि भरे। बहु धन चड़त निरखि तिह जरे । 
गहि ले गए ताहि जिप पासा। कहते भए इह॒बिधि 


उपहासा ॥ ८५ ॥ करामात कछ हमहि दिखाइ। के 
भवानी नामु कहाइ । तब अबला अस संत्र बिचारा। 
राजा कहयो बचन हमारा ॥ ६॥ ॥ अड़िल्ल ॥ मुसलमान 


मसजदिहि अलहि घर भाखही । बिप्र लोग पाहन कौ हरि ' 
करि राखही । करामात जौ तुहि ए प्रथम बताइहैं । हो तिह 
पाछे कछ हमहूँ इने दिखाइहेँ ॥॥ १० ॥ _॥ चोपई ॥ बचने 
सुनत राजा सुसकाए। दिजबर मसुल्लाँ पकरि मेंगाए। 
मुंडिया और संन्‍्यासी घने । जोगी जंगम जात न गने ॥ ११॥ 
॥ अड़िलल ।। भूप बचन सुख ते इह भाँति उचारियो। सभा 
बिखे सभहित्र तित सुनत पचारियों। कराम्तात अप अपनी 
हमें दिखाइये । हो नातर अब ही धाम ज़ित्ु के (पृ०प्रं०१३२८) 


तक भी जा पहुँची ॥ ५॥ कि एक स्त्री! इस नगर में है जिसका नाम ' 
हिंगलादेवी है। वह स्वयं को जगत्‌माता (भवानी ) कहलाती है और | 
ऊंच-नीच सबको चरणों से स्पर्श कर रही है ॥ ६॥ क़ाजी, मौलाने, ' 
योगी, मुूंडिया ओर ब्राह्मण आदि जितने हैं सबको पूजा कम हो गई है 
और उसी की महिमा बढ़ गई है| ७॥॥ सभी वेशधारी इससे क्रद्ध थे 
ओर उसे अत्यधिक चढ़ावा चढ़ते देखकर जलते थे। वे उसे पकड़कर 
राजा के पास ले गए और उसका उपहास उड़ाने लगे | ८ ॥। कुछ हम 
लोगों को भी करामात दिखाओ अन्यथा अपना नाम भवानी मत कहलाओ | 
तब रत्नी ने यह कहा कि हे राजन ! मेरी बात सुनो ॥ ९ ॥ 
॥ अड्िलल ॥ मुसलमान मस्जिद को अल्लाह का घर कहते हैं। ब्राह्मण 
लोग पत्थरों को भगवान करके जानते हैं। यदि ये सब तुम्हें कुछ 
+ रामात करके पहले दिखाएँगे तो बाद में हम भी इस्हें कुछ दिखा 
देंगे ॥ १० ॥ ॥ चौपाई ॥ बात सुनकर राजा मुस्कुरा उठा ओर उसने ! 
आह्मण, मुल्ला, भुँड़िया, संन्यासी, जोगी, जंगम आदि अनेकों को पकड़ 
सेंगराया || ११॥ ॥ अड़िल्ल ॥ राजा ने सभा में सबको सुत्ाते हुए 
अपने मुख से यह कहा कि सभी अपनी-अपनी करामात हमें दिखाइए. 


थी दसस गुरूग्रन्य साहिब भ्र्२७ 


जाइये ॥| १२॥ सुनि राजा के बचन से बव्याकुल भए। 
शोक समुंद के बीच बूड़ि सभ हो गए। तिरखि ज्रिपति की 
ओर रहे सिर न्‍्याइक। हो करामात कोई सके त ताहि 
दिखाइक ॥ १३॥ कराम्तात नहि लखी क्रोध राजा भरयो। 
सात सात से चाबुक तिनके तन झरयो । करामात अपु अपनी 
कछुक दिखाइयें। हो नातर त्रिय के पाइन सीस 
झुकाइय ॥ १४ ॥ ग्रहि खुदाइ के ते कछ हमहि दिखाइये। 
नातर इन शेखन को सूंड मुंडाइये । करामात बिनु लखेन 
मिस्‍्ल्रन छोरिहों। हो नातर तुमरे ठाकुर नदि महि 
बोरिहों ॥ १५॥ करामात कछ हमहि संन्‍्यासो दोजिये। 
नातर अपनी दूरि जठन को कीजिये। चमतकार संडियो अब 
हमहि दिखाइये । हो नातर अपनी कंठी नदी बहाइये 0 १६ ७ 
) दोहरा ॥ रोदन वे करते भए किसु न आई बात। तब 
राज तिह नारि को बचन कहा सुसकात ॥ १७ | 
॥ चौपई ॥ करामात इस कछ न दिखाई। अब चाहत हैं 
तुमते पाई । बचन हिगुला देद उचारे। सुत्रो तराधिप बंन 
हमारे ॥| १८ ॥ ॥ अड़िल्‍्ल ॥ कराम्ताति इक अस सौ प्रथम 
पछानिये । जाकौ तेज्चु अरु ब्लास जगत मौ मानिय । जीत हार 


अन्यथा अभी सवको मृत्युलोक भेजता हूँ ॥ १२॥ राजा की बात 
सुनकर सभी व्याकुल हो शोक-समुद्र में डूब गए। सभी राजा को ओर 
सिर झुकाकर देखने लगे क्योंकि उनमें से कोई भी करामात नहीं दिखा 
सकता था ॥ १३॥ करामात न देखकर राजा क्रोध त्षे भर गया और 
सात-सात सो चाबुक उनके शरीर पर मारे। कुछ अपनी करामात 
दिखाओ नहीं तो इस स्त्री के पाँव पर सिर झुकाओ ॥| १४ ॥ खुदा के 
घर से हमको कुछ दिखाओ नहीं तो इन शेखों का सिर मूँड़वा दो। 
हे पंडितो ! करामात देखे बिना मैं तुम्हें नहीं छोड़गा और नहीं तो तुम्हारे 
ठाकुरों को नदी में बहा दूंगा ॥१५॥ है संन्‍्यासियों ! हमें कुछ करामात 
दिखाओ नहीं तो अपनी जठाओों को हठा लो। मुँड़िया लोग भी कुछ 
दिखाएँ नहीं तो अपनी' कंठी नदी में बहा दें | १६॥ ॥ दोहा ॥ वे 
रोने लगे और किसी के मुँह से बात तक नहीं निकली। तब राजा ने उस 
स्त्री से मुस्कुराते हुए कहा ॥ १७॥ ॥ चौपाई ॥ इन्होंने तो कुछ भी 
क्रामात नहीं दिखाई, अब मैं तुमसे चाहता हूँ । तब हिंगलादेवी ने कहा 
कि हे राजन्‌ ! मेरी बात सुनो ॥ १८॥ ॥ अड्लल ॥ सबसे पहली 


भ्रए्८ गुरसुखी ( तागरी लिपि ) 


अरु ख्रितु धार जाकी बप्तत। हो मभेरे मन परमेसुर ताहो को 
कहत ॥ १६ ॥ दुतिय काल सौ करामाति पहिचानियत 
जिनको चौदह लोक चक्र कर भानियत । काल पाह जग 
होत काल समिट जावई। हो पातें पुर मन ताईि गुरू 
ठहरावई ॥ २० ॥ करामात राजा रसनाग्नज जानियत 
भलो बुरो जाते जग होत पछानियत । हे करामाति चौथी धन 
भीतर जानिये । हो होत रंक ते राव धर तिह सानिये । २१ 
॥ चौपई॥ करामात इन सहि नहिं जानहु। ए सन्त धन 
उपाइ पहिचानहु। चम्तकार इन महिं जौ होई। दर दर 
भीख न माँग कोई ॥ २९॥ जो इस सभहें अ्रथम्॒ सेंधारो। 
तिह पाछे कछ शोहि उचारो । श्तत्ति बात हम तुम्रहि सुनाई। 
अब सु करो जो तुपहि थुहाई।॥। २३।॥ बचन सुनत राजा 
हरखाना। अधिक दियो तिह ल्िय को दाना। जगत मात 
तिन त्रिय जु कहायो। तिह प्रसादि निञ्ञ (पृम्रं० १३२६) 
प्रान बचायो ॥॥ २४॥ १ ॥ 


॥ इति स्नी चरित्र पछ्याने त्विया चरिद्े मंत्री भूप संबादे तीन सौ तिहत्तरि चरित्र 
समाप्रतम सतु सुभम सतु ॥ ३७३ ॥ ६७७७ ।। अफजूंँ ॥ 


करामात तो तलवार है जिश्॒का तेज और भय सारे संसार में माना जाता 
है। जीत, हार और मृत्यु जिसकी धार में बसते हैं, मेरा मन तो उसी 
को परमेश्वर मानता है ॥। १९॥ दूसरी करामात काल है जिसका चक्ष 
चोदह लोकों में चलता है। काल में ही संधार पैदा होता और उस्ती में 
समाप्त हो जाता है | इसलिए मेरा मन काल को गुरु मानता है ॥ २० ॥ 
(तीसरी) करामात जिहवा के अग्रश्नाग अर्थात्‌ वाणी में है जिससे व्यक्ति 
संसार में भला-बुरा पहचाना जाता है। चौथी करामात धन में है जिससे 
निधेन भी राजा हो जाता है ।। २१॥ ॥ चौपाई | इन सब (व्यक्तियों) 
में करामात नहीं है; ये तब तो धन के उपाय करनेवाले जाने जाते हैं । 
इनमें यदि कोई चमत्कार हीता तो ये दर-दर भोख नहीं माँगते 
डोलते ॥२२॥ इन सबको पहले मार डालो फिर मुझसे कुछ कहो । मैंने 
तो सत्य वात तुमसे कह दी है, भव तुम्हें जो अच्छा लगे वही करो ॥ २३.॥ 
जा वात सुनकर प्रसन्न हो उठा और उसने उस रुत्नी को अत्यधिक दान 
दिया। उस रत्नी ने अपने आपको जगत्‌माता कहलवाया था ओर 
उसी की कृपा से उसने अपने प्राण भी बचा लिये ॥ २४॥ १॥ 
॥ भ्री चरित्रोपाख्यान के तिया-चरित् के संत्री-भूप-संवाद में तीन सो तिहत्तरवें 
चरित्र की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ ३७३ ॥ ६७७७ ॥ अफजूं ॥ 
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अथ तीन सौ चुहत्तरि चरित्र कथन ॥। । 


॥ चोपई ॥ बीजापुर जह शहिर भनिज्जे । एदिल ः 
शाह तह शाह कहिज्जे। स्त्री महताबमती तिह कन्‍्या। |), 
जिह सम उपजी नारि न अंन्‍्या ॥ १॥ जोबनवंत भई जब 
बाला । भसहाँ सुंदरी नेत बिसाला। जोबन जेब अधिक तिह 
बाढी । जानुक चंद्र सुर सथि काढी ॥ २७ तह इक हुतो 
शाहु को पुत+। सुरति सीरति बिखे सपुत। धूम्रकेत तिह 
नाम भनिज्जे । इंद्र चंद्र पएटतर तिह दिज्ज ॥ ३७ बेगम 
की तासो रुचि लागी। जाते नींद भूख सभ भागी। देखि 
गई जब ते तिह धामा । तब ते और सुहात न बामा ॥ ४ ॥ 
हितू जान सहचरी बुलाईं। भेद भाखि सभ तहाँ पठाई। 
हमें शाह सुत जु ते मिलेहें। जो धन सुख मंगिहें सो 
पेहेँ ॥४॥ .. सखी पवन के भेस सिधाई। पलक न बिती शाह 
के आई । शाह पूृत कह किया प्रतामा। बंठी जाइ सुघरि 
तिह धामा ॥ ६॥ तुमरो नाप्त कहा पहिचनियत। कव॒त 
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तीन सौ चौहत्त रवाँ चरित्र-कथन 


॥ चौपाई ॥ बीजापुर शहर में एदिलशाह नामक एक धनी रहता 
था। महताबमती उसकी कन्या थी जिसके समान अन्य कोई स्त्री पैदा 
नहीं हुईं थी ॥ १॥। जब वह कन्या यौवनवंत हुई तो उसके नयतत विशाल 
हो गए और वह महासुन्दरी बन गई। उसका योवन्त अत्यधिक बढ़ गया 
और वह ऐसी लगती थी मानों सूर्य-चन्द्र में से मंथन कर निकाली गई 
हो ॥ २॥ वहाँ एक धनिक का पुत्र था जो सूरत-सी रत दोनों में सपूतत 
था। उसका नाम धृम्रकेतु था और उसको उपमा इंद्र-चढ्र से दी जाती 
थी ॥।। ३॥ बेगम की रुचि उसमें लग गई जिससे उसकी नींद-भूख 
सब भाग गई। जबंसे वह उसके घर देख गई थी उसे नींद-भूख कुछ 
अच्छी नहीं लगती थी ॥| ४ ॥ उसने एक दासी को हितेषिणी समझकर 
बुलाया और उसे रहस्य समझा कर वहां भेजा | यदि तुम मुझे धनिक 
का पुत्त मिला दोगी तो तुम्हें मुँह माँगा घन दूंगी।॥ ५॥ सखी पवन 
बेग से चली और पल भर बीतते ही शाह के पास आ गई । उसने धनिक- 
पुत्न को प्रणाम किया और उसके घर मेंजा बंठी ॥ ६९॥ तुम्हारा क्‍या 
ताम है और तुम किस देश के ,निवासी हो ? पहले अपनी सारी बात 


५३० गुरमुखी ( चागरो लिपि ) 


देस के बासी जनियत । सकल ब्रिथा निज प्रथम सुनावहु। 
बहुरि कुअरि की सेज सुहावहु ॥ ७॥ सुनि सखी सद्र देस 
हम रहही । धूम्रकेतु हम कौ जन कहही । सौदा ह्ति आए 
इह देसा। देस देस को निरखि नरेसा॥ ८॥ बतियन 
प्रथम ताँहि बिरसाइ। भाँति भाँति तन लोभ दिखाइ॥ < 


उ 


भाँति भाँति तन कफ चड़ावहि। मिलि मिलि गीत सधुर धत्ति 
गावहि। बिबिध बिधिन तन करत बिलासा । नेकुन करे 
प्रिपति को त्रासा। ११।॥ छेलि]हि छेल न छोरा जाई । 
निसु दित राखत कंठ लगाई। जब कबहूँ आखेट सिधावे। 


सुनो, हम मद्र देश के निवासी हैं और लोग मुझे ध्‌ म्रकेतु कहते हैं। हम 
देश-देशान्तरों के राजाओं को देखकर इस देश में व्यापार करने आए 
हैं ॥ ८ ॥_ पहले उसे बातों में भुलाकर और फिर भाँति-भाँति के लोभ 


थी॥ ९। उसने मुंह माँगा धन सुंदरी को दिया और मित्र को गले से 
लगा लिया। भाँति-भाँति की शराब उसने मेँगाई और एक ही पलंग 
पर चढ़कर दोनों ने पी ॥ १० ॥ भांति-भाँति के नशे पीते हुए वे मधुर 
गीत गाने लगे। वे विविध प्रकार से भोग-विलास कर रहे थे और राजा 
का तनिक भी भय नहीं मान रहे थे | १९॥ उछेल से वह छेला छोड़ा 
नहीं जा रहा था और वह उसे रात-दिन गले से लगाए रहती थी। जब 
कभी शिकार को जाती तो छतदार हाथी का हौदा लगवाती ॥ १२ ॥ 


चला ॥ १३॥ वह बेगम भी शिकार के लिए छतदार होदा लगाकर 
गई। एक सखी ते उस (प्रेमी) को भी चढ़ते हुए देख लिया और सारा 


श्री दसस गुरुप्रन्थ साहिब ५३१ 


सुनि चिप बात चित सो राखोी। औरि न्ारि सो प्रगट न॑ 
भाखी । दुहिता को जब गज निकठटायो। तब ताको पितु 
निकट बुलायो ॥ १५॥ सुनत बेन बेगम डरपानी । थरहर 
कंपा सित्र तिह मानी । अबहीं मुझे भूप गहि लेहै। इसी 
बन बिखें सारि चुकहे । १६७ नारि कही पिय जिन जिय 
डरो। कहौ चरित्र तुम सो करो। करी रूख के तरे 
निकारा । लपटि रहा तासौ तह यारा ॥ १७॥ आपु पिता 
प्रति किया पयाना। मारे रीक रोझ्ष ख्रिग नाना। ताहि 
बिलोकि पिता चुप रहा । झूठ लखा तिह त्रिय मुहि कहा ॥१८॥ 
उसी सखी को पलटि प्रहारा। झूठ बचन इन मुझे उचारा। 
छेलि अखेट भूप ग्रहिं आयो। तिसी बिरछ तर करी 
लखायो ॥ १९ ॥ ॥ अड्िलल ॥ पकरि भुजा गज पर पिय 
लयो चड़ाइके । भोग अंबारी बीच करे सुख पाइक । लपटि 
लपटि दोऊ केल करत मसुसकाइ करि। हो हमरो भुपति भेद 
न सकियो पाइ करि | २०॥ ॥ दोहरा ॥ पहिले रूख 
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रहस्य जाकर राजा से कह दिया ॥ १४॥ राजा ने बात सुनकर मन में 
रखी और अन्य किसी स्त्री से नहीं कही । जब पुत्री का हाथी पास 
आया तो पुत्री' को पिता ने पास बुलाया ॥। १५॥ बात छुनक॒र बेगम डर 
गई और उसमें मित्न भी थरथर काँपने लगा। राजा मुझे अभी पकड़ 
लेगा और इसी वन में मार डालेगा॥ १६॥ स्त्री कहने लगी कि 
हे प्रिय ! तुम डरो मत और जैसा प्रपंच मैं कहती हूँ वेता ही करो। 
उसने हाथी को पेड़ के नीचे से निकाला जिसमें यार वहीं (पेड़ से) लिपट 
कर रह गया ॥ १७॥ स्वयं पिता के पास गई और रीछ, नीलगाय, 
मृग आदि अनेकों मारे। उसे देखकर पिता चुप लगा गया ओर समझा 
कि उस स्त्री ने मुझसे झूठ ही कहा है ॥ १८॥ उसी सखी को पलटकर 
उसने मार डाला कि इसने मुझसे झूठा ही वचन कहा है। आखेट खेलकर 
राजा वापस घर आ गया और यह उस हाथी को उसी वृक्ष के नीचे ले 
आई ॥ १९॥ ॥ अड़िल्ल ॥ बाँह पकड़कर प्रिय को हाथी पर चढ़ा 
लिया और उसी अंबारी में सुखपूवंक भोग किया। वे लिपट-लिपटकर और 
मुस्कुराकर दोनों रमण करने लगे और कहते लगे कि राजा हमारा भेद 
जान ही नहीं सका ॥ २० ॥ ॥ दोहा ॥ पहले उसे वृक्ष पर चढ़ाया 


५३३ गुरसुखी ( सागरी लिपि ) 
चड़ाइ तिह ले आई फिरि धाम । उलटा तिह झूठा किया 
भेद दिया जिह बास ॥ २१ ॥ १ ॥। 
॥ इति ल्ली चरित्न पख्याने त्विया चरित्ने मंत्री भूप संवादे तीन सौ चुहत्तरि चरित्त 
समापतम सतु सुभम सतु ॥ ३७४ ॥ ६७६८ ॥ अफजूं ॥ 


अथ तीन सौ पंझतरि चरित्न कथन ।॥। 


॥ चौपई 0 इशकतंबोल शहिर है जहाँ। इशक् 
तंबोल नराधिप तहाँ। स्त्री शिगारसती तिह दारा। जातप्नो 
घड़ी न ब्रहमु सुनारा ॥ १॥ _॥ अड़िल्ल ॥ स्त्री जगजोबन 
दे तिह सुता बखानियें। दुतिय रूप की रास जगत महि 


जानिये ।. अधिक प्रभा जल थल महि जाकी जानियत" हो: । 


नरी नागनी नारि न बेसी सानियत ॥ २॥ ॥ दोहरा ॥ तह 
इक पूत सराफ़ को ताको रूप अपार। जोरि नेत्ति नारी रहै 


जानि न ग्रहि बिसंभार ॥ ३॥ ॥ चौपई ॥। राजसुता ताकी 
छबि लही । मन बच क्रम मन में अस कही । एक बार 
गहि याहि मेगाऊं। काप्त भोग रुचि मान सचाऊं ॥४॥ पढे 


और फिर उसे घर ले आई। उसे उलटा झूठा - बना दिया जिस स्त्री ने 
भेद बताया था ॥ २१॥ १ ॥ | 
॥ श्री चरित्नोपाख्यान के त्विया-चरित्न के मंत्री-भूप-संवाद में तीन सो चौहत्तरवें 
चरित्र की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ ३७४ || ६७९८ ॥ अफजूं ॥ 


तीन सौ पचहत्त रवाँ चरित्न-कथन 


॥ चौपाई ॥ इश्कृतंबोल. नामक शहर में इश्कतंबोल नामक राजा 
रहता था। श्रृंगारमती उसकी स्त्री थी जिसके समान अन्य नारी 
ब्रह्मा ने नहीं बनाई थी ॥| १।॥ ॥ अड़िल्‍ल ॥ जगजोबन देवी उसकी 
पुत्ती थी जिसे जगत में रूप की राशि माना.जाता था। उसकी जल- 
स्थल में अत्यधिक शोभा मानी जाती थो और नर-ताग-स्त्रियों में कोई 


भी वेसी नहीं थी ।। २॥ ॥ दोहा ॥ वहाँ एक सर्राफ़ का पुत्र था 
अर म अपार था। स्त्रियाँ उससे नज़र मिलाकर वापस घर नहीं 
जाती थीं॥ ३ ॥ ॥ चोपाई | राजकुमारी ने उसकी सुन्दरता देखी 


ओर मन में कहा कि एक बार इसे घर पकड़ मेगाऊंगी और रुचिपूर्वक 
इससे कामभोग करूँगी ॥। ४ ॥ उसने एक दासी को सब बात समझाकर 


थी दसम गुरूग्रन्य साहिब घू३३ 


सहचरी दई तहाँ इक । ताँहि बात समुझाई (प्ृ०४ं०१३३१) 
अनिक निक। अमित दरब दे ताहि भुलाई। जिह तिह 
भाँति कुअरि को लिआई ॥५॥ भाँति भाँति के करत बिलासा। 


सानत किसी न नर को लाप्ा । तब लग आइ पिता तह गयो । 
अधिक बिम्नत ताको मत भयो॥ ६५७ अवर घात तब हाथ 


न आई ५ एक बात तब ताहि बनाई । बोच सम्याना के तिह 
सीआ। एंचित नाव ठाढ कर दीआ ॥ ७॥ ऊपर अवर 
सम्पाना डारा। वाकों जाइन अंग निहारा। आगे जाइ 
पिता चलि लीना। जोरि प्रताप दोझ कर दोना ॥ ८ ॥ 
॥ अडिलल ॥ तिस समस्याना के तर पितु बेठाइयों। एक 
एक करि ताकौ पुहप दिखाइयो । भुपष बिदा हवे जब आपुने 
ग्रहि अयो । हो काढि तहाँ ते सित्र सेज ऊपर लयो ॥ ६ 0 
॥ दोहरा ॥| इह छल सो राजा छला सका भेद नहिं पाइ । 
दुहिता के ग्रहि जाइ सिर आयो कोर सूंडाइ ॥ १० ॥ १४७ 

॥ इति स्री चरित्न पख्याने त्िया चरित्ने मंत्री भूप संबादे तीन सी पंझतरि चरित्न 

समापतम सतु सुभम सतु ॥ ३७५ ॥ ६८०८ ॥ अफजूं ॥ 
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वहाँ भेज दिया । उसने उसे अपरिमित द्रव्य दिया भोर वह जैसे-तेसे 
उस कुंवर को ले आई ॥। ५॥ वे किसी भी व्यक्ति का भय न मानकर 
भाँति-भाँति प्रकार से रमण करने लगे। तब तक उसका पिता आ गया 
और उसका मन अत्यधिक खिन्न हो उठा ॥ ६॥ ओर कुछ तो ड्से 
सूझा नहीं, उसने एक बात उस समय बनाई कि उसे शामियाने के भीतर 
सी दिया और रस्सियाँ. खींचकर उसे सीधा खड़ा कर दिया।॥ ७ ॥॥ 
उसके ऊपर एक अन्य शामियाना डाल दिया ताकि उसका अंग भी दिखाई 
नदे। आगे पहुँचकर पिता का स्वागत किया और उसे दोनों हाथ 
जोड़कर प्रणाम किया ॥ ८५॥ ॥ अड़्िलल ॥ उस शामियाने के नीचे 
पिता को बैठाया और एक-एक करके उसे फूल दिखाया । राजा विदा. . 
होकर जब अपने घर आ गया तो उसने मित्र को वहाँ से निकालकर 
शय्या पर ले लिया ॥ ९॥ ॥ दोहा ॥ इस प्रपंच से राजा को छला 
जो भेद नहीं जाम सका। पुत्री के घर जाकर अपना सिर सूखा ही 
मुँड़वा आया अर्थात्‌ छला गया ॥ १० ॥ १॥ े 
॥ श्री चरिव्बोपाख्यान के त्िया-चरित्न के मंत्री-भूष-संबाद में तीन सो पचहत्तरवें 
चरित्र की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥| ३७५ ॥ ६८०८ ॥ अफजूं ॥ 


भच४ | गुरमुखो ( लागरी लिपि ) 
अथ तीन सौ छिहृत्तरि चरित्र कथन ॥ 


॥ चौपई ॥ सुनु राजा इक और कहानी । किनहे 
लखी न किनहू जानी। शहिर हैदराबाद बसत जह। स्नी 
हरिजच्छकेतु राजा तह॥१॥  ग्रहि मदमत्तमती तिह 
नारी। स्त्री प्रबीन दे धाम दुलारी। अपमान दुति जात न 
कही । जानुक फूल चंबेली रही ॥ २॥ निहचल सिघ तहा 
इक छत्री । सुरबोीर बलवान तिअत्री। तिह प्रबीन दे नैन 
निहारा। मदन क्रिपान घाइ जनु मारा ॥ ३ ॥ पढे सहचरी 
लिया बुलाइ । भोग किया रुचि दुहूँ बढाइ। भाँति भाँति 
तन चुंबन करे । बिबिध प्रक्रार आसतन धरें ॥ ४॥ तब 
तह आइ गयो पितु वाको । भोगत हुतो जहाँ पिय ताको। 
चसकि चरित्र चंचला कोना। परदन बीच लपदि तिह 
लोता ॥| ५॥॥ ॥ दोहरा ॥ परदत बीच लपेटि तिह दिया 
धाम पहुचाइ। मुख बाएं राजा रहा सका चरित्र न 
पाइ ॥॥ ६ ॥ १॥ (प०प्रं०१३३२) 

॥ इति स्ली चरित्र पर्याने त्रिया चरित्ने मंत्री भूप संबादे तीम सो छिहत्तरि चरित्र 
समापतम सतु सुभम सतु ॥ ३७६ ॥ ६८१४ | अफजू ॥ 


तीन सौ छिअत्त रवाँ चरित्व-कथन 


॥ चौपाई ॥ हे राजन, एक अन्य कहानी सुनो जो किसी ने देखी- 
सुनी नहीं है। हैदराबाद शहर में हरियक्षकेतु नामक राजा रहता 
था॥। १॥ उसके घर में मदमतमती स्त्री थी और प्रवीण देवी 
राजकुमारी थी। उसको छवि अप्रभाण थी, मानों फूली हुई चमेली 
लगती थी ॥ २॥ वहाँ निहचल सिंह नामक शुरवीर, बलवान, शस्त्- 
अस्त्रधारी क्षत्रिय था। उसे प्रवीणदेवी ने देखा और मानों उसे कामदेव 
ने कटठारी से घायल कर दिया हो ॥३॥ उसे दासी भेजकर बुला 
लिया ओर रुचिपूवंक रमण क्रिया। विभिन्न प्रकार के चुंबन और 
आसत्त आदि उन्होंने प्रयुक्त किए ।| ४ ॥ तब तक वहाँ उसका पिता था 
गया जहाँ वह प्रिय उससे कामक्रीड़ा कर रहा था। उस स्त्री ने फ़ौरन 
एक प्र॒पंच किया ओर उसे (मित्र को) पर्दों में छिपा दिया ॥ ५ ॥ 
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थो इसस गुरुग्रन्य साहिब भ्र्३५ 


॥ दोहा ॥ उसे पर्दों में लपेटकर उसके घर पहुँचा दिया। राजा मुँह 
फंलाएं खड़ा ही रह गया ओर उसका भेद न जान सका ॥ ६॥ १॥ 


॥ श्री चरित्नोपाख्यान के त्रिया-चरित्न के मंत्री-भूप-संवाद में तीन सो छिअत्तरवें चरित्र 
की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ ३७६ ॥ ६८१४ ॥ अफजूं ॥ 


अथ तीन सौ सतत्तर चरित्र कथनं ॥। 


॥ चोपई ॥/ नवतन सुनहु नराधिष कथा। किया 
चरित्र चंचला जथा। त्रिबक महारुद्र है जहाँ। ल्रिबक 
दत्त नराधप तहाँ ॥। १॥ त्रिबकपुर ताको बहु सोहै। इंद्र 
चंद्र लोक कह भोहै । स्री रसरीतिमती तिह नारी। कंचन 
अवटि साँचे जनु ढारी !! २॥ सज्री सुहास दे ताकी कंन्‍्या। 
जिह सम उपजी नारि न अंन्‍्या । एक चतुरि अरु सुंदरि घनी। 
जिह समान कोई नहिं बनी | ३७ इक दिन कुअरि बाग 
के चली । बीस पचास लएं संग अलोी। जात हुती मारग 
के माही । सुंदरि निरखा एक तहाही ॥ ४॥ शेर िघ तिह 
नाम बिराजत। जाँहिं निरखि रति को मन लाजत। कह 
लगि तिह छबि भाखि सुनाऊँ। प्रभा केर सभ ग्रंथ 
बनाऊँ।। ५0७ ॥ भड़िलल ॥ राजसुता जब ते तिह गई 
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तीन सौ सतहत्त रवाँ चरित्न-कथन 


॥ चौपाई | हे राजा ! नयी कहानी सुनो कि एक स्त्री ने कंसा 
प्रपंच किया था। उ्यंबक महारुद्र में व्यंब्त्र नामक राजा था।॥ १॥ 
उसका उ्यंबकपुर बहुत शोभायुक्त था जो इन्द्र-चन्द्रलोक को भी मोहित 


करता था। उसकी स्त्री रसरीतिमती थी जो मानों सोने के साँचे में 


ढालकर बनाई गई थी ॥| २॥ सुहासदेवी उसकी कन्या थी जिसके समान 
कोई अन्य स्त्री नहीं बनी थी। एक तो आह चतुर थी, ऊपर से वह 
अत्यन्त सुन्दर थी । उसके समान अन्य कोई नहीं थी ॥ ३॥ एक दिन 
बौस-पचास सखियों को साथ ले कुंवरि उद्यान के नि । जब वह 
रास्ते में जा रही थी तो सुन्दरी ने रास्ते में एक (व्यक्ति) देखा ॥ ४ ॥ 
उसका नाम शेर सिंह था और उसे देखकर र॒ति भी लब्जित होती थी । 
कहाँ तक उसकी छवि का वर्णन करू। उसकी प्रभा वर्णन के लिए तो 
एक (अन्य) ग्रंथ बना सकता हूँ॥५॥ - ॥ अड़िल्ल ॥ राजकुमारी 


५३६ गुरसुखी (वागरी लिपि ) 


निहारि करि। रहो मत्त हवे सन इह बात बिचारि करि 
कोटि जतन करि करि करि याहि बुलाइय। हो काम ह 
करि या सौ हरख कंसाइये॥ ६॥ ॥ चौपई॥ सखी 
ह पहि 
पढ़ि दोहा छंद बिहारहि । सकल सदन को ताप निवारहि। ।७॥ 
आवत नेतत निरखि करि राजा । इह बिधि चरित चंचला 
साजा । रोस नास तिह बदन लगायो। नारि भेस ताकह्‌ 
पहिरायो ॥ ८॥ झारू एक हाथ तिह लियो। दूजे हाथ 
टोकरा दियो। सुहरत और रुप॑ंथन भरो। ताहि चंडारी 
भाखिनि करो ॥ ९ ॥ त्रिप आगे करि ताहि निकार॒यो। 
सूढ़ भूप नहि भेद बिचारुयों। काढि खड़ग तिह हनत न भयो। 
जानि चंडार ताहि त्रिप गयो ॥ १०॥ जिन इह मोर अंग 
छुहि जाइ। मुझ करे अपविल बनाइ।. ताहि पछानि पकरि 
नहि लयो । ले मुहरें सुंदर घर गयो ) ११॥ १॥ 

॥ इति स्री चरित्न पख्याने त्रिया चरित्रे मंत्री भूप संबादे तीन सौ सतत्तर चरित् 
समापतम सतु सुभम सतु ॥ ३७७ ॥ ६८२५ ॥ अफजूँ ॥ 


जबसे उसे देखकर गई तो बह मन में यह विचार कर मतवाली हो रही 
थी कि करोड़ों यत्न करके ही इसे बुलाऊंगी और इसके साथ सुख- 
पूर्वक कामक्रीड़ा करेंगी ॥ ६।॥ ॥ चौपाई॥ उसने एक सखी को वहाँ 
भेज दिया ओर जेैसे-तेसे उसको बुला लिया। वे दोहा, छंद पढ़-पढ़कर 
विचरण करने लगे और काम की अरिन शान्त करने लगे । ७ ॥ राजा 
को आते देख उस स्त्री ने यह प्रपंच किया कि उस (शेरसिह) को बाल- 
'नाशक औषधि लगा दी और उसे नारी-बेश पहना दिया ॥ ८ ॥ उसने 
एक हाथ में झाड़, लिया और दूसरे में टोऋरा थामा जिसे रुपये और 
मोहरों से भर दिया। उसे कोई चांडालिन बता दिया। ९॥ उसमे 
राजा के सामने से निकाल दिया और मूर्ख राजा यह रहस्य ही नहीं 
समझ सका। उसे उसने खड़ग निकालकर मारा नहीं और चांडाल 
समझकर छोड़कर चला गया ॥ १०॥ कहीं ऐसा न हो कि इससे मेरा 
अंग छू जाय और यह मुझे अपवित्न कर दे। उसे पहचानकर पकड़ा नहीं 
ओर इस प्रकार वह सुन्दर मुहरें लेकर अपने घर चला गया ।। ११॥ १॥ 


॥ श्री चरित्रोपाख्यान के त्विया-चरित्त के मंत्री-भूप-संवाद में तीन सौ सतहत्तरें 
चरित्र की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ ३७७ ॥ ६फ२५ ॥ अफजू॥ 
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अथ तीन सौ अठहत्तरि चरित्न कथन || 


|| चौपई ॥ भूप तिहाटकर्सेन भनिज्जे। नगर ६ 
जाहि कहिज्ज । जाहि तल्विहाटकपुरी बखाने। बनकर 
जच्छ सभ जाने ॥ १७ स्त्री महबूबमती तिह नारी। जिह 
सम सुंदरि कहूँन कुमारी। (इ०प्रं०१३३३) दुतिय नारि ख्रिदु 
हासमती तिह ॥ नहिं ससि सम कहियत आनन जिह ॥ २॥ 
स्री सहबूबसती तन त्रिप रति। दुतिय नारि पर नहि आनन 
मति। अधिक भोग तिह साथ कमायो। एक पुत्र ताते 
उपंजायो ॥| ३॥ दुतिय नारि के साथ न प्रीता। ताहिन 
बीच लयावत चीता । सुतवंती इक पुनि पति प्रीत। अवर 
ल्रियहि ल्यावत्त तहि चौत ॥ ४॥ दुतिय नारि तब अधिक 
रिसाई। एक घात की बात बनाई। सिस को गुदा गोखरू 
दिया । ताते अधिक दुखित तिह किया ॥ ५॥ बालक 
अधिक दुखातुर भयो । रोवत धाप्त मात के गयो। निरखि 

तात माता दुख पायो। भलो भली धायान संँगायो॥ ६ ॥ 
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तीन सौ अठहृत्त रवाँ चरित्न-कथन 


॥ चौपाई ।। तिहाटकसेन एक राजा था जिसका नगर तिहाड़ कहा 
जाता था। इसे ही त्रविहाटकपुरी कहते थे और देव-दानव-यक्ष आदि 
सभी जानते हैं ॥| १॥ उसकी स्त्री महबूबमती थी जिसके समान अन्य 
कोई स्त्री सुन्दर नहीं थी। उसकी दूसरी स्त्री मृदहासमती थी जिसको 
तुलना चन्द्रमा से भी नहीं की जा सकती ॥ २॥ राजा की आसक्ति 
महबूबमती पर थी और दूसरी स्त्री पर उसका मन नहीं बाता था। 
उसने उस (मह॒बुब॒मती) के साथ अत्यधिक भोग-विलास किया और उससे 
एक पुत्र उत्पन्न किया ॥ ३ ॥। (राजा की) दूसरी स्त्री के साथ प्रीति 
नहीं थी और वह उसे कभी मन में नहीं लाता था। (महबूबमती) एक 
तो पुत्र॒वान थी और दूसरे उसके साथ पति की भी प्रीति थी, वह अन्य 
किसो स्त्री की परवाह ही नहीं करती थी ॥ ४ ॥॥ दूसरी स्त्री ने तब 
ऋुद्ध हो एक अवसर खोजा ओर शिशु की गुदा में गोखरू (काँटे-युक्‍्त 
फूल) दे दिया और उसे बहुत दुखी किया ॥ ५॥ बालक अत्यन्त दुखी' 
होकर रोता हुआ माता के घर गया। माता-पिता देखकर. दुखी हुए और 
उन्होंने अच्छी-अच्छी' घायों को बुलाया ॥ ६॥ इस प्रपच से उस स्त्री 
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इह चरित्र मालहि दुख दियो। आपन भेस धाइ को क्या 
किया सवति के धाम पयाना । भेद नारि किनहूँ न पछाना 
ओऔखध एक हाथ मैं लई। सिसु की प्रथम सात कौ हुई । 
बरी खात रानी मरि गई | स्वच्छ सुघरि रानी फिरि अई दा 
निजु प्रहिं आइ भेस त्रिप लिय धरि। जाइ भई अपनो सबितन 
घर। सिसु को काढि गोखरू डारो। ताँहि सुधरि तिह सतत 
करि पारो ॥ & ५ इह छल सो सवतनि कह मारा। पिस 
जानि सुत लियो उबारा। त्रिपह संग पुनि करि लिय प्यारा। 
भेद अभेद न किनूँ बिचारा ॥ १० ॥ १॥। 

॥ इति स्नी चरित्न पख्याने त्रिया चरिव्वे मंत्री भूप संबादे तीन सौ अठहृत्तरि चरित्र 

समापतम सतु सुभम सतु ॥३७८ ॥ ६5८३५ ॥ अफजूं ॥|। 


अथ तीन सौ उनासी चरित्न कथन ।॥। 


॥ चौपई ॥ सुनु राजा इक और प्रसंगा । जिह बिध्ि 
भयो नरेसुर संगा। ख़्िदुला दे तिह नारि भनिज्जे। इंद्र 


चंद्र पटतर तिह दिज्जे ॥ १॥ ॥ अड़िल्ल ॥ रूनरी सुप्रभा दे 


ने बच्चे की माँ को दुख दिया। अब उसने स्वयं ध्ाय का वेश धारण 
किया। उसने सौतन के घर की ओर प्रस्थान किया और उसके भेद को 
कोई न पहचान सका ॥| ७।। उसने एक ओषधि हाथ में लेकर पहले 
शिशु की माता को दी। वंह गोली खाते ही रानी मर गई ओर यह 
रानी पुनः स्वच्छ सुघड़ रूप में आ गई ॥| ८ ।। अपने घर आकर फिर 
इसने राज-स्त्री का वेश घारण किया और सौतन के घर आ पहुंची। 
बच्चे का गोखरू निकाल दिया ओर उसे अपना पुत्र बनाकर पाला॥ 5 ॥ 
इस प्रपंच से उसने सौतन को मारा और शिशु को पुत्र जानकर बचा 
लिया। राजा के साथ पुनः उसका प्यार हो गया और इस भेद-अभेद 
को कोई न जान सका ॥ १० ॥ १॥ 
॥ श्री चरित्नोपाख्यान के त्रिया-चरित्न के मंत्री-भूप-संवाद में तीन सो अठहत्त खें 
चरित्र की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ ३७८ ॥ ६८३४ ॥ अफजूं ॥ 


तीन सौ उन्नासीवाँ चरित्न-कथन 


॥ चौपाई | हे राजन्‌ ! एक राजा के साथ जेसा हुआ वह प्रसंग 
भो सुनो । मृदुलादेवी उस राजा की रत्ती थी जिसकी तुलना इन्द्र-चन्क 
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ताकी सुता बखानिये । महाँ सूंदगो लोक चतुरदस जानिये। 
जो सहचरि ताकौ भरि नेंत निहारहीं। हो परी पदुमनी 
प्रक्रि' सु वाहि बिचारहों ॥ २ ॥ ॥ चौपई ॥ हाटकपुर तिन 
को दिसि दच्छिन । राज करत ते तहाँ बिचच्छन । तिह पुर 
एक शाह को पुत्र। जनु करि बिधना ठठा चरित्र ॥ ३॥ 
व्याप्नकेत तिह नाप्त कहिज्जे। छल्न जाति रघुबंस भनिज्जे। 
प्रगठ जानु अबतार अनंगा ॥ (०प्रं०१३३४) ऐसो शाह पुत्र को 
अंगा ॥ ४ ॥ लागी लगन तवन पर बाला । सखी पठी इक 
तहाँ रिसाला। सो चलि गई कुअर के धामा । जिपि तिमि 
ताहि प्रबोध्यो बासा॥ ५॥ जात भई ताकह ले तहाँ। 
मारग कुअरि बिलोकत जहाँ। निरखत नंन गरे लपठाई। 
सेजासन पर लियो चढ़ाई ॥| ६।॥ बहु बिधि करी तबन सौ 
क्रोड़ा । कामनि काम निवारी पीड़ा। निसु दित धास बात 
तिह राखा। मात पिता तन भेद न भाखा ॥| ७ ॥ तब लौ 
ब्याहि दयो तिह तातें। भूलि गई वाकों वे बातें। निज्ञु 
प्यारे बिनु रहयो न गय।। घालि संदुकहि साथ चलयो ॥ ८ ॥। 


से दी जा सकती है।। १॥ ॥ अड़िल्‍ल ॥ सुप्रभादेवी उसकी पुत्री कही 
जाती थी और उसे चौदह लोकों में महासुन्दरी जाना जाता था। जो 
सखी भी उसे आँख से देखती उसे परी' और पद्मिनी प्रकृति की सत्नी मानती 
थी ।। २॥ ॥ चोपाई ॥ उत्तका नगर हाटकपुर दक्षिण दिशा में था 
जहाँ वे सुन्दर राज किया करते थे। उसी नगर में एक धनी का पुत्र 
था जो मानों विधाता ने छलावा बनाया था।॥ ३ ।॥ उसका नाम 
व्याप्रकेतु था और वह रघुवंशी क्षत्रिय था। उस धनिक-पुत्र के अंग 
ऐसे थे, मानों वह कामदेव का अवतार हो ॥ ४ ॥। उस कन्या की लगन 
उसके साथ लग गई ओर उसने उसके पास एक सुन्दर सखी भेजी । वह 
कुंवर के घर तक चली आई और जेसे-तेसे उसने उसे संबोधित किया ॥५॥ 
वह उसे वहाँ ले आई जहाँ कुवरि उसका रास्ता देख रही थी। उसने 
उसे देखते ही गले से लिपटा लिया और अपनी शब्या पर चढ़ा लिया ॥६॥ 
उसने अनेकों प्रकार से क्रीड़ा की और उस कामिनी ने अपनी काम-पीड़ा 
का निवारण किया । उस स्त्री ने रात-दिन उसे वहीं रखा और माता- 
पिता को कुछ भी भेद नहीं बताया ॥ ७॥ तब तक पिता ने उसका 
विवाह कर दिया और उसे सब बातें भूल गईं। वह अपने प्रिय के बिना 
. रह नहीं सकती थी, इसलिए उसने संदूक् में डालकर साथ ले चली ॥| ८॥ 


५४० भुरमुखी ( मागरी लिपि ) 


निसु दिन तासो भोग कसावे। सोभत रहै न भृपति पा 


एक दिवस जबही ज्रिप जागा। रनियहि छोरि जार < पे 
भागा ॥| ९ ॥ त्रिय सो बचन कोप करि भार्यो। ते हे 
हार धाम किमि राख्यों। के अबहीं मुहि बात बतावो। के 
प्रानन की आस चुकावो ॥१०॥। बात सत्य जानी जिय रानो। 
मुझे न त्रिप छाडत अभिम्तानी । भाँग घोटना हाथ संभारा। 
फोरि नराधिप के सिर डारा ॥ ११॥ बहुरि सभन इह भांति 
सुनाई । प्रजा लोग जब लए बुलाई। मंद करि भूप भयो 
सतवारा । पहिल पुत्र को नाभ उचारा ॥ १२९७ प्रितक 
पत्र: को नामहि लयो । ताते अधिक दुखातुर भयो। शोक 
ताप को अधिक बिचारा। मूंड फोरि भीतत सौ डारा ॥१श॥ 
॥ दोहरा )। इह छल निज्ञु नायक हना लीना भित्र बचाइ। 
बहुरि भोग तासो करो कोन सका छल पाई ॥ १४॥ १॥ 


॥ इति स्नी चरित्न पख्याने त्रिया चरित्ने मंत्री भूप संबादे तीन सौ उनासी चरित्र 
समापतम सतु सुभम सतु ॥ ३७६ ॥ ६६४६ ॥ अफजू ॥ 
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रात-दिन उससे क्रोड़ारत रहती थी और राजा को कुछ भी पता नहीं 
चलता था। एक दिन राजा जब जग गया तो रानी को छोड़कर यार 
भाग खड़ा हुआ ॥ ९ ॥ वह क्रुद्ध हो रानी से बोला कि यह तूने किसे 
घर में रखा है ? या तो मुझे अभी सत्य बताओ नहीं तो अपने प्राणों 
का मोह छोड़ दो ॥ १०॥ रानी ने सच मान लिया कि यह अभिमानी 
राजा मुझे नहीं छोड़ेगा । उसने भाँग रगड़नेवाला डंडा हाथ में पकड़ा 
ओर राजा के सिर में दे मारा | ११॥ फिर प्रजाजनों को बुलाकर यह 
बात सुनाकर कह दी कि शराब पीकर राजा मतवाला हो गया और पहले 
पुत्र का नाम बोलने लगा॥ १२॥ मृतक पुत्न का नाम लेकर यह 
अत्यधिक दुखी हो गया ओर इसी शोक-संताप में इसने दीवारों से सिर 
मार-मारकर फोड़ लिया ॥ १३॥ ॥ दोहा ॥ इस प्रपंच से अपना पति 
मारा ओर मित्र को बचा लिया। पुनः उससे रमण किया ओर कोई 
भी इस भेद को न जान सका ॥ १४ ॥ १॥ 


॥ श्री चरित्नोपाख्यान के त्रिया-चरित्न के मंत्री-भूप-संवाद में तीन सौ उन्नासीवें 
चरित्र की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥| ३७६ ॥ ६९४९ || अफजूं ॥। 
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भरी दसम गुरूग्रस्य साहिय ५४१ 
अथ तीन सौ अस्सी चरित्न कथन ॥ 


॥ चोपई ॥ एक चरित्रसेंत राजा धर। नारि चरित्र 
सती ताको घर। वती चरित्रा ताकी नगरी। तिहेँ भवन 
के बीच उजगरो ॥ १७ गोपी राइ शाह सुत इक तह। 
जिह समर सुंदरि दृतिय न जग सह। 6तिह चरित्र दे ने 


निहारुयो । अंग अंग तिह मदन प्रजार॒यो ॥ २॥ जिह तिह 
बिधि तिह लयो बुलाइ। उठत लयो छतिया सौ लाइ। 
काम केल कीनो रुचि ठानी । केल करत सभ रेैनि 
बिहानी ॥॥ ३॥ (प०प्रं०१३३५) पोसत भाँग अफीम सेंंगाई। 
एक सेज चढ़ि दुहँ चढ़ाई । भाँति अनिक तन कियो बिलासा। 
सात पिता को मनन त्रासा ॥ ४॥ तब लगि आइ गयो 
ताको पति । डारि दयो सेजा तर उपपति। दुपढा डारि 
दयो तिह सुख पर। जानयो जाइन ताँते त्रिय नर ॥ ५७ 
सोवत कवत सेज पर तोरी। भाखी नाथ मात है मोरी। 
हम पहि तो नहि जात जगाई । तुमें कहत हौ बाँधि ढिठाई ॥६॥ 


तीन सो अस्सीवाँ चरित्न-कथन 


॥ चोपाई ॥ चरित्नसेन एक श्रेष्ठ राजा था जिसकी स्त्री का नाम 
चरित्रमती था। चरित्रवती' उनका नगर था जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध 
था।। १।॥ गोपीराम एक धनिक का पुत्र था जिसके समान अन्य कोई 
सुन्दर नहीं था। चरिक्नदेवी ने उसे आँखों से देखा और उसका अंग-अंग 
कामदग्ध हो उठा ॥ २॥ उसे जंसे-तंसे उसने बुला लिया और उठते 
ही उप्ते छाती से लगा लिया । रुचिपूर्वंक कामकेलि करने की बात ठान 
ली और क्रीड़ा करते ही सारी रात बिता दी ॥| ३ ॥ पोस्त, भाँग ओर 
अफ़ीम मेंगाकर एक ही शय्या पर चढ़कर दोनों ने चढ़ा ली। माता-पिता 
का मन में भय न मानते हुए उप्तने अनेक प्रक्रार से भोग-विलास 
किया ॥ ४ ॥ तब तक उसका पति आ गया और उसने मित्र को पलंग 
पर डाल दिया । उसके मुंह पर दुपदटा डाल दिया जिससे पता नहीं 
लगता था कि वह पुरुष है या स्त्री ॥ ५॥ “तुम्हारी शय्या पर कौन 
सो रहा हैं ?” जब राजा ने पूछा तो उसने उत्तर दे दिया कि यह मेरी माँ 
है। तुमसे धृष्टतापूवंक कह रही हूँ कि मुझसे तो इसे जगाया नहीं 
जायगा (६ ॥ तुम दो-एक घड़ी के लिए अन्यत् चले जाओ और जब 


४४२ बुरमुखी ( धोगेरी लिपि ) 


ढेक घरोी तुम अनत सिधाबहु। इह छठि गए बहुरि 
आवहु ?! जब जागे ते अधिक रिसेहै। हम तुम लखि हि 
चुप हवेहै ॥ ७७ तिनि इह बात सत्य करि सान्ती। 

भयो उठि क्रिया न जानी । जब उठि मात गई लखि लेय 
तब हमको तुम बहुरि बुलेयहु ॥| ८ ॥॥ इपि कहि बात जात जह 
भयो । ताँहि चड़ाइ खाट पर लथो। भाँति अनिक तन करे 
बिलासा । आवत भथो तिह पिता निवासा ।॥६।। तिसो भाँति 
तन ताहि सुवायो। तात भए इह्‌ भाँति जतायो । सुनहु पिता 
इह नारि तिहारी। तुम ते छपी लाज की सारी॥ १०॥ 
सुनत बचन त्रिप धाम सिधाना। भेद अभेद कछू न पछाना। 
ताको काढि सेज पर लीना। ताकी मात गवन तह कीना॥१ १॥ 
वेसहि ताकह दिया सुबाइ। कही मात में बात बनाइ। 
सुनहु॒ मात जामात तिहारों। मोकों अधिक प्रान ते 
प्यारो ॥| ११५॥ याको नेन नींद दुख दियो। ताते सेन 
स्रमित हवे कियो । में याको महे सकत जगाई। अब हो 
सोइ गयो सुखदाई ॥ १३॥ सुति बच मात जात भी उठ 
घर। लयो सेज पर ब्विय पिय भुज भर। भाँति भाँति तन 
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यह जग जाय तो तुम यहाँ आ जाओ । जब यह जगेगी तो अत्यधिक रुष्ट 
होगी, अतः हम दोनों को चुप ही लगा जानी चाहिए | ७॥॥ उसने इस 


बात को सत्य मान लिया और बात को सभझे बिना चला गया । जब 
माँ उठ जाय तो देख लेना और मुझे तुम फिर बुला लेना ॥ ८५ ॥ यह 
कहकर वह मूर्ख चला गया और उसने उसे फिर पलंग पर चढ़ा लिया। 
उससे अनेकों प्रकार से भोग-विलास किया और इतने में उसका पिता भी 
वहाँ आ गया ॥ ९॥ उसमे उसे (प्रेमी को) फिर सुला दिया और 
पिता से कहा कि हे पिताजी ! यह आपकी स्त्री है जो आपसे लज्जा-वश 
यहाँ छिपी है ॥। १० ॥ राजा यह सुनकर अपने घर चला गया और भेद- 
अभेद कुछ न पहचान सका। उसने उसे फिर निकालकर शब्या पर 
ले लिया ओर तब फिर उसकी माँ ने वहाँ पदार्पण किया ॥ ११॥ . उसने 
फिर उसे बसे ही सुला दिया और माँ से बात बनाकर कहा, हे माँ, सुनो 
यह तुम्हारा दामाद है जो मुझे प्राणों से भी प्रिय है।। १९॥ इसकी 
अँखें नींद से दुख रही थीं जिससे यह थककर सो गया है। मैं इसे जगा 
तहीं सकती क्योंकि यह अभी सुखपुवंक सोया है ॥॥ १३॥ माँ भी सुनकर 
अपने निवास में चली गई ओर इस स्त्री ने पुनः प्रेमी को भुजाओं में भर 
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भोग कम्ाए। बहुरि धाम कौ ताहि पठाए॥ १४॥ 
॥ दोहरा ॥ इह चरित्र तिह चंचला पियहि दयो पहुचाइ । 
भेद अभेद लियान के सक्‍यो न कोई पाइ ॥ १५॥ १४ 
॥ इति सनी चरित्न पख्याने त्विया चरित्रे मंत्री भूप संबादे तीन सौ अस्सी चरित्न 
समापतम सतु सुभम सतु ॥ ३८० ॥ ६८६४ ॥ अफजूं ॥ 


अथ तीन सौ इकिआसी चरित्न कथन | 


॥ चौपई ॥ सुनहु रास इक कथा ख्रवन धरि। जिह 
बिध किया चरित्र त्रिया बर। पीर एक मुलतान भनिज्जे। 
रूपवंत तिह अधिक कहिज्जे ॥ १ ॥ रोशन कदर तवन को 
नामा। थकित रहित जिह निरखत (म्र०प्रं०१३३६) बामा। 
जो_निरखति तिय पतिहि निहारं। ताकौ ऐंचि जूतयन 
मारे ।॥२॥ ॥ अड़िल्ल ॥ एक नार तिह पति को रूप 
निहारि बर। रही सुबतला हवे इसि चरित बिचारि करि। 
इह निरखे बिनु चेन न मोकौं पल परे। हो जौ निरखत हौ 
ताहि तु रारिह लिय करे ॥ ३॥ ॥ चौपई ॥ तिसी ब्िया 
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शय्या प्र ले लिया। उससे भाँति-भाँति से रमण कर उसे वापस घर 
भेज दिया ॥ १४॥ ॥ दोहा ॥ इस प्रपंचत्र से उस र्त्नी ने प्रिय को 
पहुंचा दिया । इन स्त्रियों के रहस्य को तो कोई भी नहीं जान 
सकता ॥ १५॥ १॥ 
॥ श्री चरित्नोपाख्यान के त्रिया-चरित्र के मंत्री-भूप-संवाद में तीन सौ अस्सीवें 
चरित्र की गुभ सत्‌ समाप्ति ॥ ३८० ॥ ६८६४ ॥ अफजूं ॥ 


तीन सो इक्यासीववाँ चरित्चन-कथन 


॥ चौपाई ॥ कान लगाकर एक रमणीक कथा सुनो कि कंसे एक 

सुन्दर स्त्री ने प्रपंच किया । मुलतान में एक पीर था जिसे अत्यधिक 
रूपवान कहा जाता था ॥ १॥ उसका नाम रोशन कादिर था ओर 
स्त्रियाँ उसे ही देख-देख थक जाती थीं। उसको स्त्री जिस भी स्त्री को 
अपने पति को देखते देखती उसे जूतों से मारती ॥| २॥ ॥भड़िल्‍ल॥ एक 
स्‍त्री उसके पति का रूप देखकर उसमें फंसकर कोई प्रपंच करने के बारे में 
सोचने लगी कि इसको देखे बित्ता मुझे पल भर भी चेन नहीं मिलता और 
यदि देखती हूँ तो इसकी स्त्री से झगड़ा होता है ॥ ३ ॥ ॥ चौपाई ॥ वह 
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के धाम सिधाई । बहुतक भेद अशरफी ल्‍याई। जेवर दोने 
जरे जराइन । जिन को सकत अंत कोई पाइन ॥ ४ ॥ सु 
सभ दई तिह साथि कहा इमसि । साथ दा के; तिमि। 
एकहिं आस हाँ में आई । सु में कहत हो तु सुनाई ॥ ५ ॥ 
ग्रहि अपने ही मदरों च्वाइ । खाना अनिक भाँति के ल्याइ । 
निजु हाथन ले दुहूँ पयाऊ । पेट चढ़ाइ घरहि उठि जाऊं ॥६॥ 
सोई मद ले तहा सिधाई। सात बार बहु भात चुआई । 
निज्ु हाथन ले दूँ पियायो । अधिक मत्त करि सेज 
सुआयो ॥ ७ ॥ सोई लखी पीर लिय जबही । नेन सेन दे 
तिह प्रति तबही । ताके धरि छतिया परु चूबन॥। काम 
भोग कौना तिह 4ति तन )। ८॥ सोबत रही चड़े मद नारी। 
भेद अभेद की गति न बिघारी। चीठी एक लिखी निज 
अंगा। बाँधि गई ताके सिर संगा ॥ &॥ जो त्िय ख्याल 
त्रियन के परिहे। ताकी बिधि ऐसी गति करिहै। ताते तु 
तिय ऐस न कीजे । बुरो.युभाइ सकल तर्जि दीजे ॥ १० ॥ 


उसी रत्नी के घर गई और बहुत-सी भर्शाफ्रयों की भेंट साथ ले गई । 
उसे जड़ाउ जेवर दिये जिनका अन्त पाना कठित है | ४ ।॥| वह सब 
देकर उसने खादिमाबानों नामक उस स्त्री से यह कहा कि मैं एक आशा 
लेकर यहाँ आई हूँ जिसे मैं तुमसे कह सुनाती हूँ ॥ ५॥ मैं अपने घर ही 
मदिरा और खाना बनाकर ले आऊँगी और आप दोनों को अपने हाथ से 
पिलाकर वापस घर चली जाऊँगी॥ ६॥ वह वही शराब वहाँ लेकर 
पहुँची जो सात बार निकाली (आसवित की) गई थी। उन्हें अपने हाथों 
से पिलाई और मदमस्त कर उन्हें शय्या पर सुला दिया । ७॥ पीर ने 
जब स्त्री को सोया जान लिया तो उसने उस आगन्तुक स्त्री को आँख से 
इशारा किया। उसकी छाती पर बेठकर उसने उसके पति के साथ 
कामक्रीड़ा की ॥| ८॥ मद में मस्त वह स्त्री सोती रही. और भेद-अभेद 
की बात पहचान ही न सकी । उसने एक चिट्ठी लिखी और उस सोती 
हुई के सिर के साथ ही उसे बाँध दिया | ९॥ जो औरतें औरतों पर ही 
बयादा ध्यान देती हैं, विधाता उनकी यही गति करता है। इसलिए हे 
रत्ती ! तुम ऐसा मत किया करो ओर अपना बुरा स्वभाव त्याग दो ॥१०॥ 
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॥ दोहरा ॥ केस पाँस ते छोरिके बाँचत पतियों अंग । ता 
दिन ते त्रिथ तजि दिया बाद लियन के संग ॥ ११॥ १॥ 

॥ इति स्री चरित्न पख्याने त्िया चरित्ने मंत्री भूप संवादे तीन सौ इकिल्लासी चरित्र 

* समापतम सतु सुभम सतु || ३८०१ ॥ ६८७५ दा अफजे ॥| 


अथ तीन सौ बिआसी चरित्र कर्थनं ॥ 


॥ चौपई ॥ बिशनधुजा ४ व॑ सुलच्छन । बिशन 
पुरी जाकी दिसि दच्छिन। सनिनोलमती तिह रानी । 
सुंदरि सकल भवन सौ जानी॥ १॥ अछलोराइ एक तह 
छत्नी। सुरबीर बलवान निछत्नली। बदन प्रभा तिह जात न 
भाखी । जंतु सुख चोर चाँद की राखी ॥ २॥ ्रिय की 
- प्रीति तवत सो लागी। जाते नोद भूखि सभ भागी। जिय 
ते त्रिष रोगी 5हरायों । ऊच नीच सभहीन सुनायों ॥ ३ 0 
खींध एक राजा पर धरी। उर पर राखि लोन की डरी। 
अगनि साथ तिह अधिक उपाई। जो कर साथ (प०प्रं०१३३७) 
छुई नहि जाई ॥ ४॥ चारो ओर दाबि अस लिया। मुख 
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॥ दोहा ॥ केशपाश को ढीला कर उसने पत्र पढ़ा और उस दिन से उसने 
अन्य स्त्रियों से विवाद छोड़ दिया ॥ ११॥ १॥ 


 ॥ श्री चरित्नोपाख्यान के त्विया-चरित्न के मंत्री-भूप-संवाद में तीन सौ इक्यासीवें 
चरित्न की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ ३८१ ॥ ६८७५ ॥ अफजूं ॥ 
तीन सौ बयासीवाँ चरित्न-कथन 


हे ॥ चौपाई ॥ विष्णुध्वज नामक एक अच्छा राजा था जिसका 
वष्णुपुरी नगर दक्षिण दिशा में था। मणिनोलमती उसकी रानी थी जो 


: सारे भुवनों में सुन्दर मानी जाती थी ॥ १॥ अछलीराय नामक एक 


क्षत्निय वहाँ था जो शुूरवीर और बलवान था। उसके मुख को प्रभा 
अवर्णनीय थी और ऐसी लगती थी मानों चन्द्र को चीरकर उसके मुख पर 
लगा दिया गया हो ॥ २॥ उस स्त्री (रानी) की प्रीति उससे लग 
गई और इससे उसकी नींद-भूख सब भाग गई। उसने राजा को रोगी 
करार दे दिया और उँच-नीच सबंको कह सुताया॥ ३ ॥ एक रज़ाई 
राजा पर रख दी और छाती पर नमक की एक डली रख दी । फिर 
उसे आग से तपाया जिससे कि वह हाथ छुआ न जा सके ॥४॥ उसे 
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ते ताँहिं न बोलन दिया । तबही तजा गए जब प्राता । भेद 
पुरख दूसरे न जाना॥ ५॥ १॥ 
॥ इति स्नी चरित्न पख्याने त्विया चरित्नें मंत्री भूष संबादे तीन सौ बिआसी चरित्न 
समापतम सतु सुभम सतु ॥ ३८२ ॥ ६८८० ॥ अफजू ॥ 


अथ तीन सौ तिरासी चरित्र कथन ।। 


॥ चौपई ॥ सुनहु चरित इक अवर नरेसा। ब्रिप इक 
झारखंड के देसा। कोकिलसेन तवन को नामा। सती 
कोकिला वाकी बामा ॥| १॥ बदलीराम शाह सुत इक तह। 
जिह सम सुंदरि कहूँ न जग मह । द्व्गि भरि ताहि बिलोका 
जबहीं । रानी भई काम बसि तबहीं॥ २॥ काम भोग 
तिह साथ कमाव । मूड़ नारि नहि छिंदे लजाबवे। जब राज 
इह बात पछानी । चित महिं धरी न प्रगठ बखानी ॥ ३॥ 
आधी रेनि होत भी जबही । राजा दुरा खाठ तर तबही। 
रानी भेद न वाको पायो । बोलि जार कौ निकट बुलायों ॥७॥ 
रुचि भरि भोग तवन सौ करा। खांठ तरे राजा लहि परा। 


चारों ओर से दबा लिया भोर मूँह से बोलने भी नहीं दिया। तब राजा 
ते प्राण त्याग दिए और किसी अन्य को पता भी न चल सक्का ॥ ५॥ १॥। 
॥ श्री बरिव्रोपाख्यान के ब्विया-चरित्न के मंत्री-भुष-संवाद में तीन सौ बयासीवें 
चरित्र फी शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ ३८२ ॥ ६८८० ॥ अफजूं ॥ 


तीन सो तिरासीवाँ चरित्च-कुथन 


॥ चौपाई || है राजन्‌ ! एक अन्य चरित्र सुनो। झाराखंड प्रदेश 
का एक राजा कोकिलसेन था जिसकी स्त्री कोकिलमती थी।॥। १॥ वहाँ 
एक धनी का पुत्न बदलीराम था जिसके समान संसार मैं अन्य कोई सुन्दर नहीं 
था। रानी ने जसे ही उसे आँखों से देखा तो वह कामासक्त हो उठी ॥ २॥ 
वह उसके साथ कामतक्रीड़ा करने लगी और तनिक भी लज्जित नहीं #होती 
थी। राजा को जब इस रहस्य का पता चला तो उसने बात मन में रखी 
ओर किसी से नहीं कही ॥ ३।॥ जब आधी रात हो गई तो राजा पलंग 
के नीचे छिप गया। शानी को रहस्थ का पता न लगा और उसने यार को 
अपने पास बुला लिया॥ ४॥ उससे रुचिपू्वक भोग किया परन्तु साथ 
ही साथ पलंग के नीचे राजा भी दिखाई पड़ गया । बह स्त्री अब अत्यधिक 
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अधिक घारि सतत सहि डरपाई। करो देव अब कवन 
उपाई ॥ ५७ सुनु सुरख तें बात न पावें। त्रिप नारी कह 
| हाथ लगावें । सुंदरि सुधरि ज॑से मुर राजा। तेसो दुतिय न 
बिधना साजा ॥ ६॥ ॥ अड़िल्ल ॥ जो पर नर कह॒पिय 
बितु तारि निहारई । भहाँ नरक सहि ताहि बिधाता डारई। 
निल्ु पति सुंदर छाडि नल तुमहि निहारिहौ। हे निजु कुल को 
त॒जि कानि न धर सहि टारिहौ ॥ ७॥ ॥ चौपई ॥ जंसो 
अति सुंदर सेरो बर। तुहि वारो बाके इक पग पर। तिह 
' तजि तुहि कंसेह न भजिहों। लोक लाज कुल कानि न 
तजिहों ॥| ८ ॥ सुन्त बचन सरख हरखान्यों। पतोब्रता 
नारी कह जान्यो । सिर पर धरि पलका पर नचा। इह 
बिधि जारि नारि जुत बचा ॥ ६ ॥ १७ 


| ॥ इति स्त्री चरित्र पख्याने त्विया चरित्ने मंत्री भूप संबादे तीन सौ तिरासी चरित्न 
समापतम सतु सुभम सतु ॥ ३८३ ॥| ६८८६ ॥ अफजू ॥ 


बीजीज जज 


डर गई औरश सोचने लगी कि अब मैं कौन सा उपाय करूँ ? ॥ ५॥ वह कहने 
लगी कि मूर्ख | तुम समझते नहीं हो और राजा की स्त्री को हाथ लगाते हो । 
भेरा राजा जैसा सुन्दर है वेसा तो विधाता ने अन्य कोई बनाया ही नहीं 
है।! ६॥ ॥ अड़िल्ल ॥ यदि कोई स्त्री पर पुरुष को देखती भी है तो विधाता 
उसे नरक में डालता है। मैं अपने सुन्दर पति को छोड़कर तुम्हें नहीं देखूँगी 
और अपना धर्म और कुल-मर्यादा नहीं छोड़/गी ॥। ७ ॥ ॥ चौपाई ॥ जितना 
सुन्दर मेरा पति है, तुम्हें तो उसके एक पैर पर कुर्बान किया जा सकता है। 
| उसे छोड़कर मैं तुमसे कदापि रमण नहीं करूँगी और लोक-लाज-कुल-मर्यादा 
नहीं छोड़गी । ८॥ मूर्ख यह वचन सुनकर खुश हो उठा ओर अपनी स्त्री को 
पतिब्रता स्त्री मानने लगा । वह उसे सिर आँखों पर उठा नाचने लगा और 

इस प्रकार वह यार स्त्री-समेत बच गया॥ ६ ॥ १॥ 

॥ श्री चरित्रोपाख्यान के त्विया-चरित्न के मंत्री-भूष-संवाद में तीत सौ तिरासीवें 
चरित्न की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ ३८३ ॥ ६८८६ ॥ अफ़जू ॥ 


बतिलि”?छजन्‍क्‍कक - 
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अथ तीन सौ चउरासी चरित्र कथन ॥। 


॥ चौपई ॥ सद॒दा सिंघ इक भुप सहाँ सुनि। सदा 
पुरी जाँकी पच्छिम भनि। स्री सुलंक दे ताकी नारी। जनुक 
संद्र से चीरि निकारो ॥ १॥ तह इक होत शाह धनवाना ॥ 
निरधन करि डारुयों भगवाना। (प०पं०१३३८०) अधिक चतुरि 
ताकी इक नारी। तिन तासो इह भाँति उचारी॥ २॥ 
करिहौ बहुरि तुमे धनवंता। क्रिपा करे जो ज्री भगवंता। 
आपन भेस पुरख को धारो। राज बाट पर हाट उसारो ॥३॥ 
एकन दरब उधारो दियो। एकन के राखन हित लियो। 
अधिक आपनी पतिहि चलायो । जेह तह सकल धनिन सुनि 
पायो ॥ ४॥ सोफी सुम शाह इक तहाँ। जाके घर सुनियत 
धन महाँ। सुत बह्विय को नहिं करत बिस्वास। । राखत 
दरब आपने पासा ॥ ५॥ शाह सुई तिह नारि तकायो। 
अधिक प्रीत करि ताहि बुलायो । त्रिय सुत माल कहा :तव 
खहें। एक दास फिरि तुमें न देहेँ ॥ ६॥ शाह साल कहूँ 
अनत रखाइ। सरखत ताते लेहु लिखाइ। सात पुत कोई 


प्ड८ 


तीन सौ चौरासीवाँ चरित्न-कथन 


॥ चौपाई ॥ सदासिह एक महात राजा था जिसका नगर सदापुरी 
पश्चिम में था। सुलंकदेवी उसकी स्त्री मानों चन्द्रमा में से चीरकर निकाली 
गई थी | १॥ वहाँ एक धनी था जिसे भगवान ने निर्धन कर दिया था। 
उसकी एक स्त्री अत्यधिक चतुर थी। उसने उससे कहा ॥ २।। यदि 
भगवान कृपा करेंगे तो एक दिन फिर तुम्हें धतवान बना देंगे। उसने 
अपना वेश पुरुष का बनाया ओर राजमार्ग पर एक दुकान बना ली॥३॥ 
किसी को उससे द्रव्य उधार लिया और किसी से रखने के लिए ले लिया। 
उसने अत्यधिक अपनी प्रशंसा कश्वायी जिसे यत्र-तत्न-सर्वत्न सभी धनवानों वें 
सुना ॥ ४ै॥ वहाँ एक कंजूस धनी था जिसके घर अपार धन था। बह 
पुत्र, स्त्री किसी का भी विश्वास नहीं करता था और सारा द्रव्य अपने 
पास ही रखता था ॥ ५॥ उस स्त्री ने उसी धनी को देखा और अत्यधिक 
प्रेमपूवंक उसे बुलाया। उससे कहा कि तुम्हारा माल तो स्टत्री-पुत्र ही 
खा जायेंगे ओर तुम्हें दमड़ी भी नहीं देंगे।।६॥ हे धनिक ! तुम अपना 
माल अन््यत् किसी के पास रखो और उससे रसीद ले लो। माता और 
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भेद न पावं। तुमहीं चाहहु तबे धन आबे ॥ ७॥ बचन 
बहुरि तिन शाह्‌ बखानों । तुम्त ते और भलो नहि जानो । मेरो 
सकल दरबु ते लेहि। सरखत गुपत मुझे लिबि देहि॥ ८॥ 
बीस लाख ताँते धन लिया । सरखत एक ताँहि लिखि दिया। 
बाजूबंद बीच इह रखियहु। अबर पुरख सौ श्लेव लत 
भवियहु ॥| ६ ॥ दे धन शाह जबे घर गयो। भेख सजरन 
को तिन लयो । धाप्त तिसी के किया पयाना। श्लेद अभ्ेद 
तिन मुढ़ न जाना ॥ १०॥ कही कि एक टूक मुहि देहु । 
पान भराइस गरदनि लेहु। खरच जानि थोरो तिम करो। 
भेद अभेद नहि नेकु बिचरो ॥ ११॥ जबहीं घात नारि तिन 
पाई । बाजू बंद लथो सरकाई। अपनी कबज काढि करि 
लई। सत की डारि तबन में गई १९॥ कितक दिनन 
कहि देह रुपइया । पठ दयो इक ताँहि मनइया । एक हजार 
तहाँ तो ल्याबहु +॥ आतनि बनिज को काज चलावहु ॥ १३ 0 
तिन क हजार न ताकी दिया । जिय से कोप शाह तब किया। 
बाँधि ले गयों ताकह तहाँ। काजी कोटवार थो जहाँ ॥ १४॥ 


मल .-०-- ०७३ 23205 इक व क इ मेक अकेले अटिवोयदी शललिकदीी 
उसके पुत्र को कोई पता न चले और जब तुम चाहो तभी धन आए ॥ ७॥ 


तब उस धनी ने कहा कि तुमसे भला मैंने अन्य कोई नहीं देखा है। तुम मेरा 
सम्पूर्ण द्रव्य ले लो और गुप्त रूप से मुझे दस्तख़त कर दो ॥ ८॥ उसने उससे 
बीस लाख रुपया लिया ओर उसे एक रसीद दे दी। उससे कहा कि तुम इसे - 
बाजूबंद- में बाँधकर रखना और अन्य किसी को रहस्य न कहना ॥ ६॥ 
धनिक जब धन देकर घर गया तो इसने मजदूर का वेश धारण कर लिया। 
उसने उसी के घर प्रस्थान किया और इस मूर्ख ने यह रहस्य न समझा ॥ १० ॥ 
उस स्त्री ने कहा कि तुम मुझे एक समय खाना दो और मुझसे सिर पर पानी 
भरवाओ। तुम मुझे नोकर रखकर अपना खर्चा कम करो और इसमें 
तनिक भी भेद-अभेद मत समझो ।॥| ११॥ उस स्त्रीने जब अवसर देखा 
तो उस बाजूबंद को खिसका लिया। उसने अपनी रसीद उसमें से निकाल 
ली ओर उसमें सौ रुपये की रसीद डाल दी॥ १२॥ काफ़ी दिनों बाद 
उसने कहा कि रुपया दो और इस कार्य के लिए एक व्यक्ति को उसके पास भेज 
दिया कि तुम एक हज़ार रुपया वहाँ से ले आओ और आकर व्यापांर का 
काम चलाओ ॥ १३॥ उसने उसे एक हज़ार नहीं दिया जिससे वह धनिक 
मन में कृपित हो उठा। वह उसे बाँधकर वहाँ ले गया जहाँ क़ाज़ी 
कोतवाल थे ॥ १४॥ इसने मुझसे बीस लाख लिया है ओर मुझे एक हज़ार 
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मो ते बीस लाख इन लिया। अब इन मुझे हजार न दिया । 
कही सभो सरखत तिह हेरो। इन को अबही न्याइ 
निबेरो ॥ १५ ॥॥ छोरि सरखतहि सभन निहारो । रुपया 
सौ इक तहाँ बिचारो। साचा ते झूठा तिह किया। सभ धनु 
हरो काढि तिह दिया ॥ १६ ॥ बहुरि बचत तिन नारि 
उचारे (मृ०प्रं०१३३९) सेंन रहत हौ गाँव तिहारे। यो कहि 
जात तहाँ ते भई। सोफोयहि कूंटि भंगेरी गई॥ १७॥ 
॥ दोहरा ॥ निरधन ते धतवंत भी करि तिह धत की हानि। 
सोफी कह अमलिन छरा देखत सकल जहान ॥ १८ ॥ १॥ 

॥ इति स्नी चरित्र पख्याने त्िया चरित्ते मंत्री भूप संवादे तीन सो चउरासी चरित्र 

समापतम सतु सुभम सतु ।। ३८४ | ६६०७ ।॥| अफजू | 


अथ तीन सौ पचासी चरित्न कथन ।॥। 


॥ चौपई ॥ चित्रकेत राजा इक पूरब। जिह बचित्र 
रथ पुत्र अपूरब । चिल्रापुरी नगर तिह सोहै। जिह ढिग 
देव दत पुर को है॥ १॥ खसञत्री कटिउतिम दे तिह नारी। 
सुरजव॒त तिह धाम दुलारी । जिह सम सुंदरि नारि न कोई। 


भी नहीं दिया है। सबने कहा कि रसीद देखो और इनका अभी न्याय 
करो ॥ १५॥ सबने रसीद देखी और उसमें एक सौ रुपया पाया। उसे 
सच्चे से झूठा कर दिया और उसका सब धन ले लिया ॥ १६॥ फिर उस स्त्री 
ने उस धनी से कहा कि मैं अब तुम्हारे गाँव में नहीं रहेंगी । यह कहकर वह 
वहाँ से चली गई और इस तरह यह भेंगेड़ी उस सोफ़ी को लूट गयी ॥ १७॥ 
॥ दोहा ॥| उसका धन लूटकर वह निर्धन से धतवान हो गई और सारे संसार 
के देखते-देखते उस न पीनेवाले को नशेड़ी छल गई ॥ १८.॥ १॥ 

॥ श्री चरित्नोपाख्यान के त्रिया-चरित्र के मंत्री-भूप-संवाद में तीन सौ चौरासीवें चरित्न 

की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ ३८४ ॥ ६६०७ ॥ अफजूँ ॥ 


तीन सो पचासी्वाँ चरित्न-कथन 
॥ चौपाई॥ पूवे में चित्रकेतु नामक राजा था जिसका सुन्दर पुत्र 
विचितरथ था। | चित्रपुरी एक तगरी थी जिसके समान देव-दंत्य-पुरियाँ 
भी कुछ नहीं थीं। १॥ श्री कटिउत्तमदेवों उसकी स्त्री थी जिसके घर में 
सूर्य के समान्त (सुन्दर) एक राजकुमारी थी। उसके समान सुन्दर स्त्री 
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आगे भई न पाछे होई ॥ २॥ बानी राइ तहाँ इक शाहा । 
जिह सुखु समर सूंदरि नहिं माहा। सख्री गुलजार राइ सुत 
ताके । देव देत कोई तुलिन वाके ॥ ३॥ राजसुता ताको 
ल्खिं रूपा। सोहि रही मन साहि अनूपा। एक सहचरी 
तहाँ पठाई। जिह तिह भाँति तहाँ ले आई ॥ ४॥ पमिलत 
कुअरि ता सौ थुखु पायो । भाँति भाँति मिलि भोग कमायो। 
चुंबन भाँति भाँति के लीए। भाँति अनिक के आसन कीए ॥५॥ 
तब लगि सात पिता तह आयो। निरखि सुता चित्त सै दुख 
पायो । इह छल सो इह दुहूँ संघारो । छलत्न जार के सिर पर 
ढारो ॥ ६ ॥ दुहुँअत के फाँसी गर डारी। पिता सहित 
साता हनि डारी। फॉाँस कंठ ते लई निकारी। बोलि लोग 
सभ ऐस उचारी ॥ ७॥ इन दुहू जोग साधना साधी । त्रिप 
रानी जुत पवन अराधी। बारह बरिस बीत हैं जबही । 
जगिहें छाडि तारियहि तबहीं ॥| ८ ॥ तब लगि तात दिया 
सुहि राजा। राज साज का सकल समाजा। तब लगि 
ताको राज कमेहो । जब जग हैं ताकौ तब देहो॥ €६ ॥ 
इह छल तात मात कह घाई । लोगन सौ इह भाँति जनाई। 
आगे-पीछे कभी भी नहीं हुईं थी ॥ २॥ बानीराय वहाँ एक धनी था जिसके 
समान चन्द्रमा भी सुन्दर नहीं था। उसका पुत्र गुलजार॒शय था जिसके समान 
कोई देव या दत्य भी नहीं था॥३॥ राजकुमारी उसका रूप देखकश 
मन में उस पर मोहित हो गई। उसने एक सेविका को वहाँ भेजा जो उसे 
जेसे-तैसे वहाँ से आई।॥४॥ कुँवरि उससे मिलकर अत्यंत सुखी हुई 
ओर उसने भाँति-भाँति प्रकार से उससे भोग-विलास किया। विभिन्न प्रकार 
से चुंबन लिये और अनेकों प्रकार से आसन किए ॥ ५॥ तब तक उसके 
माता-पिता वहाँ आ गए जिन्हें देखकर पुत्री दुखित हो उठी। उसने छब 
से दोनों को मार डाला और अपने यार के सिर पर छत्र झुला दिया॥ ६॥ 
दोनों के गले में फाँसो लगाकर माता-पिता दोनों को मार डाला। फिर 
फाँसी उनके गले से निकाल ली और सब लोगों से कहने लगी।॥।|७॥ इन 
दोनों ने योगसाधना की है और पवन की आराधना की है। जब बारह वर्ष 
बीतेंगे तो ये समाधि से जगेंगे । ८ ॥। तब तक के लिए पिता ने मुझे राज 
दिया है और राजकाज करने को कहा है। मैं तब तक राज करूँगी और जब 
जग जाएँगे तो राज इन्हें दे दंंगी । ६ ॥ इस छल से माता-पिता को मारकर 
लोगों से यह कह दिया। जब स्वयं राज्य में पक्की हो गई तो छत्त अपने मित्र 


गुरमुखी ( गागरी लिपि ) 


५५२ 
जब अपनो द्रिढ़ राज पकायो। छलत्र सित्र के सोस 
फिरायो ॥| १० ७५ ॥ दोहरा ॥ तात सात इह भाँति हनि. 


दियो मित्र कौ राज। सकत न कोई पछानि करि चंचलान 
०ग्रं०१३४०) 
के काज ॥ ११॥ १॥ (पत्र 
॥ इति सनी चरित्र पख्याने क्षिया चरित्रे मंत्री भूप संबादे तीन सो पचासी चरित् 
समापतम सतु सुभम सतु ॥ ३२८५५ ॥ ६६१८ ॥ अफजू ॥ 


अथ तीन सौ छिआसी चरित्न कथन ।। 


॥ चौपई ॥ बीरकेतु इक भुप भनिज्जे। बीरपुरी तिहु 
नगर कहिज्जे । स्री दितदीपक दे तिह रानो। सुंदरि भवन 
चतुरदस जानी ॥ १॥ राइ गुमानी तह इक छलत्नी । सूुरबीर 
बलवान धरत्री । इक सुंदर अर चतुरा महाँ। जिह सम्त 
उपजा कोई न कहाँ ॥ २ ॥ राज तरुनि जब ताहि निहार्‌यों । 
इहे चंचला चित्त बिचार॒ुयो। कहो चरित्र कबन सो कीज। 
जिह बिधि पिय सो भोग करीजे ॥ ३॥ बीरसती इक सखी 
सयानी । कानि लागि भाडरयों तिह रानी । राइ गुसानी को 


के सिर पर झला दिया ॥ १०॥ ॥ दोहा ॥ इस प्रकार माता-पिता को मारकर 
मित्र को राजपाट दे दिया। स्त्रियों के कामों की कोई भी सही पहचान 
तहीं कर सकता है॥ ११॥ १॥ 
॥ श्री चरित्नोपाख्यात्र के त्रिया-चरित्न के मंत्री-भूप-संवाद में तीन सौ पचासीवें 
चरित्र की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ ३८५५ ॥ ६६१८ ॥ अफजू ॥ 


तीन सौ छियासीवाँ चरिव्र-कथन 


॥ चौपाई ॥ बीरकेतु नामक एक राजा था जिसकी नगरी बीरपुर 
कही जाती थी। दिनदीपक देवी उसकी रानी थी जो चोदह भुवनों में 
सुन्दर मात्री जाती थी । १॥ रायगरुमान नामक वहाँ एक क्षत्रिय था जो 
शुरवीर ओर बलवान तथा धेयंवान था। वह अत्यंत सुन्दर और चतुर 
था जिसके समात्त अन्य कोई पैदा नहीं हुआ था ॥ २॥ राजस्त्री ने जब 
उसे सर तो मन में यही विचार किया कि कौन-सा प्रपंच किया जाय 
जिससे प्रिय से भोग-क्रीड़ा हो सके ॥ ३॥ वीरमती एक सयातनी सखी 
थी जिसे उस रानी ने कान में कहा कि तुम रायगुमानी को ले आओ ओर 


है क्री दसम गुरूग्रन्य साहिब ५५३ 
4 आइई। जिहह तिंह विधि मुहि देह सिलाइ॥ ४॥ सखी 
ब्विथा सभ भाखि सुनाई । ज्यों रानी कहि ताहि सुनाई। 
“जिह तिंह॑ बिधि ताकह उरझाई । आतनि कुअर कौ दयो 
मिलाई ॥ ५ ।। भाँति भाँति तिह साथ बिहारी। भोग 
करत बीती निसु सारी । तब लगि आइ गयो तह राजा। 
बिधि चरित चंचला साजा ॥| ६॥ तीछन खड़ग हाथ महि 
लयो। ले मित्तहिं के सिर महि दयो। टूक दूक करि ताके 
अंगा। बेंलन कहां राजा के संगा। ७॥ चलो भूप इक 
चरित दिखाऊं। गोौस मरातिब तुमें लखाऊँ। राइ चरित 
कछहूँ न बिचारुयो । खितक परा तिह मित्र निहार॒ुयो ॥ ८॥ 
ताको गौस कुतुब करि साना। भेद अभेद न सूड़ पछाना। 
बसत हाथ ताको न लगायो । पीर पछानि जार फिर 
आयो ।। & ॥ ॥ दोहरा ॥ प्रथम भोग तासौ किया बहुरो 
दिया संघारि। घृढ़ भुप इह छल छला सका न भेद 

बिचार ॥ १० ।। ११ 

॥ इति स्त्री चरित्र पख्याने त्विया चरित्ने मंत्री भूप संबादे तीन सौ छिआसी चरित्न 
समापतम सतु सुभम सतु ॥ ३८६ ॥ ६६२८ ॥ अफजू ॥ 


जसे-तेसे मुझे उससे मिला दो ॥ ४॥ उस सखी ने सारी व्यथा वेसे 
कह सुनाई जेसी रानी ने सुनाई थी। वह उससे उलझी ओर उसने 
भाकर उसे कूँवर से मिला दियां। ५॥ उसने भाँति-भाँति प्रकार से 
उसके साथ विहार किया और इस प्रकार भोग करते सारी रात बीत गई। 
तब्र तक वहाँ राजा आ गया और उस चंचल स्त्री ने यह प्रपंच 
किया ॥ ६॥ उसने एक तीक्ष्ण खड़ग हाथ में लिया ओर मित्र के सिर 
| में देमारा। उसक्ने अंगों के टुकड़े-टुकड़े करके उसने राजा से कहा ॥७॥॥ 
। है राजन्‌ ! चलो एक चरित्न दिखाऊं और गौँप मरातब पीर दिखलाक। 
| राजा ने प्रपंच को नहीं समझा और वहाँ मृत पड़े मित्र को देखा ॥ ८५ ॥ 
| उसने उसे ही गौंस मरातब समझा और भेद-अभेद कुछ नहीं समझा। 
_ इरकर उसे हाथ नहीं लगाया और यार को पीर ही समझ लिया ॥ 5 ॥| 
॥ दोहा ॥” पहले उससे भोग किया, फिर उसे मार दिया॥ उस मूखे को 
इस प्रकार छला और वह भेद न पहचान सका ॥ १० ॥ १॥| 
॥ श्री चरित्नोपाख्यान के त्विया-चरित्न के मंत्री-भूप-संवाद में तीन सौ छियासीदवें 
चरित्र की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ ३८६ | ६६२८ ॥ अफजूँ ॥ 


पपड गुरसुखी ( नागरी लिपि ) 


अथ तीन सौ सतासी चरित्न कथन ॥ 


॥ चौपई ।। मारवार इक भूप भतिज्जे । चंद्रसेन तिह 
त्ताम कहिज्ज । स्री जगमोहन दे तिह नारि। घड़ी आपु 
जनु ब्रहम सुतार ॥ १॥। चंद्रवती इह पुरी बिराज। नाग 
लोक जाकौ लखि लाज । होड परी इक दिन तिन साँह। 
बचन कहा ल्िय सौ नर नाँह॥ २॥ ऐसी कवन जगत से 
नारी)  कात न सुनी न नेन निहारी। पतिहि छोल की 
ढसक सुनाव। बहुरि जार सो भोग कमावे ॥ ३ ॥ केतक 
दिन बीतत (मृ०प्रं०१३४१) जब भए। त्िय फौो बच सिमरन 
हवे गए। अस चरित्र करि पतिहि दिखाऊं। भजों जार अर 
होल बजाऊँ।॥ ४।॥ तब ते इहै टेव तिन डारी। औरन 
त्रिय सौ प्रगठ उचारी। मैं धरि सीस पानि को साजा ॥ 
भरि ल्येहा जल ज्रिप के काजा ॥ ५॥ बचन सुनत राजा 
हरखानो । ताको अति पतिब्रता जानो । निज्ञु सिर के रानी 
घट ल्यावे । आति पानि पुनि सुझे पिलावे ॥ ६॥ इक दिन 
व्िय पिय सोत जगाई। ले घट कौ कर चलो बनाई। जब 
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तीन सौ सत्तासीवाँ चरित्न-कथन 


॥ चौपाई ।। मारवाड़ में एक राजा था जिसका नाम चन्द्रसेन था । 
जगमोहन देवी उसकी स्त्री थी जिसे मानों ब्रह्मा रूपी सुनार ने स्वयं गढ़ा 
था॥ १॥ यह पुरी चन्द्रवती थी जिसे देखकर नागलोक भी लज्जित 
होता था। एक दिन्त उनमें आपस में बाज़ी लग गई और राजा ने रानी 
से कहा || २॥ संसार में ऐसी कोन सी स्त्नी है जिसे न तो देखा हो और 
न सुना हो । जो पति को ढोल की ढमक सुनाकर प्रसन्न करती हो और 
पुनः अपने प्रेमी के साथ भी रमण करतो हो ।| ३ ॥ कितने ही दित 
जब वीत गये तब भी रत्नी को वे बातें याद रहीं। उसने सोचा कि पति 
को ऐसा प्रपंच दिखाऊँ कि ढोल भी बजाऊँ और यार के साथ र॒मण भी 
करूँ ॥ के ॥ तबसे उसने एक आदत बना ली और अन्य स्त्रियों से भी 
प्रकट में कहा कि मैं सिर पर पानी का बर्तन रखकर राजा के लिए जल 
भरकर ले आऊंगी ॥ ५॥ वचन सुनकर राजा हषित हो उठा और स्त्री को 
अत्यन्त पतिब्रता मानने लगा। रानी अपने सिर पर घड़ा लाती है और 
फिर आकर मुझे पान्ती प्रिलाती है। ६॥ एक दिल स्त्नी ने प्रिय को 


श्री दसम गुरूग्रन्थ साहिब 00 


५ होल ढसक सुनि लोजो । तब इत्ति काज राज तु 
हीजो ॥ ७ ॥. प्रथम सुन्‍्यो सभ ढोल बजायो। जनियहु 
रानी डोल धसायों । दुतिय ढमाक सुनो जब गाढा । जनियहु 
वरुनि कप ते काढा ॥ ८ ॥। तहिक लहौरीराइ भनिज्जे । 
ज्ञा संग लिय को हेतु कहिज्जे । लयो तिसी को तुरतु मेंगाइ । 
भोग किया अति रुचि उपजाह ॥ ६ ॥। प्रथम जार जब धक्का 
लगायो । तब रानी ले ढोल बजायो। जब तिह लिग सु भग 
वे काढा । लिय दिय ढोलढसाका गाढा॥ १०॥ तब राजे 
दह भाँति बिचारी । डोरि कूप ते तारि तिकारी। तिन तिय 
भोग जार सौ कीना। राजा सुनत दमामों दीता ॥ ११ ॥ 
प्रथथ जार सौ भोग कमायों। बहुरो ढोल ढमाक सुनतायो। 
भूप क्रिया कबहूँ न बिचारी। कहा चरित्र किया इस 
नारी ॥ १९ ॥ १ ॥)। 

॥ इति स्त्री चरित्र पख्याने त्रिया चरित्र मंत्री भूप संबादे तीन सो सतासी चरित्र 

समापतम सतु सुभम सतु ॥ ३८७ ॥ ६६४० ॥ अफजूं ॥ 
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प्तोते से जगाया और घड़ा हाथ में लेकर चल पड़ी । हे राजन्‌ ! जब तुम 
ढोल की ढमक सुन लेना तो इस प्रकार करना ॥| ७ ॥ तुम जब पहले ढोल 
की आवाज़ सुनो तो समझाना कि रानी ने बतंन जल में डाल दिया है। 
जब ढोल की दूसरी आवाज़ सुतना तो समझना कि तरुणी ने घड़ा कुएं से 
निकाल दिया है | ८5 ॥। वहाँ एक लाहौरीराय था जिसके साथ उम्र स्त्नी 
का प्रेम था। उसने उसे बुलाया और रुचिपुवेक भोग किया॥ ९॥ यार 
ने जब प्रथम प्रहार किया तो रानी ने लेकर ढोल बजाया और जब उससे 
। लिंग को योनि में से निकाला तो स्त्री में जोर से ढोल बजाया ॥ १० ॥ 
| तब राजा वे सोचा कि रानी ने कुएँ में से रस्सी अब निकाल ली है। उस 
स्त्री ने अपने यार के साथ भोग किया और राजा को सुनने के लिए तगाड़ा 
श्री बजा दिया | ११॥ पहले तो यार के साथ रमण किया, फिर ढोल- 
उप्तकका भी सुना दिया । राजा ने इस क्रिया को तनिक भी नहीं समझा 
कि इस स्त्री ने क्‍या प्रपंच किय्रा है॥॥ १२ ॥ १ ॥। 
॥ श्री चरिव्वोपाख्यान के त्रिया-चरित्र के मस्वी-भूप-संवाद में तीन सौ सत्तासीवें 
चरित्र की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ ३८७ ॥ ६६४० ॥ अफजूं ॥ 
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५४६ गुरमुखो ( मागरी लिपि ) 
अथ तीन सौ अठासी चरित्न कथन ॥॥ 


॥ च्ौपई ॥ सिघ नरिद्र भूष इक जअिपबर । त्रिपबरवतो 
नगर जाको घर। स्त्री मद मोकल दे तिह कर । बिधि सुनार 
साँचे जनु ढारी ॥ १॥ देह कुरूप भूष को भारा। निज 
त्िय साथ न राखंत प्यारा। रेति दिवस जोगियन बुलाबे । 
जोग साधना चहै कि आवे ॥ २७ याते नारि अधिक रिसि 
ठानी । सुतत जोगियन की असि बानी। ऐसा कछू उपाइ 
बनाऊँ। भूपति सहित आजु इन घाऊ ॥ ३ ॥  देउ आपनो 
मित्रहि राजा । जोगी हनो भूप जुत आजा । सकल प्रजहि इन 
मारि दिखाऊँ। पित्न सीस पर छत्त फिराऊं ॥ ४ ॥ जब राजा 
निस कौ ग्रहि आयो॥ (ए०प्रं०१३४९२) बहुरि जोगियन बोलि 
पठायो । तिमि तिमि नारि फॉस गर डारि। भूप सहित सभ 
दए संघार ॥ ५॥ भूपति मारि खाट तर पायो। दुहूँ 
अतीतन तरे डसायो । सिघासन पर सित्रहि राखा। बोलि 
प्रजा सस सो इसि भाखा ॥ ६॥ जब राजा निसु को ग्रहि 


५७. न... 


तीन सौ अट्ठासीवाँ चरित्न-कथन 


॥ चोपाई।॥ नरेन्द्र सिह एक श्रेष्ठ राजा था जिसका निवास 
नृपवरवती नगर में था। मदमोक्ल देवी उसकी स्त्री थी जिसे विधाता 
नें मानों साँचे में ढाला था ॥ १॥ राजा की भारी देह कुरूप थी और 
वह अपनी स्त्री के साथ प्रेम नहीं रखता था। रात-दिन वह योगियों को 
बुलाता ओर चाहता था कि उसे योग-साधना आ जाय ॥| २॥ योगियों 
को चर्चा सुतकर उस रु्नी ने अत्यधिक क्रोध किया और सोचा कि ऐसा 
कुछ उपाय बत्ताया जाय जिससे राजा समेत इन सबको मार डाला 
जाय ॥ ३॥ अपने मित्र को राज दे दूंगी और राजा समेत योगियों को 
मार डालूंगी । इन्हें मारकर सारी प्रजा को दिखाऊँगी और मित्र के सिर 
पर छत्त झूला दूंगी || ४ _ राजा जब रात को घर आया तो उसने 
योगियों को बुलवा भेजा । जेैप्ते-जेसे वे आते गए वेसे-वैसे उस स्त्री ने 
गले में फाँसी डालकर राजा समेत सबको मार डाला || ५॥ राजा को 
मारकर पलंग के नीचे डाल दिया और दोनों योगियों को भी नीचे काट 
डाला। सिंहासन्त पर भित्न को बैठा दिया ओर सारी प्रजा से इस प्रकार 
कहा ॥ ९॥ राजा जब रात में घर आया तो उसने दोनों योगियों को 


श्री दसम गुरूग्रन्य साहिब धर 


आयो ! ईहें जोगियन निकट बुलायो । अतभुत नाग तहाँ इक 
निकसा । रोवल हेशि तबन के बिगसा | ७।॥ साँपहि 
मारि तब तिन लियो । फरूआ बीच डारि करि दियो। 
घोटि भाँग जिसि दुहेभन पीयो। अति असथूल देह कह 
कीयो ।। 5 '। ताते अधिक फूलि जब गए । कुंजर सो धारत 
बरपु भए । हे घटिका बीती तब फूटे। आवन जान जगत ते 
छूटे ॥ ६ ॥ बरख बारहन के हवे गए। त्यागत देह पुरातन 
भए । स्व॒र॒ण लोग कह किया पयान। त्यागि आपुनी देह 
रानि ॥ १० 0५ भ्षप निरखि घखक्वित चित रहा। खसुहि 
सेती ऐसी बिधि कहा । हम तुम आवब साँप दोऊ खाँहि। 
देह धरे सुरपुर को जाँहि॥ ११५७ यो कहिके त्रिप साँप 
चबायो । में डरते नहि ताह्ठि हठायों। थोरा भर॒यों उडा 
नहिं गयो। ताँले तन सुंदर इह भयो ॥ १२ ॥ देह पुरातन 
व्यागन करी । औखध बल नौतन तन धरो । देह भूप को ठौर 
जरावहु । याके सिर पर छत्र फिरावहु ॥ १३ ७ इह छल साथ 
जौगियन घायो । भुपति को सुरलोक पठायों। सकल प्रजा 
को लोथि दिखाई। देस सिलत्र की फेरि दुहाई ॥ १४ ॥ 
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पास बुलाया । वहाँ एक अद्भुत नाग निकल आया और साधु उसे देखकर 
प्रसन्न हो उठे ॥ ७ ॥ उन्होंने साँप को मार डाला और एक बर्तन में 
डाल लिया । उसे भाँग की तरह घोटकर पी गए और उत्तका शरीर 
एकदम मोटा हो गया || ८॥। उससे वे अत्यधिक फूल गए और हाथी 
के समान शरीरवाले हो गए। दो घड़ी के बाद वे फट गए ओर आवागमत्त 
के चक्र से छट गए | ९॥ अबवे बारह बर्ष के हो गए और उन्होंने 
अपना पुराना शरीर त्याग दिया । अपने पुराने शरीर को त्यागकर वे 
स्व्गंलोक में चले गए ॥। १० ॥ राजा देखकर हैरान रह गया और मुझसे 
इस प्रकार कहने लगा । आओ हम-तुम दोत्तों साँप को खाएँ और सदेह 
स्वर्ग चले जाएँ ॥| ११॥ यह कह राजा ने सर्प को चबाया और मैंने भय- 
वश उसे मना नहीं किया । उसने थोड़ा खाया था इसलिए उससे उड़ा नहीं 
गया परन्तु उसका तन सुन्दर हो गया।॥ १९॥ अपना शरीर उसते 
त्याग दिया और ओषधियों के बल पर नया शरीर धारण कर लिया । 
अब राजा के पुराने शरीर को जलाओ और इसके (नये शरीर के) सिर पर 
छत्न झुलाओो ॥| १३६॥ इस छल से योगियों को मार डाला ओर राजा 
को भो स्वर्ग भेज दिया । अपने मित्र का देश भर में प्रचार कर सारी 


भरप्रद मुरक्ुखी ( नागेरी लिपि ) 


किनहूँ ल पछाना । किह बिधि हना हमारा राना। 
हज छल सो जुगियन को घायो। मित्र सीस पर छत्र 


फिरायो ॥ १५॥ ॥ दोहरा ॥ गरबीराइ सु मित्र को दिया 
आपना राज। जोगन जुत राजा ह॒ता कया आपना 
काज ॥ १६॥ १ ४0 


॥ इति स्ली चरित्र पख्याने त्विया चरित्ने मंत्री भूप संबादे तीन सौ अठासी चरित्त 
समापतम सतु सुभम सतु ॥ रे८८ ॥ ६६५६ ॥ अफजू ॥ 


अथ तीन सौ निनानवों चरित्र कथन ।। 


॥ चौपई ॥।॥ भूप छुबाहु सेल इक सुना। रूपवान 
सुंदरि बहु गुता। ख्री सुबाहपुर ताको सोहै ! जिह सप्त और 
तगर नतहि को है"! १॥ जञ्री सकरधुजत् दे तिह रानी। 
संदरि देस देस मौ जानी । तिह समान (ए०प्रं०१३४३) त्ारी 
नहि कोऊ । पाछे भई न आगे होऊ ॥ २॥ तिन देखा 
दिल्‍ली को एसा । इह बिधि ते लिखि पढ्यो सेंदेशा । तुम 
इह ठौर आपु चढ़ि आवहु । भुपति जीति मुझे ले जावहु ॥३॥ 


प्रजा.को राजा की लाश दिखाई ॥ १४॥ प्रजा ने कुछ भी रहस्य न 
समझा कि हमारा राजा केसे मार डाला गया है, कैसे योगियों को मार 
डाला गया है और कंसे मित्र के सिर पर छत्न धारण क्करवाया गया 
है॥ १५॥ ॥ दोहा। उस गरबीराय नामक मित्र को अपना राज 
दे दिया और योगियों समेत राजा को मारकर अपना काम कर 
लिया ॥ १६ ॥ १ ॥ 
॥ श्री चरित्नोपाख्यान के त्रिया-चरित्न के मंत्नीबभूप-संव[द में तीन सौ अट्ठासीवें 
चरित्र की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ ३८८ ॥ ६६५६ ॥ अफजू ॥ 


तीन सो नवासीवाँ चरित्न-कथन 


॥ चौपाई।॥। सुबाहुसेन एक गुणज्ञ और सुन्दर राजा सुना जाता 
था। उसका नगर सुबाहुपुर था जिसके समान अन्य कोई नगर नहीं 
था॥ १॥ उसकी रानी मकरध्वजदेवी देश-देशान्तरों में सुन्दर मानी जाती 
थी। उसके समान स्त्री न तो पहले कभी हुई थी और न आगे कभी होगी ॥२॥ 
उसने दिल्ली के राजा को देखा ओर उसे लिखकर संदेश भिजवा दिया 
कि तुम इस स्थान पर स्वयं चढ़ाई करो और मुझे जीतकर ले जाओ ॥ ३ ॥ 


भ्री दसम गुरूग्रन्य साहिय ई 


अकबर सुंनत बच उठि धयो। पवन हुते आगे बढ़ि गयो । 
शाह सुता आयो जिपु जब ही। पति सो बचन बखाना तब 
श्री ॥ ४ ॥ | तुम्त हयाँ ते त्रिप भाजि न जैयहु। रन सामुहि 
बै जुड मचेयहु | में न तजोगी तुमरा साथा। मरे जरोंगी 
तुम सो ताथा । । ५ इत भूपति कह धौर बंधायो । उत्ते 
लिखा लिखि तहा पठायो । आई सेन शाह को जब ही । रहा 
उपाइ कछ नहिं तब ही (६ )। राजा जूशि सरत भ्यो जबे । 
भाज चलत भी परजा तबे। राती बाँधि तबे तिन लई। इह 
छल धाम भित्र के गई ॥| ७॥ १॥ 

॥ इति स्त्री चरित्न पख्याने त्विया चरित्ने मंत्री भूप संबादे तीन सौ निनानवों चरित्र 

समापतम सतु सुभम सतु ॥ ३८५६ ॥| ६६६३ ॥ अफजूं ॥ 


अथ तीन सौ नबे चरित्न कथनं | 


॥ चौपई ॥। बाहुलीक सुनियत राजा जह। जिह 
समान कोई भयो दुतियथ नह। धाम गौहरा राइ दुलारो। 
जिह समान नहि देव कुमारी ॥ १॥ तह इक हुता शाह का 
बेटा । जिह समान को भयो न भेटा। एक सुर अरु सुंदर 
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अकबर यह सुनकर उठा और पवनवेग से आगे बढ़ चला। जब उस धनी 
राजा पर शाजा को चढ़ आते सुना तो स्त्री ने पति से कहा ॥ ४।। हे राजन्‌ ! 
तुम यहाँ से भाग कर मत जाना और सामने हो युद्ध करना । मैं तुम्हारा साथ 
नहीं छोड़गी और है नाथ! तुम्हारे साथ ही.जल मरूगी ॥ ५॥ इधर 
राजा को धैयें बँधाया और उधर उसे लिखकर संदेशा भिजवा दिया। 
जब बादशाह की सेना आ गई तो कोई उपाय बाकी न बचा ॥ ६॥ शाजा 
जब जूझकर मर गया तो प्रजा तत्काल भाग खड़ी हुई। उसने रानी को 
बाँध लिया और इस प्रकार वह अपने मित्र के घर जा पहुँची ॥ ७ ॥ १॥ 
॥ श्री चरिद्वोपाख्यान के त्विया-चरित्न के मंत्री-भुूष-संवाद में तीन सो नवासीवें 
चरित्र की शुभ सत्‌ समाध्ति ॥ ३८६ ॥ ६६६३ || अफजू ॥ 


तीन सौ तब्बेवाँ चरित्र-क्थन 
| ॥ चौपाई ॥ बाहलीक - नामक राजा के समान अत्य कोई सुनाई 
तहीं पड़ता था। से घर में गौहरराय राजदुलारी थी जिसके समान 
अन्य देवकुमारी:भी कोई नहीं .थी ॥ १॥ वहाँ एक धनी का पुत्र था जिसके 


६० गुरमुखी ( नागरी लिपि 


घनो । जनु अवतार मदन को बनो ॥॥ २॥ भूप सुता तिह 
निरखि लुभाई । गिरी भूमि जनु नाग चबाई । सखी एक तिह 
तीर पठाई।  गाजि राइ कह लिया बुलाई ॥ ३५७ जब 
तिह लखा सजन घर आयो । कंठ गौहराँ राइ लगायो । बहु 
बिधि करे तवन सों भोगा। दूरि करा जिय का सभ 
सोगा ॥ ४ ॥१ भोग करत भायो अति प्यारो । छिन न करत 
आपन ते न्‍्यारो । भाँति भाँति की केफ पिलाब । सुश्न सेज 
चहि भोग कमाब ॥| ५७ तब तह तात तब॒न का आयो । 
बसत देग सहि ताँहि छपायो ! रौजन मूंदि होज महि धरा। 
एक बूंद जल बीच न परा ॥ ६ ।) पितहि ताल ततकाल 
दिखायो । बीच बेरीयन डारि फिरायो । दीए जराइ बीच 
तिह डारे। जनु करि चढ़े रेति के तारे ॥ ७७ पितहि 
अचभव ऐस दिखायो। . समाधान करि धाम पठायो। 
मित्रहि काढ सेज पर लीना। काम भोग - (छ०ग्रं०१३४४) 


बहु बिधि तन कौना ॥ ८ ॥ १॥ 
॥ इति स्नी चरित्न पख्याने त्विया चरित्ने मंत्री भूप संवादे तीन सौ नवे चरित्त 
समापतम सतु सुभम सतु ॥ ३६० ॥ ६६७१ ॥ अफजू ।। 


नीता 


समान कोई अन्य कभी नहीं मिला था। वह सुन्दर और चतुर मानों 
कामदेव का अवतार था ॥ २॥ राजकुमारी उसे देखकर मोहित हो धरती 
पर ऐसे गिर पड़ी मानों उसे साँप ने काट खाया हो। उसने एक सखी को 
पास धुलाया और गाजीराय को पास बुला लिया ॥ ३॥ जब उसने देखा कि 
सजन घण आ गया है तो गौहरराय ने उसे गले से लगा लिया। विविध 
प्रकार से उससे भोग करके उसने मन का सभी शोक दूर कर दिया।॥ ४॥ 
रमण करते वह प्रिय उसे भा गया और अब वह क्षण भर के लिए भी उसे 
दूर नहीं करती थी। उसे भाँति-भाँति की शराब पिलाती थी और श्वैत 
शय्या पर चढ़कर उससे भोग करती थी॥५॥ तब वहाँ उसका पिता 
आ गया तो उसने भयभीत हो उस (प्रेमी को) देग में छिपा दिया। उसका 
मुँह बंद कर उसे हौज़ में रख दिया और उसमें एक भी बूंद पानी न 
जाने दिया ॥ ६॥॥ फिर पिता को वह ताल (होज़) दिखा दिया और उस 
देग को उसी में घुमाती रही। उसके बीच (ऊपर) दीपक जला दिए मानों 


रात में तारे निकल आए हों ॥|७॥ पिता को यह अद्भुत दृश्य दिखाकर 


थी इसम गुरूप्रन्य साहिब ५६१ 


का समाधान कर उसे घर भेज दिया। फिर मित्र को निकालकर शय्या 
7 ले लिया और उससे विभिन्न प्रकार से कामोपभोग किया ॥ ८॥ १॥ 


॥ श्री चरित्नोपाख्यान के त्विया-चरित्र के मंत्री-भूप-संवाद में तीन सौ नब्बेवें 
चरित्न की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ ३६० ॥ ६९७१ ॥ अफजं ॥ 


>>्ञ्न्--ल-> 22899 न नल 
अथ तीन सौ इकयानवे चरित्न कथन || 


॥ चौपई ॥ बरबरीन को देस बसत जह। बरबर 
पुर इक तगर हुतो तह। अफक्न शेर तहाँ का राजा। जिह 
समान बिधि दुतिय ने साजा ॥ १॥ पोर सुहंभद तह इक 
काजी । देह कुरूप नाथ जिंह साजी । धाम खातिमाबानों 
तारी। जिह समान नहिं राजदुलारी ॥२॥ ॥ सोरठा ॥ सुंदर 
ताकी नारि अति कुरूप काजी रहै। तब तिन 
किया बिचारि किह बिधि बध याको करो॥ ३॥ 
॥ ज्लौपई ।। शाह पुल तिह पुर इक आयो। बाँके राइ सरूप 
सवायो । काजी की इस्त्री तिह लहां। बरो इमी कह चित 
यो कहा ॥| ४ ॥ सुसलमान बहु धाम बुलावत। भाँति भाँति 
तन दरब लुटावबत। यौ कहि सभहेँ सीस झुकाव। यह 
काजी सुंदर हवे जावे ॥ ५॥ एक दिवस उपपतिहि बुलाई। 
काम लागि सभ बात सिखाई। बीच छपाइ सदन के राखा । 
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तीन सौ इक्यानबेवाँ चरित्तन-कथन 


॥ चौपाई॥ बबंश देश में बर्बरपुर एक नगर था। अफकन शेर 
वहाँ का राजा था, जिसके समान विधाता ने अन्य कोई राजा नहीं बनाया 
था॥ १॥ वहाँ पीर मुहम्मद एक क़ाज़ी था जिसकी देह विधाता ने बहुत 
कुरूप बनाई थी। घर में खातिमाबानों स्त्री थ्रो जिसके समान कोई 
राजकुमारी भी नहीं थी॥२॥ ॥ सोरठा॥ क़्राज़ी कुरूप था और 
उसकी स्त्री सुन्दर थी। उस स्त्रीने सोचा कि कंसे इसका वध किया 
जाय ॥ ३ ॥ | चौपाई ॥ वहाँ एक धम्तिक-पुत्र आया जो रूपवान था। 
काज़ी की स्त्री ने मन में सोचा कि इसी का वरण किया जाय ॥ ४॥ 
वह अनेकों मुसलमानों को घर बुलाती थी ओर विभिन्न प्रकार से उन पर 
द्रव्य लुटाती थी। वह सबके सामते सिर झुकाती थीं कि किसी श्रकार 
क़ाज़ी सुन्दर हो जाय || ५॥ एक दिन उसने अपने प्रेमी को बुलाया ओष 
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५६२ पुरभुखी ( सागरी लिपि ) 


और नारि सौ भेव न भाखा ॥ ६॥ से सलेछ उठि फजिर 
बुलाए। भाँति भाँति के साथ जिवाएं। कहयो सभ सिलि 
देह दुआइ । सम पति सुंदरि कर खुदाइ ॥ ७॥ सभह हाथ 
तसबिये लीनी । बहु बिधि दुआई तबन कह दीनी। भाँति 
भांति तन करी सुनाइ। तब पति सुदर कर खुदाइ ॥ ८ ॥ 
ले दुआइ त्रिय धास सिधाई । घारि का्जियहि दियो दबाई । 
करि काजी लेगी तिह तहाँ। पढ़त किताब मुलाने जहाँ ॥ ९ ॥ 
प्रजा मिरखि ताकह हरखानी । साचु किताब आपती जानी । 
हम जो याकह दई दुआइ। याते सुंदर करा खुदाइ॥ १० ॥ 
इह बिधि प्रथम काज्यहि घाई। बरत भई अपना सुखदाई। 
भेद अभेद न किनूँ बिचारा। इह छल बरा अपना 
प्यारा | ११५॥ ॥ दोहरा ॥ तुम सभ ही अति क्रिपा करि 
दीनी हमें दुआइ। ताते पति सुंदर भयों कौनी सया 
खुदाइ ॥ १२ ॥ १ ॥ (पृ०प्रं०१३४५) 
॥ इति स्ली चरित्र पख्याने त्विया चरित्रे मंत्री भूप संबादे तीन सौ इकयानवे चरित्न 
समापतम सतु सुभम सतु ॥ ३६१ ॥ ६६८३ ॥ अफजूं ॥ 
कान में उसे सब बाते सिखा दीं। उसे घर में छिपा लिया तथा अन्य किसी 
स्‍त्री से रहस्य नहीं बताया॥ ६॥ सब म्लेच्छों को उसने प्रातः बुलाया 
और विभिन्न प्रकार से उनको भोजन कराया । सबसे कहा कि सब मिलकर 
खुदा से दुआ करो कि मेरा पति सुन्दर हो जाय ॥ ७॥ सबने हाथ में माला 
पकड़ी और विभिन्न प्रकार से उसको दुआएँ दीं। भाँति-भाँति प्रकार से 
कहा कि खुदा तुम्हारे पति को सुन्दर कर दे ॥८॥ दुआ लेकर औरत 
घर में गई ओर क़ाज़ी को मारकर उसने दबा दिया। अपने प्रेमी को क़ाज़ी 
बत्ताकर वहाँ ले गई जहाँ मौलाना लोग कितार्ब॑ पढ़ रहे थे।॥६॥ प्रजा 
यह सब देख प्रसन्न हों उठी और उन्होंने अपनी पुस्तक को सच्चा मान 
लिया हम लोगों ने जो इसे दुआ दी है उससे खुदा ने इसे सुन्दर बना 
दिया है॥ १०॥ इस प्रकार पहले क़ाज़ी को माश्कर उसने सुखपूर्वक 
(प्रेमी का) वरण कर लिया। भेद-अभेद का किसी ने बिचार नहीं किया 
ओर इस प्रकार छल से अपना प्रिय प्राप्त कर लिया ॥ ११ ॥ ॥ दोहा ॥ तुम 
सबने कृपा कर मुझे दुआ दी जिससे खुदा ने मेहरबानी करके मेरे पत्ति को 
सुन्दर बना दिया है॥ १२९॥ १ ॥ 
॥॥ श्री चरित्ोपाख्यान के त्रिया-चरित्र के मंत्री-भूप-संवाद में तीन सौ इक्यानबेवें 
चरित्र की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ ३६१ ॥ ६६८३ ॥ अफजूँ ॥ 
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अथ तीन सौ बानवें चरित्न कथनं ॥॥ 


॥ चौपई ।॥ भूप सु धरमससेन इक सुनियत। जिह 
समान जग दुतिय न गुनियत । चंदन दे तिह नारि भनिज्जे । 
जिह मुख छबि निसकर कह दिज्ज ॥ १॥  संदल दे दुहिता 
तिह सोहै । खग ख्रिग जच्छ भुजंगन मोहै । अधिक प्रभा तन 
मो तित धरी । सदन खसुनार भरत जनु भरी ॥ २॥ अ्रिप 
सुत एक सुधर तिन हेरुयो। मदन आनि ताका तन घेरयो। 
सखी एक तह दई पठाई। अनिक जतन करिक तिह 
ल्‍्याई ॥ ३ ॥ आतनि सजन तिन दयो मिलाई। रमी कुअरि 
तासो लपटाई । अठटक गयो जिय तजा नजाई। इह बिधि 
पिन कीनी चतुराई ॥| ४ ॥ तोप बडी इक लई मेंगाइ । _ जिह 
महि बेठि मनुच्छ ते जाइ। मंत्र सकति करि तामों बरी। 
मित्र भए इह भाँति उचरी ॥| ५॥ सित्र बिदा करि सखी 
बुलाई। इह बिधि ताहि कहा समुझाई । तोप बिखे सुहि 


डारि चलेयहु । इह्‌ त्रिप सुत के ग्रहि पहुचेयहु ॥ ६॥ जब 


तीन सौ बानबेवाँ चरित्न-कथन 


॥ चौपाई॥ सुधमंसेन नामक एक राजाथा जिसके समान संसार 
में अन्य कोई नहीं था। चंदनदेवी उसकी स्त्री थी जिसकी छवि देखकर उसे 
चन्द्रमा ही कह दिया जाता था॥ १॥ संदलदेवी उसकी पुत्री थी जो 
पक्षी, मृग, यक्ष, भुजंग आदि सबका मन मोहित करती थी। उसकी 
अत्यन्त प्रभा ऐसी लगती थी जैसे मानों कामदेव रूपी सुनाण ने उप्ते बनाया 
हो॥२॥ उसने राजा के एक सुन्दर पुत्र को देखा और उसे कामदेव नें 
आकर घेर लिया। उसने एक सखी को भेजा जो उसे यललपूर्वक वहाँ ले 


आई।। ३।। उसे सजन लाकर मिला दिया और वह कुँवरिं उससे लिपटकर 
| रमण करने लगी । उसका मन उसी में लोन हो गया और अब वह उससे 


छोड़ा नहीं जाता था। उसनें एक चतुरता की॥ ४॥ ० उसने रे बड़ी 
तोप मेंगाई जिसमें मनुष्य बैठ सकता था। वह यंत्र शक्ति से उसमें हे 
गई और अपने मित्रों से यह कहा ॥ ५॥ मित्र को बिंदा कर सखी को 
बुलाया - और उसे इस प्रकार समझाकण कहा कि तोप में मुझे डालकर 


चलाओ और राज-पुत्र के घए पर पहुँचा दो ॥ ६॥ जत सखी ने यह सुता 


दर शुरमुखो ( नागरी लिपि ) 


सहचरि ऐसे सुनि लई। दारू डारि आगि तिह दई। गोरां 
जिमि ले कुअरि चलायो। मंत्र सकति जम निकट न 
आयो ॥ ७ ॥ जाई परी निज प्रीतत के घर। पाहन जूस 
हना गोफन करि। निरखि मीत तिह लिया उठाई। पोछि 
अंगि उर साथ लगाई॥ ८5॥ 0 दोहरा ॥। मीत अधिक 
उपमा करी धंन्य कुअरि का नेहु। गोला ट॒वे तोपहि उड़ी 
चिता करी न देहि | & 0७ _॥ चौपई ।। इते कुअरि सितबा 
के गई । उते सखिन भूपहि सुधि दई। दारू डारि अनल 
हम दई । तोप बिखें तरुनी उडि गई ॥ १० ॥ रानी भूपत 
सहित पुकारी । कव॒न दंव गति करी हमारी । खेलत आगि 
कुआरि इन दई । तोप बिखे ताते उडि गई ॥ ११ ॥ १ ॥॥ 


॥ इति स्त्री चरित्न पख्याने त्िया चरित्रे मंत्री भूप संबादे तीन सौ बानवें चरित्न 
समापतम सतु सुभम सतु ॥ ३६२ ॥ ६६८४ ॥ अफजूं ॥ 


अथ तीन सौ तिरानवों चरित्र कथन ॥। 


॥ चौपई ॥ अछलापुर इक भूष भनिज्जे। अछलसंन 
तिह नाम कहिज्ज । तहिंक सुधरमी राइ शाह भनि । जानुक 
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तो उसमें बारूद डालकर उसे आग लगा दी। गोला के समान उसे चला 
दिया और मंत्रशक्ति के कारण मौत उसके पास नआ सकी ॥ ७॥ वह 
अपने प्रियतम के घर ऐसे जा पड़ी जेसे गुलेल से पत्थर मारा गया हो। 
मित्र ने उसे देखकर उठा लिया और उसके शरीर को पोंछकरु छाती से 
लगा लिया ॥ ८॥ ॥ दोहा ॥ मित्र नें अत्यधिक प्रशंसा की और कुँवरि के 
स्नेह को धन्य कहा। वह गोला बनकर उड़ गई पर उसने अपने शरीर 
की तनिक चिंता न की ॥ ६॥ ॥ चौपाई ॥ इधर कुँवरि मित्र के पास गई 
और उधर सखी ने राजा को जाकर ख़बर कर दी। बारूद डालकर आग 
मैंने लगाई और तरुणी तोप में उड़ गई ॥ १०॥ रानी ने राजा से कहा 
कि ईइवर नें यह हमारी क्या गति कर दी है। खेल-खेल में इसने तोप को 
आग लगा दी और इसीलिए यह तोप में उड़ गई ॥ ११ ॥ १॥ 
॥ श्री चरित्वोपाख्यान के त्विया-चरित्न के मंत्री-भूप-संवाद में तीन सो बानवेवें; 
चरित्र की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ ३६२ ॥ ६६८४ ॥ अफजू ॥ 


तीन सो तिरानबेवाँ चरित्र-कथन 
॥ चोपाई ॥ अछलापुर में एक राजा था जिसका नाम अछलसेन 


श्री दसम गुरूग्रन्य साहिब 


५६५ 
थम शान की थो सनि ॥ १॥ चंपा दे तिह शाह भनिज्जे। 
हपबात ग्ुतवात कहिज्जे । तिन राजा को पुत्र निहार॒यो । 


तुछबिराई जिह नाम बिचार॒यो ॥ २ ॥ (प०पग्रं०१३४६) 
॥ अंडिल्ल ॥ हिंतू जानि इक सहचरि हि । सुछबि 
द्‌ के दीनों ताहि पठाइक । कहा क्रोरि करि जतन तिसे 
की ल्याइयो । हो जितक चहौगी दरबु तितक ले 
जाईयों ॥ ३ 0७ _ सुनत सहचरी बचन सजन के ग्रहि गई। 
जिमि तिमि ताहि प्रबोध तहाँ ल्थावत भई। सिलत छंलतनी 
छेल अधिक सुखु पाइयो । हो भाँति भाँति की कंफन निकट 
मंगाइयों ॥ ४ |. किया दोफ को पान सु दुहँ प्रजंक पर। 
भांति भाँति तन रसे बिह॒सि करि नारि नर । _ कोकशास्त्र ते 
प्त कौ बिहसि उचारिके । हो आपु बीच कंधन पर हाथन 

| डारिक ॥| ५ 0७ अधिक जोर तन दोऊ तहाँ क्रोड़ा कर । मन 


| बैभए अनंद न काहूँ ते डरे। लपटि लपटि कर जाँहि सु 


| छितिक ने छोरही । हो सकल द्रप कंद्रप को तहाँ 
मरोरही ॥ ६ ॥ _॥ चौपई ॥ भोग करत तरुनी सुख पायो । 
करत केल रजनियहि बितायो । पहिली राति बीत जब गई । 


किन नि एस: न क  किम 
धा। वहाँ सुधर्मीराय नामक एक धनिक था जो सब धनिकों में मणि 


| करे समान था ॥| १॥ चंपादेवी उस धनी की (स्त्री) कही जाती थी 


जो रूपवान और गुणवात थी । उसने राजा का पत्र देखा जिसका ताम 
सुछविराय था ॥ २॥। ॥। अड़िल्ल ।। उसने एक हिरतेषिणी दासी को बुलाया 
और सुछविराय के पास भेज दिया। उससे कहा कि अनेकों यत्त करके 
भी उसे यहाँ ले आओ, तुम्हें जितने भी द्रव्ध की इच्छा हो ले जाना ॥ ३.॥ 
बात सुनकर वह दासी सजन के घर गई और जैप्े-तेसे उसे मनाकर वहाँ 
लेआई। सुन्दर और सुन्दरी ने मिलकर अपार सु्ड प्रा किया और 
उन्होंने विभिन्न प्रकार की मदिराएँ मेगा ली ॥ ४ ।॥ दोनों ने पलंग 
पर मदिरा-पान किया और वे दोनों स्त्री-पुरुष विभिन्न प्रकार से प्रसन्न हो 
रमण करने लगे । एक-दूसरे के कंधों पर हाथ डालकर वे कोकशा स्तन के 
मतों का उच्चारण करने लगे ॥ ५ ।| दोनों के शरीर में अत्यधिक बल 
था और निर्भय होकर आनन्दपूर्वक क्रीड़ा करने लगे। वे लिपट रहे थे 
और क्षण भर के लिए भी एक-दूसरे को नहीं छोड़ रहे थे तथा कामदेव का 
मद चूर क्र रहे थे ॥ ६॥ ॥ चौपाई ॥ रन करते हुए स्त्री 

भपार सुख प्राप्त किया और इस श्रकार केलि-क्रीड़ा में सारी रात बिता 


५६६ गुरमुखी ( नागरी लियि ) 


रनि रहत सुधि लई ॥ ७॥ कहा कुअरि उठि राज 
मर ले । रब छाड हमारा तें जंग । जो कोई पुरख हमैं 
लहि जेहै। जाइ राव तन भेद बतेहै॥5८५॥ शाह सुता 
इह भाँति उचारा | बेन सुनो सम राजकुमारा। सभन 
लखत तुहि कफ पिला3। तब शाह की सुता कहाओं ॥ ६ ॥ 
तह हीं रसतो तिहारे संगा। अपने जोरि अंग सो अंगा। हमें 
तुमे सम लोग निहारें। भलो बुरो नहिं भेद बिचारे ॥ १० ॥ 
यों कहि कुअरि बिदा करि दीना। प्रात भेस नर को धरि 
लीना । किअस कुअर के धाप्त पयाना। भेद अभेद न 
किनी पछाना॥ ११॥ चाकर राखि कुअरि तिह लियो। 
बीच मुसाहिब को तिह कियो । खान पान सभ सोई पिलावै । 
नर नारी कोई जानि न जावे ॥ १२॥- इक दिन पिय ले गई 
शिकारा । बीच सुराही के मद डारा। जल के साथ भिगाइ 
उछारा। चोवत जात जबन ते बारा॥ १३॥ सभ कोई 
लखे तबन कह पानी । कोई न ससुझि सके सद ग्यानी। 
जब कानन के गए मंझारा । राजकुअर सो बाल उचारा ॥१४॥ 


..2#.......ल्न्पकत्प्कप्कपकतत जज ंत् जज जैज तत++त> 


दी। जब रात्रि का पहला भाग बीत गया और आखिरी भाग आया तो 
उनको होश आया ॥ ७॥ कुँवर ने उठकर राजकुवरि से कहा कि अब 
तुम हमारा साथ छोड़ो । यदि कोई व्यक्ति हमें देख लेगा तो जाकर 
राजा से भेद बता देगा ॥ ८ ॥ धनिक को पुत्री ने कहा कि हे राजकुमार! 
तुम मेरी बात सुनो । मैं सबके देखते-देखते तुम्हें मदिरा पिलाऊँगी तभी 
धनिक की पुत्री कहलाने की हक़दार बनूंगी ॥ ९ ॥ तब ही मैं तुम्हारे 
अंगों से अंग जोड़कर तुम्हारे साथ रमण करूंगी । हमें-तुम्हें सब देखेंगे पर 
भले-बुरे का विचार नहीं करेंगे ।। १० ॥ यह कहकर उसने कुँवर को विदा 
कर दिया ओर स्वयं पुषष का वेश धारण कर लिया। उसने कुँबर के 
घर प्रस्थान किया और भेद-अभेद को कोई न पहचान सका॥ ११॥ 
उसे कुंवर ने नौकर रखकर अपने मुप्ताहबों में स्थान दे दिया । वही अब् 
खाता-पीना देने लगा और अन्य स्त्री-पुरुष कोई भी वहाँ नहीं जा पाता 
था।| १२॥ एक दिन सुराही में शराब भरकर तह प्रिय को शिकार 
के लिए ले गई। जल के साथ उसने मदिरा को उछाला और पानी उस 
सुराही से गिरता हुआ जान पड़ा ॥ १३ ॥. सब कोई उसे पानी मात 
रहा था ओर कोई भी चतुर यह न समझ सका कि वह मदिरा है। जब 
वे जंगल के बीच में गए तो बालिका ने राजकुमार से कहा ॥ १४ ॥ 


थ्रो दसम गुछग्रन्य साहिब रे 


को लगी तिंखा अभिसानी । सीतल लेहु पियहु इह पानी । 
प्षरि प्याला ले ताहि पयारा। सभहित करि जल ताहि 
बिचारा | १४) (मु०प्रं०१९४७) पुन्ति ह्रिय लिया कबाब हाथि 
क्षरि । कहयो कि खाहु राजसुत बनफर। तुमरे निमिति 
वोरि इन आना । भच्छन करहु स्वाद अब नाना ॥ १६॥ 
जब मध्यान समों भयो जान्यो। सभ लोगन इह भाँति 
बखास्यो । तुम सभ चलो भूप के साथा। हम सेवा करिहै 
जगनाथा ।।(१७॥। सभ जल पढठ भूप के साथा। दोई रहे नारि 
अरु नाथा।  परदा एऐंचि दसौ दिसि लिया। काम भोग हसि 


| हुपि रसि किया ॥ १८॥ _ ॥। दोहरा ॥ ,इह चरित्र दोई बिहसि 
रमत भए नर नारि। प्रजा सहित राजा छला सकान भूप 


बिचारि ।। १६ 0 १ ॥ 
॥ इति स्नी चरित्न पख्याने त्रिया चरिल्रे मंत्री भूप संबादे तीन सौ तिरानवो चरित्र 
समापतम सतु सुभम सतु ॥ ३६३ ॥ ७०१३ ॥ अफजूं ॥ 
___. व ककीीदक अबकी कक कक जज न परत पटरपरपपपपपरपप पा" 
तुमको मानिनी प्यास लगी है अतः यह शीतल जल पियो । उस प्रिय को 
पाला भरकर दिया जिसे सबने जल ही समझा ॥ १५॥ फिर उस स्त्ी 
ने कबाब हाथ में लिया और कहा कि है राजकुमार ! यह वनफल 
बाओ। यह तुम्हारे लिए ही तोड़कर लाया गया है और अब तुम इसका 
स्वादपूर्वक भक्षण करो ॥ १६॥ जब मदिरापान का समय हो गया तो 
उसने सब लोगों से इस प्रकार कहा कि तुम सब राजा के साथ चलो हम 
तो परमात्मा की पूजा करेंगे ॥ १७ ॥ सब लोगों को राजा के साथ भेज 
दिया और अब ये दोनों नर-नारी ही बचे । अब उन्होंने दसों दिशाओं 
परे पर्दा खींच लिया और हँस-हँसकर काम-क्रीड़ा की॥ (१८ ॥ 
॥ दोहा ॥ इस प्रपंच द्वारा प्रसन्न हो दोनों नर-तारी रमण करते रहे और 
पजा-समेत राजा को उन्होंने छल लिया ॥ १९ ॥ १ ७ 
॥ श्री चरित्वोपाख्यान के त्िया-चरित्न के मंत्री-भूष-संवाद में तीत सौ तिरानवेवें 
चरित्र की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ ३&३ ॥ ७०१३ || अफजू ॥ 


भ्र्ष् गुरमुखी ( नागरी लिपि ) 


अथ तीन सौ चुरानवे चरित्न कथन ॥। 


॥ चौपई ॥  देवछत्न इक शुप बखनियत । स्त्री सुर 
राजवती पुर जनियत । तिहु संग चढ़त अमिति चतुरंगा। 
उमसडि चलत जिह बिधि करि गंगा ॥ १॥ ॥ अड़िल्ल । स्री 
अलकेसमती तिह सुता बखानिय। परी पदुमनी प्रात कि 
प्रक्रित प्रभानियं । को तिसुपति सुर जाई कि दिनकर जूझई। 
हो जिह सम ह॒वेहे तारि न पाछे है मई ॥ २॥ तह इक राह 


सजुलफ सु छत्नी जानिये । रूपवान गुनतवान सुधघर 
पहिचातिय । _ जिह बिलोकि कंद्रप्प द्रप्प कह खोइ है। हो 
जिह सम सुंदर भयो न आगो होइ है।॥ ३७. राजसुता इक 


दिन तिह रूप निहारिक । रही मगन हवे सन महि क्रिया 
बिचारिक । अब कस करो उपाइ जु याही कह बरो। हो 
बिनु साजन के मिले अग॒नि भीतर जरो 0 ४ ॥ हिंतू सहचरी 
समझिक लई बुलाइक । कहि तिह भैद कुअर तन दई 
पठाइक । जु मैं तुमें कछ कहियो सु मीतहि आखियो। हो 
चित महि रखियहु भेद न काह भाखियों ॥ ५१ 
॥ चौपई ॥ सखी कुअर पहि  दई पठाई। जिह तिह भाँति 


तीन सौ चौरानबेवाँ चरित्न-कथन 


॥ चौथाई || देवछत्न नामक एक राजा था जो सुरराजवती नगर 
में रहता था। उसके साथ अपरिमित चतुरंगिणी सेना गंगा के समान 
उमड़कर चलती थी ॥ १॥ ॥ अड्िलल ॥ उसकी पुत्री अलिकेशमती 
थी उसे परी, पद्मिती अथवा साक्षात्‌ प्रकृति कहा जा सकता था। वह 
चन्द्र, सुये अथवा कोई देवकन्या थी । उसके समान न कोई स्त्नी हुई है न 
होगी ॥ २॥ वहाँ एक राजा सजुलफ नामक क्षत्रिय था जो रूपवान, 
गुणवान और सुघड था। उसे देखकर कामदेव का भी अभिमान चूर 
होता था। उसके समान भी न कोई सुन्दर हुआ और न ही होगा ॥ ३ ॥| 
राजकुमारी एक दिन उसका रूप देखकर मन में मोहित हो मग्त हो गई। 
अब मैं ऐसा उपाय करूँगी कि इसी का वरण कछेंगी और सजन सेन 
मिल सकने पर आग में जल मरूँगी । ४ ॥ एक हितैषिणी सखी को उसने 
बुलाया और उसे रहस्य समझाकर कुंवर के पास भेज दिया। जो मैंने 
तुमसे कहा है वही मित्र से कहना । अपने चित्त में कोई भी भेद छिपा 
त रखना || ५।। ॥ चोपाई ॥| स॒द्धी को कुंवर के पास भेज दिया और 


| 
| 
प्र्बो 


श्री दसम गुरूप्रन्य साहिब ५६६ 


धि लगाई । राज सुतहि तिन आन मिलायो। साजन 
पिलत सजनि सुख पायो॥ ६॥ भाँति भाँति सेती किय 
| क्षोगा। मिंट गयो सकल दुहन को सोगा । भाँति भाँति तन 
करे बिलासा । निज पति को तजि करि के त्रासा ॥ ७॥ 
चतुर चंतुरिया दोई कलोलहि । मिलि सिलि बेन मधुर धुन 
बोलहिं। भाँति अतिक की (ए०प्रं०१३४८०) कफ मंगावे । 
के पलंघ पर बेठि चड़ावे ॥ ८॥ आसन भाँति भाँति के 
लेहीं। आलिगन चुंबन दोइ देही। रसि रसि कसि नर केल 
क्रमाइ । लपदि लपदि तसरनी तर जाइ ॥| ६ ॥ दोइ तरन 
बिजिया दुहूँ खाईं। चारि टाँक अहिफेन चड़ाई। रसि 
रसि करि. कसि कसि रति कियो। चोरि चंचला को चित 
लियो ॥ १० ७५ रसिंगे दोइड न छोरा जाइ । कही बात इह 
घात बसाइ ' एक मंत्र हम ते पिय लीजे। जल के बिखे 
पियाना कीजे ॥ ११५७ जब लगु मंत्रचार तें कर हैं। तब 
लगि तें जल बीच न मरहैें । तुमरे जल ऐहै न नेरे । चारि 
ओर रहिहै तुहि घेरे ॥ १९॥ मंत्र मित्र ताते तब लियो। 
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बह जैसे-तैसे उसे समझाकर ले आई। राजकुमार को उससे मिला दिया 
और साजन से मिलकर सजनी को सुख प्राप्त हुआ ॥ ६ ॥ विभिन्न 
प्रकार से भोग किया और दोनों के समस्त दुःख मिट गए। वह अपने 
पति का भय भी न मानकर भांति-भाँति से क्रीड़ा करने लगी ॥ ७ ॥ वे 
चतुर स्त्नी-पुरुष दोनों किललोल करने लगे और मिलकर मधुर ध्वनियों का 
उच्चारण करने लगे । विभिन्न प्रकार मदिराएँ मंगाने लगे और एक द्ठी 
पलंग पर बैठकर पीने लगे ।| ८५ ।। विभिन्न प्रकार के आसन लेने लगे. 
और दोनों आलिंगन-चुंबन लेने-देने लगे । वह पुरुष रसिकतापुर्वक केलि- 
 क्रीड़ा करने लगा और लिपट-लिपटकर तरुणी के पास जाने लगा।॥ ५ ॥ 
दोनों तरुणों ने भाँग खाई और चार टाँक (एक प्रकार की तोल-इकाई ) 
सपं-फेन चढ़ा गए। इस प्रकार रसपूर्वक कस-कसकर रति-क्रीड़ा की 
भौर उस स्त्री का चित्त चुरा लिया ॥ १०॥ दोनों इतने जनुरत्त हो 
गए कि अब एक-दूसरे को छोड़े नहीं बनता था। वैंब स्‍त्री ने अवसर 
देखकर एक बात कही । हे प्रिय ! मुझसे एक मंत्र लो और जल में 
प्रस्थान कर जाओ ॥ ११॥ जब तक तुम मंत्रोच्चारण करोगे, तब तक 
जल के मध्य तुम नहीं मरोगे । और जल तुम्हारे पास नहीं आयेगा बल्कि 
तुम्हें चारों ओर से घेरे रहेगा ॥। १२॥ तब मित्र ने मंत्र लिया और 


ब्लड: 


गुस्मुझी ( लागरी लिपि ) 


गंगा बीच पयाना कियो । जल चहूँ ओर तबन के रहा। 
झानि पान ताके नहि गहा ॥ ११७ इह छल जज महि मौत 
पठायो । मात पिता तत बचत्त सुनायो । हो पित प्रात 
यंबर करिहो। परम पविल पुरख कोई बरिहो ॥ १४॥ 
कहे चलो तुम तात हमारे । मथहु जानवी होत सवारे। तह 
ते जु नर निकसि है कोई॥ भरता होइ हमारों सोई ॥ १५ ॥ 
बचन सुनत राजा हरखानो । साचु झूठ जड़ कछु न पछानो । 
जोरि प्रजा दे ढोल नगारे । चले सुरसुरी मथन सकारे ॥१६ ७ 
घड़े द्रसन की मथनि सु धारि। मथत भए सुरसरि सो डारि। 
तनिक बारि कह जब डुलायो। निकसि पुरख तह ते इक 
आयो ॥ १७ ॥ _निरखि सजन को रूप अपारा। बरत भई 
तिह राजकुमारा। भेद अभेद पसु कछ न बिचरियो । इह 
छल तारि जार कह बरियो॥ १८॥ ॥ दोहरा ७ जिह 
विधि ते मथि नौरधहि लछमी बरी मुरारि। तेसहि सथि गंगा 
बरा याकह राजकुमारि ॥ १६ ॥ १७ 


॥ इति स्ती चरित्न पख्याने त्रिया चरित्े मंत्री भूप संबादे तीन सौ चुरानवे चरित्र 
समापतम सतु सुभम सतु ॥ ३६४ ॥ ७०३३ ॥ अफजूं ॥ 


गंगा में प्रस्थान कर गया। जल उनके चारों ओर रहा परन्तु पानी ने 
उन्हें स्पश नहीं किया ॥ १३ ॥ इस छल से मित्र को पानी में भेज दिया 
और माता-पिता से कहा कि हे पिताजी ! मैं प्रातः स्वयंवर करूंगी और 
किसी परम पवित्र पुरुष का वरण कहरूँगी॥ १४॥ हे पिता ! मेरा 
कहना मानों और प्रातः गंगा का मंथन करो। उसमें से जो व्यक्ति 
निकलेगा वही मेरा पति होगा ॥ १५॥ राजा बात सुनकर प्रसन्न हो 
उठा और मूख कुछ भी झूठ-सच न समझ सका। वह प्रजा को एकत्न कर 
भोर में ही गंगा का मंथन करनेके लिए चल दिया ॥ १६ ॥ बड़े पेड़ों की 
मथानी बताकर गंगा को मथने लगे। जब पानी को थोड़ा सा मथा तो 
उसमें से एक पुरुष निकुल आया ॥ १७॥ सजलन के स्वरूप को देखकर 
वह राजकुमारी उसका वरण करने लगी। मुख राजा भेद-अभेद कुछ न 
जाना ओर इस प्रपंच से सत्ती नें अपने यार का वरण कर लिया ॥ १८ ॥| 
॥ दोहा ॥ जिस प्रकार मुरारि विष्णु ने समुद्र-मंधन कर लक्ष्मी का वरण 
किया उसी प्रकार इस राजकुमारी ने गंगा का मंथन कर उसका वरण 
कर लिया ॥ १९॥ १॥ 
॥ श्री चरित्नोपाज्यान के त्रिया-चरित्त के मंत्री-भूप-संवाद में तीन सो चौरानबेवें 
अरित की छुभ सत्‌ समाप्ति ॥ ३९४ ॥ ७०३३ ॥ अफजूं ॥ 
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अथ तीन सो पचानवों चरित्न कथन | 


॥ चौपई । सरबसिघ राजा इक सोहै। सरबंसिध 

र गढ़ जिंह कोहे। स्त्री दलथंभु सुजान पुत्र तिह। संदर 

शवर न भयो तुल्लि जिह ॥ १॥ दुशठ सिघ ताको श्ाता 

प्रति । डुँतिय चंद्र जाना सभ लोगन। रूपवान गुतवान 

भनिज्जे । कंवन सुधर सम ताहि कहिज्ज ॥। २ ॥ (मृ०प्रं०१३४९) 
त्ी सु जुलफ़ दे शाह दुलारी। जिह समान नहि देव 

मारी । राज कुअरि निरखा तिह जबहीं। लगगी लगन 


निगौडी तबहीं ॥। ३ ॥। हितू जानि सहचरी बुलाई। भेद 
भाखि तिह ठौर पठाई। राजकुअर तिह हाथ न आयो। 
इह विधि उहि इह आनि सुनायो ॥ ४ ॥ शाहु सुता बहु जतन 
थकी करि। गयो न सीत कंसेहँ तिह घर। बीर हाँकि इक 
तहाँ पठायो । सोत सेज ते गहि पठकायों ॥ ५॥ टंगरी भुत 
कबे गहि लेई । कबहूँ डारि सेज पर देई। अधिक त्ात्त दे 
ताहि पछारा । उहि डरि जिय ते मारि न डारा॥ ६॥ 


तीन सौ पंचानबेवाँ चरित्न-कथन 


॥ चौपाई॥। सिंधुपुर क़िले में सरबसिह नामक राजा शोभायमान 
पा। दलथंभ नामक उसका सुजान पुत्र था जिसके समान सुन्दर अन्य 
कोई नहीं हुआ था ॥ १॥ दुष्ट सिंह उसका भाई था जिसे लोग दूसरा 
चर्धमा मानते थे । वह रूपवान और गुणवान था। उसके समान सुर्दर 
भला अन्य कौन था ॥| २॥ _ जुलफदेवी एक धनी की पुत्री थी जिसके 

स्नान कोई देवकन्या भी नहीं थो। उसने राजकुमार को जैप्ते ही देखा 
| तब से ही उसकी निगोड़ी लगन उसके साथ लग गई | ३ ॥ उसने एक 
| हितेषिणी सखी को बुलाया और उसे भेद समझाकर उस स्थान पर भेज 
| दिया। राजकुमार उसके हाथ नहीं. आया ओर उसने भाकर इस प्रकार 
कहा ॥ ४॥ धनिक-पुत्री बहुत प्रयत्त करके थक गई परन्तु वह मित्र 
कैसे भी उसके घर नहीं गया। तब उसने (मंत्रशवित से) एक “बीर 
(भूत) को वहाँ भेजा जिसने उसे शय्या पर सोते हुए को पकड़कर पटक 
दिया ॥ ५॥ भूत कभी टाँग पकड़ लेता था और कभी उसे शब्या पर 
पदक देता था। उसे बहुत भयभीत कर उसने पछाड़ा परल्तु (मालिकित 
के) डर से उसे मार नहीं डाला ॥ ६ ॥ सारी रात उस्ते सोने नहीं दिया 
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लि सिंगर तिह सेन न दियो । जिप सुत कह ल्ासित बहु 
बा बलों खबरि राजा प्रति आईं। भूत नास कर 
लए बुलाई ॥ ७॥ भूत हता इक सत्र उचारें। बीस सत्र पड़ि 
बीर पकारें। किसहु पकरि चीरि करि देई। काहूँ पकरि 
रान तर लेई ॥ ८ जब सभ सकल मंत्र करि हारे। तब 
इह बिधि तत बीर पुकारे। जे गुर मोर इहाँ चलि आबे। 
राजकुअर तब ही सुख पाव ॥ &।॥ सुनत बचन राजा पण 
परे । बहु उसतति करि बचन उचरे। कहाँ तोर गुर मोहि 
बतेये। जिह तिह भाँति ताँहि हयाँ ल्येयं ।| १० ।। _ जबन 
परख का नाम बतायो। नारि तिसी का भेस बनायो। 
त्रिपहि ठौर भाखत भयो जहाँ। बंठी जाइ चंचला 
तहाँ ॥ ११॥ बचन सुनत तह भुप सिधार्‌यों । तिही रूख 
तर पुरख निहार॒यों। जिह तिह बिध ताँकौ बिरमायो। 
अपुने धाम ताहि ले आयो ॥ १२॥ राजकुअर ताकह दरसायो । 
बचन ताहि इह भाँति सुनायो। यो इह त्रिय पतिब्त्ता 
बरे। तऊ बचे यह यौन उबरें ॥ १३॥ करत करत बहु 
बचन बतायो ।+ शाहु सुता को नाम्नु जतायो। सो पतिक्नत्ता 
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और इस प्रकार राजकुमार को बहुत भयभीत किया । खबर राजा तक 


जा पहुँची ओर उसने भूतों को भगानेवाले बुला लिये ॥ ७।॥ इधर से 
भोझा एक मंत्र पढ़ते थे तो वीर बीस मंत्र पढ़ देता था। वह किसी को 
पकड़कर चीर देता था और किसी को जाँघ के नीचे दबा लेता था ॥ ५॥ 
जब ये लोग सभी मंत्र भाजमा कर हार गए तब वीर ने इस प्रकार पुकारा 
कि यदि मेरा गुरु यहाँ आ नाए तो राजकुमार को आराम मिल सकता 
है॥ ९॥ बात सुनकर राजा चरणों में आा गिरा और उसको स्तुति कर 
कहने लगा कि तुम्हारा गुरु कहाँ है, उसे हम जसे-तंसे यहाँ ले आएँगे ॥ १०॥ 
जिस पुरुष का उन्होंने नाम बताया उस स्त्री ने उसी का वेश धारण किया । 
राजा को जो जगह बताई गई थी वह स्त्री वहीं जा बैठी ॥ ११॥ बात 
सुनकर राजा चल पड़ा और उसी वृक्ष के नीचे उसने पुरुष को देखा। 
उसे जंसे-तंसे फूसलाया और उसे अपने घर ले आया ॥ १२॥ उसे 
राजकुमार दिखा दिया गया जिसे देखकर उस (स्त्री) ने यह कहा कि यदि 
यह पतिव्रता स्त्री का बरण करे तभी यह बच सकता है अन्यथा नहीं ॥१३॥ 
करते-करते उसने बातों-बातों में धनिक की पुत्री का नाम सुझाया । यर्दि 
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वाहिं बिंवावह । जो त्रिप सुतहि जियायो चाहहु॥ १४॥ 
जौ यहें ताहि बयाहि लयाबे । रंनि दिवसल तासो लपठावे। 
अबवर नारि के तिकट नजाइ। तब यह जिये कुअरि सुभ 
काद । १५ यहै काज राजा तु्र कीजे। अब हो हमहि 
बिंदा करि दीज । ले आग्या तिह आश्रम गई। धारत भेस 
वारि का भई ॥ १६॥ राज साज ब्याह कौ बनायो। शाह 
ता (१०पं०१३५०) हित पुत पठायो। जब हो ब्याह तवन सो 
भयो । तब ही ताहि भूत तजि गयो ॥ १७॥ राजकुअर इह 
छल सौ पायो । भेद अभेद न किसो बतायो। चंचलान के 
चरित अपारा । चक्रित रहा करि करि करतारा ॥ १८ ॥ १॥ 
॥ इति स्त्री चरित्न पख्याने त्रिया चरित्रे मंत्री भूप संवादे तीन सो पचानवों 
चरित्न समापतम सतु सुभम सतु ॥ ३६५ ॥| ७०५१ ॥ अफजूं ॥ 


अथ तीन सौ छिआनवों चरित्र कथन ॥ 


॥ चौपई ॥ प्रिथी सिघ इक भूप बखनियत। पिरथोी 
पुर तिह नगर प्रमनियत। लालप्तती रानी तिह सोहै। सुर 
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राजकुमार को बचाना चाहते हो तो उस पतिब्रता से इसका विवाह 
करो || १४।॥ यदि यह उसे विवाह कर ले आए, रात-दिन उससे लिपटा 
रहे, अन्य स्त्री के पास भी न जाए तब यह कुंवर जीवित रह सकता 
है। १५॥ हे राजन ! तुम यही काम करो और अब मुझे विदा करो | 
आज्ञा लेकर वह अपने घर वापस चली गई और उसने स्त्री का वेश धारण 
कर लिया ।| १६॥ राजा ने विवाह का उपक्रम्त किया और धन्तिक की पुत्री 
से विवाह के लिए पुत्न को भेज दिया। . जेसे ही उसका विवाह हुआ वेसे 
ही भूत उसे छोड़ गया ॥ १७॥ उसने इस प्रकार प्रपंच_ से राजकुमार 
को प्राप्त किया और भेद-अभेद किसी को नहीं बताया । स्त्रियों के छल- 
पूर्ण चरित्न अपार हैं, जिससे परमात्मा भी चकित रहता है॥ १८५ ॥ १॥ 
॥ श्री चरित्नोपाख्यान के त्विया-चरित्न के मंत्री-भूप-संवाद में तीन सौ पंचानबेवों 
चरित्न की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ ३६५ ॥ ७०५१ ॥ अफजूँ ॥। 


तीन सौ छियानबेवाँ चरित्न-कथन 


॥ चौपाई ॥ पृरथ्वीसिह एक राजा कहा जाता था न त्तगर 
पृथ्वीपुर था। उसकी शोभायुक्त रानी लालमती सुर-तर-ताग-स्त्रियों का 


५७४ गुरमुखी ( वागरो लिपि ). 

नर नारि भजंगन सोहै ॥ १ ॥ सिघ मेदनी सुत का नाम्ा। 
थकित रहत जाकौ लखि बामा। अधिक रूप ताको बिधि 
करियो । जतु करि कामदेव अवतरियों ॥ २॥ चपला दे 


तह शाह दुलारी । कत्तक अवटि साँचे जनु ढारी । राजपुत्र 
जब ताहि निहारा। निरखि तरुनि हवे ग्यों सतबारा ॥ ३॥ 
एक सहचरी निकर्टि बुलाई। अमित बरब दे तहाँ पठाई। 
जब ते चपलमती कौ ल्येहैं। मुखि मेंगिहे जो कछु सो 
पहें ॥ ४ ॥। बचन सुनत सहचरि तह गई । बहु बिधि ताहि 
प्रबोधत भई । शाह सुता जब हाथ न आई। तब दूती इह 
बात बनाई ॥ ५॥ तब पिति धाम जु नए उसारे। चलहु जाइ 
तिह लखौ सवारे। यो कहि डारि डोरियहि लियो । प्रदन 
डारि चहूँ दिसि दियो ॥ ६।॥। इह छल शाह सुता डहकाई। 
संग लए त्रिप सुत घर आई। तहीं आनि परदान उघारा। 
नारि लखा तह राजकुमार ॥| ७॥ तात मात इह ठोर न 
भाई । इन दुती हौ आनि फसाई। राजकुअर जौ सुझे न 
पेहै। नाक कान कटि लोक लगहै॥ ८७ हाइ हाइ करि 


भी मत मोहित करती थी॥ १॥ मेदनीसिंह नामक उसका पुत्र था 
जिसे देखकर स्त्रियाँ परेशान रहती थीं। विधाता ने उसे अत्यधिक रूप 
दिया था और ऐसा लगता था मानों वह॒ कामदेव का अवतार हो ॥ २॥ 
वहाँ एक धनिक की पुत्री चपलादेवी थी जिसे मानों सोने के साँचे में गढ़ा 
गया था। राजकुमार ने जब उसे देखा तो उस तरुणी को निहारकर बह 
मतवाला हो गया ॥ ३ ॥ उसने एक दासी को पास बुलाया और उसे 
अपरिमित द्रव्य देकर वहाँ भेजा और कहा कि जब तुम चपलमती को ले 
आभओोगे तो मुँहमाँगा जो कुछ चाहोगे वह तुम्हें दिया जायगा।॥ ४॥। 
बात सुनकर दासी वहाँ गई ओर विभिन्न प्रकार से उसे फूसलाने लगी । 
परन्तु धत्तिक-पुत्री जब हाथ न लगी तो उसने एक अन्य घात लगाई ॥| ५॥ 
तुम्हारे पिता ने जो नये महल बनवाए हैं, भाओो और उसे भलीभांति देखो। 
यह कहकर उसे पालको में डाल लिया और चारों ओर पर्दे डाल 
दिए ॥ ६॥ इस प्रपंच से उसने धनिक-पुत्री को छल लिया और उसे 
साथ लेकर राजपुत्न के घर चली आई। वहीं आकर उससे पर्दा उठाया 
जहाँ उस स्त्री ने राजकुमार को देखा ॥ ७॥ उसने सोचा कि यहाँ तो 
मेरे माता-पिता आदि कोई नहीं हैं, मुझे तो इस दूती ने फेंसा दिया है। 
अब यदि राजकुमार मुझे नहीं पा सकेगा तो नाक-कान काटकर मुझे कुरूप 
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श्री दसम गुरूग्रन्य साहिब ५७५ 


गिरी धरने पर । कंटी कहा कर याहि बिछ बर। सभप्रिग 
बिधि को मोसो कस कीया। राज क्ुअर नहि भेटन 
दीया ॥ ६ ॥ अब में निज्ु घर कौ फिरि जे हौ। दह्व दिन 
कौ तुमरे फिरि ऐहो । राजपुत्र लखि क्रिया न लई। इह छल 
मूँड मूड तिह गई ॥ १० ॥ १॥ (घ०प्रं०१३५१) 
॥ इति स्नी चरित्न पख्याने त्रिया चरित्रे मंत्री भूप संबादे तीन सौ छिआनवों चरित्र 
समापतम सतु सुभम सतु ॥ ३६६ ॥ ७०६१ ॥ अफजूं॥ 


अथ' तीन सौ सतानवों चरित्र कथन | 

॥ चौपई ॥ सगर देस सुनियत है जहाँ। सगरसेन 
राजा इक तहाँ। सगरदेह तिह सुता भनिज्जे। चंद 
सुर लखि ताहि जु लज्ज ॥ १॥  गजनीराइ तवन जह 
लहियो । मन क़म्त बचन कुअरि अस कहियो। ऐसो छेल एक 
दिन पंये। जनम जनस पल पल बलि जेये ॥ २॥ सखी एक 
तिह तीर पठाइ । जिह तिह बिधि करि लिया बुलाइ । अपन 
सेज पर तिह बेठारा। काम भोग का रचा अखारा॥ ३॥ 


बना देगा ॥ ८॥। हाय हाय करके वहू धरती पर ऐसे गिर पड़ी मानों 
उसे बिच्छू ने काठ लिया हो। विधाता पर धिक्‍कार है कि उसने अभी 
तक मुझसे राजकुमार को मिलने नहीं दिया ॥ ९॥ आज मैं अभी अपने 
घर को वापस जाऊँगी और दो दिन बाद फिर तुम्हारे पास आऊँगी। 
राजकुमार इस कर्म को न जान सका और इस प्रप॑च से वह उसे छलकर 
चली गई ॥| १० ॥ १॥ 
॥ श्री चरित्नोपाख्यान के त्रिया-चरित्न के मंत्नी-भूप-संवाद में तीत सौ छियानबेवें 
चरित्न की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ ३६६ ॥ ७०६१ ॥ अफजू ॥ 


तीन सौ सत्तानबेवाँ चरित्न-कथन 


॥ चौपाई ॥। जहाँ सगर देश सुना जाता है वहाँ सगरसेन नामक 
एक राजा था। उसकी पुत्री सगरदेवी थी जिसे देखकर चन्द्र-सूर्य भी 
लज्जित होते थे।। १॥ गजनीराय को जब उसने देखा तो मन-वचन 


. एवं कर्म से उसने कहा कि यदि ऐसा छेल-छबीला एक दिन मिल जाए तो 


जन्म-जन्मांतरों तक पल-पल न्‍्योछावर हुआ जाए | २॥ एक सहेली को 
उसके पास भेजकर जसे-तैसे उसे बुला लिया। उसे अपनी शब्या पर 


भ७६ गुरमुखी ( नागरी लिपि ) 

बैठ सेज पर दोइ कलोलहि। मैंधुर वदथ्लुर धुनि सुख ते बोलहि। 
भांति भाँति तत करत बिलासा। तात सात को तजि कर 
त्रासा ॥| ४ ॥ पोसत भाग अफीम मेगावहि । एक खाट पर 
बेठ चढ़ावहि। तरुन तरुनि उर सौ उरझाई। रसि रसि 
फसि कसि भोग कमाई ॥ ५॥ रानी सहित पिता ताकौ बर। 
आवत भयो दुहिता हूँ के घर । जअवर घात तिह हाथ न आई। 
तात मात हति दए दबाई ॥ ६ ।। निज्ु आले कह आगि 
लगाई अ रोद उठी निजु पियहि ढुराइ ॥ अनल लगत दाह कह 
भई। रानी राव सहित उड गई ॥ ७॥ अवर पुरख कछ 
भेद न पायो। कहा चंचला काज कमायो । आपन राज 


इस का करा । बहुरि सुयंबर सो तिह बरा ॥ ८ ॥ १७ 
॥ इति स्री चरित्र पख्याने त्रिया चरित्े मंत्री भूप संवादे तीन सौ सतानवों चरित्न 
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बैठाया और मानों शय्या को कामभोग का अखाड़ा बना दिया ।। ३ ॥ 
शय्या पर बंठकर दोनों किल्‍लोल कर मधुर-मधुर वाणी में मुख से बातचीत 
करने लगे। वे माता-पिता का भय त्याग कर विभिन्न प्रकार से विलास 
करने लगे ॥ ४ ॥ वे पोस्त, भाँग, अफ़ीम आदि मँगाते और एक' ही पलंग 
पर बैठकर चढ़ाते ये । वह युवक और युवती एक-दूसरे के साथ संलग्न 
होकर रसिकतापूर्ण ढंग से दृढ़तापूवंक रमण करने लगे ॥५॥ राजा रानी- 
समेत उस पुत्री के घर में भा गया। अब उसे अन्य कुछ न सूझा और 
उसने माता-पिता को मारकर वहीं दबा दिया ॥ ६॥ _ अब अपने घर 
को आग लगाकर वह अपने प्रिय को छिपाकर रो उठी। बारूद को 
आग लग गई जिससे रानी राजा-समेत उड़ गई।॥| ७॥ अन्य किसी 
व्यक्ति को कुछ पता न चला कि इस स्त्री ने वया कर दिया है। स्वयं देश 
का राज करने लगी और फिर स्वयंवर में उसी (प्रेमी) का वरण 
किया ॥ 5 ॥ १॥ 

॥ श्री चरित्वोपाब्यान के त्िया-चरित्न के मंत्नी-भूप-संवाद में तीन सो सत्तानबेवें चरित्न 

की शुभ सत्‌ सामप्ति ॥ ३६७ ॥| ७०६६।॥ अफजूं ॥ 


थो दसम गुरूग्रन्य साहिब रह 


अथ तीन सो अठानवों चरित्र कथन ॥। 


।। चौपई ॥ पलवल देस हुता इक राजा। जिह 
मान बिंधि अवर न साजा। तड़िता दे तिह नारि भनिज्जे। 
चंद्र सूर जिह सम न कहिज्ज ॥ १॥ अलिक़रित दे तिह सुता 
बखनियत । अमित रूप वाके पहिचनियत। तिह ठाँ इक 
सौदागर आयो । जिह सम बिधि दूजो न बनायो ॥ २॥ 
राजकुअरि ताके लखि अंगा । मन क्रम बच रीक्षी सरबंगा। 
पढे सहचरी लिंशसि बुलाई । कहत भई  बतिया 
मुसकाइ ॥ ३ 0 अधिक भोग तिह साथ मचायो | भाँति भाँति 
रस केल कसायो । चुंबन और अलिगन लोनो। भाँति अनिक 
त्विय को सुख दीनों ॥ ४ ॥ जब लिय चित तवबने हर लियो । 
तब अस चरित चंचला कियो । तात मात दोइ बोलि पठाए । 
इह बिधि तिन सौ बचन सुनाए॥ ५ 0 (मु०प्रं०१३५२) में अब 
लगि सहि तीरथ अन्हाई। अब तीरथ करिहो तह जाई। 
जौ आइसु तुम ते में पाऊं। तीर॒थ न्हाइ सकल फिरि 
आऊँ ॥ ६७ पति कुरूप हम कह तुम दियो। ताँते में 


अनीन्‍नीन्‍ााओतान, 


सं 


तीन सौ अट्ठानबेवाँ चरित्न-कथन 


पलवल देश में एक राजा था जिसके समान विधाता 


॥ चौपाई ॥। 
तडितदेवी उसकी स्त्री थी जिसके 


ने अन्य किसी को नहीं बनाया था । 
समान चन्द्र-सूर्य भी नहीं थे ॥| १ ॥ अलिकृतदेवी नामक उनकी एक पुत्री 


थी जिसका रूप-सौंदयं अपार था। वहाँ एक सौदागर आया जिसके 
समान विधाता ने अन्य किसी को नहीं बनाया था॥ २॥ राजकुमारी 
| उसके शरीर को देखकर मन-वचन एवं कर्म से उस पर रीक्ष गई। उसने 
सहचरी को भेजकर उसे बुला लिया और मुस्कुराकर उससे बातें करने 


लगी ॥ ३॥ उसने उसके साथ भोग की अत्यधिक धूम मचा दी ओर 
' भ्राँति-भाँति प्रकार से रस-क्रीड़ा की। चुंबन और आलिंगन लिये और 
जब स्त्री ने.उसका दिल 


अनेकों प्रकार से सत्ली को सुख दिया ॥ ४॥ 
चुरा लिया तो उस स्त्री ने यह भ्रपंच किया। उसने माता-पिता दोनों 
को बुला लिया ओर उतसे कह सुनाया॥ १ | मैंने अभी तक तीर्थ- 
स्‍्तान नहीं किया है, अब मैं तीर्थों पर जाक स्तान करूंगी । यदि आपकी 
आज्ञा हो तो सारे तीर्थों पर नहाकर वापस जी जाऊं॥ ६॥ आपने 


भ्रूछ८ गुरमुखी ( सागरी लिपि ) 

उपाह इमि कियो । जौ सुर पति सभ तीरथ अन्हैहै । सुंदर 
अधिक काइ ह॒वे जहै ॥ ७॥ ले आग्या पति सहित सिधाई। 
भाँत भाँत तीरथ्न अन्हाई। घात पद्टा करि नाथ संघारा। 
ताकी ठौर मित्र बंठारा॥ ८।। अपने धाम बहुरि फिरि 
आई। मात पितहि इह भाँति ज॒त्ताई। मुर सति अति तीरथन 
अन्हयो । ताँ ते बपु सुंदर हवे गयो ॥ ६ ॥ भाँति भाँति हम 
तीरथ अन्हाए । अनिक बिधव तन बिप्र जिवाए। ताते दंब 
आपु घर दियो। सम पति को सुंदर बपु कियो॥ १०॥ 
यह काह नर बात न पाई। कहा करस करिक त्िय 
आई।  तीरथ बहातम सभहूँ जान्यों। भेद अभेद न किनूँ 
पछानयो ॥॥ ११ ॥ १ ४७ 


॥ इति सनी सरित्न पख्याने त्विया चरित्ने मंत्री भूप संबादे तीन सो अठानवों चरित्त 
समापतम सतु सुभम सतु ॥ ३६८ ॥ ७०७६ ॥ अफजूं ॥ 
मुझे कुरूप पति दिया है, इसी से मैंने यह उपाय किया है। यदि मेरा 
पति तीर्थों पर नहाएगा तो उसको काया अधिक सुन्दर हो जाएगी ॥ ७॥ 
वह आज्ञा लेकर पति-समेत चल पड़ी और अनेक तीर्थों पर उसने स्नान 
किया । . अवसर पाकर उसने पति को मार डाला और उसकी णनगह 
उसने अपना मित्र बिठा दिया ॥ ८ ॥ फिर वह अपने घर आ गई और 
माता-पिता से उसने कहा कि मेरा पति अनेक तीर्थों पर नहाया है, इससे 
इसका शरीर सुन्दर हो गया है।। ९॥ अनेक प्रकार के तीर्थों पर हम 
नहाए हैं और अनेक विधवाओं तथा विप्रों को हमने भोजन खिलाया है। 
इसी से विधाता ने वरदान देकर मेरे पति का शरीर सुन्दर कर दिया 
' है॥ १० ॥ किसी भी व्यक्ति ने इस बात के भेद को नहीं समझा कि 
यह स्त्री कौत सा कम करके आई है। सभी ने इसे तीर्थ का प्रसाद समझा 
ओर भेद-अभेद को किसी ने भी नहीं जाना ॥। ११॥ १॥ 


॥ श्री चरित्नोपाख्यान के त्विया-चरित्न के मंत्री-भूप-संवाद में तीन सौ अट्ठानबेवें 
चरित्र की घुभ सत्‌ समाप्ति ॥ ३६८ ॥ ७०७९६ ॥ अफजूं ॥ 
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क्री दसम गुरूग्रन्य साहिब ५७९ 
अथ तीन सौ निन्‍्यानवों चरित्र कथन ॥ 


॥ चौपई ॥  घाटभपुर इक शूप भनिज्जे । नारि 
अलंक्रित देद कहिज्जे। सुता सु भूखन दे घर ताके। नरी 
नागनी तुल्लिन वाके ॥ १॥ अति कुरूप तिह चाथ पछनियत। 
अति सुंदरि जिह नारि बखनियत। सुंदर अबर हुतो तह 
छ्नी । रूपवान गुनवान धरत्री ॥ २॥। ॥ अड़िलल ॥| जब 

लतानी राइ कुअरि लखि पाइयो। निज्रु नाइक कह चित 
ते कुअर भुलाइयो । पठ सहचरी निजु ग्रहि लियो बुलाइक । 
हो बचन कहे पुनि भाँगि अफोस चढ़ाइके ॥ ३॥ 
॥ चौपई ।। अब लपटहु सुहि आनि पयारे। हम रीझी लखि 
नेन तिहारे । नाहि नाहि तिन ढुबिर बखानी। आखर 
.कुअरि कही सो साती ॥| ४ ॥ ॥ अड़िल्ल ॥ भाँति भाँति की 
कफ दिवाने पी भए। भाँति भाँति अबला के आसन लेत भे। 
अमित भोग त्िय पाइ रही उरझाइक । हो निरखि सजत के 
नेनन गई बिकाइके ॥ ५! ॥ चौपई ॥ भाँति भाँति तासो 
रति पाइ। आसन साथ गईं लपठाइ | रसि ग्यो मीत न छोरा 
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तीन सौ निन्‍यानबेवाँ चरित्च-कथन 


॥ चौपाई । घाटमपुर में एक राजा था जिसको स्त्री अलंझत देवी 
थी। उसकी पुत्री भूषणदेवी थी, जिसके समान सनुध्य और नाग-स्त्री कोई 
भी नहीं थी॥। १॥। पत्नी जितनी सुन्दर थी उसका पति उतना ही कुरूप 
था। वहाँ एक अन्य सुन्दर क्षत्रिय था जो रूपवान, गुणवान और धरयेवान 

| था॥ २॥ ॥ अड्ल्ल ॥ जब उस कुँवरि ने मुलतानी राय (क्षत्रिय) को 
| देखा तो अपने चित्त से अपने पति को विस्मृत कर दिया। उसने सहेली 
| को भेजकर उसे अपने घर बुला लिया और भाँग, अफ़ोम चढ़ाकर उससे 
| कहा ॥ ३॥ ॥ चौोपाई॥ है प्रिय ! अब मुझसे आ लिपटो, मैं तुम्हारे 
नयन देखकर उन पर मोहित हूँ । दो बार उसने “नाँह-नाँह”' कही पर अच्त 
में कुबरि का कहना मान लिया ॥| ४॥ _॥ अडिल्ल ॥। विभिन्न प्रकार 
की मदिरा पीकर बे दीवाने हो गए और स्त्री के विभिन्न प्रकार के आसन 
लेने लगे। अपरिमित भोग पाकर स्त्री उलझकर रह गयी और साजन हैं 
नयनों को देखकर बिककर रह गई ॥ ५॥ ।। चौपाई ॥ भांति-भाँति 
प्रकार से उससे रतिदान प्राप्त कर आसतों के साथ वह उससे लिपट गई । 


५घ० गुरमुखी ( धागरोी लिपि ) 


जाई। बात भाशि तिह घात बनाई ॥ ६ ॥ (ए०प्रं०१३५३) 
साजन भाजु तुझे मै बरिहो । निज पति को निजु कर बध 
करिहो। आपन साथ प्रगठ तुहि लिऐहो । सात पिता तुहि 
लखत हुँढेही | ७ ॥ निज्जु पति ले शिव भवन सिधाई। 
काटा मंड तहाँ तिह जाई। लोगन कहि शिव नाम सुनायो। 
रूप हेतु पति सीस चढ़ायो ॥ ८ पुनि शिव अधिक क्रिपा 
कह कियो । सुंदर मोर पतिहि कर दियो। कौतक लखा कहा 
तिन करा। शिव प्रताप हम आजु बिचरा ॥ ६॥ देह. 
च्रितक पति दई दबाई । ताकौ नाथ भाखि ग्रहि लथाई । भेद 
अमैद न किनहें पायो । बिनु पानी ही मूंड संंडायों ॥| १०॥ १४ 


॥ इति स्नी चरित्न पख्याने त्विया चरित्ने मंत्री भूप संवादे तीन सौ निन्‍यानवों चरित्र 
समापतम सतु सुभम सतु ॥ ३६६ ॥ ७०८६ ॥ अफजूंँ ॥ 


अथ चार सौ चरित्न कथन ।। 


॥ चौपई ॥  सुरजकिरनि इक भूप भनिज्जे । चंद 
किरनपुर नगर कहिज्ज। महाँ कुअरि तिह धाम दुलारी । 


> >> जन्‍मा3े+ जननी अलग 


वह मित्र में रम गई ओर वह अब छोड़े नहीं बनता था। अब उसने अवसर 
पाकर बातकी ।| ६॥ हे प्रिय ! आज मैं तुम्हारा वरण करूगी और 
अपने पति का अपने हाथों से वध करूगी। अब प्रकट में तुम्हें अपने 
साथ रखूंगी ओर माता-पिता के देखते-देखते तुम्हारा उपभोग करूँगी ॥७॥ 
अपने पति को साथ लेकर वह शिवमंदिर में गई और वहाँ जाकर उसका 
सिर काट दिया । लोगों को शिव का नाम सुनाया और कहा कि रूप- 
सौंदय की प्राप्ति के लिए पत्ति का शीश अपंण किया ॥| ५॥ शिव ने 
फिर कृपा की है और मेरे पति को सुन्दर कर दिया है। जैसा उन्होंने 
कहा था वैपा कौतुक कर दिया औौर मैंने तो शिव के प्रताप को आज ही 
जाना है।। ९॥ पति के मृत शरोर को दबा दिया और प्रेमी को पति 
कहकर साथ ले आई। कोई भी भेद-अभेद न जान पाया और सभी बिना 
पानी के ही सिर मुंडवा गए।॥। १० ॥ १॥ 


॥ श्री चरित्नोपाज्यान के त्विया-चरित्न के मंत्री-भूप-संवाद में तीन सौ निल्यानवेवें 
चरित्र की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ ३६६ ॥ ७०८६ ॥ अफजूँ ॥ 


चार सौवाँ चरित्र-कथन 
॥ चोपाई ॥ सूरजकिरन नामक एक राजा था जिसका नगर 


श्री दसभ गुरुग्रन्य साहिब घर 


जिह समान बिधि कहूँ न॒ सवारी ॥ १ ॥ तहिक शाह को पुृत 

जाना । चंद्रसेस नाधशा बलवाता। सहाँ कुअरि वाकी छबि 
लही । मन क्रम बचन थकित हथे रही ॥ २॥ पढे सहचरी 
लियो बुलाइ । पोसत भाँग अफीस सँगाइ । भाँति भाँति तन 
ताँहि पिवायों । अधिक मत्त करि गरे लगायो ॥ ३ ७. मत्त 
किया सद साथ पयारो। कबहूँ करत न उर सो न्‍्यारो। 
भांति भाँति उर सो लपटाबं। चूँबि कपोल दोऊ बलि 
जावे ।। ४ ॥ रसि गयो मसीत न छोरा जाइ। भाँति भाँति 
भोगत लपटाइ । चुंबन और अलिगन लेई। अनिक भाँति 
तन आसन देई ॥ ५७ रघप्ति गई ताकौ तजा न जाइ। भाँति 
अनिक लपटत सुख पाइ।॥ या संग कहा कवन बिधि जाऊ । 
अब अस कवन उपाईइ बनाऊँ॥ ६७ जानि बूझि इक दिज 
कह मारि। भूप भए इसि कहा सुधारि। अब में जाइ 
करवतहि लेहौ । पलटि देह सुरपुरहि सिधहो ॥ ७ ॥ होरि 
रहा पितु एक न साती। रानोहूँ पाइन लपटानी । मंत्र 


2 मम अमन 
चन्द्रकिरनपुर था। उसकी दुलारी पुत्री महाकुंवरि थी, जिसके समान 
विधाता ने अन्य किसी को नहीं बनाया था ॥ १॥ वहाँ एक धनी का 
सुजान पुत्र था। उस बलवान का नाम चन्द्रसेन था। महाकुँवरि उसकी 
छवि देखकर मन-वचन-कर्म से व्याकुल हो उठी ॥ २॥ एक दासी भेजकर 
उसे बुलवाया और पोस्त, भाँग, अफ़ीम मेंगाए और उसे विभिन्न प्रकार से 
मिलाकर अत्यधिक मदमस्त करके गले से लगा लिया।॥ हे ॥ प्रियको 
मदिरा से मस्त कर दिया और अब उसे कभी वह छाती से अलग न करती 
थी। भाँति-भाँति से वे सीने से लिपटते थे और दोनों कपोलों का चुंबन 
कर दोनों एक-दूसरे पर बलिहारी जाते थे ॥ ४ ॥ वह मित्र भी लीन था 
और उसे छोड़े नहीं बतता था और अनेकों प्रकार से लिपटकर सुख प्राप्त 
करते थे। दोनों परस्पर चुंबन तथा आलिगन करते थे और भाँति-भाँति 
के आसन लेते थे। ५॥ वह उसमें इतना लीन हो गयी कि छोड़ा 
नहीं जाता था। उससे वह अनेक प्रकार से लिपटकर सुड्ड भरा करती 
थी। उसने (महाकुँवरि ने) यह सोचा कि इसके साथ कंसे जाऊ 
ओर इसके लिए कौन-सा उपाय करूँ ? ॥ ६ ॥ उसने जान-बूझकर एक 
ब्राह्मण को मारकर राजा से विनयपूर्वक कहा कि अब मैं करवत ले लूंगी 
भर्थात्‌ काशी में आरे से कटठकर शरीर बदलकर स्वगंलोक चली 
जाऊँगी || ७ ।। पिता मना करता था परन्तु उसने एक तहीं मानती और. 


५६२ मुरसुखी ( नागरी लिपि ) 
शकति करवति सिर धरा । एक रोस तिह ताहि न हरा ॥८५॥ 
सभन लहा करवत इह लियो। द्विशटि बंद ऐसा तिन कियो। 
आपन गई सित्र के धामा। भेद न लखा किसू कि 
बासा ॥ € ॥ (प०प्ं०१३५४) ॥ दोहरा ॥ इह बिधि छलि पितु 
मात कह गई सित्र के संग। कबि स्थास पुरन भयो तब हो 
कथा प्रसंग ॥| १० ॥ १ ॥। 

॥ इति स््री चरित्र पर्याने त्रिया चरित्े मंत्री भूप संबादे चार सौ चरित्र 

समापतम सतु सुभम सतु ॥ ४०० ॥ ७०६६ ॥ अफजू॥ 


अथ चार सौ इक चरित्न कथन || 


॥ चौपई ॥ पातिशाह कार इक सुनियत। अमित 
तेज जाको जग॒गुनियत । जिह धन भरे चिहल भंडारा। 
आबत जिन का पार न वारा ॥ १॥ तिह पुर शाह सुता इक 
सुनियत । जानुक चित्र पुत्र॒का गुनियत। निरख भ्रुप का 
रूप लुभाई । एक सहचरी तहाँ पठाई ॥ २॥ कुअरि बसंत 
तव॒ति का नापा। जिह समाल भी और त बामा। सो काहरू 
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रानी भी चरणों से लिपट गई। मंत्रशक्ति से ही उसने करवत (आरा) 
प्र पर घरा, परन्तु उसने उसका एक बाल भी बांक। नहीं किया ॥ ५॥ 
उसने ऐसा दृष्टिबंध लगाया कि सबने देखा कि इसने करवत धारण किया 
है। स्वयं बह मित्र के घर चली गई ओर उस स्त्री का भेद किसी ने 
भी न देखा ॥ ९॥ ॥ दोहा ॥ इस विधि से माता को छलकर वह मित्र 
के साथ चली गई ओर कवि श्याम के कथनानुसार यह प्रसंग भी पूर्ण 
हुआ ॥ १० ॥ १ ॥ 
॥ श्री चरित्नोपाख्यान के त्िया-चरित्न के मंत्नी-भूप-संवाद में चार सौवें 
चरित्र की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ ४०० ॥ ७०६६ ॥ अफजूं ॥ 


चार सो एकवाँ चरित्न-कथन 


॥ चोपाई ॥ कारूं त्तामक एक बादशाह सुना जाता है, जिसका 
संसार में अपार तेज था। उसने धन के चालीस भंडार भरे थे जिनका 
कोई अन्त न था ॥ १॥ उस नगर में एक धनिक की पुत्नी रहती थी जो 
मानों चित्र के समान सुन्दर थी । वह राजा का रूप देखकर मोहिंत हो गयी 
ओर उसने एक सहेली को वहाँ भेजा ॥ २॥ उस कुंवरिं का नाम बसंत 
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क्षी छबिं लखि अटिकी । बिसरि गई सभहो सुधि घटकी ॥३॥ 
। अड़िल्ल ॥ सखी सभूखत दे तह दई पठाइक । मोरो कहो 
सजन सौ कहिंयहु जाइके । प्रणति हमारी मोत कहा सुनि 
लीजिये । हो जसि तब त्रिय प्रहि एक दुतिय मुहि 
क्रीजिये | ४ ॥ ॥ चोपई ॥ कुअरि कुअरि की बात बखानी । 
राजकुअरि करि एक न सानो। इसि सखि जाई ताहि सुधि 
4<ई। कुअरि बसंत रिसाकुल भई ॥ ५॥ ततछिन सुरंग धाम 
निष्ु दई। त्रिप के सदन निकारत भई। चालिस गंज दरब 


के जेते। निजु आले राखे ले तेते ॥ ६॥ मृढ़ भूप कछ बात 
त पाई। किह बिधि धन ब्विय लिया चुराई। छोरि भंडार 
बिलोक॑ कहा। पेसा एक न धन ग्रहि रहा ॥ ७॥ 
॥ अड़िल ॥ अधिक दुखित हवे लोगन लिया बुलाइक। 
भांति भाँति तिन प्रति कह दूख बुलाइक। ऐसा कवन 
कुकरम कहो हम तें भयों। हो जिह कारन ते ग्रहि चालिस 
का धन गयो ॥ ८ ॥. ॥ चौपई ॥ सभ लोगन इह भाँति 
बिचारी । प्रगट राव के साथ उचारो। दान पुंन्य तें 
कछ न दयो । तिह तें ग्रहि को सभ धन गयो ॥ ६ ॥ सुनि 


था जिसके समान अन्य कोई स्त्री न थी। वह काररूँकी सुन्दरता देखकर 
उसी में अटक गई और उसे अपने आपकी सारी होश भूल गई ॥ ३ ॥ 
॥ अड़िलल ॥ सखी को गहने आदि देकर वहाँ भेजा और कहा कि सजन 
से मेरी व्यथा कह देना । हे मित्र ! हमारी विनती सुन लो और तुम्हारे 
घर में जैसे एक स्त्री है मुझे दूसरी को भी रख लो॥ ४॥ 
॥ चौपाई ॥। कुँबर से कुंवरि की बात कही परल्तु राजकुमार ने एक भी 
नहीं मानो । इस प्रकार सखी ने आकर बात बताई तो बसंत क्रोध्िित हो 
उठी ॥| ५॥ उसने उसी क्षण अपने घर से सुरंग बनाई ओर उसे राजा 
के घर में जा निकाला । द्रव्य के चालीस भंडार उसने चुराकर अपने घर 
में रख लिये ।| ६॥ मूख राजा कुछ त समझ सका कि स्त्री कैसे धन 
चुराकर ले गई। उसने भंडार खोलकर देखा तो घर में एक भीपसा न 
बचा ।| ७ ॥॥ ॥ अड्ल्ल ॥| अधिक दुखी हो उसने लोगों को बुलाया और 
विभिन्न प्रकार से उनसे कहा कि मुझसे ऐसा कौन-स्ता कुकर्म हो गया है 
जिससे चालीस ख़ज़ानों का मेरा धन चला गया है॥ 5८ ॥ 


 ॥ चौपाई ॥ सब लोगों ने सोचा और राजा से कहा कि हे राजत्‌ ! तुमने: 


दान-पुण्य कुछ नहीं किया, इसीलिए यह्‌ सारा धन तुम्हारे घर से चला 


भ्रूदढ गुरसुखी ( मागरो लिपि ) 

जुहाँकु पायो इह बिधि जब । धावत्र भलो अमित ले दल तब। 
छीनि लई ताकी सभ शाही । कुअरि बसंत नारि कर 
ब्याही ॥ १० ॥ 0५ दोहरा ॥ इह चरित्र तिन चंचला सकल 
दरब हरि लीन । इह बिधि के कारू हना नाथ जुहाँकहि 
कीन ।। ११५॥ ॥ चौपई ॥ लोग आज लगि (म०प्रं०१३५५) 
बात न जानत । गढ़ागंज अज लोग बखानत । ऐसे चरित 
चंचला करा । कारू मार जुहाकहि बरा ॥ १९॥ १॥ 

॥ इति स्त्री चरित्न पख्याने त्िया चरित्रे मंत्री भूप संवादे चार सौ इक चरित्न 
समापतम सतु सुभम सतु ॥ ४०१ ॥ ७१११ ॥ अफजू ।॥ 


अथ चार सौ दोइ चरित्र कथनं ॥। 
॥ चौपई ॥ चिजी शहिर बसत है जहाँ। 'चिगससेन 


नराधिप तहाँ। गेहरमती नारितिह कहियत । जिंह सम्त 
सुरपुर तारि न लहियत ॥ १॥ शहिर सुरेस्वावती बिराजे । 
जाको निरखि इंद्र पुर लाजे। बलवंड सिघ शाह इक सुनियत। 


गया ॥ ९॥ यह सुनकर जुहाक बादशाह कुपति हो उठा और अपार 
सेना लेकर चल पड़ा। उसने उसका सब छीन लिया और कुँवरि बसंत 
को पत्नी बना लिया ॥ १०॥ ॥ दोहा ॥ इस छल से उस स्त्री ने 
ने सारा द्रव्य चुरा लिया। इस विधि से उसने कारू को मार डाला और 
जुहाक बादशाह को अपनी स्वामी बना लिया ॥ ११॥ ॥ चौपाई ॥ आज 
तक लोग बात नहीं समझ पाए और लोग उस स्थान पर खज़ाना अभी तक 
गड़ा हुआ कहते हैं। उस स्त्री ने ऐसा प्रपंच किया कि कारूँ को मारकर 
जुहाक बादशाह (बादशाह अज्जदहाक एक बड़ा जालिम बादशाह था जो 
फ़ारस के बादशाह जमशीद को मारकर उसके सिहासन पर बैठा था) का 
वरण कर लिया ॥ १२ ॥ १ ॥ 
श्री चरित्नोपाख्यान के त्रिया-चरित्न के मंत्नी-भूप-संवाद में चार सौ एकवें चरित् 
की शुभ सत्‌ समाप्ति | ४०१ ॥ ७१११ ॥ अफजूँ ॥। 


चार सो दूसरा चरित्चन-कथन 


॥ चौपाई ॥ चिंजी शहर नामक स्थान पर चिगससेन नामक एक 
राजा था। गेहरमती उसकी रानी थी जिसके समान देवपुरी में भी कोई 
स्‍त्री नहीं थी ॥| १॥ सुरेशावती एक शहर था जिसको देखकर इन्द्रपु री 


/ श्री दसम गुरूग्रन्थ साहिब भ्र्दभू 
हू सात जग और न गुनियत | २॥  सदाकुअरि तिह 
वा भनिज्जे । चंत्र सुर लखि जाहि अरुज्से । अप्रम्तान दुति 
ते ने कही । जानुक फूलि चंबेली रही ॥ ३॥ सदा 
अरि मिरखा जब राजा। तब ही सोल तबन का भाजा। 
सखी एक च्रिप तीर पढाई । यो राजा तन कहु ते जाई ॥४॥ 
मैं तव रूप निरखि उरझाती । सदल ताप ते भई दिवानो। 
एक बार तुम सुझे बुलावो । काम तपत करि केल 


मिटावो ॥| ५) जो आपन ग्रहि मुहि न बुलावहु। एक बार 
मोरे प्रहि आवहु +॥ मो संग करिये मैन बिलासा। हम कह 
तोरि मिलन की आशा ॥६॥ शभूप कुअरि वहु ग्रहि न बुलाई। 
आपु जाइ तिह सेज सुहाई । दीप दान तरुनी तिन कोना । 
अरध धूप राजा कह दीना ॥ ७॥ सुभर सेज ऊपर बेठायो। 
भांग अफ़रीम शराब सँगायो। प्रथम कहा त्रिप सो इत पीजे । 
बहुरि मुझे सदनंकुस दोजे ॥८।। सुनत बचन इह भूत न माना । 
जम के डंड ल्रास तरसाना । कहयो न मै तौसो रति करिहो। 
घोर नरक सो भूलि न परिहो ॥ ६ ॥  तिप्ति तिम्ति लिय अंचर 


_005 % 00280 3 % की लक डअज02 प सटेसपापपतनननस 
भी लज्जित होती थी। बलबंत सिंह एक धनी था जिसके समान जगत्‌ 
में अन्य कोई नहीं था ॥। २॥ सदाकुंवरि उसकी एक पुत्री थी जिसे 
चन्द्र-सूय॑ भी देखकर उलझन में पड़ जाते थे । उसकी छवि अप्रमाण थी 
मानों चमेली फूल उठी हो ॥ ३ ॥। सदाकुँवरि ने जब राजा को देखा 
तो उसका शील भाग खड़ा हुआ । छसने एके सखी राजा के पास भेजी 
कि तुम राजा के पास जाकर कहो ॥ ४ ॥ मैं तुम्हारा रूप देखकर उलझ 
गई हूँ ओर काम-अग्नि से पीड़ित हूँ । एक बार ठुप्त मुझे बुलाओ और 
भेरी काम-अग्ति शान्त करो ॥ ५॥ यदि अपने घर मुझे नहीं बुलाते हो 
तो आप ही मेरे घर आ जाओ । मेरे साथ काम-क्रीड़ा करो । मुझे तुमसे 
मिलने की आशा बनी हुई है॥। ६॥ _ राजा ने उस कुंवरि को घर न 
बुलाया तो वह स्वयं उसकी शब्या पर चली गई । तरुणी ने उसे दीपदान 
' किया और राजा की अर्ध्य-धूपबत्ती से पुजा आदि की ॥ ७ ॥ उसे सुन्दर 

शय्प्रा पर बैठाया और भाँग-अफ़ीम-शराब मेंगाई। राजा से कहा कि 

पहले वियो और मुझे काम-अंकुश से प्रहारित करो ॥ 5५।॥_ राजा का ६ 
सुनकर नहीं माना और यमदंड से पयभीत हो उठा । कहने लगा कि 

मं तुम्हारे साथ रति-क्रीड़ा नहीं करूँगा ओर भ्रूलक भी घोर नके | 
 तहीं जाऊंगा || ९ ॥ . (जैसे-जैसे राजा कहता था) वैसे-वेसे वह स्त्नी गले 
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५८६ गुरसुखी ( नागरी लिपि ) 


गरि डार। जोरि जोरि द्विग त्रिपहि निहार। हाई हाइ सुहि 
पमूपति भजिये । क्ाम्त क्रिया मोरे संग सभ्िये ॥ १० 0 नहि 
नहिं पुति जिंसि जिसि त्रिप कर । तिमि तिमि चरन 
चंत्तला परे । ह॒हा जिपति सुहि करहु बिलासा। काशभोग 
को पुरवहु आसा ॥ ११॥ उ5हां करो कहु कहाँ पधारो। 
आप मरे के सुझे संघारों। हाइ हाई मुहि भोग न करई। 
ताँते जीअ हमारा जरई ॥१२॥ (मु०प्रं०१३५६) ॥सर्वेया।। आसन 
और अलिगन चुंबन आज़ु भले तुमरे काल लेही । रीशिहैं 
जौन उपाइ गुसानी ते ताहि उपाइ सो तोहि रिश्हौं । पोसत 
भाँग अफीस शराब खबाइ तुमे तब आपु चड़ेहो । _ कोट उपाव 
करो क्योंव सीत पै केल करे बिनु जान न देहौ॥ १३॥ 
केतिय बात बनाह कहौ किन केल करे बिनु में न टरोगी। 


आजु सिले तुमरे बिनु में तव रूप चितारि चितारि जरोगी। 
हार शिगार सभे घर बार सु एकहिं बार बिसारि धरोगी। 


को करि प्यार मिलो इक बार कि थार बिना उर फारि 
सरौगी ॥ १४॥ सुंदर केल करो हमरे संग में तुमरो लखि 
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में अंचल डालती थी और आँखें गड़ाकर राजा को देखती थी। हाय 
राजन्‌ ! मेरे साथ रमण और कामक्रीड़ा करो ॥ १० ॥ राजा जंसे-जसे 
“नहीं-नहीं” करता था वेसे-बसे वह सत्नी उसके चरणों में गिर पड़ रही थी। 
हाय राजन्‌ ! मेरे साथ विलास करो ओर मेरी कामोपभोग को आशा को 
पूर्ण करो ॥ ११॥ क्या करूँ और कहाँ चली जाऊं, या तो मैं मर जाऊ 
या तुम मुझे मार डालो । हाय-हाय तुम मुझसे रमण नहीं कर रहे इससे 
मेरा जीव जल रहा है। १२॥ ॥ सव्वेया॥ आज कसकर तुम्हारा 
आलिगन ओर चुंबन लूँगी और तुम जिस उपाय से भी प्रसन्न होगे मैं 
वही उपाय करूँगी। पोस्त, भाँग, अफ्रीम, शराब आदि का सेवन तुम्हें 
करवाकर फिर स्वयं चढ़ाऊंगी। हे मित्र ! तुम करोड़ों उपाय क्‍यों न 
कर लो मैं तुम्हें आज केलिक्रीड़ा किए बिना जाने नहीं दूंगी ॥ १३ ॥ 
तुमा कितनी ही बातें बताकर बताओ पर केलिक्रीड़ा किए बिना मैं नहीं 
टलूंग्ी ॥ आज तुम्हें मिले बिना मैं तुम्हारे रूप-सौंदर्य को याद कर-करके 
जलती रहूँगी। सभी .हार-श्रृगार, घर-बाहर सबकी सुधि भुला दूंगी । 
या तो प्यार से एक बार मिलो नहीं तो मैं यार के बिना छाती फाड़कर मर 
जाऊंगी ।| १४॥ तुम मेरे साथ केलिक़ीड करो, मैं तो तुम्हारा रूप देख 


क्‍ 
श्री दसभ मुरूग्रन्य साहिब ले 
हुप बिंकानी । ठाँग नहीं जहाँ जाउँ क्रियानिधि आजु भई 
ति देख दिवानी । हैं! अठकी तब हेरि प्रभ्ना तुम बाँधि रहै 
क़सि मौन गुमानी । जानत घात न सानत बात सु जात 
.. ब्िहात दृहँन की ज्वानी ॥ १५॥ जेतिक प्रीति की रीति 
की बात सु शाह सुता जप तीर बखाती । चौक रहा चहूँ ओर 
चिते करि बाँघि रहा मुख झोल गुधानी । हाइ रही कहि पाह 
रही गहि गाइ थकी गुन एक न जानी । बाँधि रहा जढ़ पोनि 
महा ओहिं कोटि कही इह एक न सानी ॥१६॥ ॥चोपई॥ जब 
भूषति इक बात न साती । शाह सुता तब अधिक रिसाती ॥। 
सखियन नैस सच करि दई । राजा को बहिया गहि लई ॥१७॥ 
पकरि राव की पाग उतारी। पतही मूड सात से झारी। 
दुतिय पुरख कोई लिह न निहारो। आति राव कौ करे 
सवारी )। १८ ॥ शूप लजत नहिं हाइ बखाने । जिलि कोई 
नर सुझे पछाने । शाह सुता इत त्रिपति न छोरं। पनही 
वाहि मूँड पर तोरे ॥ १६ ॥ राव लखा लिय मुझ संघारों। 
कोई न पहुचा सि्रक हमारी । अब यह सुझ न जाने देहे । 


जज बलीजीती-ीीजीततत 
|: 


कर बिक चुकी हूँ । मुझे अन्य कोई स्थान नहीं है, हे कपासागर ! मैं जहाँ 
जाऊँ। मैं तुम्हारी छवि देखकर दीवानी हो गई हूँ । मैं तो तुम्हारे सौंदर्य 
में अटकी हुई हूँ और तुम क्‍यों मौन साधे हुए ही। ठुम न तो अवसर को 
पहचान रहे हो और न ही बात को मान रहे हो; दोनों की जड्ानी तिष्फल 
जा रही है ॥१५॥ .प्रीति की रीति कली जितनी बातें थीं वे धनिक की पुत्री 
ने राजा के पास कीं । वह चौंककर चक्रित था और हाथ बाँधकर अभिमाती : 
मुख से मौन था। वह हाय-हाथ करती रही, उसके पाँव पकड़ती' रही, गुण 
गा-गाकर थक गईं पर उसने एक भी न जानी । वह मूर्ख तो मौन ही 
धारण किए रहा । उसमे अनेकों बातें कहीं पर उस (राजा) ने एक भीन 
.... मानी ॥ १६।। ॥ चौपाई ॥ राजा ने जब एक ज्ञी बात न मानी तो धनिक- 
।;॒ पुत्री अत्यधिक क्रुढ हो उठी । सखियों को उसने इशारा कर दिया और 
राजा की भजाएँ पकड़ ली ॥ १७ ॥ पकड़कर राजा की पगड़ी उतार दी 
और, सात जूते उसके सिर परसारे। अन्य 3४5 कोई वहाँ दिखाई नहीं 
दे रहा था जो आकर राजा को सहारा देता ॥ ८5 राजा लज्जावश 
हाय भी नहीं कह रहा था कि_ कहीं कोई व्यक्ति मुझे पहचान ने ले। 
धनिक-पुत्ती राजा को छोड़ नहीं रही थी और उसी के सिर पर जूता तोड़ 
रही थी ॥ १९॥ राजा-ने देखा कि स्त्री मुझे मार डालेगी ओीर मेरा 


._ जाम 


धदद गुरसुखी ( मागरी लिवि ) 


पनी हनत ख्रित लोक पठेहै॥ २० ॥ पनहीं जब सोरह से 
परी । तब राजा की आँखि उघरी । इह अबला गहि सोहि 
संघरिहे । कवन आनि हयाँ मुझे उबरिहै॥। २१॥ पुत्नि 
राजा इह भाँति बखानों। में लिय तोर चरिद्न न जानो। 
अब जूतिन सो मुझे न सारो। जो चाहो तो  आत्ति 
बिहारो ॥ २२ !। शाह सुता जब यो सुनि पाई । (मृ०प्रं०१३५७) 
नेन सेन दे सखी हटाई । आपु गई राजा पहि धाइ। काम 
भोग कीना लपटाइ ॥ २३ ॥  पोसत भांग अफीम सिलाइ । 
आसन ता तर दियो बनाइ। चुंबन राइ अलिगन लए। 
लिग देत तिह भग मो भए ॥ २४॥ भग सो लिग दियो 
राजा जब। रुचि उपजी तरनी के जिथ तब। लपटि 
लपठि आसन तर गई। चुंबन करत शुपत्र के भई॥ २५॥ 
गहि गहि तिह को गरे लगाबा । आसय सो आसयहि छुहावा। 
अधरन सौ दोऊ अधर लगाई। दुहूँ कुचन सो कुचन 
मिलाई ॥ २६॥ इह बिधि भोग किया राजा तन । जिह 
बिधि रुचा चंचला के मत । बहुरो राव बिदा करि दियो। 


सेवक अभी तक कोई भी नहीं पहुंचा है। भब यह मुझे जाने नहीं देगी भोर 
मारे जूतों के मुझे मृत्युलोक पहुँचा देगी ॥ २० ।। जब सोलह सो जूते बरस 
चुके तो राजा की आँखें खुलीं। यह सरुत्नी यदि मुझे यहाँ मार ही डालेगी 
तो कौन आकर यहाँ मुझे बचाएगा !। २१॥ तब राजा ने कहा कि हे 
स्त्री ! मैंने तुम्हारा प्रपंच नहीं समझा है। तुम भत्र जूतों से मुझे मत मारो 
ओर जसा चाहो मेरे साथ आकर रमण करो॥ २२॥ धनिक-पुत्री ने 
जब यह सुना तो आँख के इशारे से उसने संखियों को हटा दिया। आप 
दोड़कर राजा के पास गई और लिपटकर काम-भोग करने लगी ।। २३ ॥। 
पोस्त, भाँग, अफ़ीम वगेरः मिलाकर उसते नीचे से विभिन्न आसन बनाएं । 
चुंबत-आलिगनों का आदान-प्रदान किया और लिंग को योनि में प्रविष्ट 
किया ॥ २४।। जब राजा ने लिंग को योति में प्रविष्ट कराया तो तरुणी 
को अत्यन्त सुख प्राप्त हुआ। वह नीचे से ही लिपट-लिपटकर जाने 
लगी ओर राजा के चुंबन लेने लगी ॥ २५॥ पकड़-पकड़कर उसे गसे 
से लगाया ओर अंग से अंग छुआ दिए। अधरों से अधर और कुचों से 
कुच मिला दिए ॥ २६ ॥ इस प्रकार जंसा स्त्री को अच्छा लगा राजा 
ने रति-क्रोड़ा की ॥ फिर राजा को विदा कर दिया और उसने अन्य देश 
का रास्ता पकड़ा। २७॥ रतिक्रीड़ा की और राजा को विदा कर 


क्री दसम गुरूग्रन्य साहिब भप 
अनत देस को भारग लियो॥ २७॥ रति करि राव बिदा 
करि दिया । ऐसा चरित चंचला किया। अबर पुरख सो 

| राब न भाखा। जो तिय किय सो जिय सो राखा॥ २८ ॥ 

। ॥ दोहरा ॥ कितक दिनन त्रिप चंचला पुनि वहु लई बुलाइ। 

| रानी करि राखी सदन लका न को छल पाइ ॥ २९ ॥ १ ॥ 

। ॥ इति स्त्री चरित्न पख्पाने त्रिया चरित्े मंत्री भूप संवादे चार सौ दोइ चरित् 

। समापतम सतु सुभम संतु ॥ ४०२ ॥ ७१४० ॥ अफजूँ ॥ 


। अथ चार सौ तीन चरित्र कथनं ॥ 


। 

। ॥ चौपई ।। सुत्र जिप और चरित्र बखानों। जिह 
बिधि किया चंचला जानों। अनदावबती नगर इक सोहे। 
राइ सिघ राजा तह को है॥ १७ शिवदेई तिह नारि 
बिचच्छन । रूपवान गुनबान सुलच्छतण | राजा आपु चरित्र 
बनावत । लिंखि लिखि पढ़ि इसब्रियन सुनावत ॥ २ ॥ 
शिवाम्ती इह बिँंधि ऊब सुनी । अधिक बिह॒ृसि करि मूंडी 
धुनी । अस करि इसे चरित्र दिखाऊं। याह भजो याही ते 

| 
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दिया । इस प्रकार का प्रपंच उस स्त्री ने किया । राजा ने भी अन्य पुरुष 
से कुछ न कहा और छुत्ी ने जो किया था उसे मन में ही रखा।॥ २८ ॥ 
॥ दोहा ॥ कितने ही दिनों बाद राजा ने उसी स्त्रों को पुत्रः बुला लिया। 
उसे रानी बनाकर रखा और कोई भी इस छल को जान न 
सका ॥ २९ ॥ १ ॥॥। 
॥ श्री चरित्नोपाख्यान के ल्विया-चरित्न के मंत्री-भूप-संवाद में चार सौ दोवें चरित्र 
की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ ४०२ ॥ ७१४० ॥ अफजू ॥ 


॥ चौपाई ।। राजन ! एक और प्रपंच सुनो जो किस प्रकार एक स्त्री ने 

किया। अनदावती नामक एक नगर है जहाँ का राजा शय सिंह है॥ १॥ 
शिवदेवी वहाँ विलक्षण स्त्री थी जो रूपवान, गुणवान और सुलक्षणा थी तो $ 
प स्वयं कहानियाँ बनाता था और लिख-लिखकरु तथा पढ़कर « 
को सुनाता था ॥ २: शिवामती ने जब यह सुना तो उससे प्रसन्न हि 
सिर हिलाया। अब ऐसा प्रपंच करूँगी कि इसके साथ रमण-क्रिया करूँगी 
और इसी से लिखाऊँगी।|३। वह जैसे-तैसे राजा को फुसलाकर उ्से 


चार सौ तीसरा चरित्न-कथन 


._ इन एएएएएएएएेल्‍्शशणमा्त 


५६० तुस्मुखी (नागरी लिपि ) 


लिखाऊँ ७ ३॥ जिह तिह बिधि भूपहि फुसलाइ । सिलत 
भई दिन हीं कह आइ। आनि गरे ताके लपठाई। भाँति 


भाँति तन केल रचाई ॥ ४॥ भाँत भाँत जद्‌दप तिह भजा। , 
तऊ न बिय आसन तिह भज[। भाँति भाँति उर सो उरझानो। 


निरखि भूप का रूप बिकानी | ५।। भोग कंझाइ शई डरे 
जब । सखियन साथ बखानो इम तब। हह एज सुहि आजु 
बुलायो । दिन ही मो संग भोग कमायों ॥ ६ ॥ साथ ससुर 
जब ही सुन पाई। (०म्ं०' ३५८) और सुतत भी सगल लुगाई। 
आजु राज यासों रति मानी । बूृक्ि गए सभ लोग कहानी ॥७॥ 
पुनि शिब दे इह भाँति उचारो। मैं देखत थी हिया तिहारो। 
बात कहे मुहि ए क्‍या करिहेँ। चुप करि है कि कोप करि 
लरिहें ॥ ८5 ॥ ॥ अड़िल्ल ॥ दिन को ऐसो को लिय करम 
कमावई । दिखत जार को धाप्त नारि किसि जाबई । ऐस 
काज करि कवन कहो किसि भाखिहें। हो अपने चित की बात 
चित मो राखिहैं।। ६ ॥ चोपई ॥ बेत सुलत सभहिन 
सचु आयो । किनूँ न तह इह कथहि चलायो । जो कोई ऐस 
करम कौ करिहें। भूलि न काहू पास उचरिहें ॥ १० ॥ 


न मय तिपटई अर विनय प्रगाग 
दिन में ही आ मिली। आकर उसके गले से लिपट गई ओरश विभिन्न प्रकार 


से उसके साथ केलिक्रीड़ा की ॥ ४॥ विभिन्न प्रकार से उसने उसके साथ 
रमण किया, फिर भी उस स्त्री नें शय्या का त्याग नहीं किया । वह तरह- 
तरह से उसकी छाती से लिपटी रही और राजा का रूप देखकश उलझ 
गई | ५॥॥ जब वह केलिक्रीड़ा करके घर गई तो उसने सखियों से कहा 
कि इस राजा ते आज मुझे बुलाया और दित में ही मेरे साथ रततिक्रीड़ा 
की || ६॥ सास-ससुर और अन्य स्त्रियों ने भी सुना कि आज शाजा ते इसके 
साथ केलिक्रीडा की है। इस कहानी को सभी समझ गए।॥७॥ फिर 
शिवदेवी नें कहा कि मैं तो तुम लोगों का दिल देख रही थी कि बात करते 
पर ये लोग मुझे क्या कहते हैं। चुप रहते हैं अथवा ऋुद्ध होते हैं और मुझसे 
लड़ते हैं ॥ ८ ॥-॥ अड्ल्ल ॥ दिन में भला कोन स्त्री ऐसा कर्म कमाएगी 

दिन दहाड़े भला यार के घर पर कैसे जाएगी । फिर ऐसा काम करके भल 
कोई कहेगा कैसे और क्या चित्त की बात चित्त में ही नहीं रखेगा।॥ ५, 
॥ चौपाई ॥ बातें सुनकर सबने सच मात लिया। तब किसी ने बात आ' 
नहीं चलाई। सबने सोचा कि जो कोई ऐसा कम करता है वह भूलर 
भी किसी से बात नद्दीं करता ॥ १० ॥ लोगों को इस प्रकार भ्रम में डालक 
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लोगन कह इहें बिधि डहकाइ । पिय तन पत्नी लिखी बनाई । 
मो पर यार अनुप्रह कीजे । इह भो चरित ग्रंथ लिखि 
लीजे ॥ ११ ॥॥ १ ।। 
॥ इंति स्नी चरित्र पख्याने त्िया चरित्रे मंत्री भूप संवादे चार सो तीन चरित्व 
समापतम सतु सुभम सतु ॥ ४०३ ॥ ७१५१ ॥ अफजूं ॥ 


अथ चार सौ चार चरित्र कथनं ॥। 


॥ सबुधि बाच ॥ ॥ चोपई ॥ सत्तिसंधि इक भूप भनिज्जे । 

प्रथमे संतिजुग बीच कहिज्जे। जिंह जस॒पुरी चोदहूँ छायो । 

' तारद रिखि तब राइ सँंगायो ॥ १॥ _सभ देवन को राजा 
भयों । ब्रहसा तिलक आपु तिह दयों। निहकंदक सुर कटक 

किया सब । दातव सार निकार दए जब ॥ २॥ इह बिधि 

राज बरख बहु किया | दीरघ दाढ़ देंत भव लिया। दस सहस 

छुहनि दल लेके । चढ़ि आयो तिह ऊपर तेके ॥ ३७. सभ 

देवन ऐसे सुनि पायो। दीरघ दाढ़ देंत चढ़ि आयो। बीस 

सहस छोहनि दल लियो। वा सौ जाइ समागम कियो ॥ ४ ॥ 


2 की ७३ की लक कक जज ->उ्ल्व्वस्स्सनन्ट्टस्स्सलल्न्ट 


उसमे प्रिय को पत्र लिखा कि हे प्रिय ! मुझ पर कृपा करो ओर अपने ग्रंथ में 
यह चरित्र भी दर्ज कर लो॥ ११॥ १॥ 
॥ श्री चरिक्षोपाख्यान के त्विया-चरिक्न के मंत्नी-भूप-संवाद में चार सो तीसरे 
चरित्र की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ ४०३ ॥ ७१५१ ॥ अफजूँ ॥ 


चार सौ चौथा चरित्न-कथन 


॥ सुबुद्धि उवाच ॥ ॥ चोपाई॥ सत्यसंधि नामक एक राजा सतयुग में 

। कहा जाता था। उसका यश चौदह लोकों में छाया हुआ था। उसने नारद 
ऋषि को भी अपने पास बुलाया था।॥ १॥ वह सभी देवताओं का राजा 
| बत गया था और ब्रह्मा ने स्वयं उसे तिलक प्रदत्त किया था। उससे 
॥ देवताओं को निर्भय बना दिया और सभी दानवों को मार निकाला॥ २॥ 
| इस प्रकार उसने बहुत वर्षों तक राज्य किया। (बहुत समय!) बाद) 
। दीघंदाढ़ नामक देत्य पंदा हुआ जो दस सहस्र अक्षौहिणी सेता लेकश इस 
कील | पर आ चढ़ा ।। ३।। सब देवताओं ने सुना कि दीघंदाढ़ देत्य चढ़ आया है 
तो इन्होंने भी बीस सहस्र अक्षौहिणी सेना लेकर, उससे आकर मुक़ाबला 
किया ॥ ४॥ सूर्य को सेनापति बताया और दाहिनी ओर चन्द्र को रख 


गुरसुखी ( नागरी लिपि ) 


सूरज कह सेन्ापति कोता । दहिने ओर चंद्र कह दौना। बाई 
ओर कारतिके धरा । जिह पौरख किनहूँ नहि हरा ॥ ५७ 
इह॒ दिस सकल देव चढ़ि धाए । उहि दिसि तें दातव पिलि 
आए।  बाजन भाँति भाँति तन बाजे। दोऊ दिसिन 
सुरमा गाजे ॥ ६॥ छेद ढोल बजाइ नगारे। पी पी भए 
कफ़ सतवारे। तीस सहल छोहनति दल राखा। रन दारुनु 
राचा जगनाथा ॥ ७ ॥ भाँति भाँति मारू जब बाजी । दोरघ 
दाढ देंत रच गाजो । तीछन बान दोऊ दिसि बहही । जाहि 
लगत तिह माँझ (प०अं०१३५६७) न रहही ॥ ८ ॥ धावत भए 
देवता जबही । दानव भरे रोस तन तबहीं। भाँति भाँति 
बादित् बजाइ। खलत्ली उठे खिग खुनसाइ ॥ ६ ॥ चले बान 
दुहूँ ओर अपारा । बिछुआ बरछी बच्च हजारा। हा गरिसट 
जवन पर झरही । स्थंदन सहित चूरत तिह करही ॥ १० ॥ 
जाके लगे अंग मै बाना। करा बीर तिह स्व॒र॒ग पयाना। 
सच्यो बीर खेत बिकराला। नाचत भृत प्रेत बेताला ॥ ११॥ 
झूपि झूमि कही गिरे धरित भट । जुदे जुदे कही अंग परे कदि-। 
चली स्लोन की नदी बिराजे। बेतरुनी जिन को लखि 
लिया । बायीं ओर कातिकेय को रखा जिसके पौरुष का कोई भी नाश 
नहीं कर पाया है।। ५॥ इसः दिशा से सभी देवगण चढ़ आए और उधर से 
दानव मिलकए आ पहुँचे । विभिन्न प्रकार के बाजे बजे और दोनों दिशाओं 
से शूरवीर गरजनें लगे॥ ६॥ ढोल नगाड़े बजाए गए और वीर मदिरा 
पी-पीकर मतवाले हो उढे। तीस सहस्र अक्षौहिणी दल नें, हे भगवान, 
भीषण युद्ध मचा दिया ॥७॥ विभिन्न प्रकार के जब मारू वाद्य बजने 
लगे तो दीघंदाढ़ दैत्य युद्ध में आ गरजा। तीखे बाण दोनों ओर से ,चलने 
लगे और वे जिसे लगते थे उसके अंदर फंसे नहीं रहते थे | ८।। जब देवता 
बढ़े तो दानव भी क्रोध से भर उठे । विभिन्न प्रकार के बाजे बजाकर क्षत्रिय 
खड़गों को बजाकर चल पड़े ॥ ६॥ दोज्तों ओर से बाण, बिछआ, बरछी और 
अनैंकों वत्र चलने लगे। भारी गदाएँ जिस पर पड़ती थीं वे रथ-समेत चूर-चूर 
कर दिए जाते थे ॥ १०॥ जिसके अंग में बाण लगता था वही वीर स्वर्ग 
प्रस्थान कर जाता था। वीर का भीषण युद्ध मच गया और भूत-प्रेत-वेताल 
नाचने लगे॥ ११॥ कहीं झूम-झूमकर वीर धरती पर गिरे थे और कहीं अलग- 
अलग कहे पड़े हुए अंग गिरे थे । रक्त की बहती नदियों को देखकर वैतरणी भी 


५२ 
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लाजे ॥ १२७ _ इह दिसि अधिक देवता कोपे। उहि दिसि 
पाव दानवन रोपे। कुषि कृषि अधिक हिदन सो भिरे। 
जप जूशि गे बहुरि न फिरे ॥| १३॥ कोटिक कटक तहाँ कटि 
मरे।  जूझे गिरे बरंगनिन बरे। दोऊ दिसि मरे काल के 
प्रेरें। गिरे भूमि रन फिरे न फेरे ॥ १४॥ सत्तिसंधि देविस 
इत धायो । दीरघ दाढ़ उह ओर रिसायो। बज्च्र बाण बिछुआ 
के कै त्रण।  जूझि जूझि भठ गिरत भए रण॥ १ ५ ॥ 
ज्ोगिनि जच्छ कहूँ हरखए। भूत प्रेत नाचत कहूँ भए। 
कह कह कह कलि शाह सुनावत। भीखन सुने शबद भे 
क्षावत ॥ १६ ॥ फिरें देत कहूँ दाँत तिकारे। बमत स्रोन 
केते रन मारे। कहूँ शिवा सामुहि फिकराही । भुत पिसाच 
मास कहूँ खाही ॥| १७॥ सकटाब्यूहू रचा सुरपति तब। 
क्रौचाब्यूह कियो असुरिस जब । सच्यों तुमल जुद्ध तह भारी। 
गरजत भए बीर बलधारी ॥ १८ ॥  जूशि गए जोधा कहां 
भारे। देव गिरे दानव कहीं मारे । बीच खेत ऐसा तह परा । 
दोऊ दिसि इक सुभट न उबरा॥ १९ ॥ जो क्रम क्रम करि 
कथा सुनाऊँ। ग्रंथ बढन ते अधिक डराऊं। तीस सहस 
लज्जित होती थी।। १२॥ इधर देवता अत्यधिक कुपित हुए और उधर दानवों 
ने भी पाँव जमा लिये। वे हृदय में ऋधःसे भरे हुए जूझ गए और फिर बापस 


| नहीं पलटे ॥ १३॥ अभैकों वीर वहाँ कट मरे; वे जूझ गए और अप्सराओं 


ने उनका वरण कर लिया। दोनों ओर काल से प्रेरित वीर मर गए थे और 
भूमि पर गिर पड़े थे पर वापस नहीं घमे ॥ १४ ।॥ इधर से देवराज सत्यसंधि 
चला और उधर दीघंदाढ़ क्रुद्ध हो उठा। वचन, बाण और बिछुआ के घावों से 
पीड़ित वीर जूझ-जूझकर युद्धस्थल में गिर. रहे थे ॥ १५॥ कहीं योगिनियाँ 
और यक्ष प्रसन्न थे और कहीं भूत-प्रेत नृत्य कर रहे थे । काल /के क़हक़हों को 
सुनकर सबको भय लगता था॥ १६॥ कहीं देत्य दाँत निकाले घूम रहे ये और 
कहीं मारे हुए वीर रक्त वमन कर रहे थे । कही चंडिका सामने ही फुंकार 
रही थी और कहीं भूत-प्रेत मांस खा रहे थे ॥ १७ ॥ देवराज ने तब शकटब्यूह 
की रचना की जब दानवों ने ऋ्ौंचव्यूह बना .लिया। भारी तुमुल युद्ध सत्र गया 
7 % ४ बलशालीइ;घीर गरजने लगे || १८ ॥ कहीं भारी-भारी योद्धा जूझ गए | 
कहीं देव और कहीं दानव मारे हुए गिरे पड़े थे। यु में इतने वीर पड़े 
थे कि दोनों दिशाओं से एक भी योद्धा न बचा ॥ १६ ॥ यदि क्रमानुसार 
सुनाऊँ तो ग्रंथ के बढ़ जाने से डरता हैं। जहाँ तीस हज़ार अक्षौहिणी योद्धा 
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छहनि जह जोधा । मंडयो बीर खेत करि क्रोधा ॥ २०७ 
पतीअन सो पतीअन भिरि मरे। स्वारन के स्वारन छे करे। 
रथियन तह॒रथियन को घायो। हाथिन दंती स्व॒रग 
पठायो ॥ २१ ७ दलपति सौ दलपति लरि सुआ। इह बिधि 
तास कटक का हुआ। बचे भूप ते कोप बडाई। माँडत भे 
हुठ ठानि लराई॥ २२॥ रन माँडत भे बिबिध प्रकारा। 
देतराट अरु देव त्रिपारा । रसना इती (१०प्ं०१३६०) न भाख 
सुनाऊं। ग्रंथ बढन ते अति डरपाऊँ ॥ २३ 0७ | भुजंग प्रयात 
छंद । कहा लौ बखानो महा लोह भच्यो । दुहूँ ओर ते बीर 
एक न बच्यो । तब आनि जूटे दोऊ छत्र धारी। परा लोह 
गाढ़ो कपी भूमि सारी ॥ २४॥ जुदे राव दोऊ उठी धूरि ऐसी। 
प्रले काल की अगनि की धुम्र जसी। न हाथ पसारा तहा 
द्विशटि आबवे । कछ भूमि आकाश हेरो न जावे ॥ २५ ॥ 
॥ अड्लल ॥ तीस सहस छूहनि दल जब जूझत भयो। ढुहूँ 
जिपन के कोप अधिक तबही भबो । पोर्ति पीसि रदनंछद 
बिसिख प्रहारही। हो जो जीय भोतर. कोप सु प्रगट 
दिखारही ।! २६ ॥ ॥ चोपई।॥ बीस बरस निसु दिन रन करा। 
दुहँँ त्रिपन ते एक न टरा। अंतकाल तिन दुहूँ खपायो। 
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थे वहां सब वीरों ने क्रुद्ध हो युद्ध किया ॥ २०॥ सेनापति सेनापतियों से 
भिड़ मरे और सवारों को सवारों नें मार डाला। रथियों ने रथियों का 
संहार किया और हाथियों ने हाथियों को स्वर्ग भेज दिया | २१॥ दलपति 
से दलपति लड़ मरे और इस प्रकार सेना का नाश हुआ। अब जो राजा 
बचे थे वे कद हो युद्ध करने लगे। २२॥ देत्यसम्राट और देवराज अब 
विविध प्रकार से युद्ध करने लगे। मेरी जिह्वा कहने में असमर्थ है और मैं 
ग्रंथ के बढ़ जाने से भी डरता हूँ ॥ २३॥ ॥ भुजंग प्रयात छंद ॥ कहाँ तक 
वर्णन करूँ, भीषण युद्ध हुआ और दोनों ओर से एक भी वीर न बचा। तभी 
दोतों छत्रधारी आ.भिड़े और भीषण युद्ध से सारी भूमि काँप उठी,॥ २४॥ 
दोनों शजा भिड़े और इतनी धूल उड़ी कि मानों प्रलयकाल' की अग्ति का 
धुआँ हो। वहाँ पसारा हुआ हाथ भी नजर नहीं आता था और धरती-आकाग़ 
का भी भान नहीं होता था॥ २५॥ ॥ अड़िल्‍ल ॥ तीस सहस्न अक्षौहिणी 
दल जब जूझ गया तो दोनों राजाओं का मन कुुंद्ध हो उठा। वे दाँत पीस- 
पीसकर बाणों से प्रहार कर रहे थे और मन के क्रोध को प्रकट दिखा रहें 
थे ॥ २६॥ ॥चौपाई॥ बीस वर्ष तक रात-दिन युद्ध किया परल्तु दोनों राजाओं 


नी तीस साहख्न सारे। दोऊ रावई राव जे करारे। 
भच्यों लोहे गाढौ उठी अगनि ज्वाला। भई तेज तौने हुते एक 
बाला ॥ २८ ॥ तिसी कोप की अगनि तें बाल हवेक। ह्‌सी 
थ मैं शस्त्र अ| अस्त लक्। सहा रूप आनूप ताको बिराज। 
लखे तेे ताको ससी सूर लाज ॥| २६९॥ ॥ चौपई॥ चारहु 
दिसा फिरी जब बाला। जानो नाग रूप को माला। ऐस् 
तकतहूँ पुरख निहारा । नाथ कर जिह आपु सुधारा ॥ ३०॥ 
फिर जिय से इह भाँति बिचारी। बरो जगत के पतिहि 
तुधारी । ताते करो दोन हवे सेवा। होइ प्रसंन कालिका 
देवा ॥ ३१ ॥ अधिक सुचित हवे किए सुमंत्रा । भाँति भाँति 
तन लिखि लिखि जंल्रा । क्रिपा करी जगम्तात भवानी। इह 
बिध बतिया ताँहि बखानी ॥ ३२७ करि जिनि शोक हि 
ते पुत्री। निरंकार बरिहे तुहि अब्री। ताका ध्यान आजु 
| निसि धरियहु + कहिहै जु कछू सोई तुम्त करियहु ॥ ३३ 0 
जब अस बर तिह दियो भवानी । प्रफुलित भई जगत को 
रानी। अति पवित्न निसिह॒वे छित सोई+ जिह ठाँ और न 


में से एक भी न टला। अन्त में काल ने दोनों को मार डाला । उसने इसको 
भर इसने उसको मार डाला ॥ २७॥ ॥ भुजंग छंद ॥ जब तीस सहसख्र 
बक्षोहिणी सेना मारी गई तो दोनों राजा आपस में बुरी तरह: भिड़ गए। 
भीषण युद्ध मच गया और अग्नि की ज्वालाएं उठने लगीं और उन्हीं ज्वालाओं 
में से एक स्त्नी पैदा हुई.॥ २८॥। उसी क्रोधाग्नि से उत्तन्न हो, स्त्री हाथ में 
अस्त्-शस्त्र ले हँसने लगी। उसका रूप-सौंदर्य अनुपम था जिसे देखकर चन्द्र 
बोर सूये भी लज्जित होते थे ।। २९॥ ॥| चौपाई॥ वह स्त्री जब चारों दिशाओं 
मं घूमने लगी तो ऐसी लग रही थी मानों नागों की.माला हो। ऐसे कोई 
पुरुष नहीं दिखाई दे हा था जिसे वह्‌ अपना स्वामी बना ले ॥ ३०॥ फिर 
'उसने मत में विचार किया कि मैं जगत्‌पति का ही वरण कहूँगी। इससे 
मैं दीनतापूवंक सेवा करूँ जिससे कालदेव प्रसन्न हो जाय॥ ३९१॥ उसतें 
' अधिक चंतन्य हो विचार किया और भाँति-भाँति के यन्त्र लिखे। उस पर 
| जगतमाता भवानी ने कृपा की और उससे कहा ॥ ३२ ॥ कि है वी | तुम 
आओ मत्र में शोक मत करो निराकार थ्रभु तुम्हारा वशण अवश्य करग। तुम 
उसका धयान धरो और जो वह कहे वही तुम करना ॥ ३३ || गन भवानी 
नै उसे ऐसा वरदान दिया तो वह जंगत्‌ को राती प्रफुल्लित हो उठी। वह 


श्री दसम गुरूग्रन्य साहिब कर 
दहिं कौ इह इह कौ उहि घायो ॥ २७ ॥ ॥ भुजंग छंद ॥ जबे 


गुरसुखी ( नागरी लिपि ) 


3] 
दूसर कोई ॥ ३४ ॥॥ अरध राह्ि बीतत भी जबही । आग्या 
भई नाथ की तबही। _ स्वास बीरज दानव जब सरिहें। 


तिह पाछे सूंदरि मुहि बरिहेँ ॥। ३५॥ हे इह बिधि तिह आग्या 
जब भई । दिनसनि चड़यो रेनि सिटि गई। साजे शसत्ष 
चंचला तब ही। रन कौ चली साथ (प्ृ०प्रं०१३६१) ले 
सबहीं ॥३६॥। ॥दोहरा॥ जहाँ शत्र को पुर हुतो तित्र कह किया 
पयान। बिकट असुर को बेढ़ि गढ़ दह दिस दियो निशान ॥३७॥ 
॥ चौपई ॥ दुंद्ति सुना खबन महिं जबहीं ।॥ जागा अशुर कोप 
करि तबहीं । ऐसा कवन जु हम पर आयो। रकतबिद से रनहि 
हरायो ॥ ३८ ॥ इंद्र चंद्र सुरत हस जीता । रावन ज़िता 
हरी जिन सीता । एक दिवस मोसों शिव लरा । ताहि भजायो 
में हि टरा ॥ ३६ ॥ शस्त्र साज दानव रत आवा । अमित 
कोप करि संख -बजावा। कॉपी भूष गगन घहराना। अतुल 
बोरज किह ओर रिसाना ॥ ४०॥ इति दिसि दूलह॒देइ 
कुमारी । शस्त्र साजि रथि करी सवारी । शस्त्रन करि प्रनाप्त 
तिह काला । छाडत भी रन बिसिख कराला।॥ ४१॥ लगे 
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अत्यंत पवित्र होकर धरती पर सो गई और उस स्थान पर अन्य कोई नहीं 
था ॥ ३४॥ जब आधी रात वीत गई तभी स्वामी की आज्ञा हुई। 
शासवीय दानव जब मारा जायगा, उसके बाद हे सुन्दरी ! तुम मेरा वरण 
करोगी ॥| ३५॥ उसे जब इस प्रकार की आज्ञा हुई तो दिन चढ़ गया और रात 
बीत गई थी । उस स्त्री नें तभी शस्त्र सजाए और सबको साथ ले धुद्ध के लिए 
चल पड़ी ॥ ३६ ॥ ॥ दोहा ॥ जहाँ शत्रु का नगर था उसने उस ओर प्रस्थान 
किया और उस विकट असुर के क़िले को घेरकर चारों तरफ़ नगाड़े बजवा 
दिए ॥ ३७ ॥ ॥ चौपाई | जब दुंदुभियों की आवाज़ सुनी तो वह असुर 
क्रद्ध हो जाग पड़ा। ऐसा कोन है जो मुझ पर आ चढ़ा है, मैंने तो रक्‍्तबीज 
'को भी युद्ध में हरा दिया था ॥ ३८ ॥ इन्द्र, चन्द्र, सूर्य को मैंने हराया और 
रावण, जिसने सीता का हरण किया था, को भी मैंने जीत लिया था। मुझसे 
एक दिन शिव भिड़ गया था और मैंने बिना हिले उसे भी भगा दिया ॥ ३६ ॥ 
वह दानब शस्त्रों से सुसज्जित होकर युद्ध में आ गया और अपरिमित झूप से 
क्रद्ध हो उसने शंख फूका। धरती काँप उठी और आकाश हड़बड़ा गया 
कि अतुलवीर्य किस पर ऋ्रुद्ध हो उठा है| ४० ॥ इधर दुलहदेवी कुमारी ने 
भी शस्त्र सजाकर रथ पर सवारी की । वह शास्त्रों को प्रणाम कर युद्ध में 
विकराल बाण छोड़ने लगी ॥| ४१।॥ जब अंगों में करारे बाण लगे तब 
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बिसिख जब अंग करारे। दानव भरे कोप तब भारे। मुख 
मे स्वास ख्रसित हवें काठ । तिन ते अमित असुर रन 
बाढे ॥ ४२ ।५ तिनका बाल बहुरि बध करा । उन का ज्नोन 
प्रियी पर परा। अगनित बढे तबे तह दानव। भच्छत भए 
पकरिं करि सानव ॥| ४३।॥ जब अबला के सुप्तट चबाए। 

लह दें तिह जिसिख लगाए। बुंदका परत स्रोन भुअ भए। 
उपजि असुर साघुहि उठि धए॥ ४४॥ पुनि अबला तिन 
बिसिख प्रहारे । चले स्रोन के तहाँ पनारे। असुर अनंत तहाँ 
तेजागे। जूझ्षत भए पेग नहिं भागे॥ ४५॥ ॥ भजंग 
छंद ।। जब ओर चारो उठ देत बानी । कए कोप गाड़ो लए धलि 
धानी।  किते मूँड मुंडे किते अरध मुंडे। किते केस धारी 
सिपाही प्रयंड ।। ४६॥ जिते देत उठ तिते बाल मारे । बुढे 
आनि बानानि बाँके डररे। जिते स्वास छोरें उठ देत भारे। 
हुठी मार ही मारि के के पधारे ।॥| ४७॥ किते कोप के बीर 
बाला सँंघारे । जिले देत ढूके सहाँ बाहु भारे । तित्यों का गिरा 
आनि के स्रोत भूपे । उठे नेक जोधा महाँ भोम रूपे ॥| ४८ ॥ 


देत्य क्रोध से भर उठे। वे थककर मुख से श्वास निकालते थे तो: उससे 
अनेकों असुर बढ़ जाते थे ॥ ४२॥ स्त्रीने उनका वध किया और उत्तका 
रक्त पृथ्वी पर गिरा । फिर अनेकों दानव पैदा हो गए जो पकड़-पकड़कर 
मानवों का भक्षण करने लगे || ४३॥ जब इस स्त्री के वीर चबा डाले गए 
तो इसनें भी बाण चलाए। परन्तु रक्त की बंदें धरती पक पड़ते ही असुर 
फिर पैदा हो उठकर सामने की ओश चल देते थे ॥ ४४॥ स्त्री ने पुत्र: बाणों 
से प्रहार किया और वह रक्‍त की धाराएँ बह निकलीं। अब पुत्र: अनन्त 
असुर उठ खड़े हुए जो जूझ रहे थे और क़दम भी पीछे नहीं हटा रहे 
थे।| ४५ ।॥। ॥ भुजंग छंद ॥ जब चारों ओर से दैत्यों की बावाजें सुनाई दे 
रही थीं तो साथ ही वे ऋ्रुद्ध भी हो रहे थे और धूल उड़ रही थी। कई सिर 
काट डाले गए और कई धड़ ही धड़ दिखाई वे रहे थे। कहीं केशधारी 
प्रचंड सिपाही दिखाई दे रहे थे ।| ४६॥ जितने भी देत्य उठे वे उस स्त्री ने 
मार डाले ओर भागकर आते हुओं को बाणों से भयभीत किया। वे जितने 
भी श्वास छोड़ते थे उतने ही भारी दैत्य उठ पड़ते थे और का 


. पुकारते हुए ह॒ठपूर्बंक टूट पड़ते थे ॥ ४७॥ वीर बालिका ने कुंद्ध हो द्त्यं 
। को मारा। जितने भी भारी देत्य वहाँ एकत्र हुए थे उत्त सबका दून धरती 
पर गिर पड़ा था। उनमें से अनेकों भीमकाय योद्धा उठ खड़े हुए ॥ ४८ ॥ 


भ्श्ष गुरमुखी ( नागरी लिपि ) 


॥ चौपई ॥ तिनकी भूमि ल्लु मेजा परहीं। तिन तें भमित दंत 
बपु धरहीं। ख्रोन गिरे तिनको धर माही । रथी गजी बाजो 
हवे जाही ॥ ४६ ॥ प्रात तजत स्वासा अरि तजें। तिन ते 
अमित असुर हवे भर्ज । कितक असुर डारत भूअ लारं। तिन 
तें अनिक देत तन (१०ग्रं०१३६२) धारें॥ ५० ॥ तिन तें तजत 
असुर जे स्वासा । तिन ते दानव होहि प्रकराशा । कितक मरत 
के तरुनि संघारे । दसो दिसिन महि असुर निहारे॥ ५१७ 
चित सों किया कालका ध्याना। दरशन दिया आनि भगवाना । 
करि प्रनाम चरनन उठि परी। बिनती भाँति अनिक तन 
करो ॥ ५९॥ सत्ति काल में दास तिहारी। अपनी जानि 
करो प्रतिपारी । गुन अवगुन घुर कछ न निहारहु। बाहि 
गहे की लाज बिचारहु ॥ ५३॥ हम हैं शरति तोर 
महाँराजा । तुप्त कह बाहि गहे की लाजा। जो तब भगत नेक 
दुख पहै । दीन द्याल प्रभु बिरदु लजहे॥ ५४।॥ ओ कह 
लगि में करो पुकारा। तें घट घट की जाननिहारा। कही 
एक करि सहस पछिनयहु। आपु आपने बिरदहि 


॥चौपाई॥ भूमि पर उनको मेधा गिरी और उससे अनेकों देत्यों 
नें शरीर धारण कर लिया। उनका रवत धरती पर गिरता था और वे 
रथी, गजी, अश्वारोहियों के रूप में आ जाते थे।| ४६।॥। शत्रु श्वास त्याग 
कर प्राण छोड़ते थे और उनसे अनेकों असुर पेदा होकर भागे चले आते थे। 
कितनें ही असुर लड़ते हुए भूमि पर गिरा दिए जाते थेः और उनसे अनेकों देत्य 
शरीर धारण कर लेते थे ॥ ५०॥ पुनः जो असुर प्राण त्यागते थे उनसे 
दानव पंदा हो जाते थे। तरुणी में कितनों का ही संहार किया पर पुनः 
दर्शों दिशाओं में असुर दिखाई देने लग जाते थे। ५१॥ अब कालिका नें 
चित्त में ध्यान किया और भगवान ने उसे आकर दर्शन दिए। वह प्रणाम 
कर उनके चरणों में जा पड़ी और अनेकों प्रकाश से विनती करने लगी ॥। ५२ ॥ 
है सत्यकाल ! मैं आपकी दासी हूँ और मुझे अपना समझकर मेरी पालना 
करो। मेरा गुण-अवगुण त देखो और मुझ शरणागत की लज्जा पर ध्यान 
दो ५३॥ हे महाराज! मैं आपकी शरण में हैँ और मेरी बाँह पकड़ने की 
लज्जा/ रखो। हे प्रभु! यदि तुम्हारा भक्त तनिक भी दुख पाता है तो तुम्हारे 
बिरद को लाजलगती है।। ५४॥ मैं अब कहाँ तक पुकार करूँ, तुम तो घट-घट 
को जाननेंवाले हो। हमारे एक बार कहने को आप हज़ारों गुना जानते हैं 


श्री दसभ गुरूग्रन्य साहिब ५९९ 
तयह ॥। ५५ " हंड़ हड़े सुनत॒ काल बच हसा। भग 
कं असि कसा। चित न करि में मंतर सेबरिहो 
सकल शोक भगतन को हरिहो ॥ ५६॥ अमित असुर उपजे 
थे जहाँ।.. प्रापति भयो काल चलि तहाँ। चहूँ करन करि 
शस्त्र प्रहारे | दंत अनेक मार ही डारे ॥ ५७॥ तिन ते परा 
त्रोन जे भू पर। असुर अमित धावत भे उठि करि। तिन 
ते चलत स्वास ते छूटे । अमित देत रन कह उठि जूटे ॥ ५८ ॥ 
हे सम काल तनिक मो सारे । चलत भए भुअ रुधिर पनारे। 
उपजि असुर ताँते बहु ठाढे । धावत भए रोस करि गाढे ॥५६॥। 
मारि सारि दिसि दसौ पुकारें। तिन ते अमित असुर तन 
धारें। बार चलत तिन तें जे दोरे। तिन ते होत असुर 


प्रगटौरे ॥| ६० ॥ लगे घाइ जे स्रोन बमाही । त्तिह तें गज 
बाजी हवे जाही । तिह ते चलित अनित जो स्वासा। तितन 
ते असुर करत परगासा ॥ ६१॥ अनगन काल अपुर तब 


'मारे। परे भूमि पर सनहु सुनारे । सेधा ते गज बाज उठाहो । 


स्नोनत के दानव हबे जाही ।। ६९ ७ बानन की बरखा उठि 
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काल ने उन सबको क्षण भर में मार डाला और धरती पर रुधिर के पर्नाले 
बहने लगे। असुर फिर पैदा होकर खड़े हो गए और क्रुद्ध हो आगे बढ़ने 
लगे । ५९ ॥ दसों दिशाओं में वे मार-मार पुकारने लगे और उन्हीं से 
अनेकों असुर शरीर धारण कर रहे थे । दौड़ने पर जो ओर उन लोगों 
के कारण हवा चलती थी तो और असुर श्रकट हो जा रहे ये।॥ ६०॥ 
घाव लगने से रक्त वमन होता था उनसे हाथी-घोड़ें बन रहे थे । उनसे 
जो साँस चलंती थी उससे और असुर बनते जाते थे ॥ ६१॥ काल ने 
अनेकों असुरों को मारा जो धरती पर पड़ी मीनारों के समान लग रहे थे । 
5 ४ से हाथी-घोड़े उठ खड़े हो रहे थे और रक्त -से दानव बनते जा रहे 
थे॥ ६२॥  बाएणों की वे वर्षा कर रहे थे और क्रद्ध हो मार-मार 


६०० गुरसुखी ( नागरी लिपि ) 

करही । मारि मारि करि _कोप उचरही । तिन ते असुरन 
किया पसारा । दसे दिसन हूँ कह भरि डारा ॥ ६३ 0 
कालका असुर खपाए। समारि दुबहिया धूरि सिलाए। पुन्नि 
पुनि उढें प्रहारें बाता। तिन ते धरत असुर तन नाना ॥ ६४॥ 
टक टक (०प्रं०१३६३) दानव जे भए। तिन तें अनिक असुर 
हवे गए। ताही तें दानव बहु हव करि। जुद्ध करें आयुध 
ते ले करि ॥ ६५॥ बहुरि काल वे देत संघारे। तिल तिल 
पाइ टूक करि डारे। जेतिक गिरे भूमि टूक हवेके। 
तितही उठे आयुधन लेके ॥ ६६॥ तिल तिल करि भट 
जितक उडाएं। तेतक तहाँ असुर बन आए। तिनके टूक 
टक जे कीए । तिनते बहु दानव भव लीए॥ ६७ । केतिक 
तहाँ सुभे दंती रन। सींचहि मुंड बारि ते सभ तन। दाँत 
दिखाइ तजे चिघारा । गिरि गिरि परें निरखि असवारा ॥६८॥ 
कहूँ भेर भीखन भभकारहि। कहूँ बोर बाजी रन डारहि। 
कितक सुर सैहथोी फिरावत । महाकाल के सनघुख धावत ॥६९॥ 
केतिक बज्न॒ बरछियन लक । धावत असुर कोप तन तेके। 


उच्चारण कर रहे थे। उनसे असुरों ने और प्रसार किया और दसों 
दिशाओं को भर दिया ॥ ६३॥ कालका ने राक्षस्ों को नष्ट कर डाला 
और दोनों भुजाओंवालों को धूल में मिलो दिया । वे बार-बार उठकर बाण 
चला रहे थे ओर उन्हीं से असुर अनेकों शरीर धारण कर रहे थे ॥ ६४ ॥ 
जो दानव टुकड़े-टुकड़े हो गए थे उनसे अनेकों असुर पैदा हो गए। उन्हीं 
से अनेकों दानव पंदा होकर हाथ में धनुष लेकर युद्ध कर रहे थे ॥ ६५॥ 
पुतः काल ने उन देत्यों का संहार किया और उन्हें टुकड़े-टुकड़े कर डाला। 
भूमि पर जितने ही टुकड़े होकर वे गिरते थे उतनी हो संख्या में वे शस्त्न 
लेकर उठ बड़े होते थे ॥ ६६ ॥ तिल-तिल कर जितने भी वीर काठे उतने 
ही वहाँ असुर बनकर आ गए। उनके जितने टुकड़े किए उतने ही दानव 
फिर पंदा हो गए ।। ६७।॥ कितने हो हाथी वहाँ युद्ध में शोभायमान हो 
रहे थे और सूंड़ के पानी से सबके तन सींच रहे थे। दाँत दिखाकर वे 
चिघाड़ रहे थे, जिसे सुनकर सवार गिर पड़ रहे थे। ६८।॥ कहीं 
भोषण भेरियाँ भभक रही थीं और कहीं घोड़े वीरों को गिरा दे रहे थे । 
कितने ही झूरवीर बर्छा घुमाते हुए महाकाल के सामने जाते थे ॥ ६९ ॥ 
कितने ही असुर वज्र-बरछियाँ लेकर तथा क्रुद्ध होकर टूट पड़ रहे थे । 
वे काल पर कुंद्ध हो प्रहार करते ऐसे लग रहे थे मानों दीपक पर पतंग दूट 


| क्री दसम गुरूप्रन्य साहिब ६०१ 
काल पर करत प्रहारा। जानुक सलभ दीप 
अतुहारा ॥ ७० !॥ भरे गुप्तान बडे गरबीले । धावत चौपि चड़े 
पीसि पीधसि रदनंछद दोऊ । धावत महाँ काल पर 
पोऊ ॥ ७१॥ बाजहि ढोल जख्रिदंग नगारा। भोखन करत 
प्रेर भभकारा । जंग सुचंग उपंग बजे रत। झालरि ताल 
नफीरन के गन ॥ ७२ ॥ घुरली मुरज कही रन बाजत। 
दातव भरे गुमानहि गाजत। ढोलन पर दे दे ढमकारे। गहि 
गहि धवत क्रिपान कटारे ।। ७३ ॥ दीरघ दाँत काहि कई 
कोसा । धावत असुर हिए करि जोसा । मारन महाँकाल कह 
धाबें। मनो सारत बेई मरि जाबें ॥ ७४॥ दानव महाँ कोप 
करि ढूके।  मारहि मारि दसो दिसि कूके। दं दं ढोलि 
स्रिदंग नगारे। काढि फाढि अरि दाँति डरारे॥ ७५॥ 
चाहत महाँ काल कह मारो । महाँ मूरख नहि करत बिचारो । 
जिन सभ जग का करा पप्तारा। ताँहि चहत ते मूृद़ 
संघारा ॥| ७६ ॥ ठोकि ठोकि भुजदंडन जोधा। धावत 
महाँ काल पर क्रोधा । बीस पदुम दानव तव भयो। नास 
करन काली को धयों ॥ ७७ ॥  छूहनि सहस असुर की सेना । 
वे बड़े गुमानी थे और चटकते हुए दोड़ रहे थे । 
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पड़ रहे हों | ७० ॥॥ 
दांत पीस-पीसकर वे महाकाल पर टूट पड़ रहे थे ॥ ७१।॥ ढोल-मृदंग- 
नगाड़े बज रहे थे और भेरियाँ भभकार रही थीं। युद्ध में मुचंग-उपंग, 
झालर और तूतियाँ बज रही थीं॥ ७२।॥ युद्ध में मृदंग, मुरली बज रही 
ढोलों पर थाप दे-देकर वे कृपाण, 


थी और दानव गव॑ से भरे हुए थे । ह 
लंबे दाँत कई कोसों तक निकाल 


कटारें पकड़कर दोड़ रहे थे ॥ ७३ ॥ 
कर असुर हृदय में जोश लेकर दोड़ रहे थे। वे महाकाल को मारने को 


चलते थे और उस्ते मारते-मारते स्वयं ही ले थे ॥ ७४ || दातव 
प्ों दिशाओं से मार-मार की आवाज़ 


नगाड़े बजा-बजाकर दाँत निकालकर 


वे शत्रुओं को डरा रहे थे ॥ ७५॥ वे महाकाल को मारता चाहते थे 
| और मूखंतावश कोई विचार नहीं कर रहे थे । जिसने सारे संप्तार का 
प्रसार किया है ये मूर्ख उप्तकों मारना चाह रहे थे ।| ७६॥। भुआभों को 
| ठोंक-ठोंककर योद्धागण महाकाल पर दूठ पढ़ें रहे ये । तब बीस पदम 
अर्थात्‌ अगणित दानव काल का नाश करने के लिए चले ।| ७७ ॥ सहस्र 
बक्षोहिणी सेना आँखें लाल करके चल पड़ीं। वे अपरिमित क्रोध करके 


अत्यन्त ऋद्ध हो एकत्र हुए और द 
सुनाई पड़ रही थी । ढोल, मृदंग, 


.._ मा एऋऋएएांभरााणातााममामा 


६०२ गुरभुखो ( मागरी लिपि ) 

धावत भई अरुत करि नेना १ धावत कोप अधित करि भए। 
प्रिययी के खठ पट उडि गए ॥ ७८ ॥ एके छुु प्रिथथी रहि 
गई ।. खट पट हयन पंगन उडि गई । जतु जिधि एके रचा 
प्यारा । गगन (प"प्ं०१३६४) रखे दस तीनि सुधारा ॥ ७६ ॥ 
महाँदेव आसन तें टरा । ब्रह्मा बसत बूठ भहि दुरा। निरखि 
बिशन रन अधिक डराना । दुरासिध के बीच लजाना ॥८०॥ 
कड़ा कड़ी मांचा घमसाना । निरखत देव देत जा नहान्हा। 
सहाँ घोर आहव तह परा । काँपी भुमि गगन थरहरा ॥ ८१॥ 
निरखि जुद्ध काँपा कमलेसा। ताँते धरा नारि का भेसा। 
पारबतीस लखि डरा लराई। बसा बन बिखें अतिथ 
कहाई ।। ८२ 0 कारतकेय ट॒वे रहा बिहंडल। ब्रहस छाडि 
ग्रहि गयो कमंडल ।  पब्ब पिसान पंगन भे तबही । जाइ 
बसे उत्तर दिसति सबही ॥८३॥ . डगी धरनि अंबरि घहराना। 
बाजखुरत ते पत्थ पिसाना। अंध ग्रुबार भसयो बाचन तन। 
हाथ बिलोक्यो जात न आपन ॥ 5४ !) बिछआ बात बज्म रत 
बरखत। रिसि रिसि सुभट धनुख कह करखत। तकि तकि 
बान प्रकोप चलावें। भेदि त्रान तेच परें पराव ॥ ८५॥ 


दौड़े और प्रृथ्वी के छः भाग (खंड) तो मानों उड़ ही गए ॥ ७८ ॥ 
पृथ्वी एक ही खंड रह गई भौर उसके छः खंड घोड़ों की टापों के कारण 
ही उड़ गए। जैसे विधाता ने मानों एक की ही रचना की हो और आकाश 
भी तेरह ही रचे हों ॥ ७९ ॥ भयभीत ब्रह्मा वक्ष (कमल-नाल) में छिप 
गया । विष्णु भी युद्ध देख अत्यन्त भयभोत होकर समुद्र के बीच छिप 
गया | ८५० ॥ मारधाड़ का भीषण युद्ध हुआ जिसे देव-दत्य सभी देख रहे 
थे। उस घोर युद्ध में भूमि काँप उठी और गगन थरथरा उढा ॥ ८१॥ 
युद्ध देखकर विष्णु कांप उठा और नारि का वेश धारण कर लिया। शिव 
भी लड़ाई देख भयभीत हो उठा और साधु बनकर वन में जा बसा ॥८२.॥ 
कातिकेय भी व्याकुल हो उठा ओर ब्रह्मा भी अपना स्थान छोड़कर कमंडल 
में जा घुछा। पाँवों की रगड़ से पवेत भी धूल बत गए और सभी 
भागकर उत्तर दिशा में जा बसे ॥| ६३ ॥। धरती हिल उठी और आसमान 
घत्ररा उठा। घोड़ों के खुरों से रास्ते चूर हो गए। बाणों के कारण 
अंधकार-सा छा गया ओर अपना हाथ पसारा नज़र नहीं आता था ॥ ८४॥ 
बिछआ, वज्, बाण युद्ध में बरसने लगे और क्रोधित हो वीरगण धनुषों को 
खींचने लगे । वे निशाना साधकर क्रोधपूर्वक बाण चलाते थे जो कवचों को 


श्री दसम गुरुप्रन्य साहिब दे 


जबही भए अमित ' रण जोधा। बाढ्यो महाँकाल के क्रोधा । 
परहाँकोप केरि विसिथ प्रहरे। अधिक शत्र छित साँझ 
संधारे । ८५६ ॥. रकत संबूह ध रन तब परा। ताते बहु 
दास्वत बपु धरा। एक एक सर सम्महि चलाए। तिन तें 
असुर अनिक हवे धाएं ॥८5७॥ आए जितक तितक तह 
मभारे। बहे धरनि पर रकत पतारे। तिन ते अमित असुरन 
बपु धरा । हैंभ ते जात बिचार न करा।। द८॥ _ डगप्ग 
लोक चतुरदस भए। असुरत साथ सकल भरितए। ब्रह्मा 
बिशन सभ डरपाने। अहॉकाल को सरति सिधाने ॥ ८९ ॥ 


| इह बिधि सभे पुकारत भएं। जनु कर लूटि बनिक से लए । 


री +-ममन्‍>9>--“*९७.५ 


हीसस....त-.त--- 


बाहि तराहि हम सरन तिहारी। सभ भे ते हम लेहु 
उबारी ॥ ६० ५ तुम्र हो सकल लोक सिरताजा। गरबन 
गंज गरीब निवाजा। आदि अकाल अजोनि बिता भे। 
निरबिकार निरलंब जगत मै ॥ ६१ ॥ _ निरबिकार निरजुर 
अबिनासी । परम जोग के तत्तु प्रकासी । निरंकार नव नित्य 
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किक >> 
भेदकर दूसरी ओर जा निकलते थे ॥ ५५॥ जब युद्ध में अनेकों योद्धा 
एकत्न हो गए तो महाकाल का क्रोध बढ़ उठा। उसने भीषण क्रोध कर 
बाणों से प्रहार किया और अत्यधिक शत्रुओं को क्षण भर में मार 
डाला | ५६।। जब रक्‍त का अंबार धरती पर गिरा तो उससे बहुत 
से दानवों ने शरीर धारण कर लिया। एक-एक बाण सबने चलाया ओर 
उनसे और अधिक असुर बनकर दोड़ पड़े ॥ ८५७ ॥ जितने भी आए उन्हें 
वहीं मार डाला गया और धरतों पर रक्‍त के पताले बहने लग गए। 
उससे अनेकों राक्षसों ने शरीर धारण किया और उतक्ी गिनती का विचार 
मुझसे महीं हो सकता ॥। ८८ ॥ चौदहों लोक डगमगां उठे और असुरों 
के साथ भर गए। ब्रह्मा, विष्णू सभी डर गए और महाकाल की शरण 


| को दौड़े ।॥| ८५९ ।। वे उसी तरह पुकार लगा रहे थे जैसे कोई लुठा हुआ 
_ बनिया चिल्ला रहा हो । 'त्राहिमाम्‌, त्राहिमाम्‌” हम आपकी शरण में हैं, 


हमें सर्व भय से मुवत करो ॥ ९० ॥ तुम सम्पूर्ण लोकों के सिरताज हो । 
तुम गर्व करनेवालों का नाश करनेवाले हो और ग़रीबनिवाज हो । आदि 
(पुरुष) अकाल, अयोनि और अभय तथा निविकार और निरालम्ज 
हो ॥ ९१ ॥ तुम तिविकझार सदेव नूतत (निरजुर) और अविनाशी हो तथा 


परम योगी और तत्त्वप्रकाशक हो । तुम विराकार नित्य नये एवं स्वयं 


भपने आपसे प्रकाशित हो । तुम्हारा माता-पिता और ब्धु-बाँधव कोई नहीं 


६०४ पुर्मुजी ( नागरी लिपि ) 


सुयंभव । तात सात जह जात न बंधव ॥।। €£२॥ शत्र बिहंड 
सुरिदि सुखदाइक । चंड मूँड दानव के घाइक। सति संधि 
सत्तिता निवासा। भूत भविवख भवान निरासा॥ 8३॥ 
आदि (म०प्रं०११६५) अनंत अरूप अभेसा । घट घट भीतर किया 
प्रवेता । अंतर बसत निरंतर रहई। सनक सनंद सनातन 
कहई ॥ ६४॥ आदि जुगादि सदा प्रभु एके। धरि धरि 
म्रति फिरति अनेके। सभ जंग कह इह बिधि भरमाया। 
आपे एक अनेक दिखाया ॥ ६५।॥ घट घढद म्हि सोई पुर 
बयापक । सकल जीव जंतन के थापक । जाते जोति करत 
आकरखन । ताकह रहत जख्रितक जग के जन ॥ ६६॥ तुम 
जग के कारत करतारा। घटि धटि की मति जाननहारा। 
निरंकार निरबेर निरालम। सभही के रन को तुहि 
मालम ॥ ६७ ।। तुमहीं ब्रहमा बिशन बनायो । महाँरुद्र तुम 
ही उपजायो । तुमहीं रिखि कश्शपहि बनाव।॥ दित अदित 
जन बेर बढावा ॥ &८ ॥ . जग कारन करुनानिधि स्वामी। 
कमल नेत अंतर के जामी। दयापिधु दोनन के दूयाला । हूजे 


ज्ज्ल्स्मक्लर सं ++ हे >> -त+>» नल 


है ॥९२॥ शत्रुनाशक, सृहृदय ओर सुखदायक हो तथा चंड-मुंड दानवों का 
नाश करनेवाले हो । तुम सत्यसंधि सत्यता में निवास करनेवाले, भूत, 
भविष्य ओर वततंमान के प्रभाव से परे हो । ९३ ॥ तुम आदि, अनंत, अरूप, 
भवेश हो ओर तुमने घट-घट में प्रवेश किया हुआ है।  प्रनक-सनंद और 
सनातन ने भी कहा है कि तुम हर एक के अंतर्‌ में बसते हो ओर निरंतर 
बने रहनेवाले हो।। ९४॥ भादि-जुगादि में सदेव एक ही प्रभु-रूप में 
तुम अनेकों रूप धारण कर भ्रमण करते हो । सारे संप्तार को इस प्रकार 
भ्रम में डाल रखा है कि स्वयं तो एक हो पर सबको अनेकों रूपों में दिखते 
हो॥ ९५॥ समस्त जीव-जन्तुओं के स्थापक प्रभु घट-घट में तुम्हीं 
व्याप्त हो। जिसमें की ज्योति जब (संसार की) ज्योति को खींचती है 
तो संप्तार के जीव मृत हो जाते है ॥ ९६ ॥ हे कर्ता ! तुम्हीं जगत्‌ के 
कारण हो और घट-घट की बात जाननेवाले हो। हे निराकार, निर्वरं, 
निराले/प्रभु | तुम्हें सबके मन की गति मालूम है ॥ ९७॥ तुम्हीं ने ब्रह्मा, 
विष्णु और महारुद्र को बनाया है। तुम्हीं ने कश्यप ऋषि को बनाया और 
दिति-अदिति के वारिसों में वेर-भावना बढ़ाई ॥ ९८ ॥ हे स्वामी ! तुप्त 
जगत्‌ के कारण, करुणानिधि, कमलनयन और अन्तर्यामी हो । दयासिन्धु, 
दीनदयालु कैपाणु हम पर कृपा करो ॥ ९९॥ हम विनती करते हुए 


श्री देसम गुरूग्रन्थ साहिब गा 
क्रिपािधान क्रिपाला ॥६६॥॥ चरत परे इह बिधि बिनती करि। 
ब्राहि तराहि राखहु हम धुरधर । कह कह हसा बचन सुन काला । 
भगत जाने कर भयों क़िपाला॥ १००॥ रच्छ रचक्छ करि 
शबद उचारो । सभ देवतन का शोक निवारो। निजु भ्रगतन 
कह लियो उबारा।। दुशटन के संग करयो अखारा ॥ १०१ ॥ 


,. क्वरि करि कोप काल जी तबहीं। रथ पर चढ़ा शस्त्र ले सभही । 
| झकल शलुअन के छ कारन । सभ संतन के प्रान उबारन ॥१०२॥ 
प्रान और पानिप धनु राजा । राखन चढ़ा सेवकन काजा। 
जाकी धुजा बिखे राजित असि । निरखि शत्रु जिह होत बिसन 
| ब्रसि॥ १०३॥ असिधुज अधिक कोप करि धायो। बेरि 
ब्रिद दल प्रगट खपायों । साधुन की रच्छा करि लोनी। शत्र 
सेन तिल तिंल खे कीनी । १०४॥ तिल तिल एक एक करि 
डारा। गजी रथी बाजियन बिदारा। तिह ते अमित असुर 
उठि धए । घेरत महाँकाल कह भए ॥। १०५॥ _ मचत भयो 
जबही रन दाशइन । कदि कदि गए बाज अरु बारुन। जंबक 
गीध सासु ले गए।_ रन तजि सुभटन भाजत भए ॥ १०६॥ 


क्रापके चरणों में पड़े हैं। हे धरती के रक्षक ! हमारी रक्षा करो । यह 
सुनकर काल क़हक़हा लगाकर हँस पड़ा और भक्तों को देखकर क्पालु हो 
उठा ॥ १०० ) “'रक्ष-रक्ष” की ध्वनि उसने की और सभी देवताओं के 
दुख का उसने निवारण कर दिया । उम्नने अपने भक्तों का उद्घार कर लिया 
ओर दुष्टों के साथ युद्ध किया। १०१ ॥ तब श्री काल कुपित हो, 
शस्त्र हाथ में लेकर रथ पर सभी शत्तुओं को मारने के लिए ओर संतों 
के प्राणों की रक्षा करने के लिए चढ़ गया ॥ १०२॥ प्राण और रूप- 
सौंदय का स्वामी सेवकों के कार्य के लिए चढ़ उठा । यह वह था जिसको 
ध्वजा पर क्पांण का चिट्टन शोभित है और जिसे देखकर शत्रु बेचेन हो 
| उठते है।। १०३॥ अखसिध्वज (महाकाल) कुद्ध हो दौड़ पड़ा और 
. उसने शत्रुओं का समूह नष्ट कर दिया । साधुओं की' उसने रक्षा कर ली 
और शत्रु-सेना को खंड-खंड कर दिया ॥ १०४॥ एक-एक के टुकड़ें-टुकड़ 
कर दिए और गजी, रथी, अश्वारोहियों आदि सबको नष्ट कर दिया। 
उनसे अनेकों असुर उठ खड़े हुए और उन्होंने महाकाल को घेर 
लिया || १०५ ॥ जब भीषण युद्ध मच गया तो हाथी और घोड़े कटठ- 
कृटकर गिरने लगे। गीदड़ और गिद्ध मांस ले के और वीर युद्धस्थल 
छोड़ भाग खड़े हुए ॥ १०६॥ तब काल शस्त्रों से सज्जित हो क्रद्व हो 


६०६ गुरमुखी ( नागरी लिपि ) 

शस्त्र साज कोपा तब काला। धारत भयो भेस बिकराला | 
बान अनेक कोप करि छोरे। (३०प्रं०१२६६) शत्ल॒ अनेकन के सिर 
फोरे || १०७॥ _ हंका हकी साथचा संग्राघा। पढे दए ब 
अरि ख्रितु धामा। बाज खुरन भू आकुल भई। खटपर 
भूमि गगन उडि गई ॥ १०८ ।। बे रहि ययो जब परयाला | 
ऐसा मचा जुद्ध बिकराला। महाँकाल के भयो प्रसेता। 
डारा भूमि पौषि करि तेता ॥ १०६ ॥ भट्टाचारज रूप तब 
धरा । बदन प्रसेत धरमि जो परा । छाढिसेन ढाढी बपु लयो। 
करखा बार उचारत भयो॥ ११० ॥ जिह अरि काल क्रिपान 
प्रहारे। इक ते दोइ पुरख के डारे। दे सतुखन पर करत 
प्रहारा । हे ते होत छिनिक मों चारा । १११ ॥ बहुरि काल 
कोना घम्साता। सारत भयों देत बिधि नाना । अधिक प्रसेत 
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उठा ओर उसने विकराल वेश धारण कर लिया। उससे क्रद्ध हो अनेकों 
बाण छोड़े और अनेकों शत्रुओं के सिर फोड़ दिए ॥ १०७ ॥ भागदौड़ 
_ मच गयी और संग्राम होने लगा । बहुत से शत्रुओं को मृत्युलोक पहुंचा 
दिया गया । घोड़ों के खूरों से धरती व्याकुल हो गई और धरती को छः 
भाग तो मानों आसमान को उड़ गए ॥| १०५८ ॥ ऐसा भीषण युद्ध हुआ कि . 
एक ही लोक रह गया। महाकाल को जितना भी पसीना आया वह 
उसने पोंछकर धरती' पर गिरा दिया।। १०९।॥ धरती पर जो पसीना 
गिरा उसने भट्टाचार्य का रूप धारण कर लिया। उसने भाट (ढाढ़ी ) का 
रूप धारण किया और महाकाल की प्रशंसा में प्रशस्ति गाने लगा ॥। ११०॥ 
काल ने जिस शत्रु पर भी कृपाण से वार किया उसे उसने एक से दो कर 
दिया। जब वह दो पर प्रहार करता था तो क्षण भर में वे दो से चार हो 
जाते थे ॥| १११॥ पुनः काल ने घमासान युद्ध किया और अनेकों दैत्यों 
को मारने लगा। जदब्र धरती पर अधिक पस्तीता गिरा तो उसने भूमिसेत 
का रूप धारण कर लिया ॥ ११२॥ वह कृपाण निकाल हुंकार भरता 
हुआ शत्तु-सेना में धेंस गया और उससे अनेकों गण पैदा हो गए। सभी 
ढोल, पट्टा, एक ताल बजाने लगे और चंग, मुचंग, उपंग आदि सुनाने 
लगे ॥ ११३॥ गोमुद्य, झाँझर, तूर, ढोल, मृदंग, मुचंग आदि बजने लगा। 
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ब्राजत भेर भभाक हि भीखन । कसि धनु तजत सुभट सर 
वीछन ॥॥ ११४ ॥  भरि गे कुंड या ल्लोनत तन । प्रगटे असुर 
तबन ते अनगल । धारि सारि भिलि करत पुकारा। तिन तें 
प्रगगत असुर हजारा | ११५॥ तितहिं काल जब धरनि 
गिरावें। ख्रोन पुलित ह॒वे भृप्ति सुहाबें। ताँते अमित असुर 
उठि भजहीं । बान क्रिपान सेहथी सजहीं । ११६ ॥ . अधिक 
कोप करि सम्ुहि सिधारे । सर्भ काल छिन इक म्रों घारे। 
तिन ते स्रोनत परा सबूहा। साजत भए असुर तब 
ब्यूहा ॥ ११७ ॥ दारुन नचा जुद्ध तब झटपट। उडिगे बाज 
खुरन भू खटपट । हवशे तेरह गगन अपारा । एके रहि गयो 
तहाँ पतारा ॥ ११८ ॥ भद्टायारज इते जसु गावे। ढाढि 
सेव करखाहु सुनावे। तिसि तिथि कालहि बढ़े गुमाना। 
चहि चहि हने दुबहिया नाना ॥ ११६ ॥ तिन ते सेद सास 
जो परहीं । रथी गजी बाजी तन धरहीं। केतिक भ्रए असुर 
बिकरारा। तिम के बरतम करो सिधारा॥ १२०॥ एके 
चरन आँखि एके जिनि। भुजा अभित सहस द्व के तिन। 
भीषण भेरियाँ बजने लगी और वीर धनुष तान-तानकर तीक्षण बाण 
छोड़ने लगे ॥| ११४ ॥ वहाँ रक्‍त के कुंड भर गए और उसमें से अनेकों 
असुर पेंदा हो गए। सभी मिलकर मार-मार की पुकार लगाने लगे 
ओर उन्हीं में से हजारों असुर पंदा होने लगे ॥ ११५॥ काल जब उन्हें 
धरती पर गिराता था तो रक्‍त से पोषित हो वे पुनः धरती पर शोभायमान 
हो उठते थे। अनेकों असुर उनसे उठकर भाग चलते थे ओर बाण, 
कुंपाण, भाले आदि से सज्जित हो जाते थे ॥| ११६॥ वे अधिक कुपित 
हो सामने आ भिड़ते थे। काल ने उन सबको एक क्षण में मार डाला। 
उनसे जो रक्‍त गिरा उसमें से असुर निकलकर व्यूह बनाने 
लगे ॥ ११७॥ तब तत्काल दारुण युद्ध मच गया और घोड़ों के खूरों 
से धरती उड़ने लगी | पृथ्वी के सभी खंड तेरह आकाशों में बदल गए और 
एक ही पाताल बाक़ी बचा ॥ ११८॥  भट्टांचायें इधर यशोगन कर 
रहा था, उधर ढाढ़ोसेन प्रशस्ति सुना रहा था। साथ ही साथ काल का 
गुप्नान बढ़ता जाता था और उसने निशाना साध-साधकर दो भुजाओं वाले 


| शत्रुओं को मारा ॥ ११६॥ उनके मेधा-मांस से रथी-गजी ओर घुड़सवार 
_ पैदा हो रहे थे। कितने भीषण असुर पैदा हुए, उनका वणन सुधार 


कर (संक्षेप में) करता हैं।१२०॥ वे एक ही. पाँव और एक ही 
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पाँच पाँच से भुज के घने। शस्त्र अस्ल्र हाथन मै 
बने ।। १२१ ॥ (प०प्रं०१३६७७) एक चरन एके की नासा। एक 
एक भुज श्रमत अकासा । अरध शुड सुंडित केते सिर। केसन 
धरे कितक धाए फिरि ॥ ११९॥ एक एक मद को सर पोये। 
मानव खाइ जगत के जीये । दस सहंस भाँग के भरि घट। पो 


पी भिरत असुर रन चटपठ ॥ १९३॥।|  ॥। दोहरा ।। बज्त्रबान 
बिछआ बिसिख बरखें शस्त्र अपार। ऊच नीच कातर सुभट 
सभ कीने इक सार | १२४॥ ॥ चौपई॥ इह बिधि भयो 


घोर संग्रामा। ले ले अधित जुद्ध का साथा। भहाँकाल 
कोपत भ्यो जबही । असुर अनेक बिदारे तबहीं॥ १२५॥ 
महाकाल जब ही रिसि भरा। घोर भयावक आहव 
करा। मारत भयो असुर बिकराला। सिघनाद कोना 
ततकाला ॥ १२६॥ कहूँ मसान किलकटी मारें। भरव कहूँ 
ठाढ भंकारे । जोगनि देत अधिक हरखाने । भूत शिवा बोले 
अभिमाने ॥ १९७ ॥ _ झालरि झाँझर ढोल सख्िदंगा । पटह 
नगारे मुरज सुत्॑ंगा । डबरू गुडगुडो कहूँ उपंगा । नाइ नफोरो 
आंख वाले थे अथवा फिर दो की जयह भनेकों भुजाएँ थीं। पाँच- 
पाँच सो भुजाओं वाले अनेकों थे जिनके हाथों में अस्त्न-शस्त्न थे॥ १२१॥ 
एक ही पाँव, एक ही नासिका थी और एक ही एक भुजाओं बाले वे 
आकाश पें भ्रमण कर रहे थे। कितने आधे और कितने ही पूरे मूंड़े 
हुए सिर थे और अनेकों केशों को धारण किए हुए घम रहे थे॥ १२२॥ 
उनमें से एक-एक मबिरा का तालाव पीकर संसार के मनुष्यों को खाकर जीवित 
रहनेवाला था। दस सहस्र भाँग के घड़े भरकर और उसमें से पी-पीकर सभी 
शीघ्रतापृ्वक आ भिड़ते थे ।। १२३ ॥ ॥ दोहा ॥ वच्चबाण और बिछुआ आदि 
अस्त-शस्त्र अपार संख्या में बरस रहे थे और इन्होंनें ऊँच-नीच अर्थात्‌ सभी 
वीरों को समान रूप से कातर बना दिया था। १५४॥ ॥ चौपाई ॥ इस 
अकार युद्ध का अपरिमित सामान लेकर घोर संग्राम हुआ। महाकाल जैसे 
ही कुपित हुआ उसने अनेकों असुर तत्काल मार डाले॥ १२५॥ महाकाल 
ने क्रोध से भरकर घोर युद्ध किया । उसनें विकराल असुरों को मारा और तत्क्षण 
सिहनाद किया ॥ १२६ ॥ कहीं प्रेत किलकारियाँ मार रहे थे और कहीं भेरव 
भभक रहे थे। योगिनियाँ और देत्य अधिक प्रसन्न थे और भूतगण तथा शिव 
भी अभिमानपुवंक बोल रहे थे ।। १२७ ॥ युद्ध में झालर, झाँ, ढोल, मृदंग 


बजत सुरंगा ॥ १२८ ॥ मुरली कहेँ बासुरी बाजत । कहूँ उपंग 
ज्रिदंग बराजत। दुंद्भि ढोल कहूँ शहनाई। बाजत भे लखि 
परी लराई ॥। १२६ ॥ सुरज मुचंग बजे तुरही रन। भेरन के 
भभकार करत गन । हाथी घोरन के दुंदभि रन। उसटन के 
बाजे रन सुरधन ।। १३० ॥ केतिक सुभट सरन के भारे। गिरत 
भए रन डील डिलारे। जदिप प्रान समुह हवे दए। कर ते 
तजत क्रिपानन भए ॥ १३१॥ चलत भई सरिता स्रोनत तह । 
जुद्ध भयो काली असुरन जह। सीस केस जह भए सिवारा । 
स्रोन प्रवाह बहुत हह हारा ॥ १३२।॥ बाज ब्रिछ जह बहे 
अनेक । बितु ब्रिण बीर रहा नहि एके । स्रोन भरे पट अधिक 
सुहाए। चाचरि खेलि सनौ घर आए ॥ १३३ ॥ सूरन के जह 
मूंड पखाना । सोभित रंग भूम महि नाना। बहे जात जह ब्रिछ 
तुरंगा। बडे सेल से लसत मतंगा॥ १३४॥ मछरी तनकि 
अंगुरियें सोहें। भुजा भुजंगन सी सन मोहैं। कहूँ ग्राह से 
खड़ग झसक्कहि। भक भक कर कहूँ घाइ भभक्‍कहि ॥१३५४॥ 


पट्टे, नगाड़े, ढोलक, मुचंग, डमरू, डुगड़गी, उपंग और नफ़ीरी आदि भलीभाँति 
बज रहे थे ।| १२८॥ कहीं मुरक्दी, बाँसुरी, उपंग और मृदंग बजते हुए 
शोभायमान हो रहे थे और कहीं युद्ध होता देखकर दुंदुभि, शहनाई और ढोल बज 
रहे थे ॥ १२६॥। ढोलक, मुचंग, तुरही आदि वाद्य युद्ध में बज रहे थे और कहीं 
प्रेतमण भेरियों की तरह भभक रहे थे। हाथी-घोड़ों की दुंदुभियाँ और ऊँटों 
के वाद्य मधुर स्वर में बज रहे थे ॥| १३०॥ कितने ही वीर शरण में आ 
|गिरे। वे लंबे-चौड़े डीलडौल वाले थे। यद्यपि वे सामने आकर प्राण दे 
' रे थे परन्तु हाथों से कृपाणें गिरा दे रहे थे॥ १३१॥ जहाँ काली ओर 
देत्यों का युद्ध हुआ वहाँ रक्त की नदियाँ बह निकलीं। सिर ओर केश उस 
ख्त-प्रवाह में सेवार की तरह लग रहे शै और खून की धाराएं बह की 
( थीं। १३२॥ घोड़े और पेड़ उसमें अनेकों बह रहे थे और कोई भी घावों से 
_अछृता न बचा। रकक्‍त से सने वस्त्र अत्यधिक शोभायमान हो रहे थे और 
ऐसे लग रहे थे जेसे वे होली खेलकर वापस घर आए हों ॥ १३३॥ शूरवीरों 
| के सिर पत्थरों की तरह पड़े हुए उस युद्धस्थल में शोभा पा रहे थे। वृक्ष 
_ और घोड़े बहते जा रहे थे और मस्त हाथी बड़े पव॑तों के सामन शोभायमान 
हो रहे थे ।। १३४ | अँगुलियाँ मछलियों के समान और भुजाएँ नागितों की 
तरह लग रही थीं। कहीं मगरमच्छों की तरह खड़ग झपक रहे थे और कहीं 
घावों से भकभक खून बह रहा था ॥ १३५॥ ॥ भुजंग छंद ॥ जहां शत्रु वीरों 


4 थो दसम गुरूग्रन्य साहिब रे 
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॥ भजंग छंद ।। जहाँ (म०प्रं०१३६८०) बीर बेरी बडे घेरि मारे। 
तहाँ भूत औ प्रेत नाचे सत्यारे। _ कहूँ डाकनो झाकनोी हांक 
मारे । उठ नाद भारे छूटे चीतकारें ॥ १३६॥ कहूँ अंगुले 
त्राण काटा बिराजें। कहूँ अंगुला काटि के रतन राजे । कहूँ 
टीक ठाँके कटे कोप सोहैं। कहूँ बीर मारे गिरे भृति 
मोहेँ ॥| १३७ ॥ जिते स्रोन के बूंद भू प॑ परे हैं। तिते दानवौ 
, रूप बाके धरे हैं। हठी ओर चारो बिख आति दूके । महाँकोप 
के मार ही सारि कूके ॥ १३८ ॥  जिते देत आए तिते काल 
मारे। बहे स्रोन के भूस हूँ पे पतारे। उठ देत बाँके बली 
शस्त्र लेके । दुहूँ ओर ते मार ही मारि कक ॥ १३६९ ॥  हठी 
बद्धि गोपा गुलितान बाँके । हंठीले कटीले रजीले निसके। 
गदा हाथ लेके किते बीर गाजे। लरे आति के पंग हे के न 
भाजे ॥ १४० ॥ कहूँ बीर मारे बिदारे परे है। कहूँ खेत मे 
खिग खत्नी जरेहै । कहूँ मत्तदंती कहूँ उसठ मारे। बिराजें कहूँ 
नगत खंड कठारे ॥ १४१ ॥ कहूँ खोल खाँड गिरे भूमि सोहैं । 
कहूँ बीर दानी परे भूमि मोह । कहूँ सवार मारे फिरे बाज छूटे । 
किते छेल छोरे किले दुशट लूटे ॥ १४२॥  ॥ चौपई ॥ इह 


को घेरकर मार डाला गया वहाँ भूत-प्रेत मतवाले हो नाच रहे थे। कहीं 
डाकिनियाँ हकार . रही थीं और कहीं चीत्कारों का भारी नाद उठ रहा 
था) १३६॥ कहीं पर अंगुलित्राण कटे पड़े थे और कहीं कटी अँगुलियों से 
रत्न झड़े हुए विराजमान थे। कहीं कटे हुए वीर और कहीं गिरे हुए वीर 
शोभायमान हो रहे थे !। १३७ ।॥ जितनी रक्त की बांदें धरती पर गिरीं उतने 
ही दानव बाँके रूप धारण कर सामने प्रकट हुए हैं। हठी वीर चारों ओर से 
आ एकत्र हुए हैं ओर क्रुद्ध हो "मार-मार” चिल्लानें लगे हैं।॥ १३८ ॥ जितने 
भी देत्य आये उतने ही मार डाले गये । धरती पर रक्‍त के पनाले बहने लगे। 
बाँके दंत्य वीर शस्त्र लेकर उठे और दोनों ओर “मार-मार” की आवाज़ के साथ 
टूट पड़े ॥ १३९ ।। वीर हठी थे, बाँके थे और कवच धारण किये हुए कटीले, 
सजीले लग रहे थे। कितने ही वीर गदा लेकर गरज्जना करने लगे और 
आकर लड़ने लगे तथा दो क़दम भी पीछे न हटे ॥ १४० ॥ कहीं वीर मारे 
गये और कहीं कठोर क्षत्रिय युद्ध में खेत रहे। कहीं हाथी और कहीं 
मारे गये और कहीं नंगी क्ृपाणें और खड़ग पड़े थे ॥| १४१ ॥ कहीं खड़गों के 
म्यान धरती पर पड़े थे और कहीं वीर धरती पर गिरे हुए मन को मोह रहे 


॥ 
| 
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बिधि तहाँ भयो संग्राममा । निरखत देव दानवी बाता। केतिक 
करी करन बिनु भए। प्रापत दुशट निधन कह गए ॥ १४३ ॥ 
मारहिं मारि महा सूर कूकहि। काहि काढि दाँतन कह दूकहि । 
बाजहि ढोल ख्रिदंग नगारे । ॥॒ जंग मचंग उपंग जुझारे ॥१४४॥ 
जिह तन काल बिसिख को सारे । ताकह तही चूर करि डार॑। 
जा कर कोपि क्रिपान प्रहारत। तिह का मंड काटि ही 
डारत ॥ १४५॥  इह बिधि भयो भयानक जुद्ध। उपजा 
कछुक काल के क्रुद्धा। केसन ते गहि असुर पछारे । काहि 
क्रिपान एक हंनि डारे ॥ १४६॥ मारे अधिक ताहि दानव 
रन। दूक दूक हवेंगे तिन के तन। तऊ सार हो सारि 
पुकारत। पाछे पाँव एक नहिं डारत ॥ १४७ ॥ केतिक घ्मति 
गिरत हैं घाइल । परत भए भू तर हवबे हाइल। तऊ जुद्ध को 
त्यागि न भजही । जब लगि दुशट प्रान नहि तजही ॥ १४८॥ 
गुरज गोफ़ने कितक सेभारे । केतिक कप्ति कप्ति बान प्रहार । 
किते (एृ०प्रं०१२६६) तमकि रन तुरी नचावें। चटपट सुभट 
जूझि रत जावें ॥ १४६॥ कितक तमकि रत तुरी नचावत । 
थे। कहीं सवारों के मृत हो जाने से घोड़े छुट्टा घूम रहे थे और कितने ही 
छेल, छोकरे और दुष्टों के (प्राण) लूट लिये गये ॥ १४२ ॥ ॥ चौपाई ॥ इस 
प्रकार का वहाँ संग्राम हुआ कि देव-दानव-स्त्रियाँ भी उसे देख रही थीं। 
कितने ही हाथी कर्णविहीन हो गये और दुष्ट मृत्यु को प्राप्त हो यये ॥ १४३ ॥ 


' शूरवीर “मारो-मारो” चिल्ला रहे थे और पीसे जा रहे दाँत दिखा- 


दिखाकर टूट पड़ रहे थे । ढोल, मृदंग, नगाड़े, चंग, मुचंग और उपंग आदि 
वाद्य बज रहे थे ॥ १४४॥ काल जिसके शरीर में भी बाण मारता था उसे 
वहीं चूर कर डालता था। क्रुद्ध हो जिस पर क्ृपाण का प्रहार करता था 
उसका सिर काट ही डालता था॥ १४५॥ इस प्रक्नार भयानक्र युद्ध ५ हुआ 
ओर काल को भी कुछ गुस्सा आ गया । उसने केशों से पकड़कर असुरों को 
पछाड़ा और क्ृपाण निकालकर उन्हें मार डाघा॥ १४६॥ वहाँ अनेकों 
दानव मार डाले और उनका शरीर टुकड़े-टुकड़े ,हो गया। वे भी “मारो- 
मारो” चिल्लाए जा रहे और पाँव पीछे नहीं हटाते थे ॥ १४७॥ कई घायल 
हो हाय-हाय करके घूमकर धरती पर गिर रहे थे । तव भी वे जब तक उत्तके 
प्राण-पख्चेरू न उड़ जाएँ युद्ध को त्यागकर नहीं जा रहे थे॥ १४८॥ अनेकों 
ही गदा-गोफनों आदि को सँभाल रहे थे ओर कितने ही कस-कसकर बाणों 

प्रहार कर रहे थे। कितने ही तमककर युद्ध में घोड़ों को नचा रहे 


द१२ गुरमुखी ( सागरी लिपि ) 


मारि मारि धुनि कितक उद्यावत । संडहि महाँकाल सौ जुद्धा। 
हवे हवे अधिक चित्त महि कुद्धा ॥ १५० ॥ _ जैतिक सुभ्नर 
कोपि करि आए । सहाँकाल तेते ई खपाएं। तिन को भेद 
मास भअ परा। बहु असुरन ताँते बपु धरा॥ १५१॥ ! 
महाँकाल ते दए खपाइ। ख्लरोनत सों प्रिथवी रही छाइ। ति 
ते अमित असुर उठि ढूके। मारहि मारि दसो दिख 
कके ॥ १५२॥ केतिक को बाहन कटि डार।। करे रुंड बि 
संड हजारा।  केतिक चीर अधो अध डारे। नाचत भूत प्रेत 
मतवारे ॥| १५३॥ जे तिनके सिरि बहीं क़िपानें। अरध 
अरध हवे जूझे ज्वानें । गज बाजी लोटत कहूँ भू पर। सुंभन 
शबद सुना अवनीतर ॥! १५४॥। गिरि गिरि परे कहूँ घायल 
रन । भाजि चले कई होइ बिसत मन । झमकत कही अपिन 
की धारा। भभकत रुंड मुंड बिकरारा ॥ १५५ ॥| ॥ भुजंग 


छंद ॥ तहाँ जुद्ध माचा महांबीर खेतं । .बिदार परे बोर ब्िदं 
बिचेतं । कहूँ डासरूँ डहुडहा शबद बाज। सुने दीह दनिवान 


थे और शीघ्रातिशीघ्र युद्ध की तरह दौड़ रहे थे ॥| १४९ ॥ कितने ही 
तमतमाकर घोड़ों को नचा रहे थे और कितने ही “मार-मार” को 
ध्वनि में भी ऊंघ रहे थे। वे सभी महाकाल से, मन में ऋद्ध हो युद्ध कर 
रहे थे ॥| १५० ॥ जितने भी वीर कुद्ध होकर आये महाकाल ने उन सबको 
नष्ट कर दिया । उनका जो मेधा और मज्जा धरती पर गिरे उससे 
अन्य दंत्यों ने शरीर धारण किया ॥ १५१ ।। महाकाल ने उनको भार 
डाला और सारी पृथ्वी रक्त से रँगी गई। उससे फिर अपरिमित असुर 
उत्पन्न हो दोड़ पड़े और मार ही मार चिल्‍लाने लगे ॥ १५२॥ क्रितनों 
की बाँहें काट डाली और हज़ारों ही धड़ों को मुंड-विहीन कर डाला। 
कितनों को बीचोंबीच से चीर डाला गया। भूत-प्रेत मतवाले होकर . 
नाचने लगे ॥ १५३ ॥ कपाणें जिनके घप्विर पर पड़ीं वे जवान दो टुकड़ों 
में आधे-आधे बट गए। कहीं गज और घोड़े धरती पर लोट रहे थे 
ओर कहीं उनकी टापों की आवाज़ धरती पर सुनाई दे रही थी ॥ १५४ ॥ 
कहीं कई युद्ध में घायल हो पड़े थे ओर बेमन से युद्धस्थल से भाग निकले 
कहीं क्ृपाणों की धारें झिलमिला रहो थीं और कहीं विकराल रंड-मुंडों | 
से रक्त भभक रहा था॥ १५५॥ ॥ भुजंग छन्‍्द ।। वहाँ उस मचे हुए 
भीषण युद्ध में अनेकों महावीर खेत रहे और वीोरों के तो झुंडों के झुंड मारे 
पड़े हुए थे। डमरू की डमाडम ध्वनि को सुनकर कई दिल वालों का 
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ताल भारे। 
३ नाफोरिय नाद ऐसे । 


कोद्रप्प भाज ॥ १५६॥ कहूँ संख भेरी बजे 
कहूँ बेन बीना पनो औ नगार। कहेँता 
बज घोर 5032 09.9. जंसे ॥ १०७ ४ क्क्हुँ छ्न त्र नगार 
स्रिदंगे । . कहूँ बाँसुरी बोन बाज सुरंगे। कहूँ बगल तारंग 
बाज बजावे । कहूँ बारता रंग नोके सुहाबें ॥ १४८ ॥ कहें 
झाँझ बाजें कहूँ ताल ऐसे । कहूँ बेनु बीना प्रलंकाल जेसे । कहूँ 
बाँसुरी नाइ नादे ज्िदंगें। कहूँ सारंगी औ मुचंगें उपंगे ॥ १५६॥ 
कह ग्रजिक के भूजा भुप ठोक । कहूँ बीर बीरान की रा 

रोक । किते अस्त्र ओ शस्त्र ले ले चलाबें। किते चरमले चोट 
ताकी बजाबें॥ १६० ॥ कहूँ रुंड सोहै कहूँ मुंड बांके । कहूँ 
बीर मारे बिदारे निसाँके। कहूँ बाज मार गजाराज जश्े। 
कहूँ उत्तट काटे नहीं जात बूझे । ! १६१ ॥ कहूँ चरम बरमें गिरे 
भूमि ऐसे । बगे ब्योति डार समें सीत जैसे । गए जूझि जोधा 
जंगे जोर जंगें। सनो पान के भंग सोए सलंगें॥ १६२ ॥ 
किते डहंडहा शबद डवबरू बजाबवें। किते राग मारू खर खेत 
गावें। हसे (ए०प्रं०१३७०) गरजि ठोके भुजा पाट फार्टे। किते 


बल्‍ जल जी लीला जि जितना 


_५८+५तनात तल “8 कक. 


भी गये चूर हो जाता ॥ १५६ ॥ कहीं शंख, भेरी, बेणू, वीणा और 
नंगारे आदि बज रहे थे और कहीं नाद-नफीरियाँ ऐसे बज रही थीं जैसे 
मानों प्रलयकाल में वाद्य बज रहे हों ॥| १५७ ॥ कहीं छनकार करनेवाले 
वाद्य और कहीं तुरहियाँ, नगाड़े भौर मृदंगें तथा कहीं बाँसुरी, वीणा आदि 
सुन्दर रूप से बज रहे थे। कहीं बगलतरंग बजाई जा रही थी और 
कहीं सुन्दर वार्ता सुनाई जा रही थी ॥ १५८ ॥ कहीं झाँझ, वेणू और 
वीणा का ताल-स्वर ऐसा सुनाई दे रहा था मानों प्रलयकाल में उनका 
स्वर हो। कहीं बाँसुरी, मृदंग बज रही थी और कहीं सारंगी और मु्च॑ंग 
बेज रहे थे ॥ १५९॥ कहीं गरजकर राजागण भुजाएँ ठोंक रहे थे 
ओर कहीं वीर वीरों की राह रोक रहे थे । कहीं बे अस्त्र-शस्त्र ले-लेकर 
चला रहे थे और कहीं ढालों पर चोटें पड़ रही थीं॥ १६०॥ कहीं 
रुंड-मुंड शोभायमान हो रहे थे और कहीं वीरों को निःशंक्र मारा जा रहा 
था। कहीं हाथी और कहीं घोड़े जूझ गए थे और कहीं कटे हुए ऊंट 
पहचान में नहीं आ रहे थे ।॥१६१॥ कहीं चर्म के कर ऐसे पड़े थे मानों 
शीतकाल में आसमान में सफ़ेद बगुलों की पंक्तियाँ हों। युद्ध के ज़ोर 
में योद्धा ऐसे जूझ गए मानों मलंग लोग भाँग खाकर सोये पड़े हों ॥१६२॥ 
कहीं डमरू की डमडम सुनाई दे रही थी और कहीं युद्ध में राग माह 


६१४ पुश्सुखी ( नागरी लिपि ) 


बोर बीरान के मूड कांटे ॥ १६३ ॥ कहूँ चंचला चारु चोरे 
बनेके । बरें ज्वानि जोधा जुझ्यों ज्वान धेकं। कहूँ बोर 
बीरान के पाव पेलें। महाँ जंग जोधा जगे सुद्ध सेल ॥ १६४ ॥ 
कहूँ जच्छनी किनत्ननी आति कक । कहूँ गंक्नबी देवनो मोद 
हवके । कहूँ अच्छरा पच्छरा गीत गावें पे कहूँ चंचला अंचला 
को बनावें॥ १६५७ कहूँ देवकंन्या न्चे ताल देके । कहूँ 
देत पुत्री हसे सोद हवेके । कहूँ चंचला अंचला को बनावें। 
कहें जच्छनी किनत्रननी गीत गाव ॥ १६६ ॥ लर आनि जोधा 
महाँ तेज ते के। गिरे पाक शाहीद याकीन हवेके । कहूँ बोर 
बाँके नयावें तुरंगं । कहूँ जोग जोधा बिराज उतंगे॥ १६७॥ 
कहूँ बीर बानेत बीरे उठावें। कहूँ खेत में खिगर खत्ली नचावें। 
कहूँ कोप के के हठो दाँत चाब । किते मँछ ऐठ किते पाग 
दाबे ॥ १६८ ५ दुहूँ ओर गाजे जबे छल्धारी। मचो लोह 
गाड़ो परी मारि भारी। महाँकोप के बीर बाजी उचक्क। 
लगे देह मो घाइ गाड़े भभक्‍क ॥ १६६ ॥ कहूँ कुंडलाकार 
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गाया जा रहा था। हुँसकर कहीं भुजाओं को ठोंक उन्हें फाड़े दे रहे थे 
ओर कहीं वीर वीरों के सिर काट रहे थे॥| १६३ ॥ कहीं सुन्दर स्त्रियाँ 
(अप्सराएँ) सून्दर वस्त्र धारण कर जूझे हुए जवानों का वरण कर रही 
थीं। कहीं वीर वीरों को ठोकरे मार रहे थे। सभी योद्धा उस महायुद्ध 
में लीन थे | १६४ ।। कहीं यक्षिणी, किन्नरनी, गंधर्वी और देव-स्त्रियां 
प्रसन्न हो घूम रही थीं ओर कहीं अप्सराएँ गीत गा रही थीं तथा स्त्रियों 
ने सुन्दर वस्त्न घारण कर रखे थे॥ १६४५ ॥ कहीं देवकन्याएँ ताल 
देकर नाच रही थीं और कहीं दैत्य-पुत्रियाँ प्रसन्नतापूर्वक हँस रही थीं। 
कहीं स्त्रियों ने सुन्दर वसत्न धारण कर रखे थे और कहीं यक्षणियाँ और 
किन्नरनियाँ गीत गा रही थीं॥ १६६।॥  महातेजस्वी योद्धागण लड़ 
रहे थे और निश्चयपूंक युद्ध में शहीद हो रहे थे । कहीं बाँके वीर घोड़े 
नचा रहे थे और कहीं योग्य योद्धा ऊँचे स्थानों पर बैठे थे ॥१६७॥ कहीं 
भयातक वीर बीड़े उठा रहे थे और कहीं युद्धस्थल में क्षत्रिय खड़ग नचा 
रहे थे। कहीं कुपित हो हठी वीर दाँत चबा रहे थे । कई मूंछे एं5 
रहे थे और कितने ही पांव जमाएं हुए थे ॥ १६८॥ जब दोनों ओर 
से छत्नधारी वीर गरज उठे तो भारी मार-कराट हुई और भीषण युद्ध 
हुआ। वीर और उनके घोड़े कुपित हो उचकने लगे और उनकी देह में 
लगे घाव भभकने लगे॥ १६९ ॥ कहीं कुंडलाकार सिर शोभाषमातर 
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पंडें बिराजें । . लखे सुंड सालाहु के मुंड लाजं। कहूँ घम घमे 
परे पीर भारी ।  सनो सिध्य बैठे लगे जोग तारी॥ १७०॥ 
तहाँ खोत की कूल घारी बिराजे। लखे अश८ नद्यान को द्रप्प 
भाजें। तहाँ ब्रिद बाजी बहे नेक जेसे। लसे मत्त दंती महाँ 
सैल कैसे )। १७१ ॥ छथूुजा ब्रिछ तामों बहे जात ऐसे । लसे 


इंड पत्नी बिना पत्र जेसे। कहूँ छत्न तापों बहे जात काठे । 


मनो फेत से बारि से बसलत्न फाटे ॥ १७२ ॥ कहूँ बाह काटी 
बहे जात ऐसे । मनों पंच बक़़तान के नाग जैसे । चढ़े बीर बाजी 
बहे जात सारे। सनाहीन के सवार पारें पधारे॥ १७३ ॥ 
कहूँ खोल खंड बहे जात मारे। मनो एकठे कच्छ मछ हवे 
पधारे । तहाँ पाग छूटे बहे जात ऐसे । मनो तीस ब्यामान 
के नाग जंसे ॥ १७४१ झोजी झुंड जामे कटारी बिराजें। 
लखे खिग बाँके बली नाग लाजें। कहूँ चरम काटे गिरे शस्त्र 
अस्त्र । कहूँ बीर बाजी बहे जात बस्ले ॥ १७५॥ हला चाल के 


के हठी दंत ढदूके। चहूँ ओर गाजे महाँसल जके । किते 


बनी नीजीजीली अनाज 


हो रहे थे जिन्हें देखकर मुंडमाल के मुंड भी लज्जित हो रहे थे। कहीं 
भारी पीर योद्धा घूम-घूमकर गिरे हुए थे और ऐसे लग रहे थे मानों सिद्ध- 
गण योगसमाधि लगाए बेठे हों ॥ १७० ॥ वहीं रक्‍त की धाराएं बह 
रही थीं जिन्हें देखकर आठों नदियों का गवे चूर हो रहा था। उनमें 


' अश्वसमूह बह रहा था और मस्त हाथी पव॑तों के समान शोभायमान हो 


रहे थे ॥ १७१॥ ध्वजा और वृक्ष उसमें ऐसे बहते चले जा रहे थे जेसे 
मानों पत्तों के बिना डंडे हों। कहीं उसमें कटे हुए छत्त बहे जा रहे थे । 
झाग ऐसी लग रही थी मानों फटे हुए वस्त्र बह रहे हों ॥ १७२॥ गा 
भुजाएँ कटी ऐसे बहती जा रही थीं मानों पंचमुख शिव के नाग हो । 


कहीं वीर और अश्व मारे जा रहे थे और कवच-विहीन सवार उस 
| ओर पार किए जा रहे थे आर्थात्‌ मृत्युलोक पहुँचाए जा रहे थे॥ १७३ ॥ 


कहीं म्यान और खड़ग ऐसे बहते जा रहे थे मानों मत्स्य भौर कच्छप 
इकटठे ही जा रहे हों। खुली पगड़ियाँ ऐसे बहती जा रही थीं 
मानों तीस हाथ लंबे नाग हों॥ १७४॥  कटार उसमें मछलियों 
का झुंड लगती थीं और बाँके खड़गों को देखकर बलशाली नाग भी 
लज्जित होते थे। कहीं चर्म काटकर अस्त्न-शस्त्न गिरे हुए थे और 
कहीं वीर घोड़ों एवं वस्त्नों-समेत बहते जा रहे थे ॥ न ॥ आक्रमण 
करने के लिए हठी देत्य आ एकत्र हुए और चारों भोर शूल लेकर 


६१६ गुरभुखी ( तागरी लिपि ) 


कोप के शस्त्र अस्त्रें चलाबें । (०४ं०१२७१) किते संख औ 
भीम भेरी बजावे ।। १७६७ भहाँ फूलि फोली नगारे बजेके। 
चले दंदभी ताजियें के सुनंक । मचे कोप क सु उसटी दसासे । 
मनो बाज टट्टे लखे लाल ताँसे ॥ १७७ ॥ किते बीर बाँके धरे 
लाल बाने ।.. किले स्थास औ सेत कीने निशाने । किते हरति 
यो पीत बाने सुहाए। हंठी चुंग बाधे चले खेत आए ॥१७८॥ 
किते ढाल ढापे- किते चोट ओटें। सभे आनि जूझें भर्ज कोट 
कोटें। किते सूल औ सेहथी खिंग खेलें। किते पास औ परस 
ले पाव पेलें॥ १७६९ ॥ किते पाखर डारिक ताजियों पे । 
चहे चारु जामे किते बाजियों पे + किते मदद दंतीनियोौ पे 
बिराजें। मनो बारणंसे चड़े इंद्र लाजें ॥ १८०॥ किते 
खच्चरा रोह बेरी बिराज ! किते गरधभे पें चढ़े सूर गाज । 
किते दानवौ प॑ चड़े दंत भारे। चहूँ ओर गाजे छु दे के 
नगारे।। १८१॥  किते साहिखी पे चड़े दंत ढूके । किते 
सुकरा सवार ह॒वे आनि झूके । किते दानवों पे चड़े दत भारे। 
चहेँ ओर ते मार मार पुकारे ॥ १८२ ॥ _ किते सरप असवार 


गज॑ना करने लगे । कहीं कुषपित हो अस्त्न-शस्त्न चला रहे थे और शंख और 
भीमाकार भेरियाँ बजाई जा रही थीं॥ १७६ ॥ हाथीवान नगाड़े बजाते 
ओर अश्वारोहियों को दुंदुभियाँ सुनाते हुए चल रहे थे। ऊंटों पर लदे 
नगाड़े क्रोधपुवंक बज रहे थे और उन पर लाल वस्त्र देखकर घोड़े टूट 
पड़ रहे थे ॥ १७७ ॥ कहीं वीरों ने लाल वस्त् पहन रखे थे और सफ़ेद 
तथा काले को निशाना बनाया जा रहा था। कहीं हरे और पीले वस्त्र 
शोभाषमान्त हो रहे थे और ऐसा लग रहा था कि मानों हठी मृग युद्ध में 
आ गए हों ॥ १७८५ ॥ कही ढाल से ढका जा रहा था और कहीं चोट 
से बचा जा रहा था। सभी आकर जूझ रहे थे और अनेकों भाग खड़े 
हो रहे थे। कहीं बर्छी-भाले और खड़ग के साथ खेल हो रहा था और 
कहीं पाश ओर फरसा लेकर पाँव जमाए जा रहे थे ॥| १७९॥ कहीं 
घोड़ों पर जीन कसकर सुन्दर जवान चढ़ रहे थे। मदमत्त वीर हाथी पर .. 
बठे थे जिन्हें देखकर ऐरावत पर बैठा इन्द्र भी लज्जित होता था ॥| १८५०॥ 
कहीं खच्चरों पर बैठे ओर कहीं गदहों पर सवार वीर शोभायमान हो रहे 
थे। कहीं भारी दानव और देत्य चारों ओर नग़ाड़े बजाकर घूम रहे 
थे ॥१८५१॥ कहीं भेंसे पर सवार ओर शूकरों पर सवार देत्य आ एकत्न हुए। 
कहीं दानवों पर ही भारी देत्य सवार होकर चारों ओर मार-मार पुकार 


ः ऋद्ध हो युद्ध प्रारम्भ कर दिया ॥ १८६॥ हंठी 


मायके 
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बैक सिधाएं। किते सवार बध्यार हवे दुशट आए । 

चोतियौ पें चड़े कोय केक । किते चौतरो पे चढ़े 3 
तैक ॥ १८३ ॥ किते चाक चुंक्ना चढ़े काक बाही । अठहाँन 
क्रौ सवार केते सिपाही। किते बीर बानी चढ़े ब्रिद्ध गिढ्े। 
सनो ध्यान लागे लसे सुद्ध सिद्धे॥| १८४॥ - हठी बद्धि गोपा 
गुलिलान बाँके । रजीले कटोले हठीले निसाँके। महाँ जुद्ध 
माली भरे कोप भार । चहुँ ओर तें अश्च ज्यों चोतकारे ॥१८४॥ 
बड़े दाँत का चले कोपि भारे। लहे हाथ मै पब्ब पत्नी 
उपारे । किते सूल संथी सुआ हाथ लीने। मंडे आनि मारू 
महाँ रोस कोने ।| १८६ ॥ ही हाँक हाँक उठावे तुरंगे। 
महाँ बीर बाँके जगे जोर जंगं। सुआ साँग लोने अतिअत्बी 
धरत्री । भ्चे आतनि के के छके छोभ छत्नी ॥ १८७॥ कहें 
बीर बीरे लरे शस्ल्रधारी । मनो काछ काछे नर्चें त्रित्तकारी। 
कहूँ सुर साँगे पुऐ भाँति ऐसे। चढ़े बाँस बाजीगरें ज्वान 
जैसे ॥| श्य८ । कहूँ अंग भंग गिरे शस्त्र अस्त्रें। कहूँ बीर 
बाजीन के बरस बस्लें। कहूँ टोप ठाँके गिरे टोप टूटे । कहें. 
रहे थे ॥ १८२ ॥ कहीं सर्प की सवारी ओर कहीं भेड़िए की सवारी कर 
दुष्ट आ गए । कहीं क्रद्ध हो चीते पर और कहीं चौतल पर सवार होकर 
आ गए ॥ १८३॥ कहीं कठफोड़वों, कछुओं, कनखजूरों पर सवार हो 
सिपाही चल पड़े । कहीं वीर गिद्धों पर सवार थे और ऐसे लग रहे थे 
मानों ध्यान लगाए बैठे हों ॥ १८४ ॥ हठी वीर अंगुलियों पर भी कवच 
धारण कर क्रियाशील थे और सुसज्जित दिखाई दे रहे थे। वे युद्धों के 
बली वीर चारों ओर से बादलों की तरह गरन रहे थे॥ १८४॥ बड़े 
दांत निकाले हुए ऋुद्ध हो दैत्य चले और उनके हाथों में परवव॑तों के उजाड़े 
हुए टुकड़े थे । कही शूल, कृपाण एवं भाले आदि हाथ में लिये वीरों ने 

वीर घोड़ों को हाँक रहे थे 
और महाबली युद्ध के लिए सजग हो रहे थे । भाले-बछें, अस्त्न-शस्त्न लेकर 
छत्नधारीं वीरों ने युद्ध मचा दिया॥ १८७॥ शस्त्रधारी वीर लड़ते 
ऐसे लग रहे थे मानों विभिन्न बस्त्रों में सज्जित नतंक हों। कहीं 
वीर भालों में पिरोए ऐसे लग रहे थे मानों बाजीगर बाँस पर चढ़े हुए 
हों॥ १८८॥ कहीं भंग अंग और अस्त-शस्त्र तथा कहीं वीरों ओर 
घोड़ों के कवच-वस्त्न आदि पड़े थे । कहीं शिरस्त्राण दूठे गिरे थे और कहीं 
वीर बादलों की तरह फटे पड़े थे ॥ १८९ ॥ ॥ चौपाई॥ इस प्रकार उस 


६१८ पुरघुखी ( नाथरी लिपि ) 


बीर अध्यान की भाँति फूटे ॥| १८६ ॥ ॥ चोपई ॥ इह्‌ विधि 
बीर खेत (पृ०प्ं०१३७२) बिकराला। साचत भयो आनि त्ति 

काला । महाँकाल कछूहू तब कोपे ।  पुंहसी पाव गाढ़ करि 
रोपे ॥ १९० ॥. मोहनास्ल केते सो हित करि। बरुणासत्र 
से प्रान कितत हरि! _ पावकास्त्र भें अधिक जराए। अमित 
सुभट ख्रित लोक पठाएं॥ १६१॥ जाए सहॉकाल असि 
झारा। एक सुभट ते हे करि डारा। जौद्द नर पर टुक 
असि धरा) चारि टूक तिन द्के करा॥ १६२ ॥ कैतिक परे 
सुभट बिललाहीं । जंबुक गिद्ध मासु ल जाँही । भरव आजनि दूहू 
भभकारे। कहूँ मसान किलकटी मारं॥ १६३ ।। केतिक सुभट 
आनिही ढ्कें । मारहि मारि दसो दिस्ति कूकें । सहाँकाल पर जे 
ब्रिण करही। कुंठत होइ धरति गिर परही ॥ १६४ ॥  बहुरि 
कोप करि असुर अपारा। महाँकाल कह करत शभ्रहारा। ते 
बे एक रूप हवे जाँही । महाकाल के मध्य समाँही ॥ १६५॥ 
जिमि कोई बारि बारि पर सारें। होत लीन तिह माँझ 
सुधारें । पुनि कोई ताँहि न सकत पछानी । आगिल आहि कि 
सोरा पानी ॥ १६६॥ _ इह बिधि भय शसलत्र जब लीता । 
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समय भीषण युद्ध छिड़ गया । महाकाल ने तब कुछ क्रोधित होकर पृथ्वी 
|; पर पाँव जमा दिए॥ १९०॥ कितने ही मोहन-अस्त्न और वरुणास्त्न चला 
कर प्राणों का हरण कर लिया गया। भग्नि-भ्रत्न चलाकर कितने ही वीर 
मृत्युलोक भेज दिए गए ॥ १९१॥ महाकाल ने जिस पर कछृपाण चला 
दी उसे एक से दो टुंकड़े कर दिया। जिन दो टूकड़ों पर तलबार झाड़ी 
उसे दो से चार टुकड़े कर दिया ॥ १९२ ॥ कितने ही वीर 
पड़े चिल्ला रहे थे और गीदड़-गिद्ध उनका मांस ले जा रहे थे। 
कहीं भेरव भभक रहे थे और कहीं प्रेतगण किलका रियाँ मार रहे 
थे ।| १९३॥ कितने ही वीर आ एकत्र हुए और दसों दिशाओं से मार 
ही मार शब्द सुनाई पड़ने लगा । जो भी महाकाल पर घाव करता वह 
कुंठित हो स्वयं धरती पर गिर पड़ता था । १९४ ॥ असुर अत्यन्त कुद्ध 
हो महाकाल पर प्रहार करते थे। वे सभी उससे एक रूप हो जाते थे 
और महाकाल में ही समा जा रहे थे ॥ १९५॥ जैसे कोई पानी में मार- 
रहा हो वे इसी प्रकार महाकाल में ही समा जा रहे थे। तब कोई उसे 
पहचान भ पाता था कि वह अन्य है और मिलनेवाला पानी के समान बब्य 
है॥ १९६॥ शशस्त्रोंलहित जब ऐसा हुआ तो असुर अत्यंत क्ुद् ही उठ । 
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भी दसम गरुरुग्रन्य साहिय द 
हि ५ ९ 
असुरन कोप अमित तब कीना । कॉँपत अधिक चित मों गए। 
शस्त्र असल ल॑ आवबत भए ॥ १९७ ॥ ज्वाल तजी करि कोप 
निसाचर । _तिन ते भए पठान धनुख धर। पुनि मुख ते 
उलका जे काढे । ताते मुगल उपजि भे ठाढ़े ॥ १६८ ॥ पुनि 
रिसि तन तिन स्वास निकार । सेयद शेख भए रिस वारे। 
धाए शस्त्र अस्त्र कर लकं। तसकि तेज रन तुरो 
नचेके ॥ १९६ ।। खान पठान ढुके रिसि कक । कोपि क्रिपान 
तगन कर लेक । महाँकाल को करत प्रहारा। एक न उपरत 
रोम उपारा ॥ २०० ॥ अमित खान करि कोप सिधारे। 
मद करि भए सकल सतवारे । उमड़े अमित मलेछन के गन । 
तितके नाम कहत तुम सौ भनि॥ २०१ ॥ नाहर खान 
झड़ाझड़ खाचा । खान निहंग भड़ंग जुआना । और झड़ंग खान 
रत धायो । अमित शस्त्न कर लए सिधायो ॥| २०२॥ बेरम 
खान बहादुर खाना । बलवंड खान बडो सुर ग्याना । रुसतम 
खान कोप करि चलो । लीने अमित सेन संग भलो ॥ २०३ ॥ 
हसन खान हुसेन खान भन । खान सुहंसद (मृ०पं०१३७३) ले 
मलेछ गन ॥ शसशखान समसरो खाना । चले पीस करि दाँत 
जुआना ॥ २०४ ॥ आधवबत ही किए बान प्रहारा। महाँकाल 
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वे चित्त में कांप उठे और अस्त्र-शस्त्त ले आए ॥ १९७॥ अपछुर ने कुपित 
हो ज्वाला फेंकी, जिससे धनुषधारी पठान पैदा हो गए। उन्होंने पुनः 
जब मुख से ज्वाला निकाली तो उससे मुगल उत्पन्न हो गए ॥ १९५ ॥ 
पुनः क॒द्ध हो उन्होंने मूह से श्वास निकाला और शेख-सब्यद पैदा हो गए । 
वे तेज घोड़े नचाते हुए अस्त्र-शस्त्न लेकर टूठ पड़े ॥ १९९ ॥ पठान, 
' खान नंगी कृपाणें लेकर और क्रुद्ध होकर दूट पड़े । वे महाकाल पर प्रहार 
' करते थे पर उसका एक भी रोम न उखाड़ पाते थे।| २००॥ कअभनेकों 

खान कुपित हो दोड़े और सभी मदिरापान कर मतवाले थे। स्लेच्छों के 
| भनेकों सेवक उमड़ पड़े और अब मैं उनके नाम तुम्हें बतलाता हूँ ॥| २०१॥ 
। नाहरखान, झड़ाझड़खान, निहंग और भड़ंगखान वहाँ थे। झड़ंगख़ान 
: [द के लिए चला और भनेकों शस्त्न लेकर आगे बढ़ा | २०२॥ वहाँ 
| बेरमखान, बहादुरखान और बलवंडखातन जेसे चतुर शुरवीर थे। रुस्तम 
| घ्ात्त कृपित होकर अपरिमित सेना साथ लेकर चल पड़ा ॥ २०३ ॥ 
| हेसनखान, हुसैनखान, खान मुहम्मर और शमसखान सी शमशेरखान 
जवान दाँत पीसकर चल पड़े॥ २०४॥ आते ही इन्होंने बाणों से 
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६२० गुरसुखी ( नागरी लिपि ) 


कह चहत संघारा । महाँकाल सर चलत निहारे। टूक सहंश्न 
प्रियी करि डारे।। २०५॥ डारे सत सत ट्क प्रिथी करि। 
सहाँकाल करि कोप अमित सर। इक इक सन तन बहुरि 
प्रहरे। गिरे पठान सु भूमि संझारे॥ २०६॥ _ काहि 


निहंगक राखा हे धर। मार अमित झड़ाझड़ खाँ सर । खान 
भड़ुंग बहुरि रन सारे । देखत चारण सिद्ध हजार ॥ २०७७ 
नाहर खाँ गेरत खाँ सारा। बलवंड खाँ का सीस उतारा। 
शेर खान कटि ते कटि डार॒यो । बेरम खाँ गहि केस 
पछार॒यो ॥ २०८ ॥ _ पुनि करि कोष बहादुर खाना । छाड़े 
तबे बिसिख रिसि नाना। सहाँकाल कुप बान प्रहारो। 
गिरयो कहाँ लो लरे बिचारो ॥ २०९ ॥ इह बिधि हठी पठानी 
सेना । मुगलन परा सद्धि कछ भेता । छिनकिक सों बहु सुभट 
गिराए। जानु इंद्र परबत से घाए॥ २१०॥ बेरमबेग 
मुगल कौ मारा । यूसफ़ खाँ कटि तें कटि डारा । ताहिर बेग 


टिका संग्रामा। अंत गिरयो भिरिके हे जामा।। २११॥ 
न्रमबेग बहुरि रिसि मारयो। आदिलबेगहि बहुरि 
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प्रहार किया और महाकाल को मारना चाहा । महाकाल चलते हुए बाणों 
को देखता और उनके हज़ारों टुकड़े करके पृथ्वी पर फेंक देता था ॥| २०५॥ 
उसने सकड़ों को टुकड़ों में बाँटकर पृथ्वी पर फेंक दिया। महाकाल ने 
बाणों पर अपरिमित क्रोध किया। अब उसने तान कर एक-एक बाण 
चलाया और पठान धरती पर गिर पड़े ॥ २०६॥ उसने वीरों को दो 
टुकड़ों में काट डाला और झड़ाझड़ ख़ान को भी बाणों से मार डाला। 
चारण और सिद्धों के देखते-देखते भड़ंग खान को भी मार डाला ॥॥२०७॥ 
नाहर खाँ, गरत खाँ को मार डाला और देखतते-देखते बलवंड खाँ का सिर 
उतार फेंका । शेर खाँ को कमर से कांट डाला और बेरम खाँ को केशों से 
पकड़कर पछाड़ फेंका ॥ २०८॥। तब बहादुर खाँ ने कुपित हो अनेकों बाण 
छोड़े । फिर महाकाल ने कुपित हो बाण से वार किया और वह बेचारा 
कहाँ तक लड़ता, भाखिर गिर पड़ा ॥ २०९॥ इस प्रकार पठानी सेना हट 
गई पर मुगलों में अभी कुछ भी भय न फैला। पुनः क्षण भर में अनेकों 
वीरों को ऐसे गिरा दिया गया मानों इन्द्र ने पव॑तों के पंख काट डाले 
हों | २१० ॥ बेरमबेग मुगल को मार दिया और यूसुफ़ खाँ को कमर 
से काट डाला। ताहिरबेग युद्ध में टिका रहा पर अन्त में दो प्रहर 
बीतने पर वह भी गिर पड़ा | २११॥ पुनः क्रद्ध हो नूरमबेग को मार 


भी दसम गुरूग्रन्य साहिब 


६२१ 
प्रजार॒यों । ल्ासित भई सलेछो संना। आयुध सका हाथ कोई 
लेना।॥ २१२) भजे पठान मुगल हूँ भाजे। सैयद आतनि 


दसौ दिसि गाजे। फिरे पठान बिमन जे भए । बहुरि धनुक्ख 
टेकोरत गए ॥ २१३ ॥ आवत ही हसेन खाँ जुझा। हसन 
खान सनसुख हव लूझा। बहुरि पुहंमद खाँ लरि मरियो। 
जानक सलभ दीप भहि परियो । २१४॥ _ सेद हुसेन कोप 
करि गरजो । जाफर खेद रहा नहि बरजो । लोह प्रजंत बान 
तनि मारे । भए लोन नहिं बहुरि निहारे ॥ २१५॥ बहुरो 
अमित कोप कह करिक्े। छाड़े बिसिख धनुख कौ धरिक । 
छुटत भए सलभ की जिमि सर। लीन भए नहि लखे द्विगन 
करि ॥। २१६ । _ इह बिधि सारि सेयदी सेवा । शेख फौज 
भाजी बिनु चेना | सहाकाल जब भजे निहारे । बिसिख कोप 
नहिं ताहि प्रहार ॥ २१९७॥ बहुरो भिर शेख भरि लाजा । 
ले ले शस्त्र असल सभ साजा। जिमि सज्रिग बध प्रिगपति 
कौ तकहीं । (३०पं०१२७४) झञि झछि गिरत मारि नहीं 
सकहीं ॥| २१८ )। शेख फरीद हना ततकाला। शेख उजेन 


लत +5->५न्‍-त3न+ न. 


डाला और आदिलबेग को जला डाला | स्लेच्छ सेना भयभीत हो उठी और 
कोई भी हाथ में शस्त्र न पकड़ सक्रा ॥ २१२।॥ पठान और मुगल 
भाग खड़े हुए और अब सेयद दसों दिशाओं से गर्जन करने लगे।«» अब 
 बेमन हो चूके पठांत भी मुड़ आए और पुनः धनुषों को खींचने 
लगे ॥ २१३। आते हो हुसेन खाँ जूझ गया और हसन खाँ भी सामने 
होकर लड़ मरा। फिर मुहम्मद खाँ ऐसे लड़ मरा जैसे पतंगा दीपक में 
गिर पड़ा हो ॥ २१४ ॥ सेयद हुसेन कृपित हो गरजने लगा ओर जाफ़र 
सेयद भी अब रुका न रह सका । उसके तन में भी लोहे के बाण मारे 
गए जो उसके शरोर में ही घुस गए और पुन्तः नहीं देखे गए।॥ २१५॥ 
पुनः अपरिमित क्रोध करके धतुष पर बाण चढ़ाकर छोड़ दिए गए । वे 
पतंगों की तरह छूटे मौर फिर आँखों से दिखाई नहीं दिए बे २१६ ॥ 
. इस प्रकार जब सेयदी सेना मारी जा चुकी तो शेखों की फ़ौज बेचेत होकर 
दौड़ पड़ी । महाकाल ने जब उन्हें दोड़ते हुए देखा तो क्रोधित होकर उन 
पर बाण नहीं चलाए । २१७ ॥ शेख पुनः लज्जा से भरकर भिड़ने लगे 
ओर अस्त्र-शस्त्न लेकर युद्ध करने लगे। जंसे मात्न हिंरन मारनेवाला शेर 
को देखता ही रह जाता है और झख मारकर गिर पड़ता है पर उप्त मार 
नहीं सकता, यही सब उत्तका हाल था ॥ २१५ ॥ फ़रीद शेख ओर शेख 


६२३ गुरसुखो ( नागरी लिपि ) 

हना बिकराला। शेख अमानुल्लह पुनि सारुयो । शेख वली 
को सेन संघार॒ुयो ॥ २१९ ॥ तिल तिल पाइ सुभट कहूँ करे। 
चरम बरस रन मों कहूँ झरे। भव्रि भखि उठे सुभट कहे 
क़द्धा। दारुण मच्यो ऐस तह जुद्धा ॥ २२०।॥ कहूँ कबंध 
फिरत सिर बिना। कहूँ सुभठ गहि दाँतन लिना । रच्छ रच्छ 
कहि ताहि पुकारें। मसहाँकाल जिनि हमें सँघार ॥ २२१ ॥ 
कहेँ आनि डाकिति डहकारे। कहूँ मसान किलकटी मारें। 
भूत पिसाच नचे बंताला। बरत फिरत बीरन कह 
बाला ॥ २२२ ॥ एके अच्छ एक ही बाहा । एक चरन अरु 
अरध सनाहा। इह बिधि सुभठ बिकट ह॒नि डारे। पवन 
बली जनु रूख उखारे ॥ २२३ ॥ जिह अरि काल क्रिपान बही 
सिर। तिनके रही न जीव करा फिरि। जाकह काल खड़ग 
छवं गया । अरधे अरध छितिक सहिं भया ॥ २२९४॥ बही 
जाहि सिर सरकि संरोही। ताका रहा सीसु हवे दोही। 
जाको बान काल का लागा। ताके प्रान घान ले भागा ॥॥२२५॥ 
मारू बजत दोऊ दिसि ऐसे । जानुक प्रलंकाल के जेसे । गो 


उज्जन नामक विकराल वीर को तत्काल मार डाला गया। शेख 

अमानुल्‍लाह को मार ढाला ओर शेख वली की सेना का संहार कर 
दिया ॥ २१९॥ वीौरों को टुकड़े-टुकड़े कर डाला गया और युद्ध में 
कवच भोर ढालें बिखर गईं। वहाँ ऐसा दारुण युद्ध मचा कि वीर 
क्रोधित हो जलने लगे | २२०॥ कहीं कबंध सिर के बिना घूम रहे थे 
ओर कहीं वीरों ने दाँतों में तिलके पकड़ रखे थे (और प्राणों की भीख 
माँग रहे थे)। वे “रक्षा-रक्षा” की पुकार लगाते हुए महाकाल से कह रहे थे 
कि हमें मत मारो ॥ २२१ ॥ कहीं आकर डाकिनियाँ डकार रही थीं और 
कहीं प्रेतमण किलकारियाँ भर रहे थे। भूत-पिशाच-बैताल नाच रहे थे 
भोर अप्सराएँ वीरों का वरण करती घूम रही थीं॥ २२२॥ वीौरों को 
एक ही आँख, एक ही बाँह, एक हो पाँव और आधे-आधे कवच थे । इस 
प्रकार वीरों को मार डाला गया जैसे बली पवन ने वृक्षों को उखाड़ फेंका 
हो ॥ २२३ ॥ जिसके सिर पर काल की कृपाण पड़ गई उसमें फिर 
जीवात्मा बाकी न बची । जिसे काल का खड़ग छ भी गया वह क्षण भर 
में भ्राधे-भाध्वे दो दकड़ों में बेंट गया ॥ २२४॥ जिसके |सिर पर 
तलवार पड़ी उसका सिर दो टुकड़े हो ही गया। जिसे काल.का बाण 
लगा उसके प्राण वही बाण ले भागा ॥ २२५ ॥ दोनों दिशाओं से मारू 
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थी दस गुरूयग्रस्थ साहिब दर 


ख झाँझर तूर अपारा। ढोल प्रिदंग चंग हजारा ॥ 
नर आयुधन इह॒बिधि भयो। जह नो पार न हा 
लयो। जेतिक असुर मलेछपजाए। महाँकाल छिन बोच 
खपाए ॥ २९७॥। बहुरि असुर क्रद्धत अति भ्यो । अमित 
असुर उपराजि सु लयो । धूली करन बिदित केसी भत। घोर 
दाढ़ अर ज़ोनत लोचन॥ २२८॥ गरधबकेत महिखधज 
नामा । अरुत नेत्र उपजा संग्रासा। असिधुज निरखि असुर 
उपजे रत। सारत भयो दानवन के गन ॥॥ २२९ ।॥ अधिधज 
कोप अधिक कह करा। सैन दानवत को रन हरा। भाँति 
भाँति तन शस्त्र प्रहरे। तिल तिल पाइ सुभट कटि 
डारे ॥ २२० ॥ _ इह बिधि हनी सैन असिधुज जब | काँपत 
भयो असुर जिय सों तब । अमित असुर रन और प्रकाशे। 
तिन को कहुत नाम बिनु सासे ॥ २३१ ॥ गीधधजा काक 
पज राछस। उल्लूकेत बियो बड राछस। असिधुज 
के (०प्रं०१२७१) रन समुहि सिधाएं। सारि सारि चहें ओर 
उधाए ॥ २३२॥ _ बिसिखन ब्रिसदि करी कोपहि करि। 
जलधर ऐस बडे भूधर पर। शस्त्र अस्त अरि कोप 77: ९ पर)... शत््त अर अर कोष हार] 
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वाद्य ऐसे बज रहे थे जैसे मानों प्रलयकाल हो। गोमुख, झाँझर, तूर, 
ढोल, मृदंग, मुचंग आदि हज़ारों क्षी गिनती में बज रहे थे ॥ २२६।॥ इस 
श्रकार घोर युद्ध हुआ जिसका कोई भी पार न पा सका | असुरों ने जितने 
स्लेच्छ पेदा किए थे, महाकाल ने उन्हें क्षण भर में नष्ट कर 


| दिया॥ २२७॥ पुनः असुर क्रोधित हो उठे और उन्होंने अनेकों राक्षस 


पेदा कर लिये। वे धूलिकरन, केशी, घोरदाढ़ और रक्‍्तलोचन आदि 
थे। २२८ ॥ गर्दभकेतु, महिषध्वज, अरुणनेत्न आदि वे थे जो युद्ध में 
पृदा हो गए। असिध्बज (महाकाल ) को दानवों को मारता देखकर युद्धस्थल 
में अनेकों असुर पैदा हो गए॥ २२९।॥ अब असिध्वज ने अत्यधिक 


| कपित हो युद्ध में दानवों की सेना को समाप्त कर डाला। विभिन्न 


पैकार के शस्त्रों .का प्रहार कर वीरों को टुकड़ों-टुकड़ों में बाँट 


| अला ॥| २३० ॥ असिध्वज ने जब इस प्रकार सेना को नष्ट कर डाला तो 


वह असुर मन में कांप उठा । उसने अनेकों अन्य असुर युद्ध में पेदा कर 
लये ओर अब मैं साँस रोककर उनके नाम कहता हूँ ॥ २३१ ॥ 
गिद्धध्वज, कामध्वज, उल्लूकेतु आदि भयानक राक्षस थे। वे असिध्बज 

सामने आए ओर मार-मार चारों ओर से चिल्लाने लगे।॥ २३२॥ 


द्र४ गुरमुखी ( तागरी छ्लिपि ) 

चटपट सुभट बिकदि करि डारे ॥| २३३ ॥। हुआ शबद 
असिधजहिं उचारा । तिह ते आधि ब्याधि बपु धारा। सोत 
ज्वरअर उसन ताप भन । छई रोग अरु संन्‍्यपात गन ॥२३४॥ 
बाद पितय कफ उपजत भए । ताते भेद अमित हवे गए। 
माम तिने गन प्रगठ सुनाऊं। अयुर लेदियन सभन 
रिकझ्ाऊँ॥ २३५७ आम पात अर स्रोनत पात। अरध सिरा 
अरु हिंदे संघात।. भाषव बाइ आपान बाइ भनि। दंत रोग 
अरु दाड पीड़ गत ॥ २३६॥ हथडा ह्वर लेइया चोथाया । 
असठ दिवसयों अरु बीसाथा। डेंढ भासिया पुनि तप भयो। 


दाँत काढ देतन पर धयों ॥ २३७ ॥  फील पाव पुनि जानू 
रोगा। उएजा देन दुशट दल सोगा। खएई सु बादी भई 
सवेसी । पाँड रोग पीनस कटि देसी ॥ २३८॥ . चिनगि 


प्रमेव भाँगद्र दखूला । पथरी बाइ फिरंग अधनेला । गलत 

शट एछपजा दुशठत तन । सेत कुशट केतिन के भ्यों 
भन ।। २३६ ॥  केते शत्र सूल हबे मरे । केते आँत रोग ते 
टरे। संग्रहनी संग्रह दुशठ किय। जीयन को पुनि नाम न 
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« कद्ध होकर उन्होंने बाणों की वर्षा की और वे बादलों और पहाड़ों के 
समान लग रहे थे। शस्त्न-अस्त्रों के प्रहार कर शीघ्र ही भयानक वीर 
काट डाले गए ॥ २३३ ॥ असिध्वज ने “हुंअ शब्द का उच्चारण किया 
जिसे आधि और व्याधि ने शरीर धारण किया। शीत ज्वर और उष्ण 
ताप, क्षय रोग ओर सन्निपात ज्वर आदि रोग पेदा हुए॥ २३४॥ 
वायु-पित्त-कफ आदि उत्पन्न हुए और फिर आगे उनके अनेकों भेद बन 
गए। अब उनके नाम सुनाता हूँ और आयुर्वेद वालों को प्रसन्न करता 
हैं ॥| २३५॥ आमपात, श्रोणितपात, अधशिरा और हृदयसंघात आदि 
थे। बे अन्य, प्राण, अपान वायु, दंत रोग, दाढ़ दर्दे थे॥ २३६॥ 
सूखा रोग और तीसरे-चौथे का ज्वर था। फिर आढ दिनों वाला तथा बीस 
दिनों वाले ज्वर थे। पुनः डेढ़ मासा ज्वर दांत निकालकर असूरों पर 
टूट पड़ा ॥ २३७ ॥ फिर फीलपाँव रोग दुष्टों को कष्ट देने के लिए पृदा 
हो गया । क्षय, बादी, पांडु रोग, पीनस और कि देशी' रोग पंदा 
हुए ॥ २३८॥ चिनगि, प्रमेह, भगन्‍्दर, पथरी, वायुफिरंग और अधनेत् 
आदि रोग भी उत्पन्न हुए। पुनः गलित कुष्ट दुष्टों के शरीर में पैदा हो 
गया और कितनों को श्वेत कुष्ट हो गया ॥ २३९ ॥ कितने ही शत्रु शूल 
से भोर कितने ही आँत रोग से मर गए। जिन दुष्टों को संग्रहणी हो 


ह थ्री दसस गुरूग्रन्य साहिब ६२५ 
तिन लिय ॥ २४० ॥। केते उपज सीतला मरे। क्षेते अगिनि 
; ब्रावते जर। भरमस चित्त केते हवे मरें। उदर रोग केते 
अरि टर ॥ २४१ !! जब असिधुज् अस रोग प्रकासे । अधिक 
श्र तापत हवे ल्ासे । जाके तन गन॒दई दिखाई।  तिनौ. 
जियन की आस चुकाई ॥ २४२ ॥ केतिक दुष्ट ताप तन तए। 
केतिक उदर रोग ह॒वे खपें। कितकन आनि काँपनो चढी । 
केतिक बाइ पित्त तन बढ़ी । २४३ ॥ उदर बिकार किते मरि 
गए। तापति कितक ताप तन भए। कितकन संन्‍्यपात ह्व 
गयो । कैतिन बाड़ पित्त कफ भयो ॥ २४४॥ करेतिक मरे 
मूँड की पीरा । कितक बाइ तें भए अधीरा। केतिक छई रोग 
छे कियो। केतन नास बाइ तें थियो ॥ २४५॥ दाढ़ पीड़ 
केते सरि गए। बाइ भए बवरे कई भए। जिन कौ आनि रोग 
तन ग्रासा । ताका प्रान देह तजि नासा ॥२४६।॥ (मर०प्रं०१३७६) 
॥ चोपईं ॥ कहा लगे में बरन सुनाऊँ। ग्रंथ बढन ते अति 
डरपाऊं। इह बिधि भयो दानवन नासा। खड़गखेत असु 
किया तमासा | २४७ ॥ _ इह॒ बिधि तन दानव जब मारे। 


गई उन्होंने फिर जीवित रहने का नाम न लिया ॥| २४० ।। कितने चेचक 
से और वायुअग्नि से मर गए। कई भ्रम के कारण हो मर गए और 
कितने ही शत्रु उदररोग से मर गए || २४१॥ जब असिध्वज ने ऐसे 
| रोग निकाले तो शत्रु अत्यधिक भयभीत हो उठे । जिसके तन पर काल 
के गणों ने मुँह दिखाया उसने तो जीने की आशा ही चुका दी ॥ २४२ ॥ 
कितने ही दुष्टों के शरीर ज्वर से तप्त थे और कितने ही उदर रोग से 
नष्ट हो गए। कितनों ही को कॉपकेपी चढ़ गई और अनेकों की वायु मौर 
| पित्त बढ़ गई ॥| २४३॥ कितने ही' उदर-विकार से मर गए और कितने ही 
ज्वर से पीड़ित हो गए। कितनों ही को सच्निपात ज्वर हो गया और 
_ कितनों ही को वायु, पित्त और कफ हो गया ॥ २४४॥ कितने 
| ही सिर-दर्द से मर गए और अनेकों ही वायुरोग से अधीर हो - 
उठे। कितनों ही को क्षयरोग हो गया और अनेकों ही वायुरोग 
| से नष्ट हो गए।॥ २४५॥ दाढ़दर्द से कितने ही मर गए और कई 
_ वायु के कारण बावले हो गए । जिन्हें अन्य रोगों ने भी ग्रस लिया, उनके 
 शरीरों ने भी प्राण त्याग दिए ॥ २४६ ॥ ॥ चौपाई ॥ कहाँ तक मैं वर्णन 
करके सुनाऊं, मैं ग्रंथ के बढ़ने से घबराता हूँ । इस प्रकार दानवों का 
गाश हो गया । देखो खड़गकेतु ने ऐसा तमाशा किया ॥ २४७ ॥ इस 


“न गुरसुरी ( मागरो लिएि ) 

लि असिधुज अस मंत्र बिचारे। जो इसको हबेहै रच आसा। 
मुझे दिखेहे कबन तसासा॥ २४८ ॥ तिन कह दीन ऐस बर 
दाना। तुमते होहि अवखधी नाला। जिह के तन को रोग 
संताव।  र्ताँहिं अबखधी बेग जियाबे ॥ २४६९ ॥ इह बिधि 
दयो जबे बरदाना | मिरतक हुते असुर जे नाना। तिन ते 
अधिक अवखधोी. तनिकसी । अपने सकल गुनन कह 
विगसी ॥ २५० ॥। जाके देह पित्य ढुख देई। _ सो भखि जरोी 
बात की लेई। जिह दानव कौ बाइ संताबे। सो लेजरो 


पिल्य को खाबे ॥ २५१॥ जाकी देहिंह कफ दुख ल्यावे। 
सो ले कफनासनी चबाव । हह बिधि असुर भए बिनु रोगा। 
माँडत भए जुद्ध तजि सोगा ॥ २५२ अगनि अस्त्र छाडा 


तब दानव । जाते भए भसस बहु झानव। बारुणास्त्र तब 
काल चलायो । सकल अगनि को तेज मिदायो ॥ २५३ ॥ 
राछस पवत अस्त्र संधाना। जाते उडत भए गन नाना। 
भुधरास्त्र तब काल प्रहारा। सभ सिवक नको प्रान 
उबारा ॥ २४४ ॥ मेघ अस्त छोरा पुनि दानव । भीजि गए 
जिह ते सभ मानतव। बाइ अस्त ले काल चलायो। सभ 
विधि से दानवों को मारकर असिध्वज ने यह विचार किया कि यदि इनको 
जीवित रहने को आशा होगी तो तभी ये मुझे कोई तमाशा दिखा 
सकेंगे ॥| २४८ ।। तब उनको ऐसा वरदान दिया कि तुम लोगों में से ही 
अनेकों ओषधियाँ निकल आएं। जिनके तन को रोग सताए उन्हें 
ओषधि तुरन्त प्राणदान दे ॥ २४९ ॥ जब इस प्रकार उसने वरदान 
दिया तो जितने मृत असुर थे उनमें से अनेकों ओषधियाँ निकलीं और 
अपने समस्त गुणों को लेकर प्रकाशित हुईं २५०॥ जिसको पित्त 
दुख देता था, वह वायु की जड़ी खा लेता था। जिस दानव को 
वायू सताती थी बह पित्त की जड़ी खा लेता था । २५१॥ जिसकी 
देह कफ से दुखी थी वह कफनाशक जड़ी चबा लेता था। एस 
प्रकार असुर निरोग हो गए और शोक को त्याग फिर ये 
करने लगे | २५२ ॥ तब दानवों ने अग्निबाण छोड़ा जिससे अनेक 
मानव भस्म हो गये । तब काल वरुणास्त्न चलाया और अग्नि का प्रभात 
समाप्त कर दिया ॥ २५३ ॥  राक्षसों ने पवनास्त से निशाना लगाया 
जिससे अनेकों गण उड़ गये । तब काल ने पव॑तास्त्न चलाया ऑल 

सेवकों के प्राण बचाये ॥| २५४ ॥ मेघास्त्न तब दानवों ने छोड़ा जिससे 
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मेघन ततकाल उडायो ॥ २५५॥ राछशास्त्र राछसहि 
चलायो । बहु अधुरन ताते उपजायो। देवतास्त्र छोरा तब 
काला । अंसुर सन कूटा दरहाला ॥। २५६॥ जच्छ अस्त तब 
असुर चलायो । गरश्नबास्‍त्र ले काल बगायो । ते दोऊ आपु 
बीर लरि मरे । दुक दुक हवे भ्र्‌ पर पुनि झरे॥ २५७ ॥ 
चारणास्त्र जब असुर संघाना । चारण उपज ठाढ़ भे नाना। 
घप्रिध असल अति धुज तब छोरा। ताते मुख शत्रनन को 
तोरा !! २५८ 0 उरग अस्त्र ले असुर प्रहारा। ताँते उपजे 
सरप अपारा । खगपति असल तजा तब काला । भच्छि गए 
नागन दरहाला ॥ २५६ ॥ बिच्छू अस्त्र दानवहिं चलायो। 
बहु बिछुयन ताते उपजायो। लकिठ्कासत्र असिधुन तब 
छोरा। सभ ही डाक अठहन तोरा ॥ २६० ॥ शस्त्र अस्त 
अस असुर चलाए । (३०प्रं०१३७७) खड़गकेत पर कछु न बसाए । 
अस्त्रम साथ अस्त्र बहु छए । जाँको लगे लीन ते भए ॥२६१।॥ 
लीन हब गए असल निहारे । हाइ हाइ करि असुर पुकार। 
महा छूढ फिरि कोष बढ़ाई। पुति असिधुज तन करो 
लराई ।। २६२ ॥ इह बिधि भयो घोर संग्रापा। निरखत 
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सभी मानव भीग गये । काल ने वायु-अरत्न चलाया और सब मेधों को 
तत्काल उड़ा दिया ॥| २५५ ॥ असुरों ने राक्षसास्त्॒ चलाया और उप्ी 
से अनेकों असुर पैदा किए । तब काल ने देवतास्त्र चलाया और तत्काल 
असुर-सेना को कूट डाला ॥ २५६॥ तक अपुरों ने यक्षास्त्र चलाया 
और काल ने गंधर्वास्त्र चलाया । वे दोनों वीर आपस में लड़ मरे ओर 
खंड-खंड होकर पुनः धरती पर गिर पड़े ॥ २५४७॥ तब असुरों ने 
चारणास्त्न चलाया जिससे अनेकों चारण उत्पन्न हो गये । तब असिध्वज न्े 
सिद्धास्त्र छोड़ा और उससे शत्रुओं का मुखर तोड़ दिया ॥ २५५॥ असुरों 
ने सर्पास्त्न छोड़ा जिससे अमेकों सर्प निकल पड़े। तत्र॒ काल ने गरुड़ास्त्र 
छोड़ा जिससे गरुड़ तत्काल नागों का भक्षण कर गये ॥ २५९ | तब 
दानवों ने बिच्छ-अस्त्न छोड़ा और उससे अनेकों बिच्छ उत्पन्न हो कह । 
तब असिध्वज ने लस्टिकास्त्त छोड़ा और सबके ऊपर कतखजूर को 
छोड़ दिया ।। २६०।॥ असुरों ने ऐसे शस्त्न-अस्त्न छोड़े पर खड्गकेतु 
पर कुछ भी असर न हुआ। अस्त्रों के साथ अस्त भिड़े और जिसको 
लगे उसी में समा गये ।| २६१ ॥ अस्त्रों को देखकर वे उन्हीं में समा 
गये और असुर "हाय-हाय” पुकारते लगे। महामूर्खों ने कुपित हो पुन: 


दर्८ ुरघुल्थी (नागरी लिपि ) 


देह दानवी बामा । धन्य धन्य असिधुज कौ कहैँ । दानव हेरि 
मोन हवे रहें । २६३ ॥_ ॥ भुजंग छंद ॥ भहाँ रोस केक ह्‌ठ 
फेरि गाजे। चहूँ ओर ते घोर बादिंतब बाजे। प्रणो संख भेसे 
बजे ढोल ऐसे । प्रलंकाल के काल की रात्नि जेसे ॥ २६४॥ 
बजे संख औ दानवी भेर ऐसप्ती। कहै आसुरो ब्रित की क्रित 
जेसी । कहूँ बीर बाजंत बाँके बजायें । भन्तो चित्त को कोप 
भाखे सुनादें ॥ २६५ ॥ _ किते बीर बज्नान के साथ पेले। 
भरे बस्त्र लोह मतो फाग खेले । सुए खाइक दुष्ट केते मरूर। 
सोए जान मालंग खाए धतुरे ॥ २६६ ।! किते टूक टूके बलो 
बेत होए। मनो खाइक भंग सालंग सोए। बिराजे कहे अंग 
बस्त्रो लपेटे । जुमे के भनो रोज मेगों सलेटे ॥॥ २६७॥ कहूँ 
डाकनी झाकनी हाँक सारें। उठे नाद भार छठे चीतकारे। 
कहूँ घूम भूंमें पर खेत बाजी। निवाजे झुकहें सनो काबि 
काजी ॥ २६८॥ हठी बद्धि गोपा गुलितल्राण बॉके । चले कोप 
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असिध्वज (महाकाल) के साथ लड़ाई की ॥ २६२।॥ इस प्रकार घोर 
संग्राम हुआ जिसे दानव-देव-स्त्नियाँ देख रही थीं। वे असिध्वज को धन्य- 
धन्य कह रही थीं और दानवगण यह सब देखकर चुप लगाकर रह गए 
थे। २६३ || ॥ भुजंग छंद । हठी वीर महारुष्ट हो गर्जने लगे और 
चारों ओर घोर वाद्य बजने लगे। शंत्र, भेरी और ढोल आदि 
ऐसे बजने लगे मानों प्रलयरात्रि हो ॥ २६४। शंत्र और दानवाकार 
भेरियाँ बजकर असूरों की युद्धप्रेरक प्रवृत्ति का परिचय दे रही थीं। 
कहीं बीर वाद्य बजाकर मानों चित्त के क्रोप को भाषा देकर सुना रहे 
थे।। २६५।॥ कही वीर वज्नों के साथ पिले पड़े थे और उनके रक्‍त-सने 
वस्त्र मातों उनके होली खेले होने का सकेत कर रहे थे। कितने ही' दुष्ट 
मरोड़ खाकर मर रहे थे और ऐसे लग रहे थे मानों मलंग धतूरा खाकर 
लेटे हों ॥ २६६॥ कितने ही बली टुकड़े-टुकड़े होकर ऐसे गिरे थे मानों 
मलंग भाँग खाकर गिरे पड़े हों। कटे अंग बस्त्रों में लपेटे ऐसे पड़े थे मानों 
जुमे (शुक्र) के दित तमाज़ पढ़ रहे गौंस-फक़ीर अंग बिखेरे नमाज़ पढ़ने 
के लिए लेटे पड़े हों। (क्रितने ही मुसलमानों का विश्वास है कि गौंस 
सम्प्रदाय के फ़क्कीर धधानलीन होकर अपने अंगों को बिखरा देते 
हैं) ॥ २६७ ॥ कहीं ढाकिनियाँ हुंकार रही थीं और भारी नाद के साथ 
युद्ध में चीत्कार हो रहा था। कहीं युद्धस्थल में घोड़े घृमकर गिरे पड़े 
थे। वीर ऐसे लग रहे थे मानों काबे में नमाज़ पढ़ने के लिए झुके काजी 
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कक हठीले निरसॉके। कहूँ चरप्त बरमैं गिरे भरम छेदे । कहूँ 
मास के गिद्ध ले गेल बेदे २६६ ।॥। कहेँ बीर बाजी बजंत्री झरे 
हैं। कहूँ खंड खंड हब सिपाही मरे हैं। कहूँ मत्त दंतो परे हैं 
प्रहारे। गिरे शूमि पब्बे सनो बज्च सारे॥ २७०॥ 
॥सबेया।। कांढि क्रिपान जबे गरज्यों लखि देव अदेव सभे डरपाने। 
आनि प्रले दिन का प्रगदयो सित साइक ले असिकेतु रिसाने । 
फूक भए मुख सूखि गई थुकि जोरि हथ्यार करोरि पराने । 
मानहु सावन क्कै बदरा सुति मारुति को घहुरें भहराने ॥२७१॥ 
डाकि अचचें कहेँ स्रोन डकाडक प्रेत पिप्ताच कह किलकार। 
बाजत हैं कहूँ डोर डर्मांडप भैरव भृत कहूँ भभकारें। जंग 
ख्रिदंग उपंग बज कह भोखन सी रन भेरि भक्तारें । आतनि भरे 
कहूँ बीर चटापट कोषि कटाकठ घाइ प्रहारें ॥ २७२ ॥ 
ऐसी बिलोकि के सारि भी भट कोप भरे अरि ओर 
चहेँ । (ए०प्रं०१३५८) बरखछे अरु बान कमान क्रिपान गदा बरछो 
तिरसूल गहैं। अरि पे अरराइक घाइ करें न टरें बहु तोर 
सरोर सहेँ। पुरजे पुरजे तन भे रन मै दुख ते तन सै सुख ते न 


५-तल्‍ >>». 


हों ॥ २६८ ॥| हंठी बीर गोप, गुलत्नाण आदि बाँधकर कुपित हो ह॒ठपुवंक 
चल पड़ रहे थे। कहीं चमड़े की ढालें और कवच मर्मों के छिदने के बाद 
पड़े थे और कहीं गिद्ध मांस ले चले जा रहे थे ॥ २६९ ॥ कहीं वीर, 
घोड़े और वादक पिरे पड़े हैं और कहीं स्ियाड़ी खंड खंड हो मरे पड़े हैं । 
कहीं मदमस्त हाथी प्रहार खाकर पड़े थे और ऐसे लग रहे थे मानों वज्र 
का प्रहार खाकर पर्वत पड़े हों ॥ २७० ॥  ॥ सर्वेया ॥ जब वह कृपाण 
निकालकर ग रजा तो देत्र-अदेव सभी भयभीत हो उठे । असिकेतु (महाकाल) 
साथ में धनुष-बाण लेकर प्रलय के दिन के सभान आ प्रकट हुआ। 
सबका मूँह पीला पड़ गया, सबका गला सूख गया और करोड़ों हथियार 
जोड़कर ऐसे भागे मानों पवन के वेग के साथ सावन के बादल घहरा उठ 
हों ॥| २७१ ॥ कहीं डाकिनियाँ पेठ भ रक ९ रक्‍त पी रहो हैं और कहीं ब्रेत- 
पिशाच किलकारियाँ भर रहे हैं। डमरू डमाडम वज रहे हैं और भेरव 
भूत भमक रहे हैं। युद्ध में मृदंग, उपंग और भीषण भेरियाँ वज रही हैं। 
किध्वर से भी वीर आकर शीघ्रतापूवंक अड़ जाते और कटाकर घाव प्रहार 
चल रहे थे ॥ २७२॥ ऐसी भीषण मारकाट देखकर शत्तुओं को ओर: 
के वीरों ने बरछे, बाण, कमान, कृपाण, गदा, बरछी, त्रिशुल भादि पकड़ 
लिये। बे बिलबिलाकर शत्रु पर घाव करते थे और शरीर पर बाण 
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कहैँ ॥| २७३ ॥  ॥ का ॥ पीस पीस शा दुबहिया 
धावहीं । बच्थबान बछूअच के बिसिख लगावहीं। टूक ट्क 
हवे सरत न पगु पाछे टरें। हो चंटपट आनि बरंगनि तिन 
पुरखन बरें ॥| २७४॥ चाबि चाबि करि ओठ दुबहिया रिप्ति 
भरे। ट्क टूक हवे गिरे न पगु पाछे परे। जूझि जूझि रन 
गिरत सुभट समुहाइक । हो बसे स्व॒र॒ण मो जाइ परम सुख 
पाइके ॥ २७५ ॥ 0४ स्वेया ॥ कोप घना करिके अधुरारदन 
काहि क्रिपानन कौ रन धाए। हाँकि हथ्यारत ले उमड़े रन 
कौ तजिक पगु हें न पराएं। मार ही मारि पुकारि हटठी घन 
ज्यों गरजे न कछ डरपाएं। भानहु प्तावतव को रितु से घन 
बूंदन ज्यों सर त्यों बरखाए ॥ २७६७ धूल जठायु तें आदिक 
सूर सभे उसडे कर आयुध लेके । कोप क्रिपान लए कर बान 
महाँ हठ ठानि बडी रिसिकेक। चौषि चढ़े चहूँ ओरन ते 
बरियार बडे दोऊ नेन तचेके । आनि अरे खड़गाधुज सो न चले 
पगु है बिमुखाहव हवेके ॥ २७७ ॥ भारी ग्रताप भरे मन मे 
सहते हुए भी नहीं टलते थे। उनके शरीर खंड-खंड हो गये थे पर युद्ध 
में वे मुख से तनिक भी नहीं कह रहे थे ॥ २७३॥ ॥। अड़िलल ॥। दो 
भुजाओवाले (दानव) दाँत पीस-पीसकर दोड़ते थे और वज्ञ, बाण, 
बिछुआ आदि से वार करते थे। वे खंड-खंड होकर मर जाते थें, पर पैर 
पीछे नहीं हटाते थे और इन वीरों को तुरत्त आकर अप्सराएं वरण कर 
ले रही थीं ॥ २७४ ॥ दाँत किटकिटाकर दानव फिर कऋुंद्ध हो बढ़ते 
ओर टुकड़े-दुकड़े होकर गिर पड़ते पर पाँव पीछे न हटाते । सम्मुख हो 
लड़नेवाले वीर जूझ-जूझकर गिर पड़ रहे थे और परम सुख को प्राप्त कर 
स्वर्ग में जा बस रहे थे। २७५॥ ॥ सवेया ॥ राक्षसगण अत्यधिक 
क्रद्ध हो तलवारें निकालकर युद्ध के लिए दोड़ पड़े। वे शस्त्र ले उमड़ 
पड़े ओर युद्ध छोड़कर दो क़दम भी पीछे नहीं हटे । वे हठी मार-मार 
पुकार कर, निभेय होकर बादल की तरह गरज रहे थे । बाण बे ऐसे बरसा 
रहे थे मानों सावन में बादल गरजकर जल की बूंदें बरसा रहे हों ॥| २७६॥ 
घूल, जटायु भादि शूरवीर हाथों में शस्त्र॒ लेकर उमड़ पड़े । उन्होंने 
कृपित हो हाथों में करपाण ओर बाण आदि ले लिये । बड़े-बड़े वीर दोनों 
आँखें फंलाकर चारों ओर से उमड़ पड़े। वे खड़गध्वज (महाकाल )ै के 
साथ आ भिड़े ओर दो क़दम भी युद्ध से विमुख नहीं हुए ॥ २७७ ॥ मत 
में भारी ताप लेकर वीर विविध प्रकार के शस्त्न लेकर टूट पड़े । उन्होंने 
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झट धाइ परे बिविधायुध लीने। कौच क्रिपान कसे सभ साजन 
ओठन चाबि बडी रिसि कीने। आछे कुलान बिखे उपजे सभ 
कौनहूँ बात बिखे नहिं होने। जूझ गिरे खड़गाधुन सौ लरि 
स्रोनित सो सिगरे अंग भीले ।। २७८ ॥ ॥ चौपई॥ इह बिधि 
कोप काल जब भरा । दुशटन को छित्त सै बध करा। आपु 
हाथ दे साध उबारे। शत्रु अनेक छितक मो टारे॥ २७९ 0 
असिधुज जू कोपा जब ही रत । घारत भयो शब्षगन चनि चनि । 
सभ सिवकन कह लिओ उबारा। दुशट गनन को करा 
प्रहारा ॥ २८० ॥ इह बिधि हने दुशट जब काला। गिरि 
गिरि परे धरनि बिकराला । निज हाथन दे संत उबार | शत्र 
अनेक तनिक महि मारे ॥ २८१॥ दानव अमित कोप करि 
ढूके । मारहि मारि दसो दिसि कके । बहुरि काल कुपि खड़ग 
संभारा । शत्र सेन पल बीच प्रहारा ॥ २८२ ।। (सृ०ग्रं०१३७६) 
बहुरि कोप करि दुशट अपारा। मसहाँकाल कौ चहत संघारा। 
जिमि गंगनहि कोई बान चलाबे। ताहि न लगे तिसी पर 
आवे ॥ २८३ ।॥ भाँति भाँति बादितब्र बजाइ। दानव निकट 
पहुचे आइ । महाँकाल तब बिरद सभारो । संत उबारि 


कवच-कृपाण सजा रखे थे और क्रोध में वे ओंठ चबा रहे थे । वे सभी 
अच्छे कुलों में पंदा हुए थे और किसी भी बात में हीन नहीं थे। वे 
खड्गध्वज से लड़कर जूझ गिरे और उनके अंग रत से भीगे हुए 
थे।। २७८ ॥ ॥ चौपाई ॥ इस प्रकार काल जब क्रोध से भर उठा तो 
उसने दुष्टों का वध कर दिया । स्वयं सहारा देकर उसने साधुओों को 
उबार लिया और क्षण भर में शत्रुओं को मार डाला ॥ २७९।॥ जब 
असिध्वज रण में कुपित हो उठा तो उसने चुन-चुनकर शत्रुओं को मार 
डाला। उसने सब सेवकों को उबार लिया ओर दुष्ठों पर प्रहार 
किया ।| २८५० ॥ इस प्रकार काल ने जब दुष्टों को मारा तो वे विकराल 
रूप से धरती पर गिर पड़े । अपने हाथों से संतों को बचा लिया और 
तनिक से समय में अनेकों शत्रुओं को मार डाला॥ २८१ ॥ _ दानव 
अपरिमित क्रोध कर एकत्न हो गए और दरों दिशाओं से मार-मार चिल्लाने 
लगे । पुन: काल ने कुपित हो खड़ग संभाल लिया और शत्तु-सेना पर 
उससे वार किया | २८२॥ पुनः अनेकों शत्तु ५ कुपित होकर महाकाल 
को मारना चाहते थे । जैसे ही कोई आकाश में बाण चलाता था वह 
महाक्काल को न लगकर उसे ही आ लगता था॥ २८३ ॥ अनेकों 
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दोखियन मारो ।॥ २८४ !। खंड खंड करि दानव सारे। 
तिल तिल प्राइ सकल करि डारे। पावकास्त्र कलि बहुरि 


चलायो । सेन असुर को सगल गिरायो ॥ २८५ ॥ बरुणास्त्र 
दानव तब छोरा। जाँते पवकास्त्र कह समोरा। बास्वास्त 
तब काल चलायो | इंद्र प्रतच्छ ह॒वे जुद्ध सचायो।। २८६ ॥ 
दानव निरखि ठाढ रन बासव। पीवत भयो कप हे आसव । 
करिके कोप अतुल अस गरजा। भूंसि अकाश शबद सुनि 
लरजा ॥। २८७ ॥ अपसित बासवहि बान प्रहारे। बरस चरम 


सभ भेदि पधारे। जनुक नाग बाँबी धर्िसि गए। भुतल भेदि 
पतार सिधए ॥ २८८.) अमित रोस बासव तब किया। 
धनुख बान कर भीतर लिया । अधित कोप करि बिसिख 
प्रहारे। फेरि दानवन पार पधारे ॥ २८९ ॥ दानव अधिक 
रोस करि धाए । देव पुज रन माँस भजाए। भजत देव 
निरखे कंलि जबही । शस्त्र अस्त्र छोरे रत तबही ॥| २६० ॥ 
बानन की बरखा कलि करी । लागत सेन दानवी जरी । शत्र 


__..>- ०-०८ :>६5>-२+२-<-<<-< >> ७०७०० ४७४४७४४७७७४४४४०७७०४ ७५5 ००२०० क 


>> 2:22 3 कल ट लकी 
वाद्य बजाते हुए दानव उसके पास आ पहुंचे। महाकाल ने तब अपने 
स्वभाव के अनुसार संतों की बचाया और दुष्टों को मार डाला ॥ २८४ ॥ 
खंड-खंड कर दानवों को मार डाला और प्रायः सबको तिल-तिल कर 
दिया। काल ने आग्नेयास्त्न चलाकर असुरों की समस्त सेना को गिरा 
दिया | २८०५ ॥ तब दानवों ने वरुणास्त्र छोड़ा जिससे पावकास्त्र को 
वापस मोड़ दिया । तब काल ने बासवास्त्न चलाया जिससे इन्द्र प्रत्यक्ष 
होकर युद्ध करने लगा || २५६ ।॥ दानव इन्द्र. को युद्ध में देखकर दो 
कुएं आसव (शराब) पी गया। अब वह अपरिमित क्रोध करके गरजा 
जिसके शब्द से भूमि और आकाश काँपने लगे ॥ २८७ ॥ वासव (इन्द्र) 
ने अनेकों बाणों से प्रहार किया । उसके बाण कवच, ढाल सबको छेदकर 
पार निकल गए। मानों नाग अपनी बाँबी में धँस गए हों और भूमि को 
छेदकर पाताल में चले गए हों ॥ २८८५ ॥ _ बासव ने तब अपरिमित रूप 
से क्द्ध होकर धनुष-बाण हाथ में लिया। उसने अपार क्ुद्ध हो बाणों से 
वार किया जो कि दानवों को फाड़कर पार निकल गए ॥ २८९ || 
दानवों ने अत्यधिक क्रोध से आक्रमण किया और देवताओं को युद्ध में भगा 
दिया । काल ने जब देखा कि देवगण भाग रहे हैं तो उससे युद्ध में सारे 
अस्त छोड़ दिये । २९० ।। काल ने बाणों की वर्षा की जिससे दानवी- 
सेना जल उठी | अनेकों शत्रु मरे पर उनसे अनेकों फिर पैदा होकर खई 
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अनेक निधन कह गए। बहुरि उपजि बहु ठाढे भए॥ 
बहुरि काल कुषि बान प्रहारे। बेधि दानवन पार नधायी 
दानव तबे अधिक करि कुंद्धा। मंडा महाँकाल तन 
दवा ॥ २६२ ॥ महाँकाल तब बान प्रहारे। दानव एक एक 
करि मारे । तिन ते बहु उपजित रन भए। महाँकाल के 
समुहि सिधए ॥ २६९३ ॥ _ जेैतिक धए तितक कलि मारे। 
रथी गजी तिल तिल करि डारे। तिनते उपजि ठाढ भे घने । 
रथी गजी बाजी सुभ बने ॥ २६४॥ बहुरि काल करि कोप 
प्रहरे। देत अनिक जख्रितु लोक पधारे। महाँकाल बहुरो 
धनु धरा । सौ सो बात एक इक हरा ॥ २९५॥ सौसोौ 
एक एक सर मझारा। सो सौ गिरी स्रोन की धारा। सत सत 
असुर उपजि भे ठाढ । असी गजी कौची बल गाढे ॥ २९६६ ॥ 
रूप हज़ार हज़ार धारि कलि। गरजत भयो (मृ०प्रं०१३८०) 
अतुल करि के बल। कहकह हसा काल बिकराला। काढ़े 
दाँत तजत सुख ज्वाला ॥ २६९७ ॥ एक एक रन बान चलायो । 
सहस सहस दानव कह घांथो। केतिक सुभट दाढ़ गहि चाबे। 
केतिक सुभट पाव तर. दाबे ॥ २९८ ॥ _ केतक पकरि भच्छ 


हो गये ॥। २९१॥ काल ने फिर कुपित हो बाण मारे जो दानवों को 


छेदकर पार कर गये । दानवों ने तब अत्यधिक क्रुद्द हो! महाकाल से 
युद्ध छेड़ दिया ॥| २९२॥ महाकाल ने तब बाणों से श्रह्मर कर एक- 
एक दानव को मार डाला । उनसे अनेकों उत्पन्न हो फिर महाकाल के 
सामने आ गए ॥ २९३ ॥ जितने .भी आए उतनों को ही काल ने मार 
डाला और रथी, गजी सबको टुकड़े-टुकड़े कर डाला । उनसे फिर पृदा 
होकर रथी, गजी, घुड़सवार बन गए ॥ २९४ ॥ पुनः काल ने कुपित हो 
प्रहार किया और अनेकों देत्य मृत्युलोक चले गए। महाकाल ने पुन! 
धनुष पकड़ा और सौ-सो बाण उस पर चढ़ा लिये॥ २९५॥ उप्तने सौ- 


. सौ को एक-एक बाण मारा जिससे सौ-सौ रक्त की घाराएँ बह निकलीं । 


| 


| उससे फिर सौ-सो असुर पेंदा हो गए और वे अश्वारोही, गजी और 


कवचधारी वीर बन गए ॥ २९६ ।| हजार-हजार रूप धारण कर काल 
अपरिमित बल धारण कर गरजने लगा। काल क़हक़हा लगाकर हसा। 


| उसने दाँत निकाले और मुख से ज्वाला निकालने लगा | २९७॥ उसत्ने 


युद्ध में एक-एक बाण चलाया ओर हज़ार-हज़ार दानवों को मार डाला । 
कितने ही वीरों को दाढ़ में चबा लिया और कितने ही वीरों को पाँव के 
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करि लयो ॥ तिन ते एक न उपजत भयो। कितकन द्विशदा 
करखन कीयो । सभहिन को स्रोनित हरि लोयो ॥ २६९ ॥ 
स्रोन रहित दानव जब भयो । दंत पराजन ते रहि गयो। 
स्रसित अधिक हवे छाडत स्वासा। ताते करत देत 
परगासा ॥ ३०० ॥ पवना करख करा तब काला। घटे 
बढन ते अरि बिकराला। इह बिधि जब आकरखन कीया। 
सभ बल हरि असुरन का लीया ॥ ३०१७ _मारि मसारि जो 
असुर पुकारत।  तिह ते अमित देत तन धारत। बाचा 
करख काल तब कयो । बोलन ते दानव रहिं गयो ॥ ३०२॥ 
दानव जब बोलहि रहि गयो। चिता करत चित्त मो भयो। 
ताही तें दानव बहु भए । सनसुख महाँकाल के धए॥ ३०३॥ 
शस्त्र अस्त्र करि कोप प्रहारे। महाँबीर बरियार डरारे। 
महाकाल तब गरज संभारी। बहुतन की सेधाः कढ़ि 
डारी ॥| ३०४७ तिन की भुअ सेजा जो परी । ताँते सेन 
देह बहु धरी । मारि मारि करि कोप अपारा । जागत भए 
असुर बिकरारा ॥ ३०५७  तिनको फोरि मूंडि कलि डरे। 


ताते मेधा जो भुअ परे । बात लि पर कमारि मार कह अयुर जगे रत सारि मारि कहि असुर जगे रन । 


गये। जब इसे प्रकार आकर्षण किया गया तो असुरों का बल हरण कर 
लिया ॥ ३०१॥ असुर जब मार-मार पुकारते थे तो अनेकों देत्य शरीर 
धारण करते जाते थे ।: जब वाणी का आकर्षण किया गया तो दानव बोलने 
से जाता रहा ।| ३०२॥ जब दानव बोल नहीं पा रहा था तो वह चित्त 
में चितातुर हो उठा । उसी से अनेकों दानव पैदा हुए और काल के 
सामने दौड़ पड़े ॥ ३०३॥ वे महाबली, विकराल वीर क्रुद्ध हो अस्त- 
शस्त्र ले टूट पड़े। महाकाल ने तब गरजकर अनेकों की मेधा 
निकाल डाली || ३०४ ॥ उनकी मेधा जब धरती पर पड़ी तो उससे 
बहुत-सी सेता पैदा हुई। क्रुद्ध हो मार-मार कहते विकराल दानव जग 
उठे ॥ ३०५ ॥ काल ने उनके सिर फोड़ डाले और उनमें से मेधा भूमि पर 


हु 
| 
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रबीर बरियार सहाँ सन ॥ ३०६॥ पुत्ति करि काल गदा 
| रिसि धरी। शत्रु खोपरी तिल तिल करी। जेते टक 
 द्योप्रियत परे । तेतिक रूप दातवन धरे ॥३०७॥ केतिक गदा 
| पान गहि धाएं। केतिक खड़ग हाथ ले आए। मारि मारि 
| के कोपहिं सरजे । मानहु सहॉकाल घन गरजे ॥ ३०८॥ 
आनि काल कह करत भ्रहारा। इक इक सूर सहस हथियारा । 
महाकाल कह लगत न भएं। ताम्हि सभ्न लीन हवे 
गए ॥ ३०९ ॥ शस्त्र लीन लखि असुर रिसाने। शस्त्र अस्त्र 
ले कोषि सिधाने । अमित कोप करि शस्त्र प्रहारत । मारि 
| मारि दिसि दसों पुकारत॥ ३१०॥ . मसारि सारि की सुति 
 धति काना। कोपा काल हास्त्र गहि नाना। हाँकि 


छ 


हांकि (मृ०प्रं०१३८०१) हथियार प्रहारे। दुशठ अनिक पल बीच 
। संघारे ॥३११॥ तिन ते सेद माँस जो परो। ता ते बहु असुरन 
तन धरो । सारि सारि कहि समुहि सिधाएं। बाँध चुंग 
चौपि तन आए ॥ ३१२५७ इक इक टृक सहस करि डारे। 
तिन तें भए असुर रन भारे। तिनके दूक टूक करि लच्छत। 


गिर पड़ी। वे शूरवीर विकराल दानव मार-मार करते हुए युद्ध में जीवित 
हो खड़े हो गए ॥ ३०६॥ पुनः काल ने क्रोधित हो गदा पकड़ी' भौर 
शत्रुओं की खोपड़ी चूर-चूर कर दी । खोपड़ियों के जितने टुकड़े हुए उतने 
। ही रूप दानवों ने धारण कर लिये ।| ३०७ ॥ कितने ही हाथ में गदा और 
| । कितने ही हाथ में खड्ग लेकर आ पहुँचे । मार-मारकर वे कुपित होते 
पे और ऐसे लग रहे थे मानों महाकाल बादल के समान गरज रहा 
हो ॥| ३०८ ।॥ एक-एक वीर हज़ारों शस्त्र लेकर आ-आकर काल पर 
प्रहार करता था। महाकाल को कुछ नहीं लगता था ओर सभी शस्त्र उसी 
'पैंलीन हो जाते थे | ३०९॥ शस्त्रों को लीन होते देखकर असुर कुंद् 
हो उठे और अस्तन्शस्त्न ले गुस्से से चल पड़े। शस्त्र लेकर अपरिभित 
| क्रोध के साथ वे वार कर रहे ये और मार-मार दसों दिशाओं से पुकार रहे 
'बै। ३१०॥ मसमार-मार की ध्वनि सुनकर काल अनेकों शस्त्र लेकर 
बुपित हो उठा ।  हॉक-हाँककर उसने शस्त्र चलाए. और पल भर में 
| बनेकों दुष्टों का संहार कर दिया ॥ ३११ ॥ उनसे जो मेथा और मां 
गिरा उससे बहुत से असुरों ने शरीर धारण कर लिया । वे मार-सार 
कहते हुए सामने की ओर दोड़े और चोकड़ियाँ भरने लगे।॥ २१२ ॥ 
एक-एक के हज्ञारों टुकड़े कर दिए गये जिनसे रण में अन्य भारी अथुर 


| 
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गीध पिसाच गए करि भच्छत ॥ ३१३॥ ते भी अमित रूप 
करि धाए। जे तिल तिल करि सुभट गिराए। तिनकी करो 
नास सभ सेना । महाँकाल कर रंचक भेना॥ ३१४॥ भ्ारि 
मारि जोधा कहूँ गाजहि। जंबुक गीध मास ले भाजहि। 
प्रेत पिसाच कहूँ लिलकारहि। डाकनि झाकि किलकटी 
मारहि॥ ३१५॥ कोकिल काक जहाँ किलकारहि । स्रोनत 
के केसर घसि डारहि। जानुक ढोल बडे डफ सोहै । देव देत 
दानव सन मोहै ॥ ३१६ ॥ _ बान जान कुंकमा प्रहारे। मठि 
गुलालन बरछा भारे। ढाल भनो डफमाला बनी । पिचुकारिय 


तुफंगं घनी ॥ ३१७ ॥ इह बिधि गा घोर संग्रामा। 
काँपा इंद्र चंद्र को धामा। पसु पंछो अति ही अकुलाए । 
छोडि धाम काननहि सिधाए ॥ ३१८ ॥ बाजी कहूँ घाइल 
भभकावत । उठि उठि सुभटट सघुह कह धावत । कहुकहाट 
कहूँ काल सुनावें। भीखत सुने नाम भे आवबें ॥ ३१९ ॥ सुरन 
के लोसा भे खरे। कातर निरखि धाम रन बरे। सोफी सूप 
भए बहु ब्याकुल । दसो दिसन भजि चले डराकुल ॥ ३२०॥ 
पैदा हो गये। उनके लाखों टुकड़े गिद्ध-पिशाच खा गए ॥ ३१३॥ जो 
वीर तिल-तिल काट गिराए गए थे वे भी अनेकों रूप धारण कर का 
उपस्थित हुए। महाकाल ने रंच मात्र भी भय न मानकर उनकी समस्त 
सेना का नाश कर दिया । ३१४॥ योद्धागण कहीं मार-मार की गर्जना 
कर रहे थे ओर गीदड़, गिद्ध मांस लेकर भाग रहे थे। कहीं प्रेत-पिशाच 
ललकार रहे थे और कहीं डाकिनियाँ किलका रियाँ मार रही थीं ॥ ३१५॥ 
कोकिल और कोए जहाँ किलकारियाँ मार रहे थे वहाँ रक्त का केसर डाला 
जा रहा था। बड़ी-बड़ी डफलियाँ ढोलों के समान शोभायमान हो रही थीं . 
ओर देव-देत्य सबका मन मोह रही थीं। ३१६। बाण मानों कुंकुम थे 
ओर बरछे मानों गुलाल की मुट्ठी थे। ढाल मानों डफली बन गई थी | 
भोर तुफंग (बंदूक) मानों पिचकारी बनी हुई थी ॥| ३१७ ॥ इस प्रकार | 
धोर संग्राम हुआ ओर इन्द्र-चन्द्रलोक भी काँप उठा। पशु-पक्षी भी 
अत्यंत व्याकुल हो उठे और घरों को छोड़कर जंगल में चले गये ।। ३१८५॥ 
कहीं घायल अश्व भभक रहे थे और कहीं वीर उठ-उठकर सामने की ओर | 
दोड़ रहे थे। कहीं काल का अट्टहास सुनाई पड़ रहा था और उसका 
भीषण नाम सुनने से ही भय लगता था ॥ ३१९॥ दरवीरों के तो रोम 
(बाल-- रोमांच के कारण) खड़े हो गए और डरपोक युद्ध देखकर घरों | 


| 


आई 
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केतिक सुभट पाव ते रोपें। ले ले खड़ग नगन करि धोपे । 
महाँकाल कृषि शस्त्र प्रहारे। साध उबारि दृशट सभ 
मारे ॥ ३२१॥ _ ॥ भुजंग छंद । मचे आनि पैदान से बोर 
भारे। दिखे कोन जीते दिखे कौन हारे । लए सूल ओ सेल 
काती कंटारी। चहूँ ओर गाजे हठी बीर भारी॥ ३२९२॥ 
बजे घोर संग्राम मों घोर बाजे । चहूँ ओर बाँके रथी बीर 
गाजे। लए सूल ओ सेल काती कटारे। भचे कोप के के हठीले 
रज्यारे ॥ ३२३ ॥ कहूँ धूल धानी छूटें फील नाले। कक 

बाज नाल महाँ घोर ज्वाले। कहूँ संख भेरी प्रणो ढोल बाज । 

कहूँ सूर ठोकें भुजा भुप गाजें॥ ३२४॥ कहूँ घोर बादित 
बाज नगारे । कहूँ बीर बाजी गिरे खेत मारे। कहूँ खेत 
नाथें पठे (प०प्रं०१२८-) पकक्‍्खरारे। कहूँ सूर संग्राम सोहें 
डरारे ॥ ३२५॥ कहूँ बाज भारे कहूँ झूप हाथो। कहूँ फेंट 
भाथी जुझे बाँधि साथी । कहूँ गरजि ठोकें भुजा भूप भारे। 

बमे स्रोन केते गिरे खेत सारे ॥ ३२६ ॥  ॥चौपई।॥ इह बिधि 


में जा घुसे । नशेड़ी और कृपण सभी व्याकुल हो उठे और कायर दसों 
दिशाओं में भाग निकुले ॥| ३२० ॥ कितने ही वीर पाँव जमाकर खड़े 
हो गए ओर नंगी तलवारों को घुमाने लगे । महाकाल ने कुपित हो शस्त्रों 
से प्रहार किया और संतों का उद्धार कर सभी दुष्टों को मार दिया ॥३२१॥ 
॥ भुजंग छंद ।। मैदान में बली वीर टूट पड़े । अब देखें कौन जीतता भौर 
कोन हारता है। शूल, काती और कटारें लेकर चारों ओर हठी वीर 
गर्जेन करने लगे ॥ ३२२॥ उद्त घोर संग्राम में घोर वाद्य बजने लगे और 
चारों ओर बाँके रथी गरजने लगे। शूल, काती, कटार लिये हठीले 
राजागण कुपित हो युव॒ करने लगे।३२३॥ कहीं घूल उड़ाते हाथी 
छुट्टा घूम रहे थे। कहीं घोड़ों की ठापों से अग्नि की घोर चिंगारी' 

रूपी ज्वालाएं उठ रही थीं। कहीं शंख, भेरी, ढोल भादि बज रहे थे और 
कहीं शूरवीर भुजाएँ ठोंक रहे थे और राजागण गरज रहे थे ॥ ३२४॥ 
कहीं घनघोर वाद्य, नगाड़े आदि बज रहे थे और कहीं युद्धस्थल में वीर 
और उनके घोड़े गिर पड़े थे। कहीं युद्ध में अश्व नाच रहे थे और न कहीं 
भयानक शुरवीर संग्राम में शोभायमान हो रहे थे । ४ ३२५॥ कहीं घोड़े 
ओर झ्ूमते हाथी मारे हुए पड़े थे और कहीं कमर रे बाँधे साथी वीर 
पड़े थे। कहीं भारी राजागण गज॑ना कर भुजाएं ठोंक रहे थे और कहीं 
वीर युद्ध में पड़े हुए रक्त वमन कर रहे थे ॥ २२६।॥ ॥ चोपाई ॥ इस 


न 
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असुर जबे चुनि मारे। असित रोस करि ओर सिधारे। बाँधे 
फेंट बिराजें भाथी । आगे चले असित धरि हाथी ॥ ३२७ ॥ 
साथ लए अनगन पखरारे । उसडि चले दे ढोल नगारे। संख 
झाँस अरु ढोल बजाइ । चमकि चले चोगुन चाइ ।॥३२८॥ 
डवरू कहूँ गुड़गुड़ी बाजें। ठोकि भुजा रन सों भट गाजें। 
सुरज उपंग मुरलिये घनी । भेर झाँज बाजें रुन झुनी ॥ ३२९ ॥ 
कही तूँबरे बजें अपारा। बेन बाँसुरी कहें हजारा। शुत्तरी 
फील नगारे घने । अमित कान्‍्ह रे जात न गने॥ ३३० ॥ 
इह बिधि भयो जबे संग्रामा। निकसी दिन हूलह हवे बामा। 
सिंघ बाहनी धुजा बिराज। जाहि बिलोक दंत दल 
भाज ।। ३३१॥  आवबत ही बहु असुर सँंघारे। तिल तिल 
प्राइ रथी करि डारे। क्ाटि दई केतिन की धुजा । जंघा पाव 
सीस अरु भुजा॥। ३३२७ भाँति भाँति तन सुभट प्रहारे। 
टूक टूक करि प्रिथी पछारे। केसन तें गहि कितन पछारा। 
शत्र्‌ संत तिल तिल करि डारा ॥ ३३३ ॥ झमकत कहीं 
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प्रकार चुनकर जब देत्यों को मार डाला गया तो छुद्ध हो भौर टूट पड़े। 
कमर में पट्टा बाँधे तरकसधारी शोभा दे रहें थे और उनके आगे हाथी 
थे ॥ ३२७ ॥ उन्होंने साथ में अगणित घुड़सवार लिये और सभी ढोल- 
नगांड़ों को बजाते उमड़कर चल पड़े । शंख, झाँझ और ढोल बजाते हुए 
वे चौगुने उत्साह के साथ चमककर चल पड़े | ३२८॥ कहीं डमरू और 
कहीं डगड़गी बज रही थी और कहीं वीरगण भुजाएँ ठोंककर युद्ध में 
- गरज रहे चै। मुरज, उपंग, मुरली, भेरी, झाँस आदि रुनझुन-रुनझुन युद्ध 
- में बज रही थीं। ३२९ ॥ कहीं तुंबी (एकतारा) और कहीं हज़ारों 
बांसुरियाँ बज रही थीं। हायी के आकार के नगाड़े और अन्य वाद्य इतने थे 
कि कात से सुनकर उनका अंदाजा नहीं लगाया जा सक्रता था ॥ ३३० ॥ 
इस प्रकार जब संग्राम हुआ तो स्त्रियाँ दुल्हनें बनकर (वीरों का वरण करने 
के लिए) निकल पड़ीं। पघिंहवाहनी ध्वजा वहाँ शोभायमान थी जिसे 
देखकर देत्य-दल भाग खड़ा हो रहा था ॥ ३३१ ॥ आते ही उसने बहुत से 
7 संहार कर दिया और सब रथियों को तिल-तिल काट डाला । 
कितनों की ही ध्वजा, जंघा, पाँव, शीश और भुजाएं काट डालीं ॥३३२॥ 
विभिन्न प्रकार से वीरों के शरीरों पर प्रहार किया और उन्हें टुकड़े-टुकड़े कर 
पृथ्वी पर फेंक दिया । केशों को पकड़ कर कितनों को ही पछाड़ दिया और 
शत्र-सेना को तिल-तिल कर काट डाला || ३३३॥ कहीं क्ृपाणों की 
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६३६ 
असिन की धारा। भभकंत रुंड सुंड बिकरारा। केतिक 
| गरजि शस्त्र कटि सजहीं। अस्त्र छोरि केते भट 


' भजहीं ॥३३४॥ मारे परे प्रिथी पर केते। महा ब॑ 

|. बिचेते। शझिसि झिसति गिरे स्रोन जिमि जरनाओ गा 

.. रन जात न बरना॥ ३३५॥ अचि अचि रुधर डाकनों डहकें। 
भखि भखि झास काक कहूँ कहके । दारुन होत भयो तह जुद्धा । 
हमरे बीच न आवबत बुद्धा ॥ ३३६॥ सारे परे देत कहीं 

. भारे। गिरे काढि करि दाँत डरारे । स्रोनत बमत बदन ते 

|. एका । बीर खेत बलवान अनेका ॥ ३३७ ॥ बडे बड़े जिनके 

! सिर सींगा। चोंचे बडी भाँत जिन हींगा। स्रोनत से सर नैन 
अपारा । निरख जिने उपजत श्रम भारा ॥ ३३८॥ महाँबीर 
तब्रेलोक अतुल बल। अरि अनेक जीते जिन जल थल। महाँबीर 
बलवान डरारे। चुनति चुनि बाल (पर०ग्रं०१३८३) बरछियन 
मारे ॥ ३३६ ।। केतिक सुभट अबिकटोें सारे। केतिक करन 
केहरी फारे। केतिक महाँकाल अरि कूटे। बादल से सभ 
ही दल फूठे ॥ ३४० ॥ केते बीर बरछियन मारे। दूक टूक 
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धारें चमक रही थीं और रुंड-मुंड विकराल रूप से भभक रहे थे। कितने 
ही गरजकर कमर के साथ शस्त्र सजा रहे थे और कितने ही अस्त्न छोड़कर 
भाग रहे थे ॥ ३३४ ।। कितने ही महान वीर विकराल रूप से अचेत हो 
पृथ्वी पर मरे पड़े थे। रक्‍त झरने की तरह शझिम-झिम गिर रहा था 
| और उस घोर युद्ध का वर्णन नहीं किया जा सकता ॥ ३३५॥ 

डाकिनियाँ रक्त पी-पी कर डकार रही थीं भौर कौए आदि मांस खा-खाकर 

काँव-काँव कर रहे थे। वहाँ इतना दारुण युद्ध हुआ कि उसका अनुमान 

मेरी बुद्धि में नहीं आ रहा है ॥। ३३६ ॥। कहीं मरे हुए दंत्य दाँत निकाले 

गिरे पड़े थे। अनेकों वीर खेत रहे और अनेकों मुँह से रक्त वमतत कर रहे 

थे ॥ ३३७ ॥ द(दैत्य ऐसे थे) जिनके सिर पर बड़ेचड़े सोंग थे और 
| उनकी चोंचें लम्बे बाँसों के समान थीं। उनके नयन रक्त के तालाब को! 
। तरह थे जिन्हें देखकर (भयमिश्रित) भ्रम पंदा होता था ३३२८ ॥ वे 
| महान वीर त्रिलोक में बलशाली थे और उन्होंने अनेकों शत्रुओं को जल-स्थल 
| पर जीता था। महान वीरों को चन-चुनकर उस (देवी) ने बरछियों से 
| मार डाला ॥ ३३९ ॥ कितने वीरों को तो उसने आसानी से मार डाला 
ओर कितनों के कान शेर ने फाड़ डाले। कितने ही शत्रु महाकाल ने 
कूट डाले और सभी दल बादलों के समान फट गये ॥ ३४० ॥ कितने 
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केतिक करि डारे। कैसे हने खड़ग की धारा। लोह कटीले 
सुर अपारा ॥ ३४१ ॥ केतिक सूल सेहथी हने । सुंदर सुधर 
सिपाही बने । इह बिधि परे सुबीर प्रहार। भूमि चाल सनो 
गिरे मुनारे | ३४२९ ॥ _ इह बिधि गिरे बीर रत भारे। जनु 
नगइंद्र बन्तर भे मारे। टूक दूक जूझें हव॑ घने । जानुक गौस 
कुतब से बने ॥ ३४३ ॥। ज्रोन पुलित हवे किते पराए। 
चाचरि खेलि मनो घर आए। भाजत भए बिमन हे ऐसे । 
दरब हराइ जुआरी जेसे ॥ ३४४ ॥ जो जूझे सनघुख अस 
धारा। तिनका पल मां भयों उपारा । इह जग ते बिलखत 
नहि भए । चढ़ि बिवास सुरलतोक सिधए ॥ ३४५॥ सोफो 
जेते भजत प्रहारे। ते ले बडे नरक मों डारे। साथुहि हवे 
जिनि दीने प्राना। तिन नर बीर बरंगनि नाता ॥ ३४६ ॥ 
केतिक बिधे बज्ज अरु बाना। गिरि गिरि परे धरव पर नाना। 
महाँरथी बानन कौ बाँधे॥। गिरि गिरि पर रहे पुनि 
साँधे ॥ ३४७ ॥ सुर बडे रत मचे बिकट अति। धाईइ धाइ 
कर परे बिकट सति। मसारि मारि करि सकल पुकारा। 
ही वीरों को बरछियों से मार डाला और कितनों को ही टुकड़े-दुकढ़े कर 
डाला । कितने ही कटीले शुरवीरों को खड़॒ग से काट डाला ॥ ३४१॥ 
कितनों सुन्दर सिपाहियों को शूल, कृपाण आदि से मार डाला। इस 
- प्रकार युद्ध में भारी वीर ऐसे पड़े थे मानों भूचाल में बड़ी मीतारें गिरी पड़ी 
हों ॥| ३४२॥ वीर ऐसे गिरे पड़े थे मानों पर्वत वज्र की मार से पड़े हों। 
टुकड़े-टुकड़े ऐसे जूझे पड़े थे मानों गाँस कुतुब फ़क्कीर पड़े हों ॥ ३४३ ॥ 
रक्त से सने ऐसे भाग रहे थे मात्तों होली खेलकर वापस घर आए हों । 
बेमन हो कई ऐसे भाग रहे थे मानों जुआरी द्रव्य हारकर भगा हो ॥३४४॥ 
जो तलवार की धार के सामने जूझता था उसका तो पल भर में उद्धार 
हो जाता था। वे अब इस जगत्‌ में व्याकुल नहीं होते थे अपितु विमान 
पर चढ़कर सुरलोक चले जाते थे ॥ ३४५॥ इन प्रहारों के कारण जितने 
परहेज़गार भाग खड़े हुए वे सत्र बड़े नके में डाल दिए गए। जिसने सामने 
होकर प्राण त्यागे उन्होंने अनेक अप्सराओं का वरण किया ॥ ३४६ ॥ 
कितने ही वज्ञा ओर बाण से बिंधे धरती पर भतेकों प्रकार से पड़े थे । 
महारथी बाणों को बाँधे हुए धरती पर गिरे पड़े थे परन्तु फिर भी निशाना 
लगाए हुए थे ।| ३४७ ॥ बड़े शूरवीरों ने विकट युद्ध मचा रखा था 
ओर विकट रूप से चतुर वीर टूट पड़े रहे थे। बड़े-बड़े ढोल, नगाई 
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श्री दसस गुरूग्रन्थ 
॥ गुरूग्रन्य साहिब ६४१ 


दंदर्भि बोल दसासो भारा ॥ ३४८॥ हाँकि हाँ 
प्रहारे । बीनि बीनि बानन तन मारे। झुकि झुक ही 


कम जूझ अधिक दुबहिया चाइन ॥ २४६ ॥ कहीं परे 


थिन के मुंडा। बाजी रथो गजन के मुंडा। झंड परे क गं 
जि जुझार । तीर तुफंग तुपन के मारे ॥ ३५० ॥ बहु से 
दृह भाँति सिधाही । भाँति भाँति धृजनी रिपु गाहो।  उत 
क्रीय सिंघ बाहनी कोप । , इत असिधुज ले धायो धोपे ॥३५४ १॥ 
कहूँ लसें रत खड़ण कटारो। जानुक मच्छ बंधे मधि जारो । 
संघ बाहनी शत्र बिहंड। तिल तिल प्राइ असुर॒करि 
खंड ॥ ३५२ । कहूँ पाखर कटी बिराजं। बखतर- कहूँ गिर 
नर राज । कहूँ चलत सख््रोनत की धारा। छठत बाग मो 
जनुक फुहारा ।| ३५३ ।। कहूँ डाकनी स्नोनत पोयें। झाँकनि 
कहूँ मास भखि (ए०म४ं०१३५४), जोयें। काकनि कहूँ फिरे 
कहकाती । प्रेत पिसाचन डोलत पाती ॥ ३५४॥ हसत 
फिरत प्रेतन की दारा। डाकनि कहूँ बजावत तारा। जोगनि 
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और तोपों के मारे हुए पड़े थे ॥ ३५० ॥ इस प्रकार अनेकों सिपाही 
इस तरह जूझ गये और वीरों ने शत्रु-सेना का मंथत किया । उधर पिंह- 
वाहिनी कुपित हो उठी और इधर असिध्वज सीधी तलवार हाथ में लेकर 
टूट पड़ा ॥| ३४५१॥ युद्ध में कहीं खड्ग-कटारें ऐसे शोभायमान हो रही 
थीं मानों किसी बाँध में मछलियों को बाँध लिया गया हो । सिहवाहिनी ने 
शत्रुओं का नाश कर दिया और शत्तुओं को दुकड़े-दुकड़े कर डाला ॥३५२॥ 
कहीं लौहत्नाण और कटे हुए बख्तरों-समेत राजागण विराजमान थे । 
कहीं रक्तधारा ऐसे चल रही थी मानों बाग़ में फूहारा छूटा हुआ 
हो ॥ ३५३॥ कहीं डाकिनियाँ रक्त पीती थीं और कही गिद्ध मांस का 
भक्षण कर जी रहे थे। कहीं क़हक़हे लगाती काकिनियाँ: फिर रही थीं 
भौर कहीं प्रेत-पिशाच मदमस्त घूम रहे थे।॥ ३५४॥ प्रेत-स्त्रिया 
हँंसती-खेलती घूम रही थीं ओर कहीं डाकितियाँ ताली बजा रही 


६४२ गुरमुी ( नागरी लिपि, ) 


फिर कहूँ मुसकाती। तन की इस्त्री मरमाती ॥ ३५५४ 
फिरत डकार कहूँ रन डाकनि । सास अहार करत कहूँ झाकनि। 
प्रेत पिसाच हसे किलकारें। कहूँ मसान किलकटी 
मारे ॥| ३५६ | कढे देत रत दाँत बिहारत । भूत प्रेत ताली 
कह मारत । उलका पात होत आकासा । असुर सेन इह बिधि 
क्यो तासा॥ ३५७।॥ बहत अपित रत पवत्र श्रचंडा। 
दिखियत परे सुभट खंड खंडा। काकनि कुहकि मानवति 
ताती । फागुन जानु कोकिला साती ॥ ३४८॥  इह बिधि 
स्रोम कुंडि भरि गयो । . दुंसर समान सरोवर भयो। हेत छत्र 
तह हंस बिराजें । अनत साज जल जिय से राजे ॥ ३५६ ॥ 
टूक दूक दंती कहूँ भए। तिल तिल प्राइ सुभट हवे गए। 
स्रोनत धारि बही इक बारा। भई धूरि रन को सभ 
गारा ॥ ३६० ॥ नेझ बाज बहु बीर संघारे । प्रो" बरा सीख 
भटियारे । टूक टूक भट रस हवे रहे। जिनके घाव सरोहिन 
बहे ॥ ३६१७ इह बिधि अधभित कोप करि काला । काढत 
भयो दाँत बिकराला । छिप्र हने छिन माँश छल्लाले। सुरबीर 
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थीं। योगिनियाँ कहीं मुस्कुराती हुई घूम रही थीं और भूतों की स्त्ियाँ 
भी मदमाती घूम रही थीं।। ३५५ ॥ युद्ध में कहीं डाकिनियाँ डकारती 
घूम रही थीं और कहीं गिद्ध मांस का आहार कर रहे थे। प्रेत, पिशाच 
हँसकर किलकारियाँ मार रहे थे और कहीं भूतगण अदृटहास कर रहे 
थे | ३५६॥ देत्य युद्ध में दाँत निकाले घूम रहे थे और कहीं भूत-प्रेत 
ताली मार रहे थे। आकाश से उल्कापात होने लगा और इस प्रकार 
असुर-सेना का नाश हो गया ॥ ३५७॥ युद्ध में प्रचंड वायु चल रही - 
थी और वीर खंड-खंड होते दिखाई दें रहे थे। काकिनियाँ ऐसे कुहुक 
रही थीं मानों फागुन के महीने में मदमस्त कोकिला हो ॥ ३५८॥ 
रक्त का कुंड इस प्रकार भर गया और दूसरा मानसरोबर लगता था। 
वहाँ श्वेत छत्त हंसों के समान एवं अन्य साज-सामान कमलों के समान 
लगते थे ॥ ३५९ ॥ हाथी टुकड़े-टुकड़े और वीर तो तिलों के समान 
हो गए। रक्‍त की धारा बहने से युद्धस्थल की धूल कोचड़-रूप में 
परिणित हो गई।॥ ३६० ।। भोला चलानेवालों ने बहुत से वीर मार 
डाले और श्रेष्ठ बीरों को शलाकाओं में पिरो दिया। वीर युद्ध में 
टुकड़े-टुकड़े हो रहे थे और उनके घावों से रक्त बह रहा था॥ ३९१ ! 
इस प्रकार अपरिमित रूप से ऋद्ध हो काल दाँत निकालने लगा। उससे 
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बलवान मुछाले ।। ३६२ ॥  दुहूँ अधिक रस कियो अपारा। 


दानव सरत भयो चहि भारा। तब असिधुज अस मंत्र बिचारो । 
जिंह बिधि तें दानवहि सेंघारों ॥| ३६३ ॥  सरबा करखन किय 
असिधुनज जब । उपजत ते रहि गए असुर तब । आग्या बहुरि 
कालि कह वई। शल्न सेत्र भच्छत करि गई॥ ३६४ ॥ एक 
असुर तब रहिं गयो । लालित अधिक चित्त महि भयो । हाइ 
हाइ कस करौ उपावा। अब कोई चलत न मेरा दावा ॥३६५॥ 
॥ दोहरा ५ महाँकाल की शरनि जे परे सु लए बचाइ। और 
न उपजा दूसर दि भच्छयों सभे बनाइ ॥ ३६६ ॥ जे पूजा 
असिकेतु की नितप्रति करें बनाइ। तिन पर अपनों हाथ दे 
असिधुज लेत बचाइ ॥। ३२६७ ॥ ॥ चोपई ॥ दुशट देत कछ 
बात न जानी । महाँकाल तन पुनि रिसि ठानी। बल अप 
बल अपनो न बिचारा । गरब ठानि जिय बहुरि (प्ृ०प्रं०१३८५) 
हुंकारा ॥ १६८ रे रे काल फूलि जिनि जाह । बहुरि 
आनि संग्राम सचाहू । एक निदान करो रन माही । के असि- 
धुजि के दानव नाही ॥ ३६६ ॥ एक पाव तजि जुद्ध न भाजा। 
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क्षण भर में फुर्ती से छत्नधारियों को मार डाला जो कि महान शूरवीर, 
बलवान और बड़ी-बड़ी मूंछों वाले थे !। ३६२॥ दोनों ने भीषण युद्ध 
किया पर दानव मर ही नहीं रहा था। तब असिध्वंज ने एक ऐसा मंत्र 
सोचा जिससे दानव को मारा जा सके ॥ ३६३॥ जब अधस्तिध्वज ने 
सबको अपनी ओर खींच लिया तो दानव उत्पन्न होने से रह गए। तब 
उसने काल को आज्ञा दी जिसने शक्र-सेना का भक्षण कर लिया ॥ ३६४ ॥ 
अब वह अकेला ही दानव रह गया, जिससे वह मन में भयभीत हो उठा । 
वह सोचने लगा कि हाय ! अब मैं क्या उपाय करूँ? मेरा तो कोई भी 
दाँव नहीं चल रहा है।। ३६५ ॥ ॥ दोहा ॥| जो महाकाल का में 
पड़ता है उसे वह बचा लेता है। जंगत्‌ में अन्य कोई पंदा नहीं हुआ है, 
जिसने सारे संसार का भक्षण कर लिया हो ॥ ३६६।॥ जो असिध्वत् 
की नित्य पूजा करते हैं उन्हें असिध्वज अपना हाथ देकर बचा लेता 
है॥। ३६७ ।॥ ॥ चौपाई॥ दुष्ट देत्य ते कुछ त समझा और महाकाल 
से बैर ठान लिया। अपनी शक्ति का विचार नहीं किया और मन मे 
गवित हो पुनः हुंकार उठा ॥३६८॥ हें काल ! तुम (सेना को मारकर) 
फूले मत समाओ और पुनः मुझसे युद्ध करो। भव बुद्ध में ही निर्णय 
होगा कि या तो दानव नहीं बचेगा अथवा अतिध्वज नहीं रहेगा ॥ ३६९ ॥ 


६ ग्रमुखो ( नागरो लिपि ) 


महाराज देतन का राजा । आँतौ गीध गगन ले गए । बाहत 
बिसिख तऊ हठि भए ॥३७०॥ असुर अमित रन बान चलाए। 
निरखि खड़गधुज काटि गिराए । बीस सहस््र असुर पर बाना। 
स्री असिधुज छाडे बिधि नाना । ३७१ ॥ महाँकाल पुति जिय 
सै कोपा । धनुख टेॉंकोरि बहुरि रत रोपा । एक बान तें धुजहि 
गिरायो । दुतिय शत्रु को सीस उडायो ॥३७२॥ दृहूँ बिसिख 
करि हे रथ चक्क़ | काटि दए छिन इक से बकक्र | चारहि 
बात चार हूँ बाजा। सार दए सभ जग के राजा ॥ ३७३॥ 
बहुरि असुर का काटसि माथा । स्त्री असिकेति जगत के नाथा। 
दुतिय बान सौ दोऊ अरि कर। काटि दयो असिंधुज नर 
ताहर ।| ३७४ ॥ पुनि राछस का काटा सोसा। स्त्री असिकेत 
जगत के ईसा । पुहपन ब्रिसटि गगन तें भई । सभहिन आनि 
बधाई दई ॥। ३७५ ॥  धेन्य धंन्य लोगन के राजा । दुशठन 
दाह गरीबनिवाजा । अखल भवन के सिरजनहारे। दास 
जानि सुहि लेहु उबारे ॥ ३७६॥ ॥ कब्यों बाच बेनती ॥ 
॥ चौपई ॥ हमरी करो हाथ द॑ रच्छा। पुरन होइ चित्त की 
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वह देत्यराज एक पाँव भी पीछे हटाकर युद्ध से न. भागा। उसकी 
अँतड़ियाँ चाहे गिद्ध आकाश में ले गए परन्तु वह फिर भी बाण चलाता 
रहा ॥|३७०॥ असुर ने अनेकों बाण चलाए परन्तु खड़गध्वज (परमात्मा) 
ने उन सबको देखते ही काट गिराया। तब श्री असिध्वज ने बीस 
हजार बाण उस असुर पर छोड़े ॥| ३७१ ॥ महाकाल ने पुन: क्रूद्ध हो 
धनुष की टंकार देकर युद्ध जमा दिया । एक बाण से उसने ध्वज गिरा 
दिया ओर दुसरे से शत्त॒ का सिर उड़ा दिया। ३७२॥ दो बाणों से 
उसने रथ के पहिये क्षण भर में काट दिए। चार बाणों से उस जगत्‌- 
राजन (असिध्वज) ने चारों घोड़ों को मार डाला ॥ ३७३॥ फिर 
असुर का उस जगन्नाथ ने माथा काट डाला। दूसरे बाण से उस 
असिकेतु नर नाहर ने उस शत्रु के दोनों हाथ काट डाले ॥ ३७४ ॥। 
जगत के स्वामी असिकेतु (जिसके झंडे पर कृपाण का निशान है) ने 
अन्ततः राक्षस का सिर काठ लिया। उसी समय गगन से पुष्पवर्षा हुई 
ओर सब्रनने आकुर बधाई दी || ३७५॥ हे लोकों के राजन्‌ ! तुम धन्य 
हो। तुम दुष्टों के दाहक और ग़रीबों की रक्षा करनेवाले हो। तुम - 
समस्त भुवनों के सरजक हो, मुझे दास जानकर मेरी रक्षा करो ॥ ३७६ ॥। 
॥ कवि उवाच विनती ॥| ॥ चौपाई ॥| मेरी अपने हस्त के द्वारा रक्षा करो 


क्री दसस गुरूग्रन्थ साहिब ६४४ 


शक तय चरतन सन रहै हमारा। अपना जान करो 
प्रतिपारा ॥ ३७७ ।। हमरे दुशट सभ तुप्त घाचहु ॥ आपु हाथ 
दे मोहिं बंचावहु । सुखी बस सोरों परिवारा। सेवक सिद्य 
सभे करतारा ॥ ३७८॥ सो रच्छा निजु कर दे करिये। सभ 
बेरिन कौ आज सँघरियें। पुरत होइ हमारी आसा। तोरि 
भजन की रहै पियासा ॥ ३२७६ ॥।  तुम्रहि छाडि कोई अवर न 
ध्याईँ। जो बर चाहो सु तुमते पाऊं। सेवक सिख्य हमारे 
तारियहिं। चुंच चुन शत्रु हमारे मारियहि ॥ ३८० ॥ आपु 
हाथ दे मुझे उबरिये। सरन काल का त्रास निवरियें। हजो 
| सदा हमारे पच्छा । ही असिधुज जू करियहु रच्छा ॥ ३८१ ॥ 


| राखि लेहु मुहि राखनहारे। साहिब संत्र सहाइ पियारे। 
दीनबंधु दुशटव के हंता । तुमहों पुरी चतुरदस कंता ॥ ३८२ ॥ 
काल पाइ ब्रहमा (ह०म्ं०१३८६) ब्पु धरा। काल पाइ शिवजू्‌ 
| अवतरा । कॉल पाइ करि बिशल प्रकाशा ।॥ सकल काल का 
| किया: तमाशा ॥ ३८३ । जबन काल जोगी शिव कीयो । 


ताकि मेरे चित्त को इच्छा पूर्ण हो सक्रे। मेरा मन आपके चरणों में 
| लीन रहे; मुझे अपना समझकर मेरा उद्धार करो ॥ ३७७ ॥ मेरे सभी 
| शत्रुओं का संहार करो और अपना हाथ देकर मुझे बचाओ। मेरा 
परिवार-- सेवक, शिष्य सभी सुखी रहें | ३७८ ॥ अपना हाथ- देकर 
: मेरी रक्षा करो और सभी शत्तुओं का प्रहार कर दो। मेरी यह आशा 
पूर्ण हो कि मुझे सदेव तुम्हारी भक्ति की प्यास बनी रहे ॥ ३७९॥ 
मैं तुम्हें छोड़ अन्य किसी का स्मरण न करूँ और जो इच्छा करू तुम्हीं से 
उसका वरदान प्राप्त करूँ । मेरे सेवकों और सिक्‍खों को तार लो और 
चुन-चुनकर हमारे शत्रुओं को मार डालो ॥ ३५०॥ अपने कृपाहस्त से 
मेरा उद्धार करो और मृत्यु के भय का निवारण करो। आप सदंव हमारे 
पक्ष में रहो और हे श्री अशिध्वज जो ! आप हमारी रक्षा करो || ३८१॥ 
| हे रक्षक ! मेरी रक्षा करो। तुम संतों के सहायक और प्रिय हो । तुम 
| दीनों के बंधु और दुष्टों के नाशक हो । तुम चौदह पुरियों के स्वामी 
ः हो | ३८२ ॥ काल की परिधि में ही ब्रह्मा शरीर धारण करता है 
| भोर काल के वशीभूत शिव अवतरित होता है। काल में ही विष्णु 
प्रकाशित होता है। परन्तु (हे महाकाल ! ) तुमने सारे कालों का तमाशा 
बना दिया है अर्थात्‌ तुम्हारे सामने काल भी कुछ नहीं है ॥ ३८३ ॥ 
तुमने जिस काल में शिव को योगी बताया ओर ब्रह्मा को वेद-सम्राद 
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बेद राज ब्रहमा जू थीयो। जवन काल सभ लोक सवारा । 
नमशकार है ताहि हमारा ॥ ३८४ ॥ जंबन काल सभ जगत 
बनायो । देव देत जच्छन उपजायो। आदि अंति एके 
अवतारा । सोई गुरू समझियहु हमारा ॥| ३८५ ॥ नम्शकार 
तिस ही को हमारों। सकल भजा जित आप सवारी। 
सिवकत को सवबगुन सुख दीयो। शल्रुन को पल मो बच 
कीयो ॥| ३८६ )। - घट घट के अंतर की जानत। भले बुरे 
की पीर पछानत । चोटी ते कुंचर असथूला । सभ पर क्रिपा 
द्िशटि करि फूला ॥| ३८७ ॥। संतन दुख पाए ते दुखी । सुख 
पाए साधन के सुखी । एक एक की पीर पछारे । घट घट के 
पट पट की जाने ॥ ३८८ । जब उदकरख करा करतारा। 
प्रजा धरत तब देह अपारा। जब आकरख करत हो कबहूँ। 
तुम मे॑घिलत देह धर सभहूँ ॥ ३८६ ॥ जेते बदन स्रिशटि 
सभ धारे । आपु आपुनी बूझि उचारे। तुम सभ ही ते रहत 
निरालम। जानत बेद भेद अरु आलस ॥ ३६० ॥ निरंकार 
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बनाया तथा सारे लोकों का तिर्माण किया उस समय को मेरा प्रणाम 
है ।। ३८५४ ॥ तुमने जिस काल में विश्व की रचना की ओर देवों-देत्यों 
को बनाया (उसे भी मेरा प्रणाम है) । जो आदि-अन्त में प्रकाशित है 
वही मेरा गुरु है।। ३५५॥ मेरा उसी को प्रणाम है जिसने सारी प्रजा 
को बनाया है। सेवकों को तुमने सौ गुना अधिक सुख दिया है ओर 
शत्रुओं का पल भर में वध कर दिया है ॥ ३८६ ॥ तुम भ्रत्येक के हृदय 
की बात जानते हों और भले-बुरे सबका दुर पहचानते हो । चींटी पे 
लेकर विशालकाय हाथी तक पर तुम प्रसचन्नतापुर्वक क्ृपादृष्ठि करते 
हो ॥ ३५७ || संत दुखी होते हैं तो तुम दुखी होते हो ओर साधु जब 
सुख पाते हैं तो तुम भी सुखी होते हो। तुम प्रत्येक की पीड़ा को 
पहचानते हो और घट-घट की आंतरिक बात भी जानते हो ॥ ३८८ ॥ 
जब हे कर्ता ! तुम उत्कर्षण करते हो अर्थात्‌ फैलते द्ो तो यह सारी प्रजा 
भाकार ग्रहण करती है। जब तुम आकर्षण-क्रिया अर्थात्‌ विलीनीकरण 
की क्रिया करते हो तो सभी आकर तुझमें लीन हो जाते हैं॥ ३५५ | 
सृष्टि ने जितने भी मुख धारण किए हैं सब्र अपती समझ के अनुप्तार 
(तुम्हारे गुणों का) उच्चारण करते हैं। तुम - सबसे निरलिप्त और 
निराले रहते हो, परन्तु फिर भी सारे विश्व का ज्ञान और रहस्य उुम 
जानते हो || ३९० | तुम निराकार, तिविकार- और निरालम्ब हो। 


। 
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त्रिबिकार तिलंभ । आदि अनील अनादि असंभ। ताका 
हु उचारत भेदा । जाको भेव न पाबत बेदा ॥ ३९१ ॥ 
ताकौ करि पाहन अनुभानत । महाँ मूढ़ कछ भेद न जानत । 
महाँदेव कौ कहेत सदाशिव। निरंकार का चीनत नहि 
भिव ॥ ३९६२ । आपु आपुनी बुधि है जेती। बरनत भिन 
मिन तुहि तेती । तुसरा लखा न जाइ पसारा। किह बिधि 
सजा प्रथम संसारा ॥| ३६३ !। एके रूप अनूप सरूपा। रंक 


भयो राव कहीं भूपा । अंडज जेरज सेतज कीनी । उतभुज 
खानि बहुरि रचि दीनी । ३६४ ॥। कहूँ फुलि राजा हवे बेठा। 
कहूँ सिसटि भगद्यो शंकर इकठा ।  सगरी स्रिशटि दिखाई 


अचंभव । आदि जुगादि सरूप सुयंभव ॥| ३९५ ॥ अब रच्छा 
मेरी तुम करो । सिख्य उबारि असिख्य संंघरों। दुशट जिते 
उठवत उतपाता। सकल सलेछ करो रण घाता ॥ ३६६ ॥ 
जे असिधुज तव शरनी पर। तिन के दुशट दुखित हवे 
मरे । (पृ०प्रं०१३८७) पुरख जबन पगु परे तिहारें। तिन के 
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तुम आदि, अनादि, अनश्वर और किसी के द्वारा प्रकाशित नहीं हो । 
जिसका रहस्य वेद भी नहीं जान सके हैं मूर्ख लोग उसके रहस्य को 
जानकर उसके उच्चारण करने का दावा करते हैं | ३९१॥ मूर्ख कुछ 
नहीं समझते और उसे पत्थर मानते हैं। उस महादेव को शिव कहते 
हैं (और उसको सीमित करते हैं) और उस निराकार प्रभु का रहस्य 
नहीं पहचानते | ३९२ ॥ - जिसकी जितनी अपनी बुद्धि होती है वह 
उसी प्रकार से उसका वर्णन करता है। तुम्हारे प्रसार को देखा नहीं जा 
सकता और यह भी नहीं जाना जा सकता कि तुमने सर्वप्रथम संसार 
केसे बनाया | ३९३॥ सुन्दर स्वरूपों में तुम एक ही अनुपम हो। 
तुम ही कहीं राजा हो और कहीं निर्धन हो । तुम ने ही अंडज, जेरज, 
स्वेदज और उदभिद नामक चार जीवन-स्रोतों (खानों) की रचना करू 
दी है ।। ३९४ । कहीं तुम फूल-फल के रूप में सृष्टि के सम्राद बने 
बैठे हो ओर कहीं सिमटकर शंकर (पत्थर) के रूप में सिमट गए हो। 
तुम्हारो समस्त स॒ष्टि एक अचम्भा है, जिसमें तुम आादि-जुगादि से प्रकाशित 
हो ॥ ३९५॥ अब तुम मेरी रक्षा करो और शिष्यों को उबार के 
स्वेच्छाचारियों का प्ंहार करो । जितने भी दुष्ट उठकर उत्पात मत्रा; 
उत्त सब मलेच्छों का युद्ध में संहार कर दो ॥ ३९६ ॥। हे असिध्वज ! 
जो तुम्हारी शरण में आए हैं, उनके शत्रु दुखी होकर मर जाते हैं। जो 
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तुम संकट सभ टारे॥ ३९७ ।। जो कलि कौ इक बार धिऐहै । 
ता के काल निकटि नहि ऐहे । रच्छा होइ ताहि सप् 
काला । दुशट अरिष्ट टर ततकाला॥ ३६८ ॥  क्षिपा 
द्विशटि तन जाहि निहरिहो । ताके ताप तनक महि हरिहो। 
रिद्धि रिद्ध घर मों सभ होई। हे दुष्ट छाह हवे सके न 
कोई ॥ ३९६ ॥ _ एक बार जिन तुमे संभारा । काल फास 
ते ताहि उबारा। जिन नर नाम तिहारो कहा। दारिद 


दुशट दोख ते रहा | ४०० ॥  खड़गकेत में शरचि तिहारी। 
आपु हाथ दे लेहु उबारो । सरब ठोर मो होहु सहाई। दुशट 
दोख ते लेहु बचाई ॥ ४०१ ॥  क्रिपा करी हम पर जगमाता | 


ग्रंथ करा पुरत सुभ राता । किलबिख सकल देह को हरता। 
दुशट दोखियन को छे करता !। ४०२॥ ख्री असिधुज जब भए 
दयाला । पुरन करा ग्रंथ ततकाला। भन बांछत फल 
पावे सोई॥ दूख न तिसे बिआपत कोई॥ ४०३ ॥ 
॥ अड़िल्ल ॥ सुने गुंग जो याहि सु रसना पावई। सुने मुढु 


भी पुरुष तुम्हारे चरणों में आ पड़ा उसके तुमने समस्त संकाट दूर कर 
दिए हैं ॥| ३९७ ॥। जो कलि (रूपी महाकाल) का एक बार भी स्मरण 
करेंगे काल उनके पास भी नहीं आ सकेगा अर्थात्‌ वे सम्नय की मार से 
बचे रहेंगे और सदंव अमर रहेंगे। उसकी सभी कालों में रक्षा होगी 
ओर उसके भयानक दुश्मन्त भी तत्काल टल जाएँगे ॥| ३९८ ।। तुमने 
कृपादृष्टि से जिसे भी देख लिया उसके समस्त ताप क्षण भर में हर लिये 
जाएंगे। उसके घर में सभी ऋद्धियाँ-सिद्धियाँ होंगी और दुष्टों की छाया 
भी उसे छू नहीं सकेगी ॥ ३९९ ॥ एक बार भी जिसने तुम्हारा स्मरण 
कर लिया उसका तो कालपाश से उद्धार हो गया। जिस व्यक्ति ने 
तुम्हारा नाम स्मरण किया वह दरिद्रता, दुष्टों और रोगों से बच 
42 ॥ ४०० ॥ है खड़गकेतु ! मैं तुम्हारी शरण में हूँ, तुम स्वयं अपने 
हाथों से मेरा उद्धार करो । सभी स्थानों पर मेरी रक्षा करो और दुष्ट 
दोषों से मुझे बचा लो | ४०१ ॥ जगत को माँ के समान पालनेवाले 
अ्रभ ने मुझ पर कृपा की ओर मैंने इस शुभ रात्ति में यह ग्रंथ पूर्ण के 
है। वह प्रभु समस्त व्याधियों का हरण करनेवाला है और दुष्टों तथा 
ईष्योलुओं का संहारक है॥। ४०२।। जब श्री असिध्वज दयालु हुए तभी 
यह प्रंथ पूण हो सका । उसे चाहनेवाला मनोवांछित फल प्राप्त करता 
है ओर उसे कोई भी दुख नहीं होता ॥ ४०३ ॥ ॥ अड्ल्ल ॥ इसे 


| मिशन 
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चित लाइ चतुरता आवई। दूख दरद भौ निकट न तिन नर 
के रहे! हो जो. याकी एक बार चौपई को कहे ॥ ४०४ ॥ 
॥ चौपई ॥ संबत सत्रह सहस भणिज्जे। अरध सहस फुनि 
तीनि कहिज्जे । भाद्रव सुदी अष्टमी रविवारा। तीर 
सतुद्रव ग्रंथ सुधारा ।| ४०५ ।॥। (सृपं०१३८८) ह 
॥ इति स्त्री चरित्न पख्याने त्रिया चरित्रे मंत्री भूप संबादे चार सो चार चरित्र 
ै समापतम सतु सुभम सतु ॥ ४०४ ॥ ७५५५ ॥ अफजूं 


| 
| 

। 

हो जाएगा ॥| ४०४ ॥ ॥ चोपाई ॥ संवत्‌ सत्नह सो कहकर पुनः आधा 
| पी अर्थात्‌ पचास तथा पुनः तीन का उच्चारण करो। संवत्‌ सत्रह सो 
तिरपन, भादों सुदी अष्टमी, रविवार को सतलज के किनारे सुधार कर 
इस ग्रंथ की रचंना की ॥| ४०५॥ 


॥ श्री चरित्रोपाख्यान के त्विया-चरित्र के मन्त्री-भूप-संवाद में चार सौ चोथे 
चरित्न की शुभ सत्‌ समाप्ति ॥ ४०४ ॥ ७५५५ ॥ अफजूं ॥ 


१ ओं हुकम सत्ति 
स्नी वाहिगुरू जी को फ़तह ॥ 


जफरनामह सरीं मुखवाक पातिशाहीं १० 0 


कसमाले करामात क्राइम क़रीम। रज़ा बखश राज़िक 
रिहाकुन रहीम ॥| १॥  अमां बखश बर्तशद ओ दसतगीर। 
खता बख्रश रोज़ी दिहो दिल पज्ञीर ॥२।॥  शहिनशाहि 
खबी दिहो रहनमूंँ। कि बेगूँन बेचून चा बेनमूँ ॥ ३॥ न 
साज्ञो न बाज़ो न फ़ौजो न फ़रश। खुदावंद बख्रशिदए ऐश 
अरश।| ४ 0 जहाँ पाक ज़बरअसत ज़ाहिर जहूर। उज्ञामी 
दिहो हम चु हाजिर हजूर ॥५॥ _ जता बखशओ पाक 
परवरदिगार। रहीम असतु रोजजी बिहो हर वियार ॥ ६॥ 
कि साहिब दियार असतु आज़प्त अज्ञीम ॥ कि हुसनुल जमाल 
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पातशाही दसवीं (गुरू गोबिद सिंह) द्वारा उच्चरित 
जफ़रनामा (विजयपत्न ) 


वह दयालु प्रभु करामातों में पूर्ण, सदेव अचल, कृपालु, आज्ञा में 
चलनेवाले पर मेहरबान, आजीविका प्रदान करनेवाला मुक्तिदाता है ॥ १॥ 
वह सुखदायक, क्षमाशील और हाथ थामनेवाला है। वह गुनाह माफ़ करने 
वाला, रोज़ी देनेवाला और सबको मनचाहे पदार्थ देनेवाला है॥ २॥ वह 
सम्राटों का सम्राट और सबका पथ-प्रदर्शक है और रंग-रूप एवं विहारों से 
परे है | ३॥ साज-समान, बाज़ सेवा, धरती से विहीत लोगों को भी 
(कृपा करके) भगवान ऐश्वर्य और स्वर्ग प्रदान करनेवाला है।॥ ४॥ वह 
जगत्‌-प्रपचों से पवित्र, साक्षात्‌ प्रकट रूप में सबको दान देनेवाला (खुदा) 
है ॥ ५॥ वह सबकी परवरिश करनेवाला पवित्र है। वह दयावान और 
प्रत्येक को आजीविका प्रदात करनेवाला है।।६॥ वह महानों का महान 
खुदा देश-देशान्तरों का स्वामी है। सुन्दरता का सौंदर्य वही है और वहीं 
दयालु और रोज़ी देनेवाला है।७।॥ वह मालिक स्वयं चातुर्य से युक्त 


“ असतु राज़क रहीस | ७॥ कि साहि 
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ब शअर अपतु आजिज्ञ 
निवाज़ । ग्ररोबुल प्रसतो ग़नीमुल गुदाज़ ॥। ८॥ शरीअत 
प्रसतो फ़्जीलत सआब। हुक़्ीकत शनासो नबीउल 
किताब ॥ ६ ॥ कि दानिश पियूहसत साहिब शऊर। 
हकीकत शनाशसतु ज़ाहर ज़हुर ॥ १० ॥ शनासिदहुए इलमि 
आलम खुदाइ।_ कुशाइंदडहुए कारि आलम कुशाइ॥ ११॥ 


गुज्ञारिदहए कारि आलम क़ब्रोर। शत तिदहए इलमि आलघप्त 
अमीर ॥। १२ ॥ 


दासतान ॥ हिकायत पहिली ॥ 


मरा इअतबारे बरी क़सम नेसतत । कि एज्द गवाहसतु 
यज्ञदाँ यकैसत ॥॥ १३॥ न क़तरह मरा इअतबारे बरोसत। 
कि बख़शी व दीवाँ हमाँकिज्ञन गोशत । १४ ॥ ._ कसे क़उलि 
कुरआँ कुनद इअतबार। हमा रोज्ि आखिर शवद सरद 
ख्वार ॥ १५॥ हुमा रा कसे सायह आयद बज़ र। बरो 


है, अनाथों का बड़प्पन प्रदात करनेत्राला ग़रीबपरवर और दुष्टों को गला 
देनेवाला है।॥ ८ ।॥ वह न्याय-प्रिय, बड़प्पन से परिपूर्ण, सत्यतत्त्व को 
पहचान लेनेवाला तथा सभी घ॒र्मग्रंयों द्वारा महान्‌ माता जानेवाला परमात्मा 
है॥ ६ ॥ वह दानाई का क़॒द्वदान, विवेक का स्वामी, सच्चाई की पहचान 
करनेवाला और सर्वत्र प्रकाश-हूप में प्रकट है ।। १० ॥| वह खुदा सवंविद्याओं 
का जानकार, संसार के कार्यों के भेदों को खोलनेवाला, सभी कार्यों को 
तस्तीब देकर उन्हें क्रम से करनेताला है। ११। वह स्वागी संसार 
के बड़े कामों को चलानेवाला महान्‌ है। समस्त विद्याओं का ज्ञाता, विद्वान्‌ 
और संसार का नायक है।॥ १२ ॥ 


दास्तान (वार्ता) पहली 
तुम्हारे यह कहने पर कि भगवान्त एक है और हमारी-तुम्हारी बातचीत 
में गवाह है, मुझे ज़रा भी विश्वास नहीं है।। १३॥ मुझे तुम्हारी क़सम पर 
रत्ती भर भी यक़ीन नहीं है। तेरे कारिंदे, दीवान आदि (जो तुम्हारा पग्ाम 
मेरे पास लाएं थे) सब झूठ बोलनेवाले थे॥ १४॥ क़्रात की तुम्हारो 


| « खायी क़सम पर भरोसा करनेवाला भी आख़िरी दिन अर्थात्‌ मौत के दिन 


लज्जित और ख्वार ही होगा॥ १५॥ हुमा पक्षी अर्थात्‌ परमात्मा की 
प्रछाई (कृपा) के तीचे आ जानेवाले का दिलेर से दिलेर कौआ कुछ नहीं 


६५२ गुरंसुखी ( नागरी लिपि ) 


दसत दारद न जागो दलेर ॥ १६७ कसे पुशत उफ़तद षसे 
शेरि नर। नगीरद बुज्ों मेशों आहू ग्रुज्ञर॥ १७४ 
कसम सुसहफ खुफ़ोयह गरई खुरण । न फ़उजे अज़ीं ज्ञर सु 
अफ़कुनम ॥ १८ 0७ गुरसनह चिकारे कुनद चिहल नर । कि 


दह लख बरायद बरो बेखबर ॥ १६ ॥ (प०प४ं०११८६) कि पैण्ा 
शिकन बेदरंग आमदंद । भियाँ तेग़ तीरो तुफ़ंग आमदंद ॥२०॥ 
ब लाचारगी दर मियाँ आमदम । ब तदबीरि तीरो तुफ़ंग 
आमदस ॥ २१॥ _चु कार अज्ञ हमह हीलते दर गुज्ञशत। 
हलाल असतु बुरदन ब शमशेर दसत ॥ २२॥ _ चि क़ससे कुरां 
सन कुनस इअतबार। वगर नह तु गोई मसनई रह चि 
कार ।। २३॥ _ न दातम किईं मरद रोबाह पेच। गर 
हरगिज्ञों रह न यारद बहेच ॥ २४॥ _ हर आऑकस कि क़डले 
कुराँ आयदश ।  नज़ो बसतनो कुशतनी बाबदश ॥ २५॥ 
बरंगे मगस स्पाहपोश आम्दंद । ब यक बारगी दर ख़रोश 


कर सकता अर्थात्‌ तेरे संनिक उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते जो परमात्मा 
की छत्नछाया में है।। १६।। यदि कोई शेर के पीछे खड़ा हो बकरी ओर 
हिरण का उस व्यक्ति को पकड़ना तो दूर, कोई उस ओर से गुज़रना भी पसंद 
नहीं करता ॥ १७॥ यदि तुम्हारी कुरान की क़सम जंसा धोखा मैं भी मन में 
रखता तो मैं अपत्ती प्यारों फ़ौज को लेयड़ा न करवा लेता अर्थात्‌ व्यर्थ ही न 
मरवा देता ॥ १८॥ पेट से भूखे चालीस व्यक्ति उस समय क्या कर सकते हैं, 
जो उन पर दस लाख (सेनिक) अचानक ही टूट पड़ें ॥ १६॥ कटार को 
तोड़नेवाले अविलम्ब आ पहुँचे। वे तलवारों, तीरों और बंदूक़ों-समेत 
आ पहुँचे || २०॥ तब मजबूरी में मैं युद्ध में आया। तीरों-बंदूक़ों से 
सुसज्जित होकर आ पहुँचा || २१९॥ जब कार्य के लिए सभी उपाय समाप्त 
हो जाएँ तो तलवार-सहित हाथ उठाना धर्मसम्मत है ॥| २२॥ मैं क़ुरान 
की क़सम का विश्वास कंसे करूँ अन्यथा तुम ही बताओ, भला मुझे इस 
(युद्ध के) रास्ते पर क्‍यों चलना था ?॥ २३॥ मैं नहीं जानता था कि यह 
पुरुष (औरंगजेब) लोमड़ी की तरह मक्‍्कार है अन्यथा मैं किसी भी तरह 
इसकी क़सम को मानने के रास्ते पर न आता ॥ २४॥ उस हर व्यक्ति 
को, जो कुरान की क़सम पर है, उसे घायल करना अथवा मार डालना उचित 
नहीं है।। २५।॥ काले कपड़े पहने वे मक्खियों के समान (अगणित संख्या में) 
आ पहुँचे ओर एक ही बार में उत्तेजित हो कट पड़े ॥| २६॥ जो भी व्यक्ति 


दीवार की ओट से बाहर आया, वह हमार एक ही तोर खाकर रक्त में डूब 
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है. ॥ २६॥ हर आकस ज़ि दोवार आप्द बिहूँ। 
बखरदन यके तीर शुद ग़रकि खूं ॥ २७॥ कि बेहूँ तयामद 
कसे ज्ाँ दिवार । न खुरदंद तीरो न गशतंद खुआर ॥ २८॥ 
चर दीदस कि नाहर बियालद ब जंग । चशीदह यके तीरि सन 
बेदरंग ।| २९ ॥  हैंसा खर गुरेज़र बजाए भसाफ़। बसे 
खानह खुरदंद बेरू गज्ञाफ़ ॥ ३० ॥ कि अफ़गन दीगर बयामद 
बजंग । चु सेले रवाँ हम चु तीरो तुफ़ंण ॥ ३१॥ बसे हमलह 
क्षदंद ब. सरदानगी। हम अज् होशगी हम जि 
देवानगी ।। ३२९ । बसे हमलाह करदो बसे जख्म खुरद | दु 
कस रा सख्राँ कुशत हम जाँ सपुरद ॥ ३३ ।॥ कि आ ख्वाजह 
मरदूद सायह दिवार। नयाम॒द ब सैदाँ ब सरदान बार ॥३४॥ 
दरेगा अगर झूइई ओ दीदमे। ब यक तीर लाचार 
बखशीदसे ।।३५॥।  हमाख़र बसे ज़्ख़भमि तीरो तुफ़ंण । दो सुए 
बसे कुशतह शुद बेदरंग ॥ ३६॥ बसे बार बारीद तीरो तुफ़ंग। 
ज़िमी गशत हम चेँ गुले लालह रंग ॥ ३७ ।॥ सरोपाइ अंबोह 
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गया | २७॥। जो भी दीवार की ओट से बाहर नहीं आया, उसने न तो 
तीर खाया और न ही उसे लज्जित होना पड़ा ॥ २८।॥ जब मैंने देखा कि 
ताहर खाँ जंग में आया है तो तुरन्त एक तीर उसने अपने शरीर पर 
खाया ॥ २९॥ पौछेवाले संनिक भाग गए जो पठान (युद्धस्थल से) बाहर 


अत्यधिक शेखी बधारते हैं ।। ३० ॥ एक अन्य पठान युद्ध के लिए आया था जो 


नदी की बाढ़ की तरह आया था अथवा तीर या बंदृक़ की गोली को तरह 
आया था ॥ ३१॥ बहुत से आक्रमण बहादुरी के साथ किए | कुछ बुद्धिमानी 
से भी किए और कुछ पागलपन से भी किए ॥ ३२॥ बहुत से हमले हुए, 
बहुतों ने घाव खाए। (हमारे पक्ष के) दो आदरमियों (गुरुजी के पुत्र अजीत 
सिह और जुझार सिंह) को मार दिया और (आक्रमणकारी) स्वयं भी जान दे 
गये || ३३॥। परल्तु वह ज़लोल और मरदूद ख़्वाजा दीवार की ओट से 


निकलकर बहादुरों की तरह युद्धस्थल में आया ही नहीं ॥ ३४॥ काश ! 


यदि मैं उसका चेहरा देख पाता तो उसको भी एक तीर बरुश कर (मौत के 
घाट उतार) देता ॥ ३५॥ अंततः तीरों और बंदुक़ों के बहुत से घाव खाकर! 
दोनों पक्षों के बहुत से आदमी तुरन्त ही मर गए ॥ ३६॥ तीरों और गोलियों 
की भीषण वर्षा हुई जिससे धरतो “गुले लाला के समान लाल ठग की ही हो 


६५४ एुरसुखी ( नागरी लिपि ) 


चंदाँ शुदह्‌॥॒ कि मैदाँ पुर अज्ञ गुओ चोगाँ शुदह ॥ ३५॥ 
तरंकारि तीरो तरंगि कर्मां। बरामद यके हाओ हु अज्ञ 
जहाँ ॥ ३९ ॥. दिगर शोरशि कंबरि कीनह कोश । नि 
मरदानि मरदाँ बिरू रफ़्त होश ॥| ४० ॥। हम आपदह्विर चि 
सरदी कुनद कारज़ार।/ कि बर चिहल तन आयदश बे 
शुमार ॥ ४१॥ चिरागि जहाँचू शुदह बुरकह पोश । शहे सब 
बराँसद हमह जलवह जोश ॥ ४२ ॥ हर आँकल (पृ०प्रं०१३६०) 
बक़ठले क़रा आयदश । कि थयज़दाँ बरो रहिनुमा 
आयदश ॥ ४३ ॥ न पेचीदह सुए न. रंजोदह तन। कि बेह 
खुदावुरद दुशमन शिकन ॥| ४४ ॥।। न दानप्त कि ईं सरदि पंम्मां 
शिकन । कि दउलत परसत सतु इंसा फ़िकल ॥ ४५॥ सतत 
ईमाँ परसती न अउज्ञाइ दीं। न साहिब शनासी न सहमद 
यकीं ॥ ४६ ।। हरआऑकस कि ईमाँ परसती कुनद । न पैसा 
खुदश पेशों पत्तों कुनद | ४७॥ किई मरब रा ज़र्रह 
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गई ॥ ३७॥ सिरों और परों का इतना जमाव हो गया कि लड़ाईका 


में एक “हाय-हाय' की आवाज़ ही प्राप्त होती थी ॥। ३९॥ फिर मारक 
तीरों के शोर-शराबे में बहादुर से वहादुर वीरों की भी बुद्धि चकरा 
गई ॥॥ ४० ॥ परन्तु अन्ततः लड़ाई में वीरता भी क्या कर सकती है, जहाँ 
चालीस पर अगणित (सेनिक) टूट पड़ें ॥४१॥ जब जगत का दीपक 
(सूर्य) पर्दे में छिप गया और रात का स्वामी (चन्द्र) अपने पूरे जलवे में 
उदित हो गया।। ४२॥ जिस किसी को भी क़ुरान की क़सम पर भरोसा 
होता है, खुदा स्वयं उसका पथ-प्रदर्शक बन जाता है ॥ ४३ ॥ न (मेरा) 
बाल बाँका हुआ और न ही मेरे शरीर को कोई कष्ट हुआ। शत्रुओं को 
मारनेवाले मुझको-खुदा सशरीर बाहर ले आया ॥ ४४॥ मुझे नहीं पता था 
कि यह व्यक्ति करारनामे को तोड़नेवाला, दौलत का पुजारी और ईमान 
को परे धकेल देनेवाला है।।४५॥. यह न तो धर्म की पूजा करता है, 
नहीं इसकी कोई धर्म माननें की आचरण-संहिता है, और न ही इसे 
खुदा की पहचान और मुहम्मद पर यक़ीन है ॥ ४६।। जो कोई व्यक्ति 
अपने धर्म में विश्वास रखता है तो वह अपने दिए वचन से पीछें 
नहीं हटता | ४७ ॥ इस पुरुष का क़ुरान की कसम खाना अथवा भगवान 
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इअतबार नेसत ॥ कि क़समे कुरानसतु यज्ञदाँ यकेसत ।| ४८ ॥। 
तु क़समे कुरां सद कुनद इख्नतियार। मरा कतरह नायद अज्ञो 
इअतबार ॥ ४६ ।।  अगरचि तुरा इअतबार आसदे । कमर 
बसत पेशवा आमसदे ॥ ५० ॥ कि फ़रज़सतु बर सर तुराईं 
ख़न । कि क़डले खुदा असतु कसमसतु सन ॥ ५१॥ अगर 
हज़रते खुद सितादह शवद। ब जानो दिले कार वाज़िह 
शवद ॥५२॥ शुभा रा फरज़सतु कारे कुन्ीं। बम्ुजब नविशतह 
शुमारे कुततीं ॥ ५३ ॥ . नविशतह॒ रसोदो बगुफ़तह जुबाँ। 
बिबायद कि ई कार राहत रसाँ॥ ५४॥ हमूँ मरद बायद 
शवद सुख़नवर । थे शिकसे दिगर दर दहानि दिगर॥ ५५ ॥ 
काज़ी मरा गुफ़त बेरूँ नयम। अगर रासती ख़ुद बियारी 
कदम ॥ ५६।। तुरा गर बबायद ब कउले कुराँ। बनिज्ञदे 
शुमा रा रसानम हुपा। ५७ ॥ कि तशरीफ दर कसबह 
काँगड़ कुनद । वज्ञाँ पस मुलाकात बाहम शवद ॥ ५८७॥ न 
ज़्ररह दरों राह ख़तरह तुरासत । हमह कौमि बेराड़ हुकमि 
एक है कहने पर भी मुझे इसका विश्वास नहीं || ४८॥ यदि यह अब 
कुरात को सो क़सम भी खा ले तो मुझे उस पर एक कतरे जितना 
भी विश्वास नहीं ।॥ ४६॥ यदि तुम्हें अपनी ही बातों पर यकीन होता तो 
कमर बाँधकर तुम स्वयं मेरे सामने आ जाते ॥ ५०॥ इस बात को पूरा 
| करने का कत्तंव्य तेरे सिर पर बाक़ी है, क्योंकि तूने मुझसे ख़ुदा के वचन 
| (कुरान) की कसम खाई थी।।| ५१॥ बादशाह, यदि तुम खुद यहाँ मौजूद 
होओ तो दिलोजान से मेरे किए कामों का तुम्हें पता लग जाए॥ ५२॥ 
अब तुम्हारा कतंव्य है कि तुम अपने काम को पूरा करो। लिखे हुए के 
अनुसार करो ॥ ५३॥ तेरा लिखा हुआ (पत्र) मिल गया ओर (संदेशवाहक 
द्वारा) भेजा जुबानी संदेश भी प्राप्त हो गया है। अच्छा हो यदि यह काम 
सबके लिए सुखदायक हो ॥ ५४।॥ सभी मर्दों का बात का धनी होना 
चाहिए । मन में कुछ और और मुंह में कुछ और नहीं (होना 
| चाहिए) ॥ ५५॥ जो क़ाज़ी कहता है, मुझे उसी के अनुसार जातो (उससे ) 
« भिन्न मत मानो। अब अगर तुममें सच्चाई है तो खुद चलकर यहाँ 
| आ॥ ५६॥ यदि वचन लिखा हुआ क़्रान (शरीफ़) तुम्हें चाहिए (जो तुमने 
| कसम खाते समय मेरे पास भेजा था) तो मैं वह भी तुम्हारे पास भेज सकता 
| हैँ॥ ५७॥ यदि बादशाह कांगड़ नामक गाँव में आना चाहे तो हम लोगों 
की आपस में मुलाक़ात हो जाएगी ॥ ५८॥ इस रास्ते पर तुझे तनिक भी 
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मरासत ॥ ५६ ॥ बिया ता बसन खुद ज्ञुबानी कुनेस । बरूए 
शुसा मिहरबानी कुनेस ॥ ६० ॥ _ यके असप शाइसतए यक 
हजार । बिया ता बगीरी ब मन ई दियार॥ ६१॥ 
शहिनशाहि रा बंदहे चाकरेम। अगर हुकम्त आयद ब जां 
हाज़रेम ॥| ६९॥ _ अगरचे बिआयद ब फुरसान मन। हछ्र 
त बियायम हमह जान तन ॥ ६३ ॥ अगर तो बयज्ञदाँ परसतो 
कुनी । ब कारे मरा ईं न सुसती कुत्ती ॥ ६४ ॥। (प्रृ०प्रं०१३६१) 
बिबायद की यज्ञदाँ शनासो कुनी । न गुफ़तह कसे कस ख़राशी 
कुनी ॥ ६५॥ तु मससनद नशीं सरवरे काइनात । कि अजब 
असतु इनसाफ़ ईं हस सफ़ात ॥ ६६॥ _ कि अजब असतु 
इनसाफ़ो दीं परवरी । कि हैफ़अस्नतु सद हैफ़ई सरवरी ॥६७॥ 
कि अज़बसतु अज़बसतु तकवा शुर्मां। बजुज्ञ रासतो सुन 


गुफ़तन ज्याँ॥ ६८ ।  मज़न तेग बर खून कस बेदरेग। 
तुरा नीज़ ख्ँ असत बा चरख तेग़ ॥ ६९ । तु गाफ़ल म॒ सौ 
मरद यज़दाँ हिरास॥ कि ओ बेनिआज़ असतु ओ बे 


भय नहीं है, क्यों सारी बराड़ जाति मेरी आज्ञा में है। ५६॥ तुम आओ 


तो मैं जानोमाल-समेत आ जाऊँगा | ६३॥ अगर तुम खुदा की पूजा करते 
हो तो मेरे इस काम में देरी मत करना || ६४॥ तुम्हें चाहिए कि तुम 
परमात्मा को पहचानों और किसी के पिछलग्गू बनकर किसी को दु:खी मत 
करो ॥ ६५॥ तुम बादशाह की गद्दी पर बेठे हो, आम जनता के सरदार 
हो (पर) जो त्याय तुम करते हो वह भी आश्चर्य है और तुम्हारी बिशेषताएँ 
भी अजीब हैं॥ ६६॥ तेरा न्याय अजीब है, ग़रीबपरवरी भी अजीब है। 
3 इस पर अफ़सोस है और तुम्हारी सरदारी पर तो तुझे सौ बाण अफ़सोस 
है॥ ६७॥ तेरी धर्म की व्यवस्था (फ़तवा) अजीब है। सच्चाई के बिना 
कुछ कहना ही अपराध है।॥ ६८।॥ किसी का खून करने के लिए निस्संकोच 
होकर तलवार मत चला। आकाशीय तलवार से तेरा रक्त भी (फलना) 
है ॥ ६६॥ हे मनुष्य |! तू लापरवाह मत हो और खुदा से डरो। वह 
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पास ॥ ७० ॥_ कि ऊ बे मुहाबसतु शाहानि शाह। ज़िमीनों 
ज्ञ॒मां सच्चए पातिशाह ॥| ७१॥ खुदाबंदि ईज्ञद ज़ीनो ज़ञमाँ। 

[निदसत हर कस मकीनो सकाँ ॥। ७२॥ हमअज्ञ पोर मोरह 
हमअज फ़ोल तन। कि आजज़् निवाज् असतो गाफल 
शिकंन ॥ ७३ ॥ कि ऊ राचु इसम असतु आजज् निवाज्ञ । 
कि ऊ बे सुपास असत ऊ बे नियाज् ॥ ७४॥ किऊ बे नगं 
असतु ऊ बे चगूं। कि ऊ रहिनुम्ता असतु ऊ रहिनमूँ ॥ ७५ ॥॥ 
कि बर सर तुरा फरज़ कसमि कुराँ। ब गुफतह शुमह कार 
खूबी रसोंँ॥ ७६॥ _ बिबायद तु दानश परसतो कुनी । 
बकारे शुमा चेरह दसती कुनी॥ ७७॥ चिहा शद किचं 
बच्चगाँ कुशतह चार। कि बाकी बर्मांदसतु पेचीदह 


मार ॥ ७८ ।।  घलि सरदी कि अख़गर ख़मोशाँ कुनी । कि 
आतिश दर्मां रा फरोज्ञा कुनी ॥७९॥ चि खुश गुफ़त फिरदौसीए 
खुश जुबबां। शिताबी बबद कारि आहरमना ॥ ८० ॥ 
कि मा बारगहि हज़रत आयद शुस्ताँ। अज्ञाँ रोज्ञ बाशेव शाहिद 
शुमाँ॥ ८5१९ ॥॥  वगर ना तु ईं रा फराघप्तुश कुतद । तुरा हम 


बेपरवाह है, खुशामदों से परे है ७० । वह जो डर से रहित है, बादशाहों 
का भी बादशाह है । वही धरती और आकाश का सच्चा बादशाह 
है॥ ७१॥ जो कीड़ा से लेकर हाथो का भी (भला) करनेवाला है, 
बच्चे से लेकर बुड़्ढह़े का भी काम करनेवाला है ॥ ७२॥ वह बेसहारों को 
बड़प्पन प्रदान करनेवाला और लापरवाहों का माश करतेवाला है ॥ ७३ ॥ 
उसका नाम ग़रीबनिवाज़ है और सब आवश्यकताओं से परे और बेपरवाह्‌ 
॥ ७४।॥ वह रूप-रंग से रहित और चक्र-चिहनों से परे है। वह जो मार्ग 
बतानेवाला है, वही उस मार्ग पर ले चलनेवाल। भी है।॥। ७५ ॥ तुम्हारे ऊपर 
क़रान की क़सम का बोझ है, इसलिए तुम अपने दिए वचन के अनुसार काम 
को भलीभाँति करो ॥ ७६॥ (इस समय) तुझे बुद्धिमत्ता से कार्य करना 
चाहिए और हाथ के कामों को पक्के तौर पर करना ।क्‍ चाहिए ॥ ७७॥ 
क्या हुआ यदि चार पुरुषों को मार दिया है। अभी कुंडलाकार सर्प तो 
(जीवित) मौजूद है | ७८॥ यह कंसी बहादुरी है जो चिगारियों को तो 
बुझाती है और जो आग धू-ध्‌ करके जल रही है उसे तू और भी तेज़ कर रहा 
॥ ७६ ॥ सुंदर जुबान वाले फ़िर्दोंसी ने कंसी सुन्दर बात (शहनामा हु 
कही है कि जल्दबाज़ी शैतानों का काम है ।। ८० ॥ खुदा की कचहरी 


मैं आऊँगा और उस दिन (वजीद खाँ के कुकर्मों के लिए) तुम्हें गवाही देनी 


६५८ गुरमुखी ( मागरी लिपि ) 

फरामोश यज़दाँ कुनद ॥ ८२।॥। अगर कारिई बरतू बसतो 
कमर | खुदावंद बाशद तुरा बहर वर ॥। ८रे॥ किहँ कार 
नेकअसतु दी परवरी | चु यज़दाँ शनासी बजाँ बरतरी। ।८४॥ 
तुरा मन न दानस कि यज्ञदाँं शनास। बरामद जि 
कारहा दिल खरास ॥॥ 5५॥ शनासद हमीं तू न यज्ञदा 
करीस। न ख्वाहद हमी तू बदौलत अज्ञीम ॥ ८६ ॥ 
अगर सद कुराँ रा बखुरदी कसम। मरा इअतबारे नई ज़्रह 
दम ॥ ८७ ॥ (पृ०प्रं०१२६२) हुज्ूरी जन आयस जे ईं रह शवप्त । 
अगर शह बख्वाहद मन आ जा रब ॥ ८८ ॥ खुशश शाहि 
शाहान ओरंगजेब। कि चालाक दलतु असतु चाबुक 
रकेब ॥ ८६ ॥  चवि हुसनुल जमालसतु रोशन ज़पोर। 
खुदावंद मुलकअसतु साहिब अप्तीर ॥ ६० ॥ बरतीब दानश ब 
तदबीर तेश ।. खुदावंदि देशो खुदाबंदि तेश ॥ ६१॥ कि 
रोशन ज़मोर असतु हुसनुल जसाल । खुदाबंद बख्रशिदहे मुलक 
माल ॥ &२ | कि बस्नशिश कबीर असतु दर जंग कोह। 


स्य्स्स्स्स्स्न्श्स्त्क्लसल्स्ज्ल्स्स््ज् स्ज़्ज् जम्तछणणलक्श्मप्ऱ्ममी मणि णिणजणण्म्म्म्जमिज मर 
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होगी (और उसके द्वारा की गई निर्दोष हत्याओं का लेखा-जोखा देना 
होगा) ॥ ८१॥ अगर तुम इन बातों को भुलाने की कोशिश करोगे तो खुदा 
तुझे भी भुला देगा 5५९॥ अगर तूनें इस काम को पूरा करने के लिए 
कमर बाँध ली तो खुदावंद तुझे ख़ुशनसीब बना देगा | ८३।॥ यह कार्य 
अच्छा है, धर्म के नाम का है, ईदवर को जानने का है और प्राणों के लिए 
भलाईका रक है॥ ८४॥ मैं तुम्हें खुदा की पहचान करनेवाला नहीं मानता, 
क्योंकि तुम बहुत से दिल दुखी करनेवाले काम. कर चुके हो॥ 5५५॥ 
वह दयालु प्रभु भी तुम्हें तहीं पहचानता और तुम्हारी बड़ी दौलत को नहीं 
जानता ॥ ८६।॥! (अब) यदि तुम कुरान की सौ क़समें (भो) खा लोतो 
मुप्ते रत्ती भर विश्वास नहीं ॥ ८५७॥ मैं तेरे दरबार में भी नहीं आऊँगा 
और न ही इस रास्ते पर चलूगा। अगर बादशाह कोई स्थान तय करे तो 
मैं भी नहीं जाऊंगा ॥ 5८॥ ओरंगज़ेब तू (अपने आपको) शहंशाह (मानकर) 
खुश है। तु चालाक और दृढ़ शासक (अपने आपको मानता) है॥ ॥ 
तू सुन्दर-स्वरूप, बुद्धि का मालिक (मानता) है। देश का स्वामी ओर 
अमीरों का मालिक (मानता) है ॥| ६० ॥ तुम युक्ति और तलवार से देश . 
« को क़ाबू कर रहे हो। इसीलिए देग़ और तेग़ के मालिक (मानते) 
हो ॥ ६१ | तुम प्रबुद्ध हो, प्रभावशाली और सुन्दर स्वरूप वाले, (प्रजा के). 
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श्री दस्त गुरुग्रन्य साहिय॑ ६५६ 
मलायक सिक़्त चूं सुरथ्या शकोह।॥ ६३॥ शॉहिनशाहि 
औरंगजेब आलमी । कि दाराइ दौर अप्ततु दूर अस्त 
दीं ।। £४ ॥ __ मनम कुशतहअप्त कोहियाँ बुत परसत। कि 
आँ ब्रुत परसतंदु मन बुत शिकसत ॥ ६५॥ बोीं गरदशे 
बेवफ़ाए जमा। पसे पुशत उफ़तद रसानद ज़ियाँ॥ 6६ ॥ 
बबीं कुदरते लेक यज्ञदानि पाक। कि अज्ञ यक बदह लख 
रसानद हलाक ।। &७।॥ कि दुशप्न कुनद मिहरबाँ अप्ततु 
दोसत। कि बख्रशिदगी कार बर्खाशदह ओखछ्त ॥ ९८॥ 
रिहाई दिहो रहिनुमाई दिहद। जुबाँ रा बसिफ़्त आशनाई 
दिहद ॥ ६&६ ।।  खतलब राचु कोरऊ कुनद वक॒ति कार। 
यतीमाँ बिरूसे बुरद बेअज़र ॥। १०० ।॥ हराँकृप्त कि ओ 
रासतबाज़ी कुनद । रहोमे बरो रहप्रप्ताज्ञी कुतद ॥ १०१ ॥ 
कसे खिदसत आयद बसे कलबो जाँ। ख़ुदावंद बस्रशीद बर वे 
अमाँ ॥ १०२ ॥ चि दुशसन बहाँ हीलहसाज्ञों कुतद ! कि बर 


स्वामी और देश को दोलत देनेवाले हो ॥ ६२ ॥ तुम बड़े मेहरवान हो, युद्ध 
में पवेत के समान अडिग हो, फ़रिश्तों के समान कलापूर्ण हो और तुम्हारा 
प्रताप आकाश की ऊँचाई तक फला हुआ (माना जाता) है ॥। $३।॥ तुम 
सम्राट हो, जगत्‌ के सिंहासन की शोभा से युक्त हो। धरती के चक्र को 
सँभालनेवाले हो, पर धर्म से विहीन और दूर हो ॥ €४॥ मैं धू्त पहाड़ी 
राजाओं का नाशक हूँ, क्योंकि वे मूर्तिपूजक हैं;। वे मूर्तिपुजक हैं और मैं 
मूति-भंजक हूँ ।। ६५॥ देखो, ज़माने की बेवफ़ाई का हाल, यह जिसके 
पीछे पड़ जाता है उसे नुक़्सान पहुँचात है॥ ६६॥ परन्तु दूसरी तरफ़ 
उस नेक खुदा की कुदरत को भी देख जो दूसरी ओर दस लाख (असंख्य) 
को भी मौत देता है।। ६७ ।॥ शत्रु क्या कर सकता है, अगर दोस्त मेहरबान 
हो। उस दाता (खुदा) का काम ही कृपा करना है॥ €८॥ वह मुवितदाता 
पथ-प्रदर्शक है और जीभ को उसकी स्तुति की पह देता है ॥। ६६ ॥ 
शत्रु को बुरा कर्म करते समय अंधा कर देता है और अनाथ को काँटे जितना 
घाव लगे बिना ही वह (शत्रु के) घेरे से बाहर निकाल लेता हूँ ॥ १००॥ 


उस प्रत्येक व्यक्ति से जो (संसार में)सत्य की कमाई करता है, दयालु परमात्सा 


रहम का बर्ताव करता है ॥ १०१॥ अगर कोई दिलोजान से उसकी सेवा 
में आता है तो वह खुदावंद प्रभु उस पर सुख-शांति की हर करता 
है।॥ १०२॥ शत्रु उसके साथ चालाकी क्या कर सकता है जिस पर 


६६० गुंरमुखी ( नावरी लिपि ) 


वे ख़दा रहमसाज़ी शबद ॥ १०३॥ अगर यक बरायद दहो 
दह हज़ार । निगहबान ऊ रा शवद किरदगार॥ १०४॥ 
तुरा गर नज़र हसत लशकर व ज्ञर। कि मारा तिगह अस 
यज़दाँ शुकर ॥ १०५७ किऊरा ग़रूर असत बर मुल 
माल। द मारा पनाह असतु यज़दाँ अकाल ॥ १०६ 0 
ग़ाफ़ल मशौ ज्ञो सिपंजी सराइ। कि आलम बयणुज्ञरद सरे जा 
बजाइ ।। १०७॥ बबोीं ग़रदशि बेवफ़ाएं ज़माँ। कि बर 
हर बुगुरज्ञद सकीनो सकाँ॥ १०८॥ तु गर ज़बर आजज्ञ 
 ख़राशी सकुन। क़सम रा ब तेशह्‌ तराशी भकुन ॥ १०९६॥ 
चुहक यार (प०४०१३६४३) बाशद थि? दुशलन कुनद। अगर 
दुशमनीरा ब सद तन कुनद ॥ ११०॥ ख़सम्त दुशमनों गर 
हज्ञार आवुरद । न यक घूइ ऊ रा अज्ञार आबुरद ॥ १११॥ 


अगंजो अभंजो अरूपो अरेख। अगाधो अबाधो अभरकों 
अलेख ॥ ११५२॥  अरागो अरूपो अरेखों अरंग । अजनमो 


अबरनो अभूतो अभंग ॥ ११३॥  अछेदो अभेदो अकरमों 


३ 3 नी अली ओनाओटा+ आफ ली ला 


मार्गदशक खुदा खुश हो | १०३॥ यदि एक अकेले पर दस हजार दृश्मन 
चढ़ाई कर दे तो भी कर्त्ता-पुर्ष उसका रक्षक होता है ॥ १०४॥ तुम्हारी 
नज़र अगर (अपनी) फ़ौज की तरफ़ है (तो) मेरी नज़र भी परमात्मा का 
धन्यवाद करने की -ओर है ॥ १०५॥ जो अहंकार उसे अपनी सल्तनत और 
दौलत पर है वसे ही मुझे|अकालपुरुष के आश्रय पर फ़खर है ।।१०६॥ तू इस 
_नाशवान दुनिया में बेख़बर मत हो, क्‍योंकि जगत निरन्तर परिवतंनशील 
एवं चलायमान है॥ १०७॥ इस परिवतंनशील ज़माने को देख जो हर 
मकान ओर मकान में रहनेवाले पर अधिकार जमाए जा रहा है ॥ १०८॥ 
तुम.अगर बलवान हो तो ग़रीबों को दुखी मत करो और क़समों के औज़ारों _ 
से लोगों को मत छीनो॥ १०६॥ अगर खुदा दोस्त है, तो दुश्मन क्‍या 
कर लेगा; चाहे शत्रु सेकड़ों लोगों को एकत्र कर ले॥ ११०॥ शत्रु अगर 
शत्रुता निभाने के लिए हज़ोर व्यक्ति भी चढ़ा लाए तो भी एक बाल टूटने 
जितना दुःख भी नहीं ला सकता ॥| १११॥ परमात्मा गणनाओं से परे, नष्ट 
न होनेवाला, रूप-रेखा से परे, अगाध, भ्रमों से परे, और सभी हिसाबों से दूर 
है॥ ११२॥ वह राग, रूप, रेखा और रंग से विहीन है। वह अजन्मा है। « 
वर्णो से परे है, भूतातीत है तथा विनष्ट होनेंवाला, नहीं है ॥११३ ॥ वह अछेंच, 
: अभेद, अकर्म और कामनाओं से विहोन है। वह शोक से दूर, अभेदनशील, 


नि 


४८ 


जा. 


श्री दसम गुरूग्रन्य साहियं 


६६१ 
अकास । अखेदों अभेदों अभरप्तो अभास ॥ ११४।॥  भरेखो 
अभेखों अलेखो अभंग। खुदावंद बखशिदहे रंग 


रंग ॥। ११५ ॥ १ 
॥ हिकायत पहिली समापतम ॥! 


हिकायत दूसरी ॥ 


१ ओं वाहिगुरू जी की फ़तह ॥ 


हिकायत शुनीदेश राजहि दिलीप । निशसतह बुदह 
निजञ्ञद मानो सहीप ॥ १॥ कि ओरा हमी बृूद पिसरे चहार । 
कि दर रज़्म दर बज़म आमुख्तह कार ॥२॥ ब रज़म 
अंदराँ हम चु अज़् शेर ससंत ।॥ कि चाबक रिकाबसतु गुसताख्र 
दसत ॥ ३ ॥ चहारो शहे पेश पिसराँ बुखाँद । जुदा बर जुदा 


कुरसीए ज़्र निशॉद॥ ४॥ बि पुरशीद दानाइ दडलत 
परसत । अज्ञी अंदरू बादशाही कस असत ।। ५॥ शुनोद आँ 
रु दामाइ दानश निहाद । ब तमकीन पासख अलप्त बर 


कुशाद ॥ ६॥ ब ग़ुफ़तंद खुश दीन दानाइ नग्रज्ञ । कि यज्ञदाँ 
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भ्रमातीत और (भावातीत) है ॥ ११४॥ वह आकार, वेश, लेब से दूर 


अभंजनशील, कृपालु, रंगों का रंग, खुदावन्द है। ११५॥ १॥ 
॥ दास्तान पहली समाप्त ।। 


दास्तान दूसरी 


मैंने राजा दिलीप की कहानी सुनी है, जो राजा मांधाता के पास बेठा 
हुआ था ॥ १॥ उसके चार पूत्र थे जो युद्धविद्या और सभा का शिष्टाचार 
सीखे हुए थे ॥ २॥ वे लड़ाई में मगरमच्छ और मस्त शेर की तरह शत्रु- 
दल पर टट पड़नेवाले थे और पक्के घुड़सवार, तलवारबाज और मज़बूत 
बाजओं वाले थे।।३॥ चारों पुत्रों को राजा ने पास बुलाया ओर उन्हें 
सोने के आसनों पर बैठा दिया ॥| ४ ॥ राजगदूदी के बारे में चतुर वज़ीरों से 
पूछा कि इन चारों में से राज्यसत्ता के योग्य कौन है ।। ५॥ जब बुद्धिमान 
वज़ीर नें यह सुना तो उत्तर देने के लिए उसनें झंडा उठाया अर्थात्‌ कहना 
शुरू किया | ६।॥ वह कहने लगा कि है राजन ! तुम अच्छे धरम कं 
बुद्धिमान और चतुर हो । परमात्मा की पहचान वाले ओर स्वतल्त्र बुद्धि 


६६२ गुंरमुखौः (नागरी लिपि ) 
शनासअसतु आज्ञाद मग़ज़ ॥ ७ |! भरा कुदरते नेसत ई गुफ़त 
तोसत । सुखन गुफ़तनों बिकर जाँ सुफ़्त नीसत ॥४॥ 
अगर शहि बिगोयद बिगोयम्त जवाब। चसुतायम्त व तो हाल है 
बा सवाब॥ ६ ॥ हरा कप्त कि यज्ञदात यारी दिहुद । 
ब कारे जहाँ कामगारी दिहृंद ॥ १०॥ कि ईं रा ब अकल 
आज़माई कुनेम । वज्ाँ पत ब कार आज़माई कुनेध ॥ ११ 0 
यके रा दिहद फ़ीोल दहि हज़ार मसत। हंपहे ससतोओ मसत 
ज्ंजीर बसत ॥ १२ ॥ दिगर रा दिहद असप पा सद हज्ञार। 
जि ज्ञर साखतह ज्ञीव चू नड बहार॥ १३।! सियम रा 
दिहद शुतर लि सद हजार। हंवह चुरेपह बारो हमह ज्ञर 
निगार ॥ १४॥  चुअम रा दिहद सुूंग थक (पृ०प्रं०१३६४) 
नुखद तीस । अज्ञाँ मरद आज़ाद जआाकल अज्ञोप ॥ १४४ 
बियाबुरद पुर अकल खातह करों । दिगर नोम नुख्दश ब बसतन 
अज़ाँ | १६ ॥ हंमी ख़ाशत को तुखव रेज़ी कुनद । ख्िरद 
आज़मायश बरेज्ञी कुन॒द ॥ १७।॥ दक़त कैरदे हरदो ज़िप्तो 
अंदराँ। नज़र करद बर शुकर साहिब गिराँ॥ १८ ॥ चु 
बाल हो ७॥। यह कहने की मुझमें शक्ति नहीं, क्योंकि यह कहना मानों 
कुंवारी कन्या को मुसीबत में डालना है।। ८५॥॥ राजन्‌ ! यदि आज्ञा हो 
तो मैं उत्तर दूँ और मैं भली प्रकार से इस बात का विस्तार कर 
दिखाऊँ।। ९ वह व्यक्ति जिसकी परमात्मा सहायता करता है, संसार के 
सभी कामों में सफलता प्राप्त कर लेता है॥ १०॥ यदि पहले इनकी बुद्ि- 
परीक्षा कर ली जाय तो बाद में इतके काम की भी जाँच की जा सकती 
है॥ ११॥ एक पुत्र को दस हज़ार मस्त हाथी दे दो जो सभी ही मस्ती में 
मस्त और जंजीरों के साथ बँधे हुए हों | १२॥ दूसरे को राजा पाँच लाख 
घोड़े दे दे, जिनकी जीन आदि सामान सोने का, नई ऋतु के समान बनाया 
हुआ हो ॥ १३॥ तीसरे को राजा तीन लाख ऊँट दे दे जो सभी चाँदी के 
भार से लदे हुए ओर सोने से सजाए हुए हों ॥ १४॥ राजा चौथे पुत्र की 
एक दाना मूंगी और आधा दान्ता चने का दे दे, क्‍योंकि वह स्वत॒न्त् विचारों 
वाला और परम बुद्धिमान है।। १५॥ वह जो अक़ल का भंडारु (राजकुमार) 
था वह यह घर ले आया और फिर उसने आधे चने के बराबर एक अन्य 
साबूत दाना ले लिया ॥ १६॥ वह बीज को बोना चाहता वा और इस नं 
भाग्य अथवा अपनी वृद्धि की परीक्षा ले लेना चाहता था ॥ १७॥ वें दो 
बीज उसने धरती में दबा दिये और बड़े परमात्मा का धन्यवाद करते हुए 


. रन 


/ 


ह श्री दसभ गुरूग्रन्य साहिब दे 
शश माहि गुशतंद दरां वफ़नवार । पदीद आपृदह सबज्ञहे सउ 
बहार ॥ १६ ।। बरेज्ञीद दहि साल तुख़से कज्ाँ। बपरवरद 

ओरा बुरीदन अज्ञाँ ॥॥ २० ॥ बरेज्ञो दहे बोसत बारश : लो 
बसे गशतह ख़रबार दानह अज्ञो ॥ २१ ॥ चुना ज़ियादह शुद 
दउलते दिल करार। कंज़ो दानह शुद दानहाए अंबार ॥ २२ ॥ 
खरीदह अज्ाँ नकद दहि हज़ार फ़ोल। चु कोहे रखाँ 
हम चु ढरीआइ नील ॥ २३ ॥ बगीरद अज्ञो असप पाँसद 
हंजञार। हमह ज्ञर व ज़ोनो हमह नुकरहवार ॥ २४ ॥ 
ख़रीदंदसें सद ह॒ज्ञारो शुतर। हमह ज़्रह बारों हमह नुकरह 
पुर। २५७ बज्ाँ दाल नड शहिर आज्ञम बुबसत। कि 
नामे अजाँ शहिर बिहली शुदसत ॥ २६७ दिगर दानह रा 
बसत मूँगीपटन । चु दोसताँ पसंदसतु दुशसन्त फ़िकत ॥ २७ ॥ 
बगुज़रीद दह दो बर ई नमत साल । बसे गशत जो दउलते बे 
ज़वाल ॥| २८७ च्‌ बिनशसत बर तख्त सानो महीप। 
बपुरशस॒  वराँमद सहे हफ़त दोप॥२६॥ -बिगोयद 
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उसने उस पर आशा टिका दी॥ १८॥ जब धरती में बोये उसे छः महीने 


बीत गये, तो नये मौसम में उसे हरा रंग नज़र आया अर्थात्‌ उन बीजों से 
नये पौधे उगे दिखने लगे ।| १९॥ दस साल तक उसने बोया और जो बीज 
उससे हुआ उसको पाला और उससे पैदा हुई खेती को काटा ॥ २०॥ जब 
दस-बीस बार उसको बोथ। तो उससे अनाज के बहुत से [ढेर पेदा हो 
गये ।। २९॥ उसकी इतनी अधिक दौलत हो गई कि उसके दिल की संतुष्टि 
हो। उन दातों से अनाज के ढेर लग गये ॥ २२॥ उसने उस धन से दस 
हज़ार हाथी मोल लिये जो प्व॑तों के समान बड़े शरीर वाले और नील नदी 
के समान धीमे-धीमे मस्ती से चलनेवाले थे ॥ २३ ॥ उसने उस धन से पाँच 
लाख घोड़े मोल लिये जो सारे ही सोने को जीनों वाले और चाँदी की लड़ियों 
वाले थे ।। २४॥ उसने तीन लाख ऊंट मोल लिये जो सारे ही सोने से लदे 


' हुए और चाँदी से सुसज्जित थे ॥ २४॥ उस दाल के दाने (की आमदनी) 


से एक बहुत बड़ा नया शहर भी बना जिसका नाम दिल्ली कहा जानें 
लगा ॥| २६॥ दूसरे मूँग के दाने से मूंगीपट्न नाम बना जो मित्रों 
को अच्छा लगनैवाला और दुश्मनों के दिल को तोड़नेंवाला है॥ २७ ॥ 
इसी प्रकार बारह वर्ब बीत गये और उसके पास अक्षय भंडार धन 
का जमा हो गया ॥ २८॥ जब मांधाता सिंहासतः पर बेठा और वजीर 


६६४ गुरभुखी ( नागरी लिपि ) 

बपेशीन कागज़ बियार। चि. बखस्रशीदअप् सन ब॒पिसरां 
चहार ॥। ३० ॥ दबीरे कलम बर कलम जत गिरिफ़त । जवाबे 
सुखन रा अलमबर गरिफ़त ३१।॥ बगुफ़ता चि बखशोर 
ऐशाँ हज्ञार । ब काग्रज् बुबों तो जुबानस बियार ॥ ३२॥ 
ब काग़ज़ बुबीं ता बिगोयद जुबां। चि बख्रशोद शुद बखश 
हरकस अज्ञाँ॥ ३३॥ चु बिशनीद सुस्त अज्ञ महोपान 
मान । फ़रिशतह सिफ़्त चूँ ललायक सकान ॥ ३४ ॥ _बयारी 
मरा पेश बखशीदह मत । चराग्रे जहाँ आफ़ताबे यमन ॥ ३५॥ 
बिगोयद कि सुरदंद घाजे मुहिम । कि सा हम बसा फ़ोल 
बखशीदह असम ॥ ३६ ॥ दिगर रा बपुरशीद (ए०प्रं०१३६५) 
असप सच करद । कि बाज़ें बबख्रशोढ़ बाज़ बिघुरद ॥ ३७॥ 
सिअम रा बपुरशीद शुतर्ाँ नुर्माँ। कुजा तो बबख़शीद ए जान 
माँ ॥ ३८ ॥ बशुफ़ता कि बाज़ बकार आमदंद । बबख़श 
अंदर बेशुभार आमदंद॥ ३६९ ॥ चुअप रा बपुरशीद कि ए 
नेक बख्त । सज्ञावार देहीम सायान तख़त ॥ ४०॥ कुजा 
गशत बखशश तुमारा फ़हीम। यके दानह सुंगो दिगर नुख़द 


उसके पास आया तो उसनें सातों द्वीपों के राजाओं के बारे में 

पूछा ॥ २९॥ (राजा ने वज़ीर से कहा) कि पहला कारज़ लाओ और देखो 

मैंने पुत्रों को क्‍या दिया था । गिनती करके बताओ ॥ ३०॥ 

कलम चलानेवाले मुंशी ने क़लम हाथ में पकड़ ली ओर फिर उत्तर देने के 

लिए उसने झंडा खड़ा किया ॥ ३१॥ राजा ने कहा कि काग़ज़ पर से पढ़कर 

फिर मुझे बताओ कि मैंने उन्हें कितने हज्ञार दिया है ? ॥ ३२।। कागज 

पर देखो ओर जुबान से बताओ कि एक-एक को क्‍या मिला है ? ॥ ३३ ॥ 

महाराज मांधाठा की बात, जो कि देवताओं की पदवी और गुणों वाला था, 

सबने सुनी ॥| ३४ ॥ जगत के दीपको और यमन देश के सूर्यो, मैंने जो 

कुछ तुम्हें दिया था उसे मेरे सामने लाओ ॥ ३५॥ (बड़े लड़के ने) कहा 

कि हाथी लड़ाई में मारे गए हैं। जो बचे वे मैंने लोगों और सेवकों को दान, 
कर दिए हैं। (अब मेरे पास कुछ नहीं है ।) ॥ ३६ ।। दूसरे पुत्र से 
राजा ने पूछा कि उसने घोड़ों का क्या किया ? उसने भी कहा कि कई तो 
मैंने दान कर दिए और कई मर गए हैं| ३७॥ तीसरे पुत्र से पूछा कि 
ऊंट कहाँ हैं ! मुझे दिखाओ | है मेरे प्राण, उन्हें कहाँ दिया है ?॥ ३५ ॥ 
उसने कहा कि कई एक तो लड़ाई में मारे गए, अनेकों दान में काम आ 
गए और इस समय मेरे प।स एक भी ऊंट बाक़ी नहीं है जो आपको दिखाया 


. न 


श्र िनशशणणणणणणणभानातलकत >>... 
। 
| 4 भरी दसम गुरूग्रग्थ साहिब ६६४ 
नीम ॥| ४१॥ शवद गर हुकप्त ता बियारेम पेश 
/। हम 
फ़ीलु असपी अज्ञो शुतर बेश ॥ ४२ ॥| नज्ञर करद फ़ीले दो हि 


हजार मसत। पुर अज़ज्ञर बारो हमह नुकरह बसत।॥॥ ४३ ॥ 
हुमा असप पांसद हजार आवरीद। हुमाँ ज्रज्ञोन 


बेशुमार आवरीद ॥| ४४ ॥| हमह खोद खक़तान बरग़्शतवाँ । 
बसे तीरु शमशेर कीमत गिराँ।। ४५॥ बसे शुतर बगदाद ज़र 
बफ़त बार। ज़्रों जामह नीम आसतीं बेशुमार ॥ ४६॥ कि 
दहि नीलु दहि पदसम दीनार ज़्रद। कज्ो दीदह शुद दीदहे 
दोसत सरद ॥ ४७ ।॥ कि यक सुंग यक शहिर ज्ञों काम शुद । 
कि मूँगीपटन शहिर ओ नाम शुद ॥ ४८॥ कि नोीमि नुख़दरा 


दिग़र शहिर बसत। कि नामे अज्ञों शहिर दिहली शुद 
असत ॥ ४६ ॥ खुश आमद ब तदबीर मानो महोप । स्लिताबश 
ब दो दाद राजह दलीप ।। ५० ॥ कि पेंदा अज्ञो मरद शाहन 
शही । सज़ावार तखत असतु ताज्ो मही ॥ ५१॥ बज़ेबद 


जा सके ॥ २९॥ चोथे पुत्र से पूछा कि हे भाग्यशाली, है छत्न के योग्य 
ओर राजगद्‌दी के लायक ।। ४० ॥ मेरा दिया हुआ कहाँ गया ? तुम मुझे 
समझाओ कि एक दाना मूंग भर आधा दाना (जो मैंने तुम्हें दिया था) 
कहाँ है ? ॥ ४१॥ उसने कहा कि यदि झ्ञाज्ञा हो तो मैं सामने ले आऊँ, 
उनसे जो हाथी, घोड़े और ऊंट बन गए हैं ॥ ४२॥ उसने बारह हज़ार 
हाथी लाकर राजा को भेंट किए जो सभी सोने से लदे और चाँदी में जड़े 
हुए थे ॥| ४३॥ वह दस लाख घोड़े भी ले आया और साथ ही अपंख्य 
सोने की ज्ञीन भी ले आया ॥| ४४॥ वह लौह-टोप, सुनहरी जि रहबख्तर, 
सुनहरी झालरें, बहुत से तीर ओर तलवारें ले आया ॥ ४५॥ बहुत से 
बगदाद के ऊंठ (उसने दिए) जो रेशम से. लदे हुए और सोने-कपड़े 
आदि से लदे थे।| ४६।॥। दस नील, दस पदम पीले रंग की मुहरें थीं जिन्हें 
देखकर दोस्तों की आँखें ठंडी होती हैं॥ ४७ ॥ एक मूंगी के दाने से 
एक बड़ा शहर तेयार हुआ है जिसका नाम मूंगीपट्टन प्रसिद्ध है॥ ४५ ॥ 
जो आधा चने का दाना था उससे दूसरा शहर बसाया है जिसका नाम 
दिल्‍ली है।। ४९॥ मांधाता राजा को चोथे पुत्र की युक्ति अच्छी लगो, 
उसने उसे राजा दिलीप की पदवी से विभूषित कर दिया अर्थात्‌ उस दिन 
से उसका नाम दिलीप रख दिया ॥ ५० ॥ उससे जो राजसी प्रताप प्रकट 
हुआ उससे वह धरती पर सिंहासन और ताज के योग्य हो गया ॥ ५१॥ 
ऐसे मर्द को छत्न, चँवर और मुहर शोभा देती है ओर उसको बुद्धि गौर 
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अज्ञो सरद ताज्ो नग़ों। बर अकलु तदबीर हजार 
आफ़रीं॥ ५२९॥ सि ओ असत बेअकल आलूवह मग़ज़ । 

रफतार खुशतर न ग़ुफ़तार नग़ज ॥५३॥ हमी ख़ासत कि ओर 
बशाही दिहम। जि दउलत खुदशरा अगाही दिहम ॥ ५७४॥ 
बज्ञ बद कज्ो रंग शाहतशही । कि साहिब शऊर असत व 
मालक मही ॥ ५५॥ खिताबश कज़ो गशत राजह दलीप। 
खिलाफ़त बबख्तशीद मानो सहीप ॥ ५६ ॥ सि पिसराँ दिगर 
शाहि आज्ञाद करद। न दानश परसतो न आज्ञाद सरद ॥५७॥ 
कि ओरा बरो ज्र सिघासन निशाद। कलीदे कुहन 
गंजरा बर॒कुशाद ॥ ५८ ॥ बदो दाद शाही खुद आज्ञाद 


गशत । बपोशीद दलकश रवाँ शुद बदसत ॥। ५६ ॥ बिदिह 
साकीया सागरे (पृ०प्रं०१३६६) सबज्ञ रंग। की मारा बकार 
अंसत दर वकत जंग ॥| ६० ॥ _ ब सन विह कि बस्नत आज्ञप्ताई 
कुनम । जि तेग़े खुदश कारवाई कुनम ॥। ६१ ॥ २॥। 

॥ हिकायत दूसरी समापतम ॥ 


ही मुख ओर बददिमाग़ हैं। उतकी न तो बोली और न ही गति प्यारी है 
अर्थात्‌ न तो उस्हें बात करने की तमीज़ है और उन्हें न ही क्रिसी कार्य को 
पूरा करता आता है ॥ ५३॥ इस (राजा) ने सोचा कि मैं इसे गदुदी 
दे दूं और अपनी दोलत के बारे में भी इसे बता दूँ॥ ५४।॥ (अब) राजा 
(दिलीप) राजगद्दी पर शोभा देता है जो (स्वयं) बुद्धिमानों और धरती 
का मालिक है ॥ ५५॥ राजा दिलीप उसक्री पदवी हो गई है और राजा 
मांधाता ने उसे बादशाही बख्श दी है ।। ५६।॥ बाक़ी के तीनों पुत्रों को 
राजा ने देश से निकाल दिया, क्योंकि न तो वे बुद्धिवान थे और न ही 
विकारों से मुक्त थे ॥| ५७ ॥ उसे सोने के विहासन पर बैठा, कुंजी से 
पुराना खज़ाना खोलकर दे दिया | ५८॥ राजा मांधाता ने उसे राज्य 
दे दिया ओर स्वयं गृहस्थ के बंधनों से आज़ाद हो गया । फ़क्ीरों वाली 
गुदडड़ी घारण कर ली और जंगल की ओर चलता बना ॥ ५९॥ 
है साक़ी ! मुझे (प्रभु के नाम का) हरे रंग वाला प्याला दे, जिसकी मुझे 
युद्ध में भी ज़रूरत है ६० ॥ मुझे दो, ताकि मैं अपने भाग्य को परीक्षा 
कर सकूं और अपनी तलवार का काम शुरू कर सक॥ ६१ ॥ २॥ 


॥ दास्तान दूसरी समाप्त ॥ 
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हिकायत तीसरी ॥ 


/५ 
१ ओं वाहिगुरू जी की फ़तह ॥ 


ख़ुदाबंद दानश दिहो दादगर। रज़। ब्रश रोज़ी दिहो 
हर हुनर ॥ १॥ अप्तों बख्रश बख्नशिद ओ दसतगीर। 
कुशायश कुनो रहिनुमायश पज्ञोर ॥ २॥ हिकायत शनीदम 
यके नेक मरद । कि अज्ञ दउर दुशम्न बरावुरद|ग्रद ॥ ३॥ 
खसम अफ़कनों शाहिं चीं दिलफ़राज्। पग्ररोबुल तिवाज्ञो 
ग़नीमुल गुदाज़् ॥ ४ ॥ जि रज़म्ो ब बज़तो हमह बंदुबसत । 
कि बिसयार तेग़ असत हुशयार दसत ॥ ५॥ निवालह पियालह 
जि रज़मो ब बज़ म । तु गुफ़ती कि दीगर यले शुद ब बज़ त ॥ ६ ॥ 
ज्ञि तीरो तुफ़ंग हम चु आमुख्चतहह शुद। तुगोई कि 
दर शिकम अंदोख़तह शुद ॥ ७ ॥ चु मालश गिरानश सतायश 
अज्ञीम । कि सुलकश बसे अप्तत बख्रशश करीम ॥८॥ अज्ञो 
बादशाही ब आखर शुद्सत। निशसतंद बज्ञोरान ओ पेश 


दर सटी सजी ना >त 


जी 3न्‍ 


दास्तान तीसरी 


खुदा बुद्धिदाता, न्याय देनेवाला है। आतनंददायक एवं अन्न तथा 
समस्त विद्याओं का दाता है ॥ १॥ वह सुखदायक, उदार एवं सहायक 
है। वह बंधनों को दूर करनेवाला, पथ-प्रदर्शक एवं मनभावतत 
है।। २।। एक भले पुरुष की हमने कहानी सुनी है, जिसने शत्रु के प्रभाव 
को धूल उड़ा दी अर्थात्‌ जिसने शत्रु को मारकर मिटटी में मिला 
दिय। | ३॥ चीन का बादशाह शत्रुओं का नाशक और दिल का दानी 
था। वह ग़रोबों की बड़ाई करनेवाला और शत्रु को गला डालनेवाला 


>>ज चित 


था।४। वह युद्ध और सभा में सब प्रबंध करनेवाला था और तलवार 


चलाने में फूर्तीलि हाथों वाला था ॥ ४॥ खाने-पीने में, युद्ध और सभा 
(दोनों स्थानों) में किसी से कम नहीं था । तुम तो यही कहोगे कि सभा 
में वह दूसरा (ही) पहलवान था ॥ ६ || तीर और बदूक़ में ऐसा निपुण 
था कि तुम (यही) कहोगे कि यह तो माँ के पेट में से ही सीखकर आया 
है ।। ७॥ धन्त, माल एवं पदार्थ उसके पास बहुत 4! उसके पास देश 
भी बहुत थे और दान देने में वह दयालु था ॥ 5 ॥ उसके राज का 
अंतिम समय आं गया तो मंत्री उसके आगे-पीछे आकर जंठ गए ॥ ९ ॥ 
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पसत ॥ ६ ॥ जि तो पस किरा बादशाही दिहम। किरा 
ताज इकबाल बर सर निहस ॥| १० ॥ किरा मरद अज्ञ खान 
बेर कुनद । किरा बखत इकबाल बर सर निहद ॥ ११॥ ब 
होश अंदर आमद कुशादों दु चशम। बगुफ़ता सुखन शाहि 
पेशीन रससम ॥ १२॥ नपाओ न दसतो न चशमो जुबाँ । 


न होशो न॒हिप्तत न हैबत करसाँ॥ १३॥ न हजउलो न हिमत 
न हीलह न होश । न बीनी न बीनायंगी हर दु गोश ॥ १४॥ 
हराँ कस कि हुसत आज़मायश बबद । वज़ाँ दडर दो 
बादशाहुश बबद॥ १५॥ अजबसाँद दानाइ दउर ईं जवाब । 
सुखनबाज़ दीग़र कुनद बा सवाब ।| १६॥ बकिगश दर 
आमद दिरंगश गिरिफ़त। जवाबे सुखन रा बरंगश 
गिरिफ़त ॥ १७॥ चपोरासतश करद चरखे जुबाँ। बरा बुरद 
सुखने चु कंबर क्माँ॥। १८ !। कि ए शाहि हुशियार आज़ाद 
सगज़ । चिरासे तु गोई दरीं कार नगज़।। १९६॥ (मर०प्रं०१३६७) 
कंसे रा शवद फार ई दर ज्ञमाँ। वज्ञाँ हसत ऐब अम्नत ज़ाहर 
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से धर्म का राज्य होगा ॥ १५॥ समय के विद्वान इस उत्तर को सुनकर 
हैरान रह गए। फिर दूसरी बार वे भली प्रकार से बात करना चाहते 
लगे ॥ १६॥ ट(मंत्री) सलाह करने के लिए सभा में आया और उसने 
कुछ देर लगाई और फिर बात के उत्तर को बड़ी अच्छी तरह कहने 
लगा ॥। १७॥ वह बाएँ-दाएँ करता हुआ जीभ को कमान के तीर की 
तरह निशाने पर ले आया ॥ १८ |। है राजन्‌ ! तुम बहुत चतुर और 
अलोकिक बुद्धि वाले हो। (परल्तु) तुमने क्या कहा है, इस बात पर .मैं 
हैरात हूँ ॥ १९॥ जिस किसी का संसार में यह हाल हो उसके हाथ सारे 
जगत को सौंप देता वास्तव में बुरा है ॥ २० ॥ .है धरती और समुद्र 
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+॥ २० ॥ कि ई हसत ऐबो तु गोई हुनर । किए शाह 
शाहान हमह बहर बर ॥ २१७ न दर जंग पुशतो न दुशनाम 

द। न अंगुशतबर हरफ़ दुशमन निहाद ॥ २९॥ न 
आराम दुशनन ने भाज्ञार दोसत। जवाबे गदारा अदुरा 
ब्रपोसत ॥२३॥ ने वी शिदह रा जा न हरफ़ो निहुद । सुखत 
रा बहुक जाइ शरफ़ों दिहद ॥ २४॥ न उस्ताद रा दाद 
जाए सुखन | फ़रासोशगी चूँ बकारे कुहुन ॥| २५॥ _ बबद 
मसलिहत कंस न दादल दिगर । बिहस नाम ओ चू तु गोयद 


हुनर ॥ २६७ ने बीनद दिगर ज़नब चशमों खुदश। न 
बद कार कस करद नज़रे बदश ॥ २७॥ नज़र करद कस 
बर न हरफ़े हराम। निगह दाशत बरशुकर यज्ञदाँ 


मुदाभ ॥ २८ ॥ नज़र रा बबदकार दीगर बबसत। शनासी 
तु तहकीक ओ कोर हसत॥ २६॥ कदन रान दारद 
बबदकार कार। न दर जंग पसपाउ पुशते बरार ॥ ३० ॥ 
न दरकार दुज्ञरी न दिल बिशकनी। न ख़ानह खुरसबाज़ 


स्वामी ! जो तुम कह रहे हो, दुनिया इसे अवगुण कहेगी, परल्तु तुम इन्हें 
गुण बना रहे हो ॥ २१ ॥ (तुमने) आज तक युद्ध में न पीठ दिखाई है, न 
किसी को गाली दी है और न ही शत्रु के लिखे (सुलहनामा) पर कभी अंगुली 
रखी है अर्थात्‌ हस्ताक्षर किए हैं ॥ २२ ॥ शशक्तु को तुमने सुखी नहीं बेठने 
दिया, मित्र को दुखी नहीं होने दिया। याचक को जवाब नहीं ओर 
| दुश्मन को खाल खींचे बिना जाने नहीं दिया । २३॥ लेखक को बुरा 
लिखने का मौक़ा नहीं दिया और सत्य बात कहनेवाले को बड़प्पत के स्थान 
पर रखा ॥ २४॥ आज तक गुरु को बात कहने का मौक़ा नहीं दिया, 
| पर अब पुराने कार्य को क्‍यों भुल गए हो ? ॥ २५॥ बुरी सलाह तो किसी 
_पराए को भी नहीं देनी चाहिए । तुम्हारे जैसा (सयाता राजा) रे उस 
॥ बुराई का नाम गुण (कैसे) कह सकता है॥ २६॥ (जो) अपनी आँखों से 
किसी औरत की तरफ़ बुरे भाव से नहीं देखता है|और न ही किसी अन्य के काम 

: पर बुरी नज़र रखता है॥२७॥ जो किसी के दुर्वंचनों पर ध्यान नहीं 
| देता, सदंव परमात्मा का धव्यवाद करने को तत्पर रहता है ॥ २८ ॥ जिसमे 
अपनी दृष्टि को दूसरे के बुरे कामों की ओर से बाँध रखा है, वास्तव में न 
(अर्थात्‌ दूसरे को बुराई न चाहनेंवाला) वही है॥ २६॥ के कदमों को 
बुरे कामों में रखता नहीं और न ही हज़ारों के पीछे लगकर युद्ध में से पाँव पीछे 
हटाता है॥॥ ३०॥॥ जो चौर्ये-कर्म में नहीं जाता, न ही किसी का दिल दुखाता है, 
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नह रहज़नी ॥| ३१॥ बनाकस दुआए न गोयद सुख़न । 

खाहश ख़राशी न जोई सुखन ॥ ३२॥ ब बदकार कस दर न 
दादंद पाइ। कि ओ याइ लंग असतु गोई बजाइ ॥ ३३७ 
ब दुज़्दी सतारा न आलूद ह्‌ दसत। ब खुरके हरामो कुशायद न 
दसत ॥३४॥ बखुद दसत ख़ाहंद न गीरंद साल। न रइयत 
खराशी न आजज्ञ ज़्वाल ॥ ३५॥ दिंगर ज्ञन न खुद दसत 
अंदाख़तन । रईयत खुलासह न बर ताख़तत ॥ ३६ ॥  बखद 
दसत रिशवत न आलूदह करद । कि अज़ शाहि दुशमन बरावुरद 


ग़रद ॥ ३७॥ न जाए अदूरा दिहद बकत जंग । बुबारश 
दिहद तेज़ तरकश ख़तंग ।। ३८ ॥ न रापश दिहद असप रा 
वक़त कार। न जायश अदुरा दिहद दर दियार ॥ ३६ ॥ 
कि बे दसत ओ हसत गो पुर हुतर । ब आलूदगी देर न बसतन 
कमर ॥| ४० ॥ न गोयद कसे बद सुख़न ज्ञीं जुबान । कि 


ओ बे ज़ुबानसत ज्ञाहर जहान ॥! ४१ ॥ शुनीदत न बद सुखन 
कसरा बगोश । (म०प्रं०१३६८०) कि ओ हसत बेगोश गोई 
न शराबी के घर जाता है और न ही डाका मारता है ॥ ३१॥ जो बददुआ 
नहीं देता और जो दूसरों को दुखानेवाली बात ढूँढ़ने का भी इच्छुक नहीं 
है।॥ ३२॥ जो किसी का बुरा करने के लिए क़दम नहीं उठाता, वह पाँव 
से लूला है और यह मैंनें सही कहा है ॥| ३३ ॥ जिसने किसी की पूंजी चुराने 
मैं हाथ गंदा नहीं किया है ओर हराम का खाना खाते के लिए हाथ नहीं 
पसारा है ॥ ३४ ॥ जो अपने हाथ से पराया सामान पकड़ना नहीं चाहता। 
प्रजा को दुखी नहीं करता और न ही ग़रोबों-मुहताजों का नुक़सान करता 
है।॥ ३५॥ जिसने पराई औरत पर हाथ नहीं डाला और प्रजा की 
स्वतन्त्रता पर भी धावा नहीं बोला है.॥ ३६ ॥ जिसने अपना हाथ रिश्वत से 
गंदा नहीं किया अपितु हाथ से राजा के शत्रु (रिश्वत देनेंवाले) को खाक में 
मिला दिया है ॥ ३७ ॥। जो युद्ध थे शत्रु को वार करने का मौक़ा नहीं देता, 
जो तलवारें चलाता है और तरकस में से तीरों की बरसात कश देता 
है ॥ ३८॥ जो काम के वक़्त घोड़े को (भी) आराम नहीं करने देता ओप 
शत्रु को रहने का ठिकाना नहीं देता ।| ३९ ॥ गुणवान पुरुष उसे हस्त-विहीन 
अर्थात्‌ लुंज कहते हैं। वह हाथ से बुश काम करने की कमर नहीं 
बाँधता ॥ ४० ॥ जो व्यक्ति इस जुबान से बुरा वचत नहीं कहता वह 
प्रत्यक्ष ही जगत में गूंगा है॥। ४१॥ जो कानों से किसी की बुरी बातें नहीं 
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६७१ 
बहोश ॥ ४२ ५ कि पस परदह चुगली शुनीदन न कस । 
बजा खुद शनासी कि गोई शहस ॥ ४३॥ _कसे कार बदरा 


न गीरंद बोइ । कि ओ हसत बे बीनिओ नेक खोइ ॥ ४४ ॥ 
न हँउलो दिगर हसत जुज़बा ख़ुदाइ। कि हिसत वबरां दा 
दरारद जि पाइ ॥| ४५॥ ब होश अंदर आमद हमह वक़्त 


, जंग । कि कोशश कुत्द पाइ ब तीरो तुफ़ंग ॥ ४६॥ कि 


दरकार इनसाफ ओ हिसमत असत । कि दर पेश गुरबाइओ 
आजज् असत ॥ ४७१ न हीलह कुनद वक़्त दर कार ज्ञार। 
न हैबत कुनद बुशसना बेशुसार ॥ ४८॥ हरां कस किज्ञीं 
हसत गाजी जबद । ब कारे जहाँ रज्षम साज़ी कुन॒द ॥ ४६॥ 
कसे रा कि ई कार आयद पसंद । वरज्ञाँ शाहि बाशद जहाँ 
अरज्ञमंद ।। ५० !! शुनीद ई सुत्नन दठर दाता बज्ीर। कि 
आकल शनास असत पोज़श पज्ञोर ॥ ५१॥ कसे रा शनासद 
ब अक़ले बिही। मरो रा बिदिह ताजु तख्नरतो मही ॥ ५२ ॥ 
ब बख्शीद ओरा मही तख्नत ताज । गर ओरा शनासो रईयत 
निवाज़ ॥ ५३ ॥ ब हैरत दरआमद बपिप्तराँ चहार। कसे 


सुनता, वह पुरुष सच में ही बहरा है। यह बात विज्ञ पुरुर्षों ने कही 


है ॥ ४२॥ जो पीठ पीछे किसी की चुगली नहीं सुनता उसे ही अपना ) राजा 
पहचानो ओर कहो ।। ४३॥ जो किसी के बुरे काम की गंध भी नहीं लेता 
वह नाक के बिना है और अच्छे स्वभाव वाला है॥४४॥ , जिसे खुदा के . 
सिवा किसी अन्य का डर नहीं है; जो हिम्मत वालों को आठे की तरह कर देता 
है अर्थात्‌ बलवानों को पीस देता है ॥ ४५॥ जो युद्ध में सदा चेतनन्‍्य होकर 
आता है और तीरों-बंदूक़ों के साथ युद्ध करता है।। ४६॥ जो न्याय के कामों 
में जुटा रहता है; जो ग़रीबों के सामने भी अपने आपको मुहताज ही समझता 
है॥ ४७॥ जो युद्ध के समय कोई बहाना नहीं ढूँढ़ता :और असंख्य शत्रु- 
सेना को देखकर भयभीत नहीं होता ॥ ४५॥ जो कोई इस तरह का गाजी 
(वीर) हुआ है और जो जगत्‌-कार्यो में भी युद्ध की तैयारी कर्ता है॥ ४९॥ 
जिस किसी व्यक्ति को यह सब पसन्द होगा उसी [व्यक्ति के राजा बनने से 
जगत सम्मान प्राप्त करेगा || ५० ॥ समय के चतुर वज़ीए ने इस बात को 
सुना ओर समझा कि राजा चतुर, विज्ञ और प्रार्थता को माननेवाला है ॥५१॥ 
जिस किसी को तुम अच्छी अक़लवाला समझते हो, ठीक उसे ही राजगद्दी और 
छत्त-चेंवर दे दो ॥| ५२॥ तुम धरती, गद्दी और ताज दे दो। यदि तुम 
उसे प्रजा का पोषण करनेवाला जान लो ॥ ५३ ॥ यह सुनकर राजा के चारों 
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गोद गीरद हमह वक्त कार ।। ५४॥ हरा कस कि रा अक्नल 
यारी दिहद । ब कारे जहाँ कामगारी कुनद ॥ ५५॥ बिदि 
साक़ीया सागरे सबज़ रंग। कि मारा बकार असत दर वक़्त 
जंग | ५६ ॥ बिदिह साकीया सागरे नेन पान। कुनद पोर 
सद सालह रा नउ जवान ॥ ५७॥ ३ ॥ 

॥ हिकायत तीसरी समापतम ॥ 


हिकायत चौथी ॥ 


८# 
१ ओ वाहिगुरू जी की फ़तह ॥ 


कि रोज़ी दिहंद असतु राज़क़ रहीम। रहाई दिहो 
रहितुमाए करीप ॥ १ ७ दिल अफ़ज्ञाइ दानश दिहो दादगर । 
रज़ा बखश रोज़ी दिहो हर हुतर ॥ २॥ हिंकायत शुनोदमत 
यके नेक ज़न । चु शमशाद कददे ब ज्ञोए चलन ॥ ३॥ कि 
ओ रा पदर राजहे उतर देश। ब शोरी जुबाँ हम च इखलास 
केश | ४ ॥ कि आमद बराए हमह गुसल गंग । चु कंबर 


जय किन जल सर स्प- 
पुत्र हैरानी में आ गए। कौन भला चाहता था राज्य रूपी गेंद न 
पकड़” ॥ ५४॥ जिस किसी व्यक्ति को बुद्धि सहायता प्रदान करती है वह 
संसार के कामों में उसकी इच्छा पूरी करती है ॥ ५५॥ है साक़ी, मुझे हरे 
रंग का प्याला ला दो जो मुझे युद्ध में भी काल देनेवाला है॥ ५६॥ 
हे साक़ी, आँखों को रंगीम करनेवाला, प्याला मुझे दो जो सौ वर्षों के बूढ़ों को 
जवान'कर देता है।। ५७ ॥ ३ ॥ 
॥ दास्तान तीसरी समाप्त ॥ 


दास्तान चौथी 


जो रोज़ी देनेवाला, हुक्स चलानेवाला और दयालु है। वह छुटकारा 
देनेंवाला और पथ-प्रदर्शक कृपालु है ।। १ ॥| जो दिल को उत्साहित करनेवाला, 
अक़्ल देनेवाला, न्याय करनैवाला, खुशी देनेंवाला, अन्नदाता और सभी 
गुणों से युक्त है ॥ २ ।। हमने एक नेंक औरत की कहानी सुनी है जो देवदार 
के पेड़ की तरह्व॒ ऐसी लम्बी थी मानों नदी के किनारे पर बगीचे में लम्बा 
« देवदार खड़ा नज़र आता हो ॥३॥ उसका पिता पहाड़ी देश का राजा था 
चीनी की तरह मौठी जुबान वाला और धर्म तथा प्यार वाला था॥४॥ 


>बक ........._... > बनी 
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कमा हम चु तोरे तुफ़ण ॥ ५ ॥ (ृश्प्रं०१३६६) हमी खासत कि 
ओरा स्वयंबर कुनस। कसे ईं पसंद आयद ओरा दिहम ॥ ६॥ 
बिग़रोयद सुखन दुखतरे नेक तन। कसे तो पसंद 
आयद ओरा बकुन॥ ७॥ निशादंद बरकाख ओ हफ़त 
ख़न। चु माहे मही आफ़ताबे यसन ॥ ८॥ बहाने दुहदरा 

' दहन बर कुशाद । जवाबे सुख्रन रा उज्ञर बर निहाद ॥ ६ ॥ 
कि ईं राजहे राजहा बेशुमार। कि वकते तरद्दद बिआमुद्र- 
तहकार ॥ १० ॥ . कसे तो पसंद आयदत ईं ज़ञमाँ। बच्ञाँ 
पस ब दासादी आयद हुसाँ ॥| ११॥ नुमादंद बओ राजहाँ 
बेशुमार। पसंदश नियासद कसे कार बार॥ १२॥ हम 
आख़र यके राजहै सुभट सिघ। पसंद आमदश हम चु गुररा 

| निहंग ॥ १३७ हमह उमदहे राजहा पेश खाँद । जुदा बर 
लुदा दउर सजलस निशाँद ॥ १४ ।॥। ब पुरशोद कि ए दुखतरे 

| नेक खोइ। तुरा कस पसंद आयद अज्ञीहाँ बजोइ ॥ १५४ 
रवाँ करदु जनार दारान पेश। बिग्रोयद कि ई राजहे उत्तर 
. देश ॥ १६॥ कि ओ नाप्त बसतश बछतरामतो। चु माहे 
| बह सारे परिवार को साथ लेकर गंगा-स्तान करने के लिए इस तरह आया 
जैसे कमान से तीर औश बंदूक़ से गोली ,निकली हो ॥ ५॥ राजा 
की यह इच्छा भी है कि लड़की का स्वयंवर करूँ। यदि कोई लड़का 
पसन्द आ जाए तो उसे मैं लड़की दे दूँ॥ ६॥ राजा ने कहा कि हे पवित्रात्मा 
पुत्री | जो पुरुष तुम्हें पसंद आ जाए उसे पति बना लो॥७॥ उस 
लड़की को सात छतरों वाली अट्ट[लिका पर बैठा दिया। वह पूर्णिमा के चन्द्र 
और सूये के समान प्रकाशमान थी ॥ ८॥ पहले राजा ने ढोल बजवाया, 
फिर (विनम्रता से) लड़की से कहा ॥ &॥ है नेक पुत्री ! देखो ये असंख्य 
राजागण यहाँ एकत्र हुए हैं जो युद्धकला में पूर्णतः प्रवीण हैं॥ १०॥ जो 
| भी व्यक्ति इस समय तुझे पसन्द आएगा वही फिश मेरा दामाद बनकर 
आएगा ॥ ११॥ उसे अनैकों राजा दिखाए गए पर व्यवहार से उसे कोई भी 
शज। पसन्द नहीं आया ॥ १२॥ अन्त में सुभटसिह नामक एक राजा उसे पसन्द 
आया जो घड़ियाल की तरह गर्जता करनेवाला था ॥१३॥ सभी अच्छे राजागण 
आगे बुला लिये गये और सभा में चारों ओर उन्हें अलग-अलग सिहासनों री 
बिठा दिया गया ॥ १४॥ ट(राजा ने पूछा--) हें नेक स्वभाव वालो लग 
इन सबमें से तुम्हें कौन सा व्यक्ति पसन्द आया है ? ॥१५॥ राजा ने ब्र 


ीी न पथ? 2>2:-:र-ीासार >>. आना 
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फ़लक आफ़ताबे मही ॥ १७ श अज्ञो राजहाँ कस नियामद 
नज़र । वज़ाँ पस अज़ी हाँ बुबीं पुर ग्रृहर। १८॥ नज्ञर 
फ़रद बर राजहा नाज़नीं। पसंदश नियासद कसे द्लि 
सग्रीं ॥ १९ ॥ स्वयंबर वज्जाँ रोज्ञ समउक॒फ़ गशत। 
नाज़म बु बरखासत दरवाज़ह बसत ॥ २० ॥ कि रोज़े दिगर 
शाहि ज्ञररीं सिपहहर। बर अउरंग बरामद चु रउशन' 


गुहर ॥ २१७ दिशर रोज़ हे राजहा ख़ासतंद । दिशर गूनह 
बाज़ार आरासतंद ॥ २९॥ नज़र कुत बरोए 

दिलरुबाइ । किरा तो नज़र दर बियायद बजाइ ॥ २३॥ ब 
पहिन अंदर आसद गुले अंजमन । कि ज्ञर आब रंग असतु 


सीमाब तन ॥ २४ ॥ _ रवाँ ग्रशत दर राजहा बेशुभार। शल्ते 
सुरख चूं गुंबले नट बहार। २५॥ ब दुज्ञदीद दिल राजहा 
बेशुमार । बिअफ़तद ज़िसी चूँ यले कारज्ार ॥ २६ ।| बिज्ञद 
बाँग बर दे कि ख़ातृत खेश । किई उमदहे राजहा उत्तर 


को आगे भेजा । उन्होंवे कहा कि यह उत्तर देश का राजा है॥१६॥ 
उसकी पुत्ती का नाम बछत्नामती है जिसकी सुन्दरता चन्द्र-सूयं की तरह 
है॥ १७॥ इन राजाओं में से कोई भी नज़र में चढ़ा नहीं है। तत्पश्चात्‌ 
उससे कहा कि हे गुणों में पूर्ण ! इनमें से भी देख लो ॥ १८॥ उस कोमब 
शरीर वाली ने (इन) राजाओं पर भी नज़र फेंकी पर उसे कोई आदमी भी 
पसन्द न आया जो उसके दिल का मोती होता-॥ १६॥ उस दिन स्वयंवर 
स्थगित कर दिया। प्रबंधक उठ खड़े हुए और दरवाज़ा बंद हो गया ॥ २०॥ 
दूसरे दिन सुनहरी ढाल वाला शाजा अपने श्रेष्ठ सिंहासन पर बैठा और मोती 
की तरह प्रकाशमान हुआ ॥ २१॥ दूसरे दिन भी शाजाओं को बुला लिया 
गया और दूसरे ढंग से सभा को सँबारा गया ॥ २२॥ (राजा मे फिर कहा) 
है मन को मोहित करनेवाली प्यारी पुत्री ! तुम इन सबके चेहरों पर निगाह 
डालो। तुम्हारी नज़र में कौन ठीक है ? ॥| २३१॥ वह सभा के फूल के 
समान सामने आ गई। उसके शरीर की आभा पारे जैसी और रंग सुनहरा 
है। २४॥ पिता की आज्ञा पाकर बछत्रामती अनेकों राजाओं|के बीच से घूम 
गई। ऐसी लगती थी मानों वसंत ऋतु में वह गुलाब के फूलों की मीनार 
हो ॥ २५॥ अनेकों राजाओं का दिल उसमे चुरा लिया। वे सब विमोहिंत 
होकर धरती पर ऐसे गिर गए जैसे शूरवीर रणभूमि में गिरे पड़े हों॥ २६॥ 
ब्राह्मण नें उन राजाओं से कहा, यह जो. अत्यन्त सुन्दर है, यह - उत्तर देश 
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|. ॥ै २७॥ वर्जाँ दुखतर हसत ईं बछतरामती। चु माहे 
(पृ०पं०१४००) फ़लक हस चु हरो परी ॥२५॥ स्वयंबर दरामद 
चू माहे फ़्लक । फ़रिशतह सिफ़्त ओ चु ज्ञाततश मलक ॥२९॥ 
क्िरा दंउलत इकबाल यारी विहद। कि ई साहरो कामग़ारी 
दिहद ॥ ३० ॥ पसंद आसद ओ राजह सुंभटसिघ नाम। 
कि रउशन तबीयत सलीखत सुदाम ॥ ३१॥ रखवाँ करद बर 
वे बकीलस गिराँ। कि ए शाह शाहान रउसन ज़ाँ॥ ३२ ॥ 
कि ई तरज्ञ लालाइ बरगे समन । कि लाइक सुम्रान असत ईं 
रा बकुन ॥ ३३ ॥ बिगोयद यके खानह बानू मरासत। कि 
चशमे अंज़ो हर॒दू आह तरासत ॥ ३४ ॥ कि. हरगिज्ञ मन 
ईँ.रा न करदस कबूल। कि कउले कुराँ असत कसमे 


रसूल ॥ ३५॥  बगोश अंदर आमसद अज्ञों न सुखत । 
बजुंबश दरासद ज़ने नेक तन ॥ ३६॥ कसे. फ़तह मारा 
कुनद॒ वकत कार | वरज्ाँ शाहि मारा शवद ई 


दियार ॥ ३७॥ ब कोशीद मंदान जोशीद जंग।.. बखोशीद 


राजा की पुत्री है।। २०॥। बछत्नामती नामक उसकी पुत्री है। यह आकाश 


के चन्द्रमा की तरह प्रकाश-पुंज और परी की तरह नाजुक शरीर वाली 
है॥ २८। आकाश के चन्द्रमा की तरह यह्‌ स्वयंवर के पंडाल में आई है। 
यह फ़िरिश्ते के गुणों वाली और देवताओं जेसे शरीरवाली है | २९॥ (अब 
देखो) प्रतापी भाग्य किसकी 'मदद करता है। जो भाग्यशाली है उसे ही यह 
प्राप्त होकर उसकी इच्छा पूरी करेगी ॥। ३० ॥ सुभटसिंह नामक राजा उसे 


पसंद आया। जो प्रकाशित बुद्धि वाला ओर सदेव मुस्कुरानेवाला 


था ॥ ३१॥ उसने उसके पास बड़े-बड़े वकील भेज दिए जो (सुभटसिह से ) 
कहने लगे, हे राजाओं के राजन्‌ और समय के प्रकाश अर्थात्‌ समय को 
समझनेवाले ! ॥ ३२॥ यह इस तरह की खूबसूरत है, मानों लाले का फूल 
और चमेली कापत्र हो। यह हर प्रकार से आपके लायक है॥ ३३॥ 
(सुभटसिंह ने) कहा कि मेरे घर में एक स्त्री है जिसकी दोनों आँखें मानों हिरण 
के बच्चों के समान हैं।३४॥ मैं इसे कभी भी क़बूल नहीं कर सकता, 
क्योंकि कुरान का हुक्म है और रसूल की क़सम है ।। ३५॥। जब इस तरह 
की बात उसके कानों में पड़ी तो उस पवित्र शरीर वाली स्त्नी (कन्या) के 
मन में जोश आ गया ॥ ३६॥ (उसने कहा--) जो कोई मुझे युद्ध में जीतेगा 
वह ही मेरा और इस मुल्क का मालिक बनेगा॥ २७॥ अु के लिए उसने 
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खुफ़्तान पोलाद रंग ॥ ३८॥ निशसतह बर आँ रथ चु भा 
मुनीर। बुबसतंद शमशेर जुसतंद तीर॥३६।॥ ब सेदां 
दरआमद जु गुररीद शेर। चु शेर असत शेर अफकनो दिल 
दलेर ॥ ४० ॥ ब पोशीद खुफ़तान जोशीद जंग । ब कोशोद 
मैदान तीरो तुफ़ंण ॥ ४१ ॥ चुना तीर बारा कुनद कारज्ञार। 


कि लशकर बकार आसदश बे शुमार ॥ ४२॥ चुना बान 
बारीद तीरो तुफ़ण । बसों मरदमाँ मुरदह शुद जाइ 
जंग ॥ ४३॥ सहे नाम गजसिघ दरासद बजंग। चु कंबर 
कमा हम चु तीरो तुफंग ॥ ४४ ॥| बजुंबश दराप्तद चु अफ़रीत 
मसत । यके गुरज्ञ अज् फ़ील पंकर ब दसत ॥ ४५॥ यक्के 
तीर झद बानूए पाक सरद। कि गजसिघ अज्ञ असप आमद 
ब ग़रद ॥ ४६॥ दिगगर राजह रनसिघ दरामद ब रोश। 
कि परवानहे चूँ दरासद बजोश || ४७॥ चुना तेग ज्ञद 
बानुए शेर तन । बिअफ़ताद रनसिघ चु सरवे चमन ॥| ४८॥ 


बहुत शीघ्रता की ओर बड़े ज़ोर-शोर से युद्ध किया। उसने शरीर पर 
फ़ोलाद का बस्तर पहन लिया ॥३८॥ पूर्णिमा के चाँद की तरह 
(बछत्रामती ) रथ में बंठ गई। कमर के साथ उसने तलवार बाँध 
ली और कमान हाथ में पकड़ लिया ॥ ३६॥ दहाड़ते हुए शेर की तरह 
वह युद्धभूमि में आ गई। वह शेर जेसी है, पर शेर को भी पटक फेंकनेंवाली 
है। वह दिल से दिलेर है ॥ ४० ॥ लौहकवच को गले में पहन उसने भारी 
जोश के साथ जंग शुरू कर दी और वीरों को बंदूक़ों के साथ! मैदान जीतने की 
कोशिश की ॥ ४१॥ लड़ाई में उसने तीरों की ऐसी बारिश क्री कि (सुभट 
सिंह की) बहुत सी फ़ौज मारी गई ॥ ४२॥ तीरों और गोलियों को इस तरह 
की बारिश को कि लड़ाई में बहुत से लोग मुर्दा हो गए ॥ ४३॥ 
गजस्िह नामक राजा युद्धभूमि में ऐसे आया जैसे कमान में से तीर और 
बंदूक में से गोली आती है ॥ ४४ ।। वह मतवाले देत्य के समान क्रोधित 
होकर युद्ध में आया । उसने एक हाथ में हाथी के शरीर जंसी (बहुत 
बड़ी) गदा पकड़ रखी थी ॥ ४५।॥। उस नेक औरत ने उस मर्द के एक 
ही तीर में मार डाला, जिससे ग्रह घोड़े पर से मिट्टी में भा 
गिरा || ४६॥ दुसर। राजा रनप्िह भी क्रोधित हो युद्ध में आया था 
जो युद्ध रूपी दीपक पर पतंगे को तरह जोश में भरकर आया था ॥ ४७१॥॥ 
शेर जैसे बलवान शरीर वाली स्त्री ने जब तुलवार मारी तो बाग के देवदार 
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|. शहिर अंबेर दिग़र जोधपुर। खरामीदह बानो 
शव रखतिदह दुर॥ ४६ ।॥ बिज्द तेग्र बा ज्ञोर बानों 
सिपर। ब बरखेज़ शोलह बसे चूँ गृहर ॥ ५०॥ सियम 
राजह बूँदी दर (४०४०१४०१) आमद दलेर। चु बर बच्चह 
आह चु गुररीद शेर ॥ ५१॥ चुना तीर ज्द हर दो अबरू 
सि्कंज ।_ बिअफ़ताद अमर्रासघ चु शाखे तुरंज ॥५२॥ चुअम 
राजह जेसिंघ दरआमप्तर सुसाफ। बजोश अंदरीं शुद च॒ अज् 
कोहकाफ़ ॥ ५३ ॥ हुमाँ खुरद शरबत कि यारे चुअम। जि 
जेसिघ पसे पक निआसद कदम ॥ ५४॥ यकों शहि फिरंगो 
। पिलंदे दिगर । ब सेंदा दराखद चु बोरे जबर ।| ५५॥ सियम 
. शाहि अंगरेज्ञ चूँ आफ़ताब । चुअम शाहि हबशी चु मगरे दर 
| आब ॥ ५६ ॥ यके रा बिज्ञद नेफह मुशते दिगर । सियप्त 
रा ब॒ पाओ चुअस रा सिपर ॥ ५७॥ चुना से बिअफ़तद 
न बरख़ासत बाज़ । सुए आसमाँ जात परवाज्ञ 
| साज्ञ ॥ ५८ ॥ दिगर कस नियाम्द तमंताइ जंग । कि पेशे 


वक्ष की तरह रनसिह (कटकर) धरती परंगिर पड़ा॥ ४८॥ एक 
। आमेर और दूसरा जोधपुर का राजा दोनों एक साथ ही मैदान में आए । 
वह चमकीले शरी रवाली स्त्री फुर्ती के साथ इनके सामने आ गई ॥ ४९ ॥ 
जब उन्होंने तलवार का! जोरदार वार क्या तो इस (स्त्री) ने उसे ढाल 
पर रोका । ढाल में से चिंगारिया निकलीं जो मोतियों जेसी चमकनेवाली 
थीं॥ ५०॥ तोसरा बूंदी शहर का राजा हिम्मत के साथ आया मानों 
शेर दहाड़ता हुआ हिरन के बच्चों पर टूट पड़ता हो ॥| ५१॥ दोनों 
भुकुटियों में ऐसा तीर मारा जिससे वह राजा अमरतभ्िह डाली से टूटे 
नींबू की तरह धरती पर आ गिरा ॥ ५२ ॥ चौथा राजा जयप्िह 
रणभूपमि में आया जो अंदरूनी जोश में कोहकाफ़ पहाड़ की तरह ऊँचा हो 
गया था | ५३॥ चोथे ने भी मित्रों वाला वही (मौत का)शरबत पिया । 
जयसिंह के बाद फिर कोई पुरुष एक क़दम आगे आया ॥ ५४ | तीसरा सूर्य 
के समान तेजवान अंग्रेज आया । एक फिरंग (देश) और दूसरा पलद॒र 
, (देश) का (राजा) बबर शेर को तरह रणभूमि मी आ पहुँचे )। ५५ ॥ 
| चौथा हब्शी क़ौम का राजा ऐसे टूट पड़ा जैसे पाती में मगरमच्छ टूठ पड़ता 
है ।। ५६। एक को बरछा और दूसरे को मुक्‍्क़ा मारा, तीसरे को पैरों 
से कूट दिया और चोथे का मुँह ढाल से कुचल दिया ॥| ५७ ॥ वे चारों 
ऐसे गिर गए कि फिर उठ न सके । उनके प्राण आक्राश की ओर उड़ 


बट गुरसुखी ( नागरी लिपि ) 

तनियासद दिलावर तिहंग ॥ ५६ ।॥ शबेशहि शबिसता 
च॑ दर आमद बफ़जज। सिपह ख्ानह आमद हमह सउज 
मउज ॥| ६० ॥ ब रोज़ दिगर रउशनीअत पनाह । बअररंग 
दर आमद चु अउरंग शाह ॥ ६१॥ दु सूए यलाँ हमह बसतंद 
कमर । ब मंदान जुसतंद सिपर बर सिपर।॥ ६२ ॥ बगुररीद 
आमद दु अबरे सुसाफ़। यके गशतह घायल यके गशत 
ज्ञाफ़ | ६१॥। _ चकाचाक बरख/(सत तोरो तुफ़ंग । ख़ताखत 
दराभद हमह रंग रंग ॥ ६४॥ जि तीरो ज्ञि तोपो ज़ि तेगो 
तबर । ज़ि नेज़ञह व नाचख व नावक सिपर ॥ ६५॥ यके देव 
आसद कि ज़ागो निशां | चु गररीद शेर हम चु पोले 
दर्मां ॥ ६६॥ कुनद तीरो बाराँ चु बाराँन सेग़। बरखश 
अंदराँ अबर चूं बरक तेग़ ॥६७॥ ब जोश अंदर आपद 
दहाने दुहल। चु पुर गशत बाजार दाए अज़्ल ॥ ६६॥ 


हराँ कस कि पररा शवद तीर शसत। बसद पहिलए पील 
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गए ।। ५८॥ फिर अन्य किसी व्यक्ति को युद्ध करने की इच्छा नहीं हुई । 
हिम्मतवाला संसार का कोई भी व्यक्ति सामने नहीं आया ।। ५९॥ रात का 
राजा चन्द्रमा रात में जब अपनी (किरणों की ) फ़ौज समेत आ गया तो सबको 
सेना अपने ठाठ भर्थात्‌ दरिया . की लहरों की' तरह टकराकर अपने घर 
वापस आ गयी ॥ ६० ।। दुसरे दिन प्रकाश का आश्रय सूर्य अपनी गद॒दी 
पर आ गया, जेसे राजा अपने तस्त पर बैठता है ॥ ६१॥ दोनों ओर के 
शूरवीर कमर कप्त करके एकत्र हो गए और ढालों पर ढालें पक इकर मैदान 
जंग की तरफ़ चले गए॥ ६२॥ लड़ाई के दो बादल (दोनों ओर से आये) 
भोर गरजने लग गए। उनमें से एक जख्मी हो गया और एक दूर हो गया 
अर्थात्‌ मर गया ॥ ६३ ॥ तीरों की सनसनाहट उठी और बंदूक़ों की 
कड़कड़ाहुट की आवाज़ आने लगी। इस प्रकार सब ओर से रंगारंग 
आवाजें आा रही थीं॥ ६४॥ तीरों, तोपों, तलवारों, कुल्हाड़ों, बरछों के 
साथ ओर तीरों-ढालों के साथ युद्ध हुआ ६५॥ एक देत्य आया जो कौवे 
के समान काला था। वह शेर की तरह गुरनि लगा। वह हाथी के 
समान मतवाला था॥ ६६॥ वह वर्षा के समान तीर बरसाता है, 
ओर अपनी तलवार बादलों की बिजली के समान चमकाता है ॥ ६७ || 
ढोल के मूंह को भी जोश आा गया और युद्ध-स्थल में मोत का जमाव 
हो गया॥ ६८॥ (राजकुमारी के धनुष में से) जो भी तीर चला 
वह बड़े डील-डोल वाले शूरवीरों की सौ पसलियों में से पार हो 


बी शी दि शभिशिििषस्‍& 


ओी दसम गुरूप्रन्य साहिब रे 


. गुज़्शत ॥ ६६ ॥ हुमाँकस बसे तीर ज्ञद बर कर्जा। 
ब्िअफ़ताद देवे चु करखे गिराँ॥ ७०॥ दिगर.देव बरगशत 


ब्यामद बजंग। चु शेरे अज़ोमो हम च॒ बराँ 
पिलंग ॥ ७१॥ चुना ज़स्नम गोपाल अंदाखत सख्त । 
बिअफ़ताद दानो चु बेख अज्ञ दरख़त ॥ ७२॥ दिगर कस 
नियामद अज्ो आरज्ो । कि आयद बजंगे  चनी 
माहरो ॥ ७३२ ॥ _ सहे चीन सर ताज (पृ०प्रं०१४०२) रंगी 


निहाद । बलाए ग्रुबारश दहन बर कुशाद | ७४॥ शब 
आमंद यके फ़ठज रा साज् करद। जि दौगर वदह बाजी 
आग्राज़् करद ॥।! ७५॥ कि अफ़सोस अफ़सोस हैह्मत हात । अज्ञीं 
उमर वज़ीं ज़िदगी ज़ी हयात ॥७६। ब रोज्ञ दिगर रउशनीयत 
फ़िकर । बर अउरंग दरामद चु शाहे दिगर ॥ ७७॥ सियहि 
सुदु बरखासत अज्ञ जोश जंग। रवाँ शुद ब हर गोशह तीरो 
तुफंग ।। ७८ ॥ रवाँरव शुद॒ह कंबरे कीनह कोश । कि बाज ए 
मरदाँ बरावुरद जोश ॥ ७६।॥ चु लशकर तमामी दरामद 
ब काम। यके माँद ओ रासत सुभर्टासघ नाम॥ ८० ॥ 
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गया ॥ ६९ ।। उसने भी उस पर बहुत .से तीर मारे जिससे वह 
देत्य ऊेचे महल की तरह गिर पड़ा (और मर गया) ॥| ७० ॥ 
एक अन्य देत्य गिद्ध के समान था वह भी युद्ध के लिए आया। 
वह शेर के समान बड़ा था और पलंग के समान उड़नेवाला था॥ ७१ ॥ 
राजकुमारी ने खींचकर गुलेल उसे मारा जिससे वह देत्य इस तरह 
गिर पड़ा ज॑से जड़ से उखड़ा वृक्ष गिर पड़ता है॥ ७२॥ फिर किसी 
ने भी उसके सामने आने की इच्छा ज़ाहिर नहीं की जो चन्द्रमुबी जंग 
करने के लिए आई हुई थी ॥ ७३॥ चीन के राजा ने सिर से रंगीन 
ताज उतारकर रख दिवा। काली चुड़ेल (रात) ने अपना मूंह खोल 
दिया है। ७४ ॥ एक फ़ौज की तरह रात आ गयी। उसने दूसरी क़्स्मि 
का खेल शुरू कर दिया ॥| ७५॥ (बछत्ामती ने कहा-) हाथ * हाय जे 
अफ़सोस है; इस उम्र और इस ज़िदगी पर ॥ ७६॥ दूसरे दिन रो आ 
का प्रबंध करनेवाला (सूये).अपने आकाश रूपी सिंहासन पर राजा हे 
तरह आ गया ॥| ७७ ॥ तब दोनों ओर की गज के कल । 
साथ युद्ध के लिए उठ खड़ी हुईं। सभी कोनों में तीर रे 20 2 
चलना शुरू हो गईं | ७८ ॥| बुरा करनेवाले तीर खूब चलने ल हे 
मर्दों की भुजाओं में जोश आ गया ॥ ७९॥ जब सारी फ़ौज मर ग 


गुरसुखी ( भागरी लिपि ) 


६८० 


बिगोयद कि ए शाह रुसतम ज्ञमाँ। तु मारा बिकुन या बिगोरी 
कमा ॥। ८? ॥ बगज्ञब अंदर आमद चुधेरे ज्िआँ। न पुशते 


दिहम बानूए हम चुना ॥ 5२॥ _ बपोशीद ख़ुफ़्तान जोशीद 
जंग । बकोशीद चूँ शेर मरदाँ निहंग ॥॥ ८झरे ॥| ब जायश 
दरामद चु शेरे अज्ञीम । ब कंबर कर्माँ करद बारश 


करीम ॥ ८४ ॥ चपो रासत ओ करद ख़स करद रासत। 
गरेवे कमाँ चरख़ चोनी बिखासत ॥ ८५॥ हराँकस कि नेज्ञह 
बिअफ़्ताद म्ुशत । दुता गशत सुशते हमी चार 
गशत ॥ ८६॥ _ बियाबवेखत बा दीगरे बाज़् पर। चु सुरख्र 
अज्ञदहा बर हमी शेर सर ॥ ८७ ॥ चुना बान अफ़ताद तीरो 
तुफ़ंग ।- ज्ञमी कुशत गानश शुदह लालह रंग ॥| ८८ ॥ कुनद 
तोर बारान रोजे तमाम। कसे रान गशतीद सकसुद 
काम ॥ ८५९॥ अज़ो जंग ज्ञो माँदगी माँदह गशत। बिअफ़ताद 
हरदो दर आ पहिन दसत ॥ ६० ॥ शहिनशाहि रूसी सिपर 


तो पीछे एक ही बचा, जिसका त्ताम सुभटसिह था ॥ ५० ॥ (बछत्नामती 
ने) कहा कि हे समय के रुस्तम राजा ! तुम मेरा वरण करते हो या हाथ 
में धतुष पकड़ते हो ? ॥ ५१ ॥ (यह सुनते ही सुभटसिह) क्रोधित हो 
शेर के समान भयानक होकर कहने लगा कि हे स्त्री ! मैं इस तरह लड़ाई 
में पीठ नहीं दिखाऊंगा | ८९२॥ फिर उसने लौह-कवच पहन लिया और 
युद्ध मचा दिया। उस हेर मर्द ने मगरमच्छ की तरह का उपक्रम 
किया ।। 5५६।॥। वह शेर की तरह चलता हुआ युद्ध में आ गया। 
धनुष से तीरों की बड़ी भीषण वर्षा कर दी।| ८४! उसने दाएँ-बाएँ 
वार किया फिर टेढ़ा सीधा मुकाबला किया। चीन देश के धनुष की 
आवाज़ आकाश तक गूंजी (अर्थात्‌ सुभटंसिह के हाथ में चीन की कमान 
थी, जिसको आवाज़ आकाश तक गूंजी) ॥ ८५५ ।। (बछत्तामती के) हाथ 
का बरछा जिस पर भी गिरा वह दो हो गया अथवा चार हिस्सों में भी 
बेंट गया ॥| ५६॥ फिर पीछे की ओर से होकर दूसरे पर इस तरह 
झपट पड़ी, जैसे अजगर शेर पर टूट पड़ता है।॥ ८७ ।॥ तोरों और 
गोलियों की ऐसी चोर्ट पड़ीं और मुर्दा लोगों के खून से धरती लाल रंग 
की हो गई | ८८ ॥ दोनों तरफ़ से सारा दिन तीरों की बारिश हुई, 
परत्तु किसी की भी कामना पूरी न हो सकी ।| ५९॥ लड़ाकू योद्धा उस 
युद्ध को थकात् से दुखी हो गए ओर दोनों पक्षों के लोग उस उजांड़ मैदान में 
गिर पड़े ॥ ९० ॥ रूम के शहनशाह ने अपने चेहरे पर ढाल रख 


. थी दसम गरुरुप्रग्थ साहिब ६८१ 


दाद रोइ। विंगर शाहि पंदा शुदह नेक ख़ोइ ॥ € १॥ न 
दर जंग आसूदह शुद यक ज़माँ। बिअफ़ताद हरदों चनो 
शत्गाँ ॥ ६२ ।  दिगर रोज्ञ बरख़ासत हरदो बजंग। 
बिआवेखत बा यक् दिगर चूँ निहंग ॥ 6३॥ वर्जा 
हरदु तन कज़हगाने शुदह । कज्ञों सीनह गाहीन अरबा 
छुदह ॥ €ेडे )॥ / बा रखश अंदर आमद चु मुशकी 
निहंग । बसे बंगसी बोज्च बंगो पिलंग ॥ ६५॥ कि 
अबलक सियाह अबलकों बोज्ष बोर । ब रख़श अंदर 
आमद चु ताऊस मोर ॥ ६६॥ छज्िरह पारह (पृ्प्रं०१४०३) 
शुद खोद व खुफ़ता बजंग। ज़ि बकतर जि बरगशतवाँ बा 
ख़ुदंग ॥ ६७॥ कुना तोर बाराँ शवद कारज्ञार । जि बकतर 
ज्ञि ज्िरहा बरारद शरार॥ €८॥ ब रख़श अंदर आमद च 
शेरे निहंग। ज़िप्तो गशतशुद हमचु पुशते पिलंग ॥ &६ ॥ 
चुना ज़यादह शुद आतशे तीर बार। कि अकल अज्ञ मग़ज़ 
रफ़्त होश अज़ञ दिसार ॥ १००॥ चुना आवेख्त हरदो हुमा 
जाइ जंग । कि तेग अज्ञ मियाँ गशत तरकश खतंग ॥॥ १०१॥ 
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भौर उसके स्थान पर अच्छे स्वभाव वाला दूसरा राजा हो गया अर्थात्‌ 
सूयं छिप गया और चाँद निकल आया ॥ ९१॥ लड़ाई में कोई भी 
खुश न हो सका ओर दोनों मुर्दों की तरह गिर पड़े ॥ ९२।॥। दूसरे दिन 
दोनों ही युद्ध के लिए उठ खड़े हुए और मगरमच्छ की तरह एक-दूसरे 
से चिपक गए ॥ ९३॥ उत्त दोनों के शरीर झुऊ गए और सीने लाल 
हो गए भर्थात्‌ लह॒लुहान हो गए ॥ ९४॥ जंसे तेंदुए और मगरमच्छ 
पानी में नाचते हैं, उसी तरह रणभूमि में घोड़े नाचने लगे॥ ९५॥ 
जो चित्तीदार घोड़ा है वह मोर की तरह नाच रहा है ॥ ९६॥ युद्ध 
में तीरों की मार से अनेकों प्रकार के ज़िरहबख्तर (लोहत्ाण) छोटे-छोटे 
दुकड़े बन गए ॥ ९७ ॥ युद्ध में तीरों की ऐसी बारिश हुई जिससे लौह- 
कंवचों में से चिंगारियाँ निकल पड़ीं॥ ९८॥ योद्धागण शेरों की तरह 
| गाचने-क्‌दने लग गए। घोड़ों की ठापों से धरती चीते की पीठ जंसी हो 
, '६॥| ९९॥ तीरों की बारिश के साथ ऐसी आग निकली जिससे होश 
| और दिमाग़ ठीक त रह सके ॥ १००॥ वे दोनों हीं युद्ध पुरि में। (एक< 
॥ इसरे से) उलझ गए । स्थान से तलवारें और तरकसों से निकलकर तौर 
| पैलने लगे और तरकस खाली हो गए ॥ १०१ ॥ सुबह से लेकर शास _ 
॥ 
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६८२ गुरसुखी ( नागरी लिपि ) 

चना जंग करदंद सुबह ताब शाम ५ बि अफ़ताद घुरछत न 
सरदंद तआम ॥ १०२।। जि जुंद माँदह शुद हर्‌इ दर जाइ 
जंग । च॒शेरों यीआनो चु बाजा पिलंग ॥ १०३॥ चु हबशी 
बरुद दुज़दे दीनार ज़रद । जहा ः ग़शत चूँ गुंबज्ञे 
दृदगरद ॥ १०४ ॥ सियम रोज्ञ चोगाँ बिबुरद आफ़ताब। 
जहाँ ग़शतचूं रएशरश माहिताब ॥१०५॥ बु बरख़ासत हरदो 
अज़ीं जाइ जंग । रवॉ करद हर हुई तीरो तुफ़ंग ॥ १०६ 0७ 
- चना गरस शुद आतशे कारज़ार। कि फ़ीले दु दह हजार 
ओआमद ब॒ कार ॥ १०७) ब कार आमदह असप हफ़त सद 
हज्ञार । हेमह ज्वान शाइसतहे नामदार ॥ १०८॥। जि सिंधी 
व अरबी व ऐराक राइ। बकार आसदह असप हू बाढ़ 
पाइ ॥ १०९ ॥ बसे कुशतह सरहंग शाइसतह शेर। बे 
वकते तरददद बकारे दलेर॥ ११५०॥ नें गुररीदन आमंद 
दुअबरे सियाह । नसे खून माही लको तेग्रमाह ॥ १११७ 
बजंग अंदर गउग़हे गाज़ीयाँ। ज्ञिमीं तंग शुद अज्ञ सुमे 
ताज्ीयाँ ॥॥ ११२७ सुमें बाद पायान फ़ौलाद नाल।  ज़िमी 
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तक भीषण युद्ध किया। रोटी भी न खायी और बेहोश होकर गिर 
पड़े ॥ १०२ ॥ वे दोनों स्वयं ही थक गए, क्योंकि उन्होंने युद्ध भूमि में दो 
डरावने शेरों, बाज़ों ओर दो चीताओं की तरह लड़ाई की'॥ १०३॥ 
जब सोने की मुहर अर्थात्‌ दिन के सूर्य को हब्शी अर्थात्‌ अंधेरा चुराकर 
ले गया तो संसार धुएँ और गद के ढेर की तरह हो गया ॥ १०४ | 
जब तीसरे दिन सूर्य बाज़ी मार ले गया अर्थात्‌ निकला तो चन्द्रमा को 
तरह सारा जहान रौशन हो गया ॥ १०५॥ उस समय दोनों ओर 
के शूरवीर युद्ध में उठ खड़े हुए। सभी तरफ़ तीर और गोलियाँ 
चलना शुरू हो गयीं.॥ १०६॥ लड़ाई जब आग की तरह गर्म हो 
गई अर्थात्‌ ज़ोर पकड़ गई तो हज़ारों हाथी मारे गए॥ १०७॥ सा 
सो हज़ार घोड़े मारे गए और सभी सुन्दर जवान और नामी योद्धागण भी 
मारे गए। १०८॥ सिंधु देश, अरब देश, इराक देश के और हवा से 
तेज चलनेवाले अर्थात्‌ सादे घोड़े मारे गए ॥| १०९॥ बहुत से सुर 
शेरों जैसे सिपाही मारे गए जो वक़्त पड़ने पर युद्ध के काम में बड़े हौसले 
वाले थे।| ११०॥ दो गरजते हुए काले बादल आ गए। खून ०) 
बूंदें मछलियों तक और तलवारों को चमक चाँद तक पहुँच गई।॥ ११६ हर 
जंग में योद्धाओं का शोर-शराबा हो रहा है और घोड़ों की टापों से धरती 
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ग़शत पुशते पिलंगी मिसाल॥ ११३॥ चरागे जहाने खुम 

बादह जुरद । भरे ताज दोगर बिरादर सपुरद ॥ १ १४ गो 
बरोजे चहारमभ तपीद आफ़ताब। ब जिलवह दर आवेखत 
ज्ररीं तताब॥ ११५७ दिगर रवश मरदाँन बसतंद कमर । 
यमानी कमर दासत बररों सिपर॥ ११६।॥ चु होश अंदर 
आमद ब॑जोशीद जंग। ब रोस अंदर आप्रद चु कोशश 
पिलंग ॥ ११७ ॥ चुअम रोज्ञ कुशतंद दहि हज्ञार फ़ोल । 


दहि हज़ार असपो चु दरयाइ नील ॥ ११८॥ बकार 
आमदह पियादह सी सद हज्ञार । जमाँ मरद शेरान (पृ०प्रं०१४०४) 
अज़पुवह कार ॥ ११६ ॥ कुतद ज़र्रहे रथ चहारो हज्ार। 
बशेर अफ़कनो जंग आसुख्ततह कार ॥ १२९०॥ कि अज्ञ चार 
तीर असप कुशतश चहारं। दिगर तीर कुशतश सरे 
बहिलदार ॥ १९१७ _सियमर तीर जद हरदो अबरू शिकंज । 
कि सारे ब पेचीद जि सउदाइ गंज ॥ १९२९७ चहारस 
बिज्ञद तीर ख़बरश नियाफ़त । कि भरमश ब बरखासत धरमश 
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दुखी हो रही है ॥ ११२ ॥ पवन-वेग से चलनेवाले घोड़ों की टापों पर 
जो लोहे की नालें लगी हैं, उनकी मार से धरती चीते की पीठ ज॑सी 
चितकबरी हो गई है ॥ ११३॥ जहान के चिराग (सूर्य ने) शराब का 
घड़ा लिया (भौर बेहोश होकर सो गया) ।- उसने अपने सिर का ताज 
अपने दूसरे भाई (चाँद) को सौंप दिया ११४ । चोथे दिन सूये 
तपना शुरू हुआ और सज-धजकर उसने अपनी लगामें खींच लीं अर्थात्‌ 
किरणें फैला दीं॥ ११५ ॥ फिर शरवीरों की तरह कमर कस 
ली। उसने यमन देश की बती कमान हाथ में पकड़ ली और 
चेहरे पर ढाल की ओठट कर ली ॥ ११६॥ जब होश आया तो 
क्रोधित होकर चीते को तरह कोशिश कर युद्ध करने लगे॥ ११७ ॥ 
चोथे दिन दस हज़ार हाथी मारे गए, बारह हथा। घोड़े मारे गए 
जो दरिया नील की तरह तेज चलनेवाले थे। ११८॥! तीन सो 
हज़ार पैदल फ़ोज मारी गई जिसमें शरों की तरह जवान ओर 
आजमाएं हुए थे ॥ ११९॥ चार हज रथों को छोटे-छोटे दुकड़ कर 
फुँके । थे वीर, जो लड़ाई में शेरों को मार फेंकनेवाले थे वे योद्धा थ रथों 
में ही मार डाले गए ॥ १२० ॥ चार तीरों के साथ चार घोड़े मार गिराए 
और दूसरा वीर सारथी के सिर में मारा ॥ १२१॥ तीसरा तीर दोनों 
भुकुटियों के बीच मारा जिसके कारण उड़ ऐसे तड़फड़ाया जैसे खज़ाने 


टघ४ गुरमुखी ( नागरी लिपि ) 


न ताफत ॥ १२३ ॥ दे चूँ चुअम कंबरे नाज़नों। 
बखुरदंद शहिरण बिअफ़तद हा ॥ १२४ ।॥ बिदानिसत कि 
ईं सरद पय सुरदह ग़शत । बिअफ़ताद बूम हम चुनो शेर 
- मसत ॥ १२९५॥ कि अज्ञ रथ बियामद बरामद ज़िपी। 
खरामीदह शुद प॑ करे ताज़ञती ॥ १२६ ॥ बयक दसत बरदाशत 
यक प्यालह आब । बनिज्ञदे शहि आघमद चु पररा उक्काब ॥१२७॥ 
बिगोयद कि ए शाहि आज्ञाद मरद। चिरा खुफ़तह हसती 
तु दर खून गरद ॥ १२८ ॥ हुमा जानजातनी तुअप्त नौजवाँ। 
' बदीदन तुराँ आलदम ईज़साँ ॥। १२६ ॥ बिगोयद कि ए बानए 
. नेक बख़त । चिरा तो बियाम्द दरीं जाइ सख्त ॥ १३०४ 
अगर मुरदह बाशी दियारेम लास। व ग़र ज़िवह हसतो 
ब यज़दाँ सुपास ॥ १३१॥ अज्ञाँ गुफ़तनीहाँ खुश आमद 
सुख़न । बिगोयद कि ए नाज़नी सीस तन ॥ १३२ ॥ 
हरांकस कि ख़ाही बिगो सतत दिहम। कि ए शेर दिल मन 
गुलासे तुअस ॥ १३३ ॥ खुदावंद बासी तु ए कार सखत। 
की चिता में साँप तड़पता है॥ १२२॥ (बछत्नामती ने) चोथा तीर 
मारा तो उसे (सुभटसिंह को) होश ही नआई। उसका भ्रम दूर हो 
गया और अपना धर्म याद ही न रहा ॥ १२३॥ कोमल शरीरवाली 
बछत्नामती ने जब चौथा तीर मारा तो वह (सुभटसिह की) शाह रग में 
लगा जिससे वह धरती पर गिर पड़ा ॥ १२४।॥ वह समझ गई कि 
यह पुरुष अधमरा हो गया है ओर मतवाले शेर की तरह धरती पर गिर 
पड़ा है॥ १२५।॥ वह रथ से बाहर निकली और धरती पर आई। - 
वह कोमल शरीरवाली पुतली चल पड़ी ।। १२६ ॥ उसने पानी का 
प्याला एक हाथ में उठाया और उकाब पक्षी की तरह उड़कर (बहुत . 
फूर्ती से) सुभटरसिह के पास आ गई ॥ १२७ ॥ (आकर उसने कहा--) 
है शूरवीर राजन्‌ ! तुम ख़ून और मिट्टी में क्‍यों सोए पड़े हो ॥ १२५॥ 
है नौजवान प्रिय, मैं वही तुम्हारी दासी हू। तुम्हारा दर्शन करने के 
लिए इस समय यहाँ भाई हं। १२९॥ हे भाग्यशाली स्त्री, तुम इस 
भयानक स्थान प्र क्यों आई हो ? ॥ १३० ॥ (बछत्तामती ने कहा-) 
अगर मर गए हो तो लाश ले आऊँ और अगर जिदा हो तो खुदा का 
शुक्रिया अदा करूँ ।। १३१ ।॥। उसके मुंह से कही बातें (सुभटसिह को) 
अच्छो लगी। उसने कहा कि चाँदी के बदन वाली कोमलांगी ! ॥१३१॥ 
जो तुम चाहती हो, मुझे बताओ, मैं तुम्हें दूं । हे शेर-दिल राजकुमारी ' 


ु 
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कि मारा बंयक बार कुन नेक बस्रत ॥ १३४ ॥ बिज़द पुशत 


पाओ कुशादइश ब चशम। हमह रवश शाहान पेशीन 
रशम ॥। १३५ ॥ - बिअफ़ताद बर रथ बिआवुरद जाँ। 


बिज्ञद नओबतश शाहि शाहे ज्ञमाँ॥ १३६।। बहोश अंदर 
आमद दूं चशमश कुशाद। बिगोयद किरा जाइ मारा 


निहाद ॥ १३७ ॥ बिगोयद तुरा जफ़र जंग याफ़तम । ब 


कारे शुमा कत खुदा याफ़तस ॥ १३२८ ॥ पशेमा. शवद सुख़न 
गुफ़तन फ़्जूल । हराँकस तु योई कि बर सन कबूल ॥१३९॥ 


बिदिह साकोया जाम फेरोज्ह फ़ाम। कि मारा बकार 
असत रोज़ तमाम ॥ १४०॥ तु मारा बिदिह ता 
शवम ताज़ह दिल। कि गोहर बिआरेस आलूदह 
गिल ॥ १४१ | ४ ।॥। (प०प्रं०१४०५) 


॥ हिकायत चौथी समापतम ॥ 
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मैं तुम्हारा गुलाम हो गया हँ॥ १३३॥ ( बछत्तामती ने कहा--) हे कठोर 
कार्य करनेवाले शूरवीर ! तुम मेरे स्वामी बन जाओ भौर मुझे भी एक बार 
भाग्यशालिनी भर्थात्‌ सुहागिन हो जाने दो ॥ १३४ ॥ उससे दोनों आँखें 
बोलीं और पश्चात्ताप से धरती पर पाँव मारा (कि मैंने इसे इच्छा पूरी 
करने का वचन ही क्‍यों दिया), परन्तु फिर उसने वही तरीक़ा अपनाया 
जो पहले राजा-महाराजागण अपनाया करते थे॥। १३५॥ (वह) रप 
पर लेट गया और वह उसे घर ले आई। जगत के सम्राटों के सम्राट 
(बछत्ामती के पिता) ने उसी समय खुशी का 0.0 बजवाया ॥ १३६ ॥ 
(जिस समय सुभटसिह) होश में आया तो उसने दोनों आँखें खोलीं और 
कहा कि मुझे किसके घर में ले आए हो ? ॥ १३७॥ ( बछत्ामती ने 
कहा--) तुम्हें मैंने लड़ाई में जीता है और तुम्हें पति के तौरं पर श्राप्त 
किया है॥। १३८ ॥ अपने व्यर्थ कहे वचन को याद कर राह ने मन में 
शर्मिदा होते हुए कहा कि अब जो तुम कहो मुच् मंजूर है ॥॥ १३२९ | 
हे साक़ो ! मुझे हरी रंगत वाला प्याला दो जिसको मुझे सब दिलों 
जरूरत है ॥ १४० ॥ तुम मुझे दो, ताकि मेरा मन खुश हो। फिर 


“मैं कीचड़ में सना मोती ले आऊँगा अर्थात्‌ अच्छे गुणों को अपना 


लूंगा ॥॥ १४१ ॥ ४॥। 
॥ दास्तान चौथी समाप्त ॥ 
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हिकायत पंजवीं ॥ 


200... 
१ ओं वाहिगरुरू जी की फ़तह ॥ 

तुई रहिनुमाओ तुई दिल कुशाइ। तुई दसतगीर अंदर 
हर दो सराइ॥ १॥ तुई राज़ रोज़ी दिहो दसतगीर। 
: करीमे ख़ता बख्शरश दानश पज्जीर ॥ २॥ हिकायत शुनीदम 
यके काज्ञीअश । कि बरतर न दीदस कज़ो दीगरश ॥ ३॥ 
यके खानह ओ बानूए नउजवाँ। कि कुरबाँ शवद हरकसे 
नाज़दाँ ॥। ४ कि शोसन सरे रा फ़रो सेज्ञदह। गुल्े 
लालह र। दाग बर दिल शुदह ॥ ५॥ करज़ाँ सूरते माहिरा 
बीम शुद । रशक शोखतह अज्ञ म्ियाँ नीम छझुद ॥ ६॥ 
बकार अज्ञ सुए ख़ानह बेर रवद। ब दोशे ज़ुलक शोर सुंबल 
शवद ।। ७) गर आबे ब दरोया बशोयद रुख़श। हमह 


दास्तान पाँचवीं 


तुम हो मार्गंदर्शक, चित्त को प्रसन्न करनेवाले और दोनों लोकों 
में हाथ पकड़नेवाले हो अर्थात्‌ सम्पूर्ण संसार का आश्रय हो ॥ १॥ 
तुम ही धन ओर रोज़ी देनेवाले और सहारा देनेवाले हो। तुम ही 
कृपालु, भूलों को क्षमा करनेवाले, अंतर्यामी हो ॥ २॥ मैंने एक कहानी 
सुनी है कि एक क़ाज़ी था। उससे अच्छा अन्य कोई नहीं था॥ ३॥ 
उसके घर में एक नवयौवना स्त्री थी। नखरे की पहचान वाला हर 
व्यक्ति उस पर कूर्बान हो जाता था अर्थात्‌ उसके हाव-भाव पर सभी मोहित 
थे। ४। (उसके रूप को देखकर) सूक्षन (एक फूल का नाम) भी 
सिर फेर लेता था और लाले के फल के दिल में भी दाग़ पड़ जाता 
है ॥। ५॥ चन्द्रमा भी उसकी शक्ल को देब्वकर डरता था और ईर्ष्या 
की आग में जलकर आधा हो गया था ॥।| ६॥ जब वह स्त्री काम के 
लिए घर से बाहर निकलती थी, तब दोनों कंधों पर लटकती जुल्मों 
को देखकर इश्क़ भी चीत्कार कर उठता था॥ ७॥ यदि वह दौरि/ 
के पानी में मुंह धोती थी तो सारी मछलियों के काँटे भी फूल बन मै 
थे | ५॥ उसके मुँह की परछाई घड़े के पानी पर पड़ गई जिससे पड़ 
का पानी नशे वाला हो गया और उत्षका नाम नरगिस शराब प्रसिद्ध 
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् आब )। जि मसतो शुदह नाम नरग़श शराब॥ &॥ 
बदीदश यके राजहे नउजवाँ ! कि हुसनल जमाल असतु ज़ाहर 
जहाँ ॥ १० ॥ बग़ुफ़ता कि ए राजहे नेक बख्त। तुमारा 


। बिविह जाइ नज़दीक तख़्त ॥ ११॥ नखुशती सरे काज्ी 


आवर  तुरासत । व्ज्ञा पस कि ई ख़ानह मा अज्ञ 
तुरासतु ॥ १२॥ शुनीद ईं सुख्नरन रा दिल अंदर निहाद। 
त राज़ दिगर पेश अडरत कुशाद ॥ १३॥ ब बकते शौहर 
राचु खुश ख़ुफ़तह दीद। बिज्ञद तेग खुद दसत सर ओ 
बुरीद ॥ १४ ॥॥ बुरीदह सर ओरा रबाँ जाइ गशत। दराँ 
जा सबलसिघ कि बिनशसतह असत ॥ १५७ तु गुफ़ती भरा 
हम चुनी करदहअस । बयपेशें तु ईं सर मन आवुरबहअस ॥१६॥ 
अगर सर तु खाही सर तुमे दिहम। ब जानो दिले बर तु 
आशक हशुदभ ॥। १७॥ कि इस शब कुन आँ अहिद तो बसतई। 
ब गसज़हि चशम जान मन कुशतई॥ १८ ॥ चु दीदश सरे 
राजहे नउजवाँ । ब तरसीद गुफ़ता कि ए बद निशाँ॥ १६ 0 
चुना बद तु करदी खुदावंद ख़ेश। कि भारा चियारी अज्ञीं 
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हो गया ॥ ९॥ उस लड़की ने एक नौजवान राजा को देखा, जो 
बहुत ही सुन्दर स्वरूपवान ओर जगतूप्रसिद्ध था॥ १०॥ (उसने ) 
कहा-- "हे भाग्यशाली राजा ! तुम मुझे तख्त पर पास बैठने के लिए स्थान 
दो अर्थात्‌ मुझे रानी बना लो” ॥ ११॥ (राजा ने कहा--) “पहले तुम 
अपने पति क़ाज़ी का सिर काटकर ले आओ , फिर मेंरा यह घर तुम्हारा 
है” ॥ १२॥ यह बात सुनकर स्त्री ने मन बता लिया और किसी अन्य 
के सामने यह रहस्य प्रकट न किया ॥ १३॥ जब उसने पति को वक़्त 
पर सुख की नींद सोया हुआ देखा तो अपने हाथों से तलवार चलाई और 
उसका सिर काट लिया ॥ १४॥ सिर काटकर चल पड़ी और ठिकाने 
पर आ पहुँची । जहाँ उसका प्रियतम सबलसिंह बेठा हुआ था।। १५ ॥ 
(जांकर कहने लगी) “प्रिय ! जेसा तुमने मुझसे कहा था, मैंने वेसा ही 
किया है। यह सिर तुम्हारे सामने है ॥ १६॥ अगर तुम मेरा सिर भी 
चाहो तो मैं काटकर दे दं, क्‍योंकि मन से मैं तुम पर आशिक़ हो गई 
हैं॥ १७॥ (पुनः कहने लगी--) जो वादा तुमने रा इस रात 
को उसे पूरा करो । तुमने आँखों के कटाक्ष से मेरे प्रा को बेध दिया 

” ॥ १८।॥ जब उस नौजवान राजा ने काजी के सिर की तरफ़ देखा 
तो डर गया ओर कहने लगा कि हे कुलक्षिणी ! ॥ १९॥ जब 
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कार बेश ॥ २० ॥ ज़ितो दोसती हा ब बाज्ञ आसदम। 
ज्ञि करदह (प०प्रं०१४०६) तु सन दर नियाज्ञ आमदस ॥ 
चुनी बद तु करदी खुदावंद कार। मरा अरदह बाशी चनो 
रोज़गार ॥ २९॥ _ बिअंदाख़त सररा वराँ जा ज़ि दसल 
बरे सीनह ओ सर बिज्द हर ढु दसत॥ २३॥ भरा पुशत 
दादी तुरा हक दिहद। वज़ाँ रोज मडउलाइ काज्नो 
शबद ॥| २४ ॥ . बिअंदाख़त सर ख़ानह आमद बुबाज़ । 
बआँ लाश काज़ी बखुशपीद दराज़ ॥ २५॥ बिअंदाख़त बर 
सर जि खुद दसत खाक। बिगुफ़ता कि खेज्ञद यारान 
पाक ॥। २६॥ कि बंदकार करद ईं कसे शोर बस्तत । कि 
काज़ी ब जाँ कुशत यक ज़ख़स सख़त ॥ २७॥ बहरजाकि 
याबद खूनश निशा । हुमा राह गीरंद हमह मरदु्माँ ॥ २८॥ 
बआँ जा जहाँ ख़लफ इसतादह करद । बजाए कि सर काज़ो 
अफ़तादह करद ॥ २६ ॥ बिदानिशत हमह अडरतो मरदुमाँ। 
कि इं रा ब कुशद असत राजह हुमाँ ॥ ३०॥॥ गिरफ़तंद ओरा 


अपने पति का सिर काने में देरी नहीं लगाई तो यार के लिए तुमसे 
कौन-सी भली आशा की जा सकती है ॥२०॥ तुम्हारी दोस्ती से मैं बाज 
आया। तेरे इस कारनामे को देखकर मैं चाहता हूं कि तू मुझ पर कृपा 
कर (ओर अपना यह प्यार. किसी अन्य को जता) ॥ २१॥ जैसा 
सलूक तुम अपने खाविद के साथ अभी करके आई हो और अभी मुझे भी 
अपना पति बनाना चाहती हो, किसी दिन मेरे साथ भी यही बर्ताव 
होगा ॥ २२॥ उसने हाथ में सिर वहीं गिरा दिया और अपनी 
छाती ओर सिर को हाथों से पीटना शुरू कर दिया ॥ २३॥ (फिर कहने 


लगी--) तूने मुझे पीठ दी है, खुदा तुम्हें उस दिन पीठ देगा जिस दिन न्याय 
(क्रियामत का दिन) होगा॥ २४। सिर को उसने वहीं फेंक दिया 
ओर खुद वापस घर आ गई। वहाँ आकर वह क़ाज़ी को लाश के पास 
लेट गई ॥ २५॥ अपने हाथ से उसने सिर में मिद्‌टी डाल दी और 
( चिल्लाती हुई) कहा, है प्रवित्ञ सज्जनो ! उठो | २६॥ किसी 
बुरे व्यक्ति ने यह क्या बुरा काम किया है कि एक ही चोट से क़ाज़ी को 
जान से का डाला है। २७॥ जिस तरफ़ खून के निशान पड़े थे, सभी 
आदमियों ने उसी रास्ते को पकड़ लिया।॥ २८॥ सारे लोगों को ले 
जाकर (उसने) वहाँ खड़ा कर दिया जहाँ उसने क़ाज़ी का सिर फेंका 
था ॥ २३६ ॥ सब औरतों, भादमियों ने जान लिया कि राजा ने ही उसे 
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बुबसतंद सख्त । कि जाए जहाँगीर बिनशसतह तख़त ॥३ १॥ 
बि गुफ़तंद कि ई रा हवालह कुनद । थ दिल हरचि दारद 
सज़ायश दिहद | ३२।॥ बि फरमृद जह्लादरा शोर बख््त। 
कि ई सर जुदा कुन ब यक् ज़खप सख़त ॥ ३३ ॥ चर शमशेर 
रा दीद आँ नउजवाँ। ब लरज़ह दरामद चु सरवे गिरा ॥३४॥ 
बगुफ़ता कि सन कार बद करदहअप्त । ब कारे शुमाँ तउर 
खुद करदहअस ।। ३५॥ नमूसुदह॒ इशारत बि चशसे बिआँ। 
कि ए बानूए सरवरे बानूआँ ॥ ३६॥ बहुकमे शुमा मन 
खता करदहअप । कि कार ई बचे मसलह॒त करदहअम ॥३७॥ 
खलासम बिदिह अहृद करदस कबूल। कि अहिदे ख़ुदा असत 
कसमे कसूल ।। ३८ ।। गुनहबखश तो सन ख़ता करदहअम । 
कि ए जिगर जाँ मन गुलामे तुअस ॥ ३९ ॥ ब गुफ़ता ग़र ईं 
राजह पाँ सद कुशम। न काज़ी मरा ज़िदह दसत 
आमदस ॥ ४० ॥ कि ओ कुशतह गशतह चरा ई कुशम्त। 
कि खूने अज्ञी बर सरे खुद कुनम ॥ ४१॥ चि खुशतर कि 
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कत्ल किया है ॥ ३० ॥। लोगों ने उसे पकड़ लिया और कसकर बाँध 
लिया । जहाँ जहाँगीर तख्त पर बठा था उसे वहाँ ले गए॥ ३१॥ 
(जहाँगीर ने) कहा कि इसको मैं क़ाज़ो की औरत के हवाले करता हूँ । 
वही दिल में जो चाहती होगी इसे सज्ञा देगी ॥| ३२॥ (उस औरत ने) 
. जलल्‍लाद को आदेश दिया कि इस बदक्विस्मत का सिर तलवार के एक हो 
वार से धड़ से अलग कर दो ॥ ३३॥ जब उस नौजवान ने तलवार 
को देखा तो हवा में पेड़ की तरह काँप उठा ॥ ३४॥ उसने कहा 
कि मैंने बहुत बुरा क्रिया है जो तुम्हारे साथ किए वादे को खुद नहीं 
निभाया है ॥। ३५।॥ (फिर) एक आँख से उसे इशारा किया (और 
कहा) कि है स्त्रियों की सिरताज ! ॥ ३६। तेरे हुक्म से जो मैंने 
इनकार किया है, वह गुनाह किया है। यह काम मैंने सोचे-विचारे 
बिना किया है ।। ३७ ॥ मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारी बात स्वीकार करता 
 हैँ। जो मैंने कहा है, इसमें खुदा और रसूल गवाह है ॥ ३८५ ॥ तू 
मेरा गुनाह माफ़ कर, मैंने भूल की है। हे मेरी प्राण-श्रिय ! मैं तेरा 
ग़रलाम हूं ॥ ३९॥ वह कहने लगी कि यदि इस तरह के पाँच सो राजा 
भी मैं मार दं, तब भी जीवित क़ाज़ी मेरे हाथ नहीं लग सकता ॥| ४० ॥ 
जव वह मर ही गया है तो मैं भला इसे क्‍यों मारू ? क्या इसे मारने का 
(भी) पाप अपने सिर पर स्वयं ले लूँ। ४१॥ कितना अच्छा हो कि 


६९० गुरसुखी (नागरी लिपि ) 


हँ रा खासी दिहन। व सन हज़रते काबह अल्लह 
रबस ॥ ४२ ॥ बंगुफ़ ३ सुखन राव करदश 
खलास | (०प्रं०१४०७) ब ख्ानह खुद आसमद चमे करद 
खास ॥ ४३ ॥ बुबसतंद बारो तयारी कुनद। कि एज्ञद 
मरा कासगारी विहुद॥ ४४ ॥ दरेग़ अज्ञ क़बायल जुदा मे 
शवस । अगर जिदह बाशम बबाज़् आसदस ॥ ४५ ७ 
सताए नक़द जिनस रा बार बसत। रवानह सुए काबह 
तअललह झुद असत ॥ ४६ ॥। चु बेरूँ बरामद दु से संज्लश। 
बयाद आमदह खानह ज्ञा दोसतश ॥ ४७॥ बुबाज्ञ 
आसदह नीम शब ख़ानअ हाँ। थि निआमत अज़ीमो च्ि 
दउलत गिराँ॥ ४८ ।। बिदानिसत आलम कुज्ञां जाइ गशत। 
सि दानद कि कस हाल बर सर गुज़शत ॥ ४६ ॥। बिदिह 
साकीया प्यालह फ़ेरोज् फ़ाम ॥ कि सारा बकार असत दर 
वक़त तुआस ॥ ५० ॥ बमन दिह कि खुशतर दिसमागे कुनम। 


कि रउशन तबे चूँ चरागे कुनम ॥ ५१॥ ५॥ 
॥ हिकायत पंजवीं समापतम ॥ 
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जाऊँ। ४२। यह कहा और उसे छोड़ दिया । फिर अपने घर था 
गई और खास-खास आदमियों और सामान को इकट्ठा किया ॥ ४३ ॥ 
सामान बाँध लिया और चलने की तेयारी कर ली। वह कहने लगी, 
खुदा मेरी कामना पूरी करे ।| ४४ ॥. (फिर कहने लगी, मुझे इस बात 
का) अफ़सोस है कि मैं अपने भाईचारे से अलग हो रही हूं । लेकिन 
भगर मैं ज़िदा रही तो (जल्दी ही) वापस आ जाऊंगी (और अगर मर 
गई तो ख़ुदा हाफ़िज़) ॥ ४५॥ जेवर, रुपए, मुहरें, सोना, चाँदी तथा 
अन्य अच्छे पदार्थों की गठरियाँ बाँध लीं और खुदा के घर मक्का की 
तरफ़ चल पड़ी ॥ ४६ ॥ जब वह शहर से बाहर दो-तीन पड़ाव तक 
आ गई तो उसे उस यार के घर की याद आ गई ।। ४७ ॥ आधी' रात के 
वक़्त वह उस दोस्त के घर वापस आ गई। बड़ी भेंटें, धन, माल भर 
पदार्थ साथ ले आई ॥ ४८५॥ संसार तो जानता था कि वह किस 
जगह गई है। कोई क्या जानता था कि वक़्त कैसा बीत रहा है ॥४९॥ 
है साक़ी ! मुझे हरे रंग का प्याला दे जो मुझे खाने के वक़्त चाहिए ॥५०॥ 
मुझे दो ताकि मैं अच्छा विचार कर सक्‌, जो चित्त को दीपक की तरह 
प्रकाशित कर दे ॥ ५१ ॥ ५ ॥ | 
ः , ॥ दास्तात्त पाँचवीं समाप्त ॥ 


भरी दसस गुरूग्रन्य साहिब (३ 


हिकायत छेवीं॥ 


१ओ  वाहिगुरू जी की फ़तह ॥ 


खुदावंद बखशिदए दिल कुशाइ | रज़ा बख्नश रोज़ो दिहो 
रहिनतुमाइ ॥| १॥ न फ़ठजो न फ़रशो न फ़ररो न फ़र। 
ख़ुदाबंद ब्खाशिदह ज्ञाहर ज़हुर। २॥ हिकायत शुनोदेम 
दुखतर बजीर । कि हुसनल जमाल असत रउशन ज़ञमीर ॥ ३॥ 
वजाँ कंसरो शाहि रूमी कुलाह। दरखशिदह शम्तशों च्च 


रखासदह माह ॥ ४ ॥ _ यके रोज़ रउझशन बरामद शिकार । 
हमह यूज़अज्ञ बाज व बहरी हजार ॥ ५॥ ब पहिन अंदर 
आमसद बनखज़ीर गाह । बिज्वर गोर आहू बसे 


शेरशाह ॥ ६॥ दिगर शाह मग़रब दरआप्तद दलेर। च 
रखसदह माहों चु गुररिदह शेर ॥ ७॥ दु शाहे दरामद यके 
जाइ सख़त। किरा तेग़ यारी दिहद नेक बख््त॥ ८ ॥ 
किरा रोज़ इकबाल यारी दिहद। कि यज़दाँ किरा 
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खुदा चित्त को प्रसन्न करने की कृपा करता है। रणज़ा में चलाता 
है, रोज़ी देता है और सभी का पथ-प्रदर्शक है॥ १॥ न उसकी फ़ोज 
है, न फ़श है, न पदार्थों को इकट्ठा करके रथ्नेवाले भंडार हैं ओर न ही 
उसके नौकर-चाकर हैं, फिर भी वह कृपालु प्रभु सर्वेव्यापक है॥ २ ॥ 
हमने एक वज़ीर की लड़की की कहानी सुनी है, जो बहुत ही खूबसूरत 
ओर बुद्धिमती थी ॥ ३ ॥। छूमी टोपी वाला उसका राजा चक्रवर्ती था; 
जो सूरज के समान चमकते हुए चेहरे वाला ओर चन्द्रमा की तरह शान्त 
स्वभाव वाला है।। ४ ।। एक दिन रोशनी होते ही वह शिकार के लिए 
भाया। बाज़, बहरी आदि सभी शिकारी जानवर उसके साथ थे ॥ ५॥ 
वह उजाड़ शिकारगाह में आ गया। राजा ते नीलगाय, हिरन और 
बहुत से शेर भी मार लिये॥ ६ | पश्चिम का एक अन्य राजा भी 
उस शिक्रारगाह में आ गया जो चन्द्रमा की तरह प्रकाश देनेवाला और 
शेर की तरह गरजनेवाला था ॥ ७॥ इस कठिन स्थान पर दोनों राजा 
भा गए, जो अच्छे भाग्यवाला होगा तलवार उसी का साथ देगी ॥ ८ ॥ 
तेज प्रताप से युक्त दिन किसे देगा और देखो परमात्मा लड़ाई में जीत 


६६२ गुरमुखी ( नागरी लिपि ) 


कामगारी दिहृद।। ६ ॥ बजुंबश दरामद दु शाहे बलेर। 
कि बर आहूए यक बरामद दु शेर ॥ १० ॥ बग्ररीदन आमद 
दु अबरे सियाह। सनाने बियंदाखत नेज़ह च्‌ काह ॥ ११॥ 
चुना तीर बारान पररा शुदह। ज्िमी आसप्ता पर आँ 


ज्ञिकरश शुदह ॥ १२॥ (प०ऑ०१४०८) चका चाक बरखासत 
तेके सिसाँ। यके रुसत खेज़ अज़ञ बरापद जहाँ ॥१३॥ चर मरे 
सराफ़ील दम्म मेज़दह । कि रोज़ कियामत बहम सेज्दह ॥१४॥ 
गुरेज़श करासद ब अरबी सिपाह। ब ग्रालब दराप्तद हुमाँ 
गरब शाह ॥| १५॥ कि तनहा बिमाँद अप्तत शाहे अरब। 
ब वक़्ते चु पेशीन शमश चूं गरब ॥ १६॥ चु ताबश नुमानद 
शवद दसतगीर । चु दुज्ञबे शवद वकत शब रा असीर ॥ १७॥ 
बु बसतंद बुरदंद शहि निज्ञर शाह। चु भाह अफ़कनो हम 
चू बुरदंद भाह॥ १८॥ ब ख़ानह ख़बर आँमदह शाहि 
बसत । हमह कार दुज़्दकी ब मरदी गुज्ञणत॥ १६॥ 
- निशसतंद ब मजलस जि दानाइ दिल। सुख़न राँद पिनहाँ 
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किसे देगा ॥ ९ ॥ दोनों ही बलवान राजा गुस्से में आ गए हैं। ऐसा 
लग रहा था मानों दो शेर एक ही हिरन पर टूट पड़े हों ॥ १० ॥ 
अथवा दो काले बादल गरजते हुए आ गए हों । उन्होंने घास की तरह 
बरछों के वार एक-दूसरे पर फेंके ॥ ११॥ उड़नेवाले तोरों की ऐसी 
बारिश हुई कि धरती ओर आकाश गिद्धों से भर गया | १२९॥ बरछों , 
की नोके भिड़ने से खचाखच की आवाज़ उठ रही है और ऐसा लग रहा 
है मानों संसार में प्रलय हो रही हो॥ १३ ॥ इश्राफ़ोल फ़िरिश्ता, 
जो क्ियामत के दित्त तुरही बजाता है, तुरही के माध्यम से ललकार रहा. 
है ।। १४॥ अरब फोज़ में भगदड़ मच गई। उसका राजा हार गया 
ओर पश्चिम का जीत गया है ॥ १५॥ अरब का राजा अकेला रह 
गया। भब संध्या का समय हुआ और सूर्य अस्त हो गया ॥ १६ ॥ 
जब उसमें ताब न रही तो वह क़दी हो गया। रात को भाग निकलने 
का भी मोक़ा जबन मिला तो वह क़ौदी हो गया।। १७॥ अरब के 
राजा को पश्चिमी सेना ने बाँध लिया और अपने राजा के पास उसे : 
पकड़कर ऐसे ले गए जंसे चन्द्रमा को राहु ग्रस लेता है ॥१८॥ घर में यह 
ख़बर आ पहुंची कि राजा शत्रु के हाथों पकड़ा गया है। (उसे छुड़ाने 
के लिए) चोरी और बहादुरी के सभी काम किए जा चुके हैं ॥ १९ ॥ 

पढ़ें-लिखे विद्वान सभा के रूप में एकत्र हो गए। सभी लज्जित व्यक्तियों 


श्रौ दसम गुरूग्रन्य साहिब ६६३ 
बजाँ शहि खिज़ल ॥ २०॥ चु बिसनीद ईं ख़बर दखत 

वज़ीर । ब बसतंद शमशेर जुसतंद तीर ॥ २१ ॥ ब्‌ गे गेंद 
ज्ञर बफ़्त रूमी क़बाइ। बजों बर निशप्ततो विमापर 
बजाइ ॥ २२॥ रखा शुद सुए शाहि मग़रब च॑ बाद । 
कसाने क्ियानी ब तरकश निहाद || २३॥ बयेशे शहे मग़रब 
आमद दलेर। चु गुररीदह बबरो चु दर्रारदह शेर ॥ २४॥ 
दुआ करद कि ए शाहि आज्ञाद बस्धतत। सज्ञावार देही मु 
सायान तख्नत )। २५॥ मरा काहोया आमद अज्ञ बहरकाह । 
दो से सद सबारों यक अज्ञ शकल शाहि॥ २६ ।। कि बिह॒तर 
हुमानसत आँ रा बिदिह। बगर नह खुदश सउत बर सर 
बितिह ॥ २७॥ शुनीदे जि मन शाहि गर ई सुखत । 
हुमाना तुरा बेख़ बरकंद ब्रुन ।। २८ ॥। शुनीद ई सुखन शाहि 
फ़ौलाद तम। ब लरज़ोद बर खुद चु बरगें समन ॥ २९ ॥। 
चुना जंग करदंद ई काहीयाँ। न दानम मगर शाहि बाशद 
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ने राजा की बात छेड़ी ॥ २०॥ जब यह बात वज़ीर की लड़की ने 
सुनी तो उसने तलवार बाँधा ओर ढूंढ़कर तीर तरकस में भर लिये ॥२१॥ 
फिर उसने रूम देश जेसी ज़री वाली पोशाक पहन ली और घोड़े की 
काठी पर बेठकर युद्ध वाले स्थान पर आ गई | २२॥ वह पश्चिम 
देश के राजा को ओर हवा की तरह चल पड़ी । उसने कंधे पर कियानी 
खात॒दान वाली कमान, तीरों से भरा तरकस रखा हुआ था ॥ २३॥ . 
वह पश्चिम देश के राजा के सामने बसे ही शूरवी रतापुवंक आ गई जंसे 
गरजनेवाला बादल और काट खानेवाला शेर हो ॥ २४.॥ पहले उसने 
सलामी की और फिर कहा, हे उत्तम भाग्यशाली शाजा ! तुम छत्त-बंवर 
की शोभा वाले हो और सिंहासन पर बैठने के लायक हो ॥ २५॥ है 
राजन्‌ ! मेरे घसियारे घास लेने के लिए जंगल में आये थे। वे सभी 
दो-तीन सौ घोड़ों पर सवार हैं और उनमें से एक को शक्ल राजा के 
समान है ।। २६।॥ अच्छा हो अगर आप मेरे घास काटनेवालों को 
(जिन्हें आपने क़ेद क्रिया है) वापस कर दें अन्यथा अपनी मौत को सिर 
पर खड़ी देख लो || २७॥। अगर यह बात राजा को पता लग गई तो 
वह हक़ीक़त में तुम्हारा जड॒ उखाड़ फेंके गा ॥ २८ ॥ फ़ौलादी शरीर 
वाले राजा ने जब यह बात सुती तो अपनी जगह पर ही चमेली की पत्ती 
की तरह कॉपने लग गया || २९॥ (राजा) मत में सोचने लगा गत 
इन घप्तियारों ने ऐसी लड़ाई की है तो मैं समझ तहीं सकता कि इतका 


६६४ गुरमुखी ( नागरो लि। ) 


जवां ॥ २० ॥ न दानम कसे शाहि हसतश जवां। कि 
मारा बिगीरद जि सायंदरां ॥ ३१॥ जि पेशीनहे शद बज़ोरां 
बुखाँद । सुखन हाइ पोशोदह बा ओ बिराँद॥ ३२॥ 
दीदी चुना काहीया जंग करद। कि अज्ञ मुलक यज्ञ 
बरावुरद ग़रद ॥ ३३॥ सुबादा कुनद ताख्रत बर 
अख़त । दिहम काहीया रा अज्ञाँ नेक बख्रत ॥ ३४॥ हर्मा 


शाहि महिबृृशीया पेश खाँद। हवालह नप्ृदश कि ओरा 
तनिशॉद ॥| ३५॥ तु आज़ाद गशती अज्ञो सहिल चीज्ञ। 
बिगीरए (०परं०१४०६) बिरादर तु अज्ञ ज्ाँ अज्ञौज्ञ ॥ ३६॥ 
ज़ने पेच दसतार रा ताब दाद । दिगर दसत बर मुशत तेगश 
निहाद ॥ ३७॥  बिज्ञद ताज्ञीयानह ब हर चार चार। 
बगुफ़ता कि ए बे ख़बर बे मुहार ॥ ३८॥ कि आमद दररीं 
जा वज्ञा काह नेसत। कि एज्द गवाह असत यज्ञदाँ 
यकेसत ॥ ३६ ॥ दरोगे मरा बर गफ्रे ग्ुआहसत ॥ बिगोयद 
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राजा कितना बलवान होगा ॥ ३० ॥ अगर इनका राजा इतना बलवान 
योद्धा है तो हो सकता है वह मुझे मेरे देश (मायंदर) से भी पकड़ 
लाये ॥ ३१॥ राजा ने उत्ती वक़्त अपने वज़ीरों को सामने बुला लिया 
ओर भेद-भरी बातें उन्हें बताते हुए बात चला दी ।। २२ आप सबने 
देखा है कि इत घसियारों ने कैसी लड़ाई की है और इस संसार को खाक 
में मिला दिया है ॥॥ ३३ | खुदा न करे अगर राजा चढ़ाई कर दे तो 
मुल्क पर मुसीबत आ जाएगी। (बेहतर है) मैं उस भाग्यशाली को 
उसके घसियारे वापस कर दूं।। ३४॥ राजा ने बाँधे हुए क़ंदियों को 
पास बुला लिया ओर फिर इन्हें उनके हवाले कर दिया ओर उसे पास 
बेठाकर कहा ॥ ३५॥ तुमने आसानी से काम निपटा लिया है। लो 
इन्हें संभालो। हे भाई ! तुम मुझे जान से भी प्यारे हो ॥ ३६॥ 
उस स्त्री (वज्णीर की पुत्नो) ने एक हाथ पगड़ी के पेंच को कसक्र बाँध 
लिया और दूसरा हाथ उसने तलवार की मूठ पर रख लिया ॥ ३७ ॥ 
फिर उसने हर एक को चार-चार कोड़े मारे ओर कहा कि हे ठीक रास्ते 
पर ने चलनेवालो ! तुम लोगों को किसी बात की खबर ही नहीं है ॥॥३५॥ 
(तुम) जो इस जगह पर आए हो (क्या) उस स्थान पर घास नहीं है ? 
वह एकमेव अद्वितीय प्रभु इस बात का साक्षी है ।। ३९ )। उसने कहा 
कि मेरे झूठ को क्षमाशील (ख़ुदा) जानता है। वही गवाह है, क्योंकि 


भो दसस गुरूग्रस्थ साहिब ६९१५ 
कि मारा पनाहे खुदासत ॥ ४० ॥ रिहाई दिहंदह ॒ख़दाबंद 
तख्नत। विदा गशत जो मंज्ञलो जाइ सखत ॥॥ ४१॥ बिदिह 
साक़ीया सागरे सबज्ञ पान। कि साहिब शऊर असत ज़ाहर 
जहान ॥| ४९॥ बिदिह साक्रोया जाम फोरोजह रंग।. कि 
दर वक़्त शब चू खुशे रोज्ञ जंग ॥ ४३ ॥ ६॥ 

॥ हिकायत छेवीं समापतम ॥ 


हिकायत सतवीं ॥ 


/५ 
१ ओं वाहिगुरू जी की फ़तह ॥ 


खुदावंद बख्रशिदए बेशुमार। कि ज़ाहर ज़हर असत 
साहिब दियार ॥ १॥ तबीअत बहालसत हुसनल जमाल। 
चु हसनल जमालो फ़ज्नीलत कमाल । २॥ कि इसफ़ंदयार 
अज़ जहाँ रखत बुरद। नसब तामहे खुद ब बहिमन 
सधुरद ॥ ३॥ अर्ज्ञों दुख़तरे हम चु पररे हमाइ । चु हुसनल 
जमाल असत दउलत फ़िज्ञाइ॥ ४॥ चु बहमन शह अज्ञ ईँ 
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वही मेरा आसरा ओर पनाह है ॥ ४० ॥ अपने सिंहासन के मालिक 

- अर्थात्‌ राजा को उसने इस तरह छुटकारा दिलाया और फिर उस कठोर 

स्थान से विदा हुई ॥ ४१ ॥ “हे साक़ी ! (मुझे) हरे रंग का प्याला 

अ्रदात कर, (ताकि यह स्पष्ट हो सके कि) वह स्वामी समझनेवाला और 

जगत में प्रकट है” ॥ ४२॥ है साक़ी ! (खुदा) मुझे केवल प्यार का 

जाम दो जिससे ज्ञान मिलता है और रात-दिन खुशी मिलती है ॥४३॥६॥ 
॥ दास्तान छठी समाप्त ॥ 


दास्तान सातवीं 


खुदा अनंत रूप से देनेवाला दाता है। वह प्रकट है, प्रकाश-रूप और 
(सभी) देशों का मालिक है ॥ १॥ बह चित्तवृत्ति का (ठिकाना और सुन्दर 
स्वरूप वाला है। जंसा उसका महान सुन्दर स्वरूप है, उसी तरह उसकी 
बुद्धि भी परम प्रवीण है| २॥ जब असफ़ंद [यार जहान से साजो-सामान 
ले गया भर्थात्‌ मर गया तो वह राजगद्दी अपने बेठे बहमन को सौंप 


गया ॥ ३॥ उसकी एक लड़की हुमाय (अनल पक्षी) के समान सुन्दर 
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जहाँ बुरद रखत । ब दुख़तर सपुरदंद आँ ताज तख़त ॥ ५ रू] 
तशसतंद बर तख्नत रूमी हुसाइ। कि बुसताँ बहार असतु 
सुरत फ़िज्ञाइ ॥ ६॥ चु बुग़ज़शत बर व जि दह साल चार । 
कि पंदा शुदह सबज़हे नउ बहार । ७॥ बहारे जवानी ब 
नउबत रसोद । चु बुसता गुले सुरख्त बेर कशोद ॥ ८॥ 
ब हुसन आमदश तूृतीए नउ बहार। चु साहे कि बरखुद 
कुनद नउ बहार ॥६॥  मिज्ञाज्ञश ज़ि तिफ़ली बरूँदर रसीद । 
जवानी ज्ञि आगाज़ बरवे कशीद ॥ १०॥ विदा शुद अज्ञो 
हाल तिफ़ली सिज्ञाज। बहारे जवानी दरामद बुबाज़ ॥ ११॥ 
कि बिनशसत बर तख़्त शाहन शही। बकलस अंदर आवेख्नत 
काग्ज़् मही ॥ १२॥ नज़र करद बर बचह गौहर निगार। 
कि बुरद अंदरून शब वकते गुबार ॥ १३।॥ बिआवेश़्त बा 
ओ दु से चार माह । कि शिकम श॒ फ़रोमाँद अज्ञ तुखमि 
शाह॥ १४॥ चु नह माह गशतह ब आँ बिसतनो। 
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स्वरूप वाली ओर उत्तम भाग्य की दौलत की मालिक थी॥४॥ जब 


बहमन भी इस संसार से चला गया तो वज़ीरों ने ताज और तरुत उसकी 
पुत्री को सॉंप दिया ॥ ५॥ 'हुमाय' पक्षी जंसी सुन्दरी रूम की गद्दी पर 
बेठी, वह मानों वसंत ऋतु की फुलवाड़ी के रूप-सौंदर्य को बढ़ानेवाली 
थी | ६॥ जब वह चौदह वर्ष की हुई तब उसके शरीर में नई ऋतु की 
हरियात्री पंदा हो गई अर्थात्‌ जवानी के आसार नज़र आने लगे॥ ७॥ 
जब जवानी का उल्लास देनेवाली अवस्था पहुँच गई तब उसकी सुन्दरता ऐसी 
हो गई जैसे बाग में गुलाब का फूल खिला हो | ८॥ उसके हुस्त रूपी 
तोते के लिए वसंत ऋतु आ गई। उसका स्वरूप ऐसा हो गया मानो चन्द्रमा 
अपने पर नयी बहार लाता है ।। ६ ॥ बचपना उसके स्वभाव से बाहर हो 
गया और उस पर जवानी की आमद के निशान उभरने लगे॥ १०॥ 
बालापन का ढंग और स्वभाव उससे विदाई ले गया और उस पर जवानी का 
मौसम आ गया ॥ ११॥ जब राजकीय सिंहासन पर बंठी तो दरबार में 


सरदारी के काग़ज़ातों पर दस्तख़त करने लगी ॥ १९॥ उस वक़्त उसकी . 


निगाह जौहरी के एक लड़के पर पड़ी जिस पर वह ,मोहित हो गयी । वह 
अंधेरे में उसे अपने महल के अन्दर ले गई | १३।॥ दो, तीन, चार महीनों 
तक उसके प्यार में लवलीन रही औश उसे उस साहुकार से गर्भ रह 
गया | १४॥ जब गर्भ को नौ महीने हो गए तो उस: सुन्दरी की प्रसुता 
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बकोशश दरामद रंगे खुशतनी ॥ १५ ॥ (मर०प्रं० १४१०) तबह 
दशश कोदके शीर ख़ार। कि. जुद शहि व शाह अरकनो 
तामदार ॥ १६७ कि ज़ाहर न करदंद सिररे जहाँ । जन 
संदुक ओरा निगह दाशत आँ॥ १७॥ जि मुशको फ़ितर 
अंबर आवेख़तंद । बरो ऊद अज्ञ ज्ञाफ़रा रेखतंद ॥ १८ ॥ 
बदसत अंदरू दाशत ओरा अक़ीक । रखाँ करद संदुक दरया 
अमीक ॥ १६ ॥ रवाँ करद ओरा कुनद जामह चाक। 
नज़र दाशत बढ झुकर यज्ञदान पाक । २०॥ नशसतंद बर 
रोद लबे ग़।ज़रों। नज़र करद संदुक दरीया रबाँ॥ २१॥ 


हमी ख़ासत कि ओरा बदसत आधवरंद। कि संदुक्क बसतह 

शिकसत आवरद ॥ २२॥ चु बाजू बकोशश दरामद अजाँ। 

ब दसत॑ बरामद न मताएं गिराँ। २३॥ शिकसतंद मुहरश 

बराए लता ।. पदाद आमवह ज्ञाँ चु रखशिदह माह ॥ २४॥ 

वज़ञों गाजरों ख़ानह कोदक चु नेसत । खुदा मन पिसर दादईं 

हसब सेसत ।। २५ !॥। बियाबुरद ओरा गिरिफ़त आँ अकीक । 

नाड़ी फड़कने लगी।। १५॥ दूध पीनेवाला एक लड़का पैदा हुआ जो खुद 
राजाओं ओर उनके शत्रुओं में मशहूर हो गया ॥ १६॥ लेकिन संसार में 
उसने बह भेद प्रकट नहीं किया। उस बड़के को संदृक़ में डालकर अपनी 
निगाह में रखा ।। १७॥ कस्तूरी, अंबर और इत्र आदि का उस पर लेप 
किया। केसर और ऊद नामक सुगंधित लकड़ी को घिसकर उस पद 
छिड़का || १८॥। उसके हाथ में एक लाल रख दिया और संदृक़ को नदी के 
गहरे पानी में छोड़ दिया ।। १६९॥ उसे नदी में बहा दिया और दुखी होकर 
अपने कपड़े फाड़ डाले। फिर उसने परमात्मा का ध्यान किया और उसी 
के ध्यान में मग्त हो गई ।। २०॥ नदी के किनारे पर धोबी बंठे थे, उन्होंने 
दरिया में बहकर आते (संदृक़) को देखा ॥ २१॥ उन्होंने उसे पकड़ना 
चाहा और उस बंद संदृक़ को तोड़ना चाहा ॥ २२॥ जब बाजुओं के साथ 
कोशिश की तब उसमें से उनको क़ीमती सामान हाथ लगा ॥ २३॥ धोबियों 
ने जब धन-पदार्थ आदि के लिए उसकी सील तोड़ी तो उसमें से सिम के 
समान चमकनेवाला (बालक) प्रकट हुआ ॥ २४॥ उन धोबियों के घर में 
कोई पुत्र नहीं था। (लड़के को देखकर धोबी ने कहा--) खुदा ने मुझे पुत्र 
दिया है। अब यही हमारे लिए काफ़ी है ।। २५॥ उसे वह गहरे पानी में 
से पकड़कर लाये थे और बच्चे के साथ लाल भी उनके हाथ लगा था, 


६६८ गुरभ्ुखी ( नागरी लिपि ) 


शुकर करद यज्ञदान आज़म अमीक ॥ २६॥ कुनद परवरिशरा 
चु पिसेरे अज्ञीम । बयादे खुदा क्विबलह काबह करीम ॥२७॥ 


चु बुगज़शत बर वे दुसे साल साह। कज्ञो दुखतरे खानह 
आबुरद शाह ॥ २८॥ नज़र करद बर वे हुमाए अज्ञोम 

बयाद आमदश पिसर गाज़र करोम्त ॥ २६ ।। बपुरशीद ओरा 
कि ए नेक ज़"ज । कुजा याफ़ती पिसर खुश ख्ोइ तन॥ ३०॥ 


बिदानेस ख़ानेसम शनासेस सन।  यके सन शनाशम न दोग़र 
सुख़्नन ॥। ३१॥ दवीदंद सरदस्त बुख़ादंभ  कज्ञो । कि अज्ञ 
ख़ानहे ग्राज्रानश अज्ञों ॥ ३२ ॥ बुख़ादंद ओरा बुबसतंद 
सख़त । बपुरशोद ओरा कि ए नेक बखत॥ ३३ ॥ 
बिगोयम तुरा हम चु ई थाफ़तम। नुमायम व तो हाल च॑॑ 
साख़तम ॥ ३४ ।॥ कि साले फ़लाँ माह दर बकत शाम 
कि ई काररा करदअम सन लम्ताम।॥ ३५॥ गिरिफ़्तेम 
संदुक दरीया अप्तोक। यके दसत ज्ञो याफ़तम है 
अकीक ॥३६। बदीदंद गउहरि श्िरफ़्तंद अज्ाँ। शनासद कि ्ं 


इसलिए उन्होंने खुदा का शुक्रिया अदा किया ॥ २६॥ पुत्र की तरह प्यार 
से उसे पाला और काबा, मक्का और दयालु खुदा का भी ध्यान किया। ।२७॥ 
जब उस बात को दो-तीन बश्स बीत गये तो धोबी की लड़की एक दिन उस 
लड़के को बादशाह के घर ले गई ॥ २८॥ 'हुमाए अज्ञीम” नामक राजपुत्री 
ने उसकी तरफ़ देखा जो करीम नाम वाला धोबी का लड़का था। तब उस 
राजकुमारी को अपने लड़के की याद आ गई (जिसे उसने दरिया में बहा दिया 
था) ॥ २६।॥। फिर उसने उस धोबी की लड़की से पूछा-- हे भली औरत ! 
यह खूबसूरत लड़का कहाँ से लिया है ? ॥ ३०॥ (भन में ही कहने लगी--) 
इस लड़के को मैं जानती हैँ ओर पहचानती हूँ। दूसरा कोई भी इस बात 
को नहीं जानता ॥ ३१॥ लोग उन धोबियों के घर की तरफ़ दोड़े । वे 
चाहते थे कि लड़का ले लें॥ ३२।॥ उस धोबी को बुला लिया गया ओर 
पक्की तरह से बाँधकर पूछा गया कि ऐ खुशक़िस्मत ! यह लड़का तुमने कहाँ 
से पाया है 7 ॥ ३३॥ उसने कह्या-- बताता हूँ कि इसे हमने कैसे पाया है। 
तुम्हें वह बात सुनाता हैं कि जेसी कोशिश से हमने इसे पाया है ॥ ३४ ॥ 
फ़लाँ साल, फ़लाँ महीनें, शाम के वक़्त यह काम हुआ था ॥ ३५॥ दरिया 
के गहरे पाती में से एक संदृक़ मैंने पकड़ा था औए इसके एक हाथ में से यह 
अक़ीक़ (लाल) मुझे मिला है॥ ३६॥ उसने मोती पकड़ा, देखा और 


श्री दसम्‌ गुरूप्रन्य साहि। 


पिसर हसत आं हुम्ताँ ॥३७॥ बरो ताज्ह शुद शोर (मृ०प्रं०१४११) 
पिसता अज्ञो । बिज्ञद सीनह खुद हरदो दसताँ अज्ञो ॥ ३८ ॥ 
शनासद अज्ञो हर दु लब बर कुशाद। कि जाहर न करदश 
दिल अंदर निहाद॥ ३६॥ दिश़र रोज़ रफ़्तंद ज्ञउज्ञ 
फलाँ। मरा खाद दादह बज रगे हुमाँ॥ ४० ॥ तुरा हे 
कि फ़रज्ंद बख्रशीदहअप।  चराग्रे कथयारा दरखशीदह- 
अम् ।। ४१ ॥ ज्िगंजो ज्ञर श गउहरो तख्नत दाद । बच्ञां 
पिसर रा ख़ानहे खुद निहाद॥ ४२।। ब गुफ़तश कि इ रा 
ज्ञि दरीयाफ़तम । कि दाराब नामश अज्ञों साखतम ॥। ४३ ॥ 
कि शाही जहाँ रा बदो में दिहंम। वज्गाँ ताज इकबाल बर 
सर निहंसम ॥ ४४ ॥। मरा खुश तर आमद अज्ञाँ स्रतश । 
कि हुसनल जमाल असत खुश सरतश ।। ४५॥ कि अज्ञ 
शाहि ओ चूँ ख़बर याफ़तश | कि दाराब नाते मुकररा 
0 १ जजों शेर शुद शाहि दाराइ दीं। हकीकत 
शनासअसतु ऐनुल यकी ॥ ४७ ॥। बिदिह साकीया सागरे 
सुरत्त फ़ान । कि सारा बकार असत बकते मुदाम ॥ ४८ ॥ 


पहचान लिया और जान लिया कि यह मेरा ही लड़का है॥ ३७॥ उसी 
वक़्त उसके स्तनों में दूध उतर आया पर उसने अपनी छाती पर दोनों हाथों 
को रख लिया ॥ ३८५॥ (लड़के को) पहचानते ही उसके दोनों ओंठ खुल 
गए अर्थात्‌ वह मुस्कुरा उठी पर उसने यह रहस्य किसी पर प्रकट नहीं किया, 
दिल में ही रख ॥ ३६ ॥ दूसरे दिन धोबी की पत्नी गई और कहने लगी 
कि मुझे स्वप्त में बुजुर्ग ने दर्शन दिया है ॥| ४० ।। और कहा है कि मैंने जो 
पुत् तुम्हें बख्शा, मैंने “कआँ” खानदान का दीपक जलाया है। ४१॥ उसे 
खज़ाना, मोती, सोना और राजगद्दी दे दी गई और उस लड़के को अपमे घर 
में रख लिया गया | ४२।॥ उसने कहा, मैंनें इसे दरिया में से पाया है 
इसलिए इसका नाम दाराब रख दिया है ॥ ४३॥ दुनिया का राज्य उ्से 
मैं देती हैँ। प्रतापी छत्त और चँँवर मैं इसके सिर पर रखती हूँ ॥४४॥ मुझे 
इसकी सूरत प्यारी: लगी है, क्योंक्रि उसका स्वरूप तेजस्वी और प्रतापी 
है। ४५॥ जब उसे पता लगा क्रि वह राजा बना है और उसका नाम 
दाशाब रखा गया है तो वह बहुत खुश हुआ ॥ ४६॥ उसी शूरवीर राजा 
से धर्मराज हुआ। वह धर्म का रक्षक, हक़ को पहचात करनेंवाल। और 
दृढ़ निश्चय वाला है ॥ ४७ ॥ हे साक़ी ! मुझे लाल रंग का जाम दे जिसकी. 


६६९ 


७०० ग्रमुखो ( नागरीौ लिपि ) 


बिदिह पियालह फ़ेरोज्ञ रंगीन रंग। कि सारा खुश आमदर 


बसे वकत जंग ॥।| ४९ ॥ ७॥। 
॥ हिकायत सतवीं समापत्तम ॥ 


हिकायत अट्ठवीं ॥ 


9 
१ ओं वाहिगुरू जी की फ़तह॥ 


खुदाबंद बख्नशिदहे दिल करार। रंज्ा बख़श रोज्ञो 
दिहो नउ बहार ॥ १॥ कि मीर असत पीर अप्नत हर दो 
जहाँ। खुदावंद बखशिदह हर यक अमाँ ॥ २॥  हिकायत 
शुनीदेम शाहे अज्ञीत। कि हुसनल जमाल असतु साहिब 
करीस ॥ ३॥ कि सूरत जमाल असतु हुसनल तमाम । हमह 
रोज़ आशायशे रोद जाम ॥ ४ ॥। कि सरहंग दानश जि 
फ़रज्ञानगी । कि अज्ञ ससलिहत सउज मरदानगी ॥ ४५ ॥ 
वर्ज्ञों बानूए हम चु माहे जवाँ। कि कुरबाँ शवद हर कसे 
ताज़दां ॥६॥ कि खुश रंग खुश खोइ ओ खुश जमाल । खुश 
मुझे हमेशा ज़रूरत है| ४८ ।॥ है साक़ी | मुझे फ़ोरोज़ी रंग वाला प्याज 
दे जो मुझे लड़ाई के वक़्त के लिए बहुत अच्छा लगता है ॥| ४६ || ७ ॥ 
॥ दास्तान सातवीं समाप्त ॥। 


दास्तान आठवीं 


खुदा ही चित्त को स्थिरता देनेवाला है, अन्नदाता और आनंददाता 
है ॥ १॥ परमात्मा ही सम्राट, पीर, लोक-परलोक में हर एक को सुख 
देनेवाला है| २॥ (फ़ारस देश के) अज्ञीम शाह की कहानी हमने सुनी है, | 
जो बहुत ही सुन्दर स्वरूपवान और दानी मालिक था| ३॥ उसकी शक्ल 
तेजस्बी और पूर्ण रूप से सुन्दर थी । उसका सारा दिन संगीत सुनने और | 
जाम पीने में ही बीतता था || ४॥ वह शरवीर और बुद्धिमान था जो 
शूरवीरता के ठाट में पुरी तरह शोभायमान था | ५॥ उसकी एक पुत्री 
पूर्णिमा के चाँद की तरह थी। सौंदर्य के पारखी उस पर कुर्बान जांते 
थे॥। ६।। वह अच्छे रंग-रूप वाली, अच्छे स्वभाव वाली, अच्छी गंध वाली, . 
अच्छी आवाज वाली और अच्छे पदार्थों को भोगनेवाली तथा अच्छे विचारों, 


अम>ननानलीनीयनननन तन 


श्री दसम गुरुप्रस्य साहिब ७०३ 
आवाज़ खुश खझवारगी खुश ख़ियाल ॥ ७॥ ब दोनन कि 
खुश खोइ खूबी जहाँ । जि हरफ़ात करदन खशो ख़ुश 
जुबाँ ॥ ८ ।। (म०प्रं०१४१२) दु पिसरश अज्ञाँ बूँद च॑ं शमश माह । 
कि रउशन तबीयत हकीकत गवाह ॥ ६ ॥ कि गुसताख दसत 
असत चालाके जग। बवकते तरद्दद चु शेरो निहंग ॥ १०॥ 
ढु पील अफ़कनों हम चु शेर अफ़कन असत। ब बकते वगा 


शेर रोई तन असत ॥ ११॥ यक्ते खूब रोइ ओ दिगर तन 
चुशीम। दुसूुरत सज़ावार आज्ञपम अज्ञीम ॥ १२॥ वज़ां 
सादरे बरकस आसुफ़तह गशत। चु मरदसत गुल हम चुनो 
गुल परसत ॥| १३।। शर्बं गाह दर ख़ाबगाह आमदंद। 
कि ज़ोराबराँ दर लिगाह आमृदंद ।॥। १४॥ बुखादंद पस पेश 
खुरदो कलाँ। मयो रोद रामश गिराँ रा हुमाँ॥ १५॥ 
बिदानिसत कि अज्ञ मसतीयश मसत गशत । बिज्ञद तेग़ ख़द 
दसत हर दो शिकसत ॥ १६॥ बिज्ञद हर दो दसतश सरे 
खेश ज्ोर। ब जुंबश दरामद ब करदंद शोर॥ १७॥ 
बिगोयद कि ए सुसलपानानत पाक्। चिराचूं कि कुशती 


वाली थी ॥७॥ दिखनें में वह अच्छी और मीठी वाणी बोलनेंबाली थी ॥८॥ - 
उसके दो पुत्र सूयं और चन्द्र-जेसे हुए जो प्रसन्नचित्त और सत्य की परख 
करनेवाले भै ॥ ६ ॥ वे फ़ुर्तीलि हाथों वाले और लड़ाई में तीखी बुद्धि वाले 
थे। युद्ध के समय में शेर और मगरमच्छ जंसे थे । १०॥ दोनों ही हाथी 
और शेर को पटक देनेवाले थे। युद्ध के समय तो वे लोहे के शरीर वाले 
शेर थे ।॥ ११॥ एक तो चेहरा सुन्दर और दूसरे शरीर चाँदी के समान 
चमकता था। दोनों सूरतें महान शोभा वाली थीं।॥ १२॥ उन्तकी माँ 
किसी पर मोहित हो गई। वह मर्द भी फूल के समान है और उसकी औरत 
भी फूल की पूजा करनेवाली है | १३॥ रात के समय वे दोनों सोने वाली 
जगह पर आ गए। (माँ की नज़र में) दोनों बलवान पुत्ता खटकने लगे ॥१४॥ 
माँ ने छोटे-बड़े पुत्रों को आगे-पीछे बुलाया, फिर गायकों से संगीत सुना और 
उनको शराब पिलाकर बेहोश कर दिया ॥ १५॥ जव उसने देखा कि शराब 
के साथ मतवाले हो गए हैं तो उसने तलवार से बार किया और अपने हाथ 
से दोनों को काट डाला ॥ १६॥ फिर उससे दोनों हाथों हे सिर पीठा और 
कफाँपते हुए चीखने-चिल्लानें लगी।।१७॥ कहने लगी कि हें मुसलमातों, 
कपड़ों को टुकड़े करने की तरह किसी ने क्‍यों मेरे पुत्"ों की मार डाला 
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अज्ञी जामह चाक !। १८॥ बिखुरदंद मय हरदु आँ मल 
गशत । गिरफ़्तंद शमशेर पौलाद दसत॥ १९॥ कि हि 
रा बिज़्द आँ बई आँ जदंद। ब दीदह मरा हरदुईं कुशत 
अंद ॥ २० ॥  वरेगा. मरा जा ज़िश्नो हम न दाद। न 
दहलीज़ दोज़ख्र मरा रह कुशाद ॥ २१॥ दु चशसे मरा हू 
लि गरदीद ईं। कि ई दीदहे खून इ दोद इईं॥ २२॥ 
बिहज्ञ मन तने तरक ढुत्तीया कुनल । फ़कौरे शवप्ष मुलक चौं 
मे रवम ॥ २३ ॥ बि ग़ुफत ई सुस्त रा कुचद जामह चाक़। 
रवाँ शुद सुए दसतख़त चाक़ चाक़ ॥ २४।॥ किओजा 
बदीदंद खुश खाबगाहु। निशसतह असतु बर गाउ बा ज्ञन च॒ 
माह ७ २५॥ ब पुरशीद ओरा कि ए नेक ज़न। हुमांयू 
दरखते चु सरवे चमन ॥२६।॥ कि हूरो परी तो चु नूरे जहाँ। कि 
माहे फ़लक आफ़ताबे यमाँ ॥२७॥| न हरो परोअम न नूरे जहाँ। 
सनम दुखतरे शाहिजाँ बिलसिताँ॥| २८॥ ब पुरशश दराघ्तद 
परसतश न मृद । बतिज्ञदश ज़ुबा राँ ब फ़ुरतत कसूद ॥ २९ ॥ 


है।। १८॥ दोनों ने शराब पी और मस्त हो गए थे। फ़ौलादी तलवबारें 
हाथों में पकड़ ली थीं।। १९॥ इसने उसे और उसने इसे मार डाला है। 
मेरे देखते-रेखते दोनों क़त्ल हो गए हैं ॥ २० ॥ हाय, मुझे धरती ने जगह न 
दी (नहीं तो मैं धरती में ही ग़क़ हो जाती), न ही दोज़ख़ के राह का दरवाज़ा 
खुला जो मैं छलाँग लगाकर उसमें जा गिरती ॥| २१॥ मेरी दोनों आँशों 
के देखते-देखते यह क्या हो गया ? इन आँखों ने केसे इनका खून होते 
देखा ॥ २२॥ बच्चो ! तुमने मुझे छोड़ दिया है अब मैं भी यह दुनिया छोड़ 
जाऊँगी और फ़क़ीर बतकर चीन देश की तरफ़ चली जाऊँगी ।| २३॥ यह 
कहकर उसने कपड़ों को फाड़कर टुकड़े-टुकड़े कर दिया और “'चकमाकचाक' 
निर्जन प्रदेश की ओर चल पड़ी ॥ २४। उस जगह पश्‌ जाकर उसने 
- सोने की अच्छी जगह को देखा पर वहीं उसने बेल पर बंठे व्यक्ति को देखा, 
जिसके साथ चाँद के समान सुन्दर स्त्री थी।। २५॥ उन्होंने उसे पूछा कि 
ऐ नेक ओरत .! बगीचे में लंबे पेड़ की तरह ख़ूबसू रत तुम कौन हो ? ॥ २६॥ 
तुम हर हो, परी हो, संसार को रौशन करनेवाली हो, आकाश का चाँद हो 
या संसार का सूरज हो ?॥ २७॥ उसने कहा कि न मैं हुर हूँ, न परी हूँ, न 
ही संसार का प्रकाश हूँ; में तो ज़ाबलिस्तान के राजा की पुत्री हैँ। २८॥ 
(जब उस व्यक्ति ने) पूछा तो पहले उसने नमस्कार की और फिर धघेर्यपुर्वक 
अपनी जुबान खोली ॥ २६॥ (उस व्यक्ति ने कहा--) तुझे देखते ही मैं 
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ब दीदन तुरा सन बस आज़ुरदह अम। बिगोई तु हर 
चीज़ बखशीदह अस्त ॥३०।॥ ब हंगास पीरो जवा से 
शवप्त । (प०प्रं०१४११) ब मुलके हुमाँ यार सन सेरवस ॥ ३१॥ 
बदानश तु दानी वगर ईं वफ़ा। बयाद आसदश बदतर ई 
बेवफ़ा ॥ ३२॥ वज्ञाँजा बिआप्रद बगिरदे चुचाह। कज़ा 
जा अज्ञो बूद नखज्ोर गाह॥ ३३ ॥ बसेरे दिगर रोज़ आमद 
शिकार। चु मित्र काल अज्ञ बाशहे नड बहार॥ ३४॥ 
कि बरखाशत पेशश गवजने अज्ञीम। रवाँ करद असपश च 
बादे नसीस॥ ३५॥ बसे दूर गशतश न साँदह दिगर। 
न आबो न तोसह न अज्ञ खुद ख़बर ॥ ३६।॥ व्जाँ ओ शबद 
बा तने नउजवाँ। न हूरो परी आफ़ताबे जहाँ॥ ३७॥ 
ब दीदन वर्जा शाहि आशुफतह ग़शत। कि अज़ ख़द ख़बर 
रफ़्त व अज्ञ होश दसत ॥ ३८॥ कि क्शमे खुदा मन तुरा 
से कुनन । कि अज्ञ जान जानी छु बरतर कुनम्त ॥ ३६ ॥ 
उज्ञर करदड चूँ दुसे चार बार। हम आख़र बणुफ़तम 
वज़ों करद कार ॥ ४० ॥ बुबीं गरदशे बेवफ़ाई ज्ञमाँ। कि 


: बहुत दुखी हुआ हैँ । अगर तुम कहो तो मैं सारी वस्तुएं तुम्हें प्रदान कर 


दूं॥ ३०॥ (उसने जवाब दिया--) बृद्धावस्था से मैं जवान हो जाऊँऔर 
उसी यार के देश में चली जाऊँ॥ ३१॥ उस व्यक्ति ने कहा कि अगर 
तुम्हारी बुद्धि ने इसे ही अच्छा समझा है, तो ऐसा ही हो जाए, परच्तु यह 
बहुत ही बुरा ख़याल तुम्हारे दिमाग़ में आया है।॥ ३२॥ वहाँ से वह उस 
कुएँ के पास गई जो उसके मित्र की शिकारगाह में था॥ ३३ ॥ दूसरे दित्त 
शेर के शिकार के लिए उसका यार आया जो वसंत ऋतु में शिकारी पक्षी 
“बाशा” की चोंच के समान लाल था॥ ३४॥ उसके आगे एक बड़ी 
नीलगाय भाग निकली । उसने भी सुबह की हवा की तरह घोड़ा उसके 
पीछे लगा दिया । ३५॥ वह बहुत दूर निकल गया और उसके साथ दूसरा 
कोई न रहा। न पानी, न खाद्य और न ही उसे अपने आप को ख़बर 
रही | ३६॥ वह उस नौजवान शरीर के साथ चल पड़ी जिसके जेसा न 
सूरज और न कोई हर अथवा परी है ॥ ३७॥ उसे देखते ही शजा मोहित 
हो गया और उसका अपना होश भी अपने हाथ से जाता रहा ॥ ३८॥ मैं 
ख़दा की क़सम खाकर कहता हैँ कि मैं अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार तुम्हें 
करता हैँ ॥॥ ३४॥ पहले उस औरत ने तीन-चार बार नहीं की, पर अन्त में 
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खूने सितादइश न माँदश निशाँ॥ ४१॥ कुजा शाहि के 
खुसरवो ज्ञाम ज़न | कुजा शाहि आदम सुहंमर ख़तंम्त ॥४२॥ 
फ़रेद कुजा शाहन इसफ़ंदयार। न ॒ दाराबदारा दराप्तद 
शुमार ॥ ४३ ॥ कछुजा शाहि असकंदरो शेरशाहू। कि यकक 
हम न माँद असत ज़िदहु ब जाह।॥ ४४॥ कुजा शाह तेम्र 
बाबर कुजासत । हुमायूँ कुजा शाहि अकबर कुजासत ॥४५॥ 
बिदिह साक़ीया सुरख रंगे फ़िरंगप। खुश आमद सरा बकत 
ज्ञद तेश जंग ॥| ४६५७ ब मन दिह कि खुद रा पयोरस 
कुनप । बतेग आज्ञपाईश कोहस कुनम ॥ ४७॥ ८ 0 
॥ हिकायत' अट्ठवीं समापतम ॥ 


“ ९0977 7 
उसके कहनें के मुताबिक़ ही काम किया ॥ ४०॥ ज़माने की बेवफ़ाई के 
चक्र को देखो। “सिआवश' मारा गया और उसका निशान भी बाक़ी क 
बचा ('सिआवश' एक राजपूत शूरवीर का नाम है जो अपने पिता “ककाउस” 
के साथ नाराज़ हो घर छोड़कर “अफ़रा सिआब” के पास चला गया। उससे 
पहले तो इसका आदर किया और अपनी पुत्री का विवाह इससे कर दिया, 
पर अन्त में इसे बिना किसी दोष के ही मरवा डाला) ॥ ४१॥ कहाँ है 
'कै' (राजा), खुसरो, जमशेद, और उसका प्याला कहाँ है? आदम 
कहाँ है और मुहम्मद कहाँ है !? | ४२॥ फिरेदूं बहमन और असफ़ंद यार 
कहाँ है ? न दाराब है, न दारा है। इतने राजा थे उनकी गणना नहीं की 
जा सकती ॥| ४३॥ सिकंदर बादशाह और शेरशाह कहाँ है ? जो भी हुए 
उनमें से एक भी जीवित नहीं बचा है॥| ४४॥ तेमूर बादशाह, बाबर, 
हुमायूँ और अकबर बादशाह जंसे कहाँ हैं ? !! ४५॥ है साक़ी ! फ़िरंग देश 
का लाल रंग का प्याला मुझे दे जो लड़ाई में तलवार मारते समय अष्छा 


लगता है ॥| ४६॥ मुझे दे जो मैं अपने तिजस्वरूप का विचार कर सकूं। 


तलवार चलाता हुआ मैं (कामादिक अवगुणों को) दबाऊं || ४७ ॥ ८॥ 
4॥ दास्तान भाठवीं समाप्स ॥ 


> श्री दसस गरूग्रर 
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हिकायत नौवीं ।॥ 
26 3, 
१ओ ं बाहिगुरू जी की फ़तह ॥ 


कसमालश कराशात आज़म करीम। रज़्ा बख़श राज़क 
रहाको रहीम ॥ १॥ ब जाकर दिहुंंद ई ज़मीनों ज्ममान। 
मलूकी भलायके हमह आँ जहान ॥ २॥ हिकायत शुनीदेम 
शाहे फ़िरम । चु बा ज्ञति निशसतंद पुशते पलंग ॥ ३॥ 
नज़र करद बर बचह ग़उहर निग़्ार । ब दीदन हुमाय जवाँ 
उसतवार ।।४॥ ब बकक्‍ते शब ओरा बुखादंद पेश । (मृ०्ग्रं०१४१४) 
ब दीदन हुमायूं बबालाइ बेश ॥ ५॥ बिआ वेख़त बा ओ 
हसह यक दिगर । कि ज्ञाहर शवद होश हैबत हुनर ॥ ६ ॥ 
यके मुइ चीं रा बुख्ादंद पेश । कि अज्ञ मृह चीती बरावरद 
रेश॥ ७॥ बरो हरकि बीनद न दानद सुखन। कि अज्ञ 


रोइ सरदे शुदह॒ु शकल जन ॥ ८।॥ बिदानंद हरकस कि ईं 
हम ज़्न असत । कि दर पकरे चू परी रोशन असत ॥ €६ ॥ 
ब दोदंद ओरा यके रोज़ शाह। कि मकबूल सूरत चु 


कील >व अत «  ] ब्> 


दास्तान नौवीं 


वह करामातों में पूरा, बड़ा कृपालु, हुक्म देनेंवाला, रोज़ी देनेवाला, 
मुक्तिदाता और दयालु है ॥| १॥ जो उसका ध्यान करता है उसे वह इस 
धरती के राजाओं और आकाश के देवताओं का भी सिरताज बना देता 
है।। २॥ मैंने फ़िरंग देश के राजा की कहानी सुनी है। वह स्त्री-समेत 
पलंग पर बैठा था ॥ ३॥ रानी की नज़र मोतियों के पारखी जोहरी के पुत्र 
पर पड़ी और वह उसे सुन्दर और बलशाली लगा ॥ ४॥ - रात के समय 
उसने उसे अपने सामने बुला लिया। वह उसे सुन्दर ऊचा जवान 
लगा ।| ५॥ सभी आप में एक-दूसरे के साथ बुल-मिलह्गए। उतका हुत्तर- 
चातुयें सब कुछ एक-दूसरे पर प्रकट हो गया॥६॥ एक नाई को पास 
बुलाया गया ताकि वह उस्तरे से बाल साफ़ कर दे ॥ ७ ॥ _ अब जो कोई 
भी उसको देखता, पहचानता नहीं था, क्योंकि अंब उसका चेहरा औरतों 
वाला हो गया था ॥।| ८५। सबने यही जाना कि यह भी स्त्री है और शरीर 
में परी की तरह चमकीली है ।| ६॥ एक दिन राजा ने उसे देखा कि वह 


७०६ गुरमुखी ( नागरी लिपि ) 


रखशिदह साह ॥ १० ॥ बि पुरशीद ओरा कि ए नेक बखत "४ 
सज्ञावार शाह असतु शायान तख़त ॥११॥ कि ज्ञन तो कदासो 
किरा दुखतरी । कि मुलके किरा रो किरा रुवाहरी ॥ १२॥ 
ब नज़र अंदरू बहरमंद आसमदश । ब दीदन शहे दिल पसंद 
आमदश ॥ १३॥ _ कलीज्ञक यके रा बुख़ादंद पेश। शब्बं 
गाहि बुरदश दरू ख़ानह खेश ॥ १४॥ बिगुफ़ता कि ए सरव 
क़द सीम तन। चराग्रे फ़लक आफ़ताबे यमन॥ १५॥ 
वर्षों बहर सारा ब तपशीद दिल। कि माही बिअफ़ताद अज्ञ 
आब गिल ॥ १६॥ बुरोए शबा पेक गुलज्ञार माँ। कि द्र 


पेश यारे तफ़ादार भाँ॥ १७॥ तुग़र पेश ओरा बियारो 
सरा। कि बख़शेस सरबसतह गंजे तुरा॥ १८॥ रवाँ 
शुद कनीज़क शुनीद ईं सुख़न । बिगोयद सुख़न रा जि सर 
ताब बुत ॥| १९६ ।॥ जुबानी कनीज्ञक शुनीदों सुखनन । ब 
पेच्नीद बर खुद ज़ि पोशाक ज़्न । २०॥ कि ज़ाहर कुनानीद 
असबाब खेश । कि दीदन जहाँ रा ब॒ किरदार खेश ॥ २१॥ 
बखाहद सरा शाहि ए यार मा। मरा ससलिहत दिंह वफ़ादार 
पूत्तम के चाँद की तरह प्यारी सूरत वाली है॥। १०॥ राजा नें उससे कहा 
कि ऐ भाग्यशालिनी ! तुम बादशाह और तख्त के. लायक हो ॥ ११॥ तुम 
किसको स्त्री ओर पुत्री हो ? तुम्हारा,देश कौन-सा है अथवा तुम किसकी 
बहित हो ?॥ १२॥ वह देखने में भाग्यशालिनी दिखती थी। राजा ने उसे 
देखा और वह उसे पसंद आ गई ॥ १३॥ रात में राजा उसे अपने घर ले 
आया और एक दासी को अपने पास बुलाया ॥१४॥ राजा ने कहा कि देवदारु 
के समात्त लंबे कद वाली आकाश के दीपक चाँद के समान, यमन के सूरज के 
समान प्रकाशित करनेवाली ॥ १५॥ उसस्त्री के लिए मेरा बसे ही दिल 
तड़प रहा है जेसे मछली पानी में से मिट॒टी में गिर पड़े तो तड़पती है ॥. १६ ॥ 
ऐ मेरे दिल की फुलवाड़ी ! तुम फ़र्ती से जाओ और अपनी वफ़ादारी दिखाओ 
अर्थात्‌ उसे ले आओ ॥ १७॥ अगर तुम उसे मेरे पासले आओ तो मैं 
अव।|लब भरा खज़ाना तुम्हें दे दँगा ॥ १८ ॥॥ दासी, यह बात घुनते ही चल 
पड़ी और उसे जाकर शुरू से आख़ीर तक कह सुनाया ॥ १६९॥ जब दासी के 
मुँह से उसने यह बात सुनी तो अपने औरत के पहरावे पर उसे गुस्सा 
वा | ९०॥ अब उसने समझा कि मेरा भेद खुल गया है। अब देखें 
क्या होता है ॥२१॥ राजा मुझे चाहता है, हे मेरे यार ! अब मुझे वफ़ादारी 


भ्रो दसम गुरुग्रन्य साहिब ७०७ 
मा॥ २२॥_ तु गोई सतई जा गुरेज्ञा शवम । कि इम रो 
भज्ञ। मादः जज शव २ ता तरस ला जे रन 
कुनम । ब दीदन वज्ञा चार माहे निहम॥ पा बे 
ल्ुशपीद पक जाई चूँ बे ख़बर। ख़बर गशत शुद शाह ओ 
देर नर ।। २५ ।॥ दहाने कनोीज्ञक शुनीद ईं सुखन । बज 


बलरज़ीद सर ताब बुन॥ २६॥ बियामद कज्ो जाइ ओ 
खुफ़तह दीद । ज्ञि सरता कदस हम चु सिहरश तपीद ॥२७॥ 


बिदानदकि ईं रा ख़बरदार शुद। ब रोज़े (मृ०ग्रं०१४१५) 
अज्ञा ई ख़बरदार शुद ॥ २८ ॥ बिखुशपीद - यक जा थक 
खाब गाह। सरा दाव अफ़तद न यज्दाँ गवाह ॥ २९ ॥ 
जुदागर बुबोनस अज्ञ ई ख़ाब गाह। यके जुफ़त बाशम च 
खुरशंद सादु ॥ ३०॥ वां रोज़ गशतह्‌ बियाप्रद दिगर । 
हुमा खुफ़तह दीद॑ यक्े जा बबर॥ ३१॥ ुरेणा अज्ञों गर 
जुदा याफ़तस । यक्ते हमलह चूँ शेर नर साखतस ।॥। ३२॥ 
दिगर रोज्ञ रफ़्तश सियम आमदश। ब दीदंद यक जाइ 


से सलाह दो, मैं क्या करूँ? | २२।। तुम कहो तो मैं यहाँ से गायब हो 
जाऊं या इस जगह से आज ही उठकर कहीं अच्यत्न चला जाऊँ।॥ २३ ॥ 
(औरत ने यार से) कहा, डरो मत, तुम्हारा इलाज मैं करती हैं। उसके 
देखते-देखते ही मैं तुओ चार महीने पास रखँगी | २४।॥ यह कहुकर दोस्त 
को साथ लेकर वे एक ही जगह सोए और बेहोश-से हो गए। तब/शेर के 
समान राजा को ख़बर लग गई कि जिसे मैं चाहता हूँ, उसे ख़बर हो चुकी 
है॥ २५। जब उसने दासी के मुँह से सारी बात सुत्ती, तो वह क्रोध में 
फिर से पाँव तक काँपने लगा || २६॥ उस जगह पर .आया और दोनों को 
इकट्ठ सोते देखा । अब वह सिर से लेकर पाँव तक सूरज की तरह तप 
गया ॥ २७॥ उसने सोचा कि इसे मेरे आशिक़ होने की ख़बर मिल गई हे, 
इसी से यह ख़बरदार होकर अब अकेली नहीं सोतों है ॥ २८॥ एक ही 
सोनेवाले कमरे में दोनों एक साथ ही सोती हैं, इसलिए मेरा दाँव नहीं लग 
पा रहा है | २६९ ॥ (फिर मन में कहा--) अगर इसे पलंग पर अकेली सोती 
हुई पा जाऊँतो चांद-सूरज के जोड़े की तरह मैं भी अपना जोड़ा बत्ता 
दूँ॥ ३० ॥ वह उप्त दित चला गया ओर दूसरे दित आया पर फिर उसने 
उन्हें आलिंगनबद्ध सोते देखा ॥| ३१॥ फिर कहने लगा, अफ़्सोस है, अगए 
इसे उससे अलग पा जाता तो शेर की तरह झपट पड़ता ॥ ३२ ॥ दूसरे दिन 


गुरसुखी ( मागरी लिपि ) 


छ०८ 
बर ताफ़तश !! ३३॥ ब रोज़े चुआमद ब दीदंद जुफ़त। 


ब हैरत फ़रो रफ़्त बा दिल बिग्रुफ़त॥ ३४ ॥ कि हेफ़अस्तत 
आँ रा जुदा याफ़तम । कि तोरे कपा अंदर साख्रतम ॥३५॥ 


न दीदेम दुशमन न दोज्ञ़न बतीर। ने कुशलल अदरा न करदम 
असीर ॥ ३६॥ शशम रोज़ आमद ब दीदह वर्ज़ाँ। ब 
पेचश दरावख्त गुफ़त अज्ञ जुबाँ ॥ ३७॥ न दीदेम दुशमन 
कि रेज्ञषम खूं। दरेगा न कबर कर्मों अंदरूँ ॥ ३८॥ देगा 
ब दुशसल न आवेखतस। दरेगा ना बा यक दिगर 
रेखतम ॥ ३९ ॥ हेक़ीकृत शनाशद न हाले दिगर। कि 
मायल बसे गशत ओ ताब सर ॥ ४० । बुबीं बेख़बर रा 
चकारे कुनद । कि कारे बदश इख़तयारे कुनद ॥ ४१५ 
बुबीं बे खबर बद खराशी कुनद । कि बेआब सर खुद तराशी 
कुनद ॥| ४९॥  बिदिह साकीया जाम सबज़े भरा। कि 
सरबसतह मन गंज बख्रशम तुरा ॥ ४३ ॥ बिदिह धक्षाकीया 


गया ओर फिर उन्हें एक ही जगह पर देखकर वापस आ गया। तीसरे दिन 
भी उन्हें एक ही जगह देखकर मुड़ आया ॥ ३३॥ चौथे दिन आया और 
फिर उन्हें इकट्ठा सोते देखा। वह हैरान होकर चला गया और दिल में 
कहने लगा | ३४।॥ अफ़्सोस है, अगर मैं उसे अकेली पा लेता तो ज़रूर 
उसकी कमान में अपना तीर टिका देता ॥ ३५॥ (फिर कहने लगा कि 
अफ़्सोस है) न मैं दुश्मन को देख पाया, न उसे तीर मारा, न ही मैंने किसी 
बुरे आदमी को क़द किया या मारा (फिर मैं भला कैसा बादशाह हूँ) ॥३६॥ 
छठवें दिन भी उसने उसको वेसे ही देखा पर फिर कुलबुलाने लगा और कहने 
लगा ॥ ३७॥ न मैंने शत्रु को देखा जो उसके टुकड़े-टुकड़े करता । अफ़्सोस, 
मैं कमान में तीर न डाब सका ॥ ३८।॥! अफ़सोस, मेरी दुश्मन के साथ भी 
मुठभेड़ नहीं हो रही। अफ़सोस है कि एक-दूसरे के साथ आलिंगनबद्ध 
होकर गिरे भी नहीं हैं ॥। ३९ ॥ मैंने सत्यस्वरूप को पहचाना नहीं है. और 
इस तरह मोहित हो रहा हूँ ॥| ४० ॥ इस पागल जीव की तरफ़ देखो, क्या 
काम कर रहा है। जो काम बुरा है उसे ज़रूर ज़ोर से कर रहा है ॥ ४१॥ 
ऐ होश से विहीन जीव ! देख, तू किस तरह से बुरा काम कश रहा है और 
बिना पानी के ही सिर मुंडवा रहा है ॥। ४२ ॥ हे साक़ी ! मुझे हरे रंग का 
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| ध्ागरे संबज् फ़ास। कि ख़सप अफ़कनों वकतह सतश ब 
॥ हिकायत नौवीं समापतम ॥ 


हिकायत दसवीं ।। 


4) 
१ ओ  बाहिगुरू जी की फ़तह ॥ 
ग़फ़्रो गुनह बखश ग्राफ़ल कुश असत। जहाँरा तुईं 
| बसतु ई बंदुबसत ॥ १।॥॥ न पिसरो न मादर बिरादर पदर। 
। न दामादु दुशमत्त ने यारे दिगर ॥ २।। शुनोदम सुखन शाहि 
| मायंदराँ। कि रउशन दिलों नाम रोशन ज़माँ॥३॥ 
[कि नाप्श वज़ोरसत साहिब शकऊर । कि साहिब 
| दिमाग (ए०प्रं०१४१६) असत ज़ाहर जहुर।॥ ४॥ कि पिसरे 
| अज्ञाँ बृद रउशन जमोर। कि हुसनल जमालअसत साहिब 
| असीर ॥ ५॥ कि रउशन दिले शाहि ओ नाम बृद । अदूरा 
ज्ञिमरदी बर आवुरद दृद ॥६।। वबज़ोरे यके बृद ओ होशमंद। 
बाम दो, मैं तुम्हें भरा-पूरा खज़ाना दे दूंगा ४३॥ हे साक़ी ! मुझे सब्ज़ 
एंग का प्याला दे जो दुश्मन को पटक फेंकने के वक़्त काम आता हे ॥४४॥६॥ 
॥ दास्तान नौवीं समाप्त ॥ 


दास्तान दसवीं 


दयालु खुदा गुनाह माफ़ करनेवाला, ग़ाफ़िल (खुदा के ध्यान से चूके 

ए) को मारनेवाला है। हे खुदा ! संसार का बंदोबस्त तूने ही बाँधा हुआ 

। ॥१॥ नतू किसी का पुत्र है, त तेरी माँ है, न पिता है, न दामाद है त 
दृश्मन है, न दोस्त है। न ही तेरे जैसा अन्य कोई है ॥ २॥ हमने मार्जिदर 
देश के राजा की एक वार्त्ता सुनी है जो रौशन-दिमाग़ था ओर दुनिया उसका 

| ताम लेती थी ॥ ३॥ उसके बुद्धिमान वज़ीर का ताम 'साहिब था, जो 
बच्छे दिमाग़ का मालिक और प्रकट रूप से प्रतापी था॥ ४॥ ,रोशतज़मीर 

| नामक उसका पुत्र पैदा हुआ जो बहुत ही सुन्दर स्वरूपवात और अमीरों का 
मात्रिक था ॥ ५॥ उस राजा का नाम रौशनदिल था। उसने अपनी 

: बहादुरी से दुश्मनों का मात्तों धुआँ निकाल दिया था अर्थात्‌ उन्हें तहस-नहस 
कर दिया था ॥ ६॥। उसका एक वज़ीर बहुत अक़्ल वाब्या था जो प्रजा: 


ह |। 
॥ 


है, 


० गुरसुली ( नागरी लिपि ) 


रईयत निवाज़्असतु दुशनन गजंद ॥७।॥| _ वर्जा 

हसत रउशन चराग । कि नासे अज्ञाँ बृद रउशन दिमाग ॥५॥ 
ब॑ सकतब सपुरदंद हर दो तिफल। कि तिफ़लश बसे से 
ग़शतंद खिज़्ल ॥ & ॥।। निशसतंद दानाइ सउलाइ रूस | 


कि दिरसश बबख़शीद आँ मसरज़ बस ॥ १०॥ निशसतंद 
दर आँ जाइ तिफ़्ेले बसे। बुख़ाँदे सुख़न अज्ञ किताब 
कसे ॥| १९॥ ब बगल अंदर आरद हर यक किताब। 


ज्ञि तउरेत अंज़ील वजहे अदाब ॥ १९॥ दु भकतब कुनानोर 
हफ़त अज्ञ जुबाँ। यक्के भरद बुर्खादिद दीगर ज्ञनाँ॥ १३॥ 
कि तिफ़ला बुख़ाँदंद सुलाँ खुशश। ज़नारा बुखाँदंद जमे 
फ़ाजलश ॥ १४॥  वज़ाँ दरभियाँ बूद दीवार ज्ञीं। यक्े 
आँ तरफ़ बृद यके तरफ़ ई॥ १५॥ सबक बुरद हरदो जि 
हर यक हुतर। इलस कशम्तकश करद बा पक द्गिर ॥ १६॥ 
सुखन हर यके राँदव हर यक किताब। जुबाँ फरश अरबी 
बिगोयद जवाब ।। १७ !।।  इलस रा सुखन राँद बा यक 
पालक ओर शत्रुओं को दुखी कश्नेवाला था॥७॥ उसकी एक बड़की 
दीपक की लौ के समान थी उसका नाम रोशनदिमाग़ी था ॥| ८॥ दोनों 
बच्चों को स्कूल में डाल दिया गया, क्योंकि पहले वे बच्चे आवारा ही 
घूमते रहे थे ॥६॥ वे रूम देश के सयाने मौलाना विद्वान के पास पढ़ने के लिए 
बठे। राजा ने उसे नक़द दौलत और ज़मीन की जागीर बरुश दी ॥ १०॥ 
वहाँ दूसरे भी बहुत से लड़के पढ़ने के लिए बेंठे थे। सब कोई किताब में 
से अपना सबक़ पढ़ते थे ।। ११ ॥। हर एक लड़का किताब को बगल में 
दबाकर ले आता था। तौरेत और इंजील आदि भी लाये जाते 
थे। १२॥ सात बोलियों के लिए दो स्कूल बनाएं गए जिममें एक में 
भादमी और एक में ओरतें पढ़ती थीं।। १३।॥ उन बच्चों को बहुत भच्छा 
एक मुल्ला पढ़ाता था और उन लड़कियों को एक विद्वान स्त्री पढ़ाती 
थो ॥ १४ ॥ उनके बीच एक दीवार बनी हुई थी, इसलिए एक तर्क 
एक ओर दूसरी तरफ़ दूसरे पढ़ते थे। १५४ हर एक गुण सीखने में 
दोनों ही बढ़े-चढ़े थे, क्योंकि विद्या पढ़ने में वे एक-दूसरे से होड़ लगाते 
रहते थे ॥| १६।॥। हर कोई हर एक किताब की वार्त्ता को पढ़ता 4 
ओर फ़ारसी-अरवी जुबान में एक-दूसरे से बातचीत करते थे।॥ * 
एक ते दूसरे के साथ विद्या की बात छेड़ दी अर्थात्‌ मुख और विद्वान 
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दिगर । ज़ि फासल ज्ञि ज़ायल ज्ञि नारद सियर ॥ 

कि शमशेर इलसों अलमबर कशीद। बहारे जवानी ब हों 
रशीद ।। १६९ ॥ बअहारश दर आखम्द गुले बोसताँ। बजंबश 
दराँमद सहे चीसताँ ॥ २०॥ बरख़श अंदर आमद शहिनशा हि 
चीं। बखूबी दराँमद तने नाज़नों ॥२१॥ ब ख़बी दर जाग 
गुले बोसतोाँ ॥ ब ऐश अंदर आमद दिले दोसताँ ।॥॥ २२७ जि 
देवार जो अंदरू सूख हसत। ज़ि देवार ओ हम च॑ सूराख 
गशत ॥ २३॥ ब दोदन अज्ञाँ अंदर हर दुतन। चराग्े 
जहाँ आफ़ताबे यम्नन॥ २४॥ चुना इशक आवेख़त हर दो 
निहाँ। कि इलसश रबद दसत होश अज्ञ जहाँ ॥ २५ ॥ 
चुना हर दु आवेख़त बाहस रगेब। कि दसत अज्ञ इना रफ़्त 
पाँ अज् रकेब॥ २६॥ ब पुरशीद हरदो कि ए नेक खोइ। 
कि ए (प्०प्रं०१४१७) आफ़ताबे जहाँ माह रोइ॥ २७॥ कि 
ई हाल गुज़्रद ब आँहर दोतन। बि पुरशीद अख़बंद व 
अख़बंद ज़बन ॥ २८ ॥ चराग्े फ़लक आफ़ताबे जहाँ। चरा 
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बातचीत शुरू हुई ॥।। १८॥ उन्होंने तलवार की विद्या में झंडा ऊँचा उठा 
लिया अर्थात्‌ विद्या प्राप्त कर ली। दोनों भर्थात्‌ राजा का लड़का और 
वजीर की लड़की जवानी के मौसम पर आ पहुँचे ॥ १९॥ उसकी 
फुलवाड़ी पर फलों की वसंत ऋतु आ गई और इधर चीन देश के राजा 
अर्थात्‌ कामदेव ने भी हलचल शुरू कर दी ॥ २० ॥ चीन का 
शहनशाह (काम) अपनी चमक-दमक में आ गया। नाजनीन के शरीर 
में भी सुन्दरता आ गई ॥ २१।॥ लड़का ओर लड़की सुन्दरता में 
आकर दोस्तों के साथ मिलकर रंगरेलियाँ मनाने लगे। २२॥ उस 
दीवार में एक चूहा रहता था जिसके कारण दीवार में एक छेद जैसा हो 
गया था। २३ ॥ संसार का दीपक (लड़की) ओर यमन का सूरज 
(लड़का) उस छेद में से एक-दूसरे को देखा करते थे ॥ २४ ।॥ इस 
तरह चोरी-चोरी दोनों को इश्क़ हो गया जिससे उनको विद्या ओर संसार 
की होश जाती रही ॥। २५॥ दोनों आपसी प्यार की तीब्र लालसा में 
ऐसे फँस गए कि दोनों के हाथ से लगाम और पाँवों से रकाब निकल 
गई ॥ २६।॥ दोनों ने (एक-दूसरे से) पूछा कि हे अच्छे स्वभाव वाले 
सूरज और चन्द्रमुखी ! तुम्हारा क्या हाल है? ॥२७॥ उन दोनों का यह 
हाल है, इस बात का अध्यापकों को पता लग गया | तब दोनों से उन्होंने 
पूछा ॥ २८॥ हे आकाश के दीपक और संसार के सूर्य, ! तुम लोग 
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लागरी गशत वजहे चुमाँ॥ २६९ ॥ चि आज़ार गशतह बुगो 
जानमा । कि लागर चरा गशतो ए जान सा॥३०॥ 
अज्ञारश बुगों ता इलाजे कुनस । कि मरज़े शुमारा ख़िराज्षे 
कुनम ॥ ३१ ७ शुरीद ई सुखन रा न दांदश जवाब । फ़रो 
बुरद हर दो तने इशक ताब ॥ ३२॥ चु गुज्ञरीद बरवे 

से चार रोज । बरामद दु तन हर दो गेती फ़रोज्ञ ॥ ३३ 0 
बरो दूर गशतंद तिफ़ली गुबार । कि मुहरश बर आव्रद च॑ 
नउ बहार ॥ ३४ ।॥ वर्ज़ाँ फ़ाजलश बूंद दुख़तर यके। कि 
सुरंत जमाल असत दानश बशे ॥ ३५!॥ शनासीद ओरा जि 
हालत वज्ञाँ। बगुफ़तश दर खिलवतश खुश ज़ुबाँ ॥३६॥ कि 
ए सरव कद माह रो सीमतन। चरागे फ़लक आफ़ताबे 
यमन ॥। ३७ ॥ जुदाई मरा अज्ञ तुरा कतरह नेसत । ब दोदन 
दु क़ालब बगुफ़त्म यक्तेसत ॥ ३८ ॥ ब हझून हाल ग़्ो ता चि 
गुज़्रद तुरा । कि सोज़द हसह जात जिगरे सरा ॥३९॥ कि 
पिनहाँ सुखनन करद याराँ खतासत। अगर शास्त्र गोई तु बर 
मन रवासत ॥| ४० ॥ कि दीगर बगोयस सरा रासत गो। 
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उन्होंने इस बात को सुना पर कोई जवाब न दिया और दोनों ने इश्क़ की | 


ताब में गर्दनें झुका लीं।। ३२॥ जब दो-चार दिन उन पर ऐसे ही 
बीत गए तो वे दोनों संसार के सामने प्रकट हो गए ॥ ३३॥ बचपन का 
अंधेरा दूर हो गया और जवानी का नया मौसम उन पर छा गया ॥३४॥ 
विद्वान की एक लड़की थी जो बहुत ही सुन्दर स्वरूप वाली ओर चतुर 
थी ॥ ३५॥ उसने उन्हें उनके हालात से पहचान लिया और एकान्त 
में ले जाकर उन्हें मीठी जुबान से कहा। ३६ ॥ है देवदारु 
जसे क़द, चन्द्रमा जेसे मुह और चाँदी जंसे शरीरवाले, आसमान 
के दीपक और यमन देश के सूरज ! ॥| ३७॥ मुझे तुमसे बिछुड़ना एक 
पल भर के लिए भी अच्छा नहीं लगता। देखने में तेरा-मेरा अलग- 
अलग शरीर है, पर कहना इसे एक ही चाहिए ॥ ३५ ॥। तुम मुझे अपना 
हाल बताओो कि तुम्हारे साथ क्या बीत रही है ? (तुम्हें इस तरह 
देखकर) मेरी जान और दिल हमेशा जलता रहता है ॥ ३९॥ दोस्तों 
से बात छिपानेवाला भूल करता है। अगर तू मुझे सच कह दे तो यह तेरे 
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कि अज़ खून जिगरे सरा तो बिशो॥ ४१॥ सुखन दुज्दगी 
करद यारा खतासत । अपमोरान दुज्ञदी वज्ीराँ खतासत ॥४२॥ 
सुखन गुफ़तने रासत गुफ़तन खुश असत। कि हक गुफ़तनो 
हम चु साफ़ी दिल असत ।| ४३ ॥ बसे बार ग़ुफ़तश जवाबो 
न दाद । जवाबे जुबबों सुख़न शोीरी कुशाद ॥ ४४ ।। यके 
मजलस आरासत बा रोद जाम। कि हम मसत शुद मजलसे 
ओ तमाम ॥| ४५७ ब केफ़श हमह हम चु आवेख़तंद । 
कि जख़से जिगर बाजुबाँ रेखतंद ॥ ४६ | सुख़न बा जुबबाँ 
हम चु गोयद मुदाम। न प्रोयद बजुज्ञ सुखन सहबूब 
नाभ ॥ ४७ ॥ . दिगर सजलस आरासत बा रोद चंग । 
जवानान साइशतहे खूब रंग ॥ ४८ ॥ हँसह मसत खो शुद 
हमह खूब मसत । इनाने फ़ज्नीलत बरूँ शुद ज्ञि दसत ॥ ४६ ॥ 
हराँ कस कि अज़ (प०प्ं०१४९८) इलस सुखनश बिरांद । कि 
अज्ञ बेखुदी नाम हरदो बुखाँद ॥ ५० ॥ चु इलमो फ़ज्ञीलत 
फरामोश गशत ।  बुख़ादंद बा यक दिगर नाम मसत ॥ ५१ ॥ 
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और मेरे लिए ठीक है। ४० ॥ मैं अन्य किसी को नहीं बताऊंगी, तू 
मुझे सच बता दे। तू मेरे जिगर पर से खूनकों धो दे (और मुझे 
सब बता दे) | ४१॥ मित्रों से चोरी रखना भारी भूल है और 
राजाओं का वजीरों से चोरी रखना भी भूल है।॥ ४९२ ॥ मित्रों को 
सच बताना अच्छा होता है। सच कहना दिल को साफ़ करने की 
तरह है ॥ ४३ ॥ उसने बहुत वार कहां पर उसने जवाब नहीं दिया । 
जवाब लेने के लिए ही वह मीठी-मीठी बातें कर रही थी ॥ ४४ ॥। 
फिर उसने एक सभा बुलाई जिसमें संगीत का कार्यक्रम हुआ। प्याला 
बाँठा गया और सभा में आए सभी लोग मस्त हो गए ॥ ४५॥ _ शराब 
के नशे में वे सभी ऐसे हो गए कि जिगर के ज़र्मों को जुबान के रास्ते 
से बाहर निकालने लगे॥ ४६ || बाक़ी सब तो हमेशा जेसी ही बातें 
कर रहे थे पर ये दोनों अपने-अपने प्रिय के अलावा कुछ नहीं बोल रहे 
थे ।। ४७॥ (मौलाना की लड़की ने) दूसरी सभा बाजों ओर सारंगियों 
से की। यह सुन्दर नौजवानों के लिए थी ।| ४५॥ सभी मस्त 
स्वभाव वाले मस्त हो गए और विद्या की लगाम से बाहर हो गए ॥ ४९ ॥। 
जिस किसी ने भी उनके साथ विद्या की बात छेड़ी उसे कोई जवाब 
न देकर दोनों के नाम ही मस्ती में बोले जा रहे थे ॥ ५० ॥ जब विद्या 
और बुद्धि की चतुराई भूल गई, तब मस्ती में वे एक-दूसरे का नाम हीं 
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हरा कस कि देरीनह रा हसत दोसत। जुर्बाँ खुद कुशायिदह 
अज्ञ नाम ओसत ॥ ५२ ।॥ शनाशिद कि ईं गुल सुखन आशक 
असत । ब गुफ़तन हुमायूँ सुबक तव खुश असत ॥ ४३ ॥ 
कि अज़ इशक अज़ मुशक अज़् ख़मर खूं। कि पिनहाँ न भाँद 
असत आमद बरूँ।| ५४॥ ब शहिर अंदर गशत शुहरत 
पज्ञीर । कि आज़ादहे शाहु व दुखतर वज्जौर ॥ ५५॥ 
शुनीद ईं सुखन शहि ढु किशती बु्खघाँंद। जुदा बर जुदा हरदु 
किशती निशाँद !॥ ५६ ।। रवाँ करद ओरा ब दरीया अज्ञोप्। 
दु किशती यके शुद हमह मडज बीश ॥ ५४७॥ दु किशती 
यके गशत ब हुकमे अलाह॥ ब यक्ष जा दरामद हुमा शम्श 
माह ॥ ५८ ॥ बुबीं कुदरते किश्दगारे अलाह। दुतनरा 
यके करद अज्ञ हुक्म शाहि ॥ ५६ ॥ दढु क्िशती दराँमद द 
यक जा दु तत । चरागे जहाँ आफ़ताबे बच ॥॥ ६० ॥ बि 
रफ़्तंद किशती ब॑दरोधाइ ग।/रश। ब सउज अंदर आमद च 
बरगे बहार ।। ६१॥ यके अज्ञवहा बृद आ जाँ निशसत। 
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पढ़ते जाते थे ॥ ५१॥ जो जिसका कोई पुराना मित्र था वह उसी का 
नाम लिये जा रहा था॥ ५२॥ इस तरह की बातों से पता चल 
गया कि यह लड़का आशिक हो गया है। वह बोलने में शुभ 
लगनेवाला, कोमल तन वाला और अच्छा है ॥ ५३ ॥ लोग कहा करते 
हैं कि इश्क़-मुश्क (खाँसी-खुजली, खेर) तथा खून, शराब और पान 
छिपाने से भी छिपते नहीं ।| ५४ ॥| सारे शहर में यह बात.प्रकट हो 
गई कि राजा का लड़का ओर वज्ौर की लड़की एक-दूसरे से प्यार 
करते हैं ॥॥ ५५ ॥ इस बात को सुनते ही राजा ने दो कश्तियाँ मँगवाई। 
उन दोनों को अलग-अलग कश्ती पर बंठा दिया ॥ ५६ ॥| फिर उन 
दोनों कश्तियों को दरिया के गहरे और तेज्ञ धार पानी में चला दिया। 
आखिर में लहरों को वजह से दोनों कश्तियाँ एक हो गईं ॥ ५७॥ 
अल्लाह के हुक्म से दोनों कश्तियाँ जुड़कर एक हो गईं। बह सूरज ओर 
चाँद एक जगह पर इकटठे हो गए॥ ५८५॥ उस कर्ता परमात्मा की 
“ क़दरत देखो, राजा के हुक्म ने दोनों शरीरों को इकट्ठा कर दिया।॥ ५९॥ 
दोनों कश्तियों में आते हुए दोनों शरीर अर्थात्‌ अरब का दीपक 
और यमन का सूरज एक जगह पर इकटठे हो गए ॥ ६० ॥ _ कश्ती 
चल पड़ी और नदी के गहरे पानी में आ गई। वसन्‍त ऋतु के पत्तों 
की तरह नाव लहरों में आ गई ॥ ६१॥ उस जगह पर एक बड़ा 


_ आओ 
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ब खुरदत दरोमद बज़ों करद जसत ।॥! ६२॥ दिगर पेश तर 
ब्द कहरे बला । ः व्‌ दसतश सतूं करद बे सर नुप्ा ॥ ६३ ॥ 
लियाँ रफत शुद किशतीए हर दु दसंत। बनेसे दम्मानद अज्ो 
सार भसत ॥ ६४॥ गरिफ़्तंद ओरा बदसत अंदरू। ब 
बखशीद ओरा न खुरदंद खूँ॥ ६५॥ चना जंग शुद अज़ञदहा 
बा बला। कि बेरूँ निआसद ब हुकसे ख़दा ॥ ६६॥ चना 
सउज खेज़द जि दरीया अज्ञोम । कि दोगर म दानिसत जुज् 
यक करीस ॥ ६७॥ रवाँ गशत किशती ब पउजे बला। 
बराहे ख़लासी जि रहमत खुदा ॥ ६८ ।॥ ब आख़र हम अज्ञ 
हुकम परवरदिगार। कि किशतो बरआम्द जि दरोया 
किनार ॥ ६६ ॥ कि बेरूँ बरापद अजाँ हर दु तत । निशसतह 
लबे आब दरीया यम्तन ॥ ७० ॥ बरामद थक्के शेर दोदन 
शिताब । ब खुरदन अज्ञाँ हर दु तन रा (प०ग्रं०१४१६) 

कबाब ॥ ७१ ॥ जि दरीया बर आभद ज़ि मग्गरे अज्ञीम । 
खुरम हुश दुतत रा ब हुकसे करोम ॥ ७२ ॥ बजाइश दरामद 
जि शेरे शिताब। ग़ज्जंदश हुपी बुरद बर रोद आब ॥ ७३ ॥ 


अजगर बेंठा हुआ था । वह इन्हें खाने के लिए झपटा ॥ ६२ ॥ दूसरी 
तरफ़ से उनको एक डरावनी चूड़ल नज़्र आई। उसने अपने दोनों 
हाथ खम्भे की तरह ऊपर किये। वह (दोनों हाथ) प्विर के बिना 
आदमी दिखाई दे रहे थे।| ६३॥ उतकी नाव उन दोतों हाथों के 
बीच से चली गयी । वे मदम्स्त सर्प के डसने से वच गए ॥ ६४॥ उस 
बला ने उन्हें अपने हाथों में पकड़ लिया। पर खूदा ने मेहरबाती की 
और उसने उनका खून न पिया ।। ६५ ॥ अजगर ओर डायत की आपस 
भें ऐसी लड़ाई हुई कि खुदा के हुक्म से कोई भी दरिया से बाहर न 
आया ॥ ६६ ।| वड़ै-बड़े दरियाओं से ऐसी लहरें उठती हैं जिन्हें उप्त 
क्पालु के अलावा कोई नहीं जान सकता ॥| ६७ ॥ बड़ी-बड़ी लहरों में 
नाव चल पड़ी। उससे छुटकारा पाने के लिए वे खुदा से दया को 
भीख मांगते थे।। ६८॥ पोषण करनेवाले प्रभू की आज्ञा से आखिर 
में नाव दरिया के हिनारे आ लगी ॥ ६९ ।। उसप्त नाव से उतरकर दोनों 
यमन दरिया के किनारे पर बैठ गए || ७० ॥ एक शेर उन्हें देखकर 
तुरन्त उनके शरीरों का कबाब खाने के लिए तुरन्त आ गया ॥| ७१॥। 
उस दरिया में से एक बड़ा मगरमच्छ उन्हें खाने के लिए आ गया ॥ ७२॥। 
उसी जगह पर शेर आ गया । उसने तदी पर छलाँग लगा दी ॥ ७३ ।। 
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ब पेचीद सर ओ ख़ता गशत शेर। ब बहने दिगर दुशसन 
अफ़तद दलेर ॥ ७४॥ ब गीरद भगर दशत शेरो शिताब । 
ब बुरदंद ओरा कशीदह दर आब ॥ ७५॥ बुबीं कुदरते 
किरदगारे जहाँ। किई रा ब बखशीद कुसतश अज्ाँ ॥ ७६ । 
बि रफ़्तंद हरदो ब हुकमे अमीर। यके शाहज्ञादह ब दुखतर 
वज्ञीर ॥ ७७ ।। बि अफ़ताद हरदों ब दसते अज्ञोत्र। न्‌ 
शायद दिग़र दीद जुज्ञ यक करीस ॥ ७८।॥ ब सुलके हब॒श 
आमद आ नेक खोइ। यके शाहज़ादह दिगर खूब रोइ ॥७६॥ 
दर आँ जा बिआभद कि बिनशसतह शाहू। नशसेतंद शब रंग 
ज़्ररीं कुलाह ॥ ८० ॥ ब दीदंद ओरा बुख्नादंद पेश। ब 
गुफ़तंद कि ए शेर आज्ञाद केश ॥ ८5१॥ जि मुलके कदामी 
तुब मन बगो । चिनामे किरा तो बईं तरफ़ जो॥ ८२ ॥ 
वगर नह मरा तो न गोई चु रासत। कि सुरदन शिताब 
असत एज़द गवाहसत ॥ ८३॥ शहिंनशाहि पिसरे भषमायंदरां। 
कि दुखतर वज्ीर असत ई नउजवाँ॥ ८४ )॥।  हक़ोक़त ब 


उन लोगों के द्वारा सिर फिरा लिये जाने के कारण शेर का हमला निष्फल 
हो गया। बल्कि वह दिलेर खुद ही दुसरे दुश्मन के मुँह में गिर 
पड़ा ।| ७४ ॥ मगरमच्छ ने शेर का हाथ पकड़ लिया और उसे खींचकर 
पानी में ले गया ॥७५॥ खुदा की कुदरत देखो कि उसने जिंदगी बझुश दी 
-भऔर उसने उसे मार दिया || ७६॥ खूदा के हुक्म में दोनों चल पड़े। 
एक राजा का पुत्न और दूसरी वज्जीर को लड़की थी ॥ ७७ ॥ दोनों हो 
एक उजाड़ रास्ते पर चल पड़े जहाँ सिर्फ़ एक परमात्मा के सिवा अन्य 
कोई दिखाई त पड़ता था।। ७८ ॥ वे अच्छे स्वभाव वाले हब्शी मुल्क में 
आगए। वह एक तो राजपुत्र है और दूसरी सुन्दर चेहरेवाली वज़ीर की 
लड़की है ।। ७९ ॥ वे वहाँ आ गए जहाँ हब्शी राजा बैठा हुआ था। 
वह ऐसा था मानों रात का काला रंग बैठा हुआ हो। परल्तु उसके 
सिर पर सुनहरा ताज था।। ८०। उसने इन्हें देखा ओर पास 
बुला लिया। फिर कहा कि हे आज़ाद शूरबीर ! ॥ ५१॥ तुम्हारा 
देश कोन सा है ? मुझे बताओ, तुम्हारा नाम क्या है और इस तरफ़ किसे 
ढूढ़ते फिर रहे हो ? | ५२,। भौर अगर तूने मुझे सच न बताया तो खुदा 
गवाह है, तुम्हारी मोत नज़दीक है।। 5३ ।॥ उसने कहा कि मायंदरा 
शहनशाह का मैं बेटा हूँ और यह नवयुवती उसके बज़ीर की पुत्ती 
है।। ५४ ।॥ उसने पहली बात और बाद में गुज्ञरी मुसीबतों की कहानी 


श्री दसम गुरूग्रन्य साहिब ७१७ 
गफ़तश जि पेशीनह हाल। कि बरतें न बुगज़शत चंदीं 
ज़वाल ।। ८५५।। ब॑ मिहरस दरामद बगुफ़त अज्ञ ज़बाँ। 
मरा ख़ानह जाए ज़ि खुद ख़ानह दाँ॥ ८५६॥ वज़ारत खदश 


रा तुरासे दिहस । कुलाहे उुमालक तु बर सर निहुम्त ॥५७॥ 
ब गुफ़तर ३ राव करदंद वज्ञीर। कि नामे बज्ञां बृद रौशन 


ज़मीर ॥ ८८5 ।॥ ब हर जा कि दुशमन शनाप्तदर अज्ञोम | 
दबीदंद _जरव ब हुक करीस ॥ ८६६ ॥ कि खनश बरेज्ोद 
करदंद ज़र । दिगर जा शुनीदे दबीदे दलेर॥&०।॥ ब 
हर जा कि तरकश बरेज्ंद तीर। ब कुशते अद्रा ब करदे 
असीर ॥६१।॥ ब मुदत यक्षे साल ता चार माह। 
दरिख्रशिदह आमद चु रख्रशिदह माह॥ ६२॥ बदोज़ंद 
दुशमन बसोज्ञंद तन.। बयाद आमदश रोज़गारे कुहन ॥ ६३ ॥ 
ब गुफ़तश थके रोज़ दुखतर बज्ञोर। (म०ग्रं०१४२०) कि ए शाह 
शाहान रउशन ज़मीर ॥। ६४॥ ब यक बार मुलकत 
फ़रामोश श़शत । कि अज्ञ ससत मसती हमह होश ग़शत ॥६५॥ 
तु आ सुलक पेशीमहरा याद कुन। कि शहरे पदर रातु 
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भी उससे कह दी ॥ ८५५॥ सुनकर उसके मन में मोह जाग पड़ा। 
तब उसने कहां कि जो भी घर-मक्रान है, वह सब तुम अपना ही 
समझो ॥| ५६॥ मैं तुम्हें अपनी -वज़ीरी देता हूँ ओर बहुत से मुल्करों 
के प्रबंध का छत्न तुम्हारे सिर पर रखता हूँ ॥ ५७ ।॥ यह कहा और उसे 
अपना वज़ीर बना दिया जिसका नाम रोशनज़मीर था। ८५८॥ फिर 
उसने जहाँ कहीं भी राजा का बड़ा या छोटा दुश्मत देखा उस परमात्मा 
के हुक्‍म में उस पर आक्रमण कर दिया।॥ ८९॥ उसने अपना खून 
बहाया ओर शत्रुओं को अपने अधीन कर लिया। फिर दूसरी जगह कोई 
सुना तो दिलेर होकर वहाँ भी धावा बोल दिया ॥ ९० ॥ वह अपने 
तरकस में से जहाँ कहीं भी' तीर फेंक्रता था दुश्मन को मार गिराता या 
क़ैद कर लेता था ॥ ९१ ॥। एक साल चार महीने में ही वह चमकनेवाला 
चाँद की तरह चमक उठा ॥ ९२ ॥ जिन दुश्मनों को तीरों में पिरोता 
था उनके शरीर को आग में जला देता था। इसी तरह करते उसे पुराता 
समय याद आ गया। ९३॥ एक दिन उसे वज्ञौर की लड़की ने कहा कि 
हे राजा रौशनज़मीर ! ॥| ९४ ॥ तुम्हें एक बार में ही अपना देश भूल गया 
है। तुम मस्ती में ऐसे मस्त हुए हो कि तुम्हारा होश ही जाता रहा 
है ।। ९५॥ तुम पहले अपने देश को याद करो जो तुम्हारे पिता का शहर 
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आबाद कुत ॥ ६६ ।॥॥  विगह दाशत अज्ञ फ़डज लशकर 
तसाम । बसे गंज बख़शोद बेर से सुदाम ॥ ६&७॥ अयके 
लशकर आरासत चूँ नउ बहार । ज़ि खंजर व गुरजों व बकतर 
हज़ार ।। ६८ ॥ ज्िरह ख्ोद जुफतान बरगशतवान। जि 
शमहेर हिंदी गिराँता गिरान ॥ ६६ ॥ ज़ि बंदूक मश्तहद व 
चीनी कमाम । ज़िरह रूम शनशेर हिडोत्नतान॥ १०० ॥ 
चि अज्ञ ताज्ञी असपान फ़ौलाद नाल। हम्नह जू बदह फ़ीलान 
अजिश बे ससाल ॥ १०१॥ हेनह शेर भरदाँ ब ज़ोराबराँ। 
कि शेर अफ़कसा रा बशफ़ अफ़कनाँ॥ १०२ ॥ बरज़प 
अंदरू हमचु पील अफ़कन असत । बबज्ञप अंदर्झ चरब चालाक 
दसत ॥ १०३७ निशा से विहद नेज्ञह रा नोक खूँ। कशीरदंद 
अज्ञ तेश ज़हिर आब गूं॥ १०४॥ बके फ़ठज आरासतह 
हम चु कोह। जुबानान शाइसतहे यक भरोह॥ १०५॥ 
बपोशोद दसतार दुखतर वज्ीर । ब बसतंद शपशेर जुसतंद 
तोर ॥१०६॥ ब सरदारीए करद पेशीवह फ़ठम । रवाँ करद 


है। उसे फिर आबाद करो ॥ ९६॥ वह पैदल और घुड़सवार सेना का 
संदेव खयाल रखता था और उतमें बहुत से खजाने वाँठा करता 
था ९७॥ वसत्र ऋतु को तरह उप्तने फ़ौज को हर तरह से तैयार 
किया । हज़ारों कटारें, गदा और लोह-क्वच तेयार करवाए ॥| ९८ ॥ 
उसने ज़िरहबसख्तर, टोप और हिन्दुस्तानी तलवारें, जो अत्यधिक क्ीमती 
थीं, ले लीं॥ ९९ ॥ मशह॒द की बंदृक़ें, चीन को कमानें, रूम के तनत्वाण 
और हिन्दुस्तान की तलवारें इकट॒ठी कर लीं॥ १०० ॥ अरबी घोड़े, 
जिनके लोहे के खुर लगे थे और मदमस्त काले रंग के हाथी उन्होंने ले 
लिये ॥| १०१ ॥ सभी इस प्रकार महान बलवान योद्धा थे जो शेरों को 
मारतनेवाले शूरवीरों की क़तार की क़तार को गिरा देनेवाले थे ॥ १०२ ॥ 
ऐसे शूरवीर जो युद्ध में हाथी गिरा देनेवाले, सभा में मीठा बोलनेवाले और 
हाथों से फुर्तीलि थे ॥१०३॥॥ बरखछें की नोक़ का खून दुश्मन के मरने का 


पता देता था। निकली हुई तलवारें ज़हर में ड्बी हुई थीं।। १०४ ॥ . 


उसने पहाड़ के समान एक सेना तैयार की जिसमें सजीले जवातों के जत्थे 
थे। १०५॥ .वज्ीर की लड़की ने भी सिर पर पगड़ी बाँध ली। 
कमर से तलवार बाँध ली ओर तरकस को तीरों से भर लिया ॥ १०६ ॥। 
फ़ोौज की सरदार इस लड़की को बना दिया और दरिया की लहरों के 
तरह यह फ़ोज रवाना कर दी ॥ १०७॥ बादल क्री काली घटा को 
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लशकर चु दरोयाइ सउज ॥१०७॥ बके गोल बसतह च्‌ अबरे 
सियाह। ब लरज़ोद बूभो ब लरज़ोद माह ॥। १०८॥ बियावरद 
लशकर चुबर वें हदुद। सलाहे दिगर तीर तेग़ो नमुद ॥१०९॥ 
बिआरासत लशकर ब साज्ञ तपाव। हमह खंजरो गुरज 
गोपाल नामभ।॥ ११०॥ ब बुरदंद अकलोप ता राज तख्नत । 
ब बुरदन शहे बाद पायान रखत॥ १११॥ चना जंग 
करदंद आऑ धुलक रा। चु बरगे दरख़ताँ जि बादे सबा ॥ ११२॥ 
ब कुशतन अहुरा कुशायद ब पेश। ब बेरूँ ज्ञि मुलकश हमह 
रूह रेश ॥ ११३॥ परी जिहरए हथ जु शेरे नियाद। ब 
कुशतन अदूरा कि खंजर कुशाद॥ ११४॥ ब हर जा दवोदे 
ब कुशते अज्ञाँ । बे हर जा रशोदे ब बसते अज्ाँ॥ ११५ ॥ 
शुनीद ई अज्ञाँ शाहि झायंदर्र। ब तुंदी दराम्द बजाइश 
हुमा ॥ ११६ !॥ (ए०पं०१४२१) बआरासतह फ़डज चूँ नउबहार। 
जि तोषे ठुषक खंजरे आबदार ॥ ११७॥ बयपेशे शफ़ आमद 
चु दरया अम्रीक। जि सरता कदप हम चु आहन 
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तरह एक जत्था बनाकर भेज दिया । उस समय धरती काँप गई और 
चन्द्रमा हिल गया ॥ १०८।॥ जब फ़ौज को राज्य की सीमा पर ले 
आया तो ओर अधिक्र तीरों, तलवारों, शम्त्रों की जरूरत ही न 
पड़ी ॥ १०९ ॥ फ़ौज को सारे सामात के साथ तैयार किया हुआ 
था। सबके पास कटार, गदा, गुलेंल और तलवार आदि शस्त्र 
थे।। ११०॥ (वे) देश को बुरी तरह लूटकर ले गए। राजा हवा 
जैसे धोड़ों और अन्य सामान भी ले गया ॥ १११॥ उस देश को युद्ध 
ने ऐसा कर दिया जैसे वृक्ष के पत्तों को पतझड़ की हवा कर देती 
है ११२॥ शत्रु को मार डालने से आगे का रास्ता खुल गया और 
उस मुल्क से जो बाहर थे सबके चेहरे मूंड दिए गए ॥ ११३॥ परी 
जैसे चेहरे वाली (वज्ञीर की लड़की) को शेर के समात जोश चढ़ा हुआ - 
था। उसने शत्र को मारने के लिए कटार को म्यान से तिकाल 
लिया ॥| ११४॥ वह जहाँ दूट पड़ती है उसे मार गिराती है। जहाँ 
पहुँचती है उसे बाँध लेती है॥ ११४ ।॥ मा्िदर के राजा ने उतकी 
यह बहादुरी की दास्तान सुनी और गुस्से से भरकर उस जगह पर आ 
गया ॥ ११६॥ वप्तंत ऋतु के समान उसने फ़ौज को नये सिरे से 
सजाया । वीर तोप-बंदूर्के और विषबुझी कटारें लिये खड़े थे ॥ ११७ ॥ 
गहरी नदी की तरह शूरवीर सामने की क़तार से आए। ये सिर से 
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गरीक ॥ ११८ ।॥ बे आवाज़ तोपो तम्ताचह तुफ़ंग । ज़िप्ती 
ग़शत हम चूँ. गुले लालह रंग । ११९ ॥ बसेदाँ दराभद कि 
ख़तर वज्ोर। ब यक दसत चीनी कर्मों दसत तीर ॥१२०७ 
ब हरजा कि परराँ शवद ठीर दसत।_ ब सद पहिलए पोल 
मरदाँ गज़्शत ॥| १९१ ॥ चुना मउज़ ज्ेज़द ज़िदरीयाब संग। 
बरखश अंदर आमद चु तेग़ो निहंग।॥ १२२९॥ ब ताबश 
दरामद यके ताब नाक । बरख़श अंदर आभद यके खून 
खाक ॥। १९३७ बताबश दरासद हमह हिंद तेश । बग्ररोद 
लशकर च्‌ दरीयाइ मेग़ ॥ १२४ ॥ बचरज़ अंदर आमद ब 
चोनी कमाँ।. ख़ताब आमव्श तेग हिंदोसताँ ॥ १२५॥ 
ग़रेवह बबावुरद चंदी करोह। ब लरज़ोद दरयाब दररीद 
कोह ॥ १२९६ ७५ बरख़श अंदर आमद ज़िमीनों ज्ञभाँ। ब 
ताबश दरामद चु तेगे यराँ ॥ १२७ ॥। बतेज्ञ आमभदो नेज्हे 
बाँसतीं । बजुंबश- दरामद तने नाज़नी ॥ १९८ ॥ बशोरश 
दरासद नफ़र हाइ कुहिर। ज़ि तोपो व नेज़ह बपोशोद 


>> धर ५८3 जीी 3५) + िटजफि जल खिल ०७% तथ्य आापएज ५ 0७७४७. ा. 
लेकर पांव तक लोहे से ढके हुए थे॥ ११८॥ तीोपों, बंदूक़ों ओर 


पिस्तौलों की आवाज़ होने लगी' ओर लड़ाई का मैदान “लाले” के फूल की 
तरह लाल हो गया | ११९॥ वज़ीर की लड़की जंग के मैदान में आई। 
उसने एक हाथ में चीन की कमान और दूसरे में तीर पकड़ा हुथा 
था।। १२० ॥ जहाँ कहीं से भी उसका तीर उड़ता वह सेकड़ों हाथी 
और मर्दों की पसलियों के. बीच में से निकल जाता ॥ १२१॥ जंसे 
दरिया की लहरें पत्थर से टकराकर उछलती हैं उसी तरह सूरमाओं की 
तलवारें चमकने. लगीं॥ १२२९॥ एक चमकीोला खड़ग चमका 
तो खून और मिट्टी एक ही रंग में चमकने लगे ॥ १९३ ॥ 


सभी तरफ़ हिन्दुस्तानी तलवारें चमकने लगीं। मूसलाधार: 


बर्षा करनेवाले बादल की तरह फ़ौज गूंजने लगी।॥ १२४॥ चीनी 
कमान चमकने लगी ओर हिन्दुस्तानी तलवार भी चमकने 
लगी ॥ १२९५॥ कई कोसों तक कोलाहल होने लगा जिससे 
दरिया कांप उठा और पहाड़ भी फट गया ॥ १२६॥ धरती और 
आकाश भी चमकने लग गये। यमन देश की तलवारों से चमक 
निकली | १२७ ॥ बाँस की छड़ वाला बरछा तेज़ी में आया और 
नाजनीन (सुन्दरी) के मन में भी क्रोध आ गया ॥| १२८॥। 0 ने 
क्रोध में आकर शोर-शराबा कर दिया। उस समय संसार तोपों और 
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दहिर ।। १२९ ॥ ब जुबस दरामद कमानो कमंद । दरख़शाँ 
शुबह तेग़ सीमाब तूंद | १३०॥ ब जोश आमदह खंजरे 
झ़्वार खूं। जुर्बाँ नेज़ह सार स बरामद बहरूँ॥ १३१॥ 
ब ताबश दरामद लको ताब नाक। यक्के सुरसत्न गोगिरद शुद 
खून खाक ॥ १३२॥ दिहा दिह दराँमद ज़ि तीरो तुफ़ंग। 
हया हथ दरासद निहंगो निहंग।॥ १३३।॥ चका चाक 
बरखासत तीरो कर्मा। बरामद यके रुसत ख़ेज्ञ अज्ञ 
जहाँ ॥ १३४ ।॥ न पोथिदर रा बर ज़िमी बृद जा। न 
परिदह रा दर हुवा बृूद राह ॥ १३५॥ चुना तेग़ बारीद 
मियाने सुसाफ़ ।॥ कि अज्ञ कुशतगाँ शुद ज्ञिमी कोहकाफ़ ॥१३६॥ 
कि पाओ सर अंबोह चंदाँ शुदह। कि मैदाँ पुर अज्ञ गोइ 
चउगा शुदह ॥ १३७॥ रवा रउ दरामद ब तीरो तुफ़ंग । 
कि पारह शुदह खोद खुफ़्तात जंग ॥ १३८ ॥ चुना तेग़ 
ताबश त पीद आफ़ताब । (म्०प्ं०१४५२२) दरख़ताँ शुदह खुशक 
व दरयाइ आब ॥ १३९ ॥ चुनाँ तीर बाराँ शुदह हम चु 


बरछों में छिप गया ॥ १२९॥ क्रमान और फंदे हिलने लग गए और 
हिन्दुस्तान की चमकौली तलवार मारकाट करने लगी ॥ १३० ॥ खून 
पीनेवाली कटार गुस्से में आ गई ओर साँप की जीभ जंसा बरछा भी 
बाहर निकल आया ॥ १३१॥ चमकीले शस्त्नों का प्रकाश भी चमकने 
लग गया । लह॒ और मिट॒टी एक ही होकर लाल रंग की गंधक बन 
गई ।॥ १३२॥ तीरों और बंदूक़ों से धाँय-धाँय की आवाज़ आने लगी 
और मगरमच्छ जैसे शूरवीरों को तरफ़ से हाय-हाय की आवाज़ आने 
लग गई ॥ १३३॥ तीरों और कमानों से “खचाखच” की आवाज़ 
उठी । ऐसा मालूम पड़ता था जैसे संसार में प्रलय आ गया हो ॥ १३४॥ 
पैदलों को (लाशों के कारण) घरती पर जगह नहीं मिलती थी और 
पक्षियों को (तोरों के कारण) आसमान में जगह नहीं मिलती थी ॥१३५॥ 
युद्ध में ऐसी निस्संकोच तलवार चली कि धरती मुर्दों का पहाड़ बन 
गई ।।| १३६। पैरों और सिरों का इतना बड़ा ढेर लग गया मानों 
गेंद और डंडों से मैदान भर गया हो ॥ १३७ ॥ तौर ओर बंदूक ऐसे 
चले कि युद्ध में पहने हुए शिरस्त्राण दुकड़े-दुकड़े हो गए।॥ १३८॥ 
तलवारें सूरज की गर्मी को तरह ऐसे तप गईं ,कि वृक्ष रे दरियाओं का 
पानी भी सूख गया ॥ १३९॥ तीरों की वर्षा ऐसी बिजली गिरने 
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बरकु। बिअफ़ताद शुद फील चूं फ़रक फ़रक॥ १४० 0 
ब हरब अंदर आमद वज्ोरे चु बाद। यके तेश सायंदरानो 
कुशाद ॥ १४१॥ दिगर , तरफ़ आमद ब दुखतर अज्ञाँ। 
बरहिने यके तेग हिदोसताँ ॥ १४२ ॥ दरख़शाँ शुदह आँ 
चुना तेग़ तेज़ ॥ अद्दरा अज्ों दिल शवद रेज्ञ रेज् ॥ १४३ ॥ 
यके तेग़ ज़्द बर सरे ओ ससंद । ज़िमीनश दराभद चु को 
बिलंद ॥ १४४॥ दिग़र तेश ओरा बिज्ञद करद नौम। 
बिअफ़ताद बूसस चु करखे अज्ञीस | १४५॥ दिग़र सरद 
आसद चु प्रराँ उकाब। बिज्ञर तेग़ ओरा ब करदश 
ख़राब ॥ १४६ ॥ . चुकारे वज्ञीरश बराहत रसीद । दिगर 
सिहनते सियस आम्द पदीद ॥ १४७ ॥ सियसत देव आमृद 
बगलतीद खूं। जि दहलीज्ञ दोज़ख़ बरामद बरँ ॥। १४८॥ 
बकुशतंद ओरा दु करदंद तन । चु शेरे थिआँ हम चु गोरे 
कुहन ॥ १४६ ॥ चहारस दराप्मद चु शेराँ बजंग। चु बर 


बचहे गोर ग़रराँ पिलंग ॥ १५० ॥ चुना तेश बर वे बिज्ञद 
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रहे थे ॥| १४० ॥। एक वज़ीर हवा की तरह लड़ाई में आया जिसने एक 
हाथ में मायिदराँ की बनी हुई तलवार पकड़ी हुई थी ॥ १४१ ॥ दूसरी 
तरफ़ उसी की लड़की आई जिसने एक हाथ में हिन्दुस्तान की नंगी 
' तलवार पकड़ी हुई है ॥ १४२॥ उनकी तेज़ तलवार ऐसी चमकने 
लगीं कि उन्हें देखते ही शत्रु का दिल टुकड़े-टुकड़े हो रहा था ॥ १४३ ॥ 
घोड़े के सिर पर ऐसी तलवार मारी जिससे वह ऊंचे पहाड़ की तरह 
जमीन पर आ गिरा ॥ १४४।॥ दूसरी तलवार उसे मारी गई और उसे 
दो टुकड़ों में बाँठ दिया। वह ऊँचे महल की' तरह धरती पर आ 
गिरा। १४५।॥ एक और मर्द उकाब की तरह युद्धभूमि में आया। 
उसे भी तलवार मारी और नष्ट कर दिया ॥ १४६ ॥ जब उसे वज्ञीर 
को मारकर कुछ राहत महसूस हुई, और दूसरे को मारक्कर सुखश्च मिला तो 
तीसरी विपत्ति आ हाज़िर हुई | १४७ ॥ तीसरा दैत्य आया जो खून 
से सना हुआथा। वह मानों नक॑ के दरवाज़े से निकलकर आया 
आ। १४८॥ बड़े शेर की तरह अथवा नीलगाय की तरह मारकर दो 
टुकड़े कर दिया।। १४९॥ चौथा भी शेर की तरह शरवीर लड़ाई में 
भाया। वह ऐसे आया जैसे नीलगाय के बच्चों पर चीता दहाड़ता हुआ 
आता है ॥ १५०॥ वज्ञीर की पुश्नी मे उस पर ऐसी तलवार मारी कि 


भी दसम गुरूप्रन्थ साहिब तह 
नाज्ञनी । कि अज्ञ पुशत असपश द्रामद ज्िप्तीं ॥ १५१॥ 
कि पंचम दरासद घर देवे अज्ञीम। यके ज़खम जद करद 
हुकमे करीम ॥ १५२ ॥ चुना तेग़ बर वे ज्ञदाँ खब रंग । 
जि सरता कदम आमदह ज़ेर तंग ॥ १५३॥ शसम्त देव 
आमद चु अफ़रीत ्लत। ज़ि तीरे कर्मा हम च॒ कबज़ह 
गुज्शत ॥। १५४॥ बिज्द तेश़ ओरा कि ओ नीम शुद। कि 
दीगर यला रा अज्ञो बीस शुद ॥ १५४।॥ चनोीता बप्तिकदार 
हफ़ताद सरद । ब तेग अंदर आवेखत ख़ास अज्ञ 
नबरद ॥| १५६ ॥| दिगर कस निआमद तसंनाइ जंग। कि 
बेर नियाधत्द दिलावर निहंंग॥ १५७।: बहरनब आमदश 
शाहि मायंदराँ। बताबश तपीदन दिले मरदमाँ ॥ १५८॥ 
चु अबरस ब अंदाखत दछरे यलाँ। बरख़श अंदर आमृद 
ज़िहे आसमाँ ॥ १५६ ॥ बताबश दरासद ज़िमीनो ज्ञमन। 
दरख़शाँ शुदह तेश हिंदी यसन ॥| १६० ॥ चला (पृ०प्रं०१४२३) 

चल दरासद कम्तानो कमंद । हया हय दरामद ब गुरजों 
गज्ञंद ॥ १६१॥ चका चाक बरखासत तीरो तुफ़ंग । ज़िप्ती 


पी सील पक कई 


वह घोड़े की पीठ से धरती पर गिर पड़ा ॥ १५१॥।॥ जब पाँचवाँ सबसे 
बड़ा देत्य आया तो उस क्ृपालु प्रभु के हुक्म से उसे एक ही चोट में मार 
दिया ।। १५२ ॥ उस सुन्दरी ने उस पर ऐसी तलवार मारी, जो सिर से 
पाँव तक (उसके साथ घोड़े को भी) चीर दिया ॥| १५३ ॥ मतवाले देत्य 
जैसा छठा द॑त्य वेसे ही आया जेसे कमान में से तीर जाता था ॥ १५४ ॥ 
उसे तलवार मारी वह ठीक आधा-आधा हो गया । दूपरे शूरवीर भी 
इससे डर गए ॥ १५५॥ इस तरह सत्तर की गिनती तक के खास-खास 
शरबीर मारकर तलवार में लटका लिये गये ॥| १५६ ।॥ अब अन्य किसी 
को लड़ाई का विचार नहीं आता । बड़े-बड़े दिलावर शूरवीर भी मैदान 
में बाहर नहीं आते।॥ १५७ ॥ फिर मायिदरा (ईरान के उत्तर ५ की 
ओर का प्रदेश) का राजा खुद युद्ध में भआाया । उस समय शा 
हृदय क्रोध से- तपने लगा ॥ १५८५ ॥ जब उसके घोड़ों ने की के 
चारों ओर छलाँगें लगाईं, तब धरती और आकाश भी चक्कर में आ गए 
अर्थात्‌ घमने लग गए ॥ १५९ || जब युद्धभूमि में हिन्दुस्तानी और यमन 
की तलवारें चमक्री, उसी समय धरती और है में चमक 
हुई ॥ १६० ॥ कमानों ओर कबंधों की चलाते की आवा आने लगीं । 
गदांओं की चोटें खानेवालों की हाय-हाय की आवाजें आने लगीं॥ १६१॥ 
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लाल शुद चूँ गुले लालह रंग ॥ १६२॥ हहा हू बरामद 
चुपह नंद रू । दिहा दिह शुदह खंजरे ख़ार खूँ॥ १६३॥ 
बरखश अंदर आमद यके ताब रंग। बरख़श अंदर आमद 
दु चालाक जंग ॥ १६४ ।॥ बशोरश दरामद सराफ़ोल सुर । 
बरखश अंदर आमद तने ख़ास हर ॥ १६५॥ ब शोरजश 
दरामद जि तन दर खरोश। ब बाजूद भरदाँ बरा बुरद 
जोश ।। १६६७ _ यक्रे फ़रश आरासत सुरख्त अतलसे। 
बुखानद चु सकतब जुबा पहिलुए॥ १६७॥ ब मरदप्र चुना 
कुशत शुद कारज्ञार। जुबाँ दर गुज्ञारम नियामद 
शुमार ।| १६८॥ गुरेज्ञा शवद शाहि सायंदराँ। ब कुशतंद 
लशकर गिराँ ता गिराँ ॥१६९६॥। कि पुशतश बिअफ़ताद दुखतर 
वज़्ीर।/ बि बसतंद ओरा कि करदंद असीर ॥ १७० 0 
बसिज़दे बियावुरद जो शाह ख़ेश। बिगुफ़तह कि ए शाह 
शाहान वेश ॥ १७१॥ _ बिगोयद कि ई शाह मायंदराँ। 
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पर सवारी की तो इस्राफ़ोल नामक फ़िरिश्ते की तुरही बजनी शुरू हो 
गई अर्थात्‌ शत्रु के लिए क्ियामत का दिन आ गया।॥ १६५ ।॥ जब 
शरीरों में क्रोध जगा मौर युद्धभूमि से शोरशरात्रा उठा तो शुरवीरों की 
भूजाओं में भी उछाल भा गया।॥ १६६॥ लाल रंग का रेशमी फ़शं 
(खून का) धरती पर बिछा दिया गया है गौर ऐसा लग रहा है कि योद्धा 
(बच्चे) स्कूल में पहलवी बोली पढ़ रहे हैं ॥| १६७ ॥ लड़ाई में इतने 
भादमी मारे गए हैं जिनकी गिनती जीभ से हो नहीं पाती ॥ १६८ ॥ 
मायिदरा का राजा युद्धभूमि से भागा क्योंकि उसकी बहुत फ़ौज लड़ाई में 
मारी गई थी ।। १६९ ॥ वज्जीर की लड़की उसके पीछे पड़ गई, उसे 
पकुड़ लिया ओर क़ेद कर लिया ॥ १७०॥ उसे अपने राजा भर्थात्‌ 
पति के पास ले गई। उसने कहा कि हे राजन्‌ ! ॥ १७१॥ इस 
मायिदरा के राजा को बाँधकर तुम्हारे पास ले आई हूँ ॥ १७२ ॥ _ अगर 
तुम कहो तो इसे जान से मार दूं और कहो तो ताला लगाकर क़द कर 


श्रौ दसम गुरुप्रन्थ साहिब ७२४५ 
बज़ाँ ईंबुरम। वग़र तो बिगोई ब ज़िंदा दिहम ॥ १७३ ॥ 
बॉज़दाँ सपुरदंद ओरा अज्ञोम।. सितानद अज्ञों ताज शाही 
कलीम ॥| १७४ ।। शहिनशाहगी याफ़त हुकमो रज्ाक । कसे 
दुशमनारा कुनद चाक चाक ॥ १७५॥ चुना करद शुद कसद 
मिहनत कसे । कि रहसत बबस्रशीद जो रहमते ॥ १७६ ॥ 
कि ओह शाह बानू शुद्दो मुलक शाह। कि शाही हमी याफ़त 
हुकमे इलाह ॥ १७७ । बिदिह साकोया सागरे सबज्ञ आब । 
कि बेरू बिअफ़ताद परदह नकाब ।| १७८ ॥ बिदिह साकीया 
सबज् रंगे फ़िरंग । कि. वकते बकार असत अज़ रोज़ 
जंग ।॥ १७६ ॥ १० ॥ (मृ०ग्रं०१४२४) 
॥ हिकायत दसवीं समापतम ॥ 


हिकायत यारवीं ॥ 


१ ओं वाहिगुरू जी की फ़तह ॥। 


तुई दसतगीर असत दर माँदगगों। तुई कारसाज़् असत 
बेचारगों ॥| १॥ शहिनशाहि बखशिदए बे निआज़। 
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लू।। १७३॥ उसे बड़ी जेल में भेज दिया। उससे देश का राज्य 
(सिंहासन), छत्न ओर चँवर छीन लिया ॥ १७४॥ उस परमात्मा के 
हुक्म से चक्रवर्ती राज्य प्राप्त कर लिया है और बहुत से दुश्मनों को टुकड़े- 
टुकड़े कर दिया है ॥ १७५॥ जो इस तरह के कष्टकारक आक्रमण को 
सह लेता है, उस पर दयालु परमेश्वर दया करता है ।। १७६ ॥ वह रानी 
बन गई और वह राजा बन गया। परमात्मा के हुक्म से उन्होंने राज्य 
प्राप्त कर लिया ॥ १७७ ॥ हे साक़ी ! मुझे हरे रंग का प्याला दो 
जिससे घूंघट हट जाय और प्रियतमा का मुँह साफ़ दिखाई देने लगे ॥१७८॥ 
हे साक्की, हरे रंग का प्रेम दो जो युद्ध के दिन ओर युद्ध के समय 


चाहिए।॥ १७९ ॥ १० ॥ 
॥ दास्तान दसवीं समाप्त ॥ 


दास्तान ग्यारहवीं 


हे परमात्मा ! तुम ही थके-हारों को सहारा देनेवाले, बेचारे 
निरुपायों के काम बनानेवाले हो ॥ १ ॥ हे कृपालु प्रभु ! तुम बिता 
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ज्ञिमीनों ज़माँ रा तुई कारसाज़ ॥ २॥ हिकायत शुनोदेम 
शाहे कलिजर । कुना नींद यक्त दर चु अज्ञ कोह मंजर ॥ ३॥ 
यके पिसर ओ बूद हुसनुल जमाल। कि लायक जहाँ बूद 
अज्ञ मुलक माल ॥| ४ ॥ यके शाहि ओ जाव ढुखतर अज्ञो । 
कि दीगर न ज़्त बृद समन बर कज़ो॥ ५॥ वज़ाँ दुख़तरे 
शाह आँ पिसर शाह । शुद आशुफ़तह बर वे चु बर शसश 
साह ॥ ६॥॥। बिगोयद कि ए शाह मारा बिकुन। कि 
दहिशत कसे मरद दोगर मभकुन ॥| ७॥ शुनीदस कि दर शाहि 
हिदोसतां। कि नामे वज्ञा शेर शाहे वज्ञाँ॥ ८ ॥ चुनाँ 
नशत दस्तुर घुलके खुदा । बयक दान बेगान रेज़द जुदा ॥९॥ 
बिग्गीरं: शाही बि अफ़ताद तुरग। बपेशे गुरेज्ञद चु अज्ञ 
बाज़ सुरंग ।| १०॥  बिगीरद अज्ञो हरदु असपे कलाँ। कि 
मुलको अराकश बिआप्तद अज्ञाँ॥ ११॥ बि बख्नशीद ओ रा 
बसे ज़्र दु फ़ील । कि बेरू बिआवुरद दरीयाइ नील ॥ १२॥ 
यके नाम राहो सुराहो दिगर। चु आहू कला पाइ अज्ञोमे 


मांगे ही चक्रवर्ती राज्य दे देनेवाले हो और धरती तथा आकाश के 


काम करनेवाले हो ॥ २॥ हमने कालिजर शहर के राजा की कहानी 
सुनी है, जिसने पहाड़-जेसा बड़ा दर्शनीय दरवाज्ञा बनवाया था॥ ३ ॥ 
उसका एक पुत्त बहुत ही सुन्दर, स्वरूपवान था, जो देश और दोलत के 
हिसाब से हर तरह से संसार के योग्य था।| ४॥ उस स्थान पर एक 
धनिक की लड़की थी, जो चमेंली के पत्न॒ की' तरह कोमल थी और उसके 
बराबर अन्य कोई स्त्री नहीं थी।। ५॥ धन्िक की लड़की उस 
राजपुत्र पर ऐसे मोहित हो गई जसे सूरज पर चाँद मोहित है।॥ ६॥ 
उसने कहा-- हे राजकुमार ! मुझसे शादी कर लो, किसी दूसरे मर्द से 
मत डरो ॥ ७॥ हमने सुना है कि हिन्दुस्तान में एक राजा है और उस 
बलवान राजा का नाम शेरशाह है॥८॥ खुदा के मुल्क का यह 
तरीक़ा है कि दूसरे का हक़, चाहे वह दाने के भी बराबर हो, उसे अलग 
रखते हैं| ९ ॥ राज्य लेने के लिए जिसके पीछे भी' उसने घोड़ा लगाया 
बह आगे-आगे ऐसे भागा जैसे बाज़ से डरकर मुर्गा भागता है॥ १०॥ 
उसके पास से उसने वह दोनों घोड़े लिये जो इराक देश से उसके पास 
आये थे ॥ ११॥ उसे बहुत-सा सोना और हाथी दिए जिन्हें वह दरिया 
नील के पार से लाया था ॥ १२॥ एक घोड़े का नाम राहु और दूसरे 
का सुराहु था। वे भागने में हिरन ओर अक़्ल में आादमियों की तरह 
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नर ॥ १३।॥ अगर असप हर दो अज्ञा से दिहद। वज्ञाँ 
पस तुरा ख्ानह बानू कुन्तद ॥ १४॥ शुनीद ईं सुखन रा 
हमी शुद रवाँ। बियाम्द ब शहर शाह हिंदोसताँ ॥ १५॥ 
निशसतंद बर रोद जसना लबआब।  बिबुरदंद बादह 
कुरदंद कबाब ॥ १६॥ यसे दो बरामद शबे चूँ सियाह। 
रवाँ करद आबस बसे पुशतकाह ॥ १७॥ ब दौदंद ओरा 
बसे पासबां । बतुंदी दरामद बताबश हुमाँ॥ १८।॥ बसे 
बर वे बंदुक बाराँ कुतद। चु बा बरक अबरस बहाराँ 
कुनद । १६ ॥ हमी बज़ह करदंद दु से चार बार। हम 
आख़र कुनद ख़ाब खुफ़त इख्रतोयार ॥ २०॥ बिवानद कि 
लुफ़तह शवद पासबाँ। बपय सुरद शुद हस चु ज़खमे 
यलाँ ॥| २१॥ रवाँ करद ओ जा बिआभ्द अज्ञा। कि 
बुन गाह (पृ०प्ं०१४२४५) अज़ञ शाह करखे गिराँ॥ २२७ घरो 
रा बिकोबद घरीया घरीयार | वज़ाँ मेख कोबद ब पुशते 
दिवार ॥ २३॥ चुना ता बरामद दिंगरे अज्ञीम। दु 
असपश नज़र करद हुकमे करीस | २४॥ यके रा बिज्ञद 


थे। १३॥ (राजकुमार ने कहा--) अगर तुम वह दोनों घोड़े मुझे 
लादो तो मैं बाद में तुमसे शादी करूंगा ओर तुम्हें अपनी! स्त्री 
बनाऊँगा ।| १४॥ उसने इस बात को सुना और चल पड़ी । वह 
हिन्दुस्तान के एक राजा के शहर में आ गई॥ १५॥ यमुना नदी के 
किनारे पर बैठ गई । वहाँ उसने शराब पी और कबाब खाए॥ १६ ॥। 
जब रात दो पहर बीत गई तो उससे पानी में बहुत से घास के गट्‌ठर 
ठेल दिए॥ १७॥ उन गठठरों को पहरेदारों ने देखा और ग़्स्से में 
भड़क उठे | १८॥ उन्होंने उन पर बहुत सी गोलियों की ऐसी बौछार को 
जैसी बादल बिजली समेत वर्षा में बरसा करते हैं। १५॥ इसी तरह दो- 
तीन बार किया। असन्‍्त में पहरेदारों ने नींद का समय गँवानता उचित 
न समझा और सो गए ॥ २० ।॥ जब उसने जान लिया कि पहरेदार 
सो गए और घायल शूरवीरों की तरह थके-हारे पड़े हुए हैं ॥ २१॥ 
अब वह चली ओर वहाँ भा पहुँची जहाँ राजा के महल की नींव 
थी ।| २२॥  घड़ियाल बजानेचाला जब-जब् घड़ियाल बजाता था, 
तब-तब वह क़िले की दीवारों में कीलियाँ ठोकती जाती थी ॥ २३ ॥ 
इसी तरह उन कीलियों पर चढ़-चढ़ कर व्रह ऊँची दीवार के ऊपर तक 


भा गई ॥ २४॥ एक को 


उसने मारा और आधा कर दिया । 
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ता अज्ञो नीम करद । दरे पासबाने बर अज्ञ नीम करद ॥ २५॥ 
दिगर रा बिज़्दर ता जुदा गशशत सर। सियम रा बिकुशतन 
शवद खूंन तर ॥ २६॥ चुअस रा जुदा करद पंजम बकुशत। 
शशस रा बकुशतंद जम॒दार मुशत ॥ २७॥ शशम चोकोअस 
कुशद आभद अज्ञा। कि हफ़तश गिराँ बुद चौकी गिरा। ।२८॥ 
कि हफ़्तम हमी कुशत ज़्खसे अज्ोस। कि दसतश कुनद 
रखश हुकसे करोम ॥ २६॥ चुना ताज्ञोी आनह बिज्ञद 
ताज्ञीभश । कि बाला बियामद ब ज़सन अंदरश ॥ ३०। । 
वगशतन दराबे ब बेरू अज्ञाँ। कि हैरत बिसाँदंद शाहे 
जहाँ ॥ ३१॥ कि दंदा खुरद दसत अज़् शेरशाह। ब हैरत 
हमी रफ़त आलम पनाहू ॥ ३२॥ कि सारा कुज्ञा बुरद 
असपे अज्ञीम । बि बख़शीद ओ हम चु कससे करीस ॥ ३३॥ 
दरेगा अगर रूइ ओ दोदमे। ब सद गंज सरबसत 
बखशीदसे ॥| ३४ ॥ कि हैफ़सत गरो दीदए याफ़तन्न । ब 
जाए दिगर दिल नज्ो ताफ़तम ॥ ३५॥ कि दीदार बख़शंद 
अगर ओ मरा । कि सद गंज सरबसत बख़शम वरा ॥ ३६॥ 
चु शुहरत कुनानीद शहर अंदरू। कि बख़शीद भस्त खूँन अज्ञ 


पहरेदारों के दो टुकड़े कर दिया ॥ २५॥ दूसरे को खड़ग मारा जिससे 
उसका सिर अलग हो गया । तीसरे को मारा और वह खून में लथपथ 

हो गया | २६॥ चौथे का सिर अलग किया, पाँचवें को मारा और छठे 

को कटार भोंकी ॥ २७॥ छठे को मारकर वह आगे आई ताकि 
सातवें को मार सके जो बड़ी, चोकी पर (खड़ा) था॥ २८॥ सातवें 

को भी बड़ा घाव किया। खुदा के करम से उसने घोड़े की तरफ़ हाथ 
बढ़ाया | २९॥ घोड़े पर चढ़कर उसे ऐसा चाबुक मारा कि घोड़ा 
दीवार से छलाँग लगाकर यमुना नदी में आ गया ॥ ३० ॥ पानी में । 
गिरते ही घोड़ा पानी से बाहर आ गया। राजा यह देखकर हैरान | 
रह गया ॥ ३१॥ शेरशाह ने गुस्से से अपने हाथ में दाँत काट लिया , 
ओर हकक्‍्का-बक्का रह गया || ३२।॥। कौन सा आदमी मेरा घोड़ा कहाँ 
ले गया है ? ऐसे शूरवीर को मैं माफ़ करता हूँ ॥ ३३॥ अफ़सोस 
यदि मैं उस बहादुर को देख लूँ तो उसे मैं मुंह तक भरा खज़ाना दे 
दूंगा ॥। ३४ ।॥ अगर मैं उसको देख लेता तो कम से कम प्यार से हटकर 
गुस्से की तरफ़ न जाता ॥ ३५॥ अगर वह आप ही मुझे दर्शन दे तो 
उसे भरा हुआ खज़ाना बख्श दूंगा।। ३६ ॥ उसने शहर में ढिढोरा पिटवा 


__ 
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ख़आर ख्॥| ३७॥ बि बसतंद दसतार 

् ्‌ अज्ञ जाम ज्ञ 

ब पेशे शह आसद चु ज़्ररी सिपर ॥ ३८।॥ बगोयद कि शेर 
अफ़कनो शेरशाहं। कि अज्ञ राह रा मन बिबुरदंद 


राह ॥ २६९ ॥ अजबसाँद साहिब ख़िरद ईं जवाब। दिगर 
बार गोयद कि बा वे सवाब || ४०॥ कि नकल स नुमा 
मरा शेर तत । ब वजहे घरा बुरदा असपे कुहन ॥ ४९१ 
निशसतंद अज़ाँ वजहे बर रोद आब। बि बुरदंद बादह 
बखुरदन कबाब ॥ ४९।। रवाँ करद अव्वल बसे पुशत काह। 
दा मे दिहद पासबानान शाह ॥ ४३ ॥ वज्ञाँ पस ब कोशश 
कुनानीद लखत । ब परश दराँमद जि दरीयाइ सख्त ॥४४॥ 
वज़ाँ बिशकुनानीद ओ गिरद शुद। ब दोदन अज़ो शाह 
पय (म्ृ०प्रं०१४९६) मुरदह छझुद | ४५॥ गड़ी यक बिमादंद 
. ग़रूब आफ़ताब । बज्ञाँ जा बियामद कुशायद तनाब ॥ ४६ ॥ 


लग़ामश बिदादंद स्वारे शुदसत। बिज़्द ताजीआँनह चु 
अफ़रीत मसत ॥। ४७॥ चुना असप ख्ोज़ीद बरतर जि शाह । 


दिया कि मैं उस खूंखार डकंत का दोष माफ़ करता हूं (अगर वह मेरे 
सामने आ जाए)॥ ३७॥ तब उस (लड़की) ने सुनहरी पगड़ी 
बाँध ली और सुनहरी ढाल की तरह राजा के सामने आ गई।॥ ३८॥ 
और कहा कि हे शेर को मार डालनेवाले शेरशाह ! तेरे राहु नामक 
घोड़े को युवित से मैं ले गया हूँ॥ ३९ ॥ बुद्धिमान राजा उसकी बात 
सुनकर हैरान रह गया और उसने दूसरी वार जल्दी से कहा ॥ ४० ॥ 
हें शेर की तरह शूरवीर ! मुझे उसकी नक़ल करके दिखाओ कि तुम कंसे 
घोड़े को लेगए हो ॥ ४१॥ वह नदी के किनारे वेसे ही बेठ गई। 
फिर उसने शराब पी और भुना हुआ मांस खाया। ४२॥ फिर उसने 
पहले की तरह बहुत से घास के गटठर नदी में बहा दिए ओर राजा के 
चौकीदारों को धोखा देती रही।॥ ४३ | उसके बाद फिर थोड़ी सी 
कोशिश की और उस कठित दरिया से तेरकर पार हो गई ।॥ ४४ ॥ 
उसने उसी तरीौक़े से (पहरेदार) मारे और भाग निकली । उसे देखकर 
राजा हैरानी से हक्‍का-बकक्‍्का रह गया।। ४५ ॥| फिर सूरज डूबने में 
जब एक घड़ी का वक़्त बाक़ी था तो वह वहाँ आ गई ओर उसने दूसरे 
घोड़े के आगे-पीछे के रस्से खोल दिए।॥ ४६॥ उसे लगाम दे दी और 
सवार हो गई। फिर देत्य जैसे मतवाले घोड़े को चाबुक मार दी ।॥। ४७॥ 
घोड़ा ऐसा कूदा कि राजा के ऊपर से ही ऊँचाई पर होता हुआ दरिया 
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ज्ि बाला बियामद ब दरीयाद गाह।| ४८ । ब पेरश दरामद 
जि दरीया अज्ञीस । कि पारस हमी ग़शत हुकमे करी ॥४९॥ 
फ़रोद आमदश असप करदस सलाम। बिगोयद सुख्नन शाई 
अरबी कलाम ॥ ५०।॥ तु अकलश चरा ग़शत ए शा 
शाह। कि मा राह बुरदत तु दादन सुराह ॥ ५१॥ कि 
ग्ुफ़तश चुनी ता रवाँ करव रखश। ब याद आसभदो एज़दे 
दाद बख़श ॥ ५२॥  बिअफ़ताद पुशत असपहा बेशुमार। 
कि ओरा न हम बर कुनद कंस सवार ॥ ५३॥ बिज्नद सरद 
दसतारहा पेश शाहु। कि एू शाह शाहान आलम पनाह॥५४॥ 
बिगीरद कसे हरदु आह बुराक। तु ओरा बिबख्रशीद ख़ुद 
दसत ताक ॥ ५५७ चरामे कुनद कारहा बेखुदी। कि 
राहा अज्ञो भन सुराहा तुईं॥ ५६ ॥ बिबुरदश अज्ञों असप 
हरदो अज्ञीम । वज्जाँ रा बि बख्रशीद हुकसें रहीम ॥ ५७ ॥ 
कि ओरा दराबुरद खानह भिकाहें। कि कडले कुनद 
मुसतक़ीस हुकस शाह ॥ ५८ ।  बिविहु साक़ीया सागरे 
कोकनार । दरे वक़्त जंगश बियाम्द बकार ॥ ४६६ ॥ 
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में ठिकाने पर आ पहुँचा || ४५।॥॥ फिर उस बड़े दरिया में से तैरता 
हुआ खुदा के हुक्म से पार निकल गया ॥| ४९॥ फिर वह घोड़े से 
नीचे उत्तरी, उसे सलाम किया और राजा के साथ क्षरबी में बातचीत 
की ॥ ५०॥ हे शेरशाह ! तूने अपनी अक़्ल खुद ही क्‍यों मार ली है। , 
मैं तो राहु घोड़ा लेगया था पर सुराहु घोड़ा तूने खुद ही मुझे दे 
दिया है ॥ ५१ ॥| उसे इस तरह कहा और घोड़ा रवाना कर दिया। 
उस समय उसने परमात्मा का स्मरण किया ॥ ५२॥ अनेकों घुड़सवार 
उसके पीछे पड़ गए पर कोई भी सवार उसे पकड़ न सका ॥ ५३॥। 
शरवीरों ने पगड़ियाँ उतारकर राजा के सामने फेंक दी और कहा कि , 
हे आलमपनाह ! ॥ ५४॥ भला हिरन की चालवाले उन दोनों घोड़ों ' 
को कोन पकड़ सकता है? आपने अपने हाथों से उसे एक दे दिया | 
है ।। ५५॥ यह नासमझी क्‍यों की ? राहु तो उसने चुराया था, सुराहु 
उसे खुद ही दे दिया । ५६।। वह दोनों ही घोड़े राजा से ले गई और ६ 
दयालु परमात्मा.के हुक्म के अनुसार दोनों घोड़े उसने अपने मित्र को दे 
दिये ॥ ५७॥ अब वह उससे निकाह करके उसे अपने घर ले आया 
और अपना दिया हुआ वचन पूरा किया ॥ ५८ ॥ है साक़ी ! मुझे पोस्ते 
के रस (के समान नशा करनेवाला) प्याला दो क्‍योंकि यह युद्ध के समय 
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कि खूबसत दर वक़्त ख़सम अफ़कनी। कि यक कुरतयस 


फ़ौल रा पकनी ॥ ६० ॥ ११ ॥ 
॥ हिक्रायत यारवीं समापतम ॥। 


हिकायत बारहवीं ॥ 


/ हो 
१ ओं वाहिगुरू जी की फ़तह ॥ 

रज़ा बख्रश बख्रशिदए बेशुमार। रिहाई दिहो पाक 
प्रवरदगार ॥ १॥ रहीमो करोमो सकीनो म्काँ। अज्ञोमों 
फ़हीमो ज़्मीनो ज्माँ॥ २॥ शुन्ीदम सुख़न कोह कंबर 
अज्ञीस । कि अफ़गाँ यके बृद ओ जा रहीम ॥ ३॥ यके 
बानूए बुद ओ हम चु माहु। कुतद दीदन शरिशत ग्ररदन 
जि शाह ॥४॥ दो अबरू चु अबरे बहाराँ कुनद। 
बसियणगाँ (०प्रं०१४२७) चुअज़ तीर बाराँ कुनद ॥ ५॥ रुखे 
चूँ खलासी दिहद माह राँ। बहारे गुलिसताँ दिहुद शाह 
रां॥।६५७ ब अबरू कमाने छशुदा नाज्तीं। ब चशमश 


नि आल 
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काम आता है॥ ५९॥ जो दुश्मन को गिराने के लिए अच्छा है। 
उसका एक घूँट हाथी को पछाड़ देता है।॥। ६० ॥ ११॥ 

॥ दास्तान ग्यारहवीं समाप्त ॥ 


दास्तान बारहवीं 


आनंददाता अगणित रूप से कृपा करनेवाला है। वह पवित्र पोषक 
है और मुक्ति-प्रदाता है ॥| १॥ वह दया करने और कृपा करनेवाला 
है। वह मकानों में बड़ा मकान, धरती और आकाश के रहस्य को 
जाननेवाला है ॥। २॥ खबर नामक बड़े पहाड़ की हमने एक बात सुनी 
है। वहाँ रहीम नामक एक पठान रहता था।॥। ३॥ _ चाँद-जंसी 
उसकी एक औरत थी जिसका देखना ही राजाओं के गले का फंदा बन 
जाता था ।। ४॥॥ उसकी दोनों भौँहें बरसाती बादलों की तरह बनी हुई थीं। 
पलकों की कमान से वह नज़रों के कटाक्ष रूपी बाणों की बारिश किया 
करती थी ।| ५ ॥ उसके मुखड़े का दर्शन ही चन्द्रमा को भुला देता था 
और राजाओं के मत की फुलवाड़ो को बसंत की तरह खिला देता था।॥ ६॥ 
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ज़नद कबरे कहरगीं।॥ ७॥ ब मससती दिहद हम चनो रूर 
मसत। गुलिसता कुनद बूस शोरोद दसत ॥ ८॥ ख्ज्े ख़्श 
जमालो कम्तालो हुसुन । ब सूरतज बानसत फ़िकरे कुहन ॥९॥ 
यके हसन खाँ बृद ओ जा फ़गाँ। बदानश हमी बृद अकलश 
जवाँ ॥ १० ॥ कुनद दोसती बा हमह यक दिगर। ्ि 
लेली व समजन्‌ ख़िज़्ल गशत सर ॥ ११॥ चु बा यक दिगर 
हम चुनी गशत मसत । चु पा अज्ञ रकाबो इतना रफ़्त 
दसत ॥ १२९॥ तलब करद ओ ख़ानए ख़िलवते। पिया 
आमदश जो बदन शहवते ॥| १३॥ हमीं जुफ़त खुरदंद दु से 
चार माह । ख़बर करद जो दुशमने निज्ञव शाह।॥ १४॥ 
ब हैरत दराँसद फ़गाने रहीम। कशीदन यके ते गरस 
अज्ञीम ॥ १५॥ चु खबरश रसीदो कि आभमद शोहर । 
हुमाँ यार खुद रा बिज्ञद तेगश सर ॥ १६॥ . हमहि गोशत्ते देग 


अंदर निहाद। ससालय बिअंदाख़त आतश बिदाद ॥ १७॥ 
शोहर रा खुरानीद बाकी बिमाँदच। हमह नौकराँ रा ज़िआफ़त 
उस नाजुक ओरत की दोनों भौँहें कमान बनी हुई थीं, जिससे वह उन 
आँखों में से क्रोध से भरे हुए तीर मारती थी ॥ ७॥ चेहरे की मस्ती 
से शराब के भी होश भुला देनेवाली थी और (उसके न दिखाई देने से ) 
फूलवाड़ी भी उजाड़ बियाबान हो जाती थी ।। ८ ॥। बहुत अच्छे स्वरूप 
वाली, ह॒द दर्ज की सुन्दर और समझ में काफ़ी आगे बढ़ी हुई थी ॥ ९॥ 
वहाँ हुसतखाँ नामक एक पठान था। वह जवाँ अक़्ल का मालिक था 


अर्थात्‌ काफ़ी होशियार था॥ १०॥ बे एक-दूसरे को प्यार किया . । 


करते थे। उनके प्यार को देखकर तो लेला-मजनू भी सिर शुका 
लेते थे।११॥ उन्हें एक-दूसरे से ऐसा प्यार हो गया कि 
उनके पैरों से रकाब और हाथों से लगाम निकल गई अर्थात्‌ 
वे प्रेम में बेब हो गए ॥ १२५ ॥ उसने अकेले घर में 
बुलाया। उसके आते ही वह कामातुर हो उठी ॥ १३॥ इस तरह 
इकट्ठे खाते-पीते दो-तीन-चार महीने गुजर गए। तब एक्क दुश्मन ने 
राजा को ख़बर कर दी॥ १४।॥ रहीम खाँ पठान हैरान हो उठा। 
वह तलवार को म्यान से खींचकर गरजा।॥ ३१५।॥ जब उसे ख़बर 
लग गई कि मेरा खाबिद आ रहा है तो उसने अपने यार के सिर में 
तलवार मार दी (ओर उसका सिर काट लिया) ॥ १६॥ उसका मांस 
देग में डाल दिया। मसाले डालकर नीचे आग जला दी॥ १७॥ 
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कुनाद ॥ १८)! चु लुश ग़शत शोहर न दीदश चनर। 
बकुशताँ कसे रा कि दादश ख़बर ॥ १९ ॥ बिदिह साकीया 
सागरे सबज़् गूं। कि सारा बकारसत जंग अंदरू ॥। २० ॥ 
लबालब बऊुन दम बदम्पत नोश कुन। ग्रसे हर दु आलम 
फ़रामोश कुन ॥ २१ ॥| १२ ॥ (मृ०प्रं०१४२८) 

॥ हिकायत बारहवीं समापतम ॥। 
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पहले अपने खाबिद को खिलाया ओर बाक़ी जो बच रहा वह सभी नौकरों 
को प्रीत-भोज में खिला दिया ॥ १५॥ उसने जब किसी भी पुरुष 
को वहाँ न देखा तो पति खुश होकर चला गया और उस आदमी को 
मार डाला, जिसने आकर ख़बर दी थी॥ १९॥ हे साक़ी ! मुझे हरे 
रंग का प्याला दे जिम्तको मुझे लड़ाई में ज़रूरत है ॥ २० ॥ हे साक़ी ! 
प्याला लबालब भर दे ओर हे मेरे मनन ! तू उस प्याले को हर साँस के 
साथ पीता रह और दोनों लोकों की चिंता भुला दे ॥ २१ ॥ १२॥ 
॥ दास्तान बारहवीं समाप्त ॥। 
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7॥कि 
१ ओं स्री भगउती जी सहाइ ॥ 
- अथ भसफोटक कव्ित लिख्यते ॥ 


॥ सबंया ॥ छबि ऊत्तम आक्रिति छाजति है लख लाजति 
कंज प्रभा मुख को । खस्रिग बाल ते नत बिप्ताल से है सभ्न 
जानित रास सनो सुख की । जिह हेरि से जल जंमुन मै 
तिह हेरित प्यास कहाँ भुख की । कबहूँ हम सो नहीं कार 
हसे सखी का कहो अंतर के दुख को ॥ १॥ ॥। सवबेया ॥ ब्रिज 
नारि त्तिहारि क नंद कुमार बिसार सँभारह फो सन से । कहूँ 
हार परे कहूँ बार गिरे कहूँ नेक न सुद्ध रही तन मै । झजखकेत 
के बानन पीड़त भी मन जाइ रहयो सन मोहन मै । मसनो दीप 
के भेद सुने सुरताद जख्रिगीगन जाइ बिधो बन सै॥२॥ 
॥ सर्वेया ।। मल्‍ल भिरे कहूँ मत्त सतंग उतंग कहूँ मिल उशट 
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स्फूट कवित्तों की रचना 


॥ सवेया ॥ शोभायमान आक्ृति की उत्तम छवि और मुख की | 
प्रभा को देखकर कमल भी लजाते हैं। मृगशावकों के सभान सुन्दर 
नयन्त हैं और सभी उसे सुख का भंडार मानते हैं। जिसे सभी यमुना के 
जल में ढूंढ़ते हैं, उसे ही में भूख-प्यास की परवाह किए बिता ढूंढ़ रही हूं । 
हे सब्री / कृष्ण कभी भी मुझसे हेंसे नहीं हैं, में तुम्हें अपने मन का दुःख 
क्या बताऊ ? ॥ १॥ ॥ सववेया ॥ नंदकुमार कृष्ण को देखकर ब्रजकी । 
सभी स्त्रियाँ सन की संभाल करना भूल गयीं। कहीं किसी के हार पढ़े । 
हैं, कहीं बाल खुले पड़े हैं। किसी को तन की तनिक भी सुधि नहीं रही । $ 
सभी काम के बाणों से पीड़ित हो उठीं और सबका मन मनमोहन में अटक | 
गया है। वे सभी ऐसी बिधी पड़ी हैं मानों मृगी जंगल में संगीत का 
मामिक स्वर-भेद सुनकर बिध गयी हो।। २।। ॥ सबैया ॥। कहीं मदमस्त 
पहलवान, कहीं हाथी और कहीं ऊँचे-ऊँचे ऊँट लड़ाए जा रहे हैं। कहीं 
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लराबे । बहिख कहूँ कहूँ बॉके से बोक कहूँ म्रिग ले स्रिग सो 
बहिसाव। सॉपन निउरत अउर चकोरन हैन कहूँ हैराज लराबे। 
भौर भिर फुल हाथन सों कहूँ देखनहार सभ्े सुख पावे ॥ ३ ॥ 
॥ सव्वेया ॥ नाचत है नचवार कहें कहूँ गावत है कहूँ बीन 
बजाय । खेलत है कहूँ चौपर च्ारु बढ कछ॒ होड हीयो 
परचाव । बाजत भेर ख्रिदंग कहूँ कहें भात कबित्तन बार न 
पावें। पंडत पुंज पुरात पड़े कहूँ जीत के गीत बनाइ 
सुनावं।। ४॥  ॥ सर्वया॥ ब्रिजताथ के साथ सखी सभ हो 
उम्गी ग्रहिं ते चित चडप चढ़े । न हटे अति हाठी हठीो मन 
मे कोऊ सामुहि आवे क्रिपान कढे । थहरात लगे पटमारत के 
कलधोौंत के भूखन साथ मढ । सनो लीलत लाठ दवानल कान 
लसे लहरे अति तेज बढ़े ॥ ५॥ ॥ सबेया ॥ लिह देखके 
देखत ही रहीये किय न्‍्यारो न भावत नेकु कब । मुरझाइ परी 
छित से त्िय इउ सु (पृ०ग्रं०3) लगियों मनो चेटक बाँन अबे । 
तेऊ दौर चली लख पौरन को निज ठौर ते जे निकसी न कब । 
लखि स्याम को रूप अनूपम्त सुंदर रोझ रही रिझवार सभे ॥ ६॥ 
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जा रहे हैं। भौंरे फूल रूपो हाथियों से भिड़ रहे हैं भर सभी देखने 
वालों को सुख प्राप्त होता है।। ३॥ ॥ सवंया ॥ है नेक ताच 
रहे हैं, कहीं गा रहे हैं ओर कहीं बीन बजा रहे हैं। कहीं चौपड़ बेला 
जा रहा है और बाज़ियाँ लगाकर मन बहलाया जा रहा हे । भेरी, मृदंग 
आदि वाद्य बज रहे हैं और कवित्त पढ़नेवालों की बारी नहीं आ रही है । 
कहीं पंडितों के झुंड पुराण पढ़ रहे हैं और जीत हु के गीतों को 
गाकर सुना रहे हैं॥ ४।॥॥ ॥ सवेया ॥ मन में उत्साहित होकर सभी 
सखियाँ कृष्ण के साथ घर से तिकलीं । सामने गा कोई कृपाण तिकालकर 
भी यदि आ जाए तो भी ये हठ वाली हठती नहीं । उन्का सोने भर रेशम 
से मढ़ा हुआ शरीर उसके प्रेम में थरथराने लगता है। ऐसे लग गो है 
मानों कृष्ण दावानल को पी रहे हों और लहरें तेज़-तेज बढ़ रही हों । न 
॥ सबैया ॥। जिसे देखकर देखते हो रह जाना पड़ता है उससे अलग गा ना 
तनिक भी अच्छा नहीं लगता । स्त्रियाँ उसे देखकर 2277 
ऐसे गिर पड़ती हैं, मानों उन्हें बाण लगा हो । उसके चरण नि री थीं | 
वे भी घरसे भाग निकली हैं जो कभी भी घर से नहीं निकल 
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॥ स्वेया ॥ ब्रिखभान कुम्तार को साथ लिए जमुना तर 
कान बिराजत है। सभ हूँ तन चंदन चित्र किए छबि गंड 


प्रचंडन छाजत है । जिह हेरत भूख भज सन की लखि जाहि 
घनो अघ भाजत है । हरि राधे को रूप निहार मने रति अउ 
रतिनाथ हूँ भाजत है।। ७॥ ॥ सव्वेया ॥ ब्रिखभान कुमार 
शिगार सजे अति ही करि के सु हुलास हिंयो । कहूँ कोकिल 
कीर करी अहि केहरि भान मनोज को छीन लियो। ब्रिजराज 
के भेटन काज चली सुभ रोरी को भाल मे टीको दियो । भनो 
चंद के मंडल मै कवि स्यथास सुहाग के भाग प्रकाश कियो ॥ ८ ॥ 
॥ सवेया ॥ खेलत कुंज गरीन के बीच लखे हरि जाइजुते 
पठई री। बाँकी सी बान सो हेरत है हरि एक ही हेरन होहे 
हरी री। लेत है मोल मनोजह को उपप्ा मुहि ते नहि जात 
कही री । मोहे है मीन सख्रिगा गिनती कहि कान के नेन कि 
बान सखी री ॥| ९ ॥ ॥ सर्वया )। जानत ग्वार गवार कहाँ 
जति ते सभ ग्वारन में कह ऐहें। चउद॒ह लोक स्रिजे जिनके 
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श्याम के सुन्दर अनुपम रूप को देखकर सभी रीझ् उठी हैं॥ ६॥ 
॥ सवेया ॥ वृषभानु की कुमारी अर्थात्‌ राधा को साथ लेकर कृष्ण यमुना 
तट पर विराजमान हैं। सबने तन पर चंदन लगा रखा है और सुन्दर 
छवि शोभा पा रही हैं। जिसको देखकर मन की भूख भाग जाती है 
ओर घने पाप भी नष्ट हो जाते हैं। राधा भर कृष्ण का रूप देखकर ' 
तो मानों रति कामदेव भी भाग रहे हैं॥ ७ ॥ ॥ सर्वेया ॥ वृषभानु- 
कुमारी (राधा) ने उललसित होकर श्रृंगार किया है और ऐसा लग 
रहा है कि उसने कोयल, तोता, हाथी, नागिन, शेर, कामदेव आदि सबको 
गवहीन कर उनका स्वाभिमान छीन लिया हो। वह माथे में रोली का 
टीका लगाकर ब्रजराज को मिलने के लिए चल दी है। कवि श्याम के 
कथन के अनुसार ऐसा लगता है कि उसी ने चन्द्रमा को भी प्रकाशित . 
किया हो ॥| ५॥ ॥ सवैेया ॥ तुमने मुझे भेजा और मैंने कुंजगलियों में 
खेलते हुए कृष्ण को देखा। वह बाँकी चितवन से देखता है और ३ 
उसके देखने से मानों मुझे उसने चुरा लिया हो। वह तो कामदेव को 
भी मोल ले लेने की शक्ति रखता है और उसकी उपमा कही नहीं जा 
सकती। उसने तो मछल्ली ओर मृग सबको मोहित कर लिया है। 
है सखी ! कृष्ण की आँखें हैं या बाण हैं ॥॥ ९ ॥ ॥ सबेया॥ ये गवार 
ग्वाले नहीं जानते हैं कि वे (कृष्ण) भला गंवारों में क्‍यों आएँगे ? जिसने 
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मकों हरि तौ न कहा सुख पहें। चित 

हे ब्रिजराज की केल के खेल सभ्े हैं। इज नो नकल 
लिया घहरात घटा सुत्र के दुख पंहुँ।। १० ॥ ४ दूती बाच 
नाइका प्रति ॥ ॥ सर्वेजा ॥ तेरी तरीफ सदीव कर॑ मुख तेरी 
कथा नित गावत है। हित तेरे शिगार सजे सजनी हित तेरे 
ही बेन बजावबत है । हित तेरे ही चंदत अउ घनसार दोऊ 
घ॒र्ति अंग लगावत है। हरि को मन स्त्री ब्रिखभाव कुमार 
हरियो कहूँ जान न पावत है ॥ ११॥ ॥ सबंया ॥ हउ तुहि 
ल्यावनि काज पठाई री बेग चलो ब्रिजराज चितारी। तेरो 
ही धिआन रहे धरि क॑ जुबती सभ अछउ चितहूँ ते बिसारी। 


अउ हठ ते तनकों न तजे रजनी बितई सु भई उजिआरी। 
सान मनावनहार तजियों तज तूँ किउनस भात दई की 
सवारी ॥॥ १९॥ ॥ सबेया ॥ गोप को बेख कबे धरिहे हरि 
कुंजगरी कथि आन बसेहै। सोरपखो अन को धरिहे कब 
गवारन के ग्रहि (३०प्रं०भ) गोरसि खेहे । बेन बजहे कब बन में 
कब मोहि बुलाबन तोहि पठहै। मान कहियो हमरो हरि पे चल 


चौदह लोकों का सृजन किया है, वह हरि तुम लोगों में _ रहकर क्‍या सुख 
प्राप्त करेगा । मन सोचता है कि ये सब तो ब्रजराज के खेल ओर लीलाएं 
हैं। ये मूर्ख नहीं जानते कि घहराते हुए बादलों को बात सुनकर 
उसे कितना दुख होगा॥ १०॥ ॥ दूती उवाच नायिका के प्रति॥ 
॥ सवेया ।। हे सखी ! वह हमेशा तुम्हारी ही प्रशंसा करता है भोर तेरी 
ही कहानी कहता रहता है। तेरे ही लिए वह श्वृंगार करता है और तेरे 
ही लिए बाँसुरी बजाता है। तेरे ही लिए वह कपूर और चंदन को 
घिसकर अंगों में लगाता है। क्ृष्ण का मन तो राधा ने हर लिया है अतः 
वह कहीं भी नहीं जा पाता है॥। ११॥ ॥ सवेया ॥ तुम्हें कऋष्ण ने 
याद किया है और मुझे तुम्हें लेने के लिए भेजा हि । वह तेरे ही ध्यान 
में लगा हुआ है और उसने बाक़ी सब युवतियों को मन से विस्मृत कर 
दिया है और तुम हो कि हठ को छोड़ नहीं रही हो; इधर सारी रात 
बीत गयी और उजाला हो गया.है। हे भाग्यवान ! उस 82 | 
कृष्ण ने तो अपना मान त्याग दिया है फिर तू अपना मान क्यों नहीं 
छोड़ती ।। १२॥ ॥ सबंया ॥ अब भला कब की कुंजगली में 
आएंगे ? मोरपंख धारण कर ग्वालिनों के घर में दूध पिएँगे ? कब वेणु 
बजाएँगे और मुझे बुलाने के लिए तुझे भेजेंगे हे सखी ! मेरा कहना 
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री बहरो हरि हाथ न ऐहै ॥ १३॥ ॥ स्वया ॥ कहो जसुधा 
के सु ऐहै कब हरि कुंज गरोन कब बसि है। कबि कान 
कहाइ है आपन को तेरो रूप की रास कब रसि है। ब्रिज 
नारि गधारि तूँ रार करे हरि जानत इणछ हमरे बसि है। 
तजि अउह॒ठि स्थाम पे बेग चलो नहीं तोहि  सभ चतुरा हसि 
है ॥१४॥ ॥ नायका बाच दूती प्रति ॥। ॥सवेया॥। जिहगोरस 
काज गवार गवारनि आप गरीन में जाइ गही है। सेंकड़े स्थाम 
सखा लिए संग हनी सटको दिझो ढार दही है। काहे कहो 
अपने मुख ते कह॒ काम को क्वितन जात कही है। नेह कहा 
करबो तिह सो सखी ग्यारन की जिन नार सही है ॥ १४५॥ 
॥ सववेया ॥ बाक सी बीच सींगार अगार से ताल मश्रिदंग 
क्रिपान कटारे । ज्वाल सी जउन जुडाई सी जेब सखी घनसार 
कि सार किआरे। रोग से राग बिराग से बोल बारद बूँद 


कि बान बिसारे। हल से हाव हुलास सो हेर बहारन होहि 
भुजंगस कारे॥ १६॥ ॥ सवंथा ॥ काटे से काजर क्रांत 
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हाव-भाव शूल के समान ओर बहारे साँपों-जेसी दिखाई दे रही हैं ॥१६॥ 
॥ सवेया ॥ काजल काँटे के समान, क्रांति कृपाण की तरह भोर ठंडी 
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क्रिपान सी सूख बियाधि बियार बहीरी। कालि सो कोकिल 
कूक कराल ख्रिनाल कि व्याल घरी कि छरी री। भार सों 
' भ्उन भयानक भुूखन जउन की ज्वाल सों जात जरीरी । बान 
सी बीन बिना ब्रिजराज बसंत को अंत कि अंत सखी री ॥ १७॥ 
॥ सर्वेया ॥ बादर बौर सनाहि सजे घहरात घटा सुनिहै हिह 
नारी। दाबविर चातह्रिक मोरन शोर क्रिपानि की बिद्दुलता 
चमकारी । बान सी बूंद बलाइ सी ब्यार बंदूक सी ओरन की 
घरखारी । लोनत बार झखी जेसे दारद खेत रहो ब्रिजराज 
बिना री ॥ १८ ॥ ॥ सर्वया ॥ बान सी ब्यार ब्रिलाप सों 
। बोलब बाँक सी बीन बजंत्र ब्रिथयारे। जंग से जंग मुचंज दुखंग 
अनंग कि अंक से अंक किआरे। चाँदनी चंद चिता चहूँ ओर 
ते कोकिल कूक की हुक सी सारे। भार सो भउन भयानक 
भूखन फूलन फूल फनी फ़नवारे ॥ १६९॥ ॥ सबेया ॥ राई 


रमु जर जाई रो माई रनाई रमसानज नेक रिझेबो । दाँनि कि 
कान को साथ पर्यांन सयाँन सो रूप की रास रसेंबो । सउजसी 


हवा सूखे रोग के समान दिखायी देती हैं। कोयल काल के समान, कमल 
सप॑ के समान और समय छूरी के समान लग रहा है। यह भवन एक 
बोझ ओर ये आभूषण भयानक लगते हैं। योवन की ज्वाला से मैं जली 
। जा रही हूँ। बीन मुझे बाण के समान और ब्र॒जराज कृष्ण के बिना 
! बसंत का अब मानों अंत ही भंत है ॥ १७॥ ॥ सबंया ।॥। बादल मानों 
कवचधारी वीर हैं ओर हे स्त्री ! सुनो, घटाएँ घहरा रही हैं। मेढक, 
चातक और मोरों का शोर हो रहा है। क्पाणें हैं कि बिजली चमक 
रही है। बूंदें बाणों के समान, हवा बला के समान है ओर बंदूक़ों की 
चारों ओर से वर्षा हो रही है। खून पानी के समान है और हे सबी ! 
कृष्ण के बिना तो वैसे ही मर जाने को जी चाहता है।॥ १८॥। 
॥ सबेया ॥। बाणों-सी हवा, बोलना विलाप-जैसा, वीणा बाँक़ की तरह 
और वाद्य व्यर्थ से लगते हैं। शंख बेकार लगता है ओर मुचंग अंगों को 
| ढुखा रहा है, काम है कि मेरी छाती पर हल चला रहा है। चन्द्रमा की 
, चाँदनी चिता के समान और कोयल की कूक दिल में हुक-सी खींचती है। 
यह संसार बोझ लगता है, आभूषण भयानक और फूल फन वाले सर्प को 
तरह लगते हैं ॥ १९॥ ॥ सबैया। है माँ! मेरा वशव जल गा 
मैं उस रमापति क्रुष्ण को ज़रा-सा भी रिझ्ा सक्‌ । काश | मैं कृष्ण के साध 
| जा सकी होती भर रास रचाती । मौज भी उसके बिना मार के समान 
|. ४ 


७४० गुरसुखो ( नागरी लिपि ) 


मार हजार (४०प्रं०३) सी हार मनो शुभ गीत शिगार सुहैबो । हेम 
पहार सों हेर बयार कहो री सो हास हुलास चितेबो ॥| २० 0 
॥ सर्वया ॥ खंजन से सन रंजन है दुख भंजन स्थाम सो 
अंजनिआरे। बानन से जख्रिग बारन से ब्रिदसेस ते ऐसे न जाँ( 
सवारे । खंजन से सम कंजन की ब्रित मोचन भाँसन के कजरारे 
तेह रंगे कि रंगे रंग काहु के काँन के नेच सखी मतवारे॥ २१ ॥ 
॥ सर्वबेया ॥ सीसे सहाब की फूल गुलाब कि सत्ति किधो मदरा 
कि से प्यारे। बाँनलन से सतवारन से तरवारत से कि बिखरी 
बिख वारे। तारिम के कजरारन के दुख दारन स्याप्त 
सों नींद निदारे। हैरे ते लाज सर छूट जात है काँन 
के नेन की बाँन बिसारे॥ २२॥ ॥ स्वेया ॥ बारी हड 
नंदकुसार के रूप पे जाँ पर कोट मनोज सवारे । नारद से 
सुक सारद से जिनके जस को कहि के फुनि हारे । सेख सहंस्र 
धरे मुख याँही ते बीत गए ज्ुग पार तू पारे। सुन री सबि 
काँन बसे सभ ठा कजरा बिन नेत्र भए छजरारे ॥ २३॥ 
॥ स्वेया ॥ कबहूँ हमरी सुधहूँ लहिहें हरि काहूँ के हाथ संदेस 
ओर हार-श्व गार भी शोभा नहीं देता है। सोने के पहाड़ और सुन्दर हवा 
भला (उसके जिना) हाप्त-विलास की' याद आने दे सकती है॥ २०॥ 
॥ स्वेया ।। खंजन के समान मन को प्रसन्न करनेवाले और दुख के नाशक 
श्याम के भंजन लगे नेत्न हैं। वाणों के समान, मृग-शावकों के समान हैं 
जो तीनों लोकों के स्वामी से भी नहीं बनाए जा सकते। खंजन के 
समात, कमल के समान और स्त्रियों के मन को चुरानेवाले हैं। वे 
श्याम के नेत्र रंग में रंगे हैं, स्नेह में रंगे हैं या प्रेम में मतवाले हो रहे: 
हैं॥२१॥ ॥ सव्वेया | शीशे के समान चमकीले, या गुलाब के फूल 
के समान या मदिरा के प्रिय मत्त हैं। बाणों से, तलवारों से या विष- 
बाणों के समान हैं। नींद मे अधमुंदे श्याम के नेत्न स्त्रियों के नयनों के 
दुखों को दूर करनेवाले हैं। देखने से ही लज्जा छूट जाती है-- ये कृष्ण 
के तयन हैं या बाण हैं।। २२।॥ ॥ सबेया ॥ मैं नंदकुमार के रूप पर _ 
बलिहारी हैँ, जिस पर करोड़ों कामदेव न्‍्योछावर हैं। उसके यश का 
गायन करते हुए नारद, शारदा, शुकदेव सभी हार गए हैं। शेषनाग ने 
उसकी प्रशंसा करने के लिए हज़ारों मुख धारण किए हैं। हे सखी ! सुनो, 
कुष्ण तो सभी स्थानों पर बसते हैं और मेरे नयन तो बिना काजल के ही 
कृजरारे हो गए हैं ॥ २३॥ ॥ सबेया ॥| वया कभी हमारी सुधि लेंगे 
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पठहें हे १ गोकल यादि कब करिहें कब कातिक की रुति रास 
सचहे । मोहन फाग कब संड है हमरों कब शोक बिंदा करि 
दहें। चित्त की बात कर्ब सजनी कहु री कहु री ब्रिजराज 
कबहें ॥ २४॥  ॥ अथ जी क्रिशन जी की उसतत॥॥ 
॥ कवित्त ॥ देवकी तनय्या कहो मुसली के भय्या कहो राधा 
के रसय्या कहो सुर के मरय्या हैं। संतन सहय्या कहो देतन 
दलय्या कहो बारत बचय्या कहो संकट कटव्या हैं। कारन 
| करय्या कहो रमाँ के रिझय्या कहो सागर भथय्या कहो बिस्व के 
बनय्या हैं। बेदन बनय्या कहो द्वारका बसय्या कहो कौसतभ 
.. तरय्या पांतजंन के बजय्या हैं ॥२५॥॥ ॥कबित्त॥ धेत के चरय्या 
|. कहो बेंन के बजयथ्या कहो गोकल बसय्या कहो ब्रिज के रहय्या हैं । 
माखन भख्य्या कहो गोरसु लुट्य्या कहो चीरन चुरय्या कहो 
गुआरन हरय्या हैं। आनंद दिवय्या कहो साररिग धरय्या कहो 
पुतना मरय्या कहो ताल के कतय्या हैं। नाग के नथय्या कहो 
ब्याध के बधय्या कहो भीखम तनय्या को कनय्या जू हरणय्या 
हैं॥ २६॥ ॥ कबित्त ॥ कंस के बधय्या कहो केसी के मरय्या 


_3न्‍ीीजीजीजी 


और किसी के हाथों संदेश भिजवाएँगे ? क्या कभी वे गोकूल को याद 
करेंगे और कारतिक की ऋतु में रास रचाएँगे ? मोहन (क्रृष्ण) कब फाग 
बेलेंगे और .हमारे मन का शोक मिटाएँगे ? हे सजनी ! चित्त की बात 
| कहूँ कि ब्रजराज कब आएंगे !7॥ २४ ॥ ॥ श्रीकृष्ण जी की 
| स्तुति प्रारम्भ ॥ ॥ कवित्त ॥ वह देवकी-पुत्न, बलराम का भाई, राधा से 
“रमण करनेवाला और मुर राक्षस को मारनेवाला कहा जाता है। वह 
संतों का सहायक, दैत्यों को नष्ट करनेवाला, बच्चों को बचानेवाला और 
संकट को काटनेवाला कहा जाता है। वह कारणों का भी कारण, लक्ष्मी 
को रिझानेवाला, सागर का मंथन करनेवाला और विश्व का रचयिता कहा 
जाता है। वह वेदों का बनानेवाला, द्वारिका बसानेवाला, कौस्तुभ मणि 
लानेवाला और. पांचजन्य शंख बजानेवाला भी है ॥२५॥ ॥क्रवित्त॥ वह 
६ गड़ओं को चरातेवाला, बाँसुरी को वजानेवाला, गोंकुल को बसानेवाला 
|... और ब्रज का रहनेवाला है। वह माखत खानेवाला, दूध लुटानेवाला, 
बस्त्न हरण करनेवाला और ग्वालिनों को चुरा ले जानेवाला है। वह 
आतनन्ददायक, सारंग नामक धनुष धारण करनेवाला, पूतना को मारनेवाला 
और ताल वुक्षों को काट गिरानेवाला है। वह नाग को नाथनेवाला, 
व्याध के हाथों वध होनेवाला, विषम तन वाला कन्हैया है ॥ २६ ॥ 


हश३ ग्रखुणी ( नागरो लिपि ) 


कहो कारी के हनय्या कहो कुंजन श्रमय्या हैं। साहन के सा 
कहो संतन सनाह कहो (मृ०प्रंग्स) करी करि बाह कहो राम ज के 
भय्या हैं। चौदाँ लोक नाह कहो साचो पातिसाहि कहो दुज्जन 
के दाह कहो देंतन दलय्या हैं। अरिन को आर कहो संतन 
सहार कहो दीन हूँ की धार काँत केसव कनय्या हैं ॥॥ २७॥ 
॥ कबित्त ॥ बंसी के बजय्या कहो ब्रिज के रहय्या कहो 
ब्याधि के बधय्या कहो बिस्‍व के बनय्या हैं। बेदनों चरथ्या 
कहो बारन बचय्या कहो बुद्धि के बढ्य्या बलरामजू के भय्या 
हैं। बीर बिचरय्या कहो बेरन हनय्या कहो बिख के बटय्या 
ब्रिज बनता लभय्या हैं। बन के श्रमय्या कहो बछरा चरय्या 
कहो जाकी सभ लेत कवि कोवबिद बलय्या हैं ॥॥ २८ ॥। ॥ अथ 
बियोगनी ॥ ॥ सवेया ॥ बेरी सी ब्यार बियोग सो बीचन बाँक 
सों बोल बजंत्र बिथारे। बादर बूँद बिसारे से बान सु बारन 
मत्त बुरे बिकरारे। बाग बनियो बंन सौ बिस बंठक जाँ दिन 
ते ब्रिजनाथ बिसारे। ब्याधि सी बीत बिताँ ब्रिजबालम 
बीरी न होहि बिखी बिखयारे॥ २९॥ ॥ कथित ॥ चिता 


॥ कवित्त ॥ उसे कंस का वध करनेवाला, केशी को मारनेवाला, कालिय 
नाग का हनत करनेवाला तथा कुंजों में घृमनेवाला कहते हैं। उसे 
सम्राटों का सम्राट, संतों का कवच, हाथी को भी चला मारनेवाला तथां 
बलराम का भाई कहते हैं। उसे चौदह लोकों का स्वामी, सच्चा 
पातशाह, दुर्जनों का दहन करसेवाला और दैत्यों का दलन करनेवाला कहते 
हैं। शत्रुओं को चीरनेवाला, संतों का आश्रय, दीनों का आधार उसे 
कान्ह, केशव और कन्हैया कहते हैं ॥। २७ ।॥ ॥ क॒वित्त ॥ घह बंशी बजाने 
वाला, ब्रज का रहनेवाला, व्याधियों का नाशक और विश्व को बनानेवाला 
है। वह गायों को चरानेवाला, बच्चों को बचानेवाला, बुद्धिवद्धंक और 
बलराम का भाई है। बीरों में विचरण करनेवाला, शत्रुओं को मारने 
वाला, उनके लिए विष-वुक्ष है, और ब्रज की सित्रियों को ढूंढ़ लेनेवाला है। 
बह वन में भ्रमण करनेवाला, गाय-बछड़ों को चरानेवाला है और सभी 
कवि, विद्वान उस पर स्योछावर जाते हैं ॥| २८॥ ॥ भथ वियोगिनी ॥ 
॥ स्वेया ॥ वियोग में पवन भी शत्रु लगती है और बोली भी टेढ़े शस्तत 
की तरह लगती है तथा बाद्य भी व्यर्थ लगते हैं। बादलों की बूंदे बाणों 
की तरह विकराल लग रही हैं। बाग़ अब जंगल की तरह और बैठक भें 
उस दिन से विषमय लगतो है जिस दिन से ब्रजनाथ ने हमें भुला किया है । 
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जेसो चंदन चराग लागे चिता सम चेटक सो चित्र चायु चाबुक 
कुसेल सी । चिता जसो चीर चषला सी चितवन लाग चीरबे 
सी चौपखा सुहात न रुचेलसी । चंगल सी चौंप सर चाँप जेसो 
चामी करिं चोट सी चिनौती लागे सीरी लागे सेलसी। चटक 
चपेट सी लगत चिता नाथ बिन चाबक सौ चेर लागे चाँदनी 
चुरेल सी ॥ ३०॥ ॥ सबेया ॥ हउ इत धूँसत प्रेम छको 
अति घोरत है उहि घाधघनकारों। कउन ही घात मिलो घन 
स्याम को घोर करे हम प॑ घर वारो । मो घट ते घिरि जात 
सखी मनो बीतत एक घरी जुग सारो। घाइल के घनस्याम 
गए घर ऐहै कबे सखी मोहन प्यारों ॥३१॥ ॥सवेया॥ बंठी 
इते हों शिगार सजे भई सेन समै घनस्थाम न आए। खोजत 
बाट न पाई किधो घन घोख सुनियों घर ते नस धाएं। घोर 
किधों ब्रिज लोगत फो सुनिक सब से सु घने डरपाए। 
स्थाम न आए सखी कहूँ काहे ते काहूँ सु बेरनिहूँ बिरमाएं ॥३२॥ 
॥ कबित ॥ बैठी हुती सज्ज हों शिगार सभ सखिन मो एही 


बन म मिनट नम नमक 
ब्रजप्रिय (श्रीकृष्ण) के बिता बीन भी रोग-जसी लगती है और बीड़ा 
(पान का) भी विष के समान लगता है॥। २९॥ ॥ कवित्त॥ चंदन 
चिता के समान, दीपक चिता के समान, सुन्दर चित्र मात्र लकड़ी के डंडे 
लगते हैं। वस्त्न चिता के समान और चितवन बिजली के समान तथा 
सुन्दर पंखा तनिक भी नहीं सुहाता है। सारा प्यार भब एक फंदा-सा 
और, चेंबर धमुष-बाण जेसा घातक तथा दूध भी पत्थर की तरह लगता 
है। उसका स्मरण भी उस स्वामी के बिना चोट के समान लगता है ओर 
चुड़ेल के समान चाँदनी' प्रतीत होती है ॥ ३२० ॥ _॥ सवेया ॥ इधर मैं 
प्रेम में सराबोर घूम रही हूँ उधर काले बादल घहरा रहे हैं। अगर 
किसी भौ तरीक़े से घनश्याम से मिल लिया जाय तो मैं उस पर सारा 
घरबार न्‍योछावर कर दूं। मेरा मन चक्कर काट रहा है और हे 
सखी ! एक घड़ी एक युग के समाम व्यतीत हो रही है। वह घनश्याम 
घायल करके चला गया है, पता नहीं वह मोहन प्यारा अब कब 
आएगा ! ॥ ३१॥ ॥ सबवया॥ मैं इधर शंगार करके बठी हूँ; सच्ध्या 
हो गई पर श्याम नहीं आए हैं । खोजने पर भी उसका रास्ता नहीं 
मिला और बादलों का घोष सुनकर सभी भागे आए हैं। ब्रज के लोग 
बादलों के गजंन को सुनकर मन में बहुत डर गए हैं। हे सखी ! श्याम 
आये नहीं हैं, कहीं किसी बैरन ते तो उनको नहीं भुला दिया है ॥ ३९ ॥ 


७४४ गुश्मुखो ( भागरो लिपि ) 


बीच कान ज्‌ दिखाई मुहि दे गयी । तबही ते सभन को सुद्धि 
मै बिसार दई चेटक चलाइ सालो चेरी मोहि के गयो । कहां 
करो का पे जाऊँ जरो किधो बिख खाऊ (मृ०प्रं०ह) जानत हों घोस 
बिस्‍्वे बिछ सो डसे गयो। चंखत चितौन सो चुराइ चित सेरो 
लीनो लटपटी पाग सों लपेट मनु ले गयो ॥ ३३४७ 
॥ सवैया ॥ ब्याकुल है पिंखर्भांन सुता ब्रिज बालम को 
बिललावत है। जब बाँके बिहारी ह॒वे जाइ तब कहि के 
ब्रिज नारि बुलावत है। इह भाँत बियोग बडे बसि हवे सन ते न 
कबे बिसरावत है। ब्रिज बीथन ते बन ते ब्रिजबीथन द्योस निसा 


ये 


बिरमावत है ॥ ३४॥  ॥ सबया ॥ बहु ब्यादुल टह॒वे बन 
बीथन मै कबहूँ नहीं बेन बजावत है। बहिक्यों सु फिरे बिन 
चेन बलाइ लयो बोलत हूँ बिललावत है। नहीं बेग सो काहूँ को 
बात सुने बधवा बर बिसरावत है। ब्रिज नारि चलो बनि 
के ब्रिज ते बन से ब्रिजनाथ बुलावत है॥॥ ३५॥ . ॥ भअथ नेत्र 
सोभा स्री क्रिशन जी के कथित ॥ ॥ सवेया ॥ सोहत सुद्ध सुधारे 
से सुंदर जोबन जोत सो भाई भरे हैं। सारस सोम सुरा अरु 


॥ कवित्त ।| मैं सखियों के बीच श्ंगार करके बैठी थी कि मुझे कृष्ण 
दिखायी दे गए। तब से मैंने सबकी सुधि-बुधि भुला दी है। वह मानों 
जादू करके मुझे दासी बना गया है। क्‍या करूँ, कहाँ जाऊँ, क्या जहर 
खा लूँ ? ऐसा लगता है मानों मुझे बिच्छू डेंस गया हो ! अपनी आँखों 
की चितवन से उसने मेरा चित्त चुरा लिया है और अपनी पगड़ी में मानों 
मेरा मन लपेटकर ले गया है ॥। ३३ ॥ ॥ सवेया।॥ वृषभानुयुता (राधा) 
व्याकुल हो श्रीकृष्ण के लिए बिलाप कर रही है। वह हकृष्णरूपा ही 
हो गई है और ब्रज को स्त्रियाँ उसे इसी नाम से पुकारती हैं। इस श्रका 
बड़ी वियोगिनी होकर वह उसे मन से कभी नहीं भूला रही हैं। बज की' 
गलियों से वत तक और बन से ब्रज की गलियों तक ही दिन-रात वह 
चक्कर लगाती रहती है ॥ ३४ ॥। ॥ सबेया ॥ अब वह व्याकुल हो 
कभी वन में और गलियों में बाँसुरी नहीं बजाता है। वहें भी चैन-रहित 
हो वन में बहकता हुआ घूम रहा है। वह शीक्रता में किसी की बात 
भी नहीं सुतता और सबको मानों भुला बेठा है। हे ब्रज की स्त्रियों | 
सज धजकर चलो, वन में भ्रजनाथ बुला रहे हैं॥। ३५॥ ॥ श्रीकृष्ण जी 
के नेत्र शोभा में कथित्त प्रारम्भ ॥| ॥ सबेया !। यौवन से भरे घुन्द , ज्योति 
ओर प्रेम से भरे हुए हैं। इन्होंने सारस, चन्द्र, मदिरा, कमल और हिंरत 


. एक 
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स्री ससि कंज कुरंगन क्रांत हरे है। खंजन औ मकरंध्वज मी 

निहार सभे सुत लाज मरे है। लोचन स्री सदन हि 
मानहु बान बनाइ धरे है ॥॥ ३६ ॥ ॥ सवेया ॥ रीध् भरे रस 
रीत भरे अति रूप भरे सुख पय्यत हेरे। चार चकोर सरोरहु 
सारस मीन कर स्रिग खंजन चेरे। भाग भरे अनुराग भरे 
सु सुहाग भरे सन मोहत मेरे । मान भरे सुख खाँन जहान के 


लोचन सी नंद नंदन तेरे ॥| ३७ ॥ ॥ दोहरा ॥ अति अनूप 
आनद्‌ भरे सुंदर सुख के देन। मोहत मन मेरो सदा मौत 
तिहार नेत्त ॥ ३२८।॥ ॥ कबित्त ॥ रूप भरे राग भरे सुंदर 


सुहाग भरे स्रिग औ मसोोलन की मानो यहि खान हैं। मीन 


: हीन कीने छीन लीने है बिधूप रूप चंचल चपल चार चंद्रमा 


समान हैं।+॥ लोकों के उजागर हैं सुखहूँ के सागर हैं गुनन के 
नागर हैं सोभा के निधान हैं। साहिबी की सीोरी भरे चेटक 
की चीरी पढ़े आली तेरे नेत सी सी इंद्र के से बान हैं ॥ ३६ ७ 
॥ कबित ॥ अखिआँ दुहाँ दे विच्च सुरसे क पाइ प्यारी छतिआँ 
दुहाँ दे विच्च चंदल लगावणा। बिंदी बिदीबेसर बणाइ बाजूबंदों 
ताईं सीस उत्ते भोरा सीस फूल भी छकावणा। भंग क्‌ चढ़ाइ के 


की कांति चुरा ली है। ये खंजन और मकरध्वज के समान हैं। इ्हें 


देखकर सभी मुनिगण भी लज्जित होते हैं । श्री नंदनंदन कृष्ण के नेत्न 
मानों बाण बनाकर रखे हुए हैं ॥३६॥ ॥सवेया॥ प्यार ओर रस से भरे 
हुए हैं इन्हें देखकर सुख भ्राप्त होता है। चकोर, कमल, सारस, मछली, 
मूंग और खंजन को भी इन्होंने दास बना लिया है। ये भाग्य से भरे, 
प्रेम से भरे और शुभम्‌ से भरे मेरे मन को मोहनेवाले हैं। हे नंद-नंदन 
कृष्ण ! तुम्हारी आँखें मान से भरी हुई और सुख की खान हैं ।। ३७ ॥ 
॥ दोहा ॥ अति अनुपम, भानंद से भरे हुए, सुर देनेवाले ओर सदा 
मन को मोहित करनेवाले है मित्र ! ये तुम्द्दरे नयन हैं ॥ ३८॥ 
॥ कवित्त ॥ रूप भरे, प्रेम भरे मानों ये मृगों ओर खंजतों की खान है। 
इन्होंने मौत को भी हीन कर दिया है ओर ये सुन्दर चंचल शोभायुक्त 
चन्द्रमा के समान हैं। लोकों को प्रकाशित करनेवाले, सुख के सागर, 
गुणश्ञ और शोभा का समुद्र हैं। ये साहिबी का दम भरनेवाले, जादू 
करनेवाले, हे सखी ! तुम्हारे नयन मानों इंद्र के बाण ४ हैं ॥ के ॥ 
॥ कवित्त ॥ हे प्यारी ! दोनों आँखों में सुरमा डालकर दोनों छातियों के 
बीच चंदन लगानां।. बिंदी, बाजूबंद लगाकर सिर पर ज़रा फूल भी 
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अफीम घणी खाइ के खुशाल हवे के (पृ०प्रं०क) खेल सारी रात का 
मचावणा । छपि नहीं जावणा रिझावणाँ याराँ नूँ वति यारड़ी 
ज़रूर साथे आवणा ही आवणा ॥ ४०॥ ॥ दोहरा ॥ प्रोत 
अधिक प्रदेस पति ब्यापत अधिक अनंग +। तन ईहा सो सन 
चल्यो पिया तिहारे संग ॥| ४१ ॥ ॥ कबित 0७ स्वेतता भिभृत 
अरु सेखली नसेख संदी अंजन दो सेली दा सुभाउ उुभ भावणा। 
भगवा सु भेस साडे नेणाँ दी ललाई सईयो यारड़े दा धिआन 
एहो कंद छघुल चाखणा । रोदन दा मज्जन पुत्री पत्र गीत गीता 
देखणे दी भिच्छ दुबंख धूआ आगे राखणा । ऊधो एनाँ गोपीओ 
दे अखीआँ दा जोग सारा नंद के कुमार नूँ जरूर जाइ 
आखणा ॥ ४२ ॥ 0७ जथ बीर रस दे कबित ॥ हल का हजार 
हाले हय नह बोले हाली हाँक गिर हाल्यों हक सारे गिर 
हालियो ॥ हला हलधर हाल्यों हाल्यों भुअ लोक सभ हरी हूँ 
समेत हरिजहू आप चालियों। सहाँ हाल चाल में हिरास 
मेन संगो आन ऐसे ते हिरोलन को हाँक हॉक दालियो। 
हिंगुला हिसाले हाल्यों हबस हरेव हाल्यो हेम गिर हाल्यो ही 
लगाना । भाँग-अफ़ीम खाकर खुश होकर सारी रात का खेल मचात्ता। 
हे प्रिय ! छिप नहीं जाना और यारों को रिहझ्ञाता तथा हमारे साथ जरूर 
आना | ४० ॥ ॥ दोहा ॥| जब पत्ति प्रदेस में हो तो प्रीति अधिक 
बढ़ती है और काम का अधिक प्रभाव होता है। तन तो मेरा यहाँ है पर 
. हैं प्रिय ! मन तुम्हारे साथ ही चला गया है ॥॥४१॥ ॥कवित्त॥ श्वेतता 
भभूत के समात और निम्िष मात्र पलक ने झपकता मानों मेखला ओर 
अंजन मानों सेली टोपी धारण करता है। हमारे नयनों को लालिमा मानों 
हमारा भगवा वेश है और यार का ध्याव करना मानों कन्द-मूल जाना है । 
रूदत का मज्जन और विरह-गीत मानों गीता-पाठ तथा देखने की इच्छा 
मानों भिक्षा और धुएं का जलाना है। है उद्धव | इन गोपियों के भाँखों 
की योग-व्यथा तुम नंदकुमार कृष्ण को अवश्य जा कहना ॥ ४२ ॥। 
॥ वीर रस के कवित्त प्रारम्भ ॥ हज़ारों प्रदेश हिल गए, घोड़े भी धी 
नहीं हिन॒हिना रहे हैं । पर्वत को भी हाँककर हिलाकर गिरा दिया है । 
भाक्रमण से हलधर (बलराम) भी हिल गया, सारा भूलोक हिल गया, 
विषणु-समेत शिव आदि भी हिल गए। इस यहाँ भीषण वातावरण में 
भी है संगो (शाह) ! तुम नहीं डरे और. तूने मानों सबको हिंडोले के 
समान हिला-हिलाकर मार डाला । हिंगलाज, हिमालय, हिरात, ह॒ब्शी देश, 
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तेन हुठ हालयो॥ ४३ ७॥ ॥ सर्वेया ॥ संगो सँभार के सं 
४ । । संगो सँभार के साँग 

भली करि ओऔ कटि प॑चट बाँधि क्रिपानों। मार हो मार 


पुकार परुयो अरि सत्र के सामुहि शंक न सानो। सार दए 
सिरदार बडे करि कोप फिरयो इह भाँत कॉपानो। सुर डले 
सिरदार सभे न डुलियो रण ते बसुधाहूँ डलानी॥| ४४॥ 


मय के पिए सद सत्त महाम्त पीलन पेल चहूँ दिस ढ्के । मारि 


0 02 सुवार उघार हथिआर सभे मिल कूके। छोर 
क्र॒यों सुभ वार इही बटठपार तब घर फूके । मारे परे 
अरि भार सही परि हाथ लगे अरि हासी हनूँ के॥ ४५ ॥ 
॥ सर्वेया ॥ सारू बजे सहाँ सारि मचे पिय सय के सहोप महाँ 
मतवार ।  क्योहूँ न भाजत गाजत है रण ढोल ज्रिदंग बजाइ 
नगारे। मार ही सार पुकार _सभे भट आन परे हथिआर 
उघारे। भार पर अरि सार मही पर हाथ लगे हनवंत 
तिहारे ॥ ४६॥ ॥ सबबया॥ हाँक हजार हिमालय से हल 
काहनि के हठि वार हनूँ के । हेरन हेति महाँ हव में भट लाल 
__य 3 525 65250 मे >> पक नरक नकल लक 
हिमगिरि (हिमालय) सभी हिल गये, पर हे हठी वीर ! तुम नहीं 
हिले || ४३ ।। ॥ सवेया ॥ संगो शाह (ग्रुरू गोविद सिंह जी की बुआ 
का पुत्र) ने भली प्रकार बरछी संभाली ओर शीक्र ही कमर से कृपाण बाँध 
ली। वह मार-मार पुकारता हुआ शबल्ु-सेना में निःशंक घुस पड़ा। 
बड़े-बड़े सरदारों को कुपित हो मार डाला ओर सबको कपानेवाला वह 
वीर घूमने लगा। सभी सरदार, शरवीर डोल गए, धरती हिल गई, 
पर यह वीर (संगो) न हिला ॥ ४४ ॥। मद पीकर मदमस्त वीर हाथियों 
को आगे उठेलकर चारों दिशाओं से टूट पड़े। सभी शस्त्नों को 
निकालकर मार-मार पुकारते हुए चिल्लाने लगे। इसने सोच-विचार 
छोड़कर वार किया और इस प्रकार इस बटमार ते सभी घरों को फूंक 
दिया । जो भी हनुमान के हाथ लग गए वे भारी वीर भी धरती पर 
मारे हुए पड़े थे ॥ ४५॥ ॥ सर्वया ॥ मारू रणवाद्य वजने लगे, मार 
मचने लगी और मद्य पीकर राजागण मतवाले हो उठे। कोई भी 
भागता नहीं है और वीर ढोल-मुदंग-तगाड़े बजाकुर गर्जना कर रहे हैं । 
सभी वीर मारो-मारो की पुकार के साथ खुले हथियार लेकर आ गये । 
हे हनुमान ! जो भी तुम्हारे धा लगे वे मरे हुए धरती पर पड़े हैं ॥४६॥ 
॥ स्वया ॥ हनुमान के हटी वारों ने हजारों हिमालय हाँक लिये । वीरों 


छ्य गुरमुखो ( नागरो लिपि ) 


हथिआर ह॒हा कहि दूढे। हाल उठियो गिरहे महरेव हे हैरत 
लाग (६०प्रंण्य) हरी हरि जू के । हार गिरे बिन हार रहे आरि 
हाथ लगे अरि हासी हनूं के ॥४७॥ ॥ प्रिथी बाच ॥ 
॥ सवेया ॥ सधुकटभ के सहिखासर के सनु के नल के चलते 
न चलयो गरँ। रावन को रधु को अज्जु को नहीं साथ दयो 
रघुनाथ बली कउं। संग रही अब लो कहु कौन के साच 
कहो अघ ओघ दली सर्उं। चेत रे चेत अजो चित मे चढ़ 
काहूँ के संग हली न चलीहउ ॥ ४८ ॥. ॥ कबियो बाच ॥ 
॥ सवैया ७ कागज दीप सभे करिहों अरु सात महारण की 
मसु कहों ॥ काट बनासपती सिगरी लिखबे हूँ के लेखन 
काज बनेहों । सारस्वती बकता करके जुग चारि गनेश के 
हाथ लिखेंहों। कोट कबित्तन जो करिहों तुम को न तऊ 
प्रभ नंक रिझ्ेहों ॥॥ ४६ ।॥॥ 


नी कम अस्अथसफ >> सम 
के शस्त्रों ने युद्ध देखा और टूट गए । धरती-पर्वत चकित हो गए और 
शिव-विष्णु भी हैरानी में आ गए । हँसते हुए हनुमान के हाथ हारे हुए 
गिरे शत्रु लग रहे हैं ॥| ४७ ॥ ॥ पृथ्वी उवाच ॥ ॥ सवेया ॥ मैं मधु- 
कटभ, महिषासुर, मनु, नल के साथ भी नहीं चली । रावण, रघु, भज 
और बली, रघुताथ का भी साथ नहीं दिया। सच बता रही हूँ कि 
भला मैं किस अघ ओघ के काटनेवाले के साथ रही हूं । हे मूर्ख! तू 
सावधान हो जा, मैं भला भाज तक किसी के साथ चली हूँ ? ॥ ४५॥ 
|| कवि उवाच ।। ॥ सववेया ॥ सभी द्वीपों का कागज बनाऊं और सातों 
समुद्रों की स्याही बनाऊं। सारी वनस्पति को काटकर लेखनी बनाऊे। 
सरस्वती को वक्ता बनाकर चार युगों तक गणेश के हाथों लिखवाऊ ओर 
करोड़ों कवित्तों की भी रचना करूँ तो भी हे प्रभु ! मैं तुम्हें तनिक-सा 
भी प्रसन्न नहीं कर सकता ॥| ४९ ॥ 


थी दसम ग्रुरुप्रस्थ साहिब ७४६ 
हे 
१ओं वाहिगुरू जी की फ़तह ॥ 
माझ स्त्री मुखवाक पातिशाही १० ॥ 
लक्खी जंगल खालसा दीदार आइ लगा तब उचार होइआ ॥॥ 
लक्खी जंगल खालसा आइ दीदार कीतो ने। 
सुण क सददु माही दा सेही पाणी घाह सुतो ने । 


किसे नाल न रलीआ काई कोई शौक पयो ने । 
गइआ फिराकु मिलिआ सितु माही ताहीं शुकरकीतो ने ॥ १ ॥ 


72 
१ ओ वाहिगुरू जी की फ़तह ॥ 
[सिखी रहित] 
स्नी मुखवाक पातिशाही १० ॥ 


निशाने सिखी ई हरूफ पंज काफ। 
हरगिज्ञ म बाशद ईं पंज मुआफ ॥ १॥ 


बनी जा या 


लक्खी जंगल में जब खालसा दीदार के लिए आ पहुँचा तब 
उच्चारण किया 


लक्खी जंगल में खालसा ने आकर दर्शन किया। प्रियतम का 
.बुलावा सुनकर भेंसों ने खाना-चरना छोड़ दिया। उनको कोई ऐसा 
शौक सवार हुआ कि कोई किसी के साथ नहीं मिल रही अर्थात्‌ सभी 
विलक्षण हैं। वे माही (चरवाहे) से मिल गई हैं, उनका सभी फ़िक्र 
खत्म हो गया है ओर उन्होंने परमात्मा का शुक्र किया है ॥ १ ॥ 


सिक्‍खी नियम 


सिबख (धर्म) के चिह्न ये पाँच 'क' अक्षर हैं। इन पाँचों के पालन 
क्के कंबंध मे कली बे क्षमा नहीं किया जा सकता ॥ १॥ यह 


शुरमुद्ो ( नागरो लिपि ) 


७५० 
कड़ा कारदो कच्छ कंघा बिदाँ। 
बिला केस हेच असत जुमलह निर्शा ॥ २॥ 


हरफ हाइ कात असत ईं पंजकाफ । 
बि दानंद बावर न गोयम खिलाफ़ ॥ ३ ७ 


हुब॒का हजामत हलालो हराम । 
बाचीशे हिलाँ करदरू स्थाह फास ॥ ४ ॥ (प०प्रं०ण) 


॥ स्त्री दसम गुरूग्रन्य साहिब समापतम ॥। 


विकलब कलजक प7777777 5 ८छू_7_ 7 
जान लो कि ये कड़ा, $पाण, कच्छठ, कंघा हैं और केशों के बिना ये सभी 
चिह्न ब्यथं हैं॥ २ । पाँच ' 'क” ऊपर बताए गए हैं जो कि महत्त्वपूर्ण 
हैं। जो मैंने कहा हे, वह मान्य विश्वास के प्रतिकूल नहीं है ॥ ३ ॥ 
हुक्का, हजामत एवं (इस्लाम के अनुसार) हलाल-हराम ( सिक्‍्ख-ध्मे में) 
मान्य नहीं है। मेंहदी से बाल रंगना मानों अपना मुंह भाप काला 


करना है ।॥ ४ ॥। 


॥ श्री दसम गुरूग्रल्य साहिब समाप्त ॥ 


स््धा 
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